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णमो समणस्स भगवओ महावीरस्स 
श्री सौधमेब्ृहत्तपागच्छीय विश्वपूञ्य 


४४2 प्रातः स्मरणीय प्रभु श्रीमद्बिजय राजेन्द्रसूरीथर पड्प्रभावक चर्चाचक्रवर्ती परमपूज्य 


आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय धनचन्दसरीध्वर साहित्यबिशारद विद्याभूषण 
श्रीमदू विजय भूपेन्द्रसरीध्र व्याख्यानवाचस्पति श्रीमद्‌ विजय 
यतीन्द्रसरीश्वर, शान्तमूति कविरत्न श्रीमद्‌ विजय 
विद्याचन्द्ररीश्वर गुरुभ्यो नमः 
सकलागम रहस्यवेदी कलिका सर्वज्ञकल्प-विद्वन्मान्य प्रातःस्मरणीय 


प्रभु श्रीमद्‌ विजय राजेन्द्रससैश्वर निर्मित 
श्री अभिधान राजेन्द्र कोप 


६ चतुर्थं भागः फ 
[द्वितीय संस्करण] 


र - प्रकाशक 
५४५ शांतमूर्ति आचार्यदेव श्रीमद्विजय विद्याचन्द्रसूरीश्वर पट्टालंकार 
परमपूज्य तीर्थप्रभावक साहित्यमनीषी आचायैदेव 
श्रीमद्विजय जयन्तसेनसूरीश्वस्जी महाराज 
एवं संयमत्रयःस्थविर गुनिराजश्री शान्तिविजयजी महाराज 

न के उपदेश 
हि अ. भा. श्री सौधर्मबृहत्तपोगच्छीय जेन श्वेताम्बर त्रिस्तुतिक संघ 
प्रदत्त द्रव्यसहाय से 
श्री अभिधान राजेन्द्र कोष प्रकाशन संस्था, अहमदाबाद. 
tn 
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श्री अभिधान राजेन्द्रकोष प्रकाशन संस्था 

~ ३ ~ 
८/0 श्री राजेन्द्रसूरि जन ज्ञान मन्दिर, 
रतनपोल, श्री राजेन्द्रसूरि चोक, अहमदाबाद. 


मदक : प्‌. मफतलाल झवेरचंद गांधी 


नयन प्रि. प्रेस, का. २-६१ 
गांधीरोड, ढींकबावाडी, अद्मदाब्राद- १ 


अभिधान शजेन्द्रकोषस्य रचना तु सवेथा अपूर्वेवाऽस्ति 
पण्डित शितिकण्ठशास्तरी 


श्री अभिधान राजेन्द्रकोष ! 
शब्दकोशोंकी परंपरा में 'अभिधानराजेन्ट' यथार्थमें एक विशिष्ट 
उपलब्धि है । 
श्रीमद्‌ की जीवनसाधनाका यह अत्यंत उदाहरण हे । जब इस कोषका 
पहिला अक्षर लिखा गया तब चे तिरसठ वर्ष के थे । 
सात भागों में तथा दस हजार पांचसो छियासठ पृष्ठो में प्रकाशित 
यह कोश वस्तुतः एक विश्वकोष के समान है। जिसमें जिनागमों 
तथा बिभिन्न दार्शनिक ग्रन्थों के उद्धरण संकलित कर विस्तृत विवेचन 
किया गया हैं । 
वसंती ~ 
— लाल जेन 
अभिधानराजेन्द्र कोप जँसे अतिविशाल ग्रन्थरत्नकी रचना उनके 
सम्यग्‌ ज्ञानके सर्वांगी समपेणकी साहजिक निष्पत्ति हैं । अन्यथा 
असंभव सा यह काय उनसे होता ही नहीं । अभिधानराजेन्दर कोप 
सामान्य शब्दकोष नहीं हैं । किन्तु शा्रचनोंकी समीचीन अभि- 
व्यक्ति और अर्थघटनका सर्वश्रेष्ठ सहायक माध्यम हे । 


-- रमेश आर. जवेरी 
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प्रकाशकीय निवेदन 


कलिकाछ सवज्ञकल्प, सकलागमरहस्यवेदी , विश्वपूज्य, परमयोगीन्द्र, परमकृपाळु, पूज्यपाद गुरुदेव 
प्रभु श्रीमद्‌ विजय राजेन्द्रसरीधरजी महाराजने अपने तप, जप, एक ज्ञान, ध्यान की 
आत्मान्नतिकारिणी प्रवृत्ति में अप्रमत्त भाव से रममाण होते हुए जिन प्रवचन मै' निर्दिष्ट सत्य बस्तु तत्व 
का जीवनभर प्रचार, प्रसार किया । साथ ही अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया--ग्रन्थ सम्पदा का सर्जन 
किया । एक विशाल प्रन्थागार सम उन की जो सर्वोत्तम, और सर्वतेमुखी रचना हैं श्री अभिधान 
राजेन्द्र कोश ! इस अलोकिक कृति के निर्माण द्वारा श्रीमदूने विश्व के सभी विद्वज्जनो के युगों युगों के 
छिये अद्भूत प्रेरणा प्रदान की है। 

बीसबीं शताब्दी के संध्याकाल में इस प्रन्थराज की प्रथम आवृत्ति श्री सौघरम'बृहत्तपाराच्छीय श्री जैन 
प्रभाकर प्रिन्टींग प्रेस, रतलाम (म. प्र.) से प्रकाशित की गई थी । प्रथमावृत्ति की प्रतियां समाप्त प्राय; 
हो जाने के कारग यह ग्रन्थ दुर्लभ हे। गया था । विश्व इस की द्वितियाघृत्ति का इन्तेजार कर रहा था 
ओर हम भी इस के पुनः प्रकाशन के लिये प्रयत्नशीछ थे । अ. भा. श्री सौधर्म'बृहत्तपागच्छीय त्रिस्तृतिक 
जेन संध का श्री भांडवपुरतोर्था पर चिराट अधिवेशन हुआ ओर उस में इस मन्थराज के प्रकाशन का 
निर्णय लिया गया । तदनुसार प्रकाशन कार्य प्रार'भ हुआ । 

इस महान काय में परमपूज्य शान्तमूर्ति आचार्यदेव श्रीमद्‌ बिजय विद्याचन्दसरी*वरजी महाराज 
के पट्टप्रभावक परमपूज्य तीथ प्रभाबक सांहित्यमनिपी आचायदेच श्रीमद्‌ विजय जयन्तसेनसूरीश्वरजी महाराज 
का श्रम साध्य सहयेग हमें प्राप्त हुआ हैं । 

वपो" के बाद पुनः एक बार इस अन्थराज का प्रकाशन हम सब के लिये परम आनन्ददायक है । 
इस के पुनः प्रकाशन में परमपूज्य तीथ प्रभावक आचार्य देव श्रीमदू विजय जयन्तसेनस्रीश्वस्जी महाराज 
स'थमवयःस्थबिर मुनिराजश्री शान्तिविजयजी महाराज, मुनिराज श्री पुण्यविजयजी, मुनिश्री विनयविजयजी, 
मुनिश्री नित्यौन दयिजञयजी, मुनिश्री जयरत्नविजयजी मुनिश्री जयानन्दविजयजी आदि मुनि मण्डल, एव 
साध्वी- मण्डल की ओर से जा सहयोग मिला हे उस के लिये हम होदिक आभार प्रकट करते हैं : 

श्री सौधर्म ग्रदत्तपागच्छीय त्रिस्तुतिक स'घ-अहमदावाद के ट्रस्टी मण्डल का भी इस कार्य में पूर्ण 
-सहयेाग मिला है । 

इस प्रकाशन में हमें जिन जिन ग्राम नगरों के श्री संघ एव' महानुभावों का जा अनमोल आर्थिक 
सहयोग प्राप्त हुआ है । नियमानुसार उनका नाम निर्देश करते हुए हमे' अत्यन्त आनन्द का जनुभब दे रहा है ! 

उन की म'गल नामाजढी प्रस्तुत है इस प्रकार । 

१ प्रवर्तिनों साध्वीजी गुरुणीजी प्रमश्नीजी की शिष्या गुरुणीजी, रायश्रीजी की शिष्या साध्बीजी 
शिवश्रीजी को स्मृति में बिदुपी साघ्त्रीज्ञी श्री सुन्दरश्रीजी, विदुषी साध्वीजो श्री गभीरश्ीजी के उपदेश 
से श्री मालबदेशीय त्रिस्तुतिक स'ध । 
श्री जेत श्वेताम्पर त्रित्तुतिक स'घ, चोराउ (राज.) 
आओ महावीर जन *वेताम्बर पेढी, श्री भाण्डबपुर तीर (राज) 

४ श्री भेसचाडा सिल्क मिल्स, भीव'डी (महाराष्ट्र) 
श्री बस्तीमलजो हेमाजी, जोत्राणा (राज.) 

६ शाहू नेमिचन्द, देवीचन्द्र, फूलचन्द, शुकनराज, कान्तिलाल, राजु बेटापोता श्री लखमाजी बलदरिया, 

काशेलाब (राज,) 

७ श्री जेन श्चतास्बर मूर्तिपूजक (त्रिस्तुतिक) स'घ थराद (उ. गुजरात) 

८ श्री सोधम बृहसपेगरछीय जिस्तुतिक स'घ अने थराद जन युवक म ड़ल, अहमदाबाद 
९ श्रो सोधर्म बृहत्तपोगच्छीय त्रिस्तुतिक स'घ दाघाल 
१० श्री सोधम बृहत्तपोगच्छीय त्रिस्तुतिक स'घ-सुराणा 
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श्री जैन श्वेताम्बर त्रिस्तुतिक स'घ-धानेरा 

श्री जैन शबेताम्बर जिस्तुतिक स'घ थराद जैन मित्रमण्डल, बम्बई । 

श्री जैन श्वेताम्बर सकल स'घ नेनावा (गुजरात) 

श्री जैन श्रवाम्बर निस्तुतिक सघ, मेंगलवा (राज.) 

ओ जैन श्वेताम्बर त्रिस्तुतिक स'घ सियाणा (राज,) 

श्री जन खेवाम्वर त्रिस्युतिक सघ आकेली (राज.) 

आ राजेन्द्रसुरि जैन ज्ञानमन्दिर, राणीस्टेशन (राज.) 

श्रा मांगीलाल, फुटरमल, शांतिलाल, किशारचन्द्र बेटापोता डोषभलजी खसाजी 
रामाणी, गुडाबाछोतान्‌ (राज.) 

श्री दरजमल, उकचन्द, इस्तिमळ, तगराज हीराणी, रेबतड़ा (राज.) 

श्री चेतनकुमार अशोककुमार, कन्हेग्रालालजी काइयप, रतलाम (म. प्र) 

श्री चीमनछाल भीखालाल छाधाणी बामणवाला, धानेरा (गुजरात) 

शा. जेठमळ, जुहारमछ, लक्ष्मणराज, प्रथ्वीराज, बीरच'द, गौतमचन्द, अशोककुमार, 
रतनलाल, गणपतराज, बेटापाता केनाजी मे'गळवबा, (राजस्थान) 

श्री अमरचन्द देशमछ, लिलोकचन्द मीठालाळ ओटमल धरमांजो पटियात (घाणसा) 
शाह मगराज सुखराज एन्ड क. मद्रास 

शाह सरेमळनी हरखचन्दज्ञी तिलोकचन्दजी बेटापोता हांसाजी रतनपुराबारा, मे!दरा (राज.) 
श्री राजेन्द्रसूरीचरजो जिन ट्रस्ट मद्रास 

कु दनमल सुरेशकुमार जगदीशक्ुमार बेटापोता मिश्रीमल नथाजी बागरेचा, आहेर 
कुसलराज भूरमलजी बूटा, आहार (राजस्थान) 


श्री सोवर्म'वबृहत्तपोगच्छीय त्रिस्तुतिक स'घ बाघेडा (राजस्थान) 
सुकनलाल नेमिच'द्‌ ब्राइट स्टेमलेस मद्रास 


शान्तिलाल ज्वेल्स नळूर 

लोलाबेन गांडाळालजी चौधरी रींगणाद 

कोठारी निम लाबेन धर्म पत्नी केठारी सागरमलजी रगलालजी छोडी सादडी 
श्री अखिलभारतीय त्रिस्तुतिक जन स'घ इन्दौर 


श्री जेठमळजी सरेमलजी भीनमाल 
श्री साहनराज डुगरजी भीनमांछ 


श्री भाँडवपुर मेहनखेडा तीथ छरोपालक संघ समिति 
संघवो गगलदास हालचेदमाई ओर संघवी भोखालाळ मणोछाल अहमदाबाद 
इन के अतिरक्त गाँव नगरों के मदानुभवेनि छाभ लिया है उन के नाम हैं. 
भीनमाल, जोधपुर, मे'गलवा, सायला, सुराणा, मद्रास, नल्लार, विजयवाडा, माँडवला, धाणसा, आहेर, 


भ'संबाडा, सुरा, सियाणा, कामता, सुराणा, दाघाल, रेवतडा, उनडी, पांथेडी, बम्बई. सुमेरपुर, सांचार, 


तखतगट, कोशेलाव, थर!द, अहमदाबाद, लावाणा, दृधवा, आण'द्‌, बासणा, डीसा, ळाखणी, बामी, 
धानेरा, कलाल. झाबुआ, टांडा, पारा, रिंगणेद्‌, (घार) 


इस प्रकार गुरु कृपा से एवं पू. आचार्यश्री के सतत प्रयत्न से यह प्रकाशन हे रहा है, यह 


प्रसन्नता का विषय है, शुभम्‌ । निवेदक 


श्री 


राजेन्द्रसूरि जेन ज्ञानमन्दिर श्री अभिधान राजेन्द्र कोष प्रकाशन संस्था 


रतनपोल, श्री रजेन्द्रसूरि चौक अहमदाबाद 


पो. 


अहमदाबाद 


२०४२ पोष सुद ७ (गुरुसप्तमी) 


द्वितीयावृत्ति 


प्रस्तावना 
फेक 
अनादि से प्रवहमान है श्री वीतराग परमात्मा का परम पावन शासन ! अनादि मिश्यास्व से मुक्त 
हो कर आत्मा जब सम्यक्त्व गुण प्राप्त करता है, तब आत्मिक उत्कान्ति का झुभार भ हाता है । 
सम्यग्दर्शन की उपलब्धि के पश्चात्‌ हो सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र का क्रम आत्मा में परिलक्षित 
हाता है । 
मतिज्ञान एव' श्रुतज्ञान दोनों ही इन्द्रिय तथा मन से याह्य हैं, अतः इनका समावेश परोक्षज्ञान 
में हाता है; परन्तु अवधिज्ञान, मनःपय वज्ञान एव" केवलज्ञान आत्म ग्राह्य हैं; अतः ये ज्ञान प्रत्यक्ष 
ज्ञान में समाविष्ट हैं । 


सम्थक्त्व का सूर्योदय हवेते ही मिथ्यात्ब का घना अन्धेरा दूर हे! जाता है और आत्मा संपूर्णत 
की ओर गतिमान होता हे । यही सम्यक्त्न आत्मा को परोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर अग्रसर 
करता है ! प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि के लिए यह आवश्यक है कि आत्मा छोकिक भावों से अलग 
हो कर लेकेसर भावों की चिन्तनधारा में स्वय' के डुबे! दे । “ जिन खाजा लिन पाइयाँ गहरे 
पानी पठा ! ? 


ससार परिश्रमण को प्रमुख कारण है आस्रव और बन्ध | दुःख से मुक्ति के लिए इनके दूर करना 
आवइयक है तथा इसके साथ ही सवर और निर्जारा भी आवश्यक है । बन्धन सहज है, पर यदि 
- उसके कारण भाव ए4' कारण स्थिति से स्वय का अलग रखा जाये ते अवश्य ही हम निर्बन्ध अथवा 
अपुनब न्धक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं । 


जिनागम में अध्यात्म समया हुआ है । सहज स्थिति की कामना करनेवाले के चाहिये कि वे 
जिनबाणी का श्रवण, अध्ययन, चिन्तन, अनुझोलन आदि करते रहे' । 


कर्म और आत्मा का अनादि से घना रिस्ता हैं; अतः कर्म आत्मा के साथ ही लगा रहता 
है; जसे खान में रहे हुए सोने के साथ मिट्टी लगी हुई हातो हे । मिट्टी सुबण की मलिनता है और 
कर्मा आत्मा की । प्रयाग के द्वारा मिट्टी सुवर्ण से अलग की जा सकती हे । जब देने अलग अलग 
होते हें तब मिट्टी मिट्टी रुप में और सुवणे सुवर्ण के रूप में प्रकट होता हैं । मिट्टी के काई सुवर्ण 
नही' कहता और न ही सुत्रण के केव्ह मिट्टी कहता हे । ठीक उसी प्रकार सम्यरूदरीन प्राप्त आत्मा 
सम्यग्ज्ञान के उज्जल आलोक में सम्यकू चारित्र के प्रयाग द्वारा अपने पर से कर्भ रज पूरी तरह झटक 
देतो है ओर अपनी मलिनता दूर करके उज्ज्बछता प्रकट कर देती है । 


कम की आठौं ग्रकृतियाँ अपने अपने स्वभावानुसार सांसारिक प्रषृत्तियां में रममाण आत्मा को 
कर्म भुगतान के छिए प्रेरित करती रहती हैं । जिन्हे स्त्रयं का ख्याळ नही है और जा असमंजस 
स्थिति में हें; ऐसे स'सारो जीवों का ये कमे प्रकृतियाँ बिभाव परिणमन करा ठेती हैं 


ब्‌ 


ज्ञानावरणीय कमे आँखें पर रही हुई पट्टी के समान है। नजर चाहे जितनी सूक्ष्म हा, पर यदि 
आँखो पर कपडे की पट्टा लगा हवो, ते कुछ भी दिखाई नही' देता; ठोक इसी प्रकार आत्मा की निर्मल 
ज्ञानदृष्टि के ज्ञानवरणीय कर्म आवृत्त कर केता है । इससे ज्ञानद॒ष्टि पर आबरण छा जाता है। यह 
कर्म जीव का उल्टी चाल चलाता है । 


दे्शनावरणीय कर्म राजा के पहरे-ार के समान है । जिस प्रकार पहरेदार दर्शनार्थी का गाजदशन 
से ब'चित रखता है, उसे महल में प्रवेश करने से रोकता है; उसी प्रकार दर्शनावरणीय कम जीव 
का आत्मदर्शन से बंचित रखता हे । यह जीव को प्रमत्त भाव में आकण्ठ डुबा देता हे; अतः जीव 
' अप्रमत्त भाव से सवथा दूर रह जाता है । यह जीव के आत्मदर्शन के राजमार्ग को अवरुद्ध कर देता 
है ओर जीव को उन्मार्गगामी बनाता है । 


मघुलिप्त असि धार के समान है वेदनीय कमे । यह जीव के क्षणभंगुर सुख का लालची बना 
कर उसे अनन्त दुःख समुद्र में धकेल देता है । साता का वेदन ते यह अत्यल्प करवाता है, पर 
असाता का बेदन यह अत्यधिक करवाता है! शहद लगी तलूबार की धार का चाटनेवाला शहद की 
मधुरता तो पाता है ओर सुख का अनुभव भी करता है; पर जीभ कट जाते ही असह्य दुःख का 
अनुभव भी उसे करना पडता है । इस प्रकार वेदनीय कर्म सुख के साथ अपार दुःख का भी वेदन 
कराता है । 


मोहनीय कमे मदिरा के समान है । मदिरा प्राशन करनेवाला मनुष्य अपने हेश-इबास खा 
बेठता है; इसी प्रकार माहनीय कमे से प्रभावित जीव अपने आत्म-स्वरुप के भुल जाता है और पर 
पदार्थी को आत्म स्वरुप मान लेता है । यही एकमेव कारण है उसके ससार परिभ्रमण का । ' मोह 
भहामद पिया अनादि, भूलि आपकु' भरमत बादि ।? यह जीव के सम्यम्दर्दन और सम्यक्‌ थारित्र के 
मार्ग में रुकावट डाळता है । 


जो मलुष्य इस मोइनीय कमे कें स्वरुप से अनभिज्ञ रहता हे और जा इसकी स्थिति का अनुभव 
नही करता; वह अपने जोवन में आत्म बिकास से वचित रह जाता है । अहंकार और ममकार जब 
तक इममे विद्यमान हैं; तब तक हम मेहनीय कर्म के बन्धन में जकडे हुए ही हैं । अहंकार और 
ममकार जितना जितना घटता जाता है; उतना ही मोहनीय कम का बन्धन शिथिल हाता जाता है । 
यह मेहनीय कर्म समस्त कमसत्ता का अधिपति है और सबसे लम्च्री उम्र बाला है । इस मेहराजा 
के निर्देशन में ही कमें सेना आगेकूच करती है । जीव को भेदविज्ञान से वचित रखनेबाला यही क्म 
है । इसने ही जीत्र के संसार की भूलभुलेया में अटकाये रखा है। 


ओर बेडी के समान है आयुष्य कर्म | इसने जीव के शरीर रुपी बेडी लगा दी है; जा 
अनादि से आज तक चली आ रही है ! एक बेडी टूटती है; तो दूसरी पुनः तुरन्त टग जाती है । 
सजा की अत्रधि ४? हुए बिना केदी मुक्त नहीं हाता; इसी प्रकार जब तक जीव की जन्म जन्म को 
केद की अवधि पूरी नहीं द्वाती; तब तक जीव मुक्ति की मौज नही पा सकता । 


नाम कम का स्वभाव है चित्रकार के समान । चित्रकार नाना प्रकार के चित्र पट पर अ'कित 
करता है; ठीक इसी प्रकार नाम कमे चतुरीति में भ्रमण करने विविध जोवों के भिन्न भिन्न नाम प्रदान 
करता है । इसके प्रभाव से जीव इस ससार पट पर नाना प्रकार के नाम धारण करके देव, मनुष्य 
तियेच और नरक गति में भ्रमण करता है । 


गोत्र कसे का स्वभाव कुम्हार के समान हे । कुम्हार अनेक प्रकार के छोटे बड़े बतेन बनाता है 
और उन्हे' विभिन्न आकार प्रदान करता है । गोत्र कर्म भी जीव के उच्च ओर नीच गोत्र प्रदान 
करता है, जिससे जोब का उच्च या नीच गोत्र में जन्म धारण करना पडता हैं । 


इसी प्रकार अन्तराय कमे है-राजा के खजाँची' के समान | खजाने में माल तो बहुत होता है, 
पर कुञ्जी खजाँची के हाथ में हाती है; अतः खजाने में से याचक कुछ भी प्राप्त नही कर सकता । 
यही कार्य अन्तराय कमे करता हैं । इसके प्रभाव से जीव के इच्छित वस्तु उपलब्ध नही हा पाती! 
दान, लाभ. भाग, उपभे।ग और वीय ( आत्मशक्ति ) के विषय में अन्तराय कर्म के उदय से जीब किसी 
प्रकार का लाभ प्राप्त नही' कर सकता । सक्षेष में यह है जेन दर्शन का कमबाद । 


इसी प्रकार जिनागमे! में आत्मवाद्‌, अनेकान्तब!द्‌, षट्द्रव्य, नबतत्त्व, मोक्ष भागे आदि अनेक 
ऐसे बिषयां का समावेश है; जे! जीव के आत्म बिकास में परम सहायक हैं । द्वादर्शागी जिनवाणी का 
बिस्तार है । आत्म कल्याण की कामना करनेवाले के लिए द्वादशांगी का गहन अध्ययन अत्यन्त 
आवइयक है । | 


स'खारस्थ प्रत्येक जीव को स्वस्वरूप अर्थात इईश्वरत्व प्राप्त करने का अधिकार केवल जेन धर्म 
दर्शन ही देता है, अन्य काई नही । “सब धर्मान्‌ परित्यज्य, मामेकं शरणं ब्रज ।”, ' बुद्ध शरण 
गरुछामि. .. ...घस्म सरण गच्छामि 1 ' और ` केवलिपण्णत' धम्मे सरणे पव्बज्जामि | इन तीनों पक्षा 
कै सूक्ष्म पब गहन अध्ययन से यही निष्कर्ष निकळता है कि अन्तिम पश्च जीव के लिए केषलीप्रणीत 
घम वे. दरवाजे खुळे रखता है । इस धर्म में प्रवेश करके जीव स्वयं अनन्त एइबय वान केबलज्ञान 
सम्पन्न बन जाना है । जीव अपने पुरुपाथ के बळ पर परमात्म पढ्‌ प्राप्त कर सकता है । अन्य 
समस्त धर्म दर्शनों में जीव के परमात्मप्राप्ति के बाद भी परमात्मा से हीन माना गया है; जब कि 
जैनधमद्शन में परमात्म पद प्राप्ति के पश्चात्‌ जीव के परमात्म स्वरुप ही माना गया है । यह जैन 
घर्म की अपनी अलग बिशेषता है । 


परमज्ञानी परमात्मा की पाचन बाणी जीब की इस अनुपम एब असाधारण स्थिति का स्पष्ट बाध 
कराती है । प्रमाण, नय, निक्षेप, सप्तसंगी एक स्याद्वाद झली से संवृत्त जिनवाणीमय जिनागमेां क 
गहन अध्ययन के लिए बिभिन्न सन्दभ अन्धो का अनुशोलन अत्यन्त आवश्यक दै । 


आज से सौ साळ पूर्व उचित साधनें के अभाव में जिनागमों का अध्ययन अत्यन्त दुष्कर था । 
विश्व के विद्वान जिनागम की एक एसी कुझजी तलाश रहे थे; जा सारे रहस्य खाल दे और उनकी 
ज्ञानपिपासा बुझा सके ! 


एते समय में एक तिरसठ बर्षीय वयोवृद्ध त्यागवृद्ध, तपेश्व॒द्ध एव' ज्ञानवृद्ध दिव्य पुरुष ने यह्‌ 
काम अपने हाथ में लिया । बे दिव्य पुरुष थे-उत्कृष्ट चारित्र क्रिया पालक गुरुदेअपभु श्रीमदू विजय 
रजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज । उन्हाने जिनागम की कुञ्जी निर्माण करने का जटिल काय़ सियाणा नगरस्थ श्री 
सुविविनाथ जिनालय की छत्र छाया में अपने हाथ में लिया । कुझजीनिर्माण की यह प्रक्रिया पूरे चौदह चेष 
तक चलती रही ओर सूरत में कुली बन कर तैयार ह्व गयी । बह कुञ्जी'हे-“ अभिधान राजेन्द्र '। यह 
कहना जरा भी अतिश्याक्तिपूण नहीं" द्वागा कि आगमे का अध्ययन करते बकल “ अभिधान राजेन्द्र ? 
पास में हा ता और काई अन्ध पास में रखने की कोई आवश्यकता नहीं" है । जेनागमों में निर्दिष्ट 


ध 


बस्तुतत्त्व जा ' अभिधान राजेन्द्र ? में है, बह अन्यत्र हा यान हो; पर जे नहीं हैं; वह कहीं नहीं 
है । यह महान ग्रन्थ जिज्ञासु की तमाम जिल्ञासाएँ पूर्ण करता है । 


भारतीय सस्कृति में इतिहास पूर्व काळ से कोश साहित्य की परपरा आज तक चलो आ रहो 
है। निघंटु कोश में वेद की सहिताओं का अथे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। “यास्क? की 
रचना * निरुक्त? में और पाणिनी के “ अष्टाव्यायी? में भी विशाल शब्दस' ग्रह दृष्टिगोचर होता है! 
ये सब काश गद्य लेखन मे हैं! 


इसके पश्चात्‌ प्रारभ हुआ पद्य रचनाकार | जा केश पद्य में रचे गये, वे दे! प्रकार से रचे 
गये । एक प्रकार है, एकार्थक केश और दूसरा प्रकार हे--अनेकाथक केश । 


कात्यायन की “ नाममाळा ', वाचस्पति का * शब्दाणेव ?, विक्रमादित्य का “ शब्दाणव ? भाशुरी का 
« ज्रिकाण्ड ? और धन्बन्तरी का निघण्दु; इनमें से कुछ प्राप्य हैं और कुछ अप्राप्य ! उपलब्ध कोशों 
अमरसिह का “ अमरकोश? बहु प्रचरित दे । 


धनपालछ का “ पाइय छच्छी नाम माळा ? २७९ गाथात्मक हैं ओर एकार्थक शब्दों का बोध कराता 
हे । इसमें ९९८ शब्दे के प्राकृत रूप प्रस्तुत किये गये हें । आचार्य श्री दवेमचन्द्रसूरिजीने ' पाइयलच्छी 
नाम माळा” पर प्रामाणिकता की मुहर लगाई है । 


धनङजयत्ञे “ घनळ्जय नाम माला? में झव्दान्तर करने की एक विशिष्ट पद्धति प्रस्तुत की है “धर” 
शब्द के याग से प्रथ्वी बाचक शब्द पर्वत बाचक वन जाते हैं-जसे भूधर, कुधर, इत्यादि । इस पद्धति 
से अनेक नये शब्दा निर्माण हाता हैं । 


इसी प्रकार धनङजयने “ अनेकाथ नाममाला ? को रचना भी की है। 
कलिकाळ सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य के “ अभिधान चिन्तामणि, ` अनेकार्थ संग्रह ', ` निघण्डु 
स'ग्रह” ओर “देशो नाममाला ? आदि केाश अन्थ सुप्रसिद्ध हैं । 


इसके अलाबा ' “शिलांछ कोश”, “नाम कोश”, “शब्द चन्द्रिका » ' सुन्दर प्रकाश शब्दाणेब ?, 
« शब्दभेद नाममाला ?, “नाम स'ग्रह ?, *“ शारदीय नाममाला ?, “शब्द रत्नाकर ?, “ अव्ययकाक्षर नाम- 
माला ', “ शेष नाममाला ?, ' शब्द सन्दोह संग्रह”, “ शब्द रत्न प्रदीप”, ' विश्वकोाचन कोश ?, “ नानार्थ 
काश ', ' पंचवर्ग सग्रह नाम माला?, ५“ अपबगे नाम माछा”,  एकाक्षरी-नानाथ कोश ), “ एकाक्षर 
नाममाल्िका ?, “ एकाक्षर केश ?, “ एकाक्षर नाममाला ?, “ हयक्षर केश ?, “देशय निर्देश निघण्टु ', 
' पाइय सदमहण्णव ', “ अर्धमागधी डिक्शनरी » “ जनागम काश ?, ' अल्पपरिचित सैद्धान्तिक काश, 
जनेन्द्र सिद्धान्त केश ? इत्यादि अनेक काश ग्रन्थ भाषा के अध्ययनाथ रचे गये हैं । 


इनमें से कई केश ग्रन्थ “ अभिधान राजेन्द्र के पूर्व प्रकाशित हुए हैं और कुछ पश्चात्‌ भी । 
८ अभिधान राजेन्द्र ' की अपनी अलग विशेषता है । इसी बिशेषता के कारण यह आज भी समस्त 
केश अन्यो का सिरमौर बना हुआ है। सच ते यह है कि जिस प्रकार सूये को दिया दिखाने की 
आवश्यकता नहीं होती; उसी प्रकार इस महा ग्रन्थ का प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है । सूये 
स्वयमेव प्रकाशित है ओर यह्‌ अन्थराज्ञ भी स्वयमेव प्रमाणित है; फिर भी इसको कुछ विशेषताए प्रस्तुत 
करना अप्रासंशिक ता नहीं' द्वेगा । 
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` अभिधान राजेन्द्र ' अध मागधी प्राकृत आधा का काश है । भगवान महावीर के समय में प्रात 
छाक भाषा थी । उन्हेनि इसी भाषा में आम आदमो का धर्म का मम समझाया । यहो कारण है 
झि जन आगमें को रचना अर्धमागधी प्राकृत में को गई है ! इस महाकोश में श्रीमदू ने प्राकृत 
शब्दों का मम ' अ? कारादि क्रम से समझाया है; यह इस महद्दागन्थ की वेज्ञानिकता है। उन्हेंने मूल 
प्राकृत शब्द का अथ स्पष्ट ऋरते वक्‍त उसका सस्कृत रुप, लिग, व्युत्पत्ति का ज्ञान करारा है; इसके 
अलावा उस शब्द के तमाम अथ सन्दभ सहित प्रस्तुत किये हैं । 


वेशानिकता के अलावा इसमें व्यापकता भी है जैनधर्मा-दर्शन का काई भी चिषय इससे अछूता नहीं 
रह गया है! इसमें तथ्य प्रमाण सहित प्रस्तुत किये गये हैं ! इसमें स्याद्वाद, इंधरबाद सप्तनय, 
सप्तभ गी) षड्दर्शन, नवतत्त्व, अनुयोग, तीथे परिचय आदि समस्त विषयों की सप्रमाण जानकारी है । 
सतानषे सन्दर्भ मन्थ इसमें समाविष्ट हैं । 


वैज्ञानिक और व्यापक हेने के साथ साथ यह सुविशाळ भी हें । सात भागों में विभक्त यह 
विश्वकेश लगभग दस हजार रोयल पेजी प्रष्ठो' में विस्तारित है । इसमें धर्म-स'कृति से सब धित 
छगमग साठ हजार शब्द साथ व्याख्यायित हुए हैं । उनको पुष्ट-सप्रमाण व्याख्या के लिए इसमें चार 
लाख से भी अधिक «लोक उद्धत किये गये हैं । इसके सातो भागों के यदि काई सामान्य मनुष्य एक 
साथ उठाना चाहे; ता उठाने के पहले उसे कुछ विचार अवश्य डी करना पडेगा । 


इस महाप्रन्थ के प्रार भिक लेखन की भी अपनी अलग कहानी है । जिस जमाने में यह महा 
मन्थ लिखा गया; उस समय लेखन साहित्य का पूर्ण बिकास नहीं हुआ था । श्रीमदू गुरुदेव ने रात 
के समय लेखन कभो नहीं किया। कहते हैं, वे कपड॒ का एक छोटा सा दुकडा स्याही से तर कर देते 
थे ओर उसमें कलम गीळी करके छिखते थे । एक स्थान पर बैठ कर उन्हेंने कभी नहीं लिखा । 
चातुमौस काल के अलाबा वे सदेत्र विहार-रत रहे । मालवा, मारवाड, गुजरात के परदेशं में उन्होने 
दोीथ बिहार किये; प्रतिष्ठा-अ'जनशळाका, उपधान, सेघप्रयाण आदि अनेक धार्मिक ब सामाजिक 
'काये संपन्न किये; जिज्ञासुओ' की इांकाओं का समाधान किया और प्रतिपक्षियों द्वारा प्रदत्त मानसिक 
सन्ताप भी सहन किये । साथ साथ ध्यान ओर तपश्चर्या भी चलती रही । एसी विषम परिस्थिति में 
केबछ चोदह वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा इस “जैन विश्वकेश ' का निर्माण हुआ; यह एक महान आश्चर्य 
है । इस महाग्रन्थ के प्रणयन ने उन्हे” विश्ववपुरुष की श्रणी में प्रतिष्ठित कर दिया है और विश्वपूञ्यता 
प्रदान की है । 


श्रीमद्‌ विजय यशेदिवसूरिंजी महाराज “अभिधान राजेन्द्र” और इसके कर्ता के प्रति अपना 
भावाद्यास प्रकट करते हुए लिखते हैं--आज भी यह ( अभिधान राजेन्द्र ) मेरा निकटतम सहचर है । 
साधनों के अभाव के जमाने में यह जे! महान काये सम्पन्न हुआ हे; इसका अत्रलोकन करके मेरा 
मन आख्य के भावों से भर जाता है और मेरा मस्तक इसके कर्ता के इस भगीरथ पुण्य पुरुषार्थ के 
आगे झुक जाता है । मेरे मन में उनके प्रति सन्मान का भाव उत्पन्न हाता है; क्यांकि इस प्रकार के 
(महा) केश को रचना करने का आंद्य विचार केवल उन्हे' ही उत्पन्न हुआ और उस बिकट समय में 
अपने बिचार पर उन्हाने अमळ भी किया । यदि कोई मुझसे यह पूछे कि जैन साहित्य के क्षेत्र में 
बीसबीं सदी की असाधारण घटना कौनसी है; ता मेरा स'केत इस कोश की ओर ही हेोागा; जे! बड़ा 
कष्ट साथ्य एवं अथंसाध्प है ! 


द 


प्रस्तुत बृद्दद्‌ विश्वकाश को पुनः प्रकाशित करने को हलचल और हमारा दक्षिण विहार देने एक 
साथ प्रारम्भ हुए । ब बई चातुर्मास में हमारा अनेक मुनिजनां और विद्वानों से साक्षात्कार हुआ | जा 
भी भिला, उसने यही कहा कि “अभिवान राजेन्द्र जा कि दुलभ हे! गया है, उसे पुनः प्रकाशित 
करके सर्वजन सुलभ किया जाये। हमें यह भी सुनना पड़ा कि यदि आपके समाज के पाम वतमान 
में इसके प्रकाशन की काई योजना न हा; तो हमें इसके प्रकाशन का अधिकार दीजिये | हमने उन्हे' 
आश्वस्त करते हुए कहा कि त्रिस्तुतिक जन संघ इस मामले में सम्पन्न एवं समर्थ है । ' अभिधान 
राजेन्द्र ” यथावसर शीत प्रकाशित होगा | 


श्रीमद्‌ पूज्य गुरुदेव की यह महतो करपा हुई कि हम क्रमशः विहार करते हुए मद्रास पहुँच गये । 
तामिळनाडु राज्य की राजधानी है यह मद्रास । दक्षिण में बसे हुए दूर दूर के हजारों श्रद्धालुओं ने इस 
चांतुर्मीस में मद्रास की यात्रा की! मद्रास चातुमौस आज भी हमार लिए स्मरणीय हे । चातुर्मास 
समाप्ति के पश्चात्‌ पोष सुदी सप्तमी के दिन मद्रास में गुरु सप्वमी उत्सव मनाया गया। गुरु सप्तमो 
प्रातःस्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्री राजेन्द्रसूरीधरजी महाराज साहेब का जन्म और स्मृति दिन है । गुरु 
सप्तमी के पावस अवसर पर एक विद्ददू गोष्ठी का आयाजन किया गया | उपस्थित विद्वानों ने अपने 
प्रवचन में पूज्य गुरुदेवश्री के महान कायां की प्रशस्ति करते दुए उनकी समीचीनता प्रकट की ओर 
प्रझस्ति में * अभिधान राजेन्द्र ' का उचित मूलगाङ्कन करते हुए इसके पुनमुद्रण की आवश्यकता पर 
ज्ञार दिया । 


इस ग्रन्थराज का प्रकाशन एक भगीरथ कार्य है। इस महत्त्वपूर्ण कार्थ का बीड़ उठाने का 
आह्वान मैने मद्रास सघ का किया। आह्वान होते ही स'घ हिमाचल से गुरुभक्ति गगा उमड़ पड़ी। 
इस महत्कार्य के लिए भरपूर सहयेग का हमें आश्वासन प्राप्त हुआ । ग्रन्थ की छपाई गतिमान हुई; 
पर  श्रेयांसि बहुबिध्नाजि ? की उक्ति के अनुसार हमे यह पुनीत कार्य स्थगित करना पड़ा। कोई ऐसा 
अवरोध इसके प्रकाशन मार्ग मे उपस्थित हा गया कि उसे दूर करना आसान नहीं था। प्रकाशन की 
स्थगिति सबके लिए दुःखद थी; पर में मजबूर था। आंतरिक बिरे!थ के जन्म दे कर कार्य करना 
मुझे पसन्द नहीं हे । 


हमारी इस मजबूरी से नाजायज लाभ उठाया-दिछी की प्रकाशन स स्थाओंने ... ... .-. ...... ०५ २" 
... ०«० ००० ००० २०५ २०० «५८ ०००००००००० ००५५ | उन्होनि इस पुनीत ग्रन्थ का शुद्ध व्यवसायिक दृष्टि से 
चुपचाप प्रकाशित कर दिया । श्रीमदू ने जा भो लिखा, स्वान्तःसुखाय और सबेजन हिताय लिखा; 
व्यबसायियों के लिये नहीं । यही कारण हे कि इसकी प्रथम आवृत्ति में यह स्पष्ट कर दिया गया कि 
' इसके पुनःप्रक्ाहान का अधिकार न्निस्तुतिक सक्र सघ को है ।? त्रिस्तुतिक समाज की इस अनमोल 
धरोहर को प्रकाशित करने से पहले च्रिस्तुतिक समाज को इसके प्रकाशन से आगाह करना आवश्यक 
था । ऐसा न करके इसके अन्य प्रकाशको ने एक तरह से नेतिकता को भंग ही किया है । 


श्री भाण्डवपुर तीर्थ पर अखिल भारतीय श्रीसौधमबृहत्तपागच्छीय श्रोजञेन श्वेताम्धर 
ब्रिम्तुतिक संघ का विराट अधिवेशन सम्पन्न हुआ । देश के कोने कोने से गुरुभक्त उस अधिवेशन के 
लिए उपस्थित हुए । पाबनपुण्यस्थल श्री भाण्डवपुर भक्तजनों के भक्तिभाव को स्वर लहरियां से 
शू'ज उठा । | 


कि 


अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । संयमयः्थबिर मुनिप्रवर श्री शान्तिविजयजी महाराज साहब आदि मुनि 
मण्डल की सान्निध्यता में मैंने सघ के समक्ष विश्व को असाधारण कृति इस ' अभिधान राजेन्द्र ? के 
पुनःप्रकाशन का प्रस्ताव रखा । श्री संघने हार्दिक प्रसन्नता व अपूर्व भावाल्लास के साथ मेरा प्रस्ताव 
स्वीकार किया ओर उसी जाजम पर श्रोस'घ ने इसे प्रकाशित करने की घोषणा कर दी । परमक्ृपाल 
श्रीमदू गुरुदेव के प्रति श्री संघ की यह अनन्य असाधारण भक्ति सराहनीय है। 


और आज अखिल भारतीय श्री सौधम बृहत्तपेगच्छीय श्री जन श्वेताम्बर त्रिस्तुतिक संघ के 
` द्वारा यह कोश अन्‍्थ पुनर्मुद्रित द्वो कर विद्ठळनां के समक्ष प्रस्तुत हा ग्हा है; यह हम सब के लिए 
परम आनन्द का विषय है । 


इस महाग्रन्थ के पुनमुंद्रण हेतु एक समिति का गठन क्रिया गया है; फिर भी इस प्रकाशन में 
अपना अमूल्य योगदान देनेवाले अष्ठिबये स'घवी श्री गगळभाई अध्यक्ष अ. भा. सो. ब्र. त्रिस्तुतिक संघ 
गुजरात विभागीय अध्यक्ष भी हीराभाई, मत्री श्री हिम्मतभाई एवं स्थानीय समस्त काय फर्ताओं की 
सेवाओं को कभी भी मुळाया नहीं जा सकता | इनकी सेवाएं सदा स्मरणीय हैं । 


इस काये में हमें पंडित श्री मफतलाल झवेरचन्द का स्मरणीय योगदान मिला हे । प्रेसकार्य, 
प्रकरीडिंग एवं प्रकाशन में हमें उनसे अनमे!ळ सहायता मिली है । हम उ्न्हे' नहीं भूछ सकते । 


त्रिस्तुतिक संघ के समस्त शुरुभक्तो' ने इस प्रकाशन हेतु जञा गुरुभक्त प्रदर्शित की है, बह इतिहास 
में अमर हो गयी हैं । वे सब धन्यवाद्‌ के पात्र हैँ, जिन्हांने इस कार्थ में भाग लिया है. | झुभम्‌ । 


नेनाबा (बनासकांठा) 


दिनांक २-१२-८५ ॥ 
आचार्य जयन्तसेनसारि 
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ड सवि दि तसूरिकूल तिसकायमान-सक जेना गमपार्द ख- खावालन्रहाचा- 1 
| री-जङ्गमयुगप्रधान-घातःस्मरणी य-परसयो गिराज-क्रियाशुरूयुपकारक-श्री |; 
% सौधमेबृदत्तपोगच्छी य-सितफ्टाचायें-जगत्पूज्य-गुरुदेव--जट्टा रक श्री १००८ | 
5 प्रमुश्रीमद्विजयरा जेन्द्रसूरी श्वरजी महाराजने श्री अजि घानराजन्त्र' प्राकृत- हे 
दद मागधी महाकोश का सङ्कळनकार्य मरुषरदेशीय श्री सियाणा नगर में संवत्‌ ४ 
१ १९६ के आखिनशुक्कछ्ितीया के दिन शुज ख़र्न में आरस्न किया। इस |; 
नि महान संकलनकार्य में समय समय पर कोशकर्त्ता के मुख्य पड्धर शिष्य- [| 
५ श्रीमद्धनचन्द्रसूरिजी सहाराजने भी आपका बहुत सहायता दी । इस्त ; 
;| प्रकार करीब साढ चोद वर्षे के अविश्वान्त परिश्रम के फलस्वरूप में यह ।१ 
ह प्राकृत डृइत्कोष संवत्‌ २९९६० चेत्र- यक्ष १३ बुधवार के दिन श्रीसूर्यपुर १ 
( सूरत-गुजरात ) भें बनकर परिपूर्ण ( तेयार ) हुआ । “ 
जै 

x 

: गवालियर-रियासत के राजगढ (मालवा) में गुरुनिवोणोस्सव के दर- 

| मियान संवत्‌ १७६३ पोष-शुक्का १३ के दिन मह्‌।तपर्री-सुनिश्लो रूपिज- 

यजी, मु[निश्रीदीपविजयजी, सुनिश्रीयतीन्द्रविजयजी, आदि सुयोग्य 

१ मुनिमदाराजाओं की अध्यक्षता मं मालवदेशीय-छोटे बड़े भ्राम-नगरों के 

nf 


नर ना 


पास हुआ कि-महुम- गुरुदेव के निर्माण किये हुए "छ जिधानराजेन्ड' प्राकृत 
मागधी मढ़ा-कोंश का जेन ओर जेनेतर समानरूप से लाज प्राप्त कर सकें, 
इसलिये इसको अवश्य छपाना चाहिये, ओर इसके छपाने के लिये रतलाम 
(मालवा) में सेठ जसुजी चतुनुजजीत्‌ू-मिश्नीमलजी मथुरात्राल॒जी , रूपचे- 
दजी रखबदासजीतू-जागीरथजी, चीसाजी जदरचंदजीत्‌-प्यारचदजी ओर 
गोमाजी गंनीरचंदजीत्‌-निद्वालचंदजी, आदि प्रतिष्ठित सदूरहस्था की 
देख-रेख में श्रीअ जिधानराजेन्द्र-कायोलय ओर 'श्रीजेन प्रजाकर प्रिन्टिगप्रेस' 
स्वतन्त्र खोलना चाढ्यि । कोष के संशोधन ओर कायाखय के प्रबन्ध का 
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Fi महुम-गुरुदेव के | बिजयजी ( श्रीम- 
छिजयजूपेन्द्रसरिजी) ओर सुनिश्रीयतीन्द्रविजयजी को सॉपा जाय । बस, 
प्रस्ताव पास होने के बाद सं० १७६४ श्रावणसुदी ५ के दिन जक्त कोश को 
छपाने के लिये रतलाम में उपयुक्त कार्यालय ओर प्रेस खोला गया ओर 
डक्त दोनों पूज्य -मुनिराजां की देख-रेख से कोश क्रमसः छपना शुरू हुआ, 
जो सं० १७८२ चेत्र-वदि ५ गुरुवार के दिन संपूर्ण छप जाने की सफलता 
को प्राप्त हुआ। 


इस महान्‌ कोश के सुदणकार्य म॑ कुवादिमतम्तंगजसदजञ्जनकेसरी-- 
कक्षिकाक्ष सिद्धान्त शिरोमण-प्रातःस्मरणी य-आचाये- श्री सद्घन चन्द सू रि- 
जी महाराज, जपाध्याय-श्रीमन्‍्मोहन विजयजी महाराज, सच्चा रित्री- 
मुनिश्ची टीकम विजयजी महाराज, पूणेगुरुदेवसेवाहेवाक-मुनिश्रोहुकूम वि ज-- 
यजी महाराज, सत्क्रियावान्‌ -मह्ातपस्व्री-मुनिश्रीरूपविजयजी महाराज; 
साहितयविशारद-विद्यानूषण-श्र) म छिजयजुपेन्कछसूरिजी महाराज, व्या- 
ख्यानत्राचस्पत्युपाष्याय-मुनिश्रीयतीन्दविजयजी महाराज, झानी ध्यानी 
मोनी महातपस्वी-सुनिश्री हिस्मतविजयजी, मुनिश्री-लदमी विजयजी, 
मुनिश्नी-गुलाबविजयजी, मुनिश्री-हृर्षत्रिजयजी, मुनिश्ची-इंसविजयजी, 
मुनिश्री--सअसूतविजयर्जी , आदि मुनिबरों ने अपने अपने विहार 
के दरमियान समय समय पर श्रीसंघ को जपदेश दे दे कर तेन, 
मन ओर घन से पूर्ण सहायता पहोंचाई, ओर स्वयं भी अनक 
जॉति परिश्रम उठाया दे, अतएव जक्त मुनिवरों का कार्यालय आजारी हे । 


जिन जिन ग्राम-नगरों के सोधमंबृद्धत्तपोगच्छठीय-श्री लंघ ने इस 
महान्‌ कोषाङ्गन-कार्ये में आर्थिरसड्ायता प्रदान की दे, जनकी शुभ- 
सुवर्णाद्वरी। नामावली इस प्रकार हे-- 


श्री सौधमबृइत्तपोगच्छीय औसंघ-मालवा 


श्रीसघ-रललाम । श्रीसघ-चाँगरोढ । आऔसंघ -राजगढ़ । 
„» जावरा । » वारोंदा-बड़ा | » भ्हाबुया । 
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| श्वीसंचघ-बदनगर । 

| » खाचरोद । 

| » भन्दसोर। 

| ११ स्ीतामऊ। 

| 18 निम्बाहेड़ा 1 
1१ इन्कार! 

,) उज्जैन । 
११ महेन्दपुर। 

७. नयागाम। 


1१ संजील। 
# अगरड्ायदा। 


ी 


» साएंद | 
१ यस्बडै। 
19 पालनपुर । 


श्रीसंघ-जोंधपुर । 
11 आहोर। 
» जाखोर। 
19 भेसवाड़ा | 
» रमणिया। 
७. मांकलेसर ! 
५ देवायस। 
५ विशनगढ़। 
» मांडवला। 
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12 नीस अआ-सिटी [| 


19 नारायणगढ़ | 


श्रीसघ-अहसमदायाद । 


ओसंघ-सरसी । 
४४ खझेजाखेड़ी । 
» खरसोद-बडी। 
११ चीरोला-बद्ा। 
11 सकरावन । 
11 बरडिया] 
11 “भाट)पचलाना। 
» पटलावदिया। 


११ पिपलोदा। 

१? दशाई || 

#.. चड़ी-कड़ोद । 
१५ धामणदा । 
+3 राजोद ॥ 


श्री सो घम बुड्त्तपोगच्छी यसेघ-गुजरात-- 


अीसंघ-थिरपुर (थराद) । 


19 वाच! 
19 भोरोल। 
11 धानेरा | 
11  धोराजी! 
११ झ&ूवा! 


श्रो सोघमबृद्त्तपोगच्छीय-संघ- मारवाइ-- 


भ्रीसच-भीनमाल । 


» साँचोर। 
» बागरा । 
19 चौनपुर। 
११ 'आ्राकोली । 
» सथू! 

19 सियाणा। 
1१9 फोणोदर । 
४ केवंदर । 


wo oh er 


शीसंघ-ककणावदा । 


» कूर्कसी। 
1१ आलीराजपुर । 
» रींगनोद। 
19 राणापुर। 
19 पारा। 

» दांडा] 

5 याग। 

» सख्कवासा। 
yy र्‌ भापुर! 
5 अमला। 
» खोरी । 

४४ नानपुर। 


भ्रीसघ-दोसा । 


1) दूधचा। 

19 चात्थस | 

11 शासण] 

99 जामनगर! 
» स्वेभात । 


श्रीसंघ-शिवगंज | 


» कोरटा। 

2) फतापुरा 1 
१1 जोगापुरा १ 
१»  भारुंदा! 
» पोसावा। 
11 बीजापुर 1 
३११ खाली | 
» ख्बिमेल। 
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कक नमनी सिके, 


इनके सिवाय दूसरे भी कई गाँखो के संघो के तरफ से मदद मिली है, उन 
सभी का कार्याळय शुद्धान्तःकरण से पूर्ण आभारी हे । 


न | 
६ अ्रीसंच-गोल । ४ AE । | =ीसंघ-साडिराय। 
अ » साहेला | » चलदूट | » खुड़ाला। 

1, आलासण | » जावाल | » राफी। 
भु »  रेवलडा | » सिरोही! » खिसाड़ा। १ 
| » धाणसा। » सिरोडी। » कोशीक्षाव} 
i 11 खाकरा) » हरजी! » पावा। ks 
#५ सोदरा । 11 गुडाबालोतरा a एंडला का सुड़ा | 
* » यथलबाड्‌ । ११ भूति। » चोद । 

Fs » भेंगाकवा। 19 तखतगढ । » डुडसी। 

„ स्रराणा। » सेद्रिया । » थाबला | 

hd ११ दाधाल ।. 2? रावाडा। 33 जाया । 

गी 5 भनारी ! 19 भावरी। 5, काचोकी। 

रं 


श्रीअभिधानराजेन्द्रकायोलय. 
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| 


Fete कहके ककजे कैक के यः ने क क ये तैः म र्कत ह ज कक ने केके 


इह्‌ हि क्यो $नवद्य हटाविद्याविद्योतिनान्त:करणानामनय- 
रतास्तःस्थमहासपत्नपरास्पनम्रयनानामअमे घ्य हे यदिराऽऽदिग- 
हापदा थसाएिगहननरगहना गमचिच्छेद पश्वे चिघाराघराणा -- 
मधरीकतधराधर कमा घराणाम पूर्व पर्नेभचो पार जिस शु भे यु क में - 
परि पा कसं मुखी मा ना मसं सुखीकृ ल परा चज्ञा उश्ला नातिमिराणाप- 
मामतखारत्रपविजरितान्तःकरणानां विलक्तेशलक्षणाना स्वतर” 
दोषदर्शनदवीयसां मनास्विमहीयसां दुरितभमारितक्षीवाचांनेन 
परतिफ्सादबिराद ग णामहों खलु स्तास्प्रल भम पर्चोलम भास- 
घयमिति सन्चमानानां क्राथि्मुदकमुच्निनीपूणा चगत्तकुद्- 
| नाउऽटोपानां मु क्रमहेलाखबरणोत्खुकामां घरदुभूत विशङ्कट 
धानां किम्पनानर्थभातपन्थिनां समवर्गालेतनवतत्त्वानकुर- 
कुरस्बोनां मद्वत्याऽऽर भटा धर्मद्‌शनाश्रावखा भ याचिश्चाग्णः 
नसमुत्सुकानां खलाक्तिकाटवमपि मर्षणीय मिति निध्रित्त- 
` आाबसानां प्रपदनिमञनृपलिनतिडिलक्किरीटानां वारेष्ठपष्ठार्ना 

सततमहोस्लचमासेदुपां विदुषां परमहेसानां मानस स्व- 
के। ङुळुन्दोरुछलदच्छुसंचरा5ऽशयसम स्न्मताचागाह्वना 5च- 
सेरे मध्यममु गनभागचेयपरिपाकस्वरूपे तस्‍्त्याप्रस्थितिशुभ- 


ॐ शुङ्काटकालुकारि मथ्यारत्वदशनाकूपःरा5उचान्त्व लापायु- 
द्राघवमुद्गा घरे गाचा कत सींगतशा खना 5$शयानेगूढतस्त्र शा” 
खय मही क्त नतानस य शाव ख्दमष्ता क लु क फला +पा उवत्ता रा 
रसा स्छाधनीयमत्कटप्रव्यग्रप्रस्त्म रनीरन्धसदुपरदशछुचावबे- 
म्दुबुध्रिनिरात्याचित भव्चभझवकस्वान्तरात्र पडना 55करखना- 
भ्यां साध्वीकमृदीकयारप्यचरी कृत माछुय जाोनता55मोदमू- 
सेदये मानलकासाररसचा55हन्मतमबाजस {धनात । यत्र 
शाङ्गम्राहिकया जीवाजी बा 5दाङ्समस्तवस्ताचदचने रवथीयत 
यचे च सुस््रतटपकङ्पे 5नछपनिदासंद्धितनयनस्य विद्रावित- 
ह्वापरम्या 5 उकङ्पे निद्वाणस्याकुतोभयस्य जल्पाकेन खाक 


जल्पया3उया साल खर माप सायान, गाम्भीरगजेनविद्राचितागि- 
रेप्राचस्थ गिर्गाभ रायानस्थ पञ्चानमस्संचच यस्य नामश्रव- 


गोभथाजिगे मदमालेनराराडाऽ$भागाः पाझन इन कुमनावल- 
पम्यना सटातादक्ाः पुनगायतंजसाप न स्प्रह्यान्त 
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बहना येन्प्रचतका पत्र परा थस्सपादनससापतजाचता:स्वाथान 
रपेक्ताः समस्तमीवजीबालुप्रदानदत्ताः खोधरमेन्द्राःऽदिनियेति" 
नेजन्भामिधकाः सुधा घार गीकल्पने जदेशन था ससारासरतेसं- 
तप्तजन्तेनां विहिनसेका अ्टमहापानिहायर्पारकलिताख्तु- 
स्त्रिशदातिशायचिराजिता रागड़ेघाऽऽद्यन्तर ज्ञारिविप्रमुक्का परा 
मिखंघानाध्ययनचिसुखास्तत्त्वपारावारतलस्पर्शिन:ः परमडु- 


लला 


परे 
नी 


रे कल कन ० 





* चत॒ुथंनाग-घण्टापथ: । + 


————S पति: Sr 


यना 52 ` 
स्थानीसास्थलस्य खादकथाससपलसमस्ग निकटे जाप 
मभ्यपांन, कोकषियर्कामघ यमदलम्ब्य धल्याथिणबर्तितथनाजु- | 
कारि निग्रहस्थानकन्तराकरनसाय कुशलीभवति भन्यवर्गःजयो | 
दव्वपगतो पच्चानौं न्‍नर्जानपश्लनानां विध्नसब मपहस्तयने । प्रात । 


स्बिकरूषेर निर्धारना पर्यमथैः घथमभागेपोद्घातेस्माभि- | 
रिव्यल प्रसक्कानुप्रसकत्या उकासड तासडबा 5 5 डम्चरेण घा। कि | 





सानि समा पच्च दू भग जनता निरीक्षण समुत्पन्ष क रूणर सोद्‌भा र पु 
लकितान्त करण द्रीहश्यन्ते, नदूचचनश्ुधासाररणी समच” 
गादनसुखविणः पुराभारिभिन्ना: के चा न भवेयुः ? । यद्यपि; 
तृतीय मागप्रस्ताच समासेन 1नररूपनोऽये विषयः प्रयत्न- 
प्रयमेंरस्मामिस्तथापि बा चकवगमनः पोषाय ऋदापग्रहग्राहल- 
सोंपाय सोहापोह भगचतां तीर्थक्कतां रापद्धप्विप्रमुक्कत्वम 
चेष्द्यास्यने, यत्सत्तायामेच तेपामुपादेयवचसता 5नियेचनी 
यतामाचहति र | लथाह-ननु सीथकतां रागाउऽदिभिः स- 
हा 55त्यस्तिका वियोगा ऽस्रेभवी, प्रसाणवाश्वनान्‌ । तच प्र- 
र्णामदम्‌-यदनादिमदू न लड़िनाशामाचिशाति. यथा 55का- 
शम्‌, अनादिमन्तञ्च रागा 5ऽदंय इति । किल्व-रागाउउदयों 
धर्पाः, ते च घर्मिगो भिन्नाः, अभिन्ना चा १ । रयाद्‌ भन्ना- 
स्तरद्विं खचथ मर्गचशपणा चीतरगन्वेम्रसङ्कगः . रारोभ्या भिन्न- 
स्यात्‌ , विचच्चितपुरुषवलस्‌ | अथाभिन्नास्तर्हि तव्क्षये घर्मि- 
रप डप्यात्मनः क्षयः, तढ भिन्नव्वात्‌ , नन्स्वरु पचत्‌ , इनि कु- 
नस्तेषां वातरागस्चम ?.लस्यैली उभाचादिति । अतोच्यन-इह 
यद्याप रागाऽइद्या दोषा आनादिमन्तः, तथापि कस्याखि 
स्ञ्रीखररा 5 ऽटि घु सथा ऽर्वास्थतचस्तुनन्वावगसेन तेया रा- 
गाउउदीनां प्रातपक्षमाचनातः प्रनित्तगमपचया दश्यत, तत 


स्भाव्यत-ाश्राश प्रका जासउध द सामसासद्धाय सा चना ँ्रकषपाच 
शोष भाव ते निमूलमाप चस: । काथ यद्याप सानपच्तेभाचनात 


परॉनिक्तगमपचया दप्टस्तथयाडपि तेषामात्यान्तिकाऊपिक्षय़ः सं 
भबतीलि कथम्बसेयम्‌ ? । उच्यते -अन्यच तथा प्रनिवन्धय्न- 
हणात्‌ । तथाहि-शीतसूपशसंपाद्या रोमहपरॉउउदयः, त च 
शीनप्रतिपक्षस्थ बह्वमन्द्लायां मन्दा उपलब्धाः, उन्कर्ष च 
निरन्वर्याचनाशघमाणः | तता ऽन्यज्रापि वाधकस्य मन्दतायां 
बाभ्यस्य मन्दनादशनाद्‌ वाधकान्कषंउचश्ये चाध्यस्य निर- 
न्या विनाशो चदितध्यः, अन्यथा चाधकमेन्दनायां मन्दता 5 
पपि न स्यात्‌ | अथाउस्ति ज्ञानस्य क्लानाऽऽवरणीयं कर्मा, 


खाघक, झञाना55घरगायकेममन्दताया च शानमस्याप मान ग|२€ 
मन्द्सा । अश च प्रबलन्षान।55-यररायकेमादयान्कप जान > 


ज्ञानस्य न 1नरन्बया वनाशः | एव प्रात्तपत्तसाचनात्कपउाप 
न रारा5ऽदानामत्यन्ताच्छदा भावष्यतात । तदयुक्रम ; 


क्षाचच एह बा्यमू- सट्ट खत स्व भा चभूतम्‌, सहकापगसपाय- 
स्सावयभूत च । लत थत्‌ सहुतस्वभावशूत, तन्न कदाच- 


दपि निरन्चयचिनाशमाचरिशति, ज्ञाने चाउ:न्मनः सह भूतस्व 
भावसूतम्‌ , आत्मा च परिणामी नित्यः, ततो 5त्यन्तप्रकष- 
चत्यपि ज्ञाना 5उचरणीयक मो दये न निरन्‍्वयत्रिनाशा ज्ञानस्य 
रागाउउदयस्तु लोना उडादिकमचिपाकादयसपाटितससाका 

ततः कर्मणो निर्भूलमपरम त पि निसूलम पग च्छान्त ! नन्वा 
सतां कर्मसपाद्या रागाऽऽ्द्यः,त थापि कमंनिदृत्ता त नि्तन्ते 
इति नाचश्य नियमः।न हि दहनानत्रत्तो तस्क्कता काछेःङ्गारता | 
निवर्तन। तदसत्‌ । यन इह किश्चित्‌ कचित्‌ निवन्य-चिकार-|"* 


कककंकक कक केक कक के कक कक क दे 


कक के के के केक क कक केक क कक केक कक कक कक के ते कक कक के कक 


इक्क 


ड्र i प्रै क, 


केक कक फ कक क कक कक कफ कर 


क$ क्रोकक के केके कक कं के भेक के के के केक के केक कके कन के के केके के के के क के के ये के के के के के के के केये के कके के के केज 


अ कके कक ॐ ज ॐ के केके के कके के केक ने के केके नेने कन कक: केके कक कफ कनक कके केक टक्क क कु फेक वें भेके जने कओ केक करक ककत ककि केक केक केक एक कफ कई: 
। घएटापथ; 


(५) 


मापादयाति, यथाऽग्निः सवण दवताम | तथादि-अग्निनि- 
बत्ता तत्कृता सुबर्ण द्बता निवर्तते । किश्चिस्‌ पुनः कित 
आनवत्य-विकारा 5:रम्मकम्‌ । यथा-स एवाउरिनः काछे,न 
वल श्यामतामात्रमपि काप्ठे दहनछूते तन्नित्रत्तों निवर्सते ¦ 
कम चा5 उत्मान निवत्य- विकार 5 ऽरम्भकम्‌ ¦ यदि पुनरनि- 
वत्यै-विकाराऽऽरम्भर्क भवेत्ताई यदपि तदपि कर्मणा छते 
न कर्मनिवत्तो निचर्तेत, यथाऽस्निना श्यामतामात्रमपि कषे 
कृतमग्निनिकृत्तों । ततञ्च यदेकदा कर्मस्य 5ऽपादितं मलुष्य- 
त्वममरत्वं छामकीटत्वमव्हत्ने शिरोवेदना ऽ ऽदि, तत्सवकालं 
तथैवाबतिष्ठत, न चेतद्‌ दृश्यते, तस्मान्निवर्त्य-विकाराउड 
गस्भक कर्म, ततः कर्मनिवुत्ती रागाऽऽदीनामपि निवूत्तिः 

अत्रा ऽऽदुबादेस्पस्याः- "नेते रागाउ5दयो सोभा 55दिकर्म बि- 
पाकोदयनिबन्धनाः, किन्तु कफर 55 दिप्रक्कातिददेतुकाः। तथा- 
दि-कफहेतुको रागः, पित्तहेतुको द्वेषः, बातहेतुकश्च मोहः । 
कफाउ ध्वयश्व सदैव सञ्चिद्िताः, शरीरस्य तदात्मकत्वात्‌ , 
ततता न वीतरागत्वसंभयः ! तदयुक्कम्‌ । रागाउउदीनां कफा 
5 ऽदिहेतुकर्वा ऽ ऽद्ययोगाल्‌ | तथाहि-स तद्भेतुको, यो यन 
व्यभिचरति, यथा घूमोउम्निम्‌। अन्यथा प्रतिनियतकार्य- 
कारणभावज्यवस्थाउनुपपत्ति: । न च रागा55दयः कफाउ5- 


दीन्‌ न व्यभिचरस्ति, व्यमिचारदशनात्‌ | तथाहि-वातप्रकृ 
तराप दश्येते रागद्वेषो, कफप्क्तेरपि देषमोहो, पित्तप्रकृ- 
तेरपि मोहरागौ, ततः कथ रागा 5ऽदयः कफा 5.ऽदि हेतुकाः?। 
अथ मन्येथाः-एकेका-ऽपि प्रद्धातिः सर्वेषामपि दोषाणां पृथग्‌ 
पृथण जनिका, तेनायमदोष इति । तदयुक्कम्‌ । एवं सति 
स्वेषामपि जन्तूनां खमरागाऽउऽदिदोषधसक्कः, अवश्यं द्वि 
प्राणिनामेकतमया प्रकृत्या कयाचिद्‌ भवितव्यम्‌ । सा चा- 
विशेषेण रागा ४४दिदोषाणासुत्पादिकेति ररवेपासपि समा- 
नरागा &दिताप्रसक्किः । अथास्ति भरतिप्राणि पृथक प्रथमवा- 
न्तरः कप्छा55दीनां परिणतिचिशेषः, तन न सर्वेषां समरा- 
गा५ऽदिताप्रसङ्कः | तदपि न साध्यः । विकदपयुगलानति- 
क्रमात्‌ । तथाद्ि-सोऽप्यवान्तरः कफा.ऽऽदीनां परिणांत- 
विशेषः सर्वेषामपि रागा.5ऽदी नास्ुत्पादकः , आहो स्विदेकलम 
स्यैच कस्यचित्‌?) तज्ज यद्याद्यः पच्छस्तरहि यावत्‌ स परि- 
शुतिचिशेषः तावदेककालं सर्वेपामधपि रागा55दे ना मुत्पाद- 
प्रसद्ध: । न चेककालम्ुत्पाद्यमाना रागाउउदयः संवेदयन्ते 
क्रमेण तेषां वेदनात्‌ । म खलु रागाध्यचसायकाले द्वेपा- 
च्ययसायो, मोद्दाध्यवसायो वा संबेद्यते । अथ द्वितीयः प- 
क्षः-तञापि यावत्‌ स कफा5-ऽदिपरिणतिविशेषस्ताचदेक 
पव कश्चिद्रागा5ऽद्दिषः प्राप्नोति । अथ च सद्वस्था एच 
कफा 5 ऽदिपरिशतिविशेषे सर्वेडपि दोषाः कमेण परा बच्यो प- 
जायमाना उपलभ्यन्ते । अथादृश्यमान एव केघलकार्यविशे 
घदशनोज्नीयमानसत्ताऋस्तदा तदा तलद्रागा5ऽघदिदोषहेतु 
कफा 5 ऽदिपरिणतिविशिषो जायते, तेन न पूवो कदो षाच का श॒:। 
ननु यदि स परिणतिविशेषः सखेथा ऽननुभ्रूयमानस्वरूपा-ऽपि 
परिकल्प्यते, तर्हि कमच एकं नाभ्युपगम्यते 1 पचे हे लाक- 
शास्त्रमार्गोश्प्याराधितो मर्वात। अपि च-स कफाऽऽदिपरिरा- 
तिविशेषः कुतस्तदा तदाऽ यान्यरूपेणो पजायते ?,इति चक्क- 
व्यम्‌ । देहादिति चेत्‌,ननु तदवस्थेऽपि देहे भचा 
शाषदशनतस्तस्यान्यथाभवनमिष्यते,तस्कथं तदेहनिर्मित्तम्‌ ? 
नाहि यदविशेषेऽपि यद्विक्रियते स विकारस्तद्वेतुक इति वङ्ग 
आने के के ने के कै के के के के नेक के के के के के ने की की के के के के के के के: ने 
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शक्यम्‌ | नाप्यन्यो देदुरुपलभ्यत, तस्मात्तद्ष्यन्यथाभचनं 
कर्महेतुकमेष्टव्यम्‌ । तथा च सति कर्मैंवे कम भ्यु पगम्यतां, कि 
मन्तगीडुना तद्धेतुतया कफा 55 दिपिरिणाति विशेषा भ्यु पगमे न?। 
किश्व-अभ्यासजनितप्रसराः प्रासो रागा ऽऽद्यः | तथाहि- 
यथा यथा रागा5ऽद्यः सेव्यन्ते तथा तथा ऽभिद्वृद्धिरेत्र तेषा-| ६ 
सुपजायने, न प्रहाणिः । सेन समानेऽपि कफाऽभदिपरिणनि ठ 
विशेषे तदचस्थेऽपि च देहे यस्येह जन्मनि परत्र वा यास्मन २६ 
दोखेऽभ्यासः सा तस्य प्राचुयेण प्रवर्तते, शेषस्तु मन्दतया,|; 
ततऽभ्यासखपाद्यचकमापचयहतुका एच रायाऽ्दया,न ऋफा 4 
5 अद्हेतुका इति ग्रतिपत्तव्यम्‌ । अन्यका-यदि कफहेतुको |+ 
रागः स्यात्‌ , ततः कफकृद्धो रागदुद्धिः स्यात्‌ , पित्तम्रकषे [5 
तापपकर्षचत्‌ ,न च भवति; तदुत्कषां त्थपी डाबाधिततया द्वे हत 
षस्येंच दशनात्‌ । अथ फ्चान्तर युह्णीधाः-यदुत न कफहेतु ५ 
को रागः, किन्तु कफा५ऽद्दोषसाम्यददेतुकः । तथाहि- 
कफ 5 $दिदोषसाम्य विरुद्धव्याध्यभावतो रागोद्धचो दृश्यत ४४ 
दाति । तदपि न समीचीनम्‌ | व्यभिचारदर्शनात्‌ न हि यावत ह 
कफा55डिदोपसास्य तावत्‌ सर्वेदेव रागो द्भ तो ऽनुभूयते, दे 
खाऽद्युद्धवस्यानुभवात्‌। नच यद्गावे अप यन्न भवति तत्‌ त 
देतुक सचतसा चकत शक्यम्‌ । अपि च~एवमभ्युपगमे ये 
विषम दोषास्ते रागिसो न पाप्नुचान्त, अथ नत्र तेऽपि रागिणो 
दृश्यन्ते, स्यादेतत्‌ ,अल वेस्तयीत्‌ । तरत्रं निबेच्मि- 
यहेतुको रायो नान्यह्दतुक इति । तदापि न युक्कम्‌ । एवं हा- अह 
व्यम्तश्त्रीसेवापरतया शुक्रक्षयतः क्षरत्देतजानां रागिता न| 
स्यात्‌। अथ वा~एतेऽपि तस्यामवस्थायां निकामे रागिणो र. है 
श्यन्ते? कि च-यदि शुक्रस्य रागहेतुता,तार्दे तस्य सचेरुरी घु | 
साधारणत्वात्‌ नेकस्त्रीनियतो रागः कस्यापि भवेत्‌, दृश्यते ks 
च कस्याप्ये कसरी नियतो रागः। अथोच्येत- रूपातिशयलुब्ध | 
स्तस्यामेच रूपचत्याममिरञ्यते, न योषिदन्तरे । उक्क ख-- 
"रूपातिशय पाशेन, विचशी कतमा नसा: । स्वाँ योषितं पारित्य १४६ 
ज्य,रमन्ते योषिदेन्तरे ॥१॥" इलि | तदपि न मनोरमम्‌ । रूपर | 
ड्वितायामपि कापि रागदुर्शनात्‌ । अथ तश्रोपचारविशेषः स- 
मीचीनो अविष्यति, सेन तत्राभिरज्यते । उपचारोऽपि च|% 
गागद्देतुने रूपमेच केबलम्‌ ,तेनायमदोंघ इति । तदपि व्याभि- hd 
चारि । दयेनरपि विसुक्कायां कचिद्‌ रागदशनात्‌ | तस्माद्‌- 

भ्यासजनिसोप बयपरिपार्क कर्मेच बिचित्रखभावतया तदा| 
तदा तत्ततूकारखापेच्छ सत्र तत्र रागाऽऽदिहे सुरिति कमेहदेतुका 

गागापधदयः। पतेन यदपि कशम्िदाह-पृथिव्यादिभूतानां घमा [१६ 
फते रागाऽऽदयः। तथाहि-पूथिव्य स्बु सु य सत्वे रागः,तेजो वायु 1१६ 
भूयस्त्वे दवेषः, जलवायु भूयस्त्वे मोह इति। तदपि निराकृतमब 
सेयम्‌,व्यभिचरगात्‌। तथाहि-यस्यरमेवा वस्थायां द्वेषो मो हो 5- सिर 
घि लस्यामेच दश्यते, तत एनदर्पि यत्कि्ित्‌। तस्मात्‌ कमेहे- 
तुका रागाऽऽइयः। ततः कर्म निकुत्तो निवर्ते । प्रयोगव्यात्र-ये शा 
सहकारिसपाद्या यढुपधानादपकचिणपते तदत्यन्तवृद्धा निर [३६ 
न्वयविनाशाछमासो,यथा रोमहर्ाऽऽद्यो बहिदुझोी,भावनोप 


चानाइधषकाषणञ्च सद्दकारकमेसपाद्या रागाऽऽदूथ हात 
यदाप प्राशुपन्‍यस्त प्रमाणाम्‌-यद्नादिमद्‌ न तादद्वक्षाशमा।- 


विशाति, यथा कासम | तदप्यप्रमाणम्‌ । हेतोरनेक्ान्ति 


कत्वात्‌-ध्ागभावेन ब्यभिचारात्‌ । तथाहि-प्रागभावो- 
उरनादिमानपि विनाशमाविश्वति , अन्यथा कायानु- 


त्पत्तेः । भावना विकारी च सम्यगूदशेनाउ5दविग्त्नजय -| ॐ 
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घण्ट।'पथः । 


संपत्समन्वितो वेदितव्यः, इतरस्य तदनुरूपा नुष्ठानपब्रच्य- 
भावेन तस्य [मथ्यारूपन्वात्‌ । आह ख- नाणी तर्वाम्म नि- 
रओं, चारिक्ती भावणाइजोगे ' त्ति। स्ता च रागाउपदिदोष- 
निदानस्वरूपविषयफलगो चरा यथा 5 5गममेचम वसे खा - 

' ज्ञ कुच्छियाणुओ गो, एयडावसुद्धस्स होइ जीवस्स । 

पपसि भो बियाणं, बुढाण्‌ न य सुदर पये ॥ १ # 

रूवं पि सकिलेखो- ऽभिरुसंय्रा पीइमाइ सिंगो ड। 

परमलुह पञच्चणीओ, पर्ख पि असोह रण सेच ॥ २॥ 

विखओ य भंणुरो खल, सुयरदिआ तह तहरूवो । 

सपात्तानष्फला क-चल लु मूल अनत्थाण ॥ ३॥ 

जम्मज़रामरणाई, विचित्तरूवो फल तु संसारो । 

बहु जणानव्येयकरो, एसी वि तहाविहो चच ॥ ४1” इाति। 

आपि च-खत्रानुलारण कानाऽऽदिषु यो नेरन्तर्येणाभ्यास्- 
स्तद्रपाऽपि भावना घदितव्या, तस्या झप रागा5ऽद्प्रिति- 
पत्तत्वात्‌ | न हि तच्चबुस्या सम्यगज्ञानाउ5्द्यभ्यासे व्यापृत- 
मनस्कस्य र्रीशरीररामणीयकाउइउदिविषये चेतः प्रुत मा- 
सनोति, तथाऽनुपलम्भात्‌ # | एतेन सिद्धं रागा ऽदिचिर- 
हवते तीथकृतां भगचतामस्‌ । अत एव रागद्वेपा 5 आदिश न्‌ 
जयन्त्यमिभवन्तीति तीर्थककूलूपयीयस्य जिनशब्दस्य व्युत्प- 
त्तिनिमित्त, प्रव्न॒कत्तिनिमित्त ज भावयन्ति भावुकाः । सिद्धे च 
तस्मिन्‌ रासा5 ऽद्यभावे ऽन्नभाषशकारणाभावाल्‌ समुपादे- 
यवचनता.$नियैत्रनीयतासावहत्येच जिनचरस्य । उक्त च- 
“रागाद्‌ वा हेषादू या, मोहाद्‌ वा घाक्यमुच्यत ह्यन्टुतम्‌ । 
यस्य लु नेते दोषा-स्तस्थाउन्चनत कारण किं स्याल ? ॥ १॥ 
क्रि्ज- अणवकयपराशुग्गह-परायणा ज जिणा जगप्पचरा । 
सियरागदोंखमोहा, य न ऽणणहावाइणो तेणे ॥ ५० ॥ ” इति 
सिद्ध परामिसंघानविमुखत्वन जिनवचनस्य विविश्वस्तलू- 
जितत्वम्‌ । ऋ । अस्तु तावत्‌ तीथकतां जितरागद्केषन्व 
त धाऽपि मिथ्यादशनसरमू ह मयत्वाद्‌ जिनबचनस्य कथ प्रामा- 
रायमङ्काकरणीयम्‌ ? | जिनचचनस्य मिथ्याट्विदशनसमूहरू- 
पत्य तु श्रीसिद्सनादिवाकरो ऽप्यभ्युपगच्छति । तथाहि 
“अह मिच्छादसण-सम्ूडमइयर्स अमयसारस्स । जिजनब- 
यरास्ख भगवच्यो, सविग्गसुहादिगस्मस्स ॥ ६६ ॥ ” (सम्म० 
३ कायड) ततश्च यन्मिथ्यादशनसमूहसये तत्कथं सम्यथूप- 
तामासादयति ?, न हि चिषकणिकासमूहमयस्यामृतरूपस। 
पत्तिः असिद्धा । शत्र प्रतिविधीयते-नेलद्‌ युक्कम्‌ | परस्पर- 
निरपेक्तसम्रहा 55 दिनय रूपा 5ऽपन्नस्राङ्ख्या 5 शदिमिथ्या द श- 
नानां परस्परसव्यपेच्तता समासा दितानेकान्तरूफाण दिषक- 
शिकास मूहविशेषमथस्यासूनसेदो हस्येच सम्यकत्ला उ5एचः । 
दृश्यन्ते हि विपाऽउदयाउपि भावाः षरस्परखयोगविश्षम- 
वासाः समासाद्तिपरिणत्यन्तराः अगद्रूपतामात्मसान्कु- 
बाणाः, मध्या उयप्र छत यरुतु विशिप्रसयो गावाप्रद्धव्यान्तर स्व - 
भाचा सुतिप्राधिनिमिक्तविषरूपलामासाद्यन्तः । न चाध्य- 
क्पसिद्धाथस्य परयेनुयोगविषयता, आन्यथाऽग्न्यादेशपि 
दाहादहनशकत्या दिपर्यनुयोगाऽऽपसेः । अत एच निरपेच्ता 
नैगमा 5 उद्यो दुणेयाः, साएच्तास्तु रुमया उच्यन्ते! आभि- 
हिताथसबादि खेदे वादिद्वषमस्तुतिकृत्सिद्धसेनाऽ ऽचार्यच- 
चअनम-' नयास्तत्र स्यात्पदलाच्छना इमे, रख्रोपचिष्टा इच 
लोहधातवः । भवन्त्यभिप्रतफला यतस्ततो , भवन्तमार्या 
प्रणता हिनावणुः ॥ १ ॥। "' इति । अशवा 
साङ्श्या55देरेकान्तवादिदशनसमुद्मयस्य चूरीनस्व- 


(३) 


भावस्य, मिथ्या डिपुरुषसमूडविघरनसमथस्य वा ! यद्धा- 
मेथ्यादशेनसमूह। नेगमाऽऽद्यः, पकंकनेगमा5ऽदेनयस्य रां” 
तविधः्वात्‌ “फक्केक्को थि सयविहो | ” इत्याद्यागमप्रामागथात्‌ 


भ 
hg 
भ 


+€ 


अवयव यस्थ तन्मिथ्यादर्शनसमूडमयम्‌ , जिनवननस्य| 


नेगमाऽऽद्यः खापेक्षाः सत्ता ऽवयचाः, सेप्रामप्येकेकः शात- 
था व्यवस्थित इत्यभिप्रायः | समूद रूपसत्तनयो दाह रणा पेच्तया 
ख सक्षम ल्ीप्रदशनमागमञ्ञो विदधति ,सामान्याचशपाऽऽत्मक" 
त्वात्‌ सस्तुतस्तस्थ, सामान्थस्येकस्चात्‌ , ताद्ववक्ञायां यदव 
घरा 5ऽदिद्रव्यं स्यादेक मिति प्रथम भङ्गीविषयः, तदेव देशका - 
लमयोजनभेदाद्‌ नानात्वे ्रतिपयमानं तरद्ववक्षया स्थादनेक- 
सात बद्वताय भङ्गाविष यः, तदेवामया 5 उताकमकदूकशच्दन्त य 
दाउमिधातु न शक्यते तदा स्यादवक्कन्यमिति घतीयभङ्गचिषः 
यः, यदेवावकाशदातन्चेना साधा रणेनैकमा काशं, तदेचाघगा- 
ह्याचगाह का वगा हन किया भेदा दनेकं भवलि, तदूपेर्चिना तस्या 
यस्तुत्वा $ऽपत्तेः । ्रदशभेदापच्ञया ऽपि च तदनेकम्‌। अन्यथा 
हिम वदूचिन्ध्य योर प्येकदेशतापालेः । तस्य च तथाविधक्षाय 
स्यादेक चानेकं चेति चतुर्भङ्ावषयता । यदेक माकाशं भचतः 
प्रसिद्ध तदेकस्मिन्नययवे विवाच्तिते एकमबसखस्या्रयवान्तरा 
दू भिश्नभिन्नानां वाचकस्य शाब्दस्याऽभावादचक्कव्यं चे ति,सथ 
चित्रक्तयां स्यादेंकम वक्कड्यं खेति पञ्चम भङ्काविपयः।तद्‌ यदेक 
माकाशं प्रसिद्धे भवतः, तदचगाह्माऽचमा हमकिया भेदा दनेकम्‌ 
पकाऽ्नेकत्वप्रतिपादकडशाब्दा भावादवक्केव्ये चेति षष्ठम ङ्कविष' 
थः यदेवेकमाका श्ाऽऽत्मकतयाऽऽकाड भवतः प्रसिद्ध, तदेच त 
थे कम वमा हा वगा हननयाऽपेक्ञयाऽनेकं ,सु गपत्प्रतिपा दना पत्त 
याऽघक्कर्यं चेति स्यादेकमनेकम चक्कव्य चेति सक्षमभनग विषयः 


एव स्यात्‌ सवेगत्तः स्यादसचेगतो घटाऽऽदिरिल्यादिकाऽपि ख] 
सभङ्की वक्क्या#एतेन मिथ्या दरशनसमूह मयस्बेऽपि जिनवच-| 
नस्य,विषक णिका समूइ-विशेषम यस्यासुनसारचदुपा देयत्वम| 


विरुरूम | विशाषावि स्तरस्तु जिणवयण शब्दे १४०३ पृष्ठादारR 
१५०४ पृष्ठपर्यस्त विपश्चिदू भिरवलोकनीयः । ततः स्थित मेतत्‌. 
« 'जिसाचयणकष्पसकखो, असेगस्ुत्तस्थसालविर्थिन्नो । 
तवनियमक्कखुमशुच्छो, रुग्गइफलबंघणो ज़यइ ॥ १ ॥ 
सठवये चि य सिद्धता, सदव्वरयणामया सत्तेटलोका । 
जिणएवयणस्ख भगवञओओ, न तुल्लमिय त श्रणग्धेय ॥ २॥ ” 
* जयति जगदेकमङ्कल-मपहतनिःशेषदुरितघनतिमिरम्‌ । 
रचिबिस्बामित्र यथास्थित-वस्तुबिकाशं जिनेशवन्त्रः ॥१॥ ` 
« नर-नरग-तिरिय-स्ुर गण-ससारियसरदव दुक्म्परोगारणं । 
जियाचसणामेग हो सह- मपवर्गसुहक्खयं फलय ॥ १ ॥ 
जिशवयणमो यगस्ल य. रत्ति च दिवा य खज्जमाणस्स । 
नित्ति बुहो न गच्छुइ, हेडसहस्खोवमूढस्स ॥ २ ॥ 
जावाइचत्थाचितसा कासल्लसुसणा5नन्नसारस्तरसा 1 
सेसवयशणेहि अजियं, जिशिद्वयण भहातिसय ॥ ३ ॥ !' 
« जन्मजरामरणभये-रामिदुते व्याधित्रेदना अस्ते । 
जिनवरवबचनादन्य-च नास्ति शारं कचिर्लोके ॥ १॥ ” 
तस्मात्‌ जिनवचनरुूचिनाऽविप्रतिपभ्नेन भव्येन भाव्यम्‌ । 
यतः- 
४ सवणृकरणेखु इच्छा, होइ रुई खद्दहारासंजुत्ता । 
पईइ विणा कत्तो, खुद्धी सम्मत्तरयणुस्स ॥ १॥ ” 
ततः- 
५ जिशवयणे अनुरक्ता, जिणवयणं जे करिति आवेशं । 
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अमला असंकिखिट्वा, ते हुति परिष्तर्ससलारी ॥ १॥ ” 
अथखा कि यहुना- 

५ कूरा जि सद्दावेशं, विसयविसवस्ताजुगा वि होऊण । 

भावियाजिणवयणमणा, तेक्नोकरुद्दावदा होति ॥ १॥ ” 

थतः- 

“ सुस्सूस घम्मराओ, गुरुदेवाणं जद्दासमाहीप । 

वेयाच्चे नियमो, सम्मद्विट्टिस्स लिगाई ॥ १॥ ” 

पतन यती यभा गप्रस्ता चो पन्यस्तपरा मिस धानावेंसुखत्वे अग- 
चतस्तीर्थकरस्थ रागद्गेषजेतृत्वेन सबेतोभावेन समर्थितम्‌ । 
किञ्च-समवसरणा5ऽदिस्िमये देशना ऽपरपर्यायेण जिनचच- 
नेन योऽथः समर्थित स्त्र विप्रतिप्ञस्य अमालेरिच दुर्गेतिगम- 
नमवश्यमेव सं पद्यते।त थाहि तृती यभागप्रस्ताचे-* से नूर भेते ! 
लमाण चलिए” इत्यादि भगवत्परापिता थयाच कं प्रो श र- 
रूपं सूत्रमुपन्यस्तम्‌। तत्र विप्रति पन्नस्य जमालश्चरिततमित्थम्‌- 
इदेच भरतक्षेत्रे कुण्डपुर नामं नगरम्‌, तष्र भगवतः श्रीमन्म- 
हावीरस्य भांगिनया जमालिनाम राजपुत्र आसीत्‌ , तस्य 
ख भार्या श्रीमन्मद्दाबीरस्य दुहिता खुदशना, अथ कदाचित्‌ 
पञ्चशत पुरुषपरिवारो जमालिभेगवतो महाबीरस्याओ प्रब्जज्यां 
जग्राह, सुदशना ऽपि सहस्ञ्रर््रीपारिवारा तदनु प्रत्रजिता । त- 
तश्चेकादशस्त्र्गेष्बधीते षु जमालिना भगवान्‌ विद्दारार्थसुत्क- 
लाफितः, ततो भगवता तुष्णीमास्थाय न किङ्चित्‌ प्रध्युत्तर- 
मदा, तत फबमसुन्कलितोऽपि पश्चशतसाच्चुपरिब्रृतो निमे 
तः श्री मन्मद्दाथी रान्सिकास्‌ , ्मालुम्रामं च पचटन्‌ गलः श्रा- 
यस्ती नगर्याम्‌ ,तत्र च तैम्दुका मिधानोद्याने को छकनाम्नि चै- 
त्य स्थितः, ततञ्ध तत्र तस्यान्तमान्ताऽद्वारेस्ती मोः रोगाऽऽत- 
ङ्कः समुस्पन्नः, तेन च न शकनोत्युपविष्टः स्थातुम्‌ , ततो व- 
भाण श्रमणान-मप्निमित्ते शीक्षमव रूंस्तारकमास्तृणीत, येन 
तत्र तिष्ठामि, ततस्तैः कर्तुमारब्यो5सो । वाढं च दाइज्वरा- 
भिभृतेन जमालिना पृष्टम्‌-सेस्तृतः संस्तारका,न चति? । सा- 
घुमिश्व संस्तृतप्रायत्वादर्घेसंस्तृतेऽपि प्रोक्कम्‌- संस्टूत इति । 
नते!5खौी वेदनाविज्कलितचता उत्थाथ तत्र तिष्ठासुरद्धसं- 
स्तृतं तद्‌ दष्ट्वा कुद्न क्रियमाणं कृतम्‌ । ' इत्यादिसिद्धा- 
न्तकचने स्सृत्वा मिथ्यात्वमोहनीयोदयतो. यद्यमाणयुक्रिमि- 
बितथर्मिति चिन्तयामास | ततः स्थविरेव॑दयमाशाभिरेब् यु- 
क्रिभिः प्रतिबोधितो यदा कथमपि न प्रतिबुद्धयते, सदा ग- 
तास्त परित्यज्य भगवत्समीपे, अन्य तु तत्लमीपमेच स्थि- 
ताः । खुद्रीना पि तदा तेव श्रावकढङ्ककुम्मकारग्रृहे आ- 
खीतू | जमाल्यचुरागेण च तन्मतमेच परपन्ना, ढङ्कमपि तद्‌ ग्रा- 
हयितु धवृत्ता । ततो ढक्केंन मिथ्यात्वमुपगतेयमिति झात्या 
ग्रोक्नम्‌-नेटश बयं किमपि जानीमः, अन्यदा च पाकाझिम- 
च्ये सूद्भाजनो द्वतेनपरावतेने कुर्वेत्ताउज्ञागकमेक प्रक्षिप्य त- 
चेव घरदेश स्वाध्याय कुर्वत्या: सुदशनायाः संघाट्यञ्चलो दग्धः 
तसस्तया पोक़म्‌-अवक ! कि त्वया मदी यसंघाडी दग्घा ? । 
तेनोक्रम- ननु ' दह्यसानमदरधे, भवति, इति भवत्याः स्ति- 
द्धान्तः, ततः छ केन त्वदीया सङ्घाटी दग्धा ? | इत्यादि त- 
डुक्क परिभाव्य संबुद्धा ऽसी सम्यकप्रेरिता ऽस्मीस्यभिधाय मि- 
थ्यादष्छूत ददाति, जमालिं च गत्वा प्रज्ञापयति | यदा 
सास्ती कश्रमचि न प्रक्नाष्यते, तदाऽसौ सपरिवारा, शेषला- 
घवस्ञकाकिने जमालिं मुक्त्वा भगवत्समीपं जग्मुः, ज- 
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जी 
मालिस्तु वहुजन ब्युद्प्राह्म अनालोचितप्रतिकान्तः कालमासे [5६ 
काले कृत्वा किल्विंघिकदेवधुस्पन्नः । एतका चरिते विस्सरतः |ॐ 
प्रश्ञापना सूत्रादवसेयम्‌। अथ जमालेविंप्रतिपत्तिरुद्धाव्यते- हि 
सर्चमपि वस्तु क्रियमार कतं न भवति, किन्तु कृतमेव कृतमु- 
च्यते, ततो भगवत्यादों यढुक्रम-' चलमाणें चलिए, उदी- 
रिंज्जमाणें उदीरिए, बेइजमारे बेइए । ” इत्यादि, तत्ख- 
वें मिथ्या । किञ्ध-यस्य करियमाणं चस्तु कृतमित्यभ्यु- 
पगमः , तेनेह विद्यमानस्थ केश्णुरूपाः क्रिया अद्भी- 
कृताः, तथा च सति बहूनां दोषाणां पतिपत्तिसयति | त- 
थाहि-इद्द क्रियमाणं छते न भवतीति प्रतिज्ञा छृतस्थ चि- 
द्यमानन्वार्दित हेतुः, चिरन्तनघटवदिति रष्टान्त:। अथ छ- 
समपि क्रियत इत्यभ्युपगस्यते, तहि नित्यमनबरतमेख क्रिय- 
ताम्‌ , छतकत्वाविशेषातू, एवं च सति न कदाचिदपि काये- 
क्रियापरिसमातिरिति । यदि च क्रियमाणं रुतमिष्यते, तहि। «७ 
घटा&दिकार्यार्थ या खुन्मदेनचकखमणाऽऽद्का क्रिया, तस्या 
चैफल्ये प्राप्नोति, तत्काले कार्यस्थ कृतस्चाभ्युपगमात्‌। तथा | 
ख परयोग:-इदद यत्क्ते.सत्किया विफलेच,यश्रा चिरनिष्पक्षघरे,| ३४ 
कृते चाञ्युपगग्यते क्रियाकाले कार्य, तता विफला तत्र क्रि- भे 
येति | किच क्रियमाणकतवादिना कतस्य ( विद्यमानस्य )|% 
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क्रियेति प्रतिपादितं भवति, एवं च प्रत्यक्षचिरोधः, यस्मादु- bg 
त्पत्तिकालास्‌ पूवसविद्यमानमेच कार्य जायमानं इश्यते, उ- कू 
त्पक्तिकाले तस्मात्‌ क्रियमाणमकृतमेचे सि । किञ्च आरस्भक्ति 4 
यासमय पब कार्यमुत्पद्यते इति तवाभ्युषगमः। पतज्यायुक्क- शॉ 
स्‌ । यस्माद्‌ घटा$४दिकार्याणामुत्पद्यमानानां दीघ एव निर्वते ति 
नक्रियाकालो दश्यत इति। ननु दृश्यतां नाम दी थेः क्रियाकालः, न 


भर घटाउडदिकायेमारस्मक्रियासमय एव, शिवका 5ऽदिकाले 
वा छक््यत इति चेत्‌ , तदयुक्कम्‌ । यतो ना55रम्भक्रियालम - 
थ एव घडा 55दिकार्ये भवद्‌ दृश्यते, नाऽपि शिवऋस्थासको- 
शकशलाज्जदिसमयेषध्तपि दश्यते, किन्तु दीर्घक्रियाकालस्यान्ते 
घटाउ5दिकार्य अवद्‌ रश्यत, तस्माश्न क्रियाकाले कार्य युक्त, 
लस्य तदानी मदर्शनात्‌ | दी्धक्रियकालस्यान्ते लु सुक्क कार्यम्‌, 
तदानीमेच तस्य दर्शनादिति सकलजनस्य प्रत्यक्षसिद्वमेव- 
दम्‌ ऋ | तदा जमलेरेचमाचच्छाणस्य अप्येके निद्चन्धा पनम | 
श्रद्दधति, अप्येके न श्रदघति, तत्र ये न श्रद्दधाति, ते पचमा- 
हुः-भगवन्‌ ! भवततो ऽयमाशयः- ` यथा घटः पटो नैव, पटो र 
खा न घटों यथा । क्रियमारं छत नेव, छत न फ्रियमागयाकम्‌ २६ 
॥१॥  प्रयोग्य-यो निञ्चितभदी, न तयोरेक्यम्‌ , यथा प्रर-[ # 
पढ्यो: ,निख्चितअेदे च कृतक्रियमाणके । अत्र खाइसिदो हेतु? क 
सथाहि- कस किय माणि किमेकान्तेन निश्चितभेदे, झथ कथ- 
ञ्चित्‌? | यद्यकान्तेन, तत्कि तदैकय सतोऊाप करणप्रसङ्घतः, 
उत्त क्रिवाठलुपरमप्रासेः, आहोस्वित्‌ थमा ऽ ऽदि स मयेष्वपि| ६: 
कार्यो पलम्भस क्कः, अथ क्रियायेफल्या ऽ पत्तितो दौधक्रिया - 
कालदशनानुपपत्तेचा ?। तत्र न तावत्र सतोऽपि करराप्रसङून अ 
इत्ति युक्रम्‌। असत्करणे दि खपुष्पाऽऽ्देरे्र करणमापद्यत इति bo 
कथञ्चित्‌ सत एव करणमस्मा भिर भ्युपगतम्‌ ,न चा भ्यु पग ता. ४ 
अस्य ्रस्जन युज्यते ॥ नाऽपि किया ऽचुपरमपास्तेः, य॒त इह 
क्रिया किमेकविषया, भिन्नविषया वा? यदेकविषया,न दोषः! ४€ 
तथाहि-थदि कृते क्रियमाणमुच्यते तदा तन्मतन निष्पन्नमेव 
कृतमिति, तस्यापि क्रियमासासायां क्रियाउजुपरमप्राघप्तिलक्ष- 
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णो दोषः स्यात । न तु कियमाणं कृतमिति, तथोक्ती च तत्र क्रि- 
यादेश समय एवं रकृतत्काभिचानात्‌ । उक्त डि-क्रियाकाअनि- 
छ़ाकालयोरेक्यामांते । अधेवर्माप कृतक्रियमाणयोरेकये ऊनस्य 
खर्चात सतोऽपि करणे तड्बस्थप्रसङ्ग: स्यात्‌, न तु क्रियासम- 
कालस्तत्ताउचाधी । अथ भिन्नविषया किया, तदा सिखसाधन- 
म्‌ । प्रतिसमयमन्यान्यकारणतया वस्तुनो$भ्युवगमनेन मिविः 
बयाक्रिया 5नुपरमस्यास्माक सिद्धत्वात्‌ । अथ प्रथमा5५दिस- 
सयेष्वापि कायोपञ्चअमभप्रलक्तेरिति पक्के क्रियमाणस्य हि कृत- 
त्वप्रथमा55दिसमयेप्चपि सरवाछुपलम्भः प्रसज्यत इति । 
तदपि न। तदा हि शिवका5ज्दीनामेंब क्रियमाणता, ते चो- 
पल्नथ्यन्त ; पव | खर्क च विशेषा5ऽयङ्टयके-' अन्नारमे अग्न 
कहे दोखज जद घमो पमाऽउर्रने | सिचगाउभन्दयी न कुभो, 
किद्द दीखड़ सो तद्छाण ?॥ २३१६ ॥” घरगतामित्याबतया च 
मूढः शिवकाऽऽदिकरणेऽपि घटमई करोमीति मन्यते । 
सथा चाडऽइ-" पश्समयकञ्जकोमी- निरबेक्लख घडगयामि- 
लासीउालि । पशसमयकज्जकालं, यूअमरे ! घरम्मि तापसि 
॥ २३१८ ॥ * नापि क्रियाकेफल्याऽऽएस्तितृः, यतः ध्रायवासस- 
शाकस्य करणे क्रियविफवलय स्यात, न तु क्रियमाणकृतस्वे, तत्र 
हि कियमाणं क्रिया ऽपेङ्मिति तस्याः साफल्यमेत्र, अनेकान्त- 
बादिनां ज कनाचिदर रण प्राक्‌ सस्येऽपि रूपान्तरेण करणं न दो. 
षाय । द घेकियाकालदरानाज्जुपपत्तिरित्यपि न युक्तम्‌ ; थतः 
शिवका 5ऽतुत्तरोत्तरपरिमाणविशेशबिषय एच दोघेक्रिया- 
कालोपलम्नो, न तु घटक्रियाविषयः । नक्त हिूं-' पइस्रमयड- 
पपा, परोप्परविश्चक्खगाण सुवहूर्ण । दीहो किरियाकालो, 
जइ दीसइ कि च कुमस्ल ॥ 9३१४॥ ” अय कथञ्चि क्षिश्चित- 
भेदे कृत कियमाणे, तर्सायकूदुक्तमेद, निश्च यर्यच दवा रानुगतत्वा- 
त्‌ तद्चसलः, सत्र च निश्चयनय।ऽऽश्रयणेन कृतक्रियमास्यृद्योर- 
भेदः | यढुक्तम्‌-' म्रियमाणं कृत दम्य, दरममानं स्थित गतम । 
तिएञ्च गम्यमान च, लिष्ठितत्वात प्रतिक्कणम ॥ १ ॥ ” व्यघहा- 
रनयमते तु नानाच्वमप्यनयोः, तेया च क्रियमाणं कृतमेच, झले 
तु क्रियमाणभेब स्य।सू, क्रियमाणं क्रियावेश्तमये, क्रियोपरमे 
पुनरकियम्राणमिलि ! क्तं च-" तेणद कञ्जमाण, नियमेश क- 
य क़ लु भयणिउजें | किश्जिदिह कञ्जमाणं, चवरयकिरियं च 
होञ्ाहि ॥ २३२० ॥ ” किञ्च अवतो मतिः--किया३न्त्यलमय 
पवामिमतकार्यभबनं,तआफि प्रथमस्सयादारभ्य कायस्य किय* 
स्यपि निष्पात्तरे्व्या, अन्यथा कथमकस्मादून्त्यलमये सा 
जवल ? । 































सक्त च~ 

“आदयतन्तुशवेशे च, नोत किञ्चिद्‌ यदा पडे । 

अन्त्यतन्तप्रवेशे च, नोते स्यान्न पटोदयः ॥। द ॥ 

तस्माढू यादि द्वितीयाऽऽदि ~तन्तुयोगाच प्रतिक्षणस । 

किड्चल्‌ किञ्िछुते तस्थ, यदुत तदुत हि तत्‌ ॥ २॥ ४ 

इह प्रयोगः-यदू यस्याः क्रियाया श्राद्यसमये न भवति, तत्त- 
स्या अन्त्यसम्रयेऽपि न जावि, यथा घटक्रिया 55दि समये.ऽन - 
$ चन्‌ पटो, न भवलि च कृताक्रसमाणयोज्ञेहै क्रियाऽऽदि स्मये 
कायम्‌, अन्यथा घउान्त्य्रमयेऽपि पडोत्पन्तिः स्यात्‌ । पच 
च- यथा खुदो धवइ्चेति,न विरुद्धे मिथो दृश्स्‌ | क्रियमाणं 
कृत चेति; न विरुद्ध तथोजयम ॥ २॥ ” प्रयागइच-यदू येना- 
विनाजुत;न तदेकान्तेन भिद्यते, यथा वृक्तत्वादू थवत्बम, कृत- 
स्वाविनाचूत च कियमाणत्वमिति , सक्नललो कप्रलिद्धत्वाच्च 
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| जमबिनाशि । तृष्णाजलापनिषिक्तं, मुञ्चति जन्माङ्कुरं जन्तोः 
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भेदस्य घटपरयोस्तदाश्रयेणेच मुक्त सर्ता रकाऽऽदातरपि योज्यम्‌ | 
तखतिपच्चख जगवन्‌ ! “ चलमासे चङ्जिफ ।” इत्यादि तीथ - 
ताँ खास्यन्तमवितथ्यमिति । स चेतरमुच्यमानोऽपि न प्रतिपन्न- 
वान; किन्तु पूरो क्त युक्तिः खबुरूाः होषसाधच पका किनं ज- 
माक्ष सुक्स्वा गता जिनसमी पम्‌! जमाली तु ( महावीरजिन- 
निह्ववरूपः) कालम।से काब कत्वा लान्तके कल्प योद शस्ताग रो- 
पमस्थितिकेषछु किट्विषिकेजु देवेषु देत्वेनोस्पन्नः, तस्य प- 
आदरा नवाः सन्ति । तस्मान्न जिनमचनेछु कदखनापि 
संशायतव्यमिति चतुरस्रम्‌ । चिस्तरतो द॒शनेच्छामिः ' जमात 
शब्द १४०१ पृष्ठादारज्य १४९३ पृष्ठपर्यन्तं विलोकनीयम | ऋ 
जमालि भवप्रलङ्ानुपल छद्‌ जिक्रासोत्पदयते-केत प्रकारेण जन्म 
चना जायते ?'कअ जा55द "खी पुंख यो वेदो द ये लति पूवकर्मान- 
कालतायां योनो मेथुनप्रत्थायिको रतामिद्ाषोद य जानिलो 5्नि- 
कारणधोररणिकाष्ठयोरित्र सयोगः समुत्पद्यते, तत्संयोगे च 
तच्छुऋशोणिते मुपादाय तन्रोरिपत्सवो जन्तवस्तेजसकाम- 
णास्थां करमरज्जुसंदानितार्नत्रोत्पद्यन्ते । ते च ्रयमघुभ योरपि 
स्नेइमाचम्वन्त्याविध्वस्तायाँ थो नै सत्यामिति,विध्ञस्यते तु यो" 
निः-'पञ्चपञ्चाशिका नारो खत्तलसततिः पुरुष ऽति ।' तथा द्वदश 
सुझ्तानि यावत्‌ शुक्रशोणिते आदिध्वस्तयानिके मवतः,तत खि 
भतस्स्मरगर्ढत इति । तत्र जीवा उभयोरपि स्मेह मादाय स्वकमे- 
दिपाकेन यथास स्त्री पुन पुलक भावेन समुत्पद्यन्ते, तदु स्रं रत्री- 
कुक्षौ प्रक्षित्ताः सन्तः स्तरिय 55हारितस्या 55हारस्य नियाखं 
सनेहमाददति, तदू मेदेन च तेषां जन्तूनां कमोपचया 5 ऽदानेन 
ऋमेण निष्पाक्तरुपजायते । “ सलाह कञ्चल् होइ, साइ हाइ 
बुझ्खुखे । ” इत्यादि | तदेवमनेन ऋषेण तदेकदेशन या मातुरा- 
दास्मोजला मिश्रण वा लोममिचो55मुपूव्यणा5उउहास्पच्ति, 
ययाक्रममानुपूरयेण वृरूसुंपगताः सन्त। गर्सपरिपाकमुपपता: 
ततो मातुः क्रायादजिनिव्तेमानाः पृथग्‌ भवन्तः सन्तस्तद्य- 
ने्निरोच्यान्त, ते जे सथाविधकर्मादयादात्मनः रखी पुन पुस्त कमा” 
बं जनयन्ति | तयोक्तम-" अज्ञानपांशु'पिद्दितं, पुरातन कमेबी- 
॥१॥ ” इलि । ' जम्म ' शब्द बिस्तरतो चे चितामाते १४९४ 
पृष्ठे चिलोकनीयम्‌।# पूर्वो क्त चनानुरोधेन निधा यते उयम था यंत 
स्टक म छुष्कमेचशादेच जन्तुरनीशो जन्मज्जरामरणाऽ5दिङ्केशा- 
नजुचूथ पुनराऐि गङ्रिकाप्रवाहन्यायेन तेध्वेच निपतताति । 
अत एच जिनत्रचनाऽविश्वा सरूप दुष्कृतिपरिणामतो जम ले; कि" 
न्विविकदे येपत्पत्तिव्याब्णिता, भगवदूचचाखे श्र्ामाद धती 
जयन्ती आविका -तु खुगतिमुररीच्रकारेति निर्विवादम्‌ । इत्थं - 
च~ 'समस्तवस्तुविस्तारे,व्यासरपत्‌ तेलवञ्ञले ? जीयात्‌ श्राश- 
सनं जेन, घीदीपोही सितर्यनम्‌ ॥१॥ ” तस्माद्‌ जिनवचनश्रद्धा- 
याँ यतनावता भव्येन नाव्यम. । जक्तं च सेद्धान्तिकेः- 
"ज़यणाइ चस्मजणणो, ज्ञयणा घम्मस्म पालणी चेच । 
तचर्छाद्धकरी जयणा, पगतखुहाचदा जयणा 1 १॥ 
जयणाए वट्टमारणा, जवा शम्मन्तनाएान्जररणाईण ! 
सलकाबोहा 5 ऽसेवण-न।चेशा5ऽराहगो भाणओ ॥ २॥” 
किच” 
* यक्षं विना धर्मचिध्याकपीह, बचतेमानोऽखुमतां विघातम ! 
करोति यस्माश्च ततो विञ्रेयो,धर्मा त्मना सबएदेधु यल्लः ॥१॥ ` 
अथ (जमालिप्रसङ्कादेब) तृतीयभागस्थप्रस्तात्रस्य ५ पुष्ट छ 
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अ (६) घएटाफ्यः । र 
मेर र्जा 
जी त्वायब जुतालि तच्वमूनतु तढृब्यतिरिक्तो भत्रल्तरानुसरणब्यल | वानां द साबिधन्वम. छदम पर्या्कपर्याप्तक बादरापर्यासकपर्या- 
ॐ | नबप्तात्मोति चाबोकचचोपराकरणं विधाय जीचसिड्खिपपादिता | सक-द्वीनिद्रयश्रो मछ य चतुरि न्द्रियसङ्यस क्षि पश्चेन्छिय प यो पक ** ho 
द इह तु ळीवाजाचाऽऽद्‌नञ्हरच निरूपणप्रवस्ये अ्रीमदहच्छादाने | पर्यासकत्वेन जीवानां चलुदराबिधत्वं ख 'ज्ञीच' इाथ्दे १५१.५ पृष्ठ क 
अँ | लख्य जीवस्य कयञ्चिखित्यत्यं कथब्विदासित्यत्व॑ ज्ञमालिमनिमुः स्यक्रेण निरूपतामिति | # कि नाम जीव इति प्रश्नस्य यद्यपि | # 
ड खीकत्य नयवाना ह्‌ -'ला सघ जीवे जञ माली !,ज ण कयइ णास्ति0 | प्रकारद्वयेन लेशतो नावितमुरं तथाऽपि विशे षखुवो चयि ष था he 
३६ | जाब गिञ्चे। असासप जीवे जमाली | ज णेरइप सविता तिरि- | किश्चिडिद परता यते- ठफशमो दथिकक्रायिक क्ञायोपशामेक पा 
टे. कखज्ोणिए अवइ, तिरिकखजोणप भवित्ता मणुस्से अवइ, रिणामिकेभोवेंः खोमश्रे व्यं जीवशाब्देनोच्यते। ाह-औद्‌- + 
अ | मणुस्मे जवित्ता देवे मघई । "5 ननु को उसी जीचो जीव इति | यिकान्‌ भावाच परित्यज्य किमिती हौपरामिकस्य भावस्य स्पा" क 
5 सवदू निर्वृ घुष्यते; यस्य वा सिद्धिरुपपादिता ?, इत्यत्राऽऽह~ | काठु प1दानम्‌?। उच्यते शह जीचस्य स्वरूपे तदेच बक्तब्य यद- | २ 
“पञ्चेन्चियाजि जिंविध बलं च, उच्द्रालनिश्वासमथान्यदायुः । साधारणं सवकपम एवे हि पदाः्येम्तरस्वर्पेज्या वैधिक्त्येन १ 
छन घाणा दशैते भगत दूजिरिएणाः,तर्षा वियोगीकरण चाडसा 171” तल्‌ प्रतिपादन जवाति,नास्यथा, आद्यिकपारिणामिको तत्‌ भाः ऱ्ह 
ॐ | इत्याडिबचनप्रसिधान्‌ दशविश्रप्राणानू जीवति कोऽर्थो 'बर- | पावजावानामाप सवतःअतस्ता सा काजमा हक काट्या छ? 
है| तीनि शब्दाथवशादे च जीवन्षेव जीव उच्यते नाशः संसारवेख | च भाव ओपशामकभावपूविकः, न खल्कांपशामंकभावमनालाच क 
और | भर्वति, सिघस्तु जाचशन्दन नठ्यपदिहयते | नथा च नथा- वत क्ञायिक जाबमालादिलालो त्तायोपश्ानको अप Rs ग 
ॐ | पदे" सिको न सम्मते जीचः, क्तः खस्बाच्डादिसिङ्यप | | बो नॉपदामकादू साचादू अत्यन्सनेदी, तस इद खाकादोप- ho 
ie महाभाष्ये च तच्यार्थ-माष्ये घात्वथेबाचतः ॥ ४० ॥ ° पच च शामिकस्य भ।वस्यो पादन मिलि । तत; कस्य प्रभवः स्वामिनो ओ 
निद्युर्गलद्धत्वेन सेन्छियानिन्द्रिसत्वेन स्वकाथिकाफकायिक- | जीजा: इति पडनाब्सरे, आत्मोयस्य रुपस्योत्तरम्‌ । सथाहिं- टन 
स्वन सयोगायागत्धेन स्वेदकार्वेदकत्बेन स्सकपायाकपाय- कमविनिर्मुक्तस्वरूपा आत्मानो न केामामि प्रभवः, किन्तु सच - हि 

| त्वेन सलेश्थाउलइयाःबेन झान्यझानित्वेन साकारो पयुक्ता- रूपस्यैव, तथास्वामाऽ्यात्‌ । यस्नु स्वस्वामिभावः ससारे, खर |+ 
नाका रोपयुकत्वेन, आहारकामाहारकत्येन सापकासावकस्परेन | कर्मा पाधिजनितत्वादी पाधिकः,न पारमसार्थक इति! ननु केन नि- दनु 

| चरमायर मत्वेन जीवायां हैविष्यम, जसस्थावरनोत्रलस्था- | मिंता जीधा इति प्रश्ने कत सति समाभिःन केनाचलू कृता', io 

| वरत्वेन परीनापरोठलोपर तापरीतस्तेन ख्रीपुरुपनपुसकत्वेन | किन्छु नभस्वद्वदकृत्रिमा पच, यथा चाकृतजिमता जीवानां तथा क 
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सम्पग्दछिफेथ्याद छ सस्थगमिथ्या हष्टि्वेन पर्यासकापयीस्तक- | 
प्यावचायों | क ननुकि जीवाः शरीरे खोके वाऽत्ति न्ते ?, इति 


नापटाम कापर्थामकल्येन खुक्मबादरनोछदमबादरत्येन संझ्य- 
सङ्किनासंइउ ल ङित्वेन जवार निका ऽनवसिद्धिकनासबलिछि- 
का सदसि डिकत्वेन जीवानां त्रैविध्य म,नेरयिकतियग्योनिक मनु" 
ष्थदे वत्येन मनायो गिवचोयागिकाययोस्ययोगित्वेन स्त्रीवेदकपु- 
रुष व द कनपुंस्सकचेद क| वेद कत्वेन चक्षु हीन चक्रु राना विद शे- 
नकेब लद शनिव्वेन लथनास यतस यता संयत -नो-खेय तख यतस्वे- 
न ज्ञीबानाँ चा लुरविंघ्यम्‌, पक द्विखरि चनु :पञ्चेस्द्रियर्चेन नेरायक्तति- 
यंगृवोमिकमनुष्यदे चीलद्ध्वेन, को घमानआ।याख्चोभकपा यित्वा” 
कवायित्देम जीवानां पञ्चविधत्वम्‌, पृथिव्यपतेजोबायुबनस्प- 
'तेजसकायिकत्वेन, आमिनिकोथिक55दि प श्चवि धङ्षनित्वेन 
अङ्ञानित्वेन च, पकद्वीत्रचलुःपञ्तरेन्द्रियत्वेन भनिन्छ यत्तेन 
च, ओदेरिकतेकियका 5 5हारकतेज लक्मणशारीरत्येन अस- 
रारत्वेन च जीचानां पद्ुविधत्वम, नेरयिक्ा तय शु योनिकल्येन - 
तिय्ब्रोमिकर्येन च-मनु'्य मानुपा दे वदे व।स्वेन,पृ'थव्यपते ज - 
खा युवनम्पातेल स कादिका कायि ऊत्यन, केष्ण नीस कायो तते जञःप- 
यतुकलन्नश्याउलेइ्यात्वेन जीवान सप्तविचत्वम, प्रथमाप्र थम- 
नमवनेरसिकर्वन प्रयसा प्रथम न स्यानयेगूयो विकलेन प्रथमा- 
प्रचम सम मनुष्यत्वेन, ्रथसाप्रथमसमयडेदस्येस; नेगायक- 
तियशृयनिकमनुष्यदे वसिङत्येन तिर्यगूयोनिकामानुपीदेचा- 
स्वस च जीवानामप्रावबत्वझ, प्राथिव्यप्र- जोचासूदन म्पि कः 
जिचनुनपञ्चन्ञियस्थैन; अथवा-पकडिनिचतुरिन्डियनैराखजिऊः 
पश्चेन्धि यतियसयानिक-मनुष्यदे कल द्धत्येन, प्रथमाप्रथमलमः 
यने रासि क व्र थमा र थस खमय तियेशयो निक घ थमा पथम स मयम जु" 
दय्रथ माय्रथ मस म यदे सिद्ध चेन जीचाना नवाब्रधन्वम, प्रथ- 
मार थम स मयै के£ऊ बढ़ी र्ट द जीस्डिय च तुरि र्द्रि यपञ्चेन्द्रि यत्वे- 
न, पूशिन्सूते जोधा दुव नस्पातिडित्रिच तुः पञ्चे र्द यानीन्छयत्बेन, 
प्रथम पथ प ख॑सवंये र यिकतिधगयो निकमनु ,वलिरुत्वेन जी" 


घम संप्र ह सी डी कायां खं प्रप ब ब्या ख्या ता वशे व जङ सुमि म्तत 


प्रश्चम्योत्तरम्‌- सामान्य चन्तायां सोके ,नालो के, अलोके स्वभा" 
बत पव चर्मा घ मास्तिकायजीचपुदूगल!न।मखब्रात्‌ । निशे- 
बखिन्तायां शरीरे, नान्यत्र, शरीरपरमाएुसिरेच सह आत्मप्रदे- 
शानां कोरनीरवद्स्योस्यानुगम भात्रात्‌ । नक्त च-''अग्नो ननम एु" 
गंयाइ,इम अत यत्त वेनयणमजुस । जह स्रपाण याइ । '' 
झति। खबकालमेन जाच! भवन्ति,अनादिनिधनाइ्च जीवा इति 
मुक-फवस्थायामपि जीवा न बिनश्यन्ति, किन्तु ङ्ञानाऽऽद्‌के 
स्वस्वरूपेञ्वतिष्ठन्ते इते श्रद्धेयम्‌ | तेन यत्‌ केञ्चिछ कम्‌ - 
५ दयो यथा निदकेतिमभ्धुपेतो, नैवाघान गच्छाति नाम्त्ईरेळ- 
म्‌! दिश ने काज्किद थिद्शिं न काडिचढु, स्नेह यात केन” 
बमेति शान्तिम ॥ १ जीवसतथा नित्रेतिमभ्युवेतो, नैब- 
बनि गच्छति नान्तरिकम्‌ । दिशं न काब्चिदू विंश न कान 
डिचदू, स्नेहकयाते केत्रलमेतिशाम्तिम ॥ २ ॥ अहेन्मरणचि- 
सस्य, प्रतिसन्यिस विद्यते । प्रदीपस्थेज नित्रास, चिमोकस्त- 
स्य आसितः ॥ ३ ॥ ” इति । तदपास्तं छश्ठबम् । स्वतः 
5 था चिना योगरास्‌, तथादइर्शानादिति कृत प्रसङ्गेन । बि- 
स्तरेच्डुजिः ` जीव? शाब्दो वीक्यः । त्रिषण्याचिकपञ्चशत- 
भेदा जीचाचां जीच' शब्दे १४३६ पृष्ठे झवा: जिनबचनस्प 
अर ऽऽस्पदन्वादैच “ चढी खेदो अमिय न्यो य अद मभि- 
बाहो चेत्र । पंचलहिय जुगमिणां, दिल तेद्ोकर सीहि ॥ १ ॥ 
पढ वइयाच चदा, तऱ्य अनिर्याक्ुर चियाणाहि । चदे चेच 
चउत्ये, पंचरमर्माभिर्वा रुख जण ॥ १ ॥ ” इति सुगबचना क दि 
* द्धा ' शब्दे १५६७ पृष्ठत आरभ्य १५३३ पृष्ठपयेन्त निरी- 
कुणीयम || पूवो क्तका रणाद ज्योदिष्कानां पञ्चति्चत्यनिरूपः 
णानन्तरं चल्नर्त्वास्थरत्वति चारः, सर्वञ्ञोके प्रतिद्वीप प्रतिसरः 
मुझ चन्छाऽऽदीत्रां परिसणप्रतिपाद्नार्थमन्यतीर्थिकार्ना दा. 
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दश अतिपर्ीः परिभावय जगवतल्सिङा।न्तानि रूपणम्‌ । जस्बूजीप- 
गतमलुष्यङ्केत्रस्य चन्द्र सुयो ऽऽदीनां संख्यानिरदेशः, चन्क्राऽऽदयो 
यत्र यथा ख्मन्ति तक्ञिरूपणमित्यादि पकपञ्चारशाद्‌ विष य प्ररूपः 
णप्रस्ताबि मङुष्यच्षे्रश्ररूपणमित्थम्‌ -“ अंबूदीवों लबखो-दढी 
ज दीवो य धायरसडे । कालोद हिपुक्खरत्र-द।| व रो माए" 
श्तं खेत ॥ १ ॥ पनं माएछुलखेत्त, एत्थ विचारीणि ज्ञोइसग- 
णाणि । परतो दीबसमुदे, अबछिय जोश्स जाण ॥ १ ॥” 
तत्र च-" चंदा सुरा य गहा, नक्ख्त। तारया य पच शमे । 
पगे चअद्नज्ञोइसिया, घरायारा थिरा अवरे॥ १४७ ॥ ” तथा 
ख-“दो खंदा दो स्रा, शकखत्ता खब्बु दबंति बप्पा । वावक्तरं 
गहसत, अंबुद्दी वे वियारीर ॥ १॥ एग च सयसहरूस, ति - 
सं स्वलु नवे सहस्लाई | णत्र य खता एक्षाला, तासगणको- 
मिकाडाणं॥ १५ ॥ " सब चेतत्‌ ' जोइसिस ' शब्दे विद्वङ्गवि* 
क्षोकर्नापम । # जितवचनमेतत्‌ जिना 5ऽगमे-योगादेड कम~ 
कयो भत्रतीति तस्य योगस्य माहात्म्य, तथा ख योग- 
मागाछ्िकारिणः, योगनिष्पन्नस्थ चिह्णानि 1 तथाएदि-' अ- 
लोल्यमारोग्यमनिष्ट्रत्वं, गन्धः शुभो सूत्रपुरीषमल्पमः । का- 
न्तिः प्रखादः स्वरसौम्यता च, यागप्रवृत्तेः प्रथमं हि त्चिङ्गम्‌ 
॥ १ ॥ ” इत्यादि लिशद विषयाः '' जोग” इाम्दे सम्यक प्रतिपा- 
दिताः ! तथा-गुरुभक्षों अपमत्ता, स्वता दतर य निरुययत्ता 
य । थाराचक्ता दढसत्ता, विणयजुता भवाबरत्तां य १॥ 
[जयल्लोहो ज्ञियनिद्दौ, ।हिंबपियामियर्जीपरो मिउश्च्तत्थो । 
अप्पाहारो अध्पा-चही य दक्ख सुदक्खक्ञो ॥ २॥ पंच स- 
मिओ तिगुत्तो, उज्जुत्तो स्रंजमे तपे चरणे । परिसहसडु 
होइ मुणी, विलेखओं जंगवाहि त्ति॥ ३॥ कयसोडिलोयक- 
उमे, निचाससपरियाइएण कालेण } अधयारपकप्पारे, चद्धिसिडं 
कप्पे जुग्यो ॥ ४ ॥ ” इत्यादि तु 'जोगविडि' शब्द दरव्यम । ऋ 
तथा जिनाक्तं ध्यानस्वरुप, ध्यानाध्यानयो विंदेचन, व्यानस्यच 
भेदाः, प्रशस्तात्रशस्तानि ध्यानानि, भ्यातस्यभेदाः, ध्यातुः 
स्वरूप, रंसारप्रातिएज्ञतया मोळडेतुभ्यान, ध्यानस्य फला- 


नि सेत्यादि ' फाण ' शान्दे १६६१ पृष्ठत त्रारज्य १६८५३ 
पृष्रपयेन्तं छष्ट॒व्यम्‌ । 
तथा च~ 


“ इघाता ध्येय तथा घ्यानं, क्षय यस्देकतां गतम्‌ । 
सुनेरनन्याच्त्तस्थ, तस्य दुःख न विद्यते ॥ १ ॥ 

ध्याता उन्तरु5ऽस्मा ध्येयब्लु, परमात्मा प्रकीर्तितः 

ब्यान सेंकाञ्रसतित्तः, समार्पाओस्तडेकता ॥ २ ॥ 
जितेन्छियस्य चोरस्य, प्रशान्तस्य स्थिरा.55त्मनः । 
सुख।55सनस्य नाड॥प्र-न्यस्तनेत्रस्य योगिनः ॥ ३॥ 
रु&बाह्यमनोवृत्ते-घारुणाघ्रारया शयान । 

प्रसन्नस्यात्रमत्तस्थ, चिदानन्दस यासि: ॥ ड ॥ 
सास्राज्यमप्रतिद्ठम्ड-मन्तरे च चितन्वतः । 

च्याननो नोएम लोक, सर्द बमचुजेंडप ढि॥ श ॥ * 
पएताइडाध्यानवरदिता रामाउउद्युरहड्तचेतास्सु परमाथमजा- 
नानाउतरख्चज/निष्पि तत्स्तरसाचा55रोपणेनानथ(दप्यन्छुतमः 
कामी मोदते । तत भाहू- 

५ हरये बस्तु पर न फ्ड्यति जगत्वन्धः पुरोडबस्थित, 
बागान्यस्लु यदरित तत्‌ दरिहरन्‌ यन्ास्ति तत्पडयति। 
कुन्देन्दीबर पूर्ण चन्द्र रू शश्चीमञ्च ता पञ्च वा= 


नारॉप्या उखु छिराशिधु घयतमागात्रेछु यन्भोदते ॥ १ ॥ 


यतोऽहद्वचनमेउ!स्माकं जीवातुभूत ततच्तदनुङ्ञातं नकारः 
चिन्तन बिश्रेषम- 
« सन्त पण सस सच य, नव 5क्खरपमाणपय डप च पयं । 
लित्तीलकखरन्चूल, सुमिरह नवकारबग्मंत ॥ र्‌ | 
पस्यो पंचनमुक्कारो, खब्च्पावप्पणाख फो । 
संगलळारु च सब्वेलि, पढम हवइ मंगल ॥ २ ॥ 
अरिहंतनसुक्का रो, जीव माएइ भच्समुद्दाओ । 
सवेण कीरमाणो, होइ पुणे बोदिबानाप॥ ३॥” 
नलु स्त्रं संक्रेपचिस्तरावतिक्रम्य न वर्तते, तत्र संक्केपवद्‌ 








: यथा सामायिकम्हूम्‌, विस्तस्वदू यथा वतुदेश पूरण, इदं 
| पुननेसस्कःरसूत्रमुभयातीतं; यतोऽत न संक्केपो, नापि बिह्तरः 


यद्य सकेर: स्यात लतस्तार्नन्‌ सागत ाद्वात्रच एच नम" 


स्कारो भवेत्‌ सिघ्साघुभ्यामिति, परिनित्रेताहेदादानां रसः । 


रूशब्देन प्रदणासू, संखारिणा लु साक्षशब्देनेति । संखारि- 
णो हि ्रईदाचायोऽऽद्यो न साधुत्वमतिवतन्त ॥ यद्ययं बि" 
स्तरः | तद्प्ययुक्तम्‌ । यतो बिरुठेरतोऽनेकदिधयोः नमस्क्रार 
प्राप्तोति! तथाहि- ऋपभाजितस्तरमबा3ऽदि्यो नामग्राह स्व" 
बतीथकरेभ्यः । तथा सिद्धेभ्यो ऽप्येकद्वित्रिचतुष्यञ्चाऽ ऽदि - 
मथरलिद्धेभ्पो यावदनन्तसमवसिद्धभ्यः । ता-ता थ्िङ्गप्र- 
त्येकखुद्धा ऽऽदिविरोषशविशिएेभ्य इत्यादे भमदि स्तरा क्त" 
न्तमभेदौ नमस्कारः प्राप्नोति । यतन्भेवं तस्मादसु पकच्यम- 
कीकृत्य पञ्जवि्योऽय नमस्कारो न युज्यत इःते॥ क इह चद 2° 
विचिवानम्‌-न सक्केपो नापि विस्तर इत्येतद् सिम, म्यक्षप- 
त्वादस्य । किञ्च-्श्हाइरादया नियमात्‌ खातः, तदमगुणा- 
नामि तत्र भावाल्‌ | साधदस्तु तेष्वहेर। दषु बिकल्पनीयाः, 
यतस्ते न सर्वेडप्यदेराइथः, किंतर्हि, केखिरदन्तः येधां ती- 
शैकरनामकमोदयो उस्ति, केचित्तु खामान्यकेद खिमः, अन्ये त्या- 
चार्या विशिष्टसृत्राथदेंदकाः, अपरे तपाभ्वायाः सूत्रपावक्का?, 
अन्ये स्देतद्‌ विष्ठाः लामान्यस! घच पतर शिककाऽऽ्दथो, न 
बुनरह्ददादयः। तेचे साथूतामहेदादिपु ब्यनिच।र!द्‌ यन्नमः 
स्करमेऽपि नादेदादिनमस्कारखाभ्यस्थ विशस्य फञ्जसिः 
[द्धः | नतश्च सेङ्गेपेण द्विचिधन भस्करणमघुक्तमेत्र, अव्याप- 
कत्दादिति | तस्मात्‌ संपतो ऽपि पञ्चविध एव नमस्कारो, 
न लु द्विविधः , अव्यायकत्वात्‌ । विस्तरतस्तु नमस्कारो न 
बर्धायते, अशक्यत्वात्‌ । # नद्ु जिनद चनस्य मिथ्पादशन लमू 
दृसयत्वेऽयि प्रामःएयमञ्दुवगच्डदूसिनयनिक्ुरम्चेऽपन्या सः क 
स्तन्न कि नाम नवत्वम्‌ ? | उच्यते-बहुचा चम्मुनः पय 
याणां सेमबाद चिवकितपर्यायेख यद्यनमाखिगमने परिच्दे 
दो उसमे नयो नाम्न! तथाडि-इड हि जितमते लब वस्त्वनन्त- 
श्रमो उजळत खकीठीस्वभावमिति सत्पारिच्छेद्केन धरम: > 
ऐता यि तवेच जवितव्यमित्यसंक्ीणेप्रिनानित्रतथमप्रकारक- 
व्यवद्दारसिद्धये नय तासेच सामर्थ्यम्‌ । त६म्‌- 
नि्दापांत्राजुधां घ्रसाणचिययीभूय समाले डा, 

बस्तूनां नियतांदाकस्पतपराः खप्त भुसा सङ्गि ना । 

झीदास्तीन्यपरायणास्तदफरे नाशे भवयुतया- 

अ्रदे कार्तक डु पहकक लु पसले स्युस्तदा छुचया: ॥ रै॥ 
नयोपपच्यादयस्तु ' णय जर रैपशर३ पृष्ठत आरञ््य १६०९ 
दृछपथन्‍त चि स्वरतो निरूपिताः । नु यकत जिनवचनमनाचरतों 
सिरया५ञदिष्‌ पावो नर्वात, तज कीदशी वातन/5मुचू- 


०२ 
न्‌ 
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यते प्राणिदा ? | उच्यते-छुःसहे तीने खढ्रिाङ्गारमटा- 
राशितापादनन्तसुणे उमितापे बडुवेदनेऽपरित्यरूवि षयान्चिवङ्का 
जिनवचनानाद्रपरःः स्वकृतकर्मगुरथः पतन्ति निश्या$अदिघु, 
तत्र ख नानारुपा घेद्ना; खमनुभपर्ति 1 
तथा चोक्तम्र= 

५ गिद्धमुहणिद उकिस््- तबंधणोम्मुक कंधरकखथे । 

ढढगडियतत्तसंमा-सयग्गविल मुक्खामयज्ोहे ॥ १ ॥ 

तिक्खकु समाक डि य-कटय रुक्सम्ग जञ्र सरी रे । 

निमिसंतर पि इस्च र -सुकखे उचकखेवदक्साम्मि ॥ २ ॥ 

घरघर छुम्ग - घब शा यार छु द र कि ले खे । 

लिश्रकरचरणसंकर- रुद्‌ रलस। छुग्गभ्प्पव दें ॥ ३॥ 

सुक्कदकडदु-क्ढंतएक्षयकयंतकम्मते । 

मूल विमिन्नुकिख सु-रूदे ह णिस्तंतपब््ारे॥ ४ |] 

अंतंऽतरभिञ्जेतु ~च्ड्लंतसखद्द भरियदिलिन्निवरे । 

मञ्जतुम्फिमियसमु-च्बक्षतसीसद्िलघाए ॥  ॥ 

इय भोलणडिमि निरप, पर्मति जे बिविइसक्तबहनिरया | 

सब्ब्जट्रा य नरा, जयम्मि कयपाबसंघाया 1 ६॥ ” 

इत्थं च बहवोऽपि विषया नरकलंबन्धिनः “ णरग ' हाब्दे 
निषयसृच्यां १६२७ पृष्ठे विभावनौयाः । ्रत्यक्कपरो कृत्वेन क्रा- 
नस्य द्वे विद्ध म ,केच लनोकेचक्षज्ञानत्येन प्रत्यकस्या वे द्वैविक्ष्य- 
म, अत्रधिमनःपरयेवङ्ञानत्बेन केबनकानस्य पि द्वेविध्यम्‌, परो 

ञानस्य तु आनिनिदोधिकश्व तक नत्वन द्वेबिध्यम । ननु यदि 
खेतन्यं झानमात्मनो उत्यन्तव्यतिरिक्तम्‌, तदा कथमात्मनः स= 

स्थि झानमिंति व्यपदेशः ?, यद्यात्मतों झानादब्यतिरिक्तत्व- 
मिष्यते, सद? दुःस्व जन्मप्रदुन्तिदो षमि्याङ्ञानाना म सरो सरापा- 
ये लद्नन्तराभावादू बुद्धाद)नां नवानाम/त्मविशेषगुणरनाम, 
च्छेदावसरे आत्ममोऽप्युच्डेदः स्थाव,तदव्यतिरिक्तस्वात्‌ ; अतो- 
मिश्चानिश्नमेकाऽऽत्मनो कान योक्तिकमिनि । प्रपश्चित चेतत्‌ 
“ णाण ' शब्दे १६५० पृष्ठे न्यकेण परतीथिकमतोपन्या लनिर- 
सनाज्यामु । 

कानाशानाथ्याँ यदू भबति तदाइ* 

“ मञ्जत्यक्षः क्िञ्ञाङ'ने, न्रि्ठायासित्र शकर: ! 

कानी सिमञज्ञति आने, मराल इंच मानसे ॥ १ ॥ 

निर्खाणपदमप्येक, भाव्यते यदू मुहुमुहुः । 

तदेव क्वानमुत्कष्ट, निबन्धो नास्ति भूयला ॥ 

स्वभाचलाभसंस्कार-स्मरणं झ।नमिष्यते । 

ध्यान्ध्यमात्रमतस्त्वन्यत्‌) तथा चोक महात्मना! ॥ ३॥ 

वादोंक्ष प्रतिबाद श्च, चद्न्तो ऽनिस्धिताँस्तथा । 

तच्द्वान्तं नेद गच्डन्ति, तिलपीज्कवदू गतो ॥ ४ ॥ 

अस्ति खेदू ग्रन्थिसिदू ज्ञानं, कि चिजेस्तन्त्रयन्त्रमें: । 

प्रदीपाः कोपयुञ्यन्ते, तमोषती इष्टिरेष चत्‌ ॥ श ॥ 

पीयू पम स मुञ्ञोत्थ, रलायनमनीषधम्‌ । 

अनन्या पक मंश्वय, झाभमाहससीषिणः | ६ ॥ ? 

"ओ त्रिणश्रो त॑ नाण, जं नाणं सो आ बुच्चई॑ विणओं। 

बिणयण बदड नाणं, साणेण वि जाणे विणय ॥ 9 ॥ ? 

“४ क्रिय!नयः क्रियां धूते, झानं क्ानन्यः पुनः 

भोकस्य कारण तत्र, क््यस्यो युक्तयो च्योः ॥ ८ ॥ 

1नस्यनाम्राक्तकरच, कुवारणा दुस्लक्रयम | 

क्वाने च [बमलाकुव-नज्यासन त पाचयल्‌ ॥ एए ।) 
अभ्र्यासात्‌ पक्कवज्ञान;, केचल्यं बनते नर; |, '' 


ह ॥ 


प क नन त कक नजले 
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“ ताशी गिएहई भार्ण, सुरेश नाणेण कुवाए [कि श्वाइ । 
मवसंसारलमुई, नाणी नाणछि तरल! १॥ ” 
“तम्हा न वज्झकरण, सज्झ पमाणं न याचि चारिस । 
हाण मज्क पमाणं, नाणे च छियं जो तित्थं ॥१॥ ” 

परन्तु झानिनाऽपि चरणवता जाब्यम्‌- 
“ जाणंतो वि म तरि, काइयजोग न जुजई जोग ! 
ला वुढुन सापण, पच नाणी घरणहीणो ॥१। ” 

नतु तत्र तत्व जिनवचने निगोदर्जावाना चचो कुतापस्तीति 

से निगोइज्ञीषाः ?, 
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सच्यते- 
“ जद्द भ्रयमोलो घतो, जाओ तक्ततवणिउजसंकासो । 
खच्या अगरिपपरिणश्वो, णिगोयकरीबे तहा ज्ञाण ॥ १३ ॥ 
पसस्स दोरह लिशह च,संखेज्ञाए्ं ब पासिउं सका | 
दीसति सरीराइं, णिगोयजीघाणऽणतारणं ॥ २० ॥ ” 
यथादयोगोलो ध्मातः सन लश्षतपनी थरु काछो उम्निपारि यातो ज- 
बति, तथा निगोद्‌जौचानपि ज्ञान हि,निगोद्रूपे उच्य के कस्मिन्‌ 
शरीरे सच्डरीरा 5 ऽत्मकतया अनन्तान्‌ जीवान्‌ जानोदि । ननु 
कथ निगोड्रूपं शरोर नियमादनन्तजीवर्पारणामा 5ऽनिन्ाबितं 
अवतो।ति ?! क्ख्थतं-जिनच चनात्‌ । तश्वेदम-“' गोला य असं 
खेला, होति निगोय! असस्वया गोले । पकेकझो थ निगोझो, 
अ्रणंतओको मुणेयब्त्रो ॥ १॥ ” तदू भेदास्तु `णिगोय ” शब्दे 
२०२०७ पृष्ठे छश्व्याः। जिनचचनादेच 'नि्रेन्थ' शाब्दे पुलाकब- 
कुशकुशी ल निअन्धस्नातक नेदेन पश्खविध्यानिग्रेन्यस्थरूपानिरू- 
पणानन्तरं तेषां साथकरत्रियारः , कूजनताककंरणलाऽऽप - 
ध्यानताउउदिनेदेन निप्रेन्थानां, निग्रेन्थी नामसु खत्ब। 5.5 प्ररु- 
पय तदुवेपरीत्येन सुलत्ा5उदिनिरूपणमेवमादयो विषधाः प- 
आचर्वारिहादू झष्टव्याः । निम्रेन्थाशम्दे निम्ररथीनाम्राजारा- 
उडदिनिदंदाः । ' णितिययाल ' शब्दे साचुसाध्यीनाँ नित्य- 
घास पकनर नाडिः । तथाद्ि-विद्ारपरिहारेण सर्चदैकअ 
निवालषताँ ध्राखुकेषणीयषसातिलाभाभाचाद्‌ ग्रुहस्था इदा 55- 
अ्चयान्नावेषु मृक्तस्तमस्तज्ञीयोपमदाऽऽदयः स्वयप्रहकरणका- 
रखाचुमोदना$$दो प्रबत्तेन्ते, ततञ्चैषणायामणपि जीवनिकायानः- 
माकुठ्धापि विराधनोत्पद्यत, ततश्च श्राणातिपातबिरमसम- 
हाव्रतनक्गनिरथकताया अपि शिरस्तुएममृएमना55देवेयथ्ये 
स्यात्‌ । श्रन्यश्ेकत्र निवाले प्रतिदिनमादाराष्डदिदानबन्द ना- 
उ5दिप्रतिपस्योपणृहीतानां सखाघूनामन्यदिनवाश्यालबडाचर्तिना 
प्राितिबन्धा $5दय: स्वभवान्त । उक्त च~" पामबचा लहुयत्त, 
न जणखुचथारो न देसविन्नाज । नाशाउध्रद णमेप, दोखा 
| ऋषिदारपकक्‍सम्सि ॥१॥'' ततथ्र प्रतिबन्धात संबन्धः, संच- 
| न्यात चित्ताविप्छुतिः , चित्तविप्लुतेरकावप्रदुतिरिति । यदा च 
बिक्तविष्लुत्य प्रेरितः री सेचा5उढौ प्रचतत, तदा न केवलं 
प्रथसजतभड्धः अपि तु प्चानामपोति । किस्लु- 
“ जो दोज्ञज़ अखमत्थो, रोगेण ख ऐदिलओ झुसियदे हो | 
सश्वमबि जद्वाजाणिये, कयाश्‍ न तरिउज काड जञ ॥ १॥ 
सो विय निययपरकम-चदर्ायधिइबल अगूदतो । 
मोच्चुण कूरचरियं, जयई जश तो अस्स जई ॥ २॥ 
निम्मम निरद्वकारा, उउङुछा नशणदसणचरित्तम्मि । 
परगक्स्वेत्ते वि जिया, खर्वेति पोराणय कम्प्र ॥ दे ॥ 
जियक्रोहमाणमाया, जियलोजपरीस्यढ। य जे घीरा । 
वूदावासेऽवि जिया, खर्बेति पोराणयं कम्मं ॥ ४॥ 
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“ अनज्नसि कि दीचस्ल न, बासो निब्बास्‌मस्स जीवस्स । 
दुकखक्खयाइरूवा, कि होज्ज ब खे स्रो 5चत्था ॥१९७४॥ ” 
तदू यथा सौगतः प्रा3४दु:- 
“ दीपो यथा निर्व्वतिमभ्खुपेतो, 
नेचाबनि गञ्छुति नान्तरिचम्‌ । 
दिशं न काञ्जिद्‌ विदिश न काशित , 
स्नेहच्तयात्‌ केयलमेति शान्तिम्‌ ॥ १ ॥ 
जीबस्तथा निकृतिमभ्सुपेतो, 
नेवार्बांने गच्छति तान्तरिच्तम्‌ । 
दिख न काञ्चिद्‌ विदिशि न काखिद्‌ , 
क्रशक्षयात्‌ केबलमेति शाईन्तम्‌ ॥ २ ॥ ” 
कि वा यथा जैनाः प्राऽऽटटुस्तथा निर्वा मवेत्‌ ? । 
तथाहि-रागद्ेषमदमो हजन्मजरारोगा5ऽदिदुःखक्तयरूपा वि- 
शिष्टा काचिद्‌ वस्था विद्यमानस्य जीवस्य | उक्क च~“ केवल- 
सं विदूदशेन- रूपाः सचति दुःख परि मुः । मोदन्ते सुक्तिगताः, 
जीवा: च्तीणान्तरारिगणाः ॥ १॥” अश्वचा - खस्येवा ना दित्वात्‌ 
कर्मजीवयोः संयो सस्यवियोयात्‌ संसपग्भाव पच न भवेत्‌ । 
जीचा55काशयोरिब ययोरनईदेः संयोगः त्योर्वियोगों न 
भवति, अनदिश्च जीवकर्मणोः सयो गः, ततो चियो गा.ऽनुप- 
पत्तः, ततस्थ न ससबराभ्यवः, तथा च सति कुतो मोच्चः ? । 
अधाजैव प्रात बिधी यते- न्क्ष यमेकान्तो यदनाईदेसखोगो ब भिथते 
यतः काञ्चबघातु पपा खयोरनारदि रपि सखो गोऽग्न्यारदि स्म पके र 
विघरत पव,सद्कदू जीवकमैखयोगस्यारपि सम्यस्‌ श्लानक्रिया- 
भ्यां वियोगो मएिडकक्त्‌ प्रतिपद्यताम्‌। ननु यथा कर्मणे नाशे 
संस्र नक्याति, तथा तन्नाशे जीचत्वस्यापि नाशादू मोच्हा- 
आवो भविष्यति (| बतदप्य सबरम्‌। यत्र; ऋर्मजानतः संसारः, 
तश्च सस्हार सुय नबश युज्यत एव, कर णा ऽभावे कार्या उभा" 
'बस्य खुप्रत्पेतत्वात्‌ । जीवत्व पुबरनादिकालपत्र॒सस्वात्‌ कर्म- 
कत न भवति, अतस्लन्नाश जीवस्य न क खिद्‌ नाशाः, कारण- 
व्या पकयोरेच कार्यव्याप्यनिबर्तकत्यात्‌ , कमे खु जीवस्य न 
कारणं, नापि वयापकम्‌। इतश्च जीको न नश्यति-“न चिमा- 
रानुवलतभा-दामा ले रपि व विसाखधम्मो सो | इद नासिणो 
विगारो,दीसइ कुंभरूख वाऽवयचा ॥१६८२॥ का लेत रसार् बा, 
घडो वघ कथगाइओ मई होखा। नो पद्भखाभावोः, भूचि तद्ध- 
म्मा वि जे निच्चो ॥१९८॥ ” इति। अथ यदुक्कम्‌-दीपो यथा 
नित्रैतिमित्यादि | तत्रोचरम्‌- नि य सब्बहा विणासो-5णल- 
स्स परिणामद्यो पयस्सेब | कुभस्ल कवालाण व, सद्दा विगा- 
रोंचलंभाओ ॥१६८७॥ ” ततः- 'ज्ञह दीवो निव्वाणो, परिरपा- 
मंतरमिश्रो तहा जीवो । मरण परिनिञ्चाणो, पत्तो <सावा- 
हपरिखामं ॥१६६१॥ ” किञ्च”  सुत्तस्स परं खोक्ख, णा- 
णाण्रवादओ जहा सुणिणो । तद्धम्मा पुण बिरहा-दावरणा- 
55वादडेऊप्य ॥१६६२४” इत्यादि निवणविषय विरुतरः ` शि- 
व्वग्ख' शब्दे निर्वाणजिक्षाखुभिनिपुरा निभालनीयः। तञ्च नि- 
वाण तपोंऽन्तरा न लभ्यते इसि प्रसङ्गतः तपःस्वरूपमुख्यते- 
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»| पंचसमिया तिशुत्ता, उज्जुत्त संजमे ततर चरणे 

अ बाखसये पि बसता, मुणिखे 'आराहगा भरिया ॥ ४॥ ” 
॥| नित्यवासविषये सयमस्थविरचारेतं तु ०७१ पृष्ठे द्रष्टव्यम्‌ । 
| नलु डिनवचनश्चद्धावतो निके शरूयते, तारिक नाम निर्धाखम! | 
hi तथाडि- 
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“खानमेव घुधरः ग्राहः, कमणां तापनास्‌ तपः | तदाभ्यन्त- 
श्मेचेष्टे, बाह्य तदुपवंदकम्‌ ॥ १॥ तदेव हि तपः काये, दुध्यान 
यत्न नों भवेत्‌ | येन योगा न हीयन्ते,च्कीयन्ते मेन्द्र याणि चा ॥ 
२॥ झूलोत्तरशुराश्चेखि-माउ्यस्पञ्नाज्यसिद्धये। बाहामा भ्यन्तरं | 
चत्थ,तपः क्कूयोद्‌ मद्दासानः ॥३॥' “प्स वारस्भष्या, स्जुत्त- 
चिवद्धेर तदो सुशेयष्यो 1 एय विसेसो उ इमो. पदक्षगो उशग- 
अड त्ति ॥४॥ सित्थयरनिग्स मा ई,सव्यगुणपसाइहरं तवो होइ । 
मब्वरख दिलझ्लो नियमा,विसेसआओं पढमठारणी णे॥४॥ जसा एसो 
सुखो, ध्यशियाणों होइ भवियमईख । तम्हा करेह सम्म, जद्द 
पिरद्दो होइ कम्माण ॥४४8” “सो हु तवो का यवयो,जेण अणो 
5मेसल न चितेइ | अश न इदे याशी, जण य जोगा न दा्य- 
ति॥ १४ ॥” “ तपश्च त्रिविधं कय-मफला 55काङ्किभिनेरै: । 
श्रद्धया परया तक्ष, खत्विकं तप उच्यते ॥१॥ सत्कारमाम- 
यूजाऽथ, तपो दम्मेन चेच यस्‌। क्रियते तदिह धोके, राजसे फ 
चशमभुवम्‌ ॥२॥ मूढप्रदेण यव्याउउत्म-पीडया क्रियते तपः । ke 
परस्योच्छेदनार्थ वा, तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३ ॥ ” इति । 

अनेक जन्माभ्यस्ततपःप्रभाचात्‌ तीर्थकरनामकर्मणी संव- 
खथ निर्वाणमघिरोइतलि जीच इति सिद्धान्तमनुस्खत्य तीर्थ- 
करविषयमेवरवतारयामः । तथादि-ती थकर णशी लःस्तीरथक- 
राः, अच्िन्त्यप्रमावमद्ापुरयसंञ्गिततच्चामकर्मविपाकतः, त- 
स्यान्य थ वेदनायोगात्‌ । तत्र येनेह जीवा जन्मजरामरण- 
खलिल मिथ्याइशेनाविरतिगम्भीर मह्षाभ्रौषसकपायपाताल 
खुदुरलङ्ष्यमोहा 5 ऽचतरौद्र विचिन्रढुःखो घदुएश्वापद्‌ राग- 
द्वषपवनविक्षोमितं सयोयदियोगवोचीयुक्कं प्रबलमनोरथ- 
चेलाउ कुल खुदीघ ससारखाभरे तरन्ति तत्तीर्थमिति | पतर 
यथाउवस्थितसकलजी वा 5 उविपदारथंपरूपकम्‌ अत्यन्तानव- 
द्यान्याविज्ञातचरणकरसाक्रिया 55 घार जेलोक्यगतशुरूधर्म 
सपद्‌ युक्कमहा सरचाऽऽ श्च यम्‌ अच्िन्त्यशक्तिसमन्वि तायिलवा 
दिपरमबोहित्थकल्प प्रचचन, निराधारस्य प्रचनरनस्या संभ 
बात्‌ सङ्घो बा तसख्ैत दुक भवति-घातिकर्मक्षये ज्ञानकैचडय 
योगात्‌ नीर्थकरनामक मों दय स्तत्खभावतया आदित्या ऽऽरद्‌ 
मका शनिद्शनतः शास्त्रा थपणयनाद्‌ मुक्तकेवल्य तदसंभव्रना- 
ॐ ऽगसाञुपपत्तः, भव्यजनथ मैपवतते कत्वेन परस्परानुत्रहक- 
रास्तीर्थकरा इति ती थकरत्व सिद्धि: । किञ्च-सर्वे ऽपि निरुप- 
मधृतिसंहननाश्छुझस्थाचस्थायां चतुज्षांना अतिशय सस्वसं- 
पन्ना अच्छिदपासिपात्रा जितसमस्तपरीषहाश्च यस्मात्तेन व- 
स्त्रासावेउपि सेयमविराधना55दीन्‌ दोषान्‌ न प्राप्नुचन्ति ! 
तथा च खवस्त्रा एव साधवश्चिरे स्थास्यन्ति इत्यस्याथस्य 3 
शापनाथ गुद्दीते कवस्त्रा: सर्वेडपि तीर्थक्रतो ऽभिनिष्कामन्ति,| 
तस्मिश्च वस्त्रे कापि पतिते चस्त्ररहितास्ते भवन्ति. न पुनः स-रि 
चैदा । » नज्ञ॒ सर्वोऽपि प्रेच्तायान्‌ फलार्थी प्रवर्तते, अन्यथा 
प्रेक्ञाचत्ताक्षेतिमसङ्गः । तता ऽस्रो तीर्थ कुवन्नघश्सं फलम - 
पेक्षते, फलं चापेक्षमाणोऽस्माडश इव व्यक्कमवीतरागः । र 
तदयुक्रमू । यतस्ती शकरः सर फव भत्ति, यस्तीर्थकर- 
नामकर्माद्यलमस्चितः ! न हि खवेऽपि भगवन्ता बीत- 
रागास्तीर्थप्रवतनाय ए्रचतन्ते , तीर्थकरनामकर्मेच ती- 
थप्रवतनफलम्‌ | ततो भगवान्‌ वीतरागोऽपि तोश्रैकरनाम- 
कर्मोद यतस्तीर्थप्रवर्तनस्वमावः सवितेव पकाशसुपकार्यो- 
पकारानपेक्ष तीर्थ प्रवतेयतीति न कश्चिद्‌ दोषः । उक्क च- 

“ तीर्थथवर्सनफलं, यत्पाक कर्म तीर्थकरनाम । 
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तस्योदयात्‌ कृतार्था-5 प्यईस्तीथे घवर्नयाति ॥ १॥ 

तत्स्वाभावयादेव, प्रकाशयति भास्करो यथा लोकम्‌ । 

तीर्थप्रवर्तेनाय, श्रवर्तते तीर्थकर पम्‌ ॥ २॥ °? 

ननु तीर्थेप्रचर्तने नाम प्रवचनाथैप्रतिपादने, अवचनार्थ चेदू 

भगवान प्रतिपादयति,तहि नियमादखर्चेक्ष: ,सर्व स्यापि चकतुर- 
सर्वज्ञतयोपलम्भात्‌। तथा चात्र प्रयोगः-विवच्तितः पुरुषः स- 
वैज्ञो न भवति,वङ्गत्वात्‌ , रथ्यापुरुषवदिति । तद॒सल्‌। सन्दि- 
ग्घव्यतिरेक्तया द्वेतोरनेकान्तिकत्वात्‌। तथाद्वि वचनं नस- 
वेवेदनन सह विरुद्धयते, अती ल्द्रियेण सद्द चिरोधा निश्चय त्त्‌ । 
द्विविधो हि विरोधः-परस्परपरिहारलक्षणः, लहानवस्था- 
नलक्तसश्च । तत्र परस्घरपरिहारलत्तणः सादात्म्यप्रातिषेघे, 
यथा घटपटयो: | न खलु घटः पटा5ऽत्मको भवति, नापि 
परो घटा 55त्मको भबति, “न सत्ता खसा ऽन्त रसु पेलि ।” इति 
वचनात्‌ , ततो नानयोः परस्परपरि हारलक्षणों बिरोध; | एवं 
सर्वेषा मापि चस्तूनां भावनीयम्‌ । अन्यथा वस्तुसाडूर्यप्रस- 
केः । यस्तु सद्दानवस्थानलच्षणो विरोधः, सर परस्परबाध्य- 
खाघकभावसिद्धौ सिद्धति, नान्यथा, यथा बह्विशीतयोः । 
तथादि-चिचच्तिते प्रदेश मन्द मन्दसमिज्ब्ननवति चक्लौ शीतः 





बाह्वस्तदा सवेथा शीसस्याभाच इति भवत्यनय चिंरोधः। उक्क 
च-“अविकलकारणमेकं, तदपरभाबे यदा55भवन्न भवेत्‌ | भ- 

0 आ. 3 क. LN 
चति विरोधः स तयोः, शीतहुताशः ऽऽत्मना दष्टः ॥१॥” न चैव 


इक न क कक कमीने कनक कन कक कज-जक कक कक ककत क जे 


भ्यनोत्कर्वमा सादयति बचखितायाः तारतस्येनापकर्ष उपल- 
भ्यने, तन्कथमनयोः खदानवस्थानलक्तो विरोधः, अथ सर्व- 


बैदी चक्का नोपलब्ध इति विरोध उद्घुष्यते | तदयुक्रम्‌ । अस्य- 
न्तपरोक्षो हि भगबान्‌ , ततः कथमनुपलम्भमात्रेण तस्याभा- 
वनिम्चयः, अदृश्यविषयस्या नुपलम्भस्याभार्चानिश्चायकत्वा- 
योमात्‌ । सर्वे चेते तीथेकरलंबन्धिविषया: 'नित्थयर' शाब्दे 
२२४६ पृष्ठतः २३१२ पृष्ठप्येन्त विद्वदुमिवि्लोकनीयाः । 
अथ द्वव्यस्तव-भावस्तवयोः का विशेषः कुत्र य फला 5:थि- 
क्यमित्यत्रा 55इ-ननु वित्तपारित्यासा 55दिना द्रब्यस्तव एव 
ज्यायानिति अल्पचुदीनां शङ्कालभवः, तत्राउ5ह- दव्वत्य- 
आय भाव-त्थओ य दृब्वत्थश्नो बहुगुणी क्ति! बुद्धि सिया 
अनिउणमइ-वयणमिण छुजीवहिय॥४॥ छुजी वकाय संजमो *, 
देव्यथप सा विरुज्कई कसिणो । तो कसिणसंजमविऊ, पु- 
प्फाईय न इच्छेति ॥५॥” यद्येवं किमयं द्वव्यस्तव एकान्ततो 
हेय एव वर्तते, आह्यो स्विबुपादेयो ऽप्यस्ति 0 उच्यते-साधूनां 
हेय एव, श्रावकाणामुपादेयो $पि । तथाहि-* 'अकसिणपवत्त- 
यास, विरयाविरयाण एस खलु जुत्तो । संलारपयणुकरणे, 
दुव्वत्थपएँ कूबदिदवुंतो ॥६॥” आह-यः प्रक्रत्यबारन्द्रः ख कथे 
श्राचका खा माफि युक्कः ? | उच्यते कूप दृष्टान्तो $ बोद्धव्यः i 
यथा कोऽपि तृषा ऽपनोदार्थ कूपे खननि । यद्यपि पूर्व तस्य 
सृत्तिकाकदमा 5 ऽदिना शरीरं मालनी भवति, तथाऽपि नदु- 
दूगतेन पानीया ५ऽदिना धरच्ताल्यते गात्न, ततः स अन्ये च 
जनाः सुखभा जना भवन्ति । एवं द्रव्यस्न चेऽपि यद्यप्य सं यम स्त- 
थाऽपि तत एच सा परणासचुद्धिभवति, या ऽसयमचज सर्च 
निरवशेष त्तपथाति। किञ्च अप्पर्विरयस्स पद्मो, खहका- 
रिविसेस बूअओ सेश्रो। इयरस्स वउभनचाया,इयरो खिय एस 
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स्यापि मन्दमन्दभावः । यदा प्रुनरत्यर्थज्वालामतिचविमुश्यति | 


चचनसंचेद्यो: परस्परे बाध्यवाधघकभावः,न हि संवेदन तारत- | 
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कककफते क्कक ककके कक के कब के के कक के के कब अडे डे 


कनक के न क कै ऋ कं जै: ननक केक के कक तक के के कक कनक कफ कक पै के कक जन 
घएटापथः । 






परमत्थो ॥२॥ दुव्वत्थये पि काउं, णु तरइ जो अप्पवीरिय- 
घेणे | परिसुद्धे भावथये, काही सो सभवो एल ॥ हे ॥ ” 
एतदेच स्पष्टयाति-“ जो बज्मव्यापणं, शो इत्तरि पि शिग्म्ह 
कुणइ । इह अप्पणो सयाखे, खब्त्रशाफरा कह कुज्डा ? ॥ ५॥ ” 
किञ्च-अगरम्भत्यागेन ज्ञाना ऽऽदिशुखेछु चर्धेमानेषु दव्यस्त 
वहानिरपि न भवति करुः दोषाय । विवेचनमस्य ' थय 
शब्दे २२८५ पृष्ठपर्यन्तं द्रष्टव्यं प्रज्ञावद्भिः । 

'थविरकप्प' शब्दे २४८६ पृष्ठे स्थचिरकल्पत्रियार:। तथाहि- 
द्विविचा भवन्ति साघचः | गच्छुप्रतिबद्धा:, गच्छबहिर्गताक्ष । 
पुनरेकेकशो द्विघा ज़िनकल्पिकाः, स्थविरकल्पिकाश्य | एसेषां 
स्थ विरकहिपक जिनकल्पिकानां परस्परमये विशेषः । तथाहि- 

“ थरास नाणत्त, अतरंतं अत्पिणंति गच्छुस्स । 

गच्छे निरचज्जेशं, करेति खब्बं पि पडिकम्म ॥ १ ॥ 

पक्केकपडिग्ग्षगा, सप्पाउरणा हवाति थरा उ । 

जेखि उणा जिनकप्पे, न य तेसि वत्थपायारि ॥ २ ॥ 

निष्पडिकस्मसरीरा, आवि अच्छिमलं पि नेच अवर्शिति । 

बिसद्वंति जिणा रोगं, कारेति कयाइ न तेगिच्छं ॥ ३ ॥ 
'संजमकररपुजोया, णिप्फातग णाणदंसखच रसे । 
दीहाड वुङ्वासे, बसडीदोसेद्दि य बिसुका ॥ ४॥ 
मोक्षु जिणकप्पठिई, जा मेरा एस यन्निया द्ेद्ठा । 

पसा ड दुपदज्ुत्ता, होति डिती थेरकप्पस्स ॥ ५ ॥ ” इति । 

ननु द्रवव्यस्तको ग्रइस्थेः कर्तव्य इति पूर्व यदुक्कं तत्र 
“ चाक्यार्थश्ञाने पदार्थशानस्य कारणता ” इति न्था- 
याद्‌ दुब्यखरूपनिचेचन कतेव्यम्‌। उच्यते-“ शुरापर्याययोः 
स्थान-मेकरूषं सदा5पि यत्‌ । खज़ात्या द्रव्यमा स्यातं, मध्य 
भेदो न तस्य वै ॥ १॥ ” ब्याख्या चैषा-सुणपर्याययोर्भाजनं 
कालत्रये एकरूपं द्रव्ये स्वजात्या निजत्वे पक स्वरूपं भवति, परं 
पर्योयचद्‌ न पराज्त्ति लभत तद्‌ द्रव्यमुच्यते! यथा ज्ञाना5दि- 
गुणपर्यायमाजने जीवद्रव्यम्‌ , रूपाउ55दिशु ण॒पया य भाजन प~ 
दूगलद्रव्यम्‌ , सबैरक्कत्वाऽऽदिघरत्वाऽऽदिशुणपर्यायभाजनं 
खद्दञ्यम्‌ । यथा वा तन्तवः पटापेक्षया द्रव्यं, पुनस्त- 
न्तवोऽबयचापेच्तया पर्यायाः । कथम्‌ ? , यतः पटाविचाल 
पटावस्थाविचाले च तन्तूनां भेदो नास्ति, सन्त्वचय- 
घावस्थायामन्बयत्वरूपो भेदोऽस्ति, तस्मात्‌ पुदूगलस्कन्ध- 
मध्ये द्रव्यपयोयत्वमापेत्तिर्क बोध्यम्‌ । अथ कश्चिदेत्रे कथ- 
यिष्यति-द्रव्यस्वं तु स्वाभाविकं न जातम्‌ , आपेक्तिक जातं, kd 
तदा तं समाधत्ते-यत्‌ सकलवस्तूनां व्यवहारापक्षयेब जा- 
यते, न तु स्वभांवनेव, तस्मादत्र न कञ्चिद्‌ दोषः | ये च स- 
मवायिकारणपरु खैदरैव्यलच्तरं मन्वते, लेषामपि 'अपेक्षामनु- 
सतंब्येचेति । ' शुणपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ । ' इति तत्त्वार्थ । 

“ सहभावी गुणा धर्मः, पर्यायः क्रमभाव्यथ | 

भिन्ना अभिन्नास्त्रविधाः, त्रिलक्तणयुला इमे ॥ १॥ 

मुक्काभ्यः श्वेतता5.ऽदिभ्यो, मुङ्कादाम यथा पृथक । 

गुरापर्या ययोव्यैक्के-द्रेव्यशाक्किस्तथा 5 ऽश्चित7॥ २ ॥ ” 
किश्च- शुणाऽऽश्रयो द्रव्यम्‌ । ' यदुक्कम- युणाणमासअओ 
दव्य, एगद्व्वस्सिया गुणा | लक्खणे पज्जदाणं तु, दुहओ 
अस्सिया भवे ॥६॥” तथा दवि-गुणानामा धरया, यत्रस्थास्ते उत्प- 
चन्ते, उत्पद्य चावतिष्ठन्ते, प्रलीयन्ते ख तद्‌ द्रव्यम्‌ । अने- 
न रूपा55दय पव वस्तु. न नदव्यातरिक्कमन्यादिति ताथाग- 
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तमतमपास्तम्‌। तथाहि-यदुत्फपादविनाशयोने यस्योत्पाद- 
विनाशो. न स्ततो 5भिन्नम्‌ , यथा चैटान्पटः, न भवतः पर्या- 
थोन्पादविना शयो द्रव्यस्यो त्पादचिनाशो । न चायम सिक्धी हे- 
लुः, स्थासकोशकु शला 5 ऽयवस्थास्ु खुदादिद्रव्यस्याऽऽसुगा- 
| मित्वेन दशनात्‌? न चास्य सिथ्यात्वे , कदाचिदन्यथाद्‌- 
शीनासिद्धेः । उक्कं च-“ यो ह्यन्यरूपसंवेद्यः, सं ख्येय्देतान्य- 
| था पुनः । स मिथ्या न तु तेनैव, यो नित्यमवगम्यते 11 १॥ ! 
| तयैकस्मिन्‌ स्वाऽ ऽधारभूने द्रव्ये आश्रिता शुखाः रूपाऽऽद्‌- 
यः । एतेन च ये द्रव्यमेवेच्छन्ति, तदूव्यतिरिक्काश्च रूपा- 
|. 5 ऽदीन्‌ अविद्योषदर्शिताना हुः, तन्मतनिषेधः कृतः खंवि- 
| निष्ठा हि विषयव्यवस्थितयः | न ख रूपा5उद्युत्कलितरूप 
| कदाचित्‌ कनचिद्‌ द्रव्यमवगतम्‌ , अचगस्यते चा, अतर्त- 
द्विवते एवं रूपा55दयो, न तु तात्तििकाः केन तद्भेदेन ख- 
न्ति! नन्बेच रूपा 5 ऽदििवतां द्रव्यामित्यपि कि न कल्पते ?, 
अथ तथेव एतीतिः,पवे खाति प्रतीतिरुभयत्र साधारणेत्युमय- 
सुभया5ऽत्मकमस्तु +1 अनेन च य एचमाहुः-यदा द्यन्त यो रत्‌ , 
मध्येऽपि तत्तयैव,यथा मरीचिक्ाऽऽदौी जला.5 ऽदि । न सन्ति 
चे कुशूलक पा ला5ऽय्यवस्थयो घेडाऽऽदिपयी याः, सतो दू व्यमेवा- 
$ऽदिसध्यहन्तेषु सत्‌ , पर्यायाः पुनरसन्तः, यैराक्राशकेशाऽऽ- 
दिभिः सदशा अपि श्रान्तेः सत्यतया लचयन्ते । यथोंक्लम- 
एदावन्ते च यश्चास्ति, मध्येऽपि द्वि न तत्‌ तथा । वि- 
नयैः सहशा: सन्ता 5-विनथा इव लच्छिताः । ॥ १॥ ” ते 
अपाकृता: । तथाड्ि-आद्यन्तयोरसत्वेन भध्येदप्यसत्व खा- 
घयतामिदमाकृतम-यत्‌ कखिद्लत्‌ तत्‌ सर्वस्मित्रसत इ- 
ति, ततश्च सुद्दव्ये: 'अवूद्रेव्यस्यासत्त्यातू सर्वस्मिश्नप्य स- 
स््रप्रसङ्गः । अयेष्टमेवेतत्‌ , सत्तामात्रस्येव तत्त्वत इष्टत्वात्‌ । 
| सङ्घ डि- सर्वेभेंके सदविशिषात्‌ । ' नन्वेदमभावे भाचाभा- 
बादू भावस्यापि सवंत्राभावप्रसक्षः, तस्माद्‌ बाघकपत्ययोदय 
प्वासस्थे&पि निच्रन्धनमिति न कंन्िद्सत्व तस्याचश्येभ।- 
बः, ततो द्वव्यघत्‌ पर्या याणामध्यबाधित वोधविषयत्वे सत्य- 
अस्तु. तथा डुणेष्वपि नवफुराणाऽऽदिपर्यायाः धत्यक्षप्रतीता 
एके कियत्कलभाविनः , प्रतिसमयभाविनस्तु पुराणत्वा- 
उऽद्यन्यथा ऽनुषपत्तेरनु मानतो ऽवसीयन्ते । ततश्व द्रव्यसु- 
रापर्याया5.ऽत्मकमेकं सबलमणिवल्‌ चित्रपतङ्गाऽऽदिवद्‌ 
बा वास्तवात बस्थतम्‌ । “ दव्वं पञ्जवाविजुत , देव्वाविउत्ता 
य पञ्चच नउत्थि। उप्पायद्धिइमगा, हंदि दवियलकखरं 
पये ॥ १२ ॥ ” अथ दव्यभेदा इमे- घम्मो अधस्सो अरा- 
गाखं, कालो पुर्गल-जतबो । दस लोगो त्ति पशत्तो, जि- 
शाहि बरदसिहि ॥७॥ ” अनन्तरोक्कद्गवयदरूका 5 ऽस्मकऋत्वं 
लाकस्य । उक्क दि" धर्मा 5 ऽदीनां वृक्ति-देव्यालां भवति यत्र 
तत्‌ क्षेत्रम्‌ । तंद्रेव्यः सह लोकः , तद्विपरीतं झ्ालोका- 
55ख्यम्‌ ॥ १ ॥ ” पकिञ्च-पते ऽपि भेदखन्तः । तथा चाऽऽह- 
“घम्मों अधम्मो आसार पगे दव्य वियाद्िये। अरणताण उ 
दुब्याणि, कालो पोग्गल-जतवो ॥८॥ ” वेशषिकरीत्या द्रक्य- 
प्रतिपादनं, तत्खरडन च ' दव्व' शब्दे २४६४ पृष्ठे द्रष्टव्यम्‌ । 
जिनवचनादेत्राभयदानाउऽदीनां मद्ाफल- 
द्त्वसुङ्गमस्ति । तथाड्ि- 
४ दानेन महाभोगो, देडिनां छुरगनिञ्च शीलेन । 
भावनया च बिसुक्किः, तपसा सर्वाणि सिद्ध्यान्ति॥ १॥ ?? 
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' दाश न लत्थ निविहे, नाणपयास च ढाभयदार ख । 
धम्मो वभ्मदहृदारां, च नाणदारणा इमं तत्य ॥ ५२ ॥ › 
दिता य माखदाण, सुरे जिणलासणं समुद्धरइ । 

सिरिपुंडरीयगणहर, इच पावइ परमपयमतुले ॥ ६५ ॥ 

ता दायव्ये नाणे, अणुसरियदत्रा खुनाणिणो माणो । 

नाणस्स सया भक्ती, कायव्या कुसलकामेहि ॥ £६ ॥ 

वीर्य तु अमयदाण, ते इह अभयेश खयलजीवाण । 

अभड त्ति घस्ममूले, दयाइधम्मो पसिद्धमिणं ॥ ६७॥ 

इक्क चिअ अभयपया -णमिस्थ दाऊण सव्घसत्ताणो ६ 

-चञ्ञाऽऽउहं व्च कमसो, सिज्झेति पहीणजरमरणा ॥६८॥ ” 

& चस्मोचग्गद्ददाखं, तदयं पुण असणचस्ूणमाईशणि । 

अआरभनियक्ताणं, साहणं दुत देयारि॥ १०० ॥ 

सित्थयरचक्कबट्टी-बलदेंबा वासुदेवम डलिया । 

जायति जरगब्भहिया, स्ुपत्तदणप्पभावेणं ॥ १०१ ॥ - 

जह भयच ररह जियो, घयदाणवलेण खयलजयनाहो । 

जाओ जह भरहवई, भरहो मुण्िभित्तदाणेण ॥ १०२ ॥ 

देखणमित्त-च्रि मुस्पि-बराण नासेइ दिणकये पादे । 

जा दइ ताण दाण, सर्प जप! कि न सुविढत्ते ॥ १०३ ॥ ”” 

“न तको खुडु गिद्दीराँ, विसया 55सत्ताण होइ न हु सीलं । 

खारंभाण न भावो, तो साहीण सया दाण ॥ १०६ ॥ ” 

“ ता तेखि दायव्वं, रजे दाख एगेहीडि  भत्तीए । 

अरुकंपोलियदारश, दायव्ये निययसत्तीप ॥ १०५ 1! ” 

अनूदित चेतत्‌ श्रीदे सस्वर मिः 
प्रायः शुद्धेर्विधविधिना प्रासुकेरेषणीयेः 

कट्पपायेः स्वयमुपहितेः वस्तुभिः पानका5 ऽद्येः। 

काले प्राप्तान्‌ सदनमसमश्रद्या साधुवर्गान , 

धन्याः केचित्‌ परमाविहिताः, हन्त समानयन्ति ॥ १॥ ?? 

तथा च दाने मनोद्दारिणी कृतपुरायकथा २४६१ पृष्ठे विलो 
कनीया | दाने प्रति बिधिनिषधविचारौ २४६६ पृष्ठ विद्दाद्ध 
रचघार्यौ । जिनवसनप्रसङ्गात्‌ साम्मतँ ज्ञानत्रयभावाभावयो- क्र 
दीच्ताउधघिकारित्वानधिका रित्वप्रतिपादनाया 55ह-“अस्मिन[ ३६ 
सति दीक्षायाः, अधिकारी तत्त्वतो भवति सत्त्वः । इतरस्य/ २० 
पुनर्दीक्षा, चसन्तनपसन्िभा ज्ञेया ॥ १ ॥” इत्यादि दीक्षास 
खन्धिने सर्व विषये ' दिक्खा ' शब्दे २५०६ पृष्ठतः २५४०८: 
पृष्ठपरयन्त विलक्षणविचक्षणाः पश्यन्लु । 

दीक्षाया दुःखानिवारकत्वेन फलदत्वसुक्रम्‌ । दुःखस्बरूप 
जिनवचने-'“दुःखं स्त्री कुक्तिमध्य प्रधममिद्द भवेद्‌ मभेवासा हई 
नराणां, बालत्वे चापि दुःखे मललुलिततलुखी पयःपानामिश्च-|* 
म्‌ | ताझुणयें चापि दु:खे अर्चात विरह्जे. चू भावो उप्य सार:, 3६ 
संसार र मञ्नुष्याः !, चदन यादे सुख स्वल्पमप्यास्त [का ञ्चेत्‌ ? हुँ 
॥१॥'' सथाहि~” जाशाते अरुद् व ते य, अरु जम्मज़ राम रण- न 
संभवे दुक्ख | म य विसएसु विरज्जति, दुर्गइगम्रखपत्थप|* 
ज्ञीवे ॥१॥ ” “ दुक्खमेवमवीसाम, सञ्चेसि जगजतुणो । प्याक 
समय तसभावे, ज सम्म अडियासिय ॥ १ ॥ ” “ स्वीटी 
परवश दुःखे, सर्वमात्मवशं सुखम्‌ | पनढुरक्क समासेन, ल- त 
क्षण सुखदुःखयोः ॥ १ ॥ ” पुरायापेच्तमांपे होव, सुख पर-|% 
वशं स्थितम्‌ | ततश्च दुःखमयेतद्‌ , ध्यानजे तात्विक सु-# 
स्म्‌ ॥ १)” तथा क“ सुई हि अन्गिवज्नाहि, सेभिश्नस्स नि~]; 
रंतर । जावइये गोयमा ! दुक्ख, गब्भे डाट्टुयुर ततो ॥ १ ॥|४ 
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गब्भाओ निप्पडंतस्स, जोरिजतनिपीलरो । काटीगुसँ तये 
दुकखे, कोडाकोडीगुर पि वा॥ २॥ जायम्माणाण ज॑ दु- 
क्से. मरमाणाण जतुणो । तेस ढुक्खचिवागेण, जाई न- 
खरेति अप्यणो ॥ ३॥ ” तथाच ठुःखवखेकः- “काले गर्मति 
डुक्खेडि, मर्या पुन्नेडि उज्किया | दुकसे मणुयजाईण, गोय- 
म! जै तं नियाधत।! १॥ ज्ञमश्छुसम यमणुभवंत्ताण सयहा उव्वे- 
इयाण चि। निव्विश्या ले पि ढुक्स्लेडि, वेरम्गं न तहा अन्ने ॥२॥” 
अर्छिनिमीलणमिसं, नऽत्थि खुद दुक्खमव आरव । नर 
जेरइयाणं, अहोनिस पञ्चमाणाणे ॥ १॥ ज निरप नेरइया, 
दुक्ख पार्वति गोयमा! तिकसं । त पुण निगोयमज्फे, 
अखंतगुरिय मुणेयञ्च ॥ १॥ ” इत्यादि सचे * दुकस्त ' शब्दे 
विरलम्‌ । 

जिनवचनाऽश्रदूदधानस्य सजमालेरिव ' दोकिरिय ' शब्दे 
आयगङ्गस्य चरिलम्‌ | तथाद्वि-उर्लुकातीरं नाम नगरम्‌ , 
तत्र च महागिरिशिष्यो धनशुप्तो नाम, तस्यापि शिष्य आ- 
यैगङ्गो ना माऽ ऽचायेः । आरं च नद्याः पूर्वेतटे, तदाचार्यास्त्व~ 
परतटे, ततोउन्यदा शारत्समये सरिवन्दनार्थ गंच्छुन्‌ राको 
नदीमुक्तरति,स य खल्वाटः। ततस्तस्यो परिष्टाद्‌ उष्णेन दह्यते 
श्वज्ली, अधस्ता चु नद्याः शीत लजलेन शैत्यमुत्पयतें। ततोऽत्रान्त- 
रे कथमपि मिथ्यात्वमोइनीयोदयादखौ चिस्तितबान्‌-अदो 
सिद्धान्ते किल युगपत्‌ कियाद्वयालु भवो निषिद्धः, अददं त्वेक- 
स्मिन्‌ एव समय शेत्यमोष्ण्यं च वेदयामि, अनुभवचिरुद्- 
त्वान्नेदसागमोकक शोभनमा भातीति विचिन्त्य शुदभ्यो निनेद- 
यामास | ततस्तैवच्यमाणयुक्किभिः प्रज्ञापिता ऽसौ यदा च 
स्वाग्रह्रस्तबुद्धित्वाद्‌ न किङ्चित्‌ प्रतिपद्यते, तदा उद्घाट्य 
बाह्यः कृतो चिद्दरम्‌ राजग्रहसगरमागतसः । तत्र च महातप- 
स्तीरमभवनास्नि श्रवणे मणिसागनाखरो नागस्य चेत्यसस्ति । 
तत्समीपे च स्थितो गङ्ग: पघत्पुरस्सरं युमपस्‌ क्रियाद्वयवेदनं 
प्ररूपयति स्म। तञ्च श्रृत्वा प्रकुपितो मणिनागः तमवादी त्‌- 
अरे दुष्ट शिक्तक ! किमेष प्रज्ञापयसि ? । यतो.ऽत्रैच प्रदेशे 
सखमवस्व॒रेन श्रीमदूवर्घमानस्वामिना एकस्मिन समये पकस्या 
एच कियाया वेदनं अरूपितम्‌ | तश्चेह् मयाऽपि श्रुतम्‌ । तत्‌ 
कि ततोऽपि लष्टतरः प्ररूपका भान्‌ , येनेवं युगपत्‌ क्रिया ह- 
यवेदने प्ररूपयसि ?। तत्‌ परित्यज चेतां कूटमरूपणाम्‌ , 
अन्यथा नाशयिष्यामि त्वाम्‌ । इत्यादि त दुदितभयवाकयेसु- 
क्किकचनेक्च प्रबुदौ ऽसो मिथ्यादुष्कृतं दस्चा शुरुसूलं गत्वा 
प्रलिक्कान्त इति । ` दोकिरिय › शब्दे २६३५ पृष्ठत आरभ्य 
विलोकनीयो ऽयं विषय इति विस्तरभयादू विरम्यतेऽ स्मिन्‌ 
विषयेऽस्माभिः । 

ननु जिनवचनश्रचणं जिना 5ऽज्ञापालनं च जेनानां सस्य- 
कित्वनां परमो घर्म इति धर्मपदार्थसार्थनिरूपणा निरूप- 
यितड्येति तामेंचा5ऽचएं द्विथा हि धर्मशब्दस्य प्रबुक्तिलोके 
विलोकयले । तथाहि-सर्वत्र बस्लुनि यदू चस्लुनः स्वभाचः स 
अर्म उच्यते | यथा घटे घरत्व, मनुष्ये मनुष्यत्वमित्यादि । 
सथा चोक्कम्‌- घर्मः सद्दभाविनः, पायाः कमभाविनः । ” 
*घम्मे न्ति वा सभावो त्त वा एगट्टा  दुरीतो पतन्ते जीव 
घोरयतीति धर्मः, स च क्केशनिदत्ति निर्चतिपापिसा घनः स्वः 
रमो च्एऽऽदिप्रापको मनुष्येणेतिकतेब्यतारूपो हृदय संयेऱ्यो मा- 
सापितुसुद्कत्संवेद्यः सस्रारगर्ताऽऽ्चटनिपतनप्रहगरपप्रवसः पर- 
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मपुनीतः कस्य चेतो नाखस्कन्दति । तत्र शब्दपरवृत्तितिमिस रू 
पस्य(गौण॒स्थ)धर्मस्य घर्मिणा सहैकान्तेन भेदेःभ्युपगम्यमा |. 
ने धर्मिणो निःखभाखता५5पत्तिः, स्वभावस्य धर्मत्वात्‌ तस्य च॑ 
ततोंऊन्यस्चात्‌ , स्को भावः स्वभावः, तश्येचा5ऽत्मीया सत्ता, 
न तु तदर्थान्तरं घर्मरूष, ततो न निःस्चभावताऽऽपस्तिरि- 
ति चेल्‌ । म। इत्थ स्वरूपसत्ताऽभ्युपगमे तदपरसक्तासा- 
मान्ययोगकल्पसाया वैयथ्यप्रसङ्गात्‌। अपि च-यचेकास्तेन 
धर्मधर्मिसोर्भेदः ततो धर्मिणो ज्ञेयत्वाऽऽव्दिभिधमैरनभुषे- 
घात्‌ तस्य सरदथाऽनबरगमप्रलङ्गः, न ह्येशेपस्वभावे जञातुं शा 
कयते इति ! तथा ख सति तदभावप्रसङ्गः, कदाच्रिदप्य- 
घगमाभाघात्‌ , तथाऽपि सत्सरवापगमे ऽति प्रस कः, अन्यस्या 
पि यस्य कस्यचित्‌ कदाखिदप्यनवगतषष्ठभूता5ऽदेभौवाऽ. 
पत्तेः | एवं च धम्दभावे धर्मा ख़ामापि शेयत्वप्रमेयत्वाउ5दी- 
नां निराश्रयत्वादभाचाऽऽपत्तः। न डि धर्म्याधाररहिताः 
कापि धमीः संभवन्ति, तथा 5जुपलब्धेः। अन्यन्व-परस्परमणि 
तेषां घमीणासेकाम्तेन भेदा भ्युपगमे सरवाऽऽच्यननुचेघात्‌ कथ 
भावाभ्युपगमः?,तदन्यखत्त्वा ऽ ऽदिधमो भ्युपगमे च घर्मित्वप्र- 
सक़्िरनवस्था च । तलेकान्तामेदपक्ते धर्मधर्मिभावः । नाप्ये- 
कान्तमेद्पक्षे,यतरुत स्मिन्‌ अभ्युपगस्यमाने धर्मसाचे चा स्या- 
त्‌, धर्मिसाओ बा? | अन्ययेकान्तमेदानुपपत्तेः, अन्यतरा 
भावाद्‌ वा अन्यतरस्याप्यभाचः, परस्परनान्तरीयकत्वात्‌ । 
घर्मनान्तरीयको हि धर्मी, ध्मिनान्तरीयकाश्च चमोंः, ततः 
कथमेकाभावें पररूपाचस्थानमिति ? । कल्पितो धर्मघ- 
भिंभावस्ततो न दूषणमिति चेत्तार्दि वस्त्वभावप्रसङ्ग:। न हि 
घर्मथरमिस्वभावरद्दिते किञ्चिद्‌ वस्त्वस्ति, धर्मघर्मिभावश्य 
कल्पित इति तद्भावप्रसज्ञः | धमा पव कल्पता न धर्मी, 
तत्कथमभाषपरसङू इति चत्‌ , न । घर्माणाँ कढपनामात्र- 
आवत्वाभ्युपगमेन घरमार्थतो ऽसस्वाभ्युपममात््‌ , तदभावे 
च घर्मिणो ऽप्यभावाऽऽपत्तिः । अध तदेचैकं स्वलक्षरो रख- 
कलसजाती यचिजाती'यव्या त्रत्येकस्बभायाः धर्मिव्याबृत्ति- 
निबन्धनाख्च या व्यायूत्तयो भिक्षा इच विकलिपतास्ता घर्मा- 
स्ततो न कञ्चिद्‌ दोषः । सद्प्यसङ्गतस्‌ । एवे कल्पनायां च~ 
स्तुनो ऽनेकान्तात्मकताप्रसक्केः । अन्यथा सकलसजातीयवि- 
जातीयव्याछुत्ययोगात्‌ , म हि येन निजस्वभावेन घटाद्‌ ब्या- 
वर्तते परस्तेनेच स्तम्भादपि, स्तस्मस्य घटरूधताप्रस्त क्वेः 
तथाद्वि-घडावू ड्यायतेसे घटव्याव्रत्तिस्यमावतया, स्तम्भा- 
दपि चेल्‌ धटव्यावृक्तिखभावतयेव व्यावतेते, तर्हिं बलात्‌ 
स्तम्भस्य घडरूपताप्रसक्किः । अन्यथा-ततः तत्खभावतया 
स्यावृत्ययोगात्‌ । तस्माद्‌ यतो थतो व्यावतंते तत्तदून्याच्रः 
त्तिनिमिक्तभूताः स्वभावा अवश्यमभ्युपगन्तव्याः, ते चाने- 
कान्तेन धर्म्मिणो भिन्नाः, तदभावपसङ्गात्‌ | तथा च लद्‌- 
खस्थ पच पूर्वोक्को दोषः, तस्माद्‌ भिन्ना अभिक्ञाश्च । भेदा- 
भेदोऽपि धर्मधर्मिणोः कथामिति चत्‌, उच्यते-इह यद्यपि 
तादात्म्यतो धर्मिणा धर्माः सबै पि लोलीभाचेन व्याप्ताः. 
तथाउप्यये घर्मी, पत धमा इति परस्पर भदो ऽप्य स्ति, अन्य- 
था तदूभावान्नुपषत्तिः। तथा च सति प्रतीतिबाधा, मिथो 
भेदेऽपि च विशिष्टान्योन्यानुवेघेन सर्वचमाशां अर्मिणा 
व्याप्तत्वादमेदो उप्यस्ति, अन्यथा तस्य धमा इति प्रसज्ञाजु- 
पपत्ते रित्यलमप्रास ङ्गिकबस्तुस्वभाच रूपघर्मनि रूपणेन । 
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श्र 


अथ प्रकत निर्वृति्रासिसा घनी भूते घरमे प्रस्तुमः- 


५ वच्नाद्विरुद्धाद्‌ य-द जुष्ातं यथोदितम्‌ । मेञ्यादि ना वस्रं 
मिश्र, तरूमे इति कोत्बसे ॥ ३॥  नथाहि-यद नुछानमिहलो- 


नसु, पुष्ट्थादिमरेष बिक्रेयः ॥ ५ ॥ रागाऽऽद्यो महाः स्- 
ल्वागमस दूयोगतो दिशम पपात्‌ । तदथं याळ पब हि, पुष्टि- 
श्चित्तस्य झुद्धस्य ॥ ३ ॥ धृष्टिः पुएयोपचश्रः, द्धिः पाम्क 
येज निर्मेलत! | अनु न्यनि द्वयऽस्मिब, कमेण मुक्ति: परा छया 
॥ ४ ॥ ” अमुमे् धरम भेदतः पमेदतश्क अध्ययान्त खतित- 
लिषतयः=" स द्विचा स्यादनु्ठातृ-युदिनतिबिञ्रमतः ! स्व्रासा- 
न्मते बिश्वाश) खु! धर्मोऽप्पय द्विया ॥ ४ ॥ ” " धघम्मो 
बाबीलबिदो, श्रगारधस्मोध्णगारघम्समों । पढमों अ बारख्- 
चिहो, दखदा पुण बीयआ होङ 1१२॥ " ब्याला्थ च।ऽऽदुः 
सूरयः-'' खम्मसमूख्र मुच य- पणणं तिहि ड युणन्चखा दीति 
लिक्स्वावय!ई चडउरो, वारस्वहा होइ गद्दिघम्मो ॥२॥ ° 
तथा च-" बाएं य न!इचापउ्जा, अदिकंयि य झाटूण | खा- 
दिसं ए मुखं चूखा, एस शम्म वुश्वीम्ो ॥ १६ ॥ अतिक 
मि चायाय, अणस्टा विन पत्थए | लञ्बओ खचुमे दते, आ- 
याणं खुसमाइरे १५० ॥ ” स्मस्यगभ्यस्तक्षाच कधमेंस्याति- 
ताब्रस्येकानततों सब्रञ्ममख/बिमुखस्य स्रंयतालिशिबसुक्षामि. 
छाया 5/तरेकस्य यातधमेकरणश्रक्ोत्पद्यते, अतस्सत्स्बरूप- 
निरूपणायेद माह-" खंती य मद॒व5ज्जव, मुखी तब संजमे य 


॥४॥” लथादि-“' पञ्हाऽऽञ्जतािरमरण, पञ्जेन्द्रियनिष्रहः 
कषायजयः । दपमड्यञ्रिरनिङ्ते-ति संयमः सप्तदशनेद: 
॥ १॥ ” “ दुविहो ड मावधम्मो. खुयश्चम्मो असु चरित्तचस्मो 
य | खुयधम्मे रूज्काओं, चरिसप्म्से समणध्चम्मो ॥ १॥' 
श्रथचा-''$द होइ जावधम्मो,खुध चरणे का सुयरिम सञ्झाओ | 
चररास्मि लमणचम्मो, खंता मुक्ती भवे दसद ॥ १ ॥” 
इथदा-''क्रोश्यलो उ्तारओ, दूचिदो पुण होति नावधम्मो च ! 
छुबिद्दो जि दुविहतिबिद्दो, पखविहो होति जायब्डो ॥ १॥ ” 
तथाहि-भावधर्मो नोञ्ागमनो द्विविधः । तद्यथा” गकि को, 
लोक्लोत्तरहन्र । तत्र लो।किफो द्विबि्ः-गुदस्थानां, पाखपिड्नां 
न । लोकोत्तर स्त्रविधः-कलानद शैनला रित्र रेदातू । तत्राप्या- 
सिनिदोधिक कुन पञ्चघा | दर्श तमष्दौ पशमिकलास्वादनक्का- 
योप्शमिकचेदकक्का विकशेदात्‌ पक्षविद्वसम्‌ । चारित्रमाप ला" 
साथिक्राउ5द्निंदातू पञ्चविधम्‌ | “ दब्ब च अत्थिकास्रो, प" 
खारधस्मो य मात्रधम्मा ख | दुव्वस्स पञ्जाब जे, ते धर्मा त- 
स्स दठवस्स ॥ ४० £” तथादि- घम्मस्थिकायघम्सों, पया- 
स्घम्मो य विसयघम्मो ड । बोइय कुप्पायांणओ, लोगुखर 
लोमिणेमडिद्दो ॥ ४१ ॥  अनेकविधत्व तु-“ गम्मपरुदेसर- 
ख, पुरवरगामगणिगोछिराश्णं । साच्ज्लो च कुलिस्थिय- 


धम्मो न जिणेदिं च पसत्यो ॥ ४२ ॥ ? « ओऔदाये 
दर्किएयं, पापज्ञुगुप्लाऽथ निर्मलो बोधः । सिङ्गानि 


€ र १, हष. ति न. 
घर्म सिः, प्रायेण जनप्रियत्यं च ॥ 2 ॥ ” “ आरोग्ये सति 
यङ्घदू, व्याधिविक्ारा भदन्ति नो पुंसाम | तद्दू धमा ऽऽरोस्ये, 
पापविकारः अपि केया; ॥ १॥ तन्नास्य विषयतृष्णा, अज्नघ- 


औऋक् कक फक कक कप कक वे वेके वे कत के ते कान कप क तेये वे वेमे ते कके ते वे व नेचे ने वे के बे वे बेले ते ववेक नव नै बेने सन क क के वे के 4 कै वकक कक के कद केके 


कपरलोकानपेक्य हेयोपादेयथोरथयोरिहैव शाख्त्रे चङ्यमा- । 
शलक्कणा भर्वृत्तिरेति तरूमे इति कोत्मते । ` घमशिसपन- | 


बो, बतः क्रियाइघिकरल!उअय कायम्‌ | भत्वविगमेनेतत्‌ | भारी ॥६॥ ” खरूमेप्रइणयोग्यस्तु-“ खंजिझस्तच्छूतेरेव, जालः 


खोधव्ये । सरउ खोय अाकि-च्य्ये ज बंसल च जइचभ्मो | 


दन्ककेकेकेकककककेजकककेकककेककककेनकेक्कककेक्केमेठ्केकेककेकेकेकपेननेनेके कक दौर के के ये नेने नेने के के ने कै 
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घण्टापथः । 







| चमेचरथेकप्रकणसताः पूर्वे भक्र्याऽयसरे खंयमानुष्ठानो" | 


| गणश्रा ऽ ऽदिवव । अथवा पूर्वोत्थायी, पुनर्तिचित्रत्वात कभे 


कक के के के के के केक केक के के RR RF बक कत कै ड क नन ज उ 


| क्षेति लाइवो सु । न कुतित्थिपलु फव, दीसई परिपालणो" 


थिकचमेः तीर्थकरेः, षम्‌ जीवनिकायपरिङानाऽ ऽया ददे चेस्थ- 
श्रापि बद्ु बक्तज्यं, तच नोच्यते, चिस्तरमयात । तथा च-तन्या- 


फरियते, इदं पुण्योपादानखकरुपेन छमणानां क्रियते सुखि- 






त्युच्चैने हफ्टिसमोहः | अरुखिने धर्मपथ्ये, न च पापा क्रोघ- 
कपळान: ॥ २॥ “ जाबदय सच्चययणं, परधघणपरिबञ्ञणं 
सुसीख च । स्ती पंचिदिबनि-म्गहो य भ्रस्मस्सख सूल।इ॥१॥' | 
सर्मानश्रिकारिणस्तु-' खुसेख खोइओ जो, अप्प उद्दिसिय 
ते ण पड़ियज्ने | खो तक्तचाइबज्फो, न होर धम्मस्मि भहि- 








तस्यो बरोब्नज्नः | डढे स्वशाक्‍त्या जातेच्डः, लंग्रहेंउस्य प्रवत- 
ते ॥ २० ॥ ” किहज्ब-बः कड्चिदू विदितललारस्वनावतया | 







त्यारी, परचाच्य अ्र्यासंबमतया विशेषण वचूमानपरिे,: 
खापो नो जिपाती, सिहतया मिष्कान्तः, लिहतघा विद्व।री च, 







परिणतेस्तशाविधभबितव्यतानियोगात परढेचाज्लिपाती स्या. 
ल्‌, नन्दिषेशाऽऽदिवत | कश्चिद्‌ मोष्ठमाहिलचत्‌ दशनलो5पि, 
इत्था दे सदै ' घडन ' दाब्दे २६७३ पृष्ठ घिचुलम । तदुद्भा- 
बकाश्थामी-' प्राबचनी घर्गकथी, वादी नेमित्तिकस्तपसश्ची 
ज | चिद्यालिछः ख्पातः, कविरपि चोद्धावकाश्चामी | १॥ ' 
तष्टा च परिंपक्बबुद्धित्वास्‌ मध्यमबया बिरोषतो धमाः । 
चत बउकमाछाराङ्क- मज्फिमेर्ण बयस्वा पगे संबुज्फमाणा 
स्घुद्टिता खोड्या मेची बयणं पेमियाण णिखामिसा खः 
स्याथ घम्मे आयरिबेडि पर्योदिति ते असखंचबकखमाजण! अंण- 
तिवाएसाणा अपरिआइमाण खो परिग्गहादं।ति, म्मड्डाबेति 
च र लोगसि णिदाव दंड पागा अजुज्यमाणें एस सद्द अ" 
गधे चिसादहिए। ” ततशव॒-" धम्मो गुणा अहिसा-इया छ | 
से परममंग्रतपइ्ला | देवा वि लोगपुञा, पणमति खु घम्मामिश 
हे ॥ र ॥ ढदिद्वुंतों अरहता, अणगारा य बहबों उ जिणस्वों- 
स्वा | दन्तणुबत्ते नजर, ज॑ नरही वि पणमंति ॥ २॥ 
उचलहारो देवा, जह तह राया वि पणमइ सुत्रम्मं 1 तम्हा 
चस्मो मंगज्ञ-मुझ्िछमिइ य निगमण ति ॥ ३॥ ” स्दाम्प्रत 
प्रति ्धञ्चुक्िरभिधीयते-“ जइ जिणलासरानिरया, धर्मन पा” 
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खाओ ॥ ६३ ॥ ” अत्राऽऽह्‌ त्वेष्दपि च तन्त्रान्तरायधर्मणु घन 
मंशब्यों लोके रूदढः, तथा च यथानथ नेजमेच धमे प्रशान्त, 
सतश्च कथमेतदिति १ अजोच्यने-ननुक्तः पूवे खाराः कुती- 












न्तशायेषु धर्मेषु घमेशन्दो यः सत्र लपचारेण, निश्चयेन सु 
जिनशासने, यथा सिंदशाब्दः सिद्धे पाञ्चान्येन व्यक्षस्थितः, 
उपचारेण लु माणबका5डो | उपचारांनामित्तं च शौर्य क्री याऽ5* 
दयः, धर्मे स्वदिखाऽऽ्घमिघाना $ ऽद यः | हेनुबिञयुद्धिस्तु-' ज 
भसपाणउधगर-णत्रसहिलय णएा55समाइसु जय । फखुथ 
खअकय अकारिय-अणणुमवाणुदिटटभोई य ॥ ६७ ॥ ” तदन्ये 
पुनः अप्फासुधकय का रिय - आएुमयजद्दधिछमोइणों हंदि। त" 
सा घरदि साप; जणा अक्कुलला ज ज्ञिष्पंलि ॥ फद ॥  दुष्टा- 
न्तबिशुद्धिः-" जह्वा दुमस्स पुप्फेलु, ममरो आवियद्ग रं । 
ण॒य पुप्फं किब्नामेइ, सो य पीणइ अप्ययं ॥ ६ ॥ '? अन्न चच 
व्यवस्थिते सात कोऽपि ब्रूवात्‌-यदिदं पाक्ृनिर्जनन शुरठेभिः 















हितानां, शृह्कन्ति च ते ततो भिक्ञामित्यतः पाकोपज।वने” 
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ति ! लोकिका अप्याडुः-'' येण कायको दस्ति, उपन्ोगेन 
खादकः ! घातको बधच्िसेन, इत्येष चिविचोबरचः ॥ १॥ ” 
अत्र प्रतिदर्धी य ते-'' वासर म तणस्स कॅप. न वणे वम्नुश 
कण मयकुत्राणं | न य रूक्खा सयस्ताहा, फुलत कप महु र।- 
ण॥ १०३ ॥ ” पुनराप चोदको खदाति-इह यदुक्त-ब्र्षति न 
तृणार्थमिल्यादि । तवसाचु | यतः-" अर्गिस्मि हवी इयर, 
अआ।इच्चो तेण पीजिओओो लो | बरिखई पयादिपणं, तेणोख- 
दिओ परोइति॥ १०४ ॥ ” अन्न पुनः प्रतिविः्धीयते-यद्येवं, किं 
दुर्भिक्ष जायते?, यतः तद्धतिः खदा हूयत एव, ततइच का" 
रणाविच्छेदेन कार्थाविच्छेदो ऽयुक्त घव । श्रथ भवेद दु” 
नकत, दुर्जन बा? । अत्राप्युत्तरम-किं जायते सवत्र 
डञ्ञिकम्‌ , नङ्गत्रस्थ छुरिएस्य बा नियतदेराविषयत्यात्‌, स- 
दैव सदृय्ज्वनां भावाल्‌! | चक्तं च~" सदैच देवाः लदूरा/बों, 
ब्राह्मणास किघापराः | यतयः साघवशैब, विद्यन्ते स्थितिदै- 
लब्षेः ॥ १ ॥ ” खास्पलं पराभिप्रायः प्रदर्यते-* कस्सइ बुद्धी 
फस्का, तिसी उवकप्पिया। पयावइणा । खत्ताण तेर डमा, पुष्फः 
तो महुयारिंगणद्ठा ॥ १०८॥ अत्र ध्रतिबिद्यीयसे- तं पभवइ 
जेण दुमा, लासागोयरूख पुन्त्रवि हियस्सर । खदयेंएं पु८रुफत्त, 
निचत्तईतो इमं चञन्नं ॥ १००॥ अस्थि बदू चणलंडा, भमरा 
जत्थ न उपैनि न वसंति | तत्य वि पुष्फंति दुमा, पगई पसा 
छमगण।णे ॥ ११० ॥ ? अञरोच्यते-यदि प्रकातिई, किमिति पुनः 
सवकालं न प्रयच्छन्त पुष्पफलम्‌, यक्नियते पन काले पुष्प- 
फक्ष ददति; अत पख एषा पादपानां प्रकृतियेद आतुसमय ध- 
सन्त।ऽऽदा चागले सति बृक्कस घाताः पुष्यन्ति, तथा फलं च का- 
क्षेत बध्नन्ति, तद्‌ थीनञ्लुपगमे तु मित्यपस ङ्कः । स्वाउप्रते प्र- 
कृते उप्युक्तार्थ यो जनासुषन्यस्यति=' कि तु गिह रेती, सम- 
णाण कारणा अद्वासमये मा समणा मग्रवंता॥क क्ञामपज्ा शा. 
गादारा ॥ ११३ ॥ ? अञ्राऽऽह-न होते हहिरण्यम्रहष्पा ऽऽादेलः ऽ" 
रुमा क सनुकम्पाँ कुवेन्ति इति मत्त्रा मिक्कादानाथ पाक निउेते- 
यन्त्वतः अमणानुकर्पानिमित्त, तथा सामान्येन पुए्यतिमित्त 
च गुहानवासित एव पाक कुन्त | नेतदेवम्‌ । बतः कान्तारे 
दुमिके, ज्वग*»दों महाति स्समुत्पक्षे राली अमणाः सखर्वा55हारं 
न सुञ्जते,अथ किमि ति पुनमुह स्था स्तजाणि आद रतरेण राधयन्ति, 
अतः प्रक्रतिरेषा गृदिणा वलेते यद्‌ सृद्धिणो आमनगर- 
निगर्मेपु राध्यान्त आत्मनः पारंजनस्याथाय, सज- श्रमणाः 
लपस्विनः पराथेमारव्य परार्थे च निद्ठितं छूमरहित- 
माढगरम्पन्ते मनोयोगा55द ना सयमयोगाना वा साधनाथम । 
"ण दृसान्ण हसाबिइ, डत णापांजाशइ।न किसा न किणा बेइ, 
णत न खुजाणड । न पयइ न पयावेइ, पयते नाएुज्ञाणइ । ” 
पलािनैच क्रॉटिभिः पर्शुं, तथोकूगमोत्पादनेबणाझुरूम-- 
७ वेयल वेचाबञ्च, इरियछाए य लजमदाप । तद पाणदवित्ति- 
या, कं पुण घस्माचिताद १ १॥ ” इति षटूस्थानरकुणाथे 
भवाम्तर प्रशस्त आाचन।$भ्या साद हि साइनुपालिनाथै च जुञ्जने। 
फिल्ल-' अवि भमरमर्ुपरिगणा, आवि दि आावियाति कुसुम- 
रल | ब्जा फु भरवतो, नादि नोज्चमिच्जति ॥१२६॥ ” 
' जइ कुमरा ड तह नगा-म्जपावया पयणपायणलहावा । 
झह समर! लह भुणिणो, नरि अरस न झुरत ॥ २३२ ॥ कु. 
रुमे लहादफुले,आाहाराते नभ्रा जइ तद्धा छ । भक्त खदहदावसि- 
च, समणसुजचिडिया ग्येसमि ॥ २३३ ॥  ' त्तस्द। द्थाइगुण- 
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कति कृत्वा लिप्यन्ते आरस्भदोषेणाऽऽहारकरण किया फेने" | 
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छु-छिर्णदिं नमरो ब्च अवडविक्ञीडि । सादुदि स्वादि त्तो, 
उक्रिट्ट मगल धम्मो ॥ १३७॥ ” * पम्रिपुएण धम्मवियल--ष्त* 
गण इढ अंतरायवियराओ। जीवा ण हुति णियमा, तो जसो 
तत्थ कायठया ॥ १ ४ ” लब्भः सुरसामिकं, लब्नश घडुमत्त' 
रन संदेहो । इक्को नवरिन लब्भइ, ज़िणिदवरदलिशों ध- 
स्क्रों ॥ १ ॥ धम्मो घवदित्तिरूघो, खब्नड कइया चि नेर यदु कस्न" 
जया । जो नियचसुस्लद्वाचो, सो घस्मो उचछ्त तो लोप ॥ २ ॥ नि. 
थवत्युलनरण घम्म, छल्लद चुल जिद आणा य । अतप्फासण- 
मेग--स डुंति केस्सिचि घीराण ॥ ३॥ जङ धम्माउ सोईग्ग,'च- 
स्मेण हुति सयलरिछोओ | घम्मेण पकररूवं, तक्तो संबिम्गय 
भणियं ॥ १॥ ” तथा च-"' नद्दः' रूयञ्ज किरिये, कुणात मु- 
फिध्यो सित्रत्थमेच सया । त॑ पुस लडभईइ गयसरय-"लरागदोसे- 
ण अम्मेण ॥ १३ ॥ ” नि 









किख घम्मेण सरागेज उ, क्थ्न६ 
अम्गाश्य फले सो वे | जायइ परंपराण, नियमेण सुक देउ 
खि ॥ १४ ॥ ” रस्य मोककारसास्वमित्थमामनन्ति जेनपो- 
ढाम- जे धम्म सुद्धमकलति, पड़िपुएणमर्णेलिस । अणे- 
लिसस्ल ऊँ वाण, तरुख जम्मकहा क्रो ? ॥ १८४॥ ” 
सथोक्तम्‌--'' दभ्ये बाजे यधाऽत्यन्त, प्राइमैबति नाङ्कुरः । 
कर्मत्रीजे तथा दग्धे, न रोडात अचाङकुरः ॥ १ ॥ किञ्चान्य- 
लू-“ कओं कयाइ मेघावी, बव्पज्जति तहागया | तहागया 
अ परि पुषा, चक्खू ज्ञोगस्स5्युलरा ॥ २०॥ केवलिप्रकुघ्तस्य 
चर्मस्य श्रवणताभपे दुलेभा खामान्यलोकस्य । यतो ऽच।च्ि-- 
“जुल हा सुरक्षोयघसरी, रयणायरमेद्ला मही सुञ्जहा | नि्कुइ- 
सुहजणियरुई, जिजचबणसुई, जप छुलइा ॥ १॥ ” खुतस्य 
का श्रद्ानता डुलना! तक्ते च-“ अाइच्च सवयालद्ध, स्त" 
खा सवखवुज्लदा । खोड्या नेथाउंयं मर्ग, यद्बे परिभस्लहइ 
घ १ ॥ ° अक्याभच्यविवेकाच्ख, गम्यागम्यानिदेकतः । त- 
पोद्याबिज्ञेषाब्च, स धर्मा व्यचीतछते ॥ १॥ ” इत्यचं बहुः 
बिस्तरोपन्यासेन | प्रकृतमनु सरामः- 

इद्‌ हि छुरन्तानन्तचतुरम्ता छारबिसारिसंसार पारपारा वारे 
निमज्जता भव्यज्ञन्लुना जिनप्रचचनप्रतीतचोजका$5दि दशनि- 
दुश्शनदुष्प्रापां कथ्मपि म शस्तसमभ्त मनु ज ्ञन्मा5 ऽदि ला मी ° 
मताप्य अचजलचिसमुत्रणप्रत्रणप्रक्द्ध णस्व चमस द्धमति धाने 
प्रयत्नो विधयः | यदवादि- भतकोदी द्ुष्या पाम्‌, अकाष्थ नुभन- 
च५ऽदिसकञ्चसामग्री स । भनजब्वचियानपात्रे, धर्म यरनः सदा 
कार्य: १॥ ” ऋामाथेयोस्तु चाधाय्समपि शर्मा रकी धः, 
चर्मेखूलत्वाद्‌ थेकामयो: । उक्त च--0 धअरमश्मेज्नावसीदेत, कपा- 
क्चनापि जीवतः । आद्यो ऽस्मीत्यक्गन्तव्ये+ घम वित्ता दि साध- 
बः ॥ १॥” अथवा घमा गस रामाथेयों: छातिरत्यादरणीया- 
"्ज्ञाव न इक्ळ पतला, प्राणन्नंल च पाणिणो पाये। ताच न घ- 
स्मं गेपह-ति भावो तेखलिखय व्क ॥ है ॥ ” अथचा-” नेह 
लोके सुख किशि-च्यादितस्यांदला भ्वशम्‌। मित च जी- 
चित कृष्यां, तेन धमे मति कुरू ॥ १॥ ” प्रऋत्तमेंत्र खूमय 
यन्नाइ्‌-"' जरा जाव न पीमेङ, बाही जाव न वढ्नुइ । जञार्चि- 
दिया न दायंति, ताच धम्मं समाचरे ॥ ३६ ॥” `" ते धन्ना ज 
म्प्र, चरिउ जिणदेसिये पयत्तेखं । गिदिपासबन्चणाओं, 
उम्मुक्का सञ्चनाखेण ॥ १॥ ” तथाहि- 

५ निर्वाण।ऽऽदि सुखपदे नरभवे ज्ञेनेन्छ रमो रिबिले, 

द्न्ये स्चदपमचारू कामजखुख नो सेजितुं युज्यते । 
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देडे 


क्यूप 5ऽनि नहो पलो घानिचित, प्राहेऽपि रत्नाकरे, 

लातुं स्वल्पमर्दैसि काचशकडे, कि योखितं साम्प्रतम ॥३॥” 
अबरख-' वदत यदीह कश्चिद नु सरंततसुस्रपग भोस कालि" 
तः) प्रयत्लशातपरो$धि विगतन-व्यथ मायुरचाप्वान्‌ नरः॥ १ ॥ 
न खलु नरः सुरो घसि द'-सुरकिअरनायकोउापि थः । स्नोऽपि 
छूतान्तदन्तकुलि-दा5ऽऋमण करितो न नह्यति ॥ २॥ ? खष्यु- 
सुखप्रनिबेधस्योंयायोऽपि न कश्चिदस्तीति | सक्त च- 

* नयति नौति याति बितनोति करोति रलायनक्रियां, 
चरति गुरुतवतानि विवराणि विशति विशेषक्कातरः | 
तपति सपईँसि खादति मितानि करोति च मन्त्र साचन, 
तदप ङ़तान्तडून्त यन्त्रक्रकचकमणेदिदायते ॥ १॥ ” 
अथवा-" जो आसलय जीवइ, सुई लोगे य झुजई | तरु 
वि सेवि ल, घम्मो य जिणद्रेखिश्रो ॥ २२ ॥ कि पुर ख- 
पञ्चवाय, जो नरो निञ्चदुक्खिओ । झुछयर तेण कायन्यो, ध- 
स्नो अ जिणरेसिओ ॥ २३ ॥ ” तर्मात-* नदमाणो चरे ध- 
स्मे, बरं मे लट्टुतर सदे! अनदमाखो ति चरे, मा मे पाउतरं 
मजे ॥ ३४॥  किम्चज-' नवि जाई कुञ्च बा बे, बिज्जा ना- 
बि सुसाक्लाया । तारेइ नरं ब नारि वा, सव्य पूक्षेद्रिं व- 
छुर ॥ 2५॥ पुक्षा हाथमश्णोडि, पुरिलासाशे कि हायई । 
पृश्चोर्हि वच्ुखाण।ई, फुरिस्वासारो चि बुत ॥ रे ।  अथवत्ा- 
१ संघ्यणे संवार , उच्चं आउये च मणुयाणं । भरु समद 
परिदाजरु, आओसखादेररिकालरोखणुं ॥ ₹ ॥ कोहमयमःणत्रो- 
भा, आख घड्ए य भछुयाणं । कुरुलुनकूममाणा, तेण- 
$षुमाणेण सत्य वि ॥५॥ विसमा अज्ञ तुलाश्रा, विस- 
माणि थ जणदेएसु आणण! चिसमा रायकुस्षार, जण ड 
विसमाईँ दासाईँ ॥ ३।। विलमेसु ब वाखेसु, ढुंति अला- 
राई आसडिवलाईँ । ओम्साहेटुव्यज्ण य, झाक परिदायइ 
नराणं ॥ ४ ॥ एव परिहाजमाण , लोप चंछु ब्व कालपक्ख- 
स्मि। जे अम्मिया मखुब्सा, सुजो कक जीविय तेसि | ४ 1? 
बतो नरहाखमधे--" पुषता! चर्यति मिसा, जयात जज्ञा चि 
जऊम्मख खबाति । त मरणदसकाले, ण चयइ सुतिअज्अओो 
चम्नो॥ ११ ॥ म्म ता धम्मो, लरण धम्मो गरे पश्छा 
क] खस्मेए सु्रिपण ख, गाम्मइ अजराजर खाग ॥ १३ ।। पी- 
शक उल्नकरो, सालकरो जसकरो। रड्करों य । अभयकरो 
निवुशकरो, परक्ष दी अज्जित्रो धम्मो ॥ १३॥ अमरवरेखु भ- 
णोबम-झर ओगेोवमे!गरिछी य । बिज्ञाण नाणमेव य, लब्भ- 
इ सुकपण धम्मेण ॥ १४॥ देविरचक्रूवट्टि-ताजाई रज्जाई 
इस्छिया भोगा । पथाई घम्मलामो, फलाई ज्ञ स्थायि निन्च- 
स ॥ १५ ॥ ” किल्ड” छुगतिप्रखुतान्‌ जन्तून्‌, यस्मादू 
भारखते तशः । घरे चेतान्‌ द्यवे स्थाने, तस्मादू घमे इति स्म 
तः ॥ १॥ ” तस्मात-" घम्बाओं अणञ्ञाओो, न्ति ज पि चुन्न 
तय पि न हु जुन लब्यो वि हू पुरिसत्यो, चम्माछ श्रिय जअ 
भणिया ॥ १५॥' वक्त न--' अनदो धना सिना घर्मः, कामः स- 
वेकामिनाम । छने पवापवर्गरुय, पारझ्पर्यण खा घसः ॥ १६ 9” 
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१ घर्माज्ये चनवढ्ठ मेषु अनदः कामाधिनाँ कामदः, 
सामाम्यातयषु तत्यट् कमथचा पुचाथिना पृत्रदः । 





घण्टापथः । 









दितकाझकिभिमुसिदे-घचन ननु दन्स्रीयम ॥१७॥” 
भनेकबद्याविश।रदोऽपि धर्मशासतनानामिझों विकल घव। यः 
डुक्तम-- र 
“सादिन्यम्य घिड़ारदी याद पर जानाति सललकरगा, 
तके कर्कशामानम्मो अतिखिज्जुता यद्यस्ति स्था ज्योति खि । 
किल्वानेककला5$ल यो पि (वकत: प्राणी परे गायते, 
यो जानाति न स्वगभाक्रुसद चमानुगं दाखनम्‌ 11१11” 
झथवा कियदू शूमः- 
«५ यस्प्रोदाममद!न्धसिन्धर्घर्ट साध्ाज्यरास द्यते, 
याक्षिःरोषजनप्रमीद जनक संपद्यते वेभवम््‌ । 
यत्पूर्णेन्दु स मदयतिरुणगणः स्वधाप्यते यत्परं, 
सोम।ग्ये ख विज्ञस्मते तद खिल घर्मस्य लीलायितम ।!१॥ ” 





अनेके डेले के केकि ये 















किञ्चः” 

“ यक्ष प्काययाते पक्षे जक्षविधिः कल्ग्रेखमाला5 कुलो, 

य्य पृथ्वीमर्त्रिक् घिनोति सालळा5-स्मारेण घार दरः ¦ 

थश्च ठ्रोष्णरुखी जगन्युदयलः सर्चोन्धकार।खबदै, 

तान शेषमपि छद विजयते धर्मस्य बिन्फुर्जितम ॥ है ॥ ” 

किन्तु साम्प्रतमनेकानि धर्भिधेस्धुराखरांण मथ्यात्वन 
मतानि प्रचल्लितानि सन्ति, तलो विचेकः केभ्यः य दु क्तेम- 
| ते शाब्द्माजेणे बद्न्ति धमे, विश्चेशरप लाका न 'बवच्यारय' 
न्ति। स शाम्टस्याम्येऽयि निन्चित्रसेदै विभिद्यते कीर मत्ताहुतोय* 
म्‌॥१॥ यथ" जम विधातुं कलो ससश, रूदुलन 15३" 
जनीसमेनम्‌ | प्राय शृशहन्ति बिचारदक्ता, सुवणबद्धन्त न 
भीतचिशाः ॥१॥ * अथवा -“सस्कारयशोलाभा' थिजिश्च मूढे 
रिदान्यदी चक्रे, | अवसादतं जगदिदं, म्रियाधयपथ्यान्युपदि 
दाडुभिः ॥ ६ ४” किख्-' प्रायेण द्वि यङ्पथ्य, सदेद चा- 
तुरजनाप्रथ बचलि । किफ्याउ>तुरम्य जगत-स्तेथाऽनुकूलाः 
प्रिया किया: ॥ है ॥| '! अत्यच्च-'' पूबोपराबरुद्ानि, दिसा" 
55३: कारकाणि च । बर्चासि खित्ररूपाणि, ब्याकुवंढूमिर्नि- 
जेण्जया ॥ १॥ कुतीर्चिकेः प्रणीतस्य, सद्ृगतिप्रातिपान्थिलः । 
चर्मस्य सकलसर्याद, कथं स्वाख्यातता भवेत (1 उ ॥ यञ्च || 
तत्समये क्वापि, दयासत्या5४दिपोषणम । ह॒दयते तदू वचा 
माजं, बघेहुय न तस्तः ॥ ५ ॥ ” किन्तु~` र्चाऽऽ ख्यतः स्रः | 
लु धर्माज्य, भगवदूतिज्िनोत्तमेः। य समालम्यमानो हि, 
न मञ्चोद्‌ भत्रसागरे ॥ १॥ ” अतः-'' अढ्ता कथितो पय 
मेः, सत्यो ऽयमिति जावयन्‌ । सचेसपत्करे धमे, घीमान्‌ र- 
ढतरो जवेत ॥१॥ ” अत एवेक्तम-' न श्रद्धयेतर त्वि पच 
पासो, न द्वेषमातादरुचिः परेषु | यथा बदाप्तत्वपरीक्षया सु, 
त्यामेव चीरं प्रशुमाक्षयामः॥ १॥ अथवा“ पश्चेतानि पाबि- 
बाणि, सर्देपों भर्मचारिणाम्‌ । अदिस! सत्यमस्तेयं, त्या- 
गो मेथनवर्जनम ॥ १॥ ” इत । 

इइ हि हेयोपादेया5ऽदि पदा थेसाथपरिङ्ञानधन्रीणाम्य ज~ 
न्मज्ञरामरयारोगरशोका5५किदुगीदीरात्यानपीडितच्य अव्य सशव 
स्प सुत्रगापवर्गाऽऽदिस्ख लपत नपाद नाचन्ध्यनिबन्धने सदू" 
घभरत्नमुफाद।लुषुकित, तद्धपादानोपायश्थ गुरूधदे शान्तरेग्ग न 
सम्यकू विज्ञायते, न चाळुपायधतुसानधम बीए थमिक्धिरिति । 








rao 


पयरत 


तक 
क" 


राज्यपाचन्वाप राज्यदन्तकमपर नानाविकल्यनुर्णा, 
तत्‌ कि यन्न ददाति किञ्च॒ तनुते स्वगपियगांबाएँ | 221”) 
एवं च~“ घरमश्रवणे यत्नः, खतत कार्यो अहुध्रतसमीपे । 


स्न चा5उउश्वे!पदिपिदाशकाशथेस्वकफएपय सांध्यन के ग्रता रूप रूप चमन 
ख्य घ्यानायास्थांताराात । रूआ ध्यान ।ड्वाच म्‌ बह “क्य” 


त्मिक अ । तब बाह्यम्‌-सूत्रायपखालोचनम्‌, इढअतता, रन" | 
19 
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गुणानुरागो, निज्रुत काय बागूवयापारा$ऽदि रूपम्‌ । युक्त दशवे 
कालि रुटीकायाम -“सूजाथ सा घनम इाज्रत चरणेषु, बन्चप्रमा- 
कगमना 5ऽगमंद लुचिन्ता । पञ्चेन्द्रियव्युपरमश्च दया च भूते 
ध्याने लु धर्ममिति संप्रतवइन्ति तज्झाः ॥१॥ ” आत्मनः स्तर ले चे” 
दनाग्राहा मन्ये बा म नुमे यमाभ्यारमिकं तु तस्‍्वायेसंग्रहा5*दी चालु" 
विंध्येन प्रदर्शित, लक्षपताईन्यच दशविधम्‌। तद्‌ यथा" अपा- 
योपायजञ।व।जीवबिपाकविरागभवसंस्थान! 55झाह नुवि चान 
चति | ” तथाहि- छएमनो त्रा काथब्यापारत्रिशेषाणामप।- 
थः कथमनुमाने स्यादित्पेवेभूतः संकढपपवन्धो दोषपरि- 
वजेनस्य कुशलधवृत्तिस्वादपायादिचयम्‌ । तेषामेव कुशलानां 
स्वीकरणमुपायः ख कथमनुमेयः स्यादिति सेकल्पप्रबन्ध ड" 
पार्याउचयम्‌ । अखख्येयप्रदेशा5उन्मकस््ाक/रानाकारोप" 
योगक्षक्षणाना दि रुद कत कमफ पभेगित्वा 5 5दिजी व ख्वरूप जु" 
चिन्तन जीवावक्यम । धर्माधमऽऽछा हाकाल पुदू गला नाम" 
नन्तपयाया5ऽत्मकानामजीचामामनु चन्तनमजीचांच जयम | मू- 
लोत्तश्प्रकलि मेदमिश्म्य पुदूगला$हमकस्य मधुगकदुफक्ष- 
स्य कर्मणः संसारिसश्वावेषयबिपाकबिएऐ!बाचुखिन्लन बि- 
पाकबिच्यम. । कुत्सित मर्दै शारीश्क शुक्तशे णितस पृढ्‌ भूत- 
मशुक्रिभखुतघ दे'पमरमानत्यमपरिकाणं गदाशुत्ति नजजिळतपा- 
इस्ुलि आधेधारीचं न फिल्चिदत क्मनोयतर समस्ति, 
| किस्पाकफलोपभोमोपसाः प्रमुखराखिका विप्रककटवः प्रकृ- 
स्या भङ्टुराः पराधीना: न्तोजाम्डता5५स्बाद परिपन्थिनः खदू 
मिर्तिन्दिता विषयाः, नदुवूमच च सखे छःख जुष ङ्गि दुःस्व ज- 
नकं च, नाता मोगिनां तुतः, म चेतदात्यम्तिकामाति नाउ" 
ऋ5ऽस्था विवेफेनाऽऽ्क्रालु सखुक्तात विरातिबेचानः अयस्कारि- 
एीस्य।दिविरागहेलुचिन्तन वेश।म्याचष्ययम्‌ । एत्य स्वकु- 
तकमफळोपभोगार्ये पुनः प्रादुसोबो अचः, ख चारघडघटी- 
यन्अचदू सूतरपुर!षान्त्रतन्त्रनिङ दुरेन्ध ज उर पुरकोटरा-55दे" 
चत्रजसमावर्तनं, न चाओ खिड्बिद जन्तोः स्दरूतकमफन्रम- 
नु्बतश्चेतनमचतनं बा सहायभूत शरणताँ प्रतिपद्य इल्पा- 
दिन वम कोन्तिदोषपर्यालोचनं भबविचयम्‌ । तथा च- 
५ समाराम्बुनिधो सस्वाः, कर्मो मिंपारिघाद्विताः 1 स्ंखुज्यन्ते 
वियुज्यन्ते, तञ करः कर्य बान्धवः ?॥ १ ॥ ' तथा" अत्यायः 
तेऽन्मन्‌ सं सारे, भूयो जन्मनि अन्मनि | खस्ये। जेवास्त्यसो 
ञ्चिद्‌, यो न बन्धुरनेकधा ॥ रौ ॥ ” भवनबननरालारत्‌- 
समुङञ्सदाऽऽदयः पृथ्वीव्यवस्थिताः, खाऽपि छतोंदाघिघ- 
नव।ततल्लुबातम्रालछा, लेऽप्याकाशाप्रलिछ्टाः तदपि सूबा ऽऽत्मप्र- 
ति, लक्षाधोमुखमद्कलंस्यान बणयन्त्यचो लो कामत्मा दि ं- 
स्थानानुचिस्तन संस्थानविचयम्‌ | अतीन्छ्यल्कादृ देखूदा' 
हरण।ऽऽदिसरदूनःवेऽपि बुख्यतिहायशाक्ति'िकलेः परक्ांकव- 
नथर्माकंघम।घधमो 35 दे भाजेष्ड त्यन्त छुः ख बो धेष्ब। सप्रमाएप तू 
तदूविषय तछच्य॑ तसवेचेत्याझाबिययम । आगमल्रिष- 
यप्रतिपसैँ तकासुलारियुद्धः पुंसः स्याढ्वादप्ररूपका- 
55गमस्य कषच्चदतापशुझिस मा श्रयमीयत्वगुणानुच्िन्त्न दे- 
तुविचयस । एतच्च खबे घमेभ्यानम, शेयोडेतुत्वात इलि 
सर्व सुस्थम । इतो5प्थाबरिकविषयर्जिज्धासाभः सुक्मचिया च" 
मंशब्दोउत्र निरी क्र्णाय: ' प्रतायते नेद्‌, चिस्तरजयादिति । 


छपसंद्वारः- 
इ संसारे स्वभावत पच शारीरिसात्रमिएमसिलाषुकञचा* 
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( १६) घएटापथः । 


निष्ध ब्युदलिखिवु चास्तीतोणानिष्ठटपासिएरिदारोपायघ्- 
काइनिदम्पर्यण भगवती थेद्धुर चक्र चू मार्माणवेद्ध मानो जोबा- 
जीखा5ऽदिनबतश्वाच भाराम्राच भागञ्क्तां लर्वाभ्युदर्साधनां ना 
नाचिधसर्मा्टिव्य/एिफक्षां द्वाद शा ड्रीमेकाद दा ही वाऽथेतो चिद" 
द मिद्धो सक्षिष्कषं निजन्यरणास्तेवासज्यो चीर चरेय क्यो राण" 
घरप्रवरंभ्यों गौतमाऽऽदिभ्यः । जप्रन्थुश्च खुध्रमेस्त्रामिप्रमुखत्रा 
जम्ढस्वा मप्रति सु पक्या घेमाग ची भाषयाऽझो प कानि / गहृ 
नातिगहनत्या च तद्विषयाणां संक्तिप्ततराणई तेया क्रमश बि" 
स्तारभरभिरेऽन्घे बादउचायो: | यश्षपि कित्र जुपषमार प्रभात) 
पुरुषाणां मन्बसतितया स्रणञ्जाक्तिडी टेउयतया च मान्‌ भद- 
बाहुस्वामी तचाद्धिषयमात्रधूचिरभिर्नेयूकिगाथ।निनेदबन्ध 
विषयान ख्यः स्फूर्तिकरामिमतष्धपि राय्य़तकालीनबरलसत्तर- 
पञ्चमकालप्राज्यसाञ्राञ्यतो ुलचतर मणाचा ज़नानों मन 
खु कथा शेषतामे ब! गमत्‌ तदू जैमस्िङान्तरहख्यमिति स्वय्प्रधा 
येन श्रीमदू विजयराजन्द्र सूरीश्बरम दानुनावाः ल द्कससु नानबह 
थेशुम्कित परमोपयो खिल कक्षा $5गम विषय सं ह1 55त्मक काढा" 
मखु व्यरीरचाश्षिति क्रियासमासिद्वरिख तत्र तओोपोद्धातशस्ताव 
भूमकाउउदी निद्ापेतमङ्माभिः । क्रीमन्‍्तो बिजपराजेनछ- 
सूरीश्राः खलु दुलभगुसगणसूतय इत्यत्र ।काम्नच बहू 
द्रम पैताबबेब पर्यास नाम, यदित प्रायोऽनेकशणग 
सशाजोऽन्थे सूरयो देशनामादिशन्ताऽपि नो खु प्राप्नु च म्लि 
सथादिश्र दिपश्चिज्िसःऽऽस चनकवें दुष्यशा लित्तम | अणछवा- 
कि बहुना सकल्लोकप्रखिद्धस्य तस्व पारेलयप्रदानन। भ 
कुलं पस्सुमः-पलदूय्रन्थपारिशोध्यन विषये छडा5उडि अन्खानां 
केवलमेकैकाउ उदशेपुस्तकन्ना सात तेस्क्ानवभ्बालता द्विराबृ 
त्तिपङ्किविक हया ३ भदिदो पाऽऽघ् त्वाञ्च तेघामनेककास् तः पठन” 
पाठनपरिपाडीविरहात्‌ बहूषु स्थलेषु सामऽ्जम्याञ्ञात्रात्‌ 
सस्मत्यादितर्कग्रन्यानामपि जटिलन्ातिजाटिब्विषयेषु विकझेतर- 
लेखक ले खनमन्तुप्र मा बतो ऽलम्तकत्वाइू महती दुःस्थता समुद 
सूता, तथापि श्रेयांसि बडूविष्तानि, भच्रन्ति मद्ताश्राष ! 
इति स्मरणा ” प्रारभ्यते न खलु विक्लिभयेन नीचः, घ्रारख्य 
विद्यद्तिहता क्रिरमहित मध्याः । विध्लेः पुनः पुनरपि प्रातेहन्य- 
मानाः, प्रारब्धमत्तमरुणा न पारत्यज्ञान्त ॥ १३ इत्यचुस्मर- 
गा सून्नग्नन्थ टीकानो, टीकाग्रन्थं ख भूलतो विवेज्य, नि- 
झीथमहानिशीथ5ऽद्ि केवल उचेसाग चो प्रन्धानां टीकावकः 
लाना प्राकुतब्याङ्ृस्याऽऽद्सा इाय्यास्‌ ततूभक्कर्तावबयप्रलिपाद्‌- 
कम्रन्थान्तरमननाऋ शुर्यरण खरोजमकरन्द सम स्वाद सम्धी" 
नवनबोन्मेषशाल्षिप्रक्कावर्दी भरस्मामिद च!बश्रानतः खश 
तोऽयं ऋदड़ाग्रन्धों, विशेषनश्चाबं भासः, परन्तु- 

I deem ro skill in acting perfect, till the le- 
arned are satisfied; the heart of even those, th- 
at are deeply read, has little confidence in itse- 
४. अथया- When delegated ageuts successfully 
carry out any grest undertaking, the credit of 
success belongs to their maslers शुरवः. Could 
dawn ever dispel darkness, had not the thousand- 
rayed lurninary placed her, in front of his 087 ? 


इ।त !नवदय!न्त- 
साधका: । 
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घएटापथः । 


अहम्‌ । 
ग्रन्यनिमाणकाराएम- 


श्रीवधमान जिनगौतमसत्‌सुधमे-- 
जञम्बुमुनीन्द्र जग दर्चितलझवाढ़ीः । 

यो वघितो निजकृपोदकसे चना जि-- 
घैमेळुमो निखिलधमेतरुप्रघानः ॥ १॥ 
काले गते बदु तिथेऽथ विलुएिततं तं, 
मूलार्थविवनसादसमाश्चयद्‌ जिः । 
[मथ्पास्विनिः पुनरपीह समुद्दिधीषुः, 
सूरी श्वरो नुचि दयोद घिरा विरासीत्‌ ॥ २ ॥ 
कामा$5दिवैरिनिवढोन्मथनाङूत्सुहृष्ट:: 
बाह्या55न्तरो यवि चित्रच रित्रदृष्ट: । 
कारुएयपूण्णरसपूरितजव्यपुएय-- 
नीराब्धिसंगतसुधोन्मथने समर्थः ॥ ३ ॥ 
चतोऽन्धकारोङ्रण विरोचनो, 
राजेन्छसृरिविबुषाचिताङमिकः । 
संघोपकर्ता न च कोऽपि ताहराः, 
पुण्येकसूर्तिन विकोघबोधद्‌ः ॥ ४ ॥ 
निजमतच्युतिज्ञेनमतमरहा- 
न्यतरमाइ्वभङ्गपणं दिशन्‌ । 
विततवादकथासमरे परान्‌, 

दय जयताऽजयतां प्रथयत्नेज्ञास्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ विजित्य दिशो दश शिष्यतां, 
गतवतः करुणातररुणाऽऽ्ञयः । 
मुनिगणान्‌ नववादरणा5हणे, 
निञघियाऽज थिया समयोजयत्‌ ॥ ६ ॥ 
सूत्राण्युपास्य तपो छलितेः स्ववाक्ये- 
राख्यानकेश्च विततेर्निजदेशनाजिः । 

यो जैनसंघम खिल कृपयोदधार, 

सूरिः स दे विजयते स्म पवित्रकीर्तिः ॥ 9 ॥ 





(१७ ) 





इत्थं स जेनाऽऽगममत्र लोके, 
सम्यग्‌ व्यवस्थाप्य न संतुतोष । 
कालकमे णास्य पुनर्विनाश- 
माशङ्कमानों दिज्ञिताम्यमानः ॥ ७ ॥ 
ततो $व्यगात्‌ शिष्यगणेः सुविङ्कै-- 

बतो विद्वारेण मरुस्थक्ष तु । 

जवास काले चिरमात्मतत्तं, 

तान्‌ बोधयन्‌ घर्म शिरःप्रतिष्ठम्‌ ॥ ए ॥ 
अथेकदा संसदि सञ्षिविष्टो 

निजा55त राष्याऽऽदिविच्ूषितायाम्‌ । 
सङ्घोपकएवं च निजानिखाषं. 
व्यजिक्षपत्‌ सूरिवरः कृपालुः ॥ १० ॥ 
जेनाऽऽगमानां निजयु क्तियोगातू, 
संघोक्तृमेकत्र नवोनरीत्या । 

कोशं विधित्साधि जिनेन्द्रभाषा- 

मयं न लुप्येत यतः कदाचित्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रुखा पुनस्तमुपदेशवरं प्रह्वृष्टा- 
मुर्भाःप्रह्ीषत गुरोरनुशासनं तत्‌ । 
संगह्य ळव्यमतुलं च ततो5जिघान- 
राजेन्छकोदाममलं निरमापयंस्ते ॥ १५ ॥ 


इति विकृपयन्ति- 
श्रीमछुपाध्यायमोहनमुनयः । 
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ज-ज-पुं> । अकारा व्यञजनवणेभदः स्पशं संशकः, तस्योश्वार- 


दै 


111) 
(३53351 


शस्थान तासु, 'आज्यन्तरम्रयज्ञः जिह्वामध्यनागेन ताहुस्पर्श 


बाहाप्रयद्ञास घोषलचारनादाः, अल्पप्राणञ्च । खाचण | [ज- 
जत्त-जु खा रू: | सृत्युञ्जय, जन्मनि, पितरि, जनार्दने, जि० । 
विषे, मुक्तो, तेजसि, विशाजे, वेगे, जेतरि। वाच० 1 "* जः पु- 
मान्‌ विजये मरौ, विस्तरे मत्सरे जने ॥ श8 ॥ जस्तृथावरते 
शब्दे, जा खिया देखवाहिनी । योनि: समुद्र॒परेला च, जे नपुस्र* 
कमम्बुनि ” ॥ 9५ ॥ पका० । ग़ुरुमष्ये प्रान्त योङ घुद्गय युके 
बन्‍्दःशाखप्रसचिसे (। 5 | ) त्रिचर्ण जगणे च | घाच८। 


सू-त्रिए० “यकारः पुंसि यचनो-पमे, दातरि, मातारे ॥ 9२ ॥ 
स्यागाबय वयोः (ष्ये, बिनय कल्पपादण । या स्त्रियामससूया- 
यां, शाभालदेस्या च निर्मिती ॥ ७१॥ नपुसक यकारस्तु 
यशोरूपकयाओवेत्‌ '' । इत्यादि । एका० । 
यदू-जि० | यज्‌ अदि-मित्य । * जो ' इत्ययं बुद्धिविशेषाविषय, 
बाच० ! अनिर्दे एनिरदेशये, नं2 । आर म०। निः घ्यू०। “से 
शिचासेसिवाके तित्रा पवमादिनियेसषायगा हालि 'जे- 
रारस्स निदेसनिद्रिसण, जे असंतरण अब्भक्खाणेए अब्भ- 
कछापड ” इत्यादि । नि? चू० ! “जेगारो पुण अधणिषिद्गवायगु- 
देसे, जहा जण ख जे च परुच्चेत्यादि । अहवा-जहा इमा 
खव जेंगारो सस्लस्ग5चवायचिएण पाडिसेचिय च तत्त न ननि" 
दिदै गुरु लडुं चा जयणाप, जयणाहदि या. तेण जेगारेण नि- 
इसा कृतेत्यथः । अहवा-जेकारेण अ्रनिद्विष्ठ भक्‍्खुस्स निद्दे- 
खो कतो” ! नि० चूर? २० 5० । यदित्युद्देशः । आव० ४ अ०) 
लाइ -यति-पुँ० | यत्‌-इन्‌ । यतते चारित्रं पति प्रयतो भचतीति 
यनिः। चरणोद्यत साथों, भे | यतते डत्तरगुणेघु ।वैश्ञबत 
दाति यतिः | विचित्रठ्व्या 5 उच्यशिश्रद्दा55च्यपेते साध्यो, रा ! 
सपर्स्विन साधो, आवळ १ आ०। साघो, दृदीए ४ तत्त्व । 
प्रयल्ञत्रति, द्वा0 ७६ 10! 'यती' प्रयन्ने, "जयमाखो जई होई 
नि० चू० २० 30 । यतमानो आवसुस्तथा तथा गुणेषृ यातिमे- 
घेत! द्वा ५ पाण | धमक्रियासु प्रयस € प्र्न ) मान, भ० एए 
हा? ३३ उ० ¦ श्रायः | भाजत. प० च० २ द्वार | (न. न्यू? | 
शूहीतप्रत्रज्यो यनिमच्यतें। तथा च धर्मसिन्छुः-" एवं यः थु 
द्धयोगोन . परित्यज्य गृह 554्रमम्‌ । संयमे रमत नित्य, स 
अति: परिकीतितः ॥ १ ॥ ” घर ३ अधि० । म्नंचासानुमतेर[पि 
गिरते, क? प्र० । सुनो, फश्चा> १ विवः । संयते, दश० ३ 





॥ रै ॥। 





अर | च्चत्तमाऽऽश्रमिणि. दा >२ऊद्धा ० च+ 1 “ब्रह्मचारी गृहस्थः 
श्वडानधस्थो यनि स्तथा 1” इनि लो कमरसु चतु च) 5ऽश्रमिणि। 
नि० ३ समे | यम्यने जिङ्का यत्र | यम- क्तिन्‌ । उन्दोप्रस्थावख्याते 
जिह्वाय! विश्रामस्थाने चञ्चारणकाज्ञविच्जेदे, खो? | स्या चे 
"कनित्‌ छन्दस्यास्ते यतिरलिहिता पू्वेकतिमिगपदाम्ते ला रम" 
आँ अजति पदमध्ये त्यजति चा" इस्याद्युकत्या सुतिङन्त रूप पदान्ते 
पुत्र बन्दो प्रस्था नुखारैण जिझ्ाया विश्रामरूपोच्चारणाभाचरूपा । 
विध्या, राग, सखि, पाठविच्छेदे, निकारे, विष्णों, 
घाद्याङ्गपबन्धजेदे ख । यत्‌-परिमाण डतिः । यत्परिमाणे, 
रिण | बाचर । स्था0 | 





यतिन्‌--पु०। यम-भावे क्तः! यते यमन, यतमनेन इनिः । 

संन्यासिनि परिलाजके, विधवाया, रखोी० । ङीप्‌ । वाच 

विरुळेदे, आ० मः प्रद । विरते, अनु० 1" जेवा सकामा य- 

तिन! " इलि योराशास्त्रे टे सप्रयोग: 

जगिनू-त्रि0 । जवकाति, झैए। 

जेबिन्‌-जि० । वेग्बति, आर । 

यादि-अच्य० | यदूवणचू इन्‌ णिलोपः । पकीस्तर, संभावना- 

यां, गहोँयां, बिक्रलंप च। चान० ) अभ्युप गमे,नि> चू० १ उ०॥ 

ज्ञी०। पग्मा० | झाव> । आ०म० | विश० । यदीति पराज्युप- 

गमससुच कः । दश० १ अ. न 
जह ख-यतितव्य-न० । कार्ये प्रयत्ने, प० घ० १ द्वार । 


. ५ जअब्य जाया ” प्राप्तेषु संयमयोगेषु. प्रयत्नः कायः । भर 


इ श० ३३ चर पाहिक्रा 5 मुष्मिकफल प्राप्त्याधना स्तन पवू- 
स्यादिलकण: प्रयत्न: कार्य; | प्रयतितब्ये, सूत्र> १ श्रु०५ आणर्‌ 
छ०। काय उद्यमे, प० ब० १ द्वार | घाटतन्य, [१०२१ उर।. 

मइकिचं-यतिकृत्य-न> । साघोः कतब्ये, पत्रकार १२ वित्रण । 

ध्यनेष्ठाने, जावा २० अघि? । 

जइरद्का-यह्य्छा--खोए यदू-छच्गअऱ्यापू। सुवा तःय खैरल(- 
यां च। " यडच्यालाभसंतुष्टा, ” बाच>। श्रनजिलंधिपूर्ये का- 
प्रत्सो, { भाचा० ) यरब्कछातोषपि नास्तित्वमात्मनः, का पुनः 
थेरच्छा £, अनजिलश्रिपुर्विकाठयप्रासिपेडच्या! 
५ अतर्कितोपस्थितमेब स्व, चित्र जनाना सुखडःखजातम 1 
काकम्य तालेन तथा धजिघातो, न बुद्धि पूर्वोचन कृधा प्रभिमानः 18 
लभ्यं पिशाचस्य चने बसामो, भेरी कराग्रेरॉपि न स्पृराभः 1 
यददच्छुया रि दति लोकयाजा.भेरी पिशा: परितारू यन्ति” ५४ i 
यथा काकेलान) यमम्रुद्धि पूर्वक, न. काकस्य नुकि रसि -ममि 
तालं पतिष्यति, मायि तालस्यान्तिप्रायः-काकोपारे पातिष्य१* 
मि, श्रथ तस्येव भवति, . पबमऱ्यदप्यतर्कितेपमतलेम जाल 
कूपाणीयमातुर मेषज्ञी यमन्धक्रएटकी यमित्यादि द्रधन्यभ । प 


(१३१४) 


जइच्क्ता 





अभिघानराजेन्छ; । 


जइस 





सवैजातिजरामरणा 5ऽद्कं लोक याहच्डिक कारूताबीय।55- | जझ्णरिप्पणग- जेन टिप्पनक-न०। जैना 5 उम्नायेन निष्पादिते 


दिकह्पप्रवसेयम । आन्वा० १ श्र ९ आप १ ड०। एचमेव यढ- 
छाया गोपातदे।रक।देनाअ मरियते “त्थ, रुाखित्थ ' इत्यादि । 
आ।९ म" प्र७ । 

जइच्छाजाउ [ए]-यहच्डाचादिन्‌-पु? i अकारणोस्पात्तवादिनि, 
म? । यदृपि यदच्शावादिनः प्रलपस्ति-न खलु प्रतिनियनों 
घस्तूनां कार्यका रणभाव इत्यादि  तदीप च कार्याब्ायीविवेत्र- 
नपदीयःशेमुषीविकश्नताखूबकम , कार्‍यकारणजाचस्य प्रतिनि- 
यततया सभबात | तथादि-यः शाबूक। छुपजायते शालूकः स 
सदैच शाह्ृकाईब, न गोमयाद्पि | योऽणि च गामयादुपज्ञायत्े 
चालक: स्वाघपि सदेव ग्राभयादेब, न शाबुकादपि । न चानयो" 
बेररूपना, शाक्तियणा5 ऽदि वे,नऽयतः परस्पर जात्यन्तरत्बात्‌ । 
खाऽपि च यह्ृढपञ्ञायते बढ़िः सोऽपि सदेव वह्क्रेव, नार- 
णिका ए।दपि । योऽपि चाराणिक षठ डु पजायते सो ऽपि सर्वद॥$- 
रणिकाष्टादक, न बहेरपि | यदप चाक्तम- ची जादापि जञायते 
कदक्कीत्यादि । तत्रापि परस्परं विभिन्नत्वादेतदेबासरम्‌ । 
अपि चन्या कन्दाछुपजायते कद ली,खा उपि परमाथ तो बीजा- 
देव वेद्तिव्या,परम्परया बाजस्यैव कार एत्क्ात्‌ | एवं धराउ$द- 
योऽपि शाखिकद्‌ शाछुपजायम।नाः पर मार्थतो बी जाद वगन्तव्य।;, 
शाखातः शासा ्रभचति,न च सा हा स्तर झा।स्व।हे लुका लोके व्य- 
धद्विएते, किन्तु वरची ज स्वेद, सक ्श।खाप्ररा।स्ता5ऽदि समुदा- 
थस्य यरहतुत्वेन प्रखिद्धत्वात्‌ । एच शाखेकदेशाछपञ्ायमानो 
घटः परमाधनो सूलयरप्रशास्टारूप इति सूय ट्ीजहे तुक पब 
सोऽपि वेदितव्यः । तस्मा क्खिड्पि कार्यकारणर्व्यान- 

' खारः, निपुराविचारपयीणेन च प्रतिपत्रा भवितव्ये, ततो न 
कश्चिष्दोशः । पत्र च यदुच्यते-न खल्वन्यथ! सस्तुम्प छातं 
पझ्यन्ते! उन्यथा 5 ऽन्मान प्रेक्ञाचनः परिकलेशयन्तीति चारूप।- 
आमिति स्थितम्‌ । न०1 | 

जइजए-पतिजन-प२ | साधुनाके, आच? ए अ0 1 सूत्र । 
श्रा० । "वज्जेथस्धो थ स्या, सुयप्पमाओ जब्जरोणं” | सुत्र ० १ 
श्रु० २ अ १ उ०। 

जइ नीयकप्प-यतिभी तकल्प-ऐ२ ! श्रोरोमपरनस्ररोबराचेने य" 
सिज्ञीनकलपनाम के प्रकरणे, पतदुश्िश्ष श्रीसाधुरत्तसारेकृता- 
ऊस्त । ग० १ साध्य । 

नइजुत्त-यतियुक्त-तरि२।परि वारचूत साघुनिर्मिश्चिते चघ०३भ्रधि०। 

जइ जोग-यतियाग-पु०'स्वाध्यमयादि ला खुव्यापारे,पञ्चा०६विव ९। 

जइणा-जेन-'कि० जिनः केवली, तस्यायं जैनः 1 जिनस्नंख।न्धानि, 
बिशे०। सर्वकृर्स बल्घिनि, सिर खू ०१ उ० “जशणसाससायवहरि- 
सा परा” । नि० चु० १ 3० | अनिश्चीघ्रगतो, " लंघण-पवण- 
जदइगा-समत्थे ” २1०1 जी०। ( पतदूचक्तव्यता * जण ' शाब्दे 
चतुथं भगे १४७९१ पृष्ठे बच्यते ) 
जपिन्‌-त्रिश । जयचति, औ० । 
जनिन्‌ उनि» । वेगवति, “हंघग-वग्यण-चावणःरण-तिवई- 
ज्ञदशु-सि/क्खअ-ग -णं।' कुस्िय था-जयिनी समनान्तरजयवती) 
ज्ञविन! वा वेगवतः | औ० | ज़विनशब्द: शाद्व चनः । अलु० । 
शीघ्र. " उचडयउप्पद्यतुरियचचन्जइणसिग्वेगाडि ” ओऔ०। 
जविन-जि० | अतिशौघगनी, “लंघण-पवणु-जदण-पमद णः 
समस्थे ' रा०! न 





रिप्पनके, ताट्टेप्पतक व्वघुना सम्यग न झायत । कल्प०७ कण! 
जइणवायाम-जञाबिनष्यायाम-पुं० | शाधञ्यापारे, “डे घणपच- 
णजइणचायामसमत्थे ” चत्त> ६ अ० | जावनशब्ढः शटरीघवच- 
न । अनु० । 
जड़छावेग- जयवेग-पु0 । शपवेगवद्वेगजअयिनि वेगे, भ०३े श० २३०१ 
जइणी - मैनी-ख्रो० | जिनसबन्धिन्याम , पञ्चा०३ विव॒ ० । प्रात! 
जयिनी-खी 4 । जयवत्याम + ओळ! 
जत्रिनी-खी२ : बेगवल्याम , औ०। 
जइत्ता-।जरबा-भव्य० । जयं कत्वस्य, स्था० ६ ठा० २ उ०। 
जत्री-ख्ी)० ! रिएबल जब कज्यों म, स्था० ६ छा? २ च० । 
= ~ ~ ७१ ९ 
जट्देबुत्तरवेज्ञव्विय-पतिदेवात्त र बेक्रिय-न* ? यतिदे बेमूल श- 
रोसपेक्षयोत्तर कालं क्रियमाणे चे करियशरोरे, सत्र यतयश्च सा- 
धयो देबाश्व खुरा यतिदेवाः । कमे> १ कमें० । 
अइदोस-यतिदोष-पुं* । बन्दर खाम्रसिकयात भङ्गे, श्रस्थान चि- 
रौ, सर्वथा बिरतो वा | बिशे०। अनु० । अस्थानादिच्छेदे, 
लदकरणे वा | श्रा०म० ० । तदात्मके सूजदोषभेदे, बु" १ उ ०१ 
जहधम्म-यतिधम-पुं°। त्तान्त्यादि के देशावधे यति धर्मे, उत्तर'५ 
अर "खंती अज्भ व मदर, मुक्तो तच संजमे य चे धब्ते । सश्च सोयं 
अकि-चणं च बभ च जर्घम्मो ॥ १४॥ ” नचतस्वे, { विरो" 
बब्याच्या 'अणगारधम्म शाब्दे प्रथमज्ञागे २७९ पृष्ठे शिखिला) 
ज&पज्जब-यति [ पयय ] पयेब-पु> | यतिदीक्षापाह्नकाले, 
पर्यायों द्विधा गृहस्थपर्यायो, यतिपर्यीयञ्च । प्रच२ ६७ डार! 
~ € ६ म ति * 
जइपज्ञाय-यतिप | याय ] येद-पु० ' ' जश्पञ्जब ` शब्दाथ, 
प्रच? ६9 द्वार | पि ८ छि हि 
जइपज्जुवासणपर-यतिपयुपासनपर- रि । साधुलेबापराय- 
णे, पञ्चो० ६ चिव?! 
पा“) बि ५) | नां पदि ® । 
जऽपारशा।-यातेपषेठु- रूम? । चरण) धन धुन हे 
बिचित्रच्ध्यादजिग्रद्दा 5उयुपेतानां सासूत पदि; रा0 | 
अइपूच्छा-यतिपूच्जा-खू २ t सखाधुशर।रसंयमचातःपृच्छने, 
पर्चा? २ चित्र 1 ० 
जइय-जयिक्र-बि० | जयावहे, “जच्णखु सब््रलउणछ जायक- 
घु जयाचहेपु सबेदाकुनेचु चाय्सादिघु | शा०१ शुन फ अर कल्प 
यदि चू-अब्य० । यदीत्यर्थ, ऋरर० ४ कण! 
जइबंस-य तिवंश-प०। यतीनामन्बये,समचायाङ्गनाम कन्तु ङ्के 
च।नद्वशस्य तत्र समललरणाचिकारे प्रतिपादितस्वात 1 स०। 


; जइवा-यदिवा-अच्य 2 5 प्रकारान्तरे, श्र्थ चेत्य शे. व्य) दे उ९। 


उविस्सामए-यतिविश्र [आ] माण-न0! यतिदेह सेद जने इ~ 
ने, यतीनां साधूना वैयाकूर्धाऽऽदि जिः आन्त मा एषठ।ऽऽन म्यनन 
तथाविधश्चावकण्देर पि देहखदा पने!दामच्ळतां विश्मण खेद" 
_ बिलोडन यताविश्रमणम, करणीयामलि गम्पते । ९३ म्मज- 
आोचितकियाध्ध्याहारः काय: । प्राकतत्वाश्य विश्वाम्पतेरुपान्स्य- 
दोधेन्वम्‌ । यद्धा-विश्वास्यत्तः करणामिति शत्रः्तस्थ कारित 
चुलि च विश्वामणमिलि मति । पद्भा० १ चिचए० । है 
जइस-पोट्श-जि०। अपभ्रशे यादगर्थे, “ अतां मइसः 1७ 


(१३१६५) 


जइम 


बन" 


1४1 ४०३ ॥ श्ति सूत्रेण अद्न्तानां याश्यादीनामाद्रत्रय च- 


स्य डित 'अइस ' घत्यादेशा अवति ! ' अइस्दो ' | ग्राण्ड पद; । 


जउंगोल-जतुगोल-पुं०। ब्राक्मगोलके, स्था ४ खा० ४ छ०। 
जरण-यमुन-पु० तन्षामकराजविशाद,यो० बि०। संथा० 1(त- 
न्कथानक तु 'आप(च) ६ शाब्द द्वितीयभाग २७६ पृष्ठे संग्रहीतम) 
ज्ञउणश्चरू-यगुनातट-चि०। कालन्दीतीरे, *होघेऱ्हस्वी मि- 
यो घृक्तों ? ८। १। ४। शति सूरण पक्के ऱ्हस्वता । प्रा० 
₹पाहू। 
जउषाराय-यमुनराज--पुं०। यसुनाख्यराजव्रिशेष,माव०४म० । 
` नडणा-यमुना -खरी० । "यमुन चासुपराकामुकातिमुरतक मोऽ- 
चुनासिक श्च” 101१1? प८। शते सूत्रेण मअकारलोपः। प्रा०१ पाद्‌! 
कालिन्धां नां यमअरगिन्थां खृयखुतायाम, छुगांयाम्‌ , घाच०। 
साच गहरा संगच्जत । स्था० १ ठा० २ 9२ | यसुंना- 
नदीकूले पू्ादे्वधूकएयानिवाशितमुकाफलकरिठकेब को- 
शाम्बी नाम नगरी । विडे० । 
जड़णाम-यब्रुनातट-जि० । कालिन्दी ती रे, ्रा० १ पाद । 


जउंणाउर-यमुनापुर-मशुणया भाषषिश,बे , मथुराया यमु- 
नापुर समुहुः । त!“ ४५ कर्प । 
जउणाव्रक-यमनावक्र-न? | बमुनातटबर्तिनि स्वनामकोद्याने, 
या? च० | ''इत्थ जडण्वक जछणराएण हेयस्स दडअरगा- 
रस्छ केवले सप्पन्न मदिमत्थ इदो श्रागओ । ' ती» २ कप ! 
जलप्पक्ष-जयोत्पक्ष-ल० । बिशतिव्याकरणषु तप्नामके व्याक- 
ररा, कढप० १ स्तण । 
जउव्बेय-यजुर्बेद-पुं> । ज्ञपासक्ररामभिन्नानाों मन्त्राणां 
्रतिपादको वदः । वेदज़दे,ख च शुकलकृष्णभदेन किवा । ताच” 
चरण चरणब्यूहें। चाच० । “रेडव्वप जचव्यप, सामबप आष 
ब्वणे । ” विपा० १ श्रर ५ अ० | “चन्ञारि बयः | ” अनु?! 
जओ-यतः-मष्य०। यस्मादेत्यध, यजत्यथ च! खा? १ अ२। 
जे-यत्‌-अब्यण | यस्मादित्यथ, नि० च्यु? १५ श्र० | ज पिय 
मण इमस्स थम्मस्ल ” इत्यादिसूजे यमिति बिनक्किन्यत्ययादू 
यः प्रापा/तपाल डात यागः! मार्घामात्र चा यादात पदे ्याख्य- 
यम्‌ । पा०। अम्ब्रुनि, य शे रूपकयाः, एका0 | 
जकिचिमासग-यस्किख्िद्धापक= पं । असंपरूप्रलापिने, 
` घ० घ० ७ द्वार । 
> [oe थ ~ 
जकिविमिच्टापाठिक पण --यताकरिड्चिन्मिथ्याप्रतिक्रमण-न?० । 
बरुभेद्प्रतिक्रमणस्य पञ्चम भेदे, “जे किचि मिच्छ त्ति” । खे- 
ससिहाणा वि. निगो सोगान्म भो गस हसा कारा धखयमस्वरूप 
` थत्‌ किञ्चित मिथ्या असम्यक्‌ तद्विषयं मिथ्येद मित्येवं प्रतिप- 
(पूवक मिथ्या छष्छृतकरणं य त्‌रकद्धिन्मिश्याप्रतिक्रमणम्िति ¦ 
उक्त च 
« संजमजोम अब्छु-धियस्स जे किचि तह समायरियं । 
बिच्डा पयं ति विया-खिक्रण मिच्ळ ति कायब्च ” ॥ १ ॥ 
- तथा- 
खल सिघाण वा, अप्परिलदापर्माञ्जओ तह थ । 
वोलिरिय पमिकमः, तपि य मिच्चुकर्ड देइ ॥१॥ 
स्था० ६ ठा०। 
३४२ 


इत्याद । 


बपभिधानराजेन्रः | 


$ 





जधाचर- 








अँगम--जङ्कम-ख्रि२ |. गम -यङ्क-भच्‌। सततगतियुते, "शरीरिणः 
ख्यावरजङ्गमानाम ” “जुह्मे: स्थावरजकुमेः ” बाध्य ७ । द्वीन्द्रि- 
यादित्रसजन्लो, आ० । स्था० । 
जेगमडिस-जङ्गमत्रिष-न”० । जङ्गमपाणिनां नक्षईष्ट्रादिगते 
विष, छष्टस्य प्राणिनो दृष्टाविषादिना यव पामाकारि तर्दाप 
जङ्गमावेषम्‌ | स्था० ६ ठा० | : 
जंगल-जङ्गन्न-न० ! गन-यइ-अच-पुषो० ! खने, रहसि, 
मांसे, वाच० । निर्वारिदेशे, ब० | देशो द्विघा-अनूपों, जड़ तन 
क्व) नद्यादिपानीयषडूलोऽन्एः ; तद्विपरीतो जङ्गलः, निजन्न 
इत्यथः | बु: १ उ० | अडिरुछुक्राातबरू अशयद्रो च। प्रवर 
१४८ द्वार | अझ्ञा० । सूतच० | 
जुगां>देशी-गोचरजूमो, दे० ना० २ वगे। 
जेगिय-जङ्गमिक--न० । जङ्गमजन्त्ववयवनिष्पन्न कम्बला दी 
वरूभेद्‌, जङ्गमा्सास्तद चयबनिष्पञ्नं जाङ्गमर्क फम्बलाब्‌ । 
इह गाथे- 
“ अंगमजायं जंगिय, तं पुण विगलिदियं च पंचदि । 
पक्क पि थ पशो. ढोइ बिभागेखऽशागविहं ॥ १ ॥ 
पट्टसुवम मत्तप, अंसुएँ चोणंसुर थ बिरान दी । 
छस्पोट्टियमियस्रोमे, कुतवे किट्टीय पंचदी ॥ २ ॥ ” 
पट्टः सुचणे सुवणेसुत्र कृमकाणां मलये मल्तयावेषय पंथ अंशुकं 
इसदणपर्ड, चीनांठाक कासिकारश्ध)नचिषय वा थफकबलि २5" 
दणात्‌ पट्टादिति सुगरांमज शशलामज मूषकरामज या, कुतप” 
शक्कागले [केटजमतेषामचाचयचानष्पक्नाम्रति ! स्था ४ ता03३ 
_ ड० सूत्र धाकृतस्वादू मकारल्लोपः ¦ बृ० २ उ० । " जंगिश 
श्रंझगाइ ” । नि० चु० १ उँ०। 
जेशुब्लि-ज्जाङ्गुलि-पऐ० | गम-यरू-जञुक वा गुलिः । विषवैद्य, 
घाच०। खी । गारुडिमन्त्रविशोष, “ जागात क्लानशपिश्वेत, 
तृष्णाकूष्णादिजा ङ्लुलिः | पूणं।नन्द्स्य तत किं स्यात, द्वेन्यबू 
श्विकवेदूना ? ॥ १॥ ” गआ्श0 १ अछ० । 
जगुक्षिविष्ता- जाझंगुक्षिविद्या-स्त्री । दिषविद्यायां, भ्रावस्थ्यां 
थीखंभवदेवा जाहु:श्लिविद्याउधिपतिः । ती० ४५ कल्प । 
जगोन्न-जाङ्गोल-न० । बिषविघातक्रियाविधायंके गाढतन्त्रे, त" 
दि सर्पकोटलूताङविवाचेनाक्ाधे बिविधविधस प्रयोग प्र शास” 
नाय च | बिपा० १ श्रु० ७ 90 । पतद्धि आयुवंदख पञ्चमो 
भद: । खाच० । 
जगांल्ली-जड़ली-ख्? | वषावद्यातन्त्र, स्था? ८ ०१ 
जघड्िया-जङ्वास्थका- खु? । कर्वाः प्रातप्ठानज्तत जङ्घाया 
उपरिभागवर्चिनि अस्थिनि, जङ्घस्थिकयाोरूरूप्रतिष्ठितो, तं० । 
जंधलोह-जदरुऱ्धोइ-पुं | अनागतोत्लर्पिशीकाह्ममाविति हि. 


तीयप्रतियाजुदेचे, (त० । 
जव्रा-जङ्घा-छाण। जङ्घन्यते कुटिय सच्चति | गत्यथकस्य दन्तः 
कौटिल्ये यङ्-छुकिनअच्‌-पूषो० । गुहफजान्दारन्तसल अतर” 
यव, पाद जङ्गयोः संघान गुल्फः, अद्युयाः संधान जानु नाम | 
° खस्वार्यरस्निकास्यीनि , जरूघयोस्तावद्व र। चाच०। 
जङ्घे जान्वारधावातन्यों । उत्त? ५ अ० | ज? । 


। जंघाचर-जड्याचर-पु” | पाद चारण, अनुः । 


(१३६६ ) 
अघाचारण ्रभधानराजन्ङः | जबल 


जंघाचारण-जच्याचारण-पु० । चारणमुनिजेदे, ये चारित्रत- 
पोबिशषप्रभावतः समृदूभूतगमनदागमनविषयलब्धिसंपन्नास्ते 
जकह्ाचारणा: | प्रव० ६४५ हार ¦ आ० अ0 । प्रङ्ग०! प्रति०। रा?) 
न० | लूतातन्लुनिषेर्तितपुटकतन्तुन्‌ राजिकरान्‌ खा निभां कत्या 
जकुघाज््यामाकाशन खरतीति अङ्घाचारणः | अस्य च खाति- 
रायाष्टमल कणन विकृष्टतपसा लवदेव तपस्थतो जद्बाचारण- 
क्बिचरुपजगयते । खिश० ¦ पा० | जरूघाव्यापाशपकृता था रणाः 
अङ्काखारणा: | जल) २० श० रू 30 । ( 'चारण' हाब्दप्रस्मश्नव 
माग ११७३ पृष्ठ (वशषव्याख्याक्ता ) 

जैघाबन्न-नड्घाबल-न?० | जःचुसामर्थ्ये; जी० १ प्रति० | 

जेधासंतारिम-जळ्धासंताये-त्रि० ! आवुदष्नादिकें उदकादौ, 
आचा0 २ थ० दे श्र० २ उ० | 

जणाम-यस्ाम-जि०। यानि नामानि यस्येति यक्षामा | यद्भि- 
जान, पकषठ १ भास द्वार । 


जेत-यन्त्र-न० । यजि-अच्टू । यमने , प्रपञ्जबिशेषे, रा७ । | 


[a ६६ 55 क, आफ क्त अ, य, छ hi « Pr 
जी० | " विज्ञाहरजञमल जुगलजताशि ” जी०३ प्रति. रक्का- | ज॑तुग-अन्तुक-च० । वनर्पतित्रिशषे , सूत्र० २ शु २ अ०। 


द्िन्दे, जे? गा० 1 उछाटनासथेकरलमसनप्रकारके, प्रश्र० २ 
आए द्वार | यन्त्रा/ण नानाम्रकारपरण ! ०३ ्रलि० | प्रश्ञा0 । 
तदाथा-जक्षवन्त्रमरघट्टकादि ¦ स्था० & ठा०। प्रश्ण खंथा0 ! 


प्रब० । तिलजन्त्र श्राणकादि | प्रश्न» २ अ? द्वार । जससंग्रा- : 


माड्बन्त्राणि । प्रश० २ झार द्वार | पाषाणकपबन्त्रम्‌ ¦ झो० । 
स०। रथोपकरणबिशषाः | का०१ ६१०१ आ0! शिलादुखललसुचा- 
लादे | प्रब० ६ द्वार। तन्त्राक्ते देवाद्यधिष्ठाने, जक्रजदे, ओप- 


अपाकार्थ पाजनेद, ज्योरिकाकादावकुण साधन, पदा थनेदन, ¦ 


सृत्रचाराद्डारुचघकाकी पदार्थ, अस्त्यादे: च्तपणसखाघने 
दाथ, भाग्नियन्त्र, याज0। । 


| 
| 


जतग-जन्त्रक--4० | अन्त्रमिव इवार्थे कन्‌ | दारुस्रामफचन्त्र- - 


अद्‌, वाच० | गन्उबादौ, ध्० २ खिर । 
जंतपल्यर-यन्त्रप्रस्तर-पुं० ! गोफणादि ९ यन्त्रमुक्त ) पाषाणे, 
प्रश्ण २ आश्र० द्वार | घरद्वादों, वाच०। 
ज्तपासग-यन्त्रपाशक-पु०। झूते जयाथे यन्त्रस्थापिते पाश" 
के, आए म० प्र० । 


नेत पि्चशकम्म-वन्त्रपी मनकर्पन-न° । उपभोगपारेभोगा श्य - 
ल्तमप्रतब्य कमता $तिजारेध्वकाद्‌ हा तिचार, खन्डण तक्षक्षु- 
प्रज्ञतीनां अत्पीमनकूप कम सत्‌ यख्यपीरून कम तस्मिन्‌, उत्त 
१ अ०। स० | झा खु» | भा० | पश्चा० ¦ अआय० ¦ यब्चे उदूब्स- 
नादो पीऊन घान्वखएरन तेन कम जायका खडळपारुनकम । 
(0) अनप डनकम शिलो दूम्ह लसुशालघरट्टारघट्टक कता दाच” 
ऋयः तिलझ्कुसरर्षपेरएमफलादि तस्य पीरनं देलतेल विधघानज- 
लयनानाइनाद वा | यतः-'7तलङ्कुसषपरएरु-जञ्जयन्त्राद पा- 
डनम | दखतेसस्य च छृति-येन्जपंमा प्रदधातता ” ॥ १॥ ब्रज 
अन्तरशब्दः प्रत्यक सबध्यतत, तत्र तिक्लयन्त्र तिलपारुनापकरर- 
म, इसुयन्त्र कोडहुकादि, खपपेरएरयन्य तत्पीमनोपकरण, 
जञब्जयन्त्रमरघट्टादि, दलातिञ्ञं यज देलं तिझादि दीथत तेलं च 
अ्रतिश॒ह्यते सद्वन्त, तस्य करॉदिविधानम्‌ । अत्र दाषस्तु [तल्षा- 


दित्तोदाश्ञफतब्रसजीववधाश । घोकिका अप्याहुः-` दशयूना ¦ 
क a क ` जंबुल-देशी-वानोर, मद्यभाजने, दे? ना० ३ वश! 


खम चकम्‌ इात | घ० २ भा ; मव०। 


nnn 


+ 


= 








जतपान्नणकम्प~यन्त्रपामनकम्र-न० । ' जतापक्षणकस्म श~ 


न्दाथ, उक्त० १ ० । 


जंतपुरिस-यन्त्रपुरुष-पुं० । छोहमये अनण च पुरुषचष्टा- 


कारक पुक्तलके, झा० म० प्र०। 

जतलट्ठी-यन्त्रयष्ठी-खीर। यन्त्रोपयोगिलि लकुटे,दका० ७ अ०! 

जेतबाड यचुक्वी-यन्त्रपा (व) टकचुक्षी-यन्त्रामेक्षुपामनयत्त्रं 
तत्प्रधान; पा(वा)टका यन्जपा(बा)टकः, तन चुळी यन्त्रपा- 
( वा )टकचुक्वी । इश्लुरसप्राकाय कृतायां चुल्ल्याम, जी० के 
प्रजिए । स्थाः । 

जतवाहश-यन्त्रवाइन-न० | पञ्चदराकमादानान्तगतयम्ल्रपी - 
रुनकर्मणि , प्रव० ६ द्वार । 

जैतु-जन्तु-पुं० । जन~तुन। जायते इति जन्तुः । सत्तर ३ अ०। 
भः | प्रागिनि , सूख० द श्रु० १ अऽ = उ” | पं० ब० | आचाण 
आ।० म०। बिसे० । ज्ञोबछूब्ये, उत्तर १३ अ०। 


तृणबविशषोत्पन्ने सस्तारके, अचा० २ ० 2 श्र० ३ ख० | 

जतुजोइण-जन्तुयोधन-न° । कुछुटादीनां परस्परेणाहनने, 
अ०२ अधि०ण। ` 

जपंत-जहूपतु--जि० । ब्रुवाणे , पश्न० ३ सम्ब० द्वार । सुत्र० | 

जैपग-जल्पक-चि० । भाषक, “ बदुचिहआलियसयजपयाणं ” 
कृत्तिः-बहुविरालाकशतजद्पकानाम्‌ | प्रश्न०रे आश्रण द्वार | 

जंपमाण-जर्पपान-तिः । चुवाण, प्रश्‍न० १ आआए द्वार | 

जेपाण-जम्पान-न° | द्विहस्तम्रमाणे चतुरस्र चेदि कोपशाननित 
गोङ्कदेशमासिरू थुम्यनाख्ि वादने, कूटाकारच्छादितायां शि- 
विकायाम, पुरुषप्रमाए(यां स्यन्वमानिकायां च । स्था० ४ ठा० 
३ ३० । अनु । खो० | जे०। जी०। ज्ञा०1 पयङ्कादो, 
बुशा० ६ अस | 

जेपिर-जलन्पिन्‌-जि० । " शीज्ाद्यर्यस्येरः ” । ८। २ । १४५ । 
इति सूजेणरादे शः । जएपनशा) ले, या० शे पाद्‌। ' 

जंबवऽ-जाम्बवती-खी° । कृष्णाग्रमदिष्याम्‌, झा० चू० १ ०) 
श्रा> म०। चिश० । | सा च आरेष्टनेमेरन्तिके प्रवज्य़ संक्षखनां 
कसबा खिद्धत्यन्तक्द्देशानां पञ्चमवगस्य पष्टेषप्ययन सचितम । 
अन्त० छ चरी 'स्था०। 

जबाल- जम्बाल्ल-पुंर । जम्ब-घञ्च-जम्बमाल्ाति आदत्ते आ- 
ला-कः | रोबाले, बाज० ! कदमे, स्था० ३ ठा० रे. उ० | ज़रायो 
ख । जरायुजा जम्बालबोषिता; समुत्पयन्त, ते च गोमहिबाजा- 
विक्कम नुष्दाद्यः । सूज० १ श्वर» ७ अ०। जलनील्पराम, दे० 
ना? ३ वरो । 

जेबु-जम्बु-न? । जम्बूफञ्ञे, “ जम्बु मक्खेमो ' आाव००.. ' 
जस्बूफलादिपु कूष्णो बराः। ज० २ वक्रः | प्रङ्का० । 


: जेबुद्दीद-जम्बृद्रीप-न० । जंबृदीव ' शब्दार्थे) ज० १ वतर । 


€ १३८६७ १ 


जंबु | 
चु-जम्बू-को०। 'जम' अदने, कूनने०-बुक  कूकाबरेष, वाच?) 
“ कगारता जवू ; ” एतद्ाचः-जम्ब्‌ः खलङ्गा ततनस्पात- 
बिडेषः । अनु० । प्रङ्का० । अयोदराजिनस्य चैत्यबुक्का जम्बूः । 
स्था० १ ठा० १ उ० | पृथ्कीपरिणामरूपार्या (ल० ८ सम?०)जम्बू- 
वृक्काकारायां सवरत्तमय्या खुदशान्सनाम्न्या शाइवताय!मनावू- 
तदेवावासभूतायां जमूबाम, एतयेवाय जम्बूचोपा 5 आिधोयत । 

निक्षपः- 

जम्बूशन्द्स्य नामस्थापनादरभ्यजावभेदाश्वतुद्धा निकंपः । 

तत्र नामजम्बूयेस्य जम्बूरिते नाम, यथा-जम्बरन्तिमकेवली, 


श्राभिधानरा जन्द्र : तर 


| 


जस्चाडजनश्ान वा! स्थापनाजस्बुया जम्बरात स्थापना कैयन ; 


त यथा- चित्र लाखतजम्बचकोर 1 रूम्यजस्बादवा-श्ररगमता 
नो आगमतश्ख । ्रागमतस्तदथङ्ञातानुपयुक्ता, नोआरम्॒तों 
ङशरी र भब्यशराराभयब्य तिरिक्तभदास्तिधा । तजा5 दसौँ नदौ 
सुप्रीतो । उजयड्यतिरिक्तळन्यजम्बूरापि 
कवद्धा युष्कामिमुखनामगोउजन्तुमेदात। तत्रेकभाविका नाम- 
य पकभवानन्तरे जम्बूत्वनोत्पर्स्यते ; 
जम्म्वायुबद्धम ; घानिमुखनामगोजस्तु यस्य अम्म्बा नाम- 
गोत्रे कर्मणी अन्तमुद्दतानन्तरमुदथमायास्पत इत्ययं त्रि- 


बिचोऽपि भाविभाबजम्बुकरणत्वाद द्रव्यजम्बूरिति । जा- | 


वज़्म्ब्रपि द्विघा-झागमतों , नो छ्रागमतश्च | तत्रागमतो झा- 
नापदुक्ः+ ना आरमतस्तु जम्बदुम पव । जम्दूदुममामगोश्रक- 
मणी वेदयन्निति आह-यथा अनिमुखजम्बूतावस्थ जीवस्य 
रूब्यजम्बूत्बम, “ भाविनि जूतवफुपचार: ” इति न्यायात , ल~ 
था55सन्नपञ्चावरुतजम्बूभात्रस्या ऽपि , 
नारः” इति भ्यायात्‌ । कथं न द्रव्यजम्बूत्बं निर्दिष्टम्‌  छच्यते- 
इदमृपलस्णं , तेन तस्याऽपि रूच्यनिकृप एव,न्तभोवः , प्ष- 
तस्य भाजिनो बेल्यादि ऊब्यलक्कणस्व सद्भाचात्‌। अशान - 
शाकारण तु आऔडक्तराध्ययनेडुमपत्रीयाष्ययमानेसुक्ती अनज- 
रूबाहुम्दाजिपादः दुम निकेपेऽबिवच्तणम्‌ , तर्ूरुयन्यायः्वःदस्य 
निकेपस्येति , प्रस्तुते च नोआगमतो जावज्ञर्ब्बाधिकारः । 
ज० १ बच्न? । 
कहि णं भेते | उच्तरकुराए कुराए जेबूपढे णामं पेढे प- 
कत्ते } गोयमा ! णोक्षवंतस्स वासहरपव्वयस्स दाक्खिणे- 
णं ब्रंद्रस्स उचरण माल्वंतवक्खारपच्वयस्स पञ्चच्लिमण 
सीए महाणईए पुराच्छिमिक्ले कूले; एत्थ णं हुचरकुराए 
कुराए जंब॒पदे णामं पढे पत्ते | पंच जोअणसयाई आया- 
मदिकखंनेशं, परम एकासीयाई जोअणसयाइई किंचि वि- 
ससाहियार्‌ परिक्खेबेणं बहुमज्कदेसनाए वारस जोअ- 
गइ बाहक्षेणं, दयणंतरं च णं मायाए २ पत्रेसपरिहा- 
छीए 9 सब्बेस णं चरिमपेरंतसु दो दो गालआई बाह- 
क्ण सव्मअबणयामए अच्छे, से ण एगाए पउमवरबइ- 
आए एगण य वणसहेशं सब्ब समता सप रिक्खित्त,दु 
एइं पि बाओ-तस्स भं जंबपदस्स चडदिसि एए चत्तारि 
तिलोबाणपमिरूपगा पक्षत्ता । ब्राओ० जाब तारणार, त- 


निधा , एकभाचि- | 


बद्धायुष्कस्तु येन ` 


oe 


४ छूतपुपेकस्त छुर - . 


स्स एं अंबपदस्स बढ्पज्झदेसजाए, पस्थ ण॑ मझिपढि- | 
आ पत्ता । अरळूजाय शाई आयापाडिक्खे भए, चचारि 


जंन्र 

जोअणाई बाहल्लणं ; तीसे णं माघपदिआए डप्पि ए- 
त्थ ण॑ जबू सुदंसणा पम्पा । डड जीत्रणाई उड उच्च 
सण अच्छजोग्रएं लब्वहएणं , तीसे एं खधो दो जाअ- 
एाई उठ्नु उच्चत्तणं अर्ूजोञणं बाहक्षणं, तीस णं साला 
छ जोअणाइ उड्न उच्चत्तणं बहूमज्झदेसनाए अट्टजी- 
अएाई आयामबिकखेजए साइरगाई अट्ट जाअणाई सन्त्र- 
मो , तीसे श अथमेयारूरे बएणावासे वइरामयरमूक्षा 
रययसुपहाट्रंअत्रिदिमा० जात आहेअमणणिब्तुइकर। 
पामाइआ दरिसणिञ्जा,जंबए णं घुदंमणाए चउदिसि च 
चारे साझा पत्ता । तासे णं साल्नाणं बहुमज्कदसनाप्‌ 
एत्य णं सिद्धायतणे पएणत्त, कोमं आयामेण अर्धकोमं 
त्रिक्खंभेशं देसूणं कोर्स लई ङच्चन्ेएं अशगखंभसयस- 
झिचिट्टे० जाव दारा पंच घहुसयाई डड डच्चत्तेग ० जाव 
बफ्ममालाच्यो मणिपेदिआ, पेच घणुसंयाई आयामावेक्खे- 
जणं अद्वाइज्जाई धणुमयाई बाहलझेणं; ससे शं मणि- 
पढिआए उर्पि देवच्छेदेर पंरचधणुसयाई आयामरवि- 
क्खेज्नएं साइरेगाई पंचधणुसयाई उ उचत्तेणं जिणपडि-- 
मावक्षओ णयव्बो त्ति। तत्थ ण जे से पुराच्छिमिन्ने सान्ने 
एत्य णं ज़दण पझत्ते, कोसं आयामेणं, एवमेव णवरमि- 
त्य सयणिज्ञं ससखु पासायवरमसया सीहासणा य सप- 
रिवारा इति, जेबए छं बारसहिं पउमवरत्रहयाहि सव्वओ 
समता संपारिक्खिचा,वेइआणं दएणच्यो, शम्बू ए अध्यणं 
अट्टसएणं जंब्रूणं तदरूच्चत्ताणं सञ्बओ सपंता संपारि- 
खित्ता,ताति शं बएएओ,ताओ णं जंबू उड पचमबरबेइ- 
या संपरिक्सिचा, जवू एं सुर्दसणाए ज्ञत्तरपुराच्य मेण 
उत्तरपबच्चिमेणो एत्य णं अणादिअस्स देवस्स चलणहं सा- 


` प्राणिअसाइरसीएं चत्तारि लंबूसाइस्सीओ पण्णत्ताआ; 


तीसे णं पुरच्चिमेण चलाए अग्गमाद्वेसीणं चत्तारे ज- 
म्बूओ पएणत्ताओ; “दक्खिए परच्छिमेणं,दक्खिणंणं तह 
अव रद क्खिए। सं च | अप्ठद्सवारसेव य, भवते जेजूसह स्सा- 
इं१आणिआहिवाण पच-च्छिभण सत्तव होति जंबूओ । सालम 
साइस्सीओ , चडदिसिं आयरकलाणां ॥३॥ ” जंब्रूए णां 
तिहिं सइशाहे वणसंमादे सव्यो समता संपरिक्खि- 
त्ता जंबूए पं पुरच्छिमेण पतश्मासं जाअणाई पढमं 
बणसंमं ओगाहित्ता, एत्थ णं भवणे पझ्त्त, कासं आ- 
यामएं, सा चेच वक्षओ, सयाणिजं च, एवं सेसास वि 
दिसाल जवणा, जंबुए णं ङक्तरपुरच्छिमणं पढमं बमम 
पासं जाअणाई ङग्गाहित्त!, एत्थ णं चत्तारि पुकवांर- 
एओ पछात्ताश | तें जद्दा-पउमा,पउमप्पमा, कुमुदा, कुम- 
दृप्पदा ! ताओ एं कासे आयामरां, अद्धकोम बिक्खजा॥, 
पंचषजुसया६ ङव्वेद्वेणे, तासि शं मज्फे पातायत्रमेसगा 


( ईद ) 


जब 
कोसे आयामेणं अरळकोस विक्‍्खंभेणं देसूणं कोसं छह 
उच्चत्तेशं, वप्षओं-सीह्वासणा सपरिवारा, एवं सेसासु 
वि दिसास । | 
गाहा 

“ पज्ञमा पजञमप्पज! चेव, कुमुदा कुमुदप्पत्ता ! 

लष्पज्ञा गुम्प एलिणा, उपला उप्पद्वज्ञला | १ ॥ 

थिगा ज्षिंगप्पन्ता चेव, अंजणा कज्ञलप्पज्ञा । 

सिरिकंता सिरिमहिआ,सिरिचंदा चव सिरिनित्षया ।9। 

जूए एं पुरच्छिभिन्नस्स भवणस्स लच्रशं उप्तरपुर- 
स्क्किमिक्षस्स पासायवर्मसगस्स दक्खिह्लणं, एत्य शं कूरे 


पशे, अट्ट जोअणाई उषं उच्चत्तेण, दो जोअशाई उच्चे- | 


हणं, मूले अफ जोयणाई आयामविक्खज्ञणं बहु पज्छदेस- 
-भाए छ जोअणाइ आधयामब्रिक्खभेणं, उवरि चतारि जो 
अणा आयामाविक्खं 
अ मज्छि उवरिं च। सविसेसाइ परिओ, कूडस्स इमस्स 
बोधव्वो” ॥१॥ मूले वित्यिछ्ठे बच्फे संखित्ते उबरिं तुए 
सब्बकशंगामए अच्छे, वेशअआवशासंुबकओ,पवं सेसा वि 
कूमा जंबूए णं सुदंसणाए दुत्राक्मस णामधज्जा पत्ता | 
ते जहा- 

- 4 सुर्देसणा अमोहा य, सुप्पबुण्धा जसोइरा । 

बिदेहजबूसोमणसा, णियया जिश्चर्मझिया ॥ १ ॥ 

-सुभदा य बिसान्ना य, सुनाया सुमणा विं य । 

सुदस माए जबूए, णामधज्ञा दुबवालस ॥ 9 ॥ ” 

जबूए एं अटऽड्ट मंगलगा, से केणड्टेणं भते! पवे वु ह॥ 
गोयमा ! जंबूए सुंदसशाए अख्यादिए णाम जंबूदीवाहिबई 
परिबल, महिद्निए, से शं तत्य चळणहं सामाणियसा- 
हस्साणं० जाव आयरक्खसाइस्सीए जंबूदीवस्स 
णे दीबस्स जंबूए सुदंसणाए अणाढियाए रायहाणीए 
अणणेसिं च इदूणं देवाण यण्जाव विहरऽ , से तेण 
- गोअमा ! एवं वचः, अछत्तरेणं च णं गोयमा !० जाक 
जंबू सुदंसणाणजातर झुँबि च घुत्राणि अ आसासया अक्खया 


अबडिया | कहि सा भंत | अणादिश्चस्स देवस्स अशाहि--' 


आ एामं रायहाणी पप्पत्ता । गोयमा ! जेबुदीबे दीवे मंदर- 
स्स पव्ययस्स उत्तरेण ज चव पुव्वत्रासि अं जमिगपमाए ते 
चतर ऐयव्य ० जाव उववाओ अजिसेझो अ निरबसेसो ति) 
क नदन्त! लस रकुरुचु जम्बुपीठ प्रकृप्तम।निर्वचनखुत्रे गोतमेत्या - 
'म्रस्पणं गम्यम्‌,नीलबठो बषधरपवतस्य दक्किणन मन्दरस्य पव- 
तस्य उरण माल्यवतो चक्कस्कारपवतस्य गद न्लापर पर्यायस्य 
पश्चिमन पस्चिमायां खीताया मढानद्याः पृत्रक्ल, सोता द्विना 
गौक्रतानार कुरुपूचाछ,तत्रापि मध्यञ्चाग,अन्रान्तरे उत्तर कुरुषु ज- 


स्घप) ठ नाम पीचं प्रश्ञतं,पञ्च यो ज़नशतान्या या मविष्क स्न न, याज ' 
नानां पञ्चदश तान्येक्रार्शत्यधिकानिे किञ्चिद्विशपाधिकानि प- ' 


।“पएचीसचारसबा-रसेव मूले. 


प अंबू  अंभिधानराजेन्ड:। जँबू अभिधानराजेन्ध: । 


जब 

रिक्षेपण ख हु मध्यदे राभागे विवक्षितादिकपान्ताद घेसूती व शतयो- 
जनातिक्रम दृत्य थः। बाहल्येन द्वादश योजनानि, तदनन्तर माज- 
या २ कमण २ प्रदेशपरि दाराया परिद्दी यमाणः २ '*लव्चसु र्त” 
भाळतत्बास्‌ पञ्चम्यथ सप्तमी । तन सर्वेः चरमप्रास्तघु मध्य- 
तोऽद्ध ठृती सयोजनशतातिकमे इत्यर्थः | द्वो हो कशो बाढ़ स्येन 
सबोत्मना जम्बूनर मयम्‌ "अच्छु” इत्याद । "से शं एगाप पउ* 
म "इत्यादि ) तदिति अनन्तरीक्त जम्बूपी ठम,एकपश्रवर वे दि क बा 
केन च चनस्एमन सर्चेतः समन्तात, से परिक्षिप्तमित शेषः! <- 
थोरापि पच्चबर ददि काचनस्जएऊ यो वंणे कः र्मतब्यः प्राक्तनः, तञ 
जघन्यतोऽपि चरमान्ते द्विचरमान्त दिक्राशोशम्‌, कथं सुस्ता रो 
दावरोद्वमत्याशङ्क्यादद~' तरख ण इत्याद | तस्य जम्यूपीठ- 
ख्य चतुर्दिशि पतानि दिशलामोपलक्ितानि चत्बारि त्रिसो- 
प्रानधतिरुपकाणि प्रकृप्तानि, एतानि च आणि मिल्रितानि द्वि- 
क्रोशोऽ्चा।न जचास्त । क्रशाविस्तीणानि,अत पव प्रान्ते द्विक" 


, डाबाहस्ूयास्‌ पीठात्‌ उत्तरत पच भरतेराबतां च खुखावदद्वार- 


Fb 


भूतानि, यणेकइच त'बड्ककब्या यावत तारणपरने “ तस्व णं 
इत्यादि व्यत्तम । “ तीस ख” इत्यादि । सस्या मणिपीठि- 
काया परि, अत्र जम्बूः छुदरानानाऱ्नी रक्ता, अष्योजना- 


न्यूद्धच्चत्वन,अ्रद्ध याजनमुञ्घन अ्वशः। अथास्या पवाच्चत्व- 


यर अह परत 


स्यादयोजनानि बिज्ञागता द्वाज्यां सूत्राभ्यां दशेयति- “तीर ण 
इत्यादि । तस्याः जम्न्दाः स्कन्धः स्कन्था दुपारतनः शाखा प्रभ- 
अपयन्ते 5एयोज़ने ऊद्धोकत्देनाघंयःजनं घाहल्येन पोठेन 
तस्याः शालाविफिमापरपयोयाया दिक रखता झाखामध्य- 
भागप्रभवा छद्धगता शाखा घट्येजनःम्यूद्धोंच्चत्जेन, तथा 
बहुमध्यदश भाग प्रकरणात, जम्बूरिति गर्यम । अष्टो ये।जना- 
न्यायामनिष्कर्नाम्णा, ताग्येज अस्याः र्कन्धोपारितनभाग चत” 
सृप्वपि दिलु ्रत्यकमकेका शाखा निर्गता च, काशोनाति 
त्वारि याज्ञानामि, तेन पूोपरशाखादेष्येस्कन्ध दाहस्य 
सबन्ध्यक्ूयाजनमा लनेनाक्त संख्या नयन, बहुमध्यदेशभागश्चाच 
व्यावदारिको प्राह्मः, इृकाकीन! दाखाप्रज्ञवस्थान मेध्यदेशास्य 
लो कैन्यवद्वियमाणत्वात्‌, पुरुषस्य कटिका इव, अन्यथा विडि- 
माया: द्वियोजनाऽतिक्रमे निञ्चयप्राततस्य मध्यमागस्य म्रद 
पो परझाखा इयचिस्तारस्य ग्रदशख नबः, विषमश्रेणिकत्वात्‌ । 
अथवा-बडुमभ्यदेशभागः, शाखानामिति गरम्यते। कोऽथः ! 
यतश्चतुर्दिक्शा खामध्यभागः, तह्मिन्रित्यथः । अष्टयाजनः~ 
नयने तु तथेब, बच्चत्चन तु सबोग्रेण सवेसंख्थया स्कन्ध- 
विमिभआापारिमाणमीकने सातिरकाणयष्टो याञ्ञनानीति | अ" 
शास्या घर्णकमाइ-"' तीस ण” इत्यादि । तस्या जम्ब्वा आय" 
मंतङ्रूपो वर्णावासः परशः -वञ्जमयानि सूलान यस्याः स्ता वज्र” 
मयमूला । तथा रजतमयी चिडिमा बहुमध्यदेराभाग करे विनि- 
गंता शाखा यस्याः सा रजतसुपातिछितबिडिमा, ततः याबत्प- 
दात्‌ चेत्यवृकत्रणंकः सवा.&प्यत व।च्यः। किवतरयन्त(मत्याह-- 
अभिकमनोनिवतिकरी घ्राखादीया दशेनीया इत्यादि | श्रथा- 
स्याः शाखाव्याक्तिमाह-'जबूए णे” इत्यादि ! जम्ब्वाः सुदशीन!- 
याः चतुर्दिश चतस्रः झाक्राः वा शाखाः प्रकृप्ता।। तासां 
रालानां घहुमध्यदेशभाग डपस्तनविमिमाशालायामिल्य- 


' बाह्य, जीवा भिरमे तथादर्शनात्‌ | शष सुलभम्‌, जेता- 


ब्यातकुकटमताम्ति यतनप्रकरण लो झयामत्यथः। अच पुव, 
शाला यत्र यदस्ति तत्र तह्धक्तुम्राइ-- तत्य थ इत्या: 
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दि । तत्र तासु चतसपु शालासु, या सा पौरस्त्या आला, 
सुत्रे प्राकृतत्वात पुंस्त्वानद्शः ! अतर भजनं प्रक, कोरामा- 
यामेन, पषमेवेति सिद्चाचतनसदिति, अर्दकोश चिष्कम्मेन 
देशान कोरम्मुबात्देनति प्रमाण, द्ारादिवर्णेकथ्य खाच्यः | नब- 
रमज शायसीबं वाच्यम, शप्रासु दाक्किणात्याडि शालासु प्रत्ब- 
कमरकेकभानेन ऋयः प्रास्रादाचतंसकाः सिंहासनानि छपरि- 
साराणि च बोरूण्यानि, तेषाँ प्रमाण ख भचनखत्‌, तत्र खढाप- 
सादाख भवनेषु शयनौरानि प्रासादघु त्वास्थानससा इति। 
ननु भवनानि दिषमाय!मविष्कस्मानि, प्टरहादिमूलपग्रमच- 
नादिषु तथा दशनात्‌, प्रासादास्लु समायामबिष्कम्नाः, दी घच- 
ताहथफूटगतेपु कृसवैताद्यगतेषु घेजवाद्राजधानीगतेषु अ" 
्येष्वापि विमानादिगतेक च प्रासादेचु समचतुरखत्बन स- 
मायामदिष्कम्नरवस्य सिद्चान्तासद्धत्वात्‌, तत्कथमत्र प्रासा- 
दानां भवनतुस्यप्रमाणता घटते ?। उच्यते-“त पासाया कोस, 
सरभस अ अरूकोखविट्थिसा । ” इत्यस्य पूज्यश्री जिननरूग- 
णिकमाअमणेपककेविचारमाथाद्धंस्य घृत्तो-ते प्रासादाः, 
क्रोशमेक देशानामिति शषः, समुच्छ्रिता उदयाः क्राशादंमछे- 
काळ चिस्तीणोः, पारिपूणेमक काश दाघो शत श्वीमलयगिरि- 
पदाः! तथा जम्बूदीपसमासप्रकरपो-प्राच्य शाल झअवनम, शत- 
देषु प्रासादमध्य ।सद्भायतनसर्चाखि विजय/दंमानानीति श्री- 
उसास्वातिवाचकपादाः । तथा त पागच्या घिरा जपूज्य भ्री सोम- 
तिलकस्‌रिकृतनव्यबूइतक्षेत्रविदारखत्कायाः “पा श्वाया सेस- 
दिसा, सालाखु विभ्रद्युगिरिगय व्य तझो ! ” इत्यस्या गाथाया 
अवचू शषा स्त तस शास्त्रासु प्रत्येकमंकेक भावन लच त्राण 
आस्थानोचितानि मन्दिराणि, देशोनं कोशसुच्चाः कोशाद्ध 
विस्ती णा, पूणकादा दोघा शति भ्रोणुणरत्नसारपादाः यदाहुः, 
ठदशयन प्रस्तुतो पाकृस्यो त्तरत्र जम्बूद्धी पपरिेपकवनचापीप- 
रिगतप्रास्रादप्रमाणस्तद नु सारण चेत्येवं नि्चिनुमो जम्बूधकर- 
णप्रासादा विषमायामाविष्कम्सा इति । यत शऋीजीबासिग- 
मसत्रवृत्तो - का शमे क मूद्ध मुच्चेस्त्वेन, अद्ध कोशं विष्कम्भेनत्यु- 
क्त, तदू गःभीराशयं न खिद्यः । अथास्याः पक्चतरवेद्‌िका- 
दिस्वरूपमाइ-" जम्बूप ण ” इत्यादि । जम्बूद्धाईशमिः पद्म- 
चरवदिकामिः प्राकार बिशषरूपामिः, खवेतः समन्तम्त्‌ सप- 
रिक्ता बेदिकान! वर्णकः प्राग्चत्‌, इमाश्च जम्बूमूलं जम्बूपरि- 
वृत्य स्थिताः ज्ञातन्या: । था तु पीउपरिवेश्िका सा तु प्राशवो- 
क । अथास्याः प्रथमपरिक्केपमाइ-'' जबुप घ” इत्यादे । ज- 
म्बू, णामितिवाक्यालङ्कार | अन्यनाष्टशतेन जम्बूनां जम्बू- 
खुकारणा लट्काच्सत्चाना, तस्या सूख जम्न्वा आऋाद्ध प्रमाण- 
मुच्चस्बै याखां तास्तथा तासां, सर्वेतस्खमन्‍्ताव खंपरि- 
ज्षिप्ता उपशक्कण खेतत्‌-तनाह्वघायामचिस्तार आपि अइ- 
प्रमाणा हया: । तथाद्वि-ता अष्टाघिकशतसंल्या जम्म्बा प्र- 
त्वेके चत्वारि योजनान्युच्चेस्त्वन ऋ्रोशमेकमबगाहनम, एक 
योज़नमुच्चः स्कन्धः, प्राणि योजनानि विरिमा सर्वाग्रेणावे- 
स्त्वन सातिरेकाणि चत्वारि योजनानि, तत्रैकैका शाखा अरू- 
ऋ!ाशदान छ घाजेन दाघा, क्राशपृघुत्वः स्कन्च हते भवति स" 
बेसंक्यया आयामावष्कम्नतश्चत्वारि योजनानि, आसु चाना- 


हतद्बस्याभरणादान तिष्ठान्त । एतासां वर्णकज्ञापतार्‍याइ- 
(ताक ण ब्यम से) ताखां च वसक सूतजम्बूखडश 


पवाते। अयास्रा यवम्त्यः पश इरवेदिकाः ता अहे“ लाञ्ा 


झा” इत्यादे जक्तानाथ, नवर धातेजम्बूवत्त षटू षट्‌ 
३४३ ` 





अानिधानराजन्द्र: । 
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पश्चचरबेदिका सत्यर्थः । पताखु च १०० जम्वूषु, अत्र 
खुडे जीबाजिगमे कृहतक्रत्रविचाराढो सूत्रङद्भः बृतिकद्धि- 
ख्य ज़िनजवनप्रालादाचन्ता! काऽपि न खक, बहवोऽपि च 
बहुश्वताः आखमतिक्रमणसूत्रन्यूर्सिकारादरो ` मत्रजम्बृतृकः 
गतप्रथमचनखपरूरातकुटा्कजिननवबनेः लसलह ससददाशरं 
शाते जिनभबनानां मन्यभाना इहाप्येकैक सिद्ध!यत- 
नं पूर्षोक्तमानं मेनिरे, ततोऽत्र तत्व कबालिनो बिछुरिति। 
सप्रात शझषान्‌ परिकपान्‌ बकु सूत्रचतुए्यमाइ-'' जंबूप 
स॒ शत्यादे । जम्ब्वाः सुद्शनाया उत्तरपुतरूयामीशामनको- 
ए सत्तरस्यामुलरए(ड्चमाबां काण, अत्रान्तरे, दिकत्रय 5पि 
इत्यर्थः । अनादतनाम्नो जम्बूडीपाचिपतक्ंवस्य लतुण। सामा- 
निकलदस्तार्णा चत्वारि जम्द्सदस्माणि भश्चत्तानि । “तांस्न ण” 
इत्यादि कएख्यम्‌ । गाथाबन्धेन पाषद्यदेबजम्बराह-“द- 
क्स्तरिण ” इत्यादि । दक्कियापोरस्त्य आझयकोण, दाकिणस्थाम, 
अपरदक्किणल्यां नेप्यझेतकोण, जः समुचायाथः | पताखु तिसपु 
दिक्कु यथासंख्यं श्रष्टादर दादरा जम्बूनां सहस्त्राणि भचस्ति 
पवा ऽवधारणो, तेन नाधिकानि, न स्यूसानीस्थर्थ: ' चः प्राम्बत्‌। 
अनोकाधिपजम्बूस्तृतीयपरिक्षपंजम्यूद्ध गाथाबन्धेनाद ~" र” 
णियाहिबाण ” इत्यादि । झनाकाधिपानां गज़ादेकठका- 
घीशञानां सप्तानां रूतेच जम्भ्वः पश्चिमायां भवन्ति, सृतीयः 
परिक्केपः पूणः । अथ तृतीयमाह-आत्मरक्कणामनाइतवे च - 
सामानिक चतुरुणानां धोमशसइस्राणां अस्भ्वः एके कासु दि कु 
चतुस्सइस्त्रलइ ख्सङ्गावात धोमशसदस्तराणि भदन्त, यद्यपि 
चानयोः एरिक्ेपयोः जम्हूनासुष्वत्वादिप्रमाणं न पूर्वा चार्दे श्मिन्ति- 
ते, तथा पि पद्ाइद्‌ पद्ापरिकृपन्याबन, पूर्यपूचपरि क्कप म्भ्य 
पेक्कयो शरो त्तरारारे के पजम्न्बो 5 माना कातब्या: । झत्राप्यके- 
कास्मन्‌ पारक्षपे पकेकस्यां पङ्को क्रियामपेछ्य कत्र सांकाणेनाच- 
काशादोषस्त थै वो जवनी यः,तेन परिककपजातबस्तयेच चाच्याः 

संपत्यस्या पब बनत्रयएरिकेपान घक्तम्राद-''जबूए ण” इत्या- 
दि। सा चेंपरिवारेति गम्यम्‌ | जिभिः शतिकैयोंजनशतथ्र- 
मारेवंनस्कएङेः सचंत; सपरि क्विहः । तद्यथा-अच््यन्तरण, मध्य" 
मेन, दाह्यनेति। अथा$त्र यदस्ति तदाह-'' ज़म्बप णे” इत्या- 
दि । जम्न्वाः सपरिवारावाः पूर्वेण पञ्चाशद्योजनानि प्रथम- 
वनख एरुमवगाह्य, अत्रान्तर भवन यशसं, क्रोशमायामेन, 
उच्चत्चादिकथनायातिदेशमाइ--स पव मूलजम्बू पु॒चशाख।- 
गतभबनलंबन्धी चरणको ङ्रयः । शायनीय चानाइतयोभ्य= 
म्‌ ¦ पन झाधास्वपि दक्षिणादिदिकु दिशा पञ्चारादोज- 
नान्यदगाह्याध बने भवनानि चाच्यानि । ऋधात्र बन था- 
पोस्वरूपमाद--“ जंबए णे खप्तर ” इत्यादि । जरब्धा च- 
सरपोरस्त्यदिग्भाग प्रथम दनखाराऊं पशादाद्योजनान्द्खग।- 
ह्यात्रान्तर चतस्त्रः पुष्कारण्यः प्रझप्ताः । पताश्च न सूच श्वण्या 
व्यवास्थताः, कि तु स्वविदिग्गतप्रासादं परिकिप्य स्थिताः, 
तेन प्रादकिएयन तमनामान्येबम-पद्मः पूजेस्यां, पक्षप्रभा दक्षि- 
णस्या, कुमुदा पश्चिमायां, कुमुद्प्रभा उक्ष रस्यास । पय द- 
क्किणपूचादिजिड्ग्मितवापीष्वापि वाच्य, त! क्ष क्रोशमायामन, 
अरक्रो।शो बिष्कम्मन, पष्चभनुःद्मतास्युद्धेश्वनात । अथात का- 
पोमश्यगतप्रासाइस्वरूपमाह--“ तासि ण ? इत्यादि | तासां 
चापीनां चतसुणां मध्य प्रासादावनंसकाः प्रका, घडूच सन च 
डक्तवदबमाणानां धापीनां प्रालादापेकृया छष्टव्य, लन प्रतिबा- 
पै. चतुष्कमेकेकप्रा साद भावेन चत्वार: प्रासादाः | एवं निर्देशों 
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` पुवस्यां नलिना, दक्षिणस्यापुस्पब्नोज्ज्वला, पश्चिमायामुत्पला, | 


(१३७०) 
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लाधवार्थ, क्रोरामार्‍यामेनाकफ्राऱा विष्कम्नेन, देशानं क्रोशसुष्ध- | 


त्येन, वर्षाका मूल जम्बूद किणशः ख|गतप्रासाद अज्ञङ्यः। एघु खा- 
नाहतदचस्य कौमाय सिंहासनानि सपरिवाराणि घाच्यानि 
जीवाभिगमे त्वपरिबाराणि, चं रोषासु दक्षिणपू्रादिषु दिक 
बाप्यः प्रास्याद्स्य चक्तञ्या: । एतासां नामदरानाय गाथा- 
द्यम-पश्चाद्‌ दः प्रागुक्ताः, पुनः पश्चबन्धत्वेन संग्रहीता इति न 
पुनरुक्ति। पताख लवी अघि जिस पानचतुद्धा रा पद्मवरवादका- 
बनसूएम्युक्ताब्ध बोध्याः | अथ दक्तिणपुवस्यासुत्पलयुक्ष्मा, 


उत्तरश्यां तथा अपरदाक्रेणस्यां भूक, जूडुःमभा, अञ्जना,कज्ज- 
प्रभ! | तथा अपरोसरस्यां श्रोकान्ता, श्रीम्रद्दधिता, श्रीचन्छा, 
श्रीनिलया । चसशान्द: प्रास्वत्‌ । अथास्य वनस्य मध्यव- 
तानि स्वरूपता लकयाते-” जचूण ण ” शत्यादि । जम्ब्वा 
अस्स्व प्रथमे वंनस्मएड पोरस्त्यस्य जवनस्य उत्तरस्या 


म, खसरपोरस्त्यस्य इशानकाणसत्कस्य प्रासादाचतसक- 


स्य दक्किणस्याम, अत्रान्तरे कूटं भ्रकत्तम । अष्ट याज्ञनान्यू- 
द्धोचत्वन द्वे याजने उद्धेघेन बुसत्वन य एव आयामः स 
पच विष्कम्भ इति मूल ऽए्योजनान्यायास/कष्कम्नाञ्यां 
घहुमध्यद्शभागे , जुम्रितह चतुषु योजनेचु गतेभ्वित्यर्थः । 
चरूयोजनान्यायामविष्कम्नाभ्याम-उपरि शिंखरजागे चत्वारि 
योजनान्यायामाविष्कम्नाभ्याम । अथामौषा परिधिकथनाय 
परद्यमाह---' पणडीस ” इस्यादक सचे प्रथसपाठगतऋ- 
षभकूटाभिज्ञपाचुसारेण घाच्यम्‌। नवरं पञ्जविशतियोज्जनानि 
विशषाण ।किञ्चिदधिकानि सूले परित इत्यादि यथासंख्यं 
योज्यम | जिनअद्र गाणिक्कमाक्षमरोस्तु''अट्र लह कूरऊुसरिखा,लव्ये 


 सम्बूणया मया जिया । ” इत्यस्यां गाथायामूषभ कू टसरमत्बेन 


भण्ितत्वात द्वादश योजनानि अष्टो मध्य चेत्यूच; तत्त्व तु 
षहुश्रतगम्यम्‌ | एघु च्‌ प्रत्यक जिनग्रहम पकैकं विमिभागत- 
जिनगृददतुल्यमिति। अथ शे बकूट वक्तव्य मतिदेशनाइ-"प च सत्ता 
वि कूमा” इति | एचमुक्तरीत्या वणप्रमाएपरिभ्याद्यपेङ्कया झापा. 
पयपि सत कूटानि बोध्यानि, स्थानविआगस्त्वेषः | तथादि- 
पृउेद्रिभाविनो भवनस्य दक्किणतो दक्षिणपूर्वदिग्भाविनः 
प्राखादावंतरूकस्योतरतो द्वितीयं कूट,तथा दृच्तिणदिग्साबिनोा 
भवनस्य पूडेतो दक्किणपूचे द्स्भाचिनः प्राखादाबतंसकस्य पश्चि- 
भायां तृतीय, तथा दक्किणदिग्मादिनो भवनस्य पाश्चमायां द- 
क्विणापरदिग्साविनः प्राखादाबतेस्शक पूवे तश्चतुथे ,त था पश्चिम- 
दिग्भाबिनः प्रासादावतंसकपूर्व तश्चतुर्थे,त था पश्चिमदिग्नाविना 
सवनस्य वक्षिणाउपरादेश्शाविनः प्राखादावतसकस्या तरतः 
पञ्चमम्‌, तथा पश्चिमादेग्नाविन उत्तरत उत्तरपश्चिमदिम्नावि- 
नः प्रास्ादाबतस्वकस्य दक्तिणतः षष्ठे, तथा उक्तरादेग्नाचिनो 
भवनस्य पश्चिमायाम जसरपश्चिमाद्‌ग्ानिनः प्राखादावतं- 
सकस्य पवतः सप्तमं, तथा उक्तरदिग्जाबिना भवनस्य पू- 
वेत चत्तरपूर्वदिग्नाचिनः प्रासादावतंसकस्य अपरताऽष्टम- 
मिलि | अज स्थापना । अथ जम्ब्वा नामोत्कीतेनमाइ- 
"जेवण ण्‌” इत्यादि ! जरूबाः सुदर्शनायःः द्वादश नामधेयानि 
प्रकृ्तानि । तद्यथा-खुष्ठ शोभनं नयनमनसोरानन्द् कत्वेन 
दर्शनं यस्याः खा तथा, अमोघा सफा, श्य हि स्वस्वा।मिभ बिन प्र- 
तिपनज्ना सती जम्बूद्धी पाधिपत्य जनयति । तदन्तरेण तद्विषयस्य 
स्कानिभावस्यैवायोण।त, सुध्द अतिशयेन प्रबुरा सत्कुञ्चयोया- 


अभिधानराजेन्द्रः । 


इलि शषः । 


जब 
दियमप्युत्फुल्ला, सकल भुवनब्यापक यझ़ो घरलीति यझोधरा, 
ब्रिद्दादित्वाद््‌, जम्बूढीपो हानया जम्ब्या श्चुवनत्रय ऽपि दि- 
ड्तिमहिमः, ततः खंपश्न यथोक्तयशोधघारित्वमस्याः, चिदे हे चु 
जम्बूविंदद जम्यूः , विद्‌ इान्तमेतासतरकुरुकृतानिचासत्वाव सो- 
मनस्यहेतुत्वात सोमनस्या, निहितां पर्यतः कस्याऽपि मनो 
दुष्टं तवति केले तां इटा प्रीतमनास्तां तद धिष्ठातारं च प्रशं- 
खतीति,नियता सबक!समचस्थिता शाश्वतत्बात, नित्य भदिर- 
ता सदा भूषणञ्ूषितत्वात्‌ , सुनझा शोमनकह्याणभाजिनी, न 
झस्याः कदा जि दु परूवस्स मको, म दाद केना श्रितत्वा सू; चः समु- 
आये, चिशाक्षा विस्त णा, चः पूवव, आयामरचिन्कम्भा ज्या मुच - 
त्वेन चाएयाजनप्रमाणत्वाव शोभनं यात जन्म यस्याः 
सा सुजाता , बिञ्युरुमणिकनकरत्नमुङ्यद्रव्य ्ञनिततया जन्म- 
दोषरहितति भाषः; शोभनं मनो यस्याः सकाशाद्गचति 
सा सुमनाः, अपि चति समुश्चये । अत्र जीचामिगमा- 
दिषु चद्‌ जरूबादीनां खुमझादीनां च नाम्नां व्यत्यास 
पाठो श्यते, तञ्जापि न कश्चिङ्धिरोध इति। “ जेदूए ण॑ 
सटटघमंगलाप ” इते व्यक्तम । उपक्षक्कणात्‌ श्वजकत्रा- 
दिखुङाणि वाच्यानि इति । संप्राति सुद्‌ हनाशान्द्‌प्रकृन्तिनिम्नि- 
च्छं पिपाच्युरिदमाद--'“ से कण्ण ” इत्यादि प्रश्नः 
प्रतीतः | रशरस॒न्र-गोतम !- जम्ब्बां खुदशना यामनाइतो नाम 
जम्बूक्ीपाधिपतिने आहता आदर बिषय कृता शषजम्वूद्वी प" 
गतः देवा येनात्मनो ऽनन्यसड्शा मड़ादिकत्वमीकमाणन सो” 
अनाहत शति यथाथेनामा परिवखांते; महार्दक शत्यादि घा" 
म्बस्‌। स च तत्र चतणों सामानिकस ह्स्रागां याघदास्मरङ्क- 
सहस्राणां जम्बूहीपस्य जरूताः सुदरीनाया अनाद्तलाग्न्या 
राजधान्या अन्येषां च बहुनां देवानां देवीनां चानाहतरा- 
जचानी वास्तऱ्यानामाचिपत्य पालयन्‌ याघाचिहरति । तद्‌ते- 
नार्थेन पबमुच्यते-जम्बूः सुदर्शनति, को ऽथः ?, शनाशतदे बस्य 
शशमाव्मनि मद ्धिकत्वदशनमत्र कृताबासस्येति सुष्ट शाभन- 
मिति याधत , अनाश्रतद्‌बस्य यस्याः सकाशात्‌ सा सुदशै- 
ना इति | यद्यप्यनाद्तराज़थानीप्रश्चोसत रखे सुद शनाइा- 
न्द प्रदात निमिश्त रओं ह र सुजमिगम नखुन्रान्तगेसे खहुष्वादशंघु 
हए, तथाऽपि “ स तणट्टेंण ? इत्यादिनिगमनस्तत्रम उत्तरखू- 
आनन्तरमब बाचयिंनृणामव्यामोहार्थे सूत्रपाठ उस्मानिलिंखि* 
तं, व्याख्यातं च वत्तरसूश्रामन्तरं, निगमनस्तत्रस्येक थो क्तिक- 
त्वादिति । अथापरं गौतम ! यावय्डन्दाचम्म्चाः सुद्‌शनाया 





पत्तच्बाश्वत मामधेयं प्रईस , यक्ष कदाचिन्न स्यादित्यादिक 


प्राह, नाम्नः शाश्बतस्ब दर्शितम्‌ । अथ एस्तुलवस्तुनः शाश्बतत्ह- 
म्रस्ति न बेत्याशङ्कां परिहरक्षाह-'" जबू खुद सणा ” इत्पादि । 
व्याछ्याऽस्य प्राग्वद । श्रथ प्रस्ताबादस्य राज घानी विघळूरा- 
ह~“ कहि णां भत! अणादियरूस ” इत्यादि गताथेम, नयर. 
यदेव प्रास्वांपात॑ यमिकाराजधःनीप्रमाणं तद्द नतव्य , 
यावदना हतदचस्यापपासोऽमिपकश्ध निरवशेषो , बक्तव्य 
ज० ध वक्क० । जी० | स्था० | सुत्र- 
मंगण घरशिष्ये , पुं । प्रक्षण १ आश्र० द्वार | दिपा०। 
अन्त0 । झणु० । कट्प० । “ थेरस्स णं अजसुदम्मम्स 
अम्मिवसायणगुखरस अज्जजंबूनामेण थरे अंतेवासो का- 
स्वघगोस ” कल्प> ए कण | “जस्बूणाम च कसय,” काइय- 
प: ।स० | अचलर्पिएयां जन्म चरमशरीरिणां नियमतस्तृतीय- 


(१३७१) 


जबर 
अतुधारकयोः, सिरिगिमन नु कषात्‌ पञ्जमेऽध्यरके, यथा 
जम्बुखामिनः । न० । 

' ्जीजम्बूस्वामिस्वरूपं चेदम- 

राजगह ऋषभभधारिण्पोः पुत्रः पन्ञम खयोच्च्युतों जम्बूनामा 
श्री सुघमेस्वामिसमीपे घमेश्रबणपुरस्सर प्रततिपन्नशीत्षसम्य- 
कत्या पि पित्रोरेदाप्रहवशाद षो कन्याः परिणीतः , परं तासां 
सस्नेहाजिर्कोग्निन व्यामाडितः । यतः-" सम्यक्त्व शी लतुम्या- 
भ्यां, भखाष्धिस्तीयते सुखम । ते दानो मुनिजम्बूः , स्त्री 
नदीषु कथं घुडेत ! ॥ १॥ ” ठतो राजी ताः प्रतिबों धयन्‌ चो- 
सायमागत चतुःशतनदनबातिबोरपरिकरिते प्रभक्मपि प्रावा- 
घयत्‌, ततः प्रातः पञ्चशातचेरम्रियाष्कतञ्जनकजननीस्वज- 
नकजननाभिः सह स्थ पञ्चरातलसांचशाततमो नचनङति- 
कनककोटो: परिस्यज्य प्रब्रजितः, कमात कवलोभूत्चा 
खारहा वर्षाणि गुद्दस्यस्वे दिशतिः क्राग्रस्थ्ये चतुश्चत्वारिश- 
स्केवलित्व अशीतिदषोणि सर्वायुः परिपाल्य प्रजवं स्वपदे 
संस्थाप्य सिरि गतः । 

अत्र कविः- 
जम्बूसमस्तल्वारको, न भूतो न भविष्यति । 

शिवाभ्ववाहकान्‌ साधून्‌, चीरानपि चकार यः ॥ १ ॥ 

भवोऽपि प्रजुर्जॉयात्‌ , चोरय दरता धनम्र । 

सनेऽनष्याचोरहरं, रक्षाप्रतयमद्धतम ॥ २. ॥ ” 

सअ~ 

« धारसवरिसहि गोमु, सिद्धो घीराउ घीसहि सुहम्मो ! 
बडसषछीप जंबू , वुच्चिध्य तत्थ दस ताणा | ३॥ 
अण? परमोहि २ पुलाप रे, अहर ग खत्ग # उवसमे ६ कप्प७? 
संजमतिअ ८ कवख ६ सि-ज्कंणा य १० जखुम्मि वुच्छ्रिक्रा” ॥४॥ 

(मण क्ति) मनःपयायश्ानम, ( परमोहि स्ति) परमाव- 
घियेस्थिन्नुत्पन्च उन्तर्मुहुतान्त; केबलोत्पाक्तिः, ( पुराण ष्ठि ) पु" 
लाकलब्धियया चक्ति सेन्यमापि चूर्णीफतु प्रश्नः स्यात्‌ , 
( आहारर खि) माहारकदार र लब्धिः ( खत्रग त ) कृपक- 
ओणिः ( उखसम सि ) खपसम्रश्चेणिः ( कप्प स्ति) ज्िनकब्पः 
( संजमतिश्र खि) खयमत्रिक-पारेहारवि दुरि क सुदमस परा- 
यय थाकथात खारित्रस्तकएम । अक्षि कखिः-” लोकोत्तर दि 
खो माम्य, जस्बूर्वामिमहामुनः । अद्यापि ये पर्ति प्राप्य, शिव- 
आनोन्यमिरKुऊंलि ॥ १॥ 
जयाचार्यस्य द्वादशानां दिभ्याणा मध्ये दशमे शिष्ये गोत- 
भगाजीये स्थबिरे, “ येर च अञ्जजदु, गोयमगुल नमंसा- 
मि१६॥ ” कल्ए०७ कृण । आजम्बू-प्रभय-श्चामिन्यां सार 
सपस्या गृढीता, औजम्बूस्दामिनश्च सबोयरशाीतिवंधाणि आ- 
म्रभवस्वामिनः खगेञ्चाकवं संपनीपद्यत, तेनैव तत्पट्वाचलीगते 
लख्वक कथ मित्ततोसि प्रश, उक्तरम- आजम्बूस्ामिडी काऽ्नन्तर 
कियद्धिवर्ष: औप्रनबस्वामिनो दीका संमाव्यते, तथा ख 
सति न कोऽपि विरोधः। यकं परिरिष्टपवणि— 

“चासः श्ीगण धरो 5 -प्यंकमभ्वार्थितस्तद्‌। । 

तस्मै सपरिवाराय, ददो दीक्षां यथाविधि ॥ १ ॥ 

पिलनाएरुछ:घ चन्यदयुः, प्रनवोऽपि समामतः। 

अम्बूङुम'रमनुयान्‌, परिव्रज्यामुपाददे ” ॥ २॥ २७८ घ्रः ¦ 

सेम० ३ उल्ला० । | 








जंबृएय~ नाम्बूनदू-न० । जम्तूनधां भवस , श्रण्‌ । सुवणे- | 


अभिधानराजेन्छः । 





कल्प० = क्षण | विशे० | संमूतवि- 


| 


जबदीव 





चिशष, झा0 म० प्र० । जी० । ज0.1 ` जंवृणयरष्तमउय- 
खुकुमालपवालपल्लवकुरग्गालहरा ! ” वृक्षियधा-जास्बूनद।- 
जास्वृसदना|मकसुत्रणा धशपष मया रक्ता रक्तत्रणा मटवा म 
नोझाः सुकुमाराः खुकुमारस्पशा य प्रवाला इंपपुन्मीलितप- 
त्रभाखार पलवाः संजातपरिपूणेपथमपत्रनावङपा अङ्कुराः 
प्रयममद्धिद्यमाना अरङ्कुरास्तादू घरन्तीति जाम्वनदरक्तमूदु 
सुकुमारप्रकलपङ्कबाङ्कुर धराः । काचत्पाठः-' जबणयरक्तः 
मडय ” इत्यादि | तत्र जाम्यूनदानि रक्तानि ञृदूनि अर्काठ- 
नानि सुकुमाराणि अकर्कशस्पशानि कामलानि मनाशषानि प्र- 
लाह्पक्षचाडुरा ययोदितस्वरूपा अप्रसिखरापि च यषां ते 
सथा । जी० ३ प्रति0 । अन्य तु जाम्बूनदमया आग्रप्रदाखा 
अङ्कुरापरपयाया राजता श्त्याडुः । जी० ३ प्रलि० 1 “ जंबूण- 
यमयकल्राबजोशपशविसिछो ” जाम्बूनदमयो कलापौ झीवा- 
भरणविशेषो योक्त्रे च कश्वयन्धनरज्जू प्रतिदिरिष्टे शोभने 
यस्य स तथा | उक्ञ0 ४ अ0 । “ जंखणयमयाई गश्चाईं °” 
आम्बूनद्मयानि गात्राणि । रा०। 
नेबूदामिम-जम्बूदामिम-पुं० ! लब्मणायोयाः पितरि स्वना- 
मके राजाबिरेषे, महा? ६ अ०। 
जेवूदी व~ जम्बूद्री प-पुं०। न०। जम्ब्वा सुद रानापरनाम्न्याऽना- 
हतदेचाब्रालङूतया उपत्चक्कितो द्वीपः तत्पधानों चा द्वोरो 
अभ्बूद्रीपः। आचण १ अ०। सबैद्ी पस्तमुद्राणामञ्यन्तरी भूते स्व- 
नामके "पे, जी० ३ प्रति० । छ० । द्वी0। लण । अनु० । 
जम्बूद्वी पबक्तव्यता विषय गौतमा चीरं प्रशयति- 
कहि णे भंते ! जम्बुदीदे दीदे, के महालए णां जेते ! 
जेबुद्दीबे दोबे, किंसेविए णं नंत ! जंबुद्दीवे दीवे, किमा- 
'सारजावपमोयारे छं जते ! जेवददीवे दोव पछत्ते ? । 
गोयमा ! अयं शं जेबुद्ीवे दीवे संव्बदीवसमुदाणं सब्बब्न 
सज्वखड्टाए बहे तेस्लापूयसंठाणसंठिए्‌ बड़े रइच- 
कअल्लसंशाणसंतिए बट्ट पुक्खरकाणियासंठाणसंठिष अट्टे 
पहिपृष्मचंद्संठाणसंठि ए एगे जोयणसयसहस्सं आयामवि- 
क्खंभे्ण तिणिण जोयणसयसहस्माई सालससयसहस्साई 
दोपि य सत्तावीसे जोयणसए तिणि य कोसे अफावीस 
षणुसयं तेरस अगुश्लाई अगुनं च किचि डिसस्मद्धिये 
पारेक्खेदण पप्मत्ते । 

क कस्मिन्‌ देवा "मेते क्ति गुरोरामन्त्रणम ।जम्बूळीपो, बतेते 
इति शेषः] अनेन जम्बुद्वीपस्य स्थानं पृष्टम | तथा भदन्त! 
किप्रमाणो महानालय आयो व्याप्यक्केत्रकूपो यस्य ल तथा, 
फकियत्ममाणमस्य सद त्वमित्यचः एतन प्रमाण पृष्ठ म। अथ भदम्त! 
कि संस्थानं यस्व स तथा । पतेन संस्थान पृष्टम । तथा 
मदन्त ! आफारमाचः स्वरूपाविशाषः कष्याकार भावस्य प्रत्य- 
बतारो यस्य सः किमाकार भावप्रत्यवतार:, बहुलग्रदणाद्वेयाथि - 
करपयऽपि समाल? यचा-आकारस्य स्वरूप आचाश्व जगती- 
सपधराद्यास्तकुतपदाथों आकार जाचा:, तषां प्रत्यवतारो ५ बतर- 
णम,अआविभोाव इति यांक्त,आकारभावप्रत्यवतःरः कः कीटडग॒, 
आकारभावपत्यवतारों ख स्मिन्‌ स तथा । अनेन जम्बूद्रीपरस्वरूप, 
तह्ञतपदाथाइच पृष्टाः, इति इन्खनतिना प्रश्नचनुश्य कृत प्रति- 
दचःश्रवणाय सात्खाइताकरणाथे जगतूश्रलिद्धगोजामिधान- 


के 


( १३७२) 


जेबूदीव 
न तगामळू्य निवचनचतुष्टमी भगवानाइ-गोतमेत्यत्र दोघेत्ब- 
मामन्जरणप्रमवस, तेन हे गौतम | अझ, बत्र बय बसामः। अ- 
नेन समयक्ेत्रबहि वेर्तिनामसश्येबानां जस्षूद्टी पानां ब्बवच्डेदः। 
जम्बूद्वीपो नाम द्वीपः! कथेजूत इत्वाह-सवद्धीपानां धात को- 
खणमादीनां खवलमुछाणां लवणादीनां खर्वात्मना सास" 
स्त्येन अज्यन्तरः स्क लतियणलाक मध्यबरतो, सर्जाक्बन्तर एच 
सवांच््यन्तरकः, स्वार्थे कः प्रत्यय: । श्रभ्यस्तरमात्र घातकीख- 
एकोषपि पुष्करबरद्वीपापेकृयाऽस्ति,अतः खबशब्दोपादानमितति | 
ह्ंसन जम्बृद्ठी पस्याबस्थानमुरुम | तथा-सवेभ्यो-ऽफि शष ठीप- 
समुळेन्यः कुक्चको लघु! । तथाहि-स्ंलवणादुबः समुद्रा 
आातकोनणमाद्यश्च द्वीपा जम्कद्धापादारभ्य द्विगुणद्विगुणबि- 
बकम्मायासपारिधस:, ततः होषद्धीपसमुरूपेक्चयाऽयं सघुराति। 
दीघेत्त प्राक्कतत्वात । भनन सामान्यतः प्रभाणमभिद्ितं, बिशे- 
घस्त्घायामाद्गितं प्रमाणमभ्र धदनति २। अत्र विशेषतः प्रमाणम- 
घसरप्रातमपि यक्षाक्तं तस्सू्रका राणां बिचित्रा प्रवृत्तिरिति। तथा 
वृत्तः,ख च ञुषिरवृाऽपि स्याद्‌ त आइ-तेलापूपसंश्या न सं ब्हितः- 
तैडेन पको$पुपस्तेजापूपः,तेलेन दि पक्षोऽपूपः प्रायः पारिपूणं खृशो 
नवाते, न -घृतपक्क इति तेलबिशेषणं, तस्येव ग्रत्लेस्थानं तन 
संश्यित; अत्र तैझादित्वाञ्जकारस्य वित्वम तथा वृत्ती रथखक- 
बाल संश्पानसंश्थितः , रथस्याचयवे सुद्‌ स्रोपचार।स्‌ रथा- 
फुस्थ चऋबाल मपडलं तस्येब सस्थानेन स्रस्थितः। अयबा- 
चक्रषालं मएरूलं मफडलत्घमेयोगाष्ध रथचक्रमपि रथ चक- 
बालं, शेष प्राग्वत्‌ | एच बृत्तः पुध्करकार्णका संस्थान स्थितः, 
-पुष्करकर्णिका पद्मबी जको दाः, कमलतमध्यन्ाग इति याचत | बृक्तः 
` परिपूर्णचन्छसंस्थानल्लर्थितः, प्राग्वत्‌ पवद्धयं भाबनीयम । 
पकनेव चरिताथेकत्बेऽपि नानादेशजविनेबानां क्षयोपशमवे- 
चित्र्यात्कस्यचित्‌ किष्वित्‌ बोघकमित्युपमापद्नानात्वम्‌ । 
अत पञ प्रत्युपमापढ्‌ योज्यमानत्या त वृत्त पदुख्प न पौनरुकस्य- 
शङ्काऽवि। पतेन खंस्थानमुक्तस्‌ । अथ साभान्ङतः प्रागुक्तं प्रमाणं 
बिशेषतो निर्बक्त्माद-प्क योजनशतसह खप्रमाणा हुः निष्प- 
आं, योजनलन्तमित्यथेः । भायार्मावश्कम्नेन, अत्र च सभाः 
हारकन्वः,तेन जीवे पकबद्भाचः,आयामविष्कम्भार्षा मित्यथंः ॥ 
अञ्जाह परः-जम्यूडरी पस्य योजनलक्कं प्रमा णमुक्त,तच्च पूर्व पञ्चि" 
मयाजगतीसूलावेष्कम्नखर्कद्वादहाद्वादरायोजनक्केपे चतुचिरा- 





त्याथिक भदति, तथा यथोक्त मानं विरुध्वत इति न जम्बूदा प- |- 


अगतोयिष्कम्नेन लहै लक पूरणीय,अ्चणसमुङूजगती घिष्क- 
स्भेन च लषणसमुरूलक्कद्यम | पवमन्येषधाप द्वपसमुरूघु, 
अन्यथा समुङमानास्‌ जगतोमानपृथगूभणने मजुष्यक्क्रपारोथि- 
रतिरिक्तिः स्यात्‌। स हि पञ्चचत्वारिराक्षकप्रमासङ्कत्रापे ककया 5- 
भिचीयते | अयमेवाश्ञयः श्री अभयदेचसूरिभिः चतुथंकवृत्तो प- 
आपअ्चाश समे समत्राये प्रादुष्कृताइस्ती लि,तथा त्रीणि यो जनहा- 
ससूरहस्राण षारुशशतस इस््राणे क्वे योजनशते सप्तचिशस्यधिक 
चयः कोशा प्रष्टाविरामरणाविशत्यशिक धनुःशतं त्रयोदशाडु- 
जानि मझ हुः ख किञ्चिष्िसबाधिकमित्येताबान्‌ परिक्षण 
परिधिना प्रकत्तः । अत्र सर्त्तावशमष्टाविशमित्यादिकाः शब्दाः 


“अधिक तत्लख्यमस्मिनू शतसदख्र रातिशदइशान्ताया डः ? ॥ | 


ज1१1१५७॥ इति (हेम) खत्रण रप्रत्यये, सप्तविशत्याधिकमष्टार्न- | 
शस्पधिकरमित्य थः ! 
परिध्यानयनोपायस्त्वयं चूर्घिकारोक्त:- 
“ बिक्छणभवग्गद्दगुण-करणी चट्टस्स परिरझो होइ । 


अन्ञिधानराजेन्द्रः | 
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बिकस भपायगुणिओ, परिर आओ तस्स गणिवफ्व ॥ १॥ 
अत्र स्याड्बा-वृतस्प बृशक्रेजबव ख यो बिप्कम्भो 
निष्फस्भपरिमायं तस्य घर्मा विधोयते, जर्गा नाम-सेनेव 
राशिना तस्य सुणनं, तथा जतुप्कस्व चतुष्केण गुणने बोडश 
चतुष्करुय बरोः। ततः ( दहगुण चि ) द्शामग्रुदनात, ततः 
करणरीतिबंगमूलानबन,ततो वृत्तस्य परिरयः पारेमाज भबति, 
तथा तस्य वृत्तच्य पारिरयो, बिष्कम्भस्य पादन जतुर्याशेन गुणितः ' 
सन्‌ गणितपढ्‌ भबति। जम्बूद्वीपस्य विष्कम्ला ब्यासः,स्थापना 
बथा-१००००० तद्वेः तहुयों घरो शति बचनाल्क लकेण 
गुएयते, जातम्‌-१००००००००००, स॒ च दरागुणः क्रियते, 
शुल्बानि ११, तद्जु करणीति यगेमूलमानायत । 

तथाहि- 

५ विषमात्पदतस्त्वक्त्दा, धर्गस्थानमुच्यते न मूलेन। 

द्वियुणिन भजच्डषं, लब्धे विनिबेशयेद्‌ व्यम ॥ १॥ 

तद्गग सङोभ्य, द्विगुणीकुर्बांत पूषचञ्चम्धम्‌ । 

उत्सार्य ततो विभजे-च्डेष छगुणीकृत च नयत्‌ ”॥ २॥ 

इत्यनेन करणिनानीते बगेसूल जातोऽधश्तनः छेदरा- 
शिः-६३२४४७। अत्र सच्चकरुपो ऽन्स्योऽङ्गेः द्विगुणीत शति 
तद्भजेशेषं सबमप्मरण क्रियते, लब्धं योऊनानि ३१६ 
२४७, छुद्राशिस्म खसकऽपि पिगुणीकुते जातः ६३9- 
४२४, उपरे शेषांशाः ४०४४७१, एते य धोजनस्था- 
सीखा शते क्रोशानयनार्थ चतुगुणा जाता; १६३७७७४, छे- 
दराशिना मारो लब्धं क्रोशाः ३, डाम ४०५१२ अनुरानबनाय 
द्विसहस्त्रगुणं जातम 0१०४४०००, डेद्राशिना भागे ढग्घा।नि 
घनूंधि १२८, शषम ३050 षष्वत्य्गुलमान धनुषो ऽक्गुला- 
नमना घञ्चचतिशुणं जातम ८६२३२३८, जेदेन भागे लब्धम- 
छ्गलानि२३,शेषम ४०७३४६,धयं राशिः श्रा दुःलागयनाय छ- 
शुणीक्रियते, जाता अष्टो लक्काः चतुरंशसदस्राणि घट्टशतानि 
द्विनबत्यधिकानि ८१४६९२ ळेदराशिः, स पक लस्धमेकमरधां ङः 
सम। अज व्याङ्याता बिशषप्रातपासिरिति न्यायात यचादिक्- 
मप्यानीयते । तथाहि-ते छाट्टुलांशा अष्टनजियेवेरट्ूभामित अष्ट- 
भिगुपबन्ते जाताः ३२५७१६८ बेद्‌ः ल एव, लब्धाः यवाः ४, 
ततो प्यष्टयुणन यूकाद्यः स्युः,तत्र यूका १, एतत्‌ सर्वेमप्यद्धा- 
दलस्य पकाड्िदिराषाचिऊत्यकथनेन सूत्रकारणापि सामान्यतः 
संग्रहीतार्मात बोभ्यम्‌ | गसितपद्‌ं तत्करणं च साढाहरणमग्ने 
भाषयिष्यते इति 1 ज० १ धक्क० | जी०। 

' झथाकारभाबप्रत्यवतारविषयकप्रश्नं निवक्तमाह- 

से एं एगाए बइरामईए जगईए सञ्चओ समता संपारे- 
क्खित्ते | 

(खे सं एगाए शसि) सोउनन्तरोंदिताय।मविष्कम्भ परि क्केपप- 
रिमाणो अम्बुडीपः, णमिति पूबवत, एकखा एक सङ्गयया अद्वि- 
तोयया, घखमस्या चञ्जरल्ञात्मिकया,जगत्या जसबढीपप्रकाररू- 
पया छी पसमुदर स्री माकारिए्पा महानग रप्राकारकरुपया, सबेतो 
दिल समन्तादिङ्कु संपरिक्किसः सम्यण्‌ बेशितः। प्राकृतत्वा ही घ- 
स्व जख्राष्द्स्य | जं० १ बकु० । जी०। भ०। ( जगतो प्राति- 
वद्धब्रिशषवक्तव्खता तु 'जगई' शब्द ऽत्रेव भागेऽग्रे द्शोयिध्यत) 

सप्रति जम्ब्द्ग) पस्य द्वारपरूKपणाथमाह - 


जेबूदीबस्स णं भंते ! दीवस्स कः दारा पत्ता | गो- 


(१३७३ ) 


4 बुदी 
जेबुदीत्र 
यमा ¦ चचारि दारा पप्चचा । ते जहा-विजये, बेजयंत, 
जर्यत, अपराभिए । 

“जंबुद्दीवस्ख ण मेते!” इत्यादि । जम्बूद्वीपस्य, मिति प्रा- 
ग्यत | झव्न्त ! द्वोपक्य कति द्वाराण प्रशप्तानि ?। जगवानाहू- 
गौतम ! यत्वारि द्वाराणि प्रकृप्तानि | तद्यथा-बिजयम्‌ , वेजय- 
म्लम्‌, जयन्तम, अपराजित वा । जी० ३ प्रति०1 (द्वारप्र- 
लिखरूबिशेषबक्त्वताऽपि ` दार ' शब्दे विलोकनाय ) 

_ संप्रति जम्बुद्वीपमध्यबर्तिपदा्थानां खंच्रद साथामाह- 
खेमा? जोयण श्वासा ३ ,पव्बयधकूडा एय तित्यदसेद ओज । 
क्निपछइइएसळिल्लाओ, १० अर्पिमफ होइ संगहुणी ॥१॥ 

संप्रह वाक्यस्य लंकिसित्चन दुयोधत्वात सूत्रक्देघ प्रश्ञोंशर- 
रीत्या विदृणेति- 

£] [a + 85... 4 

जडूदीये भं अंते ! दीबे नरहप्पमाणमेत्तेई खंमह के 
बं खमगणिएणं पछत्ते ? | गोयमा ! शडअखेरुसय- 
गशिएणं पत्ते । 
ऊम्बुद्वीपो भदन्त ! दोपो मरतप्रमाणं पट्कला भरकषमूबि- 
आतियाजनाघिकप्जशातथाजनानि तदेव मात्रा पारमार यषां 





अआसश्वानराजन्छः | 
अख्तर. भ््भ््भ्भ्भ्््््् 


तानि तथा पवविधैः खराडेः शकलोरत्येवंरूपण खण्डगाण - - 


सेन खरड़सर्यया कियाम्‌ प्रङप्तः !। भगवानाइ-गौतम ! 
नवत्याधिक खरडणातं खारूगणितेन प्रकत्तः । को ऽथः ?, भरत- 
भ्रमाणेः खर्कैः नवत्यधिकडातस ख्या के मिं लिते जेम्बूढी पः सं पूणे: 
लक्कप्रमाप्पो भबति । 
अथ योजनेत द्वारसुत्रम्‌- 

जंबूदीचे णं भते | दीवे केवश्य जोअणगाणिएणं पत्ते! 
गोयमा ! “ सत्तेव य कोमिसया, णउआ छप्पछएसय- 
सहस्साई। चउणज्ञई च सइस्सा, सयं दिवडूं च गाणि- 
यपयं “| १ ॥ 

जम्बूद्वीपो भदन्त ! द्वीपः कियान्‌ योजनगणितन समचतुर- 
स्त्रयो जनमा एखएङः सचख रुपया प्रश्नसः!। भराचाना ह - मेत म ! 
सप्तकादिशठानि, एबोउबधारणे | च खसरश्र संश्यासमुन्न- 
यार्थे: | नवतीति नवतिकाट्यधिकानि इति व्याख्येयं, प्रस्ता- 
चात्‌ । अन्यथा कोटिशततो द्विदीयस्थान सत्सु लक्षादिस्था- 
नेषु नवद्शाकरूपा नवसने युज्यते,गणितशाखाविरो घात, तथा 
षट्पश्चाशच्ववतसहस्थाणि, लक्काणीत्यथः । चतुरनेत्रति च सह- 
स्राणिशतं च छे सारे पञ्चाशाद चिक योजनमित्येताब- 


स्प्रमाणः जम्बूद्धीपर्य गरिित पद केवमित्यथेः ¦ सुन्ने च योजन-' 


संण्याया: प्रकान्तत्बात्‌ योजनायधिरव संख्या निर्दि छ।, अन्यत्र 
तु भगबतीवृत्त्यादी खहुधिकत्व दिवाक्केतम्र । तच्चदम--" गाड" 
अम्ग पणरस, धरुस्सया तह य घण परस | खि च 
अगुखाई, जंचुदीबस्स गशियपया ॥ रै ॥ ” इति । इयं च न्य- 
क्तैव, करणं चाच-“ दक्खभपायगुणि्ओो, अपरिरओ तस्स 
गाणिअपओं ”। इति चनात्‌ जम्बूद्धीपणरिधि स्ञ्रितञ कृषो डश- 
सहरस्रद्विशतसप्तविशतियोजनादिके जम्बृद्वीपर्य चिष्कम्मस्य 
लकरूपस्य पादन चतुर्थारान पञ्जविशतिसददस्रूपेण गु- 
णितो जम्बृद्धी पगाणेतफ्दामिति । तथाहि जम्बरद्धीपपरिधि- 
स्तिस्रो लकाः षोडश सहस्राणि, छ सते शप्ताविशऱ्यायिके 
याजनानां, तथा गब्यूतत्रयम, अष्टाविशत्यधिक शतं घ- 
३४४ 


जंबुदीव 


जुषां ्रयोदझाङ्कुलानि एक चा.द्धो हटलं, यवाद यस्तु श्रीञ्जचिनम- 
छगणिकमाअ्रमसाप्रणी तक्षेविचारसूत्रवृस्यादौ न विचाक्षेता, 
शता न ताङ्वेवक्का क्रियते। तत्र योजनराशो पशआविदातिसह स्नेगे* 
[िते सत्तफारीशतानि नबतिकोटयः बर्‌पञ्चाशालका: पश्च- 
सप्तातसहस्राणि नयन्ति, तथा कोशत्रय पक्खचिदाति स्प हस्म 
शाते जातं पश्चसप्ताते खहस्त्राणि गव्यूतानाम्‌, एषां च यो- 
जनानयनाथं चतुर्भिभाग इले बरष्घान्यएादश सहस्राणि सप्त-- 
शतानि प्ाहदथिकाति योजनानाम्‌, शस्मिंश्ख सहस्त्रादिक 
पूबराशो पक्सि जातानि ७८३ सहस्नाणि ७ शतन २० श्र- 
थिकाति, कोख्यादिका सख्या तु सर्वत्र तयेव, तथा घ- 
नुषामछाबिश्य शत पञ्चजिरातिसहखेगुणयत जाता ब्लाजिश- 
हुक्का चनुचाम ३२०००००, अशभिश्च घनुःसइ लेयोजने भ- 
बति, ततो योजनानयनार्थमष्टानिः सहखैअगलब्धानि चत्वारि 
योजनशतानि,अस्मिंश्च पुबराशौ प्रक्ति जातानि ९४ खदखाणिे 
शतं पञ्चशादधिकम, अद्भुलास्पपि त्रयादशपञ्चविशातिसद स्ने 
शुशयन्त, जातानि त्रीणि लक्षाणि पश्चावशातेलहस्माधिकानि ` 
भस्पेङ्खलमपि पञ्चानिशतिसद खिरम्यस्पते, जातान्यर्ध हगुल।मभां 


` पञ्चविशतिसदसार, तेषाम& सन्धरन्यङ्खलानो छादश सह- 


सराण पञ्चराताथिकानि, तेषु पूर्जाकाङयुलराइी प्रा कप्तेषु जा- 
तोउङ्कबराशिसीणि लक्काणि सपाऽँशतूसइस्राणि पऽचशाद- 
चिकानि परषां घनुरानयनाथ घछवत्या भागे इते लब्धानि 
धनषा पञ्च्मिशच्छुतानि पञ्चदशाधिकानि, शध ष¬ 
षटिरङ्गुदानि, अस्य धनूराशेगेब्यूतानयनाय सहृ स्मद्वयनं भागे 


` दृत लब्धमक गव्यूत, शष थनुरा पञ्चदरा शतान पखे- 


दशाधिकानि, खर्वोद्रेण जातमिदे योजनानां सप्तकाटिश- 
तानि नवतिकोट्यधिकानि षद्प्षाझल्ञक्वाः चतुर्णबतिसदस्ता- 
(ण सतमेकं पञ्चाशद्‌ धिकं, तथा सव्यूतमेक धनुषां पञ्चदश 
दातानि पञ्जदशरधिकानि अङ्गुनायाँ षध्टिरिति। गतं याज- 
नद्वारम । ज० ६ घद०। 
अथ व्धाणि- 
ज़म्बूदीवे एं भते ! कति वासा पश्यता ?। गोथमा ! 
सत्त वासा । ते जद्दा-जरहे, एरवप, हेमवर, हँरप्पव॒ए, 
इरिवासे, रभ्मगवासे, महाविदेहे । 
जरतमेरावतं हैमवत द्विरयययत हरिवर्षरम्यकवर्षे मद्दा- 
चिंदढ़: जण द चक्ष० ज्यो? | स्था? (महादिदहकेअविभागी- 
करणे तु दश खधा।ण ) 
अथ परचेतद्ारम- 
जंबुदीब णं भेते ! दीवे केवश्या वासहरा पव्यया पध्छ- 


त्ता! केवइआ मंदरा पन्यया, केवइया चित्तकुमा, केश या 


विचित्तरुसा, केवड्या जमगपव्यया, केकया कंच शगपच्द- 
या, केजइया बक्‍खारा,केंबड्या दीइबयडा,केबश्या वडबेय हा 
पप्मत्ता १। गोयमा ! जंशुद्दीव दाव छ बासहरपव्वया, पर्ने 
म्रंद्रपव्वए,एमे चित्तकूमे,एगे विचित्तकूरु,दा जमगपव्वया, 
दो कंचणागपव्वयसया, दसे वक्खारपव्वया, चोत्तीनं दी- 
हवयद्धा, चत्तारि वडडबेअळा, एवामेव सपुब्बावरेण जेवुदीवे 
दीजे झ्सिआ उणत्तरा पन्बयसया नवंतति मकखायं ति! 


( १२७४) 
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प्रशसृत्र व्यक्तम्‌ । क्षक्त सत्र संख्यामीलनाय किञ्चि दूच्यते- 
बट वषेघराः चछुळाहमव दादयः एको मन्दरो मेरुः पकश्चिव- 
कूटः पकञ्च विचित्रकूरः, एती च यमलजातकाबिव को गिरि- 
देवकुरुषतिनो द्वी यमक्तपर्छतो तथैघोनारकुरुवर्तिनो छे का- 
खनकपर्वतशीते द्‌ वकुरूरारकुरुवर्तिष्टदयदशकाञयकुलयोः प- 
स्यक दशद्शकाञ्यनकसद्गावात्‌, तथा बिडातिबेकस्कारप- 
खेताः तत्र गजद्‌न्ताका राः गन्धमाद्‌ जाद य्वत्वारः, तथा चतुष्प- 
कारे मढाविदेहे प्रत्यकं सतृष्कचतुष्कस क्ादात्‌ | घोरदा चित्रकू- 
रादयः सरलाः द्वयऽपि मिलिताः यथोक्तसंर्याः । तथा चतु- 
ख्रिहाई घवैताक्थाः दामरिशाचिजयेष भरतैरब्रतयोश्च प्रत्येक- 
मकेफनावात्‌ चत्वारा खृत्तनसाळवहंमतताद छु चतुषु चषधु 
फपकक जा बाल पवामच स्वपव्चावरण ले प्राग्बत््‌ | जम्च- 
छप द्वीपे एकानसप्तत्यघिके पर्खतशत जवत इत्याख्यात म- 
था, अन्यश्च त थङूद्गः | जञ° ६ वक्क०१ 
अथ क्षेत्राणि - 
जेबुद्दीवे दीबे दस खेत्ता पएशत्ता । तं जहा-जरहे, एर. 
बप, हेमवए, हेरख्रवए, इरिवासे, रम्मगवा से, पुव्व विदेह, अ- 
बराविदेहे, देवकुरा, उचरकुरा । स्था० १० ठा० | 
अथ कूटानि- 
जंबुदीवे णं ते ! दीके केदइया वासहरकूडा, केवइया 
- वक्खारकूहा,केवड्या वेअडकूड! केवइ या मंदरकुमा पत्ता है| 
गोयमा ! छप्पछो वासहरकूरा,छप्त ल$ वक्खारकृरा, ति- 
लि उल्ुत्तरा वेअङकूडसया, नव मंदरकूरा पछत्ता | एवा- 
मेव सपुव्वावरेणं जेबुद्दीवे दीवे चत्तार सत्तद्धा कूमुसया 
भबंतीले मक्खायं ॥ 
जम्बूद्धीपे कियन्ति चर्ष'घ (कूटानि इत्यादि प्रश्नसुज व्यक्तम । च- 
सर सुत्रे-घटपञ्चाराईपेचरकृरानि। तथादि-क्षुद हिमतरच्डिखरिणोः 
प्रत्येकमकादशा, मदाहिमवडुक्मिणोः प्रत्येकमएौ , निषधनी त्- 
चतोः प्रत्येक नव,सत्रेसंख्यया ५६ बक्तस्कारकूटानि षप्पवतिः! 
तदथ्यथा-सरलचक्॒स्का रेघु घोमशख २६ प्रत्यक चलुएयभावात 
७४ गजदन्ताकृतिवक्कस्कारछु ग्धमादनसोौमनसयोः सत्त १ 
माब्यवहियुर्म भयोः नव शति,उन्नयमी लन यथोक्तसंच्या, ळण 
षरुत्तराणि बेताद्पक्ूटशातानि, तत्र भरतेरावतयोर्विज्ञयानां 
ख चेताढ्येपु चतुस्िश्चति प्रत्यकं नव संजवाफक्तसल्यातयनं 
बृत्तवेताढघेषु च कूदाभावः । अत एव वैतादबसूजे न दीधेप- 
दोपादान, विशेषणस्य ब्यवच्डद्कत्वात, अज च व्यवच्डेय- 
स्थाभावादात । मर नव, तानि चअन्दनबनगतान ग्राद्याए, 
भझशालवमगतानि दिग्घस्तिकूटांन, तेषां भूमिप्रतिष्ठितत्वन 
सतन्त्रकटत्वादाति । संम्रहणिगायायाम्-" पउ्यकरा य”? 
हत्यत्र चोड्नुकसमुये । तेम चतुस्िराद्रषज्करानि, तथा- 
अष्टो जम्बूवनगतानि, तावन्त्येव शाब्मत्रीबनमताने भरूशा- 


बवनराताने च रूवसख्यया5एपश्चाशत्सख्यक्कान अग्रार | ननु | 
ताह पतदूगाथाचिवरणसू्धे-“चत्तारसत्त खा कूडसया” ६- | 


अजिधानराजेन्धः । 


TE i ERE He SS NSN क EN ESC 


त्यवरूप सरूयाचराधः। च च्यत-पाधा ।नयताधारकत्वन स्वतन्त्र- | 


गारित्वान्ष फूटष गणना | श्रयमवाजयः जुष मकनसस्यासच- 
पृथकरणन सूब्रकृता स्वसमत्र दशायिष्दते, यच्च प्राक ऋषभक- 
टाथिकारं- काढ ण्‌ नते ! जंवुद्दीचे दावे चसमकृट सामं 


विवि 


जंबूदीव 


पड्बप पध्यते । ” इति सत्रम , तब्छिलोशयमात्रतापरं न्या- 


_ क्ययमिति सर्वे सम्यक्‌ | जे० ६ चक्क० ¦ स्था० । 


अशथ तीथोनि- | 
जम्बुद्दीबे द भंत ! दवे जरह वासे काते तित्या प्रष्म- 
त्ता ?। गोयमा ! तओ तिस्या पएणत्ता | त जहा-मागहू, 
वरदामे , पमास । जंबुद्दीबे णं दीवे एरत्रए वासे कति 
तित्था पाणत्ता ! | गोयमा ! तओ तित्या पएणत्ता | ते 
जडा-मागहे, वरदामे, पभासे । जेबुहीवे शं दीवे महा- 
विदद्रे वाम एगमेगे चकव्ट्टेंविजए कते तित्था पएणत्ता ?। 
गोयमा ! तओ तित्था पएणात्ता | ते जहा-मागहे,दरदामे, 
पज्रामे एत्रामेत्र सपुञ्चावरणर्ण जंबुदीव दवे एगं वि उत्तरे 
तित्यमए जवती(त मक्खायँ ति॥ 
प्रश्‍नसूत्रे तीथानि चक्रिणां स्वस्वच्षेद्रसोमासु साधनांथ 
महाजबावतरणणस्यानानि। उत्तरखत्रे जरत ताण तं।थानि प्रङ्ग- 
सा/न।1 तथ्या ~सागध्च पृत्नस्या गङ्ग सङ्गम खमुरूस्य, बरदाम द्‌ - 
किणस्या प्रमाल ,पाञ्चमायई ।लन्घुखङ्गम समुखच्स्य। एयमराच- 
तस्द्गमपि जाचनायम । नचर न्या चाच रक्तारक्तवत्या, तया: 
समुखसङ्गम मागधप्रभासे वरदामाख्ये च तत्रत्यापेक्कया तेच, 
विजयसत्रे चायं विरोषः-विजय्सत्का गङ्गादि ध भद्दानदीनां 
यथाई झीलाइीतोदयाः संगमे मागघप्रभासा ख्यानि भावनी 
यानि,बरदमाण्यानि तेषां मध्यगताने भाव्यानि, पवमेच एचो - 
परमोलनन पक द्वघुत्तरं तीथंडात भदतीस्याख्यारतामाति । 
ज० ६ बकू० | स्था९? । 
अथ णयः 
जबुद वे णं अते ! दीवे केतइयाओ विज्जाहरसेद।ओ, 
केवइया ओ आनिञ्ओोगसढीओ पएणत्ताओं ? | गोयमा ! 
जबुदीवे दीवे अद्सट्टी विज्ञाइस्सेदीओ , अट्टमट्टी 
आजिओगमेढीओ पएणचाओ । एबामेव सपुव्वावरणं 
जंब्रुदीबे दीवे छत्तीस सेढीसए भत्र्त।ति मक्खायं ।| 
प्रश्नखुत्र व्यक्तम । लत्तरखुजे गोतम ! जम्वृद्धापे द्वीपे 
शष्ठ पाप्टाचचाधरश्रणय व्द्याश्वरावा ख भूता घताट्याना पुत्र 
पराद्भ्याiदपाराच्न्ना! अायतमस्तजा जबानत चतु स्तर शा 
त्याप पता ब्यजु दाकणत उष्ल रत्तइच पककश्नमाणभात्रात्तू तथ वा 
एप रा भयाग्यभ्रणय;, पचमव पुवापरमातनन जम्बूढ। प छाप 
षट्निशदाघिके ्रणिशत सबतीत्याख्यातम | 
अथ विजेया:- 
जेबहीबे णै भंते ! दोवे केया चकबट्टिविज्ञया, केवड य़ा - 
ओ रायहाशीओ, केवइआओ विमिसगढ़ाओ, केवशआओ 
खेमप्पदायगुदाओ, केवइया कयमालया देबा, केबउया 
शट्टमाञ्चया देवा, केवऱ्या जसजकूडा पएणत्ता?। गायमा ! 
अंबुददी बे दीवे चोत्तीसं चकवट्रिधिजया, चोचीसं रायहाणी- 
ऋआ. चात्तीस तिर्मंसगुद्भधाओं, चात्तास स्मप्पवा यग डाओ, 
चोतीसं कयमाञ्चगा दवा,चो त्ती से एट्वमालगा दब।,चोँ ती- 
से डसभकूडा पव्या पद्मत्ता | 


(१३७५ ) 


जंबूदीय 


प्रश्नसूत्र व्यक्तम्‌ । उत्तरसत्र जम्बूद्वी एप चतुस्तरिरा क्र च्िि- | 
विज्ञयास्त्व दवाजिशम्मढाबिदेह विजया: दे चभरतेरावत, अन- 
योरपि खऋचर्तिविज्ञतव्यकेत्रख रम रूपस्य चक्रवर्निविजयशब्द्‌” 
वाच्यस्थ सत्वात्‌, एवं चरतुरख्रश त्‌ राजधान्यभनुर्स््रिशत्त मिश्चा- 
गुहाः, पति वै नाक्यम के फलं नबा लू, एव चर्ताश्चिशात्‌ खएकप्रपात- 
गुढः, चतुरिशत कनमालदवाः, चतुख्िशक्रक्तमालका दव!- 
अतुर्बिरात आषभकूटनामकाः पचताः प्रकृप्ता:, प्रतित्षत्र लज्ञ- 
वतः खक्कतारतत्तो दिर्विजयसूनरकनामन्यालख। धमकंक सद्भावात्‌, 
यच्यात्र शच्रज़यद्धार अरन्त राजचान्यादपरनाचरसुनत्र नाहज- 
यास्तगेतत्वनेति । 

अथ ह्वद्‌!:- 

अंबृद्दीये दीवे केदइआ महृइद्दा पझत्ता ! । गोयमा ! 
सोलस मइदहा पएशत्ता । 

घश्नसृत्र व्यक्तम्‌ । उत्तरसुत्र षोडश महाहदाः, पडुपघराणां 
शीताशीतोदयादच प्रत्यक पञ्च | ज० ६ घक० | स्था० । 

अथ स्राखलाः- 

जंबुददीवे णं जेते ! दीदे कबइ आओ महाण$ओ बास- 
इरपवहाओ, केवइआओ महाणईओ कुंडप्परहाओ पप्ता- 
त्ताओ ? । गोअमा ! जेबुद्दीबे दोबे चाइस महाणईओ 
बासइरपत्हाओ, ठावत्तरिमहाणईओ कुंडप्पत्रहाओ, 
पचान सपुच्चाबरण जबुदाव. दाव णज्ञात महाणरणा 


जगति मक्खाय | 

जञम्बद्वीपे द्व।पे कियत्यो महानच्या वघधरभ्यः “ तास्थ्य्यात्‌ 
राड पदशः' इति! चषधरहृदज््यः प्रचहान्त निगोच्जन्ते ले वर्षे- 
चरप्रबहाः। अन्यथा कुपडप्रभदस्पामाप वष चर(नतस्घस्थकुपड- 
च्नढत्वेन वषधरप्रजवा इति बाच्य स्यात्‌ | कियत्यः कुरारु प- 
सवा चषेघरानितम्बवार्तकुएरूनिरताः प्रङ्श्चाः ? । यातम ; जग्च- 

पप चलुदशमहीा नद्या वषश्चरहृद्रनकाः जरत्तगङ्काद्यः भात- 
कृत द्विद्देभावाव कुएडभवाः षर्सतातमंहानद्यः, तत्र शील 
ताया सदी च्यष््रएरु विजयषु शीतादाया याम्यंष्बष्टास विज” 
येछु च पकेकनाचन षोमश गङ्गाः घा डश सिन्धवश्च । तथा श” 
ताया याम्यष्दष्टसु विजयषू झातादाया चढ्‌। च्यष्च घसु बजय" 
स्वघसु चेकेकनावेन षामश रक्ता र्क्तबस्यश्च, एवं चतु घण्निः 
द्वादश च प्रयुक्ता श्रन्तनेयः सवेमीलन षट्सप्ततिरिति कुएडप्र- 
भताना तु शांताझयातादापारवारभूतत्चना$सभवदाप मदानदा- 
त्वं स्वस्घविजयगनचतुदशसखहक्रनदांपारवार स्रपदुपतत्बंन 
भव्यम्‌ । एवमव पुवापरेण चतुद श्चषटूस प्तालरूप्सख्यामाल- 
नन अम्बद्धीपे नयातमद्दानशा अघन्तास्थाख्यातामाल | ज० 5 
घक्क० 1 स्था० । सर) ( तासां चलुदशमद्दानदीनां नदी- 
परिवारसख्या समुख्पर्वेशारेग  मदहाणर शब्द बस्यत ) 


जेबुदीवे दीचे देमबयहेरएएवणसु वासेसु वारसुत्तर स- 
लिलासयसइस्मे नवंतीति मक्‍्खायं ॥ 
जज्डूद्धीप हेमबतदेरण्यबतर्‍यो: क्षत्रयद्वीदशासहस्त्रोत्तर नदी” 
शतलहस्त्र नवर्तत्यवमाण्यातम्‌ ' अत्र शतसहस्तशब्द साह चय" 
दग्रसख्य!यां सड्स्ूराणि प्रतीयन्ते | अन्यथा षर्पञ्चाशतसखह- 
खाणा चतुमुणन लख्याशास्त्रदो घः स्यात्‌, दृश्यते च शब्द लाह- 
चयाद्‌ यप्सतपात्तन यथा-रामल दंमणा बित्यन रामशब्देन दाश- 





अभिश्ानराजेन्डः | 


जंबूदीवं 








रथिलेकमणशब्देखाहच्यात प्रतीयत) न तुं रेएकारुत इति | 
ज्ञ० ६ बकु० | | 

अवूदीवे दीवे इरिवासरस्मगवाससु दो चउबोसा सलि- 
लासयसहस्मा नतैतीति मक्खाय ॥ | 
तथा " जंवुद्धांचे ” च्त्याडि सुदोध, दयोजंक्योः सहोक्तौ 
इंतुः पाग्वदेव, ( हरी ति) हरिसल्िला पर्वोणवमा, हरिवः 
टार कान्त ्य्रापराएवयगा, रस्यक नरकान्न पू्ापावणा,नाराका- 
न्ता चापरारणेचसा सचसंख्यया जम्बूटीप दीप हरिव्रपेरम्यक- 
बया ढे चताविशसिसदहस्ताधिक सलहिलाशतसहस्ते भवत इति 
घट्पञ्खाशततसहस्ाणा चतुगुखने पकभावत एवं लाभात्‌ । 
अत्रापि सहस्नपरतया व्याख्यान प्राग्वलू । 5० ६ वन्त? | 

जंबुदीवे षां भेते | दीते यंदरपब्वयस्स दाकिख ऐं केव- 
इया सलिलासयसदस्सा पुरच्क्तिमपच्चच्छिमाजिमुहा 
हत्रणसमुई समप्पाति ? । गोयमा ! एगे छ्एणजए सालैक्षा 
सयसहस्से पुरच्छिमपचाच्छमा्निमुहे क्षवणसमु्द सम- 
प्पॉते त्ति । जंडुद्दीचे श॑ भंत ¦ दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 
लत्तरेणे केत्ररउस सलिलासयसइस्पा पुरच्छियाजिमुहा 
झबणसमुद्दं समप्पेति ?। गोयमा ! एग छसनए मलिब्ला- 
सयसहस्से पुर स्छिमपञ्च च्छमाजिमुहे» जाव समप्पेड । जेबु- 
दीब खं भंत ! केवञ्आ सल्षिश्ासयमहस्मा पुरत्थाज्ि- 
मुहा नवणसगुई समध्पेति १ गोअमा ! सत्त सक्षिक्वासय- 
सद्दस्सा अट्टाबीसे च सद्दस्मा० जाव समप्पैति । जंबुद्दीवे 
णं जते! केवइआ सलिलासयसहस्सा पच्रच्छिपा।निमुद्दा 
लव॒णसमुई समप्पति १ । गायमा ! सत्त सश्चिलासयसह- 
स्सा अझाबीसं च सद्धस्साए जाव समप्पाति, एवामेब सपु- 
व्वाबरेण जेवुदीव दीवे चोइस सक्षिलासयसहस्सा छ- 
प्पएदा च सद्दस्सा जवंतीति मक्खायं ॥ 

अथ मेरुता दुच्चिणस्यां कियत्या नच्च इस्याह-“जचुद्दीबे दीदे 


` अढ्रपव्चय इत्यादि व्यक्तम्‌। नवग्म्‌ उत्तरखूत पर्क पश्मवाति- 


सहस्माधिक सत्रिल्याशातसहस्त्रम | तथाद्वि-भरत गह्नाया: स्वि 
स्थोइच चतुदेराचनुदश ल॑हस्थाणि, इमबते रोहिताया रोद्धितां- 
श्वाया्ाष्टा विशाति रएाविरातिसह स्रागि, हरिचर्ष हारसालता- 
या हरिकान्तायाश्व पट्पञ्चाइत 2 सहस्त्राणि, लबेमालने यध" 
कसंख्या | अथ सेरोरुत्तरवा तेनीनां स्यां घरश्‍नयितुमाह-'*जवु- 
दवीये” इत्यादि व्यक्तम ! सदरम उत्तरसूत्रे सलं श्या दकिणस्‌- 
अवद्भावनीया, घाणा नदीनां च विशयः स्वयं बोष्यः । ननु 
मेरुतो देकिणात्रनदीसख्यामीलने सपरिबारे उत्तरदातिणप्र- 
चह शीताशीतादे कथं न मिलिते १ उस्बतन्प्रउनसत्र हि मरुता 
ट करिणा सरररादर्यागबति पूर्वा पर समुझप्रबेशरूप विशिष्ठा थविष- 
यक ,तेन मरूतः गु पूवो प रम्ममु दर धवोस्चिन्योर नयोनिखचनस्‌ त्रऽ- 
नन्तर्जावः, यचाप्रइन लिरशवच्ननदानस्य शिष्टव्यवहाराल | अश पृ 

यौ भमुखाः कियत्यो बकणोंद प्रदिशन्तोन्याड- जबटघे दावे 

इत्यादि । जम्बुद्वीपे द्वीपे कियत्यो नचः पूवाऽमिमुस्तराः लबणाद्‌ 
प्रदिशन्ति किङच्यः पुचम्यमुखप्रवेदिन्य इत्यधरं इद्‌ जे पश्च 

कतरच्च नदीनां प्ररैदिम्गामित्वरूपम्रष्ट्यत्रिषयक, तेन पूचस्मात 


(१३७६) 


जेबदीव अभिधान 


प्रश्रसूत्राद्विनिद्त , उत्तरसचे सस नदोलकुणानि , अष्टा- 
विशतिश्ज सदस्त्राण्ण याबत्‌ समुपम्रपन्त ¦ तद्यथा-पूवसूओे 
मरुतो दक्किणदिस्चारतिनीनामेक घ्वतिसरस्राघेक लकु- 
मक्त, तदे पूर्व पूवोन्धिगासीत्यागरतान्यष्टानवतिः लडसारि, 
पवमुदीच्यनदीनामप्बष्टानयातिः सदस्याणि शाीतःपारिकरनद्य- 
इच लक्काणिं ऋाजिशत्सदस्शाएि च, सबपिएमे थथाक्त मा- 
नम। अथ परश्चिमाब्धिगामिनीनां सेख्याप्रहनायेमाह-' जुः 
दीवे दीचे ” इत्यादि । शद चानन्तरसूत्रवत चाच्यं. सख्या या- 
जनीया, परस्पर निर्विसषत्बात्‌ | सप्रति सचसरित्सेकद्चनामाह- 
“ घघानेव सपुब्चारेण ” श्त्यादि व्यक्त, नवरम्‌ जम्यूद्धीष 
द्वीपे पूर्वाब्धिगा मिनीनामपराष्चिगामिनीनां च नदीनां संयोजने 
यतुड्‌शन्क्काण षर्‌पञ्चाशल्‌ क्षदस्थाणि भवान्त इत्याख्यातम्‌ 
ननु इयं सर्वेखरित्संख्या केबल परिकरनदीनां,मह।नदी सहिता” 
नां वा तासाम्‌ ?। उच्यते--महनदीखहितानामिति संभाव्यते, 
संजाचनावी)ज तु कच्ळबिजयगतसिन्छुनी वणेनाधिकार 
प्रवेश च सर्बसख्यया आत्मना सह चतुर्देशनिनेदी स्ये 
समन्विता अवतीति आमलयागेरिकतचरदतच्ञतबिचारखुस्या- 
दिवचनमिति । अओरत्मशखरखूरयस्तु स्वकेत्रसमास- अडसर 
यरि महाण॒इओ, चारस अंतरणरउ ससा ड। परिअरशश्च 
जउद्‌ छ, एव अप्पध्यस हस्या य ॥१॥? इति महानदी नां पृथमाणन 
चऋरिति। तस्ब तु यहुशुवगम्यम्‌। नन्वत्र प्रत्येकमष्टाविशतिसह 
दीपरिवारा द्वावशान्तनंधः सचेनदी संकलनायां कथं न 
गणिताः?। उच्यले-श्य सवेसरित संख्या चतुर्देशलकादिल कर 
आ रजरोस्रसूरिनेः खोपशत्तलसमासखलो, तथा प्रतिमहान- 
दीपारिघारमीलने स्वस्वकेत्राजेचारसूत्र आजिननरूगाणक्कमा- 
अमणादिसश्रकारै: श्रीमक्षयागेयादिभिवृलिकरेइंयान्तनंदी - 
घरिचाराः संग्रहण चोक्ताः! श्री ढ रिमरूसरिभिस्तु- “खरा जोअ- 
ण ” स्यादि गायायाः संभ्रइण्यां चतुरशो तिप्रमाणा कुरुनदी- 
रनन्तभाब्ब तत स्थाने शमा एव द्वादश नदीः चतुदंशाभिःर नदी- 
सद्स्रैः सह निक्तिप्य यथोक्तसख्याऽपूरे | तद्यथया-“ चउदस 
सखढस्सगुणिश्रा, अदड़तीसणइंदड विजयमज्फिल्यः । सीआणइ- 
णिबरूती, साओ आए कि एमव ॥ १ ॥ ” काञ्चच अयावजय- 
गतयोः गङ्गासिन्ध्वोः रक्तारक्तवत्योधो श्रष्टाविशातसदस्तनदी- 
खक्गणः पारिवारः, स्र एबासश्नतयोपखारणान्तनदो न परि- 
घारतयोक्त इत्यतो5वस्रीयते, यढ्न्तनेदी परिबारमा श्रित्य मत- 
बैज्िज्यद्रशानादिना केन्य पि हेतुना प्रस्तुतसूत्रकारणाउपि 
स्ववनदासलिकबलाखीा गाणता हाल अजाप तचत बठुश्चतगम्यमच ॥| 
याद चान्तनदापा रवारनदे।स्वकतल्तना5प कयत, तदा जम्बूद्ाप 
छिनवरतिसदेस्था घिफाः सप्तरश लक्काः नदीनां भवान्त । 
यदुक्तम-'' सुत्त चडद्ल सक्सखा, छुप्पक्षसइस्लजब्ुढीबाम्म । 
हुति च तसरल लकखा, दाणडइ सदस्ससालिलाउ॥१॥” 
इति । पतेषां जम्बूदीपप्रशप्त्युक्तार्थानां एमं मोलके विष- 
यचूत इय सलप्रश्‍गाथा भखताईते ! अथ ज्ञस्वर्छ। पउयासस्य ल- 
कृप्रमाणताप्रतीत्यर्थ दक्षिणोक्षराज़्या क्रेत्रयोजन सवाधमी ल- 
न जिश्नापुनाधुपकाराय दश्यते] बधा-१००००० , अत्र सर्खाग्र 
लक्षवाजनप्रमाखम | अश्राप जगतासत्क पूल विष्कस्मः श्वस्च- 
दिग्गतप्ुकब॒न॒5न्तसा बनी य इति | ज० ६ चक्क० 1 


अथ जस्बदीपे चन्छाड्सिख्या पृच्छुति- 
जंबुद्दीचे णे अंते ! दीने कड चंदा पतन्न(सिंसु, पभासिति, 





अ्राभधघानराजन्द्र: । 
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जेबुदीव 





७ कि हि क बिट 
पसासिस्संति ; कः सूरिया तवऽ्छु, तीत, तविस्स त; 
केबइआ खकखच्षा जागं जाईसू,जोअंति, जोध्स्सति; केवड- 
ऋ मइसाहा चार चरिंसु, चरंति, चरिस्संति; केडर आओ 
तारामणकोडाको सीओ सोजिसु,सोजिति,सोजिस्सेति य | 
गोयमा ! दो चंदा पन्ासिंसु० ३, दो सूरिआ तबइंश्चुए ३, 
रुप्पझं णक्खत्ता जोगे जोधसु० ३ , ठावचरं महग्महसये 
चारं चरिंसु० ३। “ एमं च सयसहस्सं, तेत्तीस खल्ल 
अबे सइस्साई । णब य सया पासा, तारामएकोमिको- 
डीणं ॥ १॥ ” 

जम्बूद्गीपे भगचन्‌ ! द्वीपे कति चन्छाः प्रनासतवन्तः-अ्वकाश- 
मीयं वस्तु खद्द्योतितबजन्तः, प्रभासयन्ति बद्द्यातयन्ति,प्रनास- 
यिष्यन्ति सदू द्यो तायि ष्यन्ति, उट्‌ घोतनाम करमो द या न्द्र मएमला” 
नामनुष्णश्रकाङा दि जने उद्द्योत इति व्यर्चाहृयत,तन तथा प्रश्न 
अनादिनिधनं जगतस्थितिरिति जानतः शिष्यस्य कालत्रय- 
निदेशेन प्रः, ष्टव्यं तु चन्खादि संख्या । तथा कति सूयो स्ता- 
पितघन्तः आठाच्यतिरिक्तकर्तुनि ताप जनितयन्तः, एवं 
ताफ्यन्ति , तापयिष्यन्ति | ्रातपनामकमोंदया दू राविम एकल !- 
नासुष्णः प्रकारास्ताप शति लोके व्यव्टियते , तन तथा प्रश्नो- 
क्तिः , सथा कियम्ति नकश्राण योगं ख्यं नियतमएडलचा- 
रित्वेऽप्यनियता ऽनकमएमसच।रिनिनि जमएरूलच्छक्रमागतेप्रहेः 
सड संभन्धं युक्तवम्ति प्राप्तवन्ति , युञ्जन्ति आध्नुकन्ति + . 
योङ्कयन्ति प्राप्स्य/न्त । तथा क्कियन्ता महाग्रहा अक्गारका- 
द्यश्रारं मरणरलक्केत्रपरित्रमि चरितवन्तो अनुभूतवन्तः, 
चरन्ति अनुभदान्ति, चरिष्यान्त अनुज विष्थान्त ?। यदाप समय- 
केत्रचर्तिनां सबंषामपि ज्योतिष्काणां गतिश्खार इत्यभिधीयत, 
ठयाऽप्बन्यव्यपद्श विशेषा भावेन चक्रातिचारा[देजिगातिजि- . 
शदेमतिमरवेन चेषां सामान्य मतिशाब्दन प्रक्षः 1 तथा कियत्य- 
ह्तारागणकोरव: शान्रितचत्यः शोजां धूतव त्यः, शोभन्ते, शा~ 
भिष्यन्ति ?। पां च चन्छादिसश्रोककारणाजञावन बहुलपक्का- 
दो जाखरत्वमानेण झाभमानत्वादित्ये प्र्ाऽमभिलाफः | अत्र 
सूभेऽनुर्राऽपि वांदान्दो विकढ्प्योतनार्थे प्रतिइन बोध्यः । 
ज्मबान!इ्‌--सैतम ! द्वो चरत प्रभासितचन्तो, ्रभासत, प्र- 
भासिष्यते च | जम्बृद्धपे ततत्र सूर्याक्रास्ताभ्यां द्भ्ञ्यामन्ध ऋ 
राषयो दि शाउधन्छाम्यां प्रकाश्यमानत्घात्‌, ध्श्नसूत्र प्रभास- 
वन्त इत्यादी या बहूघखनेन निर्देशः स्व॒ प्रश्‍नरीतियंडुव च- 
मेनेव जबतीति क्वापनाथेः | पकाद्यन्यतरानेपयस्थ तु सिद्धा- 
न्ताररकाले संभवः, एबं सूर्यसत्रेडपि आघनीयम्‌ | तथा को 
खूयों तापितबन्तौ , जम्बद्धीपकेत्रमिति शब: आस्मन्नव केज 
खन्द्राक्रान्ताअ्या द्ग्ज्यामन्यत्राशुषयोद्शोः सूयोभ्यां ता- 
प्यमानत्बात तथा परुफ्ञादाभक्षतत्रापयकेकस्य चन्द्रस्य प्र- 
त्पथकमशावेशतिनक्कत्रपरिवारान्‌ योगं युक्तवन्तीस्यादि प्राग्व- 
स्‌ | तथा बद्सप्ताति घझुलसत्युत्तर महाप्रडशतम, फक्षेक- 
शय चन्क्स्घ प्रत्येकमष्टाशीतेग्रईाणां परिवारनाबात चार 
चरितवदित्थादे | तथा पद्चेन तारामानमाइ-“ तारागणका- 
दिक्लोंटी नामेफल कं त्रयस्त्रिशच्च खहस्याण , नच च शता- 
नि, पश्चाशाने पशदािकानि मघन्ति । प्रतिचन्द्रं ताराग- 
खकोटाकोटीनां परदपरशिस्तदस््रनवशताधिकयशसपतेल्नस्यमान- 
स्वादिति । ज्ञ० ६ बत्त० । 


(१३७७) 


जबूदीव 
जम्वृद्रीप निश्चिलंख्यां प्रष्ुमाह- 

जंबुदीबे दीबे कळ्या निडिरयणा सव्वगोण पणत्ता ?। 
गोयमा ! तिणि ग्बुत्तर णिहिरयशस या सव्वग्गा पमा- 
त्ता | जेबुदीर दब केवडा णिटिरयणसया पारेजागत्ताए 
इन्तरमागर्छंति !! मायमा ! जहस्मपए ठत्तौसँ, जक्कोस- 
पए दासि सत्तरा एणाहिरयणसया परिनोगत्ताए ह- 
व्यमागच्छति । ज॑वद्ीव दीव के पंचिंदियरयणस या 
सब्बग्गेणं पशगक्ता ?| गायमा ! दो दसुत्तरा पंचिंदि यरसण- 
सया सव्वग्गेण पछा | जम्वुदीने दीवे जहस्पपद वा उक्को- 
सपदे वा केतइआ पंचिदियरयणसया परिज्ञोगत्ताए 
हव्वमागच्छते 1 गोयमा ! जइष्ापण अड्डात्रीसं उक्कोसपए 
दोलि दसुत्तरा पॉर्न दिवरयणसया पारनोगच्ताए इन्त्रमा- 
गच्डंति। जंबुदीचे ए भते ! दवे कत्रशआ एर्गिदियरयणभ्र- 
या सञ्चम्मणां पझत्ता ॥ गोयमा ! दो दो दसुत्तेरा एगिंदि- 
यरयणसया सच्छग्गणे पत्ता । जंबुद्दीब एं भंत ! दीन 
कवड्या एनिदियरयणसया परिनोगत्ताए इृव्त्मागच्ळंति !। 
गोयमा | जइएणपए ऊड्ादीस,उकासेएं दोणिण दसुत्तरा 
एर्मिदियरयणसया परिनोगत्ताए हव्बमागस्डंति । 
जंबुद्दीबे शो भते ! दीव केबइओअ आयामविकवेज्ञेणं, 


कररआ पारक्खबंण, कत्रइअ लच्वड्ण, कंत्रशआ उडू 
उच्चत्त ग, 


दाहि अ सत्तात्रीसे जोअणसए तिसि अ कोले अट्टादीस 


धणुसयं देरस य अंगुश्नाई अप्छयुञ्चं च किंचि बिसे- | 


साहिअं परिक्खेबेए,घगे जोअणसइस्सं उन्बेढ़े एं,ण वण- 


उतिनोअणसहस्साई साइरमाई लड उच्चत्तणं, साऽरेगं | 


जोग्रएसयस हस्स मच्बग्मोगं पएणचे। 

" जब्रुद्दीव ” इत्यादि ! जम्बृद्धीप द्वीपे [कयन्ति विधिरत्नानि 
उन्कृएनिधानानि, यानि गङ्गादिनदीमखस्थानि चक्तवती ह- 
स्तगतपरिपृणषट्खएकादिदिग्विजयब्यात्रुतता एप तपःकरणान- 
न्तरं स्वसात्करोति, तानि सत्राग्रेण सपसख्यया प्रहुप्तानि 7 
-भयवानाह-गोतम ! कोण बरुक्त राणि निश्चिरत्तशतानि सः 
चोग्रेण पझतानि | तद्यथा-नवसरुपराकानि निश्चानानि चतस्त्रः 
झाता गुएयन्त इति यथोक्ता संख्याति। इयं च सत्तामाश्रित्य प्ररू- 
पणा कृता । अथ निविपतीनां कति निधानानि वित्रक्कितकाले 
भाग्वानि भवन्तीति प्रश्ममाह-“ जबुद्दीव दीचे ” इत्यादे । 
जम्वद्रीपे क्रियन्ति निश्चित्नशतानि परि भास्पतया उत्पन्न प्र- 
योजने चक्रचर्तिविब्यौपायमाणत्वेन “हव्व इति” शीनं चक्रा- 
भिन्नाषोत्पत्यनस्तरं, निर्विज्ञम्बमित्यर्थः, श्रागच्छम्ति ९ भगवा- 
नाह-गेतम! जघन्यपदे प्रदूरिशत जघन्यपदभाविना चकत- 
'चर्तिनां नव निश्वानानि चतगेणितानि यथोकसंख्याप्रदानीति 
उत्कृष्ट परदे तु छ खप्तत्याधिक निश्चिरत्नशते परिभोग्यतया सी- 


घारमेच्तेः, उत्कप्रपद भवन चाऋषणां अशत नत तव 
३३% 


केवऱअं सब्बग्गेणं पत्ता ! | गोयमा ! | 
७ ळी ११," ८ किन ७ पृ ७ र 
जंबद्दाचे दीव पगे जोअणसयसहस्स आयामांत्रेकखं- 
नेणं, तिक्षि जोग्रणसयसहस्साई सोलम यथ सहस्माई | 


अभिधानराजेन्छः 





जघृदीब 








निधानानि भवन्तीति मच शता गुएपस्ने, इत्युपपद्यते यथो - 
स्दसंख्यति । अथ जसम्बृढ्ढीपवर्तिचक्रचर्तिरत्नसख्य पिपृच्छि 
घुराह-€ जम्त्रुहीवे फि) जम्वद्वीपे द्वीपे भदन्त ` कियन्ति 
पञ्धान्द्रयरलान स्नापत्यादान, तपा शतान सचग्प्रण 
प्रकृध्तानि ै॥ भगबानाह-गोतम ! द्वे दशासर पञ्चन्छियरन्नशाते 
सर्वाग्रण प्रकृप्त । तझथा-चत्कृप्ठपद भावना त्रिशार्ता चक्रिणा 


` प्रत्येक खश पञ्चान्ट्यरस्नसनद्वावन सप्तसख्या त्रराता शुए्पत, 


भवात यश्राक्त मान प्र । ननु नाचस्वाम्रपृच्क्ताया चतुरत्रद्ग- 
ता शुणनं,पञ्चान्धिय रत्नस चांग्रपृच्द्वायां लु कामात चिशता गुण- 
नम ?। नच्यने-चतृषु वाखुदेवविजयेषु तदा तेषामनुपलम्भाल्‌ 
नाना लु नियतभावत्वन स्वदाप्युपक्नन्चः लन ररनस्वाय़- 
सूत्र रत्नपरिभगसुत्रे च न कञ्भिस्संख्याकृतो विशेष इति । 
अथ रत्नपरिभोगप्रशसृत्रमाह-“ जम्बुद्दीचे ” इत्यादि प्रायो 
ब्याख्यातत्वाछ्यक्तम्‌ । अध्येकन्थियरक्षानि प्रक्षयितुमाइ-“ जय 
द्दीवे ” इति व्यक्तम्‌ ! नवरम एकन्छियरक्षानि चक्रिणां ऊक्का- 
हानि तेषां झतानि इति । अ्रधैकन्धियरत्नपरि भोगसूत्र पूच्य- 
ल्लाह-' जंबुद्दीवे त्ति” व्यक्तम । अथ जम्बूीपस्य दिष्कर्ना* 
दीनि पृच्यश्नाह-( जंबुद्दीवे सि ) अच सत्र दिष्कम्नायासप- 
रिक्वेयाः भाग्‌ व्याख्याताः, पुनः प्रक्षविषयीकरण तु लद्गेघा दे के- 
जधर्मप्रश्षकरणस्य प्रस्तावा दविस्सरणशी ह्पिनेय जन स्मरण रूपोप" 
फारायति तेनोद्वेधादिसूत्रे जम्बूद्वीप दीपम, अत्र उीपशब्दस्य 
की वस्व निर्दे शः, जीवेऽपि . दतेमानस्वा त्‌, किय छद्वेथत्वेन , भूमि र~ 
वि्त्वेनेत्य थै कियदूऽद्धो खस्वेन, भूनिगेतत्वोअत्वेनेत्यथेः । कि 
यञ्च सर्चाग्रेण लुपडत्वाञ्चत्वमी लनेन प्रकृतम ?: भगवानाह-गो 
तम ! विष्कम्नावामपरिक्ेपाविपयं निवचनसूत्र प्राग्वत्‌, उद्धा” 
दिनवच्नसूत्रे तु एके याजनस्हस््रनृदेधन सातिरकाणि नवन- 
चतियाजनसदइंस्त्राणि ऊद्धो यत्वेन स्रातिरकं योजनशतसटस्र 
सो म्रेण प्रकप्तम। ननु तृ/्मत्वव्यवहारों जल्ाशयादो,उञ्चतवच्य- 
वहाररस्तु पर्वतविमानादौ प्रसिरूः, द्वीप तु स किंव्यनहाराचि* 
घयत्वादिति ?। चच्यते-समभूतलाद्‌रभ्य रत्नप्रजायथामधः खह- 
स्थरायोजनानि याचङमने 5 'घोग्रामविजयादि षु जम्बूद्वी पन्‍्य यहा र 
स्थोपलज्यमानत्वनोब्वत्वन्यवरह!रः सुप्रसिर प्व । तथा जम्वृद्ी- 
पोत्पन्नानां तीथेळतां जम्वद्धी पमेरोः परमुरवनान्ञिषेकंरा) ला या- 
मर्मिपिच्यमानत्वात्‌ जम्बुद्दीरब्यपदेशपृवकमजिषेकस्य जाय- 
मानत्वेशीच्चत्वच्य व द्वारा5प्यागम सुपासि& फ्वेति। ज०७चक० ! 
अथास्यथैत्र शाइवतभसावादिक प्रश्‍नयन्नाह- 

जम्बुदीवे णे. चते ! दीवे किं सासए, किं अमासप्‌ १। 
गोडामा" ! सिझ सामए, सि अमासए। से केगाडेणे 
भंत ! एव वच्चई-मित्य सासए, सिञ्च असासए ॥ गो- 
मा ! दव्बहयाएं सासर, वएणपजर्वाड गंघरसफा- 
सथपजवर्दि असासए, स तेणट्टणा गाभा ! एव 
वुच्बइ-सिअ सासए, लि असासए | जम्बुदीवे भं भते! 
दीबे कालओ क्रेबन्चिर होः ?1 गोयमा ! ण कया त्रि 
खासि,ण कया वि एस्थि,ण कया दि नविस्मई,न विमु, 
जब अभ,भावत्रस्तजु अ, दु ।णञ्जणु सासए अक्खए अ- 


ए अवर्ण शिवे मंत्ुदी4 दीव पत्ते । 
“ जंवुद्दीचे णं ” इत्यं द॑ ल यथा अङ्क पद्मवरजेदिका 
प्रकारे व्थास्यातम, तथ उन अस्वूद्रीपन्यपदेशेत बोध्यमिति | 


(१३७४) 


जबदीव 
जब्ूदा त 





एच च शाश्वताऽशाश्वतो घटा निरन्बयविनश्वरा र्टः, किम - 


स्वपि तद्गत, चत नन्‍्याह-' जंबुद्दोव ण॑” हत्यादि | इदमपि | 


अक्‌ प्त्रर वेदिका अधिकार व्याख्यातमिति | जं० । 
अध कि परिणामोऽखौ द्वीप इति पिपृच्छिषुराह- 

जवुद्धीव ए जत + दावि एके घुढावपार णाम, आजपारे- 
णामे,जीवषरिणाप,पुग्गलपरिणाम ? । गोयमा ! पुढविपरि- 
शमे बि, आउपरिणामे वि, जीवपरिणामे वि, पुग्गल प- 
~ ~ 
रिणाम बि | 

जम्बूद्वीपे जदन्त ! छी पः कि पृथ्वी परिखामः पृथिवी पिए डमयः, 
कि जलर्पारणामः जलपिएडमयः पताइणो च स्कन्घावचि- 
तरजःस्कन्धादि वद्‌ जीवपरिणामाचपि जवत इत्याशङ्कयाइ- 
क जाचपा रणामः रजावमयः। घटा द रजवप।रणामाऽध ष भच- 
तं)त्याइाङ्कघाह-कि पुक्रपरिणामः पुर्रलस्कन्धनिष्पन्नः कवः 
ल फुलपिए5मय इत्यर्थः । तज्ञ सस्त्वकान्त सुव माद्‌ वुत्पन्नत्वेन 
पकान्तेदे षसाद / त्तु घप्चस्तत्दन जम्बूदा पस्य तत्पार एा ब्र.६- 
क कियमाणे कादाचेस्कत्वप्रखङ्ग,चायास्त्वीतचलत्वेन तत्परि- 
णाम ्वीपस्यापि चञ्चत्वापत्तिरिति तयाः स्वत पव संदेह विष- 
यत्वेन न प्रश्र्न वपन्साल:) ्रगवानाह -गोत म! पथिकीपरिणा- 
मोऽ, पत्रतादिमत्त्वात्‌ । अप्परिणामोऽपि, नदीहृदादिमस्वात्‌ । 


अऋअभिधानराजेन्द्रः 


| 
| 


जाचपारणामाउाप मुखवनादधु बनरुपत्या।द्‌मच्वाल्‌ । यद्यपि : 


स्वसमये पृथिव्यप्कायपरिणामत्वग्रहण॒नव॒ ज।वपरिणामत्व 
सिरमा, तथाऽपि लोके तयोजींवत्वस्यान्येचदारात पृथरभ- 
हणम; बनस्पत्यादीनां तु जोवत्वञ्यवद्दारः स्वपरलमस ऽति 
पुझ्ञ्चपरिणामा उपि सूतंत्वस्य प्रत्यक्षलिद्धत्वात्‌, को$से:?, ज- 
म्वरद्धीपा हि स्कन्धरूपः पदाथः, खर चाचयंवेः समुदितेरब 
भर्वात, स्वमुदायरूपत्वात खमुदागिन श्ति। 

अध यदि चाय जीवपरिशाम्ररूपस्तहि सर्व जीवा अन्रा- 

त्पन्नपृर्वाः, उत नेत्याशङ्कघाह- 

जबूदीब एं भते ! दीवे सब्बपाण। सव्वजीबा सब्ब- 
जुआ सन्त्रसच्चा पुढविकाल्यत्ताए आज्काइ अ्रत्ताए तेउ- 
काइयत्ताए वाबेकारअत्ताए चएस्मइकाइ ग्रत्ताए लबबएण- 
पुच्या ? | हुता गोयमा ! , असई अवा अण्ण॑तखत्तो ॥ 
जम्बूद्वीप जदन्त ! द्वीपे सबै प्राणाः ढिज्रिचतारिन्दियाः) 
सर्वे जीवाः पञ्चेन्छियाः, सर्वे भूतास्तरबः, सर्वे स- 
त्वाः पृथउ्यप्तजबाबुकायिका: । अनन ख खांब्वबदहा- 
रिकराशिविषयक पचायं पहनः , आनादिनिगादनिग- 
तानामिव प्राणजीवादिरूप विशषपयायप्रतिपत्त) परथिवी का यि- 
कतया अप्कायिक्रतया तजस्कायिकतया बायुक्रायिकृतया 
वनस्पतकायकतया डपपन्नपूचा उत्पन्नपूचाः 0? भगवानाह- 
इता गोयमा : एवं गोतम ! यथेव प्रश्नसृत्र तथव प्रत्यु 
च्चारणीयम-ापूथयित) कायिकतया याचद्धनस्पतिकाय कतया 
उपपशापूवाः, कालऋमण खंखारस्यानादित्वात, न पुनः स्ये 
प्राणादयो जीबबिशेषा युगपरछुत्पन्ना: सकलजीवानामेक- 
काच जम्तूदाप पृथित्याइसाबेनात्यादें सकलटवनारका- 
दिनदाभावप्रसक्त: । न चतदारत, तथा जंगत्स्वमाचाबिति । 
कियन्तो खायनुत्पन्ना इत्याह-अलक्ृदरतकशः, अथवा-अ- 
नन्तरुत्वः-अनन्तवारान्‌; संखारस्यानादित्वादिति। 


जबूदीब 
अथ जम्वूदीपातिनाम्नो व्युत्पासनिमिसे जिज्ञासिषुः पृच्डति- 
से केणट्वेणे जंते! एवं वुच्चड-जंबुद्दीचे दीबे !। गोयमा ! 
जबृदीवे णं दीवे तत्थ तत्य देसेहिँ देसहिं बइवे जंबूरुक्खा 
जंबूबणा जबूवणसंमा [णिच्च कुसुमिा० जाव पिंडिममंज- 
रिविइंसगधरा मिरीए अइब उबसोमेमाणा चिईं ति। जंदए 
सुदंसणाए अणाढिए णामं देवे महिङ्िए० जाब पान्ने- 
ओवमहिईएण परिवसइ, से तेएाेणं गोमा ! एवं बुच्चइ- ` 


जबूदीब दीवे | 


अथ केनाथेन जदस्त! एबमुच्यते-जम्बूद्धी पो द्वीपः १ ज्ञमदाना- 
ह-गोतम ! जम्बूद्वीप द्वोपे टर तत्र देश तरप दशस्य तत्र तत्र 
प्रदेश बदचा अम्बूतक्का पकेकरूपा विर्ञार्थतस्वात्‌, तथा 
सहु नि अम्बूवनानि जम्बूवुका एब समूह नावेनाचस्धताः, अचि- 
रलास्थतत्वात्‌ । "पक जातीयतरुसमूहो चनम्‌” इति वचनात । 
तथा बढ्ता जम्बूवनखरडाः जम्बूत्रकसमूहा पच विज्ञातीयतरु- 
मिश्रिताः “अनकजातीयतरुसमू हा ब्नखराडः? हति वचनात । 
तचर पि अम्बूत्रकाणामिच प्राधान्यमिति प्रस्तुत वणेकसाफल्य- 
म | अन्यथा अपरदृत्ताणां वनखएमोनमित्त भूतेजम्बूद्वी पपदध- 
ब्ाक्तानामस्तत्मऽसाङ्गत्यात्‌ । त च कथभूता इत्याहु-ानत्य सच * 
काल कुसुम ता:, याचचपढात्‌ “[णच्च माइया गच्च बव- 
इ्झा खिड्च थवश्य़ा०जञाव सिच्च कुस|मि अ-माइआअ-ल बह अ- 
थवश्ञ-गुल्ुश्त्र-गोच्छशझ-जमलिअ-जुवलि भ -विणामि झआ- 
पणाम्त्र-सुविभक्षा” इति ग्राह्यम्‌ । एतदूठयाख्यान प्राग्वनख - 
एमरुचक्षक कृतमिति तता शयम । उक्तवणेकापिताश्च बृच्ताः श्रिया 
अतीव चपशाभमानास्तिछान्वि । इद्‌ च नित्यकुसुमितत्वा- 
दिके जम्बुवक्ाणा मुर्त रकुरुकेत्रापद्तया योध्य् । अन्यथेषां 
प्रावुदूका भाविएुष्पफलात्ययस्वन प्रत्यकृबाघात, पतन ज- 
म्बूडृच्तथहुल्ो दीपा जम्बूद्वीप इत्याबेद्ति जवात । अथबा- 
जेम्च्वां ख़ुद्शनाउनिधानायामताइतनामा, पूवेजम्वूत्र ला घिका ऐ 
व्याख्यातनामा देवा महिका, यादत्करणात्‌ “महज्कुइए'! 
इत्यादि प्राह्मम | पर्योपमास्थतिकः परिवसति; अध तेना- 
थेन भदन्त ! एत्रमुच्यत्ते-स्वाश्रिपत्यनाइतनामदेबाश्रयज्ततया 
जम्ब्ापलाकता दीपा जम्त्रृढाप शात, जमेरूदशा ह्यपर सूत्र- 
कद्र स्मारयाते हाते । “ अदुत्तर ख ण जत्रुद्दीचस्स सा- 
सफ शणामधेज्ज पस्पत्त,जंण कयइ ण आलो, या कयाइ 
णत्थि, ण कयाइ ण अबिस्लइ० जाच णिव ” इति हय, जी- 
चानिगमादशे तथा दरानात्‌! पतेन किमाकारभावपत्यबतारो 
जम्बूद्धीप शते चतुर्थ: प्रश्‍ना निव्युंढ इति । जञ ७ वक्ष०। जी०। | 
जम्वृष्टीपस्य मध्य च मरुनामा पत्रतो स्त ! तथाहि~ 
मह इ मञ्छम्मि उते णादि, पन्ना यते सूररि यमुक्लेसे । 
एवं सिरीए उ स ज्रिवन्ष,मथो रम जाअइ अचिमान्नी | १ ३। 


मह्यः रलप्रजापृथिज्यां, मध्यदेशे जम्वृद्धीपः, तस्यापि वटुमध्य- 
देशे सामनर (वद्यन्प्रभगन्धमाद नमाह्यचन्तेद छ पर्वत चलुण्यो- 
पशोमितः लमभूभारी दशसहस्त्रविम्त।रीः डिरासि सहस्धम- 
कमचस्तादपि दशम्पह्त्राण नचतियाजनानि बोजनेकाद- | 
शज्ागेदेशमिरक्षिकानि विस्तीणीश्चस्वागिशयो जनो द्वित चू रा - 
पशोप्तितों नगेन्द्र' पर्ततप्रधानो मेरुः भक्रर्षण ज्रोके ज्ञायते 


( १३७६ ) 


जेबुदीब दीतर 





सुर्येवब्छुद्ध लेहय आदित्यससानतेजाः, एवमनन्तराक्तामका~ | 


| 


जी 


रया श्रिया,लुशव्दात्‌ विरष्टतरया, स मझलु/रथणाउनकतणा- 
5नक बरुरत्नोपशोमितत्वाल्‌ मनाध्न्तःकरण रसयतीत मना- 
रमोभखमालोव आदिस्य शय स्वतेजसा द्योतयति दशादेशः 
प्रकारायतीति । सूज १ सु० ए झ०। स० | स्थान 1 
जम्बरद्गोपनारुना ऽन्येऽपि दीपा षतेन्ते | तथाहि- 
केषतिया श जेते ! जेबूदीचे नामपेज्जहिं पक्षत्रे ! । गो- 
यमा ! असंखेजा जंबूदीवा दीवा नामधञ्जेहिं पत्मत्ता । 
कियन्तो जवन्त ! जम्बूदीपाः प्रश्चप्ताः, जम्यूद्वीप शते नाम्ना 
कियन्तो वीपाः प्रङ्छा इस्यर्यः १ पवमुक्ते भगवानाह-गौतम ! 


असंख्यया अम्बूद्लीपा द्वीपाः भ्रशत्ताः, अम्बद्ीप इ!तेनाम्ना 
अस्या द्वीपा इति भाषः । जी० ३ प्रति०। स्था० । 

अंबुहीबे दावे मंद्रस्स पञ्चयस्स पुर च्छिमपञ्चच्छिमणं 
दो (खत्ता पएणत्ता | तं जद्दा-बहुसमउञ्चा अविसेसा० 
जाव पुञ्वाबेदेहे चेव, ऋवराविदेहे चेव । 

{ पुराख्छम पऽखर्छिमणा ) पुरस्तात्‌ पूषस्यां दिशि, पश्चात 
पश्चिमायामिस्यर्थः । यथाक्रम पूर्वश्चासौ बिदेहश्चति पूरवे- 

हः, पवमपराविदे शति । एतेषां चाऽऽयामादिन्थान्तः 
रादयसरथ इति | स्था० २ वा० ३ उ०। 
अथ जम्बूछीपसदिका- 

जेबूदीवस्स णं दीवस्स नेदिया दो गाडयाई उट्टं छच्च- 
सेणं पण्णत्ता । _ | | 
५ अंबू ” इत्यादि कण्ठ्यम्‌, नवर सञ्चमय्या अष्टयो- 
जनोच्छ्यायाः चतुड्टोदशोपर्यघो खिस्तृताथा जम्यूच् पनगर 
प्राकारकल्पाया जगत्या ड्विगव्यूतो च्छितेन पञ्चघनुशञ्ातखि- 
स्तृतेन नानारत्नमयेन जआालकटकन सर कस्तथा ल परि बेदिक- 
ति. पद्मवरवदिकत्यर्थः १ पञ्चधनुःशतविर्तीणाशवाक्कहम 
किड्किणी घएरायूक्ता देबानामासनशयनमोइनदि वे धक। डाश्या- 
नमुभयतो घनलएरूचतीसि | स्था० २ ठा० दे 3० | 


जेत्रूदीबग-जम्त्रूष्ीपक ( ग )-जे? । जम्बूढीपस्यद जस्बूष्टी- 
पकम । तं घा गरुछुतीति जस्ब दी पगम्‌ | जम्पूदी एसत्कें, स्था० 
४ वा० २ ० | जम्बूच् पोत्पक्नमनुष्ये, पु०। स्था० ६ ठा?! 


जेबूदीवपएण त्ति-जम्बूद्री पप्र सिरी ° । जम्बूद्वीपस्य रकष" 
शा निःशापकतो थिंक सा यांगम्ययथाखाश्थतस्वरूपानिरूपण्षछ्- 
णन इसिक्ापन यस्यां प्रन्थपद्चता, कासिकान चा यस्यां 
सकाशात्‌ सा अम्बूद्धीपप्रशतिः । भयवा-जम्वूद्धीपं प्रान्त 
प्रयन्ति स्घस्थित्येति जम्बूद्धीपप्राः जगतबिषंबर्षधराद्या- 

' स्ठेषां झासेयंस्याः सकाशात्‌ सा जश्बूद्वीपप्रकृत्तिः | ज० १ 
यक्कण ! स्वनाम्ना प्रखद्ध पञ्चमोपाङ्ग, श्वं च झाताधमेक- 
शासप्रषष्ठाङ्गस्यापाङ्कम्‌ । ज० १ बघक्ष! पा०। 
अथ उअस्तुततीर्थेदादशा डी सूत्रससूत्रणा विश्वक नों श्वोसुचमे- 
स्वामी स्वास्मन्‌ गुरुत्वाजिनान परिज़िद्दीषु: प्रस्तु तप्रन्थना- 
साफवशनपूथक निगमनबाक्यमाह-- 


बए णं समणे जगद महावीरे मिहिलाए णयरीए माशि 
भई च९ए बहृणं समणाएं बढूएं समणीएं बहूणं सावयाणं 


अआनिधानरा जेन्दर: |... जंबूसाला | .. जंबरसाला . 


बहूणं सावियाणं बढूणं देवाणं बहूणं देवीणं मञ्झगए 
एवमाइक्खः, एवं नासइ, एवं पछावइ, एवं परूवे5-/ जे- 
चूदीवपएएत्ती णाम ? अज्ञो | अज्कयण अड च हुउं च 
पासेशं च कारणं च वागरणं च ज्ञु्ञो जुक्त उवदंसेऽ 
त्ति बमि॥ 

५ लघ ण्‌” इत्यादि | शाश्वतत्वात्‌ दाश्वतनामकर्वाषा स- 
अपोध्य जम्बडीपरूपो भावः, सन्त हि भावं नापलपन्ति जीत” 
रागाः ! ततः अमणो भगवान महावीरो मिथिलायां नंग्या 
माणिभदे खेत्ये बहुनां श्रमणानां बहूनां ध्मणीनां बहूनां 
आसकाणां बहूनां आ्षाविकाणां बहूनां देवाना बढ्ता दीनां 
मभ्य गता, न. पुनरेकाम्ते एकतरस्य कस्याखित्‌ पुरतः, पले 
यथोकपमुक्तानु सारण इत्यर्थः, आख्याति प्रथमतो खाच्यमात्र- 
कथनेन, एकं लाषते विशेषषयनकथनतः, पय प्रहापयति ब्य- 
क्तपयायवसनतः, पख प्ररूपयत्युपपक्तितः | अ।ख्ययस्याऽन्निः 
धानमाह-जम्कूदीपप्रकसिरेति नाम षषछ्ठोपाङ्गमिति शेषः । 
अ० 9 वक्क० 1 ( प्रमयरर्नमऽ्जूषानाम्नो अस्य टीष्कति 'पमेख- 
र्यणमंजूसा शब्दे टीकाकरणप्रस्तावः ) 


जंबूदी बाहिव₹-जम्बूद्वीपाथिपति~पु० । असाताख्ये देखे, द्वी | 
जेबूपट्ञतरपोवि भ त्ति-जम्बूपक्षवमविनक्ति-क्मी° । दाजिशद्विधः 


दिव्य नास्थस्य बशातितमदिच्यो, रा०! 
जेबूपेढ-जम्बूपीठ-न०। यच्चाम्ना शद्‌ जम्बद्ीपं ख्यातं तस्याः 


सुदशनानाम्स्या जेरूवा अधिष्ठान, ज० ४ बक्ष० । ( तः 
क्तन्यता ख ' जम्बू शब्दे १३६३ पृठेऽमुपदमेब प्रदर्सिता ) 
जबूफल-जम्बूफल--न० । जास्बब, रा० । 
नैबफ़न्न थसणकुसुमबंधणनीलुप्पलयुप्फपत्तनिकरमरगय- 
आसासगनयएकी या5सिवन्े ॥ 


जम्बुफलामि प्रतीतानि, असनकुखुमबन्धलम॒ असनपुष्प- 
चुनते; नीलोत्पलपुरपपत्रनिकरो मरकतमणिः प्रतीतः | आसा- 
लको वीयकानिधानों छुक, तयमकोका नेत्रमभ्यतारा, आखे 
खडू, तपामिय धणी यस्य स तथा । रा० । ओऔ० । “ जेबूफ- . 
| 


लपुद्ठघक्षा ” ज्जी० ३ प्रात । 
जँबफश्रकालिया-जम्बफक्नकालिका-खरी०। जम्बूफलवत्हष्य- 


वर्णायाम, जीर ३ प्रति० । जम्बूफलसत्ककाप्एयं, जी० 


हे प्रालि० । 
जंबलय-जंम्बलक-एु०। लोक॑रूदयवसंये चञ्चुनामक ज- 
साधारे पात्रे, जपा? ७ मभ0: . 
जंडसंर-जभ्वृखएर-पु०! स्वनामक भ्राम, 
श्रा० खु” । स्त्र विद्वारक्रमणागत्य खारजिनः गाशालक् का" 
संमिश्रकूर लब्धदान्‌ । आए मर ड्वि० 1 
जेबसापि-जम्बस्तामिन-५० । सुधमेगणघरशिष्ये, आ० म० 
द्व० । स्था० ( तच्चरितं ` जब? शाब्दे १३५९ पृष्ठ प्रदाशतम ) 
झंबसाञ्ञा-जम्बशाला-खी* ० | अम्बूव्वकशाखायाम, “पया पारः 
बायगो पोई महपड्टेण बधिरा जबूसाल च गहाय (हर, 
चुच्चिठो भणइ-नारन पाई फुट्टर, ता लाद प्ट बऽ जेबूनालं, 


जदा पत्थ जंबूदीय नात्थमम परित्राही ” । आ० सर 1० । 


आश मश द्व01 


( १३४०) 


संभग 





जेभम -जुम्मेक-पुं० 1 जुम्भन्ते विजुम्नन्ते स्वच्छन्द चारितया 
शेएन्ते ये ते जुस्मकाः । तियग्लोकत्रासिव्यन्तरविश्षदवष्ु, 
सण १ 40 ८ ज़० | आ०'म० | ज्ञा०0 । आऽ क०। 


पतेषां स्वरूपं स्वेवप्त--- 
अत्य एं भते ! जंनया देवा , जभया देवा ?। हुता 
अस्थि । से केणह्वेणं नंते ! एवं वच्चर-जमया देवा, 
-जैभया देवा ?। गायमा ! जेजगा णं देवा णिच्चे पमुःग्र- 
पक्षीक्षिया केदप्परतिमेहुण सोक्षा, जे छे त देव कुळे पासे- 
ज्ञा,से एं मईतं अक्षस पाउणेज्ञा, ने णं ते देवे तु&े पासे- 
ज्जा, से णं महेदै जसं पाउणज्जा, स तेणट्टेण गोयमा ! 
जैजगा देवा, जेभया देवा | कइविहा ण॑ मंत ! जेजगा देवा 
पएणत्ता है| गोयमा ! दसबिद्वा पत्ता | तं जहा-अष्म- 
'अभगा पाएजँजगा वत्धर्जममा ब्नेणजंजगा सयणनेंभगा 
पुष्फर्जननगा फन्ञजजगा पुप्फफलजंजगा विज्जाजनगा अ= 
वियत्तमंजगा। जंभगा णं ज्ञते | देवा कहें बतार्द उर्वति !। 
गोयमा ! सब्बेसु चेव दीडवेयडेसु चित्तविचित्तजमगंपव्वए- 
छु कंचणपन्बएसु य; एत्थ एं जगा देवा वसाहें डति । 
क क भते | ७ ' क! क च्च ठिई , 0 
जभगाण भत + देवाण कबइख काञ्च ]ठई पएएाचा ¦! 
~ ७ ०.० ९ द 
गोयमा ! एगपलिओऽमं ठि$ पएणत्ता । 
_ (जंभग क्ति ) जम्नन्ते विज्धम्भन्ते स्वच्डन्द्चारितया चएन्ते 
थे ते ज्ञम्नकास्तियग्लाकवासिनो व्यन्तरदेवाः ( पमुश्यपक्का- 
- लिय त्ति) ्रमुदिताश्च त तोषवन्तः, भ्रक्रीमिताश्व प्रकशक्रीमाः 
मुद तप्रक्रीमिताः ( कंद्प्परश त्ति ) अत्यर्थं कलिरतिकाः 
( महुणसीज्ञ कि ) निधुबनशीलाः (अजलं ति.) ड- 
पत्नकणत्यादस्यानध्े प्राप्नुयात्‌ ( जसं ति ) सपल- 
क्षणत्वाइस्या्थ वेक्रियखन्ध्याद्कं प्राप्नुयादेरस्वामचव्‌ 
द्ापानुप्रहकरणस्मथत्वात्‌ तच्छीलत्वाच्च ` तेषामिति । 
“ अरणजेनया ” इत्यादि । अन्न भाअनविषये तद भावस्भासा- 
इ्पत्वषहुत्वसरसत्वनी रसत्वादिकरणतो जुर्भन्ते विज्जुम्मन्ते 
ये ते तथा, एवं एानादिष्वपि वाच्य, नवरस ( लेणं ति) लयनं 
गुहम्‌ ( पुप्फफल ज भग सि) सभयजुम्मकाः, प॒तस्थ च स्थाने 
* मतज्जनग तत्ते? चाचनान्तरे दड्यते ( आविय रुजंनग- 
लि) अञ्यक्तघा अन्नाद्यविभागन जुम्मका ये से तथा | क्वालि- 
तु- अदिवश्जभग सि ” शश्यत, तत्र चाधिपतों राजादिनाय- 
कबिधय जम्भका ये ते तथा ( सव्ये चव दोहवेयरुसु गति) 
स्वबथु प्रतिक्षेत्र ता भावात्‌ सप्तत्याविकरातसङ्कघेषु दाघे- 
विजयार्छघु पबेताविशषु , दीधग्रहण च बतुन्नविजयार्ू- 
व्यवच्छेदाधमर ( चित्तविचित्तजमगपव्वणसु ति ) देबकुरुषु 
शीतोदानद्या उभयपा्बताश्ित्रकूटश्च पर्वतः, तथा बक्तरकुरू- 
धु शीताऽनिधाननद्या उजयतो यमकाजधानों पवेतो स्तः, ते- 
पु ( कंचणपब्वयस त्ति) डच्चरकुरुषु शीतानदीसबन्धिनां 
पञ्जानां नीलबदादिह्वटाना ऋमव्यवस्थितानां प्रत्येक पुर्वापर- 
तडथयोडेशदशका नका 5भिघान। गिरयः सन्ति, से च दांतं 
भवन्त्येव देखकुरुष्वपि शीतोदानद्याः संबन्धिनां निषदा दी- 
नां पञ्चानां हृदानामिति | तद्च ङे शाते, एवं 'घातकोखपडप- 


ऋआनिघानराजेन्दः । 


जक्खकदम 





ञः 


` कारूाद्ष्यप्यतस्ताष्वात | भ० १४ शु० 6 उ० 1 सुस्भाकारक, 


रुझूगण मेवे, वाच०। 
जेभगामर-जुम्नक्रामर-पु० । ज्ञम्भकनाम्ना ख्यात देवे, “ अ- 
जुच्खविभोजीचः, प्राग्भवे जुम्तकामरः ”। आ० क० | 
जंमएओआ-ईशी-यथष्टवक्तरि, दे० ना० ३ धर्म । 
जंभणी-जुम्नणी-ऊ्री ० । तन्त्रप्रसिरू विद्याविशचे, सृत्र० २ 
श्रु०0२ झ० | 
जेना-जृम्भा-खी० भावे अः । आखस्यश्चमगभोवदिजनितजा- 
ङे , घाच0। 
जुम्ज-धा० । विज्ञम्भणे , “ अवेजूम्नो जभा ” ॥८ । ४। 
१५७ । इति सूत्रेण“ जना ” आदेरो | स्वरादुनता खा” 
1 ८ | ४ । ३४० । इति सृश्वेण चिकहपादकारागम न 
जुम्नते, ` जंनाइ--जनाअइ ? इति रूपे सिध्यतः । कि 
चखपलग त “ कत्िपसरो रवेअञ्चश ” प्रा० ४ पाद | 
जंमाझ्य-जुम्भित-न० । 1वव्ुतवदनस्य पल एवनानेगम, 
झाव० ७ अ” | आ प्यूए | घ० । 
जेज्ञायेत-जुम्नमाए-"ि०। विजुम्नमाणे, शरीरखेशबिरोष वि" 
दुधाने, क्रा० १ झ्ु० १ अ0 । हि 
जेज्ञायमाए-जुम्नमाए--ख्रि० । ` जनायत ' शब्दार्थ, का० १ 
श्षूण १ घष। 
जे जियगाम-जुमस्निकग्राम-पएु० । स्वनामक मगधदेशान्तगते 
मामे, आचा० ३ सू० । अन्न हि देवेन्द्रण भगवता महावी- 
रस्यामकध दिवरूघ गतपु झार्ने समृत्पत्स्यते इते काथत, 
लदूग्रामस्य बहिस्ताउच ऋज्ञुपालिकाया नद्यास्तीरे शाल बूः 
कुस्याथो नगवतः केइलकानमत्पक्षम । आ० म० द्वि? । आ० 
चूल 1 फट्प० । 
जैभियर्गाम-जुम्निकग्राम-एं० । 
अआचा० दे च्चूः ॥ 
जेजो-देशी-तुषे, दे” ना० हे वगे । 
जक्ख-यक्त-पुं० 'यक्क पूजायाभ, यक्ष्यत यकः कर्मणि-घन्न । 
घाच० । व्यन्तरविशेष, रा? । सू० प्र । जी० । झो० । ख० । 
क्वा0 | ठस० । अनु? । अष्प्रसेदव्यन्तराणां मध्य तृतीयभदे य~ 
क । प्रब० १६४ द्वारा ते च ्रयादशाविधाः। तद्यया-पूणनद्राः, 
मा्णिभका',श्वेतजद्राः,हे रितभद्रा:, खुमनोज़रूाःचध्यतिपातिक- 
भहाः,सुनद्वा:, खवेताजद्वाःमनुष्यय साः, वनाश्चिपत यो, वनाहा- 
राः,रूपयक्काःन्यक्कोष्तमाः। भक्ता? १ पद | जिनानां यक्काः खन्ति । 
प्रय० १७ द्वार । (सक्षामालि तु भंजनजक्स्व' राब्द$जिधास्थामः ) 
घृक्तवास्मिसुरे, त्त? १६ अथ | देख च । यथा यकेण दवन 
आविश यकाबिए इति । स्था० ५ ठा० १ उ0। स्वनामख्यात 
, घणिजि ब ¦! “पुग्चे किर सिरिकक्ञउञ्जानगर जका नाम नेगमा 
शा” ती० २६ कह्प | कोझाम्ब्यां च्तयकाभित्राना भ्राप्ट- 
नो! हा० २३ अध० । इति दो यक्तनामानों वाणजी । स्वनाम- 
ख्यात द्वीप, खम च । च० म० ६० पाहु० । 
जक्खकदम-यक्कदम -पुँ०। यक्कमियः कर्दम शव शति ही यक्क- 
नामानो बणिजो । स्वनामख्याते छीपे, समुद्रे । चं0 प्र० २० . 
पाहु० । यक्के ढौपे यक्कनछयक्षमहान्गो, यक समुऊ पर्केवर- 
यक्ुमहाबरों | च० प्रर २० पाहुर । 


*जञमित्रगाम ' डाब्वाय, 


( १३८१ ) 


जकस्वगृहा 


जक्खगुदा- यक्षगृहा-खी० । यक्ञनिवासश्तायां गुदायात्र, 
“ अथायेरस्तिताचाथाः, मधुराजगरी गताः । लत्र यज्ञगुहायां 
ख, ज्यन्तरायतने स्थिताः ॥१! ” झा० क० ! 
जक्सरगइ-यक्षग्रह-पु० ! यज्ञावेश, जी० ३े म्ति०। उन्मत्तता- 
हेतो यत्तकतोपरूष, अं० २ बक्क» । 
जक्खणायग-यङनायक-ऐ० । बैश्रमणे, अचु०। 
जक्खदिक्ष-यक्तदीए-न० 1 एकस्यां दिशि अन्तराऽन्तरा ह- 
श्यामे चिषुत्सदशप्रकाश, प्रथ० 2६ द्वार । 
जक्स्दादेसा-यक्कदचा-खो० । स्थूलभद्रस्य सप्तानां मयिः 
नीनां मध्ये ह्वितायाया भगिन्याम, झ० क०। झा? यू । 
अशध० । कएप० | ।ते० । 
जक्खपभिमा- यक्कमातेमा--स्त्री० । यक्षप्रतिकृतो, “दो जक्खप- 
फमिम्सभो ” । जी०0 दे प्रति० । 
जक्खजइ-यप्षजद्र--पु० । यक्कषीपाधिषतौ देखे, खू० प्र० २० 
. पाहु० । ख० प्र० । 
जक्खमेकक्षपबिजरसि-यचामणकञ्चप्रविभक्ति-छी० । द्वाजिश- 
डिघनाट्यस्थ दशामभदान्तगेले नाट्य, रा०। 
जक्खमइ-यक्कमह-पु० । यक्काथबिहितमहोत्खे, आखा० २ 
श० १ ० 2 उ०। 
जक्खमद्वाभइ--यक्षमद्वाजद्र-ऐ० । पकडीपाधिपती उदे, लू० 
प्र० २० पाहु० | च० प्र० । 
जक्खरची-देशी-दी पालिकायाम, द० मा0 रे दगे। 
जक्‍क्स्वदर-पक्षवर-पुं”। यक्तससुऊा घिपते देखे,सू०प्०१६ पाहु०! 
जक्खा-पक्का-खी० । स्थृप्रमङस्य सप्तानां नगिमीनां म्रध्ये 
प्रथमार्या सगिम्याम्‌ , आए क० । ति० । आए खू । 
आघ० । ( तस्कथामकं तु ' युखभइ ' शब्दे तघ्चारित्रबणंने 
रुष्ट्पम ) 
जक्खाइह-यक्ा विष्ठ - दि० । द्षाधिषठिते, स्था ५ ठा० श 
ड०। ओघ०। “ जक्खाण्ड्रो पीयमञ्जो था ज्ञातो कायवि" 
क्खसकिरियास्मो दसर । ” आ० मश प्र० । 
जक्खाइईं भिक्खु गिझायमाणं नो कप्पइ तस्स गणाव-- 
च्छदियस्स निज्जूहित्तए० जाव रोगातंकातो विष्पमुके, त- 
शो पच्ठा तस्स अहालहुस्सगे नामै वत्रहारे पट्टावि- 
यण्वे सिया ॥ 
यक्षाविष्द भिक्षु ग्लायन्त यस्य खकाशमागतं तस्य गणा- 
वच्छेदिनों न कढ्पते निर्याहेतुमपाकत देयावृस्यकरणादिना, 
कि त्वस्खान्या तस्य करणीयं वैयावृत्यं तावत्‌ यावत्‌ स 
रोगातङ्काडिप्मुक्तो भबति, ततः पश्चात्‌ तस्य प्रशुणीनूतस्य 
सतो यथालघुस्वको ययोखितस्थरूपा व्यवहार: प्रायश्चिलः 
प्रस्थापायतब्या दांतच्यः स्यात्‌ | व्य० छ? २ उ० | 
संप्रति यतो यक्काबिद्ठी वाते तत्पतिपादनाथेमाह- 
पुव्वभवियवेरेणं, अहृत रागेश रामितो संतो । 
राहु जक्खबिदो, मेही सज्फिक्षग वेसादी ॥६८॥ 


शअजिधानराजेन्द्र: । 


जक्खाइट्ट 


दौचसचिकेन पूर्वेभवभाविना वेरेण, अथवा रारोण रञ्जितः 
सन्‌ यक्रेराविङ्यत । एताभ्यां द्वेषरागाज््यां यक्काविष्टठो अवाति । 
तथा श्रेष्ठी क्षेप्यमायया सूतिकया, (सज्फिल सि) लघुस्राता 
ज्येश्नजायया, देष्यादिमिरित्यत्रादि शब्दात प्रमुतिकाछेधु भा- 
थया पारिप्रहः ॥ देण ॥ 

तत्र अ्रेष्ठघाद्यशा हरणमाह- 
सेट्टिस्स दोषि महिला, पिया य वस्सा य बंतरी जाया। 
सामशणास्मि पमत्त, उलेति तं पुष्बवरेण ?।६७४।। 
`“ यगो खट्टो, तस्स दो माहिला, एमा पिया, दगा दर्स्या य, 
तत्थ सा वस्सा सकामनिउजराप मरिकणं तरी जाया, स- 
ट्टी बि तथारूबाणं थेराण अंतिप धम्मे सोख्या पदथइतों, सा 
य बेसरी पुव्बमववेरेण छिद्दाणि मभ्गश्‍, अख्या पमत्त इ- 
बलिया ठो। ” भ्तरार्थस्त्वयम-भरष्िमो च माहिते, तश्च" 
था-पका प्रिया, अपरा देण्या । तदैका सूता ब्यभ्तरी जाता, सा 
श्रामण्ये स्थितं अनं प्रमत्तं हृष्टा पूवेवेरेण छञ्रितदती । गा“ 
थायामतीतकाल पि षर्तेमानता प्राकृतस्वाद ॥६।९४ 
संप्रति लस्चुस्रातृहष्टाम्तमाद- 
जेट्ठगनाउगमहिला, अज्फोवशा उ दोश खुइलए । 
घरमाण-मास्यिम्मी, पिसेहे तरी जाया 1॥9०॥ 

“५ पयस्मि गामे दो जायरो, तस्ख मारिया खुड़खगे अम्फो- 
सयश्!, सा तं पत्थेइ, खुडुलगो मेच्ञइ, भणइ-तुमं मम जेद्ठला- 
डय चरमाणं म पासस्डि, तीप सितियं नजा दश्ीवह ताव मे गरिय 
एसो देवरो लि, त्रो बिइ खहिळण विसलंखारेण मारितो 
नियज्नत्ता, ततो नणियं-अस्स्ट क्रय कासी खो मओ, याजि 
पुरेदि मे मणोरह, तेण चिंतियं-तृशमेतीए मारितो जेडुनाडगो, 
घिरत्यु कामनोगाणमिति संबेंगतो पद्यशसो, इयरी वि छदः 
संतशा ्रकामनिज्जराण मरिरूण खेतरी जाया, भोहिणा पुम्व- 
भाबं पासश, दिघा देधरो खामखे विता, ततो नाइमणेण इ- 
रिछुय सि पुर्वनवकेरेण सरंतीप पत्ता छलितो ।” अक्यरयोज- 
ना स्वियम-उ्येमातुमहेला कुछ के लघौ जातरि अभ्युपपचा 
जातानुरागा, सा य तेन अ्येष्ठो स्राता भरन्तं जीवन्त भ 
पश्यसीति प्रतिषिद्धा, मारिते प्रत्रञ्यादिप्रतिपन्तितः प्रतिचिका 
व्यम्तरी ज्ञाता । अत्र पृषे रागः एश्चादू देषः ५9० 

शतिकाइष्टाम्तमादद- 
भतिया कुमुंषिएणं, पनिसिद्धा बाणमतरी जाया । 
सामएणम्मि पवन, लेति ते पुग्बबेरण ।।9१॥। 

पगो कुबुबितो उराखसरीरो गाए भश्याव उरालसरीराप 
पर्थितो, सा तेण नेस्किया,तझो सा गाढमउकुववस्या,तेण सइ 
संपञ्रोगसख भमाणी छकख सागरमोगाढा अकामनिओाराप म- 
रिकृणं घतरी जाया, सो य कुदुंबिश्रो तहारूवाणं थेराण अंतिए 
पर्भो, सो लीफ अभोगितो अश्वया पमक्त वडूण छामप्रया 
तो।” अक्राथस्त्वयम्‌-सुतिका कर्मकरी, कोडुम्थिकप्रतिषिरू 
व्यन्तरी जाता, ततस्तं कॉडुम्विक भरामण्याञ्जितं प्रम सम्त 
पूयेवैरेण ( छलोदि चि ) कलितवती ॥ ७१ ॥ 

संप्रत्येधं कलितस्य यतनामाह- 
तस्स उ जूयतिगेच्छा, जूयरबावेसेण सयं वा वि। 
नीयुत्तमं तु जाउ, नाठं किरिया जहा पुञ्ि ॥9२॥ 


(१३०२) 


जक्खाइट्ट 


अानिघानराजेन्द्रः । 


° 
जगई 





तस्य. रागेण द्वेषेण वा व्यन्तरादिना छलित्तस्य, पुनः क्रि- 
या कर्तव्येति योगः | कथमित्याह-तस्य भूतस्य नीचमुत्तम 
तु भावं हारक, कथं झात्वेत्यत 'आह-यथा डनिडित पूम्‌, 
किमुक्त भवति ?-कायोत्सर्गेण देवतामाकम्प्य तदवूचनतः, का 


किया कसेष्येर्यत आह -ततचिकिस्सा भूतांध्याटिनी चिकित्सा. 


नुतचिकित्ला ॥ ७२॥ व्य० २ छ०। 
एवमच निम्रेन्थी विप्रयीकृत्य सूत्र यथा- 
जक्खाइई ।नेग्गर्थि निर्गोखा शिएइमापा नाइकमऽ । 
यतब्द सा यक्षाचिष्टा जवलि, तत्पतिपादन सूपरितनञ्रन्थ- 
वदेव, करलं ख्रीलिक्नाभिलापेन वाच्यम । बृ० ६ उ०। 
जक्खा दित्तय-यक्ा दी प्क-न० । एकस्यां दिवा 'अन्तरा5न्तरा 
शश्यमाने विद्यद्सदशे प्रकांड, व्य० ७ उ० । आकाशे व्य- 
न्तरकतज्वलने, भ० ३ श० दे उ० । नभसि रश्यमान5स्निस- 
हिते पिशाचे च, जी०३ प्रति० । श्रसु० । " जक्खालित्त 
जक्खादिक्त आगाले जघई ” आर? चू० ४ अ०। स्था०। 
| जक्‍्खालित्तय-पक्ादीप्तक-न? । ` जक्खादेशय ' दाब्दार्थे 
जी० ३ प्रतिए। 
जक्खावेस-यक्षावेश-पु० ! देंबाधिष्ठितत्वख्ये चन्मादे, स्था० 
२ ढा० १ उ० | ब्‌० । ( केवलिन्त्रे यक्कावेशे न भवती (ति “'अप्प- 
- करिथय ' शाब्दे प्रथमभागे ४५७ पृष्ठ गतम्‌ ) 
जक्खसिरी-यक्कश्री-खी०। लोमभूतित्राह्मणस्य स्वनाम्न्यां स्तर 
याम, क्लवा० १ ग्र0 १५ अ0। ह 
जक्खिद-पश्षैन्छ-पुं० ! यक्षाणामिन्दे , स्था० ४ वा० १ ऊ०। 
शष्टादशाजिनयक्ते , प्रब० ।' श्रीअरजिनस्यथ यक्तेन्छा यक 
. घएमुखाल्मनेत्रः इयामवर्ण: राङ्घवशिखिबाहनो छादशभुजो बो- 
अपूरकवाणक ड्रमुफरपाशकानययुक्तद द्धिणकरष ट्री नकुल धनु 
फब्नकशूलाडु-्शाक्सूनयुक्तत्रामपा(णषडूह्च । प्रघ० २६ 
द्वार | भ०। 
जक्खिणी-यक्किणी-खी? । यक्तयानिकायां व्यन्तरदेव्याम्‌ , 
५ छा मया ऊकिखणी जाया | ” झा० मण द्वि० । अरिष्टनेमेः 
प्रथमप्रवार्तेन्यास , आ०.म० 9० ! स० | झा० चू०। अन्त० । 
जक्खु्तम-यक्षोत्तम-पुं° । यज्ञापां रयाद्‌ शभेद्‌ष्वन्तिम्न नद्‌ ३ 
प्रकष० १ पद्‌। क 
जग-जग-पु* । जन्तुषु , खूत्र0० १ हुए ७ अ० । 
जगठ-न*। गच्छाति तॉस्तान्‌ नारकादिमाबानिति जगत्‌ । भण 
१२ हा० ६ उ० । अए० । पड्चास्तिकायरुपे चराचरे , सें० । 
लोक, संया०। खोकालोके, नं०। संसारे, सुत्र० १ झु० ६ 
अ० | चराचरसूत्ग्रामे , खूत्रण १ श्रु० १५ अ०। सकल सत्ते, 
ने० | दश० । प्राणिसमूह,स्रञ० १ झु० १० अ०। स्रंहिपञ्चन्डि" 
यसमृहे , नं० | पृचिब्याम्‌,सूश्र० १ श्रु० २.अ० १ 301 “ भ्रुवे 
जगं च लोओझं। ” को० । गसम-किप-नि>-दित्वस-तुक च । 
खायौ, जङ्गमे, त्रि । खाच०। ` 
जगर-जगती-खी०। मम-क्विप्‌। “वतेमाने पूपन्‌ महदूवृह गच्छः 
ववश्व ” इति कात्यायानिवचनात शातुतुल्यत्वात डीप 1 भुवन, 


पृथिस्याभ, आय शट्टमते भूमेश्‍चत्तत्यादू गतिमत््वेन्‌ तथात्वम्‌ । 


sree rien eno — i 


अन्यमते जगदाश्चारत्यात्‌ तस्यारुतथात्वामिति नेद्‌ः । क्ञादशा- 
क्ृरपादके छुन्दो भदे . घाच० । “ भूयःणं ज़गई जहा । ” जग" 
ती पृथ्बी । बक्त0 १अ०। छीपसमुद्गलीमाकारिण महानगर” 
प्राकारकटपे चज्जमय जस्वूद्वापप्राकारे, जं० १ बकु० | जी०। 
य तद्वक्तव्यता यथा- 

स णं एगाए वहरामईए जगइए सव्वओ समंता संपरिक्खि 

ससा ए मगः अइ जायणाई डहु उच्चत्तण, मूल पारस 
जोअणाई विवखंनेणं , मञ्झे अझ जायणाइई विकर चे णं, 
उाप्पि चत्तारि जोयणाई बिकखंचेणं, मले वित्थिएगा, 
मज्जे संक्खित्ता, लप्पि तणुया गोपुच्छसंठाणसंठिया 
सव्बवइरामई अच्छा सएहा लएहा घट्दा मठ्ठा ऐीरया 
गिम्मला शिप्पका शिकंकझच्छाया सप्पभा सस्सिरीया 
सउज्जोया पासादीया दंसशिज्जा अन्निरूत्रा पमिरूबा ॥ 
“से णं” इत्यादि । स्रोउनन्तरोक्तायामाबेष्कम्भपारकेपपारिमा- 
णो जम्ब्रद्धी पः; णमिति वाक्यालङ्कारे, पुकया जगत्या लुनगर- 
प्राकारकल्पया, सर्वतः सखोल दिखु, समन्ततः सामस्त्येन. - 


, संपरिक्िसः सम्यग्‌ बे्टितः। “सा णं ज्जगई” इत्यादे । खा च 


जगत छद्भेमुच्चेस्त्वन अष्टौ योजनःनि, मूल द्वादश थोजनान 
विष्कम्भेन, मध्ये अष्टौ, उपरि चत्वारि, अत एव सूले बिष्क- 
म्नमधिङ्कत्य विस्ती ए, मध्ये संक्किष्ता, त्रिज्ञायोनस्वाच; उपरि 
तनुका, सूलापेकयः त्रिमागमा्राविस्तःरभग्वात्‌ । एसदेयोपमयाः 
प्रकटयात-( गोपृञ्छुसंढाणसाउया ) गापुच्छस्यंच सस्थान 
गपुच्छसंस्थान, तन संस्थिता, ऊद्धा क्तगापुच्छाकारेति भाव; 
( सव्ववइरामई ) स्वात्मना सामस्त्येन चद्धमयी घञ्चरक्षा- 
स्मिक!, अच्छा अःकाहास्फटिकयद्‌तिम्चच्छा { सरद। ) शल” 
क्णपुङलस्कन्धनिष्पश्ना श्लक्ष्णद््वानेष्प्नपटवत्‌, ( लपहा) 
मसृण घुर्टितपदचत; ( चछा / घृष्ट श्व घृष्टा खरशाणया 
पाफाणपातमाबतू,तथा सृष्टा शव मृष्टा सुकुमार शाणया पाधाणप्र- 
तिमाचत्‌, नोरजाः स्वाभाविकरजारहरितत्वाद्‌, निमला आगन्लु* 
कमलाभावात, निष्पङ्का कलङ्कगबकला कर्दूमरादिताघा ( निक 
कडच्छाया इति ) निष्कङकटा निष्क वचा [नरांचरणा/नरुपघा* 
तेति भाबा थे।। छाया दी छिर्यस्या; सा निध्कङ्करकच्छाया सप्रभा 
स्वरूपतः प्रभाइती समराचा बहि!बिनिगतकिरणडाला , अत 
एवं खोदृच्योता बहिव्यचास्थितवस्तुरुतामप्रकाशकरी, प्रथादा- 
थ मनःप्रससय हिता तत्कारित्वाव्‌ आखादी या , मनः प्रहारा- 
कारिणीति भावः | दर्शनीया ददानयोग्या, यां पझ्यतश्चच्युषी 
श्रम न गच्छत इति ।. ( अनिरूत्रा इति ) अजि सनषा उष्ट्ण 
मनःप्रलादानुकूलतया अजिमुख रूप यस्याः खा आभरूपा » 
अत्यन्तकमर्नाया इति आवः अत पच प्रतिरूपा प्रातावाशएम- 
साधारणं रूपं यस्याः सा प्रतिरूप! | सथवा-प्रातिक्षण नच 
नवमिव रूप यस्याः खा प्रतिरूपा | जी० दे पांते०। श्रथात्र सू- 
ञऽनृक्ताऽपि वाचायठ्णामंशिकाराथजिक्षापायेषयाः जगत्या 
इष्टस्थाने . बिस्तारानयनोपायः प्रद्ड्यते-तत्र सूले मध्ये 
उपार च निष्कम्त परिमाण लाकादच खून लज्यत , पान्त’ 
राखे उपारिष्ठाद धोंग मने ऽयमुपायः-जगतीाशिखरादधा याव ६- 
शीर्ण तास्मिञ्जेकेन मक्त सति यलष्य तष्वतुनयुतःमष्टस्थान | 
विस्तारः । तथादि _उपरितन भागाद्योजजतमेक गब्यूत। घिक्रमव- 


` (१३८३) 


जगई , अभिषानराजेन्ः। जगहमासि (ण्‌) | इप्भिधांनराजेन्झः । जगट्टभासि ( 


'तोश, ततो राशेरेकेन भागे हृते अध्यमेकं योजनं गब्यूताधि- 
कं, तश्च योजनचतुष्कयुत कियते, जालानि पश्चयोजनानि गन्यू- 
लाधिकानि, एताबॉस्तज प्रदेश विष्कस्भः, पर्ख स्त्र भाग्यम । 
संप्रति मूबादूद्ध गमने बिस्तारानयनोपायः मूलादूद्धै गमने या- 
बढ्द्धै गतं , तस्येकेन भागे इते यज्ञुन्यं तस्मिन्यूनविस्तरा- 
` च्छोथित यच्छेष ल तत्र योजनादाव तक्रान्ते विस्तार: | त- 
द्यथा-मूखाडुत्पद्य योजनमेक गव्यूतश्षयाधिक गतः, ततो योज- 
नस्य गव्यूतद्दयाधिकस्येकेन भागे हते ब्रन्धे योजन गव्यूतद्ध- | 
याधिकम्‌ , एतन्सूल सेबन्धिनो द्वादरायोजनप्रमाणविरुताराद्‌- | 
घर्नायते. स्थितानि दश योजनानि गब्यूतश्रयाधिकानि, णएताख- | 
खमएणः सद्ध योजनः तिक्रमे विस्तारः,पष सर्वश्राअपे भाव्यम्‌ ! 
' दवमुषभकूटजञम्बूशालमखी कृक्कवनगतकूटानामिष्ठटस्थाने घिः | 
स्तारानयमाथोमेद्मेख करां प्लाध्यम | ज० १ खक्करु। 
अथास्यां गवाक्ककटकवणनाया 5ऽह- 
क क ति ति ७. च 
सा घो जगइ एगेणं महुतगवक्खकडएणे सब्बओ 
` समंता संपरिक्सित्ता, से णां गवक्खकडण अच्जोश्एँ 
` छड उखचेशं पंचषंणुसयाऽं बिक्खंभेणं सव्बरयणामए 
अच्छे० जाव पमिरूवे ॥ | 
साध्नन्तरोदितस्वरूपा जगती , ` ण ' इति प्राम्बद्‌ । जगती 
पकन महता गवाक्तकटकेन बृहज्जासकसमूहेन, सबलः सयोसखु 
दिक्रु,समन्ताठ्‌ खामस्त्येन,सपारोदसा ब्य/प्तेत्यथ। स गवाक- 
कटक  ऊंयो बात्वेनार्ूयोजन छे गब्यूते , विष्कस्सेन पञ्च घडु- 
श्शतानि, सर्दात्मना रत्नमयः ! तथा अख्छः, अन्न यावत्करणात्‌ 
प्राणू व्यायर्णितं विशेषणपद्युन्दं प्राह्मम्‌ । इये ख गधाकुप्नणि- 
छेवणोद्याचा ज गतीमिशिषडुमध्यज्ञागपता5ऽ वगम्तव्या, रिरंखु- 
दधविद्याधरदृन्दरमणस्थामेम्‌ । 
. अथ जरास्युपारिभागवणेगाया55ह- 
i पि 
तीसे शं जगःए उप्पि बहुमञ्मदेसभाए, एत्य णं 
महए एगा पउमदरवेशया पक्षत्ता । अ्धओयणं उदं उश- 
देणं पंच घशुसयाइ बिक्खंनेणं जगईसामिया परिक्खे- 
देणं सथ्बरयणामई अच्ठा० जाव परिरूने ॥ 


तस्या यथाक्कस्वरपाया जगत्या रपरितनतले यो बहुमभ्यदे- 
शम्नक्षणो जगः, लागश्ल प्रदेशामकणोऽपि स्यात अ पश्वर- 


बेद्काया अवस्थानालभधः, अतो देहाभ्रहरेन महान भाग 


इत्यर्थः| ल थ बतुर्योजनात्मकजगत्युपरितनतलरूय मध्ये प- ` 
घञुःदातारमक इति । सूचे एकारो मागधमाधालकयाडुरो- 

चालू | अन्न पलस्मिन्‌ बबुमध्यदेशभागे, ' ण ' इति प्राग्बद । 

महती पका पद्चवरयदिका देवज़ोगन्तुमिः प्रहता, मया शेवेश्य 

लीपेकरैः | ला ख ठफोर्सत्वेय अझेथोजन, पञ्जधनुःशताति 

दिव्कम्भेन, जगत्याः समा समाना जगतीलमा, खां च जगती- 

समिका, परिकेपेण परिरयेण, कोउथेः !, जम्बृष्टीपस्य सेतो 

बलयाकारेण ब्यत्रास्थताया जगस्या याषदुएरितसं संसं खलुः - 
याँडनविश्तारारमकं तस्माहृचणदिशि देशोनयोजनच्यारपङक- 

Bs 4 [कान्‌ जगत परिरयस्तायानस्यापीति , समैरक्षमयी 

लामस्त्येन रक्ष शाचता, "अच्छा खराह।” इत्यादे विशषणकद्‌- 

स्थक पाउतोऽथेतश्च प्राग्वत्‌ । जे० १ घक० ! ( पश्नवरवेदि- 

काषकस्यत। तु “पउम्रबरपेश्या ” दाप्दे यक्ष्यते ) | 


जगती-'अगर'!इष्दार्थ,जं ०१ बहु०। जगतोवार्श्व मकिकापक- 
प्रमाणं जल कथतमास्त , तत्र सबद्‌ माकिकापक्कप्रमाणं, कि 
घा बेसाया आगमन न्यूनाधिक्यं वा सवतीति प्रस्न, उत्तरम-म- 
किकापत्नप्रमाणं यत्र जलमास्ति तत्र सवदा सदशं भंखति , 
परं बेक्षाप्रयोगेण न्यूनाधिक्यङ्कान॑ नास्तीति । ५२ प्र० । साम० 
४ उल्ला० । न 

जञग$पञ्चयग-जगतीपदे तक -पु० । खथोनाविमानपरिसरबातिंबन- 
खएकयतस्वुद्यापी प्रदेशवर्तिंचु पबसविशषेचु, रा? । 

जगगशुरु-जगशुरु-पु० । जगतः सखराथरशुवनस्य गुणेशुरु 
स्वात्‌ जगतां था जडूमार्ना यथाखच्स्तुतरवोपदेशनाल्‌ तेषा- 
मेख या गौरवादत्यादगुसंजेगदुरु । पञ्चा० ४ विव» । त्रिभुघन- 
नाथे जने, पआ० ४ यि” | हा?! 


जगचंदसरि-जगचन्ङसूरे-पु० ! स्वनामके तपागच्छारु ये, 


- करम ६ कमऽ । 


तफुत्तान्तरतव्रयम- 
५ शिष्या मशिरत्नगुरो-स्ततों जराभान्झसरयो ऽ तुषन्‌। 
भूतलवदिता नूतन-वेराग्यावेंगजाजस्ते ॥ २७ ॥ 
भीचेत्रगण[स्जो घो, खिधूपसाईवजष्रराणिमिश्चास्‌ । 
डपसपकआइचरणं, थिघिना संवेगवेगयुता: ॥ २८ ॥. 
आयाम्लाक्यतपो जि-भ्रहषम्तो न्यघुर्चिधूतमल।; । 
शरकरटितराणि (१५८५ ) वर्षे, ख्यातस्तत इति सपागच्छः। 
॥ रे ॥ ”.ग०४ अधि०। 
“क्रमात्यात्ततपायार्य-त्यानण्यां मिक्ुनायकाः। 
सम्रभूषन कुले शास्छ, भीजगनान्छसूरयः ॥१॥ 
-कमे० ५ कमे० । घ० र०। . | 
जगरथदसूरि-जगच्चन्धसूरि-पुँ०। ' जमचवसूरि ' शब्दार्थ, 
कमे० ६ कर्म० । | 


_जगजीवजोणोबियाणप-जगज्तीबयो निबिङ्का।यक--पुँ०। जगद्‌ 


“घमोघमोाकाश पुर्रलास्तिकायरुप जगत सखराखरम”इति व- 
बनात जीया इति जीवन्ति प्राणान्‌ चारयम्तीति जीषा यो- 
- मय इति (भण) युक? मिश्रण, युबास्त तेजसकामेणरा- 
रीरषन्तः सन्त औदारिकशरीरेण वैक्रियशरीरेण बा5ऽस्दति _ 
पोलयो ज्ञीबानामेखोर्पिस्थानाति, ताका सचित्तादि भेवमिक्षा 
अनेकप्रकारः । उक्तं ब- सखि श दा। त स कृतेश रामभ स्तदूयोगय 
इति । जगरुण जीषाळ योगय जगउजीवयोनय७ ताला बिखि* 
चमनेकप्रकारमुरपाद्यालस्तधमारतमकतया जानातीति बिकप्यको 
अरञ्जीवयानिविक्ायकः | केवलक्ानिलि, नं? । न 


मगमीबण-जगउ्जीवन-पुं० । जगन्ति जङ्गमानि अहिसकस्येन 


ज्ञीवयतीलि जगऔयनः | जिमेश्वरे, स० ३० समरण | दृशा० । 


' जगजीब बियाणय~जगउजीयविज्ञा पक-पं® । से ब्य? ३ 


उफ |. है 
जगट्ठजासि (छ)-जगदथैजाबिन्‌-पुँ० । जगस्यथी जगदथों ये 
यथा ब्यवस्थिताः पदाथो:,तामा नावितु शीसमस्य जगद थे भा” 
थी | रारधा-धाह्मण मोडमिति श्यात्‌, तथा बणिज 'कि- 
राटमिति, शूछमानी रमिति, शवपाक चाएालमित्यादि। तथा 


जगट्टभासि (ण्‌) 


(१ श्र ) 
अभिधानराजेन्छ; । 


जगणदण 





काणे कारामिति, तथा खंग्ज़ कुब्ज बड ममित्यादि, तथा कुष्टिन 
क्षयिणमिस्यादि, यो यस्य ढोषस्त तेन खरं परुष क्रयात्‌ यः स्व 
जगदर्थनाषी! अप्रिय लन्य नागबाणि, सुत्र० १ ० १३ अ०। 
जयार्थजाषित--प२। जयार्थमापो ययेवात्मनो जयो भवति त- 
चैबाविद्यमासमप्यथ भावते तख्जी लश, यन फेनलित्प्रकारेणा- 
सदथभाषणनाप्यात्मनो जयमिच्छतीत्यथः। असद्‌ थंभाषणेना- 
पि आत्मनों जयमिच्डति, सूत्र० १ श्र» १३ आ० 1 
जगामिअओ-देशी-विरूाबिते, दे० ना० ३ खग । 


लगानि जंत-जागय्यमाण-उत्थाप्यमाने, “ घकन्षाणे तु कसाया, 
जगडिअ्जला सि परकसापाहि । निच्क्वति समुछिच्ता; खुनिवि- 
छो पंशुलो चव ॥१॥ ” दुर प० छ प० | 
क ~ ~ चिके = 
जगम्‌-जगमू- पुं० । स्वनामके अन्नदासलब्धकोर्तो महर्चिक श्रे- 
छिनि, छपदेहातरङ्किणी । यथा-प्जालदेशमरङ्ने अछेसर- 
में धरीमालीयङ्कातिः सासोक्षाऽन्िधो ष्यवद्ारिसख्यः, त- 
स्याज्ज जगड्डनामा शद्धः, पकद्‌। पौषधागारे प्रतिक्रान्त खि- 
आय मौनेन नमस्कारान्‌ गुणयस्नस्ति; राजिमहरानन्तर य- 
तिनिम्बन्देण रोहिणीशकरं भिद्यमान इष्ट्रा गुरुपाश्वे पृष्ठस- 
भगवन | परबंबिधा भवन्नस्ति | गुदभिरपि चिलरो क्याक्तम-अञ 
को उप्यस्ति त?! साधुमिक्तम्‌-न कोऽपि | तता गुरुभिरक्तम्‌- 
सब्‌ १३१५ मिते रोरब दुर्मिक्क भविष्यति । खाधुनिः पृष्ट 
म-नगबन ! कोऽपि जगछुद्धतो ऽस्ति, न खेति | शुरुणोक्कम- 
अस्माकं मन््राधिष्ठा यकद वेन ,पूचेमेदादिष्टमस्ति- अनेन प्रकारे- 
ण जगमूजेगदुद्धती भव्रिष्यात | तैरुक्तम-अस्येश-्धनं का- 
स्ति ? सुरु: प्राह -" अस्य गृहृ वारके ऽकेस्या धः कोटितरयप्रमा णं 
अनमस्ति ” इत्यादि गुरुषचः क्त्वा जगमूक्मिन्तयति-अदो 
मम महद्भाग्यं, यदू गुरुमुखादेव शयते । सता राका मौनेन स्थि- 
सः शालायां, ततः प्रभातले विलोकितं तढूरष्टकाथेत रात्रो 
तद्खम, तेन छान्यग्रइणचिष्कीषुरपरत्‌ । इतश्च साधुजगशक- 
स्प यजिकृपुत्रा: बखारिस्थाः मलचारे सस्ति, तत्र बहुनां ब्य- 
यहारिणां वखारिरस्ति। तत्र जगमूदखारिरपरव्यवदारिचस्रा- 
- रिचयाम्तराले पका पाघाणइालाऽस्ति | तत्र दयोवेखारिघ- 
निकयोः प्रातदैन्त घावनकरणस्थानम । एकदा समकालमेव तो 
दन्तधावनायागतौ, एक एव तन्नोपवेष्दुं शक्काति, न द्वावपि! 
तेनेकः कथयति-अत्राहं प्रथममुपबिश्य दन्तधावनं करिष्ये । द्वि" 
सीयस्तु बाकि-्रहं प्रथमं करिष्ये इत्यादे बिवाद ज्ञायमाने 
आहङ्ङतितोऽत्यम्तं हठो जातः, राजवर्गीयनरेः पयवसायि- 
तावापि न मन्येते । ततस्तैरुक्तम-यो राकः षद्शतस्पद्धे- 
काहि दास्यति स्रोऽत्र दन्तधावनं करिष्यति । पदं बहुधनं 
चरत, मम केषी लजते यवि पश्चाद्गचामि। यतः-" कुशाः 
शयुः शाखै-रिज्याः वैः पामराः करें: । गास्लीभिरङ्गनाः 
ङाङ्गेः, पशवः कस्तिकारिणः ॥ ५० ॥ ? पच युद्धे याघदको ऽपि 
न॑ नियतेते ताषत्‌ दोड़कोरूस्य विलोक्यते । अतो मम 
श्रेष्ठी नामितो मा जूल ततो अगमूपणिकृपुत्रेण पविशाति- 
शतस्परूकेः गृहीतः स पाषाणः ''चारचलायई पानबोलावइ 
हाधडयावई धनडुफाचइ ” इति खोकोकिः सत्या, तेन अधिना 
कापितो कुशान्तः । जगरुः प्राह-वस्य- कुतं यम्मम महत्वं 
प्रदेशे रक्षितम । सतः स॒ पाषाणः स्वस्थाने आनायितः। जग- 
डूरपि तक्षपविड्यः दन्तघावन करोति | पकदा मध्याह्ने जग- 


इभोजनायमुपविष्टः,तस्मि्वसर कोऽपि योगी शुट द्वारे प्राप्तः 
पत्नीं प्राह श्रेष्टी-सद्योग्यां रखवर्ती पारेपूर्णपुरुषा हारप्रमाए 
अस्य देहि, सा तथा करोति, यागी न लाति, तया स्बपतेः 
प्रोक्तम । पुनस्तेनोक्तम्‌-रूप्यश्थालं वतुल्चिकासरहितं देहीति,तथा 
कृते तुशे योन पने-भोः दासूशिरोमण ! तव परीकाये आ- 
गतोऽइं जुवं मिक्कार्थं स्मन्‌, यतो मम दातुपुरुषावेलाकयलुः 
षएम्राला मताः पर न कोऽपि दृष्टः, त्वं त्वद्य ष्टः जगु - 
रणक्तमः | साघुराइ--ममेरग्यनं क? । योगी प्राह-पष पाषा- 
णः सद्रव्याधस्त श्त्युक्त्वा स्थिती योगी ¦ लाघुरापे तत्पूज्ञा- 
यै यावद्वयंछकूलाद्यानयाति तावत्स गतः, खर्घत्र चिलाकितो- 
उपि न क्षब्धः । साघुना चिन्तितमस्रो योगी न हि, कि तु मम 
पूर्वलंबन्धी कोऽपि देवः पुपयकीर्तिदाता, विलोकितः पाघाणः, 
पकर कारी ढ्चा,दवदो दूरीकृताः, इष्टानि तत्र पञ्च स्पशपाषा- 
शश्रएमानि, स्पशीपःघाणयागेन लोहं स्वर्णोजवेत । ततो गुरू" 
क्तं खस्यं मन्यमानो जगरूजेगछद्धरणाय् मनोऽकरेस्‌ । सचे- 
देशेषु घान्यसंग्रहमकार्दीव | छाम पतिते दिक्षीस्तम्मनपुरध- 
यलकारणएादिक्लप्तनादिषु ददशो तरशतसञरग्रानमएम्यत्‌ । 
तेष ब्रोकानां सारभोजने खघूतं दीयत यथच्छुम्‌ | यतः" नछ- 
करवाली मणिश्रझां, ते अगीला चारि | दानसान्न जगडूतणी, 
दीलइ पुइचिमकारि ।!२१॥' छएनुपग्रह ण भीत्या रहुयाभ्या पत 
अति सकलको छैषु नाम द्म । "ञ्च्य सुरुसइस्सा, चीसल" 
देवस्स वार हम्मीरे । शगवास्व य सुरताण, दुब्भिक्छ जगरु 

लाहुणा दिक्षा ” ॥ २9 ॥ एथवेबिघां जगरुकीतिं धृत्वा स्पर्धेया 
घीसलदेवराजेन वीसलनगरे सत्रागारो मणिमतः | संपस्यजा- 
घारेलं परिवेषयति, कियहिमेस्तेन्नमपि निवारितम, एकदा 
राक्का कार्यविशेषेण जगरुसाखुराकारितः, ख नृपं नत्वोपवि- 
धः, राजाऽऽदश ` जी जी ' इति भणति | तदा चाए- 

णिनोक्तम-" वीखलदेध सळ कर, जगमू कहाचश जी } तशं प” 
रिस फालिखिल, ८ परीसावह घी ”॥ २३ ॥ तदनु मत्सरं 
मुक्त्वा जगड्कपाश्वोक्तिजप्रणामकरणं निषिद्धम, प्रभाते तत्रा- 
पदिइय दानमएरूपिकायां द्रध्यदान ददाति अगमूः; तत्र यच- 
निकां बन्धयति, यतः लञ्जया कुलीनाः प्रकट न\ुह्नन्ति, तेषां 
दानार्थे, सलज्जया च यवानेफान्तारेताः स्वकरं जगरूश्रष्ठयत्रे 
खिस्तारयन्ति , तदनु यथाभाम्यानुलारेण हाटकटडूरुप्य- 
रङ्स्पर्ककरूम्म्यतादि ददाति । अत्राबसरे कसलदेबभूपः 
स्वजाग्यपरीक्तार्थ घर्ादिवेषं परावत्ये पकाको निद्कर यच" 
निकान्तस्थ उड्यामास। जगझूनोनाध्रकारल कणतान्नताकठि- 
नताधनभाग्यसंपच्मशाःलौ एय विद्या दि बहु रेस्काक्वंत त करं रद्ठा 

जगज्जनमान्थव्य कस्यापि नरेन्छस्य संप्रतीहशीमवस्थां प्रा- 
तस्य तथा करोमि यथा यावज्जीवं सुखी स्यात इति बि- 
चिन्त्य स्वकराद्गुलीता मणिमाएरतमुारिका उष्ताय प्रदसत । 
सकोतुकेन भूपेन कणं स्थित्वा बामः कर उङ्तिः । तत्रापि 
द्वितीया मुक्तिका मुक्ता। सुझऊाड्यं गृहीत्वा जुपः स्वावास् 
गतः । द्वितीयदिने जगड्रसा घुमाकार्य किमेतदिति दशितत्रान्‌ 


_ मुकायम । साचुनोक्तन- जत्थ गञ्जा तत्थ राच्या , साम” 


नखोदो न ज्ञुज्प अहल | जत्थ गश्जा लत्थ ग्ना, पत्थ रत्रा 
पाणियं बहश ” ॥९४॥ हटात्‌ मुछझाद्ष्य परिधाप्य हास्तस्कन्ध” 
मारोप्य गृइ भाषत हात जञगड्ूलाचुप्रबन्धः । उपद्शतरङ्किणी । 


जगणदण-जगन्नन्दनः ५० । जिनेश्वरे , स्वनामकचारणमुना 


(१३८५ ) 
भिधानराजेन्छः | 


जगणदण 


म 1 तथाहि-'सयंपन्ना कक्षा श्रनिणदृणजगणदणचारणस्मी 
सुश्रघम्मलमस पभिचदा ” । खहु०। 

जगणाहु-जगन्नाथ-१० ! जयतः सकळचराचररुपस्य बथा- 
खस्थितस्घरूपप्ररूपणदारेण चितथप्ररुपणापायेज्चः एालनाच्द 
माथ इव नाथो जगन्नाथः । जिनेश्वरे, नं०। 

जगणिस्सिय-जग सिश्रित-नि* ! जगन्लोकस्तत्र निश्चित आः" 
श्रितः । लोकस्थिते घस्तुनि , “ जगाणिस्सिपाई भूएदि ” 
अस० ८ ० ¦ 

नगङुञ्चरिय~जगद्दुश्चरित-च० ? जगतां प्राणिनां इश्वरितं 
दिलादिनिधन्धन कर्म । प्राणिनां छरा खारे, हा० २६ अए०। 
जगपागद-जगत्यकट-जि० । जङ्कमञन्तूनां प्रत्यक्प्रमाणसिW- 
सया प्रकरे, श्र्जर० रे आश्र० द्वार । 


जगपियामइ-जगत्पिताप्रह-पुं० । जगर्ता लकलसस्बाला नारका” 
दिकुगतिविनिपातभयापायरक्कणात्‌ पितेष पिता सम्परदशेन- 
सूतो उरगुणस हतिस्वरूपो समस्तस्यापि ख पिता जगवान,श्रथे- 
शस्तत्प्रणीतत्बात्‌ । नं०। जिनेइघरे, अह्मणि च " ब्रह्मा जगत्पि- 
सामहः ” खूत्० १ श्र० १७०३ उ०1 

जलगवंधू-जगद्धन्धु-9९ जगतः सकल माणि समुदा अरूपस्याउ्य।- 
पाद्नोपद्‌शप्रणयनेन सुखस्थापकत्बास्‌ अन्धुरिच धन्छुः † 
सिनश्बर, नं०। 

` जगय-थकृतू-न° । ये संयमं करोति, क-किए-तुक स्र । 
कुक्षौ दक्षिणनागस्थे मांसपिएमे, सदृबसूके रोगानेदे च । 
अस्य शसादौ नत्वे च यकश्जादेशः। घायऽ | “ आसस्स पो 
घावमाणस्ल हिययस्ख थ जगयस्स य कंतराक्षे। ” स० १० 
- हा० डे उ०। 

जगञ्च-हेशी -पढ्किलायाम, सुरायाम्‌, दे० ना० दे बगे। 
जगप्तव्वदंसि [ ए ]-जगत्सदेदर्शिन्‌-पु० । जगतः सबनाखद- 

- शिनि हातपुत्रे महाबीरे, सूत्र० १ शु? २ ० २३०1: | 

जगसहाव-जगत्स्वज्ञाव-पुं । जगतः चराखरस्य श्वो भावः । 
“जन्म मरणं च निसते, अन्धुदुंः्खाय घनमानेवेतये । तप्नास्ति 
यक्ष विपदे, तथाऽपि कोको निरालाकः ॥१॥ ” इत्यादिलक्षणे 
विश्यस्वभाबे, आव० ४ झ० । । 

लगाहित-जगारित-तरि०। पुरुषाथोप॒योगितया घिश्वदिताषहें, 
सा? ३२ समण०। 

जगहिय-जग ज्छित-त्रि० | ' जगित ' शब्दार्थे स० ३२ सम०। 

जगाएंद-जगदानन्द-पुं० । जगता. संङिपखेन्छियाणामस्‌- 
तस्यन्दिसूतिदशनमात्रतो निःच्रेयलाभ्युद्यसा घकधघमापदेरा- 
दारेण चानन्द्हेतुर्वात | ऐदिकामुष्मिकप्रमोद कारणत्वात्‌ 
जगदानन्दः । जिनेइबरे, नं० । 

जगार-ज(योकार-पु० । जव त्यबर्णे,यच्डम्दे च। “जगासद्दि- 
छाणं तगारेणं निद्देसो कोरति । ” नि० चूर र उ०। 

जगारी-जगारी-खी० । (राजगरो) इतिनाम्ता अलिक छुऊधा- 
न्य, "भरणं आओयण-सत्तस-मुसग-जगारीइ ” । इद्‌ ' जगारी " 





शब्द: समयसिरः , आदिशब्दात्‌ कैरेयीकरम्बकादिप्रह:। | 
| ज्ञायरूब ।” कह््प० ६ कण | प्रश्ष०। 


पआ० ५ विद०। 
३५७ 


जच्चकणागा 








जग्ग-जागयु-धा" | निछाकृये, “ जञाप्रेज्ञमाः ” ॥ ८। ४ । ८० ॥ 

' जयाइ ? पक्के ' जागर ' जागति | प्रा० ४ पाद्‌ । 

जग्गण-जागरण-न० ! अनिरागमने, प्रहन० १ आक्ष० द्वार । 

जग्गइ-यद्‌ग्रहृ षुं । यत्‌ प्राप्यते तदू ग्रह्यतामिस्याकारि- 
कायां राजाशायाम, "रषा अभ्गहा घासितो ।” अश स० प्र?! 
« यड़ढों घोवितस्तत्र, शतानीकमही हुजा । तदनोकभराश्च” 
म्पां, स्बच्छ्या सुमुपुस्ततः ” ॥ आ० क०। 

जग्गा -यद्ग्राइ-पुं* । ' जर्गद ' शब्दार्थ, 0 क० । 

जघण -जघन-न० । पक्त इन्ति। हन-यक-अखू-पूषो ० | बाख० । 
हिया अग्रेतनकट्यथेजागे, कल्‍प० २ क्ृण। “ खुद रथणजघन- 
बबणएकरचरणनयणलाबएणगिलालकलिया ” । औ० ! नग- 
रूपे स््ीकटेरप्रमागे ख । ते० । 

जच्च-जांत्य-जि० । जाती जः यत्‌ । कुल्नीने, श्रेष्ठ, काम्ते, 

/ छुन्दर, “ कि घा जात्याः स्वामिना हेफ्यन्ति। ” “ जा“ 
स्यस्तेनाउमिजातेन, शूरः शोयेयता कुशः” । “ शव 
वर्णेचु तुस्याखु, पत्नीप्यक्रतयोनिषु । आनुस्तोम्वेन संभूताः, 
जात्या जातास्तयैव ते ॥१॥ ” बाख० | स्वाभाविक, तें०। 
प्र० । प्रश्‍न । सजातीये अविजातिमति, जी० ३ प्रति० । 
नादयुद्धमपि जात्यरक समानमजात्यरकषेत | ल०। ` जद जचा" 
घादलाणं, अस्लाणं जणबपसु जायाणं । ” झा० क० । 

जच्चजण-जात्याञ्ञन-न* । भर्दित५न्जने, कल्प० २. क्षण | 
प्रधाने, सौवीरके च । झा० १ शु०१ धर? । 

जस्चैजणजपरजक्षयपय रि डंञ्जुय समसंदियतएु अआइप्ज- 

लगुहसुकुमालम् अरमणिञ्ञरामराई । 
जात्याञनं मर्दि ठं तेलादिना$जनम (भमरजलयपर्यारे सि) श्वम 
राणां प्रलिदानां जन्वदामां च मेद्यानां यः प्रकरः समूहस्तत्सदश। 
तत्समानतर्णेतया जास्याजनजमरजलवप्रकरी श्व (उज्जुभ शि) 
जुका प्रभ्वरा, अत एब ( सम खि) खमा अबिषमा संहि- 
ता निरन्तरा ( तणुअ क्ति) तनुका सुत्रमा ( आइज क्ति) 
आदेया सुभगा ( लरद क्ति) लटभा चिखासमनो इर (सुकु- 

. मालमउअ्र त्ति ) सुकुमालेम्यः शिरीषपुष्पाद्वस्लुज्याऽपि मृ" 

दुका, तत पच ( रमणिज्ज सि) रमणीया ( रोमराइ ति) 


' रोमराजियेस्याः ला तथा ताम्‌ । कल्प० > कण । 


जच्चंजण्ञिंगमेयरिइगभमरावलिगवलयुलियकड्जमस- 
म्रप्पभेसु ॥ 
ज्ञात्य प्रधान यद्खने सोजीरकं सृङ्गभेदः भ््काजिधानकीट= 
चिशेषः बिदलिताङ्कारो वा, रिष्टक शत्नविशषः । समराधत्ती 
प्रतीता, गवलगुटिका मदिषशृङ्गगुटिका, कज्जलं मअषी,पतस्स" 
मप्रभेघु कृष्णेष्दित्यथेः । (० १ शु० १ अ०। 
जर्वदणश-देशो -अगरौ, कुङ्कुमे, दे० ना० रे गे । 
जच्चकंचशुज्ञज्ञेतरूव-जात्यकार्दनोज्ज्यज्व्र्प-वि० । जात्य- 
कानवत्‌ उत्तमसुवणेवत. उस्प्राबल्येन दीप्यमानं रूप थ- 
स्य | उत्तमसुवर्णतट्‌ दोप्यमानरूपे, कडप० दे कण | 
जच्चकणग-जात्यकनक-ल० । उत्तमखुतरशे) “ जच्चकणगे ख 


-जच्चकमसकोमल 


(१३८६ im 
ऋभिधानराजन्द्र? । 


जडु 





-जष्चकमत्तकोमल-जात्यकमलकोमल-तरि० । उत्तमजाठिसं- 
. भवकमक्षवत्‌ कोमले, कढप० २ कृण | 


जस्व्लिय-जात्यान्वित-त्रि० । बिदिष्टज्जातिसंभूते, ३ | 


ड० । सुकुखोरपन्ने, सूत्र० १ भु १० अ० । 
जअूचप्रिय-जात्यान्वित-जि० | विशिष्रजातिसभूते, बृ० ३ क०। 


जच्चमाएि-जात्यमणि-पु० | पह्मरायाविप्रधानमणौ, पं० ख० 
२ क्ला । | 

णरचपुवप्ता-जात्यसुवर्णे-पारमार्थिके सुवर्ण, दश० १० ० । 
जबसुवस-जात्यसुवर्ण- *जच्चस्तुषप्प' शब्दा थे, दहा? १ झ० | 
जद्चिर-यस्चिर-भ० | यायत्काले, व्यश ७ उ०। 
जच्चो--रेशी-पुरुषे, दे० ना० ३ बगे। द 
अरुछ-यम्‌--धा० । चपरमे, “ गानिष्यमऽऽसां बः ” । ५। ७! 
२१५1 इत्यन्तस्य छः । “ सच्चा ? यच्छति | प्रा ४ पाद्‌ । 

' अच्उंत-यच्यत-ि० दवति, अए० ३ अष्ट० | 
नच्छंद्ओ-देशी-स्वच्छुन्दे, दे० ना० ३ खमे । 
अजुव्बेय-यजुदेंद्‌-पुं० \ द्वितीयवेदे,भ० २ डा० १ उ० 1 औ०। 
` यद्चुवेशाहिते निय, व्यापारे ख। स्था० ३ ठा० ३ ड० । 
अउज-जरथ-जि० । जेदु शक्यः । जिन्यद । ° कस्यअय्यौ शक्या- 

चें” ।६।१।८१। ( पाणि० ) जेतुं शक्ये, वाच । “ चरययों 
अः”? । ८1 ५. २४ | इति व्यस्य काः 1 प्रा0 २ पाद्‌ । 
सजन रिय-जजेरित-त्रि0 ! जर्जर करोति,जजे-ाणिच्‌ कमेणि क्तम 
, जीर्णीकृते, शकलीकते, जराजजरित पतिम्‌ बाख० । "कुंतग्गन 
` निशनजउजञरि यस्तव्वद्‌ हा ” प्रश्न” १ अक्र द्वार । राजीयुके, 
क्थाण्छंउा० 8 ख0। . 
लजञरियसइ-जमेरित (मर्जरित)-शब्द-पुं* । तस्त्रीकरटिका- 
दिषाद्यशष्दबदू सर (जजर) ध्वनियुक्ते शब्दे, स्था० १० घा०। 
अट-शर्त -पुं०.। वाह्डीकदृरो,सोशमेजने5स्य आन्न । बहुधु जनप- 
` दे छुप्‌। | तद्देशाधासियु, ब० ब०। बात? । “ तेस्याधूतोदी "।८। 
2 ३ ३० ॥ शते सूत्रेण सेक्य इः। प्रा 9 पाद्‌। 
जह्॒-पृष्ट-०० । रुतयजने, "महो जन्निपण अकु" झा० म० प्र०। 
यहे ज। डठ० २५ भ०। 
जद्वि-पहि-ेी० | यञू-किंब्‌ नि० न संभसारणम | ब्वज!- 
दिदणरे, 'छुजायबलम्बन दपरे अ । किक । तस्तो, हार- 
लताया, भाग्यों, मधूकायाम, खाथ० । “ अद्ठितुप्निकोप्परप्पद्ा- 
राहे हणामि सि ।”” नि बु? १ छ०। | 

_ जर-शम-जि० जलति घनीसयाति। जल्न अज, डस्य तः! 

बाऽनिएं बा.त पास कित यो मोहात परसशाग; स भजदि6द, 

` तासला sa परष: ” ॥ सक्तलक्कण मन्द बुयौ,मूखे,धेदप्र- 
हणासमर्ये, "शशो क्लीबपतितो, जास्यन्धबधिरौ तथा । डन्म- 
सजम्मूकाश्च,ये च केखिसिरिन्द्रियाः | बद्प्रदणासमर्था जड 

` कृति दायभागः । दविमप्रस्ते, हिमेन मन्दक्रिये, मूके, अत्पक्े, 
जले, न० । सीसके, म० । चेतनानिन्ने अक्लानादिलमूद्दे, 
बेदान्तमते हि पदाथों द्विया-जमोऽजमश्न । तत्र जडोउद्चान- 





तथकार्यस हूः । अजरश्ेतन इति भेदः । ० जापुष्टः कस्यचिदू 

कयात,न चान्यायेन पृच्छतः | जानन्नपि हि मेघाची, जरुषञ्लोक 

आचरेत्‌” ॥१॥ घाच०। अपगतकतब्या करतेध्यविवेके, अःच्।० १ 

श्रू०२ छ २ उ०। स्याद्ाावस्थरूपाएश्नस्नर हिते, अ्रष्ट0 ७ अऽ । 

तस्वावबोधविधुरबुद्धौ,स्या० । “जमा ससु ना अडं पज्जुयासं- 
ति ” | जममूढापरिरङुतनिर्विक्गानशब्दा पका काः । रा० । 
जगमाभार-जटाजार-पु० जरासमूदे, “अडाभारेण सब्ब सरीर 

. पाणिएण उल्लेशा लामिस्स बर्बार वाउ 'घुराश। आण्म० ०! 

जमाल-जराल्ल-पुं० । जटा श्रस्त्यर्थ सिध्मा० सच्‌ । बटवूके, 

कच्चुरे, मुष्कके, शुभाले च। जटायुक्ते, बि0 । चोरिणः शिखि- 
नश्चास्य, जटात्लोडडिरोर्हाः । ” जटामास्याम, ख्री०। घाच०। 
स्थनामक्यात प्रहाविशष, कल्प० ६ क्कण । ख० प्र०। 

जटाषत्‌- जि० । जटा अस्त्यर्थे मतुप्‌, मस्य घः घाच०। भारत 

नः भादििहलोदलाबबन्तमन्तेशेरमणामतो » ॥ 01५१५६॥ 

इति सूत्रेण 'आलादेशः । " जमाखो ' अराघान्‌ | प्रा२ श पाड़ । 

जरायुक्ते, वाख० । 

जाई [ ण्‌ |-जटिन-पुं० 1 जदा अस्त्यस्य इति | प्के, अश्वत्थ 
तुझ्यपश्रयुक्त वृकनेदे, बाच० । त्रि० । जटाधरे, न० ए डा० १३ 
छ०। जं०। औ०। 

जमियाइक्षग-जटाल्--पु० । अष्टाशी तिप्रद्यणां त्रिपश्ञाहरसमे 
रुपन|मण्याते प्रदे, च० प्र० २० पाहु० 1“ दो जमियाइखगा ” 
श्था० २ ठा० ३ उ0 । 

जमिझआइलय-जटाल-एं? । ° जमियाइलग ' शब्दार्थे, चं0 प्र० 

२० पाहु० । | 

जामिं -द शी-खसिते, दे ० ना0 दे बगे । 

जढिल-जटिल-एऐ० । जटा अस्त्यर्थे पिस्क्वा-श्लच ¦ सिंहे, 
ज्ञदायुक्ते , जि० । “जेवेश कञ्चिज्जटिलस्तपोबनम्‌ ।” घाच०। 

“ उक्कडफुडकु(डकाजामेल कक्कड़विकमफडाडोवकरणाद्च्छा ” 

` बृक्लिः-अटिलः स्कन्धदेशे केसरिणामिबाहीनां केखरसञ्चा- 
बा्‌ । न0१४ श० १ ३० । हा०। उत्त०! जटाघारिषनबास- 
पाझरिरानि, प्रब० ७९४ द्वार | घलितोदालिते ख। “ प॒ग महं 
कोस घ गडिय तकं जडिसे गठिछ् ” न० १६ श० हे ड० । 
जुमिलप-जटिलक-पुं० | राही, छु० प्र २० पाहु० । खेण्प्र०। 
जड -जड्ड-पुं०। भाषया शरीरेण क्रियया घः जडे, स्थूले,दी क्षाइत- 
है, प्रव० १०३ द्वार | 
तिबिशे य होइ भट्टो, भासे सरीरे य करशे जडो य। 
ज्ञासानड्ो चहा, जल्न एलग मम्मण दुमेहो ॥ . 

- जल जब्नवुशे भासई, जक्षमुओ एब नासति अबत्त । 
जह एक्षगो स्त्र एवे, एकषगसूगो बलबलेति ॥ 
मम्मणमूओं बोव्वमो,खक्लेर बाया हु (ब सदा जस्स। 
दुम्प्रहस्स ण किंची, घोसंतस्सावि ठाय शहा ॥ 
दंसणणाणचरित्त, तदे य समितीतु करणजोगे प । 
उतरहं पि न गेएढर, जलमूगो एक्षमगो य।॥ 
नाणा दट दिकखा, मासाजड्रो अपच्चलो तस्स। 


(१३८७) 


न. य नियमा, गहणे जड्डाहो अदिंगरण ॥ 
तिविहो सरीरजङ्को, पत्थे ।भिक्खे तदेव वंदयए । 
एतहि कारणि, सरोरजडूं न दिक्खेज्जा | 
झडणे वा पञ्चिमंथो, जिक्खायरियाएँ अपरिहृत्यो य । 
लश्टस्सासपरिकम-अहिअग्गीउदगमादीसू ॥ ` 
आगादगिल्लाणस्स य, असमाही दा वि होज्ञ मरणं वा । 
जड़ पासे बि ठिए , अन्न य-चबे इमे दोसा ॥ 
देसेण कक्खमाद।, कुच्छशव्रवजुप्पक्षावरों दोसा । 
श5त्थि गलओ य चोरो, शिंदिग्रमुंदो य जणवादो ॥ 
णग सरीरजड्डो, एमादीया हवंति दोसा तु । 
तम्हा त॑ न वि दिक्खे, गच्छे महक्ले अणुभाग्रो ॥ 
इरियासमिए भासे-सणाछु आदाणस मिइगुत्तीसु । 
ए बि ठाति चरणकरणे, कम्मुदएर्ण करणजङ्को ॥ 
जलमूग एलमूगो, अतिथूलसरीरकरणजड्टो य। 
दिक्खेतस्सेते खन्नु, चतुगुरु सेसेसु मासलहू ॥ 
भःसाजेड़े मम्मण, सरीरजङ्क च णातिथूरं च । 
जावज्जिय परियट्टे, करणे जड़ं तु छम्मासे ॥ 
मोत्तुं गिन्लाणकज्जं, छम्मेई बा वि पाढे छम्मासो । 
तो हेतुं दुम्मढं, जो बि य करणम्मि सो जड्ढो ॥ 
छएहुवरिं तो दोएइ वि, आयरिओ झन्ने गाड छम्मासा। 
पच्छा अन्नो ततिओ, सो बि य उम्पासपरि ट्रे || 


जो चिय ते गाहेती, सिस्सो तस्सेव सो हवति ताहे । 
तह बि न गिएइइ जदि हू, कुलगण संथे बिर्गिचणता ॥ 
'पं० भा० | 


जडुखिधा-भाषया, शरीरेण, करणेन च । ज़ाषाजडूः पुन- 
लखिधा-जडमूको, मन्मनमूकः, एसकसूकश्च । तत्र॒ अज्ञमभ्त 
भथ बुम्दुरायमानो यो बक्ति स जलसूकः । यस्य तु बदतः 
. खच्यमानमित्र घचनं स्खलति स मन्मनमूकः । यञ्चेलक 
श्वाब्यक मृकतया शष्ड्मात्रसेष करोति ख पसकमूकः। तथा 
यः पथि भिक्ताऽटने घन्दनाद्षु जातो ब स्थूलतया ऽशक्तो जय- 
ति ख शरीरजः! करणं क्रिया, तस्यां जडः करणजडूः 
समितिगुप्तिप्र्यबक्षणादिक्रियाँ पुनः पुनरुपद्हियमानःमष्यतीध 
ज्जडृतया यो भरहीलु न शक्कोति खः, करणजङ्‌ इत्यरथः । तज 
नावाजञङ्र्मिविधोऽति क्ान्रहणेऽसम्थैत्वाक्न दीङ्ष्य: | शारीरः 
अडुस्तु मागगअनभक्तपानानयनादिष्वशक्तो अचति, तथा5- 
तिजड्स्थ प्रस्वेडन कक्कादिषु कुथितत्व॑ अधति, तेषां जले- 
न कासनेषु कियमारषु कीटिकादिप्तावना संभवति, ततः 
संपमबिराधना, तथा लोकोऽतिनिन्दां करोति बहुभक्तीति, 
तथो द्धश्वास्गो अबति ततोऽखे। न दीक्षणीयः । घ० ३ अ- 
धि० । प्रब० | ५० खु» | नि० चू०। व्यप । झाव० | ग० | 
हर्सिनि, पुं० । यृ० १ उ० । नि० सू । जीत० | रव्यनाषन 
सूले, त्रि० | ले० । | जडण बड़ाणं, निर्िविल्लाएं च निमसे 
लाणं | संसारसूयरःणं, कहिय पि निरस्थय होश ”-॥१॥ तं० | 








बपभिघानरा जेन्डः | 


जणाटाश्व 





जाज्य-न० 1 जडस्य भाषः प्यञ्‌ । जडतायाम्‌, सोख्ये च । 
“ आसस्यश्रमगभ दे~जांड्यं जुम्भासितादिकत ” । “इद 
जझाड्यामिद मोढघ-मिद्मत्यद्धत वचः । ” बाच° । 

जढ-त्यक्त-त्रिए 1 “ क्तनाण्फुएणादयः ” ! 0 । ४ 1 २५७ ! इति 
सूत्रण 'जढ' आदेशः | परित्यक्त, दश० ६ अ० । खू0। पं० व० 
झाचा०। नि० च्यू० । खथार । 

जण-जन-पुं०। जायते इति जनः! आ० मळ प्र०। ने0। आचा 
विशे० । सूब० । जन-अच्‌। बाख०।लोके, उस० ५ शरश सूत्र? । 
श्राव० । आखा? | स० | नगरीदास्तव्वन्लोक, “ पमुइअजण- 
जाणवया। ” रा०। भरा ओ० । नि०।झ्ला० प्राकुतपुरुषे, खूज० 
१० १ अ० २ क० । झा? म० | स० | प्राणिनिवहे, 
1 जा. अ. अ. र. 
प० ब० ४ द्वार । धाचा०। मातापितपुत्रकलत्रम्दो, कोदुस्थिक 
जन च। झाचा0 १ शु० ६ अ० ४ उ० । 


जजइश्वा-जनायितृ-पु० । जन-जिच्‌-तृच्‌ । चित रि, आखा०१ भु0 
६ अ० ४ ढ0 | उत्पादके, त्रि० | मार्तार, खी० | ङोप्‌! बाच०। 
५ अणइता णाममगे। ” जनायेता मेघा यो दृष्टधा घान्यमद्मय- 
ति । स्था? ६ वा० ९ उ०। 

जणइता-पं०। ' जगा ' शब्दार्थ, स्था0 ६ ता ६ ड० । | 


जणक्खय-जनक्रय-पं० ! लाकमरणेषु, ज० ३ र? ६ छ० । 


अएक्खयकर-अजनकृयकर--त्रि0 । लोकबिधातकारके, “बहु- 
जणक्खयकरा खगामा । ” प्रश्ष० ४ आण द्वार । 


जणकब्रकल-जनकलकला -पुं० | जनानासुपलन्यमानवर्णेचि- 
भागे ध्वनौ, रा० । 


जणम-जनक-पुं० | जन-णिच्‌-एयुल्‌ । चाच० । पितरि, प्रख० १ 
द्वार । स॒त्र० । क्वा० | डत्पावके, जि० | बाख०। मातापित्रादो, 
“माता पिश्मा श्र केदकारो जणंगा रुदोंति” आचार शु०८ भ०८ 
छण! म्रातापित्रोः, आखा० २ झु» ४ अ० १ उ०। जना स्ाकास्त 
एवं जनकाः । जने, “जरणगा तं खुणाह मे! ” सूत्रण रे झु०१०। 
खोतायाः पितरि, बिदहनुपभदे, वाच० । चरमजिनसमय- ` 
बिनि तत्पूजके मिथिलानुपे ख । “ मिहिसाजणच्ये य 
अरणो य। ” मिथिलायां जनको राजा घरणश्च नागकुमारस्द्रः 
भयबतः पूजां कृतवान्‌ । 10 #० ०} 

जणञत्ता-जनयात्रा--खी० | अस्पन्तलाकतातेखंमाषणे, “ ज- 
शाज्क्तारहियाणं, होई जरर जईण सया । ” दशे० ४ तर्ब । 

जशउाण-जनर्थान-१० । दृपडकाऽरयये, बाच०। नासिक्यः 
पुरे च ( ती० ) “ अभया वेवजाणी नाम सुकस्ल महमा हर्स 
धूझा जप्पाएपुरे कीसती दंम्यरापण दिघा, रूषबङ चि द 
ला मोमिछा, भमां ख तीले लीलब्धयं, तस्स सरुवं उबलब्भ 
सुकमहागहेणं रोखबलेणं साबा दिल्ला-एथ नयर 
दंसमपरायसादिय ख्तादिषलब्भंतरे बाररारो भावरुलइ (सत, 

ते छ नादं नारयरिसिणा, दंरुयरायस्स काहि अं, तं ख स्यो- 
ऊण मीध्यो दंम्यराया सयं जणं सह श्रागाड खदप्पड़खा” 
मिणं सरणं प्रो, बुडो अ, तप्पभिइ कणछाण नि तस्स नर- 
यस्स पल्तिरं नामथिज्ञ, पड परतित्थिया वि जस्ख विस्थस्ल 


(१३०४) 


जगट्टाण 








ड उचवर्शिति, तस्स आरहंतल्लोगा कह्‌ नो बएिणडिति ?। 
ती० श करूप । 

जएणिङु स्छिमञ्क -जननी कुक्किमध्य-नश मातृजवरान्तरे, सं०। 
नणहिबहु-जनानिबह-युंश । महते नगरमोजिकादिवून्दे , 
बूज ४ ड़> । 

नणणी-ज़ननी-खी० । जनबति प्रादुभोवयत्यपत्य मिति जन- 
भी उठ २ श्र०! अन-णिच थाने? जन अपादाने, अनि० 
था-कीए | धाच०। मातरे, प्रब० १ चार | पञ्चा० | कल्प० | 
आव० ! सूत्र० । “ झा स्तन्यपानाउजननो पशुमा- मा दारला- 
भारूच नराधमानाम्‌ । आ गाइरत्यासचि मध्यमाना-मा जी बि- 
ताचतीयेमिबोरुमानाम ॥१॥ ५ कल्प० ४ क्षय । तत्पादकस्रीमा- 
अच! वाच? 

जणदष-जनार्दन-पु० । जनैरचेते याच्यते ' अइ? याचने, 
कर्मणि ल्युट्‌ । अनसर्देति हिनस्ति तारवति जनान्‌ समुरूचा- 
लिनो 5सुरभेवान्‌ अदेवति छा कतोरे ल्युटू ¦ विष्णौ , वाच०। 
“ काले प्रसुसस्य जनादेनस्य, मेघान्धकारासु च शाबरीचु” 
जगत्पी डक) जि० । आव? १ झ०। । 
जणपरिचूय-जनए रित्ृत-त्रिण/ लोकगईते, प० ब० १द्वार। 
जणपिच्छणज्जरूव-जनमेक्रणी यरूप-जरि०। जनानां प्रेकृणी- 
यं रूछ योग्य कप श्वरूपं यस्य तद्‌ तथा । द्शेनीबरूपकल्ि- 
_ ते, कछप०» ३ कण | 

जणपुज्ज-जनपूज्य-एत्े? | लोकमान्येघु, जीवा० १३ आजि० 1 
जणपूर्याष्ज्ज-जनपूजनीय-त्रि० । राजामात्यगुरुभ्रेष्ठिप्रश्नाति- 
चु शोक मान्येधु, पथ्ा० २ विष०। 

जशप्पमइ-जनप्रमदे--पु० । लोकप्वूणन, ज़० 9 श० ६ ज०। 
जएप्पियक्ष-जनप्रियत्व-न? | लोकप्रियत्वे, ' युक्त जनप्रिय- 
त्वे, शुरू तरूमेसिकिफलद्मलम ८ धमेप्रशंलनादे-बीज[धाना- 
दिभाबेन ॥१॥”' घो0 ४ निव० । 

जणबइ-जशवध-पुं ! लोकघाते, ज़० ७ हा० ६ उ०। 
सणबोस-जनवोल-पुं० । जनम्नामच्षकवण वनौ, बिपा० १ 
श० १ झ०। भ०। 

नणमणोहर-जनमनोहर-ति० । लोकचतोइारिणि, पज्ञा० 
६ सिर? । 

जंणमेजय-जनमेजय-पुं? ! जनमेजयति | पज-णिछ्‌-खङ्‌ । १- 
रीखितनुपतेः पुत्र, कुरुनामभूपपुत्रभेदे, पुरजयनुपपुश च । 
काख० । क्रोघाउजनमजयो बिननाश | घ० १ अघि? | 
जजय-जनक-पु० । 'जणुग' हब्दा्थे, प्रव०-१ द्वार | 
जणयंत-जनयत्‌-त्रि0। डत्पादयति, पञ्चा० ११ खिव? । 
जषवय-जनपद्‌-पु० । जनाः पद्यन्ते गर्नन्ति ब्र ¦ पद्‌ माघारे 
शः | घाख० । देशे, प्रश्‍न0 ५ झाल द्वार । त०। स्या०। कढ्प०। 
आचा० | बर० | कू० | आफ म०। जनानां लोकानां पदान्य- 
` घस्थानानि: येषु ते जनपदाः साथुखिइरणयास्येषु अचन्त्यादिषु 
अर्धषडूशतिदशेषु, आजा० १ श्रु० ६ अ० ५ 30१ राष्ट्र, रा०। 
मनुष्यक्षोके, ज० 9 श० ६ उ०। तश्चिवासिलोकेषु च! "हरंति 
चणघएणदञ्वजायापि जणवयकुद्याणं ” जनपदकुत्षानां 
खोकग्दाणाम । प्रश्‍न० ३ आश्र० द्वार । "ज़णवयपरिसायाप' 


अभिधामराजेन्द्रः । 





जषाउल 


जनपदानां खेकार्ना परिवादाय १ आचार १०३ छ० शे 
हु० । जानप्‌’ इस्यनुवादे तु तत्र भदे, " जणघयघहाप ” 
जनपदे भवाः जानपदाः कालकूष्टादया राजाद यो घा रा धाय। 
आचः0 १ शण ३ अ० २ उ०। 
जणवयकहा--जनपदकथया-खी० ॥ माखवका दिवेशप्रशसालि- 
न्दाऽत्मिकायां देशकयायाम, उत्त १३ अ८। औ०। 
जणबयपाल-जनपदपाल-पु०! जनपद पाळ्याते शति अनपद्‌- 
पाल+ । जनपद्रदाके, औ०। . 
जधाबयापिया-जनपदापितु-पुं० । जनपदानां हितत्वात ( भ्रो०) 
पितेव । लोकपितरि, स्था० ६ ठा० ! सूज ० । 
जणवयपुरोइय-जनपर्दपुरोड्ित-पुँ० ' जनपदस्य शान्तिका- 
रितया पुरोदित इब जनपद पुरोहितः । जनपवशान्तिकरे, 
रा० । औ० । सत्रर । 
जपावयप्पदाण-जनपदभधान-त्रि० । खोकोस्क्ट, “ अञ्चा- 
डि य अखघयव्पदाणाहे लालियंता ” प्रश्‍न० ४ आशन दार । ˆ 
जणएवयवग्ग-जनपदबगे-पं० । देशसमूददे, भ० ३ श० ६ ड०। 
नए बयसच-जनपदस त्य-न * | जनपदेषु देशेषु यद्‌ यदर्थवाच- 
कतया रुड़ देशान्तरेऽपि तव तद थेदाचकलया प्रयुज्थमाने सत्य" 
म्रचितथमिति जनपदश्वत्यस | यश्चा कोडूणादिषु पयः पत्तं नार- 
सुदकमित्यादि ' सत्यत्वं जास्याङष्टं, चिघक्काहेतुत्वात्‌ । नाना- 
जनपद्ष्िषटार्थ्रतिप् अनकतया व्यस द्वार प्रवृतेः । द रावि थ- 
सत्यस्य प्रथमे भेदे, खा० १० ठा० | घर! 
जणवयसञ्चा-जनपदसत्या-क्ी० । जनपद माधिक्रयेशार्थ प्रति 
पशिजनकतया व्यवहारहतुस्वात्‌ सत्या जनपदसत्या। दशा” 
बिधायाः खत्यभाषायाः प्रथमे जद, प्रश्ञा० १२ पढ्‌ । 
जणबहा-जनब्पथा--खी०। लाकपीमायाम, ज़० ७ श० ३ उ०। 





जएवाय-मनवाद-पुं? । जरानां परस्परेण चस्तुविचारणे , 
आ । स्वनामख्याते कल! अेडे,ज० २ बच्त० । रू० | लोकापचादे 
स । बचण | “ जणबायभपण ”। आज» है ० । 

जणपृूह-जनन्यूढ-पुँ० । जनखसुदाये, भ० ६ शा० ३४ ढ०। 
चक्राचाकारजनसमूहे, जनन्यूहस्य शब्दोउपि तदभेदाञ्चन" 
ब्यूह पचाच्यत । जिपा० १ जु० १ आ०। 

जणबव्वूह-जनज्यूह-' जयबूद ' बाब्दार्थ, विषा०१ ६०१ झ०। 
जएासइ-जनशब्द-पुं० । जनानां परस्पराक्षापरुषे घ्घनी, 
औ०। रा० । दृशा० । 

जएसम्मह-जनसंमर्द-प५ु० । अनानां परस्परं संपणे , स्था० 
४०० १उ°। 

जए संबट्टकध्प- जनसंवरीकलप-जि० । जनसंचते शव लाकसहा- 
रखहृरो , भ० ७ ० ६ उ०। 
जणाडत्तो-देशी-प्रामप्रधानपुरुषे , बिटेच।दे०ना० ३ वमे। 


= 


हक ह... हान 7 हा. डॉ. अने न 
जणालल~जनाकुल- त० । भोजिकादिभारति मजुतैजेनेरा 


कोणे, व्यश ४ उ०। 


€ १२० ) 


जयाकुल्त 

जणाङुञ्न-जनाकुल-जे । ` जणाबल ' शब्वार्थे,ऽ्य0 ४ उ० 

जणावत्रायजीरुत्त-जनापवादजीरुत्व-न° । जनापमादादू मर- 
णाह्ार्वे शष्यमाणाद्‌ भीरुत्डं जतिमादः ! लोकापवादजीती, 
ब्रा० १२ बार । 

जणि-इव-अष्य०। " श्यार्थ नं-नउ-नाइ-नाबइ-अणि-अणु- 
खः” ।८।४। ४४४ | शति सूत्रेणापन्नञ्च इघाथे जणिप्र- 
योगः । प्रा ४ पाद । शवत्यर्थे, “ चपमकुसुमदो मज्कि सहि 
भसमुप्यएउ । सोहर इंदनीलुमाख जाण कणश बशछउ ॥ ” 
प्रा? ४ पाक्‌ । 

जागि अ-जानित-जि० । उत्प/दिते, नि० ब्यू० १ उ० । आख । 

जाणिय-जनित-त्रि० । ' जणिम ' शाब्दार्थ, निर खू० १ उ०। 

जणु-$ब्-अग्य० । “ श्वार्थे नं-नत-नाइ-नावइ-जणि-जण- 
घः ”1 ८1४ । ४४४ । इति सूत्रेणापस्रेशा श्वशब्धस्म ' जरु ' 
इस्वादे शः । इबत्यथ, “गजरुखमरसापिएँ पिए बि अदु । ” प्रा 
४ पाद! 

भएुम्मि-जनो भि-री ° । जनसंबाधे, रा० । 

जएुकझ्ञाप-जनोझाप-पुं० । जनानां काकघा बने, भ्रौ० 1 





जणमाण-जनयत्‌-तरि० । उत्पादयति, तं० । 
नयोाहु-जनोघ-पुंण । जनसमुदाये, डु० दे उ० | 
जणोवयार-जनोपचार -५० । स्वजनादि खोकपूजाबाम ,पज्चा० 
२ खिष० । 
जक्ष-यङ्घ-पुँ० ! बज-भाजे नः | आगे, खाच० । 
सख जिचिघः-- 
“ अफ ब्राका ह्कि भियो, विधिदष्टो य उच्यते । 
यष्टव्यमेबाति मनः, समाधा स खारिबकः ॥ 
अभिसंधाय तु फल, दस्भाथमपि चेव यत्‌ । 
इज्पते भरतध्रेष्ठ !, तं यङ्क विकि राजलम ॥ 
विथिहीनमख शात, मन्‍जदोनमदक्किणम । 
अरूाधिरदित बक, तामसं परिचक्षते ॥ ” 
खर च नामाविधः-- 
«५ दृष्यबक्कास्तपोयहाः, याग यङ्ास्सथा परे । 
स्वाध्याथक्वानबक्लांब्न, यतयः संशितव्रताः ॥ ” 
पञ्च ग्रहस्थकतेब्या यज्ञा पथा- 
“ अध्यापन ब्रह्मयकः, पितृयक्रस्तु तपंणम्‌ । 
होमो दैबो बलिनोंतो, नृयक्कोऽतिथिपूजनम॥ ” 
_ बिष्णौ व । बाय० | नागादीनां पूजायाम्‌, झा०म० प्र9 | न०। 
झा०। प्रशन0। सूत्र०। प्रातदिवखं स्वस्वेष्टद्‌बतापूजाबाम, जी० 
३ प्रति०.। श्राद्ध ख। ज)०३ प्रति० । ज०। सयूपो. बऊ पय दि 
कतुरुरुबते, यूपरहितस्तु दानादिक्कियायुक्तो यङ्क ते | विश०। 
मःञ्न-यक्लीय-न० | यकाय हितं तस्येदं बा । वाज? । स्व- 
आमख्याते (अयघोषविजयघेषमुनिवकून्बताप्रतिबद्धे) उत्तरा- 
*वयनसूत्रच्य पञ्जबिशतितमे ऽभ्ययने, स० ३३ सम० | उस० | 
जञष्षाम्गि-यङ्काभि-पु० । अम्निशोमानले, इरा० १ खू०। 
जसजस-यङ्ञपशम्‌-पं° | खनामख्याते नारदापितामहे सापसे, 
» आसीचदा खोर्यपुरे, समुद्रविजयो चुर: । 


वदा बकपशास्तत, तापखस्तस्य बच्चन: ॥ 
३४८ 


च्पानिधानराजेन्द्रः । 


जश्लोबईय 





स्तोममित्रासुतो यज्ञ-द्श्तस्सोमयद्या स्नुषा । 
सत्पुत्रो नारदस्तेषा-मुध्यवृत्या ख जोजनस ॥ ” झा० क० | 
, रा चू० | 
जक्षजाइ ( य्‌ )-यङ्कयाजिन्‌--पु० । बजनशीले, नि० प्यू १ 
उ० । औ० | भ०। 


जछाइ-यज्ञाथे-पुं । यंकैकप्रयो जने दिजे, बङ्गानिमित्ते , उत्त० 
२५ ऋ०। 

जश्यद्वाए-यज्लस्थान -भ० | नासिक्यपुरे, ती ०१० कल्प | “एज 
नासिक॒पुरे कालेतरे पुथ नुमि नां आगश्वा मिढिलाहिता,सस्थ 
ज्ञणखरामो तेण ब तत्य इस जघ्या कारिया” सतः “जप्ट्राणं 
ति तत्नवर रुढ। ” तो० २0 कटप । यज्ञवाटे ख | लाख” । 

जघादत्त-यङ्कदत्त-पुं* । स्बकामक्वाते नारद पितरि, आ० क0। 
अच० । झा० न्यू० | स्वनामख्वाते कोशास्बी बास्तन्ये सोमव्‌- 
से, खोमदेषपितरि ख । उक्त १ अ० | जरूवा हुस्वामितृती य- 
शिष्य, करप” ए कण०। 

जक्षदेब-यङ्कदेव-पुं०। कितिप्रतिष्ठितनगरीचे चिल।तपुत्रपूयेभ- 
विकजीवे स्वनामक्याठे दिजे, आब० १ अ० । 

जप्पमुह-पझ्मुख-न० ! यह्षोपाण, उत्त० १५ अ० । 


~ 


जफ्वक-याझवस्क्य-पुं० | झुक्कयज्ञुःप्रय्तेके मुनिनदे, घास० । 
( वेदाः ) अनायोस्तु पश्चात सुलसासाक्गवल्क्यादिनिः कृता: ” 
झा म० प्र० | राखामक धरल हिताकतररि ऋषी च । बास० | 
याङवल्क्यप्रस्ृति ऋपिप्रणीतधमंसंहिताभिशचिन्तयान्ति ते घमे- 
चिन्तकाः ! झनु० ! 

जसवार-यश्चवा (पा) ट-पे° । यकुस्थाने, बाऊ? | झा० म० । 
उत्त० | झाब० । 

जएण सेइ्-यक्ष श्रेष्ठ-पुं० । यज्ञेषु अछो रकेष्ठः । अथ वा-श्रेष्ठो 
यङ्गः भरेष्ठबशः । प्राकतत्वातू यज्ञभेष्ठ: ।( उ च० ) उत्तमयक्के, 
“ खोसद्रुकाया सुश्‍चसद्दा , महाजयं जबर जश्यसटट ” 
उष्तळ १५ अ०। | 

जाशिय-याङ्किक-एं®। बकेन जयति ्रोकान इति याङ्किकम झा० 
मण प्र० | आचार । यहाय हितः यश्चः प्रयोजनमस्य था ठक । 
याजके आत्विगादी, बजमाने च | घाज०। 

जणयोवस्य-यक्षोपवीत-च०! यङ्केन सश्हतसुपवीतम्‌। बाच०। 
ब्राह्मण क राठसूत्े, ठा? २ अ०। 

तत्मसिद्धिस्ट्वत्थ म 
मरतश्च आम्रकानाडूयोकधान-भवक्लिः प्रतिदिन मंदीचे 

मोक्तव्यं , कृष्यादि ख न कायम्‌, स्वाध्यायपरेरासितव्बं , 
क्ते ख मदीयग्रदद्वारासअब्ववास्थितैबंक्तब्बम--जितो भ- 
चान्‌ , चर्चते भर, तस्मान्मा इन मा इनेति । ते तथेव कु- 
सचन्तः | मरत्ररते खागरावगादत्बाल्‌ प्रमन्तत्वात त" 
ळुन्दाकर्णनोचरकालमेव केनाहं जित इति १, आः क्लात-क- 
बायेः, तेभ्यः एव बङधते भयमित्यालो चनापूदक स्वगं या- 
तबानिति । अत्रान्तरे लोकबःटुब्यात्‌ सूपकाराः पाक क- 
दुमशकलुभम्तो भरताय निबेदि तरन्तः, ने कायते कः धावकः, 
को वा नेतोति लोकस्य प्रखुरस्वात्‌! आह नरतः-पृच्छ।पूद क 


(१३७०७). 


जझोवड्य 


 झनिधानराजेन्द्र 


जत्तिय 





देयमिति । ततस्तान्‌ पृष्टवम्तस्ते--“को भवान्‌ , आचकाणां 
कति बतानि 1। ख अइ-आबकाणां न सन्ति अतानि, कितु 
अस्माक प<्ाऽरुव्रतानि । कति शिक्काबतानि ? । ते डक्तवन्तः- 
सप्त शिक्षावयतानि | य एख जुतास्त राशो गनिबोदिताः। ख च 
काकणाीरक्षन तान्‌ लाड्हितबान्‌ , पुनः घरामासेन याम्या ज~ 
बन्ति, तानपि लाग्डितबान्‌ | धरमासकाञ्ञादनुयोगं कृसबानेवं 
ब्राह्मणा: संजाता इति | ते च खसुतान्‌ साघुभ्यो दत्तवन्त 
ते ख प्रब्रज्यां चक्रुः । परीषहभीरवस्तु आवका एबाखश्निति | 
झ्य च भरतराज्यश्थितिः ! आदित्ययशसरस्तु काकणीरल्लं ना- 
सीत, सुवणमयानि यझोपवातानि कृतबान्‌ , महायशाःप्रभुत- 
यस्तु केचन रूप्यमयानि, केचन विचित्रपट्टसूत्रमयानि , इत्येवं 
यङ्लोपवीतप्रसिद्धि: । आश मर प्र० । 


जप्पोबत्रीय-यङ्कोपवीत--न०। 'जझोवश्य' शब्दार्थे, ० मर०प्र० । 

जभ्रोहणो-देशी-राक्स, दे० ना० ३ खर । 

जएहली -देशी-नाब्याम, देण ना० रे खर | 

जएहु -जहु-पुं° । “ सृष्मष्णख्नइक्कइणां रहः ” ॥८२।५४ ॥ इलि 
प्राङृतसूजण होः रुः | 9/० २ पाद्‌ । जरतवंड्ये आजबीढनुप" 
पुरे नुपभेदे, वाच । को० | 

जएहुसुपा-जढुमुता--खा२ | सद्भानद्यात्र, “ गया भागारही य 
जगहुछुया। ” को०। 

जइ-यांदि-अव्य० | यदू -शिच्‌-इन्‌, णिलोपः । पक्कान्तरे, सं- 
भाबनायाम, गदया, ब्रिकस्पे च । छाच०। “ जति ख चोरं 
त्रास तता ते जीडियं नउस्थि ” | नि० चू० १ ख० । 

जतपाए-यपतमान--त्र० । पाणचिषय यत्नवात, आचार? १ ० 
& झ० २ स० | यत्लबति च | आ।चा२ १ स्र० छ श ०१ उ०। 

ज(ति-यदि--अब्य० । 'अइ' शब्दार्थ, नि० ध्घू० १ छ०। 

जतिय-यावतू-भि० ! बतपरिम्राणे, बाच० । “अं पि ज- 
तिथे जाणत ” नि० ब्यू० १९ छ० । 

जतुकुँभ-अतुकुम्भ-पुँ० । जातुषे घरे, लूज> १ शु० ४. अ? 
१ उ० | उ 

लतुगोब्नसमाण-जतुगोन्नसमान-जरि० । रिम्मरूपक्राडनकज- 
लुशोलकप्रमाण अमति भइति, म० १६ श० ३ उ०। 


जतुगोक्षासमाण-जतुगों झ्समान-पुं० । ` जतुगोलसमाणु ' श- 


ब्दा, भ० १८ श० ३ ड० | 
जतो-यतस्‌-अष्यण । यस्मात्‌ फारणादिर्यं.प्जा0 पे विस० । 
जत्त-यत्न-पु० | बलाबिधावाद्याराधनोद्यमे, पक्षा? ३ विव० | 
जरतिग-यात्रालिक-त० । जिनयाआम्रिके, घ० ५ भधि० ५ 
«५ अधश्ाहिकाउलिधामेकां, रथयात्रामधापरास । तृतीया तीर्थ- 
यात्रां ख-त्याहुयात्रां जिधा दुधाः ॥ १॥ ” घ० २ ह्थि० । 
झत्ता-यात्रा-खी० | या-छूत्‌।याच० । यानं यात्रा | तपोनियम- 
सयोगाविदु प्रवृष्तो, म० १८ श० १०७० झाख० ¦ यात्रा द्विया- 
झब्यतो, भावतहच । कञ्यतस्तापलादना स्वक्रियात्सपमाना, 
भाषतः साथ्ुतामिति | आख० ३ झ०। 
किंते जत | जस्ता ! | सोमिक्ना | जं मे तबाणियमसं जमसज्फा- 


यज्फाणअआवस्सय पाद एस .णीगेसु जयणा, से त्ते जता | ज त्तिय-यावत्‌- नि? । यत्परिमाणे, 


(जयण ति ) प्रवृत्ति । भ० १८ शः १० ४०। 


। 


अत्र प्रासङ्गिक शक्ञासमाध्याने यथा- 
` * नो यात्रा प्रतिमानतिवेतभूतां साक्ादनाद शनाव , 
तर्प्रशनोत्तरवाकय इत्यपि बचा मंहज्वराबेशजम । 
मुख्याः प्रथिता यता व्यवद्वतिः शधान्‌ गुणान्‌ खक्कयत, 
“सासप्र्यण दि यावताऽस्ति यलना यात्रा स्मूता ताचता ॥४9६'” 
प्रतिठ । पतद्ञ्याख्याने ' च्य ' शम्देऽस्मि्व भागे 
१९५० पृष्ठ झष्टव्यम ) क्कायिक्कमिश्रोपशमिकलष्षाण भाव, 
अवण ३ अ० | देवोद्वेशेनोत्सवभेडे रथयात्रादो, खाण ॥ 
महोत्सव पच याचा, न तु देरान्तरगमनम | ध० २ अघि?» । 
पञ्चा० । सा च यात्रा परिविधा-अष्टाहका , रथयात्रा , 
लीथयाज ख घ० २ अधि० । ( तत्राएादिकार्बरूपं रथया- 
स्वरूप ख ' अणुज्ञाण * शब्द प्रथमभागे ३६9 पृष्ठ दाही” 
सम ) ल च सविस्तर खरिचेत्यपरिपाटीकरणादिमडोत्सथो 5- 
ष्टाहिकायात्रा, हये चत्ययात्राउप्युच्यते । घ० २ अधि० (तीथ- 
यात्रास्वरूप ख ' तित्थजशा ' इन्दे हरु्यम्‌ ) देझान्तरगमने, 
रुथा० ४ ठा० १ छ० | क्वा० | ओ> 1 विजिगीषया राक्षां गमने, 
गमनमात्रे) यापने, उपाये च | याच० | 


जत्ताभयग-यात्राजुतक--पुं० । याश्रा देडान्तरगमनं, तस्यां स" 
दाय इति ञ्रियत यः स याजभूतकः | देराटनसमयापयोंगि- 
म्यनुचरे, स्थः ० ४ ठा० १ ख०। 

जत्ता ति होति गमणं, लभयं वा एत्तिय णश । पण भा ० | 
_ “* अस्ताभयगो नाम तुमे अम्ह इमा जक्ता कायव्या ” । स्वय 


थां गन्तुमशकनुवता यात्रासिद्धये वेतनेन न्र्यापःरितेऽनुचरे 
च्य | पछ च्चू० | 
जचाभिमुह-यात्रा$भिमुख-।त्रे> | गमनामिमुख, औ० । 
जचादिहाए~याजाविधान-न°! जिनोत्सवविधो, तत्मतिपाद्‌ के 
याताविब्रिमकरणाख्ये दारिभद्वे नचम पञ्चाराके च | पउ० ७ 
खिष० । ( सक्वक्तब्यता ` अणुञ्ञापा ' दाब्दे प्रयमत्रागे ३६७ पृष्ठ 
ऑबलो कया ) 
जत्तासिञ्-यात्रासिच्द-पुंण । छतखमुझयात्रे, यो उावशवारं 
समुझूमबग्राह्य कृतकाये: क्केमेणाऽऽयाति स याश्रासिरू; । 
झन्येउपि पोतेस गन्तुकामा यात्रासिद्धाः प्रेच्यस्त । 
(बआसिसकथा चेयस- 
७ ब्रन्नाकूलेडभवत कोऽपि, दणिक तुपिऊकनामकः । 
लस्याव्या सक्षशा सम्न, बोदित्य स तु नामनक ॥ १ ॥ 
से नए जज्ञ एव, म्भ्यत प्रोक्तखानिति । 
साध्रहीइृरुमप्यन्यः, जगाम पुनरम्बुघ। ॥ २ ॥ 
स्थय समुद्रस्तुशेउथ, तस्य प्राज्य धनं ददो। । 
भशणितश्रान्यद्पि ते,क दृदामो।त साश्वद्त्‌ ॥ ३॥ 
मम नाम ग्रृ्दीत्या यः, ससुऊमवगादते । 
सोऽबिपलः समज्येतु, ससुऊस्तर्पपत्नवान्‌[४॥”झा०क?!रा01 


ज ति जगारपविन ति-ज इति जकारप्रविचक्ति-१० । ढा- 
त्रिहािघना ठ्य भेदे, रा० । 
बाच० । " शयं गडिये 


तत्तियं विय । " आए मर प्र । 


(१३६१) 


जत्तो 


अजिघानराजेन्दः । 


जम 





जयो-यतस्‌-अव्य०।“तो दो तसरा बा” 1019।१६०। इति | 
'अेण तखः' 'चो' इस्थादेशः । प्रा» २ पाद्‌ ! बस्मात्कारणादेत्यर्य, 


प।० १० विव? । 
जत्वकामोसाइत्त-यत्रकामादसायित्व-न० । स्वाभिलाषतस्य 
खमाप्तिपयेन्तनयने योगसिद्धिभदे, क्षार २६ दाण ! 
जत्य जत्थ-यत्र यन्न-अव्य० । यदू-त्रत्न । यस्मिन्‌ यस्सिजित्यथें, 
घाच०। “उवहार्ण जत्थ जत्थ जं सुत्त, पसा सुत्तवोप्ला, जत्थ 
उद्देलगे, जत्थ अज्भयणे, जत्थ सुयक्खघ, जत्थ अंगे काबु- 
कालियशंगाणगछु जेया । ” नि० च्यू० १ ल० । 
जदि-यदि-अव्य० । अभ्युपगमे, नि» लू? २ छ०। 
जदिच्छा-यहच्छा-खी ० । अभिलंधिराहित्ये, वू? रे छ० | 
जञु॒एंदण-यदुनन्दन-पुं० । आकृष्णे, खा० ८ ठा० । 
जप-जप-धा०। ठखारणे, बाचि च | भवा०-पर०-सक०-सेट्‌ | 
भन्नि-भ्राभिमुख्येन जपे, सम्यक्‌ कथने च। उप-जेदे, न०। 
ढाख०। मावे भए । पुरा मम्पास्यासे, असु0। तत्मकारो सथा- 
“ अनः संत्य विषया-ल्मन्यायंगतसमानसः । 
न हुत न विलम्बं च, जपेन्मौक्तिकपाङ्किजत्‌ ॥ ` 
. जपः स्यादक्षरावृलि-मानसोपांुदा चिकैः । 
चिया यदकरभेणां, बणेस्बरपद।स्मिकाम ॥ 
खब्लरेदर्थमुदिश्य , मानस: ख जपः स्म्टृतः । 
` जिह्वो चालयेत्‌ किश्चित, देषतागतमाससः ॥ 
किञ्चिरुद्धबणयोम्यः स्या-ुपांदझुः स जपः स्स्टूृतः । 
मन्रमुारयेद्वाचा, वाचिकः स्त अपः स्मृतः ॥ 
डबेजपाद्विशि्ः स्या- दुपांशुद्‌रामिशुणेः । 
. जिह्माजपः शतगुणः, सहस्र मानसः स्स्डृतः ।। 
जि्वाजपः स विशेयः, केषलं जिहबा बुधेः ” | बाख० । 
जञप्प-जल्प-पं० | कलजातिनिप्रहस्यानसाधनोपालम्भपरे मा. 
घणे, स्था० *. बा0 । नि० सूर । ख० । र 
जप्पज्ञिइ-यत; मलूति-ऋष्य० । चस्मात्काहादारज्येत्पर्थे , 
* जप्पन्ञिश च श॒ अम्हं एस दारप कुरिउसि गष्जसाप वक्ते 
यप्पञिई च णं अम्हे हिरधेणएं० जाब पीइसकारेण अश्य 
अश्व चख्ठामो ” । करप० ४ कण । 
जम-यम-धा० | बपरलो, ज़्या०-पर०-सक०-अनिट्‌ | उदित 
क्त्वा वेट्‌। आ-दीर्घीकरण, डप-बिसाद, यम ' परिधषण, 
शुरा?-उभ०-सक०-संट-घा-घटा० । घाख० । यम-धा०- 
घर । प्राणातिपातविरत्यादिरूपेषु पञ्चस मद्दावतेषु, पु० । 
उश० २५ अ0। "दो यमा” स्या० २ 31०३ ३०. क्वा0। घए र०। 
तत्र महावतपदनेत जिनेरन्निधीयन्त, दत पदेन जागवतेः, घम- 
पढ्न पाझुपतेः, सांस्येंर्यासमतानुखारिभिहच यमपदेनाभिधी- 
यन्ते, कुशान्धमंपदेन च बोद्धैरमिधीयम्ते, वेद्काादमिशच 
झह्यादिपद्‌ नाभि धीयन्ते । द्वा० 6 द्वा0 | हा०। 
तत्स्वरूप त्वेव मू-- 
अईिंसासूनृताऽस्तेय-बरह्मiकिञ्चनता यमाः। 
दिकालाघनतच्डिन्ाः , सावेभोमा महात्रतम्‌ ।। 9 ॥ 
प्राणबियो मप्रयोजनो व्यापारो [हसा,तद्‌ भावोषहिंसा | बाकूम" 
नखोर्यथाथेत्वं धूनुतम्‌ | परस्वापहरणं स्तेय, तद्‌ भावो ऽस्ते- 







~ 


अम ! उपस्थसवमो ब्रह्म! जोगख! धनाना मस्दीकारो 5 किरता, 
पते यमाः । तदुक्तम--“ अहिसालत्यास्तेय-व््खर्यापरि- : 
ग्रहाः यमाः ” इति । दिगदेरास्ताथादेः , कालश्चतुद्दया- 
दिः, आदिना आह्मप्या दि रूपाया जतेब्राह्मणादेप्रयाजनरुपस्थ 
समयस्य च ग्रहः । ततो दिक्कालादिना अनबच्किज्नाः 
“ तीथे कञ्चन न हनिष्यामि” “ चतुर्दश्यां न इनिभ्या- 
मि” " ब्राह्मणान न ढ़निष्या/मे ” « देवआह्यणाद्यथेन्यातिरेकेण 
न कमणि इनिष्यामि” इत्येबंवि धाव च्छद्‌व्यातिरेकेण स्वेविषया 


- अहिलादयो यमाः, सावेभौमाः सखोसु द्षिप्राद्ापु चिशभूमिषु 


संभवन्तो महाद्रतमित्युच्यन्ते | तछुक्तम-'' पसे तु जातिदेश- 
कातसरमयानवच्छिचाः साबंभौमा मह्दाबतम्र ” ॥, २॥ द्वा0 
२१ द्वा०। 
इच्डायमादि खतुभेदेषु, तथाहि- 

यमाइचतुर्विधा इच्छा-प्रवृत्तिस्थेयंसि्छयः । ( ४0 ) 

( यमा इति ) यमाक्चतुर्तिधः-इच्छुयमाः प्रकात्तयमाः, स्त्रि 
रयमाः, लिद्धियमाश्च । ( २४ ) द्वा० १९. द्वा०। 

ए*छायमो यमेष्विच्छा, युता तद्ववकथामुदा । 

स प्रहत्तियमों यत्तत्‌, पालनं झामसंयुतम्‌ ॥ 9६ | 

सऊतां यमवतां कथातों या मुस्पीतिः, तया युता खहिता य- 
मेष्विच्छा इच्ठायम उच्यते । यच्चषां यमानां पालनं शमस्टं- 
युतमुपशमान्बत स प्रतृश्षियमः | तत्पालनं चात्राविकलमलिप्रे- 
साम्‌, तन न कासा दविक लतत्पलनकण् इच्छायभे$तिन्यातिः ॥ 
न च सोऽपि प्रवात्तिम पव, फवलं तथाविघसाधुचष्टया प्र- 
चान इच्णयम एव तारिचकपकृपातस्याऐि रून्यक्रियातिशा- 
यित्बात्‌ । -तुकम-'' तात्त्विकः पक्पातश्च, भावशून्या च 
या किया । अनयोरन्तरं केयं, भानुलयोतयोरिब” ॥ १ ॥ सं- 
विग्नपाक्किकस्य प्रयुत्तचरूत्बानुरोधे तु प्रवृत्तियम पषा, 
सस्थ शाखयो गानेयतत्याबिति नयजदेन भाबन!यम्र ॥ २६॥ 


सत्क्रयोपशमोरकषी-दतिचारादिचेन्तया । 

र इता यमसेबा तु, तृतीयो यम उच्यते ॥ 99॥ 

सरतो बिशिष्टस्प कयोपशामस्य उत्कचो दुरूकाद ति चारादोर्ना 
ब्िन्तया रहिता, तद्भावस्येब विनिन्लयाव । यमसेचा तु तृ- 
तीयो यमः स्थिरयम उच्चते ॥ २३॥ 

पराधेसाथिका स्वेषा, मिद्धिः झुरान्वरात्मनः । 

अचिन्त्यशाक्तियोगेन, चतुर्थो यम उच्यते ॥ २० ॥ 

(परार्थेति) पराथसाधिका स्वसक्षिधी परस्य वेरस्याग।दि का - 
रिणी तु पषा यमसवा सिकि झुरूः कीणमश्चतया निमलो 5नत- 
रातमा यस्य अचिन्त्याया अनिवेचनीयायाः शक्तेः स्ववीयो छा- 
स्वरूपाया; योगेन चतुर्थो यम उच्यत ॥ ५0 ॥ ॐ० १६ द्वा?! 
यमयति-भच्‌। बाच० । दचिणदिकृपालनिकायाञ्चिते लोक- 
पाले, प्रहन० १ आश्र? चार । भरणीनच्तत्राचिपती, सू० प्र० 
१० पाहु०। जं० । ज्यों० । स्था० । यम्रद झिगुरौ तापसविटोष, 
आ० सण प्रश | आ० चू०! झा? क०। | 

“° दमाख्यस्तापसस्तत्र, ख टत्पाशवेभझको- गमत । 

प्रपन्नस्तस्य डिष्यत्व, स घोर तप्यते तपः ॥ 

यमशिष्यो$स्निक ति, यमदाम्रिरिति श्रुतः । ” झा० क०। 


“जमो नाम से तावसो'” अ।एमएट्विं२। आ०चूर। संयमने, 'आ9 


( १३६२) 


जम 


अभिधानराजेन्ङः । 


जमग 





म० 9० । सुत्यो, सृत्यृहेनुत्बात्‌ | आघ० ४ अ5 | एकगमजा- 
i Lees हा. अ क. 
यमाने यमजे, जि० । घाच० । द्वित्वसक्याया च। घाच० । 


` जमईय-यमतीत-च० । यमतीतेत्याच करे,मादाननाम्नि सूत्रकृता- 
कस्थ पञ्चद्शेऽध्ययने,सूअ० १ शु० १४ अ०। स०। प्रझ०। मादठा 
जमकाईय-यमकायिक-पु० । दाकिणदिकपालदेवनिकायाशित- 
पवम्बाद्यसुरबिशषधु, प्रश्श० १ आअण० द्वार ¦ 
ज्ञमग-यमक-पु० । शकृनिबिदोषे, जी०३ प्रति० । स्वनामख्याते 
पर्षेतबिशेषे, ( जी० ) 
संग्रति उत्तरकुरुमावियमकपर्थतबक्तम्बलामाह= 
कहि ऐ जेते! जत्तरकुराए कुराए जमगा नामे दुबे पव्वतता 
पक्षत्ता ?। मोयमा ! नीक्षवंतस्स बासहरपव्वयस्स दाइ णेशं 
हट्ट चोत्तीस जोयणसते चत्तारि य सत्तजागे जोयणस- 
हस्सं आबाधाए सीताए मढ्दाएईए लनओ इले, एत्य णं 
उत्तरकुराप कुराए जमगा णाम दुवे पञ्चता पश्मता। एममे- 
गेण जोयणसहस्सं उं नखत्तेण अङ्घाइज्ाई जोयणसयाई 
उम्बेद्वेश मूक्षे एकमेकं जोयणसहस्स आयामविक्खजेणं 
मज्फे भखछइमाई जोयणसताई आयाप्राबिक्खेमेण लवरिं 
पेचनोयणसयाई आयामविक्खंभेणं मूक्षे तिचि जोयण- 
सहस्साई एकं वावडं जोयणसयं किंचिबिसेसाहियं पारि- 
क्खबेशं दो जोयपासइस्माई एतिझि य बावत्तरे जोयणसते 
किंचिविसेसूणपरिकखेबेणं उरं पएएरस एकासीते जो- 
यणसते किंचिबिसेसाहिया पारिक्खेवेणं पत्तत्ता, मूल वि- 
त्थिन्ना मञ्फे संखित्ता उप्पि तणुया मोपुच्ठसंडाणसंठिया 
सब्दकणगामया अच्छा सएहाण्जाब परिरूवा पत्तेयं पत्तेयं 
पउपडरबोतिया परिक्खित्ता,पत्तेयं पत्तयं बणसंढपरिक्खिक्षा, 
बएणओओ, दोएण वि तेसि णे जमगपठ्डयाणं उप्पि बहु- 
समरम[णिश्जचू(मनामे पक्षत्त, बएण झोण्लाइ आसयोति | 
तेसि एं बहुसमरम णिज्जाएं जूमिभागाणं बहुमञ्छदेस- 
भाए पत्तयं पस्तेये पासायवर्मेसका पएणत्ता | ते णं पासाय- 
बर्मसका वाव जोयणाई अऊजोयशं च इहं उच्चत्तेणं 
एकतीसं जोयशाई कोस च बिक्खंनेएं अञ्नुरगत- 
मूसिततर्मओ ज्ञूमिभागओं उच्चोता, दो जोयणा- 
४ माणिपेदियाओो उरि सीहासणा सपरिबारा० जाब 
जमगा चिद्टंते । से केणट्टेणं जते ! एवं वृद्चाते- 
जमगा पव्वया, जमगा पब्बया ! | गोयमा | जमगेसु श 
पब्नंतेसु तत्य तत्थ देसे देसे तर्दि ताई बहुओं खु- 
हियाओ वावीओ० जाइ विलवतियाओ ताउ णं जुड़ा 
खुड़ेया० जाव विलबंतियायु बढूई लप्पक्माईंण जाव 
सतसहस्सपत्ताई जमसप्पनाईं जमगत्र्ाइई जममा, एत्य 
छ दो देवा माडिङियाण जाव पलिआवमडितीया पारिवसं- 
ति। ते ण तत्थ पत्ते पत्तयं चचण्ड सामाणियसाइस्सीणं ०. 


जाव जमगाणं पव्वयाणं जमिगाश य रायहार्णाणं अष्छ्सि 
च घहूणं बाणमंतराणं देवाण य देबीण य आडूंवचंण जाव 
पाह्नेमाशा बिड्रंति। से वेणड्ठेणं मोयमा ! एवं वुचः-जमग- 
पञ्दया जमगपव्वया,अछुत्तरं च णं गोयपा !० जाव णि- 
शा। कहि णं मेते ! जमगाएां देवां जमगाझो णाम राय- 
हाणीओ पएणत्ताओ !। गोयमा ! जमगाणं पव्वयाए ल- 
त्तराएं ति तिरियमसंखेञ्जदीबसम्रुह बीतीबतिच्ा अक्षाम्मि 
जंबुद्दीबे दीबे बारस जोयणसयसह्स्ताई ओगा हित्ता,एत्य 
धं जम्रगाणं देवाशं जमिगाओ णाम रायहाणीओ पश्ष- 
ताओ बारसजोयणसहस्साई जहा बिजयस्स० जाव माहि- 


हिया जमगा देवा ॥ 

“कहि छ भते | ” इत्यादि । क अदन्त! उत्तरकुरुखु कुरुषु 
यमको नाम दवी परेतो प्रकी ?। ज्गवानाइ-गोतम | नालवता 
बपेघरपदेतस्य दृद्िणान्त्याच्चरमान्तास्‌ चरमरूपात्‌ पयन्ता- 
दृष्टो योजनशत।नि चतलुखिशानि चतुम्खिशद्‌धिकानि चतुर 
योजनस्थ सप्त भागाद्‌ अवाघया कत्वा अपान्तराले मुक्तेति 
सावः । अत्रान्तरे शीताया महानद्याः पूनेपश्चिमयार्दि रा रन- 
बोः कूलयोः, अत्र पतस्मिन्‌ प्रदेश यमको नाम द्वौ पदतो प्रक्ष- 
सौ। तद्यथा-एकः पूर्वकूले,पएकः पश्चिमकूले,प्रश्येकं याजनस्रह- 
स्नमुसैस्त्वेन, अ<तृती यानि योजनरतानि उद्वेधेन, अबगाहेन 
अव्यतिरेकेण शेषशाश्षतपथेतानां सदेघामपि बिशेष ण्डे 
स्त्वापेकृबा खतुभागस्याचगाह भावात, मूले एक योजनसद स्त 
चिष्कस्भः १०००, मध्वे भर्द्धाएमानि योजनशतानि ७५०, 
खपरि पश्चयोजनशातानि ५००, मूले त्रीणि योजनशतानि थक 
च द्वापष्टं द्वापश्यचिक योजनशात किञ्चिदू विशेषाधिक परि” 
ज्ञप प्रकृप्तो ३१६२, मध्ये के योजनसहसख्ने त्रीणि योज* 
नशतान दाखतततान दाससत्बध्िकानि २३३२, किओ" 
शषाधिकानि परिक्केपेण पसी, उपरि पक योजनसद स्तर 
पञ्च दातानि पकाशीतानि पकाशीत्यधिकानि याजनश- 
मानि  किज्िदिशषाधिकानि १५७१ परिक्केपेण, एवं च तो 
मूले चिस्तीणै मध्ये पउंक्किभो उपरि तनुकाबत एवं गोपुच्ड- 
सस्थानसस्थतो ( सब्यकणगामया इति ) सर्चात्मना 
कनकमयो “ अच्छा” जाच पडिरूषा ” इति प्राम्बत। तो च 
प्रत्येक प्रत्यक पदावरखदिकया परिक्तिप्तो, प्रत्यकं प्रत्येकं खन- 
शएरूपरेकितो, पदवरयेदिकाचणका, वनस्ूरामसणकश्च अ” 
गत्युपरि पद्चवरवेदिकावनखगरुचणकघत बक्तन्यः | “ जन 
मगपब्बयाखं ” इत्यादि | यमकपवेतयोरुपरि प्रत्यक बरहुस्स- 
मरमणीयो जूमिज्ञाग: प्रकृप्तः 1 चूमिज्ञागद्णने च-“ स जढ़ा- 
नामए आर्लिंगएक्खरश बा ” इत्यादि प्राग्बत तावद्क्तव्यं 
यावत “ जाणमंतरा देखा देथीओ य आसयंति सर्यात० 
जाव पदाएुभवमाणा विदरंति | ” “सासि णं” इत्यादि | तयो- 
बहु समरमणी ययो ममि लाग योदे हु मध्वदेश भागे प्रत्यक २ प्रास्वा- 
दाबतंसको प्रकृप्ती तो च प्रासादावनंसको द्वाषप्टियोंज़ना- 
नि अदयोजमं चोध्वेमुलेस्तवेन, पकड शद्योजनाति क्राशं खै" 
क विष्कम्नेन, “ अब्भुमायसूस्तियपहलिजाए वा ” इत्यादि 
याघत्‌ “ पभिरूबा ” इति प्रासादावतेसकबणनम्‌ , उल्लो ज्व- 
जनम, भूमिनारवणनम, मणिपीविकावर्णनम, सिंहासनबण- 
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भम. विजयदुष्यवणनम ,अब्कुशवर्णनप्त,दामचणेन च निरवशेषं 
प्राग्वद्षक्तव्यम्‌ । नचरमश्र मणिपीठिकायाः प्रमाणमाथामादे- 
ब्कानाऱ्या र योजन, बाइदबंन एक योजनम , शेषं तथैव ! 
७ तेसि एं सीड़ासणाणं ” इस्यादि । तयोः सिंहाससयोः प्र- 
स्यकम “ अवरुक्तरणं ” अपरोरुरस्यां , षायव्यामित्यरथः ¦ स- 
शरपूर्वस्यां च दिशश, अज पतासु तिसखपु विश्च यमकयोय- 
अकनाम्नो यै म्रकपर्वतरुवामिनो देवयो: प्रत्येकं प्रत्यकं चतुणी 
खामानिकसहस्त्राणां योभ्यानि चत्वारि भक्ञाखन सष स्तरारि 
प्रकत्ताने | पघमतन ऋमण सिढासनपरिचारो वक्तव्य: , यथा 
झागू विज्ञयदेबस्थ । “ तसि णं ” इत्यादि | तयोः प्राता दाध 
संसकयोः प्रत्येक मुपरि ष्टा वषट मङ्ग सकामि ्रकानि,त्यादापि 
प्राम्वल्‌ सायद्वकब्यं यावत | सयसहस्सपक गा ” इटि पद्म । 
संप्रति नामानेबन्धन पिफृच्डिषुरिदम।इ-“ से केणट्रेंण ” शस्या- 
दि भय कनान कन कारणेन एयमुच्यत-॑मक पवेठी ,यमरक- 
'पखेतादिति १ मगवानाइ-गोतस॑ | यमक पर्दतयो:, णमिति बा- 
' क्यालङुपरे, शुल्लिकासु वापीषु पुष्करिणीषु यायद्विलपङ्किषु, ब" 
इनि उस्पल्लानि यावत्सहस्पत्राजि यमरकप्रमाणि, यमका नाम 
शकुनि विशषाः,तत्प्रमाणि तदाकाराणिपतदेय व्याचष्टे-यमक* 
खखोभानि, यमक्रसदशत्र्जानीत्यर्थः । यमक थ यमकनामा- 
मो अ, तशर तयोयमकपर्वंतयोः स्वामित्वेन डौ देवी महरिकी 
आयद्‌ महाभागो पल्योपमास्थितिको परिवसतः। तो ख तत्र घ" 
स्येक प्रत्येकं बलु सामानिकसहर्राणां उतसणामम्रमाहेषी- 
जां सपरिवाराजां तिसृणामभ्यन्तरमध्ययाहारूपाणां यथास्तं- 
ख्यमए्टाद्कद्वाद्शदेचसहस्रसंख्याकानां सप्ताना मनी का्थिप - 
तीनां घोमशानामात्मरक्तकदवसहसत्राणाम “जमगाज पब्वयाणं 
जमिगाण य रायहाणीरएं ” इति । स्वस्थ स्वस्य यभकपवे- 
रस्य स्वस्याः यमिक5न्िघाय॥: राजधान्याः, अन्येषां च बहू" 
नां साजमन्तराण! देवानां देवीनां च स्वस्वर्यामकाऽसिधराज- 
छानीवास्तऱ्यानामायिएत्यं याबद्विहरतः। यावत्करणात्‌-''पा- 
रेबड्च सामिश्च नडं ” शत्यादिपरिप्रहः। ततो यमकाकार- 
यमकधर्णारपलादियोगास्‌ यमकानिधदेचस्वामिकत्वाच्च तौ 
यमकपर्यंताविस्युड्येत । यथा ववाह-“* स तपाहेण ” इत्यादि | 
खंप्रति यमिकामिघराजधानीस्थानम-"* कहि णुं संते! ” 
इत्यादि । क जदन्त | यमकयोदेचयोः खंबन्धिन्यौ यम्रिके 
नाम राजधाम्थौ प्रकृत्त ? | भगवानाह-गोतम | यमकपवेयोरु- 
शरतोऽम्यस्मिन्‌ असंश्येयतमे जम्बूद्वीपे द्वीपे द्वाइशयोजन- 
सरह ्ारयचगाह्, अन्तरे यमकदेवयोः संबन्धिन्यो यमिक- 
रiजथान्यौ प्रते , ते साविशदण विज़यराज़धानीसहदयो ख- 
क्तम्ये। जी० ३ प्रति० शब्दालङ्कार भेदे, बाच० । 





पुनर्यमकपवेतप्ररूपणा-- 
कहि णं भंते | उत्तरकुराए जमगा शाम दुजे पव्यया पछात्ता ?। 
गोपा ! णोक्षबंतस्स वासहरपव्चयस्म दक्खिणिल्लाओ 
चरिमंताओ भट्ट चजत्तीसे जाअणसए चत्तारि अ सत्त- 
ज्ञाए जोअणस्स अबाइाए सीआपए महाणईए डभओ 
कूले,एत्य शं जमगा णामं दुबे पवया पक्षता , जोभ्रणस- 
हृस्सं उडे उचचत्तेणं अट्ठाइज्नाई जोअणसयाई जन्वेहेणं 
मूले एगं जोअणसहसस आयामबिक्खजेणं मज्के अर- 


अनिधानराजेन्द्रः । 
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इमाणि नोअणसयाइ आयामविवखनेशं जवरे पंच जो- 
ऋणासयाई आयामविकखं कें मूक्षे तिखि जोअशमहस्साई 
एमं च वात्र जोअणसयं किंचि विसेमाहिं परिक्खवेणं 
मञ्छे दो जोअणसह्स्साई [ति य दावत्तरे जोभणसफए्‌ 
किंचि विस्तेसादिआ परिकखेवेणं उत्ररि पगे जोञअ- 
णसहस्सं पंच य एकासीए जोयणसए किंचि बिसे- 
साहिष परिक्खेदेणं मूझे बित्यिधा मञ्झे संखित्ता उर्प्पि 
तएुआए जमगमंठाणसंतिआ सब्बकणगापया अच्छा स~ 
एदा पक्ेअं पत्तेअै पउमवरदेशआ परिविखत्ता पत्ते पसेअं 
वणसंडा परिक्खित्ता,ताओ णे पडमवरवेइआओओ दो गाउ- 
आईं उड उच्चत्तेणं पंच धणुसयाई विकखंजेणं वेः आवण- 
संडवसाओ जञाणिअव्यो | तेलि णं जुमगपव्बयाण लप्पि 
बहुसमरमणिज्ने जूमिजागे पएणत्तेण्जार तेति भं बहुसय- 
रमणिज्जस्स चूमिभागस्स बढुमञ्झदेसनाए, एत्य ए दुबे 
पासायवमेसगा पत्ता । ते छं पासायवर्भेसग। वावि 
जोअणाई अफ्जोअणं च उषं डच्सत्तणं एकतीस जो- 
अणाई कोसं च आयामाविक्खंनेणं पासायवएणअहे ज्ञा- 
अव्यो, सीहासणा सपरिवाराण जाद एत्य एं जमगाणं 
देवाणं सोलसण्द आयरक्खदेतसाइस्सीणं सोल्लस नदास- 
स्यसाहस्सीओ पछात्ताओ । से केशाट्टेणं भैते ! एवं 
बुच्चइ-जमगा य पञ्बया, जगा य पञ्वया ?। गोअमा ! 
जमगएव्यएसु भं तत्थ तत्थ देसे तह वढि बहवे खड्डा 
खड्कियासु बाबीसुण जाव विलापंतियाचु बवे उप्पलाई० 
जाव जमगप्पनाई जमगबष्माभाई जमगा य, पत्य दुबे देवा 
मिडिया, तेणं तत्थ चउएई सामाणिअसाहस्पाणं० जाव 
शुंजमाणा बिहरंति। से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं वृञ्चश- जमगप- 
व्यया जमगपव्वया,अदुत्तरं च एं सासए णामधिज्जे जाद 
जमगपव्दया जमगपव्वया । कहि ण॑ ज्ञे! जममाणे 
देवाणं जमगाओ रायहाएीओ पह्ात्ताओो ?। गोयमा ! 
जेबुशीवे दीव मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेशं अस्सम्मि जंबुदीवे 
दीवे वारस जोअशसहस्साई ओगाहिसा,एत्य णे जमगाणे 
देवाशं जमिगा्ओो रायहापीओ पणणत्ताझो, वारस 
जोअशसहर्साई आयामाबिक्खनेणं सत्ततीसं जो अण सह- 
समाई एंव य अमयाक्षे जोअणसए किंचि विसेसाहिए 
परिक्खेवेणां पत्त्रं पत्ते पायारपारिकखेत्ता,ने शं पामारा 
सत्त तीस जोअशाई अद्वजोअणं च डं उशत्तणं मूक्षे अ- 
रतेरसजोअणाई विक्र्लभेए मञ्झ छ स्सकोसाई जो अ- 
णाइ बिक्खनेणं उवरि तिखि सञ््धकोसाई जोअशाई 
बिक्खेनशं भूक्ने बिस्थिष्या मञ्फे संखित्ता उप्पि तगुथा 


बाहिं बट्टा अते चउरंसा सञ्वरयणामया अच्छा,ते दा पागारा 
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णाणामणिपंचवक्षेईं कविसीस एहिं उरसो हिआ । तं जहा- 
` किएदेहिं० जाव सुकिश्लेहिं, ते ण॑ कबविसीसगा अको 
आयामेणं देसूणं अफ्धकोसं नद उच्चत्तणां पंच घणुसयाई 
बादक्षेणं सञ्बमणिमया अच्छा, जमिगाणं रायहाणीण 
एगमेगाए बादाए पणकीसं पणतरीसं दारसए पाखे । ते णं 
दारा वाब जोअणा$ अद्धनोआए च उ ठचचत्तणं एक- 
सीतं जोअणाऽ कोसं च बिकखेज्ञणं तावइअं चब पवेसेणं 
, सेआ बरकणकयूनिए, एबं रायप्पसेणइज्जविमाणवत्तव्ब- 
याए दारबप्सभो० जाव आएड्टमंगञ्जगाई ति, जामियाएं 
रायहाणीएं चडदिसिं पंच पंच जोभ्रणसए भावाहाए 
चत्तारे वणसंझा पछ्यत्ता | ते -बहा-सोगवणे, सासि- 
बावणे, चंपगबणे, चूअवणे । ते णं बणसंमा साइरे- 
गाइ बारस जोभअणसहस्साई आयामेणं पंच जोअशस- 
या विकखंभेणं पत्तं २ पामारपरिक्खित्ता किएहा ब~ 
संमबस्ा्ओो शमिओ पासायवडेसगा य भाणि अव्या, ज- 
मिगाणं रायद्वाणी संतो बहुसमरमाणिजे नूमिभागे पप्स- 
से, बछओ त्ति। तेसि णं बढुसपरमाण जाई नूमिनागाणं 
बडुमञऊदेसमाए एत्य एं दुख लबया रिया क्षणा पता । 
बारस जोअणसयाई आयामाबिक्खेमेणं तिक्षि जोअण-- 
सइस्साई सच य पंचाणडए जोअणसए परिक्खेबेणं अ- 
कोत च बाइक्षेणं सञ्वजंबूणयामया अच्छा पत्तं प- 
सञ्ज पउमवरयेशआ परिक्सित्ता, पत्तेञ्जं 9 वणसंमवक्षओों 
जाणिञ्चव्यो+ तिसोबागपडिरूवगा तोरणा चज्ञदिसि ज्‌- 
` मिज्ञागो अ जाणिअन्त्रो | तस्स णं बहुमण्फदेसजाए एत्य 
णं एत पासायवमेसए पछत्त, बावडिं जोअणाई अफ्ू- 
जोअणं च उड उश्चत्तेण इकत!सं जोभणाई कोस च 
आयामविक्खजेण वष्यओ, लक्षेओआ जमित्तागा सीइास- 
णा सपरिवारा, एवं पासायपंतीओ गि । तत्य पढमा पंती- 
ते णं पासायवर्मेसगा एकतीस जोझणाई कोस च उ६ ड- 
शरेण साइरेगाई अरूसोक्षस जाअणाई झआयापबिक्ख॑भेणं। 
बिइअपासायपती-वे णं पासायत्रढेसवा साइरेमाई अरू- 
सोझ्ससनोअणाई डड उच्चत्तण साइरंगाई अच्छइमाई जो- 
अणाई आयामविक्खभेणे। तरझपासायपंती-ते णं पासाय- 
बर्झेसया साइरगाई अप्चट्ठटमाई जोअणाई छ ङच्चत्तणं, 
साइरेगाई अर हजो अणाई अगयामविक्खं ने एं,बष्प ओ-सी- 
हासणा सपरिवारा । तेसि छं मूझपासायर्वादसयाएं उ- 
तरपुरच्छिमे दिसीजाए, एत्य छं जमगाणं देवाणं सजा- 
भ्रा सुइम्माओ प्छत्ताओ, अद्तेरस जोअणाई आयामे- 


णं उस्सकोमाइई जोअणाई विक्ख़ंनेणं णज जोअणाई | 


उड लचचण अघगखंजसयसासिविद्ठा सन्तावप्तओ। ता- 


अभिधानराजेन्डः | 
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सि णं सज्ञाणं सुइ्म्माणं तिदिसिं तओ दारा पस्त्ता।त | 
एं दारा दो जोअणाइ उषं उचत्तणं जोआएं दिक्खेनेणे 
तावइअं चेत्र पतसं सेआ वएणओ० जाब बणमाला। 
तिसि णं दाराणं पुरओ पतेअं पत्तेञ्रं त्रो मुहमंरूवा 
पत्ता, ते णं मुझ्मंगवा अच्छतरस जोअणाई आयामणं 
रस्सकासाई जाणइ िक्खंभेषं साइरेगाई दो जअ¬ 
णाइ उं उदश्चत्तणं० जाव दारा जूमित्नागा य, पच्छा 
घरमंमवाणं तं चेव पमाणं जूमिज्ञामो मणिपेढिया ओ, 
ताओ एं मणिपढियाओ जाअगं झायामविक्खभर्ण 
अक्धजोअणं बाइञ्जेणं सब्वमणिम्रईओो सीहासणा 
ज्ञाणिअन्दा । तेसि एं पेच्छाधरमंभबाणं पुरओ 
मणिपेदिआओं पछ्कत्ता। ताओ णं मणिपेढिआओ दो 
जोअणाई आयामाविक्खंजेणं जोऊणां बाहक्षेण सव्वमणि- 
मईओ!। तासि ए लप्पि पत्ते पते अं तओ शूना, ते गं थूभा 
दो जोअणाई बद्ध लच्चचणं दो जोअणाई आयामबि- 
क्खंनेशं सेआ य संखदह्म ० जाव अहडमंगलया । तेसि णे 
यूभाणं चचदिसि चत्तारि मणिपेदियाओ पश्चत्ताओ | ता 
गं मणिपेडिआओ जोअणं आयामविक्खंेणं अजो अणं 
बाइक्षेणं जिणपामेमाओ यत्तव्याझओो । चेशअरुक्खाए 
मणिपेढिआओ दो जोअणाई आयामबिक्खभेणं जोभणं 
बाहझेणं चेअरुक्खवणणओ, तेसि एं चेशअरुक्खाणं 
पुर तओ माणिपढिआ पक्षा । तां णं माएपाद- 
डाऊ जोअणं आयामाविक्खंभेणं अच्जो शरण बाह्य 
तासि एँ लप्पि पत्ते अ पत्तेअ माहिंदज्कया पत्ता, ते णां 
अट्ट महिंदज्कया अरूट्माई जोणाई उदं उचच्णं अ- 
कोर्स जब्देईण अद्धकोस बाढक्चेणं वध्रामयव्टवएण आो, 
चेइआ बणसेमा तिसोवाणतोरणा य माणिअव्या, तासे श 
समाणं सुहम्माणं उच्च मशगुनिआसाइस्सीओ पस्सत्ता- 
ऋ । त जह[-पुरच्छिमेणं दो साहस्सीओ पण्णत्ताभो, 

ब्रस्ठ्िमेणं दो साइस्सीओ, दक्खिणेएं एगा साहस्सा, 
उत्तरणं एगा० लाव दामा चिट्ठोति । एबं गोवाएसिआओो 
णवरं, धूवधमिआओ, तासि णं मुहम्माणं सभाए अत 
बहु समरमाएज्जे जूमिजागे पएणत्त। मणपढिआ दः जो- 
अणाई आयामविक्खंमेणं, जोअणं बाहक्चेणं, कांसे एं 
मणिपाढिभआणं उप्पि माएदण चेइअखंने माईदञ्फयप्प- 
माणे उर्वारें उकोसे उग्गाहित्ता हिठ्ठा उकोसे वाजिना जिण- 
सकद्ाओ पएशत्ताओ । माणवगस्स पुव्बेणं सीहासणा 
सपरिवारा, पञ्चाच्छमणं सयाधिज्जाबएणओं, सयाणिज्जा 
शा ञत्तरपुराच्छिमे दिसीभाए खुमगमहिंदज्फया माणप- 
दिआविहृणा महिँद्ज्फयप्पमाणा, तेसि अबरणं चप्फाल 
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पहरणको सा, तत्य णं बहवे फलिहरयणपांगुक्खा० जाव 
चिट्दैति । सुइम्माणं स्पि अइचक्ष्मंगल्लगा,वासि शं लयर" 
पुरच्छिमेणं, वरं इं शाणत्तं,रतेसि शं बहुमञ्छदेसनाए 
पत्तेआं पत्तेअ मशिपेदिआओ दो जोभ्रणाई आयाम विक्‍्खं- 
नेणं जोअणं बाझ्ेणं,तासिं लप्पि पसे ग्रं पते देवच्छंदया 
पएणचा । दो जोअअणाइं आयामतिक्खंनेण साइरेगाई दो 
जोअणाई लं लच्चरुणं सब्बरयणामया जिणपरिमाब- 
-एणओए० जाव धूबकमुस्छगा, एवं अवसेसाण बि सना-- 
एं० जाब उवबामसभाए सयणिउजे दंडो अ अजिसे- 
असजाए बहु्जानिसिक भंम ऋलंकारिअसभाएदु 
बहुझलंकारिअजंमे विष्टः बवसायसमासु पुस्ययरपणा 
णंदापुक्खारिणीओ बक्षिपेडा दो जोअएाई आयाम 
गिक्खंभेण जोअणं बाहुछ्चणं० जाव तते । 
“उवबाओ संकप्पो, आमिसेअं विदृसणा य बवसाओ | 
अशर सुधम्मममो, जहा य परिचारद्या इक ॥ र ॥ 
जावऱयम्मि पमाणे, बि हुंति जमगाओ णीलबंताओ । 
ताबऽ्अमंतरं खलु, जमगदहाणं दहाणं च॥ १॥ ” 
८ कदि णं” इत्यादि) क अद्न्त | उच्चरकुदषु यमको नाम द्वौ 
पर्वतौ रतौ ? | गौतम ! नीलवतो बपधरपवेतस्य दाद्षि- 
` शात्याच्चरमान्तात्‌, इत्यत्र दाक्किणात्यं खरमान्तम्‌ मारभ्येति 
हेयं, स्यबलोपे एआमी ! दाकिणात्यरुचरमाम्तादारज्या- 
बाक, कक्किणामिमुखमित्यर्थः | अही योजनशतानि तु जिशद- 
चिकाने उतुरुआ सस भागान्‌ योजनस्थायाधया, अपान्तराले 
करेति दोषः | शीताया महानद्या उन्योः कूलयोः, पकः 
पूर्वकल्ले, पकः पञ्चिमकूले शत्यधः। अत्रान्तरे यमकौ नाम दौ 
पबेतो प्रकृतौ, एकं योजनसह कमूध्वोच्चत्वेंन, सरूदृती यानि 
योजनशतान्दुद्रेधेन, उच्द्रयसतुथीशस्य नुस्ववगादाव, मूले 
` बोजनसहस्मायामविग्कम्नाज्यां वूत्ताकारत्वातू,मध्ये भूतक्तः 
पयोज तशता तिकमेऽ]ाटमान याजनशतानि अआयामाधिष्क- 
उन्नाभ्याम, उपरि सहरूयोजनातिकमे प्जयो मयशतान्थायाम- 
विभ्कर्भाम्यां, मूसे जीणि योजनसहस्थाणि, एकं च योजनशतं 
दापश्धाजिक काड छिशेष्राथिक, कि कियत्कलामित्यथं: । प- 
रिक्षपेण, एवं मध्यपरिधिवपरितनपरिधिश्च रुवयमम्यूश्यो, सूल 
चिस्तीणों मध्य संक्षत्तादुपरितसुको यसको यमतजातो ज्ञा- 
तरौ तयोयेत सस्थान तन स्थितो, परस्परं सहरसंस्थानाः 
बित्यर्थः। अथषा-यमकादू नाम हाकुनिबिशेषात लध्वानस खि” 
सौ संश्यान खानयोसूसतः प्रारज्य सीकतसाककतममाणत्वेन 
गोपुच्जस्थेव बोध्य,सवात्मता कनकमयो,रोषं वयक्तम, अषा दगा" 
शतादङ्कोपपत्तिरेखम -नीलवद्धदेघरस्य यमकयाखान्तरमेक य- 
मक, तयोः प्रथमहदस्य अ द्वितीय, प्रथमहृदस्य शिंती यह, 
स्य च तृतीय, द्विताःयहृदस्य. वृतीयङ्ृदस्य चतुर्थ, तुतीयहदरुय 
अलुघहृदस्य पञ्चम, चतुयेह्ृद स्य प्जमह्ृदस्य ख पर्छ, प्जम- 
इदस्य च वक्षर्कारमिरिपयेन्तस्थ ज सभमम । पतानि च 
` नप्ताप्यन्तराणि समप्रमाणाiनि, सतश्च कुरुविष्कम्भात्‌ योजन 
११८४३ कला ५, इत्येदरूपात्‌ योजनसहस्राय।मयोयमकयाः 
योजनजहदस्रायामक ताचत्मसाणायानानां पञ्चान हुना च 
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बोजनसहब्भमेक म, उभयोर्मीलने योजनसहस्पषटू , शोष्यते ख 
जात योजन५८४रकल्ता२,ततः सस्तमिजोगे इते0३४। ४, यक्षाय” 





` (शिष्टं कुरुसत्क कञ्जाद्वयं तद्टपत्वाञ थिजक्कितामिति । अजेषास- 
- न्सरेक्तवेदिकाघनबाएरप्रमाणाद्याह-''ताभ खा "इत्यादि न्यक्तम्‌ । 
- सप्रत्येतयोबदस्ति तदाह-“तोसि ण” इत्यादि । तयोयमकपर्ये- 


तयोरुपरि बढुसमरमणीयों भूमि भागः प्रकृप्तः । अत्र पूर्जोरूः 
सको भूभागवर्णक उच्नेतभ्यः । कियत्पयेन्तमित्याह-यावत्तयो- 


, बेदुसमरमणीयस्य क्तूमेलागस्य बडुमध्यदेशभाग व पास्लावा- 


बतेखको प्रकत्ती(। अथ तयोसच्जत्वाद्याह-“ते खे” इत्यादि मि- 
रवदोए विजयदेवप्रासादर्सिड्रासनादि म्यवस्थितिसत्रवडक्यं, 
नवरं यमकदेवामिन्लापेनेति | अथानयोनोमार्थ प्रशायक्षाइ-' स 
केण” इस्पादे प्रसूत ्यक्कम्‌। उक्तरसूत्रे यमक पबेतयोस्तत्र दे" 
दो तत्र प्रदेश छुरूकुछिकास यावाढेलर्पाकूषु बहन्युत्पत्ञानि । 
अत खाबत्पदात कुमुदादीनि वाच्यानि, तथा यमरकप्रमाएी ति 
ददिअइञ्तत्र यमको यमकपचेतस्ततप्रभाजि, तदाकाराणोत्य- 
थेः। यमकवखीमानि, यमकवरोखडराबणीनीत्यशः । यदि या- 
यमकामिधानो हो देवी महार्दिको, अत्र परिखसतः, तेन बम- - 
काविति, शेष प्राथ्वत्‌ । अचानयों राजधानी र्जावखरः-“कहि 
घां” इत्यादि । क भवन्त ! यमकबोवेबयोयेमिकानमराजधान्यी ` 
प्रह ? | गौतम ! जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्द्रस्य प्षतश्यो त्तरेण 52 
स्यस्मिन्‌ जस्बूद्वीपे 'दीपे दादशयोजनस रहस्थाण्यबगाह्यात्रा- 
म्तरै यमकयोदवयोयामिके नाम राजधास्यों प्रकृते, दःदशया- 
जनलहराण्यायासाबिष्कम्तास्या सप्त्िशझोजनसहस्याणि ` 
नव ख योजनराताति घष्टसत्वार्रिशदधिकानि किखिद्धिदेधा- 
चिकानि पारक्षेपेण प्रत्यक प्रस्येक दे अपि ्राकार परे क्ित । की- 


- शशो तो प्राकाराचिति १, तवस्वरूपमःइ-“ ते णे पागारा ” इत्ख(- 


दि | तौ प्राकारी सलप्तत्रिहद्योजनानि योजना सहितानि रङको" 
च्यस्बेन मूसे रदे योदशं योजनं येत तान्यश्ेत्रयोददानि 
योजनानि विष्कम्भेण मध्ये बदू सक्रोशानि योजनानि खिप्कर्ने” 
क्ष सूलाबिष्कन्ततो मध्यविपकस्जस्यासमानत्वात्‌ , उपरि 
जीप सानि शानि योजनानि विष्कम्भेण, अस्यापि म“ 
भ्याबिष्कम्भतोऽद्धेमानत्वाव | अत एच मूले विस्तीणोधित्यादि- 
पदत्रयं बिवृतप्रायम, बद्ियुं सो कोणावनुपलक्यमाणत्यात्‌, भ- 
भ्त्जतुरसः, बपलकयमाणकोणत्थांत। अथानयोः कपिशी घेक ब- 
शेकमाह-"ते प पागारा णाणामणि” शस्यादि । ती प्राकारौ मा- 
बामणीनां पद्चरागसफटिकसरकताअनादीनां प प्रकारा खणा 


येषु तानि येः तथा तेः कपिशीदेकैः प्राकाराप्रैशपशोभितौ । 


दतदेब बिवूणोति-तचथा-कप्शसोवच्छुकतेरिति । अथेतेषां 
कपिशीरषॅकाणासुख्चत्यादिमानमाह--'' ते णे” इत्यादि नि” 
गदसिरूम । अधानयोः कियन्ति चाराणीत्याइ-" जमिगा- 
यं ” इत्यादि | यामिकयोः राजधान्योरेकेकस्यां बाढ़ायां पाये 
पञ्चबहात्यथिक २ चारपाते प्रशत्तम! तानि द्वाराणि दार्वरष्टिया- 
अनानि अ<ईयोजनं चोद्धोंचचत्वेन पकनिशाचोजनानि ऋ 
ख बिष्कम्सेण लावदेव प्रवेशन श्वेतानि बरकनकस्तूपिकानि; 
लाघवार्थमतिदेरामाइ--पखं राजप्रदशय यद्विमानं सूयाजना- 
मकं, तस्य खरूब्यतायां यो द्वार्वर्णकः खर श्हापि प्राहः । 


- कियत्पर्यन्तमित्याष्ट-या चदष्ट्मङ्गल्लकानि, अत्रातिविधर्माप सूत्र 


न सिस्हित, विज्ञयद्वारप्रकरणे खुत्रता ऽथत आ लिखितन्वात्‌, अ" 
तिदिष्टत्बस्योनयष्रापि श्ास्याश्वेति । अध्ानयोर्बीहिनागे वन- ` 
खएमवक्तव्यमाइ- ' जम््याणं ” इत्यादि | यर्मिकयों राजधा- 
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न्योथ्यतुदिंशि, चतसृणां द्शां समा हारश्चतुर्दिक, तस्मिस्तथा, 
पूवोदिष्वित्यथे:। पञ्च पञ्च योजनशतान्यबाश्याष्पास्तराल दृत्वे- 
ति गम्यते। चत्वारि व नखएड्ाति, प्रकप्तानि ! तद्यथा-मशोकयनं, 
` सपपणंबन, खम्पक्रयनम्‌ ,आज्रवनमिति। अद्यितषामाया माच्याइ- 
“त ण॑ वणसंरा' श्त्यादि। ते च बमख एकाः साते रेकाएं द्वादश 
योजनसहस्ताश आयाम पञ्चयाजनसतानि विष्कस्सेण प्रत्ये- 
' क प्रस्येक प्राकारैः परिक्षिप्ता।, कृष्णा इति उपलक्कितेः जम्बूदीप- 
प्मवरवोद्‌ का प्रकरण त्ञिख्ितः. पूरणो बनखपरुवणको, जुमयः 
प्रासादायतंसकाम्ध जणितव्या; नूमय द्वेषम्‌ -' तिस्र णं चनसं- 
काणं झतो बढुसमरमाणिखा जूमिनागा पप्तत्ता! से जहाणामप 
जालिंगपुफ्सरेइ घा० जाव णाणाचिइपचवस्पहि मणी हि अईब- 
उखसोमिमा” इति । प्राखाढ्सूजमप्येधम्‌-'तेसि ण बणलडणं 
बहुमज्मदसन्नागे परूआ पशेअं पासायवडसप पत्ते । ते श 
पाक्षायवर्बेशलया बाषट्टि जोंमणाइ अद्धजाझय ख़ उदं उले" 
षा एकतीस जोझणाई कोस ख विक्लेभणं छन्सुर्गयमूस्ि- 


अपहसिश्चाश्‍ य तहा घहुसमरमणिउजे नूमिझाए छद्घोम्रो खी-. 


हासणा सपरिवारा, तत्थ णे अकारि देवा महदिद्िया० जाब 
` पश्चिभोषमद्रेश्जा परिवसःत | त जहा-असोण, सरति बस्य ,खपप, 
ब्घुञ्घणा” शते; भत्राशोकबनग्रासाद्‌ ऽदाकघननामा देख 

त्रिष्वपि तक्षामा देषः परिकसतीत्यथ: | अथानयोरन्तञ्ञःगष- 
णेकमाह-“जमिगाणं” क्स्यादि। यमिकयो राज़धास्योंसन्समंध्य- 
- भागे बहुखमरमणीयों जूमिमागः पज्ञतः। सणेक इति सूबगतप- 
देन-“, भालिंगपुक्खरेह वा० जाव पंयबसेहि मणीहि उबसो- 
लिए वणसर्रावत्क्यो ० जाघ बहवे देखा य देषीओ थ झआसा- 
यंति० जाय विदरंति ” इत्यन्ता आहाः.। अत्र च उपकारिका- 
खंयनसुत्रमादराच्वद्दद्यमानमपि राजप्रश्ी य छुयी भविमानवण- 
के च दहयमानत्वात्‌ “तिपि जाअणस्हस्म्राई सयया पंचाण- 
उप जोअण सफ परिक्खदेण ” इत्याद्सुत्रस्याम्यथानुपपत्तञ्च 
- जीवाभिगमतो लिख्यते, आदशोष्वद्श्यसानत्य च लखकविगु- 
श्यादेवेति | तद्यथा-'“तेसि णं” इत्यादि | तेषां बहुलमरमणी- 
यानां चुमिसागानां बहुमभ्यद्‌हाभाग,अभान्तरे के चपकारिका- 
स्थने प्र्त, उ एकरोस्युपष्टम्नाति प्रालादावतसकादीनात्युप- 
कारिका राजधानी प्रभुलत्कप्रालादावतसकादीनां पीठिका,अ- 
म्यत्र स्वियमुपकायोपकारिकति प्रसिरा उक्त च-“गुहस्थानां 
- समता राइाझुपकायापकारिका। ” इति | साल प्नमिब ग्रहामिद 
` ते च प्तिशजअचानीभव इति द्वे उक्त, द्वादश योजनशतानि आ- 
वामविष्कस्भाथ्याँ त्रीणि योजन सहस्त्राणि सप्त च येजनशता- 
नि एश्चनयत्यधिकानि परिकेपण भ्ररुफ्रोश घनुःसहस्परिमाण 
बाहत्येन सवोत्मना जाम्युनदमये अच्छे प्रत्यक २ प्रत्युपकारि- 
कालयने पप्म घग्वेदिके परिकित्ते, प्रत्येक प्रत्येक घनखाकवणे- 
को नणितब्यः | छ च जगती गत पक्वरवदिकास्थवन खण हा- 
चुसारेणेति, त्रिसोपानप्रातरूपकाणि .आराहावरोहमागस्थानि 
चतुर्दि हि पू्ादि दिक्षु शेयानि, तोरणानि चतुर्दशि नूमिभाग- 
क्च कारिकालयनमध्यगतो साणतड्यः । तंतसूजाणि जावामभि- 
गमांपाङ्गगताच कमणबम्‌-“स ण वणसरू देखूणाई झोअणाइ 
चककबाल'वेक्लनणं उडया रिआत यणलमप परिकलेचणं, तेसि 
णे उबयारिभालयणाण चल दि सिं चत्तारि तिस्रावाणर्पाड्रुूचगा 
पक्ता । । बलह्चओ, तालि णं तिसोवाणपमिरूबगाणं पुरओ पत्ते- 
अं पत्त्रं तोरणा पह्तास्ता । वसो, तेसि णंउदयारियालयणाणां 


किप ब हुलमरमणिज्जशुमिनागे एश्त्तेश जाव मणीहि उच- 


अन्निधानराजेन्ङः । 
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कु Ne केतु [a बिन्ती hl 
लोजिप” इति | अत्र व्याख्या सुगम?! अथ यमकदे बये। मूल प्रा- 


साद्स्घरूपमाइ-“तस्स रां” इत्यादि | सस्या पक्का रिकालयनस्य 
बहुमध्यदेराभाग, अत्रान्तरे पकः प्रासादावतसकः प्रहतः 
द्वाषष्टियोजनाऱ्यद्धेयोजनं चोद्धोश्वस्वेन , पकात्रशद्योजनानि 
केशं खायामचिष्कम्माभ्यां घणका विजयप्रासादस्थेत्र घाच्यः। 
उल्लोच्यबुपरि भागे भूमिभागावधाजागौ सिंहासने सपरि* 
घारी लामानिकाद्परिचारमछासम्यवस्थाल हिते, यच्छा 
उपकारिकालयमस्य घासादाखलसकस्य चेकथचनेन बिक 
ताववू द्विवखनेन विधक्षा, तत्सूत्रकाराणा विसिजप्रवृन्तिकत्खा - 
[दति । अथास्य परियारधासाद्भरुपरणु माढ-' एवं पासायपती- 
आं वि” इत्यादि । एषं सखप्रासादावतेसकानुस्तारेण परिखा" 


रप्रालादूपहक्तयों ज्ञातव्याः जीवामिगमराः, प्क्तयश्चात्र सल- 


.पालादुरुश्चतुर्दि क्ु पद्मानामिय . परिकेपरूप! अवगभ्तव्याः, न 


दुः सूचिश्षेणिरूपाः। सत्र प्रथमप्रालादपङ्किपाउ एयस-" 
ण पासायवडेलप "असह चर्माहे तद सुष्पम्राणम्रेक्ेहिं पा- 
खायवमेसपहि सप्यझो समता खंपरिक्खशे” स्र प्रासादाव- 
ठंसकोऽन्यैश्चतुमिः घास्ादावतंस कैस्तद्‌ कोष्धस्य्रमाण मा त्र 
अत्राशत्थडाब्दनोत्स थो ग्रहाते,प्रमाणशग्यून ख खिष्कस्भायामः, 
सेन मलप्राखादा पेक॒या अद्धों स्व विष्कस्भाय मैरित्य थ। खर्घतः 
मन्ताल संपरिक्षिप्तः । पघासुशस्थादिफ तु साकात्‌ सभर 
क्ाइ-पकभिहाद्योजनानि क्रोशा चो्ात्येन, सा डाषध्ियो- 
जनानामद्धे एताबत एव खाज्ात्‌ । सातिरेकाण्यद्धक्राशा- 
थिकानि, अऋूषोडशा/न सारूपञ्चदशयोजनानि विष्कम्ना- 
यामाभ्यामिति। अथ द्वितीयप्रासा दृपाङ्किः। तःपा उञ्चेषम्‌-"ते खं 
पासायवडेसया अझ्हि चाहि तदझुश्चशप्पमाणमक्तोद्द पाः 
सायकमेसर्एद सपडि सर्ब समता संपरिक्खिसा” इति । 
ते प्रथमर्पङ्कूगताश्चस्वारः प्रासादाः प्रस्येकमन्यैश्च तुभिंस्तद्‌- 
दोअत्वविष्कम्भायामेसूलघासादापकया! चतुनोगध्रमारँैः प्रा- 
सादेः परिक्कि्ाः आत पदेत षोमश प्रासादाः सर्वसङ्कघ- 
या स्युः। एषामुश्चत्ादिकं तु साक्कावेव सूजरुदाह-ते प्रासादाः 
सातिरकाण श्रद्धकोशाधिकानि स।<%प्चद्‌ रायाजनान्युश्वत्वे* 
न सातिरेकाणि क्रोशक्रोशचतुथाशाधिकानि, अरूीष्टमयो- 
जनान्यायामविष्कम्भाज्यामिति | अथ तृतौया पङ्क्तिः | तत्सू- 
भ्रमेवस-“ते ण पालायवडेसया अस्मेहि चड॒हि तदद्ध छलप्प- 
माणमेसेडि पासायवर्भस एहि सब्ब समता संपरि क्खित्ता” 
ते द्वितीयपरिशिस्थाः षोड़श प्रासादाः प्रत्येकमन्ये श्चतुमिं- 
स्तद्रू शत्वविष्क स्भाय मे सेल प्राखाव्‌।पेक्कया ऽष्टांशप्रमाणोरचुच- 
त्वविष्कम्भायामेः सर्वेतः खमन्तात्‌ खंपरिक्षिप्ता:। अत पवे- 
ते सृतीयपदछक्तिगताशतुषष्टिप्रासादाः | पतषामुश्चत्वादिप्रमार्ण . 
सुत्रकृदाइ-ते चतुःषश्चिरापि घाखादाः सातिरेकाण्यद्धा एमयोज- 
नान्युखात्वन, स्तातिरेकत्व॑ं च प्राग्वत्‌ | अ्रद्ाष्टानि अद्धेतुती- 
यानि सातिरेकाण साशेकोंशाष्टांशाधिकाने विष्कम्भायामा- 
भ्याम्‌ । एषां लचबाँ बणेकः-सिद्दाखनान च सपरिवाराखि 
प्राग्पल्‌। अत्र च पर्कक्तप्राखःदे षु सिंहा खने प्रत्येकमेंक,मलपालादे 
तु इलसिहाससनपरिवारोपतर्मत्याद्ना केत्रसमासवृत्तो श्ी- 
लदगिरिपादाः। तथा प्रथमतुतीयपङ्कःचा मूलपाखादे सपरि- 
यारे भरळासनानि, डिठायपछ्कौ च परिबारे पश्मासनानि जीवा" 
भिनमोपाङ्ग इत्यादि विसंवादसमाधानं बहुश्रतगस्यस 1 
यद्यपि ज्ञी दामिगमे चिज्ञयदे प्रकरणे, तथा छी भगवत्य ड्कदु तो 
चरमप्रकरंणे, प्राखाद्‌ पङ्के चतुष्क, तथाऽप्यत्र यमका घेकारे 
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पक्क्तित्रयं खोध्यस । पकुक्तिन्नयप्रालादसंग्रहओवम-- 
७ | मरखप्रासादन शद लवसस्यया पञ्चाशतः ग्रासा” 
१६ छाः ८% अया स्र भा पक प्रप ्चाय तुकामः खुघम - 
पेच | लभास्वकपं निरूपयति-" तेसि' णे” इत्यादि । 
EN लयो मूल प्रास।द्‌।वतस्टकयो रुत्तर पू्स्यामं।शान-- 
कोदोऽत्रेतस्मिन्‌ भागे यमकयार्देखयो याभ्य लुघमे- 
नामे सभे प्रकृप्ते) खुभरम्माशब्दाथस्तु-खुष्ठ शोभनो धर्मा देवा- 
ना माणवकर्तम्नचारतेजिनसकथ्याहा तताभीरुकत्बेम देखाङ्क" 
नाजागविरतिपारंणामरूपों यस्यां खा तथा 1 घस्तृतस्तु-सुष्ठ 
शोभनो घर्मो राजघमः , सूमन्तुनिमन्तुनिभ्रहानुग्रहरूचरूएा 
यस्याँ खा तथा।ते चाऊूत्रयादरायोजन!न्यायामन सकोशानि 





बद्याअनानि विष्कस्मेण मष योजनाम्यूरद्धो रचत्डन। अत्र साथ- | ` 


चार्थ सनाबणकसूजमातेदिदाति--ममेकरमस्भशतस्र्निवछ्- 
स्यादिपदसाचितः सथावणको जीबामिगमो क्तो केयः। स खेबम्‌- 
“ अणयगकंभसयसस्सिविछा्ो अब्नुम्गयसुकयघश्रखश््रातार- 
णवररशअसालमजिआखुल लिट्टाविल ह संठिभपशत्थदे दलि" 
अधिममखजाहों शाजामणिकणगरयपणाखाीचअउ ञ्ल बुस मसु" 
विम सञ्घमिनागाआ ईेहामिगडलजतुरगणग रमगरख्रिह शबालग- 
कनररुदलरज समरकुंअरबणलयपडगलय मलिचि्ताओो का-* 
शुम्गयवह्रवेशश्वापरिगयामि रामा ओ वि्याह रज मल ञ्ु अखं 
तञ्ुराओो विष अशासहस्समालर्णाआओं रूवगसदस्सक- 


लिअआओ जिसमाणीओ निम्मिखमणीझो चक्स्चुल्ञो अणल स्ता”. 


भो सुदफालाओो सर्स्िरीससुरूघाझो रुयणमणिरयणचूयभि- 
अग्गाओ णाणाविहपंयवसघटापड़ागपरिमंमि भ अभ्यासेहर/आओे 
घवला हओ मरीइकवयाविणिम्मुम्रंती को लञाउझो अम्हि माओ गो- 
सीससरस्सुरनिर तसरद णय हराद्सपंचगुल्ितद्ास्पो उचस्रिहखं- 
बदृणकब्बलाओ चद्‌ णघ मूस्ुकयतोरणपमिदुबारद्‌ ख जागाओ अग” 
ससासश्चविउतट्टबरघारिअमछ़्कलासाओ पंच्वयहासरस- 
सुर ढे मुक्कपृण्फर्पुजोययारकल्षिअआो कारडारुरुपन।रकुडुरुकतु 
-रकषुव डज्फंत मघमघंतगंधघूमामिरामाओ सुग घब्रगधिभ।गो 
शचिबद्विेत आझओो प्च्छुरगणसघचिकिक्षाझो दिःक्षतुरेभसल- 
इस पादि अआश्रो सवबरयणामईंओ झच्जाओ० जाव पडिरूडा- 
ओ ” शति । अत्र व्याख्या तु खिर्ायतनतोरणा।दितरणेकेछु 
सऽ वृिन्यायिन सुल भोति न एनरुच्यते, मवरम~-अप्सररोग'णा- 
नाम अप्सरःपरिवाराणां यः सघः समुदायस्तेन सम्य झू रमणी- 
यतया दिकीणा आांकीणो दिव्यानां श्रटितानामातोध्ाना ये 
शम्द्‌।स्तैः सम्यकृश्ोत्रमनाहारितया प्रकषेण नदिता शभ्दखती, 
शष प्राम्वत | श्रथास्या कात चाराण्ात्याह--" सारस-प स्न 
भाण” इत्यादि । तयोः सभयो : सुघमयोखिदिशि त्रीणि दाराः 
णि प्रङ्प्ानि, पश्चिमायां दाराभायाद्‌ । तान द्वाराणि प्रत्येक दे 
योजने ऊद्धोश्वत्वत योजनमेष#ं प्रवेशन, श्वेता इत्यादि पदेन 
साचतः पारपूणा . द्वारवपाक। खाच्यो याबद्वसमाखा । 
अथ मुखमपर्पपारपदानकरणायाद-" तास ण दाराणु ” इ- 
त्यादि । तेषां क्षाराणां पुरतः प्रत्येक प्रत्येक त्रया मुखमएकपाः 
म्रक्रसाः, समाद्वाराध्रबातेनो मशङ'पा इत्यर्थः । ते त्र मरमपा 
अद्धत्रयादशायांजनान्यायामन घर! सको शानि योजनानि बि- 
च्कम्भण खातिरक दे याजने रुद्ध! चित्येन | एतेषामपि “अणग- 
खनखयस्राश्चबिछा ” इत्याद्विणेनं सुधर्मासञ्चा शव निर- 


घराष अरबी यावद्धाराणां भूमिभागानां ख वणन, यद्यप्यत्र 
° 


रिग्यानराजेन्छः | | 
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द्वारान्तमेब खन्नाबणनं,तद्तिवेशेन भुखमएऊपसुळेऽपि तावन्मा' 
अभ घायाति, सथापि जीवाजिगमादिषु मुस्र मपरुपचणक भूम” 
सागवशाकस्य हएत्वास्‌ श्रत्रातिदेशः । अथ पेक्कामरडपघणेक 
लाघबादाह-"पच्छघरमंमबाणं' इत्यादि । प्रेक्ाग्रहमपरपानां 
रकुमररूपानां सदेख भुखमाएऊपोक्तसेष प्रमाणं ज्ञमिनाग शति 
पदेन खे हारादिक ज़मिभागपयन्त घाच्यम । पथ अ माणः 
पीतिका वाच्या | पताषद्थलचफामेद्‌ सूत्रम- सास ण मुहम- 
मखाणं पुरओ पश्चेश्च पत्तेश्च पेच्ाघरमंमघा. पएणत्ता,ते णं पे” 
च्याघरमंरुवा अद्धतेरसं जोअणाइं भायामण० जाय दो ओ भण।- 


इच्च उच्चत्तण० जांब माणफखा, तास ग्प बहुभउकद सभाप 


पत्त्चं पत्त्रं यइरामया अकखाडया एखात्ता, सोसि णं बडुम- 
ज्फदेसमाए पत्ते पत्तश्नं माणिपढिभाझओ पपणशाझो क्ति” 
उक्तमायं,नवरमक्प!टः चतुर साकारो मजि पीठिका धार बिशेषः। 
अस्याः प्रमाणाद्यर्धमाह-'' तओ शं मजिपदिआशो जोअर्य 
ऋयामविक्कमेणं अरूओअणं बाह झेणं सब्वमाणम रो शी- 
हासणा भाणिधग्या ” इति । अल सिंहासनानि भाणितब्या।ने, 
सपरिवाराशीस्यर्थः । शेषं ष्यक्तम | अथ स्तपाचसरः-' तेसि 


छुं? इत्यादि | तेषां प्रेक्ाणंहमएरुरानां पुरतो मणिपीडिकाः, 


काज बहुवसन त प्राकृलरोली अर्ध, यथा द्विवचखमश्थाने बहुच- ` 
खम “ हत्या पाया ” इत्यादिषु; कि तु बहुत्वविवक्काये, 
सेनाच तिसघु प्रेकाशहमण्डपचारदिशु पकेकसक्लावात्‌ ति~ 
ससे भाझ्याः , अन्यत्र जीयाभिगमादिषु तथाददानात । अधेः 
ठास मानमाह-'' साओ ण ” इत्यादि करख्यम्‌, यद्यप्येतस्सू- 
्राददाचु * जोअणं झायामचिक्ख मेण अरूजाचणं बाहक्षणं” 
इति पावो ह्यते, तथाऽपि जी बाभिगमपाटरएस्थेन राऊप्रक्षो- 
याद्षु प्रक्कामररुपमाखपीविकातः स्तूपमाजपीउकाया - 
शुणमानत्यन इषत्वाव्यायं सम्यक्‌ पाठः संभाव्यते । आवृशचु 
सिपिप्रमाद्स्तु सुतासरू पव! अथ म्तूएबणनायाह-“तासि ण” 
इत्यादि | साखा माणपीविकानामुफरि प्रत्येक प्रत्यक त्रयः स्तूराः 
प्रकृतता:। जीवानिगमादौ तु चेस्यस्तुपा शति योजने रूद्धोंषा- 


_ त्वेन दे योजने भ्रायामावेष्कम्भाज्याँ, व्याख्याता विशुचप्रलि- 


पत्तिरिति देशोने दे योजने आयामाविष्कम्भाज्यां आहयः, 
अन्यथा मणिपोठिकास्तूपयारञ्ञद पव स्यातं । जीबामिगमादी 
तु स्रातिरेक द्वे योजने उच्चस््षमित्य थैः । ते ख श्वेताः, ध्यतत्व- 
मवोपमया छढ़यति-( सखदल  ) यावतूकरणाल्‌-' सख” 
दस्ावमलानेम्मलद्धिघणगास्वीरफेपरययनिश्ररण्पगासा स“ 
ध्वरयणामया अरुछा० जाव पद्मिक्या ” इति प्राग्वत्‌ । (क- 
यदू दूरं ग्राहममित्याह-यावदष्टाष्टमङ्गलक्ानाःति । अथव तच्चतु- 
दिशि यड्स्ति तदाह-'' तस्ति णं थूजाण ” श्स्यादि । तेषां स्तू- 
पानां प्रत्यक चतलुर्विक्षु चतस्रो मणिपीठिकाः प्रकृप्ताः । ताध 


-आणापाउका य!जनमायासाखष्कर्भण भद्धयाऊन बाइल्यन 


अत्र जिनप्रतिमाघक्तव्याः तल वृत्र खदम-'* तासि णं माणिपी- 
ढिआणं चिप पत्तेझं पेत जत्तारि जिणापाडेमाश्रो 
जिरुस्सेहप्पमाणमेत्ता ओ पलि अंकाणिसाओ यूभामिमुही धो 


_ सक्िक्खक्ताओ चिति । ते अद्ा-ठस्तभा वरूमाणा चंदा 


णणा वारिसेणा ” इति । पतद्व्णनादिकं बेताक्य सिद्धाय- 
सनाधिकार प्रागुकम्‌ | गताः स्तूपः | “खेडअरुक्खाण श्त्यादि 
व्यक्तीस 1 अत्र चेत्यवूकेवणको जीवाभिगमाक्ता राच्यः । ख 
चाथम्‌- “तास णं चश्ञ्ररकल्ाणं अयमे्ञारूदे बस्यावास्ते प- 
सखे! सं जद्ा--वरुरसूलरययसुपरट्रिअविड़िमारिछामथ-— 


( १३६८ 1 
शअभिघानराजेन्छ ; | 


जमग 


कदा वेरलि अयइतसंथा सुज्ञायवरज्ञायरूयपढमाविसास स्ता- 
शा खाणामणिरयणजविविहदसाइप्पलाइवेरुसिअरक्ाततचरिख- 
पत्तबंटा जबूणयर मठ असुकुमालपवाक्ञपङ्रु घक्रुरभ्गश्चरा वि- 
चिशतमणिरयणरुराजिकुलुमफल भरणमि्चलाला सच्छाया 
सप्पभा सस्सिरीआ खरखर झा अमयरससमरखफल! आहि" 





. अनयणमरणणिव्युरकरा पासांदी आ०जाव परिरूबा 9” इते । अघ 
. च्याक्या-तेपां चत्यवृक्षाणामयमेतजूपो बंधोघाखः अइप्तः । 


सच्चथा-बफारक्षमयानि मूलानि येषां ते बमूलाः, तथा रज- 
सा रजतमया सुप्रतिछिता बिमिमा बहुमध्यदेशजाग छद्धवि- 
निर्मेता साक्ष येषां ते तथा | सतः पुत्र पदेन कमंधारयः । रिष्ट" 
रखमयः कन्दो येषां ते, तथा वैडूयेरकामयो रुचिरः स्कन्धो 
यां ते तथा, तलः पूर्वपदेन कमें धारयः, खातं सूलरून्यशु- 
छ खर प्रयासं यखातरूपं रूप्य तदात्मिकाः प्रथमिका सृलभूता 
बिशाह्य शालाः शास्त्रा येषां ते तथा, नानामणिरखार्मिका 


- विविधाः शाक्ताभूखशास्त्रा विनिगेतहासत्रा: प्रशाखा येषां ते 


तथा । तचा वेङ्कयाणि घेरूयेमयाणि पत्राणि येषां ते तथा । तथा 
सत्ततपसीया सि तपनीयमयानि पत्रखुस्तानि येषां त तथा । ततः 
पववत उद्यमी समेत कमघारयः । जाम्ब्नदा जास्थूनद नाम- 
कसुवलबिशवमया रक्तवर्णा सृद्सुकुमारा अत्यस्तकोंमसाः प्र- 
शाला इंषछुण्मोलित पत्र लाख; पञ्चवजातपुणप्रधमपत्रभावरुपएा॥ 

चशाकूराः प्रयमसुक्तियमानास्तदभ्नान धरम्ति ते तथा । बि- 
खवित्रसणिरक्षमयानि सुरभीणि कुसुमानि फल्नानि ख तेषां भरेण 
नमिता थामप्राहिताः शास्त्रा येषां त तथा, सती शा मंन छाया 
यषां त सब्छाया:, पष सत्प्रभाः। अत घव खच्छीकाः | तथा 


-खोद्चोताः मजिरक्षानासुव्‌द्योतनावात्‌ | अखुतरससमरसातनि 


फलानि यां ते तथा | अधिकं नयनसनो निशेतिकरा:, शेषं प्रा- 
स्वत । “ते णं खेईभरक्ला भक्तई बहूहि तिलयक्षवय छुत्तोव- 
गसिरीसस सिवपक्षदेदिवध्यक्षाइधयसंदणर्नी मकुड यक यंवपण-- 
सताक्षसमाह्पिभाक्षपियंगुपाराधयरा ८ दकखनं द रुक्से। दें लव्य" 
झो स्मता संपरिक्खत्त। ” इति । ते जैस्थवृद्दा अन्यैबेडुजि- 
स्तिलकलवरागचोपगाशारीषर्सतएणेदाधेपर्णेलो भ्रधचखष्द्नम- 
पकुटजकवम्बपतसतांक्षतमाल प्रियासमियक्रूपारापतराजवूृक्कन- 


ल्विवूक्ट:ः सतः समन्ताल्‌ संपरिक्षित्ताः | पते स" बुद्षाः 
- केखिन्राम कोदा तः केखिल्लोक.तब्धावगन्सम्याः । ''लेएं तिक्षया* 


आथ मंदिरुकक्षा मूसवंता कंदंतो० जाव सुरमंमा” ते श्र तिम्न- 


-कादयो वृका सूसवन्तः कम्दवन्त इत्यादि बृकृत्रणेन प्रथमो- 
-घाङकताऽवसेयं, यायल सुरम्या इति| “ ते णं तिलया० जाव 
-भविरुक्का अजाहि बदू पठमलयादिं जाब सामलयाहि 
-सब्यझो समता लंपरिक्खिशा। ” ते च तिलकादया बुक्का 


झन्यासिर्षहुभिः पश्मञ्चतामियाक्कघांमलताभिः सर्षेतः सम- 


म्याद शंपरि(क्षत्ताः | याखरूळुष्दादत्र सागसताखस्पकअतादा 


प्राह्मा:। " तांभो णं पडमलयाभो० जाव सामजझयाओ लि 
कुलुमि्आभो० जाव एडिरूबाओ | ” ताश्च पप्मक्षताथा 
निर्यं कुछुमिता श्स्यादे सताबणने यायच्यतिरूपाः “ ते- 
हि ए खेडख्ररक्खाण ठप्प अटटुछमंगञ्चया बदले भया छुक्ताइ- 
बग्रत्ता ” तेषां चेत्य ज्गकाणामुफर अए।वएौ महलकानि बहुदः 


'कृप्णचामरवजाः बत्रातिरुञ्जत्राणि इत्यादि चेत्यर्तूपकघक्तव्यम्‌। 


गताझैत्ववृकाः | अरय महेग्द्रषवज्ञाबसरः-`` तोसि पो सेइअरु- 
कलार” इत्यादि । तेपां चेत्य दुक्षाणां पुरलस्तिह्मो माणिपी ठि- 


काः प्रकृ्ता।। ताञ्च माणपोविका योजनमायामविष्कर्नाभ्याम्‌ 


roa oon rrr 





जमग 








अईयोअनं बाहुल्येन, “तालि रं उप्पि पत्त” इत्यादि | ता 
माणपोजेरूनामपार प्रत्यक प्रत्यक म्रहन्रुष्चजाः प्रहताः 

ते चार्राष्रमानि सार्ससयोजनानि कद्धात्वेम अद्धकोश घ- 
नुः्सहस्ममुञ्भधनोच्चत्वन तदच बाहत्येन ' सहरामचचट्ट 

इति पाठापलाक -' पारपूर्णा जीबाज्िगप्राद्युक्तवराका प्राडा: 

स्स चाबम-' वश्रामयबट्ट्नचलठअसुसाक्षटूपरेछट्रमइुखुप" 
छिआ अणगवरपंचवश कुंरल!। ल ह रूस परिममआनिराम्रा बा 
उद्अविजयवजयंस।पभागा ग"ताइच्यसकालेआ तुंगा गगमत- 
मजसिसंघमासा सिहरा पासादीआ० जाव पनिकतवा' हते । - 
अन्न व्याख्या-वज़म्या: तथा बूस बचल ले मनोज संस्थित 
संस्थान येषां ते तथा, तथा सुस्छिष्टा यया भवन्ति एवं परिघु- 
ष्टाः स्वरशाण पावाणप्रतिमच सुजेउष्टपार घृष्टाः, तथा भृशः सुकुः 
मारशाणया पाषाणप्रतिमेब तथा खुपरताष्ठता मनागण्यच्नन्ननात्‌ 


तथा अनेकेबरेः प्रधानेः पञ्जवर्थः कुएमञ्जीनां लघुपताकानां 
सहनः परिमिताः लन्तोऽमिराम्राः, शेष प्राग्बस्‌ । “ ते- 


सि णं महिदउ्मयाणं उप्पिं मछछमंगलया कया छत्ताइच्छुत्ता ” 
इत्यादि सवै तोरणवर्णेक इव साच्यं जीवाभिगमत इति । उ- 
क्ता महेन्भ्वजाः। अथ पुष्करिएयः | साख्य-'चेश्झावणसंऊ ` 


- इसयादि पर्यन्तसू्रेण स्रणुह्यते | तथाहि-“ तेस्वि ण माहदज्क- 


याणं पुरओ तिदेखि तओ खंदापुक्ख रिणी अ पत्ता । अ” 


रूतरसखजोअरणाश आयामण छस्लका लाई जामणाश [वकख- 


नेस दख जोअणाई उब्बेदेण अच्छाभओ सणहाओ पुक्‍मारिणी 

सो, पत्त्रं परोओ पउमशरवेश्भापरिकककामओो एकं 
पलेग्रं बणखंम परिक्खिशाओ धप्मझो तथा “तासि पा एंदा* 
पुक्लरिणीशं पत्तेमं पत्तेअ तिट्रिसि तन्नो. तिसोवाणएमिरडशा 


` पत्ता । तले णं तिसोवाणपरिझ्यगाणं धक्यभो, सारण बस्यो 


= 


अ भाणिअस्वो० जाव गत्ताशच्छत्ता” इति | अच जगतीगत पु" 
ब्करिणीथत्‌ सरवे वाख्य्रम्‌ | अथ खुधर्मलभायां यदहित तवाह-. 
“तासि ण” इत्यादि । तयाः सभयाः सुचमयोः अद्‌ मनोयुलि- 
कानां पीठिकानां सद खाण प्रकृप्तामि | तथादे-पूर्वस्यां ४ स~ 
ह्स्ने,पञ्चिमायां दे स ड़ से,र दिणस्यामकं सहराम, सक्त रस्यामकं 


. सहस्रम, '०जाब दामा” शट्यत्र यावत्पदा दिदं प्राहाम्‌-“तासु ण 
स्‌ 


मणोगुश्षिआलु बहवे सुवस्धरुपपमया फञ्चगा पप्मक्षा । तख एं 


सुथवध्युश्ण्पसम पर फसगसु बदख घश्रासया णागदसनगा पघ्तत्ता 1 


बसु णं बश्रामपलू नागदतपसु बढ बे किएदसु त्तथग्घारिभमझ- 
दामकलाबा० जाय सुक्षिद्च सुत्तबग्धा/भमख्रदामकलाषा तेण- 
दासा तवणिउजलबुलगा खिट्ुति” इति सथे विजयञ्वारसद्‌ वा- 
रयम! अतन्तरोक्त गोमाशीलअसजेष्तिदिशाति-” प्ये पामाण- 


'खिम्राभो" इस्यादि। एव मनागुलिकान्यायेम गोमानस्यः शाय्या- 


` रूपाः छानबिशिषा वाश्याः, मबरं दामश्याने धूपवर्णको वाख्यः। 


अथास्या एवं चुभागवर्णकमाह-“ तासि णे” इत्यादि । 
तयोः खुधमयोः रूनयोः अम्तबेहुलमरमणीयो जमिभागः 


- प्रकृतः | अत्र मणिवणेदयो दाच्थाः, कद्धोजाः पद्म्जतादयोऽपि 


पा चित्ररूपाः। अत्र विशेषतो यद्वक्तऽ्यं तदाह-“मणिरपाद या” 
इस्यादि । भशर सुधर्मयोमेभ्यनागे प्रत्येकं माणपीडिक। वार्या, 


` दे योजने आयामयिष्रूम्मा्या, योजन बराइदयेन । "तासि ण"? 


इस्याविं । तयर जिपीविकरोरुपरि प्रत्येकं माणवकना(मन चे- 
स्यस्तम्ममद्वेन्डषबजसमाबे प्रमाणताऽदाछमयोजनऽमा णत!ऽ- 


खाएमा जनप्रमण इत्य धः। वणुकताशप मइन्द्रष््रमवत्‌ ठप।र 
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घट क्रोशानवग्राहा, उपरितनबंट्क्रोशान वजेयित्वत्यर्थः | अध- 
स्तादाप षट्‌ कोशान्‌ बजयित्या मध्य 5र्थपञ्चमधु योजनेच शते 
गम्यम्‌ (ज्ञिणलक्रहाउ लि) जिनसकथीनि जिनास्थीमीरयम्त- 
जातीयानां जिनदेष््राप्रहणे ऽनास्िकतत्वाव खोधमेशानचरमबः 
खीन्छाणामेच तदूप्रदणात्‌ प्र्नतानीति, शेषो वगाकध्याच जीया- 
मिगमोक्तो क्रेयः सर चायम्‌-" तस्स ण भाशावगचेइ मस्सू 
खेभरूस उदार उक्कासे ओगादिक्षा हिछा चि बक्रोसे बसा 
अन्मे अरूपचमेखु जोअणसु, पत्थ ण बहवे सुवस्परुप्पमया 
फजग्म पस ना | तेखु श॑ बहवे बश्रामय। णागदुंतया पद्म सा | 
सेखु णं बहवे रययमया सिकगा पश्चसा । तेखु गे बढ्य 
ब्राम्या गोलवट्टया खमुस्गया पएणत्ता, तेसु ण॑ बहव 
जिणसकहाओ सेणिकिख श चिति । जाओ णं जमगाण 
देवाण अन्नेसिं च बढ्ण देवाण य देवीग्गू य अश्विज्ञाओं सद्‌- 
शिञ्ामो पू्णिखाओ खककारणिउजाओ सम्माणणिचाओ 
कल्लाणं मंगलं देवय चेइअं पज्ज्ुदासणिउजाश्ो ” इति । अत्र 
ब्याख्या-' तस्स ण” इत्याद्यारक्य “ बाजा ” इति पर्यम्तै 
प्रायः प्रस्तुतसुत्र साकावू दृष्त्थादनन्तरमेव व्याख्यातम , 
मध्येऽद्धे पञ्जमषु यो जनेषु, श्रवशिष्टयों जनेष्विस्थथः । अत्रान्तर 
बहूनि सुवर्णरूप्य्मयानि फलकानि प्रज्ञप्तानि, तेषु फलकेषु 
बहवो वञ्रमया नागदन्तकाः प्रशप्ता:, तेषु नागद्न्तकघु बहूनि 
रजतमयान दिकयकानि प्रकृतानि, तेषु शिक्यकछु घहदो ख- 


मयाः गोश्षको वृक्तोपत्रस्तद्वदू वृत्ताः समुदूगकाः प्रसिद्याः 


प्रकृता:,तेषु लमुदृ गकेषु बहूनि जिनलकथाति खंनिश्िप्तानि नि 
र्ति, यानि यमक्योर्देवयारन्येषां च बहुनां यमद्ारजघानी- 
खास्तऱ्यानां वाणमन्तराणां दृवानां देवीनां च अचनीयानि बन्द 
मादिना , बन्दनीयानि स्तुत्याद्‌ना, पूजनीयानि पुष्पादिना , 
खत्कारणीयानि यखादिना, लमाननायानि बडुमानकरणतः 
कल्याणं मङ्गल देवत चेत्यमिति परसुपाखनीयानीति | प 
तदाशातनाभीसतयैव तस्मात्ते. देधा देवयुवतिभिने सभो 
गादिकम्ध्ियन्ते , नापि मित्रद्‌ बादिमिदहास्यक्ही डद पराः 
स्युरिति । ननु ज़िनगृदादिघु जिनप्रौतमानां देवानामचेः 
नोयत्वादिकमारा/तनगत्यागश्च युक्त, तासां सद्गावर्थापनां- 
झपत्वेनाराष्यताखकल्पप्रा उनोबसभवात्‌ ; न तथा जिनद्षटा- 
दिषु, तेन कथं तो घेते 2, पूउ्यानामङ्कानि पूज्या इच पुज्यानी- 
ते सकल्पस्यात्रापि प्रादुसावात्‌ । पृज्यत्व॑ मह।वैरापशमक- 
गुणवस्थेत च । अस्मित्रथ पुञ्यश्च)रत्नशखरसूरीन्ङो पङ्श्चाव- 
कचिधिवृिसमतिः | सथादि-परीकाप्राप्तनिन्ञें भतागुण रत्न- 
खारकुमार प्रति चन्द्र रोखरसुरेणाओ- 


+ हरिचिणाणी हारेणे-गमेथ्यानामित्राचणी: ॥ 

युक्तमव हि स्वतस्छाघा, कुरुते सुरसाक्किकम ॥ १ ॥ 
घरि स्म विस्मयस्मरः, कुमारः ख सराग्रशीम । 
मामम्छाच्य स्छाछते (के, साउप्युदाच गणु जु । ५ ॥ 
नखोत्पश्चतया उन्याई, सरै धमेंदानशक्रयोः 

विवाद्‌उ भाद्गेमाना थ, हम्याथासच ह।मणोः ॥ ३४ 
बिमानहक्चा द्वाबिशव, तथा ऽष्टाविदातिः क्रमात । 
सन्त्येतयोस्तथाऽप्यतौ, विचदेते स्म धिम्‌ भवम्‌ ॥ ४ ॥ 
तयारि वोर श्वर या > चिंमा न दिंप्रबनुष्ध थोः । 
नियुद्धादि महा युछ्ाः, अप्यभूबन्ननेकाः ॥ ५॥ 
नित्रायते हि कन्नद - स्तिरश्रां तरसा नरे; । 


नराणां च नराधीरी-नेरा धीशां सुरे: कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
सुराणां ख सराधीशां, कलहो घा पुनः कथम ! 
केन वा स निवार्यत, बज़ाग्निरिव दुःशमः ? 1 ७ ॥ 
साणखकाख्थर्तरभ स्था- ऽह ह्रादा न्तिवा रिणा. 
साधिव्याधिमड़ादप-मदायेर निवारणा ॥ = ॥ 
कियर्कालव्यतिकान्ते, सिक्तो महत्तरे; सुरैः । 
बभूवतुः प्रशान्तो तो, कि वा सिप्र नलात्‌ ?।३॥ युभ्मम्‌ 
ततस्तयामिंथस्त्यक्त-वैरयोः सचिबैदयो: । 
प्रोखे पूच्व्यवस्थेचं, सुधियां समये हि गीः ॥ १० ॥ 

खा खेबम- 


` दृक्किणस्यां विमाना य, सोघर्मेशस्य ते ऽस्विल्लाः | 


उत्तरस्यां तु तें सवः-पोशानन्झस्य सक्या 6 ११ ॥ 
पूर्चस्यामपरस्यां च, वृत्ताः सत्रे विमानका: । 

त्रयोद शापीन्द्रकाञ्च, स्यः खोधमसुराशतुः ॥ १२॥ 
पूथापरदिशोंः ञ्यर्रा-म्तुरस्ाञ्च ते पुनः 
सोधर्माखिपतरको, शेदानचक्रिणः पुनः ॥ १३ 1 
खनत्कुमारमा हेन्छ -5५यष एव भवेत्कमः । 

खृत्ता पय हि सर्वत्र, स्युबिमानेन्द्रकाः पुनः ॥ १४॥ 
इत्थं व्यचस्थया चेतः-स्वाथ्यमास्थाय सस्थिरो । 
विमत्सरी गतक्रोधी, जक्काते तेह सुरेशबरो ॥ १४ ॥ ” 


अथ प्रकृत प्रस्तयते-“ भाणवगस्ख '' इत्यादि । माणव- 
कञ्चित्यस्तम्भस्य पूचेस्यां दिशि सुध्रमायामेव सभायां सिदा“ 
सन सपरिवारे स्तः, यमकदे वयोः प्रत्यकमकैकसद्धावात्‌ । त" 
स्मादेव पश्चिमायां दिदि झायनीये अर्णकञ्चेतदीयः दे ची- 
घर्णनाधिकारे उक्तः, झयनीययोरुत्तरपूवेस्यां दिशि झुल्लक मढे" 
न्छभ्वजज स्तः, तो च मानतो मदेन्छध्वजप्रमाणो साद्भेसक्तयो- 
अनप्रमाणायुश्चत्बेन ग द्धेको रामुद्वेयेन, बाहल्याज्यामित्यर्थः । न" 
चु यदीमो प्राग्नुक्तमदेन्द्रध्वजतुब्यौः तदा किमिमौ झुंछकेन वि“ 
शबितो ?! घच्यते-मणिपीठिक्षाविह्दीनौ अत पय कुज्ञकाधित्य* . 
थेः। द्वियोजनघमाणमणिपीठिकोपारास्यतत्बेन पूर्व महान्तो 

हेन्द्र्यजास्तदपेक्या इमो च क्ुलकादित्यथोदागतमिति । 


. तयोः चुद्चमेन्डध्च जयेःरेकेंकरा जानी सबन्धिनौ ५ परेण प- 
` मिमाय “चोप्फाबार नाम, ह रणकोइाः ब्रह रण भाएऊा गार,त ज 


बहुनि परिघररनप्रमुखाणि यावत्पदात्यह रणरत्नानि से निक्षिप्ता- 


. नि तिष्ठन्ति।''सहस्माणं' इत्याद | खू थमया रुपया मङ्गा 


इत्यादि ताबद्धक्तव्य यावदू बढ वः लह स्प्त्रद स्‍्तका; सवरत्नसया 
श्स्यादि न घम सनातः पर किमस्तीत्याह-““तांखि रण इत्यादि । 
सयोः सुधर्मयोः सभयोःरुशरपूदेच्यां दिशि द्वे सिरधायतने 
ब्रश, इति शोषः। प्रतिसजमेककसब्ासा दात । अत्र खाघ- 
वार्थमनिद्‌शमाइ~एध पव सुधमा भोक्त. पष जिनशुद्दाणा- 
मपि गसः पातो -ऽचगन्तव्यः । ख॒ चायम-“ ते णं सिद्याययण- 
अरूते रस जो अणाई आयामेण छ स्सकोलाई विक्खन्ेणं एव 
जाअणाई चढु उच्यसेण अणगखंनसंयससिचिछा ” श्त्या।द । 
यथा सुचमायाररीरिप पूवेदकिणातरवरक्तानि द्वाराणि, तेवां 
ख पुरतः प्रेक्षामारुपाः, तेषां पुरतः स्तूपाः, तेषों पुरतश्च 
त्यचूक्षाः . लेबां पुरता महेन्छध्वञ्ञाः, तेषं, पुरतों नन्दा पुष्क ¬ 
रिण्य उक्ताः, तदनु सनायां रगमनारुलिकासहस्त्राणि; पडू 
गोमानली सह खारायु कोख | एवमनेनंद ऋसे सब चाच्यम्‌ । 


( १४०० ) 


` जमग 





अत्र सुधमीतो यो विशेषस्तमाह- “ णषर शमं णाणसं ” 
इत्यादि व्यक्तम्‌ | श्रथ सुधमोसजोक्तमेघ खजनाचतुष्कमतिदि- 
डाज्नाइ-“पव अबसेसाण वि” श्त्यादि । एवं सुघमान्यायेना- 
खशिष्टानामुपपातसभादीनां बेन झंयम । कियत्पयेस्तमित्याइ- 
याच दुप पातस भया मुत्पित्सुदै चोत्पत्युपलक्कित छलायामभिनघो” 
त्पक्षदेबामिषेकमह्दोत्सवस्थानचूतायां बटु आभिषेक्य म भिषेक- 
_ खोस्य आएक वाच्यम | तथाऽलङ्कारसनायामन्निचिक्तछुरमूषणप- 
रिघानस्थशयनीय वणनीयं, तथ प्राग्बत्‌ | तथा हृदश्च घर" 
म्यो मन्‍्यपृष्करिणीमानः, सर चोत्पक्षदेखस्य शु खस्थजलक्रारा- 
दिद्वेतु, लतोऽभिषेकस भायां स्स्यानरूपायां सुबहलक्कारिक- 
आएडमलङ्कारयोस्य भाएमं तिष्ठति | ब्यबसाय भयोर लकृतसु- 
रशुभाध्यबसायानुखिन्तनस्थानकूपायाः पुस्तकरत्मे, ततो बलि" 
पीठे अचनीयोसरकालं नवोत्पक्षसुरयोबेलिबिससेनपीठ श्वि- 
योजन आयाम्रसिष्कम्माभ्यां, योजनं बाहल्येन, यावत्पदातू- 
५ छद्घरयणामया अच्चा पाख्राइश्वा ४” तता नन्दाभिध्याने पुष्क- 


रिण्याबैज्ञिकेपासतरकालं सुधमारूनां जिर्गामषतोराभिनबारप- 


आअस्तुरयोह ह्तपादप्रक्ाबनहे तु ते, अत पब सूत्र प्रथमोक्ते अपि 
नन्दापुष्करण्यो प्रयोजनक्रमबशांद पश्चाद्‌ व्याख्याते क्रमप्रा- 
खान्यछ्याख्यानस्थ, अथ यथा खुधर्मासनात सत्तरपूर्वेल्यां 
विशि 'सिरायतनन,तथा तस्योत्तरपृत्ेस्यां दिशि उपपातसभा, 
पर्द पूर्वस्मात्‌ पूबस्मास्‌ परम्परमुस्तरपूंबस्यां बाच्यं, यावर्द्वाल- 
पीठाछत्तरपूस्यां नन्वापुष्कारेणीति । अत्र च-“ जञमिणाओो 
रायहाणी झो?” इत्यादि सूत्रेषु छिबचनेन “तासि० जाव चारप मा- 
णवरचेइअरखंभे” इत्यादिसुत्रष्वयेकवचनेन निर्देशः। सू जकाराणई 
प्रदृत्तिवेचित्यादिति बाणिते यमिकाभिध राजधान्यों,अथ तयों- 
रधिपयो येमकदे बयोरुत्पस्यादि खरूपाख्यानाय चिस्तररुचिः सू- 
अक्त संप्रहगाथामाइ-* उखखाओ संकष्पो”' इत्यादि । छपपा- 
तो यमकयोर्देवयोरुत्पत्तिर्वाच्या, तत उत्पन्नयोः सुरयोः शुज- 
व्यवसाय चिन्तितरूपः संकदएः। ततः-अज्ञिषक इन्छा निदेकः ,ततः- 
बिलूषणा भलङ्कारसजायामलङ्कारपरिधानम्‌, तता व्यवसायः 
पुस्तकरत्नाद्धाटनरूपः, ततः अचेनिका सिद्धायतनाद्यथा, तत; 
सुधमोया गमनं, यथा च परिचारणा-परिचारकरण परिचा- 
रण! स्वस्वो ळदि शि परिचारस्थापनस,यथा यंभकयोर्द वयोः सिं- 
इासनयोः परितो बामञ्नागे चतुःस ह ख्सामानिकनद्रासनस्था- 


पनं सैष ध्यूद्धिः संपत्‌ | रूपानप्पत्तिस्तु-" णिज्‌ बहुलं नाञ्जः 


कृगादिषु” ॥ १। ४, ४२ ॥ इत्यनेन ( हेमसुअण ) का- 
रणार्थम. “ णिवेक््यासअन्थघट्टवन्दे रत: ” । ॥ । ३ । ११ । इत्य- 
नेन चानप्रत्यय ख्रीलिङ्गीयअपूपत्यये साधु । तयां बा वाच्यं 
जीवाभिगमादिअ्य; । अथ यमको छ्द्वाश्च याबता अन्तर 
परस्परं स्थितास्तच्िसँतमाइ-“ जावश्यं ” इत्यादि । या- 
घति प्रमाणे अन्तर्मोने नीघवता यमको भंवतः । खलु निश्चि- 
तं याचदन्तरं योजनसस्तभागचतुभोगाभ्यधिक चर्तास् शद घि- 
काएशातयाजनरूप यमकद्वदयोः, इद्‌ रूहाणां च बोध्यमिति 
राधः | खपपच्तिस्तु प्राग्यत्‌ | जं० ४ वक्ष! 
जमगसमग-यमकसमक-अब्य० । युगपदित्यर्थ, जे> ३ बच्त०। 
जी० | हा | 2 


जपघोस-यमधोष-पुं> | पेरचरतल्ेत्र आगामिन्यां चतुर्विश- 
तिकायां भाविनि चतुर्थ जिने, अब० ७ द्वार । 


जमजन् -यमयङा-पुँ०। यमाः प्राणातिपातविरत्या दिरुपा: पञ, ` 


अभिधानराजन्द्रः । 








जमदगि 


स-एव यक्षो भाषपूजात्मकत्वात्‌ विबक्तितपूज्य प्रति इति यम- 
यहः । अडिलाद्यिमपालनरूपे मावयके,( उत्तर? ) “ यम इच 
प्राण्युपसंहारकारितया यमः, ख चासै। यङ्क: यमयक्षः । दिसा- 
मय ङव्ययङे, जत्त० २५ अ! 

ज्ञमाणिया-यमनिका-खी० | यर्मानकाल्ये साधूपकरणविशष, 
स्था० ६ उा०। 

जमदग्गि-य ( ज ) मद्ग्नि-पु० ! परशुरामपितरि तापसबिशेषे, 
(भा क० )। 


सस्कथा खेबभ-- 
घसस्तपुरखास्तव्य» क्निछत्स्षवंशकः । | 
देशान्तर जन्‌ सोऽथ, स्रष्टोउगादू भौतपश्चिकाम ॥ २४ 


` यमाक्यस्तापसस्तत्र, स तत्पार्श्बेडझको गमत । 


प्रपन्नस्तस्थ शिष्यत्व, स घोरं तप्यत तपः ॥ २॥ 
यमशिष्योऽश्चिक इति, यमद झिरिति अतः ! 
श्तइख जैनमाहेशा-वभूतां दौ सुरो दिबि॥ ३ ॥ 
स्वस्व धर्म प्रवांसन्ता-घूचतुः स्ना्चुतापसौ । 


. परीक्षा युज्यते धर्म, कर्तुमेकभ तन्चघीः ॥ ६४ ॥ 


कचे आद्धः परीक्ष्यो नः, शको बस्तापसो क्षमः। 


अथ तायागती खमोदू, मत्येखोक परोकितुम ॥ ५ ॥ 


अग्रे च मिथिलापुर्यी, राजा पश्चरथस्तदा | 


` ब्रतार्थी याति चम्पायां, वासुपृञ्यजिनान्तिके ? ६॥ 


गच्छतस्तस्य राजयः, लमुत्किते सति क्रम । 

सवेतः सूढ्ममए डूक्यः, क्रियन्ते स्म निरन्तराः ॥ ७ ॥ 
ख डट्किपतांह्विरेचास्था-ख्जीष हिसा भ यास्प्रश्यीः । 
घीरइचुकोभ नो मेघ-कुमारः प्राग्नबेऽनबत्‌ ॥ छ ॥ 
दयालुं तन्मनो झात्वा, तौ ताः संहत्य जग्मतुः। 
यमदम्नः परीक्षा, पुरातनमहा ऋवेः ॥ ९ ॥ 


. कृत्वा चटकयुग्मस्य, रूपं तत्कूचेपञ्जरे। 
_ स्थिखोचे चटकः कान्ते!, याम्यहं हिमबाकारम ॥ १०॥ 


सोचे त्य नेष्यालि तता, लुब्घस्तञ्चटिकारते । 

स्व चक्रे शापथान्‌ गाढान्‌, प्रत्येति न तथाऽपि सा ॥ ११॥ 
ऊचे प्रत्येमि खेदनं, शपथ कुरुष प्रिय |! 

क्काषेरेतस्य पापेन, झ्लिप्ये नायामि यद्यहम॥ १२॥ 
डबाच चरकः कान्ते !, रापथ न करोम्यमुम । 
मदर्थिः ्ुभितोऽचोच-त्तो पाणिभ्यां विजृत्य सः ॥ १३ ॥ 


` आः पापौ ! पातक क मे, यदेवे जल्पतो मिथः । 


छचतुस्तो मददर्षे ! त्वं, मा कुपः शुष नो बचः॥ १७ ॥ 


- अपुत्रस्य गतिनोस्ति, स्त्र्गो नैव च नेव च । 


तस्मास्युत्रमुख रष््रा, पंश्चार्स्वगे गमिष्यासे ॥ १५॥ 

१, १) ०, 33) 3 श्र 
स मुनिस्तद्यो मेने, मुक्तो तो अम्मतुदि घम । 
मिथ्याशगथ सबुद्धो, देवः सम्यकत्वमाक्वान्‌॥ १६ ॥ 
लस्यक्स्दा तापनाकषं, समास हस्रपालितम । 
-यमदग्नियेयौ सूढो, नगरं मृगकोष्ठकम्‌ ॥ ३9 ॥ 
जञितशत्रुनेपस्तत्र, प्रणम्येत्याद कि दद? 
ख कख शातपुत्रीक !, पुत्रीमेकां प्रयच्छ में ॥ १७ ॥ 
झापमीरुङुपोऽबादीकू, या (दामिच्छात साध्स्तु ते। 
ल कन्यान्तःपुरं प्रात-स्ताजिस्तं चीक्य थूत्कतम ॥ १६ ॥ 
ऊचुश्च कि तबोद्ादु, काो सदैब कि मते: !। 


र 
जमदाग्गि 


४०१ ) 
अनिधानराजन्द्रः । 


जमालि 





साऽथ तबोएया रुष्टः , शप्स्वा कुग्जी चकार नाः ॥ २० ॥ 
खलन्‍तो रेणुनेकाऽनुत्‌, खुताऽस्यै ढोकित फलम । 
उक्त! चेच्छास खा5उंदत्त, तन्करेणा 5ऽददे ल ताम्‌ ॥ २१॥ 
ता अधोपस्थिताः कुन्जा: , झ्यालिकात्वारजूक्कताः॥ 
स सगादाम्तिकायां तां, दत्तां राशाऽऽश्रमऽनयत्‌॥ २२ ॥ 
पाणिग्रहणकाले च, स तस्याः पाणिमम्रहीत्‌ । 
ऋलुकाल च तामूचे, चरु आहे पचामि ते ॥ २३॥ 
भवत्बेदं तथा कान्त !, स्वसा मे इस्तिनापुरे । 
अनन्तश्री ये जताया ऽस्ति, सस्याः कार चरु पच !! २४ ॥ ` 
स पकस्वा द्वो चरू तस्याः, आर्पयत सा 5प्यखिम्त यत । 
जासाऽटबीम्डुमी लाव-दहं मेब खुतोऽप्यचूत्‌ ॥ २७ ॥ 
रातः क्षाच स्वयं प्राश, ब्राह्म जःम्ये न्ययोजयत्‌ । 
अजूझामः जुतोऽथास्याः, कातेळीयः स्वसुः पुनः ॥ ९६ ॥ 
राम ऽथो योबन प्रसि, तत्रागात्को उपि खचरः । 
स च्यकस्माद भून्मन्दो, समेण प्रतिपक्चितः । २9 ॥ 
प्धुंविद्यां ल तस्यादा-शां ज सो 5<साधयफने । 
पञ्युराम शति ख्यातः, ततः स्र पद्ठें शखतः । २6 ॥ 
न्यदा रेणुका ऽय्सीदू , भगिनोबइम तत्र छ । 
भगिनीवद्न माऽ ऽसङ्कःद्‌, पुत्ररखमजी जनत्‌ ॥ २८८ ॥ । 
जमद ञ्षिरथ।नेषी -त्सपुत्रामपि तां ततः । 
रुषा व्यनीनशाकामा-“त्लपुच्रामपि रेएुकाम्‌ ।। ३०॥ 
सद्भमिन्यां भृतं तच्च, काथेत स्घपतस्ततः | 
साऽधाऽऽगत्याऽऽश्रमं अढ्क्त्वा, शुद्द त्वा गास्तताइब्रज़त॥ ३3१॥ 
पश्चात्‌ परदुरामण , थावित्वा पद्युना इतः 
कातेचीर्योऽनवछाजा , साराज्ञानिस्तद कूजः | ३७ ॥ 
सोथान्यदा पितुसुत्युं , शारवा रासकृत रुषा । 
अगत्य पितर तस्य, जमव्‌ झिमसारयत्‌ | ३३॥ - 
ज्घर्तत्पझुर थागत्य , रैशुकंयो रुषा ऽर ॥ 
काततीय रणे हत्वा, स्वयं राज्य पञ्चान ॥ ३४ ॥ - 
इतः पलायिता राशी, ताराऽगाछापसा-5ऽश्षमम। 
सेश्रमेणापतदू गर्भः, तस्या शुन मुखे रदैः॥ ३५॥ 
सुभूम इति दत्ताहवा, बद्धे तापलाश्रम । 
परझुः पञ्चुरामस्य, जज्याश्ष कंत्रियान्तरव ॥ ३६ ॥ 
अन्यदा 5ऽश्चमपाश्वेन, पञ्जुरामस्य गर्तः 
पर्शौ उतरल सि तेनोक्ताः, भौताः सुव ज्षात्रिय जगुः ॥ ३७॥ 
पर्शुराम्रः सप्तकृत्व:, किति निःकञियां व्यधात्‌ । 
स्थालं इनार दृष्रानि-स्तेषां मुक्ताकणेरिष ॥ ३८ ॥ 
पर्व व्यधायि च ऋरधा-छामेण ज्षत्रियक्यः । 
नमयन्तः कुश्चं धन्याः, ममोठडोः स्युः पुनज्िनाः ॥ ३६ ॥ 
थ्रा० क० । आ० च्यु 1 जा० म०। 
` जपदग्गिजमा-जमदग्निजटा-खी० । बालके , गर्चरून्याविशे- 
बच | उख० ३ अ०॥ 
४ ड क क ०, 141 F 
जपद रिगपुत्त-नमद्‌ ग्रिपुत्र-पु० । पशुराम , जी० ३ प्रति०। 
जमपुरिससंकुल-यमपुरुषसंकुल-लि० । यमस्य. दक्किणदि कपा- 
जस्य पुरुषा अम्बादयोऽसुरविराधास्तैः संकुलाः ये ते तथा । 
परमाधा।मेकनक लितेघु , धश्न० १ आश्र० द्वार | 
जमपुरिमसनिन-यमपुरुषसान्रि्ञ-जिश । परमाधार्मिकलुस्ये 


ऋरचजन, प्रहन0 ३ आश्न? द्वार । 
३५१ 
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जमप्पभ-यमप्रभ-पु० । अमरन्घस्य यममहाराजस्य स्वनामक 
उत्पातक्क उत्पाठपर्खत , स्था० १० वा०। 


. जॅमल-यमल-न०। यम योगे लाति | ला-कः । युग्मे, बाच०। 


समश्रणीके , रा । ज । डग्छ० | जी० | भ० | अल? | झा०। 
“ विज्ञाहरजमलजुअलजतजुत्त । ” ज्ञु० ९ श० ३१ न०। 
समखस्थितदयरूप , रा० ! श्रौ०। “ चक्कगयञ्चुुमिछरोद ~ 
सयग्घिजमलकचरुघणढुप्पवेसा ।” श्रौं० समे , छा० २ खु? 
८ 0 ! ओ०। “ निल्लालियजमब्ज्ञुअक्षजीहं ” ज्ञा० १ धु०८ 
अ० | सहयातेनि,  जमलजुश्रलचंचलचलंतजी हूं | ” यमन्ने 
सहवाति युगल छय चञ्चले यथा भयत्येचं चत्नन्त्योरातचपस्ल- 
योजिहयो यस्य स-तथा तम्र; प्राकृतत्यवाच्चेब समासः । भ० १५ 
` श० १ च0 | सम्रानजातीययोयुस्मे , रा० | 
जमलको इिया-यमन्नकोष्टरिका-ल्मी० । समतया व्यवस्थापित" 
कुहा लिफादय, उत्त0 २ अ0 | ''अमलका ट्रियाखं ठाण सं(ठया । ” 
इत्त० ५ श्य० । 
जपलजुअन्न-यमन्नयुगल-न? । समञ्चणोक युम्मे, रा? । जी०1 
समानडीलेचु दन्द्वेषु, रा: । आ० म०। “ विञ्ाइरञ्ञमल्- 
ज़ुअलाई । ” झा० म० 99 | 
७. € दि = 
जमलज्जुणजंजग-यमलाजुनजष्जक- नि? | श्रीकृष्ण स हि 
पितुर्वोरणौ बिद्याघरी रथारूढस्य गच्छतो मारणाथे पथि बि- 
कुर्वितयमलाजुनखृकरूपी सरथस्य मध्यन गर्तः चूणेन- 
प्रवृत्ती हतवान्‌ | प्रन? डे आश्र० द्वार । 
जम्रलपद्‌-यमलपद-न०! प्राथ दिचरावराष, “यमलपढ््‌ नाम" 
तबकाला तेहि चिससिया कज्जंति पढमपप दोहि ्घु,'वितिय" 
पए कालगुरु,ततियपए तबुरु,चबत्थपण दोहि वि शुरु। ” नि० 
चू० १ च० । 
जमलपप-यमलपद-न० | 'जमलपद' शब्दार्थे, नि०चू०१उ०। 
५ जमलपया '' इति तपःकालयाः सका । जू १ उ० । सम- 
यपरिभाषयाऽष्टानामष्टानामङ्कगस्थानानां यमलपएदमिति लजा॥ 
प्रज्ञा? १२ पढ्‌ । 
जमलपाणि-यमलपाणि-पु० | मुष्टा, भ० १० श० ३ उ० । 
जञमलिय-यमलित--जि० | यमलं नाम सजानीय योयुम्मं, तत्‌ 
संजातमेषां ते यमालिताः | रा० । जे० । जी० | युग्मीभूय 
व्यवस्थितेघु,समश्रेणितय[ व्यवस्थितेषु च! क्वा0 १ श्वु० १ अ? 
शौर । भ० । 
जमलोइय-यमलीकिक-पुं० । अम्बादियु एरमाध्यारसिकषु, सूत्र० 
१ धु १२ अ०। 
जमा-याम्या-खी० । यमो देवता यस्याः सा याम्या। न० १० 
झ० १ उ । दक्तिणस्यां दिशि, ओध० । 
जमालि-यमालि-पुं० । मढाखीराजनस्थ जामात र खनाम- 
ड्याते प्रथमे निहव, आ० फ० | उत्त? । स्था० | कल्प? । 
तत्प्रबन्धश्चेवम-- 
तस्स णं माट्टणकुमम्गामस्स णयरस्स पच्चाच्छमपा, 


एत्य णं खात्तयर्छमम्गीम जाम एयर टात्या । कण आ- 


(१४०२) 


जमालि . 


तत्य शां खत्तियकुंमग्गामे खयर जमान्नी णामं खत्तिय- 
कुमारे परित्रस5, अछे दिसे० जाब अपारिनूण, चप्पि 
पासायबरगए फुटप' शारदे सुयंगमत्यएहिं वत्तीसऽबञ्छेडिं 
नामपि . णाणात्रिहबरतरुणीसंपउत्ता् डवणस्चिज्ञ- 
माणे उवणच्चिमाणे लवागिष्जमाणे जवगिज्ञमाणे उव- 
ब्ञालिज्ञमा'ऐ उवक्षालिज्माणे पाउमबासारत्त-सारद- 
देमंत-ससिर-अम्ंत-गिम्हपञ्ञंते छप्प उऊ जढ्धाविभ- 
बेश माणमाणे कालं गालेमाणे उद्द सदे फरिसरसरूव- 
गंघे पंचाबिद्दे माणुस्सए कामजोगे पच्चएुब्नदमाणा बवि- 
हर! तए णं. खत्तियङुंम्ग्मामे खयरे सिंगाझगतिग- 
चडकचच्चर०जाप बहुजणसदेइ बा जहा उवबाइ- 
ए० जाड एवं पएणवेश+ एवं परूजेइ, एवं खलु देवाणु- 





प्पिया ! समणे भगवं मद्दावीरे आदिगरे० जाव सब्बएण | 


सब्बदेरिसी माइ ए कुंमग्गामस्स शयरस्स बहिया बहुसा- 
लण्‌ चेइए अहापमिख्यं० जाव बिहर, ते मरद्धप्फन्न 
स्वलु देबाणाष्पिया! तढारूवाणं अरहूंताएं जगबंताशं जहा 
उंबवाइए ० जाव एगाभिमुहे खत्तियकुंडग्गामं णंयरं मञ्भां 
मञ्झेशं णिग्गच्छ ३, गिर्गच्छःत्ता जेणेव पाहणाङुइग्गाप्े 
छयरे जेणेब बहुसाझए येशए, एवं जहा उबवा$ए० जाव 
तिेहाए पञ्जुझसणाए पञ्जुबासइ, तप्‌ णां तस्स जमा- 
' लिस्स खारियङ्कुमारस्स त मद्या जणसई वा० जाव स- 
एिएबादं वा घुणमाणस्स वा पासमाणस्स वा अयमेया- 
रूवे अब्नात्यए० जाव समुप्पित्या, कि एं अज्ज 
स्रातियकुंढम्गामे णयरे इंदमहेइ बा खंदभहे$ वा मुगुंदमढ़े 
इ. वा णागमहेइ वा जक्खमहइ बा जूयमइइ वा कूवमहेइ 
खा तदागपहेह वा नईमहेइ जा दहपद्ेह वा पथ्वयमदहे5 वा 
. कुक्खमद्देइ वा चेश्यमहेइ वा पूवमहे$ वा; जे.एं एप बहके 
लग्गा जोगा राइप्पा $क्खागा णाया कोरबा खात्तिया 
खात्तियपुत्ता भरा भरूपुत्ता सेणावती पसत्यारो क्षेच्छ३ 
- माहणा इन्ना जहा जवबाइए सत्यवाइप्पाभेतयो एहाया 
कयवालिकम्मा जडा उबबाइएं० जाव िग्गक्नति, एबं सं- 
देहेइ , सेपेइइखा एवं कंजुइष्नपारिसे सहावे5, सददावेःतता 
एवं वयासी-र्के णं देवाणाप्पिया ! अज्ञ खत्तियकुंररंगाम 
एयरे इंदमहेइ बा० जाब णिग्गच्छंती, तए ए से केचुइ- 
ज्नपुरिसे जमालेणामेणं खत्तियकुमरिणं एबं डच समाणे 


इडतुद्रे सपणस्स भगवो महाव।रस्स आगप्रणगहियदि- : 


णिच्छए करयक्ष २ जमारश्न खात्तेयकुमारं जएणं विशएणं 
बणष्छावे३, वद्धावःत्ता पत्रं बयासी-णो खन्नु देवाणुप्पिया ! 
'अपज्ल खत्तियकुंडर्गामे एयर इंदमहंड बांण जांब शि- 


गच्जेति । एवं खलु देवाण पिया ! सवणे जगने पहादीरे० | 


- भपमिधघानराजेन्रः । 


जमालि_______ अभिघारराजेन्दद। जमालि 


नाव सब्द सम्बदरिस। माहणकुकग्यापस्स एयरस्स 
बड्या बहुसालए चेइए अहारूवे छग्महं० जाब विहरइ । 
अं शं एए बहवे लगा जोगा? जाद अप्पेगश्या बंदण- 
वत्तियं>० जव णिग्गच्छंति | तए एं जमरल्ली खत्तियकु- 
मारे कंचुइज्जपुरिसस्स अतिए एयम्ध सोच्चा 
णिसम्म हड्डतुद्दे कोळुंविय]रिसे सद्दाबेइ, सदावेःता 


` एवं वयासी-खिप्पामेद भो देवाणुप्पिया | चाङभ्घंटं ` 


आसरहं जुत्तामेव लबढ़वेह, सवद्ववत्ता मभ एयमाणलिय 
पच्चप्पिणह । त्तर णं ते कामुंवियपुरिसा जमालिणा 
खत्तियकुमारज एबं वृत्ता समाणा पश्चप्पिणंति । तए 
णं से जमाली खानयकुमारे जेणब मज्जणघरे तेणव 
उवागच्छइ,  उवागच्छऱचा एहाए कयवलिकम्मे जहा 
जबवाइए  परिसावएणओओ, तहा ज्ञाणियव्वंश जाब 
चंदशाक्खिसगायसरीरे सब्वान्नकारविज्नसिए मञ्जणध- 
राओ पिणिक्खः, पडिणिक्खमइत्ता जेव बाहेरि- 
या उबद्ठाणसाला जेशव चाउग्धरे आसरहे, तेणव छवा- 
गच्छः, उवागच्छइत्ता चाउग्घट आसरह छरूइ३, दुरूह- 
इत्ता सकोरंटमश्लदामणं उत्तणं धरिञ्जमाणणं मह्या 
समरूचढगरपहकराबिंदपरिक्खित्ते खत्तियकुंडग्गामं एयर 
मञ्भ मज्फेणं णिम्गच्छई, णिग्गच्छशक्ता जेणेब भाहणकु- 
रूग्गामे णयरे जेणोव बहुसालए चेहए तेणेद लवागच्छाइ, 
उवागच्छइत्ता तुरिए निर्गेएईइ, निगिएदेइत्ता रहे उवे$, 
ठबेशच्ता रहाओ पच्चोरुह, पारुहइत्ा पुष्फतंबूझ्ाउह- 
माइ्यवाणहाओ य बिसञ्जेइ, विसज्ने्सा एगसामियं ल- . 
सरासंगं करेइ, करेश्त्ता आयते चोक्खे परमसुइन्नए 
ऋंजालिमठलियद्त्ये जेणब समशे भगवं महाबीरे तेशद 
उचागच्डइ, लवागच्छशत्ता समा जगवं महारीरं तिक्खु- 
त्तो० जाब तिविद्वार पज्जुबासणाए पज्जुवासइ । तए श 
समणे जग महावीरे जमालिस्स खत्तियकुमारस्स 
तीसे य मट््‌ऽ महाक्षियाए इसिण जाव घम्मकहा० जाव 
पामिसा पमिगया । तए णंजमाली खत्तियकुमारे समणस्स 
भगबओ महावी रस्त अंतिये धम्मं सोश्चा (शासम्म हडतुह ° 
जाब हियए नचाए उडे, लक्षइत्ता समणं ज्गवं महादी रं 
तिक्खत्तो० जाब णरपसित्ता एबं क्यासी-सइहाप्रि शँ 
भते ! णिमोर्थ पावयणं, पत्तियामि णं भते ! णिग्गंथं 
पाय, रोएमि णं अंत ! शिग्गेथं पाय णं, अब्मुद्धमि णे 
मैने ! णिग्गंये पावयणं, एवमयं भते ! णिग्गंथं पावयणं, 
तहुमेयं भते ! णिग्गंथं पावयणं, अवितहमेयं जते ! 
असंदिव्ध्मेय भते !,० जाव से जढ़ेये तुर्भे बदह, जे शवरं 
देवाणप्पिया ! अम्माविअरो आपुच्डामि, तर ण दबा- 
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जमालि 


शुप्पियाणं अंतिय मुंढे नवित्ता आगाराओ अणगा।रियं 
पव्बयामि ?। अडासुइ देचाकुप्पिया ! मा प्मिबंध । तए 


शं से जमाली खत्तियकुमारे समणेएं जगवया महावीरेण 


एवं बुत समाणे इच्तुड्े समणं जग महावीर तिक्छुत्तो ० 
जाब णामंसित्ता तमेव चाउम्घं्ट आसरद दुरूहः, बुरूह- 
इसा समएस्स जगवओओ महावीरस्स अंतियाओ बहुसा- 
लाओ चेद्याओ परिशिक्खम३, पाझेणिक्खमइत्ता सको- 
रंटमक्नदामेएणं ० जाव घरिज्जमाणेण महया नमचभगर० 
लाव परिक्खित्ते जेणेव खतसियकुंमस्गामे णयरे तेणेव 
उबागच्छ ३, ठउवागरळ$ता खत्तियकुंमुग्गापं एयर मज्क 
मज्फेणं जेणेब सप्‌ गिहे जेणे बाहिरिया उबढाणसाला 
तेणेब लवामच्छइ, जवागच्डडचा तुरिए निगिएइ९, नि- 
गिएइइत्ता रहं ठावेइ, ठावेइत्ता रहाओ पच्चोरुहइ, पो" 
रुट्‌इत्ता जेगेब अर्ज्जितरिया लबहाणसाला जेणेव अ- 
स्मापिअरो तेशब उबागच्छइ, जवागच्छइत्ता ऋम्मापि- 
अरो जएणं विजएणं बज्दावेइ, बद्धावेइता एवं वयासी- 
एवं खल्ल 'अम्म | ताओ ! मए समणस्स भगवो महावी- 
रस्त आंतिए धम्मं निते सेवियधम्मे इस्छिए पढिख्डिए 
आभिरुश्ण। तप शं तं जमालि खत्तियकुप्रारं अम्पापि- 
अरो एवं बयासी-घएरो सि शं तुम्मं जाया !,कयत्ये सि 
णं तुम्म जाया !,कयपुएणे सि णं तुस्पं जाया !,कयलक्ख- 
णे सि णां तुम्मं जाया !, जेणं तुम्मे समणस्स भगवो 
महाबीरस्स अंति धम्मं निसंते सेवियधम्मे शच्ञिए पमि- 
च्छिए अजिरुइए | तए णं से जमाक्षी खत्तियकुमारे अम्मा" 
पिअरो दोश पि एबं वयासी-एवं स्वल्लु मए अम्म! ताओ ! 
समणस्स भगबओ महावीरस्स आंतिए धम्मं निसंते० जाव 
असिरु$ए, तए णं अहे अम्म! ताझो ! संसार नयडब्विग्गे 
जीप जम्मजरामरणेणं तं इच्छामि णं अम्म ! ता ओ ! तुन्मे- 
[हैं अन्नणुएणाए समाध समणस्स जगवओ महारीरस्स 
आंतिए मुंबे विचा आगाराओ अणगारियं पन्त्इचए,तए 
णं सा जपालिस्स खत्तियकुमारस्त माया ते अणिट्द अ~ 
कतं अप्पिये अमणुएणं अमण!मं अस्घुयपूव्वं गिरं सो- 
इचा णिसम्म सेयागयरोमकूबपगलंताबिसल्नंनग चा सोग भर- 
प्पवेबियेममंगी नित्तेया द।एतिभणबयणा! करयक्षर्माक्षय 
व्य कमळपाला तक्खण उल्ुग्गछुग्बलसरीरलायणणसुणश्- 
निच्ठायगइतिरीया पाश्मिविन्चनूसणप मियलुक्षिय संचा क्षिय- 
घवक्षत्षया एन्नट्ठङत्तरिञ्ञा मृच्छावसतझ चेतगरु$ सुकु- 
माञ्जविकिएणकेसहत्या परसुनियत्त व्व चंपभल्या निव्बत्त- 
महू व्ब इंदलड्ठी बिमुकसंघिबधणा काटिमतळंति घस त्ति 
सथ्वंगेडि सन्निकमिया, तप णं सा जमाश्षिस्स खात्तियकु- 


जमाक्षि 
मारस्त माया ससंभमोयारोयाए तुरिय कंचसनिंगारमु- 
हविषिग्गयसी यज्ञ विमल जलधा पार से चमाण निन्‍्या वि य सा - 
यलही उक्खेवयतालियेंटवीयशग शशियवाएणं संफूसिए- 
एं अंतेउरपरियणेणं आसासिया समाणी रोयपाणी कं- 
दमाणी सोयमाणी विक्षवभाणी जर्माक्ष खत्तियकुमारं एवं 
वयासी-तुमे सि णं जाया ! अम्यं एगे पुसे इट्ठे कंते पिए मुखे 
मणामे थेज्जे बेसासिए संमए बहुमर अणुपए जेककरक- 
मसमाणे रयणब्ज़्र जीवियडस्सविए हिययणंदर्जभणे उ- 
इरपुप्फं पि व दुझह़े सवणयारु (किमंग! पुण पासबणयाए, 
ते णो खलु जाया ! भ्रम्दे $च्छामो तुरुते खणामाबि विप्प- 
ओग, ते अत्याहि ताव जाया ! जाब ताव अम्हे जीबा- 
मो, तो पच्छा अम्हेढि कालगर्णह सपम्राशई परिणयब- 
आओ वड्ियकुलवंसतंतुक ञ्ञ म्मि निरवयक्खे समशस्स भग- 
बओ महावीरस्स अंतिए मुंझे जविचा गारा अण- 
गारिं पब्चशहिसि | तए णं से जमान्नी खत्तियङ्मारे 
अम्मापिअरो एवं वयासी-तहा वि णं ते अम्मर! ताओ! जं ण 
तुब्ले ममं एवं बदह-तुम्मं सि णं जाया! अम्मं एगे पुरे 
इट्ठे कंते तं चेब० जाव पव्वहहिसि, एवं खु अम्म ! ताओ ! 
माणुस्सए जवे अशगजाइजरामरणरोगसारीरमाणसपका- 
मदुकखवेयणवस णसञओदइवाजिनूर भएुवे अशितिए अ- 
सासए संझब्भरामसरिसे जलवुव्युदसमाणे डुसग्गजल विदु- 
सह्पिज्ञे सुविणगर्द॑सणोवमे बिज्मुयाचेचक्षे अणि सम- 
पढणविङंसणधम्मे पुद वा पर्छा दा अवस्सं विष्पजाहिय- 
व्ये जविस्सइ,से केस णं जापाश-अम्म! ताओ : के पुरिव गम- 
कयाए, के पच्ठा गमणयाए, ते इच्छामि एं अम्म! ताओ ! 
तुब्जेहिं अग्भएस्ाए समाण समणस्स भगव आ पहाबीरस्स० 
जाव पञ्तइसप्‌?। तए छ ते जमाले खत्तियकुमारं अम्मा- 
पियरो एव बयासी-इमं च णे तं जाया ! सरीरगं पावे- 
सिद्दरूवक्षक्खणवज णगुणोवनेय॑ उत्तमबलबीरियसत्तजुत्त 
विणणाणएवियक्खणससोनग्गगुएसमुस्सिय अंभिजायपढ- 
क्खमं विविद्वाहिरोगरहियं निरुवयरदत्तझ्नइ्डपाचिंदियप- 
झुपढमजाव्यणात्यमणेगलक्तमगुणाहे जुत्तं तं अणुह्यादि 
ताब० जाव जाया! नियगसरीररूब सोहरग जो व्वण गुण तओ 
पच्छा अफनूय नियगसर।रखूअसोहस्गजाव्वशगुण अम्हे- 
हिं कालगएहिं सपाणेर्टि परिएयवओ वड्चियकुक्षचंसतनु - 
कज्जनिरव यकक्‍्खे समणस्स जगनओ महात्रीरस्स अंतिए 
भुंडे जात्रैत्ता आगाराओआ आणागारियं पव्यशहिसि । तए' 
एं से जमाली खसियकुमारे अम्मापियरो एवं बयाप्ती-तहा . 
बि एं तं झम्म! ताओ! जे एं तुब्भ मम एवं ्रदह-इमं च 
ए ते जाया! मरीरग ते चद० जाव पन्तडाहिसि) एवं खन्नु 
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म्म ! ताओ ! माएुस्सगं सरीरं दुक्खाययणं विविहदा हिः 
सयर्सनिकेयं अडिकहुद्ठिडिराणदारुजालउवण ष्ठसंपिण रू 
मट्टियनंमं व दुब्बले अझुइसंकिक्षिठं अषिट्टवबियसव्वकाल- 
संठप्पपजराकुशिमजज्ज रघरं व समएपदणविज्ठसए धम्मं 
पुरित्र बा पच्छा वा अवस्सै विष्पजहियव्य॑ जबिस्सई । से 
केस एं जाए३-अम्म ! ताओ ! के पुर्व्बि त॑ चव ०जाव पञ्च? 
इत्तप्‌ । तप रात जमालि खारियकुमारं अम्मापियरो एवं 
बयासी-इमाओ य ते जाया ! विलक्षबालियाओं सारिस- 
याओ सरित्तयाओ सरिव्वयाओ सीरिसल्लावएणरूवनो- 
ब्वगगुणोववेषाओ सरिसएहितो कुक्षेहिंतो आशिए झ्षिया- 
ओओ कलाकुसक् सब्वका झला द्विप पुही चिया ओ महवगुणजु- 
क्षनिलणलिप्रओोवयारपंमियवियक्खणाओ मंलुक्षामियम- 
हुरभणिय विद्वसिय विप्पे क्खिय गरविज्ञासचिदधियाविसार या- 
आ अविकलङुलसीलसालियाओ वित्रुरकुन्नवेससंताश- 
तंतुविबद्धणप्पगव्भवयभाविणीओ म्रणाणुकून्नहियइच्जि- 
याओ अइ तुज्क गुणउक्षहाओ जत्तमाओ णिव भावा 
शुरत्तसव्वंगपुंदरीओ जारियाआओ तं ज्ञुजाहि ताव 
काब जाया | एयाडि सार्दै विउक्ले माणुस्सए कामजोगे, 
त्यो पच्छा जुत्तभोगी विसयविगयद्रोच्छिप्रकोलइब्ले 
जप्रम्ट्रेदि कालगएहिं० जाव पठ्वशहेसि | तए ऐ से जमा- 
झी खारियडुमारे अम्मापियरो एवं बयासी-तश बि ण 
तं अम्म! ताओ ! जे णं तुब्ने मम एव वदह-ऽमाओ य ते 
जाया ! विउलकुल ० जाब पच्इ हिसि , एवं खल्ल अस्म ! 
ताओ ! माएस्सया कामभोगा असुई असासया बंतासवा 
पित्तामवा खेझ्ञासवा सुकासवा सोणियासर। उद्ारपास- 
बणखेलसिंघाएवंतपूयसुकसोणिय समुब्नबा अमणुक्षछुरू- 
बमु्तपुझ्यपुरीसपुएणा मियगंधुस्सास सस नानिस्सासउ- 
ब्वेयणगा तीनस्था अष्पकालिया जझहूसगा कञ्चमझ्ादिवा 
सदुक्खबहुजणमाइारणा पारिकिलेसाकेच्ठदुक्खसज्जा 
_ अबुहजणसेविया सदा साडुगरहाणिञ्जा अणंतसंसारत्रय्छ- 
णा कमुयफलाविवागा चुझुलि व्य अमुचमाणदुक्खाएुबामि- 
णो मिर्डिगमणाबिग्या,से केस फं जाणइ अम्म! ताओ ! के 
पुडित्र गमणयाए,के पच्चा ?,तं इच्छामि णं अम्म! ताओ! ० 
आब पव्वइत्तए्‌ । तए ण ते जमालि खत्तियकुमारं अ- 
स्मापिश्ररों एवं वयासी-इमे य ते जाया ! ऋज्जयपञ्ज- 
यपिङपञ्मयागए य बहुहिरणणे य सुतो य केसे य दूसे 


य विज्ञज्नघणकणग० जाव संतसारसावपञ्जे अलाहि० | 


जाब आमत्तप्राओ कछुन्न॑साओं पकाम दाउ पकाम नाचु 
परिभाएत तं अणदोदि ताव जाया ! िपुले माणुस्सए 
इहिसकारममुदप, तओ पच्छा अणुज्तूयकल्लाणे बड्ियकु- 


अलनिधानराजेन्द्र: | 
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लबसए जाव पब्बइहिसि | तए एं से जमाक्षी खाततियकु- 
मारे अम्मापिअस एवं बयासी-तहा।वि णं अम्म | ताओ ! 
जे णं तुज्फे मम एवं वदह-इमं च ते जाया ! अज्जयप- 
ज्जय० जाव पञ्बशहे।से । पर्व खलु अम्म! ताओ ! हि- 
रघो य सुत्रे यण जाव सावएज्जे अग्गिसाहेए चोरमा- 
हिर रायसाहिए मच्चुसाहिए दाश््यसाइए अग्गिसाम- 
छ० जाब दाश्यसामएणे अधृवे आणितिए असासए 
पुर्वि वा पच्छाःश्रा अवस्सं विप्पजाह्यव्बं जविस्सइ्‌, से 
केस एां जाणइ ते चेब० जाव पस्यइत्तण | तण ए त 
जमाज्ञे खत्तयङ्गमारं अम्मयाओ जादे नो संचाएइ, बि- 
सयाणुञझ्ोमेहिं बहूहि आघवणाहि य॒ पएणबवणाहि य 
विएगवणाहि य सप्मवणाहि य आघबेत्तए बा सएिएवे- 
आए चा विएणवेत्तए वा तदेव बिसयपडिकूलाहिं संजप्रभय- 
ङव्वयणाकरी हिं पश्चवणाहिं प्बेमाणा एब बयासी-एव खन्नु 
जाया | णिग्गँये पावयणे सच्चे अशुस्तरे केत्रन्ने जहा आब- 
स्सए० जाव सम्त्रदुक्खाणमंतं करेइ, अहीव एगेतदिष्टिए, 
ख़ुरो इव एगंतधाराए, लोइभया जवा चावेयव्या बाछुया- 
कवळे इच निस्सरे , गंगेब महानदी पमिसोतगमणयाए 
महासमुद्दा व्य ज्ञुयाहिं दुत्तरो तिक्खं कमियव्य गुरुयं लवं 
वेयव्तं, असिधारागं बयं चारियव्बं, शो खन्नु कप्प जाया! 
समणाणां णिग्गेयाणं आदाकम्मिएइ वा लदेसिएए बा 


मिस्तजापइ वा जञ्कोयरिएइ वा पूइणइ बा कोएइए वा 


पामिच्चे$ वा अच्छज्जेई बा आणि(सङ्ठेः वा अभिइमेइ 
वा केतारभत्तेई वा दुब्निक्खनत्तई वा मिलाएभत्तइ दा 
बददक्षियाज्तेई वा पादुणजञसेइ बा सेज्ञायरपिंमई वा 
रायपिंडेह वा मून्नजोयण$ वा कंदभोयण$ बा फञ्चभोय- 
एइ वा बीयजोयणोइ वा हरियभोयणइ वा थुत्तर वा पायए 
बा तुम्मे [से च णं जाया! घुइसमुचिए णो चव खां दुडसमु- 
चिए नाले सीय नाळे नएई नालं खुहा नालं पिवासा नाझ 
चारा नान्नं बाम्चा नालं दंसा नाहं मसगा नाळं वाध्यपि- 
त्तियासिज्षियस छ्षिवाश्याविविदे रोगायके परीसहोवसग्गे उ- 
दिसे श्रहियासेत्तए, ते षो खबु जाया ! अम्हे इच्ममो 
तुजं खणमबि विष्पओगें, ते अस्थाहि ताव जाया! जाव 
अम्हे जीवामो, तओ पच्छा अम्हेहिं काह्षगएहिं० जाव 
पन्बहिमि । तए शं से जमाली खत्तियकुमारे अम्मा 


वियरो एवं वयाभी-तहा चि श तं अस्प! ताओ | जं 


तुब्भे ममं एवं बदह~एवं खबु जाया ! िग्गंथे पात्रयणे 
सञ्च अशुत्तरे केबले ते चेब० जाब पच्बईहिसि , एवं खज 
अम्म ! ताओ ! शिमांथ पात्रयणे कोताणं कायराएं का- 
पुरिसाणं इहलेगर्पामवेधाएं परलोगपरंघुद्माएं बिसयति- 
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सियाणं दुरणुचरे पामरजएस्स, धीरस्स शिक्छियस्स व- 
बासेयस्स णो खलु एत्य किंचि बि दुक्कर करणयाए, ते 
इच्छामि णे अम्म! ताओ ! तुब्नाह अभ्नणुक्ाए समाणे 
सपएस्म भगव महावीरस्स० जाब पठ्बश्सए । तए एँ 
तं जमाल खत्तियकुमारं अम्मापिअरो जाइ नो संचाएइ 
विमयाएलोमाहे य विसयपडिकूलाहि य बहूहि आघव 
णाहि य पश्चत्रशाहि य ४ आघतरे्तए दा० जाब विश्षक्तए 
बा, ताहे अकामाई चेव निकमर्ण अफुप्रक्षित्था | तए 
शं तस्स जमाञ्निस्स खत्तियकुमारस्स पिया कोमृंबिय- 
पुरिसे सदाडेइ , सद्ावेइत्ता एवं बयासी-खिप्पाभव भो 
देवाशप्पिया ! खत्तियकुंडम्गामं नयरं सडिमितरबाहिरियं 
आसियसम्मञ्जि ओवश्चित्त जहा ज्ञबबाइए० जाव पच्चप्पि- 
एएंति। तए णं से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया 
दों पि कोडुंबियपुरेसे सदावेइ, सदादइत्ता एबं वयास 
खिप्पामत्र जा देताणप्पिया ! जमालिस्स खत्तियकुमा- 
रस्स महत्य . पढ्ग्घै महरि विपुलणिवखम्रण!ऽन्निसयं 
लबइबेह | तए णं ते कोइंवियपुरिसा वहेदण जाव 

प्पिएति । तए णं ते जर्माल खात्तियकुपारं अम्मापियरो 
सीहासणवरंसि पुरत्यानिमुइं निसंयावेऽ , निसोया- 
बत्ता अट्टसएणं सोबक्षियाएं कलसार्ण एवं जहा 
रायप्पसेशिए० जाव अह्याण भोमेज्ञाण कन्नसाणं 
सन्विष्ठिएए जाव महया रवेण महया महया नेक्खमणा- 
भिसगेणं अजिर्भिचते, अभिसिंचतेत्ता करयक्ष० जाव जएएं 
विजएएं बद्धावेः, बच्दावेइत्ता एवं वयाी-भण जाया ¦ 
किं देमो, किं पयच्छामो, कि झु वा ते ष्ठो १1 तए शां से 
नमाली खत्तियकुमार अम्मापियरो एवं बयासी-६च्छामि 
णं अम्म! ताओ ! कुत्तियावणाओं रखइरण च, पामेगगइ 
च माणडं, कासबगं च सद्दाबिडं। तए णां से जमाक्षिस्स 
खच्तियकुमारस्स पिया कोमुं/बय पुरिसे सद्दावेऽ, मद्दाबेइत्ता 
एनं वयाशी-खिप्पापे३ भो. देबाएाप्यिया ! लिरिघराच्या 
तिएण सयसहस्ताई गहाय दाहि सयमहुस्सडिं कुत्ति- 
यावणाओं रयहरणं च पढिग्गहं च आणेह, सयमहस्थ- 
शां कासवगे सदावेह । तए णं से कोर्मुवियपुरिसे जमा- 
लिस्स खत्तयळूमारस्स पिडणा एवं बुत समाणो इद्क- 
तुइ़कस्यल० जाव पिएृणेत्ता खिप्पामेव सिरिघराओ 
तिल सयसहस्माई तहेव ० भात्र कामवगं सद्दावेश । तए शं 
से कास्रए जमा(लस्म खत्तियकुमारस्स पिउण। को मंबि- 
यपुरिमोडि सदाविए समाणे इड्डे तुडे णहाए कयत्रन्निकम्मे० 
आव सरीरे जणव जमालिस्म खत्तियकरमारस्त पिया,वेणेव 
उबागच्जई,उचागच्डडत्ता करयह्० जमा क्षिस्स खत्तिप्रकुमार- 


स्स पियरं जपणं विजए्ण बक्धातेऽ,बद्धातश्त्ता एवं वयासी- 
३५२ 
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सौदिसद तुरम देवाणुप्पिया ! जे मए करणणिञ्ं । तण णं से 
जमाविस्स खत्तियङुमारस्स पिया तं कामवगं एवं बया- 
सी-तुमं देदाशप्पिया | जमालिस्स खत्तियकुमारस्स परे- 
णं जत्तणं चडरंगुञ्चतञ्जे णिंक्खमणप्पञ्रोगे ग्गकेसे क- 
प्पइ । तए एं से कासवए जमालिस्स खात्तियकुमारस्स 
पिउणा एवं वृत्त समाणे हड्ठतुडे करयल० जाब एवं 
सामो ! तइ त्ते आणाएं विशएणएं वयण पिसुणेर, 
पमिसुणेशत्ता सुरामिणा गंधोदएणं हत्यपाए पक्ख।लेइ, 
पक्‍्खाजेइचा घुद्धाए अइपमन्जाए पोत्तिए मुह बंध३,बंधश्त्ता 
जमालिस्स खसियकुमारस्स परणं जस्तणं चनरंगुलवज्जे 
निक्खमणप्प्ोगे अग्गकेसे कष्पे$ ! तप्‌ ए से जमाक्षिस्स 
खत्तयकुमारस्स माया हंसलक्खणेणं परुसाङणणं अग्ग- 
केसे पमिच्छाइ , पिच्छा सुरक्तिणा भघोदएणं 
पक्खालेइ, पक्खाक्चरचा अगोडि बरहि गथा मरह 

इ, अचंइत्ता सुरूणं वत्य बेधई , बंधेइत्ता रयण- 
करंडगासि पक्खिदई, पाकेखत्रइत्त। हारवारिधारसिंदुवार- 
स्डिस्यपुत्ताबलिष्पगासाइई सुतवि ऋगतूसहाई असूड बि- 
जिम्मुयमाणी विणिस्मुयमाणी एवं बयासी-एस एं अम्हं 
जमाल्निस्स खत्तियकुमारस्स बहूसु य तिसु य पव्वर्ण)सु 
य उस्सवसु य जखेसु य छएणेखु य अपाच्छिमे दरिसणे 
ज्चविस्सतीति कडु उस।सगमूञ्चें उवर । तए णं तस्स 
जपाक्षिस्स खत्तयकुमारस्म अम्मा पयरा दोच्चं पि उत्त- 
रावक्मएं सीहासशं रयार्देति, रयाबेतित्ता जमाल खचि" 
यकमारं ख्षेयपी एहिं कन्नसेहि एरिति, सेयर्प।याहि कन्जसे- 
हिं एहार्वेतित्ता पम्हक्लसुकुमालाए सुरभिएशं गंघकासाइणण 
गायाई सहेति, बुहँतित्ता सरसेणं गासीहयेदणेणं गायाई 
अएुंपति, गोसीसैदणेणं गायाई अएाल्िपित्ता शासा" 
णिस्सामवज्फ॑ च्खुइरं वशणफररेससंजुत्तं हयआज्ञाऐ- 
लत्ातिरेमं धवक्षकशगर्खचितेतकम्म॑ महरिहं इंसलकंख- 
एपमसामगे परर हे$, परिहिशता हारं पिणञ्धति पिण- 
ज्दतिता अद्धहारं पिएब्दति, पिणतित्षा एवं नहा सूरि" 
यामस्स अलेकारा तदत्र चित्तरयणमंकमुक्कर्म मउमं पिण- 
स्टेति,किं बहूणा गंयिमदेढिमपीरिमर्मचातिमेणं च डब्बे णं 
मल्ञ्रणं कप्परुकखग पिव अ्लञकियविचूसिय करः,तए ण 
से जपालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया काङेवियषारिसे सदा" 
बेड,सददविःत्ता एवं बयासी - खिप्पामेद भो देवाणुप्पिया ¦ अ- 
गगंज्नमयसशिणबिइ क्कीलट्ठियसालिज जियागं जहा राय” 
प्पनेशइज्जे निमाणवणएओण० जाब मणिरयएर्घटियाजाल्- 
परिक्खित्त पुरिससहस्सवाहिण यं सीयं लवडवेह, उवे 
इत्ता मम ए्यमागत्तिय पदच्मप्पण ह। त ए ते कामुवियवु- 
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रिसा० जाव प्च्चप्पिणति। तए शं से जमानी खाचिय- 
कुमारे केसालंकारेणं बत्याह्षकारेणं भश्चालेकारेणं आज़- 
रणालंकारंणं चठाव्विहेणं अलंकारेणं अक्लंकारिए समाणे 
पाभिपुएणालंकारे सीहासणाओ अब्ज्देइ,अब्भुट्टेश्ता सीये 
अफुप्पदाहिणीकरेमाणे सीयं दुरूह३, दुरूइइत्ता सीहा- 
` सणवरंसि पुरत्याभिमर॒ढे साहणसएशे। तण णे तस्स जमा- 
लिस्स खत्तियङुमारस्स माया णहाया० जाव सरीरा हुं- 
सक्षक्खणं पडसांगं गहाय सीयं अणुप्पदाहि णीकरेमाणी 
सायं दुरूइश, वुरूहृःत्ता जमाक्षिस्स खत्तियकुमारस्स 
दाहिणेएं पासेणं भद्दासणबरंसि सएणसएणा , तए णँ 
सस्स जपालिस्स खात्तियकुमारस्स अम्मधाती शहाया? 
जाब सरीरा रयहरणं पढ़िग्गई च गहाय सीयं अफुप्पदा- 
हिणोकरेमाणो सायं छरूइइ, दुरूहइसा जमा(लस्स 
स्वश्षियकुमारस्स बामे पासे भदासणवरासे सहिणसएणा । 
तए णां तस्स जमालिस्स खसियकुगारस्स पिओ एगा 
घरतरुणी सिंगारागारचारुवेसा संगय० जाव रूवजोंव्यण- 
बिसालकालिया सुंदरयणाहिमरययकुमुदकुदैदुष्पगासं सको- 
रटमञ्चदाम धवलं आयत्तं गहाय सन्नीले उचधरेमाणी ३ 
चिट्ठइ। तए जं ससस जमाल्षिस्त० डज्नओ पासि दुदे वरत- 
रुणीओ सिंगारागारचारुण जाव कक्षियाओ  णाणाम- 
- मिकणगरयशदिमञ्नमद्‌रिटतविउ्जुङ्जलबिचित्तदेमा ओ 
चिक्षियाभओ संखंकङुंददगर यञ्जमियमाहियफेणपुंजसाश- 
- गासांओ धवक्षाओं चामरआो गहाय सलीक्ष वीयमाणीओ 
धीयमाणीओ चिट्टेति । तए श॑ तस्स जमाल्षिस्स ख- 
सिंयकुमारस्स लक्षरप्रच्छिमेएं एगा दरतरुणी सिंमा- 
रागार० जाब कलिया से ते रययामयं विमद्लसल्लि- 
` क्षपुएणं मत्तगयमहासृहाकिश्समाणं भिंगार॑ गहाय 
चिर । तप णं तस्स जपालिस्स खत्तियङुमारस्स दाहि- 
शपुरच्त्रिमेणं एमा वरतरुणी सिंगारागार० जाव कालिया 
विशषकणगदढं तालपटे गहाय चिइ$। तए शं तस्स 
लमाल्िस्स खतियकुमारस्स पिया कोमुँबियपुरिसे सहा- 
बे! , सदावेइत्ता एब वयासी-खिप्पामेब जो दे- 
चाणुप्पिया ! सरिसयं सरित्तयं सरिव्बयं सरिप्तलावष्म- 
रूव जोन्त्णगुणोत्वेयं एगाभरणवसएगहियनिज्ोयं को- 
मुंषियवरतरुणसहस्सं सद्दावेह | तए खं ते कोमुंबिय- 
पुरिसा०- जाब पकियुणेत्ता खिप्पामेव सरिसषंण जाव 
सद्दावेति, तए रां ते कोभुंवियपुरिसा जमामिस्स खचत्ति- 
यकुपारस्स पिउणा कोमुंबियपुरिसोढिं सद्दाविया समाणा 
हइ़तुड्ा शड्ाया कपवक्षिकम्मा कयकोलयमंगन्चपायच्छित्ता 
एगाभरणवसणगट्यिनिञ्जोया जेहेब जभाक्षिस्स खत्तिय- 
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जाव बरवेइ, बद्धाव३त्ता एवं बयासी-संदिसंतु छं देवा- 
णुप्पिया ! जे भम्दरेडि करणिज्जं, तए णं से जमालिस्स 
खक्तियकुमारस्स पिया ते कोमुंबियं बरतरुणसहस्सं फि 
एवं बयासी-तुज्णे जं देवाएप्पिया ! एहाया कयव(लि- 
कम्मा० जाव गद्वियणिज्ोगा जमाझिस्स खत्तियकुमा- 
रस्स सीय॑ पारिवहेड। तए णं ते कोमुंबियपुरिसा जमालि- 
स्स खत्तियकुमारस्स सीं परिबहति। तए एं तस्स जमान्नि- 
स्स खत्तियकुमारस्स पुरिससहस्सवाहि णीयं सीयं दुरूहस्स 
समाशस्स तप्पढमयाए इमे अश्वइमंगला पुरओ अहाणुपु- 
ज्वीए संपढिया । ते जहा-सात्थियसारिबत्यण जाव दप्प- 
णं, तदाणेतरं च णां पुएणकलस'निंगार जहा उदवाहए० 
जाच गयणतलमणुन्निहंती पुरओ आअहाषुपुन्दीए संपडिया 
एवं जहा उवबाइए तदेक जाणियञ्वं० जाव आल्लोयं च 
करेमाणा जयजयसइं वा परंजमाणा पुरओ अहाएपु- 
व्वीए संपाच्या, तयाणंतरं च एां बहे उरगा भोगा जहा 
डबप्राइण० जाव महापुरिसवग्शु रा परिक्खित्ता जमाक्षिस्स 
खात्तियकुपारस्स पुरओ पर्गओं य पासओ य अहाएु- 
पुच्त्रीए संपद्धिया, तए णं जमालिस्स स्वत्तियकुमारस्स पिया 
एद्वाया कय० जाव बिभूसिए हात्यिखंधवरगप सकोरंटमक्ष - 
दामेणं छत्तेणं धरिज्ञमाशेणं सेयबरचामराहिं उद्युग्यमाणी- 
हि उद्व्वमाणीडि इयगयरहपवरजोहकालियाप चाग - 
रंगिणीए सेणाए साळ संपरितृझे मझ्या अडचदगरण 
जाव परिक्खित्त जमाझिस्स खत्तियकुमारस्स पिट्ठझो 9 
अणुगच्छः । तए णं तस्स जमाक्षिस्स खत्तियकुमारस्स 
पुरओ महं आसा सवरा उभझो पासि खागा णाग- 
बरा पिइओ रहा रहसंगेल्ली । तए णं से जपाली स्वत्ति- 
यकुपारे अब्छुस्गयनिंगारे एरिग्गाढियताझ्ियंटे कसभिय- 
सेथळत्त पन्रीहयसयचामरवालवी यणीए साज्विद्टीएण जाव 
णाइयरवेणं, तयाएँत्तरं च णं बढ़ने लडिग्गहा कुंत- 
ग्गह्म० जाब पुत्थियरगढ़ा० जाव बीणग्गशा, तयाशतरं 
च णं अइसयं गयाणं,अडसयं तुरियाणे अङ्सयं रद्दाएं, 
तदाभंतरं च एं लडरअसिकातहत्या णं बहू णं पायसाणी 
णं पुरओ संपाहिया, तयाणंतरं च एं बवे राइसरतलबर० 
जाद सत्यवाहप्पानियभो पुरओ संपाडेया खात्तियकुरूग्गा- 
में णयरे मज्छँ मज्छेणं जोगव माहणकुभग्गामे शयरे जेब ` 
बहुसाह्मए चेइए जेणेब समणे मगर महावीरे तेणेव पहा- 
रेत्य गमणाए, तए णं तस्स जमालिस्प खत्तियकुपारस्स 
खातियकुंडग्गामं गयरं परज्ळे मञ्छेशं शिग्मच्जमाशस्स 
सिंघाडंगातिगचलक० जाव पहेसु बढ्ने अत्थस्डिया जहा 
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बबवाइए जाब० अनिणंदंता य अभित्युएता य एव वयासी- 
जय जय एदा धम्मेणं,जय जय पादा तवणं,जय जय णदा 
जद ते,अभग्गेहिं णाणदेसणचरित्तमुत्तमहि अ जियाई जिया- 
हि इदियाई,जिते पाल्लेद्धि समणधम्मै, जियादिग्घो वि य बसा- 
हिय देव! सिर्िमञ्ळे, निढ़णाहि रागदोसम्रल्ले तवणं, बिइ- 
घाणियबरूकच्छे मद्दादि अट्टकम्मसत्तृ जाणणं उत्तमेणं घुक्क- 
शं अप्पमत्ता,हराहे आराइणापमागं च धीर! तेझाकरंगम- 
ङफे,पावय तितिमिरमणत्तरं च केवलणाएं, गच्छ य मोक्खं 
परं पदं जिशवरोबदेद्ए सिद्धिमणोण अकु म्लिन, हता प- 
रीसइच मुं, अनि भविय गामकंटकोबसम्गाणं,घम्मे ते ऋविग्च- 
मत्थु सि कष्ट अन्निणदेति य, अभित्युगंति य 1 तए ण से 
जमाकी खत्तियङुमारे गयणमालासदस्सहिं पास्छिजमणे 
एव जहा लववाएए कूणिओ० जाब एिग्गच्च३, णिग्गच्छइ- 
ता जेणेव माइएाङुंढग्गामे णयरे जेणव बह्टूसाल्वण चप 
तेशेब छबागच्ठर, उबागच्छईत्ता छत्ताइए तित्यगराइसए 
पासइ, पासइस्ता पुरिससहस्सत्राहणि सयं तवेश, उ्ेक्ष्ता 
परिससइस्सषादिणीओ सायाभो पञरोरुइंई। तप शां ते 
जपाल्लि खजियकुमार अम्मापियरो पुर्ओो काले जेणेब 
समणे समदे मरहाबीरे तेणव उबागचछ३,उवागच्छइसा समणं 
जञगदं मट्वाबीर तिक्खुखो० जाव णमंसित्ता एव बयासी- 
एव खलु भते ! शमाली खत्तियकुमारे अम्हं पगे शुचे 
इटं केते० जाव किमंग | पुण पासणयाए से जहानामए जप्प- 
झह वा पउमेह ब1० जाव सहस्सपत्त वा पंके जाए जले संबु" 
है णोबल्लिष्पर पंकरएणं, णोवाश्नेप्पई जञ्रणणं, एवमिव 
जभपाली बि खसर्तियकुमारे कामेदि जाए भोगेहि 
संबुहे णोवल्िप्पश कामरएएं, णोवलिप्पए भोगर- 
एणं, शोवन्निप्प$ मित्तणाइधियगसयद्यसंबंधिपरिजणे णं, 
एस णं देवाशुप्पिया | संसारन्नपउड्बिया भए अम्प- 
जरामरणेणं शर्कर देवाणाप्पियाणं अंतिए ग्र, भबि- 
सा झागाराओ 'अप्यगारियं पय्वश्चए, तं एस शां देवा- 
शुप्पियाएं अम्दे सीसजिक्खे दलयामो, परिच्छंतु णा 
देवाफाप्पिया ! सीसभिक्खं | अहामुहं दबाणुष्पिया ¦ मा 
प्मिबंध । तए णां से जमाली खत्तियकुमार समणण भग- 
बया मायीरेणं एइं वृत्ते समाणे इद्तुद्ध समणं अगव 
पाबीरं तिकरुत्ती> जाव णमंतित्ता उत्तरपुराच्छिमं दि- 
सीभागं अबकमइ, अवकमऽत्ता सयमेद आभरणमक्षालं- 
कारं लम्पुय । तए शं सा जमाल्लिस्प खत्तियकुमारस्स 
माय! इंसलक्खणेणं परुसामएणं आन्वरणमज्ञाञ्कारे 
पामिच्ठः, परिस्रसा हारवारिधारण जाइ बिणिम्भुय- 
माणी बिणिम्मुक्माणी नर्माक्ष खत्तेयकुमारं एवं बयासीः 
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घमियव्दं जाया | जइयन्त्र जाया ! परकामियव्य जाया ¦ 
अस्सि च णं अडे शो पमादेयच्वं ति कडु जमालिस्स 
खत्तियकुमारस्स अम्मापियरो समरणं ज्ञगबं मदात्रीरं बे- 
देति, शमंसंति, जामेत्र दिसिं पाउन्नुय। ताभेव दिसिं प~ 
डिगया । तण एं से जमाली खत्तियकुमारे सयमेब पंचमु- 
ख्यि लाय करेइ, करेशचा जणेव समरणे जगर्ब महावीर 
तेएब जदागच्छइ, डवागस्जइत्ता एवं जहा उसभदत्ता 
तद्देव पव्दहओ, णइरं चाहें एरिससएहिं सरि तइब० 
जाव सामाध्यमाइयाई एकारस अंगाई हिज, अटि- 
ज्जइ'त्ता बहढि चलत्यछडट्रम जाव मासदमासकरबमणे- 
हिं विदित्तोई तवोकम्मेहिं अप्याएं जादेमाश (बिहर । 
तए णं से जमाक्ी अणगारे अश्वया कयाई जेणद सम- 
णे भगवं महावीरे तेणेव ठवागच्छइ, उवागच्ठशत्ता समणं 
ज्ञगबं महावीरं बंद, पामंसइ, बंदित्ता णमंसइत्ता एवं द- 
यासी -इच्छामि छं जते ! तुञ्मेहिं अन्भएुखाए समाणे 
पंचहि अणगारसएाइँ सर्द बहिया जणबयबिहारे विह- 
रित । तए यां समणे भगवं पद्धाबीरे जपालिस्स अण- 
सारस्स एपमई णो आढाई, णो परिजाणई, तुसिणीए 
चिट्टइ ! तए षं से जमाली अणगारे समणे भगवे महावीरे 
दोशे पि तक्षं पे एवं वयासी-इस्ठामि णं भेते ! तुंश्फाद 
अब्नएप्पाए समाणे पंचहि अणगारसएहि सब्द? जाब 
बिहरित्ण ! | तए णं समणे जगत्रं मढादीरे जमालिस्स 





 आअणगारस्स दोश पि तच्चं पि एयमद्ं णो आढा$, 


जाबण तुसिणीए संचिद्द | तए णं से जपानी 
झणागारे समभं नगव पहावार॑ वंदऽ, णमंसइ. दंदित्ता 
घामंसित्ता समणस्स जगवओ महादीरस्स तिधा 
बहुसालाडो चेइपाओ परमिणिक्खमह, पडिशिक्खम!त्त! 
पंचहि अप्रागारसप्ढि सरि बढ़िया जणवयबिहारं बिहर” 

1 तेणं कालेणं तेण समएणं सावत्यी णामं शयरी हो 
त्या, वक्षओ, कोडए चेइए बसअओण्जाब बपासंमस्स | ते 
कासेएं तेणं समएणं चंपा णामं णयरी होत्या, बएण झो” 
पुष्णमहे चेइए बश्ओ० जाद पुढबीसिलापट्टओ। तर ए से 
जमाली अणगारे अएणया कयाई पंचहि अशगारसण- 
हिं सादि संपरिवुके पुज्वाणापूर्व्वि चरमाए गामाएुगाम दृह- 
उनमाणे जेणाब सावत्यी णयरी जणेड कोए च१ए. तेणब 
उत्रागच्छ३, उवागच्जइतत्ता अहापदिरूबं बग्गहं ओआ[गएह र, 
ऋगिएहइत्ता संजमेणं तबसा अप्पाथे भावेमाशे चिइरड। 
हए णां समह मगनं महावीरे अछाया कयाइ पुन्या एपुर्डि 


चरमाणे० जाव सुई सुहेणं बिइरमाऐे बा जेएव चपा 
णयरी जेब पुने चेइए, तेणव उवागच्छर, इदाग- 
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च्ठइत्ता अहापमिरूबं उम्गहुं उग्गिएइइ, ङग्गिएहइत्ता 
संजमेणं तवसा अप्पाणं नावेमाणे बिह्रइ | तए एं तस्स 
जमाञ्जिस्म आएगारस्स तेहि अरसेहि य विरसाठे य अ¬ 
तेहि य पंतेहि य बूदेडि य तुच्छेदिः य कालयाइकंतेहि य 
पमाणाइकंताहे य सपाह पाणनोझणहिं अएणया कयाई 
सरीरगंसि विज्ञक्षरोगातके पालब्नूए उञजल तिडल पगाढ 
ककस कडुप चेटे दुक्खे दुग्गे तिव्बे छरहियास पिसजार- 
परिगयमरीरे दाहवुकंतिए यावे विदर३ | तण ण स जमाना 
अणगारे वेदणाए अभिज्ञए समाए सप्र 1शर्गथ सहावर, 
सहावेऽत्ता एतं वयासी-तुञ्छे णं देवाएुप्पिय! ! ममं स्ञा- 
सथारयं सयर । तए णां समणा णिम्गया भमालिस्स 
बुप्रणगारस्स एयमई बिणएणं पामिसुरेति, पर्मिसुण- 
तिचा जमालिस्स अणगारस्स सेञ्ञासयारगं सयर।त॑ । 
तए खं. से जमाझी अणगारे बलियतर बेदणाए 
अभिनूए समाणे दोअ पि समणे णिगांये स 
हायेऽ, सद्दावेऽत्ता एवं बयासी-मपं णं देवाणुप्पिया ? 


सज्जासंयारए कि कमे कज्जइ !! तए एं समणा णिमाथा 


'ते जमाश्चिं अणगारं एवे बयासी-णो खल्लु देवाणाप्पिया ! एं 
सञ्ञासंथारण कमे कज्ञइ । तण श॑ तस्स जमालिस्स 
अणगारस्स ऋयमेयारूव अध्नत्थिएप जाव समुप्प- 
. ज्जित्या, जं एं समणे भगवे महावीर एवमाइवखइ० जाव 
एवं परूवेइ, एवं खलु चलमाश चालिए उदीरिञ्जमाए 
उदीरिए० जाव णिज्जरिञ्जमाघे शिज्ञिप्तेतं ग मिच्छा, 
इमं च णे पञ्चक्खमंव दीसइ-सेज्ञासंयारए कज्जमाण 
अकमे,संयारेज्माऐे अमंयरिए, जम्हा णं सज्जासंयारए 
कञ्जमाणे अकडे संथरिज्ञमाण असंथरिए,तम्हा चन्नमाएऐ 
बि अचश्रिए० जाव णिज्जरिज्जमाएण वि अणऽज्िछे,णबे 
संपेढ्ेइ, संपेहेश्चा समण (एग्गंथ सद्दावेऽ, सद्दाबेइत्ता एवं 
बयासी-जे ए देवाणाप्पिया ! समणे भगतं महावीरे एव- 
माइक्ख$० जाव परूबेऽ, एवं खल्लु चन्नपाएऐ चक्षिए ते 
खेत सव्वंण्जाव णिज्जरिञ्ञमाण अणिाउजष् | तए ए तस्म 
जमाझिस्स अशगारस्म एवमाइकखमाणस्सण्जाइ परूधमा- 
स्स अत्यगइया समणा णिग्गंया एयमट्ट स इहते, पत्ति- 
यंति, रोयंति, अत्यगइया समाग शिग्गंथा एयमछं णा 
सहहति,णो पत्तियेति,णो रोयंति,तत्थ णं ज त सपणा णि- 
गोथा जमाल्िस्स आणमारस्स एयमद्ठ सहहंति, पत्तियंति, 
रोयंति, ते एं जर्माद्च चेव ऋणगारं जवसपाज्तित्ता एं 
ब्रिहति | तत्य ऐ जे ते समणा णिम्गया जमा- 
लिस्म अणगारस्स एयमट्ं णो सदददति , छो पात्ति- 
बति , णो रोयंति , ते एं जमालिस्स अणगारस्स-अः 


भ्रन्निथानराजेन्छः । 
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तियाओ कोडयाओ चइयाओं पामिणिक्खमति, पार 
णिक्खमएत्ता पुव्वाणुपुडिंब चरमाणे गामाणुगामं दृइज्नमा- 
णे जणशव संपा एयरी जणद पृष्मभदे चेइए जेणव समणे 
जगवं प्रहावीरे, तेणव उबागच्डंति, लवागच्छात्ता समणं 
भगवं महावीर तिक्सुत्तो आयाहिणं पयाड़िएं बंदंति, 
एर्मसंति, वदिता एमंसित्ता समणं भगवं महावीरं उवसं" 
पज्जित्ता जं ब्रिहरंति। दए गं से जमाली श्रणगार असया 
कयाई ताच्या रोगातंकाओ विप्पमुके इडे तुट्टे जाए अरोप 
बल्लियसरीरे साबत्यीओ एयर कोड्टयाओ चेइयाओ। 
पर्मिशिक्खम३ , पमिणिक्स्बमःत्ता पुष्वाए) ,्वि . चरमाणं 
गामाएुगामं वूइज्जमाणे जेणे चंपा शयरी जेणेव पुएण- 
भद्दे चेशए जेणव समणे जगवं महावीर, तेणव लबागच्छ 

लवागच्छइसा समणस्स भगवच्यो महावीरस्प अदूरसामत 
जिञ्चा समां भगव महावीर पुवे चयासो-जहां णा देवाएु- 
प्पियाणं बहते अतेबासी समणा शिग्गेथा छडमत्था भविक्ता 


` छउमत्थावकमणोष श्रवकमता, णो खख्नु अहं तहा चेत 


छउमत्ये भवित्ता जजमत्यावकमाणणं अवर्कत,अई णं उप्प* 
छाणाएदंसणघरे अरहा जिए केवली अवित्ता केवलीअक- 
मेष अवकंते | तण एं जगच गोयभे जमल अणगारं एवं 
बयासी-णो खलु जमाली ! केवक्षिस्स शाणे वा दंसणे बा 
सललि वा थंचंसि वा यञ्नसि वा आवरिज्जइ बा, शिवार" 
इज्जइ बा; जः पं तुस्मं जमाल्ली ¦ उप्प्णणाएदेसणधर 
अरहा जिशे केवली भवित्ता केव्ीअवकमण ण वकत, 
ता णं इमाई दा बागरणाइ वागरे डि,सासए लोए जमाझ्। 
असासए झोए जमली !, सासए जीवे जमाली !, असासए 
जीवे जमाली !? । तए णां से जमाली अणगारे भग- 
बया गोयमेण एन त्ते समाणे सकिए कॅखिए० जात 
कब्सममाबे जाए याति होत्या, णो संचाएई जगबमा 
गोयमस्स किंँचि वि पामोकस्वमाऽकिख्तण तुसणाए 
मचिद् जमाज्ञी । समछे जग महादीर जमाल 
अएगार पव बयासी- आ।त्य ण जपला ! मम बट 
अंतेबसी समणा णिग्गया बउमत्या, जे ण पभू पय 
बागरणं बागरित्तर, जहा ग अह णा चेव ए णतप्पगार' 
नास भासित्तए जड़ा छ वुर्ष सासर लाए जमाना 

णं ण कदायि णासि, ण कदायि ण ज्व5, ण कदा 
ण जविस्सइ, अरबि च, नवर, नविस्सति य, चुत्रे णि- 
तिर सासए अक्खए अव्वए अवड़ेंर रिच असासए 
लोए जपाञ्नी ! ज ओसप्पिणी जत्रित्ता उस्ताप्प्णा जवर, 
इस्सष्पिणी जबित्ता ओमप्पिशी नवड, सासए जीवे 
जमाक्षी ! जे ण कदायि णासि० जाव [शच्चे. अमासप्‌ 


( १४० se 
घअभिधानराजेन्छः । 
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जीवे जमाली ! जं छं णेरइए जवित्ता तिरिकखजोणिए 
भवऽ, तिरिक्खजोणिण वित्ता मणुस्से भबइ, माएुस्से 
अवित्ता देवे भव३ | नए एं से जमाती अएगारे सम- 
ण्स भगवओ महावीरस्स एबमाइक्खमाणस्स० जाव 
एवं परूवेभाणस्स एयमट्टं शो सइइ$, फो पत्तियइ, णो 
रोय) एयमद्ध असदृहमाणे अपत्तियमाण अराणमाणे 

दोचे पि समणस्स ज्ञगवओ महावीरस्स अंतियाओ 
आताए अवकमः, दोश पिआताए अबकमित्त बलूहि 
असब्जावुब्भावणाहिं मिच्छत्तांनिणिवेसेहि य अप्याणे च 
चरं च तदृज्ञयं च वुग्गाहेमाणे वृष्पाएमाणे बढूई दासाई 
सामश्चपरियामं पाजणई) पाडणइत्ता अञ्दमासियाए सं- 
भइणाए अत्ताणं जूसे$, ऊूसेइचा तीस भत्ताई अणम- 
णाई गेदेइ, केदेश्सा तस्स ठापास्स अणालोइयपडिकंते 
कालममासे काल किश्चा लंतए कप्पे तेरसस!गरो वमाई विई- 
ए देवकिव्विसिएस देवेसु देवकिव्विसियत्ताए उचबछे | तप्‌ 
आ भगवं गोयमे जमालि अणगारं काल्गर्य जाणित्ता 
जेऐब समप्ये भगवं मढादीरे, तेणेव उबागच्उइ, उवागच्ज- 
इस्ता समरणं ज्ञगवं महावीर बंद, णमंसइ, बंदित्ता णमंसि- 
सा एवं बयासी-एे खढु देवाशुप्पियाणं अंतेत्रासी कु 
सिस्से जमाली चामं ऋणगार काक्षमासे कालं किधा काह 
गए, कहि उचबछो !। गोयमादि समणो भगवं मद्दावीरे भगवं 
गोयमं एवं बयासी-णवं खख गोयमा ! ममं अतेवासी 
कुसिस्ते जमाली णामं अणगारे, से ऐ तदा ममं एवमाइ- 
क्खमाणस्स ४ एयपट्टे जो सदद्व ३, एयमट्ठं असदहमाणे 
दों पि ममं अतियाओ आताण्‌ ऋवक्कमह, अवक्पइत्ता 
बहि असम्नावृञ्नावणाहि ते चेब ० जाव देवकिव्वासिय- 
तताए जबवके। (ज० ) जमाली ण जते! अणगार अर- 
साढ़ारे विरसाहारे अंताहारे पंताहारे खूहाइारे तुच्छाहारे 
अरसजीवी० जाव तुच्छमीवी ङवसंतजीबी पर्सत्रजीवी बिं- 
बित्तनीबी १| हंता गोयपा | जाली एं अएगारे अरसा-- 


इारे० जाइ जिवित्तजीदी | जइ णं जते! जमालं। अणगारे 


अरमाइारे० जाव विविउजीवी, कम्हा णं नते! जमाली 
अशागारे कालमासे कालं किच्चा क्लतए कप्पे तरस 
सागरोबमि६एसु देगकिव्विसिएसु देवेसु देवत्ताए उब- 
बद्ध ?। गोयमा ! जमाली णे अएगारे आयरियपमिणीए 
जबड्फायपमिणीप आयरियड्वज्झायाएं अयसकारए 
अवधाकारए० जाब घुप्पाएमाणे बटूई बासाई सामप्मपारे- 
यागं पाउणइ, पाजणइत्ता अ्धमासियाए संलेडुणाए तीप 
जत्ताई अणसशाइई उेदेंइ, क्षेदेश्ता तस्स ठाणस्स अणा- 


जोडन गिरते काक्षमासे कालं किच्चा लत कप्पे० जाव 
दे 
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उबबधी । जमानी णे जंत! देवे ताओ देवज्लोागाओं आउन 
क्खएणं० जाव कहिं लववस्जिहि ति ?! गोयमा ! चत्तारि 


पंच तिरिक्खजोशियमणुस्सदेवभडग्गहणाई संसारं आए” 


परियट्रित्ता तओ पच्छा सिज्मिहितिए जाव अंते का- 
हिति सेवं भंत! जते त्त जमाक्षी सम्मत्तो। 

अथ भगवता औमग्महाचीरेण सबेइराद मुं तडातिकरे जा- 
नता पि किमिति प्रत्ताजितेःऽसाबिति ? । खच्यत-मवश्य 
भाविमाषर्ना महानुभावेरपि प्रायो लङ्जायितुमराकयर्बाददित्थ- 
सेब खा गुणविशेषद््शनात अगूढलका हि भगवन्ताऽइन्ता य 
निष्ययोउन क्रियासु प्रबरेन्ते । अ० १ श० ३३४० | 

आय सीपपडय सामान्यतः सुलितमेबाथे- 
मेकेक निह प्रति ब्यर्तितो निर्दि शश्ञाह- 

चोइस बासाणि तया, जिणण उप्पाडियस्स नाणस्स | 

तो बढुरपाण दिल्ली, सावस्थीए सधुप्पश्ना ॥ ३३०६ ॥ 

बलुबश दषो तदा जिनेम अमन्महाबीरेणोत्पादितस्य 
क्रेवलक्ानस्य ततोऽआन्तरे घडुरतानिहुबानां दशर्नं इष्टिः 
आचस्त्यां नगया समुपच्नोति ॥ २३०६ ॥ 


खा च यथोत्पन्ना तथा दिद्शायषुः संप्र" 
गाथामाह- 


जिद्दा छुदंसण जमा-क्षिणोज्ज सावस्थितिंदुगृल्ताणे । 
पेच सया य सहस्सं, डेकेए जपालि म्रोत्तूणं॥ २२०७ ॥ 


अत्र जावाथस्तायत्फधानकेनोच्यते-इदैथ भरतक्रेश्रे कुपरपुर 
माम नगरम । तत्र जगवतः श्रीमन्महाखीरस्थ भामिनेयो जमा” 
लिणीम राजपुत्र आसीत्‌ | तस्य च भाया औमम्महावीरस्य 
झुद्दिता । तस्याञ् जेप्लेति बा, सुदर्शनेति बा, श्नबद्याङ्रीति 
खा नामेति । तत्र पद्मशतपुरुषपरिवारों जमालिनेगषतो महदा” 
चोरस्याम्तिके प्रबर्ज्या जप्राह । सुदशना5पि स दस्र्री परिवारा 
तद्‌ नु प्रबाजता। ततञ्चैकादशस्वञ्गेप्वघीतेघु जमालिना जगबान्‌ 
बिदड्वारासै मुत्कलापितः। ततो भगयता सृष्णीमाष्याप न कि 
्प्रत्यु्तरमदायि, ठत पबमसुत्कलितोऽपि पञ्चशातसा चुप" 
रिकृतो निर्गतः चीमन्मदावीराम्तिकात्‌ । प्रामामुप्रास च पयटन्‌ 
गतः आवरुतीनगयौ, तत्र च तैन्दुकाउमिधानोद्ाने कोष्ठकना- 
म्नि चैत्ये स्थितः, ततक्ष तत्र तस्थास्ताप्रान्ताहरिस्तीओ 
रोगातङ्गः खमुत्पत्नः, तेन च न शाक्कोत्युपबिष्टः स्थातुम । 
तसो बभाण श्रप्रणान-मजख्िमित्त शीघ्रमेब सेस्तारकमास्तृणीत, 
येन तत्र तिष्ठामि । ततस्तैः कर्तुमारव्घोऽसौ । वाढं ख 
बाहञ्चरामिमृलेन ज्ञमाक्षिना पृषम- संक्ष्तृतः सस्तारका न 
घेति ?। साधुमिश्च संस्तृतप्रायत्वादघंखस्तृते$पि प्रोक्तम- 
संस्तुत इति । ततोऽस वेदनाविक्कलितचेता खत्थाय राज 
तिष्ठासुर्दसंस्तृत्तं तत्‌ शष्कः कुद्धः" क्रियमाणं कृतम ”। 
इत्यादि खिकान्तघचन स्म्ेत्वा मथ्यात्वमाइनीयादयता यदेय* 
माणयुक्तिभिर्षितथमिति चिन्तयामास । ततः स्थावरेषेक्य- 
माणाजिरब युक्तिमेः प्रतिलोधिता बवा कथमपि न प्रति- 
बुध्यते, तदा गतारुत परित्यज्य भगचत्खमीपे । अन्य तु तत्ख- 
मीप एव [स्थताः । सुदशंनाऽपि तदा तत्रव आवफढइकुम्भ- 
कारगुददे आसील्‌ । जमाल्यसुरागेण च तन्मतमेच म्रपन्ना,ढड्कमपि 


(१४१०) 
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सद्भादयितु म्रवृत्ता, तता ढङ्कन मिथ्यात्वमुपगतेयमिति ह्लात्या 
्राकम्‌-नेहशं किमपि बय जानीमः । अत्यदा चापाकाओ्िमध्ये 
स्ञ्वाजनोद्तनपरावर्तने कुबेता अङ्कारकमक पाप्य तञ्रेव 
प्रदेश खाध्याय कु्बत्याः सुदशेनायाः सङ्काट्यश्चलो दग्धः । 
ततस्तया पोक्तम-भावक | कि त्वया मढ्‌।यसङ्घाटी दग्धा £। 
तेनोक्तम-ननु ' दहामानमदर्थम इति जवति जबत्यास्सि- 
“न्तः, लसः क कन त्वदीया सङ्करी दग्धा ? । इत्यादि तुक 
परिनाब्य संबुद्धाउलो सम्यक प्रेरिताऽस्मीत्यनिधाय मिश्या- 
दुष्कृतं ददाति , जमालि ख गत्वा क्रापयति । अदा चासौ 
कथमापि म प्रह्माप्यते, तदा सी सपरिवारा शाषसाधबश्चेंका- 
किन जमालि मुक्‍त्वा भगबत्समीपं जग्मुः। जमालिस्तु बहुः 
अन व्युद्भाह्माना सोचितम्रतिक्रान्तः का कुर्दा कि छ्विषि क दे वे 
घूृत्पक्ा: । न्यार्याप्रक्कप्स्यागमाेतत चारित॑ खिस्तरलाश्यसे- 
खमिति । एष संप्रहयाथाजावाथेः । अक्रार्थस्त्वयम--( जट्टा 
छुद्ंसण जमालिणाज ति ) ज्येष्ठा, सुदरोना, भनवदयाड - 
ति जमालिग्रृदशीनामानि । अन्य तु न्याचकते-ज्यष्ठा मद्दत 
सुदशना नाम मगवतः अं मन्महाश्वी रस्य भगिनी, तस्याः पुत्रो 
_ खमालिः, अनवदाङ्गी नाम भगबतो फुहिता जमालिगुद्दिखी- 
ति भ्रासस्त्यां नगर्यो तेन्दुकोद्याने अमाक्षिनिबहाएरुत्पन्नोति 
बाक्यशेघः। तत्र पञ्च शतानि साधुनां, सह खं चार्यिकाणाम्‌ , 
पतेषां मध्ये यः खय न प्रतितुद्ध: त जमालि मुक्त्वा ढङ्केन 
प्रतिबोधितः । इति नियुक्तिगायाथे: ॥ ५३०५ ॥ 


a हे 


झ्य माध्यकारो येन विप्रतिपस्थन्निप्रायंण जमालितिह्ववो 
जातरते प्रक टय हाह 

समखे चिय संयारो, न कञ्जमाशो कड सि मे जम्हा । 

बेश जमाली सब्ब, न कज्जमाएं कयं तम्हा ।॥२३०७॥ 
(मे जस्ह ति ) यस्मान्मम स्गाझारपरत्यक्षमेबद वृत्त , यदुत 
कम्बलास्तरफ्कपः संस्तारकः क्रियमाणो न हृतः, संतीयेमा- 
जो म स्वंस्तृतः । सस्माउजमालिबवीति-सबंमपि घस्तु क्रिय- 
माणं कृते ल बति , कि तु क्रतमेच कृतमुच्यते । ततो अशघ- 
` स्थाधिषु यबुक्तम्‌-” चालमाणे चलिए उशरज्जमाणे उशरेप, 
वेइञ्जासाणे बेश्प ” इत्यादे, तत्लबै बिथ्येत्यभप्रायः ॥ 
` इति ॥ २३०८॥ 
अपि च, कियमारां कृता उभ्युपगमे अहरो दोषाः, क पते?) 

इस्याह- 

जस्सेडू कञ्जमाणं, कथं ति तेणेइ विज्ञमाणस्स । 
करणकिरिया पवन्ना,तहा य बढुदोसपमिवत्ती ॥२३०६॥ 
इह यस्य घादिनः क्रियमाणं वस्तु छतामित्यभ्युपगमः, ते- 


ब. ईन 
नेह विद्यमानस्य सतः करणरूपाः क्रियाः करणक्रियाः प्र- 


तिपक्ता अङ्गीकृताः । तथा ख सति बध्यमाणानां बहूनां 
दोषाणां प्रतिपक्तिरक्युपपमकूुपा छता अवतीति ॥ २३०९ ॥ 
सथाहि- | | 
कयमिद्‌ न कञ्ञमाणं, सब्जावाओ चिरेतनघमो व्य | 
अहवा कयं पि कीरई,कोरड निच्चं न य समत्ती 1२३१ 


इड क्रियमाणं कुरुं न भवतीति प्रतिज्ञा, सञ्चावात्‌-- 
कतस्य बिद्यमानत्यादिति हेतुः, निरन्तनघटववि्त दृष्टान्त: । ' 


आनिधानराजेन्द्र: । 


जभालि 


विपयेये बराधफमाद-अथ कतमपि क्रियत इत्यभ्युपगम्यते, 


- सहि नित्यमनवरतमेब कियतां, कृतकत्थाबिशेषात्‌ | एवं ख 


सति न कदाचिदपि कायेक्रियापरिसमातिरिति ॥ #३१०॥ 
किमेताबन्म/श्रमेव दूषणं ?, नेत्याइ- 

किरियाबेफट्चं ति य, पुञ्बमचूयं च दीसए होतं । 

दीसई दीहो य जओ, किरियाकाल्लो घमाईफं॥ ३३१ १॥ 
यदि च क्रियमाणं कृतमिष्यत, तर्हिं घटादिकार्याथे या 
सृन्सईनखक्रञ्चमणादिका किया, तस्याः वैफल्यं मामति, तत्‌" 
काले कार्यस्य कृतस्वाच्यपगात्‌ । प्रयोगः-श् यत्कृतं, त¬ 
त्किया विफक्नैय, यथा चिरनिध्पक्ष घटे, कृतं चाउज्युपगम्य- 
ते क्रियाकाले कार्य, सतो चिफला तत्र क्रियेति। कि च- 
क्रियमाणकृतबादिना कृतस्य विद्यमानस्य क्रियेति प्रतिपा” 
दित मात । एब च प्रत्यक्षविरोधः, यस्माछत्पन्तिक। ला- 
स्पुेमनूतमविद्यमानमेष कार्ये जवस्थायमान हञ्यते, रत्पान्तः 
काले तस्मात्क्रियमाएमक्तमेचेति | कि च-श्चारम्भक्रियासम- 
य पब कार्यसुत्पद्यत इति तवाभ्युपगमः। पठतशायुक्तम्‌ । कुः 
तः ? , यस्मात्‌ घटादिकार्याणामुत्पद्यमानाना दीघे एव नि- 
बंतेंनक्रियःका लो हङ्यत इति ॥ ५३११॥ | 
इश्यता नाम दीर्घ: क्रियाकालः, परं घटादिकायेमारस्स- 

क्रियासमय "एव शिवकाविकाले खा रूक्ष्यत शति 
खेस्‌ , तद्युक्तम्‌ । कुत शत्याह-- 

नारंने चिय दीस, न सिवादण्छाएँ दीसइ तर्दते । 

तो न हि किरियाकाले, जुत्तं कज्जं तदंतम्मि ॥ २२१५॥ 
सारस्भक्रियासमय एवं घटादिकार्ये भवद्‌ दृश्यते, मापे 
दिवाश्ूायाम-शिवकस्या ल को हकुशक्षादिलमयेष्बप न ह- 
इयत इत्यर्थ: । क सदिं दशयते ?, शत्याह-तद्न्‍्ते दोघक्रिया- 
कालस्यान्ते घटादिकार्ये सवद दृश्यते , तस्मान्न कियाकाओे 
कार्ये युक्तं , तस्य तदानोमदशेनात । तदन्ते तु दीघक्रिया= 
कासास्यान्ते युक्त कार्य, तदानीमेव तस्य दृदोनादिति सकः 
लजनस्य प्रत्यकसियमेवद्रम । इति जमालिपूवं पङ्कः ॥२३१२॥ 

अश्र स्थावराः प्रतिविदृधाति रुम । कथमित्याह= 

थेराण मयं नाकय-मज्ञावभो कौरए खपुप्फ व | 


अहव अकयं पि कीरइ, कीर तो खरविमाणं पि॥३३१३॥ 
स्थविराः थतषूरा गींताथोः साधः, तेषां मतम-कुपरुपणां 


कुन्तं जमाखि ते परे प्रक्ापयन्ठीत्यथः-नाकुतमविद्यमाने 
घटादिकाय क्रियते, अरूरवात्‌, आकाशकुसुमचत्‌ | अथाङतम” 


. बिद्यमानमपि क्रियते, क्रियतां तहिं खरविषाणमपि , झळतत्वा- 


विशेषादिति ॥ २३१३॥ 
यहुंक्तम-' कीरड निच्य न य समच ' (२३१०) इत्यादि , 
तत्राइ- 
निम्नकिरियाइदोसा, नणु तुन्ला असई कफ्तरगा बा । 
पुञ्वमजञूयं च न ते, दीस३ कि खरबिसाए पि ॥ २३१४४ 
नम्य सस्यबिद्यमाने वस्तुनि करणक्रियानज्युपगमे,नित्य क्रिया दि - 
दोषाः , श्राविशब्दात्कियाउपरिसम!प्िक्रियाबैफल्य परिग्रहः , 
आययोस्तुल्याः समाः , यथा कृतपक्क वया दत्तास्तथा श्रः 
तपदेऽप्यापतन्तीत्यर्थः । कि तुल्या पष ? । नेत्यःइ-कश्तरका 


जमाल्ि 
था | विद्यमाने हि वर्लुनि पर्यायखिशोचा घानदारण कथाओ- 
ल्कशजाशिय चुस्त पंच, यथा-“ आकाशं कुरु, पादौ कुरु, 
पृष्ठं कु ” इत्यादे । अविद्यामाने तु सवेथा नायं न्यायः खं- 
अकति, सघेथा 'असस्वात खरावेषाणवदिति । यदि च पूर्वे 
कारपांखस्थायामभूसमखत्‌ कार्य आयते, सहि स्त्पिण्डावू 
घटवत खरविवाणमपि जायमान कि न रृश्यते, श्रसस्वाखिदो- 
बाढ! श्रथ खरखियाणं भवन्न दश्यते, तहि घटोशपे तथेवास्तु, 
'बिपयंयो वेति ॥ २११७॥ 
वधुरूम-'' दीस* दीहो य अओ ” (२३११) इत्यादि, तत्राह- 
पहसमठप्पन्नाएं, परोप्परविलक्खणाण सुबहुणां । 
दीहो किरियाका, जः दीसइ किं स्य कुंनस्स ॥२२ १७॥ 
यदि माम प्रतिसमयोत्पक्षानां परस्परविक्तकृणस्थरुपाणां 
छुबड्दीगां शिषकस्थासकोशकुशलादि कार्यकोटीनां क्रियाका- 
लनि्ाकालयेरेकर्येन प्रतिप्रारउभ समय निष्ठाप्रा्तामाँ वीधेक्रि- 
 याकालो हश्यते, साहि कुम्मस्य पटस्य किमत्रायातस ?। शद्‌- 
मुक्त सवलि-सूृदामयनमर्दनपिएङविधानादिकालः सर्वा ये 
घडमिषतेनकियाकाल शति तबाज्निप्रायः। मयं चायुक्त एख । 
अतः तत्र प्रतिसमयमग्यान्येव कार्याणयारभ्यन्ते, निष्पाद्यन्त खः 
कार्यस्य कारणकाल निष्ठाकाल योरेकत्वाल्‌ । घटस्तु पर्येन्तस- 
मय एवारम्यते, तरेव ख निष्पथत इति कोऽस्य दीधों निबे- 
-रीनक्रियाकाहझः १ इति ॥ २३१४ ॥ 
अथरन्यप्राकनकाल समयेष्वापे घटः कि न हश्यते ?, इत्याह ¬ 
` सारे अख, किह दीसउ जह्‌ घडो पढारंभे । 
सितरकाद ओ न कुंनो,किइ दीसए टो तदर्ाए॥२३१६॥ 
अन्यस्य दिवमादेरारम्भे अन्यद्‌ घटलकणं कार्य कथ ह- 
ज्यते ॥ न दि एटारकमे घटः कदाचिदपि इङ्यते। अतः किसु- 
ड्यते-" नारंसे खिय दीसश्” त्ति । शिषकाद्योऽपि कुरभरू- 
पा म भवन्ति, कि तु तताउन्य पदे!त कर्थ तदर्य्यामप्यसो 
कुम्भो इएबते ?। अत एव तद्‌प्यङ्गतया प्रोच्यते “ स लिबाद- 
काप? इति ॥ ४२१६४ 
यचक्तमू-“ दीसइ सदले ” इत्ति, तश्रा = 
काते चित्र आरद्धो, जइ दीसइ तम्मि चेब को दोसो !। 
अकयं ब संपई गए,कटू कीर ड कह व एस्मम्मि।१ ३ १ ७॥ 
अन्त पख क्रियाकणे प्रारब्धो घरो सदि तत्रच हश्यते तर्द 
को दोषः?) न कशिचदित्य थे: | यदुतक्तम- तो न {दे किरिया- 
कासे” इत्यादि । तश्नाहू-“अकय का” इत्यादि । यदि च संप्राति 
घतैमाजक्रियाक्रमे न रूठे कार्य मिसोच्यते तदा गते अलिऋान्ते, 
प्रष्यति-झगागते च कियाक्ेणे कर्थ नाम तत्कार्य क्रियताम १ 
न कथ्िदित्यथैः । तथादि- नातीतभबिष्यस्क्रियाक्कणौ कार्य" 
कारको, बिनष्टानुत्पकस्वेनासरवात। खरबिवाणाबत, अतः कथं 
क्रियान्से काये स्यात्‌! । रस्मार्कियम!णमेब कृतमिति । यदि 
च कियमाणमपि स कृत, क तार्हे छृतभिते पक्तव्यम १ किया- 
बिगम हति खेत्‌ । तद्युक्तम्‌ । तंदानी कियाय असरत्‌ तद्‌- 
सर्वेऽपि ख कार्योत्पक्ताविष्यम्ाणाया क्रियारस्नात्मागपि कार्यो- 
स्पन्तिः स्यात्‌, क्रियासस्थाविशेषाद | अथ संग्रतिसम्रयः क्रिय- 
अआणकाखः, तद्नन्तरस्तु कृतक!तो,य चं म्रियमाण काखे कार्य- 
मास्ति, शत्यतः कडबकतं क्रियते, शु कृतमित्यभिघत्से 1 जम्वेत- 


(१४११) 


आनिधानराजन्द्रः । 
जलात. ` ` ` र मत तत त त ता 


जमालि 


दिद अष्टब्यों 5 सि-कि मबतः कार्य क्रियया क्रियते,उत तामन्त- 
रेणाएदि सबति १ यदि क्रियया, तर्हि कथं साऽन्यत्र समये, 
अन्यत्र लु कार्यम्‌ ॥ न हि खदिरे बेदन्ियायां पलाशे छेदः स” 
मुपजायते । कि च~" क्रियोपरमे कार्ये अवति, न तु फियाख- 
दाचे” इति बवता प्रत्युत कार्योत्पसेविघ्रहेतुः क्रियेति प्रति- 
पादिसें मदति। ततश्ख कारणमप्यकारणमिति अत्यक्षादि बि 
शोधः। अथ क्रियामन्तरेण कायेमुपजायते इत्यच्युपगम्यते, 
शहि घटादिकायार्यिनां निर्थक! सर्घोऽपि सृन्मदेनपिएमखिः 
धानचक्रारोपण ग्रम णादिरकयाररूनः, अतो न करेब्य मुमुझु- 
न्िरपि तपःलयमाद्करियानुष्ठान, तद्नन्तरेणापि मुक्तिसुख स्ति 
खे: न येवम, तस्मात क्रियाकालं एव कार्य, न पुनस्त परम 
इति ॥ २३१७ ॥ 
पुनरप्याह-नलु शुदाभयनतन्मर्दनादि क्चकादिच्थिदताक- 
रणकायपर्यन्तो दीघ पव मया घरटलिवेतेताक्रपाकाळो-मुत- 
यते, म लु यदै समये प्रारज्यते सेच निष्पद्यत श्त्पनुनूयते, 
तदे तत्कथमिव्याद-- 
पड्समयकज्नकोदी -निरदेक्खो घरगयाहिो सि। 
पसप यक जकाक्ष, यूझपई ! घटम्मि लाएसि॥२२३१ए। 


हन्त! यद्यपि प्रति समयमन्यान्यरूपाः कार्यकोटयः तरोत्पद्चम्ते, 
तथा उपि तश्मिरपेकृस्त्वम्‌-निष्येजनत्वेनाविबक्षितरव! दुत्पद्य 
मण्या अपि सास्सव न गणयसीत्यथः। कुतः!, यस्मादू घटगता 5" 
ज्रिज्ञाषो 5स्ि,सप्रयोजनत्वेन तस्यैव प्रधानतया विवक्कितत्वाल्‌। 
“घट इढ्ोत्पत्स्यसे' श्त्यद तदे तवामिनाषः, अतः प्रतिसमय- 
कथयकोटीनामदहाकत्येन स्थूलमते! धतसमय कायं सथन्धिन- 
मपि काले सर्वमपि घटे लगयस्ि-'लर्जो ऽप्ययं घटोत्पत्तिकलः' 
इत्ये वमभ्यवस्यस्ि,त्वीमित्य यैः, अतो मिथ्या नु वोऽयं तवेत्याजि- 
प्रायः, एकसासयिक पव घरोत्पखकालखे बदु समथि कत्य” 
जन प्रदत्त: । अत्राह-ननु प्रतिसम्स्य क्रायंकोदय उत्पद्यमाना- 
स्तत्र न काश्चन संवेधन्ते, कि त्वपाम्तराले शिषकस्थासको” 
शादीनि कानिचिदेय कायोणि संवेद्यन्ते । सत्यम, कि तु स्थुः 
लान्येख शिवकादिकायो र, यानि तु प्रतिलमयभावीनि सूदम- 
कार्याणि तानि हञआस्पे व्यक्त्या नावघारयितु शक्नोति, परं 
प्रतिसमयकायाणां प्राहकाएयनन्तसिझकेवलिनां शानान्यु- 
स्वद्यस्ते, तान्यपि तत्रापाम्तराखे का्योएयेब, शति घटन्त पच प्र 
तिसमयं का यकाटय इति ॥ २३१८ ॥ 
कुत्र प्रेरकः प्राइ- 

को यरमसमयनिप्रमे, पदमे खिय तो न कीरए कश्जं । 

नाकारणं ति कर्ज, ते चेतरं ताम्मे से समर ।। 9 ३ १। 

नजु यदि कार्येस्य दीधे! कियाकालो नेष्यते, कि त्वेक सा मा- 
यिक पक, तदि कोऽयं चरमसमयनियमो, येन तत्रेकोत्पदयते 
घटादिकार्य म-न घटत पबायं नियम शत्यः । सत परश्मिय- 
माभावात कि प्रथमसमय पत्र कार्य न क्रियते !-अपि तु कि- 
यत पवेत काका नीयते । अोत्तरमाइ-अकारणं कार्ये न 
अबति. तञान्त्म्स्मये,एद (से) तस्य घरस्य कारणमस्ति, न 
तत्यधमसमये, अतः कथं सरोत्पद्यते !, अन्दयव्यतिरेक स मधि- 
र्यो हि कायेकारणभ!वः, अन्वयव्यतिरेकास्यां खान्त्यसमय 
पव घदादेः कारक लक्ष्यत इति तत्रे तछुत्पधत इति युक्त 
पम रस समयानियम इति ॥ २२१२ ॥ 





जमालि 
अथोपसंदरेस्तात्पयेमाद- 
तेणह कज्जमाएं, नियमेणं कये कयं तु नयाहिज्ने । 
किंचिदिह कञ्जमाणं,उत्ररयाकेरियं च होज्ञाहि ।॥।४३५० 
तेन उक्तप्रकारेण क्रियमाण बतेमानकियाक्षणभाधि फाये नि- 
यमेन ङतमेघोच्यत, यत्तु कृत सजनी यं विकद्पनीयम । कथ- 
म! श्त्याइ-किखिदिह कृत किया प्रधुन्तिकालाखि क्रियमाणसु- 
` च्यते, अन्यत्त्परतक्रियं चक्रापाकाशुक्तोओ कृतं घटादिकार्ये न 
क्रियमाणमुच्यत, उपरतक्तियत्वादिति ॥ २३२० ॥ 


तढेव सामान्येन प्रतिपाद्य प्रस्तुते जमालिसंस्तारके-मुं सक | 


कमपि स्थषिरोक्ते युक्तिकज्ाापसायोऊयश्चाहू--- 
जे जत्य नभोदेसे, अत्युव्वइ जत्य जत्थ समयम्मि। 
तं तत्य तत्य मत्थुय, मत्युव्वंतं पि तं चेव ॥४३२१॥ 
झास्तीयमाणसंस्तारकस्य यद्यावन्माज ननादश यज यत्र स- 
भये (अरपुब्धइ) आस्तयसे तत्‌ तावन्मां तस्मिन्नषमोदेश सश्र 
तत्र समये आस्तीणभे् भषति, आस्तीयेमाणमपि च तदे- 
थोच्यते । श्दमुक्त भवति-सर्वोऽपि संस्तारक स्तीर्यमाणा 
नाख्तीणे शात ' कियमाणं इलम ' इत्यादे मद्दावीरघचर्न 
व्यब्रीकमेष जमालिमंन्यते | शतत्ञायुक्तम्‌, नगधहनचना त्िप्राया- 
परिक्कानाव । खबनयात्मकं दि भगवद्वजनम्‌.। ततश्च क्रियामा 
मकुतम ' इस्यपि जगवान, कथंचिवू . ब्य्हुररनयमतेन मन्यत 
बद, परम " चलमाण चलिप, चईरिउ्जमाणे. छईरिए ” इत्या- 
दिखूआणि निश्चयनयमतेनेष प्रवृत्तानि । तन्मतेन च क्रियमाणं 
संस्तृतम, इत्यादि सर्वमुपपद्यत पब । निश्चयो द्वि मन्यते-प्र- 
थमसयादेव घटः कर्ती नारण्धः, कि तु सृदानयनमद्नादीनि 
प्रतिलमयं परापरकार्याएयारञ््यन्ते, तेषां च मभ्य यच्छ समये 
रज्यते तष्तत्रेव निष्पद्यत, कार्यकाल-निष्ठाकास्र्‍योरेकस्बास्‌, 
अन्यथा पूर्वोक्तदोषप्रसंगात्‌ | ततः क्रियमाणं कृतमेव नवति । 
पच अस्तुतः सस्तारको 5पि नाधसमयात्सषो-ऽपि संस्तरीतुमा- 
रज्यते, स्वपरापरे तद्चयवाः प्रतिसमयमास्तीयन्त, तेषां ख 
` मध्य यो यत्र समयेऽवयबः संस्तरीतुमारञ्यते स तबैवास्ती ये- 
ते, परिपूणस्तु संस्तारकश्चरमसमय पब संस्तरीलुमारज्यते 
तंत्रव घ निध्पद्त शति । संस्तीर्यमाणं संस्तीणेमेष भब- 
तीति ॥ २३२१ ॥ 
होस वीद्दो थ जओ ” (२३११) इत्यत्राइ- 
बहुबत्थचरण बित्तिप्-देसकिरियाइकऊकोीणां । 
म्नसि दीइं काम्ने, जइ संथारस्स कि तस्स 112२990 
यदि नाम बहुवर्रास्तरणयिजिश्नदे राक्रियादिकाय कोटीनां स॑" 
बन्धिन दीघकाल्न मन्यस जानासि त्ब, ततः खंस्तारकस्य तस्थ 
किमायातम १ । इत्यक्करघरना । विभिन्नो देशो यासां ता बि- 
भिन्रढेशाः, ताश्च ठाः क्रियाइच बिजिक्देराक्रियाः, चखस्यो- 
थक्लकणत्वात्‌ कम्बलानां चास्तरणं घस्म्रकम्षत्मास्तरणं, तस्य 
पिन्निन्नदेशक्रिया वरत्रकश्यलास्तरणविभिन्नदशक्रियाः, तदाद- 
यशच ताः कार्योकोटयइच तास्तथा, बहुघळ ता सस्प्रकम्बला स्त- 
रुणबिभिन्नदेशक्रियादिकायको टयइच बहुघराकम्बलास्तरण- 
विभिन्नदे शक्ियादिकायकोट्य इति समासः, तालामिति ! 
आदिशब्दूः रुघगतामकमेद्ख्यापकः, काणां च कोटिखं- 
व्यत्वमिद्दापि पूरवब्राबनीयमिति ॥ २३५२ ॥ 


स ना ( १४१५ ) 
न्द्रः 


जमालि 


ननु सदि पू्चेम्रपरा"ररणि कार्याणि निष्पद्यन्त, खंस्तारक- 
रतु पयन्तलमलय पबारभ्यते, निष्पद्यत च फार्जकिया- 
कालनिष्ठाकाव्रयोरनेडात तर्दि। कथं खस्तारकस्यैघ 
ख दीघः कियाकालो मथाऽनुभूयते ?, इत्याह-- 
. पशसमयकडञ्जको मी-विभ्रुहा संथारयाहिकयकञ्जो । 
पश्समयकज्जका ले, कहं संथारम्मि लाएसि ?॥9३२३॥ 
. ताथ, नबर सस्तारकेणाधिकतं प्रस्तुतं कार्य यस्यासौ सं- 
स्तारकाशिकुतकाय शति समासः ॥२३५३॥ 
तदेवे स्थविरेयुक्तिभिः संबो भ्यमाने तस्मिन्‌ किं संज्ञातमित्याह= 
सो उज्ञुसुयनयमयं, अमुएंतो न पड़िवज्जए जाइ । 
ताहे समणा केर, उबसंपप्पा जिणं चेव ॥ २३३४ | 
पियदंसणा बि पझ्गो-ऽएुरागओ तम्मयं चिअ पदध्या। 
इंकोबहि यागणिद्‌-इवत्यदसा तयं जएइ ॥ २२२ ॥ 
सावय ! संघाड मे, तुमए दष त्ति सो बि अ तमाह । 
नए तुञ्ऊ मज्जमाएं, दहंति ओ न सिरूसों ॥२१०६॥ 
द न इज्ऊमाणं, जइ विमए5णागए ब॑ का संका ?। 
काले तयभावाओ, सेघामी कम्मि ते दष्ठा १ ॥३२२३॥ 
चतस्ोध्यि गाथा गसाथोः, नघरम ऋणज़ुदत्रों निश्चयनयबिहोधन 
(पियदंलणा चि ति) आह-ननु पुर्वे 'सुदर्शेना' शति तस्था नाम 
ग्रोक्त, कथमिदार्नी प्रियद्शीनेत्युच्यते !। सत्यं, कि त्विद्मपि त- 
स्या नाम द्व <ूयम्‌। तथा चोरूम-'' तेयसिरि उ सुरूवं, जख- 
इ य पियद्सणं घूर्य ” इति।“ ढकोर्याहय ” इत्यादि । स्वा- 
श्यायपौरुदी कुवेत्यास्तल्या आपाकाद्‌ गुडीस्बा ढङ्केनोपदितः 
क्षिप्तो योऽझिस्तेन दग्धो दखद्शो यस्याः सा ढङ्कीर्पढेता- 
म्निवभ्धघरूरदेशा सती तं ढं भणति, सोऽपि तां प्रियद- 
शेनामाह-“ दडं ” इत्यादि घतुर्थगाथाया श्यं जाधाथः। 
ननु यदि दश्यमानं दाइक्रिया्णणे बतेमाने वरूं न दग्धमि- 
ति भर्बाङ्गरुच्यते, ततो विगते डपरते, नागते घा भविष्यति 
दादक्रियाकाले का हाडूा घखदाइबिषया !, तदभावादू-दाह” 
क्रियाया विनष्टानुत्पन्नत्वेन सर्वथा अजायाविस्यर्थः । अतो 
बतमानातीतानागतलक्गणे कालत्रयेऽप्युकतयुक्तिलोऽद्ग्धर्वाय्‌ 
कस्मिन्‌ फाले आये! ते तख सङ्काटी मया दग्घेत्युच्यतान ? 


इति ॥२३१५७॥ २३२५ ॥ २३५६ ।॥ २३५७ ॥ 


आथ आये ! त्वेमब मन्यसे, किम ? श्त्याह-- 
आइवा न रञ्छमाणं, दष्टं दाहकिरियासमत्तीए । 
किरियाऽमावे दई, जइ दषं किं न तेसुकं ! ॥२३२७॥ 
अथ चैवं झषे-द्हामाति न दग्धे, कि तु दाहक्रियासमातता 
दग्धम्‌ । नन्बेब साति दाहाक्रियाऊभावे दग्धमित्युक्तं भवति । 
पतष्दायुक्तम) यते! यदि दादाक्रेया5माव दग्धं, तर्दि उेलोक्य- 
मापे कि न 'दग्यम” इत्यत्रापि संबध्यते, यथा खखे तथा जेळो- 
कये ऽपि दाहर्रियाऽभावस्य सुल्यत्वादिति ॥ २३२६ ॥ 
ततः किमिह स्थिसमित्याह-- 
ङज्जुसृयनयमया ओ, बीरजिरिंदवयशावझंबीणं । 
जुज्जेज्ञ झञ्छापाणे, दई बोत्तुं न तुज्फ चति ॥३३१७॥ 
उत्तानाथो ॥ २३२९ ॥ 


( १७१३ ) 


जमाल्नि 


अभिधानराजन्द्रः । 


जमाक्षिञ्रन्म यण 


ero 


ननु दह्ममानद्ग्धवा।दे नो ऽप्यञ्चलमात्रदेशे दह्यमाने 
सझ्घाटी कथ दस्थात व्यपादेश्यते ", इत्याह- 

सप्रए सप जा जा, दसा ऽगाणभावमई डज्फपाणस्स [| 

ते तम्मि ढज्कमाएं, दहं पि तमव तत्येव ॥ २१३० ॥ 

यो थो दाहस्य पटादेदे शास्तन्त्वादिः समये समयस्लि- 
जाबमेति-दह्यस श्त्यर्थः! तलहेशारूप वस्तु तस्मिन्‌ समये 
वह्यमारं भण्यते, तथा दग्धमि तदेव बस्तु तस्मिजेषब समये 
अश्यते, अतो 'दृहामानमेव दरघम' । यत्त देशमात्रेडपि दम्ध 
सङ्घाटी मे ड्ग्थति रं बदि, तत्सक्काठ्येकदेशेऽपि खेघादी- 
शष्दोपचारादिति मन्तब्यामिति ॥ २३३० ॥ 

ततः किमिद स्थितम्‌ ? इस्याइ-- 

नियमण इउभमाणं, दई दई तु होऽ नयाणिज्ज । 

किंचिदिह टज्फमाण, लवरयदाइं च होज्जाहि।२३ ३ १॥ 

ब्याख्या प्रागुक्तानुखारेण कार्येति ॥ २३३१ ॥। 

इस्था दिददुगे क्तयुक्तििः सेदुद्धा म्रियदशंना, शषसा धवश्च 
* आये ! इच्छामः सकून्‌ तमिद्‌ त्वदीयसंबाधनस' इत्य ढङ्का= 
जिमुखमाभिधाय पकाकिन अमालिन मुक्त्वा सर्वाण्यपि ग- 
तानि जिनसमीषमिलि एतद्वाष्- 

इच्छामो संबोहण-मज्जो ! पियंदसणादओ ढक । 

बोच जमाक्षेमक, मोत्तूण गया जिणसगास || २३३॥ 

उक्तार्थेव | इति पशञ्चचिशतिगाथाथे: 1] २३३२॥ विशे० | आा० 
म०। ० चू० । “तर णे जमालिरुस एवमाशक्खमाणस्स्व अ- 
स्थेगइया निम्गेया पयमस्थं सहृ रंति, अस्थेगइया णो सहडत” 
(छत्त०) इत्यस्यापरि डकरषययनश्रुक्तियत विसरण पदश्यते- 
त ये न भ्रद्दघति, ते फयमाहु:--भगवन ! भषतो ऽयमाङ्गायः- 
५ यथा घटः परो नेव, पदो खान घटे यया । कियमाणं रूस 
जेव, कतं न क्रियमाणकम्‌” ॥१॥ प्रयोगइख-यौ निश्चित मेदौ, न 
तयोरैक्यं, यथा घटपरयो निंश्ितभेदे च कृताऋयमाणके, अत्र 
चासिशो हेतुः, सथाहि-कृतक्रियमाणे किप्रकान्तेन निश्चित- 
भेदे, अथ कयञ्चिद्‌ यद्येकान्ठन तत्किं तदेकये सतो 5पि कर- 
शृप्रसङ्गतः, उत क्रियाउनुपरमप्राप्तेरा होस्वित्मथमा दिसमयेष्वपि 
_कार्योपत्नस्भप्रशाक्ते, अथ क्रियावैफल्यापशितों दीघेक्रियाकाल- 
द्दानानुपपत्तेबा तश्र'न तावत्सतोऽपि करणप्रसङ्ग इति युक्तम- 
सत्करण हि खपुष्णादेरेव करणमापद्यत इति कथञ्चित्सत पख 
करणखमस्माभिरभ्युपगतम, स चाभ्युपनताथेस्य प्रसञ्जने प्रयु- 
उयते । नाऽपि क्रिव्रानुपरमप्रासेः यत इट क्रिया किमेकविषया,. 
लनिश्नविषया वा? यद्येकाबषया न दोषः | तथाहि-यादे कृतं कि- 
यमा शमुच्यते,तद्‌। तस्मतेन निष्पन्नम्रेव कूतामिति,तस्यापि क्रिय- 
माणतायां क्रिवा$नुपरमप्रात्तियक्षण! दोष) स्याव न तु क्रियमा- 
चा कुतमिति उक्ती तच क्रियावेशसमय. एवं कृतत्याइसिघानात। 
सरं हिं- क्रिया काल निष्ठा कालयोरैक्य मिति । अधवमपि ऊताके- 
यमाणयोरेक्ये कृतस्य सच्वास्लतो पि करणे लद्‌वेस्थः प्रसङ्ग 
तदलत । पूर्व दि #ब्चसताकरुय क्रियायामय प्रलङ्कः स्यात्‌ न 
तु क्रियाखमकालसत्ताबाधी अथ भिन्नविषया किया तदा सिद्ध" 
साधनं , पांतसमयमन्यान्यकारणतया चस्तुनोऽअ्धुपगमनेन 
मभिन्रबिषयाक्रियानुपरमस्यार्माक सिद्धत्वात ! अथ धथमा- 


एदिसमयेष्वपि कार्योपलम्भप्रसक्तेरेति पक्षा कियमाणस्य हि 
३५॥ 


कृतत्वप्रथमादिस्रमयेष्तरापि खत्वादुपलम्नः प्रखज्यत इति, स= 
नपि न, तदा हि शिवकादीनास्ेव कियमारात!, ते खोपलभ्य- 
न्सपब। उक्त च विशेषावहयके-'अज्नार भे अझ, दीसड 
जह घमो परारंमे | सिवगाद्‌ओ न कुंभो, (कह दी।सड खॉ 
तदद्धाप ” ॥ २३१६ ॥ घरगताऽनस्ापतय। च मूढ़ः शिवका- 
दिकरणोेऽपि घरमहं कराम) लि अन्यते। तथा चाह-“पईलसय" 

उजको मो, निरवेक्खं घड़गयाभिलाशों सि पश्समयकज्ज- 
कालं, थूलमई घरम्मि क्षापाले ” ॥ २३१७ ॥( बिशे० ) नापि 
क्रियावेफल्यापत्तितः, यतः प्रारावाप्तसत्तार्कस्य करण क्रियाये- 
फल्यं स्याट्‌, न तु कियमा'णकृतस्ये, तज द्वि करियमाणं क्रिया" 
पक्कमिति तस्याः साफल्यमंस भनकान्सघादेनां श केनाख- 
बूदेण प्राग्‌ सशबेऽपि रूपान्तरेण करणं न दोषाय, दी घकिया का- 
लद्शनानुपप्तिडिश्यपि म युक्तम । यतः शिवक।झुत्तराशरप- 
रिणामविशषषिषय पष द।सक्तियाकालोपलम्मो, भ तु घट- 
कियादिषयः। उक्त हि-“ पतिलमयउष्पएणाणं, पराप्परविल्ल- 
क्सणाण सुबह्ठणं । दहो किरियाकालो, आइ दीसश कि च 
कुंसस्ल ॥ २३१५ ॥ ” ( बिशे० ) चथ क थ्चि्रिश्चितमेदे रूत- 


_ क्रियमाणे रक्षीथकछुकमेय निश्‍्खयव्यवहाराचुगतत्यात तद्वच - 


सः, तत्र च निश्चयनयाश्चयणेन कृत क्रियमाणयो रभद्‌ः। यदुक्क- 
म~“ क्रियमाणं कृत दुग्धे, दह्यमान स्थितं गतम्‌। तिष्ठ गम्यमानं 
च,निष्ठितस्वात्‌ प्रतिकृणम॥१॥” व्यखह्दारनयमसेन तु नानास्यम- 
व्यनयोः,तथा च क्रियमाण कृतमेब, ऊत तु क्रियमाणमेच स्था- 
त, क्रियमाण क्रियाचेशसमये क्रियो परमे पुनर कियमाणमिति । 
उक्तं च~" तेणेह कज्ज्ञमाणं, नियमे कयं कयं तु भयणिञ्जं 1 
किजिदेह कज्जमाण, उखरयकिरिय च दोसाद्‌ ” ॥३३५०॥ . 
(विशे०) कि च-भचतो मतिः क्रिया 5न्त्यल मय पषा ऽभिभतक्ा* 
यैज्बन,तत्राऽपि प्रथमसमयादारज्य कार्यस्य कियस्यपि निष्प- 
पसिरएव्या, अन्यथा कथमकममायन्त्यसमये सा घ्रवेद। उक्तम- 

 आगद्यतन्तुप्रदेशे च, मो तं किञ्िद्यदा पढे । 
` अन्स्यतम्दुप्रवेशे च, नो तं सयाच पटोदयः ” ॥१॥ 

तस्माद्यदि द्वितीयादि-तन्तृयोगात्प्रतिकणम्‌ । 

किखित्कि्िदुतं तस्थ, यदुतं तदुत हि तव ॥२॥ 

इड प्रयोगः, यद्यस्याः क्रियायाः आद्ासम्ये म जषति 
तत्तस्या अन्स्यसमयेऽपि न भाषि, थथा घटकियादिख- 
मये अभयन्‌ पटो न सवति च इलक्ियमाणयोनेदे क्रि- 
याविसमये कायेम , अन्यथा घडान्तसमयेउपि पद्त्पाक्तः 
श्यात्‌ | पर्ख च-“ यथा 'यृक्षो घघश्चाते', न विरुद्ध मिथो 
झयम। 'क्रियमाण कृत सति’, न विरुद्ध लथोमयम” ॥१॥ पयो- 
राश्च-यदू येनाविनाभूतं न तत्‌ पक्ान्तेन मिद्यते,यथः-घुदात्वाद्‌ 
अवत्वं, कृतत्वाविना भूतं च कियमाणत्वमिति सफललें।कप्रसि- 

द्धत्वाष्ध घटपटयोस्त दाअयणिबमुक्त खंस्तारकादावणि याज्यम्‌ । 
तरप्रतिपद्यस्र भगबच ! “ चलमाणे चलिए ” इत्यादि तो थ- 
कुता जात्यन्तमवितथ्यमिति, स चेत्रमुच्यमागोऽपि न प्रतिपक्ष 
घान्‌ लक्त० ३ अ० | जनबिः कियन्तो भवा इति प्रश्‍नस्यो- 
त्तरम्‌-यथा भसवतीसूलफर्णिकसूलिदीरचारिक्षाशनुसारण 
अमालेः पञ्चदरा सबा छायन्ते। ह1० ३ प्रका0 1 
जमाह्िन्‌ -पु० । महावीरजिनप्रथमानिह्नत्रे, चिशे० । 


जमालिअज्कयण-जमाल्यध्ययन-न० । खाचनान्तरापेङ्या 


तकडंशाच्ययनाना इष्ठे ऽष्ययने, इदानींतनम्‌ अन्तङृइशाखु 
तद्मुपलम्पैः । स्था० १० घार । 


(१३२४) 


_जमालिपभव 


अभिधानराजेन्द्रः | 


जस्मणगर 





जमालिपभव-जपालिप्रभव-एं? । जमाक्षेः प्रनव एतत्तीयी- 
देख्या प्रथमा ठपलब्धिरेषां न पुनः सर्चेधोत्पसिरेव, प्रासप्प्रेद- 
विधाभिप्रायसम्नवाय ते मी ज्ञमालिप्रभवाः । जमान्निमताग्युः- 
पगन्तृषहुरतनिहवेयु, उत्तर ३ झ0 । 

अमावण-जन्माएन-न०। विषमार्णा समीकरणे, नि० प्यूणरत०। 

जम्म-पु० | जन्मन्‌-न० । जन-नवे-मनिन। “नमो मः” ॥ ए 
२।६१॥ इति झघोद्रोपापघाद्‌ः ¦ '“अन्स्यन्यन्जनस्य' | ८1१ 
११ ॥ इस्यन्त्यनकारञ्ोपः । “स्तस5दामशिरोनभः'॥ ८॥ १ 
३२ ॥ इति खूजेण-चास्य पाले प्रयोगः । “ अम्मो जम्म” 
उत्पत, *थ1० ६ ठा० । अने० । यनखःलतो योनिष्ाराक्षिस्लः 
रणे, घाछ०। कर्मकृतप्रसूता, भौ०। न्यायाद्युक्त अपूर्ज देह प्र द णे, 
घाच०। स्र जन्म चतुर्विधम-अरारज, पोतज, जरायुजम । 
अआपपातिक च। अएमजाः इंखादयः, पोतजा इस्त्यादयः, 
जरायुजा मलुष्याः, झोपपातिकाः देवनारका: ! बिशे० । आण 
ब्यू०। झ्रा० म० । विवकभिङ्‌ स्वष्टविधमपि जन्म । तथादि- 
अपडा जाता अण्डजाः पकिगुदकाफकिलादय/ पोता पब जाय- 
म्ले पोतज्ञाः “अन्येष्वपि हङ्यम्ते” इलि जातेर्सः प्रत्ययः, से छल 
इस्तिवर्गुली नमंजलूकादयो, जरायुचेष्टिता जायन्त शाते जरा- 
युजः पूर्य मश्रस्ययः, गोम हि ष्यज्ञाबिकमनुष्यादृयः। रसाख्ना- 
ता रसजास्तत्रारनालवधितीमनादिचु पायुरम्याङतयोऽतिसू- 
क्षमा भवम्ति, सस्थेदाज्जाताः सस्वेद्जा: सत्कुणयूकाशतपढि- 
काद्यः, संमूच्छेनाज्जाता: सेमूर्खनजा: हलनपिप।/क्षेकाम क्ति- 
कादालिकाद्‌ यः, उजद्धेवनमुदूभिद्‌ ततो ज्ञाता उझिज्जा: पृषोद, 
साद्त्वाससमोपः । एवं खञ्जरीटपारिप्लचाद्यः, उपपाताज्ज्ञा- 
सा डपपातजाः। अथवा-छपपाते भवा औपपातिकाः देवा ना- 
रका । एयमष्टविधजन्म यथासंभवं सस्रारिणो नातिचतेन्ते, 
पनदेब शाखान्तरे जिवित्रमुपन्थस्त, खसूजरनगर्भापपातजन्मर- 
सस्वेद्‌ जो द्लिज्जामां खमूच्छुनजान्त:पातित्वात अण्डजपोतज- 
जरायुजानां गर्भजञान्तःपातिस्वात्‌ देबनारकाणामोपपातिकान्त:- 
पातित्बात्‌ इति जिविध जन्मेति । इह्‌ चाष्टविधं, खोत्तरमेद- 
स्वाढिति | माचा? १ थ्रु० १ अ०६७० | 

अथ जन्म केन प्रकारेण जायत इत्यादि स्वरूप प्रददयति- 

भायोणामनायोणां च कमेभूमिजा$कमेभूमिजादीनां भनुष्यासां- 
नानाचिघयोनिकानां स्वरूप बदयमाणनीत्या समाख्यातम | 
तेवां च स्ञी नपुस क नेद्‌ भिक्रानां यथा बीजेतेति । यद्यस्य बीजं 
तत्र स्त्रियाः संबन्धि शोणशितंपुरुपस्य झुक्रम्‌ , पत दु नयमप्यबि- 
ष्वस्तं शुक्राघिक सन्मनुष्यस्य, शोणिताधिक खियाः तत्स- 
मता नपुस्हकुस्य कारणतां ्रतिपद्यते। तथा यथाबकाशुनेति। यो 


यस्यावकःशो मातुरुदरकुदयादिकश्ततरापि किल खामा कुकि,खि- 


यो,दक्षिण! कुक्किः पुरुषस्य, उभयाश्चितः षघढ इति । अत्र चावि- 
प्वस्ता योनिरनिभ्बस्तं बीजमिति चस्घारो जड़ा :,तत्राप्याद्यच प 
भडक उत्पत्तेरवकाशो, न शेषेषु ्रिषिविति । अत्र च खीपुसयो- 
बंदोदये सति पूर्रकर्मनिवर्तितायां योनौ मैथुनप्रत्यायिको रता 
उमिलाषोद यज्ञनितो ऽ्िकारणयोरराणकाचयोरिय संयोगः 
समुत्पद्यते, तत्संयोगे च तच्छुक्रशाणिते समुपादाय तञ्जोत्पि- 
स्सवो जन्तवस्तेजसकारमेशाच्यां शरीराभ्यां कर्मरज्ज़ु संदा- 
नितास्तन्रोर्पद्यन्त, ते च प्रथममुभयोरपि स्नेहमाचिन्वन्त्यबि- 
न्वस्तायां योनो सत्यामिति | बिघ्बस्यते तु योनिः । “पज पञ्चाः 


' आए म० द्वि 


शिका सारी सप्तसप्ततिः पुरुषः ” इति । तथा द्वादश मुदूर्तालि 
यावरङुंक शो दिते श्बिष्वस्तयो निक भचतस्तत ऊश्ये बल मुपस- 
च्छुत इति | तत्र जीवा चजयोराप स्नेदमाइायंस्वकमे विपाकेन 
यथास्वं खा पुञ्पुसकनावेन (घिडट्टति रि) वतन्ते समुत्पच्यन्ते 
शति यावत, तकुखरकाल थ खोकुस्तो प्रक्षिप्ताः सन्त: खियाइइ- 
हारितस्याहारस्य नियोसं स्नेहमाददाति, तत्स्नेदेन च तेषां 
जन्तूनां कमोपचयादानन क्रमेण निष्पत्तिंपजायते । “सला- ` 
इं कलले होइ, सक्ताई होश बुच्युयं ” इत्यादि । तदेवमनेम 

. कमेण तदेकदेशन वा मातुरादारभोजसा मिश्रेण वा लोमभि- 
घो 55नुपुब्येणाइारयन्ति यथाक्रममानुपुर्व्येण बृद्धि मुपाग ता; 
सम्तों गर्भेपरिषाक गभेनिध्पत्तिसञ्ुपपन्ा: । ततो मालुः कायाद- 
भिनिवतमालाः पृषरभबन्तः सन्तस्तद्योनेनिर्गच्डान्त, ते च तथा 
विज्वकर्मोदयादात्मनः खी भावमप्येकड् जमयम्त्युस्पादयन्ति । 
अपरे केचन पुंभाबम नपुलकभावं च । इदमुक्त भषति-खीपु- 
नपुंसक भाबः. प्राणिनां स्वकृतकमेमियार्तेतों बाति, न पुनर्या 
यारगिद भवे सोध्मुच्मभ्रेष ताइगेवेति,ते च तदहऔतबालकाः 
सन्तः पूबेभवाऱ्या साद।हाराभिलाबिणो भवन्ति। मालुः स्तन्य- 
माइारयल्ति | तदाशारेण चानुपृत्यर च खृद्धास्तद्ध सरकार न- 
खनीसतदध्योद्नाडिक यावत्कुब्रमाषान्‌ भुष्जन्त, तथाहारत्वे ना- 
पयतास्त्रखान्‌ स्थावरयंश्च प्राणिनस्ते जीवा ऋहारयन्ति, तथा 
नानाविध पृथिवीवारीरं क्लवणादिक सचेतन या अहार यम्ति, 
सब्याहारितयात्मसात्कतं सारूप्यमापाद्तं सत्‌ 'रसासुङ्गमांस- 
मेद भस्थिमज्ञा शुक्रणि घातवः’ इति सप्तधा व्यवस्थापयम्र्यप- 
राण्यपि तेषां नानाविधमजुष्याणां शरीराणि नानाबणीन्यावि- 
भेबन्ति,ते ख तद्योनिकत्वा सदा धार भूतानि नानावर्णानि शरो- 
रापयाहारयन्तत्येषमाख्यातामि लि । सुत्र० श श्रु० २ अ०। 

जम्मेकुर-जन्माङ्कर-न० । पुनरुस्पत्तिरपे अङ्कुरे, । “ अष्ञानपां- 
शुपिहेत॑ पुरातनं कमेबीजमयिनारशी । तृष्णाजसानिदिसः 
मुचाते जन्माङ्कुरं जम्ताः॥१॥ ” आ० म० ह्वि० | 

जरम्मेतर-जन्मान्तर-न० | अम्यान्यजन्माने, पुनजन्मानि य । 

( जन्मान्तरोपपश्ियुक्तयस्तु ` परब्रोग ' शब्दे 

बिलो कयाः ) 

जम्मक श-जम्मकथा-री® ! जातो मतो चेत्येबं रूपायां वातो- 
यां, जन्सचारत्र च । सूत्र० १ श्र» १ अ०२ उ७। 

जम्मजरामरण-जन्मनरामरण-न०। जन्म ख जरा ल मरण 
चेति जन्मजरामरणानि | स्घस्वशब्द म्रद शिंतावस्थात्रये, “ज- 
स्मजरामरणक्करणगभीरदुक्खपकरदुमि अप उर सालि” बृश्ि:- 
जअन्मजरामरणाऱ्येब करणानि साधनानि यस्य सस्था, तच्ख 
सभीरदुःखं तदेव प्र्ुभितं सचल्ित प्रचुर सालिल यत्र 
स तथा | प्रशन0 ३ आश्व० द्वार । 

जम्मजीवियफञ्ज-जन्मजी वितफञ्न-न० । जन्मनो जीबितस्य 
च फले, ० १५ श० १ उ० | 

जम्मण-जन्मनू-न9 । चत्पादे, ज्ञ० ३५ श० ६ ३० । प्रशन० । 
“ ज्ञम्मणजरामरणबादेपरियट्टणारघड्टं ”। वृत्ति:-जन्मजराम- 
रणब्याघीनां याः परिबतंनाः पुनःपुनभवनानि ताभिररघट्टो 
यास्राम्‌ । प्रश्न० १ आश्र द्वार । 

जम्प्रणगर्‌-जन्मनगर-न०। 'जम्मणयर' डाम्दार्थ, ज० श्वक्ष0। 


(१४१६) 


_ जम्मणचरियणिबद्ध 


जम्मए चरियणि बच्ध-जन्मच रितानिबव्ध-नि०। ताथकरजन्मा 
ऽमिषकानिवद्धे नाख्यविचौ, रा० । 

जम्मणप(ह प।~जन्प्महिमन्‌-पुंP® । जन्मोत्सबे,भ०१४श०२३०। 

जम्मण यर- जन्मनगर्‌=न० | यस्मिन्‌ नगरे यस्य जन्म भबति 
तत्तस्य न्मनगरम्‌ । उत्पस्लिपुरे, जॅ ५ खक०। 

ज्ञम्मदासे ( ष्‌ )-जन्पर शिनू-जि० | जन्मनः स्वरूपता बेच- 
रि, परिइराति, आचराते ख । " ज गव्भदस। स्र जम्मद्सी, 
ज़ अस्मदंसी ले मारद्स।” आचा० २ ६० दे ०४ च० 1 

जम्मदोस-अम्प्रदोष-पं° । जन्मदोषनिमित्तके तज्जातदाधाब- 
शेषे, स ख-'कच्छोय्छुयाप घारी जाओ जो गृहण कडूण] 
तस्स मढ़ायणमज्मे, आयारा पायडा हुंति।१॥” श्त्याद्यनेक- 
बिच: । जन्मलइ जायिदोंबे च) स्थाए १० वा? | 

जम्मपक-जन्तपक-जि०। स्वयमेव परको भूत, खिपा०१ शु०ए अन 


लम्पपवाह-जन्मप्रवाइ-प० । भबपरपरायाम, झाव० दे अ० | 

जम्पप्पबाद 'जन्मप्रचाइ-३०। 'जमस्मपवा द दाब्दा थे, अय०२अ०। 

जम्मप्पनि३-जन्मप्रनूति-अव्य० । जन्मन श्रारज्यत्यथ, द- 
शै० १ तत्व । 

जम्परफल-जन्प्रफत्ष-न९ । जन्मसाथ्य, पश्चा० = चिव०। 

जम्भजामि-जन्सजूमि--छ? । अन्मस्थाने, जनना जन्मभ्‌- 
विश्व, स्वसोदपि गरीयसी ” | बाच०। “ अचछस्रा तत्य- 
यरा, निक्खत। जस्मनूमीसु ” | स्व० | 

जञस्ममइ-जन्ममइ -पु०। जन्ममहोत्सबे, श्री मदह ता जनुभद्वात्स- 
अकरो दें वनां दें हा ने कियन्मात्रेश्वेस्तराणीति प्रश्‍नेउत्तरम-म- 
द्ोत्सवावसरे देवानां देदान्यमिषिज्यमानजिनसखमानकालीन- 
मजुजशरीरोचिताने सन्नाव्यन्त शत ५0 प्रश । खन०२ उल्ला! 


जम्मा-याम्या-खी० । दकिशस्यां दिशि,त्रा०म०प्रश्‍। शण) 


जम्मादिदोसबिरह-जन्सदिदोषबिरइ-पु०। जातिजपामरण 
प्रथवूतिदृषणवियागे, पञ्चा० ८ चिव० ! 
जम्माभाव-जन्माभाव-३° । अनुत्पत्तो, दश० ४ अ0०। 
जम्प्ावट्ट-जन्मात्रते-प° । भवचक्र, *' रागद्वगरखा।वङ, मि” 
श्यादर्शनदुस्तरम । जन्मादतं जगत्‌ किणि, प्रभादाद 'चास्यत 
भृशम ॥ १॥ ” अचा १ द? ३ अ० १ ३०। 
जम्मुप्पात्ति-जन्मोत्पात्त-रा” । जन्मना कमळतप्रसूल्या उत्प- 
रया खा तथा | औ० । प्रल्बेनात्पव्ही, ` ।सखाण कस्सचोरा 


दच्छे पुणरवि जम्मुप्पत्त। न भवत आण 
प-जप-पु०। अ जय, भाच न्ख । पररननिभूयभानतायाम्‌, 


रा० ¦ ज्ञा० | वशीकरण, छा? २६ द्वा0। पराप््त या 


प्रतापढ्चो, 
उत्कल मे, शाजुपराङ्मुखीकरपा, संत्रामादिजयं, ढाच®। "जः 
पणं विज्ञएणु बद्धावत 1” रा०। चिपा० । 9 । कहप० । नि०। 


तश्र जय: एरेरनामभूयमानता, प्रतापघारिशच । बज्यस्तु पर” 
बाम सद्‌ मानना ममिभवात्पाद्‌ः । रा० । जयः सामान्या (अघ्रा = 
दिविषयः | विजयः स एव पवाशाष्टतरः घध्रचसमप्रतिपन्थादे= 
विषय: ओ० जयः स्वद्रा ! बिजयः परदेश कढप० १ कण । 
*जयाचेजयममलसपाहू । सळ जयचिजयत्यादाभमड्रलाल- 
चायकवचनशतेररत्यथः। 'अ०। जि-कतार अच | वाच? ॥ स्व- 


1अभिधानराजेन्डः । 


जयंत 
नामख्याते पकादशे वक्रवर्तिनि, प्रच० २०७ द्वार | लि01 
स० | विम्लजिनप्रथमजिकादातरि, स्र० । आर म० । 
लीलाबतीशुणधरयोः पितरि अप्ठिविशेषे, दशे० १ तत्व । ति- 
थिशग्दल्य पुरस निर्दिष्टतया तद्विराषवाचकार्ना नन्‍दादिश- 
स्दानामपि पुसि प्रयोगे तु जय इति दृतोयाष्टमीत्रयाद्‌ शो यु 
तिथिषु; ज्ञ १ चङ्क० । 
जगत्‌-न० | अतिशयगमनात जगव । भ० २० दा० २३० । 
जीवे, पञ्चास्तिकायात्मके लोके, नं० । ( अधिकायेस्तु ` जग" 
शाब्दे अस्मिक्षेन जागे १३७२ पृष्ठे हश्यः ) 
यत-पुं० । 'यम' उपरमे, यमनं यतं तद्भिद्यते यस्य स यतः 1 
“नुसा दिभ्यः” ॥ ७ ।२। ४६॥ इत्यप्रत्ययः | अमक्ञशुणस्थानक- 
खर्सिनि साधौ, कर्मेण ४ कमे० । यतमाने, जि०0। उक्त? £ । 
सुच० 1 उपयुक्त, श्राख० ४ अ0। 
जर्य चरे जयं दिट्ठे, जयमामे जये सए । 
जय भुनता जासतो, पां कर्म्म न बधई ।।७।। 
पतषुल्लिर्यधा-यतं चरेत्‌ सूत्रोपदेशेन इयास्रमितः, यत तिष्ठ 
श्‌ समाहितः | हृरुतपादाद्यावक्केपण ! यतमाखीत उपयुक्त श्वा- 
कु्जनाद्यकरणन! यतं स्वपेत्‌ खमाहिता रात्री प्रकामदाय्या- 
दिपरिहारेण | यतं नुञ्जानः सप्रयाजनमप्रणोत प्रतरासहमा त्त- 
तादिना। एबं यत माधमाणः साधुजाषया मृदुका ख माम्‌ (८) 
दश० ४ अ० । “ राञ्नस्स अखुकपणछाए जय गचत, जय 
आसयति, जयं खुविति ” यतनया यथा गभबाचा न भचात 
तथा तिघ्त लद्धस्थानेन आस्ते आश्रयांत चासन, स्वापात- 
खेति झा० १ श्रवण १ अ०। 
जय६-जयति-जि-घा० । घातूनामनेकाथकत्वाद्‌ । बध्नांति 
इत्यर्थ, मा2 ! 
नयेत-जयन्त-न० । चीपसमुख्यणां चतुषु ढारपु स्थनासख्या“ 
हे पश्चिमदिस्वर्तिनि छार, (ज्ञी०) (एतद्विशेषबरणकस्तु पवेजय 
शब्दे बिजयद्धारवर्दू झैयः ) 
तत्र तावऊम्वूद्धीपसत्कजयन्तद्वारवक्तच्यता यथा- 
कहि भं जते ¦ अबदीवस्स जर्यते णामं दारे पष्मत्ते !। 
गोयमा ! जंबुदीबे दीत मंदरस्स पव्वयस्स पाच्छमण 


पुणयालीस जोयाएसहस्साई जबुद्दीव प्चच्छिमापरत लवः 
एासमुदे पच्चन्डिमस्छस्स दुरच्छिमेणं सीतोदाए प्रहतनद्‌।ए 
उप्पि एस्थ णं जंबुद्दीबस्स जर्यते णां दारे पप्छत्त। त चेव 
सोपमाणं जयंते देवे पच्चस्छिमेणं से रायहाणीएए जाब 


माहरुाए । 
ग्रथ लबणसमङसत्कजयम्तद्वारप्रतिपादन्मथमा इ 

“ काहि जं जत!” इत्यादि (छ नदन्त ` लवणममुद्रस्य जयन्त 
द्वारं प्रझ्लम । भगवाताढे-गोतम १ लवणसमुङस्य एश्चि 
अपर्यन्त धातकीसएमपश्चिमा्छस्य पूंवतः सीतया महा- 
नद्या उपरि. लघणसमुट्रस्य अयन्त नाम द्वार भङसम्‌ । 
दनद्कक्तव्यताऽपि विज्ञयद्वारबद्वकतव्या, नवर राजश्ानाज यन्तः 
द्वारस्य पश्चिमभागन बक्तच्या जी? ३ प्रात0। एव शाषद्वापसमु- 
स्वाणार्मांव जयस्तद्वारमज्यूहाम, पञ्चानुत्तरत्रिमानेचु स्वना- 
मच्याते तृतीये विमाने, “ छछुलोगेण पंच अणुत्तरा मद स्महा- 


(१४१६) 


जयंत 





सषा मदाविमाणा पप्सत्ता ते जद्दा-विज्ञये बेजयते अयते | 


अपराजिय सब्वेघश्िर? । स्था० ५ ता० ३ उ० | तात्स्थ्यातत- 
ढुव्य पदेशा ,यथा-प्चाबवेशनिवासिनः पञ्चालाः शति,तङ्घासिषु 
अनुत्तरदेयेपु, प्रज्ञा> १ पद | मेरोरुत्तरस्यां दिशि रुचकवर- 
पर्वतस्याछसु कटेषु स्वनामख्याते सप्तमे कूटे, स्था० ड ठा०। 
जि०-डः। वाच० । पञ्चविधानुचरापपातिकानां देवानां तृतीये 
जयन्त्षविमानो द्रवे देघभेदे, पुं० । प्रक्रा० १ पद्‌ । स० | आगामि- 


काळजाविनि प्रथम बल्नदेवे, ती० २१ करू्प । बजसनसूरिणां 


खतुदु शिष्येषु मध्य स्चनामछ्याते तुब ये शिष्ये, यतः किल त- 
ज्नाम्नी शास्था निगेता । कट्प० ६ कण | इन्ऊपुचे, “यथा जयन्तेन 
शचीपुरदरो ” “ ज्रिविष्टपस्येव पति जयन्तः ” इति । बाच01 


जयती-जयन्ती-स्ी०। जि-डः | गौरा०-ङ़ीष्‌ । वाच० । स्वना- 
अक्यातायां बीरामिनपरमआविकायाम, सू० १ स०। 
ततप्रबन्धो यथा- 
तेणं काञ्नेणं तेणं समएणं कोसंबी शामं णयरी होत्या, 
ब्ओ-चंदोसरायशे चेइए, बण्णभो-तस्थ ए कोसंबीए 
णयरीए सहस्साशीपस्त रक्तो पे सयाशीयस्स रघो पुचे 
चेमगस्स र्यो नसुए मिगावतीए देवीए अत्तर जयंतीए स- 
म्रणोबासियाश चच्तिष्नए उदायणे णामं राया होत्या | ब- 
सञओो-तत्थ एं कोसेवीए णयरीए सहस्सणीयस्स र्यो 
सुण्हा सयाणीयस्स रएशो अज्ञा चेडगस्स रणणो 
घूया डदायणस्स रएणो माया जयंतीए समणोवा- 
सियाणए भाडञ्जा मियाबती णामं देवी होत्या । ब- 


काओ-तं जद्दा-०जाव सुरूवा ! समणोवासिया० जाव वि- | 


हरइ । तत्थ ण॑ कोसंदीए णयरीए सहस्साणीयस्स रएणो 
छया सयाशीयस्स रो जगिणीं उदायणस्स रछ्यो पिउत्या, 
मिमावतीण देवीए एणदा बेसालीसावयाएं अरहताशं 
पुन्बसिञ्ञातरी जयंती समणोवासिया होत्या, सुकुमाल ० 
जाव सुरूवा | अभिगय० जाव बिहरइ । तेणं काक्लेणं तेण 
समएणं सामी समोसदे० जाब परिसा पञ्जुत्रासइ । तए 
गं से डदायशे राया इमीसे कहाए लभे समारे हड्डतुट्टे 
कोर्मुबियपुरिस सद्दाबेइ, सदावेइत्ता एवं वयासी-खिप्पा- 
मेढ भो देवाणुपप्पिया ! कोसंविं यरि साब्ञितरवाहिरियं 
` एवं जहा कृषिओ तहेव सब्बं० जाव पज्जुबासइ | तए णे 
सा जयंती समागोवासिया शमीसे कहाए अर्धा समाणी 
हड्डतुट्ठा जेणच मिगावती देवी तेणब उवागच्इ, जबाग- 
अद्नइत्ता एबं बयासी-एबं जहा एवभसए लसजदत्तो ० भाव 
ज्विस्सर । तए णं सा मियावई देवी जयंतीए समणोबा- 
सियाए जहा देवाणंदा० जाव पडिसुएइ | तए णं सा प्रि- 
याबई देवी को मुंबियपुरिसे सददावेई, सहावेइत्ता एवं बयासी- 
सिप्पामेब जो देदाणुप्पिया ! घहुकरधाजुत्ता रोहियाण्जाव 
घम्मियँ जाए'फवरं जुन्तामेत्र उनड्रावेह ० जाव . डवे ति०. 


अभिधानराज्ञेन्ड : | 


जयंती 


जाव पच्चप्पिएति । तए णां सा मियावई देवी जयंतीए 
समणोवासियाए सरि एहाया कयवलिकम्मा० जाव 
सरीरा बहाड खुउ्जाहिँ० जाव अंतेठराओ णिगर्च्छति 
णिग्मच्छ। तत्ता जव बाहिरिया उबट्ाणसाला जणे 
घम्मिए जाएप्पवर तणाव डवागच्छर, उवगच्छःत्ता० 
जाव दुरूढा । तए ऐ सा मिंगाबती देव! जयंतीए समणो- 
दासियाए सारू धम्मिय जाणप्पवरं दुरूढा सभाणी 
णियगर्परेयात्ष जहा उसनदत्तो० जाव धम्रमियाओ नाण 
प्पबराओ पच्चोरुट्इ । तएण सा मियावडे देवी जयंतीए 
समणोचासियाए सरि बदूर्हि खाहि जहा देवाणंदा० 
जाव वंद5 शामेसइ उदायएं रायं पुरओ कडु ठिइया चेव 
पज्जुवासइ । तप्‌ णं समणे भमबे महाबीरे उदायणस्स 
रएणो मियावडेए देवीए जर्यतीए समणोजासियाए तीसे य 
पहुइ० जाव धम्मं परिकहेइ० जाव पमिसा प्रमिगया 
अदायणे पभिंगए मिगातरई त्रि पमिगया | तए शं सा ज- 
यंती सपणोवास्तिया समणस्स ज़गवओ महावीरस्स अतिए 
थम्मं सोचा णिसम्म इद्ठतुट्ठा समण भगवं महावीरं वंद, 
एमंसइ,वंदिता णमंसित्ता एवं वयासी-कहंफं चेते! जीवा 
गुरूपत्त हव्यमागच्छ नि? जयेत्ती!पाणाइचाएएं ० जाव भिच्जाद- 
सणसक्षेषं एवं खल्लु जीवा गुरुय ते इव्यमांगच्छंति | एइं जहा 
पढमसए० जाव वोईवर्यंति। जवसिद्धियत्त एं जेत! जीवा 
णं किं सभावओ य परिणापओ य ?| जयंती ! सनावओ य 
णो परिशामओ य। सब्डे बिण भते ! भवसि्या जी 
सिज्फिस्संति ? इता जयंती! सब्बे बि णे जवसिच्चिया 
जीवा सिञ्किस्मंति । जइ श॑ जेते ! सवदे वि नवसिस्ठिया 
जीवा सिज्छिस्संनि तम्हा णं जबासेच्चियविराडिए लोए 
अविस्सइ ! शो इशारे समड्ठे | से के ण॑ खाइझ अट्टेण 
अंते ! एवं वुचइ सन्ने बि णं जवसिरिया जीवा मिज्जि- 
स्संति। णो चेत्र णं नवसिज्वियबिराहिए लोए भाविस्सः ?। 
जयंती ! से जहाणामए सच्वागाससेढी सिया अणादिया 
अणबदग्गा परित्ता परिवुझा सा छ परमाणुपोग्गल्रमत्ताहि 
खंडा समए समए आवद्दीरमाणी अषहीरमाणी 





झएताई ङस्सप्पिशी ओसप्पिणाई अबहीरइ णो 


चेव णं अवहिरिया सिया, से तेणड्ेशं जयंती ! 
एवं युच्चर सच्चे वि एं० जाब भविस्मइ। सु- 
चत्त जते? सादू जागरियत्त साहू ?। जयंती ! अस्थे- 
गइयाणं जीवाएं सुत्तत्त साहू अत्थगश्याण जीआएं जा- 
गरियत्तं साहू । से केणड्टशं भेते ! एवंबुच३ अत्थेगइया~ 
झ० जाव साहू | जयंती ! ने इमे जीवा अइम्मिया अइम्पा- 
शुया अइम्मिद्धा झइम्मक्खाई अइम्मपक्षोई अहस्मप्ष- 


(१४१७ ) 


'जयंती 


अजिधानराजेन्छः: | 


जयंती 





क्जाता अइम्पसमुदायारा अहम्मए सेत्र बित्ति कप्पे- 
माणा बिहरंति, एएसि ण सुसत्तसाठू, परणं जीवा रुत्ता। 
समाणा खो बहूणं पाणञूयाणं जीवाएं सत्ताणं दुत्रखा- 
शायाए सोयणयाप० जाव परियात्रणायाए बदति एफणं 
जीवा सत्ता समाणा अप्पाणं वा परं वा तदुभग बा णो 
बहू अहम्मियाहि संजोयणाहि संजाएत्तारो अबति प- 
एणं जीदाणं सुत्तत्त साहू! जयंती ! जे ऽमे जीवा धम्मत्थि- 
या घम्माफुगा० जाउ धभ्मेणं चेत्र विस्तिं कप्पमाण। वि- 
रंति, एएसि णं जीवाणं जामरियत्तं साहू एएणं जीवा 
लागरमाणा बहुजँ पाणाणं अद्क्खणयाए० जाव अपरि- 
यावणयाए चइति, तेश जीवा जागरा समाणा अप्पाएा 
बा परं वा तदुजयं वा वहूहि धम्मियाहि संजोयणाहिं 
संजोएत्त।रो अत्रेति, एएणं जीवा जागरमाणा घम्पजाग- 


हयार अप्पाणं जागरइत्तारो नवेति, एएसि णं जोवाणं 


जागरियत्त साहू, से तेणद्ठेणं जयंती | एवं वुच्चइ अत्येग- 
गइयाणं जीवाएं घुत्तत्तं साहू, अत्येगइयाणं जीवाणं 
जागरियत्तं साहू । वलियत्तं चते ¦ साहू वुच्व- 
लियत्तं साहू ? जयंती | अस्येगझ्याणं जीवाणं बलिय~ 
तं साहु अत्येगञ्यागं जीवाय दुब्बनश्षियत्त साहू । से के- 
बाण भते ! एव दुचइ० जाव साहू? अयती ! जे इमे जीवा 
अहम्पिया० जाव विहरेति, एएसि रं जीबाणं छुन्वालि यत्त 
साहू एएएं जीवा, एवे जहा सुत्तस्म तहा दुन्ब्क्षियत्तस्म 
चत्तञ्दरया जाणियब्दा, बाखियत्तस्स जहा जागरस्स तहा भई 
शिवण जाब संजोएचाते जवंति, एएसि णं जोवाएँ 
' बञ्चियत्त साहू से तेएाड्टेणं जंयती | पव बुद तं चेव० जाव 
साहू । दकखत्त भंत! साहू आञसियत्त साहू! जयती! अत्येम- 
श्याणं जीवाएं दक्खत्त साढू अत्येगइयाण जीवाणं आ- 
झत्तियत्त साहू । से केणेणं भते ! एव वुस्चइ ते चेबण 
जाव साहू ! जयंती | जे इमे जीवा अइम्मिया० जाव विह- 
रंति | एएसि णं जीवाण आन्नसियत्त साहू एएसि ए जी- 
चा अलसाउमाणा णो बहुश जदा सुत्ता तहा अक्षता 
आाणियव्त्रा जहा जागरा तहा दकखा जाणियब्वाए 
जाव संजापत्तारो अतति । एएण जीवा दक्खा समाणा 
बदूहिं आयरियवेयाबच्चेहिं उबज्कायवेयावश्चेहिं थेरव- 
यावच्वहि तत्रस्सीवेयाबच्चेहि गिल्लारवेयाबच्चाह सह-- 
बेयावच्चेहिं कुझ्वेयाबच्चेई गणवेयावच्चाहि संघवेयाव- 
च्येहि साहम्मियवेयावच्चेटिं अत्ताए संजोएत्तारो भव- 
ति, एएसे णं जोवाणं दक्खत्त साहू से तणट्ठण तं चेद० 
जाब साहू । साईद्यिचसट्टेण भते ! जीवे किं बंधइ एव 
कहा फोट्वसट्ट तद्वेष० जाव अणुपरियदट्टई। एवं चर्विख- 
| ३५५ 


oer 
nearer 


दियवमङ्टे वि,० जाव फासिंदियबमद्वे वि,५ जाब अएुपरि- 
यह३ । तप शां सा जयंती सम्रणोत्रासिया समशस्स भग- ' 
व्यो महावीरस्स अंतियं यमं सोच्चा  णिसम्म हड- 
तुद्ठा सेस भहा देवाणादा तढेत्र पव्वई<ए० जाब सब्बछु-. 
क्खपद्दीणा सेवं भेत ¦ भंतेत्ति ॥ 

“तण कालरा” इत्यादि । ( पोक्त शि) पोः पुत्रस्यापत्यम 
( चेडगस्ल लि ) देरालीराजस्य ( नशप त्ति) नसा दोहि जः 
( ज्राउस् स्ति) जातृुझाया ( चेलाली सासगाणं अरहताण 
पुब्दासञ्ञायरं ति) वेश/लिकोा भगवान्‌ महाचीरस्तस्प बचन 
शुसघम्ति ्राषयान्त चा तर्छासकत्धादिति, वासिक श्षःव- 
कास्तेषास आहतानां अईदेघतानां, साधुनाम्रित गम्यम पूछ 
शय्यातरा अथमस्थानद्त्री लाधचा हापूच समायाठास्त्दू शू 
एवं प्रथमं वसति याचन्ते, तस्याः स्थानदातृत्वेम प्रसिद्धत्घा 
दिति, सा पूर्वशय्यातरा ( सभाषधो पक्त ) स्वभावतः पुद्ध- 
सानां मूनेत्बवत्‌ ९ परिणामो स्ति ) परिणामों नाजूतस्य 
सघनन पुरुषस्य तारुपयघत्‌ ¦ ( सच्चे वि णं नते | भवस्तिःद्ध" 
था जीवा साज्झस्सति स्ति) भवा भाधित्री लिरियेर्षा ते 
भवल्िष्टिकास्ते सबै उपि नदन्त ! जीवाः सत्स्यन्ताति प्रतनः । 
हन्तेत्यादि तृ्रम अयं चास्याथः-समस्ता पे भवासाद्धिका 
जीबाः सत्स्थाम्ति अन्यथा भवसिाककत्वमंच न स्दाड ति ' खथ 
सचेभवसि/रूकानां सत्स्यमानताउज््युपगस सवसारूुक शू- 
न्यतः लोकस्य स्यात्‌ नेवं समयङ्ता। तथाहि-खखे पवानागत- 


` कुलेसमया घतेमानतां लप्स्यन्ते । *' भवति र नाम्रातोतः, 


प्राप्तो यो नाम वर्तेमानत्यम्‌ । एप्यैडच नाम स.भवति, चः प्रा“ 
प्स्यति धष्समानस्वम्‌ ॥ १॥ ° इत्यश्थुपगमाक्च चानागतकास्त- 
समयचिराहतो लाको ज्ञविष्यतीति | रथेतामेवाङाङ्कां जयन्ती 
प्रडनद्वारणाउस्मयुक्तसमयक्लातापकथा ज्ञातान्तरेण परि हलुसा- 
ह-"जह ण” इत्यादि | इत्येक ब्यार्यान्त। अन्ये तु ष्याचकत- 
सघऽवि भदन्त! ज़बसिसिका जीवाः सेत्स्यन्ति, ये केचन से- 
स्यन्लि त सव्घेऽपि अर्घासद्धिका पष, नाभवासाफूका एका- 
इव्यन्यद्या भवसि द्धिकत्वमघ न स्यादित्य भिप्रायः, इन्ता' इत्या ~ 
खरम | अथ यदि ये केचन सत्स्यान्ति ते सडेऽपि भचासाद्धका 
पख, नाभवसिझिक पको ऽपीत्यभ्युपगऱ्यते, सदा कालेन सच- 
जषा द्धिकानां स्रिद्धिगमनात्‌ भव्यन्यूनता जगतः स्यादत 


- ्ञयन्त्याः शङ्का तेत्पारहार च द्शायतुमाइ” “जद ण॒ इत्याद! 


( सब्चागाससेडि स्ति) सर्घाकाहास्य वुन्ध्या चतुरख्रप्रसरी- 


- कतस्य घाणि: प्रदेशपाकूः सघाकाशाश्रशिः ( पारित क्ति) ए- 


कप्रदे शिक/घेन विष्कम्भाभादेन पारामता (परबुड़ क्त १ अएय- 
न्तरे परिक रिसा स्चरुपमतत्स्या; ¦ अनाथ वृरूक्ता लावना- 
बथा सर्चान्त-- 

« तो भणाइ कि ण सिज्झंति, अइ ख किममनव्य स्राव ससक्ती । 

निङ्लेचणं न जुञई, ताल तो कारण भन्न ॥ १ ॥ ” 

अयभर्भः-याद्‌ भवर्लिद्धिकाः सत्स्यल्तीत्यपगम्य ते, तता भ- 
णति शिष्य: कस्मान्न ते सवऽपि सिध्यान्त,कन्यथा जचास(र 
कस्वस्येबाभायात्‌ | ्रधबा-अपरं दूषण. कस्माद्‌ भव्यस्रव३ःष- 
स्वाद्भव्यावशेषपत्वन अनव्यान्‌ िमुच्येत्य्थः । त्वा जव्याना 
निलपनं न युज्यते युञ्यल एबेत नांव: | यभ्माद्‌्च ततः कारण 
सिड तुरन्य्व्यत्वातरिकुं वाच्य, तत्र सात सवनन्यानश- 
पनप्रसड्”रादिते। ` 


( १४१० ) 


जयंती 
५ ज्ञएणइ तेसिमभब्बे, विवश अनिद्धेवण न व बिराहो ! 
भमु लब्घभव्यस्िद्धी, सिरा म्तिरूठ सिरी अं ॥ २ ॥ ” 
अयमरथौ भएपते-अअत्राशरं जब्यत्वमेव शिङ्धगमनकारण 
भ त्वन्यरिकञ्जिशत्र ख सत्यापि भष्यत्वे लिशिगसनकारणे 
लेबों भध्यानामभन्याना साठि प्रति अव्यानप्याञ्रित्य अनिर्सेपन- 
सठ्यकच्छेदः, अभव्यानयशिष्य यद्भव्यानां निर्लेपनमुक्तम तष्‌- 
पि नेस्यथः। न तु न पुनरिदार्थ विरोधो बाघाइस्ति सिद्धास्तसि- 
झत्वादेतदे काह -ननु इत्यादि न हि लवभव्यासिद्धि; सिरा सि- 
खान्तसिद्ध रिति । 
५ किह पण भभ्व बहुसा, सज्यागासपपसाविटटंता । 
न वि स्रिज्झाहाति तो त्रण-इ कि लु भव्घशण तेसि॥३॥ 
जद दढोकण अध्या, वि केश स्तिद्धिं न चेध गरुकुंति। 
प तेपि अभव्या, को चि विसलो भजे तेस ॥ ४ ॥ 
अएणइ जम्यो जोगा, दारुद्लियति वा वि पञ्चाया । 
ज्ञागा थि पुण न सिउझइ, कोश रुक्खाइदिच्ता ॥ ४ ॥ 
परिमाइंण न ओग्गा, बह्दो गालील चंद णदुमाइ । 
स्ति भ जोगा बि शं, अरे एरंममड़ाई ॥ ६॥ 
नय पुण पड़िमुप्पायण-संपची होइ सम्यज्ञे।म्गाणं । 
जाल पि असफत्ती, न य तेसि जोमाया होइ ॥ ७ ॥ 
कि पुण आ सेपत्ती, सा नियमा होइ जोस्गरुकखाणा । 
भ य होई अञ्ोम्गाणं, एमेच य नब्यासउभणया ॥ ८ ४ 
सिज्भिस्खंति य जब्दा, सब्वे विक्त नियं ख जं पहुणा। 
पिय याध शिय, दिट्रीप ज्यति पुखछाए ॥ ९॥ 
नव्वानामेय सिद्िरिंत्यतया दृष्टया मतेनति । 
अदवा-पसुख काले, न सब्यभव्वाण होइ दोच्डिसी ॥ १० ॥ 
ज तीतणागयाश्रो, अरू दो बि तुझाओ । 
सत्थातीसद्धाए, सिद्धी एक्को अणतन।गो सिं। 
कार्म ताषडलो दिखिय, सिजिकहिद अणागयरूप ॥ ११ ॥ 
.ते दो बणंतनागा, होउ सा बिय अर्णतनागो सि। 
पथ पि सब्बनब्या-रा सिद्िगमणं ख शिट ॥ १२॥ ” 
तो उग्बव्यनस्तभागौ, मी लिते सघेजावानामनन्त एव भाग 
इति । यत्वुभरिव्‌मुर्यते- मते।ताद्धातो ऽनागताद्धा उनम्त गुणा ति । 
सन्मनाभ्तरं, तस्य चद्‌ बीज, यदि द्वेअपि ते समाने स्यातां, 
सदा मुहताँदाबति कान्त अतीतःरूा खमाका, अनागतारा ख 
हीनेति इत लमत्वम, पयं ख मुहूतादिभिः प्रतिक्षण झीय- 
आफाइध्यनागताडा, थती न कोयते ततोऽत्रासित ततः लाऽनन्त 
गुणेति, यबासयोः समस्बे तदेव यथाऽनागताद्धाया अन्तो 
मास्ति पवमतीसाराया आदिरिति समतेति जीवाश्च न लुप्ताः 
लिभ्यन्ति, कि ताई जागर एयति खुप्तजागरसृत्र, तत्र च (सुत्त 
ख ति) मिद्ावशरयम (जाग रियल ति) जागरण जगरः खो- 
ऽस्यास्थीति जागरिकस्तञ्ावो जागरिकत्वम्‌ (अहस्मिय नन्ति) 
धमेण शतखाररिशररपेण चरन्तीति धामिकास्तन्निषधाद घा- 
पिका: । कुत एतदेवमित्यत आइ-( अइम्माणुया ) म्मे श्चत- 
कूपमनुगस्छन्तीति धमानुग।स्त झिषेधाद धर्मानुगाः । कुल 
घतद्बमित्यत आइ-( अहम्मिछा) धमः शतरूप पेष्टा 
बछुभः पूजितो बा येधा ते घर्मेष्टाः, धर्मिणं यशा धर्मेटाः, 
अतिशयेन वा धर्मिणो धर्मि छास्ता्षिषधाद च मिं छाः | अधरे छटाः । 
आधर्मिष्ठा वा, अत एव ( अहस्मकद्वाइ ) न धम माख्यान्ती्य 
दंशील! भ्रधमोख्यायिन: । अथवा-न धमात्‌ ख्यातियेषां ते 
ऽभमेख्यातयः | (अइम्मपल्लोइ शि) न धममुपादेयतया प्रक्नो - 





अनिधानराजेन्डः । 


जयकसरसूरि 


कयाम्ति ये तेऽधमेप्रलोकिनः | ( अहस्मपलज्जण शि ) 





. न अमे प्ररञ्यन्ते श्रासज्जन्ति थे ते अधमंप्रनाः । 


एवं ख-( अहम्मसमुदायार न्ति) म धमेरूपश्चारि त्रात्मकः 
समृदाचारस्लमाचारः स्‌ प्रमोदो खाऽखारो येषां ते तथा, 
अत पु अहम्मंण ८5” इत्यादि | अधर्मेण चारित्रश्वुवविरू- 
ऽरूपेण शक्त जीविकां कल्पयन्तः कुर्वाछा शति, अनन्तर 
सु्जाप्रता साधुत्वं प्रकृपितम । अथ छुबलाद)नां तेव तदेव 
प्रसपयन्‌ सृत्रद्धयमाद-“वलियश जते !” इत्यादि । ( वलियत 
ति ) शञ्जमस्यार्तीति धक्षिकस्तक्धाबा बलिकत्वम्‌ ( झुस्वल्धि- 
यक्तं ति) छुछ बलमस्यास्तीति ढुर्खलिकस्तञ्धाखो छबालि- 
करं, दकत्व ख तेषां खाधु येनम्क्रियघरानां यद्भस/ल तदा- 
ह-'स्रोशदिय” श्त्यादि | (सोइंदियवसद्टे न्ति) श्रोजेन्द्रिययहोत 
सत्पारतळपिण ऋतः पीमितः ्रोढ्ेन्द्रियसद्ारतेः, ओग्रेन्द्रिय- 
घशं खा, ऋतो गतः ्रअन्द्रिय घशार्तः। 9० १२ प्राण शेज्ञ २ 
साप्तमवद्लदेवस्य मातरि, ख० | आव० | अकमिपता 5 जिधाए्टम- 
गणधघरस्य मातरि, आ० #० प्र० । पाश्यडिष्यायां पश्चात्‌ 
परिव्राजिकीजतायामुत्पल भगिन्यास, स्वा हि स्वभागिनी सोमा- 
लाहिता चोररेंकसलित्रेश अवट ।दाप्यमाणे अगवन्त राज- 
पुरुषानुपशमय्य मुमोच । ० म० प्र । पूवरूचकदास्तव्या- 
यां सप्तम्यां दिककुमारयास्‌, द्वी० । जे । त्रा म० । ति0। 
झा० घ्यू? । स्था० | सर्वषां ग्रहाणां खताखष्षरप्रमहिषीधु 
तुतीयायामप्रम॑दिष्याम, जे० ७ बक्क० | जो० । जन । पश्चिम- 
विदेदरूय सीताया उत्तरदिशबर्तिमहाबप्रबिजयराजधाम्याम, 
जझे०४ बक्‌०। स्था०। रतिकरपयेतराजधानयिशब, की ०। अञ्ज- 
सकपर्देतसत्क पुष्करिजीबिशषे, ती० २४ कल्प । जी० | स्था०' 
नखम्याँ तिथौ, अ० ७ बकु०। कल्प० । स प्र०। पुरीविशेषे, 
यत्र कल्ल गुणस्वस्कर्थिणा खुरदत्तगृहपतिभायो बसुन्धरा मा- 
लाइतमिकां दालुदुच्ता खिनिवारिता। पि० | अष्टमजिनशिजि- 
कायाम, स०। मंदोषधिविशवे, ती० ७ कल्प | तथा हि! 
जयन्त मद्गन्धाकधा, तिका चेय कट्धाष्णका ! 
मिमूत्रामजित्‌ याता, कणठशाधणहन्मत। ।। १ ॥ 
कृष्णा रसायनी तञ, सेच सर्वत्र पूज्यते । 
तच्छाक 1वषदोषऽ्तं, चक्युष्यं मधुरं हिमम्‌”! 
पताकायाम्‌, खाच० । " दो जयंती ” । स्था० र ठा० दे 
उ० । “ पूव्वसिञ्जायरी जयंती ” इत्यत्र पूर्वशास्यात रीशाब्द्‌- 
स्यार्थः | प्रस्याध्य इति प्रश्रे, चत्तरम॑-अपूबेलाध्वादि!ः समा“ 
थातस्तदूगृह पब प्रथमं यसति याखते तस्याश्च स्थानदा- 
तृत्येन प्रस्िद्धत्वात्टूवेहास्यातरीति । भगचतीसूत्रबृरय नुसारेण 
पृथरशय्यातरीदाब्दार्थों ज्षेप इति । १२ प्रश सेन० १ चल्ला0 
जयकित्ति-जयकी तिं-पुं९। अश्चलगच्छीये मरुलुङ्गसूरिशिध्ये 
जयकेशरिसूरिशीलरत्नसूरिणो शुरो, बिक्रमलेबत १४३३ वर्षे 
अं आतः, १४४४ वर्षे प्रजितः, १४६७ वर्ष खूरिपद प्राप्तः, 
१४७३ वै गच्छेशएद प्राः, १५०० वर्षे स्वगेमगमंत्‌ एतना" 
मा द्वितीया चिजर्यालहखुरेः शिष्य आसीत, येन शीलोपदेश- 
माला नाम प्रन्थो विरखितः | जै? ४० | 
जयकेसरसूरि-जयकेशरसूरि-पुंर । अञ्चलगच्छोये जयकी- ` 
तिंखूरिं ष्ये सिझास्तसागरगुरो, विक्रमखंबल्‌ १४६१ वये 
ज्ञातः, १४७५ दीक्कितः, १४९४ आचायो जातः, १५०१ गच्छः 
नायकः, १५४२ स्वगेतञ्धादमसघद | जै? ३०। 


(१५१८ ) 


जयघोस 


अभमभिधानराजेन्चछः । 


जयघोस 





जयधोप्त-अयधोष-पुं० | स्वनामतयाते मुनौ, ( उत्त? ) 

घाराणास्थां किल द्विजौ यमखो जातरी अथघोबावेजय घोधौ 
कचूतां तयारेको जपघोषनामा गङ्कार्था स्नातुंगतः, कुररसपे- 
भएङ्ककभालं दृष्टा प्रअजितः । तद्वार्या खेवमा-- 

भाइएकुलसंचूझो) आसि विष्पो महाजसो । 

जायाई जमजणणम्मि, जयघोसे त्ति नामो ॥ १ ॥ 
आहाणकुले संभूतः बिप्रकुल समुत्पक्षः, जयघोष” इति नामतो 
बि आसीत | अत्र हि थत ब्राह्मणकुलसंभूतः विध आसीत 
इत्युक तत्‌ ब्राह्मण जनका दुत्पस्ञो ऽपि जननीजातिहीनस्ये5आ- 
छलः स्याद अतो बिप्र इत्युक्तम्‌ । फोहरा जयघाषः £ { जम- 
अपणस्मि ) यम यक्के याथाजी यायजीत्येवशीला याघाजी यमाः 
अदि सालस्य ऽस्ट्ययञ्श्निखोभाः पञ्च, ते एव यङे! यमयश- 
श्तस्मिद थमयहे अतिशयेन यश्करणशालः अधथात्पआमदा- 
जतकपे यज्ञ याक्षिको ज्ञातः, यतिजोतं इत्यथः ॥ १ ॥ 

इदियग्गामनिग्गाही, फ्गगामी महाछ्ुणी । 

गामाशुगामं रीयतो, पत्ता बाणारासि पुरिं ॥ श ॥ 

स महामुनिः पक्ताकी साघुप्रमानुप्रामस(री यंता इति) विखरन्‌ 
बार जों पुरी प्रा्ः। की हराः ख महामुनिः!। इन्ऊियभ्रामनिप्राही 
इन्छियाणां रामं समूद इन्कियपञ्जकं नियुद्वाति मनोजयेन 
यशी करोतीति इम्छियप्रामनिप्राही, पुमः की € शः ?। स सागोगामी 
माग मोक गरूकृति स्वयम, अन्यान्‌ गमयति इति मागगामी । 

बाणारसीए बढिया, डज्जाणम्मि मणोरमे । 
फासुए सिज्ञसंथारे, तत्य बासब्नुदागए ॥ ३1 

स साधा राणस्यां बाह्म, मनोरमे मनोद रे, उद्याने ध्रासुके जी- 
बरहिते पाय्यासस्तारके दतृणादिरखिले दायनोपचेशनाब्ितेः 
शत्र ( यास शति ) बसलात करुमुपागतः ॥ ३ ॥ 

अह तेणेव कालेणं, पुरीए तत्थ माइणे । 
बिजयघोसे ति न!मेणं, अन्नं जयइ वेयवी ॥ ३ ॥ 

अथ अनन्तरं तस्मिक्षत्र काले यस्मिन्‌ काले साधुदने समा“ 
शतः तस्मिचेष काले तस्यां बाराणस्यां एयो 'बिञयघाद' इति 
भामा श्राझणो य सजति यक कराति। कीदृशा विजयधोषः। 
बेदवित बेदशः ॥ ४ ॥. 

झइ से तत्थ अणगारे, मासक्खमशपारणे । 
बिजयघोसस्स जन्नम्मि, निक्खट्टा उबवड्िए ॥ ७॥ 

अथ अनम्तरं तत्र विजयघोषश्य यहे श पूर्वोक्ता जयघोधो 5 
नगांरो मालक्षमणस्य पारणे निकाया अर्थ जिक उप- 
स्थितः ॥ ५ ॥ | न 

सप्ुवद्धियं सहि संतं, जायगो पमिसहए । 

न हु दादामि ते जिक्खं, जिङ्खू नायाहि अक्ष्यो 1६1 

सदा याजको यजमानो खिजयघोधा आहाणस्तअ निक्कार्थ 
समुपस्थित सन्तं त साधं प्रतिषिध्यति निकारयाति, कथं नि- 
चारयतीस्याइ-ढे भिको ! त्वम अन्यतो ऽन्यत्र यादि (ते) तुभ्य | 
मिन्षों न ददाम ॥ ६ ॥ | 

ले य बेयविओ विप्पा, जएणट्टा य जिईदिया । | 

जोइसंगरिओ जे य, ज़ य धम्मस्स पारगा ॥ 9॥ : 


जे समत्था समुरूत्तु, परं अप्पाणमेत्र य । 

~ CE च... शच क है 

तेधिं अ्नश्नमिर्ण देयं, मो निकरवू व्वकामिय |5। युग्ममू 

विजयघाषो घद्ति-ह भिका! अस्मिन्‌ यज्ञे इइं प्रत्यक्ष हहय- ` 
मानस अस लबक[मिक पघट्रलसिदध तषां पात्राणां देय बतेते 
तेभ्था देयमास्ति। न तु तुभ्ये देय घतते । तेषां केषास 2) 
ये आत्मामं स्वक यमात्मातम्‌ ख पुनः, परं परस्यात्मासं 
समुझतु समाः । ये खंसारलमुद्रात्‌ आत्मानं तारयितु 
लमर्थाः परमपि तारयितुं समर्थोः। तेषां प्रदेयमस्ति इति 
जाव: ॥७॥ पुनः केषां प्रदयमक चरेते ? ये विप्रा वेदविदो 
बेदजाः सेदास्‌ | पुनरयं यक्का्थी: यक्षं रब अर्थः प्रयोजन येषां 
ते यक्राथोस्तेषाम | पुनर्ये जितेन्क्िया इम्द्रियाणां जतारस्तेष।स्‌। 
पुनय ज्योतिबाङ्गबिदः ज्योतिःशाखस्याकूवसारः । यद्यपि 
उयातिःशाख बेदस्पाङ्गमेवास्ति वेद्‌ बिद शत्युक्ते मागतम्‌ तथापि 
अत्र उयोतिःशाखस्य पृथगुपादान प्राधान्यख्यापताथे तस्मात 
दतहुणनिशिष्टा ये ब्राह्मणास्तेषां देयमस्ति, पुन्ये घमेशाखा- 
णां पारगास्तेषां देयम्‌ अद अन्न वतेते, श्त्यथेः ॥८॥ 

सो तत्वत पमिसिद्धो, जायगेण महामुणी । 

न वि रुट्टो न बि तुहो, उचमच्गदेसओ ॥ ए ॥ 


स महा मुनिर्जेयघोषः तत्र ये (एव) असुना प्रकारेण विजवब- 
घोषण याजकन यङ्ककारकेश प्रतिथिरः सन्‌ निखारितः सन्‌ 
शापि रुष्टा नापि तुषः खमभाषयुक्तोऽभूव | कोहशः सख महा- 
मुनिः !। उत्तमार्थगवेषको मोकानिलाची ॥ ७९॥ 

नश्मट्टै पाशाहङं वा, न बि निव्वाहणाय वा! 

तेसिं विमोक्खणट्टाए, इमं बयणमव्दबी | १० ॥ 

ल महामुनिस्तेबां विजयघोष/दिल्लाह्मणानां विमोक्कणार्थ कमे- 
बन्धनात मुक्तिकरणाथेस्‌ शद्‌ चनम घी तू-परम. अचपाल 
खाजञार्थ न अव्रचीत्‌। एव शास्ता न अज्वी तू-येन भड एसुय उप- 
देश ददामि एत अस्ना महां सम्यग्‌ श्रन्तपाने ददाते इति दुरूचा 
भ अप्रबोत । कि तु तेषां सलारनिस्ताराथेमवदत । खा अथवा- 
निबाहणाय अपि म घखपात्रादिकामां नि्धाढ़ पज्यो भम लावि- 
च्यति शेन देतुना न भटकीदिति नाथः ॥ १० ॥ 

न बिजाणसि बेयमुहं, न वि जन्नाण्य ज मुंह । 
नक्खत्तादा मुह जे च, जै च धम्माण वा मुं ॥११॥ 
किम भग्रबीव ? इति आह-भो ग्राह्मण ! विअयघोष ! शच 
बेद्मुख न बिजानासि । पुनर्यत्‌ यज्ञाना मुखं खतेत तदापि स्वं न 
जामासि । पुनयत्‌ नक्षश्राणां मुख तदपि त्क न जानासि | च 
पुनयेद्धमाणां सुख घतेते तदपि स्वं न ज्ञानासि ॥ र्‌र॥ 
पुनः स साघुर्विजयघोध आहरण प्रति पृर्छाति- 

ज समत्या समुद्धत्तुं, परं अपपाणमेत्र य | 

छते तुम बिजाणासि, भड जाणामि तो भण 11१४ 
हे विज्यधोष | ये परं च पुनः आस्मानस । पघं समुरने संसा- 
बात निस्तारयेतुं खमर्थास्तान्‌ स्वपरनिस्तारकाब त्ये न जन 
नास्रि। अथ खत त्य जानासे तदा (भण) कथय? ॥ १९ ॥ 

तस्स खंब्रपमोक्ख च, अचयंतो तहिं दिकं । 

सपरिसो पजलि्ञमो, पुच्छ३ ते प्रदाम्ुशि 112211 


(१५२०) 


- जयघोस 


अजिधानराजेन्द्र: ) 


जयधोस 





(रताद इति) तज यज्ञे द्विज़ों विजयघोषः प्रा$जालिपुटो बझा- 
इजजिः सन्‌. त मढासुन पृर्छान-का इशा दज ?। सपारिषत्‌ 
वहुभिमैनुष्यैः सहितः पुनः स्व दिजः को दशः सन्‌? तस्य खा” 
कोराकेप ग्रश्‍शमस्तक्य प्रसोई ्रतिसखममुत्तरम्‌ ( आसथतो इ- 
ति ) दातुम आशक्मुउन्‌ प्रश्नस्योत्तर दातुमलमथः सम्‌ 
दासुमिप्यष्याहारः ॥ १३॥ 
बेयाएं च मुह वृढि, बृहि जखाणमं मुहं । 
नक्खसाण सुई बूदि, जे च धम्माण दा मुहं ॥ १४॥ 
हे मह।मुन ! स्वम वेदानां मुख शहि | । पुनयस्‌ यक्काना मुखं 
शस्मे क्रि! दुननक्कतराणां मुष हादि !! पुमयेत्‌ धमाणां मुखं तन्मे 
कहि ।! १४॥ 
जे सपत्या समुरूतु, परं अप्पाणमेव य । 
णयं मे संसयं सम्ब, साहू कहसू पुच्छिओ || १५॥ 
बुम पुरुषाः परं, ख पुनरारमानमपि संसारात्‌ उरूतु समर्थाः 
बस्ति पतन्म मम शसयविषयं वेदसृस्राद्‌ कम ्यास्ति। हे साधो | 
र्ब मयः पृष्टः सन्‌ सर्वे कथयस्व ॥ १४ ॥ 
इत्यु पुनराह- 
ऋअग्गिहोचमुहा देखा, जभ्नट्टी वेयसा छु । 
नक्खन्ताए मुहं चंदो, धम्माएं कासया सुइ ॥१६॥ 
दे खिजयघो४ ! वेदा अम्निदोत्रमृखाः, अग्निद्दोत्र सुखं येचा 
ते अग्निहोत्रसुखाः वेदानां सुखमग्निदोत्रम । अम्तिदो हि 
अस्तिकारिका, सा ख इयम्‌-"'कर्मेन्धनं समाञ्चित्य,हळा सद्भा- 
थना हुतिः । धमभ्यानाझिना काया, दीकितेनाअकारिका ॥१॥ 
इत्याद यश्विधिवधायिका कारिका रखते वेदानां यहामां 
पश्च एवं कारिका मुखं प्रधा नम । अस्याः कारिकायाः अर्थः-क- 
मणि इन्थनानि कृत्वा उत्तमः जाबना आहुतिर्विधेया घर्मे- 
ब्यानापे दो क्कितित इयम अझि करिका विधेया पुनहें आहण ! 
विज्चयघोष | यङ्गार्थी पुरुषों चेद्सां यक्कानां मुखं बर्तते, यज्ञा 
दशप्रकारघमे; । ' सत्यं तपश्च सन्तोषः, कमा चारिषमा- 
जवम | झा छुतिरहसा च, सम्यरङ्च तथा परः ॥ १॥ ” 
इति द्शध्रकारः! स्न चात्र प्रस्तावाद्धावयहस्त यकुम अथयति 
अमिलघतीति यङार्थी ख एव यज्ञानां मुझ्ल यतेत! नक्षप्राशां 
अष्टाविशतीनां मुखे चन्छो घतते, धर्माणां श्रुत धर्माणां चारित्रः 
अर्माणां काइयपः आदीश्चरो मुखं वतेते! घमीः सर्वेडपि तेनेव 
अका शिता इत्यचः ॥ १६ ॥ 


जहा चंदं गढाइया, चिट ति पंजलीउडा ! 
बंदमाणा णर्मसंति, उत्तम बणहारिणो ॥ १७ ॥ 


_ यथा प्रहादिका अष्टारीलिप्रहाः नक्कजारणि अष्टाचिशतिप्रमिन 

खान पध सब ज्योतिष्का देवाश्न्छ प्राञ्जलिपुटाः पद्धा- 
इजलयास्तछान्त सन्त । एवं भ्रीक्षभदयम तम प्रधान 
श्या स्थाक्षथा मनाहारणास्लथुवनवातना भव्याः बन्द- 
मानाः ह्तथनां कुवेन्तो नमस्कुवेन्ति दिनये प्रवन्त इलि 
शाच: ॥ रै9 ॥ 


अजाणगा ज्वाई, बिज्ञामाहएसंपया । 
मूढा सज्कायतबसा) नासच्छत्ञा इवऊरिगणों ॥१७॥ 
है विज्ञयघोष ) विद्याव्राह्मणखंप्रदामजानानाः पुनझबादि- 


नस्ते त्वया पात्रत्वेन मन्यम्ते । बिद्या आरएपकवझाएमपुरारा- 
स्मिकास्ता पन प्राह्मणसंपदो विद्याग्राह्मणसंपद स्तासाम धङ्का- 
झ्सन्तो यक्कखाडिमो वतेन्ते । चेत बूददारण्पफायुक्त यङ्गम्‌ पते 
जानम्ते, तदा कथं पताइड यश कुयुः। तस्माद्‌ वृध्रेच वय या- 
क्रिकाः इत्य निमान कुवास्त । पुनः कथनुता: ?। स्वाभ्यायतपसा 
घेदाध्यनोपवासा दिना सूढाः बहिः संकातमन्तः आच्छाडितित" 
स्वज्ञानाः। पते के इव  जस्मच्छुन्ना: भञ्जय शव | रक्काच्कादित 
घहय श्व! इस्यसन बाह्य शीतत्वे प्रात्ताः पर कषायाग्निना मध्य 
लन्तक्ता पषति भाबः ॥ रद ॥ 
पुनस्स्ाघुर्षदति-- 

जो क्ोए वस्नणा दुत्तो, अग्गीव मटिओ जहा । 

सया कुसलसंदिटं, तं बयं वूम माहं ॥ १६ ॥ 
हे विजयघोष ! बयं त आहार समः ते कम ?। यो मुनिनित्राहाण 
उक्त) यदा केब्ित्‌ अकेः भत्राझणो ऽपि ब्राह्मणो उयमित्युक्तस्स 
प्राह्मणं न क्रमः इति जाः] कथ भूतः सः? लोकेमेहितः पूजितः 
सन्‌ दोप्यत। क शव ? । घम्निरिष । यथा ऽग्निः पूजितो घता किः 
सिक्ता दीप्यत । कोइश त ब्राह्मणम ? | सवा कुराले सानदिएं कु- 
शलेस्तरवाभिएेः संदिष्ट कथितम्‌ ॥ १६॥ 
| चथ कुशत्वसंदिष्टस्वरूपमाइ-- 

जो न सञ्जः अआगतुं, पव्वयता न सायई 1 

रमई अज्ञवयणम्मि, ते वयं वूम माइणं ॥३०॥ 
हे विजयघोष | तं वयं ब्राह्मण ब्रमः। तप इति कम ?। यः (श्रागंतु 
इति) बहुभ्यो दिनेभ्यः घरास स्वजनादिक बढ्ने जनं न खजतिना 
लिहृति ' अघवा- (भागतु इति) स्वजनादिस्थानमागत्य स्वजना 
दिकं न स्वजति न अभिष्व हुं करीति, पुनयः प्रत्रजन्‌ स्थानास्‌ 

यत्‌ स्थानं स्थानान्तरं गच्डन्‌ भरात्‌ विच्डुटन्‌न शोयते न 

कोक कुरुते । पुनय छाथवळन लीथफरचाक्य रमते त घय 
श्राह्मणं वदामः ॥ २० ॥ 

जायरूबं जहाउडमिइं, निद्धत्तमञ्चपायगं । 

रागदोसन्याती तं, तं षयं वृप पाहणं ॥ ४१ ॥ 

हे बिजयघोध ! बयं ते ब्राह्मणं इमः। की हशम?! जातरूप स्वपे 
श्व आमृष्ट तेजा कृरूये मनःशिलादिन। परामुर्ट कृतवाणका- 
घरूनमनेन वाहागुण सक्त ययाशमब्द इवार्थे! पुनः की शशं तम! 
( निद्दलमस्तपाषय ) नितरामतिशयेम ध्मात मल्न 1कट्ट तड्प 
पातक यस्य तक्षिषमातमस्तपातकम भनेन च झन्तरो गुण उक्तः! 
पुनः कथे चूतः!। रागङ्कत्रभयातोतं शगः प्रेमरूपः द्वेषो5प्रीतिरूप 
स्ताथ्यामतीके वुरीभूतरुत घय चिप्र दामः ॥ २१ ॥ 

तबास्सयं किस दतं, अत्रचियमेससाणियं । 

सुव्वयं पत्तानिञ्वाणं, ते वयं वूम पाहणं ॥ २४ ॥ 

हे बिजयघोष ! धथ त ब्राह्मणं भ्रम तं कं तपस्विनम्‌। ऋत- 
एव कुरां दुखेलम । पुनः कीडशम ! । दान्त ज़ितेन्धियम । पुन 
कोडशस !। अपचितमांसशाणित शोबितमांसरुधिरम्‌। पुर 
कीडशास ? | सुवत सम्यक्‌ व्रतानां घर्तारम ¦ पुनः कीरराम्‌ ?। 
प्राप्तनिर्वाण प्राप्तं कपायाम्मिशमनेन निर्वाणं शोतिनाधं यन स्र 
प्रासनिर्वाणस्तम ॥ २२ | 


तसपाणे बियाणिचा, संगईण य थावरे | 


(१४२९) 
अन्ञिधानराजेन्द्रः । 


जो न हिंसः तिबिट्देणँ, ते बयं बूम माढ़णं ॥ ३३ ॥ 
हे ब्राह्मण ! तं बय ब्राह्मण क्रः तम्‌ इति कम ?। यखसान्‌ प्राशान 
पुनः स्थावरानू संग्रहेण समालम संकेपण घिक्काय विधिघेन 
सनो वाक्कयिम करखक!रणानुमतिभदेन नघखिधेम न इन्ति, त 
ब्राह्मण च्म इति मावः ॥ २३॥ 
कोहा दा मइ बा हासा, लोहा वा भर वा जया । 
मु्स न उय$ जो उ, तं वर्यं बूम माहणं ॥ २४ ॥ 
हे विजयघोष ! यः क्रोधात्‌, यदि रा अथखा हसात,घा अथ 
- चा लासात्‌,अथ मयात सषाम असस्पचाणी भ बदति, ते घय 
आह्यणं बूमः ॥ २४ ॥ 
बिश्तमंतमचिसं बा, कप्पे चा जदि वा बहुं । 
न गिएहर अदच जे, ते बर्य दूय माइणं ॥ श४॥ 
हक्राह्मण | यश्चिक्त मस्स सासिलम्‌ | झ्थबा- अजितं ्ादूकम 
अल्प स्तोकम, यादे खा बडुं प्रखुरम आदत्तं दायकन अनर्पित 
स्वयमेख न गृह्वाति त घय आहण बदाम: ॥ २४ || 
दिव्वमाएुस्सतेरिच्छं, जो श सेवः मेहुएं । 
मनसा कायबकेणं; तं वयं बूम माहएं ॥ 9६ ॥ 
युनयों दिव्यमानुष्यतिरइचीनं मैथुन मनसा कायेन बखसा कु" 
त्वा न सेबते । वय त आह्यर्ण घवामः॥ २६॥ 
जढ़ा पोमं जने जायं, नोवक्षिप्पट बारिणा । 
एवं ल्लिचं कामेटिं, ते बयं बूम माइणं ॥ ७ ॥ 
हे आझण ! पुनस्त चयं आहण बदाम त कोइशम 1 (पव) अ- 
सुना प्रकारेण अनेन शष्टान्तेन कामै: आलत भरि: चस लग्नं येन 
दृष्टान्तेन यथा पषा जने जातं पर तत पश्च वारिणा न रार्पक्ष- 
व्यते जलं स्यक्र्बोपरि तिछति तथा ज्ोगैयस्पक्कोउपि नागेरासि- 
सो यस्तिष्ठति स ब्राह्मणो शेयः॥ २७ ॥ 
अलोखुयं मुहाजीकी, सणगारं अर्किचणं । 
असंसचं गिइत्थेसु, ते बयं बूम माहणं ॥ ३ ॥ 
सूसगुणमुक्त्या उतरगुणमाइ-पुनर्वेब तं राह्मण जम! कीश 
त आश्यणम । मलोलुपम्‌ आहारादिषु लाम्पदयराहतम । पुनः 
कोइशम ! । मुघाजी बिनम अ्रश्नातम॒देखु आहारादि गुहीस्या 
आजीविका फुर्वा सयमञओवितस्यधारकम इत्यर्यः । पुनः 
कोहराम!) गृहस्थेषु असंसक्त णुइस्थे प्रतिबन्धर हित म्‌ ॥ २८ ॥ 
नाहिचा युव्दसंओोगं, नातिसंगे थ बंधवे । 
जा न सञ्च भोगत, तं बये बूम माहुणं ॥ १७ ॥ 
पुनस्स बयं ब्राह्मणं दामः तमिति कम ?। यो झातो स्पकीयगोजे 
श पुनः सङ्ग स्वसुरादिसंबन्धे पुनबोन्धचे पूर्वसथोगं माता- 
पित्रादि श्नेहं स्यक्स्घा पुनरेतेघु पूर्वोक्तेषु न स्वञ्जति रागासको 
अ जवति। से वय ब्राह्मण बद्ामः। २0१ ॥ 
पएुबंघा सख्ववेया, जड च पात्रकम्मुणा । 
न तं तायंति उस्सील, कम्माणि बल्लबंतिह ।। ३० 1! 
जरो धिज्यघोष ! स्त विवेद पञ्युध्धाः बतन्ते पक्ूनां अन्धो 


ss नियन्त्रणं येस्ते पशुबन्धः केसं देवाः पशुहननदे- 
पद 


जयघोस 
शखो खतेम्ते । न तु मोक्कहेतखः । दिलाया: प्रकपकत्बात्‌ 
यतो हि बेदथाकयमिदं श्यताम्‌ “ नृतिकामा धायब्पां विशि ` 
इबेतं ब्रागममालभेत ” इत्यादि पशुवन्धे हेतुचुत सेदबाक्य- 
ख पुनः ( कष्ट इति) इ४ं यजनं यज्ञः पॉपकमणामुत्पचत 
लक इष्टं पापकर्मणा पापकारणपद्यबन्धाचनुष्ठानेन तं खेवा 
नाम अध्यतार थक्षकतारं खा म जायन्ते थहकतारं था दुः- 
शीलं दुराखार पापशास्त्रणां पठनन पापकमकरशल दुष्ट" 
खारम्‌ शह कमाजि बल्लयम्सि वतेम्ते ्कमो/ण बलेन पाप- 
कमेकतीर नरकं मयम्ति। अतः कारणात. पंतस्मात थायाल्‌ 
ब्राह्मण: पात्रनुतोऽस्ति। कि तु अनन्तरोकगुणवान्‌ पच्च आ- 
हण शति जाषः॥ ३० ॥ 

न वि सुंमिएण समणो, न ऑकारेश बंभणो । 

न मुणीऽरभ्धासेणं, कुसचीरेण न तावसो ॥ ३१ ॥ 

हे बिज्ञयघोष ! सुशिकतेल आमणो जिप्रम्थो न स्यात्‌ । ओङ्का- 
रेण ॐ भूलुवः स्वस्तीस्यादिना ह्मणो न स्यात्‌ । तथा-झर- 
ए्यकासेन सुनिनांच्यते । कुशो द भेस्तन्मय खीरं उपमद्षणत्थाठ्‌ 
सर्कल कुशखीर तेन कुशीरेण कुशोपलसषितवल्कलघस्पेण 
तापसो म भचत्‌ ॥ ३१ ॥ 

समयाए समणो होइ, बम्नचेरेण बम्भणो । 

नाण य मुणी होइ, तवेश होइ ताबसो ॥ ३१ ॥ 
(लमया)समथस्वेन झाजुमित्रयोरुपरि समाननागेन अमणो लय- 
(ति। बरह्मययेण प्राहाणो भवति, अह्य पूर्वोक्त 'अडिसालस्यखौ- 


योभाषामेथुनानसोभरूप' तसय आह्मणञ्चरशम डी करण अहा खयै 


तेन ब्राह्मण उच्यते, ब्रक्मत्वयुको आहण इत्यर्थः | कामिम सुमि- 
अवाति मन्यते जानाति देयोपदेयबिथी इति सनिः! स॒ च 
काननेव स्यात | तथा तपसा क्वाद्शविधेन तापलो भवति॥३२॥ 

कम्मृणा बम्नशो होऽ, कम्मुशा होइ खत्तियो। 

वयसो कम्मुणा होइ, सुहदो हवर कम्मुणा ॥ रेरै॥ 
कमणा कियया आह्ाणो भवति, “ क्षमा दाने दमा भ्यान, 
सत्य शोख घूतिघुंणा । ानविज्काममार्तिक्य-मेतत्‌ आझ¬ 
णलक्कणम्‌ ॥ १॥ ” अनया क्रियया लक्षणमूतया ब्राह्मणः 
स्यात्‌! कञ्रियः शर्णागतश्राणुलक्कणःक्रियया भिय डच्यत, 
न तु केवलं क्रञ्रियकुले जातिसमुत्पक्ष खति राखवन्धनस्वेभेब 
कन्निय उर्यते | पत्र वेश्यो ऽपि कर्मणा कियथा पथ स्याल्‌ 
कृविपशुपाल्यादिक्रियया वेश्य उच्यते । कमेण पख शूरा 
अवति शोयनादिहेलुमेषणभारोध्हनजलाचाहरणचरणमवं- 
नाद्क्ियया श्छ उड्यत | श्र घ्राह्मणलक्णा्सरे अन्ये- 
बां बर्णत्रयाणां लक्॒णाबिधान भ्या्तिद्शंनाथम ॥ २३ ॥ 


एए पाउकरे वुळे, जेड होइ सिणायश्रो । 


सञ्चकम्मविशिम्धुक्क, तं वयं इम माहणं ॥ ३४ ॥ 

बुद्धो झातसस्वः श्रीमहावीरः पतान्‌ अहिंसा द्यथाने प्रारका- 
थात्‌ प्रकटी चकार | येशुरेः कृत्या सचकर्मघिनिमेक्ता भूत्वा 
स्नातको भषति केबली ज़याति। प्राकृतत्वात्‌ प्रयमाश्वान द्विती- 
था।तम एताइशगुरण युक्त खातक घा धय आह्णं दाम: ॥३४॥ 


एवं गुणसमाउत्ता, जे जवति दिलत्तमा । 
ते समत्या बि उच्डक्तुं, परं अप्पाएमेव य ॥ ३५॥ 


( १४२२ ) 


जयधोस 





यवरुणसमायुक्ताः ये द्विजोत्तमाः आझणश्रेष्ठाः भवन्ति | ते 
` ज्ाह्मणोत्तमा; परमात्मानम्‌ अपि उद्धत समथा भवन्ति ॥३४॥ 
एवं तु संसए छिन्न, दिशयघोसे य माइणे । 
समुदाय तयं तं तु, जयघोसं मद्ामुर्णि ।। ३६॥ 
ततस्तदनम्तर विजय घोषो ब्राह्मणः जयघोषं महामुनि सवा ख 
इव वेखनम-उदाह कथयति इति सघस्घः कि झरा !। ते मुनि 


जयघोषं लमादाय सम्यक उपक्षक्ष्य जात्या, क सति (पव) पूर्वा- 
कप्रकारण विजयघोबस्य दालय किशन लति॥ ३६ ॥ 


तुही थ बिभयथोसे, इणमुदाहु कर्यं जन्नी । 

माइणचं जहाजूयं, सुइ में जबदासियं ॥ ३9॥ 

विजयघोषस्तुष्ट श्दं खनं जयघोपमुनये भाह-कीरशो बि- 
जयघोषः£। कृताञ्जलिः, हे मुने! में मम आ्राह्मणत्वं यथाभूतं यथा 
स्वरुप सुछु खम्यगुधब दितम्‌ ॥ ३७॥ 

तुब्म जश्या जनाए, तुन्भं वेयविओओ विक्त। 

जोइसंग विओ तुब्ने, तुब्ने धम्माण पारगा॥ ३८ ।। 

कि बजनम ! आह~दे महामुने ! ( तुब्मे इति ) ययं यङ्कानां 
थष्टारः, यूय वेदविदः वेदवित्स विदो क्कातारो वेदबिदाम्बराः 


ययम्‌ पष । पुनयूयम एब ज्योतिषाडुबिंदः यूयम्‌ एव घमोणां 
पारयः घमाचारपारगाः॥ ३८ ॥ 


तुर्भे समत्था उरू, परं अप्पाणमेव य । 
तमणुरहं करे असद, चिकण ।न्तिक्बुङचमाः !॥ ३६॥ 
पुनदेमदासुने ! यूयं परं पुनः आत्मानं समुदधु सारात्‌ 
निस्तारयिलुं लमथाः। (तं इति ) तस्मात्‌ कारणात मो किक्तू- 
' खमाः : साधुअष्ठाः ! भिक्या जिकाग्रहेण अस्माकम्‌ अनु प्रद 
यूयं कुरुथ ॥ ३६ ॥ 
ण कजं मञ्झ जिक्‍खेएं, खिप्पे निक्खम सूदिया। 
मा जमिहिसि मयाबट्ट, घोरे संसारसागरे ॥ ४०॥ 
सदा जयघोषमुनिराह-हे (इज | मम निकया कार्य नास्ति। 
स्वं कविं श।घ्र कमस्व दीत्तां गृद्दाण । हे द्विज ! घोरे भोषणे 
सस्ारसागरे स्मसि मिथ्यात्वेन त्व ससारसम्‌ञ स्रमिष्यसि । 
सस्मान्मिथ्यात्य त्यज, अनी दीर्का गृहाणेति भाषः। कथं जुते 
ससारलमुषे ?। भयाब्रतं सप्तमयअलखमयुक्ते ॥ ४०॥ 
उवक्षवी होइ जोगेसु, अज्ञोगी नोबल्लिप्पइ । 
भोगी भमई संसारे, अचोगी विप्पमुच$ || ४१ ॥ 
हे विजयधोष ! भोगिषु भुज्यमानेषु सत्खु उपलेपः कर्मोपचय- 
रूपो वन्धः स्यात्‌ | श्रभोगी जोगामाम्‌ अजका , कमणा न 
उपक्विष्यते। पुनर्नोगी मोगानां भोक्ता, संसारे ज्मति | अगी 
प्रोगानाम झभीका, कमले पादू विमुच्यत ॥ ४१ ॥ 
कमेसेए दृष्टान्तमाह - 
उक्षो सुको य दो बूढा, गोलया मड्टिया मया । 
दो बि आबवमिया कुडे, जो उक्षो सोऽत्य कराड ४91 
उन्च आः. च पुनः दष्कः, पनी घौ म्ुसतिकामयो गो- 
लकौ कुड्ये भिखै उच्डूदो आकित्तो तज आपतितो भित्तो 
आस्फालितौ सन्तो । अत्र द्याः सूसखिकामयगोलकयेमभ्ये य 
डञ्चः आद्रो, खृदूगोलकः ख कुञ्च त्यात ॥४२॥ 


श्रानिधानराजेन्द्र: । 


जयं 





एव झग्गात सुम्महा, ज नरा कामझालसा । 
विर्ता उ न लग्गंति, जहा से सुकगोझ्षए || ४३ ॥ 
(एवं) अमुना प्रकारेण आ द्वसुर्तिक गोल कषृष्टान्तेन दुर्मधसो 
वृष्बुद्धयों नराः कामलालसाः भोंगेष लम्पटाः ( लग्गंति ) 
स्रखारे आसक्ताः जयन्ति | लु पुनः बिर क्ताः कामभागज्या बिमु- 
खनराः (न क्रांति ) लसारासक्ता न भवन्ति । यथा झुष्को 
ग्यजालका मिशो न लगति ॥ ४३ ॥ 
एवं से विजयघोसे, जयघोसस्त अंतिए । 
अणागारस्स निक्खंत्तो, धम्पं सोचा अणुत्तरं ॥ ४४ ॥ 
€ पव ) अमुनाप्रकारेण स विजयघोषो घ्राणो ज्ञयधोषस्य 
अनगारस्य अन्तिके समीपे निष्कान्तो दीक्षा प्राप्तः। कि कृत्य !। 
अनुचर धर्म श्र॒स्वा ॥ ४४॥ 
खाबित्ता पृञ्वकम्माई, संजमेश तदेश य । 
जयघोसविजयघोसा, सिद्धि पत्ता अणुत्तरं !४७। ति वाने 
अयधोषदिजयघोषों उभावष अनुत्तरां प्रधानां गति सि- 


` कि प्रातो । कि कृत्वा !। संयमेन , च पुनस्तपसाः पृक माण 


कपायत्या । इति अह ब्रवीमि | सुधमास्घामी जम्बूस्वामिन 
प्राद ॥ ४५ ॥ उच्च ० २५ झ० | 
जयचंद-जयचन्छ-पुं० । सोमखुन्द रखुरिशिष्य पञ्चकमध्य [~ 
ताय शिष्ये, गए ७ अधि०। अनन, विक्रमसंचत्‌ १५०६ प्रति- 
क्रमणावबाधनामा अ्रस्थो विरचितः | जे० इ०। 
जथजयमहू-जयजयडाब्द-पु० । जयजञयारव, आए । 


जयजयारव-जयजयारच-पुं०। जय जयेत्याशोर्बाददशाब्दे, "जय 
जय नंदा जय जय भद्दा जय ऊय सख्वाचयवरवसहा ” खृष्तिः- 
संग्रमे द्विवेचनम । इह च दाँघेस्थ प्राळतत्वात्‌ ¦ श्रथवा-अय 
स्वं जगननन्द्‌ ! भुचनससुद्धिकारक ! पबं जग$रऊ! जगत्‌कल्याण- 
कर | ओ०। '' जय जय णंदा ध्म्मणं जय जय णंदा तवणं ? 
बृत्तिः-जय जयेत्याशी वेखन भक्तिस्चम च द्विचेचन नन्द्‌ खऽ- 
रुष घर्मेण एवं तपस्ताऽपि। अथवा-जय जय खिपङ्क, कन 
घर्मेण इह नन्द्त्येवमकरघटना काया । भ० ६ शा० ३३ स०। 


जयद्टभास (फू )-जयायेजापिन- पुं० । यथेबात्मनो जया ज- 
चति तथेवाचिद्यमानमप्यर्ये भाषते तच्यीनः जयाशेभाधी । 
यन केन प्रकारेशासलद्र्थभाषणुनाप्यात्मनो जयमिच्छात जमे 
सूत्र १ श्रु० १३ अ० | 

जयण-य जन-न०। यागे, गायऽ्यादिपाठपूरक विप्राणां सध्या 
खैनरूपायां पूजयाम, अनु? | अभयस्य दाने च, प्रश्न० १ 
सम्य० द्वार । हयसनाहे, हू० ना? १ बग | 
यतन-न० । प्राणिरकणे, पहन० १ खम्ब° द्वार | प्रासतियु यागघु 
ल्यमफरण, ( अणु०) “ जयणघड़णज़ोगचारक्त कूरा” 
यतनं प्रातेषु योगेषु उ्यमकरणं घटने चाप दाना तेषां प्राप्त्य 
यत्न: यतनघटनप्रधाना योगाः सयम्रव्यापारा मनःप्रश्ृतया बा 
चारशे तन्तथा | अपु ? हे चगे। A 

अजय चरमाणो अ, पाण जूयाई हिसइ । 


बंधर पाबय कम्मे, त॑ से होर कमुअं फलं ॥ १ ॥ 


(१४२३) 


जेयण 


अनये चिद्दमाणो य, पाएन याइँ ढिंसइ | 

बंधई३ पाबयं कम्मं, तं से होइ कड़य फल ॥ ४॥ 

अजयं आसमाणो छ, पाणनूयाई हुंसः । 

बंधई पायये कम्मं, तं से होइ कमुझं फलं ॥ ३ ॥ 

ऋजयं सयमाणो अ, पाणभूयाईँ हिंसः | 

बंधर पावय कम्मं, ते से होइ कमूयं फल ॥ ४1 

अजय जुंजमाणो अ, पाणभूयाइँ हिंस । 

० ७८ ०. ५. थि ० ० 

बंध३ पाउय कम्मं, ते से होइ कमुअं फलं ॥ ए 1! 

अजयं जासमाणो अ, पाणजूयाई हिंसः । 

04 र कै क क “ws क्र क 

बंधई पावये कम्मं, ते से होई कडुग्रं फलं ॥६॥ 
, आयतं चरखयतमनुपदेशेनास्त्राइया इति। कियाविरोरखमे_ 
तत,चरन्‌ गर्छन्‌ । तुरेवकाराथे। अयतमध जरन्‌ ईयोसमिति- 
मुझङ्ध्य न स्वन्धथा,फिमित्दाह-प्राशिभूतानि हि नस्ति । प्राणितो 
दीन्डियाद यः, जुतान्येकेन्क्रियाः तानि द्विनस्ति, प्रमादानाजो- 
.गार्स्या ब्यापाद्यतीति भावः। तामि च हिलन्‌ बज्राति पापं 
कर्म अकुरालपरिणामादाद्‌से (कुएं झानाबरणीयाकि, तत्‌ (स) 
अच्रति कडुकफलस, तत्‌ पापं कमं ' से ' शस्यायतखारेणो 
.भबालि। कठुकफबसित्यनुस्वारोध्झाक्ाणिकः । अश्ु्फश्च भव- 
ति मोहादि हेतुतया विपाकदारुणम्निस्यर्थः ॥ है ॥ पबमयतं ति: 
छन्‌ ऊध्वेस्यानेनासमाहितो हस्तपादादि खिक्षिपन्‌ शेष. पूर्व- 
चत्‌ ॥१॥ पदभयतम्‌ आसीनो निषष्यतप! अनुणयुक्कः सन्‌ आ- 
कुञ्चनादित्ावेन, शोष पूर्ववत्‌ ॥ ३॥ पवमयत खपचसतमा हि- 
तो दिवा प्रकामशय्यादिता, रौष पूवेबद ॥ 8 ॥ पचमयतं 
'हुजानों निष्प्रयोजनं प्रणीतं काकशुभालभाकितादिना, शोषं 
पूषबत ॥ 4 ॥ पवमयतं भाषमाणो ग्रृह्स्थनाषया निछुरम्रम्तर- 
ज्ाधादिना, शेष पृतरजत्‌ ॥ ६ ॥ 

कहं चरे कई चिट्ठे, कहमासे कहं सए | 

क्‌ं सुजतो जाझ्षतों, पादं कम्मं न बंघई |} ७॥ 

च्त्राइ-यद्यङं पऽएकर्मंबन्धस्ततः “ कहं चरे ” इत्यादि | कथं 
केन प्रकारेण चरेत्‌ !। कथं तिछेत ? कथमासीश ?। कथं स्वपेत्‌ १। 
कथं सुजान: !कथ भाषमाणः? पाए कर्म न बघते इति ॥७॥ 

अ A क 
जयं चरे जयं चिट्ठे, जेवमासे जयं सए । 
के र भनि ७” क + 

जय॑ बुजता भासतो, पाउ कम्म न बंध£ई ॥ 0 ॥ 
_आचाये अआह-" जयं चर ” इत्यादि | यतं चरेत्‌ । सूत्राप- 
बरोनेयांछमितः । यत तिछेव समाहितो हस्तपादादयाविके- 
पेण, यतमाखीत. उपयुक्त आकुष्बनाथकरणखेन, यतं स्वपेत 
समादितो राजी प्रकामशय्यादिपरिदारेण, यतं छुञ्जानः स- 
प्रयोज्ञमम्रपणीते प्रतरलिइ मक्षिताद्ना, पवे यत जाषमाणः 
स्वाघुभाषया खड कालप्राप्तं च। पापं कमे ्केएम करा अनुबन्ध 
क्रानाबरणीयाद्‌ न बध्नाति नावसे | निराश्रयत्वाद्‌ विदिताबु- 
छानपरत्वादिति ॥८! दाऽ ४ अऽ । 


्षरणा-पतना-खी० । यत्ने, नि० चू० १ छ० | स्वशक्त्या | 


अक्कदपपरिहार, आ० चू० ६ अ०। प्राथः्यादिष्वारम्भपारहार- 

कूपे यत्ने, दरा ७ श्र० | अष्टादङाएनां शी जाक ल टस्ासां सेपू- 
९ > ४ हा त 2 

णानाम्‌ असारोमताबिराधितार्ता यावउज्ञीवमइर्निशमनुसमयं 


अलिधानराजेन्द्र: । 


| 


जया 


अरणरूपायां इत्स्नायां सयमक्रियायाम, महा० २ व्यू. 1 उपयु- 
कस्य युगमा र ष्टत्ये ज । आज।० 2 ४० दे अ0 १ छ०। 
यतना च चतुर्वि्या तथाहि- 
दखओ खित्तओ चेव, कालओ जादओ तहा । 
जयणा चजाग्विहा वुत्ता, ते मे कित्तयतो सुण ॥६॥' 
व्वओ चक्खसा पेटे, जुगपित्तं च खित्तओ । 
कालओ जाव रीपज्ञा, ङवङत्ते य ज्ञातो ॥ 
यतनेतिद्वारं खुभूषुरा ह -“दस्ब ओ” इत्यादि । सुगममेख, नघरं 
तामिति चतुर्विधयतनां मे कीतेयतः सम्यक्‌ प्ररूपाउमिधाभद्वा- 
रेण सदाध्दयतः शझरबाकणय शिष्येति गस्यते। यथः प्रतिक्कात- 
मेदाइ-द्रभ्यत शति। जीजादिकं ऊव्यमाश्रित्ययं यतना, याक" 
बा इषथा प्रकेताबलोकयेत्‌ , प्रकमाज्जीयादिक रूभ्यमखले'कय 
ख।संयमास्मायेराधनापरिहारेण राख्डेदिति भायः। युगमार् ख 
खतुरंस्तप्रमायप्रस्तावाल्‌ कजं प्रदात,श्यं त्ता यतमा । काल- 
तो यतना यावत (रीपउअ क्ति) रीयते यावन्तं कालं पयेडन्ति 
सांषत्‌ काछमलनिगस्यते उपयुर्क्र । भावतो दससावचाना यत 
रोयते, इय भावमड्ी कृत्य यरीना | सत्त? २४ अ०! मुनिना हि 
इ्यासोच्द्धाखाखाप थतनया कार्यो । तदेवाह-'* जस सोच 
डस्स्वाखं, नलालं याणुजाणिएं समबि जयणाप न सब्यदा 
अजया ऊससखंतस्स कओ धम्मो क तत्रो” | मह। ०६ आ०। 
आदकेणापि यतनया प्रवर्तितव्यमित्याद-यतनां बिना परवूसो ख 
सपचानधेदराम एव, अतः खदूयतनया स्वेव्यापारेधु सवशकस्या 
आवकेण यतनायां यतनीयम | घ०२ श्रधि०। ज़िनज़बनकरयखे- 
उपि यतना बिध्यङ्गमेवेस्याह-यतना5$पि जिनभखनकरणविध्य- 
कुमेब अ्यतनावतों हि कुद्दक्षकरियासु प्रवतमानस्याएि प्रजुत- 
सस्वसंघातख मदेन कुरालादायात्सम्यग्‌ घमा न मघति यतः- 
५ यस्त बिना घसखिधायपीद, 
प्रवतेमानो 5सुमताँ विधातम । 
करोति यस्मान्न ततो विधेयो, 
अमोत्ममा सबेपदेचु यक्षः ॥ १ ॥ दशे० १ तस्व। 
उक्त च सैद्धान्तिकेः- 
“ज्यणेइ घम्मजणणं, जयणा घम्मस्स पाक्षभी चेब । 
तवश्रुड्धिकरी जयणा, एगंतसुहाबहा जयणा || ५० ॥ 
यतनेह घर्मज्ञननी ततः प्रसूतेः, यतना धमेस्य पास्नी चे 
प्रखूतरक्णात्‌ । तपोक्षृरिकारिणी यतना इत्थं तथ्घुद?, एका- 
न्तसुळावद्दा सतो छब्यादिति गाथार्थः ॥ ४० ॥ 
जयणाए वट्टमाणो) जीवो सम्भचनाणचरणाणं। 
सद्धाबोहासेबण-भावेणाराइगो भणि ।। ५१ ॥ 
यतनायां खतेमालो जीदः परमार्थ सम्यकृत्वज्ञानचरणामां 
ब्रयाणामपि श्रद्धावोधासेदनाभाबेन हेतुन. 5 ऽराघको भणित 
स्तथा प्रबृत्तेरित गाथार्थः ॥ ५१ ॥ 
एसा य होए णियमा, न यऽहियदोसणिवारिणी जण। 
ते प4ि्तिपहाणा, बिएणया बुळिमंतेणं || ५9 ॥ 
पषा न जवति नियमात येनाधिकठोबनिबारणी इयभ नाझुदन्धे* 
न। तेन प्रवृक्तिप्रधाना तत्वत्ता विज्ञेया खुरिमत। सस्येन ६६०॥। 


सा. इह परिणयनलद॒क्ष-विश्वष्यरूवाओं होइ बिएशेया । 


( १४२४) 


जयया 


अभिधानरा जन्डः ! 


जयाइच्च 





अच्चत्यओं महुंतो, सब्बों सो धम्मह छ त्ति” ॥ ५३ ॥ 
खा यतनेह जिनज़वनादों परिणतजलदन्रवि्युरिरूप च अ- 
खलि। प्राशुकम्रहणन श्रथेनया यद्यपि महात्लबप्रापितबालो ध- 
मंदेतुः स्थानानयोगादिति । प्रति० । 
जयना-खो० | ज़यनशीलायाम, '"ज्यणार गइए” । घृशिः- 
शेफ्गातिजयनशीत्या। कप्त २ क्ण । 
जयणाजुत्त-यतनायुक्त-जरि० । यतततोफ्ते, नि0 चूळ १ छ01 
जपणाम-जयनामन्‌-पुं० | जयाऽमिधाने एकादश चक्रबर्तिनि, 
-स्था० १० उा० | आव० | 
जयजाबरपिज्न-यतनाबरणीय-न० । 'जारित्रविशषवीयोम्त- 
रायलळुणे कर्माणे, भ० ए शा० ३१ उ०। 
नयतिलगमरे-जयतिञ्ञकसूरि-पं० ' तपागच्धीये रत्नासिहसू 
रिशिष्ये, तेन ख मलयखुन्द्रीचछरिश्र तथा सुत्लाचारत्र ख 
निर्ममे ¦ जि० ४० । 
जयदेत-जपदेत-पु०। ऋशग्नद्वस्वामिनश्खलुरशीतितमे पुत्रे, 
कल्प० 9 कण । 
जयवदववानरण-जयदेवव्याकरण-स० । जयदेयकृतब्थाक एणे, 
कल्प० १ कृण । 
जयदेवसूरि-जयदेवसूरि-पुं० । जक्ताभरकलुमानतुङ्गसूरः पडू” 
घर्तिनो घीरखृरेः शिष्ये, ग० ४ आधि०। 
छलयह॒ह-जयद्रध-पुं० । सिन्धुदेशाधिपक्षङेत्रसुते राजभेदे, 
स ख धृतराष्ट्रकन्यां दुःराल्यामुपयेमे । स ख सौवीरदेशाथिपः 
“५ जयद्रथो नाम यदि श्रतस्ते, लेवीरराजस्खुभगे छ एष: |” 
काच०। मंगेनविडुरहोणजयह्दद ” झा० १ झु १६ झ०। 
जयपुर-जयपुर-न० | नगरविशेषे, यत्र किल घमेरुखिमुनिर्मा 
लादाइंत्य मिक्कां दातमुदर्ता बखुमती निवारितघान । दृश्य? ३ 
तरव! बत्तेसानकालर्बातिनि मरघरमएड लशाङ्कारे स्वानामण्पा- 
से रम्यनगरे- च। पि०। 
जयप्प-यतत्मन्‌--पु० । ध्यानेकनिषणण, आ० म« द्वि० । 
जयप्पभ-जयप्रन-पुँ० । प्रवचनलारोऽपरविषमपद टीकाकरण 
खदयप्रमसूरेः साहाय्यकारके आ खाये, जै० ह०। 
लयमंगला-जयमङ्गला--खी? ! मदनबल्क्षनकथानकप्रासिद्धायां 
राजकुमायाम, दृश० ३ तस्तव । 
ज्ञयमाण-यतमान-त्रि? | कियायां यत्नपरे, दक्षा ६ अ० १ ड०। 
झोघ०। खंयमानुष्ठाने परि समन्तान्मूलो्तरगुरोषु उम कुवे- 
ति, खत्र० १ श्र» € अ० | आचा०। सविग्न, ब्य०१ ड०। “जत- 
माशा तत्थ निहा, नाणत्या द्खसणचरित्त। ” आए मर प्र०। 
-जयराम-जयराम-पं०। शत्रुंजवलिद्धे सानिभेदे, ' जयरामादद्राज 
ये-कीटित्रयामेढागमत्‌ ” | ती० १ कल्प । 
जयवल्झइ -जयत्रब्ल म-पु® । चुपनदे, “ जलयसुद्रं नाम 
नयर, तत्थ जयवल्लहो राया, कॉतकद्ली से ज्ञारिया, 
दुद्िया ल्लीलालया ” दृ्शे० १ तस्च० । 
जगऽन्लज-व्ि०! खवेजनप्रिये च । दस्० १ तत्त्व । 


जयसंघ-जयसन्ध-पुं० । पुण्डरीकनुपस्यामात्य, “ जयसंघा 
अमच्या ” आ० चू० ४ अ०। 

जयसंघि-जयम न्धि-पु | पुपमरीकनुपस्या मात्ये, 'जयसधिणा 
अमधेण” अआव० ४ अ० 

जयसइ-जयइाब्द-पुं! जयसूचक; झाम्दः। डाक त0 | जय 
बचने, ज्वूघुश्नेकजयशब्द विराधितायाम्‌, खाच०। “मगत्तजय- 
सद्कयालोप” जगक्षाय जयशब्दः कतो जनेनालाक यस्य स्व 
तथा । औ० | “जयस्द्ग्घधोसपणं” जयेतिदाम्दस्थ य उद्घोष: 
चद्घोषण तेन मिश्रा यः स तथा तन | ज० ३ श० ३३ उ० | 

जयसिंह-जयसिंह-पुं० | दक्षिणमधुरोद्धवे, अ्रिकापुत्रमाता~ 
महे बाणिग्सेदे, दशे० ४ तत्त्व । ती० 1 

ह ० हक % च्य ~ ५ बे 

जयामेंट्देब-जयासेट्देव-पु० । सिरूराजापाइय चोसुक्‍्यव- 
शोहूबे गुजरनूप, ता० ५ कर्प । ्ञीखा० । 

जयसिंहसूरिं-मयसिंहसूरि-एुं? । खबेडेवसूरिशिष्ये, दश” ५ 
तत्त्व । प्रहनवाहनकुले हषपुरीयरचळूसजाते अनुयागद्वारस्‌- 
ऋबृ्तिङृच्छी मरूमचन्डाचायगुवभयवेवस्रेगुरी, अनु० । श्र- 
न्योऽप्येत नामा अञ्चलगच्डीय आयेरकितसुर; [शिष्यो धमघाष- 
सूरेगुरुरालीत्‌ । अस्य च पिता घाहरूनामा नाघ्ोनाम्नी च मा- 
सा कोडणदश सःपारकनगरेऽय विक्रमलचत्‌ ११५६ बघे जात 
सं०१६९.० वर्बे ध्य दी क्षितः, स० १११२ बर्ष स्गरिपढ्‌, प्रातः स? 
१२४०४ घर्ष (5० बया) स्वगेमगमत्‌ 1 ऊ० ४० | 

जयसिरि-जयश्री-खी० । विजयलङ्म्याम, आ० म० प्र०। 


जयसुंदरी-जयसुन्द्री-न० । कृतमद्भलापुरी यधनश्रेप्निल्लुताया- 
म । “ कयसगञ्जापुरीण, घणसिद्रिखुया उ जालधिहवा- 
55सी । जयसुद्रि कि तीस, भक्तिजुया भायरा पंच ॥ १॥ ” 
सङ्घाण। 

जयसेहर-जयशखर-५°। अश्चलगच्डीयम देम्छसूरिशिष्ये, स 
च विक्रमस यत्‌ १४३६ विद्यमान असीत । उपदे हा चन्तमाणि- 
प्रभ धाचन्तामाण जेरुकुमारस नवध म्मिस्खरित्रदीनां काव्या- 
नां कतो४डसबत्‌ । जे० ₹०। 

जयसोमसूरि~-जयमोमसूरि-पुंश । स्वनामक प्रमोदमाणिक्य~ 


सास्गुरो, अयमाखायेः वक्रमसबत १६५३ आसीत्‌ । वित्तारर- 
व्नसंप्रदनामान च ग्रन्धं चकार | जै० इ०। 


ज़या-जया-खी०। वाखुपुज्यजिनमातरि, अव० ११ द्वार । आव०। 


तृतीयाऽष्टमी यादशी रूपाखु तिथिषु,सु० 9० १० पाहुण जी० ॥ 
हर प० | च०प्र०। मघवन्नास्तः स्तुतीयचक्रवातिंनः री रक, ल०) 
पाइचैजिनाथिष्टात्रीदेचीविशाषे, ती० ६ कल्प । जयत्तीवूके, रा- 
गजया तह स्यास्टाथात्तम । खाख० । साच गुच्काकारा, तथाह- 
गुच्गस्तु खन्ताकी कपा सी ज याऽऽ को तुच सी कुस्तुम्न री पिष्पन्नी- 
नीलादयः । आचा० १ श्रु० १ अ० £ उ० | हरीतक्यम्‌, खिज- 
यायाम्‌, ' भग” इति नामना लोक ख्यातायाम | नीलदूर्वायाम्‌, 
अग्निमल्थवृक्क, पताका मेदे, बाच०॥ 


बामनाचायऱ्य साद्वाय्यकारिणि, जै० ६० । 


( १४२४). 


जयागंद्‌ 


जयाएंद-जयानन्द-पु० | बिवुचप्रमस्रिशिध्ये, “ हरिभरामे- 
श्री ह्ममवत्‌ ,खरिः पुरेव सानदे बशुरुः? विवुधप्रभइच सरिः, त- 
स्मात्सूरिजेयानन्द: । ग० ४ अधि० | खोमतितकसूरेशिष्ये च। 
तथाहि- 
तेषा जयो. विनेयाः, तत्र श्रीचन्दशोखरः प्रथमः । 
सुरिजेयानम्दो 5न्य--स्तृतीयका देवसुन्द्रा गुरवः । 
औसोमतिलकस्रे-स्त पख पड्टाम्बरा दित्याः । ग० ४ अधि० । 
'जर-जू-धा० जरायाम्‌, दिखा० पर० अर सेट्‌। बाच ० । “ऋ 
यणैस्यारः”॥ ८। छ । २३७ ॥ इति प्राकतसूत्रेण ऋकारस्यारा- 
दश: । ' जर › जीयते | प्रा ४ पाद्‌ । 
जर-पुं० २६° भाव अप्‌ । जरायां, बिनाइन च । याय० | 
उवर -पुं० । उत्रर~-भावि~-घञच्‌ । स्वनामख्याते रागभेदे, घाच० । 
बिपा । ज्ञा० । 
_ जरढूमार-जराकुमार-पु० | भी कृष्णञ्येष्ठञ्चातरि, ग० १ ग्रथि० । 
छलररा-मरत्क-त्रि० | जीणे, “ जरग्गओबाणदे सि खा” ज 
रस्कः जरवी जर्थेत्यर्थः सा चासो उपानब्द जरत्कोपानत । 
अणुष्३ वमे । 
जरगब-जरफ़ब-पुं० । कमेञटच्‌ । घाख० | जोर्णबली वर्दै, ग० 
१ च० | खुत्र0 | “जरस्गवपाप” जरफ़्यपादः | अएुण ३ यगे० । 
जरत-जरठ-जि० | कृ-या~अव-कर्केश, किने, पाणइन्ृप,पुं०। 
जीणे, जि० | जरायाम, “नी रन्ध्रास्तनुमाग्निखन्त जरठच्कदा- 
अलप्रन्थयः ” " आअरमतिज्ञरडा प्रकामगुर्वी ” परिणते च । 
“उरठकमलकन्द च्छेइमौरैमेयूखैः” । याज० । “ निद्य जरठ 
थंमुपत्ता” छृशिः-निर्धेतानि अपनीतानि जरठानि पाएङुप्रा 
जि येज्यस्ते निथूलजरउपारणमुपत्राः । रा० । औ०। 
जरपाग-अरापाक-पु) षिबषेपयीय सप्ततिवर्षजन्मके माजुषे, 
ब्य० ७ ख० 1 | 
जरय-उवरक-न" । यांवसीणतमहानरकविरोषे, स्था० ६ ठा०! 
जरपमञ्छ-जरकमध्य-पुं” । उच्च रदिगावलीगतमद्वानरकति- 
दोखे, स्था० ६ ठा०1 
खरयादत्त- जर कातरते-न० ! पञ्चिमविगाबद्धीमदम हानरकवि- 
केष, स्था० ६ ठा० | 
जरयावसिह-जरकावशिष्ट-व० | दक्कषिणदि गावलीगतम हानर- 
कखिइस्ष, स्था० दे बाण । 
जरक्त्रि ओ-देशो-प्रामीणे, दे० नाउ ३ चगे | 
जरलदिओ-देशी-भामणे, दे० ना० दे वगे । 
जरसमएा-ज्वरशमन-त० । ज्वरापहारे, “ जरसमणारे रयणः, 
अआफायगुणा बि ते समिति अद्दा ” वृस्तिः-उवरशमनःकोनि 
ज्वरा पद्दारधशूतीनि आविङाभ्दाष्खूलशमनादिग्रिदो रत्नानि 
आणिक्यान्यज्ञातशुणान्यपि रोगिभिरविदितउबरादिशमनला- 
- मध्योन्यपि न केवलं कातगुणान्ये् तावत्‌ उवरादिरोगान्‌ शुम- 
यन्ति विनाझायन्ति | पञ्च० ४ विव० । 
जरा-जरा-खी० | जू-अह-ग़ुणः । वाचः । ` जृ? क्योहानो 
इति वचनात्‌ | जरणं जरा । वयोहानौ, न° १६ श० २ उ०। 
० म०। कस०। आत्र० । प० छु? | प्रका» । त्ल० | द्वा० । 


सू० भ० | वृद्धत्व, संधा० तं० | स्था0 | दत्त? । 
३५७ 





अन्निधानराजेन्डः | 


जल 





जीवानां जराशाका दि को घर्मेः- 
जीवाएं भंते! किं जरा सोगे ?1 गोयमा ! जीवाणे 


जरा वि सोये वि । से केणट्टेएँ अते !० जाव सोगे दि !। 


गोयमा ! नेणं जौवा सारीरबेदएं वेदेंति । तेसि शं जी- 
बाणं जरा, जेणं मीत्रा माणसं वेंदर्ण वेदेति तासि भं जी- 
वाणं सामे | से तेणट्टेणं०जाव सोगे वि पत्रं ऐरइयाण बि। 
एढं० जाव थाशियङृुमाराणं । पुढाबिकाश्याणं अते | जरा- 
सोंगे ?। मोयमा ! पुढविकाइयाणं जरा,णो सोगे। से केण- 
हेणंण जाब णो सोगे !। गोयमा ! पुढबीकाइयाणं सारीरं 
बेदणं वदेति । शो माणसं बदं वर्देति। से सेणद्वेणं ०जाव 
णा सोगे | एदं जाव चडरिंदियाणं, सेसं जहा जीवाणं० 
जाव चेप्राणियाणं । सेबं भते! भते! त्ति०्जाब पज्जुदासइ । 
(जर स्ति) ' जू! घयोहानी शति वचनात्‌ । जरण जरा व- 
योहानिः दारीरछुःखस्वरूपा चा इयम्रतो यद्न्यद।पे शारीरं दु 
खं तद्नयापलाकेतम,सतश्च जीवानां कि जरा भक्ते ! (सो- 
गे त्त) शोचनं शोको देन्यमुपलद्षाणट्यादेख खास्य सकलमा- 
नखूदुम्खपरिग्रहरुततइख डत शोको नवतीति । चतु विश ति- 
दराडे च येषां शरीर तेषां जरा, येषां तु मनो5प्यस्ति तेषासु- 
भयमिति | म» १६ श० २ उ० | जराभिभूतचि्रहा जघन्यस- 
रासवस्थामचुभचन्ति । जरणपारेणामे, “अड्लेष्येब जरां यातु 
यरवयोपकृत मम ” हा० ५१ अछ० | 
जरासध-जरासंध-प:ुं०। स्थनामस्याते राजनि, श्रोह्देमतेमिचरिके 
कृष्णअरा सन्धयुद्धाधिकार अरामोचनउस्लेश्वरपाश्वेनाथनय- 
साधिकारः कथं नोक्तः सोऽधिकारः शास्त्रीयो नवेति प्रश्ने,उत्त- 
रम-तोथेकडळ्पादी सखा$घिकारो-स्तीति शास्त्रीय पर्वात । २२० 
प्रर। लेन० दे चद्भा० । पाएऊब चरित्रे जरालन्धस्पत्कादेरए्यनाज- 


समानी भीमेन हतो द्वेमायनेमिचारितादों चानाहष्टिसेनान्यादत 


इति कथं मित्वतीलि प्रश्ने, चत्तरम-अत्रापि मतान्तरमवखय- 
मिति । ९२ प्र | सेन० १ उज्चा० । ` 

जल-जल्ल-घा०। आच्छादने,चुरा०डनज०सक० सेट! जझालयति । 
अजीजश्मद । तीङ्णीभचने, जीयनोपयोगिक्रियायां ख । अक० 
अचार? पर० सटू । जलति । अज्ञालीत्‌ ! जज्ञाल । जलतः । 
ज्वलादि । जलः जालः घाच० | अल | अञ्चख्‌-त्रि० । घात?) 
« ल्ला लः ” ॥८। ४ । २०७५ इति लस्य लः पैशाच्याम । ऊस्य 
हो दा। प्रा» ४ पाद्‌ । जडे, वाच० | उदके, सुत १ अक ५्‌ 
अ० २ उ० | पानीये, उख० २५ अ० । जलकान्तेन्छस्य प्रथमे 
लोकपाले, स्थार ४ छा० १ ड० । ज०!। अप्कायजीवे, कर्म० 
४ कमे०। प्रइन० । हीवेर गन्थऊव्ये, ज्योतिषोक्ते लग्नाबाधिके 
चतुर्थस्थाने, पूवोषाढानक्तत्रे च | न० । “ तदृङ्गनिष्पन्दज- 
लन लोचन ” “ जलाभिन्नाी जलमाददानाम ”* न सजल 
यन्न सुचारु पङ्कजम ” तृषिताय रोगिणेऽपि जल्ने दैयस्‌ । 


तथा च- 
“ चानीय प्राणिनां ्राणा-स्तदायन् द्वि जीवनम । 
तारुमात्स दास्वघस्थासु, न चिद्वारि घायते ॥१॥ 
अज्लेनाप विना खन्तुः, प्राणान्‌ धारयते चिरम । 
तोयाभादे पिपासातः, कणाद ग्रजुदिंयुज्यते ।२॥ 


( १४२६ ) 


जस्त 


गनिधामराजेन्छः । 


जलयर 





तृषितो मोहमायालि, मोहास्‌ प्राणान्‌ चिमुञ्चति । 
वस्माज्जलमवड्यं हि, दसव्ये नेपजेः समम्‌ ॥३॥ ” वाच? । 
ज्वक्ष-धा० | दीसतो,चलने च | ज्वा०। पर० अक० सद्‌ | ज्वल" 
ति । अज्पालील । घटा० ¦ ज्बलय ति | ज्वला०। ज्बलः-ज्वा- 
बः!“ जम्वाल लोकस्थितये ख राज़ा ” “ ज्ञासति लोका 
न्वलाते प्रदीपः, सखीगणः पश्यति कौतुकेन । मुदृतमात्रे कुरु 
नाथ | पेये, घुभुक्तितः कि द्विकरेण जुङ्क ॥ ९॥ ” उदादिपूवे- 
कस्य तस्तुपसराद्योत्याथयुक्तदी छे, घाच० । 'ज्वल' दीसत ! वा 
खच्‌ दी।सावादिऐ, न? | बाच०। देदीप्यमान, सुत्र० १ शु० ५ 
अश १ उ० | २०। 
ज्रन्नत-ज्वलत्‌-त्रि० । देदीप्यमाने, सूत्र० २ श्र० २ अ0। श्था०। 
उत्त० | उखालां मुञ्चति, | बत्त० ११ अ0। मद्दा0 जाज्वद्यमाने, 
ङश० १६ ० | कटप० | 
जझकंत-जलकान्त-धुँ० | मणिविशेषे, डश० ३६ श्र० | प्रश्ला० 
'सूत्र० । आ० म० । उदिकुमाराणां दक्किणम्छे, भ० हे श० 0 
3० । स्था० । प्रज्ञा०। स० | जलकऊनन्तेन्द्रस्य तृतीये लाकपा- 
ते, स्या» ४ ठा० १ उ०। 
शजकिटट-नलकिटट-न० । अयां मले, रा० । 
जहा फी मा-अझ्क्री मा-खी ० | तरुःगजखयम्त्रादिषु मञ्जनोन्म- 
कामपुद्धिकास्जोटनादिकपायां क्रीकायाम , ० 2 अथि? । दे- 
हद्युद्धाषपि जलेनाभिरतो, स० ११ इा० ६ उ० | 
जलकोला-जकक्रीमा-खी० । ' मलकीमा ' शब्दाय, भ० ११ 
श० ए! श० | न 
जक्षग-श्वक्षक पुर | चैश्वागरे, पिंश ! 
जल्नगय-जलगंत-पुं० । पूतरकादित्रसखु, शयात्तादिवनस्प- 
लिफक्रायिकेचु जीवेषु, प्रश्‍न? १ आभआर० द्वार } 
जक्षयक्बाश-जन्न चक्रवाझ-त० । तोयमएङल्ने, ्रशन0 दै आश्र० 
हार | 
जलंचार-जलचार-पुं? | नावादिना संचरणे, आयः, 9 शु० 
५ ० १ ख०। 
कलबारण-जलचारण-ं० । अलपरिणामकुशलेषु, जलमु- 
पेत्य बापीनिश्लगासमुख्य दिष्यप्कायिकर्जाबानबिराघ यत्खु, ज- 
ले भूमाजिथ पादोरक्ेपकुशलेषु, ग० २ अधि०। 
-शमचारिया-मलचारिका-खी०। खतुरिस्छियजीब भेदे, म्र 
का” १ पद । 
नलज लिव-माज्वल्यमान-त्रि० | देदीप्यमाने,कल्प० २ क्षण । 
ज्ञञ्नद्वाण-जक्षस्थान-न० । जलाशयघु, प्रका? श पद्‌ । 
कम्ण-उबलन-जि० | उचल-ता छछी क्यादो यसू । दी सिशी ले, 
दाख० | अह्ने, सूतच० १ भ्‌० ३ झ० २ उ०। झाय० । भैश्या- 
नरे, ० -म० ! आर्मानं खारिभ्र खा ज्याशयति दृहतीति 
अस्यतः । को, सुत्र० १ भू १ म०४ उ०। पाटलि पुञे हुता- 
शनअआह्यणनायायां उवलमाशिखायां जात खनामख्याते पुत्र, (० 
बयु० ४झ०। भाव० । आ० फ० । चित्रककृके ख ¦ पु०। याच०। 
जवे घ्युद्‌। अम्नेरुही पने, प्रशन० १ द्ाश्न० हार । दौत्यापनोद- 
साय शोधना्य जा वैश्वानरस्य स्वलने, प्रकाशकरफाय दोप- 


i 
| 
| ० | भ० | 
1 


प्रबोधने, प्रश्न? ३ सम्यण द्वार । झानाद्गुणोद्भासन, प्रव० 
१४८ द्वार | णि० चू? । जस्मोकरण्‌ च | ग० २ अधि । 


जल णप्पवेस~उबल नमतेश-न०। बालमरणभदे, नि० सू ०१३ 


' जलणसिइ-अ्त्रलनशिख-पु० । सुरमिपुरबास्तव्ये स्वनाम~ 
ख्याते ग्राइण शुभ मतेः पिर्तार, दशे० २ सस्वर | 
जन्नणसिहर-अ्वलनाशिखर.-पुं० : वेताकधमिरेदक्किणे शिघम- 
न्द्रे नगरे स्घनासख्यात, राक्ति, स्तण १३ अ०। 
| जन्नणशिहा-ज्बल्ननशिखा-र्ी०। स्वनामख्यातार्‍यां पाटलिपु- 
| जनगर वास्तव्य हुतादानप्राह्ममभाया या घ , भाख० ४ म० । झा? 
चू० । दर्श? | बिजयपुरनगरसास्तम्य शद्रसो मङ्कि भायां यां च ।. 
स्वङ्वा० | अ।० क०। 
जन्दचरण-नन्नदचरण-पुंश 1 जखद्मसएर्यापक!यिकजाव- 
पीमामअनयति, प्रत्र० १6 द्वार । 
जलदिड्टि-जलदृि-रूी० । द्विश ब० | उदकस्य विषये लोच- 


FF 


नप्रसरलक्कणयोमिलितयोरर थयोः, आच० ३ श्र0॥ 


जन्पकखंदण-नलमस्कन्दन-न? । धालमरणभेदे, नि० चू० 
११ च०। 

जलपूया- जलपूजा-ख्री ० । प्रतिदिन बिखन्ध्यमापि पवित्रग स्विः 
सजञ्शुतभाजनानाँ जिनपुरतों ढोकने, क पूरपूर सगोदाीष घुस 
शएसारसरसस्ुरानिसम्मिश्रपदित्रज्ञत्भतककन ककसरीजेलम-- 
ज्जने च। दशे० १ तत्त्व । 

जलप्पभ-जक्लप्रभ- पुं । उद घिकुमाराणां स्वनामख्याते उक्त- 
रेन्छे, स्था० श्‌ ठा० ३ उ० | म० | जलकान्तन्छस्य सूदनाम--. 
क्यात चतुर्थे लोकपाञ्ज, स्था0 ४ उ० १ स० | भ०। 

जलप्पवेस-जञ्श्रभेश- पुं । जले प्राधिश्य ञ्रियते। बाक्षम रणभे- 
दे, स्था० २ ठा० ४ छ०। ज० ॥ नि» ब्यू० । 

जलनूमिआ-जन्नभूमिका-खी० । जलाधारसूसौ, प्रशा० २ पद । 

जलमग्ग-जलभागे-पुं० । नाधादिगस्ये पथि, सूत्र० २ शु० रै 
अ० । जलस्य तद्वाइस्य मागेप्रणाल्याम, घाच० | 

जलमःण-जन्नमञ्ञन-ग०। जेन -देहबझ्ुद्धिमात्रे, भ० ११ 
श० ९ उ०। पि 

जल्लमंमुअ्र-जश्मएमुक-पुं? । कुइराइने जक्षव्वाल्षे।नि०'चू० १४० 

जलमय-जलमप-त्रि० । अपकायिकेशु जीवेषु, प्रश० है आ० 
अण डार | 

जह्ममाञा-नञ्जमाञ्जा-खी० । पखुरजल, सत्र० २ शु? १ स०। 

जलमू म-नलमूक-उं° । सूकमेदे, आख० ४ अ०। ग० । घ०। 
नि० च्छू०। हि 

जलय-जलज-१० । सद॒स्तपत्रादिषु, मका? १ पद । झा०। 


म9 । रा0। छ १. 

जखगर-जक्षच र-पं० । जले खरति एयेटतीति जलचर: । . 

» झाघाराडू ” ॥ ५ | १। (३े७॥ श्त्वधिकारे। “ खरेष्टः ” ४ 
॥। कि 33 

५।१।१३८॥ इलि टप्रत्ययः “क्वरगचजतद॒पयबां प्राया लुक ॥ ८ 


(१४२७ ) 


जलयर 


शामिधानराजन्ख: । 


जल हि 





१। १७७! इति यञ्जुकि ‘जक्ष भरः तद्भावे 'जलयरो' जस्र । 
आ०्रेपाइ। ते पञ्जेन्छियतियेभ्यानिका्च जलखरपञ्जे- 
ग्हिपसियंग्योनिकाः ( प्रक्ता० ) 

से कि ते जक्षयरपेचिदियतिरिक्खजोणिया ? । जम्चय- 
रपेखिँदियतिरिक्ख नोणिया पंचविहा पछत्ता, तं जहां- 
मच्छ कच्य भा ( हा) गाहा मगर सुंसुमारा । 

अथ के ते जसेखरपञ्चेस्डियतियंम्योनिकाः ! , खूरिराह- 
खलजरपञ्जेस्डियातियंग्योनिकाः पञ्चबिधाः प्रहसाः | तदे 
पबिधरब तथथत्पाद्नोपद्शायाति-मत्स्याः कच्छपाः सुजे 
पकारस्य जकारः प्राकृतत्वात | प्राहाः मकराः शिक्षुमाराः 
आकतत्थात सूत्र “ सुखुमारा ” इति पाठः। ( प्रज्ञा० ) 

जे यायने दइप्पगारा ते समासो ७(बहा पाना । ते 
जदां-संमुच्छिपा य गञ्जवर्कतिया य, तत्य णं जे ते सम्मु 
च्छिमा ते सब्वे णपुंसया तत्यं णं जे ते गञ्नवकतिया, 
ते विबिहा पाचा । ते जहा-इंत्यी पुरिसा णपुंसगा। 
ते अस्बरपेन्डियतियेग्योनिकाः समाखतः संपण द्विवि- 
"चा: प्रशात्ता। समूर्जिमाश्च गर्ब्युत्काम्तिकाश्य | ' मूछो ' मोडू 
समुष्ायबोः। अस्मात्‌ संपूर्वास्लस्मूठन समूछेः “ अकतोरे 
ख कारके सङायाम ” ॥ ३। ३।१३॥ इते ( पाणि०) भावे 
अअप्रत्ययः | सर्भे प्पातब्यखिरकेश एयमेब घाणिनामुत्पाद इति 
भावः | तेग तिस: ससूक्िमाः “ सवादिमः ॥ ६+४। २११" 
इति इमप्रत्थथः । गमे व्युत्कान्तिङत्पसियेवां, न्युत्काम्तिशष्दो ऽ 
भोत्पलियाली | तथा पृथा येप्रसिकेः। यावे बा-गर्भात्‌ गजो- 
चासाव स्युत्कान्तिर्तिषक्रमशं येषां ते गजेन्युत्कान्तिकाः, “छ” 
बादू बा” ॥७॥ दे। १७३ ॥ इति कप्‌ समाखान्तः | खशभ्दौ प्रः 
स्योक स्थगतामेकनेदस्टष्धको | तज ये ते समूरठिभास्ते स्थे नपुं- 
सकाः लसूर्डिम नावस्य नपुसकत्थाचिनामाबित्थात्‌ ,ये तु गर्म- 
प्युस्कान्तिकास्ते जिविभाः प्रशसा? | तद्यथा-खियः पुरुषाः नपुं 
शकाः पठेवां शोमयेवामपि शरीराबगाहनादिषु याीस्तनं यथा 
, ग्ब्युलकान्तिकार्गा स्तरीपुंनपुंसकानां परस्पर मस्पयदुत्वालि- 
स्तनं तज्जीवाजिगमदीकायां हतेमिति ततोउवचायंम । 
एतेसि णं एबमाश्याणं जलपरपंचिदियतिरिक्खन्नोणि- 
याणं पञ्ञचापञ्चत्ताणं अळतेरस जाइकुक्षकोमिनोणि- 
प्पयुहसयसहरुसा मबंतीति मक्खाय | सेर जन्म थरपंचिदिय 
तिरिक्वनोणिया । 

*चतेसि श” इस्पादि। पतेषामवमादिकानामुपदशितपकारा- 
दीनां जलखरपञ्चोर्रियतियव्योनिकार्मा पयाप्तापर्यापानां स्व 
संकवेयारूबयोद शज्जातिकुखकोट!नां योगिप्रमुक्षाणि पानिम- 
बादानि शतसदखाणि जवम्तारयाक्यातं भगवाद्धेस्तीधकरे! । 
उपसंहारमाह-'सेक्त” इत्यादि । तदेबमुरू जल थर पश्चेन्दि- 
यरियेश्पोनिकाः । प्रज्ञा0 १ पद: स०। उच० | ० । औ०। 
आज्ा० | सूच०। स्था०। जसखरा; ज खओ याः! कद्ए0 ३ कण | 

शलपरी-जलजचरी--ठरी० । जलखरतियंग्यो निखियासू, (जीन) 

से कि ते अंलयरीओं ! । जलयरीओओ पंचविधाभो प- 

एणत्ताओो । सं जहा-मच्छीओ० जात्र झुंसुपारीझों । 
सत्तं जञ्यरीओ | नी० 9 मति० । 


जलयायलगंधिय-नलजापल्लगन्धिक-पुं० । जलजानामिज 
जलजकुसुमायामिच मम्रो न तु कुरुस्थसम्मिश्चा थो गन्धः खे 
विद्यते यथां ते जलजामखगःम्यकाः। सेचु, “काताउनेकस्थरात 
॥३५॥६॥ इतीक प्रस्थयः । पद्मेकगन्धिमी, ज०३ प्रति० | रा०। 
जश्षरक्खस-जत्मराकुस-पुं० पञ्जमे राकस मेदे,पक्ञा० १ पद्‌०। 
जलरमण-जलरबण-म* । अलकी मापाम,ज्ञा० १ श० १३अ०॥. 
जल्लरुह-जत्रुह--पु०। जल रुहन्तीति अस्तरुह्वाः। उद कावकपमं 
कादिक बनस्पतिकाय भेदे; जी० १ प्रति | भ० । जलरुहा 
डद्कावकपनकरोय सक ्षम्बुक! पावक करो दकस्पद्र पद्चकुमुद न- 
लिनपुपडरीकाद्यः। झाखा० १ शु १ झ० ५ स०। 
से किं ते जलरुहा ?1 जमरुहा अणेगविहा पएत्ता। 
तं जहा-जदए अदए पएए सेबाले कलंबुया इठे कसेरुया 
कत्यज्ञाणी उपपन्ने पउमे कुमुदे णनिशे घुन्नए सुगंपिष्‌ 
पॉमरीए मद्दार्पामगरोए सययत्ते सढ्स्सवत्ते कश्हारे 
कोकणदे अरविंदे तामरसे भिसे चि समुणाले पोक्खक्षे 
योक्खलक्तिश्लप, जे यावएणे तद्वप्पयारा। संचं जलरुहा ॥ 
प्रज्ञा १ पद्‌ ॥ ल्‍ 
जझरूष-भक्षरूप-पुं० । उदजिकुमारेस्दस्य डद्भकान्तस्द स्व- 
लामक्याते द्वितीये लोकपाले म० है श० 0 ड०1 
जन्नलिक्षिर-जल लि ्िर-१० ! जखोस्प्चे वस्तुभरे, “ज लि" 
क्षिरादिरनिवसियं ” दश० १ तस्व । he 
जजवासिे ( न्‌ १--जलवासिन-पुं० । परतौर्यिके तापलनवे, 
* जलवालियो शि ” ये जलनिमन्ना पदासते । 90 ११ शा» 
३ उ० ¦ नि० भो 
जप्नबिच्जुय-जलबश्चिक-पुं? | चतुरिम्डियजजीचमेदे, मक्का” 


- | पढ! 


झलबी रिय-जल्नत्री पे-पुं०। खतुरिन्छियजीवतेदे,जी० १ प्रति०। 


ऋषनस्वामिनः सप्तमे तदंश्ये दे, स्था० ७ ढ01 आवण । 
जलवुब्वुअ-जलबुद्बुद्‌-त० । जलस्य गोलाकारे बिकारणेदे, 


- थाख०। “ विसयसुहं जसबुब्युअसमाणं ” औ० । 


जजसिजि.-जलंसिख्टि-खी० । जलायगाइनात्‌ सिष, “मुख 
बयंते अश्षसिद्धिमाहु ”. जन्नाइगाहनात्‌ खिकिमाहुस्ते मृषा 
बद्म्तीति । सूत्र० १ शु ७ भ्०0। न 

जलमसूग >जलशूक-त० 1जलस्थ शुकरमपम । » बाल" | 
इन्द्रस्थ जलफाध्तस्थ स्घनामश्याते द्वितये लोकप ले, स्था० 
४ ठा० १ ड०। - 


१० । प्रश्तीर्थिकनदे, 
सोयबाइ( न्‌ )-जलशौचबादिन्‌-पु० । परता 
ह मळ आ इक्बोति ” ये खान्ये जसशौबलसिरुउस्ति भाग- 


अताद्यस्ते सर्वेध्प्पप्राद्यकादारभोजिस्बात्‌ कुशीला इति । 
स्त्र १ अु० ७ भ० । 
जह्महर-जलघर-पं० ' महामिघे,कदंप० ३. कण | वाख?) कोत 


जलहि-जल्लघि-पुं० ! जलानि घीयन्तेडन ¦ घा० कि० । ससुद्रै, 


` ( १४२८) 


जलहि _जलहि ्निधानाज्डः। 55ऽऽ+*॥ जल _ 








- लोयधिप्रभुवैयों उप्यत्र । अक्षु:सल्यायाम, संग्यामेदे, घाख०। 


पश्च शाङ्कुडल थिरन्स्यं मध्यं परा€ ख | कर्प0 ८ क्षण । 
अप्लायण-ज्यालन-न० | रुद्दी पते, जक्षणजलावरविद सरणे हि 
( जलाषण ति) स्वतः परंतो बाऽग्नेरहीपमामिति ! प्रश्न० १ 
झाअ्० द्वार। 
जलानिसेयकढिणगाय-जखानिषेककठिनगाज-पुं० । बानप्र- 
स्थ तापसनेदे, ये श्रस्तात्या म शुडजत सनानाद्वा पाएझरीम्‌- 
तगाचाः 'दति धूछा:' | ज० ११ हा० १ ० | नि०। 
जञ्चाभिसेयकढिणगायजूय-जल्लाभिषककठिनगात्रजूत-ए० | 
पानप्रस्थतापसभेदे,। “ जलामिसेयकढिणगच्ञा ” कायत. 


1. 


“जलाज्िलयकढिणगायभूय ” [सि । इ्यते तत्र जलासिषक 
कठिन गां भूताः प्राता ये ते तथा | भ० ११ श० १ उ०। नि०! 
` जज्ञासय-जलाशय-५०॥ सरःजभृतो अन्नस्पाने, (प्रशा०) 
बाद्राएकायिकानां स्थानम(धकत्य- 
अगमेसु तक्षाएसु सरेसु नदीसु दहेसु वात्रीसु पुक्खरि- 
णीवु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु सरपतियासु सरसर- 
पंतियासु बिक्षपेतियासु छज्करेसु णिञ्जारेसु चिह्ललेस 


पल्क्क्षेस बेष्पिणसु दीबेसु समुह सव्वेसु चेष जल्लासएस 


 जन्नड्डाएसु जक्षजूमित्मासु । 
किम्बहुना सदेष्वव जलाशयेषु एतदेव ब्याश्ऐटे जल स्थानेघु। 
- प्रका २ पद्‌ । जी०। 
राझा अन्येन वा ईश्वरेण कूपतडागसतरदानासुचतेन पुएय- 
सद्भाव पृरैमुमुकुनियद्धिनियं तहर्शयितुमाह- 


दुहुओ त्रि ते ण जासंति, अत्थि बा नत्थि वा पुणो । 
आय रयस्स हच्चाण, निव्वाणं पाउणंति ते ॥ ५१ ॥ 


यदि बस्ति पुषयमिट्ये घमूचुस्त तोध्तस्तानां सस्यानां सूचमषा 
द्राणां सवदा प्रायत्याग पब स्यात्‌ । प्रीणनमात्र तु पुन 
रुवहपानां स्वल्पकाक्ीयमतो5स्तीति न वक्तव्यम्‌ । नास्ति पु- 
एयमिस्येब्रपतिष घेडपि तवाथिनामस्तराय: स्यात्‌, इत्यतो द्वि- 
याष्यस्ति नास्ति था पुएयमित्येत्र ते सुसुकवः साथः पुन 
ने भाषन्ते | कि तु-पृटेस्सद्भिमौँनं समाश्रयणीयम। निषेन्धे स्व- 
स्माकं द्विचरबारिशदोषवर्जित झाहारः कहपते | पवविध- 
बिषये मुसुकूणामध्यिकार एवं नास्तीति । सकं अर-“ सत्यं 
चपेपु शांत दादाकरघबख वारि पीत्वा प्रकामं, व्युच्यिज्ञा- 
शषकृष्णाः प्रमुदितमनस: प्राणिखार्था भवन्ति | शोषं नीते 
जलीघे दिनकर्राकरणैयान्त्यनन्ता विनाशं, तेनेदासीनजाघ त्र- 
सति सतिगणः कूपचप्रादिकार्ये ॥१॥ ” तवेचमुभयथाउपि 
भाषिते रजसः कमण आयो साभो जबतीत्यतस्त चायं रजसो 
मोननानवच्ञ्ाषणुन क हित्वा त्यकत्वा तेऽनबद्यभाविणो नि- 
याणं मों प्राप्नुवन्ति इतिं | सूत्र? १ श्रु० ११ 401 
जञ्ञासयसोस-जन्नाज्ञयशोष्‌-पु० । जघाशयानां खरःप्रशृतीनां 
शोषणम्‌ । सर'पभ्हतीनां शोषण, सन्ध कमोदानम! यदुक्तम्‌-- 
"सरद हतहायसोसो, बहूजलयरजीवस्ययकारी” श्रवण ६ द्वार । 
जलित -उदालयत्‌- ० ! दीपयति, मद्दा० ७ अ० । 
जलिय- ज्वलित-जि० । ज्दल-क्त-दग्घे, दी से, चज्ज्बले, जास्ख 


आअजिधानराजेन्द्रे: ) 





जल्ल 


SRR त त 0001: 
रे ख । खान्ख० । ज्यालोकल, सूत्र” १ श्ष० ए म? १ उ०। 

प्रश्० | " पक्खंदे जलिय जोयं ” ज्वलितं ज्वालामालाकुलं 

सुमरा दिरूपम । दशा” २ भए । सत्त० । “ जन्निय हुआससरो 

वि ख तेजसा जलत ” प्रझ्० ५ सस्ब० चार । 


जज्नयचुमिज्ली-ज्वलितचुडि ली--आ०। एदीसतृणपूलिकायाम्‌ 
जलियचुडिलोविक अमुश्वमाणमहणसोलाझओ '” ( जलिय- 
चझुड्िलीविय सि) प्रवीपतणपुलिकेष दरनशोसा ज्यलनस्थ- 


जाया इति | त० | 
जलूया-जलाकस्‌-खी” । जलमोको वस्ततिरस्यथाः । जलजे ती- 
न्छियमीघदिरोषे, अरु० ३ वर्ग । जलोका जलजो दीस्द्रियजी- 
यविशेषः। स० ११ श० & 30 । जल्नो कसो दुष्टरक्ताऽऽकर्षिएयः। 
सत्त ३६ अ0 | आक० | प्रज्ञा० । जी? । डू? । आराख» । हा- 
'्या० । दृश० । भा? म० । नि० व्यू | खचरपओलन्छियतियेस्यो- 
निकखर्मपङ्किनेदे, जी० १ प्रति० । प्रह्ा० 1 
जलूका--छी० । जलुकाति भअ्रनषणाप्रवृत्तदायकस्य सुफ्तमाब- 
निवारणार्थलूअकत्याव । हुमपुष्पिकाध्ययने, दृश० १ आ०। 
अलायर=जलोद्र--न° । जल्प्रघाममुद्र यस्मात्‌ ५ ब० । 
डद रामयरोगमेदे, याख० | " पृथक्‌ समस्तैरपि घ्यानिलारो 
पक्षीहोदर बद्धयुदरं तथैक । आगन्तुक ससममष्टमं तु, जखोदरं 
चात भखन्ति तानि ॥ १ ॥ ” आसा? १ %० ६्‌ झ० १ छ०। 


जलोयरि ( न्‌ )-जलोद्रिन-पुंश । उड्ररोगखिशषदति, 
थाच? | वातपि्षादि समृत्यमश्जोद्र तवस्यास्त्युदरी सत्र ज- 
ह्लोदयेखाध्यः शेषाः स्थद्चिरात्थिताः साध्या इति । आशा० ९ 
भु० दे झ० १ छ० | 


नलोयरिणी-जलोदरिणी-खी० । कपिलसुतस्य कल्पस्य 
स्वना मक्यातायां जायायाम्‌ , रू० क० । 


जल्लोया-जञ्ौकस-पुं० । 'अलूया' शब्दाचे, अणु? ३ यमे । 
जम्म-यज्ल-पुं० याति ज लगति चति यहः। रजोमाच,संथा0। 
ज़०। औ० | शरीरादिमल,ख० २२ सम०। घ० । प्रश्‍न० ।4ह० | 
विशे० । स्था० | आध० | यल्लो मञ्लीबेशष इति । प्रशन० ५ 
स्वम्व० हार । यस्लः रारीरबख्ाद्किमलम्‌ | स० २२ खम? । 
यज्ञो मलः कणेबद्‌ननासिकानयनजिह्य खमुत्थः शरीर भबन । 
प्रद० उ द्वार। . 
झु-पुं० । देङप्रनघपङ्के / दश० रे तत्त्व । जल्को उस्थिरो 
मालिन्यहेतुरिति । ह्ञा० १ श० १३ अ9 । जल्कः छुष्कः ` 
प्रस्वेद इति । सूत्र० १ ० हे अ १९ उ०। यथात सच 
सर्गात खेति जल्सः । पृषोद्रादित्वान्निष्पाशिः । क्थल्प- 
प्रयत्नापनेयः ! जी० दे प्रति० । ठे० । अण । जस्ल कावन- 
तापन्न मञ्जमिति । रुक्त० ३ अ०। अल्लो नाम मलः कव्रिनाजूत 
कृति । द्शा०७अ०।“जदलो उ दाइ कम” नि० चू० ३० | 
“ जदके कमठीचुतो ” नि? चू० १ च० । “ सल।थग्गल 
जल्लो भणति ” नि० व्यू; रे ड०। वरचाखेलके, राई स्तोत्रपा- 
डक च | जटाः घरत्राखेसका राक! स्तोत्रपाउका इत्यन्य । 
झ० १ श्र १अ०। अआ2 । अन्चु० | कलप० । जा० ॥ दशा०1 
ज० | प्ररल० । रा» ! स्वेच्छभद्द च । प्रश्‍न? १ आश्र० द्वार । 


(१४२७ ) 


 जब्नपरीसढ 


जक्षपरी सह-प(ज)झपरीषह-पुँ० । यज्ञ इति मलः स एड 
रीषदो यहलपरीबदः | अछादशे मद्नपरोषढ़े, उत्त” ६ अ०। 
स्॒० । जल्लों मब्नस्तत्परिषह्ण ख देरातः सर्वेतों घा रुनानोद्धर्त- 
जाद्विजेनम | ज० छ शार छ 8० ¦ प्रव० । 
अथ तृणादिस्पशांत शरीरे प्रस्वेदाद रजःस्पशान्मलोफप्ययः 
श्यात्‌ तदा मलपरीषहा ऽपि लाढव्यः | अतस्तमाह- 


किन्षिन्नगायमेद्द। बी, प्रंकेश य रएण वा | 
विदु दा परिताबेणं, सायं नो परिदेवए॥ १४ ॥ 


मेघाष। खाधुः ` घिस्नु ' प्रीप्मकाले, वशब्दात शारादि आपि 
परितापन गाढोध्मणा पङ्कन प्रस्दाच आरी चूत मसेन । अथघा- 


रजसा झाळमलेन परियुष्य काजिन्यं श्राप्तेन धूल्या धा क्विक्ष- 


गारः सन्‌ बाधथितदारीरः सन्‌ (खात) सुस्त म पारंद्येत मम्ना 
बहारात छुखे-न बाळ्छुत्‌ सातार्थ विलय न कुयोदित्यथ:॥३५॥ 


तदा कि कुर्यादिति ?। झाइ--- 
बेइज्ज निज्जरापेह्ी, आरियं धम्ममशुत्तरं । 
जाइ सर!रजेज त्ति, जञ्लं काएण धारप ॥ ३६ ।| 
निञ्जरापेका कसक्कयमीप्छुः साधुस्ताबत्कायेन जल धारयेत्‌ 
देहेन मलं धारयेत्‌ | पुनः मलपरीयढं (थेश्छ) वेदयेत्‌ सहेत 
तावत्कथं यावद्‌ शरीरस्य पातः स्यात्‌ । साधः कीराः खन्‌ ? 


आये श्तचारित्ररूपं धर्म प्रपञ्नः सन्‌ श्स्यष्याद्वारः । कोहशं 
धमम्‌ ?, अनुतरं सर्वोत्कृष्ट ॥ ३६ ॥ उत्त 9 अ०। 


नर्लपेहा-जब्लमेझा-खी० । जल्ला वरत्राजेलकाराः स्तोत्र- 
पाठका श्त्यपरे,तबां प्रक्षा जन्नप्रक्ता | जम्नप्रदास,जी ० 3 प्रति०। 

नल्‍्लमल-यस्समल-पु० ! याति च लगति चात जन्ठः। पृष - 
दरादित्याजिष्पासिः। स खासौ मलश्च यस्क्षमसः। यद्लरूपे म- 
ले, " जल्लमलकब्ंकसयरयदासयज्लियसरी रनिरुच लेंबा ” | 
ते० । झो० । 

नब्लमलपंकिय-यल्लमत्मपड़ित-ति० । बहुमस ब्निग्धाड़े, 
जद्घमलपंकिश्ाण व क्रायश्राख री आ जड़ा सि देहे ण” जल्ल- 
ससपङ्कितानामपि बहुमल खिग्घाङ्वानामपीति भावः | पं ब० 
दे द्वार । “ जरसा कमडीचूतो मस . उव्घद्ठेतो फिड्स्ति प~ 
किता णाम जलमलेन भ्रस्ता शति ” । नि० व्यू १ उ०। 

जक्षिप-नल्लक-न० । रशारोरमल्षे, ( जञ्जिय ति) आपत्वात्‌ 
ज्वज्लों मलः । उच्त० ४४ छ० । 
थल्लित-त्रि० । यानखगनधमापेतमद्नयुक्ते, भ०६ दाए ३ उ०1 


मल्लेस-यर्ेश्य-त्रि० ! थस्याः लड्याथाः संखन्थिनि दुन्या- 
दौ, “ जध्केसाई दुञ्याई एरियाश्ता काल करेश तस्लसेसु 
 जयबकाइ ”। या घड्या येषां छव्याणां तानि यह्लश्यानि यस्या 
,ब्रेश्याया: संबन्धिनीत्यथः । न० ३ दा० ४ उ०। 

जन्सोसहि-जठ्ौषयि-खी० । जल्ला मसः कणवदननासिका 
नयनाजेह्वासमुद्धवः दारीरसमद्वद्ध । स पवोचधियस्यासौ 
यत्यभावती जल्लः सवरोगापहारकः सुरभिञ्च भवत सर 


झल्लोपधिः | लब्धिणंदे, प्रद० २६० चार। सञ्चिन्त्य 
[-.. 4.1 


अनिधानराजेन्द्र: 1 


जबया 


मतारनेदोपचारास्‌ । यह्ञ्ञोषश्चित्ञषम्धिविरोषलंपणे साधी 
च | आर भ्यू है झ० | ग० | आए म0 | छा» । विशु० | पा०। 


जन्योसहिपत्त-यक्षोषधिमाप्त-जि* 1 यस्को मत्न, स पवोष- 
घिर्यद्ढीषधिस्तां घातो यढ्लौबचिप्राध्म यत्तौषण्ि क्षान्याधेशेचं 
प्राप्ति, औ० । “ जब्सोसहिएन्तेहि ” प्रश्न १ सम्ब० द्वार | 
जव-जप-पु० । जप-अच्‌ । बेदमप्रम्पादेरायुक्तों, अस्रकक फ्षक्ता- 
रण, जपस्तद्धायण ध्ययसम्मुखी करणं मुनेः इत्युक्ते मन्त्रादि भा- 
षणे च। बाच० । करजञापो नस्दावतशज्ञाबतादिरापे बहुफलः 
उक्त ख-'करआवस्ते एंच, संगक्षा लाहुपारिमसंस्थाप । राघ वा- 
रा झआावश$, छुल्लंति त नो पिसायाई ॥ ” बन्धनाविकप तु 
बिपरीत राक्ञावतोदिना5दारेः पदैषो विपरीतममस्कार सक्षादि 
जपेत्‌ | सद्य: क्सेरानाशाः स्यात | यद्यपि मुख्यवृस्या निजेरावे 
एव सम्यगरशां गणनमुखितं तथापि तझद्रव्यकत्रकाझभाख- 
सामझोवरोनेदिकाद्यथेमाप स्मरणं कदालिछुपकारीसि झार 
उपदिष्ट दश्यते। यता यागदाम्य=*' पीतं स्तम्भेऽरुशं वश्य, 
क्षामण घितुमप्रभम । कृष्णं बिद्वेषणे भ्यायत्‌, कमेघाने हाहि- 
प्रभम ॥ १॥ ” इति । करजाप'थयशक्तस्तु' रब्रुधाकाद्जिप 
माल्या स्वदय मञ्चेणिस्थया परिघान वशाचरणादाय ब्रगन्स्या 
मेवेनुसङ्केनादिधिभिना जपेत्‌ । 
यतः— 
“ अद्कुद्यम्रेण यज्ञं, यञ्जसं मेरुलङ्घने । 
व्यग्राचतेन यञ्चप्ं, तत्प्रायोऽर्पफक्ं भवेत्‌ ॥१॥ 
संकुक्षा छिजने नव्यः, सशब्दान मोनेघान्‌ शुनः । 
मोनजञान्‌ मानस: ष्ठो, जापः स्हाध्यः परः परः” ॥ २ ॥ 
ओपादलक्षिप्तसूरिकृतप्राति छा परूतावप्युक्तम-जा वः ज्रिबिष्धो मा“ 
नरूपांशुसाष्यनेदाल्‌ । सत्र मानसो मनोमाशअदुशिनिमृस: । 
स्वसंबेयः । उपांदुस्तु परेरश्र्यमाणो 5म्त:संजदपरूपः । यस्नु 
परः शयत स साध्यः । अयं यथाक्रममुत्तममभ्यमा घमसिकि-कु 
शान्तपुष्घज्ञिचारादिरूपासु नियोज्यः | मानसस्य यकषसलाध्य- 
त्थात । भाष्यस्या धमलिख्फल त्वा तू । उपांशोः खाधारणस्वा- 
खिति । घ० २ अधि० । 
यव-पुं० | यु-अछ्ू-रुूवना मरूयाते शुफघान्पनेद “खसन्ते स- 
यद्वास्थानां जायते पत्रशातनम्‌ । मोदमानाइच तिष्ठन्ति, यघाः 
काण शाशासिनः ॥१॥ ” वाच० | जञ । यदा हयाप्रिया इति । 
जे० २ बकर । ओषाधिभदे, प्रज्ञा०१ पद । ध्राचा० । ययेर हुम 
ध्यस्थेविच्यास्यातिविभूत यः । शुकलपक सथा जन्म, दकिणा- 
भश्च लेः ” ॥ कल्प० १ द यकाष्टकामित परिमाणानव्‌ 
च! “.परमाणू तसररणू, रदरेणू अग्गयं च खालस्स॥ लि क्वा 
जूया य यथा, अध्युणबिखाद्धिया कमसो ॥१॥ ” स्था० ए उ।०॥ 
उयो०। न०। प्रब० । 
थापि-या रणञ्च-" यापेज्ञघः ॥ ८॥४ | ४० ॥ इति प्राक्कतसूत्र- 
ण यातिपयन्तस्य 'जब' श्त्यादेशो चा भवति । 'जचइ आवश । 
प्रा ४8 पाह । 


"जव -देशी -जतराङ्करे; हे० ना० ३ वग । 


जवज्व-यत्रयत्र-पुं० । यवविशेत्र, म० ६ डा०६ उ०। ङ्‌० | अं०। 


स्था० । आचार | | 
जवं -देशो- इ लगिखायाम, दे० ना? ३ वरी । 


( १६३०) 


जवग्ध 


आनिधानराजेन्द्र; | 


जवराज 


अवण-जत्रन-पुं० । बगे, झं आ? प्र० | शोध, | जइणिया-जअ निका~खीण । जवन्स्यख्यां जू-ब्युद्‌ स्वार्थे कन्‌ 


शीघ्रबबनः | ज० १४ श> १ उ०। वेगबति शीघमे घोटके, 
घाख० | परमेःत्कृशवेगपारिण।मोपेता जबनाः। झा० म० प्र० । 


~ ७ ० 


यबन-पुं० | मेच्छुजातिसेदे, खूश प्र २० पादुण प्रब०। सूत्र० | 
बेशभेदे, नहेरास्थे जने च । वेगे, धिकदेगवस्यकवे गोधूमे, 
गजरतृणे, तुरुष्कजातो, ययातिशप्तस्य तरपुत्रस्य तुढेसो श्ये 
आातिजद्‌ अ। वेगकति, जि० | खाख० । 
यापन-न० | सयमभारोद्वादिदेदपावने, 'यघणच्या समुयाणं 
ख निश” सयमभारोचाटिदहपालनाय | दृह्म० ६अ० ३ उ०। 
“जवणघाए निखेबप मन्यु ” यापनार्थे रारोरनिर्वाहारा थाम- 
ति) अत्ल> ८ झ० 1 
जबृण हब -यबनद्व | प-पुं> । सबसानां निचासत्ते दीप भेदे, 
- आए च्यू० १० । 
व ~ रै पि 
जवणा-यापना-खो०। शरीरागेयाहे, उच्च ०० अ०। यापना5पि 
द्विविधा-रूब्यतो मावतद्य । दब्पतः दार्कराऊाचाविसदोपयेः 
कायस्य सम्राहितत्वात । जागत इन्डरियनाइन्ञथोपशान्त- 
सदेन शरीरस्य समाहदितत्वम | प्रब० २ द्वार | भाय० ! 
जवणाणिया-यजनानिका-की? ० । ग्राझया लिपेलेक्यबिघान- 
नव, प्रक्का० रे पाद । | 
जवबणजालिया-यदनाशिक्ा- छी? । कन्याचोलक्रे, आ० म० 
. भ० | यवनाञ्चको नाम कन्याचोलिकः । स च मरुम एक छादिप्र- 
सिद्धः चरजकरुपेण कम्यापरिधानिन सह सेवितां जवति 
येन परिघान न खलाति कन्यानां जेष मत्तकप्रदेशन प्रक्रिप्यते 
अत एवायमूरः सरकश्छुक शति ब्यपाद्श्यते । तथा च ञः- 
इय्रकुव-* जवनालतो खि भणिनो, तुब्मे खरकञुओ कुमारी- 
धट” आ० म? प्रण | चिज्ञे० । प्रह्षाण । ने० ॥ 
अबाल - ययनाली-क्ी० | यस्यां ना्जिकायां यबा उप्यन्त | 
वस्यास्‌, * जबणाली णःम जाए णालीए जया उप्पते तस्या- 
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छू याविज्ञति सा ऊग्रणानज्षी भएणाते” अ£० ब्यू० १ झ० । 
अस्थाबाह फालुयात्रदारं ” ( जवणिञं ति ) यापनीय मोका- 
अथानि गरुछुतां प्रयाजक शन्छियादिवश्यताझपो अमेः । भ० १ 
श० १० छ०। 

जबणिज्ने छुविद्दे पएणते | ते जहा-इंदियनबणि ल्ने 
य णोाईदियजवशणिज्ज य। से किंते रंदियजबणाज्ञ ? | 
ईदियजबाणज्जे, जे इमे सोईदियचाकिखंदियघािदियजि- 
ब्निदियफातिदियाइई णिरुबढयाई वासे बट्टति, सत्तं इंदि- 
यजत्रणिञ्ञे। से किं तं णोशदियजताएञ्जे ! । णो इं- 
दियनवणिज्ज ने मे कोढमाणमायाल्लोजा बोच्शिा णो- 
उदीरेंति । सेचं णईदियजवणिञ्च। सेत्त जव(णांञ्जे । 

( श्दियजवणिङ्जो ति ) इन्घ्रियबिषय यापनीय वश्यस्वमिन्छिः 
ययापनोयछ ! एवं नोइन्डिययापनीयं मयर नोझाष्ट्र्य मिश्र व- 
चनत्वा दिन्दियेमेंभाः । सहाथत्याद्वा शन्ड्याणां सहस्ररि- 
ढा नोदइाम्ेपाः कयायाः | भर ३ अधिर | मा०! प्रा । 







छत इत्वम्‌ । भाच्छादक ( परदा ) परे, याच० 1 
यव निक़ा-खी०। युत्रम्त्यस्यां पु०! ल्युद्‌ ङीप्‌ कन्‌ अत इत्मस । 
थबनिकायास्‌, वाचण । " अब्भितरियं जयशियं अड्द्रावऽ- 
त्ता ”। आज्यन्तरिकीमास्थानशास्ञाम्‌ अज़्यन्तरभागर्यातेरी 
यवनिकां काएमपरम " अच्छावेइ न्ति” झायतां कारयतीति । 
-का० १ श्रु० १ अ० | बिशो० । 
जवपपा--जदाज-न८ । ब्यश्जनमेदे, खु० प्रः २० पाहु० | प्या०! 


जवपाणिय-यवपानीय-न० यबोदक, " जवपाणियं अपेब ' 


लस० लि० ॥ 


जवमज्फ-यवम्रध्य-त्रि० | यखस्येख मध्य मध्यजागो यस्य दिपु" 


लस्बसाधम्यील तथवमध्यम | पखाकारे, ज़० २७ श० दे उ०। 
० प्र । अष्टालिएूकासिः परिमिते प्रमाणभेदे ख । न० । 
प्रष०५५४ जार | ज़्यो०। न०। यत्राकृशिमष्य यस्य। खान्छ यण भे - 
दे, धथमदिनादा पत्वदशादिममेंकेकभासब्षर्ध्या तदुत्तर ख झाप- 
खूदशदिन ऋमेण कैफप्रासदाब्या माससाध्ये तते, तस्य मध्य- 
दिवसानां टि बहुलग्रालवस्वेन यबमऽ्यतुह्यस्घम्‌ । खाच० । 


जबमज्फचंदपरिमा-यत्रमध्यचन्द्रम तिमा-झरी ० । यबस्येव मध्यं 
यस्याः सा यवमध्या चन्छ इव कला बृदिढ़ानिभ्यां या प्रतिमा 
सा चन्छप्रतिमति यथमध्यचम्छप्रतिमा । स्था0 ३ बाप २ ८५! 
प्रतिमाभेद्‌, “उवमा अवेण खदेण घा वि जयमज्कचद्पा-, मा- 
प”-जबमभ्यचन्छप्रतिमायाम्‌, यखेनोपमाचन्झण न यवस्यव 
मध्य यस्याः सा यवमध्या चन्झाकारा पश्रातम॥ चन्छप्रतिमेलि 
ब्युत्पत्तेम च्य०२. उ०! शुक्कप्रतिपादि एक कचलमज्यबहत्य ततः 
प्रतिदिन कबलयूद्ध्या पञ्चदश पूणमास्याम, छृष्णप्रतिपाद 
ख पञ्चदश 'छुक्स्वा प्रतिदिनमेकहान्या झमायस्यायामफमेंव 


- थस्यां 'तुक्ओे खा यबमध्या खन्छप्रतिमेति | स्था० २ ता०३ ब०। 


जवमज्मका-पवपध्या-ख्ली ०! प्रतिमा भे दे ,यब मध्या या यघवर्बाक्त 
फब्रलादिजिराधचन्तयोष्टीना मध्य स वृद्धति। स्था०४ ठा०१ ढ०। 


- जबरओ-देशी-जवाङुरे, दे० ना० ३ घगे। 


जबराज-यबरा न-पुं० | धनिलनरेन्छसुते स्वनामक्याते राज- 
नि, (बु०) 
कः पुनयेख इति ? | माह- 

यंवराजदीइपष्ट-सचित्रो पुत्ता य गइजो तस्स | 

धुत्ता अदोक्षिया ग-इभेण बूढा अगमिय(म्म ॥ 

पव्बयएं च नरिंदे, पुएरागमममोक्षि चेढाण | 

जव पत्य णं खरस्स उ, उत्रस्पए परुमसालाए ॥ 

यखो नाम राजा तस्य द।घपृष्ठः सचिवः, गदे भध पुत्रः, दुहि- 
ता अडासिका, खा च गदै तन तीअरासाध्युपफ्लेन अगम भूमि- 
शुढ़े विषय लेखा किता! तच्च झात्वा वैराग्याक्षराद्रिलमनलो 
नरेन्डस्य प्रबज्ञन पुत्रस्नेहारा तस्योञ्जयिन्यां पुनः पुनरागमनम 
अन्यद! च-चेटरूपणाम अमासिकयां की डने खरस्य यवप्रा थ- 
नंततइ्ञापाश्चय पुरुषः कुम्मकारस्तस्य शा्माया(मत्यत्षराथः 
भावार्थः षुनरयम-'उउजणी नगरी तत्थ आनल सुआ यतरो दाम 
राया, तस्स पुचो सहनो नाम जुवराया. वरस धूया गइंभरुख 


( १४३१ के 
जवराज अलिधानराजन्द्र: । अवासा 
minnie inert rnee—————— लै 


स्ुवरपणो भश्‍्णी अङोखिया णाम! सा य अतोवरुचवती | तस्स 
खि जत्रा दोहपुछो भमच्यो । ताहे सो जुबराया ते अमोलि- 
खे जलगिणी पाखित्ता अज्कोातक्ा चूव्चली भबति । अमचाण पु" 
डिलुशो निर्वे सिं अमरुचेण भन्जखि--स(सारियं भधिस्ख" 
ति । ताप खा चुमित्ररि घुज्कति सस्थ भुजाडि ताए सम सोप 
क्गोगो जाजिस्सति । खा कडि पि जिनहा पष होसि कयं । 
अन्नया सो राया सं अकळ नाउं निष्देरेण पव्यातिओं | स- 
दभो राया जावो खो य जषो नेच्छति पाढिवं पृत्तनेहेण 
अ पुणो पुण! बच्ेण एति । अक्षया सो उज्जणीए आतूर" 
लामत जबन्त्तं तस्स समीखे खीसमसति । तं ज जपकेस 
घरा! खेसपालओो रकक्ति। इश्रो य एगो! ग्नो ते जयकर 
रिड इच्कुति। ताहू तेण केश्पापपणा सो गमो भभ्नति- 
“झाधाधख। पावसी, मसं याति निरिककसी! क्षस्खितों ते सया 
माषो, जब पत्थास गहहा ! || १)? आयं साष्यान्तरेतः शडोकः 
कथामकसमाप्स्ययन्तरं ब्याक्याश्यते | एखमुश्तराथपि ज्छोको । 


“ तेज साइुशा सो सिखोगो गहिझो तरथ य भेमरूपा- 


णि रमति भमोलियाप कद्ाइयाप सि भयिय होश सा 
थे तेसि रमेताण अमोखिया नफा विळे पकिया। परूक्षा 


आणि बमकवाणि इमा तओ य आम्यति, त अरोलिय न पा- 


सति | पर्छा एगेण खडरूबणं ते विख पालिसाण यं जा 
'धर्थ भ वसंति खा सुण पयडिम विखम्मि पिया साहे 
शण भसति-“ इश्नो गया इझो गया, सम्गिझती ग दसते । अ" 
इमये चियाणामि,अगमे डूढा भमो खिया ॥२॥” सो बि पणं सि- 
कोगो एढिमो । पर्छा तेण स्महुणा खञ्जणि पिसिता कु 
भकारसाहाप डवस्सप गहि सो य दोहपुछो अमष्तो 
हेणं जाद साहुणा रायले भि गाओ ताहे अमो खिले" 
ति-कह पयस्ल थेरं निउजपमिक्ति का गइभ॑ राय भ- 
णति-एस परीसदपरा जिझो रज पेझषेग्कामो जति म पत्ति- 
बसि पेष्डद से उपस्लए आउदाजि तेणे आमकेण पुर्व 
अब ताणि आडडाणि तसिम्रि डबस्सर भूमियाणि पत्ति- 
बावणनिमिस्त रक्षा दिघाणि पत्तिजिड तोप अ । कुनकारला- 
काण डरो दुकिभो उसराते जपणं तादे तेणं कुंभकारेणं भ~ 
'षणाति-“सुहुमालग! नद॒न्नग, रक दिडणसोलग । नपं ते नत्थि 
संसूला,द्‌।इपुछास ते जप” ॥३॥ मो बि रोण सित्लोयो गहि झो। 
ताइ सो राया तं पिर मारेडकामो रईं मम्गड पगालेस बडा” 
दो दोढिलि काझो आमन्येण सम रात फरलसाल भ्रद्चछी णो म- 
डति । तत्थ तेण साइुणा पेढिझो पढमो सिलोगो-आघाय- 
सी पावसी, ममं छावि शिक्खसी । लक्किता से मया जायो, 
अब परथेसि गह म।”॥१॥ र! नाय दति जामो घुषं भतिसेसी 
पस साधू। श्रो बितिओ पढ़िझो-“इशझो गया इच्ो गता, म- 
ग्मिग्जती ख दीख$। अहमयं बिजाणाम अगरे ढूढा अमोमि- 
था ॥२॥ ” ते पि शणं परिगय जहातामयं एतेन तो ततितो 
पढि- 'सुकुमालग! नहमग, रात हिडणस्रीलग | भयं ते शन 
स्थि मंसूम्रा,वी इपुट्टाउ ते जये ३] लाहे जाणति पस अमष्य” 
भम नध मारेउकामा कच्या ममं पितरो साहे ओखंते भोए परि 
ध्यदृक्ता पुणो ते खेब पेर्छाति-प्स अमस्यो मम मारेडका- 
मण दंजसं करेति। ताह राया अमच्चस्ल लील छेत साधु- 
स्स उब गंतु सब्धं कहेति-कामेश् य ”। अथ स्झाकत्रयस्या- 
सतरायेः-आईपत्‌ भाजिमुक्येन वा घात्रसि प्रकर्षेण पृष्ठता धायः 
लि मामयि च निरीकृसे, छदा स्व मया भाजो ऽन्िफ्रायो यथा 


यव धान्य'खरितुं प्राथयति मो गइन [| द्वितीलीयपक्के यवलामामं 
राजास मारयितुं भो गर्दे भनुपत ! प्राथेयतीति प्रथमनडरों क॥१॥ 
इतो गत! २ खृग्यमाणा न हह्यते अहमेतद्चिजानामि आगमे 
भ्रूमियूद गतायां खादिता झमोलिक! उंदोयिका नुपातिदु” 
हिवा, था ब्वितोयस्डोकः । पष कस्य राइखरार खोकमाय ना- 
वात्‌ छुकुमारक! शत्यामन्त्रणं ( महलग सि) झऊाडते! राजौ 
हिपडनशील | मूकस्य विदा माजुपाबलोकनयकिततथा। 
राकस्तु बीरचर्यया रात्रौ एयेटनशीलत्वात। जय ते तब मास्ति 
मन्यूलाद मश्रिमि्तात्‌। किन्तु द छेपृष्ठात्‌ एकत्र सर्पात अप- 
रुज अमात्यात | (ते) तच भयमिति । वृतीयत््ठाकः 
वतः ख राजर्चिक्षिस्तय तिल 


सिक्खियव्वं मणूभेषश, अवि जारिसतारिसं । 
पेच्छ मुद्धसिलोगेडिँ, जोविय परिरक्खिय ॥ 
वंशिक्षितब्य मनुष्येण आपि याहशताइशम । पश्य मुभ्येरांच 
स्होके-जींबेत परिरक्षितम्‌ | रै ॥ 
शथा— , 
पुब्बबिराहियसबिवे, सामत्य्रणर क्तिआगमों गणना । 
नाउम्मि सचिबधायण-खामणममछां गुरुसगासे ॥ 


पूर्य विराधितो बः सखिबस्तस्य राहा सह ( सामत्यण ) 
प्योलोखन ततस्तयोः रात्री तत्रागममस्तस्प आ राजर्पेस्त- 
बार्नी पू्वेपदितन्छोकत्रयस्थ सुणना , ततो क्लाताउस्म्बई 
नूलसतिशयणासी मदीयः पिता कुतो बैच महात्मा पट 
प्राभ्तलञदूणषढञीलयेक राज्यं परित्यज्य भूयस्तइक्ञीकार 
कुरत, तदेष लथों5प्यस्यैवामात्यस्य कूटरखनाप्रपश्च इति 
परिभावय सखिकघातन कृत्वा श्वपितुः कामणं कृताम्‌ । 
ततस्तस्य राजर्षेः अहो भगचन्तो मासनेकशो अअ 
स्ति रूम | अआखायाद्धाष्य सूज परमहम/त्मवैरिकतयः लापठिच 
घडि मामेडशानासपि मुग्धकहरे काना पठितानामीइशं फलसा- 
विरभृत कि पुनः रूपैक्षोपहृशुतस्य भविष्यतीति बिशिस्स्य 
गुरुलकाहो गमन, ततो मिथ्यादुष्छतं दभ्वा सम्यक पडितु 
सम्म इति। बृ० १ स० | 


 जबस्-जवर-१०।“हरिखादौ लः” ॥ ८। १ । २५४३ इति धचेण 


रस्य सः | धा० २ पाद । खरे, स्था० । TE 
जबवारय-यदरवारक-पुं० | शराबादिरोपिते यवाकुरे,''जबबा- 
रयवण्णयलात्यिगादि महारम्म ” पञ्चाः ८ वित्र । घ० । 
जवस-यत्रस--न० । यु-भ्रसस्‌ घासे, तृणे च । बाचन । गो- 
घूमादिधास्थ, ४ अवलाणि बा ” यसं गो पघूमादिभास्थमिति ॥ 
आखार २ ४०0 दे ऋ० २ उ०। न 
जवसाग-यत्शाक-एुं*। पबस्य शाके, 'जषसागरलनालं प- 
रिसुरुछने ख कप्पिय होए ” संस ० नि०। 
झव[-जपा-स्र ०! अभस्पतिदिशेष, हा० है थुक १ अ | 
भवासय-यवासक-9० । घनस्पतिनेदे, मक्का? १ पद । स्थाई 
स्कः? चाच ह 
जवासा-यत्रामा-औ०। रक्तपुष्पे वृकनेदे, “यसा स कुसुमे ष बा" 
कक”) १७ पद । मुच्ञास्मिनी धुणे, साच ० ¦ 


(१४३२) 






_जबि (यू) _ _ भभिधारजेत।  जसभइ 


ज्ञवि(ए)- जविन्‌-घो टके, घाच0 | सू३० 1 

जवित्तए-या पयितुम्-अध्य » । वतयितुमिस्यर्थ, व्यवस्था पयि- 
तुसिस्यथे ख। सूतचर० १ शु० ३ ० २ उ०॥ 

जवोदग-यबोदक-न०। यवधावनजले, दर्श० ४ तस्व। पक्षा 

` कटप०।" सीथ ख सोघीरजवोद्गे च” | यवादक यवप्र- 
कासनजलम । उत्त १५ अ०1 स्था 1. 

सतोदण-यदौदल-न० । यथजक्ते, “अायामगं उव जवोद्णं च” 
यखौदने यत्रभक्तम | उसन १४ अ0 । 

जस-पुं० । यशस-न० ' “ स्मदामशिरो नन ” ॥८॥१| 
३२ ॥ दामबंशिरलूनसस्वर्ऊँत सकारान्त नकारान्ते ख शब्द- 
रूप पुसि प्रयोक्तत्यम | श्ति प्राकृतसूत्रण प्राकृत पुस्त्वम । सख- 
रक्षत तु नपुंलकत्वम ' मश्‌-असुन्‌-धातोः युट्‌ ख । शोयोदि- 
भूते ख्यात्यपरपयोय सचेदिम्गामिनि प्रलि्िविदोष, वायर । 
बझःपराक्कमङ्ता क्यातियैश इति । स्था० ३ ठा ४ उ । प्रइम०। 
ओ।०। क» । सर्वदिग्गामिनीप्रख्यातियेश इति। ज़० १४ श० % 
37० ! कीरत्यास, दहा० ६ आ०। स० । आखा० । ( यशाः 
कौत्योविशेव: ' जसांकत्ति › हाब्दे असुपदमेख ऊष्टव्यम्‌ ) 
इलाघायाम ; चं० प्र» १9 पाछु० । सुत्र० । संयमे, 
८ जम्दा जसो वण्णो य संजमो ” यशो वर्णः संयम 
इत्येकाथोः । “जसो सि या संजना सि वा बएणो कि था 
पगछ ” इति बनात । ठय० १5० | “ जल सरक्खमप्पणो”' 
बराः खरक्चञ्जाररनो यशःदाब्दन लयमो 5भिघीयते । दश० थ्‌ 
आ०२ उ०। जितये ज । “ जस साजिणु खातिण ” यकः 
स्वयम विनयं वा साजिनु। उत्तर ३ अ० । स्यनामक्यातऽन- 
न्तजिनरुय प्रथमशिषध्य, स० । ““परणासा$णतञ्जिण। पढमास” 
स्लो अहो नाम ” तो० 0 कहर । पश्चेनाथस्य स्घनामरख्याते 
अगएम गणधघरे च | कल्प? ७ कण । स० 1 


जसंसि ( न्‌ )-यश स्विनू-पुं० । श्यानिमति, अनुस्वारः नह 


लत्याद | नि० १ वरो०। झा० | भ०। आजा० | यशस्विनः परा 
ऋम प्राप्य प्रसारू प्रातत्वात्‌ । स्० । इलाघान्थिते, छत्त० २ 
झए। कोतिँमति, आचा०२ मु०२अ०१उ०। “जसस्सिणो चक्सु- 
पर ड्रियस्स ” सूब० १ धु> १६ अ० । “ भ्रएुखर एणाणघरे ज- 
सखी ” उत० ३१ अ० । श्रमणस्य भगवतो महाघोरस्थ सि- 
दाथोपरनामध्यये पिठरि च । आचा० ३ प्यू० । कए्प०। 
जमकर-यशस्कर-खि० । यशः सर्वेदिभासिप्रस्लदिविशवः । 
तस्करो यशस्करः । श!० १ भू» १ 2०। सवदिशन्यापिक) लिकः 
रे, त० | झा० म० | भगवत खमस्य स्वनामययाते पकोन= 
सत्यारिंहासमे पुत्रे, कढप० ७ दाण । " 
जसाकिनि-यशाःकीति-खी० । यशसा स्वेद्िग्गामिप्रक्याति- 
रूपण पराक्रमङ्कलेत खा सूह कोर्तिरेकदिग्यामिनी प्रख्या- 
तिर्दानफब्नमूता वा यशःकतिंः । यद्वाला इलाघन, कर्म० १ 
कमे०। पॅ० खं० । यशम्कीत्यो खाय विशषः-को निदानपुणय- 
फला,यशः पराक्रमकृतम्‌ । आ० म० प्र०) "आविस सिता अस्रो। 
दिललिता किसी ” आर चूर १ अर0 | दानपुगयफला कीर्तिः । 
पराऋमकृत यश) आ० म० 9०। बहुखमर घट्ट/नेब दे णशो यल - 
कणम्‌ यशाः, दानसाध्या ऋरतिसिति | सूत्र० १ श्वण & झ० 1 


खऋभिधानराजेस्छः 1 


जसभइ 

पकविम्मामिनी कीर्ति: । सरकादयृष्यापक्षं यशाः इति प्रस्तिरूः । 
उत्त० १ अ0 । कीर्तिरेकदिग्गामिनी प्रसिद्धि: सादि गगामिनी 
लेब घर्णा यराःप्यायरवाद्श्य। अथवा-दानपुएयफखा कीर्ति: 


पराक्रमङ्कत यशः। स्था० रे छा० ३ छर । कमश । भगवत 
ऋषभस्य खनामण्यातेऽएमिशक्तम पुग्न ख । पुं० कहप०9दाण । 


जसकित्तिणाम-यशःकीरतिनामन्‌-न० । तपः शौयेत्यागादिना 
समुपाजितन यधाला कीतेसं खंशब्दन इला शन यश्ाःको तिर" 
च्यते | कर्म» १ कमे०। यद्धा-यटाः लामान्येन ख्यातिः कोर्ति- ` 
सुणोस्की तैमरूपा प्रशेखा । अथवबा-सयेदिग्यामिनी पराक्रमछ- 
ता या सवेजनोस्कातमीयशुणला यशः एगदिग्गामिनी दानपु- 
शयक्ता या कीर्तिस्ते यहुदयावू अचतस्तद्यशःकीर्तिनाम । 
हुमनामकर्मभद्े, प० ख० ३ द्वार। ख० | यद्ाःकलिंनामोद या" 
वू यशः कीर्तिमेबति । कमे० १ कम० । प्रख० | उष्श0  यचुद- 
यव शान्मभ्य स्थञ्जनप्रशस्या भवति तद्यशःकी तिनतमिति । क¬ 
में० ६ कमें० । श्रा०। 
जसधाइ(न)-यशोधातिन-कि० । यशोनाशके, “ दंसलनाणख- 
रिक्त, तवब्रिणए मिश्चकाक्षपासत्था । पप अर्षदशिज्जा, ज 
जसघाई पवयणस्स ” श्राश्व० ३ श्र०। “ पुष्य समणगुणदि 
झहिज्जतेहि जसो मासी श्मेहि सबंतहि ताणि उाणाण ज- 
खोघाति तफ ते ज्ञलघासी पप पघयणस्स ” अआच्यू० रे अ? । 
जसचंद-यशश्चर्छ-पुं० | खनामख्याते गणिमि, (भ०) 
तथा ख भवमतीसूत्रवृत्ताय भयदे बसुरिः-- 
“प्रीमज़िनेदवराचाय-शिष्याणां गुणशालिनाम । - 
ज्िनअद्रमुनीन्द्राणा-मस्मार्क चांह्वेसवितः ॥ 
यद्याश्चन्द्रगणगाढ़ि-साहारयाते एस (रूसासता । 
परित्यक्ष्तान्यकृस्य स्य, युक्तायुक्त विवेकिनः 11 भ ०४२ श०१३०। 
जमजीविय-यशोजीवित-न० । जीवितप्नेदे, तथा ज़गषतो य- 
झेमानस्वामिनः “ जसकिश्ती य भयचता ” आर म० द्वि। 
जसद्‌-जस (रा) द-पु» । धातुर्विशेषे, औ० । येन वायुना शी” 
यसे | बाच० । | 
जसदपाय-जसदपात्र-न०। असवृधातुब्िशेषनिर्मिते पात्र, “ज- 
सद्‌ पायाणि घा” औ० | 
जसदेब-पशोदेव-५० । ` रुघनामख्याते आचार्य , स० ४ 
अधि० । स्थानाइयृत्ताघभयदेवसुरिः-- अ्ीर्माञ्जनखन्खः घा - 
योन्‍्तेयासियशेद्बगणिखाधोदसरसाधकरूंपेद विद्याक्रिया= 
प्रधानस्य साहाय्यन समर्थितम । स्था० १० ठा० । 
“ बशोदेवः पृनमियागच्छे चन्द्रलूरिशिष्यः पाकिकस्त्रयू- 
चिपिएकविशुद्धियृत्तिमन्थयोः कला स च विक्रमरू॑खत ११७६। 
विद्यमान आसीत्‌ डिर्तीयक्च यशोदेबसूरिः प्रयचनसारो- 
रारकतुनेमिचन्छस्रेगुरुख़ाता प्रथमपञ्चाराक किना मप्रन्ध- 
कतो | जै० इ०। 2.0 
जसधग-यशोधन -न० ! खनामख्यात नृप, त०। 
ज्सनह-यशो भछ-पु० | णरुचन्छसूरेः शिष्ये स्वनामख्याते आ- 
चाय, "जातो तस्य विनेयौ,सूरी यशोेजकनेमिचन्दाह्वी' ग० ४ 
अचि०। आचाय शस्यं मवस्य शिष्ये स्वनामख्यात आचाये, नि० 


| ऱयू** उ०“ सरयेमवस्ख स्वी खो, जखभद्वो नाम आम गुण- 


{ १४३३) 
अन्निघानराजेन्द्रः । 


_ जसन 


रस!” सी० हे कदप। "जसमई तुंगिय वदे,” दार्य नश्षदाध्यं 
यशो तुङ्गक ताढेळगण ब्याापस्यगत्रं बन्द । न०। “थरस्स् 
णे आञ्चा छ नदस्स तुंगियायणसगो स्ख झतेयास्ी दुख थेरा, 
येरे ञ्जसंचुयाबजए माढरखगुल,थर काऊभदषाह पाश्णस- 
गुत्त”। अ) यदोसऊङ स्वपदे संस्थाप्य आ बीरान वात वरचे: स्व. 
अयाम इति भीयशोनरूसूरिरपि भी भऊधा हुल चूत बिजञयावयौ 
शिष्यौ स्वपदेन्यस्थ स्वो कमं खक्ने | कल्प० ८ कण! आये- 
संभूतबिजयस्य माढरलगोत्रस्य शिष्ये स्थनामख्याते भाचाय, 
करप० ८ कण | साकतनगरवास्तव्यस्थ पुएरुर कराजस्य स्व- 
नामच्याते युषराजे, झा0 ब्यू० ४ अ० । आख० | झा० क०। 
पकुस्य पआंदशसु दिवसथु अतुथे दिवसे, ज्यो? ४ पाहु० । 
जं०। खं० प्र» । करुप० । यशोभरूाव भारखाजसगोतात्‌ 
निर्गसर्य उरूपपटकगणस्य श्वनामक्याले कुसाभेद्‌, न> । 
कल्प० छ कण । साकेतनगरश्य पौशरूरीकनुपतेयुबराजस्य 
कएमरीकस्य स्वनामक्यातायां भार्यायाम, रां]० । अ० व्यू 
दे अ०। झाव०। आए क0। 
लस भइसूरि-यशो नछसूरि-पुं० । घोरूशप्रक रणविस्रणकार*+ 
क आयाये, यो० १६ विव? | घमेघाषसूर हि स शिष्यः स्था 
ज्ञाद्रहस्यनामप्रन्थस्य कर्ता । ३0 इ० । । 
शसपेत-यशास्वत्‌-ब्रिष १ यशस्‌ महुए मख्य वः । थशो चिशिष्दे, 
घिनि-यशस्घीस्यव्यद । वाध० । भरतखबेप्रसे स्खनामख्याते 
'कुलकर,पु० । स्था० ७ छार | ती० | ज० । ० म० | कट्प० । 
झआा० सू०। आ० क० । स्यां कीप की वन्तस्तु तत्र ज्योति- 
इमत्याप्र यसतिक्तायाम, यभकापांस्यां ख | वाख० | 
ज्ञसमित्त-यशो मित्र-पुं० । श्रुजयही लखभीशास्तिमरदे कयो- 
इचँत्यस्योंद्धारक आवक, ती० १ कछप । 
भसवः~यशोमती-खी० । बर्तमानावसर्पिण्या डितीयजक्रब- 
तिनः सरारस्य मातरि, स० । आथ0 | पृष्ठियम्पापरस्थशाल 
अढ्ाहालयोजेगिन्यां पिढरभायायां काङ्पढ्यपुरस्थाया धा - 
रालीसातरि, आ0 व्यू> १ का» | ती०। आ० म०। भ्रमणस्य 
जगवा सहाखीरस्थ नपूष्यां प्रियदुशनायाः पुञ्याम्‌ , झाथा० 
दे ध्यू०0 | फरप० । पक्षस्य तृतीयायामएस्याओ प्रयोवश्यां थ 


शाजितिथा, यं० प्र» १० पाहु० । ज० । घू० प्र ! ज्यो० । 


ददापुरनभरस्वस्य झागिडल्यस्य आश्यणस्य दास्यां च । उत्तर 
१३ अ० | करिपस्यसगरस्थस्य तअहझादसस्याम्तःपुरपधघानायां 
मार्यायां पक्छडरितपुज्याम, सत्त» १३ झ०। 


लसबंस-यशोवंश-पुं० ¦ सूतो यशसां बंद श्व पर्यप्रबाह शब 
यशोवशः। यशसां पदेपवाह मूते, “जसको गागदस्थोणां” ले0) 
लसदाय-यशोबाद-पुं० ! साधुवादे, " जलबपण थाढूसा ” 
कज्प० ४ कण । 


लसविभय-यशोविजय-पुंP । दाजिहिकाबिवरणद्रम्यगृशुपरया- 


शमायायिप रणद्ा जिशव एक प्रतिमा शत कनयो पद शॉविव र ए। दि ¬ 
कारके आसा) रूम्या० १४ अध्या०। 
दाजिरिकादुस्तौ नयविजयलणेकमघिकृस्य- 
“ यको विजयनाम्ा त-करणास्भोअसचिना । 


अर सकल निदृति-क्षक्र तरबाथेदीपिका(६) । द्वा0३शड्भा ९। 
ह्‌ 


` जसोकित्तिणाम 


दाजिशाशममएक- मुवाच भीमद्यदोदिजयः ॥ १४” अए० 
३१ अए० । 
प्रतिमाशतके सयधिजयमचिफप्य-- 

४ लदीयचरणास्वुजअधणबिस्फुरफारती- 

प्रसा दखुपरी क्रितभ्रव रशाखार कोक यै: । 

जिनागग्विदेचन दिषसुखार्थिया अयसे, - 

यशो विज्ञयवाखकेरयमकारि तश्वश्चमः ॥ १६ ॥ 
` पूते न्याथविशारदत्ञविरुवं काश्यां प्रद सं बुजै-- 

ब्यायाखायेपद्‌ ततः कृतशतप्रम्थस्य यस्यार्पितम्‌ । 

अव्यभाथेमया5ऽनयाविविञयप्राकोन्तमानां (ञ्चुः, 

सोऽयं तस्थमिदं गशोविजय शस्याक्याम्दृदाक्यातयाम्‌॥१७॥ 
प्राति० 1 | 
| नयोपदेशकृत्त- 
५ गच्छे धीविजयादिदेवसुयुरोः स्वच्डेगुणानां गजैः, 
प्रौडि प्रौ दिम धाम्न जीतचिजयप्राङाः परामैयथः । 
तत्खारीथ्येूसां गयाविश्विज्ञयप्राक्ो मानां शिशु- 
स्तावकिखिदिदं यशोजिजय इस्यास्यानृदाख्यातथान्‌ ॥९॥ *” 


लय 1 
“तकप्रमाणनयमु्यसिद खलेन, 
प्रोद्वाधितादि ममुनि बुतकयलिरसाः । 


अक यंशोविजयया अक राजमुख्या:, 
प्रम्येऽ मय्युपक्काते परिशोधनायेः | ” घ० ४ अधि०। झज- 
साखायेः विक्रमसंबस्ख राणां ससदशके शतके झालीत । जैए१० 
जमहर-पशोधर-पुं० । जःरतदर्षभचेऽतीतेऽष्ठाद्शमे जिने, 
प्रब" ८ द्वार | नारतवधनचे नविप्यस्यकोनाचिहो जिमे, प्रवर 9 
द्वार | द्वी पायमस्थ जोसं यशो धरनामानं जिनारेकामावशं चन्द, 
प्रथ० ४६ हार । मगवत ऋषभस्य द्वादशे पुत्र, कल्प० ७ कृण । 
अरणस्य मागकुमारेभ्ऊस्य पी वानीकाधिपती, " जलोधरे झार 
` शया पी ढानीयाहिव€” स्था० ५ दा० १ स0। पक्कस्य पञ्चदश 
छु दियःएघु पञ्जमे दिवस, जं० ७ घक्ष०! खंर प्र० । कढप० | 
प्रेवयकबिमानप्ररुतरे ख । स्था० 0: ठा | साकेतसगरस्थस्य 
विनयभ्धरनुपस्यास्मज स्दनामक्याते कुमारे, घ० ग० | दशा०। 


` (यशोधरखारित तु घर्मरस्मप्रकरणादवसयम) दर्किण रुजकथा- 


स्तम्यास्यएसु दिशाकुमारीबु चतुथेडिशाकुमायोम्‌ , री ० । 
सथा० ८ उ।०। दी० | झाण्च्युठ। ती०। अ! ° क०। अएर० । ० 
म० | जं०। पक्कस्प पछद्शाजु राजिघु चतुथेरात्रो, ज्यो० ४ 
पाहु० । ज० । कल्प० । सकलमुबनब्यापियशों धरतीति 
यशोधरा । लिहादित्थावस्‌। जम्ड्सुद शनायाभ, जस्वूद्धीपो हि 
दिवितमादिमा 'सुधनत्रयेश्‍प्यनया जम्ब्बापलत्तितस्ततो भबति 
ययोक्तम | यशोधारित्यमस्या इति । जी० दे प्रति? । अ० | 
जसा-यशा--खी० । कौशास्वीयास्तध्यस्थ काश्यपस्य भायो- 
यां, कपिखमातरि, उत्त० ८ झ०। ती०। 
जसोकामि ( न )-यशस्कामिन-पुं० । कीर्तिकामिनि, “ घिग- 
सुते जसोकामी” दकू० २ झ०। 
जसोकिचि-यशःकीति-खी । ' जसकिसि ' शब्दायें, प्रा० 
० २ आन | | 
Ne ७ के १ 
जसोकित्तिणाम-यशःकीतिनामन्‌-न० । ' असकिक्तिणाम' श- 
न्दार्थे, कमे? है कमे०। 


( १४३४ ) 


असोचद्‌ 
जसोचद-यश्जनक्~पं° । 'जखखव' दाग्दार्थे, भन्डरशा२ १ डण 
लसोजीनिय-पशोजीवित-त० । ' जलजीडिय ' शाब्दार्थे, भा० 

म० द्वि० । यु न 
जतोद-जस (श) द-पु० । ' जलद ' शब्दा थे, औ० । 
लतोदपाय-मसदपात्र-ग०। ' जसदपाय ' शब्दार्थ, औ० । 
भमोदेव-यझोदेक- ० । ' जलदेब  शभ्दार्थ, ग० ४ अथि? 1 
असो पणा-यशोधन-ग०!' जसघण ' शब्दार्थ, तं० । 


शसोजइ-यशोजद्र-पुँ० ¦ ' जसमइ ' शब्दार्थे, ग०४ अझि० । 
लसोभंत-पशस्ततू-जि०। ` जसमंत ' एब्दाचे, स्था० छ छा० । 


शसोमित-यशोमित्र-पुंण |! 'जसमित' झाब्दाथे, तो» १ कल्प | 

लसोप-पशोद-पुं० । यशो ददाति दा-क! पारदे, यशोदातरि, 
बि | नम्दमोपपस्म्याम, खी० | खाख० । अमणश्य जगवतो म- 
दाचीरस्य नायोयां खच । आए व्यू: ३ अ० | “ शमणस्ल यं 
भगवओ महावीरश्स न्रा जसोचा गात्तण कॉरिष्या ” आ- 
खला० दे आू०। “ कारेति पाणिग्गदर्थ अलोयबररायकंज्ञाप ”" 
लं)० २१ कफ्प | ऋ० म०! 

जसोव६-यशोमती-करी २ । “ अलवर ' शाब्दाथे, स० | 

जसोव॑स-पशोवेश-ऐएु० | ' कलबंश ' शाग्दार्थ, नं० । 

शसोत्राप-पशोवाद-पु० | 'जसवाय' शष्दार्थे, कटप० ४ कण | 


लसोविशय-यशोबिजय-पुं०। ' जसविजय ' शब्दार्थे, रम्या? 
१४ अध्या० । | 9 

लमोइर -पशोधए-पुं० । ' जसहर ' शब्दार्थे, प्रब” 0 डार । 

लहु-पया-मष्य? । यतप्रकारे, थाम्‌ “बा उष्य योरक्षातादा बद 
तः” ८} १ । ६७ । इति प्राक्ृतसूज्रणाभ्ययेपूरक्ातादिषु ख 
शष्देषु. आदे राकारस्याड्का । प्रा0 २ पाद्‌ | येन प्रकारेणस्यर्थे, 
झाला० १ थु०६ अ० ३ ड०। “जद सुत्तं तह ऋत्थो'(२६) यया 
येन प्रकारेण यथापरूत्या सुत्र व्यबस्थित तथा तेभेब प्रकारे- 
ढा उद ब्यावपेयः : सूज १ भु” १३ अ0। अनु0। भाखा० उप- 
प्रदशोते, पक्षा? १४ खिघ० । सू | दानु” । आ0 म०। डाह" 
र्णापन्यासे, इशे० ४ तत्व । पिएक० | झाव0 । सूज० | सत्त०। 
ब्राट म? । “ जह मंगलानिदाणं ” बिशे० । यथेत्युदा- 
इरजोपस्थासाथ:ः | यद्यत सथान्यदप्यसया दिशा द्रशंब्यम । 
आचा० १ थु०८ आ० १ ड० । रृछ्ाग्तापदशंने, जी० दै प्रति०1 
० । छूब० । क्रा0। सथा० । ज० । बाक्योपन्याले, साइश्ये, 
थोग्यताथ/म, झानुकप्ये, पदाथोनातिवृत्ती ख | राण । 
यज्ञ-अब्प० । “बपा हि-ह-त्या'' ॥८। २। १६१ ॥ इति प्रा- 
छजसूत्रेण इपः हः 'जह' इलि प्रा० पाद्‌। यस्मिश्नित्यर्शे,चाख0। 

लइंत-ज इतन नि? । त्यजति, “ज्ञिणषयणं भाषतो जइंतस्ल " 
इस दे उ० 1 . 

शइकम-ययाकम-सभ्य०। कऋ्रमध्यानुर्प्यं तस्पानतिक्रमी था। 
अब्ययो०। क्रमानुरूप्ये, कमामतिकमे ख | खाका” 
बयाक्रमं परिपाट्येति। दश० ५ झ० | "टु कम्माइँ बोच्डा- 
"मि, आपुपुष्चि जहकमं ” डश ३५ अ0 | विहरामि ग्रथा- 
म साध्याजारादुकमेय | उख० २३ अ० |“ अर कमं काम- 


अआभिधानरो जेन्डः | 


जहलपय 
सुणेखु चेव ” यथाक्रमं यथाबसरमिति । उक्त0 १४ आ०। 
/ जदक्ृमंत ” यथाकमं कमणि । पक्षा> 02 मिच्र० | 
जइंक्खाय-पयार्यात-सणए । अरथावयाता पर नाम घेये खारित्र- 
अदे, ( झा० म० प्र०) , 
अथ यथारँ<:तचारित्र त्रिवूएबभाइ- 
अइसहो जाहत्ये, आको5जिविह ।ऐ कटटियभक्खायं | 
अरणमकसायमुदितं,तमहकस्वायं “जइक्खाय' ॥१२७६॥ 
यथाक्यातमिति द्वितीयं नाम । तख्यायम्रथेः-थथा सदेस्मिन्‌ 
जीथलोक ख्यातं प्रसिञ्मकचायं अवत जारित्रामिति । तथैष 
यद तवू यथाक्पातं घसरू सखेस्मिन्‌ जीयक्षोक । झा» म« 
प्र | विश० । ( ग्रथाश्यातवदिषरणम ' अहक्लाय ' शब्द 
प्रथमभागा ८६१ पृष्ठे वहोकभीयम्‌ ) 
जहग-जट़क-९० | सरह के, खिशे० । 
अह ङ्वियवस्युवाइ(ए)-यथास्थितदरतुवादिन्‌-पुं0 । अथार्थिः 


तममिलाप्यानमिलाष्यस्थादिना प्रकारेण स्थितं वस्तु पदितं 


शीलाः यथावस्थितयस्तुबादिवः | येन प्रकारेण घश्तुनो था- 
द्नि, प० ० १ सूत्र । 
जहएा-जपन-ग० | बत हन्ति । हन-यच्-अल्‌-पृ0 | खीभा 
भोणिपुरो भागे, ओशो ख | थाल० | जघनं पूः कटिताप 
इति । विपा० १ शु० 9 झ01 | | 
भइणरोहो-देशी-करौ, दे० मा0 दे चरे । 
जहणवर-बर जघन-त० । भेष्ठ जघने, बरशम्द स्य विशषणर्च।- 
उपि सः परानिपातः प्राकृतत्वाव । जी० दे प्रति0। 
अहाणिज्ज-हेय-त्रि०! त्याज्य, हा० १ ० १ अ०। 


जह णूसवं-देशी- अदकः देश मा० दे बरो। 

अहुएण-जघन्य-बि०। इग-प७-झरहझ-पू० । जघनमि शाणे 
अत्‌ जा। अधमे, बाख० । आच । निरे, अ० २ शा? है ड०। 
सहने, स्था० ७ ठा02 ड०। सबोस्ये, स्था० १ 11०१ ब०। 
अशमे गर्विते च | शदे, पुष । जघममदुशीलितम यस्य पुस्ता 
लिङ्ञ | बास? । । 

जहएणयुणकाललग-जधन्ययुणकाल क-पु ० । जधम्थेग अ- 
घन्पसक्यानिशेषेरे केनस्यथः राणी गुणनं तारनं यस्य छ तथा- 
बिचः कालो वर्णो येषां ते अध्यगुणकालकाः | तेषु, | स्पा 
१ डा० १ उ०। | ह 

जहएएद्िय-जघन्यस्थिातिक-जि०। अभस्वा जधम्यस क्या 
समयापेक्षया स्थितियां ते जधन्यस्थितिकाः पकसमयश्थि- 
(तिके, स्था० १ डा० है उ७। 

ज्ञहएणपएसिप-जघन्यप्रदेशिक-पुँ० । जघस्याः स्बाधवा: 
प्रदेशाः परमाणबस्ते खम्ति य्था ते जधस्यप्रदाशकाः। द्वार" 
कार्दिक, स्था० रै उा० १ उ०। 

अदुप्तपप-मघन्यपद्‌-१० । पच्चते गम्थते इति पदं पदसंख्या- . 
स्थाने तरुघालेकधेति जघस्य सबैदीने पढे अघम्पपदम्‌। स- 
घंदीने संण्यास्थाने, स्था० ४ बा? २ उ०। 


(१8४३४ ), 


अन्निधानराजन्छः । | 


जट्टानय 


जह्य परिस 
NOR 2200 


जहप्मपुरिस-जधन्यपुरुए-पुं? | पुदरविशेष, स्था? हे ० १ 
ड० | ( जह'जपुरिस्ता तिबिहा ' पारिख ' शाब्दे बक्यन्त ) 

लइएणुफ्री सग-जघन्योत्कर्षक-त्रि0 । जधम्यो निक्एः का ञि 
यू स्यक्तिमाशिस्थ सथ एव ख ब्यकायस्तरापेक्षयोत्क् खस्कृष्ठो 
खघम्याटकयः। का खित्‌ ध्यक्तिमा शित्य तिकरे,प्यक्‍्त्यस्तरापेक- 
शोत्कृरे ख | ज० ५५ शा० १ ड०1 

भहएणोगाह णग-जपन्यावगाह्नक-जि० | अबगाहस्ते आ- 
सते यस्यां साउ्यगाहना क्षेचप्रदेरशाकपा ला जघन्या यर्खा ते । 
श्बािककप्रस्ययाउजउन्यावगाइनकाः | पकप्रदेशाबगाढ़े, 
हथा० १ 6० १ ढ०। 

जह॒त्य-ययाये-अष्य० | मर्थमनातिक्रम्य, अम्ययौ” । अथे- 
श्यासतिक्रमे, पं० स्रं० १ द्वार । अम्बथे युक्त, जि० । पश्ख।० १५ 
बिव० । यथार्थे प्रदीपादि । रुथा० १ उ० १ ३० । धोच्छामि 
चंससंगह-मयमहर्धं जहस्थं बा ” । यथायं यथापास्थतः प्रव 
खनाविरोधी झथो. यस्मिन्‌ तम | यद्धा-भर्थस्थ प्रयचनोरू- 
स्थानतिक्रमण न स्वमतीदिकबा बथाथेप्त | पं2 सं०,१ द्वार । 
"सब्ब बण्वाइ जावर जदरथे बथार्थ पथाचदू यथास येहेनाक 
लधथति  विशण० । 

जदहस्यशियय-यथायोनियत--त० । ब्यम्जनाकरमेदे, “ तत्थ- 
लद॒त्यथ निवय, त जहा-दृदटतीति दद्दणी सबतीति तबणो पथ- 
मादि” । झा० गय १ झ० । 

भदृत्याम-यथारु्थाय-अउ्क० । यथाबलं शकस्थनतिकमेव्दस्य- 
थे, " जुंजश य जदत्यामं ” पशचा० १७ बिश्व० । 

“ लढुप्प-याथास्म्य--त० | यथातस्वे, स्था ५ ठा० १ ३० । 

लहबा-पश्माव[-भब्य० । प्रका राश्तरदर्शने, दश० १ अ० | 

शहबाय-यथाबाद्‌-भम्य० । भआतवचनानतिकमेये्यथे, पञ्चाः 
११ बिष० । 

लहा-यथा-भष्प०। ' जह ' शब्दार्थे, प्रा० १ पाद । 

भहुइत्ता-रिस्वा-थश्प० । त्यवरबल्यथे, सूत्र० १ भु०२ अ० १ 
ब०। “तयल अ जहाइसेरय” सुश० १ जु” २ अ० २ ड०। 

शहाकान्न-ययाकाल-भस्य०। यपाबलरमित्प्थे, आला» १ 
शु० २ भ० १ इ०। “बोलिर्द सुखी जदाकाल ” । यथाकाले 
घयाबलरम्‌ । खया ० । 

लहागम-यपथागम-भग्य० । यथासुत्रमित्पधे, “ आराहिता 
खइारमं ” प० थ०॥६ हार) ` 

शदहारढन्द-पथाच्मन्द-५० | स्वच्छुस्वे, स्या0 ६ ढा० दे इ०। 

लहामाय-प्याजात-त्रि० 1 आलं समयदिशेषमनाते कम्य 
बथाजातं, तद्स्पास्ति अं | सूख, नीळ ल | घबाल० “ जहा- 
जायपलसुया । ” यपाजातपञ्चतूताः शिकामरणादिबर्जितब- 
कोबा दिसदशाः निर्षिहानस्थादिसा म्यात्‌ । प्रश्‍न ३ हाआ० 
द्वार | यथाजातं भनणत्वभवनक्नक्षणं जन्माभित्य, योगिनिष्क- 
अणलचाज ब । तज रशोदरणमुख बाकिक चोज पट्ट माज या अमणो 
आाता,राखितकरपुटस्तु योग्या निगेत पडत पच बम्द ते । तदब्य- 
लिरेकादू का वथाजातम्‌ | कृतिकमेजि, भ०। ख० १३ सम०। 


जढ्ानेइ-यसाञ्येकु- श्रव्य ० । ज्येष्ठस्यानतिक्रमखस्पथ, मजु० । 
जहाणामय-थभानामक-९० । अनिर्दिष्टनामके , कक्मिँख्चित्‌ , 
जी० ३ प्रति०। "जहानामको कोइ मिरा ” | यथानामकः 
कञ्चित स्लेच्जः | भा? म० प्र० | “ख़ जहाणामप केइ पुरिस” 
स यथानःमको यरप्रकारलामा देवद खाद्नामश्यथेः । अथवा” 
(सि) शति खः यथति इष्टाम्तार्थः भामेति लनावनायाम्‌। ' प 
इति वाक्यालङ्कारे । त० | अनु० । जी० । क्ला० | स्था०। 
जदातश्च-यथातथ्य-अभ्य० । यथासत्यमित्यर्थ, “जदातथामिर्ण 
ति वेमि” यथास्य यथातश्यामित्यर्घे, | आखा०१श्०४झ०२०। 
"अजु धम्मं जढातरूख” । यधातथ्यं यथाब्यधर्थितम । सूत्र०१ 
श० ६ अ०1 "तं से पयकखामे जदातरुखेणं” यथातस्येजाजितथ 
प्रतिपादयामीति ¦ सू० १ शु० ५ आ० १ ०! यथातरंन 
यथा्यकास्थितं तयव कथयामीति | सूज० १ ४०५ भ०१ ० । 
जइातह-यच्यातथ-अस्यण० | तथाउनतिक्रम्य अनतिवृत्तौ, अ- 


ध्ययी० | यायार्थ्ये, बस्य जहतुरो यशूपमुखितं तथारूपभाचे, 
यथायचभप्यत्राथ, थाख” । 5 
याथातध्य-अब्य० । सू्रहता ङ्गस्य ज्रयोदशो व्य यने, धमसमा- 
चिमार्गसम््वरणाक्येवु यदवितर्थ थाथातथ्येन ब्यचस्थितम, 
यश्य विपरीत देतं तदपि लेशतो$त्र, प्रतिपाइसिध्यत इति । 
नासमिध्पस्े लु निकेपे थाथातथ्यमिति नाम । ( सुरण 2 
अस्पाध्यवनस्य याथातथ्यामिति नाम | खुज० १ भु० १३४०! 
“ज्ञाणासि पे मिक्खु, अद्ातहेणं' याथातय्येन त्ये जानासि 
सम्पगबग्डलीति । सूत्र० १ हु" ६ प्र० । 
जहातइज्कयपण-यायातथ्याध्ययन-न? । सुत्रकताङ्गसय भयो 
द शेऽभ्य यने, € सूत्रः ) 
अस्याथोऽधिकारो यथा--- 
जह सुत्तं तह अस्मो, चरणं चारो तइ सति नायब्बं। 
संतमि य पसंसाए, असढीपगयं छुगुक्काए ॥ २६ ॥ 
"जड़ खुस” स्यादि | यया येन प्रकारेण यथापद्धत्या सुत्र 
ब्यबस्थित तथा तेनेव प्रकारेणाथों ध्याक्येयोऽनुष्ठयख् । 
दतइशीयति-अरणमाअरणमसुष्ठातम्म | यदि घा-सकान्स" 
सूत्रस्य आरि अमेवाजरणमतो यथा सूज तथा चारित्रमेतदेच 
शानुष्ठयम्‌ एतषा या पातथ्यमिति झातब्यम्‌, पूर्वाईस्देब सावा 
साथापशचारुल दकोयितुमाइ-यर्स्तुजातं रतं प्रस्तुत यथा" 
थेमधिकृस्य घुजमकारि तस्मि, सति विद्यमान यथावकू 
प्याक्यायमाले संस्तारो रारणकारयात्बन मरशस्यमान दा याथा 
तथ्यमिति मयति. विवक्तिते त्वये सत्यविद्यमाने खंसारकार- 
तारबेन था जुगुप्सायां सध्यां सम्पगनुहीयमाने था. धाथातथ्यं 
न मबाति | इदमुक्तं भवति-पदि यथासूत्रं येन प्रकारेण ध्यक्ष- 
स्थितम । तपैदायों पदि भषति म्याक्यायतेऽनुष्ठीयते च सं स्र।- 
रनिस्तरशसमथेश्च भलि, ततो याथातथ्यमिति अबति । भ- 
सति स्वर्थे क्रियमाण लंलारकारणस्बेन जुगुप्सिते जा भवति | 
दाथातध्यम्िति गाथातात्पर्याधः 1 सूज० है श० १३ ० | 
जद़्ापनह करण -ययामद त्तकरण-१० । करणभेदे, माता है 
झु० ३ भ० १ 3०२1 1 
जहानूय-पथानूत-जरि? । यद्यादृसे,! “ जहातूपमबितदसमंदि+ 
६” । यशात यथाकृत्तम। ०१ चुर १ अ०। नि० खू०। 


(१४१६) 


जहमालिय 





बप्रजिघानराजेन्द; । 


जा 





लड्डामाभिय-यथामावित-भ्रन्य०। यथा घारितमिस्यचेँ, “जदा- | ज़ हिच्ड्रिय-यथेप्सित-अव्य० । इप्सितस्यानतिकमे, अब्ययी०। 


मालियं मोघं दख र” | यथामाकित यथाधारित, यथापरि- 
दितमित्यर्थ: । ज० ११ शा० ११ ड०। 
भहारिह-यधाई-भम्य ०। आहा योभ्यतामसतिक्रम्य, अस्ययी०। 
यथायोम्ये, ततः। “अशे आ दिज्यो उख? ॥५२॥१२७॥ संत्यचूते 
पदार्थे, चि० । या ख०। “ ज्ञहारिहं होह कायध्य ” पढ्सा० १७ 
बिव० । यथार्ह यद्यायोभ्यम्‌ । दशा» ७ ० । प से० । यथाह 
यथोग्चतम । क्वा०१श०१ झ० । “जहारिइ जस्सं ज जुग्ग”यथा- 
यान्यत्र । झआाय० $ झ0। - 
लटारूष-यथारूप-भम्य० । कूपानतिकमे, “ यथा नेत्रं तथा 
शीलं, थथा नाल! तथाउऽजबम । थथा रूप तथा बिं, यथा 
शाल तथा गुणाः ॥ १ ॥ ” आवण ४ अ० । 
भटहाल-गहाल-पुं० | देशभेदे, कल्प? 9 कण | 
शहालाह-ययामान-अम्य० | यथाशंपत्तीत्यथे,प्ा०डबिथ०। 
भटूल्नंदीगण- यथात न्दिगण-पुं० ! लस्दिकानां पआको गणः 
परं तयां कश्पण्य कालनाभ कियतू परिडहारबिद्यकिकालासिबा- 
हाद्शमासकाप्तमा ओमाधिक येति, प्रश्न, उसरम-यथाल- 
म्विकालां कालसाले तु परिदारधिशुदिकसाध्यतिदेदायाकर्य 
पञ्चकरुपसूरयोदायुपश्लअ्यमानस्थेनाछ्ादुशा मासाः संभाब्यन्त 
इति । ७२ प्र० । सेग० २ उद्धा ० । 
जहाबा३ ( ण्‌ )-ययावादिन-पुं० । येन प्रकारेण घादिनि, 
(स्था०) “ जो जद्दाबाहे तहाकारी याउदि मवश ” सामान्यतो 
मो यथा वादी राथा कारी । स्था0 उ ठा०। 
जहाविनव-यथाविमव-भरम्यण । बिसबाचुरूपमित्यशै, “ ततो 
अ ऊहाविमडं । ” विभवारुपमित्यर्थः । एं० घ० १ ज्ञार। 
» हासे ख यथाविजर्व, दातब्य खबेसप्येभ्यः | ” यथाविश्नय 
विनषाजुखारेणेत्यथेः । घो० ९ खिख०। _ 
जट्वाबिहि-यधाबिधि-प्रम्य० । सम्यगित्यथे, पं० च० ४ छवार | 
जहामसंखब-यथासद्ुघध-अव्य ० | लंख्यानतिक्रमे,“यथा संख्य मनु - 
देशाः समानाम” ॥१॥३,१०॥ इति (पा्णि०) ब्यायात, | आ०म०प्र0 
मझसत्ति-ययाश क्ति-अब्य० शक्तेराजुरूप्यम्‌ । आलुरूप्पे अ्य- 
यं।० । शक्केरानुरूप्ये, शक्त्यनुलारे ख । चाख०। “ससा उ ज- 
हार्सात्त, आपुञ्जिता ठबंति सड्राणे ” यथाशक्ति शक्‍्त्पनुरू- 
पम्‌ । मात्र ४ झ० । सामर्थ्यानतिक्रमेणेति | पश्ञा० ६ बिष०। 
५ डाजमह जहास सी ” यधाशक्ति डाक्तेरतति क्रमेण चित्तषि- 
- सानुरुपमित्य चै: । पञ्चा० हे विख० | “ सेखगा जदाससि ” 
यथाशक्ति, दाक्त्यतिगूहनन | पश्ञा० ११ दिव० ¦ 
लहासमाहि-पथासमात्रि-अब्य० । सम्राघानानतिक्रमे, प्जा०। 


१ घिख०। 
नहसुय-यधाश्रृत- भव्य० । अतान 
स्सामि ” यथाश्ुतं यथासूर्ज दा वदिष्यामि । आखा ० १ शु० 
& ओआ० १ ख०। 
ययासुत्र-भष्य० । सून तिक्रमे, आशा० १ ० ६ अ० १७० । 
लहि-यग्र--अश्य० । “ अपो दि-ह-त्याः ” ॥८॥२॥ १६१ ॥ 
हातप्रारूतसूजेण प्रस्ययस्य पते आदेशाः । कहि-जइन्जत्य । 
ऋ० < पाद्‌ | यद्मिचिस्यर्थ, बाख० । 


तिक्रमे, “ अहसुयं घदि- 


स्वाखकम्धे, “अशं आदिभ्यो कछ ॥ ५। २। १२७॥ यथामी, 
लि०। पथेष्टमप्यज | थाख० । “साहेश जञडिर्छियं कञ्ज” साथ 
यति यथप्खितं कार्यम्‌ । प्जा० १ खिव० । 

जहिच्छिय कामका मिन्‌-ययेप्सितकापकामिम्‌-५० ? यघेन्सि~ 
तानू मनोबाब्छिताद कामान शम्दादीन्‌ कामयन्त श्स्यवरी- 
का यथप्लित कामकामिनः । जी० हे प्रांत0 | मगोयाड्यितका- 
ममोजिमि, “ जदिण्यियकामकामिणा ” यथेप्सितान्‌ कामान्‌ 
शब्दादीन्‌ कामयन्ते भावू शुष्जम्ते श्त्यष शीला ये ने 
तथेसि । ज० श बहकूु० | 

जद हेल-युपिप्ठिर-पुं० । युधि युद्धे स्थिरः “ गवियुधिज्यां 
स्थिरः” ॥ए1३॥९५॥ शति (पाणि०) बस्बम्‌ । “ उतो सुकुसाडि- 

। च्यव ॥७।१।१०३॥ इातिप्राकृतसत्र णादे रतो ऽत्वम्‌ ॥ प्रा १ पाद्‌ । 
पाएडवभेप्ठ, बाझ० ¦ 
जहिभा-देशी-विद्ृष्थरखितायां गाथायाम, दे० ना० ३ धरी । 

जडुडिस- युधिप्चिर-० । ' जदिट्विल ' शब्दार्थ, प्ा० १ पाद । 

जहुत्त-ययोक्त-त्रि० | येन प्रकारेणोक्ते, “परकमती जडुततमार- 
स यथा उक्त थथोकमिति। नि० छू० १ छ०। 

ज्ञहचकारिन्‌- यथे,क्तका रिन्‌--पु० । यथोक्तं किंयाकलापं कतु 
झाीलमस्येति बधोककारी ! आय० ३ अ०। अगवदाङ्काराच- 
के, दू १ उ०। 

अहुत्तर-यथोक्तर-भष्य० । उ्तरस्यानतिक्कमे, सूअ० १ शु० दे 
झ0 दे उ०॥ 

शहोझय-यच्योदित-जरि० । येन प्रकारेण प्रतिपादिते, चयनावू 
बिरुड!चचुछानं यथोदितम । यथा येन प्रकारेण कालाच्याराध- 
नानुसारकूपेखोदि प्रतिपादितम्‌ ययोड्तिम । घ० दे भ्ाजि० । 

जहोवइ-यथोपदिष्ट-भस्प*। यपोरुतमित्यर्थे,/जदोबरड आजि 
कंकमाज”) यधापदिषं यधोरूमेख | दश० ३ अण 2 ड०। 

जहोवएसकारि (न्‌)-यथोपदेशकारिन्‌-पु०' उपदेशः सद सत्क" 

` शैव्यादेशः तस्यानसिक्रमेण कारिणि, आखा०१ भ०२ अ०३उ०) 

जा-ना-ख्ी० | जायायाम, जनन्याम्‌, शय्यायात्र, पका! देष- 
बाहिम्याम, योनौ, सघुरूखस्जाया म, एका ० | 
यावत्‌-त्रि० | परिमायमस्य । “दा बचा बउजी वितायते मासाछद- 
प्रावारक-दे एकलै -समेखे चः 6।१।२७२॥ इति सूत्रेण घकारस्य 
था सुक | प्रा० १ पाद) यत्परिमाणे, यावति, लाकख्य, ब्याह, 
सीमार्या ख। झहय०। बाद०। “ एव जा छुम्मासा "। ' आ 
इति यावत्थएमालानिति | प्जा० १० बित्र01 
ज्या-खी०। जरायां, ऋधा० । पर? भक अमिद्‌ | जिनाति 
अज्याखीत । अर्‌ । जनुचे, गुण, मौरम्याम, मातरि; चमो, 
बह | साख? । - 
या-ग्तौ, अदादि-पर० सक० झनिद । याति, अयासीत्‌} 
बाख०। अनुसूयाथाम, शोभायाम, लदस्थास, निर्मिती, खी०। 
वक्ता० । रामायार, मातरि, पायास, युको, या आयास, पका ० 


( १४३5 ) 
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नाइ-जाति-खी० । जनय जातिः! खस०३ झ०। झाखा० | जम्‌- | 
किन्‌ । जम्मनि, “ जाईजरामरणबंघणविप्पमुक्षा ” प्रक्ता० २ | 
पढ्‌ | ल० | झाखा० | झाज० | सूत्र | स्मा० | “जाई ख मरत | 
व जणोजबाय । ” जातिमुस्पक्ति नारकतियेह्ष्मलुष्यामरज- 
म्मलक्कर्णा ख । सुअ० १ श्रू० १७ अ० । जासिणोरकादियु | 
प्रसूतिरितलि | खिशो० | जायन्ते जन्तया5स्थाम्रिल जातिः। उच्च० | 
३ अ०। अनुगलेकाकारयारूजननसमय अवयवध्यश्ष्थे सहदु- | 
परदेशगम्य छ घमेजेदे, यथा गार्यमनुध्यस्वादि आह्यणत्थशुरू- | 
| 
| 
| 








सादे च याच० । पकेन्डियादीनामकन्फियर्थादिरुपस मा 

_ नपरिणतिलक्कणमकेन्छियाद्‌ शाब्द व्यपदेशा क थत्साभान्थ सा 
 ज्ञातिम डक ख-भब्यसिखारेणा साइश्येनेकी कुलो उथारमा जा- 
तिरिति । कमा०१ क मे०। प्रक्का०। प०सं ० “जा श्कुरूवल कक्ष णं” 
0४४) जातिः पुरुषर्वादि केति । सम्म०१ कापड | जातिरेकेस्दि- 
यादिः | क्था0 द या० | भावा» । एकेस्छेयद्वीम्कियसत्थादिका | 
आलिरिति | झाखा० १ श० ४ अ० २ जन । जातिरुणवस्मातूक 
` त्वप | ्वा०७४ ठा० २ छ०। आासूसमुस्था जातिरिति। खूज० ६ शु 

१३ ॥०। उच्छ ७ | प०्च० | कछप० | भो० | आखा०। खा०। जाति- 

मालकी पित्रादिका खा । प्रय० १६५ दार! जातिमोतृपकः आइ" 

जाँदका या | त० | जातय: क्ात्रयाचा: हाते खन्ल0 मे ० | 
सत्ता सामछं (प य, सामझ्म विसेसया (बसेसो य (9४६३) 
सामान्यं तजिविधम । तद्यथा-लक्ता १, सामास्यं 2, सामाम्य- 
विशेषका शति । तज द्रव्यराणकमङूक्गणेषु जिषु पदार्थेषु लद्दुदरूि- ` 
हेतुः लत्ता १३ सामान्यं कूब्यस्बगुणत्बादि २ | खामान्यविशषस्तु 
, पृथ्यात्त्रसखस्यकृष्णत्वन म्रत्वाद्यबान्तरलामान्यरूप इस्यादि दे | 
अन्ये ।स्वित्थं सामान्यस्य त्रेचि घ्यमुपयणयम्ति-अखिकट्पं महा- 
सामान्यम १) जिपदाथलद्ुरि दतुभूता सस्ता २। सामान्यावशंषो 
द्रव्थस्घादि ३, महासामःन्यसन्तयोविंशेषणब्यत्यय इत्यन्य । ठ्र- 
ष्यगुणकमेपदार्थत्रयसद्रुरूदे तुः सामान्यस्‌ । अआविकट्पः सरो- 
त्यर्थः | सामान्य विशाधस्तु-दम्यत्वादिरुप पष श्त्यक्ष प्रसङ्गन 

इति | बिशेषश्यान्त्यः । विशे० ! 
साम्रान्य विशेषो इखा यमज््युपसणचछाते, अतः कथंभूतस्ता- 
लिज्छुति ? श्त्याह-- 
सामझमजदेव हि, हक सामभरबारूवयणापा । 

तस्स दिसेसो अग्ना, विसेसमइबयणहेड [ति ।।२१७६॥ 
सामान्य विशेषेज््याउन्यदेव ढेतुब्य तस्लदिति सामास्यबु- 

७: सामास्यघश्चमस्य ख । सस्माद्पि साआन्याद्स्यो निक पब 

नित्यद्रव्यचर्ता अन्त्यो विशेषः । स ख हेतुर्विशोषो बिशाष 

इति मतेवखमश्य च । प्रयोगो-भिन्नो परस्पर सामान्याबि- 
_ शेदो, जिअकायंस्वाव्‌, घटपटादियदिसि ॥ ४१००: ॥ 

न कबल स्वामास्यत्रिधाथों नेगमः परस्परं मिन्नी मन्यते, कि 
तु स्वाधयादापि गोपरमाणव देस्सयो मेंदमेव!यमिड्तीति इ- 
शयसाद-- 

सदिति जजिएई उनिमभ्रह ,दव्वादत्यंतरं ति सामक | 

ऋविसेसआओ म३ए सब्चत्याएव्पविज्तीए ॥ ४१६९० ॥ 
सदिति यतो “द्व्यगुणकमंसु ला सत्ता” इति धयनात्‌ | सत्ता- 
समवायादध परस्पर विक्षद्षणघु छूज्य गुणक मखु सदिस्येकाकारा 
बुद्धि: प्रदतते, अतः सदिति णिते रूब्याद्ज््योऽधाम्तर- 


स्थ ला मन्दते नैगमः | कुतः? इत्याह - सा वृस्ययिशेगित- 
[ | 


ऋआनधानराजन्द्रः | 


त िि््िििि्खश्तत्—ँ——्——्—oooo oor 
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सतेदेचनस्थ ख सर्ब रूम्यगुण कमं स्कम्यो उत्यमति चश कर्ह-- 
स्वाप अविशाधण प्रवृत्तः । इदमुक्तं भधति-यादि ससासाम।- 
न्य रूस्यादिज्याऽमिक्च स्यात्‌ तदा रम्या दि यन्ठस्थापि भिन्नत्या 





'कतः लघेज सदि त्यनिक्ञा दुरूने स्यात्‌। म दि निनाद जिक्रशुद्ि - 


प्रसबा युस्यत,घरस्सम्नादिग्याऽयि तत्यसक्ञाबू । तस्माद्‌ निखे- 
प्जमिश्श्रु्मम्यथंनुपपत्तळुब्याद्भ्योऽर्थाम्त रम सामाम्थ~ 
मिति ॥ २१८८० ॥ 
गोरवादिसामान्य तर्दि कयभूतम्‌ ! धस्याह-- 

गोत्तादो गवाइसु, नियया धाराएुबिसिवुष्दीओ । 

परभो य निवि, सामन्निसेसनामाशो ।।9 १६ ?।। 

गोरवगजत्थाद्यस्तु गोगजाद्या्यकृशयः सामान्यदि दा षन - 
मालो मन्तब्याः। कुतः ! इस्याह-लिजकाधारेषु गोगजादि- 
बयनुकशिशुद्धितः--झनुगताका रघुदिह तुत्यास्साम।न्य नामामः 4 
परतस्तु तुरगमद्विषादेनिवृश्तित। निवतेनाद्विशाषनामानः तेऽपि 
ख गोस्वाद्यो भन्चप्दभिकबुकिहतुस्थात्‌ स्वाश्रयाद्धिक्रा एबा- 
श्य मतन मन्तब्या इति | तढ्व निरूपित सामान्यम ॥ २१६१ ॥ 

अथ विशेषस्वरूपनिरूपणाथेमाइ-- 

ठुञ्चागइगुणकिरिए-गदेसतीयागए ऽएुदब्त्रभ्मि । 

ऋभत्तबुख्धिकारण-मंतबिसेसो त्ति से बु्ी।।२१६२।। 

अकतिश्च शुणाख् किया च श्राकृतिगुणकियाः, तल्या झारू- 
तियुणक्रिया यस्थ तत्‌ तुस्याकृतिगुणकिय मर, अतीत मतिक्रास्त- 

पगतम , आगतं त प्रतीतमा , अतीतं च तदागतं ख अती ता- 
गतम, एकदेशादत।तागतमेकदे शालीतागतम, सुल्याकृतिगुण- 
किय ख सद्कद्शातीतारगतं य तथा तस्मिस्तुल्याक्ातिशु- 
णक्रिदे कदे शात्तीतागते परमाणुद्रव्य भयमस्मादन्यः परमारु- 
रित्य बंभूतायाः योगिनामन्यत्वबृद्धयः कारण हेतुभेवति साई 
नर्या. खिशेष इलि । ( से ) तस्य नेगमस्य बुद्धिर भिप्रायः | इद्‌- 
मुक्त मवति-परिमणम ल संस्थानाः सवेऽप परमाणव इति चेहा- 
विकाःः ततस्तेषु तुद्याङृतिष्दपि सवषु परमाणुषु भिन्नाः, प- 
सेन त्यजिक्षा श्त्येव येयं परस्परमन्यत्सश्राहका यागिनां खुदि- 
श्स्पद्यते तद्चेतुभूतः परमाणुरूग्यबर्ती अन्स्यो विशार उच्यत । 
यथाजूता हि प्रथमेऽणो विशेषा न ठथाभूता पष द्वितीये, य- 
थाभूताच्य द्वितीये न तथाभूता पव प्रथमे,अन्यथेकःबप्रसक्षात 
इतीइ भावार्थ: | तथा~पारथिवा अणचरः सर्वेऽपि पररुपरं त- 
स्यशुणाः। तथा -भरुमनस्रोराथे कमादृष्टकारितम, यथा झप 
रूध्षेज्य सनम्‌, बायो स्तियेग्ग्मनमिति। स ऽप्य णश्चस्तुस्य करियाः; 
तथा-पकस्मादाकारादे शावा काशामदेशाट यदैवेकः परमाणु 
स्थितिक्कथादत्येति | अन्यत्र गच्कुति-तंदेव यदा ऽन्यः परमाणु- 
स्तस्स्थित्युद्धवा सञ्रैवाकाशप्रदेशा समागत्य तिछाति, तदा एक- 
बेशातीसा55गतस्थम | अत पर्व वेशेषिकप्रकियय। तुह्याङति षु, 
तुल्यशुण षु, तूर्य क्रियेषु, पकप्रदशमिर्गेतःगतेषु च, परमाणुद्र ~ 
व्यषु थद्न्यत्वबुद्देः कारण सोऽन्त्या विशेष शशि (से) तस्य 
नेगमरुय दारू: | ख चाऊत्यादिना नुडयेष्व तर्य कुरि हतस्भादण्- 
ल्या निन पषति ॥ ११८२ ॥ 

पष सामान्यविशबषु प्रकूपितेषु परः प्राड-- 
नणु दव्तपञ्ञवष्टिय-नदाबलेवि सि नगभो चव । 


सम्म दिद्ठ) साहू,व्द कीसमिच्छत्त जे आउय ? 9१९ ३।। 
बाह-नन्वेड खात यत्सामाम्यं सदृन्यम्‌,विशेपास्तु प्यारा; ततो 
रूष्यपस यास्तिकनचद्वयमतायलम्बित्वात्‌ सम्यशद श्रिस्राय ने 


(१४३०) 
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ममनय:, जन सघुखत । न हि अनलाचचो5पि ऊब्यपयायोभय- 
झूपादू घस्तुनाउन्यत्‌ फिड्चिव्च्छुन्ति | तत्किमित्यस्वो मिथ्या- 
त्वभदः? इति ॥ २१६४३ ॥ 
अजोसरमाह- 

ले सापञ्चबिसेसे, परोप्परं बत्युओ य सो भिन्ने । 

मरन अछ्ंतमझो,मिच्छादिद। कणादो ब्व ॥२१०७४॥ 

दोडि बि नएहिं नीपं, सत्यमुबुएण तह ति मिच्छत्तं । 

ज सबिसयप्पहाण-शणेण अन्नोश्नानिरबेक््ना ।। 9 १&०।। 
अढू यस्मात सामान्यबिहोषी नैगमनयः परश्परमत्यन्त मिच 
मम्यते, वश्तुनोऽप्या घार भूतात्‌ रूम्यगुशक मपर माझुरूपादत्थ- 
न्तजिछो स ताविच्डातःजिनसाश्चघश्तु परस्पर स्वााराच्ख क- 
थोजिदेख तो भिज्ञाविस्जन्ति,जतो मिथ्यादष्टिरेचाथ,कपाद् घदि- 
ति॥२१६४॥ तथधाहि-द्वाम्पामापि द्रव्यपयोयास्तिकनयाभ्यां 
क्षमपि निज शाखं नीतं समर्यिंतमुलूकेन तथाऽपि तम्मिथ्या- 
स्वमेथ यद्यस्मास्श्थस्वयिषबप्रा्।न्याञ्युपगमे नोलूक्रा ऽ भिमतौ 
रूब्यपय अस्तिक नया बम्ब उन्यनिरपक्छे जनान्युपगती पुनस्त 
परण्परखापेकी, स्यारुढष्द्ला।ब्डितस्ादिति ॥ २१६५ ॥ 

आथ लिखान्तवादी स्थित पक्कबकमाथेमकान्त वादिनं 
नेगम द्घयितुमादू- 

लइ सामल साम-श बुकिद्वेठलि तो बिसेस! बि | 

सापनमञसाम-भतुक्धिहङ त्ति को नेओ ? ।।9१७६।। 

यदि गौः गो: इत्यादि लामास्व बुद्धिय चनदे तुरि तिक्वत्था सामा- 
म्ब स्यपध्यत,हन्त ! तदि परमा जुगतोऽ्नस्यो बिशषो उपि ला माम्य 
आहेति, विशषो विशेष शत्वस्यस्तासाध्यशुकिवलसबतुत्याल । ल 
ख विशेषेष्षपि सास/म्यमर्ति, ऊम्यरुणक मस्वेब तइुस्यज्युपग- 
माढू। भ वा-गोत्यगजत्वादिको विराषो ऽपि खम्मास्ब प्रापनोठि- 
गात्यगजत्बाडि सा मान्बष्व ऽपि सामाम्यं प्राप्नो तीत्ययः। सामन्य 
सामान्यमिति बुसिबखनयोस्तक्रापि भवृत्त:। न च सामान्वेष्ण 
पि सामाम्धमाक्त "निःसामाभ्यानि सासान्यानि” शति बख- 
भात्‌ । सतइळोक्तयुकेर्बेशापच्यापि सामान्यस्थात को भदः 
सामाम्यविशषये।ः ! न कश्चिदित्यर्थः इति ॥२१६६॥ 

साम्राभ्यस्यापि ख चिदायरूपता आप्नातीति दशयज्ञाह- 

कि क 

मई ज ण बिसेसिज्जइ, सबिसेमो तेण जै वि साम्लं । 

तेपि बिसेसो 3वस्सं, सत्ताइविसेसयत्ताओ ॥9१७॥ 

अदि येन बस्तुता युद्धियखन ख विशेष्यते स्र विशाप डण्यते, 
तेन ततो यदपि परभपरं छ सस्ता गोत्यादिक लामाम्यं तदपि 
विशेषः प्राप्नाति, कुल; १ खत्तादीनामपि विशेपकत्थात, तथा हि- 
सचा सामान्यमपि गोर्वादिज्यो दुद्धथश्रुन विशोषय ति, गो- 
स्वाइयोऽपि ख सक्तादिज्यस्त खिरापयम्त्येच, प्रयोगः- सामान्यः 
अपि विशेष एव,बु खि ययनविशाषकत्वात, अन्त्यवि रोषख दिति । 
तदेष 'विशेषोऽपि सामान्यत, लासास्यमपि बिशिषः? प्राप्नोली- 
त्बुकम ॥ २१०७ ॥ 

किख-“त्रिपदायलस्करी सा” इति धच्चनाःस'ता सम बा- 

बास्सस्थं भता 5भ्युपगस्पत लकुच युक्तम । 
कुतः ! श्त्याद- 


सचाजेगादसआओो, सझो ब सत्तं इयेञ्ञ दब्रस्स । 


श्रभिधानराजन्छ ४ । 


| 
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अमओ न खपुप्फस्स,ब सओ व के सत्तया कज्ज २१६ ८। 
थत्सक्तायोगाद्वस्तुनः सस्त्रमिष्यते तत्स्वरूपेण कि सतोऽ 
स्वतो था अखेत्‌? इति बक्तड्यम्‌ । न तपषद्सतः स्वपुष्पस्यंब 
स्वस्थ युज्यते | यदि तु स्वरूपेणेव सच्स्तु, तहें सत्तया कि 
कार्यम्‌ ?,तामन्तरेणापि स्मरूपरैच घस्तुनः सत्वादिति ॥२१६७॥ 
आपि च- 
पइ्बयुं सामस्नं, जइ तोऽणगं न यावि सामन्नं । 
गड दस्वेछु तदेगं, तह बि सदेम न साम ।। 9१७४७ ।। 
अदि तत्खामाम्च प्रतिवस्तु बतेते तर्हि नैकम्‌, प्रतिषस्तुवृ- 
सित्वाबू, प्रलबस्तुस्वात्मनल्‌ । यवि बा-न तत्सामान्यं भ- 
तिवश्तुकृन्तिर्वात, प्रतिचस्तुम्चात्मयत | अथ बडुषु रूव्यथु वृ- 
वामपि तदक तथाऽपि सदेशं प्रा्रोति, अदेशस्य परमाणो- 
रिच बडूषु वृक्तिबोगात्‌ | सदेशस्बे ख सति न सामान्यं, दे- 
काभेदे देशिनोऽपि सदब्बतिरिक्तस्थ भंदादिति ॥ २१९९ ॥ 
हाथ प्रतिवश्तु यतेमानमपि राद्कमिभ्बते तथापि दोष 
इसि दशयस्ाह- 


अह पइबत्युमिहेगं, च तह वि तं नत्यि खरदिसाणं व | 
न य तदुबद्धक्लरण ते, सव्वगयसा आझो छ व ।। 92०० ॥ 


अथ प्रतिस्वं रोले तत, एकु ख्यते, तथापि तत्नास्त, 
अनुपलभ्पमःनत्वात्‌, सर विषाताषच। न स ठस्य स्वाभय भूतस्य 
गावादेदपलकंणमुपत्रकक तदू यज्यते, सवेगतत्वाल्‌, यचि - 
ब्यक्तिज्योऽम्यस्वाष्ध, आकादावदिति ॥ २२०० ॥ 

कि चन 

सामकाविसेसकर्ष, ज$ नाणं तेसु कि निमित्तं तो । 

अद तसो श्चिय सम्हा, तं पर्‌ईउ [न्त ऽघेमंता |३४०१॥ 

यदि गैरोंरिस्थादिे सामान्यक्काने वचन च सामान्यहेतक 
प्रबतेत, तथा परमाएंष्ययमस्माहिशिए्ट शत बिडापङ्कान थ- 
कामे ख बदि बिशयक्ृतम, ततस्तेषु गोत्वतुरगत्यादिस्वासान्ये- 
पु सर्बत्र स्तामास्य सामाब्यमिति क्काम बसनं च तथा तेचु 
बिशेषघु सखे बिहा विशेषः इति विशेषश्युद्धिसंचनं ख कि 
निमित्तमिति वक्तव्यम्‌ ? । न च सामान्येष्बपि सामास्यम(स्त, 
नापि चिशेबष्वस्थे चिशेषाः सन्ति, येन तेषु तन्निमित्त ते स्या- 
लाम । धथ तत पद तेभ्य एव गोत्यादिसामान्येज्या5पर- 
लामान्यमन्तरेणापि सामान्यक्षानचखन5न्युपगम्येते, विशेषेज््य 
पथ चास्यविशेषनिरपेक्षेज्यो बिहापक्कानव चने इष्येते, तस्मात्‌ 
सहि तत्सामाम्यादिशेषक्कानं यसम छ परदेतुफ सामाम्यचि- 
शाषनिमिक्ञमबति नायमेकाष्तः, सामान्यविशणबिषयाञ्बासेय 
खामान्यविडोषकानत्रजसाड्या ब्यिचारादिति ॥ १३०१ ॥ 

अथ सिद्धास्तबाद) क्ितपक्तमुपदरोबचाइ- 
तम्हा वत्यूणं चिय, जो सरिसो पञ्ञबो ससामभं । 


हन म 


जो वि सरिसो विसेसो, समओ ऽणत्यंतरं तत्तो।१२०२। 
सस्माद्वर्तूनामेख गयादीनां रुर ककुद सा डूल विध! णम्राख्!- 
दिमरवलक्को यः सर: पयायः स पख सामान्य,न एनरे कनि” 
स्पनिरव यबा ऽक्रय लखगतरबादि धमोपेतं पराभ्युपगतम । यम्तु* 
तेषामेव गबादीमां शावले षधात्रले यत्यादेको विखइशोऽन्योऽ 


( १४३६४) 
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ष्यं विलकंयाः पयायः स विशेष ल ख सामान्परूपो बिशेष - 
कपश्ख पर्या यस्ततो ढक्तुनो 5सर्थाम्तरमामिनः,क यञ्चित्त परक 
पलादिसिर्जिक्नाऽदि न स्वकान्तेनामिश्ये भिक्षो घेति दछब्यमि- 
ति । तदेबमुक्तो नेगमनयः ॥ २२:२ ॥ 
अथ स्तंप्रहनय व्याजिकयासुरा ह~ 

संगइणं संगिएइइ, संगिञ्छंत ब तेण जं ज्ञेया | 

तो संगद्दो सि संगद्वि-य पिंकि यत्थं वहो जस्स। २२० १॥| 

खेप्रहणं सामाम्यरू्पतया सबवस्सूनामाक्ोरुनं संप्रहः | अ- 
थव/-स्ामाम्थरुपतया सभे शशुङ्कातीति सग्रहः | झथवा- 
बद्यस्मात्सर्बेउवि भेदाः खाम/म्यरूपतया शंगृह्मन्ते$ नेनेति सं- 
अहः खंप्रहीत ख तत्पिशिकत च संपृ तपिपिडत, तदेखार्या 5 
मसिदेथं बस्य सर्संग्रहीतपिणिमतार्थम्‌ ! पवंभूतं चो बल 
अस्य संप्रहस्यति ॥ २२०३ ॥ , 

सत्र संगुङ। ताःपिणिडतार्थ, (किमुच्यते ! इत्थाइ- 


संगाहियमागहीयं, सेपि झियमेगजाइमाणीयँ। 





संगहिपमएगमो बा, बऽरेगो पिंमियं भणियं ॥२३०४॥ 


आहव मशासामझ, संगहियं पिंडियत्यमियरंति। 

सञ्चाविसेशाणन्नं, सामझ सब्बह( भजियं ॥ ५५०० ॥ 
स्वामाल्याइमिमुलेना$अदहणमाशु दी तु संग्रही तसुख्यते,पिपिडतं 
स्बेकजातिभानी तमलिघी बते,तदेबचूत वस्तु अथापभिषेय बस्य 
तस्सणूह।तपिपिङुतार्थ दजनं सं्रदनयस्याते र्थयमेत्र ऋरऋब्य- 
म्‌। अथवा-संगृहीतमनुगमोऽनिष्टीयते, सेब्यक्तिष्णनुगतस्य 
खामाम्यस्थ प्रतिपादनमिस्यथः। ऽबततिरे क श्तु पिणिरतमुच्यते । 
दिशषप्रतिपादकपरमतनिराकरणमित्यर्थः ततश्ख संगुही ताप- 
एिरताथमनुगामब्यतिरेकार्थे संप्रहवचनमिति इद्यम ।२२०४॥ 
अचणा-स्तक्ताव्य महासामास्यै संगदीतमुख्यते, इतर चु गोरवा- 
दिकमखान्तरासान्य पिएिकताथममिघीयते । ततः संगुदी- 
सपिगिडताथै परापरसामरान्याथे संग्रह धयः कि बहुनोकेन ! । 
सर्थ बिशेषा अनन्य! माज्या बस्य तत्सवैधिशेषानन्य । अतः 
कोरीकृतस्येविराषवं सामास्करेद सै: प्रकारेः संप्रदपश्नम 
रूपाउजिनेबतया सणितामिति ॥ २२०४ ॥ 

कथंजुतं पुनः सामाभ्यं संभ्रही मम्यते है। विशेषाश्तु कुतो- 
उसौ नाच्युएगच्छति ? इति दशेनार्थमाह--- 

एकं निशं निरवयव-मकियं सञ्बग च सामन्नं । 

निस्सामन्नत्ताओ, नऽत्यि विलेसो खपुप्फं व ॥२५२०६॥ 
पक सामान्यम्‌, सवेत्र तस्यैव नावात,विशेषाया बाज्ञावात्उतथा- 
नित्य सामान्यम, अविना ठा त;तथा-मिरवथ वमू, अदे शास्मात; भक्रि- 
ख,देशास्तरगमनासावास्‌; सवगत च सामान्य, अकियरवा- 
दिति । चिशेषास्तु न सन्ति, निःसामान्यत्यात्‌ ;स्ामाभ्यव्यतिरे- 
कियां तेपाममावात्‌ | श्द बस्सामान्यातिरिक तश्षाक्ति, यथा 
खपुष्पमिति ॥ २२०६ ॥ 

एतदेध समर्थयति 

सदिति भणियम्मि जम्हा, सब्चत्याणुप्पबत्तए वुरू | 

तो सम्म सम्मत्तं, नअत्यि तदस्थेतरं किंचि ॥११०७॥ 

यस्मात्‌ शदिव्येषनणिते सबेत्र शुवनजयान्तगेते बस्तुनि 


बुद्धिरजुपवतेते प्रधावति। न दि तत्किमापे गस्त्वास्ति । वत्सत्‌ | 


शानिधानराजन्द्र: | 


स्त, न दिशाषा इति ॥ श२१० ॥ . 
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इत्युक्ते भगिति बुद्धी न प्रतिमासते ।' तसस्तशुपारसबै त- 
नमातजमेंक सत्तामात्रमेव, न तद्थोन्तरं किशिदास्त यहि- 
शेषतया करपेत इति ॥ २२०७ ॥ : 
खत्तामाजत्यमेव सवेसावागा शावयलाह-- 

कुंभो भावाणन्नो, अः तो भाषो अइन्हाऽनाधो । 

एवं पमादञो वि हु, नावाणन्न ति तम्मत्तं 19२०८॥ 
कुस्मा घरः स भावात्‌ शत्तातोऽन्यः,भ्रमन्यो बा !। य दयउमस्यो ऽ" 
निकः, तर्हि भावः सकतामात्रमेया ईसौ ( अहस सि) लाचार 
भ्वथा-भावा सिक्ोफऱ्युपगम्यत इत्वर्धः , तहामायोउसअजासो, 
आावाद्म्यत्वात्‌,कखरदिचाणष दित एवं पटादयो$पि प्रत्येक थाः 
दया; ततस्तेऽपि द्धितीयपक्केडसफ्व प्रसगादू जावादनन्येःम्युपग- 
व्तव्या:, इति खबेमेव घटपटादिक बस्तु तन्मात्र सत्ता माजमे- 
बेति॥ २२०८ ॥ | 

अथवा - जवम वाथो शव था ऽभिष्जी थते । कथम ? | इत्वाह- 

सम्मत्तमिदध बिसेसो,सामन्नं पि ब पमेयनावाओ । 

सब्दस्य सम्मईझो, बनियारानाबझो बा बि ।। २२०६] 

तम्माजमिद विशेषा शति प्रतिय, प्रमेचर्बात्‌, सामान्बवत । 
अथवा-अन्यो देतुः- सर्वत्र सन्मतेब्येमिशारामाथात | सचेत 
सम्मतिप्रदूरोरिस्ययेः । इति ॥ २२०९ ॥ 

प्रकारान्तरेणापि विशेषाणां सामान्यक्पतां- 
छाथवितुमाद- | 

चूओ वणस्सइ थिय, मूताइगुशो चि तस्समूहो ब्य । 

गुम्मादओ वि एवं, सव्ये ण बणस्मइश्षिसिट्ठा ।३३१ ०॥ 

ब्यूतो वनस्पतिः सामान्यरूप पथ, मूला विगुणस्थाद , रद स- 
शूदबत्‌-खूतादिवृक्षसमूद बत्‌। गुश्मो कतासकूददः, तदाद्योऽवि 
सर्वे बृकविदापा बनस्पतेरथिविशिष्ा एक, इति खामाऱ्यमेबा- 





ह किख-  . ; 
सामन्नाछ निसेसो, ऊन्नोऊणन्नो ब नत्यि भई अन्नो । 
निस्सामन्नत्ताओ, ऽ गम्नो सामन्नपेत्त सो ॥ २३११ ॥ 
सामाम्पाद्विशेषोऽन्बः, अनभ्पो का !। यद्यन्यः, तहि नास्त्यस्ति, 

सामास्यवदिच्तूतत्पात्‌ू,लरबविषाणघत्‌। अ अनन्य: तर्हि सामा- 


स्वमाजमेया सो, तस्स्थरूपबड्सि । तडेखमुकतः सेप्रहः २५११ 
बविशे० एके तीर्थिकाः सामान्यरूपमेव च।ख्य तया अभ्युपगरुछु- 


न्ति।ते ख रूम्यार्तिकसयानुपातिनो ममांसकमेदाः अट्वैतचा* 


दिनः सांक्याइच। केखिय विरोषरूपमेब घाध्य मिर्धश्चन्ति; रो ख 
पयायार्तिकन याजुर सारिणः खौगताः। झपरे ख-परश्परमिर 
पेश्पदायेपृथणए भूत सामान्य विरेषयुक्क वस्तु घाथ्यस्बेम निएि- 
न्वते। ते ख नेगमनयानुरायिनः काणादाः, अहूपादाब्य । 
पत¥ख पक्कत्रयमपि किजिर्खच्यंत | तथा डि-संग्रहमयाप - 
म्थिनो भादिनः प्रतिपद्यस्ति-सामास्यभेद तत्त्व, सतः पुथ- 
मभूतानां दिदापाणामद्शेनाल्‌ | तथा खयमेकमदिकेषेश साति 
क्वाना जिधानानुवृखिलि ङ्गानुमितलसाकस्यास। तथा द्रब्यश्व- 
मत्र तस्,ततोऽ थोन्सरसूतामां अमोऽधमऽऽका शका बर गु ग्र ज व- 
रूम्यायाममुपल्ब्येः । कि अ-य साम/म्यात्‌ पृथग्भूता अभ्या ऽ- 
स्प्पावूरप्रात्मका बिरेषाः करत्यम्तेः तेषु विशाषत्छ खिद्यत न 


( १४४० ) 
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बा?) नो खेखिःस्जादवाप्रसंगः, स्खरूपस्यैखा$भाखात्‌ | अस्ति 
खसर्दि तद्‌ब सामाम्यम | यतः समनामा जाथः सामान्यम्‌ | 
जिशेषरूपतया अ सदा. तेघाम विशवण प्रतीतिः सिदैव | अपि 
डड -बिराषाणाँ व्यायुक्षिपत्ययदेतुर्व लकणम ! व्याकृशिप्रत्यय 
पव खच पिवायमसाणो न घटते | ब्यावृष्ताद्ि चिघकितपदाय 
श्तरपदा्थप्रतिषेधः | खिघक्चित पदा थळ स्यस्घरूपञ्यसस्थापन- 
साजपयंवलायी कथ पदायोन्तरप्रतिवेधे प्रशश्मत !। भ च 
स्दरूपसस्वाद न्यत्र किमपि, येन तचिवेधः प्रवत्तत | तत्र ख 
म्यावृत्तो क्रियमाणायां स्वात्मब्यतिरिक्ता ब्रिश्वजयवर्तिना-5- 
सोलवसेमानाइनारता: पद्ाथोः,तस्मातू घ्यावतेनीथा:| से ख ना- 
क्वारस्बरूपा घ्यावतायतु शक्‍याः। यतदैकस्थापि विराचस्थ प- 
बिङ्काने प्रमातुः सयेहत्यं स्यात्‌ । न खैतरप्राती रिक ,यौकिक बा। 
ब्याजसिस्त लिषधः) स खाज्ाख।रकपरख। चुरुळः कथ प्रतीतिगाच- 
रमति खपुष्पबल्‌। तथा येभ्यो श्यावृक्िस्ते समूपा झखवूपा 
था | अस्दूपाश्लत्तोिँ करविषाज।त्‌ कि म,ब्यावृक्तिः!। सहू- 
पाम्पत्लासाम्यमेव। या खेयं भ्याकृत्तिवश यैः कयते सः खख सु 
विशेषद्यक्तिष्येका ध्नेक। घा? | अनका सेसस्था अपि विश- 
बत्यापसतिरनेकरूपत्येकज) विलस्याद्विशषाणाम ! तरब्च सस्या 
ऋषि खिशेषत्वास्य याचुपपक्याडत्त्या आव्यम्‌ । व्यावृत्तेरपि .च 
व्यावृत्तौ विशेषाणामसाब पथ स्यात्‌ ; तत्स्य रूप जुताया व्या- 
बृस्तः प्रतिबिद्धत्वात, अनयश्यापातान । एका चेस्लामान्यमेव 
संकान्तरेण प्रतिफश्चं स्यादनुर्वा सप्रत्ययलक्षणाव्यभिखारातू । 
कि चा$मी बिराचाः सामान्याद जिज्नाः अजिज बा !। भिन्ा- 
ओत्‌ मयडूकजटाभारानुकाराः | अआभिआइखेशदख तरस्वरूप- 
खत्‌ । शति सामान्येकास्तबाद: | पर्योयनयान्धयिनस्लु भाषत्ते- 
विविक्ताः कृणकायिणो विशघा पख परमार्थ:,ततो विष्वग्भूतस्य 
सामान्यस्याप्रतोयमान्स्वास्‌ । म हि गबाविव्यकृधनुनबकाले 
बर्जसंशानात्मक व्यक्तिकपमपहाथाउन्यत्‌ किंखिदे कमनुयायि 
` प्रत्यक्ष प्रतिभासते; ताइशस्यानुनबाभाषात्‌ । तथा च पठन्ति- 
५ पतासु पआस्थवभासिनीषु, प्रत्यकृषाध स्फुटमद्रुरलीधु । 
साधारण रूपमसक्ते यः, 111 शिरस्यात्मन फक्त सः ॥१४!! 
एकाकारपरामशप्रत्ययस्तु स्वहेतुद त्त राक्तिज््यो ध्यक्तिक्य ए- 
सोत्पथल । शति न तेन सामान्य साधन न्याय्यम्‌ । कि च-यदिद्‌ 
सामान्य परिकल्प्यते, तदेकमनक खा ?। एकमपि सर्वातमख- 
चेगत बा ?। सर्वगतं उत्‌ कि न व्यक्तयन्तराले घूपलन््यते ?। स- 
येरतेकत्वाऱ्युपगम च तस्य यथा गोत्वसामान्यं गोब्बक्त): 
ऋडीकरोति । एवं कि म घटपटादिव्यक्तारापि; अविशषाल्‌ ?। 
असवंगात चेत्‌ विशेषरुपापस्तिरम्युपगमबराधश्य | अथाउनक 
गोल्काश्यस्व घरन्थपरत्वादिमेद भिन्नत्याले ताहें विद्धा पथ 
स्वीकृताः, अन्योऽन्यं व्याध्वाशिद्देतुत्वात।न दि यज्ञात्थ त- 
इश्वत्वात्मकामिति । ऋर्थाकयःकारित्वं ज चस्तुना लकणम । 
तथा विरेषेष्बब स्फुट प्रतीयत! न दि सामान्येन कालि- 
' इथेक्रिया कयते, तस्य निष्कियत्वात, बाहदोद्दादिकास्बशे- 
क्रियासु विराषाणामेत्रोपयरोगाव । सथदं सामान्य विशषज्ष्यो 


ह. ही क ही. 4 ६. ह. " ज्र ~ + 
जिन्नमाभशक्ष चा?! मिखं चेद बस्तु, विहाषविइतेषणथक्रियाका- ! 


रित्याउभाषात्‌ । अभिन्न चल्‌ विशेषा पख सतस्वरपचल्‌ । 
इलि विश॑वकास्तवादः । नैगमनयाचुगामिनस्त्वा हु:- स्वतःशी 
सामन्यावर, तेक प्रमाणन प्रतीतस्वात | तथ।दि- सामा- 
याविरायाबत्यन्तनिन्नो, निरुरूघमोध्यासितस्वात | यावेच ता- 
बेब यथा पाथः चावको! तथा चेती। तस्मात्तया ! सामान्यं दि 


प्पनिघानराजेन्द्र: | 


eee 
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'गोस्वादि लदगातम्‌ । सद्विपरितपञ्च हाबम्शाबञ्ञेयाद्यो विदे” 
स्ततः कथमेत्रामेक्यं युक्तमू ! स खामान्यात्‌ पृथक्‌ विशे- 
घस्योपलस्भ शति खेत कयं ताई तस्यापलम्भ इति वार्यम्‌ ?। 
सामान्यन्या्तस्याति चेल न तहिं ख विशेषापल्वमम्भ', सामा- 
न्यस्यापि तेन ग्रहणात्‌ | ततश्च सेन बोधेन खिविक्तविदाथ 
ग्रहणाभावात्‌ तर्िराषचाजकभ्साने सत्साभ्यं ख व्यवडार न 
प्रवतेयेत प्रमाता । न चेतदास्त ; विशषाभिधानव्य वद़ार योः 
प्रकृत्तिद्शनाव । तस्माद्‌ विशेषमाभिलषता राज च म्यसट!रं 
प्रवतयता तदृप्राढको बोधो िबिक्ताऽभ्युपगन्तव्यः । पख 
सामान्यस्थान घिशाधशन्ड्‌ दिशषस्थाने ख सामान्यराब्द प्रयु- 
ऽजानेन सामान्य $पि तदूग़ाह को बोधो विविक्तो ऽङ्ाकर्तब्यः। त- 
समात्‌ स्वस्वम्रा ढि णि ज्ञान पृथक प्रतिभासमानत्वात्‌ द्वावपो तरे 
तरविशकलितो । ततो न खामान्यबिरेषात्मकस्थ घस्तुनो घटले 
इति सुबसन्त्रस्रामान्यविशषयाद्‌ः। तदेतत्पकृुत्रय्भाप न कमत 
कोद, प्रमाणबाशितत्धात्‌ साम।न्यविशेषोजयात्मकस्येव ख 
वस्तुनो निर्विंगानमनुसूयमानन्वास्‌ । बस्तुना हि लकणमर्थ- 
कियाकारित्वम | तब्धानेकान्तचाद्‌ पयाचिकल् कम्यन्ति परी- 
क॒काः | तथाहि-यथा गौरित्युक्ते सयुर ककुद सास्ना लाङ्गूल- 
बिघाणा्यवयवसपन्नं बस्तु स्वरूपं सवेव्यकत्यनुयायि प्र- 
तीयते तथा मद््यादिष्यावस्तिरपि प्रतीयते । यत्रापि च 
शबक्षा गैरित्युज्यते तत्रापि यथा 1बरोषप्रतिनासर्तथा 
गोत्यप्रतिभासो5पि स्फुट पव । शबलेति केसलाविशषणोव्चा- 
रणेऽपि अथोत, प्रकरणात्‌ खा गोस्षमनुडतेते | श्रपि च शाबञ्न- 
स्वमपि नानारूपे, तथा दरुनाल्‌। ततो चक्रा शबलेत्युक्ते को ड॑।- 
कृतंसकडहाबल एामान्यं वित्राक्ेतसोज्याक्तगतभेव दाश्वलत्वं 
व्यवस्थाप्यत । तदेवमायालगापाल प्रती तिसिद्धेइपि षस्तुनः सा- 
मान्यचिशेषास्मकत्ब त छभयेकान्तषाद्‌ः प्रलापमात्रम। न हि क 
चिस्कदा चित्कनखित्सासान्य विशेष विना कृतमनुजूयते | विश- 
घा खा तद्विना कृता: केवलं दुणयप्रभावितमतिब्यामो दशा - 
कमपलप्यान्यतरदू व्यवस्थापयन्ति बालिशाः | सो ऽयम्‌-अान्य 
गजन्यायः ! येऽपि च तदेकान्त पक्को पनिपातिनः प्रागक्ता दोपा- 
स्ते ऽपि अनेकान्तदाद्‌प्रचएऊमुक्रमद।र जजेरितत्ताप्नोच्द्भाले- 
लुमपि चञमाः । स्वतन्त्रलामान्यविरिषबादिनस्स्वेषं प्रतिक्ेच्या:- 
सामान्य प्रतिव्यक्ति कथ ्जदामिज,कयचि चदत्मकत्बा द स्त - 
शाप्ररिणामतरत। ययेच हि काचितू ध्यक्तिरुपक्षभ्यमाना व्यकस्य- ` 
न्तराद्विशिष्टा ब्रिदादशपरिणामदशनादबसिछ्ठते तथा सरशप- 
रिणामार्‍मकस्ामान्यद्शनात समानेति, तेन लमानो गोरय 
स्रोऽनेन समानः इति प्रतीतेः न चास्य व्यक्तिस्सरूपा द नि्नरचा 
त खामान्यरूपलाव्याघातः। यतो रूपादीनामपि न्यक्तिस्वरूपा- 
कभन्नरंबमस्ति, न च तेषां गुणरूपतास्याघातः । कथिक 
श्यतिरेकस्तु रुपादीनामिख सद्शपरिणामस्याप्यस्स्येष । पृथक्‌ 
ब्यपदेशा दिनाकरबात्‌ । बिशेबा अपि नैकान्तेन सामान्यास्‌ 
पृथण्‌ जवितुमदंन्ति । यतो यदि सामान्यं सगत सिङ भव- 
सदा तेषामससगतत्चेन सातो बिरुद्धधम्यास्नः स्यात्‌ । न च 
तस्य सरि्सिङम, प्राशुक्तयुक्त्या निराककतत्वात्‌, सामान्यस्य 
चिशेराणां ख कर्थचित्परस्पराव्य तिरेकेणकानेकरुपतथा व्यत्र-- 
स्पितत्वात्‌ । विशफेज्याउब्यतिरिक्तत्वाहि सामान्यमप्यनेकमि- . 
इपते । सामान्यास विशषाणाम्ध्यनिरेकेय तेघामप्येकरू- 
पता शति । परत्यं ख सामान्यस्य सेग्रहतयापएलू सवे 
विङ्ञयम,नाणापसाचस्य खरृशपएरिणामरूपस्य चि स्स शाप रि- 
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णामवत्क थक्जितप्रतिव्यक्तिभेदात्‌ | पज चासिरू सामान्यापश- 
धयाः सवथा विरुरूधमांध्यासितत्वम । कथ झिठेस्ूधमो- 
ध्दासितस्थ चेद्धिखाक्ित तदास्मत्कका प्रवेश: क्था अ ठरुद्ध धमो 
ध्यासस्य कथजिऊंदायिनाज्तत्वात्‌ । पाथः पाषकदृष्टान्ताऽपि 
साभ्वस्राधनविकलः, तयोरपि कर्थ जिद विरुलमाध्यास- 
सत्य तिकत्बेल च स्वीकरणात्‌ | पयस्त्यपाखकस्बादिना हे त- 
ऑर्चिरळूवर्माध्यालो जदश्ज, रूब्यस्वादिना पुनस्तद्विपरात- 
मिति । तथा ज-कथ त सामान्य चिरेषात्मकत्बं दस्तुनो घटत? 
इति । स्था० रै४ जोक! तथा य सृतरकताङ्गवृष्तो-सरबमपि यव- 
इस्ति तत्सामान्यावेशाषात्मक नरासिद्दाकारमुनभस्वभार्थामाते .। 
तथा चोकम 

० नान्वयः सङ जेदत्जा-छझ ओदो 5न्ययबूत्ति तः । 

सृद्भदरजवससगे-कषात्त जात्यन्तर घरः ॥ १ ॥ " 

| तथा-- 

४ नरस्ख सिंहरूपत्था-अऋ सिंहो नररूपतः । 

` शस्द बिक्कानकायाणां, जदाज्जात्यन्तर दि छः ॥ २॥ ” 

इस्बादि ¦ सृत्र0 १० १२ झ0। 

५ ब्बरूरनेदस्तुरम्रस्वं, शङ्ूरेःऽथानघस्थितिः । 

रूपहानिरखबन्चो, जातिबाधकसंग्रदः ॥१॥ ” इति । 
` अस्य ब्याब्या-आकाइात्द न आतिः | ब्यकत्येक्यात्‌ | १ | 
घटस्वकल रात्बे न जाती ) व्यक्तितुक्यत्वाच्‌ । १ । भूतत्वमृतेत्वे 
न जाती । आकाश भूतत्बस्येच मनासि ख. मृतेस्वस्येच सद्धा- 
' दऽपि पृथिव्यादि चतुष्टये ड भयोः सरद्भाबात्‌ सङ्कर प्रसङ्गः | द। जा- 
तेरपि जात्यन्तराङ्कीकारे ऽनघस्थाप्रसङ्गः । ४। अध्यम्तविशषता 
भ जाति: तद ड्वीकारे तत्स्वरूपव्यावासि निः स्यात्‌ । ५ । सरम" 
खायता न॑ ज्ञातिः संत्रन्थाऽ भावाल्‌ । ६ । शत्येत ज्ञातियाधकाः ! 
स्वा०८ ग्छाफ क मंबराद छुमतां बिजित्रजातिगमना जातेरशा- 
श्वतत्वम । अतो न जातिमडो बिशेस इति । यदपि केव्िदुच्बते- 
बथा ब्राह्म सा प्रह्म गो सुखा द्विनिगलाः,बर हु ज्यां कारय: „ऊरुभ्यां 
वेश्याः, पढूभ्यां शुद्राः इति | एतदष्थप्रमाणत्वादतिफल्गुधाय, 
सद्भ्युपगम 7; न ।बशेषो खजाना स्थादेकस्मात्‌ प्रसुतेबेज्षरत- 
प्राति शाखा प्रनूत एनसो दुम्बरा दिफलबड़णो घा मुखाईरन- 
यबानां चातुतरपर्याजासिः सवाल न चेतदिष्यते भवद्गिस्तथा 
अदि ब्राह्मणादीनां श्रह्मणो मुखाद्रुद्धबः | सांपत कि न आ- 
यते !। अथ युगादानतदित्यचं सति इद !नेरदरकन्पना स्या 
दिति। तथा यदि केश्चिद भ्यधायि सबेकनिेपावसर तद्यधा- 
सखवकरादतो$त)ल; कालः कालत्वाद्वतेमानकाःलाचदेबं त सत्व- 
लपि शाक्यले बकं यधा नाऽतोतः कालो अझमुखादि चिनिग- 
त चासुवएघसमन्वितः । कालत्वाङ्कतमानकाखचद्भबाते च खि- 
कवे ५कीकत खामान्यहेतुरित्यतः प्रतिक्वार्यकर्ेशालिर्ता ना- 
शाङ्कन। येति | जातेश्चा-नित्यत्बं युष्मत्सिद्धान्त एचाऽनिहितम्‌ । 
तद्था-क्षृगालो बा एव जाखते यः ख पुरषो दृश्यत 
इत्यादिना । तथा-“ सच्चः पतति मांसेन, ळाकबा लव- 
शुन च। उ्यद्देन शू मव ति, ब्राह्मण: श्षीरचिक्रयी !। १॥ " इ- 
स्वादे खोक चाचडय नाखी जातिपातः। बत ढरूम्‌-''का[चेचे 
कमणां बाबै-याति स्थावरतां नरः ! वाचिकैः पक्किसृगरता, 
मालस्टेरम्त्य जातिताम ॥१॥'” इत्यादि गुजेरप्ये ववि देने ग्राझणत्ने 
युज्यते । खुत्र० २ अ० ६ अ० । झाझणत्वादिज्रातिश्च न कस्य 
चित्‌ कारणम्‌ । स्खूतावप्युक्तम- 
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सपसा ब्राह्मणा जातः, लस्माञ्जालिरकाणम ॥ 
हरिणीगर्भसभूठा, हेरण्या ऽपि महामुनिः । 

लपला ब्राह्मणा जातस्नस्माज्ातिरकारणम्‌!  दशा०२ तस्व । 
क्रियाकमंतिभागेन डि चातुदएपव्यबस्था बत डक्तम्‌-- 

“ एकवपामिद सवे, पूवमासीढ्‌ युधिष्ठर ! । 

क्रियाकमे घजागन, चातुवेण्य व्यस्थितम्‌ ॥१॥ 

आश्सो ग्रहाचयण, अथा शिट्येत दिक्षपकः । 

अन्यथा नाम मात्रे स्या-द्न्छिगापकर्क! टउल्‌।२। उष्त०२६३४०। 


( सप्तानां बणाना नत्रानां ख सर्णान्तराणामुत्पसिः ` बभ” 
शब्दे अद्यते ) व्याकर णोक्ते पोत्राद्यपत्यात्मक गोते. खेद्शाया- 
भदे च। न्यायोक्ते खाधरम्यंबेघम्कोऱ्यां ज्यप्तिनिरपक्षाज्यां खाडि 
चाक्येषु टुखणदानकपे चाक्ये, घाच० । तथा सम्यम्घेतो हेत्वा 
भार बा खादिना प्रयुक्ते झेडिति तद्वोषतत्त्वाप्रतिभाखे देतुप्रति- 
चिम्बनप्राय किमपि प्रत्यवस्थाने जातिदेधणाजाख इत्पथः | सा 
ख तुदिशातिनेदा! साधम्यांदिप्रत्यसस्थानभदेन। बया सा" 
धम्यवे धम्योत्कषपक षेषयया ऽबरायां बिकरुपसाभ्यप्र/प्त्यप! सि~ 
ब्रस ङ्गपातडृएम्ठानुर्पक्तिसंशायप्रकरणाऽदेर्व थो परय बिशापोपप- 
स्युपलब्ध्यनुपलब्धिनित्यानित्यकरायलमाः । तत्र साचम्बण 
प्रश्यबस्थान साघम्थसमा जातिभेचात । 'अनित्य; दाब्दः कृत- 
कस्वाद्‌ घटवदिति प्रयोग कृते खाधस्पेप्रयोगेशवेद्र पक्‍्रत्यवस्थान- 
मे “नत्यः शब्दो' निरवयवत्वात्‌ भाक्राराबत्‌ : न चास्ति विशे- 
बददेतुंधटसाधम्यांच कृतकत्वात अनित्यः शब्दों, न पुनराकाश- 
सा धम्योक्षिरबयबस्वात्‌ नित्य इति | वेधम्यण प्रत्यबखान वेधः 
म्येसमा जतिखचति।'अनित्यः शब्द: कुतकत्वादू घटवदिति । 
अत्रैव प्रयोगे स एव प्रतिद तुवैश्रम्यैण प्रयुज्यते ( घटस्ब हि 
मिस्त्रयवित्व वेचम्धे खद साजववत्वाद्वेवस्येम) 'नित्यः शब्दो 
निरचयवत्बात्‌ । अनित्य डि साबयच इष्ट घटादीति न चास्ति 
बिराषहे लुघेट सा म्यात्‌ कृतकत्वाद नित्यः शब्दों न पुनस्तद्वे- 
धर्म्यात्‌ निरवयच त्वा च्षित्य इति | अस्कषोपकधोभ्यां प्रत्यबस्थ!- 
नमुस्कषापकर्षसमे जाती भत्रतः। तत्रेच प्रयोग च्टान्तघरमे 
काआत्साध्यधर्मिस्पापादयन्नुत्कबंसमां जाति प्रयुे । याद 
घटवत्‌ कृत कत्वात्‌ भनित्यः शाब्दों घरवदेव मूता ऽपि बतु । 
न चन्मूता घटवदनित्योउपि भा भूदिसिशब्द चमान्तरास्कबमा- 
पादयति । अपकर्षरुलु घटः कुतकः सब्-अश्राबणा हएः। 
एब शब्दोऽप्यस्तु। नो चढू अटबदनित्याऽपि मा भूति । 
शब्दे भावणत्वधरममषकषताति । इत्येताञ्चतस््राः ददि ङ्मात्रङ्‌- 
शनाथ जातय अत्तः | एवं शावा अपि विशतिरक्कपादशा- 
खाद्वसेया:। स्या0 १० ज्छोक । दूषणानासास्तु जातयस्तत्र 
सम्यक्‌ दुधणस्दा पि न तस्वब्यबश्थिविरनियतत्वात्‌ ! धनि" 
सतत्वं च यदेवेकर्मिद सम्यग्‌ दूषणं तदेवान्यत्र दुषणा- 
भासं पुरुषशक्यपेकत्वाळ दूषणास[सब्यबस्थितेरनियतत्व- 
मिति । कुतः पुनदृपणध्जासर्पाणां जातीनामबारत वत्बा क्षा- 
कामिति । खूज० १ भु १५ ° । षडूजातिदु, सत्तर स्वरपु, 
असङ्कारनद, चुल्ल्याम, मलका म, काम्पिद्य, ठर्न्दास, 
जातिफले, मालत्याम्‌, पुष्पप्रधाने दृक मेदे च । आच्च्। रा०। 
प्रक्रा० | करुप3 | आचा० । ज्ञा, | जातिकुसुमबर्णे) म भेदे, 
° मेड च मेरगं ब जाई च " जातिश्च ज्ञातिकुसुमबर्ण मद्यमैय। 
जिपा० १ धु» २ ऋ० । ज्ञातिनपुसकगजेजतिर्थगूननुष्यम्रध्ये 
सस्पकत्व प्राप्यते न वेति । प्रश्न, उत्तरम्‌-ज्ञातिमपृसकमभ्ये 
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सम्यक दैशखिरतिङ्वा प्राप्यत इति आबड्यकादाघस्त) ति । 
१२९, प्र | सन० श उल्ला० ! 


जाइअंतर-जात्यन्तर-न० 1 नरसिंहत्वादिके विलदाणजाती, 


“ सरस्य सिदरूपत्या-भन सिह नररझूपतः 4 शब्दनिज्ञानकार्यी- 
णां, भदास्रात्यन्तरं हि सः ॥१॥ ” सूच० १ प्र १२ झ० | 
लाइ भंघ-जात्यन्थ-पुं> ¦ जन्मकाद्यादारभ्यान्ये, ( विपा०) 
० केश पुरिस जआश्अघे जाइग्रंधारुवे '' जातेरारञ्यान्यो जात्य- 
न्धः । खिप।० १ श्र०१ झआ०। ' 
जाइ अजीबणा-जात्याजीदना-खी० | झाजीवनाजेदे, पिंश । 


जञाऱ्याजीवय-जात्याजीवक-पुं> । जाति अझ्णादिकासा- 
जीवति उएजीबति तज्जात्तीयमात्मान सुखादिनापदृश्य ततो 
भकादिक गृढातीति जात्याअवकः । आजीयक पेड, स्था० ५ 
बा० १ ड० | यथा कआम भिक्मालाविजातीयमीइखरं इज्लः 
प्राह 5 इसपि भिङ्कमालादिजातीवः स चेकजातिसवन्धाद 


तस्य मिज्षादानादिकां प्रतिपात्त करोति । शति जात्युपञोवी । 


प्रथ० २ द्वार । 
लाइक रिय-जात्याय-पुं? । जातिमोत॒कः पकः तया आयो 
अएापा निर्दोदा जास्यायो । बिद्युरूमालृक, ( स्था० ) 
छब्पिहा जाइआरिया मएस्स। पत्रत्ता । ते जहा- 
५ शंबद्ठा य कलंदा य, बिदेहा वेदिगाइया । . 
इरिया सुचुणा चेव, ठप्पेया एब्नजाइओ ” ॥ १ ॥ 
अम्बप्तेत्थादि अनुशुप्प्रतिकृतिः बमप्येसा इज्यजातय शति । 
$भ महेग्तीति इक््याः यद्‌ ' द्वव्यस्तृपान्तरित ' बस्छूतकदलि- 
कोदो हस्ती न इश्यत ते शभ्याः” इति भूति। तषां आसय 
इऊयज्जातबस्ता एता शति | स्था० ६ ठा०। 
लाइआसी विस- जात्याश।बिष-प० | आशयो दृष्टाः तारु जिथे 
केषां ते अआशाबिषाः | जातित आशीचिषा जास्याशीखिषाः । 
कृश्खिकादिके, स्था० ४ ठा0 ४ उ०। ( ' आसीचिल ' इाम्बे 
द्विती बन्ञारो ४८६ पूछे विहाघबक्ब्यता ) 
शाइकहा-जातिकया-खी० । विकथाजेदे, नि० प्छू०१ इ०। 
लाइकुल-जातिकुल-न० | ज्ञातिसंबन्धिने कुले, “ तसि णे 
भत | याण कश ज।शकुलको ड़ीजणिप्पमुइ सय स दस्मा प- 


a a 


इणक्ञा '! | जातिरिति किल तियंगूजातिस्तस्याः कुलानि कृ- 
मिकीटकूहिखकादीनि | जी० ३ प्रति0। 


शाशसउक-जातिचतुष्क-न० । पकन्दियद्वीन्छियत्रीन्द्रियसतु- 


रिम्छियजातिस्वरूपे, कमे० २ कमे० । 
लाइरकू-याहकू-जि० | यस्येब ह्शोनमस्य यदू-इश- क-क्विप्‌ 
बा । यस्सदा, यथाधिधे, टान्तास ग्यां ङीए्‌ । बाच०। 
ल्ञातेरकु-ि० | लब्चचिकीर्षघोपरिणामे, घ० १ अधि०। _ 
लाइसच्छिय-पाहस्छिक-जि० | यशच्कर्‍या आगतः उक । यथ- 
कवा प्राप्त, वाच०। अतर्कितोपस्थिते काकतालीयादिकल्पे ख" 
हतुनि, तथा ख बहच्डावाडिनः झाचा०१भ०१झ०१ छ०। अनधक 
मित्थादि नक्षि, न० । झ्थाए श वा> ४ क?! 
तज्ञकणां चदम- 
° बडस्तुनोइजिधानं, हिथितमन्याथं तदर्थन्रिपेकम । 
पयोग्रानभिघेयं, ख नाम याहाउछुक च तथा ॥ १॥ ” 


चिने याध्लुप्रदार्धेमेतद्व्याड्या-यड्स्तुन इन्द्रादिरभिधानमिन्छ 
शस्यादि वर्णावल्लीमात्रसिदमद आवड्यकलक्णवणचसुएयाव- 
ब्वीमात्र यरादोनिस्याभिसंबन्धास्‌ तज्ञामति संटडू:) श्रथ प्रक/रा- 
न्तरेण नाछो लकुणमाह-(स्थितमन्यार्थे तदधनिर पक्क पयादान- 
मिघेब चलि) तद्षि नाम यत्कथंजूतामत्याहू-अन्यश्यासाच थे- 
-ब्यान्‍्यार्थो गोपालदारकादिलक्षणः तत्र स्थितम अम्यजेन्दाद!- 
वर्धे बथाथेस्वेन प्रसिद्ध तड्स्यत्र गोपाल दारक दो पढदरों पितमि- 
स्यथः अत पएवाह-(तद॒थेनिरपक्कम इति) तस्थेन्काद नाख़ोऽथय 
परमेशवयादिरूपस्तद थः स यासावथश्चाते था तद धेहत रू नि- 
रपेकं गोपालद्ारकाडौ तथा तद्थेस्याभाषाद्‌ | पुनः किंभूत तत? 
इत्याह -पयायामनिथेयामति! पयांयाणां शक्रपुरन्दराहीनामम- 
भिधेयमयाच्यं गोपालदारकादयो हीन्छादिशष्दैरु्थमामा 
अणि शाजीपत्यादिरिध शक्रपुरन्हरावि छब्देमामिधीबन्ते त~ 
श्तन्नामाऽपि, नाम-तद्धतो र भेदो पचारात्‌ पयायाममि कथांमत्यु- 
च्यते | खशब्दान्नाम्न पव लक्गणान्तरसूचकं शाच्ीपस्याहो प्र- 
शिरू तन्मामशराच्या थेशन्ये अन्यत्र रो पालद। रकादो यदारोपित 
सदपि नामेति तात्पयम्‌ । तृतीसप्रकारेणापि लक्कणसाह-(जाह- 
च्डिक य तथेति ) तथ्चाविधम्यत्प।स शून्य मित्थकपित्थादि- 
रूपं थाहाच्यक खर्या नाम कियत तदपि नामेश्याबो- 
थैः ॥ १॥ झनु० । 
जाइमरामर णसोगप्पणासन- जातिजरामरणाशोकम्रणाशन- 
जि०। जालिजन्म, जरा बिस्रसा,मरणं प्राणनाशः,शो को मानसा 
छःकm्बिशाषः, तान्‌ प्रणाशायस्यपनयति शत जरामरण शाकप्रया- 
शनः | जातिजरामरणाएनवनसमथे, च?२ अघि०। ब्र०। 
भाइजुत्त-नातियुक्त-त्रि० ! मातृपक्षयुते, जातिमादुको तया ` 
युतो विनयादेगुणवान्‌ जवत ति । प्रब” ६४ द्वार । 
जाइजँत-यात्यमान--ब्रि० । कदश्येमाने,प्रहन0 है आभ्र0 वार । 
जाइट्टि-जातेप्टि-(.४५० ! यज-किन्‌ जातस्य संस्काराय कते- 
ब्या इष्टि:। खागभेव:। डातकमाश्य सस्कारभेइ, घाच०। स०। 
जाइटिअ-पयदहृष्ट-जि० । यद्यशष्टं तत्तदित्यस्सिध्र्थ, बदड 
-ससृद्त्यस्य जाइछिआ | जश रष्ास, आाइद्रिअएदढिअमासुरू- 
खदाब । लोडे फुट्ठणपण जिम्पधणासदेसखइ ताव” प्रा ढं पाइ । 
जाइणाम-जातिना[मन्‌-१° ॥ नामकमजेद, (कमे०) पकेन्दिबा- 
दीनासेकेन्छियर्वादिरूपलमानपरिणतिल कझणम्‌ एकेन्द्रियादि- 
शब्दब्यपदेदाभाकू यत्सामान्य सा जातिः, तद्धिपाकवेधा कमे- 
प्रकृतिरपि जाति: । शदमत्र तात्पयेस-रूस्यरूपमिन्द्रियमङ्कोपा- 
ङ्गन्छियपर्यात्तिनाम कमेलामथ्यांठ सिद्ध, जावरूपं तु स्पशनादी 
न्छिपाबरणदयोपशमसामश्यांत्‌ “कायोपश मिकानि इम्छिब- 
खि” इति बचनात | यत्पुनरेंकेन्छियादेशब्र प्रयु शिनिवन्घन तथा 
रूपसमानपरिणसिलकण सामान्य सदष्यनियार खाध्यत्ताउा- 
तिनामसाभ्यप्र । उक्त ज-अव्यभिचारिरणा साइश्येन पको- 
कृतोऽथोरमा जातिः सन्लिसमिस जातिनाम । कमे० ६ कमे० 
प्रक्रा० । पं० स९। 
सा पञ्चघा- 
जञातिनामएं भेते ! कम्डे पुच्णा ?। गोषमा ! पंचबिहे प- 
दि ७. २ के ४७ ~ ०) क व 
फत्ते । ते नशा-एमिंदियजातिनामे बेईदियजातिनामे तेई 
दियजांतिनामे चचरिँदियजातिनामे पंचिदियनातिनाम ॥। 


( १४४३ ) 





जाइयासमस उमभिधानराजन्द्र। जाइमय 
प्रका0 २३ पढ । पकेन्दरिबआतिनाम, दरी नय जातो नाम, जी- | आाऽयर-जातिस्थविर्‌-पुंण । आतिडन्म तथा स्थिरः जालि- 
न्वियातिनाम, चतुरोन्छयजातिनाम, पञ्गेन्छियजातिनाम। | स्थविरः । स्थविरभेद्‌, “ सिवासजाप समणे णि- 


कमें० ६ कर्म» | झार | प्रस० । 

जञाइणामभोयनिउच-जातिनामगोत्रनियुक्त-दि० । जातिनाम 
गोत्र ख नियुक्त यैस्ते तथा । नियुक्तज्ञातिनामगोत्रे नारकादो, 
अए ६ श०= ख० । 

ल्ाइणामगोयनिउत्ताउय-जातिनामगोत्र नियुक्त।युषू-त्रि०। जा- 
तिनाम्ना गोत्रेण च खड नियुक्तमायुर्येस्ते तथा । जातिना- 
मना सोत्रेण अ सह नियुक्तायुषि, भ०६ शा>८ ब०। 

ज्ञाइणामगोयनिइत्त-जातिनामगोत्रनघस-त्रि० । जातिनाम 
गों च निधत्त वेस्ते तया । निधक्तजातिनामगोजे, भ० ६ 
श० ८ यण्। 


लाइणामगोयनिहत्ताठय-जातिनामरगोत्रनिध्तायुष्‌-मि०। जा- 
लिनाम्ना गेज थ सढ निघरमायुर्यैस्ते तथा । जातिनाञ्चा 
गोत्र ख सह निधशायुि, ज़० ६ शा0 ए ख० । 


नाइणामनित्त-जातिनापनियुक्त-वरिश । जातिमाम नियुक्त 
नितरां युक्त संबद्ध निकाचित बेदने खा नियुक्त यैस्ते तथा । 
नियुक्तज्ञातिनामकमेणि जीवे, ज० ६ झ० ८ उ०। 

ज्ञाइ णामनिइक्तालय-जातिनामनियुक्तायुष्‌-तरि० । जातिना- 
म्ना सद नियुक्त सिकाचित बेद्यितुमारण्धं वाऽऽयुर्यैस्ते तथा । 
जातिनास्न। सह नियुक्तायुषि, भ० ६ श० = ढ०। 


0 % ७3. शण 


नाई्णामनिहत्ताउय-ज[तिनापनिधसतायुष्‌-न०। जातिरेकेन्द्रि- 


यजात्यादे: पञ्जा सव नाम इति नामकमेण उजग्प्रकृतिबि- ! 


शेषा जीवपरिणामों बा तन सह निधक्त निषिक्त यदायुस्त* 


ब्तःतिनामनिश्रक्तायुः। जातिनाम्ना निषत्ते आयुकवि,भ० ६ श०८. 


ब० । आतिनाम्ता सह निघ शमायुर्यैस्ते तथा । जातिनाम्ना खडू 
निधक्तायुषि सीखे, ज० ६ श० ८ उ? | स्थः*। 


लाइणिवद्ध- जातिनितररकू-न० भावरुषस्य श्रुतस्य नेदे,(खुत्र०) 


जातिनिवषू तु चतुरो | तद्यथा- 

कथभीयं कथ्यम्‌ उच्चराभ्ययनक्ाताधमेकथादि। पूर्वार्देखरित- 
कथा नकप्रायत्बाकस्य | सथा गद्मम-ग्रह्मच्योध्ययनादि । तथा 
पद्यम-छन्दोनिवरूम । तथा गेयम-यत्‌ स्वरसंचारेण गोतिग्राबं 
लिवरूम । तद्यपा-क्ापिलीयमध्ययनम्‌-'' अघुवे असास यम्मि 
ससारम्मि दुकखूपउराप” इत्याडि | सृत्र०१ भु०१ अ० १ उ०। 

ाइ(य)णिडुया-जातिनिे(ई)ता-खी० । जातान्यपस्यानि निः 
` हेतीनि लियातानीत्यर्थो यस्थाः सा | जातनिद्देता भा । बिइता- 
पस्याथाम्‌, 'विजयमिक्तक्स सत्यवाहस्स सुमहा नारिया जाई 
(ब) णिद्दुया बि हास्या ” । दिपा० १ ह० ५ अ० | 


ज्ञाइतिग-जातित्रिक-च? । ज्ञातिशष्देनोपलक्कितं जिकम्‌ । | 


“ जाइखराइ ' [श गायावयच्ाक्ते जातित्रये , तत्र जातयः 
पकेन्छिय ह न्द्रयत्री न्छिय चर्तार न्छियपञ्जेन्छियाश्याः प्क । 
गनबः खुरनरातयम्नरक्ररूपाः चतरः । संगतिः प्रशस्ताऽ- 
्रशस्ततरिहायोगतिनेदेन दिया । इत्वे जानित्रिकशच्देन 


पादश प्रकृतयों गृहात्ते ! कम० ४ कम । 


गगथ आश्‍थेरे ” स्था० दे 31०२ क? 
जाइदोस-जातिदोष-पुं० । जातिनिष्ठ दोषे, “ खीजातो दा- 
स्मिकता, ज़ीलुकता भूयसी चणिशजातो ! रोषः क्षत्रियजा- 
सो, द्विज्ञातिज्ञातों पुनन्नांमः ॥१॥ ” सं०1 
ज्ाइधम्मय-जातिधमेक-त्रि० । उस्पशिघमंके, "इमं पि जाइघ- 
क्म” जनन ज्ञात्तिरत्पशिस्तरूमक मर | आचा०१ श्र० १ अ०५ उ०। 
जाइपढ-जातिपथ-पुं० । जातीवामंकन्द्रियादीमां पन्थाः जा- 
तिपथः | आतिमागें, '"* जाइईपड़ं अयुपरिबट्टमाणे  खूजण १ 
० उ ग०। “ पासजाशपहे वड ” | अशा अत्यन्तपारबइ्ब= 
हतवः । कञत्रदिसबन्धास्त एव तीव्रमोहाइयादिहेतुतका 
जातीय पन्धानस्तस्प्रापकत्यान्मागाः | डश० ६ अ० । ससारे, । 
“अरक्खिओ जाइपहं उवर” जातिपन्थानं जन्ममारों सस[र- 
सुपेति | दश० २ स्यू i 
जाइपुझ-जातिपुट-न० । जातिः पुष्पजातिविशेषः पुटं पत्रादि- 
मय तङ्भाजनं जातिपुटम । जातिपुष्पस्व पत्नादिमये जाजने, 
झा० १ श्चु0 १५ अ० । “ जाश्चुमाण वा ११ दा० | 
जाऽप्पस एणः-जा तिमस्ञा-खी० । जांतिपुष्पवासिता प्रस- 
सा जातिप्रसन्ना | सुरा भेदे, “जाध्प्पतल्षाई बा” जो ०३ प्राति0। 
जाइप्पाय-जातिप्राय--पु० | दूषणाभाखकड्पे, “' जासिप्राबङ्ख 
बाध्योदर्य , प्रकृतान्यविकल्पनात्‌ ” । जातिप्रायश्च दूषणा” 
भासकरु्परच बाभ्यः प्रतोतिकद्पाभ्यामबं कुतर्क शति । 
द्वा० २३ द्वा०। न 
| जाइबभा- जातिबन्ध्या-री? ज्ञातेजेन्मत आज्य घन्त्या नि- 
बीजा जातिबन्ध्या | जन्मत आरज्य निर्वीजायाम, स्था० ५ 





गा० २ इ०। 
ज्ञाइनेय-जातिजञेद्‌-पुं* । सामान्यलकय्ायां चटत्यादि जातौ, 





तस्मात्‌ यतो यतो5योनां, ब्याष्टसिस्त बन्धनाः । 
जातिनेदाः प्रकस्प्यन्ते, त द्विशेषातगाहिनः ॥ 


तस्मात स्घपरव्याकस्तिरुपात हेतोः यतः यतः सज्जातीयाल्‌ 
बिजातीयाब्ड अर्थात भथोनां घटादीनां व्याकृक्तिभिञ्ञरूपता ताझि- 
बन्घना ब्यावृततिहतुका जातिजेदाः परपरिकष्टिपत ल!मान्यतन- 
क्षणाः प्रकध्प्यन्ते | कीडशाः  श्त्थाइ- (तढिशेषाषगाहिन इति) 

| तस्ब स्वपरव्यावृत्तिजाज: स्वलकणस्य विशषामातेस्थपारली- 
प्रत्रकत्ववासन्तकत्वरक्तत्वादिलद्षणारुतान्‌ बिकल्पषक्षासाता- 

| नवगाइुन्ते मवसम्बन्ते शच्यबं शीर्सा यय ते.तथा। अने० २ अधि०। 


जाःमंमवग-जातिमणडपक-पुं० । जानिर्मालती तन्मयो मएर- 
पक्का जातीमधडपकः। जातीमय मणमपके ज>१ सदा०।जी०। 


| जाःमंत-जातिमत्‌- अ । छुजातो, '' जाइमंता तिघा " 
| आान्ा0 म श्रुश्डका० २० 
१ 4 क का = क 

पद-पुं० | जात्या मद्दों आतिमद। मदस्यानभद, 


| जाईमश-जाति 


(१४४४) 


जाइमय 


न->---- ----- 





क० ७ सम० ।'' जाइमएण घा ” स्था० १० ता0 । प्रन | 
जात्या आहझणबआह्मण्युद्धवत्वल मङ्ाऽहंकारो जातमदः । 
जआत्यहकारे,उश० ३ झ० | आतिमदं विद्‌ घालतो जन्तुरन्षजन्म- 
नि ताम आतिद्दीलनां सभते बिकटां च भवारर्वी पर्मटतीति। 
प्रव० १६६ क्षार । 
सर्खेधां मदस्थानानासुस्पत्तरारभ्य जातिमदो बाहानिमि शनि- 
रपेको यतो अबत्यतस्तमचिकत्पाइ- 


ने पाहणो खसियज1यए बा,तहुश्गपत्त तद लेच्छ३ बा। 
ने पव्वईए परदत्तनो ६, गो चेण जे थब्नति माएबस्टे। १ ०॥ 
यो ढि जात्या ब्राह्मणा भवति,क्षत्रियों था इदवाकुबड्यादिकः 
` सङ्गदमव दशयति-उम्रपुत्रः कृतञियावेशषजातीय: । तथा 
( खेच्चुश स्ति) कत्रिवाबेशय एव। तदेबमादियिशिष्टकुन्मो टू नृतो 
यथावास्थतसंसारस्वमाबबवितया बः प्रश्रितः त्वक्तराज्यादि 
ग्रृहपाशबन्घनः परैदेश भोकु शीक्षमस्य परद्त्तमोजी सम्यक्‌ 
सबमाजुष्ाखी गोते अगोत्र हरिवंशस्थाम!ये समुत्पक्ो ऽपि 
ब स्तम्म गवमुपयायादिति | किजते गोवे! अमिमनवरू 
आभमानास्पङ्‌ इति | पतद्धक्त भबति-विशिष्टजाती यता 
. सचलाका उनिमान्यो ऽपि प्रथजितः सन्‌ कृतशिरस्तुरामभुणडनो 
भक्षाथ परग्रद्राएयटन कथ हास्यास्पद ग कुर्याद्‌ नेबासों 
मान कुयाद्ति तात्पयोथ:ः ॥ १० ॥ सूत्र० १ अ० १३ झ०। 
लाइमयपरितर छ-जातिमदभतिबरू-पु० । ज्ञात्यहकारणानज्ञ, 
“ आाइभसपरियरू हिखग। अजिइंदिया ” जात्या आह्यणश्रा- 
झण्युञ्चदत्यन यो मदा 5६ का रस्तेन प्रतिस्तब्धाः झनन्नाः ज्ञाति 
अदप्रातस्तद्धाः । उन्ता0 १४५ अ | . 
ज्ाधइय-जा चित-न०। याच्‌ जाब-रू । याचनवुसौ, जाया 
ख । कस्ति क । प्रार्थेत, जि० | खाच० । कृत्त । “ सब्दं से 
जाइय हाइ, नात्थनक चि अआश्य ” आ म० दछि०। 


'झाऱ्यगमएर ण-याचितकप्रएडन--न0। मार्गिताभराए, पृणता- 
खाम, । परो पचि: खा बाचितकमररूनम । अए० १ अछ० | 

जाइलिग-जातिलिङ्ग--न० 1 शिरःपाण्यादिके प्रावयययने, जा- 
[ता लङ्रान प्राशययश्रयक्ञा: ।शर-पार्यादयस्तड्रि गाोत्यादिलजकया 
ज्ञातिक्षिक्म्यत शति” सस्म० ३ कारू ¦ 

बाउबर-जातिक्र-पु२। जात्युतमे, “ जाश्वरखारराक्खय ”* 
प्रहन० ४ सस्ब० द्वार । 


भाइसपदा-जातिसपञ्ञ-पु० । उत्तममासकपकयुते, झो० । 
रुथा०। र!5 । |न० । क्वा0 । यदाइ-“ जञाश्‍कुलसंपक्षा पायम- 
किया न सबइ कचि सारूविछ च पर्क्ा तग्युणया खम्ममा- 


लोग ” सि । गुणवन्मातृत्वे, स्था० 6 उा० | 


ज्ञाइसर-जातिस्मर-जि० । जाति पूथजन्म स्मरति । झ्खु-अस्‌ | 
झतीोतजन्मबृत्तान्तस्सृतियुक्ते, घाच* |“ जाईसरा अ जयत ” 
आंत स्मरतीति जातिस्मरो भगवान्‌ | “क्षिहादिभ्यः ५1१५० 
इल्मणपचाद5च | सा० म० ध्र०। “ भवेज्ञातिस्मर: पुमान्‌ 29 
जातिस्मरो 5चुनुतभवस्मतो | या० बि० । 


मभाइसरण-जातिस्परेश-न० । आभिनिवोजिकङानविशेषे, आा- 


जया? थए १ भ० १ ब०। आग्मचे कानमति, ४ जाइसरस 


अभिधानराजन्छ : । 


RE US 


जाइसरकु 


स्समुप्पणणं” जातिस्मरणम्‌ । अन्त०2 एए डा? | इशा०। त०। ज्ञा- 
तिस्मरणं द्विविधम-सनिमित्तषकम,अ्तिमिसक च ! सत्र बदं 
निमि शमुदिइय ज्ञातिस्मरणमुपज्ञायते सत्सनिमिशकम | बथा 
बचल्कलचीरप्रस्ृतीनाम | बतपुनरेख तदावारककमंणां कृथापठा- 
मेनोत्पद्मयत तदनिमित्तक यथा म्घयं खुरूक पिलादीनास | बण १ 
ड० 1 जातिस्मरणं च संङ्िजातिबिषयकमष “ सजिपुब्द 
जाश्सरणे समुप्पक्ङत्था ” संक्किनः पू्वेजातिः प्राक्तन अन्म 
सम्या यत्स्मरणे सरसंङ्किपुजातिस्मरशम । ब्बस्तनिदेश लु 
संद्री पूषा मो यत्र तत्संङिपूर्वी संशीति ख विधाषणं स्वरूप- 
क्ापनाथ न हासंक्िजातिविधब इ्मरणमुत्पद्यत शति । ज्ञा० १ 
श० १ अ० | 
सभा खोसराभ्ययले-- 
ळी कप (1 क किन 

देवक्षोगच्चु ओ संतो, माएस्स जवमागओं । 

व क क क 

ससिनाणसमुप्पन्न, जाइसरणं पुराशयं ॥ 0 ॥ 

देवज्ञाकात ख्युतः सून्‌ मालुष्यं फ्रचमागतः इति संक्रिक्काने 
समुत्पन्ने सति प॒राणक प्राचीन जातिस्मरणमलुदिति शचः । 
संझिनो गनज़पओन्छियस्थ ज्ञान संकिशान तस्मिन्‌ खंझिक्काने । 
उत्त० १०: झ०। 

_ ज्ञातिस्मरणं कस्माक्षदाह-- 

मं hp ी [EEE] 

संस्कारे पूबेजातीनाम्‌, (६) 

संस्कारे स्मृतिमातरफले जात्थायुमोंगलझणे च “ पथ 
सथा स्ताऽर्थोऽनुञ्तः, एवं मया खा किया कृता” 
इति भाबनया - सयमात्‌ पूबेजातीनां प्रागनुभूतजाती- 


कक "८७०७५4 लकफक 


` नां चीरनुस्झृतिरववेधकमस्तरेणेव अचति। तदुक्तम-''संस्का- 


रस्क खाकातफरणात पूचेज्ञातिक्ानम'' (६) द्वा० २६ द्वा०। 
जातिस्परपकाररणानि योगविन्छी बथा- 
ब्रह्मचरयाण तपसा, सच्दाध्ययनेन च। 
विद्यामन्त्रतिदोषण, सत्तीयासेवनन च ।। ५७ ॥ 


अह्मचयंश भावतो घस्तिनिरोधरुपण, तपसा सपवासादि- . 
ना, सहेडाध्ययनन च सता सुन्दरेणात्मा नुग्रहादिपरिण।म्रयु- 
क्ततणा वेदस्य सदृआतार्थाग्रमस्याध्ययनेन बचनाएूच्ड- 
नाव्स्वनावेन | चः समुश्षय | विद्यामन्त्रचिशेषेण ससताधना 
कोस्वामिका खा चिद्या, मन्त्रश्च तदितिरछूषः । तता मन्श्रदबा - 
करणारास रबाविधामन्त्रधाचरोदेण जेदन सफक्तीथोस्रेवनन च 
सतः सातिरायस्य ब्यसनस्रलि कानि नस्तारणोपःयस्अ ख्था- 
घरञङ्कम्रभेद्निक्नस्म सीथस्थ आसवनन पयुपासनेन | चः 
प्राग्वत्‌ ॥ ५७॥ 

लथा- 

पित्रोः सम्यगुपस्था नात, ग्लानभेषज्यदानतः । 

देबादिशोधनाओैव, भवेज्ञातिस्मरः पुमान्‌ ॥ ५6 ॥ 

पित्रोः अननीजनकसोः सम्यक यथावत रुपस्थानात जिस-- 
ब्यप्रणामादिविनयक पात, | पूजने चास्य विङ्गयं, जिसंभ्यं नम- 
नक्िया ” इत्यांदू बङ्यमाणत्‌ । ब्लानशेषज्यद(नतः: ग्ला- 
नानां ज्वरादिरोगापदतशरीरडाकोनां शपउ्यस्ये'घधस्थ दानतो 
वितरणास्‌, “ देवादिशो शनाच्चेख ” देवदेबस्थानपुस्तकसा- 
घूपाभ्रयादेधेमेकार्यापयोगिनः । “ शोधनात्‌ ” तथाविवमक्ना- 


( १४४५ ) 


जाइसरण 


अआनध्ानराजन्छः | 


जाश्सरण 





पनयनेन निमरछीकरणाद्धत्रेज्जायेत जातिस्मरोषनचभृतभचस्म- 
सा पुमान्‌ प्राणी ब्ल्मचयादीनां योगविरोषाणां क्वानावरण- 
हासान्तरङ्गकरणत्दाल्‌ । | 
अद्रव प्रलङ्कसिकिमाइ- 
अत एव न सर्वेघा-मेतदागमन5पि हि । 
परलोकात्‌ ययेकस्मात्‌ , स्थानात्‌ तनुभ्रतामिति ॥0६॥ 
* अत पष 


भागमने 5पि क्चप्यागतावपि कि एनल्लोकायतमतन तद्भाव शत्य- 
पिडिराष्दार्थः | परलोकात परभवात्‌। “ यथा ” इतिदृष्टान्ता- 
थे प्कस्मात्‌ स्थानात्‌ पाटालपुत्रकादेरागमनेपे तनुभ्ुताम 
लग्नानुजूताथस्मरणम. । ' इतः ' घाक्यपरिसमाप्ती । इंदमुक्त 


भवति-यधथिकस्मात्‌ पारलिपुत्रकम्देः श्थानादागतानामणि ! 


सुवटूनां पथिकानां क्षायिद्वियदाते स्थाने न सर्वेषां प्रागनु- 
जुता थस्मृतिरुपजञायते, कि तु कंघांचिदेब, पच अवान्तरस्सू- 
सावपि योजना स्याविलि न चाल्पब दृत्वन स्मतृंणां दष्टान्तदा- 
छन्तिकयार्वैषम्यमुङ्भाबनीय, स्मतृखंभचमाजस्य प्रतिपाद्यितु 
मिश्त्वात ृष्टान्तद्‌।ष्टान्तिक योः सघं दा, सत धम्या भ! वाक्च ।५ ६॥ 

पतदेच जावयभ्षाह-- 

चा 1 
न चेतेषामपि होत-छुन्मादग्रह योगतः 


सर्वेषामनुजूताये-स्मरणं स्याद्विशेषतः |! ६० | 


(नच) नेत्र | पतेषासव्येकस्थानादागतानां कि पुनञ्जवा- ` 


न्लरादारतानामपि इशत्यविद्वब्दार्थ: | दिः यस्मात्‌ पताददम । 
डन्माद्ग्रहयोगतः उन्मादो मोहाबेशा ग्रहश्च भूतावेशस्तत 
डन्सादप्रद येयगः संघन्धस्तस्माव । सरथा समस्तानाम्‌ । 
` किमित्याह =अनुनूता यैस्मरणं (स्याट्‌) बद्‌ विशषतः सवान 

विदाधानू प्रत।त्य कि तु सामान्येमेध ॥ ६०५ 

अच दा्टान्तिक खबषां स्रामान्यन स्मातियेथा स्या त्तथाइ- 

सामान्येन तु सर्वेषां, स्तनटृच्यादिचि हितम्‌ । 

अच्यासतिशयात्‌ स्वभ-डत्तितुल्यं व्यवस्थितम्‌ ।।६१॥ 

सामान्येन साधारणतया । लुः बिशाषणा थः! सवेषां समस्तानां 
प्राशिनास | रुतनवृत्यादिचिद्धित स्तनकब्त्तिस्तददर्जातानां स्तन- 
पानकपा । आदिशब्दात्‌ रमणीयरूपकन्छकाद्यवक्षोकनकुतूड- 
सानिका विविधा चष्टा गहात । तया चिड्ित द्यक्तिन्नावमा- 
नीतम्‌ ` जातिस्मरणम्‌ ' शते गम्यते। क्रौदशामत्याइ-( अ- 
च्यासातिशयात) पुनः पुनरासेच्रनम भय सस्तस्यातिशय उट्कधे- 
म्तस्मात्‌ । ( स्वप्नवृज्ञितुल्यस्‌ ) । स्वप्तकालापरलभ्यमान- 
दिबसानु नूतदनदेवकुलादि विहारा दिब्यचहारसमम 1 ( ब्यव- 
स्थितम / प्रतिप्ठि तम्र | यथाभ्यालातिशयात्‌ स्वप्ने दिनाननताइ- 
थे चपलज्यत, एव स्तनवृत्त्यादिका व्यचद्ध(र: प्राग्मबान नृतो- 
भबान्तर इति ॥ २९ ॥ 

मेनु स्वृप्नवृत्ति: पश्चादपि स्मयते न त्ववं स्तनादिवृत्तिभे- 
घान्तरस्रवन्धिन) पढ स्मयेत इत कथम्‌ श्रनयोर ठान्त - 
'कृस्तकजाच इत्यारङ्कयाह-- 


स्मे दत्तिस्तयाज्यासा-दिशिष्टस्मृतित्रजिता । 


जाग्रत! ऽप काचातसच्ा, सृङ्मत्रुञ्या निख्प्यनाम्‌ ६४ 
५३२ 


इत्यादि । अत एबं ब्रह्म॑चयादेजातिस्मरण- : 
देंतुत्वादेव ( न ) नेव सर्वे्षा देहिनाम । एतत ज्ञातिस्मरणम, 


स्वप्ने प्रवृत्तिसक्तरपा (तथाभ्यासास्‌) तस्प्रकादाव ज्यास्टाल; 
मन्दाभ्यासादित्यथेग (विशिष्रस्सतिवर्जिता) स्फुटपाति नाल रू- 
पस्मरणरहिता | “ कचित्‌ लिख्य ” इत्युक्तरेण योगः | सथा- 
(जाग्रला 5 पि) क्रीणनिदस्य कस्यचित्‌ कि पुनरन्यस्येति कित 
केज काले वा (सिरा) सघेलोकसमत्या प्रतिछिता खाखगस्छय- 


क ब हक ~ Co * 
` सुणस्पशादेका तथाउम्यासादंव स्मूतिबजिता । एतद थप्रती-. 


ताबुपदे समाइ “(सुक्मवुद्धय) निपुणाञ्नोगेन (निरूप्यता म) परि" 
भान्यतामेद न्यथा उक्तस्पाप्यथम्य सम्यगखगमा भाखात, ॥६२॥ 


' आथ प्रकारान्तरत क्व ज्ञातिस्मरणादात्मसिकि-- 
माभाधत्सुराइ-- 
भ्रूयन्त च महात्मानः, एते दृश्यन्त इत्यपि। 
क्वचित्संवादिनस्तस्मा-दात्मादेईन्त निइचयः || ६३ ॥ . 
(श्यन्ते) लमाक एयेन्ते कथानफेघु भरुकच्छादी शकुनिकाऊीय- 


राजपुत्रीखुद रोनादयः। चकारा हेत्वन्तरखमुच्यये । (मद्दात्मा- 


नः) प्रशस्तस्वभावा: | (एत) जा तिस्मरका:-1 (ह्यन्ते इत्यपि) 
रेश्यन्त साकादेच कदचित्‌ दानीमप्युपलज्यन्त । कोरशा:? 
इत्याह-( सचादिनः ) ब्रिसवादविकलवचनाः ; ततः एक- 
पॅमत्यादह (तस्मात) जातिस्मरकादेसंबादांत (आत्मादः) जी- 
बकम दे रतीन्छियस्यापि कथाचिदू। “ हंत ” शांत कोमखास-- 
न्वण | (नव्य: सपदाते शात ॥ ६३ ॥ 

अथ निगमयक्नाह- 


१ ५ "०५, 


एवं च तत्बसासख-य!ग एव निबन्धनम्‌ ( ६४) 
( पत्रम्‌ ) चोचन्या यर्नेघ (तत्त्वतासिळे:) आत्म!रष्टादिश्रतीटः 
खारा एव नापरं (कश्चित (निबन्धनं) हेलुबेसस । (६४) यो० ब्रि०। 
नजु नचमासमत्रान्तरितसपि प्राक्तन मये लामान्धजीखः 
कथं स्मरतीस्थाह- 


जायमाएस्स जे दुक्खं, मरमाणरेस वा पुणो | 

तण फुक्खण संमृढो, माई सरइ न अप्पंणो ॥ 9 ॥ 

जायमानस्य ग्भोनिस्सरमाणास्य उत्पद्यमानस्य बा यत्‌ दुःख 
भवति (. बः) अथवा पुऔनश्चियसाणस्य पञ्चत्त्र कुर्वाणस्य च 
'यत्‌ छुःखं थाति । तेन दारुणदुःस्रेन संमूढो महामाहभावं 
प्रामः जाति प्राक्तनभवमात्मीयं स्वकीयं मूढात्मा प्राण। न 
स्मरति! को उद पुदेभत्र देत्रादिकोऽभवमिति न जानातीति ॥२॥ 
सं०। (न जानाति दिखता शब्दे हएान्तः) | ज्ञातिस्मरण लेख्या- 
तज्नबानिणांयर्क न देरिति प्रश्न, उलरम्‌-जातिस्मरणमपि सम- 
तिक्राम्त सख्यातजवावसमस्वरूप मलिहाननेद पवेति कर्म- 
मन्थवृस्या खारा ङ्गवृस्यनुसारण संख्यातभबनिर्णायक जा।ति- 
स्मरणं झायत इति । १३० प्र० | सेन० १ उद्भा० | कमे- 

न्थबचो-जातिस्मरणर्माप आतोतासख्यातभवावगमस्बरुषं 
मततिशानमेवेत्युक्तमस्ति “पुब्धभवा खो पिच्छई, इक दो ति 
जात तवग वा | उवार तस्स अआानसअई, खदाचश्ष। जाइस- 
रणस्स ॥ ११)” दाते गाथायां तु नवेच भवाः जा।तस्मरणस्थ 
यषयास्तत्क थामिति रशन, कत्तरम-जातिस्भरणबान्‌ आप्यारा- 
'ड्रावृत्याध्यभित्रायेणातीतानस ख्यातान्‌ भवान्‌ पझ्यतीरत हाय- 
ते खेस्मञ्रम्थवृष्ठाचाप सल यबाजिप्राया डास्त. “ पुन्यभवा सा 
पिई” इय गाया तु ब्राढितपत्रख्वा न तु तथावथचप्रन्थस्थ! तन 
तिय्यपयका न भवततत । ३४१ 392 | सेनरर उशा! इदानी भ- 


{ १४४४८ ) 


जाइसर्ण 


शते मनुजानां,तिरक्षां च जा।तेस्मरणसस्ति न बा ?। यदि नास्ति 
-सदा कुतो ब्यवडिरुन्न तयःऽवधिङ्कानमपोदयोमस्ति न बा? 
इत्पपि च प्रसाध्यमिति प्रश्न, उत्तरपम-बत्तमानकाले जाति- 
स्मरणाचबपिक्रानस्य ब्यबण्कदः शाखे प्रतिपादितों नास्तीति। 


१६८ प्र०। सन० ३ उद्ला० | 


जाइसरणवरफि ज्ञ-जातिस्परण[वरगीय-न०।| मतिङ्कानाबर- 
नोयकमेभदे, | आतिस्मरणाबरणीयानि च कमोणि मतिक़ाना- 


खरणमेदाः । द्यो पशम छदिताना कयो 5नुदिताना विष्कस्सि- 


सोद्यरवमिति। ० १ श्र० १ श्र० । 
लातिसुमिए-'जा तिस्ररण- ' जाश्सरण  शब्दाथ, सन० दे 
उद्या०। 
जाइडिगुवुय-जातिटिङ्गञ्जुक-पु० । रक्तवर्णे वणकरूव्यभदे, 
“ जआइहिंगुलुपश था ” । जञातेहिङ्लुखुकेन बणकरूव्यण ल 
कृत्रिमो ऽपि सवतीति जात्याविद्ेषितः | क्ञा० १ अजण २; अः । 
जात्पः प्रधाने हिड्रुलुको जात्यदिद्धुखुकः | प्रद्धा० १ पद्‌ । 
माई-जाती-खी० । जन-किच्‌-कए | माबत्याम्र, तत्पुष्ये ल- 
तामडे ख । याख०। 3० | सुरायाम, दे० ना० दे वगे। 
लाईफक्न-जातीफञ्ष-न० । गस्धप्रधाने वस्तुनि, आचा० १ 
थु0 १ ० १ ढ०। ( ज्ञायफत ) इतिख्याते फक्षे ख | खाच0 | 
लाईमंटवग-जातीमणएरूपकू-पुं० ।'  जाइमंझबग ' शब्दार्थ , 
खे० रे वच्तन | , 
 ज्ञाईय-जातीय-त्रि> | जातो जबः छु। समानजातियुक्त सजा- 
सोये, खाच० । आ० म०। “एकग्रदणे, तज्यातीयप्रदणम' इति 
न्याय: | आए म० । किचिस्छुन्द्रात जञातीयप्रत्ययः । प्रकारा- 
श । “ गुणान्ओ पंचजातीय ” पञ्चप्रकारस्‌ | विशे०। यथा 
तार्किकजानीयः तार्किकप्रकारः । बाच | ; 


लाईसर-भातिस्मर-डि० । “ जाइसर ' शाब्दा थ, आरा? मर प्र०। 


माईसरण-जातिस्परश-नं० । ' जाश्सरण ? इब्दाये, आ- 
खा० रै भ० १ म? १ उ०। 

लाईसरणावरणिज्ज-नातिस्पर णाबरणीय नं०। ` जाईखर- 
पायर/णिक्ला ' राष्दार्थ, ह्ञा०१ श्र२१ अ०, 

नाई हूंगुलुव-जातिडिहुः्ुक-पुं० । ' जासदिगुड्य ' शब्दा- 
थे, हा० १ श्रू० १ झ० 1. । 

लाठे-याइत्‌-ति0। यत्‌ एरिमाणमस्य मतुप्‌ । | यावत्ताव- 
लोबो तेस -उं-माि " ।ए1४1७०६। यावसावादेत्यतथार- 
ब्वययोबेकाराद्रधयवस्य ` म-वं-माह ' इत्येते प्रय आदेशाः 
ज़बस्ति | मा० ४ पाद्‌ । यत्परिमाणे, ताकळ्ये, अवधौ, ग्यः, 
मामे, अवधारण छ | घाच० ! 

आाउया-यातु-त्मी० | या-त्च । देखरपल्यास, यातरी तन । 
गन्तरि, बिए | यातारी । चाच्० | “जाउयामो जाणिस्सति” | 
« जाजयाओ सि ” देवराणां जायाः | शार । खर १६ 01 
« ज्ञांडग सि यातरो ज्यष्देवरजयाः । बु0 १ उ० । 


लारच-जातुस-पुं० | युऽ्छःत्मके खनस्पति भेदे, मका) १ पढ्‌ | 


अभैधानराजेल्छः | 


ree ooo 


जागर 
जाऊऋएणं-जातूकण-पुं० | सुनिभद्‌, घाच०। गोत्रनेद्‌, न७ 
ज० ७ चङ्‌० । 


जाककएणय--जातृकर्णीय-न०। गोजनेदे, सु० 90 १० प- 
हु० । चे० प्र०। 


| जाकरो-दशी-कपित्थे, दे० ना? ३ वरो ! 


जञाओमए-यांदोगए-पुं० । अलजन्तुगणे, साख० | “ खार 
क्खमाए से चिट्रति ”। नानाविधोस्तु यादसां गयान्‌ संर क्षन्‌ 

' सह वा यादोगणेरास्मानमारचन्‌ ! अचार १ श्रु० ५ अ०४उ0। 

जांववरे-जाम्बदती- खी ० । जाम्बवतोऽपत्य छो । कृष्णषासु- 
देवस्य स्वनामक्यातायां पत्न्याम्‌ , कर्प० 9 क्षण | नागद्भन्का 
ख। वाच०। 

जांवुणय-जाम्बूनद-न० । जम्बून्दे मघस-श्रण्‌ | स्वण, तीर- 
शृत तरसं प्राप्य सुस्बायविशोाषता जाम्बूनदाश्यं भब- 
ति सुवण सिद्धनभूषणमस इत्युक्ते सुबणेभदे, तद्रसं जम्बूरसस्त । 
धुस्तूरे च । घाच० । सं० । 

जांग-याग-पुं०! यज-घञ्‌। मन्त्रक रणके चहब्राद्यघिकरण हषि- 
इप्रच्त पझूप यङे, बाच०। यजन यागः । पूजने, ` अखिलसनगशुणा- 
चिकसद्योससारसडहायागपरः ” यागो! यजन पूजन तत्पर: 
सस्प्रधानः | षो० ७ विच्र0। आवार?! जाण | देवपुजायाम, 
कराए १ ० १ अ०। धोसलक्का्थनृपस्य यागकरणधादिवृशाही- 
त्सवे, सर थराजब्यातिक रे यागशब्देत देवपुजा ताते लमा थ” 
सम्‌ । प्रति० | देखतापूजावस्सरज्ावान आश्यणप्रासद्धे पूजा- 
विशेष, अनु० | ज० ! का० । 'अइखमधादेक ख! प० । 

जागजागदायसहस्स परिच्छय-यागजागदायसह समती च्छक- 
जि० । याया पृजाविशेषाः भागा विशतित्रागाद्यो दाया: 
सामान्यदानान्येतदां सहस्ाणि प्रताच्डतीति । तथाभृतेःश्र®। 

जागर-जागर-पुं* | जाब-अप्‌ । निद्ध/भावे, जागरणे, कवचे 
खच । बाख० | आमताति जागर: । अपगतनिकष, “ जागरवेरो- 
बरप ” असंयर्मानद्रापगमाज्जागर्तासि ज्ञागरः । आच? १ 
श्र० ३ अ० १ 5० | "सुखा असण) उ साया, मुणे ब सुर चि 
आगरा होति आचाएनि० १ शु० ३ म० १ च० । झूब्य- 
आगरा निदारहितः। भाषजागरः सम्यग्टाष्टरः | आ मन 


द्वि0 1 बिश॒० । 
अथ विरत्यपेकया जावादनां पश्च विशतेः पदानां 
सुधत्वजागरत्थे प्रसूपयल्ाइ 
जीवा णं जंत! सुत्ता, जागरा, सुत्तजागरा ?। गोयमा ! 
जीवा युत्ता वि, जागरा (ब, युत्तनागरा वि । नेरइयाफ 
भते ! कि सुत्ता पच्छा !। गोयमा ! धेरइ्या मुत्ता । पा 
मग, णो सुत्तजागग । एव जाव चडरिंदिया ¦ पंचि- 
दियतिरिक्खजाएया णा भते . कि सुत्ता पुच्णा ?। गायः 
मुत्ता। णो जागरा । सुत्तजागरा त्रि मएुस्स।। जहा 
जीवा बाणमंतर्नोइसियदमाणिया जहा 9रझ्या । 
(तुत लि) सदै विरति रूपनेक्चयिकप्रयो'या साचा ! ( जागर 


( १४४७ ) 


जागर 





(सि) सर्वेविशतिकपप्रवरखाभर ण सद्भावाव । (सुग्तजाशर सि) 
अनवि्रितिखिरतिरुएसुश्तिप्रशुदृत सक्लाबादेसि । भ० १६ दा० ६ 
खूए | स्या० | 

संनयमएस्साणं सुत्ताणं पंच जागरा पश्मचा। ते जहा- 
अहा० जाव फासा । 

* स्वंजथ ” इत्यादि? न्यक्तम । नवर संयतमनुध्याणां साधूना 
खुपतानां निदावर्ता जाग्रताति जागरा असुप्ता आगरा श्य जा- 
जरा इयम ज़ायना-शब्दादबो डि सुझानां सयसानां आप्र- 
हिवदप्रतिदतशक्तयों लयाम्ति कसबन्धाभावषकारणस्वाप्रमाद्‌- 
स्व रादानों तेषामभावात्‌ कर्मबन्धकारणं भवतीत्यर्थ: । 

संजयमणुस्साणं जागराणं पंच धुचा पप्पत्ता | तं नहा- 
अदा० जाउ फासा | 

द्वितीयसूत्रभाबना तु-ऊागराणां शब्दादबः सत्ता शव सुप्ता 
अस्म न्ना ग्नियत प्रतिहतशक्तयों भवन्ति। कमेबन्धकारणस्य 
प्रमाद्स्य तदानीं तेषामभावात्‌ कर्मबन्धकारणं सघतोत्यर्थम 

सब तबिपरीता हासंयता इति। तानाधिकत्वाइ- 
श्रसंजयमणुस्साए सुत्ताणं बा जागराण बा पंच जागरा 


धसका | ते जहा-सदा० जाव फासा । 

“'असख्ंजप” इत्यादे । ब्यकम | नवरम्‌ | असयतानां धमादि- 
नया अवश्थाद्गयऽपि कमबन्धकारणतयाऽभ्रतिहतशक्तिस्ः'य 
अस्दावयो जागरा शव, जागरा भवन्तीति नासता । क्‍्था० 
७. उा0 २ ४०। 

जागरण-जागरण-न० । निर्ट पदे 
बोधे, घ० ३ आधि० । 
जागरणे गुणा:- 

५ जागरह फरा !रच्चं, जारारमाणस्स बुर बुद्धा । 

खो सुधश ण सा थ्यो, जो जग्गइ सो खया थष्य। ॥२१ 

खुअइ सुअ्तस्स सुअं, संकियक्षातिय भवे पमत्तस्स । 

आगरमाणर्स सुझ, थिरपांराखयम्रप्पमव्लस्स 1२॥ 

भालस्लणं समं सोक्क, ण (दिखा सद निद्या । 

ज बेरमा पमादण, णारेभण द्याब्रुझ ॥३॥ 

आशरिया धम्मीणं, भ्रहम्मीणं तु सुक्तिया सयः ! 

बच्ट्रादिचभगिणीप. अकाहसु जिणा अयसीप एच 

सुखश्य ऋयगरभूओं, सय पि से णस्सती अमयचथं 1 

दोही गोणतभूम, णम्मि सुप असयजूर ” ॥ ४ 

आआाचा० १ भ० ३ झ0 १ छ०। 

मिझान्स्ययामे जागर्या, गुरोश्चावश्यकञ्चणों । 

इत्सर्गो देवयुबादि-नतिः स्वाध्यायतिष्ठता ॥ २० ॥ 

निशाया रात्ररम्त्ययाम चलुथयामे जामया जागरणं निद्वात्या- 
न ऽत्यर्थः | सापेकृपतिघमा अवतीति योजना | अध्रऽपि सवत्र 
बसेया ज़ागरणाविधिश्-" जामिणिपच्डिमजामे, सब्बे जग्गति 
बालवुष्ठाई । परमिट्टिपरमसमंले, भणति सत्तछवारागो ॥ १ ॥ ” 
अश्यादि | विशेष हस्थथमाधिकारे अदर्दित पव निशा*त्य- 
बामे आागरणम्‌ । किसविशेष्रण भर्येषामच डत केष्योचिद्यति 
जिल्लासाथामाह-( गुरोः ) प्रधाजकस्य टिगाचायादेच चका- 
रात्‌ रवाजादे। आवडधेकत ये मतिक्रयणकर चा बसरे, जान वज 


क्वा० १ भु० २ दा” | झष- 


अज्िधानराजेन्छः । 


जागरिता 


गुरोः सृनोय्प्रहरेऽस्ताएस्य वक्वमाणत्वात्‌ | रखानावेश्तु शदौ- 
रमान्दावु प्रतिकमणबेलायामु चित मेद जागरसुम्‌ ! उराच 
प्रदखनस!रोकारे- | 

५ खब्दे वि पढमयामे, कुखि अ वसहाण इमा जामा । 

तशो होंश गुरूणां, चउत्थे सब्ये गुरू सुई ॥ ६७ 1” 

सर्घेऽपि साधः प्रथमे यामे राज्रिप्रथमप्रहरं यावत्‌ ! स्वा- 
क््यायाध्यबनादिकुबोणाः ज्ाप्रति दव च आद्यौ यामौ वुरभाथां 
कृषा शक सृष भा गीताथाः साधवः तेबामयमर्थों द्वितीय यामि 
के सुत्रवन्तः साघवस्त स्वपन्त | बृष नरस्तु जाप्रति त ख जाश्रसः 
प्रह्मापनादिसूतार्थ पराबतंबन्ति । तुतीयप्रहरा मयति गुरुणां 
को5थें:--प्रद रद्वयामम्तरं कृषभाः स्वपन्ति | गुरवस्तूत्थि- 
ताः ध्रक्कापनादि गणबन्ति चतुथप्रहरं यावत। अतुर्थ चा पढ़रे। 
सर्ब साधवः समुत्याय वेरात्िककाळं गृहीत्वा काडिकञ्चल 
परावतेधान्ति । गुरः पुनः स्वपन्ति । अन्य था प्रातीमैद्रा धूणेमान- 
खाचनाश्तद्कशादेब भज्यमानपृष्ठका व्याकयानभग्यडमापदे हा- 
दिक कतु ते सोद्यमाः सन्तो न शकनुत्रन्ताति । (प्रव०६२८ द्वार) 
अ्रतिऋमणबेला च तस्परिसमामिद शोपकरणप्रस्यु प्कणासभन- 
न्तरञ्ःबिसूबाइयषरमेया। यतः-'आचस्लयस्स समए,णिद्दा- 
मुइ ख्यते श्रायारिया । तद्द तं कुणंति जह दख,पमिसेह्ाऽभ- 
तर खुरा” ॥१॥ पि । जागरणानन्तरकतेव्यमाह-(छत्सगं शति) 
कायोर सगः स खर्या पथिको प्रतिक्रमणपूवकः कुस्यप्न दुःस्व्रनिः 
वारणनिमिकः प्राणियधादिकुस्वप्जाव झाताच्द्धालमानो मधु" 
नकुस्वञ्चनावे तु चतुरुद्यातकरोफ्यकनमस्कार(चन्तनादष्टका- 
तोच्ड्रासमनाऽवस्थः । यता यतिद्निचर्यायास्‌- 

१ इरि पमिक्कमंता, कुख्खुमिण इंसुमिण निवाररधुस्स न्ग । 

सम्म कुणात नि्त्र-पमायणिद्द' मढासुणिणा ॥ १ ६ 

पाणिबहप्पमुद्दाण, कुसुमणभाबे भवति खड्डोञा । 

चशारि चितणिजा, सनम॒कारा चजत्थस्स ॥ 2 ॥ ” स्ति । 
लतथ्य (देंवगुबादिनतिरिति) देवनतिइचेत्यवन्द्नम ! पुत्रौद्धिन- 
तिश्चतुर्भेः कमाअमणैगुवादिनमस्करिया तनेएऽनन्तरं च (स्वा- 
ब्यायलिध्तति ) स्वाध्याय खाजनादिः तस्मिन्‌ यथासंभव ति- 
सा पकाप्रता उपलक्षणत्वात । पूगी तल पानियमनिप्रह* 
चिन्तनधमजगरिक!करणाईद्‌ | यन: 

“ जिणनमयासुणिनमसण-पुञ्बं तसो कुणंति सउ माद्यं । 

चिर्तिति पुन्बगाहदेयं, तवनियमाऽभिम्गदप््मुह ४१४ , 

कि तक्कणिजकञ्ा, न करेमि शभिग्गदाय को कचिश्रो | . 

कि मढ़ खल्िमं जाय, कदादेअदा मज्फ वाति ॥२॥ 

कडन हु पमायएके, खुप्पिस्स कि परो ब अप्दो खा । 

महद पिच्छ अश्यार, इअ कुज्जा धम्मजागरिशं ॥ ३॥ ” 

जाझ च मुहूतें निर्मलबुद्ध घुइ याद्गवाति घमेकमो पार्यासम्तने 
सफलमिति । धर्ममनोरथान्‌ खिन्तयेति भावाथेः। यतस्तवत्र- 
“ ज़ामिणविरामलमप, सरण सलिल थ निम्मनं नाणं । इअ 
तत्थ धम्मकम्म, आय मुद्रा यं विच्वितिज्जा ॥१॥ ” घ०३ श्रधि० । 

जागरमाण-जाग्रत्‌-न° । जागु-शत्‌-शव्छियादिनिर्थेषय झ्ञान- 
योग्यावस्थायाम । तद्वत, त्रि? । खिया ङीप्‌ । खाख? । 
ततिक्ाखियुक्त च! पा० । “ जागरमाणी जागरइ” जागरणं 
कुर्य्या जागर्ति निझानाडी कुशन इति । रू० । "निद्दाप भावतो 
जि य.ज्ञागरमाणा चडढपहमक्षवरं निष्रार डिने.अ!क्म०ङड्िर। 
जाममिता-जागरितु- जिर जार" कृ जागरक,स्था>४ज०९३० 





(१४४८) 


जागरिय 


च्रझिघानराजेन्द्र; । 


जागिपि पुर 





जागरिय-जागरिक-पुं०। आगरणं ज्ञागरः । सोऽस्यास्तीति 
आगारिकः । अ० १५ श० २ क्ञ० | निद्राराहिते, आ० म० बि०। 
जागरित-रि०। जागु-क्त। इन्द्रियीचषयोपसब्ध्ययोस्यायच्यायाम, 
जीचा दि स्वम्नादिदेतुकमेनाशे इन्कियबिषयान्‌, अचुमेयाँञ्च स्थू- 
लेविषयान, व्यवहारिकोत्ध पद्‌! थो य,यस्यासबस्थायामनुनयति 
तत्त डागरितम्र | कतेरि-क । ज्ञागरणयुक्त, ० | घ।च० | 
मागरिया-जागरिका-खी० | जागरणे, झा० १ ्चु० १ ० । 
५ पु्यरक्ताबरक्षकालसमयस्ि णो धम्मज्ञागरियं जागरिता 
भयई। ” आगरिका निद्धाक्षयेण बाघः। स्था० पं डा० २ उ० | 
कइपिदा णं भते ! जागरिया प्तत्ता ? | गोयमा ! ति- 
बिहा जागरिया पच! । ते जहा-बुद्धजागरिया, अबुद्ध" 
आगरिया, सुदक्खुजागरिया । से केणहेणं जते ! एवं दुख 


इ तिविद्ा जागरिया पश्चत्ता ?। तं जहा-बुळजागरिया, 
अबुरूजागारेया, सुदक्खुजागरिया । गोयमा ! जे इमे अर- | 


इता जमवंतो लप्प्णाणशदं॑सणंघरा जहा खंदप्‌० जाव स- 
ब्यप्ू सब्बदरिसी एएणं बुरा बुरूजागरिये जागरंति। जे 
इमे ऊश्शगारा जगबंतो इरियासमिया जासाससिया० जात 
गृत्तवयारि एएएं अबु अबुच्जागरियं जागरंति | 
जे इमे समणोवासगा अभिगयजीवाजीवआ० जाव बिह्रं- 
ति एणं सुदक्खुजाग रियं जागरंति। से तेणडठणे गोयमा.! 
` एवं पुश तिविहा जागरिया जाब० सुदक्खुजागरिया । 


(बुरा बुद्ध जागरियं जागरति वि) बुद्धाः केबलाबयाधन से च 
बुद्धानां व्यपाढा झाननिद्वाणां जागरिकाप्रयोघो बुरूजागरिका, 
तां जाग्रति कुवन्ति ( अबुद्धा भवुरूजागारिषं आगरति शशि ) 
अधराः केवलझानाभाठेन यथासंजन्ञबं शषङ्गानसद्भवाषा बुद्ध 
सहशास्त च अमुद्धानां छक्षस्थक्कानचता या जागरिका सा 
तथा ता जाम्र॑ति । ज० १२ श० १ उ5। | 


जागरिता धम्मीणं, अधम्मियाणं च सुत्तिया सेया । - 
बच्छादिवर्भगिर्ण ए,अकहिंसु जिणो जयंतीए ॥३०६। 
बच्छजणबप कोसंबी एयरी , तस्ख अधि खताखितो 


दा: त en i 
राया, तस्स भमिण। जयंती, सीण भगवषओं खद्धमाफो 
फुर्ड्ितो-घम्मियाणं कि छुक्तिया सया, जागारियः था खेया!। | 
भगवया वागरियं घम्मीणं ज्ञागिरिया सया, णो सुचिया,, 


मधम्मियाणं खुक्तिया खेया, णो जागोरया । ( अकाईंछु न्ति) 
: चक्तय एवं कहियबानू । निए न्यूर १६ उ० | 

सीघाश्च न सुप्ताः सिद्धन्ति। कि तर्हि जागरा पष ` इत्याह- 

सृत्तत्त भते ! साहू, जागारियत्त साहू !। जयंती ! अत्यग- 
श्याण जोबाणं सुत्तसं साहू , ऊत्यगञ्याणं जीवाणं 
ज्ञागरियत्त साहू । से केणट्टेणं भते | एबं बुस्चः-अस्थे- 
गझ्ष्यां० जाव साहू ?। जयंती ! जे इमे जीवा अहम्मिया 
अहम्माणया अहम्मिडा अह्म्मक्खाई अइम्मपलोई 
अढम्मपन्न माणा अइम्मसञुदायारा अहम्भेएं चेव वित्तं 


कप्पमाणा बिहरंति | एएम्नि णं सुत्तत्तं साहू, एएणं जीवा 
सुचत समाशा णो बदूणंपाणन्नूयाणं जीवाणां सृत्ताणं 
बुक्खाणयाए सोयणयाए०्जाव परियाबणयाए बहंति । 


` एएणं जीवा सुत्ता समाणा अप्पाणं वा पर वा तदुभयं वा 


णो बदूहिं अहमस्मियाहिं संजोयणाहि संजोएत्तारो नवेति । 
एएणं जीवाणं सृत्तत्तं सादू। जयंती |, जे इम जीवा पस्म- 
त्थिया घम्पाणुगा० जाव धम्मेणं येव बिस कप्पमाणा 
बिइरंति । एएसि शं जीवाणं ज[गरियत्तं साहू एएणं जीवा 
जायरमाणा बढूणं पाणाणं अवृक्खणयाए० जाव अपरि- 
यावणयाए बईंति,ते एं जीवा जागरा समाणा अप्पाणं वा 


` परं बा तबुजयं बा बनूर्हि धम्मियाहिं संजोयणाढिं संजांए- 
` चारो जवति । एए णं जीवा जागरमाणा घम्मजागरियाए 


अप्पाणं जागरइत्तारो जन्रेति,एएसि फं जीवाणं जागरिपत्त 
साढू से तेणहेणं जयंती! एवं बुच अत्येगइयाणं जीवाणं 
मुत्तत्त साहू , अत्यगझ्याएं जीवाणं जागरियत्तं साहू । 
(सुच ति) निरूावरात्चम्‌। ( जागरियस्तं ति ) जागरण 
जागर: सोऽस्यास्तीति जागारेकत्तङ्ाचो जागारकत्वन । 
( झ्रदम्मिय त्ति) घर्मेण अ॒तखारिअरुपेणय खरन्ताति चार्मिका- 


: स्तञ्चिवेधाइ धार्मिकाः । कुत एवदेबमित्यत आइ-( अदम्माण 


या ) धर्मे श्चतकपमनुगरुजन्तीति भमोजुग्ा स्ताच्रषे चाद मं नुः 
गाः । कुत पतदेबमित्यत आह-( अहम्मिट्ठा ) धमेः शुतरूप 
प्रवेश बदल भः पूजितो धा, येषां ते अमष्ाः । धर्मिणां षा इष्टाः 
घर्मी हः! अतिशयेन या घर्तिणो धर्मिष्ठाः तत्रिषेघात अधर्मिष्ठाः, 
अधर्मेष्टः अधर्मी घा अस पव । { अहस्मक्खाई ) न घमे- 
माख्यान्ति शत्येवशीला अधर्माक्यायिनः , अथबा-न धर्मात्‌ 
झ्यातियेषां ते अधर्मक्यातयः ( भइस्मपलोइ सि) न चमेमुपा- 
देयतया प्रश्चोकयन्ति ये ते अधर्म प्रहोकिनः | (श्र म्मपञ्तञ्चण 
त्ति) न धर्मे प्ररञ्यम्ते आसजन्ति थे ते अधमेप्ररक्षना पखं 
च-( अहस्मसमुदायार त्ति) न धमेरूपश्चारित्रारमकः स- 
सुदाचारः समाखारः सप्रमोदों था आखारो यघां ते तथा 
अत पब" अदम्मेण चब ” इत्यादि । अधमे चारित्र- 
श्रुताविरुद्धकपेण कार जीविकां कल्पयन्तः कुबोणां दाते | 
० १२ श० २ ३० । जन्मतः षष्ठां रात्रो भदे राजिज्ञागरण- 
रूपे उत्सधविशवे च । बिपा०१ शरू. २ अ6 । २० । “छट्ठे दि व- 
खे जागरिय करेति ” राजिज्ञागरणकूपमुत्सबबिशेषम | भर 
११ श० ११ उ०। 

जामयी-खी० | जायू-श | जागरणे, अ-जागराप्यत्र। खाच० | 
« निशान्त्ययामे जागयो गुरोत्र चावश्यककणे ” ज्ञागर्या जाग-. 
रण निद्धात्याग इत्यर्थः| घ० ३ भश्वि० 1 


' जागसइस्सभागपमिच्छ य-यागसइस्न मागप्रदीच्उक--बिण या" 


गाः पूजाबिजेषाः श्राझणप्रसद्धा, तत्सदस्ामा भागम 
त्य हा हि भूते गि 
प्रतीच्छाति अअब्यत्बात्‌ यस्‌ । तथाभूते, ओ०। 


पु 


जागिणिपुर-जाकिनी पुर-न०। स्वनामख्याते पुरे, "इ श्र सि- 
` रिजागेणिपुरे सरिमइम्मदसादिसन डिराश्रो' 'तै।० ४६कढप। 


(१ ४४०) 
अनिधानराजेन्द्र: । 


जागिणी 
जागिणी-जाकिणी-सी० | इरिमझसरेः प्रतिखोधिकार्या निः 

प्रेग््याम, “मढलराया जाकिम्या, घमपुरेषा चिन्तिता | छ्ाचा- 

येहारि भद्रेण, टीके द दिष्यबोिनी ॥१॥ ” दशा 2 प्यूर । 
जादी-देशी-गुस्मे, दे० नार दे बर्ग । 
लाण-यान--त० | या-मावे ल्युद्‌ । समनेतवाथ०। स्था0। ख« | 


सुत्र० । उपसितशक्ते राकः सूक्षराष्ट्रिदि रसां स्वा रिपोरास्क- 
-स्द्लाय गमले ख) बाख०। यायतऽनेमेति यानम । स0 १ लम०। 





enn 


झातिति। औ०। 
जाणगय-यानयत-जि” यानालि शकटःदीनि । सत्र गते,औ०। 
जाणगसरीर -क्लशरीर-न०। ५ ज्ञाखभक्ति ” कायको, को घा 
सस्य शरीरं झरारीरम्‌। जीचरदिते ज्ञानलः शारीरे, खरा० १ 
अ०। नि० खू० | हातबान्‌ इति इः । प्रतिक्षणं शीर्येत ' शति 
शरीरम्‌ । कर्थ शरीरम शरीरम । अनु० । | 


करणे-न्युद्‌ । समनलाघते रथादो,बाख ० यानानि सामान्यातः। जागमसबा-क्षसबा-ख् ० क्वाठुः सेवायाम, “ज़िक्कासा तदसक्े ` 


शेषाणि घाइनानीति । रा०। जी०। यायानि मौकादीनि। घाड़ना- 


दा, सद॒नुष्ठानक्षतणम ” 1द्वा० २२ द्वा०.। 


नि बेसरादीनि | द्शा० ६ अ० । " दिट्ठी जाणं सुडत्तमं” यानं | आाएगिह-यानसूह-स० | य यानानि तिष्ठन्ति । तस्मिन्‌ गृहे, 


यानम।ज सूरु ममतिप्रध्ानमररििरूामेस्यर्थः । ग० १ अघि०। 
यार्मैबा हसमिति । रा०। यानं रथादिकमिति ! प्रहम० ५ सस्ब० 
हार । रा० सऔौ०। रुथा०। यागानि हाकटादीलि | रा0। 
० । क्वा० । स्था) बस० | याने सम्झ्यादि । झनु०। जी०। 
थान गन्त्रीविशष इति | प्रशन० ४ सस्ब० द्वार । याने लघुग- 
स्हीति । भ०८ दा० ३ २० । याने शिबिकादीति। रुथा० १० ताला 
झासा० | यान इस्त्वाढीसि | आ0 क० । स्राव म० | उश०। 


«५ जाणं तु आलमाई ” यामानि पुनरश्वादीनि, आविशाब्दात्‌. | निम्धीयते बस्त्वनयेति सख्या, निरूप 


भअकृणभरथाशिखिक।दी नि! शु० है उ० । “लक्ारि जाण पक्ष-" 
ला। ते जड़ा-जुरसे शाममगे खर, सुत्त णाममेगे अजुत्ते, अजुत्त. 
जाममेग जुत्त, झजुले णाममेगे अजुस्ते ।( स्था० ) खः 
व्लारि जाणा पश्चा 1त जहा--जुत्त साम्रमेगे जुक्तप- 
स्णिप झुसे णाममगे अजुत्तरिणध ४ ९ स्था ) 
खस्तारि जाणा पदसा! । तं जदा-जुसे णाममेगे डुस्तरुवे 


जुरे शाममेगे भज्ुंक्षकये ४ ( स्था० ) चत्तारि जाणा 


पपणत्ता । तं अहा-ज्ञुसे गाममेगे जुतसाम ४ ” स्था० ४ 
झा० ३ 3० | * जति कोरा मदाजाणं ” याम्त्यनेन मोक्षामेति 
सानम । खारिजे, आखा० रै थु» ३० ६ उ० । यात्येतदिलि 
यानम । “ कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ” ॥३।३।११३॥ इति ( पाशि०) 
चचमास्कमे/ण ल्युट्‌। सन्तस्ये ख ; त्रि» । आाख्र० ई अण ।क्ाए। 
छा-मवदोधने, क्रधावि० पर० खक० अनिट्‌ । “ को जाण- 
मुणौ ” ॥८।४। ७ ॥ इति प्राहतसूनेण ' ज्ञाण ' आवेशः | 
“ जाणइ मुणश्‍ ' जाणिअ-जाथिऊण । प्राण छ पाद । तुम 
* कि जाणयेसि कूषमडुको ” नि0 सू० १ उ० ¦ “शा ' शपधा- 
स्वर्थे | झुरा०। उज? सक? सट्‌। कपथति | अजिङ्ापत्‌ ।' क्षा १ 
प्ररणे, खुरा० खभ० सं क० सद्‌ । थधाय० ! | 
जाएं-जानत्‌ू-जि० । अवगच्यति “ अजाणओ मे मुणि बूहि- 
उं जानश्वयगच्बन्‌ | सुशत्र0 १ श्र० ५ अ0 १ ३० | स्था० | 
कृ० । “अजाणता विउस्सिक्ता ” सूत्र० १-श्र॒० १० १ उ०। 
“ जाणं कापण णाउट्टी ” खूतच्० १ क्रु० १ अऔ०२ उ०। जानश्ब- 


घृष्यमानः | बिदे० । उत्त० | “गआखुपएणण जाणया” | जानता - 


ज्ञानो पयुक्तेन । अ।खा० १ शु० ८ अ० है उ०। 
जनाणत-जानत्‌-त्रि०। ‘जाणं’ ब्दाथे सूत्र १ श्रु० ७ ° १३०। 
जानान-त्रि० । ` जणेत ' शब्दे, खुन्न0 १ शर ५ ऋ०१ ल०। 
शाणग-झ-पुं० । का-क | अहांश, पिरत, खामपुत्रे, दुधे च । 
घाच*। झनु० | उक्त0। 
ककत” | कानिनि, खुष० १ शु० ९ अर १ उ०। 
३६३ | 





| 

| 

| पदे भजा; जानपदा ¦ 
| 

| 


“ ज्ञाणभमिड्याभि या” । आया» २ ० २ अ० २ उ०। 
जाणण-ङ्कान-न० ! कझवगमने, आव? ६ अझ । ्रा० । 
जापएा-ङ्वा-खओ ० | शाने का | संवितौ, झा? म० हि०। अजुष । 
जाणगाणय-क्वाननय-ए०। मयतेदे, "जाणणाणयो ” झानाप- 
' सब्धिमात्र। अबिशोबिते रूब्यास्तिक झस्यधेः | आा०च्यू० ३०1 
जाणणासंखा-झानसंख्या-खीर। “जाणणा” हान सख्यायते 
सख्या ज्ञानसकया ! 

सस्याभेढे, अजु” । ; 

से के ते नाणणासंखा । जाणणातखा जो ज॑ जाणइ । 
ते जहा-सददे सांदेओ,ग शप गाणिओ,निमित्त नेमित्तिओ, 
काले कालणाए।, वेज्जय बेज्नो | सक्तं जाणगासंखा | 
“शे कि से जाणणासंस्ता?४त्यादि! “जाणेणा” झाले खेक्यायत 
निश्ची यते वस्त्वनयात संख्या, क्वानरूपा संख्या ज्ञाससंक्या । 
का पुनरियमुच्यते-यो देवदत्तादियेच्नस्दादिक जानाति सा 
तञ्चानाठि तथा जानशसावभेदोपचारात्‌ क्षानसंख्येत्युपर्कारः । 

शेष पाठलिद्धम । अनु० । न 
नाणणासुर-ज्ञानझद्ध-१०। “ पचाक्खाण जाणइ, कप्पे जं 

जम्मि होइ कायव्य | मूलगुणउत्तरगुण ते जाणसु जाणणासुरू” 

इत्युक्तलक्कण प्रत्याख्यानभेदे, आय० ६ झ०। झा० खूर । 
जञाणय-ङ्व-पुँ०। ' जाणग ' शब्दार्थ, अनु० । ह 
जाणयसर।र-क्षशरीर-न०जाणगसरीर' शब्दार्थ,उक्त० श्र ०। 
जाए यसेबा-कसेबा-खी >! 'जचयलेचह' शष्दा ये, बा0२३ द्वा० 
जाएरह-यानरथ-प० | रथविशेषे, रथा (द्वाबिधा:-यागरथाः, 

संप्रामरथाश्च । तत्र संग्रामरथस्य प्राकाराजुक!रिणी फलकम- 

या वेदिका, अपरस्य तु न नषतीति विशः । औ० हे प्रति 
रूव-या नरूप-त्रि० । शिषकाद्याष्द्धार्धति, “ समोहय-- 


| ज्ञाण क 
जाणरूवेणं ” यानप्रकारेण शिविकाद्याकरिचतात | ४० ३ शु० 
४ 30०1 





ज्ञाएजय-जानपदे-त्रि० । जनपदे भवः, तत आगतो चा शरण ।. 
दशस, देशादागते च । जनपदानां वृती, रीः) ङीप । चाल०। 
रा०। औ० | आया० | खू० प्रण1।“परमुइंयजणज्ञाशधया जन- 
विशिष्य दे दोम्पश्नाः। सुत्र २ खु० १म० | 
७ आचा० १ श्रुः ६ अ० ३ उ? 


की 


। यानञ्च तदिमातं अ) यानाथ 
में । स्थ(० ४ ठा> रे उ० ' याः 


* बहच जाणबया लुखिसु 
| ज्ञाणबिमाण्य-यानविमाने- त 
बा गमनाय विमानं यानत्रिमान 


( १५५० ) 


जायाविमाण 











मे गमनं तद्ये विमानम्‌ | यायतेऽननेति यानम तदेव बिमान 
यानविमानप | स्था? १ ठा” १ ड0! यानरूपं बाहइनरूपं विमा 
से यानखिमालम्‌ | रा० । देवाना गम्नसा घन नगराकारे बाह- 
ने, " बपहं इंदाणं दस परियाणिया ज़ाणांबमाणा पप्पा । 
त अद्दा-पालए पुप्फर . जाब विमलचरे सब्घओभदईे ” 
यामे हिविकादि तदाकार णि विमानानि देवाश्रयाणि यानखि- 
मानानि न तु शाश्वतानि नगराकाराणी्यर्थः । श्या० १० 
डा०। " दिव्य जाणविमाणं विउब्चेह ” रा०। 
नाणसाला-यानशा(ला-खी० | यर यानानि निष्पादन्ते तस्यां 


शालायाम, । “ जाणला।लाओओ वा ”! आचा० 9 शु०२ भ० 
२ उ० । झा० म० । दुशा० । 


लाणाविय-कापित-जरि० | बोधिते, “ अभयकुमारेण जाणावि- 
सो ” आए म० द्वि० । 

भाणिअ-क्ञात-जि> । अखमते, प्रा० ४ पाद | “वलावलं 
खाणिय अप्पणो य ” आत्मनो बलाबमं झात्वा परीषहादि- 
सहनसामरवे खिखाये । उक्त> २१ अ0 । “ निर्लोवमं जाणि- 
ख दुक्ामुसमं ” हास्वा बिक्गायति। द्श० १ सूळ । “ महयं 
पलिगोव आाणिया ” । हात्वा स्बरूपतस्तद्विपाकता खा परि- 
च्छिद्य । सूच० १ अ्० २ आण २ ०। 

शाणिऊश-इास्वा-अव्य०। बिक्यित्यथे,प्रा०४ पाद्‌ | घाचा0 

जाणित्तु-क्वात्वा-भब्य० । खिंक्षायत्यर्थे “ जाणितु घम्म अदा 
वढा ” । आखा० १ श्० दे अ० १ ड० । प्रा0। 


लाएियव्बगप्तामत्थजुच-क्लातव्यसामथ्यैयुक्त-ति० । विक- 
तिकरणे, “ जाणितब्बगलामत्थज्ञुत्तति था वित्रातिइेडनूयांत 
खा एगछा ” अ।० खू० १ ऋ० । 

णिया-झहि(हृ/का-खी० । 'का' अवब धने । ज्ञानातीति,का । 

`" शशुफधक्लाप्रीकिरः ” ॥ ३।१।१३७ ॥ इति क प्रत्ययः । अतो 
खोपः ॥६॥ 191४८ ॥ इति च ( पाणि० ) अकारलापः | ततः | 
“अ्रजाद्यतष्टाप्‌॥ढ। १।४। इति खियामाए्‌। हेव हिका। स्वार्थिकः 
कः प्रस्ययः | ततः " स्वक्ताउज़ नखरा ऽधातुत्ययकात्‌ ”!॥ २। ४ । 
१०० ॥ इस्यापः स्थाने घा इक्तारा देशाः | कप्रत्ययाओं परतः ।ख- 
बामाए ततः सिरू ङिकेति। परिङ्गानवत्याम्‌, “ खीरमिस ज- 
हा इंसा जे घुदंति इर सुरुगुणसमिध्रा दोखे य विचञ्ंती 
तं आणखु जाणिय परिस” इत्युक्त परिषद्धेदे च । न॑० | 
ङ्ञात्वा-अष्य० । बिङ्ायेत्य थे, प्रा० ४ पाद्‌ । 


लाणु-जानु-न० | जन--खुण। ऊरूजहयोमध्यजागे, स्वार्थी कथ । 


 अन्रेधार्थ, बाच०। प्रश्ञा2 । चत्त० | “ ससुग्गनिमग्गगूढेजा- 
रू” तं०। “ जागुस्सदपमाणमित्त ” स्व० ३४ समरण | 

शाएकाप्परमाया-जानुकूपरमाजा ता) छा” । जाजुक्रूपराणा- 
अब माता जननी ज्ञाजुकूपरमाता पतान्यच शाराराइाभूता!न 
तस्यास्तनो स्पृशन्ति नापत्यम्‌ । अथवबा--जानुकूर्परारयच 
मात्रा परप्राणाद्‌ः खाहाय्यसमर्थः उत्संरानिवशलोया वा परि- 
करो यस्याः, न पुलकणः सा जानुकूपरमात्रा । अपत्य राहेता- 
याम, “ जाणुकाप्परमग्या बि होत्या ” नि० ३ बग | छा? । 

जाएुय-क्ापक-जि० | वादेनि, “ जाएयाय जाएयपुत्ताय 
का२ ९ श्र रेडे अ० | जिधा० । य 
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शनिधानराजेन्द्र: । 





_ जाबगहंल 

जाएू-ज्ञ-ल्री० । व्यावृत्तिभदे, यशस्य हिखादेईतुस्वरूपफ- 
लविकुषो झानपूर्विका ब्यावुकिः खा तदनेदात्‌ “ जाएुसि ग- 
दिता ” स्था0 ३ ढा? ४ उ०। 

जाएहई-जान्हवी-खी० | गङ्कायास, “ जापद्धवी ₹ मुद्दे ? जा- 
म्हव्या गङ्गाया! मुख, स्था० & वा० | बिश० । 

ज्ञाबग-यापक--पु० । यापयतोति यापकः | जो०३ प्रतिष।उपदे- 
शदानादिना मव्यसस्वैरागादियापके जिन,कह५० २ क्षण । जि- 
णाणं जावयाण ” रा० । रागादीनेष सदुपदेशाएिना याप- 
यन्तीति जापकाः । घ० २ अधि० ! ल०। 

जावगहेज-यापकहेतु-पुं० । यापयतीति थापकः) यापकथ्या खी 
हेतुख् यापकहतुः | देलुनद, ( दश० ) 

“जावग” (८६ नियु०) भ्रदृव्या चिझ्पास याद - 
लब्नामिगा य महिला, जावगहउम्म्रि उटालँ झाई ॥ 


शाथादलम। अस्य व्यायया-( चब्नामिग सि) असती महि- 
सा। कि यापयतीति यापकः। यापकश्चास्टर हेतुश्च यापकहतुः। 
तस्मिन्‌ उदाहरणामिति शषः। उषूलिदमानोलि कथानकसंस्‌- 
चकमतत स्स्यक्कराथः । नावाथः कथानफादवर्स पः तश्चद्‌ं क- 
दानकम्‌-प॒मो चाणिअओओ भञ्ज गिरहेऊरण पच्चंत गश्रो । पावेण 
खीणदव्या धणियपरका कग्रादराइ। य पच्खत खेती पुरि- 
सा छुरद्रीयसिज्ञा य सा य महिला रन्भामिया पगम्मि 
पुरिसे लभ्मा तं बाणिययं सागारियति खितळण भणति-बच्च 
खाणिजञ्जञेण। तेण भणिया कि घेत्तण बच्यामि । स्रा जण३- 
चउर्दालमियाओं घेत्तण वड्च उञ्जाणि । सगरु भरेक्षा उज्जेण 
सतो लाप भणिझ्रो य जड़ा एकेकय दीणारेण विञ्ह स । सा 
चितेति। खर खु चिरं खिप्प ता अत्थब । तेरा ताझो चीहीप 
उड्डियाओ को ४ ण पुच्डईै | सूलदेदेण दिछो पुछिछुओ य। सि“ 
ट्रंतण घूलदेवेण चितियं | जड़ा पल वराओं महिलया होस 
श्रो । साइ सूलदेवण म्यति अइमेया उ ठव विक्विणाम जति 
मम बि मुद्जस्ल अरु देहि | तेण अरिएय देमि ति । अष्छुवगन 
पच्छा सूलदवखं खो हंसों जाएकण श्रागास वपपभो रागरस्ल 
पञ्भे ठाश्कण भणति-जस्स गलप सड़रुस्स ठट्टीलमिया 
न बद्धा ते माराम | अहं देवो पच्डा सबव्द्रेण कारण भोपण 
दीणारिक्काओ चट्टालिमिझाओ गाहयाओ | विककयाअं य । 
ताहे तेण मूबदेवस्स अद दिन्न । सूलदेवेण य सरा नरगाति' 
मंदजग्ग ! तब माहिलाधुत्ते लग्गा । ताढ़े तब पयं कयं ण पत्ति 
यति । सूलदेदेण अणणति-पहि बच्चामो ज्ञा ते दरिखाम । 
जादि ण पत्तियासे तहे गया अन्नाए ज्षेसाप चियाले छबासा 
मम्गिश्रा । ताह दिम्पो सत्थ एगम्मि पएस ठिया । खो पत्ता 
ऋगतो श्यरी वि धुत्तण सह पिबेलमाढ'ता इमं च गायए- 
“ इरि मंदिर पणहार्जा, महुक तु गतो चाणज्ञारश्रों । 
बरिसाण सय न जीवच, मा जीतु घर कयाइ पड॥?॥ '' 
मूद था अणात-कयरूाबणपफत्तदाढंया, पञच्मणास । दच ज 
मद्दलपण गञ्जती मुणच त तमुहत्तमेब पच्छा। सूलदेंचेण जफण- 
ति। कि 'घुत्ते ततो परमाण निमानूणं पुणस्चि आगतो तीष 
पुरतो ठिओ खा सहसा संजना अब्छुछ्य। । तश्रा खाणाप 
चणे बड़ेते तेण चाणपणं सब्च तीर गीयपञ्जत्तयं संभार य। 
दसो लाइओ ढेतू। लोउचरे दि चरग्करणानुयोगे एवं सी- 


(र) 
जाबादेल अशभिधानराजन्ख: जाय 
न आन र या रा 3 आय, 


ब्ला विफेद पयस्थे अलइदतो काल्नेण बिउज़ादीहिं देवतं आयं 
बश्शा सदहावथज्वो । तहा दव्वाणुओरे चि पझिवाति नाकण 
तह! विसलणबहुलो हेतू कायव्दो जहा का्जावणा हइ 
बस्यो स्ता णाजगरुक़॒ह पगये कुःचयावण चचारी जा कउळश 
अदा सारगुत्तण छुलुए कया | उको यापकहेतुः। दृश ०१ अ०। 
जाबग-या[पन-त० | याऽणिच्‌-स्युद्‌। कालादेः केपणे,निरसमे 
च । वाच० । वतने, “ मज्केण मुणिजाबप ” । यापयेदात्मानं 
अतयत्‌ । सूत्र० १ भ्र० अ0३उ३०। अदुमासे अजावप ?। अजा- 
पयङ्कतितबान्‌ । आचा०१ब्०३अ०४ उ० । देद्प्रतिपालने ख। 
“अह जाबश स्थ लुद्देण चमार देह यापयतिस्म । आचा०१ 
- झु०६ अ उ० । ख्यां युद्ध यापना ततैदार्थ यापना द्विखिधा- 
अन्यतो, भावतश्च | ळव्यत भरीषधादिना कायस्य । भावतस्तु 
इम्सिटनो इन्छियो पशमेन शरीरस्य कामणा । आब० ३ अ०। 
लाब शिज्ञ-याप्रनीय-जि० | यापयतीति यापनीयः ' या * प्रा- 
पणे | अस्य. अंयत्तस्थ कतेयेनीयः । आष०३ अ० | शक्तिसम- 
न्थित, “ जाबोणेज्जाप जिसीहियाए ” अत्र नैयाधिक्येति 
विशेष्यम्‌, यापर्नायाते बिशेषणम । ' या ' प्रापणे । अस्य णि- 
. खन्तस्य उ यापयतीति याएनीया प्रवचनीयाद्त्वात्‌ 
कतयेसीक तया शक्तिखमस्वितयेत्यथ च०३अधि0। आएष्धू०) 
आाच/ए जतंत--यापनीयतन्त्र-न9 । प्रन्धजेद्‌, घ०२ अआधि०। 
शानय-यापक-पुं० ! ' जाबग ' शब्दार्थे, जी०३ प्रति० । 
शाबयहेउ-यापकदेतु-पुं० | ' जाबगदेउ ' शष्दार्ये, दश०१अ०। 
लावलिपुर-माब क्षिपुर-न० । पुरमेदे, तथा च दारिअरूइक- 
वृत्तो," ज/वालि पुरे रम्ये, खुत्ति रेषा समापित!” इ।०३२ झए०। 
लाबि(जपि)य-यापित-मि0 | कास्वान्तरं ग्रासे, “ जपिय तिल- 
कोर्गाय स्ति” यापिताः काल्ञान्तरं प्राप्ताः । झा0१ श्रु०१७ ० । 
भाम-याम-पुं*! यम-छञञ्‌। समय, प्रहरे अ । “ यामो जात- 
स्तथापि नायातः ” घाख०। घ० | स च रात्नेर्दिनस्य च खतु- 
थैभागः । स्था० ३ 51० २ उ०। 

तओ जामा पन्चत्ता । ते जहा-पढमे जामे मञ्फिमे जामे 
पच्छिमे जामे | तिहि यामेहि आया केवलिपछात्तं धम्मं हजे" 
सज, सबणयाए ते जहा-पढमे जामे मञ्फिमे जामे पच्छिमे जाम 
पूवं जाव केवक्षनाणं उप्पामेजा पढम जाप मञ्छिमे 

क्यै १० है 
जामे पच्छिमे जामे । 

"तं जामा” इत्यादि 1 स्पष्टम! केबल यामो रात्रर्दे नस्य च 
अतुर्थमागो यद्यपि प्रसिङस्तथापोह त्रिभाग एव बिषक्कितः 
पुबरात्रमध्यराचापरराचज्ञक्णो यमाश्रित्य राजिः त्रियामा इत्यु" 
रयते | पख दिनस्यापि । अथवा-चतुजओग पथ सः । कि- 
हन, De = २. [a _ क आ 
स्विइ थतुया न विपक्षितः त्रिस्थानकानुरोधादित्येषमपि 

_ अयो यामा श्स्‍मिहितमेंद । “ याव न्ति” करणाविद 
दुट्यम-“ केवलं चाहि युज्झेखा मुझे भविशा आगारामो 
अणगारियं पव्यपञ्ा कवले खंजचेरवासमावखेज्या । पर्व 
खंजमरण लज़मज्या संवरणे संवरिज्जा झआमिणिषोहियणाणं 
खप्पामेज्जा ” इत्यादि । स्था० रे ठा० २ उ० । प्राणातिपा- 
खबिरमाजाद्कि क्तविशेरे, आचा० रे श्रु० द झ0 १ ड० ¦ 


“अआगमिस्साप कस्सप्पिशीप चाउज्जामं धम्मं पञ्चसिखा' आमा 
महादतानीति । स्था« ६ जाए । ययाबिशेषे, कानदशानचारित्रेथु 
च । “माहणेण मश्मया जामा तिलि आदाहिया'' ''जामा” इ- 
त्यादि । यामा व्रतविशेषःः त्रयः उदाङताः । तचथा-प्राणाति- 
पातो, सूषा षादः, परिग्रहा इति | चद्‌ शादानमेयुनयोः परि 
पान्त मी इास्त्रयश्रहणम। यदि घा-यामा बयाविशषाः। तद्यथा- 
अश्वषादू द्ालिशतः प्रथमः, तत कृद्धमाषशेड्धितायः, तत कर 
तृतीय इति | मतिबालबुरूयोब्युदासः | यदि घा-यस्य ते ङप- 
रम्यते संसारभ्रमणादेभिरिति यामा क्वामद्शेनचारित्राणीतसि 
ने चदाहता व्याख्याताः | झाचा० १ खुण छ अ० १ उ० । 

जामइल्ल-यापवतुू-जि०। "आल्विज्ञोञ्ञाळदंतमंते चेरमणा मतोः" 
॥८।२। १५० ॥ शति प्राक्तसत्रण मतोः स्थान 'इञ्च' आदेश: 
था० 2 पाद्‌ | विधमानयामके, घा ख० | 

जामदम्म-जामदर्न्य-पुं० ! जमद्स्यरप्यत्ब यथ यमद्‌ ग्निपुत्रे 
परशुरामे, घा च० । बिशेष । 

ज्ञामद्ध-थामाद्वे-न० । याम प्रहर तस्याद्रेम यामारुस । अतु- 
घटिक समयबिशाषे, ग० १ अधि० । 

जामहिं-यावत्‌-त्रि० | “याबक्षाबतोबो.35दे म-ऊं-मदहि” 8 ८ । 
४॥ ४०६ ॥ इति प्राकृतखुजेण वकारादेमडि श्त्यादेशों था । 
घा० ४ पाद्‌। यस्परिमाणमस्य मतुप्‌। यत्परिमाणे, साकल्तये, 
वधौ व्याधौ, माने, अवधारणे य । झाब्य” । वाख० । “ जाम 
म नियरूुश कुंभमइ, स्रीहचपेरुखछक्क । तामलमसहं मय" 
गलहू, परपश्वज्जइ ढक्क ।  आ० इ पाद्‌ । 

ज्ञामाज-जामातु-पुं० “उडत्ब्रादौ॥ 01 १ ।१३१॥ इति प्राकृत 
सूजण आकारस्याकारः ! प्रा० १ पाद्‌ । जायां आति मिमोति 
मिमीत बा। तूच्‌ । दुदिद्पतो, बञ्चने स्वामिनि ख। वाख0! 

ज्ञापाउय-जा ( या ) मातृक-पु० । फद्दिदजतेरि, बिपा० १ थु» 
दे म० । 

जामि-जा ( या ) मि-छी० । जन-मिण्‌--बदिः ? अथवा- 
यम~इन्‌। जगिन्याम, छहितरि,स्नुषायाम्‌, कुलाखियाम, सहि- 
हितखियाम, ' यामय यानि गेदानि ” । बाख० | ती० "आ" 
मी पगे ” गत्वेत्यर्थ, स्या» १ उा०। 

जामिणी-यामिनी-खा० । यामार्रिसक्याताः सन्त्यस्य बाडु- 


. ह्ये शनि । रारो, इ रिझायां च " निसा जामिणी राई ” को० । 


जापिंय-यामिज-पुं 1 अगिनी पुरे, १ प्रदाङ्गजो ड्जि दत्तः, 
कालिकाचार्यजामिजः ” | आ0 क० ! 

जामुणकुसुम-जपाकुसुप-न० । रक्तपुष्पस्य कृक्कभेदस्य पुष्प, 
५ ज्ञामुणकुसुम वा ” रा01 , 

जामंय-जामेय-पु० | भगिनी पुरे, % राज्य नियेश्य जामेय, प्रथ- 


ज्यां स्वयमप्रहीत ” घा० क०। 


जाय-जात-न० जम-क्त। समदे, व्यक्ते, जन्मनि । घाख०। जातो, 


प्रकारे च। स्था०१० वा० जातमुस्पाक्ति धार्मिक म्‌ ! तच्ज व्याक्ते 
बस्तु! अतो भाषायाः जातानि व्यक्तिवस्तूने सदाः प्रकारा: 
(स्था० ) जातै प्रकारः। स्या० ४ वा० १ उ०। " अट्टजाप जि 
बृदुब्वं? आतशम्दा नेदबाचकः। नि० चू०१ उ०। 


६ १४४२ ) 


जॉय 


* जाय ' सदो प्रफारवायी । नि० ख्न० २६ उ०। आए म० | छु० । 
छत्पन्ले, जि० । स्था०& बाण सूत्र? उक्ष० ।ख०।“कारणजाए'' 
जाते समुत्पन्ने, द्रा० छ तत्त्व 1 *' पत्य पाणा अश्ुप्पसया पत्ध 
पाणा जाया ” नानढिडाजविनेयानुग्रहा्थमका थेकान्यबै-- 
तानि । आखा०५ ४०१ अ>८ उ०। प्रवृत्त, रा0/ और | विद्यमा- 
ले च । सिरो० । पुत्र,पु० | सरपाय च जायाए”, सूत्र० १ श्र० ४ 
च०२ उण “जाए फले समुपछो" सूत्र 0१ श्र०्ड आ0२७० “'घक्षो 
सि णं तुम जाया” (जायसि) दं पुत्र || भ० ६ श० ३३ च०। छु? | 
खातस्य निकेपः बड्डिघः तथा खाखाराङ्गमिर्युको- 


5 ०० ण उकं च होई णायुक्वं } 
उुपनशष्द्स्य लु बडूमिकेपोऽयं ्ञातम्या नामस्थापनारूच्यकेअ- 
कालभावरूपः तत्र नासस्थापले कुकणे, रूष्यजात तु नो आ- 
शमतो भ्यतिरिकमर । निर्युक्याथ'कारो गाथापश्चाद्धेम 
इशेयति- न | 
ङप्पत्तीष्‌ तह पड्ज-बंतर जाय॑ गहणे वि।!१॥ 
तचतुर्विधम-उत्पाशिजञात म, पर्यबजातम, अन्तरजातम, प्रद ए- 
ज्ञातम । तत्रात्पत्तिज्ञात नाम-यानि छम्याणि भाषावगंणान्तः- 
पाली नि काय योगस तानि वगयो गन निस्डष्टालि भाषात्बेनोत्पद्य 
न्ते सुर्पक्तिजातम; यदू व्यं नावः स्वेनोतपन्म मित्यर्थः एय बज्ञातं 
तैरेव बाम्निस्ष्टभाषाद्रव्देः यानि विधेणिस्वानि साषावगंणान्त 
मैतानिसृएरङन्यपरघातेन भाषापयीयत्वेनात्पद्यन्ते तानि दुच्या 
खि परयेबञ्जात मित्युच्यते । यानि त्वम्तरादे समश्रेण्या मे ब ब निसृ एद्र- 
घ्यमिति तानि आषा परिणामं भजन्त ठान्यम्तर ज्ञात मिस्युच्यते । 
यानि पुनर्द्रै्याणि समभ्राणिविअआणम्यामि साषात्वेम परि- 
शतानि कणइष्कुलीविवरप्रविष्टानि युह्मन्त तालि चानन्तप्रदेः 
शिक्रानि छव्यतः | केबतो 5सख्येय प्रदेशायगाढासि काक्षत एकन 
उपांदि याबद ससपयसमयाखितिकानि आयता चणगन्धरस्तस्प- 
झावन्ति तानि चबसूताम्रहणजःसमिस्युड्यत । उक द्रव्यज्जातम । 
केत्रादिजातं तु स्पष्टत्बाक्षियुंक्तिकारंसा नोक्तम । तद्दैच भूतं यस्मि- 
मू केज भाषाआतं व्यावण्येत यावन्मात्रं घा क्कत्र स्पूशाति तत के 
त्रद्धातम ¦ एवं कालजातमपि | नाबज्ञा ठं तु तान्येवोत्पनि पर्चा” 
भ्तरप्रहणद्र्याशि धोतरे यदाशब्दोभयमिति खुरिमृत्पाद य- 
मती ति | आखा० २ थु? ४ अ० १ उ०। गमनाक्रियायाम्‌,आएचा० 
१ ४०५ अ०४ 30 | गते,त्रि० । सूत्र०१ शुछु३ अ०१ च०। प्राते 
स । “अखुदे सिया जाए न दूलपञ्चा” स्त्र» १ श्रुए१० अ० | 
लायंत-याचमान-जि० । याचनं कुर्वति, ४ जायता पाणियं ? 
याचमानाः पानीयम्‌ । प्रश्‍न० ३ आख्नष द्वार 1 


लाय अघारूवग-जातान्धरूपक-पुंश । जातमुत्पन्नमन्धकनयन- 
योराद्त एयानिष्प्ले:ः कुस्लितमङ्गरूपं यस्यासो । जातान्ध- 
रूपके. खिपा० १ श्र १ अ०। | 

लायकप्प-मातंकल्प-ए० । कडटपभेदे, जाता निष्पन्नाः श्वतलं- 
फ्कुपेततया लब्घात्मञ्चाभाः साधवस्तदव्यतिरकारकरुपो अपि 
जात उच्यते । चअ” ३. अघि० | पञ्चा० । 
क्षायकम्म-जातकमेन-न० ! जातस्य कसं । मन्चवत्स पिँष्याश- 


सादिं। सस्कार भेटे, खाच०। नाक्चच्छेदादिके प्रसवकमगि ख। | 
* चढ़ने दिघछे जायकम्मं करै ति ” जातकम प्रसवकर्म नाब्ग- 


रत्रदननिखननादिकम । झा0 १ श्र० १ अ०। “ णिव्वच्ते अः 


श््रभिधानराजन्द्र: । 


जायगापरीसट्‌ ˆ 


सुरं जायकम्मकरणे ” जातकमंणां प्रसवञ्य।पाराण करपा 
विधानम्‌ । तस्मिन्‌, स्था० ६ उ1०। औ० । 

जायक्ोळहञ्ञ-जातकृतूहल-बि० । ज्ञात कुतूहलं यस्य स 
जातकुतूहलः जातोत्डुक्ये, रा० । खु० प्र०। 

जायग-जातक-न० | जातस्य दितम-कन्‌। जातस्य झुभाशुम- 
निणोयक बृढ़ज्जातकावों म्रन्थे, जातकर्मरुप संस्कारमेदे च | 
साब०0। 
ज्ञायक-न० । जयति गन्धान्तर जि-एयुप्ूू । पीतधणं छुग- 
स्थिका छ, साच । 

याचक्‌-त्र0/ यास-पथस | याआकःश्के, वा ख०। दे वे भेगव रस कथा- 
व (सकया-जानुः)शही ते सति आवका देवानतिशयन्नक्त्या या- 
खितबन्तः देखा श्राप तेषां प्रश्ुरत्यान्महता यक्षन याचनाइमिइ- 
ता माहु:-'“'घहो याचकाः” इति! तत धव याखका रुढा: आफ्न» 
प्रत "तेच लढ़ा अग्गिसकद्घादीणि जायति ताहे द्वाद 
अशित-$मे केरिलगा, ' 'जायग?” ततो जायगसहो ज्ञाता। ताहि 
छम घेच्‌ ते सपसु खपु गेहेसु वबैति ”। आ ब्यू० १ झ० । 


_ याजक-पु०। याजयति-यज्‌-।णिच्‌-पबुस्‌ । धनादिलाभाय प- 


शाथे यज्षकतेरि, ऋत्विगादौ, खाच० । “ सो तत्थ एव परि- 
लिखो,जायगेण महामुणी”याजकन यङ्कारकेण | उष्छ०२६्0। 

जायण-याचन-न० | याख-ल्युटू । या्चायाम्‌, धारण | पञ्जा? । 
प्रा्थेने, प्रव० दरे द्वार । मागणे ख | झाव० ४ आए | 
थाबन-न० । कद थेने, प्रश्न० २ आश्र द्वार । 


जायणाजीवण-याचनजीयन-श्रि० | याचनन जोवन प्राणघार- 
णमस्येति याचन) विनः | आधेस्यादि कारः । उक्त ० १५ भ०। 
याचनजी बिन्‌-।अ० | याचनेन जीवनझी के ख । “ जाणाहिमे 
ज्ञायणजीबिणोति ” छत्त० १५ अण । 
जायणा-याश्ञ[-खो० | याखू-नक । प्राथनायास, बाच०। काण 
उच्च | मारोणे च । आाव० ४ अ0 । 
यातना-की० ¦ चुरा? यत-युत्च । लीब्रचद्ना याम,घाच० । क- 
दर्धननायामं. प्रक्ष० १ ्श्रण द्वार । दएको मिप्रढो यातना वि- 
नाश इति पयायाः | आव० ६ भ्र० । “ जयणा करणसयाणि” 
कद्‌ थेनहेतुशतानि । प्रश्न० ३ आश्चण डार । 
जांयणापरीसह-याज्यापरीषड-५९० | याचनं याञ्चा प्राधेनेस्व- 
थे; | सेव पराषहा याज्ञापरीषद्दः । प्रस० ६ द्वार । उक्त? । 
परी षह भेदे, ( आध० ) जिरकाहि वस्यपात्रान्नपानग्रातेक्षयादेप- 
रतो लब्धव्यं सचमेव शारढीनतया च न याञ्चा प्रत्याऊयत । 
सङ्घुना तु प्रागर्भ्यनाजा सा जाते कार्ये स्वघमकाय परिए।(- 
नाय याचनमत्रहय कार्यमित्येबमनुतिष्टता याद्या परी षह बिज- 
यः छता भति 1 आवए ४ झ० । प्रच० । पट स०। आन छू 
याञ्चापर।बहमाहै- ७ 
छुकरं खलु भो नि, अएगारस्स भिक्खुशो । 
सब्बं सेज्ञाइ ते हो$,पात्यि किचि अजाइतं ॥ २0 ॥ 
गोयरग्गपत्रिह्वस्स, पाणी णो सुप्पमारए । 
सेओ आगारबासो त्ति, इइ भिकू न तष ॥३६॥ 


( १४५२ ) 


जायणापरीसह 


कुष्करसृत्रम-दुःख्नन कियत इति ुष्करम दुरन्ान आमु धिशी- | 


बणे | निरुपकारण इति विशेष द्यातयात । भो इत्यामन्त्रणे । 
नित्य सवेकाई याचउज चमित्यथः अनगारस्य निङ्कोरिति। चः 
आग्वत्‌. । के तस फुष्करामत्याहु-यत्सचभादार। करणाद्‌ (स्त) 
सस्य याचित जवलि | नास्ति किद्‌ दन्तशो घनाद्यप्ययाबितं 
रालः स्वचेस्यापि वस्वुनो याजनमिति गम्यम्रानेन बिशाब्रेण दु- 
बकरामेत्यस्य सम्बन्ध इति सूत्रार्थः ॥शे८! ततश्च गाचरसूत्रम* 
गोरिव रणं गाचरो, यथाऊसौ परिखितापरिखितबिशषमपद्दा- 
थेव प्रवतत | तथा साधुरपि मिक्षाय तल्याप्रं प्रधान यसो ऽस 
पवणायुक्ता ग्ररद्वाति। न पुनगौरिय | यथा क थंजिक्त स्मिन्‌ प्रविष्टो 
शोजराप्रप्रखिष्टः तस्य पाणिइेस्ता (मो) नैव सुखन प्रसायेते पि- 
शमाविम्रहणाथ प्रयतते इति सुप्रलारः स पच शुपसारकः क- 
घं हि निदयक्षारिणा परः प्रतिदिने ग्रणायेतुं शाक्य उत्तरत्र,ईति’ 
डाष्दस्य जिन्नकमत्वादित्यस्मारूतोः भ्यान तिरा यप्रशस्योऽगाः- 
रासं गाइस्थ्थं तत्र हि म कश्च्वू याच्यते, खभुलाजित ख 
दीमादिभ्यः संविभज्य भुज्यते इत्यताद्धिकुने चिन्तयेत्‌ । यतो 
सुहदलासो बहुसावदो निरवधकृत्यथे ख तत्परित्यागस्ततः स्व- 
यं पचनादिप्रदुशेभ्यो शहिज्पः पिएमाद्प्रिहण ज़्याय्यमिति 
भावः | इतिसूत्राथः ॥ २९, ॥ 

सांप्रत प्रामद्वार तत “टुक्कर खलु भा निष” इस्पादि | सूत्रम्‌। 
अर्थतः स्पृशस्नुद्ाहरणमाह-जायण गाहरू- 


जायणापरीसहुम्मि य बलदेदो शत्य आहरणम ॥ 
आा्षापरीषदे बलदेत्रोऽऋ नबति (आइरणम) उदाहरणम्‌ । अज 


शंधदायः-"'जञया लो बासुद वो सब्ब बहता सिद्धत्थेणं पिया | 


हिलो कएइस्स सरीर सक्कारे उ कयस्रामाइयो श्िमपद्धिबज्जिओ 
चु गोसिदरे तथ तप्पमाणो, ण कह भिच्याण भिक छ अली- 
क्स्लं तणफछाहाराई ण मिक्छ गएहति न गाम स नगर अ- 
क्यसि । तेण खो णामियासिझो ज्ञायणपरीसढ़ो एवे न का- 
शब्ध। आराणे जणंति~बलदेवस्स भिक्स नमंतस्स वहुझो ज- 
णो तस्स रुघेण अचो णा किचि अरणं ज्ञाण ताबनतो चय 
खटति तेण न सा दिडति गामनगरादि जड़ा परियातो चेब 
भिक्ष जाय खि। एस ज्ञायणापरीसड़ो पलत्था” एख शष- 
खाधुनिरपि घाआापरयढः लाढन्य इति । सत्त २ अ०। 
“'फरद् सोप चिस्खादू, सत ना नास्ति जीबितम्‌। यता$तो या- 


अला दुःख, काम्य नेच्डेद सगरताम्‌ ॥१॥ ” घा० मळ्वडि०1 यो- | 
गक्षारातृत्तोी-नायाचित यतं।नां यस्‌, परदत्तोपजञाविनास | या- . 


आदुःल प्रतीचछेत्त-अस्जेत्पुनरभारिताम्‌॥१४॥ घ०३ अधिए८ | 
खोप्रत याआपरीषदमपघचिकित्याह-- 
= = 
सदा दत्तसणा छक्खा) नायणा दुप्पणोक्षिया ( ६ ) 
अलीनां सदा सवदा दन्तशोधनाश्चपि परेण दत्तमेषणीय- 
सुत्पाद्‌। शेष णादे दर द्वितमुपभो क्तव्यामित्यतः कुथाविवेब्ना- 
तानां यावउजीव परदरेषणादुःस भवति | अपि चेयं याञ्जाप- 
रीषहोऽएपसरदैदुःखन प्रणोद्यत त्यज्यत | तथा चोक्तम्‌ - 
७० ५ ON] कद 
डिज्काइ मुहलावण्ण, वाया घोलेई कठमज्फस्मि। 
कट कह कढई हिययं, देडि रति पर भणेतस्स ॥१॥ 
गति जशा मुखे देन्य, प्रात्रर्वदो (ववणता । 
भरणे यानि चिह्वानि, तानि चिन्दानि याचके॥२॥" 
इत्यादि । पब दुस्त्यजं याञ्चापरापई पारित्यज्य गता5मि- 
२६४ 


अन्निानराजेन्डः । 


ञायमजायपारिट्टावािया 
माना मद्दासच्बा काना अमिबृद्धये मददापुरुघसे बिते पन्थानम= 
नुबजन्तीति | खूष १ श्रु० ३ अ १ उ०। 
जायणी-याचनी-खी० । याच्यतेऽनयेति यायनी । भाषानेदे, 
स्था० ४ ठा० र्‌ उए। याचनं) कस्यापि चस्तुविशषस्य देहीति 
मागणरूपे भाषाभद्‌, प्रहार ११ पढ्‌ | भ० । दश०। सेधा० | 
जायतेय-जावतेजस्‌-पुँ० । अभ्नो,'*जागतयं न इच्डेति' दृश० ६ 
अ०। “जायतेयं खमारग्भ, बहुता रेभिया ऊणा) अतो छूमे- 
ण मारे क, महामं पक्र ” ल० ३० सम? 1 
जायथाम-जातस्थामन्‌-त्रि® | उत्पन्नथज्षे, “बलभो ईब जाथ- 
चामे ” गौरियोत्पझबल:ः | स्था० ६ ठा0 । 
जायपक्ख-जातपक्क-पु° । जाततम्तुरुहे,  ज्ञायपक्का जहा ह" 
सा ” उस्त० २३ झ0 1 
जायपुखा$-जातपुरूयाति-प० | इत्पञ्नशुण पु रुर वेवेकप्रथ्या लौ. 
सस्परं जातपुण्याते, छा० ११ सा० । 
जायफक्ष-जातफ-न० । पुत्ररुपे फले, “ जायफले समुप्पक्षे 
जातः पुत्रः स पव फले गुइस्थाना तथाहि पुरुषाणां काममा" 
गः फम्‌ तेषामपि प्रधानकार्यै पुत्रशन्मेति । खुज० १ भु०४ 
० २ छ०। 
जायमजायकप्प-जाता5जातकल्प-पुं० । करपभेदे, (पं ना०) 
जातमजाबो अहुणा, दोयह दि एते समं तु बच्चति | 
ज्ञातं सिप्पछति य, एगई होति एापच्व | 
जातमजातं करण, जति करणे गती तिठ्ठा जिल्ला । 
अजाए करणम्मि तु भ-क्वतरि तं गती जाइ । 
आतं खल्लु णिप्पछं, सुत्तेण ऽत्येण तदुभयेरणं च । 
चरणेण य संजुत्तं, चतिरित्त हाति य अजातं । . 
जातकरणंण शिप्पा, नरगतिरिकखा गती जु दोषि नवे । 
अहवा वि तिहा बिश्वा, नरगातारक्खा मणुस्सगती । 
दो वेसु ब्रि तियिह गती, शिक्षा चेमा/शएसु उबउत्ती । 
चउसु वि गतीसु गच्छति, काएतरि अजातकरणेणं । 
एसो जातमजाते, कष्पो अभिहितो इयाणि तु । ५० ज्ञा०। 
इयाणि ज्ञायमजायकप्प लस च अयते । जातो निष्पन्न 
इत्यर्थः: । अहचा-जायकप्पो छेविमागीयत्थाणं, $यरेग्ल 
संचिमासकिम्गाणां, मगीयत्थाणं अजायकप्पो । जश जाघकरणं 
जायकण्यो श्रलकून्नुतमजातमित्यनथान्तरम्‌ अज्ञातकरणमङ्गात- 
कल्पः जायकरणे वि दो नरगतिरिक्खजोणी य राईंओ छि ओ, 
अजायकरणे चउसू चि गरु अक्नयार गई गच्छई। ज्ञायम- 
ज्ञाथकरणा 1 पं० चुण। | 
जायमजायपारिद्डावणिया-जाताजातपारिकठापनिका-की० । 
ड्वि० ब० | जाताज्ञाठपारिष्ठापनिकयाः, (ग० ) 
जाताजातस्वरूप यथा- 
` % आहारस्मि रू जाया, सा दुविदा दोश आए्पुन्त्रीए । 
काया चेव सुबिहया, नायव्या तह अजाया य है १॥ 
अहाक्षम्मे य तहा, लोजविज्ञप्रमिश्रोगिण गह्विष । 


( १४५४ ) 


जायमजायपारिट्ठावणिया 


प्‌एण होश जाय, बोच्छ स्र विही ₹ वोसिरणं ॥ 2 ॥ ” 

आधाकर्मण च सथा लोजाद गृहीते, बिषक़ते गृहीते, माके- 
कादिविपरया जाते, आजियोगिक वशीकरणादि मन्त्राऽभि सेस्कू 
ल, तठा त्न्ययास्वादलिङ्कता जात सति पतना धाकमादि दोषेण 
जाता स्यात । (से ) तस्य विधिना व्यृत्सजेन बदर ॥ २ ॥ 

° दगनमणाचाए, अश्वि थेमिले शुरुव इट्टे । 
कारेण अक्कमित्ता, तिछाण स्वायं कुसा ॥ दे ॥ ” 


जान्‌ बारान आवण कुयात्‌ , अमुकदोषादिदं स्यञ्यते इति 


ब्रिरुच्चरेत ॥ ३॥ 


“ आथरिष य गिलाखे, पाहुराए छन्च से सहस लाने । 
पला उ खदु अजाया, बोज्छालि बिहीइ बोखिरणं ॥ ४॥ ” 
Ce औ” शच 


आश्ार्याध्ये तया नुल्लेमे विशिशटे छष्ये लति सहसा च तह्ला- 
भे जाते सति इत्यादि । द्वेतो रधिक प्रह पं स्यात्‌ 1 पषा अज्ञात- 
पारिष्ठापनिका ४ ३ ॥ 
५ दगंतमणावाप, अब्चिक्त थंमिले गुरुतर! 
ब्रालोप तिणिण पुजा, तिठ्ठाण खाबणं कुञ्जा ॥ ५ ॥ ” 
आ।सोरे प्रकादो शुरू दा रस्प जोन पुजान कुयास्‌, आधाकमादियू 
बगुणऊुणे पकः। उत्तरशुणदुष्ट तु द्वो, इति विशेष: पूचवत्‌ जिम 
भ्राडणं र रुयोत, प्रमुपक्तरणबिष्रयेऽपि जाताजाते पारिष्ठाप- 
निक हेग शाते १ ग० २ अधि० 1 
जायमजायाहार-ज[ताइजाताधार-पुं?। आवड्यकपारिष्ठापानिे- 
कानिर्युक्स्युक्तजाताखयपाररे छ यनिकाविधिङ्क, (ग?) “ जायम- 
जायाहारे ” (जायमजायाहारे स्ति) मकारस्यालाकणिकत्वात 
जाताधारः । आधत्रश्यकपा रिष्ठा पनिका नि युकत्युक्तजाता ख्यपारि- 
छापनिकाविधिङ इत्यर्थः ! ग० रे अधिए । 
जाताजाताहार-पुं ''कृताकूताहा रे,(ग०) “जायमजायाहारे” 
( जायमजआयादारे (ति) मकारस्यालाकणिकत्बात । जातः सं- 
पक्षोऽजातश्रासंपन्न अहरो यस्यास जाताहारः ! कदाचित्‌ 
कृतादरः कदाचिद्कताहार इत्यथः ! सत्र शुद्ध लब्धे जाता- 
हारः झखब्ये, अद्मुद्ध वा ब्ब्चे, अजाताड़ारः उक्तं च- अलब्ध- 
तपसो बुछि-लेब्ध देहस्य धारणेति ” ग २ अधि० । 
यात्रामात्राहार्‌-पुं० । यात्रायै मात्रयाऽऽहारो यस्य।-- 


सो याद्राइारः । सयमस्ाभ्यायादिनिवांहाय मात्रयाऽऽ- 
हारे कुबेति, “ जायमजायाहारे" अधत्रा-यात्राये मात्रया“ 
55हारो यस्यास्दौ यात्राहार: | आषेत्वात्‌ चत्थं स्रिद्धिः | तत्र 
थाळा संपमस्वाभ्यायरूपा, मात्रा तु तद थमच पुरुष बरादानां 
क्रमेण द्वाजिशदष्ाचिरातिचतुयिशतिकवलप्रमाणाहारमभ्यादे- 
काळिप्याविकवलेनाहारप्रहणयामाति । ग० २ अधि” । 
जायमृक-जञातमूक-पु? । जन्मत सूके, विपा १ भु० १ अ०। 
जायरूअ-जातरूप-न० | जातं रूपमस्य प्रशस्तवण, वाख० । खु" 
खर्ण, २1०। प्रश्म0। क्वा०| स्था०! जातं लब्घ रूप स्वरूप रागादिकु- 
छब्यविरदादू येन सर तथा । स्था० & ठा०। खुवणेंबडाचे, रा०। 


ज० ३ "जायरूवमरओ ओहाडणी आ” जञातरूप खुबणविशेष: । 


जी० दे प्रति2 । “ अहवा-जायरूचे जं च घत्रालगवत जानते | 


११ £ 


जायरूर्ख भशणाल ” नि० चु० २ उ० । रूप्ये च, " हिररणं 
झञायरूव च, मणला वि ण चितप्‌ ” जातरूपं रूप्यम्‌ । चत्त० 
८ अ०। 


अजिधानराजेन्द्र: । 


७ 


| 


जाया 


जायरूवकंस-जातरूपकाएर-न० । रक्लप्रभायाः पुथिब्या: षा- 
डशस् काएमेजु त्रयोढ्रो कापरे, स्था० १० दा०। 

जायब-यादव॒-प० | यदोरपत्यप । यदु-अए। यदुवशजे, “प- 
उज्चाण पह्वसं व अणिरुराणसढउसुय खा रणगयसुमुह छ म्मुहा ६- 


` ण जायवाण ” । प्रदयुद्प्रतीपशाम्बा ने रुद्ध निष घाल्मुक- 


सारणगजखुमृसदुर्मुखादीनां यदारपत्यानाम्‌ । प्रश्न० ४ 
आश्र० द्वार । 
जायजय-जावबेदस्‌-पु० । जातान्‌ प्राणिनः बिन्दत जठरानल- 
स्वन! ' यिद ' लाभ | असुन्‌ | वह, “ जायवेय पाएाहे हणाह 
ऊ भिक्‍खुं अचमक्षह्‌ ” जातवेद्‌समास्निम । त्तर २२. त्रण । 
चित्रकवूना च बाच०। 
जायससय-जातमंशय-बि० ' जातः सशया यस्य स॒ जात- 
संशयः । चत्पक्संशाये, सू० प्र०पाहु०। औ० । झा० । चेर प्र०। 
जे० | रा० | 
जायसहछ-जातश्रास्दू-जि० । जाता प्रवृत्ता श्रा शच्छा- 
विशेषों यश्यासी जातश्राद्धः । प्रदृ्तच्डासिशष, शा० र भ्र० १ 
झ० | खं० प्र०३ सू० प्र०। रा० | ज० । नि० । औ० । 
जापा--यात्रा-को ० । याट्रन । जिमीषयः राझां रामने, गम- 
नमाज, दे वोदेरानोत्सवजेदे, रथयात्रादों च । याच० । निबोह 
च। "नारस्ख जाता मुणि छुंजपउजा” । यात्रार्थ पञ्चमहान्रत- 
ज्ञारनिवोइणाथेम । सूत० १ श्र० ७ अए । भर । 
जाया-खी० | जन-यक्‌ | भार्याया म, (मः) | ख ्वेन जाया- 
स्थये।; | कान्ताजनन्या:, प्रति० | भ० । 
समणोवासगस्स णं भंते ! सामाऽ्यकरस्स समणोवा- 
सए अरथमाणस्म केइ जायं चरेज्ञा| स णं मंते ! कि जा- 
यं चरइ, अजायं चरः ?। गोयमा! जायं चरइ, नो अजाये 
चरई । तस्स एं ते! ताह सीलव्जयशुणत्र र मण पच्चक वा 
एपोसड्टोदबासेहि सा जाया अजाया चर ? | हेता 
जबह । से केणं खाश्यं अछेणं जेते ! एवं वृचइ-जाये 
चरइ, नो अजाय चरर ?। गोयमा ! तस्स एं एवं जदइ- 
नो मे माया, णो मे पिया, नो मे जाया, णो मे भइणी, नो 
में भज्ञा, नो में पुत्ता, नो मे धूया, नो मे सुएहा, पेजबंधणे 
पुण से अ्रब्दोच्छिएण जतए, ते तेणड्केणं गोयमा ! जाव नो 
अजां चरः | 
( कर जायं चर तत्त) कड्चिडुपपत्तिरित्यधः | ज्ञायां मार्या 
चरेन सवेत (सुह त्ति) स्नुषा पुत्रतायां ( पेज्जबंधण ति) 
प्रेत प्रीतिरेव बन्धनं तत्पुनः ` स॒ ' तस्य आरूस्य अम्य वसथ 
क्ष सवति। अनुमठेरप्रत्याख्यातन्वात्‌। शेमानुवन्थस्य चानुमांत- 
रूपत्वादिति । भ० छं श० ५ उ० | चमरस्यासरन्फस्य स्वना" ` 
मख्यातायां बाह्यायां पदि, स्था० हे ठा0 २ ज्०(“ बाई 
ज्ञाया ” ज्ञो० ३ प्रति०। 
जाता- ० ¦ प्रक्तिमहश्ववजितस्वैनास्थानिकोपादीनई जा" 


तत्वा ज्ञाता +चमपएदिदेवेन्द्रा हां वाह्यमपषादे, म० रे शण १ उ०! 


(१५५५ ) 


जायाइ (न) 


अभिेशनगजेन्ख! । 


जायाइटन) _________ पझभिधनरजेन्: |  ॒ल्‍॒__ जालगंठिया 





आयाः [न्‌ )-वायाजिन-पुंश यायजतीस्थेबेशीलो यायाजी। 


खजनराल, 'ज़ायाई जम जन्नम्मि '' यमयश्च यायाजो । उत्र 
२ अ०। 
आयाधाया-जाजामाञा-खी० | यात्रा संयमयात्रा तस्यां मात्रा 


खाऋमात्रा * आयागुत्त णयाथीरे जायामायाप 1 आचा० १ 
भण ३ अ० हे उ० | सयमाध परिमिताहरपह़ णे, नं 


जायापायावित्ति-जाब्राभात्राह्ृत्ति-स्मी ० । सयमयात्रा्रमाणा ¬ 
यां जीविकायाम, “ जायामायाविशो होत्या ” संयम याप्रमा 
था जीविका ऽभवत्‌ । सुत्र २ भु० २ अ०" जायामाया विच - 
को” यात्रा लेयमयाझा माता नदथमेय परिमिताहारप्रह णस , 
दकुत्तिदिविजैरजिग्रहतिशेविवेतेतम्‌ । भ० २७ शण रे ० । नं०। 


जार -जार-पु०) जीयैतऽनेन ` डू ' करणे धञ्‌ | उपपत्चो, वास0। 
माणिलकुणबिशेपे उ । जारमारेति बरकगविशपो सम्यग्माणि- 
सक्कणबेदिनौ क्ोकादेदि तव्यो । जी०३ प्रतिण रा0 जेग आण्म०। 

जारिश-य!इश-नि9 | यस्यव दर्शनमस्य | यदू-ढुश टः ‘हशः 
किए टकसकः” ॥ ८ । १। १४२॥ पतदन्तस्य हशेऋतो रिः । 
प्रा र पाद | यत्खडरो, यथावथ, ख्यां ङोप्‌। चाच0। त्रा? 
म० प्०।“जारिस ओ ज नामा, जइ य कअ जारिस फल देति" 
यादशकों यव्स्वरूपकः याइरा यदूपम | प्रश्व0 १ आश्च० द्वार! 
"ज़ जारिख पुग्त्रमकारि कम्मं, तमेच आगच्छति संपराए” । 
यत्कर्म याइशं यदनुभाचं याटकृस्थितिक वा । सूज० १ श्रु० ध्‌ 
अ> उ०। 


नारूरुएह-जारूकृष्ण-पुंः 
स्था० ७ ठा०। 
आल-जान्न-पु० | चुरा० ' जल ' सबरणे | घञ्‌ । घाते, ' जल 
घातन णिस्‌-अच्‌ । कदस्बबृक , गयाके , दान्द० रा 1 
ज्ञ । साच्डडे, गवाकविशेषे ख । जान्न साच्यद्रा ग~ 
खादाबिशेशः । काऽ १ श्रु० १ अ० । जाक्षक शिद्धा- 
न्त्रितो गुहवयवविङाषः । प्रश्‍त० है आश्रए डार ¦ अ०॥ 
५ जालानि जालक! नवनभिलशिषु लोक प्रती ताति । र० । जी०। 
खू० प्र! खण् प्रश । स२ । उँ । | आल्लतरत्यदी यष्पड़ो घमा 
कडूगावडी होइ ” अपवरफजलकास्तरह्थप्रदापप्रभाएमः । 
विश० । गवारे, “ गवादाजालेरभिनिष्पतन्स्यः ” ऽति" 
भाड: । मस्श्यधारणाथे शणसत्रानामित स्त्नामख्याते आना“ 
य, जाच० |“ ज्ञाद्युन्छिप्पणाणि ” | जान याऽऽनायनास्कः 
चणानि | प्रहस० १ 'आश्र? द्वार | मत्स्यबन्धनखिशष, प्रश्न० ४ 
आभर द्वार विपा० । ` सहेध कचा समब्कमेता, तया" 
ति जालाणि दालिचु हसा ” 1 जाग्न बन्यनावशुणरुपाण 
डस० १४ अ० " बिद्सपाडि जालहिं ” उत्त) श्आ० | “कि 
दिस जालं अवलरोहिया ' उप्त० १४ अ०। अस्फुटक- 
खिफाय।म, कफस, सूगपदयादिचारणार्थे पाहा, शाकये 
दम्ने. समृहे च, दाख०। जे०॥ आ० म? 1 हब्या० । सन्ताने, 
भाव० ४ अ०। इन्छज़्ाल, त्रान | चरणानरणा्िशाव च! 
न5। आओ! 


आाजतररयण-जाझान्तररत्न-जि०। जास्ान्तरेषु जाबकमध्य- 
सहिषु रत्नानि यस्थ! जस्मिक्‌, खासशानि स शवनाभित्तिपु 


। बशिष्ठगाजान्तयते गोत्रभद, 


लोके प्रलीतान्येव सव्न्तरेषु च झो मार्य रत्नानि ख जचन्त्येघ ! 
स0! रा0० ! खे० प्रण । जीत | सूळ ध० | 

जालेषर-माद्न्धर-पुंश । तिगतोख्य देश, तड्ेरास्ये जने च । 
खय? ब० | स्वनामणयाते योगिराज़े, यास? । गोतभद ख। 
« देवाणंदाए माहणीए जाटचरसखरुत्ताप '' । कछ्प० १ 
क्षण | आर -सूए । 


जालेषरायण-जालन्धसयश-पुँ० । सोधभेदे, “ देवाणंदाव 


भाहणीप जालंघरायणसगुसत्तांप " १ श्राचा0 रे चु01 


ज्ञाक्षकरूम-जालकटक--पु० । खाच्चानि जालकानि जवनामि- 
्तपु लाक९प प्रासख्यास तेषा कटफः ससु जाअ्कटकः। 
0 ३ प्रति! जाजकरटकाकठी रम्यसस्याने प्रदे शाय होप, 
ज।० ३ प्रति> | ` विजबस्ल ण दारस्ख उन्नओ पास छह 
ओ णिसिदियाए दो दो जासकमगा पयणक्ता ''। आलकट- 
को जालकटकाकोर्णी प्रद राविशेषौ | जे० रै सकक० “साग 
जगतीप कण जाल्लकड्पण खब्बता समता संपरिक्खसा ” 
जी० ३ प्रति० । जालकरडकाकी श रम्यर्सस्थामप्रद दाव रोघप- 
ङ्किरिति भाः | जी0 ३ घाति०। 

जाजक्षम-जालक-पु* | स्थाथ-कन्‌ । गडाकुन्रिछे, पुं० । मोख- 
कफले, नवकक्षिकालमू दे, कारके च । न० | बाच० । छिछ्दा- 
न्विते गुहश्ययघाविशषे, प्रश्म० है आश्र० जार | ज्ञाक्षकं विच्नि- 
त्तिग्झिबल शुहावयवधिशेषः ! क्वा० १ श्र० ० | जालका- 
नि भवनभिजश्चिषु लोके प्रतीतानि | रा०। जी० । स्वॅ० | सुळ 
प्र01 च० प्र० | जी० | चरणाभरणाघशाध च! श्रो० 1 `` सस्सत्रि 
लिणीजाक्षपरिक्खिक्ताणं ” लढ किद्ठविशिकामस: हुरूघारट- 
कामिः यज्जान्न जावक तदाभरणाचराषस्तेन परिकक्ा: पागे 
करता: य ते तथा तपाम । औ०। 


जालगेतजिया-जालग्रन्यिका-आऑ० । जाले मत्स्थवस्धन, तस्य- 
घ ग्रन्थयो यस्यां सा जालग्रन्थिका | जालवद्‌ प्रश्थियुताथःभ , 
कि स्वरूपा सा? शस्पाह- 


नालगेतियाई वा, आएुपुन्विगंंठिया बा अपंतरगतिया 
परंपरगंठिया अझभमएछछिया अझमझ गुरुयत्ताए अततामत्- 


ज्ञारियत्तार अष्ममछगुरुपसंजारियतताए अधछामशाघमरत्ताए 
चिद्ठंति । 

९ जालगंडिय स्ति) जाल मत्स्यबन्धनं तस्येब ग्रभ्ययो यस्थां 
सा जालप्रन्थिका | किस्वरूपा सा? इस्याह -(श्वा पु पुडेचगाव- 
च कि) आलुपृब्यो परिपाट्या प्रधिता गुम्फिता आश्याचित- 
प्रम्थीनामादौ विधानादन्तोजितामों ख क्रमेणाम्त एव कर- 
णाल, पतद्ब प्रपञ्जयक्षाह-( अर्णतरगठिय सि ) प्रथम्प्न- 
न्थीनामनन्तरव्यजस्थापिनैम्रैल्थिभिः सह प्रथिता अनन्तरग्रः 
चिता पथ परम्परेव्यबहितेः खड प्रयता परस्परप्रधिता कि- 
मुक्त मघति-( अन्नमश्षगंविय (वलि) कस्यो उस्यं परस्परेण प- 
कन प्रन्थिन्त सहान्धा ग्रन्धिरम्येन सहाम्य इत्येव श्राधता 
न्येऽन्थं ग्रश्चिता पच ख-( अन्नमस्तगुरुय क्ताप सि) अन्यो- 
न्येन प्रत्थनास्‌ गुरुकता बिम्तीणेता अस्योउन्यगुरुकता त्या! 
( अन्नमन्नारिय लाप्‌ वि) अन्यो ऽन्यस्य यो जार: स विद्यते 
अत्र तदन्यो उम्यभािर्क तद्धावस्तत्ता तया एवस्यैत्र प्रत्येका - 


जालगंठिया 


* क्ाथरूथस्य . संयोजनेन तयारेव प्रकघमनिधातुमाड-( मन्न 


मजगुरुक सभा रियक्षाए लि ) अन्याोध्त्यन गुरुकं यत्संमारिक 


ख तसथा सद्भाचस्तसा तया-( मरमरघडा ताप सि) अ 
न्योश्स्य घटा लमुदायरचना यत्र तद्न्याऽ्न्यघटं तद्धाचस्त- 
का तया-( चिच्द सि ) आर्ते, इति । ज०% श० ३ उ० | 


भाझपरभ-जालग्रहक-न० । जालकान्तरिते गृहे, झा० १ श्रु० रे 
झ० | जालगुहकारणि गबाक्षयुतानि ग्रृढकाणि | रा० । जी० 1 
दावोदिमयजालकपार्‍यकुड्यं यत्र मध्यव्यवस्थित बस्तु बाद:- 
स्थितन श्ड्यस 1 का० १ ५9 अ० । ओऽ | 

भालप्जर-जाझपज्ञर-न० | गंयाज्ञ, जाल पञ्जराणि गवाप्ताप- 
रफयोयाणि । ख।० दे प्रति० । रा० । ज्ञ0। 


नालपगट-जाक्ममकट-पुं० । ज्वालासमूदे, 
लालाबेंद-जाल्हन्द-न० | गबाकसूमूदे, ज० ३ प्रति० । 


जोला-श्वाला-छी० । बादरतेजस्कायनेदे, प्रश्चा० १ पद । 
५ जाल्याप किया ” ज्वाला अनलस्ंबद्धोति । जी० हे प्रति०। 
५ जाला तु रंघननिज्ञा ” | झा0 १ श्रु० १६ अ० | ज्वाला अन- 
शखंबद्धा द पडाखत्यन्य । ज़ी० १ प्रति०। ज्वालानामः अनज्- 
संखरूस्थरूपाणाम । भ० १४ श० ७ उ० । उवालाशिशिखा जि- 
झसूल। । स्था० ५ वा० ३ उ० |ज्वात्षाछिन्षमूलानद्वा रप्तिवद्ध ति । 
आचा० १ ० १ श्र० ४ उ० । ज्वाला किश्नमृज्ञा ज्वलनशिस्रिव । 
बत्त०३६ अ०। हस्तिनापुर खास्तव्यस्य पश्चोसरनुपतेयाँयाम' 
* हस्थिणाउरे तत्थ य॒ पउमुस्तरो राया जाला तस्स दवी ” 
सी० २१ कल्प , महाप्चचकरजतिंनो मातरि, सल० | आख० । 
बन्छप्रमजिनस्य इासनदेदतायाम, “ अच्चुयसंता जा- 
खरा” ( ३३७ ) तस्याः खणका यधा-श्रीचन्छपभस्य 
ज्वाला । मतान्तरेण भूकुरिदेंची धीतवणां बराक्षका-- 
क्पजीवविदाववाहना च्तुशुजं ख डमुुरभाषतद क्षिणक रङ्कया 
फलकपरद्यायुततचामपाणिद्वया च ! प्रन० २७ द्वार। 


सालाउ-जालायुष्‌-पुं° । ट्वीन्छिय जी ब भदे्‌, घङ्का०१ पद्‌ । जी०। 


आस्ाउय-जाझ्ञायुष्क- पु०। 'जालाउ' शन्दार्थे, प्रज्ञा” १ पढ्‌ । 

नालामालिणी-ज्वान्नामा लिनी-ऊी० ? ममासस्थायां दंब- 
तायाम, त) ० ४५९ कप । 

लालावंत-ज्याझयत्‌ू-जि? । दीपयति, मढा० 9 आ०। 

मालि-जालि-पु० | अजुखरोपपातिकद्‌ शाप्रथमवगो चाध्ययन- 


प्रतिबषरूदकंड्यता के 5नगार, ( अणु० ) 
तच्क्तन्यता 


पढमस्स शं जते! श्रज्फयणस्स अणत्तरोववाध्यस्स 


कल्प० ३ कण । 


समशेणं ० जाव संपतते कें अट्ठ पएणत्ते ? | एवं खल्लु 


जम्बू! तेण काक्षेएं ते समएयां रापांगेह्द नयरे रित्य- 
मनिबसांमिळिगुण्णमीक्ष चप सेंणि राया धारिणी दवी 


स।हो सुमिए। 'जाल्षिकुमारे' जहा मेहो अद्डद तु दातों० 


साद लप्पि पासाए फुटति० जात विहरति। सामी समामढे 
सेणिओ शिग्य'मो नाख्चि भद्दा मेहे तहा जाजपिनिम्गतो 


९१४ ७६ ) 
ऋअभिश्रानराजन्छ: | 


— झा 


जाव 





तदत्र निक्खतो जहा मेहो एकारस झंगाईं अहिज्ञात 
आआहिज्ञातित्ता गुशरयणतत्रोकम्मं जहा खंदयस्स एद० जाव 
खद्यस्स वक्तव्या सा चेत्र वायणा आएच्छति थेर 
सद्धिं विपुल तहेव दरूहति, नवरं सोलम बासाई सामिण- 
परियागे पाउ एत्ता काले मासे कार्य किच्चा उठ च- 
दिमसोहम्मीसाण० जाव अरएअच्चुए कप्पे नवयगेवि- 
ज्जुयाविमाणे पत्थे उचं दुरत्रीति चउवत्ता बिजए विमाण 
देवत्ताए उत्रतराहएे तेएं थेरे जगवओ जाल्लि अणगारे का 
लगय जाणित्ता परिनिव्वाणबत्तिय काउस्सग्ग कति 
करें तित्ता पत्तचीवरा३ गिण हात | तहेव उत्तरातिण्जाव $्मी- 
से आयर जरए भंते ! भगवं योयम ! जाव एवं खल्लु देवाणु- 
पियाएं अंतेवासी जाक्षिनाम अणगारं पगतिन्नहप्‌ मेणी डा 
जाक्षिअणगारे काझगए कहिँ उबवश्े एबं खलु गोयमा ! 
मब अतेवासी तहेव्एजाब खेदयस्मं कालगए उड चोदिपण 
जाव विजयविमाणे देवत्ताए जतस्य जालिसमाह भंत ! 
देवस्स केवऽ्यं काले ठिती पछत्ता ? । गोयमा ! बत्तीस 
सागरातमा य ठित्ती पक्षत्ता। से एं भते! ततो देवलागातो 
आआउक्खपएं कहिं गच्ञाहित्ति गच्छहित्ता ॥ गोयमा ! महा- 
विदेह वासे सिड्भिहि त्ति। एवं खलु जंबू ! समणेणं० जाव 
संपचणं अणुत्तरोतवाइयदसाणं पढमस्स बग्गस्स पढमर्स 
अज्जयणस्स अयमट् पक्तत्ते। अएु० १ बगे । 
अ्रन्तकऋदृशाप्रधमवर्गाद्याध्ययमप्रतिबरूचक्तब्य ता के 3 नगारे च । 
तक्कक्तन्यवा- । 
पढपस्स णं नेते ! अज्कयणस्स के अड़े पछत्त ? । एबं 

खल्लु जंडू! नेणं कालिं तणं सप्रसणं वारवती नयरी तीसे 
जहा पढमेए जाव कणे वासुदेवे आइवच्यण जाइ 
बिरति । तत्थ णं त्रारवतीण णयरए बासुद्‌त्रो राया, 
धारणा देवी, बएणओ जहा गोयमो एाबरं जाश्निकुमारे 
पणासतो दातो बारसंगी सोलसतरासपरियाओ सेस जहा 
गोययस० जाव सेचुंजे सिज्दो । अन्त० छ बगे। 

जालिय-ज्वालित-तजि० । दी पते, त्रा मण ।द्के० 1,जा० । 

जालिया-जान्निका-खी० । वन्त, पकार्थिकानधिङत्य (शम्तण्ड 
बर्ग०) जालक, जालिका, बृन्तम्‌) इते । विशे० । लोड कञ्चु ऋ 
च | प्रशन० ३ आश्व० द्वार | 

नाबज्जन्न-ज्वाज्मों ज्ज्वज्ञ-जि० | प्रभोज्ज्वले, ओऔ० ! 

जाहुज्जज्ञपहसियाभिराम-ज्वालोज्ज्वलप्रहासिता भिरा म-जि० 
ज्वाला पच यत्‌ छज्ज्जल अभ्रद्ासतामच प्रहासलत लनाउाभ- 
रामो ज्यालोज्ज्वलपढासिताउमसिरामः । ज्वालात्मकोज्ज्बत* 
प्रहसिनेनाउजिरमणीये, जी० ३ प्रति० । 

जञाव-यावतु- विर 1 यत्परिमाणस्य मतुप्‌। “अन्स्यव्यऽ्ज्ञनस्य 
=१।१९।-इति प्राकृतसूजेण तक्षोपः | प्रा० १ पाद | यत्परिमाणे- 


{ १७५७) 


जाव 


खा कट्ये, ब्यापी, वाच० । परिमाणे, मयादाय(म., अवधारणे 
श्व | अब्य० । आए वू | खस०। ( शत्र विशेषो ' जावजोदा * 
शब्दे द्रष्टव्यः ) 

सादइय-यावत्क-जि०। यस्परिमाणे, घो० ७ घिव०। “अ्रदणा जो 
अस्स जावई ” । ( जाशइओ सि) यत्प्रमाणं यावान्‌ 
ख पव याघर्को मुहृर्तादिपरिमाणः ख तस्य तावरकः पूजाकालों 
मदति पञ्जाण ४ विष्ण । 

स/त्रई-याइती-स्री० ! युञ्छारमके वनस्पति भदे, प्रज्ञा? १ पद। 

लात य णं-यात्रच एम्‌-श्रभ्यश । यावति काले, " जञार्बखण 
ति ” यावन्तं काखम्रिस्यर्थः । भ० १ शण ए छ०। 

शाबेत-या वत्‌-पं° । भगखस्थाः प्रथमशतकस्य पष उद्देश, “आ- 
अते शि” थावषच्डब्दापलक्कितः षष्ठः, यावतो भद्न्तावकाशा- 
न्तरात्सा्य इत्याविसूत्रश्चास्तो । ऋण १ शा०१ उ०। 

शावग-यापक-पुं०! देतु नेदे,(स्वा ० )या पयाति बादिनः कालयापनां 
करोति। यथा काचिद्सती पंकेकरूपकेणेकेकमुप्रूनि एक दातब्य- 

- मिति दश्वशिकस्थ पत्युम्त द्धकयाथमुज्ञायनीप्रेषणो पायन बि" 
दस बायां काळयापनां कृतवतीति यापकः | उक्तं च~" खग्मा- 
मिया य महिला जञाबगहेबम्मि उद्धलिझाई ” ति । इह बू- 
देन्याकघातम-प्रतिषाडिने झात्वा तथा विशेषणबहुल्लो हेतुः 
कतैब्यो यथा काक्षयापना जवति । ततो सौ नावगच्छाति प्रक्ृत- 





मिति स खेरशः खभान्यते,सच तना बायधाउ परप्रेरण सति ति- | 


थेगनियतत्याभ्यां गतिमस्वात्‌ गरेवारीरघदिति। कय दि देतु- 
विशेषणबदुलतया परस्य खर शिगमत्वाच्‌ खाडिन: काझयापनां 
करोति! स्वरूपमस्यानबयुध्यमानों हि परो न भरित्येवनिका- 


स्तिकस्वादिवूष णो्ञावनाय प्रवर्तितुं शह्तोत्यतो अवत्यस्माद्वादि- | 


सः कालयापनोति। मथव! -यऽप्रतीतिष्या्तकतया ब्यासिसा- 
अकप्रमाणान्तरसब्यपेकृस्वा्न कटित्येव साध्य प्रतीति करोति, 
अपि त कालक्केपणत्यसो साध्यप्रतीति प्रति कासयापनाक्कारि- 
त्यात यापकः यथा काणि€ बस्त्विति पके बद्धस्य सत्तादि- 
ति हेतुने हि सस्वश्चवणाद्‌ व कुजिकत्व त्यति परः, इत्यत बौ- 
द्वाः ससन्त त्सिकः्वेन ब्याप्तमिति प्रसा धयितुम॒पकमस्ते। तथा- 
बै -सत्ब नाम अर्थक्रियाकरिस्वमेच, अन्यथा -बन्ध्यालुनस्या- 
पि सत्त्ववसकृः,अथाक्र्‍य तु नित्यस्येकरूपत्वात्‌, न कमण ना- 
[पि बोगपच्चेन कणार्तर मक ठु्वयसक्कात्‌ । इत्यताऽथक्रियालकण 
सत्वमत्तणिकानहििवतमान क्षाणाक पचाचातिछुत इत्यव कपण 
साध्य स्याने काळयापनाकारित्वादू यापकः सतवतकणी ढेतु- 
रिति | स्था ४ ठा०३ उ०1 | 
जाताय -याब क्षादत्‌- अव्य० । यावष्य तावच, ढु०। बीज़गाणि- 
तप्रसिझ अब्यरूमानानयनाय कल्प्य प्रथम राशो, वाच0 1 
ख्था० | “जाधेताव सि दा गुणकारो सि बा एगछ इति बच- 
नाव । गुण कारस्तेन यत्लख्यानं तत्तथधिवो य्कले-तञ्च प्रत्युत्पन्नाम- 
सि खोकरूदढम | अथका-याचतः कुतोऽपि तावत एवं सुणकारा- 
राइब्जिकादित्यथः | यत्र विकाबेत सकल नादकमानोयत तत 
यायक्ताधत्सल्यानसिरति । से ख्यानजेदे, स्था १० ठा० । गाणि- 
सभेद्‌, खूज० 2 शूळ १ अण! 
सत्रादाहरणम्‌-- 
७ गरुडो घाञ्जाम्वस्तो, खाञ्डयुतो गब्द्रसंगुणः काथः । 
डिगयीकतबाब्जहते, वड्न्ति सकालतमाचायाः ॥ १॥” 
अअ [र भच्द्ो दश १० ते च वाञ्छया याह'च्छकरुलका- 
क 


अनिघानराजेन्ङः । 


जावजीवा 


द्र यि 


रेणाएकेनाज्यस्ता जाताऽशीतिः ७० तसो खाञ्छायुतास्त चः 
झीलिः एए पुनर्मच्छेन वशभिः संग्युणिता अछ शतान्धकीन्ब- 





, घिर्कानि जातानि,८८० तता द्विगुणीकृतेन वादबिउकणुद्यकारेण 


चोडडानिभोगे इते यप्लस्यते तह॒शानां स्वंकलिताभति ५५ । इस 
ख पाटीगणित अयत । स्था० १० 6०1 

जावजीब-याबज्जीव-भव्य ० यावदिति अथं शब्दोऽवधारणे थ- 
तेने। (आ०्म०) जीवन कखः, इति ऋियाडाब्दः।|आआ०मणक्षि० । 
यावज्ञीयो जीवनं प्राणभारणं याजज्धी बम्‌ । “याच द्‌ चचारण”4२। 
श्या इत (परण) अध्ययीमावसमासः घ ०म०ङ्वि० । पा०। बा- 
धत्‌ प्राणजारणमित्यर्थे, स्था०३ उा०१ बण इशे०! पंण्स्‌०।'* अ" 
बजीतं परिसहा सचस्सम्गा य लकया” | "यात्रउजीबं' याधय" 
प्रायधारणम | भाचा०१ श्र० 9 अ०्य उ० भाजन्मेत्यथे 1 ` जाब" 
जीवदुद्धराई ” । आजन्माप्यनुझारणीयानि । प्रश्न? २ आश्र० 
द्वार! “जायजीख पि शमं, यज्जई पर्यास्स लोयम्मि (२२)” था- 
वज्ज्ञोबस झाजन्य । पञ्चा० १० त्रिव० ¦ “ जाधजीवं बभयाय ` 
कारात ” ! प्रहन० ३ आश» द्वार । 


जावजीवा-सखी ०या वज्जीव-भ्रब्य । ( आयजी बाघ सि ) प्राः 
तस्थाव । जीवन जीव: प्राशाथारणं यादउजीधो य!भज्जीवनं 
यार्जाद्त्यनेनाध्व्ययीमाघसमास?। ततश्च यायज्जीचम ध्रा” 
रणं यावत्‌ इत्यर्थ, पा० 1 “जाबजोयाए भ्राणिस्लिधा” याथ- 
उओ प्रणधारणं यावत । पाऽ | आ० स० ! ° करे- 
मि भते ! सामाइयं सब्य सावउज जोगे पचाक्कामि आथ- 
जोवाय ” यायच्छुम्दः परिमाणमयादावधारणसचखनः । रात्र प- 
रिमा -याबन्मम जी घनपरिमाणं तावत्मस्याक्यामीति । मयो- 
दायाम-यावज्जीयनमिति ध्राणधारणं मयोदीकृस्य, मथध्यारण- 
याचञ्जीवनमेय प्रत्याल्यामि; न तस्माद्‌ परत इत्यथः! जीवन 
जीबेस्ययं ऋियाइाब्दः परिगृहात तया । अथवा -प्रत्याक्यानांकया 
परियृहाते याबउजीओ यस्यां स! य'बख्ीब! । आए? म० ह्वि०। 
धावंच्डम्दाथमाद - 
आवददय परिमाणे, मञ्ञायाए 5वषारणे चेऽ । 
` तावज्जीबे जीवण-परिमाणं जक्षियम्मि (चि ॥।३५१६॥ 
जावज्ञोबमिहाऽऽरेण, मरणमञ्जायओो न तें काल्ने । 
खवघारणे दि जाव-ज्जीवणमेवेइ न छ परओं ॥३५१ $॥ 
इढ़ यावत! अयं शब्द सिप्च थु यतेते; तद्यथा-परिमाणे,मया- 
दयाम्‌ ,अवधारणे च इति । तज परिमाणाथ ताथदाह-(जाव- 
ख दामति) किमुक्तं लवति १-याबन्मे जीवनपरिमाणमड भबा- 
युष्कस्य परिमाणं तावन्तं कालं प्रस्याचक्के इति । मयोदार्थ- 
माह -'जावञ्जीवं” इत्याद | अत्र यावज्जी बमिति । किसुक्त भः 
चि ?-आरेण मरणमर्यादायाः अदाक्‌ प्रत्याचके, न पुनक्त- 
त्कालं प्रत्याक्यानग्रहणकाल घव. कि तु मरणसीमा यात्र- 
सत्याख्यामो ति ! अवधारणे ऽपि-यावदू इह नये जीवनं ताच- 
देव प्रत्याचके, न तु परतो, देवत्य वस्थायामवरतव्ने प्रत्याख्या 
नभङ्गप्रसङ्गात्‌ । परतो मुःकल मिति | [घाधिरपि न कतेच्छो, भो - 
गाशंसादो पानुषङ्कादिति स्वयम कष्टव्यमिति।२४१६! ३५१9१ 
; अज्जास्हेपपरिहाराचाह- 
जावज्जीवे पत्ते, जावज्जीदाए लिंगवश्चासो । 
भावप्प्य्ओो बा, जा जावज्तीबय ताए ॥३७?०७॥ 


( १७५८) 





मनु उक्तन्यायेन याबञ्ीचामलि निर्देश भ्रात याची बया इलि 
निर्देशः किमथे भगवता सूत्रकृतः विहत १. इति शषः) अत्र प- 
रिह!रमाह-(लिगवञ्चाखो त्ति) लिङ्गदयत्ययोऽऊ जगघताऽशि- 
मतः, तेनेस्थं निर्दश्यः कृत इत्यथः । अधवा-याचछ) वरा- 
ब्दात्‌ नावप्रत्ययः उरपाद्यने, ततश्वेत्यं भावप्रत्यये उत्पादित या 
बायञीबता इति निष्पद्चते, तया यात्रह्लीयतया प्रस्याब्यामीति 
संबध्यत इति ॥३५१०॥ 
नस्बित्थमपि “वाचञ्जीवतय!” इति प्राते यावज्ञो- 
बया शति कथं भघतीत्याह-- 
आवर्नीतरतषा इति, जावज्जीवाए वछलोबाओ । 
जावज्जीबो जीसे, जावष्जीवाहबा सा उ ॥२५११॥ 
बायउजो वतर्यात निद्‌रो प्राप्त यत्‌ याबज्जीवया इत्युक्त तत्‌ 
संकारलक्षणवरीलोपादिति द्रष्टव्यम्‌ । तृतीयं परिहारमाह- 
आअथवा-जचने जीवो यावद्ञीवा यस्यां सा यावज्लीबा इति 
बहुन।डिस्तया 'यावज्जीवया' इत्येष रुष्टव्यामति ॥ ३५१६ ॥ 
अत्र यिनेयपुच्छाम उत्तरं चाह- 
का पुण सा संवज्फर, पच्चक्खाणकिरिया तया सब्द । 
जावज्जीवाए ऽहं, पच्चक्खाम।ति सावज्ञं ॥ ३५३०॥ 
का पुनः पूर्वो क्तबडूवीढावन्यपदाथे संबध्यत ? इत्याह--परत्या* 
क्यानक्रिपात, तथा यायज्जीवया प्रत्याकयानकियया लये सा- 
बद्ययों गमह 'प्रत्याख्यामि' इति सबन्ध शति ॥३५२०॥ 
एारहारान्तरमा द - 
जीबणमइत्रा जीवा, जाव्रज्जीवा पुरा ब सा नेया | 
तीए पाययवयण, जात्र जीबाई तःएयं ।। २४४१।॥ 





अधवा-जीवने जीवा इति खो लिङ्गा दजिधायक पवायं शाब्दः : 


ब, 2४55 


स्वाध्बसे। न तु जीव इति पुश ङ्गा ऽन्रिधायकः | ततशच-यद्या पुरा - 
पूरे तथा श्रत्राप्यथेत्रयवृक्तिना याबच्छुष्देन खड समास सा | 
यबावउजी वा क्षिया; तद्यथा-यावत्पारमाणा जीवा यायज्जीवा | 


एवं मयाद।बधारणयोरपि समासः कायः; सया यावज्जीवया 
प्रस्याबयामि; प्रकृतवचने च पर्यन्त पकारनिदेशेन तृतीययमब- 
खेयेति॥ ३५२१ ॥ खिशे० | 


याबञ्लीवता=कखी® । यावज्जीयो जीवन प्राणधारणं यावज्जी- | 


धम्‌ " यावद्वधारणे ” 1९ १।८॥ इत्यव्ययीभावक्तमालः । 


यावउञ्जीच भावो यावर्ज्जी वता प्राक्तेऽनत्यतकारस्यालाकणको ! 
ब्ोप इति ' जाधजीवाद ” इलि सिरूम | आ० म० द्विी० | अ- | 


लास/णिकवणसोपात | याघं जाया यावज्जीघता | माम!णाप- 
शमाद्स्यर्थे, पाठ । 


याइउजीवा-खी० । यावज्जीयों यस्यां सा यावज्जीया, जी- 


वितपरिमाणबत्यां प्रत्याण्यानादि क्रियायाम, (आ० म०) 

अघुना य!घञ्जीषयति व्याख्यायते तत्रादौ भाबाथेमभि- 
घित्सराहइ- 

जाबदबधारणम्मी, जावणमत्रि पाएधारणे ज्षणियं। 

आपाएधारणतो, पावनिवित्ती छदै अत्ये ॥ 
वाबादित्यस शब्दो ऽव धारण बतते। जीवनमपि प्राणश्चारणं भणि- 
तम।'जव' प्राय चारणे इति बचनात्‌ | तता यावज्जीवयः प्रत्या- 
बयामीति कोऽथः भ्राप्राणधारणं यावत पापनिवाततारात, परः 
शस्तु न बिचिनोवि प्रतिषेश्रः बि्याबाशलाड प्रसङ्गात्‌ ¦ प्रतिः 


अभिध्रानराजेस्ङ : | 


_ जिईंदिय 


षथे तु सुरादिपूत्पश्चस्य अक्कप्रसङ्कातत्‌ । इह जीवन जीव इति क्रि- 
याशब्दी न जी बतीसि जीव आत्मपदाथः! जीवन च प्राण घार- 
शम्‌ । आ०्म०9०। “जाबर्जाबाए जाव स अद्घी” । यावज्ञीयया 
याचज्जोचतया या, आजन्मत्यथः । प्रश्‍न० ४ सम्ब० द्वार । 
जीवन जीवा यवित्परिमाण। जीवा जावज्जीवा | परिभ/जचाति 
मयादायति अचधारणवति ख जीविते, विशा० | 

जाउज्ञो |वा-याव जे |वा-रूरी ० । ' जावजी बा ' राब्दार्थे, विशे० । 


| 
| 
| जावामि-जात्रमि-पुं० । मध्चुमतीनगरनास्तव्ये स्वनामख्याते 








अधिनि, (तो?) 
° मधुमत्यां पुरि श्रेष्ठी, वास्तन्या जायडिः पुरा। 
काष्टासरे वषशाते- ऽतीते आविक मादह ॥१॥ 
बह्रूव्यन्यया द्विस्ब, जावडिः स न्यघी विशस्‌ | ती० १ कल्प 
( तत्कथा ' सुजय ' शब्दे ) 
| जावसिय-जाइसिक-पुं० | जवसं घुऊमाषादिरुल्य, तेन चरन्ती- 
| ति आवसिका: | बू० १ उ० | यासवाहिके, ओघ० । 
जास-जाष-पुं० ' पिशाचभेद, प्रशा० १ पद्‌ । 
यास-पुं०। यस-कतेरि संङत्यां घ्‌ । दु रालज्नायाम, यासे, 
खाच, । 
जासुमण-जपासुमनस्‌-पं° 1 न० । जपा चनस्पतिकिशाषः । 
तस्याः सुमनसः पुष्पा णि | अपापुष्पे, अन्त? ४ घगे । “जासुम- 
णकुसुमर चा” प्रज्ञा» १७ पद । ( जासुमणकुसुमरासि 
र्ति) जपाकुखुमपुष्पस्य जा शति लोकप्रसिरूस्य यो राः । 
कदप० ३ कण | डुक्कविशष च। जपासुमनसहख वृकविशषः । 
झार १ छा० १०! 


ह 3 ४७ 


शध, 


' ज्ञाहग-जाहुक-ए० । साहके, श्रा० म० प्र0 । तियेगा 
लडि 


ऋ० म० प्र० । नं! “ स्तोक स्तोक पयः पीत्वा, जाहको 
पाश्यत+ ” । आर क० | 
जाहत्थ-याथाथ्ये-न० यथायेस्य नाघः। खत्यस्वे, धास्ताविक- 


स्वे, घ!च० | भा० मण० | 
जाहे-यदा-भब्य० । यदू-दःच्‌ । यस्मिन्काले शस्ये, 'जाहे णं 
सके देविदे देष राया” ( जाहणं ति) यदा। न०१ श०९.२०। 
जि-एब-अब्य० । " पहचादें वमेबिवदानी प्रत्युततलः पञ्जर फुल 
स्वर जि एम्याह पञ्चस्षिढ पत्हे”॥=)४।४२०॥ इलि प्राकृतलुत्र- 
शापञ्रश पवस्य जिः। प्रा9 ४ पाद शण-वन्‌। साहश्य, आनि" 
येमे, अवधारणे, चारनियोगे, बिनिग्नढ़े, परिभवे, इषदर्थे खा 
बिशेष्यसंगतः अम्य योगव्य खच्डेदे। बिशेषणखंगतः अयोग- 
व्यबच्छ्ये, खाख० । 
जि-घा० अभिभवे ,र्त्रादि-धनिद्‌। शयति । मञैबित्‌। घाय०। 


जिईदिय-जितेन्द्रिय-पु? । शेन्कपबिकारानावात [5 ९ श« 

१ उ०। जितानि स्थाविषयप्रवृत्ति निघत श्न्द्रियाण यन स 
. जितेन्द्रियः । खूज० 2 श> ६ भ० | जितान चर्शीकृलामि 

इन्छियाणि स्पशीतादीन्यनेनेति जितेन्द्रियः । डक्त० १२ श्र० | 
जिताः स्वरूपो पर्यागीछृताः पौ कस्तिक दाद्‌ ष्वगमनाल न्द्र 
या येन स जितन्कियः | अट० २० अष्ट० | बश्यान्रुय, सूत्र 
१ भूर (१ अ०1 जिईदिओ बज्जू ” अ1० म० भ० | बझा- 


( १४२६ ) 


_जिइंदिय 
कृतस्पशनादीर्कियकल्ापः । इश० २ खू०। वित्रयेचु रागादि ~ 
निरोद्धा | ङा» १ ३०१९ अ०। "झायशुक्ता जिइदि या” जिता- 
नि वशीकृतानि इन्छियाणि श्रोत्रारीन यैस्ते तथा | एवंभूताः 
पापकम नाउनुजागन्ति इति । सूत्र० १ थु 0 अ०। " घि- 
तिमंता जिईदिया ” । जितानि वशोकृतानि स्वॉविर्यरागदेप- 
बिजपनेन्द्रियारण यैस्ते जितेन्छियाः । खूज० १ अ० एए स०। 
जिनेन्द्रियाः शब्दादिषु रागद्ववरह्िताः। दश० ३ अ०। श्री०। 


जिईंदियकसाय-जितेन्द्रियकषाय-जि?। न्यत्कुतकरणकोराङ्- 
भावे, " पियद्डघम्मा शिईंदियक साया ” पश्ञा० १४ बिष? १ 
जन्य ( जिंघ )-जिम्न-घा० । अ-सन्घग्रद णे, *वा० पर» अव्ह०! 
अ्रदणमाचे, खक० अनिट्‌ । खिन्रति । अज्ञातू । धरल्नासीत । 
दाख०। “ शिम्घङ ” नि० प्यू० १ उ० | | 
भाण-न० । आयत उनेनेति | झा -ढ्युट्‌ । नासिकायाम्‌, गन्ध- 
प्रहणे, खाख०। नि० खू० । (' गंध ' शब्रे3जैय जागे ७०७ 
पृष्ठे विशेषः ) 
विंमहगे डि आइरमण-जिएरइगि डिका दिर मण-न० । कन्दुकः 
गिड्िकादिजिः ऋमने, प्रव० ३८ वार । “ जिरहगेडिआहर- 
सरणं” जिनमबनब्य सतुरशीत्याइातन।सु त्रिपष्टितम आ- 
शातनाभवे्‌, घण २ अधि० । 
जिगीसु-जिगीषु-५० । जि-सव्‌ । अयेच्याचाति,रत्ना0 ८ परि०। 
निह--जपेध्--13० । बुरू-श्एन्‌-ज्यादेशः । मतिवुद्धे, भेष्ठ 
ख ! अप्रज, पुं० । ( घ० ) | 
« डचि पञ्ज पि सदो-अ्रभस्मि जं निम्रश अप्पसम मेझे । 
जिरं ष कणिड्टं पि हु, चहु मई सब्वकज्जेस ॥ ८॥ " 
( निञ्मश्‍ क्ति) पश्यति ( जि ष सि) ज्येष्ठो स्राता पितृतुब्य 
क्तमिष तथा | घ« २ अधि० । 
अत्य य जिद्ठकणिद्ठो, जाणिजइ जिट्डवयपबहुमाणो । 
दितसेण वि जो जिद्ठो,न य हीक्षिज्जइ स गोयमा! गच्छो।६०। 
थत्र चच गणे यष्ठः, कनिषछश्ज कायत! तत्र ज्येष्ठः पयायेण 
कृ%ः, कनिष्ठः पयायेण लघुः, तथा-यत्र ज्येष्ठस्य वचनमादे- 


काउम्ये्ठय चनं तस्य बहुमामः सन्मानः क्षायते। “जिटुबिणयब- 


डुमाणे क्ति” पाठे तु उयेष्ठस्य विनयबडूमानौ कायेते | तथा-यत्र 
ख दिवसेनापि यो ज्येष्ठ: ल न होल्यते चकारात्‌ यत्न पथोयण 
शंुरपि गुणवृर न होळपते सिंदगिरिदिष्येबद्धशिशुरिव | हे 
गौतम ! स गच्छो हेय शति | गीतिद्नन्दः 1६०। ग० २ झधि० । 
जैघु-पु० । ज्येष्ठानक्ेत्रेण युक्ता पौर्णमासी ज्येष्ठी साऽस्मिन्‌ 
मास झणए | स्वनामश्याते चान्डे मासे, वाखण । 


निट्ठकप्प-ज्येष्ठुकल्प-पु० ज्यष्ठी रक्ष/धिकः स एच कल्पो वृद्ध ब- 


खुखण्यचद्दारे उयष्ठकटणः! कच्पभे दे, (कल्प०) तत्र आद्या न्तिम- 
जिनयतीनामुपस्थापनातः प्रार्य दी कपयो यगणना, मध्यमजि- 
नयतौनां ख निर तिचार खारिषत्वात् दीक्षादिनाल एव, अथ पिता- 
चुत्रमातावुदितुरा जामार्यश्चषठवणिकुपुत्रादीनां सारू गूहीतदा- 
' क्ाणासुपस्थापने का विधिः? ज्षब्यत-य दि पित्रादयः पुराद यश्च 
समक मेब घर जी तनिकाय/ध्ययनयोगो दूव द नादिमियां ग्य इं प्रा- 
हास्तदा अनुकमेणेरोपस्थापना, अथ स्तोकमन्तरं तदा कियढू 
बिवम्देसपि-वित्रादीमासेव एथरसुपस्सपन्ा, अन्यथा पुडादीना 


आनिधानराजेन्द्रः । जि 


कृहस्थेन पिच्रादीसासप्रीतिः स्यास्‌ । मघ पूज:दीमां सभहेत्वन अ- 
श्पेर्षा निष्यक्षत्वेन मददम्तर तदा पिजादिरेव प्रतियोध्चः। भो स- 
हाभाग ! सप्झोउपि तव पुत्रः भ्रन्चेश्यो बहुभ्यो लघुमंजिष्यति 
तब पुत च ज्येष्ठ तवैव गोरश्रम, पव ध्रक्ापितः । ख यदि अजुमः 
भयत, तदा पुजादिः प्रथमम अपस्थापनीयः, साम्यथा, इसे 
ऋढ़प० रै कुण । | RN 
जिइचूह -ज्येष्टयूति-पुं> ' काश्यपभोत्रोत्पन्ने श्वमामक्याते अ- 
मणे, ''खउदसवारेलसलेडि, बोर्डे .5भूहसमण्यम्म। का" 
सवगो खभो, कप्पर्वबहारसु'तस्स ॥१॥ " तो० १७ कछप। 
निर्यर-क्येष्ठतर्‌-जि०् अतिश्रेष्ठ, मा० २ पाद्‌ । 
लिद्ठा-स्येप्ना-ऊी० । ज्येष्ठनगिन्याम, वयोज्येछायाम, अ्येश्ठल्य 
परन्याम्‌ , गङ्कासाम , अलइस्यास , अडियम्यथधिके भइादशे 
नक्कत्रे च | बाजर । ऊ0 ! 
जिप-निन-पुं*' जयाति निराकरेःति रागदेषादिरूपानराती निति 
जिन: स० है सम०। औगणादि को नकृम्रत्ययः 1 चे? । जयति रा- 
गर्धमा दृरूपनन्तर क्ान्‌ रिपूनिति जिनः । घ०२ अधि०। रारा- 
देक षायेन्ङिय परी षदो पसर गएका रकमजतुस्वात जिन आ० 
म० प्र० | दश० । ० | स्यः०। पं० सं०। कमे० । दशे० | 
कर्चालान,बिशो० । जिना: सामःन्बकेशलिनः। मका०१ पद्‌ । राग” 
द्वेषादि शजुजतारो जिना अवस्थकख लिनः पा०। चतुद शपूर्विषि, 
जिनाश्ळ केवलिनः खतुई शपूर्दि पश्ल । कक्ष ०५ अ०।गच्छुनिमे- 
तसाघुविशेष च। श्या० रे ठा०। आऋषमादिके खतुचिशति लेस्याके 
तीर्थकरे च । सूत्र० १ छु० ६ अ० । जिनकल्पिके च । 
“अकखोब्नों होइ जिणखिपणो” जिनाः भताबधिमननःपयोयके- 
बलङ(न वन्तो जिनकल्यिकाश्च , तेश्चौणेंः आचरितो जिन- 
चोषः । पक्षा ४ विव? । “ जिंनवरवसदस्ल बरूमाणस्स.” ।. 
रागादिजया झिनाः भ्रवयिमनःपर्ययोपशास्तमाइ।ः कणमाः 
तेषां मध्ये बराः ्रधानाः खामान्यकेवलिनः। सथा0। “ जिला" 
णं जावयाण ”. रागद्वेषकषायेन्द्रियपरिषद्दोापसगेघातिकमेशत्रून 
खितवन्तों जिनाः । ज़ी० ३ प्रति० । कदप० । *»“जारिदा जिणे केघ- 
दली जिनो रागादिजेत॒स्वात्‌ । डपा० ७ अ01 अहन्‌, िनः,केउ ली, 
शत्येकार्थ शब्दत्रयं चनुथेखातकमेदायो 5भिघायकम | भ०२५ 
झा०देड०। झाव० । “अशर धम्ममिणं जिखाश्ं ” (59)जि- 
नानामृषभादिती यकताम 1 सूं १ हर ६अ०। ” सिणद्‌चः 
"श॑ 1? सौर्यकरानिमतेन | अनु । “ लोगस्सुज्जोथ गर, 
चस्मतिस्थयरे जिणे । भरहंते किसइस्लं, चडयीस्हं पि कलकत्ता 
॥१॥” रागड्षकदायोरिङियपरबहोपस गोष्टपका रककर्मजेतृत्था- 
ज्जिनास्तान्‌ । भा? म० द्वि० | " बाघरीसई ख निख्िय-परौल- 
` हकसायचिग्घसघाया' | अजियाईया भखिओआ-रसिद्रविणो 
(जयंति जिणा॥२॥ ” ति० ।“ क्षबसमेण हणे कोहं , माथ 
मदृषया जिण ! ” खूण २ आण ३ श्ण । ` जियकोहमाणमा- 
या, जिभलोहा ते जिया होति । ” जितको घसानमाया आित- 
लाजा येन कारणेन जगबन्तस्तेन कारणेन ते जिनाः भखन्ती” 
ति झा० म० द्विश। न च रागादीनामसस्वं, प्रतिप्राणि अनुभ- 
खसिकत्वाल | न चानुभवोऽपि श्रान्तः, सुखदुःखाद्यनु म वेध्वाप 


` ज्ञान्तिप्रसद्धात | एवं च अयसंजवाज्जिनत्वयमविरुद्धण । खच” 


9. चधि0 । “ जिणाण जाबयाण ^ जिनन्यो जापकेजय: । तत्र 
सगद्वेषकषावेन्छिय परीपढपसमंघातकर्मजमृत्वाज्जिना:, न 


{ १४६०) 


जिण 


खल्षामरूतां जयः, अलत्वादच हि सकलब्यबद।रगोचरा- 
तोतत्वन खणबिषबता योग्यखात्‌ । स्रन्तिमाकल्पनाऽप्यषाम- 
सङ्गतेब तिमिशमन्तरण श्ान्तेरयारात्‌, चाएदेव निमिप्तम- 
लिप्रसङ्गास, चितिमात्रादेच तु तदन्युपगम ऽनुपरम श्त्यनि- 
माक्षप्रलङ्गः ¦ तथापि तड्सरडे भनुभवबाथ्या, न डि खूगतू- 
ष्णिकादावपि जल।|धनुनवः, ख्रात्मना5प्यसक्षव अविष्द झूना- 
द्खिद्धमतत्‌ । न चायं पुरुषमात्रनिमिश्ः सर्वत्र सदाभा- 
चेऽनुएपत्तः, नेह मृगर्ताष्णकादावाप जलाचञ्चभवा चितिमा- 
अनिबन्धन; रागादय इति जञावनीयभ । पव च तथा-ज्ञय- 
स्थादिखामभ्री समुद्‌ भूतचरणपरिणामतो रागादि अतृत्वादिना 
सारिवकजिनादि सिद्धि: । ० । “जदं ज्ञिणस्ल दं।रस्स” ब्या- 
क्या-भरू जिनस्य घीरस्य । जयति रागादिशत्रगणांमति 
जिनः । भ णादिको नक्प्रत्ययः | तस्य भद्रं भवतु । अनेनापा~ 
थातिहायप्राइ--'अपायो विश्छेषः: तस्यातिशयः प्रकर्षमाबो 
उपायातिशयो थयाद्भिरुखढ़ात्य/न्तिका बियाग इत्यः । ननु 
रागादिभिः शह्दात्यन्तिको वियोगो ऽसनकी प्रमाणबाधनात, 
लक्ष माणमि द्म -'यद्नादिमत्‌ तर्साशमाविशति' यथा-द्रा- 
काशमा, अनादि मन्त रागादय इति! कि आ-रागादयो घमा स्ते 
च घर्मिणो जिक्षाः, अमिषा घा !। यदि भिक्षाः तहि सबैचामबि- 
शेष घीतरागस्वप्रसङ्घ, रागेज्यो भिक्षत्वात खिखाङ्केत- 
पुरुषदत्‌ । अथ अभिश्नास्तार्ह तत्तय घार्मेणोःप्यात्मन: क्रय: । 
तडाभिन्नत्वाल तत्स्वरूपवत्‌ । कुतस्तस्य ध्षोतरागत्वम, तस्यैचा- 
भाषादिति । अंघोल्यते-शह्द यद्यपि रागादयो दोषा अनादे- 
मन्तस्तथापि कस्यखित्‌ ख्रीशारीरादिषु यथायस्थतअस्तुलस्तरा- 
बणमन तेषां दागादीनों प्रतिपकृन्नाथलातः प्रतिक्षणामपचयो 
इश्यते, ततः संनाष्यते विशिटकाल!दिसामप्रं॑लकाथे भःष- . 
माप्रकपे बिदेषजाबतो निसूलमपि स्थः । अथ यद्यपि प्रति- 
पक्भाघनातः प्रतिक्षणमपयो इछः तथापि तषामास्यन्तिको 
उपि क्यः सं्बतोति कथमषसयम ! । उच्यते-अन्यत्र 
लपा प्रतिबन्धमहणात्‌ । तथादि-शीतस्पधालपा धा रामहदषोद्‌- 
यः शीतप्रतिपक्षस्य बहृमैन्द्तायां मन्दा उपलब्धाः, उत्कर्ष अच 
निरन्धयचिनादा धम्रोणः । ततोऽस्यत्राऐि शाधकरुय मन्दताां 
अभ्यस्थ मन्दतादशेनाक्वाधकोस्कषेः । झधषयं बाध्यस्य 
निरग्घयों यिनांशो छदितब्यः । हाम्यथा-घाधकमन्दतायां 
सर्हलाप न स्पात्‌ । अथार्त क्लासस्य कानाबरणीय 
कमे बाधक झानाबरणीयकममन्द्तायां ख क्लानस्थापि 
गन[कू मन्दता ) अथ ल-प्रथल्नक्तानायरणीशकमेंद्योस्क-- ` 
चेंडपि कानस्य निरन्बयो बिनाशः । व्च प्रतिपक्नाबेनो 
त्कर्षउपि मे रागादोनामत्यन्तोच्जदा भविष्य तीलि। तदयुक्तम- 
्चाबयं हि बाध्य प्र- सहतुतस्थभावभूतम्र, लड़ कारिखपाधर्व- 
सावभूत ख। तज यत्सहभूतस्थ सावन्त सञ्च कदाखिद पि मिरन्ख- 
सबिनाशमाबिशति ! हान चात्मनः सहदू तम्षभाधचूतम आत्मा 
_ च परिणामी निल्यः,तत। 5रबन्तप्रकषचस्यपि झानावरणीयकमोद्‌ 
येन निरम्धयाबनाइो कारस्य, रागाद यस्तु लोभादिकं जप क्रो 
दयस्ेपादितल शकाः ततः क्णो नि्धूलमपगमे तेऽपि निमू- 
'लमपगच्छुष्ति, नस्थासतां कमेरूंपाचया रागादय:। तथापि क- 
मेनिबृच्ो ते निवतेन्ते इति मावश्यं नियमा, न दे ददननिखू- 
सो सस्हता काष्ठ5क्ारता निबर्तते । तदसत्‌ । यत इड किञ्चि- 
त्‌ काचित्‌ नियत्य बिकारमापाद यति। यथा उक्षिः खुवण द्रवताम, 
तथा दि-अशिनिइशो तत्कृत! खुतर्णे ऊचता (बवर्तले ३ किश्चित ' 





अभिधानराजन्द्रः । 


जिण 


पुनः किदे निरस्य दिकारारम्मकम | यद्या- स पवाध्रिः काछेन 
खलु श्यामतामात्रमापै कशे दहनक्कत ताखवूतते[निबतेत | कभ 
चात्मानि निवत्ये विक्तारारम्मकम, यदि पुनरानवत्य विकारार- 
सनक भब्रत्तार्ह यर्दाप तदाप कर्मण! कृतं न कमानवूसो निवते- 
त। यथाऽट्ञिना श्यामतामात्रमपि काछे कुत म। अझ्नि,नचृसो,नत- 
अयद्कदा कमणापादित मनुष्यस्वममरत्वं छाम करत्वम ङ्त्व 
शिरेविद्नादि तत्सर्वकाद्व तथेवाचतिधेत | न चेतत्‌ इतपत त- 
स्पाक्षिवत्ये विकारारस्मक कमे, ततः कमानिबृत्ते रागाद ना- 
मपि निवांत; । अबा हुना हं स्पत्या:-नैसे रागादयो लाभादि- 
कमेबिपाकोद यनिबन्धनाः, क तु कफादि प्रकृतिहेतुकाः । त- 
थाडि-कफहदेतुको रागः, 1फेशहलुको द्वेषः, चातद्दतुकब्ध माह 
कफादयइ्च सदैव लनिडिन॥: शारारस्य तडात्मकत्वास्‌ ततो 
न चीतर!मत्वसंभवः। तद्युक्तम्‌ । रागाद्‌ ।नां कफा। हेतुकत्वा- 
झयोगात | तथाडि-स तकूतुको योऽय न अर्याजचरति, यथाधू- 
माऽझ्िम्‌। कन्यथा-प्रातनियत्ार्यकरणाभावन्यचस्था नुपप्ञे :। 
न ज रागादप्र: कफादीख न्याभिचरन्ति, न्याभचारद्शनाल्‌ । 
तथाहि-बातप्रकृतेरापे दृश्येते रागद्वेषौ, कफप्रकृतेरराप ठेथ- 
मोढी, पिच्रमक्रतेराणि मोहरायौ । ततः कथं रागादयः कफादे- 
इतुका: | अथ मल्येथाः-पकेका ऽपि प्रकृतिः सर्वेघामाय दोचा- 
याँ प्रथक पृथक्‌ जनिका तनायमदोष इति । तद युक्तस-पणं 
सति सर्वेबामपि जन्तूनां समरागाडिदोषप्रसक्तः अबझ्य 
हि प्राशनामेकतमया कदाचित प्रकृ्या भचतब्यम्ग । 
सा चाविशबषण रागादिदोषेण रागाद्दोषाणासुत्पाद्िकात, 
सर्देषामपि समानरगादिताप्रसाक्तः | अथास्ति प्रतिप्रायि 
पृथक्‌ पृथगवान्तरः कफादीनां परिणतिविशषः, तन न 
सवेषां समरागादिताप्रखङ्गः । तदपि न साधीयः । विकट्प- 
युगलानातक्रमाव्‌ | लथाह्वि-सोऽप्यवान्तरः कफादीन! पारणति 
बिशषः, सर्वेधामापे रागादी नासुत्पादकः, आादोस्थित कतमस्येच 
कस्यचित्‌ । तत्रयद्याद्यः पकस्तार्ह-बावत स परिणतिघिशेंषः 
ठाब देकफाश्रं लबैधामपि रागादीनामुत्पाद म्स क्कः । न खेकक।- 
लमुत्पादमाना रागादयः संतरान्ते कमण तेपां वेदनाल रबलु 
रागाध्यवसायकाल्ने देषाध्ययसा यो मो ह।भ्यघस'।यो घा स बद्यत । 
अथ द्वितीयः पक्कः-तत्रापि यावत्स कफादेपरिणशिविशच- 
स्तावदेक एव कब्मिद्वागादिदोषः प्रापनोति । अथ च- तद वस्य एष 
कफादिपरिणतिदिहेष सर्वेऽपि दोषाः क्रमेण पराधयृत्योपजाय- 
माना उपशभ्यन्त | अथाइश्यमान पथ केत्रलका्ावदापदरो- 
सोसायमानससाकस्तदा तथा सक्षछागादिदोषदेतु: कफ दि 
परिणतिथिशेषो जायते | लेन पूर्षोक्तदं।पाबकाड़ा: । नमु याद 
ल परिणतिथिशेषः सयेथा$ननुजूयमानस्वरूपा पि फरिक- 
कव्यते, तार्हि कर्मेच कि नाज्युपगम्थत | पब हि ज्लोकशास््रमागो 
ऽप्याराितो भवति | झापे च-ख कफादिपरिणतिबिश्ञषः कुन? 
तदा तदा भन्यान्यकपेणापज्ञायते इति वर्कब्य दे रादि ति चत्‌,नज्ु 
लदखस्थ5पि देह भत्रद्भिः कायावश षदशनतः तस्थान्य थाअवन- 
मिष्यते।तत्कथम ! तदेहेनिनिस न डियदाविशोष उप तडिकियन 
ल विकारस्तरेतुक शति,वक्त शक्यम | नाप्यन्य हेतुरुपन्नज्यत, 
तस्माक्तदपयन्यथानवंन कमद्देतुकमेएब्यम्‌ । तथा च सखास- 
कमैचैकमभ्युपगस्यताम किमन्तर्ग कुना ?, तकेतुतया कफाडि- 
परिणतिबश्धाअ्युपगमेन, कि चाभ्यासजनितद्रलराः प्राया 














रागादयः | तथाद्वि-यथा यथा राखदय: खेब्यन्ते, तथा तथा 


अनियूद्धिरव,तेपमुपआपसे। त प्रदाणिः। तेन समाने 5 पे कक्का- 
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जिण 


छआभिधानराजेन्द्रः । 


जिण 





दिपरिणातिबिशोषे तदवस्यऽप च दह यस्येह जन्मनि परळ खा 
यस्मिन्‌ दोषोउज्यासः स सस्य प्राचुयण घ्रखतते । इाषरुतु 
अन्दूतया, सताऽभ्यासरसंपाद्यकमोपचयहतुका एवं रागादयः, 
न कफादिहेतुकाः इति प्रतिपशव्यम्‌ ¦ अन्यश्व-यदि कफहे- 
लुको रागः स्यात्‌ ततः कफदुझों रागव्ञाद्धश्जस्‌ , पित्तप्र- 
कर्य तापप्रक्षबत्‌ । न च अवात, तङुत्कब्रोत्यिपीसाबाचित- 
तपा इषस्दैव दहनात्‌। अथ पदान्तरं ग्रह्मीया:, यदुत न 
कफहतुको रागः, कि लु कफादिदोषसास्यहेतुकः | तथाहि-- 
कफादिदो षस/म्ये बिरुद्ध व्याध्य भावला रागाद्भावा हश्यत इति। 
तदाप न सम! चीन व्यमिजारद्कानाल्‌, न दि यावत्कफाविद।- 
चसाम्य ताढन्खत्रेदेव रागोज्वा ऽनुभूयते, च घाधुद्भवस्याचुभ- 
खातू | न च यद्धासडाप यक्ष भवति तक्तरतुक सर च- 
ससा बक्क शकपम ! अपि ख-पवम्रज््युपगमे ये बिषमदोषाः ते 
रागिणो न प्राप्नुत्रन्ति । अथ च-तेऽफे रागिणो शश्यन्ते । 
स्यादेतत्‌ भन्ने बेस्तयात्‌ । सत्त्रं नित्रेच्मि-शुक्रोषचयहेतुक्ो रागो 
नान्यहेतुक इलि | तदपि न युक्तमखं श्यत्यन्तख)सेबापरतया 
शुक्रक्ञयतः क्ररक्कतज्ञामों रागिता न स्यात्‌ । भथवितऽपि 
` तस्यामवस्थायां निकाम रागिणी हड्यन्ते। कि च-यदि शुक्षस्य 
रागदेतुता, ताहि तस्य सबेखा।खु साधारणत्वात्‌ । नैकरूरी निय- 
“हो रागः कस्यापि जवत , इयत च कल्याप्येकख। नियतो 
रागाः । अथोच्येत -कूपस्याप कारणगत्वजूपातिशयलुब्धः त- 
'क्यामेख रूपबत्यामभिरउज्यत | न योबिद्न्तरे । क्तं च- 
४ हुपातिशयपाशेल, विघदीकृतमानस्हाः । स्वा याखित पारेत्य- 
ज्य, रमन्ते योषिइस्तरे ॥ १ ॥ ” तदाप न मनारभम । रूपरहि- 
तायामपि कापे रागद्शंनात्‌ | अथ तत्नोपचारविशेषः समी- 
' खीनो भविष्यात, तेन तत्रानिरज्यते लपछारो$पि ज रागदतुने 


झूपमेय केवतम । तेनायमदोष शति | तद॒पि व्यन्तिचा रिद्धयेना पि 


खिमुरायां क/खद्रागद्हानात्‌ तस्मादझ्यासजअनितापचथर्परि- 
पाक कर्तेड विचित्रस्वमावतया तदा तदा तक्ततकारण[पेक्ष तत्र 
सब रागाविहेतुरिति । कमहेतुका रागादयः । पतन यदपि क- 
' शिदाइ-पृथिब्यादिभूताब धर्मा पते रागादयः । सथाहि- 
पृचिव्यम्बुभूयस्त्य रागः, तेजावायुतूयश्स्ये षा , जलबायनू- 
यस्त्व मोह शति । शड्पि निराकतमवसेयम ,ब्यभिश्वारात्‌ । 
सथाढि-यस्यामेबःवस्थायां द्वषो माढाऽपि इश्यत तत पत- 
वपि यासक खित्‌ । तस्मारकर्स हेतुकः रागादयः! ततः कमजिइृत्तौ 
निश्रतेस्ते | प्रयायश्वाज-ये सहकारिसंपाचा यदुपधाताद्प- 
कर्षिणः ते तद्र्यस्तवूद्धो निरम्थयाबनाराधर्माणः यथा रोमह- 
> थोषयो बन्द्िवृद्धोी भावतोपध्यासादपकार्षणशश्‍्य । सहकारिकमं- 
खंपाद्या रागादय इति । अत्र सहकारिसपाधा इति चिशपर्ण 
'सहजूतस्बभादधाधाडिष्यबश्ठेदाथेम्‌ | यदपि प्रागुग्न्यस्तं प्र- 
माग 'यदसादि मत्‌ न तद्विनाशमाबिराति'। यथाक!डामिति! तदू- 
व्यप्रमाशम्‌ । इेलारमेक!न्तिकत्वाल्‌ | प्रागभावेन व्यभिचाराद्‌ । 
सथादि-प्राग नाथ इना दिमानपि धिनाशभाधिशाति। अन्यथा का- 
योगृत्प्तः भावनाधिकारी श्र सम्परवृशेनादिरजजयस:म्पत्सम- 
रितो बद्तिव्यः इतरस्य तद्नुरूपायुष्ठानप्रवृस्यञ्ञाघन तस्य 
सिच्यारपत्यात्‌ । आइ ख-" नाणी तर्वास्म रनर, चारि शी 
भावणाश्जागों क्षि ” ला च रागादिदा्षानदानस्वरूपाविष- 
घफलगो खरा यथागममबमरवसया । 


-* अं कुरिछयाणु रोयो, पयरविसुदधस्ल होइ जीवस । 
२६६ | 


| 


पपलि भो! नियाणं, चुहाण न य सुंदर पयं ॥ है ॥ 

रुख पि संकिलेसा-5मिस्संगा पौइमाइलिंगो च । 

परमसुहपञ्चणीभ्ो, पं पि झसाद्ण खब ॥ 2 ॥ 

बिसओ य अंगुर खलु, गुणराहि आ जड तहा रूवो । 

संपासानिष्फला क-व त मूल अणत्थाणं ॥ हे ॥ 

जम्मजरामरणाइ-ईदाखशरूखा फलं तु संसारा । 

चहुजशनिव्चयकरा, पस्यो [वि तद्दाषिष्ठो चच ॥ ४ ॥ 
अपि च-सुभानुसारण् ज्ञानादिषु यो नेरन्तयणाथ्यासस्तजपाप्रपि . 
भावना खदितब्या । तस्या अषि रागादिप्रतिपकत्धास्‌ । न हि 
तस्ववुस्या सस्यग्क्कानाद्यज्याले व्यापृतमनरुकस्य रु शारीरराम- 
णीयकादि विषये चतःप्रवात्तिमातनोति । सथानुपलम्मात ! नं० । 
ते च जिनाः मिविधाः तथा ख-" स्रा जिणा पराणचा ! ले 
जदा-भ्राहिनाणजिणे, मणपञ्चनाणिणे, कदलनःणा जस्ये '' 
« तञ्जो जिथे ” इत्यादि । सुगमा, नघर रागद्वेषभादान्‌" 
जयन्तीति जिनाः सर्थङ्ञाः। उक्त ख-“ रागद्वेषस्तथा मोदो, 
जिता येन जिनो ह्यसो । अखीशख्ादामालत्या -द्‌हवेखवालुमी" | 
यते ॥१॥” इति । तथा (जना इव य यसेन्ते निश्चयग्रस्यक्कशानतथा 
तेऽपि ज्िनास,तभ्रावधिप्र घाना जिनोउवाधिक्वा्न| अन पमस रा- 
खपि, नचरमाद्याघुपचरिताथे तरो निरुपचार उपखारफारण सु 
प्रत्यकक्कालित्वामति-॥ ब्याए ३ ठा० ४ उ०। “ बदाम जिणव- 
रद ” जयन्ति रागाविशश्रुनभिन्नवस्ति जिन; । ते. चतुर्विधाः । 
तद्यथा-छुतजिना:। अचधिजिनाः  मनःएयोपजिनाः | के बजि- 
जिना;। धक्का ० १ पद । 

जिननिक्ेपश्चतुर्धा- 

“बडह जिणा नामडाव-शदरुबज्ाबजिणभेएहि ॥३१॥, 

लामजिणा जिणमामा, ठवणजिणा पुण जिणिदर्पाडमाझो । 

दृदघाजिणा जिणजीवा,मायाजिणा लमवसरणत्या ३२"०२०। 

जिनाश्वतुघौ-नामजिसाः, स्थापशाजिनाः, रूब्यज़िनाः, नासः 
जिनाश्रैति । तत्र जिनानां तार्थकतां नामानि ऋषभाजित- 
सज्नयादीनि । नाम जिता: । राथा-झ्रष्टमहाप्रातिदाय1देससु र: 
साक्षाद नुभवन्तः। केवलितः समुरपक्षेकव सक्कानाः | शिवराताच ` 
परमपद प्राप्ताः । ज्ाखतः स ङ्भावतो जिना, सावजिनाः। गाथानु- 
मोझ्याड्ख अनाशपृष्यो भावजिनाः भ्याश्याताः।स्थापनाजिमाः 
परतिमा, काखनमुखाशिसमरकता दि निर्मिमिता-अभ्या जिना ये जि- 
तस्वेन नाविनो नविष्यन्ति ज्ञी षाः भए काद्य शति। प्रव०४२ह्वार । 

जिनानां स बेथा स्तिस्व स - 


अनु जिणा अत्य निणा, अदुवा वि जबिस्प$। 


बुस ते एवमाहंसु, इइ सिक्खू न चिंतर॥ ४० ॥ . 
काजूबन भासन जिना रागादिजेतार: 'भअस्ति'इति विभकिरति- 
कपका निपातः । ततश्च विद्यन्ते जिनाः अस्य कमेप्रबाद पृर्थ- 
सद्‌ शप्रानृताङुततया घस्तुतः खुधसेस्वामिनिव जम्दूस्थ मितं 
प्रति प्रणीतस्वात्‌ तरका से ख जिनसे भव दित्यमुक्त विदढदिक्त्रा-' 
म्लराप्रक्षया खा इति भाचनीयम्‌। (श्रहुघालि) अथवा - मपिभिज्षक्र- 
मः (भिस्त एस) व यमत्यत्यया ङ्गविष्यम्ति जिला त्यपि सा 
अन्नीकं ते जिना अस्तिस्प्रव विन पथमनन्तरोकन्याचेन (भाइ सु 


- सि) आहुः कुवत इति भिक्षुन चिम्तयेत्‌ । जिनस्य सर्वक्ताधिकेप- 


प्रतिक्रेपादिषु प्रमाणाफ्पशन्नतया प्रतिपादताशदुपत्रेरासूअत्याध्च 
सकता दकामुष्मिकब्पवद्दाराणामितिसूूज्ञाथः | उक्तः रे भ० | 


( १४६८ ) 


ज्ञिण ` 


अ'निघानराजेन्द्रः | 


जिगाकप्प 





० जिनेस्तदुरू. जीवो -चा, चर्माघर्मों अघान्तरम ! | 
. स्मूता मैच, खिन्तयेत मंडला ग्रहाचा ११॥ ” आफ म० द्वि । 
अएवकयपराएम्ाइ-परायणा जं जिशा जगप्पवरा । 
निझरागदोसमोहा, य ण 5एणहावाइणों तणे ॥.७० ॥ 
अनुपडुते परेरबर्तिते सति परानुप्रद परायणाः घर्मापदेशादि- 


भा पराजुप्रहाद्युराः शति समासः | यद्‌ यस्मास कारणात के | 


_ जिनाः प्राङ्निरूपितशब्डायो: | त थव विशाष्यम्ते । जगत्प्रबरार 
मराखरअक्का श्त्पर्थः | पवविधा अपि कद्राचिरासादि भावात्‌ 
वितथवादिनो जबन्ति!। अत आह-जिमा निरस्ता रागहठेषमो हा 
वेस्ते वथाबिधाः तत्राऽमिष्वङ्गलक्कणो रागः, भप्रोतिलक्कणो 
उतः, आङ!नलकणश्य मांइः। अशब्दः पतद्‌ भावरुणसमुच्खय।* 
थे । माम्यधावादिनः तेनेति, सेन करणेन ते;नान्यथायाद्निः 
शाता उक्त ज-“रागादा हेषाडा, सोदादा वाक्यमुच्यते ह्नुत म्‌ । 
थस्य तु नेते दोषा-क्तस्पानुतकारणं किं स्यात ॥ १॥ ” इतिं 
घाथार्थः । भ्राय० ४ अफ । 

* जिनमंबभं जिनविस्व, 
जिनपूजां जिनमंत च थः कुर्याव । 
- जस्य मरासरशिवसुल 
-कलानि करपल्झवस्थानि॥ १॥ प्रति० 1 
जिमवणको यथा- . « 
` ° श्रियां निवास निखिसाथवेदक, 
सुरेग्छसंस चितमन्तरा।रि घम्‌ । 
अ्रमाणयुङ्म्थाय नयप्रद्‌ शंकं 
नमामि जेने जगदीश्वरं महः ॥१॥” हृत्या० १ अध्या0 । 
“ पुष नामे जिग, ददारुजणे गयाम्मि सुछाणे । 
सिहिणा पंदिय देवे, नंदो इय पुणश जिणनाई ॥ २६ ॥ 
अय जय सामिय जिणघर !, केवस्ाकलिय वस्धुपरमत्थ ! 
मत्थयमणिकरनासुर, ! सुर बरसयनमियकमकमल ! ॥ ३० ॥ 
मखरोगमुक्कविम्गई,! गइ घश्दिप्पतकंतभवलीय ! । 
लयफ्सशउफाणसोहिय, | हियकर! नी-सेससस।ज ॥ ३१ ॥ 
-धभ्ो ह जेण मप, अणारपारस्मि अघ समद म्म । 
भयशसयखसहस्स फुट, ऊ पडू तुह दसण ब्ररू।३२।'”(च०्र०) 
" सञ्कामब्ोचनबिजोकितसव भाच, 
.निःखीमनीमभवकाननदाहदाकम । 
विश्‍वजित. प्रवर खारसुध मे रत्न- 
रत्माकरं जिनयरं प्रयतः प्रणोमि । २॥ ” अऋ० र० + 
“ यथास्थितारेषएदाथेस!थ- 
कमाथेसघानबिजिपदीणम्‌ । 
जिन जनानन्द्कर कृपाबिध, 
नमामि नग्यास्वुजबो घसूरम ॥१॥ ” दृशा० १ भ्०। 
जिनार्ना स्वरूपवणका यथा" 
“ पुरवरकव!डयत्या, फलिइमुआ। छदुडित्थाणिअघोसा । 
सिरिवरयोकिअघस्था, खब्बे बि जिणा दउउयोसे ॥१॥” अतु०। 
अवति संलारं, जि-न हू | बुछे,विष्णी ख। सित्वरे,त्रि०0। याच! 
जि-जये, शत्रादि-परभ्सक०अनिर्‌ " चि-जि-धु-दु-स्त-ब्‌ 
पू-घू-गां णो इस्वशच ”! ८। ४। २४१। शति प्राकृतस॒त्रणैधा- 
मन्त णकारारामः इंस्घशच । जिणई जयइ | प्रा० ४ पाद्‌ | 
निरंत-जयत्‌-त्रि० । भमिन्नवति, दशण्४ श्रः । 
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जिपतवर-जिनान्वर-न० | जिनथाब्यबधाने, * वणस णं भ~ 


से  चउच्चीसाप तित्यगराणं कश जिणंत रा पराणशा 1 गोयमा ! 
तेदीसे जिणंतरा पणणात्ता | भ0 ३ श० २ उ० । ( विशेषतः 
जिनान्तराणि ' अंतर ' शब्दे प्रथममागे ६५ पृष्ठे चयाने ) 
। जिनाः गच्छुनिर्गतसाघुविशेषाः 
तेषां करपः समाचार: | प्रवण ४३ द्वार ! जिनानां कट्पी मिन- 
कल्प: | कल्यो गौतिमेयांदा सामाखारी | पं चू० । जिनाना- 
मिव कल्पो जिनकट्पः । चभ्रविह[रखिराष, घ० ३ अपि०॥ 
अभ्य॒यतविहारे, । डु० १ उ०। 
बिषय सची- 

जिनकष्पिकानाश्ित्य द्वारखंग्रहः। 
प्रत्नज्याद्धारण ' पथ्चज्जा ' शब्दे । 
शित्ताद्वारम्‌'सिक्खा' शब्दे | आरप प्रतयो अना जै व । 
(४) अनन्तरोक्ततानियतदासन वश्यमाणविद्धारघ्ग रण ख 

. शह निष्पात्तद्वारम! ` 
(५) निष्पसिद्वारे प्रतिद्वारफूतमुप्सपदादिदारखतहय म । 
(६) तत्र प्रथममुपलपदृदारम | तथा अन्योकिदर्ान्तेम 
जिन्ञिः प्रकारेइ्ज सह चपदार्णितप्र । ` 
तत्र द्कितीयमस्थिरत्वद्वारम । तरुचात्मपरोजयनुद- 
नया पिपषिघयम | ते च तुळन प्रत्यक चतुर्विध । 
त्च तृतीय प्रत।इछुनाद्वार म ! तथ्य सोपनथन स्नुषा 
दृष्टान्तेन समन्बिठम्‌ 1 
तत्र चते बाचनाद्वारम्‌। तच्चापदेशस्मारणाप्रति- 
स्मरणानिः जिविधम । शद्ननादिश्हान्तत्रयेण, नि 


१० ला ९, 


इफादानादे|वा घना [स्थर।करणाय दाज़दहछ्ान्तन चा. 
पदर्शितम । | 
(१०) विढारद्वारम । तत्र जिनकष्पिकमा शभित्य प्रतिद्वारक- 
* . पाणि । अव्यवच्नित्तिमन भादीनि षट्‌ द्वारांणख । 


(१) 
(२) 
(३) 


(७) 
(८) 
८६) 


(११) तत्र द्विती यमा चायो दि रूप प आतु लनासम कम्‌ । 
(१२) तत्र चतुर्थ} परिकमेद्वारम । अस्य द्विविधत्वमस्यै- 


थाधिकारस्य ( १६ ) अङ्क रूशच्यम्‌ । 

तच पञ्चम तप शरद पञ्च का ना पञ्चतुलनात्ञादनःरु- 

फस्‌। अत्रैव प्रथमा! द्वितीया सरवभावना 'सत्त भाव- 

णा' शब्दे | तुतीया सूत्रनात्रना 'सुत्तनाबरणा ' झाब्दे । 

(१४ ) तुबनाजाचनापञ्जके चतुश्येऊत्वभावना सदष्टान्ता । 

(१७) तुलनाभावनापड्चके दिव्याशपसर्म लह नरूप! पञ्च- 
मो बलनायना भावबल्लेन शारीरबलेन ख द्विवि । 

(१६) पूवोक्त पारेकम पाणिप्रातिप्रहपारेकमभ्यां लखतता$- 
खज्नपरिकर्मेज्यामाहारोपशिसेदाभ्यां च रिविधम, 
चुसः केना 5ऽसनेन कथंनुतेषु संस्तारकेषु चोपदि- 
शाति जिनकल्पिक शक्ति 1 

(१७) दिहारचारगत षषे घ टवृत्तदारम्‌। ऊभ्याच्ाऽ$नुकूस्ये, 
कस्य पाज्ये, कस्य तरोरधस्तनप्रदेशा वा जिनकक्पि- 
कत्व स्वीकरणीयम्‌ | तका केन विधिना | लसः क्षा- 
मणम ! शेषाः कि कुर्वैन्ति । कामणायां क गुणाः | 
जिनपद स्थापितसूरेरनुशिष्टि साधुनामनुशिष्टि प्र- - 
दाय कि करोतीत्यादि प्रतिपादितम । 

(१४) हामाचारौछारम। ्ावह्वक्यादि प्जसामाचाो जि- 
नकलिपिकः प्रयुङ्के अन्याः म' आदेशान्तरमप्य ज्यों क स 


(१३) 





(१४६२३) 
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(१७ ) उतादिकानां बढ्यमाणसामाचारोणां सतविशति- 
द्वारसपभड गाया । 

(२०) श्रुतादिसपविशतिद्वारेघु सविर मासकरपद्वारण । 

(२१) जितकरूपी बरुवीब्या झमतीति विस्तरः । हु 

(२२) द्यादाराप्योग्यतायां आविकालियररः। 

(२३) ककएशब्दार्थ:, बीष्यो श्रमत स्तद्धक्त पुतिक नवति ६ 

(२४) त्रिषु ढ्विसेघु पूतिकं न कडपते। कितु सप्तमे दिवसे 
कलपत शति, खसप्रदिवसे पयेट्तः अविकापृच्डा। 

(२४) द्वितीयाऽऽरश यादेशान्तरम्‌। 

(२६) जितकङिपिकाः कल्पकाले मारणारितके च चिकित्सा 

. न काश्यम्ति | अखिसलमपि नापनयन्ति। के सज 
प्रश्चिशन्ति। के ख निर्गेच््वन्ति । प्रत्यकमकेक एतड़द" 
घारिणः सप्रावरणाश्व भवसतीत्यादि । 

(२३) ज्ञिनकठिषकयोमध्ये कतरो महार्डिकः ख खा दीपा दि 
इृष्टान्तेन अर्थापनयंन ख खमस्घित' । 

(२७) सोपनयन मादिलाद्यशएासतेन गावमैङ्धयहष्टान्तन 
च जिनऋल्पिकत्व ए्रावश्य स्थातञ्यामित्युक्तत्र | ग" 
रछःजिनक रूेपका द्रित्तानामुत्पशिस्यान मति गचछत- 
स्य रत्नाकरोपमा । 

(२६) कङिङपाएवड्डिएपाणिभेदाभ्यां ज्ञिनकल्पिकस्य द्वि- 
बिबस्बम्‌ । | 

(३०) जिनऋषिपका पएकस्थरूपाः प्रथकुंखरूपा खा जलघ- 
न्तीति शाहा | फ्तेषामेच द्विविधत्वम्‌ । 

` (३१) जिनकालिगको चांद्राजिधोपधिः स स्रेपासेकबिया 
था नेत्ये! थिकश्ट्पाः ! 

(३२) कन विधिता केत च जितकढरो पजिदितः । जिनक- 
ल्पिकास्तिस्वमागमे प्रवीतम । ब्यखच्छेदर्तु केन 
खच्नेन तो थेकरेसक्तमिति च सशरम । 

(१) प्रथमं जिनकदिपकरनाशभ्नित्य छ।रसग्रहगाथामाह- 

पन्त्रज्ता सिकखा-पयमत्यग्महं च अनियओ वासो । 

निप्फत्ती य विहारो, सामायारं। त्रिई एव ॥ 

प्रथम प्रवज्या चक्त्या, क थमसखो जितकल्पिकः प्रतजित शात. 

ततः रा कापर,प्रह णाखेबनाविषयम | तता ग्रदणा शा क्षय ६ थी ते, 
सूत्रतोउश्रेप्रहणम । ततो नानादे दादू हीनं कुबता यथाइनयतो बा. 
सो भबति ततः शिष्याणां निष्पसिः। तदनन्तर विहार: ततो 
खिनकदप प्रतिपश्ञस्प लामाचारी | ततसश्तस्गरैव स्थितिः, केत्र का 
खादिकाउमिघातव्येति याथालमुदायाथः । एपां द्वाराणां क्क 
मशो व्याख्या । वू, १ ल०। i 
(२) ९ प्रव्रञ्या दारम ' पच्च2जा ' शाब्दे ) 

(3) (लिक्राद्वारं 'सिक्ष्वा शब्दे) अथ तसूपकृतयोजनां कुत्रा 

जिणकपष्पिएग पर्य, जिगकाज्रे हेउ केवन्च)एं वा । 

सो जश एवं भणितो, कत्य अहीय भवंति ॥ 

अज जिनकाडउकेन प्रकतं स तु जिनकटिपको नियमाज्चिनस्य 

खोधकरस्थ काले वा स्याळ्‌, अपरेप्स वा गणघरदीनां केवलिना 
काले? ततः स्व शिष्यः पव हेतुदष्टास्तेमाणितः प्रह्माफतो णाति! 
अगखन्‌! यद्यढ ततः पठास्यह, परमा चकनां पूज्याः कुत्र मदू" 
सैमवद्धिरचीत, यस्माद दिष्यो जिनक दिएको भविष्यति । 
ख ख जिनकाले ब! मत्रेत्‌ केवलिकाचे या? 


अभिधानराजेन्द्र; | 
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अतः स श्राचायेः इतिशृयात्‌ - 

अंतरमणंतरे बा, झति उंदिर भूलिनायमाहं घु । 

चिक्खन्लेण य नायं, तम्हा छरयामि जिणमूल ॥ 

अन्तर परकेण मया आधीदम। झनन्तर बा। सज याद स्ट 
आखा गण यराडिषयस्तक्याप्याराद्धा । ततः परंपरकणाध)स- 
सित्यमिदष्यात्‌ । अथासो गणचर पव | ततो नम्तर जिनस- 
कारा एव मयात्रीतमिति ह्यात, इस्वंवमुदिते आखाय जा 9भि- 
हिते ल शिष्या घूलिक्षातं ग्विकखकुज्ञात साक्याठ वाल । यथा" 
घूलिश्कञ स्थापयिस्था तत कंदुत्यास्यज यत्राहताथत सता" 
अश्वं  किचित्परिशटति | तता$इप्यन्वच प्रहती येताच सुजरुस्त्र रा 
परिशदाति । यथा था प्राखादे लिष्यमाने मनुध्यपर श्परणा [खः 
कसज्ञप्रत्यप्पेमाणों बहुपरिशटितः स्तोकमात्रावशाष एब खा” 
्तिममञुष्यस्य हस्त प्राप्नोति । 


केः पुनस्तत्पारिशवतीत्याइ-- 


पयपायमक्रखरेडि, मत्ताघोसाह वा बि परिद्वी्ण । 

आवि य रत्रि-राय-हत्थी, पगास सेवा पया चेव ॥ 

पदैः पादैरदरैमांत्रया घविवो अपिरशाब्दात बिन्युना था परि- 
हीने भवति | परस्परया अधीयमान अ्रुतमिति प्रक्रमः, अपि” 
अत्यभ्युश्यय। भगवतः सम्रीये अ चीयानानई कारणान्तरमध्यस्त|- ` 
ति। किममाध्यादीनां खर्चा संपाद्यति । याइशानि बा महा।म्त 
इस्तिनः पादानि, ईशाने कि कुन्चुर्ना सूभवान्त ?। पख याह- 
शानि महःर्थानि जगवतस्तीबेकृतों वयनानि ईइशान्यपरेपां 
कि कद्ाचिद्धवान्त इत्यतस्तीथकरो एकएडमेंध ब्रजामि । 

इत्थ शिष्यणाक्ते पुरिराह-- 
काट्टाइत्रा्शा अनोत्थ सपय पारेसाण मा जप | 
अनि य ताई याउज्ञणा, विरयाण उ काउयादइा हू ॥ 


यथा कोष्ठके धान्य प्रक्षिप्तं, तदेखखमेव चिरमप्यवतिछते। न 
किमपि कालान्तेर $पि गलति, पत्र यषु छुश्नाथां निक्षि्तः, तद~ 
पस्थम्रव खिरमप्यवतिएते, ते कोष्ठखुरूयः । अदिशम्द्रः्पक्षा- 
चुसारिवुंडदो बोजबु दयश्च शृह्यते । तत्र ये सुरुमुखादकसुत्र- 
पदमसुखत्य शेबमपि भूयम्तरपदनिकुरुम्बमवगरहन्ते त पद्‌” 
चुलारिग्रुद्धयः । ये त्वेके बोऊभूतमथपद्‌ मनुखुत्य शषमात्रहथ- 
मत्र प्रभूनतरमयेपदनिवहमवगाहन्ते ते बीजबुद्धदः। एथ- 
बचा: काप्ादवुरूय: साँप्रतमाद सान्त यथु सभ्ाथा न 
परिशाटित इति भातरः | तत इंश्यानि धूलिश्चातादाने मा 
जघ्प मा ब्रहि । अपि च-तत्र भगत्तः सम्प अघीयानानां 
चिरतानामपि खाधूनामाऐ केतुक दिमिव्याकुसना दयाकुलोी क” 
रणं जवात । सकलस्याऽपि साकस्य कातुकदतुस्वात्‌ । 
कौतुकं समबसरणप । अदिधरइ णन अगवता घबदू शताओ तन 
णादिपरिग्रदः | बु? १ च० । 


. (किकाडार विश 'सिक्खा' शब्दे) पुनः प्रकतयोजनां कुवेन्ाह- 


तिस्ययरस्स समीवे, बकखेतो तत्य एबमाई।ई । 
सुत्तम्गहणं ताहे, करेर सो दारसममाओ ॥ 


सीथेकरस्य खरीप तत्र समवसरणे प्रमाद्भिः प्रक्रारैर- 
ध्वयनस्थ म्याक्केपो अवात, इत्युक्ते सति शिष्य: पाद - भगवन्‌ ! 


(१४६४) 


सत्यमेवैतत्‌ यढ्ादि शान सूयम्‌ । अत छट्ेक पठामीत्युकत्वा सूत्रः 
प्रहणं द्वाददा बर्षाण कराल । ह्ादशामित्र्षें: सकम्नस्या वि 
सूजस्याध्ययने बद्धातीत्यथे: । गतं ।शाङ्काङ्वारम्‌ ! बुए १ ड०। 
(४) अनन्तरोक्तेतानियतवा सन चवदयमाणविद्यारद्धारंण अ 
सह निष्पस्िच्ारभ । 
सम्बानन्तर|क्ेडनियत वा संद्वारे बद्धयमाणविद्ारव्रारे ख सेभव- 
` ति। तश्रानियतबाखद्व।रं तावइदयेते इत्थं तेन दराद्‌रानं कुवता 
` शिष्याः प्रतो च्डकाओ खामान्यायी सूप्राथग्रह णायां च निष्पाद- 
यिनड्या, इस्यक्रास्तरे (यदुक्तं प्रतिचारगाथायाम-'' काच सुर्य 
कायव्वं, अविणी याणं चियो थ  ॥ 
(४) निष्पत्ति्वारे ध्रतिक्गार नुनमु पसं पदादि द्वार चतुष्टय सं 
प्रहगायामाह- 
चचेसपज्ज थिरत्त, परिच्छाणा वायणोल्लठ्गण य । 
घट्ट णरुचणपच्ते, वृद्ठा य नहिं गए राया ॥ 
प्रथम प्रतीच्छुकाः यथा तमुपलपच्चन्ते तथा बक्तव्यम । लतः 
झारपनः प्रतीच्ङ्कार्ना च यथा स्थिरस्बं तुलनया करोति । तत- 
स्तर प्रतोच्छुता खाचना च यथा जडति ततः घस्ताध्यताम 1 
'आादेऊगणदष्टास्तो. घटन(रुञ्चनापत्ररशान्ताश्व यथामिध।य- 
-न्से बुष्टाक् विधर्य दृष्टान्त यथा साव झआचायो नुद्दिश्य दर्शय- 
न्ति। (तई गए स्ति) यत्राखायोर्तिष्ठन्ति, तत्र गनानां यथा 
राजदन्तः खूरिभिरदाडियते, तदेतत्सचे बक्तश्यमिति ` द्वार- 
भाथालमासाशैः । 
(६) तत्रोपसपद्‌द्गारमन्योक्तिृषटाम्तेन जिनिः प्रकारैश्च 
सद्‌ तिनणिषर्गाथामाइ- 
कादिर अवोच्छिति, सृत्तस्याणं ति सो तदडाए । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ऋनगम्मह $नगेहिं, पमिच्छपॉई बिहरमाणो ॥ 

पुष महाभागः सुत्राथयोरव्यधार्दोसि करिष्यतीति बुद्धा 
स मव्याञायस्तदर्थ सू्र। थम्रहणनिमिक्तमभिगम्यत अनके: 
प्रतीऽछकैर्विहरमाणो देशदर्शन कुईन्निति । आइ-किमसो 
डिपिरमासस्ब्ररेण घोषयत, यथः, आहु बहुश्चूताऽह्‌ं बहुशूत 
शते, यदेवमनेकेः प्रतीच्ळकेराभिगम्यते । नेव खप्नु शुद्धिवत्रेयेक- 
छुघाधाराधोतचतसः सन्त; कदाचनापि स्वगुणबिकस्थने 
प्रतल मातन्बते।. मिथ्याजिगम्यतः कप्रबञ्चतमतमास्तरस्क्कतल- 
क्लानलोचनप्रसराणाम्‌ इतरजःतून/मे तत्र अबृत्तिसभबात्‌ । 
अक्तं च-“मोडदस्य तदंपि विललित-मनिमानो यः परप्रणीन!- | 
या; | तेश्ञमम्पाऽपि तंमिश्चे, याऽ ऽत्मम्दुतिरात्मना कियते ॥१॥” | 
अद्य ततः कथमिव स्रो ऽअ तमेत्र प्रसिद्धिमारोह तीत्युच्क्त- 

बासापज्जविहारी, जइ डि न य त्रिकत्थए गुणे नियए | 


अनरणता वि सु।णञ्ञऽ, पगड च्चिय सा गुएगणणाणा |! 
खपाचञ्जविद्वारी बासु चतुरो मासानेकत्र स्थायी अन्यदा 
' पुन्रनियतबिद्दारी इत्युक्त भवति । स प्बेखिधो यद्यापे न (व- 
कथ्यत निजक्तःनात्मीयान गुणान्‌ | तथाप्यभंणक्षांचे रुचशुणान 
"कोय ता यन्ापि झाप्यते 1 कुन इत्याइ-प्रक्रतिरेव सा गुरामणानां 
क्वातादगुण लसुहानाम | वकुक्तस्‌-' अनणता पचे हु जज्जेति, 
सप्पुरिक्षा गुणगणाद नियणड | बोद्खती य मणीभो., जाओ 
क्षकसाह घष्पात '॥१॥ 
पतदेवान्योकिदपान्तेन एड यति- 
नपगेहि महयरीदिं, सृइञ्जइ अप्यणो य मंधेण । 


अभिघानराजन्छ : | 


जिणकप्प 


पाउमकाअकयेबो+ जः वि निगूडो बणनिगुजे ॥ 
इह किन कदम्बदूकाः प्रावृषि ज़न्धरधारासिदवताः पुष्यन्ति ' 


` ततः प्राधृट्फाले यः कदम्यः स यद्याप घमानकुव्ज निगूढा 


गुप्तस्तछाति । तथापि स्रमरेमधुकरीजिग्च आत्मनः संबन्धिना 
गन्धन च प्रसरता रुतव्यत झाप्यसे,यथा-भ कठ स्ववृक्षस्तिष्ठ 
[ल । ए्रवमयमाप सपरमचुराकल्पानः स्वाचुसाध्याभ प- 
रिमज्रकल्पन च निजरुणनिकुरुम्बन प्रसपता कद्म्बवप्चयाना 
ढावत्यन्त निञ्ूद्धो ऽप तिष्टन्‌ सुच्यते । 
यदि खा- 

कत्थ ब न जल अग्गी, कत्थ व चेदो न पायरो टार । 

कत्थ वरक्षकखणधघरा, न पाया होंति सप्पुरिसा ॥ 

कुत्र चा न ज्वलात न दप्यतऽड्िः। कुच था चन्छः उदयं प्रा- 
प्तः प्रकटो न जबति | कुत्र वा वराण्युत्तमानि लकणान्यभ्य- 
न्तरतो ज्ञानादीनि, बाहातः शरीरखोस्दयादीनि शाङ्गचक्राड।नि, 
वा धारयन्तीति, वरलक्कणघर।ः सत्पुरुषाः प्रकटा न भवम्ति । 

अत्र परो तनुपपसिमुद्धावयझाइ - 

उदए न जलइ अग्गी, अब्नच्छन्नो न दीसइ चदा । 

सक्खसु महाभागा, ।त्रज्जा पुरमा न ज्ाथात ॥ 

उदके न उवल्षरयकिः | कि तु निभ्यायाति | अश्वच्छन्नश्वन्सो न 
हर्यत । मूखषु मूख्ोण पुरतो महामाग बिद्याप्रधानाः पुरुषाः 
चिद्यापुरुश्रास्तेऽपि न भान्ति न शानन्ते । सतः-'' कत्थ खम 
जल अभ्यं। ” इत्यादि नोपपद्यते। तइ युक्तम । अमिप्रायापरि- 
झानात्‌ | इद्द हि स्वविषय पबाग्निचन्छसत्पुरुषाणां उचलन द्‌” 
सामथ्र्य दिन्त्यते न त्वन्यविषय । 

कः पुमरमोषां स्वविषय इत्याहू- 
सुर्किधणम्मि दिप्पऽ, अभ्गी मेहरट्टिओ ससी ज्ाइ। 
ब्मिइजाणा य निडणे, बिज्ञापरिसा बि ज्ञायेति ॥ 

हाष्केन्धेन उाष्ककाछदौ वीष्यते$म्लिः। मेघरहितः शरदादि- 
काले अज्रेरच्छस्ः शशी भाति' प्रकाशत | लद्धिप्रह्ञाने च 
ताश सटदयत्ताके निपुण ब्याकरणपमाणादिरास्त्रकुहाले 
[चश्यापरुषा आप भान्त शाभा क्षभन्त । एव भ्रयाणामप्यमा- 
चां स्वचिषयाउत्र सचत्राप्यमा द।प्यन्त नाकाश्दरनफपन्नस | 

तदैबापरं दषन्तमाह- 
कुमअउयररसमुच्दा, किं न बिर्वोहिति पुझरीयाई । 
सुर किरणा संसिस्स ब, कुमुयारि अपंकयरसब्ना ॥ 
ह क ह ति 2-1 

न य अप्पगासगत्तं, चंदाइचाण सबिसए हाइ । 

इय दिप्पाति गुणश, मुक्खसु हसिज्नमाए। वि ॥ 

कुसुदानामुदराणि कुमुदोदराशि तषु रखे मक्रगन्ड स्तरिमन्‌ 

ब्चा शहनामङ्ास्तद नि तथाम्रप्रच्चुद्धत्वात्‌ है ६ हुआ 5 मघा म- 
करन्द इति न विदन्तात्यधेः | पर्वाचा: खूयकिरणा यदि अ- 
विषयन्त्रतू कमुदान न विवाधयान्त । नतः किस्वावधप्र- 
भूतानि पुएकरीकाण म बोधयन्ति! बोभ्रयन्त्येब | शशिना सा 
किरणा यद्यपडूजर सञ्चाः प डूःजर सता स्वाद मुग्चास्तत? | के स्न: - 
खभूतारने कुलुदान न बाधियान्त | ततश्चे न च नव पकाशकत्ज 

न्द्रादिस्ययोः स्वबिऽये जवति कि तु पकाशकन्यमेच इत्पमु- 


(१४६४ ) 
अानिघानराजेन्द्रः | 
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जेत्र प्रकारेण गुगेझोनादिमिराकयाः सञ्चकाः सू्खंदु पशुप्रायेषु 
दृस्यमाना अपि दीप्यन्ते, खद्यद्षदयष प्रकाशन्ते | उक्तमाउु- 
'बक्रिकम्‌ । 





अकत म चुसन्धी यने- 

सो चरणसुट्टिअप्पा, नाणपरो सूंइओ अ माहुई । 

जवसंपया य तासि, पढिच्डण चेव साढू ।! 

स इति भविष्यदासाय: चरणसुस्थितात्मा, तथा झानपरः 
खत्राथेपोरुषाकरण प्रति उद्युक्तः, परां निष्ठां प्रातो जा दशेना- 
बिना भाखिस्याम्‌ कालस्य दशनपर झ्न्याप रूुएम्यम्‌ । स च सा- 
झुनिः श्बपरिवारधर्तिन्निटपरुषां साधूनां यूनां पुरतः साचि- 
सः सातः, ततस्तेषां साधूर्ना तश्यान्तके खपस जति | तेन 
आ तेषां यथाखिधि प्रतोच्छुना कत्या, इति एष उपसंपद 


अषर उक्तः 
अथ द्वितीयप्रकाशमाड्‌ - 

एहाणाइसमोसरणा, परियडित्तं सुणिसु मो साहू । 

धअट्टविचि य पॉमिचोयण-उतरमपय-दीत्रण। अत्यो ॥ 
इनातादी,आदिशब्दात्‌ रथयात्रादौ समवखरणें साधमोल नके 
( अडेद्रोण इति ) व्यकह्जननददूबित सुत्रं परिबसयन्त, खाु 
कमपि अस्त्रा समस्यांत मोदर्ना कराति । { अउेलाप इति) 
पाउ क प्राइ-किमिति गीताचा झने-( अंडर इति ) अर्थान मि- 
सति। इतरः पाह -किमस्थार्थोऽप्यर्त, बाद नप्तस्कारमादे क्‌" 
स्था सबैस्यापि खुतस्यार्थों विद्यता स आह-यद्योतरं तर्हि `` अ- 
द्वि” पदस्थ कोऽथः  खच्यने- आशञ्चतुद्धो- नामस्थापनाद्र्‌- 
बच आख भेदात्‌ | न!मस्थापन सुगमं | छ्यतः सजिस दिषज्येर- 
प्रसिः प्राततवियुकैखी य आत्तः स्र ऊत्यास: क घा दिमिरजिमूतो 
आवारा?) एव प्रकारद्धयलाय लोक आता वत्तने,इत्या कप ये प्रमु- 
वितः। स सारु क्षन्तयति-अद्ो अस्य सूत्रलबस्य पतारय- 
इतयङ्गमो ऽथः, ततो यदि सवस्याधीत स्यायमचबद्धपे ततः लु" 
न्द्रं भवति | इत्यभि सघायार्थ प्रइ णार्थे तस्येख पाश्च तपर पद 
प्रतिषद्यते। ततोऽसौ विधिना तस्थाथदीपनं करात, अर्धे 
कथयतीत्यर्थः | एब द्वितीयः प्रकार; । 

थ तृतायमःप भ्रकारमाह- 

अहरा वि गुरुसमीत्रे, जत्रागए देसदँसपाम्मि कए | 

उबसंपय साहूखं, डोअई कम्प दिसावे || 

अथवया-दे शद्रान छतो सति यदाऽसो गुरूणां समापमुपागसो 
भवति | लदा ग़ुरुमिराच्चा य पदे प्रतिष्ठाप्य दिग्बन्धे कूत5नुछाते 
सखतति,विदर कुतोऽस्य पश्ये प्रतो च्छक स्।शन(मुप संपद्भ बली" 
ति व्याक्यानं जिमिः प्रकारेंसुषस पदूद्वारम । | 

(७) तत्र (द्वितीयमस्थिरत्वद्धार म! तशारमपरोभयतुलनया दि. 
बिघम्त । त च तुलने प्रत्यक चला घे - 

आयपरोजयतुलणा, च३व्बिझ तुत्तसार्ःणित्तरिया । 

तिएइट्टा संबिरे, इयर चरण-इर नेच्छे ॥ 

तत्रासाबात्मपरोभयिघदां तुलनां करालि। खा च प्रत्येक 
चत नथ वक्तव्य! । तथा-य फकाचटुणवाजता अगारिण: प्रम- 
खन्ति। तेषामुए्स पन्नाना चासो सूज सारण करालि, पाउ- 
बनेस्यर्धः। उपलत्तणं डेतत | तेनास्रेबनां शिष्यमापे प्रादय तिं। 


खया त पासूसपन्या मप्य सा एव्वरा दच बध्नाति। यथा याचदा-« 
२५३ 
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शार्याणां सकादां वजामः, ताचदू हटा ञ्यमाचायो पदम खोफ- 
ध्यायस्तत्र रतानामाखायो झापका ति (तिएद :1 संविभ्य क्त) 
ये संविज्ञा: साधवस्ते भयाणां कनदरानखारिआाशामशर्या- 
पश्लंपत्ममाना:ः प्रस्यछञ्या; ( इयरे खराल पल ) डतडे पाथ्बेस्था- 
दया यदि घरणाथमुपसपद्चन्त, ततस्तेऽपि संग्राह्माः ( शढरा 
नच्छे सि) श्तरथा क्वरानदशाना|नांमसत सूत्राथप्रदएदरशानप्रत्ाध- 
कश खास्य यना्थमिति भाव: । यदि छपलपद्मन्से, तता लेख्नेत, 
नापरसपद्‌ प्राइयदित्य थः 

अथ युक्तमात्मपरोभपतुसना चनुर्विघिति | तत्रारमतुल नो 
ताचङ्गाचयति- 


इरा द्वे, ङप्पाएलं सयं जः समत्थो । 
खेत्तन विह।ग्जाम्गा, खत्ता बिहतारणाऱ्या ॥ 
कालम्मि माई, नाच अतरेतमाइपाङरं । 

कोहाइनिसाई बा, जे कारणसारणा। बा बि !! 


इहास्मतुलभा चतुर्विधा -ऊष्यतः, दत्रतः, कालता, भायतञ्य। 
नच डव्यत पदामुपसंपन्नानां यद्यषणीथान्याहरादोम ¦ सवय 
सुल्पादायतु समथः. ऋदि ग्रह ण छ पधिशय्या पारि ग्रहः । क्षेश्रत 
च्युत बरूजहरयोग्याने खबाचासयास्याने चा त्राणि ङ- 
तपाद यितुं दाक्नामि। न वा विद्दसरित्यभ्वा तस्माक्तारणं पार" 
नयनम्‌, झादिशब्दाद राजद्रिष्टादितारणानि करुमढं समः" 
थां न बति ! काले अघम टुः भषम्‌ तन्नाविभ्रह णाद डिवनया दें 
निर्वाइधितुं शङ्को ऽस्मि न वति ?। भाबे-(अतरंत क्ति) ग्लानी" 
भूतानामा दिवाग्दाद्वालदुरूदीनां खा पषा प्रायास्यमुत्पदायतु 
समर्थोऽहं नवेति | अधता-शकनो मि ऋध निप्रइं कत्तु नर्घात ? । 
ऋ।दिम्रहणान्मःनमसायाल्ना भनिग्रह परिहर । यद्धा-यत्कारण 
ज्ञानादिकं निमित मुद्दिश्यैत, उपशपछ्चन्ते,तश्या हृ सारण कसून 
सीके नज ति १ | गतम।त्मतुझ्नाद्वारम । 


भाहारद्वारम|हे-- 
आहाराइ-अनियओ, झो सो विरिसभा$-निच्छृढो । 


'लब्भामग ! खल्ल खेत्त, आरि उडेयाओ अ जमड आओ ।| 
ऊणाइरित्तत्रासा, 'भक्ान्नभिक्खपुरिमद्ओमाई । 
जावि कसायनिग्गइ, चोयशनयपोरुसं) नियया॥ 


ते प्रतीच्छकार प्रधममेवोच्यम्त ! देः्यत अदारादीनां मा- 
मोइनियतः कदाचिन्गखति, कदान्िकेलि | योऽपि भघाते साः 
उपि विरलः । पुराणोद्नादिरादिशब्दादरस्वस्य द्विड्म्त्राद्यल" 
स्ह्तस्य रूङस्थ ख चल्लचणकादैग्रेहण खाऽपि निगृद्ध उज्कि- 
तप्रायः। जअत उद्धप्मका निक्ाचयांयां गन्तब्य, बहे ग्रामेषु गन" 
कर्थं यत्पयेटनं, सा च्छामकानिकचया (तंथा खलु कृत्रांण. 
नाम यत्रादपों लोकः घदाता, सोऽपि च स्तोकमेव वदाल । 
सत्र विदच्ञञ्यम, अनुतुहि ताम प्राया चसतयः प्राप्यन्त | या 
यंदा आऋतंदेशने तस्य तदाइननुकूल! इत्यः) कालत; कद!- 
चिम्मासकक्पस्पाने सर्षावासम्धान चा ऊनम्‌ अतिरिक्त खा 
काळकरओे वास्तोइव्स्थान भवत्‌ । काऽपि चोजे अकाले सश्र- 
चोरुष्या अध्य पौरुष्य चा बेल।यां जिकांपराच्य नलः खूत्राधइा- 
निरपि ज्ञाबिनी, कुऋापि पुळे ऽपि पूणोचमं स्वादरपूरकाह।- 
रमात्राया न्यून लभ्येत, आअदिश्रद्डणासपानिक माप न स्वपचते । 
भावे-भावतः कषायानप्रर खर पुरुरनोदसायाम।प कचान्य; (न 


. (१४६६) 
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` ख निवतावडयेभाविनी सूत्राद्ययोः पौरुपी, कदालिदस्माक घ- 


मेकथादिब्यभप्रतदा सृत्रा्ेयाब्यंघाताउपि जसन्तं जवादित्यथेः । | 


तबेतत्लधमपि बचङ्गीकचुमुत्साहः ततः प्रतिपद्यष्यमुपसं- 
परदमिति। ` 

अत्तशियपरे चेव, तुल्लणा लभयथिरकारणे वुत्ता । 

अस्मबियया परचिपया गन तुलना अभयोरपि स्थिरताका- 
रशं स्थिरीकरणा्थेमेत्रमुका । गत स्थिरस्वद्वारम । 

(0) तत्र सुतीय प्रतीच्छनाह्ार तच्च लोपनयेन स्नुधाद- 

झास्तन स्वो पर्तितम्‌-- 

'पडिबळते चेव, कर्रिति सुण्दाएं दिद्वंत। | 

" पडिबऊते ” शत्युक्तराद्े सर्वमनम्तरोक्तमर्थ बढि प्रती- 
चठ प्रतिपचन्ते। तदा क्नुषय। ध्या इृष्टान्तमाचाय: कुचेन्ति! 

'तमेवाह-- 

आसरहाई ओलो-यणाइमीयाऽऽङले अ. पेईती । 

सकुल्घर परिचएणं, वारिज्ञः सुसुरमाई हैं ॥ ` 

खिसिजइ हृम्मइ वा, नधिज्ञर बा घरा अजायंति । 

. नागा घुण से दोसे, शायाते न निच्चुर्नते य ॥ 
श्था-काखिद्धघूः स्वकुलग्रूहस्य स्घ क्री यापितृग॒हस्प लेखन्धी थः 
परिचधोा रमणोयबस्तुदशनदेश्राकस्तनाश्वरथान्‌ । आद्भिह्‌- 
शन हस्स्यादीन्‌, अवलोकन गखाक्स्तेन आदि शब्दाद परण घा 
जालका देना भीतानाकुलाँश्व जनान्‌ प्रेश्तमाणा सती बात । 
चुत्रि | मा मवल्वोकिष्ठा,इति प्रतिषिध्यते। स्वपुरादिमिः मः भूदस्याः 


प्रसङ्गतः परपुरुघविषयोऽप्यवल।कनहेचाक इति। यदि बारिता. 


खती नोपरमते तत; ( खिलिज्जई चि ) निन्धते-झाः कुलपां- 
झुले ! किमेयं करोषीत्यादि । तथापि यदि न निबर्सते ततो 
हस्यते | केशा दिजिस्ताड्यत पघमपि यदि न, तता 5तिछस्ती शु- 
हाद निषकाइयते | मा भुद्परासामापि सुड मदे ज्ञाता मस्य।: प्रसङ्ग- 
खनित पयंबिध एव कुहेश्राक शति कत्वा ये तु तस्या निजञ्ञकाः 
पितृगृद सबका: स्वजनाः (से) सस्याः दोषान्‌ छादयन्ति 


कथंचिफुपासस्भप्रदानादिना गाद्यन्ति | अपि न गहाल्रि- | 


घ्काशपन्ति | गौरबाडईत्वासत्र तस्याः | पष स्नुपाइटान्तः | 
अथाधाएतयमाह- 
: प्रिसिज्ज३ अप्यो बा, सगणे दंमो न या बि निच्मुजणं । 
कप ० ह 
अम्हे पुश न सद्धामो, तुसरकुर्च चेव घुएदाए ।। 
ते भाकाबोः भणन्ति-आयो: पिलयुहस्थानीयों युष्मार्क स्वग 
ब्छुः,स्वसुरस्थानीया बयम्‌, अश्यरथाद्ययलोकमस्थानीय प्रमा- 
दा सेवन , गकाकाप्केस्यानीयाऱ्यपुष्टालस्थनांन , ततो भुष्माक 
श्यगणे स्वगच्छे प्रमादासेधन कृलमपि सृझ्यते कृम्पत | अड्पो 
खा दपेरः प्रायक्चिललकण; प्रमाद्प्रत्ययों जता तत्र दीयत, न 
अ महत्यपि अपराधे गछ्यात निष्कासनं, गोौरबाईतया भचतां 
अवलि) खय पुनः सवब्यसप्यपराध भवतां न खदाम: । श्वसुरकु- 
समिय स्नुषया बध्चाः सब त्रिधितमपराधमिर्युक्ते: | यदि ले प्रत, 
४छका भणेयु: | एवमेत दादा दिशन्ति भगवन्तः, तनस्ते प्रती 
च्ळन्त। एते ख द्विधा, फश्विस्थरद्‌ यो वा अवेयुः,संचिस्ना या! तत्र 
थे पाश्बस्थादयस्त पाश्चस्थादिसु कता बाऽपि समनोशा वा 
अरून क्का या ।. 


अप्रजिधानराजेन्डः | 


NE NS EE NN WE EN 


जिणकष्य ` 
सर्वेश्रामप्ये्षा बिधिमाइ- 
पामत्याइमुंमेए, आल्लोयण होई दिक्खपनिईओ । 


संविग्गपुराणे पुण, जप्पभिई चेव श्वोसञ्चो ।। 

[१ १ अ (र च 
समब(न्नमसमणुझे, जप्प भिः चेव निग्गझो गच्छा। 
सोहि पिच्छिऊगं, सामायारिँ पर्यंती य ॥ 


. ब: पाश्चेस्याविनिरेष मुएकतस्तस्य दीक्काप्रभृति दी झावि- 
नादारम्य झलोखना भवति | यस्तु संबिझतुपिडतरवाव पूर 


' संदिग्नः पञ्चादबसभ्ीभूतः स पुराणसेयित्त कृच्यने.। गाया 


प्राकृतत्याय न्यत्यासन पृर्रेपरनिपातः। स यस्प्रधृति यद्दिनादार- 
भ्याबसच्ः संजातत्तत्मनृत्येबालोचाना दाप्यते ! यस्तु खंविग्न: 


, स शिधा--लमनोकः साम्भोगिको ऽस मनेः सांभागिकः । क 


डिबिघोउपि यस्पञ्जाति स्वगच्छभिर्गतस्तत एव दिनादारम्च 
अलोसना दापयितब्य4 तलः झो धिमा हो चन प्रत रुछुनीयो य -` 
पश्छेद सूलं था प्रायञ्चित्तमापश्चस्तस्य तइस्च! स्वकोयां खा- 
आचारोमाचायोः दकायन्ति । 
कि कारणमिति चतद्त्याह- 

अति गीयसुयहराणं, वाइज्जेताण मा हु ऋचियत्त । 

मेरासु य पत्तेयं-मा संखहं पुव्यकरणेणं॥ - 

ये गरताथोः ्चतधरा बहुता गणिवा जका दिशब्दा मितवा 
इत्पथः | तेषामपि कि पुर तरेषामित्यपिशब्दार्थ: । वितथसा- 
माचारीकरणनाद्यर्कमान!नां मेव सामा चारीमन्यथाकार का- 
वारित्याद्त्रिचनेमा जुत्‌ ( अआचियश्ञं ) अप्रोतिक यता 5स्योउन्य 
गरुटानां का झ्िद्नी हृदयः सामाचगयेस्ततः प्रत्यक पृथग पृथक 
मयादासु सामाचारीषु बत्तेमानासु प्रबाइतः पूवत्यस्ताया पच 
स्वामाचायोः करणन धरतिनोदितानां मा ( अ्रसखड ) कल हो 


'भवेदित्यस्मात्सा चक्रवालसामाचार] कथईयतड्या । 


आद कथं पुनर मिधीयमानेऽग्रीतर्क भबेदुच्य ते- 
गच्छ बियारज्ुमा-इ वायच्ये देह कप्पियारं से। 
तम्हा उ चक्कबाल्ने, कहिंति अणाहिंमिय निर्सि वा ।। 
आयं वाचको विचारभूम्याम | आादिशब्दात्‌ जक्तपानग्रहणः- 


` दौ गञ्डलि, अतो ददत, कढिपतार कमपि कळपक साधु (से) 


तस्य ख।चकस्य येन सामाचार द शयति  प्वमभिध्रीयमान तस्य 
घाचकस्थ महदप्रीतिक नत्रति। यथ।ऽद्दो स्बयणं चिमुच्य पर- 
अणमुपसपन्ना वयमप्येत्र परिजुयामद इति, यत एवं तस्माआाक- 
बालसामाचारीं प्रतिविनक्रियाकलापरूपां तंषां पुरत झाचखा- 
याः कथयन्ति । यथा ते कक्पिका ज़वानत, याचर्च सा मेषा 
प्ररण्य ते । ताकत ( सपदिँडधय ति ) ते निज्ञार्थ न दिपराप्ण- 
न्ते,मा ज्तेवां खामाखारीशिकणव्याघासः। झथ न सस्तरम्ति, 
त्यो निशि राओ ते सामाचारौं श्राहायितन्पा शति । गत प्रती- 
चळुनाद्वारम्‌ । | 

(६) तत्र चतुर्थ घाचनाद्वारं तच्चोपदेश-स्मारणा-प्रतिस्मार- 
अभिः जिविधस । घट्टनादिडएाान्तत्रयण, निष्काशरानादिावि- 
चिना स्थिरीफरणाय राजड्श्टाल्तेन सट दर्शितम अ गृहील ला- 
माचारोकाएंं सृत्राधवाचनादातब्या,वाच्यमानाना च तथां सा- 
माचारीकरण प्रमाद्यतां यो बिधिस्तमाभधित्सुद्धोर्श्लेकमाइ- 


डलबएसो सारणे चेव, तइया पाझिसारणा | 
उदे अवदमार्म जे, अप्यच्यंदण वसज्जा ॥ 


(१४६३) 


जिणकष्प ________ अभिधारराजेन्द। 
डपवेशः, स्मारणे जेब, तृतीया प्रतिस्मारणा जेव । ततः बन्दे 
इपतेरोऽतसेमानं बिनेयं शुडरपि आस्मच्खम्दे नास्मा मिप्रायण 
बमयत्‌, परिस्यज्ञदिति बियुक्तिश्छोकसमासख।र्थ:। अथ विर्तरा- 
थंस्तत्र गुरुमिस्ताम्प्रति वक्तब्यसस्माकमेषा सामा खारी, यखि- 
फाविकस्पाद्यः प्रमादाः परिढस्तब्या एप बपदेशः । 

अथ स्मारणासाइ- 

निहापमायाइसुं, सई तु खश्चियस्स सारणा होइ । 

नु कडिय ते पमाया, मा सीयसु तेसु जाशतो ॥ 

निव पमादो निछाप्रमादः आदि शब्दा३ प्रत्युपोक्तित दु च्यस्यु- 
पेक्कितादिपरिप्रहः । तेषु खकृदृकबार स्खलितस्य स्मारणा 
कर्तेब्या जखति। यथा-भो महाजाग ! सस्वेते पुजेमवास्मासिस्तव 
प्रमाबाः कथिताः, सतो आनश्पि तेचु मा शोदेत्येषा स्मारणा । 

अथ पतिस्पारणामाह- 


फुर रुक्ख अचियचे, गायो तुदिडओ व मा हु पेलेशन! । 


सज्जे अओ न ज्या, घृत सारण तें बयं जणिमो ॥ 

स्फुटं नाम, रतन प्रमादः कृतः परिस्फुर नामिजोयते, कि 
स्थन्पञ्यपदेरान भख्ितव्यम्‌ | कक नाम,निर्षिप्प स यथा-निर्ध- 
म! निरक्षर ! निःस्वक ! इत्यावि,तदपि न ब क्ष्य, यतः स्फुट रूक$- 
सियी यमानमम्रीतिक जाति! अत्र च गोड्ष्टान्तो य थ - गॉल व- 
काँ महता भारेण खजितो, इल बा यहमामः, प्रतोदनातिवादि- 
खः सन्‌,कू रंयित भारं पातयति। हुल बा भनकि। पबमयमपि 
स्फुटाचार कक्कभणित्या दा जाखितः, कथायिसस्याद्‌ सख ड़ं रू- 
त्वा राच्छात निर्मेच्छेत । अत पवाह-गौरिव वाराब्दस्योपमा ~ 
आधेस्य च सम्बन्धाद सावि तुदि त, ख रपुरुषभणनप्रतादे न ब्य- 
दितः सन्‌, भा हु निश्चित प्रेरयेत्‌ । सयमभार बलाद्‌ पढ स्स्या- 
कातचेत्‌। अत पद च खद्यस्तस्काल यदा प्रमादः कृतस्तदैब 
भएयते (शुष सारण ति) स बक्तव्यो बस्स ! घुक्मवड्यं कक्ते- 
ब्ब, संयमयोगेजु स्रीदतां सारणा । तथा च मौनीन्छव जनम - 
“इसओ का परो माया, दिस छा परियत्तत्रा। नासियव्या हिरा 
आसा, सपएकखरुणकाररिय। '' तक्तस्मात्‌ जिन।्ाराधनाय घय 
न्रबन्तमेवं भणमो, न पुनमेरखरप्रक्षेषादिना । 


अय “सम अम्रोन नकश्न्ति” पद्व्याकयानाथेम!ट्- 
वददित्रसं बिशए वा, सीत! वृच्चए पुणो लइय॑ । 
एगो वराहो सोढे, बीर्य पुश ते न विसहामो ॥ 


सीदन्‌ साम|चायो प्रमाद्यन्‌, तस्मिन्नेव दिवसे ऽन्यस्यां बेला - 


बां द्वितये वा दबले पुनभूया ऽप्युच्यते, तृती या प्रति स्मार णा । 
बक उपदशा, छितीया स्सारणा , तृतीय! प्रतिस्मारणति रू 
स्वा कथमित्याह-एकस्तक मह।नपराघः सोढस्तितिस्ितो 
5स्मानिर्चदि पुनर्द्वितीयं रूवहपमप्यपराघं करिष्यस्ति ततो 
बरं तेन बिषद्दामो, न सह्ष्याम: ॥ 
तथा चारूछरगरइष्टान्तः क्रियत- 

मोणाइ-इरणगहि ओ, सुको य पुणो सहोदपरढिओ छ । 

खञ्घोलछगए-इारी, न पुच्चर जायमाणो वि ॥ 

बथा कञ्रिदोरो गवादिद़रण कुचर ककेरुडीतस्सतो मु- 
जत, मामेकबार नाई भूयः स्वटपमापि चोर्य करिध्यामीस्युक्ते, 
दबालुत्चाड परो परो था से मुक्त: पुना वती ययेक्षा या पूवो स्या सब- 


अऋभिधानराजेन्ड; । 


'जिष्णकप्प 

शात यादि आदेखुगणदारी भवाते, स्वस्पयौयेक!रीति भावः । 

तयापि लहोडः सलोपूओ युदीतः सन्‌, याखसानो अप मोकर्च ग 

भुच्वत । एख भकतोऽप्यकंवारं मइदपि प्रमादपद तितिह्कितभः 

रुमा निः। इत छड तु स्तोकमपि न तितिक्ला मद्दे इत्थमुऊोऽपि बि 

प्रमाद्यति,तदा स खघु दाऊ द्त्वा, द्वितीखं घट्कन! इडान्तं कुर्वन्ति । 
तमेबाह- - 

घट्टिज्नत॑ घुरङ, इति उादेए दमा पुणो बिइयं | 

अथा दुमादू राहेतं सत्‌ बच्च्डमाने आाक्यमानमपि " तुड्ठे- 
ति” देशीपदस्वाद बदरं विनष्टमिति। याबदेख सवानप्यस्मा- 
निरित्थं स्मारणादिना श्ङ्कमामो उपि स्‍प्रसमाइमेच कवथितवाशि- 
स्पेषमुद्ते कथिते सति खद्‌ भूयः प्रमाध्यति, तदा पुमरफ्ति 
बरना मासलघुप्रायञ्चिसद्प कसल्या (विंश्यति ) एतत 
दितीयमुदर हरणम 1 हे 

` इस्थ दप्ियतो ३ पि थढि प्रमादा्ोपरमते, तदा. 
> रुडखगाहुएानतों बक्तब्य; 

पासाणो संबुत्तो, अइराचेर्य कुकुम तइए ॥ 

“पराखाणा” इस्पादि | अति अतीव दखित पिइ प्र कि 
पाषाणः संधुस्तः एवं ्रवानपि महृता प्रयासेन प्रतिभाद्यमा न: कि 
प्रमक्तः रघु त, श्स्थत्न तुतीयमुद्दाहरण कृत्घा, तयेव मासलशु 
दीयते। अथ यदुक्त प्राक (अविणीयाण सिखगो य चसि) तबि- 
दानी साब्यते | भविनौता नाम, ये बहुशः पि म्रतिनोद्यम्रानाः 
घ्रमाचन्ति। ते च कुन्दे असमानता मएयन्त | तांब सुर्य 
आत्मच्छन्देन घजेय युः । 

कः पुनरात्मर्ढन्दो येन ते परि ह्वियन्ते । प्रा गळा रगाथा- 
सूचितपत्रद्रष्टान्तक्ष उच्यते- 

तेण परं 'नेच्डुनणा, आउदो पुछ सयं परेदिं वा । 

तंबोलपत्तनायं, न।सेहिसि मज्झ अन्ने ब्रि ॥ 

सतः षरं खारत्रयाद्च्यै यदि न नियसेते, तदा निष्काशनमा क- 
सेव्या, निर्गच्छ मदी यगरु्छु! दिति । अथाली क्वयं परण घा 
प्रक्तापितः सखन्नावृत्तः प्रमाइात्मतिनियृक्त: प्रतिजणति, भगवमन ! 
छझमष्च, मदी यभपरा घानिकुरम्ब न पुनरेवं करिष्यामीति । तते 
यद्‌ द्वारगाधायां पत्रात, खचितं तडुपबण्यते ( तद लपत्त- 
चाय ति) यधा तर्बालपच्र कुतं सत्‌ यदि न परित्यज्यते, 
सतः शिषाणयि पत्रारि क।बयाति । एवं त्वमपि स्वय (बिन, 
मम अन्यानपि स्ताधून विनाशायिष्यसीति कृत्वा निष्कासिता- 
उस्मासिः संप्रत्यध्रमत्तन भाबितब्यं,मासगुरु च ते आयाक्ित्तम । 

आथ निषक्ाशनस्यैव विधिमाह- 
सुहमेगो निच्ुनई, शेगा नणिया वि जइ न वस्चंति। 
अन्नापस लबहिं, जग्घावण सारि कह गमणं॥ 
से पुनः प्रमाद्यस्ते,एका बा वाऽनेके वा! यधेक स्ततः सुखनेध मि" 
गच्छ मङ्गच्ठादित्यमिधाय निष्कःस्यत। अथाने के बह वस्स तस्ते 
बदि निगंच्छुतिति भणिताः अपि, चयं बढ़ बस्लिष्ट।म, इत्य वष्टर्भ 
कृत्व। न ब्रजजन्ति,ततः शा पसाधून रहस्य क्ञापायत्वाऽन्यन केना- 
प्यपद्हन मिषेण यथा न तषां शङ्क भवते, तथापि यहा" 
रथाग्यं कारयित्वा अन्यव्यपरेरातेव रात्री चिर जागरण कारा- 
परीया । यथा न प्रातः शीजघह्षमुक्षिप्ठन्ति ( सारिक ति) सा- 
सारिकः शाय्यातरस्तस्याग्रता रहास कथनीय, यथा घय प्रभा- 
त पचामुक़ प्रासं वजिष्याति। यादि कोऽपि महता निर्षेन्धन 


( ४१४५६0० ) 


जिशकप्प 


सुच्नानू प्रयत, यथा आचायोाः कत्र गता इलि। तले! जव- 
फ्रिस्तस्य यथावक्रिवदनीयस (समरण ति) ततो गमने कर्ब्यम्‌ | 
बातघु च यदि ते ब्युः- 


सुका मो देमरुइह गो, ज्णंति ऽइ तन तमु अहिगारो । 
सेज्जायर निब्बधे, कट॒य गया न विशयहाणी 1! 


अहो सुंदरं खसजञान । यदरामब्यसमनिन आचायात्‌ मुका 
बयम्‌ | इति ये भणन्ति, न तेध्यघिरारः । ये पुनः परि- 
स्याः सन्ता गाढे पारतष्यन्ते । आ: कष्टप्र । छाउभईन। खयं च 
कारायां । नेःसबन्धा सन्धुभिस्तै भेगचद्धि: ऋतः कथामब भ- 
॥जेष्यामः । शति ते शाय्यासर महता एनबन्धन पृच्छन्त-क- 
थाव, कुत्रास्मानू चिसुच्य, गताः कँमा्मणाः । सत्र धाहं-- 
अनुक प्रामम्‌ । तलस्तन कथित त्वारतमागतानां तेषां न वि- 
नथहानिः कतठ्या । कि तु-प्रा« र जाज्युत्थाने दशरकादि- 
भ्रण च कतेब्यम्‌ । ततस्ते बरूजालपुराः पादर्पातता अ- 
व्ततुक्ता, बलिप्रकाशास्पश्रशण विमुञ्जन्त! धिक्रपयन्ति | अगव- 
न्‌. दामस्व अस्मरी!यम एरा थ, [जलो कयतास्स!न्‌ प्रसाद मन्यर- 
बा बशा, प्रतिपद्यष्ब सूयः स्थथतीच्यरूत या, कु्तालुग्रहं स्मा- 
रजादना। 'प्राणपातपयडाखतध्रकोपा हि भर्ति मद्दात्मान; 
इत ऊरू दय प्रमादं प्रयत्नतः परिहरिष्याभ इति । तता 
गच्छृसत्काः साधत्रः सूर।न्‌ कृताब्जद्ययः प्रसादयन्ति । सु- 
रघो बदल, आया अञ्ज मम जप्ताश्य खारथिकररकळ्पनासू- 
न्‌ प्रस्याचायकरणेन। 
रवमुक्ते खाधबो भरन्ति- 


क नाम सारडे।श, स हाइ जा जबत्राइणा दमए | 

दू विल जा आसे, दपे$ ते आसियं बिंति || 

को नाम खारथिनर मध्ये ख भवति, यो जऊवाजिमो खि- 
लीलानश्‍्तान्‌ मवेत्‌ म। कश्चित लो; अस्ता राथर तस्यः । दुछ्छा- 
नाथषनातानाप या5थ्वान दमयात, शिका म्राइयलि 1 तमाश्च 
फमम्वद्स लवत लोकिका: । 

अपि अ- 
De fe += 

हति हू पपायखलिया, पुव्बन्नासा य दुच्चया भत! | 

म चिरं बञ्ळंतशा य, द्विया य अच्चेतिय अंत ॥ 

सदन्त | परमकद्याणयोगिन्‌! पूवोभ्यासादनादिभवाभ्याभ्त- 
तथा, दुष्त्यज्ञान प्रसाद स्झाअतान भवान्त | प्राया जन्तूना 
असादा एलद्रावक चादयः स्खाञ्चन।न्यनुपयुक्तागम नगाधणा- 
छत ! न चय स्मारणा।देरूपा यखाग्ग चिर [सरका भऽ 
यिनी! सात्मी नास मुपगते, ह्यमी घामयमाद को नाम स्मारणाडि- 
के करिष्यतीति भाबः । न चयमापातबत्‌ षरिणामऽपि द- 
सस्र, क त गदा च पश्या | आत्य',न्तकमातशायन अन्त 
झाज्स्थान) फारणास इत्यथः 

बंध पारणामसुन्दरं सदाधातकसमुध्योपाद यस, अत्रान्तरे सू- 

र्यस्तेषां प्रमाड्सिाधुना तौखतर सं वेगम्खगस्य ते- 
नेव स्िराकतु राउसूप्रान्त कुवस्ति- 


अच्छिरुपालुन रिं दो, आगेतुअबिज् गुश्चिय सं सश या । 
बिसइामि त्त य जखिपं-५जणं बेयण सुई पच्छा || 
पूगो राया तस्स अञिञ्चया जाया, वत्थब्चजिज्जाइ न पस- 


अजनिधानराजन्छ: । 


जिणकप्प 


फिड र्‍चागाच्यत | अक्रो अ आरांतुओ बिका, आगंतु भशइ । 
मम अझच्जियुलिया ड. मअच्ञ्िसूलपलमणी उ. ताहि अंजिएसु 
पझज्छीखु तिब्व यरा छरडियासला वयणा भर्वात | मुझुत्त जश्न 
चिम मारणाए संदिलाहि,तो अंजाम अच्छीण | 'न माराम रि 
अब्जुवरगए | अंजिएसु अच्डीसु तब्व॒तरा बयणा जाया लाहे 
रखा नणिये, अच्डीण में पाडयाण, मरेइ न वञ्ं। नहि 
अब्जुबगेनु नमारिओ मुहुत्ततरेण उबस्ता वयणा | पोराखा!ण 
अच्छाण ज़ायाणि। ज्ये पन्ञो' अथ गाथाक्रराथः-श्रङण- 
अकुपरोय। रुग्‌ रोगस्तद्वान कश्चित नरन्‍्द्रः। तस्य चागन्तुकचे खा- 
न गुटकानां शासना स्वरूपकशथना | ततो राका विण्हास्यह घ- 
दुमामाते मणिसे,वैद्यन च छुषेःगुटिकाभिरऽ्जनम्‌ । तता खेद ना । 
पश्मात्क्मेण सुख सजातम + प्रगुणी भूत अ्रद्धिणी | पब हछाम्तः। 
अयमथोपसयः-यथा तस्य राऊकम्तर्काजपुस्सहमाप गुटिका- 
इजने, कमेण चझुषोः प्रगुणीकरणरल्‌ परिणामसुन्द रे समजनि। 
पत्रं भवतामपि स्मारणाडेक, खरपुरुबत्वात्‌ यद्यप्यापातक छुः” 
खे, नथाऽप पारणामसुन्दरमव रछएव्यम । शद्ध परत च सकल- 





- कढ्याखपरम्पराकारणन्वा/देति। ( चक्तो 1नष्कास नकिः ) 


श्रथ सम्रहमाह- 

इय अत्रिदगो थ विर्गे-नियाएं च संगहों पुएब्नूआ. । 

जे छ निसग्गेशीया, सारणया केवलं तमि ॥ 

( च्य) पत्रमतिर्न।तानामावियेकः परित्यागा ( विगिचयाण 
च पस) पांर्यक्तानां पुनरावृत्तानां चयः सूप्रह। विधय:। ये तु 
निसरमेण स्दनाचेन 1दनोतास्तेयां रसूमार झेल केबर्स कर्तच्या । 
यथेद मित्थं क सब्यामिति ! 

क्षपसहरगख्राह- 

एवं पाकि च्डकार्ण, निप्फात्ति कुणइ बारस समा उ | 

एंव देशादरीन कुवन्‌ शिष्यः ' प्रतीच्छुकान्‌ प्रतीस्य, नर्ष्पात्ति 
खसूत्राथश्रदणादला द्वादशा समाः सव्रत्सरा/ण कराति । गत 
निष्पात्तिद्वाग्म । 

आशथ विहारद्वार ब्याख्यायते- 

एमो चेव बिहार, सोसनिप्फाययंतस्स ॥ 

४ प्सो चेच ” इत्यादि । एप पख खिढारः शिष्यान्‌ 
निष्पादयतों बढ्तिब्यः | इयमच भावना तस्य दशनं कृत्वा 
गुझयादसूलसागतस्य गुरुभिराचायपद्‌ मध्यारोप्ध, दिग्थस्था- 
चजायां चिढ़ितायां नवकल्पधिधिता विहर्ता, यः शिप्य- 
निष्पादलविधिः, सव पदम हादरा खगराज यावत्‌ चिक्षय:, 
लुल्यवक्तत्यत्वादिति । 

(१२) विद रद्वागम । तच जिनक सिपकमाथ्रि ३ प्रतिद्धाररू- 
पाणण अव्यवच्छिुसिमनआदी। नि षटू उाराणि । 

य्याचिख्यासुरारगाथामाद- 

अव्योब्तित्तिमशपेंच-तुलण उवगरणमेत्र परिकम्मे । 

तबमत्तसुएग से, उबसरगमहे प बङ्रुक्खरे || 

अव्दयच्िक्तिवियं मतः प्रयुङ्क । पञ्जानासानार्याणां तुलना, 
र्वपोग्यतासिदया अवति । सपकरणे, जिनकस्पोन्चितपरेय 
गुद्राति | परिकम, इन्फिपदिजयरूपं रोति । तपःम्पस्चश्षुतेक 
स्वानि, उपस्गस्सहदचेति, पञ्च भावना भघन्ति। बरक इति, | 
लनिनकल्प तीैकरादीनामभावि वडयु्स्याचचस्तात्‌ प्रतिपछ्न ः 
इति चाग्गाथाम्ससःन्यार्थः । 


(१४६७) 


जिणकष्प 








अयेनामव विदरीषुराइ- 
अणुपाल्िओ य दीद, परियाओ वायणा बि मे दिन्ना। 
निप्फाऽया य मीस, मे व्यिमप्पणों काडं | 
सनाचायण सूत्राथयारव्यवर्डन कृत्वा, पर्यन्त पूत्री पररात्र- 
कालसमये घमजागरिकां जाम्रतेत्धे खिन्‍्तनीय म | य था-श्रज्नुपाल्नि- 

ता मया दाघः पयायः प्ब्रज्यारूपा, वाचनापि मया दत्ता, छ- 
चखितेज््यः ! नष्टा दिताख जयाः शिष्या: । नदेखे कृता तीथे 
श्थाव्यजच्याच्त तस्कर रेन 1बःह्दतमारम न ऋणम!चनम्‌। अलं 
कृष्च भ्रयः प्रहास्यतर मम्रात्मना दिल कतुम्‌ । 

कि नाम हितामाति चद्च्यन- 

किं तु विहारेण 5ब्जु-ज्जएण विइरामि ऽएुत्तरगुण णं । 

आउ अन्भुज्जयमास-णण विईइणा अस पराम ॥ 

किताराते चतर! अज्युद्यतविद्दारण जिनकळप॥दना, अनुस- 
रगुणतानुत्तरा अनन्पस्रामान्या गुणा निमेमत्वादया यास्मन्‌ 
सख तथा, तेनाह विढरामि। ( आज ति) उताहो (श्रब्जुज- 
बस्वासणेण ति) सूवत्वात्‌ सूरस्य खन्युद्यतमर णव्रिशेत्रणय शान 
सनोक्तन विधिना लिये | अनु पश्चात्‌ खंलखनाद्यत्तरकाल मर" 
ष प्रातियद्य$हाम।ते। ( खूण) 

शद चाय वित्र: यद्‌ स्तोकमवायुरवदाष्यत, ततः पाइ पो- 
प्रणमतादानामकतरनभ्युद्यतभरणं प्रतिपद्यत । अथ प्रचुरमायु 
पर जङ्ग बनपार काणः, तना वृद्धावासमध्यास्त , अथायुदौघि 
चन जङ्काबलकाणास्तदाज्युद्यनचिह।र प्रतिपद्यत इति, गठम- 
ड्यचच्छिलिमनोद्वारम । 

९ ११ ) वत्र दितीथमा चायोद रूप- पञ्चतुञ्चनात्मकम्‌ ! 
पञ्चाना मा चायापाभ्यायपबतकसु्थविरगण। बच्डेद्‌ फा नां तुजना 
भवाति | यथा त्रयायां अम्युद्यताचद्दाराणां कतर प्रतिपद्य 
मर्द | चत पज प्राबाउन्युद्यवाविद्वारस्याधिकारिण इति रूत्या 
पञमात सदडंघानपमः ङतः! इत्थमात्मानं सोन्नयित्व| यार जि- 
नकलप प्रातपत्चुस्तद। इत्थं बिधि कराति- 

गणनिकख , चारे आ,गणिस्स जोष उजिओ जह ठाणे) 
गणान आखायस्य गण नत्ञपः । इत्वरः पार मितकालापक्षी भ- 
बात । याजा क्पःष्यायादयत्र स्थान पढ्‌ स्थापितः, सख तत्प- 
इमकलुल्युण साधावित्वरनिक्ञेपेण निकिर्पात | आाह-किम- 
घमसाचत्वर गणादानच्ेर विद्घाति, न यावज्जविकम 
डच्यत-शद्द च काघयकाजवरगामिता शिलीमुलन यामलो चने 
पुजकाय। वचन अत दुष्कर गणादनुपालजनर्त | श्रतः पड्या- 
सस्ता बदे केले | दी उउचार्यप्रभ्तयः किमस्य शणावे रनुपालन 
कतु यथावद्‌ । शत, वा न वा याद नेशते (तता मया न प्रतिप- 

च्या (जनकत्पः:! यता जनकल्यानपाश्ननादाप अधुतरपित- 
रस्य यथाविधस्यानायें सूजक्तर्नीत्या गणायनुपालनं। बदुत- 
दामेजराज्ांभकारणत्वात ¦ न च बहुगुणप टत्यारोन स्वच्पणुणों- 
पाद्य विदुर्षा कलुसु चत | सुप्रतिष्ठितकार्यारस्मकत्वासपा- 
छत्थ मिस घाय, स भगवानित्वरं गणादनिक्षेप विदघात 3 | 
कक्त च पञ्जचस्तुशास २ईच पक्रन आड र भट्रपूज्यः-- 

“' पच्चासु ताच पप, कारिसगा दाति अस्स 'खाणउस्स । 
जागाण दि पाएका, निब्वद ए दक्र द्राश्‍ ॥ 
मय बट्गुणचापण, अप्परुणपस्ताइणं जह बुद्दाणं । 

६७ काउ कखकु सल।ण खुपदटपा रणा " ॥ ( गत पज्ञात- 


अनार ) 
३६ 








अनिधानराजेन्द्र 





जिणकप्प 


उवर्हि च अद्वागडयं,गेएहई जाब ऽन्नएुष्पाए ॥ 

अथःपकरराद्वाग्माट्‌- उर्वाद च ” इत्यादि | यावदम्क् 
जिनवःढ्पयायोग्य बुद्ध षणायुक्तं प्रमाणापतं चापधि खखा- 
दि,नोल्पाद यति, तावद्यथाकूतमच गुद्धाति ततः स्चकड्पप्रादो- 
ग्य उपकरणे लब्ध खात प्राक्तनमुप्करण ब्युत्सूजतंति । गत- 
बुपकरणद्वारम्‌ । 

(१२) तत्र चतुर्थ परिकमद्वारम्‌ । अस्य द्विवि धन्दम स्येत।- 
थिकारस्य ( १६) अङ्क रूष्टव्यम्‌ । 

पारक्र्मात चा भावनेति बा -एकाथ। तत आत्माले भाषन॥भिः 
सम्पक्‌ जावयति। त्माइ-खत ऽपि स्रा घवस्तावद्धा।दितान्सरा- 
तमन! भान्ति | अलः कि पुनभोबधितन्यम ? छच्यत-- 

इदियकसायजोगा, विनियामिया जइ वि सच्बमाहूईि । 

तह दि नया कायव्वो, तज्जयसिळ गणंतेणं ।। 
यद्यपि सर्वेसाधुलिरिस्छियकरषाययोगाद, चिवि धेः प्रकरे निय 
मिता जितास्तथा उप जिनकळ्प प्रलिपत्तकामन पुनरेता ज्यः 
कक्ेव्यः । तश्रे दिक उमुष्यिकापायपरि भावनादिना इन्छियाणां 
ज्ञयस्तथा कतब्यो, य थ एाननिष्टविपयषु गाचरमुएागलेछु रागह- 
घयोरुत्पस्तिरद न भचति । कपायाणामापि जयस्तथा कसेच्यों, 
यथया-आक्लेपा ढुवेचनश्चवण।दि बाह्य कrरणमवाप्यानन्वितषु 
तेषामुपचय एच माचि भंबति | योगानामापे मनःप्र्हूनीनां ज- 
यस्तथा खतितब्य, यधा-तेवामातध्यानाढिक दुष्माणनामष 
तोदयमास।|दयति । अथ किमथेमित्थामित्कियकषाययागानां 
जयः कतंब्य इत्याह-तपामिन्छियादीनां जयस्तञ्चथेन सिङ 
जिनकदपपारप्रासिस्तां गणयता अन्यमानेनेन्छियादीनां ऊनः 
फरणं।यः | बू; है उ०। ( इतो ऽग्रे ' भावणा ' वाब्दे ) 

(१३) तत्र पञ्चम तपअदिपञ्जकनां पञ्चतुलनाभ'वनारू- 
पम ! द्वितीया सत्वमात्ना ' सत्तनावणा ' झाम्दै । तृतीया 
सूतरनावनः ' सुत्तनाबवणा ' शब्द । 

तावत्‌ प्रथमां नपोजावनामाइ - 

ब्रदेण सत्तेण सुत्तेप, एगत्तेण बलेण य । 

तुझ्षणा पंचहा वृत्ता, जिदाकष्प परत्र ओ ॥ 

तपल्या, सरेरेन, सअण, पकत्चेन, बलेन च, पत्र तुलना भा- 
खना पञ्चधा प्रोका । जिनकढप प्रतिपद्यमानस्योत नियुक्तिगा- 
थास्तमासाथेः । 

अथ विस्तराथंमभिधिरटुराइ- 
= w= क =“ ® + ००. ७. 

जा जण अणब्चत्थो, पारिमिमाइ तत्रो उ तं तिगुण । 

कुई छुहाबिजयडे. गिरिणइसीड्ो य दिद्धंतों ॥ 

यद्यन पोरुष्यादिक तपो उनभ्यस्तं सात्मी भावसमनानीतं तल्‌ 
जिशुणत्र।न्‌ वारान्‌ करोति। यथा-प्रथमं पौरुषीं बारतया इसे ब- 
नेन सात्मीसावसानीय ततः पूर्वाद्ध ठथ्यैवासेञ्य रात्सीनावमा- 
नयाति | बसेका मनमिरचिकतिकाद्‌षवपि ट्रष्टव्य प्र । किम थ।मि- 
त्याह -चुद्धिजयार्थ यथा खुस्परीयहस्इने सात्म्य भवतात्व्थ: । ` 
अथ (गरिनद्रीसिडेन दृष्टान्तः यथा-'श्रसो गिरिनदीं तरन्‌ पर- 
तर चिड् करोति! यथा सुष्कप्रदेश वृकायपलाकृते मया भन्त- 
ब्यामलि संचग्म्‌ लीङ्गानो द कने गेनापहिय ते | ततो व्याबृत्य चुः 
प्रमुणमब्राक्षरत | यदि हियते | ततो भूयः तथेघोत्तरति । पर्व 
बाबत ऋकनरामपि ।गेरिनदी प्रगुणभेवोसरोतु न शक्कोलि, ता- 
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जिणक्षष्प 





चक्त दुस्तपण्मज््यास न मुझति | एवं सापे यासाड्बकित तपः 


सातमीभार्य न याति, तावत्तदन्यासं न मुञ्चति ! 
- एतदे का ह- 
केक ताग तवं, करेड अह ते कीस्माणेएं । 
हाणी न होइ मझ्या, बे होल छम्मासडवसरगी ॥ 
एकेक सपस्ताबत्करोति। यथा तेन तपसा क्रियमाणनापि वि- 
दितासुप्तानस्प एामिमे भवति । यदापि कथंखित्‌ मवेत्वणमा- 
सान्‌ यावनुपसर्गो देवादिङ्कतो उनेषणीय करणादिरूपः, तंदा- 
दि बएमासाम्‌ क्रायदुपादिश झास्ते | ल पुनरनेषणीयमाइारं 
शुगहांस । 
_ खपफ्स एव सुणास्तरमाह- 
'अप्पाहारस्स न इ-दियाई विसएसू संपतत्तेति | 
नेव किल्लिस्सह तबसा, रासेएसु न सञ्ञए वा वि ॥ 
शपसर कितमजिनारपाहारस्य सतो ननन्‍रूियाणिं विफ्येशु 
क्पशदिधु सबतेन्त, न च क्लास्यति,बाघामनुभवति | तपसा ने- 
ब ख रसिकचु मछुरेषु अशनादिधु सजति, सङ्ग करति । सु- 
पारिमाशासाबनाद्रामोषासू । 
आपच- - 
तबजारणाई पंचि-दियाणि देताने जस्स बसर्पिति । 
इदियमागायरि ओ, संमादिकरणाईँ कांरणए ॥ 
सपाभाखनरा हेतुभूतया पञ्जेते संख्पाकानीर्द्रयाशि दा“ 
स्लम सर्ति । यस्य वशमायशतामागच्जन्ति | स इन्कियया- 
ग्याचाये; , इस्छियगुणनक्रियागुरुः समराधिकरणानि समाधि- 
ब्यापाराणि कारयतीन्छियांगे । यथा यथा शानादियु स- 
माधिरस्पचते, तथा तथा तानि कारयतीत्यर्थः। चक्ता तपो- 
जावमा ¦ बू> १ व० । 
(१४) तुलनाभावनापश्नके खलुध्येकत्यभावनामाह- 
जइ बि य युव्वभमर्स, उिभे साहूदिँ दारमाईखु । 
आयरियाइसंमक्त, तहा बि संजायए पच्छा ॥ 


यद्यपि "पूर्व शहवासकाप्षमाब ममत्वं साधुमिदोरा- 


कलत्र तंभ्वाविग्नद णात्पुत्रादियु क्रिन्मेव। राथाऽप्या खाया दिवि- 
बयं अमस्वं पश्चात्‌ प्रवध्यापयायकाले खंजायते | तक्ष कथं 
परिष्टापयितब्यम्‌ । | 
| उद्यते-- य 

दिडिनिवायालावे, अ परोप्परकारिय स पमिपुच्छं | 

परिदासमिह्ों य कहा, पुब्बपिचा पारिहाबे$॥ 
मुबोदिषु ये पूर्व हाएनिपाताः खस्निस्यावत्योकनानिये च 
तैः सदाज्ापास्तान्‌ । तथा परस्परापकारितां मथा भक्तपा- 
जंदूनग्रह एद्यूपकारं प्रति पूृञ्छन्‌ खताथोदिप्रतिपृच्छ्या स- 
N+ A ? ‘A वा. 
चित, पारिटात हाथी, पश: कथाश्च परश्पश्व।त।ः, पृः 
शूत्ताः सबा अपि परिहापयति। 

ततअ्च-- 


लएुईकयम्मि पुग्न, बाहिरपेम्मे सहायमाईसु । 
ग्याहारे उदाहिम्मि य, देहे य न सञ्चेए पच्छा | 


आभिधानरा जेन्द्र: । 


जिशणकप्प 


सहायः साङ्काटिक साचुस्तद्वेषय, आदिदाब्दादाचायादि चिष- 
ये ख, थाहापेमणि पूर्वे तनुकीकते परिडापिते सति, ततः 
पश्चावाइारे उपधौ, देढे च, न सअति, न ममत्व करोति । 

ततः कि मवतीत्याइ= 

पुग्नै विञ्चममत्तो, लत्तरकालं उविज्जमाण [वे । - 

सानादियऽअर वा, कुसइ दई न संगइए ॥ 

पूर्व छिऋममत्यः सदेऽपि जीवा असरूदनन्तशो वा सर्य- 
जम्तूनां स्वजनजावन राजसाखिन ख खंजाताः । अतः कोऽत्र मः 
क्वः को खा परः, इति भावनया त्रुटितप्रेमबस्धः, ख तुत्तरकाओं 
जिनष्ककपप्रतिपस्पनम्तर , ब्यापार माजानवि स्रंगातकान्‌ स्थ - 
अनान्‌ स्थभाविर्कानतरान्‌ वा वेक्रियशकरया देवादिनिर्मि- . 
तान्‌ दृष्टा, न कुज्याते, ध्यानात न चलति । 

अत्र इष्टान्तमाह-- 
७, ८०, क 

पुप्फपुरपुप्फकक, पुप्फबः देवी जुअलयैँ पछुतरे । 

शु च पुष्फचुल, धूमं च सनामियं तस्स ॥ 

सङ्दाच्याएरगो, रायत्तं चेत्र पुप्फचूलस्स | 

घरजामाए दाणं, मिलए नासे केवलं तेणं ॥ 

पब्बज्ञा य नरिंदे, अएुपब्बयण च णेगचे । 

बं।मंसा उबसग्गे, बिके समुद च कंदणया ॥ 

पुप्फषुरं नयरं। तत्थ पुष्फकेछ राया | पुप्फचई दघी | सा अश्न" , 
था, झुयज्ञ पसूया ! पुष्कचूचा दारश्रो। पुष्फत्सूबा दारिया। ताखि 
दो वि सहवाड्वयाण। पराप्परं अईव अ्रयुरक्ताण। अश्वया ५"५- 
चूक राया पञ्वश्मरो घणुरागणं पुण्फखू जा वि ज़गिणी पष्षइया। 
सो य पुष्फखूलो । भन्या जिणकप्पं पमि घड्जिङकामो । पग" 
सन्नावणाए भप्पाएं भावेद इ य प्रण दूषण बीमंसणा- 
निमित्तं पु५फंचूलाए अज्जाप रूद 'बिङल्वियं | तं घुक्ता घरिसिद्ध 
पब्चत्ता | पुष्फचूखा य अणगारो तेणं श्रोगासेणं खोग्नइ । ताइ 
सा पुच्फयुला- अज्ञा अच्खसरणं भवाहि खि । बाहइ, खो य 
मग्र युब्छिसपेमदंधण। “ पगाहं शउस्थि मे को घि, साढ़म- 
न्तक्स फरूख घि ” ¦ $सचाइ एगक्तमावर्ण भाषितो गो ल- 
छाणं । पुव एग उम्धवणाएं अप्पाणं भावेयव्या रि! गाथा- 
क्रयोजना त्वेदस-फुष्पएुरे,पृष्पकेतू राजा । पुष्पचतो देवी, युग” 
हन प्रसूत । चतेमाननिदझस्तत्कालपियक्कया पुं स पुष्पप्वृळे 
दुढितां च सस्व खसामिकां समाना मिघानां तयोश्च सह घ- 
किंत योरसुरागो । राजस्वं चव | पुष्पयूलस्य पुष्प्चू लाया गु" 
इज्ञामात्रे दानं। सा च लेन भ सम कबसं निशि रात्रो मिस्तति। 
प्रवज्या ख नरेन्ङपुष्पस्य। तदसुरांगेणानुपत्राजनं ख चुष्प सू” 
या तती जिनकढय प्रतिवित्लुरे कर भावनां भायि ते सपन: घि 
मसपरीक्का । तदर्थ देवेनोपसगे ियमारो विटैः सम्मुखी पु- 
सपचूलां कर्वः षण कतुमारण्धं, ततः ऋन्द्‌ नाम | आय ! वा” 


रणं शरणमिति । | 








शत्रोपलडारमाह- 
` एगत्तभावणाए, पकामनोगे गणे सरीरे णो । 
सज्जः वेरगगओ, फासेश अ्एुक्तरं करणं ॥ 
एकत्वभावनया भाव्यमानप्रकामभागेघु शब्दादिषु गये ग- 
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जि 


स्ढे शरीरे या न सजसि, न सक्कं करात । कि तु घेराग्यं 
गतः स्न्‌ रूपृराति, आरा चयति | अनुत्तर करण प्रथानयोयखा" 
अन जिनकदपपरिकर्मलि | गता एकत्व भावना । | 
(१४) अथ बलभावना | तत्र बले द्विया-लावबल शारोरवत्त च! 
सत्र प्रायभ्ृ्न माह- 

जाओ उ अभिस्संगो, सो छ पसत्या व अप्पसत्यो वा । 
 नेहगुणओ उ रागो, अपसत्थप्पसत्थ ओ चेत्र || 

भावो नाम अन्िध्यङ्ग: । ख तु छिघा--अप्रशस्तः प्रशस्तत्थ । 
सत्रापस्यकलजरादिषु हस्तजनितो रागः , खोऽझशस्तः । धः 
चुनराखार्योपाध्यायादिचु रुणबड्मानप्रत्ययो रायः त्रशस्तः। 
लस्य डिविधस्वापि जावस्थ येन मासस!बष्टम्मेनासो उयु- 
स्थर्ग करोति, तद्भावबल मन्तव्यम्‌ । शरीरमपि बलम -श" 
बनापेक्षया डिनकल्फाईस्यातिशायिकमिष्यत इत्याह -तपफाक्का-, 
नप्रभुरतज्ञिः भावनाभिभोबयतः हृश्चसरं शारीरं भाते । ततः 
कुतो उस्य शारीरबलं भबतीत्युर्यत “कामं तु शारोरबञ्नम” | 

हायर परमशु बबन्म-श जाजणजुभस्स दहोवचए बि । 

सती जइ होइ घिई, थिरा तडा ऽसो जयइ कामं ॥ 


आनुरबधारणे । अनुमतमेत्ास्मारकक यत्तपोङानभाधनायुक्तस्य 


आरोरबलं हीयते! परं देहोपचय.ऽपि सति सथा घूतिमानि- 
स्तावप्स्तल कणा निश्चला भवति । तथास्ट्रौ यतते घृतिवज्लेन 
शम्यगात्मानं भाबयतोत्य थैः । 

आह -इत्यं छुतिबलेन जावयतः को माम गुणः स्याछुच्यते= 

कसिणा परिसइ चमू ,न£ ओठिज्जा हि मोत्रसम्गा वि | 

पुर्छरपइकरवेगा, अयजएएी अप्पसत्ताएं ॥ 

थिइधणियअरर्धकच्छो, नो दोइ अणाउत्वो तमव्बहिओ। 

बञ्भभात्रणाए धीरो, संपृणमशोरहो होइ ॥ ` 
करस्ना संपूण पर षह चसूर्मीयोच्च्यषते, निजेरार्थे परिषोढ- 
ब्याः परीबदा: खुदाड्यः। त एव तषां वां चमूः खेमा सा यशु" 
सिप्ठेस्‌ , सम्सुखी भूय परिज्ञानाय प्रगुणा भवेत्‌ 1 खोपस 
थौवि दिन्याचयसर्तेः छतलहायकापि | तथा-$रूर फबहं 
प्रस्थानं खम्यम्दशनादिकूपं मोकमारी करोति, इति दुरूर- 
प्रथकरः, तथाविधो वगः प्रसरा यस्याः स्या छुद्धरपथकर- 
बगा | भपजनर्नी त्रासकारिणीं मझपससवानां कापुरुषाणां ता- 
मसेतविषरामपि स जिनकढपरतिपत्ुकामो याधचयति ! कथंभूता 
आतिरेव “ घणियं ” अत्यथम्‌, घद्धा कः यन स तथा । अ- 
नाकुलः ओत्सुक्यरहितः । अव्यथित निष्प्रकस्पनानः स्न ब- 
खभाघनया तां योघयित्या, धीरः सत्त्वखंपन्नः खन्‌ संपूर्ण मनो- 
र्थो नघति 1 परीषद्वापसगोन्‌ पराजित्य , स्वश्रतिमां पूरय" 
तीत्यर्थः । 

अपि च~ 

थिइबलपुस्स्सराझओ, हवति सच्या वि भावणा एता । 


4 उ. 


तं तु न विज्ञई सज्झ, जे थिइमंतो न साडेई ॥ 

आलो. श्रप्येताः तपःप्रभूतयों भावनाः धुतिबलपुरस्खरा 
जखम्ति।न हि घूनिथलमन्तरेण घाएमासिकतपःकरणादनु- 
_गुणास्तास्तथा भाघयितु राक्यम्ते ! कि चारत तु) तत्पुनः सा" 
भ्यं कार्ये जगाते न विधते, सदू घुतिमान्‌ स्वात्विकः पुरुषोीन 


डी 


अआनिधानराजन्द्र: । 


RR 
ee eee 


' पाणिपाअथारकः, 


जिएकप्प 


साधयति “ सबै सत्ये प्रलिष्ठिदम्‌ ” इते व बनाबेतन | आढ्यो = 

च्वित्तीमण ” इस्यादिङ्वारगाथायाः ' उपस्तगसहे ' इति यरपढ) 

सद्भावे बलमाघनया, उपलगलहत्वनाचादिति । गता ब = 

ज्ञाबना ¦ 
आय ( उचसग्गसहै य लि) इस्पज थः चशब्दः सोड्तुकस- 

सुचये घरात । ऋतस्तद येलम्धं विधिशषमाइ¬ 
जिणकप्पियपडिरूर), गच्छे वमाण दुविइपरिकस्मं । - 
तातिए भिकलावरिया, पतं लूई अनिम्मडिया | 

क्वमसौ पञ्जमिनायनाजिनाविसान्तरासमा जिनकदिपकक्य 
प्रतिदपी ददलुरूगोे भूत्वा, गर्छु पत्र बसन, द्विविधं परि कमें 
बढ्कयमाणनीत्या कराति । तया दृतोयस्यां पौरुष्यां निक्का- 
खय, तापे भान्तं रकुमादारं यृहाति । पडण दाजियूदीवाते- 
निग्रइयुक्ता 4 

सथा ¬ ` 

पारिणामओससोही, उ२हत्रिबेगो य गणजिवेगो य । 

मिञ्जासयारदिसो-इणे च विगशदिबेगो य ॥ 

तो पर्ुमम्मि काले, सप्पुरिसनिसेत्रियं परमघोर 1 

पच्छा शिच्छयमज्मं, लव मिणकप्पियविद्वारं ॥ 

परिणामस्य गुरो दि ममस्वाविच्डेदेन यागानां लावश्यकंष्यापा- 
राणां यथाकासमंत करणेन शुद्धिः । तथा प्राकृतस्यो- 
दथेरविवेको गणचिउेकश्च | शय्यासस्तारस्य विशोधनं च। वि- 
हृतिविविकश्य | तदा तेन कर्तेब्यः | तनः पञ्मिमे काले तीर्थब्प- 
चब्विक्तिकरणानन्तरं सत्पुरपनिषदित धोरफुरषाराखित य~ 
रमघोरमत्यन्तदुसयुचरं पञ्चादायतो निम्चयमध्यसेकास्तद्दितें 
ज्ञिनकहिपकबिडार मुपैति । 

( १६ ) पूवा परिकर्म,पाशि-प्रतिप्रद -परिकमभ्यां सज!” 
इवमपरिकर्मन्यामाहार/पथिमेदाज्य च दिवेधम, पुनः केनः" 
55सनन कथभुतेषु संस्तारकेछु चोपदि शाति जिनक दिपक शाते । 

मध द्विविध परिकमे व्याक्यानयति- 
पाणिपमिग्गहेण य, सबेलं अचल ओ जहा नदिया । 
सा तेण पगार, जावेइ अणामयें चेत्र ॥ 

डिचिश्र परिकर्म | तद्यवा-पाणिवरिकमे, ्रतिप्रद्‌ परिकर्म ख । 
अथवा-सञेञ्परिकन, अचलपरिकमे च । सत्र यो यथा 
प्रसिग्रदघारको घा । सचेतकोऽचसअका 
था जविता, स तेनेव प्रकारेण पाणिपात्रसाजित्ादिना झना- 
गतमेब्रात्मान भावयति । 

प्रका रान्सरमाह- 

आहार उदहिम्मि य, अहवा छांबेहं तु होः परिकम्मं। 

अग्गहो दासु पंचसु, अभिग्गहों अश्नतरियाए ।। 

अथता द्विवि्ध परिकर्म | आहारे, चपश्यो ज। तत्राह्वारं ताव- 
दूस तुतीयपोरुष्पाम बगाढ़ायां शुङ्काति। ते याऽलेपछतमेच त- 
ऋपयससृष्टादीनों सप्तानां दिएमेषणानां मभ्यादृद्वयोराद्ययो" 
रेबणयारग्रहः सवये वःस्वी कारः! उपरितना छु पञ्चसु उद्धु ताहव- 
लपा वगु) तापशुहीतो जमत धर्मिकालु भ्रण सत्राप्यजिप्रहा 
उम्यतरस्यामेषणायामेकया नक्त अपरया पानकमिति नियन्त्रय 
हेषा मि/र्त सुभि र्ताइवसममरद मित्यर्थः! उएचो तु वखपाज". 


( १४७१) 


जिगक्रप्प 








थोः प्रतिमाचतुष्टयं यत्पीठिकायामुक्त तव्राद्यद्वयवजेमु सरयो- 


रेच अ्रदण तत्राप्यन्यतरस्यासभिग्रट्टः । 
श्रथ “ पंत लुह ति ” ब्याचष्ट- 
निप्फावचणकुम्माईँ, अंत पते तु होइ वातरं । 
नेहरट्वियं तु लूटे, जं वबल सञ्ञावेश ॥ 
निष्पावाः खञ्जाः, चरणका! अतीताः, आदिशन्ट्रात्‌ कुदमापा- 
दिक ख “शन्तम” चत्युच्यते । 'प्रा्ते' पुनस्तदव ञ्यापश्ष, विने, 
सरपुनः स्नेहरद्वित तद्‌ रूक्‌, यद्धा-रुपष भा बनो प ब्रब्चा दे के 
तदप रुक मन्तष्यम । 
अत्रेव विधिविशेषमाइ-- 
ठक्डु्यासणसमुई, करे पुढवीसिक्ञाइसूबविरो । 
पमत्रश्ञो पुणा नियमा, छक्कुमुओ केई उ जयंति ॥ 
ते तु न जुज्न॒३ जम्दा, भएंतरो शडत्यि भूमिपरि जागो । 
तम्पि य हु तस्स काक्षे, ओवरगहिओवहड़ें। नत्यि ॥ 


€ उफकुझु प|सजसमुर ति ) देशी वखनत्यादज््पास करोति । 
दूथिर्व शाला दिघु घा पृथिव दिला पट्टक, झादिशरदाद परेध्वापे 
तथाविधेषु यथासस्तुतेषु सपविशेद्धा जिनकद्यं प्रतिप- 
झः। पुनर्नियमादुत्कुदुकः के चिकर्नजन्ति । बिकरप कुखेस्ति । उत्कु 
दुका ख! तिष्ठत्‌, उपांबरोद्ा, रच्च न युज्यत, यस्मादनन्तरो 5 
ष्पयदिता नास्ति खाथूनां नबेदूामपरिजागः ` सुरूपुदचीप 
भ सिराल'' वचनात | त स्मैङच अनक्पकाले ओपप्राहकोप' 
थिनास्ति। सद्‌ भायार्य निषश्वा)पे नास्ति, सुति गम्यते । लतञ्चा- 
चांदापन्नं तु उत्कुडुक एब तिष्ठति। उक्त शब्द सुखितो वि भिशषः। 
( १७) बिडारद्वारगत बष्ठं यरतृक्ष्ारम्‌ । ऊन्याद्यानुकूल य, 
कस्य पाश्य, कस्य तरोरधस्तनप्रदेश चा, जिनकडपं स्वीकर- 
शयम्‌ । तथा केन खिधिना | ततः क्वामणम । शेषाः कि कुः 
न्ति । क्ामणायां क गुणाः । जिनपदस्थापितसूरेरबुशिङ्टि । खाधू- 
नामनुशि षि च प्रदाय किकरासीस्याड्प्रितिपादितिम्‌ ! 
देव्याई अएकूले, सघं समक्षे य ता गधं असई | 
जिण-गणइरे य चक्द्स-अभिन्ने य असा वरमाई || 
इस्थमास्माम परिकर्म । द्रव्ये, अद दाग्काल्‌ केज, काल, भाले 
आ, आनुकूले पशार्ते साहु मं|लखयिरया, सहतछ स्यालस्यमाब राण 
स्यक)यमसङ्यमेब सम! हरय, ततः प्रथमं जिनः, त) धकरस्ल. 
स्यान्तिक। तदादे गणधरः, तकिघाने | तद लमे, चतुद पृते 
चराम्तिक । तद्‌ सेसवे, ममिखदा पुय घरपाइ्े । स्थापयति, 
बर दास्याः त भादिप्रदणा चइ प्राता बशोकदूकादीनामघ- 
इता सिनकढपं प्रतिएद्यते। 
कन बिधिनेत्याह- 
 गणि~गणहरं ठवश्ता, रामे अगणी उ केबल खामे | 
स्वं च बालवुई, पुथ्यविरुद्धे बितेमेए ।! 
गणी, गरुद धपा चायः। स पूत्रोमिस्वर निक्किसगणं स्थदिष्यग- 
णभर स्थाएयिरष! अमणासङ्घे कृमयति । ( अगणि सि) यस्तु 
गणी म अवति, कि तु सामास्यसाचुः स कवलं दामयनि। न 
तु किमपि स्थापयति । कि पुनः कृमयतीत्याइ-सर्थ सफल 
मपि सह, ख शाभ्दालगजाव स्यगरुछु बालवृद्धाकुम्त, पे च पृ. 
षिस्दाः प्रए दर दितस्त/बू (वरररण कुप्पाल्‌ ६ 


अभिधानराजन्द्रः 


जिणकप्प 


कथ पुनारिस्याइ~ 

जइ कि चि पमाएणं, न सुटू चे ट्टियं मए पुष्य । 

तं ले खामाम आहें, निस्मल्लो निकसाओं अ ॥ 

साड -किखिस््माद नाना भोगाढन! न सुष्ट ( भ ) भवता सजा 
घतितं पृष्थे, तदू (भ) युष्मान्‌ कमयाग्यहु निः राज्यो 
निषकवायश्सर । 

इत्थं तन कमित सति शाषसाधवः कि कुर्वन्तीत्याह - 

काणद्श्रयुषायं, कुणमाणा ते वि नूमिंगयसीसा । 

खार्मिति जहरिह खन्नु, जहारिहँ खामिता तेण | 

सेऽपि साधवः झानस्दाभ्षपात कुर्वाणा भूमिगतझी पो: किसि- 
निद्दिताशरसः सरन्त: कमर्याम्ति | यथार्हं या यो रख थिकः 
स सः प्रथममित्यर्थः | तेनाखायण यथाई यथापयोयज्यष्ठ का" 
मिताः सन्त; इति 

अयत्थं कामग्पायां के गुणा इत्याह- 

खामितस्स गुणा खल्लु, निस्सद्ठयाबेण यदीबणामग्गे । 

लापा।+यं एगत्तं, अ्रप्पमिउधा अ गिणकप्प ॥ 

जिनकब्पे प्रतिपधमाने साघुन्‌ कमयन्तः खलु पते गुणाः 1 तच्च- 
था~निःश व्यत मायाद्शड्याभाचो अचति । निनथइ च प्रयु 


- भाते मःयेश्य दीपना कता जवात! इत्थमन्येरपि क्षामणक पु- 


रस्सर सथे कतेब्यामिति । लाघवमपराधनारापगमतो खघु- 
जाब उपजायत | पुकतव कामिता मया मा सीद्‌ च | इतः क्तरूभ- 
क पचास्मात्यनुभ्य।न भवति! मप्रति बन्धश्च, म्रमत्वस्य [कुशन 
स्वादू भूयः [शिष्येषु प्रतिबन्धो न भवति । 
ऋथ जिपनपद्श्थापतश्य सूरेरयुशष्टमाइ- 

अह्‌ ते सबान्ननृट्टो, गच्छः साऽञ्ज शां अपरितंते । 

ए य साहू परंपरआ, तुमं पि अते कुणसु एब ॥ 

पुव्बपविन्ं बिएायं, मा हु पमाए हि बिणयजोगस्‌ । 

जो जेण पगारेणं, उबउज्जह तं च जाणाह ॥ 

अचेष (ते) तव सब!लबूदो गरुछो निसृष्ट इति शत: । अतो- 
ऽएरिताम्तोऽनबिंस्यो (ए)पथं गच्छं लाम्तयः स्रंगोपयः, स्मरः 
जाघारणादन। सम्यकू पाक्याइत्यद्यः । न च परित्यक्ताऽहममी- 
भिरित्यादि परि भव्यं । यतः एच पज परं परकः शिभ्याचायक्रमो 
यदव्य चर्लिरत्तकारक शिष्यं निष्पाद्य, शक्ती सत्या मज्यु्तचि" 
हारः प्रातपरध्यः। स्मभ्यन्त (शिष्य निष्पाद माह का यं पर्य व साते 
पवमव कुयाः। ये ख बहुभरतपयोयअ्यष्ठाव्यो बिनय थोग्या गोर" 
बाहास्तघु पूवप्रवूत्त यथोखितं बिसय मा ग्रमादये:, प्रमा 
देले परिहापयेः । यश साधुयेद तपःस्याध्यायवेयाबृस्यादिला 
प्रकारेसोपयुज्यले, निज्ञराप्रम्युपयागमुपचाति तं ख जानीडि, तं 
ठेव प्रबते पत्यर्थः । 

. अथ साधूसामनुशिष्टि भयश्छृति- 

झोमो अह राइणि आ, अप्पतरसुओ ऽज्त मा झ्या तुरुभे। ` 

परिजबइ तुम्ह एसो, विमेसआ मंपयं पुज्जो ॥ 

अत्रमाऽयस श्रध रात्निकाऽयस अळ्पतरश्रृता चा घय मस्मह- 
पेकया, अतः किमर्थमस्याज्ञानिरेश खय कुमह, इति माउच 
यूपमसु पारभवत ¦ यत एष युष्माकं लांपतमस्मत्क्पानोंवत्था- 
दृ गुरुतर गुणाधिकरवाश 'बशेषतः पूरो न पुनरबक्वातुमाखत 
दूत पाइ! 


{ १४७३ ) 


जिणकप्प 


इत्यम भयत्रासप्यनुशिि प्रदाय कि करातीत्याह- 
पक्खि व्य पत्तसहि ओ, सजंडगो वि विजि ज्ञ निरवेक्खो । 
जा तथ््या ता बिहरो, से चङत्यी जाइ नशासु ॥ 
घया पकती पत्राभ्यां पाक्या खितः, प्रा्तनस्थननिरप कः 
च्यानान्तरं जति | प॒वमपि भगवान्‌ सनाएरकः पात्सहितो, 
निरपेक्षो गच्छुसत्कापेस्तारांढ्तः, एकान्त मासकटग्प्रायोग्य 
केज वञ्जति। अयं च यावसुतीयपैरुषी, सावदू गरुति । यत- 
स्तस्यामेच (से) तस्य विहारोा, नान्यासु पोरुषीषु | यत्र 
चु चतुर्थी पोरूबी भबति, तत्र नियमात तिष्ठति शति । 
तस्मिश्विर्गते शबसाधवः कि कुत्रेन्तीत्याद- 
सोइमित्र मंदरकंद-रात्तो नीआ/म्मण त तम्मि | 

, चक्खुविसय अइगए, अईँति आएँ दिया साहू ॥ 

ईलद शब मन्द रकन्दरायास्तस्मिश्ननमारे सि दे,गच्ट त्‌ (नी अस्मिप) 

निर्गेते सति, कियन्तमपि भूमागमनुगमनं विधाय, ततश्च छु्विष- 

धमतिकान्ते भद्शेनी भूते, आयान्ति स्वस्ति भानान्दताः, 
अहो अये जगचान्‌ सुखसेत्रनीयस्थविरकल्यबिहार विहाया- 
तिङुष्करमभ्युद्यतविहारमभ्यृदेति, इति परिभाषनया इष्टाः 
शन्तः साधवः । इति । 
इदमेव विशेषमाह - 
निश्वेलसचले दा, गच्छारामा विशखिग्गए तम्मि | 
चकक्‍खुबिसय झईए, अईति आएंदिया साहू ॥ 
निश्चेक्षो बा सचझो बा । गर्च्डारामात्‌ सुखसबनोयाद्विनिम ते, 
सस्मिद्‌ जकुर्विषयमतीते, आयान्ति | आानम्दिताः खाथवः | 
झाथालो विजदित कत्र गत्या-कि करोतीत्याह-- . 
आमे।एडं खेचं, निव्वाघाएग मासानिवाह । 
यंतूण तत्य त्रिहरह, एस विहारों समासेणं |। 
आभोग्य विञाय केत्र, निः्योघातेन विज्लाभायन माखनि- 
बोह मासनियेहणलमर्थ गत्था-तत्र केज घिइरति । स्थनीति 

.परिपालयति | यष विष्ठारो बिशषानुष्टानरूपाऽस्य भगषतः 

.खमाखेन प्रतिपादित; । इस्युकत खिहारद्वारम । बू० १ उ० | 
(१८) सामाजटोदारम । झावश्यक्पादिपश्ञ लामाखारी- 

सिंगकल्पिकः अयुक्ले, अस्या; न । आविशाम्तरमप्यबैधोरम । 

: अधैतालां मभ्याितकदिएकाः सामाथायों भयन्ती स्युच्यते- 
आवासिउ निसीहिमि-च्डाअपुच्छुबम पदे च गिडिएसु। 
अन्ना सामायारी, न होंति सेस सिया पंच ॥ 
आवश्यकी, नेषेचिकी, सिश्याकारं, आपृरुछाम, रपसंपदं ख, 

खुहिचु गृहस्थबिषयाम | पता; पञ्च सामाखारीजिनकहिपकः 

प्रयुङ्रू। रम्याः लामाखायी न जघन्ति , तस्य ( ससे ) शषाः 
व्च मिथ्याकाराधाः। प्रयोजनाभावात्‌ । 
आदेशान्तरमाहं- 
वासि निसिदिइ, मो उत्रसंपथं च गिहिएसु । 
सेमा सामायारी, न होति जिएकप्पिए सत्ता |। 
झाषश्यकों नेयाधिकी सुकरा, उपसंपवं ख ययु गृहस्थ- 
विययां, जिनकदिपिकस्य शषाः लामाखाया मिश्याकाराधाः 
- छत्त ल नम । तद्विषयस्य स्खकितादरभाषास्‌ । 





श्रभिघानराजेल्छ ¦ । 


जिणकप्प 


आहुता वि चकवाले, सामायारी उ जस्स जा जोम्गा । 
सा सव्वा वत्तव्वा, सुआइआ! वा इमा मेरा ॥ 
अथवाऽपि, चक्रवाले प्रस्युपेकणादी नित्यकर्मणि, यस्य जिन" 
कल्पिकादेया सामाचार) योग्या, खा सूयी अत्र सामाचार द्वारे 
वक्तव्या श्रुता ठिका वा इथ बद्यमाणा मरा मयादा सामाचारी। 
( १६) श्रुता दिकानां वक्ध्यमाणसामांचारीणां सत्तावश- 
तिदाराणि-- 
तामेबामिशधिस्सुद्दोी रसाथात्रय मा ह-- 
सुय मंघपणुत्रसग्गा, आयंको वेदगा कड जणा य। 
थामिल्ञ्रवसाहिके/श्चर-मोच्चारो चेत्र पासत्रणो । 
आवासो तणफन्नय, सारकणया य सेठतरणया य । 
पाहुमि ओऽग। दीवा, आइाण-बसे कः जणा उ। . 
भिक्खायरियापाणग-लदाल्ञेता तहा अक्लेश य । 
आयविल परमा, जिजकष्पेमासकप्पो थ । 
श्रुत १ सहनन = डपसगः ३ आतङ्को ४ यदना ५ कति अना- 
शन ६ स्थणडलं3वसलिः 0 कियब्धिर & तश्चारश्चेच १० प्रश्र- 
खण ११ अवफाशः १२ तृणफलक १३ सेरक्णता च १४ सस्पा- 
पनल च १४ प्राञ्ुतिका १६ अग्नि; १७ प्रदीप: १८ अ्बधान १६ 
त्स्यथ कति जनाङ्च २० मिक्षाचयो २१ पानक 9० लेपात्लेषः 
२३ तथा सअलपश्ष २४ साखार्ल २५ प्रतिमा २६ मासकतपद्ध 
9७ ( जिणकप्पेसि ) पतगनि सप्तिशतिद्वाराणि जिसकरुप- 
विषयानि वक्तव्यानि इति गाथात्रयसमुदायार्थः । 
अथाबयवार्थ प्रतिद्वारं श्रतिविपादयिधुर्यधोदशं ` 
निर्देश इति न्यायतः प्रथम शुतङ्घारमाइ-- 
आयाखत्पु तशय, ज्यं होई नउमपुम्तस्स | 
अहिए कालमाणं, दस पुण उक्ामन्िएकाई ।। 
जिनकलिपकस्य जघन्यक भृतं, नधमपूषस्य प्रत्या्यालनामक- 
स्याऽऽचाराक्यं तृतीय यस्तु। तस्मिश्नया ते सरति, क! लङ्काम जब- 
तीरयसस्तदब्ोक श्रतपयोय यतेमानश्य न जिनक स्पकस्थ प्र- 
लिप्त डस्कबेतो दशपूर्धाणि निक्षानि। श्ुतएयीयः सप्दोद- 
शपूर्वश्वरः । पुमरमोघघन्रमतया प्रथ चनप्र भावना परो पकारा- 
विदारण ख, बहुतर लिजरालाभमासादयाति। अता नासौ जि- 
शकढ्पं प्रतिपधत । सक्त भुलद्वारम्‌ । 
अथ सहननद्वारमाह- 
पढामिर्ञ्जुगसंघयणा, घिइप्‌ पुण बस्जकुडूसाप्राणा । 
जिनकह्पाः प्र थमिल्लुकस्े इमम: यञ्च षजसाराखसेहनमोपे- 
लाः! धृत्या अ्रकीकृत निवाडक्षममसःप्रणिधानरूपया वज्जकुङ्य- 
समालाः। अ झथोपसगेतारमाह # 
उप्पञ्ञंति न वा सि ज्ञ-बसग्मा एस ति पुच्छा उ ॥ 
प्रपोपसगषारम-उतपच्चन्ते न था अमीषामुणखगा दिग्पाव यः 
इत्येपा पूरका | अ्श्नोत्तरमाद- 
जए वि य डप्पञ्जेते, सम्मं बि सहँति ते ड़ उत्रसमो | 
नायमकान्तो य्षझ्यमतेदामुपलर्गा उरपद्चम्तै, पर य्चप्युस्प * 
चन्त, संथा पि सम्यगद्‌।नममलो थिषदन्त तानुपलगोनू। 
अथ'ऽऽतङ्कट्वारमाह- 
रोगातंका चेत, ज्ञइआा जइ होति दिसते ॥. 





( १४७४) 


झातङ्कद्धारमतिदिशाति-रोगाश्व काल सदा: | आइतङ्काश्व सद्यो 
घातिनः। एजमेव भाव्या उत्प यन्ते, दा न वा। यदि ज्बन्त्युप्पद्यन्ते, 
वदा नियमाडिषहन्ते । 

देदनाद्वारमाह- 

शञ्जुबगमा ओवक-मा य तेसि वयणा भते दुबिहा 

घृतरञ्ञो आइपढमा ज-रावित्रागाइ पिई एको ॥ 

झाञ्युपगमिकी, औपकमिकी उ । तेषां जिनकल्पिकाना डिवि- 
था यदना नवाति। तत्र प्रथमा-भ्रवज्ोचादा घव: पतिदिननावी 
कोख, रि राष्डादतापनात प:परभ्या तपरिप्रहः। द्विती या खो पक्र 
मिकी अरातरिसकादिः, जरा प्रतता | विपाकः कर्मणामुद्य- 
स्तस्समुरथा । 

काय "'कियन्सोजन।” शति चारम-( पको स्ति) एक एषायं 
अगा भवति । यदि वेद द्वार मुपरिश्ात्‌ व्याख्यास्यते । 

_ अथ स्थाएडलद्वारमाह~ 

ढच्चारे पासवणे, उस्सरां थंदिे कुशः पढमे । 

तत्येब य पारे जुएणऐ, कयकिचो छञ्फण वत्ये ॥ 

डख्खारस्थ प्रश्यरास्य चोत्सगे परित्यागं प्रथमे झअनापाते 
आसंस्ोके स्थणिमल करति । तत्रेव ्रथमस्थारिमल कृतकार्यो 
विद्वितशांतत्राणादिवस्यकायः, उज्झति वखा/य । 

अयं ख संझां व्युत्खज्य न नलेपयति । 
कुत इत चल्‌? उच्यत- 

अप्पमज्ञिन्नं वच्च, छपपं लूइं च जोअर्ण भाणियं । 

दोहे वि ज उत्सर्गे, उभयमवि अ यंमिले न करे | 

अ्रस्पममिन्न च खः पुर।यमस्य भवति । कुत इस्याइ- यतेऽ - 
अपं रूक ख जाजनसस्य जाणितं नगघद्धिः । अङ्पाभिञ्नथ चरकः 
सया तथाकए्पत्दाच्चाखौ न निलेपयति । न खास दृघऽ- 
पि बहुदै वासिक उपसर्ग सभय ऽपि संक्षां कायिकी था स्थ- 
दिडले मापातादिद्‌!फयुक्ते भागे कराति । 

बसतिद्वारमा ह- | 

अममत्ता-5परिकम्मा, नियमा जिणकप्पियाण वसहीओो | 
एभेव य थेराएं, युचूण पमज्जणं एकं ।! 

अममसस्थाममयमित्यमिच्चङ्गरहिताः। अपरिकर्मो साधपेमुप- 
ब्पनादिपारेकमअजिता, नियमात जिनकल्पिकानां घसतिः । 
स्थाविरकरलिपकानामप्येब बसतिरममत्या, भपरिकर्मा ख, ७ 
ब्या। सुक्‍त्या ्रमाओन।मेकामन्यत्प रिकर्मेते न कुन्ति, इत्यः । 

पतद्य स्पष्टयति 

बिले न इकति न खञ्या, 

गोणो य वारिते न जज्जमाणि । 

दारे. न इकिंति, न बज्ञांनाते, 

दप्पेश येरा नइया ज कञ्जे ॥ 


पते भगवन्तो बिल नि धूल्यादिता न स्थगयन्ति । न दा गवा" 
दिन्िः खादामानां भज्यमार्ता दा यसति निवारयन्ति। द्वारे 
न दाति कषायाथ्यां न संयो।अयम्ति । र्थविरकल्पिका अपि 
दपण कार्याभावे एवमे षसतेः परिकर्म न कुवेन्ति | कार्ये तु 
पुष्ावलम्बने जाउयाः परिकमे कुदेन््यपि, शतिभाषः। 


अऋन्निधानराजेन्द्र, 1 


किय्िरो-छार-प्रश्रवण!-अकाश-तूणफलक -सरचाण-संस्था- 
पना-द्वाराणि गाथाद्वयेन जाधयति- 


किंचिरकालं वासे हि, इत्य य लब्चारमाइए कुणसु 1 

इद अत्यसु मा इइ य, इह तशफलए गिएहड प्रा य ॥ 

यस्यां चसता याच्यमानाया तद्‌ायस्वामन ध्त्थ भशम्ति, 
कयत चरकास सत्स्यथ यूथ । यका अत्र अद्ृश उच्यारा- 
दन पुर!पप्रश्नवणादीनि कुझ। अत्र तुमा कुरु । थ्हास्मित्ष 


चकारो 'आसीथ, इह्‌ मति | एतानि वा हस्तसंकृया निर्दे 
इयमानानि तृणफप्कारनि गुङ्कीयाः, मा एतानीति ॥ 


सारक्खह गोणाई, मा य पार्मितिं उविक्खइ उ भ॑ते ! । 

उरसं वा आनियोर्न, नेच्छति अचियक्तपरिहरी ॥ 

संरक्षत खा गवादीन्‌ बहिनिंगरछूनो यूवमस्माक क्वौ ग- 
लाना बपाक लाना बा, माच पतन्ता वल तिमुपकन्य । क सुस" 





* कथापनः पुनः ख रुकाररूपा विधेया (संठचणया य शि) द्वारगः- 


थार्या यश्वटाड् तेन सूचि तम्‌-अन्य दा स्वाध्यायनिषेधादि्- 
प यत्र ससतिस्त्रामी अभियाग नियन्त्रण कराति, ते मन- 
सापि नेच्उन्ति । खूृदप्रस्याप्यप्रीतिकस्य परिहारिणो अमी भ- 


गचन्त इति। 


प्राध्ुति कारिसदीएाव थानद्वा राणि ब्याचष्ट- 

पाहुरियद।दओं बा, अग्गिपगासो व जत्य न बसंति। 

जत्य य भणंति भंत्रे |, ओहाणं देहि गेह दि॥ 

यस्यां बसतो प्राभूतिका खलिः क्रियते, दीपको वा यस्यां 
वि ध्री थते | छग्निरङ्गारउञ्यालःदिकस्तस्य धकाशा खा यत्र न 
खसन्ति । यत्र च तिएत्लु सत्डु अगारिणो नान्त, अस्माक" 
मपि गेदे अबधानमुपयोगं ददत इति । तत्रापि नाबातिष्ठन्ते । 

चत्स्यथ कति जना इति द्वारमाइ- 

वसति अणु्र्ितो, जइ भरण कह्‌ जशा {दे न तत्थ वसे । 
सुद्ुमं पि न सो इच्छ, परस्स अप्पित्तियं जग ॥ 

घलतिमनुक्षाम नुापयन्‌ यद्यसौ भणति, कात जना यूयं च- 
स्स्य्येति तत्रापि न घलति | कुत इत्याद-सूदम्रमापि नासा- 
यिच्डति परस्याप्रीतिक भगवान्‌ । ( कर जण उ त्ति) अञ्ज 
यस्तुशब्दरस्तेनान्यामपीषद्‌ पीतिकअननी सखसतिमसौ परिडर- 
ति, इति गम्यते । उक्त अ-पञ्चवस्तुक-'' खुदुम पि डु अचि" 
यं, परिहरय लो परस्स नियमेणं । जं तण ठसदामो, वज$ 
अप्ध पि तज्जणशि'.॥ 

मिक्षाच्योपानकक्षेपालेपालेपद्वारा'णि दिछुणोति- 

तप्याइ जिक्खचरिया, पग्गदिया एसणा य पुव्यृत्ता । 

एमेत्र पाएगस्स वि, गिएइ अ अञ्ेत्रमे दो बि ॥ 

वृतीयरस्या पीरुष्या, भिक्काबयो एषणा च, मगरढोता अन्ि- 
प्रदयुक्ता, स्ता च (पन्च सुग्ग हवो लग्गछु) इत्यादिना पूवमेवेका १ 
प्व्रमेव पानकस्यापि ततीयपोरुष्यां प्रग्रृहीतया बेषणया 
प्रहणं करोति । तत्र शिष्यः पूच्छति-( अयालवेक्ति ) कि- 
मसी चिकदिउको सेपळतं गृह्णाते उनालपक्कतम । अज 
सरिः “ अलेव स्ति ” पढ्‌ विवृएवन्युरूरमाड -द्वेउपि भ- 
कपाने अल्षपद्धते घल्लजणकसोबीरादरूपे गृद्धाति, न क्षेपक्तते। 


( १४७५ ) 


जिणकप्प 


अ चामाश्‍्लपततिमा द्वार द्वयमाह- 
आआयोविले न गएटेइ, जे च अणायंतविश रि ल्वाम | 


न य पडिमा पडिवज्जड, मासाइ जा य संसा ड ॥ 

शयामार्लमस्तो न गुण्द्धाति । पुरीषाभदा विदोषसंभवात्‌ 
अनायामाग्लमापि, यख्चपछत सम गृह्वाति।म च प्रतिमा मासि- 
क्यादिका, असो प्रतिपद्यते । याश्च दाधा जऊमहानझादिकाः 
रातमा स्ता आप न प्रातपएचछल । स्वकल्पास्थातप्रातपालनभधव, 
शस्य विशेषा भिग्र इति भायः | ब२ है उ० | 
(२०) शृतादि सर्पाव शा ति दारान्तर्गत,ससातिझं माख करपद्धारम्‌। 

अथ मासकढप इति द्वारमनिधिस्सुराइ - 
कप्प सुत्तत्यावसा-रयर्ण सह शणव।रि यजुत्तस्प ¦ 


जिणकप्पियस्त कप्पइ, अञ्चियइया एसणा निच ॥ 

करपे जिनकट्पविष्यो यो सूवार्थौ, तत्र खिशारद्स्य निपुण- 
स्य, संहनन शारीरबल, दीर्ये घृतिस्ताभ्यां युक्तस्य, जिनकदिप- 
कर्थ कल्पते | अनिम्रहीता खाऽमि ग्रह पत्र या १ 

(२१) जिनकटपी बट्चीय्यो आमतोति विस्तरः । 

सा च मासकळ्यस्थितिमनुपालयता भवतीति। 
अतस्तस्येव विधिमाह- 

छत्दाहीओं गामं, काउँ एकिकियं तु सो अडइ । 

बच्चे दाइ सुहं, अनियय विन्तिस्स कम्माई ॥ 

यत्रासौ मासकूदर करोति, तं ग्रम घट्जी थसुहपङ्किरूपाः 
हृत्वा,ततः प्रतिदनमकेका चीथीमराते | यावत्यएमे दि वसे ष- 
छौँ । कुत इत्याइ-भनियतबृतरपरापरचौधौचु पर्यटतः, कर्मा- 
दि आघाकमेपूतिकर्माद्िक सुखं चजेयितुं शक्यत इति भावः। 

कथं पुनरा घाकमा दिलेनजो सवतीत्याशङ्क्य, 
तस्सभवा दिद शेयिषुराह- 

अभिमहे दड करणं, चचोगाडिम विश्मि पयं । 

तुदगों एगमणेगे) कप्पोत्ति य सत्तमे सत्त ॥ 

सस्य भगवतः प्रथमघी धीमटतः, कयाचिइयाया भ्रद्धातिरे- 
कात, घृतमघुसंयुक्त नैक्तमुपनीतं। तन च-न कक्पते मे, ले- 
परता! मिति न शृद्दीतं। तत पएबमादीनसिग्रदान्‌ दफा, 
कर्मणः करणं भवति । तघ अक्तमबगाहिम चा भयेव, तरीणि 


च ट्चिलान तत्पूतिक । नाद्कः प्रश्तयात | एक ग्राम [केम* 


नेकान्‌ षट्चीथारूपान्‌ कराति | सूरिराह-कदप पाषोऽमोषां, 
थत्‌ षद्‌ कदपवीथीः कृत्या, सप्तमे दिवसे पयडन्ति। सत्त च 
अना, परस्यां बसतो च, सभवन्तीति समासार्थः 

(२२) देयाऽऽहाराऽयोग्यतभ्यां ध्राविका--विचारः 

अथ बिस्तारार्थमाइ- 

दृदुण य अशगारं, सङ्घा संवेगमागया काइ। 

नत्यि मई तारिसथ, अन्ने जमल्या दाइ ॥ 

तम्रनगारं तपःशोितं मलपटलजदिश्न च परुषं दृष्टा, हा 
काचित॒का, परस्रयेगमायता सती जिन्तयति । किं मे जी।वे- 
सेन, यदीदशस्य महात्मने! मिका न दीयते । नास्ति मम ता- 
दृशं शोनन, यद्हमस्रउिजता खती दास्यामि । 

ततः- 
सब्वपयत्तेण अहं, कल्ले काकण जोअणं विउल्लं । 
दाहामि तुइमणस।+ दाडिइ मे पुपणलानो चि ॥ 


. असिधानराजन्रः 1 





जिष्पकच्प 


सर्वेप्रयत्देन अहं, कल्प द्वितीये अढ़नि, भोजनं बिपुल कुरवा 
हास्यामि, तुशमनसा प्र्न चतस्रा।तत्ये भविष्यति मे मदान 
पुण्यव्ामः । इत्थं विचिन्त्य, द्वितीये दिवस, विपुलमशनादि- 
सक्तमवगा हिमं बापस्कृत्य, त भगचन्त, प्रतीक्षमाणा तिष्ठति । 

ततः क्रिमभूदिस्याह- 

फेमितवीहीएडिं, अएंतत्ररनाणदंसणधरे हिं | 

अहीणञ्जपरिवुंता, विइयं च पमिहंडिया तत्थ ॥ 

स्फदिता परिता घीथी येस्तैजिंनकाळ्यकेः कथ जूठरनन्त* 
धरक्कानद्शेनघरें:, शद्वानन्तक्ञानमयस्वlद्‌ नरतःस्तीरथं कर। स्तै 
पढिष्टे, चरे उत्तम जिनक टेपकानां ये झानद्शंम, उपलक- 
पास्बाच्चारित्रं च, तानि घारयन्त)त्यनन्त घरश्षानद शा नघ रास्तैः॥ 
आइ चूणिकृ्त-* अशत नाण जास ते अणता तित्थकरा साहू 
निणकाप्पयाशं बरं नाणं दुसरं खरि च जे भणियं तद्धरो 
ति ” ततस्ते अदीनब्रनसः ऋवेषक्षाः अपारंतान्ताः कायंना- ` 
निर्विश्याः, िसोयां चीर्थी ऋमागतां पर्येटितास्तन्र कतर, एक 
यचनप्रकमे उपि बदुवखनामिधानमम्यषाम/पि, जनकदिपकाना- 
मवचिधदृचान्तसंभवक्यापनायम्‌ । 

( २३ ) कल्पशन्दाथः । वीथ्यां ्मतस्तद्गक्त पूतिक जवात । 

अत्र चेयं व्यवस्था . 
पढमदितसोवक्कयं, तिथ्षि दिवमाई पूइय होइ । 

पूत [तसु न कप्पर, कप्पइ तउउ जया कप्पा ॥ 

प्रथमे दिवसे सद्गक्तमुपस्कतमाधाकमे, ऋणि दिवसानि 
यावत्‌ तदू गृह पुति भवति | तेषु च निषु पूति दिनेषु, सस्मिन्‌ 
गृह अन्यद किञ्चि कढपते | यदा तु तृतीयः कल्पो गता 
जाति, तव! कल्पते। कदपशब्ये नेह दिचल उच्यते । उक्त ख प- 
आवस्तुर्र|कायाम, कड्पते तृतीये कदपे दषस गते अपरस्मिन्‌ 
आअइना'त। 

(२४) निघु दिवसेघु पूतिकं न कछपते, किन्तु षछे लसमे च 
दिवसे कळ्यत इति | सप्तमदिवसे पयटतः आयिका पृच्छा ज । 

_ दमेव स्पष्टयक्षाह” 
विश्यदिवसम्पि कम्म, तिनि उ दिवसाई पूरयं होइ । 
तिसु कप्पेसु न कप्पइ, कप्पह ते छट दिवस म्म ॥ 
यास्मन्‌ दिवस स जितकल्पिकः प्रथमर्वथ्या मटन्‌ तया दृष्टः, 
तदपेक्य दिताये दिवसे तद्गक्तमाधाकम, तदमन्तर श्रीणि दि- 
चसानि पूतिक जवात | तेषु चिछु, कल्पेघु दिवसेघु, न कहपते, 
कि तु कल्पत तत्‌ ष्ठे दिवस । - 
अथावयाहिमविषयं विधिमाइ- 

कब्झे से दाइमि, ओगाद्िमंगणं शागतो अञ्ज । 

तइण्‌ दिवसे ते होइ पूइयं कप्पर बडे ॥ 

( श्रवगादिम ) दिनद्वयमपि कमत इलि कत्वा, सा श्राद्धा" 
विनयवती । यद॒र्थमयमचगा/देमपाको मया कृतः, स भुनिरद्य- 
मढ्णहाङ्गण नागतः। अतः कदं (स्र) तस्याह द्ास्याiम्र। 
इदमयगादिममिति विचिन्त्य, तद्दानार्थ यदि स्यापपति, 
तदा ततीयदिवसे कमैव भवति। यंत्पुनस्तस्मिभेव दि षस ऽव्य- 
बछित्रभावा सा, आत्माचिंत करोति, तदबमाहिममापि ज्कऊ- 
चन्‌ मौलदिवसापेर्कया द्वितीयद्विस कमे, तृत।यादिषु तदृ गृ 


पूतिकं, पछे ठु दिवस कदपत | 


(१४३६) 


जिगाकप्प 





` एलबेस सरुपएंयलि-- 
एपेत्रोगा हिमं, नरं तज्पम्मि जमाव दित्रसे तं | 
कम्मं तिसु पूर अं न, कप्पइ तं सत्तम दिवसे ॥ 
पयमेय अक्त बगादेममाण,य शदवस पघात्माथी कुन दा च- 
सये दियले कमे, लुतो यादिषु तरिषु पूति, पष्ठे तु कल्पते । नवर, 
यक्तद्िवस नान्मार्थयाति, ठक्ततीयेऽपि द्यसे कम | ततः त्रिषु 
दिवलेषु तस्पुतिक्कनिति कृत्वा, न कल्पते । कि तु कहपते तदृ 
गइ सपमे दिवस, अत पत्र, चासौ भूयः सप्तम दिने तस्यां 
बीच्या पयंडति । 
आह-यच्चेव सइ, यदि तस्मित्रेव दिल त प्रथमत्रीथीमट-तं 
इष्टा, कहिचदाधाकर्मादि कुर्यात सोदकादक वा, तदये कृत्या 
सप्तमदिवस याखदव्यवड्छिखिभारं स्थापयेत । तदा नामासो 
कथ खानात कथं च पारहरात शात ? उच्यते- 
चोयग! तं चेत्र दिण॑,ज३ जि कारेज्जाइ कोइ कम्मारं | 
- म छु सो तेन विजाणइ, एसो पुण सिं अहाकप्पो ॥ 
' है नोव्क ! तस्मि दिवस यद्यपि कुयात्‌ काश्तरत्‌ ,किखिदा- 
` आकमादि, (न हू ) नेव ख साझ विजञानाति " द्वौ नञो प्रक- 
त्यथ गमयत ” इत खनाल, जानात्येखालोा अतोपयोगबश्नेन । 
झाह-यहासी श्रतापयागप्रामापयादेव आनील, ततः -किमधैमेक 
प्राममनेकमागान्‌ परिकर्ष्य पयाति? उच्यने-कट्प पत्रः (सि) 
अप्री्षा भगवतां) यत्‌ सप्तमे दिवस भूयः ्यमत्रीथ्यां पर्यटम्ति । 
सतसहच, ते सतते दिखे प्रथमत्रीर्थी पर्यटरत शा 
खा धाविका अयात-. 
कि नाग या थ तेऱ्या, असव्वओं मे क- 
आ तुइ निमित्तं | ऽह पृद्ठो सो जगत, 
सदानी यूयं कि नागताः। 'थति' निपातः पूरणाथेः । मया हवि” 
स्वक्षिमि्त विपुप्त॑ भक्तादिकमुप्स्कुवेन्त्या युष्मउनुपयोगात्‌ 
अलदूव्ययः कृतः, इति पृष्ठोऽसो भगवानू तूष्णीक आस्त, 
इति शेषः। 
(२५ ) द्वितोयारेश-यादिवान्तरम- 
बिइयाएस इमं भणइ ॥ 
डितीयावेश आवेदा।न्तरे पुनरित्र णलि | किं सत्‌ ? इत्याहृ - 
अनियता उ वसइओझ, जमरकुझाएं च गोकुलाणं च। 
समणाए सडणांण, सारण च महाण ॥ 
भनियता वसतयः स्थानानि, चपलक्षणत्यात्‌ परिंशमणानि 
। कषामित्या ह~ जमरकुलानां ख, गंकुपानां त, श्रमणानां, 
शकुनानां, शारदानों, च मघानाम्‌, इत्थं न नियतययया नि- 
कादने भरूावतामपि अणिमा, नाधाकमा दि करणे चूयः प्रधृत्ति- 
कप ज/यत शति । 
अथ “सख सि” पद विवृणाति- 
- एकाए वसहीए, झकासेणं बसंति सत्त जशा। 
अव्रोप्पसभासं, चयन्ति अन्नोन्नदीहिं च ॥ 
पकस्यां बलतावुन्‍कषतः,सप्त जनाः, जिनकहिपका बर्सान्त । ते 
बिकत्र घसन्ता यि परस्परं भाषण त्यजन्ति । न कुर्वन्तीत्यर्थः | 


धस्पोच्न्यवीचि च त्यज्ञन्ति। यस्मिन्‌ दिने, यस्यां वीथ्यामिकः प-. 


' थैरात । न तस्मिन्नेउ, तस्यामपर सत्यर्थः । गत सामाचारी- 
द्रम्‌ । 


अआजनिधानराजन्द: 
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अथ स्थिःतद्वारमलिशध्िरखुराह- 
खत्ते काल-चारत्ते, तित्ये परियाय-आगमे देए । 

' कप्पे झिंगे ज्ेस-ज्झाणे जगणाइ-अभिर्हा य ॥। 
पेल्यावर पएइवग,) प्रयांसावत प अ सअपास्वाया! 
कारधाॅनप्पमिकम्म, भत्ते पयो य तइयाए ॥ 

पक्नस्मिनू क्षेत्रचमो भगवन्लो भवग्ति रे एवं काम २ चाग्त्रि डे 

तथ छपयोये ५ आगमे येदे ७कल्य ८ लिङ्क ६ लेडयायां १० 

ध्यान ११ गणनायां १५ अभिग्रहाञ्चामीषा नवस्ति न बा?,१३ 

प्रञ्माजनायां १४ मुएझापतायां च कीरशी स्थितिः १५ मनसा$$- 

पर्नेडपराघे ( छ ) तस्यानुट्घाता्चतुर्गुगयः प्रायाञ्चसम १६ 

कारणं १७ निःप्रतिकर्म १८ नक्त, पन्थाश्व, खतीयस्यई पौरुप्या- 
१६-२० इते द्वार्गाथाद्वयसमास्म थः । 

ब्यासार्थे प्राचिदारमअिचित्सुः प्रथमतः केत्रधारम ङ्क कृत्याह 
जम्मणसंतीभावे, स होज्न सब्तासु कम्म भम।सु । 
साहरण पुण भइयं, कम्मे व अकम्मजूमे वा ॥ 
केतरविधय। द्विविधा मागेणा | जन्म्रतः, उद्धा ब त श्र जन्मतो के 

अ कत आय प्रथम उत्पद्यले । सद्भावतस्तु यत्र जिनकल्प प्रतिप- 

काला उस्तिं। तत्र-जन्मसक्ावयो रूमयो रा, अयं सबो्र फर्म भू- 

मिषु, भरतपश्चके रायसपड चक जिद्‌ इ पञ्चक अक्षणासु ज़बे त्‌। ख- 

इरण देवाविना अन्यत्र मयने, पुननाज्य जजनीय, कमभृमे था 

जयेदकमेशूमी घा । एतश्च सक्धावमांश्रत्योक्त । झन्मतस्तु,कम त- 


माववाय भवतीत्युक्त क्रे्रद्धारम । 
अथ काञ्रङ्वारमाह-- 
` ओमप्षिणीइ दोसुं, जम्मणता तिसु संतीभात्रणं । 
उस्सप्मि/णतरिवरीया, जम्मणतो संतं।भाव य || 
अ्रवर्सात्यएयां जन्मनो दयोः ख्रुषम दुष्षम वुष्पमस्युषम योः 
तूतायचतुथारकराभवतल 1 सद्भाचनस्तु निषु सुतायसखतु 
पश्चमारकंषु, ( सुषम दुष्य म--दृष्घमछुद्म--दुष्प्रमरूपणु ) 
छष्चमसुषमाया अस्ते. जालो दुष्प्रमायां जिनकक्प प्रति- 
पद्यते। शत कृत्वा उत्सापै्णावपराता | अन्मतः सद्भावतत्म । 
इदमुक्त ज़वाति-लतलर्पिर्यां छष्षमदुष्यभसुग्मसुषम७- 
प्यमासा तिसषु समासु जन्मश्ुते फुष्वमसुषमसुषम दुप्पमासु 
डयोरसु कडपे प्रतिपद्यत | छष्षमायाँ तीर्थ नास्तीति छस्वा 
सस्या ज्ञातस्यापि वुस्पससुषमायामेख फप्पप्रतिपात्तरिति । 
खोसप्पिएस्तप्पिणी-भ्रेति पलिनागता चवत्यम्मि । 


काले पालिजागेस अ, साहरण होति समध्येस ॥ 





.. नोडबखारपिएयुत्सापेणीरूने अवस्थितकाल, चत्वार) प्रातिभा- 


य्ास्तद्यथा- सुषम सुत्रमाप्रतिभागः। खुघमाप्रतिभाराः। सुकम दुष्घ- 
माप्रति भागः) दुष्षमसुषमाधतिजागइचेत । नत्राद्या देवकुरूस- 
रकुब द्वितीयो रम्यकहरिबपेयास्तूतीयी देमखतेरययवत योश्च" 
तुथंस्तु मद्ा बद्देषु । तत्र चतुर्थ प्रतिभागे जन्मतः सद्ावत- 
स्वामी जवास्त । नाद्येषु जिदु प्रतिज्ञामेयु (क्राले-ब्ति) यो पढा(वे- 
दहे जिनकटिपकः स खुघमादियु घद्स्वपि कालेषु खहरणतो 
भवेत्‌ (पत्निभागेषु आक्त) भरतेरावतमहाविदेहेषु सजना: ख- 
दृरणतः सर्वेष्चाप प्रतिभागेषु देचकुर्चादेसंबन्थिषु ज़वन्तोति । 
_ वारित्रद्वारमाइ-- 
पढमे बा बिइए वा, पिञ्ज संजपम्मि जिशकप्य । 
पुन्बपकिद्एणओ पुण, अखयरे संजपे दा ॥ 


(१४७५) 
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प्रथमे या सामायकाश्य. द्वितीय या छेवोपस्थापनीयनाम्नि 

संयम बतेमानो, जिनकल्पं तिपत | तत्र मध्यमर्त|थेक रावि- 

देहत थकृवतीथेवर्ती, प्रथम संयम । पूषेपन्चिमत यवती तु 

ब्वित॑।ये,इति मन्तब्य । पुग्नेप्रतिपन्न:'पुलरसो जिन कःल्पको उन्द- 
सरस्खिव सूकम लंएरायादाश्पि स्यम नवत्‌ । 
सीधे-पर्या य-द्वारद्वयमाह- 





नियमा होइ स तित्ये, गिदिपरियाए जइननगुणतीसा ! 


. भइपरियाए बीरा, दोय बे उक्कोसदेसूणा ॥ 
- स्व जिनकल्पिका नियमार्थे भवति । न पुनञ्यवरच्छिम्रे, उ- 
स्पन्न बा तीर्थे क पयायो द्विधा क गृहि याये! यतिपर्यायश्च-तत्र 
शुहिपर्यायों जन्मपयोय शट्यको ऽथः । सत्र जघन्यतः, पको नञ्रिः 
शत्बर्धालि। यनिपयाये तु, अघन्यता विशतवर्षाणि । उत्कः 
सस्तु, उथोरपि ग्रृद्दिपयोग्वर्तिपयों ययोदेसोनां पूदेकोरी यदा 
आसो भषति सदा जिनकरुप प्रतिपद्यते । 
न सथा-इश्म-देद्‌-छारे भाइ 
न करिते आगमं ते, त्यीबजेङं बेदो इकतरो । 
पुस्दपमिशन्नओ पु, होल सबेओ अवेओ दा ॥ 
भ कुर्वन्ति ते जिनकर्पकाः आगमम्‌ | पृथेश्ताध्ययनं, त 
छते । विभोतस्िकाकयदेतोरेकाप्रमनाः, सम्यगनुरुमरन्ति । 
_ बेद्मंगी हस्य प्रास्तिकाब्े र्री वजे,पकतरः पुरपजदो ,नपुंसक बडो 
खा, असंकिलएस्तस्य भवेत्‌ । पुेप्रतिएचः पुनः, सखेदो नेदी 
था भवेत्‌; तत्र जिनकढिपकस्य तद्भजे कषलोस्पासम्तिबेधा- 
फुपरामओएयां खंदे उपरमते सत्यवेदस्थम। तडुकम-" उवस- 
ससेढोए कायु, वेद उवसमियाम्म ठ खदेदो म । न उ खबिए 
से जम्मे, कवलपडिसेदनाआं ४ ” शषकार तु सवेद इति। 
अथ करुप-लिकु लेश्या-८ाराण्याह- 


ढियमच्यम्मि कप्पे, शिंगे भयणा ठ दव्वालिगेणं । 

तेअहि पुरं पढ-मया अपदमया होज सव्या ॥ 
खितकसुपे,भ्रस्थितकर्पे च, मऽयमाजिनभहा बिदेह जिनभकोऽमी 
नवेयुः® लिङ्ग जिन्ल्यमानेक तजना तु,दरेग्यलिहन काथो । तुशष्दो 
विशेषण, कि विशिने-प्रथमतः प्रतिप चमानो, छन्यलिङ्गयुक्त 
पब सवति । ऊष्जमपि भाषलिङ्ग नियमारूत्राति | छम्य सङ्क 
शु, जीणेस्थाब्योरादिभिरुपह्टतत्थाद्धा, कदाखिशम भवत्यपि, 


कक्त ख-“ शयरं तु जिक्षभावा, पहि सययं म होइ ति 


कयाश! नथ तेण विणा बि तहा, जायश से नावपरि हाणी ” 
स श्तरदिति रूव्यस्िङ्गम कक जेश्यास्ु तजसा दि कासु, प्रयमकाः, 
्रतिपचमान! भघन्ति | अप्रथमकास्तु पूर्वप्रतिपन्नाः, सघोस्बपि 
च्छु लश्यासु भवेयु। कवलमहुकासु ्तंमानो नात्पम्तं सं- 
कि्लिदासु यतरो, न ख भूयांल क्सिति । 
श्यान-गणना-दारदरयमाह- 


घम्मेण उ पिविऽ, श्यरेसु बि होश अइफाणेसु । 
पररिवत्तिसयपुहत्त, सहसपुढत्त च पमिक्ख ॥। 


चर्मण ध्यानेन, तुसब्दस्य विशेषणाथत्वात्‌ । प्रवद्धमानेन 
खता, कळप प्रतिपद्यात । पू्रधतिपन्नस्तु, इतरेष्वप्यातादिषु पया- 
नी _ F. * क ~ 
मेषु कमते. निऽयडला्बेदादिकेयस कुशलपारेणामश्याद्वासत्वा- 
सजा 


जिणकप्प भभ पअनिधानराजेन्धः | 
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तं प्षकमपरिणलिजानतः लो.5पि रौद्रातंजावो रय प्रायो सिर" 
युबनश्रो भत्रति । तदुक्तम "एवंच कुसलजोयो उ-दा मे तिर्थ 
घम्मपरिणामा | रुहट्टेखु विभाखो, इमस्स पायं निरएुयंधों ”॥ 
खणनाद्वार प्रतिपक्ति,प्रतिपद्यमानतामं्ग | कृस्योस्क चेतः, दा तपृथ- 
ब्स्वमकस्सिन्‌ समये भम।षां भगवतां प्राप्यते! पृत्रेप्रतिपत्रका- 
नां पुनरुत्कषंतः लड खपृथ कत्य । कमेनूमि पञ्चक शामप्येतामेवो- 
स्कषेतः प्राप्यमानत्वात | जघन्यतस्तु ्रतिपद्यमानका पको, द्वै, 
त्रयो,बत्याद्‌ | पृदप्रतिपश्नास्तु जधन्यतोऽपि सह स्पृ थ कर्घमं व? 
महाबिदे इ पऽचक, स वेदै देनाखतामवाप्यमःनत्वात्‌ । नश्वरमुत्क- 
दपदाउजघन्यपद्‌ सघृतरमिति। 
अभिम्नद-प्रवाजना-मुणझापना-द्वाराणि ब्याह । 
भिक्खायरियाऽया; अभिग्गहा नव सों ज्ञ पञ्चाते । 
उउदस पुण कृणत), घुत्र पव्वेणंति जाणित्ता ॥ 
मित्ताचया ऋणज्या गत्या प्रस्यागतिकादथों गाअरच या वि- 
दापारुतदाद्याऽ भिप्रहाः, श्त्वरत्वादस्य न अवन्ति । जिनकस्प 
पव हि यावत्कथिकस्तस्याइभिग्रहस्तत्र च प्रतिनियता मिर- 
प्रयादाश्च गाचराइयस्ततस्तत्पाक्षनमत्रास्थ परमं विश्युरूिर्यानं। 
यदाह-" एयम्मि गोयराति, नियया नियमख निरवयादा य। 
तेव्पालनं चिय परं, पञस्ल विखुद्धिट्टाणं तु” तथा मकर 
साखन्ध प्रशाजयति । उपलक्षणत्थासू न च मुए्मापयाति । कदप- 
स्थितिरियम्िति रृत्या-सपदेश पुनः करोति | अयध्यन्ति घुव- 
अधाजिनमयह्यप्रशजनर्रास दिक्षाय । कन से ख संवि" 
गीताथसाधूनां सम्रीपे श्रह्विणोति । 
अथ भणलावक्ष खि से अरपुग्धाय सि द्वारं! 
मनसापि सुदममतिश्चारमात्रापक्रश्यास्य सबेजघन्थ चलुगुयक 
प्रायञ्चिदम । 
. अथकारपा- निष्परतिकम- द्वारे चाह 
निप्पडिकम्मसरीरा, न कारणं अस्थि किंचि नाणाई । 
जंधाबलम्मि खश, अदिइरमाशो वि नाले ॥ 
निष्प्रतिक मंदारी रा, अमी नगघम्तो, माक्तिमखादिकमप्यपन- 
यन्ति | खा चिकिसा दि कारयन्ति # न ख तेषां कारणम्‌, क - 
आलम्बन झानाद्‌ किडिद्धियते, यद्वलात्त डितीयपदालेषणं 
बिदध्युः। 6 

प्रक्तः # पन्थाच्य # तृतीयस्यामिति अरम्‌ | ` 

तृतीयस्यां पौरुष्यां भिक्षाकाला, विहारकालो स्य अबति । 





` शिषाषु तु पोरुषीषु प्रायः क!सोस्लगेणास्ते # जङ्कादले परिक्षीणे 


पुमरविढ रक्षपि घिहारमकुवश्षध मापदाते, कमपि दोष, कित्के- 
कजेव केज स्वकहपस्थिति ख तु पालयतीति ब्याचयात स्थ-- 
तिद्वारं, तदृभ्याल्यान खाजिड़ितः करुपिहारः । कृ० र ० । 
ब्यासा्थस्त्वस्याः प्रस्तुत ारभेब- 
सयम आइकालं, णाउं पुच्जिसु बा बढूसेसं | 
सृबहुगृणलाजर्कखी, विडारमब्जुञ्जयं जयहे ॥ ३99७ ॥ 
स्थयमेत्रायुष्काल हाता, बडुरोष श्ुतातिशायेन पृष्ठा च भु" 
लातिशययुक्तमन्य बहुशेषं शास्या, सुबदुयुणलाभकाङ्गी सम, 
साधुंजिदारं क्रियास्पमज़्युधत मजल प्रधानमिति गाथायेंः। 
. प्रसन्नममनिधाय पञ्चतलनति द्वारं ब्या(चख्य/सुगाह- 
गणि-उबकफाय-पडित्तिज्थेर-गएबबेइआ इमे पंच । 
पायम्रदियाररेणो इह,वसिमिमा होई तुलणाओ ॥३७6॥ 


( १४७८ ) 


जिशकप्प 


घयासिधानराजेन्डः | 


जिणकप्प 





गणी गच्छा धिपः,अ्राचा य:,उ पाध्यायः सुतप्रदेः, प्रदुक्तिरखिता 
प्रवतकः, स्थविरः, स्थिरीकरणात्‌, गणावच्येदरको गणादश- 
पान्ननक्षमः, पते पञ्चपुरुषाः, प्रायोडघिकारिण इदाज्युद्यतचि- 
हारे । पतेषामियं बच्यमाणा भवति, तुलनेति साथार्थेः। 
ही. को ह ०. ~ =. 7 ० अक. % ५ 
गणा क्‍्खेतित्तरित्मा, गणिस्स जा वा ठिआ जहिं जाणे । 


सो तं अप्पसमस्से-वं णिक्खिदइ इत्तरं चेव ॥३००॥ 


गणनिक्षप इत्वरः परिमितकालो, गणिनो भबति यो था 
स्थितो यत्र स्थाने कपाभ्यायादौ, स तत्पदमात्मसमस्यैब 
निक्किएतीत्वरमेबापरस्य साधोरिति गाथार्थः। 

पिच्छा ताव एए, केरिसया होंतिमस्स ठाणर्स । 

बार = ति क क कने 

जीगाण त्रि पाएणं, 'िव्यहएं दुकर होइ ॥ ३0० ॥ 

पश्यामस्ताचदेते खथिमताचायादय:, कोडा अखन्त्यस्य स्या- 
अस्य प्रस्तुतस्थेति तानबति। अयोग्यानामतारोपणमेबेत्याशद्धूचा- 


इ-याग्यानामपि खामान्येन प्रायो निर्वहणं, प्रस्तुतस्य छुष्करं 
जवति, बोकसिरूमेतदिति गाथार्थः । . 


युक्त्या तुलनाप्रयोजनमाइ- 
स्य य बहुगुएचाएणं, घोषगुणपसाइएं वुहनणाएं । 
इडं कयाः कजं, कुमला सुपइट्ठियारंजा ॥ २८१ ॥ 
- नच बहुगुणत्यागेन ध्रामाणिकेन, स्तोकगुणप्रसा धन, बुचज- 
मॉनां विदुप्रासिष्ट, कदाचित्कार्य, नेव्ेत्यथेः । किमित्यत आह- 
रुळला: सुंप्रतिष्ठितारंना जवन्तीति गाथार्थः । 
क ३३  उपकरणच्ारम/ञ्रित्याह्‌- 
उबगरणं सुद्धेसण, माणञुञ्ं जमुचिअं सकप्पस्स । 


ते गेएइ$ तयाव, अगर जाव उविद्रं तु॥ ३७१॥ 

उपकरण यखविद्ञ दै षणाम/नयुक्त, यदाचतं स्वकल्पस्य स- 
मयनोल्या, तख्रात्युत्स गेणादित एच, सदभात्रे सति, यथाकृतं ग॒- 
द्वाति  यावद्वचितमन्प्रञ्धबति, तावदवात यांयार्थः । 


“लाए लचिए अअ तयं, वोसिर$ अहागमं विहाणेण |. 


इय आशातिर यस्सिइ, विएणेअं तं पि तेर समं ।३८२॥ | 


जाते घत्युवितोपकरणे, तत प्राक्तनं व्युत्सृ जति | यथाळतमुप- 
कषण, विश्वानल सोजेण, इयत््यागो निस्पहतया आझाविरत- 


स्य लोकेऽपि विशयं । तदपि मोळसुपकरणं तेन समं पञ्चा- 
_ स्येनाति गाथार्थः 


किमिस्यत आह- 
आणा इत्य पमाणं, बिएणञ्जा सव्यहेब परलोए ! 


आराहएा तीए, धम्मो वज्झं पुण निमित्त ॥३०७॥ 
आङ! ऽत्र प्रमाणं विङ्गेसा ) सर्वथेव परलोके, न त्वन्यत कि" 


खित आराधनेन तस्था चमः | आाशावाहा पुनानामचामात 
शगायाद्यः । 


उवगरणं लवगार, तीए आराहएरुस इबडं त॑ | 
पात्र जइत्यनाम, इइरा आइदेगरणप्ा ज्ञागआ॥३००।॥॥ 


डपकरणम्रप्युपकारे तस्या 55ङ्काया ख्राराधनस्याबतमान स 


प्राप्मेति, यथाथनामोपकरणमि ति शतरथः तदाराधनोपकारा- 
~ औँ” = री i हि 
भावे सत्यधिकरणमेच जाणेतं तऊपकरणमात गायार्थः 





परिकमद्वारमभिधातुमाह- 

परिकम्मं पुण इहिंदि-आई विणिश्रमणभावणा नेआ | 

तमबायादालाअण-त्िहिणा सम्मेतओ कुणइ ।।३८६॥ 
परिकमं, पुनरिह प्रक्रम शन्द्रयादिचिनियमनजावना क्षेया 
भावनाअ्याल: । तत्पारक्रम श्रपायाद्यालाचन।वचानन्द्रयदा” 
ना संस्यक्स्वतः कराल त गाथाथ; । 

इदिच्यकसायजोगा, विशम्मिआ तेण पुव्वमत्र णणु । 

सञ्चं तहा वि जयए, तज्जयसिर््धि गएंतो सो ॥ २५७ ॥ 
इल्छिय ऋपा ययोगा? स्ह पद विनियमितास्तैन साधुना पूवे 

क नज्ञु १ ऋअजासर-्नत्यमतल्‌, तथाप यतल, स तेजेया द्‌- 
न्द्रायाद्‌जयात्साख् गपयन्‌ प्रस्तुतस्यात गाथाथयं: । 

इंदिअजांगाह तहा, णह्‌ऽहगारा जहा कसाएाइ । 

पुटं विणा णप, दुइवुछोयाअ्रनूआआ ॥ ३८७॥ 

डरॉत्छययागस्तथा नहाधकार: प्रक्रम) यथा कषायः कामत्य-. 
भाह-पार्भाविना नेते रान्कययांगा दुःखचु दच। जूता । इति 


राधायः । 


जेण उ ते वि कसाया, णो इंदिअयोगविराहिआ हुंति । 
_ तव्बिशियमणं पि तओ, तयत्यमवत्य्र कायव्य ॥ 0७ ॥ 

येन पुनः कारणेन, सेऽपि कथायाः नम्लिययामत्रिरहिता 
जवन्ति | तद्विनियमनमपि ततः कारणात्‌। तद यमेब कषायाब्रिः 
नियमनाथमत्र कतब्यमिति गाथाथः। 

तपोजाचनादि प्रतिपाद बाथाह- 

इंच्प परिकम्मिअभावो-ऽणब्नत्यं पोरिसाइतिमुणातेव । 

कुणइ डुद्दाविज्ञयट्टा, मिरिशइसीहेण दितो (1३8०1! 
(इय सति)पऐवं परि कर्मितन्ञाघः सन्नेन्द्रियादिविनियमनेनानभ्यस्त- 


-मसात्मोभूत पूर्व पारुष्यायभ्युपलकरामंतत्‌ रगुण तपः, क” 


रोति । जरिवारासरवनेन इन्छियजयाय लात्मीभावन क्ाद्वजया- 
थैम्‌। गिरिनदीसिहेनाऽऋ रष्टान्तः। यथा5लो गिरिनदीं वगवती- 
मसकृ दु्ठरणेनापि , प्रगुणमुत्तरत्येवम सावबाधक तपः कराती 
ति गाथाः । 
_ एतद्चाह- 
इकिक ताव तत्रं, करेइ अइ तेण कीरमाशेणं। 
हण ख होइ जइआपबि होइ छेम्गासुरर्सग्गा | ३६२॥ 
एकेक पोरुष्याद्‌ तावत्तपः करति स्ात्मीभावेन । 
यथा तन तपसाइ~ 
अप्पाहारस्स ण ई-दिआई विसएसु संपयईति। 
नेञ्र किल्षम्मह तवसा,रसिणसु न सज्जई आबि॥३०३॥ 
अब्पाहारस्य तपसा, नन्द्वयाण स्पशामादानि। वषयंखु स्पशे 
न्तादेघु, सप्रबतन्त । चातूझछकाभावाष्न न्त्र क्काम्यति 1 तपस्था- 
खसकध्वशानागदघुर न सज्जत, ना प। अपारा गएनानादूराादासत 
गाथाः । हि 
तवभावणाएं पंचिं-दिआणि दंताणि जस्स वर्धामति। 
शंदियजोग्गाइरि त्यो; समाहिकरशाइ कार्‌इ ॥ ३३ ॥ ` 
तपाभावनया हेतुभूतया, पश्चैन्छियाण दाम्तानि सान्त यस्थ 
चशमागंड्छन्ति प्राणिनः, स इन्द्रय याग्याचायः इन्झियभगु- 


(१४०६) 


जियाकप्प 


खनक्रियागुरुः | समाधिकरणाति, खमाधिव्यापाराव कारय- 
लीन्झियाणि, इति ग्राधार्थः | 
द्वाबःन्तरखंबन्धामिविध्सया ह-- 

इअ तबणिस्पाओं खलु, पच्ठा सो सचभावणां कुई । 

निष्टाअवति जयट्, तस्य ज पिमा इमा पंच ॥३७४॥। 

(शश्र) पत्र तपारनभतः स्वसु, पश्ादसरी मुनिः,सस्वमाचनां 
कराति। सरर्‍वाज्यास मित्यर्थः । निश्वासयव्रिज्ञयाथ मनस्क रो ति । 
सत्र तु प्रितमा: सस्वभावनायामेताः पद्धत गाथाः । 

पदमा उतस्मदम्मि, कोया बहि तझ्या चनकाम्म । 

शृसघरम्मि चउत्यी, तह पंचमिआ मसाणम्म ।१३७५॥। 

प्रथमो पाश्चये प्रतिमा, द्विताया बहिरपाक्षयरुय, तृतीया खतु- 
थे स्थाने संबन्धिनि, शुत्यगृदे चतुर्थी स्थानसंबन्धन्वव, तथा 
पञ्चमी शंगशाने प्रतिमा । इति गाबाथः । 

बयासु खेद थोवं, पुञ्पतसं जिणइ निइमसो । 

मूसमणिक्राओं तह, मपं चं सहसुब्भव अजि अं । १४९! 

पतासु प्रतिमासु स्तोकस्तोकं, यथा समाधिना पृत्मवृत्चां 
अयति निद्वामसों मूदिकपृष्टादी । तथा आदिशाग्द्रान्मारजीर/ 
दिपरिअहः । भयं च सदसोरऋूचमजितं जयतीति गराथार्थः। 

एएण सो कमणं, [न गतकरसुराइकयपेअं । 

जिणिकण महासचो, बह नयं निभ ओ सयम | ३ 

अनेनास क्रमेण यथो एन्यस्तेन, रिस्मकतस्करसुरादिरुत- 
भ्षतद्भयं जित्वा-महासस्थः शासु प्रतिमासु बद्दातः भय 
प्रस्तुतं निनेयः खेकत्रम्रिति गाथाथेः । 

झ्ुत भावना माह- 

-अह सुत्तनाइणं सो, एगर्गमण!5णगा चो उ भयं ¦ 

कालपरिमाणईक, सब्चत्य सय्बहा कुएइ ॥ ३४७ ॥ 

अप सूत्रभाषनामलोऋषिरेकाम्रमता अस्तःकरणेन अना- 
कुलो बहिवुरया भगवानसो, कालपरमाणदेतास्तदन्या- 
लादेब तङतेः ह्वज्यस्तां सबथा करोत्युच्चालारमानेनेति 
गाया्ः । 

एुतदेथाड़ - 

उस्सासाओ पाणा, तश्ो-झ थोदो तओ वि छ मुहु्तो। 

एण पारिसीओ, दाद वि णिसाइ जाएेह ॥३७४७॥ 

बचा लात प्राणादिन्पृच्द्वालतिःश्वासः । ततइच प्राणात्‌, 
हतोकः, सप्तप्राणमानः | तताऽपि ख स्तोकानमहता, दिघटिक- 
कासः । एमिमुंदृर्त: पी रुप: । ताभिरपि पौषी मिः, निशादिय 
सादे जानांत; खूत्राभ्यासत: | इति गाथाथेः 

एशो उचआओगाउ) सदेव सो मूहलक्लयाए छ | 

दोसं 'मपावमाणो, करेइ किच आव्दर अं |! ४५० ॥ 

अत छपयोगाव्‌ सूवाभ्यासगभोत्‌, खदेवासौ5सूदलकतया 
कारणेल दोधमप्राप्युयन, निरतियारः सन्‌ करोति कृत्य, वि- 
बितामुष्ठामविपरीतमिति गाथाः । 

मेहाइछ घोसुं उ-नओ कालमहावा डतरस्सम्मे । 


आजिधानराजम्द्रः | 


ooo nnn 


जिणकप्प 


षडाइनिक्खपंथे, जाणइ कार्ल विणा ठाइ ॥४०१॥ 
मेघादिजभेष्ु विभागेषूभ यकरलं प्रारम्भ समसिरूपम्‌ । अथवो- 
पसर्गे दिव्यादो । मेकादाचुपकरणस्य भिक्षापथे श्राचस्पन 





जानाति, काल याग्य वना स्थायत्रचातद गा था थे; । 


दएकत्वनाचनाममि घा लुमाह= 
एगत्तभावशं तड, गुरुमाइखु दिड्टिपाऽपारेहारा । 
भाबड डिएणममत्तो, तत्ं हिअयम्मि काऊणं ॥8०२॥ 
प्रकत्धभावनां, सथा$लो, यतिशुवादिषु हएघादिपरिदाराद- 
ईनाल्ापपारिहारेण भाषयत्बज्यस्यति। छिन्नममत्वः सस्तच्व 
हृदये कुत्वा-चदयमाण मिति साथार्थः । 
भगो आया संगो-गिअं तुऽतेसं इमस्त पाएं । 
बुक्खागिपित्त सब्दं, मोड मञ्ऊत्थनाबं तु ॥ ४०३ 1 
एक आत्मा तत्त्वतः संयोगिक । त्थशेषमस्य देहावि, प्रायेण 
चुःखनिमिस खत्रेमतच | दितस्तु मध्यस्थमाबों यस्य सयत्रति 
गाथार्थः 
इय ज्ञादियपरमल्यो, समसुहदकखोव हीरो होइ । 
तस अआ सो कमेण, साइंइ जाइच्डिअ कज्ज ।।४४०॥ 
रीका तु--( मूल प्रतावप्रात्वा्नत्न वितः.) । 
एगत्तज्ञावणाए, श कामननोगे गणे सरीर बा! 
' सञ्जइ बरग्गगओ, फासेइ अणुत्तरं करणं ॥ 9९७ ॥ 
' ककत्वनाबनया झाल्यमानयाए न काम भोग योरुत था, गण, शा” 
रोरे धा, सन, स गच्छति । पवे वेरःग्ययसः सन्‌, स्पृश्य तु 
शरं करण, प्रधानयोगनिमि्तमितियाथारथः। ` 
बखभावलाम!इ- 
इअ एगससमेओ, सारीरं माणसं च छविई पि । 
भाइ बह्ने महप्पा, उस्सग्गाधइसरूब तु ।। ४०६ ।। 
पघमेकत्यमाबंगाखमेतः समू,शारोर, मानस स.द्विविघमप्ये- 
तव्‌ भाषयति बमम, सहारमाध्सो, कायोत्खरेच्रुतिस्दरूपं यथा 


-स्वथ्यांमाति गाथाथः । 


पार्ष उस्सरगेणं, तस्स विहभावणावल्ला एसो । 

संपयएे बि हु जापइ, एशिहं भाराइबझ्ततुक्षो ॥ ४०७॥ 
प्रायः कायोत्सर्गण,तस्य यतेः स्थितिमाचनापमाच्येज कायो” 
स्मः, संहननेऽपि सति जायते | शद!नीं भारादिबल तुल्यः, 
शक्ती सत्यामप्यभ्यासत भारबहनिदशेनाईते गाथःर्थः । 

सह सुहजाबेण तहा, ज ते सुहभावठिज्ञरूवाओ । 

पत्तो क्षिय कायब्दा, थिई शिहाणाइलानो व्र ॥४०७॥ 
सबा झुभनावेत, तथा तस्व स्थितिरिति चर्तेते । यद्यम्मदे बं 
सञ्जु मभाचस्धेदेरूपा । अत एव स्थितिसपादनाथ कतेव्या 
भ्रतिस्तन निश्वानादिलान घ्वेष्टसिस्टरिति गायाथः । 

घिइबलप्‌ बद्धकच्छो, कम्म जन॒क्षअ ओज्जओ मझ्मो । 

सब्यत्या अबिशाई, डवमग्गसहो इढं होड | ४०७ ॥ 
धृति बल निबङक केः, सत्केसंजयाथंमुद्यतो, मतिमानेष सबज्ना- 
ऋषादिभावेनोपसगंसहो, इढमत्यर्थ भवतीति गाधाः । 


( १४८०) ` 


जिएकच्प 
अरमनायनारानिधाय विदाषमाद- 
` सञ्गासु भावणास, एसो विही न होज्जइ ओडेण । 
एरयं चसइगादि ओ, तयशंतर चेतर केः ति ॥ ४१०॥। 
सासु नाथनासु अनन्तराद्तासु, एप विधिस्तु बक्ष्यमाणो 


भषत्याघन | अत्र खदाब्दसूडीता द्वारगाथायां, तष्नन्तर बि- 
ज्यम्तरमसेव केनत गाथाः । 








: जिशकप्पिस्रपडिरूवी, गर्जे शिझ ङुएइ दुतिइपारिकम्मं। ` 


आइारोतहिमाई-सु ताड़े परमिवज्जए कष्पं ॥ ध 
जिनकङिपकप्रतिरूपी शरसशदो. गच्छ पव स्थितः सन, क - 
रोति, द्विवि परिकम, थाह्वामान्तर ख, आंदारोपध्यादियु 
चिष्येषु, सतस्तत्कुस्धा तिप्त कदपमति गायाथः ।' 
धतदयाइ-- 
तथ्ञाए5शवाम, पचञ्सयराश्र जयइ आहार । 
दोएहडश्ययराभ पुणो, यदाद च अहागमू चेत्र।४२३॥। 
सुतीयायां पो रुस्यामलेपकतं यञ्चादि, पञ्जान्यतरया पववाया, 
“भते सवते आहार ,डयारन्दत रय। दुनरेषणयापधि ख भञ्जते। 
'बरधाकृर चेखो पाधि, नान्य, तोत परवेषणा आहारस्य सप्त। 
यथोक्तम्‌“ ख सघ्ालस्रछा, उरूङा तह होइ झष्पलव य । 
डुभ्गहि यापग्गहिया, आज्झियभम्मा य सामया !॥ १॥ 
"तस्थ पंचसुग्गहो,एक्कार अमिभाहो असणस्ख । पक्काप चव 
पाणस्स,” ॥ वखल्य त्वघणाइजतस्रा। यथाक्तम-" चाहिडपेह- 
अतर -माउिझअकम्मा चउड्विड़ा जणिया । बस्थलणा जईणं, 
-जिणहि जिश्ररागदालेडि” ॥ 'बत्य पि दोसु गिएदइ' इस गा- 
थाजावार्थ: । 


पाशिपमिस्गहपत्तो, सचेजनेएए जा दि दुविहं तु। 
जो जहरूरी होडिर, तह परिकम्मए अप्पे ॥ ४१२ ॥ 


पाणिप्रतिग्रहपात्रद्धेदेन सचलाचलनदून चाप, द्विविश्वं 


बु प्रस्तुतं परिकर्म ! यो यधारूपा भविष्यति ।जनकाडिपकः । 
ख तथा तेनैय प्रकारेण, परिकमयत्यात्मानमिति गाथाधेः । 
चरमदारामिपिस्लयाह- 
निम्माओ अ तहि मो, गच्छाई सब्बहाऽएजापित्ता। 
पुब्त्रोइआए सम्म, पच्छा उत्रवहेउे बिडिणा ॥४१४॥ 
निर्मातस्य, त परिकमेण्य सो, राच्डादिम खयेथाऽनुक्षाय प्रा” 


शुक्त एव, पूर्वाविसानां, सम्यगित्चरस्थापितानां, पश्चा दु पश्यः 


जिधिना तेनेबति गाथार्थः । 

खामेइ तओ संघं, संव!लवृद्ट जट्टोचिअं एवं । 

क्षते संविग्गो, पुव्यविरुळ त्रिसेसणं ॥४१०॥ 

कामयते सतः सङ्ग, सामान्येन सवालबुद्ध, यथो चितप्रेच। ध- 
हथमाणनीत्या अत्यन्त सावः सन्‌, पृ्रविरुरून्‌ विशषण 
कांश्चनेति गाथार्थः ¦ 

ज किंचि पमापणां, ण सुछ जे वद्वि मए पुर्डित्र । 

सै भे खाममि अहं, शिस्सझो णिकसाओ त्त ।।४१६॥ 

बस्किचित्‌ मादेन देतुना न सुष्टु (भे) भवतां वर्तितं मया 


भभिधानरा जेम्डः । 


जिणकष्प 


ee 





पुर्व, टवू (न) युष्मद्‌ कमयाम्यड | निःशद्या, निः्कथायो- 
उस्मि संवृत्त शत गाथाथः। 

दब्बाई अशुकूले, महाजिनूइए अइ जिछाईगं । 

अब्जाते पडिश्ज्जइ,भिएकर्प्प असई बढरुक्खे ॥४१ ७॥ 
झरब्यादायनुकूल सति महाधिभृत्या वानादिकया, अथ 
जिनादांनामातेशायिनामज्याखं, प्रतिपद्यते जिनकड्पमुत्स गण । 
अखल च बटवूक्षडपबाद । इति माथाथः । 

` दाराणुआयो इह, सो पुण ताइयाभ्न भावणासारं | 

काळण ते विहाणं, णिराब्रिकखी सञ्च बपइ ॥४१४७॥ 
द्वारानुपाती छष्यः! स पुनऋषिस्तुतो यायां पौरुष्यां, सावना- 
सार सत्छृत्वा, तन्नसस्कारादिप्रतिपाक्तिविधान, निरपेक्ष: सन्‌, 
खर्वथा वजञाते ततः । इति गाथार्थः । 

पक्खपरुतरगरणे, गच्छारामाल विणिग्गए तम्मि । 

चक्खुत्रिसय अईए, अईति आणंदिया साहू ॥ ४१७ ॥ 
पकिपत्रोपकरणे अमुकस्ताकापशौ, गरच्छरामात्लुख सव्या- 
ह्वांनगेत तस्मन्‌ जिनकल्पिके, चक्ुर्विषयमतीत भ्रदे दानी- 
भूते, आगगच्जाम्त स्ववस्तातमानन्दिताः, साधः तत्पतिपरपति- 
गाथाथः। 

आमोएलं खत्त, शिव्वाघाएण प्रासणिव्वाई। 

गंतुण तस्थ बि्रइ, एस विहारो समास || ४2० ॥ 
(अनुच) विज्ञाय तत्रं नि्याघातेन ढेतुसतेन, ( माखशिव्या* 
इं) भासनिवहणासमर्थे गत्वा-तच क्षत्र बिद राति । स्यनीलि 
पालयति इष विहारः, समालेनास्यथ भगवतः, इति गाथाः । 

पत्य य सामायारी, इमस्म जा होड तं पत्रक्खामि । 

जञयणाऊ दसबिहाण, गुरूबएमाणुसारेणं ॥४9१। 
अत्र ख कजे सामा चारी स्थितरंस्य या एवं जिनकटिपकस्य । 
तां प्रवक््यामि ! भज्ञनया विक्रल्पेत वशविधायां सामा- 
नायो चक्यमाणायां शुरूपदेशानुसारण, न स्वमनीचिकयेति 


- गाथार्थः । 


दृशाविधानेयादे शानाह - 

इच्छा पिच्छा तहका-रो आत्रस्मिश निस्तीहिएऽऽपुच्छा । 

पाढिपुच्छ-छदण -निम-तणा य उबनप्रथा चद NYSE 

इस्छा, मिथ्या, तथाकार, झति। का रशब्दः ग्रत्येकमानिसेबभ्यते 
इच्ढाकारो,मिथ्याकारः,त थाकार, शति । तथा परमणने सर्थत्रे- 
चाकारः! दोष नोद्ने मिष्याकारः तथा आवश्यकी नैषेधिकी 
ज भ्रापूछछा,वसतिनिगमे आवश्यक ,पखेशो नेपेघिकी ,च स्वका- 
येप्रवृत्ता खा,पस्णा तथा प्रतिपूच्ञा, छन्दमा निमन्त्रण, तत्ना- 
व्धिकरणकाले, प्रातिपृच्छापूर्चसडी तेनाशनादिना बन्दना निम- 
न्त्रणा भवत्ययूदीतेन उपलपशेय,भुतादिनिमित्त मित गाधाथः। 

जिनकह्पिकखामाचारीमाह- 
झ्रावस्मि शिसी हिमिच्छा-ऽ5ऽपच्छणमुदमंपयम्मि ति गिहेसु । 
खहा सामायारी, ण होइ ससे सिआ पंच ॥ ४१३ ॥ 


[os जी 


भावड्या नपाधिकोा ।मथ्यति । अध्याकार पूृच्छा मुपल पढ्‌ 


(१४८१ ) 


जिशकष्प 
शृहिस्वोचित्येन सर्व करात । अन्याः सामाचाये इच्छाफायो- 
दान भवन्ति (स ) तस्य शाषाः पञ्च प्रयोऊनान्नावादिति 
गाथार्थः । 

आद्‌ रान्तरमाह- 

आतवस्मिअं निसीडिअ, मोत्तु नबमंपयं च गिहिएसु । 

सेला सामायारी, शा होइ जिशकाप्पिष सत्ता ।।४३४।। 
आइझ्यका सेषेिकी मुक्त्वा लपखपद च, शूदिष्वाराम्रादि- 
ष्साधतः शोधा: सामाचायेः पूर्डाद्या अपि न भवन्ति, सिन- 
कठिपक सप्त | प्रया जना नाचादेवेति गाषाथ: । , 

अहवा बि चकताले, सामायारी ड जस्स जा जोग्गा। 

, a ए क 

सा सञ्दा बनन्वा, छुअमाइआ इमा मरा ॥ ४३४० ॥ 
अथवाऽपि चक्रताले नित्यकर्माण, सामाचारी तु थस्य या 
योग्या जिनकल्पिका दे:! सा सवा बक्तव्या ! अत्रान्तरे बुत दि का 
देय मयादा बश्यमाणा ! इति गाथार्थः । 

सुअ-संपयणु-वसग्मो, आयंको वेअणा कहजणा य ¦ 

थंनिम-वसाह--केश्चिर-मोश्चार चेत्र पासत्रणे 1189६॥ 
अतसंदननोपसगों इत्येतद्धिषयोईस्य विध्यिर्षक्तव्यः । तथा- 
झातडूः, वदनः, कियन्तो जनाश्चति, द्वारऋ्यमाश्चित्य-तथा- 
स्थाररूब्य-चस्लति-किय बिर- ८ा रा एयाशित्य-- तथा- ड सारे 
क्षेत्र प्रश्नडरो चेत्यतद्धिषय । इति गाथार्थः । 

श्वासे तणफलए, सारक्खणाया य संउवणया य । 

पाहुरि ओज्र्गीदी 4,ओहाण बसे कई जणा उ ॥॥४३ 
तथा अवकाश तृणफत्चक यतादवेषय इत्वर्थः । तथा सरक- 
णता च सस्वापना चति द्वारदयमाशित्य-तथा-प्राभ्तिका प्ि- 
दापष्यताई्रयस्तयाचञ्चान बत्स्वान्त कात जनाइचत्यंसदू द्वार- 


Lae 


j 
| 
| 
ऋषयमाशित्येति च गाधालमुद्दायाथः । | 
जिक्खायारिेआ-पाएय-द्षेत्राक्षेबं अ तह अन्दे अ] 
` झायंबिक्ञ-पमिमास, जिशकप्पे मासकप्प य ॥ ४४० ॥ 
जिक्काचया-पानक झ्व्यतङ्डिषयो, ब्नपाल्लेपे बस्तुनि, तथा-अत्चपे 
चैतद्वित्रयश्चेत्यर्थः। तथा-चास्ल-प्र/तमे, सर्मा श्षत्य-ज्ञिनकल्प, 
मासकदप चेतवृद्धारमधिकत्य-विधिचेक्तत्य/ इति गाथासमुद्दा- 


यार्थ } पतास्तिर्ोंऽवि द्वारगायाः | अस्ामवदयबाथः प्रात- 
द्वार स्पष्ट उच्यत 1 

आयारवसत्यु तइयं, जह्य होइ नवपपृव्य॒स्म । 

तहियं कालएणाश, दम ज्रकीदेण निएणाई ॥४9७॥ 


आाचारबस्तु तृतीयं, संख्यया जघन्यकं भवति । नवमपूर्यस्य 
खवबान्यश्रतपयायरुतत्र कालङ्।न भवताल कृत्बा-दझपूय।- 
ख्युस्क्ष्ठतस्तु मिश्नानि श्रुतपर्यायतः | इति गाथाथः 

स्वंहूनन -छारम।श्रित्याइ- 

पढमिल्ञुगसंघयणा, घिइए पुण वंजकुडमामणा ।. 

पमिइरज्जंति इमं खख, कप्पं सेसाण तु कया: ॥४२०॥ 

प्रथमिस्युकलदननात्‌ वज्ञऋण्भनाराचलंदनना इत्यधेः । 
धू (ब) स्या पुनवेज़कुरथसमाना: प्रधानवृसय इति भाबः । 
प्रतिपद्यन्त एनं खलु कळ्यमयकतं जिनकब्प । शेपाणां तु 
33 क 001 । इति माथार्थः । 

~ 


| 
| 
तत्र श्रुत-द्वारमधिहत्याह- 


अभधानराजेन्द्र 


जिणकष्प 
डपलग-द्वारदिधिमाह= 
दिव्वाई जञवसम्गा, भइआ एअस्म जइ पण ढुवति । 
तो अहिओ विसहः,शिञ्चलचित्ता महासचो ॥४२१॥ 
द्वियादय खपसशा जञाज्याः । अस्य जनकहिपकस्य अव- 
न्ति, वा नचा?! यांद दुनर्मेजन्ति कथञ्च, ततोऽध्याथतः 
सन्विसहे न नुपलयोन्‌। निश्चन्नचित्ता मदासत्त्वः स्वदपर्व भ(- 
वेन--इति गाथाः । 
आतडः -द्वारत्रिधिमाह - 
आतंको जरमाई, से वि हु जयो इमस्स जः हो६ । 
णिप्पारिकम्प्रसर।रा, अदियासइ ते पि एमे ॥४३२॥ 
_ अलङ्को उबरादिः, सद्योघाती रोगो उसाबयि भाउ्योऽस्य सवः 
पति) दा यदि जवलि कथाचश्ततः निष्प्रतिकमशरीर: छश्नथि- 
स्र« ते, तमप्य।तङ्कमेवमेच । निश्चल्षच्चिच्ततयेति गाथाथः 4 
बदना-छा राबिधिमाह- 
खब्नपगमिआ ठबक-म्राय तरस वेणा भव दुविहा |) 
घुवन्नो आई पदमा, जरावित्रगाइआ त्रिइआ ॥ ४३३ ॥ 


आज्युपगमिकी, औपक्रमिकी छ । तस्य जिनर्कदिपकस्य वेद- 
ना भवात द्विविथा.। भुवलोचाद्या प्रथमा घेदना  ज्वरविपा- 
कादिका छितीया वेदनेति गाधाथः। 

कियन्तो जना इति चारविधिमराइ- 

पगा आ एस जयब॑, णित्रिक्थाअ सव्वहेव सव्वत्य । 

जावेण होइ नि अमा, वम हे।म्म दव्बा जइओ ॥8१४॥ 

पक पवैष भगवान जिनऋठिगकः, निरपेकया सपथे 
सचेत वस्तुनि, भादेनाननिष्यङ्गेन भवति नियमात्‌ । बसत्या- 
दो झब्यतो जाज्यः | पुकान्तो नेको खेति गाथाथः । 

स्थाएिमब्य-छारमाह- 

उच्चार पासवणे, लस्तग्गं कुण येमिल पढमे | 

तत्थेव य पडिजिफ्ले, कयकिच्चो उज्कण वत्य ॥ ४३५ ॥ 

डच्चारे प्रश्नत्रस पुतद्विपयमित्यश्रेः ¦ व्युत्लगे करोति । स्थ- 
सिडक्षे प्रयमःनकदपालाटिंगुणावति । तत्रैच च परिजीणानिस 
न्ति | कृतकृत्यः सख तूज्झति, बस्प्राणीति गाथार्थः । 

बसति-फाराविधिमाइ- 

ऋममत्ताऽपरिकम्मा, दारबिज्नभग्म जोंगपरिहीणा । 

जिणत्रसहयेराण वि, मात्तूण पमजणामके ॥४१६॥ 

अममत्वाउमभेयमित्यनिष्च ककर हिता । अ्रपरिकर्मा, सःछनिमि- 
त्तमाह्ने पना दि पारिकर्मब जिता । द्वार विन्न-जझयोग- परिक्षीणा, - 
श्पित्रयोगः, स्थगनं पूरणरूपं । सझ्नयागः, पुनः संस्करणमेत- 


| च्यून्या।जनवसात:। त्र स्यानपवादानछानपरत्वाचा्‌। स्याव राणा" 


मप्येचनूतेब बसतिः। मुकवा प्रमाजनं बसतेरेवाकायमिति 
पृष्टमाझस्बने चिहायिवत्रतेति गाथाथः | 
केयव्छिर-चारविधिमाह- 


केच्चिरकाले वसाने।हे+ एवं पुच्छति जायणा समए | 


जत्य गिद्दी सा वम॒द्ठी,ण होई एअस्पस णि अपेण ॥४ २ ७॥ 


€ १४८२ ) 


जिपाकप्प 
कियबिर काझ वस्स्यथ यूयमेच पूच्चन्ति, याचनासमये काल्ने, 
चत्र ग्रहिणस्तत्स्थामिन:, सा बप्ततिरेवंभूता न नवत्येव, तस्य 
जिसकल्पिकस्य नियमेन सृदमाममत्वयोसादिति गाथार्थः । 
इच्चार-द्वारधिधिमाद- 
नो लबारो एत्यं, आयरिअब्यों कयाःदवि जत्य । 
एवं मणंतिते सा, वि हु पढिकठ्ठ च्चिअ एअस्स ॥|8३०॥ 
मोबा रोज प्रद्‌ ञ्ज आचरितब्यः कदाचिदपि/। यत्र यसतावेय 
भखम्ति दातारः, साऽपि प्रतिकुष्टेब, जगबत पतस्य वस्ततिरिति 
गाथार्थः । 





प्रभवण-च्ारविधिमाह- 
- धावणं पि अ पत्य, इभम्मि दे¬म्मि ण उण अधात्थ॥ 
कायन्य ति नणंति हु, नए एसा वि णो जोग्गा॥४३६॥। 
प्रश्नेषजमापि याऽत्र बसतो, अस्मिन्‌ देशे विवक्षित एथ। न पुन” 
श्यत देशे. कर्तव्यमिति भणन्ति, यस्यां सती । पषा पि न 
योग्या इस्योते गाथार्थः । व्याख्याता प्रथमा द्वारगाथा । 
दिया ब्थाख्यायते । तचावकाश-द्वारविधिसाह- 
he बि 1 कन CR ~~ 
आबासो वि अ पत्यं, एसो तुञ्ऊं तिन पुण एसो बि । 
एव वि जणेति नहिअं,सा वि ण सद्धा इमस्म भव |॥४४०॥ 
अधकारोऽपि चात्र यसतो, एव युष्माक नियतः।न पुनरेपाऽ- 
पि, एवमपि नणन्ति, यस्यां बसतो दातारः। सापि न झुङ।ऽस्य 
नवेदसतिरिति ग्रायाथेः । 


सुणफलक-द्वा विध्िमाइ- 
एवं तेणफज्ञगेसु वि, जत्थ बिआरो ज होइ नि्जप्रेणं । 
पसा वि हु दइच्वा, इमस्म एवविडा चत्र ॥ ४४१ ॥ 


ऋनिधानराजेन्द्रः । 


पच तृणफम्र केप्चा पे, यत्र जिचारस्तु नवति, तकतानयमनंष्ा- ` 


रि वसतिर्दषव्या,पुर्षे पख विधा सेत्राशुछेति गाथार्थः 
-स्रक्षण-हांरवि9घिमाह- 
सारक्ख सिं तत्थव, किंचि बत्थुं अहिमिच्च गोणाई । 


जीए तस्म|रक्खण-माह,गिई सा वि हु अजोग्गा ।४४३। | 


सारक्षणेति तजेब बसती, किञ्चिद्वस्तु अधिकृत्य, गवादे 
` खस्यां तत्सेरक्षणमाइ ग्राही | गदाद्याप रकेण यामति । सलाउपि 
बसतिरयोग्येति गाधाथेः । 
__ स्वस्थापता-द्वाराविधिमाद-- 
संवत्रणा सकारो, परुमाणीए5पुबद्रमा अत | । 
कायव्ये ति अ जीए,रि भएइ गिही ऽसो विडनोग त्ति ४४३] 
संखापला खस्कारा ऽभिधीयते | पसम्त्याः सत्या अनुत्पक्का 
मदस्त! कलेब्येति च नोपेकिनव्येत्यर्धः। यस्यामपि अणति गृही, 
तता5लाबप्ययोग्या घर्खातरिति गाथार्थः । 
मूलगाथाचशब्दा श्र मा ह-- 
अशं वा अजिओओगं, चसइसंसूईअ जह कुणइ |. 
दाया चित्तसरूबं, जोगा णेसा बि एअस्त ॥॥४४॥ 
न्यं च! भयोग चशब्द संरचित, यत्र करोति कसतो दाता 
खित्रस्वरूपं | योग्याने राउप्येतस्य चललिरिति गाथार्थः । 
पुति का- द्वार बिसिमाडु-- 


पाहुमिआ जीएँ बज्नी, कज्ज& आसप्पणाइअं तत्थ । 


जिगाकप्प 


बिक्खत्तताएसडणा-इ अग्गहशे अंतरायं च ॥४४९॥ 

आभ्रृतिका यस्यां बसतो, बलिः क्रियतेउक्सर्पेणादि तऊ त- 
कहृक्‍त्पा भवाने | विकिसिस्य यलेः स्थानात्कायोत्लगेत: झाकु 
नाद्यम़दूणे सत्यन्तरायं ख भवतीत गाथार्थः 

अभि-छारखिचिमाइ- 

अग्गित्ति साउंगिएी जा, पमजणे रछुमाइवाघाओ। 

अपभज्जण अकेरिआ्आा,जे >फसए म्मि य विभासा।४४६॥ 

झरितिरिनि,सा उग्निया वसतिप्रमाजेन तत्र रेखुकादेना व्याघा- 
तोम्नेः । अप्रमाजेने सस्यक्रिया आहाभड्रो, ज्योतिःस्पशने ज; 
विज्ञाबोज्ज्बालन चाङ्चारादाखिति गाथार्थः । 

दीप-द्वारबिधिमाह- 

दीवित सदोबा जा, तीए बिसेपा छ होइ जोइम्प्ि | 

एत्तो चिञ इह भेओ, सेसा पृज्वाइआ दोसा ॥४४३॥ 

दीपिते खदांपा या घसतिः, तस्यां विशेषस्तु सदीपायाँ 
भवति ज्यातिषि। तद्भावेन स्पसेसंभवादत पव कारणा दि इन" 
दो द्वारस्य । छारान्तराच्छेषाः पूर्वो क्ता दोषाः प्रमाजनादयः । 
दत गाथा । 

अबधान-द्वारवििमाह- 
सोहाणं अम्हास बि गेह सु-बआगदायगो क्तम । 
होहिसि भणंति इति, जीए एसा बि स ए जवे ॥४४०॥ 











` अबधानं नामास्माकमपि गृहस्योपयागदाता त्वमसि जग” 


वक्ष अविध्यसि ? नणन्त, तिष्ठति खनि यस्यां लतो, पषापि 
(स) तस्य ज़ञिनकटिपकस्य न नतेदिति गाथाधेः । 

अ कियञ्जन-द्वार विधिमाद्- 

तह कर जणा चि तुम्टे, बस दिइ पत्यं ति एबम वि जीए । 

भएइ गिही5एकाए, परिहरए एबरमञ्रं पि ॥४४४॥ 

तथा कियन्ता जना इति यूयं वत्स्यथाष््र वसताविति ध प 
उमप यस्या बसले जणा।त, शुर! दाता $नृङ्गयां प्रस्तुलाय Fi 
परिहरत्यसौ मह।सुनिनेबरमेतामापि बसतिमिति गाथार्थः । 

परिहार प्रयोज्ननमाह- 

सहुममवि हु अचिअत्त, परिहरए सो परस्स नित्ममेणं । 

जे तेण तुमद्दाओ, बज्ज$ भर्छ पि तज्जणणि ॥४५०॥ 

सृद्ममप्पाचय समप्र।तबकण प्रारहदरतया। भगवान्‌ परस्य 
नियमेन । यदू यस्मादू तेन कारणेन तुशब्दात मूलगाधोपा- 
नाद चजैयस्यन्यामपि घसति तञ्चननौ मीषदप्रीतिजननी न ज 
ममत्यमन्तरण तथा तथा विचारः क्रियत ईति शाथाथः । 
ब्याण्याता द्वितीया सूलगाथा | 
- अघुना तृतीया व्याण्यायते । तत्र भिक्राचर्यादारावधिमाइ- 

निक्खायारिआणिअमा, तइआए एसणा अभिमाहिआ । 

पअस्स पव्भ।शाआ, एक्का 'चिअ हाइ जतस्स॥४०५१।। 

जिका चयी नियमानि,योगेन तती याय पौरष्यामेपरणा च ग्रहणे- 
घणा:फजगूृदाता जचत्यस्य पूतन ता [जनक ।टंपकेस्य | पकच 
जवति अक्तस्य न,छितीयेति गाथार्थः । 

पानरू-द्वारबिधिमाह- 
पाणगगइणे एवं, ख सेसकाक्षं प्रो अणानावो । 


(१४०१). 


जिगकप्प 


जाणइ स ग्राइस पउ, सरूमस<ं च सो सव्वं ॥४५9॥ 
प्रानकप्रहणे 5प्येवमस्य न हापा, प्रयाजनाजावकारणात्‌ । 
खंलक्तप्रदणदीबपरिद्वारमाह-जञानाति, श्रुतातिशयेनेव शुरूम- 
शुद्ध जब, छ सब पानकमिति गाधाथः | 
ब्पासंप-द्वारादिधिमाह- 
क्षेतालेबं ति इइ, लेत।मेणं अलवर ज॑ तु । 
झआश्सण सग मिस्स, दुर्ग पि इह होइ त्रिसेमं ॥४५३॥ 
ज्ञपाअपमित्यब्राधिकारलेपवता व्यम्जनादिना, क्षेउबत यदो- 
क्नादि। किमुक्त अबति-श्रन्यन खमिश्नं चस्त्वन्तरेण्‌, द्वितोय- 
मध्यत नवतीति विज्ञय । भक्त पाने चति गाथा घः । 
भलप-द्वार विधि पाइ- 
= ७ र ० शी क 
अल्लञत्रे पय<ए, केवञ्नग पि हु न तस्मख्वै तु। 
ऋसे जञ्जेवकार।, अझेव मिति सरओ ।बिंति ॥४५४॥ 
अलप, प्रकृत्या खरूप ण, केबल मा सन्‌ ,न तत्स्त्ररूप । तुलने ल- 
घह्वरूपमेत्र जगायांयासवत | अन्ये त्वश्नपका रिणामलपामेत्यव, 
खरय आचाय ब्रबत इति गाथार्थः । 
आचामाम्ल-द्कारावोश्चिमाह- 
णायंविलमेअं पि हु, अईसासपुर।सने अदोमाओ ! 
उस्तग्गियं तृ किं प॒ ग, पायईष अगुणं जं स।।४४५।। 
साय/भाम्त्षमेतदप्यक्षेपकारि । अतशेइपुर। पभेददोप!दू ब्याप्या | 
विधातु नाबेन। औत्लगिकमेचौदनरूपं कि पुनः मछतेदें ह रूपा या 
अनुगुणं यद्धल्लादि ( से ) तस्येति गाथार्थः । 
प्रतिमा-द्वाराविाचिमाह- 
पितत अ मासाइ-सद य अपिग्गह। सेमा । 
णो खबु एस पत्रज्ज३, जं तत्य विद्यो बिसेसए।।४५६॥। | 
प्रतिमा माला, अदे शब्।न्सूल गाथागताद्यमि्रह्ाः, शेवा 
अकएह्ृयन द्यो, न खढ्यव प्रतपद्यते । जिनकल्पिकों यत्तत्रा- 
भिन्नद्दे स्थिंतो विशेषणति गाथाः | 
"ज्ञणकप्पे' इति सूलढारगाथावयव ब्याजिए्य!खुराह- | 
जिणकप्पे त्ति अ दारं, अतेनदारःख त्रिनयमो एस! | 
एअंमि एस मेरा, अववायविवस्निशा णियमा | ४४५॥ | 
जिनकड्र इति च द्वार | मूलगाथागतमशेपवाराणा श्षतसहन- | 
नाकीला विपय पत्र घतते! (ति पतास्मन्‌ मिनकळ्प, पधा सय - 
बा अुतादियेफा पवाद विजिता नियमादेकान्तेनात गाथा; । 
'माखकप्पो' इति द्वाराबयघायथंमाह- 
मामं निउसई खित्ते, उव्बीही ओ अ कुगइ तत्य वि अ। 
एगगमरुश्कम्मा-इ बज णस्थे पड्दिण तु ॥ ४५७ ॥ 
मासं निवसति क्केत्र। पय परत्र थीः करोरत गुहपङ्कुरूपाः 
वरिकद्व्य, तत्रापि च खी थोकदस्यके एकेकामटति. धीर्थ/कर्मा- | 
दिघजेनाधमनिब्रद्धतया प्रतिद्निमिति गाथार्थः | व्याख्याता 
बुतीय। द्वारगाथा । 
सांप्रतम प्रासड्रकमाह- 
क क व; क ज्य = [ & 
कह एण होज्जा कम्मं, एत्य पमंगेण सेसर्य कै पि | 
बोच्छामि सम।से 4, स।सनणत्रियोहणदाए || ४५७ ॥ 











झभिधानराजेन्द्र: 


जिशकप्प 


कथ पुनभवत्करमाम्य अटतः । शत्र प्रसङ्गेन दाष किमप्यतद्ध 
कब्यतागतमत्र चचयामि समासन 1 किमर्थामस्याह -शिष्यजय- 
चिबोधनाथामात गाथःथेः । 

ऋजिग्गहिए तत्य, जत्तोगाहिमग बीइ लिअ पूर । 

चुश्रम णिव्बययणाति अ, उक्कमेणं च मत्त जण ॥४६०॥ 

'ानिग्रादिक जिनकठिपक चपब्रष्ध धद्धोपजायत अगायाः । 
तत्र अक्तोादूप्राडे म कोति, सा पठद भवं करो।त । द्वितीये ऽह नि अगम 
दिवसान्‌ पून | लद्भवतां चकुयामः । अत्रान्तरे खादको 
निवचनामिति अखाते । उ त्छृष्टश्रोन्सगपदेन सप्त जना, पसे प॒कष- 
सती भवन्तीति गाथासमुद्रायाथः । 

सरच्छोडगाइाताऽवययारथमाइ- 

जिणकप्पानिग्गहिअं, दई तवसोसिअं महासचं | 

संत्रगा गयसञ्दा, काई सञ्च भणिज्जाहि ! ४६१ ॥ 

जिनकड्पाइमिप्रीहकर्टुर्षि हु! तपःराविते महासत्त्वं, संवे- 
गासतहच गतश्रद्धा सती, काचद श्राद्धी यावबिद्भणित्‌ ह्या 
दिति गाथाधः। 


- कि काहामि अहा, पमो साहू न गिएइए एच । 


णत्थि मई तारिसर्य, अं जमलाजिशा दाइ ॥४६२॥ 
कि करिष्यामि | अधन्याहम्‌ । पु साचुन सुह्कात, पतल 
नून नास्ति. मम ताहशमन्यच्छो मनं । यद्‌लङ्िता दग्स्याम्रीलि 
गाथाथः । 
सञ्त्रपयत्तण ऊहं, झे काकण नोअणं ब्रिउन्न। 
दःहामि पयत्तेणं, ताह ज्ञणञ्च असो भयत्रं ॥ ४६३ ॥ 
सवैप्रयस्नेनाई कलें छेत्वा-भाजन साधु विपुलं दास्यामि 
प्रयत्नेन) सदा भणति चासौ भगर्षाँस्त चछुः्रो कत्या निधारणा- 
येति गाथायेः । | 
अणिझ्माञ्रो वमहीओ, जमरकुझाणं च गोकुलाणं च |. 
समणाएं सबणाणं, ,सारइआणं च मेदाणं ॥ ४६४ ॥ 
अनियतः बलतयः, कबामिस्याइ -ख्मरकुक्षानां च, गाकुलानां 
ख, तथा श्रमणानां, शकुनानां, सारदांनां छ, मेघानामित्यथ: । 
ताए उ डववंखडिओं, मुक्का बह अ तेण धीरेएं । 
अद्दीणमररिभंतो, बिइअं च पहिंमिओ इ हिं॥४६५॥ 
तया चा अग्ायोंपस्कुलमना भोगात्‌ मुक्ता ब) थी ख.तेन भ्रोरेण। 
विती येडद/।न अद्दीनचेतख!ऽपार शान्तकायेन, द्वितीयां च, ऋ 
मयता ्रपयडितो वीथिमस्याबविति गाथाथं: । 
त्रयं व्यवस्थः- 
पढमंदिवसम्मि रुम्मं, ति(स झर दिसा पूइभ होऽ । 
पूइमु तिस णो दाप्पळ, कप्पइ तःए गए कप्प ॥४६६॥ 
प्रथप्रदिवल कमै, तछपस्कृत त्रीन्‌ दिघस'ने पूति ज्ञाति । तदू" 
गृहमेय पूतिषु जिषु न कळ्यत | तन्नान्यदपि किजिद कल्यत । 
हनीये यते कछपे दिवस श्रपरस्मिष्नद नीति गाथाथः । 
ओगा[हिमए अज्ञं, न आगओ कल्ले तस्म दाडामि ! 
दोध्मि दिवसाणि कम्पं, तज्आाइसु पृइअं होइ ॥४द9॥ 
जद्भाहिमके हृते, सति अद्य नाउडयातः स्व ऋ घिः | कल्य 
तस्य दास्वाम। इति दिवसे सदाइमिसंघसे । अत्र दवे! दिदसौ 


( १४८३ ) 


जिएकप्प 


कमे, तक्लावाविष्केदाक्ततीयादियु दिसबु पूति, तञ्चचती। 
ह्राथार्थः । 
तिहुँ कप्पेह न कप्पर, कप्प ते उ्मत्तमदिणम्मि । ` 
अकरण दिअहो पढमा,सेस! ज एक दाष्षि दिणा॥४६८।। 
रोज अिश्वु कळेपपु दिवसपु न कदपत ।कल्पत सदू गुह, मतम 
द्षले प्रदणविवसात्‌ | पुतदेकाह' अकरणदिवस्वः प्रथमोऽट 
मगतः | शेषौ यदफा द्यावा ।दवसादाधचाकमगलाचात गायाथ: | 
आह सत्तमम्मि दिअददे, पढम बाद पुणो ति हिईत । 
८ दैंधण साय सद्दी, त माणवसन नाणिज्जाहे ।।८६६। 
अथ सत्तम देवल, अटनगतादारज्ष्य । थमा ख) धा, पुनरि 
हिङन्तमडन्तं डा सा भाद) अगारी, सुनिवुषभ प्रस्तुत, भे- 
शद्‌ ब्रूयादेति गाथार्थः । . 
किं शागयत्थ तशा, असञ्ब मे कच्या तह निपित्तं | 
इते पुह सा भयबं. बिइआएसे इमं जाई ॥ ४५० ॥ 
कि नागता यूय तदा ! अलदूव्ययो मया कृतस्त्वश्षिमत्तं । 
तदप्रहणाद सद्व्य यत्वमिनि पृष्टः स भगदान्‌ जिनक हयः | 
द्वितीयादंश पूर्यादेशापेक्या, शव भणति बक्यमाणामिति 
शाथार्थ: । . 
अणिञ्ाओ वसह)ओ, इञ्चाइ जमेब वश्चिग् पुरि । 
आणाए कम्माई, परिहरमाणों विशुछरूपणों | ४७१ ॥ 
अनियता बसतय इत्यादि। यदेव वर्फितं, पूबयाथासुबमिति । 
श्राया कम।दि परिहरन्‌ विशुद्धमनाः सन्‌, भवति । शत 
गाथार्थः 
चोएइ पदमदिअहे, जइ कोइ करिज्ज तर्स कम्मा | 
तत्य ढिभ्रं णाकणं, अजंपिई चव तत्थ कहं ॥४99॥ 
खोद्यति शिष्य; | अथमदिवस अटनगत एक यदि कक्चि- 
स्कुयात, किञ्चत्‌ कमाद्यकलूप्यं, तत्र स्थितं` कात्वा, क्षेत्र ऽसं ज- 
ब्प्यव का चसत्र कथामा त गाथाथः । 
चोअम | एवं पि इहं, जइ ओ कारि ज्ञाहि कोई कम्माइ । 
ए हि सो त॑ ण त्रिअणाइ, सुआइमयजोगओ नयन | ४9३। 
खोद्क ! पवमप्यत्र यदि कुर्यात कश्चित्कमादि प्रदछन्नमेव । 
न हाता तत्र निजानाति १ त्रिज्ञानात्येच शातातिशपयोगतः 
कारणासद्धमवानिति गाधाथेः । 
पसा छण से कप्पो, म॑ सत्तमगम्मि चेत्र दिवसम्पि | 
एगत्य उरई एवं, आरंजबिवज्ञणणिमित्त | ४५४ ॥ 
पड पुनः ( स ) तस्य कठुपः। यत्खतम पव दिवस एकत्र 
बीष्यामटति । पचमुक्तवदारर्भाविवजननिमिामति गाय थे । 


इअ आअपिग्रयवित्ति तं, दई सङां बि तदारंपे | 


छणियमओ ए पतित्ती, हो$ तहा वारणाओ अ॥॥४७७।॥ 
प्रबरप्रानयतदुल स बीधचिहारण ह्यु, श्रद्धा नामा प्रा 
गणना तद्ारिस्नठानयमात कारणात्‌ न पतृ([त्तनंचात | तथा 
बारण।च्चानियनत्यादेभाबेनेति साथारी: । 
गच्छुबासिनामेबम कु ताम दोष माह-- 
ध्झर आणाओ ति अ, गुरुमाइनिमित्तयो पडादियां पि । 


द्रास अपस्तमाणा, अढाते मज्फत्यज्ञावण ॥ ४9६ 


अभिधानराजेन्ऽः । 


न्ड जिणकष्प 


इनरेऽपि गच्छवाखन भआझान पव निमिन्तस्यादू, गुबावि- 





'निमित्ततख्य हताः । प्रतिदिवबसमपि दोषमपड्यन्त- सन्चो प्ैष- 


शणारूपमदान्य मच्यस्थमाखेन समन खात गाथाथ, । 
प्रासिङ्गकमेवत्‌ | प्रस्लुतमेत्रा ह-- 
एक तु ते अर्ता, बसह।5एकाए कः बसिज्ञाहिं । 
चोह।ए आ अडता, एगाए कड अमिज्जाहि ॥॥०५ 
पत्र लु ते अदन्तो जितकाटिपका वसतावेकस्याँ कति बसयुःर 
तथा वाथ्या वा अउन्तः सन्त पकर्स्या कत्यटयुररति गाथाः । 
एगाए कसह)ए, उकासेणं बसति सत्त जशा | 
अदराध्परसजास, वज्निता कह ति जाएएं ।। ४७० ॥ 
पकस्या बलते। चसन्तो, बाह्यायामुत्कधतो घसन्ति सत्त जना: । 


कथ।सत्यादइ-परस्पर संनाषणं बजयन्तः सन्तः, कथमःपे यो- 
गनाते गाथाशे:। 


बीइए एकाए, एको खलु पडदिणं अमइ एमो ! 
अफ भणात नषण,सा य ण ज्जात्तक्खमा राआ 1४७ 
घीर्थ्या त्वेकस्यामक पत्र प्रतिदिनमटत्येब जिनकह्पिकः ! अन्ये 


भणान्त जजनां, सा च न युक्तिक्षमा झया5त्र सस्तुनीति 
ग्राधाथः । 


कुत इस्याद्- 
एषा सत्त वीही, एत्तो चित्र पायमो जओ भणिआ । 
कह नाम अणोमाणं, हाई जज गुणकारगं णिअमा ॥४००॥ 
एवेषां सत्त बोथ्यः । अत पत्र कारणान्म। भूदेकस्यामुसयाटन- 
मिति प्रायसों यतो भणिताः, काचत्पदेशान्तरे कथं नाम,अनय- 
माने भवेत्‌। अन्यो ऽत्वसेचते भा देन गुणकारक नियमात्प्रवचन- 
स्यात गायाये: । 
बांथीझानो पायमःह - 


2. 


असयेण अ जमेए, वीडिविभागं अतो विजाणंति । 
ठणाणाहँ धीरा, समयपसिद्धांडे लिमेडि ॥ ४०१ ॥ 

अतिशयेन च यदेते श्वततः चौथीबिभागमतो विजञानन्त्येचेते। 
स्थान/दिभिर्घीरा चसतिगतेः, समयप्रसिद्वै:, बिङ्गैः,श्वतादेबोति 
गाथा; । 

चउपलस हर रक्षाह< 

एसा सामायारी, एएसे समासओ समक्खाय। | 

पत्ता खित्ताद अ, ठिइमेएसि उ बक्खाम ॥ ४७१ ॥ 

पषा सामाचारी, एतेषा जिनकाहिप्रकानां समासतः समा- 
बयाता | अतः केत्राद्ां स्थिति साक्षद्व्यबस्थामेतेषामेचच बक्या- 
मीति गाथार्थः । 

खित्त काक्षेचरित्ते, तित्थ परिआाय-आगमे बेए । 

कप्पे किंग लसा-फाऐ गणणाऽभिगह! सिं च 118८३॥ 

क्षेत्र एकम्मिन्‌ स्थितिरमीषाम । पब काले, चारित्रे, तीथे, 
पर्याये, आरामे, वेदे, कल्प, लिङ्ग, लेह्यार्या, घ्याने, तथा ग- 
णनाउमिप्रहाश्चतेपां वक्तव्या | इति गायासमासाथै: । 

पव्ञावण मुएडावण, मणसात्राम्ने वि से आशुस्घाया | 


क्ारण-जिप्पढिकम्मे, नचं पंयो अ तइझाए ॥ ४0४ ॥ ` 


( १४०५ ) 


जिणकप्प 


प्रधाअनमृदडनेत्यत्र स्थितिबोच्या, मनस 55पन्नेदपि 
(स ) तस्य, अचुट्घाताइचतुरुर घः प्रायश्चित्तम | तथा का रण- 
निष्प्रतिकर्म-स्थितिवाय्या, तथा नक्त, पन्थाश्च ततीयायां 
पोरुष्याप्र स्थेति गथा समासाथै; । 

ब्यालाथै तु गथाद्गयस्याऽपि अ्रन्थकार पव प्रतिपादं याति । 
सत्रा 55द्यक्षत्र-द्वारम घिकृत्या ऽऽह= | 

~“ ७ = क = 

खित्ते दुहेह मग्गण, जम्मणाओ चेत्र संतिजञावे अ । 

जम्मणझ जहे जाओ,संत। जावे अ जाहे कप्पो ॥४४५॥ 

तत्रे द्विविधा सगेणा जिनकालेयक स्थितौ -जन्म त शेख, सञ्गाच- 
त्व तत्र अन्मतो-यत्र जातः क्के, पब अन्म 55खित्य | सञ्गाव- 
सइ्च-यत्र कल्पः क्षेत्र पव सद्भावमाओत्य,मागणेति गाथाथः। 


अम्मशसंतीनावे-सृ होज्ञ सव्डासु कम्मङ्गमीसु । 

साइरणें पुण नःआ, कम्मे ब अकम्मभूमे वा ॥8८६॥ 
` ऊन्मसङद्गाबयोरयं भवेत्‌ सर्वासु कर्मनामिषु भरताद्यासु । 
हरणे पुनभाज्योऽयं, कमेभूमिको बा सङ्भावमाधिस्य, अक" 
मेचुमिको घाऽसद्भावमाश्षित्येति नाथाः 

काल्न-द्वारमाथिकृस्याऽऽर्‌= 

ओसण्पिणिए दोसुं, जम्पणओ। तिसु अ संतिजावेणं । 

उस्सप्पिणिविवरी ओ, जम्मएओ संतिजावेणं ॥४७७।। 
अवसर्पिएयां काले, द्वयोः लुषमदुष्षम-दुष्षमसुषमयोजजन्मतो 
जन्मा55श्वित्यास्य स्थिति) तिसघु सबमदुष्परम-छुष्पमसुषम -दुष्व- 
मासु सफ्ञावेनति खरूपतया$स्य स्थितिः छत्सर्पिपएयां विपरीतो- 
अस्थ कड्पः-जन्मतः, सङ्गाबतञ्च। एतदुक्तं भवति- दुष्षम- दुष्षम 
खु र-खुरमठुष्वसाखु तिसुषु जन्मतः, दुष्षम सुषम- सुषम दुष - 
अयाः द्योः सञ्भावत एवेति गाथार्थ: | 

जोस्सप्पिणि उस्सप्पिणि,होइ उ पलिभागओ चउत्थम्पि। 
कासे पलिनागेसु अ, साइरणे होइ सब्ने/सिं ॥ ४०७ ॥ 
नावसर्पिययुत्सर्चिणीत्युभयशून्ये स्थिते काले भवति त्वयं 
जम्मतः, सद्भावतश्च}; प्रतिज्ञागे चतुर्थ पत्र | काले दुष्षमसुषभ- 
रूपे, विदेहेषु धरतिभागेषु च फेवलेघु,लद रण सति, लद्भावमा- 
भित्य भवति सर्वेषत्तरकुवोदिगतेब्च्रिति गाथाः । 

चारितर-द्वरमधिरृत्याऽ ऽहू- 

पढमे बा बीए वा, पडिइञ्ञर संजमम्मि जिणकप्पं | 

पुम्बपामित्रश्नओ पुण, अफअरे संजमे इुज्जा ।।४७७॥ 
प्रथमे खा सामायिक पब, द्वितीये वा रेदोपस्थाप्ये, प्रतिपध- 
ते, सयम चारिओे सति जिनकल्पं, नान्यस्मिन्‌ । पुवेप्रतिपन्न 
पुतरलायन्यतरस्मिनू खेयमस्थाने सूक्मसंपरायादो भवेदुप- 
खमभ्रणिमधिङत्येति गाथार्थः । 

माज्छिमतित्थ्रराणं,पढप पुरिमतिमाण वी अग्मि | 

पच्छा बितुरूजोगा, अएणअरं पावइ तयं तु |! ४ए०॥। 
मभ्यमतायकराणा ताथ,प्रथम मत्त ३ 1ङृताघस्य ताम भावात । 
पुरिम जरमयोस्तु तो थेकरया: तीय द्वितीये भवेत , डेदो पस्था- 
व्य एव ।पश्चादधियुख्योगात्‌ कारणाद्‌म्यतर प्राप्नोति तं संयम 
रन रार तूपरामापक्कयेति गध्यार्थः 


अनिधानराजन्द्रः । 





ज़िणकष्प 





तीथ-द्वारमाथिक्ृस्या ऽ उद्‌= 
तित्ये त्ति नियमओ च्चिय, 
होइ स तित्थम्मि न पुण तदभावे ! 
विगएऽएुप्पस्ये षा, 
जाईसरणाइगहि तु ॥७१॥ 
तीथं शति नियमत एव भवति स जिनकाढिपकः, तीये सङके 
सति, न पुनस्तदनावे बिरतेऽजुत्पन्ने चा तीर्थ, जातिस्मरणं” 
दिमिरेत्र कारणैरिति गाथार्थः । 
आहिगयर॑ गुणउाणं, होइ अतित्याम्म एस किं ण भवे । 
एसा एअर्स ठि, पश्यत्ता वी अरमिहि ॥ ४६४ ॥ 
अधिकटर तद्टुणस्थान श्रएयारदि नवत्यतार्थ, सरुदेष्यादीमां त- 
थाश्चबणा(द्ति,एष कि न भवति जिन कादिपकः १, इत्याशङ्कधा' 
55ह-पषा एतस्य स्थितिर्जिनकल्पिकस्य महत्ता, दीतरायेः, न 
पुनरत्र काचिघुक्तिरिति गाथाः । 
पर्याय -छारमधिकृत्या ऽऽह = 
परिभाग्रो अ दुभेओ, मिहि-ज$-मेएहि होइ णायब्बो । 
एकेका उ दुभेओ, जइध्च उकोसओ चेब || ४७३ ॥ 
पयोयश्र द्विमेदोऽज शृड्ियतिनदाभ्यां मवति झातथ्यः । प्‌- 
केकन्च दिमदोऽसौ जघन्य उत्कृश्यैववति गाथार्थः । 
एअस्स एस णाओ, गिहिपरिआओ जह गुणतीसा । 
जइपरिश्ाए बीसा, दोसु विं उकोस देखणं ॥ ४४४ ॥ 
पनस्येष श्वेयों गृहिपयोयो जन्मत झारज्य जघन्य पकोन- 
तिशषक्तषषाणि | यतिपर्यायो बिशतिवषाणि अघम्थः, एवं द्वयो- 
रपि गृहियातिनेद्यारत्कृष्टपयाय दशाना पूषकोटीति सा 
थाथः 
आगम~द्वारमयिकल्या 5ऽह- 
अप्पुव्तं णाहिज्नइ, आगममेसो अइञ्च ते जम्म । 
जमुचिअपगिइजोगा-5ऽराइणश ओ चेव कयकिस्रो 1 ४६५॥ 
अपूरे नाघी त झागममष:। कुलः?, इस्याद-अठीत्य तञ्जस्म बर्ते- 
मान, यदू यस्मा छ चिरप्रकष्टयोगारा जनादेव कारणाय, छत कुत्यो 
चतेते । इति गाथाथेः । 
पुव्ाहीयं तु तये, पायं अणुसरइ निशमेत्रेस । 
एगस्गमणो सम्मै, बिरसा असिगाइ खयहेडं ॥ ४७६ ॥ 
पूबाधीतं तु तच्छतं धराबोऽनुस्मरति नित्यमंवेष जिमक- 
ब्पिक काम्रमनाः सम्यग्‌ यथोक्त, विश्रोतसिकाया: कषयद्तु 
शुत स्मरतत गाथाथः | 
घद्‌-द्वारमधिङृस्या 5ऽह- 
बेअप्पबित्तिकासे, इत्थीवज्जो ल होऽ एगपरो । 
पुव्वपनिव्ओ एण, होज सबेओ नेत्या वा ॥४६७॥। 
घेदप्रवृश्चिकाक्षे तस्य खीबजे पव नसस्येकतरः पुखेदा नपुं- 
लकयेदो वा शुः पूर्व प्रतिपक्ष: पुनरध्य बसायभेदो द्भावात्सब दी 
इवेदो देष भवेत इत गाथार्थः । 
डयसमसेढीए खलु, बेए उत्रमामिञ्स्मि ज्ञ अजेभो । 
न उ खनिए तज्जम्मे, केरलपिसेइनाबा ओ ॥४८७॥ 


(१४०६) 


जिणकप्प 








उपशमश्रेरयामेच वेद उपशमिते सति अवदो भक्नि, न तु 
क्षपिते। कुतः ?, इत्याइ-तज्ञन्मन्यस्य कत्रन्नप्रतिषेद्रमाव।दिति 
गाथार्थ: । | 

कट्प-ट्वारमधिकत्याऽऽह- 

उिश्रमद्धिए अ कप्पे, आचेद्वकाइएसु ठाऐसु । 

सब्बसु ठि आ पढमो,चड-ठिय उसु अ ट्विया विइओ।४६६! 

स्थिते, झस्थिते ज कल्प पष भबति, न कश्चिदरो'्यः । 
अनयोः स्वरूपमाइ-भायेब्क्यादिषु स्थानेषु वदयमाण त्क्तणेषु 
स्वषु वदास्वापि स्थिताः, इति प्रयमः स्थितकल्प: । चतुर्षु स्थि- 
ता शति-शय्यातरराज्ञपिएमकतिकर्मञ्येष्ठपदेषु स्थिताः, मध्य- 
बतीषेकरसाघवोऽपि षट्सु स्थिता भाचसक्यादिष्जनिय- 
अन्तः, इति द्विताथः स्थितकदपः, इति गाथाः । 

क्थानान्याह" 

आाचेन्रकदासिय-सिज्जायर रायपिंडकम्मे बा | 

बयजिऽपनिकमणे, मासं पज्जोसएाकप्प ॥ ए०० ॥ 
आचवेलक्योदेशिकशय्यातरराजपिए्डकृतिकपताणे पञ्च स्था- 
नानि, तथा वतञ्येष्ठप्रतिक्रमणादीनि त्रीणि , मासपयुषणा- 
कल्पो छे स्थाने; शति गाथार्थः । 

गि ग~ द्वारमधिकृर्या 5 ऽहू- 

झिंगम्मि होइ भयणा, पडित जह बभयालेंग संपन्नो । 

उपरि त्त भावलिंगं, पुन्बपद्ास्स णिअमेणं ॥ ए०१ ॥ 
लिङ्गे शति दाते नजना, बक्यम।णस्य प्रतिपद्यते कल्प म, उभ- 
यलि ङ्गसपन्नो, रूव्यभावेलिङ्ञयुक्त इत्यः । उपरि लु उपरि- 
शात, भावलिङ्गं चारित्रपरिणाम्ररुपं पूयेतिपन्नरस्य कळ्पं निय- 
मेन मवतीति गाथार्थः । 


इयरंतु जिल्सभावाइ-एहि सञ्जं न होइ वि कयाइ | 

ण य तेण बिणा$वि तहा,जायः से भावपरिहाणी | ५०२। 

इतरत्‌ लु रूब्यलि ङ, जअणेभाबादिभिर्जीरहतादिनिः कारणे: 
झततं न जपत्यापि,कदाचित्स सत्यपि कद!चिक्ष सभवत्येतत्‌ । 
न्वतेन विनाऽपि, तथा तेन कारेण, जायते (ल) तस्य 
आाषपरिदाणिरपमादाज्ष्यासादिति गाथार्थः । 


हेइया-द्वारमधिकृत्यः 55ह- 
लेसासु बिसुञ्ासुं, पारिदज्जऑ त!सु न पुण सेसासु । 
` पुब्बपरिबन्नभो पुण, द्वाजञा सव्बासु वि कहांचि ।५०३। 
लश्यासु बिद्युरु]ासु तैजञस्यादिषु प्रतिपद्यत तिस्षु कल्पम, न 
पुनः शेषास्वाद्मास्‌। पूषेप्रतिपक्षः पुनः कठ्पस्थो नदेत्‌ सर्वास्व- 
पि दयास, कथञ्जित कमेवेचिःयादिति गाथार्थः । 
णऽस्चंतस॑किलिद्डा-मु थोबकाल च हदि इअरासु। 
चित्ता कम्माल गई, तहा बि दिरियं फन्नं देश॥ ५०४॥ 
नात्यन्तं क्कि्टाखु घर्तेते जगबान, स्तोकका च हन्द तरासु 
अशुद्धासु, चित्रा कमेणां गतिः,येन ताखपि बर्तते, तथापि बये 
फब्न ददाते, येन तकाबेडपि ज्यञ्चारित्रशुद्धिरिति गायार्थः | 
भ्वान-<ारमश्चिङृत्याऽऽह- 
ऊाणम्मि दि घम्मेणं, पुरिवज्ञर्‌ सो पवडमारोणं । 


अज़िधानराजन्घ: | 


क 


इअरसु दि काशेसं, पुन्बपत्रएणे ण पार्मासिद्धा ।॥ए०५॥ 
भ्यानऽपि प्रस्तुते, घमंण ध्यानन, प्रतिपद्यतष्सो कल्प, प्रबरू- 
मानन सना । इतरेष्वाप भ्यानेष्वातादिषु, पूप्रांतपन्नोऽयं न 
प्रतियिद्धो भवतीस्यपीति गाथार्थः! 
एवं च कुसल जागे, उद्दाम तिन्त्रक्रम्मपारेणामा | 
रादऽट्टेसु वि नावो, इमस्स पाये निरणुबंधो ।। ५०६ ॥ 
एवं कुशलयोग जिनकलपप्रति पत्तयो दामे स्ति, तीत्रकमप 
रिणामौदयिकादू रौातयोरपि भावोऽस्य ङेयः, स च प्रायो 
निरमुषन्धः, स्वदपत्वादिति गाथार्थः । 
गणना-द्वार मध्िऊत्याऽऽह - 
गणण त्ति सयपुद्धत्त, एएसें एगदेव उकोसा । 
होऽ पाडवज्ञमाऐो, पमुच इअरा उ एगाई ॥ ०५ ॥ 
गणनेति शतपृथक्स्वमेतेषां जिनकल्पिकानामेकदे वो स्क् छा 
भवति प्रतिपद्यमानकान्‌ प्रतीत्य, इतरा तु जघन्या गणने- 
कायेति गाथाः | 
पुव्बपडिचएणग!ण उ, एसा उकोंसिआ छचिअ खिच्ने | 
होइ महस्मपु त्तं, घ्यरा एवंबिहा चेव | ९०८ ॥ 
पूर्वेति पन्ना त्यमीषामेषा गणना उत्कष्टोन्डिता केत यस्वेषां 
भाषो भवति-यछुत सहस्रपूृथक्त्वमिति, इतरा उपि जघस्येव- 
वियेव सह्दस्पृथकरवमेव क्षघुतरामिति गाथार्थः । 
अनिग्रह -द्रमथिङृत्याऽऽह~ 
दञ्दाई आाउमिग्गढ, बिचित्तरूवा ए होति इत्तरिा । 
एअस्स आवकाहेओ, कप्पो खियऽभिग्गहो जेण ।५०६। 
छठ्याधा अनिद्रः सामान्या विचित्ररूपा न भवन्तीत्य राः) 
कुतः ?, इत्याइ-अस्र थावत्‌काथिकः कळप पव प्रक्रान्तो छभि- 
ग्रहो यनेति गाथाथेः। 
एयम्मि गोराई, णिअया णिअमेण शिरवबाया य । 
तप्पाञ्चणं चिअ परे, एअस्स विश्युण्चिठार्ण तु॥५१०॥ 
पतस्मिन्‌ गोचरादयः सचे दढ नियतः नियमेन, निरपवाद 
खतेन्त | यत प॒चमतस्तत्पालनमेव परं प्रधानमेतस्य बिशुरि- 
स्थानम, कि होबाउमिप्रदेरिति गाथार्धः। व्याख्याता प्रथमा 
द्वारगाथ। । 
अधुना द्वितीया व्यान्यायते, स्र प्रवाजनाद्वार मधिकल्याऽऽह ¬ 
पव्त्रादेश ण एसो, आएं कप्पद्धिउ सि काणां | 
आणाउ तह पयद्टो,चरमाणस[ए उत शिरतिक्खो॥ ५१ १॥ 
प्रभाजयति नैषोऽन्यं प्राणिनं कस्पस्थित इति कृत्वा, जीतमेत* 
ते, अशाठस्तथा प्रवृत्तोऽयं महात्मा चरमानशनिवलिरपे- 
को याचत्कारणेनेति गाथार्थः । 
जत्रएसं पुण विश्वरइ, धुत्रं पदित्तं विद्याणिल किंचि। 
तं पि जहामश्मएं, गुण झो ण दिसादबिकखाए ॥ए१४॥ 
छपदेशं पुनवितरति द्दात ध्रुवं प्रत्षजनशीक्ष विञाय किञ्चि- 
स्सत्तम | तमपि यथासन्नेन वितरति गुणान्‌ , न दिगाचपेकूया 
कारणेनेति गाथार्थः । 
सुएमन-द्वारमथिक्कत्याऽ$ह- 


मुंझावणा बि पवे, विश्येआ एत्य चोअगो आह । 





( १४०७) 


पव्वज्ज5णेतरम्पी,णिक्ममा एस ति कोस पृढो!॥ए१२। 

सुएरूना$प्येचे विकेया पक्षाजनावदष! चोदक आह ~किमाद !” 
ग्रबज्या ऽनन्तरमेव नियमादेव सुपरुनेति कत्वा कामत पृथगु- 
पतेति गाथार्थः । 

अच “ पुढो ” द्वारम- 

शुरुराहेह ण लिअमो, पव्वइअस्म (दे इमस्म पमिसेहो । 

अज्जोमास्साइसई, पन्चिजस्पादी विदेह जो ॥५१ध॥ 

शुरुराहद-इह न नियमो यदुत प्रक्षम्याऽनन्तरमेबेयम, कुतः ?, 
प्रतजितस्याप्यस्याः प्रतियेधो मुएडनाया श्रयोस्यस्य, प्र- 
कृत्येहातिशयेः पुनः प्रतिभभादेविचरे, यतो सुएडना न स्वतः 
पृथगिति गःथार्थः ! 

मनस 5ऽपच्नस्यापीस्यादि -उारमधिकृत्याऽऽद= : 

आवशक्षस्स मऐण बि, अशआरं निअपओ अ सुठुमं पि। 

पच्छिसे चड़ गुरुगा, सञ्चजइछं तु णअव्दं ॥ ४१७॥ 

आपन्जस्थ प्राप्तस्य मनसाऽप्यतिचारं नियमत पब खूक्सम- 
पि घायश्चियमस्य भगबतश्वतुर्गुरवः सवेजघन्यं मन्तव्यमिति 
साथः । 

म्ह! लत्त रकप्पो, एसोऽनचट्टमाइसरिसो जञ । 

एगग्गयापदाणो, तब्मंगे गुरुधरो दोसो ॥ ६१६ ॥ 

यस्माछस्तरकर्प एष जिनकल्पो$भक्ताथोदिसहशो खतेत 
एकाप्रदाग्राघानों उपमादी, यतस्तङुङ्गे गुदतरा दोषो, विषय- 
गुदत्वादिति याथाथः । 

कारण-द्वारमचिक्रत्या 55ढ- 

कारणम्रालंवणमो, तं पुण नाएाइअं सुपरिमुद्ध॑ । 

एअस्स तै न विज्जदू, उचिअंतप्पसाहणा पार्य 1291 

कारण मालस्वनमुच्यते, तत्पुनशीनादि सपरिशुद सर्वत्र क्लेय- 
म्‌।पतल्य तक बिद्यते जिनकळ्िपिकरूर, खचितान्त:प्रलाधनात्‌ 


कह 


यः जन्‍मोक्तएउब्नसिद्धेरिति गायाथेः । 
सब्बत्य निरदइक्खों, आदचे खिअ दढ सप्रार्यितों । 
बट्ट एस महेप्पा, क्रिलिद्दकम्मक्खर्याणमित्त 1१ १७॥ 
सर्वत्र निर्पेक्तः सन्‌ प्रारब्धभेव रे समापयन्‌ वतेते, एथ 
सद्दात्मा जिनकाल्पिकः किल एकमेक्षयनिमित्तामिति गाथार्थः । 
निष्पातलकम-दारमानळत्या ह-- 
निष्पमिकम्मसरीरो, अच्छिमब्बाइ वि शाबश$ स य! 


पाएंतिए वि अ तहा, बसणम्मि' श वट्ट बीए ।।११४४।। | 


नि्ष्यातिक्मेडारीर पकान्तेन श्रक्किमलाद्यपि नापनवाति । स्र 
ख प्राणान्तिकेऽपि च तथा श्रत्यन्तरीष व्यसने न वतेते 
द्वितय इति गाथा थः। 
( = 
अप्पबहुन्तालोअश-विसयाईओ ल होई एसो चि। 
अहवा सुभभावाओ, बहु अं पेअर [चित्र इमस्स ॥ ५२० ॥ 
अढ्पचहुस्वाल्ञो चनविषयातीतस्तु भवत्य जिन कल्पक इति ! 
अथव शुभन्नावात्कारणात्‌ , यहुकर्मप्येतवेचास्य तत्त्वत 
इति गाथार्थः । 
चरम-द्रारमचिङ्त्याऽऽह= 
तइआईं पोरिसीए, भिकखाकाळो विहारकालो अ । 


अभिध्युनराजन्ड ¦ | 


_..... न नल तत्व आल नी: डा 0 गा रिरि ही रि रि” 


जिधाकप्प 





सेसासु ड लस्सग्गो, पाये अप्पा य णिइ चि ॥५३१। 


तुतीयायां पौरुष्या निका कालो, विदारकालक्खास्य नियागठः, 
शषाखु तु कायोस्समः म्रायोऽड्पा ख निछा पौ रषी रिविति गाथार्थः 

जंघाबञ्म्मि खीणे, अतिहरमाणो वि णवर शावज्जे । 

तत्येव अहाकप्प, कुणइ अ जोगं महाभागो | १४१ ॥ 

जक्काबले कीणे खत्य्रिहरक्जापि नवर नापश्यते दोषमिति $ 
तंत्रेव यथाकडपं केन करोति योग्य मद्दाभागः स्घकह्पश्यः, इरत 
गाथाः । 

' एसव गमा णियमा, सुख परिहारिए अहाक्मंदे । 

नाणत्तं ड जिणेहिं, पित्रः गच्छः गच्छे वा ॥५9२१ 

पष एवं गमोउनस्तरोदितों भावनादिनिंयमाच्युऋओ परिदारिक 
यथालन्दे च, नानात् तु जिनम्यः शझुछूपरिहारिकाणामेदं प्रः 
तिपथले गर्छुस्तत्मथमतया भधकलमुदायः, गच्छे दा एक" 
निगेमादपर इति गाथार्थः । - 

तवज्ञावशशाणत्तं, करिति त्यायंविलेण परिकम्भं । 

इत्तरिञ् येरकप्पे, जिएकूप्प आबकहिआ ड ॥५२४॥ 

तपोभायनानानात्य ञवामिद कुर्ेन्त्योचामास्लन परिकमे 
सघमिव पने च श्त्वरा:,यावस्कथिकाम भवन्त ये कख्पलमासो 
गच्छमागच्जन्ति ते इस्वराः ये तु जिनकल्पे प्रतिपद्यन्ते ते यातरः 
त्कथिका शति) पतदाह-इत्वराः स्थविरकल्पा इति छूयः स्थ" 
विरकल्पे भवन्ति | जिनकल्ये यावत्कथिकास्तु भवन्तीति 
गाथार्थः । 

पतत्सभबमा ह-- 


- पुणे जिएकप्प वा, श्रईति तं चेत्र वा पुणो कप्पं | 


गच्छं बा ईति पुणो, तिहि वि ठाणा सिमाविरुछय ०४0. 


` पूर्ण शुद्धपरिह!रे, जिनकळ्पं घ।ऽतिगच्छर्ति, तमेख चा पुनः 


कद दुरूपरिढ़ारं गरळ वा गच्ढान्ति | पुररनन प्रकारेण त्री- 
एयपि स्थानान्यमरीषां शुद्धपरिदारिकाणाम विरुझा री ति 
गायाथः । हे 

१त्तिर आणुवसग्गा, आयंका वेयणा य श अर्वति । 
` आदकाहिआण भश्‍्आ, तहेज उ्गाममागा उ ॥५६॥ 

इत्वराणां शुद्धपरिहारिकाणामुप्सगों आतङ्का बदनाश्च न 
भवन्ति, तस्कटपप्रभावाज्जीतमेतत । याचत्कथिकानां भाज्या 
छपसगांदयः, जिनकहपाम्बतायां संभवात । लेव बट्आाम भा - 
गास्त्वमीषां यथा जिनकल्पिकानामिति गाधा थः । 

पतेषामेव स्थितिनामिघातुमाद- 

खित्ते कान्न चरित्ते, तित्ये परियाएँ आगमे बेप । 

कप्पे भिंगे ज्ञेसा-फाणे गणणा अजिगहा य ॥१२9॥ 

पञ्वावण -म्रुंमावश-मणसातरएणे वि से अणुन्याया । 

कारण-णिप्पमिकम्मा, भत्ते पंथो अ तईआए ।।३9५॥ 

अस्य गायाद्वयस्यापि समुदायार्थः पूर्व (याय ४८३-४७४)बत्‌ 

अवयवारथे त्वाइ- 
खित्ते भरदेखए, होती साइरणवज्तित्रा णिअमा ! 
के 


दसतो विश विखओं,जमिस्य कावे वि णाणचं ॥०५०॥ 


( १४५० ) 
झअजिघानराजेन्द्रः 1 


'जिणकप्प 
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क्रेज भरतैरवतयोभवन्त झुद्धपरिहारिकाः सहरणचर्जिता 
नियमादियमेषा तिः । अत एवं भरतेरवतभावादविज्ञेय्रम- 
यवत्र कालेऽपि नानात्बं, प्रतिभायाद्यनज्नाबादिति गाथार्थः 1 
खारिषस्थातिमाभे घातुमाह- 
, तुझा जह क्ठाणा, मंजमठाणाण पढभाविइ आएँ | 
` तत्तो असंखलोगा-एं तू परिहारिअट्टाणा ॥ ५३०॥. 
तुहप्रानि सधस्यस्थानानि स्वसंख्यया संयसस्थामयाः प्रथम- 
दिवीययो: खामायिकच्छेदोपस्थाप्यानिघानयो: । ततो जध- 
स्थेभ्पेः सयमस्थानेज्य:, भलक्यानां मोकानां स्वाकत्रप्रदेशास्था- 
न वृद्धा पारहारिकल्थानानि भषान्त, संयमपाधिकत्येति गा- 
प्यार! 


_ ताणा अमंखलोगा, अनिरुग्दा चव पढमत्री आएं । 


` ढबरिं पिं तओऽतंखा, संजपत्राणा उ दोणं पि ।५३१।, 


तान्यापे पारे दारक संयमस्थानानि असंख्यय खोका इति प्रदे 
शस्थानयूरो ताखन्तास्यर्थः | तानि याबिरुद्धान्येच प्रचमदि 
ज्ीयपारिति , दयुदियिराषात लामायिकरुळेतो पस्थाप्यसयम- 
ख्यानामीति भाषः! उपयेपि ठतः परिहारिकसंयमस्थ्ानेभ्यः, 
असंक्ययालि शुकिविशेषतः खयमस्थानानि, द्वयारपि सामा- 
चिकच्जरो परुधाप्ययो रिति गाथा: । 


सहाणे पडिवची, अफ्लेसु वि होज्ज पृख्चपमियश्नों । 
` तेमु बिं बहंतो सो-त अजय पष्प वुच्चह उ ॥ ५३२ ॥ 
स्वस्थात इति ।नेषो यतः स्वस्थानेचु ति पत्तिः कर्पस्य। झन्ये- 
स्थपि सयमस्थानेष्वधिकतरेचु भवेत्‌ पूऽप्रति पन्नो व्यबसायचि- 


~. 
ee 


नान्तराषयासनादिति गाथार्थः । 
डि ञअकप्पम्मी भरमा, एमेव च जवई दुविधाक्षेंग बि । 
: लसाफाणा दोलि वि, इबंति जिणकप्पतुज्लामओ।।५३३॥ 
स्थितकडपे ज नियमादेते भरित, नास्थितकर्पे; पवमेत स 
अवर्ति दिविधकन्निज्ञपपि नियमांदूव; लद्धाभ्यामे घे अपि 
प्रचतः | अमीषां जितकल्पलुट्य पब प्रतिपद्यमानावि नेद्‌ नेति 
गाथार्थ: । 
गणम्रो तिएखेव गणा, जहा पम्त्रत्ति सयसमुकोसा । 
लकोसजह एएणं, सयसो थिय पुञ्त्पम्बिक्षा ।।५३४॥ 
गणतो मणमाशिल्य अय पव गराः, पतेषां जघन्या प्रतिपक्ि- 
रियमादवघ शतश अरकृष्ठ! फलेपस्तिरादा बय । तथ्ा- उत्क छ- 
अघन्यन-उत्हृथ्तो, अघन्यसञ्च झतड़ा पख पूर्यप्रतिपक्षा: | नयर 
बघन्य पद) कुत्कृष्टपदमधिकमिति नाथाः । 
सत्तात्रीस नद्या, सहस्स क्कोसओं अ पामिवत्ती | 
सयसा सहस्ससो बा, पितर्य जड जकोसा ।।५३५॥ 
लक्तविशातिजेघन्याः पुरुषाः लदखापयुत्कशतञ प्रतिपात्त- 
शेताबतामेकदा शतराः सहस्रश यथासमयं प्रतिपन्ना इति 
पू्वेप्नतिपन्ना जघन्या सत्क्रष्टाखसावन्त इति गाधाथेः। 
पडिवजमाण भइणा, इको वी हुज्न कणपकखेत्रे । 
पुढ्यपढियएशया बि उ, जइया एगो पुहत्त बा ॥ए३६॥ 
्रतिपद्यमानका नाउपा विकढपनी याः! कथमसित्याइ- यको 5- 


पि जवेदूनथक्केप प्रतिपद्यमानकाः पूरवप्रितिपक्षका आपे तु भा: 
ज्याः,पक्षेपरपक्ष पच कथमित्याह-एकः पृथक्त्व वा यदा भूयाँस; 
कट्पान्तर प्रतिपद्चत्त भूयांस एघ चेवमिति गाथार्थः । 
क गीली. {1 ~ 

एअं खन्नु णाणत्त, पत्यं परिहारिआण जिएकप्पा । 

अहलेदिआपण एसो, णाणत्तामेणं पत्रकखामि।।५३७॥ 

पनत्‌ खलु नानास्वमत्र यारूदादात पारहारकाणा जिन- 
करात्‌ खकाशाच्छुष तुख्यमेद यथा त्न्दिकानःम, अत ऊर्के 
नानात्वामिंद बक्यमाणलन्ञण ग्रचक्यामिं जिनकडप इति गा- 
थार्थः | पं ख०७ दार ¦ ( दाखा वक्तव्यता * अदालंद › शब्दे 
प्रथम्र मागे ए६9 पृष्ठ द्रष्टव्या ) 

कयामित्थपसंगेणं, एसो अगब्जुज्जओ इह विहारा । 


संलहृणासमो खलु, सृबिसुरूो होइ णायव्जो ॥ए५२॥ 
क्रतमन्न प्रसङ्कान विस्तरेण, पषो5भ्युद्यतो विद्दारः, इह प्रथ च" 


"जे खंलेखनासमः खलु पश्चादासबनात्छुविशुर्णा भवति क्लात- 
. ढ्यो यथाव्तिः | इति गाथार्थः । 


पाएण चरमकाले, जमेस भाण सयाणमाएवड्जा । 
ti Y ~ 


भयणाएँ अया पुण, गुरुकज्जाईदि पंडिबळा |।ए०४॥। 
प्रायण चरमकाले यदेदैष भितः, सुभे सताम्रनयद्यः, नजन" 
याउन्यदा पुनः स्याद्वा, न खा, गुरुकायोदिनिः प्रतिबन्धादिति 


गाथाः । 


केई नएंति एसो, गुरुसंजमनोगओ पहाणों त्ति! 
येरदिहाराओ पवि हु, अर्चत अप्पमाया हो ॥ ७५४ ॥ 
कचन जणन्त्येषोऽभ्युद्यतविदारः, गुरुलंयमयागतः कारणा 
प्रधान इति, स्थविरविहारादापि खकाशादत्यन्तमप्रमादा- 


तोरिति गाथाथेः 1 


अन्ने परत्यविरहा, नेत्रं एसो अ इह पहाणो सि। 

एश्नस्स वि तेब्नाने, पमिवतक्तिणिसेशओ चेत्र ॥५४६।। 

अन्ये परार्थविरहात्‌ कःरणान्नेवमिति श्रणम्ति ; पष च पराथ 
इंच प्रधानः परलोक इति | पतस्याऽप्यभ्युद्यतावहऽरस्य त- 
जावे पराथमाखे प्रतिपत्तिनिषेधतक्षैब, नेदं नणन्ति | इति गा" 
थार्थः। 
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अब्जुज्जयमेगयरं, पमिइड्निङफाम सो बि पव्दाबे । 
गणिगुंएसक्षण्िओं खसु, एमेव अलख्धिञुशो बि।।५५३॥ 

आश्यच्यतमेकतैर खिडार मरण वा प्रांतपत्तकामः सक्षसाबाप 
प्रताजयत्यपस्थितम, अन्यथा तत्प्रश्नज्या भावे गाणगुरास्ब बकः 
सत्र तत्पाक्षनासमर्थों न सामान्येन तच्छुम्यः, स्नहरप्र्जति 
लति का घाती ?, श्ट्याह-प्वमेत्रान्यथा लत्पब्रज्याभावेऽल- 
विचिय को प्वभ्युद्यतप्रतिपत्तिमात्रेण शुरुनिश्चया प्रव्रजतीति 


गाथाथः । 


पव पट्टाणों एसो, एगतणब आगमा सिद्धा । 
जत्तीए बि अनेओ, सपरुबगारो महं जम्हा ।।५५७॥ ` 
पच प्रधान पषो उन््युद्यतब्रिहारात्‌ एकान्तेनेव।ऽऽगमात्‌ । सध 
इति युक्त्याऽपि च कस प्रधानः, स्वपरोपक्रारा महान्‌ यस्मा- 


देखि गाथाः । 
ण य एत्तो उवगारो, अथो णिब्वाण-साइणं परमं । 


(१०८६) 


| जिएणकप्प 


जें चरणं साठ्ज्जिए, कस्सइ सुहजाबजोएणं ॥५५८॥ 
म जात उपकारो ऽन्यः प्रधा ततरः, मिषो जसम! धर्म परम यशर- 
णं सभ्यते कस्यन्रित प्राणिनः हुम मावयो बेन हेतुना इति 
खब्ध्य।दा पेक॒या । इति गाथाः । 
 अच्चंतिअसुइडेक, पने अचेति शिक्षमझो चेन ! 
परिणमर >#न्पणो बि हु, कीरंतं हंदि एमेत्र ॥ ५६०॥ 


आस्यस्तिक सुखहसुरेत ष्खरणमन्येषां भव्यप्राणिनां नियमेनैब |. 


घरिणमति, आत्मनोदपि क्रियमाणमप्येषां हन्चेवमेबा ऽ ऽश्यम्ति- 
कसुखर्वनति गायाथे: । 
गुरु संनमजागो बि हु, विखेओ सपरसंजमो जत्य । 
सम्मै पत्रठ्र्पाणो, थेरविहारे अ सो होइ | ए६१ ॥ 


शुरुः संथमयोगो ऽणि विक्रेयः । क ढ़ !, स्वपरसंयम, यत्र | 
खंवमे, सम्यक प्रयरूमानः स्रम्‌ सन्तत्या र्यविरान हारे शा. 


उसी भषति स्वपरसंयमः, इति गाथाः } 

श्रस्चेतमप्पमाभ्रो, वि जावओ एस दोश शायम्बो | 

सं सुश्नावेण मया, सम्म अध्येति तकरणं ।।५६३।। 

अस्यन्ताप्रमादाऽपि, आवतः परमार्थम, पध अवति इातश्य 
वबरूपः-यच्छुभनावेन सदा सवकालं, सम्यगन्येषां तत्करणं 
झानभावकरणमिति गाथार्थः । 
नइ एवं कीस मुणी, येराबिहारं बिढाय गीया बि । 
पमिचज्जति इमं न तु, कालोचि अमण सणसमाणं ।।५६३॥ , 
यद्ये, किमिति मनयः स्थतिरविदारं विदय गीताथो अपि 
म्तः प्रतिपचन्त पनं जिनक्ट्यम्‌ , न तु कासोखितमनदान- 
समान, तदा म्याभागादिति गाथाथः। 

तकाक्षे उबिग्रस्सा, आणाआराइगा पंहाणेस । 

इहरा ब आयहाणी,निष्फलंस त्तिक्ल पा णआ | ४६४॥ 

तत्काक्ष पबाचिठस्य पुंसः, झाहा5$राघतारतोः प्रधान पष 
जिनकल्पः | श्तरथा स्वात्मद्वानिः स्वकालं तद्प्रतिपरौ मि- 
ब्फलशक्िकयात कारणावू कयात गाथार्थः) 

अडवा 55णाजंगाभो, एसो त्रयहिंगगुणसाइणसहस्स । 

हीएकरणेण आणा, सत्तीएऐँ सया बि जड़ अव्यं।।९६७॥ 

अधया5ऽश्षाजङ्कादारम हानिः, पष ख 5ऽशाभङ्गः, अधिक - 
शुणलाधनसमर्थस्थ सतः हीमकरणेन हेतुना ऽऽशा, एवं 
यकत शक्त्या खंदा अपि यतितव्यं, न तरक्कयः कार्थं इति 
शायाथेः। 

एको आ इप एवं, जे दसपुव्वीण सुच्चई सत्ते | 

एअस्स पडिस्तेहो, तयधाहा अहिगगुण माता ।॥५६६॥। 

इतश्चेतदेवं स्वपरखंयमः भयान्‌, यदपि दशपूर्विणां साधूनां 
श्रूयते सूज आगमे, एतस्य कळरस्य प्रातषेध, तस्यान्यया 
परोपकारछःरेण!धिकगणभाबात कारणादिति गाथार्थः। 

एवं तस्तं नाउँ, विसेसओ एव सत्तिरदिएहिं। 

सपरोब आरविसए, जसो कज्जो जहामचि ॥५६७॥ 
पव तस्व कात्वा विशेषत पत दाक्तिरहितेः शक्तिशुन्ये: स्व परो प- 
कारे यत्नः कायः यथादाऊि, अप्रम ते, मददेताभरिज्जरा उङ्कामाति 


गाथार्थः । 
३७३ 


'अभिधानराजेन्डः । ` 





जिणकण्प 


सन्बं थेरदिहारं, पातु अभत्थ हाइ सुख्धो उ | 
एता बिश्व पारिसिळ, अज्नाओ 5समत्तकप्पो य। ५६८ 


सवं स्थविराविहार मुकर्या, स्वपरोएकारोऽन्यज भवति शुरू 
पव, नाशुकः। अत पथ प्रतिदिय सृत्रऽज्ञातोऽस मातकदपबोलि 
गायादे: । ॥ 





प्तरेस्सरणमाड- 
ञ्जा गोआणं, असमत! पणगससगा दिद्धा । 
जउबिसअदो वि भणिओ,महकम नी अरागेहिं ।।४६१॥ 
झजाना गीताथीमां कल्पो5समातः पआंकारसप्तकादू दाउचः 


: खालुयिषयों योरपि भणितो यथाक्रमं बीतरागैरित गाथाथ:। 


पम्सिर्जज्जगाएं, धेरत्िहारो अ होइ सुझो [चि । 
इदरा आणानगो, संसारपव णा णियमा || ५७० ॥ 

्रतिविङूवजेकामां स्ह।धूनां स्थविर बिहारब्ा नवति शुरू ६- 
ति | इतरथा प्रतिविद्धाब जन आइामङ्ग: संसारपरवरूना नि- 
अमादिति नाद्याः । 

कयमित्यपसंगेणं, सदिसयणिञ्या पहाशया पर्व । 

दइस्वा बुद्धिमया, गओ अ अब्धुरजयविदारो ॥९9१॥ 

कृतमत्र प्रसङ्गेन घिस्सरेर्‌, स्वखिषयजियताक्म्यासात प्र- 
घालता पर रूएष्या खुकिमता क्षयोरापे | गतन्राच्पुद्यतविहांर 
उक्तः ¦ इति गायाथे; । पं० ख० छ चार | पं० भा० । पं० बयु०। 

(२६) (जिनकह्पिक-स्थनिरिकबिपक-नेदनिच्रानां परस्पर 
प्रतिधिशषः ` अहाखद्‌ ' शब्दे प्रथलभार ८८८ पृष्ठे ऋछब्यः ) ` 

(२३) (५८) ( गषडो जिनकद्पश्न द्वावप्यंतो मह्दिका- 
चिति ' गरुछ् '- शब्द तुतं।यजल!गे ८०३ पृष्ठे छ्या ) 

(२९) जिनकडिपको द्विवि घः- सडिढ हपाशि “श्रू पाजि आ । 
तत्रा छिझपाणे! झाक्त्यनुरूप।मिम्रहञिरोषाद्‌ द्विबिधमुपकरण 
म।तद्मथा-रओहरण, मुख यख्िका ख। कस्यखित्‌ स्थकुत्राणाथे 
होमपटपरिप्रहारिजवि घमः । भपरस्थोद कबिन्दु एरितापा दि रक" 
ण!र्थमौ फिकपटपारिभ्रहात चतुरी । त था~असहिष्डुलरस्य द्वि- 
शीयक्षोमपरपरि ग्रहात्‌ पश्चप्रेति॥ जिद्रपासोस्तु जिनकदिपकस्य 
सप्तावञ्चपात्रनियोगसरयाम्यतल्य रजो रणमुक्षयााका५उदि भड - 
णक्रमेण यथायोगं नवविधो दशयिध पकाइशीवधा दादशावि- 
धश्चोपधिमंखति । पाजतियों ग्ज (प्र खनसारोख्धारे)-" पक्त प" 
लादो, पायदूब्षणं च पायकेलरिया । पमुमाईं सयत्ताणं, आ 
गोच्छुओ पायाणिज्जोगो ॥ ४द८ ॥ ” आखा ०२ ३० १अ०३ उल 

(३०)।३१) (जिनकर्पिकामासुपकरणप्र 'उबहि' दाब्दे द्विती" 
यज्ञाग १०६० पृष्ठे ऋछब्य म ) 

(३२) को चे नमन्यते तीर्थङ्गरेराभिहितो जितकल्प शति! 
केवकं याहणालां पुरवाणां थेने बिखिता तेरमिहिता जिन- 
कहपस्तदतदाकणेय । कि पुमस्तत्‌ ?, इत्याह 

उ्तप्रभिरसंघय'शा, पुव्वविदो5तिसइणो सयाकाम्ं । 

जिणकप्पिया बि कप्पे, कयपरिकम्मा पत्र ज्नेति ॥2 ४ १॥ 

ते जइ जिणवयणाओ, पतञ्जलि पदज्नतो सिनो त्ति। 
अत्थि त्ति कह पमाणं,क वृच्डिस्नो त्ति न पमाण । ९२५६ २॥ 
इत्तमघतिसंदहनन! पूर्यदेदिनो, जघस्यतो5पि ।काश्ञन्म्यून- 


(१७६०) 


ज्ञिणकप्प 


नवपूचप वका इत्यर्थ सबदैव तिरुपमशकत्याद्यातिशयसपन्ना 
जितकल्पिका श्रफि "तवेरा ससख सुत्तण, पगत्तेश बलेण य । 


घुलणा पचद्दा बुस्ता, [जणकप्प परमिवज्ञओों ” ॥ १॥ इत्यादि ¦ 


पूर्वाक्तबिधिना कृतपरिकर्माण एवं जिनकल्पं प्रतिफद्यन्ते, ना- 
न्यथा; इति न रश्यापुरुषकल्पानां जबाइझां जिनकत्परुतीथे- 
क्करेरनुश्ञात इति | तत्तस्माद यदि जितबचनाद हे दु पदे शा ज्विन- 
कण प्रतिपद्यस त्वे, ततस्तादे 'ख जिनकल्पो व्यवच्छिक्तः इ- 
तोदमपि प्रतिपद्यख | अधैतन्न प्रतिपधसे, तहिं जिनकल्या- 
स्तीति कं तीथङुरंचचन तव प्रभाणम्‌ ?, कथं ख न्यवाच्छ- 
खोज्यो शते न प्रमाणम ! ! नन्वाप्रह पिशा डका प्रस्तचेित- 
मिक स्वेब्मासाजमपूसत्वाद्ति ॥ २५०८२ ॥ २५०७९२ ॥ 
अर्क जिनकल्फस्तित्वमांगमे प्रतीत, सदूग्यबच्छेद्‌ स्तु. केन 
“ कचलेन: तीथेकुरेसकः !, शनि चढ्त्याइ- 
बस्-परमोदि-पुल।ए, आदारग-सखवग-उबसमे कप्पे । 
संजमतिय-केवछि सि-ज्फषा य जंबुम्मि वुस्छिन्ना ।२५६३। 
मनःपयायज्ञान, परमावधिः, पुलाकलब्धिः, आह7रकशरीरं, 
दपकभ्रेणिः, उपशमश्रेणिः, जिनकटपः, परिदारविश्ुद्धिक-खु- 
कमसफ्राय-यथाख्यःतल त्तं संयमजिक, केवली, साकगमन- 
लकण! सिड्िति सर्वप्येते पदाथाः जम्बस्वामिनि व्यव- 
च्छुक्षाः-जम्वुस्बामिन यावत्प्रवृत्ता:, न तृत्तरश्र इति ॥२५६३॥ 
बिशे० । आ० म०। जम्बूस्वामिनि व्यचच्लिन्नाऽसौ, संद्दनना- 
धभावाव सांप्रतं न शक्र्यत यवं कतुम्‌ । विशे० । 
जिणकप्पहिइ-निनकब्परिथाति-खी० । जिनाः गच्छुनिर्गेत- 
- खाधुविसेषाः तेषां साधुविशेषाणां कटपस्थितिजिनकरुपस्थितिः। 
स्घा० ३ ठा०४ उ०! कल्पस्थितिभेदे,चू० ६ उ० ला चेवम - 
जिनकल्पं दि प्रतिपद्यत जघन्येनापि नवमपूवेस्थ तृती यव स्नुः 
नि सति उत्कृष्टतस्तु दशसु जिन्नघु प्रथमे संदनते बिव्याद्यु- 
पसगेरोगवेदनाऱ्यासो सहते, एकाक्येच मवात, दशागुणोपे- 


तस्थाएइल पवेच्चारादि,जीणिवस्त्राणि च स्यज्ञति । सर्वापधि- | 


विशुष्य अस्य मिद्धांचयों तुतीयवीरुप्या पिपमेघणोगा, खा 
प्धानामेकतरेब, विद्दारो मासकळ्ऐेन, तस्य!मेच वीथ्यां बष्ठ- 


दिने मिक्काध्टनमिति,एत्र प्रकारा चयम्‌ 'सुपसंघयण' इत्या- | 
दिकादू ( वृददत्कट्प ) याथासमूहात्‌ कल्पो क/दबगन्तन्येतिं । | 


_ क्या० दे ठा० ४ च०। 
अथ जिनकदपस्थितिमाह-- 
णिज्जुत्तिमासकप्पे-सु बातो जो गमो उ जिणकप्पे | ` 
सुयसंघयणादीओ, सो चेत्र गमो शिरवससे! ॥४०६।। 
निर्युक्तिः पञ्चकघ्पः तम्यां च मासकल्पः, प्रकृते च यो गमो 
ज़िनकढ्पे जिनकडपविषयः ्रतसंहननादिकं। बर्णितः, स एव 
गमो िरवशुषोऽवरन्तव्यः । 
स्थानाशूम्याथे पुनरिव मुच्यते- 
गच्छम्मि य [िम्मीता, धीरा जाडे य सामियपरमस्था । 
अम्गढ जागन्निम्गहे, उदेति जिएकप्पियचरि त ।४०४। 
थवा गच्छे, धन्नज्या शिष्यपदानुक्रमेण निमिता निष्पन्ना, तदा 
चीरा आत्पात्त क्याद बुरूमन्तः, पर।पहापसगरकाज्या बा, 
सुणितपरमार्थाः-अञ्युद्यतावेदारेण विहर्नुमवसरः सांग्रतम- 
इमा कामेत्यब॑म वग ता या:,त था-य यह पिपरे'रणयोरखंस्दष्ट्संखू- 


गअनिघानराजन्द्रः | 





| 
| 
| 


जिगाकयलमरि 


टास्ययारग्रदः,ते परि इतेव्ये, यास्तूपरितन्यः पञ्चघ खास्ता स्ट म- 
निश्रहृ पता पच गुहातन्याः इत्येबरूपः, सत्राप्येकदेकेतरस्यां 
गया व्यापारः पारभाग इत्यर्थ: । धद आवदितरतयो यदा 
भवान्ति, नदा जिनक ल्पिकचारि त्रमुपयान्ति प्रतिपद्यन्त । 
ाधातचालेया वत्रसूरा, खाते य गच्छाउ त परिसमाहा | 
वलवारेयसंघयाह।, उवसग्गसह! अभीरू य ॥४०७ 
श्वातचजकुङ्यवद्च्कदै चित्तप्रणिधानं, तया, बलिका घल- 
बन्तःतद्या तपइचतुथादिकं घएमा[सकान्तं तत्र शुराः समर्थाः 
पव विधाः पुरुषा सद्दाः, ते गय्छान्निगच्बन्ति ? सलं शारीर,वीय 
जाचध्रनचे, तखूतुः सदननम्र असिथानचयात्मक यषां त तथा। 
बलवीयद्द णं च चतुभे ङी कपना थम। खा चयभ-चृतिमात्रामेको, 
न संहनमचान्‌। संह ननवाआ मेको न धूति मान्‌ ! खह नन वानू धू- 
तिमश्चि : न खंइननवचान्‌ न घृतिमान्‌ | तज तृतीयभ ड्रो- 
नाधिकारः | चपसर्गा दिव्यादयः, तेषां सदा; सम्यगध्याःस- 
तारः,तथा-अज्ोरवः परीषद्धभ्यो न खिभ्यति। गता जिनकल्प- 
स्थितिः बु०६ उ०। जिनकल्पिकः कथं मोक न याति ?, कम्मण! 
इब्यादन्यद्वा किम दि कारणम,तस्य कृपकअ्रए युपदामश्रेगयो- 
मध्ये काप भवति,न वा?, इति प्रइने, उत्तरम-जिनक- 
ह्पिकस्तस्मिन्‌ भवे माकन याति, तथाकहपत्वात्‌ कि चा- 
पशामश्रेण लु कब्धित्मतिपद्यते, न तु क्षपरथ्रोणमर, पश्चवस्तुके 
तथाऽनधानादात । १६३ ध्र० सन० ३ उल्ला०। 
निणकप्पपडिमा-जिनकल्पप्रतिमा-स्त्री० । ्रतिमाभेदे, “ सो 
य जिणकप्पपमिम करेइ ” आ9 म0 द्वि० ¦ 
[निए काप्पिय-जिनक्कल्िमिक-९० ! जिनानां करप आचारो जि- 
नकल्प:, स बिद्यते येषां त । “अत इतठनो । ४1 9 । ११५। 
इति ( पाणिन।यच चनात्‌ ) उन्‌ । प्रब? ६० द्वार । जिना गच्छु- 
निगतलाधुविशपाः, तेषां करप: समाचार: तेन चरन्तीति जि- 
नकाट्पकाः! प्रब० ६३ द्वार | जिनानामिव कल्या जिनकल्प च- 
ग्रविद्दाराविशषः,नेन चरन्तीति जिन्क ल्पिकाः | घर 2 अधिः । 
अज्युद्यतबिद्दपराण,पं० च० ४ द्वार । (पएतस्याशेषवक्तन्यता६नु- 
पद मेत 'जिणकप्प' शन्देऽस्मम्नव भागे १४६३ पृष्ठे निरूपिता) 
जिफकित्ति-मिनक | ति-पु० ! त पागच्छान्तर्यतसामसुन्द्रगणी- 
न्छस्य स्वनामस्यात शिष्य, ग० रे अधि० | अय च वेक्रमीय 
१४२४ वर्ष बिद्यमान आसीत । अनन खउपकश्रािक थानक, घ- 
प्राशालिनछचररेत्र, नमस्कारस्तवर्टाका, दान ऊदगदु मः, श्री - 
पालगोपाल्कथा खति ग्रन्था विरचिताः । जे> ६21 
जिणएकिरिया-जिनक्रिपए-ख्वी ० | जिनध्रणीतायां क्रियायाम, 
पं० ब०। 
[दक आइ -ज्िनक्रियाया असाध्या नाम न सान्त?,सत्यमित्या द- 
जणाकारयाएँ असज्जा, ण इस्थ झागाम्म कड विज्ञांत | 
जे तप्पओग5जोगा, तेडसज्फा एम परमत्यो ॥ ४ए ॥ 
जिनानां संबन्धिनी क्रिया तत्प्रणेतत्वन जिनक्रिया, तस्य! अ- 
साध्या असिकित्स्या, नात्र लोक प्राणिक्षाके, केचन प्राणिनो 
चिद्यन्ते | कि लु-ये त्यो गायोग्या जिनकियाप्रयागानुचितास्ते 
असाध्याः कमञ्याचिमाश्चित्य, पष परमाथेः-इदमत्र हृ 
मिति गाथाथः | पर ब० १ चार्‌ । 
जिणकुमलस््रि-जिनरकुशलद्धरे पु" । खरतरगच्छीय स्वना- 
मण्यात आचार्य, “छुवनपदानुक्रमजा-नुजे।ता जितकुशबसूएर - 


(१४६१) र 
जिएकुमतसूरि श्रजिधानराजेन्&; । | . जिणजक्ख 











शुयः ” अप्टट ३२ अए० । अनेन वेक्रमीये १३३७ वर्ष जन्म | १ सम्य० द्वार 1“ तह जिणचदागमाश्रो च ” जिनच्वन्दाग- 

खञ्ध्वा १३४५ वर्षे जिन चन्द्रसुरिणामन्तिक प्रवज्य १३७७ वर्षे | मादहेद्वालनात | धार । आव० । 

सुरिपर्द पराप्य चैल्यबस्दनकुलकबृत्तिनामा ध्रम्धो विनिर्सिता, जिणचंदगशि-निनचन्छगाएन्‌- पूं० । उकेशगच्दधीये कक्षस्‌- 

६. च्च खारपद दूतम्‌, तथा १३६७ चेष स्वर सस- रिष्ये, पतमघ दूंबगुप्तचुग्कुल मणडनखूरिनासज््यां घद्न्ति [| 
- - चेक्रमाय १०७३ वषऽयमासीत्‌ | अनेनुंषच नबपदम्रकरण। तदु- 


हक 


जिएकेसरि [ ष्‌ ]-निनकेश रिन्‌-पु० | जिनसिदे, " पक्को- | परि टीका च विराचता | जै० ३० | 
परि समउ जप, विश्व जिणकेसरी सलीबाए । कंदप्णछडु- | जिणचदसारि-जिनचन्छसूरि-पुं? | खरतरमच्दीये जिनेश्वर 
वाढो, मपणो विज्ञारिझो जण ॥३॥ ” सूत्र० १ भरु» है का. । | चार्यशिप्ये स्वनामख्याते आचार्य, पञ्चा० १३ विव० | स्था०। 


जिणक्खाय-जिनाख्यात-न० । जिनेन कथिते, जी ०१ प्रति०। “५ ताड्ङ्कप्या सिनचन्द्राख्या:, सूरयो ग्रुणभूरयः ऋए०३२ 
`“ दुबालसंगं मिणक्लयं ” उस० १३ झ० । दूश० । अए* । अनेन स्रवेगरङ्गराल नाम अन्थो दिरचितः | जिमद्‌- 


ससूरिसंतानीय जिनमाणिकबसुरिहिष्ये स्वनामख्याते घ्याचा- 
निणगुण-जिनगुए -पं० !बीतरागत्वादिक तीर्थकर गुण, जि. 


येच, पंग्व« ४ द्वार । “ ऋमञ्जिनचन्दराइः, सूरिनंवा कैदी” 

[न्यु ७ ह = < me पु ७ ल 219 1 थ्व (द स 
शगुणविसय सरू -म्सघुद्धिजणग, अशुषढ़ासं” जिनगुणविषय | विंतिप्रतापः अघ्० ३२ अष्ट०। अयं च खेक्रमय ११७४७ व 
घीतरागःबा दि ती थेकरगुणागोखरम । पद्या० 1४ विच०। | 


जात: १२०३ बब दोकितः, १२११ बजे आचायेपद्म, १३५३ 
जिनगुशसमृह-जिनगुण समुझ-पुं० | णणरत्लाधारभूते जिनरू. 


बर्षे स्वगात च लब्चबान । तृतीयो 5प्येतक्षामा भ्रान्नदेच- 
खूरियुरः नेमिचन्द्रसारिशिष्यश्वाभवत्‌ । चतुर्थेरच खरतरग- 

पे समुछे, पद्चा०। "पूया! मिशगुणसमुद्देस,” जिसाश्च ते गुणा- 

ना गुणरत्नानामाघारस्वेन प्राचुर्येण च समुझा इब समुद्रा- 


च्छीयः जिनप्रबाधसुरि शिास्य;, तस्य जेक्रमीये १३२४ बढे 
श्चेति जिनगुणसमुझ।स्तणु, पञ्चा० ४ विव० । 


जन्म, १२३२ वप दाका, १३४२ वष सूरपद पातः | चतुषु राजस्नु 
जैनधममरापयत्‌ ! अस्मे कलिकालकेवर्जात बिरुढ्ममिलव्‌, 
जएगोयम्स हझआइरए- जिनग तमसिहाहर णग-न०_1 जिन- 
गोतर्मास इद शान्त) जीय!०। 


i 


eo. 





१३७६ वषे स्वरयमगमत्‌ । पञ्चनोऽप्येतन्नामा खरतरग- 

घडे १४६२ वढे दनमान आसीत्‌ । यच्डिप्यो जिनसे 

त 2 . शरनामा55सौत्‌ | जै? इ० | , 

निष्छय एश अप्प, नि जस्स वत्युम्मि जायए जावो । : चिता -मिनचीपी-जि०। जिनाऊचरिते, “अको भो होइ 
० ही ~ ह टनी — 3 

तत्तो सो निज्ञरओ, निणगोयमसीइआहरणं ॥ | : जिणचिप्पो” जिनाः ध्तावशिमनःपया यके उ ञ्ञशानवन्तो, ज्ञिन" 

नि्जयता निरचयनयात,पुनरदपजाप हीनेऽ,पे,न केवलं बलिऐ, , कल्पिकाश्‍व, तेश्‍चोणे आचरितो जिना चीणः। पञ्चा२४ बिब०। 


इत्यपिशब्दाथः | वस्तुनि आचायांदौ, यस्य जव्यस्य, बस्तुनि ' 
न -पुं० | तीथरुतां भक्तिदर्के ग्रोमुखादिके 
उक्तरूपे, जायते प्रादुभवाति, भावः प्रशस्तान्तःकरणं, ततः स्र . सिरणजक्ख-1जनयङ्‌ ड क is 5308; 
यके, धव०। 


इति भावानिजरकः कर्मेहासकारको जिनगौतमासिह,भादरण & 
ध्एन्त इति गाथार्थः । भावाथेस्तु कथानकादबसेय:। तच्चेद- ' रेखा गामुइ महुज-क्ख तिमुह ऽसर छुतुबुरू कुसुमा । 


म-किल भगवता चीरेण गैतमस्वामी गामं गच्छन्‌ एकदा  मायंगो विजयानिय, बंनो मएओ सुरकुमारों ॥३७०॥ 
बि मति अ गचका प्रजञाजेनीय: । ¦ छम्मुह पयाल किंनर, गरुमो गंधन् तह य अर्किखदो । 
गवन 

गच्ढता के्रनिकटवसी हलक, लता लीग सम पकाने कृबर वरुणो चिउमी, गोमेही वामण मयगा ॥२७६॥ 
भो? करोषि ?, निजकर्मा$वेदितम। पुनरुवाच खः-सांप्रत यक्ष ˆ यका भक्तिद क्का स्ती धङृतामिमे । यथा-प्रथमजिनस्थ ( ऋष भ रूप) 
भणसि तदई भगवन! करोमि । गौतमेनो चे-घर्म कुरुष्वेति तेन | कं पके: खुवणवणा गजबाहनअ्रतुज् जो वरदाज्षमादिकायु- 
ख प्रोस्फु्लचदनकमलेन न्यगादि-पबमिलि। ततः प्रन्राजितः क्तदकिणपार्णिच्यो मालुलिहृपाशकार्बितवामपाणिद्यश्‍च ह 
सः, ततः स्वकार्ये विहाय जगवतः संमुखमागच्छुतस्तस्य शि. | अजतनाथस्यमडायकामिया यकः अ तुशा व्यान वेण: करो * 
का दा" पर्व चहकमितव्यम, एबंविधश्वास्मदीयों भगवान । "न wn Melstone Dado 
घोरो ज़बता प्रतिपसव्य इत्यादि । सडे तेन प्रतिपन्नम्‌ ! यावद्‌ चतुएयो बीजएरकानय [दुशशा्युकथामपा उल ८२॥ 
छप भगवान्‌ नासखीदू रष्टा, दृष्ट च तास्मन्‌ रजोहरणं मुक्त्वा ्रीसंमवजिनस्य निमुखा नाम जका जिवदन: ज्रिनअः 
- यद्यय ले गुरुस्ततो न 1काञ्चेत्तव धर्मेण कामिति भणित्वा च इयामवयाः मयूरवाइन षरूञ्ञजा नङ्ुसग्दाऽभययुक्तदाक्ञपाक* 
पलायितः | किञ्च तस्य वाखुदेकनवरुनपुर्वरोरान्‌ विवृब्यसुत-' रकमलन्रयो मातुसिङ्कच्छाम/कखूत्रयामपाणिषद्त्रयश्च ॥ ३॥ 
जचसिहपातनरूपान्‌ जगवन्त पयसः कर्मबन्धो, गौतम च | “० सनन्दनस्य शबरा यक इयामकान्तिगजवाइ नअतुभु जे। 
परयतः तदृह्दासः, गोतमइ्च भगवदपेक्तया दीनश्छुदास्था- मानु्चङ्गाकस्‌ तयु क्तता क्तणकरकमलद्धया नकुञ्षाङू रा "बलवाम- 
रत थिङ्करस्बादि दतोः, अगरघाँइचात्तम ती्थङ्करस्वादिइतुमिरेव पाणट्ववञ्च ।॥४। श्रीसुमतेस्तुम्बुरुयच्ञः श्वतवण। ग्ररुक वा इन्च" 
शात [सक्म । जाबा० ३० अ्धि० } तुभुज्ञा वरद्शाक्तेयुकद क्िणपाणिददया गदानागपादायुक्तवामस- 
५ टी न 0102 पाणिद्यख्र ।४} श्र) पद्मप्रशस्य कुसुमा यक्की नीलवण: कुरड्रवा- 
निएचंद-जिनचन्छ-पु० | जिनरूपे काररिकनिशाकरे, * जि- इनश्चतनुजः फलामययुक्तदचविणपाणिद्धयो नकुल्लाकसभयुक्त- 
खचर तुदुदिषाओ ” जितचन्छेः कारुणिकानशाकरैे: । प्रश्र | षामपाणिद्वयश्च ॥ ६-॥ सुपाश्वस्य माठदे यको नीख- 


—— 


( १५६२ ) 


जिएजक्ख 


ष्णुं गज़वाहनश्चतुभुजों 
गकुलादु-एायुक्ततामपाणिद्यश्ध ॥ ७॥ श्रीचन्द्रप्रभस्य बिज" 
थो पक्ता इरितवणेः बिलोचनो हं लबाइनो द्विभुजः कृत दक्षिण - 
दस्तचक्रो दामहस्तधृनमुरश्च ॥5॥ अ्रैसुविधिज़िनस्या- 
जितो यक्कः श्वेत वर्ग: फूमेवाइ नश्चतुर्भुजो मातुले ङ्ग! कसूत्रयु- 
कद सिणपाणिद्रया नकुसकुन्तकलितयासपाणिद्धयश्‍्ख ॥ ६ ॥ 
भ्रीशीतलस्प्र प्रह्मा पकश्‍चतुमुखास्त्रनेत्र: सितयर्णे; पश्मा सनो- 
उश्भुम मातुलिड्धमुफ़रपाशकाशययुक्तरदाक्रणपाणियलुछयो 
भकुलसदाहूशार्क पृत्र युक्ततामपाणिचतुष्यहइच ॥ १० ॥ श्री- 
ओयांशस्य मनुज यक्कः (मतान्तरेण-शेड्यरः ) धयलवरणेः त्रि- 
नेत्रा धूषनवादनश्यतुज्ञुजो मातुलिकुगदायुक्तद्‌ क्कि पाणिद्धयो 
नकुम्चकाक्स्‌त्रयुक्तया मपाणिद्वयइच ॥ ११ ७ ्रीवालुपूउ्यस्य 
झुरङुभारो यक्षः श्वेतवर्णो हंसखाइमः खलूनृजो बीज़पुरक- 
बाणास्वितदाकेणकरद्वयो मकु त्रकघनुयु कवाम ५ ग्पिद्वयश्च ।१२। 
श्रीविम्जस्य परासुखा थस्तः ज्बतवर्ण; शिकाचाहनो द्वाद दा- 
जुः फलशक्रधाणखडभपाशा कसूअयुर्तद क्षिणयाणिषडूः। तकु- 
खचकरथनुगफसकाहुराभसंययुक्रवामफहिप्टूइ्च ॥ १३॥ धो- 
अनभ्तस्यं पातासो यक्कलिमुखो रक्तवशो मकरवादनः परू 
-लुजः पश्चसट्कपारायरूरकेशपाणिइयो नकुत्रफञ्नका्यसूत्र- 
शुक्ततामपाणिव्रयइच ॥ १७ ॥ श्री धर्मस्य किनरो यक्करिक्रपुस्यो 
रकवर्णः कूमबराइन: घङ्नुजो यो जपूरक गदा ऽनययुक्तद क्षिः 
'पाणित्रयों नकुलपर्माद्ठमालायुक्तवामपराणत्रयइच ॥ १५ ॥ 
भीशान्तिनाथस्थ गरुङो यक्षो वराइबाहनः क्रोमवदनः उदया" 
अरुाखेइचतुर्भुजो योजपुरकपग्मान्त्रितदक्किणकरद्वयो नकुत्ना- 
झस्पृत्रयुक्तताम पारश द्गयश्च ॥ १६ ॥ श्वीकुन्थो गन्धवेयकः देया- 
अवण. इसबाहनड चतुभुजो वरब्पाशकान्वितदक्किणपाणि- 
ज्ञपो मातुलिद्राइऋुशाधिपघ्रितत्ा मकरद्धयश्व ॥ १9 ॥ ओ- 
अरजिनस्य यकेन्छो यस्त: षरामुख समितेः इयामचणेः राङ्ख- 
शिक्षिवादनों द्वादशभुजा षी जपूरकचारणस्रूगमुदूर फः शाका भ- 
ययुर किणकरषद्रो नकुत्र घसुःफ ज्क्र शूला ङ्कुशाकसू त्रयु क- 
शामसपाणिपदुएन ॥ १७ ॥ ओमखिञ्जिनस्य कूचरा यक्करचतुमेख 
इन्कायुघचर्णा गञ्चवाइ ना 5घमुजो घरदपरशशूुताभययुक्तद- 
क्िणफ्णिचतुष्टपो खोजपूरक शाक्तेसुचराक्कसूत्रयुतवग्मपाशि- 
खनुएयझ्च ( अम्य कूवरस्थान कुबेरमाहु: ) ४११३ ४ श्रो- 
सुनिसुवतस्य थरुणो यकक्चतपुख।खिनबः सितडणा घु- 
बभवाहनो जदासुकुदनु षितोडपक्ञजा खीजपूरकगदाय!स- 
वाक्तियुकदक्तिणकर कमल चतुष्को नछलपद्यघ नु-पर डु युतचाम- 
पाणियतुएयइ्च | २० ! श्रीनमिजिनस्य म्रक्ादियंकमनुमुंखखि- 
मेतचः सुवरावर्णो कूषभवाहनो$ष्टनुजो बीज पूरक अजिमुद्ररान य" 
युक्तरक्षिणकरचतु एयो नकुलपरड्यञ्जकसूत्रयृकयामकर च्सुए- 
यञ्च ॥२१॥ अ) ने सिजिनस्य गोमेचा यक्षः सुखः श्याम कान्तिः 
पुरुषवाहनः बरुमुञ्जो मातुल परशु चकान्बरितदकिगकरजयो 
नकुल्गूलशरकियुक्तदामपाणइयहच ॥ 2२४ आ)पाश्चेजिनक्य 
क्षामनो उक्षो(मतान्तरेल पाश्वनाम!)गजमुन्नः उरगफणामपिङत- 
[शराः इयामयणः कूमेयाइनश्चतुसयुजोः बोअपूर कारगायुक्तदकि- 
सुपा णेद्टयो नकुलञ्ञजगमुक्तवामषाणियुगश्च ॥ २३ ॥ त्रीबं]र- 
जिनस्य मतङ्को यक्षः श्यामबर्णा गजबाहनो डिंभुजो नकुल युत- 
दकिणतुजो खामकरधृतवीजपूर कचति ॥२४॥ पव० १६ द्वार । 


जियनचा-जिनयात्रा-क्ी०! अइ डस्स्े रथयात्रायग्म, पआ० 





शभिधानगजेन्छः । 





जियादासं 





विस्यपाशयुक्ताकिणपाशिेद्वयों | ७ विव | घ० ( सा च ` अणुजाण ' शम्दे प्रथमभागे ३६७ 


पृष्ठ चर्णिता ) 
जिणणाप(ए्‌ )-जिननामन्‌-ल० | ना मकसे भदे, कमे० ३ कम० 
जिणदत्त-जनदक्त-पुं० । स्वनामख्याते खरतरणच्छीये ज्ञिन” 
बल्लञभसरिशिष्ये आचार्ये, “तच्जिष्याजयदथ! या:,गच्भे खरतरे- 
अवराः ” शाति । तत्पदे जिनबहर्खारजिनद्‌ क सुरयो $ज्व।क्षाति 
चअ 1 अए०.२३२ अश्न0 । घेष्च०१ अय च मह्दाप्रनाचक आ- 
सीत्‌ , मम्यादेब्या युगप्रधानपदमस्मे दशम्‌ | वेकर्मीये ११३२ 
सबै $य च जातः, सोगचन्द्र इति ग्रादिप्रयीयेडस्थ नामा552 
सीत्‌, वैक्रमीय ११४१ चर्षेऽ्यं दोकितः, तत्समयेऽस्य प्रथा घ- 
चन्द्रगणीलि नामा -55सीस्‌ । ११६९ वर्ष ऽयं चित्रकूट ( चिसोर 
इति असिद्धे ) देवभखाचायंदत्तं खुरिपद्मवाप, सेदेहदों- 
लावलोप्रश्वुतीननेकान्‌ प्रत्धानरचयत्‌ । वेक्रमीय १२११ घरे 
अजयमेरु (मज्ञमर) नगरेऽयं स्थरसमत ॥ द्वितायोप्येतन्नामा 
खायसंगच्जीयर/शलसूरिशिष्पजीवदे वस्रेः शिष्यो वैक 
मीये १२६४ वर्ष विद्यमान आलोत, यन सिवेकायिम्षाल-. 


` शकुनशाखादय अनेके भ्रस्था निर्मेताः, परकायप्रवेश/ियाम- 


यमज्ञानत्‌ . १५७७ वर्ष च निर्गते बस्तपाल सङ्गे ऽप्यय मा सीस्‌ , 
अस्थ रिच्यो पर त्न्द्र सूरि मह्दाकाचरासीत्‌ | जे? इ० । “सय” 
ब्रगुणरयणरोहण-गिरीद्वि जिणद्त्सूरीडि 1" सक प्षगुणरत्षरी- 
इृणगिरिभिर्नेखिलगुणमाणिक्यरोहणरीसेजिनद्त्तसरिभिरेत = 
झामकैः स्तणृहचासिमभिरिति याबत्‌ । जीवा० ३० अधि०| प्राव० 
वसन्तपुरस्थ स्वनामख्याते आ्रावके,आ० क०। “वखतपुरे नगरे 
जियसस्तू राया, जिणदत्तो सेट्ठी ” आव० ५ अ० ' आ व्यू ० । 
( तत्कथा चञ्जुरि न्द्रियोदाइरणे 'चक्खिदिय' शब्द तृतीय आगे 
११०७ पृष्ठे ' काङस्खम्ग ' शाब्दे ४२७ पृष्ठे च प्ररूदिता ) 
खकुलग्रामवास्तव्ये स्वनामख्याते श्राचके, पि । ई तत्कथा 
'आधार्कम्म' शाब्दे द्वितीयनाये २३३३ पृप्रे निरूपिते ) श्रावस्ती- 
घास्तथ्ये आचके, तं? ।पाटलिपुअनगरस्थे स्वनामख्याते श्या” 
वके, आ० मण द्विऽ। {तत्कथा 'लोज' शाब्दे चर्यते) वैशाली- 
नगरीवास्तव्ये जोणभ्रष्ठयपरनामधेये स्यनाम्याते श्रावक, 
घ० र०। स्वनामख्याते रारू, यस्य पत्नी इश्यरी अविका । 
फट्प० ८ कण । रुब्नामख्याते श्रावक, यस्य पत्ना फल्गुश्रीः, 
'पजणद्‌ छ -फग्शुसिरी नाम सावगमिहुण । ” म्रहा0 ५ अझ” । 
मिणदत्तपृत्त-जिनदत्तपुत्र-पुं०। खम्पनगरी बा हतब्य साथेवा- 
हदारके, झा० १ श्र०३ अ० ( पततूकथा ' अंड ' शब्दे 
प्रथमभागे ५१ पृष्ठे रूष्टच्था ) 
जिझदरुष- जिन च्य-न० । जिन घन्थिनि झव्य,द्‌श० १ तस्व। 
(` सश्यदव्व ' दाच्दे सृतीयभाग १२०३ पृष्ठे श्या | उदा~ . 
हरणम ' देखदव्य ' राम्दे चढ्यते ) 
नजिणदास-[जनदास-पुंः । मपुरावास्तव्य श्रावकःयेरोषे, 
यस्य आया साधुदाली । "लि जिणदास्टो त-त्थ साडुदासी 
पिया तस्स। ? (9) घ०र० । (अस्य 'खुशकाल ' दाष्दे 
कथा वक्ष्यते ) राजणुहनगरस्थे ऋष भदस 55स्मज़ श्रष्ठिनि, 
* [ष्टी य उसनदरन््ता, ससस खुझो भुयणविन्सुआ पढमो । 
दीच्या उषा ।जनदासो, आसास्रो जूयदसणश्स "॥ २ क घर 
२० ( अस्य कथा ' बालकीसा ' शाष्दे वदयत ) पाटलिपुत्रया- 
स्तन्ये आघके, आ० चू० ६ अ० । मधुरादास्तन्य आएक, 


(१४६३ ) 





जिणदास 


- थस्य भाया जिनदांखो । “ जिनदासों साणकू तअ, श्राबकः 
परमाऽऽइतः। जिनदासी प्रिया तस्य, ग्रियकरणदर्शना ॥ १ ॥ ” 
भार कए। तो० | आ० म०! (नत्कथा 'कंबल' शब्दे सूती यञ्नागे 
१७९ पृष्ठे छष्टठ्या ) राजपुरस्थे आवके च । पुश । “ रायपुरे 

- नयरे पगो कुलपुत्ताजातीओ, तम्ल जिणदाखो मिक्तो ” 

. आब० ६ अ० | (अस्य कथा ' पश्चक्खाण ? शब्दे बङ्यत ) 

जिणदासगणमइत्तर-जिनरासगणिमह त्तर-एं° | निशशचु- 
णिकारक आखाय, “रुरु!देपणा च गणश, महसरम्त च तस्स 
तट्टाह "तण कपा चुरण, 1वलसनामा णिसोइस्स ॥ १॥ 
नि चू० ५० छ० । पतेन मढात्मना अतुयोगद्वाइवूह त्कल्पा४-5- 
वश्यकाद्र्जपि चूएयो रिताः । जळ ० 1 

जिणदिद्द-जिनट््-खि0 । तीथकरानिमते, अनु० । 
जिगदेव-जिनदे व-पुं०। भरुकच्ग्स्थे आचाये, “भरकच्छे जि“ 


- णदेवो?4 “आचार्यो जिनदेबोऽम्‌-दत्रैय भ्रगुपततने।” आर्क 
_ (सत्कथा 'पणिद्दि' शब्दे बद्यत) । दारवतीवास्तब्ये अहैन्मित्रश्ने- 
छिनः पुत्रे, “द्वारवर्त्या महापुर्या-म ई न्मित्रो बाणिग्वरः। अनुद्धरी 
प्रिया तस्य,जिनदेवस्तु तत्खुतः॥१॥'' झा० क० । (अक्तदोस्तरों- 
धसेर” शब्दे पथमभागे ४०३ पृष्ठे कयापस्य निरूपिता)! की शा- 
स्थीनगरवास्सः्ये गमद व5$त्मजे स्वन!मरूथात श्रावके,घ० र०। 
{तत्कथ 'बंभसण्‌' शब्दे वदयत) साकेतनगरवारुतऽ्थे भ्रावके, 
“ साएप ससुजयो राया, जिशदेवो साबओ ! ” आ० च्यू० ४ 
ख०। (नस्कथा 'पद्चक्खाय' हाग्दे वच्यते) चम्पानगरीबारुतब्ये 
, धावके, “नयरी य अंपनामा,जिणदेवों सत्थवाह अहिछुक्ता।” 
: आठ चू० ४ अ9 1 ( तत्कथा ' संगपरिएणा ' शब्दे वद्यते ) 
जिणदेसिय-जिमदाशित-नि० । जिनेन कथितें, दर्श” ४ तत्त्व 
जिना इह दितप्रक्षत्तगोत्रबिशुद्धो पायाभिमुखापायबियुखा-- 
दुख: परिग्रहमन्ते, तथा सूलटीकाकृता व्याख्यानात्‌, जिनेऱ्यो 
` हिंतप्रचुसा$$दिरूपेजयः झुश्रषा$5दिमिन्येक्तमावेन्या देशित क- 
थिते गणधरेरपि जिनरेशितम । तथा अम्बूस्वामिप्रशुतय 
- 'पुबंबिधा पकति निरूपणीयमेतत्‌ । अथ प्रकतिसन्दर- 
, मिति कस्मादजिनेन्यो पि नोपदिह्यते ?। उच्यते--तेषां 
स्वतोसखुर्दरत्वेन ग्रनथोपनिपातलसंजवाव । दृष्ट च पा- 
श्रासुन्द्रतया स्वतः सुन्द्रमापे रविकरा5$ययुलुकादीनामनथोय। 
- आइ स-“पचजियब्वं चीरण,हियं ज जस्स खव्बदः । आहारो 
वि डु मच्बस्ल, न पसत्थो गल्ल सुची ” ॥ १ ॥ जी० १ प्रति० । 
५ धम्मो य जिणदेसिओो ” जिनदोशितः केवलिना भाषितः! 
` सण । उछ०। 
मिणधम्म-जिनधर्म-प० ! नरतवर्षस्थपद्मिनीखारनगेरघारूत- 
ऽये सुवनामख्याते श्रावक, ती० १० कङ्प | जिनसंबन्धिनि धर्मे, 
» झणुत्तरं धम्ममिणं जिणाणं। ” अनुसर ध्रमं जिनःना- 
म्ूषभादिती घडता संबन्धिनम्‌ । घुत्र० १ श्रु० ६ भर । घ० । 
नं० । प्रा | “वत्युपयाखण लूरो, अश्सवरयणणाणसायरों ज* 
यह | खब्बंअयज्ीवबधुर-बधू छविदो वि जिखघम्मो ॥ १॥ ” 
स्थाण ४. ठा० २ उन | 
जिएणपमिमा-जिनप्रतिमा-खी? । ज्िनबिम्बे, 'जिणपमिमादल- 
णेण परियुद्धं।? (१ गाथा) दश० 9 चू० | जिनप्रतिमा सकाव- 
स्थापनरूपेति | रा० | दश० । जी० | प्राति० । नयो० । बोर | 
द्वा० | पञ्च० । (“चच्च्य ' शब्दे तुतीयजांगे १२०५ पृष्ठे सवा! 


'घक्तब्यनोका ) 
७४ 


अज्िधोनराजेन्द्रः । 





जिणपडिमा 


भारते बर्ष चतुरशीति जिनप्रतिमएः, ता्चेमाः- 
* चयुपास्य परमेष्ठिपञ्चक,कीते यामि कृत पापनिश्रहम्‌ 1 
तन्त्रवदिविदित चतुयुता-शीतितीथजिनयामसङ्कम ॥ ¦ 07 
तथाहि- 

श्ोशवञ्जये भउनउीपः श्रीबीरस्त्रामिप्रलिष्ठितः श्रीक्षादि- 
नाथः 1 श्रीसूलनायकः पार्डवस्थापितो नन्दिवभैनो युगल 
दिनाथः । श्रीशान्तिप्रतिष्ठितः पुपमरीक्कः श्रीकन्नदाः, खिर्त।- 
यस्तु आओदवीरस्त्रामिम्रतिष्ठतः पृणकलशः । खुधाहुएडे धी- 
जीबितस्बामी श्रीशान्तिनाथः मर्देवास्वामिनोप्र थमसिद्धः। 
ध्रीउञ्यन्ते पुएयकञ्चशयदनमूतिः थीनेमिनाथः । काञ्जन- 
घलानके सअसुतनिधिः भ्रीधरिछनेमिः । पापामते अतस" 
चअतुर्विशतिमध्याद अष्टो पुरयनिधयः स्रीसक्षेमोश्वरादःयंः । 
काशहदे जिज्ञुवनमङ्गलकलशः श्रीआद्रिनाथः । खोपारक 
जीचन्तर्वाम्री श्री ऋष भदे वप्रतिमा । नगरमहास्थाने श्री भरत” 
श्वेरकारितः श्रीयुगादिषवः । दक्किणापथ श्रोगोमठदव! श्रीः 
बाहुबलिः | उत्तराफप्थे कलिङ्गदेश गोम उः ञी षभः । खञ्चार- 
गदे श्रोरप्रसनपूजितो मदिनीमुकुटः श्री दिमाथः | महानग- 
योमुद्दयडविद्दारे श्रीआदिनाथः । तक़शिव्वायां घाहुयलिविनि- 
मित धर्मेचक्रम | मोकतीर्थ श्रीआदिनाथपःछुके । कोलपाक- 
पने माहिक्यदेखः श्रीच्ूषभो अन्देद्‌ रीदे बता ऽ दस्हरः । मङ्गा- 
यमुनयोदंणीसङ्गम अ्ौश्रादिकमएउयुम 1 श्रीअयोभ्बायां श्रो 
अजितस्वामी | बन्देवाम्‌ अजितः | तारणे विश्वकोटिशिक्षा- 
याँ अजितः! अङ्कादकायां श्री अजितस्त्रामिशान्तिदेचताब्गय 
श्री ग्रझन्द्रदे चताऽवसरः। ्रचस्त्यां थ खं भवदे दो जाडुबीविय! 
दचिपातरे; | सखगमतोग्राम श्रीअन्निनम्द्नदवः, नमदा तत्पादेभ्घा 
निता । फ्रोश्वद्वीपे लिंहलद्वीपे हस्द्वीपे श्र) सुमतिनाथद्‌ ्र- 
पादुका: आस्दुरि्रामे श्रीमतिदेचः माड्न्छपत्रत कौशारुध्यां च 
शोपगप्रभ: । मधुरायां महालरदमीनिमितः श्रीसुपाश्वेस्तूपः । 
्षीदशपुरनगरे श्रीखुपाश्वः स्रीतादेबीदेवताऽवसरः । प्रभास 
शशिभूषणः श्रोचन्छप्रभशचन्छकान्तमरामयः श्रीज्यालामा- 
लिनीदेचताइबसरः । श्रीगौतमस्वामिप्रतिछितो बलज्यागतः 
श्लीनन्दिव घेनकारितः शो चन्धप्रमः | नासिक्यपुरे धीजीवित- 
स्वामी जिभुवंनतिलकः थ्रीचन्झपनः । खन्ध्यावत्याँ मन्दिरमु- 
कुरः श्रीचन्द्रपरनः । दाराणस्यां विशवेध्वरमध्य श्रीचन्छम्रभः । 
कोयाद्वार श्रीसुविधिनाथः | प्रयागतीथ श्रीशीतलनाधः 1 चि - 
न्ध्याद्रौ, मलयागिरो च श्रीश्र्यांस: । चम्पायां विश्व।तेत्ञकः 
ध्रीवाछुपूज्यः । काम्पिच्ये गङ्गासूले, लहपुरे च ्ीविमल~ 
नाथः। मधुरायां यमुन!पुरे लमुऽदेचः | समुझ द्वारवत्यां शा- 
कपािमभ्ये श्रीअनन्तः | अयोष्य/सलमीष रलवाहपुर नाग- 
महितः धोघमेनाथ: । किष्किन्धायां लङ्कायां जिकूटागरो भी- 
शान्तिनाथः | गङ्काय मुनयो वेशी सङ्गमे जी ङुम्थ्वरमा थौ 1 श्री पचत 
मल्लिनाथः । श्ृयुपत्तनेऽनध्यरलचूमः श्वीमुनिसुवत; । प्रति 
छानपुरे अयध्यायां विन्ध्याचले माणिक्यद्रमक मुनिसुमेतः । 
अयोध्यायां मोक्षर्ताथे नमिः | शोयपुर शङ्कजिनालये पाटि" 
नगरे मथृरायां द्वारकाया सिंहपुर स्तम्भतीथ पातालगङ्गा 52 
निधः श्रोनेमिनाथः । ऋअजाशुहे नताताथः श्रोपाश्वनाश्चः । 
स्तम्भनके भवभयहर;। फल घरिकारया विएवकरूपञ्ञताऽंसधः। 
करहटंक उपसर्गहरः । अहिच्छचायां जिलुबनभानुः | कल~ 








 कुपरे, नागहुंदे च क्रोपाध्वनाथः । कुककुटेश्चर विश्वगज़ः । 


माइन्झपयते छकायापराश्यतनाथर । जकारपतत सहस्रपर 


( १४६४ ) 


'जिश्ठपमिमा 


पाश्वेनाथः । वाराणस्यां दएखाते अध्यपृष्कगाइश्वतकः । 
महाकाहान्तर पासालरुफवर्शाी । मधुरायां कलपबुमः । 
' खम्पायामशोकः । मलयगिरो श्रीपाश्वः । श्रीपत घणटाकर्णा 
सढ़।षीर? | चिन्च्याद्रौ क्रीगुप्तः । हिमाचले ढायापा्श्वः मखख्या- 
चिराजः थीस्कुलिङ्ग: । भोपुर अन्तरिकः धीपाश्वेनाथः । 
आाकिमीमीमेकरे अ्रीपाश्यनाथ: | भ!यलस्वा मिगदे दखाधिद यः। 
अतरामशयन अधन फारिश्री खरूमानः । मोटेरे चायम नाणके 
पस्द्या मेत कक मुएरस्थन्न ध्रीमासपथने उपकरापुरे कुम 
आम सन्पुर ढङ्कायाँ गङ्काहृदे सरःस्थाने बीसभये अस्पायाम्‌ 
आपापापा प्रशंपत्रते नन्दिषरूनकोटि नुम घौरः। वैभाराछी 
- दाजयूदे केलाशे श्रीरोहिजाद्रौ ध्रीमद्वायारः । अष्टापदे चतुः 
दिशमिस्तीबकराः। सम्म्रेतरोल विशतिर्जेनाः । देमलरावरे दा- 
लततिजिनालयाः काटिसद शिलासिदिकेत्रम ॥ 
७ इसि जनप्रसिद्धायो, तीर्थानां बामपस्नः । 
सन्दे होऽ स्फुडी बक, अज वपनस्त रणा 1 १॥ ती० ४% कल्प 
जिणपए णत्त-जिनप्रकृप्त-त्रि० ' सीर्थकरप्रणीते, " ज्ञणपरण- 
चं लिंग । ” प२? व० र द्वार । जी० । ज्िनेहिंता55प्त्यनियते- 
कयोगिनिः प्रक्षसं तदन्य सरवा नुप्रदाय सूजत आचारा5६च्यह्नो पान 
कापिनदेन रचित जिनप्रकृत्तत । उक्त च-"झत्थं नालः 
झरिदा, सुत्त गंधति गणहरा णिउणं । स्वासणरुस हियछाए, 


फी 


कओ सुत्त पत्रत्तर ॥९॥ [लत | ज्ञी० है प्राति० । 


(नणपरियाय-जिनपयीय-1० | केबलिपयोये, ज> २० श० 
ए उ०। ( तस्स्वरुप ` केंवलि ' शब्दे वृतीयजाये ६५५ पृष्ठ 
डएव्यम्‌) ` 

जिणपवयण ~ जिमप्रवचन-ल ० । जैन!5$गमे, ( आ० म० ) 

खांववमाति च केये जिनप्रब चनोत्पत्ति; ?, कियदनिधान चढ 
' जिनप्रदथन ?, को खाध्स्याभिचानचिभाग) १, इत्यतत प्रासङ्कि- 
कठोष राशव्वारलप्रई जा भिधित्सुराह-- 
जिशपत्रयण्यडप्यत्ती, पवयणएगडिया विज्ञागों य । 
द्वारजिही य नपतिईं।,व छखाणबिई अणू ४ गा । १ ३५०। 
इह जिमप्रखयनात्पासिः, प्रयचनिकारर्थे काने, पका थिंक विजाग- 
ति ज्रितयमपि प्रस ङ्कूरो इं, ढा राणयुददे शनिर्देशाद | नि,ते बा बिधिः 
श्ररू रण द्वारविधिः ; अयमुपद्धाताऽमि धीयते | नयव्िश्रिस्तू- 
'एक्रमादीना मम्तानुयोगद्वारार्णा अलुधमनुयोगद्धारम । तथा ब्या- 
बया नस्प्र जिचिब्यो वया नजिखिः-शिपप155 आयपरी कऽ. निधा नम्‌ । 
क्यु योग; सूचस्प शक नियुक्तिः, सुता तुगमङ्चति समुदायार्थः । 
आह च-जतुथमचुय।राद्व।र नयाश्राश्र म्रश्भचा्य पुनस्ठृतायानु- 
थाय कार 4दप्रानुगमा भिघाने किमथेम ?। उच्यते-नयानुगमयोः 
सह चर भाव प्रद्रढी ताम | तथादहि-नयालुगरो प्रतिसूत्रं युगपद- 
आुधावतः, तयमत शस्यस्यानुगमस्यानाबात्‌ । यदि युगपन्नयानु- 
शमी गच्क्कतः, तहीतदुपन्यासो5णि युगपढेचाएतु, किमर्थम 
बोगद्वाए्बतुएयोपन्यसे नयानामन्ते ठपन्यासः १। उच्यत-युग- 
वद्धकुमराक्यरवात्‌ | त्राह च मू मटीकाकृत्‌ू-अलुये/गद्दवा रच तुष्ट- 
शोपन्थ/से तु नयानामन्तेऊमिधान युतपचक्तुमडाकपत्यादिति। 
शप्रस्त्वाइ-चतुरचुमोगदारा प्रक शाख, तत एच तुर चुयागद्वा- 
शातिरिक्तस्थ व्याबपानबिधरुपन्यालों निरथेकः । तद्‌ सुक्तम्‌ । 
हामुगमाकतया निरथेकत्बायोगात्‌। श्रनुगमाङ्चता च व्याख्याइ- 

'स्वादिति तच जिनप्रव चनोत्पत्ठिनिं व किसमुत्थान प्रसइ तो इजि- 








अन्निधानराजेन्कः 1 





जिणपाक्षिय _ 


हिता,अहेद्दच्ननत्वात्पव चनस्थ । आह च-“सायामिह जिक्ताप्पय य” 
ण,नस्सुप्पत्ती पलंगलाइमिहिया” इति ॥१३०॥ आ10 मश 991 
जिएफसरथ = जिनप्रशस्त-त्रि” | जिनभाषित, “ बहुसु गणेख्नु 
जिणपस्तत्थेस " जिनप्रशस्तेषु जिनना।षतेषु। प्रशन० ५ स्वस्द० 
द्वार । जिनाना ?5निझ्ुछो पायामिमुखापायविमुखादित- 
प्रवल्लादिजदानां प्रशास्त निरुपमं पश्याक्षयषत उच्चितलेवनया 
हिनं जिनप्रशस्तम । जिनहित च 1 ज।० १ प्रतिर । 
जिणपाडिहेरय-जिनमातिहाय-न% । अतिहायपरमपृज्यस्य- 
खयापकालङ्कारचिराषे, दरो, । 
तानि च-- 
कंकेक्षि कुसुमबुद्दी, दिश्वज्फुणि-च|मरा55पणाई च । 
भावलप-नेरि-दर्त, जवंत जिएपाढि३ राई ॥०॥ 
जयन्ति दोषाऽऽत मदिमातमघ! कुवेते, कानि ?, कहकेटित- 
भभ्हत नि जिनप्रातिहायोणील सखन्धः । सत्र कङ्केट्धिशर्दि तकर- 
करप्रलराचारक ऽश कव कः | पतन्माने य~“'चस। सं घरणुदाई, 
चेस्यरुकणों च वद्धमाणस्स | ससाण तु जिणाणं, सस रीरा 
बारस गुणा ” ॥ १ ॥ १ 1 कुसुमदऐः-खुरकर विमुक्ता धर 
स्थि उ न्त जानु इष्त पञ्च चरण सुगन्धि पुष्पत्रषेम्‌ ३ । दिष्यष्यानि{- 
सुरनरातियेग्जन्तुजातल्‍स्वभाषापरिंण मरमैणी यः लख्याधनी - 
तपरिषत्थाणियुगपदने ऋम्बराय/पह।रचतुरः क्षोरक्ुछा काच 
घि ४तरमाचुयतानायोजनगामी दे शनानिना इः हे चामरे 
अिनवनेश्ववेलसूब के शआरञ्चन्क्रमर।खिनिचयगोरे प्रकोणक ४१ 
आस नसमयमडिमा$इघि भावक, समुच्ठलत्पञ्चरणमणिकिरण- 
कद्म्बकक वुरितडिगन्तरं सिंहासनम्‌ ७। भावश्नयं-नर्जितमा- 
तएभमएमच्ं मौजिपृष्ठप्रतिष्ठित प्रभाजालम ६  भरी-पुरतो 
ब्योश्ति शब्दायमानः घतिरबनरितन्नबनादरों छुन्छामिः ७ । 





उत्रम-पकदे रा स मुदा यो पचा राजग तत्रेक घनुत्वावि भो बन ख- : 


तुरे पार्ये ण बन्दमणड ल नि भ. ऽऽनप्रश्रयम ८। सह कदे-रेल रित्य क 
प्रह तबदा डना फापः | नावलवन्नरो छुत्रमित्यत्र समाहार ह्ू- 
न्वः रोषं रुग मम्‌, लमस्तासमस्तानेद्‌ श्च खना मु्ञोम्याच्‌ , एव- 
मन्यञ्राप यथालन्रवस्ूह्यम | आतेशायान्तगतत्वऽपे चामीषा 
पृथगुपादानम्‌, प्रालिहायऽपि ब्यषदेश्चान्तरणाऽऽपमे रूदधत्डा- 
दाल गाश्चाथः॥ छ ॥ दरा १ नच्चत्र । 
जिएपाशिय-जिनपालित-पु० । चम्पानगरीबास्तन्य स्वनाम- 


ख्याति माऊइ स्र थाइ पुज, झा? । 
तत्कथा -- 


नतरमस्स णं भते! एायज्फयणस्त समणेएं ज्गवया महा- 
वरण जात संपत्तणं के अद्रे पत्त ?। एवं खघु जम्बू ! 
तशं कलणं तेणं समएणां चंपा नामं नवरी होत्या | तोसे 
णं चंपा गवरीए कूलिए णामं राया होत्या | तत्य णं चैपाए 
णयरीए बहिया उत्तरपुरान््रम दिसाजाए एन्ध णं पुष्ठा- 
जदे शाम चेर होत्या | तत्य णे मायंदी णामं मत्यवाइ 
पर्चिसत्ति अड्रे । तस्म गां जहा णामं नारिया | तीमे णे भ- 
इप नारियाए अत्तया दुवे सत्यवाहदारया होत्या | तं 
जड़ा-जिणपाल्िप्‌ य, जिणारक्खिए य! तए शं तेसिं मा- 
मंदियदारगाणं अछाया कदाई एगओ सरदियाशं इमेपा- 
रूदे मिद्दो कहाममुल्लाये संमुप्यञ्मित्या। एवं खलु अम्हे झ- 


( १४०७ ) 


जिगपालिय 


बणसम्ुइ ऐयवइणेणं एकारस वाराओ ओगाढा; सव्डत्य 
वि य णं सम्द्डा कयकळा अशइस्स मग्गा पुएरबि निययपरें 
इच्त्रमागया, ते मेयं खत अम्हे दे गए) पपया | छुबालसम पि 
नरएसमुद पायतरहणेण छग्णद्वित्तण ति ३६ भअप्ममप्मस्स 
एयमः; परेयुणति। पढिसुर्णेतित्ता जेणब अम्पापियरा 
तैणेब उदागच्छंति। उदागद > तिता एवं बयामी-५चे सहु 
हम्ह अनमय. आओ! एकारस वार! तं चेत० जागर निययघरं 
इञ्चमाग्रधा, तं इच्छामो छं अम्पयाझो ¦ तुब्भई अब वणु- 
छाया समाथा वदाळसं लबणसमुई पोयवहणणं ओगा'इ- 
सर्‌ | वते यं त मागेडियदारए अम्भापिअरो एच बयासी~ इमे 
को जाया! अज्ञगपञ्चग० जाब परित्यापुत्तर, त अणुहोइ 
दाव जया ! बउल माएस्सए इट्टीसकारपपुदरए, किं भ 
सपचापणं णिरासंब्रणणं अतरणसमृदोच/रेणं, एवं खन्नु 
पुत्ता! डु घलसम्म। जत्ता मोवमम्गा यावि भवति, तम्हा पणं 
तुब्मै दुब पुत्ता दुरलसम्मि झवगाममुइए जाय . उग्मादेइ 
मा हु तुब्भं सद्रैरस्स बाबरी भविस्सड | तते णे मार्गदिग्रदा- 
रगा ऋम्मायिअरो दोचे पि तरचं पि एवं बयामी-एवं खलु 
झम्ठे अम्प्रता भो | एकारन दारा लव नमुद" नाव ओगा- 
हित्तए | तते ण ते मार्यदेयदारए्‌ अम्पापिअरा जाइ रा 
संचाएति बढ़ाई आघत्रणाद्धि य पफ्तत्रणादि य आघाबि- 
ततप बा, पश्चजित्तए वा, ताटे दरापरयाए चत्र एयमई 
अणएुजाणित्ता+ तते एं ते मार्गदिसदारया अ्म्मापि चाई 
अब्भणु्ाता समाणा गणिमं च धरिग्रे च मेज च पारि- 
च्ेञं च जहा अरहमगश्मण जाव त्वणसमुइ च बद्रि 
न्नेयणसयाई आओगाढा | तते णं ते से मार्गदिगदारगागु अण- 
ग.तिं जोयपासयाति ओगाढाणं समशाणं जप्पातिपसयाईं 
अजेगाई प्रानब्चूयाई। तं जहा-अकाले गालियं, अका 
बिज्जुयं० जाउ यशियसह कापझियवाए० जाउ तत्थ सए- 


त्यिए। तते णं सा गावा तण कालियवातिय आहु जमाणी . 


आहुणि ज्माणी, संच लिञजमांणी संचालिज्ञमागी, पेखो- 
भिज्जपाधी संखोमिज्जमाएी, सल्चिलतिक्खमेगेहिं अणि- 
यट्रिजजमाणी अणियरद्विज्नमाणी, काट्रिमकरतला-- 
हुए बित तेदुसए तत्मेच उत्रयमाणा। डत्रयप्राणी 
चप्पयमाण। चित्र धरशितलाश्रो मिछविज्ञाहरकप्तगा 
लप्पयमाणी विव गगणतम्ना मो अट्टा जाहरक सगा तिप्प- 
स्ायपाणी बिउ महागरुज्ञवगजित्तासेया जुयगतरकएणगः 
धात्रमाणौी विव मडाजगरासियसददत्रित्या उाणभद्ठा आसि- 
किसारी शिग्ुजपाणी वित्र गुरुजशरदिद्वावरोी इसजणकल- 
कलगा घुम्ममाण। दिव ब/चपहारसयतालिया मन्नियलं- 
बणा जिव पगणतझातो रोयमाणी तिब सनिलगंतरिविप्परर- 
आणधोरंदुपाए दि भत्रबदू ङतरयभक्तया दिलवंमाणी वित्र 


अआनिधानराजन्द्रः 
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Se  v\स जझ् ््ीशँ््छओ् 





परचकरायाजिरोटहिया परमषह। भया भिड्डया महाएुरबरी 
डफायमाए। दिव कबहरुकोम णप ओ गजुत्ता जोगपरिश्याइ्या 
एीसेसमाणा पिव महा ऊकैता रबिशिसा यपरिसंता पारेशयबया 
अम्मया सोयमाणी जिव तरचरणक्खीएपरिनोगा चबण- 
कालदेवव रब र संचुिपकहङुवरा अम्गमेदमोडियसहस्समा- 
ला सृलाऽउदंकपरिमामा फञ्चदतरतरतर्कितफुट्टेतस घिडिम- 
झेतलोंह कीलिया सब्बंगवियोभिया पारि समझ यरज्जावेसरंत- 
सम्बगत्ता आममङ्कगभूया अकय(प्नणयणोरंह। विव श्तै' 
झामाणी गुरु हाहाकयकत्मधारणाजियवा शियगजणकस्म- 
कारविलत्रिया शापातिडरयणपएणसपुझा बहुहें पुरि- 
ससएहि रोयमाणेईि केदमाणहिं सोयपाएेहिं तिप्पमाणेहि 


` (दलवमाशोटँ एगे महे अतो जलगये गिरिसिहरमामाय- 


इच्ता संभग्गकूबतोरणा मो मयञ्कयदेझा वक्षयसयखमिया 
क रकरस्स तत्ये ३ विदतं बबाता | तते ए तार णावाप भि ्न- 
माणप एते इदे पुरिसा विपुक्षपणियभहमायाए अताजझ* 
म्मि निद्जामिया 3 होत्या । तए छां त म्रागंदियदारषा ढया 


-दक्खा एउड्डा कुमा मेद्वाडी निउ्णासप्प्रगया बहुसुं 
पोयवहणसंपरापसछु कयकरणा लब्धा विजया अमृहा 


अमदहत्या पगं महं फळा आसाएति | जसि ख खे 
पदेसंति से पोयत्रहणे तिते, तेसिं च णं पदेसंति एगे 
मइ रयणादीवे णामं दीवे होत्या | अणेगाई जाभणाई 
आयामङिक्सिमेशं अणगाई जोयणाइई परिकखतरश नाणादु 
मरसेममंमिओ देले सस्तिरीए पासादीए दारेसथिन अभि 
रूने पमिरूवे, तर्स णां बहुम्‌उकडेसलाए, एत्य शं मड एमे 
पासायत्रडिंसप यावि. होत्या; अब्भमायमूसिए्‌० जाव 
सास्सि रीष रूव पागादीण दरिसाणिक्षे अनिरून पमिरूवे। 
तत्य एं पासायवर्मिसए रयणदीवदेखया णाम देवया परि- 
वसाति; पावा चंझा रुदा खुदा साहातिया। बस्स ऐ पासा- 


` यदसिसयस्त चचारि चडदसि वसमा एएणत्ता-किहहा 


किएहाजासा | तते णं त मागं दियदारया ते फक्चयखेभे- 
णे ज्ब॒ज्फंमाणा लवज्फमा'णा रयणादीव तेणं संछूदा याबि 
होत्या। तते शं ते मागदियदारया थाई अहते, लइइंचा 
मुहृत्तंतरं आसासंति, फञ्जगछंडं निसज्जे ति, विस3्नेतित्ता र 
यणदीबे डत्तरेति,उत्तरेंनित्ता फलाएं मर्गणगरेसणं करेति, 
फुन्नाणि आहरेति, आहारंतिचा णा/त्नएराणं मग्गश गेस 
करें ते, करेंतित्ता नालिएगर्ति फोडते, नालिएरस्स तिश्च ण 
अप्तामप्सस्स गचाई अब्नमंति, पोकखरिपि ओगाइ।ते+ आ. 
गाहे तित्ता जन्मज्जणं करेंति,करतित्ता० जाव पच्चुत्तरति 
पुढद्ितिलापट्टयंमि णिसीयंति, जिसीयैतित्ञा ऋसस्था 
बासत्या सदासणबरगया चपाणपरे अम्मापिचण अपि” 


{ १४६६) 
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च्छं च लत्रणसमुदोत्तारं च कालियवायसमुत्यदं च 
पायदहणवित्रत्ति च फलइखंमस्स आसायणं च रयणदीवृ- 
तारं च अशुर्चितमाणा अएचितेमाणा ओइयमण संकप्पा० 
जात ज्फियार्यति । तते णं सा रयणदीवदेअया ते प्रागंदिय- 
दारगं ओदिणा आजोपइ, आभोएइचा आसिफलगवम्ग- 
_ हत्या सक्षरूदरा सचद्तान्नप्पमाएँ उषं चेद्धासे लप्पय5, 
` उप्पयइत्ता ताप डाकिडाएण जाब देवमतीए बीई- 
बयमाए बीईबयमाखी जेणे : मार्गेदियदारए तेणेत्र 
झवागष्छर, लवागच्छरत्ता आसुरुचा ते मागंदिसदारए 
खरफरुसनिटुरवयणे हिं एवं कयासी-हं भो मागंदियदार- 
` -या! जति णं तुब्ने मए सि बिउन्लाई जोमजोमाति चुज- 
` -पाणा बिहरह, तो भे अस्थि भीविआअ, आहु से तुब्मे गए 
श्र बिउलातिं नो विहरह, तो जे इमणं नीदुण्फन्नगक्ल- 
, गुलियण जाब खरघारेणं असिणा रत्तमंढपंस्याई गालयाई 
उबसोनियाईं तालफलाणीब सीसाति शमते फमोमे । 
हते णं ते मागंदियदारया रयणदीबदेत्रयाए अतिए एयम- 
इं सोचा णिसम्म नीया संजायजया करयलण् जाव एवं 
` वयासी-जे णे देवाजुप्पिया ! बइस्तति तस्स आणाउववा- 
` यत्रयणनिदेसे चिच्स्सामो । तए जं स्स रवणदोवदेवया 
ते मागेदियदारए गेएइति, गेणइतित्ञा जेणेक पासायबमि- 








सए तेणेब उ्गच्ठति, उवागच्ऱचा असुजपोग्गला- . 


-बड़ारं करति, एुमपोम्गल्पकखेत्रं करेति, ततो पच्छा 
ताइ सद्धिं बिउलातिं जोगमोमातिं जमी बिहरति, 
कद्गाकछे च श्रमयफञ्जाई उवर्णेति । तण्‌ षां सा 
रयणदीबदेरया सकवयणसंदसेइं सुद्रिएणं ब्वणाहि- 
बश्शा लत्रपसभुदे तिसत्तखुत्तो अणुषरियट्टियव्मेइ, जं 
किंचि तत्थ तणं वा पत्तं वा कटं वा कवर वा 
सुई पूइये हुरज्चिगयिपचोकखं तं सव्वं आहुणी- 
थ तिसत्तखुत्तो एगेते पामेयन्यं ति कष्ट निउत्ता । तते 
एं सा रयणदीवदेबया ते मागेदियदारण एवं वयासी- 
एवं खलु अहं देबाखुप्पिया ! सङत्रयणेणं सृद्धिय तं चेव 
जाव उचा तंण्जाव अहं देवाएुप्पिया | लबषसमुदे जाव 
'पामेमि,ताव तुब्ने इहेब पासायवाङूसए सुहं सु देणं अभिर- 
ममागा चिड्डह । जइ एं तुब्ने पयसे अतरंसि चन्विरगा वा 
जस्सुया वा उप्पुया वा भवेज्ञाह, ता शं तुब्भे पुरच्छ्ामिझं 
'बणसंर गच्डेज्ञाइ । तत्थ णं दो जङ सया साहीणा। तं 
नहा-पाउसे य,वासारत्ते य। तत्य कंदझसिलिंधदंतो [शि ज- 
ंब्पुप्फपीवरकरो कुमयज्जुणएी व सुरभिदाणो पाउसडक्त 
गयबरो साहीशो १। तस्थ य सुस्मोपपणिविचित्ते ददरक- 
लरासियडज्भररवो वरहिएविंदपरणण्छ सिह रो वामारच- 


श्रसिघानराजेन्ड : | 
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उक पव्वभो साहीणो ४ तस्य णं तुब्ने देवा एप्पिया ! बहुसु 
वावीसु य० जव सरपेतियास य बहुसु आलियघरएस य° 
जात्र कुसुमघरएसु य सुई सृहेणं अभिरममाणा अभिरममाणा 
बिइरेज्नाइ | जइ णां तुब्ने तत्थ ज्ञव्विग्यावा लस्सुया वा 
उप्पुया वा भवेज्जाह,ता णं तुब्ध ्ञत्तरिक्ं बणसंडं गच्छ- 
ज्ञाह । तत्थ णं दो उक्त साहीणा । तं. जहा-सरदो य,हे~ 
मंतो य | तत्य उसशसत्तत्रएणकउहो नीलुप्पलपउमन- 
लिनसिंगो सारसचकवायरसियघोसो सरतो गोबई सया सा- 
हीणो १। तत्थ य सियकुंदघकलजोए हो कुसमियलोसूवण- 
संडमंडलतलो तुसारदगधारपीतरकरो हेपनडऊ ससी स- 
या साहीणो 9] तस्य सं ठुब्ने देवाएाप्पिया ! बाबीसु य 
विहरेज्नाद्‌ । जइ णां तुञ्जे तत्य वि लब्विग्गा बा० जाव 
उस्सुया या जबेज्नाह, ता शं तुन्ने अपरिहम्ं बणसंरं ग- 
इछेजाह ! तत्य भं दो उक्त साहीणा । तं जहा-बसंते य, 
मिम्हे य ! तत्य य सहकारचारुहारो किंसयकणियारासोग- 
उरो कसियतिलगबङझासावचो वसंतउक्त नरबति- 
साहीशो १। तत्य य पारझसिरीससालिल्षो मल्चियाबासंतिय- 
घत्रन्नवेझ्ञो सीयलसुरमिअणिल्लमयरचरियमिम्डङळ सा- 
गरो साइीणो 9। तत्य र बहुसुण्जाव विद्र ज्ञाह। जइ एं 
तुन्ने देवाणप्पिया ! तत्थ बि उच्विग्गा उस्सुया भवेज्ञा ह, तओ 
तुम्हे जेणेब पासायवर्िसए तेणेव उवागच्छेज्जाइ, ममे 
पडिवाक्षेमाणा चिड्डेज्ञाइ,मा एं तुब्भे देवाश॒ाप्पिया | द क्खि- 
णिझ्चं वणसंडं गच्छेज्ञाह | तत्य शं मह एगे उग्गत्रिमे 
चडविसे महाघोरविसे मद्धाविसे अइकाए महाकाए भसि- 
महिसमूसाकालए नयणविसरोसपु्स अंजणपुंनणि यरप्प- 
गासे रचच्छे जमलजुयक्चंचक्चचल्षंतजीहे धरणियन्ञवेणि- 
जुए उकडफुमकुमिलजमुलकक्खमबियरुफुडाडोबकरणद- 
कखे लोहागारघम्ममाएधमधमंतघासे अशागन्नियचंमति- 
व्वरासे समुहतुरियचवलं धमते दिष्ठीत्रिसे सप्पे परिवसति | 
माणं तुब्भे सरीरगस्स वावत्ती जविस्सति।ते म्रागदियदा- 
रए दो पिं तर पि पुर्ने बयति। वयइत्ता बेचन्त्रियसमुग्पा- 
एणं समोइष्यति, ताए उकिट्ठाए०जाव क्षवणसमुद्द तिसत्त- . 
खुत्तो अणुपरियट्ट पयत्ता याव इत्या | तए णं त मार्गदियदा- 
रया तओ मुहुचंतरस्स पासायवमिंसए सई बा रतिं वा थिइ 
वा अलभमाणा अधमं एवं बयासी-एवं खु देवाए- 
प्पिया | रयणदीवदे्रया अम्ह एवं वयासी-एवं खब अहं मक- 
बयणासंदेमणं सुट्टिषपा ्वणाहिबइएा० जात वाबनी भ- 
विस्सति, ते मेयं खलु अम्ई दवाणुप्पिया ! पुरच्छिमिन्न 
बणसम गामत्तए आप्ममस्स पाडझुणात, जागुव पुराच्छाम- 
बणमं मे ताएच उवछाच्छर। डत्रागच्छोतत्ता तत्थ छा बा- 





( १७९५) 
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बीसु य० जाव आ(लिधरएसु य० जाव विहरत | तते ते 
मागेदियदारगा तत्थ विसई वा० जाब अलनमाणा जेणेव 
ढततरिझ्ले बणसंद तेव उत्रागच्छांते, ठवागच्छंतित्ता तत्थ जं 
बावीतु यण जाब झा क्षिघर एसु य० जाव निहरंति। तते णं ते 
मांदियदारया तस्य शं मिसः बा०जाव जेणेव प्चाच्छार्मझे 
बएसंमे तोणेव उवागस्डंति, क्तगच्छतिसा० जाब विड राने। 
तते शं त मार्गदियदारगा तत्य विमतिं बा० जाव अलज- 
पाणा अध्यमभ्सं एवं वयासी-एवं खलु अम्हे देदाएु/प्पिया ! 
रयणदीवदेवया सककवयणसंदेसेणं सुद्िएए सवणाहिवइणा 
«जाव मा णं तुज्के सरीरस्स वारली जविस्सति, त॑ ज- 
वियद । एत्थ कारणेण ते सेयं खश्च अम्हं दक्खिणिझं 
बणसंमं गमित्तण ति कडू अक्ममक्षरस एयम£ पमिसुरंति, 
जेऐेब दक्खिणिक्षे बणसंमे तेणेप पहारेत्थगमणाए तजो एं 
गंध णिज्ञाए से जहाणामए आहिमडेति वा० जाव अणिइ्- 
तराए । तते णं ते मागंदियदारया रशं असुभेण गंषेण अ- 
भिनूया समाणा सपणाद सपाटे बत्तरिमहिं आसातिएहि 
- पीहेति । पीईतित्ता जणेव दक्खिशिक्षे वणसं मे तेणेव हुबा- 
मया | तस्थ एं मई एगं आघतणं पासति अफियरा(तिसयसं- 
कुल नीमदरिसणिञ्ञं, एमं चणां सत्थ सूलाश्यं पुरिसं 
कलुणारति कड्टातिं विस्सराति कुव्बमाणं पासंति। पासंतित्ता 
जीया० जाव संजातमया जेशेव से सूझाइए एरुसे तगोब्र 
उवागच्छं ति । जवागच्छंतित्ता तं सूलाऽते पुरिस एवं 
बयासी~एस णं देकाणुप्पिया ! कस्साघयणे, तुमं च णं ककि 
कओ वा इइ इच्त्रमागत ?,केण वा इमेयारूवे आवई पातिए !। 
तते णं से सूलाइते पुरिसे मागोदेयदारए एवं बयासी-पस 
श॒ देवणुप्पिया ! रयणदीतदेवया आघयणो, अहं शं दवाएु- 
प्पिया ! अबुद्दीवातो दीवातो जारहाओ वासाओ काकं- 
दिअए आसबाणियए विडल पणियज्डगमायाए पोथव- 
इषेण क्षत्रणसद्घुदै डबागआ । तत ए अह पायदढण। व्‌- 
बसीए निच्छूदभेट्सारे एग फल्लगखंमं आसाएमि | तते 
भं अहं नबुज्कपाए उतरुञ्फमा्या रयएदीव तणं संबूढी । 
तते णं सा रयणदीवदेवया ममं ओ (हणा पासति । पामतित्ता 
ममं गेएइति, पए सद्धिं विउलातिं चोगभोगाई कुंजमाणी 
बिह्राति। तते णं सा रयणदीतदेदया अपाया कयाई अहा- 
क्नहुगेसि अवराइंसि परिकुविया समाणी ममं एयारूत्र 
दरं पारेति। तते णञ्ञति णं देवाखुप्पिया | तुज्यं पि ६ 
मार्स सरीरगाणं कामो आवती य जविस्सति | तते झं ते 

गंदियदारगा तरुस सूलाइयगस्स पारिसस्स अंतिए एय- 
मं सोचा {शसम्म बक्षियतरं जीया० जाव संजातजया 


झ्लाइतं पुरिसं एवं बग्प्रसी-कहं एं देवाए[प्पिया ! अम्टे 
३७५ 
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रयणादीवदेदयाए हृत्याओ साहत्यि नित्यरज्जामो!। तठे छं 
से सूलाइए पुरिसे त मागंदिअदारए एबं वयासी-पस 
गं दवाएुष्पिया | पुराच्चि मिक्ले वश्यसंडे सेलगस्स जक्खस्स 
ज़क्खायथशे सेलए णामं आसरूवधारी जक्खे परिवसति। 
तते भं से सेलर जक्खे चाउइसटठमुहिइषृषामासणीसु 
आगयसमणए पत्तसमए महया महया सद्देण एतं बयासी-क॑ 
तारयामि ?, कं पालयामि १ तं गच्छ ण तुब्भे देवाएुष्षिया ! 
पुरच्छिमिक्चं बणसंमं जेशेव सॅलगस्स जक्खस्स महरि 
पुप्फञ्चणय करेह, नक्खपायबडिया पंजलिउडा विणपणं 
पज्जुदासमाणा चिट्टह। जाडे णे से सेलए जक्खे आगयस - 
पए पत्तसमए एवं बअज्ञा-कं तार यामि!,क पालयामि?! ताइ 
तज्फे बदह-अम्हं तारयाहि, अम्हे पाक्षयाहि, सेझ्लए जक्ख 
परं रयणदीउदेचयाओ दत्यथाओ साइत्यि णित्थारेज्जा, अ- 
छडा भे ण याणामि इमेसिं सरीरगाणं का मख्य आवे जवि- 
स्सइ 0 तए ज ते मागेदियदारया तस्स सूञ्चाई अस्स पुरिसस्स 
ंतिए एयमटं सोच्चा णिसम्म सिग्घं चेर अवलं नुरियं चायं 
जेशेत्र पुरच्छिमिज्ञ वणमंङे जेणे पोबखारिणी तेव डडा- 
गच्छ । उवागच्छःत्ता पोक्खरं आगाइइ। आगाहइत्ता 


,जलमञ्ञएं करइ | करेःत्ता जाई तत्य ज्षप्पला ३? जाव ग एद्‌ 


ति । गिएहंतिचा जेणेद सेलगस्स जक्खस्स जक्खाययणे 
तेणेब्रं उदगच्छः। डवागच्छद्त्ता आह्ोइण पशामं करिति, 
महरिहं पुष्फञ्चणियं करिति, जाएुपायत्रदिया सुस्सुसमाणा 
फमंसमाणा० जाव पउज्ञुआसंति। तए णं से सेलण जके 
आगयसमए पचसमए एवं वयासं।-कं तारयामि ?, कं पाझ- 
यामि १। तए एं ते मागेदियदार या लह्ठाए उद्ठेः,करय्ञ० माब 


- कद एवं वयासी-अम्ठे तारयाहि, अम्हे पा्याइ। तए ण 
. से सेख जकले ते मार्गदियदारयं पे बयासँ।-ए खलु 
देवाफुप्पिया ! तुम्मे मण्‌ सि क्षवणसमुई मञ्फ मज़्फेण 


वीईवयमाणाणं सा रणदीवदेवया पद चेमा रुदा खुदा 
साहसिया बहुदिं खरएहि य मणि य अणु- 
लोगेडि य पमिन्नोमेद्वि य सिंगारेटि य कथुणेहि य उव- 


' सम्गेडि य उचसग्ग करोड़ ति! ते जः णं तुन्भे देत्राण(म्पि- 


या! स्वणदीवदेवयाएं एयम्ट आढाइ वा, परियाणह त्रा, 
अत्रकखएह वा, तो भे अइ पिहाओ पिहृणापि, अह णं 
तब्ने रयणदीवदेवयाए एयपट्ट शो आदाइ, णो पारजाणह, 
णो अत्रयक्खह+ ता भे रपणदीवर्देवयाइत्यातों साइत्यि 
णित्यारेमि । सते भं ते मागेदियदारगा सेलगं भक्खं एवं व- 
यासी-जे ए देवा णप्पिया | बइस्संति तस्स एं उवाशवयणछि- 
इल चिद्धिस्सामो | तते णं सेक्षगे जक्खे उत्तरपुरग्छिमं दिसि 
जागं अबकमई | अवकपइसा वेरच्वियसमुग्यापणं समा- 
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इणइ। समाइणइत्ता संखज्ञाईं नोयणाई देम निस्सर5, 

अपि तब पि बेउन्त्रियसमुग्घाएणं समाहणई। समोइणःत्ता 
पगं महं आसरूचं बिलज्व६। विउज्वइसा ते मागेइयदारए 
एवं बयासी-ई भो मागेदिया ! आरुह णं देवा णुप्पिया | मम 
पिद्ठिंसि। तते जं ते मार्गंदियदारय! दद्तुद्ठा सेलगस्स ज- 
कलस्स पशार्म करई। करेइत्ता सेलगस्स पिट्ठि दुरूदा। तए 
णं से सेलए जक्खे ते मागंदियदारए दुरूढे जाणित्ता स- 
सहतालप्पमाशमेसा डहं नेहासं उप्पयति । उप्पयईसा ताए 
ढकिद्दाए तुरियाए दिव्चयाए दिडवगइण हवास इं 
मउ्भं मज्मेशं जेणेड जंबुद्दीवे दीदे जेणेव भारहे बासे 
जेणेब चंपा शयर।, तेणेब पहारेत्यगमणाए | तते णं सा 
रयणदीबदेदया क्षवण समुहं तिससरबुत्तो अणुपरियद्टति। जं 
तत्य तए बा पसं बा०जाब एगंते पाडेति, नेणव पासायव- 
रिंसए तेणेब उवागच्छः | उवागच्छत्त] त मार्गंदियदारया 
पासाझवर्दिसए अपासमाणी अपासमाणी जणेव परच्छि- 
मिच्ने बशसंरए जाइ सव्वतो समंता ्रगाणगंसशं करेति। 
करेइत्ता तए णं तेसिं मागंदियदारगाएं कत्य घुई बा 
३ भन्चनमाणी अन्चममाणी जेणेब जत्तरिक्षे बणमंमे, 
एवं चेत्र पच्चच्छिमिल्ले ३० जाव अपासमाशी ओहि पउं- 
क्षति। पर नइ्त्ता ते मार्गदियदारए सेलएणं सरि क्षबएस- 
मृद मउफँ मज्फेर्ण बीतीवयमाएं पासति। पासईत्ता आसुर- 
कस्ा०जाव सपझागया असिखेरुगं गेएहति ! गेएइतित्त। स- 
सद्दतान्प्पमागमेत्त० जाव उप्पयति | उप्पयइत्ता ताए 
ठकिडाए० जाव जेणेव मागंदियदारया तेंगेब जवाग- 
इछ | उवागच्छ तित्ता एवं वयासी-भो मार्गोदि यदारगःः ! 
अप्पत्यियपरिथया किं शं तुब्मे जाणह मम॑ बिप्पजहाय 
- सक्षएए जक्खेण सकि लवणसमुहं मञ्भं मज्येगं बी- 
सीवयम।णा ते पथमत्रि गए, जति णं तुञ्मे मम अ- 
बयक्खह तो भे अत्थि जीश्रयं,अह णं नो श्रबयक्खह तो 
भे इमेणं नीलुप्पप्तमवल्लण जाव सीसाई पारेमि। तते णं 
ते मागेदियदारया रयणदीबदीवयाए अंतिए एयमट॑ं सोचा 
थिसम्म अभीय अतत्था अशुव्यिग्या अक्खुज़िया झसं- 
जता रयणदीतदेवयाए एयमट्ं नो आढंति, नो परिया णंति, 
णातयकखंति, श्रणादायमाशा अपारे अवयक्खमाणा सेल- 
एए भक्‍्खेणं सरि अरणेसमृं मज्फै मज्फेशं वीतीत्रयाते | 
वत णं सा रयशदीबदेदया ते मागंदियदारया जाहे नो 
संचाएति बहुहि पदिज्ञामेडि य उबसगोडि य चालित्तप व( 
लानित्तर श विपरिणामेत्तर्‌ वा,ताहे महुरहि य सिंगारेहि 
यकलुणाइ य चजसम्गाहि य उत्सर्गे डपयत्तया वि होत्या | 
इ जा प्रागेदियदारगा | ज छे तुब्तहें देडाएप्पिया ! 





अभिधानराजन्द्रः | 


जिणपालिय _ 


मए सद्धिं इसियाए य रसियाणि य झलियाणि य की- 
लियाणि य हिंडियाश य माहियाणि य ताहे णं तुब्भे 
सच्चातिं अमशामाणा परमे विष्पजहाय सलएणए य सरि 
लबणसमुहं मज्भे मज्फेणं वीतीबयद | तत णं सा रयणदी- 
बदीवया जिणरक्खियस्स मशं ओहिणा आजोएति, आ- 
भो$त्ता एवं वयासी-नि्ं पपि य एणं अहं जिनपाक्षियस्स 
ग्रगिद्ठा, णिच्चं मम जिणपालिए ताणाचे, णिच्चं पि य 
णं भप जिणरक्खणए इडे, णिच्च पिय यां अह निणर-. 
क्खियस्स इट्टा, णिच्चं पिय णं ममं जिणरक्खिए ६४ । 
ज$ ए ममं जिणपाल्षिष रोयमाणी कंदमाणी सोयमा- 
णी विलबपाणी ० नाव णात्रयक्खति, कि णं तुमं पि जिण- 
रक्खिया परमे रायमाार्णे० जाव णावयक्खासि | तते णं सा 
रयणदीबदेवया ओहिणा जिणराक्खियस्स मणं झाकण 
बहणिमित्तं उवरि ्रागदिवदारगाशं दोणहं पि१। दासकक्षिया 
सन्नलिये णाणाबिहचृसबातमीसियं दिव्यं॑ घाएमण- 
शिव्युइकर सब्बओ य सुरनिकुसुमर्लाई पमुचमाण। पमुंच- 
माणं। २। णाणामणिकणगरयणबेटियसिखिणिमउरमेहल- 
नूसणरवेणं दिसाओ बिदिसाओ पूरयंती बयणमिण ब- 
यति सा सकझुसा ३ । होल्या बसुला गाला नाइदइय- 
पियरयणकंतस।मिनिग्पिण छिवक्कस्थि्(ए कि उक़यणएुय- 
लिढिलनावननिज्च नलुकख अकळुण जिणरक्खियमुग्वहियय- 
रक्खग ४॥। ण हु जुजञसि एकियं अणाइ अवघड 
तुज्फ चञ्नणङत्रबायकारियं जज्फिनमधस्मं गुणसंकरऽहं 
तुब्मे बिहुणा भ समत्या जीवितुं खणं पि । ५। इमस्स 
उ अणेगछसमगरवित्रिइसावयसयाउञ्चघरस्स रयणागरर्स 
'भञ्फे अप्पाणं बहेमि तुज्क पुरओ,एहि,नियत्ताहे, जई सि 
कुविओ खमाहि एकावराई मे । ६ | तुज्फ य त्रिगइघण- 
बिमलमसिमंडलागारसरिसिरीयं सारयणबकप्रलकुधुदकुइ- 
क्षमतिमलदज्लनिकरससि भनयणवयणं पिबासागयाए सरा 
से पेच्डिशञ जे अबज्ोयशता इओ परमं नाह ! जा ते 
पेच्छामि बयणकमले । 9। एवं सप्पणयसरक्रमहुराति 
पुणो पुणो कख्ुणाई बयणाइ जपमाणी सा पावा मग्गओ 
समस पावहियया | छ | तते णं से जिएरक्खिए च- 
ल्ञमाणऐे तेण य जूसणरवेणं कणसुइमणहरेणं तद्वि य 
सप्पणायसरन्नमहुर्नणिएहि सैजायबिउन्वमणराए रयपादी- 
वस्म देवयाए, तीसे सुंदरथशजइएवयणकरचरणशयण- 


लावश्यरूव नोब्वणल्लावध्मसिरिं च दिन्वं सरभस लबसू हियाइ 
बिव्तायविलमियाणि य बिइसियसकरुक्खादेद्वाशिस्सासे- 
यमस्षिय नव्लियवियगप्रगपणयखिज्ियपासादीयाशि य 


सरपाऐ रागमोहियमती अवसे कम्मररसगते अवयक्खति 





(१५६६) 


जिणंपालिय 


मगातो सबिल्लियं 1 तए णं जिणरक्खिया ससुप्पक्वकलुण भावे 
पच्चुगन्नत्यक्षएश्वियमई अवयक्‍खंत॑ तहेव जक्ले सेञ्नए 
आहिणा जाएणिकृण साियं सणियं लच्विशति । 
नियगपिट्टादि विमयसझे | तते णं सा रयएदीबद्दया 
निसंसा सकलुणं जिएरक्खिय सकलुसा सेश्गपिचाहि 
डबयंत :दामे 1 मो मि’ त्ति जपमाशी अध्पत्तं सामरसप्चिलं 
गिएव वाहाहिं आरेसंतं लह लब्विहाति, अवरतक्षे उच- 
खमार्ण च मंम्क्षग्येण पमिच्जित्ता नीखुप्पक्षगवक्लशरयसीप- 
गासेशं असिवराणं,खंमा फि करति तत्य ।ब विक्ववमाणं । 
तस्स य सरसवहियस्स घेत्तूर्ण अंगमंगातिं सरुदिराई 
काकिखत्तत्राक्ष चलदिरसि करोति सा पंजन्निपहछा | एवामिव 
समशाङसो ! जो झम्हं णिग्गंथाण वा अम्हं णिरगंथी प 
बा अंतिए पव्वइए समाशे घएारावि माणुस्सण कामजोगे 
ऋसायऽ, पत्थयति, पीडेति, अभिन्नसति, से णं इह जवे 
चेव बटणं समणार्ण समणीणं साड्याणं सावियाणंएण जाव 
संसारं अणपरियट्विस्सति | जहा बा स जिएरकिखए- 

4 छलि ओं अदयक्खतो, निरायबक्खो गतो अविग्थेणं ॥ 

तम्हा पषयणस रे, निरावयकखंणं नवियव्य ॥ १ |¦ 

ज्ञोगं अबयक्खंता, पर्ति संसारसागरे घोरे । 
` भागेडिँ निरतयक्खा, तरंति संसारकंतारं ॥ 2 ॥ ” 

तत एं सा रयणदीवदेवया जेणेव जिएपाओ्षिए तेणेव 
दग्रागच्उइ । उवगच्छईचा बहुई अणुलोमाहे य पढि- 
लामोदि य खरेहि य मवणहि य सिंगाराहे य कम्रुणोहि य 
उवमन्मेहि य जाहिं नो संचाएति चाञ्जिचर वा खोभिचए 
बा बेप्परित्तए वा, ताह संता तेता परितंता निब्विएणा 
समाणी जामत दिसि पाउब्जूया तामेव दिसिं पमिगया । 

तते णुं से सेलए जकख जिणपालिएण सर्द लब॒णसमुहं 
मउछं मञ्छेणं वीइत्रयऽ, अणत्र चंपा णयरी तणेब उबाग- 
रुछति। उवागच्छतित्ता चपाएर णयरीए ऊ्गुल्ञाएंसि नि- 
शयालियं पिट्ठातो छत्तारति | छचारेतित्ता एवं वयासी-एस 
शं देवाशुप्पिया ! चंपा णयरी दीसई त्ति कडु निणपालियं 
श्रापुच्छ ति, आपुच्छतित्ता जामेत्र देसिँ“पाउन्नुया तामेत्र 
दिसिं परिगया । तत णं निणपालिए चप अणुपरिसंति, 
भषेणेव सए गिडे जणाब अम्मापिश्वरो,तएव उदागच्यइ | उ- 
बागच्छःत्ता झम्मापिङणं रोयमाश० जात बिक्षदपाऐ जि- 
णरविखयत्रावित्ति शिवेदेति!तत शं जिणपालिए अम्मा- 
पियरो मित्तणातिए जाव परिजणए सरि रोयमाणातिं ब- 
हुई लोइयाई मयकिच्चाई करेति । करःत्ता कालेणं विगयसोया 
चाता। तने णं जिएपालियं अश्या कयाइ सुहासणवरग- 
के अम्मारिश्ररो एबं बयासी-कह जं पुसा ! जिषरबिखिए 


्ानिधानराजेन्द्रः । 


ज़िपपालिय 


कालगण?। तत णं से जिणपाश्चिइ अम्मापउणं छव णमझु- 
होतारं च काल्ियबायंसमुत्यणं च पायवइणाविदसिं च फ- 
सहश्वंमआसातणं च रयणदातात्ारणं च रयशदोवदेव- 
यागिएटएं च जोगपरिजूयं च सूलाइयपुरसदारिसणं च 
सेलगजक्खआरुहएं च रयणादीददेवयालदसग्गं थ भि- 
करक्खियस्प दिवि च क्षबणसमुइ त्तरणं च चपाऽऽगमलं 
च सेलगजक्खग्रापुर्णं च जहाजूयप्रवितट॒मसं दिष्छं प- 
रिकहति। तत छं स जिणपाझिए० जाव बिपुन्लाई जोसभा- 
माई सुंजमाणा बिहरइ । 


= क २० नै 


तणं कालेणं तेणे रामएणं समणे जगवे महाबीरे० 
जाइ जेणे चंपा णयर) जेणेब पुष्पन्नद चइए तेणद स- 
मोसदे, परिसा णिर्गया, कृणियो! बि राया शिरा ओ, 
जिप्णपाक्षिए धम्मं सोचा पच्चइए इकारसग्बिक मासिपणे 
जत्तेएं० जाव सोइस्मे कप्पे देवचार उतरे, दो सागरो- 
बमाईं जिर पछ्ात्ता । ताओ एं० जाब महादविदेह वासे सि- 
ज्किडिति | एवाभेव समणाउसो !० जाब माएस्सए कामजी- 
गे नो पुणरबि आसाएति,से गं०जाव बं)तिबइस्सति, जहा 
से जियपाश्चिए, एवं खन्नु जंबू ! समझेण्सं भगवया मझा- 
बीरेणं० जाव संपत्तेणं एवमस्स णायञ्फयणस्स अयमझ 


Lan Hl aes 


पएणच्ते त्ति बामे ॥ 


५ जह रयशदीबदेवी, तह इत्यं अविरई महापावा ॥ 
जह लाचत्यी बणिया, तह सुहकामा इहं जीवा ॥१॥ 
जइ तेह नीपा, दिट्ठो आघायमंडले पुरिसा ॥ 
संसारदुक्खजीपा) पार्वति तहेव धस्मकहिं ॥ 9 ॥ 
जह्‌ तण तेसि कहिया, देव| दुक्खाण कारणं घोर | 
तत्तो चिय णित्यारो, सेलगजक्खाड णाप्रत्तों ॥ ३.॥ 
इय धम्मकद्वा भव्या-ण साह एऽदिइ अविरऽस हा उरो ॥ 
सयलऽहहउच्ूया, विसयाविरः त्ति जीदाणं ॥ छ ॥ 
सत्चाण दुहत्ताणं, धम्मं सरणं जिणिंदपप्ताचं | 
आणंदरूवाणि्ता-णसाइणं तह य देसेइ ॥ ५॥ 
छह तेसि तरिवब्यो, रुहसमृद्रा तहेव संसारा | 
नइ तसिं समिइगमणं, निव्याणगमो तहा इत्य ॥ ६ ॥ 
जह सेलगस्स पिटं, तसिं भव्यार्ण तह इटं चरणं ॥ 
जह देवीबामोहो, तओ चुओ पाविओ निहणं ॥ ७॥। 
तह अबिरइए णडिओ, चरणचुओ एक्लमातर याइछो ॥ 
शिवरूइ अपारसंसा-रसायरे दारुणसरूने ॥ 6 ॥ 
जइ देवीए अखाहो, पत्ता सट्टाणजी बियसुहाइ || 
तह चरणजिओ साहू, अक्खोही जाइ णिष्त्राणं ”॥।॥(॥ 
` का” १ श्रुण ए अण | ८ 


द्‌ १४०० ) 
अभिघानराजेन्छः । 


जिगापिया 


निणक्िय।-जिनपिता-पुं० । नज्रियाऽऽदीनां पितरि, प्रण । 
तन्नामा/नि जैवम- 
“ नामी जियसस्तारया!, जियारी तट संषरो । 
मेहे घरे पछ अ, महलेण अ खलिए ॥ ३२४ ॥ 
सुग्गीखे दढरडे विणहू, बसुपुज्जे य खक्तिप । 
कथथञ्म सिंहसण य, भारू य खिससणझो॥ ३२५॥ 
सर सुद सणे कुभे, सुमिद्ध विज्ञप समुद्दाविजप म । 
बाया य ्षस्ससणे, सिरूत्थ [व य खान्ाप। ३२६ ॥ ” प्रबण 
११ द्वार | 
भिण पुत्त-जिनपुत्र-पुं० । जिनशिष्पे, क्षणिकाः सर्खेसंस्कारा 
पबि्ाममा मेवेदं भो जिनपुत्राः ! इलि । सम्म० १ काप | 
निणपूपड्रि[ ए ]-जिनपू नाथित्‌-पुं०। जिनस्येव पूजामथथेयते थः 
ल जिनपज्ार्थी । गोशाक्यकादौ, जिनपूजार्थिता ख जिशक्तम 
मोहशोयस्थ्थान मिति | स० ३० सम०। 
लिण पूया~जिनपूजा-खी० । अईद खने, पश्माए भं विवर । 
* कुसुम -उक्‍्लय-धृतर हैं, दी वय-बासेदि सुद रफलेदि । पया 
अय-सलिल्नेहें, घघावदा तस्स कायन्या ॥ २४ ॥ ” दृदा० १ 
सञ्च | प्रति । पं० ष०। भ०। द्वाए | जीबा०। ( अस्य व्याख्या 
“ खश्य' शाम्देऽजेव भागे १२८४ पृष्ठे मता । सथाउत्रत्या सरा 
यक्तब्यता ' खश्य ' राब्दे तृतीयभाग १२७७ पृष्ठे निर्देश ) 
निए पूया विग्कर-जिनपूजाविध्नकर -पु® । जिनपूजानिषेघके 
लावचदोषोपेतरवादू गृदिणामप्येषा शनि धयस्यादि कुदूनादि- 
'भिः समयाम्तस्तत्वदूरी इते, कमे ० १ फमे० । 
जिशष्पण)य-'जिनप्राए।त-चत्ि० ! ज्ञिनोक्त, “ जिणमय जिण- 
पीय ” जिनेन भगवता बर्द्धमानस्वानिना एणीतं समस्तार्थः 
सप्रहारमकमातृ का पद ्रयम्रणयनादू ज़िनप्रणी त म । ऋगवान्‌ हि 
बद्धमानस्बामी केवल हानावाघावादौ बीउ डुष्िपरमशुणकल्ि- 
तानू गौतमादीन्‌ गणधारिणः प्रत्येतद्‌ मातृका पढ्त्रयमुक्तखान्‌ | 
४ उप्पन्नेश या, विगमेर या, घृदेर खा” इति। सतक पद्त्रयमुँप” 
खोग्य गोतमाद्यो द्वावशाङक खिरखिसवन्तः, ततो अबत्येतदू 
जिनमतं खिनप्रणीतमिति | ज्ञी० १ प्रतिष | दशे० । 
जिएप्पचाध-जिनप्रवाध-पु०" खरतरगच्गीये जिनेश्वरखरिशि- 
ब्ये, वैक्रमीये १२८५ अर्षे जातः, १२६६ बर्षे दोकितः, १३३१ 
बर्षे सूरिपदे स्थापितः, १३४१ घर्ष स्वरगमत | कातन्त्रत्या कर- 
णापयेनेन दाका कता, धबोधमूर्तिरित्यपरमस्य नामाऽऽसीत्‌ । 
० ह२। , 
जिगप्पनसूरि- भिनप्रलसूरि-ऐ० | लघुखरतरगच्डस्थे जिन- 
सिहसरिशिभ्ये स्वनामख्याते आप्ये, सीए ४८ कल्प | अने" 
नाऽऽचार्येण वैक्रमीये १३६५ वर्ष ध्योच्यायमुविस्था ज्यः 
हरस्तोत्रा.$जितशाम्तिस्तो्योरुपरि टीका राखता । खूरिम- 
स्त्रप्रदेशायिचरण, तीथकल्र:, पपरमाष्ठस्तवः, सिस्ताप्तागम- 
स्तवः, दव्याश्रयमहाकाव्य चस्यादया बहयो प्रन्या निर्मिताः । 
नित्त्यमथमामिनवकाव्ये कृत्य आहारमकरोंदू, न्यायकन्दली- 
पाब्जकानाम्नीटोफाळल रन्नरशाखरसुरिगुरुक्ष स यआासोढिति 
तल सहन्थानासुपक्रमोपसहाराअ्या मचरास्थते | जैक ४० । तथा- 
हि~“इत्थ पृथकत्वविषयाकामते शकाष्दे, चेशाखमाल सित - 
पत्तगपछनतिथ्याम्‌ | याद्वात्सजोपनतसकघयुतो यतान्छः, स्नान 
ब्यधास्‌ गजपुरल्य जिनप्रजाख्यः ॥ ५० ॥ ” ती० छन कल्प । 








:--- 


जिणभत्तिदंसणाएुराग 





गोडदे शाषतसस्य, श्रंजिनप्रमस्रयः । कल्प पाटल्रिपुत्रस्य, 
रचयांखक्रुरागमात्‌ ॥ १॥ ” ती०३५ कल्प । तस्य समयो 
जिनपरमस्‌'रकते शत्रुशजयकरुप~' “ञी विक्रमाज्दे घाणार-वि- 
इवदबमित सिते। सपम्या तपसः काव्य-दिवस.४ये सम- 
्थिनः'॥१॥ ती० १ कळप । ''श्रीजिनघन सुराणां,सा इाय्योदू भि- 
सौरभ । श्र॒तावृत्तसतु सतां, वृत्तिः स्याछाड्मष्ज्ञरी ” 
॥ ८ ॥ स्या० ३२ ज्छोक । 
४ नन्दानेकपशक्तिशीतगुमिते १३७६ श्वोदिक्रमार्वीषते- 
खेद भाऊपदस्य मास्यवरजे सोम्य दराम्यां तिथी । 
ओ हम्म) रमदस्मदे प्रति पतिद्मामगरुलास्रएडङ ले, 
ग्रन्थोऽयं परि पूरातामञ्जजत श्रीयोगिनी पत्तने ॥ ३ ह” 
५ तीर्थानां तीर्थमक्तानां, कीतनन पविितः। 
कल्पः प्रदौपनामा$यं, ग्रन्था विजयता चिरम ॥ १३” 
ती० छप कल्प । ( जिनप्रभदारेणो महम्मदसा दि शकाधिरा- 
जेन समागमो ' दीरकप्प ' शब्दे चहयते ) 
जिणप्परूविय-जिनपरूपि त-त्रि० | जिनेन भगदता वर्दधमा- 
नस्घामिना यथा श्रोळृणामाधिगमो भवाते तथा सम्यक प्रण- 
यनीकया प्रचतैनेन प्ररूपित जिनप्रकपतम ।” जिन सम्यक- 
प्रणीते, ज्ञीए १ प्रति० 1 
जिणप्पलाबि (ए)-मिनपलापिन्‌-पुँ० । जिनमात्माने प्रकरेण 
लप्तीत्यवंशी लो जिनप्रलापी। श्रात्मान जिनं भन्यमान गोशान- 
कादौ, भगबत्यां गोशालकम्रतमधिकृत्य--" अजिण जिणच्प- 
लाखी * अन १४ झा० र उ०! “ एवं सो अजिणा जिणप्पलायी 
बिह रङ आए म० छि०। 
जिएप्पपयण-जिनपत्र चन-न० । जिना 5उगमे, जी त० । 
५ जिनप्रवचने नोम, नेवतेजस्बिमएडल स्‌ । 
यलो ज्यालीषि धावन्ति, हतलुमन्तगेत तमः ॥ २१ 
निष्जत्यूहं प्रशिद्ध, जवानीतनयानडम । 
सबोनपि गराष्यक्रा-नक्कामोद्र सम्नतान्‌॥ रे ॥ ” जीत०। 
जिणवञ्चह-निनवञ्च-पं° । अनयद्‌बसूरे/शष्धे स्वनाम- 
कथात आचार्ये, अछ० ३४ अष्ट० | प्रय वेफ़मीय ११६० वषे आ- 
सीत्‌,श्रय षट्टूल्याणकवादी पिएमविद्युद्धिप्रकरण-गण घर सा थे - 
बातक-झागमिकवस्तुजिचार सार-फर्मा दि बिखा रसार-घख्सा- 
नस्तवा.55द्यनेक प्रस्थकृदा घी तू। खित्रकूटे उस्य बदू[ने चिएका- 
ब्यानि शिलायां लिखितानि सन्ति | जै० एइ०। 
जिणार्विब-निनबिस्ब-न० । ज्ञिनप्रतिमायात्र, घो० ६ दियर । 
( जिनबिम्बकारसविधिवक्तब्यता ' चेश्य ' शब्दे तृतीयजाग 
१२६६ पृष्ठे गता.) 
निएबिब्रपइड्डानसा-जिनाविम्वमातिक्ठापना-खी० । भईत्माति- 
मास्थापने, पञ्च ० ७ विब० | ( जिनबिम्बपतिप्ठा विधिः ` च- 
झ्य ' शब्दे तृतीयजाये १२५० पृष्ठे छछ्ब्यः ) 
जिणभत्त-जिनन्नक्त-पंश ! मधुरानगरवास्तव्ये सुघनामख्याते 
कवके, आ० म० द्वि० ! ( तत्कथा ' णमोक्कार › शब्दे चक्यते ) 
जिणभत्ति-जिनभक्ति-की० । जिनसेबायाम, “ भक्ती 
जिलवराणं ” ।.झाव० २ अ०। 


जिए नत्तिदंसणाएुराग-जिनन्नक्तिदशनानुराग-पं० t जिनं 
प्रति भक्त्या रुरा यो दानाचुरागो दुरानच्या स तथा । जिने 


(१४०१) 


जिष्यभत्तिदेसणाणुराग 








प्रति जक्‍त्या कृतायां दर्शनच्छायाम, “ जिणनत्ति्दलणार- 
रागेणं टरिसियाओ । ” ओऔ० । 

जिशजात्तिराग-जिनभक्तिराग-ऐ० । जिनविषयक भक्तिपूष- 
क5नुराग, “ अप्पेगइया जिणभक्तिराशेणं ” जिन भगवांत 
बर्धधानस्वामिनि झाक्तरागा भक्तिपृरक्रोइजुरागस्तनेति । रा०। 


जिशभत्तियूरि [ छ्‌ |-जिनज्नक्तिसूरिन-पुं० ! खजरतरगस्बीये 
जिन सँग्व्यसूरशिष्प जिना भसूरिगुरो,सोध्य वेक्कमी ब १७७० 
बर्ष जातः, १93६ बर्ष दीक्षितः, १३६० बे सूरिपद्‌ पातान्‌, 
१७०४ छर्ष स्बरगमत । जै० १० । 
-डिणभइगणिक्खमासपण-निनमद्रगशिक्रमाश्रपणा-पं० । म" 
' रूबाहुस्वामिबरज्रितसामायिकनियुक्तिभाष्या ऽऽद्किरके झा- 
आय, श्रममचार्यो वेकमीयादू ५८५ घषोदू ६४ घष यावढू 
बिद्यमान आसील्‌ | संकितजीतकच्पः, क्वेत्रसमाखा, भ्यानशतकं, 
कृदत्सअद णे चर) घा55व द्यक भाष्य चत्पाइया ग्रन्था भनेनंब म॑ 
हायुभाबन रिता इति तदूग्रन्थेज्यः प्रत्रीयते । जै० ३० | 
तथा ख विशेषा १ 5ऋश्यकवृ क्तो- 
- ४ हयावश्यकप्रतिनिबद्ध गभी र प़ाष्य- 
पीयूष अन्मजब्धिगुणरक्ष राशिः 
श्यातः कुमःश्रमणतारुणतः कितो थः, 
सोऽय भणिनिंजयते जिनभदनामा ? ॥ ३॥ विश्ये० 1 
भनु आमद्भरूत्राहु्रणीता सामायिकनियुक्तिरिढ भाष्ये न्याड्या- 
रथते,तत्कथामेद सापश्य का नुघा गोद भी यत? | नेतद वम , आन्नि" 
प्रायापरिक्कानात | तथाद्विं-लामायिकस्य चमूचिधाऽऽचग्य कै क- 


दरात्वादाबड्यकरूपला ताचन्च वरुध्यत । बज? ।न०।तथा या, | 


घपवरयकध्यानशतकमाधकृत्य-“पचत्तरण गाहा-सपण झा- 
जसयस समृदिछ । जिणभइखाससमण-डिँ कस्मसोहोकर 
अश्या ॥१॥” झाव०४ड मण “जन भन्या स्तोम, कृमाभम- 
शमुरामम । यः भ्षताउजी तमुद्द ध, खौरि: सिन्धाः खुजामिब ” 
॥ ४ ॥ जात० ३ 

निणनइसूरि [ण |-भिननछसुरिन्‌-पुं० स्वनामश्याते झा. 
चाचे, तजेका जिनश्वरसरिशिष्य: खरतर गञ्छीयः, येन सुरखु- 
हद री कथा नाम प्रन्था रक्तितः | द्वितीयः शालिभडशिष्य पत- 
कामा, स जेक्रमांय १२०७ बर्षे विद्यमान मालात | तेन गजसु- 
कुमारकथ। नाम प्रन्पे चिर चितः । सृतायः खरतरगञ्डे ज्ञिन- 
दत्तसूरिशिष्यः ) जै० इ० । 

शिणनबण-मिनमचन-न० । जिसाइडयनन, दन ब० ४ द्वार । 
इशे० । रः? । द्वा० । पो० । ( जिनसवनकारण निलिः ' चश्य' 
शस्र तृतायभाग १२७८ पृष्ठ छक्तः ) 

जियनासिय-जिनभाषित-णजि९। जिनाफे, “छुणेद जिणभासि- 

” ज़िनभाषितं भिनाक्तम 1 उत्त०२७ अ०। "विहिणा जिण- 

ज़ासिएणव | ” [ऊनभावितेनेब सवझोक्ेनेच, न रुबमतिन्रा्- 
तन । पञ्च» १ विब०। 

सिणम$-जिनपती--खी० । द्वेमपुरनगरस्थस्व सुरइत्तभेट्ठिनः 
स्वनामस्यातायां दुहितार,दश० १ तत्व1( तत्कथा 'दीचपूया 
शब्द खच्यत ) 

जिगमेडपा-जिनमएफन-पुं> । तपागब्छी के सोमझुन्दरसूरि- 

. छिष्ये, बेन वेऋसोबे १४६२ बच कुमार पाह्षप्बन्धा नाम अन्थों 
विरचितः । उ७ ६० | 

३७६ 


श्चभिधानरा जेन्डः 


अ मडळ डीन 





जिणमुद्दा 


जिएमय- जिनमत-न०। रागाऽऽद्शत्रून जयात स्थ जिन: सञ्च 
यद्यपि ब्स्थवीतरागा.ऽपि भषति, तथापि तस्य तीर्थेप्रशर्त- 
कत्दायागात्‌ अत्पक्षकनजलब्षानस्तीथरुदादिगृह्मते । सोये च भ्- 
द्धमानस्थामी,तस्य चतमानवाथाचिपतित्दात ! तस्य जिनस्य घद्धं - 
मानस्वामनो अतम, अथतस्तेनेव प्रणी सतवास्‌। धाचाराऽऽ दि ब॒छि- 
खादपयन्त डाडशाङ ग(णापरके,ज।०१ प्रात आ सू ज्या०। 
"तित्थयरखमा सूरी, सम्म जो जिणमयं पयासे₹ । ” जिनमत 
जगत्पक्ददशनम्‌ | ग० १ अधि०। “जिणमबसणाविषकाता, जडू 
अट्टम्मि झाणाम्मि । ” जिनास्ती थकरा:, तर्पा सतमागमरूप 
प्रच चनम्र | आब? थे अफ | " भाषेण जझिणमयास्स र, ध्यार ज- 
परिस्गह कालो ।” शागा.5 ऽदि अवृत्वाङ्चिनः,तन्मत एच ,चीस राग- 
शासन पबेस्पधेः । पं० ब० १ द्वार। अट्तासद्धान्त, “ इंदि 
पसिक जिणमयम्मि । ” पञ्जा0 ४ विष । तोयकरामिप्राचे 
च!" साऊण जिणाबरमय ” ज़िनवरायां ताथकराणां सतब- 
सिप्रायम्र । सूत्र० १० १ झ० १ ड0। 


जिणमयड्टिय-जिनयतस्थित-त्रि० सबक्षाऽऽ्गमःस्थते, 'विसे- 
सषा जिणमर्राठञाणं । ” जीचा० < झाधि० 

जिणमयनिडण-जिनमतनिपुण-त्रिर ! झागमप्रणोण, इश 
६ झण० ३ उ०। 

जिणनहिप्र [ण] -जिनमहियन्‌-पुं०'जिनमहस्वे,'क बसस बला य | 

जिणमाहिमं। ” झा० क० | 

जञिणमाणिक्रसरि-निनमाणिक्यसरि-पुं० । प्राहतगायायड- 
कुर्मापुत्नरचरित्रकारके आचाय, ज० इ०। 





| ज्िणमाया-जिनमाद्‌- रू ० |] मखदब्मादे काया जिनञ्चन- 


न्थास्‌, स०। 
सक्नामा।नि स्विस्थम- 
५ अरुदचि \देजय सणा, सिद्धत्या मंगला छुस्तीमा ब । 
पुदची लक्खण रामा, नंद! विएदू जबा सामा ॥३१३२॥ 
सुजसा सुब्धय श्रशरा, सिरि दे) ब प्पभावई चब; 
पडमाच$ य बप्पा, सिच घामा तिसकबाश ब ॥ २२३१” 
प्रन० ११ द्वार । 
जिएय्नुणि चेस्यसेघाइपामे णीय-जिनमुनि चैत्यसहुऽऽदित्य- 
नीक-पुं०। त थकरसाधुयतुब पंस क्सर गुरुभुता5 ऽदि कानाम- 
बर्वाद 5ऽशातनाद् निनि तंके, कमे १ कर्म ० । आ 
जिएमुद्दा-जिनमुछा-रुरी ० । खिनानामहतां किला: 
सत्का, जिता वा बिप्नजत्री मुछायाउश्वन्यास्ताबेश्रेयों जिनमुरझा। 
मुदानब, पश्चार । र 
अध जिनमुक्षामाद-- 
चचचा रि अंगुलाई, पुर झो रूणाइ जत्य पार्छिमओ । 
पायाएं उस्समो, एसा पुण इोइ जिणमुद्दा ॥ 9० ॥ 
अत्नारीति संक्या,अक्ुलानि प्रतीतानि । तन च स्वकोयान्ये- 
खे, परसाऽग्रतेः , सथा ऊमान [काट नान सद्धुलान्यव, यत्र 
अस्यां साया, पश्चिमतः पश्चिमभागे, प।द्‌ योख्धरणबारुन्सगः 
परस्परपर त्यागः. संसगाभाषो उन्नरमिस्यथः। पचासी, पुनः” 
शब्दों योगमुर्ाऽपक्कया जिनमुद्राया देल दाणयप्रतपद नाथः 


भयाते संपाते, चिन'नामहया हुतकायात्सगाणा सत्क; 


{ १८०२ ) 


जिणमुद्दा जिएमुहा 5+5+5*+*+॥+।*। अभिधानरजेन्डः। ` 


जिना खा विप्नजेत्री मुझाउद्धन्पाज्ताबेशोपों जिनमुछात गाथार्थ?। 
॥ २० ॥ पञ्चा0 ३ बि | ल० | सङ्का० | | प्रब०1 ` 
जिणरक्खिय- जिन र क्षित-ए० | चम्पानगरीदास्तव्यस्य माक- 
ज्दिसाथेबाहस्थ पुत्रे स्वनामक्याते साथेषादे,शा01“जोगे अनय" 
कुखता, परुंति संसारसागर घोर |” चारित्र प्रतिपद्यापि नोगा- 
नमिकङ्कुन्तः पतन्ति संसारखागरे घोरे, जिनरकिंतबत । 
का १ शूळ ६ भ०। (तत्कथाउतुपदमब ' जिणपालिय ' शब्दे ५० 
स्मिन्नेव जागे १४९४ वृष्ठे डक्ता ) 

निणरयणक्रूरि [ ण ]-जिनरत्नसूरिन्‌--एं० । खरतरगच्छीये 
ज्ञिनराजस्ररिशिष्ये जिनचन्छखुरिगुरो, तेन देक्रमय १६६३ 
क्स सारपत प्राप्त तथा १७११ चश आगरानंगर स्वगातलभे | 
खंखारित्वे5स्य "'कपच-्छ” इत्यामथानमः सीत्‌ । पतन्मात15- 
प्येतेन सह प्रवाजिता ) ज० इ०। 

जिणरायसूरि ( फू )-जिनराजसूरित-एं? । खरतरगच्छीये जि- 
नासहसाराठाष्ये, वेक्रमोय १६४७ वषय जातः, १६५६ यध 
ढो कितः, १६७४ वर्ष लूरिपद्‌ प्राप्त, १६६६ इब पट्टने रुषरगमत। 
आरात्रखेय श्रारभदेना ऽऽदितीर्थङुराणामेको खर पञ्चशतप्रति- 
मानामनेनेब प्रतिष्ठा कारिता, नेषघीयकाव्य उनेन जिनर।जना स्री 
दीका रचिता | जै० ₹०। 

जिणरूद - जिनरूप-न० । परम! 5ऽत्मरुपे, “ जिनरूपं ध्यातऽ्य, 
योगबिधादन्यथा दोषः ।” जिनरूपं एरमा 5 ऽत्मरूपमिति | बो० 
१४ चिष० । 

निशञ्चाजसूरि [ ण्‌ ]-निनञ्नानसूरिन्‌-पं० | खस्तरगच्छीयें 
जिनमाकेसाराशिष्ये, अय बैक्रम। ये १७८४ वर्धे 'वीकानर' नगरे 
खातः, १७६६ वर्ष दी कितः, १४०४ वर्ष मापरुवीयन्द्रे स 
रिजातः, १८३४ घप्र स्वरगमत्‌ । आटमप्रबोधनामा ग्रन्थो ऽनेन 
रितः । जेर इ०। 

निए वई-जिनदाक्‌-खी० । जिनत्रचने, “ जे कोविज्ञा जिणचई 
पि।” ये जिनवा चमणि कोपयेयुरन्यथा कुयुश खूळ १ उ० | 

जिणइंस-जिनरंश-पुंश | जिनान्वये, “चंसाण जिणवसो ”। बं- 
झानामन्बयानां मध्य यथा जिनवेराः प्रधानम्‌ । खंथा० । 


निणयश-भिनबचन-न०! जिनाम्तीथेकराः, तेषां च चनमा= 
गमेः जिनकचनम्‌ । बृशण्दे अ०। ज़िनानां लवशानां बचन जिन" 
बनम्‌ | दाद दाङ्ग, व्य०१ उ० 1 जिनवचनम द दयनम्‌ | पज्चाष 
१३ वित्र | सिनवचनब्राचारादे । स०।'' करा [च सद्ात्रण, 
विसय बिसबसाफुगा खि होकण | साजियाजणबयरामण्या, तका" 
ककसुदावहा लि” ॥१॥ श्रयन्ते हि पवचिघा विलासी खुहादय 
इति । तथाऽनध्यामिति ( जिनाङ्गां नाधयेदिति सवत्र संवन्धः) 
यद्याचस्थिताथप्रकाशकत्वन सकलपरप्रणठृरारख्रक्ताथोदवि* 
झमानसूल्यामेति ज्ञाबः। उक्त च-" सब्य वि य सिखूता, खः 
टब्यरयणामया सतेट्रोक्का। जिणवयणस्स भगवओ, न तुल्न- 
मिय ते अणग्घय ॥१॥ ” तथा स्तुत कारे णाप्यु्कम्‌-' क ल्पडुमः 
कह्पितमाछदायो, चिन्तामणिड्चन्तितमेंव धत्ते । जिनन्छध- 
मातिदाय बिचिन्स्य, दयेऽपि लोक लघुतंमृपेति !।१। ” अथवा 
अऋआणपघ्नामिति। तत्र ऋण पूर्व नवपरम्परोपाक्ताउप्रकार कम, तदू 
इन्तिया साआूणज्ना, तास! थत उक्तम-“ज अभ्राणां कस्म,सूवश 
बदुयाहि वासफाडङी हि | त बाणी [ताई गुत्ता,खवइ ऊसारूम- 





अभिधानराजेन्डः । 





जिणवयण 


सेणं ” ॥१॥ तथा-जमितामिस्यपरमिताम । यत उक्तम~` स्त” 
बनणं जा खा-बुया चि सव्योदद्दीण ज तोय | सत्ताइणतशुणो 
खाद्य, अत्यो एगस्ख सुस्त रुस” ॥१।। अम्तता वा परमासराम्मृ्छा, 
पथ्या बा।तथा चाकमा" जणवयशाभायगस्स् य, राक्ष वद्या 
थ खञ्जमाणस्स । [तित्ति युद्धो म गच्छुर, हेउसददस्सोषगृदस्स 
॥ १ ॥ ° नरनरयतिरियसुरगण- खारि य सञ्च छ कन्न रेया ख । 
जिणब्बपामेगमोलइ-मपवग्गस्ुह क्लव फसयं ” ॥ १॥ अम्हु- 
तांबा सजीबाम, कपपत्तिक्तमत्वेन साथंकामिति साडः । नलु 
यथा-" तेषां कटतरञ्रष्टे-रगजानां मद्बिन्दुभिः । प्राचतेल 





नदी घारा, हसुत्थशत्ररथवः। दनी ॥१॥ ” श्स्याद्‌ वाक्यन यछत 


घम्‌ मृतामिति । तघा-अशजितामशेषपरप्रघाप्रथस्नाऽऽक्ाभि- 
रपराजितामिति भावः तद्चक्तम-“जांबा श्वत्थुचितण- को सट्न - 
गुण न सरि सेण। सेखबयरणे दि आजियं,जाणिद्ययणं महा” 
तिसर्य ॥१॥'' तथा-मदहाथों मिति ।म दृनपरमितोऽर्थो यस्याः सा 
तथाबिघा,ताम। तत्र पूर्वा परा विधित्वादनुयो गद्वारात्स फत्दा जब - 
गभेत्वाश्च महाथा,तां,महत्स्थां घा। तज मद्दामतयः सम्यगर एज 
पवेहोच्यन्ते | ततञ्च मद्दत्खु स्थिता महत्स्था,तां च,प्रधानसस्व- 
ख्वितामिति भाबः। सहष्यां बा,अ्रतिश यपूज्यामित्यर्थ यत उक्तम्‌ 
“स यलसुराुर माझुस-जो इसब्रंतरसुपुरय॑ नाणं | जेणेह गद्दणरा 
णे, बुद्दते वृत्त सुरिदा वि” ॥१॥ मढ़ा नुभावः सरामश्योदवदिव्ञक्षणो 
यस्याः खा तथाविधा, तां. प्राधान्य चास्याइ खतुदे रपूचाविदः स- 
वेबब्धिमन्ता ज्ञायन्ते, ततश्च सकब्रस्यास्य ब्रिञ्चवनस्य प्रभव- 
न्ति। यत उक्तस्‌-“पड्ड णं भते ! चउद्दसपुब्ची ` घमाओ घरुसह- 
स्सं,पडाओपमसहस्सं बि ड करित्तप?। गोयमा! हता पह''६- 
स्यादि ! परञ्रोके पुनरनुत्तरविमानादि षूषपानः। उक्तं च-“उबच।क्रो 
क्षंतगम्मी,च लत द्सपुव्चिस्स होर उ जद न्लो | उक्कोसो सब्चट्रे.क्षि- 
रिरामो था अकम्मस्ख ॥१॥ ' तथा मदढ़ाविषया मिति । महदू- 
विषयता ऽस्याः सकन्न ऊञ्या55'देविषयाव भालकत्वात्‌ | खत ख- 
“दुब्बाझा लुयनाणी सव्बददवाई जाप्पए,नो पासइ” इत्याद कृतं 
प्रसकृनेति गाथाथः 1 दश० ४ तत्त्व । श्राब० । ( विस्तरतः 


` गाथाव्याख्या ' आणा ' शाब्दे द्विती यभाग ११५ पृष्ठे छष्व्या ) 


जिणवयणे अएुरत्ता, जिणवयणां जे करति ज्ञावेण | 

अमन्ना असोकेब्रिट्ठा, त इंति परित्तसंसारी ।। २६४॥ 
इति छिश्षसंखारिणः स्युरित्यर्थ:। ते शत के ?, ये जीवा 
जिनबचने अइंदाक्ये अज्ुरक्ताः सन्तो भावेन जिनवचन 
कुन्ति, इत्यनेन मन्धवाक!यैः जिनघमेमाराधयस्ति 1 पुनः 
की शञ्चास्ते !, अमला मिथ्यामलरहिताम पुनः कीर शा; , असं - 
क्लिष्ठा: माहमत्सरा5ऽदिक्कशराहिताः | पत दृशा जीवाः संस्वार” 
पारं कृत्वा मोक बजन्तीस्यर्थ:। उस० ३६ अ० | जिनवच नस्ल 
प्रामाययमुक्तं च स्तुतिकारेण-“सखुनिश्चित नः परतन्त्रयुक्तिषु, 
स्फुरन्ति याः काश्चन सूकिसंपदः ' तवेव ताः पूवमहाणतो- 
स्थिताः, जगत्रमाणं जिनबाक्यविप्रषः ॥ १ ॥ ” न° । जिन" 
चचनप्रशासा यथा-“जयति जगदे कम ड्रल- मपद तनिःशषछुरि“ 
तघनतिमिरम । रविबिस्थमितव यथाश्पित-वस्तुबिकाश जिन- 
शवचः ॥ १॥ ” नप । जिनवखनस्य हितकारित्वं यथा-- 

५ पगतेएं हियं बयण, रोयम ! दिस्संलि केवल्लिण। । , 

बलबोमीर कारेति, हत्ये घत्तण खंतुणा ॥ 

तित्थयरभासिए घबण, जे तद्दे छ अरणुवालिया ! 

सिदा देवगणा तस्ख, पाहि य ण्मेति हरिसया” ॥ महा» 


(१५०३ ) 


_जिगवयण 


६ आ* | जिनखचमाद्न्यत्र न झारणम । उक्तओआ- ' जन्मजरा- 
मरणभबै-रभिडुते ब्याधियेदन!प्रस्ते । जिनवरचचनादन्य-त्र 
नास्ति शरणं कन्चल्लाक ।१॥ ” झाचा० १ अण ५ अण १ छ०। 

शिनव चनस्य स्रम्यकरवं यथ॥-- 

भह पिच्डादंसण-समह पझ्यस्स अमयसारस्स । 

जिणवयणस्स भगत्रओ, संबिग्मसुहाहिगम्मस्स।१६४॥।। 
भष कव्या रा,जिनव चनस्यःस्त्बिति संबन्ध मिश्यादर्शनसमूद - 
भवस्य | ननु सन्मिश्यादश न समू दमय तत्‌ कथं सम्यग्रूपतामा- 
खादयाति ?) न हि त्रिषकणिकासमूइमयस्यामूतरूपताऽऽपस्तिः 
असू! | न। परस्थरनिरपेङ्क संग्रा 5 ऽद न ब रूपा ऽऽ उश्च स्रा र्घा - 
विमिथ्य'दसनानां परस्परं सब्यपस्षततसमासा।द्‌तानेकान्त- 
रूपाणां विषकणि का समूह बिशषमयस्याम्ृतखंदोह स्येव सस्य- 
कत्वाऽऽपत्तः | श्यन्ते हि विषाऽऽदयोऽपि भावाः एरस्परसं- 
बोगचिशदमबापाः समासा दित प रिणत्यन्तरा असद खूपतामात्म- 
खातकुबाणा:। मध्वाज्यप्रथूतयस्तु बिररिष्टसंयोगाचाप्तद्वऽ्या- 
न्तरब्वन्नावा मसुतिप्राप्तिनिमित्ततिषयरपतामासखादयन्तः । न 
आध्यकृप॒रसिस्र्थस्य पयनुयोगविषयता, अन्यथा म्न्यादरपि 
दाह्रृददनशकत्यादि प॒यनुयांगा६६पत्च; अत पख निर पेक्का नेग मा- 
$$इयो दुर्णयाः,सापेकास्तु खुनया उच्यन्ते आभिदिताथंखंका- 
डि चद ढादिबुष सस्तुतिकतसिरूसेना 55 चा येचचनम.-“नया- 
€तब स्यात्पद्लाञ्छना इमे, रसापबिष्टा इद हाह धातवः । सब" 
न्ह्यजिमेतफला यतस्ततो, भवन्तमा्थीः प्रणता हिताष णः ।।१॥ 
शते | अथवा स्राश्यादेरेकान्तवादिदशंनसमूद मयस्य च्यूणन- 
स्वजावस्थ,मिथ्याइष्टिपुदपसमूहाविघटन समर्थस्य वा,यद्वा-मि- 
श्घादरीनखमुदा नेगमा5ऽदयः, एकेकनेगमाऽऽदेनयस्य शतावि- 
चत्वात्‌ ।“पक्कक्को चि सयविडो” दृत्याद्यायम्रप्र/माएयादवयका 
यस्य तन्मिथ्याद्शनसमूहमयम, जिनवयनश्थ नेगमाउडद्यः 
खापेकाः ससावयदाः,तषामप्येकेकः शातधा व्यवास्थित इत्यजि- 
प्रायः। समूदरूपसप्तवयाबयबादाहरणाऐस्तया च सप्चभङ्ी प्रद - 
शनमारगामरशा बिद धति । स्ूरामान्याविशेषाऽ उत्मकत्व | द्वस्तुतरव- 
स्य, लामान्यस्येकत्वात्‌, तद्विवक्कायां यदेव घडादे व्यं स्या- 
देकमिति प्रथसजकह बिषयः, तदेव दे शकाद्ष व यो जन भे द्‌। शा न।- 
स्व प्रतिपद्यप्रानं तद्वियकया स्यादनकमिति द्वितीयनङ्गविषयः, 
खद वोभयाऽऽत्मक मे कदे कराष्देंन मदाऽनिधातुं न शक्यते तदा” 
स्बाद्‌बर्ब्यमिति वुतीयभङ्गाविषयः तदेवावकाशदातूत्वता छा" 
बारणनैकमाकारां, तदेवावगाझ्ाबगाहकावगाहना%याभेदा- 
बनेकै भवाते, तब्रुपडिना तस्याश्रस्तुत्वाउठपच्चेः ! प्रदेश भेदा- 
पक्षा ऽपि ख तदनकम । अन्यथा डिमबद्चिन्थ्ययोरप्येंकदे- 
झताप्राप्तें! । तस्य च तथाविक्क्षायां स्यादक चानेकं जति च- 
तुभे ङ्गविषयता। यदेकमाकाशं भवतः प्रसिद्द तदे कस्मि्व यवे 
विकते पकमरवयदस्य्रावयवास्तराद्भि्भजिक्ञानां घाच्कस्य 
खब्द स्थासभावाद्वकतब्य चति । तथाविवक्कायां स्यादंकमसवक्त- 
लय चत पड्चमनङ्गविषयः। तत्‌ यदवैकमाकाशं प्रसिद्ध भवतः 
सद्वगःहयबगाद नकियाभेदादनेकम । पकानेकत्वप्रातिपादूक* 
अब्दाभावाद्बेक्तव्यं चातः स्यादनेकमवक्तञ्यं चलि भरष्ट ङ्क 
बब: । अदे तेकमाकाइातमकतयाऽऽकाशं जबतः धरसि, त- 
देव तथैकमबयगाह्मयावगाहनकियःपेक्ृया नक युगप:परतिपादना- 
बहूधा चक्कर चात स्थाइकमनकमबक्तब्ध चाति सप्तमभड्रा- 
बिषयः। एबं स्पात्सदंगतः स्पाद्सयेगतो घरादरित्यादिका 





'न्ञिधानराजेन्छः । 


जिएवयथ 


उपि सप्तसङ्की बक्तव्या,यतो य पव पार्थिदाः परमाणवो घटस्ते 
एघ बिरसा ऽदि पररि णाति बशाऊलानिलानग्रावम्या द्किपता- 
मात्मसात्कुबाणा: स्यात्‌ संखगतो घट इत्यादि स्तमङ्जविषयतं 
खथोकन्यावात कथं नासादयन्ति ॥ न ख घटपरमाणुनां पु 
लरूपतःपरित्याग पूर्यपयांयापारत्यागे ख घटपयबा 55पाछ 
कणिकात्ताणि के कान्तयो रथाकेयानुपपत्ते रसत्वापे :, परिखाम- 
न एव सुवणात्मना5वस्थितस्य केयूराऽऽत्मकाविसाशम्रनुमवसः 
कटक्ाद्ात्मनोत्प मानस्य यस्तुनः सत्वात,अन्यया कव सिरक- 
स्याचत्कदाचदनपलब्धः । न उचाध्यक्रादन्य छारेछ झमाण्यान्तर- 
मस्ति, यतस्तद्विपरीतनावाज्युपयमः क्रियत | अन्तबादि स हषः 
विषादा उने क।ऽऽकार वितको 55त्सकञ्चितन्यस्ण रुशालक शान 
कुशुला5घनेकाइका रस्ती कतै कम्ृस्पिपरा दे: स्वलेखद्ना$ध्ाज!- 
ध्यकृतः प्राविप्सः सवथोपलज्ष्यमध्य छरूप पूती पर कारथारस- 
दिति बद्तः सर्वप्रमाणविरोधात्‌ कुएरमलाकृगदाउउविधु पया- 
येषु ताइगुभूनसुबणदब्योपलन्चेः कार्या त्पलो कारणस्य सख- 
था निवस्पतुपलब्थेन च स्वाइइयविप्रलम्भात्तद्ष्यजल्ावकड्प- 
नेति वक्तु तदेकान्तभेद साघकप्रमाणस्यापास्तत्बाव । म च क- 
थश्ित्स्त्रनावभेदउापि तादात्म्यक्षतिः, आझ्भ्राह काऽ ऽ कारखं- 
बिद्रद्विवि्तपरमएुषु स्थूले क घर!ऽऽदिप्रतनःस बद्धा प्राह्मप्रा- 
हकाऽऽक रानि बिक्तसं वित्पकरपनेऽभ्य कचि याऽपि विखाक्कतःऽॐ 
फार.विन्ेका विवेका नुपलब्धेः | अध्यक्केतरस्त्रनावाञ््यां विरो घ- 
स्वरूपालिद्धावन्यज्ञापि कः प्रद्वेषः ? । तथादि-हाकयमन्य त्रापि 
पवममिधातुम-पकमेध पारयिव छब्य लो च ना ५5 दि सामप्री चि रा- 
धात्‌ नूणोविप्रतिपश्तिभद्‌ ऽपि मिन्नमिव प्रतिभाति, प्रत्यास- 
शलररूपताब्यबस्थितेकविषयत्वात्‌। न हि स्पष्टास्पष्टलिमो स भे- 
देऽापे तदेकत्वक्ातिः, तद्वदिहापि कप!ऽऽद्‌प्रतिन्न'सः भेदेऽप्येक- 
सबं कि न स्याव ?,्रनोतेरविशेषात्‌। एअं न सूया वादि नो स्लेरप्ब- 
दुष्णत्वप्रश क्तिरिस्य स्व कत मभि थानम्‌ । यतस्तत्रापि स्या दुष्णो 5- 
प्रिरिति स्पशबिशषणोषणस्य भास्वरा55फ।रेरण पुनरनुष्णर्ब 
सस्येकस्थ नानास्बमावशक्तेरचाधितप्रमाणचरिषयस्येच ना दो- 
चाऽऽल खं भवात्‌,त स्मरदेकर्येच स्रामग्री नेद्‌ वशा धाप्रतिभा- 
साबिरोधः। कारणस्य च कार्या 55त्मनोत्पदो न गकि ए क्या - 
यर्मास्त, यक्ष थो त्पित्सुस्व नानता न अवेत्‌ । अत पच मुदादिमा- 
बो घटस्वभावेन नरवरः, कपालस्वरूपरण चोत्पत्तो तिष्ठतीति 
स्नात एच नदवरः,उत्पित्सुः स्था स्नुश्चान्यतमापाय पदाथ- 
श्वेवाखंजवात. जितयज्ञाचं प्रत्यनपेक्कः्वाच्च। न इसुत्पश्ष; पडा- 
थः कित्‌ स्थिति प्रत्यपेक्षत, स्थित्यात्मकत्वा दुत्पाद स्य, न 
चावास्थित उत्पत्तो कि िइपेकृत, उत्पक्तिस्वभाषत्वात्‌ स्थितेः। 
न थे खिनए उत्पत्ति प्रति इत्वन्तरापेका, दिनाशश्योत्परयात्व- 
कत्बात्‌, ततः पूर्वपरस्वभाखपरित्यागावात्तिलकणं परिणामः 
मासाटरन्‌ नाजे व्यवतिघ्नते! इति प्रत्यक्का द्प्रम। णगो चरमतद्‌+ ` 
क्ष | दाब्दविद्युतप्रदीयावेरपि निरन्व्विनाइाकरपना ऽस ङ्के - 
ब, तेषामादी स्थितिवशनादन्तेऽपि तत्स्वनावानतिकमात्‌। न 
हि भाबः स्वखनात्र त्यजते, प्रागपि तत्स्व भाबपरित्यादामरशा- 
कः, अन्ते च कयदशनात्‌ प्रागपि नश्‍वरस्थभाबांदादाजुत्यास- 
समख स्थितिद्शनाद्न्ते स्थितिः कि नाभ्युपेयते? न च नियः 
तदी पादे स्तै ज स रूपपरित्यागा चञामलङपस्वीकरणे किष्चिदावि- 
रुख नबेद्‌।न च स्वभात्रभद्स्तद्‌ कत्वखिघातछन्‌, ग्राह्रा द का- 
5ऽकारसेवदनवदू वे चवे रका ऽऽकारादिवक परो परा कसं ित्ति- 





. ६१४०४ ) 


जिशवयण 





अडा,यथा च ध्वेसदेतास्तद् तव॒करण दि रोधाद कि ्चित्करत्ब, तथा 
श्थित्युत्पावदे टको बिंशरारुघमंण: श्यास्नुताकरणे विनश्बरस्वभाव: 
कि न विनश्येत !,अथासो' स्यास्नुस्तथापि दि क्षितिहेतोरान- 
थक्य, स्वत एब'तस्य स्थित सथोत्पत्तिह्देतुरपि यदि भाषं क" 
राति,तवा न ल्यात्किशित्करत्वमेच आजस्प,स्वयमब सार्वाजाब- 
रूपस्वात्‌ । अथाज्ाद भावरूपतां नयति,ताई नाशदेतुरपि भाव- 
सभावजाकर।ता!ा ति कथम जित्क र: स्यात्‌? न ह्मजाबस्प भाखोकरण् 
जाखस्य घाइभावी कर णऐे फाश्चिदिराषः सन्नी । अत पब च तेषा- 
भन्यतमश्ब सहतुकत्बमदेतुकत्व खाभ्युपगर्छन्‌ सर्येषां तबभ्यु- 
पगन्तुमहृति, अविशषाल्‌ । न च मिऋयोणच्चेमस्दात्‌ कार्यकार- 
णयोरेकत्बमनुप पक्ष, स्वभाबमेदे ऽप्यकत्वप्रतिपत्ः । सचेसचि- 
स्क्षणानामेकदोट्परुदिनाशवतामभिक्षयोगक्कमत्वात कार्यका- 
रदायोरकत्जमनुपपन्नम, स्वज्ाव मेदे ऽप्येकत्वेऽपि च परस्परतः 
_ पृधाभाबसिशेः। मथा वासिस्नयोगक्केमे ऽपि प्रतिभास भेदाद्गेडः, 
तर्हि यत्र ्रतिभासाभद्स्तत्र भिन्जयोगत्तेमत्बेऽप्य भेद्‌ः,प्रतिभा- 
खभेकाभयोवस्तुभेदाजेदव्यवस्यापकत्वात्‌ | समुदायस्य च 
देशकालजेदाभावात सङदेच सवित्त्वात्मनोत्पक्तेरेकत्व प्रलव्ये- 
स। यदि च स्वनाबभेदो घस्तुभदलक्कणं, तदा सन्तानान्तर- 
खोरिव विवयदपायाः खंवित्तरेकत्बेऽपि परत्यक्केतर्योबा ऽसो 
बिस्त इति नानात्वं नेत्‌ । यदि पुनः स्बनाचनेद्ाबिशषे- 
ऊपे बिवद्धितक्लानदाणा55का स्योरेव तादात्म्यंन पुनः सन्ता- 
मान्तरखंबिस्तींनामिति प्रत्यासत्तः कुतश्रिद्धबस्थाप्यत, तर्द 
परस्थापि बिवक्कितैकार्धापादानोपाद्‌ यज्ूतयारेवावस्थयोस्ता- 
बात्म्यं कथञ्चिद्‌ दता न कञ्चिदोषः प्रशक्तिमान्‌। निराकृत- 
अनेकदा पकान्तवाद्‌ः, तत्प्रसाधकडतूनां सवंघामनेकान्त- 
ब्याप्ततया बिरुङतामरदशमात्‌ | तघद्शने चेकास्तवादिनिप्रह- 
स्थांनमलकान्तब्रांदविविजयस्येबेतरपराजवाधिकरण प्रा पिक्षक्तण- 
त्वाद्‌ " विरुद्ध हेतमुद्धान्य, खादिनं जयतीतरः । ” इत्यस्य 
बचसो न्यायानुगतत्बात्‌ | यदि पुनरसाधनाङ्गबचन बादिनः 
पराज्ञेयाधिकरणमज्युपगम्येत, तदा बांदाभ्युपयमं चिधाय त- 
खा मभाबमात्रेणासाधनाङ्गस्यावचनाद्ादिनो विजयः क न 
स्यात्‌ !; प्रातबा।देनोऽपि स्वपकासारूमकुचतः कथ न विज- 
अस्तत एब जत्रेत ? । अय साधनाक्कावचनमपि निग्रहस्थानं, 
ति बाविश्वतिबादे नोयोगपथेन निम्न द्वादिकरणता जबेंत्‌.तूष्णी- 
जाबा बिशेषात्‌ | तूर्णी भाबापल्रस्नन इतरो चिजयबानिति चत 
मन्बवमितरज्जयस्यान्यतरपराजयायिकरणसैब प्राता, न च 
स्यपक्कसििमकुर्जतः त विजयप्राप्ति, तदप्राप्ते.च कथं तदे- 
तरस्य पराजयः | यद्पीए्टस्घ। थस्य सिद्धसाधनं तस्याङ्गं स्व- 
जावकायनुपसस्भल्क्कणं हेतुत्रयं पश्षधरमत्वाद्‌ चा जैरूप्यं त. 
स्थाजचन निग्रहस्थानं वादिन इत्युक्तम्‌ । हद्प्यचाङु | प्रतिवा- 
दिनोऽपि पत्त्रमेत्वाउन्यतम्स्यासुक्ताबसमर्थने घा विजया- 
प्रासे; तद॒प्राप्ती ज घातिनो निम्रद्स्यानानपपसेरितरञ्जवना- 
म्तरीयकत्वादितरपराजयस्य; एन देस्वाभासादेरलाघताकुस्थ 
वचनं धादिनो निग्रह स्थानमिति प्राताकप्तमुक्तन्यायाद्रष्रब्बम । 
अथ ततः साध्यासेद्धेरभाजात्तस्य निग्रहश्पान प्रति क्षिप्तम्‌ | उक्त- 
स्वास च सदू श वि कृपादेरखाधनाकरणब्य तत पंच तत्याप्तेः,ततो | 
कादिनम लाघना कमभिदघानं कुण वा स्वपक्काला$ दिव घडे 
ब प्रतिबाढी तत्पकप्रातकपण निणुद्धातीत्येवदूब न्याबोपेत- 
सुत्रश्यासः एवं ्रतिकारेनो दोपम चङ्गा वयतो न निग्रइस्थानं, 
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तावता स्वपकार्लाद्विमकुनाणुस्य घादिनों विजञयप्राध््ययोगात, 
तत्साधनख्य सदोषत्वसभब्ात्‌। सस्य सदोषत्वे5प त दुछाचनाश्त- 
मथल्वात्पतिवादिना निग्रह खाने स्यादिति चत्‌ । न। दो षचत्साभ- 
नाभिधानाद्वादिनोडप पराजयाद्यघिकरणत्वाढ्‌ ठयारयुरघ- 
त्पराजयप्राप्तः | भरत पख प्रातचादिनो दोषस्यानुक्लाजनमपि न 
निम्रदखानम | यश्च वादि पक्कासद्धेर प्रतिबन्धक पक्ता$४दि व सना 
खिक्योज्ाचन प्रतियादिपकृसिराबसालकतमं; तत्स न !- 
दिनः पराजयाधिकरणम । अन्यथा तत्पाद्प्रसारिफाएद्धाब- 
नमपि तस्ब पराजयाथिकरणं श्यात्‌ । अथ पक्ता 5ऽऽदि इ न" 
श्घासाधनाङ्गत्वातदुद्भावने धादिनस्तदपरिश्ञाननिबन्धबपरा- 
जथाधिकरफता, ताई बत्ससत्सव कणिकामति ब्यासेषचना- 
देब रान्दस्यापि क्रणिकत्षसिश्ोो 'संख् शाब्दः’ शत्यनिश्वानं, तत 
पव तस्थ पराजयाधिकरणं भबरत्‌। न च शब्दे शाब्दविप्रतिप- 
क्तिः येन तक्षिरासाय सन्वान्रिधानं तत्रापुनरुक्त भवेत | तद्धिप्रति- 
पशो वा तत्साधकदेतोरसिङूत्वाडि दो घ्यानतिवु्े मे यतैन्रा= 
फयुपरामाक्षत्साध्यत्वानुपपत्तेः। बढि च संक्षिप्तनच्नात्‌ सताध्य- 
सिर तद्विस्तराभिघानं निग्रद्दण्याने, तहिं सरवात्‌ कृणदा बासि” 
दैत रृतकत्व प्रयत्नानस्तरी यकत्वाच्याभिध्यानं कथं न निप्रदस्थान 
स्थात्‌! , कथं डा कृतकप्रबत्नानन्तरीयकाद्घु खार्चिकस्थ त- 
स्वोपादान तक स्थात्‌ !| यत खत तत्खब कणिफमित्यादे स!- 
चनबाक्यमभिघाय पकुादिबजनवक्तत्समयथे नम्रपि निपहस्था- 
ने प्रसरूम | असमर्थितमपि खत एव तस्बेनोकमच स्व्खाश्या- 
बिनासूतस्य हुताः प्रदेशनम,भालाध्यसिस्ेः सद्भाचात्‌। समथ" 
कायानुपलम्त्रप्रकहपनया तङ्क चनं निप्रइस्थानं परस्य प्रखक्तम । 
अनुपन्नब्धादुपन्ञन्धि्ञक्गणं प्रप्तस्पे ति बिशिषणाप।दान लिप्रहका- 
नम्‌ | मदहुखानामापे ब्याधिभृतप्रदादीनां कुत क्रिश्याचृ्ति सिक ः। 
यदि पुनरुपलक्ष्यानुपलब्धरेवालाबास्ि द्विः, तदा नेदं निरात्मक 
जींवच्छरीर,प्राणा बिमस्वादित्यनत्न घटादे रास्मनो5क्णिकल्य | इन 
शयानपतल्चस्भादेवातत्सिकूः, यस्लसस्सघ कणिकामति खाम- 
स्त्यन व्याप्त्यासि्धितः क्षणकृथानुमान नानबद्यं स्यात्‌। किच” 
हेशकालस्वन!बविधकृएभाबानपलब्धेरभावासिको सबेत्र ख- 
डा सार्वोलमोञ्ग्निमत्तरेखा नुपपाच्चमानितिव्याप्तेर सिद्धेन तत~ 
स्तत्सिद्धिः स्यात्‌. । न चाभ्बक्कःनुपलम्भौ तत्कायेकारणभाव- 
प्रचाथक(वज्युपगम्यमानो सर्नितबिधयबलःत्पत्तेरविच।रक- 
स्वा अतो न्यापारानू बिघातुं क्षमौ, तःपृठभावदिबिकदपस्य 
तस्िनक्षनसामश्यभ्युपगमे सतिकरपकस्यानिष्ट प्रामापबं प्र- ` 
सज्दत । मनखिगताधोधिगन्तृत्वाइ विसंवादित्वाच्च तरुखा5- 
निकट्पकस्थ तु दिसा विरतिदानचतसां स्वर्गा ऽऽादू फलनिबरान- 
सामथ्यस्वनाव संघेद्नस्पेव सवात्मना चस्तुसंबदनइपि निण- 
अबशहादेव प्रामाएयापपत्तेः । अन्यथाऽनुमरनस्बाप्रामापयप्रसरु 
स्तदूणुदः तप्राङि त येत्युक्त प्रगइश्बानामनु पन्चस्भा दे वा सिद्धाव थ- 
क्रियया सतक्ताधभादाना च्दाप्त्वत्येतदापे परस्म निम्रद्रस्थानमेथ, 
लतः स्वपक्षसिद्धिरितरस्थ पराजधाशिकरण,स च परो पन्य सतह - 
तोर्दिरुूताप्रद्शनेन स्वतन्त्रनिरों पढे तुस म यनेन वा परापन्यस्स- 
देत्वलिद्धताइप्रद्दोषप्रतिपाद्नपुरःसरा करन्तब्या ! अन्यथा पर- 
पराजयनिबन्धनस्य चिज वायायात्‌। ब च चिजिगीधुणा सपक्ष- 
स्थापनेन परपक्कतिराकर गन च सज़ाप्रत्यायन विधय म, अन्यथा 
जञ सपराजबानुप एके स्ताऽसि कानिकान्तिकत्व सा धन दोष द्ःनने- 
ऽपि न वादि प्रीति दाडिनो ज बपराज बो रकत थो परि समसि: । अथ 
स्वपर्कलद्धेरभावा द्ेत्यामाकाइ साअनाडूइचन घादिना निम्न ह- 
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छानम। न। इतरप वत्प्रसङ्घात्‌। अथ वादिनः स्लाधनत्वना मै म- 
सस्यासा घनत्व प्द्शानन प्रतिवादिक्ततन पराजयः, शिवादि नस्तु 
समुकूतदे।षोफ़ावनाओ्ययः । न! यदि खपक्लिस्िमकु ता प्रातिदा* 
दिला स्वपरात्कषा पकषप्रत्यायनमात्रण बादी नियुह्यते इत्य च्यु 

वगमः, वह्यसव्‌भूतदेषङ्गावननापि निरु रीकरणात्त आर्मो” 
त्कधसञशात्म्रीतयादिना विजयप्रालिः; बादिनो निदांदलाघना- 
निधायितोऽपि पराजयप्रसक्ति अथ समधेस्यापि स्राघनस्या स- 
मथेनेन खयल्षसिडेरभात्राद्‌ वादिनः पराजयो न्यायध्रात्त द्ध।न। 
डभपत्र पराजयप्रसक्तेः! न ह्य मू तदोष पन यनिय मना घुद्धा व नमा" 
त्रेण प्रतिबादिना प्रकुत बस्तुतरवं खा धयन्‌ खपक्कलाघनसाम- 
श्पंबिकलेन बादी निणृह्यते इति न्यायापपत्नम । अथ प्रतियाध- 
व्यलाधनाइगस्य ख्राधनाङ्कत्वेनोपादानात सुरपक्कसिद्धिमकु- 
केन्‌ मिस्यामिनिवेश) निशुह्यत इति चल्‌ । न। जव] रिप्रद्दप्राप्त- 
रिव्यू कस्बात्‌ | तस्मास्‌-" अ सा घनः कव चन-मदोषोदू भावनं द्वयो:। 
निग्र हस्यानमन्य्कि,न युक्तमिति नेष्यते ॥१॥ इत्यादि बावन्या यज्ञः 
चणमेकान्तवादिनां सवम ख ङ्कतम। चक्तन्यायात्‌ सवस्य जे कान्त- 
खधिनाङ्गत्वाव, तरुषासर्‍्देन साथयि तुमशक्यत्वाय,अनेकान्त- 
ख्य च निद बिस्वेन तत्र दोशो दाच नङूपत्वास, दोषा चुद्धावनस्य वा 
निदोषे पराजयाता थिकरणट्बात, तढुद्वावनसँयच तत्र निग्रहाई 

त्वादित्यलं यिष्टपेषणेनेति व्यवस्थित मिथ्यादरनससूइ मय- 
त्ष, मयिकत्बं ब(। म दिद्यते मृतं मरणं यस्मिन्नस्रावमृतो मोकः, 
स सारयाते प्रापयतोति चा,तस्याबन्धमो च्ञकारणत्बादू भाकेप्र" 
तिपादकत्काध्य “ श्रमयखायस्स ” चति पाठेऽसृतवत्स्वा्चते 
इत्यसृतस्काद्‌ म, अस्तृत तुश्वमिति याबस्‌ | तथा-रागाऽऽद्यञ्ञेषश- 
शुजेतूपुरुषविर्शषरुच्यत इति जिनवचनम, तस्य, अनेन चिशि- 
प्रपुरुषप्रणी ततत्वन्िबन्धन प्रमाण निगमयति | कीरा ऽ ऽवःऽ ऽ- 
चनेकलब्ध्याधैश्वयोऽऽद्मितो नगबत इति, अनेनापि विशषणेन 
सस्येहिकसंपद्विरेषजनकत्वमाढ। संविद्लैः संखार भयो द्वेगाविभू- 
तमाचा भिला षरपङ्ष्यमाणरा गढ्वेषा र डू. र का सुष्येरि द्‌ मेघ जिन- 
बचने तरचमिति! एवं सुखनाभिगम्यते यसत्संविग्रसुखाभिमम्य, 
तेनापि विशिष्टचुस्यतिशयसवित्समान्बितयतिन्रृष भनिषेव्यत्व- 
मस्य प्रतिपादयति | एथंविघग़ुणाध्यास्तितस्य जिन वचनस्य सा- 
माथिका55द्विनदु सारपर्येन्त श्वुतम्भोघः कल्याणमस्त्बिति प्र- 
करणसमापछ्तावन्‍त्यमड्रललंपादनाथ विशिष्टां स्तुतिमादेति । 
स्वम्म० रे काराड | 

जिनवदन-ल० ! जिनमुल, औरए; 


जिशबयणकप्परुक्व-जिनवचन कल्पहक्ू-पुंए। जिनाऽऽगमरपे 
कल्पवुक्के, “ जिणजयणकपपरुक्लो, अणगसुत्तत्यसाल बित्थि- 
षयो । तबनियमकुसुमशुच्छणो, खृग्गश्फलषंघणी जय*॥१॥५ 
आचार १ श्र० १ छाए १ सण | 
जिशवयणधम्माणुरागरतमण-जिनवचन [ वदन ] धर्मानु- 
रागरक्तमनस्‌-जि० ' जिनवचने जिनबदने या धमोचुरा- 
शेण रक्त मना यस्य ल कथा | सस्मिन्‌, भो० | 
जिणवयएपहुड-जिनव चनपद्टिप्ू-औिएण । जिनाउडगम्रत्रच्िऐ्टे, 


५ जिय्वयणमपवुद्ु ” जिनास्तीथेकराः, तेषां घचनमागमल- 
कण तस्मिन्‌ प्रद्वष्टा प्रीता श्ति | दृहाए० १ झण०। 


जिशवयएवाहिरमह-जिनत्र चनक्षाह्ममति-तरि० ¦ सर्वह्षशासल- 


अहिमुरशेमुषीके, [० १ ड० | 
३७9२ 
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जिशवयशमणुगइसु भासिय-निनवचनानुगतिसु जाषित-जि० 
जिनवचनमनुगत्या 5:नुकूल्यन सुछ साबित येन स्‌ तथा । 
तस्सन्‌ , ल० । 

जिणवयणमरगुमयमाहिय भासिय-जिनवचनानुगतमहित[ जि- 
नवचनानुगताधिक ]भाषित-भ्रिण । जिनच जनमाखारादि, अ" 
सुगते संब, नादेवितदमित्यर्थः । महितं एजितमधिक बा 
सावत यमरभ्यापनाऽअद्‌ना ख तथा | तास्मन्‌, ल०। 

जिणबयणविहि-जिनवचनतिधि-पुंश । वचनोक्ते प्रकार, 
“ ज़िणवयणाविरीई दो बि खरूाबा | ” जिनबचनविधिमा 
प्रखचनाक्तेन ्रकारेण्य । श्रा० । 


जिणव्थएरुइ- जिनत्रचनरुचि-भरि०! जिनाऽऽगमशस्चिके,घ०र* 
आयं च शुणत्रतः पञ्चमो भदः । 
सप्रति जिनवचनरुचिरूप पष्चमे भेद प्याल्‍्यानयज्नाह- 
सवणकरणेस ःच्ळा, होइ र सइहाएसंजुत्ता । 
एईऽ विणा कचो, पुरू सम्मत्तरयणस्स १ ॥ ४६ ॥ 
श्वणमाकणन,करणअजुछान, तयोरिच्ना तीव्रामिळाषो,नक- 
ति,रांचः,श्रझानसंयुक्ता प्रती तिसंगता, जयन्त श्वाविकाया श्वेः - 
सि । अध्या एव प्राथाम्यर्यापनायाऽऽह-एतया डिस्वरूपमा 
रुच्या,विमा$भावेन, कुतः झुद्धिः ?,न कुतोऽपी त्याकूतम्‌ | सम्य” 
क्त्वरत्नस्य शुश्रूषा 'घमरागरूपत्वात्तस्य, तयोश्च सम्यक्त्व ह" 
भाविलिकूनया प्रासिरूत्वात | ड क्तं च-“सुस्सुस धम्मरा ओ, रुरुदे 
बाण जहासमाडीप। वेया वधे नियमो, सम्मद्दि फिस्स लिगाई। १। 
इति पञ्जमशुणभाचना । अन्ये तु पऽचशुणाःनित्थममिव धति- 
“सुसरुई अत्थरुई, करणरुश चबऽणमिनिवख सहे । 
गुणवते पचमिया, आणहछेवच्छाहिया हाइ ॥ १ ॥ 
अत्रापि सृत्ररुचिः पन!ऽऽदिस्वाभ्यायप्रकृन्तिः, अर्थयाचि- 
इचा्युस्थाना-5 ऽदि विनयं शुणिनां प्रयुङ्क्त । करणानभिन्िविशौ 
तुख्यादव । अनिष्टितोत्साहता पुनरिच्डावृञ्रिरेघति न विरोध 
[,आशङ्कानीय इति । घ० र०। ९ जिनश्रचनरुचि धिषये जयन्ती" 
श्राविफाकथा ' जयती ' इान्देऽस्मिक्षच लाग १४१६ पृष्ठे गला ) 


Fo a हद हि “re 
निणवयणसु₹-जिनवचनश्षुति-स्री ९ ताराम, श 
जहा लुरलोयालेरी, रयणायरमेहला मदी छुलहा । मिन्युरख- 
हर्जाणयरुई, जिणवयणसुई जए दुल इ!” ॥१॥ क्ति! छा०६वा०। 


जिशबयणाकप्पण-जिनदचना55कर्णन-न०! ठीथेकरभादि- 
तञ्रवण,"तस्ताहिगमो हि तडा, ऊणवयरा 5 ऽ यक्चणर्स गुणा?" 
जिनबचनाऽऽकणनस्य तीथ क रनाषतश्चबणर्य एत शुणाःक्रा०। 

जिणवर-जिनत्रर-पुं० | जिनाः बढस्थब। तरागा? तेषां बराः। 
पञ्चा० ४ विव० | प्रहन०। रागाऽऽद्‌ जयाफिनाः, अद्धिभन 
पर्यंघो पदान्त मा ह ज्ञी णमो ढाः, तेषां मभ्य घरा: खामान्यकचल्ि- 
नो जिनवराः | सथा० | जिनानां वरा चेत्तमाः, भूतभवदूजांबि- 
जाबस्वनादावर्मासकेबलङानकलितर्चात । अक्ला० १ पद्‌ । 
अताऽऽद्जिनप्रधाने केवलिनि, आख० २ भ०। “चर्चवीर्स पि 
जिणवरा, तित्थयरा मे प्खीदतु | ” जिनवराः क्षता5-दिजिने- 
ङ्यः प्रक्ृष्टाः। घ०9 अधि०। रुश०। जिना रागद्वेषाउ5दिजयन- 
शीलाः खामान्यकेवल्लिनः, तेघु तेज्या जा वरः प्रधानो उति शया - 
पेक्षवा भेष्ठो जिमघरः। त० । तीथकरे, आज०२ अ०, “तित्थयरे 
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जिणवर” रागद्धेषमोहजितो जिनाः, परवेभूताश्च सामान्यकेव- 
लिनोऽपि भत्रन्तीति तढूब्यबच्डेदाथमाइ-बराः प्रधानाः चतु- 
खिरशाद्तिशयसमन्धितत्देन | सृत्र०१ भूर १ अ०१ रु७। “सोक 
जिणवरमयं, ” जिनवराणां तीथकराणां मतममिप्रायम्र । सूत्र० 
१ भूु> १ श्र०१ उ० | द्‌० १०; “जगमत्ययाट्ठेयाण,बिशलिमव- 
रनाणदंसग॒धराणं । नाखुज्ञोयगराणं, ज्लोगस्मि नमो जिणय- 
राण ॥१॥ ” द० ५० ४ प०। 
जिणवरिंद-जिनबरेन्छ-पुं० । जिनाश्दश्चस्थवातरागाः, तेषां 
अराः प्रधानाः केब लिनः,तेबामिन्फ़ास्ती थे करना म क मंद य वर्ति - 
त्थादू नानाविधातिशब लमेतस्बादच तीर्थकरा:। श्रतस्तषां, जि- 
नबरेन्छाणामित्यथेः । “पूजाप जिणबार्रिदाण । ? पश्चा0४ वि- 
ख० | “वदामि जिणबरिंद! । प्रक्० १ पद । (जिनवरेन्ठामाति) 
खयन्ति राम5५दि शब्रूनानिभवन्ति ये ते जिनाः, ते च सतुर्दिधाः। 
सचष। - शृता जिनाः, मत्रथिजिनाः, मनःपयो यजिनाः, केब ल्विजिना: । 
सत्र केवलि जिनस्वप्रतिपशय वरग्रहदणं, जिनानां घरा उत्तमाः- 
सूतभवन्ाविनाखस्वभावावनासिकेवलक्षानकस्ितत्बाद्‌ जितख- 


आनिधानराजेन्द्र: । 


oon 


~ ~€ ~ हि हच कि 
दार त चाताथकरा अप सन्त; सामान्यकचालना जवन्ति) तस- 


स्तीथ करत्बप्रतिपत्च्यधमिन्डप्रदणम, जिनवराणामिन्छो जि- 
नवरेन्वः, प्रकृष्टपुएयस्कन्धरूपतीर्थकरनामक मोंद्यातत।धेकर 
इत्यर्थः । प्रक्का० १ पढ्‌ । 
मिणवसह-जिनहपन-पुं । जिनभ्रष्ठ, “ अस्संजनं जिणव- 
सह । " असंज्वल जिनवृषभम | स० । ॥ 
जिणवाएण-जिनदाणी-खी० । अद्द८चन, “ विलसूलु मन- 
सि सदा मे, जितवाणी परमकटपलतिकेच | फलिपतसकसपन- 
रामर-दिवखुखफलदा न छुललिता” ॥१॥ चं० श्र० १ पाहु०। 
“ देवा देवी नरा नारी, शाबराडचापि शाबरीम । तिर्येड्खो5 
पि हि तेरशची, मेनिरे भगवक्षिर्स ? (१॥ दशाए १ अ०। 
जिशाबिज्न-ज्ञिणवैद-पु० । जिनमिषम्त्रे, आवर । 
जह सञ्तसरीरगयं, मंतेण बिसं शिरुभए मुक । 
तचो एुणोऽरणि जइ, पहाणतरपेतनोगिण ॥ १७३ ॥ 
यघेस्युदाह रणो पन्यासार्थः, सर्चेशरीरगतं समदे इव्यापक,मम््रेण 
बिरिष्टबणोनुपूर्वालक्कणेन, बिध मारण 55त्मकदरव्य, निरुध्यते 
निश्चयेन ज्रियतेक?,मड्के तक्कितदेशे, ततो मङ्कात्‌ पुनरपनी यते । 
केन!, शति,श्रत आइ-प्रधानतरमणायो गेन, अ्रप्टतर मन्त्रयोगेने- 
त्यथें। “मंतजोगे/ह्‌” शति च पाठान्तरम्‌ (तत्र मन्यो गाभ्याम्रित्य- 
थेः। अत्र पुनयोगझब्देनागई परि गृह्यते । इति गाथार्थः ॥१५३॥ 
पष रष्ठान्त;, आय मथोपनयः- 
तह तिहुअणतणुविसयं, मो विस धंतजोगबज्ञजुत्तो । 
परमाणुम्मि णिरु नई, अबशोऽ तओ त्रि नियाज । १ $ 
“सहु ” इत्यादि । तथा न्रिमुत्रनतनुविवयं, जिसुबनश- 
रीरा 55 लम्बनमित्यर्थेः । मन एवं भवमरणांनबत्थनत्वादू विषं 
मनाचिष, मस्जयोसबलयुक्तों जनवश्रनध्यानसामध्यसपसश्नः, 
परमाणै निरु्णाझ, तथा बन्त्यप्रयज्ञाख्च अपनयति, तलाइपि 
सस्माद्पि परमाणाः, कः ? , जिनवैद्यो जिनभिषग्बर इति 
गाधाथे; || १७४ ॥ 'आव० ४ ग्०। 


जिणरीरणाइ-जिणतीरनाय-पुं० । महावोरस्वामिजिने, “ब- 
न्योइ पर रणखत्पद्स्यं,निःशेष क मा रिबतल निद्दत्य | यः खिरू- 


कच्या TR 


जिणसासण 





सांज्षिज्यमलंचकार, [य सर यः क्रीजिनखीरनाथः '"॥ १ ॥ 
कमे० ५ कम० । 

जिणसंकास-जिनमङ्काश-पुँ० । सर्वेकृलद॒शे, कल्प? ६ जण 
अकस्रसंशवच्छेद कत्य, स्या ३ घा० २७० | “अज्िणाण जिण- 
सकासाणं ” | अञ्चिनालामसवेक्कत्वाट्‌ ज़ञिनसंकाशान।मविस्तं- 
बादिवचनस्वादू यथापूष्टनिबचनत्वाब्य । स्था0 ४ वा0 ४ उ० 1 

जिणसंथव-जिनसंस्तव-पुं० । “ लोगस्तुञ्चायगर ” इत्यादि- 
रूपाया ज़िनस्तुतो, दश? ५ म० १ च०। 

जिएसकहा-खी०-जिनसक्यि-न० । जिबास्थिनि, भ० । 

चमरस्स णं असरिंदस्स अघुरकुमाररएण चमरचंचाछ्‌ 

रायहाणीए सजाए सुइम्माए माण वए चेइए खेजे दइराम- 
एसु गोलबहसमुग्गएसु बहुओ जिएसकहाशों सक्मिष्खि- 
त्ताओ चिट्टंति ॥ 

(जिणसकद्दा्ओो त्ति) जिनलफ्थीने जिनास्थोनि । भ० 
१० श० ५ ३० | घते ख्रीत्वनिदेशः प्राऊतत्वात । सू० प्र० १६ 
पाहु० । ( सजास्थितजिनसकभ्यनुराघादिम्ाः सनाया में 
थुनं कतु न शकनुवन्तीति “ अम्गमहिषी ' शब्दे प्रथमभागे 
१७५ पृष्ठ उत्तम ) 


जिणसासण-जिनशासन-न० । रगद्वेषमोहलङक्कणान्‌ शाशूज्‌ 


ज़ितबन्त शति जिनाः, तेशां शासन जिनशासनम्‌ । सम्म० १ 
फाएम । जिनप्रत्रचने, दरा० है अ०। चीतरागवचन, '' सुक्या- 
णं ज्ञिणलासूण । "( २७ गाथा ) दश० छ अ० | जिना. 5ऽश्षारथां 
च, “ णिक्खता जिणलालण । ” जिनरासने सिनाऽऽक्ायाम्‌ । 
उत्त १८ अ०। सूच ० । 

« समस्तवस्तुबिस्तारे, न्यासे ल वउजल्ने । 
जीयाच्छ्रीशास्रन जेन, 'धीदीपोइीतिबद्धनम्‌ ॥ २॥ 

यस्प्रभा बादवाप्यन्ते, पदाथा; कदपनां विना । 

सग देको खंविदे नः स्ता-दस्तकल्पलतोपमा ॥ ३1” उक्त०२अ० 

ने च मे पुच्छसी काले, सम्मै सुद्धेण चेयसा ) 

ता इं पाउकरे बुड, तं नाणं जिणसासणे ॥ ३२ ॥ 
यका (मे इति ) मां पृच्याले ्रश्‍नयसि, काल प्रस्ताये, सम्य- 
क डुद्धेन अविपरीतबाधबता, चतस्र! चिसेन 'झक्कणे तृतीया? 
“ ता ” इति सूत्रत्वात्‌ तत्‌ (पाउऊरि त्ति) प्राछुष्करोमि प्रक 
टीकरामि, प्रतिपाद यामीति याबत्‌ । खुडोऽतगतसकलघस्तु- 
तत्त्व कुतः पुनबुद्धोऽसि?, अत आद-तदिति यत्काश्षादिद्द जगति 
प्रचरति कान यथावि धवस्त्ववचोध रूप,त खिनरा'खने, अर्त लि 
गम्यते । ततोउड तत्र स्थित इति नत्पलादादु।5स्मीत्य- 
भिप्रायः। इद्द च यतेस्स्वं सम्यक शुद्ेन चेतसा पृञ्छस्यतः 
घ्रातक्रान्तप्रश्‍नादरप्यह यत्पूच्छासे तत्‌ प्रादुष्करोमीत्यतः 
पृच्छ यथच्छामित्येदम्पर्याथेः अथ चा-अत पव क्षक्यते यथा 
७ अच्पणो परेसि च ” इत्यस्दिना तस्दायुर्विङ्कतामबगम्य ख- 
जयमुनिनऽसौ पृएः- कि यन्ममायुरिति ?। तताऽसो प्राह-यश्य त्ये 
मां काझविषय . पृच्छसि तत्मागुक्तवान्‌ बुः सबझोडउत पख 
तञ््कानं जिनशासने, व्यबच्डेदफलत्वादू जिनशासन प, न 
स्वन्यास्मन्‌ सुगता 55दिशा खन, ततो जिनशाखन पत्र यल्नो वि- 
धयः, येन यथाऽहं ज्ञानामि तथा त्वन्नपि जानीष, शु प्राम्ब- 
दिति सूप्राथः ॥ ३२॥ उत्तर १८ अ० । 


(१५०५) 


जिणसासण 


नह्‌ [नशसामणनिरया, धम्मै पाल्लेंति साइना सुद्धं । 

न कुतित्थिएसु एब, दीसऽ पारपाक्षणोताद ॥ ७४३ ॥ 

यथा येन प्रकारण, जिनशासनानिरता निश्चयन रताः, धमे 
रग्नि पितशध्दार्थ, पालयन्ति रक्कन्ति, साधबः प्रत्नजिताः, 
बढ्जीयनिकायपरिकानेन छतकारेता5ऽदिपरिबजनेन च झुद्ध- 
मकलङ्क ने लन्त्रान्तरीयाः, तस्मान्न कुतीर्थिकेप्वेदं,य था साधुषु 
दश्यते परिपाक्षनोपायः, घरुञजीबनिका यपारेकाना 5 उद्यभाचात्‌। 
डपायप्रइणं ख सामिप्रायकर | शास्त्र कः खलुए!यो ऽत्र चिन्त्यत, 
न पुरषानुष्ठान, कापुरुषा हि वितथकारण ऽणि जबन्त्येबेति गा- 
थाधः॥ ६३ ॥ दश० नि० १ अ० । 


जिणसासणपरंमुह-जिनशासनपरास्मुख-त्रि० । जेनमार्गविद्े- 
तरिणरि,सुत्र० ।हत्थी घ सगया बाला, जिणसरासणएरम्मुहा ।” रा- 
गदेषजितो जिनाः, तेषां शासनमाङ्का कषायम्ोडा पशमहे तुभूता 
सत्पराहमुलाः ससाराभिष्य ज्षिणो जनमागेविश्ञषिण:। सूत्र० १ 
श० दे झ० छै उ०। 

नियसिइम्‌रि(ए)-निनसिंहसरिन्‌-पुं० । सरतरगरूरस्थ जिनख- 
न्छसूरिशिष्ये स्वनामक्यात श्राचार्ये, ता० 9.१ कळप | पक्षा”! अयं 
जैऋमी ये १६१४ बष जातः, १६२२ वर्दे दोक्षितः, १६७० बबं सू- 
रिपदं प्राप्त, १६७४ बे स्वतः | द्वितीयोऽप्येतन्ञामा पूनमि- 
बागइछे मुनिरत्नसूरिशिष्यः, येनाममर्चामिचारेजनामा प्रन्थो 
राजितः | ज्ञ” ६० | 

जिणधीस-जिन्िष्य-पुं० ¦ गणघराउ अद्‌ के, स्व? । 

जिणसीसाणं चेव समणगणपवरगंधइत्यीणं थिरजसाणं 

परिसइसेणरिउबन्षपमदशाण द (त) ब्रदिचचारित्तणाणसं- 
मतंसारात्रातर इप्पमारप्पसत्यगुणस ुसाण अणगारमहारसाण 
अणगारगुणाण बएएञ्जा । 


सिनशिष्याणा जेब गणघरादीनामा,कि जुतानाम्‌ |, अत आइ- 
अ्रमणगणपवरगन्ध हस्तिनां, अमनो समाना मित्यर्थः! तथा -स्थि- 
रयशसां, तथा-परीषह सिन्यनेतर परीषइवून्दमेब, रिपुवलं पर- 
खक, तन्प्रमदनानां, तथा द्ववहदावारिनरिष दोप्तान्युज्ज्वलानि, 
पाठान्तरेण -' तपोदीस्तानि ? यानि चाररित्रह्ञानसम्यक्त्वानि, तैः 
खाराः सफलाः दिमिधप्रकारविस्तारःः, मनकविधप्रपऱ्हा:,पशा- 
स्ताञ्च ये कमाऽऽदयो गुणास्तेः सयुतानां, कचिद्‌ शुणध्वज्ञा- 
नामिति पाठन तथा अनगाराश्च से अदर्षयइचेत्यनगारमदर्षयः 
तेवामनगारगुणानां बणकः सा) आक्यायत झति योगः! रू० । 
निणसुंदर-जमिनपुन्द र-एं ० खो मसुन्द रसू रशिष्ये स्बनाम ख्य।ते 
सपागच्छीय आख्ये, ग० छे अधि० | येन दीपाऽऽबळीकडपे! 





नाम ग्रन्थो विरचितः | चेऋमं।ये १४६६ बर्षे ऽदं बिद्यमान झा- 


सीत्‌ | जे? इ०। 

निणसेढ्रसूरि [ ए ]-जिनशेखरसूरिन्‌-पुँ० । स्लरतरगचक्ी ये 
जिनवझ्ञभसूरिरिष्ये, अनेन १२०४ वर्ष रळपाब्रीयगच्हेः स्थाः 
पितः, सम्यक्च सप्ततकः-झी ब्वनर ड्किणी-प्रशनो छ ररत्नमाल।बृ- 
िश्चेति भ्रत्या जिरखिताः | जै० इ०। 

निएसोक्खसूरि[ ए |-जिनसाख्यसूरिनू-पुं० । ,खरतरगच्छीये 
जिनचन्दसूरिगुरो, चेकमीये १७३६ वर्षे 5य जात, १७५१ बर्षे 
दीक्षित, १७६२ अभे सरिजातः, १७८० बर्षे स्दमंतः | जै० हू०। 


अभिधानराजन्ड : । 


जिणाल्लय 


जिएइरिसगणि[ए]-निनहर्षगाणिन्‌-एं०। तपागच्छीये जिनल- 
न्ऊस्करिडिष्ये,येन १५०२ चर्ष बीरमभप्रामसुषित्वा घिच्सराख्तस- 
प्रहो, रत्नशाखरनरपतिकशा चति घो प्रन्थौ रञ्रितो | जै० ६०1 

जिणहंससूरि[ए]-जिनहुंससूरिन-५० | इढ्दखरतरगच्यीचे 
जिनसमुरूयरशिष्ये झचाराङ्गापरे दीपिकाकारक आचार्य, 

5 १४। 

निणाइमत्त-जिनाऽऽदिभक्त-पुंश तीथैनाथानां सिदा चायौ- 
पाध्यायसाधुजैल्यानामन्येषां च गुणगारि्नां सहुमानकरे, कर्म ० 

- १ कमे०। 

जिणाएस-जिना5ऽदेश-पु०। अहेद्वचने, “पब्वञ्चाना खो जि” 
णाद्‌खो । ” प० व०१ ड्वार॥ 

जिणाणा-जिना55का-खी?' दातरागोक्खचनपरतौ, “सानु- 
बन्या जिनाऽऽङ्गां च, तपः शुरूमिष्यते । ” अए० १ भए०( 

जिणा णुविक्ष-निनानुची ऐ-जि* । जिनाई ताऽऽपस्यनिषतेकया- 
गलिझ्रैगेणभारिभिरनुचोंणे ज़िनानुचंणम । गणधरैः स- 
स्यकृतदर्थावगमा55स हडाक्तिगभोनिवतेकसमनाच्माप्त्या घ- 
मेमेंघनाम कसमाधिरुपेण परिणमिते, जी० । “ जञणाएचिएभ 
जिणपरणत्त 1” जिना इइ दिता55प्त्यनिधतेकयोगासद्धद 
गणधारिणः परियूहान्ते, विख्ित्राधेत्वात्‌ खूत्राणाम । जी? 
१ प्राति० । 

जिणाणप्रप- जिनानुमत-त्रि० । जिनातामतीतानागतबतमाना- 
` नास भपप्ननाजस!। मन्धरस्वामि प्रश्नी नामनुमत्त 'जनाचुमत सर 
जिनानामानुकूल्येन सम्मते,  जिणमय जिणाफुमय बस्तुत- 
स्प्रमपधमेमागं प्रति मनागपि विसेवादाजाबादाति जिनातु- 
मतम 1 ज्ञो० ९ प्रात०1 

जिणाएज्ोम-निनानुक्कोम-त्रि० 1 जिनानामवध्यादिजिनाना- 
मजुन्नोममलनुगुर्ण ज्िनासुल्लोम मर । जिनानामनुगुणे, “ ज़िणमय 
जिणाएमयं जिणाएुलोम ” पतदूब्रशाद वभ्यादि जिनस्वप्रप्तिः । 
तथादि-यथाकामेद जिनमतमासबमःनःः खः ध चाऽघ धिम्रनः= ` 
पयो यके बल बा भमास्याद यन्त्येबसि । ज्ञी० १ प्रति० । 

जिणाययण-जिनाऽऽयतन-न० । जिनभवने, पं० व० ४ द्वार । 
पड्चा० । 

निएाल य-जिनाऽऽलय-म* | जिनभवने, सेन० | जिना 55- 
लये यदू बैतिढींकन करोति तत्कस्मिन्‌ सूत्र, प्रकरण बाऽस्ति?। 
तथा कुमलिन इत्थं कथयन्ति-घेतिढो कनं देवनिर्माल्य जायत, 
तस्य पुष्पादि लात्बा कथ चटापयःन्त!,इति प्रके,उत्तरम्‌ चोति- 
ढौकनामिति परम्परथा कायत, तथा तक्चिमाल्ये न कश्यत | यता- 
“मोगबिणछ दुव्वे, ननिम्मलं विति गी अत्था । ” इति धादवूत्ता- 
घुक्तत्वादिति । १२५ प्र | खेन०2 चल्ला०। झानछव्यममा।रदरः 
ख ज्ञिनशुइकाये आयाति, न खा !?, इति एक्षेततशरम -ङ्वानद्रव्य 
ज़िन।ऽऽल यकायें श्रायातीत्य क्षर एयु पदे सा चन्तामर णो स न्ति, अ" 
मारिद्रष्य तु महत्कारण बिना न समायातीति झायते। ४९३ प्रण . 
सन०३े उज्ञा०। जनाऽऽत्रयकायकत्तरास्माय कायं दीयत,न वा ? 
इति प्रश्न, ठत्तरभ-जिनाउऽलयस्थापकंन स्वकीयकप्यि न का- 
यत इलि । ४६२ प्र० | सन० ३ चद्धा० | ज्ञनाःप्लय रात्रा 
गीतगामाऽऽदें क्रियते, तत्करणे देवङत्यमुत्पद्यते, नान्यथा, 
तदा वत्करखब्य, न वा ?, इति प्रक्षे, बत्तरम-शास्त्रानुसारेण 


(१४०४) 


जिणालय 


मूलासा धना गीतगाना 3 वि न शुर्पति,परं देघऊन्यात्पत्तिका- 
रेन राजा कापे गीतगानाउडल्मावनाकरण लाभा ज्ञायते 
शत । 99 प्र । सेन० ४ उद्धा०। 


निणावाधिणा ए-जिनावधिक्ञान-न० । कानजेदे/धवीजिनाना मष. 
चिङाने सहशां, कि वा विशषः ?, इति प्रश्न, उत्तरम-यों जिनो 
यतः लमति तस्य सत्स्थाललबन्धि प्रथरूेमान चावःघकानं 


झवतात, न सवषां जिनानामबधिशानसारश्यमिति । १४८ 
प्र” । सन? १ कल्ला ०. । 


जिएहिय-जिना55हित-ज्रि० जिनैराहितः,जिनानां घा संयन्यी 
आहिनो जिनाहितः जनप्रतिपादिति, जिनानुष्ठिते च १ सूच० 
चरे भिक्खू जिणाहयं। ” ज़िनेरादहितः प्रातपादि तो ऽनुष्टिना 
यो जागो जिनानां वा संबन्धो यो5भिद्दिता . मागेस्ते चरेद्नुति- 
छे । सुत्र० १ श्रु० ६ अण । र 
भिणिकण-नित्वा-अव्य०। जयं कृत्वेत्य थे, प्रा०४ पादा अङ्ग? 
“यप्प्येप्पिएवेच्ये विण तः? 10 (४ ४४०] इति घ्राङनसत्रेणापञ्चं- 
शे क्स्याप्रखयस्य एप्प, एप्पिणु,पएवि,एविखु इत्यदेश्याः। प्रा०४ 
पाद । “संग गमिष्पिणु जो सुप्रश्‍,जा लिवतित्थ गमाप्प। कील दि 
तिढ्सा55जासगउ, सो जमत्हाड जिँप्दाप्य ॥१॥  प्रा० डे पाद! 
निगणित्ता-जित्वा-अव्य० | जयं रृत्वेत्यथ, प्रा० ७ पाद्‌ । 
निथिद-जिनन्द्र-पुं० । जिननायके तीथकरे, “ पत्थ एम व- 
शिणअं जिणिदोई । ” जिनेन्छैः जिननाथकैः | पञ्चा. बिच०। 
औ०। प॑० ख० । रा० । 
जिएद्िपएणत्त-जिनेन्छ्प्रझप्त-त्रि० । ताथकरप्रणोते, पं० ब्र 
२ द्वार 1 
निणिदवय-जिनेन्छव चन-न? । जिगश्वरा 55गमे, पञ्चा० | 
चित्तं चित्तपयञ्ुञ्ं, जिणिदवयणं असेससत्ताडिअं । 
पारिखुळमेत्य किं तं, जं जो बाण हिं णऽत्थि ! ॥३७॥ 
बित्रम्‌-भङ्कतमनकातिहाया मिधानत्वाद ज्ञ न हुव नद॒ त्वा द्वा 
चित्रमतेकविधे, तथा चिश्रपद युतम -नानाचिधाधेअरतिपाद्‌ का- 
निधानयुक्तम, जिनेन्छच यनं-जिनेश्वराऽऽगंमः, अशाषसर्व दत 
खमस्तम्रारयुपकारक भव्याचुसारेण मागैप्रतिपत्युपायप्रातिपा- 
इनपरत्वात्‌,परिशुद्ध कषच्छेद तापविद्युद्ध सवरणंमसिय निर्दाषम । 
एक च अत्रास्मन्‌ ज़िनबचने,कि तदू!, यज्जीवानां हितं नास्ति? 
सवेमाप जीवानां दितमस्तीत्यन इद्‌ तपः परिदृश्य थाना £९गमे- 
ऽनुपल भ्यमानमष्युपलब्धामिचवगन्तव्यं, तथा बिघ जनाद्‌ तस्घा- 
दिति गाथाथेः॥ ३१ ॥ पश्चा० १९ विध० | 


निणिस्सर-जिनेश्वर-पुं० । जिनेन्द्रे तोथेकरे, पञ्चा०१शविचण 


निणिस्मरखरि[ ए्‌]-मिनेश्वरसूरिन-पुं०। खवद्धमानसूरि- 
शिष्य अमयदें वघूरिगुरी खनामख्यात आचार्य, स्या०६०३।०। 
पलस्मादेचा5ऽचाय।त्‌ खरतरगच्छः ्रवृत्तः,अयभाचायो बैक- 
मीये१०८ण्ब् विद्यमान आसीत । पतन जावालपुरसुबित्वा दा“ 
रिज्स्पाएक टी का, पञ्चालकीरकरण, धीर खरितं,ली झावतीक- 
चार लक।शश्चेत्यद्‌ का अनेक अन्या रखिताः जेष्ड्ण तथा च 
स्य।ना ङ्क डू सो -भ्रीमअन्यकुत्रीन 4 वचनपशीताप्रतिबद्धाये हा रहा” 
रि चरितश्च वर्खमानाजिधानमुनिपतिपादापसेविनः प्रमाण 55. 
दिव्युत्पादनप्रवणप्रकरणुप्रबन्धप्रयायिनः प्रबुरूआविबन्धकप्र- 





अभिधानराजेन्द्रः । 





जिषा 


घकृप्रवी णाप्रतिहतप्रबचनार्थप्र्धानबाकप्रसरस्य सुचिडितमु- 
निजनमुखस्य श्वीजिनश्बरा ४5 चायस्य । स्था० १० उा० | 
या जिनाजिमते प्रमाणमनघं व्यस्पादयामासियान , 
प्रखानेविखिचे्निरश्य निनित बोद्धा 5ऽदिस्ं्न्धि तत्‌ । 
नानावृक्षिकथ।: झथापथमतिक्रान्त च चक्क तपः, 
निःलंबन्धविद्दारमप्रतिहत शास्त्रानुलारासथा ॥ ७॥ 
तस्या. ऽचायजिनश्वरस्य मद्घदू चा दिप्रति स्पेन, 
द्वन्चोरपि बुःरूसागर इलि ख्यातस्य सूरेज्ुख । 
छन्दो वन्धनिबङूबन्धुर घ जः शब्दादि सल ङ्म णः 
संवि बिढारिणः श्रुतनिधशचारि त्रम्यूरामणः” ॥ ७ का०२ 
० ५ खगा हैश्य० | ॥ 
तथा च पञ्चाशकवृत्तो सर्छ मानबर्णतमुपक्रम्य- 
५ शिष्याऽसवत्तस्य जिनज्वरा 55 ख्यः, 
सूरिः कृतानिन्धविचिप्रशार । 
सादा निराह्मम्यविद्दारथर्ती, 
चन्द्रोपमश्धन्दकुल्लास्थरस्य ” ॥ २ ॥ पञ्चाए १६ विव० | 
अष्टके व रजिनमारज्य वरूमानसुनिपर्यन्तसुपतरपर्य- 
“सखंत्रेगरकुशाला-प्रन्याथकथनसत्रघरलुल्यः । , 
सूरि जिनेश्वरा 5परूप:, सिरूविधेः साधने धीरः ” ॥३॥ अह» 
३२ अष्ट ० । अ्रन्योऽव्यतस्ञामा राजगच्यीयो घजशाख्ायां को- 
टिकगरमध्यगोऽभयदे थसूरि शिष्या$ज्ञित लनशुरुः, तेन जेननेष- 
-घीयकादयं रखिते, स च वेक्रमीये १०५० घब चिच्यमान 
आसोत्‌ । अपरश्च वेक्रमाये. १२६२ वर्षे आलात, स च 
सारिप्रमस्तरिहिष्यः | अतुर्थेश्न खरतरगच्ने जिनप्रबोधसुरिरि- 
ष्यः चान्द्रप्रभचरित्रग्नन्थरचयिता आसत्‌ । तस्य जन्म १२- 
४५ वर्षे, दीका १२५५ बर्वे, सूरित्वे १२५८ घर्ष, स्वतिः 
१३३१ वर्ष समभवत्‌! ज० ६० । | 
जिफुज्जाण-जिनाध्यान-न? । अचन्तीजनफ्द्स्थोज्जयिमीनग - 
रोत्तरपाश्बेचतिनि खेनामख्यात सद्याने, ग०५ अधि०। नि०खू०। 
जिषुत्तम-निनोत्तम-पुंण । तीर्थकरे, “ मन्गं बिराद्वि्त जिणु- 
हम्राणुं । ' जिनात्तमानां तीथेकराणाम | उत्त०२० स० | 
(जे प्पि-जित्वा-अब्य० । जयं रत्वेत्ययें, प्रा पाइ । 
जिशेस-जिनेश-प९ अर्दति, “जिनेशग चिंस्तरमाप सर्के; । ” 
जिनेशगीरहद्वाणी । छव्या० ६ अध्या? । 
जिणेसर-निनेश्वर-पुP ! जिनन्के, ती थकरे, पहा० १६ विव ०। 


जिेसरसुरि{ छ्‌ ]-जिनेश्वरसूरिन-पु०।“ जियस्सरसूरि 
शब्दार्थ, ज० ३० । 
जिणोजइहु-जिनोपदिष्ठ-भि० । तोथेकराभिमत, 
घइघरणा भावेणं 1 ” ग० 2 अघि०। है 
जिणोतरएस-जिनोपदेरा-प० | ड्वादशाङ्गे प्रवचने, “ ण वि त- 
उचाओ जिणोवप्साम्म । ” सम्म रे कारड । 
निश्च-जीए-जि० *उज्जीण” । &। १1१०५ | इति धाकुतसू- 
जेण जोणशब्दे इत उच्चे-'जुष्पो' उस्वामातपङ्गे-'जिक्मो । प्रा०१ 
पाद | हानियुक्ते, भ०१ श० १ ख०। “जुल्म जर!जज्ज रियदेढ़ 
जीर्णो हानिगतद्‌इः । भ० १६ हा० ४ उ०। उक्त० | झनु० 
निःछार, "जहा जुराणाइ कट्टार, हब्चवादों पमत्थति” । यथा 
जीणीनि निःसाराणि कान हव्यवाहो हुत छुक प्रमश्चाति झी 
भस्मस्रात करोति | झाचा? १ थर ४ सर ३ य° | 'अप्पग३- 


५ जिणो- 
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जिर्ण ञं 


था दावद्‌बरुक्खा जसा | ” जोणां इच जीणो: । का० १ धु० 
१० अ०। प्राकृते कवाचिएस्त्रं न भवति | “ जिक्षे भायणम- 
सतो ।” प्रा० १ पाद्‌ । आ० चू० । जरायुक्ते, जोरक, पु०। 
शेजे, न० । स्थूलजीरके, स्त्री । बाच० । पारणतवयसि, 
सु० १ उ०। 

निएणङुमरी-जीणकमारी-खी० । वृद्धायामपरिणीतायां 
ख्रियास्‌, “ जिण्णा जसकुमरो । ” ज्ञीणा जी णेशरारा, जरणादू 
कृद्धत्यरथः । लेत्र जी णत्वापरिणीतत्वाऱ्यां जीणेकुमारी | ज्ञा० 
२ आ० १ घेग १ अ०। नि०॥ 

जिएणगुल-जणेगुम-एं० । निस्सारगुमे, जाणेंगुडस्य पि* 
एमामबनलकणा बन्च शात | ज़? ८ रार ६ ल० । हानु ० ! 

जिएणघय-जीणछरूत-न१ । निस्सारछूत, अनु | 


जिएणतदु-जी एतएडुल-एं० । निस्लारतरऊलस्य पिएमी- 
मवनलक्षणी बन्धः | म० छ शर ६ च० । अनु? । 

जिए्णतया-जीणेत्वकू-री० । सपकञ्चुके, “ सुजेममे च्च्य 
तय जद्दा जदे, विमुच्चती से छहस मादण । ” यथा सपः 
कञ्युकं त्यक्त्वा निर्मला अवत्यचं मुनिरपि छःस्वराय्यातो 
नरकाद्‌ भषाद्विमुच्यत इति | श्राचा० 2 श्रु० ४ च्यू० । 

जिएणदुग्ग-जीण छुगें-१९ ! यूजरघरा$िपस्य तेजःपालम- 
स्त्रिणा कारिठपुरादूरे गिरिनारतलस्थे उप्रसनगढ!परनामअके 
चुरी, ती० । “अणद्विक्षबाडयपद्धणे य पोरयालकुलमंडणा आ- 








सरायकुमरदेदतणया गुजर घरा 5ढ़िकइासि रीयीरधवझरञ्ुर- ¦ 
घरा बत्युपाञ्ञतेजपाउनामविज्जा दो भायरा मंतिवरा हुत्था! तत्य | 


तअपाह्मतिणा गिरिनारतल्ले निअनामेकि अं तेजपाक्षपुरे ञावियं, 
अस्स उ पुरत्रदिसाय छग्गसेणगढं नाम छुगां ज्लुगाइनाइप्पमुह- 
जिणमंदिररहिज्ञं बिञ्जशः तस्स य तिरिण नाम पसि- 
साई । तं झदा-वग्गसणगढे ति बा, खगारगढ ति वा,जुक्ष छुग्गं 
ति षा | गढस्ख बादि दादिणदे सराप चउरद्रा३इल हुअध- 
रियाएसु बाडय़ाई जाणइ चिछति, उत्तरदिलाए बिसरालथं- 
्र्तालासोहिद्यो दसछभआरमडघो, गिरिदुबार य पंचमो हरी 
दाम्रोअरो सुदएणरेइ(नरंपारे वढ । ” त।० ४ कल्प । 
जिस्यदुरा-जीरासुरा-खो० 1 निःखारस्टयाया आणसुराया 
स्स्यानी मवनलरकयो बन्धः | अन ८ श० ६ ड | अजु० । 
निष्प [ ण्‌ ]-जीणेश्रेश्ठित्-एं० । अष्ठिपदाचच्युते श्राष्ठान, 
० र० | ७ 
५ पुरी समस्ति वेशान्ी, शातली नजनडाखिनी । 
लख्रा 55 लोत्परमक्षाको, जितदत्तामिघः सुश्वीः ॥ १॥ 
सदा जितपदाम्भाज- सेवनिकसितच्डद्‌ः । 
` कुयुतः श्वेष्ठिरदाज्जीण -अ्रष्ित्वेन स विश्चतः ” | २१ 
चघ० र०१ “ वाणारसीप रुइलेणो द्ुएणसेछी । ” आव० ४ 
अ०। कल्प?! 
निष्पनिक्ष-जी णो नी गुं-जि० | असेजीण,तत्यायुःक्षयनिमित्तम ! 
“ जिल्मपजिष्म थ भोयण बहुला । ” आर मर ध्र० | झा? क०! 
जिप्पासा-निझासा-स्त्री० ! चुनुव्सायाम। पक्षा? ४ खिव० । 
जिएणजाहा--जीर्णाद्यान-न० । राजग्रूहनगरस्यात्तरपश्चिम 
दिशि स्थित स्वनतामर्यान उद्यान, ज्ञाण १ श्रण १ अ० । 
लिएणुद्धार-जीएझार-७५० । जांणस्य भम्नमन्दि रादे रुख रो 
३७५७ 


ऋआनिधानराजेन्द्रः । 
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जिब्भामयसोक्ख 


यत्र । सस्कार क्नेदे वाच? | घ०।॥ 
५ नबीनाजिनगेडस्य, खिधाने यत्कस अवेत्‌ । 
तस्मादष्टयुण पुण्य, जीणाद्धारेण जायते ॥ १॥ 
जीण समुद्धते याव-साबत्पुरयं न नूतने । 
उपमर्द मढास्तवत्र, स्वचेत्यण्यातिघी रपि॥ २ ॥ 
, तथा-- 
दाया अमक सिष्ठी, कोरुघीय छि देलणं काख । 
जिल पुग्चाञ्ञ्ययणे, जिणकप्पी वा खि कारखऽ ॥३॥ 
जिणभखणाई जे उ-द्धरात जसीर सांड झपमिआ।इ । 
ते उद्धरति अप्प, भीमाओ जय लमुद्दाओ ॥ ४ ॥ ” 
जोणचित्योच्पारकारणपु्वकमेघ च नब्यचेत्यकारणमुखितम। 
सस पख सप्रलिन्रुपातिना एफोननव्रतिसहस्मा ज।णोडाराः 
कारिताः, नवचेत्यानि तु बद्मिशत्सद्स्राएयेच ! एवं कुमारपा- 
श्रवस्तुषाञ्राऽऽधेरपि नश्यच्चैत्येञ्यो जीरणोद्धारा एव बहो प्य- 
चाप्यम्तेत्ति । घ० श अधि० । 
निक्षाब्नवा-ख्री० । देशी-वूबोयास, दे० ना० रे घगे। 
मित्तिअ-यावत्‌-तरि0 ! यत्परिमाणे, “ यत्‌तदेतदोऽतोरित्ति्व 
पतञ्लुक च ”॥ ८! ७ । १५६ ॥ प्ए्यः परस्य द्धाचा 55 ३रसाः 
परिमाणार्थस्य 'इन्निन्न ' इत्यादशो भवति, एतदो लुक च । 
यावत, ' जिस्तअ ' । प्रा० २ पाद्‌ 1 
| निध-यथा-भब्य ० साइङ्य, येन प्रकारेणत्थर्थे च । "कथेयथा- 
| तथा थादेरेमेमेहेघा मितः ” ॥८ 1४ | ४०१ ॥ इति प्राकतसत्र् 
था इत्यस्य 'श्घ' 'इह' हत्यादेश भवतः प्रा० छै पाद । 
जिब्भगार- जिहाकार-पुँ० जिह्ाकारक शिाल्रभद्‌,अन्ना० १ पद्‌ । 


जिन्जा-जिह्ा-खा० | लाढ अनया (अब चने० जः! “हां भा वा 
॥घा२/४७॥ इति प्राकृतसरत्रेश चा अः। धा० पाद्‌। “चार्जइसि- 
इजिशी किराती त्या”01१॥६२॥ इति भरा कृतसुनेण ईकारविफल्पर। 
प्रा० १ पाद ! रसङानान्ट्रय, रसनाया च ! ढाख० । प्रश्न । 
ज०। ओ०। प्र्ा०! “सखंगुलिया जीडा ।” जिद्दा मुखाज्यन्तर- 
चातमा सस्वतारूरूपा देध्यणाव्द्स्माहहुवत सशाङ्किला | त०। *पज- 
न्स घिशिककरूल विहत्थिमित्त ।” मद्यमांसरसानालप्स!छृषा- 
भाविणा लिड्डां घितस्तिमात्रामात्तिप्य तीक्ष्णामः शूबा!भेराभि- 
तापयन्ति । सूत्र० १ थुष ७ आ० १ ख०। उत्त0 । चपा०। 


। 
| जिष्माठुड-जिद्दाष्टष्ट-ए" । जिह्वया दुष्टे, झाव०्छ अश उत्त0 । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


नब्नादोस-जिद्दादोष-पुं> । जिद्धाविकारे, आव० ४ अ । 


जिब्जामय-निद्वामय-पुण । जिह्धियहाना, स्या० ६ ढा०। 


जिब्भापयदुक्ख-जद्वामपड र 
ख़,” जिम्मामएणं दुक्खणं खंजोपता नवश ' जिहामय जिः 


हवेन्द्रयह निरुप यढू दुःखं, तेने संयोज्ञयिता नवति | स्या० ४ 


!खु-न० । जिह्वेन्ियडानिरूपे दुः 


गर ४ उ०। 
जिडभामयसोक्खलाजदामयसाख्य “न० 
जिह्लामय ,लोख्य रसोपलस्मापपन्दरूपाजद्दाम चसोणख्यम | रमो प* 
ज्ञम्मा ५५नन्टरूपे जह्वेन्छियस्रुख, "` जिब्जनामथाओं साकखाओं 
चरोधित्ता अवश । ” स्था? 8 वार ४ 9०। 


। (जिह्राय! विकारो 


(१५१० ) 


जिडिभादिय 


निब्निदिय-भिड्वेन्छिय-४० । रसनर्िये, प्रश्न? र आश्र० | 
द्वार । जिद्ेन्द्रिय च दुःखाय नवति । 
यथा दुःखाय नदति तथोदाहरणम- 
“५ भूप्रतिष्ठपुर राजा, सादालो मांसलोखुपः। 
मारि बिता ऽन्येदयु-मसं पयुषित पुनः ॥ १ ॥ 
माजोरो जगुहेऽन्यत्तु, न सुनास्बप्य मृत्तदा 1 
राहो भीतेन सूदेन, शिशु्न्यापाद्य स्वस्कृतः॥ २ ॥ 
जुज्ञान: पृश्वान्‌ राजा, मांसं खादिष्ठमद्य किम्‌ ? । 
तेनाइडयासे ऽभय दस्वा, हृत्वेकक पचः सदा॥ रे ॥ 
तश्चं कार्त जनेः सर्वैः, तता राकल इत्यसतो । 

_ पाययित्बा महामदा-मटव्या छुदितो नूपः॥ ४ ॥ 
सत्ताप्येकाकिन व्यापा-द्याक्षाति स च माछुघम । 
साथस्तत्राध्वनाऽगच्छत्‌ + झात्तः सुधन तन न ॥ ४ ॥ 
आवश्यक प्रकुर्वाणःः, रुछाइख मुनयः स्थिताः । 
शक्कात्याक्रमितु ताका, ततश्चिन्तां प्रपन्नवान्‌ ॥ ६ ॥ 
आचार्य: कथितो धमः, प्रबुद्ध: प्रावजत ततः। 

'झाचाया कनिना 5 भूवन, अभ्यद्दणे ख तेस्ततः॥ ७ ॥ 

भाषिणः कति ताडकाः, तरूलका 0 तिदुःखदा | 

ञतब्याईसो प्रयत्न /हुसया माहनीयवत्‌ ॥ ए ॥ ” आ०्क० | 
आा० म० | आए0 सूट । 

जिब्निदियनिग्गह-जिहेन्द्रियनिग्रह-एं०। ६त०। जिह्वेन्कियस्य 

निग्रहे , जिह्ेन्द्रियस्य स्वविषयामिमुखमनुधाबतो नियमने, 
डत्त०। 

जिब्भिदियनिग्गहणं जते ! जीवे किं जएयइ ?। जिड्भिि- 

यनिग्गहें मणुषप्मणुष्ेसु रसेसु रागदोसनिम्गहं जए य- 

इ, तप्पचइयं कम्मं न बेघेई, पुव्वत्र्छ च निरे ।६५॥ 
हे भदन्त ! जिह्कन्डियनिग्रहेण जीवः कि जनयति ?। सुरुराइ~ 

हे शिष्य! जिह्रेन्द्रियनिप्रहण जीवा मनोङामनोकेघु रसेखु राग” 

देषनिम्रद जनयति, नत्मत्यथिक रागद्वेषनिर्मिशक कमे न 

बध्नाति, पूदेबद्ध रागङ्वषपाजितं कमं निजेर्यति-क्ष पयति । 

॥ ६४ ॥ उश० २६ अ० । 

जिब्निदियपमिसंलीणया-जिद्वन्छिय्तिसंञ्लीनता-ख्ी० । म ; 
नोकझामनोङेष्दाहारेषु रागह्वेषपारहार!55व्मक आ जोविकानां | 
तपाभेद्‌: स्था० ४ खा० २ उ० | 


जिड्निदिबबल-जिहन्डियत्रल-न° । बलभेदे, स्था० १० छा०1 
नि्डिनदियघुंम-जिहन्डियमुणम - ९ मुए्डनदे, स्था०१०ख्रा०॥ | 
जिब्तिदियसंवर-जिहेन्द्रिय्स वर-पए०। एसखनेन्छियसंवरणे,स्था०। 
| तश्वेवम्‌- 
चह॒त्य॑ जिडिमदिएण सातियरसाधि जे मणुप्तमदकाई, 
किं ते ?,ओग्माडिमवि विहपाण नो यण युलक य खं मकयतेञ्जघ- 
यकयभक्खेसु बहु विहेसु लबणरससंजुत्तेसु महुमंसबहुप्पका- | 
रमज्नियनिट्ठाणगदाल्षियंबसे है बद्‌ हिसरयमज्जवरवा-- | 
रुशीसी हुकापिसायणसायऽट्ठारसबहुप्पगारेसु नोयणेसु य. 
प्रणृएएवएणगंघर सफासबनुद्बसं जिएसु अस्ससु य पव- | 
:६पघु रसेसु मगुअनइएसु, न तेख्नु समणेणं सञ्जिय्ं० ' 


ene. 
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i 








खमिधानराजन्डः 


जित्र 





जाव नसर्तिच मति च तत्य कुज्ञा, पुणरावे जिब्निदिएण 
सातियरसानि ्रमशु्ापावकाऽ, कि ते ?, अरसाविरससी- 
यल्लुक्खाण जप्पपाण भोयणाई दोसप्मदावक्षकुहि यपूइय- 
अमणुएाबि७ 5 ए्डह्न्भिगयियाई ।तित्तकङुयकम। - 
यञबिज्ञरसलिदनीरसाइई अधेषु य एबमाइएस्‌ रसेसु 
अमगुप्मपावएसु.न तेसु समणेण रुसियव्बंण जाव चरेज् 
घम्म || प्रश्न०७ सम्ब एद्रार || (टiकाऽस्य 'रसगिरू' शब्दे) 
जिब्निया-जिद्विक्रा-री ० | जिह्वा-कन, टाप्‌ । काशिमाजैह्वा- 
यास्‌, स्म ०। शीतेदाया मद्दानद्या: परधातमधिकृत्य-''चशरामया- 
प्‌ जिव्हियाए ” । चजमय्या जिहिकरया प्रणालस्थमकरमुख-- 


जिद्धिकया। स०। “ राहियंसा गाम महाणई जभ्र! पवड$, 
पत्थ ण महं पगा जिड्दिया पएणत्ता ।  ऊं० ४ वकु० । 
जिम-झ्ुज-धा०। भक्कण, आत्म० | पालने, पर०लक०दधादि० 

अनिद्‌ ।“ भ्रुज्ञों छुजज़िमज़मकम्माएहसमाणचमदचदुः ” । 
८1४1११० । इति प्राकृतसूत्रेण नुजोजिमाऽऽदेशः। “जिमइ-ज 
मइ” प्रा०४ पाद । जुङ्के अन्म, अजोक्षात, भूमं जुनाक्ते पालन 
यति बाज । ' जमइ-जुम्मह । प्राश ४ पाद्‌ । 


जिम-घा० | मक्कणे, जमति, अज़र्मीत्‌ । वाच?! 


निमिय-जिमित-ाओ० | कृतभोजन, चिपा० दे थर । "जिमिष 
जअत्तत्तरागए ” | जिमितो जुक्तवानू ! अ० रे श० १ च० | ज्ञा० | 
जिम्प-जिश्मय--भि० । डा-मन-दित्वादि निर । “ पङ्मइम” 
ध्मस्मह्माम०  ॥ 01२1 59॥ इत्यादिसूत्रेण महः क्वचिन्न 
जवति । प्रा० २ पात्‌ । कुटिले, मन्द्‌, तगरवूके च । बाच०! 
“अजिम्मकंतण॒थणा” अजिह्य त्रमन्दे जकझूनावतया निर्विका- 
रखपले कान्ते नयने यासां तास्तथ। | ज० २ बक्क० । स० 1 
कैटिस्ये, न० । तदात्मके मायाकपायास्तगेते मोहनीयकफ्र्म- 
अदे च । स० 3४ समर । 

जिम्पजढ- जिल्यजरू-त्रि0 । मायार हिते, “जिम्मजडाई ति बि- 


ह. कॉ... च त 


स्सेमे।” जिहाजडानि जिझन मायया राहितानि! ब्य०३ 301 
जिम्मय-जिल्यक-पु० । मेघभदे, स्था० ५ उ०। “ सिम्हे- 
था महामेढे बहुबासेडि पग दासं भावेद बा, ण चा भाषेइ ।” 
जिक्षस्तु बहभिचरैर्षजेरकमेव वर्षेमब्द्र यावदू सुत्रं ज्ञावयति, 
नैव वा नावयति, रूखत्वाप्त जल स्येति | स्था08 ठा० ४००॥ 
जिम्नज- जिह्म-+0 | ' जम्म ' शब्दार्थ, आ० 2 पाद्‌ । 


Lo 


जिम्भनढ- निह्म जढ़-जि० । 'जिम्मजढ़' शब्दार्थ, ब्य० ३३०। 
जिम्जय-जिहक-पु” | ` जिम्नय ' इाड्दार्थे, स्था० ५ ठा 


| 


जिम्ह-जिह्य-त्रि० । 'जिम्म' हाब्दार्थे, प्रा० ५ पाद्‌ । 


जिम्हजढ-जिह्मजड-ति० । 'जिम्मजढ' शब्दार्थ, ठ्य ३ उ०। 


| 


जिम्हय--जिहाक-प० | `जिम्मय' शब्दाचे, स्था८४ ठा०४ 501 
ज्ञय-जित--न० । जि-भाव क्तः । जये, करमणि क्तः | अभिन्नुते, 
पत्रण्रै श्ु०रे अ०४ उ०। पराजिते, ग० २ अधि० । जयलब्धे, 
बच्चीकृत, ग्रायचीळते च। त्रि | वाच० | बू । सूत्र० | चत्त 
 परावतनकाले, प्रश्‍नोसरकाल, शाब्रमागन्डात, अञ्चु १ 


(०० वनी, 


(११) 


जिय 


उप्रमिथानरा 


जीमूय 





अं, Es जा ~ a | आ. ~ शी च को ~ 
सूचाउज्दो परावतन कवन: परण या कवा चेत्पष्टस्य स्ततः यल्‌ जियब्लाइ-जितञ्जोज-त्रि० । वेफलाकतलाभ) झौ०! 
शीघरमाजणति तञ्जितम | अनु» । विश०। ग० । ` जियं नाम- | [जयवं- जितबतू-ि० । प्राप्तजय, प्रश्न० १ झाश्च० कार 


जत्थ पुच्छिद्यो तत्थ ऋगिति जगाइ ¦ ” पं० च्यू० । 
जियंतय-जीवत्‌ू-_१० । दरितयनस्पतिकायनेदे, परक्क० १ पद्‌ । 
जियंती-जीबन्ती-खी* । वब्यानिदे, प्रका? १ पढ्‌ । 
जियकरण-जितकरण-पुं० । करणदके, “ जियकरणाविर्णीएँ 
यगस्थे । ” जितकरणो विनीत शत द्वायप्यकार्थो तात्पयेखि- 
आत्त्या; शब्दा थस्तु परस्परं भिन्नंपरजितक रणो नाम-करणद्‌ कक 
उच्यते, विनीत इति चिनयकरणशसः | व्यश रे च० | 
जियकसाय-जितकषाय-त्रि० । निशुह्दीतक्रोधाऽऽद्‌ भाषे, 
पञ्चा० १७ विय० ! “ तिलोगपुज्जे जिण जियकसाप | ” जि- 
तकषायान्‌ निराकृतक्रो था 5.5दि भावान्‌ ! पहा० १० बिच० ! 
जियकोह-जितक्रोध-त्रि० । अभिभूतफोपे, द्वा० १२ हार । 
बिफलीकृतोदितऋधे, औओ० । “ जितेम्द्रिया जितको घाः, छर्गा 
ययतितराग्त ते । ” द्वाण १२ द्वा० । 
जियबख-जिताङ-बि० । जितेन्छ्यि, “ विणयकुससो जिय 
ककागस्सीरे । ” दृशे ४ तत्व । पञ्चा० । 
नियणिह-नितनिद्र-जि० | जिता निदा आलस्यं येन स जि- 
तनिछः। स्यका55नस्ये, ज० ३ चक्‌० । औ० । अदपनि्े,ग० है 
अधि० | स हि राखी सूत्रमर्थे वा परिनावयन्‌ न निर्या घा- 
४यते । प्रव० ६४ द्वार । अअमसे, झाचा० १ भु० है अ० ९ ड०। 
नियणिईिदिय-निर्तानद्रेम्छिय-त्रि० । जिताने बशीकृतानि 
निद्धा इन्द्रियाणि येस्ते जितनिद्रेग्छिया: | बशीकृतनिरन्छिय, 
बु० १ स०। 
जियपरिसा-जितपरिधत्‌-डि०। महत्यामपि परेषदि को ममजु- 
पयाते, प्रब» ६४ चार । ग०। झाचा० | स० | 
जियपरीसम--जितपरेश्रम-त्रि० । परिश्रमरद्विते, कढप० है 
कण । 
जियपरीसह-जितर्पारिषद-त्रि० । जिताः पराजिताः परिषदा: 
शोसोष्णरूपा येन स जितपरिषहः। ग० रै अधि० | ओ० शीर 
ता55तपा55च्यातुरत्ने५प्यस्थिक्ञ, ज० २ बक्क? | 
नियप्पा-भिता55त्मन्‌-पुं ९ । आत्मनो ज्ञतरि, सूत्र० । 
तथा चोक्तम- 
५ कोहु माण च मायं च, क्रोम पंचिदियाणि य । 
दुञ्चय चेब अप्पाण, रून्वमप्य जिए जियं॥ १॥ 
जो खहस्स सहस्स्राणं, सगामे दुस्जये जिथे । 
पक्क जिएज्ज अष्पाणं, पस स परमो जञा ” ॥ २॥ 
सुञ्र० १ भ० २ अ | 
जियज्नय-जितभय-जि०। अभये, झ० । 
जियमाण -नितमान-जि० । विफलीकृतमाने, औ०। 
जियरागदोस-जितरागद्वेष-त्रि० । रागद्लेषर द्विते, “जिणेहि जि- 
यरागदेसाइ ।” जतरागद्वेदेविंगतासत्यवाद्‌कार यैः । पञ्च ० ६ 
बिय०। 


जियसक्षु-भितशत्रु-ए२ । पराजितशत्रौ, " जितसत्त पत्ररराय- 


सीहा ।” प्रश्न० ४ सब० द्वार । अजितजिनस्य पितरि,प्रश्र० १२ 
द्वार | आवर । स०। “बिजया जियलत्तपुसस्ल |” ति०। खाणि- 
ज्यद्रामधारुतव्ये छुपे, “टत्थ णं बाणियग्मामे जियखश् राया!” 
उप० १ अ०। चस्पानगरावास्तव्य छुपे, "अपा नामं नयर होत्या, 
पह्ममददे चेश्प, जियसतू एया।” उपाए १ अ?! छुजानंगरीवा- 
स्तव्ये नुपे,आ० म० प्र» । घसन्तपुरस्थे नृपे, “वसतपुरे नयरे 
जियसत् राया । ” आ० म० द्वे० । घौतरोकानगरीवास्तब्ये 
सुपे,श्रा०चु० 1 “वीयलोगा नगरी, जियससू नाम राया | ” झा० 
प्यु० २ अ०। झा० म0। उज्जयिनीनगरीखास्तब्धे नुपे, उत्त? > 
आर | सबैतोसरूनगस्स्थै नुपे, " सब्यझोजदे णयर ऊियसस 
णामं राया होत्या |! विपा०१ श्र०५ श०। मदुरानगरौ चास्तव्य 
स्वनामख्याते नृपे, झ० म० ६० | मिथिक्कनगरायबास्तब्ये 
स्वनामख्याते नृप, ज० १ बच्चा० । मिथिद्ायां नगया जितशऋ- 
नाम राआ । सु» प्र १ पाहु० । मल्लिजिनन सह प्रथाजिले 
पाआसदेशस्थे काम्पिव्यनगरनायके राजनि,स्पा० । “जियसत्त 
प्चालराया ” । जितरुज्ुनाम पाासअनपद्राजः का- 
म्िपक्पनगरनायकः । स्था० ६ ठाण | क्रा० ; भदिष्याति 
स्वनाम्रक्याते दशस्य राक्ष! सुते च | ती0०। “दो य 
राया बावत्तरिवासाओ पद्चदेणं जिणयेश्मंमिअं माहि काही, 
सोंग च सुडिअ काही ति, दशस्स पुस्ता जियसत्त , तस्स 
दिय मेघघोसो ककी ,अणंतरं मड्ानिलीहं न थड्टिस्सइ। ” 
ती० २० कप ! 

जियतेण-जितसेम-पुंण । श्रावस्तोवास्तब्ये स्घनामश्याते 
झाये, आच० ४ अ०। सुमतिजिनसमकाशतिके स्थनामक्याते 
खक्रव्र्तिनि, ति० । फोशाम्बीवास्तव्ये स्वनामख्याते नुपे, 
आ० क० । “* क्रोशाम्बोत्यस्ति पूर्त, जितखेनो महँ।- 
एातिः। ” आ।० क० । भरतयषेसथे अतीतायामुस्सर्पिएयां 
स्वनामख्याते कुझकरे, स०। 

जियसेलेस-जितरौकज्षेश-एुं० । मेयेरपि निष्प्रकरुपतरे, आख० १ 
ऋ० । 

जियारि-जितारि-4® । संभवजिनस्य पितरि, झाय० १ अ०। 
प्रवण | ख०। " सनाप जियारितणयस्स ।” ति० | उञ्जयिनो- 
नगरबवास्तव्ये स्वनामख्याते नृपे, “ चज्जायिन्यस्ति पूः सघन 
पुरामु्जयिनी श्रिया । तस्यां खङ्यान्तरङ्कारि-जितारिः 
पृथवीपाते; ॥ १॥ आफ क०। 

जिह-यंथा-अध्य०। साइश्ये; येमभकारेंणत्यर्थ च । “कथयथा- 
तथां याबेरेमेमें्रेघा डितः ” ॥ ८ । ॥। ४०१ ॥ प्राण ४ पाद । 

ज।-जीर-खी०' जरायां छुमेतो च। आसाब्दो जरायां छुगतावपि। 
जी रेफान्तस्तदथः । खी० । एका० । 
म्रिय-जीमत-पुं० । ज्या-किवप्‌ जीः। तया जरया मतो बदूः। 

मु बन्धने क्त अयति नभः, जीयते वायुना या जि-क्त-मुर्‌ 
दं।घेश्च घा । मेघे, चाच०। प्रा० रार । ज0 । स्था० | जा? 
मेघाविशेष च । “ जीमूएणं महामेई पमण चाण दखतास्त। ह 
आवे! ” स्था० ४ ठा० ४ उ०। मुस्तके, पवते, छुतेकर, द कत।= 
के, इन्के, कोशा तब्कील तायाम्‌, वाच? । 


(१५१२) 


जीय 


जीय-जीत-न०। आचरिते, “ जीयमिणं श्राणाओ । ” पञ्चा०१४ 
विव०। स्था०। जीत०! श्रा० मग आचारे,कल्प२9 क्षण। “अप्प- 
गइया जीयमेय ति जीतमेतत्‌ कल्य पुष इति कत्वा! रा०। “कु 
स्बिसि गग्भत्ताप्‌ $बकंते त जीयमयं तात्रपच्चुपपएण मखागया- 
ण। ज़ीतमेतत श्राचार पष इत्यर्थः। कडप०२ क्षण | सर्वानुची- 
णें, बिश० | अथ जीतामिति कोऽथ इत्यत अग्द - "बहु जणमाइष्स 
पुण, जीय उचियं ति पगु । ” बहुनिअँनेर्ग/तार्थैराचीरण बहुज- 
नाऽ ऽचीणीमिति वा, डान्चितामति धा एकाथम ! किमुक्तं भत्रति?, 
बहुजना55यीणे नाम जी तमिति | ब्य० १ ३० । प्रनुतानेकगोता- 
थेकताया मर्यादायाम्‌, उपचाराक्षस्प्रतिपादक प्रत्थे ख । जोतं 
नास-प्रभूतानेकगीताथकता मयादा, तत्यातिपादकों प्रन्थो 5- 
प्युपचाराज्जीनम । ब्य० १ उ०। मयोदाकारण सूत्रे च । झात- 
मिति मूत्रमुञ्यते, जीत स्थितिः, कल्पो मयोदा, व्यवस्थेति दि 
प्योयाः | मयोदाकारणं ख सूत्रमुच्यते | न० । 
ज्ञीव-पु० | प्राणघारणे, प्राणिनि च । जो०। “जीयस्स विस्नो- 
हणं परमं । ” 'जीव' प्राणधारणे, जीचति, जिजीव, औविष्यती- 
त्यपयोगलकणरवेन त्रिकालमपि अ)वनाउजीवरुतस्य विशेषेण 
शोधवम्‌ । ज्ञी० १ प्रति०॥ ; 
जीवित-न० 1 "याव स्ताचउजी चिठा ऽव दै मानायरप्रावार कदे ब- 
कुठे बभवेबः'॥ ८। १ । २७२ ॥ इति प्राक्रतसुजेण सस्वरस्य व- 
कारस्यान्तवेतेमानस्य सुग्‌ बा । प्रा? १ पाद्‌ | जीविते, “जीय- 
कामत्थधम्मद्द उ । ” जीवश्च जीवित जीत ता | प्रश्‍त० १ आश्च० 
द्वार। जीवितमिड जीबितम्‌ । क्षते, मयादायां च । बिशे० । 





एएडिँ कारेणईि, जीयं ति कयं गणहरेडि ॥ १११३ 
(ज्जीय ति) जीवित सुतं द्वाद शाङ्ग म। अयमत्रानिप्रायःन्य या जी- 
षस्य जीवितमात्रं न कदाचिदू व्यर्चच्छुद्मत, तथा अन्यवाचछु- 
शिनयामिप्रायतः शुतमपि भ कदाखिदू व्यवाच्ञद्यते, ततो जी- 
बितमिब जीवित बुतमुच्यते, तऊणधरेः सुखग्रह णा 5 दि कार- 
गञ्यः कतम । अथवा-न सुख्राऽऽदिकारणेभ्य पव, कि तई?, 
(जीयं ति) जीवित मयोदा, ततश्च गणघराणां जीवित घमो 
मयादेवेय यदुत तक्षामकमोंद यतस्त तास्वानाव्याल्‌ कर्तव्यमेव 
: खुलावेरचनम्‌। अथवा-(ज्ञीयं ति) जीवितमाचारितम्‌। कछप+ 
पदाय सवेगणधराणां ये; सदभणीयमेव श्रतम | चिश० । 
होइ सुई जीयं पि य, कायव्वमिदं जओज्वस्स ।१ १ १६। 
> कुन पर क्य क क ~ कै 
सञ्वदि गणहराहे, जीयं ति छुयं जओ न वोच्छिन्नं | 
गएाइरभज्ञाया वा, जीयं सय्दाणुचित्नं वा ॥१११७॥ 
(जीं पपि यत्ति) जीवित श्ुतम,श्रयदा-जीवित मयोदा, यदि 
।-जीत सचान्नुर्चाण म। को $थ:?, इति। अह -''का यब्वं” शत्या- 
दि । कतेब्यमिदं, यता ऽब्रञ्यं सर्वेेण धरैरित्युत्तरगाथायां सं- 
बंज्ध।। लता जावत डाद शा कुश न, मयादा,सचगणघरा5 ला सा 
घेदामेति कत्वा कृतं रथितं गणघरेरिति, तदेव 'जोरय' इति 
रन्दाथत्रय भवती तते तख्रोनप्यथान्‌ तस्य देशयति-“ मी. 
थं ति सुर्य " इत्यादि । विश | आ० म० । 


नायकपप-जीतकडप-पु० | जीतेनावश्यंनाघेन कल्प आचारो 
झीतकळ्पः। कल्‍प०४कण। पृत्रेपुरुषा चरितल कर ्राचारे,पञ्चा० 
ब्थिवर । तदात्मक कब्पमदे, पं० भा०। स चचा चुङ कर्प स्य 


अ्रमिधानराजन्द्रः | जीयकाप्पिय 


गौण नामान्तरं, सथा च पऽ्चकल्पशाष्यऽनुझाकल्पस्थ विद्य- 
तिनामधेयान्याधिकृत्य-"तित्थकरहि कयमिणं, गरणधार्राण तु 
दाढे सासाणं ! तत्तो परंपरेणं, आइख तेण अीय-तु ॥ १॥ ” 
प० माठ | जीतकढप झाचारतकष्पा जिनप्रतिबो धनल कषः । 
स्था० १० ठा० । जीतमाश्वारित, तस्य कढपो चणेना प्ररूपणा, 
ज।सकल्पः । आचारयणने, तत्यतिपादके जिनभझगणिक्रमाअ- 
मणरचिते छेदश्वताबिशब च | जीत० । 
घय एस जीयकप्पो, समासओ छुविहियाणुकेपाए | 
कहि देयमये पुण, पत्ते सुपारे।च्छ्यगुण म्मि।१७३। 
श्त्यमुना अकारेणाऽऽद्ययाया पञ्चकेन राखप्रस्ताचनाम भिधाय 
सत सटज्िर्माथानिराद्यस्य, चतस्र द्वित यस्य, तिभ स्तृता य. 
स्य, द्वाज्यां चतुथेस्य, पञ्चाभिः पष्चमस्य,''उ दस 5ज्झयणेछं, 
खंधंगसु कमसो पमायस्ल । ” इति गाथातः प्रारभ्य “फो सिङ 
खुबहूं पि हु । ” शति गाथापयन्ता कृत्या छप्चा राद्भिग!थाभिक्गो- 
न 5$साराऽऽद्पञ्चुकातिचारगोचरस्य षष्ठस्य तिस्ूभिः सस्तम- 
स्य चतसखूजिर शमस्य स्तनिनेवमस्य नवमिदरामस्य प्राय डि- 
सस्य व्याख्यानेन पष खव समुदाया 5ऽत्मको जीतकद्पः-जीत- 
समाचरित, तस्य कल्पो बणेना प्ररूपणा, समासतः सक्केपतः 
सुचिडितानुकस्पया, घानने विदितमनुष्ठानं येषां ते छु- 
विहितास्तेषामनुकम्पया कथितः प्ररूपितः, देयः पुनरयं 
पाने सुपरीक्तितगुगे जास्यका<्चनयशापर्छेदनिकषसदे संखि- 
के गीताथे, न पुनरन्यस्मिनू, येन जीतकल्पदायकम्रादको 
द्वावपि कमेनिजेरया शुद्धातः सिद्धत्खेति । जीत० । 
तथा च जातकष्टपबुत्तो ,,तलका5ऽचायः"" शति सुत्तिकृत्यकृतः 
झुत-रहस्यकध्पस्यथ जीतकल्पस्य । विवरणल्य करिष्ये, ख- 
स्मृतियीजप्रयोधाय ॥६॥ ” इह निशीथकहपब्यबहारा 54दमि 
भूयांलि बेदश्वतानि,तेघु चातिविस्तरेण प्रायश्थित्तान्य ज़िधी यन्ते, 
प्रतिदिन च कल्पं सद्वगाहस्थ!मर्थ्ये प्रतिप्रन्थं नानाऽतिचारामा- 
रित्य पुरुषाद्योचित्ये न काऽपि कवाप्युपर्पव्दिरुच्यते। ततः कि 
कुत्र दानं दीयते?,कथमात्मनः परस्य बा झु भं बति?,हाति ब्या- ˆ 
मुश्न्त्यन्तेबाससनाऽतस्तेषां सुखेन प्रायाशचश्विधिप्रतिपक्तये 
पूज्यश्चीजिनभक्गणिकमाअसणः समस्तञ्छ्ेदप्रन्थानामुपनि- 
षत्कड्पं तद्‌ पक्कयाऽत्यञप जीत कल्प कूतयान्‌ । पर द्विधा बि- 
नेयाः-योग्याः, अयोग्याइच। तष योग्याः ये रहत्संवेगतरक्षिणी 
तरक्षपक्कालितान्तरमल्ञाः परिमलितबद्धयः समस्तसिच्जन्त - 
महाणवपारीणएः परिणतखयसः सावदथीनप्रति भाग्रागभारसा- 
रचेतसः खततमुत्सगोपवादगोचरापचारचतुर।डशिचरप्रश्नज़ि- 
ताः ये त्वेतद्विपरीतार्तिन्तिणिकादयरच ते अयोग्याः। य- 
दुक्तम-“तितिणिए चक्षचिसे,गाणंगाणिप य डुन्बलचरिसे ! आ1- 
यरियपारिमभासी,बामाखट्टे य॒ पिछुण य”॥१॥ इति! तिन्तिणिका 
मुहुरमन्द मन्द स्वरञ्ताषणश बा: गाणङ्कणका ये बपमासाइ न्तम- 
णादु गण सक्रामन्ति, पतेषामयं न दातब्यः। यतः-“आमे घडे 
निहत्तं, जहा जले त घम वियासेर । इय सिद्धतरहस्स, अ- 
प्पाद्वारं विजाखेइ ॥१॥ ” अतो याग्यानामच दू।तव्यः। जी त० । 
जीयकप्पिय-जीतकल्पिकू-एुं० । जतेनावइयभावेन कल्प झा- 
चारा जीतकदप:, सोऽस्ति यस्य स जोतकल्पिक:। कल्प? 
क्षण | जीतकट्प 'अत्चिरितकल्पा जिनप्रतिखो घनलकणो विद्यसे 
यस्य स झीतकाठेपकः । ज्ञीतज.ल्परवाते, स्था० १० ग० । 


(१५१३५) 


जीयघर 
जी पधर-जीतघर-जि० | सखुत्घरे, आयेगोजात्पन्न शारिमब्याशा- 
ष्ये स्वनामख्याते आचायें ख । जी०। “खामिल्ल अञ्च जीयध्चरं |” 
ऋारात्सबढे यधरमेज्योऽवोग्‌ यातमायेम । जीतमिति खुच्मुच्यते। 
जोतस्थातेः,कल्पा,मयादा, व्यवस्था इति हि पयाया? मर्यादा- 
कारण च सूत्रमुच्यते। तथा दुस” घारणे । घ्रियते,घारयतीति 
घर: | “लाइ ऽऽद्ञ््यः”॥ । १ । ५०॥ इत्यचप्रत्ययः । आयेज)- 
तस्य घर आयजीतधरः,तम, | अन्यं तु ब्याचक्तते -शाएमिव्यस्यापि 
शिष्य आयगोजो जीतधरनामा सूरिरासीत्‌ ,त वन्दे इति | न०। 
जीपक्कखए-जीवल्चक्षण-त०। जीवस्या5भत्मनो,ब्षकणं-बच्यते ज्ञा- 
. यते यद॒स्यव्यवच्छेदेनेति तज्ञ कणम्‌,असाधारणं खरूपं,जीवधक- 





णम। जी वस्यास्ताधा रण स्वरूपे,कमे०। तष्य जझानाऽऽ दिक उपयोगः, : 


अत पो क्तमन्यत्र-'उपयो गवक्कणो जीवः” शति। कर्म” धं कर्मे०। 
जी य॑ -जीबितवत्‌ ® ! प्राणिनि, “ बप्प | ताय ! जीयचं ” 

जीवितबन !, प्रश्न० १ श्राक्ष० द्वार । 
जीयदवदार-जीतव्यत हा र-घुं० रूव्यकेत्रकालभावपुरुषप्रति- 

सेवाऽनुवृत्या लंद्दननकृक्त्यादिपरिहाणिमयेद्य यत्पायाह्च- 


चदानं, यो था यत्र गच्छे स्ूत्रातिरिक्तकारखतः प्राय- 
ङ्चिसब्यवहारप्रवार्तितो बहढुमिरन्धेश्चाचुचर्तित तज्जी— 


ताम | स्था० ५ ठा० श 5० । ० | जीत क्षतोक्तादपि छीन- 
मधिकं बा परम्परया55 चारण, सेन वयबहारो जीतबव्यदहारः । 
घ० २ अधि० । व्यवहारजेदे, ' जीप य पंचमप । ” ज्ञोत 
गी ताथ संविग्न्रबर्तितद्यद्धव्यवदरः । पञ्चा० १६ विव 1 
तथा च- 
कयपदयणष्पणामो, उच्छं पच्छित्तदाणसं खेतर । 
जीपव्ववहारगयं, जीयस्स विस्ताहणं परमं | १ | 


अकरण परसमयाद्‌ यथावस्थित नुररिभेद रभेदे रुूच्यन्ते जी-. 


बाजीवाऽऽदयः पदयो अनेनास्मिन्निति बा प्रवचनम्‌ -स्रामायि- 
काऽऽदि विन्छुसारपर्यन्तं मुख्यतः श्वुतङ्वानम; उपचारात्‌ तज्रोप- 
युक्तश चतुर्वियः सङ्कोऽपि; ङतः प्रबचनस्य प्रणामो येन ल 
- कृतप्रचबनप्रणामोऽइ क्ये प्रायडिचत्तदानसंङ्केपस्‌, पापं छिन- 
व्तीति पापच्डित्‌ | अथवा-प्रायाश्चित्तम-जी वं, मनो,वाऽली चा- 
रमलमलनितं शोधयतीति प्रायङचत्तम्‌ । आपित्तात प्राकृतेन 
'पच्डित्त'। उक्तं च-"पावं छिंदइ अम्हा, पायाच्छुत्त ति भन्नप 
तम्दा। पापण वा वि चित्त, सोहेश तेण पच्छित्त” ॥।१॥ तस्य 
दाने,तस्य सं केपः सकृग्रदेस्‍्ते,जीतव्यच हा रक्ततम्‌,जी तब्य बहा २:- 
“ बसऽशुवत्तपवत्तो,” इत्यग्रेतनगाथयेव वच्यमाणलक्षण:, तेन 
क्रसमुपादे छ,जीतव्यवहरगत वा जीतव्यवहारात्त्‌ प्रविष्टम:ज्ञी- 
बस्य, “ जीच प्राणधारणे ” जीवति, जिजीव, जीविष्यती- 
स्युपयोगल कणत्बेन जरिका्मपि ज्ञीवनाञ्जीडः, तस्य, विजेषण 
शोधनम्‌ । विश्षष्चायम-द्विजाऽऽद योऽपि स्थूलबुरूयः क्कापि 
प्राणिवधादों सामान्येन प्रायश्चित्त ददति,न पुनः संघट्टनपरि- 
ल!पने।पद्रव।ऽऽदि ने दैः सर्वषामेके ्दयाऽऽदित्रखपर्यन्तानां विषः 
यनेदेन प्रायश्चित्त दातु जानन्ति । न ह्ययमुपदे शास्तदीयशा- 
स्ेष्त्रस्ति । इह पुनः धचचने स्वमस्ति | अत एव यथोपलस- 
कारारिष्टकोद का 55 दि निवेखमलस्य शाने, तथाऽपि क- 
ममलमरलिनम्य जीवस्य ज्ीतव्यवहारापदिष्टं विशो धनम; प- 
गमं-प्रकृष्टम, असन्वसदराम्र, नान्यनेबाविशिष्ः प्रयडिच त्तवि- 


ध्रस्तत्यथ; 
१७५९ 


घपनिधानराजन्द्र: । 


जीयत्रवहार 


शह ष्यः प्राह--चिशोषण डि न्यषच्डेदकं भवति, यथा 
नीळोस्पलमित्य्र नीलबिशाषणं , उत्पलहाब्दस्य रक्तोत्प- 
लऽ ऽदिभिशपि खामानाश्िकरणय संज़वति .तट्ट्यवच्ये- 
दाय, तत्‌ किमत्राप्यन्ये पि व्यवहाराः खन्ति, येन जीत* 
ब्यबद्ारगतामिति विशेष्यते ? । गुरुर।ड्‌-सन्स्यन्येऽप्यागम~ 
श्वताऽ.ऽङ्ाघ।रणाऽ्यवहाराख्याात्वारो ब्यवद्ाराः, तदू- 
ब्श्ववच्छेदायेह जीतपद्म। जीत० । येष्वपराधेधु पूर्वमह- 
छया बहुना तपःप्रकारेण शुर्धि कृतबन्तः, तेष्वपराघेषु खांप्रसं 
रूव्यत्तेश्रकाद्वभावानू बिचिन्त्य संहननाउउदीनां च हानि- 
मास्थाद्य नदुचितेन कनचित्तपःप्रकारेण यां गीताथोः शाक 
गनादेशान्ति, तत्‌ समयपरिओषया जीतमुच्यते | झथचा पत्र 
गच्छे सूत्रातिरिक्त न्यूनं वा कारणतः प्रार्थाइखन्चं प्रबर्तित 
तदू जीत, तस्य व्यवहारो जीतब्यबहारः 

ख चायम्‌-- 

“ वक्तऽणुवक्तपवक्तो, बहुसो आसेचिओ मट्जरेण। 

एसो हु जीयकप्पो, प॒चमओ होइ साथव्यो ॥ १॥ ” 

वृत्त फारशन्धप्रन्यिदानाऽऽदिक एकदा पकेन वा जातः,तताऽनु- 
वृत्त पुरुषान्तरं याबद,ततः परत्वं पुरुषप्रजाहेन अतर एख बहुश 
आसेवितो मद्दाजनेन । बहुश्चतनिवेहने भाष्यक्रताध्प्युक्तम- 

“ वसो नामं पक्सि, अशुवत्तो जो पुणो वितियवार । 

तइयब्चारे” पवन्ठो, लुपरिग्गहिओ महजणेणं ॥१॥ 

बइुसो बदुस्खुपाह, जो बत्तो न य निवारि होइ ! 

बच-ऽणुचक्तपमारणं, जीएण कय हब पयं ॥६८२॥ ” 

एष जीतकल्पः पञ्चमो व्यवहारो मघाति ज्ञातव्यः | जीत० । 
प्रच9 | व्य०। 

व्यबहारकट्पे जी तब्यबहार दङीथति- 

दद्छ्रमादिसु कल्ला-णयं तु विगालिदिएसु5नत्तठ्ठो ! 

परियावण एतास, चउत्यमायाषला हुति ।।१०॥ 

द्छुरो मएडूकः, लदादिघु नत्प्रश्वृतिषु. मकारोऽञ्राक्णिकः, 
प्राकृतत्वात । तिर्य कपञ्चन्छियेछु, जीविताढ्‌ ब्यपरापितष्विति 
शोषः | कल्याणक स्विति । तुझब्दो विशषणार्थः । स चेताक्व- 
[रिन ्ट-पञ्चकल्याणप्रायरिचच्तं (विर्गालदिपसुऽभनत्तष्ठो इति) 
विकलान्यसपृ्णानि इन्छियाणि येषां ते विकसेन्छियाः-पकाद्वि- 
निचलुरिन्द्रियाः,तञ्ज-“ ब्याख्यानतो दिङाषप्रतिपात्तिः ” इत्येक- 
न्झिया छानन्तवनस्पाते काय्रिका रव्या: तेषु अभक्तार्थ एव-च- 
पवासः प्रायश्विक्तम | (पारिखावणे पमेसि इत्यादि)पनेषां ढ्दुरा- 
दीना पारेतापनायाँ यथासक्य चतुघाऽऽचामास्ले प्रायश्चित्त नब- 











तः} श्यमत्र जावना- यदि द॒ डुराऽऽदोन्‌ तिय क पर्चा दया न गाढं प- 


रितापद्लि,ततो ऽभक्तार्थः प्रायक्चित्तम्‌ । अथ विकलेन्छियान्‌ अ- 
नन्तवनस्पतिकायप्रश्तीन्‌ गाढं परितापयति,तत भ्राचामाम्नम्‌। 
चपलकणमंतत्‌; तनेतद्‌पि जातच्यवर[राचुगतमचसेयम-यढि 
द डुर प्रभृतीन्‌ तियक्पञ्चेन्छियान्‌ मनाक सघट्टयाति,तत पकाडा- 
नकम, अथा5ऽगढं पारितापयति,तत घ्याचामाम्लस;तथा अन- 
स्तवनस्पतिकायिक बतुरि।-द्रियाणां संघटने पुद देम्‌, एतेषामेदा- 
नागाढपरितापने एकाशनं,तथा पृथिब्य एतेजावायुप्रत्यकवनस्प- 
सीना सेघट्टने निडिकातेक म, अनागाढ परिता पने पुरिमा रूम ,आ- 
गाढपरित!पने पकाशनं, जीवितादू व्यपरोपपा आचामास्लम ॥ 
इत इदमपि औँतमब्रेति दशयाति- 
पारा काणाङसु, अ पाढकतस्स नाव्यगइस तू | 
निच्त्रीतिय पुरिमङ्लो, अविल खदणा य ्राबासे॥११॥ 


(१४१७ ) 


जीयववदार 





परिक्षा प्रत्याख्यानपारिक्नाया अग्रहण, शृहीताया बा भङ्ग: । 
सूत्रे विजक्तिलोपः, आएंत्वात्‌ । तथा का्ञाऽऽदि षु प्रतिक्ामतो 
ब्यावतेमानस्य प्रायड्चिक्त निर्विकृतिकम । किमुक्तं जचति?, यादे 
नमस्कार पै रुष्यादि दिवसप्रत्याज्यानं न गुद्धाति, गृहीत्वा वा 
विराधयति,तथा स्वाध्याय प्रस्थाप्य यदि कोलस्य न प्रतिक्राम- 
ति, न फालप्रतिक्रमणनिमिक्त कायोत्सगे करोति । अआदिशा- 
ब्दात्‌ तु येषु स्थानेषु श्योपथिकया प्रतिक्रमितब्य,तघु चत्तथा 
न प्रतिक्रामति, तर्हि प्रायश्चिख निर्विक्कातिकमिति | तथा (निव्ची- 
तिय इत्यादि) 'आवासे' आबझ्यके एका55 दि कायोरस गो करण, 
सवाऽऽवश्यकाकरण च यथासंख्यं निर्विकृतिक पूर्वार्ध ऽ ऽचा- 
सास्त्रकृपणानि इयमत्र भावना-आवश्यफे यद्येक कायोत्सगी 
न करोति ततः प्रायश्चितं निर्विकतिक, क!योत्सगऽ्याकरण 
पूर्वा धम, त्रयाणामपि कायोऱ्लर्गकरणानामकरणे आचाम्लम, 
सबंस्यापे चा५ऽयऱ्यकश्याकररो.5 भक्तार्थामिति ॥११॥ 

जं जस्स व पच्छित्त, आय रियपरंपराऐँ अविरुख्ध। ` 

a आ. च अ __ 

जागा थ बढादेगप्पा, एसां खलु जायकप्पा उ ॥।१२।! 
यत्य श्चि्त यस्याऽऽचायंस्य गच्छे अ चायेपरम्पराऽऽगतत्वेना- 
विरूद्धं न पुने पुरुषमयांद।ऽतिक्मेण विरो घभाक्‌ | यथाऽन् येषामा 
चायाँणाँ नसस्कारपोरुष्याढ्घित्याख्यानस्याकरणे, कृतस्य खा 
जड़े प्रापश्चिसमाचास्लम, तथा$५वश्यकगतैकक/योत्सर्गा कर णे 
पूरा ऊ, कायोत्लगद्धयाकरणे एका शोनकामेत्यादि । तथा ये योगा 

उपधानानि यहुविकदपा यच्छनेदेन बडुनेदाः, आ्राचार्यपरस्प- 
राऽऽगतस्वन चाविरुद्यम, यथा नागिलकुत्ववंशवातेनां साधू 
नामाचारादारभ»व यावदनुक्त रोपपातिकदशाः, तः वासित आ- 
चामलं,के वल निर्विकृतिकेन ते पठन्तिे,आचायोनुझातारच बिथि- 
ना कायोत्सगे कृत्वा ब्रिकृतीः परिज्चञ्जते ; तथा कल्पव्यवदा- 
रयोः, चन्द्रप्रकृप्तिसूर्यप्रकृप्त्योश्व केखिदागाढं योगं प्रतिपन्नाः, 
अपरे त्यनागाढमिति | (एसो स्वसु जीयकप्पो उ इति) एष ख- 
चोऽपि खलु गच्गभेदेत प्राय हि सस भेदो, योग भेदश्चा5$चा यंपर- 
म्पराऽऽगतो जीतब्यबहारा वेदितब्यः । व्य» १ उ० १ द्वार | 

` अथ को5सौ जीतव्यवहार प्रयुडजीतेत्यत अपह - 

जो आगमे य सुत्ते, य सुछतो आण-धारणाए य | 

सो ववहार जीए-ए कुणइ वत्ताशुतत्तेण ॥६५३॥ 

य झांगमेन,सुत्रेण च,गाथायां सप्तमी प्राकृतत्वात तृतीया र्ये 
तथा अय धारणया च शन्यो राहेतः, स जातेन वृत्तानुवृ- 
सेन | अस्य'ब्यार्यान पायत | व्यवहारं क्ररोति । 

बृत्तानुकृत्तेत्वमेव भावयति- 


अमुतो अप्लुतत्थ कतो,जह अपुतस्म अमृतेश बबहारो। - 


अप्नुतस्सा वि य तध कतो, अमुतो अघुतेण वबहारो ।६७४। 

तं चेब$णुमज्जंतो, वबहार त्रिहिं पंजात जहुत्तं | 

जीएण एस भणितो, बत्रहारो घोरपुरिसेहिं ।।६७७।। 

मुका व्यवहारो ऽमुक कारणे समुन्पन्नेउमुकस्य पुरुषस्यामु- 

केनाऽऽचा थण यथा कृतः पतेन वृत्तत्व भावितं; तयैचामुकस्य 
यादृशे पब कारणेऽमुकेमाऽऽचायंणामुको व्यवहार: कतमए3ेना- 
नुवृत्तत्बमुपदर्शित; मच वृत्ताजुवृत्त जीतमनुमञ्जन्‌ आश्रयन्‌ 
यथाक्त व्यवहार वध यट्प्रयुङ्कु, पष जातेन ब्यबद्दारो घं)" 
रपुरुषेजाणितः । 


न्ञिधानराजेन्छः । 


eo 
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घोरपुरिसपएण्त्तो, पंचमता आगमो वि हु पसत्थो । 
पियधम्प5बज्ज ज्ञ।रू-पुरिसज्ञा वाए चिल्लो य ॥६७६॥ 
एष पञ्चमको जीतव्यबढारों घीरपुरुषप्रश्नप्तः तीथकर गण घरे: 
प्ररूपित आगम;ः पञ्चविधः, व्यवदारसूत्रा 5ऽत्मकतया श्वुतङान- 
वद्शश्‍्चतुदरशापू!वणः', तेः काल प्रत।त्य प्रशास्तः प्रज्ञलित!, तथा 
प्रियधमंभिर वद्यज।रामिः पुरुषात अनुचर 3तस्मात्सत्चवंतया 
भ्रत्येतब्यः,अथंतः सूजलशच यथाक्रम तीथकरगणधरेरज़िहत- 
रवात्‌ । तथादि-“ पंचबिद्दे बबहारे पएणस्त । ” इत्यस्य सूत्र- 
स्याथस्तीयकरेनाषितो,गण घेरेरच अ्रद्याय सुत्रीकृत अत पवो- 
समैः पुरुपज्ञातेराच णः, ततः कथमत्र न प्रत्ययः !, शत । 
श्चुना जी तवब्यचहारनिद्‌शनमाइ- 
सो जघ काला55दीएं, अपडिकंतस्स मिव्विगहयं तु । 
मुहणंत्तफिमिथ-पाणग-ऽसंवरणे एवमाद्‌। सु ॥६७७1। 
स्व जीतव्यबहारो, यधेत्युदाहरणमा त्रोपद्शेन, काल्नादिभ्यः, 
आदिदशाब्दातू स्वाच्याया5९द्परिग्रहः । अ्रप्रतिक्रान्तस्य | ग(* 
थायां षष्ठी पञ्जम्यथे। मुखःनन्तिक मुख प न्विकायां, स्फि/टेतायां, 
मुखपो त्तिकामन्तरण त्यर्थः । तथा पानकस्यासंचरण पाना - 


= हो कानी 


5ऽद्ारप्रत्याक्यानकरणे निर्विकृतिर्क अायाश्चलस । 
एर्गिदि5ण तबज्जे, घट्टणत्तावेडणगाद55गांदे य । 
शिव्वीतिगमाद यं, जा आयामत उदबण ॥५००॥ 
एकेन्झियस्यानन्तकायिकवजेस्य, पृथित्यप्तेजोबायुप्रत्यक्ब- - 
नस्पतीनामित्यधेः। घट्टने अनागाढे,ताएन आगाढे च, निर्विकृति- 
का55बिकं, यावदाचास्ज्ञमपछावणे ज्ञीवितादू व्यपरापरा + 
इयमष्र भावना-पृथिव।कायिका एपकायिकते जरूका वि कबा यु बन 
स्पतीनां घटने निर्विकृतिकम, अनागाढपरितापने पुरि माम्‌, 
आगाढपारितापने एकाशनम,अपरवण आचामाम्लमिति । 
विगलिं दियघट्टणता-बऽणगाढऽऽगाढे तहेव उइत्रणे। 
पुरिमङ्ठातिकमणं, नेयञ्ब जाव खणा तु ॥६००॥ 
पंचिदियघट्टशता-वऽणगाढऽऽमाढे तहेव जद्दवणे । 
एक्कासण आयामं, खबणं तह पंचकल्षाणं ॥६८०॥ 
बिकल्नन्छियाणां छीन्डियव्रश्रूतीनां घट्टने,तापने अनागाढ,श्रा- 
गाडे च,तथा अपद्राचणे,करमेण पूवा द्घोऽऽदिक्मेश ज्ञातव्य यान” 
खू क्पणम | किमुक्त भचति ?, घट्टन पूत्री रूस, अनागाढपारिता- 
पने श्राचामाम्लम, आगादपरितापने निर्विकृतिकम, श्रपष्या न णे 
क्फ्गामात ॥६७६॥ सथः पञ्चे न्ट्र्याराा घट्टन पका रात कम , भ ना- 
गाढपरितापने आचामाम्लम, अआगाढपरितापने कृपणामनक्ता- 
थम, अपद्रावण पञ्चकस्याणं-निर्बिक्ातिकपूवा द्वैकाशनक!चा - 
मम्ल क्क पणारूपम । 
एपाईओ एसो, नातव्वो होइ जीयबत्रहारो । 
आयरियपरंपरए-ण आगतो जो व जस्स भवे | ६७१ 
एवमादिक पष जीतड्यचडारो भवाति ज्ञातव्यः, यो दा यरय 
आचार्ये परम्परकेखा 5 $गतर स तस्य जोतव्यवद्दारो झञातब्यः | 
बहुमो षहुस्सृतेट्विं, जो बत्तो न य निरितो होति । 
वत्तऽएुवत्तपमाणं, जीएण कयं इतत एयं ॥६८9॥ 
यो ञ्यवहारो बहुश्च तेबेदु दो ऽनेक वार वृत्त: प्रचर्तितो, न खा- 
न्ये हुश्चुतैभे बति विद्यते निवारितः; पतेन वृत्तामुददत्त जी- 
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सेन प्रमाण कतं भवात । पष जीतब्यवद्दारः प्रमाणी कतेब्यः, इ- 
ति भावः 
पतदेव छ सविस्तर भ्रावथति-- 
जे जीतं सावज्ञं, न तेण जीतेण होइ बत्रहारो । 
जं जीतमसाबज्ञं, तेण तु जीतेए बबह!रो ॥(६0०३॥ 
यद्‌ जीत सायद्यं, न तेन जीतेन भवति ब्यवद्दारः, यदू जी- 
त्तमस्तावर्ध, तेन तु जीतेन व्यवहारः । 
अथ व्यवद्ारः! अथ कि साबद्यमलावचं वा जीतमित्यत आहँ- 
ळारहडिहडुमाला-पेट्ठेण य रिंगणं तु सावज्ज । 
दसबिहपाषाच्छत, हाइ असावज्जगाथ तु ॥६०४॥ 
यसत प्रवचने, लोके चापरा धविशुद्धये सम्धचरितम्‌-त्ताराबमु- 
शरन, दमौ-गुप्तिण॒दें प्रवेशन,हङ्मा क्लाऽऽरोपरा, पेट्टेन-लद रेण 
रिक्षण, तुशब्दात्‌ खरारूढं ह्वा प्रामे लवेतः पर्याटनमिः 
व्येचमाद,तत्‌ सावधं जीतम । यत्तु दृशावधमाक्ञोचनाऽऽदिकं 
प्रायश्चित्त तद्‌्सावधं जातम्‌। 
अत्र खादकः-फद्‌ाचिस्साग्रचभपि जीत दद्यात्‌ । 
तथा चाह-- 
रस्सणे बहुदोसे, निरूघसे पवयणे य निरबेक्खे। 
एयारिसम्मि पुरिसे, दिज्जए साबञ्ञजीयं पि ।।६४५॥ 
उत्सन्न प्रायेण बहुदोषे, “ निरुंघले ” सबथा निदंयें, तथा 
प्रब चने प्रवचनवषये निरपेके, एताडशे पुरुषेऽनवरस्थाप्रसङ्क” 
निबारणाय खावद्यमापे जीत दीयते । 
संविग्गे पियधम्मे, अपमत्ते वा अवज्ञ भीरम्मि | 
कम्हि इ पमायखलिए, देयमसावञ्जजीयं तु ॥ ६८६।! 
संविग्न, प्रिय थामिणि, अप्रमत्ते बा, अवधनीरो कस्मिंहिच- 
समाद बशातः स्खलिते देयमस्रावद्यं जीतम्‌। 
- दं जीतमसोहिकरं, ण तेण जीतेण हो ववहारो । 
जं जीत सोहिकर,तेश उ जीतेण वबहारो !।६७9॥ 
यदू जोतमझाधिकरं, न तेन जीतेन भबाते व्यबहार; कतव्यः, 
यत्पुनर्जीतं शोधिकरं, तेन जीतेन व्यवहारो बिघेयः । 
शोधिकरा ऽशोधिकरजोतप्रतिपाद नाथमाइ--- 
जे जोतमसाहेकरं, पासत्थमपत्तसंजया 55ड0एं ¦ 
जइ बि महजणाऽऽ(चन्नं,न तेण जीतेण बवहारो ।६४७1 
ज॑ जीत सोहिकरं, संविग्गपरायणेण दंतेए । 
एगेण बि आईज, तेण छ जीतेण ववहारों ॥६४ए॥ 
यदू जीते पाश््वस्थप्रम त्तल॑यताऽऽञाणमत प्वाशाधिकरं, तद्‌ 
यद्यदि मद्‌।जनाऽऽचीरण, तथापि न तन जी तेन व्यवहारः कत्तं- 
ब्यः, तस्थाशोधिकरत्वात्‌ । यत्पुनर्जांते संवेगपरायणेन दान्तेन 
पकेनाप्याचीणै, तत शोधिकर कतेव्यम्र ! व्यश १० उ०। 
संप्रलि सूत्रकारः स्वयमव सुत्रेशेव प्रस्तावयन्नाह- 
जं ज॑ न जणियमिहयं, तस्सावचीएँ दाणसंखेब । 
भिन्नाइया य उच्छ, छम्मासंता य जीएणं ॥ ६० ॥ 
ह जीतब्यबहारे पराम्‌ दृश्य यद्यत्‌ प्रायाक्चेत्त न भणित, 
तस्याप्धापा्तत्रियषेण दानखड्कूपं वच्ये | मापत्ति श्ामुकातिच- 


अभिधानराजेन्छः । 
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रेऽमुकस्य तपस्वः प्रासिरात सा च निरथ-करप-व्यव हा रा- 
ii fe ~ ~ बी 
55 बिजु वविस्तरणामिद्विता। तपसञ्च प्जकादेः घरमा स्वान्तस्य 
मदीयान्‌ द।नविरचनाप्रपद्कः प्रोच्यत | अत्रा. 5 ऽपाखिदाोनं च सं - 
क्रेपेगिव निरूप्यते-तच्चाच्र दाने जिक्षम!सादारज्य पएमासा- 
न्तं याचच्नबति । भिन्नत्यादि | भिन्नमाखादिक शव पर मास'म्तान्‌ 
बक्ष्ये। अयं जाव:-जीतेन जीतव्यबद्दारेण,भिश्षमा खा ऽ दिशा - 
बार ति. = [a 
ब्दः कि कि तपोऽनिथीयते ?, इत्यभि घास्यामत्य धः । ६० । 
सिन्ना5ऽऽदी स्तावदाह- 

हि ~ “~ बिह 

भिन्नो अविसिष्ट चिय, मासो चउरो य ठच्च लहुगुरुगा । 

पति. र कै कै सिं 

णिन्दियगाई अट्टम-जचंतं दाणमएसि ॥६१॥ 
इह लमयपरिमाषया दिनपञ्चचिशतिरपो भिन्न हते भिक्षम्ासो- 
उमिधीयते | स चाविरिष्ट एव लघुपञ्चकगुरुपञ्चका 55दिओे- 


दाविवज्ञया एवात्र गुह्यते । ( मासो चछ्रो य क्ष्ण लहुगुरु- 
सा) झत्र चकारौ मासे लमुच्चायको । ततो माखांश्य- 


त्वारो मासाः, षरूसाखाः | लघुगुरुका शति ख सूखेधु यो- 
ज्यम्‌ । यथा लघुमासो, गुरुमासो, लघुचतुमोसं, शुरुचतु- 
मखं, लघुषएमासं, गुरुषएमास चेति। पतेषां जिज्वमासल- 
घुमा खग रुमा ख लघुचतुमासयुरूच तुम/सलघुष एसा स मु रुष र॒ मा - 
साइडण्यानां सप्तानामापक्ष सत्यां निःचक्कतऽऽधष्टम भक्ान्तम्‌- 
निर्विक्रतिफपुस्मार्डकाशना55चामास्त्तचतुर्थ ष्ठा म1$5रूय दाल 
यथास्य छेयमित्यथें: । ६१। 

एतानि च ब्र घुप़्काऽऽदि भे दाऽऽत्म का जिन्नमा सता 5 ५दी नि गुरुष 
एमाखान्तानि पूर्वम, “अद्धेण निननखसं” इति गाधाव्याक्यायां 
सप्रपशुमास्यातानीस्यन्यत्र प्रपशञ्चितानि । सामान्येन तप 
जपसह।रमाह-- 

इय सब्दाऽऽवत्तोओ, तबसो नाउँ जहकम्म समए । 

जीएण दिञ्न निव्वी-यगाइ दाणं जढाऽनिहियं ॥६३॥ 

इत्यसुना प्रका रेण,सचां आपत्तीत पसः संबन्थिनी:, यथाकम" 
मतीचार/नुसरेण, समये सिद्धान्ते, ज्ञात्वा, जीतेन,निबिकृति- 
काऽऽद्‌ दानं,यथा येन प्रकारेणाजिहितं,तथा दादि त्यर्थे: 1६२ 

बिशेषानिष्ानाय प्रस्तावनामाह- 
क 1 क ळी ह दिड 
एयं पुण सब्बे चिय, पायं सामन्नओ विनिदिडं । 
क हच. hn ~ कै कै 

दाणं विभागओ पुण, दव्दाइबिसेसियं नेयं ॥ ६३ ॥ 

पतत्पनरालोचनाउहा55 दिप्रायश्ित्तदान, सचे मेव, प्रायो बा- 
इल्येन, सामान्यतो ऊब्या5ऽद्यवित्रारताः विनिर्दिष्टम्‌; विभा- 
गतः पनः छड्या दोनि रव्य तेत्र काल भावपुरुधप्रतिस वनः 
5ऽद नि,तद॒ पेझ व्रिशोबतं हीनमधिक वा, यथाक्तमेत्र वा, जीतं 
दान दातव्यमिति झेयम | देरे 

शेबमेष सुब्यक्तमाइ- 


दव्य खत्त काल्नं, जावे पुरिम पडिसेवणाओ य | 

नाउ पियं चिय दिज्जा, तम्भत्तं रीणमहियं वा ॥६४॥ 
अत्र बन्धाऽऽनुबरोम्येन ध्राकतत्वात्पुरुषशक्दो लुप्तावेभक्तिको 
निर्दिष्ट: । ततेश्व ण्यं कतर काल भाव पुरुष घातसचनाउइ 
झाल्या, मितमे न्यक ाऽऽदि परमा णेनेज+को ऽथः ?,ऊच्याऽऽद्‌ खु 
दीनेषु हनम, अधिकेष्वधिकम, अहानात्कृष्टेपु तत्मात्र-जी- 
ताकतसममच, दद्यात्‌ । एंड 1 
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तत्र झन्या55चयानिघित्सया 55ह- 
झाहारा$ई दव्बं, वालियं छुलई च नाउमहियं पि । 
दिज्जाहि दुब्बलं दु-क्चहुं च नाळण हीणं पि ॥६०॥ 
शभाहारा5ादफ दव्यन्यत्र दरो चाक्षक,सुलन च; यथा- अनुप” 
देशे शालिकूरो बालिकः,स्वभावेनेव सुबनक्; त॑ झात्वाऽधिक- 
मपि ज्ीताक्तादू खढुतरमपि दद्यात । यत्र पुनवक्लचणक काण्ज- 
फाउउदिको झुज्ा$४ढवारों पुबलों;चुलभशच;त श्ञास्वा हीन 
जीताक्तादल्पमपि द्चादित्यथेः । ६४५ । 
| अथ केत्रकालाभिधानार्थमाह- 


पु आम n 


बुक्स सीयल साहा-रणं च खित्तमाद्विय॑ पि सीयाम्मि । 
लुक्खस्मि य हीणतरं, एवं काले बि तिबेहाम्मि ।६६। 
रुक त्तत्रस्नेइ रहितं, वातुले या; शीतल पुनः-स्निग्धम, अनूप 
वा; साधारण -मभ्यस्थम्‌, अस्निग्धरूकम। इद शीते स्िग्थकेतरे 
जीताक्ताद्घिकमपि दद्यात;रूके च हीनतरं जीतोक्तादल्पतरम्‌। 
अत्र चकारो ऽतुक्तसमुषये। तेत साधा रणज्षेत्र साधारण जीतो- 
क्तमात्रमच, अर्हानाघिक दद्यादिति श्वयम । कालेऽपि त्रिवि घे- 
चषा शिशिर प्री घररूपे, एवममुनैदोक्तप्रकारेण, जी तोक्ता धिकस म- 
दनान तपांसि यथासखूयं दद्यादिति खामान्यातिदेशा: (।६६॥ 
विशषतः काले प्रपञ्चयन्नाह- 
गिम्हसिमिरत्रासासू, दिज्ञऽइमदसमतरारसंताई । 
नाडं विहिणा शवविह-सुयबडह!रोबएसेणं ॥ ६७॥ 
अत्र कान्नर्त्रिधा-प्रीष्माशि शिरवर्षान्कंप: स च सःमान्यतो हि- 
घा-ख्िग्यो, रूकश्च | स च द्विरूपो ऽप्युत्कएमध्यम जघन्य भेदात्‌ 
त्रिश्रा | त्रो त्क्टस्िम्योऽतिशीतः, मध्यसस्निश्धो नातिशीततः, जघ- 
स्यस्निग्धः स्तोकशीतः । उत्कृष्टरूकेऽत्यृष्णः, मऽ्यमरूत्तो ना- 
स्युष्णः, जघन्यरूक्ः कत्रोष्णः । एरवरूपे ग्री "रिहिरचषां 55ख्ये 
कलत्रे नवचिधश्रुतव्यबहारोपदेरान नबविधो-नवचिधतपो- 
दानलकणः, स खासी कृतव्यवह।रोपदेशाश्च, तेन नवविधश्रृत- 
ब्यवद्ारोपदे शेन, बिधिना देपरी त्वाभावेन, छोस्बा5एमद्शम- 
द्वादशान्तानि तरषांसि दद्यात्‌ । अयं भावार्थः--प्रीष्मशिशिर- 
धर्षालु यथाक्रम चतुथेषष्ठाएमानि जघन्यानि, पष्टापरमदशम्याने 
मध्यमानि, अष्टमदशामछादशान्युत्कष्टानि । 
चक्त च- 
५ रिम्हासु चचत्थे दि, बटुगं च हिमा55गमे! 
घासासु ग्रध्म विज्ञा, तदो एस जहक्षगा ॥ १॥ 
गिम्दास छूछग दिज्या, अमे च दिम।5 ऽगमे । 
चासासु दसम विज्जा, एख सज्किमगों तचों ॥ 2 ॥ 
गिम्द्दालु श्र्मं दिज्जा, दम च दिमा5-गमे । 
बास।सु टुवालसम, एस उक्कोसच्या तवो ॥ ३॥ ” 
एच नवधिघितपोंदानलक्कणः श्रुतव्यवहारोपदेशः । अथवा- 
नबविघशतन्यवह!रोपदेशो द्िघा-ओघतो, विजागतश्‍च। तजी- 
घतो युरूः रे, गरुतरों २, गुरुतमरच २। लघुः १, क्षघुतरों २,ब- 
घुतमश्च ३ | लघुको १, तघुकतरो २, बघ्ुकतमइचोति ३। 
एवं नववधियः । 





उक्त च- 
४ गुरुओ गुरुतरा, अहागुरू चेव होश बत्रद्वारों । 
लडुओ लहुञ्जतरा दालद चव चबघड!रा ४ १॥ 
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लडुसो लडूसतराओ, अदलहुखो चब दोश घबढ़ारो ॥” 

श्रहाशुरु- श्रा ल हु-अहालहु सशब्दगुरुंतमलघुतमलच्ुकतमा 
चच्यन्ते । पष च नवविधोऽपि आपत्तिदानतपोज्यां, का- 
हेन च योजनीयः । 

तत्रेदृमापक्तितपः--- 

शुरूमासो १, गुरुलघुचतुमांसो २,. गुरुलघुषपभासरच श। 
लघुमासो रै,जिप्लमासो २,विज्ञतिक ख ३। पञ्चदशकं १, दशक 
२,पश्चक चेति ३। उक्त च-“गुरुमो य होई माखो, गुरुषतरो खेख 
होइ चडमासो। अहगुरुओ बम्मासा,गुरुपक्खे होइ पडिवत्ती” 

॥१॥ अत्र सामान्येनानिधानात्‌ चतुमोसकशब्देन गुरुचतुमा- 
सख-लघुचतमासला$$ख्योभयमपि आह्यम; प्ररप्तालञब्देन च 
गुरुषणमास-बघुषणमासा 5 5ख्यद्वयमपि मह्यम्‌ । `'त। सा य प- 
यी खा, बोला वि य दो ₹ स डुयपक्रूरिम |” अत्र 'त। सा' चेतत 
स्यृञ्जतय वो क्तम; अन्यथा लघुमासे साथेलर्धाबिशतिरंव दिना- 
नि भवन्ति । “पनरस दस पचेव य, बहुल यपकसम्मि पमिव- 

ती” || १ ¦| ग्रति प्तिरापत्तरित्यथः । 
श्रथेदानीमेषु ग़रुका दि घु दानलपः- 

अष्टमम्‌ १, दडामम २, द्वादशं ख रे । धष्ठम १, चतुर्थम्‌ =, 
आचाम्ल च हे । एकाशनम्‌ १, पुरिमाद्धम २,निबिह्ातकं च हे 
इति बषाशिशिरस्रीष्मंषु दो यते । 

उक्त च- 

“ गुरुगं च अध्म खलु, गुरुयतराय च होइ दस्मं तु। 

श्रहशरुयं घारसमं, गरुपक्खे होइ दाखं लु ॥ १॥ 

कुष चउत्थयंबिल, लदुपक्खे होइ तःददासा । 

, पएमासण पुरिमद्ध, निव्वांय लडुस सुद्धा का ॥ २!” 

( छुद्धा च त्ति) यस्तु निर्विकृतिकमात्रमपि तपः कतुमशक्तः 
स्थ मिथ्याङुष्ट्तनेब झाद्यतोत्यच्ः । फवमाघनाका नघदिथः 
श्रतव्यद द्वा रो पदे शः 

साम्प्रत विभागतः कशथ्यते- 

“हेण पस भणिश्रों, इत्तो घुच्छं विभागेण । 

तिगनवखत्ताच)सा-पककास) इहि” जणहे ॥ १॥ ” 

अत्रैष नवविधव्यव हारस्त्रिभिनेवानिः सपविशातिभिरेकाशी . 
तिनिरच जेदैअवाति 1 तत्र संकेपतस्तावदयं जिभेदः-उत्कृष्ो, 
मध्यमो, जघन्यइच | तत्र गुरु-गुरुतर~गुरुतमाऽऽस्थ्थो गरुपक्क 
उन्छृष्टः । लघु-लघुतर-लघुतमा$व्ल्या लघुप्का मध्यमः । 
लघुक-लघुकतर-लघुकतमा 55 बुयो लघुकपक्को जघन्य ₹ति। 

यदाह- 

# नवविद्ध बदहारेखो, संखेवणं तिहा सुणेषञ्या । 

उक्कोखो मज्भिमगो, जडघागो चब तिबिहेसोे ॥ १॥ 

उकझोसो गरुपक्खो, बढुपक्खो मजिकमो मुणेयव्यो । 

लडुसपक्खो अहन्ना, तिविंगण्पो एख नायच्चो ”॥ २ ॥ 

नवसेदस्त्वेचम्‌--शुरुपत्त पको ऽप्युत्कृष्टरमध्यमजघन्य भदः 
बिघा । पच अघुपक्कोषपि त्रिधा | लघुकपक्कोउपि चेदं त्रिधेति । 
तत्र गरुपके चा विध्यासद मतरुपक घाएमा।सक-पाशुमा।सका< 
ऽऽर्य लत्कृश:,चात॒मास्िक-जैमास्िकापइडखयों मध्यमः,द्वेमालि- 
कगुरुमासखिका5$ण्यो जघन्यः | तघुपके लघुमास उत्कृष्ट: भि" 
समास मध्यमःविदातक जधन्यम  बघुकपत्त पश्चुदरश कमुत्स- 
छम, दशक मध्यमम, पञ्चमं जघन्यमित्येष नवविधा ऽऽ खतः 
स्घरूपश्चनव्यव हारो दशितः । 
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भणितं 'ब- 

*गुरुपक्स्ते तकक्कोसों, मञ्झ जहन्नो त एव लघुप बि । 

एमच य लड॒स्‍स्त बी, शय एसो नसविहो होई ॥ १॥ 

शुरुपक्ख छम्मासा, पणमांस्ता चव हाड उक्कोसो । 

अर्भ बउ-तेमासो। दुमास-गुरुमासग जइन्नो॥ २ ॥ 

ल हु भिश्रमा सव! सा, लडुपक्खुकास Mाउकमज दना 1 
. धनरसगंड्ख पणम, लहुसुक्कालाइतियिहेसा ॥ ३ ॥ 

आवातितवो एसो, नवमे बह्मिश्रो लमाखण ! 

आहु! उ सण बीस्रो, ढाणतवो तरिसमो होइ” ॥ छ ॥ 

तस्थाऽऽपक्तितपख इद्‌ सप्तबरिशातिभेइ दानतपो जवति । तत्र 
डुरुपक्क एकाऽपि नवधा । तद्यथा-चत्कृष्टात्कृष्टः १, चत्हएमध्यमः 
२, उत्कृष्ट ज़घन्यः ३, मध्यमो त्कृष्टः ४, मध्यममभ्यमः ५, मध्यः 
मजघन्यः ६, जघन्योत्कृष्ट ७, जघन्यम'यमः ८, ज्ञघन्य जघ- 
स्यञ्चेति । पच अघुपकेऽपि नबश्चा ०४ । पव अछुक्रपक्रोऽपि 
द्धेवमव नवधा ७८। खबेम।खने सप्तविशतिनेदा भवन्ति । 

भणितं च-- 

“गुरु-बघु-लघुसगपक्खो, इकिको नवधिददी मुणयब्धो ¦ 

उक्कोलुक सो बा १, उछो सगमाउफम २ जहक्षो ३ य ।।१॥ 

मज्फुकोसो मज्भिम-मज्भो २ तद्द दोर मज्भिमजहा ३। 

इय णय जढ़नो नी, गुसपक्खे होत नवसेआ। ॥२॥ 

पुन्बुसा नद भया, नेया स्वे तद्देव लहुपक्खे । 

नव येच खहुसपकसे, सत्तावील नवंतप'' ॥ दे ॥ 

तत्रदमेव सप्तविशतिदिय दानतपो व्यक्ती कु व छिद गुरुपके ष” 
पमासिक्रपञ्चमालेका 55ख्योस्कृष्टा 554पत्ता सत्याम-उत्छृष्टोत्क्ट 
द्वादश तपः, उत्कष्टमध्यम दशमम, उत्कृष्टज घन्यमएमम्‌। चतु- 
मोसि कजिमास्तिका5ऽख्यमध्यम5ऽऽप'सो - मभ्य मोत्कुषट द रामम्‌, 
मध्यमम्रध्यममए्मम, मध्यमजघन्य षष्ठम । द्विमासिकगुरुमा- 
खा 55ख्य जघन्य ऽ उपच्तौ - जघन्योत्हाषमशमम, जधन्यमभ्यमं 
बष्ठम, जघन्यजघन्य यतुम ॥ लघपके क्घुमासा55ख्यात्क- 
ऽ ऽपो -उत्स्शेत्कृष्ट दश मम, कत्कृष्टमध्यममए्मम, उत्कष्ट ज- 
धन्यं षष्ठ म्‌ । । मञ्नमालाऽऽख्य मध्यमा ऽऽ पक्तौ - मध्यम त्कएमएमम, 
अध्य ममभ्यम्रं षष्ठम ,मश्स मञ्जघन्यं चतु थेम | विशा 55ण्यजघन्या- 
55पत्तौ -ञघन्योत्कष्ट पष्ठम,नघन्यमध्यमं चतुथम, जघन्यज- 
घन्यसाचामाम्झम्‌ ॥ लघुकपक फ्श्चदशाख्यात्कृष्टा55फएसो-उ- 
स्हऐेत्कएमप्रमम,नत्कृष्टमध्यमं षष्ठम,उत्कष्टजघन्य चतुर्थम्‌ | द- 
शका 5 र्यमध्यमा5ऽपत्तो -मध्य मोत्कृष्टं पछ्ठम,मध्यममध्यमस च- 
शुषम,मभ्यमजघन्यमासामाग्नम | पञ्दका 5 ऽय जघन्या 5 ऽप- 
को -जघन्योत्कष्ठं चतुर्णम्‌, जघन्यमभ्यममाचामाम्ञ्षम, जघन्य" 
जघन्य मेकाशनमिलि । एच बतास समाविशतिविधे दानतपः । 

यदाट- 

“बारसग दसम अटुम, अनक ही निविहदाणणं । 

चउ-तेमासे दस अ-्टड 6 उक्कोसगाइ तिहा ॥ १ ॥ 

पमेवुओ साइ) छमासगशुरुमालिए तिढा दाण । 

अट्टम छट चचत्थ, नवाविदमय तु शुरूपक्ख ॥ २ ॥ 

दसमे अछम छछ5, पुमासुक्कोसमाइ तिह दाएणं। 

अहछ्म उट्टे चतत्यं, उक्कासाइ य तिहा भिश्ने॥ ३ ॥ 

कुडुचचत्यायामं, चक्को लाइ य दाण चीम्बाप ! 

हुपकखस्मि नवाचहा, एलो चीओ भवे नवगो ॥ ४ 1) 
झड्ुम गछ चउत्थ, एसुक्नोखाइ दाण प्रस ! 


- बट्ठ चउत्थायाम, दखसू ताबई य दाण जब ॥ ७॥॥ 
१०० 


अन्िधानराजेन्द्रः । 
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खमणा 55यामेयासण, लिविदुक्केसाईइ दाण पणयम्मि। 

लहुस दी तश्‍पसु, सक्तार्चास य धासाखु” ॥ ६ ॥ 

पव यथा वषांसूत्कृष्टाऽऽद्यापात्तनवके सीत दानतफसो द्वा- 
दरामादौ कत्वा पकाशनान्ताः सप्तविशतिनेदाश्वारणिकया 
कता; तथा शिदगेऽय; कन्ने दशमम।दे? कृत्वा पुरमाद्धी* 
न्ताः प्रीष्मे पुनरष्टममादौ कृत्वा निर्विक्कत्यम्ताः सप्तविशति- 
जदाः कायोः, यन्त्रस्थापनातश्च कयाः | वर्धाशहिसप्रीच्माणां 
सप्ताविशति ्रयमोलन चक्रारीनिदानतपम्पो भदा अवन्ति । अ- 
चस्य समदिज्ञागरूपस्य पकदेशस्थ पक्रादिपदा 5 ऽस कस्याप- 
क्मणी निकत्तन, शस्य लु खुद्धया दि पद स हुाता5ऽत्मकस्येकदे रा- 
स्यानुत्रत्तनं यस्यां रचनायां सा लमयपरिभाषयाऽद्धी पक्रान्ति* 
रुच्यते | यथा घर्षाज्चु गुरुतमे बत्कूइतो क्रदशम, मध्यमता 
बदाम, जघन्यतो उष्ठमम | पदां म्रध्यादंकदे शो द्वाद वाल त्यो 5" 
पक्रामाति. द्वादशमाएमे गुरुतरं गच्ठतोऽप्रसन च षष्ठं मी- 
ल्यते. ततश्च गुरुतर ठस्कृष्टतो ददाम, मभ्यमतो उषम, जघन्यतः 
घछम | पर्वा अभ्यादेकदे शो दरम क्णो निवतेते, अष्टमषष्ट गुर 
रकं गच्छतो5प्रेतन॑ चतुर्थ मील्यते, तलञ्च गुरुके उत्छृष्टतो उ- 





` छम, मध्यमतः षष्ठं, अघन्यतश्वतुर्थमिति । यथा चयमेकाशीति- 


कदानसफायन्त्रके वषो 5ऽद्यनवकेऽद्ध। पकान्तिदे शिता, तथे 
स्ववष्ञापे नवकेषु विन्ञोकनीया । 
यदाह 

४ सिसिरे दखमारंणं, चारणभेपण सख घीसश्। 

छाय पुरिमहुस्मी, अद्धर्कती तडे बाव ॥ १ ॥ 

अघछ्ममाई गिम्हे, चारणनेएण लन्ठवी सण । 

ताई चच अधुक्कती, वायइ निस्दीयण नइ” ॥ 9 ॥ 
पते हनेरा पस्त यः स्वका नियमास घा बोद्धव्या! पक वि धा ऽऽपरि- 
खुच छादशाउडछय तपः कलुमसडिष्णाहासस्तावर्कायों यावस- 
घानामाफि पक्कीनां स्थितमक्रपयेन्तकाष्टकगत खतुर्थाऽऽदि निर्दि” 
रतिकान्त तपः,ततस्तस्थ दीयते। तत्करणे ऽप्य शक्तस्य पुनस्ते" 
थेत हारयेत्‌ । स्वस्थानतपो दातु वर्षासु बधा काञ्चोक्कनरि किरा" 
क्त 1रा डार, म्रीष्मो कं ग्रीष्म | तर्दाप कतुँम क्षमस्य परस्थानं-्दथ= 
स्वपि शिशिराक्त, आध्मोक्त चा ह लयाछिदींयते । दच स्थाने स्थान 
वफ रि/रिरग्रीष्मरूप ह! सय द्धिम्सावश्नय याताश्षार्वेरातिकमाच- 
मेव देयतथा स्थितम | केश्िर्रेव ब्याज्यातम-आधाकर्मि- 
काउश्युक्ती या षमूजीवनिकायायिराधना, तञ्जनितं प्रायश्चित्त 
स्वस्पानस, आधाकमो 5 ऽद्यालेवा भरितं च सतुथोदिक परस्था- 
ने, ताने कथमेव ह्वासविरचिक्कय इति ? । 

उक्त च- 

५ घर्पाड दाणा, श्रावक्तीओं म्या सया नियमा 1 

सव्वा बोद्धव्याओ, असहास्लक्रिकहासख्या ॥ १॥ 

जावड्यं शक्किक, ते पी दाखिल असहुणों ताच! 

दाउ सछाणतव. पश्याण दिज्ज एमेच ॥२॥ 

पत्र ठाण ठाण, हिष्ठा उत्त कमेण दासित्ता । 

नयव्ये जावश्य, नियमा निव्बीइय इक्क ॥ ३॥ 
एप नववियों व्य हरः! पकाशीतिकस्य नेवि व्य वहार म्भ 
कस्य स्थापना (२५१८ पुछेऽय्रे) अश्र च उत्ङए।$ऽदी।नि जघन्याः 
न्तानि नपांसि स्थाप्यम्ते,पच सुखेन हसः कतु राक्यले, सजे तु 
जञघन्याऽऽदेन्युत्कृएान्ठाम्युकतानि, तद्विनित्रत्वात सृत्रर चना य 
इनि। क्त कालविधयं सप्रपञ्चं प्रायञ्चिसम ॥ ६७॥ ( भा- 
बा$भदबिबय प्रायाश्चत्त तु तर्चोरिह' शब्द वङ्खयत ) 


। १४१८) 
जीयवबहार अभिधानरजेन्द्रः । जीयत्रव हार 
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भीयविजय-जी तविजय-9%० ! यशोविज्ञयसणिगुरीनेपबिजय- 
गणे; सखतार्थ्ये ज्ञाजविजयगाणिशिष्ये आसय, प्रति० । पति- 
माशतके कल्याणविज्ञववर्णनम धिकृत्य-' तच्छिप्याः प्रतिगु- 
णधाम दे मसूरेः,शभ्री ला भोश् रबिजया वृधा बभूघुः। भ्री जी तो ततर- 

विज्ञय! 5 भिधानजीत-कश्रीमन्नयावेजयो तदीयशिष्यों ” ॥१५॥ 

द्वाजडिकायां लाभविज्ञयवणनमधिकृल्य-* यदीया शगली- 

ख।5अ्युदयजननी माशि जने, जमुस्थानेऽप्यकचुतिरिब ज- 

थात्‌ पङ्कजवने । स्तुमस्तच्छिष्याणां बञ्नमाविकळं ज्ञीतविजया- 

मित्राना विज्ञान कनकनिक घस्निग्धचपुकाम ॥४॥ ” द्वा0 ३२ 

द्वा० | नयो०। अछ० । 

जीया-ज्या-खी० | ज्या-धकू | | ज्यायामीत्‌ '॥ दा २।११४॥ 
इति प्राकुनसूत्रेण ब्यञ्जनात्पुवेमीदू अक्षति । श्रा० २ पाद्‌ । 
घमुषो गुणे, मौब्याम, मातारे, भूमो च । बाच०। 

खीर्‌-ज-जरायाम्‌, दिघादि-पर० अक० खेद घटादिः। "इरतू- 
ख़ामीरः ”॥ ७1४1 ५४० ॥ ऽति प्रारुतसत्रेगेबासन्त्यस्य श्र 
श्त्यादेश:। प्रा० ४ पाद्‌ । जीयेति, अजरत्‌, मजारीत, जीणः, 
जरा, जरयति | बास०। 

जीव-जीव-पु० । जीवने जीवः | जीव-जाबे घञञ्‌ ! प्राणघारण, 
आर म» | बिशें० | प० | “ इहस्रति गया द विया, णावक्ख्रति 

जीबितुं । ” जीवितु प्राणानू धारयितुम्‌ | आचार १ श्रु० १ 

०७ उठ । " जीवो त्ति ज्ञीयर्ण पा-णश्नारणं जीवियं ति 

घउजाया ॥” (३७०८ गाया) विशे० | जीवितवानू, जीव ति, जी वि - 

च्यतीलि जीवः | आच्चा० १ क्रुर ८आ० ५ उ०! दशे । झावर । 
डपयोगसदाणे जीवळव्ये, सूघ० ५2 श० १ अ०। “नय एगो 
सउप्रगओ, निकिरिओं अक्सख पणाउलेआओ। ” (१0५५७ गाथा) 
यसपयोगकन्नकणणे दि जीवः ! स चोपयोगो रागद्वेषकषायविष- 
याभ्यवलाया$अदिभिर्मिद्यमान उपाधिनेदादानन्त्य प्रतिपद्यत 
इस्यनम्ता जवाः लक्कणज्नेदाद्‌, घटाऽऽदिवदिति | विश०। ` 
ज्ञीवनिङ्रेपषचलु धो । तथा ख नियुक्तिः- 

- निक्खेत्रो जीवम्पी, चउबिह छुविहो उ होइ दच्याम्म। 

- आगम-णोआगप्रतो, नोआगमतो य सो तिबिहो 11१ 
जाणगसरीरभविए, तज्वप्रित्त च जोचदन्बै तु । 
भावधेम दसाविद्दो खन्नु,परि णामो जीबद्व्चस्स ॥२॥ 

` तदून्यसिरिक्त च जीवळडपम; झव्यज्ञोऽ ठच्यते इति प्र- 
ऋमः । तुर्बिराषद्योतकः । ख॒ खायं विशेषः-न यथा क- 
दाचित्‌ तस्पंयत्रियुतं व्यं, तथाऽपि ख यदा बि- 
युक्ततया! विवक्ष्यते, तदा तद्रत्र्यघ्राधान्यतो छव्यजजीवः। भाव तु 
दशविधः, खब रपघारणे, दाविध एव परिणामः कमंक्यो* 
पशमोदयापेकृपरिण।तेरूपो, जी वस्ूथयस्य संबन्धी,जीबादनन्य- 
स्पेन जीवतया विवक्ितों जीव इति प्रक्रमः | तत्र च क्वायोपश- 
मिरा: बद्‌ - पन्ति याणि, षष्ठं सतः,औद सिकाः क्रो धाइपद य ध्यत्दा - 
दो ऊ(क्षिता दश तच्न्ति | उत्त० ३६ अ्र0। दश०1(बेस्तरेण निकेप 

"आता? शब्दे द्वितीयभागे १६७ पृष्ठे उक्त:) इन्डिय पञ्च कमनो बा- 

-कायवक्षत्रयोच्छासखानि:*्यासायुव्षेक्षणान्‌ दश आणा यथायोगं 
धारयतीति जीवः | कम० १ कर्म० । नं० | आ० मर | भ० | 
्राणधारणधर्मके आमनि, स्थाण १ दा० १ छ०। आचार | 


४ _ ४५ 


द्रोण देदामिमानिनि आत्मनि, मनुष्यावधिकीदपयन्ते चतने, 


अभिधानराजेन्ध : | 


जीब 


याच०। क इत्थंभूत इति चल्‌ है| उच्यते-यो मिडय़ात्जा5अदेकयु- 
बितरूपत या साताइ४दिवदेनीया 5 ऽद कर्मणाममिनिबतेकः, त= 
त्फश्नस्य च बिशषए्साता५ऽदेरुपजोक्ता,नरक!ऽऽदि भव षु च यथा" 
कम विपाकोदयं संसता, सम्यगदशेनक्ानचा!रेत्रोपलंपन्नरत्त- 
अ्रयाभ्यासप्रकषवशाक्च निःहा पक मो रापगमतः परिनिय्राता, ल 
जीवः सस्चः पाणी आत्मत्याद्पयांयाः। लक्त च-''यः कतो 
कर्मज्ञानं, नाक्ता क्मफञ्स्य च | ससतो पारानिर्वाता, 
स ह्यात्मा नान्यक्षक्तणः ” ॥ १ ॥ इति । कमय १ कम0 । नं०॥ 
जीवेश्कणम- 
मन ~ > कै १५. न 
'अवश्रागलवखसणमाए-पइानह ए म्त्थतर सराराञ्जा । 


जीवमरूवं कारि, भोई च सयस्स कम्मस्स !! ७६ ॥ 

उपयुज्यते भनेनेस्युपयोगः सा 55कारानाकार॥1-:1 उक्तश्च स्व 
च्चा अष्टयतुर्भेद:, ख एव लक्षण यस्य सार गलकणस्त, 
जीचमिति वच्यते । तथा अनाच्यनिध्तम-शअनाद्यप्येवखितं, 
भवापचर्गप्रबाहापेन्षया मित्यमिस्यर्थेः | आव० ४ भ०। दशे० । 


जीवो अणाइानेइणो,णाणाऽऽवरणाइकम्मसंजुत्तो । (६) 


जीवतोति जीवः, असी अनादिनिधनः-अनाध्यपर्यचस्थित इत्य- 
चेश स च झानाऽऽवरणा5ऽऽ दि कमेण। समेकी भावेनान्योन्यव्याप्त्या, 
युक्तः सयको काना 55बरणा 5.5द्‌ कस्म युक्तः | श्रा0। " झाना- 
55त्मकः स्वेशुभा-शुनकतों स कर्मणा । नाना सलारिमुक्ता- 
उउख्यो, जीवः प्रोस्ता जिना55गमे ” ॥ १॥ दशा० ४ तत्त्व । 

निसगचेतनायुक्तो, जीयोऽरूपी हवेद्रकः ॥ [ २०] 

निगो सहजा या चेतना, तया युक्त निसगेच्रतनायुक्तः, 
सबेभ्योऽखेतनेभ्यो मिश्रो, जीवः, व्यवहारनयेन रूपवेद्स हिता" 
ऽपि निश्ययनयेन रूपरहितो-रूपास्यन्ताभाषयुक्तः, वदरहितो+ 
घेदात्यन्ताभावबान्‌, खत्तामात्रम, निगुण, निर्विकारों जीवः । 
चक्तं ब-'भरलम¥त्रमगंघे, अवकं चयणागुणमसद | जाण अ- 
ज्ञिगग्गहर्ण, जीवम्रणिहिषसळाणं ॥ १॥ ” ऊः्या० १० अध्या 
"`` औवमजीवे,रूवम रूबी य खपपण्से य | सुखतुःखज्नानो प यो - 
स्न कणो जीखः,तद्‌ भिज्नोउज़ी एतो दो नदी प्रत्येकं रूप्य रू प- 
भेदो। तथा साह-रूप्यरूपिण इते । सत्राना दि कर्म स्रन्तानपरि = 
गता रूपिणः, भरूपिणस्तु कमरदिताः सिरू हाते । आ० म०। 
झाण्चू० । (जीबस्यास्तित्वनित्यत्वा 55दि 'आझाता शब्दे द्वितीय" 
भागे १७२ पृष्ठे प्रतिपादितम ) 

जीवस्य ऋथख्िट नित्यस्चं कथ्िदनित्यत्यम्‌— 

त * ~ ~ 
सासए जीवे जमाली !, जे ए कदाइ शासि०्जाव ।णिश्चे । 
अमासण्‌ जीवे जमाली !,जं णं णरइए नवित्ता तिरिक्रख- 

~ ~ ~ जि 2. 
जीणिए भवइ, तिरिक्खनोणिए जजित्ता मणुस्से भत्र, 
मएस्से भवित्ता देवे नत्र || ज० & श० ३३ उ०। 

. जीबानां कथाञेचत्साडश्यं, कथडिरटू ने- 

४ सवे पाणा अणेलिसा । ” [ ४ गाथा ] 
सऽपि प्राणिनो विचित्रकमस्द्भावाद्‌ नानागतिजातिरारीरा- 
झोपाझा$ऽदि स मम्वितस्वादनीदशा विसडशा: खू्ज०२२ ५३०१ 
( हस्तिकुम्थ्योः समानजीवत्व, जीवस्य संको चविकाश शालिरख 
च ' पपासण्‌ ' शाब्दे चदयते ) 
जोवद्बेतन्ययोमदामेदी- 
जीवे शां चते ! जीवे जीव 1 गोगमा | जीदे ताइ नियमा 


( १४२० १ 
सपनिधघानराजेन्कः । 


'जीच 


जीवे,जीबे दि नियमा जीवे जीवे णं जते | नेरःए नेरइए 
जीवे ?। गोयमा ! नेरइए तात्र नियम! जीवे, ज बे पुण मिय 
नेरइए, सिय अनरइए । जीवे णा भत  असुरकुमारे 
असुरकुमारे जंव! | गोयमा ! असुरकुमारे ताव नियमा 
जव) जीवे पुण सिय असरकुपारे, सिय णो असुरकुमा- 
रे । एवं दएरुओ जाफियन्तो० जाव बेमाणियाणं । 
जीवर भते ! जीवे जीवे जीव$ ? | गोयमा ! जीव ताव 
नियमा जीदे, जीव पुण सिय जीवइ, सिय नो जीवइ । 
जीव३ जत ! नेरइए नेरइए जीवइ ? । गोयमा ! नेरऽए 
तांब नियमा जीवश, जीव पुण मिय नरइए, सिय अने- 
र३ए, एवं दं नेयश्त्रो० जाव वेमाशियाशं । 
` इद पकन आखशाब्दन जीवो शूहाते, द्वितीयेन च खितन्यमिस्य- 
त: प्रश्‍न: | उरं पुनजीवेतन्ययोः परस्परेणावेनाभूतत्वादू 
जीव: चेतन्यमेच, चेतन्यमपि ज्ञीव पब्रत्यवमर्थ सयगन्तव्यस । 
नारकाऽऽदिषु पदेषु पुनर्जाबत्वसब्यभिचारि, जाबेषु च नारका- 
दिसं ब्यमि चारोस्यत आइ-"'जीचे णं भते | नर्ण” इत्यादि । 
जीवाथिकारादेचाह-( जीवन नते ! जोब जीचे जीवर सि ) 
जोचति ग्राणान्‌ घारयति यः स्र जीवः, चत या जीवः स जी- 
खतोति प्रश्‍न: | सत्तर तु या जीवति स तावान्नियमःञ्जीवः, अ" 
जीवस्य आयुःकर्म भवन जीवनाभावात । जीवस्तु स्याज्यी- 
चलि, स्यान्न जीवति,सिरूस्य जीवनाभाधादिति | नारका दिस्तु 
नियमा वाति, संसारिणः सदस्य प्राण घारणधमेकस्वात्‌, जी” 
बतीति पुनः स्याक्षारकादिः स्यादनारकादिरिसि । भ० ६ 
श२्१० उ० । "प्राणान्‌ देदत्रक्रूपे, धारयन्‌ जीव उच्यते । ” इ- 
` स्थुक्ते घाणिनि, वाच?) आलु ०) घ० | सूत्र0 | द्वी० । ज० । नं । 
जीवो जन्तुरसुमानू प्राणी सर्वो चूत इत्यादयो जीवपयोयाः 1 
खिश० । ७० । प्रश्‍न० । कमे० । उत्त०। अचु०। आव० । छू० | 
तथा च- 
` जम्हा आणमंति त्रा पाणमंत वा उस्समाति वा नीस- 
संति वा तम्हा पारो तत्ते वत्तव्ं सिया । जम्हा नए जबई 
दिस्त तम्हा जफ ति वत्तव्ं सिया। अम्हा जीवे जीवइ 
जीवत्तं आड्यं च कम्मं जवजीवई, तम्हा जीव त्ति बत्तव्त्रे 
सिया | जम्हा सत्त सुहासुदाड कम्मेहिं, तम्हा सत्ते वि वत्त- 
व्व [सिया 
सत्र प्राण इति, पतन प्रति वक्तव्य स्थातू, यदोच्छासा 55ाद- 
मम्चमाश्रमाश्चित्य तस्य निर्देशः (क्रियत, एवं नना ऽ ऽदे घ- 
संविक्था युंताठ5विशर्दपत्थकचाच्यता तस्य कालभेदेन 
ब्याख्येया, यदा तूच्छा सा 55दि घै युगपद्‌ सौ विवक्यते, तदा 
प्राणा चुतो ज्ञाचः सरथो बिक्यो वेदयिता इत, पतन्तं प्रति बा- 
र्ये स्यात्‌ । अथवा--निरामनत्राक्यमे वेद्‌ मत्तो न युगपत्पकब्या- 
बया कार्येति । “जम्दा जीवे” इत्यादि | यस्माज्जीच आस्माइलो, 
सोति प्राणान्‌ धारयति; तथा जोवत्वमुप्यागलकॅणम आयुः 
इक ख कमे उपजीवति अनुजवाति, तस्मास्यीख इति वक्तव्यं 
स्पादिति । ( अम्हा सत्त सुदाखुहाह कर्म्माठ ति) सक्त श्रा- 
सक्तः,शक्तो वा स्वसथेः खुन्दरासुन्दरासु चेष्टासु | अथवा-सरकः 
सबदः शुभाशुभेः कमाभ!रात । म०२ श० १ उ२। 





जीव 


सब्तार्स पाणाणं सब्वेर्स भूयाखं सब्गेसि जीबाए स- 
घ्रोर्सि सत्ताशा | 

सबेषां प्राणिनां. द्वित्रिचतुरिन्छियाणा, तथा सर्वघा भूता- 
नां प्रत्यकस्र! धार णसुक््मबाद्रपर्याप्का पद्योप्तक रूप णा मिश्ति । 
तथा सर्वेषां जीवबानां गर्भव्युत्कान्तिफ़संूओनजोंपपातकप- 
ओेन्फ्रथाणाम । तथा-स्वधां सरवानां प्रृथिव्यायोके न्द्रदा- 
णामिति | इह च प्राणा 55ङिराख्डानाँ यद्यपि परमाथतो जञव्‌- 
स्तथा5पि उक्तम्यायेत्र भदो रूष्टन्यः । उक्तं च-“प्राणा द्वित्रि- 
आतुःप्रोक्तान भूतास्तु सरतः स्खूताः । जीवाः पञ्चन्डियाः प्रो- 
क्ताः, शषाः सरता उदीरिताः ॥ १ ॥” झास। याद्‌ बा-शग्दुब्यु- 
त्पक्षिद्वारेण समभिरूढनय मतेन भेदो कशब्यः।तथाहिं-सतर 
प्राणचारुणात्प्राणाः, कालत्रयमबनाढ्‌ चुताः, जिकालजं|यनादू 
जीवाः, सदा ऽस्तित्यात सत्त्वा शति। झाचा0 १ छु० १ भ०६ उ०। 
सवेषां प्राणिनां {दशविधाः प्राणा विद्यन्त यषां से प्राणिनस्ते- 
बाम ) सामान्यतः संङ्िपञ्चीन्द्रयाणाम । तथा सर्वेषां भूतानां 
मुक्तिगमनयोग्येत भव्यत्वेन च्यबस्थितानई,तथा सर्वेषां जोवा- 
मां जिजीदषूणां य, नथा सवेषां सत्तानां तियेश्नरामराणां 
संलारे क्विश्यमानतया करुणा 55स्पदानाम्‌ । एकार्थिकानि खै- 
तानि प्राणाइषदीनि वचनानि । अचण १ अ० ६ अ० ५ उ०। 
रुथाए | आवण | प(० | झ9 । खूच० । 

= ति ¢ स ०५, 

सब्बे पाणा सन्तरे जुया सव्ये जीया सव्ये सत्ता । 

सर्वे राणाः सते पव पृथ्थिब्यप्तेजोबायुवनस्पतयः ड्वित्रिचतुः- 

her किन ण क 1४ 
पञ्चान्ङयाइ्चान्द्रयब ञ्ञ गच्ङ्रासान नश्वासा ५ 5युष्कन्ञकणप्राण चान 
रणास्‌ प्राणाः । तथा-सवोणि जवति भविष्यन्त्य सूत्रमिति च- 





` तुबशभूतआमान्तपातीति । एवं म्चे पत्र जीचन्ति जीविष्यन्ति 


अजीविषुरिति जीवाः नारकतियेश्नरामरलद्णाइचतुगतिकाः । 
तथा-सर्ख पब स्वकृतलानासाताद्यसुस दुःख भाजः सराः, 
एका था इन्त शाब्दा: | आचा० १ श्रु० ४ अ० १ उ० ¦ 
तथा चेंबंजूननयमाथेकृत्य- 
७ » “4. क. ~ 
एवं जीवे जीवो, संसारी पाशधारणणजवो । 
निज्दो पुण रञ्जीबो, जीबण परिणामरहिओ कि।१२४६। 
जीवति “पञ्चन्द्रियारण त्रिविधे बले च, उच्ट्रासानिः इता समथा - 
न्यदायुः | प्रसा दशेते नगवद्भिरेष्टा-स्तषा वियागीकरणे च 
हिस्ता ॥ १॥ ” इत्यादि घञ्रनप्रस्िद्धान्‌ दशविधप्राणाद धर- 
सीति शब्दाथवशाज्ी चक्षत दशविधप्राणधारणं कुत्रेश्नस्थ मय- 
ख्य मतेन जीव उच्यत | रू च सामध्यादू टशाविश्रप्राशश्वारण- 
मचुभवतीति दवाव घप्राणानुभवो नारकादिः से सायब भवति। 
मिद्धस्त्वेतन्नयमनेन जीवो उसुमान प्राणोत्यादिशब्दन व्यपादि . 
इयते | जोवना 5ऽदिपरिणामरहित इतिकृतचा शब्दाथोभ'चात, 
कि तहिं सत्तायोगात्लस्वः, अतति तांस्तान्‌ ङ! नद रानसुस्टा 5.5- 
दिपयोयान्‌ गच्छदीत्यात्मेत्सादिमिरेब शब्दैनिदिङयत इति ॥ 
॥२२५६॥ चिशी० | आए म० | 
तथा च नयोपदेरो— 


सिग्दो न तन्मते जीबः, मोक्तः मच्वाऽऽदिसंङ्ग्यापि । 

मानाष्ये च तलवाथे -जाष्ये धात्वथवाधतः ॥ ४० ॥ 

(सिद्ध इति) तन्मते पवखूत नयमते,स त्वा 5 ऽदि यापि सत्त!- 
योगात्‌ सच्यः, अतति. स्वान्‌ २ पर्यायःनारत्मत्यादि संथा यापे, 


( १६२१ ) 


जीव 


सिद्धो, मडाभाष्ये विरेशःऽऽवङ्यके, सत्या थे भाष्ये च धत्य बा” 
घठो “जीव प्रज धारणे इति घात्वथोनन्बयाद जीव न भोक: 
शशा ज त्रिरोषा5उवश्यकतरचन#-° कधं जीव जीवा, खंसारी 
पाणघारणाणुभधो ' सिद्धो पुणरज्जोबा, जीबणपरिणामरइ- 
को सि ॥ २२५६ ॥  ॥ ४० ॥ 
तद्देव तत्वार्थभाध्यव चनमनूय ब्यवस्थापयाति- 
जवोञ्चीत्रश्च नो जीवो, नो अजीब इतीहिते | 
जीब; पञ्चस्त्रप गति-षिबष्टा ताबेई पञ्चमि! ॥8?॥ 
(कीच इत्याडि) जीचोऽजीथो नो जीचो ना झज्ञी वहचति चतु- 
भिः पदैः को ऽशः घतिएाद्यः?, इती डले प्रक्षयाग्याचन्रारजिषय।- 
छुन, लिझाल्तिसा मतिमागोगाटा पञ्चस्वपि मतिषु नारकतिये- 
कूनरामरसिर्ूगतित्क्चणासु, हि निहिचत, पान भाचेरो दयि" 
क झाक कायो प सामे को परामिक परिणा मिक लक्षणैः, जीव ४- 
टः, ब्युस्पत्ति निमित जी नञ्च रजो दायक भावो पल क्किताऽऽ'मल्व- 
रूपपारिणामिकनावविशष्टस्य जीवस्य भाव पञ्चकाऽऽत्मनो जी- 
चपडायत्वात्‌। न चाऽ ऽत्मत्वमरदात्तिनिमिसो पा दानमैकानतिप्रल- 
ङ्गे कि भ्युत्पासनिमिक्तपञ्चकृणग्रहणेनोति वाव्यम्‌, समघाते 
तङपलघाक्षभाचे तर्‍यागस्यान्याय्यत्चास्‌ । अन्यथा मएकपाइच- 
कण 55 दि पढ्तुश्यताप्रसङ्गाडिति दिक्‌ ॥ ४१ ॥ 


क. < ०. पयुद ७ क 
नावि सत्रनिषेधार्थे, पर्युदासे च संश्रिते । 
पुद्दलभनू ति इव्य-मजीव इति संक्कितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
नहाते सरवेनिबदार्श जीवल्वाचच्छि्रान्योन्याजञावबदर्थे नि 
विजक्षित, पयुदासे सादहत्य च तथ संश्रिते तात्पयदिय कृते, 
युचल उभ्चृति पुक्ता दिस उब्यम्‌ अजीब इनिपदेन संश्ितम; 
प्रयुंदासानाभ्यण तु आस्य गुणपर्यायया रापि जनदतया धवणे- 
जाजावपदप्रयोग्प्रसङ्गघ इति जाव: ॥ ४२ ॥ 
नो जीव इति नोशन्दे-5ज।वः सवेनिषयके । 
= जडे क 7 
देशप्रदेशो आतस्य, तस्मिन्‌ देशानिषधके ॥ ४३ ॥ 


(बो इंति)नों जीब इति शाब्द याच्य नोशाब्दे स्ववनिषधक विय- 


इ. ~ क ~ ~ _ ~ ५ we 
क्ितिउजीव पञ; देसनिषिधके तु नोशब्दे आश्रीयमाणे देश निषे- 
अस्य दशाज्प्रचुक्षानान्रीयकतत्वाज्यीचस्य देशप्रदेशाचेक नो 
खीवरशान्दच्य परेदयाचज्युपगल्तब्ये। ॥ ४३ ॥ 
७ सो प्रदेशा व ७ 
जीवो वाउभीवदेशो वा, प्रदेशा बाऽप्यजीत्रगः ॥ 
न्फ ee = जप, जी 
अनयब दिशा कयो, नोअज।बपदादापि ॥ ४४ ॥ 
(जीवा वेति ) भनग्रेवोक्तयैब दिशा, नाअजीकपदादापि, नो- 
शब्द रूप सर्वनिषेधकत्बे जीवों जीवफ्दाथों वा बाध्य), तस्य दे" 
झानिषेघकत्वे याऽजीवदेशो बा$जीवगः भजीचा 5डाधतः प्रदेशो 
खा ''अमानाना: प्रात वेध” इत्यनुशालनतौरयेडपि ससगो मावो" 
ऽन्यान्या भा्इच नञ्चोऽशः, नोशब्द्स्य स्वभाव पकदेशों वाईन ज 
चान्चायला उवच्छे द कावलिछ जप्रतियगिनाकस्वसद्‌ कदे शत्व! 55- 
दिव्युत्पात्तिववलम्यमिति सिद्धान्तपारेमाषेति निगवे: ॥ ४४॥ 


उक्त मत कियत नयानाम्‌ ?, इत्याह 


4 


हुक लो 


नेगमो देशसंग्राह।, व्यवहारजुसूत्रकी ॥ 
शब्दः सर्मानरूदय-त्येउमेते प्रचक्षते ॥ ४९ ॥ 


> जिया दे ची RR 
(नेगम इति ) नेगमो नेगमनग्रञ्द्रासग्राही अवान्तरसम्रा हदी, 
बछर 


अलिधानराजेन्द्र 


सर्वसंग्रदस्य सन्‍्मात्रार्थत्वाक्तस्यागः | व्यघहारञ्चुसूत्रको व्यच्- 


हारनय ऋजुसृत्नन यह, शाम्दः,समज्िङढव्बल्यते नया एवं प्रश 
दत ॥ ४५॥ 


भाषमौदयिक शह्क-्रदनृतो भवस्थितम्‌ । 

जोव अ्रक्त्यजाउँ तु, सिर बा पुढूल्लाऽऽदिकम्‌ ।४६।। 

(भामति) एवंभूतनयस्तु औद यिकं जाइ म्युत्पत्तिनिमि” 
समन प्रयुसिनिमिश्ततया यूळून अवस्थिते सारणं जीच प्रथः 
कि-जीवशब्येन ब्बपधिराति, अजीचम अजाचपदायं तु सिक 
घा, पुफला5<5दि रव्य बच्छुत्यस्तो ॥ ४६ ॥ 

ना अज।वश्च ना जावा) न ञ।वाजाया प्रथक्‌ । 

दशपदा नास्यष्ठा-।बात बिस्ततमाकर ॥ 9 ॥ 

(नो इति ) नो ज्ञीवा नो अओवश्चेतन्नवे जीवाजीययावेकब्य- 
थाः सताः पृथग न-पाथक्यं तापद्यत, यतोऽस्य भयस्य देश प्र 
देया नेशाविति, नोशब्दः सवनिषधार्थ घय घटत शत्यतद्दाक” 
रेउनुयेगद्धाराउउदों विस्तृतम ॥ ४७ ॥ 

इस्थं स्वसमय/सिरूमेजे भूतन या थपरक्रियामु- 

पपाश्च,.तया दिगश्थरोक्तथ फ्रियां दृुषधयति-- 
सिख्दो नि्चयतो जीवः, इस्युक्ते यद्दिगम्बरै; । 
निराकृतं तदतेन, यत्नयेडन्त्येडन्यया प्रथा ॥ ४० ॥ 

(सिरु इति ) पनेन पूर्वोक्तन सिखो निश्चयतो जीच इति 
थ दिगम्बरे रु्तम्‌--' क्का च दुपाणा, इंदियबलमाड आण- 
पाणो य | वबदारा सो जीवो, णिच्छुयदी दुखद णा जञरूल॥१॥” 
इत्यादिना; तान्निराक्तम । यदू यस्मादुन्त्ये प॒खञ्रूतनये अम्य या 
प्रथा 'मांखङा जीव; इत्येव ्रासिरिः; शुषनिञ्चयञ्च स पबति 
कर्थ निश्चयतः सिर! जीव इति बक्तृं शक्यमिति ॥ ४८ ॥ 

नन्देव भूतः पर्याय थिकष्वव शुरूनिश्चय:, तेनास्मदुक्ता- 

उपपत्तार्वाप खव्यार्चिकप्रभेदन से स्वप्रहनयेन | 
शुर्ानि्चयेन तटुपराद्यिध्याम इत्या- 
काहुवयासा इ-- 





अत्मलमेव जीवत्व-मित्ययं स्ेसंग्रह! । _ 

जीवट्भतिज) (त-साधारएयं निरस्य न ॥ ४७ ॥ 

(आत्मत्वमिति) आत्मत्वमेव जीवत्वं जीबपदप्रक्षात्तिनमित्त, 
पारिणामिक्रमावस्थ कालजयानुमतत्वेन सत्यत्यात,औद्‌यक- 
भाषस्य चौपाचिकत्वेन कान्नत्रयःनुगतत्वेन च तुच्छुन्धादिलयं 
सबसग्रहनयस्तु-खिद्धसाधारएयं जवस्थनोल्ये निरस्थ, जीव- 
च्वलाधने न प्रतिज्ञू,, सर्वच तुल्यजीवत्वादेबको ब्यवडारसो 
ज्ञीबोऽन्यञ्च निञ्चयत इति विनागकरपामसा मा केतामि धामम्े- 
दायद्येत! सवैसश्रह घब हि कमोपाथिनिरपेक्षडुद्धद्रत्यार्येकः, 
तेन च संसरिचतन्यमपि निरूपरागं शुद्धमिति परिएष्यत दव) 
तुर्त छव्यदे-* मग्गणगुण्याऐेहि अ, चडदस य हवति 
तह अखुणया | बिछ्लेया ससारी, सब्चे खुळा ड सुद्धणया 
॥ १ ॥ इति नच संसारिचतमन्यस्य सग्रइनयन शाकस्य दु" 
चतन्य, निश्चयेऽपे व्यकन्या शुद्ध चेतन्यस्य सद्ध एव निश्चयाः 
क्ष साधारएयमिति शङ्कनीयम, संभ्रदृस्य शाक्तिग्राद्रकत्वेन 
व्यक्तिग्राडकतया व्यवहार एख बिक्ञान्ते:, निश्चयतो द्विखेतना= 
शाकी सिक एव जीव इत्यस्य व्याघातात्‌ ॥ ४९ ॥ 


{ १५३२ ) 


जीव 


नन्यव निश्रवतः सिख्धस्थाउज्ञी वत्त्रे सवद्धिरिष्यसाण भव- 
तामेव ब्रन्ये संघारिसि द लायारणज।बपदाथा। म- 
चान कथम !, श्व्याराङ्कायामाइ” 

यी बस्त्र कंचिद्‌ &च्य-भाखप्राण्मन्तयात्‌ स्मृतम्‌ । 

बिचित्रवेगमाऽऽङूत।त्‌ , तद्‌ केये न तु निञ्चयात्‌॥६०॥ 

(यदिति) यदू जीवत्वं कचिदू प्रस्थे ठरब्यप्रा णानां, भावप्राणानां 
आन्ययादे व करणाय स्ख त) सं सारि सिरूसाध 'रण्यमिति विशेषः । 
सदू विजित्रो विविध्ाजस्था या नैगमतस्तस्याऽऽकू तद. नप्राबाद्‌ 
क्षयम, न तु निखयाद पत्रजुतनयात्‌ 1 तथा चेत नुतनयेनेव / सद्ध 
मजीब घय प्रतिजानामह, न त नयान्तरानिमनेन जावस्थ ६- 
पि बिप्रतिपद्यामदे, शति शुरूशुद्धेन नेगमनयेन साघारण- 
जीवरवाक्ष्युपगमेऽपि न कतिः | यांस्तु विशषः - सि द्धनैगम 
ओद्पिकमादापलक्ितमात्मस्वाउउबथ पारिणामिकमभाबमेव 
डीव पद्प्रृत्तनिमि च्ञमभ्युपैति । तद्विशेषञ्च कञ्चिदुपचारोप- 
जीवी एऱ्यमायप्राणान्यतररचनः नुसतमो दूयिक कायिक भाव" 
इबमिति नेदं सिद्धान्याणेव नथविकढपकल्ो लजे च्य तत्संज्- 
बम्वसनिनां विक्कोभाऽऽचढ़म्‌ ॥ ४० ॥ 

मनु जीव प्राण घारणे इत्यत भवप्राणघारणमेच धास्ये, 
विषकितस्वात,निश्चयतः सिद्धस्य जीअत्च खमथयि" 

ष्याम इत्याकाइसायामाह- 

धात्वर्थे जावनिङेपात्‌, परोक्तं न च यक्तिमत्‌ । 
प्रसिष्यायोपरोषेन, यज्नय/न्तरमागेणा ॥ ५१ ॥ 


( चास्बथे इति ) घास्वर्थे जीवस्यर्थ, भाषनिक्षपादू भावस- 
डेतप्रहात्‌, परोक्त निश्टषतः सि पव जीव शत दगम्बराक्त, 
मच नैब, युक्तिमत्‌ , यदू यस्मात्‌ परसिद्धोडइनादिधातुपाताउ5 दि - 
प्रवायमानो यो$चेः, तद्नुरो घन,नयान्तरस्य मेखा वित्रारणा 
अवति! तथा छ याहराधात्व्धेसुणलक्षणकतेतरूनयाथंप्रतिख- 
ग्घाने ताइशधास्वर्थेपकारकशिक्षासयेबं तृतानिबानस्थ सां- 
फ्र्दाथिफत्वास तज भावनिक्षेपा६$श्रयण युक्तमित्यथे: । अन्यथा 
सञ्रापि निकेपान्तराशयणे$नवस्थानात भकतम्राचापर्यवसाना- 
ब्स्ततो क्वानाइजैने शन्वतार्चां वा पर्यचसा नाव । कि-पनाहरुप- 





+ ७ Lo La [a ७५, - 
रितनेचभूनस्य ध्रारनेदेभू तानिधानपूर्वमदाभिधान युक्तम्‌, 


अन्य थाऽप्रा्तका लस्वप्रसङ्गात । तस्मादू व्य हारा ऽऽचमिमतच्युः 
स्पस्यनुर'धे नोद यिक भावअाहकर्धमेचास्य सारिनिसक्त युक्त- 


मिलि स्मतेऱ्यम्र | न चन्छियरूपप्राणानां कयो पशमिकल्बात्‌ ' 


कथमेवं भून स्यैव सिक सावसा घद्ाढ फत्वमित्यादाहुनी यम्‌ , आ- 
घान्येनायुष्कोंद यत्रकणस्येच जीवनःर्थस्य ध्रहणास्‌ । रपहत- 
न्छिये ऽप्यम्युदद येनिय जो वननिशयादित दिक ॥ ५१ ॥ 
प शक्काशेबमुपस्यस्य परिद्द राति- 
इलेदयन्त्यक्षश धर्मा, यथा निझरूस्तथाड्युमान्‌ | 

बाच्यं नत्यापे यत्तत्र, फत्चे चिन्तेह घातुगा ॥ एप ॥ 

९ शैलेशयन्त्बक्षण इति) झैंलेश्वा श्रयोगिगुशम्थानस्था- 
स्थक्षण चरमकणे,यथा निएखयतों धमः,तडर्चाक्ततकाल साथी 
लु ब्यवद्/रत एच । तडुक घर्मसंप्रदणयां दरिभछा55चार्स:- 
"सो उनयक्खयडेऊ, सलेसीचरपसलमयमादी जो। ममो पुष 
निच्छयशो, तसले प्रसाहगा मणशो ॥ १॥ ” क्ति। तथा 5- 


FF ही 


खुम!न्‌ जीबोउपि निशखवतः सिरू एव भविष्यतीत्याप न बा- 


अभिधानराजेन्डः | 


जीव 


* धारः 





च्यम, यतस्तव “ सा डजयक्खण ” इत्यादिगाथाया 
बति सिखगातायवात्मानमिति रमेः शत फल फलरूपे घम्म घ 
चिन्ता । सा च-ङु्वदूपत्येम कारणत्वं वदत एवंभुततयम्य 
मत रैलेश्यन्त्य्तण पब धर्मपदाथास्रद्धि साक्रिणी; तदनन्तर 
सिस्प्साधारणरुपसाफब्यब्यवधानात्‌ । इढ तु धातुग।-चात्व- 
था बास्ठन्स्वरूपविषयिख सिम्ता । सा च लेन सहाउब्यख- 
धानं गवेबयत, स्वरूरं तु सद्धा मुरोयेन संसारिएग्रेच यै” 
चम्पाययेत्‌, न तु सिरु इनि मदान्‌ विशषः ! स्याद्‌तत, मः 
पदेऽपि घास्ब्थौ घारणमाभान्यमेख, तष्य घता खिशपरतात्य- 
बजशात्‌ सिरूम्ताधारणरूपवरुषे पर्येच स्याति, तथा ज।चप- 
श्या ऽपि विशवे पयवस्यताति सिद्ध पव दक्षपदों भविस्य- 
तीति। मैवम्‌ । ' जव ' धाणधारणे इस्यत्र प्राणपद्‌ समभि- 
भ्यान साधारणस्य भूरिप्रयोगबशादौदाबिकप्राणघारण ब 
एयेच सानात्‌ | अत एव मापद्स्य नाना 5थत्बे5पि तते! न्ूरिप्रशो- 
गव शात्लास्लाद इदि मत पबोपास्थितेः, अश्चाऽऽदेस्तु पबान्तर- 
समानिब्याहारा $5दिनेति तास्त्रिकाः । तदेवमवनूतनथाभिप्रा- 
बण सखो ने जीव इति व्यवस्थापितम्‌ | यादे पुनः प्रस्थ- 
कन्बायाक्‌ विशुद्धतरनेगमभेद्माओित्य प्रागुक्तस्थप्रत्थगाचा 
ब्यास्यायते परैः, तदा न किल्लितृस्मा् पुध्यत।ति किमढपी- 
शरिर इहढतरक्कादन॥ “पेन्ध्ी ताते! प्रणयिपुसबमिचाङुर धे-ये- 
र्पाइपद्मकिर से: कब्नयस्युदीतम्‌ । स्तात्रास्भसा दलितयादब- 
कुएं. रादखेश्वरप्रमुमम शरणोकराम '"॥ ५३ ॥ नया०। 
स य द्विबियः संलारी, सिद्धशश्‍च | जो० ३ प्रत्ि० । विश० । 
सूत्र० | खंलारिखो दशबिधप्राणघारणाउजीचाः, लिद्धाइयअ 
ज्ञानाइइडि सावप्राणघारणात्‌ । स्या । प्राणाइच बद्वा ~ छ्य पा" 
शाः, भावप्राणाइ च | नत्र वव्यप्राणा इन्छिबा5 ऽ दयो, नायप्राणा 
काना दी नि | द्रुन्ब्राणेरपि प्राणिनः स्रंसार समापा नारकः- 
55इयः, कवन्नभाखमाणेः प्राणिनो ब्यपगतस्ञमरुतकम सङ्कूमः 
सिद्धाः । प्रक्काए १ पद ' जी० । 
जीयानां द्वेविभ्यम-- 

बुपिहा सव्वजीवा पएगात्ता। ते जहा-सिरू चेव, अ- 
तिज्दा चेत्र | दुविहा सव्वजीवा पाएचा । ते जहा-सई- 
दिवा चेव, अणिदया चर | [ स्या० ५ ठाण ४ ३०] 
छुबिद्दा सव्वजीदा पश्णत्ता | ते जहा-मकाइया चेत्र, 
अकाइया चेव ! दुविहा सव्वजीवा पएणत्ता । तं जहा-स- 
जोगा चेव, अजोगा वेव । दुविडा सव्वजीवा पएणत्ता। ते 
जहा-सवदगा चेतर, अवेदग। चैत्र । [जी० १ प्रतिए] 5- 
बिहा सब्बजीत्रा पएणचा। तं जहा-सकसाया चेइ, अक- 
साया चव |[ स्या० 9 ठाण ४ 3० ] दुत्रिहा सव्वम ¬ 
बा पणणत्ता | तं जइ।-सञ्ेसा य, भलेसा य | ( जी० ) 
दुविद्य सब्दजीव पएणचा । ते जेहा-णाणी चेत, अएए- 
की चेब। [ जी० ] दुबिहा सव्वजीवा पहगत्ता। तं जहा- 
सागारोइउत्ता चेत, अणागारोवळत्ता चेत्र । [ जी० ] 
ढुत्रिहा सव्वजीवा पणा । ते जहा-आहारगा चेव, 


अणाहारगा चेब। जी० १ प्रतिण । 
“दुविहा' इत्यादि कएक्य मर (स्त!०)''स्वईदिया”इत्यादे!सेन्वि” 


( १४२३ ) 


जीव 


वाः संसारिणः, अनिन्छियाः सिकाः । (जी ०१ प्रति”) सेम्छियाः 
संसारिणः, अनिन्द्रिया अपर्यात्ककर्वालसिद्धाः । ( स्था०) 
° सकाश्य। चेच ” इस्पाइ | सका याः प्रायिव्यादिपद्द/यिघकाय- 
बिशिष्टाः संसारिणः, शक्षायाः तद्विलकणाः सिद्धः ¦ (स्थ!) 
“सजोग। चच" इत्यादि | सयोगः संसारिणः; श्रयोमा अयो- 
शिनः, सरूाइच । (स्था०) “सउद्गा चष” शत्यादि । सवदा: 
संसारिणः, अवेदा अनिवृत्तबाद्रसंपरायविशषा5ऽद्यः षद्‌ 
रसद्धाश्च । ( स्था० ) “सकसाया चच” इत्यादि । सकषाया: 
सूकरा स एराय।न्ताः, अकष।या उपशान्तमाइा 5 ऽद यः चत्वार! 
सिरू!शच। ( स्था०) “ सूलस य ” इत्यादि | सञ्चड्याः ख- 
बग्यन्ताः स्वखारिग्यः, भ्रलेश्या अयोगिनः सिद्धाइल। (स्था?) 
* जाणी चेष ” इत्याद | शःनिनः लम्यग्हृष्टयः,अङ्ञानिनो मि" 
श्याटष्टयः । ( स्था0 ) “ सागारोचडस्ता चव ” इत्यादि । स- 
दाऽऽकारेण बिराघांशग्रहणशत्तिक्षक्शन र्तत य डपयोयः 
ख साकारो, कानोययाग श्त्यथे। तेनो पयुक्ताः साकारोपयुक्तः 
अनाकारस्तु तद्षिन्नकणो, दृशानो पयोग इत्यर्थः । अभिधयते 
खज सामकग्गहर्ण, जावाणं नेय कट्टु आगारं । आविस सि- 
ऊण अर्थ, दलणमिति बुच्चण समप” ॥१॥ (च! तेनो पयुक्ता 
श्रनाकारापयुकता शते । ( स्था० ) ! ( "आहारय चच” इत्या- 
विस्त्रस्य न्याक्या 'भाहार' शाम्हे द्वितीय नाये ५१० पृष्ठे गता ) 


दुवि सच्यजीवा पएएत्ता। तं जद्य-ज्ञासगा य, अज्ञा- 
सगा य। [जी०] दुविहा सव्वजीदा पएणचः। तं जहा- 
सुरिमा चेत, अचरिमा चेर । [जी०] दुविहा सवर जया पक्ष - 


सा । ते जहा-ससरीरी य, असरीरी य। [जी० १ प्रविण] 


" प्राप्तगा य ” इत्यादि । भाषाः भाषापयोप्तिपयों सकाः, त- 
दिए धाद मा का: - अयोगिसिद्धा,, पकोन्छियाशच । (स्था० ) 
(“ बरिमा चेष ” इत्यादेसूत्रस्य विस्तरः ' चरम ' शम्दे 
वती यभ!ग ११३८ पृष्ठे उक्तः) “ ससरीरी य ”' इत्याद । 
सदारीरिणः संसारिणः, अशरीरिणस्तु शरीरमेयामस्तीति श- 
रीरिण्एः, तन्मिषध।द्‌ हारी रिणः सिर: | स्था0 २ उ६० ४ उ०। 

संग्रढ भीगाधा चेयम्‌- 

“प्नेद्धसइंदियकाए, जोगे बेर कसायलेसा य | 

खाएहबआगाहारे, भासगचरिमे य ससरीरी ”॥ १॥ 

स्या 9 जण ४ ज्ञ० ॥ 
खप्ति सख्वारसमापच्नजी दा!भिगमम नजिशित्सुस्तत्प रस त्रमा ह - 

संसारसमाव्मएसू एं जीदेसु माओ एव पमितत्तीओ 
एवमाहिज्नेति। तं जहा-एगे एवमाह सु-दुविद्ा संसारस- 
माषष्मगा जीवा पछत्ता। एग एवमाईसु-तिविहा संसारस- 
माबछगा जं।वा पएणत्ता । एगे एवमाहंसु-च चन्त्रिदा से- 
सारसमादएणगा जीवा पप्पत्ता | एगे एव्माइंसु-पंचविहा 
संसारसमादएएगा जीवा पण्णत्ता । ते एएणं भिल- 
बंणं ० जाइ दसबिहा संसारसमावक्षगा जीवा पक्षत्ता | 
सस्ारसमापक्ेषु. णमिति बाक्यालङ्कारे। जीवेघु, इमा घच्यमा- 
मभलक्कणा नव प्रतिपत्तयों, द्विधत्यवतारमादो कुट्ना दशघत्पच- 
तार बायदू ये नव प्रत्यवतारास्तदूरूपाज प्रतिपादनानि, सरख" 


अआभिधानरा जनन्‍्द्र; । 


जीत्र 


सय इति बावत्‌ । एवं वदयमाणया रीत्या याख्यायन्ते पूचेस्‌- 
रिमिः ।एढ़ प्रतिपत्याख्यानन पश्रणालिकयाध्थाख्यान द्रृष्टय्य, 
प्रतिपत्तिभावेदापि शब्दादथे प्रवत्तिकरणाठू । सेन यदुच्यते 
चाइदाद्वेतवादिभिः-शब्य मात्र चिइचमिति। तढपास्त रूछव्यम । 
तद्‌पालने अयमुपपत्तिः-एकनन्‍्तैकखरूपे बस्तुन्यभिघानद्वया" 
खंमत्रात्‌, भिश्नप्रवृत्तिनिमित्तानाबात, ततश्च शब्द मात्रमिश्येख 
स्यात्‌, न विइवमिति प्रणान्षिकयाध्थोमित्नानमेबो पद शंयति । 
सद्यथा-पर आचार्या प॒वसाख्यातबन्त:-ख्िविधाः ससारसल” 
मापक! जीवा; प्रप्ता; । पके पवमाख्यातवन्तः-चिविचाः 
ससारसमापन्जा ज।बाः प्रकृप्ता: । एवं यावदू दशविश्चा शति॥ 
इह एक शालन पृथग मताचलाम्बन टरानान्तरायाइने कचव 
न्ये आाखायोः, कि लु य थव पूरे चिप्रत्यदतारविवक्कायां घरमा" 
ना पवसुक्तवन्तः । यथा-द्विबिभ्यः लेलारलमापन्ञा जीवा इति, 
परब त्रिप्रत्यवतारविवकुार्या वतेमानाः । द्विप्रत्वबताराचिवक्काम- 
पेक्‍थ विपत्यवतारचिवक्राया अन्यत्वात्‌, विखका जिवकावतां 
ख कथव्विदभवादल्ये इति बडितिदया सत पळ प्रतिपसय इति 
परमाथतो ञ्नुयागड्राणीनि प्रतिप्तब्डम्‌।इढ ब एव द्विविधा- 
स्त पच त्रिडिघास्छ एज चतुर्विधा शत; तेषामनेकस्वभाव- 
तायां तसदूघमनेदेन तथातथाऽमिधानता यज्यते, नान्यथा; 
पकान्तेकस्वभावताया तथां वेखिञ्यायागतस्तथा तथा ऽभि धान" 
प्रडुतेरस तवात्‌ । पब सति श्रष्टावकङपस्‌ देव, तिर्यम्योनि ख 
पञ्चधा भ्वति, माञुष्यं चेक्राबिध, समासतः भोतिकः सगे 
इति वाङ्मात्रमे्र, आघिष्ठाठुओबामामकरूरत्व!भ्युगमनेल 
तथारप चञरासंभतवरादिति । बवमन्येऽपि प्रबादास्तथा 
चस्तेवेनिऽयप्रतिपाद नपरा निरस्ता रूए्उघाः, सवथेकस्वनावः 
स्वाज्युपगता चेोचउयाबो गात्‌ । 

संघत्येता पय प्रतिपशीः कमिज ददाचिस्यासुः 
प्रथमत माद्या पतिपत्त (बजावायेषु- 
रिद्माइ- 
~ मे ह. कै [a] 
त्र्य जे ते एत्रमाइसु-दुविहा संसारसमावष्मगा जीजा 
पक्षत्ता। तं जढा-तमा चेव, थावरा चद ॥ 

(नत्थ ज ते इत्यादि) तत्र तासु नवस प्रतिपत्तिचु मध्य क त- 
द्विप्रत्यचताराजिचक्कायईं बर्तमाता पवमाख्यातयन्तः-क्ञावधा: 
संलारसमापज्ञषका जीवा: प्रज्ञत्रा इति । ते, णमिलि चाक्याल- 
दुरे । यत्रं वक्यमायरीत्या द्रिचिचत्वनावना$थेमाख्यात बन्तः। 
तद्यथत्युपन्यस्तद्वेविष्बो पद सैनाथेमाइ--तरस्ताश्चेच, तत्र चस्व- 
न्ति चष्णाद्यसितत्ताः सन्ता बिखक्धितस्थानाखुङ्धिजन्वे गच्छ- 
न्ति च बाखाउउद्यालेवना 54 स्थानात्तरामिति असः | अनया 
च व्युनपस्या चसाखसनामकमोदयवर्तिन पव परिशुहान्त, न 
शण: । मथ च-सबिरपोह अयो जनं, तेषामप्बग्रे बदयमाण- 
स्वात्‌ । तत एतं उयुन्पातिः-श्रसन्ति अभिस्रन्धिपुवकमन ञ्चिः 
सन्थिपुर्येक चा ऊर्ध्वम धास्तर्यछु खलन्तीति स्वः । तेजसा 
यायचो द्वीन्छिया द यञ्च । उष्णा$पद्यामिता पे५'पे तत्स्थामपरिहारा- 
समर्थाः सन्तस्तिप्ठन्तीति पचंशीद्धा: स्थाचराः फथब्याद यः 
खशाब्दौ स्दगतानेकमेदसमुच्चयाथौ | पदकाराववघारणा।- 
थी । पते एवं संखारसमाएच्रका जीवाः, पतदूब्यातिरेकेण सं- 
सारिणध्मभाचास्‌ । जी० १ प्रतिण । स्था० | 

जीवानां त्रेविध्यम- 
दिदिदा सन्चजीवा पणाचा! वे जदा-तेसा य, भावरा य, 


( १७५४), 
_ आन्निघानराजन्द्रः । 











तसा णो थारा ।[जी०३ प्रतिण] तिबिइ। सव्वजीवा 
पछात्ता ! तं जड़ा-परित्ता, अपरित्ता, नो पित्ता नो अपरि" 
सा । [जी०३ भति०] तिविह। संसारसमावछागा जीव! पछ" 
क्षा।ते जहा-इत्थी,प्रिपा, एपुंसगा । तिदिहा सच्बजीवा 
पश्षत्ता | ते जडा-सम्मदिट्टी, मिच्ज दि ट्टी ,सम्मामिच्छदि ट्टी । 
तिविहा सब्दजीवा पप्तत्ता । ते जहा-पजत्तगा, अपज्जत्तगा, 
ना पञ्तत्तमा नो अप्ज्तत्तगा | [ स्था० ३ छा. ल० ] 

तिबिड्दा सब्चजीवा पत्ता! ते जहा-सुहुमा, वायरा, नो 
_सुदुमा नो वायरा । [ जी० ३ प्रति० ] तिविहा सव्व- 
क्षात्रा पप्मत्ता। ते जहा-सस्प। असी, णो सप्ती ए अ- 
सँ । [ जी? ] तिविडा- सव्वजीवा पक्षत्ता । ते जहा- 


' जवसिझिआ, अजवमिगिधिआ;नो जबसिद्धिआ नो अज- 


'बलिद्धिय्या | जी० ३ प्रति० | 
सक्तानुक्तसंग्रहाये गाथ!$रुम- 
डा. 27 
सम्माहिट्वि-परित्ता- पज्ञत्तग-पुहुम-सान्नि-भमार्वेका य | 
ह्या» ३ ढा० ४ ज्ञ० | ७ 
“परिक्षा जत्यादि ! परीशाः प्रत्यकशरारा), अपरास्ताः स्ता 


भारणशरीराः परासशाब्दस्य द्वन्दाऽथ व्यत्यय इति (म्था० ३ 


द्वा० २ उ०) “पज्जता' इत्यादि । { ना पज्जस त्ति )नो पया- 
पकाः, नो अपेयासकाः स्रिद्धा। (स्था०३ वार 
इत्यादि | संक्किनः समनस्काः, असंक्षिनाऽम्ननस्काः, उभयप्रति- 
घचर्वातनः सिराः । { ज्ञी० ३ प्रति० 9) " भमबसिदिया '. इ- 
स्यादि | खबत्र तृतीयपदे सिका बाच्याः 1 स्था० ३ ०३. ड०। 
जीवानां चातुर्विभ्य म - 

चज्ञब्बिहा मंसारसमावएणगा जोबा पण्णत्ता | तं जहा- 
 णरझ्या, 1तारक्खञ।। शया, मणुस्सा, दवा । चडावहा 
सब्बजीबा पष्मत्ता | ते जहा-मणजोगो, वयजागी) का- 
यजाग), अजोगी । अदह्ृवा-च लव्विह्ा सब्वजीबा पछ्- 


शषा । ते जहा-इत्यिव्यगा, पुरिसवेयर्गा, णपुंसगधेयगा, | 


` अबेयगा । अदहृवा-चडाव्वह्ा सव्वजांबा पप्नत्ता । त 
जह।-चक्खुदंसए।, #चंक्‍्खुदंसछा), 
बलदेसण। । अहृग्र+च लब्विहा सवच्वनजीबा पएणत्ता । 
तं जहा-संजया १, ऊसंजया २, संजयासंजया ३, णो 
सजयासजया ४॥ न 
ब्यक्तान चितानि, नवर मनायागनः समनस्काः, यागनेय ल- 
द्भावेऽ/प तस्य प्रांधान्य त्‌। पथं बास्यागिनो द्वी।नछया४5द थः, का 
यया।गान घके।न्छयाः.अयागिनो लिरुर्यागाः ।[सद्धामिति | अचे 
दक्षाः सिश्ाद्यश्चक्युरः सामान्याथन्रहणमवग्रदेडारूप दशन 
शुर शान तद्वत्तञ्चतुरान्द्रयाद्‌ प शअचका स्स्टानादतद्वूराननन्त 


पकान्द्रयादय ४ त | सप्त? खनावरता:, अस्यता अचेरताः, 


संयतासंयता देशावेरतासख्रयः, ततूप्रतिषधवन्तः [सा शति। 
स्था० ४ 31० ४ उ०। | 
जोवानां पश्चाविधत्वम- 


पंच वहा संपारतमाउछगा जाता पएएचा। त जहा 





र 
- जकसा३, 


ख! 3 46 स्न षी 3? | 


ओहिदसएं।, क- |. 


एागंदिया० जाव पंचेंदिया । [ स्था ५ गा० ३ उ०] 
पंचविह। सव्चर्ज वा पत्ता । ते जहा-नेरइया. तिरिकख- 
जोणिया, मएुस्सा, देवा, मिरा । पंचादेहा सव्वनीचा प- 

प. ॥। ॥ 
छत्ता । ते जइ।-काइकमाइ, माशकसाई, मायाकसाई,लो- 
अकमाई । जी० ३ प्रति ॥ 

५ पंचाबहत्यादि॥ ” संसारसमापक्षा भववार्तेनः, सर्चजीचाः 
सखसारिसिद्धा;, अकंषायण उपशान्तमोढा55दयः । स्था० 
७ जा० ३ उ०॥ 

संसारिणों य मुचा, संनार) छब्बिढ़ा समासण | 

पुढतीकाइयमादी, तनकार्यता पुढो भया॥ ६४ ॥ 

चशब्द्स्य व्यवहित उपन्यास? | संसारिणो, मुक्ताः्रिति । तत्र 

संसारिणः चद्धिधरां: बद्प्रकारास, समासन जातिसरूुत्तेपणेति 

साज षड्िघत्वमेवा55ह-पाथिवीक!यिकाषण्दयरासकायान्ता: | 

ययाक्तम-'' पुद्धवी की इया, झा उका श्या, तेचकाश्या, ७ त का थि - 

या, बणस्लइकाश्या, तसका हया ।” पृथरभ्षेदा रात स्ढातन्भ्येख 

प्रथ/ग्मपन्नस्चरूपाः, ने तु परमपुरुषावकारा हात ॥ ६४ | आा० । 
ख।बानां घरझुविधत्वसु- 

छव्विहा संसारसमावएणगा जीता पत्षत्ता | ते जहा-पुढ- 
बीकाश्याए ज्ञांब तसकाघ्या। छब्बिद्ञा सव्वज वा पएण- 
त्ा। तं अड।-आजि णबोडियणाए।,० भाव केनलणाळी, . 
ऋन्नाभी । अहवा-छव्बिहा सव्वजींबा पछत्ता | ते 
जहा-एगिंदिया० जाव पाचिदिया, अणिदिया ! अद्बा- 
छाख्बिहा सव्वनीवा पएजत्ता । ते जहा-आराक्षियसरीरी, 
चनब्बियसरीरी, आहारगसरीरी, तयगसरीरी, कम्मगसरी- 
री, अतरीरी ॥ 
संखारसमापमनस्नकजीवसूजें-पुथित्री का यिका $६इथो जोचनय” 


` स्ताः, पूरयेखूज तु निक्ायत्यतति चिरोपादू न पुनरुक्ततति । छाः 


निसूते- श्रक्कानिन स्विविघाः- मिथ्यात्वापहनतझा/ना:। इस्छिय सूत्रं > 
अनन्यः. भपर्यास्ता, केवलिन:, सिद्ध क्षाते । शरीरसूचे- यद्य- . 
प्यन्त रगती कम्मेणरार।र संभबः, तह्यंतिरिक्तम्य तेजलदार।रि- 
णोऽसम्भवः, तथाध्प्येकतरा वियक्षया भेदो व्याक्यातव्यः,तथा 
क्रारीरी सिद्ध इति | स्था० ६ ठा० | 
जवानां ससविधरबम्‌- 

सत्तत्िहा संसारसमावएणमा जीवा पएणत्ता। ते जहा- 

नेरव्या, 1तारक्खजा!णाया, [तार कख जाए (डरा, मखु- 


स्सा, मणुस्सीअ, देवा, देवीओ । सत्तदिहा सब्ब- 
“जीवा पएपत्ता । ते भहा-पुढदीकाइया, आउकाऱ्या, 


तेउक्काइया, बाउकाइया, वणस्सइकाइया, तसकाइ या 
अकाऱ्या । [ जी? ] सत्तविहा सब्बजीजा पाग्रत्ता । 
तं जहा-कएहक्षेत्रा, नाञ्चलेसा, काउक्ेसा, तउलेमा, 
पम्दक्षेसा, सृकलेसा, अलसा | जीण । 

सूत्रद्वयं कणव, नवर सर्वे च ते जीयाश्चेति सवजोचाः, सं 
खारिमुक्ता इत्यधः। तथा (अकाइथ त्ति) सिः, षाद्रुघ का या- 
ब्यपदेश्यत्वादिति | झलेश्पाः-खिद्ध। अपोसिनो देत । [ जा०] 


( १४२४५) 


जीव 


अद्वदि्ठा संसारसप्रावकामा जीवा पश्चत्ता | ते जहा-पढ- 
मसमयनेरइया, अपदढमसमयनेरड्या, पढमसमयतिरिक्ख- 
नोणिया, अपदमसमयतिरिक्खजोणिया, फ्डमसमयमशुस्मा, | 
अपटपसमयसमातस्सा , पढमसमयदंबा', अपटमसमयदवा । ! 
जी० छ भत्ति० | स्था० | ( 
तत्र प्रधमस्मयमारकाः नारकायुःप्रथमसमय सचे दिना अअघम- | 
समयतारका न।रकायुष्याद्‌समयबर्तिनः, एवं तिमम्यानिका- । 
बया उपि भावनोयाः। जी० = प्रति० | | 
अट्रविटा सव्वजीवा पत्तात्ता | तं जहा-नेरस्‍्या,तिरिक्ख- | 
जोणिया, तिरिक्खजाणिशीओ, मएुस्मा, पणुस्स।ओ य, | 
। 
| 
। 
| 
! 





देवा, देवी य, सद्धा! अहवा-ओट्टविहा सञ्च जीवा प- | 
एणक्ता । ते जहा-आ जिणिबाहियणाखी० जात केवल- | 
णण, मइअएणाश।, सुयश्रणणासी, विजगनाए। | | 
स्था० छ ठा० ॥ 
 नबविधत्वमाह- 
नवरविहा सब्चजीवा पएणत्ता | ते जहा-पुढवीकाऽय।, 
उपा डकाइया, तउकाइया, बाउकाघ्या, वणस्मऽकाइ था, जे- 
इोदेया, ते दिया, च उरिदिया,पंर्चे[देया | जी ०७ प्रति | 
जीदाण नहि उाणाह संसार वाक्षिसुवा,वत्तति बा,वात्ति- 
स्सेति वा वं जहा-पुदतीकाइयत्ताए० जाइ पर्चिदियकाइ 
गत्ताए ॥ 
सेसरण निदर्तितवन्त अशुन्तुतवन्‍्त+, प्रवमन्यदपि | स्थाण : 
६३०१ | 
नवविधा मत्बजीदा पत्तो । ते जहा-एगिंदिया, बेई 
दिया, तइंदिया, चतुरिंदिया, रतिया, पंचिदिसतिरि- 
क्खजोणिया, मणूसा, देवा, सिसा । जी० ए प्रति० | 
नडादेहा सब्बनीदा पणणत्ता | ते जह्ा-पढमममयणेर- 
तिया, अपदमसमयशणेरतिया, पढससमयतिरिक्खजोणिया, : 
अपदममपधय तिरिक्खनोणिया, पढमसमयप्रशूसा, अप- 
दमसमयमरसा) पढमसमयदेवा, अपढयसमयदेवा, सिख्त। ; 
जी ० ए प्रति० | | 
| 
| 


दराविधत्वम- । 
दसविद्वा संमारममाबएएगा जीवा पएणत्ता। ते जहा- | 
पढेमसमयएगिंदिया, अपद्मसमयपगिदिया, पदमसमयवे- : 
इंदिया, अपहमसमयतेईदिया० जाव पदमसमयपॉर्चेदिया, 
अपद्देमसमयपेचिद्िया। जी? १० प्रति० ॥ 
तश्च सुगम, नवर प्रथमः समयो येषमिकेनन्छ्यस्वस्य ते प्रथ- 
मस्सम्रयास्ते च ने एकेन्छियाश्त्रेति वित्रहः 1 चिपरीतास्त्बितर 
पत्र द्वित्रि्रनुःपञ्चेत््िया वाच्याः । स्थाऽ १० दाण । 
दमविहा सव्वजीपा पएणात्ता । वै जदा-पुढदीकाल्या, 


आउकाघ्या,तेउकाइया,बाउकाइ या. वणप्फतिकाइया, बेइ- 
3:14 


अभिधानराजन्छ : 


जीव 


दिया, तईडिया, चतुरिदिया, पाचेंदिया, -अणिदिया । 
जीए १० प्रात? | 

अनिन्ट्रिणाः सि अपयाप्तका चपयोगतः केवलिनश्चति। 
स्था० १० ग० | 


. दसबिहा सव्वजीवा पप्तत्ता | ते जहा-पढमममयणर्झ्या, 


अपढम-समयनेरइ्या, पढ मसमयतिरिक्खंजाणिया, अपढम- 
समयतिरिक्खजागिया, पढमममयमरूमा, अपढमसमयम~ 
शूसा, पढमसमयदेचा, अपढमसपयदेत्रा, पढम्रसमयामे द्धा, 
अपदमसमयसिक्ा । जी० १० प्रति० | स्था० ॥ 
जीवानां चतुदेशखि घत्वम्‌¬ 

कड़बिहा णं जेते! संसारसमादणणगा जीवा पएएत्ता : 
गोयमा ! च नहसबिइा संसारसमा[त्रष्मगा जीवा पत्ता । त 
जहा-सुद्दुम अपज्जत्तगा १, सुदुमपज्त्तगा २, बादरअ- 
पज्जत्तगा हे, वादरपउजत्तगा ४, उेशदिया अपञ्जत्तगा ५; 
बेईदिया पज्ञत्तगा ६, एवं तेशदिया 5-0, एवं चज्नरिंदि- 
या 0-१०, अम एएपंचिदिया अपजत्तगा ११, अमन 
रिणपोचादेया पज्त्तगा १ ,सएिएणपचि। दया अपज्जत्तगा 
१ ३,स6िणपंसिदिया पज्नत्तगा १४। म* १ शए १ उ०। 

त्चाह- 

चउदमबिडा बि जीवा, विबंधेगा तेसिमेतिमो भेओ । 

चोइसहा मन्त्र वि हु, किमा्यंताइपयनेया ॥ १ ॥ 
चतुद राव घा आप चलदशप्रकारा आप, जावा प्रा गुक्तस्वक- 


पा अपय!तसृकमिकान्छयाऽऽ्द्यो, विबन्धका झया ब्िशापेण च 
न्छका विबन्धकाः, अष्टप्रक।रस्य कमण इति शाषः | तां बतु 


- देशविधानां जीवानाम्‌, अर्तमो भदः-घयाससंहिपञ्चेद्रः 


याख्यः चतुद्राधा चतुदशप्रकारां मिथ्याहष्टपाद्‌भदाद्‌ व~ 
सेथः,छर्येऽपि चेंतेऽनन्तराक्ता अपयप्तसृदमंकान्छथाऽऽद्या ।म- 
च्यारष्टचाद यञ्चःकिमादिकः पद: सस्पदाऽऽदि केस प्रक्प्य माणा 
यथाचउ्झासब्याः ॥ १ ॥ 1 
तत्र “ यथोदेश निर्देशः " इति न्यायात्‌ प्रथमतः 

दिपंदेः प्ररुपर्णा - चिकीषुराइ- 

कि जीवा उनसमपमा-इएहिं नावाहिँ संजुर्य दव्बं । 
स्स सख्वस्स पढ़, कण ति न कराइ काऊ TE 
कि जौबाः ?-कि नाम जीका इत्यभिधीयते ?, पाच परेण प्रश्न 
कृते खनि म्ीररुसरमाद-डपशम!ऽ५दि मिरुपशमा दायिकक्का यक" 
कायो परामकप।रि णामिके भादे: संयुतं संखिश्र रूव्यम्‌। आह~ 
अद यिकाऽऽदीन्‌ भावान्‌ परित्यञ्य किमििती हीं पदामेकस्य मा 
चस्य साक्ादपादानम ? । उच्यत-श्ह जीवस्य स्वरूप पृष्टन 
सता तदेख जक्तब्य यद्‌साबारणा स्वरूपम, पव हि पदाथान्तेर” 
स्वरूपेज्यो वेविकपेन तत्प्रलिपादिते भक्ति, मन्यथा, दाय. 
कपा रराम क। च भावावञ्ञावानामपि भवतः,अनस्सा साच्ता- 
क्षोपात्तौ, त्ञायिकोऽपि च भाव ओपशमिकतावपूवकः, न 
टचौपशमि्कभावमन'साद्य कञ्चिदपि कायिक भावभासाद- 
यति, क्वायोपशामिकोऽपि खच भावो नोपशार्मका$(वादत्यन्त* 


किम्रा-. 


( १५२६ ) 


जीत्र 


नेरी, तत इह साधादोपशमिकस्य भावस्थोंपाद।नमिति । ततः 
“ कस्य प्रभवः स्वामिनो जीवा: ? ” इत प्रश्न छत सात उत्तर 
बस्‌-स्वरूपस्य आत्मीयस्य रूपस्य, निश्चयनयमतमेतत्‌ । 
तथाहि-कमेजिनिमुक्तर्वरूप( आत्मानो न केषामपि प्रजवः, 
कि तु स्बरूपस्थेद, तथास्वाभाव्यात्‌ । यस्त स्वरवामिजावः सं- 
सार, र कमोपाधजनितत्वादोपाधिकः, न पारमाथिक इति । 
तथा केन कृता जाबा? शत प्रश्न छते सति खमाधिः-न के- 
नचित्कृताः, किन्तु नभस्थदकृत्रिमा एव, यथा चाकूनिमता 
जीवानां, तथा धर्मसंग्रहणीटीकायां सप्रपञ्चमनिहितमिलि 
नेह जुयो-$भि घी यते, ग्रन्यगोरबभयात्‌ ॥ २ ॥ 
कत्य सरीरे लोए, व डुंते केवचिर सब्यकालं तु । 
क$ जावजुआ जीवा, व्रिर्गतगचउपेचमसेहिं ॥ ३॥ 
कुत्र जीवा श्रवतिष्ठन्ते?, इति धरन कृते सति उत्त रमाचाय आह" 
हारीरे, लोक बा, तन्न सामान्यचिन्तायां लोके,ना5लोके, अलो- 
के स्वन्नावत एव घमाधमोस्तिकायजीवपुक्तन्नानामसंभवात्‌ । 
बिश्लेषब्िन्तायां शरीरे, नान्यत्र, शरीरपरमाश्युभरेच सह आ- 
स्मप्रद्शाना कोरनोरवदन्यान्याचुगमजावात । उक्तञ्च-''अक्लो- 
नमणुगयाइ,इमं च तं उ क्ति विभयणमज़ुत्त । जड्‌ खीरपारि- 
याइ,” लि।तथा-(केवचिर त्ति)कियाचरं कियस्कालं जीवा भ- 
न्लि?,इति यक्ष कत खात उक्तरमर-सचकासमव,तरेचक] ग्य: इइ 
“कण पत न कणर कया ल (२) इत्यनेन प्रन्यन पूर्व जी वा नास- 
नाद्त्वमावदितम्‌, इदानी त्वनिधनत्वम, ततञ्चानादिनिधना 
जावा इत ऊष्रऱ्यम | सथा च साते मुकत्यवस्थासधिमता अ- 
पि जावा न 1वनड्यान्ति, किन्तु जहाना55दिक स्वस्वरूप५वातष्ठ- 
न्त हाते श्रर्ूयम्‌ । तन यत्कोखिदु च्यते- 
“दीपा यथा निवृतिमज्युपतो, 
ज्नैवाबनि गच्डति नान्तारकम । 
दश न काा्चमदाउइा न काञ्चत्‌, 
स्नेहकृयास्कवलमति शान्तिम्‌ ॥ १ ॥ 
जीतस्तथा निवेतिमज़्युपता, 
नंवार्चान गच्छति नान्तरिक्कम्‌। 
गदहा न काशओ्राधादशा न कान्त, 
खद्‌ दायात्कवब्मति, शान्तिम्‌ ॥ २ 
तथा- 
अइन्मर णचित्तस्य, प्रतिसन्धिने विद्यत । 
प्रदीपस्येव निर्वाण, बिमोक्षस्तस्य चेप्सितः ” ॥ ३॥ इति। 
तद फस्तमवसेयम । सतः सवथा विनाशायागात्‌, तथादझ- 
नादात कूल प्रसङ्गन, मा भृद्‌ ग्रल्थगारबामात क्रत्वा । तथा 
केता लरूुपशमाऽ$द्‌। भभावयुर्ता सपक्ता जावा ५ दात प्रश्न 
कृते सति, वच्चरमाइ-ड्िकत्रिकचतु :पञ्चमिध्नेः । प० से० । 
( जीवस्थानेपु भावस्थितिः गुणद्राण ' शब्द तूल।यभाग 
७५२ पृष्ठ कमग्रेन्थेन गना ) 


तत्र य जांघा यावत्खु शरीरेपु सन्नवन्ति, नान्‌ तावत्खु प्रति- 
पादयन्नाइ- 

सुरनेरश्या तिसु तिसु, वाङपणिदी विम्क्खि चड चउस | 

मण्या पंचम संसा, तिसु तएमु अविग्गह सिद्धा ॥४॥ 


सुरा तरायकाम् प्रत्येक तिसु तनुषु हारोरपु वर्चन्ते | नद्यथा- 
तजल,कामण, त्रक्रेय च। तथा वायवो बातकायाः, तथा पञ्च- 


क 
oe 


ऋन्निधानराजेन्द्रः । 


| 
| 
| 





जीव 


न्छियतियेञ्चः प्रत्येकं चतसखबु तनुषु सभनन्ति । तत्र त्राणि 
शार।राणि पूर्वोक्तान्येघ, चतुर्थे त्वौदारिकमवमन्तव्यम, विक्रि" 
यं च वायुकायिकानां पश्चेन्द्रियतिरश्चां वैक्रियलन्धिमतामब- 
सयम, सर्वैवामविशाषेण, तथा मनुजा मनुष्याः पञ्चस्वपि ल~ 
चुषु सभबन्ति। तद्य, “नैटारिक वेक्रिय आदारफे तेजस क!- 
म्मण च! तत घेकियं वेकियक्षम्घमताम, आहारक खतुदशपूव- 





. चादेनाम,आ। दारे कतेजखकाम णानि सुप्रती तानि, झापा स्व काद्वि- 


बियतुरलाङिपञ्चन्छियतियञ्चः प्रत्यक तिखपु तिखष ओदारि- 
कतेजलकामणरूपासु तनुपृ चेदितब्याः, सिद्ध न्यपगतस्क- 
खकममलकलङ्काः, पुनरचिप्रद्दा बिश्रदूरहिताः, अशरीरः इ- 
त्यथः॥ ४ ॥ 

तदेव किमादिपदैः प्ररूपणा कृता । खैप्राति सत्पराऽऽदि पदैः प्र 
पणा कत्तेव्या, सत्पद्‌ऽऽदीनि च पदान्यसूनि-'सतफ्यपरूच ण - 
या, दव्वपमाण च खित्तफुलण! य | कालो य अंतर भा-गभाब 
आप्पाबडुं चव ॥ ” तत्र प्रथमतः खत्पदप्ररूपणां विद 'घाति- 


पुढवाई चल चलहा, साढारणवणं पि संततं सययं । 
पत्तेयपञ्ञऽपञ्ञा, फुबिहा सेसा ज्ञ लबबच्ना ॥ ए॥ 


इह ये पृथिब्यादयश्चत्वार: पाथिव्यत्तेजोवायुरूपाः प्रत्येक सु- 
हमबादरपर्याप्ताउपयाप्तज्दाज्यतद्धों चत:भकाराः, स्चभदे- 
सख्यया षोड्शसंख्याः, तता भूयः सबेऽपि प्रत्यक दिघा 
द्विएकाराः । सद्यथा-प्रामुत्पन्ना खत्पद्यमानाश्च, प्रागुत्पक्षो- 
स्पद्यमानता च प्रक्ञापकापेच्छेया वेद्तिव्या । ते सर्वे सततम- 
नवरतम; (संतत त) यथायांगं सवेच बचन लिङ्ग परिणामेन 
सबद्धयन्त, सन्तो विद्यमानाः सदकाल्नं सन्तः प्रप्यम्त ऽत्यधः । 
तथा सधारणबनमपि साचारणवनस्पतयोऽपि पयासखूक्म* 
बः्द्रभेदभिन्नाः प्रत्येक द्विधा, ध्रागुत्पन्ना लत्पद्यमानाश्व, सततं 
सन्तो विद्यमाना: सर्वे ऽप सवदेव सन्त इत्यर्थम्‌ । तथ।- 
( पत्तर इत्यादि ) प्रत्यकबादरवनस्पतयः पर्याप्ता ऽपर्याप्ताश्च | 
प्रत्येक ` द्विधा-प्रागुत्पन्ना:, उत्पद्यमानाश्च । सतत सन्तः सबै- 
काले सतः प्राप्यन्ते इति यावन्‌ | शेषास्तु द्वित्रि चर्तुरन्द्रि याच 
ङिपञ्चेन्छि याः प्रत्येक परयोप्ताष्पयाप्ताश्व, संक्षिपश्वे रिया: पुनः ए- 
यापाः प्रागुःपन्ना: सततं सन्तः, ङत्पद्चमानकास्तु जाज्याः; तुश- 
ब्द्स्यानकार्थत्वात्‌ संङ्किनो लब्ध्यपयंसकाः प्रागुत्पक्षा उत्पद्य मा" 
नाञ्च जाज्या:। कथमेतदवसीयते ? त चत्‌ | उच्यते-इह सङ्कि- 
नां हब्ध्य पया सका नामव स्यानमन्तमुहु त्त मतत्रे, से पामा युषो५म्तमु- 
दूत्तमात्रत्वात्‌ । अन्तर चेतषामुत्पतत्तमधिकृन्यात्कचतो द्वादरा- 
सुइ तः, ततस्ते प्रागुत्पन्ना आप सत्तायां नाज्याः । नन्नु विति च- 
तुरसङ्गपञ्चन्दयाः अपि हष्ध्यपर्याधका अं तमुहुन्तायुपः, 
अन्तरमापि च तेपामन्तमुहु्तेमात्रमन्यत्रोदूघष्यत, तत; कथं 
तेऽपि प्राशुत्पन्ना भाज्या न भचरन्ति | नेष दोष: । तेपामवस्थान- 
स्य बृद्त्तरान्तमुह तेप्रमाणस्वात्‌ नदा युषस्ताचन्माअस्वाल्‌ । कथ- 
मिरसबलितमिति चत्‌ १1 उच्यते- ग्रन्थान्तरे नित्पराट्याच्रकारे 
निव्यराशमिः सह तेषां यागपद्चनामिचानात्‌ ॥ ५ ॥ 

तदेवं चनुद्शाचिघान्‌ सत्पद घरूपणया प्ररूप्य स्वांप्रतमेतेघा- 
मवान्तिमो भेद श्चतुदेरापकारः स्न्पदघरूपणया' परूपाय नव्य: 
सच चतुदशाथा युणस्थानकभदाङ्गचांत, तता. गुणस्थान- 
कान्यच सत्पदप्ररूपणया प्ररूपयाति- 


मिच्छा अविरयदेसा, पमत्तत्रपमत्तपा सजागी य । 


(१५९७) 


जीव 


सब्बद्ध घ्यरगुग्णा, नाणाजीवेस बि न होंति ॥ ६ ॥ 

पमिध्याहप्रयाविरतद्शाविरतप्रमत्ताप्रमत्तसयोगकेच लिल्ञक्कणा- 
तति गुणस्यानकानि खर्चा सवकालं विद्यन्त, इतराणि सेबाणि 
( गुण ति) गुणस्थानकानि साखादन सम्य ग्मिथ्या च पूयेकर- 
णाःनेकृत्ति बाद र सूदेम स परा यो पशान्त मो हक्षी णमो हायो मिक व ~- 
लिलकणान्यएसंख्याकानि नानाजीच्वाप, आस्तामकस्मिन्‌ 
जीवे शत्यपिहाब्दार्थः । न सपेकान्नं भवम्ति, ने सचालन 
विद्यमानानि प्राप्यन्ते इत्यथः, किन्तु कदाचिदेव । यदाउपि च 
खसार्वादना दय: प्राप्यन्ते, तदाऽपि कदाचिदककाः, कदा- 
िदू बढ वः, बहुत्वं च अतिनियत प्रत्येककमग्र बच्यसि ॥ ६ ॥ 


पतेग्यं च स्हास्त्रादनाऽऽदी नामष्टसख्याकानां याचन्तों 
भेदा एक छिका 5 5द्सियो गत: सबसंख्यया 
जयन्ति, ताचन्तः प्रतिपिपादायेणुः 
सामान्यतः करणगायामाह'- 


इगदुगजोगाईएं, ठवियमहो एगडणेग इइ जुयलं । 


इति जोगा ड दुदुगुणा,गुणियवि पिस्सा भवे भंगा ॥७॥ | 


जक डिकयोगा5उदीनास एककद्विकत्रिकसंयागाऽऊदीर्ना प्र- 
त्येकमधरूताद कानेकरुपं युगर्ल द्विकमवस्थाप्यते, तत पकः 
कयागादारज्य ( छुदुगुण चि) द्विगुणा द्वाक्ष्यां साइता 


द्विगुणाः । तथादहि-पाश्वात्या जङ्घा द्विरुणाः क्रियन्ते, तता | 


द्विकलादेता विधेयाः | ततः पुनरपि गुणितविमिश्रा ये अङ्गाः ' 
प्राचीना द्वाच्यां झुणतास्तैः केंवलेः सहिताः किन्ते, 


तद ईप्सतपद्‌ इपसख्याक जक अवान्ति | श्यमत्र भाचनां- 
याचन्तः धदा था दिकल्पेन भवन्तो सद्‌ सख्यया झातुःमष्टास्ता- 
यन्तोऽसत्कल्पनया बिन्दवः स्थाप्यन्ते 1 इह च भ्रकृता अष्टौ 
स्ास्वाइनाऽऽद्यः तता ऽष्ट बिन्दवः स्थाप्यन्ते, तेषां खाधस्तात्‌ 
प्रत्यक [द्वः स्थाप्यः ! स्थाएना चयसू- २ १३ २१२३३ 
तम्रेकपदे दो अङ्गो | तद्यथा-पका बहवो चात पद्ये अङ्गा 
अष्टो । तद्यथा-पाञ्चात्यौ डौ भङ्गो ८ाज्यां गणितो जातास्चत्वा- 
रः, से ितीयबिस्छुस्थाने स्थाप्यन्ते; तता 5घस्तनो द्विकः प्र- 
कप्यते, जाताः षट्‌, तता “ युणियाबि।मस्सा ” इत चचनालू 
थो पाइचात्यो द्वो अङ्को झाज्यां गुणिता तो दट्घु मध्ये प्राक्षप्ये- 
ते,ततो जाता अष्टा, पताचम्तः पदद्धय सङ्गाः। ननु पदद्वये अङ्ग- 
इचत्वार पव प्राप्यन्त । तथाादे-किल पकः सास्वादन एको 
मिश्र इस्येका भङ्गः, पकः स्वास्वाद्‌नो खट्खा मिश्रा इते द्विती- 
यः, बद्दबः सास्वादना पको मिश्च इलि तृतीयः, बहुः सास्चा- 
दना बहयो मिश्रा इति चलुर्थ:। श्रतः परमेकोऽपि भङ्गो न 


अनिध्ानराजेन्धः | 


| 
| 
| 
| 


ख भबाति, तत्कथमुच्यल-पदद्धये भङ्गा अष्टो भवन्तात ?।त- | 


दयुक्तम । अभियायाप/रङ्गनात्‌ ! इद दि यदि खाख्यादनमिश्जौ 
सदै वा घास्थतो भवेताम्‌, जजना तु तयोरेकानकत्वमात्रकनैंध 
केवला नवेन, तदोक्तप्रकारेण द्वयाः पदयाभस्भश्चत्वार पब 
जघन्ति । यावता खास।दनमिश्रौ स्वरूपणापि विकद्पनीयों । 
लथाहि-कदाचित्‌ सार्वादनो मवात, कदा।चन्मिक्र, कदाचि" 
छुभो । यत्र सास्वादनः केलो जायमानः कदासिदेकः कदा चि- 
दनक इति ही जङ्ग | एवं मिश्रेऽपि काविति चत्वारः। उभो 

युगपञ्जायमानो जवदुक्तप्रकारण चतुर्भङ्किकतया ज्ञायते, 
ततः पद्च्य जङ्गा अफ भवन्ति | पवमुत्तरज्ञापि भङ्गाथनावना 
-भावत्तीया | सम्प्रति पद्‌ अयभ ङ्गा दृ इ यन्त-तत्र पाश्चात्याः पद्द्ध- 





जीव 





'ये जहा अष्टो (छाम्यां) गुण्यन्ते, जाताः पोडशा ते तुती यधिन्दु” 


स्थाने स्थाप्यन्ते, ततो उधस्तनों द्विकः प्रक्रिप्यते, जाता श्रप्रादू- 
दवा। ननो भूयः पाइचात्या अणे प्रक्तिप्यस्ते, जाता: पावर शातिः| 
पताचन्तः पदत्रये भङ्काः। ततः सेच बद्ठशातिद्वोस्यां गुणयते। 
जाता द्विपश्चादात्‌। सा चतुर्थंविन्दु स्थान स्थाप्यत, तते।ऽध्रस्त- 
नो द्विकः भक्तिप्यते, ततो जाताइनतुःपञ्चाशत्‌ | ततः पुनरपि 
पात्या बङ्मिंशातिः प्राक्कप्यसे ज्ञाता अशीनिः। पल बम्तः पद च 
तुष्ये भए | ततः सा अशी तिद्वोज्यां गुग्यते, जातं पएच बिक 
शतम, तत्पञ्चमबिन्छस्थाने स्थाप्यत,तता ऽधस्तनो द्वितः प्रक्ति- 
प्यत, जातं द्विषएधधिकं शातम्‌, ततः पुनराप प्राक्तनी अशो तिः प्र 
किंष्यत, ततो जाते छे शते द्विचत्वारिरा । घतावन्तः पद पञ्चक 
अङ्गा: । ततस्ते द्वे शते छिचत्वारिंशे द्वाभ्यां गुण्येते; जानानि 
चत्वारि शतानि चतुरदीत्यधिकानि। ताति षर्टाबन्छुस्थाने 
स्थाप्यन्ते, तता ४घस्तना द्विकः ्रक्तिप्यते, ज1तानि चत्वारि श- 
तानि षरुशीत्य चिककि। तसा भूयः प्राक्तन द्वे शते द्विचत्वाररि- 
शदाचिक प्रा चाप्येते, जातानि सञप्तशतान्यछपवदाव्यधघिकानि । प- 
ताबन्तः षदूषु पदेषु नङ्गाः | ततः सप्तशतान्यण्टादिशत्यघिकानि 
द्वाच्यां गण्यन्ते, जातानि चतुद शा शतानि पर्‌ रञ्चाशदिकानि । 
तानि खस्तमबिन्दस्थःने स्थाप्यन्ते, ततो 5घस्तनो षि कः प्रकिप्य- 
से, जातानि चलुर्देशशतानि अएपञ्चाशद भ्रिकानि। ततः पुनरपि 
प्राक्तनानि सप्तशतानि अछ्ाविशत्यधिकानि प्रक्किष्यम्ते, ततो 
सेवम्त्येकाबशतिशतानि षमरशत्यश्रिकानि | एतावन्तः सप्त" 
पद्‌ भङ्काः। अमूनि चेकविशतिशतानि षडंशीत्यधिकानि द्वा- 
ज्यां गुएयन्ते, जातानि जिस्वारिशच्डतानि द्विलपत्यािकाति । 
ताम्यप्रमबिन्दुस्थाने स्वाष्यन्ते, ततो.ऽघस्तना द्विकः प्रत्षिप्य- 
ते, ततो! जातानि जिचस्वारिशच्छुतानि चअतुःसप्तत्याधिक।- 
नि। ततो. भूयोऽपि प्राक्तनास्येकबिशतिशतानि षडशीस्यधि- 
कानि प्रकिप्यन्त, ज्ञातानि घएघधिकानि पश्चष्रष्टिशत्तानि | 
पताचन्तो ऽएपद् भङ्गाः ॥ ७9 - 


संप्रत्यबामव भङुकानां ्रकारान्तरेण प्ररूपणामाह- 


अहा एकपईया, दो जंगा ईगिबहुच्तसना जे । 
ने चिय पयव॒ुट्टीए, तिगुणा छगसंजुया नगा ॥ 0 ॥ 


अथत्रति प्रकारःन्तरोपदशन, एकपदिकों पकपदभचो दो 
भङ्गो अवतः, को तो ?, इत्याइ--यो पकबहुत्वसकषो-कदा- 
चिदनेक हृत्येवंकूपो, ततस्तावेव दो भङ्कावादौ रुत्वा पइ" 
बुझौ गिकाऽऽदि पद्‌ वृष्टौ प्राक्तनाः घाक्तनह्मगुणाः कियन्ते, 
सतो द्विकेन संयक्ता विधयएःम तवस्तत्ततूपइ भङ्गा भच।न्ति । 
इयमत्र ज्ञादना~ताचेतेकपाद्को अङ्गो पद्य जिगुणीक्रियेते, 
तता ज्ञाताः पडू । ते हिकेन ल॑यज्यन्ते, तत्रो जायन्तउष्टो 

एतावन्त: पदद्धये भङ्काः | ततस्तेऽष्टो जिगुणःः क्रियत, जाता 
यतुर्मिशतिः । सा चिकेन खंयुक्ता जातां षङ्गिशतिः। पनाव- 
म्तः घदन्रय अङ्काः ) ततः ला ऽपि पर्मिशातिखिगुणीकरियते, आ - 
ता अएसप्तिम तता द्विकप्रकृप:, तता नयत्यश्ीसिः घलः यन्त 
पदर चतष्टये भङ्काः | एवं ताबदू वाच्यं, याचत्छप्तपदन्नङ्काः ष डः 
शीत्यधिकान्येकविशतिशतानि । तानि भूयखिगुणीiक्रयन्ते 
तता िकः प्राकिप्यत; जातानि पष्टधधिकानि पञ्चषष्टिशना- 
नि | प॒तावन्तो सु सास्वःद्नाऽऽदिपदेषु ङ्गाः ॥ ७॥ तदेव 
छता लल पद पररूप । 


रूपा: 


(१४२८) 


जीव 


सम्प्रति ऊव्यप्रमाणमाह- , 
साटारणाण भेया, चउरा अणंताउसंखया सेसा । 


La 3 = ~~ क a त 1 

मिच्छाऽणंता चलरो, पलियामंख ससेससंखेज्ना ॥|८॥ 

साधारणानां साधारणबनस्पतिकायिकानां सत्वारो जेदाः, 
प्रयोप्ता पर्याप्रतुद्मबाद ररूपाः, प्रत्येकमनन्ता अनन्तसंखूयाः, 
अनन्तलोका55कादाप्रदे शाप्रमाणत्वात्तेधा । तथा शेषाः पृथिव्य 
म्बुतेजोबायवः प्रत्यक पदयाप्तापयातसृङ्ाबाद र भेदा खत मेंदा 
तधा परयाप्तापया्तभदाभश्राः प्रत्यकबादरनचनरूपात कायक: 
पयाप्तापयाप्तद्वित्रिचतुर सं झ्िस ्गनोऽसंख्थात। श्रसंख्यातसं 
स्या: | अथापफपय/प्तासाकनः कश्रमलख्याता गायन्त :, नाई 
सदेव प्राप्यन्ते, कि तु कदाचिदेव, ततः कयमसख्याता घट- 
म्न ?ै। नेष दोष: | यतो यद्यपि ते सदेव न अबन्ति,तथापि यदा 
भबन्ति तदा जघन्यनेका दव वा सत्कर्षतों उसंस्येया:। उक्त च- 
“ एगो ब दो व तिक्षिव, संखमखेखा ब एगसमफपण्णं । ” शत 
सथा मिथ्यादष्ट्योऽनन्ताः-अनन्लब्नोका 5 ऽष्हादाप्रमाणाः, तथा 
चत्वारः लास्त्रादन सम्य स्मिथ्यार्एचावरतसखम्य्हष्टद रा विर त - 
प्रत्यक पच्योपमासेक्यय भारवतिप्रबेशारशिप्रमाणा 
इत्यर्थः । इद सास्वादनाः सम्यग्मिथ्यादष्टयश्वाभ्रवस्वा- 
त्कडाचिञ्चोक प्राप्यन्ते, कदाचिन्न; 
जघन्य नेको ढ्व का, उत्क न कॅतपल्यापरमाससख्ययनाभगत्या 
अविरतसम्यराद्रष्िदेशविरताः पुनः रूदेच प्राप्यत्ते, भ्रचटा- 
छेषा, केवल कद्गखित्स्ताकाः कदाचिद्‌ बढ़ वः,तज जघन्य एड ऽपि 
त छय पि प्रत्यक केत्रपह्योपमासख्य य भाग व ्िप्रदशरााशातु- 
ब्या+उत्कषता ऽप्यताचन्त फ्‌ब,नबरभस्छर्यांतस्य तस्यासख्या- 





आभधानराजन्द्रः } 


यदा प्राप्यन्ते तदा | 


त भेद भिन्नत्वा्जघन्य।छुत्कृष्टमश्वस्यातम संख्यातरुणं जप्व्यम । ` 


_ दृशविरतेश्वाविरत सम्यर्हष्टयो जघन्यपदे सत्कएपदे च प्रेमूल- 


ततरा भवसेयाम शेषाः प्रमाऽ ऽदिशुणस्थानवरसिना जवाः 
प्रत्येक सर्येयाः प्रतिनियतसस्याकाः, सा च प्रतिनियता ख- 
ख्या स्वयम वक्यते ॥ 5 ॥ 
बमतिदित सामान्यता द्रेव्यप्रमाणम; 
साम्प्रतमेतदेव विशषतो ऽनिधित्सुराइ- . 
पत्तेयपञ्ञवणका-्या उ पयर हरंति क्षागस्स । 
अंगु अ्रसंखनागे-एण जाइये भदगतण य ॥ एए ॥ 
चयाप्तप्रत्यकबाद् रवनरूपति का यिका भूकायिका उदककायि- 
काउ पर्याप्तवादरा: प्रत्यक लाकस्य घनीकृतस्ब सप्तर _ज़ुपमाण - 


. सब चपारतनाधरुतनप्र३ शरदे ए के कप्द श॒ प्र हूत र। त्मक मारे 


का5$कार अवरसहुअमात्रकत्रासख्यय भागेभ जित खरल सा" 
कलभाप द्वेरास्त । इयमत्र नाबना-लच ऽपि प्रत्येकबाद रपयात- 


बनस्पतिकायका जन्तवः प्रतरमककासमपढ़लुमुचला नियाकि-- 
ताः सन्ता यदि युग पदे कै क म ङु्रासख्ये यजा गमा खर डमप सा" | 


श्यन्ति,तत पकनेव समयेन त सकत्रमप्रि प्रतरमपद्दरन्ति । तत 
इदेमाधातम -घन कनको कस्येकरस्मिन्‌ मतरे यावन्त्यद्भुःचरा सं ख्ये- 
यभागमाछाणि खरमानि भवन्ति तावन्प्रमाणाः प्यासपव्यक- 
खादरवनस्पतयः | ` पव पर्या्तवाद रमूकायि कोद क काप्यिकान(- 
मपि प्रत्येकं भावना कायो । यद्यापे चामीषां त्रयाणामपीत्ध स- 
सान प्रमा णश्व मामि तँ ,त थाऽप्यङ्कुः्ा खख्येयज्ञागस्यासंख्यातमे- 


दाजतजत्वात्परस्परामरमक्पब हुत्समवसयम) स्ताकाः फ्रल्यकघाः. 


द्रफएयाप्तवननस्पतय:, तज्यः पयाप्तबाद रज कायका श्रं ख्येय- 
शुसाः, तेभ्याऽ।पि बादरपयाप्ताप्काथिका असेख्येयगुणा: ॥ & ॥ 


| 
| 


| 


प्‌ 


जीव 





आवालेवग्गो कणा-बन्िए गुणिओ हु बायरा तक। 
बाक य लोगसंखं, सेसातेगमसंखिया होगा ॥ १० ॥। 


श्रावलिका 'असंख्ययलमय६5त्मिका ध्य सत्कल्पनय। दशासम- 
याऽऽस्मिका कल्प्यते,ततस्तस्या दशा लमया55त्मिकाया श्रावद्नि- 
कावगेः, स च किल कछ्पनया शतसमयप्रमाणः, तत आरञ्चि- 
काचग रुनावालकया कतिपयसमयन्यूनया आव्रस्िकया क” 
ति पयसमबन्यूनेरा वालि का समयेर्टानरित्यथः, गुण्य ते । गुणन च 
कृते सति याबन्तो वर्गा भवास्ते, लेषु च वर्गेषु यावम्तः लमया- 
स्ताबत्प्रमाणा बाद रपर्यासतेजस्कायिकः । तथा (वाऊ य क्षोंग- 
सख ति) बायबा बाद रपर्यातवायवो लोक संख्येय भागतुल्याः, 
घनीकूतस्य लोकस्य।संख्येयेषु प्रतरघु सख्याततमभागव सिंधु 
याचन्त आफाशप्रदेशास्ताबमाणा इत्यर्थः । अभीषां पू- 
थिव्यम्बरुते जा बायुप्रत्थ कव नस्पती नां बाद रपर्यातानां परस्परम- 
इ्पच हुत्वामिद म-सवस्नो काः पर्यातबाद रसे जस्कायि काः, ने भ्यः 
पर्यात्तपत्यक चाद रचनस्पतिकायिका अखख्येयगुणाः, तज्या ऽपि 
परयाप्तबाद र भूक दिका अरूख्येयशुणः;,तेम्यो ऽपि पयोप्तवा द रा 
स्कायिका असख्ययुणा;, तेन्यो उपि पर्योप्तबाद रबा युका रि का 
असख्ययशुणाः। ( सेखातेगमर्साखया लागा शनि ) शधात्रिक 
पृथिभ्यम्बुत जो वायु कायिकाना मफर्या्तबा ट रपर्या प्तापबाघसदम- 

ह्क्कणमसख्यया लोकाः, असंख्ययेयु बोकेपु यावन्त आकाश- 
अदेशास्तावत्प्रमाणाः। किमुक्तं वानि ?, अखं ख्येय ला काऽऽका- 
शप्रदे हाप्रमाणाः पूथिब्यम्बुतेजो वायूनां प्रयक मपर्थाप्ता बादराः, 
पयाप्ता अपयाधभाश्य खुझ्मा भचन्तीलि । इद खामान्येनोक्त 

विशपाचन्तायाँ पुनः प्राथव्यम्ब॒ुतेजोबायूनां स्वस्थाने प्रत्येक 
चयाणामपि राशीनामदमहपचदुन्वम्‌- स्वस्त अपर्याप्तबाद* 
राः, लेख्यो ८पर्योप्सूङमा असख्येयशुणाः, तेज्यों उपि पर्याससू- 
कमा: सख्ययरुराः, शेषत्रिकत्रहां चो पल ऋणं,तेनापर्याज्तबाद- 
रप्रत्ये क बनरूपत यो ५ स्र ख्येय लोका क शाघमा णः श्रवगन्तव्याः । 
स्वाथारणवनस्पतीनां अ प्रागेव प्योप्तापयाधसूक्मबाद ररूप श्च” 
त्वाराऽपि भिदाः खामान्यतोइनन्तलो काका शप्रदे शप्रमा णा उक्ताः। 
यादे पुनस्ते शाभपि विश्षाचिन्त। क्रियते, तददमल्पबदुन्वमवस- 
यम्‌-बाद र परया्ञला धारणाः ख चेस्तो काः,े न्या बद राप या सखा - 
चारणा अ सख्य य गुणाः नेभ्यो ऽप सुक्ष्म पर्याप्तसाधारणा अल्ल॑- 
ख्य बगुणः,ते न्योऽपि स्मपयातसाारणाः लख्ययगुणा | १०॥ 


पज्जेत्तांपज्जत्ता, पबातचचअस्सामिणा अत्रहर।त | 

ऋंगुनश्लसखासंख-प्पएसलइय पुढो पयरं ॥ ११ ॥ 

चित्रिचतुरसेज्षिनो द्वीन्छियत्रीन्डियचतुरिन्छियास्वङिपञ्जः 
न्छियाः पृथकप्रत्येक प्रयाप्ता अपयाधप्ताश्थ यथासंख्यमङ्गुल - 
सब्येयासख्येयभागप्रदेशिनोजित खिमत प्रतरमपहरान्त । 
इयमत्र नाचना-सर्वेऽपि प्यासा द्वीन्द्रिया यदि युगपदे केकम- 
हूग॒त्नमात्रक्े अस ख्येयजागमात्र स्परे प्रतरस्यापरहरान्त, तत प- 
केनेब समयेन ते सक्कक्र्माए प्रतर पहरन्ति | इदमुक्तं भवति घ- 
नीतस्य लंक घ्य स्तरउज्ञुपमाणस्यंकस्स्िन्‌ प्रतरे याचन्त्य 
लसंख्येयजञागमात्राणि खएड।नि तावन्तः पर्या्ता ड्वीन्ट्रिया; । 
पव परयाप्तास्त्री निडिस चतुरि न्दयसङ्पिञ्जेन्द्रिया अपि प्रत्येकमः 
चगन्तेव्याः। याचन्ति पुनरे कास्मन्‌ प्तरेऽङ्गुत्च मात्र कत्रा सख्येय - 
भागप्रमाणारनि खरमामि, तावन्ता ऽपर्या्ता द्वीन्छिय त्रीन्छियचतु- 
रिन्द्रियासडिपञ्चोन्द्रियाः प्रत्येकनवसेया: । यद्यपि च संवे 





(१५१२६ ) 


जीव 


चयाप्ता: सर्वरपे चापय स दीरफियः६$दय: सामान्यत: लमान- 
प्रमाणा उक्ताः,तथा उपि बिशेष चिन्ता याभिद्‌ मढप बहुत्व म च सर य~ 
म-लवेस्तोकाः पयासाऋतु रि न्छियाः,पयो्त! अ सङ्किपञ्चिन्द्रिया 
विदेषा धकाः, पयाप्ता द्वीन्छिया बिशाषाधिकाः, पयालास्बीन्छि- 
या विशेवाधिका:, अपर्याता अस ङिपञ्चेन्छिया असख्यातगु- 
णह; तेज्यो ऽपरयासाञ्चतुरिन्छिया विशेषाधिकाः, तेमैयो 5प्य- 
प्रयाप्तार्रीन्द्रिया विशाषाधिकाः, तेभ्योऽप्यपयीसा द्वीन्द्रिया 
विश्रोशाधिकाः । तदेवमसंक्षिपश्चन्छिय पयन्ताः सर्वेऽपि ज्ञीत्राः 
सल्यया प्ररूपताः | ११॥ 
स्सम्प्रति स्र क्षिप्रूपणाथ मइ - 
(र Ce w » __ % हब 

सन्नी चडसु गःसुं, पढमाएँ असख से ढिनेरइया | 

De Ci] CO = +» 
. साढेअमस जेमा, ससासु जहुत्तर तह य ॥ १9 ॥ 

संश्ञिनइचतस्वृष्वपि गातषु बलेन्ते, तत्ता गतारचिकृत्य तत्परः 
रूपणा कतेव्या.। लज प्रथमतः नरकगतिमधिक्रस्याऽऽइ -प्रथम। - 
यां नरकपृथ्िव्यां रक्तप्रनाइभिधानायां घनीकतस्य घोकस्य 
सप्तरज्जुप्रमायस्य असंख्यया पकपादेशक्यः श्रेणयः, पताच- 
सप्रमाणा नारकाः ; असंख्यातासु पकयादे शिकीछु श्रणिषु या- 
करत आरूशपरदे शास्ताबस्परमाणा नारका त्यथः । गाथाउन्ते 
घजाराब्दस्यथानुक्ताशसंसूयनाद भवनपतयोा5प्यदावत्प्रमाणा वे- 
दित्याः । डाास्‌ दितीयाइददिधु नरक्रपूथिवीषु प्रत्येकम्‌ 
€ सढिअलखेज्जस सि ) घनीकृतस्य लोकस्येकस्या 'अप्य- 
कप्रादे शक्याः अ्रणरसंख्ययतमों जागा नारकाः; अस्तरूयेय- 
तम भागे यावन्तः प्रदेशाहतावस्पमारंएप नारका इत्यर्थः । 


( जहुत्तर तइ य (सि ) तया चति समुखये | यथोत्तरं ख यथा , 
यथा उत्तरा पृथ्वी तथा तथा पूर्वपृथ्वीगतनारक्रापेकृया अस्स- ' 


क्याततम) अखख्याततमनागमाआा ऊपन्या:! सद्यथा-दितीय- 


दृस्त्रीगतनारकापक्रया तृतीयपृथि्यां नारका असंख्याततम- | 


अआगमाचा? लृत।यपृथ्च।|मतनारकापेज्ञया चतुर्थर्पाथव्यां नार- 
का असंख्यातनागमात्रा:। एवं सप्तस्वपि पथ्वीषु स्मयम्‌ 
कथमतद्‌बसरयामति चत? | उच्यत-युक्तिवशात्‌ । तथादि- 
सबस्तोक।: सप्तमपृथिब्यां नारकाः पूर्वासरपडिच्रमदिन्बि- 
भ।गमाचिनः, तेभ्यो ऽपि तस्यामेव ससमपृधिब्यई द किणाद्‌स्भा- 
गभाजरिनोऽमज्येयगणाः। कृथमिति चेन्‌ १; उच्यत-हह दिया ज- 
न्त्ः-शुङ्कपा्किकः, कृष्णपाक्षिकाइच ; तेपां चेद लकखम- 
इह यपां ॥के दू नपूरल परावनारूमाचः संसारस्त झुछुपा च्ति- 
कः ; अधिकतर सार माजिमसुत कृष्णपाक्तिका: ! उक्त च- 
* ज्ञेलिमवछ्ठो पोग्गन्न-परियद्के! सेसओ य संखारो । से सुक्- 
प्या खलु, आहिण पुण कएहपकसी आओ ॥ १ ॥ ” अत पत 
स्तांकाः शुक्रगाक्रिकार, बयः कृष्णपाक्षिक्राश्न | ऋ्ष्णपात्ति- 
कारस्तु प्राचुत्ण दकिणम्पां दिशा समुन्पद्यन्त, न शपासु दि- 
कु. तथास्वाभाव्यात्‌ ) तञ्च तथास्वाज्नाब्य पूवोखादेरब यु 
पक्षभिरुपडह्यते-सथा रूषणपं॥त्तका 
उच्यन्ते, द घेतरसंसारमाजिनञ्च बहुपापादया जवान्त | ब- 
दुपापोदयाब्थ ळूरकम। णः । क्ररकर्माशश्व प्रायस्तथास्त्रा माब्या- 
च तकुत्रालाद्धका आपे दाकिणम्यां दिशि लमत्पद्यन्ठ,न शेपासु। 
यत उक्तम-* पायमिद करगकम्ना!, भवसिद्धीया थि दाई णिद्न- 
सु। नेरइयातेरियमणुया, खुराइसग्पसु गनि ॥ 


दाक़णस्या दारा बहना केप्णपा किकाणाउुत्पाद सभवाल्‌ 


खनचानन पूत्रासरपश्चिमेन्यो बाप्पाच्या असख्ययगुगा शात) ' 


३७४ 


दघितरससारनाजन . 


॥ "तता ¡ 


श्राभिधानराजन्द्र : । 





_ झकराप्रभानारका 


जीव 


तेभ्यों डपि बद्छपथिव्यां - तमन्प्रभाडनधानायां पूर्वाचारप किम" 
दिगभाविनो 5संख्ययगणा: । कर्थामाति चत्‌ ? । उच्यल- 
इद संवोल्क्एपापरकम्मकारिणः सीङपखान्छियाति सम्म नुध्य।ः स. 
घम्तनरकंपायव्या मुत्पसन्ते, किशविद्धानहानतरपापकम्मंकारण- 
क्व षछचारिषु पृथिबीचु, सर्दात्कृष्रपापकमकारिशहच सवस्तां” 
काऊ बदवरच यथोत्तरं कि्चिद्धीनहीनतरा $5 दिपापकम्मक्ार- 
खः, ननं! ग्ररूमसख्ये यगणत्वस । खत्तमंपरथिवीदाचिणात्यनार- 





` कापेकेय। पए्पृथिद्यां पुर्वा त्तर प्लिमनार काणाम; पव मुत्तराख- 


रपुथिद रप्य घिकृत्य अआचितञ्यम्‌ । तज्योडाप तस्याम षषः 
थिव्यां दृक्षिणादिम्बार्सिनो नारका असू ख्ययुणाः । यृक्तिरत्रापि 
बराशुक्ताऽनुस त्तव्या | तेभ्योऽयि पञ्चमएथिच्वां घुमप्रभाउन्निश्रान 
नायां पु्वोत्त रपश्चिमदिस्साविने$सेख्य यगु णाः ,ते ज्योप सस्या- 
मेच पंश्चमपृथिव्यां दाकडिब्वर्निनो ऽस ख्ये युः, त न्याऽपि 
खतु पाव्य पङ्कमना ऽभिघानायां पूर्वोत्तर पञ्चिमदिगभाग- ` 
भाविनोऽलख्येयतणाः, तेम्थोऽपि तस्यामव चतुथपाथन्यां द क्कि 
शास्या दिशि अखख्यय गुणाः, तेभ्योऽपि तृतोयपृथिव्यां बाहु- 
काप्रभिघानायाँ पूर्वान्त र प्चिमादेर्नाविनो ऽस ख्ये यगुणाः,ते*्यो- 
उपि तस्यामेत्र तृतीयपृथित्रयां दारक्किणात्या अस ख्येयगुणाः, 
तज््योइपि द्विती यए़ यव्या शकेराप्र माऽनिधानायां पूरी स रपश्चि- 
मदिम्भादिने।5सख्येयगुणाः, तेज्या ऽव तस्यामव द्विती यपृथ- 
ब्यां दाक्षिणात्या असख्ययगणाः, तच््यो ऽपि रत्नप्रभापृथिव्यां 
पुरो तर पश्चिम दिभ्नाविनो 5 सख्ययग्‌ शाः, तेभ्योऽपि तस्यामेघ 
रत्नप्रजञा्या पृथिव्यां इकिगास्यां दिश नारका अलख्येयगुणाः । 
पं० स० ! .( अत्रत्यः खादी प्रङ्ञापनाप्रभ्यः ' अप्पाडुय ' 
शब्दे प्रथमभाग ६७१ पृष्ठ गतः ) 

थे च यनज््योऽसख्येययुसास्तेषां ते शसंश्‍्येयतमे जागे 
वत्तन्ते, ततो रत्नप्रन!पाथिव्यां पूर्वे त्तरपड्डिमनारकेभ्या उपि 
अलख्येयनमे भागे बत्तन्त, (क पुनः 
सकपनारकेज्यः ? , फवमध।ऽध्ःपायवाष्वापि भावनीयम्‌ । 
तत! सुकमुक्तम-( जट्त्तर सह य पस्त) 0 १२.॥ 

सम्प्रति व्यन्तराणां प्रमाणमाहू- 

संखे ज नोयणाणं, सूइपएसीह भाध्झो पयरो । 

बंतरसंरहि होरर, एवं एकेकभेएणं ॥ १३ ॥ 

स्य यानां योजनानां या मृनिरेकधादेडाकी अणिः । किमुक्त 


. भवति ?-सख्येययोजनप्रमा!णा या एक प्रादेशिक) घङ्कुःतत्प्रद्‌- 


शभक्त: प्रतगो व्यन्तरखुररपहियने । अयमत्र तात्पयाथः-या- 
चस्ति ` सख्येय यो जनपरमासेक घरदेश कश्चेणिमा जारायाकाशस्- 
राकान्येकस्मिन्‌ प्रतरे जवास्त, ताधत्प्रमाणा व्यम्तरस्ुराः। अथ 
धेय कंब्यना-स्नख्येययोजनप्रमाअकगप्रादेशिकभणिमात्र स्बएम- 
सर्फके युगपदू यदि समे ब्यन्तरसुरा आपहरम्ति, त~ 


हिं सकलमपि प्रतर मेऋस्मिन्नच समय ते अपइरन्ति, अत्रापि 


स्र पार्थः | एवमेकेकास्मन्‌ भेदे व्यन्तरनिकाये छश्ठयम्‌। 
किंझुक्तं अचति !-यथा लकलव्सन्तरखुराणां पारमाणमुक्तमब= 
मकेकर्मिन्‌ व्यन्तगनिकाये परिमायामचसवयम्‌ 1. न चेच खव” 
समुदा सपरिमास्पुद्याघातघमू ङ्कः; श्राणप्रमाणहलुयोजनलंर्बः 
यत्वस्य वेचित्र्वाह ॥ १३ ॥ 
= कक पै? ~ = 
ळप्पन्नदोसयंगुल- छूट पएसेडि जाइओ पयरो । 
का” हाल टी वीला ) क, 

जोउसिएाई हीरइ, सड्डाणे त्यो य संखगुएा 1! १४॥ 

घटूपञ्चशाद थिकशतचयसुख्य 3 ्ुब्नप्तमा ग॒लू।चप्र दें शे जा जतः 


(१४२०) 


जीव 


स्बरिमतः प्रतर उक्तस्वरूपो ज्योतिष्कदेव रपहियते । इयमत्र 
नावन -बटूपञ्चाशदा धकरा तळ. सभ्तस्य 1उङ्कुलयमाणकप्रादाना- 
कश्च।णरात्राण याचन्त्यकास्मरन्‌ प्रतरे भन्तं ताचत्प्रमाणा ज्या” 
निष्कदेवाः। अवयं कट्पना-षरू पञ्च। हाद घिकशतद्वयस्स ख्या- 
ङ्घलममागोकप्रादेशिकश्रणिमात्रे खएड़मेकेके यदि यगपत्सवे- 
उपि उयातिष्कदे बा अपहरन्ति,ताहि ते सकलमपि प्रतरमरकास्म- 
न्नव समय अपहरन्ति, तथा स्वस्थाने चतुर्ष्वपि देघनिकायेघु 
स्वस्वानका यगतदे बापेकया दन्यः सख्येयगुणा ट्रएब्याः, प्रङ्का- 
फ्नायां महादएमके तथा पावात्‌। 
अस्संखसेदिखपए-सलतुक्षया पढमदुइयकप्पेसु ¦ 
सेढिअसंखससमा, ठबरिं. तु जहुत्तरं तह य ॥१६॥ 


घनोकृतस्य लोकस्य या कद्ध घ आयना पकप्रादेशिकयः श्रेण- 
योऽलख्यातास्तास्ां याबान्‌ प्रदेशारशास्त चुव्यास्तावत्प्रमा - 
गाः प्रथम कठप सो धम्माऽऽख्ये, द्वितीये ख कपपे शेशाना5५ख्ये 
प्रत्येक देवा भवर्ति । केवलं सोधम्मकल्यगतद्‌दापक्तया शका- 
मकद॒परंगता देवाः सरूयेयभागमाजा छष्टब्याः, प्रहा रनायामी- 
शानदेवापेक्षया सोधम्मेकब्पदेखानां स्ूण्येयशुणतयाऽामि- 
श्वानात्‌ । { सढिश्रसखससम। उवरि तु त्ति) तुबाक्यभदे, 
परि पुनः से धर्मे रानकल्पयो रपर ाट्पुनः सनत्कुमार मा- 
हेन्डन्रह्मलोकलारतक मह!शुकस हर्रारलकणषु कट्पेष प्रत्यक 
देया घनीकृतस्य झोकस्य एकप्रादे रिक्या एकस्याः श्रणरस्त- 
ख्ययशसमाः, अस्तख्येयतम भागे याचन्ता नज्ञःप्रदेशास्ताच- 
प्रमाणाः (जहुत्तरं तह य स्ति) तथाचोते खमुच्चय,यथ। उत्तर 
चत्तरे देवाः-उसरोसरकळ्पगता देदास्तथा तथा पूवपूर्वेक- 
हरगतदेवापेक या अखेण्येयभागमाता ष्टव्या: इद मुक्तं भवति- 
याबन्तः सनस्कुमारकल्पगता देवास्तदपेक्षया माईन्द्रकल्पे 
असख्येयनाग माचाः, माहेन्ठरकल्पगतदे बापेकया खनत्कुमार- 
कल्पगता देवा असंख्येयगुण इत्यर्थः | यत्रं माद्‌ न्छकल्पगत- 
देवापकृया अह्मलाककट्पगातदघा अस स्ययभागम।जः। एवं 
खान्तकमउाशुक्स हस्ारकळ्पष्वापि जावनीयम । “ तह य ”” 
ऽत्यत्र चशब्दस्य नुक्ताधं समुचुचाय कत्व। दानत प्राणत 5.ऽरणा- 
च्युतकह्पेषु ्रधस्तनमभ्यमोपरितनम्रेवयकणु अनुत्तरावेमा- 
नेषु ब प्रत्यक त्तत्रपढ्योपमस्याख श्येयलमें भागे यावन्तो नन:- 
प्रदेशास्तावत्पमाणा देवा अवगन्तव्या:। पूवपूबदेचा पेंच्तया चो- 
शरोकरदे बाः स्ख्येयगुणड।नाः, तथा प्रशापनायां मदाद॒राकके 
पढितत्वात्‌ । (महादएरुकपाठस्तु-“ अप्पाबडूय ' शब्द प्रथमः 
भागे ६५५ पृष्ठे र्य: ) 

इद पूर्व रत्नप्नभानारकाणां भवनएतिदेवानां सोधरमकरुप- 
गतदेवानां च परिमाण मखख्ये यश्रोजिगत६५६काशापट्रे शराशिप- 
माणे सामान्यनोक्त, तत्र न झायत क बहबः, के स्तोका इ।त ?। 
तत परस्पर बविशेषमाह- 

सेढी एकेकपए-सरइयसूइणमंगुलप्पामिं । 

घम्माएँ जवएसोह-स्पथाण माणं इमं होइ ॥ १६ ॥ 

घर्मायां घर्माभिधानायां प्रथमप्राथिब्या नारकाः, तपामिति 
कोषः, तथा भवनपतोनां सोधमजानां च सौदश्र्मऋव्पगनानां 
ख देवानां परिमाणाबधारणाय या असेख्येयाः अराय; पृर्वेमु- 
क्तार्ताः प्रति प्रत्येकमकेक प्रदरा श्रणिव्यततिरक्त सूत्वा या 
रचिता: सूचय एकप्रादिशिकयः श्रेणयः । 1कमुक्त भचति ?-रल्ल- 





ऋआभधानरा जन्छः | 


जीव 


PS ees 


प्रनानारका५5दि पार माणछु प्रत्येकं यावत्यः श्रण यस्तावलः प्रदे” 
हान्‌ भ्राणव्यातारक्तान गृहीता घकप्रादाशाक्यः सूचयः क्रि- 
यन्ते, तासखां च सृखीनाम हुःल रमित मङ्गुल नागामेत निदे चक््य- 
माणं मान प्रमाणम ॥ १६॥ 
तदेच दहीयति- 

उप्पन्नदोसयंगुल-भूओ जु बिगिज्फ मूलतिगं । 

गुणया जहुक्तरट रफ्माझा कमण सुइझो ॥? 91 
घट्पञ्चारादघिकरालङ्वयप्रमाणस्याङ्घलम्मत्रस्याङ्गुतकेश्रगात- 
प्रदेशराशभूया भूयो चारं बार बिगुह्य | किमुक्तं भवाति?-वगसू- 
झाऽऽनयनकरणेन एक बरं विशृह्य वगेसूब्ममानीय जूयो 'विय्युद्यत, 
ततो द्वितीय वमञ्रूलमागच्बाति, ततो जयोऽपि विगृहात, नत- 
स्तृताय वगसुलमागच्छाते । पव अयो जयो. विगृह्य सूखात्रक 
बगेसूलत्रयमानीय यथाष्ठरस्था राशयो गुएयन्त। ततो गुणिताः 
सन्तस्ते ऋमेण यथाक्रमं सूचयो अवन्ति ¦ पताबत्प्रद्‌शरा दिष्य - 
माणा यथाक्रमं रत्नप्रभानारका उऽदि षु ्राणपारम्राणडे तवः स- 
चया सवम्तीत्यथः । श्यमत्र नावना-अह्ुःल मातरे कत्र घकप्राद सिः 
कश्रेणिरुपे असख्याता अपि अदेशा: किलास्रत्कट्पनया घटू 
पश्चाशद्धिकशातद्वयप्रमाणाः कह्प्यन्त, तेषां प्रथम दगसूत्चं 
बोडरा, द्वितीय चत्वारि, तृतीय च द्वे। पते च राशय उपर्य- 
घोनाबेन कमेण व्यवस्याप्यन्त। तत्र प्रथमघरामूसन घोडशस- 
करान डपरितनः पट्पञ्चाराद्धिकशालद्वयप्रमाणो राशिर्गु- 
एयत। शुणिते च सति तस्मिन्‌ जातानि इष बत्यथिकानि चत्वा- 
रि सदस्राणि। पनावत्यः (केल श्रेणयो रस्नप्रभानारकाणा 
पारिमाणाय छएड्याः, पतावप्रमाणश्रणिगना 5 प्रकाश प्रदेश रा" 
शिघ्रमणाः प्रथमपुथित्री नारक भवन्तोत्यथेः । तथा द्वितीयेन 
बगमूलेन चतुष्कलकणेनापरितनः षोडशकल क्णो राशिगु- 
एयते। गुणिते ख सति ज्ञाता चलुःाएः | पताबत्यः अणयो 
ज़वनपतीनां परिसाणावधारणाय द्रष्ट्या: । तथा ततीयन चगे- 
मूलेन द्विकलकणेनोपरितनइ्चतुष्कल कणो सशिगेण्यते। ततो 
ज्ञाता अशो । पनाचत्यः श्रेणयः स्त्रे धम्मदेधानां परिमाण यका" 
तब्याः ॥ १७ ॥ 

रत्नप्रननारकाऽऽदीनामेव विषये प्रकाराम्तरेण छूयः 

रिमाणमाइ- 

आह बंगुलप्पएसा, समूलगभिया ज नेर यमू । 

पढमङुइ्यापयाई, समूसगु/णयाई इसराणं ॥ १७ ॥ 
अथाति प्रकारान्तरखूचने, प्रकारान्तर चद म-पूवेमङ्गु घमात्र" 
केजरदशारासिरखत्कस्पनया षरटपश्चलाशद घिकशतद्वयप्रदेश- 
प्रमाणकाल्पतः, इह तु न तथा कल्पयते, कि तु यथाउत्रस्थत- 
पत्र विवङ्यत इति। अड्डूओे पकप्रादिसिकश्न शर्य अङ्गुल मात्र 

प्रदेशास्ते स्वर्कायेन वर्गमूलन शुणिताः सन्ता याबन्तः सल" 
भषन्ति, पताघत्प्रमाणा नेरयिक्रय[चः-नरशिकपारेमाणहईतलूनई 
णीनां विस्तरः । किमुक्त जवातिर-पताचत्परमाणा: प्रथमपूथधि- 
चनारकार्णा परिमाणावधारणाय श्रणया उबगन्तव्याः । तथा 
अइगुन्मात्रकंत्रप्रदेशराइशयत प्रथमं पदं वगमूज्ज, तत्‌ स्वकोयेन 
मूलेन चगसूव्ननादगुबमात्रकेत्रप्देशराइयपक्या च्तं]यन 
वर्ममुलेन गुएयत | गुणत च सति यावान्‌ प्रदशराशिभवात, 
एतावन्प्रमाणा भचनपतीनां परिमाणावधारणाय श्रणया द्वछ- 
ब्र्या; 1 तथा अहगुल मात्रक्षत्रप्रदेशराद्धरेब यदू द्वितीय पद्‌ वर्गः 


ही 
श्रणप- 


(१७३१) 


जीव 


ऋनिघानराजन्द्रः । 


जीव 


सज्ज, तत्‌ स्वमूलेन स्वकीयेन बगेमूनन अङ्गुन्सात्रङ्षेत्रप्रदेशा- 
रखडरयपङया तृत।यंन च घचबगामृलन गुण्यत्त | गाणत चे सति यावा- 
न्‌ प्रदेशराशिभ बति ताबत्प्रमाणाः सौघमदे नानां परिसाणत्षधा- 
रणाय श्रेणयो केाः, पताघत्प्रमा णश्चेखिमत।ऽऽकाझाप्रदेश- 
राशिट्स्या: स्ोधमदेवा भवन्तति भावना । एवं पू्वेत्रापि 
भावना रूएन्या ॥ १५ ॥ 
संप्रत्यु श रवेक्रि यस क्षितियं क पश्चेन्कि य परिमाणा 
बधारणाथेमाह- 

आगुन्नमूज्नासंखिय-भागप्पमिया उ होति सेढी ओ । 

डत्तरबिडब्दियाणं, तिरियाण य सञ्रिपञ्ञाणं ॥ १६ ॥ 

अङ्गुनत स्या ङ्गु प्रमाणस्य केत्रस्य प्रदेशराशेयन्सूलं चगघू ल 
प्रथमं, तस्य या संख्येया मायस्तेन प्रमितास्तत्प्रमाणस्तिरश्चां 
संक्षिपड्चेन्धियाणामुत्त रवेफक्रियाणां परिमाणावधारणाय शेण- 
योध्वगन्तवयात श्यमत्र भावना-एकप्रादेशिक अङ्क जमाते के यः 
अबेराराशिः, तस्य यत्‌ प्रथम बगेसूध, तस्याखख्येयनागे याव- 
नता नमःप्रदेशाः, तावत्पसाणासु श्रेणिघु याचन्‌ प्रदेशराशिस्ता- 
चत्ममाणा र्तरडेक्रियशरीरलड्धिलम्पन्नाः फ्योप्तसंक्षिपओं- 
न्त्रियतियञ्चो वेद्तिव्या:! लत च-“पंनचरदियतिरिफ्स्त जाणिया- 
सं फेतइया छेडविवयसरीरा पश्चसा ? गायमा [ असस्त्रज्ञा,का- 
ख असस उस्सप्पिणीओखप्पिणीहि अवद्वीरंति, 
खसगो पयरस्स असखे जद माग असंखेउज़ाओं सेढ ओ,तास्ि 
णं सढाण विक्खंनसूर अगुलपढममु्बगास्स भसखेञ्६' 
भागो ” इति । छत्तरवैक्कियशरीरलब्धिसंपतश्ना: पर्यात्तताश- 
तिथिकुपञ्चेन्छिया असंख्येयघु ८।पसमुझूधु गज़मत्सूपइ स्ता55३- 
यो छष्टब्य।ः ॥ १९ ॥ 

सम्प्रति मनुष्यएरिमाणपतिपादनाथमाह- 

डकोसपए्‌ मणुया, मेढी रूवाहिया अबहरंति | 

तदयमूलाइएडि, अगुक्चमूज्नप्पएसेहि ॥ २० !! 

इद कथे मनुप्याः-समेव्युत्क्रास्ता:, लंमूर्चिक्त मास्य ¦ तत्र गर्भव्यु- 
स्कान्ताः-पर्याछा: अपयाधप्ताश्य भवन्ति । संमर्चिद्यमास्तु अन्त- 
मुंहूतायुषोऽपयाा एव ख्रिपन्तै | एतश्च पागेव प्रयमाधिका- 
रेऽनिहितभ | ततस्ते पर्याप्ता भत्रन्ति। तत्र ये गश्भव्युत्का- 
न्ताः पर्याप्ता मनुष्यास्ते सदेव अयन्ते, धुवत्वात्तेषाम 1 ते च 
स्ररूषेयाः, संख्या च ठघां जघन्यतोऽफि पञ्चसचरगर]शितष- 
छवगेध्रमाणा द्रएम्या । अथ वगेः किमुच्यते ?, किंस्वरूपञ्च 
वञ्चमो वर्ग: ?, किनूतः षएः?, कीटग्वा पञ्चमत्रगेगुणितः स 
षष्ठो बर्गो भवतीति ? | बच्यते-श्द्व चिवक्कितो राशिस्तेनेव 
राशिना गहितों बरी श्त्यभिधीयते | तजेकर्य बग एक पव अव" 
लि, ततो वृद्धिरहितत्वादेष वे एवं न गएयसे, द्वयाश्व खर्रा- 
त्वारो अवन्ति; इत्येष ध्रथमो वगः ४। चतुणी वर्गः घोम- 
शति द्वितीयो वरः १६। षोडञानां वर्गो दे शते घरपञ्चा- 
शदाधक; हःते लृताया वगः २४६।॥ ख्या; शतत्रा; चटप खः 
दाइेविकयोदेगः पञ्चरष्टिसहस्त्राणि पञ्च शतानि परत्रिशद- 
धिक्रान, एष चतुधा वगः ६५५३६ | 

अस्य च राशेयेगी, खाग! थया प्रोच्यते - 

“ चत्तारि य कोडिलया, अ्रउखक्तीखं च होति कोरी झो । 

अउणावन्नं लक्खा, सत्तष्टी चव य सहस्ला॥ १ ॥ 

दो य खा छुन्नठया, पंचमबशो इमो विनिद्दिछो । ” 


अहुः ऽपि स्थापना ४२६४६६७२६६। 
अस्यापि राहोजगों गाधाअयेण प्रतिपाद्यते । ठद्यथा- 

“ लक्ख कोॉमाकोडिणा, चडरासीई भगे स्रहर्साइ । 

चत्तारि य सक्षट्टा, होत सया को ड़िकोड़ी'णं ॥ १॥ 

चोयाला लकजार, कोर्माण सस चेच य सहस्खा | 

तिनि य स्रया य यरा, कोडीण होति नायब्या ॥ २॥ 

पंचाणचद लक्खा, एगाबन्न भवे खटस्साई। 

ग्स्लान्नसुततरसया, पसरो गा य दवद बग्गो । ३ ॥ ” 

अङ्कतः स्थापना” २८७४६७४४००२७०६४ ५१५६१६ | 

एष षष्ठो वर्म: पूर्रोक्तेन पञ्चमत्रगण गुराथते । गुणित च सति 
यावान्‌ राशिर्भवति ताचत्यसाणा जघन्यताउपि पर्थाश्तगभ- 
जमनुष्याः | स्र च राशिरेतावान्‌ जषति- 
७६२२७१६१४१८२६४३३७॥ ६३५४३६५०३३६ 

क्रय च रादिरेजोनमरिशद डुस्थानेन कोटाकोटघादि प्रकारेणा - 
निधातुं कथमि शक्यते, ततः पर्वन्तबातिनो ऽङ्गस्थानाद्‌!^ 
रञ्याङ्कस्थानसंग्रट माजं पूर्वपुरुपप्रणीतिन गाथा दवयेन जि धीयते - 

५ ब्रय तिनि तिन्नि सुन्न, पचव यमव य तिक्षि चत्तारि! 

पंचव तिल्नि नब पं-च सक्ठ तिक्षेवर तिश्नेव ॥ १॥ 

चउ उश्च ७ खत पक्षो, पण दो छक्केक्कगा थ अछच । 

दो दो नव सेव य, मंकछाणा ज्गुणतील 1) २॥ ” 

एच च राशा: पूवस राजा खाय मलपदा दुष चतुयम लप- 
दुस्याधस्तादित्युपवरयंत; तत्र दो द्वो वर्गी यमलपद म | तथा 
खाक्तमनुयोग छारचूसौं-"'दो विश्षि बम्गा जमलपयं ति न्नर 
इति ततः षरू वगाः समुव्तिास्श्यिमलपद म,जियमब्न पद समा- 
दारस्तस्मादृष्वमब राहिः,पष्टवर्गस्य पञ्चमचमंग गुणितत्वात्‌ । 
अष्टबर्गससुदायश्धसुयेमलपदम्‌,बतुणी यमक्षकपद नां समा दार 
इत्यर्थः । तस्याधस्तात्‌ सञ्चमवरोस्याप्यपरिपूणत्बात्‌ , पष च 
राहि: घस्चतिच्छेदनकदायी।तथाहि-्रथमो वर्गा द्वे बेदनक द- 
दाति । तद्यथा-प्रथम चदनक दो, [छतायमक; द्वित।या चगाळ- 
स्वारि छेदनकानि | सत्र प्रयममष्टौ,द्वितीयं चल्वार,लुतोय द्व,चतु* 
थैमेकम। एवं तुतोयवर्गोइछ्ौ ढेद नकःनि। चतुर्थ: घो मश्‌ | पमो 
द्वामिशतम । षष्ठव्यतुष्यष्टिम, स्र पव पश्ञमवर्गभ शुणितः 
षस्र्वातम्‌ । कथमेतदवसयमिति चेत्‌? । उच्यते--श्ड या 
या बरो येन येन चर्गण शुरायते, तम्र तत्र द्वद्वेयारपि 
रेदनकानि प्राप्यन्ते । तथा प्रथमदगण पडेनांचे बम गु- 
णिते बट्‌ | तथाहि-द्वितीया यगः घोरुरालक्षणः प्रथमः 
बर्गण चतुष्करूपेण राण्यते । गुणिते च खात जाता चतुः - 
पा: तस्याः प्रथमङ्रेदनक द्वाजिशत,द्विती यं घो डरा. तृती य मधौ, 
चतुर्थ चत्वारि, पञ्चमं द्वे, रमे कामिति । पवअन्यत्रापि भाव- 
नयम्‌ । तश्र पञ्चम्वग द्वात्राच्कद्‌ नकान ठे चलष्याप्रःनतः ' 
पञ्चमबगेण षढ्ठे वर्ग गुणात घघ्सवातिच्येदनकानि प्राप्यन्त । 
पवम्कराइशावनयजनम।तप्रकषा$ऽभ्रानाय गत्रप्रकार आगम 
परमगुरुमि रुपद शित: | तथा चानुयगद्वारसुत्रम्‌- 

“ जहप्प॒पदें मणुस्सा, सखज्जासखज्ञात कोडी । 

तिज्ञमसेंपथस्स उबरि, तड जमञ्चपयस्स हेंछा य ॥१॥ 

अहच ण बटड्टों बस्मो, पंचमचम्ग पहुंप्पन्नों | 

झट्य थ ग्एण्उई, क्रेयणगदाई य राल।इ ” ॥२५॥ 

ये तु गनव्युत्कान्ताः संमूर्चिक्माश्यापर्याप्तान, ते उभयेडफि 


( १५२३३ ) 
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कदाचित्‌ प्राप्यन्ते, कदाचि% । यतो ग्नेव्यत्कान्तानामपर्थाप्ता- 
नां जघन्यतः समयमात्रस, उत्कषेता छादश मुद्ृत्ता अन्तर, 
ससूकविमाना त्थपयोत्तानां जघन्यतः लमयमात्रम,उत्क बंत ख् तुर्चि- 
शतिरन्नमुहतोः, अपर्यासाश्वान्तमुह सायष:,अतो ऽन्त महु सानन्त- 
रे स्बेपपि निलेपमपगच्छन्ति। तस्मादम। दवयेउप्यपर्यातताः क- 
दाचिक्ववन्ते, कदाचित । यदा पुनरमी द्वयेऽपि अपयाधा गर्भ- 
व्युत्क्रान्ता पर्याप्ताः समुदिताः खवात्कषेण भबन्ति,तदा तेषा- 
गमद परिमाणम ~” उकङकोसपप,”' इत्यादि | उत्कृएपदे स- 
वा त्रस मू च्घ्रिमसष्मंब्युत्कान्तस मु दा यप्रह ण रूऐ, मसुजा मनु- 
ष्या रूपाधिका पकेन रूपेण परमा्थंतोऽसताऽपि कल्पिते- 
नाधिकाः सन्त एकप्राद्‌ दिक श्राण रुपे अङ्गुञ्नभाजे चित्र यः प्र- 
टें२राशिरसत्कदपनया षट्पञ्चाशत्‌ थिकशतद्धयप्रमाणरुत- 
खम वर्गेसूच्न चोरशलकण तृती रन वममूलन डिकलक्कणेन 
गुएयते । तत्र ज्ञाता द्वाजिशात्‌। ततस्ते रळ्गुल एथमवरगसू ल प्रदे- 
कै स्तृता ब वगमू धद शै रा हते गु णेत र सत्क्ररपनय द्वा्निशत्‌स- 
क्येः प्रतरस्येकां ओरी सकलामप्यपहरस्ति । इयमत्र भावना- 


अआनिधानराजन्द्रः । 


एकप्रादे शिक्के ध्रणिरूपे अड्गुलमात्रे घे यः प्रदेशाराशरुतस्य | 


यत्प्रथमवगमूले नखतीयवरामूलगुणितं अत याषद्भजति, ता- 
चन्मात्रे खएक प्रत्यक यदि सबैडपि पर्यासापर्यातसंम्‌डेछ्म- 
गन जमला गुहकन्त, सतः सकलामापे श्रि मक स्मिन्नेव लमये 
ते अपहरान्त,परमरकं मनुष्यरूप न प्राप्यत; स कॉत्कर्षेऽपि तेषा- 
मेतावतामेय केदलचद ता पलब्धरयाल्‌! तथा खोक्तममुयागडा- 
रचृ्णे-“* उक्कासपए ज्ञ मणुस्सा हति, ते इककम्मि मरणय- 
रवे परिकछे समाणे लदि मएुस्सदि सेढी अतरहीर₹, सीख य 
सेढीप कालखनेहि अतहारो मम्गिजइ । कालओ ताव असं- 
खेज्यादे अस्रप्पिणी।हि नस्म्रदिपणीहि। खत्तश्ो अंगलपदमब- 
ग्गसूल तशयवग्गमूलपङुप्पन्! क माणय इ ₹?, नल लढ़ीप 
अंगुलायप खेत्त जो य एपएसरासी, तस्स ज्ञ पढमं वग्गमूलं 
पपलरासिमाणं, तं लश्यवभ्गमूलपएसरासिणा पडुष्पाइज्जइ, 
परुप्पाइए समाणु जा पण्सरास्र) मचर,पवइधथाई खनेडि अवबद।- 
रमाणी अवह) रमाणी न जावा निरू इ तात मएुस्सा बि अबहीरमा- 
णा निद्धति।आह-कहमेगसेढीय दह मस खंदे हि अवहोरमाणी 
अबहीरमाणी अ्रसंशउ्जञा उस्सप्पणीओसाप्पिणी दि शव दी रह? 
आयरिशो आइ -खरास्स सुदुमततगओं । सुत्ते विमं भाणायं- 
४ छुहुमा य हाइ काळो, तत्तो सुदुमयरं इ घर खस । अंगल से- 
दीमेसे.उसप्पिणिओं असस्वज्ञा ॥१॥ इति । ततञ्चदमायातम- 
कातो ऽतख्य थोटसपिपय वस पिणी सम यस मानाः, केवतः पुन- 
रेकस्यासेकपा दे रिकयां श्रणावङ्नुलमात्रक्केतप्रदेशराशोः प्रथम- 
बघगमल तृतीयदगम्‌लग।णतं सत्‌ याचत्प्रदेशपरिमाणे भवति, 
साबन्मात्राणि खेणकानि याचन्ति जवन्त्यक्रखएम हीनानि, ताचन्त 
सकात्कःएपदे मनुष्याः, तदेचम पर्यास्तसुक्मेकान्छया 5 ५।द्‌ भवेन 
खलुद्‌ राविधानामपि जीवानां परिमाणमुक्तम ॥ २०॥ 

संप्रति गुणस्थादकभदन चतुदशविधानाँ परिम्ताणमाह- 

सासायणाइ चडरो, होति अमंखा आतया मिच्छा । 

कोमिसहस्मपुहुत्तं, पमच श्यरे उ थोवयरा।। ४१ ॥ 

सास्परादनाऽऽद्यः सास्वादनसम्यग्टप्टिसस्य स्मिथ्यादश्याविर- 
सदेशाबर तदरूप ख्त्वारः प्रत्येकन संख्याताः; सासत्राङ्नाउदटी ना 
चनुणँ।माप प्रत्ये कमुत्कर्ष पदे केत्रपल्योपमासंख्ये यभागव सें परदे 
शराशिप्रमाणस्वातू | तथा अनन्त, अनन्तसंरूदा मिथ्या दृष्टयः, 


[el 
जावि 
तेपामनन्तलो काऽऽकारा प्रदे झरा शाप्रमाशत्वात्‌ । तथा प्रमन्तऽ- 
प्रमसखयता अघन्यतो ऽपि काटिसइस्मपृथक्त्वपरिमाणाः प्रा 


` घ्यन्त, चर्कपत ऽपे काटिसहस्मपृथकत्वमान्यः ! शइ पृथकत्सं 


डिरभूत्या नघकारटिलड स्राणीति। तथा इतर अप्रमक्तसंयताः 
रुताकलरा: प्रमत्तलयत्तञ्यः स्पटग्तराः॥ 2१ ॥ 

एगाई चडपएए-समगे उत्रसापगा य हवसंता |. 

अरं पमुच्च सेढी।-एऐँ हति संख्ये बि संखज्जा ।। 9५ ॥ 

इहापशमका छपशान्ताशच कदाचिद्भवन्ति, कदाचि, उप- 
झामश्रणेरन्तरस्य भाबात्‌ | ततरच यंदा वपशमका अपूवेक- 
रणा निवात्तिवाद रसू क्मस्तंपराया छपशान्ता उपशान्तमाहा 
भवन्ति, तदा जघन्यत पको दो अथो घा, उत्कषतरचतुःपञ्चा- 
शत्‌ । उदे प्रमाण प्रवशनकमधिकत्योक्तम, पताचन्त पकास्मन्‌ 
समयेऽपूचकरखाऽऽटि घु गुण स्थानकेषु प्रर्य क मुपशप्रश्राणि माधि- 
कृत्य प्रत्रिजान्तः भाष्यन्ते इत्यर्थः । भ्रण रुपशामश्रणरङां काल 
प्रतीत्य पुननं्न्ति लब 5पि संख्येयाः । श्द्मुक्तं सचति-सक- 
खे5प्यन्तमुंदूत्तत्रक्षणे उपरम्मश्रेणिकाले5न्ये5न्ये प्रविशन्तः स- 
बऽपि संख्याः प्राप्यन्त । आह -नन्वन्त मुँ तप्र म. णऽप्युप रा मध्चे- 
णिकाल असख्येयाः समयाः प्राप्यन्त, तभ यदि प्रातिसमयमे- 


केकः प्रचिराति, तथाऽपि सकल श्रेणि काल माजिङ्त्या सं ख्य याः 


घाप्मुचन्ति, कि पुनारृत्रादेरारज्यास्कषेत शच तुध्पश्वाडात: प्र- 
उेशन १! अप्रोच्यते-स्यादेय कढपना यदि सकलब्वपि श्र" 
णिसमयेघु प्रबेझो भवत, याचता ख पब न भदति, कि लु कषु- 
चिदेव समयेषु । अथेतद पि क थमस यते इति चत?। उच्यते -इ- 
होएशमश्रेण प्रतिपद्यस्ते पयात्तगभ जमनुष्य्रः एच, न श'गजीचाः, 
तेऽपि चारिप्रिणाः,न ये केतन, जा रितिणद्योत्कर्षतोइप कोटि 
सह स्पृथकर्मानाः, तेऽपि च न सर्वेऽपि ओण प्रतिपद्यन्त, 
कि तु कतिपया एव, लतो झायत-न म्येष्वपि उपझमश्चोसा 
खमयेषु प्रमेशो भति, कि लु केषुचिदेव, तत्रापि कदाचित्‌ 
कुत्राबित्‌ समये पञ्चइशापि कम चुर घिकृत्योस्कषतश्चतुः- 
पञ्चाशत्‌ प्रविशन्तः प्राप्यन्ते, नाधिकाः, ततः खक मेऽपि ध्राण- 
काले संख्येया! पत्र भवान्ति। तेपि च रातानि द्ृएज्याः, न 
सद्स्राणि, तथा पू्जसारानिरावेदितत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 
~ = न भी ~ ७ 
खबगा खीणाजांगी, एगाई जाव होति अट्टसयै । 
है त री 

अद्धाएँ सयपुदत्त, कामिपुहत्त सजोगओ ॥ 9३ !! 

इद्दापि कपकाः क्वीणमोहा अयोगितश्‍च कदाचिक्तवन्त, क- 
दाचिन्न, कपकश्रणेरयोगिकालस्य चान्तरसेभवात्‌ 1 तता यदा 
कपका अपूर्वकरणानिदृत्त वाद रसंपरायसूद सस् परायाः, की णाः 
क्लोणमोहा अयोगिनो इयो गिकेवलिनश्थ भवान्ति. तदा जघन्य" 
ल एका द्व वा, उत्कप तो $ष्टशातम अख्याधिकशतप्रमाणाः | ६द- 
मपि प्रमाण अवेशनर्माचकृत्योक्तमचसेयम । पतावन्त एक- 
स्मिन्लमये कपकत्दे, कीणमोहत्वे, अयोगिःवे चोत्कपतः प्रावि- 
शान्तीत्यथः । ( अद्धाए सयथपुद्त्त त्ति ) अद्धा कॅफ्कश्रेणिका- 
लोडयोगिकालब्ध । तस्यामद्धायां सकलायामाप प्रत्यकमन्येः 
इन्ये प्राधिशास्तः खवसखंख्यया शतसंख्याः प्राप्यन्ते । श्यमत्र भा- 
बना-खक नेडपि क्रेपरश्रेणिकालेउन्तमुंह प्रभाणे पञ्चदश- 
स्वपि कम्म शू मिष्यन्ये ऽन्ये प्रविशन्तो यादि खबेऽपि सेख्यायन्ते, 
तथा उप्यरकष तोऽपि शात्तपृथकःचसस्या पव लेज्घन्ते,नाशिकाः । 
पबमया।गकेवक्षिनो पे नावनीयाः । (कोडिपुहुस लजागी आओ 


(१४३३ ) 
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त्ति) सयोगिनः स्यागकेतवालिनः पुनः काटपुथषत्य कोटि- 
पुथकस्वलख्याः । इड सयोगिकेच लिसः सदेव भवन्ति, घुवत्वा- 
केेषाम; ते च जघन्यपढ्‌ ऽप काडिपृथकस्वमानाः, उत्कषता उपि 
कोटिपृथकत्वमाना पव । केवलमुत्कषपदे कोटिपृथकत्व रदत्त- 
ग्मत्रसयम्‌ ॥ २३ ॥ तदे बमुक्त- व्य परमा एम्‌ । 

खाम्प्रत क्रत्रपमायमाद- 


` अप्पञ्चत्ता दान दि, सुहुमा एगिंदिया जए सन्त । 
ससा य अमंखेज्जा, बायरपवणा असंखसू ॥ २४ ॥ 


द्धवेउप्यपयाप्ताः-क्षब्ध्य एय ताः, ऋरणापर्याध्का स्थ | अपिशब्द- 


स्यानुक्ताथसमुच्चाथकत्वात परयाप्ताआ | सूदमा प्केन्छियाः पू- 
पिव्यम्बुते जाधायुवनस्पतयः धस्येक स्य इदि सवेस्मिन्नपि ज्ञगाति 
भबन्ति,"सुहमा उ सव्यत्ञो ए" इति बचनप्रामाण्यात्‌ | ला ह-सू- 
दमाः सर्ने झे पृथिच्या दब: पयोतऽऽदि भेदिनः प्रत्येक सर्वे्षो- 
कव्यापिन इत्यज्नलिकानोष्टा थासार:, ततः क्रिमथेमिह मुख्यया 
कुत्या अपयासय्रहण क्तम पिशाब्दाच पयाप्तश्रहणमिति 0 लच्यत- 
पयाप्तापेकुया स्तोकातामसप्यपरयाघाना स्वरूपत 5 निया हु लय रूया- 
पनाधम। लथाहि-यद्यपि अपवातेजर: सेख्येयगुणडीनाः पयो- 
सास्तथा.४पि ते सवस्मिद्राषे जगति चत्तन्त, इस्युच्यमान न:- 
सशयसतिबाडुड्य तेषां ख्यापितं मचति । अथ कथं पास्ता 
अपयोधप्तापकया सख्येखयुणहीना,?; उच्यते-प्रक्ञषापनायामपर्या- 
पतापकुया पयोप्तानां संख्ययशुणतच। ऽमिघानात्‌ । तथा च तड़- 
न्थ:-"'खःवत्योवा खुशुमा श्रपञ्ञत्ता प्ञता खखद्गगुण त्ति। " 
अन्यत्राप्यृक्तम्‌-“ज्ञावासपमपत्ता,वहुतरमा चायराण चित्रया । 
सुदुमाण श्रपञ्जचसा, ओंडेरए उ केवब! विति ॥ १ ॥ " 


पने / कक विक टा १ i 
छरा: पुनः पयाप्तापयाप्रतदाभश्ना खाद्रकान्छयाः पाथब्य- 


म्ढुतेजावनस्पतयश्च प्रत्येक लोकऊस्यासस्ययतमे आरे$बति- 
्ठन्ते ! ( बायरपबणा अस्रखेखु त्ति) बाइरपबन। बादरवायु- 
कायिकाः पयाप्ता अपया्ञाश्च प्रत्येक लो कस्याखंखूययघु भा- 
रषु चनन्त | लाकल्य हि यत्किमपि सुषिर, तत्र सबदि 
आयतः प्रसरणे. त, यन्षुनरतिनिविमनिक्चितावयवतया श्चुविः 
रटीनकनकरगिरमध्यभागाद्‌+ तत्र न. सञ्च सकअमपि खाक" 
रूयासलख्यय भावम। तर. 
सर्वेष्दप्पसंस्ययेपु भःगेघु वायबों वतेन्त इति॥ २४ ॥ 
सासायणाइ सच्चे, लोयस्स अमंखयम्मि ज्ञागम्मि । 
मिच्छा ड सन्बझोए, होइ सजो।गि बि समुम्घाए ॥२५्‌॥ 
सास्वादनाप$४द यः सास्वादनसम्यम्द/पिसम्यस्सिध्याई एचा द्‌ यो 
समिथ्यादाष्टलयामिकेचलियर्जाः प्रत्यक सर्वे$पि लोकस्यासंण्ये- 
यतरः मागे उवतिछन्ते,लस्यास्मथ्याहप्र्चादयो हि संश्विपश्चेन्ि- 
येब्दव प्राप्यन्ते; सास्वादनास्तु कचित्स्वहपाः करणापर्योक्चवा- 
'दरैंकन्छियद्धिलिचतुरिन्फियासाकपशे नये ष्वपि,त 'च संश्चिप- 
'औन्छेयाऽ उदयः स्वडपत्वा्लोकस्या संख्येय भाम चतेम्त इत! 
सा।खादना5ऽदयो लोकास ख्येय मगगवरतिन उक्ताः | तथा मिथ्या- 


5 ह — ० ~ 20” र. 
हृंएयः खर्यघोके सर्वस्मिन्नपि लाके अवल्लि । सूदंभकेन्छिया । 


पढ़े सकललोकव्यापनः, से च मिथ्यारप्रय हति। तथा खयो. 

श्यपि सर्योगिकेबत्यपि, अस्तां मिथ्याहष्टय शत्यपिदाब्दा- 

“शः । समुदूधाते समुदूघातसतः सम्‌ सघलाक भवांत खक" 

नलोकड्यापी भवात । तथा।इ-समुदूघात कुन्‌ प्रथम दागम- 

समय, द्वितीय च कपाटसमय लोकस्यालख्ययतमे जागे बन 
ऱ्य 


शेषार तु | 


तत प्रकमल॑ख्येयभाग मुक्त्वा शध | 


आनधानराजन्ध: | 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
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——— स्लट स्नानास 








नेले, ततीये मन्थससम्रये पुनरसं*्ययंत्रागाचु, चत्तुचं सघलोक । 
तथा चोक्तम- चतु लॉकप्रणमएम स्टार इात। दवाई 
सजग बि समुग्घाप ” इतयुक्तम ॥ २४ ॥ 
लरत: समुद्धासप्रस्ताबादशेप/न समुद्धातान्प्ररूपयति- 

वेयणकसायमारण-वेडब्वियतेउ हा रकेबलिया । 

सग पण चड तिन्न कमा,मशुसुर्नेरा यातिरियाएं ॥9६॥ 

समुद्धातशब्दः पाञ्चात्याग्रेतनगाथागतो बा प्रत्यक्तमा भसं- 
बध्यत | तद्चथा- वेदनासमुद्धातः, कषायसमुद्धातः, सारण समु- 
दातः, वैक्रियसमुद्धात:,ते जससमुद्वालः, आहारकरूमुद्धात, क- 


_ खलिसमृद्धातञ् । तत्र वेदनया समुद्धाता चेदनासमुद्धातः, ख 


खासानवेदनीयकर्माउपश्रयः | कपाजअण कप्रायोंदयन समुद्धान: 
कपषायसमद्धातः,स च कपायजारित्रमाहमीयकम[5ध्थ्रय/ तथा 
मरणे मरणकाले भत्र मारणः, मारणक्राम् समुद्धत मा 
रणसमुद्धातः, सो इन्त मुहू ता यशपायुःक मविषयः । तथा चेक्रिये 
ग्राम््पमाणे समद्धातो धा्रयससद्धातः, स च वाऋयशरारना- 
अकमबिषयः' तथा तेजस विषये भ वस्तेजसः, स चासो समु 

द्वातञ्च तेजससमुद्धातः,ख च तेजो लेद्या विनिरेभकाक्षभावी ते- 
जसझार।रनामकमा5ऽश्रयः । 'आडढारक प्रारज्बमाण समुद्धत 
आढहारकसभुद्धात: रू च।55हःरकशरौरन!मकम।विषयः । ऋ" 
वङ्चन्यन्समुहूतभाविपरमस्दे भवः समुद्धातः केव्रलिसमुद्धा- 
त; । अथ सखम्रदूधात इति कः इान्दाथः १1 उच्यते 
समित्यकी भावः, चन्प्राबल्य, पकी मावेन प्राचल्यन घातः समु- 
टघ्ातः। केन सह पकी भःवगमन म १, इति चत । छर्यत- अथ!" 
चदन दभि तथा/दि-बद आत्मा कदनाऽअदिस्हमुदूघात गतो 
मब्रति,तदा वेदनाऽऽद्यनुसवङ्ानपारिणल पत्र भंब्रति,नान्यज्ञान- 
पारणतः। घाबल्येन धातः कथम ?, इति चत्‌! उच्यत-इह चेद- 


'नाउडाइससुद्घातपारगुता बढून्‌ चदन या5ऽर्दकेस्ममद शान 


फ्राह्यान्तरानुभधनयाग्यान्‌ उद्‌! रण। कर णताँङप्याट चाचामकाया 
प्राक्षप्यानुभूय च निजरया[त, आत्मप्रद श सढ्‌ सान्लष्टान रा 
तयत। त्य: | तत्र ब्रेदनासमुद्घातगत आत्मा वेद्स।यपुकुलप- 
शातं कराति । तथाहि-चेदनाकरालितो जीवः स्वप्रदेशान- 
मन्‍्तानम्तक मे स्कन्धवयेप्रतान शरीराद्वदिराप चिच्तिपति तेसच 
प्रदेशैवद्‌नजठर!5ऽद्‌रन्ध्रा।णि कणस्फन्चा$5च्यन्तर। लाने चापू- 
यी>उयामता मिस्तरतङ्च शारीरमाचे कंत्रममिव्य/प्यान्तभु टूर 
याचद चानिएते । तस्मिश्रान्तमुंदूल प्रभूतासानवेदनीयकम्मपु- 
फलपरिशास करोति । कपायम्मुदू घातस्मुरूतः कपा याख्यन्य[~ 
रित्रमाहनीयफम्मपुफझल पारिशाईत कराति । तथाहि -कपाय।द्‌ य" 
खमाकुञ्चो जीव स्वप्रदेश'न्‌ वहि बिङ्िप्य तेः ्रदेशेंवद मोरा" 
$ऽदरन्छाणि कणेस्कन्धा 5ऽद्यन्तरालानि चाफूदाऽऽ्यामविस्तः 
राऊ्यां देहमात्रे केत्रममिव्याप्य चर्षत, लथाभूनइच प्रभूतक- 
बायकर्मपुत्तपरिशातं करालि । एवं मारणसमुद्धातगत आयुः- 
पल शाते, चेकियस मुद्धा तगतेः पुनर्जीवः स्तप्रदेश।न्‌ शगीराद 
बहि निष्कास्य शरीरायष्कम्भबाहठ्यमानम्रायामतः संख्ये यदो = 
जनप्रमाण दपर निखुज्ञात,निसृज्य च य्थांस्थलान्‌ वाकयरा- 
रीरन।मकमपुफ़लान्‌ प्राग्वत्‌ शानश्रान। तथा च।च्८्म-''चं 3व्च 
यसमुर्वाएण समाइन्इ | समोहर्णन्ता संखेजाई जोयणाई 
इमं निलिरड। निासरत्ता अहावायर पुम्गले पारस ईति! 
सेज्ञसा5ऽइारकम्पमुद्‌ घातः वेकिय समुद्रात बद वगन्तव्यो । 
कवलं तेजससमुद्‌ घ्रातगतस्तेजसरारीरन!मरकमपुज्लपरि~ 


(१५१०) 
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शातम, आहारकसखमुकूघातगतस्त्वाहारकशारोरनामपुद्रलप!र- 
शात कराति, आढृारकस मुदू घातईचा$५हारकशा रोजप्रारम्भका? 
बे चाद्‌ तब्य: | कंचलिसमुद्घातसमुद्धतस्तु कचली सद्‌ सद्घेद्- 
ञुभाशुभनामो ब्चनी चगों जक मे प्टलपरिशात करोनि, कब- 
जिसमृद्घातवर्जाः शेषाः षमपि समुद्धाताः प्रत्येकमान्तर्मॉ- 
हार्तिक!:, केवलिसमुद्घातः पुनरष्टलामयिकः। उक्त च उज्ञा- 
पनायाघ--'' वेयणासमुग्धाएसा नमते ! कइ समयप पनत्ते ?। 
गे।यमा ! श्रसेखज्जसमश्प अंतेमुहुक्तिए पराणसे । पत्रंण जाव 
आहार स मुग्घाए। कतालिसमुग्ध!पणं जत ! कइ समर पन्ने 
१ गायमा ! असमइप पप्तत्त । ” इति । एतानेब समुवधातान 
गानषु (चन्तयात-“सग इत्यादि | मनुष्यगता सप्ताए सम- 
चृघाता भवन्ति, मनुष्यलु सवेभचश भचात | खुरगतावाच्याः 
पश्च समृद्धाताः, आहारकसमुद्घातकचलिसम॒द्धातयोस्तत्रास- 
अवात्‌ ! पुनरेष चनुदशपूर्वोधिगमन्चायकङ्कानद शानचारिन्रल्- 
ब्च्यसमचात्‌ 1 निरयगताबाद्याइचसत्वारः छमृद्धाता:, तत्र तेज- 
ससमुद्घातस्याप्यसंभचात, तदस्व॑ज़चब्य नेरयिकासं नेजा 
क्षश्यासब्धरजावात्‌ । सियमाता वाक्रयल।ब्धसत्ला कपञ्चान्थ- 
यपचनवजाना शाषजीबानामाद्यास्त्रयः समुदूघाताः, तेषां ब- 
[क्रयरलन्धेरप्यलभवात्‌ ॥ ०५ ॥ 


वेक्रियलब्धिमत्स ङिप्चेन्द्र य पच् नयोा। वें श एमा ह - 





पंचिदियतिरियाएं, देदाण ब होति पंच सएए।एँ । 
बेखव्जियत्राञणं, पढमा चउरो समुम्याया ॥ 9६ ॥ 

पज्ञान्कायातरश्खा साकना दचानामच प्रथमा: पञ्च समुद्धा- 
ता नेवान्न। पञ्चा न्छय।तयङ्त्राप साइषु केच द्वाकेखनजःल- 
इयालाच्धसरमचात्‌ | चे] क्रेयलब्धमता पुनचायूना वाजकायाना 
प्रधमा चनदनाकरयमारणचाकय रूपा अत्यार: समुद्ूधघाता 
॥ <६ ॥ गत क्षेत्रद्वारम । 


अधुना स्पशनाघाग्माह- 


चलदस।4हा व जावा, सभुघापण फुसात सञ्जम । 
रउसढार व क$, एव [मच्छा सनागीया ॥ 9५ ॥ 


चतुर्देराविधा अपि तरपयापरपयाझसद्मेकान्िया द भदाच्चतु 
दराप्रकारा आए।ज।वाः सरर जगत्‌ स्पृशान्ति। कथम ?,च्त्याह- 
शमुदूघातन मरणसमुद्धातन | इयमत्र भावना-६ह सङ्सेक- 
न्ट्र्याः पयाप्ता अपयाप्तश्य धत्यक सकल अाकत!चसन नेनस्त 
रुूतएडानता5| ए सकतप्तलाकस्पाशन उपपद्यन्ते कि पुनर्मारिणान्त" 
कसमुदूघाउयोगतः 2 | बाद रपय पिकस्छिया 5 ऽत यः स्वस्थानम- 
त्य प्रत्येक लाकासंख्ययसारवशिन पब समुद्घातमधिछ* 
स्य पुनः सकलल।कस्प।शनो ऽपि नवात | बथाहि-समुद्धात इह्‌ 
मरणसमुद्धात उच्यत मर णसमृद्‌ घानम्प मुरूतस्लु जाव: स्वर 
झारीरविष्कम्नबाइळ्यं जघन्यतो दृ घ्यणा हुः स ख्ये य ज्ञा मा। त्र 
म, लत्कबण सख्येयानि योजनानि खपदरादयक निखुजति । नि- 
सुज्य च यत्र स्थाबेउग्रेतनअव समुत्पत्स्यत, तत्र स्थाने त स्व- 
प्रद्‌ चद्‌ एफ प्रांक्षिपात । सज्चात्पात्तस्थात ऋजुगत्या पकन स- 
मयने स्वभदशदराऊ: प्राप्राति ¦ विग्रह गत्या तू केषतञ्चतुथ ल- 
मय, यना मरणसमृद्घातमधिङ्कत्य नानाजी चापकृया चादराप- 
पाप्तकान्खया5उद्ध यो काद्शभदा: प्रत्येक लव उपि सथ जगत स्प 
सन्तः प्राप्यन्ते हते । (रिउसेढीए व केई ₹।ति) कचित्पुनर्जीवा: 
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जीव 


सुच्मकम्द्रियलक्रणा प्यजुश्रेणया ऋज्ञगत्या । बाशब्दः पक्कस्तर- 
सूचन। न कवल समुद्घानन ऋजुआएया चा शत्यः) सब जगद 
स्पृशन्त । तथाहि-अधालोाकान्तादुद्भ लोकामन्ते उत्पद्यमाना- 
ब्बलुदेशा्पि रज्जू: स्पृशन्ति | एवं सबं'स्व॒पि दिक्तु नावनोयम। 
ततो नानाजीवापकया ऋजुेएया3पे सदम केन्खिया: सकल- 
लोकस्पशिनः । सप्रति गुणकानके स्पशेनां चिच्तयति-( एव 
मिच्छा सजागोय त्ति ) एवं खदजगतस्पर्शित या मिश्या ष्यः 
स थोगिनश्चाचगन्तव्याः। नत्र मिथ्यादशः सुक्रकन्छियाऽऽद्‌ यः, 
सूदमेकम्जियाइच खकललोकस्पदिनः, सयोगिकवलिन; पुनः 
कवल समुद्‌ घा तगसाश्चलु थसमये ससेछोकस्पडिनः प्रागन्र/प- 
ढिला ॥ २७ ॥ 


शषशुणस्थानकेचु स्पशेनामाढ- 


मीसा अजया अह अर, वारस सामायएा ब देसजई । 

सग सेमा उ फुसंती, रज्जू खीएा असंखंसं ॥ २४ ॥ 

मिश्राः सम्यःम्मथ्याहृएयः, अयता श्रचिरतसम्यग्दष्टयः, प्रत्ये" 
कमछाव रज्जूः स्पृशन्ति, द्वादश पुनः सास्व/दनाः, देशयत- 
यो देशाबिरताः बटू | शोष्य उक्तब्यतिरिक्ता; क्कीणमोइ वजाः 
अमा ५ऽद्याः प्रत्यक सस सक्त रज्जूः स्पृशन्ति । कोणा: छण 
मोहाः पुनरखंन्येयांशं रज्रोरसश्येयं जागम ॥ २८ ॥ 

पनमेव गाथां स्वयमेच भावयाति-- 

सहसारतियदेवा, नारयणहेश जंत तऽ्यज्ञुे । 

निजात अच्चुय जा, अच्चयदेवण इयरसरा 11एए॥) 

इह खहस्त्र!रान्तकाः सहर्ञ्रारघयचसामा देवा नारकखेटेन 
पूखलाङ्गोलकनारकखेईन,तस्य बेद नोपशमनाथेम, चपल क्षणम- 
तत्‌, पृषवेरकसल्य नारकस्य चद्नोद।रणार्थे बा, तृतीयां सुव 
नरकपूथर्यी+ गच्छन्ति । आनताइच्द्या देचाः पुनरल्पस्नेहा- 
ऽऽदिभाबःः ख्तहाउ ऽाद्‌ध्रयाजनेनापि नरक न गच्डन्तीति सह- 
स्रारान्तम्रहणम्‌ । तथाऽच्यृतदचन जन्मान्तरखेहतसम्तद्धवव्नढ- 
ता बा, इतरे सुरा; शाषसुरा अच्युतदबद्याक यावन्।यः्त ॥ 
सतः सम्याग्मथ्याहर््:नामाधचरत सम्यम्द पनां च प्रत्येकमष्टाए- 
रञ्झुस्पशना घटत | इयमत्र भाचना-इह यदा सस्यम्मिध्यार- 
प्रिभवनपस्थादिका पूस! ड्ातिकनाच्यतदे ब लो क व सि ना 
देवेनाच्युतदेवरू € ख्षेक्/अंयते, तद तस्य परुरज्जुस्प्शना 
भवति,"ढ अच्खुप इति बचनात्‌। तथा कञ्चिद्‌ मरः सदस्यार- 
करुपचासी सम्याम्म्थ्यटएः पूचस' ङ्गातिकस्य येदनाएशेमना य+ 
पु्येरकस्य वेदेनादीरणाय वा चाछुकाप्रभाऽमिधानामपि 
नरकफूथिवीम्रपगच्छति , तदा भवन्ातनिवासस्याच रतान 
दन्बद पि रञ्ज्ञुऽयमधक प्राप्यते, इति पूर्वोक्ताः घम्‌ रञ्जेबो 
रउजुद्गयन सहता अणे भवन्ति । एवं नानाजीचपपिक्तया 
सम्यम्मिथ्यादृष्टयो 'अप्ररज्ञुस्पर्शकाः प्राप्यन्ते । अयवा-को- 
ऽपि सहस्तारकह्पनिवासी देवः सम्य+म्रश्वारृष्टिः पृक्त क(- 
रणचञ्चात्‌ तृतीयां नरकञुवं गच्छुन्‌ सप्त रज्जू: स्पृशाति, 
स्व पत्र सहस्ारदेखो यदा अच्युनदेदेन खडादय्यते देवलोके 
नयत, तदा अन्यामप्येकामधिकां रज्जु स्पृशतीत्यष्टरज्जस्पश- 
ना । पबमविरतसम्यगदृष्ट।नामप्यछ्रञ्ज्ुस्पशना भाचनीया। 
नन्वरिरत सम्यसुहष्रयस्सद्ग चे वत्त म! नाः कामि कुन्ति, तत- 
स्तेषा#न्यथा5पि कथ न आवना ऋथचत ? । उच्यते-अन्यथा 
तेघामएरण्ज्ुस्पशनाया असंसवाव । तथाहि-तियद मदुष्यो बा 


(२४३४ ) 
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जीव 

स सम्यकरो द्विती य।५ऽदि छु नरकपूथित्रीघु गच्चाति,नाशप सत 
ध।गर्छुलि, ततोऽनुशरस्ुरभचं गच्छतः, तता चा च्युरा मनु" 
च्थभवमागच्ठतः स्सर्वात्कृष्टा सप्तरज्जुम्पराना अवाभ्यत) नाध्यि- 
का काप्यन्यत्र , ततो विरतखम्यग्‌दष्ट्याडापा मिथ्या 
चदविशेषणाएरज्जुस्पशकोाः प्रतिप्लच्या, न प्रकारान्तरण 1 
अपरे पुनरादुः-आधिरतत्तम्यग्टष्टींनांमुत्कषंता नवरज्जुस्पशना 
फधमिति चल ? । उच्यते-इद्द तन्मतेन क्ायकसम्यशदृष्टय 
दुतीयस्याममि नरकर्षाथव्यां गच्छन्ति, ततोडनुसरसृरनव 
गछ्यतां ततो चा च्युस्वा मनुष्यभचमागच्डतां सप्तरज्जुरुप- 
शना । तृतीयस्यां परथिच्यासुत्पद्ममानानां, तता था उद्धत्य मनु” 
च्यनबमागच्डतां ढिरज्जुस्पशानेति खामान्यता$ऱवेर तलम्यम्ह- 
टीना नवरज्जुस्पश ना । ब्यार्य। प्रश्चप्त्याद्याभिप्रायण पुनरमाषा 
द्वदरारञ्ज॒स्परानाऽयि प्राप्यत! तथा हि-अनुग्श रसुरनवे गच्छता, 
ततो बा च्युस्वा मनुष्यज्ञचम।गच्छतां सक्षरज्ज्ञुस्पशना | तथा नर- 
लतिरश्चामन्यतरो ऽविर तसम्यग्दरष्टि: पुरेखारुः कायापरा!म्रक- 
सम्पफ्त्वेन शृहातेम व्याख्यामङ्प््याद्य भप्रायतः घष्ठनर क- 
पृथिव्यामपि नारकत्डेनोव्पद्यते | ततो चा उद्धृत्य क्रायोपशामक- 
सम्यकस्चचा नज मञ्ुभ्येषु मध्य स्समुत्पद्यते। ननोऽविरतसम्यम्द 
छिः पष्ठनरकपाथवी गच्छन्‌ पञ्रउजूः स्पृशति ! ततः खा 
सान्यतोउविरन सम्यम्दष्टोनां सवसख्यया द्वाद शरउ्ज्ुस्पशना । 
सञ्चमपृथिव्या पुनः सम्यक्त्व डितस्य गमनमारमन खा भक 
प्त्यामपे निषिझं, ततः पष्टनरकपृथित्रीग्रद गुम ॥ २९, ॥ 


सम्ध्रात स्रास्वाद्‌न।नां द्वाद्‌रारउ्जुस्पशनां भावयति- 
उट़्ाए नेरइओ, सासझजाबेण एइ तारिमएए । 
लोगेतनिक्खुडसु, जे तससासायणगुएत्या ॥ ३० ॥ 


बष्ठनरकपृयिन्यां वर्तमानः कश्चिज्ञारकः स्वभवान्ते आपः 
शमिकसभ्यक्स्वमवाप्य स्ास्वादननाचं गतः सन्‌ काल 
करोति, कालं च कृत्वा तियक्षु मझुप्येषु था मध्ये समुत्प- 
दाते, ततस्तस्य पञ्चरज्छुम्पशना चति ¦ इह सप्तम़ांधवी- 
नारकः सास्वादनभाषं परित्यम्येव तियक्ून्पछत, इत घषछ- 
पृथिवीग्रहणम । तथा तियग्लोकादापि कावत्तियेक्षा मनु- 
दया वा खास्वादनगुणस्थाः सास्यादनसम्यभ्टाएगुणस्थानवार्सि- 
नः सन्त ळपरि लोकान्तनिष्कुटेषु त्रस्तननाडीपयन्तबातलाका- 
म्तप्रद्‌शधूत्पचचन्ते+ ततस्तेषां सप्तरञ्जुस्पर्शना | ततः सामान्य¬ 
सः स्रास्वादनशुणस्यानस्थानां सवसंख्यया द्वादशरज्मुस्प- 
शना समुत्पद्यत । न हक जोबमशिकृत्येयं स्पशना चि~ 
नह्यते, कि त्येक गुणस्थानं, ततो न कश्चिद्दोघः । इह प्रायः स्पा- 
स्वाद्‌ न नावम) पञज्ञानामधोगालिनोपजायते, तता ड्वादशग्ञज्चुस्प- 
शेना प्रतिपादिता। थांद पुनरधोगतिः सास्वादनानां जवेत 
सना ऽघोलेकामष्कुटादिष्वाप नेपामुत्पाद सं भवाब्यलुदे शर- 
ब्ज्ञस्पशना भि्यायत ॥ ३० ॥ 
संप्रत्यपूरवेकरणा5ऽदानां म्पशेनमजिधित्सुराह- 

उतसामग अत्रसता, सब्तत्थे अप्पपसनिरया य । 

गच्छेति रिडगइप, पुदसजया उ वारसमे ॥ ३१ ॥ 
चपञ्चमका छ पशमश्रेप्याऽऽरूढा अपू पकर पानि बाद र सूम - 
संपरायाः, उपशास्ता चपशान्तमाहाः, तथा अप्रमत्ताबर ता अ- 
पध्रमत्तसंयताः, चशब्दात्प्रमत्तजाबामिमखा:, स्वाथे सवःथ- 
सिद्धे महाविमाने, ऋज्ञुगत्या, गच्छान्त उत्पद्मन्त । सतस्से 
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जीव 
सप्रज्जुस्पाशिनः,ईह क्ञतपकश्रेशयाऽऽरूढा अपूचेकरणाऽऽद यो न 
म्रियन्ते, न च मरण स मुद घा तमार जम्त, तत स्तेखास सं र्ये य भा" 
गमाजेंज स्पीन घटत, नाधिका। अत एवं कोणमोहस्या- 
संछ्ययनायमम्त्रस्पशना प्राग ज्य घायि, सताऽपूक रणा55द्‌ना- 
सुपराम्राणमधिकन्य सप्तरज्जुस्पशना प्रत्यपादि! पर आह- 
ननु मनुष्यनचायुषः क्य,परभवायुष उद्‌ ये परद्षाकगमन,नदरमी 
साउविरतता, नोपशमक्रत्वादि, तत्क थमपू्ेकरणा 5 ऽदीनां स- 
सरज्जुस्पर्शनेति ?। नेष दाषः इद द्वि्रिधा गतिःकन्दुकगतिः, 
इलिकागातिख । तत्र कन्दुकस्ये् गतिः कन्दुकगतिः । किमुक्त 
भवात !-यथा कन्दुकः स्वप्देशसपिणिमत ऊर्द्ध गच्छति, 
तथा जीत्राऽपि कञ्चिस्परनवायुष्कु उदये परक्षाक गच्डन्‌ स्व- 
प्रदेशानेकत्र संपिणइथ गच्छुति। सथा इालकाया झळ गति~ 
रिलिक्ागलिः, यथा इलिका पुच्जदेशमपरित्यजन्ती मुम्बेना- 
ग्रसन स्थानं शरीरधरसारणन सम्छूझ्य ततः ८ छू स्वराति, 
एव जवा पि कञ्चित्श्वभवान्तकाले स्चप्रदरीरुन्पष्तस्थान 
सस्पूदय परभवायःप्रथमसमये शरीरं परित्यजति । तत 
इलिकागातिमाथिउत्य।पूर्वंकरणा5ऽदीनां सक्तरञ्जुस्पशना न वि- 
हन्यते / तथा बटजगत्येत्र { पुडलजया इति ) श्वत्र पुद णन 
मनुष्यग्रहणम्‌ । तत्त ऽयमथः-मलुष्यरूया द रायता देशविरता 
उदरा ऽच्युतानि धाने देवलोक गच्छन्त उत्पद्यन्ल, ततस्तषाँ 
घमू रज्जुस्पर्शन!, तियस्लोकमभ्यादच्युतदेवलोकस्य परुरउज़- 
मानत्वाल्‌ | तदवमुक्त स्पशनाड्वारम्‌ ॥ ३२ ॥ प०सं०३ द्वार! 
( एषां नजस्यितिकालः ' भवछिरकाल ' दाम्दे बचयमे | गुण- 
स्थानचिभागेन कालमध्नं ` गुणछाण ' शब्दे तुतीयनागे १८१५ 
पूछे गतम्‌ ) 
पुवी य आक अगश य वाळ, 
तणरुक्खवीया य तसा य पाशा । 
जेअंमजा जे य जराङपाएा, 
ससतयजा ज रमनानटाणा ॥ 1 
पृथिवीकायिका: सत्वा:, चकारः स्वगत भेदसंसूचनाथैः ! स- 
चाय अद्‌:-पृथिधोकायिकाः सुकमा याटराख, ते च प्रभ्यक 
पर्योप्काइपयोप्तक नद्े न द्विधा, प॒चसप्कायिका अपि । तथा$प्र- 
फारयिका बरायुकायेकाश्व ऊष्टब्याः। खनस्पतिकायिकान्‌ भदन द 
ईयति-तृपा नि कुदाऽऽदी नि, वृका आइवत्थाऽऽ द्या .खाजा।न शा" 
व्यादीनि। एवं बञ्जी गुदमाऽऽद योऽपि बनस्पनिभदा रूछब्याम श्र" 
स्यश्तीति ता: दी न्छयाऽऽद्यः प्राणाः पाणिनः। य चा एमा जा- 
ता अएमज्ञाः-शकुानसराखूप।ऽऽरयः, ये न जरायुजा जम्बा बवे- 
छिताः समुत्पद्यन्ते,ने च गंमाहिष्य जाभवकमनुष्याऽऽद यः तथा 
सस्वदाञाताः संस्वदजा:- युका मत्कुणङ्म्याद्यः। य च रसजा" 
निभाना; दष्धिसोदीर्का55दिपु रतपहमल्लान्नका इति ॥ १॥ 
सूत्र? र्‌ NS कुपन [ 
द्वाञ्रिराद्गद। जीवा यथा 
पमाजेह -छुदिह-तिविहा-च डहापंच/विहडथ्विहा जीवा) 
येया] तस उयरेहिं, वेयगःकरणकाएहिं ॥ २ ॥ 
एकविध द्विवि धिविधव तुप ञ्जविधयषाट्रेचा झाल । पका 
विधा विधान ये ते पकविधाः, पत्र सवत्र! पाव ध्यास डि” 
विधाम्य जिविकश्च चतुष्य च पञ्जाव ञ्च एरूवधा + पक्काउघ- 





(१५३६ ) 


द्विविध्वन्रिविध चतुधा प्वविधषष्ठिधाः | दीघता पुनः 
भवा जीवाः प्राणिनः लव पि संसारिकसस्वाः "यथोद्वहां तथा 
निर्हेशः” इसि न्यायात्पुन्निदै शामाहइ-चतना प्रसेतरेः, वेदाश्च, 
गतयश्च, करणाति च, कायाश्च घेद्गतिकरणाकायास्तेः बेद- 
रतिकरणकायैः करणजूुतेरते परकावधाऽऽद्‌यो जी वास्तदा - 
दया भवन्तीति गम्यते । तब्रेकविश्वाश्चतनामाञ्जत्य यतः 





सव ऽपि संसारिणो, मुक्ताश्च न व्यभिचरन्ति, एकान्झयवनख्प- | 


. त्यादीना तथेवापलब्धे: । तथा हि- 
“ कालफलदाणअइ्‌।- रगहणदो हल यरेगपमियार ? 
नाऊण जाण सच्चे. नारि ब्व सखयणा लरूणा ॥१॥ ” 
फञ्जस्य दान फत्रदानं, काके फलदानं काब्जफब्रदामम्‌। श्वाहार- 
स्य प्रइ णमाइरग्रइ णम,का सफल दान च आहारश्रहणं च दाह- 
ठकश्च रोगश्च प्रतीकारश्व कान्फलदानाहारप्रहणदोहदक- 
रोगपरत कार स्तान्‌, कि !, कात्वा अवबुद्ध, जानं।हि सऽपि 
नारीबस्खचतनास्तरबओ चूका: | यथाहि नारी काक्षफन्नदाना5.$- 
हारप्रहणप्रचणा दोहद्‌ 55दिधम्मैयुक्ता सती सचेतना, एवं 
चुका अपि तरूमयुक्तत्वेन सचतना इति गाथार्थः ॥ १॥ 
 द्वोन्छिया55दोनां पुनः स्पऐच सा, गत्यादि चिशिएचष्टावस्वा- 
खपाम्‌ «| द्विविधाः, पुनर्रसस्थावरभेदाअ्याम्‌ । ते त्रखा 
ढन्ख्त्यत्री न्झियचनारिन्द्रयपष्चन्खिया?, स्थावराः पृथिव्युदक- 
तेज्ञावायुवनस्पातिभदात्पश्चघा । नेविध्य स्त्र पुन पुल कत्वा दा गत* 
! चतुद्धा चातुर्विध्ये नारकतियङनरामरापेज्ञया | पञ्जचिधाः 
पुनरिन्छियाश्िता: । पाङ्गुघाः पाथत्यथेजोवायुबनस्पातित्रस- 
कायभेदादिति गाथाथः | पकस्मादारभ्य याचता द्विधारुताव- 
व्यातिपादितम ॥ २ |) 


इदानी तेषामेच नवधिधत्वमाह- 

पुढवी आक तळ, वाउ बधस्सइ तहेव बेद । 

तेइ देय-च उरिदिय-पंचि दियभेय ओ नवा ॥ ३॥ 
सुगमः चय म । हु 

पनश्चत॒दे शाब धघत्च माह- 

पतिदिय सुहूमियरा, सल्रियर पर्णिदिया य सवितिचक्त । 

पञ्ञत्त।ष ज्त्तग-न्ञपणं चनदस ग्गामा ॥ ध ॥ 
पकेन्द्रियाः पृथिञ्यश्षेजञावायुवनस्पतयः, ते च सूङमतराः । तत्र 
सूङ्माः सुद्मनामकर्मोक्लवा: सवत्ताकव्यापिनः सच्या निर- 
निदायिनाम डश्याः, बादराः पुनव्य बहारानुगाः प्राख्रशस्स्वनाद्य- 
स्तवर्सिनः। तथा संक्षीतराः पच्चेन्छिया:। तत्र स्र/झूनों मना विः 
झानयुकत्या देवनारकगर्भजतियंगझराः । इतरा; पुनरसंझिना म- 
नोलब्धिविकलाः समूच्येजाः पञ्चेन्द्रियाः, इत्यन चत्वारोंडपि 


वि ep, टच PRS गो ह, शत ह. € 
सह्‌ !द्वाजचतुाभघत्तन्त शत साद्रा अचत्वारः,लतः सप्तापे पया" |. 


पकापयांप्रकभेदाबतुर्ई श भेदा जायन्त इति गाथार्थः ॥४॥ 
पुनद्धानिशद्विचवत्वमा द्द - 
पृढतिदग असणिमारुय-व्रग सयरण ता पाणिदिया चड । 
बणपत्तेया विगला, छवि सब्चे वि बत्तीसं ।।५॥ 
पु थव्युद का स्निमा रुत वनस्पस्यनन्ताः । समासः पनर सकर 
श्व पञ्चेन्छियाश्च चतुद्धा चतुनेदाः घट्चतुष्कमीलनाब्तुथि- 
शतिभवबन्ति। तत्र पृथिवीकायः सूकमकादर जद तो द्विया .पनरेके- 


घाभधानराजन्छः । 


7४ 


जाब 


कूपयाप्तकमेदतरचतुद्धा अबति। एवमुदकाऽऽडि भ्वष्यायोज्यम्‌। ` 
पञ्चन्छियःः पुनः सर्य सं ङक्रिनेद्‌तो छि श्चा । पुनर कंका: पातकः 
भेदतो जिद्यमानाइचलुरा जवति । वनस्पातिध्रत्यकाः पदाव- 
यवे पदसमुदरायोपचारास्‌, पूापरानिपाताञ्च प्रत्यकत्रनस्प- 
तयः, विकला विकलेन्डियाः, तत्र विकलात्यपरिपुणान इस्स्धि- 
याज येषां ते बिकचन्छियाः -द्वीन्छिथती्ट्रयच्चतुरंन्छियाः, 
किविधाः?, द्विविधाः पर्याघकापयाप्तकभ दा:,त था चतुरक्विंकर्मा- 
लनादष्ठो भवन्ति, पुनश्चतुविशतिमीलनाब् सर्वेउपि द्वाजिशा- 
द्विधा मर्वात्त, इति गम्यत इति गाथाः 1111 दशन्छ तत्त्व । 
ब्िषएचबधिक प्ध॒शतभदा जीवानाम- 

अम्मापिडणो सारिसा, सञ्च बि खम॑तु मे जीवा । (६०) 

( अम्मापिउणो खारल ति ) मातापितलमानःः, यथा माता- 
पिन्नोरुपरि निरक्कांजमस्नहो अबति, सद्कदू मम सवेऽपि जीवाः ` 
पथव्यतजावायुसा धारणवनस्पतयः सूङ्मवदरपयाप्तापया- 
सभदन चतुर्विधाः, सवमीलने विद्निश्वा:, प्रत्यक वनस्पति द्ि- 
खिचतुरिन्छियाः पयोसा पयाधमेदेनाष्टघाः, तिर्यक पाष्या ज- 
लचरस्थलचरखत्रर परिसपञज्ुजञपरिसपोः पञ्चापि म्रङ्यस्त क्षेः 
पयाक्तापयाप्ताऽऽदीनां बिशतिस ख्याः,नार काः पुथ दी मेदे न सप्त, 
पयाप्तापयःप्तभदेन चतुइंशघाश तथा कम्म कम्म भूमि जान्तर ह्वी - 
पमनुज्ञाः पञ्चदशाजिरात्वट्‌पञ्चाशात्सख्य!ः, पयाप्तापयाप्तभद तो 
द्विरुसररातच्यमाना असाङ्मनु जा एतदूद्धी दान्तादि भवा अ- 
पासा पको च रशातमानाः। अवनपतयो दश चर पर्याप्ताप्याघ्त- 
रूपतो बिज्यतिमाना? व्यन्तरा: षामहाघाः पया प्ताप यो घत्वन द्वा- 
त्रिशद्‌ भेदाः। जम्भका आपि दशा पया ाऽऽ उना विशति घा। ज्यो- 
तिष्काः पञ्च गतिस्थिातिभदतों दश पर्याक्ञापर्या्त्वादेना वि- 
शालिघा: चेमानिका घाद, नब. पञ्चाउपि पर्याप्तापयोप्तयाग- 
नः पञ्चारान्मानाः। किशितरा पका स्थिवियाः पयाप्ताईघंट ना यो ढा: । 


` लोकान्तिका नव पूचेचद छादशाघाः । तदेव सच जीयास्िषएथ- 


धिकपञ्चहातमानाः, केमन्तु कमा कुषन्तठु म मम पते समस्ता 
भाषि जीवा इत्ययः | खंथा० । 
नारका5५ दिजीवासाशित्य स्थित्यादि- 

उिवतिजुस्तासा55हार, कि वाइ5हारेह सब्ब वा बि। 

कई जाग सच्वाणे ब, कोस व जुल्लो परिणपाति 1 ॥!१॥ 
(* आहार ' शब्दे द्वित।यभागे ५०१ पृष्ठे आह्दारवक्तब्यत। ) 

णर्झ्याशां भंत | पुब्बाहारिया पोगाला. परिष या? १, 
आइारिया आहारिज्ञमाप्ा पोग्मझा परिणया ? 9, 
अणाहारिया आहोारिंज्जेस्समागा पोग्गला परिएया १ ३, 
अगाह।रिया त्यणाहारिज्जस्समाणा पाग्मञ्चा परिणयाा ४। 
गोयमा ! ऐरइयाणं पुख्त्राद्वारिया पोग्मला परिणाया १, 
आहारिया आहारिज्जस्सयाशा पोग्गला पारेणया, परि 
एमोति य 9, थणाहारिया आह।रिज्नस्पमाणा पोस्म- 
का णो परिणया, परिणमिस्संति ३, अणाहारिया अ- 
एाहारिज्जस्समाणा पोग्गला मा पारेणया, णा परिण- 
मिस्साति ४ | णरइयाण भते ! पुव्याहारिया पोग्गला 
चिया, पुच्छा !। महा परिणया,तहा चिया वि, एवं चिया, 
उबेचिया, उदीरिया, बेश्या, णिज्जिषा ॥ 


(१६३५) 


जीव 


गाहा- 
“परिणत चिया उवचिया,उदीरिता बेड्या य णा जि । 

एाकिकम्मि पदम्मी, च उठिबडा पाम्गन्ना होति” ॥१॥ 

( पुब्बाहारिय वि) ये पूथसाद्ताः पुृवेकाले एकोकृता:, स- 
कुग्ृरीता इति यावस | अज््यवश्टता खा; ( पोग्गल पि) रूक- 
ञ्घ: | ( परिणय सि ) ते परिणता+ पूवेकाल दार्रारेण रहै 
स्वपृक्ताः, परिणति गता इत्यथः । इति प्रथमः प्रश्नः ११ इह 
ख सवच प्रक्षत्बं काकुपावादबगम्यत । तथा-( आहारिय 
त्त) पुचेकाङ्ने श्राताः संगृद्दी ताः, अभ्यचद्धता खा; ( आहारि- 
ज्जमाण रस ) ये च वत्तमानकाले आड्ियमाणा; सगुह्यमा' 
णाः, अज्यव दियमाणा वा पुदलाः ( परिणय त्ति) से परि- 
दाता: | $ति द्वितीयः २ | तथा-( अणाहारिय ।स ) येऽतीत- 
काले उनाहताः । ( आहारिज्जस्समाण स्ति) ये चानागत 
काले आदरिध्यमाणाः पुढलास्ते परिणत; । इति तृतीयः 
३। तथा-' अणादहारिशा अराहारगिज्जस्समाण " इत्या- 
दि। अतीतानागता55द रणक्रियानषधाश्तुथ: ४। इह च 
बद्यापे उत्वार पच प्रश्ना उक्ताः, तथाऽध्येते त्रिदृष्ठि: क्षभः 
बन्ति। यतः पू दृता आह्वियसाणा आहरिष्यमा णाः, अनाहता 
अना हिय माण अनाहरिष्यमाणुश्वेति षर्‌ पदानीह सूचितानि । 
सेषु च एकैकपदा5ऽश्रयशन षमूद्वेकयोगे पञ्चरश, बिकयोगे 
बिश्ातिः, अतुष्कयामे पञ्चदशा, पञ्चकयोगे षट्‌, षरूयागे पक 
इसि | अत्रोत्तरमाह-" गोयम '' इत्यादि व्यक्तम्‌। नवर ये पूब- 
माइतास्ते पुढेकाल पय परिणताः, ग्रइ शानन्त रमेख परि णाम- 
सादात्‌ १ । ये पुनराइता आहियमाणाम् ते परिणताः, आ- 
तानां परिणामभावादव परिणमत्ति च, आहियमाणाना प- 
रिणामभाचस्य घर्तमानत्वादिलि २। घृशिकृता तु द्वितीयः 
प्रक्षातरावेकळप एवंक्धो दष्टः, यपछुत-आइता आहरिष्यमा- 
स्या: पुकुत्ः परिणताः परिणस्यन्त च, यताड्य तेनेदं ब्या- 
ब्यातः-यछुत ये पुनराहता आड रिच्यन्ते, पुनस्तथां केचित्परि- 
णताः, अपरिणताइच ते सम्पृक्ताः शरीरेण सह । ये तुन ताच- 
श्‌ संपृच्यन्ते, काञ्जान्तरे तु लंपूत्रयन्ते, ते पारणंस्यन्त इति । 
खे पुनरनाइता आदरिष्यन्त, पुनस्त नो परिणताः, अनाइनानां 
संपका सावन परिषामासावात्‌ । यस्मास्वाडारिष्यन्ते, ततः धारः 
शस्यन्ते, जाह्वतस्यावइय परिणामन्ाचादिति ३। चलुधे स्न्चतीत- 
भावष्यदाददरणाक्रियाया अज्ञान पारिणामाभावादवसेच इति । 
एतदनुसारेणेब प्रास्द्शितविकल्पान!मुत्तरसूत्राणि वाच्यानी- 
गत | अथ दारीरलपकलकणपरिणामात्‌ पुफलानां चया- 
उधद या भवन्ताति तद्दानाथे प्रश्षयज्नाह-''नरहयारां''इत्याद। 
खयाउधढ्सृत्राणि पारणामलूजलमानीतिळकृत्वा अतिदे झतो ऽश्व 

7 तानात | तया दि-"जहा परिणया तहा चिया वि” इत्यादि । 
इढ़ च पुस्तकेष घाचनाभेदो शश्यतें, तब न संमोहः कार्यः, 
शवप्रामिधयस्य तुल्यत्वात्‌ | केबलं परिणतसूत्राचुलारेण प्रश्ष- 
सेखारि व्याकरणानि च मतिमताउध्येयानीति । त्र चिता: शा- 
रीरे चयं गताः | उपचिताः पुनबंडुशः प्रदेशस्रामोप्येन शरीरे 
जता पत्रात । उदीरितास्तु स्वनाबतोऽनुद्तान्‌ पुकलान्‌ 
सदयभासे कमेदाळेके करगाविरषेण प्राकेप्य यान्‌ वेदयत । 
डद/रणालकण चदम-''ज करणणाकाप्रैय, उदप दिल्ञह उदो- 
रणा पश्ता। तथा वेदिताः स्वेन रसचिपकिन प्राज्रिसरमयमजु- 


Mo सषाचुमावा इति । तथा [नज्जीणोः का- 
| 


चअभिधानराजन्द्रः | 


जीव 


रसन्य नुस मयमशेषत द्विप कहा नियुक्ता इति । “ गाह शि? 
परिणता55 दसूध्राण संग्रहणाय गाथा जवति । स्स चयम्‌- 

परिणय ” इत्यादि | व्याख्यातार्था ! नरम एकेकास्मन पदे 
परिणताचत्तापचिता ऽदो चतुर्बिधाः-श्ाष्टताः १, आइता आन 
हियमाणाक् २, शनाडना आहरिष्यमाणाश्च ३, अनाइता 
अनाहारेष्यमाणा श्र ४। इत्येवं चतूरूपाः पुष्ञञ्ञा अवन्ति, प्रश्न- . 
निर्वेच्क्‍ननविषयाः स्थाराते । 


पुळ्या जिचऱ्ते- 








अ 


एरइयाण जेते! कतिविहा पोग्गला निज्जंति !| गोयमा ! 
करस्मदेव्ववग्यशमाहिकिच्च फुविटा पोग्गला निति । तै 
77आअए चत, बायरा चव १ | णरइथाएं जेते! कति- 


पक 


बिहा पाग्गला चिज्नति !। गोयमा | आहारदव््रमग्गणमादि- 
किच्च प्ांबिहा पोग्गला चिज्जति | तं जहा-अगा चव, 
बायरा चेत्र 9 | एवं उवचिज्जेति ३ ; ऐरइयाएं मते ! 
कतिविहा पोग्गल्ा उद।रंति?। गोयमा ! कम्मदव्वदग्गए- 
माह किच्च दुबिहा पाग्गल्ा उदीराते | ते जहा-अणू चेत्र, 
बायरा चेव ४ । सेसा वि एवं चेत्र भाशियव्बा । बेदेति 
णिञ्जरंति ६, उयड्टिसु 9, उयट्ंति ए, लयट्टिस्मं- 
ति ए, संकमिंसु १०, सकामति ११, संकाभिस्संति १३, 
निहात्तसु १३, निइचति १४, निहत्तिस्संति १५, निका- 
इसु १६, निकायंति १७, निकाइस्संति १७ । 
सब्वस बि कम्मदव्बपम्गणमहि!केच्च गाहा- 
“जञेदिय चिता उवचिता, लदीरिता वद्या य णिञ्जिशा । 
लब्बदग सकामस्य-णि हत्त णकायर तिविड काले” !। १॥ 


“ज्ञेरन्याण भते! कइचिढ1 पोग्गल्ला भिज्जंति' इत्यादि ब्य- 
क्तम, नचरम ( भिञ्ञति क्ति) तीबमन्द मध्यमत याऽनुभागभद्‌ न 
भेदचन्ता भवन्ति,चद्वत्तनकरणापत्र्शनकरणाभ्यां मन्दर स।स्ती- 
बरस्ाः, तीवरसास्तु मन्दरसा जघन्तीत्यर्थः। उत्तरम-(कम्मद्‌- 
ब्वदम्गणमाडि किच् ति) लमानजातीयळव्याणां राशर्छव्य चश 
शा, सा चीदारिकाऽऽदे ळव्याणामप्यस्त!त्यत आह-कर्मरूपा द- 
ब्यवगरणा, कम छब्याणां वा वर्गणा कमं ऊक्य दगण्प,न।म घिङ्कत्य 
तामाश्रिय, =.मंद्रव्यवर्गणःखरका इत्यर्थः । कर्मद्रव्याणामेव 
च मन्द्‌ तरानुभावचिन्त!ऽस्ति, न ऊब्यान्तर!णामितिकृत्वः क- 
मझ्यवगेणामाधिहत्येत्युक्तत । { अणू चब बायरा चव त्त ) 
चनराम्दः समुञ्चयार्थः। ततश्च अणवश्च चाव्रा्र, सूदमाञ्च 
स्थुल'श्धेत्यथेः । सूद्मस्वं स्थुलटव चेषां कमेद्रब्यापेकयेवाचय- 
न्तव्यं, नान्यापक्कया, यत औदारिक5ऽदिद्रच्याणां मध्ये कम द्र- 
व्याययेच सुङ्माणीति । एवं चयोप चयो दारगावदना।मिजेशाः श- 
ब्द्गथेभेदेन वाच्याः, कि तु चयसुत्रे उपचयसुत्रे च “आहार = 
दृव्यवग्गणम दि किश्च' इति यदुक्त; डायमन्रिप्रायः-शरीर मा श्ित्य 
चयोपचयौ पाख्याख्यातो, तो चा$ड्रारणाऊन्येभ्य एव भवतो 
बान्यतोऽत आहारद्रन्य वगणामाथिरत्येत्युक्तामिति । चदीरणाऽऽ- 
दयस्लु कमेव्याणामेच भवनम तस्तस्सूत्रठूक्त कर्मेखव्यचगेण- 
मथिक्रत्येति । ( उयदिसु त्ति) अपचात्ततवन्तः, शहापचतेन 
कमणां स्थित्यादे रव्यवखायावशेपण दीनवाकरणम, घपघच्च 


(१५३८) 


जीव 





मस्य चोपलद्ाणत्यादुद्वत्तेनम पीढ़ ददय म, तद्च प्थित्यादेवृिक- 


शणस्वरूपम । ( सेकमिसु त्ति) संकमितवन्तः, तच संक्रमण 
मसूलप्ररुत्यभिन्नानामुत्त रप्रकृतीनामध्यवसा यविशेषेण परस्पर 
सजारणम । 
तथा चाह-- 
# सूल प्ररुर्यभिन्नाः, संक्रमयति गुण उक्तराः प्रकृती: । 
न त्वात्माऽऽसूत्तत्वा-दष्यच सायप्रयागण ॥ १ ॥ °° 
अपरस्त्याह- 
“प्लोत्तण श्राउयं समु, देखणमोइं चरेस्तमोइं च । 
ससाण परइण, उत्तरविदिसंकमों णिओओ ॥ १॥ '' 

. एतदेव निर्दिश्यते-यथा कस्य/चित्सदेद्यमनुनवताऽशुभकम- 
परिणतिरेवविधा ज्ञाता, येन तदेव सद्दघमसद्विद्यतया सक्रा- 
अतीति। पवमन्यत्रापि योज्यम्‌ । (निदर्शित्धु त्ति) निश्रत्तान्‌ कृत- 
घन्तः,इह ख विस्छिष्टानां परस्परतः पुत्रानां नियं कृस्या धा- 
रण खूढ़िरास्दत्वेन निधत्तमुच्यते | उद्धत्तनापवसेनव्य़ातारक्त- 
करणानामविषयत्वेन कमणो ऽत्रस्थानमिति । ( निक इंसु गन्ति) 
निकाचितवन्तो, नितरां बरूवन्त इत्यथेः। निकाचन च तेषाम- 
ब पूहलानां परस्परविस्छि्टानानकोफरणमन्योन्याबगाहिता 
आप्नप्रतप्तप्रतिहन्यमानसूर्चाकलापस्येच खकलकरणानामाते- 
बयतया कर्म्मणो व्यवस्थापनमिति यावत्‌ । " भिज्जांते ” इ- 
स्यादिपदानां संग्रहणी यथा-“ भदिय ” इत्यादिगाथा ग- 
ताथा । नवरम अपवत्तेनसंक्रमनिव्त्तनिकायनपदेषु चिविश्वः 
कालो निदेषएञ्य: , अतातवत्तमरानानागतकालानदेशन तानि 
बाड्यानीत्य ये: । इद चापवत्ना55ईनाबिव नेद ऽ ऽदीनामपि 
जिकालता युक्ता, न्यायस्य समानत्वातू । केबलमविवक्षणात्न 
तन्निद्वेंशः सूत्र कत इति । 


अज़िधानराजेन्छः । 


SSE जल मम का जननमान YE RIESE 


ऐरश्याणं भेत ! जे पाम्गला तेयाकम्मत्ताए गिएइति, ; 
त कि तीतकाझसमए गिएहंति, पडुप्प्कालसमप्‌ गि“ | 


एहंति, अशागयकालममणए गिएहंति ! । गायमा ! ए[5ती- 
तकालसमए गिएटति , पमुप्पसकालसमप्‌ गिण्टति , 
णो अणागयकाश्षसमए गिएइंति १। एरइयाणं भेते! जे 
पोग्गला तेयाकम्मत्ताए गडिए चढेर त, ते किं त।तका- 
लसमयमहिए प/ग्गले उदीरंति , पड्प्प्तकाङ्समयधिप- 
माणे पोगगन्ने लदीरति, गहणसमयपुरक्खम पोगाओे उदी- 
राते ! ! गोयमा  तीतकाझ्नलसमयग।ढ़ेए पोमाले डदीरंति, 
णो पमुप्रपकान्जसमययिप्पमाणे पागले उदीरंति, णा 
गइणसमयपुरक्खमे पोगाश्चे जदीरात 9। एवं वेदति ३, 
- गिज्जरांत ४। 

“ नेरइयाणं ” इत्यादि ब्यक्तम्‌ | नवर ( तेयाकम्मत्ताए सि) 
तिजलकास्मेणरारीरतया, तडपतयेस्य्ः । ( अतीतकाल समप 
गतत) कालरूपः समया, न तु खमाचारखूपः कालोऽपि लमय- 
रूपःन लु बण।5ऽदस्वरूप शति परस्परेण विशपणाःत्कालसम- 
यः, अतीतः काञ्लमयः- अत) तकाञ्जस्य चात्सापिसियादे: समयः 
परमनिङ्ट ऽशो ऽतीतक्ालसमयः, तत्र । € पहुप्पष्म त्ति } 
प्रत्युग्पन्नो चत्त मानो, नो ऽतो तका वेत्यादौ अतीतानागतकालडि- 
पयग्रद णप्रात बध दिषया।ती तत्वात्‌ | बिषयातीतत्व॑ च नयोर्चि- 
नष्टानुत्यत्नस्वेना लत्ादितिं, पत्युन्पन्नत्वऽप्यीभिघुखान्‌ गृद्वाति, 


ee are 


जीव 


नान्यान्‌ 1( गइणसरमयपुरकखमे त्ति ) ग्रह णख्रमयः परस्कतों 
बतेभानसमयस्य पुरोवर्ती येषां ते प्रदहणसमयपुरस्क्कना । प्राकृ" 
तत्वादेचं निदेश: अन्यथा पुरस्कृतग्रहणसमया इति स्यात्‌, 
अ्रहीष्यमाणा इत्यथः उदीरणा च पुचकाक्षगृहीतानाम्रेच भवलि, 





_अइणपूर्वकस्वाङदीरणाय।: । अत छक्तम-अ्रतीतकालसमय गु" 


होतानुदीरयन्ताति गृहामाणानां प्रह्दीष्यमाणानां चःगुहीत- 
स्बदुदीरणाभाबः। तत उक्तम-” नो पडुप्पप्म ” इत्यादि | बेद" 
नाननिजेर!सुत्रयोरप्येषचापप।सार नि । 

ऐरश्याएँं भते ! जीबाओ किं चक्षियं कम्मं बंघति, 
अचलियं कम्मं बंधति ? | गोयमा ! णो चालियं कम्मं 
बंधाति, श्रचञ्जियं कम्मे बंधति १ । णाग्इयाणं जते ! 
जीवाओ किं चालियं कम्मं डदीरंति, अचक्षियं कम्मं उदी- 
रंति ? | गोयमा | णो चलियं कम्मं लदीरंति, अचल्चिय 
कम्मं उदीरंति ५ । एवं वेदति ३। लयईंति ४। 
संकामेति ५-1 निइत्तेति ६ | णिकार्यति 9 । सब्बेसु अच- 
लियं शो चतत्तिये। ४ रश्याणं चते ! जीत्राओ किं चल्ियं कम्म 
एणिञ्जरेति, श्रचाळियं कम्मं खिञ्ञरेंति ?| गोयमा ! चाल्षियं 
कम्मं णिञ्नरेंति,णो अचलियं कम्मं णिञ्ञरंति 10। 

गाहा- 

बंधोदयवदोय-दृसं+मण शिहत्तणिकाएसु । 

अचलिय कम्मं तु जबे,चञ्चिअं जीवाउ णिज्ञरए ॥१॥ 
+ नेश्ट््याण ” इत्यदि व्यक्ता च। नवरम (जीवाशो कि चात्रि- 
येत) जीवप्रदेशेभ्यश्यलितं, तप्जनवस्थानश क, तदितरस्व- 
चलित, तदेत बध्नाति । यदाह-“ कृत्स्नेदेरोः स्वकदे-शस्थं 
रामा$४ट्टि परिणतो थाग्यम्‌ | बध्नाति यागदेताः,कसस्नह!क्त इच 
च मलम्‌ ॥२॥ पवमुद्ीरणचिद्नापवत्तेनासक्रमणनिधश्- 
निकाचनानिे भाव्यानि । निजेरा तु पुच्न्चानाँ निरजुभाची क्रताना- 
मास्मप्रदेशक्ष्यः शातनम, सा च नियमाच्चालतस्य कमणो, 
नाचस्ितस्येत । इद्‌ सङ्गहणी माथा" बंधादय ” इत्यादि 
आाविताथा, केषलमुदयशब्दंनोंदीरणा शूहीते।त। उक्ता नारक- 
चक्तव्यता । भ० ९ रदा० १ उ०। 

अथ अख़ु॒रकुमारवक्तब्यतामाह- 

ऋसुर्कुमाराशा भंत! पुन्वाहारिया पोग्गला परिशया १, 
असुरकुपारानिलाबणं जहा ऐरइयार्ण० जाव चालयं क- 
म्मे णिज्जरेति | ज० है श० १ न? ॥ 

पचे याचत्स्तातितकुमाराणां, पृथिवीकायिकार्ना यावद्‌ बनस्प- 
तिकायिकाना यथा नेरयिकाणां याघद्‌ चावतं कर्म निजेरयारत । 
(द्वोन्कियाणां स्थित्याहारो “ विर ' शब्दे; तथा * आहार ' शब्दे 
डितीयभागे ४०५ पृष्ठे खव्या ) 

एएसि गा चेते । पोग्गलाणं आएसाइ जमाणाए अ- 
फासाउज्नमाणाण य कयरें, कपरेहिंतो अप्पा वा बहुया बा 
तुझा वा विमेसाहिदा रः”; आबा  सब्बस्थोत्रा पागाला 
अणासाःज्जमाभा, ऊजनसोऽज्जमाणा अण॑तगाएा। बेह- 
दियाएं चते | पोग्गज्ञा आत हार टात, तें ते- 
सिं पोष्गञ्चा कोसचाष ज्ञुञ्ञो भ्रुज्नो परिशमति १। गोय- 
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मा | जिब्निंदियफार्मिदेयवेमायाएं जुज्जा जुज्जो परि- 
एपेति । बरेइंदियाएं भते | पुच्चाहारिया पोगगक्षा पारे- 
णया !। तहेव० जाव चज्ञियं कम्मं णिज्जरांते ॥ 

( अणसाश्ञमाणाण ति) रसनेन्डियतः । { श्रफासाश्ज्ज- 
माणाण ते ) स्पशनन्छियतः! ' कयरे ? इत्यादि यत्पद त- 
देव इश्यम-(कयर कयरहितो अप्पा चा, घदुया या, तुझा वा, 
खिससाडिया ब सि) व्यक्त ख $ " सम्वत्थोषा पोग्गला अ- 
ण!सापउजमाणा ” इत्यादि । ये अनास्बाद्यमानाः केबस्रं रस- 
नेन्कियविषयास्ते स्ताका:, अस्पृश्यमानानामनन्त नागवास्तिन 
इत्यर्थः । ये त्वस्पृश्यमानःः केवलं स्पशेतावित्रयास्ते5नन्तगुणाः 
इ्स्नेन्छियविषय ज्यः स कारादिते । 

तेइदि य चउरंदियाणां शाणत्तं ठिऽएण्जाव अशेगाई च णे 
भागसहस्साई अणाघाऽल्जमाणाई, अणासाइञ्जमाणाई, 
अफासाःज्नपाणाई बिर्समावज्नंति | एएसि एं भते ! 

` पोरालाएं अणाधाइज्ञमागाणं, अशासाइउ्जमाणाणं; अ- 
फासाइज्माणाण य पुच्छा। गोयमा ! सब्बत्थोचा पोम्ग- 
सा अगापाइजमाए।, अशासाऽजमाणा अणंतगुछा, अ- 
फासाइज्माणा अणंतगुणा | तेईदियाणं घारगेंदियजिरिभ- 
दियफासिंदियवेमायचाए ज्ञुञ्जो चुज्जो परिणमेति। चउ- 
रिंदियाणं चक्खिं'दयधाणिदि याजेन्निंदियफ/सिंदियचाए 
बुज्जो थुज्जा परिणमत । 

( तेर्शदेयचउरिडियाण नाणत्तं उिश्प सि) तश्चदम्‌-" जह 
क्षण अतोमुहुत्तं, खक्ोसण तेशंदियाणं पगूणं पन्नास राइदियाई , 
खडरिद्‌याणं ढम्मासा। ” तथा आाढारे ऽपि नानात्वम | तत्र च 
° तइंदियाणं भंत | ज पोग्गले आहारत्ताय गृहात ” इत्यत 
आरज्य ताचत्‌ सुत्र याच्य यावत्‌  अणगाइं च ख॑ भागसह- 
स्साईं अणाघाइउजमाणाई” इत्यादि | $ह च द्रं न्झियसू ्ापेक- 
बाऽनाघा यमाणानी ति, अति रिक्तमतो नानात्वम्‌ | वमड्पबहुस्व- 
बूत परिणामसूत्रे च | खतरिन्छियसत्रेषु तु परिणामसूत्रे “च- 
[क्स्रारयत्ताप घाणृ!देयचाप ” इत्यधिकामिति नानात्वमिति 1 

पाचे।दयतरिकखओो(णयाणं 3३ नशिण ङमासो 
बमायाए आहारो अणामोगयणिव्त्तिए अणुसमइञअं 
आवेरहिओ श्राभोगनिव्वत्तिओ जहस्येणं अंतामुहुत्तं, 
लकात छुद्ठ भत्तस्स, सस जहा च्नारादियाणण जाव 

. चालय कम्म ॥णज्ञरात | पूत्र म्रणूस्साण व। पार आ- 
जोगणिब्तरत्तिण जहक्णं अंतोमुहुत्त, जकासणं अट्टमन- 
सस्स, सोइंदियए ४ बेपायाए जुज्ञो जुजो परिणमति | 
सेस, तददेव ० जाव चद्धियं कम्मे शिज्जरेंति ॥ | 

पञ्चेन्छिय नि येकूसरत्र-( ।छइ भाणऊण च ) ' ज्ञहन्नणं अत | 
सुहुत उककोसेणं निल्न पलिओवमाई ” इत्येतद्‌पां {स्थति | 
जाणत्वा (्‌ ऊलासख। त्त ) उच्छञा ला चिँमात्रेया वाच्य हाल 1 
तथा [तयक्पञ्चान्ञयाणामाहाराथ घ्राति यदुफ्म- उक्कोसण 

_छुट्टभत्तस्स ।च,  तदृवकुरूत्त रकुरुतियच्ु लन्यत । मन्नुष्य- 
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सूत्र यष्क्तमष्टममक्तस्याति, तददेवकुबादामिथुनकनरान!अित्य 
सम्रबसयमिति॥ 

चाणमंतराण ड्डिईए शाशात्तं, अवमेस जहा णागकृमारा- 
एं, एबं जोऽसियाण वि, णतरं जस्सासो जहलेणं मुहु- 
त्पुदुत्तस्स, उकोसेण बि महुत्त पृहुत्तस्स, आहारो जइप्पेणे 
दिवसपृहुत्तस्स, लक्कोसणं वि दिवसपुशुत्तस्स, मेस तं चद ।! 

“ बाणमंतराणं ” इत्यादि । खाणमन्तराणा स्थितो मानात्बं 
( भवसेसं ति ) स्थितेरबशषमायुष्कवजेमित्यर्थः । प्रागुक्तः 
माहार द्‌ बस्तुययथा नागकुमाराऽऽ्दीनां तथा दयम ! व्यन्त" 
राणां, नागकुमाराएंं च प्रायः खमानधमस्वात्‌ । तत्र व्यन्तराणां 
स्पितिज्ञेघन्येन द्‌ शयर्षस इस्ता, चत्कर्षण तु पल्योपर्मामात । 
५ जोइस्स्याण चि ” इत्यादि । ज्यातिष्काणामपि स्थितेरब- 
शेषं तथेव,यथा नागकुमाराणाम्‌ | तत्र ज्योतिष्काणां स्थितिअ- 
६-उन पढ्यो पमा ्भागः, उत्कर्षण पल्योपम चर्षक्षक्ताधिक- 
मिति । नवरं (उस्सास श्ति)कवसलमुच्ड्रासस्तेषां न नागकुमार- 
समानः, कि तु बढ्यमाणः | तथा च्यह-“ जहक्षणं मुद्द तपु हु- 
तस्स ” इत्यादि | पृथकत्व पदिप्रश्तरानखञ्यः, तत्र यञ्चघन्ख 
मुदुर्श पृथफत्च तद्‌ द्वित्रा सुहुलाः, यच्चात्कृष्ट तदष्टो नव वसि ॥ 
आहारो ऽपि बिशावत एवं । तथा चाह-“ आहारा ” इन्यादि | 
भ० १ श० १ उ०। 
पृथ्वी का यिका 5 ऽ्रासेषु नेरयिका5ऽदानां स्थितिस्थानाऽऽद्‌- 

्रतिपाद्नाय संग्रह गाथाम। ढ़ - 
१७ > 4. £] क 

पुदर्व। उि$ओगाइण-सरीरसंघयणमेष संञाशे । 

जेस्सादिद्वाणाणे, जोगुवओोगे य दस ठाणा ॥ ४ ॥ 

७ पुढ़त्री ” इत्यादि । तत्र पुटबाति लुप्तविभाक्तकत्वान्निदे- 
झस्य पृथिबीघु, तपत्तद्ा गत्वाश्ास्य पृथिव्या।दिष जीवाड ६बाख- 
ष्विति खश्व्पामति | (छिद क्षति) " सुखनान्खूत्रम ” इतित्यायात 
स्थितिश्थानानि चाच्यानात शेषः (पव झ्ोगाहण त्ति) 
अवगाहनास्थानःनि। शरीर[55दि पदान तु व्यक्तान्येच , कार!* 
न्तं च पढ्‌ प्रथमेकवचनान्तं हश्यम 1 इस्येवमतानि स्थिति- 
स्थाना 55 ट नि दश वस्तूनि इहोद्देशाक चिचार यितब्यानीति गा- 
थासमासाथः । विस्तराथ तु सूत्रकारः स्वयम वढ्यतोति। 
तत्र रत्नप्रभापुथिव्यां स्थितिस्थानानि ठावत्परूपयक्षाह- 

इम।से णां भते! रयाएप्पजाप्‌ पुढदं।ए तीसाए निरयावा- 
ससयसहस्मेसु एसमेगसि निरयावामंसि नेरइयाएं केवइया 
विश्डाणा पत्ता | गोयमा ! असंखेज्ञा विध्ड्ाएा प- 
छत्ता | ते जहा-नहप्पिया ठिई समयाहिया, जड (क्या ठिई 
दुसमयाहिया,० जाव असंखिज्जसमया इया, नइ। छया जई 
तप्पा नग्गुकोसिया ठि ॥ 

“ इमीसे णां ” इत्यादि व्यक्तम्‌ | नबर म~( एगमेगस निरया 
वासंसि क्षि) प्रतिनरकाऽऽवा समित्यर्थः। { विइट्राण त्ति) आ- 
युषो चिज्ञागाः (असं खेज् क्ति) सङ्कघाऽतीतानि,कथम्‌ £. थम" 
पृथिब्यपेक्कया जघन्या स्थितिदेशवष्सहर्त्राण, उत्कृष्टा बु सा- 


रारोपमम, एतस्यां चकेकसमयव्ृद्ध्या 5 स्ङ्कथया।न स्थ।तस्था- 
नान मर्वान्त | अस्तक घयत्वात्‌ सायरापमसमसयानामत्यवच न" 
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असिधानराजेन्धः । 


जीव = 





शका 5ऽवासापक्कयाऽप्यसङ्कययान्येच तानि.केबल॑ तेषु जघन्यो- 
श्कएविजागो ग्रन्धान्तराद्‌कसेयः | यथा-प्रथमप्रस्तटनर केष ज- 
अन्या स्थितिवशवरषेस हस्राण, उत्कृष्टा तु नर्घातरिति । एतदेंव 
द्शयच्राह-" जहानिया ठिई इत्यादि | जघन्या स्थातिवेशच डेः 
सहस्राधिक, इत्यक स्थितिस्थानम, सख प्रलिनरफ भिन्नरूप" 
म,सैब समयाधिकति द्वितीय म, इदमपि विचित्रम,एवं यावद 
सङ्कपयसमयाधिका सा! सवोन्तिमस्थितिस्थानद्शनाया 5 5ह* 
( तप्पाछग्गुक्कासिय त्ति ) तत्कृष्राउसाधनर्कावधति विजष्यते, 
शस्य विवज्ितनरका 5 ऽवासस्य प्रायाग्योच्चिता उत्कर्षिका तलू- 


क हक ब 


भ्रायाभ्यःस्काबका श्त्यपर स्थातस्थानम,इृद माप ताच्या, चे" 
चत्॒त्तादुत्कतास्थयतारात । 


पव स्थितिस्यानामि प्ररूप्य तेष्वेव क्रोधाऽऽञुपयुरत्डं नारका- 
णां विज्ञागेन दृशेयज्निदमाह- 

इमीसे भ॑ भते ! रयणप्पजाए पुढदीए तामाए निरया- 
बासंसयसहस्सेस एगमेगंसि निरयाबासीमि जहाष्पयाए 
ठिईए बट्टमाणा नेरझ्या किं कोहोवउत्ता माणोबजत्ता मा- 
योषजत्ता लोनोबउत्ता | गोयपा ! सब्बे बि ताव होज्ज 
कोहाबउत्ता १, ऋहवा-कोहातउत्ता माणावडत्ते य ३, 
अहत्रा-कोहोवउत्ता य पाछोवडत्ता य ३, अटेवा-कोहो- 
बउत्ता य मायोवउत्ते य ४, अहवा-कोदोबउत्ता य मा- 
योबउत्ता य ४, अहवा-काहोवछुत्ता य क्लोभोबउत्ते य 
६, अह्वा--कोहोबलत्ता य झोजोवनत्ता य ७। 
छरइता-कोाहोनउत्ता य माणोबउत्ते य, मायोवउत्त य १, 
कोहोबउत्ता य माणवउत्ते य मायोबउत्ता 9, कोहोवउत्ता 
माणोतउत्ता मायोवउत्ते य ३, कोहोब्ञत्ता माणोवउत्ता 
मायाबउत्ता ४। एवं कोइए माणेएं लोजएं च तरि भंगा 
१५ । अइवा-कोहोवकुत्ता माणोवउत्त मायोवउत्त झो- 
ज्ञोबछतसे १, अहवा-कोहोंवउत्ता माणोवडत्ते मायोतङत्त 
ोनोवडना 9, अहवा-को होव उत्ता माणोवउत्ते मायोव- 
सत्ता झोभोबलचे ३, अहवा-कोहोबडना प्राणावउत्ते 
मायोबउत्ता क्षोभोबउत्ता ४, अहता-कोडोवडत्ा मा- 
णोतडत्ता मायोवउत्ते ल्लोभोवलत्ते ५, अहता-कोहोव- 
लत्ता माणोतउत्ता मायोवउत्ते लाभोवङत्ता ६, ऋइवा- 
काहोवलचा माशोवलत्ता मायोवजत्ता झोभोबउत्ते 9, 
ऋढवा-कोहोतउत्ता माशोवडत्ता पायोबउत्ता लोभोत- 
इत्ता ७ ! एवं सत्तावीस भेगा नेयव्या | 

“५ इमोख णं ” इत्यादि । ( जदक्षियाए ठिईप खट्टमाण ति ) 
या य नरकाऽऽन्रासं जघन्या,तस्यां वसमाना: “क काढोवउ- 
रे” इन्यादि प्रस “सब्य वि? इत्याद्यतरप्र । तत्र च प्रतिनरफ ज- 
घन्यास्थानक्षानाँ सदैव भावात्तषु च क्राधपियुक्तानां बडुत्वास्स- 
सातशातभङ्ककाः। एका5$द ख ल्यात सम याघकजधन्यास्थातका- 
नां तु कादा[चत्कत्या तेषु च को घ1५ऽचुपयु काना मेकत्वानकस्व सं- 
अवादशी ति नक्का पके न्छयेघु तु सयकषषायो पयुक्तानां प्रत्येक 
दूना मावादमङ्ककम  आदू य- समव जाह १ रहा, अदीईत 


भंगा ताह्‌ करेउ्जाहि। जहियं न होइ विरहो, झन्नेगय सत्तदी- 
सा बा ॥१॥ ” श्रयं च तस्सत्ता5पेक्क विरहो दरएन्यो, न तत्पा- 
दापक्क» यतो रत्नप्रभायां चतुर्दा भुदून उत्पाद चिर इ काख 
उक्तः,ततब्च यत्न सप्तवशातञङ्गका छच्यन्ते,तत्रापि विरदृञ्ञाय।- 
द्शीतिः प्राप्नाति, सप्तविद्यतेख्धाभाव पवित । तश्र (सत्ते खि 
ताव होज कोड 'त्रउत्त त्त ) प्रतिनरक सुचकीयस्वकी यस्थित्य* 
पक्या जघन्यस्थितिकानां नारक)णां सदेच बडूनां सद्भावाना- 
रकभवस्य च फ्राधाद्यप्रचुरत्वात्‌ सवं एवं क्रोधोपयुक्ता 
मवेयुरित्यको भङ्गः “अहवा' इत्याडि ना दद्विनि चतुःसं यो गभ क्का 
दशतः, त्र श्विकसंयाग चहु ब चनान्तं को धम मुञ्चता बरू नकः 
कार्याः। त थाहि ~ को घो।प युक्ता्च,मानापयुक्तश्च १, त या को घो प- 
युक्तास, मानेप्पशुक्ताश्च ५ । परं माययैकत्व घहुत्वाच्यां छौ, 
लोभेन च दौ | पत्रमेते द्विकयोग षटू, जिकयोग लु द्वादश भरन्ति 
तथाहि -ऋ घे नित्य बदुवचनप, मानमा ययोरेकन चन/मित्यकः, 
मानेकस्बे मायाबहुत्वे च द्वितोयः | माने च बदुचचन, मायाया- 
मकस्वमिति तृतीयः । मानषहुत्व माय!बहुत्ले च चतुथः, पुनः 
क्राघमानबोभिरित्थमेच चत्वारः, पुनः को घमायालोभेरित्थ- 
मेव चत्वारः, पवमेते द्वादश | चतुष्कसंयागे त्वष्टौ । तथाहि - क्रो- 
घरे बहुवचनेन मानमायालोभेषु चेकघच नेनेकः। इत्थमेव लो” 
भे बहुबचनन द्वितीयः । पवमेतावेकवचनान्तमभायया जालो, 


- पच बहुवचनाकामाययाऊन्या द्वा, पमत चत्वार पकचच- 


नान्त मानेन जाता प्रवमेव बढुबचनान्तमानन चत्वार इत्येत्र= 
सछे । प॒वमत जघन्यस्थितिघु नारकेषु सर्शावशतिभन्ति ॥ 
जघन्यस्थितो हि बहुबो नारका मबन्त्यत . क्रोध बहू वचनमेख । 


1 


इमीसे रयणप्पजाए _ढवीए तीलाए निरया- 
बाससयसइस्सेसु एगमेगसि निरयाबासासि समयाहियाए 
जइछाड्ुउए्‌ बटटपाणा नेरघ्या किं कोहो” त्ता माणेबन्न- 
ता मायोबडचा जझोजावउत्ता || गोयमा ! क हात्रउत्त य 
प्राणावउत्ते य मायोदलत्ते य लानोवउत्त य,कोहोबउत्ता य 
माणोवजत्ता य मायोबडक्ता य लोनोवडत्ता य, अइवा-- 
फोाहोवउत्ते य माणोत्रउत्त य,अहवा-काइवजत्त य माणा- 
बजत्ता य, एवं असीइभगा नयव्या | एदं० जाव संखेज्जस- 
मयाहिया ठिइ, असंखेज्समयाहियट्विएए तप्पाजग्णुको- 
सियाए ठिईए सत्तावीस अंगा भाणियव्या | 


५ समपादियाए जहक्षष्दिप वड्टमाणः नेरइयां कि कोहोब- 
उना ” इत्यादि प्रश्म1 इस रसख-“कोद्दी बबत्ते य” इत्याद- 
योउशीतिभेड्रा: | ह समयाधिकायां यावत सख्येयसमया।थि- 
कायां जपन्यास्थ ती नारका न नवन्त्यपि भवन्ति चेद्‌ का ञाःअ- 
नेके बेति। ततः क्रोघा5५दिष्वे कत्वन चत्वारो विकल्पाः,बहुत्वे- 
न चान्ये चत्वार एव ४, द्विकसंयागे चठुबशतिः तथाहि -क्रो- 
भ्रमानयारकत्ययदुत्वाभ्यां वत्वारः ४, पच ऋधमायथोः ४, पच 
फा घलोभयो: ४, पच मानंमाययाः ४, एव मानज्ञाभयाः छ, पच 
मायालान्नयोरिति ४। ब्विकयोगे चतु बशा तः, जिक यारो छाज” 
शत | तथाहि -ऋ धे मानमायानामिकम्येनेकः,पष्वेच माथाबदुत्वेन 
वितीयः, पचमेतौ मनिकत्वन, द्वाखेवाम्थो तद्वदरत्वेन, पवमेते च 
त्वारः, ऋयेत्येन चत्वार पव, अन्ये ऋधषहुत्वेनेत्यवमहटौ, 


(१७४१) 
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कोधमानमायाज्रिके ज्ञाताः । सथेचन्ये ऽष्ट कोधमानलभषु, 
सधे चान्येइटौ काधमा या बो नेषु,न थे वान्थेऽए्टो मान मायाचो भे ष्बि- 
| किदात्रिशव, बतुष्कयोग डश । तथाहि-ऋधाउ ऽदि ष्देक” 

नेको, लोनस्य बहुत्वेन द्वितीय» पधमतो मायेकत्वेन, त¬ 
थान्यो मायःबहुत्वेन | एवमेत चत्दारो सनेकत्वेन, तथा 5न्बे 
अस्वार एवं मानबहुत्वेन । एकमेल अष्ठी को थेकत्बेन, पव मम्ये5- 
छ ऋरधबदुत्वनात घामश | एचमल सघ ए.बाशीौतिरिलि 1एत 
ख जपन्यास्थतावकाइइदिसरझख्यातान्तसमयायिकायां जन्त, 
अशङ्कयःतलमयाधिकायःस्तु जधन्यांस्थतेरारज्योत्छप्रास्थाति 
थावत्सप्विद्यतितङ्कास्त एवं „तत्र नारकाणां बहुन्वादिति। 





अथाबरगाइनाद्कारे- 


ध्वीसे शे सते | रबणप्पञ्नाए पुढदीए तीसाए निरया- 


बासमयसइस्मेखु एगमेमेसि निरयाबासंसि नरइयाशं के- 
वश्या ओगाइगट्टाणा पएएत्ता १} गोयमा ! असंखेज्जा 
गाइ णट्टाणा पएणत्ता। ते जहा-जइशया ओगाहणा 
अगुलस्स असंखेऽ्जःनागं, जहिया ओगाइशा एमपदे- 
साद्या, नइ्मिया ओगाइणा दुपदेसाडिया, जइछिया 
ओझोगाइगा० जाव असंखेञ्जपदेसा हिया, नइणिगया ओ-- 
गाहशा तप्पाउग्गुकोतिया ओगाइणा ॥ 


तत (अगाइखटुण त्ति) अवमाहन्ते आसते यस्याँ स$इगा- 
हनः तनुःलदाधारमूत चा केत, तस्याः स्थानानि। मद्‌ रावृच्या 
बविमागा अवयाहनास्थानानि, तत्र ( ज्ञहक्षिय सि ) जघन्या 5“ 
हुलासेख्ययभागमात्रा सचनरकेघु, ( सप्पाङमुक्ासिय त्ति ) 
तस्य विवाकतनरकस्य प्रायाग्या या लत्काषका सा तत्प्राया- 
ग्योत्कर्यिका | यथा-त्रयोद शारस्तदे घनुःसपतर्क रत्निजयमङ्कु्न~ 
पटं चात! 

र 

इधीसे शं भते ! रयगाप्पजाए पुढत्रोए तीसाए निरया- 
बाससयसहस्सेस एगमेगंसि निरयावासंसि जहज्ष्षियाए 
आगाहणाए उद्माणा नेरध्या कि कोहोब उत्ता असीई जं- 
गा नाणियड्ता० जाव संखेपदेसाहिया जहधिया ओ- 
माइणा, असंखज्जपएसाहियाएं जडद्न्‍प्रियाए ओगाइणाए 
चट्भाणाण तप्पाउग्गुकासिपाप आगाइणाए बद्माणाएं 
नरव्याएं दोसु बिं सत्तावीस भंगा | 


५ जदक्तियाप्‌ ” इत्यादि | जघन्यायां तस्यामेव चैकाउ दिस" 
छुपा[तान्त परे शाखिकायासचगाइद्धाया वतेमानानां नारकाणाम- 
ख्पत्तरत्को घऽऽयुपयु क्त एकोऽपि लभ्यते, अतोषशीतिभेङ्गाग “ऋः 
ससे पप इत्यादि। श्र सा हख्या तप्ररे शा धिका या तत्पायो स्पो लक 
छायां च नारकाणां बहूत्वात्तपु च बहुनां ऋाधोपयुक्तत्देन 
ऋणि दहुवचनस्य भावाल्मानादिषु त्वेकत्वबष्ठुत्वसम्नचात्स- 
सेत्रिहानि भं ङ्का भ्रन्तीति । नसु ये ज्ञघन्यास्थंतयो अघन्याव- 
माहनाश्व सचरित, तेपां जघन्यस्थितिकन्वेन सप्तानिशातिमस ड्र- 
काः प्राप्नुचस्ति, जघन्यावगाहकस्येन आशोतिरिति विरोधः ? 1 
कात्रोच्य ते-जघन्यस्थितिकानामपि जघन्याचगाहनाकाद्षि5शो- 
तिरेव, i जधन्यात्रगादभान!महपरबाद्‌ ति, 

३ 


ऋनिधानराजेन्द्रः । 





enor 
reer 


जीव 


या च जधन्यस्थितिकानों सप्तचिर्शातः सा जघन्याच गाहन- 
त्बमतिक्रान्तानामिति भावनोयम्‌ । 
शरीरद्ार- 
से एं जते | रयगप्पजाए जाव० एगपेगंमि निरया- 
बाम॑से नरश्याएं कह सरीरया पष्ठात्ता !। गायमा ! तिहि 
सरीरया पक्षत्ता | तं जहा-वेउव्विएं, तयए,कम्मए। समी“ 
से एं भंत !० जाऊ बडव्बियसरीरे बटटमाणा नरह कि 
कोहोबङता, सत्तावीस नंगा! एएणं गमेणां तिः सरीर 
या जाणियव्या ॥ 

( सत्तावीस जग क्षि) अनेन यद्यपि देकियशरीरे स- 
समिशतिर्नेङ्गका उक्ताः, तथापि या स्थिव्याश्चय!ऽवगाहना।¬ 
श्रया च जङ्ककप्रकूपणा, खा तथैद दृर्य।, निरवकाशत्या- 
स्याः, इारीराश्रयायाख सातेकादात्वास्‌ । णेवमत्यश्राप 
बिमरीनीयमिति । ( पपणं गमेण तिथि सरीरया जाणि- 
यञ्च स्ति) येक्रियशरीरसूङ्पाउेन श्रीणि झारीरकाणि दे।फ्रेय- 
चेजस काम णानि भिनब्यानि, त्रिष्वपि अङ्गकसप्तचिशतया- 
च्यत्बर्थः । नन्‌ बिग्रडगती कवल ये तेजसकामणरारोरे स्याता 
तयारहपत्वेनाशीतिरपि भङ्गकानां सम्भवतीति कथमुच्यत 
तयाः स्तत्रिशातिरेचेति?। अत्रार्यत-सस्यमतत्त्‌, कदल व्य" 
दारीरानुगतयोस्तयो रिढ!ऽऽश्रयणं कवले य7श्ना श्रयण सात स्स” 
[बशात्तरचात। यच्च हयारचातद ्पत्व ज।ए॥।त्युक्त, नत्नय(- 
णामपि गमस्यात्यस्तलास्योपटशेनाथामात ॥ 

संहननद्वारे- 

इमीसे णं अंते ! रयणप्पन्ञाप० जाव नेरश्याएं सरीरया 
किं संघयणा पणणत्ता ? | गोयमा ! छएहै संघ्रपणाणे 
असंघयणी,नेवर उड्ढी नेद च्छिरा नेत्र एड1रू णि, जे पोग्गला 
अणिङ्टा अकता अप्पिया ऋसुहा अमणुक्षा च्यमण!मा, 
एएसिं सरीरसंघायत्ताए परिएमंति। इमीसे णे भंत ० 
जाव छएई संघयशाणं अमंघयणे वहमाणाएं नेरइया। किं 
कोहोव उत्ता १० सक्तावीसं भंगा । 

(रह संघयणाणं श्र संघयाणि त्ति) एप सहननाना "खक 
अनारचाऽऽद्रीनां मध्यादंकतरणाप सहन्नेन|सट्ूनता|नात 1 
कस्मादेवमित्यत आह-''मेवट्ठी' इत्यादि नबास्थ्याद न सपा स- 
न्ति; अस्थसञ्चयरूप च सइननमुच्यत दात 1 ६ अणि सि) 
इष्यन्ते स्मेतीषाः,तक्षिघ धाद निष्रा, अनिष्ठमपि किस्वित्कमनाये 
भवतात्यन उच्यलन्अकान्ठाः अकान्तमाए 1काओञत्कारणचरशा- 
प्रोतये भवतीलीन आइ -अ्िय्यः.अप्रीलिहेतव:, खमि यत्त्र नेथा 
कुतः,यतः (असुभ छि) अञ्चुमस्चनावाः, तेच स्टामान्या अणि 
भवन्तीत्यतो विशेष्यन्तें-( अमम पति) न मनसाउन्तससबे- 
दनन झुमतया झायन्त इन्यमनाङाः । अमनाङ्षला खकढा डप 
स्यादत आह-( अमणाम सि) न मनस! अम्यन्ते गम्यन्त 
पुन पुन झमरणता य त मनमा पकाथकाशे स शब्दा श्रान- 
प्रतापकषप्रतिपादनाथों इति । ( संघायत्ताप खस ) सङ्घाततया, 
शरोग्खूपसझयतयेस्यथ: । 

समस्थानढारे-- 


. Ls 


१ जाव सरागया 1 


इमीसे एँ डिया पाचा ? । 


( १५५२) 


जीव 


गोयमा ! दुबिहा पक्षत्तः । ते जह्दा-जवधार[एज्ञा य, 
उत्तस्व लव्बिया य । तःय णं ज ते जवघाराशज्ञा ते हुँ- 
_मसँठिया पछत्ता, तत्थ-जे त ङत्तरवेज्ञब्बरिया ते बि ठुंम- 
संठिया पएणच्ता | इसे ऐ० जाव हुंमसंखाऐ बश्माणा 
नेरऱया किं कोहोबलत्ता ?, सत्ताबीसं अगा | 

( किंसांठिय [सि ) कि संस्थिते संस्थान येषां तानि कि- 
संस्थितानि ?। ( भवधाराणिज्ज पस) भवधारण निजजन्माति- 
खारन प्रथाजन यषा तानि अवचघारणोयान्याजन्म थारणीया- 
मीस्यधः । ( सत्तरवेलाव्वय त्ति ) पूवचेक्रियापेक्या छत्तरा- 


nT Sr त जै 


णि उशरकालभावीनि वेक्रिया।ण उत्तरवोक्रयाणि । ( हुरु- 
सांखिय पचि) सवेत्राजुभस स्थितानि । 
लहयाद्वारे- 
इमीसे णं भंते ! रयणष्पन्ञाए पुढवीए नेरइयार्ण कई 
= = हक 
लेस्साओ पप्चत्ताओं? । गोयमा ! एगा काउलेस्सा पछात्ता । 
~ क्‌ 19० चाक. 
इमीसे छौं भते ! रयणप्पज्ञाए० जाव काडयेस्साए बह- 
पाए सत्तावीस भंगा | 
दृष्टिद्वारे- 

इमीसे शं जेते० ! जञाब किं सम्मदिद्वी, मिच्छादेही, 
सम्मामिच्चदि्ड। 1 | मांयमा ! तिक्षि वि; इमीसे णंण 
जाइ सम्मइंसग बहमाणा नेरइया सत्तावीसे जागा । एवं 
प्र 1 २० म 14 ha ब. ना 
प्रेच्छदंसण दि; सम्मामिच्छदैसणे असीइजंगा । 
(सम्मामिच्बद्सणे असीइनग स्ति) मिश्रद॒प्टी नामहपत्वात तद्भा- 
दस्यापि च कालतो3ल्पत्वादेको5पि हृभ्यत इत्यशी तिमङ्घा: । 

क्वानद्घारे- र 

इपीले एं० जाब कि नाणी,आम्राणी १] गोयमा ! नाण) 
बि, अस्याण वि, विसि नाणाई नियमा, तिकि अछाणाई 
जयणाए। इमीसे ऐ भंते० | जाव आनि[णाबो हिया 
बट्टमाए $। गोयमा ! सत्तावीस जगा, एवं पती णाशाई 
तिमि अध्याएाई भाणियच्वाई 

( तिक्षि णाणाइ नियम पत्त) ये ससम्यक्त्वा नरकषूत्पद्य- 
न्ते तेषां प्रथम समयादारज्य भवप्रत्ययस्यावाथिज्ञानस्य नावा- 
त्त्रक्षानिन एव ते, ये तु सिथ्याइप्रयस्त स न्ड्िभ्योऽस।डञ्च भय शो - 
त्पद्यन्ते, तत्र ये सङ्डिभ्यस्ते भवप्रत्यया देच चत्रिभ ङस्य भावाद- 
झानिनः, श्र स्वसाऊक्िभ्यस्तेषामा द्यादन्तमुंदु लौस्परतो चिन्नज्ञस्यों- 
स्वस्तिरिति तेषां पूर्वमझ्ानछ यं, पश्चा पिम झत्पत्तावज्ञानत्रयाभे- 
स्यत चच्यत-(तिक् अम्पाणाई उयणाए स्ति) नजनया विकल्प 
“नया कदाचेदू घे, कदाचत्त्री णी त्यर्थ: | 

अर्ये गाथ स्याताम्‌-- 

५“ मझ्ी णेरइपसुं, अरञ्रप/रेखायणनरे समप । 

चिब्भंग ओहि वा, अबिभाहे विग्गहे लहइ ॥ १॥ 

अस्सणा नरपसु, पञ्जत्तो जेण लहइ चिब्भंगं । 

नाणा तिश्नेब तो, अछय।णा दोलन लिन्न 1 २ ॥" 

एवम " तिक्षि णाणाई ” इत्वादे । आसीतिबोधकज्ञानब- 
ल्‌ सप्तविशातजङ्गकापतानि अद्यानि ऋण झ्ानानि, अङ्काना- 





अभिधानराजेन्ङः । 
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जीव 
नि वेति | इह ख श्रीणि झानानीति यु, तदाभिानयाधिक- 
स्य पुनगणनेन । अन्यथा दवे एव ते वाच्ये स्थातामिति "ता प 
अन्नाणा३” इत्यत्र यदि मत्यङ्ञानश्चताज्ञान विननड्भरात्‌ पूवकाल- 
भाविनी विवद्यते, तदा अशीतिनजझ लभ्यन्ते, अढपत्ता सेधाम्‌। 
कि तु जघन्यावम २ प्ले. ततो जघन्यावयाहनाश्रयणेवा शा ते- 
भङ्गकास्तेषामचसया शति । 
योगद्वारे- 

इमामि ७ जाद किं मणजोग), वयजोगी, काय जोगी ?। 

~ हनन क कत < = 

गोयमा ! वाझ ।ब । इमास ण० जाब मएजाए वहमाणा 
सच्तातीसं भंगा; एत्रं कायजोए । 

(पव कायजाण सि) इट यद्यापि कतलकामेणकाययोगे 
अशीतिभेङ्गा सञजवाम्ति, तथापि तस्याविवक्णात्‌ सामान्य काय- 
योगा 5ऽश्रय पाक सप्तबिशतिरुक्तेति । 

ब पयोगद्धार- 

इमासे एंण जाव नेरऽ्या कें सागारावउत्ता, अशागारोब- 
उत्ता? गोवमा ! सागारावउत्ता वि, अशागारोबडत्ता दि। 
इमीसे ऐ० जाव सागारोवडत्ते वट्टमाणा सत्ताव।सं जगा, 
एवं अणगारोवचत्त वि सत्तावीस जगा, एवं सत्त वि 
पुढत्रीओ नेयव्वाओ, णाशत्तं लसासु। 

( सागारोवचत्त त्ति) श्राकारो विशेषांसग्रइणझा फेः, तेन 
सद इति साकारः, तद्विकलोऽन/कारः | खामान्यग्राहीत्यर्धः । 
€ णाणत्तं लेखासु चि ) रत्नप्रमःपृथिव प्रकर णतन्डेपपू - 
थिवी प्रकरणान्यध्येयानि । कवन घेर्यासु विशापः+ताछ 1 मिन्न- 
स्वात्‌ । अत पव तदशेनाय गाथा- 

गाइए- 

काओय दोस तर्या मीसिया नीलिया चउत्यीए । 

पंचमियाए मीसा, झएहा तत्तो परभकएइ॥ १ ॥ 

€ काओय इत्यादे ) तत्र (नझ्याप मीलिय ति) बालुकपना- 
प्रकरण उपरितननरकषु कापोती, अधस्तनघु नीला भतती लि 
ते यथासम्भव प्रश्नसुत्रे उत्त रखूजे चाभ्येतव्य इत्यर्थः । यच्च 
सुत्राभित्षापेष नरका 5 ऽव'्ससह्वघ।नानात्व,तत्‌ “तीसा य पश्न- 
चोला" इत्यादिना पूर्वे ्रद शितेन समवसेयमिंति | एव च सत्रा- 
मिलाप: कार्य सक्करप्पन्नाप रं संत ! पुद्वत्रीप पणवीलाप न- 
रयावाससखरयलहरस्से सु एममेगेम्न नरयावासंसि कह अस्साओ 
पप्तत्तास्रो | गोमा | पगा काउलस्सा पत्ता | सक्करप्पमाप्ट 
णं जते !० जाव काउलेसाए वष्टमाणा मेरइया कि कोहाच च” 
सा? , इत्यादि” जाच खत्ताबीसं भगा” । प्य ल»पृधिचरीषु 
गाथा ऽनुसारेण दःच्यम्‌ । 

चनमट्ठीए एं भते ! असुरकपारावाससयसहस्सेसु एग- 
मर्ममि असुरकुमारावासंसि असुरदुमाराएं केवड्या वि~ 
ट्राणा पछत्ता 1 गोयमा! असखेञ्ञा ठिइद्वाणा पत्ता! नं 
~ ~ CO ७ हट” ०. 
जहा-जद सया जडे जहा नेरइया तहा, नवर पढ़िलोमा 

अंगा नाएियव्या, सब्बे वि ताव होज्जा ज्लोभोबउत्ता य 

माणोबउत्ते य, पुण गगेएं नेयच्बं ० जाव थणियकुपारा, 

नबरे नागचं जाण्ियच्यं । 


( १५७३) 


जीव 

असुरकुमारप्रकरण ( पडिलामा भग सि ) नारकप्रकरण हि 
क्राधमाना$४दिना कमेण नङ्गकमिउँश: कुदाईछुरकुमाराइपादिप्र- 
करखष लॉसमायाष्:दिनाइसो काय श्त्यर्थ। अत पवाह-( सब्बे 
वि ताव होआ्ा लाहोबउत्त ति) देवा हि प्राया लोनवन्ता भव- 
न्ति, तेन सञ५प्य सुरकुमारा सोभोपयुक्ताः स्युः। द्विकसयाग तु 
खानोपयुक्तत्वे बदुवचनमत्र, मायोफ्योगे त्वेकत्बवडुत्वाभ्यां 
दो नङ्गको, पव लप्तविशतिनेद्धकाः कार्याः । ( णवरं णाणत्त 
जाणियबब ति) नारकाणामसुरकुमाराऽऽदीनां च परस्परं ना- 
नात्बं झाल्या प्रश्नसुखाएयु त रसत्राणि चाध्ययानालि हृद्यम | त- 
अ नारकाणामसुराऽऽदीनां च संहनन सश्यानलेइ्यासूत्रेषु जव- 
ति। तच्चेयम-" चठ्सऽ्प णं भेत | असुरकुमाराबासस्ट्य- 
सहस्सेसु पगमेगोस असुरकुमारावासंसि अ्रसुरकुमाराणं 
शरीरगा कि संघयणी ?। गोयमा | अखंघयणी, जे पोम्गला 
इट्टा कता, ते तासि संघायक्ताए परिणमंति, एवं सठाणे बि, 
णवर अवचारणिज्जा समचउरससरठिथा, जत्तरवेजडिब्रया अ- 
धयरखंविया, पव लसाखु वि, णवरं कड लखाओ पाओ १ 
सोयमा ! चत्तारि | तं जहा-कणइा नीला क! ऊ तेऊननेसा । चत्च- 
स्प भ०्जाद कराहलेखाए वट्टधमाणा कि कोहोबउत्ता ?० छा 
यायमा ! खब्वे ब्रि ताव ढोज्ज लोहोवडउत्ता ” इत्यादि | पचे 
“ नॉब्काकतेक बि ”। नागकुमारा55दिप्रकरणेषु तु-'चुल सीप 
नागकुमारावाससयसहर्सेसु ” इत्येधं “ चउसष्टी असुराश, 
मागकुमाराण दोश चुलसीर । ” इत्यादे वेचनातप्रश्जसूत्रेषु 
जबनसङ्कघानानार्वमचगम्य सूत्रानिलापः क!यं इति ¦ 

असंखजेसु एं भंते ! पुढबिकाइपावाससय सढ्स्सेसु ए- 

७ ७ ~ क डि कै ~ हा. 
गपेगोसे पुदविकाइयादासंसि पुर चिकाइयाणं केवऱ्या ठि- 
इट्टाणा पत्ता !। गोयमा ! असंखेज्जा विःट्राणा पद्चचा। 

+ ~ € 
तं जहा-जहस्पिया ठि$० जाव तप्पाउग्गुक्कोसिया ठिई । 
असंखेजेसु ण भते ! पुढ विकाश्यावाससयसह स्सेस एगमेगं- 
सि पुढबिकाश्यावासंसि जइपाद्धिशए बट्टमाणा पुढविकाइया 
के कोहोबडत्ता माणोवडत्ता मायोवडत्ता ज्लोजोबउत्ता !। 
गोयमा ! कोहोषजत्ता वि, माशोबउत्ता बि, मायोवल्त्ता 
बि, झोहावलत्ता नि। एवं पुढाविकाइयाण सव्वेसु वि ठाणे- 
सु अन्नेगयं, नवरं तेजक्षेस्साए असीइनंगा, एवं आउ- | 
काड्या त्रि) तेउकाऱयवाउकाऱइ्याणं सब्जेसु बि वाशेसु 
ऋअभंगयं, बशप्फइकाऱइया जदा पुढविकाइया। 

( पर्व पुढविकाश्याणं सब्च्रसु वाणेखु अभंगय क्ति ) पृथिवरी- 
कायिका पकेकस्मिन्‌ कषाये उपयुक्ता बहवो लज्यन्त इस्यभ- | 
अक दशस्वपि स्थानेघु! (नरं तेडलेस्साए असीइनंग (त्त) | 
पृथिवीकायिकषु लेइय!द्वारे तेजोजेइया याच्या | खा च यदा | 
देवल्लोकाच्ञ्यूतो देव पको भनेको वा पृथिवीकायिकेयूल्पद्मते त- | 
का भवति, ततश्च तदेकत्वाऽऽदिनत्रनादशतिर्भे ककः भ्रन्ती- 
ति। इइ पूथिवीकायिकप्रकरणे स्थातेस्थानद्वारं साकात्रिसि- 
तमेवास्ति, शेक्षणि तु नारकचष्याच्यानि। तत्र च " णवरं 
नाण्र जाणियव्य ” इत्येतस्यानुवृत्तनांनात्वमिद्द प्रश्नत उ- 
शरतश्चावसेयम्‌ । वश्च शरीरा 55दिघु सप्तसु द्वारेष्चिद मू-' अ- 
खख ए भत | पुढविका स्थावासससयसहस्खसु ० जाव पुढ- | 


ऋअनिधानराजेन्द्रः | 


जीव 


म्रिकाइथाणं कर सरीरा पकत्ता ?) गोयमा ! तिन्नि। त जद्दा- 
'झोरालिप, तेयप, कम्मए ।” पतषु लव “कोहोबउत्ता वि, म(~ 
णोवडस्ता दि” इत्यादि वाच्यम! तथा-“असंस्त्रेळेसु णं0 जाव 
पुढविकाइयाण सरीरगा कि संघयणी ” इत्यादि तथेव | "ण- 
घर पोरगल्ञा मणुष्छा अमखुस्षा सरीरसंघायसाःपफ परिणमति । ” 
एवं संस्थानङ्कारेऽपि, किं तूसरे-" हुडसंठियाण ” तास" 
देव बाच्यम्‌,न तु “दुविहा सरीरगा पक्षत्ता। त जह!-भत्रधार- 
णिज्ञा य, कक्तरवेडव्विया थ” इत्यादि ; एविवी कायिकानां 
सद्भावादिति । क्षश्याद्वारे पुनरेचं बार्यम~'' पुढवीकाज्यार्थ 
भते ! कर ब्लेखाद पश्मत्ताओं ?। गोयमा ! चत्तारि | तं जदा- 
कण्द्लस्खा० जाच तेचलेस्खा। ” पतासु च तिसृष्यभ ङ्गक मेव, 
तेजोज्ञइ्यायां स्वशीतिमङ्ककाः, यतश्च घ्रागवोक्तामति। दृश्जारे 
इव्‌ वाच्यम- असंखेञेसु जावं पुदविकाइया कि सम्म दि" 
छो, मिच्छुद्विट्टी, सम्मामिच्छडिट्ठी ?। गायमा ! मिच्ञ्रदिष्टी ” 
रोड तथेब | ज्ञानद्वारे ऽपि तथैव । “ खबर पुढविकाइंयाणं जे- 
ले! कि नाणी, अष्ागी ? | गोयमा | नो नाणी, अक्नाणी 
नियमः छअन्नासी।” योगद्वारऽपि तयैव | नवरम्‌-“ पुढ विक! इ- 
याणं भते ! कि मणजोगी, वञ्जागी, कायजेग। ? । गोयमा | 
नो मणज्ञागो, नो नश्जोगी, कायज्ञागी ” ( पच श्रातकाइ- 
या वि सि) पुरथवीकायिकवदष्कायिका अपि चाच्याः, ते डि 
दवास्वापे ₹धानकेष्वभङ्गकाः, तेजालेडयायां चाउशीतिभकहृक- 
बऱ्या, यतस्तप्चपि देव चत्पद्यत इति | “ तेउकाइय ” इत्यादौ 
(सब्देछु दि वाणेसु त्ति) स्थितिस्थाना55दिष द शास्वप्य नङ्गकं, 
ऋोधा5ऽसुपयुक्तानामे कदे ब तेषु बहुनां नादाच । शइ दे वा नोत्पद्य- 
न्त इति तेजोब्नेश्या तेषु नास्ति । ततस्नत्लम्शवाखाशीतिरपी- 
त्यभङ्घकमेवेति । यतेधू च सूत्राणि पृथिबीकायिकसमानि,के वल्ल 
बायुकायसुत्रेषु शरीरद्वरि पबम्र्येयम ~ अख खेज्नेसु ण भते !» 
जाब वाढक्राइ्याश कई सरीरा एष्पता ? गोयमा! चत्तारि। ते 
जहा-ओरालि फ,वेउाब्विप,तेयप,कम्मप [स ”। 'बणण्फइका इयः” 
इत्यादि! वनस्पतयः पृथिवी कायिकसमाना वक्तव्याः, दहास्व- 
पि स्थानकेछु अङ्घकाभवा सेजोलङ्यारया च तथैयाशीतिभह- 
कसङ्घाखादि ति । ननु एाथब्यम्बुवनस्पतीनां ृश्टिद्वारे सार्वा-- 
दनभाढेन सम्यक्त्व कमंग्रन्येष्वञ्युपगम्यते, तत यव झामछा- 
रे मतिशान खतझानं चादपाशैत इत्येच मश तिजड्रधः सम्यरदू- 
शेनासिनिबोधिकश्र॒तक्नानघु जवन्तु । नेवम। पृथिव्यादिषु सा- 
स्वादूनन।वस्यात्यन्तविरक्षत्वेनाचिच क्क तत्वात । तत पवाच्यत+' 
“चभयाभ।वो पुदत्रा-शएस विगलेसु होज्ज उबवफ्फो । ” इति । 
डभय पतिपद्यमानपूवेपातिएक्षख्पार्मात । " 

बेईढ्यितइदियच डरिंदियाणं जेहिं ठाशेहि नेरञ्याणे 
असीइनेगा, तहिं ठाणेहें असीई चब, नवरे अब्भाइया 
सम्मत्ते अआमिशिवाहियनाणे सुथनाणे, एएहि असी- 
भेगा | जहिं जाणें नेरइयाणं सत्तादीसं चेगा+तेसु ठाणेस 
सब्वेसु अज्ञंगयं । 

"दिय? जत्यादाबिवमकरघटना-" जाहि जाणाड नरध्याणं 
अखीइभया, तेहि वह बेइदियतेइाद सच कःरदियाण असी" 
ई चेच क्ति 1 तत्र रका 5५ऽदिलख्यानान्तखमयाधिकार्या जघ- 
न्यस्थिती, तथा जघन्यायामचरगाइनायाँ च, तत्रच च संख्ये- . 
यान्तप्रदशचृख।याँ ३, मिश्रटप्ठी ४ च, नारकाणामरीनिभिङ्कका 
उक्र, चिकलेरन्् राणा मप्येतेषु स्थानिषु मिश्रदशिवर्जप्दशं।ति- 


( १५८४) 
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रख, अत्पत्वात्तप|मेफे कस्थाप कऋ्रोघाऽऽछयपयुक्तस्य सजवातू, 
मिश्र हाएस्तु विकल।न्क यष्चे कारछ यपु च न भवतीति न विकभे- 
न्छियाणाँ तत्राशीतिभळूकसंभव इत । वृद्धस्स्बिड सुन्न कुनो यि 
खाचनावदाषाद्‌ यन्न। 2 तिस्तत्राप्यञ्न गक मनि ब्याख्यातम्‌ । ६" 
हैव विअवातिधेनाया55इ-"नखर” इत्यादि। अयमधः-टाए- 
द्वारे, कानद्वार च नारकाणां सप्तविशतिरुक्ता विकलान्फ्याणां 
चु(अन्मदिय सि) अज्यधिकान्क्शातिमडद्ुकानां भचति । 
क्ेत्याह-सम्यकत्वेऽर्प)यसां हि विक्रलन्छियाणां सास्वादन- 
भवन सम्यक्त्व जवात, अहपन्चाञ्च तेषरामकन्वस्याप संभचे- 
नाशीतिमेङ्गकार्ना भवनि, एवमाजिनियोधिक श्रत चात | तथा- 
"जाइ? इत्यादि | यघु स्थानषु नेरयिकाणां सपताडिंश तिमे ङ्गाः,तषु 
स्थानषु द्विचित्रतुरिन्द्रियाणा भक्कक्ानावः, तानि च प्रागुक्ता 
जीतिभङ्गकस्थानाखादाष्ानि सश्तन्याने, भङ्ककामावयञ्च क्रोधा" 
उऽद्यपयुक्तानामेकदेच बढ्ना भावादिति । विकल न्द्र य खुरा- 
खि च पृथिवीकायिकसूत्राण)वाध्ययानि । नवरमिइ लड्याद्वारे 
तेज सेइया नाच्येतव्या । हाश्टद्रारे च~” चेईदियाण भते] कि 
सम्महिट्ु।, मिच्ळद्दिछी, सम्मामिच्छुडिदट्ठी ?। गोयमा ! सम्म- 
द्विट्री वि, मिच्छाईट्री वि, ना सम्मामिच्छाद ष्टी | सम्मदंलण 
वट्माणा बेइंदिया कि कोट्टावउत्ता १, ” इत्यादि प्रश्न उत्तरम- 
श्शीतिभेङ्गाः । तथा कानदवारे--" वेश्द्वियाणां भते ! कि नाणा, 
श्रन्नाणी ?! गायमा ! नाणी जि,श्रन्माणी दि।जइ नाणी दुन्नाणी- 
मऽन।णी, खुघनाएी य | शेषं तथच अशा।तिश्च अङ्गा इति । 
योगद्वारे-'बईंदेयाण भत! कि मणजागी, बइजाग, कायज्ञो- 
गी?सोयमा ! नो मडाजोगी, घच्ज्ञोगो, कायजागी य ” , झा 
सेव | पव ऑातछ्य चतुरिर्द्र य घूत्रासयपि । 

पंचिदियतिरिकखजाणिया जहा नेरइया तहा जाणिय- 
व्या, नवर जाइ सचावास भगा ताई अभरश कायच्य। 
जत्य असीइ तस्य असीहं मणास्सा दि। जहिं ठाणडि न~ 
रच्याण असाइजगा ताद गाणोई मणएुस्सा त्र असाए- 
मंगा ज्ञाणियव्या। जसु सत्तावीसा तसु अअंगय । नबरं 
मण]ुस्साण अब्भ।इय जइ मयाट्रइए आहारए य असा- 
श्भगा, वाएपतर जाइसबव पा णया जहा ज्वणवासी | न- 
बर नागत्त ज्ञाएयव्ब । ज जस्मए जाव ऋएु तर| | 





पादय ” इत्याद । { जाह सत्तावीस जरा सि ) यत्र 
नारकाणां सक्तावशतिमङ्घास्तत्र पञ्चुन्द्रियतिग्ञ्यामभङ्गकम्‌, तच्च 
अघन्याश्थत्यादिकं पूदे दार्शितमत्र, सङ्गकाभावश्ष क्रोघाध्ध्य - 
पयुक्तानां बड्नामं करें व तेषु भावादिति । सूत्राणि चह नार- 
कसुत्रवदभ्येयाति । नवर झारीरद्वारेऽयं विराषः-' असं खे 


ख्ाभिधानरा जन्द्र 


Sree roe 


ज्जेसु णं भते ! पंश्चिदियानि रिक्खजाणियाबासेसु पाचि दय- 
तिरिक्खज्ञाणियाणे केवळ्या खरीरा पछात्ता  गोयमा ! च~ ' 


ष्तारि। ३1 «आोरालिप, बेउव्चिए, नेयप, कम्मए!! । सथन्न 
खाभङ्गकमिति । नथा ननद्वारे-'' पाचदियांतार कख जण. 
याण कथेइया संघयणा प्रसत्त ? । गोयमा | छु संघपला । त 
अहा-वश्रासहनाराय० जाच कवच त” । पचर सस्थान- 
द्वार ऽ।प-" छुट्टाणा पछुत्ता । त ज़हा-समनच उरस०” ६। एवं 
सद्याद्।र-'कर असा पछाचाओ. ?। गोयमा ! क्लेम पष्म- 
आ।त जदा-कएदलरुला० &। ( मणुस्ल। कि च्ञ) यथा 


= हन = शा. 
नेरायका दशासु द्वोरेष्वाभिदितास्सथा मचुष्या आप भणित- 
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बया डॉल प्रक्रमः | एतदचाह-" जाइ इत्यादि ¦ तश्र नारका- 
णां जघन्यास्थतावका55।द्सेख्यातान्तसमयाभिकायाम १, 
तथा जधन्याइगाहनायाम २, तस्यामेव सख्यान।न्त प्रद्‌ का- 
शिकायाम ३, गमश्च च ४ अशीतिभङ्गका उक्ताः | मनुष्याणा- 
मप्यरतष्वशीतिरेच | तत्काररा ख तद ट्पन्वमेचाते । नरकाणां, 
मनुष्य णां च सवथा साम्यपार हर्या 55ह-“जसु स त्तात्र। स्त" 
इत्यादे | सम्चचिशतिभङ्गकस्थानानि च नारकाणां जघन्य- 
स्थित्य ख्यात समया िकजघन्यस्थितिप्रभूती/नि, "चु च ज- 
घन्यम्थिती दिशषस्य चक्यमाणत्त्रन लद्वर्जेषु भमुष्याणःम भ- 
ङ्गक, यता नारकाणा बाहुव्येन ऋधोद्य पच भर्वात + तेन 
तेपां ससविशतिभेड्का कक्तस्थानेषु युज्यम्ने। मनुष्याणां लु 
प्रत्यकं को धाऽऽयपयगबतां बहूनां नावान कषयाद य विशेदो- 
ऽस्ति | तेन तषां तेष स्थानेष मङ्गकामाच शति । इदेव बिशषा- 
भिघानाया55इ-“तवरम इत्यादे । येघ स्थानषृ नारकाणाम” 
शीतिस्मेषु मनुष्याणामप्यशोतिः, तथा ` जसु सत्तावीसा तेसु 
अजेयय इत्युक्त ,के वलं मनुष्धाणामिदमश्यधिकम्‌ -य दुत जघ- 
न्यक्तांस्थती तेषाम तिन तु नारफाणाम । तज ससविशाति रुके- 
त्यमङ्कम्‌ । तथा आहार कडारी रे अझो तिः, आइारकशरीरवरता 
मनृष्य!णामढ्पत्वात्‌। नारकाणां तु तन्नास्त्यवेत्यतदभ्याश्रिक म- ` 
नुप्याणामिति | इह च न।रकसूत्ाणां मनुष्यसूत्राणां च प्रायः 
शरीर।ऽऽद्‌षु चतुर्ष झानद्वार पद च बिस्षः। तया हि~ "असं स्े- 
ज्जेछु णं भते ! मएस्सावाससु मणस्लाण कर सरीरा पश्च- 
त्ता १1 गायमा | पंच त जदा-पर लिप, चेउडचप, आइ।रप, 
तेयप,कम्मण । असंखेज्जेसु णे ०जाव आरालियस्तरीरे वद्धमाणा 
मणूसा कि कोहोवबत्ता बि ४। ” धव शषदेशरीरेष, लव" 
रमाढइ।रकऽशीतिभेङ्ककानाँ बाच्या, पवे संहननक्षार5पि, नवरं 
“मणुस्लाण जेत ! कइ सघयण पाम्चत्त £। गोयमा ! छ संघय- 
णा पक्षत्ता | ते जहा-बइरालहनाराग० जाब छुवडू ।” सस्था” 
नद्वार “ब सवाणा पक्सा । त जहा-समचडरस० जाव हुड' 
लकष्याद्वार-' छ लेखा पफ्तत्ताओ । त जहा-कपडलेस० 
जाव सुककले सा” क्रानड्धार-“मणस्साण जते! कह नाणाण 2 
गायमा | पंच। त अहा-आ/मि'णबोद्वियनाणं०५।” पपु च केवल 
चर्जेष्वभङ्ककम्‌, फेवश लु कपायोद्य पचर नास्तीति । " बाणम- 
तर” इत्यादि । व्यन्तर।ऽऽइया दशस्वपि स्थानेषु यथा भचनखा- 
सिनस्तथा वाच्या यजरासुराऽऽदी ना मशी निज प्र काः.यत्र च स- 
तजिदातिः,तत्र च व्यन्तरा$$रानामपि ते तव वाच्या: अङ्कका- 
स्तु लोनमादों विधायाध्यतब्याई सत्र सवनदालिभिः सह 
व्यन्तराणां साम्यमेव । ज्योतिष्का$दीनां तु न तथेःत । तैस्तेपां 
सर्वेथा साम्यपरिहारसूचनाया156-(णवबरं नाएत्त भाणियब्द 
जजस्ख त्ते) यल्लेरयाऽऽदिगत यम्य ज्यो तिषका ६३ न, नात्यामे त- 
रापक्षया भेदस्तज्झातब्यांमहेति, परस्परतो बिशेष कृात्वा पन" 
था सुवारायप्येयानीात भावः । तत्र लेश्याद्वारे-ज्यातिष्काणामे- 
कव ते जोलेइया वाच्या | क्लानदारे-त्रीण ज्ञानानि,श्रज्ञानान्य- , 
खित्वीययेव., आङ्गनां तत्नोपपाताजबिन 1चभड्भस्यापय।घतका- 
बस्थायमापि भावाल्‌ | तथा वेमानिकाना त्रेडयङ।रे-ने जरोरे 
झ्य।55द्‌ यास्ति सरो लेझ्या वाच्य! ज्षानद्वारे च त्रीणिक्लानान्यक्का- 
नानि चेति । वैमानिकर्सृत्राण चेबमध्येयानिं-"" सखऊरु णे 
अठे | वमाखियाचारू स्स यस्म टस्सेग्डु पगमेमास चेमा णिया व स्व - 
[खि केवइया ठिइट्ठाणा पन्नत्ता 2," इत्येबमारीनि। अ०१श० %उ०। 


( १४४५) 


प्रनिधानगजेन्झः£ । 


to ना 5 NE की, 
oo 


जोचानां सखल।ष्कव्यास्वम्‌- 

एशेसि णं भेदे ! महान्रयामे लोगेसि अत्थि केइ पग्मागपो- 
गेगक्षमेत्त वि पएसे,जस्थ णे असं जीव न जाए या, न मए वा 
दि गोयमा ! गो इ एफे समझे । से केणट्ठेणं भते! पर्व बब - 
एयंमि णं मद्रालयामि लागा त्थि केइ परमाणु पोरगलमेन्ते 
बि पद्से.मत्य एं अयं जीवे ण जाए आ, ए मण्‌ बा वि ?। 
गायषा ! स जड्णामए केः पुरिसे अयासयस्म एमं म 
छायावयं करा, स णां तत्य जहाधेणं पूग वा दो वा 
नि वा, उकोसेएं अयासहस्थै पक्लितरज्ञा, ताओ एं 
सत्य पररगोयराओ पडरपाणीयाओ जइिसां एगाई वा 
छुयाइ बा तियाइ बा,उकोसेएं छम्मासे परितरसेज्या, अ- 
त्मि खं गायमा | तस्म अयावयस्स केइ परमाएपोर्ग- 
क्षमत्त तै पणभ, नेणं नासि अयाणं उच्चारे वा पास- 
यणण वा खेक्षण वा सिंघाणाए वा बंतण वा पित्तेण वा 
पृएण वा-सुकण वा साणिएण वा चम्मेहिं आ रोमेहिं वा 
मिमि वा खुट चा जइडिँ वा आणिक्कतपुड्ये भत्रऽ !। शो 
इणाट्ट मम, हाज्नाइ शं गायमा ! तस्म अयावयरुस केइ 
परमाणुपार्गलमत्त बि पएसे, जेण तासिं अयाणं उच्चारण 
बाए जात णहेण वा अणिर्कतपुव्ये, फो चव ण॑ एयेसि 
महाक्षयोसि लोगस्स मामयं जावे, संमारस्म अणादि नाव, 
जीवस्म य शिद्यजञावे, कम्मदहुचं जम्मणामर शांबानुल्लं च 
पमुच ण'त्य के: परमाझुपारगलामेत्त वि पप्ने, जत्य ए 
अथ जीवे पा जाए आ, ण मए वा वि, से तगट्रण ते चेव 
जाब ग मए त्रा वि! 


( परनाणुपम्गलमत्ते ये स्ति ) अत्रापिः संभावनायाम । 
(श्रयासयस्ल सि) पएचाशचतुथ्4थत्वादजाशताय ( अयाः 

ते) अञ्जान्न जस्‌, अज्ञावादकमित्यर्थ: । (उक्कोसेण अयालङ- 
स्स पराकखवज्ञ त्ति) यदिहाजाशतप्रायोग्ये वाटर), उत्क- 
चंण/जासड सप्रककेपणर्मानाइत तत्तासामानसङ्क पतया उब- 
स्थानरुबापना थमत । { पडर्गोयराओ पचरपाणीयाओ त्त) 

प्रद्र चरण भुमयः, एचुरपामीयाश्च । नेत च तासाँ प्रजजुरमूत्रजु 
रीपलमवो चुनकपपालाविरडेण स्वस्थतया चिरज्जीविल्य 
चतम । ` नइ।द च क्ति) नखाः खुरात्रनागास्तेः “णो चेव 
णं एयंलि मठान्नयासे लोगास ” इत्यस्य " अन्थ केइ परमा- 
खुबोग्गअमेसे मि पपखे ” इत्याडिना पूर्बोक्तानिज्ञापेन संब- 
स्थः, मह स्वक्धोकस्थ | कथमिदमिति चत? । अन ञाइ्‌-"त्ञा- 
गस्त” दृत्यादि | कयिश्या हेचं न सभवतीत्यत बक्तम्र- लोकस्य 
आश्बित भाचे, प्रतीत्याति योगः । शाञ्चतत्वे उपि लोकस्य संसा- 


बस्य सातवे नवं स्यादित्यसादित्व तस्योक्त,नानाजीवापकया ' 


खसारस्यानादिन्वे उफ विचकङ्कितजीस्यानित्यन्ये नो क्ता ऽथः 
स्यादतो जीचस्य नित्यत्वसुक्त, निन्यस्वे ऽपि जीवस्य कर्माल्प- 
त्व ठथा।वघ मस रयाभायाम्ोक्त वेस्तु स्यादतः कमया हुल्यसु" 
क्तम, कवा हु येपि जन्मादेग्हपत्वे नक्तो ऽथः स्यादिति ज्ञन्मा- 
दिया हुह्य मुक्ताम (त । 

Co 


एतदेव धपञ्चयक्षाह- 

कई गां कते ! पुढवी ओ पहणत्ताभो ? | गोयमा ! जहा 
पढमसए पंचरनुदेसए तदेव आवासा तावेयव्व1० जाव 
ऋशुत्तरतिमायो त्त० जाब अपरा जिए सव्यर्रसिद्धे। आयं शं 
जेत ! जीवे इमीमे रयणप्पभाए पुढदीप्‌ तीसाए णिरया- 
वाससयमहस्सेमु एगमेगेसि एरयाडाउमि पुढवीकाघ्य- 
साए० ज्ञाब बणस्सइकाइयत्चाए शरमत्ताए पागइयत्ताए 
उवतमपुच्त्र है हंता गोयमा ! असई अन्ना अणेतखुत्ता । 

कइ णं” इत्यादि । ( नरगत्त/(ए ति) नरकाउ5ब्रासतपू थत्री- 
क्रायकतयत्यथ: । ( असर ति) असकद न करा: (दुघ सि) 
अथवा ( श्रणतखुत्ता त्त ) अनम्तरेत्वो 5नन्तवारानू । 


सब्बजीया वि एं भते ! इर्यासे रयाप्पताए पुढबीए 
तीसाए णिरया०ते चेबए जाव आएं तख़त्ता । अयं ण॑ भते ! 
जीवे सकर्प्पनाए पढवीए,पणव)साए एवं जहा रयएप्प- 
जाए तहेव दो आल्षावगा ज्ञाएियव्या,ए्ं० जाव भूमप्पमा- 
प्‌। अयं णं भते! जीवे तमाए पुढवीए पंचणे णिस्यावासस- 
यसहस्स एगमेगोसि, ससं तं चव | अयं ण भंत! जीद अह 
सत्तमाए पुढबीपए पंचसु अगुत्तरस भइइमहाम्रएसु 
भहाणिरएसु एगपेगसि णिरयावामामि, सेस जहा रख- 
णप्पभाए। अयं णं भते ! जीवे चउतड्डी असुरङुमारा- 
वाससयसहस्भसु एगमेगंसि असुर कुमार वासँभि पुढवीकाइ- 
यत्ञाएण्जाव तए स्सइकाइयत्ञाण्‌ देवचाए देवित्ताए आस- 
णमयणामं ममत्तोवगरणत्ताए उवत्रएसापुव्चे | इता गो- 
यमा०! जाव कुत्तो | सब्चजीव वि णा भते ! एत्र चव, ए- 
वेण जाव थशियकुमाग्यु एच आदानसु आवासा पु- 
व्यभणिया । अयण भते! जोव असंखे जसू पढतिकाइया- 
बानसयमइस्सेसु एगमेगोसे पुदब।काज्यावासेनि पुढवी- 
काइयत्ताए० जाव वणस्मइकाऽसत्ताप उववक्षेपुव्व १ हुता 
गोयमा (० जाव खुरो | एवं सव्वजीवा ति | एवं० जाइ. 
बणास्सःकाइएस । 


( असंखेज्ज़ेसु पुडविकाइ्यावासमसयसहस्सेसु त्त ) ) व्हास- 
ख्यानेषु पृथियाकायिका55वासेप्येताचसैच खरूयवत्नतसह- 


. सढ गां तसेगामातबदुत्वस्यापत्नाधम्‌ । नवरमू- 


अयेगा भंते ! जति असंखेज्नेसु बेइंदियावानसयमहस्सेसु 
एंगमेगेसि बेईदियादासंलि पुढबीकइ पत्ता जांब बण- 
स्सईझाइयत्ताप वेईंदियत्ताए ज्रवव्ापुन्ये ? इंता गो बम [५ 
जाब अंत खुत्तो । सच्वजीज। जि एा एवं चत्र, एण जाब 
मराएस्सेसू, एत्र तेइंद्एयु ० जाव वणस्सह काइयत्ताए तेई- 
दियत्ताए चडारिदेणमु चडारिदयत्ताप, एवं पंचिंदियति- 
रिक्खमोणिएसु पं्चिंदियतिरेक्खंजो/शयत्ताएं मणुस्मेसु 
यणुस्सत्ताए, सेस जहा तरइदियाणं, व णमेतर जोइसि यसो - 
इस्म।साष्याण य जहा अयुरङुमाराणं । 


( १५४६) 


औत्र 2 
, “तेईजिपलु ” इत्य्‌ | छ न्हिया 5 ऽदि सुरेषु वी न्डिया 5 उडि" 
सृत्रात त्रीन्छिय चतुरिन्द्रियेन्थादिनेत विशेष इत्यर्थः । 

आये णं भते! ज॑।वे सएकुमारकप्प वारससु विपाणांवास- 
सयमहस्सेग्नु एगमेगसि बमाणियावासास एदव)काडया, स- 
सं नहा असुरकुमाराणं० जाव अएँतखसो | णो चेत्र एं 
देबित्ताए, पने सस्बजीवा ववे, एवेण जाव आणायपाण एसु, 
एवं आरशच्चुपसु दि । 

(णो चब णां दृविश।ण सि) इरानान्लेच्येव देवस्थानेधु देटय 
डत्पचम्त, सनत्कुमाराऽ ऽषु पुनर्नेति हृत्या "नो खे णे देवि- 
खाप” इत्युकम | 

आपं ण भंत! जावे तिसु वि अड्वारसुत्तरेसु गेविज्जगवि- 
माणावाससएसु एवं चेत्र । अयं णं भंत ! जीवे पंचस अणु- 

' चरत्रिमाणेसु एगपेगसि अछुत्तरबिमाछंसि पृद्दादे® तदेव 
०जाब अएंतखुत्तो । णा चेत्र णं देवत्ताए दावत्ताए, एव 
सव्यजीवा वि। 

( णः चव णं देवक्ताए देशिक्ताप ब सि) अनुक्तररिमःमेष्व- 


CR 


नन्लक्षस्दा देवा नोर्ग्धन्ते, देव्यश्च सचयेवेति "णु, चच णं” 
शत्याघुक्तामात 1 
आर्थ णं जेत! जीते सम्वनं|याएं माइत्ताए पित्तित्ताए 
ज्ञाधत्ताए अगि शित्ताए भज्ात्ताए पुत्तत्। ए धयत्ताए सु- 
एहत्ताए लब॒बत्म वते! । हंतः गो यमा !० जाव अणँतछुत्तौ । 
यु जे भते! जति सब्य जी वा ए अरित्ताए देरियत्ताए घायग- 
ताए वहग लाए पडिशीयचाए पयापिचत्ताय्‌ जवत्रप्यपुच्वे १] 
हंता गोमा 1० जाव अएतखुचा | सब्ब जीरा बि णे भेत ! 
- एवं चेत्र | अये शं अते ! जेवि सव्बज त्राणां रायत्ताए 
- जुदरापत्ताए० जाद सत्यवाइत्ताण उवदएणपुन्ये ?} हंता गो- 
यमा ! असर्ति० जाव अगतखुच्तो। सव्यनीबाणं एवं चेव । 
( अग्ताण सि) सामान्यतः शज्जभावेन { वेरिय्ताप ति) 
धेरिकः शत्र नावानुबस्धपुक्तस्तख्था-( घायगक्ताय ति) मार- 
कतया ( बहंसाप ति) ब्यघकतया, ताइकतयेत्यथः ।( प 
. हझिणीयसाए ।ल) प्रत्यनाकतया कायापघातकतया ( पर्चा मि- 
शाप त) छामत्रसहयनया | 
ये ऐ भते ! जीये सव्वजीवा्णं दासत्ताए प्रेमत्ताप्‌ 
झुयगचाप्‌ ज्ञाइल्गत्ताए ज्ञागपुरिसत्ताण सीसत्ताए बेस- 
लाए बववएणपुब्बे !। इता गायम! !० जाव अणंतखुत्तो, 
एवं सञ्बनीवा विण जाव अरणतखुत्तो ॥ 
. ( दाससाप त्त, गढ़ दासी पुत्चतया ( पेरूचाए क्ति प्रेष्णतया 
झदेशकतया ( सुयगत्ताप तत्त) भ्रतकतया छष्कलादों पोषित- 
सवा (न।इख्गत्ताप ति) कृष्याद आगस्य नागग्नादकत्देन (सो- 
गपुरिसक्य प्‌ ।शि ) अन्दैरुपाआतायोनां भोगकारिनरतया 
( सीलक्ताए ति) शिक्षणोय्तया ( वेलन्ताए सि ) द्वेष्यतथेति ¦ 
जर रैर श० छ 3उ०। स्था० !(ज्ञीवः सद्‌ समितमेजते तत्र के 
घन्चक इति ' श्रियाचद्विया ' शब्द हिसीयभाधे ६२० पे द- 





अन्ञिघानराजेन्द्रः । 
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जीवकाय 


शिनम्‌ ) ( जीवानां कमप्रातिषितत्व, . कमेसंग्रहोतत्वे, जीवपु- 
कलयोरन्यान्ययद्धत्वं च ' क्षोगट्टिइ ' दान्दे बदन) करण बज 1 
जीवनोपाये, 'जीव' णिच अच्‌! वृकेनद,चाच० | बूहस्पतो,नहे 
खताके पुष्पनक्षत्र चः स्था0 २ ठ/० १ उ० । यटा मनुष्ययोनौ 
द्वीनन्छय। 3 ऽदि जी चोत्या शरुते ब ति यग्यो नो, कश्चिद्धिशपों या? 
इति पने, उत्तरम--तियगाओितः कोऽपि विदोषः शाख हषो 
नास्तीति । १४५७ प्रऽ। सन० २ जज्ला० । अनुत्तरषिमानेष जी- 
घः कलि भत्राम्‌ करातीति प्रहने, ढेक्तरम-विज्ञयाऽ ऽदि धु उत्क- 
षतो बारदय, सधथसिरिविमाने एकयारमिति । जावाभि- 
गमत्रत्ता विजया ऽ ऽद घु झिवरमाः शत तस्या थसृत्र चतुथा भ्याय 
बाथासद्धिविमानादागतोध्तन्तरभवे सि द्धयस्येच, जिज या ५ऽद्ि- 
चलुषु गनो मनुष्येधु चा ऽऽयाति। यत्रापि जप्रन्येन पक द्वौ घां 
भो, चस्कर्षतश्वतुदिशनि भवान्‌, सत्र नरभवेउन्टो, देवभवे ऽह 
भूखा नरनज छा, ननः लळित च, विजया दिप हिरुत्पक्षस्य 
लियमास्म्रि्धिरनन्तरजवच पतेति अघायः, प्रक्राए्नायों संख्यात- 
नेवानाने । 0७ प्र० खन०. ३ उद्ला० । आउ।शिकामा यन- 
स्पाति वशोचः कि सब्टातजीयोऽस ख्यात जीयः,श्रनन्तजीघो था 
कु प्राक्तमस्तीति प्रहने, उक्तरम-श्राउानलन्कमुल् 55को अ- 
सख्याला जीबाः, पाडी तु परेको जीव इति प्रशापन! $५ 
क्रम स्तन । 9६9 पञ | लन" हे बल्या० | आचनाना बक" 

ममत्र सज्ये देय च भाते, नदनपंरो ढुट्यने, न वेति प्रश्‍न, 
उत्तरम-पकास्ता नास्ति; यदि तपःस्वाच्याय॥5-अ्ढिना कम नि" 
जॅण्यात, सदा तदनपंण डेउघत | कम्मानउज्ञरणमन्तरा लग न 
पंज न छुटय। हाते । ६७ घ° | सन, छ उल्धा० । व्यवहार” 
राशि प्राप्तों जीवः पुनः खुङ्मनिगादमध्य याति, न घेन प्रश्‍ने, 
उत्तरम "झुह मनुष्यान्‌ पृद्वा ददातीत्यक्ृराणि सन्त लि 1११६ प्र० 
खन२ दे चलता० | विकसितपुष्पतखाअमरध्य जीयाः संख्यात१:, 
अस ख्पाता चात प्रशन, चत्तरम कणु पित्पुष्पषु सखसख्याला:, कध” 
। चढ खख्थातार् कपु न द नन्ता प्रक्ापसा55 द घु काथतार सन्त 1 
अगतपुष्पसच्य तु सख्याता एच काथताः खान्त (१२८ प्रण ल. 
न२ ४ उल्ब्ना७ । 

जीवआरंतनिया-जीवा रम्निका-ख्री० 1 यज्जीखानार नमाण- 
स्पोपसद्यतः कमेबन्धन ला जीवाररिभका | कियानेने, ' आरं 
मिथा किरिया दुचिदा पण्णता । त जहा जीदारंणिया चव, 
अजीब रंभिया चेच "¦ स्था० २ छा० १ छ०। 

जीव नीव-जीवर्ज/ब-9० । जीवबन्ने, " स पुर्ण जीव॑जीबेण 
गव्छुर, जीवच जीवे वि '' अनुस्व्रारस्याग्रमिकत्व।ज्जीद" 
जीवन जीवबज्जन शब्बति,न डारीरवलेन । ज० २ श० १ ३०। 
ज्ञा० । अस्तर । जीरान्‌ जीवयाते दशनेन तृहिकरल्यात्‌ । चको 
रप्ति, चाच? | 

जीत नवग-मीवज्जी व क-एं० । जीबान जीवयाते खच्‌ । च- 
कोरे, चमपक्षिभदे, दाच० । प्रशार । जी० | औ०। भ्रश्ञ० । 
जीजव-जीवत्‌-नि? । प्राणान्‌ घारयति; ` मच्छा व जीवत 
च जोतिपत्ता ”1( १३ गाथा ) सुत्र० १ श्र ५ अ० १३०१ 





` जीवकप्प-जीवकल्प-दुं० । ऊभ्यकल्पनेदे, “ तिविह्यो य जी 


चकप्यो, दुपयचचप्पयञ्रग्य मेपाहि 1” चर ज्ञा० । पं० चू०। 
जीवकाय-शौवकी य -पुँ०। जी बन जीवो हाना$इद्युपयागस्तत्यचा- 
पु य 
न: काया जीवकायः | भ० ७ शार १ उ० | ज़ीचराशी, सूत्र? ॥ 


(tx) 


जीवकाय 


जी तका यसूय रूय/नि रूपणाथमः ह- 

पुढत्रीजीवा पुढो सत्ता, आाउजीवा तह।ऽगणी । 

वाउओीत्रा पुढा सत्ता, तगरुक्खा सबीयगा । ७॥ 
€ पुढरचाझीचा घत्यादि ) पृथिव्येव पृथिष्या्जिता घा 
जीवा, त च्य प्रत्येकहारीरत्यास्प्रथक प्रत्यक स्वा ज~ 
म्सचोऽब्रयन्तव्याः । तथा आपञ्च जीवाः 1 एवमाझका- 
बश्च, तथाउपरे घायुजीवाः। तदेव अनुमहासूतसमाश्रि- 
हाः सस्ता; प्रत्येकदारीरिणःऽवगन्तव्याः । दस पख पाथः 
ब्य्तेजोचायुसमाधिताः सरवाः प्रत्यकशरो/रणो, वद्दयमाण- 
थतस्पतेम्तु साधथारणासराधारणशर्रारत्वेनापथकत्वमप्यस्ती- 
स्यस्य।र्थस्य दशनाय पुनः पृथ कू सवस्वप्रहणमिति | वनस्पतिका" 
धस्तु यः सूदः सः लबोऽपि निगोदरूप-। लाधारणबाद२- 
तु खाधारणं(ऽला चारणड्देसि । तश्र प्रव्यकशरीरिणो ऽसा चार” 
शस्य कतिचिक्धद क्षिर्दि दे कुराह -तत्र तुणोनि दर्भची रणा$४दी- 
नि, छकाश्यूताशोका 3 ऽदयः, सह खोजेः शाल्लियोधुमा 551दासि- 
बर्तःत इति सबीजका: पते सवे $पि बनस्पातिक्रायाः सत्ता अ- 
प्रगन्ठब्य।: । अनेन च बङा ऽ ऽदमतनिशाश्तः कृतोडपगन्तब्य 
इति | पनवां च पृथिव्यादीनां जवानां जीवत्येन प्रसरिकिस्चरूप- 
निरपणम चरे प्रथमाध्ययने शासत्रप रेक्वा5 5स्ये न्यक्षेण प्रतिः 
पाड्रितमिति नेइ प्रतन्यत । 

घछ्जीवनिकायप्रतिपद्नाया556- 

झहाबरा तमा पाशा, एवं छकायआह्या । 

पाबय जीवकाए, एवरे कऽ बिजई ॥ ए ॥। 

( अहावरेत्यादि ) तन्न पृथिव्यत्तओोदःयुवनस्पतयं प- 
कैन्छिया: सुद्मबादरपयाप्तापयाप्तकनदेन प्रत्येक चतनुर्वि- 
छा; । अथानन्तरमपरेऽन्ये चसन्तीलि असाः, द्वित्रचतुःप- 
अ न्छयाः कामियिपीले काख मरम नुष्या5ऽद्रयः । तत्र छ- 
ब्रि्लुरिन्डियाः प्रत्यक पास कापया कतेदास्या दुधाः । 
पञ्चे -यास्तु सक्ष्यस्तङ्िपयातकापयािक भेदा च्छलुविधाः । 
तदे >मनन्तरोक्तया नौस्या चलुदंशभूतद्रामा ऽउत्सकतया दया- 
खेयातास्तीथेकरगणधरा ५४दिजिरताबानेच तङ्क रा $ऽ त्मक पव, 
सचोपतो जीवनिकाया जीवरादिभेवन्यएडजोद्भज्जसंस्येद्‌- 
ज्ञा 553रत्रेवान्त भाघान्नापरो जीवराशिर्थिद्यत कञ्चिंदति ! 
सूश्र0 १ श्र ११ झ०। 
नीतकिग्या-जीरक्रेया-खी०। जीवस्थ किया व्याहार जी- 
यक्रिया। सामान्य क्रियांयाम, म्था० । “ जीवकिरिण प्वाविडा 
पछत्ता। त ज़ह।-सस्मतसकिरिया चेव,मिच्चक्त कारेया चच! 
स्थः० २ खाड २ 3०१! 
जीवगराय-जीवकरा ज-पुं> | नेमिजनलसमकाजिके स्पनाम- 








. ख्याते राजाने, ति० | 

ज॑।बर्गाह -ज।बग्रा इ -अव्य० । जीचल। ग्रहण, “जीवस्माई गि" 
एहाति। ” जीबरतीति जीवस्त जीव जीचन्त गृद्धाति | झा» १ 
इर २ [0 | 

जीवधाए-मीवघन-पु० जीवाश्च न घनाइच शु।षराऽऽफ्रणादू 
ऊोबघनाः। आ०्म० 9०१ अन्तररहिलन्वेन जीवपद शम ेघु स" 
द्धलकणमाधकृत्य-" अरूविण जांबधणा" जीवाश्च ते घना अ- 
न्तरराहतत्वेन जीयप्रदेरामयाः | उसण ३६ अ०। जीय पत्र घ- 
मा मृत्तिः सेन्थत्शिज्ञाशकल इख यस्य । दिरण्यगज, वाच०। 


ऋभिधानराजेन्छ : । 


ean ्n् जच चख ख ् \् न 


जीवद्वाण 


जीत्रघाय-जात्रघात-५० [| आ्राणगतपात, कुाइ० दे अ*। 








| जीवनद-जीवजट्-ति० ! जीधवजिति, नि० चू० है उ०। 


जीवराश-जोतस्थान-दे०। ६१९ मर्माण, बाच० | डोब म्ति 
यथायोगं प्राणान्‌ धारयन्तीति जीवाः प्राणिन; शरीरञ्रृत 
इत पर्यायाः । नेषा जीवानां स्थानानि सूञ्ापर्यासैकेन्छिय- 
स्वाउदद्योउयास्तरविशेषास्तिप्ठन्ति जोचा एप इति कृस्या सा" 
सस्थानान। जीवानां सूक्मापयाह क न्ट्रयस्चा 55 दू क ऽवान्त रांचे- 
शाघे, ऋम० । 
श्रथ जीयस्थानप्रतिपावि षां गायामाह- 
नमिय जिणं जियपर्गण - गुण ठाएुतर गजो गढो सा ओ। 
बंध5प्पबहू भावे, संखिञ्ञाई किमति वुच्छं ॥१॥ 
जिन नस्वा जीचस्याना5उदि सङ्घ इति संबन्धः| (कमे०) जी" 
घमागणाशुणस्थाना5ऽदि बक्ये, श्व स्थानशब्दस्य प्रस्थक सो” 
गादू जोयस्थानान मागणास्थानाने गुणस्थ।नानि कएय।- 
गश्च योगश्च लेश्याश्वाति दन्द्वे चिताप्मशल्‌ । ( कभ ) 
थद्वा-वन्ध इति पेकदरशाऽपि “जामा ' सत्यभाभलिऱ्याय* 
न पदभ्रयोगद्शनाद्वर्ध देतवा मिथ्यात्चाचिरातक बायया गर पा 
बददयेमाणा यृह्यन्ते ( अप्यवहु (तं) भावयध्ानत्या कनद शास्य 
आट्सखहुत्त, गत्यादिूपमागण खान] 5 5दा ना परस्पर स्वता कसः 
यरुन्त्रम्‌ । ( नाच लि ) जीवःजोधानां नन तेन रूपेण ज़वनानि 
एरिणमनानि, भावा ओं पशासक! 5 5ऽद्‌ यः, नतो बन्धश्च ढउ बहु= 
स्वं च भावाश्धति इन्द्धे विलीयापहुबचनं शस्‌। सुत्रे अ~" अप्प" 
बहू ' उच्य दढीधिस्त्र “ दीघहुस्यो मिथो वृत्ती ।151१।४३। 
इति प्राहुनसत्रणा । ( खखिज्ञाश सि) सख्यायत चतुःपह्याद्‌” 
प्रसपणचा परिमी पत इलि सख्ययम्‌ । आद्शब्दाद्‌ सख्ययाऽ¬ 
नन्तऋप।* ग्रह: | तन एच ज़्ीवस्थामाऽ5ऽ।द्‌कमनन्तकेपखदश्ान 
द्वारकक्षापम | मच चढ्ये इत्यनेना मि यमाह । कथे वक्ष इरया" 
ह-(किसत्रि क्ति) किमपि किख्जिद स्वरूप न विस्तरचत्‌ दुष्यमा* 
नु भावनापच। यमानम ध उय॒यला 5 ॐदेसुणानाम३ युग! नजना ना 
विस्तरामिधाते सत्युपक्ा रासभवात्तदुपकाराथ चप शाख्य-55” 
श्म्भप्रयासः । पतेन संकिसरुचिसरत्रानाअस्य प्रयाजनमाचष्ट 3 
संबन्ध्रस्व्वथो ऽऽपत्तिगस्यः, स चापायापरयञ्ञक्कण साध्यलाछइ- 
नलङ्ग. गुरुपवेक्रमलकणो था स्वयमभ्यूह्यः। इह च माग" 
पा!स्थानमणस्थानाऽऽदयः खये पदाथा न जीब्रपदाधमन्तरण 
विद्यारयितुं झाक्यन्त इति प्रथम ज्ञावस्थानप्रहणम १ । जो" 
चाश्च प्रपञ्चतो निरुष्यमाःणा गत्यादेमागणास्थानरचे नरूपन 
बिलं शक्यन्त इति तदनन्तरं मागणास्यानग्रह णम्‌ > । तेषु च 
मागणास्थानेण वर्तेतनाना जीवा न कदाचिदाए मथ्यादृष्टयान 
द्यस्पनमगुजस्थानकविकला जचन्तीति शापनाय मायणाहुथा- 
नकानन्तरं गणम्थानम्रहणम्‌ ३॥। असून च गुणस्थानकानि 
परिणामशुद्ध यु दि प्रक घो पकष रू क पयुपय।गवलामंया पपद्यन्त, 
नान्य पासाकाशा।$ऽद ना, तेषा झ्लाना 4514 कप पा रफणामर: द रत्याः 
दिले प्रतिपययथे गजस्थानकप्रदेखानन्तर मुप्यागग्रहणस 91 चप" 
योगवन्तश्च मने|बवाकायलेप्रासु बतमाना ।नयम्रतः व म्रसबन्ध्” 
भाजे म्न्ति। तथा चाऽऽगमः-"जाव रा एस जीवे पसः वेय ४ 
चलाइ फंद ४ घट्ट शबुग्नइ त त भाव वारणमई, ताच ण अडुः 
विहबंधण चा ससचिद्रबघए वा छुन्चहयघए वा फकाविह बं. 
चप वा नो ण अबंघप" इति क्ापनाथसुपय।गम्रद णानन्तर योग- 


(१४४० ) 


जीवट्टागा 


बल 


प्रहणम ४ योगवशाशोपालस्यापि कमणा याचक कृष्णा$४दयान्य> 
समलेहेयापरिणामा जायने, लाबब लस्य स्थितिपाकाश्दोषों 
ज़बति, 'स्थितिपाकण्रिशोप्रस्तस्य जात ले हवा चशेपण "जत 
घचनप्रामारायात । तता. योगचशादपातस्थ कर्मणो ब- 
शुयायिशवतः स्थितिपाकविशषो भवतीनि प्रतिपत्तय यो- 
शानन्तर क्षेद्र॒वाग्रहणम ६ । लड्यावन्तश्व यधायानबेस्थदेतु- 
निः क्रमेबस्थादर्योद)रणासत्ताः प्रकुशस्तीति झ्ापताय घेड्या- 
अन्तरं बन्यप्रदशम ७1 बन्धोदयेऽऽउिसुक्ताश्च जीवा माग- 
णाम्थान। 55 द्याशित्य नियमतः परस्परभल्ये वा भबयुबहचा 
बति निवेदनाचे बन्धानन्तरमहपबडुस्वप्रदणम्‌ ८ ते च जीवा 
मट शास्थाता55दिप्त्रह्प्र वा बढ वो खा भजन्तो 5 वश्य षभ घ” 
ड्वाभि३ ५२५३ ना गता केषुनिद्धान घु क्षर + इति प्रकटनाधमदपय- 
हुंत्वानसार भावप्रहणाम ६ शऔचशामका 5 डदि भावजय च जा- 
धानामहपय हु ना नियमतः स क्ययकेना स्४ २7+ रर्कनानन्तकन था 
निरूपणी यामति आावधईणानन्तरं संण्ययका 55 द्ग्रिहणामि- 
ति ३० यद्याए चढ सामान्येनोक्तं जी चस्थाना 5533 चक्य तथा- 
ष्यव ।खशषता द्वएव्यम | ज्ञी।चस्थानकेषु गुणस्थानकयोगाप- 
धोगलेयाकमंबन्धोद याद! रणासत्ता च्य । फर्म०। 
रूगगास्थानकेषु जोखस्थाना 55दीनि - 

० चउद्रसाजियढाणेसु, चउदस रुष वाण गाण जागाय । 

उब झओगलेसबथद -आदीरणासंत अपय ” ॥ कर्म० 1 

तक्र यधोदशं निदेश ऽति न्यायात प्रथम ताधञ्ञीव- 

4 स्थानानि निरूपयश्नाह-' 

इह सुदृमवायरेगि-दि-वि-ति-च३उ-अम क्षिसन्निपेचिदी। 

' अषजत्तापञ्जत्त।, कमेण चनदस जियद्वाणा ॥ इ ॥ 

ऽहास्मिन्‌ जगति अनेन कमेण चलुदश जी घ्रस्थानानि प्राग्न- 
झापतशब्दाथानि भत्रन्ति। कने क्रमेखेति चारल्णाह-सूदमबादरे- 
कान्ठ्रया काचिळतुर साङ सकिपञ्जे न्थिष्ट:, पने च सै 5पि प्रत्येक 
पयाप्तका अपयाप्तकाओंगट। लजक स्पशानब्रज्ञणाभेन्द्रिय येषाँ ते 
दडेन्द्रिया: पृथिव्य पते जे वायु वनस्पतय:ः। ते च प्रत्येक द्वेधा -स्‌- 
छाः, कठ राशय | सृदस्ञनाम कर्मी द यात्सूदमा: सकस्ञ ला कऽ्या पिनो, 
कझोदरलासकमादयाद्वादरा' तेच सोकप्रातिनियतदेझाबर्निनः। 
द्वित चुरल लक्किपञ्चन्छया इति | इन्द्रयशब्दम्य प्रत्येक 
यो याई दीन्बयास्न्ियाः चततारामळ्या असंकिलकिनेद- 
निकाश त पख/न्ङयाः । तत्र दे ६शेतरलनलत्तणें इन्द्रिये येवा 
ते द्व।न्द्रियाम कमि [तरकच-द्तक शङ्ख क पर्द ज जो का थभृतय+ । 
अणि स्पश्नर सनच्राणरूराणोस्दियणि येढांते त्रोस्छिय।ः, कु- 
न्पुपरकुणयकागर नन्‍्द्रगो पकमरका ट क्र उ 3 द य। चत्वारि स्पशे == 

सनघाणचक्षुल कणानीन्छियाण यषां ते चतुरिन्चिया?, अमरः 
मरातिकापराकवाश्वकाप्रय: पख सुपडीनरसनधघाण नक्चुःश्ो अज्ञ 
ककनी न्झियाणि येषां ते पञ्जाम्ट्रथा:,मस्स्यमकरेनकल्च न स।रम्प- 
इसनरसुरन/रकाऽऽइयः।ने च द्विधा-म।ईनेऽल ङ्किनश्च । तत्र सं- 
झांन लक्का, भूतभवद्भाबिभावस्य भाव पर्यालोचनम्‌ | “ उपस: 
शोदातः ? | ५ ३। ११० | इन्यङ् प्रत्ययः | खा विद्यते य्रपां 
ते खाऊन: विरा प्क्मरणाऽ ऽद रूपसलो चिकन भा ज इति याल । 
लाढपरीला अर्ोङनो विरि एस्मर ण।5$दि रूपमनो विज्ञानाविक चा 
इस्यथः। पते च सूदोोकेन्छिया 5 ऽरयः प्रत्येक द्विधा -पयोपक्ाः, 
एय कु । पयासिनोम- टल वयजः पु उअहणपारिणम - 


घभिधानरजेन्छः । 


बेयचचराणाट लिकमादायाच्या म्वरूपतया 


पीवद्राग्ण 


नहतुः शक्ताविशष:। ला ख विवयभेदात्‌ बोढा-अाहारपय। सिः, 
शारीरप याजः, इन्छियपर्याध्ति,, जच्छासप्यापिः, भाया पयिः, 
मन परा तश्वानि १ तत्र यसा चः शामादारमादास स्वपमरसरूपतया 
परिणमयति सा आहारपर्यासिः, यया रमीभूतमादाग ग्सास्‌- 
स्मांसमंदा$स्पमज्ञशुक्रतज्णमसप्तय/तुरूपतया पारणमयति सा 
डारीग्पयात्तिः, यया घातुरूपतया घरिणामतमाहारामान्छय- 
पतया पारणमयति खा इन्द्रियपयो क्ष, ययाः पुनरुच्द्धास प्राथा- 
परिणमरया53लम्ब्य 
च मुत खा उच्द्रास पयसः, यया लु जापाप्रायेग्यचर्ग गछ- 
च्य गृहीत्वा भाषात्वेन परिणमस्या$5म्लसू्य च मुञ्चत ला आ- 
घापयोप्तिः, थया पुनमेतो योश्ययग 'पादाअक सुस्व मनस्स्वेन 
परिणमय्य॥55लमस्ब्य च मुञ्चति सा मनःपर्यास्तिः प्नाश यथा- 
क्रममेकेन्द्रियागा द्वीन्धियाउडदोनां सङ्गिनां ज यतु.पञ्चपर्‌- 
सख्या अचन्ति । यदू भाण- 

५ आइारखरीरिदिय-पज्जसी भाणपाणजासमणे। 

चलारे पंच छाप्प य, पर्णिदियाविगन्नसन्नाण ” ॥ १ ॥ 
पर्यायो विद्यन्ते येषां ले पयाश्चाः "असरा ऽऽनि ज्यः” । 81 २॥ 
४६ । इति मत्वर्थीयो ऽपप्रत्वयः} स्वार्थिक कयत्ययपादनास्प- 
याप्तकाः। ये पुनः स्वयोग्यपर्या सिपारेसमास्तिदिक लाम्ते उपयो- 
सकाः । ने च छिथ्ा-हब्ध्या, करणे । तत्र येऽपयी्तक। पव 
सन्त प्रिवम्ने, न पुनः स्वसोग्पपर्यासा: सवा आप लमथवन्ते ते 
क्ब्ध्यपर्याप्तका:। थे पुनः करणानि शरीरेन्छिव।ऽऽद्‌। नि न ना चाकि" 
घेतेयन्ति, अयवा अवश्यं पुरस्तान्तिचनेदिष्यन्ति ले करण।प- 
याका: । इह उेवमा गमः-` ब्ध्य प्याक अघि नियमादएढ* 
रशारीरेन्धियपयासिपरिलमाधावेप श्रियन्ते, नावास, यस्मादा- 
गामिजवा युबध्धा मियन्ते खे पत्र देहिनः, नश्चा 5 ऽदारदारीरे- 
न्डियपर्याक्षिययाप्तानासेव बध्यत इति "॥ तदजं निरूरिना- 
नि जीवस्थानानि । कम? ४ कमे०। पं० सण। ( जयस्थ!नेचु 
डेढ गुणस्यानाने * शुणष्ठापा ' शाब्दे तृत) यभागे ०.७ पृष्ठ 
उक्कानि ) सम्यत योगप वकतुमवलरप्रासास्त च पञ्चेदडा । 
नद्यथा-- स्य वाग्योगः, असत्य ब।ग्योगः, सत्य सृपायाग्यो गः, 
अ सत्यामूयावशूयोगः । 

` तस्स्वरूपं सद्म्‌- 

# सख्खा दिया सनामद, खतो सुणयों खुणा पयत्धा दा । 

ताउवब्ररीया माला, मीला जा तमयलहाया ॥ १ ॥ 

अर्णाहमंथा जा ताँसु ति. लदु इच्चिय केवलो आ से च चमु सा” 
प्यं मनायोगो $पि अन्‌ च द्रष्टव्यः) काययोगः लधतथा- अदारिः 
कम, श्रौदारिकमिश्र, वाकय, वे क्रियाम भ्रम, अआहारकस.आहा- 
रकमिश्र, कामणं च ॥ तक्चेदारिककाययोगस्तियैङ्मनुप्ययो:, , 
तयारबापयोछयोरोटरारकामधकाय यगः, विकिपरकाययोगो दे* 
चनारकयोः निर्यङ्मनुष्पयोदा, वेकियलाब्यमतोः पेक्रिय- 
मिश्रका उ योगो उपयोप्तयोदे वना (क वो स्तय छमजुष्य योचा, बे- 
क्रिक्स्याग्म्भकाले पारित्यागकाले च श्रादारक चतुरेशपुर्याच- 
दः, आहारकमिश्चक्ाययोगः, भाहारकस्य प्राग्म्नसमय प- 
रिस्थागकाले च कार्मणका सयोगो ऽछपकार क मत्रिका ररूप- 
हारी र खफा स्वरूपो उन्तरालगताचुन्पचप्रथमसमये केत्राल समु- 
टघातावस्थायाँ न | 

तानतान्‌ यागान्‌ जावस्यान कप दया च जया सुरा ह ५ 


अपजत्तडकि ३म्पुर-ञ्जमोसनागा अपज्ञसचासु । 


(१५४६ ) 


जात्रट्वीण 


ने सा!बलज्यम|स पसु, तणुपलेमू खरलमन्ने ॥४॥ 
अपर्यापतानां सृदमबा दरद्वितरजतृरख ङेपञ्चेन्द्रियाणां पदुूमपया 
सपतूं, तस्मिन्‌ अ्रपयाप्तपद्टें, साङ्कप ञ्जोन्छिया प्थाततरारजेनेषु 
बरस अपयसेषु योगी अवतः । द्विवचनस्य बहवच्नं प्राकतत्वा- 
त ।यथ।-"हत्था पाया इत्यादी | को पागा (इत 1 आह काम" 
शोदार कामश्च; तत्र कामणकाययोगो ऽपान्तर ्ञगताचुत्यास्तप्रथ- 
मख मये च,दा षका ळं त्योदारिफमिश्रराय ये) गः । (अपञ्ञसन्ञीसु। 
से झावउत्वमास पत्त ) अपयाप्तस खु सहद जसासेजीचेष ता 
पूरो र कामगोदारिकामिश्रकाययोगों भवतः | कि केवलौ ?,ने- 
स्याह-सढ वैक्रियसिश्रण चत्तत इति सतैक्रियमिश्ची | तथा खा - 
पयाप्तसङ्कनि ज्यो यागा जचांन्त कामेणकाययोगः, औदारि- 
कमश्रकाययागः, वेकियामश्रकाययोगश्च । तज कार्मणकाय- 
योगा ऽपान्तरालंगन।खुस्पप्रथमखमये चसिषकाल तु तियंङ्म- 
चुष्य यार दा रिकमिश्रकाययोगः । साझनो$पयातस्य देचनार केष 
पुनरुत्पद्यमानस्य वाक्य मिश्रकाययागो छछ्ट5९:,न शाषस्य, असे 
भेवात | मिश्रता चाज कामणेन सढ छएव्या । अत्रच मतान्तरमुप- 
दशयक्लाह-पषु पूतं नि दिष्टे ोषपर्याप्स्य पेक्य! पयाप्तेषु ,त नु पर्या- 
सेपू, शरीरपर्यासष्वस्यथः । छदारिकमौदारिककाथ योगस, 
कन्ये कचिदाचाया: शीला ङ्का ऽदय} पतिपादयन्ठीति शपः । 
शरीरपर्योक्या डि परखमासितरत्या किल तेपा शरीरं 
परिपूर्ण मिष्पक्मिति कृत्वा । तथा च नढ्म्रम्थः-औदारिऊ- 
कायय मार्तयड्मळुष्ययोः शरीरपर्यासतिरूध्य, तढारनस्तु मिश्र 
इति नन्वनया युक्त्या संशिनोध्पयाप्तस्थ देवनारकपूररद्यस!म- 
ख्य तनुपरयोप्ट्या पीतस्य येकियमापे शर।रमुपयश्चत प, 
किमिह नऋकामलि ? 1 उच्यते-उपलक्णत्वात्‌ एतदाप कष्टव्य- 
मित्यद्रोपः । य. पिश्नान्ता लब्ध्यपयाजका पान्त मुदृत्त 


अभिधानराजेन्छः | 


युज रूएन्याः। ते चल लघङ्सनुष्था एत्र घटन्त लषामवान्तसुटह्ट- | 


तोयुष्कत्वसनवानून देवनारकाः,नेजां जघन्यताप्रपि दशचपस- 
हस्ताऽऽयुष्कत्वाद | हब्ध्यपयाप्तका अपि अ जघन्थता उपीन्छिय- 
पयस परिलमसायामेव स्यन्ते, नार्वागत्युक्तेमागमाभिश्रा- 
यण । ततस्तेषां लब्ध्यपर्योझकाना शरीरपर्याप्त्या पर्यीध्ताना- 
समोदारिकमव शरीरमुपष्यते, न वैक्रियमित्यदाषः । हिं चान्य- 
मतकथनेनायम सिप्रायः सूच्यते-यद्यपि सेषई शरीरपया घ्तः स- 
मजनिए, तथः इन्द्रियो च्द्ग[खः5ऽदी नामद्य/प्यानिष्पञ्जत्चेन श- 
रीरस्यासंपणत्वात्‌। ग्रत एच कामणस्याप्यद्यापि ब्यामियमा- 
शत्वाश्चोदारिकमिश्रमे तषां युका घेडमामामाति ॥ छ ॥ 

सब्बे सन्षिपजत्ते, तरक्षं सुहुमे सज्ञास तं चसु । 

बायार्‌ साउजा।न्तडग, पजेसानसु दार जेबळागा ॥४॥ 
सडे ".ढरशापि योगा भवन्ति। तथादि -चतुरुद मनायोगः,चदु- 
“रो वाग्योगः, खशा का ययोगः क, इति । आढ ~स कपये संडी 
चाखी पर्वात: खं ङ्िंपयासस्तर्मन्‌ साङ्गपयासे | नेन्चौदारिकामि- 
अंवेक्रिय मित्रकामेणुकाय योगा; कथं सिपर्याप्तस्य घटन्त,ने रा. 
सपय! सा वस्था मावित्वात्‌ ?। उच्यत -चेक्रियामश्नं संयत।ऽऽङेः घेर 
कथं रा रज्ञमाणस्य प्य ने) औं दारिकमिश्रकामणकाययागो तु 
केव्रश्चिनः समुद्घातावस्थायाम 1 

यदाह भगवानुमास्यातिवाच्कवरः- 
४ औदारिकप्रयाक्ता, प्रथसाष्मसमययोरसाविष्टः । 
मिश्रोद्रार कय|क्ता, स्वप्तमपष्ठाद्व्तीयघु ॥ १ ॥ 


कामणशार।रयाग।, चतुथक पञ्चमे तृतीय च॥?” इति 1 
बेप 


स्तय मनुष्याणा, के क्रेयों देवनारकाणां, 


जीवदट्टाण 


पयाप्तसूदमैं क न्य औदारि कका थयोगो भघनि, पथासइाग्द 
«“लब्चे सधिष ज्ञते ? इतिपदादू रमसरुकम णिन्यायेन खपैज याउयः। 
(चडसु त्ति) चु द्वी न्छियतर) न्यच तृरिन्त्ि यास्क पेन्द्र ये- 
घृ पर्याप्तषपु तदवोदारिक जचति। कि कलम ?, नेत्याह - भाष 
सह जापया अस्त्यासृएास्वरूपया, “ विःलेसु असच्चमास 
खि” वचनात्‌ बत्तते त समापम | को उथ:?-विकल जिकास" 
किपश्वेन्छियेषु पयातषु खोदारिककाययाग सत्यास्ूषा भागा - 
क्षणौ हो योगी सत्यर्थः । तांदत्यचुबतते, नदेदर्रक सह 





~ = Ci च ह ह > 
चेकिपद्धिकन बैक्रियचेक्रियमिश्रलक्षणस्पेन बच्तत शन च~ 


क्रियद्धिक बादरेकान्द्रयपयोते भवति | अयमर्थः-खाद रेकेन्छिये 
पीप ओदागिककाययोग-वैक्रियकाययाग-चबै कऋरिय मिथ्रका- 
ययागक्नत्षणा/स्त्रयों याया मचन्ति । तत्रोदारिकक!ययोग: प्र- 
थिव्यम्बुने को बनस्पतीनां, वे क्रियद्धिक तु वायुकायस्येति प्ररू- 
पिता जीवस्थानेषु यागाः । कमन ४ कर्म२। 
पेषु पुनव स्थानेषु योगानमिित्सुराह= 

बिगञ्ञासन्नीपञ्ज-त्तएसु लब्मंति कायत्रः जामा । 

सब्बे [क सन्चिपज्न-चएसु सेससु काऊओगो ॥ ६ ॥ 

इद पढेकदेह पद म्समुदायोपचारादू विकला इत्युक्त चिकले- 
न्व्रियभहणम ! एबमन्यत्रापि यथायोग परिज़ाचनीयम्‌ | तत्र 
विकले न्द्र्‌ वेषु (द्वि चतुरे न्द्र य रूपे, अस किक, ष च पश्चेन्द्रियचु, 
प्या रु कायवाग्योगो लज्येते । त्र काययोग दगिक* 
हारीरलङणा छए्रव्यः, वागृयोगस्धास त्य!सुषा रूपः, “ खिगलेसु 
असच्चमास्प च।” इति वचनात] सर्वे ऽ'पे च सक्षिपश्चन्छिये- 
षु पर्यापेपु लपमेदाः कायबाइमनेयोसाः पश्चेदशापि यागाः 
स्तेषु नवन्तोत्यथे; । नञ्च कम्मंखोदाग्कामधो क्रेचालसमुदू 
घातावस्थायाम । कक च~" मिश्लीदारिकयाग), सपमषष्ठाद्व- 
तीयेषु | कार्सणशारीरयोगौ, चतुशक पञ्चम तूनीय च' ॥ १॥ 
इति । आहारकाहारक मशाचाहारकसैक्रियबैक्रियमिद्धो च 
तत्कतुः शे'गस्त्वीदारिका५दय: खुप्रतीनाः,तथा शेदेचु पास्ता” 
पर्यात्तसूदसघादरेकेन्द्रियेषु, अपर्यक्तपु च द्वित्रिखतुरिम्झियग्स- 
झिलोझिषु काययोग फ्यैका भबति ॥ ६॥ 

तमव स्पष्टयन्नाह-- 

अ्टीए करणेहि प्र. ओर!लिय मीसगो अपज्न त्ते | 

पञ्ञत्त ओरले।, बेजव्यिय धीसगो बा बि॥ 9 ॥ 

झब्ध्या, करपीश्चापर्य से श्े।द।रिफामणआअः काययोगो अयाते । 
इदं च तिये छमनुष्यानचिकृत्यो कमव से यम | तेवामेच हि सध्भ्या, 
करते कति ।चदषणद्वयसरंभचः, न देवनारकाणां. ते हि करणा- 
पर्याक्ता पच समदन्ति,न लब्ध्यपयो तकाः, सतस्तेपाप्रपर्याप्ताब- 
स्पायां वेक्रियामिश्र: काययोगो बोद्‌ तव्यः | सप्तानामपि चापया- 
सानामपान्तरा ल गन!वुल्पत्ति प्रथ मसमये च कामेणकायय।गः 
तथा पर्यात्ते ओदार को, वेक्रियो, चेक्रिय मिश्रश्थ । तत्रादारिक- 
क्रियवै क्रियमिधौ 
पयोश्थाइश्थादकायकपञ्चेन्छिय नियेङ्कमडुप्याणां वेक्रिय ल्ब्य 
मतास. | अपिराब्द।दादारकाइारकामश्रो चतुदश पूचेचिदः, इह 
केचन दारीरपर्यासेरयीक नरतिर्इच्ामोदारिक मि, देवनार- 
काणां वेक्रियमिश्चे,हारी र परयो तेरूध्व पुनः श्रावपया भिजेर पर्या्ता- 
ज्ञामप्योंदारिक वैक्रिय॑ चच्छान्ति, नन्मतेनेयमन्यकसुर्क। गाथा ¬ 


कम्मुरक्षरुगमपज्जे, बेजाव्वदुगं च सब्रिन्नख््धि । 


( १५५० } 


जीवद्राण 





पज्नमुं उरलो चिय, बाउ वचड्ययञुग च ॥ 0 ॥ 
अपयाति सूदम 5ऽदो कार्मणमौड।रिक द्विक च ओदर कदा रि- 
क मेअत्रक्तणं.ना वना पतनिका ५ ठुखारण वे दितदया | सकि नि पुनः 
“ल द्धङ्धे” इति वेक पक्नन्चिमति देवादा वपयास वैक्ियाद्वकम- 
वेक्रयदेक्या अल दाणे, नशाब्दःत कार्मणं च रष्ट्यम। तथा 
पर्याप्तेषु सुक्यऽऽ देशब्दादोदारिक पष काययोगः, उपत्रक्कण मे त- 
सू-तेन देवसारकंधु दै। क्रय एच । तथा वात वायुकायिके पर्यासे ये" 
किपद्विकस विक्रय दे क्रिया मिश्रल कणं, च राब्द स्यानुक्तल मुझ य क- 
स्ादोदारिक ख चैकऋयद्धिकर्माप आ वाडकायसख्य कस्य चिडच 
ऽएक्यम, न तु खवस्थ । यत उक्त प्रक्कापनाचूर्णो-“ एनिपडं 
लाव राखीणं घेडव्यबयलद्धा चब नात्य, चायरपज्ज़ुत्ताणं पि 
सखज्जरभागस्ल क्त"! राच ( लिएई रा्रोदाति ) तयाणां 
चय।पतप4 पसुदृमापया प्रवाद २रूपाणां राधीनाम । पर सं» १ 
द्वार । के» ; सम्म्जतमुपयोग" प्ररूपणाचरसग्प्रश्ता, ते च 
द्वादरा । तद्याथा-मतिकानभ्नतज्ञाना व थिज्ञानमन:परयचक्ान- 
कवजकातलतागानिं पञ्च क्षानानि | सत्यक्ानत्रलाजानाविभक्रुरू 
घाण क|एयक्वानानि । ज्यु रानाऽचङकुरशाना ऽया िदेरानके ब- 
लदरानरू राजि अस्वारि दरावालीत्वतानुय्यागान जीवस्थान- 
कष द्वदिशावष्टाह-(पजमस्ताज्नसु बार उपआण त्ष) पद्ञद्ाब्द - 
न प्राप्त उच्यते | ततः प्रयाप्ताश्व ते संक्षितश्य परय पघम्ताश्नत:, 
तबु परयोप्तल्तक्षपु दद दरा स्ादशनख्या उपयोगा सवात । न 
थक गे न नु दुपरर्‌, उपयागालई तथा जजस्व माग डो 
थोग त्यालंसवान्‌। डळ अ~" सम्प दाजुयश्रोग। ” 
श्री नन्र्बादुख पिदा अप्वहुः- 
“नाणब्मि दृसणम्मि य, पत्त! पगयरास्म ज्चउत्ता। 
सब्चस्स ऊेत्रान्रस्ल य,जुग दो न/त्थ उचभोग। (१ इति ॥५॥ 
पजचड[देय सभिउु)दुद्‌ स दु अनाः] दस चक्ख विणा 
सानिअपले मगन।-एा चक{इकेव न दुगबिहणा ॥ ३ ¡| 
चतुरिन्द्रियाश्च अलक्षनश्च नठुरिन्छियारु ङ्गिनः, पातत 
त नतुरि,न्दरयालङ्नश्च, तथ पयस अनु ःर द्र यः न्न लिखु, खत्वार 
उपयागा भचान्त। के ते ?, इत्याद- पल पछुअनाण ति) द 
दश ने, दृयाइशाया: समाइ।रो क्विदरोब-ज्ज्ञुरेधानाचलुरे- 
नल णम, दवयोरक्कानयोः खमादार, न-मल्यङ्।नथता- 
क्रानक 1 | अयतरथः~ $4तत्रतरारान्द्वतब एत्तालइझपबनलन्जड 
येपु च मत्यझानश्रताकनबच्ुदशताचक्षुतशनल का श्वत्वार 
जपय गा भवःन्त । दराखु जीवस्थानक्रेपु पर्याप्तापय प्‌" 
क्ष्मबादरकान्छयद्वीन्छियत्र -छयाउपयाप्तापय प्रत्न नर म्स्त 
स्ाइपशञ्चन्जयलक्षणपु पूतराक्ताअत्यार यपयागाञ्चक्ुद२,न 
ता भय । पुवाकरराजजस्थानकेघु ख खुडरापबज़ा 
कायकाररानमत्यन्ननतपकता कान उत्तम स्यप उदा गा भ्त] न" 
सुंस्वतावन्जवाब रण लयदा।वशामि लनवादवलु मातरकान्क पणा. 
यत्त॒ घत तत्कथ सङ्गाघटत । 
ब्घिमता हि तडुपपद्यत, नान्यस्य । 
लबुक्तम- 
“ जावे भा सासा-यलाङणो जुज्जर न इपरस्स । 
भाग्लानि वुद्दस्स सुय, से कण घ जे हविज्जा दि ॥१॥ इन टी 
डच्पतनड ताचईकोन्द्र पाणामा हार) 59 लक्षा विद्यल्त,लथा सूने- 
ऊमसिवानात, सञ्च चामभजाप उच्यते | यटचाडि परोपक र्न 
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गुनिधानराजेन्द्रः । 
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ग्रैवद्ठाण 


ख'ढारामि त्ञापः चुद्रेदनीयप्रभव: खल्वात्मपरि ण माविशेष इति 1 
श्राभिलाषश्चं-ममैवंरूपं बस्तु पुष्िकारि, तद्यदोद्रमवाप्पते 
तसः समीचीन नवतीत्येचं दाब्डाथालस्वा नुबद्धः स्वपार्रिनाम- 
त्त भूनप्रनिनिय त घस्लु्र।प्टय४य चसा यरूपः। सच श्रनमे च शब्दा- 
थाऽऽनोचनानुनारित्वास्‌, श्र-स्येवतलनच्तणन्यात्‌ । 

यद्वादिधुर्देश्ितप्रचादि कुवा दि श्री'iजनभरूगाण कमा ८म ण पाद!” 

” हादयमशणानामसल, बिम्ताण ज सुयाजुम्त।रण । 

नियल्स्थु'कि समन्य, तं भावसुय मइसेस ” ॥ १ ॥ 

९ लुयाएु सारण 13 ) शब्दाथा 5 ऽलाचनानुसारण कवल मे” 
केम्व्रियाणामव्यक्त एवं. कञ्चनापयनिचचनौयः वराम्दर।थो दस्र 
झ्य: अन्यथ।ऽऽहा रा ऽऽ दस्र ह। ऽमपपस्तेः। यद प्यक्तम - भचा श्व- 
ब्यश्षाक्षान्रू J ल।ब्चlयकल न्ड व।न्छयापा शर्म पप शा] त 
सदृप्यसमी कितामिध्यानम । तथाडि-खकुन्राइधडे: स्पशनेन्ट्रिया- 
निरिक्त्म्यान्छयलाब्धत्रिकह्मन्ये ऽप किमथ संदम भाखन्सियप- 
अखकाचिङानमर्युपगम्यने 1 '* वखिडिय व्व बउद्यो,नरु बघ व्व- 
चिसओवल साओ । इत्यादिवचनप्रामाण्यात। तथा ज्ञापाथो- 
ब्रान्छयलस्थाबिकलन्दे उपि तेषा किमपि सङ्गम श्रतमाप भव - 
ष्यलि, अन्ध थ।ऽऽद। रा ऽऽ लङ्ग ऽनुपपपन्नेः' यद्‌"हुः प्रधास्य भा 
ष्मस्य राङ्य पीकर गा, श्री जन भगण चमा श्रमणा: -" जह सुन 
हमे भाचडियन्नाण दर्किय दि याण विरहे वि) दत्घखुया भाव म्मि 
बं,नाचरुय पाट चाईणं ॥१॥ ईति सङ्ग न्यासा अपश; सश्य- 
पद्मप्तस्तस्मन्‌ संड्यपर्यातत मनःप ववङ्का न चश्वुद श न कव लङ्ान” 
कय अदर्शनल कण ढकविदीनाः हापा मतिक्लानश्चतक्वाना चिका” 
नमत्यङानश्रताङानाचिनङ्गक्षानः चुद शान! ब घिद शनरूप, अ= 
ए बुययागा भवान्त | कमे> ४ कमऽ । 

जीवस्थानेषू ये गान! भढ घाति- 
मःसुयञ्न्नाण.5३-क इदंसाहक।रसेसु उाणेसु । 
पञ्जततचअर्धाणादसु, सचक डसन्नीसु वारस नि ॥7)। 
एव दशस पयसःपयापतम्‌ ३मेच दे रक न्छियटन्द्रियनीन्&- 

याध्ययोछब लुनिरिडियास।ईसाङघु मत्यझ्नारश्रताक्वानाखक्तुद श- 
नर्‍ख्यारखय अपथो मचन्ति | अपयाधकाब्यह लब्च्यपयोपकई 
वदितव्यः; । अन्थ्दा करखापय्चकेचु चतुरिभिद्रयाइइ द।ष्दान्छ= 
यपयोप्ती सत्प ललुद दो दनावि प्राप्य ते, सूलरी का या साखा यणा- 
क्य बुञ्चानात्‌ 1 अन ल करपापयोप्त मनिक्षत। ति झानायिः 
म ङ्कशनन चे इ ्ञन!न्याप तथा । ( पज्जतत्रउपणिरिसु ति) 
पर्याप्तबु चतुररान्द्रयेपु असज्ञिपद्चेन्ञयेयु च सचा: सत्र 
ुदशंनःः पुबेक्ताखय उपयोग भवचा/त । सक्छु च पर्याप्तेषु 
द्वादशाईघि । पण सं० १ द्वार । 

साम्प्रते ज्ञीवरथानष्येब लश्याः प्रतिमिवादायफरह-- 
मानिदुगि ड क्स अपम-ज्बायरे पढम चर ति स सेख | 

साहनी द्विकमपर्याप्तपर्याधल॑क्षण संक्निद्विकं, तस्मन्‌ से" 
[ङ्ञन्यपर्यातत, संङ्किनि पच्ने चलथः पटू लहया: कृष्णनील का- 
पोतन जमपअशुककब्नद्धक्षणा भवरत । अपयाप्तबादरें धथमञ्चः 
तसः कृ्णनाक्षकापोत तेज रूपा भव्रेन्ति । तेज्ञोसेड्य! कथम" 
सिमआवाप्यत इलि चेव १ उच्यत-यदा "पुवी अः उवषस्म्य इ~ 
गब्मे परथ्जत्तसंखजी बसु ।. सभाचुयाण ताला, सेम्पा परि" 
सेठिया वागा? ॥१॥ इति उच्चनात ककनापि देवः स्वगेले का- 
बयुतः सन्‌ बाटरैकेनछियतया जुदकतरू मध्ये समुन्प्यते 
तदा तस्य घण्टाळालान्यायेन सा प्राप्यत इत्यदाप: । (ति से" 
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जीत्रट्टागा 





| त्ति ) प्रथमा इन्थनुब रतने -प्रथमास्तस्रः कष्णनीजका- 
पोतब्रकणाः, शघचु प्रागुक्तापयोछप्याससलकिपञ्चन्छियापर्याध" 
वाहरैकेन्धियव जितेश अपयोधपयाप्तल इमे के न्छियड्धा सछ य त्री - 
ल्छिपवरतुगन्दियाइलाकूपअत्द्रिय पयापतवादरे क न्छूय अक्त साष३ - 


कादशसु जीवस्थानष ज़वान्ति ताः नान्था, सेवां सवाल. 


शुभपरिणामत्वात्‌. छ्युभपारणामख्पाक्च सेजालइया 55ऽद्‌ यः} 


तदच जीवस्थानकष बेश्या अभिधाय साम्यतमेतेण्वेव व- 
स्वादयोदोरणासक्षा55ण्यं स्थानचतुष्रयमभिधित्सुरा == 

सत्तऽच्बंधुदीरणा, संतुदया अङ्क तेरससु 1:9॥ . 

"लख 55 बंधु” शत्यावि। सञ्च वा अष्ट्रौ दा सप्ताछाः ° घुज्ता थे 
सन्या संख्येय संख्यया बहुद्रीढ़ि:'' ।३। १।१६। इलि (छठे) 

अण बहुवा इलमखः। यथा नाङखा इत्यादो) बन्त्रश्चोदीरणा च 

घादीरण, सप्ताएनां ब-धाद!ग ण सत्त टबन्धाड्‌)रणा, अयाद्‌ 
शसु जे।वस्थानपू साङ गपासचाजतषु शषचु भवतः? पन दुक्त 
भदाल- अपरया वृदमैकर्ङ व~ पसत वृक्मेकन्ट्रिया-ऽ प्र बा सब द 
रकन्ट्रय-पयतसाद्‌रेकेन्छिय।-ऽपय।प्तडोन्छिय-पयातद्धी-द्रसा= 

उयाप्तत्रील्छिय-प बोलत स्या -5पर्याप्त वत/रान्ळय्र-पत्नातत-- 
आअतुरिन्धिया-उपयपाप्तासक्षिप श्ेल्ि प - पय्याप्तासेकिप श्र नछया- 
उपयोससंकझिपडे न्ट्रयरूपघु त्रयाडिशासु जीवस्थानेषु मत्तानाम- 
ए।नां वा बन्धः, सत्तानासष्टातांचा छरोरणा। तथाइ-यदा 5नुसू' 
यपातमपायुप खमायतजमागाडउडिरई शार सांत परनयायश्च- 
भ्यते, नदा5उप्ानामपि कमणां वन्धः, रोषकाले न्यायो बन्या = 
आाचात्स्छ,नामेच खन्धः । तथा यदा उनुभूयमानमतरायुरुद्‌ = 
याउज्यालकारर सरति, तदा सत्तानामुदीरणा । अनु नुय- 
मानतवायुषो उनुदीरण!व आवश्चिकाइपषम्णदीरफाईनहईत्चा- 
स्‌? उदीरण है उडया 5 उचालिकाबाड वार्ते तीज्यः एस्थापिन्य: 
साकासात्कषाय साहिजनाल दिउन चा यागकरणेन दलिकमाङ- 
ष्योवयसमसय।सदलकेन महानुनदतम्‌ । तथा चोक्त करम. 
प्रक तेचूर्णो- ` उदया कलि ाबा/ढरिल्ल डिरादितो कसायसाहि- 
याम्देएण जोगकरणे'ं दालियमाक खय कदथपसदालपण 
सम अजुभवगमुदीरया ” । नतः कथमा इलि कगनम्योद्‌त्‌ 
शा भत्रतिर।न च परववाउउय उत्तरोदं। णास नयः, तस्योट = 
थाभात्रत्‌, अनुदितस्य च उदीरण" उनहंत्थात्‌ । शपकाल्ष स्व" 
छानामुद्रर गा | नञ्!द यश्च प्राकृतत्वात 'नन्तोद्‌ याः, अष्टानामच 
कमणां अथादशषु आवस्यानकष पूर्वेषु भतः । तथाऽ -पतेष 
जयादराखु जवस्थ!नकथु सवञ्चलमधातामवि खक्ता, यतोऽ- 
शाना। कमणां सत्ता तपश्यास्तमाइशुणस्यानक यावद्‌ नुः 
खत! पल च आवा उत्कतं! यथास भवमविरतसम्यरहाष्टिु- 
बास्थातक तन पवत | पतरसदयोऽव्येनेष जीवश्वानेध्यप्राना क - 
ब कमर रद्रएब८: । तथ।ड सदनसेपरायगणस्थानक य! वड = 
हानामा कमणाम टयो ३ आप्यते ॥७॥ 


एनछु जीवस्थानक्पूकपेताउपि यथासंनवमविरतसस्यन्ट- 
छितुगरुथ/नकस भव. इति- 
सत्तडइबगबंधा, सजुदया मत्त अड्ड चचारि । 
सत्त&द छ पंच ढग, चरोरगा साभपज्जत्ते ॥5॥ 
सक्षी चालो प्रयाप्तश्व॒ सोक्षपर्या प्तः,1स्मित्‌ खाजय धात, चस्या रो 
बन्धा सवान्ता नद्यथा- सप्तानां अक ऐना ब€ रकः. अप्रःना पक्र- 
चीना बन्या द्वत य, पयां यु तीनां बन्ध तु तो यः त्र कस्या: प्रहत- 


खनिधानराजेन्दः । 





जीवट्टाण 


यन्धश्चतुर्थो बन्धः सत्र।$४युत्रज्ञांना सु सानां कमप्रकरतोनां बन्धो 
जघम्येनान्तमुङ््स य'वदृत्कपण च त्रयाखशत्ल गरापम ण घ- 
पमान *य२7 मुहु श्ञान पूत्रो! टो दि आगो क्या वक्का मि। तथा "आयु" 
बन्धका ले त।स्ग्म छहर बन्चरो जघस्योत्कषणा नत महू न प्रमाणः। आर 
यांप घबच्यपरानेषप्रानां भक्ूतीनां बरच: प्राप्यत | आयुप्श्य खन्धो” 
न्नमुंहूशमव कान जर्बात, न तता$प्याधिकम्‌ | सथता प्रा छान 
कायर्माइनीयवजाः पडू । एतासा च जघन्यनेक समय बन्धः 
हि-ङ्गाना$ऽबरणद्‌ शानाः ऽजरणङेदे नयनम गो ान्तरायरू- 
पाणां बा प नीनां बन्धः सृ सरपर/्यगुण स्थ से, तत्र बापश- 
मभ्रस्पां कश्चिदेक समय स्थित्वा, द्वितीयलमय भवक्षयेण दिये 
गतः सञ्चाधरलता अवसि। भविगतत्व खा घश्ये सप्तम कूतीयां बन 
न्य घत बर्छा बन्धो जघम्यनैकं सप्रयं याख दुत्कपेण त्यन्त- 
मुदत, खुकमलंपरायगुणस्यानस्यःम्तसुंदूनं कत्वात्‌ । तथा सख 
साना घरुतीनां वन्थव्यवरकेंद सत्यकस्याः साल? (न्भयरूपायाई 
प्रकृतेदस्ध:। स न्व अघन्यमैंक समथन | पकलमयला चोपश्म- 
श्रेण्या मुपशान्तमाहगुणस्थान प्रास्य द्भःखलीया; उन्कषणा पुन- 
देशोनां पवकार्ट याश्रत | सत्र खोन्कषतः कस्य खेडितव्य घलि 
खल्‌ १1 उच्यत-यो गर्भवासे मासम्नप्तकसुपिस्य35नन्‍्तरं दा घर. 
मेक यानिामुष्क्मण जन्मना जातो बषाप्रक/चचाछ रूयम अर= 
तिपन्नः, प्रतप्त्थमस्तरं च कपकश्र,णमारुह्या त्यादि न छ लझीा+ 
नद्शनः, नस्य सेखेईगकबलिनो बाद्तव्यः | अथं काच तात्य- 
योथ्रः-मिथ्य 'हृएघाधय प्रमशान्तघ रूसछाना+हानां खा यनः, रार 
युबन्धाभावात अपूर्रकरणानिषृत्तियाद रथ ब्य सूप्तनां धन्धः 
सङ्मरूंपराये बसो बन्धः, उपशान्तमा हा 55,ष्बकस्य।ः प्रक” 
श्वेश्र। तथ मड्चोदयश्च पारुतत्वातू सन्ता याः,लतः म)” 
प्रय।छे सलाम श्चत्य तरण स्याना ल! नद्यशा-सप्त. आए नसा” 
रि। पयमुद यमप्याश्चित्य त्रीखि स्थानानि। तट्यथा- मसे. अष्ट, 
चत्वारि । ठन्न स वेप्रर. निस मुर योऽष्टौ , एतास चाष्टानां सरा. 
भब्यानधिक्त्थानाध पय चलाना, भन्यानधिइन्य/ मा दिस्य ख* 
साना।तथा-मेःढ बर सप्तनों संशा ला च जघन्यास्क पेंण।न्त* 
मेदनतयमाणा । खा डि क्षीख्मोहरुणस्थाते) तस्य च कालेम!न* 
मन्तु इतामामन घ. तिकमेचहुए्टसक्गेयेण चतस्त॒णां खत्तः। रू] च्छ 
जधन्यन न्तु क्त्र माण अत्करख पुर्देशांनपूत्रको।दिमाना। 
तथा-सचमरूतिरूमद यो $2, नासा आठ योऽमव्य। न] शित्य स।+ 
छपत्रवेलना, मज्यानाश्रत्याना। द्‌ च्तपयवेस्ातः | उपशा त्तम = 
हगुफस्थानकाटय,तलपारतत। 12 त्य पनः सादइसपयससत्तः। क्च 
च जवन्यनान्तसुंहूनेप्रमाणः, डपदामश्रेीनः पातितस्य पु" 
रप्पन्ममेह तन कस्याप्युपसमश्रेणिप्रतिपशेः। उत्कर्षेण तु देशो 
पाद्धपुष्ञ्ञपरावर्ते । तथा-ता पा मोड नीयचजोः म्र्,त।- 
सामुदयो जघऱ्येनेक समयम | तथाढि -मो हे वर्ज सञ्च, ना प्रकती- 
नामुदय चपश्चान्तमो हे, की णमोदे चा राप्य त (नत्र कख्चिदुपशागम्त" 
गुणस्थानके पक समय स्थित्वा पितीये समये च भव्य 
दिख मच्छु म्राघरसे। नवति। आविरल्त्ये चग्वश्यमष्ानां धरङ्कती= 
नोसुदयः, ततः सप्तानामुदयों जघन्यतेकं समय यावदव प्यते, 
उत्कर्वण त्वन्त मुंहुनम्‌ -उपश।न्तमो ईदी णमे गुणस्थानयो र। रतन 
मोंहूतिकाब्ाद। तथा-घातिकर्मबर्जाअनतस्तः कमेपकततयः नारा 
न जघन्यत कटय आन्तमे हुतिकः, उत्कपंण देंशानपुवर का टे प- 
माण इनि । 1प्ररद्धायश्वायम ।पथ्याहाएगगस्थानरकमार सय 
याचदपशान्तंमा हु गे पस्थानकै तावदषानामाप सत्त, ज्ञ।णमा।- 
इगुणस्थाने सप्तानां सत्ता, सयोस्रयोगसगुमस्यानकप/ कत 


(१५५१) 


शा सरा | तथा-मिव्याहप्रे: प्रति सु्मस्तफरां याप्दृष्टा- 
नामुद्रयः डपशान्तमाइरुणस्थाने कीणमोइगुणस्याने च स- 
पानो प्रकृती नामुद यः! स्वये।ब्ययो शिशुण स्थान याखनस्चुणामुद य" 
" इति॥ तथा-संक्षिपयास उड्ीरणास्थानानि पञ्च | तदूयथा- 
सस. अछ, बदू. प्च) ड्के इति | तत्र यदा अनुसूसमांमभत्रायुराव- 
'लिकाऽवराे अवति, तदा तथास्वनावस्देन सस्यानुडीयेमाण- 
त्दात्लक्तामामृद रणा | यडा त्वनु सूर मान जच|थुरायलिकाइवदो बे 
न नत्ति, तद्‌ऽश्चनां प्रकुतीलामुद रण | तत्र मिथ्यादांशगुण 
स्थानकात्फभूति यावत्प्रमसलयतगुगस्थानक सावन्सप्तानःम- 
` शानां त्रादीरणा। सम्यङ मिथ्याटए्गिणस्पानके तु स देया्टानाम- 
बोड) राणा, छा युष आवलि काऽ परो रान अगु गस्यानस्थवामावात्‌ । 
सथ्या"काग्मखरुणस्थानकात्मन्डुलि यावत्सुङ्गम म्नपरा यमु णस्या न" 
कस्याऽऽवलिकाऽच रोषो न भवति,ताबद्वेद नायाऽऽयुचंज्ञानां षक्यां 
घ्हतलामुदीरणा,तदानी मतिबिशुद्धस्वेन वेइ नी याऽऽयु रडी र स्पा- 
“पोस्पाध्यवलायस्थानाजावात्‌ | आजद्विकाइ्वदाप तु मोहनीय" 
श्साप्याबलि काप्रबिछत्वेनोढीरणाया असंभखादू काना$$घर णद्‌ - 
शेनाऽऽबरणनाम गो ब्रान्तरा याशा मेदोदी रणा? पनेषामेच चो परा- 
म्लमो इशुणस्थानकप्प्युद्रीरणा | कीणमोह गुयास्थनक ऽप्यतषा" 
अद बावदाचलिकासावमवशेषों न भवति । आवल्िक!$वपोषे 
सु हना ऽऽध रण्‌ रीन(ऽऽव रणान्तरायाणामप्सावल्ि काप्रविशत्या 
आदीद्ति छयोरेव नामगोजयरुरीरणा । एच्च ्योगिऋव- 
ब्ञियुकस्थानकेऽयि । अयोरिकेचलिगुणस्थानके तु यनम" 
थो आतरः खत्रेधाडतुडीरक एच । ननु तदानीमप्येष खयो - 
गिकथलिशुणस्थानक इत्र भवोपग्राहिकमघलुष्टयोद्‌ यब्ान्‌ 
थक्त,ततः कथं तदाऽपि तयोनः मगो अयो छदी रको न -भवति ?। 
ने दोष: । उदये सत्यपि यागसब्यमे इत्या छुदी रणा या, तदानी 
थव तस्य योगा संन वडिति । कसे? छ करम > । 
इदानी गुणस्थानकेखु जीवस्थानानि घिन्तयखाइ- 

सम्जजिपठाण मिच्छे,सग सामाणि पण अपज्ज सन्निछगं। 

सम्मे सक्षी दुविटो, ससे सन्निपज्जचो ॥ ४५ ॥ 
 स्रीपि जीवस्थानानि चतुदशापि मिथ्याडधिगुणस्थानकेघु 

भवन्ति, मिथ्यात्वस्य सवषु जीवस्थानकेषु सजबात । तथा? 
(सग ति) सस जीवस्थानानि स्वास्वादन भवन्ति। तद्यथा” 
पञ्भापयाप्ता:-यादरेकेन्छियो ऽपर्या्ः १, द्वार्द्रियों पर्याप्त: २, 
श्रीन्छपो $ रात्तः ३, चतुरिन्द्रयोडयत्राप्तः ४, आर्सङ्किपद्धे-" 
स्पियोउपियोप्त: ५ । सहिछक्षिकम-संह्वपयाप्तः १, सज्षिपर्याप्त 
४ | अप्रयाघफाळेड करणापयाशका द्रष्टव्याः, न तु लब्ध्यप- 
थाप्तकाः; तेषु मध्य सास्वाद्‌नसम्यकस्वसढितस्योत्पाद्‌ जाचात। 
(सम्म सन्नी छुविदो सि) अविरतसम्यम्द ऐिगुणस्थानके सङ्गी 
द्विषो ऽपयाप्तपयासरूपो ष्टव्यः । इहापर्यातकः करशा- 
पकवा हयः, न लु लब्ध्यपेक्कया, क्वब्ध्य पर्याज्तमध्येऽविरतस= 
स्यब्हष्टेर्ञासास्‌। दाषचु मिश्रदेशातिरत्यादिगुणस्थानकेषु स" 
ही पर्याप्त इस्थेकमेब्र जीवस्वानक, न शेषाणि; तघां मिश्चतात्र- 
देशविरातिपनिप्रत्यनाडातू । न ख पू्ेघ्रति पन्नांमश्चना घो ऽन्ये. 
धु जीवस्थानकपु सक्रामँलड्यत, “न सम्ममिच्ळो कुण 
काल ” शति चचनात्‌। लद शुणस्थानकेचु व्याख्यातानि जी- 
बस्थानकानि। कर्म्‌० ४ कर्मर । 


जीवस्थानकंखु जावाः- 
ज्लीचस्थानष्दपि भावाः स्वयमेव चेन्तनीया ८तत्राइ ऽयेषु द्वादशसु 


अभिधानराजेन्द्रः जीवणिष्तस्ति 


सी वस्यम्नष्दो कि क- काय पदा मि क- पारि णामि करूपं ना बज यम, 
तथा ।सध्याटए्याद्‌ शुणस्धानकास्तामघ भखनी समू । यतद्‌घ च 
जयत्य खा ङ्न्यापि लव्ध्यफ्य/)स्त | ऋग्णमात्रापयापते त तस्मिनू 
काणसप्तकानां क्षायकस्स्यकत्ञस्य केषा/अद देवाना एश/मे- 
कत्यस्थापि सनचा ढे! दायेक-क्ायक- काया परा िक-परिएामे- 
करेपमो पराम क! --दायक- के! या पशा+ क- पा २ णास करूपे दा 
भावचतुश्यमचसयम । पंयाप्त तु सङ्किनि घाशुक्तेम गुण छ्या न = 
मण सव भावा माचसायाग पं०््० 2 द्वार । (मी अस्था नेघु बन्धोर्‌ 

यम्तत्तास्याना/न खेच शब्द वढ्यन्त)(यन्धोदड्यसत्तास्थानान्य - 
पिस्य रुकामिता 'कम्म' शब्दे तृतीय मागे २०७ पृष्ठे निरूपिता' 


ज्ञोवघा-जं वन-न०। जोब-ल्युदू । प्राणधारणे, “जीयणमघि पा- 


णधारणे सणियं । ” जीवनमपि प्रणश्वारण भाणतम, ' जीव- 
प्राणचारणे' शसि कचनांत | आ० म ह्वि० । बिह० | “ जी- 
विज्ज य आदिमोकलं ? जीऱ्याश्प्राणश्चारण कुर्यात्‌ । सृत्र० १ 
० उ भर? । आर चू० । जीव्यते मेन !वूत्तो, ज़ल,मज्जन,है य~ 
छ्गत्रीने ख। बाच० | जीबयतीति जोवऩः। जीवनफारके, श्रि० | 
स०३०सम० । दुन्ने,जी बने घधे,वायौ,जुरूफ न क,वृत्ते, पुं० वाच०। 
ञवणहउ-जीवनहतु-पुं> ६ त०। “बिद्या शिल्पं खतः सा, 
गरका ब्रिपाणिः कृषिः । दत्त भैङ्य कुशीद च, दश जीवनहत- 
घः ॥९॥” इत्युक्तेषु बिद्या 55दिघु जीवनोपायष दशसु, बाच० 
जीबणास-जीवनादा-पुं> जीवित नाडा. खुत्यो, “आसं।चधिसो चा 
बिपरंखुरुछा,कि जीवनाखाउ पर न कुञ्जा”। कि जी बतनाशा- 
स्मृत्योः परं कुर्यात, न किब्बिद॒र्पात्यथेः | दृदान & अ0 १ उ०। 
जीवाधिकाय-जीवनिकाय-पुं? | जीबानां निकायो राशिर्जीय- 
निकायः । जीयराशौ।, स्था० ६ ठा० 1 जीवानकायाच्य पृथि- 
ष्याद्यः बटू । घक्ष? १ सम्धर द्वार | अय० । 
४ नीवनिकाया पन्नत्ता | तं अह!-पुढविकाऽथा० जाव 
तसकाइया ॥' 
जोबानां निकाया राशया जोवनिकार्‍या; | इह च जोव निका- 
यान्धभ घाय यत्पृथित्रीकायिकाइ देशब्दै निका यन्ते उक्तास्त- 
केषामभेदो पद दानार्थम । न होकान्तेन समुदायात समुदायिनो 
ब्यार्नारय्यन्ते, द्यातरे केणा प्रती यमानस्यादिलि 1 स्था० ६ठा०। 
जीवमिज्ञ-जञीदनीय--त्रिः। उपज्ञीव्ये, “ देवासणाए स्त्रु 
अयं पुरिसे दैचज्ञीवशिञ्ज । ” खून्न० १ श्रु० ७ आ० । 
ज्ञीबणव्वत्ते-मीवनिवृत्तिञस्ी » । निवतं निवुसिः निध्प- 
त्तिः, जीव स्यैकन्छिया 35 दि नया निवेत्तिर्जी बनिवृत्तिः| जीयस्यै 
कन्द्रियाऽऽद्तया निष्पादने, भ० 1 
खी बनिब्ृन्ति भेदः =¬ 
कइबिहा एँ भंत | जोवाशिच्वत्त) पत्ता ! | गोयमए | 
पंचावेह। जीवलिव्त्रसी पछा | तं जहा-एार्गेदि य जीव- 
णिव्बचीण जाव पेर्चिदियजीव णिव्वत्ती । एगिंदियजीव~ 
शिव्ब्ती णे भते | कइविद्दा पश्षत्ता ? । गोयमा | पंच- 
बिहा पप्तत्ता । तं जहा-पुढबीकाःयएमिदियजीतरणि- 
व्वत्तीठ जाब वणस्सइकाएयएएिदिय ज॑ वगिव्व त्ती | पुढ- 
बीकाऱयएगिं(दयज।बराएब्यत्ती एं भते! कडावरेद्टा प- 
सत्ता ?। गायमा ! दृति ह्वा पचा | ते जह्ा-छुदुपपुढत\- 


(१४५३ ) 


जीवगिव्बत्ति 


काश्यएंगिदिय जीवशिव्वत्ती य, बादरपुदत्रीकाइयणमिं- 
दियजीवाणिव्वत्ती य । एवं एएणं अनिलावेगं भेदो जहा 
वड़गब्ंध तेयमसरीरस्स० जाव सक्ब्रद्ठसिर्च अणुत्तरो वबा- 
ON ७ 0०4 क 1) ह कै Cir 
इयकप्पातीतवेमाणियदेव । पंचिंदियनीवणिज्बत्ती ऐ भते ! 
~ ड ee ७ 
करविहा पत्ता ? । गोयया ! दुविहा फत्ता | तं जहा- 
पजाचगसव्बद्धसिकअणुत्तरोवबाइय० जाव देवपौचिदिय- 
जीबणिव्वची य अपज्जत्तमसव्वडमिर अ्रप्टत्तरोबवाइय० 
जाव देवपं्चिदियजीवाणिव्वत्ती य । 

(जहा बडूमबचे तेयगसरीरस्स त्ति)यथा-महस्चबन्धािकारे- 
४ष्टमरातनवभाहूबकाभिहते तेजःशरी रस्य बन्ध उत्तः,पवमिदह 
निडात्तवाच्या, खा ख तब पव दइयेति ॥ भ० १९ श०  ज०। 

जीवाणिज्जाणमग्य-जी वनिया एमागे-पुं० । जीवस्य नियोणे 
मरणकाल शारोरिणः शरोरान्निरोमः, तस्य मागी जीवनियाण- 
आगे; । जी वनिरोममार्ण, स्था० । 
पंचबिहे जीवस्स णिञ्जाणमगे पसे | तं जहा-पाएहिं, 
छरूंहि, डरणं, सिरेशं, सब्बंगेहिं । पाएहिं िज्ञाषामाणे 
Le] Les ~ ९. [| 
निरर्यगामी वेऽ । ङरूहि णिज्ञाणमाणे तिरियगामी 
झव भा Re ५१, त क 
इ । उरणं णिज्ञाणमाए मएुयगामी जव$ । सिरेए 
णिज्ञाणमाणे देवगामी जवइ । सब्बेगहिं णिज्जाणमाणे 
सिञ्ितिपज्त्रसाऐ पत्ते ।। 

निर्याणे मरणदाले दारीरेणः शरीराख्रिगमः, तस्य मार्गो नि- 

_ याणमाग पादऽऽदिकः, तत्र (पापा) पादाभ्यां मार्गचूताभ्यां 
कारणताइ5परन्नाज्यां, जीव: शरीरान्नियात ति होषः। एवमूरुज़्या- 
मित्यादाघपि! अथ ऋमेणास्य नियोणमार्गस्य फलमाइ-पादा- 
ज्यां शरीराश्चियान्‌ जीवो निरयगा मोति । प्राकृतत्वादनुस्वार &- 
पंत | निरयगामी भवति | एथमन्यत्रापि 1 सचाणि च तास्यङ्घात्ि 
च सवाङ्गानि,नेदियोन्‌ लिख्िगलिः पयेवसान संसरणपर्यन्ती य- 
स्य स सिझिग/तपयवसतान: प्रप्त इति | स्था० ५ वा० ३ उ०। 

क्षीत्रणिस्सिय-जीजनिश्चित-जि० । जीव।ऽऽश्चिते,श्था० ७ ठा०। 
जीवनिःस्रृत-न्रि२ । जीवेन्यो निःखतो निर्गतों जीवनिःखतः । 
जीबनिगेठे, स्थ!० छ ठा । ( ज्ञीवनिःसुताः स्वराः ' सर 
शब्दे बक्यन्त ) ' 
ज्षीवत्यिकाय-जीवा स्तिकाय-५० । जी बन्ति,जीविष्यन्ति, जी- 
बितवन्त इति जीवाः, ते च तेऽस्तिकायाश्चेति समाल! । प्र- 
त्येका सरूयेयधदेशा 5 उत्मकसक ल लोक भावि ना ना ज्ञी वछूव्य सर - 
हा55त्मके$स्विकायभेद, अनु? । आव० | ख6 | घटाइशड- 
शानशुणरुय प्रतिप्राणि स्वलवेद नसिद्धत्वाज्।वसय।स्तित्वमव- 
गन्तच्वम्‌ । न च गुणितमन्तरेण गुणछत्ता युक्ता,अतिप्रसडद्भात्‌ । 
नबदेंद प्चास्य गुणी युज्यत। यतो ङानमसूत्त चिडूपं सदै देन्फ- 
यगोचरानीतस्वाउप्रदिघर्मो पंतमतस्तस्यानुरूप एव कख्चिद्‌ गणी 
समन्येषणीयः । ख च जीव पद, न हु देदो, विपरीतत्यासू ! 
यदि पुनरमनुरूपा ऽपि युणानां गुणी क्ष्यसे ,तहानच र्थारूध।55- 
दिगुणान/मप्याकाशा 554 सुणित्वकलपनः प्रसङ्गादिति । अनर । 
जीतास्तिकायेन जवानां प्रबृत्ति माइ" 
जीवत्थिकाएणं भते ! जीवाणं किं पत्रचइ ? | गोयमा ! 





इप्रामि£ भि धानर T न्न र्‌ [ज जेन्त्र क्टर CE 





जीबदिद्टिंया' 
जीवत्यिकाएणं जीवे अणंताशं आनिरणिबोहियणाणपज्- 
वाणं अणंताणं सुञ्णाणपञ्ञवाणं जहा वितियसए 
अत्यिक्ायउइस एण जाव उँवओगे॑ गच्डति, ङबओगल्- 
क्खणेण जीवे ॥ 

जीवानां कि प्रवर्तत इति प्रश्न: । उत्तर तु प्रतीताथमवेति । 
भ० १३ शा० ४ च०! 

आवास्तिकायस्याज्िवचनान्याहू- 

जीजत्यिकायस्स णं भते ! केदइआ अजिवयणा पश्चत्तार। 
गोयमा ! अशेगा अन्निवयणा पत्ता | ते जहा-जीबे ति 
बा,जीवत्थिकाए तिबा,पाए (त वा,जूए ति वा,सचे [त वा, . 
बिष्यू ति बा,चेया ति वा,जेया ति वा,आया ति वा,रंगणे ति 
बा,ड्रिए ति वा,पोरंगले ति बा,माणवे तति वा,कत्ता ति वा, 
. विकचा ति वा,जए ति बा,जंतु ति बा,नोणिए ति वा,सवंचू 

ति वा,ससर।रं। ति वा,नायए ति वा,अंतरप्पा ति वा,ने या- 

बे तइप्पगारा, सञ्चै ते जीव अञ्चिवयणा पक्षा ॥ 

{ चय त्ति ) चता-पुच्चलानाँ चयकारी, चतयिता बा। ( जये 
त्ति) जेठा कमरिपृणाम्‌ । (आय सि) आत्मा नान।गतिसतत- 
गामित्बात्‌ । (रंगण ति) रहगणे रागस्तद्योगाङ्गणः । ( हिडए 
तत्त) हिएककत्वेन हिएमकः । ( पोग्गले त्ति ) पूरणाकलनाच्य 
झाराराऽ$दनां पुढच (माणव स्ति) मा निषेध,नवः प्रत्यप्रों मा" 
नवः, अनांदृत्वात्पुराण इत्यथः । ( कञ्च (न्ति) कतां कारकः 
कमय्णाम। ( विकत्त क्ति ) बिविधतया कता, विकतायेता या 
छेदकः कमेणामंच। (जप क्ति) अतिशायगप्रनादू जगत । (जतु 
चि ) जननाजन्तुः। { जोणि स्ति) खानिरन्येषामुत्पाद्‌ कत्वात्‌ । 
( सयझु त्ति ) स्वयं नबनात्‌ स्वयंभूः। ( खसरीरि त्ति ) सह 
शरीरेणति सशारीर। 1( नायण क्ति) नायकः कमणां नेता । 
( अतरप्प ति ) अस्तमंध्यरूप आत्मा न शारीररूप इत्यन्तरा- 
त्मात । मंए २० श० न ल०। 

जावदय-जंविदय-१५० | जघिन जविः-भावप्राणबारणममरण- 

अर्मेव्वमित्वर्थः+त दयत इति ज्ञीचदयाः । जीवेषु वा दया यस्य स॒ 
जीवद्यः । जी बदयापेत, स० १ सम०। औ० | कहप० । 

जीवदया जीवदय[-स्री ० ज्ञीवास्थतना5दि लिङ्गब्यञ्चचा एकेन्फिन 

याषष्द्य: तेषां दया रकणं जीवद्या | जीवरकणे,दशे०१ तत्व । 

जोवबदयास्वरकपमाह- 

घाण पशगल्ञाण ऋयंगमाणं अणाडाण बहुबाइ य” 

णापरिगयसरीराणं सब्वक्षोयपरिभूषाणं दारिइदुकखदोद्‌- 

ग्गकलंकियाएं जम्मदारिदाणं समणाए ब्रिहक्षियाणं च 
सर्वाथिबधवाश ज जस्स घट्ट नत्त वा पाण बा जाव ण. 
धा घ्दुबन्न हिरं वा कुएसु य सयलमसाक्खदायग स~ 
पुषं जीत्रदर्यं ति । महा? ५ चू०। 

औीत्रदव्यप्पकप्प-जीतरङव्यमकडप-पु० ! “ जीवस्स दुव्वस्ल 
जह! देवद छस्स अग्गकेसदस्थाणं कप्पण” जीवझच्यप्रकङ्पः । 
झश्यम्रकलपमे दे, नि० 'चू> १ उ०। 

जीवदि।डया-जीवदृएिका-ख्ी० । या झश्वाऽउाद्द्स॑नाथ ग. 


इति तस्याम, स्या» २ ठा १ उ० 


(१५४४ । 


जीवदेवसूरि 


जीवदेवसूरि-जी ब्रदेवसूरि-पुं० । “ रासिल्सूरिदधिष्य, ज० ६०। 
धायरम्राम महा घरमदी पाञ्चामानी दो ब्राह्मणकुमारायास्ताम । 
तयोमहीश्ररो जिनद्ससुरिणा दीचिता रासिङ्सरिरजवत । 
मढहापाला दृशान्तरे दिगम्घरपक्षज्यां गृहोत्वा सुवणकोर्ति- 
मामाइभचत । तत्र सल आधाकर्मिका 55ड्दिपच्चक्तिमघेद्य 
रासिल्सारखमीचे श्वतास्बरदीक्षामप्रद्दीत्‌ . तता जीवदेवसू- 
रिनामा5भवव । एतेनेव वायटप्राम जनानां आहण: सह वि- 
रोघस्त्याजितः । जैं० इ० | 

लशीबधम्म-जोवधप-पुं० ।जीचाला जन्सजरासरणब्याधिरोग- 
शोकसुखदुःखजीवना55दिक धमे, सृत्र० २ श्रः १ अ० ¦ 

आवप$द्धिय-जीवमतिङ्ठित-त्रि० । जीवेषु स्मिते, “ अजीवा 
ज्ञीवपशछिआ'' अजीवा: शरीराऽऽदि वृद्दलरूपा जीवप्रतिष्ठिताः 
ज्ीखेषु तषां स्थितत्वात्‌ । भ० १ श० ६ उ०। स्था० | 

जबपपएस -नीवमदेश-पुंर । जीव।नामचयवे, भ० । 
बिश्नजजीवखण्डाना जीचप्रदेशेः स्पा वथा- 


अइ अंते ! कुम्मे कुम्माव लिया गोहा गोहावलिया गो- 


णा गोछावलिया मणुस्से मणुस्साबा्षिआ माहिसे महि- | 


| 
| 
! 
। 
क 
| 
| 
। 


आमुसमाणे वा संमुसमाणे वा आश्विहमाणे वा वि~ | 


सावश्षिया, एएसे ए जेते! छुट्टा बा सिद्वा त्रा संखेज्जहा वा 
छिएणाएं जे अतरा ते बिएं तेहि जीवपपसेहिं फुडा 0 
हता फुड । पुरिसेण चेते ! अत्तरा हत्येण दा पाएए बा 
श्रगुलिपाए वा सलागाए वा कट्ठेंण वा कलिंबेण वा 


लिटह्माणे वा अएणयरेण वा तिक्खेणो सत्यजाएए आ- 

च्डिंदमाणे वा बिस्डिंदमाशे दा अगणिकाएणं समोम- 

इमाण तास जीवपएसाएं किंचि आवाह वा वावाइ वा 

लप्पायइ, छविच्डेदं चा ' करेइ ? | णो इणड्ठे समट्टे । नो 
ल्लु तत्थ सत्थं कमः ॥ 

“ अह " इत्याद । ( कुस्म न्ति) कूः कच्ड्पः। ( कुस्माचलि, 


ऋनिघानराजन्द्रः | 





| 


| 
1 
| 


त्ति) कूर्माजलिका कर्ळपर्पाद्रे:, ( गाह स्ति ) गोधा खरीसू- ' 


पविशेषः । (ज्ञ श्रेतर त्ति ) यान्यन्तरालान ( ते बि त्ति ) ता- 


न्यन्ठरालञान्याप (कालबण ब (त) कुछकाष्टरूपेण (श्रामुलमाण | 


व सि) आामृरान्‌, ईपर्रुपृशन्नित्य्थः ( संसुसमाणे ब क्ति | 


सासत्यन स्पृशान्नत्य थः । ( ्रालिहमाण च त्ति) अलिखन्‌ 


इषरसङ्द्धा कधन, (विलिहमाण ख त्ति) चालिखन नितरा- | 


मनका वा करन्‌, ( अगच्छिंदमाण ब नि ) झषन्सळदा 
छिन्दन्‌, ( विच्छिदमाणे च त्ति) नितरामसकूछा छिन्दन्‌ 
( समाडदमाण गत ) समुपदहन्‌, ! अवह च त्ति) इ्पद्वाधां 
( चाचाई ब त्ति) व्यावाधां प्रकष्ठपी डा म्‌ । भ० 0 शर ३ च०। 


~ 


पक एवं चरमप्रदरेशा जीच इत्यस्युपगमाउजी वः प्रदेश येषा ते 


जीचप्रदे राः | चरम्रद्‌ राजी चप्ररू'पेणि द्वितीयनिहुवे, बिशे० } . 


“ जोधपपसा य तासगुस्ताश्जा 

सा दुत्पन्नाः । । चिश० । 

प्रदेश नीव-पु०' प्रदेशा इत्यन्त्य प्र दे 
प्राकृतत्वाध्य व्यत्ययः । अन्त्यप्रदेशा पव जीव 
उन्त्यप्रद्‌राज्ञायचादनि द्विनीयनिह्वत्र, बस० ३ 


1जीघप्रदेशाः पुनस्तिष्यगु- 
झाः जीवा येषां से बदे हा जी व" 


अ ! 


इत्यभ्युपगतः ! 





जीवपएसिय 


जीवपएपिय-जीवप्रादशिक-पुं+ | ज्ञीबप्रदेशा एव जीवप्राद्‌- 
(शाकाः । अथवा जीषम्रदेशो जञःचाभ्युपयमतो विरते येवां त 
तथा | चरमप्रमदेशजीवप्रकृपिणः (स्था० ७ ठा?) पकन! पे 
प्रदशन न्यूनां जीबो न भवत्यतो येनैकेन प्रदेशन पूणः 
ख जीवो ज्वति | ख पवेकः प्रदेशो जीवो भवतोत्येच्रदिधबा- 


दिनि तिष्यगु्ताऽऽचायमताचिसंवाद्‌नि छ्वित।य निहने, औ० । 


श्रथ द्वितीयनिह्ृदवक्तव्यतामाह निर्थुक्तिक्कारः- 

सालस बसाई तया, जिएण उप्पारिपस्स नाणस्स। 

जावपएाम यादिड्टी, तो उसभपुर समुप्पत्ना ॥ १३३ ३ || 

रायगिह गुणसिलए, बसु चडदसपुड्बि तीसथुत्ते य । 
` आमलकप्पा नयरी, पित्तसिरी कूरपिउमाई ।।9३३४॥ 
श्रीमन्महावी रजिनन तदा धोरडा बषाश कवल झ्ानस्योस्पा- 
दितस्याभूतन्‌ । ततर राजणुहापरनाम्नि ऋषजपरे नगरे 
ज्ीबप्रदीश क हाधिः समुत्पन्तेति । कथमुत्पन्ना ?, इत्याह - राजः 
गृह नगर गुणशिलके चेत्य चलुदेशपूर्विणो बसुनामान आचा- 
चौः समागताः, तेषां च तिष्यशुप्तो नाम (शिष्यः । स ख तत्र 
पूयगतमालापक वच्थमाशस्वरूपमधीयानो वक्यमाणयुक्ति- 
निर्विप्र/ति पन्नो ऽस्हब्रुदः परिहृता सृरुभिरबिहरन्‌ आमल कल्पा- 
या नगर गतः,तेज च मित्रश्रीनाम्ना ध्राबकण “कुर्रप ज डा-' 
ऽऽदिना कूरसिक्थाऽऽदिदानिन प्रातिबोधित इत्यर्थः ॥ १३३३ । 
2२३४ ॥ 

श्रथास्य नियुक्तिगाथा द्वयस्य भाष्यमाह- 

आयपध्पदायपुच्ब, अहि्ञमाणस्म तीसगुत्तस्स । 

नयमयमयाणामाण-स्स दिटटिमो झो समुप्पक्तो ॥9३३५॥। 
श्रात्मप्रवादनामक पूर्वमधीयानस्य तिप्यशुश्तस्य अथं सृत्रा- 
लापकः समायातः । तद्यथा-“पग भंत | जीवपण्से जीवे 
त्ति बत्तव्त्र सिया? । नो इणट्रे समद । एवं दी तिाध्म०जाब 
दस सखेउज। | असखउ्ज़ा भत | जीचपणस्था जीव त्ति वसव्यं 
सिया ?। ना इणछे समटे । एगपपसणे चि णज़ीचे नो ज्ञीजे 
त्ति बस्तत्वं सिया । ख कण अट्टुणं ?। जम्हा णं कसणे पडि” 
पुन्ने खोगागा्रपणखलुइ्ये जीवे जीव तत्त वत्तश्बं सया, से 
तणं प्रण ” इति । अमु चाऽ ऽलापकम घी यानस्य कस्यापि न- 
यस्येद्मपि मतम्‌, न नु खवनयामा मित्ये वमजानतास्तष्यशुत्त स्य 
मिथ्यात्वादयाद्‌ दशे: दशनस्य मोहो बिपयाल: खञज्ञात इति। 
॥ २३२५ ॥ त 

कथा मत्याडह 
(त 


एगादओ पएसा, मो जाबों नो पएसहीशों बि । 


जे ती स जेण पुन्ना, स एव जीवो पएसो ति ।। 9३ ३ ६। 


यद्यस्मादे का5ऽर यः परदे रास्तावञ्जीवो न भवति, “ पमे स॑त ! 

जीदपपले।” इत्याद्या्चापके निपिरत्यास्‌ । एवं याचदे केना फि 

प्रदेशेन दीनो जीवो न भवाति, अवैबा ऽऽलापके निाितत्त्रान्‌ । 

ततस्तस्मादू थेन केनापि चरमप्रदेशेन ख जीवः परिपूणः कियते, 

सढ पच प्रदेशो जीवों, न डोपप्रदेराः । पनन्सूच्राऽऽलापकप्र!मा- 
रायाद्त्यवं विप्रतिपन्ना 5 ला जिति ॥ २३३६ ॥ 

तत; किप्रित्थाह- 
गुर्णाऽनि्विओ जइ ते, पढमपएसो न सम्मओ जीवो! 


(१४४४) 
आनेधानराजन्द्रः 1 


जीवपएासैय 


तो तप्परिमाशो श्चिय, जीवो कहुमंतिमपरसो? |२३३७॥ 

क्का उ्स्यप्रदे शो! अवस्तद्धाचमाबित्वाजजी वत्वस्येत्यादि छु" 
याणस्तिष्यग़ुछ्ता गुरुणा वखुसूरिणा अज़िद्दित:-हम्त ! यदि ते 
सव ग्थमो जॉोवप्रवूशा जीचा न समतः, ततस्तहीन्तिमों जी” 
धप्रदेंद:ः कथं केन प्रकारेण जीवः! न घटत पब खे ऽपि जीव 
इत्यथ:। कुतः !, तत्परिणाम इति कृत्वा 1 इद्‌ मुक्त नवति-मतद- 
गभिमतोऊन्स्यश्रदेशाऽपि न जोब: अन्यप्रदेशिस्तुल्यपारिणाम- 
स्वादु, प्रथमा 5उद्यन्यप्रदेशाकडिति ॥ ५३३७ ॥ 

झाथवा व्यत्ययेन प्रयोग इति दशयति-- 

अहव स जीवो कह ना-इमो सति को बा विसेसहेक्त ते !। , 
` अह पूरणो त्ति बुर्ी, एकको पूरणो तस्म ॥२३३०॥ | 

अथवा-सोऊन्तिमप्रदेशाः कथ जीचस्त्वया5भ्युपगम्यत ? 
कशं च म-नेवाऽऽद्मिः ध थमस्तङूइतया इष्य १ नन्ब्ाद्योऽपि | 
अवेर जीव एवेष्यर्ता, राषप्रदेशतुल्यपरिणामत्वास्‌, अन्त्य प्र्‌ - | 


बावा 


शावदिति | को वाऽत्र विशेषद्देतुस्तव्, येन प्रदेशात्व तुल्येड- 
व्यम्तिमों जीओ न प्रथमः ?, इति । अथ विर्वा त्ता संख्पेसप्रदेश- 
, शाशरन्त्यः्प्रदेशः पूरण इति विरोषसद्भाचतः ख़ जीचो न प्रथम 
इति तब. दुरूः । तदयुक्तम्‌ । यतो यथा्न्त्यः प्रदेशः पूरणस्त- 

प्रकेकः प्रथमा 55दिप्रदेशः, तस्य चिर्षाकेतजी चप्रढ्शाराशः 


[os EF 


परण पव, एकमपि प्रदेशमन्तरेण तस्थ!परिपुर्तरिति॥२३३७॥ 


पख य सबप्रदेशानां पूरणत्च इद मनएमापतात । | 
किम १, इत्या | 
क = कक पी 
एवं जीवबदुत्तं, परजाब सब्वहां व तदजञांदा | 
इच्छ! विवज्ञओं वा,विसमचं सव्वासिद्धी वा ॥ २३ ३६॥ 
वरं सर्वेज्ीधप्रदेशानां विवक्कितप्रदेशमानपूरणश्वे<न्त्यप्रदे श- 
घत्पत्येक॑ ओ बर्वारप्रतिजीयं जी बखदुत्वमसख्येदजी वा 55न्मक 
प्राप्रोति । अथदा-प्रथमा। 55 दिप्रद्‌शवद्‌न्त्यप्रदेशस्थाप्यज्ञीच- 
से सदेया तदभावो जीवाभावः प्रसजति । अथ पूरणस्वे 
समाने ऽपयन्स्यप्रदेश पव जब”, शाघास्तु प्रदेशा अजीवा श्त्या- 
अहो न मुख्यत, तादे राज!55देरिवच्या भकतः, यत्प्रातिभा- | 
सस तदेव दि जल्प्यत इति | तथा च सति विपययो ऽपि क" 
स्माह भवाते-आद्यो जीवाऽन्त्यस्तु प्रदेशा जीव इति !. च षम 
स्वं खा कुलो न नवति-केचन। ऽपि प्रदे शा जीवाः, केचिस्वजी- 
का इति? | अनियमेन सञेडिकरपसिची कस्मा जवति, 
स्वेस्छपा सदपक्काणामपि बक्तुं शक्यत्वादिति ? ॥२३३६!। 
फकिख- 
जे सय्बहा न वीस, सव्वेसु बि ठ॑नरेशुतेझं व । 
सेसेथु असब्तूओ, आतो कइमेतिमपएसे ॥9३४०॥ 
यदू विष्डगाकेकस्मिमजयवे खेथा नास्ति सत्सर्वेच्चणिं स- 
बयवेवु समुदितेषु न भवते, यथा रेएकपोषु प्रत्येक लत्तस्स- 
आदाय तेल, नास्ति च धधमाउडाद के पके कास्मन्‌ प्रदेश जीव- 
सघं, ततः शेयषु अथमा5$दिअ्रदेशध्वस जा वर्ट्व परिणाम।ऽऽदि ना 
सुल्ये कथमकसूमादेकस्सिक्षत्रान्ययपरदशे लमायातामिति? २३४०! 
पुनः परमतमाशइक्य पारिहरन्षाह- 


भइ देसओ3कसेसे-सु तो रि [केह सञ्चईतिये जुसे । 


_जीवपपसिय_ 


अद्वतम्मिवजो हेक,स एव सेसेस दि समाणो !।३३४१।। 
भयान्त्यादवशोबधु प्रयमाऽऽदि प्रदेशषु, देशतो जीवः खमस्त्येव, 
अन्त्यप्रदेश तु सबाऽऽत्मनाऽसो समस्तीति विशेष: ततो “जै स* 
ब्बहा न चोखु”? इत्येतदासछामाति भाव: । अत्नोसरमाह-त था" 
दि कथमन्त्यप्रदेशा स्ऽऽत्मना जीवो यक्तः ?। ननु तत्रापि देशात 
पचाउलो युज्यते,तस्यापि प्रद्‌ शत्वात्‌,प्रथ ना ऽऽदिप्रदे श वल्‌ | अ= 
थान्त्यम्रदेरा संपूणा जीव इष्यते, सहि तत्र तङ्गाच यो हेतुः स्र 
शबष्वपि प्रथमाउ5दिप्रदे शबु समान एव, लुव्यघर्मकस्वात्‌ । 
आसस्तेप्चपि अतिप्रदेश सपूणंओवत्बमन्त्यप्रदे रावस्कि मेभ्य~ 
ते ?, इति ॥२३४२॥ . 
अध प्रयमा5ऽदिप्रदेराव जीवत्वं नेष्यते, तह्योन्त्यप्रदेशो पि 
तन्नष्टञ्यस. 1 कुतः ?; इत्याह- 
नेह पएसत्तण ओ, अतो जीवा जहाइमपएसो ! 
ह सुयाम्म निसिच्ज, सेसा न उर्णोतिमपएसो ॥9१७२॥ 
इहान्त्यप्रदे शोऽपि न जीवः,परदेशत्वात,यथा प्रथमा 5 ऽदिप्रदेस 


शति ¦ आह्‌-नन्वायमबाधितेयं पतिका, यतः पूर्वाक्ता 55लाप- 
करूपे धुले छेणाः प्रथमा55दिप्रदेशा जीवत्वेन निबिझाण५ नः 





. पुनरन्त्यप्रदेशः,तस्य तज जीवत्वःनुक्ानाल्‌ । अतः कथ प्रथमा" 


35 दिप्रद्शवड्न्त्यस्य जीवस्थनिषेध मन्यामदे १, इते ॥२३४२॥ 


अोकञरमाह- 
= शि क क 

नरु एगो त्ति निसिको, सो दि सुप जह सृयं पमाणं ते। 

सुत्त सब्बपएसा, मिया जीबी न चरेम सति ।२३२ ३। 
नजु सोऽपे- अन्त्यप्रदे शः श्चते बस्ने निषिWः। कुतः?; इत्याह 
एक इति कृत्वा । तयादि-तत्रेवस्थम्‌ कभ्‌-' एग नते ! जीच पयस 
ओज ति वत्तव्द सिया?! णो इणछ समझ ” इति । ततो यदि 
खुत तब प्रमाण,ततोऽन्त्य प्रदेशस्वापि जीवत्वं नेएन्यम,पकत्षाद, 
प्रथमाऽऽचन्यतरघ्रदेशवत्‌ । किञ्च-यदि श्वत हन्त! प्रमाणीक- ` 
रयि, तदा खर्चे $पि आवघदेशाः परिएणा जीवत्थन अत भरिः 
ताः, न त्येक पच चरमप्रदेशः । तथा च तम्रैबामिहितम-''ज-. 


मह! णं कासर पमिपु्षे लोगग्रांलपप्श्सनुप्त जके ए वसः 
ब्य सया! आतः श्रतप्रामाएयाबच्क्ला भवता नक पवान्त्यप्रः 


देशो जीवत्बनेएछ्य इति॥ ५३४३ ॥ 
अमुमेचाथे हषान्तेन साश्रयञ्ञाह- 

तंतू पडोवयारी, न समत्तपमो य समुदिया ते उ ! 

सन्ते समत्तपरूओं, सम्प्रपपसा तहा जीरो ॥२३४४॥ 

एकर्नम्सुभे वति समस्तपटोपफारी, तमप्यम्तरेश समस्तपर- 
स्यानाघाल्‌ | परं स्व पक्कस्तन्तुः समस्तपटो न अवति, किन्तु ते 
तम्तवः सऽपि समुदिताः समस्तपट्व्यपदेरं लनन्त शति प्र- 
हीतमेव । तथा जौयप्रदसोऽप्यको जीवा म भवति किन्तु सर्वे- 
उप ोयम्रदेशाः समुदिता जीव इति #२३४४ 

नजु भाग य कुक्तम--'सयमयमवाणमाण-स्स एदाघ्माह। स. 
मुप्पन्नों सि” तत कस्य नयस्येव मतम्‌ =, इल्यतङ्क्यक्ताकर काप” 
देकमुपदेशमाह - 

पतभूयनपषय, देंस-पएसा न बत्यणा भार्या । 

तेयावर्थु खि मया, कृसिणं चिय वत्युभिड्ड से ।३ ३४५ 


लीवपएसिय 
जइ ते पमाणमेबं, कसिणो जीरो अहोवयाराओं । 
देसे बि.सब्बबुण्छी, पवज्ञ सेसे त्रि तो जीवे ॥२३४६॥ 
पदभूतनयस्येदं मते यछुत-देशप्रदेशो न चस्तना 1भन्ना, 
सेन ते! अवस्तरूवी मतो | असो देशप्रदेराकळपन्मरहित कृत्स्न 
परिपुर्णमेड वस्तु 'से' तस्वैवेजुतनयस्येष्टम । तता याद तदेवे- 
भूतनयमत प्रमाण जानासि त्वम, एबं ताई कृत्स्नः 
अतो, न त्वन्त्यप्रदशमात्रमाप प्रतिपद्यस्व । अथ प्रामा द्रः, 
पटो दश्चः, श्त्याढ्न्यायाड्रकदेशा पप समस्तवस्तूपचाराद- 
भ््यप्रद्‌शालक्कण द्‌शऽणि समस्तजीवडारूस्तंध प्रचक्षते, लहि 
शव उपि प्रथमा $$ द धदशा जपचारता जीखं अरिपक्षस्व,न्यऱ्यरस्ख 
समानत्वादिति ॥ 9३४५ । २३४६ ॥ 
झर्थका-अज्यपगरम्येदमक्तं, न चेकप्रदेरामात्रे सर्येजी- 
खापचारो युज्वत इति दशयज्षाद- 
७, कुः ~ = प्एस मे त्ताम्मि 

जुचो ब तखबयारों, देसूशे न उ पएर |. 

जह तंतूर्याम्मि पडे, पडेबयारो न तंतुम्मि ॥ १३४५ ॥ 
श्रथप्षा-उपखार!दप्येक पवान्त्यपदशा जीवो न भवाति, कि 

तु वेशास एस जीदे जीखोपचास युज्यते, यथा तन्लानः क- 

लिपथेरून पदे पटादचारो श्श्यते, न त्वेकस्मिस्तन्तुमाज, 

इसि ॥ २३४७॥ 

पर्व गुरुणाइमिहि ते ततेः किम्‌ है, इत्याइ-- 

शय पैसाविदओो जाहे, न पवज्जड सो कओ तभ बज्फो । 
सउ झामज्ञकप्पाए,मित्तसिरिणा छुड्ोवाय ॥9३४ए०॥ 

- न्क्वण-पाण-व्बंजण-बवत्यंतावयबलानिआओ एइ । 
सावयर विधम्मिया म्हे,क।स त्ति त ओ भएइ सञ्गो।२ ३ ४६। 
नए तुञ्फ सर्ता, पज्तावयचमेच अपे. अयत्र | | 
ज सच्चामेणं तो का,विहम्मणा मिच्छमिद्टस ने 1२२० | 
गतार्थी पत्र, नखरम, इति पृर्वोक्तप्रकारेंण रुरुभिः प्रश्न ¦ 

पितस्तिव्यगुप्तो यावन किडिचत्पतिपद्यत, तत उदूघाठ्य बाह्य 

रूता विहदरन्नामञ्चकरेपां नगरौं गत्या आघ्नज्ञावचने स्थित: । 
सत्र मित्रश्रीश्वावकण निह्ठवा उयमिति झात्वा तत्पर बोचनासै 
गत्वा निमन्जित:-' यन्मदीयगूहे प्रकरणमणय तज भत्रद्भि. स्व- 
यमागन्तव्यम्‌' | तता गनास्ते तदूग्रडे। तेन च नत्र निष्यगुप्तसु 

प्रचष्य महन्त सञ्जममुपदशञयत्ता तत्परता भमच्य भ!ज्याचपा न- 

ब्यऽजनअस्नऽऽदि सस्तुनिचय। विस्तारितः । ततस्नेपां मध्या- | 

स्तचत्रान्त्याचयचान्‌ यूह त्वा प्रतिद्चाभ तासा, छूरः सत्था 5.5- | 
दिना प्रतलात इत्यथः । लता भणस्यामिधत्त-'हे श्राजक ! 
बधामेंता: किमिति त्वया ययामित्थम्‌ १। ततः शस्य जखाति- 

(नयु तुज्फमित्याडि ) ( मिञ्छामहरा ने क्त) न्यथा यदि 

नेद सत्यम्‌, तदा स्वमपि मिथ्या भवना माबितामति 1२३४० 

आप च- * 

क ° ८1 [लि = ७७ ~ 
अतोष्वयवो न कुणउ, समत्तकज्जं ति जः न सोऽन्ञिमओ । 

° ५ ह = 
संवबदहाराइए,ता तम्मि कआपवयवजिगाहो १ ॥२३०१॥ 
यदि नामऽ्न्त्यावयचः समस्तस्याप्यबरयविना यत्साध्यं 

काये तज करोतीस्यता उसी नाजिमले भवताम -कूर पक्का क्षयस्त्रा- 

$5दो न सच कालिफालिक्यसुकुमारिऋ$आद पुझुमस्तग डुतन्त्वा- | 





(१४४६ ) 
खप्रभिघानराजेन्छ$ । 


जीवपएणवगा 








दिरूपों प्स्थाचयदों यदि न परिताषकरो, सवतामित्यथः, ताई 
सञ्यवहारातीते तस्मिश्वन्त्यावयवे कुतः किल समस्ताबय सि 
अद्दो भवतामिति ? ॥२३५१॥ 
प्रमाणयन्नाइ- 
+ अण क = च = + ५ 
आतमतत न पदा, तकज्जाकरण ऋ जहा कुभा | 
का = ~“ Ro क 
ह तयभावे वि पमा,सो किं न घडो छपुप्फ ब ?॥२२७9॥ 
अन्त्यतम्तुमाचं न पटः, तस्य पस्य कार्य श्यीतत्राणाऽऽदि कं 
हत्काये,तस्याकरण तत्कायाक गगु,तस्मादिति। यथा कुम्भो घरः। 
अथ तद्भावेऽपि पडकऋायामाळऽपि तन्छुः पर इष्यत, ताई 
किमित्यसौ पदों घटः खपुच्प चा न भवात, परकार्थाकतृत्ब- 
स्थाविशवषादित ? ॥9३५२॥ 
तथादिं~ 
उवलंभव्यवहारा-नावा नात्थि ते खपुष्फं च । 
७ च 3 र क जि 
- आअतावयवेज्वयती, दिद्लतालनावओ ता ति ।! 9३०३ ॥ 
तबाभिमतो उचयवी अन्त्याचयवे नास्ति, उपजब्धिलकणप्रा- 
सस्यःनुपलब्धेः, व्यवहराभावाच्य, खपुध्पवादिति | अथवा- 
* अन्त्यावयवमात्रमतयची, 'अघयाविसंपूर्णहेतुत्वीत, ' श्स्यत्र 
ताचदू रष्टान्तामाबांदू न साध्यसिझारिति ॥ २३४३ ॥ 
याद्‌ नाम नोपलज्यते, नापि व्यवाहेयते, दृष्टान्ता- 
आचाच्च नानुर्मयते, ततः किम्‌ ?, इत्याइ-- 
पच्चक्ख ओऽदुमाणा-दागमझओो बाय मिद्धि अस्थाणं । 
व्ब्ष ky ७ ५ 
सव्वप्पमाणविसया-३यं मिच्छत्तमेबं न ॥ 9२४४ ॥ 
प्रत्यक्रा५':दिप्रमाणेरथानां स्विद्चि नानि च स्वतपक्कसाधक- 
त्वन न प्रवस्तन्त | अतः सर्वप्रमाणविषयातात ' भे? भवता- 
माभादित मश्यात्वंमवेति ॥ २६४४ ॥ 
तदेवं मित्रश्रीश्वादकेणोक्ते स कि कृतवान ?, इत्याह- 
गाउ क कती ~ य शि ५ आप उल 
इय चोइयमंबुख्टो,खामिय पामिला निओ पुणो विहिणा 1 
= ति ~ रै, आ: r= के 
गतु गुरुपा गमूले, ससीसपरिसो पमिक्केतो ॥ ४५२५५. 
इति प्रेरितः संबुछोष्सखो विहितक्कामितक्तामितेन मित्रश्रीश्रा- 
चक संपृण्ीक्षप्रदाना 5 दिविध्िना पुनरपि प्रतिब्वाभितो गुरु- 
पाद सू रत्वा दिष्यपरिपत्समेतों विधिना प्रतिक्रान्तः सम्य" 
ग्माग प्रपश्नो शुअेन्तिके विज्ञद्दारेति गाथाः ॥ २३५५ ॥ 
जीवप्रदेशा आकाशघदेशम्तुल्यो वाऽधिको घा दीना बेलि? 
प्रश्षे, उत्तरम -जीव पदे दा 5 ऽ का दाप्रदेशयो निदि भाग भागरूप- 
त्येन लुल्वत्वमेवेःति मन्तव्यम ¦ १०१ प्र] सन० ३ उज्ञा२ 1 
तथा 5री गोस्तनाकार। जीचप्रदेशाः सन्त, नेरा कमे वर्मणा 
लगान, न चेति ? प्रश्न,उत्तरम-जी दार्ना मध्या ए्प्रदे शाना कम्मे- 
वणा न लमतोति झानदीपिकायां प्रोकमस्ति । यधा- 
भस्पृक्यन्ते कमणा तेऽयि, प्रदेशा आत्मनो यदि | तदा जीवो 
अगत्यस्मि- ऋजीअत्वमकाप्लुयात्‌ ॥१॥ १५ 9० सन ०४ उद्ध |! 


जीवपएणवण[-जीवप्रझ्ापना-खरी० । प्रझाप्यन्ते जीवाऊउउद यो 
- सावा अनया शब्दसहत्येति प्रक्ाप्ना । प्रका १ पद । जीवा- 


नां प्रज्ञापना जीव प्रङ्गीपना । प्रक्कायनोपाङ्गस्प जीवप्रशापिकायां 
शाच्द्रदतं।, प्रक्वार ¦ पढ्‌ । 


(१४४७ ) 


जीवपछवशा 


पप्रमिघानराजन्झ : ।' 


जीवभाव 





आारुप्रतं जीवप्रक्षापनामामाघत्सुस्तादफ्य प्रश्नतूत्र चाइ- 

से कि ते जीवपञतणा !। जीवपएणतणा दुविहा 
सा! तं जहा-संसारसमावएणजीवपण॥वणा य, असं- 
सारसम!वएणएजीवपएणत्रणा य । से किं ते असंसारसमा- 
बएणनीवपशछावणा ? । आसंसार समावस्यजीवपमाथणा दु- 


बिहा पछाचा | तं नहा-अणंतर[स्भसंसारसमात्र- 
यथमोवपणणवणा, परंपरसिक्ाअसंसारसपावणण जीव- 
पाणवणशा ॥ ` 


से किं त” इत्यादि । अथ का खा जी वप्रक्रापना १। सूरिराड्‌- 
जीबप्रकापना द्वियिधा म्रझसा। तद्यथा-संसारसमापच्षजीयप्रः 
कपत च, असंसारसमापञ्जीदप्रश्ापना च 1 तत्र संसरणं 
शस्वारो नारकतिर्येङ्नरामरमबाजुसवलक्कणः, ते सम्यग की भा- 
थेना$$पन्ना, संसारवत्तिन त्यथः । ते च ते जीवास, तषां प्र- 
क्ञापना संसार समापन्नजी दप्रकापना | न संखारो ऽसंस्रारो मो- 
कचस्तं समापत्ना असंसारसमापनाः,मुका इस्यथः। ते च ते जी- 
बाह्य, तेषां प्रकापना असंसारसमापन्नज़ीवप्रक्ापना। चशब्दो 
प्राश्‍्कदू भावनीयो । तत्राहपबक्तव्यस्वात्प्रथमताऽखंसारस्मा - 


' पशच्चज़ायप्रक्ा पनामामिधित्सुस्तद्विषय प्रश्रसूत्रमाह-“ स्त (क स”? 


श्त्यादि । अथ का सा असंखारखमापन्नजीषपङापना ? । 


. शारराह-असंसारसमापन्तजीवप्रक्ापना द्विविधा प्रक्षा । 


तद्यथा-अ्नन्तर।खे दा संसार स्मा परनज्जी वधक्कापना ख, पर- 
स्परासद्धाससारखमापन्नजीवप्रक्ञापना च तत्र न विद्यतेऽन्तर 
व्यबथ्यानम,, अथोस्समयेन येषां तेऽनन्तरांः, ते च ते सिरूा- 
अआनन्तरसिङाः, सिङत्वमथमसमय वत्तमाना इत्यथः | ते 
छ तेऽससारसमाएन्नजेवाश्च अनन्तरासरा सस्यारसमापन्न- 
जीचाः, तेषां प्रक्गाएना अनम्तरस्तिद्धासंसारसमापस्नजीयप्र- 


` कपनः | चशस्द' स्वगतानेकभिदसूचक: । तथानववक्िति प्रथ- 


` में समये बः सिरुस्तश्य यो द्वितीयसमर्यासद्धः स परः, तस्या- 
चि यस्तृतीयसमयसिकुः स परः। पवमन्यऽपि.वाञ्याः । परे च 
परे छलि खीप्सायाँ "वृघोदराऽऽ इयः” ॥३।२।१५ इति (सि० 
३०) सूजेण परम्पर शब्द निष्पक्ति। परम्पराञ्च ते सिद्धाश्च पर- 
म्पर(सख्यः, चिघक्कितसिरूस्य प्रथमर्समयारप्राग्‌ द्वितीयाऽ5- 
दिसमयेष्वतीतारूयं यावद्वसेमाना इत भावः ते च ते असंसा- 
' रसमापन्ताश्च परम्पर्रासद्धा संस।र स्रभापम्माः, ते च ते जीवाम, 


. तेषां प्रज्ञापना परम्परसिरूासंखार समा!पन्नडयप्रकापना । आ. 


. आपि चदाब्य: स्थगतानेकनेदससुखक: । प्रझा० १ पद्‌ 1 
जीबपरिणाम-जीतरपरिणाम-एं० । परिएमनं परिणामः, त- 
सद्भावगमनमित्यर्थ: । यदाह-“परिणामों ह्यथास्तर-्गमन न 
स सवथा व्यवस्थानम । न च सवथा विनाश, पारणामस्त- 
च्बिामिष्टः ॥ १ ॥ '' द्रव्याथनयस्थात सत्पययेण नाशः प्रा- 
दुभोवोऽसनः च पयबता ट्रञ्याण परिणाम: परोक्तः | खलु प- 
ययनयस्योति जीवस्य परिणाम इति विग्रहः । जीवस्थ सक्ष- 
द्धाचग मने, स्था०। 
दसविहे जीइपरिणामे पएणत्त। तं जड़ा-गइपरिणामे, 
इंदियपरिणामे, कसायपरिधामे, लेस्सापरिशामे, जोगप- 
रिणापे, उवओगपरिणाये, नाश परिशामे, दंसण पारिणामे, 
चारक्तपरिण।मे, चेद परिणामे | 
३९० 


स ख प्रायागिकः,सत्र गलिरेब परिणामो गतिपारिणाम: एवं स॑ 
वेत्र । गतिञ्चह्द गतिनामकर्मोंदयाज्ना रका $ डादिव्य पदे रदे लुः, तत्प- 
रिणामञ्च जवक्याप्देति। स च नरकगत्या दिश्वतु वे घ्रो,गतिप रि- 
कामे च सत्यवान्ऊयर्पारणाम भवाति। तमाह-(द्रादियपारिणा- 
मे चि) स च श्रोत्राइदादि भदात्पञ्चघात । इन्त्रियपारिणनो चेष्टा 
उानष्टा चेषयसंबन्धाद।!गरद्धेषपारि णातारेति तदनन्तर कषायर्पार- 
णाम उक। ख च कोधा5उदिलदाअतुर्विघ:। कषाय परिणाम च 
सति लड्याप(रणातः, न तु लेश्यापरिणतो कषायपरिणतिः, यन 
काणकपा यस्यापि दुकल ल ३ यापरि णाति देशो न पूत्र कोरि याव द्ध- 
घति | यत खकम-“ग्रुहुतर तु जहा, उक्सा होश पुञ्चको- 
रोझा 1 नवादे चरि खाड कणा, णायब्वा सुककलेस्खाप ” ॥१॥ 
एत अलो लश्यापरिणाम जक्तः। ख च कृष्स्हा ऽऽदि नेद्‌ त्पोद्ध ति। 
अय च योगपारेणाम सवति भत्ति, यस्मान्निरुद्वयोगस्य लेड्याप- 
रिणामोउपैति, यतः ससुच्जिन्नक्रियं भ्यानमलेश्यस्य भदती(ति 
खड्यापरिणामानन्सरं यागपरिणाम उक्तः ।स च मनोवाककाय- 
सदातिथेति । ससारिणां च योगर्पार णता बुपयोगपरिणाति म - 
घतीति तद्नन्तरमुपयागर्पारणाम उक्तः! ख च साकारानाका- 
रसदा ड्गेधा। सति चापयागपरिणामे झानपरि णामः, मतस्तदन- 
नतरमसाथुकः। स चाऽऽमिनिबो सिकाऽऽद्‌ भदास्पञ्ज था । तथा- 
मिथ्यार ४शानमध्यक्षानपरिणामों मत्यक्गानश्रुताश्चानावेभ ङ्कका- 
नव्वक्षणार््रत्रियो वे विशष्रतदणलाधम्पादू झानपरिणामग्रढ- 
णन यूडीतो र्य इति शानाङानपरिणाम च सति खम्यक्त्वा- 
55 द्पारणतिरिति, तता द्रानपारिणाम उक्तः । सर च त्रिधा, 


सम्यक्त्वमिश्यात्वमिश्रभेदाद । सम्यक्स्व ति चारित्रमिति, 


“ ततस्तत्परिणाम उक्तः । स च सामायिका5 ऽदि जेदात्प्च थेतिः 


रूवादिवेदपारेणामे चारित्रपरिणामो, न तु परिणामे वेद परिण- 
तिर्यस्मादवेक्कस्यापि यथाख्यातचारिश्रपरिणतिरेएति चा" 
रित्रपरिपामानन्तर बेदपरिणाम ढकः, स च रूयाविनेदा- 
श्त्रिचति | स्था० १० ढा० । 
जीव पञ्चका णकिरेया- जीवमत्यारूयानक्रिया-खी०। जोब- 
विषय धरस्याख्याना भावेन बन्छाऽऽदिव्यापारे, स्था०२ ठा०१ छ०। 
जीबपा ओसिया-जवमाद्रेषिकी-खो० । जचस्यांऽऽत्मपरल ढु~ 
्रयरूपस्यापरि प्रद्ेषा5 ऽथा क्रिया घद्भषकारणेमच चा जीवधा- 
द्वेचिको । प्राद्रिषिक्या: क्रियाया जेदे, भ०३ श० दे ल०। स्था०। 
जीवपामुचिया-जीतपातीतिका-ख्री० । जीवं प्रतीत्य यः 
कमसन्धः सा तथा । कियाभेरे, स्था० २ वा० रै उ०। 
जीवजाव-जीवभाव-पुं” 1 जीवत्बे, भ० ! 
अथ तद्देशभूतो जीव यत्थानाऽऽदियुण इति दशेयश्लाह- . 
जीवएं भंत! स ्द्ठाणे सकम्मे सबले सत्री रिए सपुरिसकार- 
परकमे आयञ्ञावेणं जोवभावे क्र्दसेइ त्ति वत्तव्वं सिया १ 
इता गाया ! ज।वेणं सज्द्वाण ० जात लबरदसई ति चशाज्दे 
मिया । द्वाए० जाव वत्तय्बं सिया? ! गायमा ! 
जोवणं अणताएमामभि णिबाहियनाएपज्जदाण,एव सुयना- 
शापज्जवाएं ओहिनाएपज्नत्राएं मणपज्जवनाएपज्जत्रां 
केबलनाण पज्जवाएं मइ अश्लाण पज्जवा्ं सुय अज्ञाण पज्जे - 
बाण विनंगनाणपज्जवाएं चक्खुदेसणपच्जराण अचक्खु- . 
देसणपज्जवा्ं ओदिदेसशपज्नजवाज कैउशदेसणप मवा- 
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जीवभाव 


णं जवओग गच्छश उतओगलक्खणेणं जीवे, स एणट्टेणं 
एवं वुच्चः-गायमा ! जीवे सञद्दाऐ० जाव वत्तच्ये सिया | 
"जीवणं” इत्यादि। इद्‌ च ' सउछाण › इत्यादीनि विशेषणानि 
सुक्तजीबऽ्युदास। थानि । (आय मावेण ति) आत्मभावेन ठत्यान- 
शयनगमनज्ञोजना5ऽदि रूपेणाऽऽत्मप रि णाम विशेषेण (जीवभाव 
लि ) जीवत्व चेतन्यसुपद शोयाते प्रकाशयाति इति यक्तब्यं 
सर्दा तज श एस्योस्थानाऽऽदेविशि इस तनापू वे कत्वा दिति । “अ- 
शताणमाभिणिक्षाहय” इत्यादि । पयेवाः प्रक्छता अविभा- 
गाः पश्चिच्छेदार ते खानम्ता आभिनबाधिकशा नस्यातो ऽनन्ता- 
नामानिनिबाधिककानपरयेबाणां सेबन्धिनमनन्ताभिनिबो धिक” 
श! नपयचाऽऽत्म कमित्य थः। डेपयोगं चतनाविशष गच्डतीति यो- 
गः उतथानाउउदा दात्मभावे बज मान इति इद यस्थम | अथ यहा- 
त्थर्‍नाऽऽदात्मनावे बच्चे मानो जीव आभिनियोधिकक्लानाइड्युप 
गे गच्छति, तत्किमेतावतेब जीवमायपमुपदशेयती/ते वक्तव्य 
स्थाव :,इत्याशइकयपा3उ5ह-/उब ओग” इत्यादि । अत उपयोग- 
स्तण जीवनाबमुत्थानाउप्चात्मभावनोपदृशंयतीति बक्तब्य 
स्यादेत्रोति । भए 9 श० १७ उ०। 
जं।वमनीब-जीवा जीव-ए० । जोचद्रव्याजोवद्रन्ययो;, आए 
अ० २ आठ । 
जीवमिर्सिया-जीत्रपित्रिता-खी०। प्रभूताना जधानः स्तोकानां 
ख सुताना उ शङ्कशफनख।5ऽवीनामेकत्र राशो शएं यदा 
कश्चिदेष प्रदति-अदी ! महान्‌ ज्ीवराशिरयामिति, तदा खा 
ज वनिञ्ञिता। सत्यामृषा भाषान दे, सत्यामृषात्वं चास्या जीबस्लु 
सरपत्तात्‌ । मृतेषु मृषात्वात्‌} पङ्का ० ११ पद्‌} 
जीकयामई-देशी- भ्या घमृगण्यम, द० बाण रे वग । 
जीवरक्खा- जीवरचा-ख।० । गोेप्रश्वुतिजीवमेचनाय रूव्यत्रि- 
क्रिनां झ्य प्रडी तु कहपते,न बा?, इति पश्षेजसरम-यादि काना- 
594 सवन्धि तब्य न भवाति, तदा गृहात,निर्षेघा ज्ञाता नास्ती- 
` लि। ४७० प्र०॥ स्रन०रे उङ्गा०। 
जीबरा/सि-जीवराशि-पुं० । राशिभेदे, जोवराशिर्डिविधः- 
ससारस मापचा5 ससार सम!पस्ञ्च ।.स» । 
जीवरुय-जीवरुत-न० ) मयूरमाजारक्षक सारिका 55दिम्मपिते, 
ज्ीत०1 | 
नीबश्षग-जीव लिङ्ग-न चलनस्पन्दनाककुरोद्धवस्वेदम्ला- 
,जा55दिके, “विक्ञाय लिंग कखथाचराण ।” सूत्रः २ ३0६ झ० । 
जीवज्लोय-नी पलोक-ऐ२ । 'जोबददब्ये, का0 १ धुळ १ आ०। 
ली दबि जअ~ जीतवि चय-पुं० । अस ल्येयपरदे शा ऽऽत्म कम्रा का रा- 
नाकऋारापयोगलक्षणानादिस्वकृतकम फ लै।पयो गिघ्वाऽऽदिजी - 
थस्बररूपाजु खतन, सस्म० ३ कापर! 
जीववित्तियिमिक्कँ~औी तवृत्तितिशिद्ट- मिः । केतरवृत्तित्वावे- 
दिए, “ ओक वि रिष्टाङ्का- भावाभाखग्रहो ऽप्यसम्‌ । उत्क- 
घाप भ्या-व्य उरू कै यदपेक्कया ” ॥ २५ ॥ जीवबृति- 
[घाटः शेञजकरवा तत्वादिशिष्टः ! द्वार १७ द्वाए । 
जीवविष्पजद -जीवविषजह-ि० । भुक, म० अ शा० १ उ०। 
“ देवद्षस्ल दारगस्ल सरीर शिंप्पाणं शिश्रे जीचश्वप्प-- 
जढ कपप पक्लजात।” (जोवांभप्पजढं ति) आतमना विध्रमुक्तः। 
क्ा० १ छु 9 अ०। र 


अन्निध।नराजेन्द्रः । 


जीवविवागा 


जीवविज्र त्ति-जीवविभक्ति-खी० । रुब्यविभक्तिभेदे, सूत्र० १ 
४० ५ अ० १ उ० | जीवबिमक्तिः सांखारिकेतर भेदाद्‌ छेघा। 
तत्राप्यसासारिकजवाबनक्तिछव्यकालमेदाद्‌ द्वेधा । तत्र रू” 
ब्यनस्त। थाती थसि द्धः ऽ ऽदि नेदास्पञ्जदशश्षा । काखतस्तु तरप्र- 
थमसमयसिष्ाऽऽदे भेदादनेकथा । सांसारिक जीचविभक्तिरिः 
न्छियजातिभवभेदाञ्रिधा । तत्रेन्छियखिभक्तिरेकन्धियचिकखे- 
न्ट्रियपश्चन्छियनेदान्प्जचघा। जीखानां विभागेनाथस्थापने,उच् ०! 
* इसरो जीवविनात्त तु, बोण्छामि, अरुपुग्चसो ” ॥ 90 ॥ 
चक्त० ३६ अ । 

जीवत्रियार-जीवबिचार-पु० । जीयचिचारणायाम्‌,सेन० । ''अ- 
इा$$मस्रगपमार, पुढची काप दवंति जेज़ीवा। ते पारेघयमिशा, 
जेबूडीचे न माइंति ॥१॥ पगर्मि दगविदुस्मि, ज जीवा जिणय- 
सेढि पश्चत्ता। ते आइ सरिसवमिसा, जखूदीच न माईति ॥५॥ ”” 
पतक्ाथाद्वय प्रतिक्रमणखुतदृत्तिप्रवचनसारोख्यरसत्रवृत्त्यादी 
यथ! इड्यते, तथा तजस्कायप्रभृत्येकन्द्रियाणा जीवमानप्रति- 
पाका गाथाः प्रायो ग्रन्ये न रृश्यन्ते, तत्कथम ? । क्ज- 
खरद्धिकातएदुञ्जप्रमाणमात्रे तेजस्काय ये जीवास्ते यदि मस्त- 
कलिद्षागप्रमाणद्हघारिणो भवयुः, तदा ते जम्बूद्वीप न मान्ति । 

,निम्थ पत्रस्पृष्माजे खायो ये जीबाः सम्लि, ते यदि ससखस प्रमा- 
णढेह धारिणो जवेयुः सदा जम्बूढीपे न मान्ति । अयमर्थः प्रमा- 
रम्‌, अप्रमाणं बा!। किञ्च-पतद्‌ थेप्रति पावि के या हश्यो हुटितपत्रे 
गाथे5पि स्तः । तद्यथा-"बरद्वितदुलमिला, तेकज्ञींबा जिगाहि' 
पक्तत्ता | मत्य परालक्ख यमाणा, संवूदाच न माइति॥१॥ जे लन 
पत्तफरिसा,बाऊजीया जिणहि पछ्ात्ता। ते जश खलखसमिसा, 
जंबूद।वे न माईति ॥२॥ ” [कञ्च- पृथियी कायऽऽदे जीवप्रमाण- 
अतिपादिकायां गाथायां पारापता उदय: प्रोक्ताः, ते च ततत्‌ - 
सीथेरत्काले मिन्नभिम्नप्रमाण॒दे हारिणा भबन्ति,सेन पारापता- 
ऽऽदयः किकालोना ग्राह्माम? इति प्रश, उत्तर म-तेजस्कायिक प्रभू- 
तिशरीरमानमरतिपादकं गाथाडय यद्यपि महाप्रस्थे न श्यते 
तथापि सुत्रेण सह सम्मतमेच, तद्‌ थंस्य सुत्र जया यिस्वाद। त था- 
जीवमानप्रतिपादकपारापता.55 दिश्रमाणमव स्थित फालस्वेन म- 

० दाविदेदगतं ज्ञायत इति मुग्यब धना थंग्धा यसुपदेरा इति न का- 
ऽप्यनुपपत्तिः ॥ २६६ प्र० सेन० ३ उल्चा० । पतन्नामके प्रकर = 
णग्नन्ध च | 

जीवबिरिय-जीजतीर्य-न० । आत्मसामथ्यें, ° चञ्जसियं जीच- 
विरियं कई सि । ” पं० ब० ३ छार। 

जीवाबिदागा-नी वन्िपाका-ख्ी० । जोब प्च विपाकः स्वशारि- 
द्शीनबकणो बिद्यते यासां ता औवविपाकाः । कमे० ५ कमै? । 
जीवे जीवगते काना55दिज्ञक्तसे अ्वरूपब्चिपाकस्तदु पाता 55- 
दिलपाइनाभिमुखत/लकृणो यासां ता जीवविपाकाः । कम प्रकू- 
तिभेदे, पं० सं९ ३ द्वार । 

जीवविपाकित्वमधिक्कत्य परप्रक्षमपनुदयत्राह- 

सैपप्प जीयकाल्ले, उदये काओ न जाति पगईओ । 

एत्रमिणमाइहे उ, आमज्ज विसेसयं नात्यि ॥ ४9 ॥ 
नन कास्ताः कर्मप्रकतयो, या जाँच काल चा5ऽश्रित्य नोदय- 
माचगच्छान्त १ सरूवा आपे जावकासावाधकल्यादयमाधयच्यन्ती- 
ति भावः | जीवकानाचवन्तरणादयासभचात । ततः सवा आप 
जीवविपाक पतेति प्र्ुरभिप्रायः । अन्नाइप्चये आह-“एवमि- 
जं" इत्यादि ओघतः सामान्येन देतु हेतुत्यमात्रमाश्रित्य, पवमे- 


( औ ५६१ 
ध्राभिधानराजेन्ड: । 


जीवविवागा 


तदू यथा त्वया नयैव, विश्षाषतं त्य सधारण सु, हेलुमाश्चित्य 
घनन्न भवति, जोबः काही था सचासामपि बिङतीनामुद्ये प्रति 
साधारणः, ततस्तदपेकया चल्‌ घकतीनां खिन्ता कियते, ताहि 
सवा अपि जीक्ाघपाका एव, काञ्ावपाका एख खा, नास्त्यत्र 
संदेहः, परं कासां चित्मकृतों नां वत्रा ऽ ऽद्‌क मप्यसा/ घा रण मुद यं 
आत हेनुरस्ति, ततस्तदपेकृथा कष्रतिपाकन्याऽऽदिष्यपदेश 
ड्त्यदादः ॥ ४७ | पे? सं०३ दार | कर्म०। 


जीववृष्टिप-नीववुस्धिकू-न ९ । अनुज्ञायाम, पतष्धानुङाया सौँण 
जाम | नण | 

जीबसंखेव-जीचसंक्केप-पु०। संकिष्यन्ते खगुहान्ते जीचा पन्निरिलि 
संकेपा अपयंसिकेन्छयत्वाऽऽद यो उवान्‍्त रज्ञात नेद+। जीयासां 
संकेगा आवसन्तपाः । अपयातैकेन्छियत्वाऽऽदिके जीवस्थाने, 
कम्‌” ६ कम । 

जोत्रसँगहि य-जीरसंशहीत-त्रि० । ज॑बैः संग्रृहीत; स्वीकृतो 
जीवसंशुहीतः | जी डेः स्वीकृते, स्था०। "अजया जीवशग- 
हिया । ” अजीधाः पुन्ना ऽऽ काश ऽ ऽदयो जीवेः संगूही ताः 
स्वीकृता; | अजीयान्यितानाम मोावानां सर्वन्ययदाराभाबातू । 
ङ्था० २ चा० १ 3० | ज्ञ० | 


जीउसंगम ~जीतसयम-५ं° | जीवेषु संयम जावलयमः । झो- 
बेब दिला: 5दिपरिदारे, अआनई० १ आर १ अ० १ उ० | 


जीवसाह त्यिया-मीवस्वाह स्तिका-््र० । यत्स्वहस्तेन ग्॒हीतेन 
जीव मारयति स! जीवखाहस्तिका | किया भदे, स्था«२ 1०१?) 
जीवा -जीजा- खरी? । जीवनं जोवा। म्राणघारणे, आ० यू" र 
अ० | जीवन जीवा इति ख्रीलिङ्गानिधायक पवाय शब्द 
खाध्यते, न तजीत्र शति पुँलिङ! भिध्ायकः शब्दः | विडार । 
जीवब-अच, ऊीवयतेरच्‌ वा टापू । प्रत्यञ्चायास, खूळ प्र० रहे 
पाहु० | घनुषो गुण, बाच० । “ तेसोडि सञ्जीबाह घणुराइ 
सञीवैः काय्यारों पितप्रध्यद्डः | झा० १ क्ष० ८ अ० | जोवेच औ- 
या, जम्बुद्धी पश्रकृणबृसक्त अस्य हेमवतेरएवबताभ्यां द्वितायषप्- 
बषप[जयामत्र।उछं क्षस्पय 7.55 परत ज्याच तु पछ कार्या पराध” 
एऊथोः धनुःएएसक्कयोः पर्यन्तभूतसरलप्रदेशपक्क्तौ, -स० । 
दमता 55दि जीवानां प्रमाणमाह- 
हेम्यएरम्नत्रयाओ एँ जीवाओ सत्ततीसं जोयाएसह- 
स्माईं छच्च चउसत्तरे जोयणसण मोलसए पसूएवीस- 


इजाए जाय्रणस्स ।क चि जिस गा झा आयामण पत्ता ॥ 
हेमचता 5 उाड्जाचयोरुक्तप्रमाणसचादगाथा--" रू सत्ती लस्4 ढ़ * 
स्सा, बच्च खया जायणाण चउसयरा। हमवयचाशज्ञीचा, कि" 
चूण सोलर कला य १?! ॥ १ ॥ खि । कला पको नाचशनिभगो 
याअनब्यात | स० ३७ स्मः 
टेमचौरण्थवलनाऽऽदिज्ीचाना परिधिखराडप्रमाणमाइ -- 





हमबप्रहाबइपाए जीवाएं घाशुपिट्ट अट्रतीस जोगणस-- । 


इस्माई मत्त य चत्ञाते जोयएसए दस एगुगदीसइभागे 
जायणस्स किंचि विमेसुशा परिक्खतेण पशत्त। | 

जम्बूुदकापलकणबुसद्षत्रस्य इमवतरएयचलाच्या | द्वला यप छू त- 
चा त्यामवाच्डु क्य 1५३२ पनलज्याघङ्ु वषा ५५ कार पाराधबल- 
एक घनुन्ए उच्यते, तत्पखन्त चुत सरक्षप्ररे शपह्ू तु जाये 


| 
| 
| 
| 
ल्‍ 
| 
| 
| 


जीवाजीव 


जीवे इलि! एसत्सूत्रसंबादिग/थ! य-*'चश!ल! सफ्तछलया, भरून 
तीलसह्स्स दस कम्चा य धणु । ” इति । स० देण समर "जः 
बूरीचस्ख एाइणपमुणंछदीणद्। हिणत्ताप जोवाए ” ज्ीयया 
प्रत्यक्षपा, द वारकयेत्यर्थः । सुर प्र १९ पाहु०। 
जीवाइ नाववाय=जीतराऽऽदि भाजतराद-पुं०। जीचाऽऽ देपदाथवा 
ह, ' आवाइभाचताआ, खध्वाश्यलाइगाः इह ताज । प०्च ०6 हार 
जीत मीव-जीवा जी ब-9* । जीवऊव्याजोचरून्ययोः, स्या०। 
समयाइ बा आबलह्याह वा मीवाह बा अजीबाइ वा ब- 
वुड । आएापाणइ वा थोवाइ वा जाौबाइ वा अजी- 
बाइ वा पवुच्चइ । खणाइ वा झदाइ वा जीवाइ वा अ- 
बाइ दा पवुच्च३ । एवं मुदुत्ताइ वा अहोरत्ताइ वा पक्खाई 
वा मामाइ वा लक्ष वा अयणाइ चा संवच्छरा३ वा जुगाइ 
वा वासमयाइ बा दासमहस्माइ वा वासनयसहस्माई वा 
बामकोारीड वा पुढ्दंगाइ ख पुव्वाइ बा तुमियंगाइ वा 
लुमियाइ वा अइफंगाइ चा अरुफाडइ वा अइवंगाऽ वा 
अवत्राइ वा हुहुअं गा३ वा हृहूयाइ वा उप्पलंगाइ वा उप्प- 
लाई दा पउमंगाइ वा पमाइ वा एलिएगा$ वा णाल" 
` शइ वा अत्यणिवरंगाइ वा अत्थणिडराइ अ अजअंगाइ 
वा अउञ्याइ वा एनअंगाह वा शाउआइ वा पउअगाइ वा 
पडआइ वा चूअिअगाइ वा चूलिया३ वा सीसप्पहे।लियंगा३ 
चा सीसप्पद्ड लियाइ बा पश्चिओबमाड बा सागसेबमाई वा 
उस्मप्पिएइ वा ओसाण्पिणीइ वा जीवाइ वा अजीताइ वा पनु- 
ड्ड | गाषाइ वा णगराइ वा निगमाइ बा रायहाएणी३ चा 
खेमाइ वा कव्व माई वा मरूबाइ वा दोणमुहाः था पट्टगाइ वा 
ऋगराऽ वा आसमा$ वा संत्राहाइ वा सेनिवेसाइ बा घोसा$ 
वा अरामाइ वा छज्जाणाऽ वा बणाइ वा यशखेमाइ वा 
वादीङ वा पुक्खरणइ बा सराइ वा सरपेतियाइ वा ®= 
गराह वा तझागाइ वा दहाइ वा णदीई वा पुढत्रीई वा उद- 
छह वा वातसधाइ बा ओगामेतराइ वा बजयाइ वा विंगा- 
हाइ वा दीवाइ चा समुद्दाइ वा बेलाइ वा वेश्याइ वा 
दाराऽ बा तोरणाइ बा णरघ्या& वा णरहयात्रासाइ बा० 
जाब वेमावियात्रासाई बा कप्पाइ वा कप्पावेमाणावासा$ 
वा बासाइ चा चानहरपन्चयाइ चा कूडाइ बा कुमागाराझ् वा 
त्रिनयाइ वा रायहाणीइ वा जीवाइ वा अजी जाइ दा पतच । 
छायाइ वा आतत्राइ वा दोमिणाइ डा अघकाराई आ ओ- 
मागाइ वा पमाएाइ वा उम्माणाइ वा आतेयाणगिहाइ वा 
उज्जाण गिहाइ वा आतालिवाइ वा साणिप्यवायाइ वा जीं" 


बाइ वा अनाबाई वा पदुच्चः । स्या 

पुर्वज जीवविशेपाणामुद्वत्वलकषेणा घमो ऽनिरिंतः, इह तुचमो 
चिहक्तारशाद च सलमया भादा स्थानल क्ण चम जीयाजीव समन्द 
जीवा जीयते यब धमे धर्मिणोर भेदेनो च्यत इनि । तश्र सदां क" 
ज्ञप्रमाणानाम!द्यः परमखुदमोऽनेद्या निरवयच उत्पह्पअशत" 





. ( ११६०) | 
अपनिधानराजेन्झः | 


जीवाजीव 


ब्यातमदरा5उद्युदा हरणो पल क्कितः समयः, तस्य खातीताऽऽदेःवि- 

बया बहुत्वाद्‌ बट्सखनमिस्याइ-“समयाइ दा इत्यादि । इति* 
शब्द उपद्‌् रीन | खाशब्दों विकञ्ये। त थाऽसं क्य लस मय समुद या- 
` उउत्मिका आवलिका चुललकभवबप्रहणकाक्षस्य घट्पञ्चा शदु शर” 
द्विशततमजागचूता इति;तत्र सम या इति वा झावसिका झतिवा 
थल्‌ कालवस्तु तदवि भागेन जोवा इति च ज्ीबपयायत्वाल्‌ पर्या" 
थपयायिणोक्च क यिद भेदात। तथा चरज़ीदानां पुदलाऽऽदीनरं 
_ पयायत्यादजोदा इति। वकारो समुद्या थौ, दीघेता ख प्राक्त" 
स्वात । प्रोष्यते अनिधीयत इति न जीवाऽऽद्व्यतिराकिणः स" 
मयाइध यः | तथाहि -जीबाजीवाना स।दिसपर्ययसाःनाऽऽदि ने- 
: काया ह्थतिस्तङ्गेदाः समयाऽऽ्रयः।ला च तुमः, घ्सग्र घर्मि- 
जो नात्यस्तनेद वानू, अत्यन्त ने दे ढि विमरङएघमे माग्रोपन्नब्यी प्रति" 
- नियत घमेघमिविधय पब संशयो न स्यात्‌, लदून्येच्योऽऐि तस्य 
प्रेदबिशेषाद । हश्यते च यदा कञ्चिय रिततसतरुणशाख।चिसर- 
किश्वरान्तरतः किमपि शुङ्ग पश्यति,तदा 'किमियं पत! का, कि खा 
बखाका! इरे प्रतिनियत धर्मि दिषय संशय इति। भभेदें द्वि स- 
बेथा सेशयानुस्पत्तिरेष, गुण प्रइणत पख तस्यापि गढी तत्वादिति। 
$ह स्वभेदनयःऽऽश्चयणःखीवा इति येत्याद्युक्तम । इह ख-लम- 
याऽऽवलिकामकणायद्वयस्याजञीवा5ऽ ऽदि द्वया 3 उत्मकत या भ- 
जनाद्‌ द्विस्थानकाचतारो ह्यः, पावमुश्तरसुत्राएयपि नेयानि, 
विशेषं लु बद्याम शति! ( झाणापाण इत्यादि )। धागप्राणाबि- 
त्युच्टड्रास निःश्यासकाल: सूख्याता 5.षास्र काप्रमाणः । 

आह खं- 

४ हट्टस्ल अणवगज्ञ-स्ल निरुषकिट्टस्स अतुणो । 

परे छस्साखानिस्लासे, एस पाए सि घुद्यइ ” ॥ १॥ 

तथा स्तोकाः सप्तोच्ट्रासानः्चासग्रमाणाः, कणाः संख्यात- 
प्रमाण स्कणा:, ससर्तोकप्रमाणा लवाः | पत्रामाति यथा प्राकने 
झुत्रत्रये जोया शत यप झ्ज्जोचा इति ख प्रोर्यन्ते इस्यघी- 
शभ, एष सदेषूसरसूत्रेष्वित्यर्थः।  मुद्ठत्ती: लतलत्ततल्लवभःणाः। 

सक्तआ- 

“ सस पाएूणि से थोदे, सक्त धोधाणि रे लने । 

ह्याश सत्तहत्तरिए, एस मुहुले वियांहिए ॥ १ ॥ 

सिचि सहस्लर सरत य, सयाई ते कतसरि ख बस्साला। 

पस मुद्दुत्तो भणि, सतथ्योहिं अणतनाणी[हि ” ॥ २॥ 

अहोरात्राख्धिरान्मुहृक्त माणाः, पकाः पञ्चदशा दोरात्रप्रमाणाः, 
साखा च्पक्ाः, ऋतवो द्विमासमाना बसन्ताऽऽ्याः, अयनानि 
ऋलु्यमानानि, सम्बत्लरा अयन'<यमानाः, युगानि पञ्चलम्व- 
स्लराजि, घर्शताऽऽदीनि प्रतीतानि, पूर्वा कानि चतुरशीतिघबेक्ष" 
कॅममाणानि,पर्वाणि पु कान्येव चतुर दी तिवधल क॒गुणितानि । 

इद जेवा मानम - 

* तुध्यस्ख उ परिमाणं, सयरि खलु होति कोडितकका झो । 

उप्पन्म अ सदस्खा, थोधव्या वासकामीण ” ॥ १ ॥ 

9०५६०००००००००० पुदोखि खतुरशीतिक्षक्कशाणरानि 
चुटिताङ्गानि भश्रन्ति | पख पूवस्य पु्ेस्य सतृरशीतिलकगुणने- 
गोसरमुत्तर संख्यान जडति, यावच्छाोषेप्रदोक्षकेति | तस्यां 
अतुमेवस्याधिकमङुस्थानशतं जवाति । 

अत्र करणंगाथा- | 

* शर्कियदाणजेज गुण, पण सुखं सडरसोइगुणियं ख। 

कालल तइयवारे, पृष्धेगाईंण सुण संक ” ॥ १॥ 

शीषंप्रदेखिकास्तः सांन्यवहारिकः संख्यातः काम्र:, सेम ख 


जीवा जीव 


प्रथमपूथिखोनारकाणां ज़बनपातिब्यन्तराणां जरतैरबतेषु लु.ग्म- 
डुःबमायाः पश्चिमे भागे नरतिरश्यां चा5ध्युसीयत इति। कि स- 
शी षेम्रदेसिकायाः परतोःर्प्यास्त संख्यातः काल: । स चाजति- 
शायिनां न व्यव्रहारयिधय इसे कृत्वो पस्य प्रक्रित्तः, अत एव 
शोषेप्रहखि कायाः परसः पढ्यो पमा 55च्पन्यास: 1 तत्र पह्यनो- 
पमा येछु तानि पछ्यांपमागने अलख्यातबषकोरीफकाटीप्रमाणानि 
खदयमाणलक्षयानि; सागरेणोपसा यघु तानि स्ागरोपमाणि 
पद्योपमकोट कोटीदशकमानानीति, दृहास्ागरापमकोर्टीक स्य 
उत्सर्पिणी, प॒तरमेखाबलप्पिणीति, काह्मविशषवरद्‌ प्रामा5$४दिव- 
स्तुविज्वेषा अपि जीवाजी या पति! द्विपदैः खप्तचत्वा रिंकाता सू- 
बैराह- (गामेत्यादि) इह च प्रत्येक जावा प्वेत्याचालापा$- 
स्यतब्यः, घरामाऽऽदीनां च जीवाजी बता प्रती तैवा तत कराऽऽदिग- 
स्या प्राम, नैतघु करोऽस्तीते नकराणि, निगमा वणिक्निवासाः, 
राजधान्या यासु राजानाइसिषिच्यन्ते, खटानि धू्ाप्राकाराये*, 
सानि,कडंटाने कुनगरा।रा,मम म्घानि सब तो रू यो जनात्परतोऽइ* 
स्यितप्रामाणि, द्वाणमुखानि येषां जलस्यलपथवुनाव।पि स्तः, 
पक्ानानि यषु जलस्थलपथयारन्यतरेणा पया द़ारप्रवेशः, आकरा 
बोहा5उद्यत्पांत भूमयः, श्राश्रमास्तायस्थानानि, सवा हा: समभू- 
मो कृषि कृत्वा येषु छुसेभूमिभूतघु धान्यानि कृरीयलाः 
सघहन्ति रक्काथमिति, सक्षिवशाः साथंकटका5ऽदेः, घोषाः 
सोएानि, आरामा विजिध्रवृत्तववापशोभिताः कदद्यादि- 
प्रच्चन्तगृहेषु खीसदितानां पुंसां रमणस्थानभूता इति | उद्या" 
नानि पत्रपुष्पफलण्बायोपशोजिताने बहुजनस्य विविधवेष- 
क्योग्नसमानस्य भोजनार्थं थाने गमत येच्विति । यनान।स्ये- 
कज़ातीायवृक्काणि, खनखएका अनेकजातीयामखुक्काः । या- 
पी चतुरस्रा, एष्करिणो वृत्ता पुष्कर्यतो खेति खरां- 
खि जला55दायधिशेषाः, सरःपहुयः खरसां पद्धतयः । ` 
( डागरक सि ) अवटाः | तझागाउउदीनि प्रतोतानि !पू- ` 
थिश्री रक्पभाऽऽद्का, उदधिस्तदबो घनाद्‌ शिः । वात- 
स्कन्धा घनवाततनुत्राताः, श्तरे था, अवक्ाशान्तराण घात" 
र्कन्धानामश्चक्लादाकाशानि, जीचता चेषां सुङ्मवृधिव। का” 
यिफा55डिजीवब्याप्तत्वात । बलवानि पृथित्रीना वेघतानि 
घनोदधिघनवाततनुबातबकणानाति । बिभ्र हा: -लो क न। मन ऋ।* 
जि, जीवता चेषां पूर्ववत । द्वीपाः समुछाश्च प्रतीताः । व~ 
क्षा समुदजळलवादेः, वेदिका: प्रताताः, ठाराणि बिजया" 
55दीनि, तोरणानि तेष्बेवेति । नेरयिकाः क्लिएससस्वजिशपाः, 
सधां च जीवता कमंपुदूलऽऽद्यपेक्कया | तदुत्सस जूमयो भेर- 
यिकाऽऽवास्राः, तेषां ख जीवता पृथित्रीकायिका$उद्यपेकया 
शति । एबं चलुपिरातिवणमकोऽमिधयः। अत धवाऽऽद्‌-य।- 
बदित्यावि | कल्पा देचलाकाः, तई शाः कघ्पविभ्रानऽऽवास्तः:+ 
वषाणि जरताउठदिक्रेआणि, वषवरपर्वेतता दिमवदादय:, 
कूटानि देमबतकूटानि, कूर!उऽगाराण तेष्वेव देवभजना- 
नि, विजयाश्कवास्‍जिजेतव्यानि कच्छा$उदीनि केत्रखएर।- 
नि, राजधान्यः केमा$$दिका: । जीवेत्यादी हाकत सवज सम्ब- 
न्यनोयम्रिति । येऽपि पुलधमास्तेऽपि सर्येबेत्याह-छाये- 
स्यादि सूषपआक गतार्थम, नघर छाया क्रू ऽ ऽदीनाम, आतप 
आदित्यस्य । ( दोसिणःइच सि ) ज्योत्स्ना, अन्चकाराणि त- 
मासि, अबमानानि केजऽऽ्द्‌नि, उन्मानानि लुलाक बो उ 5 दो नि, 
आतियानयुहारिए नमरा55द्प्रियेशि यानि सुहाग प्रतीतानि । 
(असावाई था खणिप्पकायाइ च स)रूढ़ितो 5 व से या कति । कि- 





(१५६१) 





मेतत्सवंमित्याह-जीवा शाते च जीवब्याप्तत्वात्‌ , तद्पश्चितत्वा- 
द्वा | अज्ञीवा इति च पुदूगना5ऽद्यज्ीबरूपत्वाल्‌, तदाशित- 
स्वाद्वेति । प्रोच्यत-जिनेः प्ररूप्यत इति | इड्‌ ख-' जीसार छा ? 
श्त्यादिसूत्रपञ्चक डापि प्रत्थकमध्य तब्यमिति । स्था० २ ठा०४ छ०। 
अथ समया5ऽदितस्तु जीवा जीवरूपमख कस्माद जि धायते ?, 
` डच्यत-तद्विलक्तणराइयन्तरा भावत्‌ । अत पया 5ऽहू~- 
दो रासी पक्षचा । ते जहा-जीवरासी चेव, ऋजीव- 
रासी चेव । स्था० 9 ठा० ४ चण। 
( जीचाजी।वयोरस्तित्वपतिपाद्नं ' अत्थिवाय ' शब्दे प्रथम- 
आगे ५१९ पृष्ठे कृतम ) 
ञ्जीबासीयपरिङाने फल म - 
जो जीवे दि न जाश, अजीदे बि न भाणइ। 
जीवाजीवे अजाणंतो, कहं सो नाहीः सेजम ? ॥१५)! 
यो जीवानपि पाथचीकाविका55दि भेद भिन्ना जानाति, झ- 
जीवानपिं संयमापघातिनो मद्यहिरण्या5ऽदी जानाति खा, 
जी बाजी व7ऽऽदीमऊःनन्‌ कयमसै क्ञास्यति संयमं रद्विषयम्‌ ?, 
तब्दिषयाकानादिति नावः ॥ ९२ ॥ 
जो जीव नि बियाणेइ, अजीत वि बियाणइ । 
जीवाजीवे बियाखंतो, सो हु नाहीई संजमं ॥ १३ ॥ 
सतश्च यो ज्ञीचानए जानात्यजीचानपि ज्ञानाति,जी घाजीवान्‌ 
विजानन ख पव कास्यति संयमामाते प्रतिपादितः पञ्चम चप- 
देशाथाधिकारः ॥ १३॥ 
जया जीवमजीबजे य, दो वि एए वियाएइ । 
तया गई बहुविहं, सव्वजीबाश जाणइ ॥ १४॥ 
यदा यस्मिन्‌ काले जीखानजी वांञ्च द्वावष्यतों दिज्ञानाति-चि- 
विध जानाति, तदा तस्मिन्‌ काले गति सरकगत्यादिरूपां,बडु- 
विचा सपरगन भेदेनानेकप्रकारां,सयेजीयानां जानाति, चथाव- 
स्थित ज्ञीयाजी बपरिक्ञानमन्तरेण गतिपरिञ्चनाआवात्‌ ॥ १४ ॥ 
ससरोत्तरांफलवृद्धिमाह-- 
जया गई हुविह, सव्यजीबाण जाणइ । 
तया पुन्न च पात्रं च, बंध मोक्खं च जाणइ ॥१४॥ 
यदा यस्मिन्‌ काले गति बहुविधां सवजी वाना जानालि,तदा 
पुण्य च पापं च बहुतिधयतिनिधन्धनं, ठ था-यन्धं जीवकर्मयो- 
गदुःखप्नक्गां, मकं च तद्वियोगस्रुखल कणं जानाति | ददा० ४ 
ख०। जोचतां स्तोकानां च भूयसां सुतानां च शाङ्कराफनस्याऽऽद्‌।- 
नामेक राशो कतानाम | प्रक्का० ११ पद्‌ । प्रजूतषु खृतषु स्तोकेषु 
जीवत्सु एकत्र राशी कूनेषु शङ्काऽऽदि पु,प्रङ्ञा 9१२ पद्‌ । पता बनलो $- 
त्र जीवन्त पताबन्तोऽअ सुता इति नियसेनावधारयतो विसं- 
यादे जीवा जीवम शिताः । सत्यास्पानाषानदे, शश्ञा० ११ पद । 
जीता जीतविज्ञत्ति-जीअजीवादिनक्ति-ख्ी० 1 जीवानामजी- 
यार्न च विभाकतत्रिनागनायस्थापना जीवाजीबविभक्तिः । 
जीतरानामजोचःरां च खिन्नागनाघस्थापनायाम, उक्त ० । 
तथा च नियृक्तिकारः- 
जीवाणमजीवाण य, जीवविजत्ती तहिं दुविहा ॥ ३६ 
तिज्दाशमसिद्धाए य, अज्नीवाणं तु होड दुविहा ल । | 
तो रूदिमरूवीए य, विना सियव्या जद्दासुचं ।।३५ | 
३६१ 


आभिधानराजेन्छः । 
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जीवानामजीषानां च योऽर्थो जीवविभक्तिज्ञॉधानां बिभागे- 
नाबश्पापनमेव जीवविसत्तिः, छत्तरत्राप्येवमेव खबन्धिनेदादू 
व्याख्येयः ( तादि ति) वचनब्यत्य य त योजी वा ऊ। घविजक्त्यो- 
मेध्ये द्विविधा सिरूानाम, श्रसिद्धानां य । (अञ्जासाणं तु चि) 
तुरपिडाब्दाथः,वतोऽज़ीषानामाप भषति ( डृचिहा स चति) 
तुरवधारणे, तसो ड्विवियेष रूपिणामरूपिणा ख खिभाषितव्या 
विशेषण ब्यक्त घक्तव्या। उत्त० नि० पाई० ३६ झ०। जीवासी ख- 
- बिमक्िप्रतिपादक ख राभ्ययनस्य घर्ट् नशे ऽष्ययन, न०। स०। 
जीवाजी बविभकत्याल्यं थर्‌ विश मभ्यय नं ब्यावयायते- 
जीवाजीवविनत्ति, सुणेह मे एगमणा इओ । 
जे जापिळणए भिक्खू, सम्मै जयइ संजमे ॥ १ ॥ 
भो शिष्याः | पकाग्रमनस: सम्तः श्विरचित्ताः सन्तो यूयं तां 
आवाज बबिज कि; जी बाजी वाऽऽदी नां सक्तणं,मे मम कययतः सतः 
श्रुत । जोवाश्न ग्रज्ञीवाश्च अब ऽजीवाः,तेषां विजञाक्तेले क ण- 
झानेन पृथक पृथक करणं जीवाजीयबबिभाक्तिस, ताम, उपयोग- 
घान्‌ जीव पकेन्झियाऽऽदिः। उपयागरद्वितोऽज्ञीचः कःष्ठाऽऽदिः । 
इस्याद्ज्ञेममतोक्तलकणेन बदयकानम, तामिति काम ?, याँ 
जीचाजीसबिजक्ति हात्वा भिश्लुः संयमे सखंयममाये सम्यक 
यतते यक्ष कुरुते ॥१॥ 
जीवा चेत्र अजीवा य, एस लोए वियाहिए 1 
अनीवदेसमामासे, अझोए से बियाहिए ॥ २ ॥ 
जीवा श्वतनाल क्ृणाइण्मकाः,च पुनरजीषा अचेतना55त्मका:। 
खकार एयकारब्थ पाद पुरणे। एप लोको ब्याख्यातस्ती थेकरे र 
कः! अजीवदेश आकाराम, अग्नोको व्याख्यात:। अजीवध्य घ- 
मोस्तिकायाइइदिकस्थ देश 5शो। ५ जी च दे शो धर्मोस्तिकाया$5दि- 
चृन्तिरदितस्य भाकारास्येच देशः ख अल्लो को व्या ख्यातः| ऊीचा- 
जीवान।माश्रेय भूतानां खो का5ऽऽकाशमाघार तुतमतो सोकासोक- 
लकणमुक्तम ॥ २ ॥ 
जीवा ञाबबिभक्तिर्यथा स्यात थाऽऽह- 
दव्यओ खिचओ चेत्र, कालओ जाषओ तहा । 
परूवणा तेति नबे, जीवाएमजीत्राण य ॥ ३ ॥ 
खूच्यतो दृष्यमाशित्य धद छन्यम्‌ इयद्ग केत्रतः श्द ऊव्यमा 
प्रतायति क्षत्र स्थत, कात इद दव्यमियर्का लीस्थतिम्रद्वतसे, 
भाषतोऊस्य द्रव्यस्य इथम्तः पयायाः । पवे तषां जीवछव्याणा- 
मर्जावडश्याशां ख ङव्यक्षत्रका'ल भावेन चतुषु प्ररुषणा जवेत्‌ 
॥ ३ ॥ अत्त० ३६ श्र । 
जीवाजीवसमातत्त-जी वा जी वसमायुक्त-ति० । जीवेरुपयोगल- 
कगैस्तथा 5जीबैधेमो धम ऽऽका शा पुला ऽऽ दि केः स मन्त्रितो जी - 
बाजी बसमायुक्तः। जीचाजी व सम न्विते, तथा च खोकमिङ्गत्य" 
« ज्ञीचाजी बसमाउत्ते, खुददुकखसमप्तिए ” । सूत १ श्चुः १ 
अ२३ड़०। द 
जीवा जीवा हिगम-औतरा जीवाभिगम-उुं२ ! जीवानाभेकेन्डिया- 
इ$दीनामजीखानां धर्मास्तिकाया 55डीनामभिगमः परिच्छेदो 
जीवाजी वाभिगमः | जीचाजीवपरिस्नेदे, जी० 1 
पे किं तं जीवाजीवाहिगमे १] जीवाजीवाहिगमे दुति 
छत्ते । ते जद्दा-- जीवाहिंगमे य, अजीवादिगमे य॒ । 


७, 
हे प- 


(१५६२). 
अनिधानराजेन्चः । 


जीवाजीवादिगम 


अथ कि तर्छ।बाजीयानिगम शति ११ अथवा-प्राङ्रतशोहया $- 
निचेययक्विङ्गपखचनानि जघन्तीति न्यायात कि सदिति को- 
ऽसाविस्यस्सिश्रर्थे द्रष्टव्यम्‌ । ततो व्यमधेः-को ऽसौ जीदाजी- 
बामिगमः !, इति । एषं सामाग्येन केमित्प्रके कृत सति ज़ग- 
बान्‌ शुरः शिप्यय चनाजुरो घना ६४३ रा ऽ 5घा ना थे कि खिसमरयुका- 
बऽ ऽह्‌-जीदाजीयामिगमाऽनम्तरोनितराष्दा था छिविधो द्विः 
प्रकारः प्रहसस्तीर्थ करगणधरेः। झरेन जागूडीतशिष्पाजिघानेन 
निर्वेखनखूजगैतदाह । न स बेमेच सूत्रं गण घरप्रझ-तीर्थकरनिंख- 
नरूप, किन्तु किञ्जिदन्यथाऽपि, केवलं शत्र बाडुर्येन गणघरै: 
दृष्यं, स्तोक डाये यत डक्तम-' अत्यं भाखइ, भरहा” इत्याद । 
सराधति श्द्यमाणभेद्‌ कथनोपन्यासारथः, ल जीवाजी बाजि- 
शर्म! यथा चिविधो भवति तथोपन्पस्थत इति भायः । 
जीयामिगमश्च, अजीवानिगमश्च । ऋशम्दौ वस्तुतश्वम- 
क्वीकृत्य योरपि लुल्यक कतो द्भावनाथौ । आह~ज्ञीव।जी वामि- 
गमप्रशसुत्रे संचालित उपन्यस्तः, त तयिवोरु्खायांसख लताने- 


अखनान्रिधाममयुक्तम, असेखसिते संचश्ितानेघानायागात । 


दोष: । प्र्जसृत्र ऽप्यसं यलितस्यैचोपन्धासातः भिश्नजा- 
तीययःरेकस्वायोगास्‌ । जी० १ प्रति0 । जीवाना मेकेम्छिया 4 5- 
दीनामजओखानां घमोस्तिकायाऽऽद्रीनामामिगमः परिरुगदा थ- 
स्सिखू शद्‌ जीवाजीसाभिगमध । जीदाज्ीवपरिख्तरेद्‌ प्रतिपा - 
दके जीवा जीयाभिगमाख्ये5ध्य यम/विशेष, जो० । 


तस्येव मादिमं सृजस~ 
इह खलु निणमयं जिणाशुमये जिणाएल्लोम॑ जिणप्व- 
भीतं जिगपरूतियं जिणक्खायं जिणाशुचिस्ञं जिएपसस्त 
जिणदेसिये जिणप्पसत्यं श्रणुचितिय तं सहऱमाणा तं 
पच्षियमाग्या तं रोएमारया येरा भगवत जीवाजीदानि- 
गमे जाप5डकपएं पएण बईसु । 


जिनमशस्तं जिनानां गोऋादिशुदोपायाभिसुखापायविसुख्हि- 
सप्रषृलाऽऽद्भिद्‌।नां प्रशस्त निरफमपथ्याक्षवत्‌ उखिरसबन- 
था दितम्‌, पबंभूत जिनमतमनु। बन्स्य भौत्पत्तिक्या दि भेद सि~ 
चया पयांलोच्य तदू जिनमते भ्रकूद धाना यापि नाम काल- 
बैगुएयतो मेखाऽऽदिगुणहीनाः पाणिनस्तथा5प्यतः स्वरूप- 
झ्य धिगलं जवण्डेदायत्याष्र खित्ततया मन्यमानास्तथा तदू जि- 
ममतमेष प्रायमाणा झसकषशक्तिमील्या पश्यन्तः, तथा त'झ- 
ममतमेथ रोचयम्तः सात्मीनावेनानुभवन्तः, क पते ? इ- 
त्यादं-खावेरा नगबन्तः, तत्र घर्मेपरिणत्यनिङ्स्या संयम- 
कियामतयः स्थविराः परिणतसाधुनावाः, अकायो इति 
गर्भः । जगचन्तः भतैश्वपा ऽऽ दियोगास्‌ | भवन्ते खा क- 
घायादीानिति नगबन्तः । पृषोद यादित्वा्नकारलोपः । औं 
यागी काजिगमने ताम, नामनहाब्दस्यात्रावयवत्वासतः परस्य 
सुती येकच चनस्य होपः । ज्ञीचानामेकेन्चियाऽऽदी नामंजीया- 
नां धमोस्तिकाया$$द्ीनाममिगमः परिच्छृदी यस्मिन्‌ तदू 
जीवाजीवानिगमः ! इदे चाम्बर्थयधान नाम । यधा ज्वलतति 
अनन इस्यादि । कि तदित्याह -अधीयत इत्यध्ययनम, ब्रिशि- 
` झाथेध्यनिल्लद भंग, रका पंत अन्तः प्रकपिततन्तः | एतेन गुरुपव- 
कमव कण: संबन्ध: खाक उपरत ५पत दुपदङे नाद जिधे पाऽ 
दिकमपि लद्धभ । यथा कमनन्वरामिति कृत प्रसङ्गेन ' जीण १ 


जीत्राणुसासण 


प्रति० | जी वाजी वल्वङपम्‌ अभिगम्यते ऽस्मिन्निति जीवार्जादामि* 
गमः दृशये कास्िकर्यं परुजीयनिकायाध्ययने, दश? ४ अ9। 
द्‌ झावेकालि कस्थ घमूजी बनिकायाश्ययनप र यदाब्द प्रति पादूना- 
या55ह निर्युक्तिकारः-“ ज्ञोवाजीवांमगमो ”-आवाजीवाभिः 
गभः, सम्यग्‌ जीवाजी घाभिममढेलुरदास्‌ । दश० नि० ४ अ0। 
जीवाणंद-जीवानन्द्‌-पुंण । स्वनामश्याते सुविधिवैद्यस्य सुते, 
* जस्बूद्रीपे विशेदेषु, पुरे सितिपतिधिते | वैद्यस्य सुविधेः खू- 
चु-जीवानन्दाभिभधोडभवषत ॥ १॥ ” झा? क०। 
जीव/णुसासण-जीवानुशासन-सत* ! जवस्या 55त्मनो आति- 


निर्देशाद्वा जीवस्य भव्यप्राणिगण स्पानुशासन वाका ! जीवस्य 
(क्षायाम्‌, तत्मतिपादके आदेवसूराविरखिते स्वनामख्याते 


प्रकरणप्रन्थ ख । जीव!० | 
सस्येयमादिमा गाथा” 

णिम्पहिवरायरोस, बीरं नमिकण झुबणतियबंधुं । 

मञ्छस्थनञात्रणाए, जीवस्सञ्एसामर्ण बोच्डं ॥?॥ 

खीर मस्या ज्ञीबानुरासनं वदय इति सटू अदयवाथे स्सब- 
यम-निर्माधितरागरोब निराकृतप्रीतिद्षेषं, बार घतेमानती या, 
घिपति,मरघा प्रणश्य, कि विशिष्टम!, छुजनरत्रिकबन्छु जगत्‌ षय- 
बाल्धव माध्यस्थ्यभायनया रागद्वषेषानावन जीवस्य(55तमनो 
ज्ञातिनिदेशादू था जीवस्य झव्यप्राणिगणस्य । पवमप्रेऽपि 
कातब्यम | अनुशासनं शिकाम | अत्र य “स्वराणां स्वरे प्रक 
तिल्लोपसंघयः” शते प्राहतलकषणन सकार।कारत्ो पेऽ्नुराच्दा* 
कारस्य सस्वरत्थे ख रूपमिदम्‌ | एवमत्रापि यथाखंभदे 
हयमिति वक्ष्य निधास्ये। इम्द्ब्युत्पत््यादे चचस्तु सवेत्र 
सुकर पवेति न प्रतन्यते | जीखा० १ झधि० | 

अन्ते च— 

इय सिरिसिद्धंतमहो-यह्ीण सिरिनेमिचंदसूरणं । 

उबएसाओओ मञ्भ-त्थया य सिरिदेवसुरीहिं ॥ १ ॥ 

सिरिदीरचंदसूरी-ण सीसमत्तोड बिरश्यं एयं । 

[सळ तञुत्तिजुत्तं, जीबस्सऽणुसासणं बिलं | ४ ॥ 

लश सयलागमपरम-त्यकण यकस३ष्टप्नद्ध नत्रमहिं । 

सयलगुणरयणशरोदण-गिरीहि जिएदत्तसू डि ॥२॥ 

सोहेयमेय ऋश्चे-सि सूरिपवराण सम्मयं किं च । 

अं एत्थ अणागामिय, तं गीयत्या बि सोहतु ॥ ४॥ 
इतिः प्रकरणलमासो, भीलिद्धान्तमहो दधी नां शमना 5 ऽगम- 
दृहर्समुडाणां धने मि चन्द्र खरी णामेतच्हःखा श्रं म छु राध्ययन- 
लघुवृत्तित्रीरचारितरकर्‍चूरा घ्भरेशास्त्रकलेणां बृढ दूगच्जरि रामः 
शुनां लिष्कलङ्कसिद्धान्तव्याख्यानदिक्षाता मध्यस्थतया रा- 
गाऽऽच्यनावत्बतः भ्रीदे वसू रिनिः भ्ीबीरचन्झस्रीणां निजडे- 
शनाखदाज्ब्धनिमैलको सनां दिष्यम सैविंनेयगणे पद्गुणे(्वि- 
रचितं इृब्धमेतदिद सिऽान्सयुक्त राझान्तयुक्तिसाहनं, जीव- 
झ्या 5ऽस्मने! भव्यस्य था अनुशासन बोधक, विमश्न नमलम्‌ । 
तर्थात | कि खय-खकस्रा55गमपरमारथंकनककपपडू लब्धा परमे: 
निः्शेषसिङन्ततस्व चाम।करतत्परौक्वाद दोपल पो पमाने: सड 
क ल शुणरत्नरो इ ्णागरि मि नें लिल्ञगुणमाजिकवरा ह णशेलें जि -- 
तद्ञ्यरानिरतार्केः ससग्रह नवालिशिरिति यायत्‌ ९ 


( १५९३ ar 
© 


जीरागासासल *_*_*_* ै _ भनिधानराजन्धः । 
शो ितं निद्रोषीरतमेतद्‌ जीबानुशालनम | अन्यषां मदेरकस- 
'रिप्रमुखाणा सरिप्रवराणामाखायवयीणाँ सस्मतमाभप्रतं, कि 
ख-अपरं यदत्र प्रकरणे अनागमिकमुत्सूत्रं, सफ्रतार्था: सिरूप- 
स्ताविदः, दोघ यन्तु निमेली कुन्तु । शति गाथा चतुष्टयाथः । 
प्रकारान्तरेण निञ्जनाम्‌ कथयन्‌ प्रकरण लख्यामाद- 
देसवसुसूररी साई साइवन्नकाहियनामा हिँ | 
पपरणामेएमो र्यं, तबीस(- तिन्नि-सयगाई 1 
देरावसुसूररीसाहिस।सक्गणा ये शब्द, तेषु ये मादेवणोः 
्रयमाकराणि, तैः काथित प्रतिपादित, नामामिधेय येषा ते 
लंथा, तैः, श्राकतभाषया 'देवस्ररी हिं” इत्यर्थः । प्रकरणं अन्धस- 
बः, इद्र प्रत्यक्षम, ओ शति निपातः पूरणाथ। रचितमिति । 
आह- 
अशणहिक्कवामनयरे, जयसीहनरेसरम्मि विज्ञत । 
७, कन. 
दाहदिबसहिडिएहि, वासट्टीसूरनदर्माए ॥ 
अणादिजलपटनगरे भोगूमेरराजधान्यां जयासडनरेश्यरे झा- 
कणकर्णिदेवराससूनेो विद्यमान सति दोहटिनामभावकवख- 
तिथ्थितेद्रांबष्टे सब॒त्सर एकादशशत उपरिष्टादिति शेषः ११६२ 
सूरेण!5ऊदेत्यबारण नवभो. तिथिज्ञक्तणा तस्यां रचितमि- 
ति पूरेमाधो ककियासंबन्धादि ति गाथार्थ: । 
“ यतस्थ यूरकरणे, एप्रयं यडपारडिंते मया तेन । 
छुसितो ऽस्तु भब्यक्षोकः, कुम्नाद्दवियोगता निस्यम ॥ १॥ 
मासेमेकेनय, खरस्दतो तो बतः कृता वृष्तिः। 
आअणदिलपाटकनगरे, विजयिनि ज़य सिंहद हनुपे ॥ २॥ 
बो इद्वसतिवासैः, अषि्जआसकस्य दानरुचेः । 
'लदुपछम्माद्पर, च श्राविकाया बसुन्घयोः ॥ ३ ॥ 
दोरा53उविपुत्रम/तु-निस्य जिनसाधुपूजनरतायाः । 
भदेवसूरिभिरसो, मव्य जने ज्ञातविमक्षदये:॥ छ ॥ 
भ्रीमद्चिनेमिसन्झाखय -स्ूरिजिः शोधितः ऽ ऽतः । 
सूक्तिरेघा$तिगस्भी र- सिर स्िरून्त पारगैः” ॥ ५ ॥ 
साम्मरतमस्य करणस्य।ऽःशीवाोद्माहू- 
जाव जिशसासणामेण, एयं जीदाणसासणं ताव ¦ 
नंदउ लोए सिरू-तज़ातिसारं कुमयहरणं ।। 
प्रताताथौ । 
येनामिप्रायेणेद्‌ प्रकरणं कत्रो कृत तमाबिष्कु 
संचाह- 
पंमित्तणःजिमाणे-श बिरश्ये नेय किं तु इय बोहो । 
घम्भर यषुञ्तमूरी-ण चेष्ठिए जाते जइ जीवा । १ ॥ 
इयमपि तथ । 
अधुना यावन्तोऽत्र मुख्यतः प्रकरणे ऽथाघिकराः 
यन्नामहृष्टास्तान्‌ सग्रहगाथा पञ्चकेन स्मृत्य माड 
बिंभपइट्धा १ पास- 
त्यनमण 9 पडिकमण ३ अंदर्ण छ नंदी ४। 
दाएनिसढो ६ महम[- 
ल $ परम 0 भविडी ७ अणुद्ठाणं ॥ १ ॥ 
सिद्धवलि १० पढएँ पासा- 
ड ११ चेइकिहै १२ सूरिसंघरनिदं च ? ३-१४ | 


_____________ जीवामिगम 





पासत्यखेत्त १५ नाए- 
७ ननिंद्र १६ गुरुगच्छवागं च १७-१७ ॥ 9५॥ 
बंजञाइपृथ १४ उस्स> 
मा पढण २० बलहीण 9१ आविहिगमणां भ २२ । 
मलानंद्‌ २३ सचित्रक्खा- | 
ण शध सञ्चनमण च 9४ ओलग्गं २६ ॥ १ ॥ 
संजईकहणं 9५ जिणकुसु- 
प्रपूष २८ सुरूग्गढं च २९ तबर्निंदा २० | 
पिच्छईचेइ ३१ मिच्न १४ अप- 
माणबेस ३३ अस्सजया २४ पाणे १९॥ ४॥ 
चारित्ततत्त २६ आयर- 
छ १५ गुणधुई १०७ एऐ होति अडवीसा । 
ऋअहिगारा ड इस-पी, 
जीदस्सऽशुसासणे बिमञ्ञे ॥ ५ ॥ 
- एतद्यश्च पूवी क्ाधिकारवशतो हेयः । जावा० ३१ पग्रघि०। 
जीवाज्िगप-जीवाजिगमे-पु० । जानां हेयानासवभ्यादिनि- 
वाज़िगमो जीवनिगमः | गुणप्रत्ययावध्यादिप्त्यक्कतः सस्वा- 
निगमे, श्था० ३ गा २ उ० । 
से ङि तं जीदाजिसमे ?। जीवाभिगमे झुतिहे पकषत । ते 
जहा-संसारसमावएणगजीवाज्ञिगमे य, असंसारसमाब- 
एशगजीबानिगमे य ॥ 
खेश्वरणं संसारो नारकतियेकनरामरमवत्रहणल दणस्त स- 


म्यक पकी भाबना 5 प्पन्नाः प्राप्ताः लंसारसमापश्चाः लसारच* 
हितः,हे ख ते अवाक्च, सेषामजिगमः खंसारसमापजजोबा।मे* 


गमः | तथा-म संसारोउसंसारः संसारप्रातेपक्कभूरो मोक 


श्स्यर्थः | ते समापक्ना अससारखमापस्ना: ते ख ते जीवाम, 
तेषाममिगमो उरसंसारसमापन्नजीव।भियमः । खशभ्दाकुमये" 
बामाउे जवानां जीवरच प्रति तुद्यकक्कतासूचकौ 1 तेन ये वि~ 
च्यातप्र|ीपकल्प निर्खाणमभ्यु प॒गतखन्स;, ये च नखानामास्मगु- 
णानामस्यम्तोच्छेरेन, तें निरस्ता रूछम्या, सथानूतमाोसाथ्यु- 
परमे तदर्थ ्रे्ावतां प्रवृस्यनुप एत्तेः। न खलु स्वचतन: स्वव चाय 
कणठे कुठारं ब्यापारयति, छुःखितोऽणि हि जीवन कदाबिज्न- 
समाप्नुयात, सृतेन तु निमूलमपद्दास्तिता: सपद्‌ इति । शह 
केचखान्‌ अजीवान सीयांश्रायुउुचाये अभिगमशब्द संनितः 
प्रो ऽमिगमव्यतिरेकेण प्रतिपशे रू भयः, ततस्त षामभि गस्यते 
घमैश्यापनार्थः, तेन सद्‌ वेदमित्यादि लड्दै ता ४१चपोह उसको दे- 
दिरव्यः। सद्‌ द्वेता5पद्यस्युपगमे ऽभियमः गम्यता रूप घर्म मु्ोग- 
हः प्रतिपसेरेवासंजवात्‌ । जी०१ प्रति० “तिएह दिसाडि ओषा- 
जं जीवाभिगम पासे । सं जदा-उचुप, अहो, सिरियाप ! पख 
पॉकिदियांतिरिक्ख श्री सियाणं,एवं म्रणुस्ताण बि?”9 स्था० हे ठा0! 
6 दरद दिखाहिं जी वार्ज जीवानियम पसरे । पाईण्ाप० आव 
अदाप, एवं पंचिदियतिरिक्लजोशियाण वि,मणस्फुफ वि” 
हथा० ६ ढा० । जीयादामुपल कृणत्वाद जीतना चानिगमो झाले 
यत्न ल जीवामिगमः | स्थ(लाङ्ग स्योपाङ्ग भूते 5ङ्बाहा उत्काडे- 
कप्रुतानेशोदै च। फार | न0 1 ह 


(१५४६७ ) 


जीवि(णू ) 


जीवि [ए]-जीबिन्‌-पुं० प्राण धारके,“ज पते पव ज्ीविशो। ” 
यपत यतय पब जोवान्त परणुहार पटन्तो न्‍्तप्रान्तन्ोजिनों द- 
काऽऽदाना मुज्िर्ताशारलः सवनोगवर््खिता पसत जीच- 
म्तात । सुत्र० १ अर ३ 'झ० १ तत० 1 


जीविडकाम-जीवितुकाम~नि०। दीधेफाक्षमायुच्कानिक्षाषिणि, 
५ झप्पियवहूा पियजीविणो ज्ञीविडकामा। ” यत पवाप्रयजी- 
त्रिनो$त एव दीघकासं जीविलुकामाः-दीघकानमायुष्काजिता- 
बिणः। (आचा०) " जीविडकामे लालप्पमाणे ” | जीचितुकाम 
ख्ायुष्कानुभवनमभिन्षषमाणः । आखा० १ श्रु श झ० ३ उ०। 
ज्ीबिओोसविय-जीवितोत्सविक-भि० | जीवितस्योत्सय इव 
स्ीबितास्सवः, स एव जोबितोत्सावक; | रा० । का । जी- 
घिताविषय घा उत्सबो मह, स इथ यः स जीवितात्सबिकः । 
अ० । "जीबिओखबिप”। ज्ञ० 0! श> ३३ उ०। झा? | रा» 1 
कीति आओसासिय-जीतितोडासिक-जि० | ज्ञीबितमुच्छ्रासयाति 
चद्धेय्ताति जीवितोच्छू[सः, छ यष जीवितोच्द्रासिकः । ज्ञी- 
वितयद्धक, भ० & श० ३३ उ० 1 श्षा० | 
जीदिय-ज्ीवित-न० | प्राणचारणे, रा० । प्रश्न» । घिशे० । 
ज्ञा० | 'प्राव२ ! आनु २ । ति०। “ ज्ञीवियं खाभिकंखेजञा । ” 
खीयित प्राणूधारणलकणं नाभिकाङ्कुत । आचाए १ श ८ 
२८ उ०। ते बीरा बंधणामुका, नाचकखति जीबिय । ” 
जीदितमसंयमजी त्रित प्राशारण बा | खुझ० १ श्र ६ अ०। 
“ जीवित दुचिह~खंजमजीबियं, असंजमजाबिय ख ” 
ष्सूः १ त०। 
कुसियमित्र कुसग्गे पशुं सपम्पिवश्य 
लस्स जीव्रियं । 


a 


कुशाग्रोवक बि-फुमिद्न खालस्य जीवितमिति संबन्धः › तरिके- ¦ 


भूठामित्याह-“ पाहुन ” इत्यादि | प्रशुन्नमनवरत। ऽपराऽपरो- 
इफपरमाणुपचयात प्रणुऋ प्रारितं, खातनेरित खनिषतित-भा- 
बिनि झूतवछुपचाराज्षिपत देव निपतित, दार्शान्तिके दर्शयत्य- 
_खमिति--यथा-कुशाग्रमित्येवमिति । यथा-कुशाग्र विन्दुः कण- 
सभाबितस्वितिकः, पब बात्कस्याप.- जीवेतम, अचगतलत्त्वो 
दि स्पयमवाबगर्छात । झाचा० १ झ० धँ अ० १ 5० | 
जीवित दशाः) तथा आाउ5ह- 
नाप उबणा दावए, आइ भव तब्भव य जाग य। 
सेनम जस कित्ती जी-विर्व च 'त॑ भन्नए दसहा ॥ 
राढ्‌ जाचन दशा भण्यत य था - - ना मजा चत ,स्थापनाजी - 
ब्विते,द्रव्य जीवितम, ओघजी चिँत»भवजी बितं,तद्भच जीवित, भो- 
गचत, खयमज्ञीवित, यशोजीबितं, कीन्तिजोबितं च । पष 
गाथासमासार्थ: | व्यासार्थ तु भाष्यकार स्वयमेत्र बक्ष्याति । 
सत्र नामस्थापने श्षुस्तत्वादनाहत्य शेपजदब्याण्यानारथेमाइ- 
दन्त साचत्ताट्रॉ, आययनहव्ययानत आह । 


नेरश्याइए जवे, तब्नव तत्यव उववत्ती ॥ 

&ज्य उद्यबविषय जीवक्सि,दव्यज्ञीवितसित्य थः। सचित्ता ६ ऽदि 
साचसमाचेस,मिश्न च। छट कारणे कार्योपूर्वीरादू येन ळव्येण 
सचिस्त!'चलामश्रनदेन पुत्रहिरएयोभयरूपेण यस्य यथा जी- 
बितमापत्त तस्य तथा तत्र खव्यञ्जीवृशमुच्यते । चक्तं खव्चजञी- 
बितम्‌। ( अगउचसदऽत्रया अबे आइ ) आघज्ञाबत सामान्य- 


[a 
। इन ` 


बातेरियं एवं बा- ` 


अभिधानराजन्डः ! 


| 
| 
| 
| 


जीविय 


सोधितमायुःसद्रव्यता आयुः्रदशकरमे, तस्य छत्पेः सह 
मानता आयुःसच्व्यता, श्रायुःकमैद्रव्वसहचारिता) जीव ` 
स्येत्यर्थः 1इद्‌ च सामान्यजोवित सकलखसंसारिणामाविशपण 
सवेदा भावि, तत इदमङ्गीकृत्य यदि परे सिद्धा पव सुन: ,न 
पुनरन्य केचन । उक्तमाघजीवितस | नैरयिका 5ऽदीनां नेरायेक- 
तियंइनरामराणां जवे स्वस्वभव स्थितिनवज्ञीजितम ! नक्त भ” 
चजीचिनम । (तञभच तत्थेव उघवत्त)) सस्मिन्‌ जवे ज्यो जूया 
जीविते तत्गवजीवितम्‌। कि तात्य! द्‌ -तेब्रेत्रोत्पन्लिः तत्र तांस्म- 
अधिकृत तिर्यरभे, मनुष्य भवे वा स्वकार्यास्यत्यनुसारेण जयो 
जूख्र बत्पत्तिः। शदे खेदारिकशरीरिणामचावसातव्यम, अन्यत्र 
निरन्तरं भूयोज्ञयस्तत्रेवोत्पत्यभावात्‌ | सक्तं तद्ग वज्ञोवितम्र ! 
भागम्मि चाकमाई, संजमजीये तु संजयजणस्स । 
जसकित्ती य जयवतो, संभ नरजीत्र झहिगारो ॥ 
भोग भोगाजीवित चक्रवत्योदी नाम्‌, आदिदाब्दादू बले देवचा खु- 
देबा 5ऽद्परिभ्रहः। सक्तं भेंगजॉबितम | संयमजीविते स्वयत- 
जनस्य स्राछुलाकस्य | उक्तं सयमजीवितम्‌ | यशःकीती भग- 
यता वद्धेमानस्थामिनः । तता यशोजी वित कोत्तिजीवितं च म" 
गबतः प्रतिपत्तव्यम्‌ । यशःकीर्याश्चायं निशषः-` दानपुरयफ- 
ला फोरत, पराक्कमळुतं यशाः ¦ ” अन्य स्विदमकमेवामिद्‌घ- 
ति, कवल सयमपरतिपकभावतो दशाम मयमजञीबितमविरल- 
गत प्रनिणुह्कन्ति। आ० म० १ अ° २ स्वएक । विशे०। आणएचू० | 
जीवन्त्य नेना ऽऽयुष्कमणति जीवितम । प्राण धारणा ऽऽत्स के आ सु 
षि,श्राखा२ १ श्र० १ अण १ 3० | “ज्ञाचच दुप्पामेवूहण' जावे" 
तमायुष्क तते क्षीणं लव छुष्पनिवृंद णीय .छुरभावाशओं,नेव वरि 
नीयत इति यावत्‌ । आचा० हैं शु० श अ० ५ उ० । अथवा 
जीबितमायुप्कम संयमजीबित बात । आाखाए १ श्व २ 
झ० छ उ० | “ णो जीचिय णो मरणाहिकखी । ” 
जीवितमसंयमजीबिते, दीघायुष्क वा । सूत्र० १ श्रु७ १३ 
० | “ णु य खंखयमाहु जीविय, तह वि य बाल- 
जणो पगबनह । ” न च नेच जीवितमायुष्क काह्रपयायण 
अटित सच पुनः ( लखयामति ) सस्कत्त तन्तुवत्सधातु श" 
कयत, इल्येवमादुस्तडिदः, तथाऽप्येयमपि ब्यबास्थिते, बालो- 
को जनः प्रगढ्भते पापं कुन्‌, घृष्टो भवति, असदनुछानर- 
तोऽपि न सञ्जात इति | सूत्र? १ शु श श्र० २ उ०। न च नेव 
घटित जीवितमायुः संस्कर्च संघातु शकयते,पवमाहुः सवेश्लाः। 
तथाहि- “दमक लिय॑ करित्ता, वश्च॑ति हु राइओ य दिचसरा य। 
भाकल चरेल्लना,गयार्‍य पुण नाणनियत ति ॥१॥” तथाइप्येचम पि 
ब्यवस्थिते जीवानामायुदि बाघजनो 5न्यो बोको निर्विचेकतया 
श्रसदनुप्ठाने प्रवृत्ति कुचन्‌ प्रगड्नते घुएतां याति, असदनुछा- 
नेनापि न लञ्जत इत्यथः ¦ सूत्र० १ श्र २ अ० ३ स०। 
कुमम्ग जइ आसांत्रदुण, याव 1चट्टई क्षतभाण ए । 
एच मखुयाण ज्याजय, समय गायम + मर पमायए IIT 
हे गोतम | ससयमात्रमपि मा प्रमादी: | नद्धेतुमाह-यथा कु- 
शस्याग्रे अवइयार्याबन्दु ब्रेम्बमानः खन्‌ स्तोके स्तोककालं ति- 
एति बाताऽऽद्‌ना प्रय॑माणः खन्‌ पतनि, तथा मनुष्याणां ज्ञी- 
वितम आयरस्थिरं क्रम । पवमाथुणोऽनित्थस्वं ज्ञात्वा धर्म 
प्रमादो न वधेस इस्वथः ॥ 2 ॥ 
इइ इत्तारियम्मि आजण, जीवियए वहुपञ्चबा यप्‌ | 
बिहुशादि रयं पुरा कडं,समयं ग्यम! मा पमायए॥ 9३॥ 


(१७६४ ) 





इस्युक्तशष्टान्तेन, शत्बरे स्वकपकालपारिमाणे, मनुप्यस्या 5ऽयुषि 
जो गोतम! पुरा रुतं रज्ञः प्राच्चीनकृत पातक दुष्कर्म, खिशेषेण 
घुनीदि जीवात्‌ पृथक कुरु । हे गोतम ! पुनर्जीचितिके भधात 
सोपकमे अयुषि, बद्दवः प्रत्यवाया उपघातदेतखो 5ध्यखसा- 
सा5ञ्द्या घतन्त यस्मिन्‌ तत्‌ बहुप्रत्यदायक, तस्मिन्‌ बहुप्रत्य- 
बायक, समयमे मा प्रमाद कुवा अत्राऽऽयृःशब्देन निरुपकरमं 
आयुनेग्यते, जीवितशब्देन सोपक्रमं भएयते | एति प्राप्नोति 
उफक्रमहेतुलिरनपवत्यंतया यथास्थित्या एव अलुभव॑श्रिति 
आयुः । तस्मिन्नायुषि निरुपक्रमे आयुषि स्वढपपरिमाधेऽपि 
दुष्छत दूरीकुरु । यद्यपि पूवेकोटिप्रमाणसायुनेबति, तथापि 
दचापेदाया स्वरपमघ केयम्‌, अतृछत्वात्‌ । यझक्तम-“ घनु 
जीवितब्येषु, रतिकामषु जारत !। अखृप्ताः प्राणिनः सबै, 
थाता यास्यम्त यान्ति च ॥ १॥ ” अत्र सोपक्रमनिरुक्रमायु- 
कान केवलिन पय भवेत । उत्तर १० अ०। 


सा किमत्यं आउसों ! नो एवे चिंतेयव्वं जव । अंतरा- 
यबहुले खलु आयं जीविए, इमे बहवे ब।इयपित्तियरसिभिय- 
संनित्राइया विदिहा रोगाऽऽयंका फुसंति जीबियं ॥ 

तावदादौ (किमर्थे मेव चिन्तयितञ्यम्‌ , दे आयुष्मन्‌ ! त्वं 
ज्र, यता नवति अन्तरायब हूल विश्रप्रचुरमिद्‌, खलु निश्चये, 
जी वितमायुर्जाचानाम्‌ | सथा-शमे प्रत्यक बरवा घातिका बा- 
तरोगोद्भवाः, पेक्तिकाः पिसटोगजाः { सिंमियः ति) श्लेष्म 
अवाः, सा निपातिकःः साब्रपातजस्या:, विविधा अनेकप्रकारा 
रोगा व्याधयः, ते च ते आतङ्काश्च रुच्छूज।बितकारिण शति 
रोगा5ऽतङ्का जीवित स्पृशन्तीति । तं० । शारीरे, चत्त२१० झ०। 

अगवान्‌ भीम हावी रदेवो गोतसस्ता मिनमुदिश्यान्यानपे 

ज़ब्य आबानु पदिडाति- १ 

दुपपत्तएँ पंमुप्‌ जहा, निवड राश्गणाण अच्चए । 

पद मएयाण जीविये, समयं गोयम £ मा पमायर ॥२॥ 

दे गोतम ! एखमनेन इट्टान्तेन , मनुजानां मनुष्याणां, 
खोचित जानीहि, त्वे समयं खमयमात्रमापे, मा प्रमादी 
अमाद्‌ मा कुया अत्र समयमात्रप्रदणमत्यन्तम्रमादनिवारणा थे, 
अनन कन दृश्टाग्तेन ?, तद्‌ दृष्टान्तमाइ-यथा र।जिगणानामत्यये 
गमने, राका गणा रात्रसणाः काक्षपरिणा मा! राजिदिबस- 
समूहाः, तषामत्ययेऽतिकमे पाणुुरं डुमपत्रक पक्क वृन्तात्‌ 
शिथिलश्राय पणे निपतति, तथेव दिनानामत्यये आयुर्लक्षणे 
चुनते ।शथिल जाते सति जीवित शरीर पतात । जोवो जातो 
यस्मिन्‌ तज्ञी वित, शरीरमप्रित्यर्थ:। जोचवितस्य कालस्य वि- 
नाशाभाबादू जीविठ्शब्दन शरीरमुच्यत । उत्त १० ऋ० | 
जीवितमिव जीवितम । द्वादशाङ्क श्रत, मयादायां च । विशे ० । 
अ० म०। 


जीबियंतक र ए-जी वितान्तक रए-पुं० । प्राणव, ्रासवघस्य 
दैतदू गणे नाम । प्रश्नन१ आशर द्वार । 

जीबियड्ि [ ए ]-नीविताथिन्‌-पुं० । जीवितुकामे, “जो 
खा विसे खायर ज्ोवियष्टी। ? दृदा० ९ अ० १ छ०। आच? । 
सूज० । “ आये न कुल्ला इह जीवियछी । ” इढासंयमजीवि- 
ताथी प्रभूतकाल सुखन जीविष्यामीत्येतद्ध्यवलायी आये 


कमाऽऽश्रबलक्गणं न कुर्यात्‌ । सत्र २ श्र० २० अर । 
३२२ SO 


जीविय अजनिधानराजन्द्र: । जीवियासंसप्पश्रोग 


जीवियाणाम [ श्‌ ]-जीवितनामन्‌ू-त० | जीविकाहेती नामः 
नि; अनु०। “ स कि त जीचियणामे ! । जीवियणाम अव- 
करप उक्कुरुकिए चंभिमप कञ्जबय सुप्पप। सक्तं जीवियजा” 
मे।” “स कि त जीवियशामे”? इत्यादि | शह यशया जातमा" 
अपत्यं ख्रिय ते सा लोक स्थिति वेचिञ्य।च्जातमासम्रपि किञ्चिद्प- ` 
त्य जीवनांनामितमवकरा5दिष्वस्पति तस्य चावकरक रुत्कु- 
रुटक इत्यादि यक्षाम कयते तञ्चौ येकाददे त: स्थापनानामा55- 
ख्यायते 1 ( सुप्पर न्ति ) सुपे हृत्वा त्यज्यते, तस्य सुपेक एव 
नाम स्थाप्यते, शेष प्रतीतम | अनु०} 
जीबियनावणा-जीवितभावना-खी० । जीबसमा घानकारि” 
एया ज्ञाचनायाम, सुत्र० | 
` यथा भूतेषु मेती सपूणभावमनुभथति तथा दर्शयितुमाइ- 
जूणदिं न बिरुज्केज्ञा, एस धम्मे बुसीमच्यो । 
साहू जगे परिभाय, अस्तिं जीवितजावणा | ४॥ 

“ लूप ” शत्यादि । चुतेः स्थावरजङ्गमेः सह विरोध न 
कुल्‌ , तडुपघातकाररिणमारम्भं तद्विरो अकारणे दूरतः परिय 
अपदित्यथेः | स एषोऽनन्तरोक्ता भूताविरोघकारी, घमेः स्व- 
भावः,पुएयाऽऽख्या घा,(बुसीम ओ ति) तोर्थकृते। ऽयं सत्संयम- 
बतो खेति | तथा सस्तय मखानू साच्युस्ताथङउ्जगरुचराखरजूत 
झामाउउख्य कवला.55सोकेन सवेङप्रतीता5ऽगमपरिक्कामन या 
परिक्काय सम्वगबघुष्यास्मिन्‌ जगति मौनोन्द्रे वा धमे भग्नाः 

आअधिशतिकपा उादराप्रकारा खा या अज़िमतास्ता जीवितजा- 
बना जओवसभाशानकारेणीः: सर्सेयमाङ्गतया मोक्षकारिणी- 
भावेयद्ति | सूत्र० १ ७० १४ झ० । 

की वियमरण निरवर्केख- मी वितमर ए निरषकाङ्ङू-तरि० । जी" 
चितमरणयोर्चिषये निरवकाङ्को जीवितमरणानेरवकाहुः । जी- 
बितमरणयोर्दिषये चाळ्छाराहिते, कटप० ६ दाण । 

जीवियरसज-जीजिकरसभ-पुँ” । साध्दारणशारीरबाद्रवन- ` 
स्पतिकादिकमेदे, प्रका» १ पद्‌ । न 


जीवियरेहा-जीबितरेखा-खी ० ! मजिबन्धाबुत्थाय तजन्यङ्गु-- 
छकान्तगेतायां रेखायाम, कहप०। . 
« मरशियस्थार्पितुर्लेखा, करभाचिभवायुधोः 
सखे द्वे यान्ति तिस्लीउफि, तअन्यटटुष्ठकःन्तरम ॥ ११ ॥ 
येषां रेखा इमार्तिखः, खंपूणी दोषय र्जिता! 
तषां गोत्रचनायूब, संपूर्यान्यन्थथा न तु ॥ १२०० 
उक्षकव्यन्ते च यावन्‍त्यो-5ट्डुल्यो जीवितर खया । 
पञ्चबिशतयो हेया-स्शावमस्यः शरदां बुयैः ” ॥ १३ ॥ कल्प० 
१ कण । 
जीविया-जीविका-खी० । ' जीव " आकन्‌-श्स्दम । जघनो- 
पाये, झाजीवने च | बाच० | वृसो, स्था० ४ ठा० 9 उ०। 
आजन्मनिरचाद्द, क्वा० १ श्र० १ अ० | करूप० । “ सा जीवि- 
या पछविया चिरेण । ” सूतच्र० २ छा० ३ आ० | 
जीविया रिह- जी विकाइह-जि० । जीचिकाखत, भ० ११ श० 
११ उ० | माजन्मनित्रो हयेग्ये, “ बिडले जीवियारिहे पीइदा- 
णं देलइ । ” ज्ञा० र्‌ ध्रु, १ अ० । क़ल्प० । औ० । 
जीवियासंसप्पओ्ओग-जँ बिता 5 शेसाप्रयो ग-पुँ ० जीवित प्रत्वा- 
शंखा-चिर मे जावेत मत्वे जी विता 552 साथयो ग: आस्बा" 


(१५६६) 


जीवियासं पप्प्मोग 








प्रयोगनेदे, स्था० १० 3० । जीवित प्राणधारण, सदादांसा- 
यास्तव जिद्ाषस्य प्रयोगः, यदि यहुकाक्महै जीवेयमिति । 
सलखनायास्तृतीये अतिचारे, उपा० १ अ०। तथा कश्घि- 
स्कृतानकानः प्रनूतपीरजनबातावादेतमहामदः खततावलों- 
ऋनात्थसु रबस्‍्दासुवूस्द वन्दनसं मदद शंनात्‌ अस्तोक विवेकिसो- 
कसत्कृतन्ड्रोकसमाकर्णानात्‌ पुरतः समय जयो भूयः लरूा- 
मिंकजनखिघी यमानापवूं दर णश्रवणात्‌ अनघसमस्तसङ्वजनम- 
ष्पलमारष्घ पुस्तक बाचनवखमाल्या5 ऽदि सरकार निरी कया शै व 
अन्यते-प्रतिप्चानशानस्यापि मम जीवितमेच सुचिरं भयः, 
अत पबंविधा मछुहदरोन विजुतिवतेत शति जीविता55शेलाध* 
योगः! घ० २ अधि» । आऽ प्यू> ? आ० । 
जीवियासंसा-जीविताऽऽशंसा-ख्ी० । प्राणधारणाभिलाषा- 
थाम, उपा* १ झ० । जीचित आणधारणं, तत्र पूजाबिराध- 
दशमात अजूसपरिबाराऽउदिविसोकमात्‌ सर्येलोकशछाघाश्र- 
वणा एबं मन्यते-जोबितमेस आयः, पत्याख्यातच तुर्विधा-$ऽ- 
दारस्यापि यत पयंविधा मछदेशेनेय तिनूतियत इत्याशं- 
खेति तुतीयः । आीविताऽ-ऽरांसासंत्रेखनायास्तृतीयेऽतिचारे, 
घ० ३ आखि० ॥ 


नीवियासा-जीविताऽऽशा-खी ° । जवितप्रातिलंनावनायाम, 
म० १२ श० ५ र । जीवितश्य प्राणधारणस्या55शा वाज्छा 
ोबिताऽऽशा। प्राणध्मरणवाब्छयायाम, रा०। निए ¦ का० । द्रोः 
जकषायजेदें, ख० २२। _ 


जी विया सांप रण न्य दिप्पमृक-जीविताऽऽक्षामर णय विभमु- 
क्त-नि० । जीविवस्य प्राणधारणस्थाउ5शा वाञ्छा मरणास 
यद्भयं, ताभ्यां विप्रमुक्तो जीयितऽऽकामरणज्ञयवि प्रमुक्तः | जी- 
बिताऽऽशामरणञयोपक्कके, नि० १ खगे १ अ० । झा० । रा० । 

जीतृष्पत्ति-जीवोत्यत्ति-क्ी० । श्रसस्थादरान्यतर्राणिप्राछ- 
मवे, खेन०। 

अथ बुद्धपं० कनक विज्ञयगणिरृतप्रइधः, तदुक्तराणि च- 
अ्िक्ताशनाऽऽवि चतुष्कमध्ये राओ असऊीबानां स्थाव- 

रखीदानां खोत्पक्तिनखति, न सा ? , इति पस्ने, डशरम- 
रात्र।वाचि खा राना 5 ऽदि चतुष्क मध्ये “तज्लो णिच्राय आंघाणं,व दा 
सपाइमाण य। निस भरे बद्दो दिट्वेप,लव्यदं सी हि सब्वहू7'।।१॥ 
इतिआारूदिनकुत्यसूत्रषलनात , तथा-“अक्खइ तिहु अणणाहो, 
दोसो संलाशि होइ ईए। असे तग्गंधरखा, रसु रसि 
जिच्या हुति” ॥१॥ इति दूटकगाथाऽनुसारेण च स्थावरजीवो- 
रपत्तिः लनाव्यते, न तत्र अरसजीयारासू, राजियोगाद्ति । ४८ 
99 । सन २ ढर्ख़ा०। 

जीवोर्रण-जीरोरूर-न० । मन्त्रशाखभेदे, स्था० ६ ठा?! 

नीइ-लस्ज-धा०। ्ीडायाम, स्डादि०-आत्म०्-अक०-सद्‌। 
“झस्जेजीहः व्यध १२ ३॥ इति प्रारुतखूत्रेण सस्त्री ड५ऽदेशः। 
जीदरू, खख्बइ। घा०४ पाद ! लज्जते, अलाज्जषए । निष्ठायामनिट्‌, 
सश्च नः | लघु: । वाच ० | 

जीहगार-जिहाकार-पुं० । * जिम्मगार ' शब्दार्थे, प्रश्मा० 
१ पद । 

जीद्वी-जिइ्दा-खी० । ` जिव्या ' शब्दार्थ, प्रा० २ पाद । 
झइसनेम्छिये, बू? १ 3०। 


अभिधानराजन्द्रः । 


जुउंछ 











जीहाऊट्ट- जिड्ा छु्ट-९० | (जिम्मा$६' शाम्दार्थ,आध? ४०1 

जौद्ादीस-जिह्वादोष-पु० । (जम्मादेस' शब्दार्थे,भाव०४म० ६ 

जीहादोसणिवुत्त-जिड्वादोषनिदृत्त-त्रि? । रखग्रृद्धिरद्धिते, ब्‌” 
१ ख०। | | 

जीहामयषुकखं-निहामयदुःख -न० । ` जिष्नामयदुकख ' श- 
ग्दार्थे, स्था० ५ ठाः ३ उ०। 

जीटामयसोक्ख-जिहामय सोख्य-च० ! 'जिन्नाभयलोक्ल' ने 
ब्दार्थे, खा० ५ वा० २ ३०। 

जीहिंदिय-निहवेन्छिय-ग०। ' जिम्जिदिय ' शम्दाथे, 9३ ` 
आक्र छार । 

जीडहिंदियानिग्गह-जिद्वेन्धियनिग्रह-(० । ' जि्भादियानिगगह * 
शब्दार्थ, उत्त? ५६ अ० | ॥ 

मीहिंरियसंबर-जिहेन्चियसंबर-पुं? ¦ ' जिम्मिविंयलंबर  झ- 
नदा, प्रश्‍न? ५ लंब० द्वार ; 


लु-जु-३० । वेगे, नभसि, स्वके, गतो, रुरी० । एका० । 


यु-जि० यौति जुथग्‌ भवतीति युः,विि बान्व सत्वाद्नुणाभाचम 
बृथगुजूते, जै० गा० । अपूपर्ळूते ज । 'यु' मिअणेऽमिभ्र चति 
वचनात्‌ | जे0 गा» । 
जुम्रज्ञ-देशी -तरुण, दे० ना० ३ बगे । 
जु आजे अ-देशी -द्विगुणिते, दे० मा० ३ घगे। | 
जुइ-धयुति-| ती ]-स्री दुत इन्‌ घा झीप । “द्यय्यर्यी जः" 
91२४ । इति प्राक्कतंसूत्रेण जः । प्रा० २ पाद्‌ | स्फुरणे, झा० रै. 
अ0 ६ का० । शरीरा 5ऽभरणाऽऽद्दीछे+स० ३० समर । औ० । 
सज । दुतिवक्तब्बताप्रतिबसे निरया$$वल्िकापाडूस्य दुष्णिद्‌- 
शानामकपआमबगेस्य पष्ठःप्ययने, नि० १ वर्णे? । ( तदूब- 
रूब्यता निशठयव, सा ख ' निलढ ' शब्दे वद्यते) आन्तर ते- 
जाख, झा० १ खु ए आ० । तपोदीती, तेओअइयायाम, 
उन्त० १३० । माहात्म्ये च, झातिः प्रमा माहात्स्यमित्यथः १ 
स्था० ६ वा०। काम्तो, झोभायाम, प्रकाशे च | वाच० । ' जु 
क्तिन्‌। इष्टाथेखम्मयोगे च, ' जु ' अभिगमने इति खचनात्‌ । 
ज्जी० ३ प्रति७। घ्रक्ा० 1 _ ला 
युति-खी० पुरा क्तिन्‌। मिश्रीकरणे,प्रच० ६ङ्वार | युक्तो,इणपारि- 
बाराऽऽदि से योगे,स्था०। (जर वि) ति्दी ति: शारीरा३ भर णा६६- 
दिखंभवा, पुतिवो युक्तिरिष्टपरिदारा$दि संयोगलकर्णाति । स्था० 
३ढा०रे उ०। वस्तुछटनायां न, (सब्बउञ्ञुईप) स्मये युत्या ऽऽ भरर" 
ऽधदिसबन्धिन्या सवयुक्त्या चा डाचतषु वस्तुघटनाद्रकणये।ते || 
क्वा० १ शुः है अए | स्थाण । युत्या ग्रथाशक्ति बिस्फारितन 
हारीरा$$्मरणतेजस्ति । आ० म० १ अ० १ स्वर । 
जइमं-द्यतिपत-त्रि१ । छुतिदीसिरतिशायिनी जिते यस्य सः । 
"उल? प्र परर ॥ दोझिमति, खत १ श्षु० द श्र०। सेजास्वांन, 
उच्च० रए अ० | भरावा 1 
जुई-द्ुति-ख्री० । चुत इन्‌ ङ़ीप्‌। ' जुर (व्या याणा २ पाद्‌ । 
जुउंछ-जुगुप्स-खी? । “गुप्‌” निन्दाया स्वार्थ सनू । "' जुगु- 


९१५६७) 
शप्रभिघानराजन्द्र; 1 


जक. 
व्लेकुण-बुगुरुब-कमछाः ” ॥ ८ । ४ । ४॥ इति प्राकृत सुत्रे 
ङुगुप्सरते अय आदेशाः । फुणइ, दुगुष्छश, दुगं । पक्ष- 
जुगुच्छद | गसरोपे-दुर्छइ, दुडंगश  पक्षे-जुंच्छश, जुउनइ । 
प्रा० ४ पाद | याण 
जुउंङिय-जुगुप्सित-न्रि० । लिग्दिले, निर ब्यू० ४ स०। 
जुगिय-इुङ्गिक-पुं० । जातिकमशरीराऽऽद्भिदृषते, र०। जा- 
लिकमेरारीराऽऽविसिदूषितो। जुञ्जितः । तत्र मातङ्गकोशि कषरु- 
टसूखिका छिम्पक5ऽदयो उस्पृश्या जातिझुद्धिताः स्पृश्या अपि, 
खीमयूरकक्कुटा 5 ऽदि पोष काः बद्यदरश्राऽऽरोइ णा सापितस्ती क 
रिकवाशुरिकत्बाऽऽदिनिन्वितकमकारिणः कमेद्चाङ्गता, कर- 
चरणकणी55वि्वर्जितःः पहुकुब्धघामन ककायप्रभूतयः शरी- 
रस्तुह्िया:। ग० रै आधि०! घ०। ब्य० । लि? खू" । (ज॒ङ्गतस्य 
दीका ऽनईत्वं “यायरिय' शब्दे द्वितायनागे ३२२ पृष्ठे कम्‌ ) 
विठियपदे दिक्खा” 
जाहे य माहणाहिं, परिजुत्ता कस्मसिष्पपमि विरता । 
अद्वाणए विदेसे, दिक्खा से डत्तिमद्धे य ॥ ४१६ ॥ 
जाहे जगतो मदायणमाहणेदि परिता ताहे दिक्िलिजति, 
कम्मसिप्पाविश्ता माहजादिभुशा तया दिकिखञ्जति, सरारजु- 
गितो अ दिक्शिको उत्तिमछ, खा । नि० व्यू: ११ छ० । ए० 
उ? । पेट ब्यूए । 
जुद्षित-पुं? । जातिकर्मदरीराऽऽद्न्निकषिते, ग० १ झघि०। 
. आएसमीरुते, ब्य० ३ उ० | पि० । 
झुंगियंग--जुङ्किताङ्कग-भNर० । व्यज्ञिते, स्था० ५ ठा? दे स०! 
कर्सितहस्तपादा 5 ऽथवयबे, 14० ! 
लुंन-युजू-घा०। बन्धने, युतो ख । खुरा०-छक्० । पक्के 
ज्कादि०-पर०-सक०-सेट्‌ ! " युजो ज्ञुजञ्चञ्जज्ञुप्पाः ” ॥ ८। 
४। १०६। इति प्राकृतसत्रेण युजेरेते अप आदेशाः । जइ, जु 
उज$, जुप्पश | योजयति, याजयते । प्रा०४ पाद्‌ । योगे, समाधौ, 
बिव!०-श्क०-आनिट्‌ | युज्यते, अयुक्त | घाच० | ' ज़ुजश् ये 
जद्दत्थामं । ' ' युजिर्‌ ' योधे, योजयति ख । नि० च्यू० १ 3०1 
जुँजण-योजन-न० । 'युज्‌' जावादौ ख्युट्‌। संयोगे, णिच्‌ इयुट्‌। 
संयोगकरणे, घाच० । व्यापारणे, “ इंदियाण य जुजणे ” ओ" 
अनेत्ररखनाना सात्बगादीनामिन्छियाणा शब्द्रूपरसगन्धस्प- 
शा५ऽदिविषदेछु ब्यापारणे, उच्० २४ 0 |" सब्विंदियजो- 
गज्जुजणया 1 ” स्था ७ ठा०। 
लुंजशा-योजना-रमी० ! व्यापारणे, आ० म० १ अ० २ खरड । 


छुजशाकरण-योजनाकरण -न० । मनः्पज्तीनां ब्यापारणक- 
रणे,नाथतकरणसेदे च। नोधतकरण नेद मधिक्कत्य-''तड़ य जु. 
जणाकरणं । ” योजनाकरणं च मनःप्रनुतानां च्यापारणम्‌ । 
१ अः० म० ) 

साम्प्रते योजनाकरणं व्यािक्ष्यासुराहृ= 
जुजणकरणं तिबिइ, मणवयकाए मणासे सच्चाई । 
छ! खे तब्जेदो, च चउहा सत्तहा चेत ॥ . 

योजबैँकरण निवि ध स ! तैद्ंधा-मनो वाक्का ये मनो षाक्कायविपयं- 


अन्ाविषय, वागविषयं, कायचिषय चेत्यर्थ:। तत्र मनसि सत्या. 


२ NON या. 
दिकं यदू योजनाकरणम्‌ | तदयथा-स्त्यमनायोजनाकरयाम्‌, घर” 

स्वस्पमनोयोजनाकरणम, सत्यासखूबाभतोयो जनाकरणम,असस्या- 

मृषासमनोयाजनाकरणामात । खस्थाने प्रत्येक मनोदाकायत्क्रणे, 

तेषां योजना करणानां, नेदो विजागे खक्तव्यः। तद्यथा-चतुरूत , खतु- 

अं, स्तथा जेवेति | अयमत्र भावार्थ:-चतुर्भेद॑ सस्यमनोयो ज- 

साकरणाउ5 दि वर्शितम, पयं वास्याञ्जनाकरणमपि सत्यचाम्पो- 

जनाकरणानिति । श्रा» म० १ अ० श खपरु | आ० चू०। 


जुजुरुको-देशी-धपारेप्रहे, दें ० ना० ३ बरो । 


जगेळ-जुगुप्स-' शर ' शब्दार्थे, प्रा०४ पाद । 
जुग-जुुग-धा० । त्यागे, स्वादि०-पर०-सक०-सेर्‌, शदेत्‌! 
युद्गति, भयुङ्गीत्‌ । वाखण । 
युग-घा० । बजने,स्याद्‌०-पर०-सक०-सेट्‌, इदित्‌। वाख०। 
युगि-अख्‌ , पुषो०-नल्तोपः । युग्मे, डित्बसंख्या5न्विते, खृकि- 
जामौचधे, हस्तखतुष्कपरिमाणे च । स० । वाच? ! चतुद्दस्त प्रश 
माणे यूपे, प्रच० १०४ द्वार ¦ प्रद्म० ! र्था० । भ०। ल॑० । जी०। 
शकदाज्ञाधिशेत्रे, ज०३ बक०। “ छुद्दते भेजप जुग । ” युग जू- 
सरम्‌ । उच्त ०२ भ्र०। “ उसु चोश्या तशज्ञुगेसु जा । ” सजण 
१ गर० ५ आ०२ उ० । “ लुज़ायज्ञुगञ्चुत ढज्जुगपसत्यसुवि- 
बश्यनिक्मिय । ” उपा-३ अ०। झा०। शाकटाङचखिशेद॥55त्मके 
करशचरतास्पे पुरुपलक्तणा वैशेषे, जं०३े घक०। चलुविशत्यङ्कुलमा- 
जैश्वतार्थ इ स्तैरनिष्पन्नेऽव मानप्रमाणला धनेऽबमानविशेष, अनु ० 
ग्रहदवमीयते खाताऽऽदि तदवमानम्‌ । कनावमी यतः, इत्याइ= 
ध्टृत्थेण खा देण था धएुककेण वा जुगेण चा नालिआण था 
अक्खेण था मूखलेण घा। ” चतुमईस्ते निष्पन्ना अवमानायेश- 
धा द पड़थजुयुगनालि का कमुशलरूपाः चट्‌ सहाः लजन्ते । अते 
पचा$५इ-*दुर चरण जुगनालिया य छ क्खं मुस ल॑ च चरुहत्थं।'” 
अचु० । ज० । ज्ये । ल०। लोक प्रसिके कृत युग।ऽऽदि के सत्य ऋ- 
ताद्वापरकलिरूपे काल्ाविरोषे, स्था०। प्जवघाऽऽत्मके सुष- 
मदुष्वम!ऽऽदिके कालेमानदिरोषि च । स्था० २ ठा० ४ 3०1 
“'पचसेवच्ढरिष जुग” जं० २ चकू० ¦ कमे० | दिद्ा0 । र्था० 
- अनु०। आ० म?! से0। भए 1 कहप० | कार ¦ ( तानि पञ्च 
सवत्लरापि ' पब्ब ' शाब्दे चड्यामः ) 
तथा- 
चंदो चंदो अन्निव-दविओ य चंदमानिवडिळओ चेद । 
पंचसाहयं जुगामेएं, दिह तेज्लोकदस। हि ॥ 
चान्द्र क्ष।न्छस्तदनन्तरमानिवर्दि तभूतो नु यश्चान्द्रः। अत्र मका” 
राऽन्राकणिकः । तता ऽमिर्वद्धतः | पतेः पच्ञमि वर्ष: सहितम्‌ । 
किमुक्तं भर्वात है, पतत्‌ पञ्चवषोत्मक युग । इत्थम्भूत थुग- 
मिद दृष्ट येळ क्यददामिः सत्रशेस्तार्थकुद्भिः, ततो ऽत्रद्यमि=' 
ङ्‌ सथति अक्षयम्‌ । 
पलवत्र ब्यारुश्मनयति- 
पढमदिइयाउ चेदा, तइऊं अभिवद्धिय वियाणाहि । 
चंदे चेतर चद्धत्यं, पचममभिवष्टिये जाण ॥ 
युगे पञ्च लेवत्सरा 5 ऽव्मकेऽनम्तरमुददि्टे प्र धमाद्वितायो संवत्सः 
रौ दान्द्री झा तव्यो, ठूती य लेवत्स रमाभवर्यित जानी । चतुथे- 


( १७६८) 


जग 


खनिघानराजेन्द्रः । 


जुग 





खवत्सर भूयश्चान्छमेव जानीहि, पश्ममर्मानवर्द्धितम| अत्र ये 
चान्दाः संवत्सराःते चादशमासिकाः,यी तु द्ववाभियद्धि ता 55- 
कयो लवत्लरो, तो त्रयोद्शामासिको चास्दमा सप्रमाणल । अत्र 
चिवीयस्द चान्झसंवत्लरस्य य आदिसमयरस्तद्नन्तरं पञ्चाद्भा- 
ची समयः प्रथम चान्छसं वर्खरस्य पयखखान च | तदानीं च य~ 
न्छम्रलो योग उत्तराषाढा मिः,चसराषाढानां च तदानी शाणी 
ताः षरावशतिमुह्द्ताः,षर्रुबशतिश्च द्वादाएभागा सुदूतस्य,प- 
कस्य ख ड्वाषष्टिभागस्य सप्तव शिया खिन्नस्य सत्काश्रतुः पञ्चाशद्‌ 
जागाः! उक्त च-'जैण वे्वचद सेघच्दररुल आई ख ण पदमस्ल 
चेद सबच्छ्रस्स्य पज्जवसाणे अणंतरं पच्डाकरे समप त ख" 
अयंच ण चदे केश नक्खत्त जोएई ?। ता उत्तराहि आसाढा- 
दित्तराणंधासाढाएं ठम्वोसमुहुस्ता, उउ्वीसं ख बबट्टिमा- 
ग! म॒हु्तस्स,बाविमागं च खसट्रिहा छेत्ता खडपष्पःखं चुस्पि- 
या लोला” इति। तदानी च सूर्यस्य योगः पुनवसुन ङ्त्रण, पुन- 
खेसुनदात्रस्य च तद शोपाभूताः घोरुश मुदाः, मष्टो द्ाप्टि- 
प्रागा मुहसस्य,एकस्य स क्लापप्टिजञागस्य ससप्टिधा डिन्नस्व 
सत्का बिशतिभांगाः । उक्त च" तं समयं च णे सूरे 
कणं मक्खसेणं जापर ?। ता पुराग्वसुणा , पुणव्वसुस्ल 
सोलस सुहुत्ता, अछ य घाघछिनागा मुहुत्तस्स , वाय” 
द्रिमागं च सतछिहा डिका चीस खुक्षिपा भागा ससा 

इलि । सुतीयस्यामितर्रिताउउस्यरूय संघच्सरस्य थ अ! 
दिसम्रयस्तद्नन्तरं पश्चाद्भावी समयो ड्वितीयस्य खान्द्रसं- 
घस्लरस्य पर्येखखाने,सदानी ख खन्छमखो यागः पू्ाजाढानिः 
सासा ख पृत्रोषादानां शावी चूताः सस मुहतोस्त्रपज्ञाशद्ष दा- 
चषिमागा मुहूर्तस्य, एकस्य च द्वाविमागस्य सप्तवष्टिधा 
छिन्नस्थ सत्का पकोनसयत्वारिशद्गागाः | उक्त च-“ज णं तश्च" 
स्स अनिवक्वियसंजच्ञ्रस्स आई से णं दाकस्स खंदे संजच्जर- 
स्स पञ्चचलाणे ऋएंतरं पडा कने समप तं खम्रयंच णं खद 
केशं नखाए जोपर ?। ता पुव्वाहि आसाढाहि, पुव्वाणं 
आपस्याढाणं सक्त मुडुस्ता, तिए्षासं च वाबट्टिभागा मुहुत्तरुस, 
बाचाद्ध ज सशेषिहा डिक्ता उणयाली।सं चुलया भागा सखा 

इलि! तदानी च सृयस्य योगः पुनचेसुनकत्रण, सस्य च पुनख- 
खुनच्ञत्रस्य तदा शेपोभूता द्विचत्यारिश्न्स्रहुता, पच मिदाश्च द्वा- 
बछिभागा मुट्दुतेस्थ, प्कस्य च द्वार्पाएभागस्य सप्तपर्टिधा बि- 
कस्य खराः सप्त नागाः । उरू थ-“तं समयं च णं सरे कंण 
नक्श्क्तेण ज्ञाएड ?। ता पुएच्चसुणा, पुणव्वखुस्स बायाली सं 
सडुता,पणतोलं च बावाट्ुभागा मुहुखस्ल, वावाटुभाग खल" 
सि छिसा सत्त चु्या जागा सला” इति 1 चतुयस्य 
संबत्सरस्थ य अधदिखम यस्तद्नन्तर पश्चाद्भाची समयस्तद्‌- 


मन्तरमजिव ड्विताऽऽक्यस्य संबर्सरस्य पर्यवलानं,तदानी यश्च" 


` न्ञब्रखो योग उत्तराघाढानिः, तास्यामुरायादानां शपीजूला* 
नां तदानी त्रयोदश मुडूर्ताखयोदश च द्ापष्टिभागा मुदस्य, 
क्कस्प च दापिनागस्य सत्तवणिया किजरुय सत्काः सत्ताई, 
शातिमागा: | उक्तं च~“ जै णं चचत्थस्ल संबस्छरस्ल आई 
सेण स्स्स अभिषरद्धियस्ंत्रच्क्तरसख्स पञ्चवसाण अणंतरं 
वच्छे कडे समप तं समय च णं संदे केण नकखत्तेण जोप ?। 
ता उत्तराहि आखादादि, उत्तराणं आसाढाण तेरस मु- 
हुत्ता, तेरम य वावाट्रेभाया मु हुतस्स, घाब ड्रिलागं च सत्तट्टिदा 
दुत्त सलावीसे चुण्या भागा सस्या” हाते | तदानी च सू- 


यस्थ योगः पुनत्रेसुनशत्रेण, पुनवेछुन क्षतस्य चतदा हो मुहूर्तों 


चदूपआशादू दापाएिनागा मुद्टलस्य, एकस्य च दापषिमागश्य 
सप्तविधा ठिन्नस्य सरकाः घट्टिभागाः कोषाः । सक्त ख~“ से 
समये च णं सूरे कणं नकखत्तणं जाप? ता पुणव्य सुणा,पुण॒व्व- 
छुस्स दो मुदूरनागा उपपन्नं बावड्टिभागा महुसस्स,तावार् च 
सत्तािहा दित्ता सही खुणिणया भाग खसा ” इ।ते। प्चमस्य 
सवभिवकितस्य सथसत्सरस्य य॒ आदेसमरयस्तद्नन्तरें पश्चादू- 
भाडी समयश्वतुथस्य खान्छ स्य सवत्लरस्य पथवलान, तदा 
चन्द्रमसो योग वत्तराषादानक्गडेण,सम्य चो चरा घा ढान क अ- 
झ्य रदानी शोषी चूता पकोन जत्बारिशन्मुहुत्ताश्चत्बारिंशाडू द्वा- 
बष्टिमामा मुदूत्तस्थ, दापा्िनायस्य सप्दाष्ट्रिया प्रविभक्तस्य 
सप्तचत्वारिशद्‌ नागाः । उक्त च- ऊ ण्‌ पंचमस्स अभियः 
दियसवश्ढरस्स धारे से णे चउत्थस्त चद लवर्छरस्ल पज्ञ- 
खघसलाण अणतर पच्छाकमे समप सं समयं ख ण खेद कण 
नकलखण जापर !। ता तत्तराहि आसादाहे, उक्तराण भ्राला- 
दाएं गुणता स्री सं मुहु सा, च'्ला लोसं च घावट्टि नागा मुहुक्त स्स, 
वायघधिभाग च ससाट्टेहा बित्त छीयःलोल (!) युष्या जागा 
खसा ” शति। तदानी च योगः सूयेस्य पुनचेसुनक्षत्रण, तस्य 
च पुनर्येसुसक्कत्रस्य तदा शाषी भूता एकोन जरानमुहुश्ोः, एक थि श- 
तिझोषष्टिभागा मुटूलेस्य, पकस्य च द्वार्थश्रिभागस्य ससषिधा 
किन्रस्य सस्काः लतचत्वारिशद्‌ नागा। सक्त च-“त समय च 
खुरे केयं नक्यसण जोपइ? ता पुणब्बस्टुण।, पुणव्चसुस्ल अव" 
णातीरूं मुहुरा ण्रादील च घावछिभागा, दाखि भागं च ससत” 
चिदा डिक्ता छोयाहीसे (7) जुपिया भागा सस्रा” ति । यश्च दि- 
तीयस्य युगस्याऽऽदिनूतश्य चन्5लवर्सरस्य ्रयमखमपस्तद्‌~ 
नम्तर पञ्चाङ्धाबी समयः पञ्चमस्याभिबार्डतसूबत्लरस्य पय 
वसानं तदानीं खन्छमलो योग उच्षरावादानङ्त्रेण, स्रो ऽणि 
चरमलमयबर्ती खुर्येस्यापायि ख पुष्यनक्षत्रेण, पुप्यस्याउपि 
ख तदानी खर्षाभूता पकविशतिमुदूत्त खयश्चरबा/ररात्‌ ज्ञाष- 
छिनागः मुहसेस्य, एकस्य ख द्वाषाष्टिदागस्थ स्रिया 
जिन्नस्य जर्याछशाङ्‌ जागाः। उक्तं ख-“ता जे ण पदमरुल जद" 
सवर्करस्स आई से ण पढमस्स प्रभिध्टियसत्रच्डरस्ल पख 
बलारण अणंतर पच्छाकमे समप त समय च ण चद्‌ कें नकख 
शणं जोपए (ता उत्तराहि आखाढा।ह, उत्तराणां झासादाण चर" 
लमण! तं समथ च णं सरे केणं नकखत्तेणं ज़ापइ १। ता पुस्स णं, 
पक्कबोस मुहूत्ता तेयाक्ील च, बादा्भाग च सत्तादुढा चित्ता 
तेत्तीखं खुध्थिया भागा सेखा ” इति । रूबत्र च सुयनकृत्रयोग- 
चिन्तायां सुदूर्ताः खूयेसुद्ठती वेदितव्याः, न तु व्यावहारिकः 
सप्रति युगेऽपि तोल्यरूपतया मेयरूपतया च 
परिमाणमलिदेशान पतिपादयन्नाइ” 
चदमभिवङ्वियाशं, वासाणे पुव्ववस्षियाणं च । 
तिविई पि तं पमाणं, जुगाम्मि सव्वं निरबसेस ॥ 
चन्छानिघानावां यणां खचत्खराएं, दयाश्चानिवाऊूलसव- 
स्सरयारित्यथेः । कथभूतानामित्याइ -पूतबाणतानां पूत प्राकू 
खहारातराइडद प्रमाणन त दयसखूपतया ब15! नाहुताना, समुदाय रूपे 
युगे जिविधमप्यहोरात्राउडाड्रूपतया तत्प्रमाणं सव निरबशे- 
चम्चवगन्तव्यम । सत्राहोरात्रप्रमार्ण यृगेउष्टाद्‌शशतातनि त्रिशाद्‌- 
विकछानि । ९८३० । तथादि-युगरे चान्द्र सवस्सराखयः, दो 
चाभिवर्धितसेवस्खरोी, चान्छलेयत्सरे चकास्म-नहारात्राणं 
त्रीणि शतानि चतुष्पश्चाशद्घिकानि । द्वादश च द्वापप्टिजाग 


( १५९६) 


जुग 


अहोरात्रस्य ३५४ | ३३ | तदेततू जिनिशेशयते, ज्ञातान्यहो- 
राजाणां दशा शतान ढाचछ्यचिकानि बट्जिशच्च दा साग! 
अंहोरात्रस्य १०६२ | हई । अभिवाद्धितसंबत्लतर जेकस्मिन्त- 
हुराघाणां जीणि शसानि ञ्यशीत्याध्रिकानि, चतुशवत्वारिशक्य 
चाषष्टिमागा अहोरात्रस्य २७३ । ईई | पतद्‌ द्वाभ्यां गुएयते, 
जातानि सप्त शतानि परषप्यधिकफ्राति, अरोरात्रस्य 
ब्रकृताच्य पररचिशवद्‌ वग्षष्टिभागा अष्टाशीतो प्रक्रिप्यन्त, जात 
चलाचैअस्बञ्चिक शतम्‌ ११४ | तस्य द्वाषष्धा भागे इते लब्धो 
ड्ावहोरात्रो, तो पूर्वष्बहाराभ्रचु मध्ये प्रक्किप्येत, ततः सबेसंक- 
समसया जाता अद्दाराता भ्ष्ठादशशतानि श्रशाहामका में १5३० 
पतावन्तो युगेऽहाराजाः। यदा तु सदू परिमाणं खिस्स्यते,तदा 
वकेकस्मचहारारे जिशस्मुदूत्ती इत्यष्टादश शतानि तरिशदाधि- 
कानि धद्ाराघाणां त्रिशाता गुएयन्ते, जातानि चतुप्पञ्चाशत्ल- 
इस्याण नवशतानि ५४८०० | पलावन्ला युग मृहताः। तथा 
चोक्त जम्यूद्रीपप्नकघ्ती-'पंडसलंघरडारार पं नेते ! जुगे केवश्भ्रा 
सुहुत्ता पन्नसा ॥ गोयमा | पचसंवच्बारिर ण जुग दस अयण, 
तोखं उऊ, सही मासा, पगे बखुशर पकक्‍लसप, अट्टारस 
लासा अदोरसस्वया, चडपप्प मुड्श्लसदस्खा नव सया पत्न- 
इति 1(अ० ७बक0) अत्र घष्टिमा सा विशत्युलरं च पक्कदातं 
सुयसंवासरापेकया रूएब्यम्‌ , ततो न कश्िदू वच्यमाणपोणु- 
मास्य।द स ख्यानेन | पकस्मिन्मुहूचांपरि सत्वार आाढकाः, ततो 
यन्मुहू्त परिमणं चतुष्पञ्ाशत्जहस्तराणि नबडातानि तत खलु 
भिशुण्यते ततो थथोक्तमादकपारेमाण अवति । तथा-पकेक- 
स्मिन्नहेरात्र मेयरूपतथा परिमाणं चया भाराः अदोराजायां 
युग अदश शतानि विशदधिकानि, ततस्तानि बिन्निशु 
शयत्त, जातान चतुष्पञ्च दात्सहदस्त्राणि नवस्यश्चकानि ४४६०। 
पताचन्ता भागा झुम | ज्या २ पाहुण! 
युगेऽयमा5ऽदि्रमाणां पृठछुनाह-- 
पंचसंबच्डरिए एं भते ! जये कब अयणा, केव- 
इआ। उऊ, एवं मासा, परवा, अहारत्ता, केव॒श्रा मुहु- 
ता पणणत्ता ?। गोयमा ! पंचसंबच्ञरिए एँ जगे दसे 


अयणा, तीसं नक, मट्टी मासा, एगे बसुत्तरे पक्ख- 








सए, अट्डारसतीसा अहोरत्तसया, चउपएएं मुहुत्तसह- 


स्सा एव सया पत्ता | 

“ पचसंवच्छरिष णं अते | ज्ुगे ” इत्यादि । पञ्च सघ- 
स्सराः सारा मानमस्यत्ति पश्चलावतरलारफ सुगम्‌, अनन 
नास्तरसू्जरा “ वख अयण ? इस्याद्केन पवर! घः, चान$- 
सवत्स रोपयोगिनां जन्छ्रायणानां तु चतुरिंशदाधकरातस्य 
संज़वात | ज़०५ वत्त० । 

संप्रति युगे सवसंख्थया तिथिपरिमाणम हो- 
रात्रपारिमाण च प्रलिपादयति- 

अट्टार्स सड्िसया, तिट्वीए नियमा जुगाम्मि नायव्या। 

तत्यद उअहारत्ता, तोसा अट्रारसमया ज !। 

इड तिथयः शशिसेभचाः, श्रहोराजाहतु सूर्य संभवाः, सत्र युगे 
निधीनां नियमाद्भचन्यष्रादश शतानिषष्ट्याधिराने झालब्यातनि। 
कथमिति चत? | छच्यते-इह सूर्येककमरूंमाकलमेकेना हे रा- 
त्रण पारेमित मापयति, तस्य खाह्दोरात्रस्य धष्टिभायों बच्चे 


त, युम चादाराजाणान्रष्टाइशशताने जिशदराधिकाने । तत 
३९२ 


धभिधानराजन्द ; | 


जुग 





पकषछिजागा अपि प्रबर्डेसाना एतायन्तों लज्यन्ते । तत घते" 
थां तिथिकरणायमकषष्या भागे हृते लब्चाखिशश्ति थयः, 
सा श्रहोरात्रस्यापर्यच्चिकस्वेन प्रक्रिप्यन्ठ । तत आगत यथो- 
क्ततिथिपरिमाणमिति । तथा तंबवेकास्मन्‌ युग अढोरात्रा 
अष्टादश शाताति त्रिशानि-जिशद धिकाहि अवान्ति । तथाहि- 
एकस्मिन्‌ युगेऽन्यूनातिरिक्तानि पञ्च॒ सूर्यवपाणि भवान्त, 
पकेकार् स्य सूये त्रि शतानि घदूष्ट्यघिकानि अहोराजा- 
णां, तानि पर्चा न्गुएयन्ते,नतो यथाक्तमहदोर/त्रपरिम्राण भचति ग 
तत्थ पडिमिज्ञमाणे, पंचाह माहि पुञ्वाणिएहि । 
मासेडिँ विभाजित्ता, जइ मामा होति ते बोच्छ ॥ 
तत्रानन्तरोक्तस्वरूपे युगे पञ्जा निम नेमरांनखं वत्सरेः, आदित्यं 
यत्सराऽऽदि जिरित्य्यः । पूत्रेगणितैः प्राक्धतिसंख्याशस्रुपेः, 
प्रतिमीयमाने परिगतयमाने , मासे: सूया ऽद्मि।सेः, विन्ञञ्च- 
माना माखा याघन्तो जञवान्ल तान्‌ चङ्ग्य । 
प्रतिङ्कातमेच नेषोहयति-- 

आश्चेण उ सट्टी, मासा जउणा ज्ञ होति गट्टी । 

चंदेण य वावट्टी, सत्तद्ठी होंति नक्खत्ती ॥ 

'आढ्स्यिन आदित्यमासेन विज्ञज्यमाना मासा युगे भन्ति 
चष्टिः पष्टिलुसया: । तथाहि-सुयेमास साद्धाखिराद्‌ दो रात्रा 
युगे चाहोरात्राभामएाद्शारातानि मिशदधिकानि, सत पते- 
चां साद्धेश्रिशदहोरात्रैभांगे हियमाणे घष्टिमांसा लज्यन्ले ! 
तथ! ऋतुना आतुखंबत्सरस्य सत्केमोसैचिनज्यमाने युगे पक- 
षएिमांसा भवाति । ऋतुमासो दि जिरादहोरात्रपमाणः, 
यतोउशादराशतानां च्रिशद्धिकाता जिशता भागे इते एक- 
चष्टिरिच खज्यत इति। तथा चान्द्राण आान्डसेघस्स र सऱ्कन 
अलेन च विनज्यमाना मासा युगे लवेलेण्यया द्वापपष्टिभव- 
न्ति। तथाड्ि-चान्द्रमासपरिमाणमेक्रोनत्रिरादिनानि द्वाजिश- 
च्च दासा दिनस्य, तत पकोर्नत्रिशदनानि क्ञार्षाएमाग- 
करणार्थे ्घाषएघा शुरयन्ते, ज्ञातानि सप्तद शशतान्यष्टनचत्य- 
थिकानि १७६८। तता द्वात्रिशाहुपरितना द्वाषष्टिसा गस्त 
प्रक्तिप्यन्ते , जातान्यष्टादाशातानि मिशादधिकान १८३०! 
येऽपि छ युगाद्दोरात्रा अष्ठादशशतानि त्रिशद्धिकानि, 
तेऽपि द्वाषष्टप! शुएयन्ते, जात एका लकँख्रयोददासह- 
ख्ाणि खत्ारि शतानि घष्टघधिकानि | ११३४६० । पत- 
पामश्ाद्श राते स्िराद धिके अ्यन्छमाखसत्क दा पष्टिभा गरुपै भागो 
हियते, लध्धान्चन्डमासः दाषष्टिः । तथा नङ्ज्ेण नङ्कत्र- 
मासे परिगएयमाने सर्वेसख्यया युगे नकत्रमासा सप्त- 


~ हल क्त ह. ५ 
घष्टिनेवन्ति । तथाहे--नच्वत्रमासः सप्तविशातिर हो शात्रा 
प्काचिशतिः लप्तपष्टिगागाः, सप्तरण्जिगररणाथ सत्तर 


बष्टघा गुएयन्ते, जातान्यष्टाद शशतानि नवाक्तराणि १००६॥ 
तल उपरितना परकर्निशतिः सप्तपष्टिभागास्तन्न प्रक्षिप्यन्ते, 
सानान्यषादशतातालि त्रिदादघिकानि १८३० । युगस्थायि 
ख खंबन्थिनाखिशदधिकाडावराशतप्रमाणा अहोरात्राः सत्तव- 
छ्या गुएयस्ते, जात एका अः विंशतिसहस्माणे घटरातानि 
दृशोस्तराणि १२०६१०॥ यलचामष्टादशशतिरित्रिशदाचके बन्द 
मासलसत्केंदाबपष्टिभागरुपैमायों ह्वियते,ब्धाः सपतपएमासए 


मासा सयपएणार्स, सत्त य राइदियाईँ निवड । 
एकारस य मुदृत्ता, विसहिनागा य तदीसं ॥ 


( १५१२) 
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युगे अनिचर्रितमासाः मप्तपञ्धाशद्खचन्त, खा रा¬ 
त्रिदिदानि , एकादश मुहुर्तः, पकस्य य मुहृत्तस्य द्वाष- 
टिनागाखायोविशातिः । तथाहि--श्रभिवद्चिता मांस पक" 
जिहाद दो राजः, एकञिशत्युक्तरं शत चतुर्वेशत्युक्त रहाता - 
आानामहोराजस्य, तत घकमिशाद होराऋअ्यतुवरात्यु सर हा- 
तसागकरणार्ये खतुररैशात्युक्तरण शतेन शुण्यन्त, जाता- 
न्यष्टात्रिशच्छतानि चतुश्चत्वारंशदाथिकानि ३८४५ । तत चप- 
रितनमेकिशत्युत्तरं शतं जागानां तत्र प्रक्तिप्यते, जातान्यको- 
नचत्वारिशाच्डतासि पञ्खषष्टयायिकानि २६६५ । यानि चा यृगे 
आडोराताणामष्टाइशशतानि जिशदधिकानि १८३०, लानि चतु- 
जिशत्युत्तरेण शतेन शुण्यम्ते, जाते दे लके पझूशतिलहस््राणि 
नब शतानि यिशत्यणिक्रानि २२६९२० | तंत एतेषा मेकोम ख~ 
स्बार्रिंशच््रतैः पञ्जषश्यधिकेरनिवर्धितमासस्रकुचतुर्वे रात्यु- 
चरशत भागरूपैनोगो ह्वियते, अभ्धाः खसपञ्जाशन्मास्वाः, दोषाः 


स्तिचान्ति बवराताने एखदशोतराण ९१५ | तेषामहारात्रा 5- 


मयनाय चतुविशत्यघिफेस रातेन भागो हियते,लब्धानि सपत रा- 
खिद्‌ डानि, शोषास्तिछन्ति खतुयिरातिभोगाः सप्तचत्वारिंशत्‌ ! 
तत्र बतुमिभागेरेकस्य च जारस्य सर्के तुरि स्िरादू ना गे स्ि- 
शन्मुहृ त्ता भवन्ति । तथादि-एकर्िमिफदोर/तओे जिशम्सुहर्ता, अः 
दोरा च खतुर्यिशात्युचरं शत नागानां कल्पितमासे,तल्य खतुः 
विंशत्युत्तरशातस्य जिशता भागे ते सब्चा भ्रत्था रो जागाः,पकस्य 
ख भागरूप खत्काआरत्वार खिशदू भागाः,' तंत्र पश्न॑चत्बारिहाफ़ागे 
रेकस्य च भागस्य सत्कैश्चनुर्देशमिख्िशदू म गिरेकादश मु- 
हृता खब्धाः, शेषस्तिछति पको भागः, पकस्य च भागस्य 
सस्काः घोरुश जिशद्‌ भागा: । किमुक्तं जत! -बट्‌चस्वारंशय- 
जिशवू भाशा पकस्य ख सागस्य सस्काः शेबास्तिप्टम्त, ते ख 
किं सुइसं थतुिरत्युसरशतभागाः। ततः बदचत्बारिशतः | 
अतु िशस्यु्षरक्षतस्य ख द्विकेनापवस्तना क्रियते, लब्धा मु- | 
डुत्तस्थ दाव डिनागाखायोावरालिः । एवं संख्याकेळ मासेयेदा 
अष्टादशराताना जिशदाधिकानामदोराबाणां सागो द्वियते, तदा 
यथोकमालरतादिबस पारमाणमागध्डाते । सद्यथा-युग (केल 
सूयमासापेकया। ब्िमालाः, ततोउष्टाद्शधातानां विशदू- 
चिकानां बष्टया भागो हियते, सम्थाखिंशाहिवसा, अद्ध- 
ढ्विसञ्च । पतावन्तो दिखलाः सूयेमास । तथा एकषष्टिः 
कममा! युगे, तता ऽछ्ाद शशतानां जिशाद्धिकानामिकपएघा 
भागो ह्वयते, लब्धा सििराद्‌ डोरः जः पताबल कर्ममासे अहारा- 
त्रपरिमाणम्‌। ते च मास युपे घिः, तती हाइ थिकाना मष्टाद- 





— 


जिशुक्च बापाहिभागा अहोराबस्य, पतावनन्छमासप/रिमाफ म । 
तथा नदात्रमास्ता युगे सप्तत्रएः। ततः सप्तपएथा अछएाद शदा- 
ताना अझादचकाना मागा हियते, लब्धाः सताजिशातिरहो- 
राजस कारवाात्च सप्तपाएजागाः | इद्‌ नकइमासूपारेमाणम्‌ 1 
तथा -अधमवाद्धतमासा युग सपपउा शत्‌, तला ऽएादशशतानां 
त्रिशद्रा चकाना ससतप्जाशाता भागः [द्वयत, खच्या द्वातिश- 
द्डेराजाः, शाषास्तिषुन्ति बटू से । त पा शन्मासरामामुपरि 
सस अइाराऋ पकाद शा मुह क्ताः.एकस्य ज मुहू चस्य श्रयोचिश- 
निद्वाषष्टिनागा बच्चैन्ते! तत्र सप्तञ्य' घट पालिताः, शोष एक अः 
हाराजस्तछान.ख च चतु|वरात्युत्तरशतज गः (यले, बच्चा प- 
कादरा मुटूला:, प॒कस्य ख मुहू्स्य त्रयावशत्युत्तरशत मध्ये 


खभिधानराजेन्छः | 


आमिबर्ितसत्रत्सरखस्के मासे परिगएयमाने सयेसण्यया | 


शाशताना द्वाएएपा भागहरण, लब्धा एकाना जराद ह रात दा“ 
1 


जग 
0 





प्रकिप्यत, ज्ञातभेकसपत्यधिक शतम्‌ । तस्य सत्तपञ्चाराता 
अगि इते लब्धाख्रयश्वतुर्वेशस्युसरशतभागानामिति। एता- 
बत्परिमाणमजिवरदितमासम्य । सप्रति खुयाउ४दिमालेपु मु- 
दुत्ताऽऽदिपरिमाणं खिन्त्यते-तत्र सूयमासे निशद्‌दोरात्राः, परक 
चआहोराजस्थारुंम,अद़्ोरात्रे च विशन्मुहु्ताः-ततर्िशाय्‌ तिता 
गुण्यन्ते, जातानि नवशातानि,अदो रात्रार्छ च पञ्चदश मुहुत्ताः 
सतः सवलण््यया सुयेमाखे नवझतानि प्चदशोराण मुहू- 
हॉनां अचन्ति ११५ | पकेकस्मिंश्च मुहस दे दे घटक, इते न- 
वशतानि पञ्जरशोशराणि द्वाभ्यां गुएयन्ते, ज्ञातान्यष्टादरा- 
शतानि जिवादधिकानि १८३० । पतावत्सुर्यमासे घटिकानां 
परिमाणम | मेयरूपतथा तु यिन्तायामेकेको मुटू श्वतुराढकप- 
माण इति मुहक्तानां नवशतानि पञ्जदशोत्तराणि चतुमिशु- 
ण्यन्त, जातानि षट्बिराच्छतानि षष्टधधिकानि ३६६० । प~ 
ताबना सवेसूख्यया सूर्यमासे आढकाः । नोल्यत्वाचिन्ता या मे” 
कैकस्मिन्नदराजे अयो भाराः,लतररििशस्‌ त्रिजिर्गुण्यस्त, जाता 
मबतिः ६०, अहोरा च खाचो भार इति सबसकल- 
नया सूप मासे साफी एकनयनिसाराः । दथा कममास जिराद- 
होरात्रामततो मुहूताऽऽनयनार्थे त्रिहाता गुसयन्ते,जातानि नव- 
हातानि, पतावम्तः कममासे मुह सोः, एत एव मुहुत्तां घाटिका- 
नयनाय द्वाभ्यां युरयम्ते, प्रतिमुहु घटिकाङ्यस्य आवात्‌,आ- 
सान्यशाद्शशातानि १४०० 1 पएताखत्कममासे घटिकानां प~ 
रिमाणम । तथा मुदूर्स चत्वार आढक! इति । तद्व 
मुदूत्तपरिमाणं नवराताऽऽत्मक्रमाढकाऽऽनयनाय चतुर्नि- 
युगयते, जातानि पर्‌तज्रिशबचछतानि ३६०० | एतावन्तो भयत्व- 
चिस्तायामाढ काः) कममासे तोठ्यत्वन्िस्ताया प्रत्यहोराज त्रयो 
भारा शति घिशदहोराबा शि निगुण्यन्ते, जाता नवतिः ९० ! 
इृयत्संश्याकाः कमंमाले सेह स्वकं भाराः | तथा-खन्छमः ख 
प्कोनजिशद होर!जः जाजिरारूच द्वावछिमागा अढोरात्रस्य, 
सत पक्ोनमिशदूद्राषष्िमायाःलेऽपे मुटूस्तंगतनागकरणार्थ त्रि- 
शतः ग्रुएयम्त, जातानि नउशतानि पष्ट्यचिकानि (४६० ॥ 
पतेषां द्वापष्ट्या मागो हिपते, लब्धाः प्जदशा मुहूर्ताः, रोपा- 
स्तिष्ठान्त अएाशी तिस खा शि एआशतो क्तरा/ण, अरा वापाष- 
भागा मुहुत्तस्य ८८५०० | ह॑र । पतद ब मुृत्तर्पारमाणं घाटिका55- 
नयनाय द्ाऱ्यां शुएयत,जातानि स्तदशशताति सझत्यभिकानि, 
दए््च द्वाष्टिभागा घटिकायाः १७७० । ईर | पतञ्जन्छ- 
मासे घटिकापरिमाणम । तथा प्राग्गतमेव मुटृत्तपरिभाणं रू- 
ऋतभप्याद का5उनयनाय खलुमिरुएयते, जाना।न पश्चेजिशव्छ- 
तानि एकसत्वारिशदाधिकानि, अंप्रापछ्लशबू्य ढा फोनमा 
आढकस्य ३८५४१ । १३ । तत देतावन्मयत्वाचन्तायां चन्छमा" 
से आढकपरिमाणम्‌ | तथा तोद्यत्वाचन्तायामहोराशपरेमाणं॑ 
ग्राक्ततममकान अिशडप भाराषइनयनाय नकिभगुएयले, जञाता' स- 
साशंति; ८७ येऽपि च द्वाराद्‌ क्ञार्पाटनागाः, ते 5 एप गजान” 
मुएयन्त, ज्ञाता षमावतिः ९६ । तस्या द्वापष्डया भागो (द्वियते, 
खर्य पको भ।रःनदाषार्तिष्ठम्ति चनु|खशत्‌ ३४; ततः सवसं 
ख्यया चन्छममा तेद्यत्वचिन्तायामएशी[न भाराः, चलुख्ति- 
शक्यच दाषण्रिभागा सारस्य ८८ | हई । नक्तजरमास्रः सम्- 
विशातिरडोराा घकबिशातेः सप्तपाष्ठआगा उपरिननाः , 
ततः सर्तायशतिस्िरात। गुरायन्तै, जातान्यष्टौ शनानि 
वृशाधिकासि सलप्तपएथसराणि द्वावएसागा अहारात्र-' 
स्य ०१० 1 हई । येऽपि च्ादशातेः सत्तप्र प्रभागा 
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रुपरितनाः, ठेऽव [शता गुण्यत्ते, जातानि षदूशताने ऱ्य 
एकाने | पतपां सप्तवष्ण्या जागो हिय्रते, लब्धा नव मुटूत्ताः 
शोषास्तष्ठान्त सप्तविद्ञातिः । मुहुक्ताश्च मुदु्तराशों प्रक्तिप्यन्ते, 
ज्ञातानि संख्यया मुद्दसोनामध्री शतान्यकोनावशत्यचिकपने 
सर्ता उदाति ख ८१६।२७। पकस्थच तस्य सपतद एसागा:। पतावन्न- 
शत्रमासे मुट्ठतपारिमाणम्‌ । ततो घटिकापरिमाणाउउत्तय नाथ- 
सतदेब द्वाभ्यां गुएयते, जातान षोडश शतान्यष्टात्रिशद्धि- 
कानि, चतुष्पश्चाराच्च लसघारिलागा घटेकायाः १६३७ | सड । 
घत) बदू घटिका परिमाणम! नत्तत्रमा से तेह्यत्वाचिस्ताय में का स्स- 
अहोरात्र जया भागा इति सपतविदशातिरहोरात्रास्िभगुणयन्त, 
जालान्यकारातिः,पतस्य रमाण नर्कूजरलास्त प्करातिभारा- 
खषा सप्तवाष्टिनीगा भारस्य, तथा एकरबिरातिरापि ज्रि- 
भिर्गुश्यते, जाता बिष, ततो जाते तीवयत्वपरिमाष 
नढषमासे पकाश तिजाराखिर्ट्च सप्तपाशभांगा मा 
रस्य । तथा-एकैकस्मिस्महूसे चत्वार श्राढका इते मुहु 
सपरिमाणमनन्तरोक्त सबमपि चतुभिर्गुणयते, तत धा 
गतानि नद्यात्रमासे सेयपारिमाणचिम्तायामाढकाना द्वाजिश- 
- उछुतानि खत्तसत्तत्यधिक्रान्येकवत्वा रिराष्य सप्तपःष्टमागा भढ 
कस्य ३२७५ ६३ | श्रनिवर्सितमाले पक नशद होरा, पकः 
विरास्युचरे च शातं जतु रत्युत्तरशतमागःनामद्रो राजस्य, 


सत्र महुताउ न यनाथम्का त्रद्यद है रात खिराता गएयन्त,न जा. ! 
तानि नवशतानि जिशदाघधकाने ९३०। तदाप चक्रायाः i 


ल्युत्तर शात भागानां, तदधप बत्रवत! शुएयत, जातात ष- 


रुखिराच्छतानि जिशदश्विकानि ३६३० ।५ते'रा ख चत्‌ 4 दारयुः | 
नरेश हातन भागो ह्विदते, सब्ध। पकान। जदान्मुहु ताः, शपमुद्धर- | 


ति चतुर्थेशस्युसरशतभागानां चनुस्मिशश्च चनु'वरास्युत्तरशत" 
भागा मुहूतां मुहतेराशों प्रक्िप्पन्त, ततो ज्ञातमाभचाङेते मासे 
सर्वलंकमनया मुदूतपरिमाणं नबशतान्येकोनषष्ट्याश्रेकानि 
खतुर््मिशध्य चतय हत्युक्तरशतभागाः ६५६ | उर्व । मुहूर्त ख 
घरिकाद्वयमित्येतदेब मुह न परिमाण घडिका5ऽनयनधय द्वाभ्यां 
गुण्यते, जातान्येकोनविशतिशतःन्यष्ठाद्‌ राधिकाने घांडकाना- 
मएपटिWतुर्िशत्यृत्तरं हातं भयानाम्‌ १६१७।‡६३। पकैकस्या 
श घडिकाया डो हाचाढकाबिति घडिकापरिमाणमिद्म । 
अयरूपलया चिन्तायामाढक$ऽनयनाय झाज्यां गुएयते, जा- 
शाम्याढकानामधजरिशच्छतानि सप्तजिशद्धिकानि, द्वादशा च 
शतु तरात्यु्तरशतभागानामाढकस्य २८२७ | बरे 3) तथाडि- 
पके क समिक्षा राजे न।रतरयमित्येकजिराद्‌हो रात्रा रिक भिर्गुएयन्त, 
जाताखिनबति भाराः । यदपि जकायशर्युक्षरं शतमपि चिसिगु- 
रयत, ज्ञातानि त्रीणि शातानि त्रिपरप्ट्याघिकाने ३६३!) त- 
बां ख सतुयिहात्यृत्तरण शतेन भागो हिग्रते, लब्धो द्वो भारा, 
तो च पूयराशी प्राप्येत, शोप पक्चषदशोत्तर शातन, तस आगलं 
तसौह्यत्यचिस्तायारमभिवरद्धितमास परिमाण पञ्चनेयतिर्भाराः 
शानमक पश्चर॒दा तर खलुर्थिशत्यत्ततशतभागानाम । ६५1 २२४ 

यदा तु मालस्य डिरात्तमो भागो दिबस इति दिवललक्षणमनु 
सूयमासाऽऽविदिघस्रपरिमाणं चिन्त्यते, तथा यदेव तस्य 
मासस्य दिवसापेक्षया परिमाणं, तदेव तस्य विवसस्य मु- 
दृतापेक्षया, परिमाणमत्रसेथम । यथा सूर्घदिवलस्थ भ्रिडा- 
स्मुहृतंपरिमाणं, कमेदिवलस्य अतिशन्मुद्ृतों प्रफतरिशतिश्य 
लप्तरष्टिसागा मुदूर्तेस्व, आभिव्र्डितदिवसस्थेकत्रिशन्पुह्ता प- 
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किरात्युत्तर च शातं चतुतिंरान्यृ्षरहातन्ञायामां मुदृतेस्थ । 
तथा-सूयदितसस्थ एकर्षा एघाटका परिमाणम्‌, कर्मादबसस्य 
बष्टिघरिकाः, चन्द्रदि चलस्य पक्रानपष्टिघ टिका 'घो ख ङाश्रिरा- 
जागो घटिकायाः, नक्षत्रादच सस्य चतुष्पादा दध टिका द्विचस्खा - 
रिशस्सहर्ष्टिमागा घटिकायाः, अभिवरितादवसस्थ पछिघरि- 
का अफ्टादहासर शत चतरडिशन्यत्तरशातजागानां धडिकायाः। 
११८। २२४ | पऊकस्यां च धाटकाया दा द्वाचाढकातान विच प» 
स्य मयत्दादिन्तायां सृयेदिचसस्य द्वाविशते चत्वार, 
दार्षाष्ररागा आढेकस्य २२६ ! नकनदिवसस्य ददो त्तरं 
दातमाढकानां, पञ्चनवतिराढकाः, स्षविशतिः सप्तयप्रिज्ञागा 
भाढकस्य ११० । ए४ । ३ई 1 अभिर्बारितदिवसस्थ स्ततवि- 
शत्युत्तरमाढकरातं द्वादशोत्तर रातं च चतृवरात्यृत्तरशतञाः 


गानामाढकस्य १२७ । उेर3 1 पकेकेस्या नत्रनास= 
कायाः पञ्नहातमिति ताठसत्वचिन्तायामिद्‌ दिवसस्य 


परिराः प्सम्‌ | घय दि बस्तस्य कष छिपलदातानि परिमाणम ६१०० 
कमदिवसस्य नतुःपऽचाशतपलशतानि ५४०० | चन्धदिवस" 
स्येकोनषष्टिपलशता नि, दँ च दाषाछिभागो पलशतस्य ५8००! 
एक । नक्तत्रादबसस्थ चतुष्पश्चाशत्पत्नशतानि ६ाचत्यारिंशाच्य 
सप्तबा्टिभागाः पलशातस्य ५४०० । ईई । अभिवाद्धलदिवलसस्य 
बिषष्टिः पलशतान्यप्रावशोक्तर च चतुमिशात्युत्तर पलशतस्य 
६३०० | 5१६ । तदेवमुक्तं सप्रपञ्चं पञ्चानामपि खवत्सराण 
स्घरूपं, युगप्रमाणं च । ज्यो० २ पाहु०। खूर प्रण । 
पंचसंवच्छरियस्स णं जुगस्स नकखत्तमासेश मिञ्ञमा- 


णस्स सत्तसाट्ट नकखत्तेमासा पत्ता । 
० एच संवच्यर ” इत्यादि | नक्कत्र्मालो येन काक्षेन खन्द्रो . 
नक्त्रमएमल शफ, स च सस ब्रशतिरहोरशात्राणि, पक।यशाति- 
आहारात्रस्य ससतदीएभागाः २७। इंऊे । यगप्रमाणा चाष्टादशा. 
दातानि जिङार्दाचकानो ति धार्दरांशतम १८३० । तदव नक” 
भ्रभासस्योक्तप्रमाणर शिना दिनसप्तदष्टरिनारातथा ब्यवध्यापिते 
न अंश डक्तरा्ादशबालप्रमाणेन खुंग वि नप्माणरा शाः खतषा शे” 
भागतया व्यवस्थापितः, एक मक, द! वशातः सहत्या/ण, षद 
शतानि; दूरा सेस्येखंक्पा १२२६१० । वेभज्यमानः सप्तपाएनल- 
अमालप्रमाणा भबतात | स0 ६७ लम0 । व 
पंबसंबच्डरियस्स ए जुगस्स रिउमासेएँ मिजमाणस्स 


इगताष्ट्र उजमासा पप्पत्ता [। 

“पय? इत्या दि) पञ्चनिः संबः्सरैनियशवृत्तामति पञ्च सांवत्सरि कं, 
तस्य, णमित्य्षक्षारे, युगस्य काअमातविरापस्य तुमा 
बस्दा$पदिसालेन मीयमानस्य पकवाएः7 ऋतुमा स्ताः प्रकृतः । 
इह खाय भाषार्थ:-युग दि पञ्च संवत्सरा निष्पाइय- 
ल । तद्यथ!-चन्छञः्त्ो.ऽमिवर्ङितश्चन्छः ऽ मिवा द्ध तक” 
लि । तत्र पक्ोनतिदाइद्दोरात्राणि द्वात्रशब शिप प्र- 
भागा अदहोरात्रस्येत्ये् प्रमाणन २६ । दरे । फूष्णप= 
तिपदामारभ्य ` पीगाम्रास्रीनिष्ठितन चन्छमा लन दद्रा 
लस्य च प्रमाणाम्रइम- 
श्री इानान्यङ्कां. चतुष्पञ्चाशादुक्तराण, द्वादशा च (रा 
ध्रिमागा ढिघसस्थ ३५४ | ठैर | तथा-पकान्रशदहमक 
चिंशत्युत्तरं, च. दातं चतुव्रिश/युक्तरशतभागाना दि व स स्येतयेबर 
प्रमाणोऽभितरद्धितमास् इति - ३, {१३९ | पतन च म!सेन 
द्वाद रामासम्रमाणो उ भिचरितलप्रत्सरो भवति ' स च प्रमाणे 


{१५७३ ) 
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न अण रातान्यह्रा, ध्यशोत्यधिकान, चतुश्त्वारशाद्य द्घ- 
ष्ट्िमागा 1द्चसस्य ३८१ । । तब॒य त्रयाणा चन्क खच" 
त्सगाणा द्वयाइचाभवाद्धत सचत्सर यारकाकरण जातान दिना” 
ना नद्ादुत्तराणएयछाददशादातान्यहेँराजाणाम १८३० । ऋतु- 
मासइ्च बत्रिशताउद्ोराजिभवतीति जिशता जागहार लब्धा 
एक षणि:- ऋतुमाला इतति । स्वू० ६१ सम० । 

एकमासन चन्छ। दूक्िणाकरचारिणः, सयाः पुनः सचत्सरया 
हाकणातरन्दारणो अचान्त । अत्र अन्छम्य नत्तत्रमाल ग्राहय: 


सच सत्तावशातद्नान्यकाचशातः सप्तताष्टतागश्चात प्रमा- | 


णः ५७: 83 । सदद्धन १३॥ १३ ॥ चन्झस्य तक्किणाऽऽ- 
यनम, अर्डेत खोलरायणम्‌ । यतइखन्द्धचन्द्ा ऽभि वित. 
-खन्छाभिवरितनमानः सवत्सराः ७ । ते च त्रिशद- 
थिकाष्टाद्शशनद्मस्ंख्ये युग पञ्च अवन्ति । तत्रेकोन दा 


दिनमानाः सद्वाभिशदृद्ापष्टिनागाइचन्धमासा षष्टिः, खाद. | 


जिशदूदिनमानाः सूयमासाः षष्टिः, स्र्ताविज्ञातिदिनमानेक- 
विशतिः सप्तपष्ठितागा नक्षत्रभासाः सप्तपष्टियुंगे, तेन युग 
अन्छस्य दक्षिणायनानि सप्तषष्टिः, चत्तरायणान्यपि सत्त. 
षष्टिः , सर्वाणि युगे चन्डायणानि १३४, तथा सुयेस्य 
पञ्चाच्चन्द्रेण जोगो येषां तानि पश्चाज़ोगानि, 
थानि झळके, पृष्ठ दरचेत्यर्थः, इल्यादे हश्यम्‌ ॥ ७६ ॥ 
चन्झसूर्ययोमंएडलःऽऽद्रतररूपं पकाइ्याथ नक्‌- 
अतारकास्वरूपमाह¬ 
= * + + nw ~ 4 
अट्टर मखला३, एक्खत्ताण ।जणाइ भाधाआइ । 
दा मंग्लाई दाव, मंडल्उक च लत्रणम्मि ।। छ० ॥ 
अष्टावेव मणPुलानि नक्कत्रासं जिनेन्छेभाणितानि, तत्र द्वे म- 
-एडले जम्बूद्वीपे,मएड लषट्क' च लबणोदे,यरुचन्छम सः सचो- 
अघन्तरमएमल तन्नकुबगामापे ल वो ज्यन्तरमयमन्ञ,यकचन्द्र मस 
'सचसाहा मडल तन्कत्राणामाप स्रत्रबाह्ा मपमलम। य दुक्त 
सम्बूदर)पपङ्प्त्याम्‌-'जखूदाचे ण भते ! केबन्अं 'आगाहत्ता 
-नकखसमंडव्ना पक ? गोयमा ! जबरीवे दावे असीखय ओ- 
गाहेत्ता, एत्य णे दो नक्‍लत्तमंडला, लवणसमुद्दे वि तिन्नि, ती- 
स जोश्रणक्षप भोंगादेसा, पत्य स॒ न नक्खरामडला पन्नक्ता | 
सस्वब्नंतराझओ ण णकख़त्तमंमलाश्रो कबइण अवाहाए स- 
ब्दबाढेरए णकजलत्तमंडले पत्नत्ते ?। गोयमा ! पचद सुत्तर- 
ज्ञो्रणसण श्रबाहाप णक्खनमंडल फ्पत्ते " इति ॥ ० ॥ 
अथ केषु कणु जन्‍्छ मररुकझ्षणु नकुत्राण सन्ति ? , इत्याह - 
श्रामः १ सवणा २ धाणद्रा ३, 
मयाभस ४ प॒ञ्वुत्तरा य « ज्ञइवया ६ | 
रेव 9 असि) 5 नरणी ७, 
- पुच्तुत्तर १० फग्गुरीअ ११ अ ॥ =? ॥ 
अर) भजिच्छुदण धनिछः दातीजबापूव नाऊ र त्तिराभाळपदा य. 
थे दशायनानि । तत्र पञ्च दक्तियायनास, पक्षेवो-. 
तञरायणानि, ऽयशीत्यायिकशताद नानामेकेकमयनम १८३ । 
" लइरायुशं युग १८३० दिनधमाणम । तथा "सुर्यः लवो- 
ज्यन्तरमरामले दिनमेक चरति, सबेबाह्याऽपि दिनमक, शा- 
बघु मएडलेषु परदे दानिगेमाच्यां दिनद्धयम,अतः प्रथमचरमदि- 
- न्यूनत्वे सुयेसचत्सरे ३६६ दिनानि । स च पञ्चयुणिता ५- 
छादशारातानि जिशाद्‌थेकानि | मग । 


खनेद्रो तिक्रस्य ' 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


जुग 


सप्रति काति मणमक्षानि चन्द्राः, सूर्या था युगमध्ये 
चरन्तीत्येतश्िरूपयति- 
सत्तरससए पृष्ठे, अद्वट्टे चेव मंझल चरः | 
चंदो जुगेण शियमा, सूरो अद्धारस उ तीस | 
चन्छो युगेन चन्द्र चन्द्रानिवार्दतवन्धाभिवसितसबत्सर पश्च- 
काइ६त्मकेन नियमान्मरडलं चरति भ्रम्या पुरयांत सप्तद शशाः 
तान्य एषपाध्रिकानि १७६८ | सूयः पुनर्युगेन मण्डब्वानि चरति 
अशादशाशातालि तरिरादाधिकानि १८३० | 
सप्रति चन्द स्वकीयेनायनेन कियन्ति मपडत्नाचि 
चरत ति ?, एत ब्विरुपर्यात- 
तेरस य मंडला, तेरस सत्तट्टि चेद जागा य | 
अयणेण चरइ सोमो, नक्खत्तेए ऽर्ूमासेणं ॥ 
इह नकत्रादमाखप्रमाण चऱ्ऊस्यायनं, तता नक्षत्रेण नक्तप्र- 
सत्केनाद्धैमासेन यद्यान्द्रस्पायन, तेन स्वकीयनायनेन चम्छर्ा- 
यादा मणएरलानि, एकस्य च मररूसस्य सत्तपष्टिमागाकृतस्व 
बयोदशा भागान्‌ खराति | कथमतस्या(पपासारात चत्‌ ? । 
उशध्यते-चतुर्खिशद्धिकेनायनशतेन सप्तदशशतान्यएपष्टिल- 
हितानि मएडलानां लभ्यन्ते, तत एकनायनेन [क लभामहे ?। 
राजित्रयस्थापना-१३४ । १७६७ । १ । अत्रान्ध्येन राशिनै- 
ककबक्णेन मध्यरादिरीरायते, स ख तावानेव ज़ातः। तत 
आद्येन राशिना चर्ताखराद चिकन दातरूपेण भागो ह्वियत, 
ब्याख्या दरश, शेषार्तछुन्ति परुविशातः । तत्र च्छेद्यच्ढेद्‌ - 
कराश्योद्रिकनापवरत्तन!, सच्धास्रयोदश सखत्तपा्रनागा;। 
अघुना यावान्त मएडल।न्पकन पर्वणा चन्द्र~ 
खरति, तावब्निदिंद श्षुराह - 
चोइस य मंडल्वाई, विसट्टिनागा य सोन्नस हृबज्ना । 
पासब्धेण उमुबई, एत्तिय मित्त चरऽ खचं ॥ 
मासाऊँनकेन पर्वणा उङुपातिक्चन्छमाः, पतावन्माचमेताव- 
छमाण क्षेत्र चराति | यकुत-चतुद दा मएमलनि,पकस्य ख म- 
एरलस्थ षोरुश द्वाषप्टभागा: । तथाहि-यदि चतुर्विशत्य- 
थिकेन पवशतेन ससदशहातान्यष्टषष्ट्याधकानि गाएरुलानों 
लञ््यन्त, तत एकेन पेरा कि हभ्यते ? । राइात्रयस्थापन।- 
१२४ । १9६७ | १। अत्रान्त्येन राशिना मध्यराशिशुणयते, ते 
च तावानेच जातः, तञ्चाऽऽद्यन राशिना भागहरणं, लब्ध्या श्च 
तुद शा, शेपारस्तुन्ति द्वात्रिशव । तत्र छुय्यच्येदकराऱ्य क 
नापवत्तना, लब्धाः पोरश द्वाधप्रिसागाः । 
संप्रति परवेगतमएऊलज्यो$ऽयनगतमएमलापगमे थच्छेषम- 
चातिछ्ठने तबल्निरूप याति 


"र्ग च मंझलं मं-इलसस सत्तट्रिनाग चत्तारि | 

नब सेब चुप्चियाओं, इगतीसकए छएश ॥ 

एक मएमअमेकस्थ च मए्भच्स्य ससपछिभागाश्चःवारः, पक्र- 
स्य च सप्तरए भाग स्येक ल्रझर [तेन च्छेदेन नच चूर्णका भागाः, 
एतावत्पर्वसत ककेऋपरमे शेष: पतस्येचसुपपात्तः-यदि चतु ्चश = 
त्याविकेन प्रतेने सप्तदशादाउ।न्यष्टयप्डयाधिक्ा।नि मएझल।- 
नां लच्यन्ते, सन प॒केन पचैणा कि ब्रभामहे ?1 अच राशिकन्नय- 
स्थापना-?३४। ७६८ | १। अत्रान्स्येत राशितां मध्वरा- 


( १४७३ ) 


जग 





भ्रातिधानराजन्डः । 


जुगप्पहाण 





एशाशुषयते, स च साचानच जातः, तत आदन खलु!बराच्य- | जगंघर-युसन्धर-पु० | युग रयस्य युगकाष्ठ घरात्त चु-खचू! 


घिकऋन शतरूपेण राशिना भागहरणं, नेदच्छेदकर!शयोश्वतु- 
 जिरपवरतेता, लब्घान चतुदश मएरुलान्यष्टौ च एकजिडाटु 
भामा: | पतेस्मादयनक्केत्रं शोभ्यते, तभ चलुद शास्य खुयोदरा 
मएमङानि शुक्तानि, पकमवरिष्म । सप्रत्यश्षञ्य एक जिशद्धा- 
रोज्बस्त्रयोदरा सप्तत्रष्टिभागाः झोध्याः ३ तत्र सवष्टिरछाभिगु- 
लिताः, जातानि पञ्चशातानि घट्ूत्रिराद्‌धिक्कानि ५३६ । णकः 
जिशता त्रयाद्‌दा शुगाताः, जातानि अस्थारि शातानि अयुक्त रा" 
णि ४०३ | पतानि पञ्चज्यः घट्त्रिशदाधि केभ्यः शोध्यन्ते, 
स्थित शबं ्रयस्ति्दाधिक शतम १३३1 तत प्‌तत्सप्तबध्रि- 
ज्ञागा5ऽनयनाथे सहपएंधचा। झुख्यते, जातानि नवाशीतिश- 
तान्यकादशािकानि ८६११.। गेदराशिमोल पकर्जिहासू, खर च 
शसबप्ट्या गुएयत, जाते दे सहस्पे सप्तससत्याधिक २०७७ । 
साभ्यां भागो ह्वियत, ब्ब्घासत्वारा खत्तषाएज!गा:, चोषा- 
स्तिष्ठम्ति घद्शतातनि ञ्युत्तराणि ६०३ । सतश्ब्रद्यच्डदकरा- 
शया: सप्तषष्ट्या (पवतेना, जाता उपरि नवाचस्तादेकजिशत, 


लब्धा एकस्य सप्तप ह्टिमा गस्य नवैक त्रिशब्जद कता भागा इति 


ज्यो० १६ पाहु० । ज० | चर ए0। ( युगे किमादिकाः संब- 
स्खरा इत्यनुपद्रेमंब ' हुगाइ ' शाब्दे १५७५ पृष्ठे बदयन्त ) 
युगऽमाकास्याः पृणिमा्ज यथा- 
पंचमंवच्ठरंए एं जुगे वावडे पुिमाओ,बाव ट्ट अमा- 

वासाओं प्चचाओ | 
“पंच इत्यादि। तथ युग चयञन्द्र सबत्लरा भरन्ति, तेषु कट्नि- 
शत्पीणमास्यो भवस्ति,द्वों चाजिवद्धितखधत्सरी ज़बतः,तत्र चा- 
सिवर्दितसेवत्ख रः अयादरज्िश्रन्धमासेनेंवतोीति तंयो: धम्‌- 
बिशातिः पोणेमसास्य इत्येब द्विषष्टिस्ता भवन्त ति, पबममाबास्या 
खअपालि । ल? ६५ समण । 

जुगेतकहजमि-युगान्तकुद [कर] नूमि-स्री० | युगानि कालमा- 
नविशः तालि च कमडर्सान,तत्साधर्म्याचे फ्रसवसिनो गुरु- 
शिष्य पाशष्या5$दिरूपाः पुरुषास्तेऽयि युगानि,तेः ग्रामितान्तकर- 
श्ुमियँगान्तक रजू में । क्वा० १ प्रश्‍ष अ० । कडप० । पुरुषब क्कण- 
युगापेक्कया5न्तकराणाँ अवक्कयकारिणा भूमिः कालो युगान्तकर- 
नुमिम स्थार 0 3101 अन्तकर (कूद) चूभिनदे, (सा च कस्या- 
न्तरुतः कियतीति तत्तडढडदे निरूपिता)पुरूषीः युगमिव पुरुषयुग, 
तबपेत्ञया ऽन्तकराणा भवान्तकराणा, निर्चाणगामिना मित्यर्थः | 
भूमिः कालो युगान्तकर नु।मेः। इदमुक्तं मबाति- भगवता बछे- 
मानस्वामिनस्तीर्य तस्मादे दाबयेः तृतीय पुरुषं जम्बूस्वामिनं 
यावज़िवांणमछव, तत उत्तर तद्यववच्छेद इति । स्था० ३ 
ठं० ४ ख०। 

जुगेतकरभमि-युगान्तकुड्‌ [ कर | 

> 
आमि” शब्दार्थ, क्व० १ जप 0 अ० । 

जुगेतरपञ्ञोयणा -युगान्तरमलोकना-स््र० युगं यूपः तत्पमा- 
णमन्तरे व्यवधान प्रलोकयति या सा तथा । (न?) युगं यू- 
पः, तत्प्रमाणो भूनागेऽपि युगः, लस्यान्तरे मध्ये प्रक्ञाकने 
यस्याः सा तथा | युयप्रमाणन्न मागव्यवधानेन प्रज्ञोकयन्स्याम, 
भ०। " ज्ुममतरपलोयणाण दिष्ठीय ” (जुगतरपल्लोयणाए तत्त) 
युगं यूपः, तत्प्रमाणमन्तरं स्वदेहदेशस्य दष्टिपातदेशस्य च 
यवधानं ,प्रज्ञोकयाति या सा युनारतरप्रंद्नाकना, तया,रृप्ट्यति.। 


जब २ श० १३०॥ 
३६४ 


ज्ञमि-खी०। “जुगतकम- 


~ 


OS त oe ooo SoS 


रथस्य युगकाष्टासञ्जन कूबरास्य कामद्‌, ज० १ चक्क० । 
पबत भदे, घाच० | भम्बरतिल्वकपवतस्थे रुबनाम ख्याते आचाय, . 
अण म>।"ज्ुराचरा नास अयारया वाविदनयमधर जळ दस पू” 
दिवचउस्माणोबगया । ” आ० म०१ भर १ खक । अम्बरतिक्ष- 
कपनेतमधिक्ृत्य-' युगन्धरमुनिस्तज, तदा कचलमासदत्‌ । ” 
> क०। अपरचिद्दस्थ महाब हुआासुदेवस्य समक लिक 
ती थक रे, झा चू० १ 'अ२ | आब० । 
गच्छिइ-युगच्छिछ~न० | यृगरन्भ्र, अण क०। 
* पुब्बत होइ जंग, अत्ररते तस्स इइ स्पामला उरा । 
ज्ञुगिङूम्मि पवस, इञ्च संसइभो मएुश्रखंभो ॥ १॥ ” 
पन्ते समुळस्य युगम, अपरान्ते तु सम्या,ततो यथा युगस्य 
डि लस्याः प्रदेशः संशयित इत्येच मनुष्य जन्मत्याभः । 
तथा- 
* जद समिला पब्भट्टा, लागरसलिले अणोरपार/म्म । 
पविलिज्ज जुगच्छिडू. कह विभमंती भममंतस्भि ॥ १॥ ” 
नवरम-' अरणारपारम्मि ' वेंडयत्वादपार इत्यथः । . 
न सा चंमवायचीई-परुल्ि भा अ बि भिज्ञ जुगडिडूं। 
नय माणुसाउ अछो, जीवो पुण माणुस ब्रइश॥ १॥ 
अ० क० | तत्त?! | 
ज्ञुगण छ-युगन॒ज्ू-पु० । युगमिव नद्धो युमनरूः । यथा युग 
बृषभस्कन्धयोरारोपितं बतेते तद़्दू यःगाऽषि यः प्रतिभात श्र 
सुगनद्ध इत्युच्यते | पतदाकार यागभद्‌) खूळ म? १२ पाहुण! 
जुगप्पह्ण-युगप्रधान-छु९ । युगश्नेष्ट।न० चू० १ उ०। "तत्थ 
अञ्जबइरा सुन्वति जुगप्पद्षाणा । ” श्रा> म० १ श्र २ खण्ड | 
जा दुप्पसद्दा सूरा, हाहिंत ज्ञुगप्पढाण आयारया । 
अञ्ञपुहम्मप्पभि{,चउर द्विया छुन्नि य सहस्मा ।४४१। 
इहावसरपिययां छःषमःवसानलमये चिर्तोच्छरतश्चतु। नशत 
तिवषायष्कः पष्कलतेपःतपितकमतया समासनः छिझलोथ 
शुझास्तरात्मा दशतेकानिकमात्रसूत्रघरो.ऽपि चतुद शपृवधर 
इव शक्रपूज्यो दुष्प्सदनामा सवान्तिमः सूरिनाबिध्यातिःततः त 
छुष्प्रखहं यावत, तर्मात्रव्याप्येवेत्यथः। आय सुघ्रमिधरभ्ृतयः, आ 
रात सर्वहेयधर्म भ्योध्वाक ज्ञात आयेःस चासो सुघनःतत्परभ्ु” 
'प्रसतिग्रह णाच जम्बूस्वामिप्र मवशयर्यनवाऽऽद्या गणघरप- 
म्परा शुह्यते, यगप्रधयानास्तत्तस्काल प्रल रपारमेश्बरध्रव चन!प- 
निषद्वेदित्वेन विदाष्टतरमूलयुणो रगुणसंपन्नत्येन च तत्का-. 
लापेत्तया नरतत्ेत्रमभ्य प्रचाना आचायः सरयश्वतुराधकस ह * 
खप्यप्रमाणा भविध्यम्ति। अन्ये तु चतूरहतलदस्मद्दयधमा- 
णा इत्याहुः । तत्त्वं तु खर्वविदो विदन्ति । 
यञ्च महनिर्शाथत्रन्थे जग्रन्ध ग्रन्धकारः- 
# इत्थं सायरिग्रा्णं, पणपन्ना हति का1मल क्सा अ । 
कोमिसहरस्से कामी, सप य तह पत्त चच मत '॥ १ ॥ 
तत्क्षामान्यमनिप्रव्यपेक्रया ङएव्यम्‌ । सया च सर्त्नेबीक्तम- 
५ उपास मज्फाओ, पये नव्वरूश गुएगसाइस् । 
सब्चुतममंसणं, तित्थपरस्साएुलरिसगुरू ॥ १ ॥ 
२६४० द्वार । 
चअतुरधिकद्विसह खामिता युगप्रधानाः सिद्धान्त पत्ता: ते खा- 
म्प्रत क सान्‍्त ?,इति प्रक्ष,ठत्तरभ-साम्पत युगप्रधचाना: सन्त त 


33 


चर 


९ १५७४ ) 


जुगप्पहाग 
हतं नास्ति, दृश्यन्तेऽपि च न, तन तुर्त “दयात्पारभ्य ते भवि- 
ब्यन्त।ति हायते । ५१ ध्र० | सन० १ उल्ला० ¦ 
जुगमच्च--पुगपत्स्य-पु? । मत्स्य भेद्‌, {वपः १ श्ल० ८ अ० । 
जी० | प्रकार । 
जुगमस-युगमात्र--त्र?। युग यूपं चतुहेस्तं.तत्माणं युगमात्रद । 
चतुहस्तप्रमाणे, प्रव> १०३ द्वार | “पुरर जुगमचत्ताद, पेदमा- 
णो महि चरे । ” (३ गाथा) पुरताऽधता युगमात्रया शरीरप्रमा- 
णया शकरोड्ू संस्थितया दष्ट्यति | दश० ५ अ० १ छ०। 
_जुगमाय-युगमात्र-त्रि०। 'जगमत्त' शब्दा थे, प्रब0 १०३ द्वार। 
“पुरओ ञ्चागमायं पेहमाण । ” युगमात्रं चतुहंस्तप्रमाणं शकटो- 
झूस।स्थतं नुनागं पश्यन्‌! आचा० २ श्रु० हे अ० १३०। 
जुगल-युगझ-न० युगं द्वित्बं विद्यतेऽस्त्यस्य लच्‌ । युग्मे, द्वि- 
स्बसख्य।ऽस्विते च । अ२। बाच०। युगन्नं द्यामिति । झनु०। तं०। 
डच ० | का० | रा०। न9। स०। औ० | सज्ञातीयविजातीययाफन्वे, 
रा० | ज़ी०। ज०। * आमल गजमलञ्जुगब्बद्टियमश्च्क्षयप - 
णरश्यसंडियप्ंहरा । ” युगलो युगम्न रूपी, द्वावित्यर्थः। ० 
१ शु० १ अ०। 
शुगक्ष पम्प-युगञ्षघम-५१९ । स्रीपुरुषद्धन्द्वचम आए स० १ 
अ० १ खराड़ । त० | ज्या० | 


जुगलधाम्पिय -युगन्नधमिक-पु० । खोपुरुषद्धन्द्वघमेबाति, तंण । 


जुगलयमणुय-युगलकमनुन-पुंश । युगलधर्मिण मनुभ्ये, | 


ज्यो० १ पाहु०॥ - 

जुगाले[ ए]-युगलित्‌-त्रि० ! सजातीय विजाती यडन्द्ोपेते,कस. 
रकुरों यवान्‌ युगालिकोऽहे युगलिनीति (श्रयांलब च:)कल्प 
अक्षणा! यस्मिन्‌ काले फालान्तरे वा यावन्तो युगक्षिनस्तास्मिनू 
तावन्त पव, न्यूनाः, अधिका, व ?, इते प्रश्‍ने, उक्त रम-यस्मिन्‌ 
काल यावन्तो युगञ्मिनस्तस्मिम्कलि तु ताबन्त पच भवन्तीति । 
का्गान्तेर ख ज़रतैराबतयोयुगल्षितां न्यूना श्िकट्बं, दे बकु दि खु 
तु जातु तत्सहरणसभवे कुतश्चिश्दानयनमपि भवतीति न तत्र 
न्यूना 5:धिक्यम्निति । १३ प्रश । सेन ३ डल । 


जुगालिप-युगक्षिक-जि० । खीपुरुष दन्डोपेते, कल्प0 3 कृण । ५ 


थंगलिकदारका मूतो, यूगलिनां चांकाक्षमरणं न भवन 
तीति कथे घटते ?, इति प्रश्न उत्तरम-पूवेकोट्याथर- 
कायरो युंगाक्षता यूनाया न फ्रियन्त , ततः क्ष्म।~ 
बेताथस्य खारक तालेफलेन सृ'स्थ युगालेनः पूर्वका- 
स्थाधेक्रमायता नुदत खगच्छत इते. 1३91 हा० रे प्रका० | 
युगलिकशार। राग सुराः खमु छङ्किपन्ति, अथवा स्य दिन- 
श्वरीमबम्ति ?, शति प्रश्‍ने, ठत्तरम-' पुरा हि सृतमिघुनत 
शरीराणि महाखंगाः । नॉडकाष्ठामयोत्पाटथ, संप्रश्‍चि- 
डिपुरम्बुची ”॥ १ ॥ हाते बिपछौयक्राषमदेव्रचरित्रचच- 
नातू. समुङ युगलिकशारोरा।ण पक्षष्पन्त, . अन्य युत क के- 
बऽप्यव स भाव्यते, आरणएयकपशूलां निखरगेता सुतानां यथा 
किमप्यषयव।ऽऽद्रिक नोपल्नम्यते, तथा तेषामपीत्येषाऽपि सभा 
बना संजायत इति. 1 ३० प्र० | सेन० हे उल्ला० | सर्वेषु युगधिक- 
केतरु युगगेत्षितां गभजगनब्युत्कान्त नेदभिक्ञानां जघन्यमध्य-- 


| श्रभिधानराजेन्द्र 
है: य 00022 “र is i 


| 
f 


र्‌ 


पं० यिष्णयर्विकृत प्रक्ष-भोआदिनाथस्य बारके सालफलेन ' 


जगा 


सत्किणनदाभन्मायुस्तरय, कि बोत्क्ष्र्मच?, इति प्रइने, उत्तरम - 
युगालनामुत्कृष्टमायुययास्थानं त्रिपल्यापमादे प्रतीत,जघन्य नु 
कुलकभवरूप यम्‌ , अताखपद्योपमप्रमितमप्याथरपत्रव्य 
चुलकनवरूप काइचजन्तुः करातीत्यर्थकाकरारयाचाराइ- 
वृत्यारा सान्त) पर तद्‌ „ ` तनमपयाप्तःयस्थायाम्नेत ज़वाते, त~ 
डुडतन तु न भदति,तेषां निरुपक्रमायुष्कत्वात्‌ | मध्यम त यगल्नि- 
नागमञप नवब्नक्षासांतगभजा उत्पद्यन्त, निष्पद्यन्त छ द्वयमेव । 
रापास्तु स्वस्बमायुरपनत्य गनस्था एव ख्ियन्त;नथा छुलकमभवा- 
दा धकसमयाऽऽदि भबने संभवतीति !१६८ प्र] लेन उद्चा० 1 
यग झित्न-।त्र० । यगलं सज्ञात याबिज्ञ'तीययोद्वन्द्र,तत्संजात भ- 
स्त्यस्य युगाव्षतः। खज़ात॑यविज्ञात।यद्वन्द्वापेत,ज्)० ३ पत्ति० } 
ज०। जीर ।“ निश्च जुगालिया ” युगलतया शस्ताः । क्ञा० १ 
अञ १ अ0 | 





जुगाक्षयखत्तकप्परुफ्ख-युगक्षिकक्षेत्रकल्पह क्ष-पु० । युगाभेक- 
कत्र कलपक्षका घनस्पातरूपा-,पृथ्वीकायरूपा वा 2,श्ति पश्चे,च- 
सरम-त वनस्पतिरूपा दात | ४0७६ प्रण । सेन० ३ उद्ला० । 

जगव-युगवतु-ाच>ययसखुचमदुष्षमा5पाद: कान्नःलाब्युप्र निरु- 
पद्रघो त्रिशिष्टबल्नदेतयेस्थास्त्थसीं यमवाद्‌ | काङ्गोपडघरडिते, 
अचु०। फाझ्ोपवब।5४पि खामर्थ्यविष्तहेतः, स चास्य नास्ती/त। 
अ० | भ०। रा० । आ० म०। 
युगपत्‌-अञ्य० । युगमित्र पद्यते, पद-क्तिप्‌ । पकस्मिन्‌ काल 
श४स्यर्थे, न०। “ खखारि करम से ज़गच्रं खबेड! । योंगपद्यन 
निजरख।त | आ० | श्रा0 म२ । खच» | ।चेश० । ( युगपरिक्रयान 
द्यवक्तव्य ता ` ढो(कारय ' शब्दे बद्यते ) 


जुगवाहु-युगबाहु-पु०। युगो यूपस्तदाकारा दृत्तत्वादीघेत्याष्ड 
बाहवो यस्य सः । युगबहीघेबाहो, स्थ० ६ 3०9 । सविधि- 
जिन, खुविधिजिनल्य चतत्पूवेमधनामघयम । स० ।पृत्रेजि- 
देइस्थे सोमन्धरतीयकरलमणकालिके वासुदेवे, आ० चू० ४ 
भए । आय० । माझचदेशस्थस्य सखुद॒र्शनपुरनुपतेमणिरथ- 
स्य स्वनामख्याते स्रातरि, उत्त २, अ० । मिथिन्नास्थे 
नमिराजपितरि, “ इत्थ ज॒गवाहुमयणरेहाणं पुता नमी नाम 
महाराया | ” लि०। 

जुगसंबच्छर-युगसंबत्सर-प० । युग पञ्चत्रषाऽऽत्म्कं तत्‌ पूरकः 
संखत्सरा युग सवत्लरः। सू० प्र १० पाहु० | चे? प्र? । पद्ध सघ" 
स्सरा$5रमक युरो +तदे कदेश भूतो वदय माण लक्कणश बन्छ५ऽदि यु 
मपूरकत्खायुगसेवरलरः। जे० ७ बदा० ¦ श्या० । संवरखरदिरीय, ` 
( तद्वक्तब्यता ' जुग ' शब्दे अत्रेव भागे १५६७ पृष्ठे ऊएव्वा ) 


जगसंनिन्-यगसान्निभ-जि० बृत्ततया श्रायततया च सूपतुल्य, 
004 
ञ्चगमसिभपीररइयपीबरपषछलठ य्ालालछावासलडघण > 
पथव्सुवडसधीपुरवरफलिदर्वाद्वयचूमा । ” जो० ३ प्रात० । 
ल० | प्रश्नः | 


| जगा[इ-यगां55दि-ए० ! यगाउउस्म्भ युगा5ऽरम्भकाले प्रथमतः 


® 


प्रधृ मासतिथिमुदूतदौ च । ख० । 
संप्रति युगसवत्लरमासदनानामाद्‌ अरूपयाते= 


_ आदी जगस्स संप-च्छरो उ मासस्त अर्धमासा ड 


(१५५५ १) 


जगाइ 


दिवसा भरहेरबए, राध्या सह [विद हेसु ॥ 

युगस्य चन्द्र चन्छाभिवरितचन्धाभिर्वाद्धतरूपसवरसरपञ्च- 
का त्मकस्या55दिः सवन्सरः, स च चान्छः, तमसावन्य- 
युगस्य प्रवसनात्‌ । चान्छस्य खेवत्सरस्यादिमास:।' सा च 
आवरणं आापादफोणमासीचरमलमयः पाश्चात्ययुगस्य 
पर्यवसानं, ततो शमनचयुगस्था 5 ऽदिर्मालः प्रवतमानः श्रात्रण 
पब भवति, तस्यापि च माखस्य श्रावणस्य! 5डदे रक्मास 
पकः, पङद्वयम्रीलनेन मासस्य सेभवाद। सोऽपि च पक्षो 
बहुलो बे.दे तव्यः, पोलमास्यनन्तरं बठुलएकस्येच भावात ! 
तस्यापि च बहुलस्पाद्मासस्थापि भरतकेत्र युगस्यादि 
प्रवसतते, तता दिघछ एव मालऽऽदिरूप उत्पद्यते, यद्‌! च 
मस्तक्केज दिवलस्तदैरवतेऽये दिवसः, तद! च पूर्वविउहष्व- 
परविदेहषु च रात्रिः, अत फेरवतेऽपि अद्धेमा सस्यःऽऽदिरदि उसो, 
मदविदेढेष राजिरिति । 

संप्रति भरतेरवते ऽघिङृत्या 5 55दिपरूपणार्थप्राह- 


दिवसाइ अहोरत्ता, अहुलाऱयाणि हति पव्याणि । 
अनिः नक्खत्ताः, रुद्दों आः मुहुत्ताएं ॥ 


भरते, पेरबते च दिचला55दयो दिवससूलर अहोरात्र, यग- 
ख्याऽऽदः दिवसस्येवेह्द प्रवर्तप्तानत्वात्‌ | पर्वाण पक्करूपाfण च- 
डुन्ना5४३।नि कृष्णानि भवन्ति,कृष्णपक्कस्थब युगा$६दो भावात! 
तथा नङ्गत्राणामादिरनिजत्‌, तत पवाऽऽरज्य नकत्राणा ऋ- 
मेण युगे प्रवतेम्पनस्वाच । तथाहि- उच्चर प/ढानकत्र चरमश मये 
पाञ्चात्ययुगस्य पर्यवसानम्‌ । तता $मिनव्युगस्य।ऽऽद्‌ नक्तत्रम- 
निजिदेब भवति | तथा मुटूत्त[नामादेनटूचा रड इद्‌ दिवसा" 
उ5द्रिद्ोरात्र इत्य कं, दिचख5ऽ८द्‌ के च। दोरा बरे ऋमे ण[भी पञ्चा- 
डान्नुहत्ता; तद्यया-प्रथमा मुहूर्तो रळ, द्वित यः यान्‌, तृत] या 
मेत्र,चतथा वायुः, पञ्चमः खुपत: पाऊ भ चन्द्रः, सतम माइ" 
स्द्रअष्टमो बञ्चवान्‌, नयमः पद्मः, दृ शामो चहुसत्यःपकाद शा ई 
शानः,द्वाद शस्तत्स्थः,त्रयाद्‌शो माचिताऽऽमा+चतुदं शो वे श्र ब ण॒ः 
पञ्चदशो घारुणः, सोमश आनन्दः, सप्तदशा (वेजवः, अध्वादशों 
पिषवकूसेनः, पकोनाविशतितमः प्राजापत्यः, विंशतितम उप- 
शमः, एकाबिशतितमा गम्धवेः, द्वविसञातत मो उग्निअशः, प्रया- 
विशतितमः शतदृषभः, चतुर्विशतितम आतपचानू, पश्च” 
बिशातितसो अममः, परूविशतितमा 5रुणबानू, सत्तविहातिसमो 
भौमः, अधाबिशातितमो बूपभः पकोनजिशत्तमः स्वार्थ, 
जिशन्तमो राकसः | 
उक्तं च जम्बूद्वीपप्रझृततो- 


५ झद्दो खप मिसे, बाऊ पीप तहेव अभिचंदे । 
माद्‌ बद्व पम्डे, बहुसच्खे चव इसाणे ॥ १ ॥ 
तस्यच्च भावियप्या, वसमसो वाढणे य श्राणदू । 
बिए य वीसलगे, पायाबश्चे लद य उदंलमए 0 २॥ 
गंबब्ब ऋग्गिदेसा, सयरिसह आयध च अमम स | 
रुणब भोमे रिसहे, सरूव्वछ रक्खसाश्या ॥ हे ॥" 


निधानराजेन्छः । 


ततो युगे मुहृर्तानामादको रुव एवं सबति । ज्या० २ पाहु०। | 


तथा च जम्बूद्वी पप्रकृप्तावे बोक्तम- 


म्प्र्माइआ ण जेते ! संबच्छरा, झिमाइयरा अयगा, 








जग्गायरिया 


किमाइआ उक्त, किमाधआ मासा, किमाइ पक्र्खा, 
क्िपाइआ अट्टोरत्ता, किमाइ आ मुरुत्ता, किमाघ्आ कर- 
णा, करिमाउआ णक्खत्ता पता ?। गोयमा ! चेदाइआ से- 
बच्छरा, दक्खिएाइमआ अयशा, पाकसाइआ उक्त, सा” 
बणाइआ मासा, बहुज्ञाइत्मा पकखा, दिवसा६आ अहोर- 
त्ता, रोहाइआ मुहृत्ता, वालवाऱ्या करणा, आभिजिआइया 
णक्खत्ता समणाजसो ! ” [ जेण 9 बक्क० ] 


तढेच 'राश्या लह विदेहेसु' इत्यनेन (पूवो क्तंगा था) अवयवेन म” 
हाबिवेहेष्वनया गाथया भरतेर्वतयायुगस्या5 ऽदः रूपितः । 





सप्रति भरतेरबतविदे हेषु साधारण युगस्या 5ऽदि प्ररपयाति- 
सावाएवहुक्षपाढिवए, बालवकरणे अजीइनक्खत्ते | 
सब्त्रत्य पढमसमए, जुगस्स आई बियाणाहि ॥ 
सत्रंत्र-नरते, पेरबते, महाविदे हेषु च श्रावणमास बडुल पके 
कृष्णपक्ष प्रतिपदि तिथो घा्वक्रणे अनिजिन्नक्क्रे प्रथमल- 
मये यृगस्या5ऽऽद्‌ वबिजानीह । ज्यो० २ पाहु० । 
सवति भरतेरावत्तांवदे हेषु जाव्य़म । अवरूरपिएया पश्या- 
मारकाणासप्या दि गाजिरेव, विदेहेषु यद्यप्यारकाण/मभाव 
तथापि पद्धसंत्रस्लराऽऽत्मकस्य युगस्य सद्भात्रः | म० । 
ज$ग-य॒ग्य-न० । युज्‌-यत्‌-कुत्चमः ¦ “ युग्यं ख पत्रे” ॥ हे ।६।- 
१२६॥ इति (पाणिनि) सूं५ण निपातनः । अ्रश्वाऽऽदे के वा हने, 
स्था० ४ ठा० ३ उ० | प्रश्न! युग्यमिव युग्यम्‌ । संयमभारघ।- 
ढरि साधा, स्थ0। 
युग्यभेदा यथा 
चत्तारि जुग्गा पक्षत्ता | तं जहा-जुत्ते,णाममेगे जुत्ते, जुत्ते 
णाममेगे अजुत्ते, अज्ञत्ते णाममेगे जुत्ते, अजुत्ते जाममेगे 
अजत्त | 
युग्य चाहनसइचा$इदि । अथवा-गोाल्लविषय जम्पान द्विह स्त" 
अमाणं चतुरस्र सबदिकमुपशोज्ितं युग्यकमुच्यते, तत्‌ 
यक्तमाराहण सामग्रघा पयाणाऽऽदिकया पुनयुक्त बगाऽऽदि- 
भिरित्यव यानवदू व्याख्येयम्‌ । स्था ४ ठा० दे उ० 
युगमहैति युग था वहति यत्‌ । युगवाहकऽश्वाऽऽद्‌।, 


. नि० । चाच० । गन्दयादिके, आचा० १ श्रः १अ0० ५ ३०। 


सोञ्चदेशपालिद्धे जम्पानविदेषे, प्रशन? ४ आश्न0 द्वार | यु 
भ्यानि जाज्लविधयप्रालिद्धाति द्विहरुतप्रमाणान वादे कपश।, 
मितानि जम्पानान्येति । ज्ञा० १ खुन ९ अ२ | अन्नु । ज9। 
जी०। भ०! शष | प्रहन०। पुरुणात्किप्ते आकाइशयाले, सुत्र 
२ शरण २आए | युग्यं पुरुषोवाकृप्माकाशयान, जम्पानाम 
व्यधः । ज० २ दक० ! 

जगगगय-यग्या[त- नि० ; वाइनापार स्थत, 1० | 

छ 


ज़माय-यग्यक-'ज्ञुम्ग शब्दा्थ, स्था? ड ठा? ३ च०। 
जग्गायारया यग्याचद्या-ख्ा० 1 यस्यस्या55नय्या वहन ग. 


मन सुर्थाजखय्या । यम्यस्य गमन, स्था० ४ ढा० हे उ०। 
यग्या क्याद्‌ 


चत्तारि जुगायरिया पणणत्ता। तं जहा-प्रथजाइ णाम- 


(१४५६) 


जग्गायरिया 


कर गे त तलब फाराम कारक पि 
मगे,णो उप्पहजाई | लप्पह जाई णाममंग, शो पंथजाई । 
० ५, tC = ७ 
एमे पंथनाई बि, जप्पहजाई बि । एमे णो पंयजाई, शो 
© 
उप्प नाः ॥ र 
(जुमगायरिय शि) यृग्यस्य चयो वहन, गमनमित्यर्थः। कखखित्त- 
ज्ञग्गारिय त्ति” पाठः, तञ्गाप युम्याचर्येति, पथयाय्येक यग्य 
भवाति, नोत्प थयायीत्याद्‌ चतुनक्को । इह च युम्यस्य चर्याद्वारणशेव 
निर्देश चतुर्वि धत्बेनो क्तत्वात्‌ तञ्चयीया एवादृरोक्ते चा तुर्विश््य- 
मबसयमिति भावः । युग्यपक्षे तु युम्यामेष युग्य, संयमयागे- 


भारवोढा खाधुरेष, स च पथियाय्यप्रमश्त सत्पथयायी लिङ्गा- 


दोषः, डभययायो प्रमत्तश्चलुर्थः सिरूक्रमेण सदसषुभ- 
याचुभयामुछोमरूपत्खात्‌ । अथया-पथ्युत्पथयोः स्वपरसमय- 
रूपत्वावू यायित्यस्य ख गत्यरथैस्वेन बोधपर्यायत्धात्‌ स्व- 
परसमयवो घापेकयेयं खतुसकी नयेति ! स्था० ४ ढा० ३ उ०। 
जुगारिवा-युगयाचया-को०। 'ज्ञुगायरिया' शब्दार्थ, स्पा० ४ 
खा? दे छ० । 
नु्ञशत्ता-युक्रवा-अस्य० । योगे कृत्वेत्यथे, प्रा? २ पाद्‌ । 
नुञ्झ-युध-शा० । युद्धे, विवा०-आत्म०-प्रक०-जनिट । 
युध्यते, घयुरू । वाज० । “ संपलग्गो छ ज़ुज्किड ” । 
आ० म० १ अ0 १ खररु | युद्धे, न० | युध्‌-क्तः। शास्त्रादि के - 
पणब्यापारे योधने, बाच० । मुष्ट्धाऽऽरदिना परस्परतारूने, त०। 


“ज्ुज्फाड खाडुजुङफाश्याई वद्दाश्याण च” युद्धानि नाम-बा हु यु- 
झू55द। नि, याद चा बक्तकाऽऽरी ना च आ० म० १ म०१ स्वार! 


अजिधानराजेन्दः । 








जुञ्फारिय 

सत्यप्यावरण प्रहरण विन! कि करोतीति, प्रहरण प्रहरणं च स्स" 
ड्राऽऽदि, यानाइ्बरणप्रहरण!नि, यदि युद्ध कुशलत्वं नास्त, 
तदा कि यानाऽऽद्‌नेति युद्धे संग्रामे कुशा लल्वस्‌, कुरालत्व च धा- 
चोएयरूप, सत्यष्यस्मिक्नीत विना न शत्र॒जयनमतो नीतिः, नी ति- 
आपकमऽऽद्ल क्षणा, सरत्या मपि चास्यां द क्त्वा धाना अयः, ततो 
इत्तत्वम, दक्षत्बमाशुकारित्व, सत्यप्यस्मिक्षिव्यवस्रायस्य कुतो 
जव इति ब्यसस्रायः, व्यवसाये व्यापारः, तत्रापि यदि न इारो- 
रमदीनाहुं, ततो न जय शते शरीरम, अथारपरिपूणो ककम | त त्रा- 
प्याराग्यमव जयायेति (आरोगचं ति) आरोभ्यता, चः समुष्वये 
पत्रोऽडधारणे | ततः समुद्‌ तानामयेषां युष क्षत्वम्रिति सूश्ाः। 
उत्त० पाई० ३ अ०। 





जुज्ऊंफाण-यरूध्य[न-न० । युरू वेरिणां परप्राणब्यपरोपणा- 


भ्यघसायः तह्य ध्यान युदूुभ्यागनम । घ्यानभेदे, स्रातणा विना- 
श, चटकेन सह कोणिकनुपस्येव, अज्ञारबत्यादिप्रइ णे उ एर- 
प्रद्चातस्येच बा । आतु० । 


जुज्कंत-युध्यतू-तज्रि०। युद्धं कुबैति, नि० चू० १ च०। " महया 


रिबुबलेण ज्ञुज्फंतो डो । ” आ० म० १ छ० १ सए । 
युध्यमान-त्रि० । शस्त्राणि ब्यापारयति, “ जुञ्ऊ॑तं दढघस्मा- 
” खुन्च० १ श्र० दे अ० १ उ०। 


जुज्फाकित्तिपुरिस-यु रू क | तिंपुरुष-पुं० । युरूजनिता या की- 


सिः, तत्प्रधानः पुरुषो युरूकोर्तिपुरुरः | युद्धजनितकोर्तिमाति 
पुरुषे, स० । 


जज्ककुसल-युरूकुशत्न -१० ! युद्दप्रबोश, उत्तर ३ अर । यु- 

राक्रेयाकानवाते, आ० क० | 

जुज्फण ।॥६-युरळूनति-स्त्री० | व्यूदरचना55दिके,्या> ६ 5० । 
सप्रामनिमेमप्रदेशों च। आ० क० | उत्त० | 

जुन्फदकख-युर्दक्क-पुं0 । युर आशुकारिणि, उक्त0 ३ अ० । 

जुज्फबवसाय-युद्धव्यव माय -पु० । युरूञ्यापारे, चत्त० ३ आ० | 

य ज़ज्फबीरिय-युर्कीय्ये-पु> । पुष्पदन्तजिनसलमकाहिके नृप, 
५ जुज्मवी रियथुयस्सघ ।  ति० | 

जुक्फाज्ज-यु रूस ज-ए० | युछानामेत सञ्जः प्रणुणी लू तो यु- 
रंसउज्नः ! रा0 | युद्धप्रगुण, भ० ७ श० ६ न” । युद्धलज्जो 
रणभ्रह्न इति । औ० । 


यु कुफ्कुटा55द ना मित्र मुएकासुरिर, शाकेणामित शड़ाझडि 
युयत्सया योधयोवेल्गनम । जे० ५ बक० ¦! झ्रायुधयरु, 
का०१ श्रू १ ख० । वेरिणां परश्राणश्यपरोपणाध्यवसाय, 
आलु०। संग्राम, “अप्पाणमव जुज्काहि, कि ते जम्भ बज्फ 
झो।” उस० 0 अ०। नि>। प्रश्न?) दाव्यतः संग्रामयुङं, नातः 
परापहा55ङ्यिद्ध, तवू दिविघम, झायादायनेदाद्‌ । तत्रानाय 
सग्रामयुरू, परोवदा$५देरिपुयद्ध त्वायेस। आखा० १ श्रु० ५ 
अ० दे ल० | तदात्मक द्वासप्तातकनब्ाधइनतगते कलाभद्‌, ह!० १ 
- आह ट आ० | आ० | ज०1 
युद शननिषेधों यथा-- 

जज जिक्खू आसजुज्फाणि आ० जाब सकरज़ुज्फाणि वा 
चकक्‍्खूदंनगबवरियाए अजितधारेइ, अमिसंधारंत वा सा- | 
इज्जः ॥ 9 ॥ जुज्फसद-युरश्ररू-तवि? । युष सग्रामस्तत्र संजाता अ्रद्य 

“हयजुज्फ" गाढा ! हयो उश्ब्रस्तेषां परस्परतो यर, पवमन्ये- | यस्य सः । युझश्रघावति, प्रश्न? ३ अःश्वण द्वार । 
घामपि, गजाऽऽदयः प्रसिद्धा।, शरीरेण विमध्यमः करटः, रक्तः ; जुन्फसूर-युळशूर-पु०। युद्ध शूरः सुनटः । रणदीकावद्धकके, 


3 


घाद पत्रष्टकः शिखी, घूम्नरवण लावकः, आडिमादि प्रालक्षा, अ" . 


ड्यिपच्छड़ियादि करण्ड जु, सब्चस्रधिविकखो मणं रि जुं, 
पुर्वं सुण जुळिलं पच्छा संधो बिक्खोभिञ्चति जत्थ तं 


सथा० । ङूराविशार, “ जुज्फरूरें वासुदवे युद्धश्चरा बाखुदत:। 


कृष्णवत्तस्य घएचपिकेषु त्रिषु सप्रममशतेषु लब्घजयत्वात । 


स्थाए ४ ठा० ३ उ०। 


जुज्काइजुन्क-युझधा तियुकळ -न०। यत्र प्रतिद्धन्छिहतानों पुरुषा. 
- णां पातः स्यादित्येत्रम्भूने खड्टा$$दिप्रकेपपूवक मढ ग्युद्ध, तदा - 
साम्प्रत य॒च्यङ्गमाहद ~ त्मके द्वालसतिकलाउन्तगंसे कला मेद ख । ज० २ वक्क० | स०। 
जाणाऽऽवरणपटरण, जुड कुमलत्तशं च णीतीए | | और | क्ला० । वि 
टक्खन्ते बबमातो, सरीरमारोगय चेत | १ ४॥ चत्तठनि०। ' जुज्कारिय-युद्धास्ये-त० | युरूमद युष दर वध आयद्तायज- 
( जाणावरणपददरणे त्ति) यान च ढृस्त्यादि, तत्र सत्यपि न ¦ दात । अनाय्ये सग्रासयृद्धम, पारेषहा ऽ आद्‌ ।रपुयुद्ध स्वायप्त । 
शक्त(यभित्रीबतु शचुमत आरणम्‌, आवरण च कदचाऽऽङ्‌;, ` श्चु० ५ अ ३ ब०। 


खु । नि० चु” १२ ब०.। 
जज्फझग-सज्दाङ्ग -न० | सग्रामाङ्क, उक्त ७ | | 


अचर ", 


(१४७५) 


जुज्फारिह 





५. ४ ० 


छुज्फा रिह-युर्ूहं-जि० । युछ्ोचिते, “ इमेणं चेव जुम्फादि कि 
ते जज्झेण बज्भओं | जुछ्ारिएं तु खसु दु-ढबढ़ जद्देत्थ कुल- 
साई ॥ १॥ ” आचा० १ श्रु० ५ अ0 रे उ०1 

ज[ज्फत्ता-यदध्य1-अब्य ०। युर रत्वत्यथ,स्था> ३ ठा० २ छ०। 

जप्प-ज़्ण-जीणै-थि० । ठृणनेद्‌, बाच० । ' जिष्य ' शब्दार्थे 
च । प्रा० र पादू । 

जुध्मकुमारी-ज | पकुपारी-ख्री० । 'जिश्षकुमारी'दाम्दारथे, शा? 
२ श्र० है वर्मं १ ०। 

छुछगुञ्न-जीणमुर=पुं^ 'जिप्णुल' शब्दार्थे, भ०७ रा०६ ड० । 

ज़एणघप-ज।णप्रत-न०। 'जिएणधय' शब्दार्थे, चुः । 

ज्ुएणतंडुञ्न-न।एतएमुल-उ* । 'जिएणतदुख' शग्दर्थे, न० 
ए शु० ६ उृ० । 

जुए्शतया-ज। शत्वकू-खी? । ` जिएणतया ' शब्दार्थ, आचा० 

श० ४ ध्यू०। 

जुष्ठणदुग्म-जं ।खड्गे-न । 'जिप्मदुग्ग' शब्दार्थ, ती०४ कल्प । 

ुझ्सुरा-नीएएुरा-खी*! 'जिश्यछुरा' शब्दाध,भण्दश०६ उ०। 

जुश्मसेछि ण्‌ ]-भ।एं श्रे प्विन-९० । ' जिषासेट्ठि (श) ' शब्दा- 
थे, अण २० । 

जुछाज़य-जीशमीए 
१ ० १ खररु 1 


जएएज्ञाण-नी णेद्रान-न० 1 'जिगणुज्जाण' शब्दार्थे. शा० १ 
श्र७ १ अ० । 


जएणज्दार जाए छार-पु० अणणुद्धार शब्दाथ, च०१अश्च0) 

ज़हा-जात्स्ना-स्ी० । ' जाइ।खण! ' राध्दार्थ, प्रा? श पाद! 

जति-द्यति-र्० । द्यतो, ' सब्बज्ञुश्प ' सवेद्ुत्याऽऽभरणादि 
हेवस्धित्या । शा> १ श्रः ७ ऋआ0 | 

जुत्त-युकत-।त्रे0। युज-क्तः | युत, "लानि बन्ञीबद्‌।ऽऽदे यतानि । 


ब्रि | 'जिक्षाजिम' शाब्दार्ध, आ० मर 


आं ०। "गुत्ते जन्त तदा जप? य॒क्तो क्वाना 5४ दि मिः | सूत्र ११ ध० 
२ अ०३ छ०। संयते, पञ्चा०१२ बित्र०। मिल्तिते,अछ० १ अएऽ। 
डपेते, पोण११ विष०। न्िए,आ०्चू* युक्त जिछएमित्यन थान्त- 
रम्‌'आण्चू०१ श्र खमन्वत, ऋ चा०? श्र०५ अ०१ उ०। पर 
स्परसक्ष, सृच०१ श्र०१ अ०१ ३० विशे० क्वा० रा०। डाचत, 
अनु० | स्थान | जं० । रा० | जी01 योग्ये,निण्चू० १० ड० | युक्त 
योग्य घटमानमिति । नि? च० १३० | “जञुसा" युज्यते, घटत 
हत्यर्थः । नि० खु० १ उ० | उपपक्ष, चे० प्र० २० पाहु० । सत्र01 
स० प्र० । खंगत, झा० १ खु० १६ अ० | स्था | चिपा०। जं० । 
डपा० | पञ्चार | युक्तियुक्त, सूत्र० १ श्र0 ७ अ० ९ उ० । स्वमते, 
श० ४ तरब | उद्यक्ते, पच० ६४ द्वार | अभ्यस्तयोग योगिनि, 
प०। एलानीबन्त मेद्‌ च, न्‍्यायाउउगतद्रव्याउडद्दों, न० | घाच० । 
जुत्तगइ-युक्तग ति-ख « | सृटुरातो, " जुत्तगता खाम मिदुग- 
ती।” न शीघ्र गच्बतीत्यथः। |न० चु० रषि ०) 
जत्तजोग-यक्तयाग-पुं० | संयुतकाया55दिचेएष्टे. “ खब्बाई जु" 
त्तजोरास्स । " पड ० १५ चेचर० । 
जुत्तपरिणय-युक्तप रिणव-त्रि० । सत्सामग्रया युक्ततया परि, 
णते याना 55, स्थाए छ डा० ३ ल०! 
जुचपाक्षिय-युफपाल्षिक-त्रि० । शुक्तापरश्परं संबद्धा न तु 
५४८५ 


अनिधानराजेन्द्रः । 


कुह्द्न्तराल। पालि: सलुषस्य स युक्तपालिक; ¦ परस्परसंब- 
दलेतुके, रा०। औ० | 


जुत्तफा पय-युक्तस्पृष्ट-न० । डाचतावन्डनिपात, “ जुक्तफुलय- 
निदयरेषुयं । ” ल० ३४ सम्र० । 

जुत्त रूर~युत्तरूप- जि० | संगतखभावे, प्रशस्तखभाबे, बचित- 
चेषे, सुविद्विततेपथ्ये च । स्था० ४ डा० रे उ०। 

जुत्तसो ह-युक्तशो भ-नि० । युक्त शाज़ते युक्तस्य वा शोभा यस्य 
तद्यक्तशो भम्‌| गबा६६देसत्सामप्रीयुक्ततंया शोभमाने यानाऽऽ" 
दौ,स्था० ४ 61० ३ उ० | युक्ता अजिता शोभा यस्य छ? युक्त” 
दामापते, स्श्चा० ४ ठा० दे य० । 

जुति-युक्ति-आऔी० । योजन युक्त? युजू-क्तिन । विशषण । योगे, 


« दिव्याप जुशीप ” युकस्या बिबद्धितांधयोगन। भ्रौ० | भक्ती, 
श्था० ८ ठाए | रुच्याइइदिसेयागे, ० ए अङ्ग | माधः ० ! क्वा०1 
थकत्या ऽन्यान्यभक्तिमिस्तथाबिधद्वव्ययो जनेनेति । क्या0 ए 
वा०। लोकन्याये, घो० ६ घिव०1 घिश० | हेतौ; ल० ५ अङ्ग । 
उपपभ्तो, अष्टण १६ अष्ट? | श्रा० | पश्चा० । “ पसा स्नु तत" 
खच ति । ” तन्त्रयुक्तिः शास्त्रीयोपपान्तः | पश्ञा० १८ विव ।. 
अवितथमणितो, “ तत्थिप्रा जत्ति रत्तव्बा । ” जीवा० ए अ~ 
भि०। युक्तयः सबधप्राणनयगर्भा शति | घोष ५ बिव० । अजु- 
माने, यो० बि? | अनुमानलाघने [लिङ्गकाना दो, चाच0 । “स- 
बवा अणुज्ञत्ती हिं। ” सर्चैरेव हेतुदपान्तः प्रमाणोजूते:। सूत्र०१ 
| श्र ११ अ0 युक्तयः साधना नि, असिद्धचिरुछानिकाग्तिकपरि- 
हारेण पङ्धमेत्वल पर्कत्ब विप द्षत्वन्य। कुसिरूपनया युक्तिसङ्गता 
युक्तयः । खूज० १ श्र0 २ अ० हे 3० । याजन याक्त:। श्रथघट- 
नायाम, स०५ ह । सुत्र “तस्थ ज्ञत्ती वि पयर | ” जी०१ 
प्रतिः सब्वजइप'  सर्वेश्वकत्या ठाचनपु घस्तुघरना- 
ज्क्रणयेति । झा० १ श्षु० ७ अ०। विश्यो, चु» १ ० । युक्तिर- 
थोचघारणमित्यक्ते नाटकाड़पिशेष स्र | चाच०। 
| जर्ति-खी ० | ञ्त्ररः[क्तन्‌, संप्रसारणम | जवरे, बा ख0 । 
F 


| a 


ततिक्खम-याक्तकीम-त्रि० । उपप'क्षसई, पऱ्या? १२ वेच? । 
आए सफ ! " नागमज्ञुत्तिकखम होइ” । (३६५ गाथ!) बिशा? | 
त्तिगई-सुक्तिगबी-स्ो० । यथाथत्रस्तुस्वरूपाबभजनापर्पाक्ष- 
युक्तिः । सेब गौयुक्तिगत्री । युक्तिरूपायां गि, " मनावत्सो 
। 


"4 


सुक्तिगर्बी, मध्यस्थस्थानुधावति”। (9 स्लो०) श्रष्ट०१६ अष्ट0 | 
जत्तिछ्-यक्तिन्न-ति० युक्तक्नानत्रात, ''गधार गयजाछ का । 


स्था० 3 गक. 
जत्तिव्राहिय-युक्तित्राथित-ज० । डपपा 


१1 


ज्ञात्तवा!दय विस च सदागम ह्‌ 


कृते, “जम्हा ण॒ 
(४४ गाथा ) 
पञ्चा? १८ वबिच्र०। | 
जत्तिसकस-य तितु? । रत्रिमखुब॒ण, दशा० ९० ९ । 
यक्तिसुवगोस्थ का वाला 2, इत्याह- 
जत्तामुव॒छ्यग पुण, सुबणाचम तु यदि वि कारंजा । 
ए हु दाते त सुद, साई गुणश इ ऽमत।ई ।।३६॥ 
कत्या डय खे खोगन,यदसुचण सत्सुवणाकार सयाच तद युक्त 


खु, तत्एनः सखुचणवण पातच्डायंमच, पत्त्यज्युपसमअक्न” 


( १५५७८) 


जत्तिसवष्त 


बत विधीयेत, कथिलथापि ' न हु ' नेव मब्रति'स्यात्‌, तय 
कितलुत्रराम, सुवण हेम, शपेत्रणव्य तिरिक्तेगऔौ विषधाता $डाद्‌- 
भिरसाद्वारात गाथाथः ॥ ३६ ॥ पञ्चा० १४ खिय०। 

ज्ञरूकित्तिपुरिस-युरूकीतियुरुष-पुं० । ' ज्ञुज्ककिक्तिपुरिस ' 
शब्दार्थ, ल० । 

जद कुसल-यद्धकुशल-पुं० ! 'जुज्मकुस ल' शब्दार्थे,ग्रा०क० | 


अआभधानराजन्द्रः 


जञ ्णी-युर्नी ति-ख्ी० । ' जुज्फणीइ ' शग्दार्थे,आ? क० | | 


जुरूदक्ख-युद्धदक्ष-पुं० । 'जुज्कदर कल शब्दा ये, वक्त ० ३ अ०। 

जुद्धववसाय-युरूव्यवसाय-पुं० । ` जुञ्फववसाय › शब्दार्थे, 
उत्त० ३ श्र० । 

जुझूविरिय-युष्छ वी ये-पु० | जुज्झबिरिय ' शब्दाय, ति० । 

जुरूसज्ज-युरूसज्ञ-पु० । ` जुज्फसख ' शब्दार्थे, रा०। 

जुद्धसइ-“युरूश्रद-त्रि०। 'जुस्फस छू शब्दार्थ,पश्मन० रेश्राभर०द्ार । 

जुप्परत्ता-युक्तव[-भव्य० । युज-क्स्वा । योगं कर्वेत्यथं, प्रा० 
डे पाव । 

जुम्म-युग्म-न० । युज्‌-मक्‌ । पूषोद्‌शऽऽदित्वाञ्जस्य गः । "मा 
खा” । ८ । 9. । ६३ । इतिप्राङतसूत्रेण ग्मस्य उमो बा" ध्रा० २ 
पाद्‌ । चिस्घसंख्या ध्रखिते पदाथंऽयसंघाते, (पिठ । ओघ० | 
युगले, “युम्माझिक्कतभूतानि, घएमुन्योयसुरन्थ्रयो। रु्रेण ह्वाद- 
शी युक्त, घतुदंश्यथ पूर्णिमा | प्रतिपद।5प्यमाखस्या, तिथ्ययु- 
सम भद्दाफलम्‌॥ ” इत्युक्ते तिथियोगबिरोषे, खाच० । गणपरि- 
माषया लमराडयास्सक राश्िविशेषे च। स्पा०४ घा० ३ उ० | 

युभ्मभेदा1- 
कह शा जेते! जुम्मा पक्षत्ता ! । गोयपा ! चत्तारि जुम्मा 

पश्तत्ता | तं जहा-कदजुम्मे, तेओए, दावरजुम्मे, कक्षि- 
ओए । से केणट्रेश भते! एवं बुच्च$० जाव कलिओए?। 
गोयमा ! जे णं रासीचउकएएं अवहारणं अबह।रेमाएं 


अबह्‌रेमाणे चज्पञ्वसिए, से ते कडजुम्मे १ | जणं 


रासीचलकएएं अवहारेणं अबद्ध/रेमाणे अबहीरेमागे ति- 
पज्ञवासेए, से तं तेझए $। जे णं रासीचनकएणं अवहारेएं 
अबहीरेमाणे अवद्धीरेषाणे 5पज्जव[सए, से त॑ दावरजम्मे 
१ | जे णां रासीचडकएणं अबहारेणं अबहीरेमाशे अव- 
होरेमाणे एगपजव सिए, से तं कञ्रिओए ४ । 
गोयमा ! एवं वुचइ० जाब कलिओए ॥ 
“कइणं” इत्यादि! (चत्तारि जम्म सि) इइ गणितपरिजा- 
घया समी राउियुग्मसुच्यते, बिषमस्तु भोज इति । तत्र च 
यद्यपीह द्वौ रशी युग्मशब्दवबाच्यों दो च ओजःशाम्दचाच्यौ न- 
घतः,तथापी ह युग्मशुञ्देन राशयो विर्वाकता:,भ्रवञ्चत्बारि यु- 
समान, राशय श्त्यथः । तत्र ( कडजुस्मे त्त) कनं मिद्धं पू- 
णे, तत्‌ः परस्य राशसङान्तरस्याभाचन, न्त न््वाजन्एभ्डातबद्‌. 
पूण यहुग्म समराशिविशेषः, तत्कृतयुग्मम्‌ 1 ( तभाप शि) 
ज्रिभिरादित एच, कृतयुग्माद्वापरिवर्सिसिरोजों विषमरादि- 
विशेषर्तयाज़:। ( दावरजुम्म त्ति ) द्वाभ्यामादित पव, कूतय- 
ग्माठ्रोपरिवस्तिज्यां यदपरं युग्मं कृतय॒म्मादन्यत्तश्षिपातनांचे- 
धेरोपरयुग्मम्‌। (कक्षिभोए्‌ शि) कलिना एकन आदित एव,क- 


तएाइण ` 
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तयुग्माडोपरिबस्तिना अजो यिधमराशिबिशेषः कब्योज इति 
“ज़ ण राखी” इत्यादि। यो रा।विञ्चतुष्क केना पहारणापह्ठिय मा- 
णञ्चतुष्पयेबसितो अघति स कृतयुग्ममनिध यते! यत्रापि राशी 
चत्रूपत्बन चतुष्कापहारो नास्त, सो$पि चतुष्पयेबस ततः 
सद्भावात्छृतयुग्ममेच,पवमुत्तरपदेष्वाप | रर १८ दा० ४ च०॥ 
आचार । स्था०। यस्तु ब्रिपर्यदलितः ख अयोज्ञा, द्विपयर्चास- 
तो द्वापरयम्म, पक पर्यदासतः कल्याज इति इह गणितपरि- 
आषायां समराशियेस्म इत्युच्यत, विषमस्तु ओज इति । इय च 
समर्याक्चतिः, लोक तु कतयुमाऽऽरीनि पवमुच्यन्त-छातत्रिशऋ 
सहस्राणि, कलो लक चतुष्टयम्‌। वषाणां द्वापराऽऽदो स्या-देतदू 
दिजिचतुरुणम” ॥१॥इति | स्था० ४ ज्ञा० ३ उ० | 
अक्तराशीक्षारका| 55 दिषु निरूपयक्षाह- 

खेरश्याएं चत्तारि जुम्मा पएएत्ता | ते जहा-कममुम्पे, 
तेओए, दावरजुम्मे, केलिओए | एबमसुरकुमाराएं० जाव 
यशियकुमाराएं, एवं पुदविकाइ्याणं आजतेउवानवण- 
स्सघ्नेइंदियाएं तेदद्याएं चक्नरिंदियाएं पर्चिदियतरि- 
क्खजोशियाएं मएुस्साणं वाएमंवरजोऽसियाणं बेमाणि- 
याणं सब्बोसें जहा नेरःयाणं ॥ 

“नेर्याखु” इस्यादि खुगमम्‌ | नवरम, नार काऽऽद यञ्च तु धो 
उपि स्युः, जन्ममरणाभ्यां द।नाधिकत्व संमबादिति । स्था० ४ 
ठा० ३ उ०। 

अनन्तर कृतयग्माउउदि राशयः प्रूपिताः। अध तेरेख 
नारका.55दन्‌ प्ररूपयत्नाइ- 
~ + + ~ ७७ i 
नेरायाएं जते ! किं कम जुम्मा,तेओआ,दातर जुम्मा, कलि” 
अऊ ?। गोयमा | जहएणपदे कम्जुम्मा, उक्कोसपदे ते- 
ञो, अजनइएणमएणुकासपद [सय कडजुम्पा जाव [सय 
कालआअआ० जात थाएयकुमारा ॥ 

“ नेरश्याणं ” श्त्पादि । ( जहएणपद्‌ करुजुम्म सि ) अत्य- 
न्तस्तोकत्वेन कृतयुग्माः छझतयुग्मसखझिता!, ( उक्काखपप स्ति ) 
सर्वाकष्टताया ऽयाजःसंङ्किताः, मध्यमपरे चतुर्बेधा प्रप्येत- 
रञ्चेत्रमाक्काप्रामाएपाद व गन्तव्यम ! 

बणस्सइकाइयाए ईच्छा १ गोयमा जहप्पपद जंक्कास" 

दे अपदा , जहसमएकामपद सय कमजुम्माठ जाव 
मिय कलिओओ । बेशदियाएं पुच्छा ) गायमा  जह- 
छपदे कम्जुम्मा, जक्कोसपदे दावरजुम्मा, अनहस्ममणु- 
कोसपदे सिव कढजुम्पा० जाव सिय कलिओ शा | एजें० 
जाव चलारिंदिया । ससा एगिंदिया, जहा वेई दिया, पौचि- 
दियतिरिक्खनो णियाए जाव बेमाणिया जहा ऐरझ्या, 
सिखा जहा बेणस्सई कञ्च्या ॥ 

« घणस्सइकाइयाणं " इत्यादि ! बतस्पतिकायिका जघन्यपदे, 
छत्कएपदे खापदाः,जघन्यपदस्या्ङपयदस्य च तवाममायान । 
तथाहि-जघन्यपदमुत्हएपद च तदुच्यत यन्नियतरूपं, तच्च 
यथा नारकाऽऽदीनां कालान्तरेणापि बभ्यते, न तथा वनन्पती- 
नां, तेवा परम्परया सिद्धिगमनेन तकाश रनन्तत्यापरित्यागेऽप्द- 
नियतरूपस्वादिति । ( सिद्धा जहा वणस्लइकाइय पत्त) ज~ 
घन्यपरे, उत्एपदे चापदा, भ्रअधघन्यो त्कए परे च ल्यात्छतयुम्मा- 


(१०७१) 
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उदय इत्यथः । तत्र जघन्योत्कप्रपदपित्तया अएदत्वं बरूमान- | 
सया लेबारमानयतएरिमाणत्घाद्भावनी यमिति ॥ 

इस्थी् एं भेते ! कि कमजुम्माओ पुच्छा?। गोयमा ! 
जद॒क्षपदे कमजुम्पाओ, ठकोसपदे कम्जुम्माग्रो, अजहु- 
छमणुक्कोसपदे सिय कडजुम्माओण जाव सिय कलिओ- 
आओ। एवं असुरकुमारऽत्थोओ बि ०जाव थणियकुमार- 
इत्थी भो वि, एवं तिरिक्खजोणियइत्थीओ बि, एवं म- 
एस्सःस्योओ बि, एवं बाणमंतरजोइसियबेमाणि यदेव- 
हत्थो ब्रि ॥ ज० १८ शण ४ बण | 

णरट्याणं जंते ! कड जुम्मा पप्तत्ता | गोयमा ! चत्तारि 
जुम्मा पश्षत्ता । तं जहा-करजुम्म० जाइ कलिओए । से 
केएाट्ठेणं नेते ! पवे वुच्चः--णेरइयाएं चत्तारि जुम्मा 
पण्णत्ता । तं जहा-करूजुम्मे, अट्टो तदेव । एबं जाब 
वाज्ञकाइयाएं | इणस्सइकाइयाणां पुच्छा ?] गायमा ! ब- 
णस्सइकाऱ्या मिय करूजुम्मा, सिय तेओझ, सिय दावर- 
जुम्मा, सिय कलिओआ]। से केणह्टेणं जते ! एवं बुच्च३- 
बणास्सइकाइयाण्जात्र कलिओओ ?। गोयमा ! उद्रतायं 
पमुञ्च से तेणद्वएं तं चेत्र । बहोदेयाणं जहा णेर्याणं | 
डद जाव देमाणियाशं | सिञ्घाणं जहा वणस्सऽकाइ- | 
याण ॥ 
a नेरइयाणं नेत! कति ज्ञुम्मा ” इत्यादौ (अछो तहेख सि) | 
स चाथः। “ ज़ णं भरदइयाणं खडकपएएणं अवदारण अबहीरे- | 
माणा चषष्टीरमाणा यउपञ्ञबसिया त शे नेरएया कमञ्चुम्मे ” 


ee 


इत्यादि राति । खनस्पतिफायिकसत्रे-(उदयायं पमुच्च शि) य~ 
धापे वनस्पतिकायिका अनन्तत्वेन स्वज्ञावात्छृतयुग्मा एव 
झाप्नुवन्ति, तथापि गत्यन्तरेज्य पका 5ऽदिजीबानां सत्रोत्पाद्‌- | 
मङ्गीहस्य तेषां चतूरूपत्वमयोगपच्चेन जवतीत्यूच्यते उच्ते- 
मामप्यक्षी कृत्य, स्थादेतत, कवल सह न विबद्धितति॥ 
घय कृतयुग्माउप्दिनिरेव राशिभिरब्याण 
अरूपणायद्सह- 

धम्मर्थिकाए एं भते ! दव्बडयाए [कें कमजुम्मे० 
जाव कलिओए ! । गोयमा ! णा कमजुम्मे, णो ते- 
ओए, णो दावरजुम्मे, कलिओए । एवं अधम्मात्थका- 
ए वें | एवं आगासत्यिक्षण बि । जीबत्थिकाए णं 
पुच्छा || गोयमा ! कमजम्मे, णो तेओए, णो दावरजुम्मे, 
शो कलिओए । पाग्गलत्यिकाए गं पुच्त्रा! | गोयमा ! 
सिथ कमजुम्पेण जाव सिय कक्षिओए, अज्दासमए 
जहा जवत्यिकाए । धम्मत्यिकाएणं भेते ! फ्देसड़- 
याए क करजुम्मे पृच्छा १| समायमा ! कमजुम्पे, णो 
 तेओए, णो दाइरजुम्मे, शो कक्षिओए । एबं जाव 
श्रजञ्ञासमए | | 

« घरस्सत्थिकाप णे जत! ” इत्यादो ( कञ्चिओआर सि) 





अभिधानराजेन्डः । जु 
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पकस्वाद्धमास्तिकायस्य चतुष्कापहा राभावेमैक स्थैखावस्थ।- 
नात्कल्योज पबासाविति । “ जीवत्थि ” श्त्यादि । जी- 
खकञ्याष्णामर्वास्थतानस्तत्थात्कतयुग्मतेव । “ पोग्गलत्थिका- 
प ” इत्यादि । पुज्ञास्तिक्ायस्यानन्तमेद्‌त्वेऽफि संघा- 
तमेद्भाजनत्वाच्चातुर्विध्यमध्ययम्र, अश्यखमयानां त्वतो- 
सानागतानामचस्थितानन्तरबेन कृतयुग्मत्वम्‌ । श्रत पबाह- 
( श्रद्चासमण जहा जीवस्थिकादर सि) चरा उव्यार्थता । 
अथ प्रदेशाथता तेषामबोच्यते-'' घम्मस्थि ” इत्यादि । खर्वा- 
एयपि दव्याणि क्कठयुग्मामि प्रदेशाथतयाउचस्थितालस्यात प्र- 
देशत्वादर्बस्थिताधनऱ्तप्रदूडात्वाच्चे त । 
अथ वव्याएयेच केत्रापकर्‍या कलयुस्मा 55दिभिः 
प्ररूपयत्नाहई- 

घम्मत्यिकाए णां जते! कि ओगादे, अणागाद ? | 
गोयमा | ओगादि, णो अणोगाढ़े । जइ ओगादे, [कि संखे- 
जपएसेगादे, असंखेज्ञपएसोगादे, अणंतपएसोगाढ़े !। गो- 
यमा ! शो संखेजपएसोगादे, असंखेजपएसागादे), णो 
अणंतपपसोगाढे | नइ असंखेजपएसोगाढे, किं कडजुम्मप- 
एमोगादे पुच्जा !। गोयमा ! कमजुम्पपएसोगादे,णो तेओए, 
णो दावरजुम्मे, णो कलिओयपएसोगाढे । एवं अइम्म- 
त्थिकाए दि, एवं आगासत्यिकाए, जीवत्यिक्राए, एग्गल- 
त्थिकाए, 'अज्दासपए एवं चेव । 

“न्छम्मल्थिकाप” इत्यादि । ( असखञ्रपपखोगाढे वि) भ- 
संख्यातेषु झोका$पकाश!प्रदे शध्यबगाढो ऽसौ, लोकाउउकराश- 
प्रमाणत्याक्तस्पेति । ( कडजम्मपपसोगाढे सि) ल्लोकस्याव- 
स्थितासक्येयप्रद्शासवेन ₹तयुम्मप्रदेशता, लोफा$५काशप्रमा- 
पस्थेन च चमोस्तिकायस्यापि कृतयुग्मतैद । एवं खर्वास्ति- 
कार्‍्याना,लोकावगाहत्या सेषाम्‌ ) नवरम्‌,आका शास्तिका य स्या- 
खर्धथितानस्तप्रदेशत्वादात्मावगाहिसवाछ कृतयुग्मप्रदेशायगाढ़- 
ता$रासमयस्य खाखास्थत। लं ख्ये यपदे शाऽऽत्मक मनुष्य कषेत्राख- 
गाहित्वादिाति । | 

अथ कृतयुग्मा55दिमिरेव जीवाऽऽद)नि षहूशतिपदान्येक- 

स्वपृधक॒त्वार्यां निरूपयन्नाइ-- 

जीवे ण भते ! दव्बष्टयाए [कैं कमजुम्मे पुच्छा ? । गो- 
यमा ! णो कमजुम्मे, णो तेओए, णो दावरजुम्मे, कलि- 
आए । पबे ऐेर$ए वि, एवं जाव सिद्धे ॥ 

«५ ज्ञीबेणं ” इत्या दि । रूव्या्थेतया एको जीय एकमेव छम्य, 
तस्मात्कर्याजो, न शेषाः । 

जीवां भते ! दव्वड्टयाए किंकमजुम्मा?। गोयमा ! ओ- 
घांदसेणं कमजुम्मा, णो तेओआ, णो दावरजुम्मा, णा 
कालिओआ । बिहाणादसेण णो कमज्ञम्पा, णो वेग्रोआ) 
शो दावरजुम्म!,कलि ओझा । णेरइ्याण जेते! दव्बद्द पाप 
पुच्छा? गोयमा | आघादेसेणं सिय कडजुम्पा०जाव सिय 

= बन 3 i = 
कलिओमआ । बिड।एदेसेणौ गो कमजुम्मा, शो तेआ, 

ए दावरजुम्मा, काले ओआ,. एवं० जाव सिद्धा। 


,( १५८० ) 
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“ज्ञीषाण” श्त्यादि । जीवा अवस्थितानन्तत्वादोघाउडदेशन 
सामान्यतः कृतयुग्मा; , ( विद्वाणादेसेण ति ) भेदप्रकारेण 
पकेकश इत्यथैः | कल्याजा पकत्वासत्स्वरूपस्य । ” नेरइया- 
शं” इत्यादो ( ओघादेसण ति ) सबै पव परिगएयमानाः 
( सिय करुजुम्मे त्ति ) फदायिष्धसुष्कापद्दारण चतुरम्रा भच- 
न्ति। “ एवं सिय तओझा ” इत्याद्यप्यबगन्तब्यमिति । उक्ता 
इव्यार्थतया जीचाउउद्यः । 

अथ तयेब प्रदेयार्थतयाच्यन्ते- 

जीतरेणं जेते ! पदेसट्रयाए कि कमजुम्मा पुष्छा | गो- 
यमा | जीवपदेसे पमुश्च कमजुम्मे, शो तेओए, णो दानरजुः 
म्प णो कलिओए । सरीरपदेसे पमुञ्च सिय कहजुम्म० 
मात्र सिय कलित्योप,एव० जाउ बेमा णि ए| [सकें भते! 
पदेसट्टयाए किं कढजुभ्मे पुरक्ता }। ऐोयमा ! कमजुम्मे, 
शो तेझोए, शो दावरजुम्मे, णो कल्निओए । 

" जाबणं ” इत्यादि ( जोदपरसे पद्धच्ख कमज्ञुम्मे लि) 
हासकयातत्वाद वस्थितत्थाबा जीवप्रदशानां खतुरप्र पव जीयध- 
इेशतः। “खरीरपपले पमुष्ाध” इत्यादि आओद्‌ारिकाऽऽदिशरीर- 
- प्रदेशानाशनस्तत्वेडपि संयो गतियो गधरमस्वा द युग पच्चतु दिं - 
धता स्यात्‌ । 

जीवाणं भते! परेसड्गयाण्‌ किं क मजुम्मा पच्छा | गोयमा ! 
जीत्रपदसे पमुच्च ओधादसेण बि बिहाणादेनए बि कडजु- 
म्भा,णो तेओआ,णा दावर जुम्पा,णो कलिओओआ । सरीर- 
पदेसं पट्च्च आपघादसेणं (सय कदज़म्पाण्जाव सिय क- 
न्रिमो 4 । विहाणादेसेएं कमजम्मा विण्जाव क्षि 
बि। एवं णेरड्या वि,एवं० जाव वेमायिया | सिद्धाणं भते ! | 
पृच्छा !। गोयमा ! ओघादेसेण वि बिहाणादेसेण वि क- | 
म्जुम्मा, णो "ओभ्ा,णों दाबरजम्मा, णो कलि । ' 

४ जीवाणु ” इत्यादि । ( ओघाइसेण चि विह।सादेसण वि | 

| 


कडजम्म वि ) समस्तजीवानां प्रदेशा अनन्तत्वाद्‌ बस्थि- 
०. ~ ७ 25 
सत्रा प॒केकस्य प्रदेशा असेख्यातस्वाइत्रस्थितत्वाश्च चतुरप्रा 


मयुगपञ्चातुर्विभ्यम, अनन्त त्वेषपि तेषां सश्यातभेदभावेनानव- 
स्थितम्वात्‌ । “बिहाणादेसेणं करजुम्मा बि” इत्यादि । विधा- 
ना: -देशेनेके कजी वसर रस्य प्रदेशनणनायां युगपच्चातुर्विध्य 
निति, पत्तः कस्याः ज्ञीवरारीरस्य इतयुम्मम्रद्‌ शाता, कस्याः 
गप उयाजःप्रदेशनत्येकमाद्‌ नि । 

अथ क्केत्रतो जीवा दि तेवा ऽद - 

जीवे णं भंते ! कैं कमजम्मपदेसोगाद पुच्छा ?1 गोयमा ! 
` सिप कमजुम्मपदेसोगढे० जाव सिय कलि ओयपदेसं-- 
गाढे, एतंण जाव सिख्दे । 

“जीवे णे” इत्यादि। दारिका 5ऽदिशारीराणां घिचित्रावगा- 
हनन्वा चतुरा 5 5दिस्वमस्तीत्पत पबा ऽऽद्‌ -'पंसय कमु ज्चुम्म” 
इत्यादि । 

जीवाणे जेते! किं करुजम्मपदेसोगाढे पुच्डा | मोयमा ! 

०. १ ७ 1 
आपदसण कमजुम्मपदेमोगाठा, शो तेझओआ,णों दावर- 
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जुम्मा, ए कालि ओग्रा | बिहाणादेसखं करूजुम्मपदे मोगाढा 
बिए जाव कलिओऊपदेसोगाढा बि। णेरघ्याणं पृच्छा; । 
गोयमा ! आघादेसेखं सिय कदजुम्भपदेसोगाढा बिए जाव 
सिय कञ्चिओअपदेसोगाढा बि। विहाणादमेणं कडजुम्मप- 
देसोगाढा विण जाव सिय कलिओअपदेसोगाढा वि, एवं 
एगिंदियबज्ञा० जात वेमाणिसा सिछा । एशिया य 
जहा जीवा । 

५ जीघाण जते ! ” इत्यादि | समस्तजीबैरघगादानां प्रदे शा- 
नाम संख्यातत्वा वू चास्थतरवा ञ्बतुरप्रतेवत्योधाऽऽ देशेन कृतयु- 
ग्मप्रदेशावगाढाअ बिधानाऽऽदे शात स्तु खिचित्रस्वद्‌ यद दगःइना* 
या युगपच्चतुरवेथाः,ते नारकाः पुनरोधतो विचित्रपारिणामत्वे- 
भविचित्ररार।रप्रमाणत्वेन चिचित्रबणाहसाप्रदेशपरिमाणत्बाव्‌- 
योगपद्येन खतुबिधा आपि, विधानतस्तु विचित्राबगाढ़न- 
त्वावेकदा5पि चतुर्विधास्ते भघन्ति । (एवं परशिवियालि- 
झिवज्जञा सब्बे बि खि ) असुराउऽदया नारकबच्चक्तध्या 
इत्यर्थ तत्रोघतस्ते कन युग्मा 5ऽदृ यः-भ्रयोगपद्ये न,विधानतस्तु 
युगपदेयेते ; ( सिङ परिदिया य जहाजीब न्ति ) सिका- 
पुकेन्द्रियाश्च यथा जीवास्तथा बाच्याः, ते चोघत; कृत युग्मा 
पव, विधानतस्तु युगपश्चतुबिधा अपि । युक्तिस्तूभयत्रापि 
प्राम्बत्‌ । 

अथ स्वितिमाशित्य जीब!ऽऽदि तथैव प्ररूप्यते- 

जीवे एं भंत! कि कमञ्जम्मसभयड्ठितोए पुच्छा ?। गोयप्रा ! 
कदजुम्पसमयट्टिती ए. णा तेओए, शो दात्ररजुम्मे, णा क~ 
लिओयसमयड्डितीए। एरऽए रां पुच्छा !। मायप्रा ! सिय 
कमज॒स्मसमयद्वितीए० जाव सिय कांक्चआयसमयड्िताए । 
ए३० जाव वेप्राणिए सिख जहा जीवे ॥ 

५ ज्ीवेणं ” इत्यादि । तप्नातीतानाशतब्॒तैम्ानकालेचु जी बा$- 
स्तोति, सचांझाया अनन्त सम्या 55त्मकत्वादवस्थितत्वाष्यासा 
कृतयुग्मसमय स्थितिक पच | नारका 55 दिस्तु विचित्रसनय- 
स्थित कत्यारक द विश्वतु रयः, कद चिदन्यत्त्रितयवर्तो ति । 

जीवां अंते ! पुच्छा ? | गोयमा ! आघादेसेण वि,बिइ।- 
णादेसेश बि क मजुम्मसमयड्वितीया,णो तओअ,छा दावर- 

जुम्मसमयहितीया, णो कलिओआ । ऐेग्डयाएं पुच्छा 0 
मोयमा ! ओंघादेसेणं सिय कमजुम्मसमयाडेतीया वि? जाव 
सिय कन्निओअममयड्कितीया वि । चहाणादेमेणं कडञ्ञम्म- 
समयड्ितीया बिं जाव० कल्षिद्ोअसमयड्वित!य। बि, एब? 
जाव वेभाणिया सिसा जहा जीवा ॥ 

"जीचाण” इत्यादि | बहुत्वे जीजा रो घना, बिधानसञ्च चतर- 
पलमयास्थातका एव, अनाच्यनन्तत्वन।जन्तससयास्थातकन्घा- 
क्षपाम | ना रका55दयः पनर्चिचित्र्समर्यास्यितिकाः नांच सर्व- 
बां स्थितिसमयमी लने चतुष्कापदार दोधघा5प३ शेन स्यात्कृतय- 
ग्सलमयस्थितिका इत्यादि, विश्वानतस्तु युगपश्चतु14 चर अणि । 

अथ भावतो ज्ञीबाउडदि तथ्यव प्ररुप्यते - 


जीवे ण जंते ! काञ्नरषपज्जबाई किं कडजुम्मे पुच्छा ?। 


(१४८१) 
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गोयमा ! जीवपदेसे पड्च णो कमजुम्मे० जाव णो कन्लि- 
झोए। सरीरपदेसे सिय कमजुम्मेण जाव सिय कलिओआए ! 
एण जाव बेमाएिए । [मिद्धो चेत्र ण पुस्ठि्जइ ॥ 
“जाकेणं” इत्यादि (जीदपणसे पझुआ नो करुजुम्म त्ति ) असूर्त” 
स्वाखीनप्रदेराना म कालाउऽदि दणेपयद्ानाक्रित्य कूतयुग्मा९६- 
द्ब्यपढेशो ऽस्ति; शरीरयणापक्कया तु क्रमण खलुविधाऽपि 
स्यात्‌ | भत प्रा ऽऽ इ~" सरीर ” इत्यादि । ( सिद्धो न चेष 
पुरKग्ज्ञर वलि) अमूर्तत्वेन तस्य वर्णी द्यभावात । 

जीजा एं अंते! किं कासबलापञ्चईिं पुच्छा है गोयमा ! 
जीत्रपदेसे पगुच्च ओधादेसेण बि बिहाणादेसेण बि, फो 
कटजुम्पा० जाव घो कक्षिओओआ। सरीरपदेन पमुख्च ओ- 
घादेसेणं सिय कडजुम्पा० जाव सिय कन्नमि ओ आ। विहाणा- 
देसंणं कमजुम्माए बि जाद कलिओड्ा वि! एवं० जाद 
बेमाणिया, एवं जीलइसपदटिं दिदंसओ जाणियब्यो 
एगत्तपुह चेणं, एवं० जाव लुक्खफासपञ्ञवाहिं । जीने णं 
नेते! आनिणिोहियणाणपञ्तवहि किं कमजुम्मे पुच्खा | 
गोयमा ! सिय केडजुम्म० जाव सिय कलिओए, एवं ए- 
गिद्यिबज्ज ० जाद बेमाणिए। जीवा णं भते | ऋआभिणि- 
बोइियशाणपज्वेहि पच्छा ? । गोयमा ! ओघा- 
दमण मिय कमञ्ञम्मा जाव मिय कलिभोझा । 
दिह.णादेसणं करूजुम्पा बिष जाव कल्षिओआ बि । एतं 
एगिंदियत्रज्ञं ० जाव देमावि या | एवं सुयणा शपज्लवेहिं दि, 
अहिणाणपञ्दा् वि एवं चेव, णवरं दिर्गाञ्जिदियाणं 
णत्यि अओहिणाणं, मणपजत्रणाण बि एवं चतर, णबरं 
जीवाएं मणुस्साण य समाई णात्यि । 

( अनिणित्रो  यनाणपञ्ञवेहि ति) आशिनियेधि कक्कानस्या 5 5 
बरणक्कयेणपशमभे देन ये चिड्रीधास्तस्थैव च ये निचिभागपरि चे” 
दास्ते अआनिनिषोधिकङानपवास्तेः, लषां चानन्तत्वेडापि कः 
याप्रशमस्प ता जत्रत्वत्तानचास्थतएारणामत्वाद यागपद्धन जाल 
घश्चतरग्राऽऽदिः स्यात्‌ (एच प्समादियचज्ज ति) एकान्द्रयाणां 
सम्य करवा भावान्रास्स्याभिनिबोधकमिति न तदपक्कया तेषां 
हलयग्माउऽदे व्यपदेश इति; 'ज्ञोवाण इत्याद । बहुत्त सम~ 
स्तानामानिनिदाधिकङानपयबाणां म।लने चतुष्का प दा रे बा यु- 
गापञ्चतुरग्रा ऽ ऽदित्वमे। घतः स्यादू, विचित्रत्वन क्षयो पशमस्य 
सस्पर्योया णामन व स्थितत्वास्‌ | विधानतस्त्वे कडेच चत्वारे ऽ{प- 
तद्भदाः स्युरिति। 

जीबे णं भते ! केत्रलणाणपञ्नहिं के कडजुम्मे पुच्छा १ 
गोयमा ! कम्जुम्पे,णा तेआए,णा दावर ज्ञम्प,णो( कालि आ" 
ए। एज मणुस्त ति,पत सिद्धे व | जीवा णं जते! केबल णाए 
पच्छा? गोयमा ! ओघादेसेण दि बिद्वाणादेसण ब्रि कडजु- 
म्मा, णो तओआ, शो दावरजुम्मा, शा कालि राआ | एवं 


+ f+ 


मएुस्मा वि। जीवे रं नेते! मइ त्रष्याणपज्जवाह किं कडज- 
1; जहा आमिणिवाहेयणाणपञ्जवादि तढेव दे। दे मगा, 


35% 
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एवं सुयणाणपजबेहि बि, एवं बिजेगणाएपञ्जाबहि वि, 
चक्खुदेसण अचक्खुदसण ओहिदेसणपज्जवहि । 

केवब्रज्ञानपर्ययपक्के च सयत्र चतुरप्रत्वमेब वाच्य, तस्यग्नन्त- 
पथायत्वाद त्रस्थितत्वाष्य, एतस्य च पर्याया अख भारपबिच्डेद्‌- 
रूपा पवाचसरयाः,न लु नद्विश पाः, पक विघस्वाश्षस्येति | (दो द डग 
लि) पकत्दबहुत्वरुतो छो दपरकाचात | भ० २५ शा० ४ उ०। 

पुफ्रलानख कृतयुर्म्रा5 रादा सान रूप यप्ता हू - 
माएपोरगह्मा णं मेते ! दव्य्याए कि कमजुस्मे, ते आप य, 
दावरजम्मे कलिभोए ?। गायमा ! णो कडजुम्म,ए त आए, 
[दावरजुम्भ,कलिओए। एवं ० जाव अणातपएमिए खंध। 

“परमाणु” इत्यादि । परमाएापृ का ओघा$देदात: रुतयुग्मा- 
5उद्यो भज्ञनया अबान्त, छनन्तस्वेऽवि सां रङ्कातअेद्‌ तो $- 
नवस्थितस्वरूपस्य।दू, विधानतस्तु एकैकशः कल्पोजा पदत । 

परमाएपोग्गञ्चा णं भते ! दवबट्टयाण किं करजुम्मा 
पुच्छा ?। गोयमा | ओघादेसेण सिय कमजुस्मा० जाव 
सिय कलिओओ,दिशणादेमणं णो कमजुम्मा, णा ते ग्रा” 
या, णो दावरज्ञम्मा,कलि ओ आ,एवे ० जाव अएंतपडे सिया 
खंधा । परमाशुपाग्गला णं भंते ! पदेमद्रयाए किं कडजुम्मा 
पुच्छा ?। गायमा ! णो कमजुम्प,णो तेमए,ए दावर जुम्मे, 

फलिओए है छुपदानेए पच्छा (| गोयमा! कमज़म्न,णाो त- 
ओए,द। बरजुम्मे,णो कलिआओए। ति"इमि ए पुच्छा?। गो यमा! 
शो कड जुम्प,णो दावरजुम्मे,तेओ ए, शो कॉलिआए-। चङप्यदे* 
सिए पुच्डा?| गो यमा ! कमज्ञम्भे+णा तआए,गो दाव रजुम्मे, 
थो कंक्षिओए । पंचपदेनिए जहा परमाणुप।गगन्ने | | क्वप्पए- 
सिए जहा दुपदेसिए। सचपदेनिए नहा तिपदेमिए | अडइ- 
परदेसिए जहा चडप्पटेमिए। एवपणसिप्‌ नहा परमाएुप- 
मान्ने । दसपएनिए जहा दुपए मिए | सेखजेपपसिए ण भते! 
पाग्गन्ने । पुच्छा ? । गायमा ! सिय कमजुम्मेण जाव सिय 
कलिओए । एवं असेखज्नपएमए वि | एवं अएंतपणामे ए 
बि। परमाणुपारगक्चे णं लेते | पएसट्टयाए कि कमजम्मा 
पुच्छ ?} गायमा ! ओघादसे शँ मिय कडजुम्माए ० नाव मिय 
किआ | बिहाणादंसेएं णो कमज्ञम्मा,णा तआ, 
एो दावरजुम्मा, णो कञ्चिओओआ । 

( पच्ररपलिद्‌ जहा ररमागापोग्गल चि) एकराग्रत्वास्कल्योज 
इत्यथः | (पदातय जहा डपलिय त्त) ह्यप्रत्वादू चापरयु- 
ग्म इत्यथः | एवमन्यदपि । “ सखेन्जपपसिए ग्प॒ `` इत्यादि! 
सख्यातप्रदे शिकस्य विचित्र लस्थस्वाक्षज़नया नातु विभ्यमिलि । 

दुपइसिया णं पुच्छा 1) गायमा ! आवादसणं सिय करू- 
जम्मा, ए तआओ,।सय दावरजुम्मा, खा काजआओ | 
बिद्याणादसेग णा कडजुम्मा, छा तेआ, दावरजुम्मा, 


छो कलिओंगा । 

५ अपप्सिया णां” इत्यादि | चिप्रद्शिका यदा समस्या 
भवन्ति तदा प्रदशातः कृतयभ्माः , यदा नु विघमसस्यास्तदा 
द्वापरयुग्माः ¦ " बिद्ाणादेखेय ” श्त्यादि। ये द्विपरेशिक,स्ते 


(१५८९ ) 


जम्म 


कट 


हॉ. 


प्रदशाथतयैकैक शश्चिन्त्यमाना झ्िप्रदशत्वादेव द्वापरयुभ्मा 
भवान्त । 

तिपएसिया भ॑ पुच्छा ?| गोयमा ! घादेसेणं सिय 
करूजुम्पा० जाव सिय कालिओश्रा । विहाणादेसेणं णा 


अभिधानगजन्ध:ः | 


केमजुम्मा, तेओआ, णो दावरजुम्मा, गो कलिओआ || | 


पतिपएसिया पा” इत्यादि! समस्तजिप्रदाशिकम। लत तत्प्रदे हा- 
नांच चतुप्कापहारे चतु रआ5$ दि त्वं भजनयः स्यात, भनवस्थि- 
ससण्यारबसषाम्‌ | यथा चतुरा तेवां मीलने द्वादश प्रदेशाः, 
त च चतुरप्राः पञ्चानां ऽयो ज्ञाः, बा द्वा परयुग्माः, सप्तानां क- 
स्या इति । विधानाइ४देशन च ऽदणुकत्वात्‌ स्कन्धानामिति । 


चञजप्पएसिया णं पुच्छा ? | गोपमा ! ओधादेसेण पवि 
त्रिहाणादेसेण वे कडजुम्मा, शो ते ओय, णो दावरजुम्मा, 
णो कक्षिझोआ। | पंचपएसिया जहा परमाणुपोग्गला । 


छप्पदेसिया जहा दुपदेसिया । सत्तपएसिया! जहा तिपदे- ' 


सिया । ऋ्टपदेसयः जहा चउप्पदेसिया । णत्रपए मिया 
जहा परमाणुपोम्गक्षा । दसपएनिया जहा दुपदेमिया । 
संखेजपएसिया णं पृच्छा ? | गोयमा | ओघादे सेशं सिय 


कमजुम्माण जाव (सिय कब्जिओआ । बिहाणादेमेगं क- | 


अजुम्पा बिण जांब कृक्षिओंआ बि । धत्रं असंखेञ्ञपप्‌- 
सिया बि, अणतपएातेया पवि ॥ 
चउप्पणासया ण इत्याद | चतुष्यद्ाशेकानामाघतां [ब- 
घानतब्छ प्रदशाश्चतुरप्रा पख । (पंचपणसिया जद्दा परमाणुपो, 
खाल [सत ) सामान्यतः स्यात्कतयभ्मा55दय: प्रत्यक चाया 
पश्त्यथः | ( कृष्पएसिया जहा दुपएालिय सि) आघत; स्या 
स्कृतयुग्मद्धापरयुग्मार, बघानतस्तु दापरयुग्मा इत्यथः ¦ पत्रमु 
ष्त्रत्रा।प | 
क्लेत्रतः पु फलों क्चिन्तयक्षाह-- 
परमाणुपोग्गल्ले शं अंते ! कि कडजुम्मपएसोगाढे पु- 
च्ठा !। गोयपा ! णो कझजुम्मपएसोगाढे, णो तेओए,णो 
दावरजुम्मे, कलिश्रोअपदेसोगाढे । दुपएसिए एं एच्छा १ 
गोयभा ! णो कम्जुम्पपएसोगादे, णो तेओए, सिय 
दावरञ्ुम्मपएसोगाढे, तिय क.ब्वेओ अपएसोगाढे । तिपए- 
सिए णं पुच्छा !। गोयमा ! णो करजुम्मपएसांगाढे, मिथ 
सओअपएमोगाढे, सिय दावरजुम्मपएसोगादे, सिय कल्चि- 


ऋ अपएसोगाढे | चछप्पएसिए शं पुच्छा ?। गोयमा ! सिय । 
कमजुम्मपएमोगःे० जाव सिय कत्निओअपपमोगड, 


एबं० जाब अणंतपएतिए | 


परमाणुः कल्याजप्रदशावगाढ एव, एकत्वात्‌ | द्विप्रदेशिकस्तु 
कापरजुग्मप्रदेशाबगाढो वा, कह्योजप्रदेशाबगादं वा स्यात, 
पारणामावशषात्‌ | पएबमन्यद्‌ पि सूत्र नेयम । 


परमाणुपांग्गला श॑ जंत ! कि कमजुम्मा पुच्छा ? | गो- 
यमा ! आघादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढा, णो तेओअ, णो 


| 
| 
| 
| 


जुम्म 


दावरजुम्मा, जो कन्नि्ाआ । बिद्वाणादसेप शो कडजु- 
स्मपधमोमाढा, णो तआग्रा, णो दाबरजुम्पा, काझिसो- 
अपएमोगाढा । 

५ परमाणुपाग्गला ण ” इत्यादि । तत्रोघतः परमाणवः कृत- 
युंग्ममदशावगाढा धच जवास्त, कतला कड्या पकत्याततपास 1 
सकलकब्ााऋषदशाता चासंख्यातत्वादवास्थतत्वाच्च चतुर- 
प्रतेति । बिधानतस्तु कढ्योजप्रदे शावगाढाः, सर्वेबासकक परे - 
शावगाढस्थाडिति | 

दुपदसया णे पच्छा | गोयमा | ओघादेसेणं कम्जुम्म- 
पएसागाढा, एो तभोआ, णो दावरजुम्मा,णा कझिओओआ । 
विद्वाणादेसणं णो कमजुम्मपएसोगादा, णो तेआझपएसो - 
गाढा, दावरजुम्मपणसेगाढा वि, कलिओअपएसोगाढा दि । 
तिपएसिया णे पुच्छा ? | गोयमा ! आधादेसेणं करूजु- 
म्मपएसागाढा, णो तअ, एो दावरजुम्मा, णो कलि- 
आ । बिहाणदेसेण णो कमजुम्मपएसागाढा, ते- 
ओअपएसोगाढा वि, दावरजुम्मपणमागादा वि, कालिओ- 
अपपसोगाढा वि। चचप्पएमिया सं पुच्चार गो यमाः आघादे- 
सेणं करूजुम्मपपसागाढा, ए तआ, णो दावरजुभ्मा, 
णो कलिआओआ। बेहाणादेसेशं कम जुम्पएमोगादा जिए 
जाव कलिओअपएसोगाढा वि। एज? जाव आएंतपए मिया । 

द्विप्रदे रावगाढास्तु स।मान्यतश्चतुरध्रा एव, चक्तयुक्तितः । 
विघानतस्तु छिप्रदेशिका ये द्विप्रदश्ञावगाढास्ते द्वापरयुग्माः, 
ये स्वकप्रदेशावगा ढास्ते कल्योजाः | एबमन्यदण्यूहाम । 

परमाएपोग्गले एँ भते ! किं कम जुम्मसमयाड्ई ए पुच्छा है 
गोयमा ! सिय कमज्ञुम्मसमयद्विईए ० जाव कक्षिओअसमय-- 
६ए।एवं ० माव अएँ तपए।५एापरमाए पाला जो किं ऊम- 
जुम्मा पुच्छा ?| गोयम्रा! ओघादेसेणं सिय कडजुम्मममय- 

(िईया० जाब सिय कलि मपय ट्विईया | विहाणादेसेएं 
कमजुम्प्समय द्विया दिण जान कलि ओ असमय ड्विः या बि । 
एद० जाव अएंतपएासेया । परमाणपोरगला णे जते! का- 
झवप्मपज्नवेहिं किं कमजुम्मे तेओए?। जड्ाउिईए वत्तव्वया। 
एवं बष्येखु बि सव्बेसु, गंधेस वि एवं चव, रसेसु बिण्जाद म- 
हुररसो त्त | अणंतपएसिए एं नते ! खंध ककख म - 
फासपञ्जवरहि किं कमजुम्पे पुचछा ! । गोयमा! सिय 
कडजुम्म० जाव सिय कञ्चिओप्‌ | अगंतपएसिया शं नेत! 
खेवा ककखमुफासपञ्ञवोह किं कम जम्मा पच्छा १ गोपदा ! 
ऋधःदेसशं सिय कइजुम्मा ण्जाव [सिय कलि आआआ | बिहा- 
णादेसेणं कडजुम्मा बिए आव किओ वि। एवं मय- 
गुरुयलहुर्‍या बि जाणियव्या, सीआसिण(णारल्रुक्खा 
जहा बया । 

(अणतपपसिप णे मते! खंघ त्ति) झह करशा5ऽदिर्एशा भिः 
कार यद्नन्तप्रद्‌राकेस्यच स्कन्धस्य ऋहृण,तचस्यच बादरस्यप 
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जम्प 
2 य SAS क नस 
ककेराऽऽदिस्पर यतुष्टयं जवात. न तु परमाएखादरित्यनिप्राये- 
शति । अत एबा5:ह-( साझोसिणणिरूलुक्खा जहा वश्च सति) 
पतत्पयवाशिकारे परमाएवाद्ये ऽपि खाच्या शति भावः । 
भ० २५ श० ४ छ०। 


जुम्मपएसिय-युग्मप्र[दाशिक-त्रि० | समसंख्य प्रदे निष्पन्ने, त- 
दात्मके प्रतरबुक्षभेद च । ज़ञ० २५ श० ४ क्ष०। 
जुम्ह-युष्मदू-त्रि० | युपू-मदिक । संबोध्यखतने जवभ्ढष्दाथें 
नस्य चोषतार्थ जिधु लिङ्गषु सर्वेनामता! बाच0 । “युष्मद्यर्थप- 
रे तः” | ८। १ । २४६ | शते प्राकृतसूत्रण युष्मच्छन्दे उथेपरे 
यस्य सः। * तुम्ड।रिखो, सुम्दकेरों ' प्रा0 १ पाद । ( युष्मच्छ- 
ब्द्रुपालर्िस्तु एतस्काशप्रथमभागस्य प्रथमपरिशिष्टे २८ पृष्ठे 
अद्शिता, रूपाणि तु तृवीयपरिशिष्टे १५ पृष्ठे विदेचितानीति 
तत एबावगब्तत्यानि ) 
शुपतल-युगक्ष-न० । ` जुगल ' शब्दार्थे, अजुर । 
जुपश्चधम्म-युगक्षधमे-न० | 'जुगनधम्म' शब्दार्थ, झा० म० १ 
० १ खक । 
जुयज्नधम्मिय-युगलघर्मिक-पुं०। 'ज्ञुगल घम्मिय! शब्दार्थे, तं 
जुयक्षयमणुय-युगलकमनुज-पुं० ¦ 'ज्जुपलयमणुय' शब्दे, 
ज्यो० १ पाहु० । 
जुरुनिक्ष-न० । देशी -गहने, दे० मा० ३ बर्गे । 
जुत [ए] -युत्नन्‌--त्रि० । यु-कनिन्‌ ! श्रेष्ठ, निसगेबद्ववति, बाच0 । 
योवनस्थे, झो० ३ प्रति० । रा०। युवा यौवनगामीति । द्वा० २२ 
ह्वा0 | युवा बयःप्राप्त इति । उप० ७ हझ०। भ० | “झ्ाषो डश" 
येदू बालः, तरुणस्तत उच्यते । ” इत्युक्तवयस्क तरुण, दाख । 
द्र।0। आचा०। श्ञा०। आब० । 
जुब$-युत्रति [ वी ]-खी० । युवन्‌ तिः। युबत्‌-क्ोप्‌ बा। यौ” 
घनसन्यां सियाम, बाज० | तरुणयाम्‌, का०र श्चु०१ अ0। आयर 
छौ0। ध्रा० । रा० | "जुई समां बूय।।” युवातिरभिनद योजना 
- स्त्री | सूच० १ क्ष> छ चर १ ३२! 
युत्रश्जण “युवति [ ती ] जन- पुं० । तरणी जने, प्रा० १ पाद्‌ ¦ 
झुवंगव- युवगव=पुं० | युधाउये गौः युवगषः । यूनि गवि, 
५ जुवगबे शि वा।” झाजा० २ थु० ४ अ0 २ उ० | 
जुबरञ्ज-यौबराज्य-न० ! प्राखीननृपतिभा यो यौषर!ज्याभे षि- 
रू भाखीत्तेनाधिष्टित राउये परमतेन याबल्नाद्यापि द्वितीयो 
युबराज ऽनिषिक्तर्तावथौ राज्यमुच्यते । इस्यूक्तक्तक्षणे राज्ये, 
छ० | 01 लिठप्यूट यत्र नाद्यापि राजामियेको मति । इस्यु- 
रूझक्कणे योषराज्ये, भाद्या? 2 थ्र० ३ अ० १ छ०। हृ0। 
शुवराय-युषराज-पुँ" । सुषा चाऽसौ राजा अ युषराजः । पि- 
तरि जीवति सलि राजयोम्यः कुमारो युषराज सथ्यते | ६त्यु- 
कल चाण कुमारपद्‌ धारके, उत्त, १३ भ० । शाको दितीयस्था- 
ल्वाशिनि, ब्य० १ छ० | राजयोग्याकियरकायकरे राजपुत्रे, वा- 
दा० | युषराज उत्थिताइइलन ऽति | ज्ञी० ३ प्रति0 । आब० | 


ला० म ' | ब्य० | औ० | माथा0 | बू० | 
युवराजस्वरूपमा ह- 


आवस्सगाईँ काळु, सो सुधाईं तु णिरवसेसाई । 

अत्याणीमञ्भमओ, पच्डई काई जुबराया ३१०) 

था नाम प्रातयत्याय शौयपू्थाणि 'आघश्यकालि शारीरखि- 
स्तादेवताई वैचा55दी नि तिरवशेपाणि कृत्या आस्थालिकामध्य- 





झ्रभिधानराजन्ख : | 


गतः सन्‌ कार्याण प्रेकते चिस्तयति स युवराज: | ब्य०१ उ०॥ 
| युवा राजा यत्र । ब0 व्री०। युवराजनि, श्राचा०२ श्रुर३ अ०१ छ0। 
| जुवाण-युवाण-युवन्‌-एं ९ 1 “पुस्थन आणो राजचच्ख'' ॥ 6 । 
| ३। ४६ ॥ इति प्राकृतसन्नेण पुलिङ्ग घतेमानस्याश्नन्तस्थ स्थाने 
'आण' इत्यादो चा अचति प्रा० ३ पाद! युवा योवमश्धस्लु 
प्रा्चया पव इत्येबमणति भ्यपादेशति ब्लोको यमसे निरु 











क्तिचशाद्‌ युताः! बाव्याऽऽदिकाले पि दरक अभि घी य ते $तो 

घि शिष्टबयोऽवस्थापरिग्रहारथमतफ्रिशषणम । यौवनस्थ श्त्येख 

लोकेन ब्यपदिइयमाने प्रार््ावडिष्टवयो। ऽबस्थे, अनु० । 
| जुन्वर्थी -यौवनक्षो-खी० । तरुरयाम, “पिच्छाल मुड़ सति- 

सयं, सविससं सरायरण अहरेण | सकमक सखियार, तर- 
सच्छि जुब्घणत्थीप ॥१२॥ ” ते०। 

जुसिय-जुष्ट-तरि? । जुष्‌-क्तः ! उच्छिष्टे, सेविते ख ' माचण } 
प्रीते, "पाप देश गो, छपयारिसु परिखिय ब ज्ुसिए या।” 
श्था० ४ ता० ७ ड़°। 

जुहिद्विल -युधिष्ठिर-पं०। युधि युरू स्थिरः “गवियुधिभ्यां स्थिः 
रः” ॥८३।०५॥ इयते (पाणि0) सूत्रण बस्यम्‌ | वाच० । हर्ति- 
भापुरस्थे पाएरुराजस्य उयेएपु्र. ०१ श्वु० १६ खण । ''जञादि ट्र 
लपःमोकस्वाणं पंचरहं पंडवाणं। ” अन्त०१ धुप बगे! अ०। 

जुडृट्वि्ञ-युषिष्ठिर-३ं° । “युधिष्ठिरे खा ॥ ८।१।३६॥ इति प्रा". 
कृतसूत्रेण युधिष्टि रशब्दे आदेरित उत्ब खा । म्रा०१ पाद्‌ । 'जुहि- 

ड्रिल' शब्दार्थे, प्रा० १ पाद्‌ | हा? । , 

| जु-जू-पुं० । जने, ब्योग्नि, पिशाचे, गणके, जने, सते, परा” 

आवि, नवे च | सरस्कत्याम, खो०। “ जूः पुंलिङ्गे जने ब्योस्नि, 

| पिशाच्रगणक जने | जूः खियां तु खरखत्यां, जातिः स्थात्सब- 

| हे पुमान्‌ ॥१॥ ” शति । एकान । “जूजुँबौ जुब इस्यपि, राभा 
षे सत्रे श्ति। ” एका०। २. 

जुझ झ-ं० । देशी-खातके, दे० न[० ३ क्षमे । 

-यूप-पुं० | न०। यु-पकू-पूषो०-दीश्चः। युग, “ जूयसह- 
स्स” यूपा युगास्तेषां सहस्रम्‌ | कदप० ५ दाणा | प्र्षP। स्तम्न- 
बिशेषे, जं० २ वक० | यङ्स्तम्मे, ज० ३ वकू० । उत्तर । 

. यङ्गीयपदुबन्धकाछठनेदे, यागसमातिसिहार्थे स्तम्भे ख, घास ० । 
अयस्तस्भे, पुंश। बाय० | तदात्मके खामुङिकशार्राके पुरुषस्य 
करघरणस्थे प्रशस्तक्षताए भेद, ज० ५, यक्ष० । स्वनामस्यात 
पश्चिमस्यां दिशि स्थिते पातालऋलशे ख । प्रघ० २७२ ह्वार । 
थूत-न? ! दिष-कः । क्रीमाबिशेतर, झौ० । प्रब० । रुथा० । 
हष्त० | “ अणुक्रमं सो सुतं खेढ्लत । ” झा० म० १ अ० १२ 
खाएर | रुस० | ( 'मप्ठुस्सर' शुब्दे₹प दृष्टास्तः ) पाशकक्री 
आयाम, अप्राणिकरणकक्रीमार्या, कैतय ख । बाज» तदात्मक 
दालपतिकल।ाइन्तरीत कलाभेदे, क।०१ भ्रु०१ अ०। जं० | स० । 

जूयखलाय-दयतखन्नक-न९ । झूतस्थणिकक्ष, हा०१ शु०२ भ्० । 
जूयग-यूपक-पु* । सन्ध्याप्रमा सन्ञमना श्र यदुगपतू भवत- 
स्तद्‌ “जूयगो वि” भणितम । सन्ध्याप्रनाचस्छप्रभयो मिं भरने, 
तदास्सके भान्तरिक्केडस्वाध्यायनेदे ख। “दुलखिदे अतलिकजए 
झस्रउ्फाइए पष्यशे। ठं जहा-चकाधाप, दिलिदाहे, ग प, खि- 
उत्तुण,निभ्चाप,जूयप,ज्ञक्खालित्तप,धूमिप,मीइए,रउद्ुग्धाप।” 
स्था०१० 1० शुक्सपदामातिपदा5ऽदिदि नकं याबद्यि; सम्भ्या- 
रुदा. भ्रावियन्ते ते यूपका इति! भ० 9 श० ३ ३० । भाव० 








१५८४ १ 


80708 
पश्चिमस्यां दिशि स्थिते स्घनामख्याते गढापाताक्षे,स्था«४ ढा० 
२स० | ( यूपकस्य विशेषयक्तत्यता सु' भ्रसज्फाश्य › धाष्दे 
प्रधमभागे ८२६ पृष्ठे निरूपिता ) 

संकाछेग्रबरणों, उ जुयगो उकदिण तिभि॥ १७ ॥ 

(जूयगो तत्त) ' सफप्पड़ा,खद्प्पहा य, जणं जुगबं भवलि तण 
जूयगो,सा स्हऊप्पहा खेद५पजा खरिया फिडू ति,न नराद,सुकप- 
क्खपामेयगाविसु दिणेसु सभाकायो देव थ अणञ्जामाण का- 
खचल् न मुशंति, अओ ते तिक्षि दिणा पाओोसियकार् ल गे” 
इहति, सेसु तिसु दिणसु पाओखियसुक्तपोरिसि न करेति" 
इति गाथार्थः ॥ झाव० ४ झ० | जलमभ्यवस्तिसटे, खर, डूः १ 
श०॥ (तज म यस्तष्दं न वाऽऽताएनाऽऽद्का किया कऱ्तब्येति 

दगतीर ' शष्दे द्यत ) 

जयगर-पचतकर-ति० । सूत करोति छु-अचू । पाशकाऽऽदिः 
ऋोडाकारके, घाख० । प्रह्० | 

शूयगार-धूतक्ार-!3०। यूतं करोति ¦ कृ-एवुल्‌। पाशकाउंउ- 
दिको) माकारके, याख० | प्रखर । 

जुयचिइ-यपचिति--खरी० । यक्केषु यूपचयने, भौ । 
यृताचिति-खी० ! चूतानि क्रीडाविशेषास्तेषां चितिः । झूतल- 
थने, भौ टर 

खूयप्पमाय-चूतम्रमाद-५ु० । धूत प्रतीत, तदपि प्रभाद प 
झूसप्रभादः । प्रमादभेदे, ( स्था० ) “ चूताइपलकस्य सच्चिरा, 
घने कामाः सुचेछितम । नश्यन्त्येव पर शीष, नामापे अ विन- 
इयति ” ॥ १ ॥ स्था० ६ ठा०। 

लूयप्पसं गि[ण[ ]-घूतप्रसङ्गिन-त्रि0 । चूत्राऽऽसक्ते, झा० १ 
भ0 २ अ0 । मा० म0 1 

नूया-यूका-खी० 1 संस्वेड्जे त्रीन्द्रियजीषविशषे, आचा० १ 
खु० १ स० ६ उ० प्रक्का0 ! “ लिक्ख वा जूये घा " । आचा० 
२ श० २चू०। अएलिक्षाऽऽत्मक्के प्रमाणनदे, स्थ।० ६ बा० । 
झनु०। “ अर्दालक्खामो सा पगा जूबा।! भ० ६ श० ७ च०। 
ज० । उस्त0 प्रब० | ज्यो०। नं? । 

जयासेज्नायरय-यूकाशय्यातरक-पु० । यूकार्ना स्थानदातारि, 
ज़० १५ श० १ छ०। 

-ज्ञर- घार । वयोदानो, गर? । बधे,सक०-दि्वा ०“आत्म०- 
सर्‌ | जूयेत,अज्ञूरएट, जूणेः। खाच० ! पथ्वालापे, “अयदारि व्य 
जूरह । ” यथा बाउयलो लोहस्थाउ5हसोी ऋपान्तराले रूपया- 
दिल्लाले त्यपि दुरमानो तमिति कृत्वा नो ज्कफितवाद्‌, पश्चात्स्वा- 
चघस्थान!3याप्ताबट्पञ्मामे सांत जूरितवान, पश्चात्तापं कृतवान्‌, 
पर्ख भवन्ताऽपि जूरायिष्पन्तीति | सूत्र0 १ श्र० ३ ०४ उ०। 
कघ्‌-घा? । कोपे, द्वा०-पर०-अक्क0 । सोपसगेंखक०-अ. 
निर्‌ । “ क्रघजूरः ” । ८ | ४ । १२५ । शत प्राकृतसुत्रण ऋधे- 
और इत्यादृशो या भवति । 'जूरई' ' कुउभइ ' । प्रा0 ४ पाद्‌ । 
ज्यात, खृत्यमासक्रुच्यात | अक्रुचतठ । दाच०। 
खिद-घ/०। दैन्ये, दिवा ०--रघा> च-आत्म०--अक०--अनिद्‌ | 
०» खिद जूरबिसूरो '॥01४1१३०२॥ इति प्राकृतस ओर ण खिदे रेता घा- 
देशो बा नवतः | 'जूरइ' 'विसरङ 'खिद्ञइ! | प्रा०४ पाद्‌ | खिद्य- 

से.खन्ते । बाच०। परिघाते, तुदा०-पर०-अक०-अनिटू्‌,मुच।- 


a 


दिः | खिम्द्रति, खिन्द्त:, अखैत्सोत्‌, खश्नः । चाच० । 





आभेधानराजेन्ड: । 


VR SSD 


जञादियापुम-यूथिकापुट-न० । झधकायाः 


जे 


जुरण-जूरण-न०! घयोइानो,खू्र० २ भु० ४ अ०। गई णे,सत्र० 
१ थु० १६ अ० पश्चात्तापे, सूर० १ श्रु० ३ अ० ४ उ०। 

जुरब-बथ्च-श्वा० । प्रतारणे, “ चञ्चेदेह दवसवजूरबोमच्छाः ” 
॥ & । ४ 1 ₹३॥ इति प्राकृतलत्रण पझछरते अःदेशा चा भवन्ति। 
* जूरव$, धखह ' | प्रा0 ७ पाद्‌ । 

जूरावण-जूरण-न० । शोकातिरेकाचचरीरजीणेताप्रापणायाम्र, 
भ० ३ श० १ उ० 1 

जूरुमैच्चप-पु? । देशी-गोपाले, दे० ना0 ३ घर्ग। 

जवग-यूपक-पुं० । ' जूवग ' शब्दाशे, स्या० १० वा० । 

जूबचिइ-यूपचिति-स्र ० । ` जूयलिद ' शब्दार्थ, औ० । 

जूस-जूष-पुँ०। न० । हूष्‌ घन्न, अच्‌ वा । मुजा$$द)नांकाये,वा- 
च०। मुह॒तरासुतजी रककटुभाएमा 5 दि रसाऽ.ऽरमके व्य अनभदे, 
स्थाण ३ ठा है उ० | सू० प्र0 | चं० श्र० 1 ज० । प्रश्ष० । 

जूसणा-जूषए--खरी० । सेखायाम्‌, औ० । 
जाषणा-खी० | सवनायाम, स्था० ४ ठा? दे उ०। सूत्र० । 

जूसिय-जुष्ट-जि० । सेविते, स्था० ४ ठा? ३ छ० | 
जोषित--त्रि01 सविते, सत्र० २ भु० ७ झ० । 

-यूथ-न० यु-थक्‌, पष 1०-द्‌।घे। सजातीय समुदाय ,घाख०। 

यूथ समूह शते | स्था १० ठा० | चक्त०। 

जू मञ्चबाइ [फ ]-यथमझ्त्रादिन्‌-पु^ वादिविशेष,कलरूप०६ कर 

जूइबह-यूयपति-३° । यूयस्वामिनि, झा० १ ्चण्देम "भावा 
यूथपतिः स्वयम्‌ । २ 0 ऋ० | “सो चानरजूइ बई । खारकर 

ज॒हा हिब-यूथा धिप-प? । यूथस्चामिनि 'अ०म?१अ०१ खएक । 

जुहहिबइ-यूयाधिपति-पुं? । यूधस्य जतुर्विधलंघस्याधिए- 
तिः । यूथस्वामिनि, उत्त० ११ अ०॥ 

जूदिय-यू। यक | "“यूथभव "पुब्बजूहेयट्टाणाणचा हय- 
जूदियषट्टाणाणि बा गयजुद्दियछाणाणि चा) आचा०रश्रन्टेष्ूण . 

जूद्दिया-यूथिका-खी०। यु-थक, पूृषो ०-दं। घेःस्वाथ कन्‌, अत 
इस्वम-टाए। अम्लानके पाउायाम ,यूथ्यां च । वाच०। पुष्प प्रधाने 
गुल्माइश्मके'चनस्पतिपिडेष,झाला० है ०१ श्र०४ उ मड 


राछ | ज० । "जूदियाकुसुमइ खा!” आ०म०१अ० १ सरु! 
पुट पत्रा55/देमयं 





तदूभाजन यूथिका पुटम । यूथिक/पुष्पस्य पष्रा5दसय भजन, 
झ।० १ श्र १७ अ० | आ० मर? 

जूट याभॅमवग-यूथिकामएडपक-९° । यूथिका! चनस्पति विशा” 
घः, तन्मयो मएऊपकः यूथिकामरडपकः | यू कामय मएरूपे, 
जी ० ३ प्रति० । ज० । 

जे-जे-श्रब्व० । पादपूरणे, छु० १ क्षण । ब्य० । त? er ks 
इलि निपातः पादपूरणार्थः | तथा चाह घररूचिः स्वप्राकृतल- 
कणे“ श्ज्ञराः पादपूरण ”॥ए॥-२।२१७॥ पत पाद- 
पुरणे प्रयोक्तव्या इति कुः ¦ 0 म० १7 १ खण्ड 
प्रद्01 पञ्चा० । झा० | याक्यालकङ्ककारं, ज शत निपातो 
घाक्याल्ड़ाराथ इति । विशे० । “ज त्त खलु णल ज 
इति | नि० चू० १ ० । य इत्यस्य स्थानऽपि 'ज हात 
कब्प० १ कण । | 


{ श४८४ ) 


जेक्ण 


भेकण-जिल्वा-भव्य० । जयं कृत्वेल्थ्थ, प्रा० ७ पाद । 
ज्नेद्ध-ज्येष्ठ-त्रि“। वृद्ध -श्ष्ठनि ज्यादेशः म० १ शण है उ०। जु०। 
खुळ प्र? | उत्त० | ख० प्र०। अनु० ।यो यस्याऽऽदो स तस्थ 
जेष्ठ: | यथा-द्विकस्यैको ज्येषठः, त्रिकस्य त्वेककोउनुज्यप्तः, च- 
सुष्का5५दीनां तु छ पब उ 8 नुज्येष्ठ:। एव श्रिकस्य द्विको अयः, 
का एव चतुप्कस्यासुज्येछः, पञ्चका ऽउरनां तु स एव ज्यप्ठा5- 
नुज्येष्ठ इति । श्रनुष । विशे० | भ ० म० । श्रतिवृरू, ` कणिछ- 
सञ्फिमजट्ठा घितिसंघयणेण उच्चासछ्ठा। " ज्यष्ठमतिशयबृद्धम, 
उत्कृष्ट मित्यथ:। उश्च० पाई अण श्रेष्ठ, " गिहत्थ घम्मा परमे 
ति नव्या!” गृहस्थधमात्परम प्रधान उयष्ठ मित्येवं जात्वा । दि३ो०। 
बस्माधिक, पद्छा८ १६ बिव० | कलप० । 
यत्र च गडे ज्येघकानिष्ठा न हायेते, न तरुद्रम। तथा च- 
जत्य य जइ-क ट्टो, नाणि्ञऽ जेद्ठबयणत्रहुपाजो । 
दिवसण बि जो नेट्टो,न य हं।ल्िजइ स गायमा ! गच्ड्रो।४६। 
थत्र च गण ज्यष्ठः कनिएश्च शायते, तत्र ज्येष्ठ: पयायण वृरू:, 
कनिएः पयायण लघुः तथा यत्र ज्यष्ठस्प वचनमा दे रो ज्य प्र वन 
अनं, सस्य बहुमान: समान कायते । ' जऽविशयबडुमाण त्ति 
पाठ तु ज्यएल्य वनयबहुमः ना शायल, तथा सज चे टेवल ना" 
उपि या ज्येछुः स न ढीत्यत, चकारा्यत्र पयायेण लघुरपि 
गुणवृद्धो न दीव्यते, सिह गिरिशिष्ये व्रशशुरिय। दे गातम ! 
स गचको हेय इति ॥ ग० २ श्रशि२ । अग्रज, पुः । वाच+ । 
५“ उखिअ एभं पि सहो-आरम्मि ज निअइ सप्पसममेच । 
ज६ च काणछ पि हु, बह मन्नठ सन्वकळेसु | = | 
( निसश त्ति ) पडयनि {जट्ट ख त्त) अ्ये्टो जाता 1पकृतुर्यः, 
तमित्र तथा | ध० २ अध+ । 
ज्येपु-जि० । ब्रछ-इछन ज्याऽऽरेशः । ततः स्वार्थिक अण्‌ अ- 
तिवृ्े, श्र च । अग्रज, पुं० । चाच० | 
झष्टकप्प-ज्यप्ठकल्प--कव्पनद, अयष्ट! रत्ना थकः, स॒ घच कड्या 
खुकरघुःवन्यवदहारायत्र ख उ्यष्टकर्पः कटपन दे, कल्प? र क्ण! 
पुब्चतर स।मश्यं, जस्स कयं जो बतमुतरद्टवि ऋः । 
एस फितिकम्मजन्ठा, श जातिसु! झुपकखे ड ॥ 
यस्य साझा यिक पुत्रतर प्रथमतर कलमार पतन) या वा 
अलेचु प्रथममुपस्थापितः, ख एप कृतिकमज्येछ्टों भण्पत, 
पुनाड पढी? 1 लरखतेपत्ञ सयत।एढ च जाततः बदतर जन्म" 
पदथायमङ्की इत्य, श्रततः पतत श्चतमान्चिन्य उछ इदहाघ- 
क्रियते, इह च मध्यमखाधूनां यस्य सामायिक पूततर स्थापि- 
त सल ज्यष्ठः चृ पश्चिमानां से यस्य प्रथममुपस्थापना कुला 
स्व ज्येष्ठ शति | बृ० ६ ३०+ न्य२ । पं० भ70 । ९० चू० 1 
ग्रछ्ुखरूप गांथात्रयणा5४ह-- 
लबठाबापाएँ महो, विस आ पुरिमपच्छिमनिणाएं । 
पव्वज्ञाए ज्ञ तइ।, मज्कमगाणं णिरतियारों ॥ २ए ॥ 
छपस्थापनया महम उ$5रो पने, ज्येछो रखा धिको विङेयः,पू- 
खेपश्चिमाजनानामित्यत्र सा धूनामिति शव प्रबञ्यया त्‌ भ्रबाजने- 
न पुतस्तवाते ज्यष्ठा कीय इत्यतत्लस्बन्धनाथः । म्रध्यमकाना 
झाविर्खार्ताजन साधूर्नारनिरतिचारो उतिचारर दितः । सातिचार- 
, क्तु नोपस्यापनया प्रवञ्यया चा ज्यष्ठः, प्राकन्यास्तयारप्रमाण- 
स्वात, पुनरुपस्थापसाया: सामायिका5उरोपणश्यैव च प्रमाण- 


सादित ॥ २६ ॥ 
२९३ 





शअनिधानराजन्द्र: । 


जेट्टा 





उपस्थापनया ज्यष्ठ इत्युक्तम्‌ , अथ त द्वियिमुपद्‌शयक्षाह- 

पढिएँ य कहिँ अहिगए,परि इर उवठाइणाएऐँ कप्पा सि। 

छक तहि विसुद्ध, सम्म बण भेएण || ३० ॥ 

पढितउोले खूत्रतः शख्परिक्षाउध्ययने | चशब्दो जिश्रक्रमः । 
कथिते व्यास्यातदथतः | अधिगत च हात, पतस्मश्रेय स्त । 
(१) पकारस्य त हृस्वपाटः भ्राकृतत्त्रात्‌ | परिहरन्‌ बजयन सम्‌ 
पारहायम उपस्थापनाया महा खिला 35 रापण रूप करपा याय इ- 
यवेभूतः प्राणी कि परिदरक्षित्याढ "पु जीवनिकायपटूप अत" 
सदू वा, च्रनिर्मनोंवाक्कायेः, एबझुरू निदं यथा भवात तथा, 
सम्यग्नावतः, नजकन नवपरिमाणन, भेदन विकळ्पन, नव" 
भिर्भदेरित्यथेभ अनसा कृतकारितानुर्मातालः,एवं जाला कायन 
ति ॥ ३० ॥ 

छथ इयायूगपदुपस्थाप्यमानयोः को ज्येष्ठः ?, इत्या ऽऽह = 

अ. १. ० + ~ ~ ~ t 

पितितुत्तमाऱ्याणं, समगं पत्ताण जट्ट पितिपलिर । 

यात्रतर बिश्वा, पक्षवणाए डवच्दणा ॥ ३१ ॥ 


[दितापुत्राऽऽदीनां लअनकसुतप्रभु ती नाम, यदि शब्दा दा जा मात्यमान 
दुहितृराइवमात्याइधदिभ्रदः। समक युगपतू,प्राप्तानां विवक्सा" 
ब्य्यनाधिग मनो पस्था उनायोस्वतामवासाना येगपश्चेनिदो पश्या” 
प्यमानानां, ज्येष्ठा राधिका: पितृप्रभुतयः पित्रादयः स्युः, दा- 
दिशन्दाऊाजामात्यराऱ्यादिप्रहः । अथ पुत्राउउदिः प्राधा न 
पित्रांद:,तदा को विधिः:, इत्य'हू-स्तोकःल्यवन्तर विश दि 
नद्वयाऽऽद्लः पित्रादिरापि प्रापस्यतीत्यजेरूपे, चिलस्प्रः प्रत कर 
खेम [पश्चाद प्राप्त खात यगपदव पित्रा पत्राउउदि कपस्थाप* 
नीयो माझूःपुत्राइप्द्यपेकया क्रघुताकरणन पिजा$पदे रखमाध्याल्षिन 
प्रमणाइइञिरिति । अथ बह्वन्तर,तदा का चिधिः?,इत्याह-प्रकाप- 
नया पित्रादेः सम्बे।थनया-'तव पृत्रा याद्‌ विव कतां महाछत- 
थिय प्राप्तोत्यन्येषां च ज्येष्टतरो भवत तबबाभ्यद॒यः, ततो न 
त्वयाध्स्य विश्नो बिध्रय: हत्या दिद्वक्षणया,उपस्थापना यत 5५- 
रोपणा कायो | अथ प्रङ्प्यमानो उपि यदि न प्रतिपद्यत, तदा 
प्रनीक्ृणीय यावदलो प्रा्तः.द्वये रा जाऽऽदयो युगपद्यदा तूपस्था- 
च्यन्ते तदा ययाउउसन्न उयष्ठुतेलि। तदेव प्रकारद्वयेनापि ज्यएत्व 
सबै ऽप्यबस्थित। इति गराथात्रयाथः | ३१॥ पञ्च० १9 बिच्र० । 
जहज्ञ-ज्येप्टाप-एं* । प्रथमे श्रार्य, नि० चू० १ उ०। 
जेहजुइ-ज्येट्टजूति-ए० । ` जिघ्भूश ` शब्दार्थ, ति० । 
जेुपहाजग-ज्येष्ठपढ्ाानन-९० ज्येष्ठाय ल/घुसमुदा वे ,ह०(3०। 
ज्लेद्यर-ज्येप्रतर -जि० । ` जिच्यर ' शब्दाचे, 1० २ पाद्‌ । 

ज 1-ज्येप्ठा-संी० । ज्येछनागन्याम्‌ ; वयाज्यष्ठायाष्र, ज्यछएस्य 
पल्याम, गङ्गायाम, मलर्दम्याम, अध्यस्यर्वाधिकउष्टादशे 
इन्छदेवताक नझत्रे, चाख० । खं० प्र० | ज्या० । स्थाए । 
अनु० । आव० । “ जेड्राणक्खस्त तितारे पं्मसे " । 
स० १ सम? | स्था०। भरवतो महादोरस्य स्वनामख्या- 
ताया दहितरि, तस्याश्च ज्यति चा छुदशानांते वाउन- 
थद्याङ्कोति वा नर्मात | खिदो”! बेशालीनगरनूपतश्रटकस्य 


यल 0 न त हिड पट 
(१) “पदोतो पदान्ते प्राडत इस्वी बा” इति देम छन्द 5 तु” 
शासन । 


( १५-६} 








स्वनामख्यातायां कुँडितरि, सा च " जेछा कुंमग्गामे बद्धमा- 
णसमेरणा नंदिवळणस्स दि ति” । आ0 चू० ४ अ०। 
जेट्ठायुजट्ट-ज्येष्ठानुज्येष्ठ-जि०। चतुष्काद्यपेक्तया प्रथमे, आ० 
म० १ अ० १ स्वए् | अजु० | विश० । ( अस्य यथा तत्त्व तथा 
* जेछ ' हान्दे १४८४ पृषे व्याख्यातम्‌ ) 
जझमल-अयेष्ठामूल-पु” । ज्येष्ठा, सूलं बा पौणमास्यां दत स्या- 
त्स ज्यष्ठामूलो माखः | ज्येछमासे, "गिम्दकाल समयस्सि जेघा- 
,. मूञ्जम्मि मालम्मि । ” औ० | ओघ० । 
जेट्ठामन्नी -ज्यष्ठामूी-खी? । ज्येष्ठपूर्णमास्याम, स० प्र० १० 
पाटु०। ज०। चे० प्र०। 
अद्दोवग्गह-ज्येष्ठावग्र ह-एूँ० । पर्युषणायाम, नि० चू० १० ढ०। 
जेण-जैन-पुं० | जनो देवता5स्य अण्‌। जैन धर्मां वलम्बिनि अ- 
इड्पासके, वाज० । 
यत्र-श्रव्य० । यस्सिक्षित्यथे, “ जणव कामदेदे समणावासय 
तेणच डवांगच्यर, उवागच्न्नरत्ता 7 यत्न कामरेबः भमणोपास- 
कश्तजोपागच्त्ति स्म । उपा” ३ अ०। 
लेशधम्म-नेनध१-ए०। मादंतधर्मे, “आमगोरससंपृक्त-दिद लं 


ख जित्रजयत्‌। 'उाडिरातिरनदयाणि जैनधर्माधिवास्ितः।१।" ज्ञैः | 


नधर्मेणाइइई त घर्मणाधिचासितो भाबेताऽऽत्मा ¦ घ०१ श्रधि०: 

जेगजत्त [ण)-मैनवत्मंन्‌:-त० । ज्ञिनोदितमार्गे, 'भ्रूया जैनव- 
स्मन! । ' द्वा0 १३ द्वा०1 

जणसासए-मैनशासन-त० | जिनोदिते शाखे, “समस्तवस्तुबि- 
स्तारे, विलपंसैलवज्जले । जीयाबछी शासन जैनं, धीदीपोद)- 
सपित्रदनस ॥१॥ ” उत्त० १ अ०। १ 

सण मि रूत-नैननिद्धान्त ए०। जैनाऽऽगमे, “निरस्तकुमातेध्वा- 
न्त-सत्पद धप्रकाशकम । नित्योदयं नमस्कुर्मो, जैनलिरन्त- 
जार्करमा'' ॥ १ ॥ क० प्र०| 


क्षेशिदवागरण-मैनेन्धध्याक रण -न । व्याकरणे, कब्प० १ ' 


कण । 

सेगसर-शैनेशवर-जि?। जिनेश्वराखामयम्‌ । शिनेश्वर ंबन्धि- 
नि) प्रति० । 

क्ति अ-पावतू-ाति? । “ श्यांकेमसब्ध केकिआ-मेशिक्ल-मेदहाः'' 
101 २। १४७ | इति प्राकृतसूभेणेद किम्भ्मां यत्तदेतदूभ्यश्च पर. 
श्यातोडवितोचो मिश्‌ पाश्च पत्तिल पदुद श्यादेशा भन्ति, 
पतङ्लुकू च । प्रा० २ पाद । यस्परिसणे, वाखं०। 

मेसिज्ञ-पाव॒त्‌-त्रि० । यर्फरिम्राणे, प्राण ३ पाद्‌ । 

जेसुल्द-पाववू-त्रिण “अतोऽ चुङञ्ञः” ¦ ८। ४4 ४३५। इति प्राकृत . 
खूजेगाप ठं से यच्जब्दात्परस्पातो डे सुद््न शस्या दे श्चः। यर्त्यारिमा'णे, 
पाळ ४ पाद्‌ । 

जेत्थू-यत्र-भव्य ० “ यत्रतत्रयोखास्य डिदृत्थ्वक्त " ॥ ए ।४:४०४। 
इति प्राङृतसुत्रेणाप्ेशे यत्रशब्दावयबस्य जस्य मिस्‌ पत्यु 
इत्पादेशः | प्रा० ४ पाद्‌ । यस्मिन्नत्पर्थे, खाख०। 

जेहह-यावत्‌ू-णि० । यत्परिमाण, प्रा? २ पाद्‌ । 

नेस्पि-नित्दा~भभ्य?। “एऽ्प्य/प्पएवेष्यविणवः” ए। ४। ४४०। 
इति प्राकृतसूजेणापञ्जशे कराम्रत्ययस्य पाप्यि पाप्पिए पत्रि 
शबिद्ध हत्यादेखाः । मा० ४ पाद्‌ । अयं छुत्देत्य थे, बा च०। 


अनिधानराजेन्द्रः 


~ 
जा 





| जेप्यिए-जेतुमू-भब्य०। “तुम एच्मणाणदमणाहिंच” 91 ४'४४१। 
इति प्राकृतस्रन्नणःपत्नंशे तुमः प्रत्ययस्य एवं. मण, अराहं सण 
| हि पते चत्वार आदेशा वा पक्कें-ए॒व्पि पप्पिण पचि एचिए पत 
चत्वार आदेशाः । प्रा0 ४ पाद! 
जनित्वा-भ्रव्य० । जय कृत्वेत्यथे, प्रा0 ७ पाद्‌ । 
ज्ञम- खुज-श्रा? । भकणे, '' जुज्जो खुञ्जाजिमजमक्रम्माएइसमा- 


णचमढचढुाई ” । ८। ४ । ११२ । इति प्राक्रतसबण 
भुजजमा5उदेशः । ' जम ' । प्रा2 ४ पाद्‌ 1 फुःवण्हे सालो 
चुप्पर, अखरे जेम्मड । " आ० म० १ अ० १ खेर । 
| ज्ञमण-नेपन-त्रि० | बटकपूरणाऽऽद्कि, “जेमणविहिपरिमाण 
करेइ।” जमंणानि घटकपूर णा55दीनि। चपा०१ अर! उद्वाह" 
5$दिजेमनवारगूडे यथा यतीनां विदलु न कहपते, तथे कपो पाधि 
कसत्कजमनवारयृदे, अन्यथा वा, इति प्रश्न, उत्तरम-विवाह* 
क पे «मे = _ क. आण 
ज्ञमनवारत्रत्पोष धिकसत्कजमनबारगृद्धेडापि मुनीनां विहतं न 
कल्पत इति | २०४ प्र०0। सन२ 2 सउल्ला0 | 
जेमणय-देशी-न० । दक्किणाङ्क, दे० ना० ३ त्रयं । 
Da 
ज़ 


ज्ञमिनिश्विरतरकान्ममावी पटुप्रश्चः खम्यर्वेदाथेस्य परिक्काता- 
ऊउस्रीत्‌ । न०। 
| जेय-जेय-त्रि० | जेतव्ये, “ कई झु जिश्वमेलिक्खं, जिश्चमाणा 
न संबिदे । ( २२ गाथा ) ” [जिं ति] आरषत्वादू जीयते हा“ 
यते आतरो द्वै रिन्द्रियाऽऽदिन्ञिरात्मा तद्तिजेय, तह प्रक्रमा- 
न्भानुष्यगसिक्चक्कणम | उस० ७ अ० | 
जया-जत्‌-जि०! जयकतंरि, "जेया ति बा” ज्ञता कमिपूणाम्‌। 
भ० २० श० २ उ०। “ जेण पारिबित्थप । ” (सूत्र) " सुर 
मफाइ अप्पाण, जावजेय न पस्सइ । ” सूत्र०१ श्रु० ३अ०१ उ०। 
जेबमु-यावतू-ऋि० | “खा यत्तदोलो मंचका;  ॥८5 1४ ।४०७ ॥ 
इति प्राकृत सुक्रणापश्चेरा यसदित्येतयोरस्वन्तयायोत्रत्तावतोवे- 
काराइ5ई रवयघस्य मिदूवड इत्यादशः । प्रा ४ पाद्‌ । यत्प" 
रिभाणे, बाख०। 
जेवि-जित्वा-अम्य० । ' जेप्पि ' शब्दार्थे, प्रा० ४ पाद्‌ । 
जेविएु-जिरत्रा-श्रष्य । ' जप्पि ` दाब्दं, प्रा० ४ पाद्‌ । 
जेसलमेरु-नयशल्यमेरु-पुं2 खनामक्याते नगरमेद्‌,री० दप्रका०। 


ज्ञ -नेहिञ्ञ-पुं° । बसिष्ठगोत्रोत्पन्ने आर्यनागस्य शिष्ये स्व” 
नामक्याते स्थविरे, “जढ़िलं च वालिद्रं । ” कह70८ क्षण | “श 
रस्ल ण अश्नागस्ल गोयमलगुक्तस्स भ्रज्जजेइिळे घरे अंते- 
चाली खासिछसगुरे । " कल्प छकृण। .|«# 

जेह-याहकु-त्रि० | ८ यारकठारकीटगीरशा दाहडेदः | 0! 
४।४०२। इति प्राकृतसत्रेणापश्रंशे यादश्‌ इत्यादेरादेरखयब- 
स्य डित्‌ पह श्त्यादेशः । प्राण ४ पातृ । यत्सरश, वाच?! 

जो-चो-ख्ी० । दुत को? दरया जः ” | ८ । १ । २४।इति 
प्राक्कततूत्रण चस्य जः) प्रा० २ पाद्‌ स्वर्गे, माकाशे ख । घान" 
उयो=धा०। नियमे, उपनये, ब्रतोपदेशे च । जदा!द्‌ ० -आत्म०" 


सक०-भनिद्‌ | जपबत, अम्यारत | बाच० । 


(१५०३) 


१७ 


जा 


ज्योक्‌-श्न्य० । ज्यो-झो-किः। सप्रत्यर्थे, कालभूयस्त्वे, शो- 
ब्रतायाम, प्रईने च। वाच० । 

जोश्रए-न० | देशी- लोचने, दे० ना० रे वगे। 

जोईगण्-पुं० । देशी-इन्द्रगापे, दे० ना० ३ बगे । 

जो६-ज्यातिस-पुण | द्यातत द्यूत्यतऽनंन था झुतू-हुसन्‌ ॥ 
आदेदेस्प जः । सूर्ये, अग्नो, काच०) “रुप्पम ले ब जाइणा।। 
ब्यो/तिधाउग्नना । आच10 २ श्र” १६ श्र01 दरा० | स्था०।॥ 
भ० । सूअ० ३ “ सप्पी जहा परिय जोश्मञ्झ । ” खूश्र० १ श्रु० 
१३ अ०॥ स्था०। “ कि माहणा. जाइसमारभता । ” उत्त० 
१६ घ० “के ते जोई, के य ते जोइट्ठाणा।” किं उयो तिः को 5 स्निः। 
डक्0 १६ स०। दिपा०!ज्वलदओ , ज्यातिब पचाऽऽधाघारो जव” 
सदझिः। आइ ख यूणिरुतू-“ जई सि मञ्जगाशंएभा अग- 
शी. जन्तो सति ।” नं0! प्रकादास्वनाचे प्रदीपा दिक, पो०१७ 
बिब० "जहा दि अंधे मइ जोइणा विं। ”ज्योति'ा प्रदीपा 5 ॥दि- 
नाऽपि खद वतमानो न पहयति | सृत्र0 श्र0 १२ अ०। “ स- 
न्त्रराइएण ज्ञोइणा जियायमाणाणं । ” सुश्09 श्रणर अ०। "छु- 
विदो य होइ जोई, असव्वराह थ सब्वराश य।” नि० चू०१ ६डं७ 
उयोतरग्निकयादृदी सं.तदू द्विविघस -अ्रसघेराजिक्रम-क्ियत्ता- 
माप रात्रि यत्‌ प्रज्वलाते । नदविपरर्त सावराजिकम । 
उभयारपि तिष्ठतां ( गीताथोनां } चतुलघुकाः । बु० २ छ२। 
रुवगं, विश० | आ्रा0 म० | जयाति राद्मैः, तत्कायंकारिणि कल्प- 
घुकुभदे, स० १० सम०। मेश्िकाजु के, वाच0। ज्योतिरिव ज्या. 
नि: सम्यग्ज्ञाने, आदित्याऽऽदि प्रकाशो, स्था0४ वा०३ ड०। सूत्र0। 
नेत्रकनीनिकामध्यस्थ दशनखाधने पदार्थ, नच्ततरे, स्वंय प्रकाशो, 
सर्वावज्ञासक चेतन्ये, चाच० । प्रहनक्त्रतारका5 दिक, च० 
० । ज्योतीषि ग्रइनक्रेत्रतारका इति । च० प्र० १ पाहु० । 


झाच० | प्रश्ष० | ग्रहचन्छसूर्यतङकबतारका णएं जयोतिषां ज्योति", 


घ्कलक्कणे विमानत्रिशंत्र, स्व० | तत्थतिपादके ज्योतिषामयने 
शासत्रभेद्‌, नि० ३ वर्ग ३ अ०। त&ूपे ड्वासप्ततिकब ऽन्तगते 
कलानंद च | न२ । कटप० ७ कूण | ज्योतिरेव ज्योतिः | छपा" 
जितङाने, प्रसि प्रासे, स्था० छ वा० ३ «० । सत्कर्मकारित- 
खोज्ज्वलस्वनांचे च । लि० 1 स्था० ४ ठा० ३ उ० | 
योगिन्‌- पुर ! यागो ऽस्य किद्यत इति योगी । नं2। योगबल 
सम्पक्षे, पों० १७ विवर । योगिनो यागमाज इति ! द्वा0 
€ द्वा० । योगाश्यासपरे, या3 चि० । दिव्यडषो, या० वि० । 
मनोबाकायरोघरके, अए० 9 अपए । यागो श्वमः द्ुकत्रध्यान- 
, बङ्कगाः म्ब य्या दिद्यत इति थागनः । साच्ची, चराव० ४ अ० | 
५ स्म्पकत्वक्लानचारित्र-योगः सद्योग उच्यते | पतद्योग्ररू 
योग स्याल्‌. परमब्रद्म साथकः॥ है ॥ पतदाकार साधक मेदे, 
पे० स्‌० ४ सत्र 219 (गत्नत्रयरूपमाक्कोपा यनि, अपण ३ अष्ट 


तत्रोपाय च नत्रचा, योगिन्दअदशनात । [२१] 
तेज मुक्ति उपाय च, नवध्या नव(भः प्रकारेयासनद्स्य भ 


देशनाफुपडणनात | तथाहि-सुदपाया सृप्सवगो, मध्योपायो 
छुदुसेवयः, अध्युपायो झृछुसवेगा,मदूपायो मध्यसचेगो, मध्यो- 
पाया मध्य पेगः, अध्युपाथो मध्यस्रवेगः, सृदूपायोऽधि वेयः 
मध्यापाय।ऽप्ि खचराः, अभ्यु पायो $! ध खे उ गञ्चोति नबा यागिन 
इति यागाचायाः । द्वा० २२ द्वा0 | तीथकर, गातिधथ च। नर । 
गीताथमाचलत्य- 
कचा इत्र सो कत्ता, एव मोगी वि नायव्यो । 


अन्निधानरा जेन्छः । 


RP 
eo 





जोइश्लपलञ्जण 








कती इक तीर्थकर इवाकोपनोयत्वात्‌ कत द्रष्टन्यः | एव 
याभ्यपि क्तव्यः । किमुक्तं भवाति १--यथा तीथेकरः 
प्रशस्तमनोवाक्काययोयं प्रयुञ्जानो योगी भषयते, षच गीताथो- 
ऽष्युम्लगापवादबलवेसा ऽपदादकिय कुर्वाशअपि प्रशस्तमनो- 
वाह्काययोगे मयुञ्जानो योगीव ङ्कातब्यः । बू १ उ० 1 
अध्यात्मशाखानुछायिनि अन्यतीर्थिके परित्राजकमेद्‌, औ० । 
युजनाघिनुए | खयोंगवति, जि० । वाच? | 

जोइआअ-एए। दृशो-खचघाते, दे० ना० २ बग! 

जोइअग-ज्योतिरङ्ग-पु० । ज्योतिरझिः, तत्र च सुधमसुदमा = 
यामम्नरमाबाढू ज्योतिरवयबस्तु सोग्यप्रकाशामिति भायः। त- 
स्कारणस्वाउज्याठिर ङ्कः । खुषमसुषमाभवे ज्योतिषिक फस्पक॒ क्ष- 
भेदे, स्था० १० ग०। ति० 1उद्योतिषिक्र!ः सूपेमण्डसमिघ स्व- 
तेजसा सबैमप्यचभासयन्तः सन्तीति । त॑० । | 

जोइउबसुद-ज्यातिरुपगृढ-डि० । ज्योतिषाइम्निनो पयूढः खमा- 
लाङ्रितः । आम्नेनोपगूढ जतुकुम्ने, " ज्ञोइउबगूढे ।” सूत्र० 
अ० ४ अ० १ उ०। 

जोइक्ख-पु०। देशी-दापे, ' जाइक्स आनद्ध वेदयो दीपे 
सक्ते | प्रव० ४ द्वार | दे0 ना० । ' जाइक्खो ' नाम दोपः 
“ जाइक्खं तह च्द्राइलयं च दीतर मुणज्ञाहि ।  ब्य ०५ उ०। 

जोइनमसा-ज्योतियेशस-खी० । कोशाम्वीनेगरस्थायां स्वना- 
मरूरातायां वत्लपा! बके साम, अआच० ड अ०! 
इषाण -अ्योतिःस्यान-न" ! अग्निस्थाने, ने० । “क ते कोई 
के य ते जोस्द्धाणा । ” छच० । ज्यातिः्स्थानं यत्र ज्योतिर्नि- 
शीयते । उत्त०१३ अ०। 

जोइणाण--योगिज्ञान-त० । सकल्वातीतानागतापद्दारयेसाका- 
त्कारिणि,. सम्म० २ काण्ड । समाधित्रिशेषवल्नरायबा थे, 
पञ्ञा> १६ बित्र0 | यागिज्ञानस्य खकलातीतानागतापदाय्य- 
साक्तात्करेणो$तीतानागततन्तत्पदाथांजावेऽयि भवाक्ष्यपग- 
मात्‌ । सम्मए २ काएड | 

णाइ-सगिनाथ-पु” । तीथकरे, द्वा० १४ द्वा० । 

जोड्यो पड्टण-योगिनीपत्तन-न? । पुएभदे, अष्टापदकल्पम- 
चिकत्य-“ ्रत्थोऽयं  परिपूणेतामज्नजत श्रीयोगिनीपत्तने । ” 
ती० ४७ कहप । न 

जोइबल ज्योतिबंल-त्रि० 1 ज्योनिज्ञॉ् बल यस्य, आदिस्या-- 
5$देप्रकाशो बा ज्योतिः, तदेव तत्र खा बलं यस्य स तथा । 
सदाचार खात ज्ञानवति, दिनजाराण च । स्य(०४ ठा०३ उ०॥ 

जोइबलपज्ञलण-ज्या तिबेलमञ्बलन- मि" । ज्यातवत्तन शा. 
नघयेन प्रकाशयंलन बा प्रज्उलाते दावता भवत्यप एम्म करत 
यः.ख तथा। झानवाति,प्रकाशचारिये च! स्था? उठा० रेछ ! । 

जोइबन्रपरमश ज्योतिबेलपरजेन-1३०। ज्यातः लेमूसण काल 
नम्र, आदित्याऽऽदिप्रकाशो ब; उयोतिः,तद्‌ तत्र बा बल यस्य 
स तथा | सदाचारबति, दिनचारेण च | स्था०७ ड!०३ उ० । 

बञ्चगललप-ज्यो तिबेलप्रत्न ज़् न-त्रि० 1 ज्या।तबखलन का” 

नबलन प्रक्ाशाधलेन बा लचरन्‌ प्रलञ्जत शत ज्र्योतिदलप्र- 
लञ्जनः । मिथ्पाहानिनि, अन्धकारखारिणि च ! स्थान्यं 


डाए ३ उ०। 


f ११८८) 


hn 
जोइवु गले 
ोःयाइ-यो।गेबा् -खी० । समाधिबिशपषवन्तराखथोधे, 


शि बा” १. 


निदणांप जोागचुहीए। ' थागिबुद्धया समाधित्रिशेषयश्नरा- 

अवाघन योगिन पव अध्यात्मिकाथेब्विचनचसुरचतसोा नव- 
स्वीति | पञ्जा” १9 विचर ! 

शोरजरू-उ्यो तिनोएड-भ० । अधप्िभाजने, “ ज्ञाइजकाखरागो 
विच मुहरामणिराग|झों । ” तं० । 

लोइनूय-ज्योतिजत-जि० । ज्योतिमेय जाते, " तश समजा - 

` भूयं” समा तुळ्या ज्योतिषा बाहूना भूता जाता या सा तथा। 
बिया० १ गु० ४ अ० । स्था०। “ सं जोइभूयं च सया ससे- 
आ। ” ज्योतिभूत यद्थप्रकाशकतया चअन्‍्द्राउप्रद्त्यप्रदीपक- 
अपम | सूज० १ भु” १२ घ०। 

शोइमंत-ज्यो तिष्मत-५० । ज्योतिरस्त्यस्य मतुप्‌ । सये, प्लक्ष- 

, डीपस्थे पर्यतअदे ख! लताभेदे, राजो, योगशाख्ाक्ते चित्त- 
शूसिभेदे छ । खरी? | क।प्‌ । बास० | तेलविधान तिल्लाऽत- 
सीसयेपेष्रुवोउयोतिप्मतीकरञ्जाउउदिजिरिति । आचाए १ 
शु० १ झ० ५ ७० | ज्योतियुक्त, जि० । याच० ॥ 

लोइप्रय-ज्योगतिपय-त्रि०' क्वाममय, आए म० १४० १ सार । 
प्रकाशभये, “ज्योतिमेयाव दीपस्य, किया सदा पि चिन्मयी 1 
अए० १३ अष्ट 5 | 


०. ज हा लि ~= Pa ~ ~ 
ब्राइय-य। मिक-त्रिश । शब्दभदे, प्रझ० । योगिक यदेतेषामेष 


नामाऽऽछ्यांतो पसरसंतकिलसमासरून्थिपदानाम्रेव छ्यादिसंयो- . 


शवद्‌ यथोपकरोति सेनयाऽज्रियात्यमिषणयतीतति । भ्रण 2 
सम्ब द्वार। ` 

-धोजित-जि’ ! रुपनीते, पञ्जा १५ विघ० | संबन्धित, 
को । यऽ | 

लोइर-न०। देशी-स्थक्षिते, दे० ना० से वर्ग | | 

भाइस -उयोतिष- जि? ज्योतिरधिकत्य कतो प्रन्थ: नि०-न०-वृ- 
द्विप उ्यातिरमप्यत्र । घाच० | जयोतिःशाखाऽऽ-मके घेदडाञ्जभदे' 
झाय>० २ झ० । मा०? म» | उत्त० | ज्यातिश्रक्रे, कल्प० १ 
कण । ज़ गह। डोशसम्मि चारं चरात । '' प्रशा ३ पद । 
म्योतिष्कक्षद्णे विमानविशेषे,,स० । नचात्र, दे० नाण ३ चे । 
इयौ तिष-पुं? । ज्योतिश्वक्रे/भवा ज्वातिषा:। ज्योतिश्वक्रस्थिते 
सूथा35दिके देवभेदे, पुं” | पल्ला? २ विच० | क्ला० । 

= ५ ०. हीच ही. ज्य ~ £ ज्यो CRC 

झाएसंगगि न-ज्यातिषाङ्गविद्‌-ग्रि० । ज्योतिर्ष ज्योतिष्क ज्यो- 
.तिःद्ञाखमड्ानिं च विदन्त ये ते ज्यातिषाइविदः । ज्योतिः- 
शाखस्य, शिक्ाउ5व्यक्कानां च दसर, उत्त० 9 झ०। 

छोइसंचाल-ज्योति:संचाल-पएु० । ज्योतिषः तारकरूपस्य स- 
खाज्ः | “तारक गु तिहि ठाणाह ताराख्स चरेज्ञा । ” इत्या- 
बिना सूजेण प्रतिपादित सचाल्ने, स० ३ रङ्ग । 

घोइदेत-ज्यो।तषान्त-पु० । ज्योतिअक्रस्य पयन्ते, स०। 

तत्प्रमाण यथा" 


झोगेताओ श॑ इकारसएर्ह एकारोह जोयशसरहिं - 


अवाहाए जाइसत पञ्नत्त । 
खाकान्तादू, णमित्यलकूकारे, पकादश शतानि (पक्कार. त्ति) 
एकाद शायाजनाचिकानि अवाधया बाधारडितया, कृत्वेति 


श्रानिधानराजेन्छः । 


जोइस चक्क 


शषः । ( ज्ञातिसते सि) अयातिश्वक्पयन्तः प्र्त इति | स० 
११ सम० ! 
जोइमकरे मय-ज्योतिष्करण्टक-१० । खरयेप्रकंझित डड्धते 
ज्योतिषां प्रतिपादक प्रकरणग्रन्थ नदे, ज्यो० । 
तथा च ज्योतिष्करएडक विवृणयन्नाद मलयसिरिः- 
५ धम्पण गुरु पदाम्भोज -पद्युपास्तिप्रल्वादतः । 
ज्योतिष्कररडक ब्यक्त, विवृणोमि यथागमम्‌ ” ॥ १ ॥ 
ज्यो० १ फाहु० । 
ज्योतिष्क रारूक ऽथा भिकार का - 


क्राह्मपमाश माणं निप्फत्ती, अहगमासगस्स चिय ! 
चोच्छञाप्रि मरत्तं, पव्वतिहीषं सपाचे च ॥ 
णक्खत्तयपीरमाणं, परिमाणं बा वि चंदसूराणं । 
नक्खत्तचंदसरा~ण गई नक्खत्तजोंगं च ॥ 
मंडलांबेनागमयणं, आडट्टी मंढज्ञे मुहृत्तरई ॥ 
उड विश्व बझ्चाए, ताई बट्टी च दिवसाणं ॥ 
अवमासपुएणमामी, पणट्टपव्दं च पारिसिं बा वि। 
ववार नयमएणं, ते पुश सुण मे अणस्यपण ॥। 


इह सूर्य्रहसिसत्का अधिकारा पकविशतिरूपप्राखृतानि> 

बद्ध, तत्र प्रथमे ऽधिकारे कालस्य समय!ऽऽ३ घटक पयन्तस्य 
प्रमाण वदय, तीय मान प्रमाण स्स्वत्सराण्याम, तृन!य अल 
थिकमासस्य निष्प्िम, तदनन्तरं चाल्पबतल्यत्वावू गाथो- 
रै ऋममुट्ञकभ्य चतुथे पबेतिथिसमाएिं वदय, पञ्चम अखम- 
राण, गाथायां चान्यथा नरदे शः छु'देवशात्‌ । ततः षछे नक- 
अणा सस्थानाऽऽद्‌ परिमाणं, इक्यामि, सत्तमे चन्द्रसूयपरिमा- 
णे, अएमे अन्द्रसूयनक्तजाणां गतिम, नवम नक्कत्रयागम, दुडा- 
में जम्बूदीप चन्द्रसूयाणां मारुलावभागमा, पकादुश अय- | 

' नम, द्वादशी आयृशिम्‌, च्रयादरा चन्छसूयन त्राणां मशमश्ज 
सणडत्न मुहुत्तगतर्पारमाणम, चतुदश ऋतुएरिम।णम, 
पञ्जदरा बिषुत्राण, घोरुश ब्यतीपातान्‌, ससदश तापके- 
अम, अएादरा दिवसानां घृद्धापवृद्धी, णकॉनविशालितम्ग 

नावास्यापणमासाचक्तव्यलाम, [बशाततम प्रन पच, 

यक चिदातितमे पोरुषी म । पतेश्च पकाचिशातिसण्यानप्य थं च्चि- 
करान्‌ वद्य व्यवदारनयमतेन,निम्रयनेयमतन हि कलाकझं- 
डायतिकब्रांरागणनया परमर्थितः परमश्रतविदो ब्ुध्यन्ते,न शघाः। 
न च तथा कथ्यमानानां श्रेगतूसाम ्रऽजसाऽवगमपथमूच्डाति । 
तत्रो व्यवहदारनयमतेन योज नगउ्यूत कातिस्यकलाक्रबाँशप्रवि- 
भागरूपण बढ्य, त तथा मे कथयता भवानेबहितमनस्को 
भूत्वा श्टणु, तदव निर्दिएा अ्थाधिकाराः । ज्यो० १ पाहु>। 

जाइसगणराय-ज्योतिमेणराज-पु० । ज्योतीषि प्रहनकत्रतार- 
फाणि तेषां गण: समूद स्तस्य राजाऽधिपतिउ्यातिगणराजः। 
चन्छ, सूय्य च | च० प्र १ पाहु" । 

जोऽमचक्क-ज्यातिअक्र -न२ । चन्छसूयग्रर नक्कत्रा55समके ज्यो" 
लिपां चक्र, उयो० १ पाहुण । “ पकार एकी सा, सयपकारा 
हिया य एक्कारा | मेर अअन्ञोगावादे, ओइसचक्क चरर वाइ ” 
॥ १॥ स० ११ सम?! 


(१५६६) 


जोइसचक्क 


अजिधानराजेन्छ; । 


जोइसिय 





तत्स्वरूप यथा--- 
लेगाएुभावजांगिय, जोध्सचर्क ज्ञणंति आरेइंता । 
सव्ये कालत्रिसेसा, जस्स गइ्विसेसानिष्फन्ना ॥ 


यस्य ज्योतिश्य क्रय यन्छसृयंन कत्रा 5 ऽदि रूपस्य संबन्धिना,गन 
लिविशषण निष्पन्नाः, सवै कालविराषळन्यूमाससूयमासन- 
कत्रमास्ाऽउदिकाः, तदू ज्योतिश्वऋं लोकानुनात्रजनितमनादि- 
कालसखन्तांतपतितलया शाश्वत चेदि तव्यम, नेश्वरा ५५दिरतामे- 
ति जणन्ति प्रतिपादयन्त, भगचन्ता5ईँन्तः । तीथेकर्ता च बच- 
अमवश्य प्रमाणयि तन्यं,क्वी पलकलदो घतया तज्ठचनस्य वितथा- 
थेत्वानावाव | उक्त च-" रागाद चा देंषाद वा, मोढादू चा बा- 
क्यमूच्यत हानूतम ! यस्य तु नेत दोषा-स्तस्यानुतकारणं कि 
स्यात्‌ ?” ॥१॥ अपि च-युकत्याऽपि बिचायेमाणों नेश्वरा5दि- 


घटां प्राति, ततस्तद्जावादयि ज्योतिश्वक्र लोकानुनावज- 


निठमवसयम्‌ । यथा च युक्त्या विचार्यमाणो नेश्वरा 55दिघ- 
टत, तथा तरघाथटीक!$ऽर 1 विजम्मितमिति सत पबावधाय- 


म | ज्यो०-१ पाहु० । ( उयोतिश्चक्क मुतः कियत्या बाधय ` 


खरती ति“ अयाहा › शब्दे प्रथमभागे ६८२ घृष्टे र्यम्‌ ) 

द्वोपचन्द्रिरसङ्घङतप्रइनेघु-जम्घुद्ौपगतमरो पारितो यथेक- 
वि दात्थाघकिकादशरातयाजनान्यबाां कृत्या उयाति्चक खाग्य- 
ति, तथाऽन्य्वीपगतमेरुच््योऽपि कियतामखाथां कृत्वा ञ्चसम्ति?, 
इति प्रश्‍ने, उशरम-श्रत्र जम्बृद्वीपगतमेरोः एरितो यथेकवि~ 


CN ७. ति ह %. 
शत्य चफेकाद्‌ राशतये।जनान्यचाधां छुत्वा ज्योतिश्चक्र छ'- 


म्यति, तथैत्रान्यद्वी पगतमेरुभ्यो ऽपीति स भाव्यते. का;न्ञाकरा- 
णि तु व्यक्ततया रशान न स्मयन्ते,ईति। १५५० ही०४ प्रका”! 


= * [ति ७ ति he का”. 
लोाइसपह-ज्या तिष्पथ-पु० | प्रहचन्ड्सूरनक्कत्ररूपाणा ज्योति- 
- षां ज्योतिष्कत्तकणविमासावडाणाणाज्योतिघो चा दीपाऽडच्चम्लेः 
पन्था ज्योतिष्प्थ: । ज्योतिष्कदवानां मांग, अझेमागे च | सः। 
क्यो तिष्पज्न-त्रि०! प्रद यन्ट्रसूरनक्कब्ररूपाणा ज्योलियाँ उयो लि ष्क* 
लक्षणावमानविशेषाणां, ज्योतिषो चा हौपाऽऽच्चभ्चेः प्रज्ञा प्रका” 
शो य।स्मन्‌ | उ्योतिष्करे बलहशप्रभे,अग्निलश्शप्रभे । ल०] 
जोइसमुहमंझग-ज्योतिषमुखमएमक-पु० । दये, कल्प०१कण । 


किक 


जोइसराय-ज्योतिष्कराज-पुं? | ज्योतीषि प्रहनकृत्रतारकाणि 


= $ CIS, To ५, जू f 
लबा राजा १थ्िपातज्यातष्कराजः । चन्र, सय च | च० घ० । 


५ ज्ोशसरायस्म पन्नात्त। ” (स गाथा ) उदा तिष्करा जस्य 
खन्छमस्हः | खेर प्र? १ पाहु० | स्था० । सूळ 901 

जोइयामयण-ज्योतिषामयन-न० । ज्योतिःराखा55समके चे- 
दाङ्रवदे, ओ० । आ० चू० । कहप० । अनु० 1 

जोइमाल य-ज्योतिगळय-पूं० । ज्योतिराक्षयों गृह यथांते 
अ्योतराक्षया:। ज्योलिष्कद देषु, ` पचहः जोश्साल्जया |? उत्त 
३६ 0 । 

जो सिद-बकेतिष्केन्द्र-पु० 1 सरे, चन््रे च । स्था० ६ ठा०। 
५ चाडिमसुरिया य वर्थ दुवे ओइसिंदा जोईसियरापराणी परि- 
खं । ” खे? प्र० १ पाहु०। | 

जोइसिण-ज्य्‌ [ ज्यो ] रुन-प+ :ज्येत्स्ना5न्वते द्युकते पक्ष 


ज्यो ४ .पाहु० । 
३७ ८ 


नोऽसि णा-ज्योस्स्ना-स्ी० 1 ज्योतिर सत्यका मः, दएधालो- 
चश्च । 'सदप्त-क्ष-७ण -स्त-देद्ध-६ुणां फह: । ८ 19. | ७५ । शान 
प्राक्रतसृजेण स्नस्य एहो चा । प्रा0 २ पाद | कोमुथां,चन्छ कि र ख 
च 1 चाच० 1 ' जोइसिणाइ ' रुथः० २ ठा० धं छ०। नरक 
जोइभिएापक्ख-ज्यात्स्नापक्ष-१% ज्योस्काप्रधानः पक्षा ज्या- 
स्क्षापक्षः | शुक्लपक्ष, च० प्र० १५ पादु० | खू० प्र 
जोइसिएाभा -ज्यात्स्माभा-ख0 | चन्छस्य स्व नामक्यातायाम" 
प्रमहिष्याम, भ० १० श० ५ छ०। ज्यो० । स्था० । खूण प्र०। 
चर प्रठ । 
जोइभिय-ज्योतिपिक-पुँ० | सूर्य 3<दिके ज्योतिश्यक्र स्थिते देख" 
,प्रका० २ पद । पञ्जा0। उसरकरुचु अव रुवनामकब्यात ठुम* 
गण, तत्र प्रदेश बद्दबो ज्योतिषेका भाम हुमगणाः 
ख।० दै प्रात0। 
बिषयसूची- 
जोइसिय' शब्द स्यानुचादान्तरब्युस्पो स वाद्या थान्तरप्र« 


दशनम । 
उये|तष्काणां पञ्चावेधत्घएरूपरांम्‌ | 


अनुष्यकत्र बिना मानुषो सरपचेताल्‌ स्वयंचुरमणस्तमु* 

सावधिकानां च ज्यो निष्काणां चत्व स्पिरत्ववि यरः 

प्रसङ्कता मनुष्यकृत्न 1लरूप्य स्फुटं उ्योसिष्काणां खल" 

त्वास्थरस्वानद दानम्‌ । 

सञैलोके प्रतिदीपे प्रतिसमुझ चन्छाऽऽट्रीनां परिमाण- 

प्रतिवादनार्थमन्यतीथिकाना डाद्दाप्रतिपर्दीरुद्राष्य 

भगवत्सिकान्तनिरूपणम 1 

जम्बूडी पतचन्छाउउदिसंख्यासग्राडिक गाथे । 

मनुष्य केत्रगनचन्डसयाऽऽदीनां सख्या पारे मा खकथनम। 

बन्छासूर्दनक्तञतार/ग्रह्मणां पिरकखक्तञ्यलायाँ पिटक" 

प्रमाग्पानरुक्तिः 

मनष्यक्केत्रपतचन्ङसूयंपङ्कयो याघन्त्यो यथा 

तiस्तान्नचंचनम्‌ 1 

(१०) ” नक्षन्नार्णी पङ्क्तिरूषणा । 

(११) ” प्रहाणां पडर्गक्ता नद शाः 

(१३ ) चन्छा5ऽदयो यत्र यथा खनन्ति तमिरूपणभ । 

{१३ ) चन्डाऽऽिस्यग्रह मपर ल्ानामन्यमणम ल स खारेत्खला न" 
स्थितस्व, नकुत्ननारामएमसानों तु मरुमाभितः सखा” 
रिश्‍्वादवस्थिंतस्वम. । 

(१४) चन्छसूयं योमंएरुञस्थामा दृष्ये म धञ्चं सक्रमणयक्तब्यता । 

(१५) चन्छसुय नक्तम ाम्रहणा -खारावरेषेण , अनष्यःणां 
सुख छुःखावाज प्रलिए।छ, दीका ऽऽद्‌शुभकाया।ण हु- 
भातिथ्याद्चव चो कयै चि धया नीले जिना55क्का नयखनम्‌। 

(१६) चन्छसुयाणां तापकेत्र यथा बघत हीयत बा तफुप- 

दनम्‌ ॥ मु 

( १७) सेड्रामेव तापस्तत्रसस्थानस्थ वणनम । 

(१८) मनुष्परकजमध्य चन्झखयेग्रदनेक्षत्रताराणु् दारापगत्ख 

विविच्य तेषामेव मनुष्यकत्रादू बादगत्यनाधोवूधा- 


ननम । 
(१६) प्रतिदीपं चन्छा5$ देस इस्या विये चनम्‌ 1 


(२०) प्रतिद्वोपे प्रतिप्तमुझ च अहनक्षेन्न तारा परिमाणपरि- 
कझ्ामापाय: मु 


(१) 


(५) 
(३) 


(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(०) 


(९) | स्थि- 


। १२६५) 


जोइसिय 
(२१) मानुषोशरपवेतस्य बढिः अन्छसूर्याणां तेजाँस्यब- 
स्थितान्यव, तथाडामजिता चन्काः पुष्यण च लबे- 
दैब युक्ताः सूर्या अवन्तीति प्रतिपादनम्‌ । 
(२२) मनुष्य केत्रबदिगेतचन्ञसूयाणां ' पङ्कत्यवस्थानोप- 
पालिः 
(२३ ) मञुष्यच्ेत्रस्यान्तरबहिश्च चन्डाऽऽदीनां देवानासूष्षों- 
पपश्रस्वकट्पोपएश्नरघाविमामापपसरधा 55द्‌विच्यरः । 
£ २४) चन्द्रसू्ययोदच्यचनोपपातवक्तव्यलाया परतीरथिकः 
प्रतिपजिनिराकरणपूर्षक भगवन्स त प्रद शेनम । 
(२४) पुष्करोद्‌।ऽऽद्‌षु दवीपस मुऊेषु यन्बराऽऽदि संश्य।ब्याहार; 
(२६) खन्ळसूययाः परियारकथनप | न 
(९3) यन्द्राऽऽदोनां याहशो$वुभावस्तत्प्राति पाद्य तदूविषयेऽ- 
स्यतोयिकानां पतिपरीरुदस्य जगवाश्खिद्धा स्तवण नम । 
(0) सन्ध्सूययोः रूस्थितिबिषये परतीर्थिकानां घोमश- 
प्रतिपश्चिप्रद्शनानस्तरं भगचन्मतोपऱ्या खः । 
(9६) खन्दा 55द्त्यिचारवचनम्‌ | 





(३०) चन्छसूया5ऽइनां भूमेरूश्वमुच्चत्वप्रमाणप्रतिपादने प- 


रेषां पञ्चविशञातिप्रतिपश्ती रुदूमाञ्य जगवद भिप्रायः 
प्रकटनम्‌ । 

(३१) चन्ख्सयोणां क्ेत्रापेकृयाप्घस्तनाः, लमश्षेणिव्ययास्पि- 
ता वा तारारूपविमानाधिष्ठातारो केषा चतिविभ- 
घाउविफमपेक्ष्य खन्ङसूयाज्यां केचिद्णघः कोचित्त- 
दया इति प्रपञ्चः । 

(३२) नक्त्रमएमलिकामपेदय खबाभ्यन्तरचारिस्वमामिजि- 
अकत्रस्य सवा$ःद!ना सथयवाह्म चारित्वं स्चातिन क श्र- 
स्य संयापारचारत्व जरण।नकत्रस्थ बाधश्च. 
सामेति अतिपाद्‌ नेविरूतरः 

(३३) चन्द्रः सूर्या बा कियत्‌ कत्र प्रकाशयती/ति विचारे द्वा- 
देरा प्रतिपत्ती रितरेषां ब्युद्स्थ ज़गपा्सरू।्तोक्तिः । 

(३४) चन्डा 5ऽदीनां जस्बूढोप चारक्केत्रवष्कर्नमानम्‌ । 

( ३४ ) ज्योलिष्काणामडपबछुत्खम्‌ । 

(३६) चन्द्स्‌यप्रहनक्कष्रताराण मध्य यो यस्मात्‌ शोधग- 
तिरुत रूपणम्‌ । 

३७ ) ज्योतिष्काणामेकमुहूतें यावती गतिस्तश्चिराक्तेः 

(३८) चर्द्रखयेक्षक्तत्राणां परस्परं मरएyलसागादेढयायेहोष- 
निधारणम । 

(३६) प्रह मधिकृत्य योगखिन्ता । 

(४०) सूर्येण सह नक्षत्रस्थ योगाचिम्तनम्‌ । 

(४१ ) सूर्यण सह ग्रहस्य थो गविचारः | 

(४२) चन्द्ा5 तया नत्तत्रण ( समासेन ) यावन्ति मएकलानि 
चरान्त तदुपपक्षि: 

(७३) चान्द्रमास यावन्ति मएकञ्चानि चन्ट्राऽऽदयश्चरातति तर 
स्थान्कीतेनम | 

(४४) ऋतुमासमध्चिकृत्य चन्द्रा 5ऽद।नां मररुक्षचारवणनम | 

( ४८) सूर्यमासमाधिक्तत्य चन्छाऽऽदीनां मण्मन्ञ चार वितेकः 

` (४६) अभित्र्थितमासमधिङ्कत्य चन्छा$षदॉनां मपडलचारो- 
पपाद्नम्‌ । 

(४७). पकेनाहारात्रण चन्ट्राइददय; प्रत्येक यावन्ति मयडज्वानि 
खरान्त तत्समथनम्र । 


` अज्चिधानराजन्ध्द । 


जोइसिय 


(४ए) एकेक पारिपूणमपरुल चन्छाऽऽद्‌ थः प्रत्येक यार्घद्धर 
दोरातिश्वरन्सि तदुपचणनम । 
(४६) युग अन्दाउउद्यः प्रत्येक यावन्त मएडलाने खरन्ति 
तत्परामशः । 
(४० ) ज्यौतिष्कदेयानां गतिदिशेषविषये हे संग्र गाथे । 
(४१) सन्छसूयनक्षत्रतःराणामहपार्डे कत्व मह! द्धें कत्वप्रति-- 
पादनम । 
(१) क्योतिषिज-पुं० “ हश्दन्तात्‌ सप्तम्याः संक्कायाम ” ॥ ६ 
1३1 £॥ इति ( पाणि० ) सूत्रेण सत्तम्या अलुक । बाच० । 
उयोति्क जाता ज्योतिबिजः । उ्यातक्वक्रजते दृचज्ेदे, 
पञ्ञा० २ बिच: 
क्योतिष्क-पुं० | उयोति।रेच, इवार्थे कन्‌ । खित्रकब्रृक्े, मेथिका- 
बोज, गगिकाराचूके ख । स्वार्थ कन्‌ | वाच० | द्योतन्ते शति 
ज्योती चि विमानानि, तनब्निवासिनों ज्योतिष्का:। ठत्त० २ अ0॥ 
भ्रदन त्रा$$दे षु, ब० च०। खाच०। ज्पातिष्पु नच्चत्रेवु भत्रा ज्या" 
तिष्काः, शब्द ब्युत्पत्तिरेत्रय, प्रव निमित्तः ऽऽश्रय रा तु खन्छ। 55 
दया ज्योतिष्का इति । स्था० २ ढा० ३ उ० । सूत्र | झा0॥ 
चेळ प्रण ज्र्योतिप्मर्ताक्षतायाम, खं।० । मेरोः ठाङ्गान्तरे, चाच०। 
गरणितम्रतिपाद्‌ के ज्योति शास च । न० सदूत्र०१ ४०१ श्रश्छ३०१ 
ज्योतिषिक-पुं० | ज्योतिष शास्त्र बेस्यघीते चा वक्‌ । देवळे, 
वाच० | उयोतिश्वक्के भवो ज्योति बकः, सा पख ज्योतिषिकः । 
ज्योतिखखक्रजवे देवमेदे, पक्षा १ दिच० | 





ज्यातिष्क- पु० । ज्योतिष्कदेवानां निखासभूते देखलोक भेदे 
भ० ५ श० १० उ ज्यार्तीषि विमानबिशषाः,त घु भवा ज्योति- 
ष्कः | उ्योतिक्चकभन देवभदे, स्था० ५ ठा० १३० । 
(२) ते च पश्च- पचविहा ज़ोइसिया पाला । ते जहा-चंदा 
सूरा गद्दा णक्खत्ता तराओं। ” स्पा० ५ डा १ ब०। 

है] क विर 

(३) चंदा १ सूरा य २ गहा हे, नक्खत्ता४तारया य पंच इमे। 
एगे चल जोःसिया, घंटायारा थिरा अवर 1१४9॥ 

चन्‍्छाः,सूया:,भ्रद्दाः,नकृताणि, तारक स्ेत्येव॑ पञ्च उ्योतिष्कन्ने 
दा जचन्ति | तत्र चक्र मनुष्यक्तेत्रवात्तिना ज्यातिष्काश्वज्ञा मेरा: 
भाड्यकेएयरेन सबैकाल स्रमणशीलाः, अपर पुन्य सालुपोसरपः 

= क ह पा ~ [oe पौ 
बेतात परेण स्त्रयजुरमणसमुट्ग यावद्वत्तस्ते ते सदे ऽपि स्थिराः 
सदाऽवस्थानस्यभावाः, अत एव घरटाकारा अचल धमकत्दन 
F ~ ज्य १३ ०, 

घएडावत्‌ स्वस्थानस्था एवं तिछ्ठन्तीत्यथेः । प्रद० १६४ द्वार | 


` चर अ०। उत्त० । दृश० । 


(४) प्रथमतो मनुष्यत्तेत्र प्ररूप यातत- 
जंबूदीवो लबगो-दही य दीबों य घायइमड । 
कालोदाह पुक्खरबर-द वही माणुमं खेत्त ॥ 
प्रत्यक्तत उपलन््यमानः प्रथमो जस्वूद्धीप> ततः सरव 
तस्तत्परिकेपी लवबणादाधिः, ततोऽपिं 'परतः सामस्त्येन 
लव पादाअपारिकए! चातकोखण्मो दीपः, तस्यापि खतः 
परिकेपी कालोदाधिसमुऊः, तताऽपि परतः सवतस्तत्प- 
रिक्रेंप पुष्करवररीपस्याद्धम्‌ । एस जम्वृद्धी पथा तक) ख ए#- 
पुष्करवरङ्व।पारुरूरा छापा, दी च. लघणोदध्िकालोद” 
घिछूपो स्रमुझो, मानुषं केत्र-मनुष्याणामुत्पत्तमरगास्य च 
जातू । अस्मिञ्च मानुऐ कचे समा जिभागाः कालजिभागईः 


(१४६१ 
ऋभिधानराजन्छः ! 


जोइसिय 


सुपमसुत्रमाऽऽदय भवान्त, तला मनुष्यक्ेजत्यरतः सबवमाप 
दतारराय देवाना क्ाडास्थान, तत्र जन्मता मनुष्याः, नापतन्र 
काप कालावजाग इत्यथः । 
पतदचच स्पप्टयसाह- 

एत माणसखित्त, एत्य बिचारीणि जोइसगणाणि । 

` परता दोवसमुदे, अवहिये जोइस जाण ॥ 

पतत्‌ अनब्तरोद्तस्वरूप मानुषं क्षेत्रम, अस्मिश्व मनुष्य 
छतञवच्यारणा विचरण क्षा ज्योतिष्क गणाश्रन्द्रसूयग्रह नक त्र- 
ताराराणा:) सत्र चच नपुसकतः प्राकुतत्वात्‌ | परता सनुष्यक ग" 
ख्य बहिः, शेषेषु दापसमुखेष्बर्चास्थतमवष्यानशील ज्योतिश्वक 
जानी हि । ज्यो० ६ पाहु० । 

(५) संप्रति प्रतिद्वोप प्रतिलम्ुछ चन्छाऽऽदीनां परिमाण- 
प्रतिपादनाय काते चन्झसुयोः सवलोक आख्याताः ? 
इति, ततस्तवूविषर्य मश्षसूत्माह- 

तः काते णं चेदिपसरिया सव्वलायं ओनमति, जेज्जो- 
एति) तेति, पत्नासाति हिता ति बदेज्ता ॥ 
. (ता कति णमित्यादि) “ता इति पूर्ववत्‌ । कति किप्रमाशाः, 
"ण॑' इति घाक्यालङ्कारे, चन्छसूर्याः सवलोके अवना सम्ते झ- 
भासमानाः, उद्घोतयन्तः प्रकाशयन्त अवयाता इति यदेत । 
पवमुक्ते जगचानेतद्विषय यावग्त्यः प्रतिपस्तयस्ताय तीरुप- 
दर्शयति- 
तत्य खलु श्माओ दुवाज्ञसपमिक्तआ पहमत्ताओ । 
तत्येगे शवमाहंसु-ता एगे चंदे एगे खूरे सब्बलोय ओ- 
~ = a = ® * 
जसेति, उज्ोएति, तेति, पमातेति, फो एवमाहंयु १। 
os + क ह. क + 
एगे पुण एवमाइंसु-ता तिस चंदा तिःएण बूरा सब्बञ्ोयं 
आओ भाषति,उञ्जोएति, तेति, पन्नासति, एगे एवमाहसु श। 
पगे पुण एदमाइंसु-ता आजहि चेदा आबि सूरा सम्च- 
~ % १ फा हुन a क्क नु कि 
नोअं ओजासेति, उज्जोएंति, तति, पज्ञासंति, एगे एब 
` माईंसु ३। एग पुण एवमाइसु-एवं एतेणं अनिलावेणं ऐ- 
हव्वं-सत्त चेदा सत्त सूरा ४। दस चंदा दस सुरा ए। वारस 
चंदा वारस सूरा ६। बाताज्ञीसं चंदा बाताञ्जीसं सूरा 9 । 
- बाबत्तरी चंदा बावत्तरीसूरा 0। वातान्न।सं चदमयं वाताज्ञीस 
सूरासयं ९ । वाइत्तरं चेदसयं बावत्तरं सूरमयं १० | 
वायालीसं चंदसहस्सं, वायाझीसं वूरसइस्सं ११) वावत्त- 
री चदसहस्मं,वावत्तरी सूरसइस्सं सव्वज्ञोये ओजासेति, 
» काय 70. अ ३ ४४ 4 
शज्ञावाति, तत्रेति, पन्ासंति, एगे एक्माहंसु १२॥ 
€ नत्थेत्यारे ) तब सवेलोकविषयचन्छु्ा स्तित्वविषये 
आद्वमा चर्दयमाणस्वरूप द्वाददा प्रातफ्शयः परताथ- 
कैरभ्युपगमरूपाः प्रकृप्ता: । तत्र तषां द्वादशानां परत।र्थे- 
कानां मध्ये एके परतोर्थिका प्त्रमाहु--( ता दाति ) 
तेषां पशतोर्थिकानां प्रथमं स्वद्धिष्य प्रत्यनेकवक्तव्यलोपक्रम 
क्रो पदर्शनार्थ: । पकश्चन्छः एकः सूयः सर्वेप्तोकमवभा- 
स्स्याल, झवजासयन्‌ उद्द्यातयन्‌ सापयन्‌ प्रनालयम्‌ आ- | 
स्यात शंत खद्त्‌ । अजवबोपखंदारमाद--( पमे एवमई- ' 


जोइसिय 


दंसु) १। एके पुनरेबमाहुः-अयश्चन्द्राखयः खयोः लखलाकमज" 
भास यन्त माण्याता इति यदेतू । रुपलंदारघाक्यम-(एगे एव- 
माढंखु)२ पक पुनरघमा हुः- भरेसतुथाश्चित्छा भरूचतुर्या: स्‌" 
याः सयेलोकमबभसयन्त आक्याता इति बद्‌ त्‌। अत्राप्युपसं* 
हारः-( पगे एखमाहखु ) ३। ( एच्रमित्यादि ) पवमुक्तन प्रका - 
रेण पनेनानन्तरादितनामिम्ञापेन लूतीयेासुतो क्तप्रकारण द्वाद * 
झाप्रलिर्षाक्तविषयं सकलमपि सूत्र नेतव्यम्‌ । नक्षेत्रम-' सास 
चदा सक्च सरा इति) पगे पुण एचमाइंसु-ता सन्त यंदा सत्त 
सूरा सब्बलोय भामति, उज्जापांने, तेति, पभा स्रत, आ" 
हियत्त बपञ्ा, पगे पथमाइंसु ४।पगे पुण एवमाहंलु-ता दस 
चेद! दख सुरा सब्बलायं ओ नासति, चञ्ञोपलति,त वात+पभ7 संल, 
आहिय वि घपञ्ा, एग एयमादंखु ५] पगे पुण पचमाहसु-ता 
वारस चंदा वारस सूरा सब्चलायं अंजासंति, बज्जो पाति, त- 
बाते, पमासेति,आहियांच बपञ्ञा, पगे पचमाइसु ६ पग पुण 
एडमाइसु-ता चायास्रीसं चंदा चायालीस सुरा सब्दलोय 
भासेति, बञ्चोएति, तत्रति, पभासति, आय शि वपञ्जा$ 
परो पबमाइंसु 91 एये पुण पबमाइछु-ता घावक्तारि चंदा चाड" 
शरि सूरा खब्त्रलोयं श्रामास ति, उउ्जापति, तवति, पना लात, 








, ्रादिय क्ति बपज्ञा, एगे एवमाहंसु =| थमे पुण पमा इंसु-ता 


बायालीसं खेड्सयं बायालीसं सूरखदं सब्चलोए अ भासेश। 
डज्जोपइ,तचई, पमासइ, अआहिय कि वपा, पगे एघम!इं खु ९ 


` प्रे पुण परचरमाहसु-ता वाइखर सदस्य वावत्तर सूरखय स. 


म्दलोयं भोजासेइ, चञ्चोएइ, तथइ, पभासेइ, श्रiहय खि 
घएज्चा, पगे पबमाहंखु १०) एगे पूण एघमादखु-ता खायाझी- 
सं बदसइस्सं वायालीसं सुगसहस्स सडत्र्ञोयं भोजासई, 
डज्जापई, तवेश, पनाखेश, हिय त्ति बपञ्चा, पगे पषमा- 
हसु ११ । पग पुण पचमाइसु-ता बाबर चदसहस्स 
खावत्तर सुरसहम्सा, लब्वलाय आभास, उजद्ज़ाएंइ, तए, 


` पभासइ, माढ़िय त्ति वपा, पगे एवमाइसु १२।” 


एताश्च सबा अपि प्रतिपत्तयो मिथ्यारूपाः,तथा भगवान्‌ 
र्वमतमेताभ्यः पृथगभूतमार= 


वये पुण एवं बदामो-ता अयं णं जंबुरीवे दावे जाव 
परिक्खेदे णं ताब जेखुई वे दवे केवतिया चंदा पन्नातंमु वा, 


` पज्ञासिति बा, पज्ञासिस्सति वार, केवतिया सूरा तंब्रिसु वा, 


तेति बा, तत्रिस्मंति बा ?, केदतिया नक्खत्ता जोईसु बा, 
जोषति वा, जोझ्स्सति बा १; केवतिया गह। चार चारिस या, 
चरंति बा, चरिस्संति वा !,केत्रातिया तारागण कोमकाडी अह 
सोभेसू बा, सोमंति बा, साजिस्संति दा! ता जंबदीवे एँ 
दीबे दो चंदा पास यु बा, पनासिंति वा,पभामिस्मेतिवा,दो 
सूरिया तमईसु वा, लवते वा, तबिस्सति वा, छप्पश्यं णाक्खचा 
जोयं जाएंसु बा, जोएंति वा, जोइस्संति वा, वातत्तरिगद्दसते 
घार चारिसु चा; चरंति बा, चरिस्मंति वा, एग सथसइस्स 
तेचीसं च सहस्सं णबसया पप्तसा तारागणको माको मण 
सोभेघु वा, सोजिति वा, सोभिस्संति वा । 


(बयं पुण इत्यादि) वयं पुनरुत्पन्मकञ्लकानाः, एवं वदयमाण- 
प्रकारण बदामः | समेव प्रकारमाह-( ता अयं णमित्याद्‌ ) 
इदं जम्बृद्ठीपदाक्यं पूववत पारपूर्ण पढती, व्याख्यान ` 


€ १५०७५: ) 


इसि 
- ख (ता जखुद्दीख णं दीचे दो चदा इत्यादि ) जबृद्धीपे ठो चन्द्रौ 
श्रति भासित चम्ती, तिसा स्थल, प्रति भा।स ष्येते, रूब्या स्तिकन य 
मतन सकलकालमभसंविधाया एव जगसूस्थितेः सद्भावात्‌ । 
तथा द्वौ सूर्यौ तापितबन्ते।,त।पयतस्तापायष्यतः। नथा एकैक 
शशिनो5ष्टाविशातिनेक्कत्रारण परिबारो, जम्बूड्ीपे च द्वौ स- 
दिनी, ततः षट्प्जाशन्नक्तत्राणि, जम्थष्टीपे चन्द्रस्य ज्यां सह 
याग युक्तबन्तः, युक्तवन्ति, यो इयम्ति वा। तथा एककस्य दाश" 
नो<ष्टाशीतिग्रहा: परि्रारतः, ततः शशिछयसूत्कश्रह मो लने स- 
बसख्यया षट्ससत्यधिक ग्रहशतं जधति, तता जम्यूद्वीपे चार 
बारतत्रान्‌,खरति,खरिष्यति च। तथा पकेकस्य दाशनस्ताराप- 
रिखार: को उ।कोटीनां षट्षष्टिः सहस्त्राण, नवशतानि पद्चस छ- 
र्थाजिकानि, जम्बूह्कीपे ख द्वो शाशाने।, तदेतत्‌ ताराप्रमाक्ष | 
गुएयते, तत पक हतसखहस््रे अयखिशत्लइस्त्राणि नवशतानि 
पञ्चाराद घिकालि तारागणकोाडोना भवम्ति। पुताबत्पमाणास्ता- 
रा जम्बूद्धीपे रानितवत्यः, शोभन्ते, शामिष्यन्त | स्‌० प्रश 
१६ पाहु० | जीए 1 जे०। ज०। 
(६) सप्रति विनयजनानुभ्रहाय यथोक्तजस्श्द्वीपगल- 
खन्द्राऽऽदिसख्यासंग्राहिके द्वे गाथ आइ- 
दो चंदा दो सुरा, णक्खत्ता सन्चु हत्रति छप्पक्षा । 
बायसर गहसतं, जेबुहीवे दियार। णं ॥१॥ 
एग च सयसहस्सं, तित्तीसं खल्लु भवे सहस्माई। 
णव य सता पश्मासा, तारागण को मिके|रीणं ॥|३॥ ` 
पते खद्धे भपि छुगमे, नवर ( ज़ंबुद्दीबे बियारो ण) मिति 
बाक्यासङ्कारे, तत! 'वियारीति! बिभक्तिपरिणामेन चन्द्रादि भि 
लह सामान! थिकरणयन याजनायामलि ॥ सु० प्र० १६ पाहु० । 
(सचणसशुछगतचन्छाऽऽदिसख्यःप/रेमाणम 'झवणसमुइ' शब्द 
बक्यते) (घात्तक्ो खएकङी पचन्द्र5ऽदेसख्या ' घायईखमढीव 
शब्दे प्रंतपादायेष्यते)(कालोद समुळ चन्द्रा5ऽवि सख्या का झो द* 
शब्दे तृतीयज्ञागे ५०४ पृष्ठ गता ) ( पुष्करयरङ्की प च्न्छ।ऽऽ/द्‌ सं - 
बयः,श्रा््यन्त रपुषकर। सू गतचन्छ5ऽदि वक्तव्यता च 'पुकसरवर- 
दीष’ शाब्दे बर्यते ) इद सवत्र तारापरिमाण चिन्तायां कोठी- 
काठ्यः-काटोकोट्य पच ऊष्टऱ्याः, तथा पूव खुरिध्या स्यालात्‌ । 
अपर उर्छूया ह्रु म्रमाणम नुश्चित्य कोटीकाटीरेव समधेयन्ते । 
क्त ख-“कोरा|कोडीस'ं, तरतु मश्नति केश शोवतया ! अन्ने 
बस्सदणुल-माण कःऊण ताराणुं ॥१॥” इति । जी० ३ प्रति०। 


(७) सप्रति मनुष्य कत्रगतसमस्तचन्छाऽऽद्‌ सक्या - 
परिप्राणमाइ-- - 


मशुस्मसे्ते णं जेत ! क! चंदा पज्ञासेसु वा, पभासिति 


बा, पभासिस्मंति वा, कड सूरा तकंसु बां, तेति बा, - 


तदिस्संति त्रा ? | मोयमा !- 
“बत्तीस चंदसयं, बत्तीस चेत्र सूरियाण सयं । 
सयले मएस्पलोयं, चरंति एए पगासेता ॥१॥ 
पकार सय सहृस्सा, शार्प य साझा महम्महांणं तु । 
उश्च सया उक्लया, णक्खत्त तिपि य मद्दस्सा ॥ २॥ 
अद्वातीश सतसहृस्मा,वायालीसं सहस्स मणु पलो गम्मि। 


अनजिधानराजन्द्रः | 


ee 


जोइासिय 
सत्त य सया अएणा, तारागशकामिकामीशं”1। ३ !! 
सोजेसु वा, सोजेति बा, सोभिस्संति बा ॥ 

“ अएारुलखेस्ते श” इत्याद पार्चासद्धस | उक्त चेबरूप परिः 
माणमन्यजारिप | ( रीस मित्यादि गाथान्रयम्‌ ) तत्र दात्रिशं 
चन्छ्शतम, एवं डो चन्द जम्बूखी पे,चत्वारा लबणोद.ढाद रा 
घातकोसएर, द्वाचत्वारशत्कालोदें, द्वासलतिरभ्यन्तरप॒प्क- 
रास, सवसख्यया द्वान्रश शतम । एच मस्नय/|णामाप दाना 
शत परिज्ञाचनी यम | नक्कन्नाइप्रदूषरिमाणम अधाविहास्या दिसं” 
ख्याति नन्ञघाऽऽदीनि द्वाजिशन दातन गुणयिस्बा परिभावः 
नीयम्‌ । जी० ३ प्रतिण। 

मनभेदेनाह्‌ - 
अद्ठासीति चत्ता-६ सतमहस्साई मणयन्ञोयम्मि । 
सत्त य सता श्चणृणा, तारागणकोडिकोदीरां ॥३॥| 

(अघासोड चलाइ ति) अष्टाशीतिः स्वहस्त्राणे चत्ना'रंशस्‌- 
शताधिकानि, हषे गतार्थम्‌ । खु० भ० १६ पाहुण । च० 
० । भ०। दृ० प०। 

सप्रति सकलमनुष्य लोकगततारागणुस्यो परे हार माह- 

एसो तारापिंडो, सव्बसमासए' मशु पञ्ञाय म्मि | 

बाह्यं पुण ना तारा, जिए हि जणिआ असख ज्ञा ॥१ || 

एवतियं तारगएं, जे भणिये मातुसाम्पि लोगम्मि । 

चार कञ्चबुयापु-प्फसेडित जोतिस चरात ॥ ३ ॥ 
पष: उनन्तरे क्तगाथोा क्ूस्तारा पिएङः सघलेख्यया ममुष्पलो~ 
के, भाख्यात इति गम्यते | वहिः पुनमनुष्यलो काद्‌ यास्तारास्ता 


जिने लवकषस्ताथकाकनाणता असख्याता:, हाफ्लमुखाणाल” ” 
सलख्यातत्त्रात्‌ | प्रातद्वात प्रातसमुक् च यथायाग लख्ययानाम- 


-स्ख्ययाना च ताराणा सङ्गाचात ॥२॥ 'एचश्य' शस्यादि | प- 


लावल संख्याक तारापरिमाणं यदनन्तरं भणितं माचुषे लोक, 
तज्ज्यगतष्क ज्यातिष्करे कविमानरूप कमस्थपृच्पस्वस्थित क- 
वस्षपृष्पचतू अधःसंकुचित उपरि वस्ताणमुत्तानीकृतारूक- 
पित्थसंस्थानखस्थिताम॒त्यथः | चार चराति चार प्रतिपद्यते 
तथा ज़यवस्वाभारडयातू | ताराग्रहण चापक्षत्षएं, तेन खुयोव- 


योऽपि यधोक्तसंख्याक्रा मनुष्य्ञोके तथा जगत्स्वजावात चार 


प्रतिपद्यन्ते शति ऊष्टव्यम ॥ ३ ॥ 
सप्रत्यतद्गतमेघोपलहारमाइ 


राविससिगइणक्खत्ता, एवतिया आहिता मणुयलोए । 
“जासे णमागोत्तै, न पागता पप्मत्रेह्टिंति ॥ ३ ॥ 
राघशाशाप्रहनक्ष्ाण,बपलक्कणमतल्‌,त।रक।!ण श्र प्यासनत्य - 
तापस्सक्यान भ्रास्यातात सधे इमनुष्य त]क, या किमित्या- 


इ-येषां सूयाज्डदीनां यथोक्तलखयाकाना सकल्मनुप्यक्षोक- 
भाधतःना प्रत्यकनामसगातन्राण, डुहन्प्रययुक्त नाप सिरू।म्तप- 


' रिभाषथा नामगोत्रामिन्युच्यने। तताऊथमर्थः-नामगोत्राणि भ- 


न्वथयुक्तान,याद्‌ वा नामात च गात्राण नामगांचयाणे प्राकुता 


आअनतिशा यन) पुरुषा: न कड्ाचनाप प्रकापयण्यान्त, कवल 
"यहा तेदा था रूरतका पघ, तत श्द्माप सूर्या 5दसस्थान 
प्राक्ततपृरुषाप्रमंत् लनज्ञापादप्टामात सस्यक श्रद्धासांत ॥३।। 


(=) उतर पिझगाई) चंदादिचाण पणुयलोयमिम । 


जोइसिय 

दो चंदा दो सूरा, य हुंते एककए पिमप ॥१॥ 

इट डौ चन्छौ द्वौ सूर्याबेक पिटकमुच्यते | इत्थ॑भूतानि ख" 
नव।ऽऽदिस्यानां पिटकानि सवखेख्पया मनुष्यस्रोके मान्ति षटू- 
सषिलक्यकाने। अथ किप्रमाण पिटकम्‌ !,इति पिटकप्रमाण* 
माह-पकैकस्मिन्‌ पिटके द्वी. चन्छौ, द्वै स्यौ च भवतः| किमुक्त 
भबति !-द्वै चन्झौ डौ सयोकिस्येतावस्पमाणमकैंक चन्छ। ऽ ऽद्‌- 
स्याना पिटकमिति | पप्रमाणं ख पिटकं जस्यूद्वी पे पक प, अम्बू- 
द्वीपे द्रयोरेय चन्द्रमस्रद्वेयोरेव सूयया भावात । उ पेटके ल्षषण- 
समुछे, वत्र चतुणों चन्छमखां चतुर्णा च सूत्रोणा भाषात । 
घड बटू फिटकाने धातकीखएड, पकचिशातेः कालाद, बट 
विशादभ्यन्तरपृष्कराद्धे, इति भवर्ति सवमोखने चन्छा55दि” 
स्यानां धट्यष्टिः पिटकानि ॥ ३ | 

छाव पिढगार, णकखत्ताणं तु मणुयलोयमिय | 

अप्प एकखत्ता, हुंती एकेकए पिढए ॥ ४ ॥ 

( क्राऽए्टीत्याद्‌ ) सवेस्मिक्षपं मनुष्यलोके सवेसंक्य- 
या नक्षत्राणां पिटकानि भवन्ति षट्सएिः | नत्तत्रपिट- 
. कप्रमाणं च शशिक्षयलंबन्धिनक्तत्रसण्यापरिमाणम | तथा 

खाह-एकेकस्मिन पिटके नकृत्राण भषन्ति घटपञ्चाश त- 

स्ब्याकानि । किमुक्तं नवति --परपश्थाशअक्तत्रसख्याक- 
मेफेश नकुत्रपविटक भवति । अप्रापि घर्पद्विलंइ्याभावनां, 

पवमकं नङ्कत्रपिटक जम्बूद्वीपे, द्वे लवणसमुछे, घम्‌ घातकी- 

सारके, पकयिशतिः कालो दे, घट्निशद्भ्यन्तरपुष्कराद्ध इति ।४। 
दवाई पिडगाई, महस्गहाएं- तु मझुयलोय म्मि । 
छावचर गइसतं, होई एकेकए पिइए ॥ ए ॥ 
महाप्रइाणामपि समैस्मिग्मनुष्यञ्ञोक सरवसंक्यया पिटकानि 

अखन्ति षटूषष्टिः | अहपिटकप्रमाणुं ख शादाद्वयमंन्धिप्रह स्स - 
क्षयापरिमाणम । तथा चा5ऽह-पकेकस्मिन्‌ पिटके प्रहपिटके 
प्रजात बदूसश्षालशत घट्लप्तत्याधक प्रहरात, सपत्यध्िकग्र- 
ढ्शातपरमाणमेकैक अ्ढपिटकमिति । सतः घटू्षाष्टसंख्पा- 
सावना च प्रास्याकतरु्या ॥ £ ॥ 

(६) प्रथ चन्कखयांणां कियत्यः पङ्कयः, कथं ख स्थिताः ?, श्त्याइ- 
चत्तारि ये पंत।ओ, चंदाइखाण मणु अञ्चोपम्मि । ` 
राब छवि, च होइ एकिकिया पंत) ॥ ६ ॥ 

( चसरि थ श्त्यादि ) शह मनुष्यलोके चन्छाउछादि- 
स्याना पढ्कयश्चतस्रो भवन्ति । ताद्यथा--द्वे पङ्क्ती च- 
भ्छाणां, द्वे घूयाणाम, पकंका ख पहुतक्तिभवति धट्पष्टिः २। 
सूयाऽऽदिसंश्या तद्भावन! शेखम-पकः किल सुर्यो 
जम्बूद्वीपे मरोवेक्षिणभागे चारं खरम्‌ घतेते, पक उसरभागे, 
एकअ्न्डमा मरोः पूर्वभागे. एकोउपरन्ञाग | तत्र यो सरोदे छि- 
णभागे दूर्येश्वार अरन्‌ वर्तते तर्लमधेणिष्यवस्थितो दो वङ्कः 
णभागे सूर्यौ, घास मुद्रे, बदू धातकी खपमे, पक दिशातिः का- 
लोदे, घट्मिशत्‌ अभ्यन्तरपुष्कराद्ध; अस्यां सूयपक््तौ परू 
घाटः सुश्री: योऽपि ख मरोदशरज्ामे व्यसस्थितः सय शार च- 
रन्‌ घतेते दस्थापि समश्चेश्या न्यवास्थतो दायुशरभाग सयौं 
खबणलमुदे, घातक ।खएरूषङ्कू, पकावशातिः काहादे, घट्रनिश* 
बभ्यन्तरपुष्करारू शत | अस्य।सापि पक्तौ सयसंखयया षट्षष्टिः 
सूयाः! तथा या मेरोः कब्र पूरंर भागे चार चरन्‌ बतेते सन्द्र मा- 
स्तासमभेणिव्पवस्थिती द्वौ पूजेभाग पब खन्द्रमलौ लबणसमु- 

३ 





( १५०२३ ) 
अन्निधानराजेन्छः ।. 


ओइसिय 


जित 








रौ, बदू चातकोखरारू, एकायदातिः कालाद,पराजरादज्यन्तर- 
कराद्धे इति। अस्यां जन्झापळूकी सवसंण्यया घद्यष्टिश्चH्छ- 
मसः | पब यो मेरोरपरभागे चन्छमारुतन्मूत्ताथामदि पक्षको 
चट्षा हन्समसो घेदितष्याः ॥ ६ ॥ 
(१०) अथ नक्कतज्राणां पहक्तिस्वरुपमाह- 
छप्पन्न पंत।ओं, णक्खत्तार्ण मशुयन्ञोयम्मि । 
+ $ अ 2 
छाई राति, इदः हकिकिया पंत) ॥ ७ | 


नकताणां मनुच्यञ्चक खद सख्यया पक्क्या ज्रवन्ति बट्पञ्जाहा- 


- स्‌ 1पकैका च पङ्गिमंबति षट्यष्टितरट्षा पिन कजममाण। इत्यर्थ: 


तथादि-श्रस्मिन्‌ कित जम्बूद्वीपे दक्षिणताउचभाग एकस्य श- 
हिनः परिचार सुतानि अभिजिदादान्यष्ठाविशतिनक्तराणि कमण 
ब्यवस्पितानि चारं चरन्ति, उत्तरतोऽरूममि शितोयस्य श- 
दिनः परिवारभूतानि अष्टाचिशतिसंस्याकास्यानिजिदादीन्येश् 
नक्कत्राण क्रमेण व्यवस्यितानि, तत्र दक्िणतोऽछऽागे यद मिः 
(जिनक तत्समश्रेणिव्यवस्थते द्वे आभजिश्नक्त्र सवण मुड, 
धरू घातकीखएरे,पर्कावशातेः कालादे, बदू िशद क्यन्तरपुष्क- 
रा इत सवेसस्यया धरषपष्टिरभिजिश्नकुत्राणि पङ्कया व्यव- 
स्थितानि,श्रवणाऽऽदीन्यपि दृङ्किणता ऽद्ध भाग पहुधा ब्यव।स्थ- 
तान थर्र्षाएसंख्याकानि भावनीयानि । उत्तरताऽप्यद्धे भागे 
यद्‌ भिजिक्ञकत्र तत्समअशिव्यवस्धित उत्तरभाग पव ह्वे अभि“ 
जिन्रकते खबरणासमुद्र,बदू घातकीखएमे, पक बिशाःतेः कालेदे, 
घद्भिशत पुष्क्राझें, पव श्रतणाऽऽदि पङ्कयो.ऽपि प्रत्येक षर्‌ 
घष्िसंख्य!काः स्तव्याः, इलि अयन्ति खवसंख्यया पर्पज्ञा- 
शन्नकत्राणां पङ्कयः, पकेका ख पङ्क्तिः घट्चरिसक्य ति ॥७॥ 


(११) मथ प्रदाणां पक्षक्तिस्वरुपमाद~ 

ठाबत्तरं गहाणं, पंतिसयं हवति मणुयकज्योयम्मि। 

ठाति छाति, च हदशं इकिकिया पती ॥ 0 ॥ 

प्रहाणामङ्गारकप्रभू तीनां सवलख्यया मनुष्यलोके घट्सप्तस्य- 
पिकं हात भवति, पकक! च पदुक्तिमवति पर्श ष्टिशट्‌पष्टि्र ह से- 
छ्या। श्रत्रापोयं जावना-इड जम्बूद पे दृक्षियता$४ भागे एकस्य 
शशिनः परिवारजुता भ्रङ्कारकप्रभूतयाऽशशीि प्राः, चरतो" 
उद्धभाग द्वितीयस्य शशिनः परिंचारभूता अज्ञारकप्रभ्ुतय प° 
बाएशीतिः तत्र दाकिणता 5& भागे योऽकार कनःम्ा प्रहस्तरल” 
मश्नेणिव्यवस्थिता दक्तिणिभागे एव द्वाबक्कारको लबणसमुरू, 
बरू धातकीखण्मे, एकर्विशतिः कारे, पट्जिशद्‌ अत््यस्त- 
रपुष्कराखे, इति पद्य्िः। एव शेषा अपि सप्ताशोतिप्रहाः प~ 
ङक्तधा व्यवीस्थताः प्रत्येकं षटूषप्रियेदतव्याः । पक्षमुत्तरतो5- 
ध्यकंजारे अकारकमभृतीनामएारीतिप्रहाणां पङ्कयः प्रत्येक 
वदूषष्टिसंख्याका भावनीयाः, इति सति खबेसक्यया प्रहा- 
णां पद्सप्तत्यधिक बढ्किशतम्‌, पैका च पङ्क्ति: दर 
संण्याकोत॥ ८॥ 

(१२) अधितर्षा चन्छा5ऽदानां श्रमणस्वरूपसाह- 

ते मेरुमर्णु चरती, पाहि. समंरूझा सब्बे | 

अगवदट्टियजोगेहि, चंदा सुरा गइगशा य ॥ ७ ॥ 

“ ते मेरुमणुखरंसि ” इत्यादि । ते मलुष्यलोकयस्तिनः सखे 

हाः, सुर्य: सर्बै च प्रहृगणाः,अ्नवास्थितेयथायो ममाम्दै 
रः्दैन त्रेण रू इ यागेदपल'किताः(पयाइ णा 55 द मरद्ा इत) 


(१४१४) 


जोइसिय 


प्रकबैण सवासु विश्च बिदिकु च परि समत्ताञ्चन्ट्राऽऽ दीनां द्‌- 
क्षिण पव मेरुभेवात यस्मिक्ञावर् मए डल्लपरि खण दूपे छ प्रद - 
क्षिणःप्रदक्षिण आवतेमपमस्रो येषां ते तथा, मेरुमजु लक्कीकृत्य 
चर'म्त। पलेनैतछुक भवति-सूरयो ऽऽ यः समस्ता आप मनुस्य" 
लेकवातनः प्रदाकणाऽऽत्र्मएरसागत्या पार खमन्तीति ॥६॥ 

(१३) इह चन्डाऽऽद्त्यग्रहार्णा मएमल्ानि अनवा्थता।ने,य- 
थायागमस्यास्मश्नन्यास्मम्‌ भरडले तेषां संचारित्याल, नकत्र- 
ताराणां तु मण्डलान्यवस्थिसान्यय । तथा चाउ5ड- 

शक्खचतारगाएं, ऋत्रट्टिता मंरुला युणोयच्या । 

ते. बि य पदाहिणा55ब-त्तमेव मरुं अणा चरात १ ०॥ 

णफ्खश” इत्थाद्‌ | नक्कश्णां तारकाणां च मएडलान्यव- 
स्थितानि क्षातव्यानि। किसुक भवति !-आकालं प्रतिनियत" 
मेकेक नक्कत्राणां तारकाणां च प्रत्येकं मरम त्त मिते । न चत्थ- 
मनचस्थितमाऊ स्योकावेदमाराङ्कनीय म -ययेतेषां गतिरेब 
न जवतीति | यत भाह-"ते खि य” इत्यादि | तान्यपि-नक्क- 
जि, तारकाणि च । सूत्र पुंस्त्वनिदेशः प्राकृतवात ¦ प्रद- 
किंशऽऽउनेमे्, इन्थे कियाविशेषण, मेरुमनु लत्तीकृत्य चर 
न्ति | पतच्च मेरुं ल्क) कृत्य ्रदकिणाऽऽवस्त, तेषा चरण 
प्रत्यकृत एयोपलद्यत इति सम्वाद ॥१०॥ 

( १४) "अय चन्द्रघुश्योमएम्लस्थानादूडु भ घश्च संक्रमण प- 
रिनेषेघमाह-- 

रयणिऋरदिणकराशं, ड च अहेव संकमो न5त्यि | 

मंडलसंकमणं. पुण, सब्नतरबादिर विरिए ॥ ११ ॥ 

४ रयाणिकर ” इत्याद । रज़नीकर्रादनकराणा चन्छा.55वि- 
स्थानाभूद्धमधश्च सकमो न भत्रति, तथा जगत्स्वा माड्यात्‌ । 
तितद्ू उुननएरूजेजु लक्रतण नतत । कंविशिश्प ?, इत्याइ- 
स।म्यम्तरबाहाम, अज्यन्तरं च बाह्यमञ्यन्तरबाह्वो, सदाऱ्य- 
म्तरं बाद्येन बचत इति खाभ्यस्तरचाद्यत । पतदुक्त भवति- 
सवाज्वत्तरान्म पड ब्नात्परतस्ताचन्मण्डलेपु संक्रमणं यावत्ख- 
बबाहो मण्डल, सदंबाझ्माश्च मंएमलादबाक तावन्मएडलषु 
सक्रमण यात्रत्सशवा.55ज्यन्तरमिति ॥११॥ 

(९५) रयएकर।देणकराए) णक्खत्ताए महागहाणं च । 

चारविसेतेण जते, सुददुक्खबिर्धी मणुस्माणं ॥ १३॥ 

' रयणिकर ? शत्यादि । रजनोकरदिनकराणां चना 55- 
दित्यानां, नक्षत्राणां च, भद्दाग्रहार्णा च चारविशेषण तेन 
तेन चारेण सुस्तदुःस्तव्रिधयों मनुष्याणां नचम्ति । त- 
थाहि--डिबिधानि सन्ति सदा मनुष्याणां कमा । 
तयधा--शुभचचानि, अगुमवेद्यानि च । कर्मणां लामान्द- 
तो डिपाकरुतचः प्च! तद्यथा-ङ्यं, केत, काला, भवा, ना- 
बश्च; उर्के च-* उदयकृद्ष पंख उत्र सम्ा-घसमा जव कम्म- 
सा भाखेया | दन्ड खत काल, जव च भाव च सपप्प?! ॥ १॥ 
झुतकमणा प्रायः शुनवद्याना कमेयां शुमड्रब्पकेत्राइदिलामप्री 
विपाक तुः,अझुनबद्यानाम डु नछऊय केज ऽऽ दे खामप्र। , ततो यता 
भेव जञस्मनकत्र 55 दिविरोधी उस्डलया 5उदीना चारो नवति, 
तदा तेपां पाया यान्यशुकवेद्यांनि कमा।ण त्याते तां तथाबिध- 
विषाकसामप्रोमदाप्य चपाकमा या [न्त, | चपराकमागतान शाखा” 
ररोगोत्पादनेन, धनहानिकरणतो था, यियवि्रयोगजनेन वा, 
कलदहलप्रांदनतों वा छुःखमुत्पाद यन्ति । यदा च एपां जन्मन- 
शेडा य डुदूव अः 55 टीना चारस्तदा तें प्रो यानि द्युभ- 





अनिधानराजेन्द्र; | 





जातय आशनधानाञ्न्ः।  जोइसिय 


चेद्यानि कर्मालि तानि नां तथाविधां विपाक सामग्रीमखिगम्य 
विपाकं प्रतिपद्यन्ते, प्रतिपश्नविपाकानि च तानि शर)रनीरोग- 
तासपादुनता, घनखुरूकरणेन बा, तेरो पशमनतः, प्रिय स पयोग" 
सपादनता या प्रारब्धा भीष्टप्रयो जननिष्पन्तिकरणनः सुसर मनु- 
जनयन्त । अत पब महीयांखः परमत्रिवकिनोइलफ्मपि प्रयोजन 
दयुजतिधिनक्कशरमुहुत्तऽऽद्‌दारभन्ते, न तु यथाकथदइइन । 
शत पथ जिनानाअप्वाङ्का प्रबाजनाऽऽदि कमधिङस्मत्घम बलि छते- 
यथा झुजकेचे शुभ 55 दिदिरामभिमुखी कृत्य शुभ तिथिनक्कत्रः 

मुहूर्ताऽऽदो प्रवाजञनक्रताऽऽरोपणाऽऽादे कत्तब्य, नान्यथा । 

तथा चोक्त पञ्जतस्तुक- 

५ एसा जिणाणमाणा, खिखाशया य कम्मुजो जणिया । 

चद्वाइकाररं जे, तम्हा सब्चत्थ जश्यउदं ” ॥ १ ॥ 
प्रस्था अक्तरगप्रानेका-एवा जिनानामाइा०्यथा शुभक्षेत्रे गुन- 
दिशम्रभि मुखी कत्य शुभे तिथिनकत्र मुहू खो दो प्रबाजनवतऽ५- 
रापणाऽऽदि कत्तदर्य, नान्यथा। श्रपि च-क्रेषा5उद्या पि कर्म- 
णामुदया5४दि कारण भगवदूभियक्तास,ततोघशु मझव्यक्ेच्राइ:दिं- 
सामन्ती प्राप्य कदाचिदशुभवेद्यानि कर्मार विपाक गत्वाव यः 
मासाइयेयुः,त दुद ये च यूही तबत भङ्काऽऽदे दोषप्रस कु: । क्ुभछ- 
स्यकेत्राऽऽडिसामप्यां तु प्राया नाशुभकमंविएाकसंभत्र ऽति नि- 
विघ्ने लामा चिक पारिपालनाऽऽदि । तस्माद्‌ षङ्यं छद्यस्थेन सवच शु- 


भद्त्राऽऽरौ खातितव्यम्‌। य तु भगाबन्ताइ त दा यनस्तश तशा यब त़ा- 


देव निर्विभ्न साविइत दा सम्यगधिगचछुन्ति, ततो न शु ततिथि- 
मुझत।ऽऽदि कमपेङ्न्ते इति न तन्मागीनु खरां बद्मस्यानां न्याय्यम्‌ 
तेन बे परममुनेपर्युपासतप्रदयनविरुम्बका सर्गरमिताजन- 
शासनोपनिषद्‌ नू तशाराशुरुपरम्परापोतनिरवच्यविशद्‌ का हो चि- 
तसामाजार!।प्रतिपन्थिनः स्वर््रातकल्पितलामाखारीका अभिय- 
घति-यथा न भवाजना5ऽदिषु झुनतिथिनक्त्राऽऽदेनिरीक्कप्ड 
कर्तव्यं, न खडु नगान्‌ जगतस्वामा प्रबाजनायोपास्थतषु शु न” 
ततिथ्याद्निरी कणं कृतबानिति । ते अपारुत। द्रष्टव्याः ॥१२॥ 
(१६) अथ चन्छसूर्याणां केन प्रकारेख प्रकाशक्षेत्र वद्धते, 
कयं ख दयते ?, तदाह-- 
तासे पाNिसंताणां, तावक्खत्त तु बडुते णिययं । 
तेण य कम्मेण पुणो, परिहायति निकखमंताणं ॥१ ३] 
ताल' इत्यादि । तेषां खूय' चन्छमसां खवा ह्यान्मण्मलादर्दन्त* 
रं प्रविशतां तापक्षेत्रं प्रतिदिवल केण नियमादायामतो वञ्चते, 
येन च क्रमेण. परिबद्धते तेने कमेण स बीम्यन्तरान्मएडल्जःदू ख* 


- दिरनिंष्कामताँ परिहीयते । तथाहि*स्तवेबाइ्ये मराल खारे खरता 


सूप|चन्घमर्सखा प्रत्येकं जम्बू पचक्रताल स्य देशाधा परवित्तस्य 
द्वो द्वी भागो तापक्ेत्र, ततः ख़यस्याक्यन्तर प्रब शतः प्रतिमएमझ- 
ख इए धकभरटाब्वशच््तपावमक्तर्य दाढा भागा तापलचस्प 


` चद्धते, चन्छमसस्तु मषमलेषु प्रत्यकं पौणमासे'संभच क्रमेर 


प्रतिमयमलं श्रम्‌ विशातिभागाः, समतिशतितमस्य च पकः सप्त- 
भाग. इति बद्धेते | एवं च ऋमेण ्रतिमश डलमापितुस्ती यदा स्रः 
चार्यन्तरे मण्मले चार चरदःतद प्रत्यक जम्बूदीप चकवा ल- 
स्य अयः परिपूर्णा दस भानांस्तापर्केतं, ततः पुनरपि सचोज््यन्त- 
रमएडयाद बहिनिष्कमणे सूप स्य प्रातमण्डले बष्ट्याधकषट्‌- 
बिशर्छुतप्रविज्ञक्तस्य जम्बूढीप चत्मयालस्य द्वौ द्वै भागे परि- 
डीयते, चन्ध्मलस्तु लण्डब्रपु प्रत्यक पोणमासासभवक्रमेण 
प्रतिमएडल परुयशातर्जागाः, सप्तज्िशतितमस्य च भागस्य 


` पुकः रूसनाग ₹।त । 


(१५६६५ ) 


जोइसिय 


[१७] तसिं कलंबुयापु-प्फसंतिता हुंति तावखेत्तमुहा । 
अंतो अ संकुरा बा-हिबित्यडा चंदसूराणं ॥ १४ ॥ 
(तेसिमित्यादि)नेपषां चन्सूयो णां तापक्षेत्रमुखा: क्र्नम्थुकता पुष्प- 
सखास्पता नासिकापुष्पाऽ उकारा भवम्ति | एतदेव व्याचप्टे-अन्त- 
मरुदिशि सकुचिताः, बढिलेषणदिशि विस्तुताः। एतच प्राणच 
खतुर्थ प्राज़ते भावितमिति न तुयो जाब्यते। झुर? प्र०१६ पाहु०। 
खी०। मं०। द० ९०1 ( ' तावक्खत्त ' शब्दे चेतद्‌ रूएब्यम / 


[१0] अतो मणस्सखेत्ते, इवेति चारादगा तु छबवक्मा । 

पंचविहा जोतिसिया, चंदा सूरा गहगणा य ॥ ५०३ 

शन्यमेध्ये मजुभ्यक्षेत्र मनुष्यकेंत्रस्य,पख विधा ज्योतिष्काः!त- 
हाथा- चन्द्रा; सूयोः, प्रहगणाः, चराब्दाश्चकृत्राण, तारकाश्च, 

भवन्ति चारोपगाश्थारयुक्ता: ॥२०॥ 
तेण परं जे सेसा, चंदाइचरगहतारणक्खत्ता । 
णत्यि गती शा डि चारो, अबड्डिता ते मुणेयन्त्रा ॥२१॥। 
सेनेति प्रतक्ृतत्वात पञ्चम्यर्थे तृतीया । सता मनुष्यक्रेत्रात्परं 

बानि शोषण चन्धा६६दित्यश्रइतारानक्त्राण चन्द्धाउडद्त्थि- 

श्रहतारान कजखिमानानि । सूत्र पसत्वनिरदेंदा: प्राकृतत्वात्‌ । तेषां 
बास्ति गतिने तस्मात्‌ स्थानाचलन, नापि चारो माम्लगत्पा 

परिज्मणु, रि त्ववस्थितान्येब तानि क्कातब्यानि 1२ ६॥ 

(१३) एवं जंबुद्द वे, छुगुणा त्रण 'चउग्गुणा हंति | 
'खाबणगा य गतैगाणिता, ससिसूरा धायईसंडे ॥ 9३ ॥ 
(णव जबुद्दीत्रे इत्यादि ) पत्रं सति एककश्नन्द्रस्यों जम्बूद्धो प 

डिगुणो,नवति। किमुक्त भवात ! -ह्वो चन्छमसो दो स्थौ च ज- 

म्बृद्धीपे,्वणसमुछ तावेकेकी सूपो चन्छमसौ खतुरुप्ी भवतः, 

खन्बार अ्चन्छाः, चत्वारश्च लका लचणसमुद्दे भचन्त।।ति भावः । 
लावसिकाः लवणलमुद्रभबाः शशिस्तराखिगुणितता घातको - 
एड भत्रान्त; द्वादश चन्छाः, द्वादश सूत्र चधातकीखपण्ड 

नषन्तीत्य थः ॥२२॥ 

~ $ "| ~ क क 

दो चंदा इद दीवे, चत्तारे य मायर हझबणतोए । 
घार्तइसंड दब, वारस चंदा य सुरा य ॥ ३३ ॥ 
घातइसडप्पजिती-जहिड्ठा तिथुणिता जवे चंदा । 
आदिन चेदमह्टिता, अणेतरा$णंतरक्खेत्ते ॥ 2४॥ 

"बो चंदा ” इत्यादि सुगमम्‌ 1“ छायइसंझ " इत्यादि ! 

धातकासरमः प्रभुतिरादियंषांते धातकीखपरुप्रजतयः, लेषु 

भातकाखरामप ता तघु द्वी पडु समुद्रषु च ये नाहष्राश्वन्छा द्वार 
'दशा$ऱयः । डपनकृणमेतत्‌-सूर्या घा, ते तिगुशितास्त्रिगुणी-- 


घालकीसएक 


कालोदसमुऊ 


पुष्कर बरद्वी प 


स्ववेरूख्या 


शभिधानराजेन्दः । 


जोदसिय 


कताः स्तः ( आइल्व्रचंदसदेत रि ) डाइष्चन्छयुक्ताः तढू 
द्वाएात्‌ समुद्राद्धा माक जम्बूदीपमादे कृत्वा ये प्रकक्तनाश्वन्दः 

आदिमचन्छा, मेरादमचन्द्रै+ उपलकृणमनत्-आादिसस्‌- 
थश्च साहिता याजन्तो भवन्ति । पतावत्म्रमाणा अनन्तर काला- 
दादी भचन्ति । तत्र घातकोंखएफ द्वीऐ ज दिए: नन्द्रा द्वादश, 
त्रिगुणाः क्रियन्ते,जञाला: षटाजरात । आदि मचन्धाः घट्‌ | तद्यधा- 
द्वो चन्डो जम्बूदोपे, चत्वारो बवणसंमुक । पलेरादम चनक: 
सहिता झाचः्वारङाद्भकान्त। एलाचन्त; काज्ञाद समुछ चरखा 
एवं पश्र करणविधिः सूर्याणामपि । लन खुदा आवि तत्रताजन्तो 
बेद्सिब्या। तथा कालादे समुदे द खत्वारशच्चन्छमस खा दुष्टाः, 
ते ईत्रगुणाः एकदस, जातं परविश शनम | आदम चन्डा अ~ 
टादश ।नद्यथा-द्वो जम्बू दीपे, चःवारा लवणसमु, द्वाइश शाः 
तकी खणमे। पलेरा दिमचन्डेः सदित वदा बशत,जान चतुञ्चत्वाः 
रिंश शतम । एतादस्तः पुष्करयर खाए चन्छाः, पतायन्त पष 
सर्वा; | एबं सवष्कपि दोपसमुट्रेष्वतरकरणव शाच्यन्छ सक्या 
परतप त्तब्या । 

(२०) सप्रति प्रातिढीपं मतिसमु च ्रइनक्षत्रतारापरि 

माणपारङानेपायभाइ -- 
रिक्छमाइतारमां, दीवसमुद्दे जत्विच्छास णां । 


तस्स ससिई तु गिते, रिकखग्गह कारगम्गं तु ॥२५॥ 

अश्र श्रप्रशम्दः परिमणवाची, यत्र छ।पे समुद्रे चा नत्तत्र- 
परिमाणे ग्रहपरिमाण तारा परिमाण व! शःतुमिच्छृस्ि तस्व 
द्वीपस्य समुरस्य दा संबन्धिमः शशितिः, पस्य शशिनः प- 
रिकारभूतं नक्जपारिमतार ब्रदपरिमाणं नारापरिमाणं ख गुणः 
सं सत्‌ याचद्धवति, दावत्प्रमाणं तत्र द्वीपे समुझ था नकत्रप- 
रिमाण प्रहपरिमाणं तार!परिमाणामति। यथा अवणसमुर कि- 
ल नकृत्राणा परिमाणं श्चातुमिष्टं, सत्रण समुद्र च शशिनख्रत्या- 
रः, सत पकम्य झादिनः परिवार जुलानि यान्यषाविशाति नक्का = 
[ण तानि चर्तासगुएदन्ते, जातं द्वादश सर शत, ताघान्त लख" 
णसमुङ नझलाणि। तथा अष्टाशीिप्रेहा एक्कस्थ झारेनः परि" 
वारजूनाः', ते चजनुर्थिगुए्यन्त, जातानि श्रीणि शतानि हिंय- 
आाठउदघिकानि ३५२ । पताचन्तो क्वण समुद्रे प्रदाः । तथा पकस्य ` 
शशिनः परिबार भूतानि तारागणकोडी कोड सां घदूपाष्टः सह" 
सराणि नयरातानि पञ्चसप्तत्यावेकानि, तानि चतुलिगुरयन्त, 
ज्ञातानि कोटाफ टीनां दे सेके सतप्तपष्टिलड साग नवे शतानि 
२६७१.०००००२२२००००००००  पतायत्यो अधणसमुक्ष वाराग- 
णकोटाकटयः' एथंरुपा न नङ्गत्राऽऽड्रीनां संख्या प्रागे क्ताः। घं 
सर्जेष्यापे द्वीप लम्‌ ३ नशा ऽऽदिलंख्यापररेमाणं परिभावनी- 
यम । 

तत्तदृद्षीफ्थमुद्धवार्सिप्रहाफपदिस्संख्या यम्वकाद्‌ च धारयो” 
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(१५१६) ` 


जोइसिय 
(४१) बहता तु माणुसनग~स्स चंदसूराएऽद्रद्विता तेआ । 
चदा अमिया जुत्ता, सूरा पुण हुंति पुस्सई ॥ २६॥ 

“ बाहेता ” इत्यादि | मानुषनगस्य मानुषो ञरपर्येतस्य बढ़ि- 
खन्द्र सुयोरणा तेजांसि अवस्यितानि सन्त । किमुक्त भषति ?- 
सूयाः शदेवानस्युष्यं तेजा, न तु ज्ञातुचिदाप मनुष्य लके 
प्राष्मकाल ६बान्तष्णतज खः । सन्द्रमस्त। ऽ प रदद यानातशात-~ 
लश्याकाः, न तु कदाचनाप्यन्तमनुध्यक्षत्रस्य शिशशिरकाल 
श्वातिशीततेजसः | तथा मजुष्यक्गत्राद्‌ बहिः सर्वेऽपि चन्छाः 
सर्यदैबाज़िजिता नक्षत्रेण युक्ता ख॒योः पुनर्भवरित पृष्येण युक्ता 
` इति ॥२६॥ सूळ प्र» १६ पाहु० ¦ ( च"सर्याणां चन्छचन्छाणां 
सथा सपस्याणाच परस्परसन्तरप!रंमाणप्रालपावूनम i 
तर शब्द प्रथमभागे ६६ पृष्ठे गतम ) 

(२२) सप्रति बहि न्द्रयाणां पदकरय सस्थान प्रा हू- 

सरंतरिया चंदा, चेदंतरिया य दिणयरा दित्ता। 
चिचतरलेसागा, छुहलेसा मंदल्लेसा य ॥ २७ ॥ 

(स्रतरिय स्ति) नुसोकादू बहिः पक्क्या स्थिता सूयोन्तारितः- 
अन्द्राश्चन्ञान्तररितः दिनकर; दीप्ताः दी प्यस्ते स्म,दीसा जास्वरा 
इत्यथः । कथभूतारुने चन्छसुर्याः !,इत्याइ -चिजरान्तरलझ्याका 
चित्रमन्तर क्षेश्या सपकाशरूपा येषं ते तथा,तत्र चित्रअन्तरं च- 
नाणा खूबान्तरितत्वात्‌, सुर्याणा चन्छान्त रितत्वा त्‌ ,चित्रब्लेश्या 
चन्रमा झीतरशिमित्वातू,जुर्या ण।मुष्ण रश्मित्यात्‌ । झ्ेश्याविश- 
बप्रदरनध्थमाइ--(सुहलेस्ा मंदलखा य त्ति) सुखं लश्यःश्च- 
म्हमलो,न शीतकाले मनुष्यस्लोक इवात्यन्तशीतरइमय इत्यर्थ: | 
सम्दृततश्या: सुयांःलन ठु मनुष्यल।|क  नवा घल् मय शष पकान्तत 
डब्णरजमय़ श्त्यय॥ आह च तस्वाथंटीाकाकारों ढरिभदसुरि:- 
' नास्यस्तशीताभ्रमछमसो, नःस्यन्तोष्णाः सूर्याः, कि तु साधथा- 
ब्यय च्योरप)ति ॥२६॥ 


` (२३) श्देदमुक्त यत्र द्वीपे समुझे य! नद्त्रा5उद्परिमाण 
इंप्रता मष्यते तज एकराराप!रेचारजूतनक्रत्राफपदूपारेमाणे 
ताबा: शास्िभिणुंगायितब्यामात । तत पकश- 
शिपरिवारभूत!नां प्रहा$दनां लख्य!म।हू- 
अद्दासीतिं च गहा, अट्टावीसं च हंति नक्खचा | 
एगससीपरिवारो, इसो ताराणा वोच्छामि | ३० ॥ 
गबाड्दि सहस्साई, एव चेत्र सता: पंचसयराई | 
एगसस। परिद्ारो,तारागसको निको मी एं ॥ ३ १॥ 
ता झतामणुस्सक्खसे जे चदिमस्‌रयगहगणाशकखत्तता- 
रारूवा, ते ण देवा किं छडोत्रबाागा,कप्पोववस्या, विम!णो- 
चवघ्सगा, चारावबल्मगा, चारष्ट्रितिया, गतिरातिया, गतिस- 
माइखगा ! | ता ते णं देवा शो उद्डोदवश्षगा, शो कप्पो- 
बवछगा, लमाणावत्रक्षगा, चारोबदछगा,णो चारद्डितीया, 
मूरऽ्या, गतिसमावश्षगा उड सुहकअबु आपुप्फ षं ठाण - 
संडितेड नोअशसहर्मीए ८ तातक्खत्ताई साहरिसआ- 
दि परिराहि देउब्दियाईइ परिसा महता5इतणट्रगी- 
यब्ाइयतेदीवजतालपुरियधणमुइगपनुप्पपाइयरजेए मता 


झाभिधानराजेन्; | 





लकिट्सीहणादबेलकलकल रवेणं थच्छं पव्वतरायं पदा- 
हइिणाव्चं मंरुलचारं मेरुं आए परियट्टंति । 
“अष्ालीति च गडा” स्यादि गाथाद्वय निगदासरूम्‌ ।“ता अंतो 
मखुस्सखेस'' इत्यादि । अन्तर्मनुष्यक्केत्रस्य ये चग्ऽसूयग्रहृग- 
णनत्ञत्रत/राकपा देवास्ते किसूद्धों पपन्नाः सोधमा 73 दिज््यः द्वा- 
द्राभ्यः कल्पज्य कद्भमुपपन्नाः?,कल्पेषु सधमा ऽ ऽदिषु उपए- 
क्षाः कर्पा एपश्चा:, चिमानपु सामान्येबूपपक्षा विमानो पपश्नाः? 
चारो मएम लगत्या परिश्रमर्ण,तमुफ्पन्ना भाश्रितास्यारापपक्ना:? 
खारस्थ यथोक्तरूपस्य स्थातिरभाचो येषां ते चःरास्थितिकाः? 
अपगतचारा इत्यर्थ: गते राति राख।क्तिः प्रीतिर्यपाँ ते गतिरति- 
काः£। पतेन गतौ रातिमात्रमुकम | संघात लाकाद्वर्ति प्रश्नयति- 
गतिसमापक्ना गतियुक्ता:। एवं प्रइने इते भगवानाहू-“ता त ण 
दूवा” शत्यादि। ता’ इति पूत्रवव्‌ +त चन्छाऽऽदृया दवा नद्ध" 
पपश्नाः,न'ऽपि कह्पापपश्नाः कि तु वमाने प पन्नाः, नारः प पन्ना = 
क्वारलाहतान नो चारास्थतिकाः, तथा स्वभावतो$थ गतिराति- 
काः साका तियुक्ततच्ध, कद्ध मुख कृतक अम्बुकः पुष्पसस्थान- 
सासतयाजनराह खिकेरनेकयाजनसहस्तरप्रम!ठे सता पक्क): सा- 
ह! खका। मरनकसलह्स्न । ए्या।भबाल्या!ने पानः । अत्र बहु- 
बचनेव्यकृयपेक्षया, वेङुविकामिदिकु्वितनामा रूपा मो भिः» 
सहना रचणति योग: हतानि अञ्ञतानि,असधानस्य्चः यानि 
नाख्या(ने गीतानि बाद्ख्राणि च,याश्च तळ्या बीणा:,ये च तल- ` 
ताला हस्तताला:, याहि ख ब्रुद्धितानि शष(णि तूयाणिःये च घ- 
ना घनाकारा ध्वनि साधम्दास्‌ पढुप्रवादिता निपणपरुषयचा।दे ता 
खुद ड्रा:,तषां रवण, तथा स्वभावतो गतिरतिकैवहाएबदन्तम* 
तै्देचेवंगन गच्डत्खु विमानेषु चत्कटत उत्क्षवशन यो मुच्यते 
सिहनादो, यञ्च क्रियत याला नाम मुख हस्त दर्या महता श- 
ब्दत फूरकरणे, थळ कलक व्याकुलराम्द समूह म्तद्र वेण, म~ 
समरति यागः किविशिएम ?, इत्याहृ -अङळ्मत। व स्वर्ञ्जमति- 
निभलजाम्यूतदरस्नब दु लत्बात्‌, पवेतराज वत्रेतेन्छ, प्रदाकिणा- 
वत्त मरमलचारं यथा जाते सथ मरुमनु बक्ारत्य ' परिय- 
द्वात पय्टान्त | सू० प्र १६ पाहु०। ऋं० 0 । ओ०। 
(बाह्मउ्योतिष्कदवेन्छस्थानम ' इंदु घाण › शब्दे द्वितीयभागे 
२३५ पृष्ठ गतम ) 

वा बहिया रं मणुस्तखेत्तस्म जे चंदिमसूरियगह० भाव 
तारारूबा ते यां देवा किं उद्ठादइएणगा, कध्योवबएणगा, 
बिमाणोवत्रछागा, चाराबवएणगा, चारद्वितिया, गतिर- 
तिया, गतिसमाबएणगा ! | ताते णां देवा णो उ होवव- 


सगा, णो कप्पाइबएणगा, बिमाणोबबएणगा, शो 


- चारोबबएणगा।, चारट्वितिया, णो गइरइया, णो गति- 


समावणएशमा पक्किह्नठाणसंठितेरहि जोयशमतमाइस्सए- 
हिं तावक्खेचे हं सतसाहस्सियाहिं बाहिरा वेजव्तियाहि 
परिसाद मडता5डतनदमीयबाई्य० जायरवा[ दिव्याई 
जोगनोगाई खुजमाश बिहरति,घुइलस्मा पंदलस्सा [मंदा 
सेवज्षेस!] चिर्त्ेतरक्षसा अध्पाएण समागाढ। हिँ खेरुमाहि कूमा 
इब ठाणड्टिता ते पदेसे सञ्दता समता ओजासंति, उजो- 
देति, ताति, पन्नासेति, वा तेस एं देताणं जाडे ईदा चर्यति 


(१२१३) 


जोइसिय 
से कइमिदार्णि पकरेंति, सा० जाव चत्तारि पंच सापा- 
शिया देवा तं ठाणं तहेब० जाव छम्मासै । 

“ ता द्विया णं” इत्यादि प्रश्नसृजमिद प्राग्वदू ब्याक्येयम। 
अगवानाइह-''ता ल ज"इस्यादि । 'त/ शति पूर्वेषत ! ते ममुच्यत्ते- 
आदू बढ वेर्तिमक्ः5ऽदयो दुघा नोद्धा एपन्ना::जा पि कल्पो पन्ना, 
कि तु विस|नेपपन्ना; । तथा नो चारापएला कार युक्ताः, कि तु 
_ खारस्थितिकाः अत पत्र को प्रतिशत यो, ना(पि गति ख सा पन्न काः, 
पके एक। सस्थान स्थितिभियों अनशत सा ह खि कै रात पके य था 
पक आयामतो दीघ ज़याति,विस्तारतस्तु स्तोका,च तुर सा 
ख, तथा तेवामपि मनुष्यक्ेत्राद्द देन्यंवास्थतानां चन्द्र्स्‌योखा- 
मातपक्तेंआएयायामता$नेकयाजनहातलसरस्रप्रमा णाने, चिस्तरत 
एकयोजनशतलसहस्त्राणि,चतुरस्नाणि चति। तेरि?थंछतैरातपक्षे- 
` केः शतस।हस्थिकामिरनेकस हसस ख्या निब हा मि: पष द्धिः, अ- 
आपि बटु जनं व्यक्त्पपच्तया । महेत्यादि पृ्ेवत्‌ । दिवि भान्‌ 
दिञ्यान्‌ ,भोगनोगान्‌ नोंगाहोन्‌ शाब्दा 5 ऽरीन्‌ भोगान्‌, छुष्जाना 
चिरहन्ति | कवभूनः?,#त्या ह -शु नक्षेरयाग परतश्च विदेषण चन्द. 
असः प्रति,तेन नालिशं)ततेजसः, कि तु सुखोत्पादपरमलेश्याका 
इत्यधेः! मन्दा क्षेश्या रशिमसंघातो येषां ते तथा | कथजूता- 
श्रम्ट्राऽऽदित्याः?, इत्याइ-चित्रान्तरलश्या:-खितमन्तर लेश्या च 
. येपां ते तथा ।. सावायश्चास्य पदस्य प्रागवोपद्‌दि- 
तः । तत श्रथभूताश्चन्छाऽऽव्त्याः परस्परमवगादामि- 
लश्याभिः । तथाहि--खन्द्रमसां सुर्याखाँ च प्रत्येक क्षेश्या 
थेग्जनशतसइसप्रमाज , विस्तारश्चन्छसूर्याणां च. सूचीप- 
ककत्या ब्यवस्थितानां परस्परमन्तरं पञ्जाधादृयाजनस- 
इखाणि | ततख्रस्छमभासखंमिश्रा: सूयेशनाः, सूयेश भः संमिश्र?" 
बन्द प्रजा, श्स्थं परस्परमवगाङःामञ्ञेशयानिः कूटानि ष पदे. 
तोपरि म्यचङ्थितशिखराणीय स्थानम्थिता सदैव एकत्र स्थाने 
स्थिताः,तान्‌ प्रदेशान्‌ स्बस्बपत्पासचान्‌ अवभास यम्ति,डदूचत- 
यम्ति,तापयम्ति,प्रकाशयन्ति। “ता तसि शं जाहे इदे अयति” इ. 
स्यावि प्राम्वदू म्याक्येयम्‌ 1 सूरण 1०१०४ पाडु०। जी० । चे०प्र01 

(२४) संप्रति खन्छसयेयोश्ख्यबलोपपातो बक्तभ्याबिति तत- 

| स्तद्विषियं प्रभसूजमाह- 

ता कई ते चदणोवगाते आहिए ति बंदेजा ?। तस्थ खसु 
शमाओ पणबीसं पझिवत्त यो पक्षत्ताओ। तत्य एगे एव- 
माढंसु-ता अणुसमयमेब चंदिमसूरिया अध्ये चयंति, अफ 
खबरञ्जेति, आहिय त्ति बपञ्ना, एगे एबमाहंयु । एगे 
इण एवमाइसु-ता अएमुहत्तमेर संदिमसू(रया अह्ये च- 
` यंति, अखे शववज्जेति, आहिय शि वएञ्शा, एगे एबमा- 
हड जहेग देहा तद्ेब० जाव ता एगे पुण एवमाइँसु- 
`सा अणु ओसप्पिणीउस्सप्पिशीपेव चंदिमसूरिया अधे 
चर्यति, अछो उवदञ्जंति, पगे एवमाहंसु । वर्यं पुण एवं 





बदामो-ता ेदिमसूरिया एं देवा महिहिया महाजुईया' 


महाबला महासा महासोकला महाणुलावा बरबस्थमद्- 
धरा परगंधधरा वराभरणधारी अब्योच्ठित्तिणयद्आप 
छो चरंति, अध्ये जञवव जति, भाहिय रि बएज्जा | 


«ता क ते” इस्याडि । 'ता' इति पूर्ववद्‌ । कथं केम प्रकारेदा 
शक 


अभिधानराजन्ड : | 





जोइसिय | प्रमिष्रानरजन्डध:। || जोइसिय 


ज़गवल्‌ ! रया खन्द्राइपदरीनां रूयव ता पपातो व्याख्याता विति ब- 
दत? सूत्रे ख दित्वःपि बहुवचन प्राकृतत्याल | खरं ख-“बढुय- 
यणेण दुखयण ” इति । एवं प्रश्ने झते जगवानेता दये थाघन्स्थः 
प्रतिपसयः स्वान्त ताखतीरुपद्रायति-“" सत्थ ” इत्यादि । तञ 
च्ययनापपातविषये लत्विमा घदयमाणस्वरूपाः पञ्चविशातिः 
प्रतिपश्चयः चर तोथिकाम्युपरासकपाः प्रकृप्ता।। तथथा~"'तत्थे 
गे ” इत्यादि । तवां पआयिशतिपरतोशिकानां मध्य पके 
यरतीथिका एबमाहुः-' ता! इति। सचा प्रथमं स्वद्धिष्य ज्सयन- 
कवक्तब्यतो पक्रमे ऋमापदर्शनायम, अनुलमयमय खन्द्र सूया 
न्ये पूर्वास्पर्ञाशच्यखन्ते वयमान, अन्ये झपूचे उत्पश्चन्त ड- 
त्यचमाना आख्याता इति घढ्त | अश्रापसेहारमाह-'ता' एक 
दयमाहुन पक पुनरेवम दुः-अनुमृहतमेव जन्द्रसयो अन्ये पूर्खा- 
त्यक्षाइख्यबन्त च्यवमानाः, अन्ये5पूर्वा उत्पद्यम्ते उत्पच्माना 
आयास शति बरेव | उपसंहारमाइ-" पगे एयसाइसु जहा 
हिट्ठा तहर जाच ” इत्यादि । प्रमुक्तेन प्रकारेण दथा भध 
स्तात्‌ ष्ठ घानुते ओजःलस्थितो चिस्स्पमानायां प्जविहातिम्र- 
तिपक्चथ छक्तास्तथेबान्ांप घरब्याः | ता एझोसप्पि- 
णिउस्सप्पिणोंभेव ” इत्यादि खरमलूत्रम । ताम्येद भणितस्याः- 
* परे पुण पवमाहंखु-ता अफुराईद्यिमेख उंदिमसरिया अन्न 
खाति, मनने चचदखजति,आडिया इति चपज्यापगे पषमाह सु दे! 
पगे पुण एबमाहंसु-साणुपक््कमेद चंदिमखरिया अन्ने च्यात; 
अन्ने उयबज्जेति, आदिय! इति सपरउजा, पगे पषमाइंस्ु ४। पगे 
पुण पबमाहंसु-ता अणुसम मच छेदिमसूरिया भन्न चयति,अन्े 
डववञ्जति,अढिय त्ति चपक्रा,पएगा पबम'हंखु ५ पगे पुण एवमा“ 
इंखु-ता अणु उउमेद खंदिमसरिया अके चलि, भन्ने उववस्ञाति, 
आहिय खि वपडा,पगे पत्रमादंसु ६। पठे ता अरपुमयतससव ७ 
ता अजु वच्ळर मेत्र छा! ता अफुजुगमेत्र ३। ता अजुवासस यमे इ 
१० | ता अरुभासलइ ससभेव ११। ता अणु वाससयसहदस्स मेख 
१२। ता अफुपुस्यमब्र रैदे। ता अयुपुग्बलयमेब १४। ता झणुपु- 
प्यसदस्समेत (७० ता अआपएपुन्यसथसह स्समद १६ ता अफु- 
पलिच्चोवममख १७ ॥ ता अश्ुपलिभोपमलयमेद रै८। त 
अप्ुपलिझोबमसहस्समेत् २६६ ता झरणुपलिओजमसयसट - 
इ्समेब 20 ता ऋफ्युसागरोबममेत २१। ता अरयुलागरोसमस > 
अभय २२) ता अ्रणुलायरोंबम्सह॒स्समेष २३। ता अद्युसासरो- 
बमसयसदस्तमेख २४)” पआइशतितमम्रतिपत्तिसूत्र तु सा- 
कादेव सत्रकृता दर्शितम । तदेषमुराः परत) थिकप्रत्तिशयः । 
पताश्च सकी अणि मिश्दाकपाः। तत पताड्यः पृथगभूमं स्वमत 
भगडानुपदहोयति-“ खद पुण ” इत्यादे । बय पुनदत्यक्रकब- 
लङ्काम एये बहयपम्राणन प्राय या ददः | समय अकारमाइ- 
“ता खंदिम” इत्यादि | 'ता' इति पूर्ववत्‌ । चरकूसूर्या,णमिति- 
बाक्यासङ्कारे | देषा मदर्किकाः, मह ती ऋ।दि विमासपरिया रा ६- 
दिका येषां ते तथा । तथा महती चुतिः शरीरा।इभरणा5अश्रिता 
येषां ते महाधुतय:/तथा महद्‌ बसं शाररप्रमायं येषां ते महा- 
बलाः, तथा महदू बिस्ती ९ स्वेश्मिन्नुपि जगति. विस्तृत/बावू 
थद्दा: न्छाघा येवां ते महायहास्रः। रथा महान्‌ सदमचसिश्यम्त रे 
अयोउतिप्रभूतं, तदपक्ञाया तेषां प्रशास्तस्वात, सौश्यं यषां ते 
महासोक्याः, राथा महान्‌ अनुभायों बेक्रियकरणा दि 
विषयोउलिन्यः शाक्टिबिहायो येषां ते महावुभावाः । बर- 
बखमास्यघरा धरगरधधरा दरा55भरणघरा प्रब्यवडिछुआ- 
लयाथतया रव्पास्तिकसयमतेन काल चरयमाऱ्यप्रमाणं स्व र्दा" 


(१४१८ ) 


जोइसिय 


बध्यघच्नेवे, अन्ये पूर्दात्पन्नाशर्यवन्ते *च्यवमानाः, अन्य सथा 
खगत्स्वामान्बात्‌ परामालादारतों निषमत सत्पद्यन्ते उत्पद्य- 
माना आशयात शति वदेत्‌ स्वशिष्येज्यः | खूळ 9० १७ पाढु० | 

[9०] ता पुक्खरवरोदे थं समुद्धे कतिया चंदा पनासंघु 
` बा,पभासंति वा,पभासिस्संति वा पुच्छा तहेव ?। ता पुक्ख- 
र रोदे णं समुह णं सखेज्ञा चंदा पज्ञासेसु वा, पजासंति 
बा,पभा।सस्मंति बाण जाब संखेज्ञाओ तारामणकोमि- 
कोम शोभिषु वा,सो रुंति बा, सो जिस्सोति बा। एतेशे 
इाभिज्ञावेणं बरुणबरे दीवे बरुखोदे समुद्दे ४, .खी - 
रबरे दीवे ख.रोदे समुद्द ७, घतबरे दीबे घतोदे स- 
मुद्दे ९, खातबर दोघे खोतोदे समुद 9, णंदिस्भरवरे 
दीव एंदिस्सरवर समुद 0,अरुणे दोबे अरुणोदे समुद्दे ९, 
अरुएत्रर दीबे अरुणवेरे समुदे १०, अरुणचरोबमामे 
` दीजे भरुणवरोबभासे समुदे ११, कुमते दीवे कुँमलोदे 
समुद्‌ १२,कुंम्जत्रे दीवे कुंझलवरादे समुद्दे १३,कुंम्नव- 
राबनासे दावे कुंमलतरोबभामे समुद्दे १४, सब्पेसि बि- 
क्खभपरि क्खेत्रजोतिसाई पुकखरोदसागरमरिसाइ । 

“ साब्चसि ” श्त्यादि । सवंवामुक्तस्थरूपार्णा द्वीपसम॒झा- 
श!मन्यत्‌ कुएमल वरावभासलमुरूपयेत्तानां विष्कर्भपरित्तेप- 
क््योतिधाणि पुष्करोद्‌ सागर सहश्ाालि च बक्तत्यानि, सङ्ख्ये थ य 
जनप्रमाणो विष्करु्नः, सङ्ख्य या जनप्रमाणः परि पः, सद्रूये - 
शाख्बन्छा ऽर या वक्तव्या शरयर्थ। ख० प्रर १६ पाहु> । च०प्र० । 
ता रूयगे णं दीते केडतिया चेदा पज्ञाेसु बा, पजानंति 
था, पभासिस्सति वा पुच्छा? | ता रूपमे शं असं खेज्जाई 
खंदा पज्ञासेयु वा, पभासंति बा, पत्नासस्मंति बा० जाब 
अरे ज्ञाश्रो तारागणकोमिको मी ओ सो थे सोगिसु त्रा,सो- 
भंति बा, सोभिस्संति वा, एते रु पगे समुहे, रुगमबरे दीव, रु- 
यगबरोदे समुदे,रुयगवरोतज्ञासे दी वे, रुयग व रोव जासे समुहे, 
एवं तिपदोबयारां ऐतव्वा० जाव सूरे दीजे, सूरोदे समदे, 
सूरबर दीबे, सूरत्रे समुद्द, सूरबरोअजासे दवे, सूरबरोब भाते 
समदे, सव्वेसि निकखं नपरिक्खेवञ्जोतिसाः रुयगबरदीवः 
सरिस्राइं | 
. “सब्वेलि” इत्यादि । समेषां रुचकसमु्ा5ऽदीनां सुवैचरा- 

बभामसमुडप्न्तानां विष्कम्नपरिक्ेपञ्योतिषाणि रुचकद्धी- 
पसइ्शानि बक्तब्यानि, खंख्येययोजनप्रमाणे विष्कम्न ऽ स~ 
श्पेययाजेनप्रमाणः परिङ्कपो5खंख्यया: प्रत्येकं चन्द्र सूधप्रइन- 
, छज्रतारका खक्तञ्या शति भायः | सू? प्र० १एपाहु । खं०प्रp। 

ता देवे णे दीडे केवतिया चेदा पन्ना सेंसु वा, पनासंति बा, 
पभ।सिस्संति बा पुच्जा तदेव !। ता देवे ऐ दने असं- 
खज्जा चंदा पतासेसू बा, पज्ञासंति बा, परनासिस्संति 
` बाण जाव असंखम्जाओं तारागणकोडिकोम।ओ सोये 
सोेंसु वा, सोभंति वा, सोजिस्संति बा । एवं देवोदे स- 
` बुदे, णागे दबे, थागोदे समुद्दे,नक्ख दी बे, बक्खादे समुद. 








i पात काका नमन स त तत त >. आ ह गणी र 


अनिधानराजेन्द्र: । जोइसिय_ 





नृते द।बे,नूतोदे समुहे, पंजूरमणे दीबे,सयंजूरमणे समुद 
सव्य दे,दीबसरिसा। सृ०प्र० १६ पा ०।च०म्‌०। जी०। 
(२६) चन्धसययोः परिवारो बथा- 

एगमेगस्म एं भते | चंदिमसूरियस्स केरति्ओो एक्ख- 
तपारवारो पक्षत्त। ?, केवतिश्रो महरगइपरिवारो पथाचो !, 
केवतिओ तारागणकोमाकोरीओ परिवारों पएणत्ता | 
गायमा ! एगमगस्स णं चदिमसूरियस्स- 

“अब्बास इं च गहा, अठ्ठात्रीस च होइ णक्खत्ता | 

, एगमसीपरिवारो, एत्तो तारागणं बोच्छं ॥१॥ 

छावष्टिमहस्साई, णब चत्र सयाईँ पंचसयराऽ । 

पएगमसीपरिवारो, तारागण कोमिकोडीण” ॥२॥ 
“प्रमेगश्स णं नेत | चंद्मिसूरियस्स” इत्यादि । पकेकश्थ 
भद्म्त ! चन्छ्सूयस्य, अनेन च पदन यथा नकअऽऽदी नां चर्र: 
स्वामी, तथा सूर्वोऽपि, तस्दाऽपीन्छत्यादिति ख्यापयन्ति । 
कियन्ति नक्तत्राणि परिवार: प्रङञ्ञः १, कियन्तो महात्रहा अ्रङ्क!- 
इका5ऽदयः परिघारः प्रकृत: १, कियध्यस्ताराग णको टीको ख्यः 
परियारः प्रङछः?। रह जुयादू पुस्तकेषु वाचनाभिडो ,र्गालतानि 
च सूत्राणि बहुषु पुस्तकेषु, तता यथाऽवस्थितबाचन। मदर प्रतिप. 
स्ये गलितसूत्राररणारथे चेन सुगमान्बपि वित्रियम्त । भग- 
बानाह-मे।तम ! एकेकस्य खन्द्रसूचस्य अष्टाबशतिनेकत्राणि 
परिचारः प्रङ्गत्तः, अष्शीतिमेहाम्र हः परिवारः प्रज्ञप्तः ! “छा~ 
वष्तिसहश्खाई” इति गाथा! एट्पष्टिः सहस्राणि नव चेव श- 
तानि प्जसप्तानि पकआाशिपरिवारः तारागराकोटी कोटीनाम्‌, 
कोटीको लि कोटय एवं सङ्का, ततस्तारा गणकोट नामति द्र - 
ष्यम्‌ । ज्ञी० ३ प्रति० १ च> | एने ज यद्रपि चन्छस्येय प- 
रिवारो ऽन्यत्र श्ूयन्ते,तथापि सू्ेस्यापीन्डत्वाद्‌त पच परिवारः 
सयाऽवसेया इति । स० ८5 समर | मं० । सूर ०। * 

(२७) की दृहाख्धन्द्रा 5ऽ द्‌) नामचुभाब इति, ततस्तछिषय 

प्रभ्सत्रमाह- 


“ता कईं ते अणुभावे आहिते ति वदेज्जा !! तत्य खल्लु इपा- 


छो दो पढिइत्तीओ पएणत्ताओ। तत्य एगे एवमाहंमु-ता 
चेदिमसूरिया ऐ णो जीवा, अजजा, णो घशा, छुमिरा, बा- 
दरबो1एफ्रा, कक्षवरा नत्यि ४ तास उद्दाऐ ति बा कमर ति वा 
बल्ले तिवा। बिरिए ति वा पुरिसकारपरकथे ति वा,ते फो विज्जु 
झ्वबंति,गो असा झत्रेति,णो थशितं लत्र॑ति,अहे य णं बादरे 
बाउकाए समुच्छाते,अहे य ण॑ बादरे बाउकाए समृच्छित्ता 
बिज्जुँ पि क्षबंति, अमणि पि ल्र॑ति, थणितं पि ज्ञब॑ति, 
एये एबमाहुंसु । पगे पुण एतमाइसु-ता चंदिपसूरिया म 
जीवा, गो अजीवा, चणा, णो सुमिरा बादरबुँडिघरा, नो क- 
क्षेवरा अस्थि शं तेनि उड्डाणे ति वा कमे ति बा बल्चे ति वा वि- 
रिए ति बा पुरिसकारपरकमे ति वा, ते पि विजय पिक्षतेति, 
अनणिं पि लति, थिय पि लति, एगे पउपा टसु । वय 
पुण एवं बदामा-ता चंदिमसूरिया एं देवा मडिङ्िया०जाब 
महा झुमावा करवत्यथरा वर पख्खघरा वराजरणधारी अब्बो- 
ब्थिचिणयद्ववाए अन्ने चर्येति, अघे डत जदि । 


(१५६६) 


जोइसिय 

"ला कई ते” इत्यादि । “ता' इति पूयत । कथं केन प्रकारण 
खन्झा$५द)नांमनुभायः स्वरुपाय रोष अवयात इति ददेत्‌ पव” 
मुक्त मगषानाह-पतादिपये ह प्रतिपत्ती । ते डपड्शयात-" तस्थ 
कदु ” इत्यादि । तत्र जन्फाऽऽदीनामनुभार्षाषषये खल्यिमे दे 
प्रतिपत्ती परतीर्थिकाज््युपगमरूपे प्रकत । तश्यथा-" तत्थेगे ” 
इत्यादि | तत्र सेषां द्याना परत थिकानां मध्ये पक परतीथि- 
का पत्रमाहु:न ता इति ) तेषां परतार्थिकानां प्रशमं स्वाशष्थ 


प्रत्यनेकवक्तब्यतो पक्रमे ऋमोपदशनाथ यन्ङसूपाः, णामतिवा= | 


क्यालड्वार, नो जीव! जीवकूपाः, कि त्वजीवाः! तथा नो धनानि 
निविमप्रदेशापचयाः, कि तुझुधिरा। तथा बाद्रवोन्दिघराः प्र 
आनसुजीयसुब्यक्ता वयवशरादपेताः, कि तु कलेवराः कलेवर- 
- आतास्तथा नास्ति, णमिति वाकयालड्कारे,तेथां अर्फाऽऽदालाम्‌, 
ढर्थानमृद्धीनबनम, इतरुपद्शेन, खाशष्दो विकढप, स मुषाय 
घा। कमं बतक्केपणायचपणा दि, बलं झारीरप्रम। णं, खयेमाम्तरो- 
स्साहः,(पुरि सक्कारपरकमे इति) रुर्षषकारः पौ रुषाभि मानः, परा- 
ऋमः ख एवासाधितामिमतप्रयोजनः । पुरुषकारश्च पराक्रमा 
पुरुषकार परा क्रममिति! बाशब्दः सर्वेत्रापि पूषेखत्‌। तथा ते ख- 
भ्फाउउदिस्थाः (नो विञज्भुयं लवंति ति) न विद्युत प्रवश्च॑यभ्ति, 
भाप्यशति विद्युद्धिशेषरुपं, नापि गर्जिस मेघभ्वान, कि सु “अढे 
थ्व इत्यादि) चन्छ।ऽऽदित्याऽऽदीनामघो,णमिति पूघेवल। बाइ रा 
चायुकायिकः समूर्ठंति, अधश्च बदरों सायुकायि कः संमूत्रये, 
(विउद्धु पि सवश (न्त) विधुतमापि परते यन्ति, अहानिमपि प्रवर्त" 
न्ति, गरजितमपि प्रखन्तेयान्त, विद्युरादिरूपेण परिणमस्ति शति 
भावः। अत्रोपसंढारमाइ -(परो दवमाहछु) १। एक पुनरेबमादुः- 
"ता? इति प्रास्यत्‌ । चन्‍्छसू याः, यमिति वा क्याल हू रे, ज। वा जी घ- 
` रूपाः न पुनरजीवाः, याऽऽ ढः परसीर्थिक्रास तथा घनाः, न 
शुबिरा:, तथा बादरवोन्दिधराः,न कख्ेतररमााः,तथा अस्ति से- 
घास "ठट्रणे इति बा” इत्यादि पू वत्‌ न्याक्यम्‌ । (ते वि विञ्जु 
पि लकात) विद्यमपि प्रद तै यन्ति, अशनिम्नपि एच य/त, ग- 
सितमपि प्रचवेयन्ति । किमुक्त जरति?) विद्युदादि कं सब खन्खा$- 
दित्व;: प्रदतन्त दति । अत्रोपसंद्ारमाह-( पग पवमादसु / ५! 
पे परतथिकप्रतिपस्तिद्गयमुपदश्यं संप्रति भगवान्‌ स्वमतं 
कथयति-“ खयं पुण ” इत्यादि । वयं पुनरेवं वदामः । कथं 
बद थ?, इत्याह-'त।' शति पूवव, चन्द्रसूयाः, णमिति वाकव(ल- 
ङ्कारे, देवा देवस्वरूपाः,न सामान्यतो जायमात्राः | कर्थभूतास्ते 
देबाः!, इत्याद-मर्दा्रूकाः मदती अक्षिविमानपरिचाराऽदिका 
' दां ते लय! ( "जाच मद्दापुजावा शति ) वावस्करणास्‌- "मइ" 
रज्भुश्या मढाबसा महाजसा मडेसक्खा ” इति रूच्ब्यम । तत्र 
महती कुतिः शारोरा$5 भरण्याविषया येषां ते महादुतयः १ तथा 
मदद बल झारीरप्रमाणं येषां ते महाबलाः, तथा महदू यराः 
- क्यातिवषां ते महाबशसः, तथा महेश शति महान्‌ इरा ईश्वर 
इत्याख्या येरा ते मदेशास्या: कित, मद।साकस्ा” इति पाव: 
तत्र मद्त्सौडप येथा ते महासौ बसाः। तथा मदाननुजाबों मशि" 
इवैक्रियकरयाऽऽदिविषया भजन्त्या शक्तिये्षा ते महानुभाव 
बरवा त्रराः सरमाल्यधरा बरामरणधारिणः, अब्यवरजिक 
- सिनदाथेतया रूब्यास्तकनबमतेन, अन्य पूत्रोत्पका स्वायःकय 
ढबजन्त, अन्ये तूत्प दाःते ३ छु ० प्रश २० पाहु०। ( ज्पोतिष्कार्णा 
छामश्रोगे! ' कासभोग ' शाब्दे तृतीयनाग ४४२ पृष्ठे द्रण्टब्यी ) 


(स्प्रे अंप्राजि बत्कसूवयों: खरधानमरमेखित्द्ः करं 


अभिधानराजन्द्र; । 





जोइसिय . 


श्‍वेतताया: सास्यानिराक्यातेति ततस्तद्विषयं 
प्रशसृत्षमा ह- 
ता कहूं ते से अआए संठिती आहिता ति वदेज्ञा?। 

खलु इमा विडा संठिती पत्ता । तं जहा-चंदिमसुरे- 
यसेठिती य, ताबक्खेत्तातिती य। ता कढ त चंदिमसूरि- 
यासंठिती आहिता ति बदेज्ना ?। तत्थ खलु इमातो सोलर 
पामेवत्तीओ पप्तत्ताओ | तत्येगे च एबमाइंसु-ता समचडरंस- 
संठिता चंदिममूरियशठिती पक्षत्ता, एगे एवमार्ट्सु है! एने. 
पुण एवमाइसु-ता बिसमचउरंससंठिता चे दिमसूरियप्तठिती 
पत्त! २। एवं समचउको णसं उतार विसमचउक्ोणसंठि- 
या ४ समचक्दालसाडिता ५ विसमचकयालसंउिता ६ चक- 
रूचकतालंसंडिता,पगे एवमाइंसु 91 एमे पुण एवमाइंसु-ा 
ऊत्तामारसंठिता चेदिमसूरियसंतिती पत्ता 5,गइ^ठिता&, 
गेहावशसंउिता १०, पासादसंउिता ११ गोपरसंडिया १३ 
पेच्छाघरसंढिता १३ बलभीसंठिता १४ हुस्मियतद्सीठिता 
१४ बात्षम्गपो चियासंठ्िता चंदिमसूरियसेठिती पश्चक्ता १६। 
तत्थ जे ते एवमाईंसु-ता समवडरंससंठिता चंदिमसूरेयसे- 
ठिती पत्ता, एतेणं णरणं ऐतव्या,णी चेव णं इतराई ! 
"ता कह ते सझश्राप संढिई आाहिया ति खढ्जा 1” 1 
"ला! इति पूषेवत्‌ । कथं अयवन्‌ ! त्यया श्वेतताया: सस्थिति- 
राक्याता इति भगवान्‌ बदेत्‌ )। पव भगवता गौतमेनोक्ते वरे 
मानस्वामी भगद्यानाहु तत्थ ” इत्याद । तत्र इचेतताया 
बिषय खल्यियं वढ्चमाणस्वकूपा दिजिधा संस्थितिः प्रकप्ता! 
सामेब ठद्यथेत्यादनोंपद्शबति । तद्यथेत्यक तच्छुम्रो ऽन्ययम्र ॥ 
ततोश्यमथै;-साइ श्‍त्रेतला यथा येन प्रकारेण द्विजिया भचति 
तथा पदश्येते-चन्छसू य॑ लास्थातिस्तापक्षेत्रसस्थितिस | इह म्ये- 
संता खन्झखूयेविमानानामपि जिद्यते, तत्हृतत।पक्केत्रस्य च, ततः 
श्‍वेततायोगा ७ मयमापे श्वेतताशन्देनोच्यते ¦ तेनाकप्रकारेण 
श्यतता, दिविः्या श्रबनि । तत्र चन्द्रखू ैसस्थितिविषवे प्रय 
ति-“ ता कहं ते ” श्त्यादि। 'ता' इति प्राग्बव। ऋथ ते त्वया 
भगवन्‌! चन्द्रस्‌ यसस्थितिराख्याता इति बदे त ?। इद उन्दनूर्य- 
बिमानानां सस्थानकूपा सस्थितिः प्रामेवाजिहिता, तस शइ 
चन्छसयायां सस्थतिश्चतणामापि अवस्थानरूपा रच्या † 
पवमुक्ते भगवानिताद्वषच यावन्त्यः परता थिकानां ्रतिपक्तचः 
झसलाघर्तारपद्श वति-- सत्थ ” शत्यादि | सत्र चन्छसूयस" 
स्थितो विचार्यमाणारया खट्वाः घांङुश प्रतिपत्तयः प्रहताः । 
तश्चथा-थके वादिन पक्माहुः-सम चतुरख्मम्थता चन्छसुष- 
सन्थितिः प्रका । समचतुरस्र संस्थितं संस्थान यस्यान्छ* 
सूयम्हास्थतेः खा तथा | अत्रेचो पसं रा र्चाकय माह "परो पथ मा” 
इंख १” । एवं खबत्रापे प्रत्येकमुपरूहारवाक्व ऊधन्यम्‌ । एक 
पुतरेबमा हुः विषम चतुर मास्थता खन्छसूर्यसस्थितिराल््या" 
ता । मत्रापि चिषमचतुरस्ये लास्थत संस्थान यस्याः सा तथे- 
ति विग्रहः २ । ( पद समचडळाणसठिय सि) एवमुक्तेन प्रश 
कारेणापरंषा माभियायेण समचतुष्को सस्ता खन्छसृयस- 
स्थितिवेक्तब्धा । खा सेवम. एग पुण पयमाइंसु-सम ज उक्षो" 
यद्गवा चाइमसारियाजिई पणत, थये पबमादछु | ” 





(१६००) 


अत्र ( समय उक्काणसतिय सि) लमाधत्यारः काणा यत्र तत्‌ 
' समरचतुष्काणं,समंचतुप्कोण संस्थित सूच्पान यस्याः सा स्थात 
चिप्रहः३ | (विसमचउक्कोणसंतिय रक्त ) खिषमाश्त्वारः कोणा 
यत्र तद्विपसखतुप्काण, तस्संस्थित संस्थान यस्थाः चन्छसूय" 
सांस्थतेः सा तथा, अन्यवाम्रभिप्रायण वक्तव्या! सा चयमर- 
* पगे पुष पवमाइसु-विसमचउक्कोण साउया चअदमसुरियक्ष- 
रिरे पश्मसा, पण पयमाहंसु"४/(समसकवालस्लंटिय कि)सम- 
अफय। लें सूमचलफ्रयाक्षर॒ुप संस्थित सस्थान यस्याः सा तथा | 
अपरपामभिप्नायेण अन्सर्यस्थतिवसभ्या । सा चेबम- 
“ दगे पुण पयमाइंलु- समचक्कवालसंजिया चबिससूरियल।ठई 
पश्चा, एग पयमाहंसु” ५। (विसमजकवासस्हंजिय शि) खि- 
बमजक्रवाले विषमयक्रयवालरूपं सस्थित संस्थानं यस्याः 
ता तथा | अन्येषां मतेन चन्छसूयसास्थतिबेक्तव्या । सा 
खैषम-" पगे पुण पवमाहंखु-विसलमचक्कत्रालर्साठया चंदिम- 
सूरियसंठिई पश्नत्ता,पगे पवम।ह सु”६। (वकरूचकवाल संठिय 
सि) चक्रस्य रथा ङ्गस्य यदष्चकतासं चक्रवालस्यार्क तदूपं 


सस्थित सस्थानं यस्याः सा तथा, अन्येषाममिप्रायण वक्तव्या! | 


सा चेबरम-"'पग पुण दवमाहसु-वकरूचकत्रालसंविया चदि- 
मसूरियलंजिई पन्ना, पगे पवमाइंलु ” ७। "एम पुण” इ- 
त्याददे । पक पुनरा हुः-फऽऽकारखरस्थता चन्छसूय संस्थितिः 
प्रक्सा । अभैयो पन्नहारः- "पगे पखमा हं सु” ८। (गेइ संडिय र्त) 
क्षेदस्येव त्रास्तुविक्षापनिथद्धस्येब संस्थितं संस्थान यस्याः 
खा तथा | आपरेषां मरेन खम्झसूर्येसंस्थितिवक्तव्या । सा चघम- 
“पने पुण पषमाहंझु-गेहललठिया चवमसुरिय्साठई पश्चक्ता,एगे 
पत्रमाहु' ९) (गेहाबणसंतिय कि) एहयुक्त आपणो शुहाऽऽप. 
थो धाम्तुविद्याप्रसिरूः,तस्पेष संस्थतं सश्वानं यस्याः सा तथा; 
अग्येषामनिप्रायेण बक्तव्या। सा जेवम-“पंत पुण यवमा हसु- 
शेहावणस्ठिया चंदिमलूरियसंविई पत्ता, पगे एवमा इसु" 


१० | ( पाखायर्खाठ्य सि ) प्रासादस्येव खरीश्थतं लेस्थानं | 


यस्याः सा तथा, अन्येषामनिप्रायण वक्तव्या | सा चैवम्‌- “पगे 


पुण एदम'हंसु- पास।यसेउय। चंदि मसूरियसांठई पश्चक्ता, पगे. 


पवमाहंखु ” ११। { गोपुरखाठिय ति ) गोपुरस्यथ सस्थत 
संस्थान यस्याः खा तथा, भन्या मतेनामिघा तम्य! । सा चेसस - 
“ दुगे पुण पच्रमाई ु-मो पुरसाठया चदि मसूरियलडिई पन्नत्ता, 
परो एयमाहसु ” १२ । ( पेच्जाघरसंविय कस) प्रेज्ञागृहस्येच 
कान्तुविद्यार्मालरूस्य स्थित संस्थान यस्याः सा तथा, अपरे- 
बां अतेमाजिघातब्या | तद्यथा-“पगे पुण पथमाहंसु- पिच्छाघर- 
खंठिया खंदिमसूरियसठई पश्तक्ता, पने पबमाहलु ” १३। 
(बसभासंजिय सि) बलभ्या शब प्रदाणामाउछुद्नस्पद सस्थः 
त सस्थान यस्याः सा तथा । अन्यषां मजेनाम घातव्या । सा. 
श्षेवम-“ पग पुण एबमाइसु-बलभ।संडिया ऑदिमलूरि- 
घसंडिई पश्चता, एगे पबमाइसु ” १४ । ( हम्मियतल साठय 
सि ) हम्य घनवतां गढ़, तस्य. तलमुपरितनों आगस्तस्थे- 
ब सीस्यत संस्थान यश्याः सा तथा, अपरेषामभिप्रायेण 
बक्तस्या । सा चेक्म-“ पये पुण पमा हंसु-हम्मियतल* 
सिया खंदिमसुरियलठिरे पक्नला, एगो पवमाहखु ” १५। 
( वालगाएोत्तियासोउय (स ) बालाप्रपातिकाशब्दो देशी- 
सम्वस्वादाकारो तरागमध्ये व्यवश्थितक्रीडास्थानलघुप्रासा- 
दमाह, तस्या इच सस्थत सस्थान यस्याः सा तथा, अप- 
रेखा मतेन आमि घानीयः । तचथा-“वरा पुश पयमा इंसु-काम्नः 


अभिधानराजन्डः | 
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उगपोत्तियासं जिया चांद्भस्पूरि यजिश पप्मला,एग एबमाह सु” 
१६ । तढेखमुक्ताः परतीर्थेकाना तिपक्तयः, पतासां ख मध्ये 
या भ्रतिपाशिः समीचीन! लामुपद्शेयति-“ तत्य ” इत्यादि । 
तत्र तेषां धोमशानां परतीर्थिकानां मध्य ये त खादिन पयमा- 
इः-समच तुरस्मसास्थिता चन्झसूर्यसंक्थितिः धक्षतः इति. प- 
तेन नयेन नेतव्यम-पतेनाभिप्रायेणास्मन्मतेउापि चन्द्र सृधे- 
संस्थितिरवघायति भाखः। तथाड-श्ह सचे ऽए कास विरोषाः 
सुषमाऽऽद या युगसूला युगस्य चाउ5दो भावेश मास यहुभ्रप- 
क्प्रतिपाद प्रातरुद यसमय एकः सूर्यो दक्किणपूवर स्थां दिशा घ- 
स्तते, तदू्वती यस्त्वपरोशरस्याम, चन्द्रमा द्यापे तत्समय पका 
दक्षिणापरस्यां दिशि वशेत,च्ितीय ठशरपृ्ेस्याम. अत पते यु- 
गस्याऽऽवौ चन्द्रसूयोः समचतुर्रसंस्थतः सन्ते, यस्व म- 
सडत बैषस्यं, यथा-खूयौ सवीभ्यन्तर मण वर्तेत, खन्छ- 
मसो सपेबाझ शति तदल्पमिति कृत्वा न विषङ्यते । तदेब 
यतः सकलका।लबिशेषाणय सुषमसुषमा 5 उद्‌ रूपाणामा दिनू - 
सस्य युगश्य।ऽऽदौ समच तुरस्रसं्यसःः सया चन्छमसो अव न्ति, 
ततस्तेषां लास्थातः समचतुरस्सस्यानापारिता, अन्यथा खा 
संप्रदाय समचतुरस्सस्थतिः परिनावर्नायोति ! (मो चव खे 
इयरह्ि ति ) नो चेव-नेव, इतरैः हावेनेये श्वन्कसूर्य संस्थिति- 
झोतव्या, तेषां मिथ्यारुपत्थात । तदेवमुक्त। जन्ङसूये सं स्थितिः । 
स्‌० प्र ४ पाहु० | ख० प्र० । ज० | जी० । ( चन्छविसाना $ $° 
- दनां संस्थाना5ऽवि ' ओशलियबिमाण ' शम्देऽप्रे वक्ष्यत ) 
(२९) सपरत चन्द्रा ऽऽदिलाचारा वक्तव्या इलि, ततस्तद्विषयं 
प्र्मसूत्रभाइ— 0 
ता कहूं ते चारा आहिता ति बदेज्ञा !। तत्य खलु इमा 
छुविहा चारा पएणत्ता। तं जहा-आदिखचारा य, चेद- 
चारा य ॥ 

“ठा कहते” इत्यादि | 'ता? इति पूर्वेदत्‌, कथं केन धका” 
रेज किंप्रमाणया सख्यया !, इत्यर्थः । चारा आश्याता इति स- 
देत्‌! जगवानाइ-तत्थ” इत्याद । तश्र खार|विजारायिषये ख- 
दिवम बक्षयमाणस्वरूपा दि।बेधा द्विप्रकाराज्थाराः प्रकृप्ता: | हे- 
निष्यमवाह-तद्यथा-आदित्यजाराश्नन्द्रचारा् | चशब्यी पर- 
स्परसमुच्चये । | 

तत्र पथमतश्चन्द्र बारपरिङानार्थै तद्विषयं प्रश्नसूत्रमाह- 

ता कडु ते चेदचारा आहिते ति बदे ज्ञा !। ता पंचसंवच्छ- 
रिए णं जुगे अभिश्णक्खच्ते सत्तसहचारे चंदेण साळे 
जोयं जोएँति ॥ 

“ता कई ते” इत्यादि । 'ता' शति भाग्वत्‌, कथं केन प्रकारेण, 
कया संख्यया १, इत्पथः | त्वया ज़गवन्‌ ! चन्छखारा आइख्यात॥ 
इति बदव ?। जगदानाइ-“ता पंच” इत्या दि । "त? इति पृदवत्‌, ` 
पञ्चसांदस्स रिक चन्दुचन्द्रानियर्दितचन्दा जिय किंतरूपप आल व - 
त्सरप्रमाणे,णंभिति वक्याद्षद्डा रे,युग 5नजिख्रकवं सत्तपष्टिचा- 
रान्‌ यावत्‌ चन्डेण सार्क यागं युनाक्ते योगमुपपद्यत । किमु 
भवति! चन्द्रोऽभिजिक्षकतेण सद संयुक्ता युगमभ्ये लसषिसं- 
ख्यान्‌ चारान्‌ चरतानि। कधयेतद्‌ ब्लीयते शति खत !। उच्यत- 
इद योगमधिकृत्य सकलनदातरमएऊलीपरिसमातिरेकेन नकृक- 
मासेन भबति,नक्त्रमासाश्य युगमध्ये समष्टिः, पतश्चाप्रे माय- 


(१६०१) 
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फिच्यत । लतः प्रतिनत्षत्रपयोयमकैक चारमन्निजिता नक्षत्रेण 
सह अन्छस्थ यागलभवाफपपचत चन्छो ऽन्िजता नक्ञेण 
झट सयुक्ता युगमध्ये सत्तषाहसंख्यान्‌ चारान्‌ चरतीति । एज 
आतनक्केत्र भावनीयम्‌ । 
संप्रत्यादित्यचारविषयं प्रशतश्रमाह- 
ता कई ते आइच्चचारा आहिते ति बदेजजा !। ता पेच- 

क रि (| ~ क क क be = Le] 
संत्रच्उरिए णे जुगे अनिईँणकखत्त पंच चारे सूरेण सारं 
कोय जोएति, एवं ® जाव उत्तरासादाणकखचे पंच चारे 
घ्रेण सद्धिं जोयं जोएनि ॥ 

० ता कह ते ” इत्यादि। 'ता' शति घाग्वत्‌ । कथं फकिंपमाणया 
सश्यया भगवन्‌ | त्यया आहित्यचारा अ्रम्ख्याता इति वदेत 0 
अमवयाह-*' ता पखससवऽ््ररिप ण ” इत्यादि | ` सा ' हाते 
चूषेखत । पञ्च साँचस्सरिके चन्छा5 ऽदि पञ्चस त्रत्सर्रमाण, युग 
सुगमभ्ये, अभिजिश्चकत्र पञ्च चारान्‌ यावलू सयेण सह यागे 
युनक्ति । अत्राप्य जाबाथः-अभिजिता नकनेष सह सयुक्त: 
सूर्या युगमध्य प्जसंक्यान्‌ चारान्‌ चरति । कथम्रेतद्‌ गम्यते 
इति चद! । उच्यते-₹ह योगमधिकत्य सूर्य॑स्य सकल नक्कत्रम- 
एडल परि समाश्षिरकेन सुर्य सेवत्क्षरण । सपसंवत्लरा युगे 
अचन्ति पच | ततः प्रतिनकृत्रपयायमेकेकच्धरमाजिजिता नधा- 
केण खढ योगस्य संभबादू घरत अभिजिता नझत्रेण सढ सं- 
थुक्तः खयो युगे पञ्च चारान्‌ चरतीति । पर्ख शेपनज्ञत्रष्वापि 
भावना भ।चनी य! । सु० प्र० १८ पाङ्कु» । 

' (३०) संप्रति चन्एसूयोऽऽद्‌)नां भूमेरुद्धमुच्चत्वप्रमाणं 

खक्तव्यमिति ततस्तादचषयं प्रशनसूजमाइ- 
ता कई ते लबच्ते आहित ति बे जा ?। तत्य खलु इमाओ 

थव से पमिउतीओ पन्चत्ताओ । तरथेम्‌ एवप्राहुंसु-ता 
इग जोयणसहहस्ते सरे उई उचचतेणं दिव चेदे,एमे एवमा- 
इंसु १। एगे पुण एवमाइंसु-ता दो जोयाश सहस्साई सूरे उड 
उचचेणं अद्वाइजाई चंदे, एगे एवमाहसु २। एमे पुण एव- 
माहंसु--ता तिन्नि जोयणसहस्साई सर जइ नञ्च- 
सेणं अदफ्ाई चंदे, एगे एवमाहंसु ३ । एगे पुण ए- 
बमाठंसु-ता चत्तारि जोयणसहस्साई सुर उदं उच- 
शेणं अरूपचमाई चेदे, एग एवमाहंयु ४ ।.एगे पुण 
' एवमाइँसु-ता पंचनोयणसइस्साई सरे उदं उच्चत्तेण 
अख्छछद्वाई चेदे, एग एकमाहसु ७। पगे पुण एचमाइंसु-ता 
स्नायणसहस्साइं सूरे उठ्ठै जचत्तेण अख्मत्तमाएं चंदे, एगे 
प्चमाहँछु ६। एगे पुण एदपाइंसु-ता सत्त जोयणसहरुमाई 
भूरे बहे उच्चचेए अरूद्धमाई चंदे, एगे एवमाहेऊ ७1 एगे 





पुण एवमाइंसु-ता अइजोयएसइस्पाई सरे जइ जचत्तेणं .| 


श्रच्दनत्रमाई चदे, एग एवमाईसु ८। एगे पुण एतमाडँसु-ता 
नबजोयणसहस्साई सूरे लह नचत्तेणं अट्वदसमाई चंदे, एगे 
एवमाईसू ए। एने पुण एवमाहंसु-ता दमजोयणसहस्साइं 
सुरे उई उणं अद्धणकारम चंदे, एमे एवमाइंघु १०। एग 


| ष्पनिधानराजन्द्: । 





जोइसिय 


पुण ए्रभाहंसु-एकारसजोयणसहस्साई सूरे नं लथ्त्तेण 
अरवारस चेदे, एगे एवमाइंसु? *। पतणं अभिन्नावएं ऐत- 
च्व वारम सरे अरूतेरस चंदे १9७। तेस्स सूरे भद्धचाहस चेदे 

१ ३। चोइस सूर अरळूपप्तारस चेदे १४। पक्तरम सूरे अरूसो- 
झस चेरे १९] सोलस सुरे अरूसत्तरस चद १६। सत्तरस 
सूरे अर्ूअट्टारस चंदे १७। अड्डारस सूरे अञ्एगुएरीसे 
चंद १5। एयूगवी से सूरे अप्दबरीसे चंद १ ६। बसे सूरे अ- 
रूपगत्रीसं चंद ५०1 एगत्रीमं सूरे अव्यवाबीम चद २१। 
वाव।सं खू, अम्च्तेद। म चदे शा तेरीसं सूर अर्चउत्रीस 
चेद २३। चठवीस सूरे अदूपगाबीसं चरे, पणे एदमाह सु 
9४। पग पुण एतमाइंसु-पणवीसं जायएसदस्साई सूरे 
जं उच्चरेणं अरूलन्रीसं चरे, एग पवमाहंसु २७ । 
बयं पुण एवं बदामो-ता इमीसे रयणप्पज्राए पुढवीए बहु- 
समरप जाओ ज््मिनागाओ सत्तयज॒ए ओयणमए ज 
उष्पतित्ता हेड्चे तारतिमाणे चारं चरति, अइजोयणसए 
जई उध्पतित्ता सूरत्रिमागे चारं चरति, अड्ड असीईए जोयण- 
सए उषं उप्पतित्ता चंदविमाण चारं चरति,शवनोंयणस- 
ताई 7६ उप्पतित्ता उतरिं ताराबिभाण चारं चरति, 
इड्ल्ाओ तारब्रिमाणाओ दम जायणाई लं उप्पतित्ता 
सूरतिमाणे चारं चरति, नवजत्तिजोयणाई उच्चं उप्पतित्ता 
चंद रिमाएे चारं चाति, दयृत्तरं जोयएसतं उष उप्प- 
तित्ता उतरिश्ञे तारारूवे चारं चरति, ता सूर्राइमाणातो 
अधीतिनोयणाई लई उप्पतित्ता चेदतरिमाणे चारं चरति, 
जोयणमते उच्च झप्पतेत्ता डवरिञ्चे ताराखूत्र चारं चरति.ता 
चंदविमाएणाओं शां बीले जोयणाई उच उप्पनित्ता नव रिक्ष 
तारारूवे चारं चरति। एतरामत्र सपुञ्त्रावरणं दसुत्तर जायण- 
सत बाइल्ने तिरियपरसंख ले जातिसदिसए जोतिम चारे 
चरात आहिते ति बदेज्ञा । 

“ता कडं ते” इत्यादि । ता इति पूर्ववत्‌ । कथे केत प्रका- 
रेण भगवन ! त्वया नूभरुध्ये चन्झाकऊदीनामुद्त्वमाच्यातमिति 
घडेत्‌ ?। एत्र घडे छत भराबानतक्विवदे याइन्त्यः प्रतिपस- 
यस्ताबतीझपरशेथति-'' त! तत्थ ” इत्यादि । तव उच्च" 
विषये खल्विमा बद्यमाणस्वरूपाः पश्चानशतिधातपक्षयः, . 
परतीर्थिकाज्युपगमर्पाः प्रङ्क्ताः । सा पव " तस्थमे  हत्या- 
दिना दशयति | तजितर्षा प॑ञ्भविशतिपरती्थिकःनां मध्य एके 
परतीर्थिका एच्मादुः- ता! इनि पूयवत्‌ | पक्षयो जनस्वम्ं सूयो 
नुमरूद्धमुख्चत्वेन ब्यवास्थतो, ह्यन खा७योजनसहस् म 
रूळ चस्छः। किमुक्त भवाते >जुमे रूद्ध योजनसदस्रे गते डत्रा- 
म्तर खूर्यो व्यबस्थित? लाई च बोजनसहस्मगते चन्द्‌: । सूज 
ज योअनसंख्यापर स्य सूयाऽऽदि एद स्य ख तुस्पाधिक रणस्वाने- 
देशोउनदो पचारात्‌ | यथा पादलिपुताद राज गुढ नवयो जना- 
नोत्यादी | पबमुत्तरध्यपि सूडेछु भ घनीयम । अब्रोपसंद[र- 





माइ“ “ पगे एबमादंख १ ” । पके पुनरेबमाटु:-' ता इति 


(१६०२) 


जोइमिय॑ 


पूयवत्‌ | द्वे याज़नसदसते भूमरुङ्ै तूर्या ब्यर्वास्थतम आफ" 
तुतोयानि योजनसह खाण चन्ठ्रः। अचपापलंहार:- एग एच- 
माहसु २ ”। पडे शेषाण्याप सूत्राण भविनीयानि। * पण '? 
इत्यादि । एलेनानन्तरादितेनाभिन्लापन शबप्रातपक्तिगतमपि 
सतचजात नेतब्यम | सच्चेवम-'तिक्ष'' इत्यादे । “जग पुण ए- 
बमाहसु-तास जोअणसहभ्साई सूर चड उद्चसण अद्धट्टा- 
$ खंदे, एग पत्रमाहुखु ३ ”। “ता चन्तारि ” इत्यादि ।" एगे 
पुग पयमाहुखु-ता अकारि जोयणसहस्लाई सूर सदु रुघा- 
सणं अरूपंचमाइ खंदे, पग पवमाइंसु ४” 1“ त! पंच " इ- 
स्यादि। * पगे पुण पघमाइसु-ता पंच जोयणलदस्लाईइ सूर 
रहं उबारोण अरूठछाई चदे, एग एधराहंसु » । एयं छ सूर 
आरूसश माई चद्‌: एगे पुण एबमाहछु-त! छुतायणसलहस्लाइ 
सूर उष्ठं उड्खतणं अदसशमाई बढ, पगे पवमाइंसु ६ । 
सक सूरे झरूछमाश यके इति। एग पुरू एवमाहसु-ता सत्तजो- 
खपासहहदेस्खाइ शूर उर्छु उख्चसणं झरूछ्माई सद, एगे पवमा- 
इस ७ अऽ सूरे मद्धनब्रमाई झव श्ति। पगे पुण प्वमाईसखु- 
ता चजोयणसहस्खाइ सुर उच सरखत्तेण अरूनघमाई संदे, 
पगे एसमाइसु ८ नव खरे अरद्धद्लमाई चद शति। पग पुण एयमा- 
हंसु-ता नयजोयणशश्षर्साइ सुर उरु तच्चष्तण अरूदसमाइ 
खक, पम एवमाइसु है दस सूरे अळूपकारसाईं चेव इति। पगे 
पुण फपवमाहंखु-ला दसञ्चोयणसहस्साई सुरे चुं चच्च सणं 
सझूएकारसाई चेदे, एगे एवमाईसु १०। एक्कारस सूर श्ररूवा- 


रसचद्‌ इति । पगे पुण प्यमाइछु-ता इक्कारसजोायणसहस्साई 


खूर उच्च उद्धसेण अरूखाररू चंदे, ग पवमाहंसु ११। बारस 
सूरे भ्ररूतरखमाई अदे इति | पगे पुण एबमाइंसु-ता यारसजो- 
दणसढस्साई सूर उदु उच्छत्तणं अरुतेरलमाइं दे, पगे 
एचमाइंसु १२। तेरल सूर अख्चउदलमाइं चंदे इति । एगे पुण 
प्नमाहखु-ता तेरेसजायणसइस्शाइ सूरे उन्न उच्चशेणं अद्ध - 
खोइ समाई चंदे, पये पररमाइसु १३। चोद स सुर अझएचदस- 
माई चरे इति पगे पुश एनरमाइंसु-ता चोइस जोय णस हरस्साई 
सरे उदं उद्चशेण अद्धपचदसमाड खेदे, पगे पबमाहंसु १४। 
पन्नरल सुरे अशसोलसमारं बरे इति। पगे पुण पत्रमा इंसु- 
ता पक्षरसजे/यणसहस्लाई सूरे कु बचत अद्धसोलसम।इ 
चंद्‌, एग पवमाइसु १५। सोलस सुरे अ<खतक्तरसमाइं चदे 
इति पगे पुण एचमादंसु-ता सोलसजोयणसइस्साइ खरे डड 
डच्खसण श्रद्धलसरसमाइं चद्‌, पगे एवमाह १६। सत्तर" 
माई सुरे झरूछरखमाई चेद्‌ इति । पगे पुण पवमाइंछु-ता स- 
रुरसजोयणसरस्लार सूरे उ हु बसणं अद्धडा रसमा३ चंदे,एगे 
एत्रमाढसु १७ अछारख सरे अझूपशुणर्वालमाई चदे शत। पगे 
पूण पत्रमा सु-ला श्रष्ठरसक्रायणसहस्साह सूरे उष्टं उश्चसेएं 
अ<पगुएबीस माई चंदे, पसे पघमाहंछु १८ । पग्नुणवीस सूरे 
अद्धरवांसमाई खंदे इति पग पुण पचमाईखु-ता पगुणच) स 
जोयणसइस्खाइं सूरे उच्च उरोणं अरूवीसमाई चंद, पगे 
यबमाहंखु १६ वाख सूर अद्धश्गवीलमाई चंदे इति। पगे पुण 
प्बमाहसु-ता बास जोयणलहस्लाई सूरे उषु उञ्चनेणं अद्ध- 
एगवीसमाई चे, पगे पथमाहंखु २० । एगबीख खरे अ- 
रूयावीखाई चंद इति | पगे पुण एयमाहंखु-ता श्ककवी सं 
जायणसहस्सारं खुरे उष्टं उच्चसेणं अरूतराचीसमाइई चदे, 
एग पदमाइंसु २२! दादीख सुरे भ्रूतेब।समाइ चदे इति। 


उसिघानराजेन्डः । 





पथे पुण पचमादसु-ता घाघीस जायणसइस्साई सूरे च्छं 
उच्चसण अध्तेवालमाई चदे, पगे पचमाहरु 2२ तयास सुरे 
अद्धचडखी समाइ चद शति | पगे पुण पवमाहसु-ता तेवीस 
जोयणस्वहृस्साईं सूरे चु उश्चत्तणां अदूचउयीसमाइ खद्‌, 
पगे पथमाइंखु २३। चठखीसं सूरे झद्धपचीसमाइं चद शते । 
पग पण एवमाहलु-ता चडव्यीस जोयणस्हर्लाइ सूरे समूढं 
उच्चत्तण श्रद्पंचयी समाई चंदे, पग पवमाइंस्ु २४ | पंचाव- 
शत्तितमप्रतिपसिसत्र तु सग्कrइशयति-"^ धग पुण एवमाहखु- 
सा पणवीसं”? इस्यादि | पुतानि च सृजाणि छुग मत्वात्स्वय भाज- 
मयानि | तदेवमुक्ताः परप्रतिपक्षयः | सप्रति स्वमतं जगयानुप- 
दशयति-बय पुनरत्पन्षके बलदिदस्तु पव चक्यमाणेन प्रकारेण 
बदामः । तमेव प्रकारमाहू-* ता इमीसे ' इत्यादि | 'ता' इति 
पूर्षेयत । अश्या रत्नप्रजञायाः पृथिव्या यहुसमर म णी यादू भूमिना- 
गादूऊू सलप्तयोज़नशतानि नवत्यध्यिकानि उत्प्लुत्य सस्था, झत्रा- 
म्लरेऽश्चस्तनं तारादिमान खारे सरति-मणए्डलगत्या पार ब्रम- 
णा प्रतिपद्यसे, तथा अस्या पष रत्नप्रसायाः पृथिव्या बहुसमर- 
मणोयाद्‌ भूमिमागादृध मष्ट योजनशतान्युत्प्लुत्दात्रान्तरे सु- 
चेसिमान चार चरति । तथा अस्य! एव रत्नप्रजायाः पृथिञ्या 
बहुसमरमणोयादू भूमिसागादूर्सेमष्टी योजनशतान्यहा त्याः 
काने उत्प्लुस्यात्रान्तरे चख विमान खार चरतिततथा अस्या पख 
रस्नप्रजायाः पृथिउ्या बदुलमरमणायादू भूमिभागादूद्ध परि- 
पूर्णानि नययाँजनशतान्युत्मुस्यात्रान्तरे सर्वोपरितन तारा” 
विमानं चारं चरति, अधस्तनात्तारादिमानादुर्जू दशयोजनान्यु- 
त्प्लुत्याश्रास्तर सूर्येविमानं चारं चरति । तत पवास्तनात्‌ ता- 
दा दिमानाश्रवतियाजनान्यूडधमुत्प्लुत्याश्राम्तरे खन्छविमानं चारै 
खरति। तत पव सवो घस्तना साराविमान! इ त्तरं योजनश- 
तमृद्धेसुत्प्लुत्यात्रान्तरे स्बोपरितर्न ताराविमानं खरं चरात ॥ 
ता खुराचम्ाणाओ इत्याद ता शपत पुबं व तू | सूयाचमानादु” 
छे मशीतयाजनशताग्युत्प्लुत्यात्रान्तरें जन्छावेमानं चारं चरतिः 
सस्मादेब खूर्वविमानावूर्ध्व योजनशतमुत्प्लुत्याजान्तरे सर्वा प- 
रितन लारारूपं ज्यातिश्रक्र चार चरति। “ता चद्बिमाणाझो 

शस्यादि।* ता ' इति पूढेबत | चन्छविमानादूध्य विशातियोंज- 
नशतानि उत्प्सुत्यान्नान्तरे खर्वांपरितनं ताराबिमान ज्योति 
शचकं चारं खर्रात ( एवामवेत्यादि ) एचमेच चक्तेनेव प्रकारेण 
( खपुब्चावरणं ति ) सरहद पूर्घापरण चशस इति सपूवे, सपू~ 
बै चतस अपर च सपूकोपर, तेन पूुवापरमीलननत्यथः 

दृशाक्तरयजनशतबाइख्येम । सथादि-सरवोधस्तनानाराङ्पादू 
उदातिदचकण्व दध दशामियो जनैः सरयेबिमानं,ततोऽष्य्चात्या यो- 
जनेश्वस्द्राबिगाने, ततों विशस्या सबेपारतनं तारारूपे ज्योतिश्च 
क्न्सरबिधयस्य दृशोशरं योजनशत षाहङ्यं, तारुशन्‌ दारे 
योअनशतबाहर्ये । पुनः कथजूते ? सत्याह-तियेगलख्यये यो= 
जनको डाको टी प्रमाणे ज्योतिर्विषये मनुष्य के चष य जया तिब्धकऋ 
चारं चरति, जार चरन्मनुष्यक्षेत्राद्‌ बहिः पुनरवास्थतम्रा- 
ख्यात इति वदेत्‌ | सु० ० १० पाहुः | च० प्र । जं>। जी० | 


धरणणियलाउ समाओ, सच ड नउएीदँ जोगणसपाई । 
हिद्ठिक्षो टाइ तक्षो, सूरो पुण अद्वहिं सराई ॥ ७४॥. 
अएसए आसीए, चंदा तह चेव होइ उत्ररितले । 


एमे दसुत्तरसर्य, बाइक्ष जोइसस्स भने ॥ ७८ ॥ 
द्‌० पण । 


(१६०३) 


जोइसिय 
(३१) देवलामर्थ्यप्रत्यास्ररैव उयो तिषकान घि्त्या 5 5६- 
ता अत्थि णं चेदिमसुरियाएं देवा दिवं पि तारारूता 
अणुं पि तुझा वि, समं पि तारारूत्रा अणुं पि तुझा वि, 
उप्पि पि तारारूवा अणुं पि तुलना वि?! ता अत्थि। ता कई 
ते चंदिमसूरियाणं देवाणं हिट (पे तारारूवा अणुं पि तुन्ना 
बि, समं पि तारारूत्रा अणुं पि तुल्ला बि, उप्पि पि 
तारास्या अणुं पि तुक्षा वि ?। ता जहा जहा णां 
सेमि णं देवाण तत्रणियमबेनवेराई सस्सिताई जति, तहा 
सहा णं तिं देत्राणं एवं अवाति, तं अते वा तुझते बा, 
ता एवं खलु चंदिमसूरियाणं देवां हिंई पि तारारूवा 
अणुं [पि तुझ्षा बि ॥ 
* ता अस्थि सै ” इत्यादि । 'ता' इति पुदेखव । अस्त्येतद्‌ भय- 
बन्‌! युत चन्छसूयोणां देवानां (हिं पि त्ति) केत्रापक्या 
अधस्तन अपि तारारूपविमानाधिष्ठातारो देवा चुतिबिभवस्े- 
इयाउउदिकमपेदव केचिदणतोऽ(प लघवो अपि, भवन्तीत्यर्थः । 


कचिसल्या आपि भवन्ति । तथा समर्माव चन्छखिमानेः सयबि- 
मानेइच छेत्रापेकय! समश्चएयाऽपि ये व्यव स्थितारुता राखू पास्ता- 





अन्निघानराजन्डः | 


शाविमानाधिष्ठटातारा दकाः, तडाप चन्‍्छसूयाणा देवाना द्यात- ` 


विनय55 दे कमपेद्य कचिदणवोऽपि भवान्ति, केचित्तङ्या अपि, 
इति जोतमन प्रहने कृते मगवानाह-(ता अत्थि त्ति ) यदेतव्‌ 
त्वया दृष्टं तत्क्षयं तंचवास्ति। घ्रम्‌ के पुनः प्रश्नयति- “ता कई 
ले” इत्यादि सुममम्र। भगवानाह-* ता जह जेढ़ा ” इत्याद । 
“ता ' इति पूर्वचल्‌ । यथा यथा | णमिति याक्य।लङ्कारे । 
तेषां देवानां तारारूपाबिमानािष्ठातृणा प्राणमब तपानियमन्न- 
झचर्याणि य्च्छितानि उस्कटानि भषन्ति, तथा तथा तेषां देवा 
नां तस्मिन्‌ ताराख्परविमानाधिणश्ठालुसान घव "वात, यथा” अधुन 
स्व बा,तुल्यत्व चा। किमुक्त भचति? -येः प्रारभवे तपोनियमत्रह्म- 
चर्याणि मन्दानि कृतानि ते तारारूपविमःनाः घषठातृद व भव- 

नु्रा्ताश्चन्डस्‌र्यज्यो देख्या छानाश्रसचाऽशद्कसपषस हाना 
भवन्ति, येस्लु भचान्तबे तपोनियमब्रह्चयाणि अत्युगकदान्या- 
साबंतागने त तारासख्पा चर प्राता घष्ठा लु रूप इंचत्यमनुपाप्ता च्या जात 
भवा5इद्किप्रपेद्य चन्छसू्ैदैवेः सहृ समाना भवन्ति।नच- 
तद्‌ नुपपन्नम्‌ । श्यन्ते हि मनुष्यलोकेऽपि के विज्ञम्माम्तरोपचि- 
ततथा।वधपुएयत्राग्रारा राजत्वमप्रात्ता आप रा ङा सह लुटय- 
तिवत! इत। “ता एव खलु इत्याद नगमनव्राकय 
छुगमम | खू० 9० १छ. पाहु* । चं० प्र० | जी? | ज०। ( म- 
म्देरायपेत्तपा ज्यातिष्काणां खारः ' पवाह! ' शब्द्‌ प्रधम भागे 
- दद पृष्ठे प्रखपितः } 

[३9] ता जेबुदीवे णं दीवे कतरे एकवत्ते सब्यब्जतरिज्लं 


45 ६ * 


चारं चरति,कतर एकक्‍्खतते सच्त्चाहि रिल चारं चरति,कयरे 
एक्खत्ते सव्वुवारक्ष चारं चरति, कपरे एक्खत्त सब्बह- 
द्विलं चारं चरति ?। अभिई णक्खत्ते सम्बब्भंतरिश्न चारं 
चरति, मूचे एक्खत्त सव्ववादिरिल्ल चारं चरति, सातो- 
णक्खते सव्वुर्वारक्ष चारं चरति, भरण।णक्खत्त सब्य- 
हिब चारं चरति.। | 


roe 
ड्या उडता EE SM EE नरम EET RSPR 


जोइसिय 


“ता जबुद्दीचे णे दीचे कयरे नके” इत्यादि सुगमम ? न" 
रम्‌, अभि जन्नकर्त्र सबोज्यन्तर नकश्रमएरूाशकामपेद्य, एख 
मूत्ाञ्ध्दी ति सतदाह्या5४ईनि चादितच्यांने| खू० प्र9 १८पाहु०। 
उक्त चन” सब्वम्भतरभिइई, मूलो पुण सव्यधाहंरा भमई। 


सब्योबारे च साई, भरणी पुण सब्बद्वि5मया ” ॥ ६६ | दश 


प० | चे” भ० | ज्ञी० | 
(३३) चन्द: सुर्या चा कियत्करेत्र प्रकाशयतीति ततस्ताच््षियं 
प्रश्‍ततपत्रमाह- 
ता केवतियं खेत चेदिभसारया ओजार्सति, उज्जोबति, 
तवेति, पगासे ति, आडिता ति बदेज्ञा 0 तत्थ खलु इमाओ 
बारस पामिवत्ती ओ पझ्चत्ताओ | तस्थेग एत्रम्राहंसु-ता एग 
दीवं एगं समुदं चेद्िमसूरिया ओज्ञासंति, लज्जोबेति,तबाते, 


` पगासेंति, पगे एवमाइंसु १।एगे पुण एवमाहंस-ता तिमि 


दबे तिप्मि समुहे चंदिमसूरिया ओनासंति, डञ्ज विति, त- 
देति, पगासेति, एग एतमाइंछु ५! एगे पुण एतमाइंसु-ता 
अड्ड्रे दीवे अडड़े संमृदे चेदिमसूरिया ओजञासंति, उ- 
ज्ञाति, तत्रेति, पगासंति, पगे एव्रमाइंस रे । एग पुण 
एवमाहूंस-ता सत्त दइ सत्त समृ चदिमखारया आजास- 
नि, छब्मोवेति, ततेति,पगार्सेति एके, एगे एवमाइंई ४॥ एग 
पु एबमाइंसु-दस दीव दस समई चादेमसूरया आजा" 
संति, जज्जोजेति, तेति, पगासंति पके, एगे एवमाईसु प। 
एगे पुण एवमाह सु-ता वारस दीवे त्रारम समुदै चेदिमसूरिया 
भासति, जेबिति,तर्वेति,पगार्मेति एके, एग एवमाइस ६। 
एगे पुण एवमाइंसृ-ता बायाल्लीसं दीवे बायालीसं समुद 
चेदिमसूरेया ओ भासति, उञो ति,वर्वेति,पगा सेति एके ,एगे 
एवमाईंसु 9 एमे पुण एवमाहंसु-बावत्तरिं दब वावत्तरि 
समुदे चंदिमसूरिया ओनामंति, डज्जोबति,तवेति,पगासंति 
एके, एगे एत्रमाइंसु ८! एमे पुण एबमाइंसु-ता वाताली 
दीबसने वातान्न।|स समुहसत चदिमसारेया आजासात, 
उजञ्जोत्रति,तबैति,पगासेति एके,एगे एवमाह ए। एगे पुण 
एजमाहंसु-ता वाजत्तरिं दीवसतं बादत्तरिं समुहसतं चंदि¬ 
प्रसरिया ओजासंति, उज्चार्वति, तदेते, पमासेति पक, 
एग पत्रमाहसु १० । एगे पुण एत्रमादंसु-ता दायालीस 
दौवसहस्स बायाश्ची सं समुदमहस्सं चेदिमसूरिया आजा 
संति, छज्जाबेति, तदेति, पगासेति एके,एगे एवमाहुछु १११ 
पगे पुण एबमाहंसु-ता वाबक्तारे दोबसहस्स वाबत्तरि 
सञ्चुइसइस्सं चेदिमसूरिया ओजातेति, उज्जेबेति, तति 
पगार्सेति एके, एगे एतमाईसु १२ । 
५ ता केबश्य ” इत्यादि । 'ता' इति पूवेधत्‌ ! कियत्तेत्रं, च- 
सूयबहू कनल जम्बद्वीपं चन्ड्दयस्य सुप च्यस्य च लायात्‌ $ 


अबभासयान्त तत्राबनाली झानस्याप प्रातभार! व्यचःहृयन, 
अतस्तद्भयप रबा धमई वदूद्यातयान्त, न्ाढयाता यद्याप ल 


(१६०५) 


जोइसिय 


-के भेदेन प्रसिछो, यथा-सूयैगठ आलप इति, अन्छगनः प्रकाश 
इति, तथाप्यातपद्ाब्दअन्धप्रभायामफि बत्तेत । यदुक्तम्‌ू-- 
* खर्चका कोमुदी ज्योत्स्या, तथा चन्द्रातपः स्मूत:! इति 
प्रकाश शब्दः सूर्य प्रभायाम्पि, फ्तच्च प्राया बहुनां सुप्रतात, 
-तत पतद्‌र्थअतिपर्य थेसुमय साचारण जया ऽप्य कायिक द्यमा- 
ह -तापयार्त ,प्रक।शायान्ति आख्याता इति .। हहा5<5पत्वा/त्त- 
धाद्यन्तपदेनापि सह नामपदस्य समन्त्रयो भवात । तत एव- 
मर्धयोजना द्रएव्या~कियस्तज यन्छसू या अवभाखयन्त उद्‌द्यो- 
लयन्तस्तापयन्तः प्रकाशयन्त भाख्याता अगत्रनेति भगवान च" 
देत्‌ १1 एवं गोलमेनोक्त जसचानेताद्धबय परतीर्थि कपर तपरीनां 
, निथ्याभावोपद रनाय प्रथमतस्ता पवोस्यस्याते-"तत्थ' इत्या 
दि । तत्र चन्द्रसूयांणां क्केत्रावमा सनविषये इमाः ससु द्वादश 
' अतिपशस प्रः परतीथेंकाभ्युपगमङ्पाः प्रकृत्ता: । तद्यथा-“ त- 
त्य इत्याद । तत्र सस्या द्वादशानां एरताथकांनां मध्य एक 
प्रथमास्ताथान्तरा या फरवमाहू:-एक द्वी पमक समद्र. अन्छ्सूय/ 
'अवभाम्ययन्तो, बदू वोतयन्तों, तापयस्तो, प्रकाशयन्ती । छत्रे 
ह्ित्वडापे बहुवचन प्राऊंतत्वात्‌ | चंक्त च-'' बहुवयण दुत्रय- 
शु” इत्यादि । द्विकचनं चात्र तास्चिक्मवसेयम , परतीर्थेकेरे - 
कस्य चन्द्रमल पकस्य य सूयस्याभ्युपगमात्‌ ६ संप्रति अस्यैव 
प्रयममनस्योदसेदारमाह-(पग घवमादेंस ) एवं सवोपयुप- 
 संहरवाक्याने ज्ञावनीयान | १ । एके द्वित।याः पुनरेवम दुः- 
जीन्‌ दपान्‌ घोन्‌ समृद्ान्‌ चन्द्रसयौ , अवनासयत 
उदू योत यतस्तापयतः प्रकाशयत इति । पबमुत्तरत्रायि द- 
शूयमस २। तद्यथा-पके पुनस्तुतोया प्दमादुः-( अरुष इति) 
अझ चतुथ येषां ते अद्धवतुथाः,त्रयः परिपूर्ण चतुर्थस्य चाई 
मित्यधः । अद्धेचतुर्धान्‌ द्ीपान्‌, अंरूचतुथोन्‌ समुद्रान्‌ चन्द- 
सूपावत्रतासयत इत्यादि प्रार्चत 1३। पके चतुथाः पुनरेवमादुः 

सप्त द्वीपान्‌ सम समान्‌ चस्छसूयात्रवज़ासयतः । ४। पके 








पुनः पञ्चमा पवमाचकते-दशा द्वीपान्‌ दश समुझांन चन्द्रसवो- 


धवनासयतः। ७ । पके पुनः षष्ठा पवमभिद बति-द्वादरा छो 
पान्‌ दादरा समुद्रान्‌ चन्द्रसूयाववजासयतः ! ६ । पके पुनः 
सपमा फं भाषसते-हिचत्वारिंशत द्वीपान्‌ 1 बत्यारिंशतं सम- 
द्वान्‌ चन्ङसूवाववभालयनः '3। एक पुनर्मा एत्रमाहुस-द्वा 
सप्तात द्वीपान्‌ द्वासत्तात समुझान चन्दसर्याववनालयतः । ८ । 
एके पुननंचमा पतरमादुः-द्विवस्वारशद घेर द्वीपरातं किच- 

1रशदाधक समु5छ्शत चन्दस्तयावचभासयन; .। ६ । पके 
पुनद्शामा पड उल्पन्ति-द्वासप्तात चासभ्तत्य चिक द्वीपदतं दा. 
सघत्याघकरु समुझशत चन्छस्‌ पाव्रथभासयत: १० पक पका- 
दशा: पुनरेबमाु-छाचत्वारिक्वाद्ाचत्वारिंशत्यपघिक द्वीपस हस्र 
हाचत्ा।ररात्याचेक समुळसहखं जन्झस्यावजभासयत:! १६। 
पक दादरा: पुनरेत्रमाइः-दासधात दासप्तत्यथिक द्वाप- 
सट द्वासप्तत्य चक समुदसदृर्य चन्द्र सुपाबजनास- 
अतः १५ । 


पता खरो अपि पतिपक्षयों मिथ्यारूपा', तथा च 
भगवानेता व्युदस्य स्वन्तं मिश्नमेव कथयात- 
` बयं पुण एवं उदापो-ता अयं णा जुहीने दीव सब्बदी- 
बसमुदाणण जात्र पारिकवरवेश पञ्चन।मेणं एगाए जगताप 
सष्यता समता सपारक्खत साया ज्ञाता तई हहा गबुद् 


अआलनिधानराजन्डः | 


जोइसिय 





वपन्र्तीए०जाव एवामेउ सपुव्वावरणं लंबुदीवे दीदे दाद म- 

क्षिक्षामतमइरूसा छप्पत्न॑ चसलिलाम हस्मा नवंतीतिम 
क्खाता, जेचुदीतरे खं दीचे पंच चक्कभागे सेखिता भाहिता ति 
वंदज्ञा | ता कई जेखुदीवे दीवे पेचचकभागसंठित आहिता 
वतिबरज्ञा 1 ता जता खे एते दुवे सूरिया सव्वव्नंतरं मरु बे 
उचसंकमित्ता चारं चर ति,तदा णं जंबुद्दीवस्स टावस्म ति।क्रि 
पेचचकमागे आभासंति,जज्जोबेति, तवेति,पत्नासेति ते एग 
बि एगं दिवड पचचकमाग आभाति एके, एमे. बि एग 
दीवडू पंचचकभार्ग ओजासेनि एक । तता णं जत्तमकटप- 
त्ते ङकासप्‌ अद्वारसमुहूत्ते दिक्से जाते, जहण्पिया 
छुवाल्म मु ,त्ता राइ जवः, ता जता णे एते डुबे सूरिया 
सम्बब।हिरमंमसत्ल उतसंकमित्ता चारं चरति, तदा गा जंबु- 
हीवस्स दीवस्स दो पंचचक नागं ओ भासति,नजजोबति, 
तति, पगासेति। तं एगे वि एगे पंचचकभागे ओभासति, 
उञ्ञोवेइ, तबेइ, पगासइ, एगे वि एकं पंचचकजागे ओ- 
जासइ पक, तता एं डत्तमकद्धपत्ता उक्कोसिया ग्रद्धारस 
मुहुत्ता राई भत्रति, जडछए दुवालसमुद्दुत्ते दिवसे भाते । 

“ वय पुण ” इत्यादि । वयं पुनरुत्पक्षकेवलचक्षुषः केवज्ञचः 
झुषा यथा$वस्थित जगछुपञ्नभ्य,पवं सद्यमाणप्रकारण खद्‌ मः। 
तमेव प्रकारमादइ-“ता अय ण” इत्यादि । अब (जड़ा जबुड्ीब- 


` पन्नक्ताए ति ) यथा जम्बूद्ी पप्रकृप्ती-" अय णे जबुददीदे रोव 


शत्यारज्ष्य यावत " पामर सपुब्यावरेण जवुद।9 दाचे चाह 
ससलिलास्यसहस्साई द्रप्पन्रं च सलिब्वालहस्झा भवेती- 
ति मक्खाय" इत्य॒क्तम्‌। तथा पतावद्धन्थ स ह हरूचलुष्ट य प्रमाण म- 
खपि वक्तव्यं, पर प्रस्थगौरवज़यात्र क्विल्यन कवर जम्बूदीपप- 
इप्तिपुस्तक मब निरीक्षणीयमिति । अस्रमचंरूपो जम्बूरपः 
पञ्च संस्यो पेतेश्चक्त मागे श्क्रबात्भागैः संस्थित श्राख्याता मया 
इति बदत्खरिच्याण! पुरतः। एकपुक्ते भगवान्‌ गातमः स्वाश- 
ष्याणां स्पष्ठाबयाधाथ नुयः प्च्बनि- ता कई! इस्यादि। ता! 
इति पुवचत । कथ नगवन्‌ | त्वया जम्बूदीपों पोप: पंश्नचक- 
ज्ञागसस्यत आख्यात इति बदत ?। भगव्रान!ह-"ता जया ण' 
इत्यादि । 'ता' इति पूर्ववत्‌ | यदा णमिति यया लङ्कऽरे, पते 
प्रचखनबेडिनां प्रसिद्यो डौ सूयो स वोभ्यन्त रम एम प्र मु पसेक्रम्य 
चारे चरतः, तदा तो समुदिते द्वावपि सूर्यौ जस्बूद्ध पस्य घन्‌ 
पञ्चचक्कबाल भागान्‌ अवज्ासयतः, उदृद्योतय तः,तापयतः,प्रक- 
इायतः। कथं प्रकाशयतः ?, इति परप्रश्चाचकाशमाशङ्कघ पतद्‌ च 
विभागत आह-"पग वि" इत्यादि | पका ऽपि सूर्या जम्बडीप- 
स्य द्वीपस्य पक पञ्चमं चक्रेबाञ्भाग द्वय द्धमित छिती य मरे यस्य 
स द्वरूः पूरणाथा वृत्तावन्तभूतो, यथा-लुतीयो जागस्त्रिम.गा 
इन्यत्र, तम ! अदं च आावार्थः-एकपञ्चमं चक्रचाब्चजञार्ग [<= 
तीयस्य पञ्चमस्य चऋ्रयालभागस्यारून सहित प्रकाशयति 1 
तथा वकऽपि अपरोऽपि, द्वितीयोऽप।स्यशः। एक पञ्चमं चऋचा- 
भागं द्वव द्धे परका हायतीात.उ भ यप्रकाशत आगमी बने परि पूछ 
भागत्रये ब्रकाइय भात | इयमत्र ज्ञाधना - जम्बद्ध)पगनं प्रका ङ्य 
चक्रयाले बए्यचिकबदर्खिशच्कतभाग कुप्यते ३६६०! तस्थ 
पञ्चमा भगो द्वात्रिशदविकलप्तशुतपश्रमाणः 9३२, साद्धः सन्‌ 


(१६०७) 


जोइसिय 





अ्रानिधानराजेन्द्र: | 


जाइसिय 





अक्टानप्र त्यचिकसहर्त्ागमान: १०६०1 ततः सर्था भ्यस्तरे अपरे | स्ववथ भागालटक भारायतुश्याधिक प्रकाशयति । अपरो उपि 


बतेमान एकोऽपि सूयः पट्‌ विशच्डतखन्यानां जागानामटानख- 
त्यछिकं सहस्र काशयति, द्विलीयोऽप्यए।नचस्यधिक स दस्म, 
ढतयमी लने पकबिशतिशतानि घष्धचत्यप्धिकानि २१६६ प्रका- 
ङ्खमानानि लभ्यत्ते, तदा च डो पञ्जचकवाल नागौ राजिः । 
सशथा-पकतोऽपि पञ्चमो सागो दाजिशद घिकसपशतभ।ग- 
सक्या रात्रः, परतोऽपि पकः पमा भागो दाजिशदाधि- 
'कसमशत भागसंख्यो दा जिः,क भ यमी लने खतुयेशशतानि खलुः 
बह्पधिकानि भवान्त । १४६४ । षण्यधिकषट्‌' जश द्छतम्भाशा- 
नां राजिः सवभागम/ खने बद्मरिशच्छतानि चष्टघधिकानि 
अक्वम्त । संप्रति तत्र द्विखरात्रप्रमाणमाइ-' तथा ण ” 
इत्यादि । तदा 5ऽज्यन्तरमरमञ्सारकाक्ष उत्तमकाष्ठां प्राप्तः 
परमम्रकर्वप्रास डल्कु्टोऽएटदशमुहुशों दिखसो भणति । ज- 
धन्या छाड सुहूत्ता रात्रिः | ततो द्वितीये अद्ोरात्रे द्विताय 
भएड़ल वकमान पका ऽपि सूया अस्बूदोपस्खेक पञ्चम चक्र? 
चालभागे ख्ासुषएधधिक' ट्‌ रिश र्ढत भ!गसूत्कभ।गद्वयही- 
ले प्रकाशयति । ऋपरोऽपि सूये पकं पमे चक्रत्राल नाग 
सारूघष्टयधिकषट्मिरार्छतभागफ्यहीमं प्रकाशयति । र~ 
सीये अहोरात्रे तृतीय मण्डस चसमान एकोउपि सूर्य पक 


पञ्चमं खकचालभागं साद्ध पष्ट्थाधिकवट्‌मिशच्छतमागसत्क-. 


आागखतुश्यन्यून धकाडायात । अघरोऽप्देकं पञ्चमं चक्रबाल- 
भागे खाङूदष्टयाधिकषम्‌ जराज्छत भागसत्कनागजतुषयन्यून 
प्रकाशयाति । एवं प्रस्यडोराअरमकैकः सूयः पष्टर्धाघकपरातज- 
बास्जतभ!गसखरकभागद्यमो यनेन प्रफाशयन्‌ ताबद्दसेयो या" 
यस्सयेयाहां मपरुले सवा२्एन्तरान्मण्डल।त्परतरुञ्रय शीस्याधिक- 
शततमं, ततः प्रतिमएडल्ल भागद्वयमोचनेन यदा सबेबाहा 
मपमले जरति, सदा त्रीणि शतानि घट्टरपएधश्चिकानि भागानां 
अटयन्ति, ज्यशीत्यखिकस्य शतस्य द्वाच्यां गुणने पतावत्याः 
शसवयाया सायात्‌ । त्रीण शंतानि पघरषष्टधाधेकान प्जम* 
अक्रयालभ'गस्प द्वाजिशदधिकससरातनागप्रमाणस्यारू पावे. 


पूर्ण तत्र मएमल त्रद्यतीति एक एव परिपूर्णः पञ्जमचक्रयाल- 


भागस्तत्र प्रकाश्यः तथा चाह- ता जया ण” इत्यादि! 


टा. ~ हक स्त 
सत्र यदा, शमिति पूर्ववत्‌ | पते प्रचचनप्रसिदौँ द्वार्याप सूर्षो. 


स्वथेवाह्यमारतनमृप्सत्रम्य चार चरतः, तदा तो समुदितौ ज- 
म्यूड़)पस्प छो. चक्रवालपञ्चसभागै। अवजग्सयत उदूद्योतयत- 
स्तापयतः प्रकाशयतः । तद्यथा-एको ऽपि दर्यं पक पञ्चम ख- 
करवा लता प्रकाशयति | घकोऽपि अपरोऽफि,द्विती योऽपीत्यधः 

एक पञ्चम चक्रवालजाग प्रकाशयति । “तया णे ” इत्यादि ¦ 
तदा सवेबाहामएफकहचारकाले लचखमकाए।प्राप्ता उत्कापका अ- 


शादशमुदूत्ती राजिः, जघन्यतो द्वाव्‌ शमुहू्तप्रमाशो [द्‌ घस्ः। इह - 


यथा निष्क!मताः सयो जम्ब्रद्धी पचिषयपकाश विधिः ऋभण हो- 
समान उक्कः, तचा सदेबाश्यादू मएमल्।दभ्यन्तर प्रबिरातोः क्रमेण 
बर्म्रानो वेदितव्य तथथा-द्वितायस्य परमासस्य द्वितीय अ- 
दारात्रे सयेबाहान्सपमळ।द्‌ सोक्तनेऽनन्तरे द्विताय मएमलः वस्त- 
मान पक (ऽपे सूय एक जम्बृद्धीपस्य पञ्चम चफ्रधाम्जमाग षछ्य 
जिकपर्‌अशच्छ तसंण्य जाग लत्कभा गया घिक॑ प्रकादायाति । 
क्रपरोधपे सुख एक पञ्चम चफदाल मार पष्रथधधिकषरत्रिशच्य त- 
सख्यजागसस्कजा गढ याधिक प्रकाशायति। द्वितीयस्य षएमास- 
स्प द्वितीय उदढोरात्रे सवबाह्यान्‌ मएऊसादवोक्तने तृतीय मराल 


वतमान पक पञ्चम यकवासभाय पदयाजकपरा प्रशाच्छत- 
३०३. 


सूपः परत पक पञ्चम चक्रदालमाग यथाक्तआगचतुष्ठया- 
चिक प्रकाशयति । एक ्रतिमरम समेंकेकः सूये: षष्टघधिकषट्‌ 
जिशच्छतभागसत्कन्ा ग हयबदलन प्रकाबायन्‌ तावदयसया 
यावत्स्योज्यन्तर सएमलम । तास्मक्ष सचाज्यम्तरे मण्डद्धे 
द्विती चस्य पञ्चमचक्रयाल नागस्यारू परिपूर्ण भवति । तस प- 
कोऽपि सर्यस्तच मपडले एक पञ्चम चंक्रबालमास सादे जम्थु- 
क्वापस्य प्रकाशयत्यपरोऽप्यक परचम खकवा नाग सार म्‌ । 
संथा जम्बूदीपश्य दळ मगान्‌ परिकल्ष्यान्यत्राप्युक्तम- 

५ कुच्चेघ चउदसमामे, जम्बूदीवस्ल दो लि दिवसतयरा । 

तावति दिशलसा, अम्भितरममले सता ॥ ३ ॥ 

चक्तारि्थ दखभाग, जस्बूदीपस्स दो चि दिवसयरा 1 

ताविति सतलेसा, बाट्रिप ममत्र संता ॥ ५ ॥ 

छत्तील भागसप, सदु कारण अवुद बर्स । 


_ तिरियं तत्ता दो आ-गे वुई व हायश्दा ॥ ३॥ ? 


सु» प्र ३ पाहु” ल० प्रर । < चन्हसूययाद्किणासरखाराः 
: अथण  दाब्य प्रथम्रभामे ७५० पृष्ठ छण्टच्या: } 

(२४) अय जम्बूद्वीपे चन्दा ऽऽदीनां चारकेत्रबिध्करस्भ-- 

मानमादद- 

दीव आसिऽसये जो-अणाए तीसऽहिम्र तिश्चि सय ज्ञत्रणे। 
खित्त पणसय दसऽहि अ, नागा अर्याल इगसट्टी॥ ए॥ 
द्रीये अम्बूद्धी पे चन्छ्योः सूप्रेयोश्व केत्रे चारकेत्र विषकम्भतोऽ- 
शीत्वाधक शत योजनानां १०८, लवण च अिशदाधिकानि जि 
शतानि योजनानाम्‌ ३३० | उभयोमालने द साधिकानि पञ्चशा- 
सानि योजनानामरष्टचत्दारश बका भागा योजनस्य ६१० | 
ईई । नक्केत्राणामाप॒ चारक्रेत्रमेतदेव, सर्वोज्यन्तरखजेबाहा- 
साडलयोः परस्परं दशाधिकपश्वरातयेजनप्रमाणान्तराल- 
स्योक्तत्वात । ग्रह्माणां. तारकाणां च जारक्केजावभ्कर्भमान 
स्यक्तधा शाखेचु नोपक्षज्यत इति । मं०। 

(३४ ) ( ज्योतिष्काणामल्पवहुत्वं अप्प! ब हूय” दारुहे प्रथम- 
भागे ६४१ पृष्ठ जम्यूद्धीपप्रक्षतिपाउता .गताथम्र, न तत शह 

अन्धास्तरपाडा बितन्यतऽतस्तत पवाबंधायमा ) 

(३६) संप्रति चन्झखूयेप्रदनकेत्रताराणां कः शीधर्मात भगब- 

क्षाख्यात इति, ततस्तारूषयं प्रश्षपूजमाह- 

हा कह ते सिम्घगतो वत्यु आहित ति बदेज्जा ?। ता 
एतेसि णं चंदिमसूरियर्गइगणनक्खत्ततारारूराणं चेदेहि- 
तो सूरा सिम्यमती, सूरहेंतों महा सिग्घगती, गहेईिता 


शकख सिग्यगती, णक्खत्तेडितों तारा. सिम्पगवी, 


सब्त्रऽप्पगती चंदा, सच्दसिग्वगती तारा । 

“ताक ते” शत्यादि। 'ता' इति पूरेचत्‌ । कथं भगवन्‌ | स्वया 
खन्छसूर्याऽऽद्कि वस्तु शीक्रगत्यात्मक शौघगति आण्यात 
इति बदेल्‌ ?। भगदानाह- ता एपासि णः” इत्यादि । एतेषां 
चन्छसूयेग्रहनदत्रतारकाणां पञ्चाना मध्ये घन्‍्छेभ्यः सुया: 


_ शीघगतयः , सूयेभ्याऽरि अहाः शीघ्रगतयः, ग्रद्ेज्यो उपि न- 


इत्राणि शीघ्रगतीनति, नकतेभ्या पि तारा: शधगतयः । हात प- 
चैतेबां पञ्चाना मध्य सचीळ्पगतयश्चन्छाः,स देशी घ्रमतयरुताराः। 
(३७) पतस्यवाथस्य सविशाव्परिङ्कानाय प्रश्न क रोति-- 


हा पगपेगयां मृहुत्तेयं चंदे केवतियाई जागसताई ग- 


(१६०६) 


जोइसिय 
'इछात 11 ता जे जें मंडळ अत्रसेक मे चारं चरति तस्स 
तस्स मंडझ्परिक्खेबरन सत्तरस अद्ठद्वे भागा सते गच्छति, 
मंम न्नं सतसइस्सेणं अद्वाएउतीए सताडिँ छेचा। ता एगमे- 
गणं पुदुत्तण सूरिए केशतियाईं जागसताई गच्छात | ता 
के ने बंडळं उदसंकामेत्ता चारं चरति तस्स पस्स मंमञ्- 
परिकलेत्रस्स अचारस तीते नागसते गच्छति,मंमन्लसतस- 


हस्मेणं अद्टाध्ञतिमते हि त्त । ना एगप्रेगरां मुहुक्तणं 
पाक्खत्त केवतियाई जागसातई गच्छति !! ता जे नममखं 
उत्रसंकमित्ता चारं चरति तस्स तस्त्र मंमलस्स पररिकखे- 
बस्स अद्दारसपातास भागसत यच्छात, पम सतसहू- 
स्पेणे अफ्ाणब्रतिसते[ह डेस्ता । 

ला पगमगेणे ” इत्यादे । 'ता' शति पूर्ववत्‌ | एकैकन मु्ठ- 
तेन खन्द्रः कियन्ति मपऊलस्द भागशत।ानि गच्यति १. श्रग बा” 
गाह- ता जं ज” इत्पाद। यदू मणडल मुपसक्रम्य चन्द्रश्चा- 
रं जराते, सस्य तस्थ ममसस्य संबन्धिनः पारेस्तपस्य प- 
रिथेः सक्चवशशतान्यष्टषष्टुयाधेकानि जाग ना गच्छति, सपर 
मणएमल परिक्कपमेकन रातसदखणाष्टानबत्या च शनेश्छुस्वा चि- 
भज्य ! श्यमत्र जावना-श्ड प्रथमतश्चान्छमसो मरमलकाले 
निरूपणीयः, सदन्तरं तद नुस्तारेण मुहुतंगतपरिमाण भावनी- 
बम्‌ । तत्र प्रथममएर्लकालनिरूपणार्थमिदं जैराशिक यदि 
ससदशानिः शतेरष्टषष्ट्याचके: स क्रयुगडर्ति भर मणमध्वैर - 
दादरा शतानि चिशादघिकानि राजन्दियानि लच्यम्त, तमे] 
ह्ाऱ्यामळमएकलाभ्यामकेन ( मपडलनलोति भाव.) कति 
राजिन्दजानि अयन्ते ?| राशित्रय स्थापना - १ऊ६८ । १४३०। 
झजान्त्यन रा।शना [द्वककच्तणन मध्यस्य राशशुणुन, आतास 
घटनिहाब्छुतानलि घष्ट्यात्रकान | ३६६० । घपसघाम।देन रा- 
शिना भागद रण, लन्धे द्वे राजिसदिये, शोष तिट्ठतत अतुर्थिश- 
त्याघक रातम । १९७ । तनेककास्मन्‌ राजिन्दिचे जिरान्महूता 
श्ति,तस्य ।त्रशता गुणने जाताति सप्तत्रिच्य तानि विशात्याधि- 
कानि । ३७२२। तेषां सप्तदशजिः शातेरष्ट्बएचाभिकेनांने हृते 
लब्ध दो मुहूत्तो, ततः शपङ्छदच्छड कराइयोरशकेनापबर्तना, 
खातश्डेो रारिख्योविशातिः, लेदकराशिर्द शत एकीवदात्य- 
बिके, आगता मुडूनेस्येक्रविशत्याधकशतदयजाभारत्रथाविश- 


तिः | क्क ३] एतात्रता कालेन द्वेष्समय छ ले परिपूर्ण चरात । कि- 
मुक्त। भवात -एतावता कालन परिपूर्ण मर्क मारले च- 


खुश्चरीत । ठदे वं मणडल काज परिज्ञानं कृतम | खाम्पत्रमतदनुसा- 
रेण मुहुनगतिपरिमाण चिन्त्यते-तत्र ये द्वे राजिन्दिचे ते महते- 
करणा निशन। गुण्यत, जाताः षष्टिस हुती; ६० तत उपरितनी 
कठा सुष्टुता कसी) जाता हार छ; | ६२ | पघा सवरानाथ द्वा- 
ज्या शनाच्यामेकयिशत्यधिकाभ्यां गुगयत, सुणयित्वा चोर्फार- 


तना त्रयाबशतिः क्षिप्यत, जातानि अयाददासइस्रा/ण समश- | 
तानि पद्धविशत्यथिकानि । १३३२५ ! पलदेकमपरमलकाब्नगल- | 


बहम खत्कै क थिशात्याचकरशातह्वय भागान परिमाण; तनस्मैराश 
कऊमावनलरः-याद अखादेशामः सहस्रैः सत्तामः शतैः पञ्चनि- 
झात्यज्रि केर काविहात्यिकशनद्वव नागानां मएरलनागा पकं 
क्षत स दखमष्ानवनिशातानि लभ्यन्ते, तत पकन मुहुर्नेन कि ल- 
ज्ञामहे ?! रा शित्रयस्थापना- १३७१५ | १०६८०० ।१ ।इट्टा$एद्यो 
सरि सह तगतेकचिरात्यधिकसतद्वसभागरूपस्ततः सचरणनाथ - 


अञ्ञिधानरा जेन्ङः । 


मन्त्यो राशिर्कन्नकणा ड्वास्याँ शात/ज्यामेकडिशत्याधि काड्या 
गुएयत, जाते द्वे शाते पर्कायशत्यधिके । २२१ । ताज्या मध्यरा- 
झिरुण्यते, जाते के कोटी छिचत्वारिंशल्लका: पञ्जषाष्टः सह खा- 


` एयज्े शतानि | २४२६४००० | तेषां ्रयोदशाभिः सहस्तेः सप्त- 
- न्निः झातैः पञ्जा. एघिकैभागो ह्वियते, लब्धानि सप्त- 


दृशशतात्यष्टपष्टर्याधकानि । ९५७६८ । पतावतो भःगःख्ू 
यद्ग तश्र परूसएमल चन्छो मुद्धसैन गच्छति | “ सा 


यगमेगलं ' इत्यादि “ता? इति पूर्ववत । एकैकेन मुदू- 
शान सूयः पकेयान्त भागशतानि गब्छुति ! । भगचानाह-“ता 
जज” इत्यादि | यद्यन्मण्डलम्ुपसंक्रम्य खुयश्चारं चरात 
तश्य सस्य मएड़लम्मबान्धनः परिक्तपस्य घरिधर प्टादश नाग 
शतानि चिशदष्चिकानि गच्छति, मएऊलं शातसहस्ेणाद्ानब- 
सूरा च शतेडिछुत्वा । कथमेतद्वसीयत शति चेत्‌ १। छच्यत- 
जैराशिकबलात्‌ ' सथ।हि-यदि बया मुहूर्सरेक शत इ ख़मष्ट।- 
सबतिः शतानि माएरलभागाना लभ्खन्त, तत पकेकेन सडू 
शन कति भागान्‌ लनाभदद ?। राशित्रयस्थापना- ६० । १००४ 
0001 १ । श्रत्रास्त्वन राशिना एकल कणन मध्यस्य रारारे;णन, 
जातम्सताबानेव 1 "एकेन गुणित तदेष वति” इति वचनात्‌। 
ततस्तस्याउऽद्यम रशना पछ्टिलकृणन भागा ट्वियत, लब्घा- 


स्थष्ठादशशसानि त्रिशदिकाति । १८३० । घताचतो भगान्‌ 


मण्मलस्य सुद एकंकन मुढुत्तन गच्छुति । “ता पगमगर” ६- 
ल्याद्‌ । 'ता' इति पूत्र चत्‌ । पकेकन महूर्ततेन कियतो भागान्म- 
यरखस्य नके गसच्छू ते | अगचानाइ-" ता ज़ ज़ ” इन्द्र | 
यद्य दात्मी यमा कालप्रतनियतमएऊ लमुपस्रंकम्थ बार चरति 
सस्य तस्दाऽऽत्मीयस्य मणएरुलसबाम्धमः परिकेपस्य परि- 
चरष्टाइशभागशतानि पर्चञावशद्घिकानि गच्छनि, मएमखे 
शत हद्दश्वणाप्रानवत्या ख शतेश्जिखा । शहापि प्रथमता म- 
ण्डलकाओ निरूपणाय ततस्तदजुसारणेब मूहुत्तंगतपरि माण" 
भावना | तेच मरामलकालप्रमाणाचन्तायामिद्‌ तैर! शिकम,भ - 
शाद सनिः रातैः पञ्चत्रिशद विकेः खकलयुगनाचिन्िरद्ध मएरू- 
क्वेरष्टादशारातानि जिशदाधिकानि रात्रिन्दियानां लभ्यन्त, त- 
तो द्वाभ्यामद्धमएमलाइ्यामकेकेन परिपूर्णन (मए लेनत भा- 
वः) किं लनामइ ?। राशत्रयर्थाएना-१७३५ ! १८३० । २। 
अत्राम्स्यद राशिना मध्यराशेगुणन, जातानि बटत्रिंशच्छतानि 
घष्ट्यघधिकानि ! ३६६०। तत आयेन राशिना! भागदरणम ।१८- 
देश लब्चमक्र रानिन्दिबम्‌ । १ | शेषा/ण तिप्ठुर्य छाद्शशता- 
नि पञ्चा चचत्याचकाने । १७२५९। तला मदृत्ता5 नय नाअमत(नि 
ब्रिशता गारखम्त, जातानि चतुष्पञ्चाशत्सह स्त्राणि सप्तशतानि 
पञ्चारादा्िकानि। ५४५६० । तेषामछवशान्िः शतेः पञ्च" 
जिशदािके नमे हते लब्धा णक नअइन्मृहू्तीः । २९। ततः 
शेषच्छदयच्छेद क राठयो: पञ्चकेनापचशना, जात ङपरितनो 
राशः, अ) शार्तालि खसप्तोत्तराण । ३०३ । छेदक रादा; 
जीण झानानि लप्ततष्ण्य घिकानि | ३६० तत आगतमेक राजि- 
न्दिवम, एकस्य च राजिम्दिवस्वेकोनचिदान्पेहताः, एकस्ख च 
मुढुत्तेस्य सत्त 'ग्ष्ट्य वक जिशद्धागानां रीण झातानि सप्ोस्तरा- 
णि। २६ । ३०७ | इदानोमेतद्युलारंण मुहृत्तग|तिपरिमाण 
चिन्त्यते -तत्र राजिन्दिये मिशान्मुहृत्ताः । ३० । तेषपरितना प- 
कोनात्रशन्मह्वत्तो: प्र!क्षायबन्‍त, जालान्‌ एकानपाएमुदुताला, नज 
सा सबर्णनाथै ज्रिमिः शतेः सप्तपप्ट्य खिकेशुप्रय ते, शुणयित्वा 
जोपरितनाति अण शतालि सप्तो त्तराण प्रासिप्बन्त, आतपाम्य- 


( १६०७ ) 


जोइसिय 


कचिशातिसटस्ाणि नवशनान पष्स्यथिकान । २१६६० । 
ततस्थरराशक यदि मुहत्तगतसखप्तपष्ट्यांथचकावशवूभाग!नामे- 
कत्रिशत्या सहस्रेनंवनिः शतेः पष्ट्याधिक्रेरक डात सहस्मण्रा- 
नचातशतरन मग्मलभागाना लभ्यन्त, तल एकन मुहूत नेक 
बभामह ! । राशित्रयस्थापना-२१९६० । १०६८०० । १ अता. 
द्या. राशिमुहससतसघवएघचिकांजशदूनागरूपः, ततोउन्त्थो- 
उप राशिखिभिः शतेः स्व प्रधाघकगुएयते, ज्ञातानि भ्रीएयव 
शतानि रूप्तपएश्वघिकानि ३६७ ।तैमध्ये राशिगुण्य ते, जाता ख- 
सस: काठया हे तके परश्मवातेसहस्ताणि बट्शतानि । ४०२६६- 
६०० । तेषामाग्रन राशिनेकानिजञातिः सहस्थाणं नचरातानि 
बष्टयधिकःन!त्येयेरूपेण भाया ह्यते, बब्चान्यष्ाटशशताईन 
पञ्चात्रशाड िकानि | १0३५ । प्तावतो आगाज्नकत्र प्रतिमू- 
दू गच्चति, तदच यतखन्धो यत्र तत्र वा म[ऊल एकेकन 
मुहंत्तन मण्डलपरिकेपस्ख सप्तदर शशतान्दशष्घधिकाति मा- 
गर्ना गच्यति, सूर्योञष्टादशाशतानि खिडादधिक्रानि नक्षत्रम, 
अष्टादशहातानि पञ्चजिशदधिकानि ! तत अ्न्द्रेञ््यः झघ्रगतय 
खाः, सूर्य भ्यः शीध्यगती नि नक्षत्राणि, ग्रहास्तु चक्रानुवक्रा $5- 
दिगतिभावता ऽनियतगतिप्रस्थानाः ततो न तेषामुक्तप्रकारेण्य 
अतिप्रमाणप्ररूपणा छता। 
3 उक्तं च~ 

“ चदे सिंग्धयरा, खरा घुराह होति नक्सा 1 

ऋअगणयखरइपत्थाणा, हृवात खसा गह सब्द ॥ १ ॥ 

अट्टारस एणतीसे, भागसप गच्छन महुत्तेण । 

नकस्त्त चदो पुण, सत्तरल सए ख अ5ऽटर॥ २ ॥ 

अट्रारखनागसप, तो से गर्छु रची नुहुत्तस्स । 

नकखक्त लामक्षदा, सख चव इह पि नायब ॥ ३. ॥ ° 

इदे गाथात्रयमपि सुगमस्‌ । नवर नकत्रसामाच्छवः ख प 
खाजापि कालस्य हाते । किमुक्त भर्वात !-अत्रापि मर#क्षमेकम 
शतसहस्त्र पाष्टानवत्या च सते; प्रविनक्तब्यामिति । 

( ३८ ) संयत्युकस्वरूपमेवच चन््सयनत्तत्राणां परस्परं 

मप्रत्नागडिषयविशष निद्धीरयति-- 

ता जया शं चंद गतिसमावसे भवति से गा गतिम्रा- 
ताप केज दिये विभेसेति है बाउद्चिजागे विमेतेति। ता अता णे 
चंदं गातेसमादणवखत्ते गतिसमाबश्च नवह से एं गतिमा- 
ताए कत्रतियं बिससेति |] सत्तर्डि भागे दिसेसेति । ता जता 
एं सूरं गतिसमावश्यणक्खत्त मतिसमाव्षे जवति से थं 


गतिमाताए केत्रातियं बिसेसेति १ ता पंचभागे विमेसेति! ता | 


अता गो चंदगतिसमावछे अभिइशक्खत्त एँ गतिसमावछे 
एरास्िमाते नामाते समामादिखा णवमुहूत्ते मत्तावीसे च 
सत्तद्धिमाे मुहुत्तस्म चेदेण सरि जपति, जां जो-- | 
एचा जोर अगु[परियद्टंति,मो अं जोएचा जिजेति, बिजद्द- | 
ति, बिप्पजहाति, विमतजोई यावि वाति | ता जता झा चंए- ! 
सतिममाबस्यं समारे णक्खत्ते गतिसमात्छे पुरक्छिमा | 
तिजागा दसमामादात, पुरांच्छयात भागाते समासादेत्ता | 
त।स मुहुत्त चण साळ जाग्न जाएात, जान्न जोएत्ता | 
नाभं अछुपरेअद्वति, नों जोएसा जिनेति, ब्रिबढ्वि, 


अभियानगजेन्ड: | 


अपा 0000000000 000200 णा" ८ 





जित्पनहति, बिगतजोई यावि ज्व॒ति | एवं एएणां आभि- 
लावणं णतव्जे पारस मुहूत्ता राई, तिमवोमुहुन्ताई भाणि- 
यच्वाई० ज्ञाब जत्तरासादा ! | 
“ ता जया पे" इत्यादि । 'ता' ऽति पूर्ववत्‌ | सदा णमिति वा“ 
क्पाछकु'र।| चत्झगतिलमापन्नमपच्य खया गांतसमापज्ञा खिव- 


- कितो भवति! किमुक्त भलि ?-प्रतिमुदुतेचन्द्रगतिमपेचय खय- 


यलिश्चिन्त्यले, तदा सूयो गतिमरक्रया पक्कमुद्ठतेगतगतिपरिमाण- 
न कियन्तो जागास्मुहुतान विशाधर्यात ?, यकेन मृहूनेन चन्छाक्त- 
भितभ्यों जागेभ्यः कियतोऽश्चकतरामू जागानू सूय आफ्रामतीति 
भासः भगवानाह+द्वापएिसागानू विराबबात। तथााहि- चन्द्रं प- 
कन मुह तेन सहद शना गदातान्यएषष्ट्धाधिकालि गरुति १७६७१ 
सुरो उष्टदशशतानि जिशदधिकान। १८३० । तत्ता भचति द्वा- 
पष्टिधासकृनतः परस्परविशषः । ` ता जया णं '' इत्वाद । 'ता? 
इति घाश्वस्‌ | यदा बन्ट्रगतिसमापश्चमपेङ्स नकत यातसमापः 
जं विब्क्तितं भवति, तदा नक्कत्रं गातिमाचया पकमुहनगतग- 
तिपरिमाणेन किखन्ते विशेषयति ?, बन्छा्रमितभ्यो जारोज्यः 
कियतो ज्ञामानब्िकांताकामतीति नाचः । भभवानाद- सपष" 
एिमागानकत्रं हाकन मुहूर्तेन अष्टाद शाभायडातानि पश्चेत्रिशद- 
शिक्रानि गच्यात | चन्द्रस्तु सपद शभागशतान्यष्टषशघा जिका" 
नि; तट डपपद्चमे लप्तत्रप्रभागछूतों बिशेषः । ' ता जया णां? 
इत्यादि प्रश्रसूत प्राग्बदू नावनीचम | गवाना ह-"' सा पंच " 
इत्याद) पञ्ज नागान्‌ विशंश्वयति,सूरखी 5ऽक्रान्तभागभ्या नक्नचा- 
5$$क्रान्तभागार्ना पञ्चमिरधिकः्वात | तथाहि-सूम बकन महुते" 
नाडाइशमाग शातानि जिशादबिकानि सच्ठाति । नच्कमष्टादेश- 
भागशातानि पज सद शिकानि। ततो अत्ति परस्पर पश्चभा- 
सङ्गतो विशयः । “ ता जञ्च णं ” इत्यादे । 'ता’ इति पूबवव । 
यदा णमिति वाक्यालङ्कार, चन्छगतिसमापम पेदयामिजिख- 
के गतिमम पन्नं मघाति, तद। पौरस्त्याद्भगात्य थमत उनिजि- 
क्षक चन्द्रमसं समाखाद्यति। पतञ्च प्रारत्र जावितम । समा” 
खाद्य च नव मुद्भतोन्‌, दशमस्य च मतस्य लप्तचिशातिः ससषः 
ष्टिनायान्‌ चरण साडू योगं युनक्ति, करोत, एतदापि गे 
भावितम। एदयमाणं च कालं योगं युक्ता पयेन्तसमये योगमन 
पररेब्रत राते | श्रवणतङ्त्रस्य योगं समपयताति भावः ! बाय 
च परावर्ब तेन सह योगं बिजहाति। कि बहुना ?, विगतयोंगी 
चापि भवति) "ता जया सं” इत्यादि । ` ता! इति प्राग्यनू । 
यदा चन्छं गतिलमापन्मपेक्य श्रवाएनङ्कत्र समाप भवति, 
नदा तच्छूब्रणनक्तजं प्रथमतः पौरस्त्याङ्गागास्पूर्वेण जागेन चन्छ- 
मखे खमासादश्रति,खमालाच चन्द्रेण साळे जिदान्महुतोन्‌ याब* 
छागं युनक्ति, पत्रप्रमाण च काम्ने यात्रद्योस यकत्वा पर्यन्तसमअे 
योगमनु परिवमियाति | थनि्रानकक्रस्य योग समपायतुमार भले 
इन्यर्थः | योगमनुपरिवत्ये च तेन सह योग डिप्रजड।ति! कि 
चडुना?, विगतयागी चाऽपि भवति। “एव” इत्यादि । एचमक्तन 
अकारणेतनानन्तरोपदीशतेनानिलापेन यानि पञ्चदशा मसहू- 
तानि शतभिवकप्रखतीनि नक्तत्राण, यानि विशन्पुष्ठतानि चनि- 
छापत नि, बानि च पञ्चचन्बःरिडान्मुइ तोच्युत्तरजद प्र दन, 
सर्वाषयपि कमेश ताबद्धणितव्चानि यावदुसराषाढा | सत्राभि- 

एप: छुगमत्यान्खर्य जावनीय:, प्रथगो रव॒भय/श्न ज्िख्यत इति। 

(३९) सप्रति ग्रदमधिक्तत्य योगडिन्तां करतति- 
ता जया णं चैदगतिसपाउछं गइगविसभातरछे पुरचि्न्रि- 


( १६०८) 


त्ता चंदेणं सरि द्धा जागं जुंजति,अदधा जोगं जुनति- 
चा अद्धा जोग अएपरियदट्टति, अद्धा जोगं अखुपरियद्वति- 


चा निजेति, बिजहाति, निष्पजइति, बिगत जोई याते नवति। | 


५ सा जया श्छ.” इत्यादि । ` सा ' इत पूर्वेषत्‌ । 
बदा जमिति वाक्यालङ्कारे, खन्छ गतिस्रमापच्मपङ्व 
ग्रहो गातिसमापक्षा जवति, तदा स ग्रहः पोरस्त्याक्रागाल्पू- 
देण सामेन प्रथमतब्चन्छमख समासादयति, समासाथ ख 
वधासंभवद बोगं युनाक्ते, यथासंजय योग. युक्टवा पर्यस्तलम. 
के यथा नव योगमनुपरियत्तसति, यथास्भवमन्यस्य प्रहस्य 
बरो समपयितुमारजते इति । न्ाययागमनुवस्व छ तेम सह योगे 
विजहाति, विप्रजहाति। कि बहुनः !, दिशतयोशी सापि जति । 

( ४० ) अघुना सथय सह नक्षत्रस्य योगचिन्ता कराति- 
था जया णं सूरं गतिसम्रावछो अभिर एक्खत्ते गतिसमावस्षे पुर 
'ब्टिपाते मागाते समा सादेति,पुर च्छिमाते मागाते सपासादेचा 

चत्तारे अहोरत्ते छ मुटूत्ते सूरेणं सरि जोयं जोए ति, जोयं 
अणुपरिय ति, आगुपरियादिता विजेति,बिजहति,विप्पजइ- 
ति, दिगतओोई यादि जति | एवं अहोरत्ता छ एकवीसं सुहुता 
ब, तेरस अहोरत्ता बारस मृहुत्ता य, बीसं अहोरत्ता तिहि 


मुहुत्ता य, ताव सञ्दे भाणितव्दा जाइ लत्तरासादा एक्खचा! 
“ता जया ज” इत्यादि । ता! इति प्राग्वत्‌ । यद्‌ सूये गति". 


- ऋमापञ्मपेक्या भिजि कत्र मतिसमापभ्नं भवति, तदाउनिजि- 
अक्क प्रथमतः पोरस्त्याद्भागात्सूर्य समासादूथति, समासाद्य 
तुर: परिपूर्णानहोरा जानु, पहुमस्य चाहोराजस्य घरुमुहूत्तांर 
कवत्सुयेण सढ योसं डुनक्ति। एवेश्रमार्ण च काले यावग 
युक्‍त्या पर्यन्तसमये योगमनुपरितरक्तेयति। अबणनकृत्रस्य योगे 
शमर्पयितुरारभत शति भावः | अनुपरिवरत्य ख तेन. सटू योगं 
विजहाति, विप्रजहाति, कि बहुना ?,विगतयोगी चापि ` भवति। 
“पख इत्यादि | पवमुक्तेन प्रकारण पशआदरामुदुक्तानां शतमिष- 
कृमभ्ृतानां चडटोराइः, ससमस्या हो र। इस्येक चिशातिमटृ शा- 
शिशम्मुदूताना अवणःऽऽ्दीनां त्रणोदश अहोरात्राइ चतुरे दा- 

- स्पाहोरात्रस्य द्वादश मु दूतः, पऽ ज चत्वारि शन्मुदृत्तानामु्तर- 


अधछपदा55दीनां विशतिरहे!रातराः, ` एकविरशाततमस्य खा- ||. 
है।राजस्थ तरयो मुहु्ताः, क्रमण स्वे तावद्धाणिकया याव ७- 


 खराषाद्ानक्षजम्‌ | . 
... तत्राततरापादानकत्रमतमजिलाएं साक्ाइशयतलि- 
वा जता णं सूरं गतिसमावछं जत्तरासादाणक्खत्ते ग- 
` तिसमावप्ते पुरच्डिमाते भागाते समासादेति, पुरच्जिप्राते 
ज्ञामाते समासादेत्ता ढीसं अहोरतते तिश्चिय मुद्दुत्त 
' सरण सर्दधि जोयं जोएति, जोयं जाणत्ता जोयं अफुप- 
रियह्वाते,जोये अएपरिय हित्ता विनेति, विजहति, 
बिप्पजदति, विगतमाई यावि भवति । ` | 
`ता जया' इत्यादि खुगमस । पलदजुसारेण शेवा अप्यालापा: 
स्वयं पक्तन्याः, सुगमत्वासु नाच वृझ्यन्ते। | 
(४१) संप्रति सूयण सह प्रदस्य योगचिन्ता करोति- 
का नता ण॑ सूरं गतिसमाउछ गढ्गतिसदाजछ्े पुरच्छिया- 


आभ्रिधानराजन्ड : | 





जोइसिय 


ते ज्ञागाते समासादेति, पुरच्छिमाते ज्ञागाते समासदित्ता 
द्रेण सारे अद्धा जोयं जुनाति, श्रद्धा जोयं जुजित्ता 
ऋ जायं अपुपरियद्वति, अद्धा जोयं श्रएपरियट्टितता 
बिजेतिण्जाव विमतजोई यादि भवति । 

"ता जया णे ” इत्यादि सुगअम। . 
(४२) अघुना चन्छा55दया नक्कत्रण मासन कति मएझला जि 

चरन्तीत्यतब्चिरष/थ तुकाम भाह- 

ता णक्सत्तण मासेणे चंदे कति बमलाई चरति!। ता 
देरस मेझझाई चरति, तेरस य प्तत्तद्िज़ागे मेडलस्स । 
ता शक्खनेणं मासेशं सूरे कवि मेमक्षाई चरति ! । ता तेरस 
संरुज्ञाई चरति, चोचालीसं च सत्तद्धिमागे मंढलस्स । ता 
शक्खत्ते काते मंमक्ाई चरति ? ता तेरस मंरुन्नाईं चरति, 
अरळसीवालीसं च सत्तटिजञागे मंदश्चस्स । 
“सा णफ्सततेण ” इत्यादि | 'ता’ इति पूवेवत्‌ । नकजेख मा- 


- सन जत्छः कति मरएमलानि चराति ह पव गोतमेन प्रश्न हते 


भगवबानाह-“'ता तेरस" इत्यादि । त्रयोद्शा मएरल॥। न, चतुद- 
शस्य भररूतस्य जयादश सप्तवश्टिजाभान | कथमेतदंव सीमतेँ 
शत चलू । बंच्यते-बैराशिकबल्ात्‌। तथादि-यदि्‌ सप्तपष्ट्या न- 
दत्रमासेरष्टो शतानि अतुरशौस्यधिकाते मपडलानां अड्यस्त, 
तत पकन रकूडसासेन (के लभामहे ?। राडिजयस्थापनए-६५। 


- सम । १ । अजान्स्यन राशिना मध्यराशरुणनं, जातः शल 


तावानेख, तस्य सप्तपष्ट्या भागदरणं, हम्घानि त्रयादश मपरु- 
सानि, चतुर्दशस्य च मएरत्रस्थ त्रयोदश सप्तप्ठि भागा । १३। 
देउ । “ ता जक्शलसे णें” इत्यादे सयेविषयं प्रश्रयं सुगमम्‌ । 
जगबानाह-“ ता तेरख” इत्यादि | चयोद्श मराझला/ने, चतु- 


_ बृञ्षस्य च मशमल्स्य जतुश्त्वार्रिशतं सप्तबाष्टेज़ागान्‌। तथाहि- 


यदि खत्तपप्ट्या नङ्त्रेमासेमेस शतानि पञ्जदशोशराजि म~ 
बडलानां सूयस्य लभ्यन्ते, तत दकेन नकत्रण मासेन काते 
मरमक्षानि हनामह ?। राशित्रयस्थांपना-६्‌७ । ६१५।१। 
अत्रान्येन राशिना मभ्थराशरुणनं, सत आन शाशिना माग- 
हारः, खब्धानि त्रयोदश मण्डलानि, चतुदेशस्य च मधरुखस्य 
सतु्चस्वारिशत्ससषा्िभागाः ।१३। एंड । “ता घखक्त” श्त्याडि 
महात्रविषय प्रसूर् सुगमम्‌ | भगयवानाइ-“ता तेरस” इत्या- 


` दि | जयोदश भएमलानि, यतुदेशस्य च भरामह्रस्य अरूस प्तच- 


स्वारिंशात साथषटूचत्यारिरात सपषछिनागान्‌ चरति । तथाडि- 
यदि सप्तथष्ट्या नक्षजरमांसिरष्ठादशडातानि पिश घिकानि 


झअहरूमरामलानि नक्कत्रस्य झभ्यन्त, तत एकन भक्तत्रण मा- 
' सेन कि लभामहे ?। राशितरयस्थापन।- ६७ । .१७३६। १। 


आत्रास्थंन राशिता मध्यराशोगुणनं, तत आचेन राशिना 
घ्रागड़ारः, अब्धानि सप्तवेशलिररूमरडबानि,अए्ाविकालितम- 
श्य चासेमफडस्य घद्धिरातिः सप्तषष्टिजागाः २७ ! हई ततो 


- क्भ्यामद्धमणएममाज्यामेकं मएमलामित्यस्य राइारकंकरणेन 


लेब्घानि अयादश मण्डब्वानि, चतुर्दशस्य मररुसस्य स्रारू- 
वर्चस्या रिझस्सप्तपाएभागाः । १३। रई । 
(४३) सग्रति चन्छमा श भधिङस्य यन्दुऽऽदीनां मरारसाने- 
रूपणां करोति- . | 
दा चंदेश मासेण चंदे कति पंञ्लाई चराते ! । चोइग्र 


(१६०६ ) 
अझनिधानराजेन्द्र : ) 


जोइसिय 


जोइसिय. 


RRR EE रुएणलममणिह 


चजजागाई मंझलाई चरति, एगं य चबर्ताससयभागँ - 


यंदक्षस्स। ता चदेणं मासेणं सूरें कति मं मलाई चरति ?। 
हा प्रस चङनागृणाई मंमलाई चरति, एगं च चल- 
बीससयभागं मंडलस्स । ता चंदेणं मासेणं एक्खत्ते काते 


मंमलाई चरति १! ता पारस चलभागूणाई मलाई 


चरति, उ यड़बीससतञागे मंमलस्स ॥ 

“ ता चदं ” इत्यादि | ' ता? शति पूर्ववत्‌ । खन्द्रेण मा 
खन प्रागुक्तस्वरूपपर, चन्‍्छः काति मणमुन्नानि खरति ? । भ* 
मवानाइह-' ता चउइस ” हत्यादि । चतुदेशस्य चतुलोग- 
सणएडलानि चतुजागसहितानि मपएर्लानि चरति, एक ख 
खतुपिद्ञतितमं मएडब्नस्य । किमुक्त भवति !-पारिपूर्णांने 
खतुदंश मररुखाने, प्मरशस्य च मणमल्स्य चतुभांगं चतु- 


' विशत्पेघिकशतसत्कैकशरिशद्वागप्रमम्खम, एक च चतुयिरात्य- 


चिकशतस्य भागे डात्रिशत, पत्नदशस्य मणडक्षेस्थ चतुर्चि- 
हात्याघिकदातभामान्‌ खराते । 
कत्यधिकेन परवेशतनाएँं शतानि चतुरशीत्यघिकानि मएडकानां 
खभ्यन्से, तता द्वाभ्यां पवाटयां कि सनामद 1 राशित्रयस्थापना- 
१२४।७७४।२।खत्राम्त्यन राशिना ड्वेकलक्तरोेन मध्यराशगुणन, 
आतानि सझ्दशशतान्यछषष्टयधिकानि १७६७। तेषां चतार्वेशत्य- 
शिकून शतेन भागदरण,लब्धानि चतुदश मरडलानि, पञ्चा 
झ्य ज मरामबस्य छाविशब्यतुबेस्टत्याधिकशतजागा: । १४ 
"ता चदूणं ” इत्याद सयविषय प्रश्नसूष सुगमम्‌ 1 “ता 
पश्षरस” इत्यादि । पञ्चदरा चकुर्भागन्यूनानि मएडजानि चरलि 
प्क च चतुविशत्यघिकशत भांग मएझुलस्यं । किमुक्त मघाति! - 
अलुश परिपूर्णानि मणडल्ानि, पञ्चद्शास्य च मएडलस्य 
_ चतुनवतिचतुयिशत्याधकशतमागान्‌ चरति ॥ तथादि-यदि 


खतु!इशत्याधकन पवशतेन नव शतानि पञ्चदू योत्तराण 
मपरूल!नां लभ्यन्ते, तता दाया कि मामहे !। राशित्रयस्था- 
पदा-१२४। ६१५ । .२ । अत्ान्त्येन राशिना -मध्यराशेरुणन, . 


आताम्यष्ठादरा शतानि जिशद्धिकानि । १८३० | एतेषामाचिन 
शाशिना चतुदिशत्वाधिकेन दातेन जागहरणं, क्षर्घा।ने चनद इ 
अणमलानि, पडखदसस्य च मरमलस्य चतुनेत्रतिचतुदरास्य- 
भिकडातनामाः । १४३४ | इति । "ता चदेणं” इत्यादि. न्क" 
श्रविषय प्रश्न सुगमम्‌ । जगजानाइ- ता पल्र्स ” इत्यादि । 
पञ्खद्श मपमबानि चतुनीगन्यूनानि चरेति, षट्चतुर्थिशत्य- 
घिरूशतभागान्मएकलस्थ । किमुक्त भवति ?--परिपूणीति 

अतद्‌ शामएमलानि चरति, पञ्चद्रास्य ख मएरूलस्य नव- 
नवाते बतु शत्यछिकशतभागान्‌ । तथाहि-यदि चतुर्विशचत्य- 
चिकेन परवेशतेनाशदश शतानि पड्चजिरादचिकानि अरू 
अएडल्ञानां ल्भ्पन्ते,ततो वाच्यां पचेभ्यां कि लभामहे ?। राशिं- 
श्रयस्था पना-१५७ । १८३६५1 २ | अन्त्येन राशिना द्विक सर क- 
णेन मध्यराशमगुणनं, जातानि षट्‌तिसाच्छतानि सप्तत्यश्रिकाति । 
३६३० | एतेषामाधन रारिना अलर्विशत्यिकशत रूपण जाग- 
हरण, कच्या पकानाजशात्‌, शषाररुतछेन्त चतः:सप्तातः । इद्‌ 
आादमएडलगत परिमाणम । द्वार्थ्या चाद्ेमपरखाभ्यामेक 
परिपूर्ण मएडले,तते ऽस्य राई ककन भागहारः, क्षम्धानि चतु- 
देश मपडलानि, पञ्चदशस्य च मणडब्नस्थ नबनवतिश्चतुर्वि- 


बाऱ्याधिकरातभाया। । १४४३ । 
४०३ 


तथादि-यदि चतुति-- 


. इत्यन मासेन चन्द्रः काति 





(४४) साम्यतस्रतुमासर्माघहत्य चन्द्राऽऽषीनां मएडल- 
1नरूुपणा करात- 
ता छंडणा मासे चेद्‌ केति मंडल्लाई चरति!। ता चोइसमं- 
डलाई चरति, तीस च एगरिभागे मेमञ्जस्स | ता उडणा 
मासेणं सूरे कति मंडलाई चरति ? | ता पणरस मंमलाई 
चराते। ता शडणा ममेणं शक्खत्ते काते मेरुक्षाई चरति || 
ता पणारस मेमझाई चरति,पंच य बादीससतभागे सेट लस्स । 


"ना उउमासेणं चंदे ” इत्याद ! अतृुमासेन कर्ममासेमं 
खन्छः कति मएरलानि चरति ?। भगवानाह--" ता सोइस 


- इत्यादि | चतुद मण्ड लानि जरति। पञ्चदवास्य च मररनस्थ 

- थिडातसेकर्षष्टिमागान्‌ । सथाहि-यदे एकषष्टया कर्ममा सेरौ 
र 

' शतानि चतरश|त्याधिकांन मणएरलानां त्भ्यन्त,तत एकन कम" 


मासेन किं मनामहे ?। राशित्रयम्थापना-६१। ८८४ १ । अत्रा- 
न्त्येन राशिना एकन्रकृणेन मध्मराशेगणन, जातः स तावा- 
नेच । तस्य एकषष्ट्या नागद्रशं, ख़ब्धालि परिपृ"णानि चतु= 
दश मएमलानि, पञ्चदशस्य च मण्डलस्य जिशदेकष्टि- 
आयाः । १४ ९६४ ता उउणा माखेणं ” इत्यादि सुयविषय 
प्रक्चसुक्र सुगमम्‌ । भगवानाइ- ता पणरख ” इत्यादि । 
पञ्जद्श परिपूर्णानि मष्मलानि बरति। तथाहि-यद्यक'ग्ण्या 
कर्ममासेनंव शतानि पञ्चदशा त्तराणि सूयमयडलानां लभ्यन्ते. 
तत पकन कमेमांश्नन कि. रभामहे ? । राशिजयस्थापना-६१ 1 
३१५।१। अधान्त्येन राशिना मध्यराशिगुरायते,जातः स ताथा- 
नव,तस्येकसष्टधा भागदरणं, लब्धानि परिपूणानि पञ्चदश म- 
चरुलानि। १५ | “ता चडणा मासेण'इत्का दि नक्रश्रचिषय प्रश्न“ 
सुत्रं सुगमम | भगवानाढ-''तो एणरम्म” इत्यादि । पञ्चदश म" 
एमलानि चरति,चो डशस्य च मरामलस्य पञ्चद्वाविशातिशत मा” 
गान्‌ | तथादि-यदि द्वाविशेन कमंमासशतलेनाहादश शतानि प- 
अऋज्रिशदधिकानि मएरुबानि नक्तश्रस्य लभ्यम्ते,तत एक्कन कम” 
मासेन कि लभामरे १ राशित्रयंस्थापना- १२३ | १6३५। १। अ- 
चात्त्येन राशिना भभ्यराशगुणन, जा तः स तावानेच,तस्याऽऽचेन ` 
राशिना द्वाविशत्यधिकडातरूपेण नागहरणं,लग्धानि एऽचद दा 
मरम्ला।न, घोमशस्य च पञ्चद्वाविरशा्तनागाः । १४) उङ । 

(४५) सप्रति सूयंभासमथिरृत्य चन्छा5ऽदीनां मएमह्ानि 

| निरूपयात- 

ता आइईच्चेण पामेणं चदे कति मंडलाई चरति !। ता 
चोइमयंरुलाई चरति, एकारस य पन्नरसज्ञागे मंम्क्षस्स । 
ता झाइच्चेण मासर्ण सूरे कति ममलाई चरति ?। ता 
परस चउभागाई मंडलाई चरति | ता ऋइचेशं मासेएं 
एक्खत्ते कति मलाई चरति? । ता पणारस चउजागाई 
मंमत्ताई चरति, पेचतीसं च बीससतजागे मंझलस्स ॥ 

५ ता खाइश्वखुं ” इत्यादि । “ता  इति पूववत | ऊ!" 
रउद्रानि सरति १+ भगवा- 
नाइ-चतुदंश मएडलानि चरति, पश्चदरास्य च मएक- 
लस्य पकादरा पञ्चदशा भागान्‌ | तथादि-यव्‌ पप्या सु- 
येमासे रछ्छी शातानि चतुरशील्यघिकानि मएडल्ानां चन्द्रस्य ल- 


_ जयन्त, तस एकन सूयमालेन कि लभामदे ?ै राशित्रयस्थापना- 


२. पॅ ८ ती 
६० | 00 । १ । अन्त्येन रामा मष्यराोगुणन, जातः स्त 


जोइसिय 


ताबानेत्र तस्य बण्ट्या जागहरणं, लब्घानि चतुदश मपर सानि, 
शत्रास्तिष्ठर्त अलुश्वत्वारिंशत | ४४ | ततशच्छद्यच्येद कराहयबा- 
ख्तुप्केनापचतना, जात उपरिंतनो राशिरेकाद शारूपोऽघस्तनः 
पञ्च दसरूपः, लब्धाः पञ्चदरामएडलस्थैकाद शभागा; । १४ | 
इद । ता माश्‍्याणे ” इत्याद सूर्यविषयं ्रक्षसूत्रं सुगमम । 
मगवानाह-पड्च द हा चतुनी माधिका नि मणरु्ला(म चरति तथा 
हि-यदि षष्ट्या सयमासनवशातानि पञ्चदशोत्तराणि मण्मला- 
नां सुर्यस्प लभ्यन्ते, दत पकेन मासेन कि बभामहे ?। रा" 
शि अयस्थापन!-८० । ५१५ । १ । अत्रान्त्येन राशिना पकञ- 
कणेन मभ्यराशेगृणनं, जातः स ताबानेब, तस्य धष्ठया मागइ- 
रणा, सब्धानि पादश मएरुल्ानि, घोडशस्प च षष्टिमागचिन- 
क्तस्य प्जइशनागात्मकाश्चतुभरागाः | १५ । उठे । * ता आइज 
रु इत्य्‌ नकत्रबिप्रय प्रशत सुगम । भगदानाइ-''ता पः 
खरस इत्याद । पञ्चदश मएडआन चतुमागाचकान पञ्चा ज* 
शत चिशत्यचिकशात जागान्‌ मणडब्रस्य चराते। किमुक्त भवति? - 
दामशस्य च मएडडस्य पश्चन्रिराते विशत्यञ्चिकशतभागःन्‌ 
चराते | तथाहि-यदव्‌ बिशन . खूयमाखदातनाष्टादश शतानि 
पञ्चा्शद घिकानि मएकलानां नक्कत्रस्य ल्लभ्यन्ते, तत पकेन 
सूर्यमासन कि च्यत ?) राशिजयस्थापना-१२०। १८३५ ।१। 
अत्रान्त्येन राशिना मध्यराशिश|शखितः, जातरूताबानेख, तस्य 
विशत्यिकेन शतेन भागहरणं, खब्धानि पञ्जदश मरामलानि, 
प्चमिशाञ्च विशत्यविकाः शत भागाः पोरशस्य ॥१५॥ पोर! 

(४९) श्रधुना५भिवाद्धतमाखमधिक्रत्य खन्छाऽऽ्दीनां मएमला- 

_ नि निरूपयन्नाह 

ता अनिवड्ठितेण मासेणं चंदे कति मंडलाइ चरति !1 ता 
पछारस मंमलाई चरति, तेसीति-छचुलसी तिसत- 
आमे मंडलस्स | ता अन्निवङ्टितेणं मासणं सूरे कति 
मंमलाई चरति ?] ता सोलस मंम्लाइ चरति तेडि ज्ञा- 
गेहिं कगागाई,दोडि अमयाह्षेहि सएहि मंरुलं छित्ता।ता 
अभिवह्वितेणं मासेगं शक्खद्े कति मंझलाई चरति ?। ता 
सोक्षम मंमलाई चरति, स।तालीसाएहि. नागेहि अहि- 
यादे चाइसडि अद्ठामीएहि सरहि मंमन्नं छत्ता ॥ 

" ता आजबाइतण श्त्याद्‌ | 'ता वति पूत्रचत्‌ | आभवारू- 
सेन मानेन चनः कात मरडलानि चरात? नगवान'हु-'ता 
घण्णरस ” इत्यादे | पञ्चदशं सण्डलानि चरति, षोमदास्य 
ख मएमञ्चस्य ञ्यशतिषरश | त्याधिकडातनागांन | तथाहि -अ- 
बैच जेराशिकम-इृह युग 5 भिचर्कि:त मा सा: सञ्चपञ्खाशत्‌, सत्त 
खाहाराना:, एकादश सुद्द्ता्रयापविझातश्र्य ह्लाषाप्रभाराा सुदूः 
शस्य | पडा च राशः सारा इत तत्जराशिककमनिषयः | 


तनः परि पूणम सध्रातपस्य धमय राशिः षटूपञ्चाइादचिकन श- ¦ 


लेन गुएघत, जालानि परिपूणानि नवाशोतिशातान्य शाविशन्याध- 
कान्याभिवारूतमास्रान!म। किमुक्तं मत्रे ?-षरूपज्याशदाधिक- 
शतसंख्येषु युगष्वतावन्तः परिपूर्णा आजिवद्धितमासा ब्झ्यन्ने । 
घनच्च दारशप्रामुत सजक ब खात्तादानहितम । ततरुहेरादि- 
ककर्मायत!रः । यद्यछपिशात्यथिकेरज्चिवरितमासँनेंवाशीति- 
शनैः षट्पञ्चाशदधिकशातसंख्यया युगभावि भिञ्चान्द्रम- 
पएमलानामेकल क सप्तनिशस्लदस्माणि नवशनानि अतुरुत्तराणि 
'खज्पन्ते, तत एकेवागिवर्द्धितमालन कि त्रमामई ? । राि- 





१६१ 5 १ 
ऋभिधानराजन्छः'। 


जोइसिय 


——— 000 


त्रयस्थापनः-एए२८ | १३५९१०४ | १। अजान्स्यन राशि नेकल" 
कणन मध्यरशस्तामना, ज्ञानः ख तावानेब,त स्या$ऽदेन ८९२८ 
राडिना भागइरणं, लब्धानि पञ्चदश मएमलानि । १४ । 
शषमुद्दरति पकेनचस्बरराच्छतःनि चतुरशात्याघिकाने (३६- 
८४ । ततश्केच्रव्छेद कराइयं रष्ट्राचत्वारिशताउपधक्तना, जात 
उपरितनो राशि स्त्यरशातिरधस्तनः षड़शी त्य( घक शतम । दट! 
आगत घोडशमरझलस्थ उ्यशीति परुशोत्याधकशंत भा- 
गाः । “ता अभिवद्धितसु ” इत्यादि खयोवषय प्रसून 
सुगमम्‌ । त्रगबानाइ-“ ता सोलल ” इत्यादि । घाडडा 
मपडला।ने त्रिभि्भागैन्यूनानि खरति । मएरलं द्वाम्या- 
मश जत्या रिंराद धिका ज्यों शताज्यां छिस्वा | तथाहि-यदि षटूप- 
आशदधिकरातसंख्ययुग भाविजिरशाबिशद धिके रामिवशित-= 
माखेनवरीतिशातैः सुयेमएडबानामेक लक्ष, चिचत्वा/रिकात्सह- 
स्वाणि, सञ्च शतानि खत्डारिरादथिकानि लभ्यन्ते, तत एकना- 
निवर्द्धितमालन कि अभामढे ! । राशित्रयस्थापना--0६२८ । 
१४३७४० । १ । अअत्ान्त्यन राशिनेकलक्रणन मध्यराशिगु- 
यायत, जानः स्र ताकानंत, तस्या ५० दन ८६२७ रशना जागो 
डियते,लब्घानि पञ्चरश मएडङल्ञानि । १५ । शषमुद्वरन्ति अष्टा- 
झीतिशतानि. विद्यत्यधिक्रान ।८८२०। ततइच्छ्यच्जदकराइयोः 
घरजिंराताउपबलतना, जात उफरितनो राहवे शत पक्षचत्वारि- 
इाद घिके । २४५ । अचस्तनो द्विरालेऽ्टयत्वारिशद्‌ शिक ।२४। 
आगते घोरुशमरमलं प्रिमिभागैन्धून द्वाभ्यामण्टाजत्वारिशदू- 
घक्राभ्यों शताभ्यां प्रावभक्तम्‌ 1२४८। "ता आनेचासुतोण ' इ* 
त्बादि नरुतराचेषय प्रश्नपत्र सुगा मम | नगवानाद -'ता सोल” 
इत्यादि । घोमश' मणमल्ञानि सझचत्वारंडाता भ।गैरधिकानि 
चतुदे शनिः शतैरष्टाशीत्यधिकेमंएम द्रं छित्या। तथादि-यदि बन 
टूपञ्चाश्द घिकशत सख्य युग भाजि भर मिवद्धितमा स नवा शी ति- 
इंतेरष्टाचिाध्याचकेन ईत्रमण्ड लाना मेक लक्क॑ जिचस्बारिशत्सह- 
सत्र/णि शतमेकं जिराइधिक लभ्यते, तत एकेनाशिवर्द्धितम। से- 
न कि अनामहे ?। रशिन्नयस्यापना-८६रण । १४३१३० । १। 
अत्रान्येन राशिना पएकन्नकेणेन मध्यराशेंगुंणन, जातः स ता- 
` चानेव, तस्या5उद्येन ८६२८ राशिना भागों हिंयने, लब्धानि 
घोरा मएरूलानि, शेषमुद्धरत द्वे शते द्वयश।त्यचिके । २७२ । 
तसङ्स्क्केधयच्ळेरकराइ्योः षट्रेनापवतंना, जाता उपारे सप्तवत्वा- 
रिशत्‌, अधस्तु चतुद्रा रातान्यष्ठाइात्यधिकानि । ४११ 
[गताः सप्तचत्ताराद्‌ अ्ःशीत्यघिकखतुर दाशतभागाः 1 





(४७) सप्रत्येकेकेनाहोर/त्रेण चन्छा-$5द यः प्रत्येकं कति मण्म- 

लानि चरन्त)त्यतन्निरूपणाथमाह- 
; डः पे क 000, ही, भक + ह. 

ता एगप्रेशेणं अहोरत्तएां चरं कति ममलाई चरति ता 

एगे अरूमम्चं चरति, एकतीसाए भागेडि कणं शतरि 

पश्रि सते अद्धमंम्‌यं छेत्ता । ता एगमेगेणं अहो- 

रत्तणं सूरिए कते मंगलाई चरति !। ता एगं अच्छमंड्ले 

चरति | ता एगमेमेणं अहोरत्तेएं णकखत्ते कति मंडत्नाई 

चरति ॥ ता एगे अद्धभेमल चरति, दोहि नागेहि अघियं 
सत्तहिं फुतीसेई सएहिं अच्चर्ममन्न उत्ता । 

+ ता एगमेगेएू " इत्यादि । 'ता' इति पूरदत्‌। एके केनाहेंरा- 

ब्रम अन्छः कति मर्दन चरात ? । भगबानाइ ~` ता परं” 


_ (१६११) 
ध्चभि्रानराजेन्द्रः । 


ओोइसिय 
इत्यादि । प॒कमर्दसण्डले चरति, पकश्िराता भागीन्यूनं नवभिः 
पञ्चदशोशरेः शतेरद्धमएसख छिस्वा । तथाहि-रा त्रिन्दि वाना म- 
शाद्शभिः शतिखिशावभिकेः सप्तररा शातान्यछब्घशिकान्यद्ध- 
भएमलःनां यन्छस्य लभ्यन्ते, तत पकन राख्रिन्दिवेन कि त्म्य- 
ते १ रारित्रयस्थापनः-१८३०।१५६्‌८/१। अब्राप्पन्स्येन राशिने- 
ककसक्षरोन मध्यराशिगुएयते, जातः स ताचानेब, तस्या 55- 
छन १८३० राशिना जागहरणं, स चोपरितनस्य राहो: स्तोक- 
कत्याद्धाग न लभते। ततशत्रद्चच्छेदकराश्याफिफनापकलेना, 
सास खपरिननो राशिरष्टौ शतानि चतुरशीत्याधिक्रानि,अधस्तनो 
मक शातानि पञ्जइरोशराणि! ६६८। तत आगतमकर्तषिशता 
आागैन्यूनमेकमरुमएमख नवभिः शतैः पश्षदरोत्तरेः प्रधिनक- 
मिति । ४ ता पगमेगरण ” इत्यादि सुयैविषयं प्रश्नपत्र सुगमम । 
शगबानाह-“' ता यगमेगण  शत्याद ! पकमरमएरुत चर- 
ति। पतष्ा खुपतोतमेच । “ ता एगमेगेण ” इत्यादि नक्ष- 
वेश्यं प्रझलच सुगमम्‌ | सगवानाहू-' ता एगमगर्ण ” इ- 
त्वादि । पकमद्धेमएमलं दवाभ्यां भासाज्यामधिकं चरति, व जि 
शद्धिकेः सप्तमिः शतै रचूमणडक्ष छिर्दा । तथादि- बच्चद्दीरा- 
बाजामचादशभिः रातैकिशदधिकैरष्टादशशतानि पश्चत्रिशद्‌- 
चिकानि सक्षत्राणामर्द्म एक लानि लभ्यन्ते, तत प॒केनाहोराभे- 
क कि खम्यते ? | राशित्रयस्थापना-१८२० । १७३५ ।१। अ- 
शान्त्यन राशिनेककरूपेण मध्यराशेगुणना; ज्ञातः ख तावानेव, 
'तस्थाऽऽछेन १७३० राशिना जागहरणं, अब्धमेकममणमल, 
शर्षास्तछन्ति पञ्च । ततइठेद्यच्छद्‌कराश्योर द्धतुतीयेरपचत ना 
बासाबुपररे दो अधस्तात्सप्त शतानि द्ात्रिशद्धिकानि, उरेर । 
म्यो दो दाख्रिरदघिकतसशत भागो 


(४७) मधुना पकैक परिपूर्ण मएडलं खन्छा5ऽदयः प्रत्येक 
कतिमिशंदो राजैश्व रन्तीत्यतक्नरूपयार्थमाह- 





ता एगमेमं मंडलं चंदे कतिहिं अहोरत्तहिं चरति ? । ता 


दाई अहोरत्तहि चरति, एकतीशाए चागो अहिगेहिं 
चनहिं चोतालेहिं सतादे राई दिपाडि छेत्ता! ता एगमगं मैं- 
डलं सूरे कतिहि अहोरत्तहि चरति | ता दाहि अहोरत्तेहिँ 
चरति । ता एगदग मंगलं एाक्खत्त कति भ्रहोरत्तेदि 
चरति! 1 ता दाइ अहारचेहिं चरात, दों भागि 
कणि तिर्हि सत्तड्रिई सतहि राईदियं छेत्ता । 


“ता एगं ” इस्याद्‌ । "ता? इति पूर्ववत्‌ । एफैक मण्डयं च~ 
न्द्रः कतिभिरहोराजैश्वरति ? । ज़गबानादद-" ता दोहि ” इत्या- 
दि | डान्यामहोरात्राज्यां चरति, पुकेजिशता भागैरधिकाभ्यां 
चतुविश्वत्वारिशाइ बिके: शते रात्रिन्दिवं ठित्वा। तथाहि-यदि 
खन्द्स्य मएकलानामष्टनि; शतेश्रतुरशीत्यधिकैर दाराजाणाम- 
झछादश रातानि जिशाडधिकानि लभ्यन्ते, तत पेन मामलन 
कति राब्रिन्दिचानि भामह ? राहित्रयस्यापना-0081 १८२३० 
१ । अब्रान्त्येन राशिना मध्यराशगुणनं, ज्ञातः स तावानव, 
सस्याऽऽच्येन राशिना चतुरशीत्यचिकाष्टदातप्रमाणन भाराहरणां, 
लम्ब का वहेराजो, शेघास्तिष्ठान्त द्ाषष्टि: । ६२ ¦ ततइजेथ- 
चेद कराइया िकेनापचतना, ज्ञात उपारतनो रारिरकञिशादू- 

- पोऽवरु्तनञ्चत्वारि शनानि 'दा चत्वारिंशदधिकानि । द्रम । तत 
आएमतमेकनिशदू द्वितरस्या रि द्‌ चिक अतुः त ना गहः । “ता एस- 





RS 





मगं ” इत्यादि । ता इति पूयवत्‌ | दकैकं मरत सूर्य: कलि” 


निरहारात्रेश्वरति?। भगवानाइ-"ता दाह” इत्यादि । वाच्या" 
महाराखाभ्याँ चरति । नथाहि-यदि सृयेस्य मषpल!नां नर्चाभः 
शतैः पञ्चरशात्तरैरष्टादश शतानि विशदध्ििकाऱ्यहाराश्राणाँ 
लभ्यन्ते, तत पकेन मएमलेन कत्यहोराउानू लभामहे ?।. राशि- 
चयस्यापना-६१५ | १८३०। १ । अब्रान्त्येन राशिना मध्यर/शेयु- 
यान,ज्ञातः स तावानेव, तस्या5ऽद्येन ६१५ राशिना जागहरणं, 
लब्धी द्वाबहोरात्राकिति । ४ ता पगमेगे ” इत्यदि । 'ता' इसि 
पुखेचत्‌ | पकेकमात्मं।यं मण्मक्ष नक्कत्र कतिज्ञिरहो रा द्रश्चर ति? 
भगवःनाइ-"ता दोहि ” हत्यादि | क्वास्यामहोराघास्यां चरात, 
दवाभ्यां भागाभ्यां हीनाभ्यां ब्रिनिः सपप्टे: सप्तषष्टघाधिके 
शतै रातिन्दिच हिरवा | तथाहि -यदि नक्कत्रस्य मरम लना मष्ठ- 
दशाभिः शतैः पञ्चत्रिशद घिकेः षरूजिशच्छतानि यष्टधाधिकानि 
राजिन्दिवानां लभाभदे, तंदैकेन मण्डलन कि लभामहे है रा- 
वित्र यस्थापना!- १७३५। ३६६७ | १ | श्रञान्त्यन रादिना मध्य 
राशेस्ताइना, जातः स्व तावानेव, तस्याध्चन १७३४ राशिना 
भागइरणं, लब्धमेक राबिन्दिच, रोषाणि तिघ्नुन्स्यशदस 
शतानि पञ्चर्विशत्या्चकानि ¦ १८२४ । ततभ्डेद्यच्डद्‌कर- 
इयोः पञ्चकेनापबत्तना । जात उपरितनो राशिरो खि रातानि 
पञ्चएएघथिकरानि २६७ । छर कराराखत्रीणि शतानि सप्तवष्टय- 
चिकानि, ३६७ तत आगत द्वान्यां सपतरश्ध्रिकरातभागःच्ष्यां 
हीन [द्वितीय रानिन्दिवमिति । 
(४६) सेप्राति चन्द्राऽऽद्यः प्रत्येक कति मण्डलानि युगे 
चरन्ताःत्यताश्ञरूपणाथमाइई- 


ता जुगेणं चेरे कति मंमलाई चरति || वा अइचुन्नसी- 
ते मंडलसते चरति। ता जुगेडि सूरे कति मंझलाइ चरति !। 
ता णत पसरसे मंमलसते बराते। ता जुगणं णक्खचे 
कति पंझलाई चरति? ता अजारस पणतीसे दुभागमेढडल- 
सते चरति ॥ 


» ता ज्ञुगेणं ” इत्यादि । “ता! इति पूर्ववत्‌ । युगेन कति म- 


एमलानि चरति? भगवानाह-'"ता अ&” इत्यादि । 'ता' इति पू- 
बैबत्‌ । श्रष्टी मण्डलशतानि चतुरशीस्यचिकानि चरति। तथा" 
हि-चन्छ पकेन दातसहस्णाष्टानवत्या शते प्रबिभक्तस्य म- 
परुलस्याएपष्घाधिकसपदशशत सख्यान्‌ भागान्‌ पकन मु 
हुसेन गच्छति | युगे च मुहूत्ताः सबसखूयया चतुःपब्चा या” 
त्लहस्त्रादि, नत्र शातानि, तत: सप्तर॒ शा शतानि अएषध्षधाधक!- 
नि चतुःपञ्चाशता सह खैनेवजि्च शतेशुणयन्ते,जाता नव कोटयः, 
स्प्ततिककास्ञिपाधिः सहस्मारि, द्वे शत ६9०६३१०० | तता ऽ 
स्य रशाशरकन हातम्बद्स््रजाष्ट्रानतेत्या न्त्र शालः १०२८०० म्रए 


` लाऽऽनयनाय भागो द्वियते, बब्धानि अष्टौ हताने चतुरशी 


त्वाधकानिं मपरुञ्नानामिति । “ता ्ुगणं? इत्यादि सुयविषये 
अश्च सुगमम्‌ | न्राबानाह-ता नव एणरस” इत्यादे ता शीत 
पूबरवत । नव मएरून रातानि पञ्चदशाधिकानि चराति | तथा- 
हे-यदि द्वार्यामराराजाज्यामेक खर्यमणडचे लजपत, ततः 
सकलयगमाचजिरणादराजिरहोराजहातेखिशद थिकेः कति 
मण्मलानि लञ्यन्त ?1 रा।रात्रयश्धापना-२।१।१८३० । अत्र. 

थेन राशिना मध्यराशगुणने, जातान्यष्टादश दातानि निशद- 
प्रिक्रानि १८३०! तेपामाद्ेत राशिबा [द्विककपया मागहरंण, 


(१६१४ ) 


खोइसिय 


लब्धानि नव दातानि प$चदशोत्तराणि ६१५। “ ता जुगण ” 
इत्यादि नक्षजविषय प्रश्षसत्र सुगमम | जगबानाह-'ताअष्ठार- 
सा” इत्यादि । अष्टाद्‌ शाद्व सागमपरुलरातान असमएरलश ता- 
नि पश्चजिदानि पश्चाअशदलिकानि चरात । तथादहि-नकुत्र- 





मेकेन शतसहस्रणाष्टानय्त्या च शते: प्रविनक्तस्य म्पडलस- 


स्कान्‌ पञ्चग्रिसद घिकाष्टादशशतसंख्यान्‌ जागान्‌ पकन मुहूः 
हेन गच्छुति, युग ख मुदूत्ताः सवेसख्यया चतुःपश्याशत्सदे- 
सणि, नव शतानि। ततस्तैः चतुष्पश्चाशता सदश्ेनेख लि: हाते- 
बघ्टादश शतानि पंआजिशद्ृश्रिकानि गुण्यन्ते, ज्ञाता दश 
कोरयः, सप्त लकाः, पकचत्वारिशात स्रढस्ाणि, पञ्चशतानि 
१००५४१७७० | घरूमकलानि चह. कातुमिष्टांन, तत 
धक ग शतस्हस्त्रस्याषट्रानचतेश्व शातानामझ यानि चतुः- 
पञ्चारात्सहस्राण नव शतानि, सेभोगों द्वियते, लब्धानि 


अष्टादश रतान पञ्जाजशदाधकान अखूमारत्ानामे- 


ति । सुर प्रश १५ पाशु । चे? प्र० | ज्यो? | दृ० प०। 

(४०) " यंवृहि उ सिभ्धयरा, सुरा सूरेदिं तह गढ़ा सिम्चा । 

अक्खत्ता छ गहेहि य, नक्खत्तेहि तु साराओ ॥ ६४॥ 

स्व ऽप्पगई चंदा, तारा पुण हुंति सर्ब्वासग्घगई । 
` घसो सईविसेसों, जाइसियारण तु देचाणं ॥६५॥ ” द० प०1 
(४१) मय चन्द्रसू्यनक्षत्रताराणामळ्पर्डिकत्वं भदहर्ूकत्य॑ च 

क्विक्षुराह- 
एतेसि णं भते! चंदिमसूरिअगहणक्खत्ततारारूवाशं क- 

परे सम्बमहिंहिंआ,कयरे सब्बप्पिद्चिआ !। गोया ! तारारू- 
बहता एक्खत्ता पाइआ, एक्खत्तहिंती गही माहे! छुआ, 
गहेहितो सूरि महिडिआ,सूरेङितो चंदा महिद्धिआ,सब्ब- 
प्पिडिआआ ताराखूबा, सव्यमाह ६3 चंदा । 


एतोसे ण ” इत्यादि । एतेषां भदन्त ! चन्द्र सूय ्रहन झत्रता- 
रारुूपाणां मध्ये फतरे खयमहदिकाः,कतरे ख,चकाराईन्र गम्यः 
सघाल्पर्द्धका: £ । भगवानाह - गेःतम ! तारारूपेज्या नक्षआरि 
मइडिकानि, नकुत्रन्या ग्रहा मद द्धि काः, भ्रहेज्य: सूया मह्ार- 
'सूर्वेभ्य्न्छा मह द्विकाः अत पव सचोहपरिक।स्तारारूपा 
शवमद्दाङकाम्न्डाः | इृयमऊ जावन।-गतिविचारण।यां येज्य: 
शब्रा उक्तास्ते तेज्य ऋुरिविचारणायामुवक्रमतो मद दरका 
कया शति 1 ज० ७ बच्च० ! जी० । सू० ० | चं० ध० । ( चन्ऊ- 
खयघारद पास्तमयते, तत्र बहुसो विप्रतिपत्तयस्तसिराकरणं स 
घूरमरुस ' शब्दे वछ्यते ) गणितम्रलिपादके ज्योतिःशाख्रे, 
ल०। सूत्र> १ श्वर ३ अण ३ 30.1 


भोइसियदे दिर्थी-उ्योतिष्कदेतरस्री-खी० । चम्झा5 उदिज्योति- 
श्कठ्वानामग्रमाहच्यास्‌, 101 


से के ते जोइमियदेबिस्यियाओ ?। जोहसियदेवि-- 
स्थियाओ पचविहाओ पश्चत्ाओ । ह॑ नहा-चंदविमा- 
णजाइलियदवित्यियाओ, सूर्गवमाण जोइामेयदेतिस्थिया- 
श्रा, गहविमाण नोशसियदेवित्यिया ओ, एक्खत्तविपार- 


टी 


. जोइसियद्‌वित्थियाओ, ताराविभाणजोइसियदेबिस्यिय[- 


ओ । तेचं जोइसियदेवित्यियांओ । आी० १ प्रति० । 


श्रभिधानराजेन्छः | 


जोइसियमंमल 


जाइसियममञ्च-ज्यातिष्कमएमञ्च-न? । चन्छसूयग्रद्वनकत्रसा- 
राणां मएरले, जं० ७ वङ्क» । (ज्यातिप्क्रमण्डक्षनिध्यसि स्वपे 
* मंड ' शब्दे वद्णत) (अथ सूयमराडयानां मिथक्चन्छमएर - 
खाना चान्तराण्ि 'अंतर' शब्दे प्रथमभाग ६६ पृष्ठे ऊुष्टव्यानि) 


अथ कति मएकलानि द्वीपे, कति च निषधलवणे चन्रूसये- 
याभदन्तीऱयाह- 
। | क क, क री ~ श्र | ~ 
संततमतरमंयं, रवीण पणस ड़े मंडला दीवे। 
तत्थ विसट्ठि निसहू, तिमि अबाहाए तस्सव ॥११॥ 
सन्सत निरन्तरम्‌, एतन्धूर्वोक्तं सृयोचन्छयोञ्च मध्य प्रविश- 
सोखेडि मिंगेस्यताश्च मपरुत्रानां परस्परमन्तर कय, तत्र रज्योः 
पशपश्टिमएडलानि छपे, तत्रापि द्वाषष्टि निषध प्वते,त्रीण ख 
सस्य वाहायाम । इद्‌ तु आऔमुनिचन्छसरनियक्त सभवाया- 
झतृत्तो। विषप्रिस्थनने जम्बूद्धी पस्य पयन्तिमऽश्ीत्युसर योजम- 
बाते पड्चर्षाएनवम्ति । तत्र निषधपवते नौल्वयन्तपूदते च त्रि- 
धष्टिः सूयांदयाः, सूर्यमएमल।ने इत्यर्थः । तदम्य लु द्वे जगत्यां, 
शेषाणि तु क्षण इत्युक्तमस्ति ! संग्रहणीवृस्यःदाबपि निष्ठः श 
भण्मलानि निषघनी लबताः, द्वे द्वे हरि वर्षकाट्यादो ॥ ११ ॥ 
चंदाणं निसढे वि अ, मंमल पण शुरूतएमि दीसंति । 
सेसाईं मंगला, दोएइ विं जलहिस्स पज्फम्मि ॥१२॥ 
तथा चन्ष्रयोनिषघनीत्ववत्पव ते एत्र पञ्च मपमलानि गुरू" 
पढ्श दृश्यम्ते | दोषाणि क्वयारापि जलधौ रखेदंश, पञ्च 
श्राशिनश्व भवन्ति । तत्राप्ययं बिशेषः-१।२।३।७४।५। 
११।१२।१३। १७ | १५ । पतानि चन्छस्य सृयंस्याऽपि 
साधारणशानि ६।७।८।४ । १० रुपाणि पुनञ्चन्छस्येव 
भवन्ति, न जातुचिदपि तेषु सूयः समायाति । खन्छस्य 
मएरलान्तराणि यतुईरा खम्ति । तत्र चतुषु स्वाभ्यन्त- 
रेखु सवबाहयामएक बान्तरेघु च सुर्यस्य प्रत्येक द्वादश मणरता- 
नि स्युः, मध्यवा्त पु षट्सु बन्ञमणडन्नान्तरषु सू्यमएङलाने 
अयादश भवान्त ॥ १२॥ मं०। 
चन्छमएमला55दि विष्कम्भो यथा- 
~ १५ पक १, L] be ह विपि १ 
एगद्विभागे ढेत्तू-ण जोयणं तस्स होति जे जागा । 
ते चंदा छप्पन्न, अरूयालीस जवे सूरा ॥ 
पकषष्ट्या योजञनम्रमाणा डुुःखनिष्पन्नं डिरवा तस्य भवःन्त ये 
भागा एकपष्टिखंख्या:,ते च चन्डाश्रन्द्रमएड लानि पर्पञच!शकू 
भवन्ति | सूयमएडब नि भचन्त्यष्टाचत्वारिंशद्भागाः । किमुक्तं . 
भवठि !-याजनस्येक'ष्टिमागाः षटूपञ्च।शञ्जन्छमपमल्नस्य वि- 
स्कम्तपरिमाण सू्यमएमलस्याष्टाचत्वार्रित्‌ । एतदेव गव्यूत- 
परिमाणिन चिन्त्यत-तत्र चतुमेन्यूत योजनामिति घटूपञचा श्च 
तुर्मिशुण्यंते, जाते चे शते चतुर्बशर्य धिके । २२४ । तयारेक- 
षष्ट्या भागे इते घच्यास्थथ: क्राशाः, पकस्य च क्रोशास्य पक 
त्वार्रिंशदेकषष्टिनागाः | विष्कस्भार खोव्स घे, ततो ऽष्टा विश" 
तिरकबाष्टमागा योजनस्यास्लेघपारिमाण चन्ध्मएमब्स्प स!- 
रुगव्यूतमेकचत्वा रिशद्विसप्तरत्याधकनागा गब्यूतस्थ, तथा सू. 
यमसमरत्रस्याप्टाचत्वारिंशद्शनागा यांजनस्य चतुनिगुए्यन्ते, 
जातं द्वितवत्याथिक शतम्‌ 1१६२. तस्येकषष्ट्या भागा (ह्यते, बन 
श्यारयः ऋोशा।:,कफोरास्य च नवेकपरिमागा विष्कस्न द सुरले 


(१११३) 


जोइसियमंरुल 


घ्य श्स्युत्सेधपरिम।णं चतु्विशत्येकप छ्िलजागा योजनस्य | यदि 
चा झा गव्यूतं, नव च छाविशत्यधिकशतजागान गब्यूतस्प। 
रथः चन्झस्य चन्द्रमरडलम्य पारिधेः परिमाण द्वे याजने, त्रयः 
कोशाः, पकस्य कोशस्य स्त नशद्‌कधघाएसागा विशषाधिकाः । 
खूयमएमलस्य दे याजने, पकः कोशः, अरा पद्ाशाश्व सप्तषाए- 
भागाः क्रोरास्य विशेषाधिकास नक्षन्ऽऽदिमराम्रानां तु वि- 
ब्कम्भा 5 ऽदि परिमाणं संग्रद्‌ णिदाकायां तत्वा थटीकायां चाभि- 
ढितमस्मान्निरति तता5वधायम । ज्यो ७ पाहु० । 
९ च्म्दसयनकत्रप्रदताःराणां मुदूस मातिप्रमाएं 'जाइसिय' शप्दे 
१६०५ पृष्ठे गतम्‌ ) 

जाइसियराय-ज्यो तिष्करा ज-पुं० । चन्छे, सूयं च!“ जइ घूरि- 
या य पत्थ दुब जोइसिदा जोइसियरायाशा परिबसात । ” 
प्रका २ पढ्‌ । स्था« । खूण प्र! 


जोइसियविमाणा-ज्योतिष्कबिमान-न° । चन्सयेप्रदनकत" 
ताराणां विमाने, "पत्थ ण्‌ जाइसखिय़ायं देवाणं तिरि यम स ब्ले" 
का जोइ(सयविमाणावससयसदस्सखा दर्वात | ” प्रका २ 
पद्‌। (सदा विमानवक्तब्यता 'विम्राण' शब्द बक्यते ) 
भोइस्सर~योगी श्वर-पुं० योगो धमः झुक्लभ्यानन्रक्णाः,स येषां 
बिद्यते शति योगिनः शाबः; तेरीश्बेरः सदुपदरान तेषां 
गरवृत्तस्तत्संबन्धा 5 उदिति, तेषाँ चा इश्वर यागीश्वरः। प्रभु रे- 
स्यन थान्तरम्‌ । यागिनां प्रभा, अवश ४ अ०॥ 
यछ्कम- 
“चाएडालः किमयं द्विजातिरथवा, शु ऽय वा तापसः; 
कि वा तरंवनिवशपेशलमातयोगं)उबरः कापि वा?! 
इत्यस्यल्पचिक ड्पजव्पमुखरेः सभाष्यमासोः जने- 


मों रुष्टो न डि चेव इप्दशदया योगो।श्दरा गच्छाति ॥१॥ ” चच्ल०. 


३ आः । याझवल्क्यनुनी, यामिमां अप्ठे ड! दुगांयाम, ख्रा०! 
कष्‌ वाच०' 
योगेश्वर -पुं२। युज्यन्त इति योगा मनोवाक्कायव्यापारक्षकणाः, 
जैरीश्वरः प्रधानो योगेश्वर: । यागप्रधाने, आव० ४ गण -। 
भ्रीकृष्ण,छुगाया, बन्ध्याकक!टकयां च, खी?। डीष्‌ । वाच० । 
` योगिस्मय-बि० । यागिनां चिस्तनोये, झाव० ४ अण । 
जोईर म्हिचारण-ज्योतीरश्मिचारए--पु० ! चारणभेदे, चन्का- 
कम्र नत्तत्रा 5.5द्यन्यतमज्यो तीर इससषन्धेन झुवीब चरणच- 
ङ्क्रम्प्णप्र्रणा ज्योतो रकश्मिचारणाः | प्रब० ६७ द्वार । 
लोईरस-ज्योतीरस-न० । रत्नभेंद, रा०! ०1 झा० म० | 
छाड | ज्योतीरख नाम रस्नम ! जो ० २ प्रति०७ । 
न्ञाइरसमय-ज्योतीरसमय--चर० । ज्योत्तीरसाउउख्यरत्नाउ3- 
समके, “ जाईरखमया उत्तरंगा ।” “ जोईरसमया चसा। ” 
ज्योतीरसं नाम रत्ने तन्मया वंशाः! रा०। | 
ज्ञोकारकरण-जोत्कारकरम--न० | पित्रादीनां जोत्कारकरणा- 
, 5उत्मक ज्ञिनभवनश्थितानाभाशातनाभदे, घ० २ अधिए० । 
लोग-योग-पुं०। योजने योगः! युज्‌ -घञ्‌ | बन्ध, योगो बन्ध 


इत्यनयान्तरा!मठे । ३० रझु० ४ सुत्र | सबन्धे, बु० ५ ढ०। 
४०४ 


गामिधानराजेन्डः । 


जोग 


झाहुं० । स्था०! 5० | प्रश्ज० निश० | सभघ, ऋा० १० छा?! 
अधप्रापक्काना5डाद पण, कल्प०१ कण! 

(१) " जागकखेमं वद्टाणा पमिवहदति । ” अलब्ध- 
स्याप्लतस्य वस्तुनो लाजा. योगा, लषब्धत्य पारपमने 
केम इति 1 झा० १ श्रु० ५ अ9 । यागो बीजा$ध्याना- 
द्भदपोषणकरणम्‌, कतमे तत्तदुप्त्र।ऽऽपादनम्‌ । रा0 | सेः 
योग, मेलने, वमो 5उदिघारणे, युक्तो, शब्द(5उदोना प्रयोग, 
समुदायशब्द स्याचय वा्थसंबन्धे, ' योगबंज समाच्या ' इति 
मीमांसकाः । ` यागः कमु कोशसम ” इत्युक्ते बथास्थित- 
धस्तुनोऽन्पधारूपपलिपाइने, वाच० । विधिकत्रेनुकूलपारे- 
ब!रसं पसो, प्रलि0 । ऊव्यता बाह्ये मनाचाकायभ्यापारे, त॑० । 
अश स०। मा० च्बू० 1० | अचु० | च० चूक 1 प२ घ० १ 
ज्ञ० | स्था० | प्रश० | आय० | उक्त० | सत० | हजर? । यागा, 
ब्यापारः, कर्म, क्रियल्यनथोन्तरमिति । विशे? । खालु० | ध्य० । 
झीत०१“जोगा मणमाइआ ।” योगा मनोब्यापारा$ऽद्‌ यः। प्रति०। 
आचा०। स्था० 1 सूत्० ! “मणचवयसकाइए जोगे बद्दमाणाणं ! 
स्था० ६ चं०। 

(२) स च च दिघा द्रव्य योगो, भावयोगग्घ- 

द्वे मणबइकाए-जोगा दन्ता छा उ नावभ्मि। 

जोगो सम्मत्ताई, पसत्य इयरो थ विवरीओ ॥ 

रूब्य इति द्वारपरामङः । ( मणवश्काप-जोगा दूष्या इति ) 
मन! वाक्काययोग्यानि छन्याख छव्ययोगः। इयमत्र भावना-जी* 

नागूदातान सुहातान चा स्वञ्यापाराप्रतेत्तांत रझरूययाग। | 
(दुहा ब भांव मम त्ति) दिवव.तशब्दस्येकवकाराधत्वादू द्विपकार 
एच,न्नावे जांबीविषयों यागः । तद्यथा- प्रशस्तो 5प्रशास्तञ्ष । तज 
प्रशस्तः सम्यक्त्याऽऽदिः। आदिशब्दाद्‌ झानाऽऽवरखपारेग्रह्ः। 
ग्रशास्तता चास्य भराल्पतं युज्यत अनना 5 त्मा. 5पवर्गणत्य- 
बबलात्‌ । इतरो मिथ्यात्वा,5ड्योगो बिपरीतो5प्रशा- 
स्तः, युज्यतऽनना 55व्भा अष्टाचच्चन कभ्रणा।त. न्यत्पात्तभातात्‌ । 
शाण म० १ अ०२ स्त्राम।  दब्ब ज्ञाग[-तएढड़ चलठ्पढ सा 
ज्ञोगाणं जोगा | अहवा--मणत्रइकायपाओपाण दब्याणि । 
ज़ाबजोगो-“ जोगा विरियं थामो, उच्छा-ह परक्कमो तद्दा 
चघा । सस्ती खामत्थ ति य, जागस्ल देति पञ्जाया ” ॥१॥ 
सो य सम्मत्तादिश्रणुगतो पसत्था, मिच्डचअष्पाणश्रविरति- 
बमो अपसत्थो आए चू? २ अण! 

(४) मनोवाककाया 55समको योग पक स्मिन्समये झुज्नो ऽद्युमो 

चा जवन तूभयरूप इति प्रेरकः प्राह- 

नए प्रएंबऽकाओगा, सुभा5पुभा ब्रि सप्रयाम्मि दीसंति। 

दच्चाम्म मासजाता, भेर ज्य नउजावकर एम्प ।१७३६। 

नन मनोदाकृकाययोगाः उठाना अशु भाश्च, मिश्रा इत्यथः | एक- 
स्मिन्‌ समये दइयन्ते। तत्कथ प?। उच्यते-/छुभी उछुमो वा ख पग" 
समयम्मि त्ि(२६३९गाथा) नादि - कि खिद स्वाना दानाऽऽ” 
दिवितरणं चिन्तयतः युमा शुनो मनोयोगः तथा-किमप्या वचिः 
जैव दा नाऽऽ दध्मे मुपदिहातः झुभाझुजो -बाभ्यागः | तया कमः 
व्याबिधिनेब जिनपूजातरन्दना55द्‌ काय चष्ट कुबतः झुभाशुभ :का- 
ययोाग इति। तदेतवसुक्तम। कुन सत्याह *प्द्ृठ्यो सम इन्याद इद 
मक्त भवति-इह द्विधा याग: छल्यता झआवतञ्च। तज मनावा- 
कक्ययागप्रवत्तकान छव्याण, मनेत्राककायपारस्पन्दाउश्म्र- 
को योगश्च द्रव्ययोः. यस्त्वेतदु अय रूपयेोगई तुरध्यबसाबः 
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ह 


स ज्ञावयोगः । तत्र शुभाशुभरुषाणां यथोक्तचिन्तादे शः 
गाकायचेछानां प्रवरुंके फिचिघदपि रव्ययागे व्यवहारम- 
थद्शनबिवङ्कामाप्रेण नवेद्‌पि शुन्नाशभत्वल कणों मिश्रभावः 
भ तु मनोत्राककाययो पतिबन्धनाध्यबसायरूपे भावकरखे भा- 
बाऽऽरमके यागे । अयमभिप्रायः-द्रष्ययोगो ब्यवहारनयद्श- 
नेन छुनायुनरूपोऽपीष्यते । निश्चयनयेन तु सोऽप झुभोड- 
शझुभो बा केवल: समस्ति, यथोक्ताचन्ताद्‌रान(ऽशवशवश कऽ 
ब्ययागाणामपि शुभाशुभरूपमिश्राणां तन्मतनाजावात । मनो” 
बाक्कायद्रब्ययोगनिवन्धनाध्यवसायरूपे तु ञाचकरपा भावयागे 
झुभाझुनरूपो मिश्रनाबो नास्ति, निअयनयद शोनश्ये वाऽऽग मे ऽज 
( घिषक्कितत्यात्‌ | न हि श्रुभान्यशुनानि वाऽभ्यवस्रायश्पानःानि 

मुकत्वा झुनादुलाध्यवलायस्थानरूपस्कृतायों राशिरागमे क- 

खिद्पीध्यते, येदाध्यवसायरूपे भावयाय श्ुभाइुभत्व स्थादेति 

भावः । तस्माक्राययोग एफस्सिन्समये शुभो$शुनो बा जषाते, 

न तु मिश्रः । बिशे० । प्रति० । 

(४) योगा दोषाय गुणाय च भवान्ति, तदेतत्प्रतिपादय ति- 

पणो य वाय काओ य, तिरविही जोगसंगदो । 

ते अजुचस्स दोसाय, जुत्तत्स य गुणाबह! ॥ 

मनोयोगों, वाश्योगः, काययोगश्रेति जिविधो योगलंप्रह्ा 
ब्रब्राति, सक्घेपतारिधा योगो जवतीत्यर्थः । ते मनोवाक्काय" 
योगा अयुक्तस्यानुपयुरूस्य दोषाय कमेडन्धाय भव्ति, युक्तस्य 
तु स एव गुणाऽऽबहाः कमेनिजराकारिणः स्रपन्ते। बू० ३ उ०। 
तद्ारमके आश्रजद्वार भेदे, स० ५ सम० | योजनं योगो, अ॑।बम्य 

कीयेपारिस्पन्द शति यावत्‌ । यदि बा-युज्यते घाचनचक्षना 35- 

दिकियासु ब्यापायंत इति योगः। कमणि घज्ञ ! यद्वाऱ्युज्यत स॑" 

बध्यते धावनचल्लना 5 ऽदि क्वियाखु जे बा ऽनेनेति “पुंना स्न -॥४५। 

३।१३०॥ इति करणे घञ्प्रत्ययः! कमे० रे कर्म० । स्व० | प॑ण्खं०। 

आदण अनु० भावतः कायाऽऽदे कर णयु कस्या 5ऽत्मनो वीयः 

परिणातिविश्चवे, स्था० १ दाऽ । श्रष्टठ । 

(५) स च मतोचाककायबकण सहका रिकार ण मे द्‌। श्रिविधः- 
“ परिणामाञझं व एगह-णसाइयं तेण बञ्चनामतिम ॥ क०प्र० । 
अस्याक्तरगमानिक्रा-परिणमरन परिणामः । अन्तर्नुतणिजर्था- 

त्त ( व्यष्जनातू-- ) ॥ ५ | ३ । १३२ ॥ शति घञ्च 

प्रत्ययः । परिणामा55पादानामत्यथ: । आलम्म्यत इत्या- 
सम्बतम, 'श्नटू” ।५1३। १५४। इति भावेउनट्प्रत्थयः । 

दीततिम्रेहण, तेषां साधनं, साध्यतेऽनेनेति स्लाधनं, योगाङ्ग 
थोय  करणाऽ-ऽधारे ”। ४५1३1 १२६! इत्यनटूप्रत्ययः। तथा- 

[तन घीयावशंषण यागसःक्तन। दा। र का 4 उाद्‌ शार रप्र(या- 

ग्यान्‌ पुत्रान्‌ प्रथमतो गृह्वाति, गृहीत्वा च प्राणाउपाना ४५ दि- 

रूपतया परिशमर्यात, परिणमस्य च तश्निखगडे तुलामथ्येवि- 
शञाषसिद्धय तानेव पुळ्यानवक्नस्यते | यथा भन्दशाकेः कड्चि- 
खगरें परिज़मणाय यष्टमधञ्चम्बते, ततस्तदवष्टम्मतो जातसा- 


मशथ्यविशेषः सन्‌ तान्‌ प्राणपानाउ5ड्िपुद्धन्न न्‌ बिखृजतीति । 


परिणामाइदज्ञम्बनप्रढण साधन चीर्य,नेन च वीयेण योगसं शिफेन 
मनोघाककायावछम्नते जायमानेन ( लहनामतिम ति) लब्ध 
सामतिके-मनो योगः, बाग्योग:, काययोग इति । त्र मनसा क- 
भू = च गृ च ~ = ४ ~ ० क =. च 
रणभूवेन वगा सी ब्रा योत होए, बर ३९ 


काययोंग:। कम० ५ कम ० ॥ 


आभिधानराजेन्खछ३ । 


जोग 





(६) यारप्ररूपणाया $५ह-- 
A A ™_ 4 = te = 
दाह जागं पधे । ते जहां-मशा जग, वयजामे, का- 
यजोगे ॥ 

° लिति जोगे ” इत्यादि | इद च वी यन्तरा यक यक्कयोपडा- 
मसमुत्थलब्धिविशोषप्रत्ययप्तभिसन्ध्य तभिसन्धिपुवेकमात्मनो 
बीयेयोगः | श्रह च-“जोगो बिरिय थामो, उच्छाइ परकमो तहा 
चिष्ठा। खत्ता सामत्थं ति य, ज[गरुस दृवाते पउज्ञाया” ॥१॥ 
शत | स च द्विधा-सकरणो$करणश्च। तत्रालेइथस्य केवाति- 
नः कत्खयोङ्केयटश्ययोरथयाः केवलक्कानं, दशेन चोपयुञ्जान- 
स्य योऽसाषपरिस्पन्द्ः प्रतिघो बीयंविशषः सोाउकरणाः ! स्व 
ख नेदाधिक्रियते, सकरशस्येव त्रिस्थामकाचतारित्व।त । अत 
सतस्येब व्युत्पांशिः, तमेय चा55श्चित्य सूत्रव्याख्या युज्यते । 
जीचः कमेभियंन ' कम्मं जोगनिमिक्ं बज्मह ” इति बचनावू 
युङ्के वा प्रयुङ्के यं योयं स॒ योगो, घीयोन्तरायञ्चयो परामज- 
नितो जीवपरिणामबिराव इति । 

आद च- 

५ मणसा यया काए-ण बा वि ज्ञुसस्खर विरियपरिणामो । 

जीवस्स श्रप्पणिउज़ों,ल जोग खश्नो जणक्खाओ ॥ १ ॥ 

तेझजोगण जहा, रतसाई घरुस्स परिणामा | 

जीवकरणप्पआगे, विरियमत्रि अप्पपरिणामो ” ॥ २ ॥ इति। 

स्था० ३ वा० १ च०। ओद्‌रिका 5 ऽदिशरी रस्या 5 ऽत्मनो बो- 
यंपरिणतिविशेषः का ययोगः, आद्‌ रिकजे किया 5 5 हार क झा री र* 
ब्यापाराइ४६तवागदब्यस सू ह साचः्या ज्ञी वव्या पारो बागूयोगः । 
सं० 1 पं> संर । रुथा० । सुत्र० | मनसा करणेन युक्तस्य जीब- 
स्य योगो चीर्यपयायो छु्वेत्रस्थ यष्टिकारूबचव डुप्ष्टस्मकरो 
मनोयाग इति । स चतुयिधः=सस्यभनो योगः, खृधामनोयाग 8 
सस्यम्बृष्रामना यागः, असत्यस्रपामनोयारा श्चाति । मनसो चा यारा: 
करणकाररानुमातिरूप व्यापारो मनायोगः। एवं बस्यो गोऽप । 
पर्ख काययो यो 5पि | नवर, स्र सप्ताविवः, ओद्‌! रिकेदारि क ि- 
अतेक्ियवेकिकमिश्चाऽऽडारक! 5ऽहारकमिश्र का मं णए का ययो गर्भे - 
दादिति। तब्ैदारिकऽऽइयः डु: सुबेधा:। औदारिकमिश्रस्तु 
ओदारिक एवापरिएणो मिश्र उच्यत 1 यथा-गुरूमिश्र दधि न 
सु्तया जाप ऱथतया व्यपद्ज्यित, त॑त्तान्वामपारप्णत्वादव, 
प्रधमोदारिकामर्थक कार्मणन नोद!रिकतया, नापि कार्मणतया 
ब्यपदेष्ट शक््यमपरिपूणत्त्।ङ्लि तस्य मिञ्चव्यपदेशः) पत्र बे- 
क्रियाउ०हारकामिश्रावपीति हातकडी कावेशॉ:। प्रश्ञापनान्याख्या* 
नांशस्त्वेवम-औददारिष्ा55या: शुझास्तत्प्याप्तकस्य, मिश्रासव- 
पर्याप्तकस्येति। तत्रोत्यत्तावोदारककायः कामे शन, औ दा रि क श- 
रीरिणश्च बैक्रिया 55हारककरणकाले पेक्रिया35दारकाज़्यां 
मिश्ला भवतीोति , पवमौदारिकमिश्रः । तथा ढीक्रय- 
मिश्रो दवा 5युत्पत्तो कामणेन छतवेकिय्रस्य बोद।रिकय-. 
वेशाप्दायामोदारिकेण ! 'आहारकामश्रस्तु. खाधिताउ5द्ा- 
रक्रकायप्रयोजनः पुनरौदारिकप्रयेरे भ्रोदारिकणाति' का-- 
मंणस्लु विप्रहे केवत्रिसमुद्घातेनति सखै पायं योगः 
पञ््चद्सप्रांत । सहप्रहोषरुय--' सच्चं मोसं मीस, भस- 
अमोल मणो खश चेत | काश्रो चराल विक्लकेय, झादहा- 
रग मील कम्म जोगा त्ति" ॥ १॥ स्था० ३ ठा० २ छ०! 


(0 शरिर दत १) दधत यद्यस्मातततो- 


ऽयमदाषः,न हि कायिको योग; कस्यपद्िदप्यवस्पाया शरीरि" 


(१६१५) 
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णां जन्तूनां त बर्सते, अरारीरिणां सिद्धानामेच तक्चिवृत्तारे- 
त्यतो बाङ्मिसगी55दिकाल्षे पि स्रोऽस्त्यवेति भावः । 
ताहि खमुच्छिद्यतां मनोधाएयोगकथा । नेत्याह- 
>. r+ ७ ७ ० क 
के पुण तणुसरंज्रे-ण जेण मुंचइ स बाइओ जोगा । 
~ ~ ६. = 
नस्य स माणासिओ, तणुजोगो चेद य दिभत्तो।३५७४। 
“किं पुण त्ति' तथाऽपीत्यस्या्ें । ततश्वेदमुक्त भषति-यद्यापे 
काययोगः सपैत्रानुगतो ऽस्ति, तथाऽपि येन मनो बागद्रब्याणा- 
मुणदान करोति, स कायिको योगः येन तु सरम्भेण तान्येव” 
मुत, ख चाचिकः। येन तु मनोव्याणि चिन्तायां व्यापारय- 
लि, स मानसिकः। इत्येवं तलुयेग पेक रपाचिन्रेदारित्रघा 
विभक्त इति! पताचन्म(त्रनेदन त्रयोऽप्यमी योगा व्यचह्कियन्ते । 
परमार्थतस्त्थेफ एव सवत्र कायेको योग शति ।३५९। 
तथा च प्रमाणयान्ति- 
जोगी शि 
तएुजोगो चित्र मशवइ-जोगा काएण दव्यगहणाओ । 
आणापाण व्व नचे, तओ दि जोगंतरं होज्ञा ॥३६०॥ 
- सुयोग पब मनोबाययागो, तदन्‍्तगंतावेबैतावित्यर्थः । 
इवं प्रतिज्ञा, कायनेव तह्रञ्यग्रह णादिति देतुः, भाणापानवदिति 
इष्टान्‍्तः | यथा-कायेन झव्यप्रहणात प्राणापानव्यापारः काथे- 
फयोगान्न भिद्यत, एत्र मनोवाभ्याराचपीति जावः । न चेदेव-न 
बत सवया ग्राणापानठ्यापारस्तनुयोगतया5ज्युपगम्यते, तीहि 
सोऽपि सोऽपि प्राणपानउ्यापारों योगान्तरं स्याल्‌, ततो 
बोगचमृष्टयरसङ्कः, अनि चेतत्‌, तस्मात्कायेकयोग पवाय- 
मिति ॥ ३६०॥ 


eee 








अत परः प्राह- 

तुक्ष तणुजोगत्ते, कीस व जोगंतरं तओ न कओ ?। 

प्रणबइजोगा च कया, द्य बहार सिञ्छत्थं ।।३ ६ ?॥ 

ननु त्वछळयुकत्येव सवेषां तुल्ये तनुयो मत्वे मनोवामूरेसव- 
स्किमिति तेऽसौ प्राण पानव्यापारः कायिक यो गादू योगान्तरं 
न कृतः, किमिति चतुर्धा योगों न कृत इत्यर्थः अथ नेवं करियते, 
ताई तुल्येऽपि तझुयोगत्वे मनोवाग्योगो काययोगास्किमिति 
पृथक रती !, तस्मात्त नुयोगत्वस्य सुवैच्र तुल्यत्वादेक पच 
काययोगः क्रियताम। ढपाधिनदेन तु चत्वारो बा योगाः किय- 
न्ताम्‌ । अन्यथा पकृपातमान्रमेव स्थादू, न तु युक्तिरात भावः 
अत्रोलरमाह-' भष्प३ इत्यादि । भएयते उत्रोत्तरं,कि ततः, इत्या- 
द-व्यवद्ा रस्य लोकलोकोत्तररूढस्य संख्यये प्रसिद्धिनिमि- 
कफ, मनोवाएयेगावेव प्रश्रत्छतो, न प्राणापानयोग इति ॥३६१॥ 

ब्यवदारो उपि किमितोत्य रवृ इत्याह- 

कायकिरियाऽऽइररिचं, नाऽऽशापाणयफङ्गं जह बईए । 

दीसइ मणुसो य फुर, तुनोगऽब्मंतरो तो सो ॥ ३६३॥ 

कायक्रिया कायब्यापारः, तदतिरिक्त तदज्ष्यघधिक प्राणापान- 
कलं न किमपि हश्यते । यथा बाचा मनखश्च स्फुटे तदू इह्य" 
त। इदमुक्तं जरबात-यथा वचः खाध्यायविश्वानपरप्रत्याथनाइ$- 
दिके,मन खश्च घमिष्यानाऽऽदि कं, विशिष्ट स्फुटं कायाक्रिपाइतिरि- 
क फल मुपल भ्यते, नैवं प्राया पानयो:,इति तचनुयो गाषम्यन्तरवर्त्ये- 
वालो प्रणा पानब्य।/पारो व्यवाह पते, न पृथक । न च वक्तव्य 
खोवत्बलातिति प्रतोिजननाऽऽदिकं प्राणापानकल्मप्युपल- ` 


ब. ha 
आनधानराजन्धः । 


जोग 


भयत एवेति; एवं तुतरूय ्रयोजनमात्रस्य सेत विद्यमानत्वाद्‌ 
धावनवदगनाऽऽद्व्यापारस्यापि पृथक योगत्तप्रम्य कल्‌, तस्मा- 
द्विदिष्टव्यवहाराङ्गभूतपरप्रत्यायनाऽऽदि फस्रत्वाद्वाङममो वो गा ¬ 
वेष पृथक्‌ कृतौ,न प्राणापानयोंग इति । तदेव तनुयोगो चाहूनि- 
सर्म विष्ये व्यामियमाणो बाग्योगः, मनने तु व्याप्रियमाणो म” 
नोव; वास्वबयो योगो बासूयोगः, मनोविषयो योगो मनायो” 
भ इति कृत्वा । इत्येब तनुथोमविशेावेच बाङ्मनोयोगौ इत्य” 
तदर्शितप्त ॥३६२॥ 
अथवा स्वतन्त्रावदेती इति द्रीयज्षाद- 

आइवा तणुजोगादिअ-वशदव्दसमूहुजीववावारो । 

सो बश्जोगो नाइ, बाया निसिरिञ्जए तेणं॥ ३६१॥ 

तइ तणुवावारादिअ-मशदञ्जसमूढजीबबावारो । 

सो मणजोगो भण्त5, मन्नह नेयं जभो तेणं ॥ "१४॥ 
अथवा-तनुयोगेन कायच्यापारेणा$ः€तो गृहीतो योऽसौ षाण 
छव्यसमूइः, तेन सहकारिकारणजूतेन तक्रिसगोर्थ योउस्दो 
ज्ञोबस्य व्यापारः, ख वाग्यागो जष्यते; यारा सहकारिकारण* 
जूतया जीवस्य योगो वाम्योग शति कृत्वा! कि पुनस्तेन क्रियते?» 
इत्याह-सैव बाकू तेन जीवब्याएारेण निखज्यते- परप्रत्यायना" 
समुच्यत इति तथा तहुब्यापरेणाइघ्डतो यो उले मनोद्रब्यस- 
मूह तेन सदकार्रिकारणनूतेन बस्तु चिन्तनाय योउसे! जी- 
चस्य ब्यापार» स मनोयोगो अएयते) मनसा सइ का।रैका रण- 
जूतेन जोवस्य योगो मनो योग इति ब्युत्पत्त; । कुतः पुनरयं म- 
नायोागः?,शत्याह-यतस्तेन केयं जिन सूत्यादे कं मन्येत चिन्त्यते, 
उतस्तस्य मनायो गत्वमिति। तदेचमउ पक्ष वागऊव्यनिलगो$5- 
दिकाले तनोऽ्यापारः सश्नप न वित्रद्षितः, कि तु वाक्ानोरू- 
व्यलचिवस्य जीवस्यैवेति स्वतम्त्रावेव बाद्घानायोगो, न तु त- 
लुवागविशषज्नतादिति भावः | आनापानछ्य साचिव्यात्‌, त" 
नमो चने जन्तोस्तथोगोधपे स्वतन्ञः पृथक प्राप्नोतीति चेव । न । 
“सइ ववहारलिझत्थ । (३६१ गाथा) ” इत्यादिना प्रतिबि” 
द्वितत्वादिति ॥ विशेश ॥ 

(८) सामान्येन योगं प्ररुप्य विरोबतो नारक55दिचु चतु" 
दिंशतो पदेघु तमतिदिशचक्ाह~ 

एवं शरइयाणं विगलिदेयवज्ञाणं० जाव वेमाणियाणं | 

७ पत्र ” इत्यादि कण्ठं, नत्ररमतिप्रखङ्गपरिंहारयेदमुक्तम । 
( विगात्जिंदियबञ्ज्ञाणं ति ) तत्र -विकलेजछया अपञ्चेन्डिय।- 
स्तेषां हकेत्छियाणां काययोग पव, दिब्रिजतुरिन्छियार्णा सु 
काय यागवास्यो गाईयत्ति | स्था० ३ ठा० १ उ०। जी०। ( यो" 
गानाशित्य दण्डकः ' प्रोग › शाब्दे च्यते ) 

उत्पलजीबानशिक्त्य- 

ते णं जेते ! जीवा कि मणओोगी,वइजोगी, कायजोगी ?। 
गोयपा ! खो मणजोगी, शो वयजोग।) कायजोगी बा, 
कायजोगिणो बा || भए ११ श० १ क्ष०। जी० । 

मनुष्याणां योगो य था- 

ते एं भते ! जीवा किं मणजोगी, ब$मोगी, कायनोगी, 
अजागी श गोयमा ! मण जोगी वि,ब३ जोगी .बि,कायजोगी 
वि, अओगी बि ॥ 


(१६१६) 


खगद्वारे मनायोगिनो, वाम्योशिनः, काययोगिनो$योगनश्च। त+ 
ज्राघोगिन: शेलेद्यवस्थां प्रतिपन्चाः । जी० १ प्रति० । (पुन्नाका- 
छड्दीनां योगो ' णिग्मंध ! इाष्दे। सयताऽऽदोमां योगः ` खं- 
अय ' शाब्दे सक्ष्यते) 





९४) नेरयिका 55दिड्णरकेघु समद्रिषमयोगाचधिकृत्य योगा- 
धिकारादेवदमाह- 


दो नेते ! गेरइया पदमसमयउबवक्षगा कि समजोगी, ति- 
समज्ञोगी ? | गोयमा ! सिय समञ्जागी, सिय विसमजोगी । 
से केशटेणं नेते ! एतं वुच्चः-सिय समजोगी, सिय विस- 
मजोगी ॥। गोयमा ! आहारयाओ बा से अणाहारए, भ- 
णाहारयाओ वा से आहारए, सिय हाणे, सिय तुझे, सिय 
अब्भहिए, जइ होणे असंस्व ३ भागहीणे वा, संखेज्ञ$- 
भागदीएं बा, संखेज्ञगुणहीणे बा, असंखज्गुणहीए वा, 
-अइ अब्भहिए असंखज्जइजागमब्महिए वा, संखेजःजा- 
ममन्नाइए वा, संखज्जगुशमब्नहिए वा, असंखज्जगुण- 
मब्जहिए वा, से तेशट्रेंणं० जाव सिय समजागी, सिय 
बिसमजागी, एवं जात वमाणिया । 


“के मते ! ” इत्यादि । प्रथमः समय ठपपक्षधोयेयोस्ती प्रथ- 
मसमयोपपचौ, उत्पस्तिक्षेह नरककेत्रत्रासिः, सा ख डयोरपि 
विप्रहेण, आज्ञुगत्या वा, एकस्य वा जिप्रढ्रेण, अन्यस्य ब कर जुग- 
स्येति । (समजामि / श) समो यागो विद्यते ययोस्तौ समयोगि- 


TS 


» पं विषमयोगिनो। | आढारया वा ” इत्यादि । आदा- 
'बकाङ्वा' आहारक नारकमाञ्चित्य ( स सि) स नारको 5नादूा- 
रकः! अनाइारकाढा, अनाहारक नारक पा श्वित्या हू रक:। किमि- 
स्थाह?-(लिय हीण ति) यो नारको विग्रहा नाबेनागत्या$५हारक 
बवोन्पन्नोऽसौ निरन्तराऽऽहारकस्वाटुपाचत एच, तदपेक्कया च 
बो बिभ्रहगत्याऽनाह।रको भूत्वोत्पक्षोप्छौ हीनः पुर्वमनादार- 
कत्वेन। नुपाचिनत्वांडीनयोगत्वेन च बिपमयेगी स्यादिति भावः! 
(सिय तुले क्षि) यो समानसमयया विघ्रहगत्याऽनाहारको 
जुत्वोत्पश्नो, ऋज्ञुगत्या था गस्पोत्पन्नो, तयरेक इतरापेक्या 
तुछ्यः, समयोगी नबतीति भाव: । ( अब्भाहप शि ) यो विश्र- 
दानावेगांदारक पचा.5ऽगतोऽसौ बिग्रइरत्यनाहररकापेक्षयोंप- 
खिततरत्देनाभ्यथिको बिषमयोगीति नाव: । इह च- “आहा- 
श्याओ बा से अणाहारप ” त्यनेन हीनतायाः, “ अण! द्वार- 
बाओ बा श्राहारप” इत्यनेन चाञ्यधिकताया निव्रत्धनमुक्तम | 
तुस्वतानिबन्धनं तु समानधर्मताञ्जक्तणं असिद्धत्वाज्नोक्त- 
मित । भ० ५५ इा०१ उ०1९ सयोगिसनोयोगिवागयोगि-- 
काययोस्ययोसकानामदपब हुत्वं, लसारसमापत्रजीवानां यो- 
गाल्पबडुत्वं च 'अव्पाब्हुय’ शब्द प्रथमभागे ६५६ पृष्ठ रव्य. 
ख । पकेन्छयाऽऽदीनां योगलंभवो, अनन्ताचुबन्ध्युद यरादिते 
मिथ्पाद छो यावन्तो योगास्ते 5 उर्याततानां योगउ् ध सितिबन्ध- 
प्रस्ताचे ' बंध ' शब्दे रयाः ) भ्रतोपदिष्टे खंयमहेतो सम्पद्य- 
नोवाक्कायन्यापारे च ।. योगाः श्रतापदिष्टाः संयमहेनचः 
ब्य० १ 3० |योगाः सम्चङ्मनोवःकायच्याएरा इति। अने० 
३ अघिर । योगो विशिष्टमनावाक्का यव्यापर इति च । खूज० १ 


श्रनिघानराजन्ङः । 


जोग 


खुश ८ अप | समाधौ, चंत्त १ अ° | भ्यानविशषे, घो०२ चि- 
ब० | झात्माभ्यन्तरपरि णामे, द्वा० १६ द्वा०। 








सा र त क पनि उ 





(१०) कतिविधा याम श्त्याद- 
साल्लम्बनो निराल-म्घनश्च योगः परो द्विधा केयः । 
जिनरूपध्यानं ख-न्वाद्यस्तचद्गस्लपरः ॥ १ ॥ 


सह आसम्बनन चुरा दिशानविषयेण प्रतिमाऽऽदिना घच 
शते साहम्बनः, निरालम्बनस्धापउ्चम्बनादिषय भावापत्स रूपए - 


` श्रिष्कान्तो निराजञम्बनः, यो दि छदास्थेन ध्यायते, न च स्वरूपण 


इश्यते, तद्विषयो निरालम्बन इति यावत्‌ । यागो भ्यानत्रिशषः, 
परः प्रधानो, द्विधा हेयो द्विदिधो चेदितव्यः । जिनरूपस्य ख- 
मचसरणस्थितस्य, ध्यानं चिन्तनं, खलुशब्दो वाक्यालङ्कारे, 


शाः प्रथमः, सालग्बनो योगः | तस्थैव जिनस्य तस्व कतरह" 


जी वप्रदे दास्रष्कात रूपं कवघझाना६$देस्वजावं, तास्मन्‌ गच्डतासि 


` तसस्वगः। तरेवकाराथः, अफरोऽनलम्बनः, सुक्तपरमात्मस्वरूप" 


भ्यानामत्यर्थः ॥ १ ॥ 
कर्थ पुर्नाजनरूपं ध्यातव्यमित्याह- 
` अष्ठपृथरजनसित्त-त्यागाद्यागिकुझलित्तयोगन । 
जिनरूप ध्यातव्यं, योगविधावन्यथा दोषः ॥ २ ॥ 


अष्ट च तान पृथगजनचित्ताति च, मेषां त्यागात्परिहाराव, 
योगिकुलस्य दिक्षे मनः, तह्यागेत ततरु बन्चि, जिनरूपे परम्रा5ऽ- 


, समरूप, भ्यातव्यं ध्येयं, यागवि'दी योग विधान, अन्यथा दापो 5 


पराः ॥ २ ॥ 0 ४ 
तान्येब चाष्टो चित्तान्याह- 
खदोद्रेगक्षेपो-त्यानद्चान्त्यन्पमुदुगा55सङ्गै: | 
४०. इ. त. ल्य Fe [ क दई 

युक्तान हि चित्ताने, अबन्धता उजयद्‌ मनिमान्‌।। ३.॥ 

खेदः आतता, क्रियास्वप्रवृत्तिहे तु; पथि परिश्रान्तदत्‌ । खदा- 
भावेऽप्युद्वगः, स्थानस्थितस्येव उद्विग्नता, कुत्रोणो ऽप्यु दवग्नः 
करोति न सुख लभते | केपः किर्ताचत्तता, अन्तरा बस्तर ऽन्यत्र 
न्थस्तचित्तवत्‌ । उस्थानं चित्तस्याप्रशान्तवादिता, मनःप्रभूती- 


- नामुझेकादू मदावष्टब्धयुरुषबव। ञ्रान्तिरतस्मिस्तद्‌ग्रह रूपा, थु- 


क्तिकायां रजताध्यारोपबत । अन्यसुदू अन्यहर्षः , रण्‌ रोगः, 
पीराभक्को चा । आालङ्घोाईभिष्वङ्ग; । सेद श्छोद्ध ग्ध, त्रपश्धो- 
त्थानं च, ज्रान्तिश्चान्यमुच्च, रुक चा 5 ऽस झ्च, तैयुकानि 
दि संबद्धानि हि, ।चलानि प्रस्तुतान्यष्ट, घघन्धतः प्रबन्धन, 
घजेयत्परहरेत, मतिमन्‌ घुछिसान्‌ ॥ ३ ॥ 
खेदा 55 श्वित्तता पान फश्चद्वारेणो पद्‌ शयश्नाह— 

खेदे दाढर्घानावा-ख मणिधानमिह सुन्दरं भवति । 
` एतच्चेह पबरं, कृषिकमेणि सकिक्षबद्‌ यम्‌ ॥ ४ ॥ 
सदे चिरदोषे सति, दाख्यो भावाद्‌ हदेत्वाभावाद,न प्रणिधान" 
ग्रेकाम््यम, इढ़ स्तुते योगे, सुन्दरं भवति! पतश्च धरणिधानम, ` 
इह योग, प्रवर प्रधान, छाषकमीणे धान्यनिष्पत्तिकले, स्र ङ्ग- 
ब्रघउजलयःछ्यम ॥ ४ ॥ 

चट्रेग विघ्दपा-।६।/हिममं करणमस्य पापेन | 

यागिङृल मन्मबाधक-मल्रमतचिदा1मेछम्र । ५ 1) 

रुद्धेग चित्तदाप, विद्वेपाद्योगत्रिषयता, विष्टिसमं रःजजिछिक- 
रप, करणमस्य योगस्य, पापत हतु नुतन, एतदव थं करणम, 


(१११७) 


जोग 


योगिनां कुले यज्जन्म, तस्य बाधकम | अनन यागिकुञ्ज्ञन्मगपि | 
अन्मान्तरे न लज्यते इति कृत्वा योगिकुश्न ज़न्मबाधकम, भल” 
अस्यक्षम, एत त्द्वदामिष्ठ यागविदामभिमतम ॥ ५ # 
= ~ 
क्केपेडपि चापबन्धा-दिष्टफश्नसमृष्ये न आस्तेतत्‌ । 
जासकुठुत्पादनतः, शालिरपि फलाऽऽवहः पुसः ।॥६॥ 
जञेपेऽपि ख निक्षद्राष, अप्रबन्धात्प्रबन्धत्वाभायाव, चिसतस्य 
इष्टफलसररूये विवक्षितफतस मसृद्धाथ योगनिष्पक्त ये, न, जातु 
कद चित, पतत्करण, चित्तं वा भवति । किमित्यन्यत्नान्यत्ा च. 
ग्लप्रकेपे फलसम्टूकिने भती ति? आइ -नासकद्‌ नेकश।, उत्पा" 
रनत उस्खननात्‌, शाञ्चिर (पे घान्यविशेषः, फम ऽऽवदः फल- 
संयुक्तः, पुंसः पुरुषस्य यता जडति ॥ ३ ॥ 
क क a ० 
उत्यान निर्षेदात्‌, करशमकर णोदय सदेत्रास्य | 
~ ~ ~ हा, 
अत्यागत्यागाचित-मतत्तु स्त्रसमयेऽपि मतम्‌ ॥ 9 ॥ 
दृत्थाने चि्दोष सत्यप्रशान्तवाहितायों, निबदाझेतोः, करणे 
निष्पादनम्‌. अकरणोदय भाविकाब्रमाश्चित्याकरणस्येदोद्यो 
यस्मन्चित तस्तथा, खदेचास्य योगस्य, न बिधत त्यागो यस्य 
कथञ्जिदुपादेयत्याखव्त्यागं, त्यागायाखितं योग्यम्‌, भपराः- 
श्तबाढितादोधात्‌ | अत्यागं च तथ्यागोचित च अत्यातत्य! गो 
चितम्‌, एतत्तु एतत्पुन, करणमन्ञिस बध्यते । स्व्तमयऽपि स्व 
सिद्धान्तेऽपि, मठामष्टम ॥ ७ ॥ 
आ. क्र 
ख्रान्तो विश्वमयोगद्‌, न हि संस्कार; कृतेतर!55दिगतः | 
तदलावे तत्करणं, प्रक्रान्तविराध्यनिष्टफलम्र ॥ ए ॥ 
ज्ञान्ती खिचदाष सति, विञ्रमयोगान्मनाविञ्चमसबन्धात. न 
हि संस्कारा नेव वासनाविशेषः, कुतितरा उ ४दगतः-श्द सया 
कतामनरदैकृतम | श्रादिशब्दादिदं मयोच्चरितामद मनुच्चरिः 
तम | पतत पनद्विषयः। न हि मनाविश्वमे छतेतरा £४दिसं- 
स्कारो ज़्यति | तद भाचे संस्काराजाये,तत्करणे-तस्य प्रस्तुतस्य 
योगस्य करणं, प्रक्रान्तविरोधि प्रस्तुतयोगविरोधि, अनिष्ठ- 
फममिएफलरहितम ॥ ए ॥ 
€ 
अन्यमुदि तत्र रागात्‌, तदनादरताऽथतो महापाया । 
Cc © 
सबोनथनिमित्तं, मुद्विषयाङ्गारवृष्टघाना ॥ ए ॥ 
अनुर्छ। यमानाद्न्य मुत्पमादः,तस्यां सत्यां चित्तदाषरूपायां, 
तत्रान्यस्मिन्‌ बा, रागा दभिलाघ।ऽतिरेकात्‌, तदनादरता अनुष्ठी- 
यमानानादरभा वो, अथतः सामथ्योत्‌, महापाया महानपायो यन 
कथाः सकाशात्सा तथा, सर्वोनधनिमिसं सब षामनथो नो हेतुः, 
, तदनाद्रता उमिसबष्यते  मुङिषया ङ्वारबणरथाभा -मुदा इषेस्य 
विषयो यस्तस्मिक्षङ्कार खुष्टघान्रा 5ङ्गार बृष्टिप्रतिच्छा या हा र- 
वृष्टरिलटकशो, प्रमोद्विषयार्थोपघातकारिणत्यधः । श्यं चा- 
न्यमुत्सुन्द्रेष्तपि शास्त्रोक्तेषु चेत्यबन्दनास्वाध्यायकरणा5५दिषु 
श्वुतानुरागाडत्यबन्दना55्दययनाद्रियसाणस्य तत्करणचेलायामापि 
तबुपयोगा भावनेतरत्रा 55लक्तचि त्तबुक्ष: सदोधा, न हि शास्त्रो-्‌ 
क्तयोरजुष्ठानयोरयं विशषः समस्ति-य दतैकमाद्रविधयोः, श्रः 
न्‍्यदेनाइरजिषय इति ॥ ६ ॥ ट 
~ ~ = [५ क RR = 
रुजि निजजात्युच्डेदात,करणपषि डि नेहठसिछ ये नियमात्‌} 
र + ~ = रर 
- अस्यत्यननुष्ठन, तनतद बन्ध्यफम्पत्र || २० ॥ 
ह ~ ८3. ~ A 4 ~ ही ~ छै 
साज रोगे चिकुदाषे सति,(नजज्ञात्युच्येदादिति। को ऽथः?, कर- 
Vox 





खानिधानराजन्द्र: । 


जोग 





शमपि हि नएसिरूये नामिमतफलनिष्पक्तये, !नियमा्रयमेन, 
अस्य प्रस्तुनस्थाथंस्य, इस्यननुष्ठानम-शानहेतोरननुष्ठाममक- 
रण, तेन कारणान, पतस्करण, बन्ध्यफल मेचएफलामाचात्‌ । 
इथ हि रुरभक्करूपा प)रारूपा चा5नष्ठानजातरुच्येदकरणद्वारण 
सरव नुष्ठानानां बन्ध्यफवत्रस्वा ऽऽपादनाय प्रजवति, तेन सदोषा 
बिदेकिनः परिदतव्योति दर्शिता ॥ १० ॥ 
= ~ ~ क 
ऋस ड्गऽप्यारेधाना-दस $सकस्युचितमित्यफल्मतत्‌ । 
[4 जाँदै क 
अवत ष्फभदमुच्चे-स्तदप्यसहे यतः परमम्‌ ॥ ११ ॥ 
सङ्गेऽपि चिसढोदे सति चिधीयमानानुष्ठाने इदमव सुन्द* 
रमित्यचं रुपे, आव घानाच्छाखाक्तवघरभायात, स्वाकरनवर- 
तप्रवृत्तिने विद्यत सङ्गो यस्यां खयमसडूाडमिष्वक्ञाभाषबती, 
सरका खासौ सक्तिञ्च, तस्था छचिते योग्यामति छृत्दा, अफल - 
मेलदिष्टफम्रराहन मेनद नुष्ठानम,सधात जायने, इष्फल द मिएफ- 
ससंपाटकम्‌, उद्येरत्यर्थ, तद्‌पि शार्करो क्तमनुष्ठ'ःनम, अ्सङ्गम- 
भिष्वङ्गरहितम, यता यस्मात्‌, परमं प्रधानम । श्रसङ्कयुक्त हा- 
नुष्ठान तन्मात्रगुणस्थानकस्थिनिकार्यंच, न मोडोन्मूलनद्वारेख 
केवलक्कानात्पत्तये प्रभति, सस्मात्तदूर्थना आसङ्कस्य दोषः 
रूपता निङ्ञेयाति ॥ ११॥ - 
पवमष्टए थग्जनचित्तदोघान्‌ प्रतिपा, सस्यागद्वारेण 
यागित मृधदशयन्ना इ - 
he] त्रेमक्त क 
एतदाषदिमुक्त, शान्तादात्ता55दिनावसंयुक्तम्‌ । 
क ति ७. > 
सततं पराथनियतं, सङ्क्लेशविबर्जिने चेत्र ॥ १५ ॥ 
पतद्‌ दोषबिमुक्तमष्टखित्तदोषवियुक्ःम,शान्तोदाश।ऽऽदिभावसं- 
शुक्तम-शान्त कपशमचान्‌ । यथोक्तम्‌ -" न यत्र छःखं न सुस्व 
न रागा, न देषमोहौ न च काचिदिच्या । रसः ख शान्ता 
बिहितो मुन।नां, सवैधु भावेषु समः प्रदिष्टः ॥ १॥ '' उदाक्ष 
उदारः | यस उक्त्र- य निज्ञः परो बति, गणना सल घुचेत- 
खाम्‌ | उदारचरितानां तु, वघ्षचिच कुटुम्बकम्‌ ॥१॥ ” आदि- 


` शब्दा करुनीर धीरा 55 दिजञावपरिंग्रहः । तैः संयुक्तं लमन्चितम, 


सततमनवरतम, पराथनियत परोपकारनियतवृत्ति, सछक्के- 
शविवजितं चेव-सङ्क्केशो विद्युद्धिप्तिपक्‌ः कालुष्य, तेन 
विरहितं लव ॥ १२ ॥ 
i वप्नददी ७ रे 

सुस्वप्नदशनपर, समुल्लमदगुणग्णोघमत्यन्तम्‌ । 

कल्पतरुच। जकल्पे, डु नोदय योगिनां चित्तम्‌ ॥१३॥ 
सुस्थप्नरदर्शतपर-शा नना: स्ा्माःसुस्वप्ना:-स्वेतखु र भिपुष्पव्ा 5 5- 
तपश्रच्यामराष्ड्यः,तद॒रशनपक्स मस मुख्लसन्‌ गुणगणोधो गुण- 
निकरप्रवाहें यास्मस्तत्समुछु लद्गुणगणौघम, अत्यन्तमतिशये- 
न,कल्पतरुब|जकल्पं.कल्पतरोबीज स्वजनकं कारण तन तुल्य- 
सूुशुभोदर्य योगिनां चित्त.शुम उदया5स्याते शु नोदयम ॥१३॥ 

कस्य पुनरेवंविध विशेषेण यो गिनख्िस भवतीस्याह-- 
एवंविधमिह चित्त, भति भायः प्रवृत्तिचक्रस्य । 
Le धि कने र 

ध्यानमपि शस्तमस्य, खधिक्रतमित्याहुराचाया; ॥१४॥ 
पर्कोव घमवंस्वरूपम, ४६ पक्रमे, चित्त मनः, भवति सम्भवति, 
प्रायो बाहुल्येन, प्रवृत्त वकस्थ प्रवृसरात्रिस्दिवानुष्ठानलमूडस्य 
योगिनः, च्यानमपि पूर्वाक्तखद्पम्‌, शरुतं प्रशस्तम्‌, अस्य त्व- | 
स्यैव, अधिकृत प्रस्तुतम, श्त्याद्वरा जायाः सुरयो ख़बते- ॥१४॥ 


( १६१५) 


जोग 
कथं पुनस्तक्याने देंशाऽ ऽच्यपक्षयां मती स्याह्द- 
झुरे विक्त रशे, सम्येक्मंयमितकाययोगस्यं । 
कायात्तगण हृद, यद्वा पयङ्कबन्धन ॥ १५ ॥ 

शुरू शुबी।विविसवेश जनाऽऋीर्शाऽऽदि राहत, सम्यगतैपरी- 
त्येन, सर्यामतकाययो गाल्ये नियमित सर्वंकाय खेच्नस्य, कायोत्स- 
गेंण उद्ध ह्यानरूपेण; हृढमत्थर्थम, यद्वा-पर्यङ्कबन्धेनाऽऽलन- 

विशेषरूपण ॥ १५ ॥ 
साध्बागमादुसार/त्‌, चेतो विन्यस्य नमवति विशुख्चम्‌ । 

स्पश ऽऽरधाक्त।त्त-य्ाश॥गेतस्मरशयागन ॥ १६ ॥ 

साधु सथा नवध्यवमागमामुलारुल्‌ लिडाश्तामुंलार णं, खेत- 





' श्ित्तम, विम्यस्य तिकिप्य, सगत्रति जमे, विशु ञ्य मल्‌, 


श्पशस्तररश्चानम्‌. लर ३५ बचत श्यस्कार[तू,त। श्मम्ध्य।म,।ल्ञरू" 
प्रतिष्ठिता लष्दाऽऽत्मलानः ये योगिनहतेषां संस्मरणयोगः 
स्मरणव्यापार', तेन । यो दि यत्र कर्मणि लिझस्तदमुस्मरंण 
लेशफखासरूब सवात ॥ १६ ॥ घो० १४ घि । 

“योग्य तिनिरीघः ईति पातञ्जन्चाक्ते सेबरविपेयेक यों ऽन्तः= 
करण बूुसतिरोध, वाज० । यागो मनःवाक्कायमिरोच इते । सं- 
था । योगञ्चस्छियरोधनामाते । खत्तळ १२ श्र» । ° मोक्षण 
थोजनादव, यागा यत्र निरूच्यते | लक्षण तन तन्खुख्य-हेतु- 
ब्यापारताउस्य तु ॥ १॥ ” इत्युक्तञकणे माक्षमुख्यद्ती ध्या- 
पारे, द्वा८ । 

(११) यार्सस्य माकहे तुत्वमेच भावयश्नाहू- 

मो हेतुयतं। योगो, {ज्यते न ततः कदचित्‌ । 

साख्यामदात्‌ , तयाञ्ञाव, तुक्तभेदा न कारणम्‌ ॥ ३ ॥ 


बाकिइतुनधृ।त्तान। मक्त, यता यस्मात्‌ कारणात, य!गः , ल- 
यागशा।खकारि। संगीयते | मिद्यते भदमनुभबानि, म नेव, ततो 
बाकदेतुत्वाडतोः, कानि्ोगरारे । एतदाप कुन) इत्याह -स्ा- 
द्थानवात्‌-साध्यंस्थ योगःभ्याखनिष्याद्चस्य मोक्स्यान्ेदादे 
करूपत्यात्‌ । सकलकमह्लेराक्यलक्णो हे मोकः, न तत्र क- 
श्विद्षेद शति! पकस/त यास्लिछं तदाह -तथानाे तु मोका- 
जेव जवे पुनः सति, ३ क्तिज्ेदों योगश।रूद स्वात्माऽऽदीनां यागा- 
कनां यो भणतः सः, न कारण इतुयागमेदस्य । न हे नाम- 
मात्रभदेंन भत्वा (मियन्ते, एकस्यापि शक्राऽऽदेरनेकन सास्ना 
ब्यवह्वेयमरस्घ!त्‌ ॥ ३॥ 

अयाउेब विशेषमाह - 

माडे तत्वमेत्रास्य, किं तु यक्लेन धीधनेः । 

सद्गाचरा5ऽदिसंरु-<+ मृग्यं ्वहितकाडिज्िः ॥ ॥॥ 
माकहेतुत्तरमेत्र मो कोनमि तनाव पच, नापर किञ्चित, अस्य याग- 
स्य, कि तु केवलं,यत्ञना$$दरेण, घी 'घनेबुुिमाद्गः, खुग्यमिस्यु 
सरेंण योग; कीदशम ?,इात | अ्रह-सल।ऽदुप चरितेन, गाचरा 
55 द्‌ न।ऽऽनन्तर मव द सा यष्यमाणेन खंडू दघ मनवद्य, मृम्यस । की- 
हशेरात्मा$व्री मोकहतुर्यागा युज्यते इत्येब॑रूपेण नि ये हा पो- 
डयागन गवेषणीयन?,खदितका हरि सरत्मकद्य णच्िस्तकैस यो- 
गचञ्जनाय हि सधपुंरुप। थेवञ्जना नियमात्लंबसते । यदवाच्ि- 
“पूसा य उत्तमा ज, पारिलत्या पत्थ बाचौं नियमा ! द्राच- 
आर ख्य, क्ठ।णेरुं न सद्दी १ ४” 1 छ ॥ 


अनिधामराजेन्द्र! | 





| 
| 
| 
। 
। 


जोग 


अथ कस्मादस्य गाचा 55डि झुद्धिकस्यते !,इस्याशदुघाउयह- 

गावरथ स्त्रख्प॑ च, फल च परि युज्यते ! 

अर्य यांगस्तव।ऽय सद मुख्य शब्रांथबागत) ।! ५ || 

राखेर! विषयः परिणामजीबलक्षेणः, स्वरूपं सवाचे 
तप्र लकणम, फल मॉक 5 5त्मकम, चकारा उक्तसमुश्चये 1 
सातू श्त्वन्युपगम ॥ युज्यत घडत, अस्य यागस्य, यागः ! ततो 
गारा 55द्यागादू- अय प्रस्तुता, यद्यस्मात्स्यात्‌ । एतदपि 
कुन: ?, इत्याह्‌-मुख्यस्यासुपचरितस्य शब्दार्थस्य मोकेगा यो- 
जनाद्योग इत्य बंलक्कणस्य योगतो घडनान्‌ ॥ ४ ॥ यो० वि०। 

( १५ ) योगस्य झस्तणां नि्भपयञ्नः ह+ 

मोक्केए योजनाइत्र, योगो छात्र निरुस्पते । 

लङ्का तेम तन्भुर्प-हेतृय्यापारताऽश्य तु ॥ १ 

योगो दि योषझब्दो हि, अत्र लोके, प्रवचने चा;मोक्ञण याज- 
लाइव, ।नरुच्यत ब्युत्पाद्रत, तनास्य यागस्य लु, नन्मुख्यहतु- 
ब्यापारता, लक्षणं, निसकाथस्याप्यनतिप्रसक्तस्य लक्षणः्वान- 
पायात्‌ ॥ १॥ 

सृख्यत्बं चान्तरड्रत्वात्‌, फलऽऽङ्गेपाञ्च दर्शितम्‌ । 

चरमं पृहूलाऊऽरत्त, यत्त एतस्थ समबः ॥ शा 

न सम्मागो भिमुरूष॑ स्या-दावत्तेष परेष तु । 

मिथ्याखच्ड बबु नां, दिङ्मूढानानिवाङ्किनाम्‌ । ३॥ 

मुख्यत्वं घान्तरङ्कत्वान्मा क परत्युपादानल्यातू, फंन्ना55क्षपात्फन्न- 





` जननं प्रत्यविलस्बत्याच्चः दशितं प्रवचन, यता यस्माद्‌, चरम 


पुकुन्ना55वत्तं,पतरूय यागस्य संभवः इत्थं ह्मभव्य छुर भव्याक- 
यच्यवच्छेदः कता भवाति, पकस्य मोकान्ुपादानत्वावृन्यस्य 
च फस विन्नम्चा।देति ध्ययम्‌ ॥ 9 ॥ नेति स्पष्टः ॥ ३ ॥ 

तदा नवाभिनन्दी स्यात्‌, संकञातिष्केभगं विना 1 

घमकूत्‌ काचिदाह, लाकपाडूकूता55दरः |] ४ ॥ 
तदाईबरमेष्धाबत्तघु, अडी प्राणी, सश जिबकम्मणम आहारा- 
इादसक्लोदयबद्चनक्षकृष्ण विना, कञ्चिदेव च म कुञ्जो किक भाको = 
त्ञरप्रबञ्योा 5 उद्‌ धमकर, लो कपङ्को लोकस टश भावसंपाद्‌- 
नरूपायां, छता $ 5द्रः कृतथल्नः स्यात्‌ ! ४ ॥ 

0700. ति कप 
कुछ क्षानरतिदीतो, मत्तरी जवयवान शग: | 
च हा ~ ज 

ऋक्षो नवाभिनन्दी स्याद्‌ , निष्फ ज्ञाऽऽरम्ज्ञसङ्कतः ।।४॥। 

झुछः कृपणः, क्लामरतियाच्छा शीलः, दानः -सदेवादष्टकल्पा- 
णः, मत्सरी परकळ्याण छुः स्थतः, नयघाश्नित्यञ्गीतः, शठो मा- 
यांची, अक्का सूखः, भ च।मिनन्दी ~" असारोऽप्येष स सारः सार... 
बातच सक्यते । ढथिदुग्च/स्युताम्बूत्र- पा यपणयः ङ्गना $ 5३+ 
भिः 1१। इत्यादय चनेः सखंज्ञाराभिनन्द न री कञः, रुप रू जेट ईन प्फ- 
बाष्दरस्भलङ्गतः लवेदातत्यामिनिवेशादू वन्ध्य किय।सं पन्नः ॥ < 

च, 0 Coe न. जल गी 

बोका 55 सघनता) मज्चिननोन्तरा[ऽऽत्मना । 

आ ~ LoS ननो Ke = = 

क्रियते सताक्रेया सा च, झोकपहक्तिस्दाहुता ॥६।१ 
खोक 5ऽ रान देसो लोक चि स।५ऽवजेन/नामि सं. या मञिनेन की- 
पसस्पृहाऽऽ दमा सिम्यबताऽन्तरुस्मना चित्तरूपेग,क्रियते सहिऋ- 
या रिष्टसमानःरख्या, सा च योगानिरूपणा डाँ क्षेकपझिस्दा- 
इता सोकश्ाखब्रः | द ॥ 


(१६१९) 


जोग 


महत्यवल्पलबोधेन, बिपरीतफक्षा5 उब हा | 

नवानेनन्द्िनो लोक-पड्कत्या धमेक्रिया प्रता ॥ ७ ॥ 

महति अधरोक्ततकरपदचिन्तामणि ऋामधेनो श्रमे, अल्पन्वबो- 
धेनातितुच्छुकीत्यादिमात्रहेतुत््ञानेन, चिपरोतफक्ा उहा 
झुरन्तसेसारानुर्वान्धिना, भवाजिनच्दिनों जीचस्य, लोक्रपङक्त्या 
घमेक्रिया मता, नात्र केवलमफत्रत्वमेड, कि तु विपरीतफल" 
त्वमिति भावः ॥ ७ ॥ 

घमाध सा झुभायापि, धमेस्तु न तदर्थिनः 


कञ्चेशञोऽपीष्ठो धनार्थं हे, क्क्षेशार्थ जातु मो धनम्‌ ॥८॥ 

धर्मायै ` सम्यरत्ररीना55डिमोक्कवीजा 55 घाननिमिसम, स्रा 
सोकपाङ्केः, दानखमानोचितसं जबर 3: दिलजिश्ित्रेरप/थैः शु- 
भाय कुशलाचुचन्यायापि। धर्मैस्तु तदर्थिनो ल्लोकपङ्कघार्देनो न 
झुनाय, हि सतो, चनाथ केशो ऽपरीष्टो-धन।र्थिनां राजसेवा 5.5- 
दो पत्रृक्िद सनात्‌ | क्ेसाये जातु कदाचिदू, घनं नेष्टम, न हि 
“घनाद्‌ मे क्लेशो ज़चतु' इति को पीच्डति प्रेच्तावान्‌ । 

| प्रुत थोगविन्दो- 
“ ध्रमाय लोकपङ्किः स्यात्‌, कल्याण ङ्क मद्दामतेः । 
तदथ तु पुनधमैः, पापयादपचियामसम्‌ ॥ ६० ॥ 
तथा-- 
# जनप्रिय झळ, सरमासाफलदमत्यम 1 
धरमप्रशेसन|$४३्-वीं जाइप्धरावा दि भावेन ॥१॥ ” पष्य इति | 
८. ० क 

अनाचोगबतः साऽपि, बमदानिञ्धतो चरम्‌ 

झुभ। तस्बेन नेकाऽपि, प्रसिश्रानाऽऽद्य भावतः ॥ ए ॥ 

अनान्ोगवतः संमूछेतजप्रायस्प स्वभावत णद वैनयिकप्र- 
कृतेः, छा ऽपि बोकपङ्क्त्या घरमे क्रिया $पि, घर्माहानिङतो धर्मे 
महस्वस्पैव यथा स्थित स्याङ्ञान द्धवोत्कटेच्छाया अन्ना घेन महत्य- 
रुपत्वाप्रतिपत्तेऽमदान्यकारि णो, वरमन्धा पेक्षया मनाकू खुन्द रा, 
तच्वेन तत्वतः, पुनर्नेकाऽपि प्रणिघाना55द्यनावतो नैकाईपि 
सरं, प्रणिधान 5ऽदीनां कियाझुद्धिदेतुत्वाव ॥ ९ ॥ 

तानेचा55ह- 

प्रणिधानं प्रवृत्तिश्र, तथा विध्नजयस्रिधा । 

तिरश्च विनियोगश्च, एते कमेशु ना5$शयाः ॥ १० ॥ 

कर्मणि क्रियायां, झुमाउउदायाः स्वपुष्िशुद्धचजुबन्धहेतवः- 
शुभपरिणामाः; पुष्िदपचवः, शुद्धिश्च ल्लाता55दिगुणविचाति- 
घातिकमहासोस्थनिर्मेअता, इत्यवघेयम्‌ ॥ १० ॥ 

प्रणिधानं क्रियानिष्ठ -मधोइृत्तिकृपाऽनुगम्‌ | 

परोपकारसारं च, चित्तं पापबिदजितमू ॥ ११ ॥ 

प्रणिधानं क्रियानिश्चमधिकृतचर्मस्थानाद विचन्चितस्वमाचम्‌, 
अ्धोवत्तिषु स्वप्रतिपन्नधमेस्यानाद्‌ घस्ताद्गत्त मानेषु, प्राणिषु 
क्रपाईनुगं करुणा ऽन्वित, न लु हीनसुणत्वेन तेषु देष समन्वितं, 
परोपकारस्टार न परायेनिष्पसि प्रधान च, चिस पापवितरजितं 
सावद्यपारदारेण गनर वव्यवस्तुविजयम्‌ ॥ ११॥ 

प्रतृत्तिः प्रक्ृतस्थाने, यत्नातिश यसं भत्रा । 

अन्याभिल्ञापरहिता, चेतःपरिणतिः स्थिरा ॥ १५ ॥ 

प्रदृत्तिः प्रकृतस्षः नेऽ यिक्त चमं जिषये,याना तिशय सं मवा पूर्व- 

प्रयत्वाधिक्ो छरप्रवस्तजनिता, भन्याभितलावेपपाधिकतेतरकार्‍या- 





अज़िधानराजेन्छ: । 


जोग 


निलापेण गदिता,चेतसो 4स्ठरात्मन: परिणति: स्थिरा एकापग्रा, 
स्वविषय पव यस्तातिशयाउआता तत्रैव च तज्जनमात्यथ: 1१४ 

बाह्चान्तर्व्याि मिथ्मात्व-जयव्यङ्ग्याऽऽशयाऽऽरमकः । 

कएटकअ्बरमोहानां, जयेर्विप्रजयः समः ॥ ३३ ॥ 

बाहाज्या धयः शीतोष्णा ऽऽद यः. अन्तव्याधयञ्च जबरा 5 ऽदः, 
मिथ्यारघं भगवद्टचनाअक्ञानं.ने षां ज यस्तव कठ वैक निर'करण्ड 
सञ्घाङ्ग्या ऽऽशायाऽऽत्मकः कएटकञ्चर मो हाजा जवैः समो विघ्रज" 
यः इत्थं न्य ही नमध्यमे त्‌ क्ष्टत्वेनास्य त्रिवि घत्व प्रागुक्तं व्यक्ती 
कुतम्‌ । तथाहि-कस्वखित पुं सः करटका$$कोगेमागोवर्ताणेस्य 
कएटकःसप्नो विशिध्रगमनबिघातहतु तक हिते तु पथि प्रवृत्तस्य 
निराकुल गमनं संजायते, एवं कणएटकचिघ्रजयसमः प्रथमो 
विज्ञजयः। तथा-तस्येव ज्वरबेद्ना डज्नेभूतशारीरस्ख बिहृ्रपा- 
दन्यालस्य निराकुलं गमन चिर्कावारपि तत्‌ कतुँमरहाकनु वतः क" 
परकविज्यादप्यधिको ज्वर विज्ञः, तज्ञयस्तु निंरष्कुत्र रदे दे तुः 
पतं ज्वरविघ्रममो द्वितीयो विप्नज्ञय॥ तस्येच चाध्चाने जिगमि- 
खोदेङ्मोहकहपो मोहबरिन्नः, तेनाजिनूतस्य पेवंमाणस्थाप्य* 
श्चवनीनैने गमनोत्साहः क थञ्चित्रा _भव्रति, नञयस्तु स्वरसतो 
मामेगमनप्रवृत्तिहेतुः । एबमिह मोइविध्रत्रयलमस्तृतोयो वि- 
घ्रजयः। इति फन्नैकोल्षेया: खल्वेते ॥ १३ ॥ 

सिर्स्ताच्बिकधर्मा55मेः, साःक्ञादनुभवाऽऽत्मिका । 

कृपोपकारबिनया-स्विता हवीनाइडदिषु क्रमात ॥ १४ ।! 

सिद्धिः तास्विकस्याज््यासशुद्धस्य, न त्वाज्यासिकमात्रस्य, 
चमस्थि अरिसरा 5 उदेः, असि शपल ब्थिः,साच्ताद नुप चारेण, अनु 
भवाऽऽत्मिका आत्मन आत्मना आत्मानि संवित्ति रूपा इनद शे न- 
चारिजेकमूर्तिका, हीन! 5 $ दिपु कमात कृपोपकाराविन या न्विता, 
हीने कृपा ऽता, मध्यमे उपकारान्बिता, अधिके च बिनयचु- 

1 ॥ १४॥ 

अन्यस्य योजने धर्मे, दिनियो गस्त उत्तरम्‌ । 

कार्यमन्यसपस्या, तदवन्ध्यफल्ल॑ मतम्‌ ॥ १७ ॥ 

अन्यस्थ स्वव्यतिरिक्तस्य, यो जनं घर्मेऽ।हिसाऽऽ्दो चि निरोगः; 
तदुचर सिदृध्युत्तर कायंम । तदन्वयखंपत्त्याडाव च्छेदा लद्धया, 
अचन्ध्यफल मब्याभिचारिफलं मलम । खपरोपकारखुद्धिलक- 
णस्यानेकञस्मान्तरसन्ततोट्बोधेन प्रृष्धधमेस्थानाव/पिददेतु- 
त्वात्‌ ॥ (५॥ 

एवेराशययोगेस्तु, विना धमाय न क्रिया । 


प्रत्युत प्रत्यपायाय, झोभक्रोधक्रिया यथा ॥ १६ ॥ 

पते: प्रणिघानाउडादिमिः,आशययोगेस्तु विना धमोय न क्रिया 
बाहाकायब्यापाररूपा, प्रत्युतान्तमालिस्यमद्धावात्‌ ग्रत्यपाथा- 
येष्यमाणर्ीठपक्कविष्ताय, यथा लोजक्रो घक्रिया कृटनुल्ा६५- 
दिस ड्रामा 5ऽदेलकणा। नछुक्तम-“तर्वेन तु पुनेनेकःऽ-पय ऋ 
धमीत्रिया मतः | तन्त्रदुर्वा दिवेगुष्या-ल्लो भको धकिया यथा ॥ ” 
॥ ६१ ॥ ( यो० बिं०) ॥ १६॥ 

तस्मादचर माऽऽरत्ते-प्वयोमो योगत्रत्मनः । 

योम्यत्वेऽपि वृण!ऽऽदीनां, घृतत्या5 5देस्तदा यथा ॥ १ 9॥) 

तस्मान्प्रणिधानःऽऽयभातात, शऋस्ररमाऽऽवरत्तषु योगवत्मनो 
योगमार्मस्य, अथो गो ऽस भन्न: । योग्यस्दे ऽपि योगस्वरूपयोग्य- 
त्वेऽपि, तूभ।ऽऽदीनां, तदा तूणाऽऽदि काले, या घूनत्वा- 
ऽऽदेरयोगः-दृणा 5 ऽदि परिणामकाखे दृणाऽऽदेघता ऽ उद्‌ एरि¬ 





( १६२० ) 


जोग 


आभिधानराजेन्छ : | 


जोग 





भामस्वरूपयोग्यत्वेऽपि घूता.5ऽ ऽदि पारणप्मसहकारियोस्यता$- 
भावबादू यथा न घूता55दिपारे णामः, सथा प्रहतेकॉपे भावनी- 
अस्‌ । अत पत सहकारियोभ्यताऽआावदाते राज काहे काया 
ञुपभ्ानम । 
तदू योग्यता उभायवश्येनेच साथयि तुर्मामभ्रस्याऽ् 
( योयविन्दौ ) दरिभरूसूरिः- 

“ तस्मादचरमा.ऽऽवर्के-इ्यभ्यात्मं नेच यृज्यते । 

कायस्थिततरोयद्-त्तज्जन्मस्वामर सुखमय ॥ ९३ ॥ 

सैजञसानां ख जीवानां, भव्यानामपि मो तदा । 

यथा चारित्रामित्येचं, नान्यद्धा योगसं मचः ॥एछ॥ ” इति ।१७। 

नवनीता55द्किल्‍्पस्त-खरमा5 5बर्त इष्यते । 


अतरत विमक्षो जावो, गोगेन्द्रोऽपि यदभ्यधात्‌ ॥ १७ ॥ 
सवरतः ऽऽदिकर्पो घुत परि णाम नियन्धननवनीन द्‌ धि दुग्घा६5- 
दितुव्य>तत्तस्मात्‌, चरमाउउब्स अष्यने येगपरिणामनिकच- 
नम्‌ । अत्रैय चरमा 55वत्ते पच, विमख्ञो भयो भया/मिष्वङ्कासा- 
चाद्भत्रति । यक्रोपेन्छो ऽप अज़्यधाट जक्ग्यन्तरेश्‌ ॥ र ॥ 

अनिवृत्ताधिकारायां, पकती सक्मै डि । 

न पुंसस्तस्त्रमागेऽस्मिन, जिङ्कासाऽपि रसते ॥ १७४ ॥ 

अनिवृत्तः प्रति्लोमशक्त्याऽन्तर ब्षीनों 5 धिकारः पुरुषा न्नि भः 
मरूपो यस्यास्तस्या प्रकतोा, रूवेयेय हि सैरेध प्रकारैः, 
अपुनवेन्धस्थानस्थाप्यप्राप्तावित्यर्थ: । न नेव, पुसस्तस्वमागे 5- 
स्मिन्‌ बक्तुमुपक्रान्ते,जिज्ञास्ाउपि कःमुमिच्छादपि, कि पुनस्त- 
दृत्यासः ?, इत्यपिशब्दाथः। घयनते सजायते ॥ १६॥ 

साथिकारप्रकृतिम-स्थावर्चे हि नियोगतः । 

पथ्येच्छेत्र न जिज्ञासा, क्षेत्रोमोदये नेत ॥ ३० ॥ 

खाधिकारा पुरुपासिभवप्रयुतता या प्रकृति, तहत्यायश हि, 
नियोगनो निञ्चयनः, जिक्ञासा तत्त्वमागपगिक्ञानेच्या,न ज देत्‌ । 
केत्ररोगोदये इव पथ्यच्या । क्केत्ररोगो नामर-रोगाम्नरा 5 उधार" 
सूतः कुष्ठा ऽऽ दिरोगः, ततो यथा पथ्यापश्य घी बिपयासः, तथा 
प्रक्ततेड पि ॥ २० ॥ 

पुरुषाजिभवः कश्चित, तस्यामपि हि हीयते । 

युक्त तेनितदथिक -मुपरिष्टाद्‌ निष्यते ॥ २१ ॥ 

तस्यामपि हि जिङ्कासायामपि हि सत्य, कश्वित्पुरुपाभिमवः, 
परे दी यते निवतेते, न झ्ेकःन्तेभास।णपापस्य चिमलो ज्ञाचः 


संमचति, तेनैत कोपेन्छोक युक्तम । आधिकमपारेणास्यात्मपत्षे ¦ 


तद्भिमवत क्षेख्त्य। थजुपर्पात्तलक्षणम, उपरिष्टादशप्रिमद्धाओ- 
शिकायां, माणिष्यते ॥ २१ ॥ 


भावस्थ मोचहेतुरं, तेन मोळे व्यवस्थितम्‌ । 
श्र को. (की 

तस्यव चरमा55अत्ते, क्रियाया अपि योगतः ॥ २२ ॥ 
तेन भावस्यान्त परिणामस्य, मोझे मुख्यहेनुन्वे घ्यवास्थितं, 
बेन स एव यग इत्युक्तं नर्वात । तस्ये योगतशरमा$5वते 
क्रियाया आपि मोक मुख्यदेतुत्वम, अतस्तस्या आपि योगस्व- 
सिति जाव: ॥ २७ ॥ 

रग्गमृवेधात्ता ग्रस्य, इमत्ं जायते यथा | 

क्रियाया अपि सम्यक्छ, तथा ज्ञावानुरेधतः॥ ३३ ॥ 
स!ज़स्य रसाजुवेचारिलद्धरलल्षप्ाद्‌, यया देमत्वं जायते, 


i RP PU त त म मा उ 


सथा क्रियाया अपि मायानुचेचतः सम्वकक्‍त्स मोकसपादनहा- 
किरूपम ४२३ ॥ 

जावसात्म्ये त एवास्याः, भङ्गेऽपि व्यक्तमन्वयः । 

सुदेशघटतुल्यां तां, कृते सौगता अपि ॥ २४॥ 
आत पयास्याः क्रियाया आयसाटम्ये ख्ज्जननराकत्य! जावब्याप्ति- 
शकणे सति, भङ्गेऽठि तथावधकषायोदय।खाशेऽये,म्य क्तं प्रक- 
टम, भ्रम्ययों भावानुद्शित्नक्षण:,तदुष्य कस्य भावेऽपि तच्छृ कत्य- 
नपसमास | अत एव तां भावु ळा कियां,सोगला आपि सुदण घटः 
तुब्यां इयते । यथा हि सुयणघरो मिश्चमानोऽषे न सुवशानु- 
बन्ध मुखति,वच दु सक्रिया सथाविधकषायोदयाऊु झा 5 प दामफ- 
सैयेति । तड्दिमुक्तम-“ भाषयुदिरतो3चश्य, सानुवन्यं डू नोद 
अम. | गीयत्ते$न्पेरांचे हातत, सपर्णंघट्खओिजम ॥ रेष१॥ ” 
( थो० वि») इलि 1२४। 

शिरोदकसमो जात्र;) क्रिया च छननो पमा | 

ज्ञातपूबादनृष्ठानाद, चाषहब्डिरतो भवा ॥२७॥ 
शिरोद्‌ कलमस्तयाबिधकूपे सड जपवृत्त शिराजङमुल्यो भायः, 
क्रिया च खननोपमा शिरा55भ्रयकृपा5दिखननसरशी, अतो 
जायपूबद नुष्ठानाक्ना ववृ किश्रुंया, जलकृरछी कुपखननस्येच भाव- 
बृद्धी क्रियाया हेनुस्वाद्भाचस्थ दलत्वेडापि बहुदल मेलन" 
पाया वृद्धेस्तदन्वयव्यतिरेकानुति धानात्‌ ३ २५ ॥ 

मएमूकचूेसरृशः, क्रेशध्यंसः क्रियाकृतः । 

तङ्गस्मसदृस्तु स्याद्‌ , जावपूवाक्ियाकुतः । ४६ ॥ 

क्रियाहतः केवल कियाज्ञनित:,ब्वे:शध्य सो राग5ऽदि प।रे षयः, 
मराम्‌कचूणसदशः, पुनरुपसिशकयन्वितत्वात्‌ू । भावपूई- 
क्रियाकृतस्तु तद्गन्मसररो मएमूकभम्मसद्टशाः म्यात्‌ , पुनरु- 
त्पकिशफ्त्यनावात्‌ । एवं च क्केशभ्वसविशेवद्जनकः शक्तिबि- 
शेष एव क्रियायई भावदुद्धनुकूल इनि फलितम ॥२६॥ 

ल्या नत 

विचिजनातद्वारा तत, क्रिया हेतुः शि्रं प्राति । 

अस्या व्यञ्ञकताऽप्पेषा, परा क्वाननयोविता ॥7७॥ 
विक्चित्रो भावो$ध्यात्माञदिरूपः,नदूद्ारा क्रिया, शिव प्रति हे तु 
दएड इत्र चक्रश्नमिद्धारा घटे करणना च तस्याः श क्तिचि शये, 
न तु भावपूर्त कस्वेनेय, भावस्यान्य थास रिप्रस कात | अस्याः 
कियाय व्यञ्ज कताऽप्येषा हेलुता विशपरूपा परा । अत एव 
जायस्च झापकन्यरूपा $निव्यञजञकता क्वाननयोचिता ङ्कानेनय- 
प्राधान्यरोपयुक्ता, न तु व्यबद्दारतो बास्तची, अन्यथा सत्का ये- 
चाद पसङूादिति भायः ॥ २७ ॥ 

०० ९ 

व्यापारशिद्विवतत्वाद, वीर्योज्ञासाच्च स स्मूनः । 

विदिच्यमान। नियन्ते, परिणामा हि वस्तुनः ॥ऽ७॥ 

स योगः, निर्वित्तत्वादू ज्ञानपरिणामादु, यी वे खा स्वा दात्म- 
शाक्तिस्फोरणाओ, व्यापारः स्मतः, क्रमवतः धत्रुत्तिविपयस्य 
व्यापारखात ! पतेन झन्याऽऽदेव्येवच्छेदः। दि यनो,विविच्य- 
माना भेदनयन गृद्यमाणा, चम्नुनः परिणामा मिचन्ते | तथा 
ख-न व्यापारा! 5ऽअयस्यापि दयापारत्वामति भायः ॥ २८ ॥ 

एतट्वेचाऽऽह्‌- 
जीवस्यानानि सबोणि, गुणस्थानानि मागेणा; । 
परिद्चामा वित्रतैन्ते, जीपस्तु न कदाचन ॥ उ ॥ 


(१६२१) 
जोग अभिघानराजेन्छ 


: | | जोग 





सवीणि चतुरँशापि जीवस्थानानि गुजस्थानानि तावम्त्येव, 
सगजा गतीन्छियाउउचाः परिणामा विङतंन्ते-दशाविशेषं 
- अजन्ते, जीवस्तु कदाचन म विवर्तेते, तस्य शु्क्ञायकनावस्ये- 
कस्वभावत्बात्‌ ॥ २.३ # 
; fs ७. 
उपाधिः कमेणेत्र स्या-दाचाराऽऽरो अतं दः । 
बिजादानित्य नावेऽपि, ततो नित्यः स्त्रभावदान ॥ २०॥ 
आखाराऽऽदौ हादः धुतम्‌न्य दुत उपाधिः कमेणेच स्पात्‌, "क" 
स्मुणा उचाही अ!्यलि कि” वचनात! ततो विभावानां मिथ्पा- 
त्वगुणल्यानाद्‌रज्यायोगिशुणस्णनं यावत्‌ प्रयतेमानानःमोपः- 
धिक भावानाम, अनित्य भावेऽपि स्तना वबानात्मा नित्यः, तस्यो" 
पष्य जनितत्तरान्‌, उपाधिनिमि सका झप्यात्मनो भाबःस्तपा एव 
युज्यन्ते इति चेत्‌। सत्यम । शुद्धन वदृष्याऽऽमपुक्रयोः स्वस्वशु- 
रूभावजननच रितार्थत्वे खं योगज भावस्य भित्तो शटि काम्बेतिस 
इच चिविच्यमानस्यैकत्राव्यनन्तभाचेन मिथ्यास्चात ॥ ३१ प्र 


ङव्याऽऽदेः स्याद नेदेऽपि, झुरनेदनया55दिना । 


इत्थं व्युत्पादनं युक्तं, नयसारा हि देशना ॥ ३१॥ 

एन्याऽऽदेः परिणामेञ्यः स्यात्‌ कर्थाञ्जद सेदेऽपि शुरू: कैय लो 
यो नेइनयस्तदादि ना, शत्थमु करा त्या,व्युत्पादनं युक्तम्‌ | नयस्त।- 
रा नयप्रचाना हि वेश प सारे वतने, अन्यथा 5नुयोगपरिणत 
आत्माऽपि योग शतीष्यत एच, खरखाऽऽत्मनोऽपि जगवत्यां 
अतिपाद नादिनि भावः॥ ३१ ॥ 

योगक्रङ्गणमित्येत्र, जानानो जिनशासने । 

परोक्तानि परीक्षेत, परमा 55नन्दबरूधीः ॥ ३२॥ 

योगलकणमिति स्पष्टम ॥ ३२ १ द्वा० १० द्वा० । 

(१३) स्वकीय योगनक्रणमन्यदी ययागलकणे विचारिते 

सति स्पिपेतवतीति तढ्थमयमारम्मः- 

चित्तशत्ति निरोध तु, योगमाह पतञ्जलिः । 

च्ष्डुः स्वरूपावस्थानं, यत्र स्वादर्विकारिणि ॥ १ ॥ 

पतञ्जलि स्तु चित्तवात्तिनिरोधं योगमाइ। तथा च सूत्र म॒ “योर 
ख्वित्तवुसिनिरोध:” ( १-५ ) शांत | तत्र चिसपदार्स ब्याचछ्ने- 
षुः पुरुषस्य, स्वरूपे निन्‌भात्रकपतायाम, अचस्थाने यञ्ज य- 
स्मित्‌ स्याद्‌, अदिकारिशि य्युब्पन्नविवेकख्याने्ित्संकमाभा- 
घान्‌ कतृत्वाजिमानमिवृत्ती प्रोन्मुक्तपारिणामिन । तथा ख स॒त्रम्‌- 
“तदा इष्टः स्वरूपे ऽवस्थानमिलि । ? ( १-३) ॥ २॥ 

आपन्ने विपया5ऊकारं, यत्र चेरिऊयटत्तितः । 

पुमान भाति तया चन्द्र-श्रलन्नीरे चलन यद्या ॥ 9 ॥ 

यतर जेन्दरि यकृतित इग्दियवृशिद्रारा, विषयाऽऽकार म। पके विच 
वा$$कारपरिणते सति, पुमान्‌ पुदच म्तथा भाति पथा चसच्नी रे 
खलन्‌ ऋन्‍फ़ः, स्वगत धमोण्यारे पाथिष्ठानत्वेन प्रनाथन इस्य्श: । 
सथा च सूजम-"वृत्तिसारुप्यमितरत्रेसि । ” ( १-४) ॥ २४ 

तच्चित्त वृत्तयस्तस्य, पञ्चतय्यः प्रकीर्तिका; । 

पान जपो विकल्प, निता च स्पृतिरेव च ॥ २ ॥ 

तखिरो तस्प कृशिसमुदायसकृष्णश्यादयत्रिनोउवयब चूताः 
पआातरपो वृत्तयः पक्ोर्सिता।। तदुकम-' क्सयः पहछनसडय: 
क्दिछ केस छा?” ( सांक्य २-३३) ( 'श्ाक्रृष्ट?' योगच १-५ ) 
330 बाक; तद्विपरीता आपि वावत्य णव । 


ता परशोदिशति-सान प्रमाणम, खमो, विकटपों, निदा ख, 
स्थतिरेष ख | तदादू-' प्रमाणविपर्ययखिकहर्पालरूाः स्थू- 
सखयः।॥ ” ( १-६) ॥ ६॥ 
झाल्सं क्रमेज लकणमाह- 
माने ज्ञाने यथार्थ स्या-दतस्मिस्त मतिश्रमः । 
'ुसञ्चैतन्यमित्याढी, दिकल्पोऽबस्तुशाब्दधीः ॥ ४ ॥ 
निछा च बासनाऽनातर-मत्ययाऽऊलम्दना स्मता । 
पुखाऊऽदित्रिपया वृत्ति-जोगरे स्मृतिद्रशेनात्‌ ॥ ७ ॥ 
तथाउनुभूतबिषया-संप्रमोषः स्मृतिः स्मृता । 
` आसां निरोधः शक्स्याऽन्तः-स्थितिइतौ बादिईतिः 11६1 
मान यथार्थ तद्धति तश्यमाहि हाने स्यात तद्वाइ-"अविस्ंचादे 
कान ्रमाणीमिति।” ञ्रमोऽतस्मिस्तद भाबबति नन्मतिः। यदाद- 
५ विपर्ययो मिथ्याज्ञान मत दपप्रतिष्ठम । ” (१-७) संशयोऽपि 
स्यायो पुरुषो बेस्यतदूपप्रनिष्ठखा दैवान्न सदाने । पुंस दये 
तन्यमित्यादी अबस्तुविषया शाब्द घी विकलपः | अत्र हि देवद- 
शस्य कम्बल इतिवत्‌ शब्द जनिते काने पएचथों भदोऽभ्य वसरी- 
यते, तमिडा चिद्यसानमपि समारोप्य प्रतनेनेः््यवसायः । वस्तु" 
सास्तु चेतन्यमद पुरुष इति | तदाइ-" शष्दशानानुपाती घस्लु- 
शुस्यो (असदर्थव्यबड!राविषयो) घिकरूपः।? (१-७) इति । प्र- 
सिशेष पवायमास्त्वावे चेत्‌ । न | तयानिश्रशम्द जन्यज्ञनक नाचे" 
नास्य खिल्नक्षणत्छ। त ,विषयाजावक्ाने 5 पि प्रवृ त्न ¦ यद्धाजः च 
स्तुनस्‍्तथात्क मनपेतमाणो यो5ध्यवलायः स विकल्प इत्युरुयते” 
इन | ब्रभावप्रत्यवा55न्नम्बना भावप्रत्यया४$लम्बनविराहिता 
चासना च निा स्सृता, सन्ततमुकिक्तत्वाततमस' । समस्तचि- 
घयपरित्यागेन था प्रवर्तेत इत्यर्थः सदू'ड =" अभावप्रस्यया 5 ऽल" 
म्बना वृत्तिनिरा ।” (१-१०) इमं च जागरे जाप्रद वस्थायां स्सू- 
लिव्‌ शनात्‌ सुख्मसहमस्वाप्समिति स्भृत्यालोन्रनःर्सुम्बा प्रदे विन 
बयः खृत्तिः,स्वापका ले सुख्यननुजवे तदा ततंन्सत्यनु फ्पसे: ॥५॥ 
तथा ऽनृनुतविषयस्य परमण दिप यिकः नि ङ। ऽनुभत।र्थेस्था- 
लंप्रमोषः संस्कारद्वारेण चुद्धा बुपारोहः स्मृतिः सस्ता | तदाह- 
“अमुभूतविषय/संप्रभोषः स्खातरिति/! । १-२१) आस्ासुक्तानां 
पञ्चानाम बत्ती माम्‌, देतो स्वकारणे, शक्या शकिर पत या, अ- 
न्तर्याह्य. सिनिवेशनिदृत्याउन्तमुखतया स्थि नेर चस्व'न , के तिः 
प्रक्षाश बलिनि यम रूस घातः। पत छु भवं निरीब उच्चने ॥ ६॥ 
स चाज्यासाच बेराग्या-त्तत्राज्यासः स्थित श्रमः । 
हजूमिः स च चिरं, ैरम्तर्य- ऽ उरा उऽ्रतः ॥ 9 ॥ 
स चोकलक्कणो निरो घश्च अच््यासाह्वराम्या्च जवात सदु- 
कम -” अञ्यासतेराभ्याच्यां सजिरोध इत!" (१-१२) सन्नाः 
क्यास बियो वृक्तिरडितन्य चिसस्य स्वरूरनिष्ठे परिणाने 
अमो यत्नः पुनःपुनण्न थात्येन चेलसि निेशानरूपः । तदाद - 
& तत्र स्थिती यको ऽम्यास इति।” ( १-१३) रू ख चिरं खि- 
शकाल नैरन्तर्ये 5ऽद्‌ रेण चाऽऽच्चितो हढभू मिः स्थिरो भदति। 
तदाइ-“स तु दीघं काखनेरम्तय सत्काइसेवितो हृढ चुमिरिति 
(१-१७ ) ॥ ७ # 
या कशीकारसंका स्पाद, रष्टाउप्लुशआ्विकार्थयोः । 


दितृष्णस्थापरै तत स्या-द्रैरास्ममनथीनता ॥ ए॥ 
दृष ए दै जोपश् स्यमानः शब्द ऽदि, आनुअविकक्अर्थो देख हो रा $5 - 


(१६२२) 


जोग 


दिः। अनृश्रबते शुरु मुखादित्यनुश्चचो देदः,ततः प्रतीयमान आनु- 
श्रचिक इति व्युत्प्ते८ तयोः परिणामविर सत्कदशंनाद्‌, वितृष्ण- 
रूप विगतगर्घस्य, या बद्ीकारलंका “ममैबेते बऱ्या नाहमेतेषां 
बश्यः' शत्येव विमशाऽऽत्मिका ¦ तदपरं वदयभाणपरचैरास्या- 
स्पाश्चात्यं चैराम्ये स्यात्‌ अनघीमता फलतः पराशधीनत।ऽभाव- 
रूपम्‌ । तद्‌इ~ दषा ५ ५दुश्रविक्कवष यावेतृष्णरूर बच्ची कार सक्चा 
चैराश्यमिति । ” ( १-१३४) ॥ = ॥ 
(| क ₹ २५ ७. 
तत्परं जातपुंख्याते-गुणतेवृष्एयसंङकम्‌ । 
आ ०, युज 
बहिवमुख्यमृत्पाय, बेराग्यमुपसुज्यते ।। ६ ॥ 
जालपुश्यातेरुत्पक्षणुण पु रूष विवेक ख्याते : ,गुणलैतृष्ण्पस्तकृक गु- 
णेष्वपि तृष्णा उजाजस्चकणम,यथार्थामिघानं,परं प्रक, तद्गैराग्य- 
म्‌। तदाहु-'' तत्पर पुरुषख्याले गुणखै तृष्य्यामति। (१-१६) प्रथम 
हि विषयविषयं, द्वितीयं च शुणविषयमिति भेदः । बहियांहा- 
विषये वैमुख्यं दो षद्‌ अनजत्वारप्रबृस्यमाबल क्कणसुत्पाञ्च देराभ्य- 
मुपयुज्यते उपकारा 55 घायकं जवति ॥  ॥ 
निरोधे पुनरन्यासो, जनयन स्थिरतां ढाम्‌ । 
नन्द ~ म्द = ९ 
परमाऽऽनन्दानषयन्द्‌-शान्तस्नातःम्रदशीनात्‌ ॥ १० ॥ 
निरोधे चिश्दृत्तिनिरोधे, अज्यासः पुनदृढामति शयितां स्थि” 
रतामास्थितिक्षक्णां जनयन्‌, परमाऽऽनन्द निष्यन्द स्यातिशायित- 
सुखाणवनिफर भूतस्य शान्तस्रोतसः शान्तरम्रवाहस्य प्रदर्श- 
नात, उपयुज्यते इध्यन्वयः । तत्रैत सुखमग्नस्य मनसोऽन्यत्र 
गमनायोगात्‌ । इत्थं ख 'वित्तवृत्तिनिरोधः' इति बोगब्नक्तयं 
खोपपत्तिक व्याख्यातम ॥ १० ॥ 
(१४) अथ तद्‌ दूपयन्नाह- 
न चतद्युज्यते किञ्चि-दात्मन्यपरिणामिनि । 
कूटस्थे स्यादसंसारो-ऊभोक्रो बा तत्र हि छत्रम्‌ ॥११॥ 
न चेतत्‌ पूर्वोक्त किञ्जिइपरिणामिनि आत्मनि युज्यते, तत्रा- 
55₹मन हि कुटस्थे एकार्तिकर्चभावे खाते असंसारः खंला- 
राजाच एव स्यात्‌, पुष्कर पत्रवसिजेपस्य तस्याविचक्षितस्थज़ाव- 
सबाल | प्रकरतितदिकारोपहितस्वभावे च तस्मिन्‌ संसारदशा- 
बामभ्युपगस्य्माने, धच निश्चितममोको मोकाभावो बा स्यात, 
सुक्तिदशायां पूर्वेखजावस्य त्यरगे कौटस्यहानिप्रसङ्घात्‌ ॥११॥ 
प्रकृतरापे चेकत्वे, मृक्तिः सदस्य नेत्र चा । 
i तत 
जमायाश्र पुमथस्य, कतेव्यखवयु क्तिमत्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रकतेरपि चैकत्वेपज्युपसम्थमाने सवस्य मुक्ति; स्यात, नेव 
वा कस्षचत्स्यात्‌ | एक प्रति विलीनोपधानायास्तस्थाः स- 
यान्‌ प्रति तथास्वात, पक प्रत्यताहइयाइच सवान प्रत्यतथात्वा- 
त! अन्यथा स्वभाव मेदे प्रक्मतिल्ेद सङ्गात्‌ । कि च- आत्मनो.ऽ- 
ब्याप्रियमायस्य जोरासपादनार्थमेद प्रक्रतिः प्रवत्तेत इति अव- 
सामभ्युवगमः । तछुकम-' ऋद्ठा राशिमात्रः शुरूो5प प्रत्ययानुः 
परहयः! (२-२०) “तदथ एव दइयस्या5$त्मेति।”( २-२१ ) 
अमायाश्च तस्याः पुमर्थेस्य कत्तेम्वत्वमयुक्तिमस्‌ । पुरुषार्थों 
मया कत्तब्य इत्येव विधाभ्यवसायो हि पुरुपार्थकसेव्यता, 
लत्स्वभावे च प्रकृनेजैमत्वब्याघात इलि ॥ १५ ॥ 
अत्र स्वसिद्धान्ता 55 सय प्रकटयन्‌ पूर्वेपक्की शाङ्कते- 


नद चिचस्य वृत्तीनां, सदा कुनानिबर नातू । 





श्रभिधानराजेन्छः । 


जोग 


चिच्छायासेक्रमाच्देतो-रात्मनो5परिणामिता ॥ १३ ॥ 

ननु चिसस्य कृक्षीनां प्रमाणाध्यदेब्पायाम,सद सवैकरसमेव, 
कामनिबन्धनात्परिच्छेदड्तोः । चिच्छाय[सकरमाद्धेतोहिका- 
दात्मनोऽपरिष्णाम्िताऽनुमीयते । इदमुक्त भवति-पुरुषस्य चि- 
दरूपस्थ सढेवाधिष्ठातस्वेन सिद्धस्य यदन्तरक्क निर्मनं केयं सत्त्रं 
तस्यापि सदेव व्ययस्थितत्वाक्ष सेनाथनोपरक्त भवाति तथा- 
दिथस्य दृश्यस्य चिच्डायासकार्तिसद्भाचात खवा झातृत्वं 
सिद्ध भवति ! परिणामित्वे त्वात्मनञ्चिच्डायासऋरमस्यासाचे- 
द्कित्घात्‌ सदा ङातृत्वं न स्थादिति | तादिवमुक्तम-- सदा 


झाताशश्चित्तवृस्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वादिति ” । 
(४-१८) ॥ १३॥ 


ननु चित्तमेव सस्वोत्कषोद्यादे प्रकाशक तद! तस्य स्वप्रकाश- 
रूपस्वाद्‌ यस्येवा 5 5त्मनो ऽपि प्रकाशकत्वेन ब्यचदारोपपथो कि 
प्रही त्रन्तरेण ?, इत्यत आह- 

स्वा 55भासँ खलु नो चित्तं, हङ्यत्वेन घटाऽऽदिइत्‌ । 


तद्न्पहयतायां चा-नवस्थास्मृतिसडुरों ॥ १४ ॥ 

चित्तं खलु,नो नेच,स्वाऽऽभासं स्वप्रकाइबं,कि तु द्रष्टवेद्यं,दृश्य- 
स्वेन हर्विषयत्वेन,घरा 5 ऽदिवत्‌ ध यदू यद्‌ र्यं तत्तद्‌ छष्टवेद्य- 
मिति व्यसिन तद्दमुक्तम-'न तत्‌ स्वान!सं दरग्रत्वात ॥” (४- 
१६) अन्तवाइ मुखब्यापारद्ववाबेरा चात्‌, ताज्ञष्पा ध फल द्वय स्य- 
सवेदनाशओ बहिमुेखतयेखा थनिप्टत्वेन वित्तस्य संबेदनाथनिष्ट - 
मेत्र तत्फलं, न स्वनिष्ठमिति राजमात्तणडः। तथापि चित्तान्त- 
रद्र्यं चिन्ठमस्त्बित्यत आइ -तदन्यदशयतायाँ च चित्तान्तर- 
दृश्यतायां च, चित्तस्यान्ष्युपगम्यमानायामनवस्थास्म्रतिस इरो 
स्याताम । तथाद्दि-यदि बुरिवुद्धान्तरेण बेद्येत तदा साऽपि 
घुरू: स्वयं बुद्धा वुद्धन्तरं धकाशायतुमसमर्थति, तस्या ग्रा- 
हक सुदूध्यन्तरं कल्पनीयम्‌, तस्याप्यन्यद्त्यनवस्थानान्पुरुपा- 
युषः सहदस््णाप्य्यप्रतीतिन स्थात्‌ 1 न दि प्रतीतावध्रतीताय।म- 
शः प्रतीतो भवति। तथा स्मृतिसङ्रोऽपि स्थात्‌ । पक स्मिन्‌ रूपे 
रखे वा समुस्पन्नायां दुद्धी तदू्रादिकाणामनन्तानां बुद्धीनामु- 
स्पत्तेस्तज्ञानेतखंस्का रे युगपद्‌ बह छु स्सृतिपूत्पत्नातु कर्म धर्थ 
स्तिर्यिमुत्पन्नोत झातुमशक्यत्वात्‌ । तदाहू-'' पकलमये 
सोभयानवधारणम ।” ( ४-२० ) “ चित्तान्तरादङ्ये 
बरुरिबुरेरतिप्रसङ्गः स्मृतिस ङुरञ्चेति ” ( ४-२१) ॥ १४ ॥ 


नन्वेवं कथे चिषयव्यवहार इत्यत्रा ऽऽइ~ 
अड्डाजिजावचाराज्यां, चितिरपतिसंक्रमा । 


द्रष्टद्श्योपरक तत्‌, चित्त सर्वाथेगोचरम्‌ ॥ १५॥ 
दितिः पुरुषरुपा चिच्डक्तिः,अङ्गाङ्गिमावचाराभ्यां परिणामपरि- 
णामिभावगमनाज़्याम, अप्रतिसकमा उन्येनासकीणा । यथा हि 
गुणः स्ववु(रूगमनल करे परि णामे ऽङ्कनम पसं क्रामन्ति तदूपता- 
मिवाऽऽरद्यन्ते,यथा चाऽऽञ्रोकपरमणबः प्रसरन्तो विषयं ब्यानु 
चन्ति, नेत्र चितिशक्ति, तस्याः वेदै क रूपतया स्वप्नतिष्ठि तत्वेन 
व्यबस्थितस्वादिव्यर्थः। त्॑स्माशित्सा क्षघाने चुद्धेस्तदा का रता . 
55पत्तौ चेतनायामेदोपजायमानाया, बुझिवृत्तिपतिस कान्ता- 
याश्च चिच्डक्तेबुकिविशिष्टठतया संपत्तो स्वसंबुध्युपपत्त रित्यर्थः। 
ऊप्रृदश्याज्ष्यामुपरक्त रश्टरूपतामिचा35पन्न, ग हीतविषयाउउ- 
कारपरिणामं च चित्त, सर्वाधगो चरं सघीचक्यअ्रहणलमर्ध भ- 
बसि। त७क्तम-* चितरप्रतिसंक्रमायास्तद ६४कारा55प तो स्ववु 


. (१६२३) 


जोग 


अनिधानराजेन्द्र: । 


जोग 





डझिखंवेदनम्‌। (४-२२) टरछूद श्यो पएरक्ल॑ खिल सूबोयेम्‌! (४-२३) 
यथा हि निमे बं स्फटिकदपणाऽऽद्ेव प्रतिविम्धभ्रहण समर्थस , पख 
रजस्तभोज्याभनमिभूतं सत्त्व शुद्धत्वाक्विच्छायाप्रदणसमर्थे, न 
पुनरशुद्धत्वारूजस्तभस्री | ततो न्यगृभूतरजरस्तमोरूपमङ्गितया 
सत्त्व निञ्चलप्रवोपशिश्वाऽऽकारं सदैसेकरूपतया परिणममानं 
िच्डायाअह णसाम्रथ्योदामोकृपसिरबतिष्ठते, यथाऽयस्कान्त~ 
सन्निधाने लोहस्य चलनमाविभ्भंवति, प॒वं चिट्ूपपुरुषसन्रिधा- 
ने सत्वस्याभिव्यङ्गयमभिव्यज्यते खितन्यामिति ॥ १५ ॥ 
इत्थं ख द्विविधया चिच्छक्तिरित्याइ- 
नित्योदिता खजिव्यङ्ग्या, चिच्छक्तिद्रिंविधा हि नः। 
आया पुमान्‌ द्वितीया तु, सत्ते तत्सजिधानतः ॥ १६ ॥ 


नित्योदिता, तु पुनः,श्रन्निव्यङ्ग्या, द्विविधा हि नः-अस्माकं 
चिच्डक्ति:-आद्या नित्योदिता पुमान्‌ पुरुष एव, द्विती याऽन्ञिन्य #- 
ग्या लु,तस्सक्षिधा सतः पुंसः सामी प्यात्‌ ,सस्वे सत्त्वनिष्ठा। यज्ञोज:- 
“ अस पयास्मिन दशने दे चिच्छक्ती-नित्योड्ता, अअिव्यकम्पा 
च । नित्योदितः चिच्दक्तिः पुरुषः तत्सन्निधानाभिनव्यक्तदाऽमि- 
'्वङ्गं चेतन्यं सच्वममभिव्यङ्म्या चिर्च्णक्तारिति ॥ १६॥ 

इत्थ च भोगोपपत्तिमप्याइ- 

सच्चे पुस्थतचिच्छाया-समाऽन्या तरुपस्थितिः | 

प्रतिबिम्बा$5त्मको नोगः, पुंभि नेदाऽऽग्रहादयम्‌॥ १३॥ 

सर्वे बुद्धेः सात्त्पिकर्पारणामे, पुंस्थिता या चिच्डाया, त- 
त्समा याउन्या, सा स्वकाोयचिच्छाया, तस्या सपस्थिति- 
र न्रिव्यक्तिः, प्रतिदिम्बा5उत्मको भोगः । अन्यन्रापे हि प्रतिबि- 
स्वे प्रति।बम्ब्यमानच्छायाखहक्चच्जायान्तरोङ्गज पब प्रतिबिस्ब- 
श्देनोच्यते । पु पुसरयं ओोगो भेदा 55ग्रद्वादत्यन्तसा क्ञिभ्येः 
न विवेकाग्रहणाद व्यपदिइयते । यत्त व्यापकस्यातिनमस्य 
सराऽऽत्मनः कयं सस्वे प्रतिविम्बनामति १ तन्न । व्यापकस्याप्या- 
काशास्य दर्पणा 5ऽउाचथकृपनेमल्यवति च जला5ऽदावादित्या- 
5ऽदीना प्रतिविम्वद् नात्‌ स्चस्थितचिय्द्ायास्ूदशचिय्द्राया- 
दामिध्याक्तिस्पस्यथप्रतिबरिम्बस्य प्रतिबिम्बान्तरदेल करये 
नि मोज; ॥ १७ ॥ 

ऽर्थं प्रत्यात्मनियते, बुँज्दिनस्बे हि शक्तिमत्‌ ! 

निर्वाहे लोकयाच्राया, ततः कातिप्रसञ्जनप्‌ ! ॥ १७ ॥ 

त्थमुक्तप्रकारेण, प्रत्यात्मतियतम्‌ आत्मानमात्मानं प्रति निय- 
तफत्वसंपादकम । वुद्धितस्व हि लोकयात्राया लोकव्यवहारस्य 
निवारे व्यवस्था पने,श क्तिमस्स म थम लत: कातिप्रसञ्जने, योगादे' 
कस्य मुक्तावन्यस्थापि मुकत्यापासिरुपं, पकतेः सचच्रेकत्वे<पि 
मुदिव्यापारमेदेंन जेदीपपते: । तथा च सुप्रमू-“ कृतार्थं प्रति 
नष्टमप्यनष्ठं तदन्यसाथारखणत्वयादिलि । ” (9-२२) ॥ १८ ॥ 

यश्चोक्तम्‌-" जड्ायाश्च पुमर्थस्य” इत्यादि, तत्राउउद- 
कतेव्यत्वं पुमयेस्या-नुलोम्यप्रातिलोम्यतः । 
[| > ७ ०” अ 

अकूत परिणामानां, शक्त) स्वाजादिके उने ॥ १४ ॥ 

पुमर्थस्य कतेव्यत्वं अक्तो परिणामानां महदादीनाम, आजु- 
लाम्यश्ररतिज्ञाम्यतः, चस शर्त स्वाजापक स्वजावास्वक; घुम थ 
सतीति शेपः । न त्वन्यद्‌, महदादि महाभूतपरयन्तः खल्वस्या 
वहि मुता 5नुलोमः परिणामः, पुनः स्वका रथा नुयवेशद्धारे- 
खास्मितान्तःप्रतिलोमः परिणाम; । इत्थं च पुरु भोयपरि- 


समासेः सह जराक्तिदवक्षयात्‌ झताथा प्रह्ातिः, न पुनः पारिणा- 
समारभते | एवंविघायां च पुरुषाश्चकतेच्यतायां प्रक तेजैडस्येन 


Loo Wes 


कतेद्याभ्यवसायाभावेऽफि न काचिकनुपर्वाक्तरिति ॥ १८० ॥ 


ननु यदि ध्रति्ोमशक्तिरपि सहजैध श्रधानस्यास्ति, तत 
किमर्थे योगिभिमो क्वार्थ यल्ञः क्रियत? । माकस्य चानथ- 
नोयत्वे तदुपरेशकशास्प्रस्याप्यानथक्यमित्यत आइ” 
७ क्रि 
न चैव मोकेशास्रस्प, जैयर्थ्य मकृतेयेतः | 
नेहृस्पर्य, कच 

ततो ७ःखनिद्रत्पर्थ, कत्तृत्तस्मयबजेनम्‌ | ४० ॥ 

न चैव मुक्ती प्रकतेरेव सा मर्थ्ये,मो क शासम्य वेयश्येमानथेक्य, 
थतो! यस्मात्‌,ततो मोकशास्त्रादू,७ःखानिवृस्यग छःखना दाय, म्र- 
छृतेः प्रथानस्य,करटूत्वस्मयस्य कतेत्वाभिमानस्य, सजन निवृ- 
क्तिभेवाते । अनादिरेच हि प्रकातिपुरुष्याजाकमोग्यजावन्नकणः 
संबन्धः, तास्मत सति, न्यक्तमचेतनार्‍याः प्रकृतेः कतृत्वाजिमा- 
नादू दुःखानुभवे सति कथमियं छ:खनिदृत्तिरात्यनितकी मम 
स्याव' इति जऋत्येवाभ्यवसरायः, अतो छःखनिवृस्युपायो षदे स- 
कशास्रोपदेशापेका 5प्यस्य युक्तिमताःति॥ २० ॥ 


व्यक्त केवब्यपादेऽद्‌ः, सबै साध्विति चेन्न तत्‌ । 
एवं हि प्रकुतेमोको, न पुंसस्तददो इथ ॥ २१ ॥ 


कैवल्वपादे बोगानुशासनचतुथंपादे, अद पतत्‌, ब्यक्त प्रकरे, 
सवमखिल्न, साधु निदो पमिति। समाधरे इति चेन्न तत, यत्प्राक्‌ 
भ्रपश्चितं, हि यतः, पबस्ुक्तरीत्या, प्रकृतेमोकः स्यात, तस्या पव 
कढेत्वाभिमाननिच््स्वा छःख्रनि ठृत्युपपत्तेः, न पुंसः, तस्याब5त्वे- 
न मुक्त्ययोगादू, सुचेबन्धनविश्छेषाथस्वात्‌ । तसस्माद्दो च- 
क्यम्ाणं अवटु ्रन्थोक्त, वृथा कएवतशरेषमात्रफलम्‌ ॥ २१ ॥ 
पश्चविंशतितलक्ो, यत्र तत्राऽऽश्रमे रतः । 
जरी मुएमी शिखी बाऽपि, मुच्यते नात्र संशयः॥9३॥ 
अत्र हि पञ्चविशतितन्वङ्गानात्‌ पुरुषस्दैव 'मुक्तिरुक्ता, खा च 
न संभवतीति । न च जोगव्यपदेझवन्मुक्तिव्यवदेशोऽप्युपचा- 
रादेख पुसि लंभचती ति वाच्यम; एवं हि तत्र चेतम्यस्याप्यु- 
पचारेण सुवचत्वाऽऽपरोः | खघकाजावाम् तत्र तस्योपचार इसि 
चेल, तत्र कृत्या 5ऽदिलामानाधिकरणएयस्याप्यनुसुयमानस्य के 
साधकम्‌ ?,येन तेषां भिक्षाऽऽश्रयत्वं कड्प्पते। आत्मनः परिणा- 
मिच्वा55पश्चिबोधिकेति चेट्‌, न । तत्परिणामित्वेऽप्यन्ययानपा- 
थात्‌, अन्यथा (जक्तस्यांपि तदनापत्तेप्रतिज्षण चित्तस्य नश्वर 
त्वोपद्नन्धे। “अतीताना गतं स्वरूपतो ऽस्त्यध्व मेदो घर्माणाम ।” 
( ४-१२ ) `ते व्यक्ूसूदमगुणा 5 ऽत्मामः! ” ( ४-१३ ) “परि- 
ण/मेकस्वादू चस्तुतच्वामलि।? ( ४-१४ ) सूत्रपयालोचनाद्ध मे- 
भेदेऽपि तपामङ्घाङ्गिभाचपरिणामिकत्वादू न चित्तानन्वय इति 
चेत, तदेतदात्मन्येव पर्यालोड्यमानं शोभते, कूटस्थत्यश्चतः 
शरीरा 55दि भेदपरत्वेनाप्युपपर्तारति सम्यश्‌ विज्लावनो- 
अम्‌ ॥ २२ ॥ 
किञ्च- 
बुद्ध्या सर्वोपपत्तो च, मानषात्मनि मृग्यते । 
संहत्यक्रारिता पान, पाराथ्यनियता च न || 9३ ॥ 


बुद्धया महत्शस्वेन, सर्वोपपो सकनव्रबोकयात्रानिर्वाहे च 
सति, आत्मनि मान प्रमाण मग्यते । कृत्याऽऽ्या ्रयन्यातिरिक्ते 


आाव्माने प्रमामन्येषणी यामल्यथ । नच पाराथ्यानयत परा" 


(१६१४ ) 


जोग 


गऋराभिधानराजेन्5ः । 


जोग 





थेकत्वव्याप्या, संहत्यकारिता संभूवमिन्षितार्थकरेयाकारिता, 


लागमतिरिक्ताउ5त्साने प्रमाणं,वत्संदत्याथ क्रिया कारि तत्परार्थ 
शशभ. यथा दाय्याशयन।5ऽलना ऽऽ्द्य्थाः । स्हस्यरअस्तमास च 
चित्तलकखपरिणाम भाजि संहत्य कारी नि.अतः पराथानि, यजा 
परः स पुरुष इति | तझक्तत्र-* तद्‌ सक्येवासना निञ्िछ मः 
पि पराथ, खंदृत्यकारित्वादिति। ” ( ४२४) ॥ २३ ॥ 
कुतः १, इत्याह- 

सत्ष्वाऽऽटीनापपि स्ताङ्कि- न्युपक्रारोपपचितः । 

बुद्धिनमैत्र पु उस्तत्‌, स्याञ्च तस्तान्तरव्ययः | 9४ ॥ 

सत्वाऽऽदीनां घमोजां, स्वा ङ्किन्यपि स्काऽऽ््रयऽपि, सपकारोपप- 
सितः फलःऽऽधानसंनवादुक्तनियमे मानःनाघाल्‌ सस्वाऽदो 
झंदत्यकारित्वस्थ विश्वकृणत्वात । अस्पथा-प्रसंहलकपपरासि- 
देधेमाणां साश्चयन्वव्य सिक्न बुझथैद सफअस्वाद्‌ लैवमारमा क- 
श्चिदलिरिकः लिद्धेदिति जाव: । तशस्मादू बुद्धि: पुसः पुरुष- 
हवेत्र नाम स्यात्‌! च पुनः, तस्वास्तरब्ययो5दइडारा5दित त्वा- 
ब्जद्‌ः स्यात्‌ ॥ २४॥ 

सथादि= 

व्यापार मेदादेकस्य, वायोः पश्चविधत्ववत्‌ । 

अहड्यरा5दिसंक्षानो-पपत्तिसुकरत्वतः ॥ एए ॥ 

पकस्य बायोः, च्या पारजेदादृद्धगमला5प्रदेव्यापारमेदाव, प- 
आविधत्ववत्‌-पशञ्च चायखः प्रणापानाउदिभेदादिति ब्यपदेश- 
चत्‌ । मडडू रा55दि संकानानामुपफ्तेः सुकरत्वतः सौकर्यात्‌ । 
तथादि-खुङरेव!हङ्कारव्यापारं जनयन्ती अङ्ङ्कार इत्युच्यताम्‌, 
सिव च प्रसुसस्वभावा साधिकारा प्रकृतिरिति व्यपादिश्यताम, 
किमन्तगेऊझु तस्च।न्तर परिकहृपनयेति ॥ २४ ॥ 

पुंसअ व्यः्जकत्वेडापे, कूटस्थलपयुक्तिमत्‌ । 

अधिष्ठानत्वमेक्चेत्‌ , तदेत्यादिनिरथेकम्‌ ॥ 9६ ॥ 

पुनः पुरुषस्य च. व्यञ्जकत्येऽन्युपगम्यमाने, कूटस्थल्व मयु- 
किमद सङ्गत म आनिव्यञ्जरत्वं ह्याभिन्याक्तिजनकत्वम. । तथा च- 
“ अकारणमकार्ये ख पुरुषः ” इति वचनं ब्याइन्येतति नावः । 
अशिछनस्दममिस्यक्तिदेशाऽऽअयस्वप, एतढू व्यञ्जकस्य, परुष- 
क्तु सदेकरूप इति चेत, तडि तदेस्यादि-* तदा रुष्टः स्वरूपाव- 
श्यनमर। ”(१-३)रति सूत्र निरथकम,तदेत्यस्य ब्पवस्येचा भावा- 
से | काल्पनिकत्वे चेतद्विषयस्य घडाऽऽदिञ्यवहाराविष यस्ये 
सथास्काऽऽपसेः शुन्यबादिमतप्रबेश इति भातरः ॥ २६॥ 

निमिचस्बेऽि कोटरथ्य-मथास्यापरिणामतः | 

स्याक्केदो धमजेदेन, तथापि भरमोक्रयोः ॥ 99 ॥ 
अथास्या 5उत्मनो नामि सस्येऽपि,सस्वनिष्ञामाभिव्यङ्गथां चिऽ्छ- 
कि प्रति, अपरिणामतः परिण/माभाब/त । कोटस्थ्यमकारण/म- 
स्यश्पानृपादानकारजमिस्यर्थात्‌ उपादानकारणस्येय परिणामः 
लक्षव परिखामस्य खात्रस्थार्तरगमनक्षकूणत्यादति भावः । 
शच्या पि भवमो क्षयाः ससारापर्ययाः, र्म भेदेन नोसनिम्रिश्षा- 
जिमिरत्वप्रमेलदेन,स्पास्कथ आय, मद आवश्यक: । मोक्ष ऽपि पू- 
बस्वमावसस् कारणान्तराभाबाज्ष जोग इति को मेद इति 
चेत? सोम्य ! कथं तर्हि न जबमोक्ोभयस्वमावे विरोधः ?। 


उभयैकस्वभावन्यादू नायमिति येदू भक्ण्यन्तरेणायम्रेष स्या" 


काद शति कि वृथा खिद्यले 7 २७ ॥ 


मसकृतादवस्थ्ये च, बुस सेंदेऽपि तस्दतः | 
1 € जेदव्याप्यहरि 

म्रकृत्यन्ते क्ये मुक्ते-न स्तता ॥ ५० ॥ 

चुरूभेदेधपे प्रत्यात्मनियतस्त्रेअप्यम्युपगर्य माने, तश्तः पर- 
आर्थतः, प्रत्यन्ते प्रकतिविश्वास्ते, लये छु:कभ्वसे सति, प्रस- 
कतादयस्थ्यम, पकल्य मुक्तावन्यस्थापि तदा पत्लिरित्यस्थाप- 
रिढम् पव, प्रकतेरेव मुक्तेरस्युपगस्यमानत्वाते, सस्पाब्ध 
मुक्तत्वाम्ुकतत्दोमयखिरोधात । पकत्र वृके स्तयोगतदनावयो- 
रिव प्रकृति विशिश्नवुद्धा तच्छेदेय न मुकत्वामु कस्बथोर्चिरोध इ" 
स्यत आह-चेदू थदि,मुक्तेरव्याप्यत्रूक्षिता, न,अभ्युपगम्धथत इति 
शेषः । तदज्युपगम ख मुकेऽप्यमु कत्वव्यख ह।रा55पत्तिरेच दू- 
उणम । के जेब मु कस्याप्यात्मनो नत्रस्वशरी र। घच्छेदेन भोग। 55- 
पक्तिरिति तत्पररृतिनिवृक्ति रदश्यमम्युपेयाते रएब्यम्‌ ॥ २८॥ 

प्रधानभेदे चेतत्‌ स्यात्‌ , कर्मबरुद्धिगुणः पुमान्‌ । 

स्याद्‌ छुवआङुवश्ेति, जयताद्‌ जेनदशनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उक्तदाबलिया प्रधानभेदे चाज्युपगम्यमाने, झात्मभोगापबमेनि- 
चोडकमेतल्‌ कमे स्थात,पुमान्‌ पुरुषः युद्धि गुणः स्यात्‌! बुदित्ल- 
बभज्ञानानामन्थान्तरत्छात । स्थात्कयश्विद्‌,घ्रत्रश्य रूव्यतो$भ- 
बद्ध पयोयत इत्येव जनदशन जवताटु,दोंबबवस्याप्यसपर्शात्‌ । 
ननु च पुंसो विषयग्रहण लमथेस्वेनेच चिड्पत्यं ब्यवतिष्ठत 
इति विकल्पा 55न्मकवुञ्िणुणत्व न युक्तम, अन्त वहिमुखब्या- 
पारद्वय विरोधादिति देत्‌ । न। अनुभूयमानक्रमि केकोएयागस्- 
जञाखस्येन तदूदिरोखादिलि ॥ २६ ॥ 


तथा च कायरोधा55दा-बच्याप्ते पोक्तघकृणम । 
= ४. =. ~ = सि 

एकाग्रताउवधों राधे, वाच्यं च माचि चेतसि ॥ ३० ॥ 

तथा च जैनद शनजय सिद्धो ख, प्रोक्तत्क्कणं पनञ्जल्युक्तयोग 
बच्तणम, कायरो आा5ऽदावन्यासस, आदिना वाछ्निरो था पहाडि” 
प्रहः | एकाग्रता $ यधा वेकाग्रनानिरो धमा जस्र! य रणे च रोधे वा- 
च्ये, प्राचि एकाग्रतायाः पृष्ठ भाविनि, चेतस्यध्यात्म।ऽ ऽद शुदे, 
व्यापम 1! ३०॥। 

योगाऽऽरम्नोऽथ विक्रम: व्युत्थानं क्रिप्तमूढयोः । 

एकाग्रे च निरुद्धे च, समाधिरिति चेन्न तत्‌ | ३१ ॥ 
अथ विकिसे चिरे यो गाऽऽरम्भः कितमूढ या खित्त योब्युत्थान म« 
एकाग्रे च निरुद्धे च विसे खमाधिरिति पकाग्रतापृष्ठमाविन- 
श्वित्तस्यालक्ध्यत्वादेव न तञ्राक्याप्तिः | किं दि रजस उद्देकाद- 
स्थिर बहिसुखतया सुख दुःस्ता$४दिविष वेपु कल्पते षु लक्चिहिते- 
पु वा रजसा प्रेरितम,तश् खंदेच देत्यदानचा5षदीनाम मूढं तमस 
उद्वेकात्‌ कृत्याकृत्यावभागा संगते को घाऽऽदि मि विरु ङ ठृत्येष्वे च 
नि्यामनम, सञ्च सदैव रक्ःपिशाखः5ऽदानाम, विक्स तु 
सस्वोदकात्यरिदतदुःखलाधनेष्वेव शब्दाऽऽद्ए प्रकृत्तम, 
तच्च सदेव देचानास । एंलास्तिक्षश्चिलायस्था न स- 
मात्याचुपरथोगिन्यः । प्रकाग्रतानिरुद्धरुपे द्व एव सरतरो- 
स्कर्षोदू यथोत्तरमयास्यतत्याब्ज समाघावुपयोमं नजते इति 
खेदू, न तस्‌ ॥ ३१ # 

योगाऽऽरम्भे अपे योगस्य, नि्षयेनोपपादनात्‌ | 

पदुक्त लकणे तस्मात्‌ , परमाऽऽनन्दङ्गत्‌ सताम्‌ ॥३१॥ 
सोगा ऽऽरम्देऽपि योगप्रारस्जका खेऽफि, न्येन न्य न ये न, यो - 


( १६५५) 


जोग 

गस्योधपादनाद व्यवस्थापनात, क्रियमाण कृतामेति तदभ्युप- 
गमाङ्‌ भ्रायसमये तद्नुत्पक्तावग्रिम लम येष्ापे तद जुत्पस्यापरठ। 
सस्तुतो योगबिशेषप्रारम्नकाले ऽपि कसकृसरूपफलान्यथा प्चु- 
धपरया व्यवहारेशापि योगसामान्यसद्धाबोधवश्साज्ष्युपेय इति 
प्ागुक्तातिव्यासिदैज्धलेपायितैय । तस्मान्मकुक्त लक्कण 'मोत्तमु 
सुयदेतुध्यापार:,' इत्येवंरूपं, सता व्युत्पत्रानान, अदुष्टत्वप्रतिप- 
शिद्धारा परमा 55नन्द्कुत ॥ २९ ॥ ह्वा० ११ द्वा० । 

(६५) योगनेदाः-अन्न मिथ्यात्वा$5दिदहेतुगत मनोबाकायथोग- 
अयम्‌, सश्च कर्मवृद्धिदेतुत्वादू न आझम, कि तु मोकसाधनदे- 
नुचूते शुद्धाष्यात्मनावनाजाधितचेतनादी यैपरिणास साधनका- 
रकप्रवर्सनरूपे ग्राहं छब्य आय भेद वाह्या 55चारावेश्योधिपूव- 
ऋाभ्पस्तरा 55चार शुद्धि रूपस- 

मोझेण योजनाद्‌ योगः, सर्वो5प्याचार इष्यने । 


विशिष्य स्थानवणोर्या-५५कन्नम्वनेकाग्न्यगोचरः: | १ ॥ 

सकलकमङ्गयो मोकः, सेन योजनादू योग उच्यते । स च 
ख्राउप्याचारो जिनशासनोक्छः चरणसमातक,रण ससातरूपो 
मोकीपायस्वादू योग ऽऐेवसे । तत्न विशेषेण स्थानम्‌ १, बण: २, 
अधेः ३,आल्म्बनम् ४,प्काप्रता ५,इति पञ्चप्रकारयोगो मोको- 
यायहेतुअत:, इत्यनेनानादिपर मावाध्प्खक्त मच ज़मणग्रदात्‌ पुन 
कुलओगमस्नान न भंवत्ययमाभिपायरः-यतोष्त्माक मोकः खा- 
ब्योइम्ति। स च गुरूच चनस्मर ातस्वाजङा सा 5 दियो गेन स्वरूपं 
निर्मल निःसङ्ग परमापप्नन्द मय स्मृत्य तत्कथाधन्रणप्रीत्यादिक 
करोति, स परम्परया खिद्धियोगी भाते । न हि मरुदकेवत्‌ 
सरदे बामहपत्रयाखा भिदि नस्या हि अतहपा55झातनादोषका- 
रकत्वेन किष्यबासा सिद्धि: । खन्यजीचानां व्चिराऽऽरातना- 
बद्धगाढेक+णां लु स्थान 55द्विक्रम शव अचति ॥ १ ॥ 

अथ योगपञ्चके याह्याम्तरङ्गसा घकेस्वघुपादिशाति> 

कर्ययोगद्वयं तत्र, झानयेगत्रय बिदुः । 

बिस्तेप्देष नियमाद्‌, बी जमात परेष्वपि ॥ 9 ॥ 

तज्ञ मोकेमाचने, कर्मयोगद्य, किया5ऽचरणायोगरूपम, 
बयम अ्ेप्रमुखं, क्ामयोगे वि दुः प्राइयु घाम तल विशतिकाऽञयु- 
सरिण प्क्णाइघदि कं निरूद्यते-तच स्थानरूप कायोत्लमा $5- | 
दि अना $ऽममोक्तक्रियाकररो करवरणापइइश्लनमुद्ाारूपम | उक्त 
ख विशतिकायाःम-''वाणवणत्थालंचण--रादिओ संतश्मि पंचहा 
पसो । छुगमित्य कम्मजोगो,नहा निय नाखजोगो ज ? ॥१॥ एच 
पत्मप्रकारों योगः, विरलेषु देशविरतसच दिरतेपु, नियमाद्‌ ज्ञद* 
ति। योरापञ्चक हि चापळ्यसारणम, तेन योगबता जवितव्यमस्‌ | 
परेषु भार्मानुखारिप्रमुखेपु बीजमात्र भवति किञ्चिन्माख्न भव- 
ति उक्तं च विशतिकरायाम-“दोसे सब्ये य तह, नियमेण सो 
चरिक्तिणो होइ! इयरस्स त्रीयमित्तं, शति चेअ केर इच्डंति ।१।'१ 

(१६) अच योगोत्पत्तिहेतवः ग्राय्यन्ते— 
Pd रर 

कुपानिर्वेदर्संवेग-प्रशमोत्पत्तिकारणाः ! 

भेदाः प्रत्येक्रमत्रेच्छा-मवृत्तिस्थिरसिळयः ॥ ३ ॥ 

कृपा अनृकम्पा-दुःखितेषु एुःखमोचनलक्कख 'आङेतापरि- 
णामः । निर्वेदः भवोद्धेण-चलुगतिषु चारकवक्लालनम | खवे- 
खः मोक्षानिल्लापः, प्रशमः कधायाभाचः | पते परिणामाः- 
थो योगो म्पेन्नोपायः, तस्योत्पस्तिकारिणः करणञ्चीलाः, ५- 


चारकूपरिणामपरेणतस्य संखारोद्विश्चस्य शुष्ाऽऽ्मस्वादेच््- । 
४०७ 





श्राभिधानराजेनद्र! । 


जोग 


कस्थ योगसाधना जजन्ति | अत्र योगपञके, प्रत्येक एकेफस्य 
चस्वारो भेदा ते च शमे-इच्जा १, प्रढृत्ति: २, स्थिरता ३, सिद्धि; 
४ इत्येवं भेदा का: । उक्त च विशतिकायाम-“ इक्षिक्को य 
खउद्धा, श्त्य पुण तरुओ मुणेगरब्चयों । इच्छापर्चिक्ाथरस्ति- 
किमभेयओ समयनीईप” ॥१॥इत्यादि॥३॥ 

इच्छा तदूत्कथाप्रीतिः, प्रहेत्तिः पालनं परम्‌ | 

स्थैर्य बाधक भीटानिः, सिब्धिरन्याथेसाथनम्‌ ॥ ४ ॥ 
इच्छा साधकभायामिलाषः,तद योगपञ्चर येषु विद्यन्ते सङ्घस्त! 
अमणा:,तेषां कथासु गुण कथना$5दि पु. पतिः-इछता | उक्ते च हन 
रिभ ऊपूज्ये:-'तज्जुसकहापीई , लमयाद विपरी!णामणी श्च्जा। 
इति। तस्य सम्यभ्दरीन।ऽऽदे गुणवृ हेतुभूतं कियाश्चता ज्यास ° 
दालनं पर परा चनत्कृष्टा खा प्रवसि: उक्त च-“*सःदत्थावसमा* 
रं,तप्पाक्षणगा पाचत्तीओ।” इति । इत्येव योगय कह्यरूपत्वाल्‌ 
क्रियामुख्यत्वात्‌ साध्यायलम्थिनां करणरूपम | रोषाणां लु शु 
नवर््यानबन्धनं श्थेयै-याचका श्रह्मा८ाध्यवसाया अतीखा राः, 
तेषां जीभ, तस्य दानिरञ्नावः, निरातिचारगुणपालनारूप यत्र 
सत स्थेयैम । योपशमो उपि अतिशुणसाध्मापारेणमनेन रस" 
इजभावत्वात्‌ निदीषगुणसाघनो नवात । उक्त च-“तइ सेत 
एयबाधग-चिताराहिय थरत्तल नेय | ” दयुद्धानामथान! पर” 
मात्मरूपाणां साधनं स्वरूपालम्बन शुद्धतत्वस वने सिरः । 
उक्त च-“ सब्द परमत्थलाहग-रूव पुण ददो सिद्ध त्ति। ” 
एच सपमेदे ज्ञयम्‌ ॥ छ ॥ 

यावद्‌ भ्यानिकत्यं न भधति ताचदू न्यासमुष्यः वर्थशुङिपृषे- 
कमा चयक चे त्यचन्द नघःयुदे क्षणा ऽऽदि कमु पया मयोग चा पस्य -* 
चारणाथमतरेयं करणाद, मदृदू हितकर सवेजीचानां, तेन 
स्थानवराकमण तच्ब्रासिरिति- 

अर्था55 म्बन यास्य -वन्दनाऽऽदो विभावनम्‌ 

भ्रयसे योगिनः स्यान-वणयोयेत्र एव च ॥ ५ ॥ 

अथे चाक्यस्य भावाथ आलम्दन वाच्ये पदार्थ अईतस्वरूप 
उपागस्येकत्वम्‌, अथस आत्लस्थने च अथा परम्बमे, सयोञ्चत्य" 
बम्दन!5ऽदौ अ९दूवन्दनाधिकारे, चिनावन स्मरणे करपी यं, 
अयसे कल्याणार्थ, ज पुनः, स्थानं बन्दनक कायोत्समशारी रावः 
स्थान म,आखनम्‌छा5ऽदि के, वणा अक्कराणि, तयायत्र एव झुरे 
अयसे कल्याणाय भवति | उक्तं खा ऽऽबइ्यके-''जे वाइ, व 
श्वाम्िय,रीणक्खर, अश्वक्खर,पय ही णं, चिणयहीण, घो स इ ण, 
जोगहीणं,सुडु दिनं, दुडु पिच्य, अकाते कभा सज्काओं, 





i Rs 


काल न कओ सञ्भाअ!,असउमाए सउभाइय, सज्काप न स* 
उभाएयं, तस्स मिच्जा मि दुकड । ” इत्यनेन ऊभ्यत्त वकालाद- 
हुदो आचस्ग्धनासिङ्धिः, तेन द्रव्य क्रिया हिता ॥४॥ 

आआलम्बनमिइ ज्ये, द्वितिध रूप्य रूपे च । 

अस्थांपे गुणसायुञ्य, योगानालम्बनं परम्‌ ॥ ६ ॥। 

इह जेनमार्गे, आलम्बन छिविध जेयम । एक-रूपि, अपरम 


अरूपि | तत्र रूण्याबस्वतं जिनमुञ्ा 5 ऽदि क पिएमस्थपदे रुथरूप- 


स्थपयन्तं यावस अहदवस्थाऽऽ्रम्बनं, तावच्‌ कारणावलम्बन 
शरारशालतशया यन रूप्यवज्ञञ्चन, ञं अनादेपर जाघशायर'चनस्य” 
जनाचञ्जम्घा परत्र पाररणतचतनः 1वद्याऽऽम्त्ादाऽऽच्यथ लीश्र टङ" 
राष्ड्द्रवक्षम्बनमपि मवहेतुः! तथेव यः स्वरू'पाऽऽनन्द पिपासितः 
स्वकृपसाधनाथ प्रथम का रखरूप जिनेश्वर बीतरागा$दिगुएस- 


( १६५६ ) 
अनिधानराजेम्ट्रः ¦ 





न यावदू मुझा55श्चा लम्बनी,ना ढत रूप्यावलम्बनी,स 
पतर अट तसिङूस्वरूप झानदरशेन चारित्राऽऽयनन्तपर्यायविडुरू झु- 
द्धाध्यास्म घमेमवबस्बते इति। अरप्यालम्बनी तत्र जाव्यते- अ" 
नादितो जीवो मूतेपुहुलर्कन्धावलम्बनप।रेणतः कथं प्रथमत 
व्तासरताऽऽनन्दरूप स्वरूपम ्म्बते?,यत अतिशयोऐेसबीतरागमु 
द्राऽऽदिक परं मृत यात्म्ब्य.विषयकषा यद्रिकरं खीधना ऽ ऽद्य- 
घलस्थने स्पञ्यति इत्येक एराखृत्तिः पुनः स पव श्रतिदाया 55- 
दिरूप सूते नान्स्वनं यम, अहं तु असू ते+ सूते भावरसिकत्बं नो- 
पयुज्यते। यद्यापे र्तः संबद्ध तथापि द्‌ यिकं नालम्बनम, 
अनन्त गुणा ऽऽज्ञम्बनमुत्तममिति गुणा बलम्घनी मूतान्‌ नावान न 
रस्िकत्वेन शुदा त, सा पेकूपरत्वेन पश्यतीति द्वितीया परावृ 
पबममूता 5 ऽत्मगुणरसिको भवति, तेन परमेष्ठिस्वरूपं कारणना- 
चधांये खी या खेख्ये यप्रेद शब्याप्यड्या पक भाचार्वाच्ब जद व्यास्लि- 
क पाया।स्तिका नन्त स्वजा वमम स्रामूता ऽऽनन्द्‌ मयं ४येयत्वेनावच्ञ- 
म्बने इति तृतीया परावृत्तिरिति। सा धनपद्ध तिः खबें षां तत्स्वरूप- 
सांधनप्र, अरूपिगुणाः सिद्धगुणा, त्वां सावन सखायुउख तदात्म- 
ता, तया योग आत्मोपयोगयाज्ञन यद्यपि श्‍षदवलम्बनं अता 55. 
दीनां, तयापि अनाब्म्बनमेव पर उत्कृफ्रो योग: उक्त च पाठकेः- 
"'तत्राप्ररतिष्ठतं खलु,यतः प्रद सश्चक्षत्यतस्तत्र | सर्वात्तमो हि मनु- 
जः,तेनानास्ञम्बनो गीतः।१॥ निरा ्म्बनयामेन घारावाहिप्रशा- 
न्तवाहिता नाम सिन्तितस्य स्वरसत एव मनः सद्जधारायां च- 
तेते, न प्रयासो भवति । उक्त च विशतिकायाम-"आःल्ंबणं पि 
पय, रूदिमरूत्री य इत्थ परमा क्षि | तग्णुणपरणइमित्ता, पुदमो 
आालंबणो नाम ”॥ १ ॥ पकाग्रयामस्येवापरनाम अनालस्बन- 
याग शत । पात्र स्वाना5 ऽयाः पञ्च च्छा ऽ ऽादगुणता चदा” 
तिनवर्त । ते च प्रत्येकमनुष्ठानचतुष्क्या जता अशीतिप्रकारा 
अचन्ति ॥ ६॥ 

तत्स्वरूपनिरूषणायो पदि शाति- 
प्रीतिभक्रिवचो इस डग्गेः, स्थाना55द्यपि चतुर्बिधम्‌ |. 
तस्मादयोगियोमा55पे-र्मोक्षषीगः क्रमाद्‌ जवेत्‌ | 9 ॥ 
पते स्वानाइददयः, प्रौतिमिकिबेत्नमसङ्ग शति भेदचतुए्यैरशी- 
तिभेदाः भवबनिति | तस्मादू योगात्क्रमेण अयोगिनामा योगः,तस्या- 
ऽऽस्तिः प्रात्तिमे कति, अयोगी यो गशे बेशी करण सकलळयोगचापल्य- 
रहितो योगस्त प्राप्नो ति,तेन पुनः ऋमादू मोक्षः। “सादेकमाो भाव- 
स्तण आरमनस्ताद्‌।त्म्यावस्थान मो क।। एव योग: संयोगः, कमात 
अनुक्रमेण भवति । ( अथ प्रौत्या-यगुछानस्वरूपं तु धोमशक- 
पाठेन 'अझुट्राण' शब्दे प्रथमत्रागे ३७9 पृष्ठे गतायेम) एवं कमेख 
थोगसाधनारतः सबेयोगरोधं दत्वा अयोगी भक्ति ॥ ७ ॥ 
स्थानाऽञ्द्ययो गिनस्तीर्थो-च्छेदा 55्याश्वम्बनादपि । 


सूत्रदाने महादोषः, इत्याचायोः प्रचक्षते ॥ ए ॥ 

इति स्थाना ऽऽदि प्रढुत्तियोगरहितस्य सूजदानं मद्दादोष इलि 
श्राचाया हरिभकाऽऽदयः, प्रचकछ्तते कथयन्ति,कस्मात्‌ ?,तीथ- 
च्ळेराऽऽयालम्बनात्‌, निरास्तिकस्य सूत्रदाने कदाचित कुपन 
रूणाकरणेन तीथोच्छेदो भवाति । 

वक्त च विशातिकायाम- 

५ तित्यस्खुच्केया इति, णालबगज ख पय पमेव । 

सुक्तकिरियाइनासो। एसो असमंज साविहाणो ॥ १ ॥ 
“शो एस वक ओ निअ, नअ्खसमयमादि थाणमाविसेखा । 

पय पि माडियब्ब, इद तिस्पुष्छेदभी रुद्धि ॥ २ ॥ 


जोग 





मुत्ण खोरासन्न, नाऊण य साहुसमयस्रड्भावं । 

सम्म परिय द्चिव्व, बुहेण मइनिउणबुरूीण ” ॥ ३॥ 
एच प्रथमं श्याना 5 ऽदिवियुरिं कृत्वा च्या 5ऽडिपारिणतः करमेस्प 
स्वस्वरूपा 5 ऽन्नर्त्रना 5 ऽवि शदीत्या प्री त्यादानुष्ठानेन असझानु- 
छामयोगतः सर्वही भूत्या अयोगीभूय सिद्धो भवति, अतः कम 
साधन! स्रेयस्करी । इति व्याख्यात यागाएकम ॥ झए० 
२७ ष्ठ० 1 

अध्यात्म जावना ध्यान, समता दाचसत्तय; 

योगः पञ्चविधः प्रोक्तो, योगमागविशारदेः ॥ १ ॥ 


दा० १८ चा० । अष्ट» । ( से भेदाः 'नावणा' शब्दे विवेचना” 
साहिता बद्यन्ते) | 
(१७) वृत्तिरोधोडापे योगश्चेद्‌, भिद्यते पञ्चधाऽप्ययम्‌ । 
मनोबाकायवृत्तीनां,रोघे व्यापार भेदतः ॥ २७ ॥ 
मोक्रहेतुलक्कणो योगः पञ्चधा भिन्न शति प्रदर्शित, वृक्तिरो- 
घो 5पि चेद्योग बच्यते, अयमपि पञ्चघा भिद्यते, मनोबाकाय 
वृत्तीनं रोधे व्यापारमेदता ऽनुभवासरानां भेदानां फरपहव- 
त्वाद्‌ ; अन्यधा रूव्यमात्रपरिशधप्रसङ्गादिति भावः ॥ ७ ॥ 


भवृत्तिस्यिरताज्यां हि, मनो गुसिद्रये (कल । 
जेदाश्चस्वार इष्यन्ते, तत्रान्त्यायां तथा न्तिम; ।।26॥ 


प्रवुत्तिः ्रथमाज्यासः, स्थिरता उतूकपकाषाप्रासिः,ताज्यां मनां" 
गुतिङय किल आद्याश्चत्वारो जेदाः-अध्यात्मजाबनाच्यान ख- 
मताच्चक्कणा इष्यन्त, ब्यापारभेदाद कत्र ऋमेणो भयोः खमावेशा- 
दृ यथोतरं विशुद्धत्वात्‌। तथाऽन्त्यायां चरमायां,तत्र मनो शुस्तो, 
अन्तिमा वुस्तिसक्कय इष्यत} शत्यं डि पञ्चापि प्रकारः निरपाया 
पत्र ॥ २८ ॥ 

~ क. fa Les 

बिमुक्तकदपनाजाले, समत्वे सप्रतिष्ठितम्‌ । 


~ A 


आत्माऽऽराम मनश्चोत, मनागाव्खिशादिता ॥ 9४ ॥ 
बिमुक्त पारत्यक्त,कल्पनाजालं संकहपविकट्पचक,येन तत्तथा 
समत्वे सुप्रतिप्ठित सम्पग॒ व्यवस्थितम्‌, ्ात्मऽऽरामं स्वनाच प- 
तिब, मनः, तद्‌शेस्त द्वेदि।भिः, मनोरुसिस्त्रिधा त्रित्निः प्रकारेः, 
उद्ता कथिता ॥ २६ ॥ 

ऋअन्यासामबतारोऽपि, यथायोगं विभाव्यताम्‌ । 

यतः समितिगुप्तीनां, मपञ्चो योग उत्तम; ॥ ३० | 
अन्या खां बाय गुप्त घा लमित्यादीना म, प्रवता रोऽप्यन्तजा बे $- 
फि, य यायोगे यथास्थानं, विनाब्यतां विखायंताँ, यतो यस्माल्‌, 
समितिशुप्तानां प्रपञ्चो यथाएयांयं विस्तारो, योग उच्यते उक्त- 
म उत्हष्ट, न तु खमितिशुसिविमिन्नरुवनावो योगपदार्थोउति- 
रिक्तः कोऽपि विद्यत इति ॥ ३०॥ 

ङपायत्वेऽत पूर्षपा-मन्त्य एवावशिष्यत । 


~ जक 


तत्पञ्चमगुणस्थाना-छडपायोऽतागांत [स्यातः ॥ २१ ॥ 


श्रत्राध्यात्माऽऽदि भिदे योगेषु .पूर्वेषामध्वासमा 5 ऽदी नाम, उपाय” 

स्वे योसोपावत्वमाजे वक्तव्ये,अन्त्य एवं दुसिक्तय पत्र यागोऽउ= 

शिष्यते। त खस्मात्‌,पञ्चमशुसास्यान।दवां क्‌ पूर्व लवारूप छपायः 
[२ सेक क हनक. 


तत मारज्य त सानुब-्धयोगप्रवृ सिरंचेति स्थिति: सत्तन्त्रम- 
यादा ॥ ३२९ ॥। 


( १६२७ ) 


त्र 
जाग 


नगद चनास्थत्या, योगः पन्चानभाप्यसम्‌ | 
सत्रातम फन्न दच, परमा55नन्दमञ्जसा ॥ ३३ ॥ 
निगदासेद्धो ऽखस ॥ ३२ ॥ द्वा १८ दा० । 

(१८) अध्यात्मा 5 उदीन्‌ योगसेदानुपद श्य तदवान्त रनाना भेद - 
प्रद्‌ सानेन त द्विवेष्कमेवाऽ ऽ ह - 

इच्छां शाखं च सामथ्ये-माश्रित्य त्रिविधोष्प्ययम्‌ । 
गीयते योगशास्रईी-निंव्पाजै यो विधीयते ॥ १॥ 

ड ज्छां,शासख, सामथ्यं चाऽऽत्रेत्य मिचि धो उप्ययं यो गो योगशा- 
ख्ळैगीयते, इच्छायोगः, शास्त्रयोग:ः, सामर्थ्ययोंगञ्धति यो 
निर्व्याज निष्कपट विधीयते। सब्याजस्तु योगाऽऽभाखो गणना" 
यामेब नावतरतीति ॥ १ ॥ 

इच्छायोगमाह- 
18 चा ने हा. जल 
चिकीषास्तु श्रताथेरय, कानिनो अपे प्रमादेनः। 
काला55दिविकलो योगः, इच्छायोग उदाहृतः ॥ 9 ॥ 


अजिधानराजेन्छ: ! 


एदेकोषोः-तथावित्रकयोपशमाजावेऽपि निःयाजमेब कते. 


मिच्ढोः, श्रताथेस्य श्रताऽऽगमस्य. अयते 5नेन तत्वमिति, तत्त्वा- 
थेडब्दस्या 5५गमवचनत्वात्‌ । झानिनोऽपि अवमतानुछेयतस्वार्थ- 
स्यापि,प्रभादिनों चिकथा5इदिप्रमादवत+,काज्ञाउडदिना चिक" 
लो5मपूर्णा,योगश्वेत्यवन्दना$४दिव्यापारः, इच्छायोग उदाइतः 
प्रतिपादित; ॥ २ ॥ 

घानस्येच्छायोगस्वे तदङ्गस्यापि तथात्वमिति द्शीयन्नाहइ- 

७. Gr ~ 

साङ्गमप्येकर्क कमे, प्रतिपन्ने प्रमादिनः । 

न त्वेच्छायोगत इति, श्रवणादत्र मज्त ति ॥ 

सङ्गमि श्र्गसाकल्येनायिकलमपि, पकक स्वल्पं किजित्कर्म, 
प्रतिपन्ने बहुकालव्यापिनि प्राने कमेण्याहते, प्रमादिनः प्रमा- 
दवतः, न स्बेच्छायोगत इति श्रवणात,श्रन्न इच्छायोगे, मज्जति 
मम्ने भयलि। अन्यथा हि इर्छायोगाभिकारी जगबान्‌ हरिभ- 
द्रसुरियोगरृष्ट्रसमुख्यप्रकरणमारमने सृधादाद् परिहारेण सर्व- 
घरो चित्यु।ऽ5 रम्भ मद्शानार्थं न त्वेच्छायोगतो ऽयो मित्यादि नाच" 
छबतू्‌, चाह्नमस्क्रार माजस्पाट्पस्प चाचा रूस्यपाप स्भचात। 


प्रनिपन्नस्थपयायान्तभूनत्वेन च प्रश्‍तनमस्कारस्यापि इच्छा- 
यागप्रभवत्वमछुएमिति दिभावनीयम्‌ ॥३॥ 


यथाराक्त्यप्रमत्तस्य,तीब श्रद्धा उवबो धतः | 


शाखयोगस्त्वखएडार्था-५5राधनादुपदिश्यते ॥ ४॥ 
यथाइाक्त स्वशकक्‍त्यनातऋमण, अधरमक्तस्य विकथा ५३ प्रमा- 


द्राहतस्य,तात्रे तथाविधमोहापगमात्पडुनरो,यो श्रद्धा उचयोधी ! 


जिनप्रवचनाऽऽस्तकयतरवपरिच्छेदो, तत श्रखाराथा5 5 रा घना- 
तूुकाब्राउध्यावकब्बखनानुष्ठानात तु शास्त्रयोय उपदि इ यते ॥४॥ 
रक. डय 2: 

शास्रेण दर्शिवेपायः, फञ्जपयत्रसापिना । 

तदतिक्रान्तावेषयः, सम्थिया 55ख्यो ऽनि्ञक्गिततः ॥ ए॥ 

फन्नपएयबलायेना सोकपरयरेन्तोपदेशेन शास्त्रेण बर्शित: 
खामान्यतो झापित उपाथो यस्य, सामान्यतः फश्नपर्यच्सा- 
नत्वाच्डारूस्य द्वार्मात्रयोचनेन विशेषदेनु दिकृप्रदर्श कन्या त्‌ 
आतशाक्ततः इाक्तिपाबच्यात , तदतिकान्तविषयः श!स्त्राति- 
क्वास्तेगोचरः; खामध्यो55ख्यो योग उच्यते ॥ ५ 


जोग 
शारा तिकान्तबिपयस्वमस्य खूमधयन्नाह- 

शाख्रादेव न बुध्यन्ते, सबेथा सिद्धिद्वेतवः । 

अन्यथा श्रवणादेव, सबेकृस्य॑ मसज्ज्यते | ६ ॥ 
सिम्छ्हेतचः सर्वे,सवेथा सचे: घकारेः, शास्त्रादच न दुभ्पन्ने, 
अन्यथा शॉस्त्रादेव खबासखशिदतूनां बोधे, सवेझन्य प्रम्बञज्यसे 
श्रवणादेव, खर्वासीरहेतुकाने सावेक़सिघयुपधायकोतकऊष्द तु- 
झानस्याप्याबझ्यकत्वा सदुपलम्भा55ख्यसखरुपा55खरणरूपचा- 
रित्रस्यापि चिलम्बाताबात्‌ सवेसिद्धघुपायक्ःनस्य लावेशत्र्या- 
प्यध्वाश्य । 

तदिद मुक्त - 

“ (लद्भयारूय पद्‌ स प्रासे-दे तुजेदा न तस्ततः । 

साखादे वाच गम्थन्ते, सबेथेबद़ योगिभिः॥ १ ॥ 

सवथा तत्परिच्डेदात्‌, साक्ातकारित्वयोगतः । 

तत्सबहृतत्व संसिद्धेः, तदा सिञ्धिपदा पतित: ॥२॥!।। ६ ॥ 

प्रातिभङ्कानगम्यस्तत्‌, सामथ्योऽऽर्योऽय मिष्यते । 

अरुणोदयकल्पं हि, प्राच्य तत्केवलाकेतः | 9 ॥ 

तशस्मात,पातिनशानगऱ्योऽये सामथ्याउउस्यो थोग उच्यते, 
सावेक्षदेतुः खस्चय मागोनुसारिप्रदष्टोइ स्येच विषयो, न तु 
वा चाम, कपक श्रेणिगत स्य ध्भेव्या पारस्य स्वानुभवमात्रवेद्यत्वा- 
दिति भावः । नयु प्रातिज्नमपि श्रृतकानमेच, अन्यथा षष्टङ्कानप" 
सङ्गाव्‌,तथा च कथं शास्त्रातक्रान्ताबषयत्वमस्येत्यत ऋाहू-तत्‌ 
प्रातिमं हि, केवद्ार्कतः केवल शाननानुमालिनः, प्राच्यं पूलका- 
लीनम्‌, अणोद्यकब्पम ॥ 9 ॥ 

एतदेच भावयति- 

रात्रेदिनादपि पृथग्‌, यथा नो वाऽरुशोद यः । 

श्रुताच्च केत्रलङ्ञानात्‌, तथेदमपि भाव्यताम्‌ ।1ए॥ 

यथाऽरुणोदयो राजेदिनादपि पृथण, नो वा, अपृथगित्यः। न 
पुनरजैकरूप्यं निवेचयिलु शक्यते, पूतो एरत्वाविशषेणो भय~ 
भागसजचात । शनात्‌ केवलङ्कानाच्च, तथेदमपि प्रातिभ काने 
जाज्यतां, तत्काल एव तथाबिधकयो परामजाविनस्तस्य श्रुतस्वे - 
न लर्वतोऽसंव्यवहार्यंनया क्षृतादरोषदब्यपर्यायाविपयत्वेन, 
कायोपशमिकत्येन च केववक्ञानास्िभिदत्वात्‌ केचक्षश्चन पू - 
परकोटिच्यवास्थितत्देन, तद्धेलुकायंतया ख ताअ्यामभिन्नत्वा- 
त॥ए॥ 

ऋतम्नरा55दिमिः शब्दैः, बाच्यमेतत्पररापि । 

इष्यत गपकत्वं चा-मुष्य व्यासोऽपि यज्गौ ॥ ए | 

एतत्‌ प्रकृत प्रातिभङ्कानं,परैरपि पातञ्जक्ा 55दि निः, ऋूतम्म- 
राऽऽदिभिः शाब्दे वाच्य मिष्यते, आदिना तारकाऽऽादे शब्द्‌ प्रहृ 
समकत्बे स।मथ्ये योगज्ञा पकत्चं च, अमुष्य प्रातिज्ञस्य परे रिष्यते, 
यदू यस्म! द्वया सोऽपि जगो ॥ ६ ॥ 

झागमेनानुमानेन, ध्यानाञ्यासरमेन च | 

त्रिथा प्रकब्पयन प्रज्ञां, लनते योगमुत्तपम्‌ ॥ १० ॥ 

आगमेत शाख्रेण, अनुमानेन 'लिङ्गाद्धिङ्गिङमनरूपेस, घ्य।ना = 
भ्यासस्य रस; धूता नुमानप्रक्षावि कण ऋ तम्भ रा 5ऽस्या बिश्ञे- 
षचिषयः, तेन च} ज्रिधा पक्षा भकरपयन, उत्तम सर्योत्कृष्ठे, 
योग लभते ॥ १० ॥ 

द्विधाउय भसेन्याल-योगसंन्याससंङ्कितः । 


( १६२८) 


जोग 


न्‌ र ०. FE 
सायो पशामिका घाः, योमाः काया ऽऽदिकम तु ॥ १ १॥ 
दिया द्विमकारोऽय खामश्ययोगः ज्मेसंन्यास-योयसन्या - 
ससंहे जाते यस्य स तथा | सका चेढ़ तथा संज्ञायत ६ति ठ- 
स्वाःतत्स्वरूपमेव गहने | कायाप रामे काः कयोपरामनितेक्तः 
कान्त्यादयो धमाः, योमास्तु-कायाऽऽद्कम कायोत्सगकरणा - 
उदय: कायाऽऽद्व्यापाराः ॥ ११ ॥ 
ह ०, 
द्वितीयापूतकरणे, प्रथमस्तालिको जवेत्‌ । 
नी ~ 
आयोञ्यकरणादूश्वे, द्वितीय इति तद्विः ॥ १२॥ 
द्वितीयापृत्रकरण इति । अन्थिनेदनिकधनधथमापूर्यकरणव्य- 
वच्केदाथे द्वतायग्रड जं, ध्र थमे उथिकतसामर्ययोगासि द्धेः। अ- 
पूर्वकरशस्य तु सचा स्ेजानपूदेधन्थभिदा5ऽद्‌ फलनाजिथानादू 
यथाप्राधान्य मय मुपन्यासः । खारू पम्ानुपृब्योत समयविदः । 
तहो द्वितीये उ स्मिंरुत था वियकम स्थतेस्तथावियसंख्येयस्रागरो- 
पमालिक्मभायिनि ध्रथमो धरमसन्यारूसाङितः सामथ्ययोगमः 
तास्विकः पारमार्थिको भरेत्‌, दापकश्रेलियोगिनः क्रायो- 
पशामिक कान्त्या दि घमैनिश्गसेः । अतास्विकस्नु घ्रवज्याकाजे ऽ- 
पि भवति, प्रवृश लक्षण चर्म सन्यासायाः प्रधज्याया ज्ञानयोग-- 
प्रतिपश्चिरुपत्वात्‌! अत पचास्या अचखिरक्त यवाधिकायुक्तः । 
यथोक्तम-” अथ भरद्चज्या5ह:, आयैदेशोरपश्चः, विशिष्टजातिकु- 
लम्बितः, कीश पा यकमंमल दाद: दुखेन मानुष्यं, जन्म मरण न- 
मित, संपद्‌ श्चजाम बिपया छःसहेलवः, संयोगो वित्रोगान्तः, 
म्रतिक्कण मरणं, दारुणो विपाकः, इत्यचगतसंसारनेरुण्यः, तत 
पच तष्टिरक्तः, ते नुकपा यो ऽरपह ।स्य!ऽ६दिः, तङ्क, चिन) लः, प्रा- 
गपि राज़ामात्यपोर जनयडू मतो ऽछो इ कारी, कड्याणा डुः, आरू:, 
समुप पन्नश्चेति? । न ह्यनो शो छानयोगनारा घयति,न चेदशों 
नाराधयतीति नावनी यम्‌ । सबै वचनमा गमः, लत्रायमनिरूना- 
घे इति, आयोउवकर सा केवल्ञाउऽमोगेना। अन्त्य वीर्यंशया मचोपद्रा- 
हिकमाणि तथा व्यवन्थाप्य ततकपश्व्यापारण ेलिङ्यवस्था- 
फलक्बे,तत ऊध्ये द्वितीयो योगसंन्यास सं ङित इति,नद्विदो 5भिदघ- 
ति, रो लेश्यवरुथायां कायाउउऽदियोयानां संन्यासेनायो गा५ऽऽस्थ- 
स्व सदसन्यासखत्तणश्य सर्वोत्तमस्य योगस्य प्रात्तेरिते ॥१२॥ 
ताख्िकोऽतास्विक्चेति, सामान्येन धिथाऽप्ययम्‌ । 
ताख्चिको बास्तोऽन्यस्तु, चदा भासः प्रकीर्तितः ॥ १३॥ 
सामान्यत विशेपभेदानुपत्रहेण, तास्विकोउतास्विक श्चेति दि. 
थाऽप्ययं योग इष्यते | तास्बिको वास्तयः, केनापि नयेन मो- 
= € ~ 
कय!जनफल इत्यथः | अन्योऽत।स्विकस्तु तवानास चक्कलच्त- 
रणवरहितोऽपि, योगोखितवेपऽऽदिना योगवदाजालमानः प्रः 
कीलितः ॥ १३ |। 
र, ७ तय 
अपुतवन्धकस्थायै, व्यवहारेश तालिकः | 
निज जा श्र = के 
अध्यात्मज्ञावनारूपो, नित्रयेनोत्तरस्य तु ॥ १४ ।। 
अपुनवेन्धकस्योपलक्ृण्म्याव सम्यगरहेश्थ, अयं योगो, व्यव- 
हारेण कारणस्याप कार्योपचाररूपेण, तास्विकोध्यात्मरूपो, 
भावचनारूपद्र, नश्ययन निश्चयनयेनो पचाार एरिहा २ रूपेणो स र: 
स्स नु आारित्िण यब ॥ श्ढ॥ 
सो 
सक्रदाव्तेना ऽ उदोना-मतात्विक उदाहुतः । 
मत्यपायफलप्नायः, तयाबेपा5५दिमात्रतः ॥ १८ || 


आअअिधानराजेन् : | 





ST <>><<_-“-.“-------------- 


जोग 


सक्रदे क घारमा, आचतन्ते उर्कष्टास्कते वब्नन्तीति सळदावरीनाः, 
अड दाम्दाठ क्िरावतनापइदिग्रह: । लेवामतास्चिको व्यवहारनो, 
निञ्चयतक्धासत्त्बरूपोष्डृद्ध पार सामन्बा छुदा इतो इश्यात्समावनार” 
पो योग ्रत्कया यो ऽनः फड यायो या दु स्येन, स्थ सर तथा) तथा 
तन्प्रकार ज्ञावमार। च्या 5 ऊत्मभा वना युक्तयोगियोस्य यद्वेचा ऽदि ¬ 


eon 


मात्र नेपथ्य देष्ानाया लकणं आरूानशूऱ्यं बस्तु न स्मःत,नत हि वे- 


पा. 5ऽदिमाजमेच स्वादू, न पुनस्तेषां काचिच्छूद्धाललुनेति ॥१४॥ 
शुच्यअपेक्षो यथायोगं, चारिजवत्त एव च । 
हन्त! ्यानाऽऽदिको योग-स्ताखिक; मबिजृम्भते!।२६॥ 
यथायोग यारषानं, शुद्धपेक चसरोत्तरां घुद्धिमपेदय प्रवत- 
मानचारित्रवत एय च, हन्त ! तास्यिकः पारमार्थिङ्षेकस्वरुपो, 
ध्यानाउडदिको योगः, प्रडिञ्चस्मते प्रोश्चसति ॥ १६ ॥ 


अपायजात्रा माग्राज्यां, सानुवन्धोउपरश्व सः | 


निरुपक्रमकर्मैश-पायो योगस्य वाधकम ॥ १७ || 
अपायस्य जाबाभायाभ्यां सद्भावासङद्भावाभ्यां,सा नुवर घः, अपरो 
निरनृवन्घश्च, स योगः अपायरहितः सानृवन्धः,नत्सा दे नश्च नि- 
रमुवन्च इति | योगस्द वाचकं नियपकमं {वाश्रा नुष्टान चेए- 
याऽप्यचुच्छे्य मनाङ्य,स्जाचपाकसाम्यं चा, कर्मच चारिच्रमा- 
हनीया5ऽख्यमपायः।¦ १७ ॥ 
वहुजन्मान्तर्करः, सापायस्येव सा55त्रवः । 
अनाश्रतस्तेक जन्मा, तत्तारगव्यवहारनः ।। १७ ॥ ` 
बहुजन्मान्तरकरो देचमनुप्या।ऽऽद्यनेक जन्मत्रशे परे नु: ,निरूपक्रम - 
कमणोऽवश्यत्रेद नीयत्यात्‌,स।पायस्येचापाय घन पव, स(ऽऽश्रचो 
योगः, एकमेउ चतेमःन जन्म यत्र स स्वभाश्रतरः। ननु कथमेतन?, 
अयाशगिकेवर्द्षिगुणस्थानाद कक सवसवरानावेनानाश्रवत्चा- 
सभवादित्यत ग्राद-तत्त्ताड्निश्चयप्रापक्रो यो व्यवहारः, तत" 
सुतेन साम्परायिककर्मयन्धनलक्कणस्य वाउउथ्रवस्याभ्युपगमा- 
सद्भावे शत्वराऽऽश्रवमाचेऽपि नानाक्रवयोगच्षरतिरात भाधः । 
तदुक्तम- 
6 आश्चत्रो चन्धरहेनुत्वाद्‌, बन्ध फवेह यन्मतः। 
स साम्परायिको मुख्यः, तदे'हो.ऽथोऽस्य सङ्गतः॥ ३.७५ ॥ 
घव चरमदेहस्य, संपरायवियोगलः । 
इत्वराऽऽञअ्रउभातेऽपि, स तथा ऽनाश्चचो मतः ॥ ३७६॥ 
निञ्चयेचाज राज्दाथेः, सवत्र व्यवहारतः ! 
निश्चयव्यवहारों बष्दू,द्राचप्यामिमतार्थदो ॥३७७॥" (यो>वि०) 
निञ्चयेनेत्युपञ्चकणे तृती या, ततो निञ्चयेनोपक्कितात्‌ तत्या- 
पकव्यवद्दारत इत्यन्वयः ॥ १५ ॥ 
इस्थे सा5 ऽश्रवानाश्रवत्वाभ्यां योगठेविध्यमुक्वा, शाखसा- 
पेज्षस्वाधिकारिकस्व॒त द्विपययाज्यां तट्द्वैबिध्यासिधानामिप्रा- 
यवानाह- 
शाखेणाधीयते चायं, नासिख्देर्गोत्रयो गिनाम्‌ । 
मिस्देनिष्पत्नयोगस्य, नोदेशः पश्यकस्य यत्‌ ॥१६!। 
ऋं ख योगो गोजयोगेनां गोचमाचेण योगिनाम, श्रसिद्धेमै- 
ल्ञिमान्तराऽऽत्मतया योयसाध्यफलामावाल शाखेण योगनन्जेच 
नाधीयते, तथा सिद्धेः सामथ्यंयाजत पच कार्यनिष्प्तः,निष्प- 
अयोगस्याखङ्गानष्टानप्रचार प्रदशेनेन सिद्धयोगस्यायं शास्त्रेख 
नाधीयते, यदू यस्मातू, पड्यकस्य स्वत एव विदितवेद्यस्य, उ- 
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दिश्यत प्त्युहेशः, सदसतकतेब्याकतेष्या$४रेशो मास्सि । थतो" | प्रकायते प्रकर्षल क्षायते, भाज्यस्थ स्वरूपं येन स सप्रकात 


उजिहितमात्रारे-“ उद्देसो पासगस्स मध्त्य सि" ॥ १६॥ 


कुझ्रप्रवृतचक्राणां, श्वाखात्‌ तसळपाक्रेया । 
योगा 55चार्येबिनिर्दिई, तन्नकुणमि्द पुनः ॥ ४० ॥ 
कुल योगिनां,प्रवृत्तजक्रमोगिनां च,शाखाट्‌ योगतन्यात,सा जि- 
उजित्रस्वेन प्रसिद्धा,ल पक्रिया योगस्विरेरूपा भवति। ठखुरू योग- 
हाष्टिसमुशखये-“रुल फ्रवश चका ये, त एथास्थाधिकारियः । यो- 
सिनो न तु सर्वेउपि, तथा लिद्धदादि भावतः॥!॥ तेषां कुनप्रदु- 
सचकयोगिनां, लक्षण पुनरिदं वढ्यमाण, थोगाऽऽचायैयांग- 
प्रतिपादकेः खुरिभिविनिर्दे हम्‌ ॥२०॥ द्वार० १४1०1 (कुञ्योगि- 
खस्रजं 'कुलज्जोग्ि' ( छ ) शब्दे तृतीयजागे ५९.८ पृहे द्रशच्यम्न ! 
अशृससक्रयोरिख हळ ज ' पयलसक ' शाब्दे सदयामः } 
आद्यावअकयोगा55प्त्या, तदन्वद्यक्षानिनः । 
एते5घिकारिणो घोग-भयोगस्थेति तद्विदः ॥ २४ ॥ 
आद्यावञ्चकयोगस्य योगावज्चकयोशस्य, आप्त्या प्राप्त्या दे- 
तुभूतया, तदन्पदह यल्लाभिन: कियायञ्जक फलाच आक योगलाभ- 
ब्न्तः, तद्बन्ध्यभव्यतया तस्चतस्सथा तञ्चामवतत्वाव । एतेऽसि- 
कारिणो, यो गपरयोशर्या धिकृत योगब्यापारस्य, इत्येवं, तद्विदो 
थोगविदोऽमिद्‌ धति ॥ २४ ॥ द्वा० १६ द्वा* । 
सञ्षिः कल्याणसंपे- दशनाद णि पावनैः । 
तथा दशेनतो योग, आद्यावञ्चक ङच्यते ॥ ३७ |. 
सद्भिर मेः, कर्याण्ससं पश्चेजिंशिष्टपुययव द्भिः, दर्शेनाद्प्पचलो- 
कनाद्णि, पायनेः पविजेः, तथा तेन प्रकारेण, शुणउक्त येत्य- 
थे: द्शनतो योगः खडन्धः, आद्यावकः सदूयोग़ायञ्जकः, 
उच्यते इष्यते ॥ २७८ ॥ 


तेषामेव ्रणामाऽऽदि~क्रियानियम इत्वम्‌ । 

कियाऽरअ्कयोगः स्याद्‌ , महापापकयोद्यः ॥३०॥ 

तेषामेव सतामेच, अ्रणामा5ऽदि क्रियानियमः, इस्यल्न) कि- 
थाध्वञ्जकयोगः स्यात, महापापक्यस्य नीसे्ोज्रकर्मक्षयस्य, 
उद्य उत्पच्तियस्मात्‌ स तथा ॥ ३० ॥ 

फञ्ञाबञ्चकयोगस्तु, सञ्चय एव नियोगतः । 

~ CO | 

सानुबन्धफलात्राऽऽप्ति-धपसिद्धो सतां मता ॥ ३१ ॥ 

फञ्राबञचकयो गस्नु, सद्भ्य पवानन्तरोददितेक््यः, नियोगतो 5- 
खङ्येजावेन सा नुबन्धस्थोत्तरोरवृद्धिमतः, फल्स्यावा५.ऽसिः, 
तथा सटुएदेश(5ऽदिना धर्मसिद्धो विषये सता मता ॥ ३१ ॥ 

इत्थं योगदिनेकस्य, बिक्कानाग्दीनकल्मषः | 

यतमाना यथाशाक्ति, परमा -55नन्दमउचुत || ३२॥। 

इत्थमिति स्पष्टम्‌ ॥ ३२ !। द्वा० १६ द्वा० । 

शनन्तरोको योयविवेकः स्वामिमतयोगमेदे परोक्तयोगाना- 
मधतारे सति व्यत्रतिष्ठ ते, इव्यतोऽयं निरूष्यते- 

समङ्कातो5पसक्षेति, द्विधाउन्येरयमिष्यते । 

सम्यक्‌ प्रक्तायते येन, संप्रज्ञातः स उच्यते ॥ २ ॥ 

सेप्रज्ञातः, भपरोऽसंप्रश्मतश्चेति, अन्यैः पातन्यज्लेः अयं 
शोगो, डिवेच्यते, सम्यक-संशयविवयेयानन्यवस्वाथराद्वेतत्वेन, 

i 


उख्यते ॥ है ॥ 
जितरकेण वि चारेणा-5ऽनन्देनास्मितयाऽन्दितः । 
चान्यस्य जावनाभेदात्‌ , संपक्कातखतुर्विधः ॥ २ ॥। 
चितर्केण यि चारेखु,आनन्दे नास्सितया 5 न्बितः कमेण युकः, भा 
व्यस्य, जाखनाया: दिषयान्तरपरिहारेण चेतसि पुनः पुनर्नि- 
बेशनबककणायाः, नेदाव, सप्रइप्रतआतुर्विचो जाति । तदुक्तम- 
# वितकदिचारःऽऽनन्द्यस्मिताकपाचुगमाव्‌ सम्मत शति 1? 
(१-१७) ॥२॥ 
सन्धानात्‌, शब्दोझेखाच भावना । 
महाजूतेन्धियार्थेष, साविकर्पोऽन्ययाऽपरः ॥ ३ ॥ 
पू पर योदथयोः, अनुसन्धा नात्‌, शन्दोज्ञे कारक म्हा था परागा क; 
यदा भावना प्रचसेते मढ़ासूतेन्छिवल कजेभ्तर्थचु स्थूत्ववि- 
अयेषु, तदा खविकट्पः-सवितकः समाधिः! शत्य थाऽस्मन्नेचा= 
5 ऽलम्बने, पूर्वापरानु समधा नशम्दा योज्षिख शुन्यस्वेन जाचनाया- 
मपरो निर्वेकल्पः-निर्वितर्कः ॥ हे ॥ 
तन्मात्रान्तः करखयो:, सूङ्मयोभोषना पुनः । 
दिकासघर्माबसुळेदात्‌ , सदियारोऽन्यथाऽपरः ॥ ४ ॥ 
सन्माचान्सःकरखयोः खर्म योभाब्ययो+दिक्कालधर्मा वण्केद | दू दे - 
झकाल घमो वच्छेदेन, भा बया पुनः सखिचारः समाजिः 4 अन्यथा 
तस्मि्चेत्राऽजम्बने, देशफालघमावच्डेड्‌ विना धर्मिमात्रा- 
कभासित्येन सावनायाम, अपरो निरये चारः समाधिः ॥ ४ | 
यदा रजस्तमोलेशा-सुबिद्धं मान्यते मनः । 
तदा जाव्यप्रुखोऊेकात, चिच्छक्तेगुणभावतः ॥ 0 ॥ 
यदा रजस्तमसोलडोनाचुबिद्ध मनो ऽन्तःकरणतत्वं जाव्यते, 
सदा नाव्यस्थ भावसादिषयस्व, सुखस्य सखप्रकारामश्रस्थ ल- 
स्वस्थ, उदे कादधिकधाव, विच्य केशुजमाबतो ऽनुठे कात्‌ ७॥ 
साऽऽनन्दोऽत्रे् नएवन्ते, विदेहा वररचयः । 
देहाइङकारबिगमात्‌, प्रत्रानपुमदार्शनः ॥ ६ ॥ 
साऽऽनन्दः लमाधिनेवत्युकडे तुतः, अदैव समाधो, बद्धवृत्त यो 
विदेहा भण्यन्ते, दे दाह ङ्कारदिगमादू बह्िविंषया 5 ऽतेशनिबुलेः, 
प्रधानपुमडारशिन: प्रत्रानपुरुषतस्वाऽऽविमोवकाः ॥ ६ ॥ 
सच्चे रजस्तमोञ्ञेशा-नाान्तं यत्र ज्ञाव्यते। 
स सास्मितोऽत्र विच्छाक्ति-सस्रयोभुर्यमोणता ॥॥। 
यत्र रजस्तमोलेशेनानाक्रान्त सस्त्र भाव्यते, स सास्मितः 
समाधिम अज चिच्द्रक्तिसस्बयोसुख्यगोणता, जाव्यस्य गुरूख- 
त्वस्य, न्यममाचाखिच्छ कोऊेकात ससामाव्राचरोरस्थाचात्र 
सापह्मतत्वोपपालिः । न जाहङ्कारा स्सतयोरमेदः शङ्कनीयः, 
अतो यत्रान्तःकरणमढइमित्युलेखेन विगय केदयते सो 5ह छ्कारः, 
यत्रन्तम्रेलतया प्रतिलोमपारणामेन प्रकतिलोने चेतसि 
सत्ताम्पत्रमेच नाति, साउस्मितोते : 9 ॥ 
त्रेत कृततोषा ये, परमाऽऽत', नोङेशः । 
चित्ते गते ते प्रकृति-लया हि प्रकृतो झथम्‌॥ ७ ॥ 
अत्रैव सास्मितखमाधावेव, ये हततोखाः परमाऽऽत्मानवे- 
क्विणः परमपुरुरादार्शिनरते हि (चसे प्रतेः द्वयं मते सति प्रहृ-* 
तिलबा उच्यन्ते ॥ ८॥ 
रदी वृग्रइशग्राश्न-समापतित्रयं किन्न । 
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त्र सास्मितसाऽऽनन्द्‌-निर्विचारान्त विश्रमम्‌ || ९ ॥ 
सास्मितसमाघिएयन्ठे पर पुरुष हात्वा नाबनाया विवेफण्या- 
तो ग्रही ठूँसमा पत्तिः, सा$.नन्द समा थिपर्चन्ते धह णसमापच्तिः, 
निर्विचारसमाधिपयन्ते ख आह्य लमापशि बिभान्वेत्येतद्‌ थः४8॥ 

मरणे रिवाजिजातस्य, क्षीणवृत्तेर संझायम्‌ । 

तात्स्थ्याचदञ्जनत्ताच्च, सम्रापात्तः प्रकीर्तिता || १० |) 


मणेरिव स्फाटिक 5ऽदिरस्येब, अनिजातस्य जात्यम्य, की णघसेः 
क्ली णमल्नस्य, असे राय निश्चित, तात्स्थ्यात्तत्रेकाग्रत्वात्‌, तदे ज्ञन- 
न्या तन्मयत्वात्‌,न्यभ्नुते चिरो वित्रयस्य जःव्यमानस्थेकत्वो- 
सक्षात्‌, समः पत्तः प्रकीतिता। तदुक्तम - “क्षीण बृसेर जिजा तस्येव 
मणेपदीतुश्रहणग्राह्मेचु त्तत्स्थतदड्जनता समाप्तः (' (१-४१) 
यथा हि निल स्फाटिकमणेस्तदपाऽऽश्रयवशा त्तत्र पताऽऽपस्तिः,पव 
निमलचि लसस्वस्य तत्तद्भा चनी यबस्तूएरागा क्तदूनाऽऽपलिः। य- 
द्यि ग्रही तुग्र णग्राहयत्युक्तत थाऽपि भूमिकाक्कम वशेन व्यत्ययो 

ध्यः। बतः -प्रथमं भ्राह्मानष्ठः लम्राधिः,ततो प्रह णनिध्ः,त तो $- 
स्मितो परागेण श्रहीतूनिष्ठः, केवलस्य पुएषस्य महीतु भोव्यत्वॉ- 
संज्नवादिति बोध्यम्‌ ॥ १०॥ 


संकीए सा च शब्दाथ-क्षनिरपि विकल्पतः । 
सबितका परेनेदे-भत्रतीत्यं चतुधा ॥ ११॥ 


साच समापत्तः,शब्दाथङ्ानेतिकढपतोऽपि सकीणा सवित 
को | सदाह-" तत्र दाब्दाथङानचिकळ्पैः सकीणो सवित का ।” 
(१-४२) तत्र ओ डन्हि बग्राह्, फो टरूपो चा शाब्दः, अथो जात्यादि:, 
काने सरवप्रधाना दुरिवृत्तिः, दिकलपः-साब्द शाना नुपाती वस्तु. 
झान्यःऽथेः, एतैः स की णाः-य तरेते शब्द ऽद यः परस्पराष्यासेन घः 
तिभासन्ते-मौरिति शब्दो,गोरित्यथो, मौरिति झाममित्याकारोण 
इत्थ परेनेदेश्चताविधेयं भवति | तथाहि-" महास्सृतिपरिगुद्धो 
स्वरूपशल्ये बा थमा जनिरसा सा निर्वितकों 1” (१-४३) यदाह-'उ- 
रून्नक्षणविपराता जाचतकति'। यथा च स्थूलमूताइ४दि विषया 
खबितका, तथा सुक्भतन्माबेन्डिपाऽधदेकमथ शब्दा थविक रूप" 
सहितस्वेन,देशकान्षधमावच्छेदेन च गए हन्ती सविचारा नण्यत्ते, 
चघभिमाश्रतया च तं ग्रुद्वन्ती निर्विचारेति | यत चक्तम्‌-“पतयैव 
स्वाडचारा, निर्विचारा ख सूक्मांविषया व्याख्याता । ” (१-४४) 
“ सृदमचिषयत्द चालिङ्गपयवसानमर । ” ( १-७४ ) न क्वाख- 
द्विद्यते,न वा किशिह्लिड्रति गमयतीत्यलिङ्ग प्रधान,तत्पर्यन्त- 
मित्यथ: | गुणानां हि परिणामे चत्वारि पचाणि-वविशिष्टन्निङ्गम, 
भडिशिएलिङ्ग, गलङ्गमात्रम,अजिङ्ग चाति । बिशिएक्षिङ्ग भूतानि, 
अविविष्टलिङ्गं तन्मा बरेन्डियाणि, क्षिक्षमाष य॒द्धिः, अलिङ्ग च प्र- 
घानमिति | पन्च समापत्तयः संप्रश्नातरूपा एवं | यदाह- 
« ता एवं सबीजः समाधिरिति । ” (१-४६) सह घोज्ञेनाऽऽ- 
लम्बनन बेत इति सर्याज्ञः, संप्रक्नात इत्यथः ॥ ११॥ 





इतरासां समापत्तीनां निर्देचारफलस्चाश्षिथिचाराया: फल- 
माह-- 

आध्यात्मं निर्विचारत्व-वैशारथे सीदति | 

ऋतम्भरा ततः प्रज्ञा, श्रुतानुमितितो इबिक्रा ॥ १9 ॥ 

निर्विचारत्वस्थ चरमसमापसिलकृणस्य, बैझार्द्ये प्रकृष्ठा- 
भ्यासय सेन नेमब्ये,अभ्यात्मं छु्लस्वे, प्रसीदाते क्रेशवासना- 


eee 





जोग 


राहितस्थितिप्रवाहयोग्य भाते । यहुक्तम- निविचागत्वद्े- 
शारचेडघ्यात्मप्रसादः।? (१-६9) ततोऽभ्यात्मप्र्सादात्‌ , ऋत- 
म्भरा प्रज्ञा भवति। ऋतं सत्यमव विभात, न कदाचिदपि चिप” 
येखेरपा5५च्छाचयत या सा ऋतम्नरा। लुक्तम्‌-* ऋतम्भरा तत्र 
प्रज्ञा ।” ( १-४ ) सा च श्वुतानुमितित अगमाचुम(नाज्यां 
सामान्सचिषयाम््यां विशेषधिषयत्वेनाथिका | यदाह"'` श्रतु" 
भानप्रङ्ग/भ्यामन्य विषया।विशेषार्थत्वा दिति । ? ( १-४६ ) ॥२२॥ 

तञ्जन्मा तखसंस्कार;, संस्कारान्तरबाधकः । 

असंमज्ञातनामा स्यात्‌ , समाधिस्तन्निरोधतः | १३ ॥ 
तत बऋह्तम्भरप्रज्ञायाम जन्मोत्पर्तरयस्य स तथा, तरव स्कारः 
परमार्थाविषयः संस्कारः, संस्कारान्तरस्य स्वेतरस्प-ब्युत्था* 
नजस्य, समाचिजस्य चा संस्कारस्य बाधकस्तनिष्टकायेकर- 
खशाक्तिभङ्ग्ादिति यावत्‌ । तदुक्तम-' तञ्जगः रस्कः रोऽन्य- 
सस्कारप्रतिबन्धी । ” ( १-५० ) तस्य निरोधतः 
सर्वासां चित्तवृत्तीनां स्वकारणे प्रनिक्नयात्‌, संस्का- 
रमाचेदित दृत्तन्नरकृथोऽसप्रक्गातनामा समाः स्यात्‌ । त- 
दुक्तम्र-' तस्यापि निरोधे सवनिरोधी निर्वीजः खमाश्िरि- 
ति 1” ( १-५१) ॥ १३॥ 

दिराममत्ययाज्यासाद्‌, नेति नेति निरन्तरात्‌। 

० क > २ 

तत; संस्कारशेषाच, केवल्यमुपतिष्ठत ॥ १४ ॥ 
चिरामो त्रितकोऽऽदिचिन्तात्यागः,स पब प्रत्ययो विरामप्रत्ययः, 
तस्याज्यासः पोनःपुन्वेन चेतास निवेशनं, ततः, नेति नेते 
निरन्तरादस्तरराहतात्‌ , संस्कारशेषादुत्पन्नः, ततो 5लंग्रक्ञातल- 
माथेः। यत उकतम्‌-" विरामप्रत्वयाभ्यासपूवेः संस्कारशेता* 
वन्य इति, ” ( १-१८ ) केवटय़मात्मनः स्वप्रातषुत्वद्वक्णब, 
उपतिष्ठत आचिभेवति ॥१४॥ 

(१६) तदेबमुक्तो परानिमतों सजेदो सोत्पत्तिकमो च सं प्रज्ञा- 

ताखप्रकाता६ख्यो योगभेदौ; अथानवार्यथासंन वमचतारमाह- 


संभज्ञातोइव्रतराते, ध्यानजेदे5ज तत्वतः । 


ताखिकी च समापत्ति-ना55त्मनो भाव्यतां विना !1१५॥ 

अत्र संप्रक्ञातासंमरज्ञातयोर्योसभेदयोमंध्ये, संध्रज्ञातस्तस्वता 
ध्यानभेदेउकतरति,स्थिराध्यतखानरूपत्वा तू; अध्य/त्मा५धद क* 
मारज्य ध्यानपरयन्त यथाप्रकर्ष सपङ्ञातो विश्वाम्यती व्यथा । 
यदाह योगविन्दुकत-“ स्वमाधिरेष पवान्येः, सप्रशातोइभिधी- 
यते | सम्यक प्रकर्षरूपेण, वृत््यर्थज्ञानतस्तथा ” ॥8१८॥ इति | 
एप एचाषध्यात्माईडदियोगः तार्विकी निरुपचरिता च समापत्तिः 
रात्मनो भाव्यतां नावनाविषयताँ बिना न घटते, शु&स्या भाग्य" 
त्वे विशिष्टस्यापि तत्त्वायोगादू विशेषणलंबन्ध विना बैशिप्रव्य 
स्यापि दुवेचत्वाच्चेति। तथा च ग्रदीतृसमापात्तिवाइमाजमे 
घेति भावः ॥ १५ ॥ 

परभा55त्मसमापत्ति-जीवा55त्मनि हि युञ्यते | 


~ ~ 
अज्लेदेन तथा ध्याना-दन्तरङ्गस््रशक्तितः ॥ १६ ॥ 
जीवाऽऽ्भान हि परमःऽऽत्मसमापत्तः,तथापररिणामन्नङक्काः यु" 
उयते,अभेदेन तथा परमस्सत्येन ध्यानाद्‌ जीचाऽऽत्मनोरन्तर ड्रग 
या उपादान नुतासाः स्वशक्तित स्तयापारेण मना दात्महाक; शाक्तय 
लत एव व्यक्तया परिणमनरुय तथा खामग्रोतः समबाडिति 
भावः ॥ १६ ॥ 


(१६३१) 


जोग श्राभिधानराजेन्ऽः । 


जोग 








ति 


(२०) जीवा5उत्मनि परमाउत्मनः सत्वोपपस्यथमात्मत्रयं 
खान्नाहतमुपदशयाति- 
बाह्याऽऽत्मा चाऽऽन्तराऽऽत्मा च, परमाऽऽत्मोति च त्रयः। 
कायाधिष्ठायकध्येयाः, प्रसिरधा योगवाडूमये || १७॥ 


कायः स्वा$$त्मथिया प्रती यमानः, अहं स्थूलो ऽइ कशः, शत्या" 
राल्लेखना। घिष्ठाय कः कायचेष्टाजनकप्रयल्षवान्‌, भ्येयञ्च ध्यान- 
भाव्यः, पते जयो ~बाह्याऽ ऽत्मा च अन्तराउ ऽत्मा च, परमा5उत्मा 
चेति योगवाहमये योगशाखे प्रसिराः। एतेषां च स्वेतरभेदप्र- 
तियागित्वध्यासुत्वभ्ययस्वैभ्योनो पयोगस्तारिवकातात्त्विकेकत्व- 
परिणामतश्च सन्निधानमतारत्विकपरिणामनिवुक्तो तास्विकप- 
रिणामोपद्रम्म्च समाप्तिरिति धेयम्‌ ॥ १७ ॥ 

अन्ये मिथ्यात्वसम्यक्‍त्व-केवलज्ञानचागिनः | 

म्रिश्रे च क्षीणमोहे च, विश्रान्तास्ते त्वयागिनि । १७ ॥ 
अन्ये पुनर।इुः-मिथ्यार्वसम्य कत्वकेवलङ्ञानन्ागिनो बाह्या55- 
त्मान्तराऽऽत्मपरमाऽऽत्मामः। ते तु -मिश्रे च च की णमो हे चायो गिनि 
च गुणस्थाने कमेण विश्रान्तः तत्र ख बाह्माऽऽ्त्मतादशायामन्त* 
ब।5ऽत्मपरमाऽऽत्सनोः शक्तेः, तदेकरूव्यत्वात, अन्तरा ऽऽत्मद्‌ - 
झायां च परमा 55त्मनः शाक्तिः, बाह्या 5 ऽत्मनस्लु पूर्वनयेन योगः। 
परमाऽऽस्मतादशायां च बाह्या5ऽत्मान्तराऽऽत्मनोद्वेयोरपि 
नुतपूर्वनयेनेव योग इति घढन्ति । तस्वमरत्यमध्यात्ममतपरी- 
कायां व्यवस्थापितमस्माभिः ॥ १८॥ 


विषयस्य समापात्ति-स्स्पत्ति्ीबसंक्किनः। 
€ पि 
आत्मनस्तु समापात्ति-भांवों छव्यस्य ताच्विक; ॥१९॥ 


विषयस्या 5ऽत्मालिरिक्तस्य जाव्यस्य, समापत्तिनावसशिनों 
भावाजिधानस्योत्पत्तिरुच्यत | बदन्ति हि नयदकाः-'श्रर्न्युपयु- 
क्तो मागावको$्थ्याझिरेवाते शब्दायप्रत्यकानां तुत्यालिधानत्वा- 
त्‌ न वत्थङ्कानयो: कश्वनेकवृत्यारूढतया पकत्वपरिणामः स भव- 
ति; चऋतनत्वाचतनत्वयोविंराधादिति भावः । आत्मनस्तु सप्रा- 
पतक्तिकद्यस्य परम!5५न्मद्क्षस्य, तास्विकः सहजशुछ्य भावः 
यपारणामः || १६ ॥ 

छत एत्र च योऊहेन्तं, स्वछव्यगुणपयेयैः । 

बेढा55स्माने स एव स्वे, वेदत्युक्त मितिः ॥ २० ॥ 

थत एवं दह्तया परमाऽऽत्मेच जी चऽऽत्मा, अत पब च, यो- 
ऊहन्तं तारथकरं, सूवद्रव्यशुण पर्य येनिं ज ञु्ाऽऽत्मकेवलश्चान- 
स्वज्ञावपरिणमनब्कसेः, बेद जानाति, स पव स्वमात्मानं 
वेद ततक्ततता जानाति, लथाङानस्य तथाभ्यानद्वारा तथा- 
समापात्तिजनकत्वादिति मइपिनिरुक्तम । यतः पउचते- 
* जा जाणइ अरहंते, दश्वत्तगुग्पत्तपञ्ञयत्तहि । स्रा जाणइ 
अप्पाणं, मोहो खलु जाइ तस्स लयं ॥१॥ ? न चचेतदूया थाकतु- 
दिंगस्थग्त्वन महर्षित्वासि धानं न निरवद्यर्मिनि सूदधिया श- 
कन यम्‌, सत्याथक थनगुणेन व्यासा 5 5ऽदीनामपि इृरिन्द्र ऽ 5- 
न्यावस्तथा.$मचानादाल उछचछ्यमस | २०1 


(२२) अमंप्रक्ातनामा तु, संमतों ह त्तिसंकृयः । 
© ~ 
सरतोऽस्भादकरण-ानियमः पापगोचरः ॥ ४२ ॥ 
असेप्रझाननामा तु समाथिच्चत्तिसंक्रयः समनः, सयोभ्ययो- 


मिकेबलित्वकाले मनोविकव्यपारेस्पन्दरूपज्त्त क्पोेण तध्ुप- | 


गमाद्‌ । तढुक्तम-” असंप्रज्ञात एषोऽपि, समाचिर्गीयते परैः । 
निरु&ाशेषवृत््वादि, ततस्वरूपानुवेघतः ॥४२०॥” ( यो० वि०) 
इति । धर्ममेघ इत्यप्पस्थेच नाम । याचत्तत्वनाबनेन फनमलि- 
सोः सवेधा बिचेकसुयावो घर्मेमद्दुक्लक्षष्ण मेहति सिञ्चतीति 
व्युत्पसेः| तढुक्तम-“प्रसंख्याने कुशीदस्य रूदेथा विवेकण्यातो 
घमेमेघः समाधिरिति।” ( ४-२६ ) यचमन्येधामपि तस्तसन्त- 
सिडानां शब्दानामर्थाउत्र यथायोगं भावनीयः । त्तदाह- ध- 
मेमेघो ऽसूताऽऽन्मा च, सवश्ाक्रासिचोद यः सत्त्वाऽऽनन्द परश्चेति, 
उयोज्योउन्रेवाधयोगतः” ॥४२१॥ ( यो० बि० ) अस्माद्‌ वृत्ति- 
संक्षयात्‌ फली नूताच, सवतः सर्वैः प्रकारे, पः पमो चरः पापि" 
घयः,अकरणनियमः, अनुमीयत शति शेषः।नरकगमना 5 ऽदि छु- 
सिनिवृतेमंहारम्नपरिग्रह।ऽऽदि द्देत्दकर णनि यम्रेने दो पपचचः। २ १। 
ग्रन्थिमेदे यथाऽयं स्याद्‌, बन्धहेतुं परं प्रति | 
नरकाऽऽदिगतिष्वेद, केयस्तञ्तुगोचरः ॥ ५५ ॥ 
यथाऽयमकरणनियमो, बन्धहेतु मिथ्यात्वं परमुतरुं सप्तात- 
कोटिकोस्यादिस्थतिनिमित्त, प्रत्याश्रित्य ग्रन्धिभेदे निरूप्यते । 
पं नरकाऽऽदिगतिषु निवतंर्नायाखु,तडेतुगोचरो नरकाइ५दि- 
देतुविषयो ऽकरणनियभो केयः।। २२ ॥ 
छ;खात्यन्तविधुकत्यादि, नान्यथा स्यात्‌ श्रुतोदितम्‌। 
हेतुः सिर भावोऽस्मि-न्निति वृत्तिक्यौचिती।। ३३॥ 
अन्यथा दुःल्नात्यन्तविमुकत्याःदे, श्रमो दितं सिद्धान्तप्रतिपा~ 
दितं,न स्यात्‌ | तदाह~“'अन्घथाऽऽत्यन्तिको म्गृत्यु चूँ यस्त त्राऽऽ- 
गतिस्तथा । न युज्यते हि सन्याया-दित्यादि समयोदितम । 
॥४१६॥ (यो° बि0) न च तर्वक्व/नेनेच दुःखात्यन्तविसुकत्युपप- 
लो किमकर णानियमेनेति वाच्यम ?, तस्या5४त्यन्ति की मे ध्य क्वा- 
ननाशद्वारा देतुत्वोपगमे सद्धेत्वकरणनियमस्यगचञ्या5ऽश्रय- 
शीयत्वादिति भावः | अ्रस्मिंस्ततत्पा पस्थानाकरणनियमे च, 
सिकः परापराधनिदृत्तिहेतुतस्वज्ञानानुगततया प्रतिष्ठितो 
भाषो ऽन्तःकरणपरिणामो हेतु तदक्तम-' हेतुमस्य पर भाव, 
सररवाद्यायों निवतनम + प्रधाने करुणारूपं, बत्रते खुक्कारदाशिनः 
॥ ४१३ ॥ ( योर बि?) इति पटमकरणनियमोपपसो, वृत्ति- 
सयौ चिती वृश्तिक्रयस्थ न्याय्यता,ेत्वकरणनियमेन फलानुत्प- 
त्तिपसीयोपप्तेस्तत्माम्भाबा एगमस्यापि योग्बताविगमा 55ख्य~ 
स्य हेस्वकरणनियमेनेच फलवरत्रात्ताडिरहितस्य तस्थ फल- 
नियतत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-'मघरूकनर्मग्यायन, वृत्तिबीजं महा- 
मुनिः | योग्यता उपगमाइस्थ्वा, ततः कल्याणमरनुते” 4 ४२२ ॥ 
( यो० बि० ) इति ॥ २३ ॥ 
(२२) नमु यद्येक एवं योगस्तदा कथ भदः?) भेदे च प्रते 
कि तदन्तभोवप्रयासेन ?, इत्यत आहत 


गे जिनोक्तेउप्येकस्मिन , हए मेदः वतिते । 


कृयोपशमनेचित्यात्‌ , समेघाऽऽदयोवदृष्टिरत्‌ ॥ २४ ॥ 

[नोक्त सर्वक्षपोक्ते, नस्वत पकस्मि्ाप योगे, कयोपशामचे 
चिञ्यादू ष्टि नेदो द शनाचशेषः प्रवतते,समधघाऽऽ्दी मेत्रसहित- 
शम्या दौ, ओधरष्िवत्‌~सामान्यदरानामच । यथा हि पकस्मि- 
खपि र्ये समेधायां राजं हिः किख्चिन्मात्रत्रादिणी,अमेघायां 
तु मनागश्चिकतरआहिंणी । एवे सम्ेचाञ्मँवयोर्दिवसयोरप्य- 
स्ति विशेष: । तथा मग्र हाग्रह या खित्ताबख् मतद नावाभ्यामभ-= 

एतभकयोरापि मुभ्यत्वाविवेकान्याम उपद्दत।नुपहतज्ञा चनयोक् 


( १६३५ ) 


जोग 


धपभिघ्ानराजेन्फः । 


जोग 


हो र डाक  सकस्‍क्‍उस्‍उइफफआऊआऊनओऔ-:स़उसकनकअक्‍इअलड:ॉोोतोनोन तन फिलिम जता बा ति 


दोषशुजाच्यां प्राहकयोरये, तथा प्रकते अपे बोगराशजेद इलि 
अायनीयय | पतशियन्धमो भय द्शजमेद्‌ इति थागाऽऽखायाः। न 
खहजये स्बिरा 5 ऽद दष्टिमतां सिश्हन्थीनां योगिमा थथाविचयं 
मबनेदाङ्यो घात्यक्स्तिरप्बमोचई परार्थ डर बोधजावेन 
भ्रूसा5प्रहतया भेञ्चाडिपारतम्त्बेख अम्भीरोदाराऽऽशयस्याक्चा- 
रिखर क सञ्झी विन्यचर क चारणनीत्येत्वा डु: ॥२४॥ द्वाए २० द्वा०। 
योगस्य कारणानि विवचुयोमस्य प्रथमोपायभूर्ता 
प्येखेवामाहद- 
€ ~ ~ 
पूपेसेना तु योगस्प, मरूदेनाऽदिपूननम्‌ । 
सदाचारस्तपो मुक्‍्त्य-पेषअति भकरविताः। १ द्वा०१ ऽद्रा०। 
(बेमाउ दीना भोगाङ्गत्वं योगको जानि यमाऽऽद्योया क युच्छनां 
मित्राद्या दष्टयद्छ ' गदिः ' शब्दे यद्यन्ते ) 
(२३ ) बोभमागाधिकाररिखम्तु- 
योजनाद्‌ योग इत्युक्तो, पोकेश मुनिसचमेः । 
[a R 
स निवृत्ताधिकारायां, मतो क्षेशतो घुबः॥ १४ ॥ 
योजनाद्‌ घटनादू, मो केख, इत्यस्मादे तोः, मुनिस म्रः ऋ चिपुङ्ग- 
केः, योय उकः, स्तर, निकुत्ताघिकारायां व्यावूसपुरुषामिनयायां, 
अकृतो सत्यां, खेशतः किओिदूवृस्या, श्यो निश्चितः ॥ १४॥ 
मोपेन्छबचनादस्मा-देतलक्कशञ्ञाखिनः । 
रेरस्वेष्य = = ~ हेदा 
परंरस्थेष्यते योगः, ्रतिश्रोदाऽनुगत्कतः ॥ १० ॥ 
अस्माद्‌ गोपेम्ट्रचचनात्‌,पर्येखक शासन: शान्तोदत्तस्वाऽञदे- 
युयु कल्यापुनयन्छ क शय, एरेल्ती थोन्ता री येः, योय इच्यते-कच्यते, 
ब्रतिश्चोतो।ऽनुगरच्डात यः स प्रतिश्वोवो ऽडुगः, त ड्ाचस्तरस्यं, तत 
इन्छियकचायामुकूला ।इ कृन्तिरनु्ारः, तत्मतिकूसबा तु प्रतिथ्येत 
शति । इत्थं हि ्रत्यह शुमपरिथामकृद्धः, सा च योग्फलसमि- 
श्यस्य योगोचित्यम । तदाह--” चेल्ायल्ननवक्षणा-स्तदापूरोप- 
संहत: । धतिश्चोतो ऽनुगत्वेन, प्रत्यह खूकिसयुतः ” ॥ २०२ # 
( श्रो० कि.) शति ॥ १५ ॥ 
तत्क्रियायोगढेतुत्वादू, योम इत्युचितं चः । 
पोक्षे$ तिध्दाचित्तस्थ, जिम्रग्रन्येस्तु भावतः ॥१६॥। 
तद्धचः, कियायोगस्य सदाचारखक्जस्य, हतुत्वाद्‌ योग इ- 
स्येवमुखितम्‌, अस्य झभ्ययोगवत्तादू, मोते निःराजेऽतिङ्ङ, 
/जिसस्येकधाराखम्जट्टदयस्य, जिन्नग्रन्थे विंदा रिन्पतित बरामद्वे- 
चपरिणामस्य तु, भावतो यागः खंभवाति । सम्यम्हष्टेडि मो- 
काउउकाहु/करिकचिसस्य, या या चेष्ठा, खा सा मोकप्राते- 
पवबसानफलिकेति तस्येव नावतो ऽयम, अपुनधन्धकस्य तुन 
सावेदिकस्तथा पारिणाम इति छक्यत प्रेति । तछक्म-“नि- 
शप्रन्थेस्तु यत्‌ प्राया, माके चित्त भचे तनु! तस्य तत्सर्व 
पडेह, योगा यागो हि भाषतः ।२०३। (यो० वि०) शति ॥१६॥ 
= iN _ ० ० र) 
शअन्यसक्तखियो जवे-योगो$5प्यश्रेयसे यथा । 
तथाव्युष्य इट्म्बाऽऽदि-व्यापारोऽवि न बन्पकृद। १ ७॥ 
अन्यस्मिन्‌ स्व भरतृव्य तिरिके पुस, सक्ताया अनुपरतरिरसा - 
याजखया यचतः, अतृयोमोऽपि पात झुश्चपण!५पंदव्यापारो- 
पि, यथाऽथ्ेयसे पापकमबन्धाय, तथा ऽमुष्य न्रिन्रञ्नन्धेः, कुटु 
म्बाऽदिन्यापार। ऽपि, न बन्घकृद, पुणप्रयोगेपे पाफपारेणामेन 


पापस्येव बन्जखदशु नकुट्म्थचिन्तया 55द्योगे5पि छुद्धपरि- 
शामेन सढचुबन्धस्थैवोपपले: । 
सञ्जकम्‌- 
“ मार्या यथाऽन्यसक्ताया-स्तत्र भावे सदा स्थितेः । 
सकूयागः पापबन्धञ्च, तथा मोकेऽस्य श्यताम्‌ ॥ २०७ ह 
न चेह ग्रन्थिनेदेन, पश्यतो भावमुत्तमम । 
इतरेजाऽऽकुल स्यापि, तत्र चित्त न जायते ” ॥ २०६ ॥ 
९ यो० बिं० ) १७ ॥ 
निजाऽऽसयबिजु्यो हि, बाद्यो हेतुरकारणम्‌ । 
शुश्षाऽऽदि कियःऽप्यस्य,शुरूअर्ाऽनुसारिशी ॥१८॥ 
निजाऽऽ्शायञिश्चुद्धौ दि शत्यां, वाह्यो हेतुः कुटुम्याजन्तना5प्रदे- 
व्यापारोऽकारणं, कर्मबन्धं प्रति अबह्देनूनामेव परिणामविश- 
चख मोकहनुस्डन परिणमनात-“जे आसया य हेळ,भवस्श ते 
यत्तिश्रा य मुक्खस्स । ” इति वयनप्रामापयात्‌ । ननु किमेकेन 
शुभ परिणामेन?!, कियाया आपि मोककारखस्वात, तद भाचे सस्या- 
सिञित्करत्वात ; इत्थत आह-शुश्षयाऽ ऽदि कियाऽप्पस्य श- 
म्यम्इराः, गुद्धश्म्छाप्ुलारिणी जिनच चनधामारावद्रतिपत्त्य- 
नुगामिनो, परिगुद्धोहापोहयागस्य हि ध्रकृतेरप्रचाशितरिरोखि- 
प्रक्ातियोगाज्यां सस्यगनुष्ठानाबन्न्यकारणत्वाेनेव तदाकि- 
ध्यत इति भावः । 
सङ क्तम 
* शार चेतदू यतो हास्य, तथोहः संप्रत्रत ते । 
बतद्वियोगविषयः, भ्रुः नुप्टानभ पक स यत्‌ ॥२०६॥ 
प्रक्नतेरा थतञ्चेच, नामक्ृस्यादि भ्रमेताम्‌ । 
तथा विहाय घटते, ऊहो ऽस्प्र विभद्ं मनः ॥1२०७३ 
साति चास्मिन्‌ स्फुररूत्न-कळ्पे सस्वोल्वणत्वतः । 
भावस्तेमित्यतः शुद्ध-मनुछान सदेव हि” ॥२०८॥ (यो० बि०) 
ननु लम्यमहाश्पयन्तमन्यत्र ्रन्ययोग एवोच्यते इति कथा- 
मत्र जावतोध्यमुक्त इति चेत्‌ १; चारित्रप्रतिपन्थिनाम्नन्ताम्‌- 
न्थिचामपगमे तद्वुन्पादुर्नावनियम शति निश्चयाऽऽ्श्रयखादल्प- 
मेदविवक्षापरेण ब्यवहारेण त्वत्रायं नेष्यत पक । “ पतच्य 
योगदेतुत्वाठू,योग इत्युचित बज: मुख्यःयां पत्र वाया-मवता- 
रोऽस्य केवबम ” ॥ २०६ ॥ ( या बि० ) इत्यननापुनबेन््रका- 
तिशयामिश्राने तु सम्पग्डशो नेगमनयशुद्धि पकरुषैकाषापक- 
मिति न कश्चिद्विरोध इति विज्ञावनीयं सुधीभिः ॥ १८ ॥ 
एतज्निश्रयवृत्येब, सद्‌ बोमः शाख्रसङ्कितः । 
त्रिधा शुद्धादनुष्ठानात्‌, सम्यकप्रत्ययवृत्तितः ॥ १४ ॥ 
पलटू यदुक्तम्‌-निन्ञम्रन्येरेक भावतो योग इति, निश्चयतृत्त्य व 
परमार्थवृत्येव, न तु कल्पनया, यदू यस्मादू, शाखेणेच सक्‌, 
तद्विना त्वसंङ्किवत कापयर्थे प्रवसेमानो यः, तस्थ, त्रिछा वकूय- 
माणेस्त्राभः प्रकारेः, शुद्धाश्निरवद्यात्‌, भ्रजुष्टाना द। रात्‌, स- 
स्यक्ूप्रत्ययेना 55त्मगुरुक्िड्धह क्या स्त्रकतिलाभ्धताऽऽद्यस्रान्त- 
विश्वासेन, चूक्तिः प्रवृव्तिः तता जबतीति ॥ १६ ॥ 


>या... 
शास्त्रपासभनच्यस्य, मानमाभुष्मिके विधी । 
सेव्यं यद्विचिकित्सायाः, समाधेः प्रतिकूलता ।9०॥ 
आस ्जनव्पस्यादूरवस्तिमोकलासस्य हिनः, आमुष्मिक 
विधौ पारखोकिके कमोणे, शाख मानं) धमधम बोरतीम्डिय- 
स्येन तदुपायत्ववोधने प्रमाणान्तरा खाम्यांच । अतः सेज्य श्चं 


€ a 


ओग निघा 


द्रः ) जोग 





मवुत्तो पुरस्करजाय, न तु काचेद्प्यरोऽनादरथीयम । यदू य~ 
स्माद, विखिकिस्सायाः-युक्स्या समुपपश्वप्रपे मति्थामोंहोत्प- 
ऋखित्तविप्लुतिङपा याः,स माधः खिशस्वास्थ्यक्कपस्य, कान दृका- 
मचरिजआउ.उरमकस्य वा, प्रतिकूलता विरोविताऽस्ति । अर्था 
हि जिविचः-सुखाजिगमा, दुरापिगमाऽनधिगमञ्रेति शतारं 
आति मिद्ाते । आयो बथा-च कुष्मतक्चित्रकमनिपुणर्स रूपासे- 
॥रू:,द्वित।यः सैखानिएणस्थ, तृतायस्त्वन्छश्येति। तत्र प्रथम चर- 
मयानीस्त्यव विचिकित्सा, नि्याद् सिद्धे | द्वितीय तु देश- 
कालस्वनायविप्रकृष्ट धर्मोधमो55को जवन्ती सा महानयेका- 
रिणी ! यदागमः-'' वितिमिछ समायश्चेल आप्पाखेलं णो लद- 
ति खमाहि। ” अतञ्चिताञ्खुद्धघय शास्त्रमेया 5 ऽद्रणीयमिति 
भावः। यत उक्तम-" मखिनम्य यथा उत्यन्त, अखं वरूस्य शो- 
घनभ्र | अन्तःक रणरज़स्य, तथा शाख बिदुबु घार ” ॥ २२७ ॥ 
{ यो० बि? ) ॥ २० ॥द्धा० १७ द्वार | 

(२४) भातमाऽऽदि प्रत्ययं दिना न सिद्धिरित्युपक्रम्य- 

सङ्योगा$5रम्जकस्त्ेन, शास्त्रासिरमपचते । 

सदा भेद; परेज्यो हि, तस्य जात्यमयूरेचत्‌ ॥ २७ ॥ 
सङ्योगा ३ 5रस्भकस्नु सानुबन्धयोग॥5 इरम्नक पव, पनमात्मा-” 
ऽऽद्प्रित्यवं, शाखसिद्धमतीन्छियायेसाधेस म थेंगनस मथो 5 ऽगम- 
प्रतिष्ठितम्‌, अपे कतेऽलम्कते । परेभ्यो हि असदुयोंगा 5 ऽरञ्भके- 
म्योदि,तस्य सचागा ५ऽरम्भकक्य,स्सदा भदो वे खक्राय,आत्यम- 
यूरवद सर्वादाधिविद्युरूमयूर्बत। यथादि- जात्य मयूरो ऽआत्य- 
मयूरात सदव निन्नः, तथा सच्योगा55रम्तकाउप्यन्यस्मादिति 
जाना । लदुक्तम-* न च सदूयागभव्यस्य, दुक्षिरेवं- 
बिधाउए द्वि । न जात्यजञात्यघमोन्‌ यज्जात्यः सन्‌ भजते 
दिखी ” 1२४१ ( या० विण) ॥ २६ ॥ 


यदा शक्तिस्तदएमाऽऽदो, विचित्रा तद्वदस्य हि । 
गञ्ञयोगेऽपि मातृसां, क्षूयतेडत्यु चिता क्रिया ॥ ३० ॥ 


यथा तद एम५ऽदौ जात्यमयूराएकचञ्चुचरणा 55द्यवय देदु, श- 
किः घिचित्रा ऽजात्यमयूराकयबराक्तियिल कणा ,त'८्दस्य हि ख” 
दूयोगा5ऽउरम्भकस्याऽऽदित णवाऽऽरभ्येतरेभ््या विलकणा झाः 
क्तिरित्यर्थः । यत डक्तम्‌-'यञ्चात्र शिसिरष्टान्तः, शाख प्रोक्तो 
महात्मभिः । स तदएमरसा55दीनां, सस्डकस्यादि प्रसाधन; ” 
॥ २४५ ॥ इति ( या० बि८ ) अत पव सदूयाया 55रम्भकस्याते 


गस्यम्‌। मातृणां जननीनां, गलेयोगो.अपे कि पुनरुसर कालः, इ- 


स्यपिशब्दाथः । क्ष्यते निशम्यते, साखेषु अत्युचिता ओकाना- 
मतलिन्छाघनीया, क्रिया प्रशस्तमाहात्म्यलाभलकणा । थत पवं 
पख्यते-“जणणी सञ्चत्थ चि णि-च्छसु सुमइ शि तेण सुमइ 
जिथो।” { ४३ गाथा ) तथा-“गन्मगद्‌ जं जणणा, जायखुध- 
म्म सि तण घम्मज्िणा । (39 गाथा) तथा-“जाया जणणी ज 
सु-व्वय स्ति मुपिसुव्च ऋ तेम्झ | ” (५० गाथा) (आच०२ अ०) 
इत्यादि । इद गञ्जोवस्थायाजुक्तम । क्त्तरकाले5प्यत्युलितैच 
तेषां क्रिया। यत उक्तम-” ओचित्या55रम्मिणो पकुखाः, परे. 
काचन्त; शुजा 5 ऽस्याः । अबन्ध्य चेष्टाः का लक्षाः, योगधमाचि-- 
कारिखः ” ॥ ५४४ ॥.( यो० बिं० ) शति। तदेवं सिरः सदूयो- 
गा३ऽरम्भक शतरेञ्या -चेलकखः स चाऽऽस्माऽऽदि प्रत्यय म्र- 
पेत श ३०॥ द्वा० १४ द्वा० 1 


(२७) योगस्य फड कमकपः, तथा ख कमाबयम्हिस्य- 

क्रेशाः पापानि कपोशि, बहुमेदानि नो मते } 

योगादेव ज्षयस्तेषां, न मोमादनत्रस्थितेः ।।३१॥ 

ततो निरुपमं स्थान-मनन्तमृपतिषत । 

जवभ्रपरुचराहितं, परमाऽऽनन्दमेछरम्‌ ॥ ३१ ॥ 

नोऽर््रक, मत, पापान्यञ्चुमविपाऊानि, बह जेदानि जित्तित्राचि, 
कमान काना 5 ऽ यरणीयानि, क्रेशा उऊच्यस्त | अतः कमस्य पख 
झुराहानिरिति भावः | नचु-“ नाजुक कीयते कर्म, करपका- 
रिहंतरापि । अवश्यमेव जोच्ळ्यं, छठ कम झुभाइुनम ३२४ ” 
इसि चचनाद्धोगादेय कमणां कचे तस्वाध्यपुरुषा थत्यमनत्रियारि- 
तमेखेत्वत आइ-योगादेख इ।नाकियासमुकायलक्खास्‌ कयः, ते- 
चां नालामयाजितानां आखताना, न ओगाद नवस्थिते ओग जनि" 
रकमान्तरस्या/ए नागमाङ्बत्वादनउस्थानात्‌। ननु निरजिष्यदु- 
भोगस्य न कर्मोस्तरञ्जनकत्यं, प्रचितानामपि च तेथां झया 
योगआइछ्टाधीः बला दुत्पत्स्यत दात खेत्‌ । न । प्राय" 
स्िसाइप्रदेना ऽपि कमना दो'एपः कमणां नोगेतरनाश्चत्वस्या- 
दि व्यवस्थितो योगेनापि तञ्चाशसंभये क।यन्यूहा 5 5दि कर्पने 
अमाणाजाचात्‌। कमचा कानयोगनाश्यतायाः- "कामाग्निः सच- 
कमानणि,सस्म लात कुरुसेऽडून |? शति भवदागमेनापि सिद्धत्वा- 
स्‌ । नराऽधदि हारीरसस्डे शकरा ऽऽदि शरीरा मु पपशे: कायध्यूट (- 
जुपप्तेमनो ऽतर ्रदेशाऽऽदि कल्पन गोरवाजा । ये स्वाहुः पातज- 
खञाः-अस्नेः स्फुलिङ्गानामिव कायव्यूढ द शायासेडस्मादेच च्विः 
सञात्पयो जकानाचिस्ानां परिणामो प्रस्मतामात्रादिति | तदु- 
रम ° [नमासचिखान्यार्मतामालात्‌। ” { ४-४ ) 'प्रदुक्ि भव 
ब्रयाजक चिलमकमनकेषामिति ! ” ( ४-७ ) तेषामप्यनन्त- 
कालप्रचितानां कर्मणां नानाशरीरोयनो गनाइवत्व करस्नं मोड 
थ्य | तावद्‌ दष्टानां युगपद्‌ खृत्तिलानस्याप्यनुपपक्ञेरिति निरुप- 
अऋमकमशणामन भाभेकनाश्यत्यमाश्रवयणी य मिति सवमवदा तम । 

॥ ३१ ॥ तत हात व्यक्तम ॥ ३२ ॥ ह्वाए २५ द्वा० ।- 

(२६) योगस्य पेकावत्पवृत्त्वापरयिक माहात्म्यमुपद शंय आह- 
शास्त्रस्ये(पॉनिफ्द यागो, योगो मोक्षस्य वर्तिनी । 
अपायशपनो योगो, योगः कल्याणकारएम्‌ ॥ 
संसारवुच्चिधनिनां, पृत्रदारा55दिना यथा | 
शाख्रेणापि तथा योग, बिना इन्त ! जिपश्रिताम ॥9॥ 
इढापि झब्धयअित्राः, परत्र च मदोदयः 
पराऽऽत्माऽऽयत्तता चेत्र, योगकन्पतरोः फलम्‌ ॥ ३ ॥ 
यागासरू; श्रतष्वस्य, बहूधा दारात फलम | 
दश्यते ल्लेशतमैतद, यदन्येरापे दर्शितम॥ ४ ॥ 

श्य चनुञ्डांकी सुगमा । द्वा० २६ द्वा० | 

प्रायश्चित्तं पुनर्योगः, मारजन्मकूतपाप्मनाम्‌ | 

अब्धीनां निश्चयादन्तः-कोटाकोटिस्यितः किल ॥ ३३ ॥ 

प्राग्जन्मरुत पाप्मनां पुनः प्रायश्चित्तं योगः.तन्नादाकस्वा'्तस्य। 
तथा किलेति सत्ये, अब्धीनां सागरोपमाणाम्‌, अन्तः कोटाको- 

टिस्थितेनिञ्चयाद पू्वेकरणा5ऽरम्भेऽपि तावत्स्थितिककम स- 

द्वाव 5 ऽवरयकत्वस्य म्रहानाष्या $ ऽदिपसिङस्वाद्‌ , तस्य च 

चर्मसन्यातेकनाड्यस्बाद्‌ति ॥ २३ ॥ 


(२६३४) 
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अभिधानराजेन्डः । 


जोग 





के ~~ [| £ 
सिक्राचितानापपि यः, कमथां तपसा चाय! । 
सोऽन्निमेत्योत्तमं योग-मपुतेकरणोद्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
निकाचितानामपि उपशमना 55 दिके रणान्तसंयोडयत्वेन च्यः 
स्थापितानामपि, कर्मणां यस्तप्णा कयो, भणित शति शेषः । 


La 


"तवसा उ निकाश्श्वाण पि,”इति कलनात्‌ । सोऽपृदेकरणोद यम, 
उत्तमं योगे घमसंन्यासल कुणमनिप्रत्य, न तु थस्कि्जिसप इति 
रएन्यम । तत्वमत्रत्यम्रभ्यात्मपरीक्काऽऽदो विपश्चितम ॥ १४ ॥ 
अपि कराणि कमणि, कृशाद योगः क्विणोति हि । 
ज्वञ्ञनो ज्वाञ्चयत्येत्र, कुटिञ्ञानापे पाइपान ॥ २४ ॥ 
हृहमहारिझरएं, चिज्ञातीपुवरकूकः । 
अपि पापकृतां योगः, पक्तपातान्न शङ्कते ॥ 9६ ॥ 
अहर्मिश्मपि ध्यात, योग इत्यक्रद्यम । 
अपवेशाय पापानां, धुते वजागेञ्ञायते ॥ 99 ॥ 
ऋ।जीविकाऽऽदिनाऽर्येन, योगस्य च विडम्दना | 
पत्ना निभुखस्यस्य, ज्वञ्चनञ्चान्ननोपमा ॥ २७ ॥ 
यागस्पृहाऽपि संसार-तापव्य यतपात्ययः । 
महादयसरस्ती र-समीरल हरीक्षवः ॥ 9६ ॥ 
योगा नुग्राहको यो उन्धेः, परमेश्वर इष्यते । 
अचिम्त्यपुए्यग्राग्नार-योगानुग्राद्य एबं सः ॥ ३० ॥ 
जरतो भरतको्णी, नुन्जानोडपि मद्दामतिः 
+ = ~ जी”. 
तत्कालं योगपाहात्म्पाद, जुनुजे केतलश्रियम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पूवेममाप्तवभोडॉपे परमाऽऽनम्द्नन्दिता । 
योगप्रभावतः पाप, मरुदेबा परं पदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अषप्रस्डाकी सुगमा | द्वा० ३.६ द्वा०1 
योगमाहात्म्यमेवा 5 द- 
योग: कलपतर? श्रेष्ठी, योगश्चिन्तामणिः परः । 
योग: प्रवाने घमागां, योगः सिख्छेः स्वयं ग्रहः ॥ ३५ ॥ 
योग चको निरुकःकहपतरुः कढ्पद्रुमः शरेष्ठोऽन्यकरुपदुभे यो" 
5उतिशायो । तथा यागश्चन्तादणिखिन्तारत्मे, परः र्क एः, यागः 
प्रधान वस्तु, धर्ना यां दोव वर्मेस्थानानाम । तथा योगः सि- 
द्वे मेंतृत्तिलफणाया*, स्वसेग्रह हेतुत्वात्स्वयंग्रह: । यदत पुनः 
दनयागराहरों पादान तदस्यात्यन्तमाद्रणी यता रूक्षा पता थे 


प्रीति ॥ ३७1 

तथा च मन्मवीमास्नि-जरसोऽपि जरा परः । 

दुःखानां राजयद्धपा5यं, मृत्योमुत्युरूदाहुतः ॥ ३८ ॥ 
न्या चलि समुच्चये, जन्मी जाति पुनः्युनजन्मकारणाकमे- 
शाक्तदाहकारा,सत्रा जरलाधप जराया श्राप, ज रा, बया हा नका- 
ग्णस्वात परा प्रकृटा ! तथा दुःखानां शारीरमानसाऽऽबाधारूः 
पणा, राजधघदमा राजेमार्टामव, अय यागः, तथा मृत्यारन्त- 
कस्य सुऱ्युरुदाद्वतः झासस्त्रकारेर्निरूपितः ॥ ३८ ॥ 

किञ्च- 
कुएठीचइन्ति तीक्ष्णानि, मन्मथास्राणि सरैया । 
योगब१।ऽऽपृते चित्ते, तपडिछझकराएयापे | ३७ ॥ 


कुठा भवन्ति मन्दानि जायन्ते, तीदणानि निशिताःनि, मन्मथा- 
खाणि कामशरुधणि-दान्द्रा.५ ऽदि विषयरूपा णि, सर्वथा सवे- 
प्रकारैः ¦ क ?, इत्या इ-योगचर्माऽऽद्रृते यो मसंक्नाहवति, नित्त म- 
नसि ! काडशानि ? इत्याह~तपड्डिऊकरारायपि मासक्कपणाऽऽ- 
दितपोश्रंशकारीणयपि, सथाविधयोगविकलानां तपस्विना- 
मिति ॥ ३७॥ 

अक्ररद्वयमप्येतत्‌ , श्रूयमाणं विधानतः । 

गीतं पापश्षयायोचचे-रयागसि्धेमेहात्मभिः 11४०1 
अद्वरद्वयमपि,किं पुनः पञ्चनमस्काराऽऽदीः्यनेकाः्यत्तराणी खपि- 
शाब्दाथैः ! पतद्‌ योग इति शब्दक्नकणं, शयमाणमाकक्यमानं, 
तथाबिधाथानवबोघेऽपि विश्रानतो विधानेन,श्ररूसंबेगःऽऽदि- 
शुद्ध भावोलासकरकुड्ा लयो जना ५5 दिक्षक्त णेन, गो तमुक्त, पप- 
कयाय मिध्यात्वमोहाउउद्यकुशब्कमेनिसूतनाय उच्चैरत्यथम । 
कर्मात स?,इत्याद-योगसि द्वेयागः रिछ निष्पन्नों येपां ते तथा, 
तेजिनगणघरा5ऽदिमिः, महात्मभिः प्रशस्तस्चभावेरिति ॥४०॥ 

तथा- 

मालिनस्थ यथा हेम्नो, वहेः शुद्धि नियोगतः । 

योगाग्नेश्रेतसस्तट्टू-दविद्यामत्तिना5 उत्मन ॥ ४१ ॥ 

मत्विनस्व ताम्र 5ऽद्मि्तब हुलस्य, यथेति दृष्टान्ताथेः। दमनः 
छुपणेस्थ, चह्वेतेश्वानरा त, झुद्धर्निम बता,नियोगतो नियमेन,झु * 
डकारखानां स्वकार्याञ्यासचारात्‌ । योगापंयागवर्देःग, चतसो 
मनखः,शुरितः,तद्वेळेमवत्‌। कदको मनसः:?,5त्याह-'्राविद्या- 
मक्षिनाउ5त्मनः सद्भतवस्तुखपयञ्चान्तिव्रशा द्धा मतस्वरूप- 
स्यात ॥ ४१ ॥ 

तथा- 

अपुत्र संशयाऽऽपन्न-चेतसोऽपि ह्यतो छत्रम्‌ । 

सत्स्वप्नप्रत्यपा55दिस्य:, संशयो बिनिबतेते || ४३ | 

असु परलोकविषये, सशयाऽऽपन्नचेतस्रो भत्राम्तरं सम- 
स्ति, न वेति आन्तमनसमकि पुनरन्य स्येत्यपि हीतिशब्दाथथेः । 
अतो योगादू, भुवमरसंशयं, सत्स्व्मप्रत्यया5ऽ द्भ्यिः सत्स्व 
निष्रायमाणाचस्थायां स्वगा ऽऽदे वान्तरद्शीनत्ञककणऽऽख्यः प्र 
त्ययः प्रतीतिनवान्तरस्य, आदे ाब्दानिओदापोहतथाबिधा 5 5- 
गमाम्यास्रजन्यप्रत्ययत्रहः, तेभ्यः सकाशात, संशय; संदेहो, 
विनिवर्चते उपरमति ॥ ४9 ॥ 

सुद्धसमाचारा हि साधवः सत्स्वपरत्राभेन निज्ोह्रापोहयो- 
गेन, खदागमाभ्यासेन च, प्राक संशायितमनस्तोऽपिं ब्याव- 
तिंतवि पया स दे तुमिथ्यात्वा5 ऽ दरेसो हो दया अजकग्रहान्तज्वेत्रि- 
तप्रदीपपजोदाहरणेन भवान्तर निरोयन्त्येवेति । न ख व- 
क्तव्यं स्वप्रोऽपि कथं लज्यते द्राति ? । 

यतः- 

श्रद्धाक्षेद्ा जियोंगेन, बाह्ययोगवत्तोडपे हि | 

शक्कस्वमा नवन्तीष्ट-देवतादर्शनाऊऊदयः।। ४३॥ 
श्र बविशाद्‌ बहुमानाङ्गादूनियोगेन नियमेन,बाह्मयोगवतोऽपि हि 
तथाविद्योपयोगशून्यतया जाचयोगानुरूपाकि यामात्रशुक्तस्य, कि 
पुनरबाह्ययोगवत श्त्यपि ही तिशन्द्राध; | किम्‌ ?, श्त्याह-शुक्के- 
स्वप्ना अमञ्नीमसाः स्वप्ताः, जत्नस्ति ज्ञायन्ते, इशदेबतादइोलाइ- 
दयः-दिवसा5इ3रब्याइ5राघधनजिनगुरुधा भि कद शंना 55 दि ल - 
कणाः |! ४३ ॥ 


( १६३५ ) 
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अभिधानराजेन्ऽः | 


जोग 





तथा- 

देवान्‌ गुरून्‌ छिजान्‌ साधून, सत्कमस्था हि योगिनः । 

मायः स्वप्ने भपश्‍यन्ति, हृछान्‌ सन्नोदना परान्‌ ॥ ४४.॥ 
देवान-आराष्यतमान्‌ जिनाऽऽदीन्‌ ,गुरून्‌ धमो ऽऽयायौऽऽडीन्‌,मा* 
तापित्रादीन्‌ बाद्विजान खब्धदी कानामक द्धितीय जन्मनो मुनीन, 
साधून्‌ रोषशिष्टलोकान्‌ ,सत्कर्मस्थाः स्तसिडान्ताविरुङक्रिया- 
स्थिताः, हिः प्राग्यदू,योगिनो योगाज्यालपराः प्राणिनः; किम? ,६- 
त्याइ-प्रायो बाहुल्येन, स्वपने प्रतीतरूपे प, प्रपश्यन्ति प्रेकन्ते, 
इषान्‌ दर्षबतः, अथा सन्नोद्नापरान्‌ शुङाथाविषयप्रेरणपरा- 
यणान्‌ ॥४४॥ 

ने चासो भ्रान्तेति भावयश्नाह-- 

नोद्नाऽपि च सा यतो, यथाथेंत्रोपजायते । 

तथाकाला 5 दिभेदेन, हुन्त ! नोपछुत्रस्ततः ॥ ४४ ॥ 
नोद्ना शपे न केवलं देवतादर्शना परि ,सा देव।ऽऽदिकता, यतो 
यस्मात्कारणात्‌ यथार्थ ब सचितप्रयो जनफलैचो पजायते । कथ- 
म्‌?,इत्याइ-तथ!काचऽऽदि भेदच तत्पकारकाबक्रेत्र सावावेशेपे- 
ण,दन्त ! इति प्राग्वत्‌। न नैव,उपछुबः वाता 55दि घातुविकार- 
जनितशिचत्तसकोंमों बतते प्रेरणा; ततो यथार्थत्वाद हेतोः, 
न हि यथाथफबभाजः प्रतिभासा अचिसंबादिरूपत्वाद्वोके 
लपप्ुत्॒रूपतां लमन्ते, कि तु सत्यरूपतामेचेति ॥ ४५ ॥ 

तथा-- 

म्वसमन्तरप्रयोगाच्च, सत्यः स्वभोमिजायते । 

बिश जने उजिगानन, सुमासिरपिदे तया ॥ ४६ ॥ 

स््रप्ममन्‍्त्रप्रयोगश्व-स्वप्नलाभफलो मन्त्रविषयः, तन्प्रयोगात्‌, 
चकाराच्बुद्धयोगाज्न, सत्यः स्वमो थथाथः स्वप्नः, अभिजायते 
आविभवति,एनतदेव कढी कुचेञाह-विडेजने मतिमलोके,आदिगा- 
नेना चिप्रतिपस्या, सुप्रमिच्मतीच ख्यातिसारलम, इट स्वप्नमन्त- 
प्रयोगात्खत्यः स्वप्नो जायत शत्वेतत्‌,तथा तेन प्रकारेण ॥ ४६ ॥ 

नवभूतहलुकाठय ब्यचहारे दात दशयात- 

न होतदूतमात्रत्व-निमित्त संगतं वचः | 

अयोतिन; समध्यक्ं, यस्नेउविधगो चरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
न दि नेव,पत डु ऊरूपे देव ताद शंनाऽऽ दि, ननमा जस्वनिमिसं नृत- 
मात्रत्व केवलनतभाव एव, निमित्त हेतुयस्य तत्तथा, इत्येचं 
परेण प्रवतेमानं, खङ्कतं धरमानक, बच्चों वचनम, पतत्स्वभद हो- 
नाऽ अदि ,यत्के चिद्‌ भूतमाजमित्युच्य ते, तदसङ्गतं दच इत्यर्वः । 
कुतः?,इस्याह अ योगिनो ऽवोगुद दिनः घमातुः,ख मध्यक प्रत्यच्छ 
चालु55दि,यत्‌ य सराद्‌ नेव, प्रवं वे गो चरम्‌- एवि घाः स्वम- 
देशनाऽऽदिरतीन्द्रियोऽथो ततमाजानिमिसो,न तु देवता 5नग्रड- 
मन्त्रघयोसा 5 ऽ दिनिमे त्तक शत्यारिको ऽथो गोचरो विययो यस्य 
त्ततथा। इदमु जवाति-श झस्यस्य फृथिव्यादिरूषन्‌नमात्रपारेः 
हरिणातीन्चिये देवताऽऽ्दावर्थे विधिप्रतिपेचयो: पत्यक्षमकृम- 
मेव, तस्य तद्॒विए्यत्वा।दिति ॥ ४७ ॥ 

पतदचब भावयति- 
प्ह्मापपात्रं च वचो, यदभत्यकृपूर्वकम्‌ । 
थेहाप्सरसः स्वर्ग, मोक्षे चा55नन्द्र त्तमः ॥ प८ ॥ 
मलापमात्रमनथकमेव,चः समुच्चये; दचो वचनम । को दरा 


मः, श्त्याह~यदप्रत्यक्कपूर्वक प्रत्यक्षेणाचुपलन्य यक्भापितम्र । द- 
छान्तमाह-यथा इह मत्यख्रोक,कख्चिदू चाक्ते त्रसचेहवादी ममां" 
सका 5 ऽदिः, सप्र र सो मेनकारस्या5 उल; स्तयं साम्त,मोच्ते ज 
मुक्तौ पुनरानन्द आहादः, उत्तमः स्च तिशायी; सात्तादृऐ दि 
घाच्य अप्सरःप्रमुखे ब्रुवाणो मीमांसकाऽऽदिः प्रला पप्रा अका ये 
ख्यात्‌; एद नास्तिकोऽप्यतीर्वियं देघताइइदिक निदान ऽति । 
अयेदमनवकाशीकतः कडाचित्परलोकसेरायतादी, मीमांसकों 
वा ड्ूवात्‌ ? ॥४ए॥ 
यथा-- 

योगिनो यत्समध्यकुं, ततश्रेष्कक्तानेश्वयः । 

आत्माऽऽदेरपि युक्तोऽयं, तत एवेति चिन्ल्यताम्‌ ॥४५७।॥। 

योगिनो दिव्यडशः पमातुः,यत्समध्यक्षं प्रत्यक्क्वानं, तततस्तत्ख*- 
मध्यक्षाट्,लेदू यादि,उक्तनिश्ययः-श्रप्सरसः स्वर्ग,मोकै घा$$नन्द 
इति धाभुक्ताथनिणेयों जायते, एव तर्हि आर्म ऽऽदेरप्यती न्छि- 
याथस्थ । कि पुनः प्रस्तुतस्य ?, इत्यापेशब्दा थे! । युक्तो घर- 
माचाख्य निश्चय तत पव योगिसमध्यक्तादेय, श्त्येताञ्चिन्त्यत 

बिसुज्यता।मिति ॥४९.॥ 

एतदेव भावयति-- 
अयोगिनो हि मत्यक्‌-गोचरातीतमप्पक्षम्‌ । 
बिजानात्येतदेवं च, वाधाउजापि न बिद्यते ॥ ५० ॥ 
अयोगिनोऽत्रोम्डराः प्रमातुहियेस्मात प्रत्यन्ञयोचरातोतमपि 
ऐन्धछियकाध्यकविपयभाषातिकान्तमपि श्रास्मा 5 दि वस्तु, कि 
पुनरितररूपम?,श्य्यपिशव्दाथः। भलमत्यथम्‌.इस्ततज्ञन्यस्ताने- 

स्तलस्थूल्मुक्ताफलाचज्ोकनोदाडरणेन,बिज्ञानाति प्रेक्कते । प" 

तथोगिसमध्यक्ं, द्व्यदशेनत्वात्तस्य । यदि नामेव ततः कि 

सिद्मम!,शत्याह-पएव्व च अस्मिश्व प्रकारे सत,वाचा स्घटनाल- 

कणा, अच्चापि आत्मा 55दि निश्चये, न केबल मप्स र: प्रत्॒ ता व थे, ° 

त्यपिशव्दाथः । न विद्यते नास्ति ॥४०॥ 

(२७) इत्यमा गसगम्यत्वम निधाया घुना 5 नुमानविषयत्थ भा ह - 
आत्मा55द्यतीनिद्र्यं वस्तु, योगिप्रत्यकृनावतः । 
परोक्कमापि चान्येषां, न हि युक्त्या न युज्यत्ते ॥ ०६ ॥ 

आत्माउ$दि आत्मकम सव ङ्ाऽऽदि, मती न्छ्रियमिन्डियाविषय भा- 

घातीतं चस्तु,न हि न, मुज्यते इत्युत्तरेण योगः | कीदृशम ?,5 ¬ 
त्याह-योगिधरव्यक्षनाचतः समशञ्चङ्ानविपयभाचेन, पक्ेक्षमपि 
च इन्छ्रियङ्कानागाचरमापि,कि पुनरपरोकृभ?,₹त्यपिचशब्दाथः । 
अन्यपामस्माटशास अरवाग्इशा, न हि नेय, युक्स्या शुरू- 
हेतुप्रयोगरूपय।, न युज्यते, कि तु युञ्यत एव | 

तत्र युक्तिः- 

“ अचेतनानि भूतानि, न तरूमी न तत्फलम । 

चेतना कस्ति च यस्ये, स पवाउ5त्माते बुध्यत्ताम्‌ ॥ १ ॥ 

यदीयं जूतघमेः स्यात, त्येक तेषु सयदा । 

चपद्चञ्येत स्वा डि, कठिनत्याऽऽदयं यथा ॥ २॥ 

काचन्यादिस्नाबानि, नूतान्यभ्यक्षासद्धितः । 

चेतना तु न तदूपा, खा कथ तत्फल भवेत्‌? ॥३॥” इत्यादे । 

बुब्य पता प।द्यमलाहूसानों, 
फेचिल्यभन्ते निज्ञकायसिङिम । 
परे न तामत्र निगद्यतां मे 
कम्राहेत (दत्ता यदि कोऽपि देतुः॥ १ ॥ 
विचित्रदे द्वा ऽ ऽकति बसे सन्‍्ध- 
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प्रभावज्ञातिप्रभवस्व भादाः । 

केन क्रियस्ते जञुत्रनेङ्गवगी- 

श्चिरन्तन कर्म निरस्य चित्राः ? ॥ २॥ 

विवर्भ्यं मासाश्रवगर्भ मध्ये, 

बहुप्रकारेः कलबा5उठिभावैः । 

छद्धत्य निष्कःशयते खबिऽयाः, 

को गज्नेतः कम विहाय पूचम्‌ ? ” ॥ ३ ॥ इत्यादि । 
"ळी तरागोऽस्ति, सचङः प्रासा ितत्वतः । 
खर्चदा विदितः सद्भिः, सुखः 5 ऽदिकमिव 'घुचम ॥ १॥ 
कोयते खवा रागः, काप कारणहानितः ! 
ज्यलनो हीयते कि न, काष्ठाउउदीना चियोगतः ॥ २॥ 
अकषेस्य प्रतिष्ठानं, झान काफि प्रपख्यते । 
परिमाणमिबा55कादो, तारतम्योपलब्भितः' ॥शा इत्यादि । 


अ्रेबा च्यु यमा ट्‌-- 

a म 4। ७ 

कि चान्यद्‌ योगतः स्येर्य, धैर्य श्रच्य च जायते। 

मेत्री जनपियत्व॑ च, प्रातिभं त्थन्ञासनम्‌ ॥ ५१ ॥ 

कि च श्त्यभ्युज्यये, अन्यत्माशुक्ताद्वित्तक्कणं योगफसप्तमस्ति । 
सदेव दशेयति-योगतो योगात्‌, स्थैर्य स्थिरज़ाबः प्रतिपन्न- 
नियोहणो, चथ व्यसनाशनिसन्निपाते पि मविचाबित- 
धकृतिन्नावः, खा च रुचित्तत्वमागायुया, जायते आचि- 
भैवाते, मैत्री सवेसरवेषु मित्रजाचः, जनाधियत्व च दिष्टलोक- 
बल्ल सभावः, प्रातिजर खहजपातिभाग्रमवं, तस्वभासन जावा- 
दितत्त्वाबनोकन भवताति ॥ ५५॥ 

तथा--- 

~ स्त्र ७ कण 

विनिवृत्ता55ग्रहर्त च, तथा दन्द्रसहिष्खुता । 

तदभावश्र ज्ञानञ्च, बाह्यानां कालसङ्घत; | ४३ ॥ 

विनित्रृत्ताऽऽग्रहत्वं च निमुक्तानुचिताथोभिनिवेशित्वं च, तथा 
इन्ख्खादेष्युना निरुपक्रमक्किएक मद्या 55पादितानामिएबियो- 
ग्रानिष्टसंप्रये[ग६दीनां ब्यसलाना सम्यक्‌ सदनभाव:। तदजा- 
चश्च दवन्द्वविनाशश्च प्रायः परिशुद्धयोगोपद्ठतशाक्तिकत्वादू ढ- 
स्दसपादकोपार्‍यानाम, लाभश्च प्राप्तिन्व बाहानां निर्वाह 55- 
दीनां समाधिद्देतूनां, कालसङ्गतो यो यत्र काले योग्य इति 1४३ 


तथा- 
श्रतिः कुमा सदाचारो, योगडर्डिः झुभोदया । 
आदेयता गुरुत्वं च, शमसोर्यमनुत्तरम्‌ ॥ ९४ ॥ 


घृतियेन केनचिद्‌ ब्यसनभोजनाऽऽदिना निवीहमात्रनिमचिन 
सन्तोषः कमा सत्येतरदोषश्चव गेन कार्थत वमति चाया न्तबेरिओ्य 
कोषोद या टू विक्रियामाय!दयमानस्था55त्मनो निरोधनम्‌। स दाचा- 
रः सत्र पकार मिथिव चना रमिमो चितस्नेहाऽऽदिकि सजन चेष्टा। 
योगव्राद्धः सम्यग राना ऽ ऽदि मुक्तिबीजोत्करूपा । शुजोदया 
प्ररास्तफचोऊमडेतुः । ध्ृत्यादेः ्रत्येकविशेषणमेतत्‌ । आदे यता 
परेरादरण]यवचनचेष्टनरुपता | गुरुवं च सर्वच गोरवलाज- 
लक्कणम ! तथा शमस्शैख्यमतिमन्दीभूतकषायविषदोषतया 
प्रशमशर्म । अनुसार विपयसेबाज़ानिता$बनन्दालिशायि । यतः 
पठ्यते-“ निज़ितमदमदनानां, वाक्रायमनोबिफारराहितानाम । 
बनिवुत्तपराशाना-मिददेब मोक्षः सुविहितानाम"॥१॥ इति । 
अज च स्होकरचये भकारास्तथाशब्दयधा समुध्ययार्थ: ॥४४॥ 





अनिधानराजन्डः । 


जोग 





आ बिद्रदङ्गनासिर्द-मिदानीमपि दृश्यते । 


एतत्मा यस्तदन्यत्तु, सुवद्वागमनाषितब्‌ ॥ ५७ ॥ 

अः विद्वदङ्गनासिद्धम-आ-बिद्दूभ्यः आ-अड्जनाज्यश्व यो 
लोकः,तस्येत्यथः । सिख तीतम्‌, इदानौमपि छुःयमायां, कि 
पुनः सुषमछुःघमःऽऽदावित्यपिशाच्दाथः । टइयते अच योकयते, 
पतत्‌ प्रागुक्तं योयफन्ञ, प्रायो बाहुल्येन, तदन्यत्तक्तादन्यत्‌ 
पुनर्वोगफलं, सुबहु अतिरि, आम पौपच्यादिकं हि ्रासिरूपम, 
आागमसाफितम~अवइ्यकनियुकत्यादि निडुपितघ । 

यरक्त त~ 

४ आमोसहि विपपोलाहि्‌-खेलोसहि जल्लमासदी चेव । 

संमिश्सोय उज्ञुमइ, सब्वो साहि चेव बोधब्यो ।६८॥ 

चारण आसीचिस के-वली य मणणशाणियो य पुञ्चधरा । 

अरहंत चक्वद्धी, बलदेवा घासुद्‌चा ब” ॥ ६६ ॥ इति । 

“अलो व्यम/रोभ्यमनिष्ठुरत्वं, 

गर्धः कुनो सूत्रपुरी एमसपस । 

कान्तिः प्रसाद: स्वरसौम्यता च, 

योगप्रयृसेः प्रथम दि लिङ्गम्‌ ॥ १॥ 

मैज्यादियुक्त विषयेषु चेतः, 

प्रजावदद्धि यंसमन्वित च । 

च्व्द्वैरधुष्यत्वमजी ्टला भो, 

जनप्रियस्वं च तथा पर स्यात्‌ ॥ २ ॥ 

दोषच्यपाबः परमा च तृप्ति- 

रोचित्ययोगः समता च युवी ॥ 

वेरा ऽऽदिनाझो ऽथ इतं भरा भीः, 

निष्पन्नयोगस्य तु चिहमेतत्‌ ' ॥ ३ ॥ 
अथोक्तादेच योगफलात्तस्वान्तरप्रसद्भाधमाइ- 

न चैतश्व्तसङ्घत-मात्रादेवोपपद्यते | 

तदन्यद्भेद्‌कानावे, तद्वेचिञ्यामसि द्वितः ॥ ५६ ॥ 

न च नेव, एतद्योगमाहात्म्यं आावयोगिशूयलभ्यमान, छूतल- 
क्वातमात्रादेव पृृथिव्यादि महामृतसदहुगतात्‌ केवद्ादात्म! $ ऽदि- 
कपतत्त्वान्तरञ्ून्याव, उपपद्यते घटत । कुतः ?, इत्याई-तद्न्य~ 
जेद्कासावे-तस्मादू भूतशह्कातादू यदन्यत्तरचान्तरमात्मका- 
उउदिबकण,नेटक विशेषकारि, तस्याजावे दद्वाच्छियाप्रालिद्धितः, 
तेषां जतसङ्गातानां कायाउ5कारपरिणतानामांदि, चैचेञ्यस्य 
नानात्वस्य, योगमाहात्म्ययुक्तस्वेत रलक्षणस्थ,श्रश्न सि छोर घटना- 
च। अतो बलात्‌ अनुमिमीमहे' भूतलहुपतारिक्त बिचिन्रशाक्ति- 
सङ्गतं तत्त्वान्वर समस्ति, यद्वशादय योगमाहात्म्यभावाभाच- 
लक्कणो भेदः सपद्यते ॥५६॥ यो वि ! 

अथ निगमयन्नाह-- 

एवं च त्य ससिञ्दे-्यगि एव निवन्धनम्‌ | 

अतो यन्निश्चितेवेयं, नान्यतस्त्तीरशी काचिद्‌ ॥ ६४॥ 
घच शरो क्तन्या येनेव,तस््वसीसडे:- अ।त्मादष्ट!5ऽ ऽदि प्रतीतेः योग 
क्च नापर किश्विंद, निबन्धनं हेतुयतत | पतद्पि कुतः?, इत्याह- 
अतः योगात,यत्‌ यस्माच, ,निश्चितेव अविप यास बत्येब,इ य तत्त्व- 
सिद्धिः स्याद्‌ .न नेव, अन्य तोऽन्यस्मा दद ध्रतिवा दाऽऽदे :, तुः पुन- 
रथे,ईरशी नाश्चितरूपा तस्वसंसिकिः,कवाचित्‌ क्षेत्रा ऽ ऽदो चपता 
(२८) अतोऊत्रेव महाम्‌ यत्न-स्तत्तत्त च्व्रसि च ये। 


भेक्षावता सदा कार्यो, बादग्रन्थास्त्वकारणम्‌॥ दए ॥ 


( १६१७) 
अभिधानराजेन्ड : । 


जोग 


जोग 





झातः-अस्मात्कारणात, अव योगे, मदान्‌ आन्योया यातशायी, 
ब्जः आदरः, तश्य तस्य तत्वस्थ स्वर्गनरक!ऽऽदेः, प्रसिरूये 
ब्रतोत्यर्ध, प्रेच्चावता बुद्धिमता, सदा क्षर्वकालं, कार्या चिधे- 
बः। उपायान्तस्प्रतिषेघमाह-वादग्रन्था: परपक्षनिराकरणेन 
झपत्तप्रतिछापनानि तकंप्रकरणानि, तुः प्राग्वदू, आकारप तत्व- 
प्रवातेरहतबः ॥६२॥ 

एतदेव समययमान आह-- 

ढक्तं च योगषागेडै-स्तपोनिधतकन्मपेः । 

ज्ञादियोगिहितायोच्ये-र्पोइदपसमं दचः ॥ ६६ ॥ 

डरूं च निपल पुनः, यो गमागेक्ेः-अध्यात्मविङ्भि | 
भृतिः, तपोनिधूतकङ्मवेः प्रशमप्रबानेन तपला कूणमागा- 
बुला धया धळ मोड मले, भादियागिहि तशय-भावष्यद्विच।- 
इखहुलकालेकाल पोचिदिताथेम, बच्चेरत्यधे, मंहद्‌पलममति* 
मोइान्धकार परी पस्थानीबम्‌, वचो घचनम ॥६६॥ 

दतदेच दईयखि-- 

बाद प्रतिवादो, बदन्तो निञ्चितौस्तथा । 

तष्वाम्तं नेत्र मच्छम्ति, तिलपीलकबद्गतो ॥६७॥ 

बादोख पजेपकरूपान्‌, प्रतिवाद श्र परोपन्यस्तपक्ष प्रातिजजन- 
कपान्‌, सो समुच्चये, इदन्तो ब्रवा णाः,निश्चिता म सिद्ध नि कान्तिका - 
३इदिदेतुदोषपरिडारण, तथा तेन प्रकारेण तच्छ खपस द्धन, 
क्ञचऽपि टरशानिनो मुमुकेडा$परि, किम ?, इत्याहृ =तत्त्ान्तस मा 
स्मा 5 ऽ दितरसअसिस्िङुपं, नेच गछुन्ति न प्रतिषद्यम्ते | तिल पी- 
लकवद्‌ निरुदाकस चार ति ज्रयन्झ्वा ह न।नेयु के कगे म हिं घा 552 
इचत, पता चहनकपाया श्त्यामात; यथा अस्त एतद्चप तका 
गबा निरुद्धाक्ृतथा नित्य प्रास्वक्षाप न तत्परिमाणमवदुध्य- 
शे, पचमेते ऽपि बादिनः श्वपत्ताभिनिदेशान्धा विचित्र घदन्तो- 
अप नोच्यमामतस्त्र प्रतिपद्यन्त शति ॥ ६७ ॥ योश यि० । 
बन्छसयन काणां युष दानुजाताऽऽदे के योग ज । सुट प्र०। 

(२६ ) ते चद्श- 

तत्य खलु ऽमे दसविध ओए पएणत्ते । ते जहा-वसज्ञा- 
एजाते १, बणुयाणं जात 9, मंचे ३, मंचाइमंचे छ, 
छत्ते ४, छत्तातिछत्ते ६,जुअणफ 9, घणे ७, पीणिते ६, 
प्ररकपृच्चे शापं दसमेत्ता १० ॥ 

"तत्थ आपध्लु” इत्यादि। खन्न युगे, जळ्यय घह्वमाणों,द श विधो 
योगः प्रहतः । तचथा-घृषमानुजातः | भत्र अनुजातदाब्दः 
सरशवचनः, वृपभस्यानुजातः सडशो पृषनानुजातः, सूत्र भा 
इक रेण चन्दसूयेनक्कव्राज यस्मिन्‌ वोगे पत्रतिप्ठन्ति स वृदभा- 
चुजञात शति भावना। एवं सदेजापि भावयितब्यछ । चे जुरे शाः, 
सद्नुजातम्तत्लहशो देणुकानुजातः। मजो मञ्चस दशा: मञ्चान्‌ 
ब्यघहारप्रालद्धान्‌ द्विजादिभूमेकासावसोउसिशायों मझो स~ 
अतिमः, तत्सदशों योगयोउपि मञ्चातिमञ्च: ! छु प्रसिद्धम्‌, 
तदा कारी योगोऽपि बऊछज़म । सत्यात सामान्यसपात्‌ उपर्यस्या- 
भ्यस्त्नत्रभावतो$सि शायि चतर छुत्रा तिच्छुञ्मम,स दाकारों योगोऽ 
कृञ्रातिच्छजम,युगमिव नद्धो युगनरूः,यश्ा युगं वृषमस्कन्च- 
बोरारोपित बतेते तङ्कदू योगोऽपि यः प्रतिनाति, स्र युगन- 
= इत्युच्यत । घनः संमर्दे रूपः, यज चन्द्रः सूयो चा प्रदस्य 
अच्तर रा अध्बे गर्च्यात, भरोत बपचय नोठः यः प्रय- 

४० 


मतञ्चन्द्रमसः सूर्यल्य खा एकतरस्य भ्रहेण महुजेज खा एक" 
तरेण जातः, शइनम्तश द्वितोवेम सूयाऽउ द्मा सद्ोपच्चथं शत्रः 
स प्रॉनित इति नाः मराडूरूप्नुती साग दशमः । तज सपडूक- 
प्लुत्या यो जातो योगः स मपयमुकप्लुतः, स ख प्रदेज सई वे” 
दितब्यः, अन्यस्य मवमूकप्लुतिममनासनघात्‌ । बक 'च-चरकू” 
सूचनङत्राखि प्रतिनयतगता नि, प्रहास्त्वनियतरातथ इति। थ" 
दित्य पथावथोधं ट्शानामपि खागामां स्वकणपमात्रनाचमा छता 
यधासंप्रदापमन्यथा घाच्या, तत्र युगे ठुत्रातिय्ळुडज्ञोः शेया 
नबापि खोगाः प्रापो बहुशो बद्वु च देरोचु भयन्ति+। छुत्राति- 
उद्धत्रयोगरुतु कड चित्कार्म्चिरेख देशे । सूष प्र» १५ पाटु२। 
(३०) योगा झत्वाद जोगा।। यमाऽऽद्‌ केषु योगा वेएु,(ते ख'ऊो गंग" 
शष्देऽनु पद मेत र ३३८ पृष्ठे बक्यन्ते) अत्साहे,पो० ३ विव? भा" 
काशगामनाऽऽदिफल पार लेपाऽऽद्के छत्यलेघातेथोग झ्ळाश- 
शमनाऽऽदिफला छल्पस्घातः । पिश! योगा बशीकरणाऽउऽदि* 
पथो अनादू छउ्यखंयोगा इति। प्रश्न० २ सब द्वार | “जोगा पुण 
दोर पायलेदार। ” नि प्यू० १३ उ०। "षसिकरणपाश् त्वाऽऽ” 
दिया तु जोगा मुणेयस्त्रा।” पंज्मा»। पंण्चू२। पाद्पपा 5 ऽद” 
यः स भाग्यदी भाग्यकरा योगा: । घ०३ झअधि०। थोग छो भाग्या 
उ ऽद्किद्‌ छव्यमिचय शत । ग० १ अधि । ( अन्ययूधि कानां, 
गृढम्थारना था योगकरणे प्राय ्जिश!ऽऽदि सुत्र रण “ऋषय उ त्थि य 
दाब्द घथमनागे ४9२ पृष्ठ द्रफ्ठायानि । तेया खुजाणां स्या~ 
कयाकंपा गाथा? 'पलिणापसिण' शब्दे हुश्याः ) तदात्मफ पञ्ू- 
दशा उत्पादनादोये च । पि० । ( तद्वक्तव्यता ' जोगपिम ' शब्दे 
हर्या) अवोपधा ने, ° जागा य षडावकष्भ । ” यासा क्षप था 
नानि,बडु दिकड्पाः गरुछ्चेभेदेन यहुभेदाः | ब्य०१ उ० । “मारा- 
ढमणागादे, छाविषे जाग समासता दोश ” । जोगो दुविधो- 
[गाढो य, अणागादो य । जम्म जाग तणा सो 
आगाद | यथा भगवतौरयः।दे । इतरो झणगादो, घो शा~ 
ध्ययनाउपदि | नि० चू० ४३०! प्रागाढमुसराभ्ययन नग पत्या- 
दिकम्‌, अनागःढ दशवैकालिका उअदिकामति! जील०। स्था० | 
याकदे, वाकपस्थेकायकान घिझृत्य-'' वह जा गाजाोग थ। दश० 
७ अ० । उ्योतिषोक्तेपु रावेचनछयोगाधीनेपु विष्कुम्भा55दिखु 
तिथिवारनक् ऋऽऽदी ना मन्यतरान्यतमाना मसू यो सा इर्तेद द यो - 
र इन्यादि के पोगबिरोपे.घाच० | दापमासिकयोगा5ऽदो दस्ति" 
प्रत्याख्यानं कार्यते, तत्‌ कि " सपाणभोशय पंचदात्तम हायं- 
बिलं पश्चकरुस्क्/ए ।” इध्याचाम्य।ऽऽद्श्वाने पठ्यत!, ग्रथवा-" ल" 
पाणभोअणं पंचदात्तित्र पगासणं पश्चकल्वाइ । '' त्यकाशम- 
काऽऽदिस्थाने पठ्यते ?,ऽति प्रे, उत्तरम~ ल पाण भोयणं पंच - 
दात्रं आयाबल पातर ” इत्यतप प्रत्याक्यान शुरुपर- 
म्पर्या पठ्यमानमुएलभ्यते, न स्वम्यथे।ते । ७६ प्र० | स्रेन० १ 
उज्ञा० | योगमध्ये राआवनाइारप्रहणे भषति, न दा ? , इति 
प्रश्ने, कत्तरम-राजो योगिनां संघट्रकाभाषात्‌ ।किमपि प्रहीतु 
न कपत, संघट्टरु तु लाव नुक्तत्रात भातः प्रवचनप्रदद नान- 
न्तरमेव तद्धदणं कन्पल इति । १०३ प्रश | सेन २ ब्रस्च ०। 
आवड्यको स्ठराभयथना 5-5 दि यागेषु पनी यमुज्ञगो धूममो द कान 
कचन ग्रुडास्त, व्हेन न १, इति प्रे,उत्तरम्‌-न गृहन्तोति कूछू- 
परम्परा उस्तीति। २३५ प्रश | खन० २ उज्धा० 1 आवश्यक रा. 
गसंबद्धदइशवेका खिकयोगध्रवेशः शुख्यति ?, न वा !, इति धर्मे 
सक्तरम-शुद्धत।ति। ५३ प्रश । धन ३ उल्ला? | यन स्राचुना 
दे बोगा न न्यूढाः, तेन तद्धोगानां प्रवेश्चोत्तरण काते, न 


(१६३८) 
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था ?,इति प्रश्नै, उत्तस-मुख्यवृत्त्या येन ये योगा ब्यूढ़ाः,तेन ते- 

बामे प्रबेशोत्तारणा55दिक बिधीयते, तद आवे लु नन्द्यनुयोय- 

द।रयोगःऽऽदिना सदेष्वव्यूद्योरेषु प्रवेशः, तेभ्यो निर्गभनं च 

कारयते, तयोः क्रियाया असय द्धत्वादिति परम्पराइप्यास्त, परं 

साषशैच तत्किपाकारिता न झुद्धतीति। ३६ ध० । सेन० ३ 

बञ्ा० ' चश्चु रकलस्य साथोः पार्श्बे कलि कोरकाकिक योगश 
किया रुता शुर्यति, न वा !,इते प्रे, उत्तरम-कालिकोस्का- 
ढिकबोगाकड। चचुर्जिकतस्य साः पार्ने प्रायो न शुद्ध ती- 
लि झ्कातमस्त । ६५ प्र० | सेन० ३ इल्ला० । 

दिषयसूच।- 

(१) भक्षप्धरिसतयस्तु्ता अ-ची माउ ऽ चानाद्भेइ पोषण क- 
रण-सथोग-मेज्जन-वर्मा 55 दि था रण -यु कै- शष्दरऽऽदि ¬ 
पयोगस्मुद!यराब्द्‌ निष्ठावययाथसबगघ यथास्थितव- 
स्त्वन्य था रूपधनिपादननविथिकत्रनुकु्षपरिवारस प्तिः 
मनोखाकाययापारा 5ईइयो योगदाब्दाथाः । 

(२) झब्यभावभेदेन योगस्य देचिभ्यघरुपण घडास्ताप्रहा- 
स्तस्यं निरूप्य रूञ्ययोगभाखयोगयो निय चनम । 

(३) शरस्य मनोचाकाया55त्सकस्य एकस्मिन्‌ काले युग- 
पत्‌ शुल्आाशुनत्वनिरसनम । 

(४) मनोवाकूकायतया योयस्य द्वैविध्यत्ञुपपाद्य, योग़ाना- 
मयुरूस्य कमेबस्थकारकत्वं युक्कस्य कमै निर्जराकारि- 
ल्ह च भत्रतीति प्रतिपादनम्‌ । 

(५) परिणामालम्बनग्रइ णस्या घनत्वेन मनोवा कायस दाण 
सइ कारिकारणभेदाद यो गम्य ज्रेयिध्यम्‌ । 

(६) आत्मनों बीर्यान्तरायत्तय कयो पशामसभुत्थतब्धिदि- 
शेषप्रल्य यम सिखन्त्यनाभसन्थिपूर्वकत्व योगस्य प्र- 
सिपाइजम । 

(७) मनेवामूयोपयोः कायब्यापारबिहोयत्येन विरः । 

(<) सामान्थयोगप्रकूपणानन्तर विशेषतो नारका5ऽद्‌धु 
सोसविचारः | | 

(२) नेरयिकाऽऽदिद डकेषु समविषमयोगायधिहत्य प्र 
रूपणा । 

(१०) ध्यानतस्यर्पसःत्म्बनिरालम्वनर्बेन योगस्य ड्वैडि- 
ष्य प्ररष्य, ध्यान निरूपण-खेडा5ऽष्ध एब यचि स्त- 
पारेहारधडुपण-तल्‌फतरा फत्नत्वप्रदृ्शान-शान्तोदा सा- 
55ड्युक्तचिचब्याचणना55इिबिस्तर; । 

(११) योगस्य मोकडेतुत्येन भदडानम । 

(१२) योगस्थ कणे निरूप्य, दुरभन्याभव्यलक्रणानरूप- 
णाउ5यनक खिययोपपात्ति; । 

(१३) स्वर्काय लक्षण परकायताक्षणे विचारिते सांत (स्थ. 
रीभबर्ताति पतडजालप्रणातयो मशाखानुसारियोय- 
स्य लक्षणा5दिनिरूपणम । 

(१४) विस्तरतो (दे पुनस्तस्य परकीयप्रकापेतयोगरय 
झरामनम्‌ | 

(१५) स्यानवर्ण था ज्स्यनेकअ्रधरूपेण योगस्य पज्ञाबिध- 
स्व प्ररुप्य, विरलेषु तस्य ।नियतभाविसई, परेषु लु 
खोजमात्रमेवेति विवयनम्‌ । 

(१६) यग्येत्पसिदेतून्‌ निरूप्श स्थानाऽऽदानां प्रोतिभत्ति- 
ब चो उल ड्कैरशी तिज्रेद्‌ स्थाइउपवि भोजन, स्थान! ६६ यो - 
पिन; खुजदाने दोपोदू घाउन अ । 


आनिधानराजेन्द्र: 1 
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(१७ ) वृत्तिनिरा धस्णापे योगत्व तस्यापि पञ्जविधत्बा ऽ.५- 
अनेक विपबविवे चनम । 

(१०) योगस्येञ्डाझाखसामरथ्या5ऽ चय वान्तगनेड्‌ घरदशनेम 
साद्वतेकः । 


- € १७९ ) संप्रक्कःत। सं घङ्ञात योय थास भवमदतारः ! 


( २०) आबाऽऽत्मनि परमऽऽत्मनः सस्योप परय थंमारमत्रयस्य 

निरूएकानन्तरं बिषय!ऽऽत्मनोः समपस्या दि निरामं 

(२६) श्रसं्रक्ातनःसः समा ध्रेनिंडचमम्‌ | 

(२२) एकस्मिन्नपि याग ऽन्येषां समावेश 5ऽदि1वि चारः । 

{२३ ) यॉगमार्गो घिकारिण: । 

'( २४ ) आत्मा 5ऽद्प्रत्ययं विना ने योगसिदिः । 

( २५ ) यापारेव कर्मकयो मवती ति प्रतिपादनम ! 

(२६) योगस्य माटात्म्यम्‌ । 

(२७) योगस्या55गमगम्यत्वप्रद शनानन्तरमञुमानगम्पत्व- 
प्रद्शनम । 

(३८) योगे एव महान्‌ यल्लो विधेय इन्युषदे शः । 

( २६ ) युषे योगस्य दशा धत्व प्रद शनम । 

(३० ) पक़्ीणकदिषयाः | 


जोगंग-योगाङ्ग-न०। यमाउऽड्के,”बोशाङ्गं च यमो भवेद। ” 


डग? २० कार | आड सा 5 द्‌ यभानभिकृत्य- "बो गसं) क य तो 5- 
मीथाँ, रमाङ्गत्वमुदाइतम्‌ । ” ययोकम-'र्मानयम्रा 55सन-- 
आणायामपत्या दार झार पाभ्यानसमा धयो ऽ च ्ञानि योरास्च- 
ति । ” द्वा० २२४० । षोऽ । पुरुषसप्तातिकलाउन्तमंत कळ्ा- 
भेदे, कस्प० उ कण | 


जोमंत-योगान्त-पुं° । झेनेश्यत्रस्थायाम, द्वा० २७ द्वा० । 
जोगंतरग-योगान्तरक-न ० । अन्यो योगो व्यापारो योगान्तर- 


म, तदव योगान्तरकम | अन्याक्मन्‌ योगे, पक्षा? ५ विष+। 


जागेडरायण-यौगन्धरायण-पुं२ । उदायरुनुपतेः ख्वनामश्याते- 


उनात्य, “न हराम नृपस्याथे, नाइ योगन्धराबणः। ” झार० 
४ 9० | झा ऱचूर! 


जोगक्खम-योगक्केम--न । योगइच सेम॑ च समाहारउन्दः । 


अलत््यलाजबिन्तारूडते लब्धप ररक्क रे, “ योग क्रम वहाम्य- 
इस ” दास» । ° जोगकखेमं बह माखा पामिबदाते | का० १ 
श्ु० ५ भ०।रा०। 


जोगक्खेपप्य-योयङमपद्‌-न० । योगकेमाय पद्यते गम्यते ब- 


माथेस्तत्‌ पदं योगक्षेमपद॒म । योगच्चेमाथंके पढे, “ भ्रणुक्ञरं 
जोगक्खेमपयं लंनिए समाणे ।” सूत्र० २ ० 3 अ० | 

नोगचल णा~योगचल ना-स्म० । चलनाभेदे, भ०१७श ०३३० । 
( अस्या स्त्राविधत्बं ' चलणा ' शब्दे वृतीयभाग ११६५ पृष्ठे 
रूरच्यम ) 


जोगचित्त-योगवित्त-जि* । योगबीजोपादानप्रसिध।नचिस्े, 


द्वा० २१ द्वाए । हि 
जोगजुत्त- योगयुक्त-त्रि० | वक्षविधचक्रवाल सामाचाया ऽऽच्चा- 


घरणप्रगुणे, कम० रे कर्म० । 


१, कध 


जोगजुत्तया-योगयुक्तता-खी० । अनगारसुणजेदे, " जोगम्मि 


सुत्तता । " 'अआाच० ४ अ० | प्रश्न०। 
नोगद्वाप्य-योगर्चान-न० । बोगो दीर्य, तस्य स्थान यांग- 


( १६३७ ) 
भअन्निघानराजेन्डः । 


जोगट्राख 








क्यानम्‌ | घीमोप5दिविभागांशसंघाने, कमे० ५ कमे२। (तद्वक्त- 
ब्यता ' अप्फव हुय ' शब्दे पथमभागे ६५९ पृष्टे गता 
भोग णि आग-योगनियोग-पु० । ४० स« । कामणबश्ची कर” 
शा 5 ऽदि प्रकारे, योगानयोगेः क!मणवशीकरणा 55 दिपकारोरे- 
ति । स०1 
सोगाणिगगह -योगनिग्रह-एु० । कायोत्सगे, “ उस्सग्गो खि 
दा जोगरिरगडो लि बा। आए चुूर ५ अ० । 
भोगणिरोइ-योगनिरोध-एु० | यासाक्ादारकाऽ$द शरारख- 
योगसमुत्था अ।त्मपारिणामबिशषञ्यापारा एव, तेपां निरोधने 
निरोधः घलयकरणम, योगनिरोधः | मनोवाक्ायव्यापार प्रल- 
अकरणे, स एव च जिनानां ध्यानम । “ ऊ्रेगाणिरोहों जिथाणं 
स।” झाव० ४ अ०॥ अ[० म० ! 
।गधिव्तात्ति-्योगनिदेति--खी ० । योगनिष्पश्ता, स० है हा० १ 
क?!" फरविहा ण संत! जोगाणब्वत्ती पत्ता । मायमा + 
तिचिइ़ा पसा | त जहा-मण जोगांणच्चसी, बश्जोगणब्य सी, 
फायज़ागनिश्वत्ती, एयं० जाच वेमाणिया जस्स जरुविहो 
जयो ।” ज० ९६ शा० ७ इ०। 
लोग त्तिय- योमत्रिक-न० । कत कारितानुमातिरूपे दयापर जक, 
इश १० अर । 
झोगदिद्विं-योगह छि-खी० । योगजञप्रातिभशाने, द्वा9 १६ द्वा०। 
मित्रा55दिकायाँ योंगरश्टो च । ध० १ श्ात्रि० । 
सच्युद्या संगतो बोधो, प्रे: सा चाष्ठधोदिता | 
मित्रा तारा बला दीमा, स्थिरा कान्ता प्रभा परा ॥३०॥ 
सच्छुद्धया शाखबाह्याभिप्राययिकन्नसदृहदवत्तेणया, संगतो, 
बाघो दृष्टि, तस्या उत्तरोत्तरमुणाउचानद्वारा सत्थरद्ात्तपदा- 
&वद्दत्वांत्‌ । त७ुकभ-"सच्छूद्धा संगता बोधो, हाएरित्य भिषी- 
थते । अझलतश्रदृत्तिव्याघात-न्‍खत॒प्रदूलिपदाउउबह: ” ॥ १॥ 
इति।खा चाष्टथोदिलानमत्रा, तारा, बहा, दीपा, स्यिरा, 
कम्ता, प्रभा, परा अति ॥ २५ ॥ 
दएगोम्रयकाछठामम्न-कणदीमम्रनोपमा । 
रत्नःताराऽकेचन्डाऽऽना, क्रमेणेद्दादि सन्ना ।।३६।। 
(मतरा दृष््रम्दुणाकरोपमा, न तभ्चनोऽभीएकरयंकमा, स- 
इ्यकृप्रयोगकाले यावद्मवस्थानात | अल्पवरी यंतया तसः पडु*मू- 
लिवी जसंश्कारा 55 धाना नुपपतेः, व क ल पयो गभा दे भा वतो यन 
म्न 5 दकाया गाहति | तारा ह्टगाम याड कणसशट शो । 
इय मप्युत्तकएर च नखान तरा राष्ट स्थानत्राया वक्लत्बा त्‌ ,अता$- 
पिप्रयोगकाले स्मृतिपाटवालसिस:,तढ जाडे प्रये/ गवेकर्य तू ,तत 
झत था तत्कायोमावादिति। बला शषः काष्ठाग्निकणतुल्या । ६० 
बद्चाराधोरूःख धट्वयात्‌। तक्भावेनाज मताक्‌ श्श्ितिचीये अतः पन 
डुप्राया स्मृतिः, इहृ प्रयोगलमथे, तद्धाचे चारथप्र वेगम प्रीत्य 
अल नेशा भात्राढिति | दीपा एद पप्रना्चहरशी। विशिष्वतरों 
रूघो घजयात्‌। अतो ऽतोद्‌ग्र 1श्थातच्री य, ततूपञ््यपि प्रयागस- 
मये स्मृति) एवं जावतोध्प्पत्र दुब्खप्रयोना वन्दना ऽऽ्दौ, तथा 
मक्तितो यल्गनेद पचतेरिति प्रथमगणस्थानकप्रकर्ष घताबानिति 
समययिद्‌ः। स्थरा च लिम्नग्नन्थेर्व, स्रा! च रजाना,तड्वबोधो 
दि रज्जनार्लमानः तद्भावो ऽरतिपाती प्रवङुमानो निरपायो, 
मापरपरितापक्तत्‌ पारतोषहेतुः प्रायण य्रखिचानाउडदि- 
बोनिरिदि। बान्ता तारा 554, तदृदबोबर्वाराभास्खमानः । 


जोगदिट्रि 


अतः स्थत पच प्रकृत्या निरानिचारमत्रानुष्टान शुख्येपरयोगाजु- 
खारि विशिष्टाप्रमादसाच विनियोगप्रघाने गश्भीरोद्राउ- 
शायमित 1 क्षमा अकोमा। तदवबोधस्तरणिततस्समानः, स्त" 
द््यानदेतुरच सवदा, नेढ़ प्रायो दिकहपाथे खरः । प्रशमसार खु 
खामिद, भकिशित्कराएयत्रात्यशास्खाण, खमा! थ'नष्ट मरुन, 
तत्स्पाज्िधी वैर।ऽऽदिनाशः, पर नुग्रद़ कतृत!, ओच्ित्य थो गो विन" 
येषु,नथाऽचन्ध्या सत॒क्रियेति । परा तु ह्टञ्चन्छाऽऽभः | तउ क- 
योधश्चन्ञन्रान्छकाभास्समःनः, सदृध्यानरूप एव सवदा) के” 
करपरद्वित मनः,वदा भजना त्तमं सुम, आ रूढ़ाऽऽर!हस भाच* 
तो उनुष्ठान प्रतिक्रमणा 55 दि, परोपकारेत्द, यथा भव्य सन्ध्या 
कियेति, तथ! ऋमेण 1मेताऽऽञ्यनुक्रमेणेक्घादिसःखभा हाप्टारे- 
कुरलकक्षबगुड कपाः खल्वाद्याश्रतर्रः सखएडरकरामत्स्य- 
एमचर्षालकसमाश ध्रिमा शत्याळार्याः । इच्चादिकत्यानामेणल 
रूच्यादिगोचराणां संबेगमाछुयमेदापपततेः नला 55दक ढपा- 
नामभव्याचां संबेधमाधुयेशून्यत्वांदिति ॥ २६ ॥ 

यमाऽऽदियोगयुक्तानां, खदा55दिपारहारतः । 

अद्वेष 55दिगुणस्थाना, क्रमेगेषा सतां प्रता ॥ ४७ ॥ 
थमाऽऽदयो योगाक-वाढ्‌ योगा; यथोक्तम्‌- “यमानियमाइईसन" 
प्रणायामप्रत्याडारधारणाध्यानसमाधयो ऽष्टादङ्गानि योगस्य~ 
गत ।” (2-२१६ ) तेयुक्तामा सदः 55 टो ना भ्यानाः भधानस्थ 
प्रोक्तानां योयपत्यनीकाऽऽशयलरकणानां परिदारताउठेघा555द या 
ये ऽष्ठो गुणाः । तुक्तम्‌-` श्रद्गषो 1 असा, जुरा स्वराः 
मीमांसाः | परिशद्ा प्रलिपासः, प्रवृत्तिरश्टाड्िको तइ ॥९॥ 
इति! तद्दस्थानां तत्मतिवरूवूत्तीनां ऋमणेषा दृष्टि; खता अगः 
ल्पतञ्जालि भदन्त भास्करा 5 ऽ दीनां सागता अतेष्ट। ॥ २७ ॥ 

आद्याश्रतस्नः सापाय-पाता मिथ्याइशाभिह । 

तन्वता निरपायाअ, भिन्नग्रन्येस्वयोचराः ॥ २५ ॥ 
आ्यात्चतस्रो मित्राइऽ्या दृष्टयः,₹ह्‌ जयति,म्रिश्यादशां जब्त । 
सापायपात। छुर्मातिढेतुळमंच बेन तज्ञिमित्तवावादपायसाहिता: 
कर्मचेचित्याद भ्रदायोभेन,म्रपाताख, न तु सपाता एव, ताज्यः 
तछुत्तरनाब्रादिति | तथततराञ्चतस्रः स्थिराऽऽद्या इष्टयो भि- 
काश्रन्थस्तत्वतः परमास्ननन्च। नरपाया:, ऋण काऽऽदीनामत- 
दू भावो पाकम सामर्थ्ये दि तस्यापाबस्यापि सरप्ट्यबिधातेन 
सरतो ऽनपायस्वादू चञ्चतन्द्धलवत्पाकेन तदाशायस्य कायच: 
खावे ऽपि विक्रिया5सुपपसेः, योगा ऽऽ जाया पबा प्रमाणम्‌ । 
तदुरम-'प्रतिपातयुसाध्याद्या- शतस्ो नात्तरास्तथा | सापाया 
ऋषि चेतास्तत, ्रतिपातेन नेतराः ॥३॥ ” शति ॥ ३८ ॥ 


प्रयाणनङ्गामावेन+ निशि स्वापसमः पुनः 

बिधातो दिव्यभवत-श्वरएस्योपजञायत ॥ ४७ ॥ 
प्रयाणस्य कान्यकुउ्जा5ऽावनवरतगमनअअजच्तस्य) भङ्गा मायेन 
निश राये, स्वापज्ञम; पुनर्चिधातः प्रतियन्त्ः, पुनदिंन्यनवतः 
स्री जन्मनः सकरशास्‌, चरयास्य चारिजस्यापजगयते ॥ २९ हु 

ताइइ्यौदयिक नावे, विलीने योमिनां पुनः । 

जाग्रभिरन्तरगति-्राथा योगप्रृत्तयः ॥ ३० ॥ 

ताइशि स्वमगतिनिकम्धने खरागचारिजदरादति, ओदयिके 
जादि प्रशस्तरागा5दिरूपे, विश्नीने पुनदागिनां ज्ञाप्रतो या 
निरन्तरा मवयः, ततूम्राया योगितां अवृत्तपो भ चान्स, अक्केपेरेष 








ee पणी 


( १६७० ) 


जोगबिष्ठि 


सोक्षप्रप्राप्युपपत्तेः सधाविधकर्मरुपश्रमाभाबेन, तद्‌ एनयनार्थे 
खाएसप्रस्तनावेनाविलस्व!दिति भाव; ॥ दे० ॥ 
मिध्यात्ये मन्दताँ भासे, भित्रा55दया अपि दृष्टयः । 
पार्गा भिवुखभावेन, कुबेते मोप्तयोजनम ॥ २१ ॥ 
मिच्यास्वे सिश्यात्वमोदहनोव कमाणि, मन्दतां आलेध्पुनरथन्धक- 
त्याऽऽदिसावेन मित्राउपचा आपि हृष्यञ्चतश्हः, कि पुनः स्थिरा- 
३उचा हत्यधः ?, मार्गाभिमुखजाबन मागगैलांसुरुयन ऽव्यसो- 
अतया मोकपो जन कुवते, चरमा5उचतभावित्वेन समुचितबो- 
न्धतासिद्धेः॥ २१ ॥ 
प्रकृत्या जन&कः शान्तो, विनीतो मृछुरुचम्रः । 
सत्रे मिथ्यादगप्युक्तः, परमा55नन्दभागतः ॥ ३१ ॥ 
अत उक्ताः, खंत्रे जिनप्रचचने, प्ररुस्या निसर्गेण, भरूको 
निरव मकव्य।ण सूतेः, शान्तः फोधविकाररद्वितः,बिनी तो ऽनु द" 
तप्रकृतिः, सृनेईम्भः, उत्तमः सन्त पसुख प्र भानः, मिथ्याट्य- 
पि, परमा 5ऽनन्द्‌ भाकू निरति झययोगसुखरभाजनयुक्तः, शिचरा- 
शर्पिवदिति ॥३२॥ द्ा०९० द्वा3 ( शिवराजर्चिचारत्र ' सिव › 
शब्दे बहयते ) ( मित्रा-तारा-बव्रा-दीप्रा-स्थिरा- कान्ता 
अभा-पराणां योगरष्ट्रीनां व्याख्यान स्वस्वदाष्दे रूएज्यम्न ) 
श्रोगदुष्पणि हाए-योगदृष्मणिधान-न० | सायदयप्रवतेनाक्त- 
के कायवाइमनसां प्रापाधाने, ध० १ झधि० । 
पोगदुष्म धानानि, स्मृतेरनततारणम्‌ । 
~ = 
अनादर खेति जिनः, प्राक्ताः सामायिके बते ॥०५॥ 
थोगदुप्प्रशिघानाव्‌ से प्रक्रमात्प्गातिचाराः सामायिक- 
ब्रते जिनेः प्रोक्ता इत्पन्चयः। तत्र योगाः कायवाङ्-- 
अनास, तेषां दुर्ुष्टानि प्रामघानानि प्रशिधया दुष्प्रणिघा- 
नानि, सावळे प्रवत्तनालकक्ानोस्यर्थः । तचापि दारीराजय- 
आनां प!णिपादा$ऽदानामानेभूतताउखस्थापनं कायदुष्य- 
शिधानस । घण स्काराभाचो ऽथानधशमब्धापक्यं च बागदु- 
ष्यण्िधानम । क्रोधलाजद्रो दाभिमानेष्या5ऽदृयः कार्यन्या ख ङ्कः 
संप्रमश्च मना दुस्प्राणघानम । घ० २ अघि» । ( पतेषां 
सामायिकम्रतस्यातिचारत्ये ° साम्राइय ' शम्दे घच्यते ) 
मो गपचक्खाए-योगप्रत्याख्यान-न० । मनावाकायानां च्या- 
पारो योगः,तस्य ध्रत्यार्याने परि शारा योगप्रस्याख्यानम। उ» 
२९ छा०। प्राणातिपाताईप्रदिष हसकारिताजुमतिल कणानां मनः 
प्रडुतिब्यापारणां निरोधप्रतिज्ञान, न० १५ शा० १ छ०। 
योगप्रश्यास्पानफल प्रपूत क माइ -- 
जोगपच्चकखाणेणं जेते! जीवे किं जणयई । भोगपच- 
क्लाणेणं अजागित्तं जणय$ | अजोगी एं जीवे नवं कम्मं 
न बन्ध, पुव्ववद्धं निजारेइ ।। ३३ ॥ 
है भगवन्‌! योगप्रत्याक्वानेन जोब! एक जन यांत ?! योगप्रत्या' 
क्यमिस अयोगित्य जनयति-सेङ्षेशीभावं भजते । अयोगी हि 
जय: चनुदरागुणस्थान प्रदर्तमानो जीचो सबं कमे न यभ्नाति, 
पुदेबद्धं कमे निजेरयति, कपयतोति भावः) चज? २६ अ२ ! 
क्षोगपट्-योगपट्ट-न० । यागाभ्यासाथे पद्छ । योसिधायें पट्ट 
सुत्रनेदे, दाख० + गुरूणां घ्य विदशिए्ठ उक्तरपद्ने ऋ । पु । 





श्रभिघानराजेन्द्रः । 


जोर्गापिड 


# अस्मळेयणपटधे थ, विलिमिल्षीं धारप गुरू।” पट्टो योगप 
बाते । घ० ३ भाध० ¦ 
जओोगपकिकमण-योगप्रतिक्रमश--न० । मनोबचनकायच्यापारा- 
णामशोभनानां स्यावतनरूपे ्रतिक्रमण मेदे,श्था० ४ ठा०दे उ०। 
'नोगपर-योगएर- जि? । उत्साहपर, पो० ४ बिघ०। 


जोगपरिशाप-योगपरिसाम-पुं०। योग पव परिणामों योग" 
परिणामः । जीवपरिणामनेद्‌, स च मने! वाका यजेदा त्रिधेति । 
क्या? ८ ढा२ ¦ 
जोगरविम-योगपिएरू-पूं०। योगा घश्योकरणा 5ऽदिफलो रू” 
संयागः। पञ्चाश १३ विव०। योगाद$जना55देरवाप्तः पिएको 
थोगपिएइः । आखा० २ श्रु3 १ अ० ६ उ० । योगः पाद्‌ प्रले प~ 
ना5ऽदि सञ्योगण बब्घः पिएको यागपिएमः । जीत०। यदा मु" 
ग्धझ्षे कान सौभाग्या ५ ऽदिविद्रेपनराजवशी करणाऽऽदि तिल के न 
जल्नस्वन्नमार्गो ङ घनसु नग दुगि च मु पदि रयाऽ ऽ रं गृडपति, 
तद्वा योर्मापणमदोघः। इन्युक्तञ्रकणे प्ररो चत्पादनादोधे, 
उस० २६ अ० ¦ चिर | ग०! घ० | रूथा० । 
उत्पादनादोषाथधिकारे योगउारमधिरृत्य-'पायलबणफे 
जोगे " इति ब्याख्यानयन्नाह- 
सोमगदोनसाकरा, जोगा आहारिया य इयरे य! 
अप्पत्वधूवत्ासा, पायपज्ञेढाइणो इयरें॥ 
योगाः सीनाग्यदोीमोस्थकरा जनसियत्वासियत्वकराः। ते च द्वि- 
धा-आरद्वायो:, श्तरे च तॐऽऽदार्या ये पानी याऽऽदिना साक्ष्य - 
बह़ियनते । तद्विपरीता इतरे। तत्राद्यार-आप्पर्था ,धूपाचा स्प । 
ये दानीया 55दिना सह घणेवित्वा पीयन्ते ते 'आप्यथोः। घुपावा- 
सा: प्रतीताः। घथ चुणस्य बाखानां ख परस्परं कः भति- 
विशेषः, द्वयोरपि क्लोदरूपत्वाविशेदास्‌ ? 1 उच्यते- खामाऱ्य- 
सव्पानिष्पछ: शुष्क खाद्री का कीदः चूंण, सुगन्धरउयनि- 
ब्पु्जाक्र शुष्करव पिष्टाः चालाः, इतरे चाफड्ाथों योगाः 
पाइप्रलेपना उधद्यः । पि० 1 
जे भिक्खू जोगापिंड सुजइ, चुजेदै बा साइज्ज३ ॥9१॥ 
जो जिक्खु जोगपिंमं, चुनेज्ञ स्य तु श्रद्द सातिज | 
सो आणा अणदत्यं, मिच्छत्तविराइण पावे ॥ १०४ ॥ 
पादलेदाउउद्जेगादि आउट्टेबं जो पिके उष्पादेति, तरूल श्रा 
खादी दोसा। नि० चू० १३ उ२। "ऋअस्िवादिकारणेस बा जो- 
गर्षिडं उप्पाणा ण दोखो ति । ” नि० च्यूए १३ ३० | 
अत्र दृष्टन्तं गाथाजयण भावयाते- 
नइऊन्द-विन्न-दीवे, पंचसया ताउसाण नित्रसति । 
= २ | 
वब्बदिवसेस कुञ्जरः, पालेवुत्तार सक्काक्षो ॥ 
जे” सावगाण खिंसण, सापिय खमाइ गण क्षेवणं । 
सावयपयत्करणं, अविणय लोए चलणघोए ॥ 
पुमिलानिष वर्चता, निब्वृम नऽकूल पिलण समिया भो! 
विम्दियपचसया ता-वसाण पन्त्रजञ साहा य ।। 
« पृष्ञ्या घ्रातिष्ठं नगरं, सुप्रतिष्ठः क्षितीश्वरः । 
कृष्णा देणा ज दादिन्यो, तिछतस्तत्युरान्त के ॥ १॥ 
ब्रह्मदी पस्त योरन्त-स्तत्राऽऽसन्‌ केऊपि तापसाः । 
छुदीव पाद बेपेल, ते जजपरिचारिणः | २ ॥ 











( १६४१) 


जोगपिड 


रुख: पृष्ठास्तप-शक्ति-रस्माकमियमीडदशी। 
हेष्कादतस्तता खो कः, कु नताः श्रावका अपि दे ॥ 
ख्रासतामपरे धमाः, जिनधर्मो उपि द्दील्यते । 
सदाऽ उयस्ामता ऽऽ चाय 2, तत्रेयु वैज्ञमा ठु लाः ॥ 81 
शार: सुधीगुरोराख्यद्‌, भोतोदन्त युरुस्ततः । 
अमितानां प्रचोधाय, शिक्का तस्य ददो रहः ॥ ५॥ 
सोऽथ गर्ता प्रजाते तान्‌, भौतान सवानमन्त्रयत्‌ 1 
इए।स्तेऽसच्खरित्रेण, चुनिताः अचका अपि ॥ ६॥ 
अधा55उनीस गृह सवान्‌, पादशोच कृताद्यमः। 
सख तेनिबिध्यमानो 5पि, भकत्येबात्तालयत कमान! ७ ॥ 
घौतनाश्व पादुकास्तेषां, यथष्ट भोजितास्तत्तः। 
अथानुश्नजन श्राद्धाः, अरू लब इव ब्यचु: ॥ ए ॥ 
नद्यां प्र/्वत्प्रविष्टस्ते, ब्वुमन्तस्तारकेश्षैताः । 
तदेत्युच्चेजैना उच- सटाः स्मश्जद्मतापसैः ॥ ६ ॥ 
तत्रा55चायोस्तदा 5 ऽयालःः, योग किप्स्वा नदीं ज्ञुः । 
पहि पुजि | यथा यामो, चयं फरतर्ट तव ॥ १०॥ 
मञ्चितो छावपि तळी, लर्वेदार्माष पश्यताम्‌ । 
गुरवः परतो जग्मु-ब्रोकः स्ह ऽपि विस्मितः ॥ ११॥ 
लासा: प्रतिवुदास्ते, तेषां पाश्वे प्रचनज्चुः । 
ते भरह्म दी पवासित्वा तू, तदङ्क साधचो ऽभवन्‌ ” ॥ १३ ॥ 
ऋ क्र? । 
झ्नोगबुद्वि-योगह ख्थि-खो० । सम्यग्द शेना$५दि मुक्तिवी ज्ञोत्कर्षे, 
याळ चिर । 
नोगन्भास-योगाज्यास-पुं० ! 
परिचयो योगाज्यासः । ध्यानपरिचये, पो० । 
योगाभ्यासमादइ- 
स्थानोणीर्थाऽऽञ्जम्बन-तदन्ययोगपरिभावनं सम्यक्‌ । 
परतस््रयोजनमलं, योगाज्यास इति तच्वविदः ॥ ४1 
ड्थीयतेऽनेनिति स्थान माखन'चिदा परू पम - का योत्सगपर्य कबन्ध" 
दझाऽऽसन।5ऽदि स कञ्जशार्सि रम । क गः शब्द: स च वऽऽत्म- 
क? अथः शब्द्स्पानि धेयम्‌ । आज्वम्बन वाह्यो विषयः प्रतिम 5 5 ~ 
[दिम तस्मादाधम्बनादन्य/्तद्धिरहितस्वरूपो इना जस्खन इति यावत्‌| 
खान नोपाय एचाऽऽसम्बनं च तदन्प्रश्चित एच चोगाः,तषां परि- 
भायनं सबेतोऽज्यलन, सम्यक समीचीने,पर तरत योजयतीति 
परतत योजनं,मे क्षेण यो जनात , अन्नमरत्यर्थम,योगस्य योगा ङ्गरूप- 
स्य घ्यामस्य वाऽभ्यासः परिचयो योगाम्यासः, दाति इत्थं,तत्त्वाव- 
दोऽन्िवदन्ति। कथे पुनः स्थानाऽऽदीनं योगरूपर्च, येन तत्परि" 
जाग्न यागाभ्यासो जवेत १ डच्यते-यो याङ्गत्वेने, योगाडूस्य च 
झारेत्रषु योगरूपताप्रासदतुफल भरवेनोपचारात्‌। याया इन्व तु 
स्थाना 55दीनई प्रतिपादितमेव योगशार्त्रषु । यथाक्तम्‌-' यम- 
नियमा 55 नप्रा खाया मपत्याहा रार णाध्यानस माघयो ऽय - 
ङ्खानि।  ( २. २४ पातऽ्जलयोग० ) 1 ४ ॥ घो० २ चिव» । 
ज्लोगजेंग-योगभडग-एं० । श्रतोपधानभङ्ग, स च द्विविधः- 
सबेभङ्को,दे दाम डहर । वय» ४ उ०।द्ा०। सि० | (योय भङ्गे प्राय- 
श्चित्तम 'चरियापतरिष्' शाब्दे तृतीयभागे ११६२ पूणे रूएज्यम ) 
मोगनावियमइ -योग नावितमति-जि® | घर्मण्या पाराविशेषवा- 
खितबुदझौ, “ पादं तह जोगभावियमइणं। ” योगभावितमतीनां | 


मव्य पारविशषवासितघधियामिति | पञ्चा0 ४ बित्र० | 
७४१२ 





योगा भ्यान, तस्याज्यासः 


अमिधानराजेन्डः 


ह 6 
जोग 
जागमग्ग-यांममाग -प२ । योगचस्मनि, -“ आमूआाभद परभ, 
ससस्य हि योगमागस्य।” घो० १५ विच० | ऋभ्यात्महाखाप ये 
चख । पश्चा० १६ चिंव० । 
जोगमुदा-यागमुछा-खी ०! हस्तविन्यास विरोषाऽऽस्मकं मुक्ता” 
भेदे, सघा० १ प्रस्ता०। 
यागनुद्रायाः कचरूपमाह- 
अश्योछंतरिअगुलि-कोसाकार हिं दोहि, हत्योई । 
पिट्टोवरे कोष्परसं-ठिएडि तह जागमुद त्ति ॥ १९ ॥ 
अन्योन्यन परस्परेण, अन्तरिता व्य ब हिंता अड्डुल यः कर शा” 
खा ययोस्तो,तथा तो,कोशा$ःकारीो च कमल को र का ५६कती, उ- 
जयजोटनेनान्योऽन्यान्तरितः ट्रुल्तिकाशाऽऽ्कारो,ाभ्यामा द्वाभ्यां, 
हस्ताभ्यां कराम्प्रा,करणभूताभ्यामरा। पुनः फिज्तताज्यां !-पेट्टस्ब 
उदरस्य, उपरि कदू भागे, कूर्पराज्या कुइसिकाच्यां, संस्थिती 
व्यवस्थितो यो तो तथा ताभ्या-पेट्टोपःरे कू परसंस्थिताच्याम । 
तथा तेन प्रकारेणा ५ऽबरशगस्येन, अयचा-पउ्बाङप्राणिपया” 
तापेक्षया समुच्चयार्यस्त थाशम्दः योगा हस्तयोय जनविशेषः 
समाधि, तत्यघाना मुखा 5ड्कन्यास विशेषो निक्ठविशघडप१।= 
इनसमथों योगपुदा, भचती[ति गम्यत ? इतिशब्दी योगमुद्रा- 
ब्क्कषणसमाहि स्लेसूख कः, उप्रद रानाथो वा-'इत्येचंप्ञक्कणा यो गन 
मुङत्यर्थेः' । इति गाथायेः ॥१९॥ पञ्चा० ३ विव० । दश? । 
योगसृञ्या कि कर्लव्यम ?,इत्याद¬ 
सयपाउो होइ जाममृदाए । ( १५) 
स्तवपाठः राक्रस्तवा.5.ऽदिपठनम, भवति, कतव्य इति शेषः। 
छया 2 , इत्याह-योगमुद्रया ध्रदर्दितलक्ृणया ! ननु चन 
तुर्विशतिस्तवा5ऽदरेच पाठो योगमुद्रया विधेया, न तु 
दाकस्तचस्य, तहिं किमर्थे समाकुञ्चतवामजानुतूमिविन्यस्त- 
द्किणजानुर्तनजलाटपट्टघटितक रकुरूम न्ूः पठतीति ज्ञोबाभिग- 
भाऽऽविष्वन्ञिचीयत इति ? | सत्यम्‌ । कवले नानन्तरी क्त- 
विशेषणयुक्त एव लं पठतीति नियम्रोडस्ति, पर्यक्धा3४सनस्थः 
शिरोडधिनित्रेशितक रफोरकंस्त पठतोत्यस्या(पे ज्ञानाचमकथा" 
खु दसनात्‌। तथा हरिभद्ा5घ्चार्यणापि चस्यवन्दनबृत्ती- कि" 
तिनिहितञानुक रतलरो भुवनयुरो विनिवशितनयनमानसः प्राण- 
पातदएरक पढाति ” इत्यस्य त्रिष्यन्तरस्याभिघानात । ततो 5° 
स्थ पाते विविघविधिदशेनात्सयेंजा च तेषां प्रमाणग्रम्थोक्तत्वेन, 
विनयाविशेषन्नतत्वन च निषद्धमरक्यत्वादू योगमुद्रया ऽपि 
शक्रस्तवपातो न बिरुभ्यते, विचत्रत्वान्भनिमतानाम । न खेता- 
नि परस्परमतिविरुऽानि, खर्चरपि विनयस्य दशितत्दाडिति । 
पश्चा० दे विचर । प्रब | दशे? | सहुभ० । 
जोगरहिय-योगरहित--त्रि० । सम्यगङ्कतयोगाद्कइने, तदात्मके 
सृत्रदोषभेद्‌ च न०। घ० ३ अधि०। 
जोगझ्रोयण-योगन्लोचन-त्रिण | योग एवं लोचनमक्त यस्य । 
योगबलेन यथावस्थितवस्तुवरिक्ञानचात, योर बिं० । 
जोगब्र-योगवृत््‌-जिर | योजनं योगो वापारः तट्टान्‌ .अतिशायने 
मतुए । न्यापारघलि, योगः समाधिः, सोऽस्यास्तीति यो- 
गतासू । प्रशंसायां मतुप्‌ ! समाधिमाते, उत्त ११ अ9 । संय- 
माउंउद्ियोगवर्त च | बुच० १ श्रु० २ अण १ उण । 


( १६४९ ) 


जौगवहण 


शअन्नियानराजेन्डः | 





घोगवहए-योगवहन -न० । यागोदू चढ ने, सेन» । प्राय्‌ योगो- 
ददने कृत्वा साधवो द्वादशाङ्गं पठेयुः, कि वाऽन्यथा वा ?, 
इति प्रश्‍न, उसारप्र-प्राग योंगमुद्ाह्य द्वादशाङ्गी पठेयुः। कदा- 


जोगत्रिहि 





चित्कनचिइयो गोद्हन विनाऽपि द्वादशाज्ञी पठिता शास्त्रे ह- | 


इयते, तदाप कतेव्यम; आगमव्धवहाारेकतत्वात । यत 
श्रागमरभ्यवंदारी यथा आम जानाते, तथा कराताति । ११६ 
प्रर। लन२ ४ जल्ला०। 
ज्ञोगवाहि( ऐ)-ये[गवाहिन-पुं ०1 योगेन वहति,वह-णनि। पारः 
दे कारनेदे च+ वाच० | श्रतोपधानकारिणि, स्था० १० ठाण। 
धर? । ही० ( पतद्वक्तवपता ' जेगगविहि ' शब्दे १६४५ पृष्ठे 
बढ्यते ) योगेन समाधिना खवत्राजुत्लुकत्वलक्णेन बहती- 
स्यरेबंशीलो योगवाही । सनाधिस्थावितारे, स्था० १० ठा०। 
सोगविंदु-योगबिन्दु-पुं | योगस्य मोक्तदे तो रचुछ्ठनरूप बिन्दु" 
श्वयवों योगबिन्डुः । योगावयके, योगाबयवारनां प्रतिपादक 
ान्रार्थदरिमङसूरोविराचित स्वनामख्याते प्रकरणम्रन्थमेदे 
ख । यो० बि० | 
तस्य चेदमादिसत्रभ- 
PT F + _* (२ 
नसा 5$चस्ताविनिमुक्ते, शिवं यागीन्ङवन्दितम्‌। 
योगबिन्दुँ प्रवक्यामि, तखसिस्ये महोदयम्‌ ॥ १ ॥ 
नत्या$सिवन्द्य, आदि; प्रयमभावः, अन्तः परयेवसानं, ताज्या 
बिनिमुक्त जिरडितं, किम ?,इत्याइ-सिये सकलोपष्लवकलाचवि- 
कक्ष द्वताविशेषम्‌। क डशम?,इस्याइ -यासीन्छयान्दत गण" 
र।5ऽदिम हःसुनिनमस्कृतम्‌ | किम?, इत्यः इ-यो गबि-दुम्‌- यागस्य 
मोकदेतास्तुष्ठानस्य, बिन्डुरववा योगचिन्छुः, ततूपतिपाद- 
कतया प्रकरपामपि योगविन्दुरुच्यते; तता यायविन्दुनाम क प्रन 
करण, प्रवदयानि अभिधास्ये । किमथम ?, इत्याह -तत्त्वसि ख्ये 
आत्मा$भदेंतस्वत्रत]तिनिमित्तम। पुनरपि कीड शं योग बिन्दुम्‌, 
इत्याह -महोदयं महान्‌ प्रशस्य उदयो निःश्रेयछाज्युद्यसं- 
लिडिरूपो यस्मात्‌ स तथा ठम्‌ ॥ १॥ 
पुनराप कोश योगविन्छुम्‌ ?, इत्याह~ 
bn SN 5 आ. इ ~ 
सर्ेषां योगशास्तराश-मविरोवेन तस्तः । 
सन्नीत्या स्थापकं चेत्र, मध्यस्याँस्तद्विइः पति ॥२॥ 
स्र्वेषां कपिझ्खुगता$धदेप्रणीतयोग शासत्राणामध्यात्मप्रन्याना म्‌, 
अचिरोधेन अविधघटवेनोपल्षक्षितं,सस्वत पेदम्पर्थपर्यालो चनेन,न 
पुनः झाब्द्न्यायेचापि तस्य प्रतिदशनम, अन्यथाडस्यथापवृत्त- 
च्वात्‌। पख्यने च-प्रशान्तवाहिताखझं,विए भाग परिक यम शि- 
थवत्से भ्रा दे ति,योगिभिमीयत छादः” ॥१॥ इति । तथा सन्ीत्या 
अन्चयव्य तिरेक शुरूयु क्तिखपया,स्था प कवि ले बाद 1 $5प द नेन॒प्र- 
तिष्ठाकारि सवेयोगशास्त्राणामेच । चेर दाते लमुच्खये। ननु यो" 
गझास्त्रकाराणां निज्ञनिजमतात्यस्तामिनिवेशेन चिप्रतिपन्नत्बा- 
त्कथं सवय म चाखाणा सस्थापकमिद्र प्रकरणं स्यात?,इत्याश- 
डुः्चा 5एह-मध्यस्याद ख़दशनरागपरद्शनद्वेयये मे ध्य जा यतर्ति नः, 
तद्विदों योगशास्त्रचिद्‌ः, श्रोतृ तू पांत इति स्वदर्शेन प्रतीत्य, अम- 
भयेषु श्रोतुपु +च्तुष्यापताध्योगात्‌ | तथा चोक्तमू-" आग्रही बत 
निनीषति युक्ति, तज यत्र मतिरस्य 1निविए्ठा । पक्षपातरहितस्य 


[a 


तु युक्ति-यंत्र तत्र मतिरति निवेशम्‌? ॥ १ ॥ शति | आ।्यन्तविः 
et = ०. Ce ~ ५. हन 
निर्मुक्तमाति च विशेषणे शिवसन्तानापेकम | न पुनरेकः क्रिः 


~ 


दना प्रूः शिचः समस्तित्तस्प शाखान्तरे मदा प्रबन्धेन म- 


तिषिद्धत्वात | अत्र च नत्व! शिवमित्य नेन विध्व/पोरह दे तु; शारु” 
सुन्ने मतमु क्तम। योगबिन्दुमित्यनेन प्रक्रावत्पवृत्यवेम मिचेयम 
तत््वसिद्धय इत्यनेनानन्तरथयोजनम । महोद्यमित्यमेन तु परस्प- 
राप्रयोजनमनिहितप । अभिधानामिधेयलक्ष पञ्च सबन्धः रुव- 
थमेव वाच्य इति सवेषां योगशाखाण[मविरोधित शत्युक्तम्‌ 1१४ 
यो० बिश । 
अथास्य योमशास्त्राविरचतस्य प्रयोजनमुख्ारश्थ।नं स्वनाम च 
सुचयन शास्त्रकार शद्‌माहू- 
स्वस्पमत्यनुकम्पायै, योगशासखत्रमहाणंवाव । 
झाचायेहरिनछेण, योगबिन्दुः समुष्ठुतः ७२७ ॥ 
स्वल्पमत्यनुकम्पाये तुच्छुमातिजना नुग्रहाय, योगशास्त्राण्येच 
तक्तत्त-त्रान्तरप्रसिर्यनि महाणकों मदाखमुद्ः,तस्मात्‌ | पराचा 
यैहरिभन्रेणति शाख्रक्रतो नाम | किम?,इस्या इ -योसबिदुः समु- 
दत: पृथकूक्त इति ॥ ७२५ ॥ 
आथ शास्तङद्ेवपणिधानमाइ- 
सप्लुद्धत्या जिते पुएयं, यदेनं झुजयोगतः । 
जवाऽऽन्ध्य विरहात्‌ तेन, जनः स्ताद्योगन्ञोचनः ॥ए२६॥ 
समुद्धस्य-वक्पारस्थानादिसंवादेन पृथक्कृत्य, अर्जितमुपात्त, 
पुणय झुभकमे,यद्धिदिष्टस्वरूपम, पने योग बिन्छुम, कुभयोगतः 
परोपकाररूपञुभव्यापारात्‌, भवाऽऽन्ध्यचिरडात्‌ रागठेबमोह- 
लकणास्रंसार(न्थभातस्य परिहारेण, तेन शुभकरमंग्णा, जनो 
भवलोकः,रुताङवली कीडशः?,इति आह-योगश्नो'चनः-य थाऽत- 
स्थितवस्तुपरिङ्ञानाचन्ध्यक्ारणत्वःट्‌ योग एव घोचनमाके यख्य 
स तथा । विरह इति च नगवतः श्रीद रिनफ्सूरेः स्वपकरणाडू- 
प्रधातक इति। योर बिर 1 
जोगविसुछझ-योग विशु ्ू-५ ० । निरद्यव्यापारे, ' उन्नओ 
जोगबिसुद्धा । ” पश्चा० रऽ चि? । 
जोगबिद्वि-योगबिधि-पुँ० । योगविधाने, बो० १३ विव० । 
उपधानवहन डिना श्राद्धस्य, योगोडहन च विना साधाः 
खसखबोचितथ्वुताष्ययमवाचन।$५दषिकम धर्म इति स्थितन । यो- 
गाक्कराणि चैतानि - तिहि ठार्णाह संपन्ने अणगारे अणाइअं 
झणवबद्ग्णं दीदमद्ध चाडरंतसंसारकंतारं चीत।बपज्ञा! ते जद्दा- 
अणिद्ागयाए, दििसंपन्नयाफ, जोगवाहिक्ताए 1” इति स्था- 
नाङुतृतीयस्थाने । तथा-“ दसा ठाणाद जीवा आममसि 
भदगतसाए कम्मं पक्ररिंति। त जहा-अखिदाणयाप, दिट्रिलंप- 
क्षवाप, ज़ागवाहित्ताए, खंतिखमणयाप, जिइ.दियत्ताप, अमा- 
इहल याप, अपासत्थवाए, सुलामन्नत्ताण, पचयणव च्उएल याप, 
पवयणडब्भाचणयाप । ” इति स्थानाङ्गदशमस्थाने । तथा- 
« शीयावित्ती अचरवङ्ञ, श्रमाई अकऊहले । विणोअ्राबिणण 
दते, जओगडं उवइणदं ॥” (५७ गाथा) तथा-“पयणुकोह माणे 
अ, सावाब्लोभपयमुप । पलतचित्ते दतष्पा, जोगडं उवद्ा- 
णब ॥ ” (२६गाथा) इति चतुस्विशोत्त राध्ययने । तथा“ अणि- 
स्सिओचहाण सि” समवायाङ्ग द्वाजिशद्योगसम्रहाधिकारे । 
तथा-"नाणं पंचविहं पसं | त जदः-अभिणिबोदि अना रुं 
जाच केवक्षणाणे। तस्थ चत्तारि नाखाई ठप्पाइ वत्रणिज्जाई णो 
उदिसंति, णो समुद्दिसति, णो अघुझविज्ञेति; सुअनापास्स ज- 
देखो १, समुदेसो २ + भणुओ ३, गए ओगो ४ , पत्र । ”' 
इत्याद्यवुयोगद्वारे बदेशाः$दिकरणं च बोगस्वैषरेतिकर्तब्यता । 


( १६४३) 
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एवं कालग्रदणा$४द्विधिरप्युत्तराध्ययना5डद्गितों टर ष्टव्यः 1 उ- 
पघान च यद्यस्मिनरङ्गा$$ई। भाण तं,त त्तद्विधिश्च योगविधिप्रतिपा- 
क्कग्रम्थतो झेयः। काप्तऋभश्य आ चारा ङ्गाऽऽदे स्रि वर्षाऽऽ/द्‌ पय 
थः सूत्रोक्तःतकुङञङ्घनेन ददतस्तु आक्वाअङ्गा 5 ऽदयो दोषा एय। 
स च कासो यथा-- 
५ तिचरिसपरिआगस्स उ, आयारपकप्पणाममज्फयणं । 
चखवरिसस्स च सम्म, सूअगर्ड नाम अंग ति॥ १॥ 
दसकप्प ब्ववढ़ारा, खंवच्छरपणगादेक्सित्रस्सेव । 
वाणं समघाओ ति अ, अंगाई अट्रवासस्स ॥ 9 ॥ 
इसवासस्ख विवाहा, एक्कारसवासयस्स य श्माओं । 
सनु ड्अविमाणमाई, अज्कपणा पंच णायच्या ॥ ३ ॥ 
बारसदासस्स तहा, अरुणुववायाइ पंच श्उझयणा । 
तेरसब्रासस्सख तहा, उछाणसुआश्श्रा खचचरो॥ छ ॥ 
खडदसवासस्स तहा, आसीविस्ज़ावर्ण जिणा बिति । 
पप्परखवासगस्स य, दिएछीविसभावणं तह य ॥ ५ ॥ 
सोब्रसवासाइंसु य, एक्कुत्तरवद्िएसु जह संस्र । 
चारणभावणमहसुखि-णभाषण। तेश्रयनिलम्गा ॥ ६॥ 
पग्णबासगस्स उ, दिछ्लीवाओ दुबाललममंगं । 
तेसु पुण बी लवरिसो, अणुचाई सञ्चसुत्तस्ल ” 1७1 इति । 


आवश्यक $५देस्तु योगोद्वदनो स रऋाश्च पद काल इत्यवसयम । 


घ० २ अघि० | 

अहुणा सेससाहूणं जोगबिह) विया हिज । तत्य पढमं 
कालग्गहण।वेड। नझई-“दिण १ बसहि 9 कालवेक्षा 
३, दिसि ४ सोइ। ५ कालबिडि ६ समक्खाया। 
सञ्झायप्पद्ठवगं 9,बच्छामि जह्यागमं सुगम” १॥ दार । 
तत्थ चित्तस्स आसोयस्स य सुक्पंचमाए, आसाढर्स 
कत्तियस्स य सुकचनद्दसीए य मञ्झएहाओ आरन्न 
पित्रयंतेशु दिशश लागेसु पुण सावणपुल्मिमाए मद्दा- 
अमज्झार्य ति काले काञ्जम्गह णं-अञ्कयणडदेसाइयं ण 
क)रः, जगवईवञ्जं जोगा य ण सिक्खिप्पति । चित्तसु- 
च्एगारसीओ आरन पुत्निमंतेसु दिवसेस अधित्तरज- 
ओह मावणत्यं पडिक्कमणाए तरै चउजो अगर चितयमा फो 
काउस्सग्गो कीरइ । अह न सुमारिये तो संवच्छरं जापर 
धृक्लाए पर्मत।ए असञ्झाओ | मूरग्गइणे मुक्क तं चेव अदो- 
रत्तमसज्काइयं, अयुक्के तं चेव, अन्नं च | एवं चेदग्गइणो 
मुके सा चेव राई; अमुके सा राई. अन्नं च अहोरच ॥ 

यतः— 


“मग्गह निव्युर एवं, सराई जेण हुंतिष्टोरत्ता । 

आइन्ने दिणमुक, सो खिय दिवसो य राई य? 11१॥ 

गंधव्वनगरादिसिदाह उक्काविञ्जुहि कका पोरिसी अ- 
सज्काओ । गज्ञिए दो पोरिसी । रविजुयअदानक्खत्ताओ 
आतर साइयेता देस नक्खत्ता, तात्र बिज्जुगजिणह न अस- 
रुकाओ । घमहरे चूमिकेपे य अद्भप्पढ्रा । मंसरुधिरपॉनि- 


श्ाभिधानराजेन्छः । 
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श्वुद्धिमए सत्तघरअंतर गए य अह्ोरत्त । महियाए रओचुट्दी- 
ए महाक्रलहै आससे पुरिसाणं इत्यीषं वा जुञ्छधू- 
लिमाइमहे गादपलोवणे जच्चिरे दंमिए कानप्नगए उतियेव 
जाव असमंजसं, ताव असज्फाओ । निरंतरं बुब्वुयबुद्धाए 
तिन्ह, सामन्नधाराए पेचएह, फुसियमिचाए सत्तण ह दि- 
णाणं परेण आज्रकायभाविये ति निन्नमासं असञ्फाओ। 
बसही पुण गीयत्येण लज्ञयकाले दष्बाइएडिं सोहि- 
यव्वा-तत्थ तेरिच्यं सोणियपंसचम्मट्रेरूबं अएु~ 
रियं सत्तदट्टहत्यऽब्ञंतरे परणकालाओ पोरिमितिगमस- 
उ़्ाओ । सोणियं पुण जूमिपरियं उट्टिचं न कप्पइ ! 
मंसे पुण बहि धोए अतो पके कपपर । हए निचे 
गदाइपसूयाण तहा जराप पमिए तहेब पोरिमितिगम- 
सब्फकाओ । तिराक्षाइणा महाकायमृसगाइगहिए संतो 
सहिहत्थस्स अहोरत्तमसज्काओं । देगत्राहण वदे अग्गिएा 
दे परियाढन्ने विबन्ने गिलिओग्गिशिए इभयनिग्ग- 
मसंगरूबाहिए दंतरिए य न असज्छाम्रो, माणूस्सए 
षे नत्ररं हत्यसए ततिषु आहोरत्तं | ऋट्टिप पुण बारसं 
बरिसा/ए। दते नह पयत्तण गिद्दे अदिद्दे तस्सोइदाव- 
णडं अहुस्सासो उस्मग्गो कीरइ । इत्यीए मासादिए 
महाउपत्ताए तिनि दिशाणि अ्मञ्फाओई परओ तहा 
पावासुयाप बसबेहिं पन्नवियाए अणत्यंताए तहेव काल- 
सग्मो | पसूपाए कवडए जाव सत्तदिशे, कर्व्वारपाप पुश 
अट्ठादिर्ण , नगदलाइएसु बाई धोइयचूइखयमादबंधिए न 
असज्फाइय । तह विगलतोह तिन्नि बंधा कायव्दा । 
अणाहमडए बाढि नी णियमित्ते विसुञ्छइ। 
“र्दाइगिहयुसाण, असितोपाऽऽघाएं बार बरिसाणि। 
अस भाइयं च रुहिरे, पच्छियपाओ जादे खुप्प ॥१॥ 
असफाइं आले।ए, काह्माईंर अशुद्वरण कुज्जा! 
घाणामुत्तपुर पे, चिक्षिमि/ल अन्नस्य गम्मह बा ॥२॥ 
एवं सुद्धे दिवसे पच्जिमपोरिसीए सोहि गुरुपुर ओ 
बसहीए परबेश्याए आवस्सप कए फिमियाए कालवेलाए 
जहाकाले उस्समासु तिसु चउसु वा कएसु कालतो मज्फ!यस्स 
घेप्पइ,न हि बाघाइओ कालो घित्तव्वो | अक्र्ते पुण फिरणे 
अचहुरत्तिओ, तइयपढरंतसमयए बेरातिझो, तओ वेर्रात्त- 
यसञ्छायपट्टबणं । तस्सञ्छायकरणकाले विलंबिय, जहा 
खालियाइणा अड्वक्चाइए कालग्गइणयेला, पामिकमएबे- 
सा य पहुच, तहा पाचाइ ओ! घेत्तव्वो । तहा तिसु तिखि 
तारगाश्रो ति पानाइए अदिद्वे वि बासास अ ता- 


रगा चरो उन्नम्मि चिट्टो बि कालग्गहणबेलाए आय- 
रियस्स सद्दाइकऋद्दण विक्खेवाइणएा वायणायरियञ्जमात्रे व 
काक्षग्माहिणा अन्रपर।ए हैं ताए निरावाइद्धाए ठ व ण॒ पा रि- 
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ये उजित्त पढमकाञझकारस्सग्गं एयदिसाभिमुदो चेत्र करिंति। 
ते जहा-“पाङसिअ सहोरत्ते,उत्तरदिति पुग्च पेहए कालं । 
वेरत्तियम्भि बशा, पुव्चदिसा पञ्विसे काम्ने” ॥ १ ॥ 
काझग्गाही पुण पुरिसगुशजुत्तो काले गिएदइ । 
“ पियथम्पो ददधम्मो, संविग्गो चेइऽत्रज्ञ भीरू य। 
खथत्ते य अन्नीरू, काले पडिज्ञेहर साहू ” ॥१॥ 
सामन्ने/ए ताद कालग्गह णविही नझई-- 
“कणगाइणं ति कालं, ति पंच सत्तेत सिभिरवासेमु । 
उका उ सरेहा जा, रेहारादेआओ नद कणगो” ॥ 9 ॥ 
कछगो सन्नरेहो, पगासनिराहिओो य ! उका महेतरेहा, 
४गासकारिणं। य। अहवा-रेहाविराहे झो बिप्फुद्चिंगो पगा- 
सकरो जका चेत | काले गिइमाणे काक्षम्याहिणों दंडथ- 
रस्स वा व्चतस्स णियत्तंतस्स कालन्षियाबणिया,का बस्स 
गो वा बेदणाशतर संदिसावएापवयणसमए बा पावा- 
सुयाई रुयंतेहिं अच्चायासेण रुयंति अज्ञेपिरहिंनगेण जेपि- 
रण अभेणावि बीसरसहरुयतेण ठी याडिच्त याइ मियनि- 
घुरपहरणरोसाविग्छस्स बड सिद्धिमारिइच्चाइ अणिट्ट- 
दिसएण चञ्चउदबिद्दम्म ति सव्वत्थ जोइवुद्िखलन्लियाइएहि 
च लएदविओ पाभाइओ पुण डतहओ $किकमंरले तिन्नि वारे 
चित्तं कप्पर। अभावे पुश तहिं चेर नउजेज्ञा घिप्पइ। इमि- 
एा विहिणा जइ संदिनावणपुच्वं भज्जइ,तो मूझाओ चिष्पइ । 
अः संदिसारणाएंतरे बञ्चेतस्स काञ्चमेमञ्जस्स पमिञ्चेहणाए- 
तरं पुथ्यं बा जज्लइ) तो एमेब नियत्तियकालगिएइत्रो ठत्र- 
णायरियसमीवे खमासमणपुव्च संदिसावणाविईिणा काल- 
मेमञ्चे आमच्छइ। अह काजमंरक्षे पभिञ्चेहणाणतर कालकः. 
उस्सरोण काउस्सग्गाएँतर काह्मंमले ठियस्स तो तत्येब 
विओ उउणायरियममुई ठाऊण पंचंगरखमासमणापरूय 


सेदिसाचिय पुणो मृञ्चाओ काउस्सग्गं करई | अह का 


लेकाङस्सग्गाएंतर गच्छतस्स पदेयशसमण भज्ञइ, तो 
मून्नाओ धिप्प । 

बिससेण कालग्गइणविही जछाइ-तत्थ पाउमिए पढम 
काञ्भूर्पि पमज्ञिय दक्खिएदिसाए उत्रणायरियं ठावे. 
क्ष कालग्गाही दंमियाइत्यबामपास डियदगधरसमीते ख- 
मासमणपुव्यं जशऽ-इच्ाकारेण संदिस्सह वाघाइ अ- 
कालपमियरडे, इत्यं मत्यएण वदामि । आसी इत्यं 
ध्यासज्त ३, निभीइी १ आसञ्ज ३, निर्साही १ आस्न 
३, निस।ही नमा खमासमणा/णं भखिय कालसगासे दो बि 
चिट्टेति । तओ देडधरो दिसा 55ब्लोय करिय इत्य ट्वियद रे या- 
संमुईं मत्यए्ण चंदामि । आवस) घ्त्थं इच्चाऽ नमो खमा- 
समणार्ण जाणय उत्रगायरियसमीबे खमासमणं दाउं एद 
भणइ-$च्छाकारग संदिसद्‌ वापाइयं च का चाबर्टइ 


आभिधानराजेन््ः । 
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इत्ये मत्थएण वंदामि । आवसी इत्यं आमज्जइ ३, इत्यादि 
नमा खमासमणाणमित्थं नदिय कालग्गाहिसमीत्र द क्खि- 
णाभिमुडी चिट्ठड | इत्य गंमकमरुएहि दिट्टेतो नायव्यो । 
जः दंझथरेण महंतसरणा घुट्,ता जण न सूर्य,तस्स काञ्जो 
ने दिज्जइ, अइव पहि न सुय, तो देमथरस्स न दिज्नह 
तओ काक्षग्गाही दैमियासंमुई मत्यणण बंदामि, आवस 
इत्यं आमज्ज३ ३, वाड नमो खमासमणाणमित्यन्तम्‌। तओ 
ठत्र्ायरियमपीये खमासमणपुन्बं इरिय॑ पडिकपइ, नमो- 
कार चितेः, पारित्ता नयुकारं भणइ खमाममण। एं पु डित 
पुर्चि पढ़िय वारसाउचं बंदणं दाच-इच्छाकारेण संदिमइ 
वाघाइअकालालिआजाणियं इत्थं मत्यएण बंदामि | आसी 
इत्वं आसञ्ज ३, नमो खमासमणाएामिचाइणा कालमंम 
जाइ दंरुथरो, तस्संमुदे दंमिये धरेऽ, त्रो कालग्गाही 
तयग्ग ओइमि जं मत्यएण बंदाभि, इरियावहियं पमिकमिछे 
इत्यं इच्छामि परिकमिल ऽरियावह्ियाए भिज्ञ काउस्म- 
उगे नमृकारं यिंतः। पारित्ता नमुकार भिय संमासए पमि- 
झोहिय दो वि उबविसंति | तआ काञ्जग्गाही दाहिणचलणों- 
वरि संबळ काझमंरूझ रयहरणं उविय मदपुति उवरि कार्य 
च पेहिय वासहत्योण काह्ममरूले संघड़िय दाहिणढ़- 
त्थगड्ियरयहरणण पाए पसजिय गुइपुत्ति संगोविय 
दाहिणजेघमूले रयहरणं वामहत्येण नितरोसिय रयहरगाद- 
सियाहें दाहिणइत्थं तिथ्षिवारे हिट्टोबरि संथाट्रेय काल- 
मंमझमॉमियकयसंपुझहत्थछगंगुट्पादिं नासाए दाहिए- 
कम वा तिम्रि वारे उवं करिय हिट्रोबरि दोहि 
हत्थेड़ें एगंतरियं तिन्नि वारे अत्रत्तेए जूर्मि परामसि- 
य दाहिणहत्यगाहियरयहरणेश कांलमंरूल ट्वेयवा मऋ- 
रंगुडडअंगुल्ली णे अंतरे तिन्नि बारे पमज्तिप्र वामजाणुणा 
कालमंमञ्जं संघट्टिय दंदधरहत्थाओ दंमियं गहय पेहि- 
य कमीण निवेस३ । एवं तिन्नि वार धृत्तिपहणपुर्द मे- 
दक्ष पाभज्ञेटिय दंमियं नमोकारपुर्व्य दंम्धरकरे समप्ऐइ । 
तओ दोहिं दत्येहिं कालमंमञ्च संघाट्टेय हत्येसु पाएसु 
सममाज्नाइतो निसीड़ी नमो खमासमणाण ति जणतोा 
कालमंडले पत्रिसइ, चोलपट्टं पमिलेईेः, सागारियस्स जवे 
लच्छो होकण रयहरणेणं ते पमाजिव नणऽ-त्राघाइका- 
ललियात्रणियं करेमे काउस्सग्गं, अन्नत्धूससिएगं० जाव 
बोसिरामि। काञ्जम्पाइ डद्ड्िए दंमधरो बि उच्चो होऊण 
णइ-इच्डकारि साहवो ! छछत्ता होड । दाघा्यक्राले 
वावटटइ, देडियं तस्म रजे धरड, अभिक्खणं कालग्णाहिस्स 
पाए पमज्जइ य, इयरे काङस्सग्ग नमुक्रारं चितिय साणिये 
बाहाओ सपाइइ रयहरगसगाईक यरुइपुत्तिय मुहे दानं स- 
'ावियुस्सांसं चउवीधं थय चितेः । तओ उमपृष्फिये 
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सामन्तपुख्चियं अज्कयणे, तइयञ्भयणस्स सिल्लोग च। 
एवमुचराए चिंतिय पुव्याए दाइिणाए पस्छिमाए चितेइ, 
पुणो उत्तराए बाहो अवल्नंविय नमुक्कारं चिंतेइ, पारित्ता 
नपुकारे कछिता मत्यएण बंदामि आकशी इच्छे इचाशवि- 
दिणा उवणायरियसमीते प्रेसिप खमासमणपुब्वं इरियं 
पमिक्मइ; काउस्सगे नपुक्कारं चितिय नणिक्ञा य खमा- 
समशपुव्य पुत्ति पेहिय बंदणं दानं इच्छाकारेण संदिसद 
वावाइ अकालं पदेसि डं, इच्छं खमासमण ६च5उकारि साइवो 
बाघाञ्यकालो सुज्झइ । नगवन्‌ ! युद्धो बाघाइओ कालो 
सु्चो । तओ मंगन्नाइसञ्झायं करंति। दंमधरो खमासमण- 
पुग्दै भण ~सा हनो ! दिट्टं सुयं किंचि पुल्छिए,सुय्छो काक्षो । 
एवं झज्धरत्तियपानाइया वि विष्यति । केवलं तयभागे 
पानाइए इच्छाकारेंय संदिसइ पानाइओ काअलिओ० 
जाव सुरू त्ति अन्न । एवं सुछे काले पानाइफ य 
उजणायरियसमीबे गुरु हिं समं खमासमण पुढे पुर्ति ऐ- 
हिये बंदण दिन्ने साइरो जर्णति-इच्छाकारेण संदिसह 
सज्फार्य संदिसाविङं। गुरू भशई-संदिसावेह । साइनो 
दुख्छ ति ज़णिय खमासमपं दाकण नणंति-इच्डाकारेण 
संदिसइ सज्काये पट्टविडं | गुरू जणई-पट्टवेह । साइवो 
इच्छं ति नण॑ते । तओ गुरूदि एवं चेत्र पद्धाविए सब्वे 
जशेति-सज्ञायस्स पड्ाबणियं करेमि काङस्सग्गमि- 
स्याइण जाव वोसिरामि । तओ नमुक्कार चिंतिय सणियं 
सणिय बाहाओ साइ सत्तात्रीसुस्सासे चजबीसत्धयं 
छुमपुष्फियं सामप्पुव्चिये तश्यज्जयणसिश्षोर्ग च चिंतिय 
बाहाओ अत्रलंबिय नमृकारं चितिय पारित्ता नमुकारं 
जणिय बंदणं दाउं गुरुं भए$-इच्डाकारेण संदिसह स- 
कायं पवेइउे इच्छं पुणो खमाममणपुव्दे नशइ-इच्डकारि 
साइदो सज्काओ सुञ्ऊइ। भगवन्‌! मुञ्खो सञ्फाओ सुच्छो। 
एवं साहूई बि गुरुपुरश्रो सज्फाए पत्रेइए सब्बे समगं स- 
ज्फायं कारिंति। तओ बंदणर्ग सज्फायं करिंति। तओ वंद- 
णे दाउं गुरूहि बइसप गे संदिसाविए खमासमण पुन्चे बर - 
सएगे ठामित्ते भणिए इयर बि तहेत्र करोति) पानाय 
सज्छायं पुण तओण्जात्र सुर ति नन्नइ | अत्रापि कुतस्घ- 
लिता5 दिनिः कालव्याधातः | पत्रे सुरू सञ्जाण्‌ पोरि- 
सिण्जाव सञ्फाइचा उद्णायरियसमीवे खमासमएा पुढचं 
इच्छाकारोण संदिसह सञ्छायं पडिक्मिउँ इच्छे सज्फायप- 
मिकपावदिय करेमि काउस्समापिञ्चाइ नयुक्कारचितण, 
जग से च । एवं कालपडिकमगं पि पाजाइए पुण पच्जिमपो- 
रिसीए पुणो वि सज्फायं पद्धविय करिय पामिकपिय कालो 
पमिक्प्रेयव्वो । असुद्धे पुण पानाइए अन्नो चि काज्रो 


सुपमिञर्मिओ पाजाइयढाई ठाएयब्यो ॥ दारं ॥ ४७ ॥! 
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“जोगिगुणा १ जोगुक्खिवर, सुय अगुदेस 5 गुन्न नंदी य ३। 
झोगाएड्धाएबिही ४, कप्पु ४ स्सैघट ६ निबखेबो ५।१। 
तत्थ- 

गुरुलत्तो अपमत्तो, खेतो य निरुयगत्तो । 

धीरचित्तो दढसत्तो, बिणयजुतो जवबिरत्तो 19) 

जियद्चोदो जियनिद्दो, हियपियमियर्जपिरो मिड असत्यो। 

अप्पाहारों अप्पो-बडी य दक्खो सुदाक्खिन्नो ॥३॥ 

पंचसमिओ तिगुत्तो, जञ्जुत्तो संजमे तवे चरणे । 

परिसहसह होइ मुणी, दिसेसओ जोगवाहि चि॥ ४॥ 

कयसो हिओ्ोयकम्मे, तिबासपरियाइएण कालेश । 

आयारपकप्पाई, डदिसिउे कष्पई जुम्गो” ॥ ए॥ 

तत्थ जोगा दुबिहा-गाणिओगा, बादिरजोगा य।गणिजोमा 
बित्राइपन्नत्ती, बाहिरजोगा उक्ालिया। उक्काल्ञिया आव- 
स्सगाई ! ते पुणा संघट्यं, कालिए सुसंघट्टयं । ते दुविहा- 
आग'ढा, अणागादा य । आगाद-लत्तरज्कयणासत्ति- 
कयाविवाहपननचीपन्हवा गरण महानिर्साह्यायथि । आगाढा 
नाम-सव्बसम्मत्तीए लत्तरिज्जड त्ति काज श्रामादेसु 
उच्रज्कयणवळोसु आउवाणये च इदऽ। सेसा सब्बै अ- 
णागादा 1 असम्मत्तोए बि कारणे दिखातिगाएंवरं छ- 
त्रेः कि गोसे पमिकमशाणंतरं चूजियार परदेश्याए 
पमिलेइणाणंतरं सहीए पयेइ आए साहू जव ओगं क- 
रिय गरे आणिय गओ पुरओ पुर्ति पोहिय खपासमण- 
पुज्ने भणइ-झ्च्डकारि तुम्हे अम्हे जोगुक्खेरा वणिय 
देवे बंदारेह । तझो सकत्ययं भणिय खमाममणपुन्य 
जोयुक्खेबावागियं सत्तावीसुस्सास काछस्सग र 
करिय चउत्रीसस्थयं ज़णइ । कालिएस पुण गुरूद जोग- 
वाहिए सज्फायपट्टांबिए जोगुक्खेवे कए सुयक्खेधस्स 
अगस्स ले अणुन्ना य नंदी जवइ। तत्थ खमासमशपु- 
च्ये अमुगसुयकखंथे अगड देसात्रणियं वा नंदिकट्टावणियं 
वा सनिकरखेत्रं करेह । एत देवे बंदावेह | तओ बहूँ तियाहि 
थुडई देवे बोदेय बारसावत्ते बंदर्श देई । तओ दो बि 
नंदिकट्ठावणियं सत्तावीडुस्सासं काउस्सम्गं करिंति, चउ- 
दीसत्ययं भणंति । तओ गुरू नमुकारपुळ्ये नदि कन । सा 
चेये-नाणं पंचावह पत्ते । तं जहा-आजि णिबोहियनाएँ, 
सुयणाणं, ओहिनाएं, मणपज्ञवनाणं, केवलनाणं । तत्व 
चत्तारि नाणाई ठप्पई ठवणिज्ञाई नो उहिसिज्जति, नो 
समु दिमे जति, नो अखुन्नत्रिज्जति, सुयनाजस्स उद्देसो 
समुदेसो अशुन्नाणओगो य पत्रत्त३ जइ सुयनाणस्स उद्देसो 
समुद्देसो अणान्नाणु ओगो य पवचई, किं अंगपाविट्टस्स उद्देमो 
समुदेछो अणुन्नाशओगो य पत्तर ? | अंगपबिट्टस्स ज& 
छददेसो समुदेसो अणुलाएओगो पत्त, अंगदा रस्स त्रि 
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उद्देसो समुदेसो अएज्ाएकोगो पतत्तइ | जइ अंगबाहि- 
रस्स जद्देसो समुद्देसो अणुष्माहु ओगो पवत्तइ,कि आवस्स- 
गस्स झद्देसो समुद्देसो अणुस्राहुअओगो पवत, आवस्सगवइ- 
रिसस्स उद्देसो समुदेसो अएुज्ञाणु ओगो पवत्त३ ॥॥४॥ 
आवस्सगवइ् रिचस्स उदेसो समुदेसो अशुन्नाणुओगो पत्र तह, 
काल्ियर्स दि उद्देसो समुद्देस! अशुक्षाणुओगो पत्रत्तर। उका * 
लियस्स उद्देसो समुद्देसो अ्एज्नाणओगो पत्रसई, दसवेयालि- 
यस्स रायपस्रोणियस्स जीवान्रिगमस्स पझ्षरणाए महा- 
पस्मत्रणाए णेदीर अणुद्योगदाराणं देतिदत्ययस्स तंदुलवेया- 
क्षियस्स चेदाविज्जयस्स पोरिसिमंइल्लस्स मइ ज्ञिपतेसस्स 
गणितिज्जाए बिज्ञाचरशविणि्डियस्स काणविभत्तीए 
परणविनचीप आयविसोहीए संझेहणासुयस्स वीयराग- 
सुयस्स त्रिह्वारकप्पस्स चरणत्रिद्ीए आउरपचचक्खा- 
णस्स सब्बोसिं पि एएसि जद्देसो समुदेसो अएुन्नाणु- 
ओगो पत्तर ! जर कालियस्स डदेसो समुद्देतो अ“ 
णुन्नाणएुओगो पवत्तर, लकालियस्स दि उद्देसो सम्नुहेसो 
अग्रुणाएओगो पवत । ज३ आवस्सगव३रित्तस्स 
उइसो समृदेसो अणुन्नाणुओगो पत्तर, कालियस्स वि 
लदेसो समुदेसो अ्रणुमाएओगो पवचई, जकालियस्स वि 
उद्देता समुहेसो अणुप्ता णओगो पवत्तर ॥ए॥ जइ थकालि- 
स्स खहेसो समुदेसो अ णुप्षाणु ओगो पत्रत्तर,दसवेयाज्ञियस्स 
रायपसेणियस्स जीवाजिगमस्स पन्नवण।ए भहापन्नतणाए 
नंदीए अणुओगदाराणं देविंदत्ययस्त तंळुन्नवेयालिपस्थ़ 
खेदाविश्नयस्प पोरिसमंडल्नस्स मंझलिपवेसस्स गागिविज्ञाए 
बिज्जाचरएदिशिच्ञियस्स फाणविनत्तीए मरण्यत्िनीए 
आयविसोहीए सं्रेइणासुयस्स वीय रागसुयस्स विश रकप्प- 
स्स चरणविदीए आउरपच्चक्खाणस्स सब्जेसि पि एएसिं 
उद्देसो समुदेसो अणु ओगो पत्रत्तर ॥६॥ जइ काञ्चियस्स 
उद्देसो समृहेसो अणुभ्राणुओगो पतरत्तह,किं उत्तरज्फयणा- 
णं ऋष्परस ववहारस्स इसिनासियाणं निसीइस्स महानि- 
सीहस्स सूरपन्न तीए मंबूदीतपन्नत्तीए चंदपन्नचीए दीत्रसा- 
गरपन्नत्तीए शुड्याविमाणपविनचीए मइक्षियाबिमाण- 
पबिजत्तीए अगसूलियाए बंगचूल्षियाए विवाइचुलियाए 
आरुणोववाए देदिंद्स्थयस्स [वरु शोतदायस्स] तंडुलत्रेया- 
लियस्स चदाविज्ञयस्स पोरिसैपंमज्चस्स मंदक्षिपवेसस्स ग- 
णिविज्ञाए विज्ञाचरण विणिड्छियस्स फाणविभत्तीए मर- 
णबिलित्तीए आयबिसोहियस्स गरुझ्नोबवायस्स धरणोरवा- 
यस्त बेसम णोववयस्स वेलेधरोबवायस्प [दोवेंदोबवायस्स] 
उद्दाशसुयरुस समुद्दाणसुयस्स नागपरियाब लियाणं निर- 
यावक्षियाण कप्पियाणं कप्पवरिंसयाणं पुष्कियाशं पु- 
स्फिशवलियाणं बन्हियाथं बन्दिदसाणं आसीबि- 
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सज्ावणाएं दिल्लीविसभावणाएं चारणजावणाणं पहा- 
सुमिणभावणाणं तेयम्गनिसम्गाण सब्बेर्सि वि एएसि उद्देसो 
समुदेसों अणुन्नाणुओगो पवन्त६॥ 9 ॥ जइ अगपविइस्स 
लदेसो समुद्देसो अणुन्नाएओगो पवत्तड, किं आयारस्स 
सूयगमस्स वाएस्स समवायस्स विवाहपन्मत्तीए नायाव- 
म्पकहाए छवासगदसाएं अतगरूदसाणं आअएुत्तरोतरवा- 
इयदसाणं पएहवागरणाणं विवागसुयस्स दिड्डिवायस्स 
सच्बेसि पि एप लदेसों समदेसो अशुएणाएुओगो 
पच [८॥ इमं एण पद्वण पमुचच इमस्स साहुस्स साहु- 
खाए बा अमुयसुयक्खधस्स अगस्स च ठद्देसो नेदी अणु" 
न्ना संदी बा पवत्त$, तओ उवावासेय मंताणं सेज 
वासदाणं ; तग्ओ जोगवाही खमासमणां दाउ भणई- 
इच्छ कारि तुम्हे अग्रगसुयक्खधं अंगं वा उदिसह्‌। गुरू ज- 
ए इ-डहिसामि। बयखमाममशेणं संदिसह-कि जञणामि ?। 
तइ अमुगसुयक्लंधं अगं वा उदिइ। इच्डामि अणसहिं। 
गुरू नणइ~उहिइं डदि । खमासमणाणं इन्येणे सुतेर 
त्थेणं तदुभपणं जोगं करिज्जाहि । चङत्ये तुम्हां 
परेञ्यं साहूर्ण पदेइ यम्मि। पंचमे नमुकारेणं पर्याक्खणाई, 
एबं तिन्नि बारा । छट्ठे तुम्हाणं पत्रेश्ये साइणं साहृणीएं 
पतेइयं संदिसइ-काउस्सग्गं करोमे । सत्तमए अमुगसुपक्खंध- 
अगडादिसाबाणिये करेपि काउस्सग्गं इत्यादि सत्तावीसु- 
स्सासचितणं चचनीसस्यय भणनं | एवप्रएुन्नाए ति; नवरं 
सम्मै धारिञ्जा, भन्ने च पविज्ञाहि | समुद्ेसे पुण थिरप- 
रिचियं करिज्जाहे। सुयक्खधे डाहिद्ठे तर्स अज्जयणाई उ- 
हिसिय अज्छयछतं जद्विस्सिञइ । तं तिविहं-एगसरं, समु- 
दैसं, बिसमुददेसं च । एगसरं नाम-उदेससरहियं । समुहेसं 
छुविई-दुउद्देस, चडछकडदेसगं । विसमुदेसं-तिगपणग-- 
लद्देसं । तत्थ पगसरं अज्फपणं उद्दिसिय समृदिसिय 
तिबिदेश संदिसाविय खमासमणपुठ्वं गिएहामि त्ति 
जणिय खबासमणदुगेण काल्लमंमलं संदिसावेमि, पमि- 
ल्लेद्िस्सामि,० खमासमणदुगेण बहसणए ठामे, ओ 
बंदणं दाल अञ्फयशमणएुन्नाविय खमासमणुगेण 
काल्लमंमञ्चं संदिसावोमे, पढिलेहियस्सामि, खमासमणदुगेण 
सञ्ठायं पडिकमिस्सामे,तिविहेण बि बझ्सणं सं दिस्सात्रे- 
मि, पमिलेहिरसामे, [खमासमणडुगेण सञ्ळायं पभिकमि- 
स्सामि,तिबिडेण वि बसणं संदिस्सातेमरि,पमित्ञेहिस्सामि, 
खमासमणदुगेणं सञ्फायं पडिकमिस्सामि,] तिविहेश बि 
बइसणं संदिसाविय खमासमणझुगेण वशसएाए ठापि 
तओ बंदणं दाउं अज्झयणमणुन्नाविय खमासमणदुगेण 
कालमंमक्ष० खम्पसमण० सज्कायं पढिकमामि, खमा- 
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समणदुगेण काङ्ने पामिकमामे, तओ वइसणाबेदणं । एवं 
एगसरे तिन्नि काउस्सग्गए एगं दिएं दुउद्देसज्फ्यणा 
बंदणे दाले अज्कयणमुद्दिसिय पढमुदेसए बीयछदेसो ल- 
दिसिञ्जई, तं पढमुद्देसे समादिसिय बीयजद्वेसो उहि- 
सिज्जइ | तं पढमुद्देसो समुद्देसिजञइ, तओ बीओ, तओ अ- 
ङभायणे, तओ वायणाइय, तओ वेदर्ण दाल पढमुदेसो 
ऋशुन्नदिञनऽ, तओ वी ओ, तओ अञछयणं, तभो का- 
लममलाइय । एवं त्उवसग्गा दिणमेगं+ एवं सए वि 
लत्य एगो कामो नवर्ग आइस्म्ञा तिक्रा उद्देसा शति 
बत्तव्दं | बमो वि एवं। नवरं अज्ज्यण ति ब्तव्वं, चचरा- 


इयमुदेसे वंदणं दाउं अज्छयशुददेसपुव्वं पढमं पढमे |. 


वीओ बीए डदेसो डहिसिज्मऽ। तओ दो वि लदे- 
सममुद्ेसयवायणाइयं काले बंदणयपुच्च दो दि अखुख- 
विज्ज॑ति । एवं उस्सग्गा सन्तदिशमेगं | एवं सेसा दो 
दो हसा छहिं उस्सग्गेदि एकिकादेणेण बचति, अंतिक्ला 
पुण दो डहेसा लदिसिय समाहसेय तओ अज्कयणं 
समुहिसिय बायणाशयं काउं लहेसङ्गमज्कयणं च अणु- 
फविज्न$ । एवं आड लस्सग्मा दिशमेगे । एवं बिसमृहदेसेसु 
दि । नवरं =देसमुदोसिय अञ्फयणं समुदिसिज्जइ, तओ 
लदेसमएलबिज्लइ, एवं उस्पस्गा पंच, दिणमेगं,तहा सुयखं- 
घो । तत्थ दो दिणा-एगेण समुदेसो,एगेण अणु । जत्येगे 
दो मुयखंथे तत्येगदिणेण सुयखंधस्स समुदेसो, एगेश 


अणुन्जा । जत्येगे दो सुयखंधा तत्येगदिणेण सुय स्ेधस्स. 


समुद्देसो, ऋंगसृयखंधो, उद्देससमुदेतो, एगेश अशु- 
क्षा । जत्येगदिणिए सुयखेधस्स समुदेसो, अएन्मा य, 
अगसुयखघो अदेसो अण्या बिण य पढिनिरुक्द करियले 
पारणामं बा निदिसंति आयामाइपारणागे, निच्तिइयँ, 
तओ खमासमणपुञ्द पच्चक्खाणं करेइ, तओ बशसणाबं- 
दणमं । इत्यं वइसणाशतरं पदेइयव्त्र, तो १ढमं बइसण॒यं 
संदिसाबणयं न किञ्जऽ, पच्चक्खाशाणंतरं वइसणयं बंद- 
ऐए वेसगई,तओ खए संघट्टय मुटुपत्ती खर संघट्टय संदि- 
साचिय खए संघट्टलेओ।० जाव सरीरखए संघट्टा्षियावाणियं 
काउस्सगे नमुकारचितणं, भणण च। एवं आउचदाणयं 
पि,नत्ररं तझए खमासमणाएँतरं तंबा तङ सीसा कोसा 
सोना रूपा हादइचापरुषिर बालसी मांसा55ादे; इत्ये- 
बपादि ओइरादणिय करोमि काउस्सग्गामेत्यादि कायोत्सग 
पूर्ववत । भगवईए पच्चूदाए आउत्तत्राणए पृत्तीओ न 
पेद्िञ्नंति, इकिके काले दो दो सञ्छाया, दो दो काल- 
मंमलाणि, एवं सञ्चै पि पदमपोरिसिमज्फे न पहरिज्जा, 
तो काक्ष पइ इकैके सञ्फायं प्दिचा अणुद्ठाणं कोरा, 


अजन्निघानराजेन्द्रः । 


जोगविहि 


जछादि् नन” 
दो सञ्जाया काझमंडलाणि य पस्छिमपोरिसाशंवरं 
बि करिउजा, अह न पढ्विब्जा, नो कयं पि अणु 
डाणं मू्ाओ लब्छिज्जा, वाघाइयकान्ने सुख्‌ अ 
उकयणे दिवसाइयं राइए बि करिज्जा, तहा पच्डिम- 
पोरिसीए कालियमोगेछु बइसणाबेदणं संघट्ट आउचता” 
णयं पि डट्टात्रिकाउस्समां च कीर, संघट्टेण पुण आरं- 
भिणा पार उम्मासाणंतरं आरओ चेर पूरिञ्जते | 
“ावस्सगे य एगो, सुयसंधो छच हुति अज्कयणा । 
लुन्नि दिशा सृयसंये, सब्बे वि य हुंति अट्ठ दिणा ॥१॥ 
दसयाक्षियम्मि एगो, सुयखेघो बारसेव अञ्छयशा । 
पंचम ममे दो चल, उद्देसा दिवस प्रसा ॥ ४ ॥ 
छत्तीर्स अज्कयणा, एगेगदिशेण तुरियमस्संखा । 
दो दिए दो सुयखपे, गुणचत्ता जत्तरज्फ्यण ॥ १ ॥ 
अद्वेगसरा चउदस, एगेमदिणेहा दुनि तश्य दिशा । 
-सचावीसं बासी 7 `" मो इं पिइकप्पे ” ॥ 81 
असंखे पुण जइ पढमपोरिसीए उदिसः, तो आये- 
बिमेण अजुन्नविश्न३, जर बौयदिणे पोरिसिमण्मे, तो 
निब्चीएण; आह ततो बीयदिऐ वि आयंबिझं । एवं 
रूणचक्ता अ्रद्ाचीस देणा उ्मइञ्ऊयणुहेसा ॥ 
«सस य उदशउ ४ चउरो, उपंच£ अफे सत्त वनरोय | 
इकारस १ १तिश्ति१ दोशदो ९, दो दो सरक एको प”॥१॥ 
घुषखेघयदिणसमे आयरे सव्वादिणा पछत्ता | सत्य- 
परिएणाए उद्देसा 9 दिण ४ लोगविजए हुदेसा दै 


' दिए १ सीओसशणिज्ने उदेश ध दिण ३ सम्मत्ते उददेसा ४ 


दिण श आबईए उद्देसा ६ दिण २ पुवज्फपणे 
छद्देसा ७ दिण ३ तिपरोहे लदेसा 0 दिए ४ बहाणतुर 
संदेसा ४ दिए 9 मइपरिण्ययज्फयएं बुच्छिन्ने, दिणमेगं 
सुयखंबं | णदीए ण, एवं दिन 9४। पिंडेसशाए लद्देसा ११ _ 
दिए ६ सिज्जाए उद्देसा ३ दिए २ भासज्जायाए उ- 
देखा २ दिख १ पाएसणीए जदसा 2 दिण १ लव- 
ग्महपडिमाए ददेसा 9 दिए ?ें सत्तसत्तिकंवा आल- 
सवाणएएं दिश 3 न्ावणज्फयणे दिए १ बिमुत्तिज्कयणे 
दिण १ वाओ सुयक्खधो । दिण १ अस दिण२ एवं ऋ” 
चारांगे दिए ९०। एयम्मि चूढे य कमनोगी इवऽ, दिण- 
सै सब्वोर्ते जोगताहीशं कप्पर भत्तपाणं पडिगाहित्तए । 

“'वृढमऊ्यण डदेसा, चड तिय चउ दो छ गार इकसरा १६। 

बीए सत्तिकसरा २३, सूयगढे सब्बदिण तीस” ॥१॥ 

दीसजकयणेस छन्त्रीस दिशा दो सुयकखंपेसु ३% दिएं, 
स्मे दो दिशा, एवं तसे दिशा । 


( १६४८) 


जोगविद्ठि 


“ईक्कसरं १ चन हे चल ४ विय,लदे सा तउ पं मसरा १ ०। 

ठाणा ऋतारस दिपा, उ सगइगदुनेदि तिने दिएा”॥१॥ 
इयां नगई । सा य बमासिडि छादे दिखें ओडत्तवाशए 
एवं वच्च । इत्य नत्थि सुयक्लेधो | सयाणि पाण इक- 
तालीसं, मर्तरें काला | इत्थ विवाइपन्नत्तिञ्ंग नंदी 
ङदि।मिय पदप्सय उदिमिः । तत्य य अद्देसा दस इकि- 
कदिणेश दो दो जति, एबं दिशा (| बीयसए त्रि दस 
इह्देसगा, नदर पढमो खेद गुदेसओ आयंविज्ञदुमो[ सपाण भो- 
थणाहिं पंवहिं दत्तीदि दोडि दिशेहिं वचः, सेसा नत्रदसा 
बंचहिं दिदि, एवं दिणा सत्त | कयमए देखुदेसो 
पदपनदेसओ प॒गदिऐण बच्च, बीओ चमरुद्ेसओं खं 
दओ अदोहि दिणेहिं बस्चई । एवं पन्नरसेहिं कालेहि च- 
परेहि अशुन्नाए ओगाहिमदिगइविमञ्जगस्यं अदुस्सासो 
काउस्सग्यो कीर£,उद्टडजोगो वि लग्गइ । पंच निङितिइया,उ टे 
आयंबिसंं । तद्वा मोइयतरघारियतीमाणाइ ऋप्पइ | सेसा अ~ 
इंद्ेसा चलाई दिशेहिं बच्चंति। चउत्यसए दस उद्देसा । 
तत्थ पढपा अड आइब्लअंतिन्न त्ति काउस्सग्गोदि प॒ग- 
दिणेण जंति। सेसा दो उदेसगा अडस्तगेहिं एगेहिं दिऐण 
नेति सन्त्रदिणं बीस । नवमदसमसएसु चउतीस ड- 
हेला, नव नेव बग्गा, इकिक दिशं । इकाऱसमे सए उद्देसा 
१३ दिन १। वारसमे तेरसमे चउद्समे य उदेसा है "दिन ३। 
इकिकदिणे पन्नरसमे गासालर आयामदुगे, सपाण नोयणा- 
ओ तिनि दच्तीओ, दो दिशे, एवं एगेश चत्ताए काझोह 
गोसाले अएुन्नाए अट्टमं ओगो गऽ, सच निब्तिइया, 
अमं आइज्नं पुण अद्ठमचउदसीसु आयाम । सेसाणि 
छब्बीस सय [शि नर नव लस्सगेहिं इकिकदिणेण जति । त- 
स्थ सोक्षममे सए उद्वेना १४। सत्तरसमे उद्देसा १७। अब्ठारसभे 
उदेता? ०। एगुशबीसइमे उद्देसा १ ० | वीसइमे उद्देसा १ ० |इकबी 
सझ्मे उदेसा८ ० बाबरी सश्पे उद्देसा ६०। रबीसइमे उद्देसा३ ०| 
करिंसगसए2७ उदेसा१ १। कम्मस" मणाएसए 9८ उद्देमा 
११। इब्ट्टणासए ३५ डदेसा २5। एगिदे यज्ुम्पसयाण 
बारस ३9। तेयु चजवासगसयं दृह कारं ६३। सेदी सयाशि 
बारस ३४ लदेसा १०४।एमिंदियमहाकम्मसयाणिं वारस 
३७ उद्देमा १३२ वेरंदियम दा चुस्मसघाणि बारस ३ 
डदेमा ?३४ । चद्ररिंदियपहाजुस्ससयाणि वारस ३७ 
उद १३२। साननिपं्लिंदियमढ़ाजुम्धमया णि वारस धर 
डदेंसा १३9 राीउम्मसण तै? डदेसा २७६ | एवं 
काला ७७ अंगनपुददेंस अगनाए उरक दिए । एवं स~ 
यवे मनदृत्तरिं काला अघुन्नाए नंदीए नामं ठबिज्ञऽ | 

“नायदुए गुणवीर्म, एमारछइकयण पदमसुपरनग्रे । 


ध्यनिधानराजेन्चः । 


जोगविद्टि 


बीए पुण दस बग्गा, पण नंदी दिवस तित्तीस ॥१॥ 
दुसु दुसु बग्गेसु कमा, ग्रज्फयणा होति दस य चलपन्ना । 
बत्तीसा चउ अइ, धम्मकहा बीयसुयखंधे ॥9॥ 
सत्तमए पुश अंगे, दस अजायणापि एगमरयाणि। 
चउदस दिश नंदितियं, एगो य तहा सयक्खधो 11३॥ 
बारस दिण दम, अंगे बग्गइएसु अज्कवणा ! 
दस अड्ड तेर दस दस, सोबस तेरस दस कमेश (1४1 
नत्रमंगे सत्त दिशा, बग्गतिप्‌ तेसु अज्कयणसंखा । 
देसगं तेरस दसगे, नोदितियं एगमुयखंत्रो ॥॥४९॥| 
दसभभे एगसरा, दस अज्कपणाणि चचदस दिणा थ । 
बूहाइ भगवईए, कप्पः इह छटड़जोगि व्य ॥६॥ 
पढमम्मी सुयखेधे, एगसरा दस हंति अज्झयण[ । 
बीए बि देसेगसरा, चउत्रीस दिणा जिवागसुए ” ।।9॥ 
श्यागिँ क्बंगा-आयारे उवाइय १ ,सूयग मे रायपसेणइसं9, 
ठाथो जीव्राजिगम्रो ३, समदाए पन्नदगा छ, एए लका- 
सिया । भगवईए सूरपन्नची ७, नायाणं अंवुद्दीवपन्नत्ती ६, 
छवासगदसाएं चदपन्‍्नत्ती ७। एण कालिया | सब्बे बि उद्दे- 
ससमुद्देस अणुन्नत्यं आयंविलाविगेण बच्चति। अन्नेसि पण 
पन्नत्रणजुते जोगमज्फे आयेतिळतिगपृरणत्यं वि वर्चेते । 
अतगडदसाइपचन्दमंगाणं निरयावलियसुथक्खंधो उङ । 
तम्मि पंच तसगा-कप्पियाओ,कप्पतरमिसियाओ) पुष्फिया ओ, 
पुप्फचूञ्चियाओ | फएसु चउसु दम दस ऋडफयणा । वन्हिद- 
सासु वारस | एवं दिणा ७,सुयखभ्े दिशा 9,मञ्बे दिणा9। 
अहुशा उे्रमांथा-निसीइज्छयणा एगसरा दिन १०, 
सुयखंघे दिन ३, एं बीस दिणा । 
“पुढमेगसरं नव सो-ल सोक्ष वारस,चउक उग दीसा । 
सचऽऊयणोसु निवियं, पझ्म्नगं तत्थ नंदीए” ॥१॥ 
अणओगदाराएं तिःन्नि निच्त्रिइया । देविंदत्थया तं- 
दुक्देयालियं चेद[क्ज्तिया आरपच्चक्खाणं गाणेवि- 
ज्जा! एवमाइसु इर्किक निम्बीइय || एवं आवश्यके दिन 9, 
द्शवैकान्निके दिन १५,[मंडान्निके 9] उत्तराध्ययने ३ए,आ- 
चारांगे ५०, सूत्रे ३०, ठाणांगे १४, समवायांगे ३,भगवती 
१०६,काताधमकथा ३३, उपाप्कदरशांम १४, अतगडदशा 
१०,अणत्तरोबवाई प,पएइवागरण १४, विपाक २४,३बाई 
३े,रायपसेणी ३,जीवानिगम ३, पछ्ठावणा ३, सूयभ्रक्षप्ति 
३, भबूद्वीपप्रकृप्ति २, चन्डप्रकृप्ति ३, निरयावली उ, नि- 
शीय १०, कल्पनाष्य २०, पहानिशीय ४५, पंचकल्प रै, 
जीतकब्प १, नंदी ३, अनुयोगद्रार १, ग? १ । सवेसंख्या 
इगुबीस मात, दिन ६,संपर्य आउ तत्रा णए्‌ कप्पाकप्पाबेद्दी । 
सत्य समच्छसंयामयच्छ्याणं जोगवादिसन्गी असबज्काय॑ 


( १९४ ) 


जोगात्रिदि 


चन उवहण$ । उद्ञासन्नासदुपसाणमञ्ञाराईणं आ- 
मिसासीणं पक्खीणं आंतेश भक्सिशोत्तनयरस्स गयइय- 
सगणं जिका समाए लघ्नं हुई चम्मं च उवट ण5 | घ- 
यादंतोए वंतीए बंते आदिस्समाधे न लवहम्मइ । सं- 
जियमफुयतिरियपचिदियसंघटे जवहम्पई । कपप नि-- 
ब्बिइगशयतिल्ाई कारणोपायमायगायाई अब्जंगिक्षणं 
सोबणतुम्नणलेवणाइयं न कष्पइ कार्ड | आ ळइजोगाओ 
सब्दाविगरहें बाडमहत्याए उटजोगलम्गे पुण ओगाहि- 
अवजाहिं जत्तपाणां उ३हम्पइ । पतरणसं सट्टमाइसराबा$-- 
तियं च न उबह गइ । तदिणनवषीयांमिस्सकज्ञन्ननयप्ेजिया- 
इ तद्िण तिठ्चमिस्सकुंकुपर्पिजरियार अग्नंगिएण थ उवर” 
उ्पह। कडाइ यिरं बिगइसंस& जचिविमंवियमकप्पभायएं 
दुयेतरियं च न उवहृणइ। एवं तिरिच्छताविएसु परोप्परे 
संबऊेसु दायगेसु वि एसो उबढ्याफुवद्वयनिही जत्त- 
पाणाणिमिचं काउस्सगे कए दरूब्बो। तहा ककत्रहक्खुर- 
सगुन्नलवोए खे मसकरक्खीर छर साढियाकक्करियगुलहा- 
णी वीसदएबाटनंदिइलनालियरातेलयरतिक्षी३ तहा 
वासीमोइमंकिख यमे मल्नामोईयस त्तुमकुल्युरिपोलासिइर णि- 
तिल्रवद्टिकरंबाइ छच्जोगा आउर कप्पति । व्हे जोगे 
पुण लग्गे न तचदियाप्रो३वग्यारिधतीमणाइ्यं कष्पइ । 
ऋआत्रबाएण असुदस्स तिन्ह घाणोतविखरयं बिईजणं न क- 
स्प । गिहिभायशसइसनायधेणांवि अप्पणा कप्पइ 
सैद्परिगा दित्तए। वहा जं जत्य जोगे कप्पः, तं चेव आव- 
स्समाइसु कप्पर । भत्तपाणपामिलेदणकासे बीहिणुच्छ्ये 
रयहरणं च विअशुत्तरं परागयवीदीए पत्तवंधा पञ्नचरिं 
कप्पह पणबीसं छबदीं पेहिय उवसेतो जत्तपांणअगदिए 
पुत्तिरयहरणे वेश्याबंदिरा पच्छितो य पुणो बि कामस्सग्गे 
संघ वहइ। रओहरणपत्तिवज्जो जा सरीस्संबधी इब, सो 
पुणो वि पमिलेहियव्यो । वेश्याबाईरगर्य छद्धलोयणोव- 
स्गिये च भक्त पाणां च मज्फपबिद्ध अंगुलिचलकोरगहियं 
तिपणाइये मञ्छपाेडं अंगुटटाहियं पत्ताध्य च उस्संघट्टिज्जइई | 
अन्तं पाएं वा उगुडिङजूमीए रयहरणं पुत्ति बा भूमीए प- 
मिए ठिओ निस्संनिसक्षे ठियस्स च अप्पेइ उगुमिउभू- 
मीए ठियं संधट्रेश। विगइःउ असंखडं बा करेमाणो तुयट्टो वा 
संघट्टे वा पेयलाइई पायचारिमणयतिरिय(च्छिने य उस्सेबद्ट २ 
भुंज$, अकाझसन्नं ड दा करेइ,काक्षय रज्नाणि यंमिद्याणे 
य न पडिल्लेहई, दिणबुद्गी जोगनिक्खेबो ति छक्खेवस- 
रिसो, नरं पुचि पेहिय वंदणं दाठं पच्चकखाएं कां दि- 
गइविसज्जावएिय अहुस्सासं काङस्सग्गं करिति, पारिए 


समुकारं नणंति। 
४१३ 


अन्िधानराजेन्डः । 


जोगसंगह 


“इय जुत्तो जोगबिद्धी, संखेवेशं सुयाणुसारेणं । 

जे चन इत्थ उ जणियं, गीयायरल्ाल तं नेयं ॥१॥ 

लम्मायं गुरुरोगा-व्धम्मब्नरियं तु सव्बसंसारं | 

जोगदिरीएंऽपमक्तो, दायंतो कुज्ज जहजशिय ॥9॥ ” 

एता जोगबिही जेबू ! समणेशं जगत्या महावीरे णं परेइया 
सुअक्खाया सुपष्मत्ता जुज्जों जुज्जो णिग्गंथाणं निग्गंधीणे 
जाणियव्या पासियव्वा फाप्तियव्या पाप्मियव्या तीरइयव्या 
किइऱ्यब्वा, एसा णो अतिकामअझज्या | एसाए बिहीए 
बढ़िया सुच्पमिणीया अत्थपमिशीया तछभयपमिणीया 
जिणाशाए विराहगा खिएट्रगा चेव अणतस सारिया,तेसि 
पासे जोगतिहीए विणा कडकिरियाकलावे एगेतसो मि- 
च्छादिडिया चेव, पुण जंबू ! एयारिसाएं जोगबिीए 
बाहिया ते साहू रुक्षाणं मंगलं देवयं चेश्‍अमिव पज्जु- 
ब्रासशिज्जा मोक्खफश्षदायया जेयच्वा, पुण जे जंबू ! 
अफुख्ाअएुओगकिरियाबहिया साठुवेसे विहरेता चि 
किरियाए फमामोड दंसइक्ता वि ते असाहू, दिड्डोर वि ण 
दद्वव्वा; सेव जेते जते त्ति । “ तमेव सर्च णिस्संकं, ने 
जिणेह पेड ॥ ” अंगण । 

( आगादानागादथोगचि थी स्वाध्यायभूमेद्टिवेधत्वम्‌ ' ख- 
रियापविछठ ' शब्दे ठृतीयभागे ११५६ पृष्ठे ऊद्चन्यम ) अत्र 
मंदोपाध्यायश्रोविमन्लाें ग शिकृरतप्रश्षो यथा-दाएमासिकयोगो- 
द्ादकानां षर्दिडसाधिकेा परमः सेवां, चसदिजलहोनैजो, ध 
रुमास्यासोचना दीयते। यदि ाऽधिकैस्तदानीमस्वाभ्यायसंबन्धि- 
द्वादशदि सक्केपयक्चातुमा सिका स्वाभ्यायदिनजतुष्टयमपि कथं न 
ङ्िप्यते !। तथा च दृवादिनाधिकाः घएम्रासा जवन्तीति कथमा" 
ख्रोयनाविधिरिति पसाद्यम्‌?,इति प्रे, उत्तरम्‌-षाण्मासिकयोः 
गवाहिनां बमुद्वसायिकेः बपमासैरस्तव्ाभ्यघ्यदिनगणमामि- 
रपेकेमेव भाखोचना दातज्येति वुरूसंप्रदाय इति । १८ प्रण 1 
ही०१ प्रका० | वय०। (योगवादकस्य कारणे विकृतिः कळ्पत 
इति ` घिगइ  राग्दे सक्यते ) 

जोगविरिय-योगवीयै-न० । भाववीयंभेदे, स ख तिधा, 
मनोवाकायभेदात । सुत्र? १ शु० ८ अ०। 

जोग़वीय-योगबजीज-न० 1 मोकयोजकाजुष्ठानकारणे, दा० २१ 
द्वा०। ( तानि च ' जगदिव ' शब्दे अस्मिश्रेद मागे १६४३ पृष्ठे 
शतानि ) 

जोगसंगह-योगसंग्रह-पुं? १ युज्यन्ते इति योगा मनोवाकाय- 
ब्यापाराः,ते चेह प्रशास्ता पव चितक्षिताः, तेषां शिष्या 5 ऽयाय- 
गतानामालो यनानिरपल्ापाऽऽंदेसा प्रकारेण सप्रहणानि सञ्च- 
द्वाः, प्रशस्तयो गसंग्रह्ाः, ्रशस्तयोगसग्रई नि मक्तत्व दा खोचना- 
उऽद्योऽपि योगसग्रइशः | प्रशस्तयोगसप्रह्ानिामेतेषु आल - 
खना 5.ऽदिंघु, स० 1 

ते च जिशद्‌ अदन्ति । तढुपद्शाक क्ठोकपञ्चकमाह ~ 
ऋलोथण निरवज्ञाबे, आवरेसु ददधम्मया । 
आअणिस्तिओदहाणे य, सिकखा णिप्पमिकम्मया ॥७३॥ 


( १६०० ) 


ओोगसंगहु 


श्रभिधानराजन्द्रः । 


जोगसत्य 





( आल्वोयण [छ ) पशस्लमोकसाधनयोगसञ्डाय शिष्येणा55- 
खायाय सम्यगालोखना दाठन्या १ । ( निरवलावे त्ति) आचा- 
योऽपि परशास्तमोक्षस्याधको योगसग्रहाथेच प्रद ्यामालोच- 
नायां निरपलापः स्यादू, नान्यस्में कथयेदित्यर्थः २ । एकारा- 
न्तञ्च प्राते प्रथमान्तो भवती व्यश क़ेदावेदितम । यथा- “* कतरे 
आगच्छुई दित्तरूवे ” इत्यादि ! ( अआवर्स्‌ दढधम्मय छि) 
तथा योगसंग्रहायेच सर्वेण साधना आपत्सु रूब्या 55दि भेदासु 
हढधर्मता कायो, आपत्सु सतीषु, सुतरां हठ धर्मण भचितव्य- 
मित्यर्थः ३। ( श्रणिस्सिओवदाण ति ) योगस प्रह्ये वानि- 
श्ितोपधानेन भवितव्यम । अथवा-नीधचतोपधाने ख 
यत्नः कार्यः, चपद्धातीत्युपधान तपः । तद्निश्चितम्‌ , 
निश्चितं च । तच्च तछुपधान चेति समासः छ । ( सिक्ख त्ति) 
अशास्तयोगसग्रहायेच शिका भासेवितव्या । खा च द्विकारा 
जवति~श्रहणशिङ्का, भासेवनशिक्षा च ५ । ( निप्पाडक- 
म्मय त्ति) प्रशास्तयोगसंग्रद्यैव निष्प्रति कर्मशरीरेणा सेचनी या, 
न पुननोगइखबदन्यथा घर्तितन्यमिति प्रथमगाथाखमासार्थेः 


॥ कुन पाय 


॥ ६ ॥ ( नागदत्तरष्टान्तः ' णिप्पमिफस्मया ' शाब्दे वङ्षते ) 
अश्यया अलोज़ें य, तितिक्खा अज्ने सुइ । 
सम्मदिद्ठी समाही य, आयारे बिणओ बए ॥ ऽध ॥ 
(अश्यायय त्त) तपसि अक्कानता कायो, यथाउन्यो न जाना- 

ति तथा तपः कायं म्‌ । प्रशस्तयोगलंग्रहयेत्येतत्सवेत्र योज्यम । 

31 ( अक्षोने थ त्ते) श्रलोनक्च कारयः। अथवा-अद्योनेन यज्ञः 

कायः ८। ( तितिकख त्ति) तितिक्का कार्या, फरीषहाउ5दि- 

अय इत्यर्थः ९ । ( अञ्जवे (ति) ) ऋजोर्ताव आळ, तञ्च क- 

तेब्बस १० । ( सुइ ति ) झुचिना भवितव्यं,लयमवतेस्यर्थः ११। 

(सम्मदिद्धि त्त ) सम्यगबिपरीता हृष्टिः कायां, सम्यग्दश- 

नद्यक्धिरेत्यथे: १२। ( समाह य सि ) समाधिश्च कायः, 

समाधान समाधिश्चेतस्तः स्वास्थ्यम्‌ १३। (आयारे विणओं 
सि ) द्वारद्वयम । आचारोपगमः स्यात्‌, न म्यां कुर्याद्‌ - 

स्यथः १४। तथा विनयोपयमः स्यात्‌,न मानं कुर्या दित्यर्थः १५५ 

इति द्वितीयगाथासमासाथः ।। ७४ ॥ 
थिए मई य संवेगे, पणिद्दी सुबिहि संबरे । 
अत्तदोसोवसंदारे, सब्बकामविरत्तया || ७५ ॥ 

{ घिई मई य खि ) घृतिमेतिश्व कार्या, धतिप्रधाना 
मतिरित्यथेः १६ । ( सबेगे शि ) संखेगः संसाराद्भयं, 
मोझाभिलाषो घा कार्यः १७ । ( पणिहि छि ) प्राण- 
थिस्याज्यो, माथा न कार्येत्यर्थः १८ । ( खुविद्धि लि ) 

सुविधिः कायः १९१। ( संवरो छे ) संवरः कार्यः, नतु न 

कार्ये इति व्यतरेकोदाइरणमत्र भावि २०। ( अत्तदोसोब- 

सहारे ति) आस्मदोषोपसंढ!रः कार्यः २१ 1 ( सब्वकाम- 
बिरक्षय सि ) सरदैकामविरक्तता भावनीया २२ । इति 
सृतायगाधासमासाथेः ॥ ७५ ॥ 

पच्चक्खाणे विउस्संग्गे, अप्पमाए लवा जवे । 


फाणसंतरजोगे य, डदए मारएंतिप्‌ ॥ ७६ ॥ 

(पच्चक्ग़ासे सि) मूत्रयुणात्तरगुणदिपयं धत्यार्यानं काये- 
मिति द्वारद्धयम्‌ २३-२४ | ( विउस्सगे स ) विविध उत्सर्ग 
ब्युत्सगेः, ल च कारये शत छब्यभाषभेदान्न्नः २५ । ( अः 


प्पमाए ति ) न प्रमादो ऽपमादेः, अप्रमादः कायः २६ । 
(लवालवे फि ) कालोपल्नक्षणं क्षण क्षणे सामाचायंनुष्ठानं 
कायम 3 । ( स्हाणसंवरज्ञोग य ति) भ्यानसेचरयोगश्च 
कायः, ध्यानमेव खंवरयाग:ः २८ । ( चदए मारणंतिय सि) 
चेदनोदयें मारणान्तिकेऽपि न क्रोभः कायः २६ । शति 
च तुर्यगाथासमालार्थः ॥ ७६ ॥ 


संबाणं य परिक्षा य, पच्छित्तकरणे बि य। 
आराइणा य मरणंते, बरचीसँ जोगसंगहा ॥ 99 ॥ 


(संगाणं च परिक्षा य त्ति) सङ्गानां च परिज्ञा, प्रस्याख्यान५- 
 रिक्षानेदेन परशा कार्या ३० | ( पाडेछुसकरणे नि य स्ति) 
डायश्चिश करणं कार्यम ३१। (श्राराहणा य मरणाते पत्त) आरा- 
घना ब मरणारसे काया, मरणान्सकाल इन्यथः ३२। एते द्वाओि- 
शद्योग सग्नहा?। इति पञ्चमगाथासमसाथः ॥७७॥ ऋ! ब०४ अ० । 
स०1च्च*। “ले य मे बहाल जागसगहा- धम्मं सोन्नक्षवि- 
धे,एवं खेक पि। पते बत्तीस जोगसंगह त्ति ।” अ।०स्यू ४ अ०१ 
( आब्वोचनाउददीनां योगस्ूंग्रदाणामुदाहृरणा55दि तत्तच्छब्दे 
हयम) योगाथधिप्रान्ते ल्ञिस्त्रितमस्ति यत्पानातिक कालो चैरा- 
जिककालश्ाने श्वाप्यत इस्यघ्राक संध्वादि कररता येन त्स्था पन म- 
न्यथा केति प्रश्ने ?, चत्तरम-प्राभातिककालो वेराजिक झ!- 
लस्थान स्थाप्यतामःकसन्ध्यादिकारणे सति,तथ। चैरात्रिकप्रा- 
मातिककालनेदाक सन्ध्यादि सद्धा दे समुद्देशानुङयोमध्ये कार" 
णतो सद्यन्तरं जायते, तदा अग्रे दिनमेक वृद्ध! दीयते, अ- 
गाढयोगे तु अकसन्पधिपुरणा नयनादू यावत आचाम्लमेव का" 
बे, गुदोइया शुद्धाति, योगविध्यादी तथैच प्रतिपादनादिति । 
३७ प्रश | सेन० १ उद्ला० । 
नोगसच-योगसत्य-₹० ! मनोवाक्ाययोगेघु सत्यं योगसत्य= 
म। उत्तर २६ अर । योगा मनोचाङ्कायाः, तेघां सत्यमचि- 
तधस्बं योगसत्यम्र । भ० १७ श० ३ उ० । मनः्घज्ुतीनाम- 
वितथत्वरूपे खत्यमेदे, प्रक्षण ५ संब० द्वार । योगतः संब- 
न्घतः सत्यं योगसत्यम्‌ । तथा दएडयोगाद्‌ दएडः, छुत्रयोगा- 
चत्र एच उच्यते, इत्येबरूपे सत्दनेदे च । स्था० १० उञा० | 
योगसत्यस्य फब्न ध्रश्चपृ्ेक माह - 
जोगसचेएं भते ! जीवे किं जणयइ ?} जोगसञ्चेणं जोगे 
बिसोहेंइ ॥ ५३ ॥ 
हें भरन्त ! योगसत्येन मनोदाक्ाययोगानां सत्य योगसत्यं, 
तेन बोगसस्येम मनोचाकायखाफळ्येन जीवः कि जनयति ॥ त- 
दा गुरुराह-हे शिष्य | योगसत्येने योगान्‌ विशोधयति म- 
नोवाकाययोयान्‌ बिशदीकरोतीति कमेबन्धाभावाञ्जिदो षान्‌ क- 
रोतीति जाघः ॥५२॥ उत्त० २६ अ०। योगः संबन्धः, तस्मात्स - 
त्या योगसत्या। छत्रयोगादू विवक्कितशब्दप्रयोगकाचे अत्र! मावे- 
5पि छुत्रयोगस्य खनवात्‌ खुत्री। एवं दएरयोयादइपडीत्येवरूपे 
पयांत भारानेदे, खी--टाप्‌ ! प्रका» ११ पद्‌ । 
जोगसघ्ास-योगसंन्यास-पुं० । सामर्थ्यं योगमाथिकृत्य-* द्वि- 
घाउये घम लन्या ध-योगसन्याख ख ङ्ितः |? द्वा० १६ द्वा० (तड- 
कव्यता ' जोग ' शब्दे अस्मिन्नेव भागे १६२७ पृष्ठे गता ) 
जोगप्रत्य-जोसशाख -न?। पतञ्जञ्ञाऽऽदेष्वभ्यात्मचिन्तःाखेषु, 
द्वा०२३द्ा०। यो०बिं०।“ पहट्टिपा जोगसत्ये छु । योगघाखोेष्वन्या- 


(१६५१) 
जोगसत्य अभिधानराजेन्ड : | जो (श्‌) 





स्मम्रन्थेष पतञ्जल! ऽ ऽदिष्विति । पञ्चा० १ बिवP । हेमचन्द्र" 
उऽचाय विरचिते योगशाखना मके प्रकरणुग्रन्थे च । 
जोगसद-पोगशब्द-पुं०। योगप्रतिपाद के शब्दे, अत्र पारऐेमत- 
श्चीजगमाल गपिकृतप्रक्षो यथा-* भावस्सियाप जस्स ज्ञोगो 
सिञ्ातर०” इत्यत्र योगशब्देन किमुच्यते १, इति पहने, उ- 
सरम-'बस्य योगो' मिक्ाथ गरुक्लाश्रिद घरि, यस्य योगो- 
थेन वस्तुना सह संबन्धो विष्यति, तद्‌ ग्रहीष्यामीत्यर्थः। 
इति ओघनियु-केतवृत्तो । १० प्र । द्वी० है प्रका०। 
जोगसिद्ध-योगसिळ-पुं” | योगेषु योगे दा सिद्धो योगासि- 
द्धः | योगातिशयवबते सिरूज्ेदे, अण म?! 
खम्प्रत घोगसिक प्रतिपाद यच्नाड्‌- 
सब्बे त्रि दव्यजोगा, परमच्डेर यफञ्ञाऽइवेगो बि । 
मस्सेस ढोज्न सिद्धो, स जोगाउज्छो जहा समित्तो ॥ 
~“ * 
सर्वेऽपि कार्स्न्येन रूब्ययोगाः पर माऽऽश्रयफलाः परमाहुत- 
कार्याः | अथचा-प्को ऽपि योगः परमा $५श्वयेफको यस्य भवेत्‌ 
सिरः स योगषु योगे वा सिदछ्यों योगसिद्धीउतिशयबान। 
यथा समित श्राचायं इत्ति गाथाहराथः | झा० मा० १० 
खएम 1 ( कथानक ' ज्रोंगपिंड ' शब्दे अ्रस्मिन्नेव जागे १६४० 
पृष्ठे छप्रञ्रम ) 
नोगसिद्वि-योगलिख्दि-स््री० । योगनिष्पत्तो, यो? पि? । 
न्नोमसु झि-योगद्ु छि-ख्नरी ° । योगाः क(यचाङ्मनोज्यापारल- 
च्णाः, तेषां शुद्धि! । सोपयोगान्तरगमननिरवद्यजाषमाश्टुभाचेः 
न्तना5५दिरूपायां शुद्धौ, धघ० 9 आधि० । 
नोगसुितत्र-योगझा्धितपस्‌-न० ॥ मनोचाकायच्यापारा5न- 
वदच्चयतासंपादके तपोविशेषे, पञ्चा० १0 बिच० । यन्न निर्विकृता- 
यामोपदासा पके कयोसमणित्य विधोयन्तेडइलोौ योगशुररः, इह 
ख परिपाटीजयेण नव तपोदिनानि स्युरिति। पञ्चा० १६ विच०। 


जोगसुद्विसचितर - योगड्ुद्धिसचिव-त्रि ० | मनोवाक्कायबि द्वार” 
सहिते, घो० १३ बिव०। 

नोगह्यागि-पोगहानि-ख्री» । योगानां सयमब्यापाररूपाणा 
हानिः। खबमव्यापारहालों, “ स्वंचब्ळरेणांचे न तोसे आसी, 
जोगाण हाणी दुर्बिहे वलाम्मि । ” ब्य० १ बण । 

जोगद्दीग-योगईीन-न० । असम्यकृवपञ पचारे श्रुतदोषभेदे, 
आब० ४ अ0। 

नोगाइसय-योगातिशय-पुं० ! दाव्माम्बन्तरपरिणामोस्कषं, 
द्वा० १६ द्वा०। 

जोगायरिय-योगाचास्पे-ए० । पतञ्जल्ादिके, “ योगाउउचा- 
अुपथोदितम । ” योगा5$वायेः: पतञ्जस्यादिमिरिति । द्वा० ३१ 
द्वा० । योगफ्रतिफादके सूरो च। * योगाऽऽचार्येचिनिदिंषटं, तज्ञ 
क्षणमिदद पुनः। ” योगा 55चार्यः योगप्रतिपादकेः खूरिभिरिति । 
'दा० १९ द्वा0 | 

जोगायार-योगाऽऽचार-पुं०। योगेनाऽऽच्ररःति । आ-चर्‌-घज्‌। 
बाह्यार्थ प्रातिकेपेण विज्ञानमात्रबादिनि बोद्ध भेदे, बाद्याथप्रतिङ्के- 
पेण विक्लनमात्रसमभिझदों योगाउ5जार इति । सम्म ₹ 
कापड। वाचप | 


जोगारूद-योगाऽऽरूढ-पुंर | योगमारुूढः । आ-रुह्‌-कः । 
“यदा तु नेन्डिबथेषु,न कर्मेस्दनुचज्जते । स यसर कएप संन्यास, 
योग!5$रूदस्तदोर्यते ॥१॥ ” इत्युक्ते योगिजेपे, “योगा 55र- 
ढस्य तस्यैव, समः कारणसुच्यते। ” इति | खाख० । योते स- 
म्यग्‌ददीनचारित्रे आत्मीयखा घनरक्त्रथी सश्षणे भारूढो योगा- 
$$रूद:। खम्यग्दर्शेतच्याररजेषूचक्ते, “ योगा 55कद: शमादेष, 
झुध्यत्यन्तमंताऋियः।” धछ० ६ अष्ट० | 

जोगि ( छ्‌ )-योगिन्‌-पु०। ` जोड ( ण्‌ )' शब्दार्थ, वोऽ १५ 
विख! 

जो गिणाण-योगमिक्का न-व०। 'जोश्णाण' शब्दा थे, सरग ० श्का एन । 

नोगिणाइ-योगिन|थ-एँ? । 'जोइणाइ' शग्दार्थे, द० १४ द्वा०। 


ओगमिणीप्हण-योगिनीपइन=न० । ' जोइ्योपट्टण.' शम्डाथं, 
ती० ४७ कडप । 
जोगिय-यौगिक-त्रि० । 'जोश्य' दाब्दार्थे, प्रश्र, २ संच० डार । 


जोगिवुष्ठि-यो गिवारि-खरी ° । 'जोइयुहि' शब्दार्थे, तै०। 
जोग्ग-योम्पय-जि० । यागमहेति | युज्‌-यत,ण्यद या । थोगाईें, 
बाज ० । अहे,“ अरिहो सि खा, जोग्यो खि धा एग |” झा० 
स्यू० १३२ । योग्यमरहे मित्यनर्थान्तरम्‌ । विशे० | आए म०। 
डचिते, दश० १ झन | घभो, “पञुत्ति वा जोग्गो ति चा 
पग ।” नि० न्यू० २० उ० । घटमानके, “ श्रज्ञोग्गरूबं शह क्र 
जयाण ।” अयोभ्यरुपमघटमानकम | सूत्र? २ क्षण ६ अ9 । नि. 
पुणे, शक्ते, पुच्यनकतरे च । पुं । घरद्धितामोपच्चे,न० | चाख ¦ 
चारौ, दे० ना० ३ खगे । 
जोगगा-योग्या-खरी० । योगमहति, युजू-पत॒-कुत्वप । एयत चा। 
गुणनिकायास, भ० ११ ० ११ उ०। घो०। झज्याले, ज० हे 
बढ» | ° खुरली तु अमो योभ्याऽर्यासः ” शति घचनाद्‌ । क" 
हप० ३० ज्ञण । शास्त्राज्यासे, सूर्येखियो च । वाच० | गनध” 
रणसमथोयां यानो, तं० 1 
कोसायारिं जोर्णि, संपत्ता सुकमीसिया नइया । 
तझ्या जीवृड्दाए, जोग्गा चणिया जिएिदेहि ॥१२॥ 
ते रुधिरबिन्द्रघः कोदाऽऽक्ारां योनि संप्राप्ताः सन्तः शुक्र मि” 
श्रिता आऋतुदिनत्रयान्ते पुरुषसंयोगेन असेयोगेन खा पुरुषधी- 
यण मिलिताः (तइय ति) तदा ज्ञीबोस्पादे गर्भ संभू तिश्क्णे, 
योस्या भणिताः कथिताः, जिनेन्झेः सर चेङ्गैः ॥ ११॥ से । 
जोग्गोशयरिया-योग्योपचयी- खी? । योग्यानां देवगुरुला घर्मि- 
कस्वज्जनदीन।नाथा5ऽदोमामुखितो प चया योग्योपच्यों । धूपपु- 
चपवश्विङ्ञेपनाऽऽलनदानाऽऽदिगौरव।ऽऽर्मिकायां देवगुरुसा- 
धर्निकसखबजनद नानाथाऽऽद्री नामुच्ितो प चयाया म, ० २ अच । 
जोड-योट- सम्बन्ये. ,भ्यादि९-पर०-सक०- सेट्टू । योटति,अयो- 
टीत्‌। चाङ न हस्वः | वाच० । नकत्रे, दे० ना? हे बर्गे । 
जोडिअ-पुं० । देशो-ब्याधे, दे० ना० ३ यर्म । 
जो[ण]-योन -पुं० । योनि सचित्तऽऽदिकां चतुरशीतिलकसं' 
स्वावरिकल्ञा करोतीति यन्ताव क्किपि णिलुकू । खारे. 
ज्लेठ मा० । 


९ १६५५) 


जोष 


जोण-योन-प® । अनायप्राये देशभेदे, हा० । 
जोण यपर्हवियइसिणि यथोरुणि यलसियल्ञसियदावाडे- 


सिंहलिआराबिपुलिंदिपकणिबान्हयुरदेसबारिपारसी हिं । 

योनिकामेः, पहृविकाजिः, इस्तिनिकाभिः, थोरुनिकाभिः, 
शसिकामिः, सकुस्िकािः, दाषिमी भिः, सिंहल्ीसिः, आर 
बीमिः, पुलिन्दीभिः, पक्कणोभिः बह्किकाजिः सुरुपडीभिः 
आाबरीमिः, पारसीमिः, नानादेशोभिरनायेप्रायदेशोत्पत्नानि- 
शित्यथेः । का० १ छु० १ झ०। 

नोणि-पोनि-पुं+ खी०। डरपशिस्थाने, सत्त० ३ अ०। सूइ०। 
मण्यादोनामुत्पसिस्थाने झाकरे,घाख०। कार णे,पा० ४ विव०। 
डर्पतसिहेतो, प्रश्नर१ आकण दार! उपाये, स्था०३ ठा०३ उ०। 
(भर्दवोनयः 'अत्यजोणि' शब्दे प्रथमभागे ५०९ पृष्ठे भाविताः) 
'यु' मिश्रणे इति थखनादृ युयन्ति तेजसकामेशशरोरचन्तः 
सन्त भोदारिका 5ऽदिशरीरयोभ्यस्कन्धसमुदायेन मिश्रीनच- 
म्ति जोबा यस्यां सा योनि ज० १० श० २ ड० | ओप्याऽऽदि= 
को निप्रत्ययः | ओवानामुत्पशिर्थानविशेषे, स्था ७ ठा० । 
प्रेख० । आाचा९ । प्रज्ञा० । ने० | स०। प्रअ० । असुभतामुत्प- 
सिस्यान योनिसेणनीयेति। सूत्र० १ शु० १५ अ०। योषि- 
दखाच्यदेशे, अनु०। खा ख स्मरकूपिका । 
सलक्षणम्‌ 

इत्थीएँ नानि हिड्टा, सिरादुगं पुष्पनालियागारं । 

सस्त य हिहा जोणी, अद्दोधुशा संडिया कोसा ॥ ९॥ 
खिया नायाः, नाजेरधोऽधोभागे, पुष्पनाक्षिफा35छारं सुम- 
भोबृन्तखदरां, शिराचिक भमनियुम्मं बतेते, च पुनः,तस्य शि- 
राद्विकस्याधो योनिः स्मरकूपिका संस्थिता ऽस्ति । किचूठा १, 
अधोमुख । पुनः 'किंभूता ?,-( कोख त्ति ) कोशः अडू प चान- 
का55कारेत्यर्थः ॥ ६ ॥ ते० । 

खोनिसंख्या यथा- 

चोरासीइनोणिप्पमुह सपसइस्सा पत्ता । 
खतुरशौतिर्योनयो जीवोत्पक्तिस्थानानि, त णच प्रमुखानि 
द्वाराण योनिप्रमुखानि, सेषां शतसहस्थाणि ब्क्चाणि योनिप्र- 
मुखशतसइस्त्राण प्रसा नि । | स० 0४ सम । 

पुढादि दय ऋगणि मारु, इकिके सत्तजोणिक्षक्खाओ ! 

बण पत्ते ऋणंते, दस चउदस जोणिलक्खाओ।।४३॥ 

विगलिदिएसु दो दो, चडरो चडरो अ नारयपुरेसु । 


तिरिएसु हरति चरो, चउदसलकखाड मणुएसुं॥5३॥। 

' यु ' मिश्रणे, इत्यस्य धातोः, युवन्ति जदान्तरसंक्रमणकाले 
तेजसकार्मणशरीरखन्तः सन्तो जीवा औदारिकाऽऽदिशारीर- 
प्रायोम्य पुऊल स्कन्धेन भवन्त्यस्यामित्यौणाद्के 'नि'प्र- 
स्थये योनिः } जीवानामुत्पत्ति स्थानमित्यर्थः | तत्र पृथिब्युद्‌ - 
काझिमरुतां सबन्धिन्येकेकस्मिन्‌ समूहे स्त सत्त योनिल- 
का भवन्ति । तद्यथा-सस एयिदीनिकाये, सप्तोदकानिकाये, 
सक्षाञ्चिनिकाये, सत्त बायुनिकाये ! चनस्पसिनिकायो द्विचिघः । 
सचंथा-प्रत्येक्ो ऽनन्त कायश्च । तत्र अत्येकवनस्पतिनिकाये दशा 
योनिलक्षा आमन्तघनस्पतिनिक्षाये अतुदेश । विकनेन्वियेषु 
द।म्डियाऽऽदिषु द्वीन्छियवीन्छियचतुरिन्छयरूपेचु प्रत्येकं द्वे 
है योनिज्ञाः! तथ्यथा-द्वे योनित्रक्े रोन्छ्येषु, द्वे योनि ङ्क 





आभिधानराजेन्छः । 


जोणि 
अआन्दियेचु, दे चतुरिन्छयेचु । तथा चतस्त्रो योनिलका नार- 
काणां, लतस्त्रो देवानां, तथा सिये पञ्जेन्छियेषु चतस्रो खो- 
निलक्काः। तथा खतुदेश योनिलक्ा मनुष्येषु ! सस ्यायाख् 
मीलने चतुररीसियानिलक्का भवन्ति इति । न च चक्तत्यम, 
अमन्तानां जीवा नामुत्पत्तिस्थानान्यप्यनन्तानि ग्राप्नु्न्ति, यतो 
जीवानां सामान्या ५.ऽ घार भूतो खोकोऽप्य संख्येयभरदे शात्मक एव, 
विशेषा$ऽधःररूपारायापे नरकनिष्कुटेष्वेव च, थेन प्रत्यकस्ता घा- 
रणजन्तुझारीराएयखं यथान्ये, ततो जीवानामाननस्थेऽपि क थ- 
सुत्पत्तस्थानानन्त्यम्‌। भयतु तहासंख्येयानीति चत ?। नेवम्‌ । 
यतो बहून्यपि तानि केवलिरष्टेन केनचिएूणौ5.5द्ना धर्मण 
सश्शान्येकेव योनिरिष्यते,तताऽनन्तानामपि जन्तूनां केवलिचि- 
धाकितयणोऽऽदि साहदयतः परस्परान्तजीदाचिन्तया खतुरशीति- 
सकसख्या एक यॉनयो भचन्ति, न द्वीनाधिकाः ॥६८२।१७३॥ 
दतदेदा55इ 
च त्य ~ 
समवछाश्समेआ) बइचो बि दु जोणिलक्खभेआओ । 
सामन्ना घेप्पात हु, एकगजोणीएँ गह शणं ॥४७४॥ 
सनः लरशः वर्ण 55दिमिवैणंगन्धरसस्पश्चः, समेत! युक्ताः, 
समानपर्णयन्घरसस्पशों इत्यर्थ: बहवोऽपि प्रभूता अपि, यो- 
निमेदकक्ताः दुनिश्चितम,इद्ग पका योनिज्ञातिग्रइरेन गुह्यते । 
कुतः?,सामान्यादू,ब्यक्तिभेदसः प्राञूस्येऽपि समानवरीगन्धरस- 
रुपशोसद्धावेन खाडश्यादिति | ननु योनिकुञ्चयोः कः प्रतिवि- 
शेषः १ उच्यते -योनिः जीवानामुत्पत्तिस्था नं,य था- वृश्चिका ऽऽ 
देगामयाऽऽदि । कुलानि तु-यो निप्रमचाणि। तथाहि-पकस्यामेव 
थोनायनेकानि कुलानि भवन्ति, यथा छगणयोनी रमिकुसं, 
कीटकुलं। कृञ्भिककुप्रामित्यादि । यदि वा तस्यैख वृश्चिक! ऽऽ्देगो- 
मपा 5 ऽचेकतयोनित्वेनोत्पन्नस्यापि कपिसरक्तऽ.ऽदि वण भे ददने 
कचिचानि कुलानीति । प्रव० १२१ द्वार । सम० । आखा? । 
योनिभेद।—- 
तिविहा तिविद्दा जोणी, अंम! पोया जराउया चेव। 


बेइदिय तेईदिय, चडरो पंचिंदिया चेव ॥ १५४ ॥ 

५ तिविद्दा ” इत्यादि । अत्र हि सीतोष्णीमश्ररे दाचा 
सचिसाचित्तमिश्रमेदासथा रेब्ृतवित्ृततछुभयनेदात्तथा री" 
पुनपुलकजेदाच्च इत्यादीनि बहूनि योनीनां जिकारि खभ- 
चन्ति । तेषां सवेषां संग्रदार्थ ल्रिविधा त्रिविधेति घीच्ला- 
निद्रा; | सत्र नारकाणामाद्यासु तिखषु जुमिषु शीतेव योनिः, 
खलुणामुपरितनमरकेघु शीता, अध्चस्तननरकेषूष्णा, पञ्चमीष- 
छीसप्तमीषूषणेच, नेतरे, ग भव्युत्क्रान्तिकतिये ङ्म नुष्याणामरेष- 
देवानां ज शाितोष्णा योनिर्मेतरे, द्वित्रियतुःपश्चेन्द्रियसमुछंन- 
जतियेद्मनुष्याणां त्रिविघाऽपि योनि+-शीता, उष्णः, शोतो- 
ष्ण देति । तया नारकदेवानामचि स्त, नेतरे, द्ीन्छिय5ऽदि स 
मूर्चनजपञ्चेन्छियलियेक्मनुष्याणां ब्रिदिधाऽपि योनिः सचि- 
ख्वाचिफमिश्नयो निर्नेतरे ! तथा देचनारकाणाँ संवृता योनिने- 
तरे, द्वितरिजतुरि न्ट्रियसंमूछनञ्ञपञ्जेन्डियतियेक्मनुभ्याणां वि- 
वृत्ता योनिर्नेतरे, ग्नेब्युरक्रान्तिकतिय्मनुष्याणां खंवृतविदृता 
बोनिर्नेतरे, तथा नारकानपुलक जपञ्चेन्छियतियङमनुभ्याणां 
बिषृता योनिर्नेतरे, गमेयोनय एव | तियेञ्जस्त्रिवि थाः-रुरी पुनपु- 
सवकयोनयो5पि मनुष्या अप्येव ज्रेविष्यनाज्ञः। देवाः खरा पुयासय 
पव तथा परं मनुध्ययोनेखैविध्यम्‌ । तद्यया-कूर्मश्नता,तस्यां 
चाहत चक्रवत्योदिसत्पुरुषाणामुत्यत्ति) तथा सखाऽऽ्वत्ता, सा 





(१६४३ ) 


जोणि 


ख रुरोरत्नस्यैव, तस्यां च प्राणिनां सजवो नारित, न 
निष्वा्तिः । तथा घंशीपत्रा, खा च प्राकृतजनस्येति । तथा 
पर त्रेविध्यं निर्युक्तिङहशयति । तद्था-अणश्डजा, पोतजा, 
जरायुजा चेति । तत्राएमजाः पच्यादयः, पोतज्ञा घर्मुङ्ली- 
गजकलभाऽऽदयः, जरायुजा गोभ्रहिषीमनुष्याऽऽदयः, तथा 
द्वित्रिचतुःप्जेन्छिय भेदाश्च नि्यन्ते | आचा + २ श०१ अ०६३०। 
सत्त्वानां योनयः श्रतिपाधन्ते- 

कतिब्रिहा णं भंते ! जोणी पक्षत्ता | गोयमा ¦ तिविहा 
जोणी पत्ता । तं जहा-सीता जोणी, उसिणा जोणी, 
सौतोसिणा जोणी | | 
"कलिविहा णे मते ! जोणी” इस्वादि ! कतिविधा कतिप्रकारा, 
चामिति पूर्ववत, नदन्त! योनिः प्रश्नप्ता ?। अथ योनिरिति कः शा- 
ब्दार्थः ?। उच्यते-“यु” मिश्रणे,युवन्ति सेजलकामरणशरीरच्रन्तः 
सन्त ऋौदापिका5इदि शारो र्प्रायोग्यपुफन्नस्कन्ध समुद येन मिश्री - 
भवम्त्यस्यामिति योनिरुत्पत्तिस्थानम । ओणादिको निम्रत्य यः। 
ममबानाह-मसोतम ! त्रिविधा योनिः प्रश्नमा । तद्यथा-शीता, 
रुष्णा, सीतोष्णा । तत्र शीतस्पशपरिणामा शीता, उ- 
ब्णस्पशपरिणाम उष्णा, शोतोष्णरूपोनयस्पशशपारिणामा 
शोताप्णा ।. 





- योनिविशेषप्रतिपादनाया 55ह- | 0 
नेरइयाणं नते! कि सीता जोणी,जसिणा नोणी,सीतो- 


सिणा जोणी ?। गोयमा ! सोता बि जोणी, उसिणा वि 


जोणी, नो सीतोसिणा जोणी । असुरकुमाराण भंते ! कि 
सौता जोणी,उसिणा जोणी,मीतोसिणा जोणी? गोयमा ! 
नो सीता जाणी, मो 'उसिणा जोणी, सीतोसिणा जोणी, 
एवं० जाब थणियङुमाराणं । पुढवी काइयाएं चेत! कै सीता 
जोणी, उसिणा जणी, सीतोसिणा जोणी ?। गोयमा ! 
साता बि नापी, लसिंशा बि जोणी, सीतोसिणा बि 
जोणी | एवे ऋउदाडवणस्सःबेः दियते्दियचड रिदिया- 
षा बि पत्तेयं भाणियव्त्र । तेउकाइयाणं नो साता, उसि, 
ना सीतोसिणा । पचिदियतिरिक्खनोणियाणं नेते! कि 
सीता जोणी, जसिणा जोणी,सीतोसिणा जाणी १ गोय- 
मा ! सीता (बे. जोणी, लौसणा बि जोएी, -सीतोसिणा बि 


~ ~ 


जोणी । सेमुच्छिमपेचिदियतिरिक्खजो णियाण वि एवं. 


देव । गन्नवक्कतियमछुस्साणं जेते ! कि सीता जोशी, 
उसिशा ओणी, सीतासिणा जोगी ?। मोयमा ! नो 
सीता जोणी, नो उसिणा जाशी, सीतोसिणा 
जणी । मणुस्साएं जन्ते | किं सीता जोणी, छसिणा 
नोणी, सीतोसिशा जोणी ! । गोयमा ! सीता वि, 
उसिणा वि, सीतोसिशा वि नोणी | संमुच्छिममणुस्साण 
भते ! किं सीता जोणी, लसिथा जोशी, सातोसिणा 
जोशी ?। गोयमा ! तिबिहा वि जोणी। बाणपंतरदेवाणं 


ws 


किं सीता जोशी, उसिणा जाणी, सीकोसिणा भोणी !। 
४१४ 


भिधानराजेन्छः । 


जोणि 


ग्रोयमा ! नो सीता, नो लसिणा, सीतोसिए जोणो । 
जोइसियाणं देमाणियाएा वि एवं चेब ॥ 

तत्र नेरयिक्षाणां द्विविधा योनिः-शीता, रुष्णा च। न तृतीया 
श.तोष्णा । कस्यां पयस्यां का थोनिरिति चेत, उर्थस-रत्न- 
प्रमायां शकेरप्रभायां वालुकाप्रभायां च यानि नेरयिकाणामुप" 
पातक्षत्याणि तानि सर्वोण्यपि शीतस्पशेपरिणामपरिणतानि 
डपपातक्केतव्यतिरेकेण चान्यत्‌ सबेमपि ततिसुष्कापि पृथियीषू- 
स्णस्पशेपरिणामपरिणत, तेन सत्रत्या नेरायिकाः शीतयानिका 
छष्णां वेदनां घेड्यन्ते । एङ्कप्रभायां बढ्न्युपपातकेत्राणि 
शीतस्पशपरिणानपरिणतानि, स्तोकान्युष्णस्पशीपरिणामपररिर- 
तानि येषु च प्रस्तरेघु नरकाऽऽबा सेषु शीतस्पशेपररिशामान्धुप- 
पातड्केआणि, तेषु तक्षतिरेकण चान्यत्सवेमुष्णस्पशं परिणामं,ते चु 
प्रस्तटेषु नरका5ऽवासिघु चोपपातक्षेत्रापयुष्णस्पशपरिणामानि, 
तेषु तद्व्यतिरेकेण चान्यत्सचि शीतस्पशेपरिणाम, सेन तन्रस्या 
बहन नेरयिकाः शीतयानिका खर्घ्णा वेदनां घेद यन्त, स्तोका 
डष्णयोनिकाः शोतबेद्ना मिति । धूमश्रन्नायां बहुन्युपपात के- 
श्राणि उप्णस्पशीपरिणामपरिणतानि, स्तोकानि शीतस्पशेपरि- 





' नामानि, येछु च प्रस्तरेषु येघु च नर्काऽऽवासेषु चोष्ण रुप शेप- 


रिणामपारेणतान्युपपातकेत्राणि, तेथ तद्धघतिरेंकेण।न्यत्सवे 
झीतपरिणामं, येषु य शीतस्पशेपरिणामान्युपपातकेत्राणि, ते 
च्चस्यत्सदैमुध्णस्पडीपरिणाम, तेन च तत्रत्या बह ड- 


इणयोनिकाः शीतबेदनां वेदयन्ते, स्तोकाः शीटायोनिकः 


उष्णवेद्नामिति । तमःप्रभायां तमस्तमःप्रमायां चोपपात- 


- कैत्राणि सवोएयप्युष्णस्पशपरिणामपरिणतानि, तड्ट्यातेरकेण 


चान्बत्सरव तत्र शीतस्पशेपारेणाम, तेन तत्रत्या नारका उ- 
धणयोलिकाः शीतवेदनां वेदयितार इति। अवनबालिनां गजेव्यु- 
सकान्तिक तिर्य कपओ्लेन्धिय गज्ेब्युस्का न्तिकमनुष्यःां व्यस्तर-- 
ज्योतिष्क्वेमानिकानां खोपपातक्ेत्राणि शीतोष्णरूपोंसयरूपश- 


'परिणामपरिणतानि,तैन तेषां योनिरुभयस्ख भावा-न शीता, ना. 


व्युष्णा। प्केन्धियाणामग्निकशबिकबजो यां हिचि चतुरिएन्छियस्वं* 
मूरेङमतियेक पञचेन्द्रियसंमूसिंिममनुष्याणां चोपपातस्थानानि 
शीतस्पशोम्युष्णस्पत्मा न्युभयस्पश्चो न्‍्यंपि भवन्तीति, तेषां जिधि-. 
था योनिः-तैज्ञस्कायिका उप्णयोनिकाः» सथा प्रत्यक्कत ठप" 
बघे; । प्रक्कार ८ पद। (पतेषामहपबहुत्वम “अप्पाबहुय' शब्दे प" 


'थमभागे ६५5 पूछे गतम) शी सःऽ ऽ दियोनिप्रकरणा संप्र हरूलु 
'प्रयेशेवम -” सी ओसिणजोरीया, सब्बे देवा य गब्भवक्क- 
:ती । उसिणा य तेउकाप, दुद निरप तिविइ खेखेसु | १ ॥ '' 
(गन्भदककति सि) गर्भोत्पासिकाः । भ० १० श०२ उ०। स्था०। 


योऽपि प्रकारान्तरेण योनीलां त्रेविध्यं ्रतिपिपादयिषुराह= 
कतिविहा ऐ भेते ! जोशी पश्मत्ता || गोयमा ! तिबिदा 


जोणी पएणत्ता। ते जइा-सचबित्ता, अचित्त, मौसिया॥ 


“ कशविद्वा णं जेते! जोणी पत्नत्ता १ । ” इत्यादि । सचिशा 
जीवप्रदेशसंबरूा, अचिश्ञा सवेथा जीचविमप्रसुकता, मिश्रा 
जीवविभमुक्ताविप्रमुक्तस्व॒रूपा । 

नेरऱयाणे भेते ! किं सवित्ता जोणी, अवित्ता जोणी, 
मीसिया जोशी १1 गोयमा ! नो सचित्त! जोशी, अचि- 
ता, नो मौसिया जोगी । असूरकुमाराणं भते ! कि स- 
दित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, मिया जोणी ३ गोमा! 


(१६४४) 


जोणि 


अभिघानराजेन्ऽः | 


जोणि 





नो सचित्ता जोणी, अचित्ता जोगी, नो मौसिया | एवं? 
जाय यणियकृमाराणं । पुदरीकाइयाणं भंत ! कि तचित्ता 
जोशी, अचित्ता जोणी, मीसिया जोणी ?। गायमा ! सचित्ता 
वि जाणो, चित्ता बि जोणी, मीसया वि जोणी। एवं० 
भाव चउरिंदियाणं । सम्मुच्छिमपोचदियतिरिक्खजो- 
णियाणं, सम्मुन्छममणस्साण य एर चेव; गब्जवकोति- 
यपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं गब्तबक्क तियमणुस्साण य 
क DN को ० हुनै a 
नो सचित्ता, नो ऋचित्ता, मॉसिया जोशी । वाणमं- 
सरल ईसयबेमाणियाणं जहा असुरकुमाराणं ॥ 

तत्र नेरयिकाशां यदुपपारक्षेत्र तज भ केनचिउऔचेन परि- 
गृहीतमिति सेषामालिक्ष। योनिः । यद्यपि सुद्मेकेन्छियाः लक- 
रक्षोकष्यापिनः, तथाऽपि न सत्यद्ेशरुप्रपातस्थानपुद्धन्ा 
अन्योन्यानुगमसंबद्धा इति अखिखेय तेषां योनिः । प्वमसुर- 
कुमारा उदान ज्वनपतीनां ब्यम्तरउयोतिष्कदैमानिकानां खा 
अचिशा योनिभांचनीया । पृथिषोकायिका5ऽदीनां समृच्छि- 
ममनुष्यपयन्तानामुपपातहेत्र जीवैः « परिगृदी तमपारिगृही त- 
मुनपल्वभाब अ सनवतंति जिवेधा योनिः, गज्नेब्युट्का- 
न्तिकतियेकप्षेन्छियाणां गभेब्यस्क्रास्तिकिमचुष्वाखां च यखरो- 
स्पत्तिस्सत्र सबिक्ताखित्ता अपि ह्लुऋशोजिता535दिफुडलाः 
सम्तीति मिभ्र तेषां योनि: । प्रज्ञा० ९ पढ्‌ । ( अल्पबडुत्वम. 
* झप्पायहुय ' शब्द प्रथमनागे ६५८ पृष्ठ झछपम ) 

सचिस्ताऽऽ दि योनिप्रक रणा संग्रह स्तु ्रयणिवम ¬ 

* अकित्ता खलु आशी, नेरश्याखं राव देवालं । 

सीसा य गब्नयासे, तिदिहा पुण होइ सेसेखु ” ॥ १ ॥ 
स्रस्यप्येके न्डियसक्ाजयनिकायसंभव नारकदेघानां यछु- 
पपाततद्षन्न तन्न केनचिञ्जीवेन पारेयुशातमिस्याजचा तर्षा 
योनिः | गनेयासयोनिस्तु मिभरा, शुक्रशोणितपुफुलानामलि- 
व्हानां गर्भाशवस्य अ सखतमस्य नायादिति। शोपाणां पृणि- 
ब्यादीनां संसूच्छजामां भ्र मजुष्या3उदीनामुपपातकेज यतिन 
चारशुदीतऽपरिशृहाते उनयकपे खोत्पशिरिति रिबिघाधवि यो- 
निरिति | भ० १० शार २ ३० | स्था० | परषर । 

भूया पि प्रकारान्तरेण घोनीः प्रतिपाद्यिलुकाम आइ” 

कतिबिह भं जेते! जोणी पक्षा | गोयमा ! तिबे- 
हा जोणी पएएस्ता । ते जहा-संबुदा जोगी, बियमा 
जोणी, संबुमवियका जोणी । नेरश्याणं नते! कि संबुडा 
जोणी, वियझा जोणी,संत्रुरुअियमा जोणी १] गोषमा ! सं- 
बुझा जोणी,नो वियदा जो गी,नो सेबुरविय रा जो णी। प३० 
जाइ बणस्सइकाश्याएं। बेइंदियाणे पुच्डा | गोयमा! नो 
संबुमजोणी, वियढजोणी, नो संबुमवियरुजोणी । एवे० 
जाव चडरिंदियाशं । संमुच्छिपपोर्चेंदियाति(ररक्वजोणि- 
या संमुच्छिममएस्साश य एवं चेव । गर्भतकोतियपॉर्च- 
दिवतिरिक्खजोणियगब्नबकेतियमुस्साण य नो संबुमा 
जोणी, नो बियडा जोणी, संयुदबियका जोगी । बाणमं- 
'तरजोइसियवेपाशियाएं जहा नेरश्याणं ॥ 
सब्र टारकाणां संवूवा योनि;,नरकनिष्कुटाना नारकोत्पत्तिस्था- 


नानां संदूतगवाकककद्पत्वात्‌। तत्र च जाताः सन्तो नैरयिकाः प्र- 
षडेमानमूतयस्तेम्यः पतच्ति शीतेन्य चष्णेषु, उष्शोम्यः शी- 
तेष्विति | भवनपतिव्यन्तरस्योतिष्कतेमानिकानामपि सखृता 
योनि ,तेषां देबरायनी यदे च दूष्यान्तरिते उत्पादात्‌, “देस याख- 
ख्जसि देवदूमंतरिए अंगुलःसंखेःजइञागमेत्ताप सरीरोगाइ- 
जाप उचत्रञ्जई ” झि बचनात्‌। फ्केन्छिया अपि स्दतयोनि- 
कः,सेषामपि योनिः रुपष्टमनुपन्नङ्थमाणत्चःत | द्वीन्छियापघदी ना 
धतुरिन्छियषयन्सान सम्मूच्डिमति यकप ्चेन्छियसम्भू डम 
मनुष्याणां च विद्यृता योमिः,नेपामुत्प स्सिस्थानस्य जन्ञ।ऽऽशाया ५५३; 
स्पषटमुपलस्घमानस्वात्‌ । गमष्यु-क्रार्तक सयं क पेन्द्र यन र~ 
ब्युत्कान्तिकमनुष्याण च संदृतचिजृता योनिः, गर्गस्य सखुत- 
चिड्तरुपरवात्‌ । गभो शन्तःस्वरूपतो नोपसखञ्यते, बाहस्तू- 
द्रधृद्धादिनोपलदयते इति । प्रक्रा० ९ पद्‌ । ( अल्पचहुत्वम 
$ अध्याबटुय  शब्दे प्रथम भागे ६४८ पृष्ठे गतम्‌ ) 

सकृतः ऽऽ दि योनिपरकरणाथसं्रहस्तु प्राथ पव - 

“ पगिदि यनेरश्या, सथुःजोणो तहेव देवा य। 

बिगाख् दि पसु वियडा, संखुड वियम य गब्भरिम ॥ १ 6” 

पकेन्द्रियाणां सवना योनिः, तथास्वमावत्वात । नारकाणा- 
मापि सखृतेच । यनो नरकमिष्कटाः संकृतरावातकल्पाः, तेषु 
च जातास्ते घद्धे म।नमू त्तयः, तेम्थः पतन्ति शीतेज्यो निष्करे- 
भ्य उष्णेषु नरकेषु, वष्णेम्यस्तु शीसेष्डिति | देचानामाप सखु 
सेव । यतो वेवशयनीये देव दूष्यान्तरितोऽक्शुला सङ्ख्यात - 
भाममात्रावगाइमो देख उत्पच्चत्त इति । जण १० श० २ छ०। 
स्था० । सूत्र0 | न०। * 

सम्यति ममुध्ययोनिविशषवतिपादनाथेमाह- 

कतिबिहा घां जंते ! जोजी पर्चा । गोयपा ! तित्रिहा 
लोणी पश्मता | तं जदा-कुम्मुत्र्‍या, संखावत्ता, वेसीपत्ता। 
कुम्पुन्नया भं जोणी उत्तमएुरिसमालयाएं कुम्गुन्नयाए खे 
जोशी ए लक्तमपूरिस! मब्धं ककमति! तं जहा-अरहंत ककव- 
ट्वीएं बञ्भदेका वासुदेवा । संखावत्ता भं जोणी इत्थीरयण-- 
स्स, संखावत्ताए णं जोशीए बहते जीवा य पोग्गला ए ब- 
ति | बसीपचा जं जोणी पिटुणस्स, वंसीपत्तियाए शं जो- 
खीर पिहुजएे गब्भं वककमंति ॥ 

“कइचिदा णं मंते! जोणी पश्चखा ?। ” इत्यादि। कूमेपृष्ठमिवो- 
छता कूमोंश्नता | शङ्खस्येदाऽऽवता यस्याः सा शङ्काव छा । 
संयुक्तवंशीपत्रद्धयाउ५कारत्वावू वेशीपत्रा । शेषं छुगमं, नवरं 
शङ्कावचोयां यानो यदवो जीवा जीवसबद्धाः पुकतात्यावकमत्ते, 
झागच्यस्ति, ब्युत्कामन्ति गर्भ तयेत्पचस्ते.तथा चीयन्ते सामा- 
न्यतश्वयमागच्जन्ति, उपचीयन्ते विशेषत उपचयमायान्ति, पर 
न निष्पद्यन्ते, अतिप्रयलकामाग्रिपारितापतो भ्वसगमना- 
दिति बुछप्रवादः । प्रज्ञा० ६ पद । 

पतडक्त्र्यता सञ्रहर्त्वेवम्‌- 

“ सखा5 धा जोणी, इत्थीरयणस्स दोश विल्या । 

सीप पुण चप्पक्लो, नियमाव खिणस्सई गब्जो॥ १ # 

कुम्मुम्धबज्भोणीप, तिस्थयरा चाक्नि-वासुदेवा य! 


(१६५५) 


जोणि 
रामा विय ज्ञायते, सेसाए ससगजणाओं ॥ २॥ ” झाते। 
भम» १० शा०२ ड | स्था० | प्रवर । 
रथा छु नाड्य मभेदेन योनीनामनेकत्वे राथामिः प्रदश्यते- 
५ सीयाउ5दी जोणीओ, चङरासोा-तीयसयर-खहस्साई । 
असुभाओ य सुनाई, तत्थ सुजाओ शमा जाण ॥१॥ 
अस्संखा उ मखुस्खा, राइसरख्ंखमादिआईणं । 
तित्यगरनामगो से, सम्त्रसुह होइ नायच्च ॥२॥ 
तत्थ घि य डाइस्रप-न्नतादि सखा च हुति अशुऋणो।1 
दोस वि किव्विसादी, सेखाओ हुति असुजाओ ॥२॥ 
पंतचिदियातिरिपसुं, इयगयरयथे इबति उ खुभाओ | 
सेलाओं असूनाओ, सुजअन्नेमिदियादी बा ग्रथ 
देविद्वक्ततद्टि-सणाईं मोचं च तित्थगरन्ावं । 
ऋरणगारभाविता दि य, सखा त अणतसो पत्ता "५1 
झाचा० १ थु० १ अ० १ उ० । 
अथ खोणां कियदूभ्यो कर्षेज्षयः पुनरुभ्व योनिविभ्वंसो 
भवतीत्याह- 
पणपन्ना य परेणं, जोणी प्रम्िज्ञायए महिल्ियाशं । 
प्री पर ओ,पाएण पुमं नवेऽकीओ ॥१३॥ 
महिल्वानां ख्रोणां प्रायः प्रचादेण (प्रशपन्ना य शि) पञ्चषा" 
शाडबेम्य: ( परेण ति) ऊध्च योनिः परस्ञ्जर्यात, गर्स घाशणा- 
- उसमयो जवती वर्थ; । तं> } (पतता बहुवकन्यत! “गर्म * 
शब्दे तृतीयभागे ८३१ पृष्ठे ष्टव्या ) 
सम्प्रति आवविशेषयोनिवक्तस्य ता द्रिथे उच्चते । तत्र- 
चेदे स्मम- 
अह भंते! साली बीहीशं गोधूमाएं जबाएं जवजवा- 
श॑ एएसि एं घश्षाणं कोड्ठाउद्ताएँ षङ्लाङताणं भंचा- 
उचाणं मालाडत्ताशं ओल्चिताणं ज्षिचाणे पिहिपाणं मु- 
हियाणं लं छ्याणं केव्यं काले जोशी सं चिद्ई !। गोयमा ! 
लइस्य तो मुहुत्तं, उकोर्स तिझि संत्रच्छराई, तेण परं 
जोषी पमिलायइ, तेण परं जोणी क्रिस, तेश पर बीए 
अबीए भव$, तेण परं जोणीवोच्डेदे पद्चचे, समणाङसो ! 
भ० ६ शण 9 उ० | 
“ जते न्ति” पर्द साधनीयमिति, अतो अते सि महादी- 
रभामम्त्रयन्नुक्तवान्‌ गौतमा 5ऽदिः । शाल्वीनां, कलमा 55- 
द्किनामिति विशेषः । शेषाणां री हीखामिति सामान्यम्‌ + यव- 
यत्र यवबिशेषा पव | पतेषाम भिद्दि तत्वेन प्रत्यक्काणां कोष्ठे कु. 
शु आगुप्ताने प्रकेपणेन सरक्किताननि कोष्ठारुक्ानि,ते षाम । पख 
सबित्र,नवरं पद्यं वंशकटकाऽऽदिङृते। घान्य!ऽऽ्घारविरोषः,मञ्चः 
स्थुणानामुपरिस्थापितयेशक्कटका 5 ऽदि मयो जनप्रतीतः,माल को 
शुद्स्योपरितनन्नागः। अभिदितं च-“ अक्खग्रो होइ मंचो, मात्रो 
य घरोवार होइ” इति । (ओ लित्ताण ति) द्वारदेशे पिधानेन सह 
सोमय।5ऽदेना अवश्चिश्ञानाम । (लि खाणं ति) सचेत: (पिद्धिया- 
क ति) स्थगितानाम्‌ ( मुद्दियाज ति) मृक्तिकाइप्रदे मुद्रा व ताम्र 
(लड़ियाणं ति) रेखाउ ऽद्न्िः ऋतल्ाब्यनानाथ । (केवइय ति) 
कियन्तं काले योगमियस्यामहुप्ट कत्पद्यते, ततः परं योनिः 
प्स्ल्यायांठे,बप्या$दिना ईयते, प्रतिभ्वस्यते दिष्वंखाभि मुखी ज- 





आिघानराजेन्द्रः । 


ओोषिपाहुम 


क्षति | चिभ्वस्यते,क्वायते। एच च तद्‌ थी जमवीऊं अयात उप्तमपि 
नाङुरमुत्पादयाति । किञ्ुक्त भदाति?-ततः पर थोनिव्यवस्सेदः प्र- 
इस्ता मया. अन्ये च केचलिनिरित दोषं स्पष्टम । स्था० रेठा०१छ०। 

अइ भंते ! कञ्चाचमसूर तिञ्ञमुर्गमास निप्फाब कुझ्नत्थआ- 
लिसंद्गसंतीणं पलिमथमाशणं एएसि एं धणाएं !। जहां 
सालीएं तहा एयाणि वि,एबरं पंचसंबच्छराइ,सेसं ते चेच । 
अह जेते! अयसिङुसुं्ञगकोहश्रकंगुत्रर गराञ्ञगकोद्‌स गस- 
णसरिसबमूज्ञाबीयमाईणं एएसि श धन्नाणं ?। एयाणि त्रि 
तहे, खबर सच संत्रच्खराई, सेसं तं चेव । ०६३०५ ४० 

अट्त्यादि सूत्रासद्भम । नवरम्‌, अथेति परप्रशनाथः । 
प्रदन्तेति शुर्वामन्त्रणम | ( अयीति) तसो कुछुम्मों रट्टा 
राखकः कझ्मूविशेषः सणस्स्वकृप्रघानो धान्यायिरोषः, सपाः 
सखिडार्थकाः, सूलकः शाकविशेषः, तस्य बीजानि ककारलोप- 
सन्धिज्ष्याम 'सूलाखय चि” प्रतिपादितभिति । शेषाणां पय~ 
या छोकरूढितो केया इति । यायट्प्रदात-' मंचाउत्ताणे 
मालाजत्ताण ओलि ताणं लाढियाणं मुद्दियाणं। ? इति द्रष्टच्यभ । 
व्याख्या 5स्य प्रारिखेति | पुरयासतकरखाःत्‌-'पखिरूस इ विर- 
सश से वोप अदोप भवर तेण पर।” इ।ते दश्यम ! स्था ०७ ठः०। 
कोछ्छाऽऽदिचु निक्केतानाम, उंपलक्कणमेतत्‌-पिदितानामअखः 
लिघानां कान्तानां सुद्वितानां चोल्कृटानां स्थितौ ससव - 
जि अबन्ति, जघन्येन पुनः सयैपाअपि पूवाक्तानां घास्पा- 
नामस्तमुदूते स्थितिज्ञेवेत्‌ , अन्तमुदुत्चांत्‌ परतः स्वायुः- 
चयादेयाचिस जायते। खा च परमाथताऽतिशयङ्ानेनेच सम्य- 
क्‌ परिज्ञायते, न घाबस्थिककानेनेति न न्यघहारपथमसतर" 
ति। अत एव च पिपासापीमितानामपि स्ाछूनां स्वनावतः 
स्वायु:कयेखाचित्ती जूतमांपे तमागोद्कपानाय वरूमानस्वामी 
भगवान्‌ नानुकातवान्‌ ¦ इत्यंभूतस्याचित्तीभवनस्य क्श्नस्थानां 
इले कत्वेन मा मूत्सबंजापि तमागोंद के सचि सेप ए श्वात्यसा- 
घूनां प्रवृस्तिप्रसहू शति कृत्वा | प्रव* १५४ द्वार । तं०। छ?» प्रला 
सूत्र0। ( कियहरगमनेन थान्यानामचित्तत्वमिरते ` अखिक्ष ! 
शब्दे प्रथमजागे १८५ पृष्ठे रष्टव्यम ) अन्येष!मुत्पाद कत्वाद 
अचे जीवस्याभिचचनान्य घिरूत्य - “जोणीए त्ति सा” योनिरन्ये- 
घासुत्पादकत्वात्‌ । भ० २० श० २ चर  भगनामके वेषे; तहे- 
ताके पूत्रफल्मुनोनक॒त्रे च । स्था० ९ आा० ३ ख०। वाखण। 
योनिविचारे-यत्र मञुष्योत्पास्तत्रैब हन्द याऽऽ्दीनासुतरस्ि- 
इंडय ते, तथा ख योनिसङ्करः स्यात्‌ १, इति परने,उत्तरम-ममु- 
ध्यद्वोन्छ्ियाऽऽरीमां योन्येकत्येऽपि स्कलवजातावेव योन्येकत्बच्य - 
वहारो, न तु भिन्नआती | मत यव च्याणा 55 देषु अप्युरपश्चानां 
भूयसां कुघानां दोन्रिया ४दीनां स्वजात्यपेक्षया योन्येकत्व, 
निञ्जजातीयानामपि तओत्पन्नानां स्वञ्जात्यपेज्ञ बैक योनेकत्व, 
तेन न योनिसङ्करः संभाव्यत शति | १०५ प्रण । सेन० श उल्ला० । 


जोणघात-योनिघात-पु० | योनिविर्ध्वेखे, नि० चू० ४ उ० ! 
(अस्य चिस्तरः * गब्भ ' शब्दे ८२१ पृष्ठे रूष्ठव्यः ) 

जोणिजम्मणाणिक्खमण-यो निजन्मनिष्कमण-न० । योन्या 
जन्माधथादिष्कमणे, कढ्प० २ कण । 

जोणिपाहुरू-योनिप्राजुत-न२ 1 जावयोनिभेद स्वरूप प्रतिपाद- 
के पूर्य यताअधिकाराविज्ञेडे, छुू० १ उ० | 


( १६५६ ) 


ओशिष्पमुद्‌ 


से/णिष्पमुह-यो निप्रमुख--त्रि० । वोनिद्वारके, विपा० १ शु० १ । 


अ० ! “ चखरासीइजोजिप्पमुहरूयसहस्ला । ” ख० ८४ स- 
म० । योनिप्रमुखाति योनिप्रव्राहाशि एकस्यामेब योनावनेक- 
जातकुख खभवादिति | ज्ञी० हे प्रति० । प्रव० । 

नोणिन्‌य -योनिजूत-गज० ! योन्यवस्थे बीजाऽऽ्दो, “ जोणि 
ब्जुए बीप, जीवोध्चक्रमद सो व अप्ो बा । ” आाचाए नि० १ 
शु० १ अ० ५ उ० | अत्र नूनशब्द ऽवस्थावअनः, योन्यखस्थे 
बाजे योनिपरिणाममजडतीप्यथः । 'आचा० १ श्रु० श्झ० ७ 
च०। बीजे बोनिभूते योन्यवस्थां प्राप्ते योनिपारिणाममजह- 
तीति नावः। बीजस्य दि दिविघा5वस्था | तद्यया-योन्यबस्था, 
अयोग्ययस्था च । तत्र यदा बीज थोन्यबस्था न जद्दाति, अथ 
खोडिकतं जन्तुना, तदा तदू योनिभूचसित्यमिघीयते । प्रज्ञा० 
१ पद्‌ । नि० च्यू० । 

नोणिमुहणिप्फामिय-पोनिमुख निस्फटित-जि० । स्मरमन्दिर- 
तुएमनिर्गते, तण। 

मोणिय-योनिक- तरि | योनदेशोंद्धवे; झा० १ थु» १ अ5। 
योनिज-त्रि> । योनिस्थानादू जायते । जन-डः। वेहमेदे, ज- 
रायुजेऽणमजे च देद्दे, घाच० । 


जोणिलक्खचुलसी-योनिलक्गचतुरशीति-खी० । खतुरशी- 
तियोनिस्क्कस मूहे, प्रव० १५१ चार । ( तद्वक्तञ्यता ` ज्ञोणि ' 
शाब्दे १६५१ पृष्ठे गता ) 
नोणिविहाण-वोनिविधान-न० । योनिमेदे, विपा० १ श्ष० 
र्‌ श्ण 1 
लोशिसंगह-योनिसंग्रइ-पु० 1 योनिरुप्पश्िदेतुर्शधस्य तया 
संप्रदो ऽने केषामेकशम्दामिलाप्यत्वं योनिसंभरदः । भ० छ रा० 
५ ३० | योनिमिरुत्पात्तेम्थामंविशेवेर्जीचानां संग्रहो योनिसं- 
ग्रः । योमिप्रतिपादनदारा ऽनेकेषां जोवानामेकशब्देन प्राति- 
पाद्ने, स्था । 
योनिसंग्रहवो जीवानाह- 

मत्तरिदे जोणिसंगदे पंचे । तं जहा~अंबजा, पोतजा, 
जराजया, रसया, संसेयया, संमुच्डिभा, लन्चिया ॥ 

*“ सस्तबिहें ” इत्यादि योनेभिस्त्पत्तिस्थानविशेवेर्जीवानां 
सप्रहो योमिसंग्रहः । स च सत्ता, योनिनेदात्सप्तथा जीवा 
इस्यर्थः | श्रपरुञ्ञाः पक्किमस्स्य सर्पाऽऽदयः । पोतं वख, तञ्चाताः 
पोतादिव वा. चोहित्याज्ज्ञाताः,अऊ -युत्रेघ्िता इत्यर्थः । पोतजा 
हस्तिवदगुली प्रभूतयों ज़रायों गर्मचेएने जातास्तदेष्टिता इ- 
स्पर्थ। जरायुज्ञा भनुष्याऽगवाद यश्च रखे तीमनकब्जिका छदो 
ज्ञाना रसञ्ञाः + सस्वेदाह्ञाताः संस्वेद जाः-यूका ऽऽदयः । सं- 
सृचर्चेनेन निवुत्ताः संमूरिंडमाः कृस्यादयः, उद्भिदो चूमिनदा- 
आता उद्धिज्ञाः खेञ्जनकाऽऽदयः | स्था> ७ ठा०। 

अद्डविदटे जोणिसंगददे पत्ते । ते जहा-अंडया, पोयया, 
०जाड जब्यिया उत्रत्राइया ॥ 


, 
« अधावहे ” इत्यादि सुगम, नवरमौएपातिका देदसारकाः। 


रुथा० ६ वा०। 
संपात पाकिणां प्रकारान्तरोण भेद प्रतिपादनाथ माह- 
प्क्खीण भते ! कड़ाबेहे जो शिसंगहे पचे !। गेयपा ! 


असभिधानराजेन्ड: 


जोय 


तिबिहे जोणिसंगद़े प्मचे | ते जहा-ंमया, पोयया, 
संम्रुच्छिमा ॥ 

* पक्ख्रीणुं भते ! ” इत्यादि | पक्षिणां भदन्त ! कतिविधः 
कतिप्रकारो योनिसप्रहो, योन्युपलक्षित सश्रहणमित्यथः ? । 
भगवानाह-गोतम ! त्रिबिधो योनिसंग्रहः प्रकत्त: । तद्यथा- 
अपरूज्ञा:-मयरा5 ५द यः, पोतजाः-सल्गुल्यादयः, स्टमूच्जिमा:- 
खख्जरीट!5ऽऽद्रयः ¦ ज्ञी5 ३ प्रतिक । 

जुयगाणं भंते ! कइविहे जोणिसंगहे पत्ते? गोयमा ! 
तिबिहे जोणिसंगहे पक्चत्ते तं जहां-अंमया, पोयपा, 
संमु च्छिमा, एवं जहा खडयराएं ॥ 

४ शुयगाण जते ! ” इत्यादि । भुजगानां भदन्त | कतिबित्रो 
योनिसंप्रहः प्रकृप्तः । इत्यादि पतक्तिच्त सवं निरवशेष वक्तव्य- 
घ | जी० ३ प्रति० । 

चङप्पयथक्षवरपचे दियतिरिक्खजोणि यरं पुच्ण | गो- 
यमा ! दुहा पस्पत्ता। ते जहा-जराउया संबुच्छिमया । 
जराउया तिविहा पप्पा । ते जहा-ऽत्थो, पुरिमा, न- 


` पुसगा | तत्य णं जे ते संमुच्छिमा ते सच्चे एपुंसगा ॥ 


% चउप्प॑याणं ” इत्यादे । चतुष्पदान्भं भदन्त! कतिबि- 
घो योनिसंग्रहः प्रङ्क्तः ? । भगवानाह-गौतम ! द्विचिघो यो- 
निसंग्रहः एङः । तद्यथा-पोतजाः, समूर्किमाश्च | इह ये भ- 
पएमजव्यतिरिक्तग्ेव्युत्कान्तास्ते सर्वे , जरायुजाः, ` श्चज्ञरा- 
युजा बा पोतज्ञा इति विवक्षितमतोड्च द्विविधो यथोक्तरूपो 
चोनिसंग्रह उक्तः ¦ अन्यथा गत्रादीनां जरायुजत्वात्‌ तृती- 
योऽपि ज्ञरायुजलक्षणो योनिसंग्रहो बक्तव्यः स्यादिति | तत्र ये 
पोतजाः ते त्रावि चा: प्रज्त्ताः। तद्यथा-स्त्रियः, पुरुषाः, नपुंस = 
काश्च । तत्र ये ते संमूच्बिमास्तै सर्वे नपुसकाः । जीए 
३ बति०। 

जलयरपं(चादियाति।रेक्खजोणियाणं भते! पुच्छा !! गोप- 
` मा! तिबिहा पत्ता | ते महा-अमया, पोयया, संमुच्छिपा, 
एवं जहा ज्ञुयगपरिसप्पाणं ॥ 

५ जञलचराद्य ” इत्यादि | जब्चराणां नदन्त ! कतित्रिधो 
योनिसंग्रहः प्रङ्कसः ? | भगवानाह -गोतम | ्रिविधो योनिस- 
ग्रहः प्रकृतः । तद्यथा-अररुूजाः, पोतजाः, संमूच्निमाच्य । 
ज्ञी० ३ प्रति० | 

जो समुच्छेय-योनिसमुच्छेद~पुं° । योनितिभ्बसे, “ पस 

जोशी अगाणं दिद्टा भ कपपर जोणिसमुच्छेश्रो । ” प्रश्न" ७ 
सम्ब० द्वार । 
जोएइ-अयोत्स्न-पुं० । ज्योत्स्नाऽम्विने शुक्रपक्े: ज्यो०४ पाहु ० 
जोणदा-ञ्योत्स्ना-खी०। “ जोश्सिणा ' शन्दाथ, प्रा2१ पाद्‌ । 
जोत्त-योकत्र-न° | युम्यतेऽनेन । युज-ऐच्‌ । इषादणरा5उदा, 
यगचन्धनार्थ दामनि, वाच०् 1 “ सुकिरणतवणिज्जजोसक- 
लियो" ज्ञ०३ चक्क० | “ जोततबयकसप्पहारपादपएहजाए! 
योकत्र यूपे वृषभसखंयमनमिति ! प्रश्न ५ रूबण द्वार । झा० । 
योत्र-न० । यु" प्रन । योक्रे; घाच० । खुच०। 


जोय-योक्त्र-न० । ` ओत्त ' शब्दार्थे; ज्ं० रे बकर । 
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जोयण अजिधानराजेन्डः । जोसिय 








जोयए-योजन-न० । युज-भावा55दो ल्युद्‌ । सेयोगे, एणेच 
स्युट्‌ । संयोगकरणे, वाच० । सबन्धने, प्रश्० २ आश्र० द्वार 
सत्त ० चतुगेब्यूता५$त्नके अध्यमानविशेषे,जं०४ चक्के०, रुथा०। 
"° चउगनाठप जोयणे पछ । ” स० २ सूमए। भण आ०्मण 
अङ्का० । “ चचहत्थ पणधणुहं, दुक्षि सहस्साइ गाउअं तेसि । 
ससरारि गांउआ एण, जोश्रणमेशं मुणेयब्ब ” ॥ १ ॥ प्रच० 
२५६ डार । “ अऐव घरयुसदइस्सा, जोयणमाणं पमाणेद । ” 
ज्यो० २ पाहूण । 
संप्रति मागधयोजनमाह-- 
मागहस्स णे जोयशरुस अइघणएसहस्साई नीहारे पछ्तचे। 
5 भागर्‌ ” इत्यादि । मगधेषु भव मागधं मगधदेशब्यवङ्कतं, 
लस्य योजनस्याश्वमानचिशेषस्याछधघ नुःसहस्वाजि नीद्वारो नि- 
गमः, प्रमाणमिति यावत्‌ ! (निहले चि) कचित्पात:। तत्र नि- 
धत्त निकाखित निश्चित, प्रमाणामाति सम्यते । शदं च प्रमाण प- 
रमापवादिना कमेणाव सेयम । 
तथाडि- 
« परमाणू तसरेणू, रददरेण्‌ अग्गय च बालस्स। 
लिक्ख। जूया य जवो, अट्गुणनिचद्धिया कमसो॥ १ ॥ ” 
तत्र परमाणुरनन्तानां निश्चयपरमाखूनां ससुदयरूप ऊर्डेरे- 
ण्वादिभेदा अनुयोगद्वाराजिहिता अनेनेव संगृहीता दश्याः, 
सथा पोरस्त्थादियायुप्रेरितस्प्रस्यति गच्छतीति त्रलरेएुः, रथ- 
गमनोत्खातो रथरेणुरिलि। फव चाष्ट यवमभ्यान्यङ्गुः हं, चलुरबिदा” 
तिरडुत्लानि हस्तः, चत्वारो इस्ता घनुः,दवे सहे धनुषां गब्यूतं, 
चत्वारि गञ्दूतानि योजनमिति । मागधन्नइ णात्‌ क्वक्षिदत्य- 
दापि योजन म्यादिति प्रतिपादितम्‌ । सत्र यास्मन्‌ देशे बोमश- 
निर्धनुःशंतेगब्यूतं स्यासत्र षसजिः सदसेश्तुर्भिः शतधनुषा 
योजनं भबताति । स्था० ए ठाए । आव० । “ भरहो वि 
जगव्रो पूयं काऊण चक्करयणस्स अ्रष्टाहियामाहिमं करिया- 
इ, इओ निवत्ताए अछाहियाए त चक्करयणं पुञ्वमुहं पद्दाविय, 
भरो सब्बबलेण तमखुगाब्छिुआई, उन्नु जोयण गंतूण ठिये, 
सतो सा जोयणसंखा जाया ” 1 आब २ अ०। 
जे।यमनीहइरि [ए्‌]-योजननीहा[रिन-जि० । योजनातिक्रामि- 
णि, “ ज्ञेयणनीदारिणा खरेणं । ” योजनातिकामिणा शब्देन । 
उपा० २ अ्०1“जोयणनीहारी सरो ।” तीर्थककतामेकविशतितः 
म अतिश्चयः । लत? ३४ सम? । 
नोवणपरिमंमञ्ज-यो जनपारेमएमझ्-त्रि० ! योजने योजन- 
प्रमाणे परिमएमलं, गुणप्रधानोऽयं निर्देशः, पारिमाररल्यं 
यस्य ख योजनपरिमएनलः । योजनप्रमाणपरि माएङद्यो पेते, 
“जोयणपरिमंडलं सुस्सर घटं तिक्खुत्तो उल्लाब्षेमाणे |” रा० । 
चोयणा--योजना-सखी०। युज-णिय्‌-युख । खंयोगकर ऐ, नि० 
सू० १७० । “उत्तम प्रशिपातेन, शर भेदेन योजयेत्‌! । नीचम- 
रुपप्रदानेन, सडशं च पराक्रमेः ” ॥१॥ दश० ३ अ0। 
लो यणिव्न-पोजनीय-जि० । संबन्धनीये, नि० चू० १ च०। 
जोयत्तिय-जोमत्रिक-न० । 'जोगत्तिय' ाब्दारथे, दंश ०१० अ०! 
नोव-न० । देरी- बिन्दो, स्तोके च । दे० ना० ३ वग । 
नोत्रारी-स््री० | देशी-घान्ये, दे० ना० ३ बगे। 
श्र 





लोव्वष-योवन-न० 1 यूनो मायः-अण्‌ । “औत झोत” ॥८ा१। 
१५०७ ॥ इति प्राक्कतसूजेणा5ऽदेरौत मकार: । प्रा०१ पाद। 
“ तैलाऽऽदौ ” ॥6।9। &८ ॥ इति प्राकृतसूत्रेणानादी बसमान- 
स्यनन्त्यस्यानन्त्यस्प च व्यञ्जनस्य द्वित्वम्‌ | प्रा० २ पाद्‌ । 
तारुंशये, प्रशन० ४ सम्ब० द्वार | झा० ! पं» ब० । निर चू० । 
“ निरुवइ यसर खजोवबणककसतरुणबयभाचमुघगराओ । ” 
निरूंपडतं रोगाऽऽदिना अ्रवाधितं सरस च झुङ्गाररसरोपेतं निरु- 
पह्तो वा स्वो रखो यत्र तसथाविधं योखन, तथा कक्कशोऽ- 
म्छ्याङ्गतया यस्तरुणदयोजावस्तारुष्य, त चोपगता यास्ता- 
स्तथा । ४६ न थोयनतरुणभावयोयद्टप्येकाथता, तथापि 
सरसत्वान्छथाङ्गत्वत्ञक्कण योम नःशारीराक्षितयोः प्रधानतथ। वि- 
यक्कितयोधमंयोराधारसया भेदेन विवकणादू न पौनरुक्त्य- 
मिति। और । “जोव्वणेण य संपफ्े ।” उ्त० २१ ३४० । यौवन 
यरमस्तरुणिमेति । प्रङ्गा० ३५ पद्‌ | “आपोरुशादू भवेदू बाल- 
स्ततस्त र्ण उच्यते ! घुद्धः स्यात्सञ्षतेरूद्ध म,” इत्युक्त द्षणेऽव- 
ख्थानेदे, " अइ जोव्वणं समएुएस्तो। ” योवन वयाविरपलस्त- 
णम्निति। घा० म० १ म० २ खएम। वाच? । सूत्र० । "यौ वनमुद प्र- 
काखे, विद घाति विरूणकेअपे लावण्यम्‌ । द शीयति पाकसमये, 
निम्बफत्नस्यापि माघुय म | १६॥ इति। दश० ३ अ०। “वयो अचे 
जोव्वणं च।” बयोप्रदणनेव योवन्यगतत्वान्तडुपादानं प्राधान्य- 
श्यापनार्थ, घमायकामानां तन्निबन्धनर्वात्सयेबयसां यौचनं 
श्राधीयस्तद वि त्वरित यातीति। उक्तं च-*नरवेगसमं चंचलं ,च 
ज्ीवियं जोदवणं च कुसुमसमं । सोक्ख च ज अणि, तिरि 
बि तुरमाणभोख्ाई ॥१॥ ” आचार» १ श्वु० २ अ० १ उ०॥ 

जोव्यशकरण-यौबनकरण- न० । काले रुतचयोउबस्थाविज्ञाषा- 
55तमके रसायना5च्यापरादितवयो5वस्थाविशेषा5त्मके च 
करणभेदे, सूत्र० १ श्रु० १ अ० १ च०। 

जोव्यणकिइग-योबनक्री मक-जि० ! सारुएयावस्थायां फ्रोडा- 
कतेरि, तथा चोक्तम-” पियपुत्तभाइकिमगा, णत किडगा 
य सयणाकिमगा य | यते जोब्वणाकरुगा, पच्छन्नपदे माहालि- 
याणे ॥१॥ ” खुत्र० १ ० छ अ० र ख० ! 

जोव्वएग- यौवनक-न० । योवनमेव योवनकम | दशा० १० 
अ०। योचने, “जोव्वणगमखुप्पत्ते ।” आए म० १ अ० १ खपम | 

जोव्वणगुण-योवनगण-पुं० । युवतीनां प्रियभाचिस्व55दिके 
गुण, शा० १ शु० १ अ०। 

जोव्यणपद-योबनमद-५० । तारुएयगवे, ` विह वावले दनाडे- 
प-हि जाई कीरति ज्ञोष्त्रणमपण। घयपरिणाम सरिया-ई ताई 
हिअप स्त्रझुकंति ॥१॥? सृत्र० १ श्र» रे अ° छे च+ । 

जोञ्तणिया-येवनिका-खी० । येह्यने, रा० । 

जोसंत-जुषद-त्ि० । सेवमाने, आचा० १ क्ष० ६ अण ४ उ०। 


जोसण-जोषणए-न० ! सेवने, आचा० १ ० ६ अ० ४ उ०। 
आवर।॥ 

जोसणा-जोषणा-खरी०! प्रीती, सेवायई च । ' ञ्जु ' प्रीतिसे- 
बनयोरिति वचनात्‌ | औ० | स०। 

जोसिय-जुछू-त्रि० । सरबते, सुत्र० १ श्र० २ श्र हे उ०। 
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जोसियंग 


ऽपी षन्मातिमा-न्निरीक्कते योविदक्रमस्थिरया। अस्निग्वया ह- 
डाउय-कृया हारुपितोडपि कुपित इव ॥ १॥ ” सूत्र० १ शु० ४ 
आए १ उ०। 

नोसियपाण-जोषित्वा-भरव्य० । प्रोतयित्वेत्यर्थे, ब्य०७ च०! 


जोह-यो घ-पुं० युध्यति शत्रून्‌ प्रतिखहरतीति योधः। युरू कृत्वा 
शत्रणां जेतरि, उत्त? २४ अ2 ! शरपुरुषे, “ जोहाण य बष्प- 
शी।” थोधानां शूरपुरुषाखाम | स्था १० वा०। सुभरे, “यथा 
थोयेः कृत युद्धम!” अष्ट ०१७ अष्टण। ते च भउेभ्यो विशिष्टत- 
राः सह स्यो धा 5 ऽइ यः । औ० । भ०। रा०। ह्वा०। स्वत्० । 
५ सावरणो खि डु च्गलिज्जर जोदो ! ” बू? १ उ०। शहस्रयो 
भिस्वा भविउपि योधिस्घमिदानीम । 
तथा च- 
साहस्तीमद्मा खलु, भहपाणा प्च आसि जोडा उ। 
वत्तुझ्च नत्यि एएहँ, [कें ते जोडा न होती तो ?॥ 
पुत्र योधा महाप्राणाः सहस्वमज्ला आसीरन्‌, इदानां तेषां तु- 
ह्या न सरन्ति, किन्त्वनन्तभागहीनाः,ततः कि ते योधा न जव- 
न्ति १, नवन्त्येव, कालो चित्थेन तेषामपि यरूकायकरण्यादाति 
भादः । ब्य० दे छ०। युध्यत इतति योधः सुभटः, बोच एव योधः। 
कमवैररिपराजवकारके बहुश्॒ताऽऽदो, “ अप्पमिदययले जोहे, 
यच हश बहुस्सुप। ” छक्त०११ आ०। भावे घञ्‌! युद्धे, वाचल 
योदध-पुँ० । युध-दच्‌। युद्धकतैरि, वाच० । 


जोइजुज्फसञ्न-योधयुग्दसज्ज-ाजि० । योधानां युद्धं तश्िमिक्त 


अनिधानराजेन्द्र: । 
जोसियंग-योषिदङ्ग-न० | ख्रीणःपङ्गे, तथा चोक्तम-'' कार्य्ये 


ज्फ्र 


सज्जः >युणीचूतो. यः स यो घसज्जः। यो घाना युरुये प्रगुणी- 


भूते, जी० ३ प्रति० । 


जोहट्राए-योपस्थान-न० ! आलीढाऽऽदिरे थुरुकाश्सखे यो- 
घानामङुविन्यासचिरोषे, रथा १ ठा० | लानि च~" होयप्प- 
घाण पच डाणाण।त ज़हा- मालीद,पश्चालीढे, बर साड,म मस, 
समपादं । ” झाण अऋ० १ भ० ५ खएक । * एयाणे पज ठाणा- 
णि ब्लोबपपवाएण सयणकरणछट्धाणि त्ति । ” आश्म०१ अ० २ 
स्रपम। मा० चू० | उत्त | 
तथा च योधः5ऽदिस्थामप्रतिपादनाचंमाह- 
लीढे पश्चलीढ़ें, वेसाहे मंदक्षे य समपाए । 
योधानां स्यानं पञ्ज विधम । तद्यथा-्राम्मीढं, प्रत्यालीढं वेशास, 
भएअलं, समपादं ख। पतेर पञ्चभिरपि स्थानेयाचा यथायोगे 
युष्यन्ते, तत एतानि योधस्पानानीलि । न्य०१ उ०। "अफे जणं” 
ति-ज एतेसि चेष वाणाण जहासनच चलिय वितो पासतो 
पिठुतो वा जुज्मति, तं उट चल्ियणाम्र।ण ति! ” नि० चू० 
२० छ० । ( आलीढा55दीनां स्वरूप तसच्छब्दे ) 
जोडिया-योधिका- ० | सुजपरिस्रपिपणीभेदे, जी ०३ प्रति०। 
ज्कूड-शद--घा०। शातने, भ्वा०-पर०-सक०-अनिद्‌ । " शदो 
उभम-पक्खोमौ” ॥ ८। ४ । १३० ॥ इनि प्राकृतसूत्रेण शीयते- 
ज्फडादेशाः । 'ज्झडई' । प्रा०४ पाद्‌ । शीयते, अशदत | चाचण। 
डफर-क्र-घा० । सबने, भ्वादि ०-पर०-अक ०-सेर्‌ ! 
"क. 
खिर -ज्भार-पज्ऊर-पञ्चड़- -खिट्‌्दुआः” ॥८।४। १३३५ 
इति प्राक्कतसृत्रेण करतेज्यरादेशः ! प्रा० ४ पाद्‌ । कराते, 
अऋद्यारीत्‌ | खाच०। 


Can भा आक>ना-डिकान---म 


न ट ल, द्र Ea Eo] 


पक कक कनल नक नक क केक ककड डक के क ककन कन ककन कक कने 


इति श्रीसोधमंबदृत्तपागच्छीय---कलिकालसबंकृुकब्प-जद्ाारक- 





सप ६ ३०. 


f= dav] 


2) जेनश्वेताम्बरा5ःचायंश्री १००५ श्रीमद विज्ञयराजेन्द्रसरीश्धर- 
विरचिते “ अभिधानराजेन्डे ” जकाराऽऽदिशब्द्‌- 
सङ्कलनं समाम्‌ । 
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गफ अभिधानराजेन्कः । 


फडिज्जेत 





RR RRR 


भकार 
000000: 


के-ऊ-पुं० ` भग ' संहतो, अरे, पिधाने घा रः। सुरगुरौै" 
इन्डे, ध्वनौ, चाच० । स्वप्न, शून्य, रध्बक्ेपणो, बिनएऐ, विवरे, 
भूक, एका० | को० । शब्दान्तर, सरसोरुइ सभवे ऊल्कानिले, 
प्रताप, भ्रमर, हंसके, भदे, उपाये, घघरध्वाने, पुका० । 
“झत्ति य झाणस्स होइ निद्दस। ध्यानस्य निर्देश, झा० 
म० १ अण २ खण | नए्ट्न्ये, जि० | याच० । 

फअ-ध्दडज-पु०। " ध्वज दा ” । घार । २७ । ध्वजराब्दे संयक्त- 
श्य कावा जवति । भअ घञो! ध्रा० २ पाद्‌ । चतुष्काः 
श!५5कारे चशादणकोा परि/स्थते वख्खरडे, बाच० । 

भेंका रे अ-न० | दशी-अवचयन, दे० ना० ३ चग। 


Dd 
हक 
(म 
के 
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फंख-उप+आ+लभ-घाण निन्दापू्वेक दुषठवचने, परस्परदूषणे 
च | वाच०। “धघातबाोधर्थान्तरेप्रेपो” । 41४1 २५८ । उक्तादर्था* 
दर्थान्तरेऽपि धातवो बतन्ते इति चपालम्मेफेक्वादेशा।' फेखई ' 
उपालम्नते, भाषते वा । प्रा० ४ पाद । “ खपालम्मउँछपश्चार- 
बवा ” ।८।४।२५६॥ इत्यनन वा उपालम्नेकेखादेशः। ` ऊं- 
खर“ उवालस्न३ । प्रा० छ पाइ। तुष्टे, दे० ना० ३ बसे । 
वि+झप-घा० । परिदेवनोक्तो, वाच०।* घातबोउर्थास्तरेडपि ” 
॥ ८४२५८ ॥ इति विलप्कखादेशः । "विलपेफंख-चरूव्ौ” 
॥0॥४1॥१४८॥ इत्यनेन वा ऊंखादू शा: । प्रा० ७ पाद्‌ । 
निर+श्वम-७४४/० । सुखनाखाभ्यन्तगत वायो, चाच० । “ निः- 
ज्वसफंखः ' । ८ । ४। २०१ । निःश्वसेभेख इत्यादेशो बलि | 
` ऊख ।' नाससई / प्रा० ४ पाद्‌ । 

फझंखर-पुं० | देशी -शुष्कतरो, दे० ना० हे बगे । 

फर्खरेञ्ज-त० | दशी-अवचयने, दे० ना० दे चर । 

फँण-फ्ञ्ज--पु० । कनहाविशेषे, औ० । 

छऊंऊकर-फञ्फकर-पुं> । येन येन गणस्य भेदों भति तत्का- 
रिएणे, येन गणस्य मनाझुःखमुत्पधते तञ्वाषिजि च । प्रश्‍न० ३ 
स्स्ब० द्वार | आ० चू० । 
फकारीय-फञ्णकारीय-पुं०। झञ्फकरे, “जेण गणस्स मेदो 
अवति, सञ्चो वा गणो फझेफविओो अत्थति, तारिख भासश, 
करेइ वा । ” अआव० ध अ०। 

फेऊपत्त-एऽ्ऊमापत-प° । दि० त० । कलं कोधं मायाँ घा 
प्राप्त, सूत्र १ श्र? १३ ऋ० ! 


रंफा-फऽ्फा-खी० । भमिति हृस्वा फख्यते यत्र रः। ध्वानेनदे, 
तथाध्वानेयुक्ते प्रचयडानिल्ले च । चाच० । कलदे, छ्‌? 
००। तृष्णायाम्‌, सुत्र० ३ शू० ५ झ० २ उ० | क्राये, 
मायायाम्‌, स॒त्र० १ धरण १३ छ० | लोज्ेच्यायाम, आया? १ 
धु० ५ अ० ३ ३० | चिप्रकीपावचने, स्था? ८ ठा० । व्याकूनता- 
याँ च । इष्टविषयावासे रागभष्फा । शरनिष्टाबाशी च द्वेष- 
फञ्फा । आचा० १ अ० रे झ० ३ उ०। 

ऊंफाउर-फज्फा55तुर-त्रि० । तृष्णा$घ्तुरे,घुत्र० 2 धु० २ अ०। 

फंफावाय-कष्फ्रावाव-पुं० | चुन्ने निष्ठ्रे सबूष्टिक ख थायो, 
प्रका० १ पद! भ०। 

फंफिय-फण्कित-च्रि० ! चुतुक्तिते, हा० १ श्रु० १ अ०। 

झंट-ज्म-घा० । चलने, दिवा०-पर०-सक०-सेद्‌ | बाख० 1 
“ अमेरिरिटिख्च-दुरदुख- दएढछ- खकम्म~ भम्मर- भमरु-भ= 
माड-तलअरट-कएट-भम्प-भुम-ुम-फुम-फुस-दुम-ढुल-परी~ 
पराः ” ॥८1४/१६१॥ इति फंटादेशः । ` ऊंट | ' प्रा ४ पाद्‌ | 
खियां कीप | लघृध्वेकरोछु, दे० ना० हे बग । 

केटलिअ-स्ी२ । देशी-यड्कमरो, दे० ना० दे अय। 

फंगअ-पुं० । देकी-पीसुधु हे, दे० ना० ३ बग। 

ठंम्ल-स्म० । देशी-असत्याम, क्रोमायां च। दे० ना० ३ बग । 

ऊंतर-ध्यम्तर-न० । धियो घुद्धेरम्तर विशेषो भ्यन्तरम । बि- 
शिइचुरो, अने० ४ अधि० । 

छंतरजोग-ध्यन्तरयोग-पुं? । ध्यन्तरेयोपलकिते सम्पक्षमनो- 
चाक्ायव्यापाररूपे अखम्यङ्मनोचाकायनिषेधरूपे योगे, अन० 
७ अधि०। 

एंप-स्रप-धा०। चलने, ज्वा०-पर०-सक०-सर्‌ । घाच० । 
५ नमेष्टिरिटिलण- ”॥ ८। ४। १६१ ॥ इत्यादिना मेपादेशः । 
« कपड ? प्रा० छ पाद्‌ ! 

फंपशी-ख्यी० । देशी-पदमणि, दे० ना० दे चग । 

ऊँपिञ-न० ! देशी-भुटिते, घाटत च । दे? ना०३ बश 

उंसइ-क्रिया । देशी-संतप्यत, विलपाते, डपाळजते, निःश्ब* 
सिति च। दे० ना० दे बग) 

फंकिअ-न० 1 देशी-बचनीय, दे० ता? दे बग | 

ऊजार -फफेर-पुं। फर्फ अरन्‌ | चाच०। “सा दि युज्यो रन्येषाम्‌'' 
॥८ | छ | ३२७ । स्यू कपिशा चिक ऽप्यन्य धामा चायार्था मतेन 
तुतीयलतुययारादा चच्तसानयाः याज चातः तअाधद्यादताया न 
अचतः। सज्क रो, मच्छर । प्रा ७ पाद  'कांक शति ख्यात 


चाद्यभदे, पटहे, कलियुग, मद मदे, घाच०। 
फञ्फरिय-फर्फेरित-[जजरित]-डि०। सतन्त्रीककरादिका ऽदि" 
धाद्यञ्चत्दवाति, स्थार १० ठा?! 
एञ्भारी-खी० । दशी-स्पर्शपारहाराय, खण्डाला 55दीता 
इस्तयष्टो, दें० ना० रे वय। 
झमप्पर-फटिति-न” । वेग, डु? ४ पाद । दिअद्दा जानत 
झमप्पर्महिँ, पमादिँ मणोरइ पच्छि।” प्रा० ४ पाद्‌ ३८८ सुत्र 
ऊमि जंत-ऊीय्यमाश-ज । हीयमनि, “वासासु सीतबातेदि 


ऋषिज्ञतों ”  आाव० १ झ०। 


( १६६० ) 


ऊमिल 


अन्निधानरा जेन्छः । 


फरण 


amnion ५» 


झाषिल-जटिल्ञ-बि०। "जरिब्ने जो भो बा” ॥01१1१ए४॥ जटि- 

खे जस्य फो वा भवति | 'फमिद्यो!-'जमिलो' निविमे,परा० १ पाद। 
ममी -खी० | देशी-निरन्तरवृष्टी, दे० ना० ३ वरी । 
ऊत्यथ-न० । देशी-गते, नष्टे अर | दे० मा० दे बगे। 


ज्मान्ग-न० । वेशी-इन्छजाले,दे० ना० ३ बगे। 
ऊय-ध्वज-पुंर । ध्यज्ञ-अच । शौएिकक, सर्प च | खाखर। च- 


ऋणिदापविल्लासतनोपेते, भ० ४ श० ३३ उ० | चतुष्काणा55- 
कारे वेशदण्मो परिस्थिते चख्रखएमे, खाच०। झौ० । चतुर्देशा- 
जामएमे स्थमभेदे, कटप० १ 

तओ पुणो जच्चकएगलदट्विपशडेअं समूहनीलरत्तपी- 
असु किरत्नसुकुमालु्जसियमोरपिच्ठकयमुञ्धयं आयं अहिय- 
सस्मिरीयं फालिअसंखकङुंददगरयरययकलसपंडुरशं म- 
स्ययत्यण सीहेण रायमाणेण रायमाणं नित्त गगण तलपं- 
रे चेद वदसिएणं पिच्छर तिवमउयमारुयक्षपाइयकंप- 
माण अइप्पमाणं जणपिच्छणि्ञरूदं ॥ 

« तो पुणो जच ” इत्यादितः “अणयिच्छणि रूचर” इतिप" 
येग्तम्‌ । सतः सा जिशला पुनरष्टमे स्वप्ने भयं ति) ध्वज 
पश्यति । कि विशिष्ट च्चजमा-“जबाक णरा” श्त्यादि । जात्यम्‌ 
शसमजातीय यत्‌ ( कणगे ति ) कनकं सुचणे तस्य (लदि त्त) 
अहिः, तत्र (यशि ति) प्रतिष्ठित, सुतणमयदरमाशिखरे स्थि- 
तमित्यर्थः । पुनः कि विशिष्टम्‌ !-(समूद सि) ससूदी भूतानि, 
बहूनि ऽस्यथेः। ( नीलरशपीअस्युकिज्ञ सि) नौ अरक्तपी तशुकञ्न- 
चरमनोहराजीस्यथेः । ( सुकुमाख त्ति) सुकुमालानि ( उ- 
झसिय [क्त ) उल्लसन्ति, घातेन लहलहायमानानि इत्यथः । 
पवदिधानि यानि (मोरपिस क्ति) मयूरपिक्डानि, तैः कता मू- 
इजा इव केशा इब यस्य स तथा तम । अयमथः--य था मनुष्य" 
शिरसि वेणिभषति,तथा तम्य ध्यज़स्य घणस्थाने मयरफिच्द्ध- 
समूदः स्थापितो ऽस्तोलि । पुनः कि विशिष्टम्‌ {-(अढियसम्सि- 
शीय ति) मधिकस्जीकम,अतिशोभितम्‌ शस्यथः। पुनः कि वि- 
शिष्टम्‌ १-पवं विधेन सिदधेन राजमानस्‌ इति विदाषणयोजनः। ज- 
थ को इशम सिहेन!-“फालिय” शत्यादे । स्फटिक रत्न दिशः, 
शङ्गः प्रसिरू:, अङ्क ऽपि रत्नविशेषः, ( कुद ति) कुन्दस्य ध- 
खल्पुष्फविशेषस्य माल्यम्‌, ( दगरय सि } दकरजांलि जबक- 
आः, ( रययकसस क्ति ) रज्ञतक्रलशो रूप्यघडः, ( पंमुरेण 
खि.) उक्तससवस्तुबत उउज्वलबरणन, ( मत्ययत्थण कि) 
अक्तकस्थितन, खित्रतया भ्यजशिरसि आलेखितेनेत्यथः । 
पुनः कोरशन सिहन !-( रायमाणेण सि ) राजमानेन, 
झुन्द्रत्वाय शोभमानेनेत्यर्थः। ( रायमारं ति) राजमानम 
इति लु योजितम । पुनः कीरेन सिंहेन ?-(मित्त) जेसे द्विधा 
कसे, किस !-( सगसातलमंडमे लि ) आकाशतलमएडलम । 
(अव सि) उत्म्रकायाम ( ययसिपण खि) सोद्यमेनेच । 
अयमथः -भ्जजस्तायद्वायुतरङ्गण कम्पते | कम्पमान ख ष्वजे 
सिहो ऽपि गगनं प्रति उच्छुलति । तथा ख सम्प्रकृत-अर्थ 
मिहः कि गगनले नेश्म उद्यम करोतीति  ( पिच्छुइ ति) 
्रे्ञते शति ्राग्वस्‌। अथ पुनः कि विशिष्ट ध्यजम ?-“[स्रिव ” 
श्त्याढि । उवः खाँच्यः सुखकारी, अत पच ( मलय सि ) 


सडको, मन्दमन्दं इति यावत | एवंबिधो यो ( मारुञ्र रि) 
मारुतो बायुः, रस्य ( खय सि ) लय आन्छेषो, भिलनमिति 
यावत्‌ | तेन { आहय स्ति) आहत आन्दोल्ितो यः । तत 
पव ( कंपमाण [सि ) चलनस्त्रभादो यः स तथा तम । पुनः 
कि विशिष्ट १-( अइप्पमाणं ति ) अत्तिप्रमाच्रम्, महान्तम्‌ ₹- 
त्यथः। पुनः र्किविशिष्ठम्‌ !-( जणपिञ्चाणिउजरूङं ति ) जनानां 
मरेक्षणीयं ष्टुं योग्य रूवं स्वरूपं यस्य स तथा तम । कल्प 
बे क्षण | आ० म०। खट्ठाउन्ले, मेद्रे च | पु०। न० | घाच० । 
स्त्रियां टाए । औ० । ० । नि० | स्था० | विपा० । 

आऋर-स्मर-धा० । स्मरणे, ज्वा०-पर०-सक०-अ्रनिट्‌ । “स्मरे- 
मेर-कूर-भर-भल-लद्ध-विम्द र-स्मर-पयर -परहुद्वाः? 1 ८ । 
४। 3७1 इति सरादेशः । भरः ¦ प्रार ४ पाद्‌ । 

ज्रअ-पु? | देशी-सुव्रणकारे, दे० ना० ३ वग । 


फरंक-पुं० । देशी-तृणमयपुरुषे, दे० ना० ३ घर । 


ओऋरम-ध्यातृ-पं° । च्यायताति ध्याता । ध्यानकत्तरि, '' मखय 


करग आऋरगं, पभावगं णाणद खणगुणासं! " तं० ! 


फरण-फरण-स्त्री० । क्षरणे, न्य» १ छ०। 


फरणा-फरणा-खी० । कररो, आ० म० १ 'अ० ३ स्वण्ड । 
अऋरुआ-पुं० । देशी-मशके, देण ना० ३ बगे। 


फरेयव्वू-स्मत्ते उय-जि० । परिचेतव्ये, कूः ५ उ० | 


फलकिअ-द्ग्ध-नि० । भस्माचूते,'तदयादीनां छोल्यापध्दयः” 
। ८।४। ३६५॥६ति दढस्य कघकादेश:,क्तप्रत्यये “स्वसणा ०२” 
11४12३८ । कक-क्िः; “ कगच०-” । ८।१।१३७॥ 
तलुक । स्वार्थ कः | स-१-१। “कग?'?। ८1१। १७७। कलु क । 
“स्यमोरस्योत्‌” 1८1४1 २३१॥ अञ ' ऊलक्रिअल । दुं ४ 
पाद्‌ । “ लासलानलफक्घक्रअच, चाह सखिलसासिचच । ” प्रा 
डे पाद्‌ २४४ सूत्र । 
फलाकिकत-मिं0 । भस्मी भूते, प्रा0 ४ पाद्‌ । 

मलऊफलिआ-खी० | देशी-कोलिकायाम, दे? मा० ३ चमे | 

भझाला-की० | देशी-म्ूृगतृष्णायाम, दे० ना० दे खगे । 

ऊल्लुसि प-न® । देशी-दग्घाये, दे० ना0 ३ बरो । 

फलुंकि अ-न० । देशी-दग्धाथिं, दे” ना० ३ बगे १ 

ऊज्ञरी -फझरी-ख्ी० । ऊर्फति ऊर्े-अरव्‌-पु०। वाच० । उभय- 
तो डिस्ती चम्मांवनद्धसुखे मध्ये सङ्किते दकाकारे वाथभेदे, 
आफ्न०१ अ०१ खपड । प्रङक्गाणजोग अरगेच्छूये महासुखे.(भ० 
७ श०३३ उ०) चतुरङ्कलनासिके कराटसहशे बलया कार आ" 
तोद्यविशेषे च । आचा० १ शु० १ अ० ७ उ०। आए म० | 
कल्प० । रा० । औ० । झा० । विशे० |" संखो खुद्‌इ गंधार, 
माज्फिमं पुण कल्लरी । ” स्था० ७ ठा? । अनु०। 

ऊद्लरासंठिय-फद्ल री सं स्थित-जि० । ऊल्लरालस्थानवांत, अ" 
इपोच्छरायत्वान्मडाविस्तारत्वाश्च] तियंग्धोककेत्रलोको ज्लरी- 
स्पस्थतः भ० ११ श० १० ल० | स्था०। 

कवण-ध्याएन-न० । उपञ्ममश्चेणयां कर्मालुदयलकषणे वि” 
ज्यापने, झाजाए १ शु० ६ अ० १ च० । 


(१६९१) 
श्रानिधानराजन्द्र: । 


फणा 


फा 





फत्रशा-क्कपणा-ख्री० । क्रपणाउपचयो निजरा पापकर्मणाम" 
स्मादिति कृपणा । विशे० ( ३६१ याथा) । " पाघाण खावण 
रि ” पापकर्मत्तपणद्देतुरवारक्कएणा। भावाष्ययने सामायिका- 
उ5दिश्रृतविशेषे, अनु० स्था0 1( अस्या निङ्केपस्तु ` वणा ' 
शब्दे लृतीयजागे ७३३ पूछे गतः ) 

ऊस-फष-पुंन । फध्यते कर्मणि घः † मत्स्ये, जी० ३ प्रतिP। 
बाच०। तं० । जे० | धइन०। विशेण हाण मीनराशौ च । भावे 
धः 1 तापे, अख्‌ । स्िळे जने च। न०। नागचल्ल्याम, खी०। घा” 
ख०। “ ऊसर्विदगसुज्ञाय पीणकुच्छी ।” जी० ३ प्रति० । ज० । 
टडट्कच्जिल्न। श्रयशासि, तटे, तटस्थे, दीधग्म्मीरे च । दे० 
मा० ३ चय । 

कासे अ--न०। देशी-प्स्ते, भाक च । दे” ना0 रे बगे । 
कसुर-न०। देशो-ताम्बूले, अर्थे च । दे० मा० ३ खर्गे । 

का ग्रइ-ध्याति-ओऔ० । “स्वरादनतो बा” । ए । ४ | २६० अः 
कारान्तवजितात्स्वरान्तःद्धातोरन्तेऽक्ाराऽष्गमो दा भवति । 
*झाइ'। काइ ।' प्रा० धं पाद्‌ | शयाने, स्था० द आ०। आव० | 

ऊाइ-ध्याति-खो० । ' भाश ' शब्दार्थ, प्रा0 ४ पाद्‌ । 

ऊाइय-ध्यात-जि० । अजुमरेक्किति, स्था० ३ वा० छ च०। 

झाइ्यव्व-ध्यातव्य-नि० 1 पेये, खाचु० ४ म० 1 


फाडल्-न० | देशा-कार्पासफबे, दे० ना० ३ चर । 
झार-फाट-पुं०। ऊद-णिच्‌ अच्‌! निकुओ कान्तारे, वणाऊदी" 
नां च माजने, दाच० ! ल तागहने, दे० ना हे वग । 


फाइन-फाटन-न० । फोषे, स्था० ५ श० २ ३० । प्रस्फोदने, 


स्था० ५ वा० २ 3०1 

ऊाए-ध्यान-न०1 ववे! चिन्तायाम्‌। आ० चू० ४ अ्०। ध्यायते 
चिन्त्यले बस्त्वनेन, ध्यातियो ध्यानम | प्रब० ६ द्वार 1“ साध्व- 
सध्यह्यां कः ” ॥ 01 २५५६ ॥ इति ध्यस्य ऊः | प्रा २ पाद । 
चिन्तस्याम, आा० खर ४ अ० । परिणामस्थिरतायाम, अष्ट ६ 
झठह0। पका 5 5लम्बनसस्थस्य सड्शप्रत्ययस्ब च प्रत्ययान्तान- 
थुक्तप्रवाहे, बो० ९२ विद०। आस्तमुदु्तेमात्रकाक्षमेकाभ्रलिसत- 
ताऽभ्यचसाने, प्रत्र० ६ द्वार । एकावश्रम्थनेन मन: स्वैै, वेशे०1 
सूच० / योगनिरे।घि, स० १ सम० । प्रख्नण । पञ्चा० । स्था०1 
य० | सुच०1 


विषयसूची- 
(१) भ्यानस्वरूपम्‌ । 
(२) श्यानस्थ चातुविष्यम । 
(३) भ्यानाभ्यानयाविवचनम | 
(४) भ्यानस्यैव भेदनिरूपणम । 
(५) प्रशस्ताप्रशस्तानि भ्यानानि । 
(६) झुमाशुभध्यानच्य बिशेषता वणनम्‌ । 
(७) घमध्यानस्य पर्यनम 1 
(ए) तत्र प्रसङ्गतो ङम्नद्शेननारिचरेराग्यज्ञावनानां 
स्वरूपप्रदशनम्‌ । 
(६) देशद्घारे परिणतापरिशसयोगानां स्थाननिद्शनम्‌। 
(१०) कास! 55 सरना 55लग्यनक्रमद्ध। राखि ? 


(११) ध्यातव्यद्वारे ध्यातब्यभेदप्रतिपादनम । 
डरे 


भ्यातुः स्वरूएस्थ निरूपणम । 
तत्राजुप्रेकालइया लि इृद्वाराणि । 
फलदारे झाम्बना55द्विस्तरः । 
ध्यातत््यक्ञारस्य विशेषतो विदरणम्‌ । 
संस्ारपति पतया मो कृहेतुभ्यानमिति निरूपणम्‌। 
ध्यानाएकेन भ्यानस्य फच्च 5उदि निरूपणम्‌ । 
(१) ध्यानस्वरूपस “- 

छपयोगे विजातीय-प्रत्ययाव्यत्रधानजाळ | 

सुमेकमत्ययो ध्यानं, सूदमाऽऽनोगसमन्वितम्‌ ॥ ११ ५ 

( डपयाग इति) डपयोगे स्थिरप्रदोपसडरो आाराजम्नै शाने, 
विजातीयप्रत्यवेन तच्िच्छेदफारिण। दिपयान्तर स चारेलाल- 
इय का ठ्ेनापि, आन्यवधाननासनन्तरितः, शुमैरूपत्यथः प्ररास्ते- 
कार्थबोधो, ध्यानमुच्य ते; सूदनाउउनोगेनोत्पाताउडदियवेषय सू- 
दमा 55व्लोबनेन, समन्वित सहितम्‌ । द्वा० १० दा०॥ 

ध्यानै च विमलले बोथे, सदेव हरि महात्मनाम्‌ । 
सदा प्रसूपरोडनश्रें, प्रकाशों गगने विधोः ॥ ४० ॥ 

( भ्यामं चाति ) विमञ्चे बोधे च सति, मडात्मनां सदैव दि 
ध्यान भबति, तस्य तक्वियतत्वात्‌ । इष्टान्तमा इ~ अनस्रेऽ्रा द° 
ते गगने, विधोरुदितस्य प्रकाशः सदा प्रसूमरो भरते, तथाऽ- 
पस्थास्वासाव्यादिति | द्वा० २४ द्वा०1 

(२) वञ्चतुर्चिघम-” 

चत्तारि झाणा पत्ता । ते जढ्ा-भडे जाणे, रोदे जाणे, 

धम्मे झाणे, सुके झाणे । 


सुगमं चेतद्‌ -नवर-ध्यातखो ध्यानानि, अन्तमुदू्तेमात्र काले 
चिच्चस्थिरतालकणानि। उक्त च-“अंतो मुदुत्तमि सं, चित्ता ऽव- 
स्थाणमेगवरत्युस्मि । गडमत्यायं झाण, ओगनिरोहो जिणासखं 
ति” ॥१॥ तत्र ऋत॑ दुःखं, तस्य निमित, तत्र चा जवम, हते षा 
वोडिठे नवमा सेभ्यानं, छ्ोऽ४पत्रसा यो हिंसा 5 ऽ ्यतिक्के या उुगर्से 
रौद. श्रुतचरणधमोदनपेतं धर्म्ये, शोधयत्यएप्रकार कममल, 
ज्यु का क्लमयतीति शुक्ल | स्था० ४ ठा० है ड० 1 वि~ 
शर । घर 1 ज०॥ ग०३ और । घार चूर ¦ तत्र ध्यातिश्वोन- 
मिति भावस्ाचनः, तत्पुनः कम्ब्तो ऽन्त मुहृसेमात्रं, भेद्तस्तु 
जतुःप्रकारमासीऽऽदि भेदेन, ध्येय प्रकारास्त्वमनो इविषय सम्प्र 
योगा उ ऽदृयः। तत्र शोका55कऋन्‍द न विज्ञवपना 5 ऽ दि ल्क माच्च, ते" 
न उत्सअन्रधा5४दि ल करण रोर, तेन जिनप्रभीतभदभ्रूानाऽ$- 
दिलत्तर्ण धम्य, तेन अव्चासमोडा5 ऽदिलच्चणं शुक्त्म । तेल 
फं पुनरेषां तिर्थक्नर कदेचगस्या विमोकाऽउक्यमिति कमेण 
सये ध्यानसमाखाथेः ब्याखार्थस्तु-ध्यानदातकादुचसेयः । तक्चे- 
दूं घ्यानशतकम-अस्य च महाथर्वाद्वस्तुतः शास्त्रान्तरत्वाव 
प्रारम्न एव विभ्नब्रिनायकोपशान्तये मक्का मिए्देदतानम= 
स्कारमाह्‌- 

वीरं सक्रञ़्ाण-ऽग्गिदङृकम्मितरणं पण मिळणं । 

जोईसरं सरएणं, जणञफयणं पत्रक्खामि ॥ १ ॥ 

खोरं शुक यष्यानग्निद भ्यक्मेन्धन, प्रणस्य, भ्यानाष्य थनं श्रव 
झ्यामीति योगः । तत्र इंर' गरतिभेरखयोरित्यस्थ वियु्वेस्थाज- 
नतस्य विशेषेण शरयति कम गमयाते,याति बेड शिवमिति वीरः; 
सं योर, डिदिशिशम !, इत्यत आट्‌ -ुच कलाम तोति ञु- 


(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१५) 
(१६) 
(२७) 


र ( १६६२ ) 
प्र निघानराजेन्झः । 


फाए 





7 शोक भ्ञ्पयतीत्यर्थः  'ध्यै'>ध्यायते चिन्त्यते ऽनेन तर्वमि- 
ति ध्यानम, एकाग्रचिसनिरोध इत्यर्थ: शुक्लं च तदू ध्यान ज, 
तदेव कमन्धनद हना द ग्नः शुक ब्षभ्वानास्निः,तथा मिथ्याद शना- 
बिरतिप्रमादकषाययोरोः क्रियत इति कर्म-क्वाक्म5४व रणीय।55दि, 
लढेघातिती बदु: खाशञ्ञनिबन्धनत्वादिन्धनं कमेस्घन, ततञ्च ~ 
कलध्यानाग्निना दग्धं स्वर्वभावापसयनेन आश्मीकतं कमेन्धन 
यन ख तथाबिश्रः,ते प्रणम्य,प्रकर्षेण म ने!व्राक्ा ययोर बत्वेत्ययः। 
किम ?, समानकतूक योः पूवेकाले क्स्वा-प्रत्ययदि घायाढू ध्या- 
माध्ययन प्रचदयामाति योगः ! तत्राधीवृत इत्यध्ययन, कर्माणि 
छ्युदू, पक्त इत्यर्थेः । ध्यानप्रतिपादकमध्ययन ध्यानाध्ययनम । 
तद्याथास्म्यमङ्गाकृस्य प्रकर्षेण बङ्यऽनिधास्ये, किविरिष् बीर 
प्रणम्र ?, त्वत आह-योगेश्बर, योगीश्वर घा। सत्र युस्यन्त 
इति योगा मनोदाक्कायब्यापारलक्ष वाः, तेरीश्बरः प्रधानः, तस । 
सथादि-अनुश्ञरा पक भगत्रतो मनोबाक्कायब्यापारा शति । 
सथोक्तम- 

" द्दवमणोजाएण, मणनाणीण अशु्तरासां ख | 
सस यवोच्डिस्ति के-यलेण नाऊण साते कुएश॥ १॥ 
रिभियपयकसख्वरसरल्जा मिच्डितरतिररिच्डलगिरपरिणामा । 
मणणेत्रतराणी दाणी, जोयणनीहारिणी खेच ॥ 3. ॥ 
एक्का य अणेगॉख, ससयकोच्ठेयणर्मि अपमिहया । 
न य निव्विज्जई स्रो, तिप्पइ खब्दाजयण पि ॥ ३॥ 
सब्त्रसुरेहितो चि हु. श्रादिगों कतो कायजेगग से । 
तह वि य पसंतरूवे,कुणश खया पाखिसं घार" ॥४॥ इत्या दि | 
गुज्यते चाऽनेन केवञ्नझानः5ऽादिना5ऽत्मेति योगो घ- 
मेशक्यभ्यानलक्कणः । स येवां विद्यते इति ग्रोशिनः 
माघः, तेरीश्वरः, तफुपदेशेन तेपां प्रदृत्ते: , तत्संबन्धा- 
हिति । तेषां वा ईश्वरो योमीश्वरः घु: स्वामात्यनथोस्त- 
रम ते योणीश्वरम। अथवा योगिस्माय - योगिनां चिन्त्यं, ध्येय- 
मित्यर्थः । पुनरपि स एव बिशेष्यते-सरसयं-तत्र हरणे साधु, 
शारएयः,तं रागाऽऽदिपरि भूताऽऽञ्चितसर्वचत्लत्न,/रककमित्यः। 
भ्यानाध्यपनं प्रबङ्वामीत्येतदू ब्याख्यालमेव । 
अबाउ5द«यः डुत्रध्यनाग्निद्स्थकर्मेन्धनः स्ह योगीश्वर पव, 
यश्च योगीश्वर: ख शारण्य एवेति गतार्थे विशेषणे । न ¦ अभि- 
आभापरिङानात । इह शुकलभ्यानाम्निदग्यकमेन्धनः लामा" 
न्यकेवद्यपि नवति, न त्वे योगेश्बर:, वाक्कासातिशयाभा- 
बात;स पड च तत्वतः करण इलि इःपनाथंमेदा छ ष्टमेतद्‌ पि। 
तथा चोज्यपदब्यभिचारे पकफद््यभिचारे अश्नातङापनार्थ 
च शास्त्रे विशेषणानिध/नमजुझ्ातमेव पूर्वमुनिर्भिरित्यल वि- 
स्तरेणति गाथाः ॥ १॥ 

(३) साम्प्रतं भ्यानाभ्यानलङ्णुं प्रतिपादयन्नाह- 
जै थिरमज्कब्रसाए, तं ठाणं जं च्च तयं चित्तं । 
तै हुज्ञ नावशा वा, अणुपेहा बा अह्र चिंता॥ ३ !! 
य दिस्युदे शः, स्थिरं निश्चञज्ञम्‌,अध्यवसानं, मन पका ग्रताऽऽ्रम्बन- 
मित्यथः। तदिलि निर्देशे, ध्यानं-्रा ङूनिरूपितश्दाथेम्‌। ततखै- 
नडुक्तं सवति-यत्स्थिरमध्यबस!न न द्ध्यानमभिधीयते, .यञ्चल- 
मिति यत्पुनरनस्थितं तञ्चित म । तजयोघतस्त्रिचा भयतीति दर" 
यति | लङ्गयेक्ाजना वेति- तब्चित्त भवेत्‌। का ?, जावना-जाव्यत 
ऊनि भावना, भ्यानाउ्याख कियेत्य्थः | वा दिभाषायां, भनुप्रेक्का 
ब्रेति-अजु पश्चाद्धावे,प्रेकृर्ण पक्का, सा च स्मृतिः, ष्यान। छ पस्य 


जास 





चिशवचेष्टेत्यर्थः । वा पूर्ववत्‌ । अथवा { चिते स्ति) अथवःशब्दः 
प्रक्ारान्तरप्रदर्शनाथेंः । चिन्तेति-चा खलुक्तमफारद्धयरहिता 
मनञ्जेषा, सा चिन्तेति गाथार्थः ॥ ५ ॥ 

इत्थं च्वातताञ्च्यानब्नक्षणमो घतो -अभिधायाघुना 5च्यानमेज का- 

लस्वामिज्यां मिरपयश्राह- 

अतोमुइुतामित्त, चित्तावत्याएमेगवत्युम्मि । 

छउमत्थाणं जाणं, जोगनिरोहो जिणा तु ॥ ३ ॥ 

इह मुदृत्तः सप्तसपततिलचप्रमाणः कालविशेषो भएयते ¦ (अः 
ख० ) अग्तमभ्यकरणे, ततश्च अन्तमुदृत्तेमाञं, कामिति गम्यः 
से । मावशन्दस्तबधिककालव्यवच्छेदः्थैः | ततश्च जिञ्ममुदुत्त मे” 
च कासम, किम ?, बिस्ाबस्थानमिति-चित्तस्य मनसः, अतरश्काम 
चिन्तावस्थानन्‌, अचस्थितिरवस्थानं,निष्य्रकम्पतया क्रृत्तिरिस्य" 
थः | क्क ?, पफयस्तुनि-पक्कमद्वितीय, वसन्स्यस्मिन्‌ मुणपर्याया 
इति चस्त- चेतनाऽऽदि;पक च सद्गस्तु च पक्षवस्तु, तस्मिन्‌ | 3- 
दास्थाना भ्वार्नमिति-सत्र ब्छाद्यतीति छह्म-पिधाने, तश्च झाना- 
5ऽरीनाँ गुणानामाचारकत्त्राद्‌ हाना 5उतबरणएऽऽदि कणां घाति- 
कर्म, उनि स्थिताः बदास्था, जकेवालिन इत्यः । तेपां जवा- 
स्थानां, ध्यान प्रास्वत्‌ । ततश्चायं समुदयाथंः- अन्तमुदृत्त का- 
बं बश्चिक्तावस्थानम एकस्मिन्‌ वस्तुनि तस्‌ छु्रम्थानां भ्यान- 
मिति। योगनिरोघो जिनानां लिति । तत्र योग।स्तन्चत जोदारि- 
का५ऽदि शारीरं योगस मुत्थ। आत्मर्परेणामविरोषन्या पारा पत । 
यथोक्तमर-' आओदारिका5उउदिशरी रयुक्तस्याऽऽत्मनो वीयपरि- 
शातिन्रिशेषः काययोगः; तथोदा रिकवेक्रिया55दारकशारारव्या- 
पाराऽऽहुतत्राग्छम्यससूइ सा खिज्या स्यीचब्यापारो घाग्योगम त" 
थौदारिकवैक्रिया55ह्ा रकडारी रब्या पा रा 55 तमनो ऊभ्य म्नमूद ~ 
साचिब्याज्जीवब्यापरो मनोबोग इति | अमीषां निशेधो यो- 
गनिरोधः, निरोधन निरोधः, प्रक्ञयकरण मित्यर्थः । केरा ?, 
जिनानां केचब्निनां, तुशब्द एवकारार्थः । स चावधारणे, 
योगनिरोध पत्र, न लु चित्तावस्थान, चित्तस्येंचा भावात्‌ ! 
अथदा योगनिरोधो जिनानामच ध्यान, नान्ये पामर , अश कयन्वा- 
दित्यलं विस्तरेण । यथा क्षार्य योगनिरोधो जिनानां ध्यान 
यावन्तं च कात तद्भवत्येतदुपरिटादळ्याम इति गाथा धे; ॥३॥ 


साम्प्रतं कृदास्थानामन्तमुहूत्तात्परतो यच वाति, 
तझुपदशयन्ना इ 

अतोमुहुत्तपर ओ, चिंता ाणंतरं व हुज्जाहि । 

सुचिर बि हुज्त बहुब-त्युसंक्रमे जाए संताणो ॥ ४॥ 

अन्तमुडूसोत्परत इति-मिन्नमुद्दत्तोदुद्धू, चिन्ता मश्गुक्तश्वरूपा, 
तथा ध्यानान्तर बा भवेत्‌ | तत्रेह न घ्यानादन्यदू ध्यान घ्याना- 
न्तरं परिगूह्यते, कि तदि !, जावनाइजुप्रेच्चाउउत्मक चेत इति । 
इद्‌ च ध्यानन्तर तदु सतरकालजञाविनि च्याने सति जवात, 
तत्राप्ययमेव न्याय इति कृत्वा भ्यान सन्तानप्रान्तियतः, अतस्त- 
मेत्र कालमानं वस्तुखक्रमदारेप निरुपयकाह--सुद्विरमपि 
प्रभूतमपि, कालमिति गम्यते । भवेत. बहुवस्तुलेक्रमे सति, 
भ्यानसन्तानो ध्यानप्रचाह इति। तत्र बढूनि च ताने वस्तूनि 
बहुबस्तूनि, आत्मगतपरगतानि गृह्यन्ते । तत्रः 5ऽव्मगतानि 
मनःघन्नृतीनि, परयतानि इव्या$ऽदानीति,तेषु संक्रमः सचर ण- 
मिति गाथाथः ॥४॥ 


(१६६३ ) 
ठाण अभिधानराजेन्छः । राज 


(४) अथ च्यासस्यैव मेदानाह- 

काया55दिविदि किक, तिञ्बे मउयँ च मण्फ च। 

जह सीइस्स गतीओ, मंदा य धुता दुया चेव ॥ 

पुनडेदाध्यबखावा5त्मक॑ चित्त निधा-कायिकं, घाखिकं, 
मानसिक ख। काचि नाम-यत्कायम्यापररेश्योपयुक्तो नक्गकचा- 
रणिकां करोति, कूस वद्धा सक्षानाङ्घोपग्ङ्गस्तिछ्ाति । घाचिकं 
सु-मयेडशी निरत्रद्ा भाषा आाषितष्या, नेदशी साघन्रेति 
बिमडीपुरस्सर यक्वावसे । यद्धा- धिक थाऽऽदिब्युदासेन शुतपरा” 
थर नाघ६दिकमुपयुक्त: करोति तद्वाचिकम्‌। मानसं तु-पकस्मिब्‌ 
चस्तुनि चिसस्यैकाप्रता | पुनरेकेकं त्रांबिच--तीवं, घृदुक 'ज, 
मध्य य । सत्र तीघरमुत्करम, मूदुक च मन्दम, मध्यं च-माति- 
तो नातिमृछकमित्यधः । यथा खिंददस्य गतय स्तिस्रो भवान्ति । 
तद्यथा-मम्दा ख, प्युता, हुता च । तत्र मन्दा--चिलम्थिता, 
प्लुता-नातिक्षदा नाति स्वरिता, दुता-अतिशीश्चचेगा । बृष १ 
उ०। दर्शे० | 
इत्य तावल्‌ सप्रसङ्घ ध्यानस्य सामान्येन ब्कजमुक्तम;अचुना 

विशेषलक्कणा मिधित्सया ध्यानो देस विशिष्टफन्न हे तु- 
भावं च खङ्किपतः प्रदशेयक्षाद- 
(७) प्रशस्तापशस्तानि ध्यानानि- 

आईं १ रुहे २ धम्मं ३, सुकं ४ झाणाइँ तत्य अंताई ! 

निव्वाणसाहणाईं, भव्कारएमद्टरुदाई । ए॥ 

आखै,रौट,चरम्म, झुङ्ळम ८ तत्र ऋतं छःखं, तन्निमित्तो रढोऽभ्य" 
चसायः,ऋते नवमा, किलञर्मत्यर्थः । दिंस। 55द्यातिक्रोयाचुगतं 
रौद्र म। चरणश्रत धमी नुते घर्मम्‌ । झोधयत्यष्टप्रकारं कमं मछ, शुचं 
बा क्वामपतीति शुङ्कम। असूनि ध्यानानि चच्ेन्ते। अघुना फबहे- 
नुस्वमुपद र यति-तत्र ध्यानचतुडये, अन्ते चरमे-सूजकमपाम- 
ण्याद धमै शुङ्के इत्यथः । किम ?, निवोणसा धने । इह नि्वीतिर्नि- 
थाण,सामान्येन सुखमभिधायसे | तस्य साधने, कारणे इत्यथः । 
ततश्च-" अट्टेण तिरिकखयाति, शोइज्झाणेण गम्मती नरयं । 
अम्मेण देवलोय, सिडिगात सुकफाणेण ॥ १॥ ” इति यदुक्त, 
तर्दाप न विरुध्यते । देचगर्तिसर्गस्योः सामान्येन सुर्खा सच्चे 
रिति! अथावि निर्वाण मोकज्ष,तथाइपि पारम्पर्येण चमध्यानस्या- 
पिं तत्ताधनस्दादबिरोध शति ¦ तथा भवकारणमानेरोंद्रे इति। 
तत्र भचन्त्यस्म्द्‌ कमंखरावाक्तनः प्राणनं इति भवः-ससार 
घच, तथाऽप्यज व्याख्यायते बिशोपप्रतिपत्तस्तियक्नारक" 
अवग्रह इठि गाथा थः ॥ ७ ॥ आद ७ अच । समस्म० 1 


(६) अथ शुभग्झुभभ्यामञ्चापनाथमेद्माद- 
बशरसमगंबफासा, $द्वाणिट्टा विमासिया सुत्ते । 
अहिकिचच दन्बञ्चेसा, ताहि उ साहि्ञई भावो ॥ 


सुते प्रहा पना5ऽदौ, कृष्णा ऽ ऽदीनां क्षेदयानां यद्व्णगन्धरस्ररूप- 
झो, इछा अनिष्ठा, बिमा यिता बिविधमनेकरुपमानेवर्णिताः। 
( बश्याबगर्ने लिस्सा' शब्द घद्यने ) तदेतस्‌ सर्वभापि रब्पन्ने- 
इया अधिक्त्य प्रतिपत्तव्यम्‌ | तासिश्च रूब्यवरेयाज्ञिः शुभाझु- 
भाध्यवस्तायरूपः साध्यते भावः । खुण १ छ० | अआव० । दृश 
(आतंध्यानवकतब्यता ' अदट्टउ्फाण ' झब्दे प्रथमनागे २३४ पृष्ठे 
निरूपिता । रोहष््यानवक्तत्यता लु 'रोइज्माण' इब्दे वक्यतें ) 

अमशुकलध्यानयोस्तु परमाथेतो ध्यानत्वादि हैव ब्याख्या । 





(9) साम्प्रतं चम्मध्याभाषस्तरः, तत्र तद भिचिरलवै- 
बाउ उदाविइ चारगाथाद्वएमाह- 

जाएस्स भावणाओ, देस काम्ने तदा55सशात्रिसेस । 

आलंबण कम्मं झा-इअव्वये ने अ कायारो ॥ १० ॥ 

त्तोऽझुप्पेहाओ, क्षेस्था लिंगे फलं च नाकण | 

चम्मं काश मुजी, तकयजोगो तओ सुकं ॥ ४७ ॥ 
ध्यानस्य प्राइनिदाएितिशब्दा थध्व,किम्‌ ? भाषना:-काना 5-5 याः, 
झात्वोते योग: | कि. च-देश तदुचितं, कालं, तथा55सनवतिशेर्ष 
तदुचितमितति। आलम्बने चाचना5ऽदि,ऋम्र मनोनिरोधाऽऽदि, 
सघा भ्यातव्थ बेयमाङ्का ऽ ऽदि,तथा ये च ४याताइः-अप्रमा द ऽऽ 
वियुक्ताः, ततोऽचुपे काः ष्यानो परमका न्नभाविग्वो ऽनिः्यह्का 5 5- 
चःलो चनारूपाः, तथा सेश्दाः-अद्धा एख, तथा लिङ -अद्राना- 
5ऽद्‌, तथा फखं-छुरळोका ऽ ऽदि । चशष्दः स्वमतांनेकभेरप्र- 
दशंनपरः। पतदु परवा, किम्‌ ?, घम्मेमिति -्रमध्यामं, भ्याये- 
न्मुनिरिति । तत्ङृलथोगः-धरमभ्यानकृताञ््यासः, ठतः पश्चात्‌, 
द्वक्लष्पानमिति गायाद्वयसमाखाथेः । व्यासार्थं तु प्रतिद्वारं 
ग्रन्धकारः स्वयमेव बडय़ाति । २८ । २१ ! 


सजा 55थड्भारावय वा थे प्रतिपाद ना या 3 5ह-- 

पुव्वकयरूनांसो भा-बणाडिँ फाणस्स जुमायमुबेइ । 

ताओ अ नाणदेसश-चारित्तवेरग्गानेत्रयाओ ॥३०॥ 

“बेरगगनणि आओ” इति पाठान्तरस्‌ । 

पूवे च्यानात्प्रथ मं, कतो निर्वेत्तितः, अभ्यास आसेयमाश्रक्तणो 
येन स तथाविधः, कामिः पूर्वकताच्यास; ?_भावनान्रिः करण- 
भूताति;,प्ावनासु बा जवना विषये पञ्चाढू,ध्यानस्थाधिक्कतस्य, 
योग्यताम्‌ -अनुरूपताम्‌,उपिति यतीत्यर्थः। ताश्व भावना झान- 
दृशेनः्ारित्रयैराग्यानियता वर्तन्ते, नियता इति परिच्च्रिन्नाः | 
पाठान्तरे चा जनिता इति गाथार्थः ॥ ३०॥ 

( ए ) साम्प्रतं झानमाचनास्वरुपं गुणदशंन!येद माइ 

णाणे निञ्रन्नासो, कुणः मणोधारणा त्िसुर्ि च | 

नाणगुणुिअसारो, तो जाइ सुनिचन्नमईओ ॥ ३१॥ 

झाने थतझांने, नित्यं सदा, अञ््यास आखेचन।र कणः, करोति 
निर्बे स्तयति, किम !, मनसो ऊन्तःकरणस्य, चतस इत्यथः धार- 
नमञ्चु मव्यापारनिरोधेना बस्यानमिति जावन | त था विशारू च, 
तत्र विश्योधन चिद्युरिः,सूत्राथयोरिति गम्यते । ताम,चशब्दादू 
भवनिर्वेदं च। एवं झानगुणद्ातलार इति-श्ञानेन गुणानां जावा- 
जीवाऽऽश्चिताना, 'गुणपर्यायं च झव्यम' इति बखनात, पर्योया- 
शां ख तदाबिनाभांवनां (मुणितो) झातः सारः परमार्थो येन 
ख तथोच्यते. झनगुणेन वा शञानमाटात्म्येनेति जाचः | हात: 
सारो येम, विश्वस्येति गम्यते। ख तथाविधः । ततश्च पश्चाद्‌, 
ष्यायति चिन्तयति; किविशिष्टः सन्‌ ?, निश्चला निष्प्रकम्पा, 
सम्यम्हानतोऽन्यद्याप्रदत्तिकम्परा हतेति भाव: । मतिवुक्त्यिस्य 
स तथाविध शति गायाथः ॥ ३१ ॥ उक्तः झानभाधना । 

खाम्पतं दशेनभावनास्तरूप गुणदान थमि माइ - 

संकाइदो सरदिओ, पममत्यिन्ञाइयुणगणोबेओ । 

होइ असंमूदमणो, दंसणसुद्धीह उ्यणम्मि॥३३॥ 

(संकादिदोखरहित चि) शङ्कन राङ्का आदि राब्दाटकाङ्कु ऽऽदि= 


(१६६४) 


जा 


परिश्रदः । उक्तञ्च-“शाङ्काका क्का विनि कित्सा ऽ न्यृष्टमा ला पर- 
पामनएक्सेस्तवाः सम्पगदष्टेरती चाराः” इति । (पठेषां च स्वरूप प्र- 
स्पाख्यानाष्ययने न्यक्केण चङ्‌ दामः) तत्र शङ्कर ऽदय पय सम्य- 
ब्रवा ५ ऽ क्थ थ मगुणा/ति चारत्वा होष्यः राङ्क ऽ अदे दोषाः तैः रहि- 
सः स्यः; उक्तरोषर हितत्वादेव | किम ?-प्रमस्येयाऽऽदि रुजग- 
ब्होपेतः | तत्र प्रकर्षेण अम्रः प्रश्रमः खेदः। स च स्वपरसमयत- 
स्वाधिगमरूपः.स्पेये नु जिनशासने निष्य कस्पता। आदिशब्डात्‌ 
्रनाबना५ऽद्‌परिभ्रढः । नक्त ~“ सपरखमरप को स्यु, थिरिया 
जिणसाखणे पभावख्चया | आययणसेवनत्ती, बंसणादीचा गुणा 
पंख" 8१॥ प्रश्तमस्थेयोऽऽदय पय गुखः, तेझं गणः समूदः,ते- 
मोपेतो युक्तो यः खर तथाविधः अथवा-प्रशमाऽऽदिना स्यैषौ- 
उञदिना ख गुणगन्हेनोपेतः | तत्र प्रशमा 5 ऽदिरुणगण्डः प्रशाम- 
संदेगर्मिवेद नुकम्पाऽऽस्तिक्या भिव्याक्तिल कण; स्ैयाऽऽदिस्तु 
शत पब! य श्त्यम्भूतः, असौ जबस्य संमूदमनाः, तस्वान्तरे- 
इस्रास्ठच्चित्त इर्यधेः। द शनञ्जुश्योऊलक्कजया हेतुभूतया, क ?, 
बयाने इति गाथाथेः ॥ ३२ ॥ उक्ता द्शन भावना । 
साम््तं चारित्रभावनास्दरूपं गुणदरशनायेदम।हू- 
मबरम्माणायाणं, पोराएबिएज्जर सुभादार्ण । 


चारित्त मावणा ए, झायपयचेण य समेइ॥ ३३ ॥ 
भवकमेणा मनादानामेते-नवान्युपळीयमानानि प्रत्यआ्रालि नपय- 
न्ते, क्रियन्ठे इति कमो जि-इाना $ऽउरज] याऽऽदी नि,तेषाम नादा- 
नमग्रहणम्; चाररेजमावनवा समेति गच्छसीति योगः! तथा 
बुराणविनिअरां~ चिरन्तमच्तपस्मित्यथेः । तथा झुमा ऽऽदान- 
म्रिति-द्धमं पुण्यं खम्यक्रवडास्यरतिपुरुष तेद्‌ खरु मायुनोमगोत्रा- 
त्मकत,तस्या55दानं ग्रद्चम । किम्‌ ?-जारितरनायनया देतुभूतवा 
ब्यान, बशब्दा्वकमोनादानाऽयदि वा; अयत्नेनाक्लेशेन, समोति 
मच्यति, प्राप्मोतीत्यथः । 

तत्र चारित्रभावनयेति कोऽर्थः ? , जर? गति सक्कभयोरत्यस्य 
“५ अस्तिलुघूसूखनिसरहचर शत्रः ” ॥३।२।१८४४ इति ( पावि०) 
इब्प्रत्यवान्तस्य चरित्रमिति अवाति । चरन्त्यनिन्दितमने- 
नेति चरित्रे--कयो पशमरुपं, तस्य जावश्थारित्रम । एतचक 
अघरति-इढान्य जन्मोपा्ता्टविघकमे सखयापजयाय चरणभा- 
बः चारित्रमिति, सबैसावचयोगचिनिवृत्तिरूपा कियेत्यर्थः । 
तस्य जावन! $भ्यासब्धारितरसाचनेति गाथाः । चका खारि- 
रभावना ॥ ३३॥ 

साम्प्रत चैराग्यभावनास्वरूपं गुणदशेनाथेमाह- 

सृदिर अजगस्सहाओ, निस्संगो निन्मओ निरासो अ । 

बेरग्गज्ञातिमणो, फाशम्मि सुनिचलो होऽ ॥ ३४॥ 

सृष्ट्रदीच बिदिनों झातः जगतश्वराचरस्य । यथोक्तप्र- 

५ ज्ञगन्ति जद्ठःमान्याहु-जगदू होयं चराचरम्‌ ॥ ” 

स्थो भावः स्वनाचः । 

“ जन्म मरणाय नियते, बन्घुछःखाय घनमनिवैतये 1 

तन्षास्ति बन्न विपद्‌, तथापि लोको निरालोकः ” ॥१॥ 

इत्याडिञ्ञकणो येन स तथाविधः 1 कदाचेरेवंनूतो- 
उपि कमपरिणातरशाल खसङगो अवत्यत आइ 
भिःसङ्गो यिषयस्नेदे सङ्कराडितम पम्भूतोअपि कदाचित्‌ समयो 
ज़चस्यत श्वाइ- निर्भयः -रुहलोकाऽऽदे ससेन य खिश्रमुक्त कदा" 
सिदे वरू नूतो ऽपि गरि प रिणत्य भावात्‌ परक्षोकनविकृत्य सा- 
सुख भयत्पत आइ जनिराशुअ-इद्दपर लोकाऽऽराखाविध्रमुक्तः, 





अभिधानराजेन्छः । 


माण 








चशब्दार याविधक्ोधघा$5दिरिदितश्व । य॒ पएवेविधो बेराग्य- 
जञाधितमना जवति स खत्वक्तानाउउद्परूवरहितत्वादू भ्याने 
सानेश्वलो भवतीति गाथाः ॥ ३४ ॥ उक्ता वैराग्पभावना, 
मूलद्वारगाथाच्ये न्यानस्य भावना इति व्याख्यातम्‌ । 
(६) भघुना देशाद्वारन्याचिक्यासया!ऽऽद्‌” 

निच्चं चिअ जुवइपसू- नपुंस गङसी ल (परिण्बज्जि अं जइणो । 
ठाणं विश्व जणिअ, विसेसओ फाणकालम्मि ॥ ३० ॥ 

नित्यमेव लवेकाबमेव, न केवलं ष्यानकास इति । किम्‌ (,युचाति- 
पश्मुनपुंसककुशीद्वपीरियर्ञितं, यतेः स्थाने विज्ञनं भणितमिति । 
सत्र युबतिशम्देन मनुष्यस्दी; देवी च परिगुह्यते। पशुराब्देन तु 
तिर्येकृखीति । नपुसकं प्रतीत, कुत्सित निन्दितं शीं वृत्त ये- 
था ते कुशीद्ा:, ते च तथाचिघा दतकाराउधदयः । 

उक्तब्र- 

“जुश्यरखोलमेता, षट्टा चक्ामगाश्णोजेय! 

पते हुति कुलला, पजल्लेघब्या पथत्तेण” ॥ १ 

थुयातेक्चा पशुश्चेत्यादे इन्द्वः । युधत्यःद्‌ भिः, परि समन्ताद्‌, षः 
जित रहितमिति बिग्रहः । यतेस्तपस्िनः साघोः, ५%प्रहखे 
तज्जातीयग्रदणामेति साध्याश्च | कि १, स्थानमवकाशच्तः 
लम्‌ | तदेव विरोष्यतेः-युवत्यादिव्यतिरिक्तशेषजनापेकृया चि- 
गतं अनं बिजन, भणितमुक्त, तार्थेकरेमेण धरेश्चेदमेतं चूत नि- 
त्वमेव, अन्यच्च प्रवचनोक्तदोषस नचादू, विशेषतो भ्यानकाल्व 
इति । अपरिणतयोगा ऽ दिना ऽन्यत्र ध्यानस्य! ऽऽराघयितुम- 
ाक्यत्वादिति गाथार्थः प्र ३५॥ 


हस्यं ताखदपरिणतयोगा दाना स्थानमुक्तम्‌, अघुना 
परिणतयोगा 5 5दनाचिकत्य विशेषमाहु- 

थिरकयजोगाणं पुण, सुणीण झाणे सुनिबश्नपणा्ण । 

गामस्मि जएाइभे, सुन्नेऽरन्े ब न विसेसो ॥ ३ ६॥ 
तत्र स्थिराः संइननघूतिभ्वां बलवन्त उच्यन्त, कता निवे ताः, 
अच्यस्ता इाठि पावत | के?-युज्वन्त इति योगाः-ङ्ञाना 5ऽि भा- 
घनाऽऽदिन्यापाराः, खन्ससुत्रतप'प्रशूनये। वा यस्ते कृतयोगाः, 
स्थिराख ते रूतयोगाञेति विग्रहः तेषाम। अज च स्थिर कृत यो ग- 
यो्ुर्भ ङ्गी मघति। तदूयथा ~ थिरे खामेंग णो कय जोगे” इत्पा- 
दि। स्थिरा वा पैनःपुन्यकरणेन परिचिताः कृता योगा यैस्ते तथा- 
बिधाः, तेषाम । पुनःशाम्दो विशषणाये। कि विरिष्टि!- तृतीय भ" 
छगवतां,न शेष!णां, स्त्रञ्यस्तयोगानां दा! मुनीनामिति-मन्यन्ते 
जी बाऽऽदीन्‌ पदार्था नि सुनयो विपक्चितः खा धवः, तेत्रा म,तथा 
भ्याने अधिकृते पव घमेध्याने, सष्ट्रतिशयेन निश्च निष्पकम्पं म~ 
नो येषां ते तथर्तघाः,तेषास। पचति धानां स्वान अतिम्रामे जनऽऽऽ* 
कोरी, शून्येऽरणये वा, न विशेष इति। तत्र श्रखतति बुद्धारी व गु- 
शान्‌ इति ग्रामः, गम्यो वा कराऽऽदोनामेति प्रामः, सन्निवेसखि- 
शेष इद खेकग्रइणेन तज्जातोयत्रहणाक्षवरखेट-कर्वटा5$द- 
परिग्रदू इति । अना55कीय जनः5उकुल्टे ग्रामे परवोचानाउ5दौ, 
तथ! शृम्ये तस्मिक्षत, अरक्य या कान्तारे वेति, वा विकल्पेन 
विशेकान्न भेदू, सपत्र तुल्यनावत्वात्‌ परिणतत्वाक्तेषामिति 
गाथार्थः 1 ३६ ॥ 

तो जत्य समाइाणे, होइ मणोदयशकायजोगाशं । 

नुझओवरोइराईओ, सो देमो ऊायमाणस्स ॥ ३9 ॥ 

यत एतदुर्तमतस्त स्मात्‌ कारणादू यञ ग्रामाऽप्दो स्थानि, ख- 


(१६६५) 


माण 


माधान स्वास्थ्य, भवति आयते | केषाम ?, इत्यत आइ-मनो- 
धाकाययोगानां प्राब्निरुपितस्य रूपा णामिति | आइ-मनो पोस- 
सनाधानमस्तु, वाक्काययोगसम्राधानं त्वज छोपयुज्यते, न हि 
सन्मय ध्यान भवति १; अत्रोच्यते तत्समाघ!नम-तावन्सनोयो- 
गोपकारक श्यानमपि च तदात्मर्क भचस्येध् । 
यथोक्तम- 
“प्रवाधिधा गिरा मे, खक्तब्या एरिसी न वसन्या । 
इय खेयालिय यक-स्स मासको वाच्य राख | रै ध्र” 
सथा— 
५ इुसमाद्ियकरपाय-स्स अ कञ्जे कारणम्मि अयणाप । 
किरियाकरण ज त, काश्यफाण भये जणो ॥१॥” 
म चात समाधानमा त्रकारिन्बमेत गृहते, कि तु जूतोपरोधर हि" 
सः, तत्र भूतानि पृथिव्यादीनि, छपरो घस्तत्सं घट्टना ऽदि लक्षणः, 
सेन राहत: परित्यक्तो यः) पकग्रहणे तञ्जातं। यप्र णात्‌ अनृताद्‌" 
शाऽऽदानमेषुनपरिअहाऽऽच्ूपरो थरदित रस देशो,घ्यायतः-जि- 
न्तयतः, उचित शत शेष: | अयं ग! थारथेः ॥३७॥ गते वेशद्वारम्‌। 
( १०) अधुना काला5ऽसना ऽ उ्लम्बनक्रमद्वारेपु ऋमप्रास 
कालदारम।निघिन्सुराड- 
कालो वि सो नित्य जहिं, जोगसमाहाणमुत्तमं लइ । 
न ड दिवस निसावेला-इनिअमणं फाइणो भणिअं ।३व् 
कलन कासः, कम्रासमूदो या, स खारूतृत)येषु ड्वीपसमुरूचु 
अन्छसूयेगतिक्रियोपलक्कितो दिचस।5 5 दिरयसे यः । अपिशब्दो 
देशानियमेन तुल्यत्वसूनावनाथेः तथा चाइ-फालोऽपि स पव, 
भ्यानोखित इति गम्यते। यत्र काल, योरस्तमाधान मनोया- 
गा5ऽदि स्वास्थ्यम्‌, उत्तमं प्रधान, लभत प्रप्लेति,न तु पुनर्नैच, 
तुश्म्द्स्य पुनःशब्दर्थेत्वाद्‌ वकाराथत्वाद्वा । किम्‌ ?, दिवसनि- 
शाजकद्वा5प्रदेनियमन भ्यायनो नशितमिति /दिवसानिशे प्रतीते। 
चेता सामान्यत एव तदेकदेशो मुहूसा55दिः । आदिशब्दात्पू- 
बाढ पराद्व।ऽऽदे सूखा । एत अियमन विजेवेत्या दल्लकृण ,ध्या निनः 
सस्वस्थ, भणितमुक्त, ठोथेकरगणघरेनचेति ग्रायार्थ: । गते 
कासद्वारम ॥३०॥ 
क्रासनविशेषद्धारं व्याजिल्यासयाहु- 
निभ देहावत्या, जिआ पा फाणोवरोहिणी होइ । 
फाइज्ना तसतरत्यो, ठिओ निसओऊ>निसभ्नो वा ॥३७॥ 
इद्‌ येव काचित दे दा वस्या शरीरावल्या निव्ृष्यता5४दिरूपा, कि- 
म!,जितेत्य+्यस्ता,्लिता खा, तथाउनुष्ठी पमाना,न, ध्यानो परो” 
घिनी भबति-नाधिकत धमेष्यानपीमाकरी सयतीत्यथे: ध्यायेत, 
तद्चस्थ $ति-रेवावण्या यस्य स तदवस्थः, तमेव विरोषतः 
आ55ह-स्वितः कायोत्सरोण,इषन्नत!ऽ ऽदिना निषणण उपचिष्टो, 
घीरासना 5ऽद्नाऽनिषपणः शायतो दृएमा.55यता5 5द्ना,वा 
विभाषया मिति गाथार्थः ॥३६॥ 
आह-कि पुनरय देशकाला 55ऽलनानामनियम इति, घजोच्यते- 
सव्वासु ब्टमाणा, मुणओ जं देसकालाचिट्टासु । 
वरकेवज्ञाइभावं, पत्ता बहुसो समियपावा ॥ ४० ॥ 
शवार्वित्यशेषाखु,दे श काव चेएास्विति योगः चेष्टा देहाचस्था, 
किम १, बक्तेमाना अवस्थिताः, के ?,मुनयः पा छनिरूपि तशब्दा- 
थीः, यचस्मात्कारणात्‌; किम ?,चरः प्रथानश्वासौ केवल! ऽ ऽदि 


आयश्य,त,प्राप्ता इति | आदिशब्दान्मनःपयोयक्वाना 5धदिपरिप्रहस 
१३ 





असिधानराजेन्ऽः । 


माण 


कि सकृदेव प्रासाः ? , न । केदलवजे यहुशोऽनेकशाः, किखि- 
दिष्टाः ?, शान्तपापाः, तत्र पातयाति नरका ऽऽदिष्दिति पापम, 
झान्तमुपदशम नीत पापं यैस्ते तथाविधा शति गाथाः ॥४०॥ 

तो देसकाल चिट्टा-नियमो फाशस्स नत्थि समयम्मि । 

जोगाश समाहाए, जह द्ोइ तह पयश्यव्बे | धरै ॥ 
यस्मादिति पूर्वशाथायामुर्त,तेन स हास्या निर्रबन्‍्धः,तस्मादू.देश- 
कालचेष्टानियमो ,ण्यानस्य,नास्ति न विद्यते! क! , समके आगमे, कि 
लु योगानां मनःप्रभृतीनां, समाधानं पूरक, यथा अबति तथा 
बतितञ्यं यत्यः काये शस्त्र नियम पदेति गाथा थः 5४१॥ गत- 
साखनद्वारस । 

ऋघुना आळम्बनद्वारावयवार्थप्रतपाद्नाया 55 इ- 

आलेबणा55इवायए-पुच्ठणर्पारअट्टणाखुचिताओ । 

सामाइआइ एया-इ सद्धमाऽऽत्रस्सयाई च ॥ ४२ ॥ 

इद घमेध्वाना5 5रोहाथमावम्म्यम्त इस्पाखम्बमानि, वाख्नां 
कूच्छुना परावशनाऽनुचिन्ता इति। तंत्र वाचनं खास्कना,विनेयाच 
निञ्जरायै सूत्रा 55डिदानमित्यर्थः। शङ्किते सूजाइप्डी संरायापनो- 
दाय शुरुपृच्डनं प्रअ इति । परिवक्ञेनं तु पूयोध्वीतस्ये व स्चाज्द" 
रविस्तरणनिजेरानिमसलमस्यासकररामति। डानुखिन्तनमनुखि" 
म्ता, मनसैखाविस्सरसनिमिरा सूनुस्मरणमित्यर्थः। घाखना आ, 
प्रअञ्नेस्यदि द्वनदः । एतानि ख शतघर्मानुगतानि सरान्ते । तथा 
सामायिकाउप्दीनि सद्धमो 5धवद्यकानि खेति | असूनि तु लरणल- 
माचुगतानि वर्सेन्ते। सामायिकमादी य्रेतां तानि सामायिका5प्दी - 
नि। सामायिक प्रतीतम्‌, धा द्शिम्दान्मुखया किक परयुप्रेक्कणा ४६ - 
दिखण सक लखऊबालसामाखारोपरिग्रहः। यायत्पुमरचि सा- 
मायिकमिति। पंतान्येव विथिवदासेम्यमानामि,सम्ति शो मनानि, 
सन्ति ख तानि चारित्रघमोऽऽवश्यका जि खेति चिह्रहः। झा बश्ल- 
कामि नियमतः करखीयानि । चः समुजाये। इति गाधाः ॥४२॥ 

साम्प्रत ममायामेया 5:लम्बनस्थे निवन्‍्धममाह- 
बिसमम्मि समारोइइ, दढदन्ताऽऽलंबणो जशा बुरिसो | 


सृक्ताऽऽइकतयाऽऽञ्जंबो, तह फाणबरं समारुहु३॥ ४२ ॥ 
विषमे निम्ने दुःसचारे, समारोहति शम्य गपारकडेशेनोभ्ये 
याति। कः!, रद बखवत,रून्य रउज्वादाख़म्बन यस्य स तथ्या- 
विश्यः। यथा पुरुषः पुमान्क झित्सूजा 5४दिकृता ऽऽसम्बनः, यामः ~ 
5उदिद्ता 55खस्बन इत्ययः | तथा तेनेछ अकारेण, घ्यासकर ध- 
मेध्यानमित्यथे। समारोइतीति गाथार्थः गतमास्म्बनद्वारम । 
अघुना ऋमचारावसरः। तत्र लाघवाय क्रम घर्मस्य 
शुक्लस्य च प्रतिपादयचाह- 
झाणपमितरत्तिकम्मो, होइ मछोओगःनिग्गहाईओ । 
जबकाले केवालिणो, सेसस्स जहा समाहीए ॥ ४४ ॥ 
ध्यान प्रारूनिरुपित शब्दा थे,तस्य प्रति पात्त कम इति समासः! प्र- 
सिपाशिकमः प्रतिषासिपरिपास्यामिधीयते| स च नवति मनो यो ग- 
निप्रहाइददि/ तत्र प्रथम मनोयो गानिप्रहः,सतो खाम्यो गानिप्रहः,. ततः 
काय योगनिद्रह इति । किमयं सामान्येन सवस्येवेत्यंभूत: कमः; 
न, कि तु जवकाले केवलिनः ! अत्र सवकालशब्देन मोकेरामन- 
प्रत्वासश्चः अन्तस्दृत्तम्रमारु पव रेलेश्यवस्थान्तगेत: परि- 
शृते | केदम्रमस्यास्तीति केखली, तस्य शुक्ल प्यान पवाय 
करभः प्रतिपशिक्रम: शेपस्थान्यस्य अमभ्यामञ्रतिपचुः, चो गक" 


(१६६६) 


भाण 


5 किम्‌ ?, यथा समाधिनेति-यथेव स्वास्थ्ये नवति, 
तथैच ्रतिप्तरिति गाथाथः ॥उधाः गत क्रमद्वारम । 


( ११) इदानी भ्यातब्यमुच्यते- 
आणा बिजएँ अवाए,विदागे संठाणओ अ नायब्दा | 
एए घरारि पया, कायव्या घम्मफाणस्स ॥ ४५॥ 
तच्डतुभदमाझा प्रदे । बक अ-श्राका उपायजिपाकल स्थातसि- 
जयाय ऊम्यमित्पाद | (तआद्यभेड्म 'आणा' शुध्द द्वितायजागे 
११५ पृष्ठे गतम) 
अधुना द्वितीय उच्यते- 
रागप्रेसकसाया-55सवाइकिरि यासु वष्टमाणाएं ! 
इहपरक्षोगावाए, फा£ज्ञा बज्जपारबज्मी || ४१ ॥ 


बागद्ेषक पा या ऽऽश्रचा 5५ दे करियासु व त्तेमानानां इह पर लोफा पा- 
चान भ्यायेत | यधा-राग।55द्किये।हिका ऽऽसुष्मिकबिरो धिनी । 
उक्त ज- | 
* शाशः खम्पद्यमानो ऽणि, दुःखदो ऋुष्गोलरः । 
महान्याध्य भिश्ुतस्य, श्रपथ्यान्नाभिल्ााषदत ”॥ १ # 
लथा-- 
७ ड्रेयः सम्पद्यमानो पि, तापयत्येव दोहूनम_। 
कोटरस्थो ज्यलभ्ाझु, दावानल श्च दुमम | २ प 
तथा-* 
५ इश्याविनेदनिक्षस्थ, सगस्या 55सुच्मिकं फलन । 
डौखः संसार प्वोक्तः, सवेङ्केः सर्वदर्शामिः:” ३ इत्यादि । 
तथा-- 
"दोसानक्रसतत्तो, ह लोग चेव दुक्खिओ आको । 
परद्ोगम्मि थ पाचो, पावर निरय!नले तत्तो'” ॥४॥ इत्यादि । 
तथा-- 
कषायाः कोष 3५दयः, तदपाथा: पुमः" 
"कोहो पोई पणासे$, माणो विणयनासणों । 
प्राया मित्ताणि नाखे$, झोभो सब्वावेणास्तणो” ॥ ५ ॥ 
"कोहो य माणो य भणिम्गही य, 
माया य घोमो य पत्रद्भुमाणा । 
ज्वत्तारि पप कासणा कक्षाया, 
म्रिचति मूत्नाई पुणष्नवस्स” ॥६।। 
तथा आश्रवाः क्मंबन्धहेतवो मिथ्यात्वाऽऽद्थः, तदपायाः 
सुनः 
"मिच्ञच्ञमोदियमर, जीवो इद्दलोग पव छक्स्वाइ ! 
निरओवमाई पावो, पाचति पखमाऽऽइशुणदसो” ॥७॥ 
तथा- 
"खक्षान खल कष्ट, क घा 5ऽदिभ्योऽपि सर्वेदोषेज़्यः । 
हर दितमदित वा, न घोले येना 55बुतो बोकः '॥८॥ 
तथा- 
'` जीवा पार्चात शद, पाणवधादाबेरतीएँ पावाए । 
नियसुयघायपामादी, दोखे जणगरहिए पाबे॥ १ ॥ 
वरलांगास्म कि पच, आसचकिरियाहि अज्तिए कम्मे । 
जवा ।खरमबाया, णिरयादिग।त जमंतांणं”॥१०॥ इत्यादि । 
आदिशब्दः स्वेगत!नेक भेद क्याएकः; प्रकृतिस्थित्यनुभावप्र- 
बेराबन्धनेदश्राइक इत्थन्ये। कियास्तु कापक्याउउदिनेदाः 
पस पताः पुनदत्तरज स्यळेणए बदाम: । 


अभिश्रानराजेन्छः । 


माध 








विपाकः पुनः- 
“ करियासु घट्टमाणा, काइममाश्सखु दुक्िखिया जीवा । 
इद खेच य परलोगे, ससारपखक्ुगा माजिया ॥१॥” 
सलझब रागाऽऽदिकियासु हत्तेमासानामपाचान ध्यखित्‌ । कि- 
विशिष्टः साननेति, आह -बञ्यपरि बजी -तत्र चर्जेनीयं घञ्यं महुरं 
परियुह्चते, तत्परिचर्जों, अप्रमत्त शति गाथाधः॥ ५१७ उक्तः 
खबु द्वितीयो घ्यातन्यजेंदः ! 
भुना लृतोय डच्यते- 
पयइट्टिइप्पएसा-शुल्ाव भिन्न सुहासुहबिन्नं | 
नोगाएुजाबजणियं, कम्पविभागं विर्चितिज्ञा |; ५२ ।) 


तत्र भ्रक्कतिख्ितिप्रदेशानुभावाभिज्ञ शुभाझुभवचिभमक्तामित्यष प्रक- 
निडाब्देनाओं कमे्रकत थाउभिीयम्ते, जाना :भ्यर फी याऽऽदि भे दा 
इति 1 प्रक्ततिरंशों नेद इति पंयाया;। स्थितिः-तासामेवाजस्थान 
अघन्या5४दि भेद प्िज्षम । प्रदेशशब्देन जी वप्रदे शकमेपृक्षलसंब- 
म्चोाप्रभिखीयठ, धनुभावशब्देन तु विपाकः । पते च प्रकृत्याद य: 
झुभाझुभनेद मिष्ता नवान्त । ततश्येतचुक्त भवति- प्रकृत्यादि भेद - 
भिन्न शुनाशुभविभक्त योगानुनावजशिते मनोयोगा 55(देयुण- 
प्रजवं, कर्मेषिपाक विचिस्तयेदिति गायाकरार्थः ॥ 

भावाथे: पुनवृद्धव्विरणादयसेच:| तश्षेदम--  इढ पयतिभिन्ने 
झभावुभविभक्त कम्मविपागं बिचितेज्जा। तस्थ पयतीओ न्ति 
कम्मण जदा, खा नाएावरणिउजाइणो अद्रा,तोहि मिश्रे पि इल 
ख, खुभं पृक्ष साताऽऽदे य॑, अलु मे पाये, तेहि विभिन्न विभिन्नवि- 
पाग, जहा कम्मपरगभीय तहा यिखेसेश चितेज्चा विच्चिने जा | कि- 
उ ठितिमिन्नं च सुभासुभविभिन्नं कम्मदिपाक विचितेज्ला । जिति 
स्तितासि चेव श्रटुरद् पगरोण जददजमज्फिमुकासकालावत्या, 
जहा कस्प्रपगमीप | कि चः पणस भिन्न शुभाशुज० नाव कस्या 
पुर्दविधाने पदथास्तावेब पूदवद्म्यौ वर्गघने। कुर्याल्‌ । नां 
लृतीयराशेः, ततः प्राग्वव कृत्वा पुचीवच नामात २५६ खम्रीयां 
घने कृते राशिस्यमामच्छेति | अथवा चताभरष्टो बारा गणिते 
अस्य राशेः पूरपदस्य घना ऽऽदि कृत्ता, तस्य कगोऽऽद्ि। ततः 
द्वितीयपद स्य इदमेव विपरीत क्रियते | तत पतावेच बग्यत । 
ततस्तुर्ताचपद्स्य वगेघनौ क्रियेसे । एवमनेन क्रमणाब रा!शः 
१६७७७२१६ खितज्ज्ञा । पदेसो गि जीवपदस्राखं कम्म- 
पर्देर्लाद खुहुमेदि पक्कस्ेत्ताचयाढेर्ड पुट्टोगाढश्रणत - 
श्रणुयादरउट्टेहि भेदोहि बाण व्ित्थरझो य कम्मएगडीप 
भाणयणं कर्म्माचपाक खितेजा। क न-- अरु भ वाभिश सुनासु 
भविनर्स कम्माचवागे विब्सिज्ञा | नत्थ अझुभाचो त्ति, तार 
खचऽछपदं पगमीण पुछबरळानक।इ्याणं छदयाओ अएुनावषा, ले 
च कम्माविपाकं जोगाएुभावजाणिय विचितज्ज्ञा | तत्य जोग! 
मणावयकाघा, अएूभाचो जीवगुण एवं | रू ख मिथ्यादशेसा- 
बिरतिप्रमादकत्रायाः, तिहि अणुभावेण य जणियमुष्प। न्यं 
जीचस्स कम्म जे, सस्स विपाक उदयं बिचितेज्जा ” इति । 
उक्तस्तृतीयो ध्यातव्यभेद्‌ः । 

साम्प्रतं चतुथ उच्यते- 

जिणदेसिआई जक्खण-संठाणासणदिहाणमाणाई । 

उष्पायाद्िइभंगा, पज्ञाया जे अ दब्दाएं ॥ ५३ ॥ 
जिनाः पाङनिरूपितशाब्दाथीस्तीधिकराः:तेर्दे शितानि कथितानि 
ञ्जिनदेखितानि ; कानि ?, ऋत आइ-लकणसंस्थाना5उसत बि" 


€ १६६७ ) 


माण 


धानमानानि। किम [,-दिलिस्तयेत इति परयेन्ते वदति बछ्यां(!) 
(२८) गाथाया मिति | तन्न कक्षण।ऽऽदीनि वे चिन्त येद आए गाधा- 
म्ते द्रन्याणामित्युक,तखलिपदमायोजनी यमिति। तच लघ्तर्ण घ- 
मीस्तिकायाऽऽदिङड्याशा गत्यादे;तथा संस्थानं मुख्य रया पु- 
छनरचना5कारलकणं पारेमएमला 55चजीचानाम्‌ । यथोकम" 
“ परिमंडब्रे पवद्धे, तसे चउरख आयते चेत । ” जीवशरी- 
राशां ख समयतुरखाऽऽदे | यथोक्तम्‌ -'समनरवरंखे णिग्गो- 
हममे साति ख!'मण खुम्जे | हुये बि य संठाणे, जीवाण छू 
मुणेयञ्ा ॥ १॥ ” धमोधर्मयोरपि लोकक्ेत्रापक्षया भाषनी- 
खमिति | उक्त च-' हेट्रा मरके सतारे, बशत्रीफलरिंमुइंगखं- 
दाणो । लोगो अद्धागारो, सका स्बिछामिई पोज ॥(॥ तधा 55" 
सनान्याघारल णा धर्मा र्तिकायाऽऽरीनां लोका ऽ ऽकाशाऽऽ- 
कौनि,स्नस््रूुपाणि वा | तथा विधानानि घमास्तिकाथाऽऽदीना" 
मेव नेदानी्यर्थः । यधा-“ घम्मत्थिकाए प्रम्मत्थिकावस्स 
इसे धम्मत्थिकायस्स पदेल ” श्त्यादि । तथा मानानि- 
प्रमाणानि घर्म स्तिकाया 55ऽदीनामेवा5ऽस्मीयानि । तथा उत्पा- 
ब्स्थिति मङ्गाऽऽदि पयोदा ये च रूब्याणां घमोस्तिकायःऽऽ रनों, 
तान्बिचिन्तयेदिति । तङऋरोत्पाद्‌ 5 ऽदि पयायस्रिरिः “उत्पादव्य- 
यशथोव्ययुक्त सत्‌ ” इति जचनास्‌ । 
खुत्तिः पुनरज- 

" घटमौलिखुवर्णा थी, नाशोत्पादस्थितिष्जयम्‌ । 

झोफ प्रमोद माध्यस्थ्यं, जनो याति सहेतुकम ॥ र ॥ 

पयोबतो न दृष्यत, न पयो पत्ति दधिन्रतः ॥ 

ऋगोरसनतो नोभे, तस्मालस जयाऽऽत्मकम ॥ #॥ 

ततश्च घ्मोस्तिकायो विवक्कितसमयसंबन्धरूपापेकयो- 
त्पचते, तद्नन्तरातीतसमयसंबन्धरूपापेक्ञया तु विनञ्यति, 
घमीस्तिकाय्न्या5 उस्मना तु निस्य इति। बक्त च~" सव्य. 
फिफु नियतं, कणे चणेऽन्वत्वमध च न विशेषः । सस्योशित्य- 
पर्ित्यो-राकुृतिज्ञातिज्यवस्यानात 121 आदिराब्दद्शुरुक्षष्वा- 
दिपर्यायपरिप्रहः । चशच्दः समुञ्चयार्थ इति गाथा ऽथः ॥५३॥ 

कि 

पचत्थिकायमइं, झोगबणाइनिहणं जिशक्खायं । 

नापाइने अविहि मं, तिविहमहोल्लोग नेआई ॥ ५४ ॥ 
पञ्जास्तिकायमयं लोक मनाद्यनिधने ज़िना५ ऽ ख्यात मिति, क्रिया 





अभिधानराजेन्धः । 


पूचचत्‌ । तत्रास्तयः प्रदे शुः, तेष्सं काथा अस्तिकायाः पञ्ज च से 


अभ्तिकायाश्ेति विप्रः पते च घर्मास्तिका याऽद्‌ या गत्याधुप- 
अदकरा केया इति । ह 
चक्त अ~ 

४ जीदानां पुत्रानां ख, गत्युपप्रह कारणम्‌ । 

अमा स्तिकाया इनस्य, दीपश्रस्तुष्ततों यया ॥ १ ६ 

जीवानां पुळल!नां च, स्थित्युपप्रदऋारणम । 

परमः पुरूपस्येच, तिष्ठासरोरवनिः समा ॥ २॥ 

जीचानां पुहुन्नानां च, धर्माधमास्तिकाययोः । 

बाठ्राणां घरो यहदाकाशमदकाशदम ॥ दे ॥ 

झन! 55न्मा सर्वेभावझ्ो, भोका कतो च कमणाम । 

नानासंसारितुक्ता55ल्यो, जीवः प्रको जिनाऽउममे गत 

स्पर्शरसमन्त्रबण-शन्द सूत्तिस्व भावका: । 

सङ्कत भेद निष्पन्नाः, पुजला जिनदेशिताः ” ब्‌ ॥ 

नम्म तस्म क म; लोकत इति लोकस्तस, कालतः किंसुत- 
निति), अत आहू -अन धनि धनम - अन्य यपदे ररखतप्रित्य थे: । 


mann meres मटन 


जाण 





अनेनेश्वरा5ऽदिकृतव्यघस्ट्रदमाह । असाखप दशनभेद्‌ासिश 
परवेत्वत आह-जिनाऽउऽसयात सीधकरप्रणालम । 
झाह-जिनदे शितानीत्य स्मा जिन प्रणी तमो धिका रोऽनुतर सेत एच, 
हतब्य जिनाऽऽस्यातम्रित्यातरिच्यते | न | अस्या ऽर खय।प- 
नार्थत्वात, आद्रशष्वापना5ऽदौ च पुनरुकदोपा नुपपत्तेः । 
तथोक्तम- 
«५ चुतादा.5 ऽरर बौष्ला ~ शृञ्ार्थविनियोग हे त्यसूयासु । 
इंपत्सं समवि स्मय -गणनस्मरणे म पुनरुक्त” ॥१॥ 
तथा-~नामाउऽद्‌मेदविहित भेदतो नार्ाउ5दिभेदावस्थापि- 
तमित्यर्थः ¦ 
चस्तञ्च- 
५ नामे उयणा बिए, खे काले नवे ज भात्रे य । 
पञ्वलोमे य तदा, अविदो लोगनिकस्हेयो ॥ है ॥ ” 
जाचाथेश्चतुउटातिश्तवविवरणाद्‌ दसेयः । 
सामतं कॅजलोकमधिकत्या55ह-च्रिविधे जिप्रकारम, अधो 
सोक मेदा 5ऽदीनि प्राकृ तरौख्या ऽ घो ल्ञोका 5 ऽद जेदम, आदिश~ 
न्दा सिये मृध्वेलोकपरिप्रइः ! इति गाथाऽः॥ ४४ ॥ 
कि च-तस्मिन्नेव क्षेत्रलोओ इदं वेद च विखिस्तवेदिति 
म्रतिप!द्‌यञ्नाह- 
खिइदलवदीवसागर-निर यविधाणजबणा हसंठाणं । 
वोमाइपइड्राणां, निचे लोगड्रिइविहाणं ॥ एप ॥ 
कितिवलयद्वी पखागरानिरययिमा ननवना 5 ऽदि सं स्थाने,त% खि" 
तवः लु घम ऽऽद्या शषत्प्राग्मारावसना ष्टो भूमयः परि गृ- 
हन्ते । बल यानि धनोदधिघनवाततनुदाताउ ईत्मकानि मा 55- 
दिससपृथिवीपरिकेपोएयेकविशतिः । द्वीपा जस्वूद्धीपा5 ऽयः 
स्क्यम्भूरमणद्वीपान्ता असडूख्येयाः । सागरा लवणसागर!$:- 
द्यः स्वयम्नुर्मणससुक्क्येन्ता असङ्ख्येया यत्र । निरयाः 
सीमन्तका 5ऽदा झप्रतिष्ठानाचस्तानाः सख्ययाः । 
थत उक्तप्र-- 
५ तीसा य पक्चवीखा, पनरस्स य दसेव शवसहस्साइ ! 
तिश्षेगं पंचूण, पेच य नरमा जदा कमाल” ॥ १ ॥ 
विमानानि जउ्योलिष्काऽऽदि संबन्यीन्यतुत्तरत्रिमानान्तान्यस्र ~ 
हुघेयामि, ज्योतिषकविमानानामस झूयेयत्वात्‌ । 
भवनानि भवनवाध्यालयलक्र॒यान असुरा 5 5दिदरानिक्राय- 
सबन्धीनि सङ्कघ्यानि। | 
उक्त च- 
«५ सत्तव य कोरीओ, दवति घावत्तारे सयसहस्सा। 
घसो नवण्लमालो, नवणत्रतीसं वियाणेञ्ा ॥ १॥ 
आदे शम्दाद सङ्कयेयव्यन्त रनगरपा ग्रः । 
चक्त च - 
५ हेड्रोवरि जोदणसय~रहिय स्यणाएँ जोयणसहस्स ! 
पढम बंतरियाणं, जामा णगरा असंस्वेज्जा ॥ २ ॥ 
सतक्ष कितयञआ वलानि चन्यािद्वन्दरः । पतेया सख्त मः क 
राजि अपक्षछर्ज, चिजिस्तयेद्ति । तथा इयोमाउउदिपात9,न- 
मित्यत्र प्रतिष्ठिनिः ्रतिष्ठानेभावे ल्युड। व्योम आकाशमा ::- 
दिशकद्ठाद्वाताइ डादपरि प्रदः । दखो म ६५ प्रतिष्ठानमस्येल व्यो” 
साउडडिप्रलिछ्ठानं, ज्ाकस्थितिविध नामाति योगाः विचिरयि- 
धानं, प्रकार इत्यः । लोकस्य स्थितिः क्ोकम्यातिः, स्थितिः 
बईवस्था मर्य ्यनय लम्‌ । नद्विवाचध । किम्मूतत 1, नित्य 
शूज्बतम : तः धुर इमद्ग बाथाइभः ४५५ ॥ 
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कि च- 
ठ ्गलक्खशपशा-इनिइणमर्थेतरं सरीरा । 
जीवमरूव कारि, जाई च सयस्स कम्मस्स ।। ५६ ॥ 


डपयुज्यतेऽनेनेत्यु पयोगः, साकारानाक।रा दि: उक्त च-“स 
दिविध उएचतु नदः! स एव लक्षण यस्य स उपयोग त्रकणस्त- 
स; जीवमान बक्याति! तथा -अनाद्ानधनम अनाद्यपर्यचासित, 
अबापवर्गप्रचाहापक्रया नित्यमित्यथें: । तथाऽर्थान्तरं पृथम्मून, 
कूतः, शरीरात जाताचेकवचनम -हारीरेभ्य ओदारिका5ऽऽदि ज्ष्य 
इति । किमिति ?,अत आइ-जीवति, जिविष्याते, जिबितवान खा 
ज्ञीच इति, तम | किभूतमिति |, अत आइ -अरूपिशममूत्तमि- 
त्यधः। तथा कतार निवत्तके, कर्मण इति गम्यते ! तथा भोक्ता” 
रमुपजोकतारम्‌, कस्य ?-स्वकस्य आत्मीयस्य, कमणा झाना- 
55जरणाप््देरिति गाथाध्यः ॥ ५६॥ 


तस्स य मकम्मजाशिं, जम्माइजल कसायपायालँ । 
बसशसयसावयमएं, मोट्राऽऽवत्त महाभीस ॥ ए9॥ 


तस्य च जीवस्य च, स्वकर्मजानितम-आत्मीयक मं निवेश्तितम्‌ । 
कम£-संसारसागरमिति वङ््यति | किम्नुतम?,जन्मा 5 ४दिजले, 

जन्म प्रतीतम; ऋादिद्वष्दाज्लरामरणपारिग्रह:। पतान्येखातषइु- 
स्वाज््ेलमिच जक्ष यारिमन्ल तथाचि घस्तम्‌ । तथा कधाययाताले* 
काया: पूर्वाक्ता» त एचागाघनवज़ननसामान्येन पातालमिव 
पाताल यस्मिन्‌ स्र तथाविधरुतम) तया व्यसनदातश्वापद्‌ घन्तम- 
ब्यसनानि फुःख।नि, दता 5 ऽदीनि बा,तथा ताब्येव पीझाहेतुत्वाच 
श्वापदानि, तान्यस्य विद्यन्त इति चद्वान्‌, त, {मण ति ) दे- 
शोशब्दो मत्वर्थीयः । उक्त च~-"मतुवत्थाम्मि मुण जद, आल शक 
मणं ख मणये च” शति। तथा मोह 5ऽबतेम-सोहो मोहनीय कम, 
तदेव तत्र विशिष्ट्रामिजनकन्व।त्‌ आवर यस्मिन्‌ स॒ तथावि- 
घस्तम्‌ । तथा मदाजीमम-अ्तिभयानकमिति याथाऽर्थः ५७ 

कि च- 
अन्नाणपारुपार अ-संओगविजओोगवीइसंताशी । 


~ हक कपि 


ससारसागरमणा-रपारमसुह विायातज्ा ॥ ए८ ॥ 


अझान शानाउध्वरणकमादयजनित आत्मपरिणामः, स्र एव 
तत्पर कत्वान्मास्तों कायुः,नेनेरितः प्रोरितः, कः?--सयोसवियोग- 
चौजिसन्ताना यस्मिन्‌ स तथाविधस्ठम | तत्र संयोगः केनचि- 
रद सबन्धः, चियोगस्तनेव विप्रयोगः । एतावेव सततप्रवृत्त- 
त्वाङ्वीचय कमयस्तत्व्रवाहः सन्तान शति भावना ! संसरणु स- 
खारः सागर इब ससतारसागरस्तम्‌ | किम्भूतम्‌ ?-“अणोरपार” 
अनाद्यपयवसितम, अशुममशोभनं, विचिन्तयेत्‌, तस्य गुसर- 
[हितस्य जञोवस्येतते गाथा उथः ॥ ४0 ॥ 


तस्स य संतरशसहे, सम्मदसणसुबधशै ऋषइं । 

नाणमयकन्नथार, चारित्तम्रयं महापोओ ॥ ५६ ॥ 

तम्य च ससारस्थागरस्य, सन्तरणसलई सन्तरणसमर्थ, पो- 
तमिति चक्यात । विवि शिष्म ?, सम्यस शनमेव शोज़न बन्धन 
यन्य खे तयाविधः सम्‌. अनघम-अपापम । ज्ञानं प्रतीत, तन्म" 
यम्तदान्मकः कर्णधारो निर्यामकबिशेदी थस्य यस्मिन्‌ वा स्र 
तथाविधस्तस, चारित्र प्रतीनस, तदात्मकम्‌ । मह्दापोतमिति 
मदाचाडित्यम किया पूचवादरलि गाथाऽ्येः ॥ ५९ ॥ 
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संवरकयानिन्छि हू, तवपवणाऽऽविङजत्रणतरबेगं । 

वेरग्गमग्गपादिअं, विसुत्तिआचीइनिक्खोहै ॥ ६०॥ 
इढ।ऽऽअवनिरेघः संवरः, तेन इतं निर्छिछम, स्थगितरन्ध्रमः 
त्यथेः । अनेशनाऽऽदिलक्कण तपः, तदेवेष्टपुरं प्रति प्रेरकत्वात्‌ 
चन इच तपःपचनः, तेना ऽऽविद्धस्य प्रेरितस्य, जबनतरः 
शीघसरः, वेगो रथो यस्य स तधाविधस्तम्‌ । तथा विरागस्य 
भावो वेराग्यं, त देवे्टपुरमापकस्वादू मामे शवे चेराग्यमारीः, त" 
स्मिन्‌ पतितो गतस्तम्‌; तथा चिश्रोतस्िकः अपभ्यानानि, पता 
पवष्टपुरप्रासतिदिप्तहेतुत्वाद्ठो चय श्व विश्रोतासंकाचीचयः, ता- 
भि्तिक्रोग्यः निष्प्रकम्पस्तामाते गाथाऽथः ॥ ६० ॥ 

पखम्नुतं पोतम्‌ । किम्‌ {= 
आरोदु माणिवणिआ, महम्चलीलगरयणपामपुन । 
जह ते निब्वाधापुरं, सिम्धमत्रिग्पेण पालि ॥ ६१॥ 


~ 


आरोदुमित्यारुद्य, के ?, मुनिवाणिज:-मन्यन्ते जगतारत्रकालाच- 
स्थामिति मुनयः, त पर्वातिनिपुणमायच्ययपूवेक पवृत्तेवणिज 
श्व मणिखाण जः। पोत पतर विशष्यते - महाघाणे मदाहाणि, दा.” 
लाङ्काने पांथवीकायसम्रमरम्भपरित्यायाऽऽदीन बदयमाणल- 
कुणानि,तान्येवेंकान्तिकाऽऽत्यर्त क सु खहे तुस्वा ऊर्ना नि, तेः प्राति- 
पूर्णो भूनस्तम । यथा येन प्रकारेण, तत्प्रक्रान्त, निर्वाणपुर सि 
झिपत्तन परिनिवोणपुर वेति पावान्तर म | शीघ्रम आशु,स्वल्पे- 
न क! लेनेत्यर्थः । अविघ्नेनाम्त रायमन्तरेण, प्रप्नुवन्त्याखाद य" 
न्ति, सथा विचिन्तयेदिति बत्तते | इत्ययं गाथाउथः ॥ ६१ ॥ 
तत्थ य तिरयणबिणि ओ-गमऽअमेगतिअं निराबाइ । 
~ पै णि क [|] वि टि ~ 
साइाविअं निरुवमं, जह सुक्खं अक्खयमुबिति ॥६३॥ 
सतर ख परिनिवणपुरे,्रिरत्नविनियोग।5ऽमकमिति-्रीणि र- 
त्मानि इमनाऽऽदी नि, विनियांगञ्चेषां क्ियाकरणं, ततः प्रसूतेस्त द- 
समक सूच्यते । सथेक्कान्तिकमिति-णकान्तभानि; निराबा चमित्या- 
बाधारदितं, स्वाभाविके न कृत्रिसम, निरुपममृपमा इती तमाति । 
बक्तं च-“या चि अत्थि माएुसाणं, त स(कस््र।” इत्याद । यथा 
येन प्रकारेण, सोख्य प्रतोतम, अ्रक्तयमप्यदलानम, उफ्यान्ति 
सामीप्येन प्राप्नुवन्ति, क्रिया प्राग्ददिति गाथाउथः॥ ६२ ॥ 
कि बहुएा स्वं चिअ, जीवाइपयस्थ बित्यरेतरिअं । 
सब्वनयसमूह मयं, फाइज्ा समयसबभावं ।।६३॥। 
कि बहुना नावितेन ?, सवेमेब निरवशेषमेव, जी काऽऽदि पदा थे- 
बिस्तरोपेतं-जीबाजी वाऽऽश्रवबन्धसंवर'नि जेरा मो क्का 3 उख्य प - 
दाथेम्पञ्चलसन्धितं, खमयसरङ्गोयमिति योगः । किविशिश्म १- 
सैनय लमूड़ा5ऽस्म्कं रूब्यास्तिकाया 5 ऽदिनथसङ्घात्तमयाभि- 
त्यर्थः | ध्यायेश्वच्विन्तयेदिति भावना! समयस्तद्भधाव सिरुः- 
न्ताथमिति हृदयम्‌! अये गाथाउथे: राते ध्यातव्य द्वार ।६३॥ 
(१२) साम्प्रत येऽस्य ध्यातारस्तान्पतिपादयक्षाह- 
ध्य पोह 
सब्बप्पपायरादि आ, मुणओ खीशोबसंतमोठहा य । 
फायारों नाणधणा, धम्मज्झाणस्स निदिद्धा ॥६४॥ 
प्रमादा मद्या दय: | यथोकम-“ मज्ने विसूयकसाया, निदा 


विकहा य पंचमी भणिया । ” सबैप्रमादैः राहेताः सर्चेध्रम।द - 
इदिता, अप्रमाद चन्त इत्यर्थः मुनयः लाघव: की णोषश्ान्तमो- 


(१६६६ ) है 
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दाश्चेति-क्ीणमोहाः क्रपकनिप्रन्धाः, डपशान्तमोहा उपशाम- 
कनिम्रन्धाः। चशब्दादन्ये चाप्रमादिनः, ध्यातारख्थिन्तकाः, धरम 
ध्यानस्थेति सबन्धः | भ्यातार एव विशेष्यन्ते-कान घना झान- 
वेचा, विपश्चित इस्यर्थः। निर्दि छः प्रतिपादिताः, तीथकरगण- 
घरैरिति गराश्र154- ॥६४॥ कर्ता घमेध्यानस्य भ्यातारः ! 
साम्प्रतं डुकलभ्यानस्याष्याद्यमेदद्वयस्याविरोदेणेल~ 
पब यतो ध्यातार इस्यतो नान्ये पुनरमि जेया 
भविष्यन्ताति लाघवाथ चरमनेद ७यस्य 
खे प्रसूत एतानचाभिधित्सुराद- 
एप्‌ वि य पुव्वाणं, पुव्यधरा सुप्पसत्यसंघयणा | 
खुन्ह सजोगाजोगा, सुक्काण पराण केत्रलिणो ॥ ६५ ॥ 
पत एव येच्तन्तरमेख धर्मव्यानध्यातार उक्ताः पूवेयोरित्याचय- 
योदयो: शुकलध्यानजेदयोः पृथकखबितर्क्क सवि चारम्‌, एकत्व- 
वितर्कमत्रिचा रमेल्यनयो:,ध्यातार शति गम्यते। अय पुनर्विशेषः- 
पूबघराञ्तुद शपूदे विदस्त छुपयुक्ताः, श्दं च पूर्षघरबिशोषण- 
अप्रमाद चतामेच वेदितव्यम्‌; न निम्रेन्धानाँ, माषलुषम रुदेभ्यादी- 
बामपूयघ राजामि लछुपपत्तेः । सुप्रास्तंदनना इस्याचसहन- 
नयुक्ताः,शद्‌ पुनरोघत पब विशेषणमिति। तथः द्वयोः झुकब्रयोः, 
परयोरुत्तरका ब्र माविनोः प्रधानयो बो सदमक्रियानिवुशिव्युपर- 
तकिया प्रातपातिल कणयग्येथासङ्कघ स्रयोग्य योमिरूदाखनोः, 
च्यातार इति योगम प्रवे च गम्यते- "सुक उ्फाशर छुगतोअ। अस्स 
तनियमपत्तमल एयाए फार्शतारेयाप चड्भमाणरुस केतलनाण 
समृप्पञ$,केवलि यसुङले सो अउफाणी य० जाव सुडुमकिरिय" 
भनियट्टि त्त ” गायायैः ॥ ६५ # उक्तमाजुपङ्गिकम्‌ । 
(१२) शदानीमवसरपासमनुपेकाद्वारं ब्याचिश्‍्या- 
घुरिदमाद- 
ऊायोवरमे बि मणी, निखमणिदार्शचतणोबरमो ! 
होइ चुजाबिअचित्तो) धम्मज्काणेण जो पुर्ति ॥६६॥ 
इह ध्यानं चमेध्यानमनियृह्वते ; तदुपरमेऽपि तद्धिंगमेंप्रपि, 
मुनिः साधुः नित्ये खवेका॥म, अनित्याऽप्रदि न्विन्तनोएरमो नव- 
ति । आदि शन्द्रादनित्याशर णे कत्व संसार एरिग्रह: पताश्चतस्रोऽ- 
नुप्र भावयि तञ्याः,छजन संप्रयोग शिविषयसुस्रस्पद इत्या- 
बिना अन्थेन ! फे चा ख! खचि ताऽऽदिष्वनमिऽ्तङ्गभवनिर्वे दादि - 
ति जावनीयस । मघ किचिशिएो 5 नित्या ६ऽदिचिन्तनोपरमो भ- 
चलि ?,अत अइ -सु भावितचिक्तः सुभादितान्तःकरणाः, केन ?, 
अमेध्यानेन प्राङ्निरूपितस्वरूपेण, यः कश्चित, पूदेमादाबिति 
गाथाऽरथः ॥ ६६ ॥ मतमनप्रेकाद्वारम । 
श्रघुना ब्वेइयाद्वारपतिपिपादयिषया 5 5ह- 
दुंति कम्परिसुज्ाउ, ल्ेमाओ पीअपम्दसुक्काओ । 
भम्मञ्जाणोबगय-स्स तिज्वमंदा३ भें आओ ॥ ६७ ॥ 
इइ भवन्ति खंज्ायन्ते, क्रमविशुष्ाः परिपारिविशुर्यः, काः 2, 
बेड्या । ताथ्य पोतपद्याथुक्षाः | पत डुक्तं ज्वाति-पीतल्वेश्यायाः 
पद्मलेश्या विद्यु, तस्या अपि झुक्कलेशयेति कमः । कस्येता 


अवन्ति!, अत आइ -धमरभ्याचोप मतस्य, घमभ्यानयुक्तस्ये्यर्थः । ` 


[oa (न i 
किवििष्टाञ्चेता भवन्ति ?, अत आदइ-_तीब्रमन्दाऽऽदे- 


मेदा इति । तत्र तीवनेदा: पीता. ऽदि रूयरूपेष्यन्त्याः, मन्द- . 
: भ्रयत्रोघत 


जेदास्स्वाद्याः । श्रादिशन्दान्मभ्यमंपक्तपरिग्रदः 
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पव परिणामाविशेषात्‌ तोव्रमन्दाऽऽदिनेदा शति गाथा- 
उर्थ; ॥ ६७४ उक्त क्षेश्याद्धारम्‌ ! 
इदानी लिक दार विवृएवन्ञाह- 
आगमउवणसाऽऽणा-निसग्गओ जे जिएव्पणीयाण । 
जावाणं सदृहर्ण, धम्मज्फाएस्स ते लिंगं ॥ ६० ॥ 
इदहा55गमोपदेशा ६5क्वानिस मतो यज्िनप्रणीनानां ली थेटर प्र- 
रूपितानां, भावाना रूब्याइडदिपदाथानां, श्रद्धानम-अवितथा 
पस स्त्याद्किक्षण, धर्मष्यानस्य, तख्चिङ्गमिति | तष्य श्रद्धा” 
नेन ल्लिङ्गघते घमैध्यानी ति । इहं खचा५५गम? सूङ्मेव, न 
दनुसारेण कथनमुपदेशः, आङ त्वथेः, निसगेः स्वनाच इति 
माया-ऽर्थः ॥ ६८ ॥ 
कि च~ 
पचि हुगुण ॥ क ह: ७ 
'मिएसाहुगुणुकित्तता-पर्ससणादाएत्रिशयमंपननो । 
छुअसी लसंजमर ओ, घम्मञ्काणी मुणेयव्यों ॥ २४ ॥ 
जिनस्ताचुयुमोत्कीतेनप्रशंसादाननिनय संपन्न । ऋद्द जिन सता च घः 
प्रतीता;,तद्गुणाश्च निरतिचार सम्यग्द्‌ शेनाइडद यः तेषा मुत ने न 
सामान्येन खंशब्दनमुच्यते । प्रशंसा त्वढ़ो स्हाघ्यतया भांने,पु" 
चिका स्तुतिः,बिनयोऽन्युत्यानाऽऽदिः, दानमशनाऽ ऽदि प्रदान ८: 
पतत्संपन्न पतस्समम्वितः । तथा धृतशीलसखंयमरतः-तच श्रृते 
सामायिक 5 ऽदि ।बिर्दुसारःम्त, शील बताऽऽदिसरमा धनल्नङ्गय्प 
सप्रमस्तु प्रण्यातिपाताइ४दिनिदुत्त लक्षण: १ यशोक्तम्‌~पञ्चऽ५- 
अत्रादित्यादि । एतेष जावतो रतः; किम्‌ ?, धर्मध्यानी विश्वा- 
सब्य इति गाथाऽथः ॥ ६६ ॥ गत (लऊःडारम | 
(१४) अधुन! फन्नद्वारावसर! सच्च लाघवाथ शुक्कष्यानफ चना - 
कारे चद्यतीति! चक घमध्यानम्‌। इदानी शुक्कध्यानावसर इत्य" 
श्य चान्वर्थः प्राझिरूपित पत्र । इढापि च भावनाऽऽरीनि फला- 
स्तानि तान्येच द्वादश ढवाराणि भवन्ति।तत्र भाधनादेशकाल1५5- 
खनविशेषेषु धर्मेध्यानाद स्याविशेष पवेत्यसस्तान्यनाशत्य। 5 5- 
खम्बना55दुन्‍्वाजथधितत॒राद- 
अह खंतिमइव्र5ज्ञब-प्रुत्तीओ जिएमपयप्पटाणाओं । 
आलेंदणे हि नेहि, सुकञ्फाशं समारुह ॥ ५० ॥ 
झथेत्या सनविशेषाऽऽतन्त य, क स्तिमादे वाऽऽ ज बमुक्क यः को चमा - 
नमायाबोजपरित्यागरूपा) परित्याग का धेन वचनम्‌, उद यनि" 
रोधः,उ दी णस्य च विकतो करण मिति । एवं माना5६दिव्व पि माव - 
नयम्‌ | पता एवं कुःन्तिमादवाऽऽअबमुक्तथो बिशेष्यन्त-जिनम- 
तप्रधाना इति-जिनमते तीर्थकरदशने, कमेक यदेतुतामापकल्प 
प्रधानाः जिनमतप्रधानाथ प्राधान्य चाऽ ऽसामकषाय चारित्र म, 
चारता निश्चयतो सुक्तिरातङ्रस्त्रा । तत केता आल्ञम्बनाल प्रा- 
ऋनिरूपितशब्दाथा नि,परालम्बनेः करणजते. दुक़व्याने समारो- 
हति।सथाच कान्त्याद्यान्नम्बन एव शुक्कष्यानमास।दयाते, नःन्य- 
इनि गाथाऽथः। ब्याख्यात झुक घ्रघ्यानमधिङृत्याऽऽलम्बनद।र मा 
( डुङ्कध्यानभेदाशय ' खकर्क!ण ' रान्दे विलोकनी याः ) 
साम्पतं ऋपद्वारायलरः-कःमश्वा.5.ऽद्ययोदयां~ 
चमभ्यान षवोक्तः | इड पुनरय विशेष: - 


तिहूयविसयं कममो, संख्िदि मणं आए म्म उ नमत्थो । 
झायइ सुनिप्पकंपो, काणे अमणो निणो हाइ ॥७१॥ 
जिञ्चचनमकःस्तदगूध्ठ जोक सेदं, तद्विषयो गोचर आत्तम्थने 


(१६५०) 


फण 


यस्प,मनख इति योग तत्‌ विसुवनविपयं,ऋमइः कमे ए,परिपा- 
स्या प्रतिवस्तुत्यागवक्कणया,सं क्षिप्य सकोच्य, किम! मनः-अः 
न्तःकरणम्‌ | क?,मणो परमाणो, विधायेति शेपः। कः?) छदास्थः 
प्रान रू पतशब्दा थे: ध्यायति चिन्तयति, सुनिष्प्रकम्पो उदो 
निश्चल इन्यर्थः! ध्यान शुक्लं, सतो ऽपि प्रयत्नविरोपान्मनः अपः 
नाय, अमन; अत्रिद्यमानान्तःकरणो, जिनो भचत्यहन्‌ नवात्ते, 
चरमयो ईयोष्यातेति वाक्यशेषः । तत्राप्यादयस्याप्तमुहर्नेन 
शाले झी मपापस्तश्यां च द्वितीयस्येति गाथाऽथः ॥७२॥ 

आह-कर्य पुनः अस्थः त्रिज्वनदिपयं मनः खांक्िप्याणों 
आरयति, केवली वा ततोऽप्यपनयाति १ ( अत्र दृष्टान्तः ।जण- 
विज्ञ' दाब्दे सुती य आगे १५०६ पृष्ठे गतः 

अस्मिक्षेत्राथे इष्टान्तान्तरमन्नियातुकान आइ” 

ओसारिएंधणभरो, जह परिद्दाइ कभ्मसो हुआसो बा। 

योडिकशावसेसो, निव्वाइ तोऽइणीओ अ॥ दए ॥ 

अपसारितेन्धन सर:--अपनीतदाह्मलघातः, यथा परिहीयते 
हानि प्रप्ते, क्रमश: करण, हुताशो चहि? या चिकढेपाथे,स्तो- 
केन्धनावशेपः दृताशनमां भवति, तथा निर्वाति विध्यापय- 
ति, ततः स्तोकेन्धनाद्‌पनीतञ्चेति गाथ ऽथः ।॥ ७41 

अस्यैव दृष्टान्तस्प्रोपनयमइ 

नइ बिसघबणहीणो, मशोइडुआसो कमेण वशुञ्जम्मि । 

विस्षपंधणं निरुउ ३, निव्वाइ तओऽवणीओ अ ॥9६। 
नथा विषदेन्धनहीनो गोचरेन्धनहीम झत्यथः । मन एवं 
दुमखदाह करणत्वाद्‌ दुताशों मनो हुताशः, कम्रेण परिपाट्या, 
नन्नुके के कौ -विषयेन्धने, अणाबित्यथः। किम निरुच्यते- 
निश्चयेन प्रियते, तथा निवोति, ततस्तस्माद्‌णे। अपनातशेति 

धाउथः ॥ ७६ ॥ 

पुनर'यस्मिन्नेवार्थे हषटान्तो एनया ताइ 

तोयपितर नालिआए, तचायसजायशोदरत्यं वा । 

पारिहाइ कमेण जहा, तह जोगिमणोजझं जाए ॥|क9॥ 

मोचमिव उदकमिव. नालिका याः घटिकाया!,तथा-तप्त च तदा" 
सयमाजन छोहभाजनं, तछुइरभ्यावा विकट्पाथः । परिहीयते 
ऋमेण यथा । एप दष्ट!न्तः। अयमुएनयः~सथा तेनेच प्रकारेणा, 
योगिमन पबाऽदिकलत्वाउ्जलं योगिमनो जअ, जानीहि अत्रवु- 
ध्यस्वा तथा-अप्रमादानलतप्तजाबभाजनस्थ मनो जलं परिही- 
थन इति नाचना | अलमातविस्तरेण इलि गथा उः 99! 

अपनयति ततोऽपि जिनदेद्य इति वचनादेव तावत्केबली 


Co 


मनोयो गं निरुणझीऱ्युक्तस्‌ । 
अधुना शेधयोयनिरो धविधिममिधालुक्काम आह- 
एवं चिञ्ज बयजोमे, निरेजइ कमेण कायजोगं पि । 
वो सेक्षेसु ब्व थिरो, सेञ्जेसी केबज्ञी होऽ॥ 90 ॥ 
पवमेच पञ्चिरेच विराऽऽदि दृ्रान्तैः, किम?, चाग्योग, निरुणारू। 
तथा ऋमेण काययोगमपि, निरणच्याति चत्तने। ततः शैलेश 
इव मेरूरिव, स्थिरः लन शेलेशी केवली भवतीति गाथाऽ्थः 
(आय०) (नह्‌ च भावार्थः ' सेलेली ' डाव्दे वक्यते} 
( १४ ) इदानी भ्यातेन्य्वारं विवृणवक्षाह- 
उप्पाणद्वि३ मं गा-इपज्वाएं जमेगदव्यम्मि | 


अजिधानराजेन्द्र 


i ् > 


माश 





नाणानयाणुसरणं, पुव्वगयसु अणुसररेणं ॥ पए ॥ 
उत्पाइस्थितिज ङ्गाऽऽदिपयायाणास, उत्पादाऽऽद्यः प्रतीताः । 
आदिशब्दाम्मक्तोसुत्तेद्रहः । अमाषं फ्यायाणां, यदेकस्मिन्‌ 
ख्ये अएय।स्मा दो, किम ?,नानानयेछेब्यास्तिकाया 55 दे जिः + 
श्रनुस्मरणं चिन्तनमा । कथम?, पु्गतश्चुतानुस्पररेण धुर्वावेदः 
मरुदे व्यादीनां त्वन्यथा । तत्किमिस्याह- 
सबिआरमत्यप्रेजए-जोगेतरश्रो तयं पदमसुर्क । 
होइ पृरद्त्तवि्नकं, संवित्यारमरागभावस्स ॥ 0० ॥ 
साविचारघ-सह चिचारेण चक्षत इति सविचारम, “विचारोंइ- 
थव्यञ्चनयोगलक्रम:” इति आह अ । अयव्यज्जनयोगान्तर त:-म- 
थो द्रव्य, ब्यअ्जन दाब्दः, योगो मनः्प्रशुति, पतदन्तरत 
पतद्वदेन,सबिचारम्‌, अथाद्यञ्जन सक्रामतीति विभाषा । तम, 
कमर- पतत प्रथमं ञुकलमाद्यं हाक भचति 1 किनाम्ना?, इत्यत 
आह- पूथकत्ववितक सविचार -पृथकत्वेन जेदेन विस्ताए भावेन 
अन्ते वितर्कः श्रत यस्मिंस्तराथा । कस्येदं भवति १, इस्यत्रा- 
छट्ट-अरागजावस्य रागपरिणामरहत स्थेति गाथा उथः ॥८०॥ 
क क“ ऑन. ¢ अ 4 
जं पुए सुनिप्पकंपं, निवायसरणप्प३वार्मव चित्त । 
उप्पायद्टिइभंगा-इयाएमेगस्मि पञ्जाए ॥ दरै ॥ 
यत्पुनः स्ुमिप्प्रकम्फं विक्षेपरडे त, निर्वातद्चरणप्रदीप इच नि- 
सेतवातभहैक दे शस्थदी प इव, चित्तमन्तःकरणं, कब, उत्पाद- 
सितिजङ्घा$ 5दीनामेकस्मिन पदां ये ॥८२।। 
सत्किम ? अत आइ- 
अवि यारमत्यतंजश-जोगंतर ओ तये बिश्यसुकं । 
पुच्यगयसु आलंव ण-पेगत्तदि अक्कमतियारं ॥ ८२ ॥ 
अखिखारमसंऋमम, कुतः?, अर्थन्यडजनयोसान्तरत इति पूञे- 
बक्‌। सत्‌, किभेवंयिधम्‌ ?,दवितीयं गक भवाति | किममिंधान- 
मति?) अत अःह-पकस्वचितर्कमयिचार-णकत्बेना भेदेन वितरक: 
ब्यञ््जनरूपः,अथरूपो वा यस्य तत्तथा । श्द्माव ख पुवगतधुता- 
उउऽल्नम्बनम, पुर्वेगतश्चुतानुसारेशेय अवाति । अधिचार।$5दि 
वूर्वबदिति सायाउथेः ॥८२॥ 
निव्त्राणगमणकाले, केवलिणों दरनिरुरूजोगस्स । 
सुहुमकिरियाउनिश्न हिं, तइअं तएुकायकि रियस्स ॥0र॥ 


निर्वाणगमनका ले मोक्कगमनप्रत्या सन्नलमये, के व लिनः सवझ- 
स्य, मनोवाम्योगडये निरुद्धे स्ति, अद्धे निरूद्धकाययोगस्य, कि“ 
म, सूङमक्रियानिचा त्त-खुङ्मा क्रिया यस्मिन्‌ तत्सुदमक्रिय, सूदम- 
किये ख तदनिर्वात खेति नाम-निवर्तितुं शीक्षमस्येति निर्वात, 

चचमानतसरपरिणामात्‌, न निवत्ति झअनिवर्सि, तृतीयं, ध्यान- 
मिति मम्यते । तच्चुकायकियस्येति-तम्बी उच्छास निःश्वाला$६दि” 
लकणा, कायक्रिया यस्य छ तथाविधत्तस्यति गाथाऽथः ॥८३॥ 

तस्सेव य सेलेसिं, गमस्स सेलेसु व निप्पकंपस्स । 

वान्उनाकारस्पथ्पाकलवार फा परमसुक 1 0४॥ 

तस्थैद च केवच्रिनः शोलेशी गतस्य, शालेशा माग्चणिंता, ता 
पातस्य, किविशिएस्य?, निरु्योगत्वाच्ेचेश इव निष्प्रकम्प- 
स्य, मेरूरिय श्थिरस्येत्यथः। किस, व्यवाचिछुन्त किय,यो गा भा वात; 
अग्रतिपाति अनुपरतिखभावामिति ! पतदेव चास्य नाम, ध्यान 
परमशुक्बं, प्रकटायमेब तादेति गराथाउथः प्र = ॥ 


(१६७१) | 
श्सिधानराजन्द्र; । 


फाय 


इत्थं चतुर्विधे ध्यानममभिघायाधुनैततप्रतिषद्भमेद वक्त- 
घ्यतारोषमनिधित्सुराह= 


पढमं जोगे जोगे-सु बा मयं बिइअ्मेगजोगम्मि । 
तइअं च कायजोगे, सुकमजोगिम्मि अ चउत्यं ॥ ८४५॥ 


अथम पृथकर्घावतर्क सविचार, योगे अनादौ, योगेचु दा 
शजजषु,मतामए्म,तब्धाऽऽ्यमि क चत पाखिनः । द्वितो य म-पकत्याविः 
शकेर्माबचारं, तदेकयोग पब, अन्यतरस्मिन्‌ सङ्कमाभावाथ्‌ ' 
सुतीय च-सूक्मक्ियानिबते, काययोगे, न योगान्तरे, झुङ्कम” 
अयो गिनि च शक्षेशाकेबखिनि, चतुथम-ध्युपरतकिया 5प्रति, 
पाति, इति गाथाउथः ॥ ८५ ॥ 

अह-कुकृभ्यानोफरिम मेव द्वये मनो नास्ति, अभनस्कत्वाव 


os 


केषलिनः, ध्यान च मनोविशेषः, 'ध्ये' दिन्तायासिसि 
पाठात्‌, तदेतर्क थम ?, इति! उद्यते- 
शइ उलमत्थस्स मप्पो, फाणं अछई सुनिद्लं संतं । 
तह केबन्निशो काओ, सुनिच्चलो नष्ए काणं ॥ ८६॥ 
यथा छुग्मस्पस्य मनः, किम !,-भ्यान जरयते । सुमिश्रलं सत्‌, 
सथा तेनैष प्रकारेण, योगत्वाब्यजिचारात्‌, केयल्लिनः, कायः 
सुनिश्चक्षो अएपते ध्यानम । इति गाथाऽथः ॥ द ॥ 


आह-चतुर्थ निरुदत्वादस्राबपि म भवति, तथाविधनाये- 
ऽदि ख सवभावधरसङ्कः, तच का खातो १, इत्युब्यते- 


पुव्वप्पग्रोगओ वि आ, कम्मविणिज्ञरणहेउओ चावि । 
सहत्यबठुत्ता ओ, तइ जिणचंदागमाओो अ ॥७७॥ 
चित्ताभादे वि सई, सुलुपोदरयकिरियाउ ज्योति । 
जोत्रोब श्रोगसब्जा-बओ जबत्यस्स फाणाई ॥ 55 ॥ 


काय योगनिरोधिनो योगिनो उयोमिनो खा, खिस्ताभा ये 5 पि ख- 
(त सुहमोपरतकिये अएयेते | खृदमश्रह णाच्सूहमक्रियानियरतिनो 
प्रहणं,उपरतप्रदणाइपरता/क्रियाइप्रतिपातिन इति ॥ पूर्वेप्रयोग!- 
दिति हेतुः, कुलाल चक प्रमणव दिति ष्टाम्तोऽज्यृह्मः । यथा स- 
क्र ऋमणनिमि ख द्‌ एमाऽऽद्‌ क्रिया ऽना येऽपि ञ्म्रसि,सथाऽस्यापि 
मनःधशृतियोगोपरमेऽपि जीवोपयोगस्द्घावतो जआजमनसो 
भावात भवस्पस्य ध्याने इति । अपिशध्द खोद नानिणेयप्रथम- 
हेतुसंभावन।ऽथः। चशब्द्स्तु मस्तुतदेत्यनुकषेरा थे । एवं रोषः 
हेतवोऽप्यनथा गाथया योजनीयाः ॥ बिशेषस्तूच्यते-कमेवि- 
नि्ेर ण हदेतुत श्वा पि-कमविनिजञरणहेतुत्वात्‌, कपकधेणिवत । 
नवाते च कपकध्रेएयामिदास्य अवोपश्राहिकमेनिज्ेरेति 
भावः । चशब्दः प्रस्तुतदेत्वनुकर्षणाथः । अपिशब्दस्तु द्वि- 
तीयहेतुसम्भाचनाथं शाते ॥ सथा दाब्दायंबडुत्वात, यथैक- 
स्येव हरिशब्दस्य शाकशाखाम्टमा5 ऽद योऽनेकेऽथाः, पवं भ्यास- 
शब्दस्यापि, न विरोध; ` भ्ये ? चिन्तायाम्‌, ' ध्ये! काययो- 
गनिरोधे, ' ध्ये! अयोगित्वे, इन्यादि ! तथा जिनचम्छाऽऽगमा- 
देतदे्मिति । उक्त च-" आगमञ्चोपपस्तिश्च, सम्पूर्णे इष्टिल- 
कणम्‌ । अतीन्छियाणामर्थानां, सद्धाबप्रतिपक्ञये ॥ १ ब्ब” 
इत्यादि गाथाद्वयाथेः ॥ ए9 ॥ ८८ ॥ उक्तं ध्यातव्यद्वारम । 

ध्यातारस्तु धमेभ्याना घिकारे उच्छः । 
अघुचाश्नुप्रेकाच्यरमुच्यते- 
सुकज्फाणसुभादिअ-चेचो चितेश फाणबिममे वै । 


फाण 
निञ्जयमएुप्पेहाओ, चत्तारि चरित्तसंपञ्नो || ८७९ ॥ 


शुकक्‍लध्यानद्यु भावितचिक्षाञ्चिन्त यति स्वानोपरमे-अप नियतमनु- 
प्रेक्ताश्धतस्तश्धा रिश्रसंपन्नःस्य परिणामरहितस्य तदभावा वि « 
वि ग्राथाउचः प्र ८६॥ 
साम्बैता:--- 

झासवदाराबाए, तह संसारासुहाणुजावं च! 

जवसंताणम्रणंते, वत्यूणं बिपरिणाम च।। ६०॥ 

आध्यवद्वाराणि मिथ्यात्वऽऽदोनि,सद्‌ पायानू छःखसदारा मःत" 
था-ससाराज्ुभानुभावं च “असुभानुभायबंघी संसारो” इत्या" 
दि। न्रवसन्सानमनन्तं भाविनारकाऽऽद्य पेद था | बस्ठूनां विपरि” 
जाम सचेतना चेतनानाम;'' सब्यट्टा णाणि असस या/णे शत्या" 
दि । पएताश्चतस्जोऽप्यपायाद्ुभानन्तावपरिणपमाजुप्रेत्ता आच" 
चयमेद्संगता पव रूडन्या:। इति गाथाऽथः ॥ ६२ ॥ उक्तम- 
चुमेक्ा चारम्‌ । 

इदान क्षेश्याद्षारा/भिधित्सथा 356- 


घुकाए लेसाए, दो तइआ परमसुक्रक्षेसाए । 
थिरयाजिअसेलेसं, लेसाई आ परमसुक ॥ (४१ ॥ 
सामान्येम शुक्खायां हलेशयायां, डे आधे चक्तपक्कणे, तृतीयमु- 
रसक्षणमेच, परमशुकलसेश्यायां स्थिरताजितरैसेश मेरोरपि 
निषप्रकम्पतरमित्यर्थ: । ज्ेश्याउतीत परमशुकल चतुधम्रिति 
गाथाऽथेः॥ ६१॥ उक्त खेश्याद्वारम । 
इदानीं लिङ्कढ्ार वियणेयिघुस्तेषां नामप्रमाण- 
स्बरूपगुणभावनाधभा इ- 
आब हासेमो ह विरे-गतुसरगा तस्स हुंति ज्िंगाई । 
पिंगिज्न३ जोड मणी, सुकजझाणोकायचित्तो ॥७३॥ 
चालिजाइ बीहेई व, धीरो न परीसशेवसग्गेढ़ि । 
खुहुमेसु न संमुच्छ$, जावेसु न देवमायासु ॥ &२ ॥ 
देह णिविये पिच्छइ, अप्पाणं तह य स्त्रस जोगे । 
देदोबहिवुस्सरग, निस्संगो सब्बहा कुमइ ॥ ७४ ॥ 
अखचासंमोहविवेकब्युत्सगो:,तस्य शुकम्रध्यानस्य,भयन्ति लि" 
झन, लिकृघते गम्यक्षे येमुनिः शुषखध्यानोपगतलिक्त शति 
साथा5कराथे: ॥ ७५ ॥ अधुना जाचाधमाइ-चादयते ध्यानात 
परीसहोपसर्गर्घिनति खा धीरो खुद्धिमाम्स्थरो घान तेन्य इत्यच- 
चलिङ्कम्‌ । खूहमेष्बत्यन्तगढ नेषु न संमुह्यते-न समो सुपगच्छ- 
ति,भावेषु पदार्थेषु, न देयभायार्घनेकरूपास्वित्यलमोद/ल ङ्कम्‌, 
इति गाथाऽथः ॥ ६३ ॥ देइविविक्त पश्याति आत्मानं, तथा च 
सघसंयोगानिति वियेकलिङ्कम्‌ । देदोपधिव्युत्सगे निःसङ्गः स्र" 
दथा करोतीति भ्युत्लगेलिङ्गामाते गाथाऽथैः ॥ ३४॥ गतं 
न्रिक्गक्लारम्‌। | 
साम्प्रतं फलद्वारमुख्यते। शहद च खाघवार्े प्रयमोपन्यस्त 
घर्नफलममिघाय शुकलभ्यनकलमा द, धर्मफ- 
लामामेब झुद्चतराणामायञ्टुकल्यफ- 
खरखाद्त आह- 
होते सुना$5सवसंदर-विणिज्जरा$मरयुहाई विउल्लाई । 
ऊामवरस्स फला, सुहाएवंघीि धम्पस्त ॥ ९५ ॥ 


[१६७२ ) 


णाग 


ज्िचन्ति शुभाऽउभ्रवसंबरनिज्ञरामरहुखानि-द्डुभाऽऽक्चवः- 
पुण्या ५ऽश्रबः, सम्बरः-अझुनकर्माऽऽगस निरोधः, िनिजेरा- 
कर्म कयः, अमरसुखाति-देखसुखानि | पतानि ख दीधेस्थिति- 
विशुख्धुपपाताज््यां छिपुलानि विस्तीणोनि, ध्यानचरस्य ध्या- 
नप्रधानस्य, फलानि झुनानुबन्धीनि छुकुलप्रस्थयानि पुनथों- 
खघिलाभनजेगप्रतज्याकेवलशेस इयपवग नुवन्धीनि, घमेष्य!नस्‍्ये- 
ति गाथाऽ्यः॥ ६५६ 1 उक्तानि घमध्यानफलानि । 

अधुना दुक्लमधिछ्स्याऽऽहू- 

ते अ बिसेसेण सुहा-5ऽसवादओऽफुस्तरामरसुईं च ! 

दुन्हं सुकाए फले, पारेनेम्बाणं परिक्षाणं ॥ ७६ ॥ 

ते च विशेषेण शु न्ाऽऽक्वाऽऽद्योऽनन्सरोद्ताः, अयुक्त राजर- 
छुल च, ठयोः शुक्रयोः, फलमाद्ययोः। एरिनिवालं मोकगमम 
(परिद्ञाल ति) खरमयोहियोरिति माया ऽः ॥ ६६ ॥ 

अथवा सामाग्येंनेव संसारग्रतिपक्कभूत एत इति- 
इशेयति- 

सवदारा संसा-रहेडओ जेन घम्मसुकेस्‌ । 

संसारकार णाइ, न तो धुव धम्मसुकाई ॥ ६9 ॥ 
आश्रवद्वाराणि संसारदेतबो बत्तेन्ते, तालि ख यदू यस्साका 
घर्मञ्क्खयोभेंघन्ति । सं सारकारलानि न तस्मादू शुषं निय मेष 
घमेशुक्लानि | इति गाथार्थः ४ ९७ ॥ 

(१६) संसारप्रतिप्ततया ख मोक्देतु- 
ध्योन मित्यावेद्यन्नाह-- 

संवरदिणिज्ञराओ, मुक्खस्स परो तबो तासं । 

झाण च पहाणंगं, तरस्स तो झुक्खहेछ तं ॥ (८७ ॥ 

संघरविमिजरे भोकस्प पन्था:-अपवसस्प आमः, तप:-पन्याः 
मामः, तथोः खंचरानजरयोभ घ्यानं अ प्रघानाङ्ग सपस 'आस्त- 
शका रणत्वालू । ततो मोकरेतुस्तद्‌ ध्यानमिति गायाउथेः ॥६७१ 

अममेवा्थ सुल्षप्रतिपत्त ये इशान्ते: प्रतिपादयआह- 

अबरहोहमहीणं, कमसो अह प्रलकलंकपंकाण । 

सोज्फाबएयणसोसे, साहेति जलानलाइका ॥ (0६ ॥ 

अस्वरलोहमहीनां धस्तरलोहक्कितीआां, कमर: कमेज,यथा स- 
सकलक्ष्कपड्कानां यथासक्य शोध्यापनयन शोधान्‌ यथःसंख्य- 
मेज, साथ्ययन्ति निर्वेतवन्ति, अद्लानखा 55देत्या: । इति गा- 
थाऽथः॥९६॥ 

तह घुञ्छाइममत्था, जीववरल्ोइमशशिगयाह | 

फाणजन्नानज्ञस्रूरा, कम्ममन्नकक्ंकपंकाणं ॥ २०० ॥ 

तथा शोभ्यादिस मथा ीवास्बरबोहमेदिनोगतामां ध्यानमेथ 
जलानलसूयाः, कर्मेय मसकलङ्कपड्क।:, तेषामिति धाया ऽथः 
॥ १०० ।॥। 

किआ-- 

तावो सोसो भेओ, जोगाणं काणओ जहा निश्चय । 

तह तादसोसनेअआ,कम्मस्स वि झाडणी नियमा ॥ १०१॥ 

ताप? शोधो, नेवः, योगानां, भ्यानतो च्यानादू, यथा नियत- 
मवश्यम । तत्र सापो दुःख, तत एस शोषो दोवेज्यम, तत एच 
भेदो विदारणं; योगानां यागादीनां, तथा तेनैव प्रकारेण, 
नापशोबमेदाः, कमेणोऽपि भवान्ति । कस्य ?-ध्यायिनः, 
ने यररुउया,नेयमाढू नियमेनेलि गाथाऽ्थः ॥ १०१ ॥ 


अन्निधानराजेन्डः । 


फाण 





कि च- 
जह रोगाऽऽसयसपछ, विसो सएविर अणोस हृबिही हिं। 
तह कम्माऽऽमयसमणं, ऋाण!णसणाइजोगेहि।। १०३ 
थथा रोगाऽऽ्रायदामन रागनिदानखिकित्सा, विशोषणधिरेल- 
नोषधाविचिमिः-असोजनविरेको पध कारेः; त घा कमा ऽपमयश- 
मसं कमरो गजचिकित्सा, भ्यान: नरानाऽऽदि भिये गैः, आदि शब्दा बू 
ध्यानवृद्धिका रकशेषतपो मेदग्रहणम्रिति गाथाउ्ये; ॥ १०२ ॥ 
कि - 
बट चिरसं अयरमिधण,मलणो पवणसहिओ अ मइ$। 
तह कस्मिषणमामेअं, खणे फाणानक्यो मइ ॥।१०२३॥ 
यथा चिरसंखित प्रभूतकालसंचितस्‌, श्न्धने काछाऽदि, उव- 
खनोई अः, पवनखादितो वायुसमान्वितः, डुत शोषले, ददति न" 
स्मांकरोति | तथा दुःखतापहेतुत्वात्कमेवेन्चनम, अमित मने- 
कजवोपरक्त मे, अनन्तं, कृणेन समयेन, घ्यानमनख श्व ध्यानान- 
हाः असो, दहति भस्मीकरोतीति गाथाउचः ॥ १०३ ॥ 
जह वा घणसंघाया, खणेण प्रणाहया विज्ञयाभेते । 
काणपत्रधावहूआ, तइ कम्पणा बिल्लिज्गेदि ॥१ ०४॥ 
यथा था घनखङ्काताः-मेघ्रोरक राः, झणेन, पवनाइता यायुओ- 
रिताः,बिज्ञयं विनाइ,यान्ति यच्जन्ति । ष्यानपवना वघूता ध्यान” 
बायुविक्तिततम तथा कर्मेड जोवस्वभावा घनाः कर्मेघना; । 
कर च-- 
"स्थितः शोताद्ुसञ्ो यः, प्रकत्या भावद्युद्धया | 
आम्सिकायश विक्वाने, तदाषरणमजजत' ॥ १॥ 
इत्यादि। बिल्लीयन्ते विनाशमुपयान्ति, इति गाथाउथेः १०४ 
किकेदमम्थविदलोकपफ्तीतमेज ध्यानफलमिति वृशयति- 
न रुसायसमुत्योदि श्र, वाहिज्तइ माणसाह उक्खेद़ें । 
ईसाबिसायसोगा-इएहिँ फाणोपगबचित्तो ॥१०७॥ 
मकपायसमुस्थेश्व न क्रोधापप्युर्ूवैश्व, बाध्य ते पोड्यते, मान सैः 
दुःखिः, मानखग्रहणात्ताप श्त्याचयि यक्षऊम, तन्न बाध्यते; इ- 
ब्यो विषाद शो ऋ5 5 दिभिः, तत्र प्रतिषक्काभ्युद्‌ थो पलम्भजनितो 
मल्सरविशेष इंब्यो,जिपादो वेकलब्यम, शोको दैन्यम्‌,आदिश- 
भ्हादू हषऽऽदि परिग्रहः । ध्यानोपगतचित इते प्रकटाथेम्‌। आय 
गाथा प्ये: ४ १०५ ॥ 
सीआयवायपाहि अ, सारीरेडि पुबहुप्पगाराहूं । 
झाणसु निच्चक्षचिचो, न बहिज्ज३ निजरापेई। ॥१०६॥ 
इह कारणे कार्या पचाराच्डीताप्डतपा5शदेभिश्ष, आदि रान्दाल्‌ 
क 1 ७७५३ [पै हि 
खुदादिपरिग्रहः । शारीरेः, खुबहुमकारैरनेकमेंदेः, घ्यानसुनि- 
अलडिस्तः ष्यानमावितमतिः, न स॒वाध्यते, ध्यानसुख्यादिति 
गम्यते । अथवा न शक्यते चालयितुं, सत पव निङेराऽपेक्की 
के्ञयापेक्षकः शात गाथाऽयः ॥१०६॥ उक्तं फल द्वारम । 
अध्ुनोपसह एक्नाह- 
इयमब्वगुणाउउद्धा एं, दिद्वादिट्रसुइसाहएं फाणं । 
सुपप्नत्थं सम्देअ, नेख फें च निच्चं पि॥ १०७ ॥ 
पचुसरेण गाहा-सएण झाएसयगे समु । 
जिणनइस्मासमशे-डि कम्ममोहीकरं जइणा ॥१०७॥ 


(१६७३) 


फाण 


अभिधानराजेन्दः । 


फाणसंवरजोग 





' हय  एवमुक्तेन प्रकारण, सबवेगुण!ऽऽधानमशषरुणस्था- 
ने, दृष्टाइएसुखसाधने ध्यानमुक्तन्यायात्सुप्र प्रशस्त तोथे- 
करा५ऽदि निरा सेबितत्त्रादू, यतक्षेबमतः श्रद्धेय, नान्यथेतवि- 
ति भावनया, केये झातब्य, स्वरूपतः ध्येयमिति, खिम्तनीये 
क्रियया | पत्र च सति सम्यदशेनज्ञानचा रित्राएयःसेवितानि 
जवन्ति, निध्यमापि सवेकालमपि । आह-पच ताई शेपक्रिया- 
कोपः प्राझ्लोति । न । तदासे वनस्वापि तत्वतो ध्यानत्वात्‌ । नारित 
काचिद सो कियात्या श्रारमासुखारेण क्रियमाणा साधूनां ध्यान 
न मबतीति याधार्थः ॥१०३॥ ॥ १०० ॥ समाप्त ध्यान्शतकम | 
आब० ४ अ०। बो संधाऽ। (' केवचिसमुग्धाय ' शब्दे 
सृतीयनागे ६६प पू ग्रेलेश्यवस्थायां ध्यानमुक्तस ) 

(१4 9» नस्वरुप निरूपयन्नाह- 

ध्याता ध्येयं तथ ध्यानं, अये यस्येकतां गतम्‌ । 

मुनेरनन्यचित्तस्य, तस्य दुःख न बिद्यते ॥ १ ॥ 

ध्याताऽन्तराऽऽत्मा ध्येयस्तु, परमाऽऽत्मा प्रकी तितः । 
ध्यान चेकाग्रयसंदित्तिः, समापत्तिस्तदेकता ॥ 9 ॥ 

माणो विम्बमतिच्छाया, समापत्तिः पराऽऽत्मनः । 

क्षीपबचो नवेद ध्याना-इन्तराऽऽत्मनि निभेळे॥ ३ ॥ 

आएचिश्च ततः पुएय-तीथेकृरकमवन्धतः } 

तञ्भावा जिमुखत्वेन, संपत्तित्र क्रमाजवेव ॥ ४ ॥। 

इत्थं ध्यानफलायुक्त, त्रिंशतिस्त्रानकाऽऽख्पि । 

कष्टपात्रे त्वजव्याना-मांपे नो छुक्षभ भयेद्‌ ॥ ए ॥ 

जिवेन्छियस्य धीरस्य, शान्तस्य स्िराऽऽत्मनः । 
सुखाऽऽसनस्य नासाग्र-न्यस्तनेत्रस्य योगिनः ॥ ६ ॥ 
रुर्ूबाह्ममनोवृत्त-घारणाधारया श्यात्‌ । 
असन्नस्याप्रमतस्य, चिदानन्दसधाक्षिइः ॥ ७ ॥ 
सामाउपमपरतिद्रन्द्र-मन्तरे च बितन्वतः । 
ध्यानिनां नोपमा लोके, सदेत्रमनुमेऽपि हि ॥ 6 ॥ 
अ० ३० भ्रण । “ बीए काण झियायइ्। ” दिनस्य द्वितीये 
प्रहरे ध्याने ध्यायनीनि प्रातिंद्नक्तिया । नत्त० २६ अ० ! 
क्रणप्रलयेन निर्चिषये मनखि, उत्त० १२ म? । 
फाशतर-ध्यानान्तर--न? । अदढाध्यदस्रायभ्य।नस्य चान्तरि- 
कायाप्र, यू है छ01॥ 
फाणतरिया-ध्यानानतरिका-स््री० । भ्यानयोः झुक्ृष्यानद्विनी- 
यतुतीयनेदल कगयोरन्तर मध्य ध्यानान्तरम, तदेव ध्यानास्त- 
रिका । स्थ० ए ठा०। अन्तरस्य विच्येद्स्य करणमन्तरि- 
का, ध्यानस्यथास्तरिका घ्रानम्तरिका | भ० ७ शा० छ उ०। 
ध्यानस्य मध्यतागे, ऋकतप० द गप । आस्ब्चध्यानस्यथ समा- 
पसावपू्स्यानारम्भण, जञ० ४ शार 8 ३० | द्रव्या 5ऽदीनाम- 
स्थतमब्यानवतों यदा चत्तमुत्पद्यते-्सस्प्रति शेषाणा ध्या- 
सत्यानां कतरदू भ्यायामीट्येत्रबि ये चिम्रशें, वु० । 
केयं पुनष्योनानतरिकेति १, उच्यते- 
न्रतरफाणऽतीता, तिज काण तु सो असंपत्तो ! 


काएतराम्म वट, पइ व बिकाचथमडया ॥ 
र्‌ 


अन्यतरस्माद्‌ व्य!$ऽच्यन्यतरवस्नुविषयाद्‌, ध्यायादर्तातों य 
कञ्चिद्द्यापि द्वितीयध्यान न सप्राश्नोेति, ल द्विलायं भ्यानमसं- 
प्रातः सन्‌ भ्यानान्तरे घतते, खा ध्यानान्तरिका भषतो।नि 
शेष: । इयमत्र भावना-झव्या 5दोनामन्यतमध्यानचतो यढ 
चिप्तमुत्पद्षते-सम्प्रात शपाणां ध्यातब्यानां कतरद्‌ ध्यायामी' 
ति, पर्वचयो विमशी घ्यानान्तारिकेत्युच्यते । अत्र यथा- 
€ चिपहे ब विकुंचियमइओ वि) दिपथं मासैद्वयस्थान, तत; 
कश्चिदेकेन पथा गच्छन्‌ पुरस्ताटू छिपये मार्गडयें दए सात 
विक्ुश्चितमातिकोउनयो मा गयोः कतरेण बज्ञामीलि बिमल 

55कुलबुदिः खन्नपान्तराले वतत । एचम्रेपोडपि ध्यातान्तर 
इति } छृ० है उ०। 


फाणकोड्डोबरगय-ध्यानकोष्ठोपगत-पुंश । ध्यानं-घमेध्यानं, शः 
क्कध्याने ख। तदेव कोष्ठः कुशूलो भ्यानकोष्टः, नमुषगलो भ्यान” 
कोष्ठीपगतः । यथा हि कोष्ठके धान्य पक्षित बिभ्रसु्त भवति, 
पच ध्यानतो उविप्रकाणस्खियान्तःकरणवूत्तो, रा०। च्य० प्र । 
ज़्ञ० + जे० । सूण प्र०। विपा० । भो । घमेध्यानको फठमः 
चुप्रवि३येन्ट्रियमनास्याशिकस्य सबृता ऽऽत्मनि, ा० १ शू ¦ 
अ०। नि०। अ०। 

जाएजुत्त-ध्यानपुक्त-त्रिए । ध्यानं चित्तनिरोधः,तेन यु 
सा तथा | चित्तानेरोधर्वात, प्रश्न० दे सस्ब० द्वार । 


सो यः 


जाश नोग-ध्यानयोग-पुं0 । ७ त? । चिक्तनिरोधलक्ररे धभ 
ध्यानाऽऽद्ौ विदिष्टम्नोचाक्कायव्यापारे, सू १ श्र° ए अण | 
काणउ्छयश-ध्यानाध्ययन-च० । ध्यानप्रतिपाद के झआवश्यका- 
भ्ययने, आव० ४ श्र२ । 
जपगज्ज्यएरइ-ध्यानाध्ययनरति--खी० । 9 त° । ध्यामं चाः 
भ्ययनं च च्यानाध्ययने, अभ्यनपूरयकत्वेऽपि ध्यानस्याल्याचे ` 
रस्वादभ्यदितस्वा्च पृथानिपातः। पकालम्बनसंम्धस्य स द्रापः 
व्ययस्य च प्रत्ययान्तरप्रताह स्वाभ्याययोरास्सक्ती,पो०्१ रविवत । 
झाणप्पयाम-ध्यानप्रकाश-ऐ० 1 ध्यानप्रतिपाद के ग्रन्थविशोप, 
उक्तञ्च ष्यानप्रकाशे-" जेयबियप्पो चिरकालाय ।  अष्ट० 0 
अए० । 
फाणवर-ध्यानदर-न> । ध्यानश्रष्टे, सूत्र? १ थुः ६ अ०। प्रच! 
मंध्यान, आव द अ0 । परनर! अमध्याने, आव? ४ ४५३ । 
फाणांवभाच- पानात भक्त ५ । श््यानान्याल च्यानले 5911 ने, 
तेषां विभजन बिभक्तियस्यां प्रस्थ पछूतों खा । उत्कालिकेशुत- 
(राब, न२। पा"! शिका. 
फाशमंबरजोम-ध्यानसंवर्यो म-एु० ' ध्यानमत्र लबध्यामा 
ध्यानसंवरयागः । स» २९ सखम० । 
स्यानलतरयोगतासाढ़- 
» नगर च सिधवरूण, मुमिवगा अउज्जपुम्लस डे छा 
आगयण पसामत्त, सुहमे काण बबाओं अ॥ १ ॥ 
* खासखीन्मिरवको राजा, नगर सिन्थवळूने 
पुप्पतत्यसिधास्तस्मि-क्षाचाया: खुघबइक्षतरा: ॥ २ ॥ 
दो जितस्ते: स गाजनम्दुः, परमः आवको ऽत्नवल्‌ । 
पुष्प मत्रश्ध शिप्यो अस्त, तपामतिवदुथेत: ॥ 2 ॥ 
अचसलध्नतया उन्वत्र, लति स्म फर खुखा । 


( १६७७ ) 


भाणसंवरजोग 


अन्यदा दद्धघुराचारयाः,सङ्मभ्याने प्रवेशनम्‌ ॥ हे ॥ 
मंह।प्राणलम तच्च, तत्रस्याबयातना झप न! 
अगीताथाश तत्पाश्बे, पुष्पमित्रोऽथ शब्दितः ॥ ६ ॥ 
आगतः कथितं तस्य, प्रपन्नं तेन तप्यश्व 1 
र्यत्यैक प्राप खरक, भ्यानमारेभिरे रहः॥ ५॥ 
वक्ते दोऋ न कस्यापि, ख तेषां कि तु बकत्यदः । 
अत्रस्था पव वन्दध्द, व्याकुलाः सान्त सूर्य; ॥ ५ ॥ 
दिनै; कतिपय रन्ये-ऽमन्यन्‌ साधवो मिथः । 
कुन्तः समति कि पूज्याः, पकस्तञ् भ्यभालयत्‌ ॥ ७ ॥ 
तावदू शुरुन चलति, न स्पन्दते न बक्ति च | 
आख्यत्तदर्थ सर्वगां, रुष्टाः र्वे ऽपि साथः ॥ ८ ॥। 
आय।ऽऽख्यास्ति त्वमाचायान्‌, कि न कालगतानपि ! । 
स॥उघक्ालगता नेते, भ्यान ध्यायन्ति कि स्वमी ॥ ६ ॥ 
ब्याघातमबां मा कापु-रुचुस्ते घूतेता तव) 
सबं लाघयितुकामोऽलि, बतालं पू्णलकणेः ॥ १०॥ 
झाचार्यरोते ठे सबै, तेन खाद व्यधुः कतिम । 
आनिन्ये तैस्ततो राजा 5 ऽचायाः कालगता शति ॥ ११ ॥ 
व्सऽथौ खिङ्गिकः कि तु, न नियोणं कथञ्जन। 
राजा स्व॒यम्रधाउउलो कय, मने काक्षगतान्‌ गरुन्‌ ॥ १9. ॥ 
पुष्पमित्रम बक्षाय, शिविका सञ्चित। ततः । 
अग्न्याद्यपाये मदति, स्पृडथोउदुष्टो मम त्वया ५ १३॥ 
पुष्पस्तमिति संकेतात्‌, पर्पश्च प्रत्यषु सः । 
ऊच किमाये ! व्याघातः, साच्यक बः शिष्य केः कृतः ॥ १४ ॥ 
उकास्ते न कृतं रम्थं, भङ्का भ्य!वस्य नः कृतः । 
प्रवश्यमो इशे भ्यान, येन स्यायोगसंग्रहः ॥१५॥ ” आ० क० । 
भ्राय> । भार्‍यूर । अएःविशे यागसंम्रदे,पश्न० २ संब० द्वार । 
ज्यणस पग-ध्यानशतक-न० । ध्यानप्रतिपादके गाथादातक, 
“पंचुसरेण गाइ।-सपण फाणलयगं समुद्दिदं॥ ( १०८ गाया ) 
आाच० ४ अर । ध०। 


क णोद ओगचित्त-ध्यानोपयोमचित्त-मि० । भ्यानोपयोगे वि- 
शिएध्याना' यासे खिर यस्य सः । विरिषष्यानाज््यासचिः 
से, सथा०। 

ऊाप-ध्यात-ति० । दग्धे, आचा० २ शु?१ झ० १ उण झा० खूर। 
ध्याप-जि० । अचुज्ज्चले, प्रश्न० २ झाभ्र० द्वार | 

फामण-ध्यापन-त २ । प्रदीपनके, ब्य० २ ३० ३ सूत्र» | 


फामथंमिज्च-ध्मातस्थाएमख-न० । दग्धसमी, भाजा? २० 
१ ० रै छ०1 

फाग्िष-ध्यामित-जि० । अग्निना दग्धे, ब्य० ७ श० | कूळ । 
° बात्रघरे सञ्च आमिय । " भा? म० १ अ० र स्पड़ । दे० ना०। 

फ्राय-ध्मातृ-ओि० । अस्म्रीकृत, नण | 

फ्ायव्ब-ध्यातव्य-जि० । ध्येये, आच? ७ अ® । दहो०1 

भाया-ध्यातु-जि० । चिन्तके, प्राथ० ४ शर । दुशे० । 

फ्रौरुअ-खी * ! देशी-खीरयाम, “ फास्ञअकरारच्छ पे, फ्ररेंडए 
एस जे परिढ़ी। ” ( ४७ गाथा ) चीरीखसागह नरु्कळे जीणे” 
कूपे पष यत्‌ पतिध्यति, इत्यर्थ: | दे> न!० ३ बगे । 


फादाप-ध्यापन-भक्लनश्तावकर णे, शाचा? रे श्र ०१ अष ४ डण। 


अजिधानराजेन्द्र: । 


झि 


फाकणा-व्मापना-ख)० । अग्निसरस्कारे, आ० म० रै झ० १ 
खएर। स्त. च भयवसो मिर्वाणप्रातस्यान्येष च साधूनामिदवा - 
कूणामितरेषां च प्रथमं जिदशेः कृतः, पथ्ाल्लोकऽपि खंजातः । 
आ० म० रै झर र्‌ स्यएड | 

फिंगिर-फ़िड्लिर-१० । घोन्धियजञाँचभदे, जो० १ प्रति०। 

फिंगिरर-फ़ि ड्विरड-ऐु० । च्रीन्छिबजीवभद, जी० १ प्रति० । 

फिंफिय-फ़िज्कित-जि० १ घुछुका53ते, घू०६७० 

फिंफिरी-फिम्फिरी-खी० । बच्चीनेदे,. कफ्रिरीबल्लीए सा- 
बगा छि।1  झाजा० २ शु० १ अ. उ०। वरलोपला- 
शक्त, खू० १ उ० । 

फिस्म-मैहयू-त० । येन परवळ्धना येण जेषं क्रियासु 
मान्यमालग्बते तस्मिन्भावे, ज० १२ श ५ उ०॥ 

फियायंत-ध्यायत्‌-शरि® । चिन्तथति; चिपाए १ क्ष० २ अ०। 

जियायमाय-ध्मायमान--जि० । जाज्वद्यमाने, दृशा० १० ध०। 
उबलति, ज० ए श० ६ उ०। सत्र ०! दह्यमाने, क्वा०१ थु०१ अ०। 
ध्यायम्रान-जिश । खिम्त्यमान, दृशा० ५ अ०। भर । 

जिर्ंद-न० ६ देशी-जीणकूपे, दे ० ना० ३ बगे । 

फिद्चिया-फिद्चिका-खी० । श्रीन्खियजी व भदे, पक्का० १ पद्‌ । 

फिक्षिरिआ-खा०।देशी-चीहीतृणे, मशके च! दे०ना०३े बगे । 

फि्षी-िल्ली-क्षी० 1 सिक्चति-चिल-श्रच्‌-पृष्मे०-गोरा०- 
कीष्‌। कोटमेदे, सज्ञायां कन्‌ । आतपरुचो, वत्यौ च | बाख०। 
कन्द भेदे, प्रका० १ पद्‌ । 

फोण-क्वीण--जि० । क्षि-क्तः। दुस. कामे ख। वश्ख०। अष्ट०। 
क० प्र०) अङ्क, कीट स । दे० ना० रे खरो 

फीर-की०। देशी--लञ्जायाम, दे० ता? रे घर्ग । 

झुंख-पुं० देशी-तुणपा५ऽख्य बाद्यविशेये, दे८ ना० ३ बगे । 

ुंभिय-फुन्फित-जरि० । बुभुकिते, कुरितके च । भ० १६ श० 
४३०६ 

फुँजेमुसयय-नण । दे शी-मनादुःले, दे० ना० २ बगे । 

छुंटश-देशो-प्रवाहे, दें० ना० रेचये! 

फुंइणग-फुम्बनके-न० । प्रालम्बे कणा 5ऽजरणाबिशेषे, ० १ 
ञ्श १ अ०। 

एुट्ट-न° । देशी-अलीके, दे० ना० के धग । 

फुण-जुगुप्स-धा० । निन्दायाम, “ जगुप्सेर्फुण दुयुच्ठदुयुं- 
इः”? ८।४।४॥ शति जुयुप्सतेझुणाऽऽदेशः। 'झुणइ' 
न ४ पाद्‌ । 

कुणि-ध्नि-पुं^ स्वनू-इन्‌ | '“घ्वनिविश्बबोरु' ॥ए0 । १। ५२४ 
इति आवेरस्य वत्वम्‌ । प्रा० १ पार | अव्यक्ते मद ङ्गाऽऽद शब्दे, 
अलक्षकाराक्ते खत्तमकाव्ये च। दाच० । “कुण कन्तडप्पशट्ु। " 
प्रा» ४ पाद | 


९१६५५ ) 


भुत्ति 


अभिधानराजेन्डः । 


मोसहि 





छुत्ति-खो० । देशी-छेदे, दे० ना० ३ वये! 
झुल्री-देशी- गुल्मे, दे० ना० रे गे । 
छुसण-जोषण-न० । सेवायाम्‌, स्था० २ उा० १ उण । 


कुट्प० | झार । 
छुसणा-जोषणा स्रो, सेवायाम, स्था० ५ डा० १ उ०। 
छुसियर-जुषित-त्रि० । सेबिते, १० २ उ०। 
हुसिर-झुपिर-न० | शुतेः शोषस्य दानाखच्छुबिरम्‌ । आकाशे, 
भ० २० श० २ ३० | रन्धे, झा0 रै श्रुः ८ अ० | पोले, नि० च्चू० 
१२ न» । खुडे, म० २ अधि० । अन्तःखाररदिते,इश० १० 
क) खस्तारकाये,प्श्न? २ आश्र० द्वार । शद्धा5४दो,रा० | काइ- 
लाऽऽदौ, रा० | आ० म० | जी०। आ0 चू० । बशा दो घाद, 
भ० ४ शा० ४ ड०। ज० | चतुर्विधे आतोद्यशब्दें, आया० श 
भु० २ चू० १9. अ० 1 “ झुस्तिरा जमलखुल्ली खठाणखंतिया ।” 
डपा० २ अ० 1 | 
अथ कतिविध शुषिराम्रिति प्रशाकाशमाशहक्या5<ह 
शुधिरं पञ्चविधम्‌ । तद्‌ यश्वा-पुस्तकपञ्चकं, तुणपञ्जकं, 
दुष्य -चस्, तत्‌पञ्चक द्विवि च म- अप्रत्युपेत क दूष्य पञ्च के, फुष्प्र- 
स्मुमेक्ककदूष्यपञ्जक च । चमेपञ्चकं चेति। 
छथ तृणपञ्चकाऽऽदि पु दोषानाह- 
तणपणगम्मि वि दोसा, विराइणा होति संजमाऽऽताए । 


सेसेसु वि पणगेसुं, विराइणा सेजमे होति ॥ 
ठुजपञ्च केऽपि दोषा अङाभक्गा£ऽद्या भबन्ति। चिराधना च 
सयमा 5ऽऽःसवि्रया । होपेष्पि दृष्यपञ्चकाऽऽदिणु सखयमविषया 
बिराघना भत्रति। 
इदमेव जावयांति- 


झट्टिविच्छुग विसकंटंग-मादी हिँ खयं व होज्ज आयाए । 


कुथादि संजप्रम्मि य, जति उच्वत्तादि तति बहुगा || 
नुणाऽऽदि पु ठुिर्स्व!द ढि वृश्चिको वात़विषकएटको खा नवेच । 
पतैः,अदि शाब्दःन्मक टिका ऽऽदिनिश्च, तत्र शयान अ्ाखीनो चा 
डपदूयेत । क्षतं वा दन दि घु सुप्तस्य जवेत्‌। एषा आत्मांबरा- 
घना कुन्थुपनका६डदेप्राणिव्यपरोपणं तु खंथमविरा घना! तुणेणु 
ब प्रलुमो ( यति ) यावतो घारानुद्वतन प(रेदतेनमाकुआन 
प्रसारण दा करोति (नात ) ताथन्तअतुमंधुकाः बू? हे उ०। 
ऊुप्तिरगोलसंति य-झुपिरगोद्यसंस्थित-जि९ । अन्तःश्शुविरिगो - 
बकका.55कारे, न० ११ श० १० उ० | 


फ्र-स्पर-घा०। भ्वा०-१२०-सक०-अनिंद । “स्मरेफ्र-फूर-भर- 
भल-लढ-विम्हर-खुमर-पवर-पम्हुदा:” ॥८४॥७४॥ इति र" 
रेभूँराऽऽदेशः 'फूरइ) 'सरइ" प्रा० ४ पाद । स्मरति,अस्मारषीत । 
र भूर सि” इद्येन बिद्यते | झाचा० १ थु० ५2 घन प्‌ उ०। 
कुटिले, दे० ना० ३ खगे । 

छूभ्ण--जोषण-न० । प्रोतो, सेवायां च । औ० । छिया टाए्‌ । 
स्था> २ ठा० २ २७० झा० चुर | स्व० | 

फूसरिआ-जि० । देशी-अत्यधै, स्वच्छे च । दे० ता० दे घरो । 

फूसिय-जुष्ट-घि० । सेविते, स्पा २ छा० २ उ० । झो० । इप्०। 
कूषित-भि० । कृपिते, स्था० २ डा २ छण। कट्प० | 

जसस्र-पे? । देशी-कन्दुके, देण ना० ३े चगै! 

फेय-ध्येय-च० । चिन्तनीये, श्रावण छ अ०। 

मोमलिअ-खी? ' देशी-फ्रीकायाम, दे> ना० रे बर्गे । 

छोट्ट-खी० । देशी-आेमह्ष्याम, दे० ना० रे घर्मे। 

जोमप्प-न० । देशो--पणके, दे० ना० ३ घम । 

फोमि अ-पुं० । देशी--स्याधे) दे० ना० ३ घगे। 

जोच्चिआ-जोच््रिका-खी० । पुरुषदयोत्कित्ते “ ऊोल्ली ” शति 
ख्यात पदार्थे, सूत्र० २ खु? ४ घ०। 

जोस-ठोष-पुंश यथेह तीथे बरुमासान्तमेच तपः,ततः बह्मां मा" 
सानासुपरि यान्‌ म।साना पच्नोऽपरा घो,तेवां दएणामनारोपणम । 
प्रस्ये अतुःसेतिकाइतिरिक्तथान्यस्येष ऋतटने, स्था० ५ ढा० २ 
उ०॥ निर ष्खू०। 

ऊफोमश-ऊफोषश--न० । मागणे," आन्नोगर्ण ति था मभ्पणं ति ध 
झोसर्ण लि था पगट । ” ब्य० २ छ० | 

कोसमागा-ऊोषयत्‌-त्रिश कृपयति,श्राचा० १ ०५ अ० २३०। 

झोसिय-जुष्ट-नंत्र० । सविते, आचा० १ भुए ५ अ० दे ३०१ 
फोषित--त्रि० । कुपिते, आचा० १ शु० घ अ० २ ढ०। 

फोसेमाण--जुषत्‌--त्रि० । ब्राचरति,भाचा० है क्ष० प झं० १ उ०। 


ऊोसेहि--देशी "क्रिया । गवेषयत इत्यर्थे, मू ३ उ०। 


द दद व 6 ४0160 88 


कै # 
अड ककि के केक 
१ डत श्री सोधर्मबृदृत्तपागच्छीय--कलिकालसर्वक्कड्प-नट्ारक- १९ 
६७ जेनश्चेताम्बराऽऽचार्यश्री १००७ श्रोमदूविजयराजेन्झसूरी श्वरः i 
१2 (वरचिते “ अजिधानराजेन्छे” छकारा55दिशब्द- 
१ सङ्कलनं समाप्तम्‌ । 1७ 
६4434 4 4 4 & ६ + 4.4 + 3.3. # ३. 4.३ 4: 4. 3. ३. ३ $4 क कै 43 3 कै: कै: 2 वीय 


स्व त ‘CTO ४ : क क ६) कम के क 
१४६९११0777 4041 


+$%++$++%६६३777/7४४ 


~ 
+" 


(१६७६ ) 





ड आमभिधानराजेन्छः । 
A र hed अप ६7 
६ है" 
कि हुक 
३ टकार ४ 
क केर दु कम क कमु मता 


र-ड- थे इत्यर्थं बर्णो मूथेस्थानीयः स्परीः । खाच० । 
ड-पुं० । टल- बामने, पादे, निःश्बने, बाच० । धने, 
सनो, करटे, घृमे, पाते, भावते, भग्नुरइमौ, तामने, अखे 
स्थरे, अश्वे नर । पका०। करहे, रङ्कारे च । न+ । खाच० । 

इक-देड्-पु०! राकि-घञ्ञ,मच्‌ वा। कोपे, को पे, ख ड्रे,पा षण भे- 
दने ऽस्रे, वाच० | खडा 5ऽदोनामग्रभागे, प्रश्न १ आकश्र० द्वार । 
मुङविजावदेपे,पञ्चा० ४ विव० । आच०। प्रशा०। छिन्नतरे 
कूटे, नं) भ०। एकदिशि ढिन्ने पत्ते, ० १ श्र० १ अ०। 
छश्रञ्जयपवेते; न]० १ कठ्प० । खोमर्पाङनेदे ख । जी० १ 
प्रतेण । चनुमापकरूपे परिमाणे, नीज्ञकपित्थे, खनित्रे, दर 
ख । पु० | वाच० ! खट्टे, च्छिन्ने, खाते, जहायाम, खनित्रे 
भित्ती, तरे च । दे० ना० ६ बरी । 

टेंकए-ट हःन-पुं* ! टोके-युच । 'स्तोहागए! इतिख्याते क्वारभेदे, 
घच) 1 इत्तरापथे म्लेच्ळदेशाबास्तव्ये स्घनामख्याते म्लेच्छ- 
बिते, बिशे० । आा० म} साळ स्वू> | सूत्रऽ । 

टेका-टडडा-ख्रीर । स्पनामख्यात तीर्थ, यत्र वीरः पूज्यते । 
सीन ४३ कढप । 

टेक्रिआ-न० | देशी-पखते, दे० ना० ४ चरी । 

दँवरग्झ--त्रि० । देशा-भारिके, दे० ना० ४ बरो । 


रक्कान्दकर-पुं२ । अहुल्यादेना शिरभादों रगिति करणे, ब्य० ! 


१ उ०! 

टगर_>तगग-पुं*। गु-्अच | तस्य ऋोडरूय गर; | घःख०। “ त- 
गार-चसरऱसतवर ॥६॥१॥२०५ ॥ शत तस्य डः । प्रा० 

पाद । स्वनामख्याते चूके, खाचर । 

टमरुक-भमरूऋ-पुं+ । ` चूलिकापेशानिके तृतीयतुययोराच्य- 
दितीयों / ॥ ए । ४। ३२७ ॥ इति रस्य रः! प्राण ७ पाद्‌ । 
खादभेदे, कापालिक्योगचाये चभन्कारे च | चाचष 1 

दसर -त्रसर-पुंर! चसल-अरन्‌ | सन्तुायापकरणभेदे, बाच्र० । 
° नगर-चलर-लृचर टः ® ८। १ । २२५ । दूति अस्य दः । 
या २ पाद । 

हा-टा-स्त्री> | घटिकायास, सुचि, सत्यायां, व्यास लो, निगरे 5- 

पिच । पुका२। 

ल-टाल--न० । अबसास्थिनि फले, दश० ७ झअ०। आचान। 


पुरो -रिम्पुरी-ख२ । तीथेमेद, ती० । 


el 


टिंपुरी 


तातकरुप॑ यथा- 

* श्रोपाश्व चेद्बणामिस्यं, ध्यास्था श्रीयौरमप्यथ । 

कल्प श्रीटिम्पूर।तो थे -स्याभिधास्ये यथाश्रुतम्‌ | १॥ 

पारेतजनपद्रान्त-श्रमएवत्यास्तटे महानद्याः । 

नानाधनचनग हना, जयत्यसो दिम्पुरी ति पुरं। ? ॥ 9 ॥ 

अजैच मारते वर्षे विमलयशा नाम भूपतिरभूत | तस्य सुमझ- 
च्चादेव्या सहे विषयसुखमनुभदनः क्रमाञ्चातमपत्ययुगलम्‌ । 
तत्र पुत्रः पुष्पच्यूलः, पुर्वा पुष्पचूलः। श्रनरथसथमुत्पादयितुः 
पुष्पन्चूलस्य कृत च्रोकैः-" वहुच्चूल " इति नाम । महाजनो- 
पाद्नब्धेन राझा रायतेन निःसारिनो नगराद्वइचूलः । गच्येच्य 
पतितो भीषणाथामटब्यां सह 1नजपरिजनेन स्वस्रा च ख्रेद्द- 
बढाया । तत्र च क्रुत्पिपासा 55 दितो दृष्टा मिल्लैः, नीतः खपह्वी, 
श्या पतस्ध पू पद्ापातपद्‌ । पयपाद्चयचाज्यम, अ्षटय द्वाम्रन* 
गरसाथाउ<दा त्‌। अन्यदा सुस्थिताचाया अवुदाचल दष्टा पद या - 
बाय प्रस्थितःस्तामेच सिंहगुहां नाम पत्नी लगच्छाः प्रापुः । ज्ञान 
तश्च चषाकासः । अज़नि च पृथ्वी जीव 55कुक्षा | लाधुमिः स- 
हाऽऽलोच्य मार्गायत्वा बढुचूलादू वसति स्थितास्तलैच सूः 
रयः | तेन च प्रथममेच ब्यवस्था छता । मम सीमा उन्तघमे- 
कथा न कथनीया; यतो युष्मत्कथायामदिखाऽऽदिको धमे 
न चच मञ्चोको निहति | 'पवमस्लु' इति प्रतिपद्य तस्थुरुपा- 
अये गुरवः । तेन च।ऽऽट्टय सबै प्रथानपुरुपा जाणता: | अहं 
राजपुत्रः, मत्समीपे घह्मणा 5 ऽदय आर्यामष्यन्ति, तता वद्धे" 
जीववधो,भ्रांसमच्याऽञदि प्रसङ्गश्च पळल्या मध्ये न क्तव्यः | पर्व 
छते तु यतीनांन भक्तपानमजुगु[पलतं कढपत शत । तैस्ते कृतं 
याचश्चतुरो मासान्‌। प्राप्ती विदारलमयः | अनुडा विनो बङ्कचू- 
खः सूरिमिः-” सम्रणाणं सउणाणं ” इत्याद वाक्यैः । ततस्ते 
सइ चलितो बङ्कचूलः खली मा प्रा। तेन चिङ्सं-बये परक्ती य- 
सीमापा म अविशाम इति | भरितः स्हुरिमिः-चय सीमान्तर- 
सुपेताः, तत्कमप्युर्पाद शामस्तुम्य म। तेनारूम-यम्माये निव 
ति तङ्पदे रोनाजुणृह्यतामय जन; | ततः सुरिजिश्वत्वारो नि- 
बमा दृक्ञाः। तद्यथा-अङ्गातफडानि न भोच्ब्यानि, रूप्ताष्ठानि 
पदान्यपसत्य घातो देयः, पट्ट देदी नाभिगन्तब्या, काकर्मास स 
न भक्कणीयांमति | प्रशिपन्ना स्तेन ने । शुरून्‌ प्रणम्य स स्त्रणुदा- 
नागमत्‌ | अ्रन्यदा यतः साथस्योपरि धाट्या,दाकुमकरणान्नाग- 
तः साथः! चटितं च तस्य पथ्यदनम्‌ । पाँमित/; कुवा राजन्याः, 
हएश्च दैः किपाकतरूः फलतः, गुद्दीतानि फलानि, न जानाति 
सन्नाम थेर्याम्रात सेन न ज्रच्चानि। इतरेः सर्वे वेभुजिरे,म्रता श्च ते; 
किफरेः। नसश्चिन्तित तेन-अदढो! नियमानां फल, लत पका- 
कवायत: पञधा जन्यां प्रविष्टः स्वगृह नट पुष्पन्नला दैपा- 
उउत्वाकेन पुरुषधष! निजपत्न्या सह प्रसुप्ता | जातस्तस्य कोप" 
स्तयो स्पार । द्वावष्यतों खड्गप्रहरेण डिनध्यीति यावदचिन्तय- 
सावत्‌ समता नियमः | तनः सपाप्रपद्यपकम्य भात ददम्‌, 

टूकतमुपरि खड्ेन, व्यातं स्वस्रा, जीवतु जकूचूल दात । 

तद्वचः श्रत्वा लज्ितोऽस्ताचपृच्त्‌- किमेल दित ?) स्यापि 
नटतृत्तान्तमखीक धत्‌ | काक्रमेण तस्य नद्वाज्य झा।म्पत स्तेज 
पह्ल्यां नस्यैचा 5 ऽचायेस्य दाप्यो घम ऋषिधरमद सना मानों कः 
दाचिद्वपारात्रमचाम्थिपाताम । नत्र तयोरेकः साधुस्त्रिमालकपणं 
विदधे, द्धतीयश्वलुमासक्रपणम । चदुन्यूत्रस्तु तद्द ्तानयमा- 
नामायनिशुनफक्वामवत्राक्य व्यजिकृपतू । भदन्ती ! मदनुक- 


(१६५७ ) 


टिपुरी 


श्रनिधानराजेन्द्र: । 


टिंपुरी 





म्पया कमपि पेरलं धर्मापदेश दक्षः | ततस्ताजझ्यां | 
चापनदेजना कलेरानाशिनी विदथे । तेनापि डाराविकापखत- 
समीपबर्तिन्या तस्यामेच पल्ल्यां चमरवतीस्पारत्तीरे कारितमु- 
अस्तर चारु चेत्वम्‌ | स्थापित श्री मन्मदावोरबिस्बम। धीथतया 
य रूदं तत । प्रयान्ति स्थ चतुर्दिंगभ्यः सङ्काः। कासान्तरे क्धिन्तै" 
शमः सभायः सवथा तद्यात्रायै प्रस्यित:,प्राप्तः ऋमेण रन्तिनदी- 
म) नावमारूढो ख दम्पती चैत्यशिखर ब्यलोकयनाम । ततः स- 
र नखं सोचजिककचोलके कुडुमचन्दनकपूर माप्य जलं से- 
पलुमारब्यत्रती नेगमगृहि णी! प्रमादान्तिषतित तदन्तजलतलम । 
तां ततो नितं वखिजञा-“ अहो ! इदं कश्चोलकं नेककोरिमू- 
स्परत्नस्राचिल राजा भ्रदणकेडापिंतमासी तू, ततो राङ्क: कथ 
खुदितब्यम !। इति चिरं विषय घङ्कचूलस्य पदबापतेविज्ञापित 
तत्‌ । यथा-अस्य राजकीयबस्तुनो बिचितिः फार्यताम । तेमापि 
खीवर आदिएस्तय्छेरधयितुम्‌। प्रावि शाद्न्तनेड्म ¦ विचिन्वता 
चान्तजैलतल दृष्ट तेन िरपमयरथस्थं जी वःतखा मिश्री पाञ्चता- 
य बिम्ब तावत्‌, परयति स्य स्र बिम्बम्य हदये तत्‌ कध्योलकम 
धीवरेगोकम्‌-धन्याविमौ दम्पती, यद्भगदतो चक्कसि घुसगच- 
न्छचन्द्नविलेपनाई क्रञ्चाञ्चक स्थितम्र | ततो गुहीत्बा तद पित 
नैगमस्प | तेनापि दत्त तस्मे बहु रूब्यम | उक्त च बिम्बस्य रूप 
नाविकेन । ततो बडूचूत्रेन अदालुना तमेदे प्रवेश्य निष्कासितं 
तदू बिम्घस । कनकरथस्तु तत्रैव मुक्त निवेदितं हि केनापि खमन 

आण्जाचता सूपतेः-यत्र चित्ता सती पुष्पम्ाञ्चा सस्या तिष्ठाति 
तत्र बिम्ब शोद््यमिति । तदनुरारेण बिस्वमानीय स्ममार्पेतं राजे 
वदुचूलाय | तेनापि स्थापित भीबीरायम्बस्य बद्दिमएऊपे या- 
बत्‌ कां नव्य चेत्यमसओ कारयामीत्यमिसंधिमता | कारिते 
चेत्यान्तरे यावक्तत्र स्थापनाथमत्थापयितुमारज्न्ते राजकी- 
याः पुरुषास्तायद्विम्ब नोक्तिष्ठति स्म | देवताडिए्ठ/नात्तजैच स्थिः 
तम ।श्रद्यापि तत्रेत्राऽऽस्ते । घी वरेण पुनर्विङ्कसः पन्लीप(तेः-यत्तत्र 
देव! मया नद्यां प्रविष्टेन बिम्चान्तरमादे हृष्ट, तद्‌ पिं बाहरानय- 
नेनो चिती मञ्जति,पूजाऽऽरूढं हि भवति | ततः परल्लीश्बरेस पृष्टा 
स्वपरिषव -नोः ! जानीते कोऽप्यन यो बिंम्चयोः संविधानक ?,केन 
स्थतो नद्यन्तजञलतले न्यस्ते ? इत्या कर्यै केन पुराविद स्थावि- 
रेण विङसम्‌-दे व! पको ऽस्मिन्नगरे पूर्व बुपतिराखीच्‌। स च पर- 
चक्रेण सटमुपेयुपा ला योद्धं सकल चमू समूद सञ्हनेन गतः । 
तस्याग्रमहिष) च निज सयर्वमतश्च बिभ्वद्धय फनकरथस्थं 
विधाय जलदुर्मार्मात कृत्वा चमएवत्यां कोटिम्बके प्रक्तिप्य 
स्थिता । चिरं युद्धवतस्तस्य कोऽपि खलः किन्न बातामनि- 
बीत-यदये नृपतिस्तेन परचक्राध्चिपतिनृयतिन! ब्याफादित 
शति | तत्‌ श्रत्वा देवी तत्कोटिम्बकमाकम्यान्त जल तञ्च प्राक्षि- 
पत्‌ । पक्षे च तयोरानौतं पूज्यमान चाम्ति । द्वितीयमपि चेदू 


निःसरति तदोपऋम्यतामिति | तदाकणय सङ्क्ूः परमाहत- | 


चूलामणिस्तमेब घौबर तदानयनाय नद्यां प्राबीविशत । स 
स तदू बिम्बं करी द्रव पुर्ेक्षतले ऽवतिष्ठमानं बद्ठिःस्थशेषा कु 
चावत्लोक्य निष्कासनोप!याननेकानकार्घीत्‌ । न च तन्निर- 
समिति देवतप्रभाबमाकलय्य समागत्य च बिशामीशाय न्य- 
घेड्यत्‌ ततस्बरूपम्‌ । अद्यापि तर्कषिज्ञ तयेव $ऽस्ते । अयते5- 
द्यापि-केनापि घोडरस्थविरेण नोकायाः स्तम्भे जाते तत्कारण 


विचिन्बता तस्प हिरपमयरथस्य कालिका ख़न्घा। तां क- | 


नकमयी हा बुण्धेन तेन व्यक्विन्ति-यदिम रथ कमात्मर्य 
युहीत्वा आऋइझिमान्‌ भविष्यामीति ¦ सतक्ष राओ निद्रां न ब्रते । 
४२० न 





उक्तश्य 'कनाप्यदृष्टपूरुषेण-थद्मा तञ्चैव विमुच्च स्थेयाः, नो जे. 
त्सच पथ त्यां इनिष्यामी!ते | सेन जयाऽऽलन तजैब मुक्ता यु- 
गकीलिका इत्यादि | कि न खजान्यते वेबताधिट्ठितेषु पदार्थ” 
घु! श्यते च संप्रति काले कम्बिनम्लेर्छः पाषाणपाणि: अं पा- 
श्वनाथप्रतिसां नक्कतुमु्पास्थतः स्तम्भितबादुजतः, महि पृः 
जाबियो कृते सज्जतामापन्न इति | आवीराबम्बं महच, तदपेक्त- 
या लघीयस्तरे श्रीपा्बनाथबिग्चमिति मढ़ावीरस्य!नकरूपो- 


उच देव इति भेदाचेझण इत्याख्यां प्राजीकशल । थोमच्चे- 


सज्रशदेबस्य महीयस्तममाहास्स्यानेधेः प॒रः ताज्या महर्पिभ्यां 
सुवणमृकटमकाः5ऽस्तायः समाधितः प्रकाशतक्व भव्येश्यः। 
सा च सिंढगुहापल्ली कालकमात ' उिम्पुरी ' श्त्या- 
सयसा प्रसा नगरी संजाता । अद्यापि स भगवान 
भीमहाघीरः खचेलणपाश्वनाथः सकल लङ्कन तस्यामेत्र पुर्या 
यात्रोत्सदैराराध्यते इति | अन्यदा चहुचूत्र उञ्जयेम्यां कात्र- 
एातनाम खोयधृत््या कस्यापि श्रेप्ठिनः सद्याने गतः, कोलाहल 
शत्वा ततः खलितः। ततो देखद स(या गांराकाणा गाणिक्खमा" 
दिक्यभूताया गृह प्रादिशत्‌ । इए सा कुएिना सह प्रछुप्ता । 
सतो निःसुत्थ गतः पुरः अछिनो देशम! ततैक बिशोपको ते श्य के 
सुचतीति परुषबारासिमिभरश्ये ने; खारितो गेहात्‌ पुः रिना । 
विरराम च थामिनो | यावद्धाज़कूल यासोत्यखिन्तयस्‌ ताव दुऊा- 
गाम घामनिधिः | पटला शड निःसृत्द नगरा कोघां चटी त्वा तरु" 
तत्ते दिने नीत्वा पुना रात्राचागाछाअकुखम । नाएऊागारादू बढि - 
गोधापुच्डे बिलग्य प्राविडात्कोशाम्‌ | इष्टो राज़ाप्रसाहष्या। रुष्टया 
पृष्टख-कस्त्वम्रित 1 तेनोचे-चोर शत तवोक्तम-मा भेष।:,मया 
सह सङ्गम कुरु। सोऽवादी त्‌-का स्वम्‌?! खाऽप्यचे-अप्रमहि भ्यह 

मिति । खोरोऽवादीदू-यञ्जेब तदि ममःम्बा भवसि, अतो याम?! 
शति चोरेण निश्चित, तया स्वाङ्ग नस विदाप पतहतिपूवेमादूत! 
रक्कः! सृ त स्तेः। राका खानुनयायमागतन तदू रस | राझी- 
क्तारुत-पोरुष्यामेनं गाढ़ कूर्चीष्चाभिति ते उङ्गिसः। प्रातः पृष्टः कि- 
तिभृता | तेनाप्युक्तम्‌- देव | चोयायाइ विः पश्चादेष ना एमा- 
गारे देष्या ष्टोऽस्मि) यावदन्यन्न कथयति तावचुश्रे विदितवेद्यो 
नरेन्छः, स्वीकृतः पुत्रतया । स्थापितश्च सामन्तपदे । देवी 
विंडमूब्यमाना रक्किता बडु चू नेन । अहो! नियमानां शुन'फत्र- 
मित्दनवरतमयम्रध्यालोत्‌ । प्रवितश्चान्यदा राका कामरूप- 
जुपस्ताधन!थेम | घातैजजेरितो विजित्य समगात्‌ स्वस्थ!नस । 
घ्याहृताश्च राझा जेयाः, यावद्‌ गूढोऽपि घातक्षणो विकहाति ! 
तैरुक्तम्‌-देख ! काकमांसेन शोभनो नवस्ययस । तस्य च ज़िम- 
दासभावकेण साद प्राधेव मेञ्यमासातः 1 ठतस्तदानय- 
नाय प्रोषितः पुरुषः पुरुषाधिपातिना, येन सट्वाक्यात्काकमांस 
भक्कयतीति । तदाहूतञ्य जिनदासोऽबन्तामागच्छन्नुभे दच्यो 
र्द्स्पावछाक्ीव्‌ । तेन पृष्ठे--कि रुढिय:?। ताञ्थप्मुक्तम- 
अस्माकं अतो खौधमोच्च्युत, मतो राजपुत घड्चूले 
प्राथयावदे, त्वथि गते सत्र मांस मक्कयिता, तेन गन्ता डुगतिम, 

तेन रादि व तेशोक्कम-तया कारध्येत्यया तज भकयित । गतश्च तत्र 

राजोपरोध। द्र चूलमचोचत्‌-णृहाण बकिभुकृपिरातम्‌, यद्‌ 

भुक्तः छन्‌ प्राया्त्तं चरेः वइचूलोध्वोच त्‌ू-जानासि रब यदा- 

बय्यीप्येकान्त पा यान्त प्राह्म, ततः प्रागेब तद्नाचरणं श्रय 

इति; ''पक्कालनाि पद्ुस्य,दूराङ्श्एरीन चरम्‌ ।” $ति खाक्या- 

वे । निषिझो नृपतेः | बरोषप्रति पन्नत्रतानिवदृ्वाच्युत क दपम- 

गम्रय्‌ । घत मानेन जिनदास्ेन से देम्यौ तथेब रुइस्यो दृष्टा प्रो 


( १६७५ ) 


टिपरी 


a] 


आभिधानराजेन्ङः । 


रोल्लागइ 





रम्‌ -किमिति सदिः? } न तावस्ख मांसं प्राहितः ] शाम्याम" | टिटियाबण-टिट्टियापन-न० 1 शब्दायमानकरणे, “ मयूरी अ- 


भिदघे-ल शखिकाराधनवशााद् च्युत प्राप्त; । 

“ देहलणापाइवंना थस्य, कट्पसेतं यथाखतम्‌ ! 

किजि दवरजयांच रुः, भोजिनप्रत्रवुरयः ” ॥ १ ॥ 

इति भायश्चणापाश्चनाथस्य कढएः ॥ 
डिम्पुराश्तदस्त्दयम्‌- 

“ इत्च विधेनगेकपलम्रर्डायेर निम्न जिता, 
भावीरप्रछुपाश्बेलुदत युमा 5 5दीरा5 ऽदि बिम्बैयुता । 

पल्ली सु्तक्षबिध्रतः नियमिनः श्रीवडुन्ूलस्य या, 

सा भूत्या चिरमद्भुतां कलयतु प्रोढि पुरी रिम्पुरी ॥१॥ 
व्योमचुस्बिशिखर मनोदर, रन्तिदेखतदिनोतरम्थितम । 
पत्र चेत्यमवज्ञोक्य यात्रिकाः, शेत्पमाशु द दति रुदचछुपोः।२। 
मूलनायक शदान्त्य जिनेन्द्र -्ारुलेपधडितोद्भ सूक्तिः । 
दक्तिणे जयाते चेज्ञणपार्ज्या, जात्युइकतद परः फारि केतुः ॥३॥ 
एकत श्रादिज्ञिनो ऽत्र जिनो ऽन्यो-ऽन्यत्र पुनमुनिलुवत नाथः | 
पवमनेकजिनेश्वर सूर्ति-स्फूतिमद् चकास्ति जिनोकः ॥४॥ 
अउास्बिका रस मी पश्रनि नौ, 

भ्रीकेडपालो जुज प ट्क भास्वरो । 
सवङ्पाद।म्चुजसेचनालिनो, 

स ङस्य विज्लोधमपोहतः क्षणात ॥ ५ ॥ 

यात्रोत्सवानिद सिते सहसो ददाम्या- 

म!लोक्य लोक समवायविधीयमानान्‌ । 

भावयन्ति भविक? कल्चिकालगेहे 

प्राधूणक कृतयुग 'घुवमन्युपेतम ॥ ६॥ 
सभरमदितमेतत्तीथमाराध्य अकन्या, 

फलिनसकलकामाः, खबेनीताज यन्ति । 
बहलर्पारमला55द्चे चन्दने प्राप्य यद्धा, 

क इद हलु नाप्ज्यापमाञ्चिङ्कलाङ्गम्‌ ?॥ छ ॥ 

आशाधर ट्टघीकाकेकोप्ी/मते १२६२ शकवत्खरे, 

म्रहमणिमहे सङ्घान््रीता उपेत्य पुर) मिमाम । 
मुदितमनसम्तीथस्यास्य प्रनाचमहोद घि- 

रात [बर खयाँचकळः स्तोत्र जिनप्रभसुरयः ” ॥ ए ॥ 
टम्पुर।स्तांजन | त।० डरे कल्प । 


[टवस-पुः । 
टिक्क-न€। देशी-निलके, दे० ना० ४ चरी । 


देशी-स्पांचिरे, दे? नाच ४ बग | 

रिग्घर-पुं2 | देशी-स्थविरे, दे० ना+ ४ बसे । 

बिंद्रेभ-टिटड्रिच-पुं> ! ' दिट्ठ ' इत्यब्यक्क भाषते) ( टडर) 
पङ्किमेदे, स्वयं कन्‌, अत्रिवाथ, बाच० । स्त्रियां डोप्‌ । 
० म० ? स० ? सवार । 


ड्य अभिकरण अभिकरण नो उब्बट्टेश० जाइ नो टिट्टिया- 
घेइ ।” क्वा० ९ घु ४ प्रण सुचक यकण समी पे छृत्वा टिट्टियाबे* 
ति-शग्दायमाने करोति | झा० १ श्र ४ श्०। यू?! 

टिप्पी-स्री० | देंशी-तिलके, दे० ना० ४ वरय । 

टिरिटिन्ल-भ्रप-धा० । चलने, शचः ०-पर ०-अक्क०-सेट्‌ । दाच८। 
'ख्रमाएरिटिल्ञ-दुए्दुज्-ढएढछ-चक्कम्म-भन्मड-भम ड-ममाड~ 
तल अंर-फंट'फंप-ज॒म-शुम-फुम-फुल-दुम-दुस-परी-परः” दाघा 
१६१॥ इति टिरेडिह्वाऽऽदेशः 'टिरिट्ब्विद, नम) ध्रा०४ पाद्‌। 

टिविमिक्क-मएम-धाण । भूषायाम्‌, चुरा०-उम०-पक्ते-म्वा०- 
पर>-खक०-सरट्‌-प्दित्‌ । घःच० । “ मरमेश्चञ्चञचिञ्चः 
चिझिल-रीर-टिविमिक्का: “८४,११५ इति टाच मेळा५पदेशाः $ 
'टिदिमिक्कर । प्रा० ४ पाद्‌ । 

टुँट-पु० । देशी-बिश्ञकर, दे० ना? ४ चग । 

डुबर-तुवर-ए० । तरति दिनस्ति रोमानसौ | तु-प्वरच्‌ । नि०- 
गुणामाबः | वाच० | 'तगर-घसखर-तवर टः ॥८॥ १।२०॥ 
इति तशय र: । प्रा» १ पाद | धात्यजेंदे, कधायगस च, तद्व ति; 
जि०। आढक्याम, सतराधुसाशिकायां च। स्री० | बित्वादू ढो- 
छ्‌। स्वार्थ फन्‌। लुवरिकाऽप्यत्रेत्र | वाच० । 

इेंदा-ख््री ०! देशी-पूतस्थान, दे० ना० ४ बग! 

रेकर-न०। देशी--श्यले, दे० ना० ४ उग। 

टोकण-न०। देशी-मद्यपरिणामआरमे, दे० ना० ४ वरो । 

टोकल-टोकल-ह० । एकघान्यनिष्पन्न उदञ्जनभेद, पकथान्य- 
निष्पन्नान्यपि पूलिक्रास्थुलरोटकमपरकपणरकपघूघरीटो कल यु- 
ख्रीबाटकणिक्काऽऽदीनि पृथक पृथक नामाइउस्व!द्वस्वेन पृथक 
पृथक्‌ छब्यारि । घ २ अधि० ! 

देप्पारेया-टोप्परिक्ता-खी०। “ दवरी ” इति क्याते जवाइ- 
वद्‌ निक्षेपणार्थे बस्तुनि, आन्य० २ ० १अ0 ७ उ० | ग० | ज" 
घन्याएकरणेषु रोप्परिका ऽपि गृह्यत । 

टोल्नेइ-देशी-मध्ूके, दे नार छ वर्ग । 

टोक्ष-पुं०। देशी-शलने, दो? ता? छ यग! 

टाल्लगऽ-टोलगति-पः । पञ्चमे खन्दनदोषे, “ टोल उ ड कि- 
इंतो, ओसक्कमिसक्रणं छहुओं। ” बृष ३ उ०। प्रव० । पञ्ज 
दोषमाइ- अवष्तष्कणं पक्भाऊमनम्‌, अनिष्वषकणामा मुखर 
ममे. तेःदष्वष्कणाभिष्वपकणे टोल्रचात्ति रूवटुत्सतमानः क" 
पति यत्र सट्ठोलगातेचन्दनक मित्य थः | अब० २ द्वार । व ० ! 
बृ०। उष्ट्र ऽ5द्समप्रचारे च । भ० 8 हाच ६ उ०१ ० । 
टोज्नागइ -रोज्ञाकति-नि०। प्रशस्ता55कारे, भ० स छा०६ उ०। 
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श्री सोधमढृइत्तपागच्छीय--क लिकालसवक्ुकढ्प-जद्दा रक- 
जेन श्वताम्वराऽऽचायश्री १ण्ण्छ श्रीमद्‌ विजयराजन्डसूरी श्वर- 
विरचिते “ अज़िधानराजेन्द ” टकारा5:दिशब्द- 


सङ्कलन समाप्तम्‌ । 
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ठ-उ~ उ › स्स्ययं बर्या मूरूस्थानीयः स्पर्शसकः । वाच० । 
उ-ह० । मददेसमह।मन्त्रे, मन्त्रिणि, नुपे,वामवे, आसने, शायने, 
आकाशे, जला$8शये, घटे, चके, मुायाम,कुएर ले,मगवत्कचे, 
बृहदृध्वाने, साइसे, स्तम्भे, चन्छमण्डन्ने च । न०। शवे, शून्ये, 
मनोश्च, कठिने ख | त्रि० | एका० । 
ढरअ-पुं० । देश)-उ त्किसे, अ~ काशे, दे० ना० ४ वग । 
ठकार-ठकार-५०। शाङ्करे, विषये, दरे, भासे, शहननिनादे, 
कये, रोऊरखे, ध्वनौ च | एका०। 
उष्षा-दका-खी० । “ चूलिकापिशाचिके तृतीयतुय्येयोराष्मद्धि- 
तीयो! ”॥ ए । ४ । ३२५ ॥ शति ढस्य ठः | प्रा० ४ पाद्‌ । स्व- 
नामरब्याते वाद्यभेदे, वाच । 
ठक्कुर-ठक्कुर-पुंे । ग्रामाऽऽदिप्रभो,विरो० । आश म०। 
उदट्टारत-ठट्टारस्व-न? । शुब्चनागवङ्गका स्यवित्तलाइषदीनां क- 
रणघटना55दिना जीविकायास, च० 2 शिर । 
उछु-हतब्ध-ति० । “स्तब्धे ठ-ढो?॥ ८1२ । रे६॥ इति स्तब्धे 
संयुक्तयोयथःऋम उदो भवतः । जमे, प्रा० २ पाद्‌ । 
उप्प-स्थाप्य-न० ! असव्यवहाय, अनु० | भ० ¦ 
वरिअ्ज-न२ । देशी-मोरविते, ऊध्वास्थिते, दे” ना० ४ बगे 
उन्ब-पुं२ | देशी -निधने, दे० ना० ४ चग । 
ठण पुरिस -स्थापनापुरुष-पुं० । पुरुषधातिमाऽऽदौ, श्था० हे 
ज्रा० १ ० । 
उब्रणपपमाण-स्यापनाप्रमाण-त० । आकारबिशेषबदूचक्तु- 
प्रतिपादके नामाने, अनु० । 
से कि तं उबणप्पमाणे !। ठवशप्पमाणे सत्तविदे पत्ते । 
तं जढा- 
“शक्खचादेवय-कुले, पासंम-गणे अ जीवियाहेक । 
ऋभिप्पाइयनामे, उत्रणानामं तु सचब्रिई? ॥ १ ॥ 
झथ कि तत स्थापनाप्रमाणम्‌? स्थापनाप्रम्राणं सप्तविध मिं- 
स्थादि। “णक्खत्तगांदा। ” इयमत्र हृद यस्‌-नङत्रदे चताक्कुल पाख- 
रद्धगणाऽऽदोनि वस्त्न्याश्रित्य यस्य किलिलन्नामस्यापन ऋः 
यते,सेड्‌ स्थापना सृह्यते । न पुनयेत्तु तदथावियुक्तं तदाजि प्रायेण, 
अच्च तत्करणीत्यादिना पूचे परिभाक्तिस्वरूपा सेव प्रमाणं 


तेन हेतुभूतेन नाम सप्तविधं भवति ।अलु० । 
रबणसब्व-स्थापनास-त०। स्थाएनया सर्वेमेतदिति कब्प- 


ठबणा 


नया अक्षाऽऽउदिरूव्यं सर्व, स्थापनेय बा अङ्‌।5उद्विद्रव्यरूपा 
स्व स्थापनासवम । स्था० १० ठा०। 
उबणा-स्थापन[-स्रो । स्वाप्यतेउमुफों 5यमित्यमिप्रायेण कि- 
यते निर्वत्यंत इति स्थापना । काष्ठ कर्माइएढि गता5:व्श्यकचद 
स्ता दे रूपे, अचुर। स्था0 | सेप्याऽ ऽदि कमाण,स्थ२२ दाऽ 
खर । सवस्य वस्तुनो निजे निज्ञे अकारे, सिशे> । आकरा" 
शेषे, आए्म०१अ०१ खाळ | लेप्याऽऽदिकर्म- भह दादि विकढेपन 
स्थाप्यते । स्थान १० ठा० । सद्गाबासङ्कावरूपप्रतिकृतो, 
अखा० १ श्र०२ २आ० १ उ० । पत्राउउदिल्लिखिते आकारे, 
नयो० । मा० मर | स्था० । तञ्चित्रे स्थापनेति-तस्य 
घटरूय चित्र पत्राऽऽद्‌ लिखित आकारः स्थायता । 
तञ्जक्गणं चेद्‌ स्मरन्ति- 

“यत्तु तद्‌र्थवियुक्त) तइभिप्रायण यच्च तत्करश्णः 1 

लेप्याऽ.ऽदिकम्म तत्‌ स्या-पनेति कियते ऽट्पकालं च” ॥१॥ 
पतद्‌र्थोऽयम्‌-यद्वम्तु,तद थे बियुक्त भवेन्द्रररथर हित, तदन्ञिप्रा थे" 
ण ठदूचुस्त्या, करणिरा इघतिः, य ्न्छाऽऽद्याङ्िम्ेप्या5 उदि कम्मे 
क्रियते, खशन्दादाङ्कीतिश्चत्यं चाकानकेपाउउदि, तत्‌ स्थापर्नात; 
तच्चाटपकाननमित्वरमित्यथेः । चशब्दाद्‌ यावद्रव्यनाथि ख 
सुद्‌च्व्यमिति, घरकारणा भूता मृदेव ठव्यघट इस्यथे:! नयो० । 
नठु साहदयलेबन्धस्य स्थापना निङ्केपनिपामकन्वेउ सद्भा 

वस्थापनोच्छेद प्रस ङ्रो $ जिप्रायसबन्ध स्याए तान्न- 
यामकत्व च नास्स्यपि तस्य सुव चतत्वाद!ते- 
प्रसज्ञत्तद्वस्थपंत्रत्याशक्ञासामाह- 

श्रतिप्रसङ्को नेई चा-5निपमाया55कारयागतः । 

यच्छुतोक्तमनुझ्नडध्य, स्थापना नाम चान्यतः ॥ ९७ ॥ 
(श्रतिप्रस ङ्क इति) पत्रमुक्ता लङकरप्रकारेरए च, अतिप्रसङ्घो न 
भबति, यव श्रतोरक्त सिद्धान्तवचनमनुलइृष्य ,अज्षा5घढटावेवालि- 
प्रायसबन्ध, प्रतिमादावब चा55कारसबन्ध पुरब्कृत्य, स्थाप* 
ना 5छिबते, अन्यतोऽन्यस्यल च, नाम नित्तेप इति क्ष्वाति- 
प्रसङ्गः तथा च -सुत्रचोजितबलवबद तिष्टाननुबन्धी ४सा घ न त1- 
कतफ़तगशुणस्मृ तेज नक संस्कारो द्वो धका मिप्रा या55का राय तर-- 
सबन्धवस्वं ततस्थापनात्वमिति फलित भवति ॥ ६९ ॥ 

डक्तविशेषप्रयों जनमेवो पद रो यिंलु माह - 
७. २ eC 

अत एव न धीरह-त्मतिमायामिंत्राहेत । 

भावसाधोः स्या पनावाः, छब्यञ्चिङ्गिनि कारिता 11१०० 
" अत पव ” इत्यादि । अत एवोक्विशेषणनियेशभीब्यादें- 
ब, अईत्पतिमायामदहत इच, द्रव्यक्षिज्ञिनि प्रकटपतिबेविणि 
पाञ्चस्थाऽऽरो, स्थापनायाः, भावसाधोः धीः, लिख्यन्ते, न 
फीक्तिता ॥ १०० ॥ 





कुतः ?, इस्याइ- 

सा हि स्थाप्यस्पातिद्रारा, भावा55दरविधांयिनी ! 

न चोत्कटतरे दोषे, स्थाप्यस्यापकनावना ॥ १०१ ॥ 

सा दि स्थापनाधीहिँ, स्थाप्यस्मुतिद्वारा “ पकसंब-्धिन्नाने 
अपर संबन्धिस्खुतिः इति नियमविधया स्थाप्यस्मृतिब्यापारेण, 
भाचा$$द्रस्यस्थाप्यगतगुणप्रणिधानोदेकस्य, तज्जनितानिज्ञरा - 
इतिशयरूय वा बेघाथिनी।नच स्थापनाविषये खत्कटतरे दोषे, 
प्रतिसन्धीयमाने इति शेषः । स्थाप्यस्थापकभावना, फल” 


( १९५०) 


ठवणा 


धतीति शेषः। तथा ब रूव्यलिङ्किदिरीनादपि न भावसाघधु- 
गुणा; | ननु र्मातरेव तन्नियाम्रकप्राबलिकसाहश्यस्य रजो- 
हरणगोच्डकपतदृध्रहा 5ऽदिरूपस्य तस्याबाधितत्वाव, कि च्‌ूः 
सरकटदाषवत्तदेत प्रातसचीयमाचस्य खा हर्या । 
तित्थयरगुणा पमिमा-छु स४त्थि णिस्ससय विश्राणेतो । 
तित्थयरु त्ति णमंतो, सो पाचइ खिज्जर विचत ॥॥४८।। 

लिय जणपपणतक्त, पव णमतस्ल णिज्ज़र। विचला । 

जर त्रि गुणाबप्पदाण, बंदर अज्कप्रसोद्दीप ॥ ४0 ॥ ” 

( अनयोरर्थः ' किइकम्म ' शब्दे तृतीयभागे ५१६ पृष्ठ छ- 
घब्यः ) ऽति ग्राथाभ्यां सारश्यसंबन्धमातेणाईसप्रतिमाया 
अहता छब्याल | कूना नावसाधोस्तरस्थेन स्मृतेरुत्थापकतया- 
अध्पात्मशाद्धम्रमभवानजुर/5ड्भत्वेन बन्दन यत्वं यदा क्षेस्तं पूबेप- 
करता | तक्ष) आवायरेकत्रोत्कटरोषवस्बेनोपस्थितलमानस- 
विःसवद्यताव्नभ्यसुणवत्‌साइश्यधीस्तक्तदोषानुभ तिरूपतया 
ग्रग नर पकपंदयजकत्वेन तजिदानरूपत्वेन बलवद निष्टानबन्धा- 
बढ, श्रन्यत्र च्ोक्तकारणाभाबान्न तथात्वमिति चेषम्यमुक्नाव- 
थित्बा समाधान कृत म्‌। 


“सता तित्थयरगुणा, तित्थयरे तेसिम लु अज्फप्प । 

च यक्षावज्जा किरिया, इपरसु घुवा समणुमश्ना” ॥६०॥ इति । 

समस्या अथः:--लम्तो बिद्यम्मानाः शोज्नना वा तौलैकर- 
त्वेन प्रतीयमानस्य गुणाः, ताथकरे5ईति, चयं च प्रतिमा,तेषां 
नमस्कुचताम,इदमध्यात्म-समापत्त्यादिफबकानुजूयमानती धक" 
रहुणस्मताउउतम्बनम । यद्ा-तेषां गुणानाम, इदमध्यात्म्यम- 
अघ्यारोपविषयः, तटस्थेन स्सृतो योगजीवानुसमापत्यसिरूः 
नेचे तासु श्रातमासु खावद्या सपापा, क्रिया, इतरंथु पाश्वस्या- 
35/द घु, धुवा, सति याज्यते । ततः समजुझा सावद्याक्रयायुक्त- 
प्वरथाऽऽद प्रणमनादू, भवेति योगः। एच च सति प्रतिमाया” 
मुनयक्रिया भावप्स खित उजयफलाभावस्तदालस्वनकस्थाप्य- 
गुणसकट्परूपमनः झुर्ेबअव 'तयेंच निराक्रियमाणः पाश्दस्थ।ऽऽ- 
डिकबन्दनश्प म्नःझछुद्धबंन्न व्तयेव दोषाभाव गुणोदयं च साधयि- 
तु कथ न प्रगङ्मते ?,श्त्यारशाङ्शेष चन्नयविकल पव श्राकारमा- 
अतुल्य कानपयगुणान्बित चोल्कृष्टगुणाध्यारोपञ्ञु मसंकल्परूप - 
तामास्कन्‍दानजगाहंलुः । अन्यत्र त्वला बशुनसकल्परुपत्वेन नि- 
स्वद्यकमानाबचाङ्धशोप्यकत्वस्य गोरबेणातन्त्रत्वात्‌ सावद्यकमे- 
वाच्रीध्यकन ये विपयसल्तणसभन्चयेन बा ऽनन्तक्ले दा 5 ५- 
बर श्त्यनिप्रायेण 55चायस्तञ्रेव निराकृतः । 

तथाहि- 
जह सावजता किरिया, पात्थ य पमिमासु प्बमियरा । 

तथजाब णात्थ फल, अद हार अहेउठआ होइ ॥ ६१ ॥ 

काम उनयाभाचाँ, तह [च फलं आत्थ मणाचसुरूाप । 

लाइ पुण मणातरसुद्धी-इ कारण हात पारमा ॥ ६२ ॥ 

जः चे अ पाइमा उ जइ, मुणिगुणसकष्पकारण लिग | 

डभयमाच अत्थि लिगे, ण य पाडमासूनय अस्थि ॥ ६३॥ 

णियमा जिणेसु उ गुणा, परिमाओों दिस्स जे मणे कुणाइ । 

अगुण च ब्रियाणतो, के नमड मणे गुणं काचं १॥ ६४ ॥ 

जद चलबगालग, जाणनस्स णम वं दोस्रो । 

गर््यल। म णाक-स बंद माणे चुतो दोस" ६५। इति 1१०११ 

( आमां गाथानामधः ' किइ्कस्म शब्दे तृतीयभागे ५१७ 
प्ट रात्तः } 





अनिधानराजन्छः । 





उत्रणा 
oN 


नन्देव स्थापनास्थले शावयफमंजादवद्विकेष्यशुणसंक- 
इपसत्वे भावस्य निजराद्देतुत्वमित्यागतमः । तश्चायुक्तम्‌ । ब्रा 
घत्रेन निरवद्यकमदाद्वेरोष्यकत्वेनेव तद्धेतृत्वोचित्यालकणगोर- 
धापेकया कारणभावगोरवस्य महाकोषर्वात्‌ । पके -स्थाप- 
नास्थलीयनाचे जास्युपाध्यम्यतरकृतातिरिक्तविरेषाभावे यथो- 
करूपेणेव हेतुत्वे मायाच्छुादितदोषे आल वविदाराऽऽदिना शु- 
छताप्रतिसधानद्शायां चन्दयमाने साधो कथ निजेरोत्पास: 
संगच्छते !। न च तत्र निरवद्यकमयुक्ततयाऽयुदीताखस्रयी- 
करुण संकल्पेन एथगेच निजराहेतुत्वाददोधः । नथा सति 
सुव्यन्यायतया खावद्यकर्मयुक्तत्वेनः गू हीताससर्गकगुणसंकलप- 
स्वेन बन्धहेतुताया पच युक्तस्वात्‌ , प्रतिमायन्दना दु मयान्ाघा- 
5उपक्ते।। न च सरत्रशुक्िविधया कारणतायामयमरेच प्रकारः 
अवञ्कयोगविधया कारणतायां तु चास्तवाबषयताया पब 
निवेशान्न दोष इति वाच्यम्‌ | सत्त्वशुरिवेधयैब प्रतिमा- 
धन्दइनाक्निजरोत्पत्तेः, “ तटू (व फल अत्थि मणचिसुद्धीप। ” 
शत्यनेन प्रतिपादनात । कि च--गुणदोषोभयवेकल्यमाजेण 
प्रातेमायामहदध्यवसायस्य निजरापङ्गखे प्रतिष्ठितांधातिष्ि- 
तयोर!वशेषाऽऽपत्तः । न च- 


“ सयकारियाश पसा, नायर तबणाश षहुफला केश । 
गुरुका रियाइ अन्ने, विसिदबिडिक॥रयाप्‌ य ॥ १ ॥ 
यडेले वि य पसा, मणषयणाप पसत्थगा चेव । 
आयासगोमयाई-हि पत्थमुब्लेवणाई हियं ॥ २ ॥ 
ठचयारगा इद सरो-च्ओोगस्राहारणाण फला 1 

कि चबिलेसेण तत्रो, सब्बे चि य ते चिभइअब्त्रा ” ॥३॥ 


श्तिपूजाविर्थिविशिकावचनपयालोचनाय।मिष्टपदोते चाच्य- 
म्‌ । तत्र अतिप्ठितत्वव्याप्यघस्मंवुरस्कारेणव मानसर्ध्रातछा- 
पुरस्कारेण प्रवृत्तानां पूज्ञाविधिकल्पानां विधिप्रतिधष्ठतपूजा- 
जन्यताउवच्छेद क जा तिव्याप्यजात्यच च्येदेन, मानसाभिप्रायशो- 
घिताविधिप्रतिप्ठितपृजाजन्यतावब्जेदकजात्यतच्जेदेन च फल- 
भेदाझेतुभेदो युक्त इत्यभिप्राथेण प्रव॒त्ताबपि प्रतिन्रासा- 
मान्यस्याकाऱ्वित्करत्वे तात्पर्यानाचात्‌, अन्यथा प्रतिष्ठाःब- 
घिवियथ्यप्रसङ्घात ! 
ततः प्रतिष्ठाऽ ऽदिब्रिधिजनितः प्रतिमागतों अतिशय बिज्ञेषः 
काञ्चित्स्थापनानङ्ेपो निइन्यनामित्याराङ्कायाम- संता ति- 
स्थयरगुणा ” । (झाव० ६० गाथा ) इत्यादियाथामेज ब्या- 
कयानान्तरसूचलित पकान्तरं परिष्कुद श्षाह- 
यद्वा प्रतिष्ठा घिना, स्त्रा55त्मन्येव परा5५त्मन; । 
स्थापना स्यात्समापत्ति-बिंम्चे सा चोपचारतः ॥ १०३॥ 
यद्वा पक्कान्तरे, प्रतिष्ठाविश्िना प्रतिष्ठकार यंतुः स्वाऽऽत्मन्ये - 
च,पराऽऽत्मनः परमगुणचतः जिश्लुत्रनभलुः भ्यानतारतम्ये च 
तात्स्थयतद जनत्वस््रूपा समापत्तिरे व स्थापना स्यात्‌ , ननि्च- 
थतः सवेक्रियाणां तत्फलानां ख चदेश्य लबन्धित्वेन ३्यवाहुय- 
माणानामपि खात्मखेबन्धित्वस्थैव भाष्या दो व्यवस्थापनात । 
चरा६इत्मन इत्युपल के णम । स्वभावस्याइइल्याद्भतिष्ठया कार- 
यितरि स्वभाव एव स्थाप्यते। परम्परया लु तन्मूलप्रमाणानुप्न- 
ब्ध्या विषय चचन।ऽऽद्यप्रवते कत्वसं बन्धरमारितः। तत्र च खलु प्र 
तिष्ठा निजभावस्य पब,देचतोदेशात स्वात्मन्येच,पर यत्‌ स्थाप- 
नाभद चचननोत्या ऊचे-“ चीजामेद परमं यत्‌, परमाया पख 


(२६०१) 
ऋअन्निधानराजेन्डः । 


सवणा 


वेणा 





समरस्य ऽऽपत्तेः । स्थाप्येन तदाप मुख्या, इन्तैषेवेलि विज्ञेय 
4 १॥ " हति। नन्वेवं निह्यतः स्थापनायाः आत्मगतायाः 
प्राप्ती ्रतिमायां तढूब्यचहार: कथम्‌ ?। अत आइ-चिम्दै च, सा 
स्थापना खपखारतः, खा 554स्मनि स्थापितस्य भ।वरूयाऽऽअस्ख- 
नतया समापत्तिविवर्याकयमाणस्य परमाउउत्मतः साकारयो- 
गमुखाउयुकाश्तया वा बक्कणया एव श्त्यथः ॥ १०३ ॥ 

नन्वेच यज्ञमानगतादष्टरमेच प्रतिष्ठाफल भवद्धिरुपपादितम, 
सावता वन्दकएजकाइपदीनां का [से द्धि:!। खा हि तदा स्यात्‌,यदि 


प्रतिष्ठाऽ ऽदितश्च!एमालाऽऽदि स्प्शेमाश्यः पूजाफम्षप्रयोजक | 


कश्चिदतिशयो उज्युपगतः स्याल्‌, प्रतिःष्ठतप्रतिमाचन्द्‌नएजनन- 
स्याना फलविशेषहेतुस्वस्य इस्थमेब चक्तु राक्यस्वाल्‌ । 
न च यज्ञमानगताहंष्टं तदादिते, तथा खाण्माल्ला 55दिस्पडीन व्य- 
घिऋरणेन तन्नाशयोगाढू यजमानस्य तदरृष्कये पूज्यत्वानाप- 
से; एतेन संबन्धबिरेषिण यजमानगतादष्टस्य प्रातिमागतत्व- 
समधनमाप प्रस्याख्यातम्‌ । 
यत्त-प्रतिछाविधेडैचरता संविधानस्य स्वाज्रेदस्वी यत्वाऽऽ दि ्ञा- 
नतदाढितसस्काररूपस्य सत्पादात्‌ फक्षोत्पाक्तिः चाप डालाऽऽ- 
दिस्पश च तदभावात्‌ फलञ्ाव इति कर्स्याचद्‌ मतम्‌ । सत्तु 
मुक्तिप्रतिष्ठितदे वताया अन्ञिमानानाय।त्‌; प्रतिष्ठया तडुपकरण- 
स्य अदाक्याऋयत्वात्‌ चा55चर्यिरेव दुाचतम्‌ । तकुक्तप्त-“ सु- 
कत्यादी तस्वेन,प्रातिष्टिताया न देवतायास्तु । स्थाप्ये न च मुख्ये 
तन्‌, तदधिष्ठानाऽऽयञ्ना वेन? ।१। इत्यादेन च तस्या पकारः क- 
श्विदूज मुख्य शति; तदतस्वकरपनेषा बालक्रीमासमा भवतीलि। 
यद्‌ पि-” प्रतिष्ठित पूजयेत्‌ " इति बिधिः प्रातछाकासीनयाच- 
दस्पृश्यस्पशांभावविशिष्ठः प्रतिष्ठाध्यंखः, तादविशिष्टप्रातिमापूजनं 
था फत्रप्रद्‌, क्त्रत्ययादतीतव्वत्ञाभाल्‌” इति गद्ेंशोपाध्यासै- 
रुस । नदपि नुच्छम । प्रातष्टारूपायां पूज्ञायाम्रेचाऽऽगतेः, तत्र 
स्येमस्थेब फसजनऊव्यापारस्याऽऽश्रयणो चारदएमाशत्रस्थेव 
दत्तजन।अत्रित्वप्रमङ्गाल्‌ । कथं चेंत्र प्रतिष्टितेऽव्यप्रालिष्टि- 
नव्वज्ञान न पूजाफलम ?, प्रतिष्ठाच्देमवस्वेन प्रमीयमाणस्यस्य 
पूजञाफल जनकता ऽवच्केदककोटौ निवेशन प्रतिष्ठाचरबेन प्रमी" 
यमाणत्वस्थेव निवेशोचित्यम, इति नकिशिदेतत्‌ । 


तस्मादू बन्दनपुजनाउ5दिफलप्रयोजकत्य कथं 
प्रातष्ठाया: ?,इति जिङ्कासायामाह- 
प्रतिष्ठितप्रत्यजिक्ना-ममापज्नपरा55त्मनः ] 
श्वाद्दाया5ञरोपत; सा च, छट्टृणामपि घर्मनूः 1१०३ 
(पताल) सा स्थापला,प्रतिछ्ठितप्रत्याजद्या,स मापन्न! यः प 
रा$प्त्सा-जगवान,तम्य; आहसा ऽऽ रोपते5छएणा म, उपलक्तणादू 
-ढकानां पजकाना च, घमभुः धसकारण अचति। अय भाव; 
नम्राया भगवद झदाद$गाप चिना न तावङ्न्दनपूृजना 5 ऽदि फे 
सतुम्स्सस््रगापि स्वपद्यते, स च काष्टपापारास्चा 5 डदिना भेद प्रस्य- 
ज्ञ खन स्वम्सनो नोदेयतीत्थाहाय एच सपाद नीयः। श्राहार्यत्य 
चच्छाजन्यस्वस्त | #च्छा च इृष्टसा घनताश्ानसाध्या, इति दृष्ठ 
साथनताझानलपादनाय प्रतिष्टितां प्रतिमां भगवद्‌ भेदेन अ- 
क्यारापयादति विधिः कल्पना यः | तथा चऽ ऽहार्य भगवद भ्या 
रोपचि परचप्रातमापुजनस्बाउ5उदिना फलविदोष हेनुत्वे आ्राइाय- 
न्वप्रयाज्ञकर्डाजनकङ्ानायडेप्यला ऽय च्छेद कक्ुक्षिया 4 एस वे न 


प्रतिष्टाया आए परम्परया प्रयोजकत्यमित्युक्त भवति |" प्रतिष्ति 
५२१ 


सं पूजयेत” इत्यत्रापि क्तप्रत्ययस्य खएकरा: शाक्त्या बक्षेणा55- 
दिना चा प्रतिप्ठाप्रयुक्ता5ऽहाया5ऽरोपविषयपृज्नत्वाऽऽदिनेतर 
फच हेलुता । क्तप्रत्ययस्य योत्सार्गकण रृत्यत्ययार्थेनाप्‌प्र्यय- 
त्येनेदाथबक्तेति गँनन्तामणक्षाराद्‌प्यातसृदममातिनिपुणं च 
वयमाच्चामदे ॥ १०३ ॥ 
उर्बर चदय माणफमान्वयना 5 5 इ - 
तत्र मेस्डा जनक क्ानगाचरजोधकाः ¦ 
= ee Cv 

विषयाऽप्युपयुञ्यन्ते, तेनेदं दृमतं हृतम्‌ ॥ १०४ ॥ 
(सव्कारणेतलि) तस्यऽऽहायऽऽरोपस्य, कारणं या इच्ड्रा, तजनरक 
खत “प्रतिष्ठितां प्रलिमाँ भगवद मेदनाभ्यारोपयेत्‌' इसि चिधि- 
जनिते काने, तफ़ों चरीजूताया: घतिष्ठाया बोधकाः, इष्ट्साघन ` 
त्वचोचना5ऽादेद्वारा तडुत्पा्तहेतच इति यावत्‌ । विधयो चि" 
चिदा कया नि, अप्युपयुञ्यन्ते फल घम्तो भवन्ति, तेः प्रतिष्ठोत्या - 
दूने प्रतिध्रित्रलिमायामारोपचिधिना जरावद भेदा ध्यारोपोष* 
पशो पूजाफन्नप्रयोजकरूपसिद्धेः । तेनेदं घङ्यमाणं, दुर्भत- 
माध्यात्मिका5ऽनासानाँ, हतं निरा्कतम ॥ १०४ ॥ 

कि तत्‌ ?, श्त्याह- 
क ति त्‌ 
प्रतिष्ठा उप्य्यनपेकार्या, शाज्चतप्रतिमाञ्चने । 
जुट त ह 25% 

अशश्चिताचापूजायां, को बिधि; कि निषेधनम्‌ ?1१०५॥ 

शाश्जतप्रतिमाउचने श्रतिष्ठाया आटाविह प्रथमतो ऽनपे्कायां 
तजैेब्र तम्याः फले व्यभिचारात्‌ । अशाश्चत।न्रोनां रूशिमप्र- 
~ a $ ८८ नि क त. ७ च ३७ = 
तिम्रानां पूजार्या, “ प्रलिष्ठिना प्रतिमां पूजयेत्‌ ” इति विधः 
कः21““अप्रतिछ्ठित न पूजयेत्‌? इति निषेधनं ख किम्‌ ¦, प्रति- 
छातदमावयोरिष्टानिएसताधनतया व्यजिचारादजाचेन तत्र बि- 
FF, ह < 
चिनिषेधाथान्बयस्यायोब्यस्वात्‌। इति भवः ॥ २०७ ॥ 


कथमेतश्रिरस्तम ?, इत्याह- 


पूजाऽऽदिविवयो ज्ञान-विव्यङ्गित्वं यद्वाश्रिताः । 
शाश्वताशाम्बताचासु, विभेदेन व्यवस्थिताः १०६ ॥ 


(पूजाऽऽदीत) पूजा 5 ऽदेविघयः-' प्रालाष्ठितां प्रातिमां पूजयेत 

इत्यादिवाक्यलक्षणाः, कानब्रिधे: प्रतिष्ठितां प्रतिभां भगवद निः 
खत्बेनाध्यारोपथेत इत्य ङ्गचाक्याऽऽत्म कस्य, अज्धित्व प्रधानत्व- 
म, आश्रिता:, शाश्बताशाश्बता चासु, विभेदेन निरूपण, व्य" 
स्थिता तथा च-प्रतिष्ठाया न एूजञास्तहकारित्वम, कि तु स्वक- 
तव्बताधोधकनरिभ्यङ्गता५ अपश्च त्रिधिबिषयानेवा हृ स्वेन प्रयो ज - 
कन्चम | तञ्चा शाञ्चत पतिमास्थले | अन्यत्र त्वनादिप्रतिष्टितत्वध्र - 
त्यभिक्ञाय एव तथात्वं, ताइशशिप्टाउउचारेण तथैच बिधिदो ध" 
नादिति विकल्येनासयो: पूजाफत्नप्रथोजकव्याहतेने कोडपि दोख 
इति। अत एवं निश्चितानिश्चिताइइडिभिदन स्वल्पबहुमक्तिविधा- 
नाऽऽद्‌ज्ञान!चेशेपाऽऽपेङककत्वेन व्यवस्थितविकल्पों पपादफरत्व 
सेगच्छते | अल एव आाचिधिप्रति ऐेतेडप्य दि च्छे दा :ःदि का रणा- 
5 ऽ म्ब नोप डि तवेक्ानिकाविश्िना वि धिति छिततुघ्यतामामन* 
न्ति संप्रदायकृद्धर । मावशोधित्चुद्ध निमि त्तमित्तिकेकान्तशु- 
झ्य नाबेऽ्यीदानी न्तनसाति यपो पच ऽऽदि क्रियाच सज भावशो'य- 
नमात्रेण मध्यमशुद्धवपच्यवासस्या अपि च शुनासुबन्ध सा रत्वा- 
दिप्यादिकलुपपादित प्रतिमादातकाऽऽदेः । तस्मात्‌ स्थापनात- 
टस्थेन नगत्रह्टुसस्मारकनया तदा हर्या.5 ऽरोपपयोजकतया चा 
संग्रहनयेनाप्यवश्य स्वीकलेब्या, इति व्यवस्थापितस्‌ ॥ १०६ ॥ 





{ १६०२) 


वत्रा 


पतेन तदूच्युपगतव्यबढ़ारो अप निरस्त झ्स्याढ- 

एतेन व्यवहारोऽपि, स्थापनाऽनाग्रहो हत; । 

नंत्रारजरतीयं किं, नाखाऽपि ब्यवहतरि १४ १०9 ॥ 

( पतेनेति) पसेनानुपदोक्तयुक्तिकदम्बकेन संग्रहस्थापना- 
व्यचस्थापनेन, व्यबह!रोऽपि, स्थापनाया अनाग्रहोउस्वीकारो, 
हतो निररुतः, कपाट चायोणाम्‌, यतस्तत्र व्यवहार, नास्ना- 
पि नःमनिङपणावि, उयवहूतार व्यबद।रमच्युपमच्डाति, कि- 
मिदमछजरतीयम दियदुत स्थापल्या ब्यवहार चति, न ह्न्कप्र- 
तिमार्या नेन्ध्रव्यबहारो जबति, तच्ानवन्नापि श्रान्त पव ¦ न वा 
नामा5उदिप्रतिपक्कन्प्रचढारसाक्कयम; इत्ये कमायमाण स्यापरं 
ख परित्यजतः कव लमा दोपरुविकामाब्रमेबेलि ?! नयो ० 1 

श्रथ सामान्येनेव स्थापनःयाः स्घरुपमाह- 

ज॑ पुण तदत्थटुसं, तयनिष्पाएण तरिसाऽऽगारं । 

कीरइ ब निरागारं, इत्तरमियर ब सा वबणा ।।9६॥ 

सा स्थापन! उमिध्ययते, यत्‌, किम ?, इत्याद्-यात्यते- 

न्छ।ऽऽद्स्थापनारूपतया विर्धायते वस्तु, पुमरःशब्दों नामल- 
क्षणात स्थाउततालक्रणस्य वेसदङ्य्द्ोतकः । क्रेन ?) इत्याह- 
त॑दमिप्रायेण-तस्य सद्धतेत्कस्यानिम्रायोडभ्यवसायस्तेन । कः 
थंभूत तदस्तु ?, दस्याह-तद घशुन्य-्स चासावथज्च तंदथः- 
म्यद्भूतेन्लक्केग: तेन शुन्य तद थयून्यम्‌ । पुनरपि कथम्भूतः 
भ ?,नाहशाऽऽकार -सद्भतेन्द्रसमानाऽ$कार,वाडोम्द्‌ स्य विश्वक्र- 
मल्वाक्षिराकारं वानस द्भतेन्द्र।$ऽका रशून्य मित्यरथेः। चित्र प्यका- 
एापाराण।55,ेपु तादशाऽडकारं भवति,अक्काऽऽदे पु तु निराकार्‌- 
“स्यः पुनः किचूतमः,इत्वरभ -अढयकालीनब । इतर ठ-या- 
चत्काचकम्‌ । नज्रेत्वरं चित्रक ऽऽदिगतम्‌ | यावत्कथिकं तु-न- 
न्ह्वेरजत्यवालमाऽऽद्‌ । तद्‌धप एद (तछतात स्थापना इत स्वा. 
रनान्यन समय निर्देधमेव ! तदिदामिह तात्पयम्‌- यद्वस्तु सद- 
नूना थःय स चढ्नुद्धश ताइराऽऽकार )निराकार चा स्तोफका- 
में, याककाथिक था स्पाप्यत सा स्थापनेत । अङते योजना तु 
इल्ये झिवतने-चित्रकमा$धदगतः परमर्भानः,स्थापन स्थापना,तः 
था सङ्कलस, स्थाप्यते इति चा स्थापना, तया मङ्गत्ञ; सुथापन[- 
मङ्गल मिति ब्यपड्ड्यिने । इति नाथाव्ये:॥ २६ ॥ 

अथ भाष्यकारः स्थयसव तामस्थापनामझक्षयोरुदादरणमुप- 

दरायनाह- 

जह मगक्ञासढ नाम, जाव।जावामयाण देखाओं । 

मूढ जलणाइईग, उत्रणाप्‌ मो।त्ययाज््ग ॥ ३५४ | 

खयाराब्द बअदादरपणापन्याखाथन | क धथा :, इत्याह-ज्ञीबा- 
जवो भयानां ज्वन्नना $ $दीनां, देशोतो देशीमापया, मह्न्नमिति 
नगम कदम । तत्र जञीचम्याझेमेकलामित नाम रूढम, सिन्छु- 
विएये अजन्य दघगकतत्वनकस्य मङ्कलमिति नाम रूढम, 

टदश जीचाजाघोभयम्य तु मङ्गज्मिति नाम रूढे चन्द नमा- 
भायाः, द चरिकाऽऽदी नामिह। चतनत्चात, पत्रा ऽऽदे(नां लु खचे- 
तनत्यादू ज्ञोचारजीचोनयन्वे भावनीयम्र । स्यास्तकाउउदीनां तु 
या स्थापना त्तोके, नस्या रुढे स्थापना मङ्गल स्यामिति शेषः । 
इति गाश्ाऽथ्ः | २७ ॥ चिशे० 1 

“ उतरिओ य आर्यतक्त, जम्दा मू लेण त्रवए चि!” घ०न्ना० । 

प्रणिमतनगरिद्धतप्नश्ष-गणवबराः प्रतिक्रमण कुचोणाः स्था- 
यना कुवन्ति, न बा १, कुरोंणा आगि तीभ्रङ्करस्य, 


अनिधानराजन्छः ] 


उत्रणा 


अन्यस्य बा ?. इति पर्ने, उत्तरम-तीथेडूरस्य देवगृरुरूपत्वेन 
तत्खमी पे प्रतिक्रमण 55 दे कुवतां स्थायनाधरयोजञनं न स्यात्‌+ जि- 
नपरोके नन्कुत्रेतां लु स्थापबाकरणमास्मनामिचति संभाव्यते ।£ 
हूं।० ३ प्रका । दीपचन्दि रस्तु केन प्रश्चः~अक्षमात्नाः 
55दिका स्थापना या नमस्कारेण बिधीयते, तदधुपरि 
उद्द्योतं दृष्टिरकण शुक्रम्‌, अन्धकार कथं च ज~ 
चति ? , तर्नः च स्यापना झुछख्याते, न वा ?, शति 
प्रश्‍नेउत्तरम-अत्र अक्तमालापुस्तक!5ऽऽडिकस्थ!पना नमस्का- 
रेण भ्थाप्यते, स्थापना नन्तर च क्रियाकरणपं यावदुदूधोते 
ग्रथाशक्ति इृश्धुपयोगी रक्येते अन्यकारे, रप्धुपयागया- 
सन्तेरे जाने तु पुनः स्थापनां कृत्वा अग्रतः क्रिया क्रि- 
यते । यतः स्थापता [द्वा - सत्वरा, याचन्कायका च | तत्र ६- 
त्वराऽकमाला5ऽादका, या नमस्कारेण स्ववं स्थापितः ह" 
एयुपयोगयाः रूतोरेब तिष्ठाते । यावत्काथका चात्तपानिमा- 
55 दका या गुरुसकाइमत्‌ स्थाप्यते, सा पुनः पुनः स्थापन न 
विल्योक्यते शत ।६ प्र. । ह।० ४ प्रकार । कायोत्खर्म वन्दन- 
कदानाबसरे न था पन1$5 यार्यचाक्षने शुध्यति, न बा ४त 
प्रश्‍ने, लत्तरस-अत्र कायोत्ल।करणाबसरे, व-दनकदानाय करे 
चे स्थापना ५5 चाचाधन न शुद्यनीत्यका र्तो इलो नास्तीति ! 
१७प्र०] ६1० ४ प्रका० । पण्िडनमणविजयगारकतयर्जः-स्थ।- 
पनाः कियति प्रदेशे ऊध्येमधास्त्येकू च दूर स्थापिताः जिया | 
शुद्िद्धितवों जचन्ति १, इति प्रश्न, कसरम्‌-अआद्ध नस्तकात 
पाद्योरधस्तात्‌ तियेकू च ऊघ्रुमशक्ये स्थाने स्थापित;: रथा- 
पनाः क्रियाडद्धनिामिसे न नवन्तानि बृद्धवाद | यत्तन्चपरि- 
तनभूम्यादी स्था।दैतासु तासु मचस्तनभ्भ्पादो कापि क्रियायाः 
क्रियमाणत्वं,तत्काराशिकामाते क्लेयम । ४ ध० | ही २ ग्रछा०। 
स्थापने, नं०। 'णिकखेवो' स्थापना 5भ्यारूक इस्यनेथोन्तरम । 
आए न्यू? १ अ०! न्यासे, पश्चा० श्थिव० । निधान निशच्चिनें- 
कपो न्यासो विरखना मस्तारः स्थापनेति पयायाः | श्रननु० । 
( जिनावम्बस्थापना ` चेश्य ` शब्दे तृतीयभ।गे १२७० पृष्ठे 
निरूपिता, खा च लत फ्चावचधास्या ) पञ्चम उफ्मद्‌।पे, स्था 
३३० ४ उ० | स्थाप्यते साघुईनामत्त किदन्त कान्न यादान्न- 
चयते चलि स्थापना । यद्वा-्स्थापन लाखुम्यो देयमिद मति 
बुद्धय! देववस्तुनः कियन्त काल व्यवस्थापन स्थापना, तद्यों- 
गाह्देयमपि स्थापना | स्वस्थाने खुद्धी स्थाल्यादौ, परस्थाने सु- 
स्थितकखुब्क 1552 दिरकाल मित्वरकाल च सः्युद्ाननिमि- 
के घायमाणमश्चनाऽऽदिक स्थापनेति व्युर्पत्तः । प्रव» ६७ 
हार 1 पिए। प० घ० | पञ्चाश! आचा” । घर ¦ उत्त0 17101 
अथ स्थापना हार माड" 
सट्राश पस्ट्राए, छबि च तिये तु होइ नागन्च्‌। 
स्वीरा5५दिपरंपरप, हत्यगयघरतरं जाव ॥ 
स्थापित स्वाधघानिमित्त, घुतभक्ता55ाद । लञ्च द्विधा । तद्चथा- 
ख्वस्थाले,परस्थाने च तत्र स्वस्थान-चुर्ल्यक्चुल्लाउपदे । पर” 
स्थान- छक्का 55डि । एकेक दि'या-मंतन्तर,परम्परच। तत्र 
यस्य साधुनिमित्त म्थापितस्य सतो विक!रान्तर न भविष्यति, 
यथा घुत।ऽऽदे,तदूनन्तरस्थापितम | कोरा 5 ऽदि क तु, परम्परके 
परस्परास्थापेतम्‌ । तथादि-क्कीर स्थापितं सदे दपि जसि, 
दार भूत्या नवनीतं, नवनौत जूत्वा घृत, ततो यदेव साध- 
निमिसं कीर भून्ता घृतोकत्य ददाति, तदा तत कोर 
परम्परास्थापित भवते । परत्रमन्यदर्पाक्षुरसाउडादक रू- 


र 
दु'२01 


(१६८३) 


ठउबणा 


एब्यम्‌ । तथा पङ्किस्थिते ग््डचचे उपयेगावक्राशसेमये 
ति, हस्तगतासु तिसुघु निक्कास्वेकः, साधुरेकां मिष्छां सम्य 
गपयोगेन पश्भिक्यन्‌ शुक्षाते । द्वितीयस्तु द्वयोगृहं याहेस्त- 
गते द्वे सिक्ते पारभावथाति | ततो णुृहत्रयात्परतो यावढू एहा- 
मतरं न भवति, ताधक्ष तस्य स्थापनादोषः ! गृडान्तरे लु सा- 
घुनिमित्त इस्तगता भिक्का स्थापना, तत्रोपयोगासे भव । 
वन पनामेद गार्था भाष्यङ्दू व्याचिख्यासुः प्रथमतः स्व” 
स्थानमाह- 


चुक्ची अवचन्नो वा, गणद्राएं 
मद्गाण राह म्पि य, नापणताशऐे य चतुनंमा ॥ 





भावण पिढरे । 


| 
| 
द्विविध स्थानम । तदू यथा-रुथानरूवस्थानं, घ्राजनस्वस्थान | 
ख । तत्र स्थानरूप स्वस्थानम्‌-खुल्लो, अबड्ज्ञो बा। खुल्ल्या 
अ्रव पश्चात्‌ अत्रचुल्लः | राजदन्ता 5ऽदित्यादवश्दस्य पूबानि~ 
पानो उदन्तता च। नत्र खुल्ल प्रतीता अत्रसुञ्चो अदहकः । 
पतयोक्च स्थितं सद्‌ भक्त पच्यते | तत पतौ स्थानरूपं स्थ- 
श्थानम। जामनरूप तु स्वस्थान-पिवर स्थाम्नी, सत्र स्थानस्घ- 
स्थान, भाजनस्वस्थाने च चत्वारो भङ्गाः | तद्यधा-डुल्ल्यां 
स्थापिते, पिठर च । चुदल्या स्थापितं. न पितरे; उन्यका5उवौ 
स्था[पतत्वात । न छुद्य्यां, कि तु पिठरे | तन्य खुल्ल्यघखुल्ला- 
अवमन्य प्रदेशान्तरें स्थापित छष्टव्यम्‌ | न खुल्ल्यांन्न पिठरे 
खुल्ब्यवचुद्खाज्यामन्यत्र उच्चक्राउ5दो स्थाएितमित्यवथे: । 
सप्रति परब्थानमाह- 
i ~ च ० ७ ०, 
छच्चगवारगमाई, हाङ परद्टाणपा अथगतिइ १ 
सट्ठाएं पिद्रे छ- चग य यभेव दूरे य ॥ 
छब्वफवारकापप्रदक मम , अने ऋथिघ,परक्ष्यन परभाजन भत्ति द- 
प्रब्बम तत्र कर्चक-पटलि काऽ ऽदि कृपम । घारको-लघुघटः। 'आा- | 
दिशब्दात्पाकभाजेनवजचुल्य्यवचुल्चचजसेबसकल्भाजनपारप्र- 
इः ¦ चत्राप स्वस्थानपग्स्थानापेक्कया चतुनङ्गी । तदू यथा- | 
स्वस्थाने स्वस्थान, स्चस्थान परस्थान, परस्थाने स्वस्थाने, 
पग्स्थाने परम्थाने | पनामेव चनुभेङ्गां दशयति- ` खड्टाणे? | 
इत्यादि । अत्र ( सष्ठाण पिढर क चचये य शति ) नेन जङ्ग- | 
द्व्य सू चतम, चम्धानम्य 1पचग्कच्चका र्या प्रत्यक्ष्मास | 
सेवन्यात्‌ | तदू यथान्स्यस्दानि चुल्य्यादो, पिठरे चा, तथा | 
स्वस्थाने चुटल्यादी, कन्चके ख । परम्थाने ( पमेव दूरे य | 
न्ति) बड़ टुर चुन्न्यवचुल्लाभ्यामन्यत्‌ प्रदेशान्तरं, नज्रापि 
तद पकुयाउपि, एरवमंव भङ्गं रप्रच्यम | लढू यथा-भाज़ञन- 
रुपे स्वस्थाने पिछरे परस्थान:न्यत्र प्रदशान्तरे, तथा पर- 
स्थान उन्यतर प्रदेशान्तरे परस्थाने छुञ्चक्ा 55दा बाते | सप्सं- 
ख्यया चत्वारो ऋड़ाः | तदेतदेवं सुल गाथायाः ` सद्ठाणे ” इ* 
त्यादि पूवा द्ध व्याख्यातम | 
अथ " खोरादिपरपरप ' 
एकेक ने फुर्विदं, अणतरपरेपरे य नायव्यं । 
खतिकारि कयं दुखं, ते चत्र अणतरं होऽ ॥ 
तत्‌ साथु'नमित्त स्थानम, पेक स्थस्थान परस्थानगतं द्विविध 
झातन्यम्र। तदू यथा -अनन्तरे अन्तरा भाते, विका र रूपन्यचधानः* 
भाचे इत्यथः ? परस्परके, विकार परम्परायाइमेत्य चः । तत्र यत्त 
कचो स्वयोगेताबि७झारि-भूयोउखंभवाबिकारे धृतगुराउऊादे, 


इति ब्याचिख्यासुराइ- 


अनिधानराजेन्द्रः 


ठेवण 








लत्‌क्कतं,म दि तस्य भूयोऽपि धिकारः सभवति+तत्‌ साधु नेमिष्त 
स्थापितप्रनम्तरस्थापितम्‌ । चपत्षकृणमेततू-तेन कीरा ऽऽ दिः 
कमपि यस्मिन दिने साधुनिमर्स स्थापन, यादि सस्मिन्नेख 
दिने ददाति, तर्हि तदपि दच्यादिकप बिकार।न्तरमनापद्यमा* 
बमनन्तरस्थापिसं ६पव्यस । तदेव तु कोर साधुनिमित्त शध 
छठ दष्यादिरूपतया परिकम्यमाणं परम्परास्थांपत भयाते। 
एवमिक्लुरखा55दिकमपि तस्मिक्षेव दिने स्थापित दीयमानः 
मनन्तरस्थावितम। कक्कता 5४ द्रुपतया तु पारिकम्यमाप्णं पर 
म्परास्थापितामिति । 
सम्प्रति विकारीतराणि छब्यासि प्रतिपाद्यति- 
ठच्छूखीराईयं, बिगारि अबिगारि घयगुमाईयं । 
परियाबज्ञणदासा, ओयणदाहिमाज्ये बा त्रि ॥ 
इस्षुक्की रापदिक विकारि,तस्य कक्कबा5घदि दध्यादिविकार स्त हि~ 
सत्वास्‌ ! तथा ओदनद्ध्यादि कमपि करम्वाऽऽदि रूप खिकारि । 
क्कुतः ?, इत्याइ-पयोयाउ5पादमादोषाल्‌ । ऋकरम्बाउउदिक हि 
फ्रियमाण नियमात्पयापद्यते, कोथम्रायातीत्यथः । ततस्तदाच 
विकारि द्रष्टब्यम । तदेव विकारोतराणि द्रव्याणएयन्नि हितानि । 
सम्प्रति कीरा 55दिक परम्परास्थापित ज्राषयाति— 
डब्भट्ठ परिन्नायं, अन्नं लू प्मोयगे घेत्थी | 
रिणमीया ब अगारी, दहि त्ति दाइ सुए उबणा ॥। 
नवशीय पशु तक, ति जाव अत्तट्टिया ब गिएदुंति । 
देसूणा जाव घयं, कुमु्ण पि थ जचियं काह ॥ 
` क्ष्भड ' केनापि साधुना कम्याश्चिदगारिएयाः सकाशे 
कीरमभ्यर्चितम । सतख्तया प्रतिङ्कातम्‌ -कणान्तरे दास्यामि । 
साधुना खाम्यत्रान्यत्‌ कीर ब्रब्धम । ततः पूर्ेमच्यधितया 
अगारिएया उुम्धसप्राप्तो सत्यां साधु प्रति. प्रध्यवादि-सुद्दाण 
भगवन्‌ | इदं दुग्धमिति । साचुना चोक्तम्‌-लष्धमन्यत्र मय! 
छुर्य, ततो यदि जुयोंऽपि प्रयोजनं भविष्यति, ततो ( घत्थी ) 
अ्रडीप्यामि | पवमुक्ते सा अगारिण। ऋणभातेच स्वयं नो बु> 
भुजे। कि च! पद चिन्तयामास -इधः कख्ये, देखि हत्वा दुस्य।- 
माहि! तत पत्र चिन्तायित्वा स्थापयलि। ततो ब्वितीयदिन द जि 
जातं, सदापि साधुना न शुद्दीत, तदू मबनीतं तक्र च जात, 
नघचनीतर्माप घन रूतम | इइ कोरा रिक सकलमापे स्थापता 
दोप$एत्वात लाधूनां न करूपते । यद्वा-क्षीराउ:दिक यावद्‌ 
नवनीत, मस्तु, तर्क चा, ताबदेतानि सचाएयप्यन्माथीकृतानि 
मा गुद्दीयात्‌ खाखु कुटुम्बे जविष्यतीत्येवमात्मसत्ताको हतान 
तु साधतो ग्रुह्षन्ति । घूत त्वात्माथीकृतमपि ते जस्क्या 5 ऽर” 
म्नादाधाकर्मेति न कल्पते। घृत च श्यापितं खत तावत्‌ घन 
उने यावद्वेशोंना पूर्वेकोटी । तथाद्वि-पृप्रकोस्थायुरा केनापि 
साधुना शूपापए्रकप्रमाषणन कहद्ायाश्यत पूचकाख्यायुषरुा ग्‌ 
एयः पाश्वे चूत ययाचे । तयोक्तम-कणान्तरे दास्यामि 1 
खाधुना चान्यत्र घत लब्धम । ततः खा ऋणभोततब तावदू 
घत श्वतचती यावत्‌ साधोरायु:। ततो मूते सया तदुन्य- 
जांपयक्तामि।ज नास्ति स्थापना । (इहे वष एकस्या धः पुत्रेक[- 
रेर्पांर च चारित्र न अति । चारित्रिण खाधिक्रय क्यापनः- 
दोषः, ततो देशोना पूवेको रट त्युक्तम ) एच गुराउद रप्याचना 
शिनो ख्व्यस्प यथायोगं शारनाकातद रमाए एष्टव्यम्‌ । 


(१६४४) 


ठवणा 


( कुमुण पि बास) कुसुणितमापि-करम्न!55दिकपतया 
पि, यादस्त काळमाजनाशानाल कासं, तस्थ श्यापना रष्टब्था। 
परतस्तु कथितस्वादृ छुष्थते पयेति नावः । तदेष कीरा 550दि“ 
क पररपराखापितमुरूम | 
स्याम्प्रतमिङ्कु रसा 5 ऽदि कमपि परस्पराश्वा पितमाह- 

शसककचपि मगुञ्ना-मच्छं ढियखंडसकराएं च । 

होइ परंपरठवया, असत्य ब जुज्जर तत्थ ।। 

इह केलापि साधुना किमपि श्रयोजनमुहिश्य कोउपीक्षुर- 
से याखितः | ख प्रतिक्षातबान्‌ कृणान्तरे दास्यामि! सुना 
चाग्यजेुरसो लब्धः | पूष्रेमञ्यचितकष ऋणञ्जीत शख तमिक्षु- 
रलं ककव करोति, यावत्‌ हाकरेति | पतेषां लेखु रलककवाउउ- 
दोना युलरो श रपिररुशुरा५ऽदि पर्याया ऽ ऽपादनपुर सुसर शिय- 
माणानां स्थापना परम्परस्थापना | एवमन्यत्रापि रूब्यान्तरे यजे- 
ब परसुपरया स्थाएना घटते, तत्र परम्परास्थापना रूएड्या । 
दात स्थापितस्य नाधाकमेसभवरः, तावदात्मा्थाकतं क- 
बले | कृतपाका5परम्म॑ तु न कट्पत । 
सम्प्रत “ हृत्थगयघरंतर जाव ” इति व्य!दिक्ष्यासुराट्‌- 

जिक्खग्गाही एग-त्य कुणइ बिइन दोसु उबओगं | 

तण पर जक्स्ित्त।, पाइूडिया होइ उविया उ!) 
भिक्काप्राही धकओपयोग करोति, दिती यस्तु द्वयोयाहयोः,तत्र 
वियु शुद्रेधूप पो गसम्मब स्थापनादोषो न भबति | सूह्रयात्परं 
सच्चियमुत्पाटिना भिका आज्ृतिका स्थापना सवति । रक स्था- 
वनाड्वारम | पि०। स्थाप्यते इति स्थापना | दद्य माणेना.5ऽरो” 
पणाप्रकारेए शुट नूतेज्यः स आयम/सेज्यो ये शेषा मासास्ले- 
छां प्रतिनियतेदि वस्सग्रहणणलो ब्यवश्थापने, ब्य० १ छ० ! नि० 
'चू> ¦ (प्रम्थापनानेदाः 'पाडेकृस' शब्दे चढ्यस्ते) अनु्ायास, 
एतचा पञ्चम गोएमनुक्कानाम । न० । परयुषणायाम, यकोक- 
हपादन्या मयादा म्थाप्यते अनयेति ब्युस्पत्तेः। सि० ग्यु० १० 
ड०। ( बिशप: ' पउञ्चलणा › शब्दे वच्यते ) | 

कवणाकप्य-स्यापनाकरप-५ु० । अकल्पस्थापनाकल्प-शक- 

स्थापनाकठुपो लर दरूप साच्बाचारे, ड0 । 

उत्रणाकप्पो फुविहो, अकप्पडवणा य सेइठवणा य । 


पढपो अकप्पिएणं, आहारा 5ञ्दी न गिएहाबे ॥ 
स्थापताकष्पों हिाचचः-अकसुपर्थापनाककपः, शेकस्थाप- 
माकल्पन्ध | तत्राकलिपकेनानधीलपिरडेपणा 5 ऽदिखुधार्थेन, आ।- 
हारा55डिक न प्राइयेव-नाउउनाययेतू । तेन नातं न कछपत 
इन्यथः ! पष प्रथमः-अफष्परस्थापनाकहप उच्यते। 
अड्डारसे य पुरिसे, बीस इल्यीड दस णपूंसा य | 
दिक्खेति जो श एते, सेहट्ठवणाए सो कप्पो | 
अष्टादश भेदः पुरुपे पुकपण्षिषयाः, त्रिशतिः स्रियो, दवा न- 
पुंसका: | एतानएचत्वा रिशतमनलान्‌ झैक्ान्‌ यो न दोकते,स 
पप कडपकटपवतोरभेदात शेक्षस्थापनाकल्‍ष उच्यते । शृ० ६ 
ड० | निष स्यू० | पे० भा 1 
उदणाकम्प-स्त्रापनाकम-ने० ! स्थापन प्रतिष्ठापन स्थापना, 
लम्याः कम करण स्थापनाकम ! येन झालेन परमत दूषयित्वा 
स्वमतम्थापना क्रियसे तम्स्थापनाक मति भावः । नश्च द्व- 
तय कक डितीयशुतस्कन्धे प्रथमाभ्ययनं पुएड राकः ऽऽक्यस्‌ । 





आअमिधानराजेन्छः | 





ठवणाकम्म 





तत्र हधुक्तम्र-अस्ति काचित्‌ पुष्करिणी फर्दमप्रखुरजन्ना। 
तन्मध्यदेशे महापुएझरोकम । तडुरूरणार्थ जतसज्यो दिरन्य- 
खत्वार: पुरुषाः सकदेभमार्ग प्रवेधुमारब्धाः ¦ ते चाकृतत- 
छुरूरणा एव पढ़े निमझाः । अन्यस्तु तरस्थो5स स्पृप्रकदम 
एवसस्सेघबललतया तषुद्धतखानिलि झातम । चपनयक्चाय- 
म-ज्षत्र करेंमस्थानीया विषयाः, पुएमरीक राजा55दि्भे- 
न्यपुश्षः, अत्यारः पुरुषाः परतीथिकाः, पञ्चमः पुरुषः साखुः, 
अमोघच चने धमेदे रामा, पुष्करिणी खंस।रः, तदुद्धारो नि- 
घोजमिति । अनेन च झातेन विफ्यानिष्वद्धचतामन्यतीर्थिका- 
नां जन्यस्य खखारानुत्तारकत्बं, साधोश्च तद्विपर्यय बढ्ता 
आचार्येण परमतद्पणेन स्वमतं स्थापितमतो भवतीति, शद 
कात स्थापनाकर्मति । अथचा-आप्न्न दृषणमपोद्या स्वाभिमत - 
स्थापना कार्यत्येचबिधार्थप्रतिपात्तियंतो जायते तत स्थापनाक- 
में। यथा किल-मालाकारेण केनापि राजमामे पुरीयोप्समेज्ङ्ग- 
णापराधापोहाय तत्तस्थाने पुष्पप॑ुजकरणेन किमिदार्मास 
पूच्नता लोकस्य हहिङ्कुशयो देवोष्यामांत वदता व्यन्तरा55यत- 
नस्थापना छुताति। पनस्मात्‌ किल।ऽऽक्या लका दुक्ता धः प्रतीयते । 
इद्‌ स्थापनाकर्मात ॥ स्था० ४ टा० ३ उ०। 
अधुन स्थाएनादरमनिधिन्सुराह -- 

ठइणाकम्मं एके, दिइंतो तत्थ पाडरीअ तु । 

अश्या विसन्नदकण-हंगुम्तिवकर्थ डदाइरणं ॥ ६६ ॥ 

स्थाप्यते इति स्थापना, तया, तस्थाः,नम्पां चा कम-सम्यग- 
मीछ्थेप्ररपणलखणा किय! स्थापनाकम। पकामलि तज्ा- 
स्यफक्षया, दान्तो निदशनम्‌। तत्र स्थापमाकर्माण, पौएकराकं 
ठु, सुशब्दा्तथामृतमन्यश्च । तथा च पेएडरीकाभ्यधने पो- 
एकरीके रूप्य घ्रकिययेयान्यमतानिरासेन स्वमतमवर्थापित- 
मिति] अथवेत्याद्‌ पश्चा सुगमम । लोकिकं स्रेदमिति 
गाक्छऽकराथः। आायाथस्तु कथानकाइयसेयः। तददद म-'' जह 
पमम्खि णगरे णग मालायारो स्रसाउओो करंडे पप्फे घत्तण 
चाइ) पइ । सो अन्व भच्चाहिओ, ताहे तेण लिग्घ बोसिरि- 
कल, सा पुष्फापांडगा तस्सेख उर्वारे पल्हात्थिया । ताहे लो- 
आ पुष्छुइ-किमेयं {त जेणित्थ एप्फाणि छडा ?। ताह सो 
भणइ-अढ़ अन्नोविओ, पत्थ ट्िगुस्िवो नाम । पन त चाण- 
मंतर हिंशुसिखं नाम उप्पक्ष | लोएण पाग्माहियं । पृया स 
जाया । क्षाई गये, अञ्च बि त पामलिपुन हिसुलियं नाम चाण- 
भतरं । एक जर कि वि उड़द पावयणीय कय होत्या कण चि 
पमाएण, ताह तहा पच्छापयब्व, जहा पच्चुम पतरयणुन्भ्राव- 
णा हबइ । संजय लडह जढ़ गिरिलिद्धेहि कुसलबुछ्दीहि 
लोयस्ख धम्मसङा पवयणदस्पेण छुटु कया "? पब तायच्च- 
इशकरण!नुयोग लोक चाचिकत्य स्थापनाकम ्रनिपादितम ! 

अधुना रूव्यालुयोगमधिकत्योपद रायनराइ 
सब्य निचारं हेउं, सहसा बात्तुं तमत्र अन्नेहि । 
उबबूदई सप्पसरं, सामत्यं चऽप्पशो नाळे ॥ ६७ ॥ 


खड ब्याभिचारेण वक्ञत इति सव्यनिचारः,तं हे लु-साभ्यधमान्य- 


याऽऽद्लक्णं, सहसा तस्कृणमेव, “वोच” अभिधाय,नमेतर रेत॑- 
मन्ये तुभमिरेव, उपबूंडते समधयति,सप्रलरमनेकघ। स्फारयन्‌ 
साम्य प्रझाबलम | चशब्दों नि्नकमः। आत्मनश्च स्वस्य च झात्चा 
[विङ्ञाय, चशब्दात्परस्य चोति गाथाथः ॥ ६७ ॥ 


( १६०५ ) 


ठउतरणाकम्म 


जावाधेस्त्वय म-द्रऽ्यास्तिक.5 ऽ द्नेकनय सं कु प्रवचन हेन 
धुना तत्स्थापनाया नयान्तरम्रतापेक्तया सब्यमिचारं होतु 
मभिधाय प्रतिपक्तनयमतानुसारतः तथा समर्थनीयः यथा 
सम्यगनेकःन्त दाद प्रतिपक्षिलवतीति । आह~ढदाहरणभेद- 
स्थापनाऽधिकाराचन्तायां सब्यभियारहेत्वमि धानं {कममि- 
ति ?। छच्यते-तदाअयेण जुयस्मुदाहरणानां प्रनृत्तः, तद्‌- 
न्बित चोदाहरणमाणि प्राय इति हापनाथेम; अल प्रसङ्गन । 
आभिडित स्थाएनाकमं द्वारम । दश० नि० १ उ०। 
उणा कुक -स्थापना कुल -न० । प्रतिकुष्टकुले, घ० ३ द्यधि०। 
स्यापनाकुलानि निर्वेशाति | अथवा-यान लोके शाईतानि 
कुलानि स्थापितान्युच्यन्ते, तेषामपरिभ्रोग्यतया जिनैः स्था- 
वितत्वाव्‌, तेन्य आहारा5 ऽदि कमुत्पाद्‌ याति । ज्य० १ च० । 
इदाणि ठत्रणेति- 
ठवणाङुलेछु ठबिए-सु बारए अस्स णिरूम्मे । 
अस्या व्याख्या-उवणापच्ळुद्धं ।|ठवणाकुबा अतिशयकुखा स" 
षति, येष्वाचाय्याऽऽदीन्यं भक्तमानीयते, तेसु ठविएसु अलसे 
फिथम्मे पविसते, शिवारते, इत्यर्थः । निण््ू०१ चल “सज्जा- 


आ 


तरसामगाइकुब्वाई उचणकुलाइ नक्चति 1 ” नि० चू० ४ उ० । 

जे निक्‍खू ठदणाङुलाई अनाणिय 'अपुच्छिय अगवे- 
सिय पुव्यामेव पिंमवायव डियाए अशुपविसइ, अशुपबिसंते 
वा साइज्जइ ॥ ४४ ॥ 

(जे जिफक्‍्खू डवणाकलाइ इति) उप्पाकुला ठवणाकुला, अनो- 
उज्ञा इत्यथः। साधुअवणाए वा उविज्जलि त्ति उखा कुला. से- 
उज्ञातरा इस्यथः । पुच्चदिछे पुच्छा, आदिट्रे गवेखणा । अधत्रा- 
शामेण वह गात्तण बा दिसाए या पुच्डा, थूनियाइविधेडि 
गवेखणा, पूर्व प्रथमम, आदेवे | जो पुण पुच्बणगचेसख 
करोति, तस्य पूढे न भवतात्यथेः । 

गाहा- | 
उवशाकुञ्ञा तु दुविधा, लोइय लोडत्तरा समासेण । 
इत्तार्य आवकहिया, दुविधा पुण झोइया हाते ॥५६॥ 
समासो संखेत्रो, लोव्या दुःवहा-इसरिया, आावकाहिया य । 
इमे इत्तरिया | गाहा- 

सूयगपतगङुल्ाइं, इचारया जे य होति णिच्खूढा ! 

जे जस्य जुँगिता खल्लु, ते होती आवकयिया तु ॥६०॥ 
कालावधीप जे उप्पा कया ते एणच्छुढा, (ज सि) कुला,जत्थ वि 
सप,ज्ञागत! छगुंडिता, अनोज्या इत्यर्थः। कम्मेण चा, सिप्पेण 
बा,जातीप वा। कम्मे~एदा पिया, सरोद हका, मोंरपोस गा । सिप्पे- 
देघए्दविता, लेरिमा, पयकरा, रिल्लिवा, जातीए-याणा, डवा, 
मारेत्तिया य । खलुरूद्दोऽचधारणे । ते चेष अपत्य अज्ञु- 
गितः, जद्दा सिचुए णिलेबगा। | 

इमे ज्ञोंगत्तरा । गाहा- 

दुविधा लोडत्तरिया, बसथीसंवरू एतरा चेक | 

सत्तघरंतर जाव तु, मृत्तण वसाथिसंबळा ॥ ६१ ॥ 

चसद्।प सबद्धा। य, अलबद्धा य | बसद्दौप मोच खत्तघरा 


घसादसूबरूा, तरु भक्त चा पाण चा चेखन्द । 
४२ 





अशभिघानराजेन्डः । 


_उवशाकम्म _ अभेधानराञनःः। उठतणाकु _ 
इमा अस्सी । गाढा 
दाणे अजिगमसटष्ठो, संमत्ते खल्लु तद्देव मिच्छत्ते । 
पापाए अवियसे, एवं इतरे बि णायच्या || ६9 ॥ 


अहाभद्दो दाणरुर दाणलझ्ो सम्मदिड्ी गिहीताणुःवश्ो अ- 
जिगमसक्को (सम्मत्ते से) अविरयसम्मदिष्टी । एनेस्‌ पख णा- 
दोसा । खलुलद्दो पादपूरणे । (मिच्छस ति) आभिगहियमिच्छे 


साइुपडिणीए | इसालुचणेणं मा मम घर पाडे सम्ण ति नणाइ। 


अछस्स शंसा खलु अस्णेण लेब-खादू घरं पाबेलंता अवि- 
यत्ता घायाप भणाति न किचि बि। एतेल निसगरपंताबणादि 
दोसा। (श्सरे ति, असंख्य ॥ 
गाहा- 

एतेसापछवरे, ठवश कुल जो तु पबिसतो भिक्नू | 
-- पुञ्दे अपुच्छितेण, सो पावति अआणपादीणि॥ ६३॥ 
कजा! 

चोद्य आइ-लोउत्तरे ठिघाण लोष्यवत्रणपरिदारेज किन 

अम्ड !। आ्राचाये आह- ॥ 

क्षोरत्तराम्मि उविता-ण लोगणिब्बाहिरतमिच्डंति । ` 

लोगजढे परिचत्ता, तित्यविवट्टी य बसो य ॥ ६४ ॥ 

पुब्चरूं कठं | ब्वोगदुगुंजिवा जे, ते परिइरतेण तित्थस्स बि- 
घद्दी " कता जवति, ( जष्यो चि ) जसो पन्मावितों भबति 
तो भषति । 

ब्मेश्र्यठवरणकुन्नेसु गेएइंतस्ख शमे दोसा । गाहा- 

अयसो पदयणह्ाणी, बिप्परिणामो तदेव य छगुंछा। 
` ोइयठतणकुत्रेसु, गहण्णे आहारमारदाणं ॥ ६५ ॥ 

अयसो न्ति अवबध्यों, एवयणहाजी-न कश्धित्ब्रज्जात, स- 
मत्त चरिक्ता सदा विप्परिणमंति,काघालिया शव दो ए दुरिता 
नदति, अस्पूरथा इत्यथः । पच्छुछ कठं । 
लोउत्तरिण्सु दाशाश्लद्वकुलेसु पविसंतस्स शमे दोसा। मार्‌।- 

आयरियबालवुट्टा, खवगगिलाणा महोदराऽऽएसा । 

सब्बे दि परिचत्ता, जो उवणकुन्नाई शिव्विसति ॥६६॥ 

मदोदराऽयं बह्चाशी, आपसः प्राछूभककः, णि-अघधिक्कण, 
बिशाति निबिश्चति, प्रदिशतीत्यर्थः । 

इमं पार्छ | गाहः- 

आयरिए य गिलाणे, गुरुणा लद्दंगा य खभगे पाडू एए । 

गुरुगो य बाझतुङु,सेहे य महोदर लहुय्यो ॥६७॥ 

जो पते तवणाकुत्ञे ण णिविसति, तस्सिमे गुणा । गाहा- 

गच्छो महाणुभागो, सवालबुझो 5णुकंपिशों तेण । 
ज्िनकल्पिकापप्रदरक्लनामाक रत्वाते समुख्चद्‌ महानुमागः, 
बालवृरूगिलाणादीनां च खाघारणत्वान्मद्दानुनागः, ज्ञो तेस 
ण खिब्विखाते तेण खो गच्यो अएुकपितो । 

माहा- 
लगापदोसा य जढा, जो ठदसङुस!ई परिहरः ॥६८॥ 





( १६८६ ) 
श्रभिधानरा[जन्द्र; । 


ठउत्रशाकष्त 


उक्मदोषाश्य परित्यक्ता भवन्ति । 
गचब्जबासीणं शमा खामायारी । गच्ठरिंत साहा- 
गच्तम्मि एस कप्पो, वासात्रासे तढेत्र उइबद्धे । 
कण्पो दियो, पख खास यासे, डड्वरुू था । 
गामनगरनिगमेसुं, अतिसेसी ठात्रते सही || ६७ ॥ 
गामणगरातिस्ु बिहरंताण असिसयदन्चा चछक्कोसा, ते 
असु कुलेसु लब्भाते, ते ठायिब्धा, जण सन्पसंघामगा 


क बल 


तेलु पबिसंति ( सहि कि) सजमे सच्चा खस्ल खो सही, 
आयरिभो । 
मञ्जाद्‌ गाइा- 
बज्ञादठावणेएं, पवत्तगा सब्वखेत्ते आयारिया । 
जो तु अम्पज्ञातिक्षो, आबज्जति मासियं लढुये ॥३०॥ 
मस्हाया मेरा, सायं ठवणा,प्दाशगा य स्ब्वखेसेसु आय रिया 
भचति । जो एण आयरिओ मञ्जायं ख बोर, ण॒पबत्तेति वा, 
सो अमज्वाशइल्लो असभायारिणिप्फणे मारळहु शयति । 
निण न्यू? ४ ज० । 
अथ स्थापनामनिश्चित्सुः घस्तावनामाह- 
भत्ताद्धिया च खमगा, अबंगल चोषण जिणाट्रणं । 
जई खमगा बंदंता, दासंतियरे बिहि बोच्छ ॥ पपप 
ने दि साधवः केले प्रबिशन्तो सक्तार्थिनों वा अदेयः, कपः 
कासा! थादे कपकाः, सतो नोदकस्य नोदना प्रेरण(-यथा प्रथ- 
ममेच तावद्मक्गलमिदे यछुपवास पत्या्याय प्रदिशयते । सूरें- 
राइ-( जिश्ाइरण ) जिनानामुदादरणे मन्तव्यम ते हि भगव- 
न्तो निष्क्रमणसमय प्रायश्चतुथोडि तपः कृन्वा निंष्क्रामम्ति, न 
च तसेयाममङ्गकम । पव सत्रापि भावनीयम्‌ । ततश्च यार ते त्त- 
पक्षाः, रादा चेत्यानि बन्दमाना पच दडोयन्ति स्थाप- 
न!कुन्नानि केत्रप्रत्युपेककान्‌ | अथ भक्तार्थिनस्ते, ततः ( इयरे 
चि) श्तरेषु भक्ताधिचु यो विचिस्त वषये । 
ठमेचा55ह- 
सच्बे दड डस्गा-ढिएण ओदारि भयं समुप्पज्े । 
नम्हेक दोहि तिहि वा, लग्गाहिय चेइए बंदे 19ए॥ 
चात्यवन्दनाथ गन्तुकामा यदि सर्वेऽपि पाचकमुदद्राहय़ेयुः, 
तन? सबान्‌ लाघूददूग्राहितेन पात्रकेण दृष्टा अहो ! श्रोदारि- 
का पते इति भाषकश्चिन्तयांति । भयं च तस्य समुत्यधते | 
यथा-कथमेताबर्ता मयैकेन दास्यत इति ?। तस्मादेकेन दाया 


श्रिभिव। साधुभिरद्भादितपाधकेः, शषः पुनरबुद्धादितपात्रके 
सहिताः सूरयळेल्यानि बन्द्न्ते । 


अथ यद्येकोऽपि लाखुः पात्रकं नोद्श्राद्दयति, ततः को दोषः!, 
भ्त्थाह-- 

मद्धार्भगोऽणुर्गा-हियम्मि उवणाश्या जने दोसा । 

परचेइएँ आयारेए, कइपयगप्रण च गहणं च ॥७४३६॥ 

अधानुड्भादिते पातके प्रयान्ति, ततञ्चेस्यानि वन्द्मानान्‌ हका 
कप घमअद्धादान ऋक्तपानेन निमन्त्रयेत्‌, तदा बदि =| अनं 


उत्रणाकुल 


नास्तीति छृत्वा न शृते, तन: श्रा ङ्गस्तस्थोपनायते । ऋ 
घचते-पात् शुद्दीर्वा याव उयमागच्ढामः, तावदेचमेब तिष्ठनु, 
ततः स्थापनाऽऽद्यो बोरा भवेयुः तस्माडुदृग्राहयीय पत्रक म । 
जिनगुदेषु च वृन्देन बवे ऽपि चेस्यानि घन्दित्वा ग्रृहचेत्यव- 
म्दना्थंमाचायेण कतिपयैः साधुभिः बट्प्राद्ितिपाअकेः सम 
गमने कस्तेब्यं, तज यदि श्रावकः प्राशुकेन भक्तपानेन निभन्ज- 
येत, ततो ग्रहणमपि नस्य कत्तव्य म । छ० १ छ०। 

कानि पुनः कुल'ने चेत्यवन्दन बिद थानास्ते ( सूरयः ) 

द्‌ इयन्ति १ | छच्बले- 

दाणे अजिममसझे, सम्मत्ते खन्नु तहेब मिच्छचे । 

मामाए अबियत्ते, कु ताई दाभिति गीतत्या ॥9१॥ 
रातो दिवसतो चा बाहिह्िया बसदीप बा मिकखं हिंडता 
बवखकुले दासनि । 

ढुरिमिनसु गुरुणो इमा लामायारी- 

दाणे आभिगमसङ्टे. मंमत्ते खलु तदेत भिच्छत्ते | 
मामाप अबियत्ते,कुलाइ ठाएंनि गीयत्या।५२।।१०च्‌*४उ०। 

प॒तानि कुलानि छ्पापयन्ति गीत्या; अमीपु प्रवेष्ठय ममी पु 
तु नेति व्यवस्रापबन्त! त्यथः । 

आथ न स्थापयन्ति तदा किम १,इत्यादद” 

दाणे अन्िगमसहे, सम्मचे खन्नु तहेव मिच्छ चे । 

मामाए ऋतियचे, सुखाई अटनिति चज गृरु्गा।। ७ 

पतानि कुल्वान्यस्थाए यतस््म्यारो गुरूकाः प्रायश्चित्त । 





यत दयमचन” 
कयउस्तरः; 5ऽमतश, अपुच्ज॥ अकोइएगयरदे सा । 


उतपाकुलाण य उणं, पविम गीयत्यसंधामों ।9५०। 

डत्खमे-चेत्यबन्दनं विधाय गतानामे यापकी का योत्स मे कृते, 
यद्वा-(ओसय श) आवश्यके कृते सऽपि लाधवो सोता 
रामम्त्रणायाः-ागच्छुत कमाश्रमणाः !, झाचाया स्थापनां प्रव 
सोयिष्यन्ति | इत्थमुक्ते सर्वे5प्यागम्य ॐ मुरुपद कमल मभितरन्द्य 
रच्रिताञ्जल्रयस्तिष्टःन्त । तत आचार्यः केतरश्रत्युपेङ्काः = 
ब्याः-केथयत काने कुलानि प्रन्रेष्ञ्यानि,कानि चा नोनि १ तल" 
स्तैरायि केतरपत्युपेक के सैधिवत्कथनीयम । यद्याचायोः क्षेत्र- 
प्रत्युपेककानन एच्छ्ति, ते च पृष्टाः सन्तो म कथयन्ति, ततस्तेषु 
प्रविशतां ये संयम।ऽऽत्मबिराधना5ऽद यो दोधास्तानेकतरे-खुर- 
यःकेचपत्युपेक्कका बा, आप्नुवन्ति । ततः कथिते सति यानि 
शुहीतमिथ्य।त्वमामकाबियक्तानि तानि सर्वेधिव्र स्थाप्याiनि, 
यथा नेतेषु केनापि प्रवेष्टन्यम्‌,यानि तु दानश्राद्धा5ऽदीनि स्था- 
पनाकुक्षान तेषामपि स्थापनं कर्तव्य । कथम्‌ ?, इत्याद -प्रखि 
इत एफ एबं गीताथसङ्घारको गुतादिकेय।घून्यकरः, तेषु । 

दमेव जावयांत- 

गच्छम्पि एस कप्पो, वासावासे तडेव डुबे । 

रामनगरनिगमेसुं, अइसेस ठावण संह) ॥ 9४१ ॥ 

बर्षावासे, तथेव ऋतुबद्धे, प्रामनररनिगमेदु स्थितानां गर्छु 
पष कद्पः कः?, इत्या इ-अतिशेषा पय तिझ्ञायीनि ख्लिग्धमचुर स- 
व्याणि प्राप्यन्ते ये तान्यतिशेषाणि ( खश सि ) दानश्रराव- 





# ८ या ब्यपि  ॥ ६। ४। ३८॥ अन्नुनासिकलोपः । आट 
गत्य, आसग्घ । 


(१६८५) 


व्रतरयाकुन्ञ 


न्ति, एवंधिध ने कुलानि स्थापयेत्‌ । पक गीताथसङ्गाटक सुः 
क्यः, शेपसह्माटकाप्न तत्र प्रधेश कारयेत्‌ । 
अइ निर्युक्तिकारः- 

किं कारणं चमहणा, दव्त्रखओ लग्गमो ति य न घुज्फे । 

गच्छम्मि नियय कञ्जे, आयरियमिल्लाणपाहुणए ।७५३।। 

कि कारणं को हेतुः ?, येन स्थापनाकुलेष्येक पध ख्काटकः 
प्रविशति १1 सूरिराद्‌-( चमढण सि) अम्यैरप्येश्च सछ्यारकेः 
अविशङ्किस्तानि कुलान्युद्वेगं प्रप्यम्ते । ततञ्ध उब्याणां स्नि- 
ग्धम्रधुराणां कयो भवति । तकुकूमो उपि च न ज्युरुसति । णच्छधे 
च नियत निश्चित प्रायोम्यद्वष्येः कायै अचति । किम्थम?, इत्याहः 
आन्यायर्लानप्राधूणंकानां हेलोरिति निखुक्तिगाथासमासार्थः । 

अथ भाष्यकार पनामेच विंधृणोति- 

पुरिव पि वीरसुणिया, भणिया ज्ञणिया पहावए तुरिये। 

सा चमढणाएँ सिग्मा, नेच्छ दहु पि गंतुं जे ॥७०१॥ 

५ जइ कार वीरसुशणिया कंणइ पाराद्धिपरा तिलिराश्य ग- 
दण बिरिया समाणी लित्तिराईणि गिषद्रु, पच्छा सा 
तेहि सावएण विणा वि डिक्कारे३, सा वोस्सुखिया शतो 
तो पड्ावेश, जाच न फिचर पेच्छुर, ताडे सा वे- 
यारिया समाणी जश खो साबय दड पच्या छिकारेइ, तहा 
बि पयं पि न इच्ड$ गतु । ” अथ गाथात्तरयोजना-यः 
शुनिऋद्धितीयः शस्त्राययपेक्रारहितोा सुगथां करोति स बीर; 
डच्यते । तस्य शुनिका, यथा पुर्वमदेऽपि श्वापदे भारित 
डौत्ङता छीत्कता सती ( तुरिय ) स्वास्तामितस्ततः प्रधावति, 
ततः सा 'चमढणया' निर थेकमुडे जनया, "सिग्मा? आन्त सती, 
सन्त नपि श्वायई रष्ट्रा, पदमपि यन्तुं, ` जे ' इति पादपूरणे, 
नेच्छति । पर दृष्टन्तः । 

अधोपनय स्त्वेबम- 

एवं सङ्भकुलाई, चमढिज्नेताईँ अन्नमन्नेई । 

नेच्छेते किंचि दाउ, संतं पि तहि गिन्ञाणस्स ॥9७४॥ 

पचममुनेब अकारेण, श्रारूकुलानि ( चमदिजञंताई ति) उ- 

ड्वैज्प मानानि, अन्यान्थे:-चुल्ञकस्थविरक्पका 5 5दिभिः 1 यद्व" 
(ञ्रच्चमन्नेहि ति) श्रन्योग्येः पारफल्सुश्रायेः कारणैः । यथा प्‌- 
कः प्राइ-रलानस्प शीय छुप्या, शर्करां प्रयच्छ । अपरः 
ज्राइ-ममोदर छुष्यति, दभः करम्येन योजनम्‌ । तदपरः 
प्राह-माघूणेक अध्यात ऽस्ति घूताउउदिक दोढे। अन्यः प्राह- 
अहमायायल्य हेतोरायातो5स्मि,तुस्धं सशकर प्रतित्नाभयेत्या- 
दि । लतस्तानि ब्रवीरन्‌-यूयं सच पव ञ्लानाः, अतो वयं 
कियतां प्रयच्ञामः ?, को चा जानाति-यूयमाचाया5ऽदीचां 
हेतोगुड्धी थ, आहोस्तिदात्माथम । इत्येचमडेज्यमारनानि नेच्छु- 
न्ति.सदधि बिद्यमानर्माप, घता 55 दि के, किञ्चित्‌ स्तोकमात्मि, 
हानस्य, उपत्क्कथत्वात-श्राचायपाधूणकाऽऽदेर प्यथ दानम्‌ । 
ततश्च यत्ते ग्याना55दयः पारेताप्यन्ते, तसिप्यक्ष प्रायञ्चिचम । 
गतं चमदणाद्वारपघ । 

अथ छन्यक्रयोहमाझुद्धि का रशमाह- 
न र, 
अस्रो चमदणदोसों, दव्वबओ उग्गमो बि य न छुज्फे । 
~ ~ नि ह ७. 
खीर पञ्चमदच्दे, नत्यि गिलाणस्स पालग्यं ॥ ७५४॥ 


अभिधानराओन्&ः । 


ववणाकुब्न 





अम्याऽपरख्चसढणायां दोषः) कः?, इत्या इ- रूव्यस्यात्रगाडिमधू- 
छाइडदे:,का रणमन्तरेणापि दिने दिने शुक्ामा णस्य, खयो जवात । 
ततश्च यधनिमवमखगादिमाऽऽद्करिस्ब साधूनामर्थाय करोति, 
क्रीणाति या,तत बड़मोऽपि च न शुक ति,सदोचन्वात्‌ तदुत्फ- 
दितिमपि न कल्पत इति ज्ञावः | ततः स्वे ब्य्वच्छिन्ने झुते- 
भरुभ्ये, प्रयोजने उत्पक्ष पि नास्ति ब्झानस्य प्रायोग्य, ततः 
परितापमहाछुःखा 5 ऽद्का भ्लाना55रोपणारव्याभद्रकप्रा- 
म्तकृत।्र दोप! भवन्ति । 
सानेदाह- 

दव्वक्खर्ण पंदो, इत्थि घापइ कीस ते देख ! । 

नदो दृट्टपहछ्यो, करिज्ज अन्न पि साहूणं ॥9०६॥ 

इह कस्या प्रान्तस्य ज्ार्या अर्धिका, ततस्सया अन्याध्यसा- 
धूनां याचमानानां ध्रायोभ्यं द्रव्य सधमापे प्रदम । ततस्तस्माः 
पतिभोजनाथेमुपविष्ठ: सन्‌ अते-कूर मे परिदेषय। सा प्राह- 
साधूनां अद क्त:! स प्रतिश्र्यात्‌-पूपुलिकां ताहिं परिवेवय । सा 
श्राहइ-ता अपि प्रदत्ताः । दबे सूपडुग्यदाधेप्रभूतीन्याप साधू- 
नां वितीर्णायने । इत्थं ऊत्यक्रयण प्राम्तः कुपितः सब स्वि 
घातयेत-कुट्ट्येत्‌ । कस्मात्किमर्थ, त्वया तेज्यः: सर्यमांपे द्‌ च- 
मिति कृत्वा है अत्र पाठान्तरम~* दव्वक्खपण लु स्ति” लु 
ब्चो लाभाभिजूतः, शेष प्राब्मन । यस्टु भछकों गृहपति रू 
आदिकया सर्वस्मिन्नापे दसे, तग्रेव ख कथते, हृष्प्रश्छा भ- 
बति; इृष्ठो-नाम अनसि परितोषधाद । प्रहण्टस्तु प्रहसितवदनः 
समुदू नूतरोमद्ष इति । ततञ्च कुवोदन्यदपि,त्रवगादिमा5अदेके 
साधूनामथाय कारयेदित्यर्थः । एतद्रोषपरिदरणाथंसेक॑ गी- 
ताथेसङ्घाटर्क मुक्त्वा, शेषाः स्थापनाकुलानि न निर्विशेयुः। प्रा- 
भूर्णके चा55याते सति प्राघूण्य विधेयं, सन रुवभावालुमतै- 
रेच अकरूपानेः । 

गथा खाज इष्रान्तमाइ- 

जड़े पहिसे चारि, आसो गोणे य जे य जावसिया । 

एएसिं पडिवक्खे, चत्तारि उ संजया होति ॥७०५॥ 

जड़ा इस्ती, मड़िपाइयो प्रतीती, गोणा बल्लो बद्दे:। पतेषां ये 
याचासेका यचसस्तत््ायोऱर्यसुजसाषादिकूप आदारः, तेन 
तद्वद्‌ नेन चरन्तीति यावासकाः, ते अनुकूनां चारी मानयन्ति । 
एतेषां जड्डाउउदीनां प्रतिपक्की प्रतिरूपः, पक्स हृशपक इत्यथः । 
त खत्वारः प्राघूणऋखयसा जवास्ति | तदाथा-जङृसमानो, 
महिषसमानः, अत्वसमानः, गोसम!नश्चेति । 

अथामीषामेव व्यारूयानमाइ- 

जड़ो ज॑ वा ते वा, सुकुमाले महिसओ महुरमासो । 

गो सुगंघिदव्बं, इच्जइ धमेव साहू वि ॥9४=॥ 
जड़े हस्ती ,ख यद्वा तद्वा-संककेशक टुका 5ऽदि कमप्याडारयति । 
यस्तु माहुपः, स सुकुमार बेराकरी स5$दि कम मिल घलि । अश्यो 
मधुर मुमाषाऽऽद्‌कममिकाङ्कुति | मेबक्षीवर्दः, स सुगन्धिरू- 
इय मद्चुर्नेकद्रन्थिपणां ऽ ऽ।दे कामच्द्वति । पबम्रेच साधवश्चत्वार" 
अतुर्चिध्यं भक्तामेच्यान्त । “ तत्थ पढमों जइसमाणो पाटूम- 
गसाहू भणइ-मम जं दोखि पंचाउण्दनं घा किव चा ल- 
ब्नए, तं चेच आणेदि; नधर ज्द्रपूरं। एवं भाणए कि दोसी- 


( १६५५ } 


ग्वणाकुलल 


श सेव झ्राणेयव्व, न बरिसेखेण सोइखं तस्स आजेयब्ज । खि- 
इमो पाहुणयलाढू भणइ-परं मे नेढ रहिया विधूत्राक्षिया सु- 
कुमाला होउ | तशो नणइ-महुरं नवरि मे होड । बउत्यो 
भणइ-अन्न जा पाणं चा निप्पमिमघं मे आजेद | एवं ताण 
भ्र्णताषा ज लोग तं सदुयकलेदितो फिसिलियं मारिज्जश। 
से उदिए्सु चेव सहुयकत्षेसु लन्भइ, ता ठावण्स पाडले य 
कीरमाणे महतो निद्रालामो.साहुक्कारो य पाविज्ञर। अतो 
कायद ते ज्ञदाचिर्दि सादूद्दि ति। ” 
आर्‌ -यच्ेव तद आरूकुलेषु मा सोऽपि प्रवेशमकार्षीत्‌ ,बदा 
आशूरीकाउडादिका ये समुत्पन्नं जविष्यति, तदा प्रदेशं करिष्यन 
मः, ततश्च बडुतरमुत्कृ्ट च लप्स्यामदे । 
खूरिराह- 
एवं च पुणो ठजिए, अप्पतिसंते इमे नदे दोसा। 
बीसरण संजयाणं, विसुक्गोण ३ आरामे ॥७५९४!॥ 
थव च तावचमढणाया दोषा आनिडिताः । पुनःशब्दो विशे- 
बा: | यदि पुनः स्थापनाकुन्नाति सबैशैव स्थाप्यन्ते, तनो 
(ढयिय लि) सबयेव स्थापितेषु अप्रविशतां साधूनामेते दोघा 
भवेयुः । त्य ग-जिस्मरण खेवतानां जाति, जिका दातव्याते- 
लियमाजाबाः: । अत्र च चिद्युष्कया गवा, आरामेज च हष्टा- 
म्तः-“ अदा पगस्स चोदचिज्ाइयस्स गोखी-घेस्यू। सा व प्रो- 
लपच्चूतेसु कुत्व कुन्नव छद्धस्स य पयच्जेर । तरस य दसद 
दिबलेहि संकर) भविर्सइ। ताहे खो चितेश्-पसा यावी ताव 
बहसं सार देन, तया य फल्लद बोर मबिस्लइ,समयतया अवस्सं 
कञ्ज,टो इयान छुहाम। तया चेद एक्कसराए दुदिर्सामि, 
अर ऐ दस कुल वा दोत पा । पसे च संखामेदिचिरे महंत कुंड्य 
गहाय गोणी दुदणच्याप दुो जाव :विसुका, छलुओ वि 
नत्थि छुझस्ल ! एवं सज्ञया दि श्रणङ्चियतो तेख्रि सञ्चाण प- 
मुछा न चेच जञार्णति-कि संजया अत्थि, न वा ?ै ते कि खजया 
अग्मि दिवसे कज्जे ति मिगया जाच न संते ताणि दव्वाणि; 
तम्हा दोएद वा तिएद्द वा दिवस्पण अवस्स गेतन्वं । 





अहवा आरामदिट्रंतोी-जढ़ा एगो आराग ओ सो चितेश-मम 


झार।मे पुप्फाण आढयं दिणे दिणे च ट्रे,इंरमद दिवसे म बटुजणो 
पुष्फाणं कम्य ओ भविस्सइ तो मादिणे दिण पुप्फाई उदच्चेमि,तद्ठि- 
शस वरं बटण पुप्फाणे हात जि) पत्ते य इद मह दिवले सो प- 
त्यिया उ धेच ञओ,ताव सो आरामो छप्फु्वो, पगमनि पुण्फं न- 
त्थि। बबं ते यहिवसे कञ्जमुप्पं तदिवल पत्रिद्टा ठवखाकुनेसु। 
साहे सञ्चा जर्णते-तुग्भे इह चिय अत्थंता न मुणद वेले म्द, 
बप चत्ता वज्ञा अप्पविसेतसु य न कोश दंमण पड़िवए।न न वा 


अयुम्वर गिखाणपाउण्मं बि नर्थि। ” यतश्चेवमतः प्रबेष्टब्य 


स्थापनाकुत्रेषु मौताथंसघाटकन । 
स कोडगूदोबेर्विराइतः?, इत्यत आइ- 


अमं घसिरं सुविरं, खमगं कोहमाणपायलोदहिल् । 

कोळहम्रपमिबळू, बेयावचे न कारे ज्ञा ॥9६०॥ 

अलसं निरुद्यमं, प्रतारं बटुजकिणं, सार स्वप्नशीलम । 
"शा स!ऽऽयथेस्येरः? ॥0। २।९४०॥ इति प्रा कतल कणबला दु भ~ 
यापि तूनप्रत्ययस्येरादेश:! कॅपक श तीत (कोइमाणमायालो- 
दिद्ल॑ ति) को यवन्त,मानवन्य,मायावन्त,लो भवन्तम। सवेबाणि 


ऋन्िघानराजेन्द्र: 1 


वत्रशाकृल 


LD enero यतातिर विवि ति पि फि 





मतुप्प्रत्ययः । यथा गोमानिति। (कोकहल्ल सि) मत्वर्थीयप्रत्य- 
यलो पात्कौ तूहल्िन,प्रतिखक सूता थप्रदणसक्तम। एतान वेयावू- 
त्यमाचार्यो न कारयेदिति समा साथः । 

अदेनामेद गाथां बिवरीखुः प्रथमतः प्रायञ्चित्तमाइ~ 
तियृ झदुओ तिसु अ्हुभा,गुरुओ गुरुआ य ज्ञहुग लहुगो य। 
पेसगकरिंतगाणं, आणा विराहणा चेव ॥9६ १।। 


अलसा 55दौन्‌ य आचार्य: स्ववेयावृस्य्थे प्रेषयति, व्या पारव- 
तीत्यर्थः । यश्वेनिदाषिदुष्ट: स्वव वेयावूरयं करोति; तयोः प्रेष" 
कुलो: प्रायाश्चक्तम। तद्‌ यथा-त्रिषु अलसबद्वाशिनिष्धाद्युषु 
लघुको माखः, त्रिजु कपककोपनाजिमानिषु चत्वारो लघवः, 
मावावति गुरुको मासः | छोज़यति चत्वारो गुरुकाः । कोतूद- 
खवति चर्वारो लघुकाः, खूत्राथयातिबे लघुमासः | 'माझा- 
ऽ ऽद्यञ्च दोषाः ; विरा घना चाऽ. ऽत्मसं यमबि्य। 1 
तत्रात सस्वम्रशी ल योजनादोघानाह- 

ता अत्य ना फिंडिओ,सझ्काल्नो अञ्चसमारिरे दोसा । 
गुरुपाई तेण विणा, विराइणुस्सकठबणादी ।।9६३।। 

अलसः स्तप्नत्ती लख्ध तावदुपविएः झायानो वा आस्ते, याबत्‌ 
सन्‌ विद्यमान कासः सत्कारः, नि त्तायाः स्फिडितोपतिकान्तः,तढा 
ख पर्यटन्नसो यद्धा तद्वा नक्कपान क्षमते,न घायोग्य,नेन प्रायोम्ये - 
ण चिना या गुत्रादीनामाचायबाळवुड्स्प्राना 55द ना विरा घना 
सञ्चिष्पन्न प्राय ्चक्तम्‌ | यद्धा-अतिक्रान्तायां बेलायामायान्स वे- 
याक्ु्पकरं मत्बा प्रायोग्यस्यःमुष्वष्करां आर कानि कुर्युः, ड- 
त्खुरे तडिद्ध्यारिति भाषः यद्वा-त छुपस्ङृते प्रायोग्यं जक्‍त स्था- 
पतेयुः, ततः स्थापनादोषः ! आदिशब्दात्लाधूनाम नं विभक्त भ- 
क्तं कथं मुख प्रकिप्यते ? , इति दुड्या तेषाम ्ुङभ्यमान।नाम- 
म्तराया5ऽदयो दोषः ॥ 

अप्पत्ते त्रे अलंनो, हाणी ओसकषा य अऽनदे। 

णाहिमतो अ विरं,न लइइ जे किंचि आणो ॥। 9६ ३॥। 

अथ यदेतत्‌ क्तमास्माकं मध्ये समापतित तन्निवाहितं प्र- 
वस्विति कृत्वा श्रप्रासि काओे निक्षामदनि, तदा मलामो-न 
किमपि प्राप्यते | ततञ्चाऽऽचाया ऽऽदीनां हानिरसंस्तरं जखनि । 
यस्तु अतिमरूको ऽती ब धर्मश्रद्धावान्‌, गूह याति स्ोऽवष्तष्कणं, 
विचङ्गेतकालादतांक नक्तनिष्पादन कुत । यद्वा-असावल- 
सत्वाल्निछालुत्वाद्वा चिरमहिएममानः सन्‌ कमापे नजते; 
थान्कि्जिद्वा पर्सुणित दङ्ञचणकाऽऽद्िकं चा आनयति, तेन 
ज्लुक्तेना पथ्यतया गु्वादीनां ग्लानत्व अवति; ततः परि- 
तापमदाछुसखा5 5दिका ग्लाना5 ऽरोपणा ! 

अथ 'घाखर खि” पदं भावयति- 

गिशहामि अप्पणो ता, पञ्जत्तं तो गुरूण घित्थामि । 

वें च तेसि पेत्यं, सीयज्ञओसक ओमाई ॥9६४॥ 

यो मह्दोदरः स वेयावूच्ये नियुक्तो निक्तामदन चिस्तयति-सु- 
ह्वामि तावदात्मनो योग्य पर्याप्त, ततो गुरूणां हेतोग्रहीष्यामि । 
यद्धा-तेषां गुरूणाँ योग्य ख्रृदीत्वा, तत आत्मनो अर्थाय प्र- 
टोष्ये, घत्वं विचिन्त्य यदि प्रथमं गुरूणां योग्य खददीत्वा प- 
श्रादास्माये ग्रद्धाति, ततो यावता कालेनाऽऽत्मना पृते, तन्प- 
बालं भवति, ताबता स्थाएनाकुलेषु घेला5तिकमो जेम ! 


( १६5२) 


उवणाकुल 


अथ देलःऽतिकमभयाद्देशक एव तेषु प्रविशति, तत 
खरां भवेत्‌, उदरपूरणं न भवेदिति भावः । सतमेबम!- 
इारतया तस्येव अ्नागाढपरितापना5ऽद्यो दोषाः । 
अथय स्तपकक्रोधवतो दोषानादइ- 

परिताबिज्न६ खमओ, अइ निणह अप्पणो इयर-द्वाशी । 

अविदिलन्ने कोडिच्रो, रूस$ कि बा तुमं देसि ! ॥प६७॥ 
यदि कपको रुरूणां हेतोः प्रायोग्य गुढाति,ना 5 5त्मन:, ततः सा 
यव परिताप्यते । अथाऽऽत्मनो ग्रद्ाति, तत इतरेषामाचार्याणां, 
हानि: परितापना । यस्तु क्रोधबान्‌, स्रोऽदितीर्णे-अव् चे स- 
ति रुध्यति | रुचखञ्ागारि जअणति-यदि भवान्‌ न ददाति, 
सहि मा दात । कि भवदीयं गृह टष्ठा5स्माभिः प्रत्रज्या प्र- 
तिपक्वोति ॥ कि वा त्वं ददासि, येनेबमहं ददामीति सरितो 
भवसि ? । इत्यादि निड चनैः साई विपरिणमयति । 

भाननिमायिनो दोषानाइ- 
ऊणाएुट्टमदिन्ने, थम्चो नय गच्छए पुणो जे बा। 
€ ९ ... 

माइ भइगनो$, पेतण ब अप्पणो छाए ॥9६६॥ 

यः स्तब्धः मानी, स ऊने तुच्छे दे, (अणु स्ति) श्रभ्युत्थाने वा 
अकृते (आदिश क्ति) सबेथेव चा अदत्त सति, पुनर्भूयः, तीय 
गृह न गच्छति। भणति च-श्यवक्ाणःमितरेषां च को विश्षेष:, 
यदि द्वितयेऽपि साधूनामज़्युत्थानाउउदिविनयप्रक्रियामन्तरेण 
भिक्षा प्रथच्छुन्ति *ै; नतो नाटममुष्य ग्रह भूयः प्रविशामीति । 
ततो (जं च रक्त) तदगूहि प्रवेश विना प्रायोग्यस्य!सामे यत्कि ख 
दाचाया5ऽदीनाँ परितापना 5५दिक भति, सन्निष्पन्न प्रायाझि-- 
सम । यस्तु मायो भदक भोजी, प्रायोग्यमुपाश्चया वदि भुक्त्वा भा- 
न्तमानयतीति नावः । यद्वा-पान्तेम बञ्ञयणकाऽऽद्ना, आत्मनो 
योग्यं ख्िग्धमधुरङब्यं बाद्याति; रादयित्था च गुरूणां द- 
शयति । 

लुब्धस्य दोषानाह- 
र ७ 

ओजास$ खीराई, दिज्नंते वा न बारई लुज्दो । 

जेडशेगविसणदोसा, पगस्स वि ते उ खुद्धस्स 9६७! 
यो लुब्धः सन्‌ स्थापनाकुलेषु क!रा5$दोन्यवमाषते | यद्धा-अद्धा- 
उतिरेकतस्तैदीयिमानानि स्िग्चमघुराणि न वारयति, ततश्च 
येऽनेकेषु स्थापनाकुलं ; प्रविशत्सु चमढणा5ऽइयो दोघा वः 
जिताः, ते सवै ऽप्येकस्यापि लुब्धस्य प्रवेशतो द्रष्टव्याः ! 

कुतूहलिनः सूबार्थप्रतिबझल्य ख दोषानाह- 


नरुमाई पिच्छंतो, ता अत्यइ जाव फिइई वेज्ञा । 
त्ये परि झे § 

सुत्तत्ये पमिदण्छो, ओसक्कऽमिसकमाईया ॥9६०७॥ 
यः कुतूहली, ख नटाऽ ऽरीन्‌ पेकमा ण्स्लावदः स्ते, यावड्धेा स्फि- 
टति । यस्तु खुजे अर्थे वा प्रतिब् आखक्तः, स गुरूणा धर्म 
कथाऽऽदिव्य्रतया यंदेवान्तरं बभते, तदै बाप्रा्तक/ले ऽपि भ- 
ज्ार्थेम्वतराति | चेला पतिकं बा कत्वा5काबवेला5:दववतर- 
ति, ततो$कबष्कणाजिष्वष्कणा55दयो दोषाः । 

यतञ्चेवमतः कि कसन्यमिति ?, आह- 


पयदोप्रदिभूकं, कमजोषिं नायसीलमायारं । 
चरने 


अभिधानराजेन्ङ : | 


उत्रणाकुल 


गुरुजात्तिमं विशीयं, वेयाबच्चं तु कारेज्जा ।।५६८॥। 
थामिरनन्तरोक्तैः,दोचैर्चिमुक्क वजितम क विदिएम?, मत्या इ-इत 
योगिनं गीलाथंसा इालशी ला ऽऽजारस ज्ञाते सम्यगवगते, शो हे प्रि- 
यघरमंताऽऽदिरूपम्‌, भचारश्चकबा तसामाखार रूपो यस्य स तथा, 
तम तथा गुरव आचायाः,नेषु माक्नमन्तमान्तरप्रतिबन्धापेतम। 
विनीतमञ्युत्थानः ड ऽदि बा्माविनयचन्तम्‌ । पदविश्रं शिष्य चे- 
यावृत्त्यमाचायेः कारयेत्‌ # । 

आद- किमर्थ डेयावृत्यकरस्येयन्ता गुणा मृम्यन्त ?। 
उच्यते- 

साहंति य पियधम्मा, एसणदोसे अजिम्गइबिमेमे । 

एवं तु बिहिगगहणे, द्वं बहुंति गीयत्था ॥99०॥ 

म्रियमाणः, चपल्षक्षसत्वाद परेरप्बनन्तरोक्तशुणेयुक्ता वेया- 
कृत्यकराः ( साहति क्ति) कथयन्ति, पषणादोषान्‌-ञ्न द्चतनि- 
कित्ता 5 ऽदोनि | यथा~इस्थं ज्क्कितदोषो भवति, इत्य तु निक्षिछ 
इस्थादि! पतेत दोषे दुष्ट साधूनां न दीयते | अभिग्रहविशेयांश्च 
जिनकाहिपकस्थाविरकटिपक संकान्धनः, कथयन्ति | पवम्‌- उक्तेन 
विधिना, स्थापनाकुलेच ग्रदणे,अष्यं बच यन्तो गी ताथो:, दृष्य म- 
दि घुताऽऽद्किं चरूयन्सि । 

ड्द्मेद माबसि- 
एसणदोसे ब कए, अकए वा जश्गुएविकत्थता । 


कहयं ति असदजाबा, एसणदोसे गुणे चेइ ।।७७१॥ 
प्बणादोषे ख़क्तितादो,कते चा अकुते या, यति गुणा न्‌ क्षास्तिमा- 
दचाऽऽद्री न्‌, विकत्थमाना:-विचिघे स्छाच्यमानाः, अश उनावा कै- 
तवबरज्जितार न भक्केणोपायनिमिक्तम्रिति भावः । पषणादोघान्‌ 
कथयन्ति | तथा गुणा:-खाधूनां प्राशुफैयर्णीय भक्तपान प्र बः: 
पापकर्म निरा 5 ऽरयः, तांश्च,गीतार थाः कथयन्ति । यथा-“सतम- 
णोवासगरूस णं अंते! तदारूवं समणं बा.मार्देण सा फासुपण 
पलणिज्ेण असणपार्स्ाइमसाशमेण पनिलाभेमाणस्स कि 
कजर? गोयमा ! एगतसो निउजरा कञ्जइलनात्थ यसो पा- 
वकस्मे कज्जद सि” । 

अथेत्थं न कथयेयुः, ततः के दोषा इति ?. आह- 

बाञ्चाई परिचत्ता, अकहितेऽणसणाइमहणं वा । 

न य कडपबेधदोसा, आइ य गुणा साहिया होति ।19991 

तेषु श्रा लेषु जिनऋिपका मिक्षाथमायाताः, तेपां परमा- 
न्नाऽऽदिर लेपहतमुपनीतं, तैश्च भगतरद्भिः प्रतिविद्धम । तत- 
स्तानि ्रारकामि खिन्तवेयुः-'पत एवं प्रधाना: खावः, इ तरे 
तु स्निग्धमधुरफ््व्यप्रादिणः सबंउपि नामधारकमात्राः खा- 
घ्वासास। पब इति? ततः अद्धामङ्कग भाजितानि ज्रयः घ्रायोम्यद्द 
ब्यं नोपढैौकयेयुः । पयमभिश्रदविशाषनकथरयाङ्र्गःता थे- 
बाला55दयः परित्यक्ता भवन्ति | अनेषणातो दोषान्‌, 
शुद्धमकूपानदानस्य च गुणान्न कथयेयुः, ततस्तानि श्रा- 
छकान्यनेषणां कुतुं। तज च यदि प्रतिखिध्याते, तदाऽपि बाल15६- 
द्यः एरित्यक्तः ; तेषां प्रायोग्याभावे सस्तरणाभायात्‌ | अथ न 
प्रतिबध्यते, ततोऽनेषणऽऽद्श्रिहणं भावयेत्‌ । आदि शाब्द एप- 
क "इक्रोरन्यतरस्याम ॥ १। ४। ५३ ॥ ( पाणि० ) इक्रोर 
णो यः कती स णौ कमै वा स्यात । ° इक्रोनेया "| २ । रा 
(हेम०) इऋोरणिङता णो कर्म चा स्यात्‌ । 


(१६६०) 


ठवणाकृल 
णादोबाणामेव स्चगतानेकभेद्सूचकः | आह-गोचरप्रविष्टानां 
साधूनां कथाग्रबन्धः कतुं न कल्पते | अमी च लाघव इत्यमे- 
घणादोधा ४5दीनां कयाप्रयन्धतः कथं न दोषभाऊों भघन्ती- 
गति ? । छच्यते-न च नेवात्र, कथाप्रबन्धदोधा भवन्ति | यदिढ़ 
जक्तपानश्नोलुपतथा कथां बध्नीयुः, ततो भवेयुदाषाः, तच्च 
नास्ति, एषण झु द्धिहेतोरेच तेषामित्थं कथनात्‌ । अथ च प्रत्युः 
चेत्थ कथयक्निस्तेगीतार्थशुणाः-बाल्बूरू 5 घुपष्टस्म शुर 
बः, साधिता जन्ति । 
कथं पुनस्ते कथयन्ति ?, इत्याह- 


ठाणं गमणागमणं, वावारं पिंब सोहि मुझनोगे । 
जाणताण दि तुब्भं, बहुबक्खेवाण कड़यामो ।।9७३॥। 


स्थानं नाम-आत्ममच चनखंयमोपछातदर्जितो भूभागः । यत्र 
स्थितस्य गवा श्वमहिषा$५देराहनना 5 5दि न भवति, स आत्मो" 
पघातवर्जितः | यत्र तु निरंमना5$टाशुचिस्थानज्यातिरिक्ते प्रदे- 
शे स्थितस्य लोकः प्रवचनस्यावणे न क्रयात्‌, स प्रवचनोप- 
घातवजितः | यत्र पनः पृथिव्यादि कायानां विराधना न भवति, 
स संयमोपघातवर्जितः । यमनं, गच्छता घट्कायानामुपमदेनं 
कुवता न गन्तब्यम्‌ । एवमागमनमपि, निकां शुद्ीरवा साधुं 
मुखमागरुछुता द्‌ यकेनोपयुक्तेन।५ऽगन्तव्य म । व्यापारः कर्स- 
नकरमनपेषशाऽऽद्किः । तं च सम्यग्‌ ज्ञापयन्ति-इरशे ब्यापारे 
मिक्ता प्रहीलु कल्पते, इंदशे लु नोते । पिएमञ्ुद्धेर 
खोक बेशोइशं कथयान्त-इत्धमाघाकमा5ऽद्यो दोषा उप- 
ज्ञायन्ते; इत्यमेभिदावैर डुः पिषडः साधूनां दयमानः शुद्धो 
बदूफलश्च भवतात्येवपिएरूनियुक्तिल्ञेशतो श्ञापयन्तोति ज्ञातः । 
तथा यद्यपि यूयमिद्‌ स्याघुधर्मेरूपमय्रे ऽपि जञानीथ, तथाऽपि 
युष्माक बहुव्यक्कपाणामविस्सरणार्थ कथयाम शति। 

दु 
आपि च- 
केसिचि अनिरगहिया, अणजिग्गहिएसशा य कोसचे । 
मा हु अबन्ने काहिह, सब्वे।वे हु ते जिणाणाए ॥७३४॥ 


केषा अित्साघूनाम अभिगृहीता एपणा | यथा -जिन कर्प काना स्‌ । 
केषा श्वित्त अनभिण्हीता । यधा-गउछु॒चासिनाम, सप्तस्वपि प- 
घणाखु तेपां भक्तपानस्य भ्रहणाव्‌ । एब चापरां भक्तपानग्र- 
इणसामाचारी हषा यूयं मा अचइां करिष्यथ । कुतः?, इत्याह- 
म्रर्चेउपि ते भगवन्तो जिनकटिपकाः स्वविरकदिपकाञ्च, जिनाइ$- 


ज्ञायां बतन्ते, स्वस्वकर्पस्थितिपरिपालनात । अतो न केऽप्यचः 
ज्ञातुमददेन्तात भावः 1 





कि च- 
संविग्मनावियाणं, लुळगदिदडंतमावियाश च । 


मुत्तण खेत्तकाधे, भावे च कहिंति सुच्छुछ ॥७७४।। 
येषां श्राक्कानां पुरत पबणादोबाः कथ्यन्ते, ते द्धिधा-संबिश्न- 
नाविताः, लुब्धक दृष्टान्तमाविताञ्च । खविठ्ञेरुयतांवेहा रिभि- 
ज़ाबिताः खं निझ भाविताः । ये तु पाश्चेस्थाद5दिभिलुब्धकडष्टा- 
न्तेन ज्ञाबितास्ते खुब्धकहृष्टान्तभाचिताः। कथमिति चेत ?। 
डच्यते -पाश्नस्थाः श्राद्गानित्थं प्रज्ञपयन्ति । यथा- 
कस्यापि हरिणस्य पृष्ठत्ञो लुब्धको धाचाति, तस्य ह~ 
रिणाम्ध पलायन श्रेयम लुब्धकर्घापि तत्पृष्ठतो ऽनुः्चr- 
दनं श्रेयः । एवं. साधोरप्यनेषणीयप्रद्वणतः पञ्जायेदु मेन 


आनिधानराजन्द्र: | 


ठवगाकुक्ष 


युज्यते; ्रावकस्यापि तेन तेनोपायेन साधोरेषणीयम- 
नेषणीयं था दातुमेय युज्यते इति । इत्थ द्विबिधानामपि 
श्राद्धानां पुरतः ह्यु द्वाचत्वारिंश्ोषर हितं, य छुञ्खमि वोऽ - 
स्तोकस्तोकप्रह णात्‌, तच्युद्धोष्छम, उत्सगेपदमित्यथेः। तत्क थ- 
यर्ति। कि सचदेव ? , नेत्याह-मुक्त्या क्रेत्रकालो, भाव चेति। 
दे फकंशत्तेत्रमध्यान था, कालं झुर्मिक्षाऽऽदिक, भावं भ्लान- 
स्वा ऽऽद्कि प्रतीत्य, ते ्रारूाः किञ्चिदपवादमपि प्राह्मन्ते 1 
आपे ख-इदमपि ते श्वाका झापनीया:- 
संथरशम्मि असुर, दोएह वि गिएइतदितयाणऽह्यं । 
ऋआलरदिइतेणं, ते चेत्र हिय असंथरणे ॥99६। 
सस्तरणं नाश-प्राशुक मेषणीय घा अदाना 5दि पास प्राप्यसे, 
न च किमपिग्ह्रानत्वं विद्यते; तत्राशुरूप-अप्रा झुकमनेपरीयं च, 
गृह्णतो ददतस्थ, द्वयोरपि, बह्ितमपथ्पम; सृतः संयमवा था वे 
घायित्वात्‌। दृदतस्तु भवान्तरे खढपायुनिबन्धनकर्मापाजेनातत । 
तसदेषाशुद्धम, असस्तरण आनबांदे, दायमानं च हित पथ्यं जव- 
ति! आह-कथं यदेबाकट्प्यं, तदेव च कलू्प्य भावतुमहंतीति १ 
उच्यते-आतुरो रोगी, तस्य दृष्टान्ते नेद मन्तव्यम। यथा हिँ-रो- 
गिणः कामप्यचस्थामाधित्य अक्नोषधा ऽऽवद्कमपथ्यं जव ति, 
काञ्चित्पुनः सामाश्चित्य तदेव पथ्यम; एवमिहापि भावनीयम्‌ । 
तदेष भावितम-" खाइंति य पियधम्मा, पइणदोसे अन्निग्ग- 
हविसेखे । ” ( ७७० गाथा ) इति । 
श्रथ यछुकम्‌-( एव तु विदिग्गदणे त्ति ) तत्र विधिग्रहणं 
भावयंति 


संचइयमसंचइयं, नाकण असंचयं तु गिएहंति । 

संचइयं पुण कन्ने, निब्बंधे चेव संतरित ॥999॥ 

प्रायोग्यछन्यं दिघा -सञ्चयिकमस णिक च । शञ्जयकं-घृ- 
तगुममोद का5ऽदे । अशञ्चयिक लु - दुर्धद घिशा लिसू पा ६४दि । 
तत्र यदसञ्चयिक, तत्‌ स्थापनाकुलेष प्रभूतं झास्वा गृह्न्ति । 
सञ्चयिक पुनम्बोनप्राघूर्ण कापदौ महत कार्ये उत्पन्न गद्धन्ति 
अथ श्राझानां मरहानिबन्धो भवति, ततोठग्याना आपे गृड- 
न्ति, परं सान्तरितभ; न दिने दिने इति भावः | पष सञ्चयि- 
कम्रद्वणस्यापवाद खक्तः । | 

अथापवादस्यापचाद माह- 
अहवएण सडाविभवे, काळं भातरं च बालबुङ्गाई । 


नाउ निरंतरगद्णं, अडिन्ननावे य ठायंति ।। 9५! 


LF] 


“ऋहवण त्त” अस्वाममव्ययं प्रकारान्तरद्योतना थम | आच- 
काणां श्रद्धां दानरुचि तीं परिशाय, बिजवं च बिपुल- 
तरं तदीयशुटेऽचगम्य, कान्न छभिक्ाऽऽदिक, भावं च ग्लान- 
त्वा दिक, झात्वा,बाचवृद्धाऽऽरयो ता आप्याविता नवन्तीति 
झास्वा, निरन्तरम्रइणमपि कुवैन्तिः सञ्चयिकर्माप दिने दिने 





'गृहन्तीते भावः। यावश्च दायकस्य दानत्रावो न व्यवडिदद्य- 


ते, ताबदच्कछिप्नले भाषे तिप्ठन्ति; दयमाने प्रतिषेधयन्तीत्य- 
थे; | यथा तेषां जूयो ऽपि श्रद्धा जायते । 
अथ स्थापनाकुले भक्तपामग्रह णे सामाजारीमलजिधिन्सुराह- 
दव्बपपाणं गणणा, खारिय फोमिय तहेव अच्छा य। 


संबिग्ग एगवणे, अणेगसाहूसु पन्चरस ॥5७८॥। 


( १६१६१) 


वाकले, ला य र कता 


छब्यं शाव्यादि, तस्य प्रमाण छातव्यम- कियद्त्र गृहे रसवत्यां 
शा ब्विमुद्राइभद दिने दिने प्रवशति ! गणना नाम-कियन्ति घुत- 
पलान्यत्र प्राबिशम्ति। यद्धा'कियन्ति मानुषाएयन्र जम (य) न्ति। 
कारो वणं, तेन संस्कृतानि कारिलानि- करीरा 5ऽदी नि ब्यञ्जना- 
नि, तानि कियन्त्यत्र पच्यन्त इति ! । ( फोडिय सि) स्फेडि- 
तानि मरिचर्जारका55दि क डुभाएरधूपितानि शालनकाने । प~ 
तेषामपि तथैव प्रमाणं ज्ञातञ्यम । अद्धा कालः,स ङ्ञातब्यःनाकि* 
मत्र प्रदरे बेला, छत साडेप्रहरे,्राहोस्विस्प्रडरद्धये शति | पतदू 
छउ्यप्रमाणाऽप्रदे विझाय संविदो मोकामिलाषी । ( पगताणे 
सि ) एकः संघाटकः, तत्र प्रविशति । यदि पुनरनेके लाघव 
स्थापनाकुलेषु प्रतिशन्ति, ततः पञ्घदशा ऽऽ वाकम ऽऽद्‌ योऽ- 
निसष्टान्ता उष्कमदोषा अवन्ति, अध्यवपूर कर्य मिश्रजात- 
पान्त भोचात्‌ | एप खंग्रहगाथासमास्ाथः । 
अस्या एच भ्यङ्दू व्याख्यानमाह- 


Fe wf 


अस णाइदव्यमाणो, दसपीरीमए एग भरतमुच्दरति। 


सो एगदिर्णं कप्पइ, निं तुऽज्फोयरो इइरा * 190०1 
अशनमोद नमुहा दे, श्र दिप्रह णात्पः नका दिमखादि मपरि- 
ग्रहः } एतेषां द्रव्याणां परिम्रितानामपरिमितानां ऋ मान प्रमा” 
ण हातव्यम यत्र परिभितम्शना$5दि ळय ्रविशाति, तत्र दशानां 
मानुषाणां देतोरुपर्कियमाणे, पकस्यापरस्य योग्यं भक्तं 
` भक्तार्थमृष्[रति। स्र च भक्तार्थ एकस्य साधोः परि पू्णा-ऽऽढ़ा- 
श्मात्ररूप एक दिनं ग्रदांतु कलफ्ते। इतरथा यदि द्वितीयऽऽद्‌- 
दिषसेघु गुरहन्ति, तदा ( निश्च तु सि ) स साधुनि: प्रतिदिव- 
सं गृह्यमाणो भक्ता्थो नित्यजेमनमे तेः श्राद्धेगरायत, ततश्च 
शद्थमध्यचपूरकः प्रक्षिप्यत | एवं तावत्परिमिसमाश्रित्योक्तम्‌ | 
अयापरिमितमसधि कृत्य उ5द्‌= 
खापरिमियारदेश कि, दसएहसुव्वर३ एगभचट्टो । 
बजणसपितिर्मापडे, बेसणमाईसु य तहेत्र ॥३०१॥ 
बच्च पुनरएरिमितं राध्यते, सत्र दशानां भानुश्राणा मचःगाये न- 
- धा।ऽऽ। दू सङ्कधाकानामपे हेतोः, राद्धे, पकस्य योग्यो भक्तार्थ 
डच्रति । से च दिने दिने कल्पत शते । आह च सूरणरत- 
“ अपरिमिष पुल भत्ते, दसष्ड टारेप दि एगस्स नतततछ दिखे 
दिणे कप्प£ चेव ।” तथा ब्यञ्जनानि ताम नवटिकाभरजका 5 5दी- 
नि। (समितिम त्ति) समिता कणिका, तया निष्पञ्राः स्दमिति- | 
माः-मएमकःः, पूपुलिका खा, पिष्ट मुएमेर काऽऽदि | सक्तुपभ्ाति खाः | 
( देसणं ) मरि चजी रकडि द्ुपश्चातिक कटुनःपरभ । अद्मः 
दृष्दाज्ननणशुरकयादिएरिग्रदः । पतेचार्माप परिमाण तयेव 
रुष्य, यथा अशना उऽउदीनाम्‌ | एतावतः दन्बयमाणं गणना 
कारितस्फोटितानीति याथाद्‌ख भावितम । 
अथ " अद्धा थ त्त ” पद व्याचहे- 
~ + । | 
सतिकालरूं नाउं, कुने कुले ताहि तत्य परिसंति | 


ओसकणाई दोसा, अलेभें बालाञ्दाणी य ॥909॥ 

सत्कालारु-मिङायाः खथन्धी यः, तत्र देशकालरूपोषरा, तं 
क्वात्व।, कुले कुले, तर्मिनू देशे, तज काले, प्राजिशान्ति | अथ देश- 
काले अतिकान्तेडफप्ते खा प्रविशन्ति, ततो5वष्यप्कणाइपदयों 
ढाचा आथावप्यष्कणाऽऽद्के लानि श्रारूकान्यशुद्धदानदो षश्र- 


# " सो एगादेण कः्पतिऽणेकतिएं झोदरो बहरा ।” 
शत घाखोनपुस्तकस्थएाउः । 


अनिधानराजेन्डः | 





ठत्रणाकन्न 


सणब्युत्प्तमतीने न कुखुः ततः प्रायोग्यङक्यस्यालामे 


खाल 55दीचां दानिभंबेदिति | 

एगो व होळ गच्छो, दोने ब तिन्नि उवणा असे विर्ग । 

सोही गिलाणमाई, अस£इ दवा३ पमे ॥ 56३ ॥ 

विबक्ितक्षेत्रे पको खा गच्छो सबेल्‌, द्वो दा, त्रयो था। सेकं 
गरुझमाशित्य विधिरुक्त: | अथ द््यादीस्‌ गच्छाताघळत्य चि~ 
चिरभिचीयते-( उणा असे(यगो (र ) येषु अस बिम्ता; प्रखि- 
शान्ति, तेषां श्राच्कुलाना स्थापना करोत्या । न तेषु प्रके- 
म्यम्‌ | मथ प्रविशन्ति, ततः पश्चेदशोफ्मदोपानापतदयन्ते । 
€ सोहि स्ति) तदोषनिष्पन्ना रोचिः प्रायाश्चिशम्‌ । यद्धा-“लो- 
हि सिपद्‌ गिलाणभाई” इत्युत्तरपदेन खद योज्यते | अतोध्य- 
मर्थेः-स्हानग्राश्णंका$5दीलामयोय, असंविग्नञ्ञावितेष्वाप कुः 
लेघु शोधिरेषणाशुर्टिः; तया छुद्ध तर्क गृह्यते, न कक्रिद्दोषः । 
५ ( असर दबाइ पमेचत्ति)” अन्यत्रासति अविधमाने 
छचाऽऽदिकभप्येवभेव-अर्खाचभ्मज्ञावितकुलेषु प्रहीतव्यम्िति 
द्वारगाथासमासार्थः । 

अयेनामेष विवराषुराह= 

संविग्गमणुखतते, अर्तिति अहवा कुले बिरंचिति । 

अएणातुंच्छं च सहू, एमेब य संजःबग्गे ॥ 95४ ॥। 

इद येस्तत केळ प्रत्युपेक्कित, तेषु पुवेस्थितेघु ये अन्ये साधवः 
समायान्ति, ते खाम्मागिकाः, असाम्नो गिका्जच | तत्र चासा- 
स्नोगिकेष स विम्नेघु विधि रञ्यते-संविभ्ने वांस्तन्यसाचु निः, अनु - 
हते पूेश्वा पना कुलेषु, 'प्रविशत, चयमकातोज्यं गवे षायष्या मः, 
इत्येबमनुझायां प्रद शायाम्धगन्तुकाः स्हिग्नःः स्थापनाकु- 
लेषु (आतिति त्ति) प्रविशन्ति । ढास्तश्यास्तु स्थापनाकुलव~ 
उषु गुरुधालबृरुऽऽदीनामात्मन् हेतो भक्षपानमुत्पाद यम्ति । 
अथवा यास्तब्या भस्ादिष्ण वः, ततो यान्तो गच्ञाः, तावद्धि- 
जगैः स्थापनाकुलानि विरचयन्ति-श्रायाः! एताचन्सु कुठे षु जव- 
द्धिः प्रवेश्धम, पतावत्खु पुनरस्माभिरिति | अथवा यद्या- 
मन्तुकाः ( सहृ इति ) सरिष्णवः खमथसरी राः, ततो5का तो" 
इस गत्रचयन्तः पर्यटन्ति । पत्रमेच च खयतोवरगे ऽपि छष्टण्यम । 
खा आपि द्वादिगच्जसङ्घाचे बवति धमेव कुवेन्तात्य थः । 

एत तु अएणमंचो-इअआण संजोइआणए ते चेत्र । 

जाशिचा निषे, बस्थन्देछं स तु पमाणं ॥ ३८४ ॥ 

शद, तुः पुनरर्थे, पढ पुनरविधिरन्यसाम्भोगिकानामुकः ये तु 
साऊभो मिका: पर रुपरमेक समाचारो काः, तेषामा गन्तु का नामथा- 
च त एव वास्तव्याः स्थापनाकुबेन्यो भक्तपानमानीय प्रयच्न- 
न्ति। अथ श्राद्धाः प्राघूणेकभऊका अतीव निबन्ध कतुः ! 
यथा-प्राधूणेक संघ टको ऽप्यस्मद्‌ रे प्रस्थापनीथः। ततो निर्ब- 
न्घ झात्दा, बास्तव्यसंघाटकेन/5गन्तुकसंघाटक शुदीत्या तत्र 
गन्तव्यम्‌ | यडि च-तत्र प्रचुरप्रायोग्य प्राध्यते, तत आगन्तुक" 
संघाउकेम गवेपखा न कत्तव्य | यथ।-किमित्येतायत्प सुर दी यते 
हि तु. (स तु) स एव बास्तव्य सेघाटकः, तत्र प्रमाण यावन्मात्र 
प्रश्ीतन्पम, यदा करपनीयं, तदेतत्सत्रमपि ख पच जानातीति 
जावर | एक पऊस्यां पते स्थितानां विधिरुकः । बृ० १ 
ड० 1 झोज० 1 


( १६६२ ) 


ठवणाकुल 

अथ पूथग्बसतिव्यवस्थितानामाद- 
असई वसहीएँ बीसु, रायाणिर वसाहेभोयणा गम्मा क । 
असहू अपरिशया वा, ताहे बीसुं सटू वियरे ॥9७०६॥ 





बविस्तीर्णाया वसतेरस्वत्यभावे, विष्वक पृथग, श्रन्यस्यां वसती 
स्यितानाम, आगन्तुको बास्तव्यों वा यो रत्ताधिक आयाये:,तस्य 
वबसतावागस्याधमरज्ञाधिकेन भोजन फर्तेब्यम । अधेक- 
स्मिन्‌ गच्छे, दयोचो गर्छयोरसहिष्णचो भ्लाना भवेयुः; अ- 
परिणता वा शेका-परस्परमिलिताः सन्तो ऽसंखमं कुर्युः, तदा 
( बीखुं ति ) अपरिणतान पृथक्‌ पृथभ्‌ भोजयन्ति। (सदू विय- 
रे त्ति) अकारपल्छेएाद्‌ सहिष्णूनां ्रथमालिकां च्ितशन्ति ध- 
यच्डन्ति, नतोऽपरिणतान्‌ बसतो स्थापयेन्वा कूतमालिकान्‌ स- 
दिप्णून्‌ गुत्वा, सवेऽपि रत्लाधिकत्र सतो गत्वा मय बयां चुञ्जते। 

अथ वोत्तरारूमसन्यथा व्याख्यायते-( असदू इति) यद्य- 
यमरल्लाधिक आचायः स्वयमसाहिप्णुने शक्नोति रत्नाथि- 
का$ईचायसक्चिधी गन्तुं, न वा ताबन्सीं बेक्षां प्रतिपालयिलु शक्तः, 
श्रपरिपाता वा अगीताथास्तस्य शिष्याः, तेषां नास्ति कोडपि 
सामाचायो उपदेष्टा, ग्राक्षीचनाया वा प्रतोच्बकः | ततो वि- 
स्वम्ब्सतों द्वावप्यालायों समुद्दिशतः ( सदू विअरे क्ति ) 
अथवा-यदि रस्माधिकः सहिष्णुः, तत इतरस्याचमरत्माचिक- 
स्योपाश्रय अत्या समुद्दिराति। पं तावद्‌ चयोगच्ढयोविंधि- 
रुक्तः । 

अथ श्रयो सच्चा भवेयुः, सतः को बिधिरिति ? , आह- 

तिएह एकेण समं, भत्तद्ठं अप्पणों अवडं तु । 

पच्छा इपरेण समे, आगम बिरेगो” सो चेव 190५७] 

यद्येक आचाय बास्तव्यो भवति, डो चाऽऽगन्तुको, तत हत्थे 
त्रयाणामाचार्याणां सम्नवे द्वयोरागन्तुकयो मध्यादू यो रत्नाधि- 
कः. नस्य संवस्धो यो जेया वृस्यकरः, नेने केन समं वास्तव्याप5्चार्य- 
वैयायूरयकरः पर्यटन पाघूणेकाऽऽखायेस्य हेतो भक्ता थे परिपूर्खा- 
ऽह रसान्रूपम आस्म नश्चा ऽऽऱ्मी य75ऽ चाया थै म बा धेम धे मा ज, भा - 
कुले थ्यो गृह्काति। पश्चादितरेणाऽऽगर्तुका बमरत्ना थि का ६5 बा ये - 
संबन्धिना वैयाबृत्यकृता समे पयटन्‌ तथैच तद्योग्यं अत्थ मा" 
समनसा चमा सुद्धाति । (अ्ागमण बिरेगो खो चेच त्ति) यदि 
बरिच नुःपभुर्तानःमायारयासामाममनं भवाति, ततः स एच चि- 
रेको धिभजनम । किमुक्तं भवाने १-तदीयेरपि वैयाक्त्यकरेः 
समे यथाक्रमं फ्येडता चारुतव्यसाधुनः आत्मीयाउउचार्यार्थ 
तथा अयान नो रेने यै चिनञ्य भक्त अ्रडोतब्य, यथा सर्चा- 
न्तिसवेयातरस्यकरेण समे पर्यरन्नात्मुरूणां नक्तार्थ परिपूर- 
यतति | 

अथ "“गिलाणमारे असति क्ति? पद्व चिवृणोति- 

अनरेतस्स न जोगा-स$ इयरे डँ भाविओबसिजं) 

अन्नमहाएसुवक्लम, जे वा सन्नी सये जुने ।।9८;७|| 
अत रम्तो र्ला नः, नस्य, चपल कणर्याद- आचा यस्यापि, यद्येग्य पर= 
यार्यं, तस्या म्बस्यञ्ञा भ, उतरे नाम अस्सं विझाः,ने माचिनेषु थाकुले- 
यु पांच ऱ्य, यस्मिन्महानमे तेषलीबझा अच्यवपूरकाषुदिढोपढुपरां 
मिक्की गृह, तळ जायया, यदन्यास्मन्मडानसे केचलं गुहा थे 
मेयो पम्कल, ततो शाना पदा ययन । यदा मर्तः पृथरुपन्कनं, 

Te 





# गनु, इति पाच नपुस्तक पाठ; । 


अनिघानराजेन्डः । 


वत्रणाएय 








सन्नी स गृहस्घामी श्रावकः, स्वयं भुङ्के, ततो वा गृहाते, अन्य- 
दीयाद्धा कुतोऽपि गुहाद्यत्घहेणकाऽऽदिकमायातं तदू गुह्यते । 
श्रथ ' दवाई पमेच ति ' पद व्यास्यानथन्ति- 

Re (५ ह 
असतीए ब दवस्स व,परिसित्तियकंजिगुलदवाइाणि । 
अत्तट्रिपराई गिएह६, सव्वालम्जे बिमिस्साई ॥७०६॥ 
यादे ग्लानस्य गच्डस्य वा योग्य ऊब पानक साचिम्नमाबिते- 

ष्वपि कुलेचु (परिलित्तिय न्ति) येनोष्णोदकेन दधिभाजनानि ले- 
प्यन्ते, तत्‌ परिषिक्तपानकं काजिज्ञकमा रनाक्षम, गुबद्रवं नाम- 
यस्यां केयल्ञकायां गुरू उत्काल्यते, तस्यां यशप्तमतन्त बा पानी यं 
तद्‌ गुडो पल्षिसत द्रवं गुररूवम। आदिर इ रा ब्विञ्ज'प'नकाऽ५दे प- 
रिग्रहः। पलानि पानकानि यदि तेः ्रा्ठकेरारमाऽऽचितानि ध- 
थममेचाऽऽःमार्थं कृतानि, ग्लानाद्यर्थे गह्ाति। (सः्वालम्भे त्ति) 
यदि सयैव र्ञ्रानस्य चा गच्डस्य वा योभ्यम्रेपरणीयं न ल- 
ज्यते, तदा ( विमिस्साइ त्ति) विभिक्राणि असंविभ्नानां श्रावः 
काणां चार्थायाखिच्तीकृतानि, तान्यपि द्विती यपदे शुह्यन्ते । 


थ “ असई दवाइ ” इत्यत्र योप्यमादे शब्दः, तस्य 
खफलतामुपदशेयज्नाह- 


पाणद्धाएपविद्ी, विसुद्धमाहारबंदिंओ गिएडे ! 
अच्छाणाइञसंथरे , ज३ले एमेत्र जदसुज्द ।9६०॥। 


पानकार्थे दा अविष्टो यदि विशुद्धेनेपणीयेना$$दारेण गृहप- 
सिना छुन्द्यते निमळूपते, ततइबान्दतः सन्‌ तमपि गृद्धातें । त- 
था-( अद्धाणाइ सि ) अध्यनिगेतानां साधूनां हेतोः, आदिश- 
ब्वादत्मोद्योशिवाष्धदिषु वा असस्वरणे, अस विश्तमावितकु- 
ब्षेघु, एवमेव स्थानोक्तविधिना शुछ्यन्वेषणे, यतित्वा यज्ञ त्व।,त- 
सो यद शुद्मनेषणी य, तदप्यागमोक्तनोत्या ग्रूडइम्ति उक्त स्थावि- 
रकल्पिकानधिकंत्य विहारदारम । खुरु १ उ०। न 


उबणाएंतय-स्था पनानन्तक-न० । स्थापनानन्तको यदकादा- 
वनन्तकामिति स्थाप्यते | तस्मिन्ननन्तकनेदे, रुथा० १० उा०। 
(इदं च ' अणतग ' शब्दे प्रथमभागे २६० पृष्ठे च्ष्टजयम ) 


उत्रणाणय-स्थापनानप-पु२ | स्थापनापाधान्यमिच्छति नये, 
स्थापनानय आहत स्थापसेत्याकारः| तनश्ा-“प्रम्माण मि द मेवा थै 
स्थाऽऽकारमयलां प्रात! नामाऽऽदि न बिना 55का रे, यतः केनापि 
बद्यते'॥ १.1 त था दि*नाम्नोऽवन्तेरऽपि चत्तयितुं हकयत्वाद न त- 
दुझ्ेखेऽप्याक।राचञनासमन्तरेण नियतनीब्ाऽऽयर्थग्रह समित्या" 
कारग्रहण एव ग्रहात सयेस्य सिद्वमाकारमयरकम्‌, तता क्वान- 
झेयाजि घानान्ि'थे याऽऽदे सकल्माका र15ऽरोापित मेच संव्यव हा- 
रायतारि, तद्विकलस्य खपुष्पस्येवासत्वात । उत्तर १ ऊर । 
आगारो चिय मःस-इवत्थुकिस्यिफलानिटाणाई । 
ऋगारमयं सब्बे, जमणागारं तयं नह्थि॥६४॥ 
आकार एवं अकारमातरूपाएयेच, कानि?. इत्याह-मतिअ्ा 
शब्द ्चत्यादि द्वन्द्रः । तत्र मतिस्तावउङ्गेया 5 उक्षारग्रद भपर णत-- 
त्वादाकारचली । तदनाकारवत््वे तु-“ नीक्चस्येदं संबेदनं न- 
पीताऽऽदेः, इनि नेयस्यं न म्यात्‌, नियामकाभावात्‌ । नोलाइई 
साकारो हि निग्रामकः, यदा ख सख नेष्यते, तदा “नीलग्राहिणी 
मतिन पीत ५ऽदे ग्राद्विण” इति कश नस्वस्थाप्येत?, विशोषाना- 


(१६३ र व 


वठंबणाएय 


अभिधानराजेन्डः | 


ठाकत 





बात, तस्मादाकारवत्येच मतिरच्युपगन्तव्या । शब्दोऽपि 
पौ ऊलिकत्वादाकारवानेव । घटा 5ऽद्किं तु घस्त्वाकारवत्वेन 
अस्यक्षसिरूमेव | ।किपा उप्युत्तेपणाव क्षेपणा 5 ऽदि का क्रिया व तो - 
उनन्यत्वादाकारचत्यव । फलमपि कुम्भकारः 55दे क्रियालाध्य॑ 
बटा दिक स्टृत्िएद्धाऽऽदि वस्तुपर्यायरूपत्वादाकारचदे क) अ" 
भिधानमपि शब्दः; सर च पोद्यक्षिकत्वादाकारवानित्युक्तमेव । 
तस्मादू यदस्ति तत्सदसाकारमयमेख .। यरवन!कारं. तन्ना" 
स्त्येज, घन्ध्यापुत्राऽऽदिरूपत्वात्तस्योति साथाउथः ॥ ६४ ॥ 
अथ प्रयोगद्वरेणानःकार वस्तु निशनिकोर्षुराह- 

न पराएुमयं बत्थुं, आगारानावओ खपुप्फ ब। 

डवलंभन्वत्रहारा-भावाओ. नाणऽऽगारं च-॥ ६४ ॥ 

परस्याऽऽकारयद्वस्तुनिषे ध कस्य, अनुमत मभिप्रेत, सामथ्योद्‌ 
यद्नाकारवदू वस्तु, तघ्रास्ति, आका राभ!बाल्‌,लपुष्पबत्‌। अप- 
रमपि देतुद्ययमाह-“ उवलभ” इत्यादि । (नाणगार[मोते) ना- 
स्त्यन/ कारं वस्तु,स वैथे वामुपलच््यमानत्वातू, तेनाणीयसरो ऽपि 
व्यचद्दारस्यामादाश्च इति पयेम्तबर्ती, चकारो5त्र योजनीयः, 
खपुष्पडादेति दृष्टान्तो हेतृद्वयेऽपि छ पवेति गाथाऽर्थः। 
१६४ ॥ बिजे | 

उचणापुरेस-स्थापनापुरुष-पुँ० ¦ पुरुषअंतिसा55दौ, स्था० ३ 
ग० १ उ० | काधा5ऽदि निमिते जिनप्रतिमाऽऽद्के, खू० र 
भू० ४ म०१ उ०॥ पनि न को ss 000 हु 
ठवणाय रिय-स्थापना55चस्यें-पुंग । अकवराटका$भदेच स्था- 

पिते आचार्य, ( घ०) श्रावक्रस्य स्वापना55चायादि चार:- 
ननु “गुरुविंरंदम्मि च ववणा, ग्रुरूवएसोचदं ल ण॒त्थं च। ज्ञिण- 


विरहम्मिं व जिणवि-बसवणामंतणं सहल ॥१॥ ” इत्यादिबि- 


दोषा 5ऽतठयकचचनप्रामाणयाद्‌ यतिसामायिकश्स्ताथे नदन्त- 
शब्दं ब्याख्यानयता भाष्यक्रता सा'घुमाश्रित्य स्थापनाउउचारये- 


स्थापनमुक्ते, न श्रावकमाश्रित्योति कुतस्तेत्रा स्थापना ऽधिकारः 


इति चेत? न। भदन्‍तदाब्द भणतां तेषां स्थापनाऽऽचायस्थापने 
युक्तमेब । भ्रन्यथा भद्म्तशाब्द पठन व्यर्थमेव स्यात्‌ । अथ च 
स्थ।पनाऽऽचायंस्थापनमन्तरेणापि बन्ट्ना 55 धनुष्ठान॑ विधी- 
यते, तदा वन्दे नक निर्युत्मै-“श्रायप्पमाणमित्तो, चउदिसि होइ 
डग्गहो सुरुणो। ” इत्यक्करेगुरोरवग्रह प्रमाणमुक्तम, तत्कथं घ- 
रते? न दि गुयेभाबे गुरुगताबयहप्रमाणं घरमान स्यात्‌, 
मानावे तत्सीसव्यत्रस्थाबत । घ० २ अधि०। ( ्रयोद्‌शन्निः 
प्रतिलेखनाभिः स्थापनाउ5चार्यस्य प्रतिलेखना 'पड़िलेदणा' 
शब्दे वक्ष्यते ) 

उबणावीर-स्थापनावीर-५० । वीरवरूमानस्बामिस्थापना- 
बत्‌ सुनरस्य स्थापनायाम, सू० प्रश २० पाहु० । 


ठवणामच्च-स्थापनासत्य-न०। स्थाप्यत इति स्थापना, यज्ले- 
प्याऽऽदिकमो हें दादे विकल्पेन स्याप्यते तद्विषये सत्यं स्थापना- 
सत्यम । यथा-अज्िनोऽफि जिनोऽनाचररयाउप्या चार्या ऽयामि} 
स्थान २० 31० । जिनप्रतिमाऽऽदिु जिना 55दिव्यपदेडो,परइन० २ 
सबर द्वार स्थापना सत्या यथादिधमङ्काऽ ऽदि बिन्यष्ं मुद्रा- 
विःपासं चोपलभ्य प्रयुज्यते, यथा-एकक थुरतो बिन्दुद्दय- 
खदितमुपलम्प शतमिदमि्तिं , बिन्द्त्रयसदिय सददस्ममे- 
२४२४ 


कमिति । तथाविधं सुडाविन्यासमपस्रभ्य मृक्तिकाऽऽद्यु मा 

चो5्य काषापणोऽयामेति । प्रक्षा० ११ पद । घ० । 
वत्राणद-स्थापनेन्छ=५० । शन्ञ।5ऽकार ल किते, स्या०३ ढा?१ 

३० । (ब्याख्या चास्य 'इंद' शब्दे गिती यञजागे ५३३ पृष्ठे गता) 
उविअआ-खो० । देशी-प्रतिमायाम, देश मा० ४ ययै । 


उवित्ता-स्यापयिस्वा-अष्य० । प्ररूष्येत्यथे, उ्श्र० है ३० । 


ठविय-स्यापित-त्रि०। संयताथ स्वस्थाने परस्थाने था स्था- 
` पिते स्थापनादोषदुष्टे, व्य० ३ उ०। “ठवियं सकमट्धाप, तेच 
होज चलाचलम । ” (६४याया) दश०७ झ०१ ज० | स्यापत 
द्विविधम-चिरस्थापितस,/अचिरस्थापित च । तत्र चिरस्थापिते 
मासलघु | शु० १ उ०। ऊध्वं, निकदे, हिक्कायां च । दे 
ना०४ चमे। | छ 
ठढवियगजोइ(ण)-स्थापनकभोजिन-त्रि । स्थापनादोषदुष्टपा- 
भुतकनोजिनि, व्य १ उ०। - 2.) ] 
उबिया-स्थापिता-खी० । आरोपणानेदे, ( स्था०) यत्पाय- 
श्चित्तमापञस्तस्य स्थापित कत, ने घाईयितुमारब्धसित्यथेः । 
आचायो$दिवेयावृर्पकरणार्थम, तारू व हन्न शक्कोति वेदावृस्य 
कतुम, देयावृर्यसमासो तु तत्करिष्यतीति स्थापितोच्यत इति। 
्था० ५ छा० २ छ० । “ मासाऽऽदी निक्सित्त, जं सेसं दिज्ञ- 
एतत्तु |” नि० च्यू०१ उ०। यदि पुन्नयेन्माल!55दिकमापक्षं तदू 
चेयावृस्यमाचायाऽऽदीतां करोतीति स्थापितंक्रियते, तस्मिश्च 
स्थापिते यदन्यत्‌ शेषमुद्धातमनुद्घाते बाउउपच्चते, तत्सवेम्रपि 
प्रमादनिधारणाथमजुद्घात दीयते सा 'दारूदमा' झारोपणा । 
'ब्य० रै छ०। 
ठा-स्था-था० | गतिनिवृत्तो, “ स्थष्ठायक्रचिद्वनिरप्पाः ” ॥ 6 
| । छ। १६ ॥ इति तिष्ठते देश! 'डाई' जाच 'गरण 'प्राण्ड 
'पाद्‌ । "जादे पया जिब्ब॒इ ताहे णवं ठाई ति |” नि» व्यू०१ उ०। 
वाइ-स्यातुम्‌-अष्य*। षठा’ गतिनिबृत्तो इत्यस्य हुमुसमस्ययाम्त- 
स्य भवति । भचस्पायेत्यर्ये, झाब० ५ झ० । “ इच्छामि बार 
कालस्सग्ग 1 ऋाष० ५ ७० । हा 
उाक्ृण-स्थित्वा-भव्य० । अबस्थायेत्यर्थे, पञ्चा० १८ ब्रिद० । 


ठाग-स्वाप-त? । झवकाशे, जु० के च० १ 

ठाण-स्थान-म० । ` स्था आवाऽऽदौ स्युर्‌ । " स्पा थक्क जि- 
टुनिरऽपाः ” ॥ ८१ ध । १४९ ॥ इति श्थाध्ातोष्ठाऽऽदेशः | प्रा०४ 
पाद । अत्रस्थितिविशेषे, आब० ५ अ पकम्रैच (दश०७ अ०) 
उपदेशने, दशा० ३ अ० । निषद्यायाम्‌, स्था १० वाण । 
निषद्नस्थाने, त्वम्त्रतेनस्थाने, भ० १४ शा” ८ उ० । पाव- 
न्यासाविशेधे, भ० 9 शा० ० 3० । अश्रबस्थानें, भव० ११२ 
द्वार | आसने, झा० १० है अ० | गम्रनाडुपरम्य नित्रेशं रु- 
त्वा कचिव. प्रदेशोष अवस्थाने, बृ० १ च०। स्थितो, सूत्र 
१ थ० ७ अ० १ उ२ । बूर | कुड्घाऽऽद्षु स्थाने, नि० चू० 
र्‌ उ०। माने, दे? ना० ४ चग । 


जे भिक्खू अएँतरहियाए पुढरीष ठाणं वा सेज वा 
निसीदिये वा चेएइ, येयतं बा साईड ॥ १ ॥ जे निकवू 


(२६६४) 


ठाण 


ऋअशिधानराजेन्डः ¦ 


वाग 





ससरक्खाए पुदबीए वाणं बा सेज्मं वा णिसीहियं वा 
चेए$, चेयंत वा खाइञ्जई || 9 ॥ जे ।निक्खू ससणि- 
ब्दाए पुढवीए ठाणं वा सेज्ज वा शिमीहिये वा चेएड, चे- 
येत वा साइज्मइ ॥ ३ ! जे जिक्खू चित्तमंताए सिल्लाए 
चित्तमंताए क्षेश्रुण कोलावासंसि वा दारुए जाव पश्ट्टिए 
सडे सपाणे सवीए सङस्से सडत्तिंगपणगदगमाट्रैयम- 
कमयसंताशयंसि ठाणं वा सेञ्जं वा णिसीहिय बा चेर, 
चेयंत वा साइज्जइ ॥। ४॥। 
ससणिद्धससरबखमित्नालेसुको जाधसा सच्डे सपारो सबी ए 
सउस्स च॒त्तिगपणगदगमट्टियमक्कमयलंकमणं, एते सुपदा । 

इमं वक्खाणं। याद्वा- 

दत्रीमादी ठाणा, जत्तियमित्ता छ आहिया सुखे | 
सु दठागदीणी, चेतेंताऽ5णादिणो दोसो ॥ १ ॥ 

वाणे काउस्रूभ्ग, अआदिसद्दातो णिक्षीयणनुयट्टणा,चेयलं कर- 
णं,अणेतगहिया णाम सचित्ता,तम्मि सडणे पच्चिच जउलडु। 

अहा । गाहा- 

अतरराद्विताडऔतर, इसे ञ्चा ज होति ससागिका । 

अंतरण बिभिश्ना फा-सुगाय पुढती तु ससरक्खा || रै ॥ 
अंतरं बबचाणं, तेण रहिता, निरेलरामित्यर्यः । अहचा०पृढ 
बॉ अगेतभाय्रेण रहिता अखखातजी विका, पञ्ज पमुख से- 
खेया थि। अधन्वा-ज्ञाए पुढयीप अंतो जीयेहि राहिया ण अत- 
राहेया अणतराहता, सवो सचेतना, न मिश्चा शत्यथ' । ईसि 
उदा सल्राणद्धा, सेयं पुदत्री अघित्ता, सखिस्तेण आरप्एण 
बिभिद्या ससरफ्ख। ; 


Ur an 


गाहा 
चित्त जीको जनो, तेशं सह संगया तु होति सचित्ता। 
पासा शसिन्ना सुदा, झेलू पुछ मट्रेया लेडू॥ ४॥ 
सचेयणा रुदा महालेखा, सबचिसो बा लेलू लेट्टुओ | 
समह. 
कोला जञ घुणा तेसि, आवामो तप्पतिच्यि दारुं | 
अमा तु मुईगादी, पाणग्गहण तमा चडरो ॥ ए॥ 
तिनियं तु झप्परूढं, सदेव रूढं तु होति हृरिता$ष्दी । 
कीमगनगरुत्तिंगो, मझंकूर णिरंकुरो एणगो ॥६।॥ 
कोला घुर, नोम्ति आवासदारुए वा, जीवपति दिप सपाणे 
दारूर, पुददीप बा पर्व सर्वाए दारूप, पृढचीए या, अणेकारेयं 
बीय, त चेच अकुरज्निग्य हरिते, कीरुषणगरगो-बलिगो, परू- 
गञ्चभो बा; परासो पंचवम्ो-संकुरो अर्णकुरो चा डावेहो, झ- 
डगा सुईंगा दसा, दगम ड्टिया-चेकखज्ञो,स चित्त, माखो चा । 
गाहा" 
मक्रमसेताए पृण, लूतापुरुतों उ अफुडितो जाब। 
संकपणे तस्‍्सेव उ, पिपीक्षिकादीशि सेलिं। 9 ॥ 
कोलियपुड़गे अफुरमयं संताराय, तस्लेब पुरु यस्स गमणकाले 
संक्मग भति! अदचा-संदाखयं सकमणं पिपालेयमको. 


रगादीणं जस्ति! काण उड्छाण, सेज्या आमरणं, निसी हिका 
सज्फायकरण | पर्ण चेयणं करणां, आवक्षझ्त तार) पचि ते, 
आणादियाय दोसा,भ्राप सजमे य दोसा जहइ्द।संमवं नागणियव्य। 
पुढवादिपमिदियाश खंघट्टादिकरणे चेयणोवम! इमा । 
गाहा- ; 
येरुत्रभा अकते, मत्े सुत्ते ब जारिसं दुक्खं । 
समेत य अब्वत्ता, जियणा पामे दिया भं तु || ए ॥ 
जहा थेरस्ख जराप जिखम्स चरिससतायुस्स तरुणेण बलव- 
ता जमलपएाजिण! सूब्वायमेण अक्कतस्स जा/रेखा वेयणा, ता- 
रिखा पुढविऋ्ाईयाण अधिकतरा ठाणादिट्रियकतेह येया 
आदाति । बेयणा य जीवस्स नवति.णो.ऽजीचस्सःते य जं व लि- 
गा णगेदपसु अव्यसा जहा सत्ते सते खा अव्चक्त सर दु%या- 
लिग, घच एगिदि एस वि अव्यस्त येयखा दष्टा, लिग च । 
कि च-ण/यिदिबाण ठबयोगपलाइ गः इमे डता | गाद 
जोयणे वा खित्तिए बा, जहा ऐहो तशुड्टितो । 
पावङ्धे नेहक जेसु, कारेतुं ज अपथला ।! ए । 
अहः रुक्खे [स जोयणे सुद्रुमे! णहगुणो अर्थ जा, ता रोजाहा- 
रिपण सर)राबचयो भवति, ख य अब्यशणो ला क्खजोति । 
राहा पुदब्ीए अत्थि मेट्रो सुडुमो, सो चि सुट्मक्षणेर ण 
दिस््षाते, अझ पुढघीप तस्युछिओें। अस्पः, तता रेण प्राबल्य 
नेहकञ् हत्याक्सरीर्मखलं कसमशकक्‍यम । 
अस्स दिद्ठुंतस्स उब्सघारो । गाहा- 
कोहातिया परोणामा, तडा एमिंदि्ाण तु । 
पात्रन्ने तेसु कज्नेस, कारेंतुं जे कपन ।। १०॥ 
पर्मिडियाश कोहादिया परिणामा, खागरारया य उक्योगा, 
सहा सातादियाको बेयणातो, एते सब्बे भावा सुहुमशजकझो 
अणजतिसयस्स अएुवक्षफखा । सहा सप्यी पज्जत्ता कोहुदथा 
डक्को सतिपटिचञ्ि भिगुड चा करे लि) तेसु ने अध्पोगतिकज्ञसु 
सडा प्रायल्येन फॉगदिया अपच्चला, असम इत्यथः | ज़रदा 
पुडत्रीकाया पर्वाक्चिवद्णमणु भचात, तम्हा तेसु गणावेथ 
ज कायन्य । 
अवच्!द्‌तो चा करेउड | गाह! - 
बोसट्रकायअसिवो, गेलष्पऽस्घाशा संभमगतरे। 
वसहीवाघाएण य, असती जयणा य जा जत्थ ।।११।। 
बोसष्कायो पाओवगतो, सो एरध्प्योगा अशुकंपए।डिणं।- 
यन्तणेण था अणनगहियावाणेदु गवेज्मेज्मा, अखिबगहिया 
यसहिमलभंता रुक़खादहेछेखु ठायाते, बेज्जड्रा, ओसदिफा 
वा गिलाणो जया णिज्जाते, तदा घसहिअमाते अथडिले 
जापज्ज अद्धाणं पाडिवफा चा ठायति, अगणमादिखरभखे चा 
चसडि णिग्गलसा ठायाति, यसाहवाघाप चा टायति, सञ्चहा 
या बसहिश्रभाखे बा्यात, अणतरहितादेयंमिल्लाण जा 
जन्थ जयणा संभवात पमिल्नेदणपम्मज्ज़णादिणा चा, सा 
सच्चा चि कायब्या ॥ 
सुत्त- 
जे जिक्खू घुणांसे दा शिहेलुयसि वा झोसकाक्षासे वा 
कामजलंमि बा ठाणं वा सिज्ज वा लिसीद्दियं वा चेएइ, 
ख्यतं बा साइन्न३ ॥ ५॥ 


(१६६५ ) 


ठाण 


अभिधानराजेन्द्ध; | 


वाख 





राह 
थए 55 ठाणा खलु, जत्तियमेत्ता उ आहिया सुते । 
तेलि दागादीणी, चेतेताऽऽणादिणो दोसा ॥१२॥ 
थुणा वेली, पिहेसुको उवरो, उसुकालं उफ्मलं, कामजल्ं 
इद्ासपीढं । 
गाढा- 
थृणा ज्ञ होति बियली, मिहेशुओ जँवरो उ नायव्यो । 
छडखले उसुकां, सिणाणपाढं तु कामजल ॥ १३ !। 
गतार्था | शयरं-सिणारए मज्जणा दो वि पगद्ठा । 
बिसियफ्ट । गाहा- 
वोसिइकाएँ असिवे, गेलणऽद्धाए संभभेगतरे । 
बसदीवायाएश य, असती जयशा य जा जणिया ॥१४॥ 
पूत्र बत्‌ । 
जे मिकखू कुश्चियसि वा सिलंसिं दा लेखुयेसि वा अंत- 
रिवखजायंसि वा उश वा सेज वा णिसीझहिय॑ बा चेएई, 
चेयं वा साइज्नइ ॥ ६ ॥| 
कुलियं कुडू, त जतो णिश्वमचतरति, इयरा सह्‌ करनपण 
जिसी, नईफ त्रा तमी जिस, सिप्ना बेटठू पुध्यला पढमखुसे 
शियमा सखत्चिशा इह भणिज्जा होत पूर्ववत्‌ । 
शाहो- 
कुलियादी ठाणा खलु, जत्तियमेत्ता ज्ञ आईिया सत्ते | 
तेसु ट्वाणादीणी, चेतेंता आएमादीकि ॥ १५ ॥ 
पूवेयत । 
बोसिट्रकाएँ असित्रे, गेन्नप्त5्छाशसंभमेंगतरे । 
बसद्ीवाधाएए य,असती जयणा यजा जणिया।१६। 
पूर्रयत्‌ | | 
सच- 
जे भिक्खू खंथासे दा फश्चिईसि वा अकुडसि बा गिह- 
माजोसि वा छ्व्तैवे दुनिक्खिचे चलचले ठाणं वा सेज बा 
निम्ठीहियं वा चेए३ चेयत का साइज्जइ । 9 ॥ 
(ओमिकरू खधेसि या इत्यादि) खे पागारो, पेढ बा, फञ्जिहो 
अग्गला,अकुडी मंचों | सो य भडवो। गिद्धोबवरि मालो दु भूमिगा- 
दीणि। जदा गवक्खोबसोभिलो पासादो सब्योचरि दाता ज्ञ 
दम्मितलं भूमितलं तरं चा हमस्मतल । एस सुत्तत्यो । 
इमा णिज्जुत्ती । खंघादिगाहु।- 
खंधो खच पायारों, पेढं फल्मिह्ठा तु अग्गज्ञा होति । 
अहवा खंथो ड घरो, मंचो अकञ्चो मिइमाज्ञो ॥१७॥ 
अहवा खंधो घरो, ग्रहे इष्टकदारुख्घातो, स्कन्ध इत्यर्थः । 
झे सि। बंधो छुविधो-रज्जुब चो,कछ।दि लु वेहबंचो वा । ते 
सुबद् दुवौ.पाणाक्खत्त ति-णिटित,स्था पलपमित्यथ; तेण स- 
णिक्लत्ते.केलि कि छछिरिफिखत्त त आलाचगो, त अपमिले- 
दियं छप्प्डिजेहियं या, ते निष्पकंपं ग्रनिप्पकंपे, अनिष्यकाम्पि- 
खादेव चलाचल चलना चलनस्तनाव, तारशें स्थन 55/द्‌ न 
कलम्सम = 
रञ्जुन्बहा बघा, शहडयागिउत त हाते [नक्खवण । 
अनिरिक्ख अपढिलेदा, चलाचलमणिप्पऊंपं तु॥ १७॥ 


प्रमेतो कायवहे, आउवघाओ य ज्ञाण नेदादी । 

तस्सेव पुणो करणे, आहेगरणं अप्सकरणऐे वा ॥ १७४ ॥ 

गतार्था । णचर (णिददनाणिहय त्ति) णिक्खयमाणक्खयं दा । 

सारिखे सदोले उाणाई करेतस्ल इमे दोसा-- 

सतो तमतो छएह कायाणं विराहणं करेउज, अप्पणो 
था से इत्थपादादिविराइणा हवेज्जा । भाणादे सा 
उचकरणजातं विराधेज्जा । तस्स य थणादेयस्स पागित्रस्स 
रज्ज्ुयच्स्स वा चोडितस्स वा बि संघातियस्स पूणो करणे 
छएणस्स या आइणवस्स करणे, अधिकरणं जति । पाऊ 
सिरकरणे ाणादिया दोसा, खडलहू जा से पाच्ज्त्त । 

वो सिद्काएँ असिवे, मेलष्ऽद्धाण संजमेभतर ! 

वसह वाथाएण य, असत) जयशा य जा नत्य ॥१०॥ 

पृयेबत । नि० व्यू १३ 5० | स्वरूपप्राप्तीं, सम्म० ३ का एम । 
ऊध्यस्थान. व्यः ४ छ? | कायात्सगा, यू? ९ च० | ।न२ न्दूः | 
ओओच० | एं० भा० 1 आचार ! स्था० | आदर । सुत्र? । 

पञ्च स्थानानि मुकरया निम्नेन्थें निअन्थो निओ्ेक ज कायो" 

प्लसमा म काय:-- 

पंचाई ठाणेहिं निगांचा य निग्गंथीओ य णगयओ ठा- 
शँ बा सेउजे वा निसीडियं बा चेएमाणा शाइककमंति | चे 
जहा-ऋत्येगइया निम्मंया य निम्गथीरो य एमे मह आ- 
मामियं च्छिज्ावाय॑ दीद मद्ममतिमणुपतिद्टा, तत्येगयाओ 
ठाणं बा सेज्ञं बा निसीहिय दा चेएमाणा णाशक्कमति ?। 
अत्येगइया शिग्मंथा य शिग्गंथीओ य गामंसि बा नगरंमि 
बा०्जाव रायहाछि बा वालं उवगया प॒गइया अस्य उबस्स- 
यं झर्भति, एगइया णो लज्नंति, तत्येगयाओ ठाणं बाण 
जाव एाइक्कमंति २। अत्येगइया य शिग्गंया य हिमांथीओ 

य शागकुमारावार्सस बा सुवभकुमारावाससि का वासे 
डबगया, तत्येगराओ ठाणं बा० जात शाइकमंति ३ | 
आमोसगा दीसंति इच्छते णिमांथीओ चोवरपडियाए 
परिंगाहत्तए, तत्यगयाश ठाणं वा०जाव शाइकमति ४। 
जुवागा दीसंति ते इच्डंति थिग्गथीओ मेडुएव मियाए प- 
डिगादेचण्‌, तत्येगयाओ ठाणं बा० जाव णाइकमंतिं ५) 
इच्चेई पंचाई गाशाहुण जाव णाइकमति । 

“ पंख ” इत्यादि सुगमम्‌ | नवरम (एग्याओ स्ति) एकत्र 
( ठाणं ति) क्ायोत्लमः, डपवेशर्त वा । (सेज सि) हायनम्‌ । 
( निर्सादिय त्ति) स्वाध्यायस्थानं, चेतयम्तः कुयेन्तो नाति" 
ऋषणमन्ति-न सङ्घयम्ति, आङ्यमिति गम्यते। (अत्थि त्त) । सन्त 
भवन्ति, (पगझ्य त्ति) एके केचन, पकामद्वितयां, भह" 
ता 1वपुल्मग्रामकामकामर्का बा अआनाभलषणाडा हिनाम, 
आपाताः सार्थगोकुाऽऽरीनां यस्यां सा तथा, ताम ! दीघो उध्वा 
आगा यर्हासालशान्लाद ।घाभ्वास । भरकः रस्त्दागामकः! द घाः 
इचा या कालो निस्तरणे यस्यां सा दीघोरछूा,तामटवीं कान्ता- 
रम, अनुपवष्टा छामंक०ऽदकारणचरात्‌ तञःटन्याप्‌ (प्‌- 
रयो च) प्रतः, पकनेत्यथः । स्थाना 5 ऽद्‌ कुवन्त आगन 


(१६६६) 


ठग 





जे नातिकामम्ति है। तथा राजधानी-यत्र राजा$- 
भिचिच्यते, वाससुपगताः, निवासं प्राप्ता इत्यथः। (पगइया य 
पत्त) एकका पकतरा।निश्रेन्धा निग्नेन्थिका घा.चः पुनरथेः | अत्र 
भ्रामाठउदो सपाअय गृदपतिगृढा55द्कमिति ।२। तया (अत्थे- 
त्ति) श्रथ गुृहपतिम्ृद।55दिक मुपाश्रयमत्अध्वा । (एशइय।) एके 
केचन सांसकुमारा$$वा सा$$दो वास मुपमता। अधवा(अत्थेखि) 
भ्ह सबच्यत, आस्त सन्ति भवन्ति, निवा समुपगत।ः, तस्य च ना- 
णकुमार।५ऽवासा ६5३ रतिशुन्यत्वात्‌ । अ थवा -बदुजनाऽऽत्रबत्वाद्‌- 
मायकत्वाच्य निप्रेन्धिकार काथेमेकत पत्र खाना 5४दिकुवाणा ना- 
तिक्रामन्तीति दे! तथा आमुच्णन्तीत्यामोघका खे राः, हृश्यन्ते च 
इच्छुन्त निग्रश्थिकाः ( चोवरबमियाए लि) चीबरप्रतिङया 
बस्ाणि गृहोच्याम इत्यजिप्रायण, प्रतिप्रहीत यत्रोति गम्यते । 
तत्र निम्नेन्‍्थास्तखाक्रणाथमे ऋत:ः स्थानादिकमिति ४ ! तथा मै- 
श्ुनप्रति या -परेघुनार्थमिति ५ । दमपत्राद सुत्रम्‌ । उत्संगेश्चाप- 
बादसाहितो नाष्यगाथानिरदसेयः। 
ताम. 


“ जयणपयाण चतपहं, अफतरजुर उ सेजए संते | 
हे निक्खू विहरेज्या, शहद वा दि करिळ सज्झाय | ॥ १ ॥ 
( एकः साधरंका खीत्यादिसड्राकानामित्यथः ) 1 


“ असराद वा हरी, उच्चारादि च आवरिज्ञाईि। 
निदुरमसतशुजुक्तं, मणंतरकह च जो कट ए ॥ २॥ ” 
( ख्रीसिः सहेति ) 

“ सो आणा अणचत्थं, मिच्छुशविराहर्ण तडा दुविढ । 
पायइ जम्हा. तेणं, पप उ पप चि घञ्जज्ा ॥ ३॥ ” 

“ वीयपयमणपज्फे गग्नन्नुच लग्गरोहगछाणे । 
सजमभयवासासु य, खंतियमाईण [णक्खमशे ॥ ४ |”? सि। 
( अपवादो उनात्मवशा इत्यर्थ: ) स्थाप ७ ठा २ उ०। 
परमायवादीना स्थितिएरिणामे, विशे०। स्थीयते अननेसि 
स्थानम्‌ । कांयोत्सगेपयेड्ब्रन्ध पद्मा 55सना ऽऽदि सकतशाख- 
बरू आसनविशष, घो० २२ दिव० । अकारे, स्था? 
९० ठा०॥ जद, आळ चू० छ झ०। ल० । स्थ।० । पदे; स्था० 
१० छा० । लत्कषोपकषरूपे ( उस० ३४ अ० ) ग़ुणंविशेबे, 
स्था० ५ ठा० रे ल०। आकारे, ओघ० । पयाये, आय० | अ०। 
कारण, स्था० २ 31० ७ उ० :बृ्‌०। चवादानकारणे, सुत्र० १ श्र० 
१ भ० ३३० | आचा० । तिमिसे, स० २६ सम० । तिष्ठन्त्य- 
स्मिन्चिति स्थानम | सामान्ये, भ० १ ० हर. । आचार । 
ख्य० । वस्तुनि, स्था० ९ ठा० } ज़्योतिःस्थाने, यस्चस्थाने 
च! नि० १ श्र ३ जग हे अर? । आश्रये, खसूत0० १ श्चुः ११ 
अ०। स्था० | श्राव | आवासे, तस०५अ०१ 

स्थानस्य पञ्चद्राधा निकेपभाह- 

नामं उवणा दाविप, खत्तऊरझा उम्र लबरई वसही । 

संजम पग्गइ जोवे, अचन्न गाएए संघणा भावे ॥७३॥ 
सत्र द्रष्य स्थान -ङशारी रजब्य शरौरब्यातिई₹क्त. द्रव्याणां सस्ि- 
राखित्तामश्नाणां स्थानमाश्चय: | चोतरन्थान- नरता द, कर्ध्वा- 
अस्सियभ्लोकाऽऽदि चाल; यंत्र झेव स्थानं व्याक्यायते । अखा- 
काम्मस्तत्‌स्थान-क्विधा,कायस्घिति-भखस्थितिनेदाता । तत्र का- 
यास्थनिः पृथिव्यप्तेजोकयूनामसंस्येया उत्सपिण्यवसर्पिएयः 
बनस्पतस्तु ता पवानन्ता:, विकलेन न्ट्रियाणामसंब्येया बर्षसद- 


अजिधानराजेन्छ 


1 वाण 


सराः, पञ्जेन्छियतियेग्मनुजानां सप्ताष्टी बा, भचस्थितिस्तु वा- 
यूद्‌ कदन स्पतिपृयिबीनां ्रिसप्तद शाद्वाविशातिवषं स हा 55त्मि- 
का,तेजसस्त्रीएयदोरात्राणे, द्वीन्द्रियाणां रखा 5ऽदीनां द्वाद श 
घर्षोणि, श्रीन्छियाणां पिषीलिकानामेकोनपञ्चाहाद होरात्राण, 
चतुरिन्छियाणां जमरा 5ऽदीनां षणमासाः, पञ्चेन्द्रि यतियग्मजुः 
ष्याणाँ त्रीण पळ्योपमानि, देवानां नारफा$$दीनां च कायस्थि- 
तेभोवादू भर्नास्थतिः अरयर्त्रशत्सागरापमाणीति । श्यमु- 
त्कृरा | जघन्था तु खचंधाबन्तमुदूताऽऽट्मिका, नवर देव- 
नारकयोदेशवर्षेसह सत्राण्येति । अथवा अंद्पस्थानं-समयाचालि- 
कामु हू ता ढोरा त्रपकमास त्वं यनं वत्सर युग पच्यो पम सागा रो पमो” 
त्सर्पिएयबरसािंणी एद्रल पराचतीतीतानागतससाचङारूपामाति । 
क्डस्थान त-कायोत्सगो 5 ऽरदे कम, अस्योएल क्ञषणत्वापश्चषद्या 5 5- 
द्यपि शृह्यते,उ परतिविरतिः,तत्स्थानं-देशे सवत्र च श्राचकसाथु 
विषयम्‌! वखंतिस्थानं-यो यत्र ग्रामशुडाऽऽदो घसति। सरयमस्था- 


` नं-्संयमः सामायिकच्छेदोपस्थापनी यपरि हार विद्व द सुर म- 


संपराये यथाख्यातरूपः, तस्य पञ्चबिधस्याध्यस्ङ्गयेयानि खं- 
यमस्थानानि | कि तदसंख्यम १, इति चेत्‌, अतील्छियत्धाद- 


: थस्य न सात्ञान्निदेछुं शक्यते । छागमानुस्ारोपमया तूच्यते- 
 इहेकसमयत्वेन सुदम/झिजीवया अखंख्येय बोका 5 ऽकाइाप्रद्‌शघ* 


माणा उत्पद्यन्ते, तेभ्यो उाग्मेकायत्वेन पारणता असंख्येयशूणाः, 
ततोऽत्यनु भाग बन्धाध्यच सा यस्थानान्यसं ख्ये यगुणः, ` ततोऽ- 
प्यनुभागचन्ध|ष्य चसा यस्थानान्यसए्येयगुणानि संयमस्थाना- 


_ न्यप्येतःबन्त्येकेति सामान्यतः } विशेषतस्तुज्यते - सामायिक - 
' चडेदो पस्थापनी यपरि दार विशुङीना प्रत्य क म रूये य क्रो क(५5फा 
झतुल्यानि खयमस्थानानि सुद्धमसंपरायस्थान्तर्मोद्रारा क- 


स्वादू न्तमुँ हु सै स मयतुहयान्यस ख्येया नि संयमस्थाना।नि, य- 
थाख्यातस्य स्वेकमेताजघन्योत्कुछ सयमस्थानम । अथवा- 


सवमक्रेशयन्तमताने सयमर्थानानि ग्राह्याणि; सा चानेन 


कमें भवति ।' तद्यथा-अनन्तचारिअपयीयनिष्पादे तमेक 
संयमस्थानमसंख्ये रसं यम स्थानानेत्तितं कएरूक, तेश्चासं- 
रूथेयेजेनितं षट्स्थानक, तदलंख्येयाउउत्मिका श्रेणीति । प्रद्र- 


' हस्थानं त-प्रकर्षण गृह्यन्ते ४।चोऽस्येःते प्रश्रः, ग्राह्यवाक्यों 


नायक इत्यथैः स ख लोकिको, लोकी त्तरश्वथ | तस्य स्थान 

ड स्थानम्‌ ! लोकिक तावत्पश्चविशध्रम।| तद्यथा-राजा, युचराजो, 
सहत्तरः, अमात्यः, कुमारश्ोते । ्रोकोत्तरम्रपि पञ्चविधम्‌ । त- 
झथा-झाचायोपाधष्यायप्रतृलिस्थविरगणा वच्चेदि भेदाच । यो- 
धस्थानं पञ्चधा | ततद्यथा--लीढप्र्यालीढवैशा बसणरुघस- 
मपादनेदाद । अचलस्थानं त-चतर्दा, लादि स पेव सान भे- 
दात्‌! तद्यय!-लादि स पपंय खानं परमाणव देव्य स्येक देश! 5~ 
दावतस्थान जघन्यत एक समम, उन्कृ्तश्य!संख्येयकाख- 
प्रिति। लाद्यपयचल्यनाना सिद्धानां जविष्यद रा रूपम; अनादे - 
सपयैबसानमतीतारारूपस्य शलेश्यबस्था उन्त्यलमये कार्म 
णतेज सशर री रभव्यस्वानां बलि । अनादपयेवसानं धर्मा घ्र- 
म्मोउ5काराचामिति । गणनःस्थानम-एकेश्यादेक शीषे लि- 
काप्येन्तम | लन्धानस्थाने द्विघा-द्रव्यतो, मावतश्च | पुगर- 
व्येकेक दिघा, ज्रिन्नाच्डिन्नमेदाव । तत्र झव्याच्यञसन्यान 
कञ्चुकाऽऽ्देः। अच्जिक्ञलन्धान तु पमोत्पध्ननसम्त्वरदे रिति । 
बराच स्थानमपि-प्रशस्ताप्ररास्तनेदाद्‌ द्वेधा । तत्र प्रश- 
स्तान्डिन्ननावसन्धानमुपञ्चमक्तपक्ेएयामारोइतो जन्तो- 
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आअनिधानराजन्ड्र; | 
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रपृचसयमस्थानान्य्डिन्ञान्येच भवग्सि; श्रेणिब्यतिरेकेण 
खा प्रदरूमानकपडकस्येति। छिन्नप्रशास्त भावसन्धाने पुनरो 
परमेक! 5 ऽदि नावादीद चिका5 ऽदिञ्रावान्तरगतस्य पुनरा 
ुरूपारेणामवतस्तत्रैब गमनम । झआप्रवार्ताच्डिखभावस- 
न्धानमुपशमञ्चेणयां प्रनिषठते.ऽविश्युद्धघमानपारिणा 
मस्यानन्तानुबन्धिमिथ्यात्वादर्य याबत्‌, उपशमश्ेणमन्त- 
रेणापि कपषायबशायन्धाध्य वसायस्थानान्युत्तरोतक्तरापयव- 
गाहमानस्य चा इति । अप्रशस्तसच्बिन्नसन्धानं पुनरोदयि- 
कभाचादोपरामिकाऽऽदिभाान्तरखकाम्ती सत्यां पुनस्तत्रैव 
गमनमिति | इह द्वारद्वय योगपद्येन वयाख्यातम । तञ खन्धा- 
नस्थाने छदपरविषयम, हतरज जावादिधयमिति | उक्त स्थानम्‌ । 
अथवा भावस्यान कषायाणां यत्‌ स्थानमिइ परि- 
गुह्यते, तेषामेव जेतृद्रव्यत्वेनािकृतत्वात्तेषां 
कि स्थान, यदाश्रित्य ख ते अवर्ति? शब्दा- 
5उदि्विषयाना शित्य च ते भवन्तीति 
लद्दशंयतति- 

पचस कामगुणेसुं. सहफरिसरसरूबगंधेसु । 

जस्स कसाया वटटं-नि मूलठाएं तु संसार ॥ ७४ ॥ 

तजेच्चा ऽनङ्गरूपः कामः, तस्य गुणाः.या नाश्रित्य चासो चेतसो 
चिकारमाद सयति! ते च शाम्दर्पार खरूपगन्धाः, लेषु पञ्जस्वाप 
व्यस्तेषु समस्तेषु वा विषयभूतेषु,यस्थ जन्तोविषयस्ुखपिपास्रो - 
न्मुखस्यापरमाथदर्शिन; खंसारानिष्वाङ्गणो रामद्वेषनिमिरोप- 
पसुतमनोङतर विसो पञ्च्धो सत्यां काया च तन्ते फ दु ने बन्ति,त- 
न्मूब्रश्च संसारपादपः प्रादुन्नव नीत्य तः शाब्दा प्रद्‌ विषयोद्‌ भूत- 
कमायाः,संसार संसा रातिषयं, मूल स्थानमेचेति ¦ पत दुक्तं भबति- 
रागाउऽदुपहतचेताः परमाथमजानानोऽततस्वमावे ऽपि तत्स्व- 
भाक! 5 ऽरोपणेनान्धादष्यन्धतमः कामी मोदते ! तत आह- 

श्यं वस्तु परं न पझ्यलि जगत्यन्धः पुरो ऽघस्थिलं, 

रागान्धस्तु यदस्ति तत्परिहरन्‌ यश्चास्ति तत्पश्याति । 

कुन्देन्दे। वर पूण चन्छकल श्चा मलुतापज्ञवा- 

नारोप्याशुचिराईशषु प्रियतमा मात्रेषु यम्माद ते ॥ १ ॥ ? 
डे बा कर्कशशब्दाऽऽदेो! बजती।ते । तश्च मनोझेतर शब्दाडड- 
दिविषयाः कषायाणां मूलस्थान, ते च खलारस्योते गाथाता- 
स्पयाथः । आचा० नि० १ श्र २ अ० १ 3० | उत्तः । नि० 
चचू० । सूत्र० । 

कहि णं मंते ! चादरपुढविकाइयाणं पञ्ञत्तगाशं ठाणा 
पएणत्ता ?। गायमा ! सद्डाणेणं अइसु पुढत्रीसु । तं 
जहा-रयणाप्पभाए, सक्करप्पजाए, वाल्नुयप्पनाप, पक- 
प्प्ञाए, धूमप्पत्ताए, तमप्पज्ञाए, तमतमप्पनाए, आहे 
सत्तमाए इासष्पनारा अहाझाए पायान्नसु नवषणसु 
जवणपत्यमेसु निरएसु निरयावश्षियासु निरयपत्यडसु, उ- 
इलए कप्पसृ बरमाणीमु पतरमागादालयासु बिमाएपत्थ - 
मेसु, तिरियज्लोए टंकेसु कूडसु सेन्ञेसृ सिहरिसु पब्भारेस 
विजयस वकवारसु च।सेसु बासहरपव्वएसु वा चन्नासु ब- 
इयासु दारेसु तोरणस दविस समुदेसु। पस्य एं बादरपृढ- 


विकाइयाएं पञ्ञत्तगाणं जाणा पना । | इत्रवएण क्षोयस्स 
४२५ - 


असंखेज्न$भागे, समृुग्पाएणं ल्वोयस्स असंखेञ्जःचागे, 
सड्ागेणं सोयस्स ऋसंखेज्जइ भागे । 


कहि णे भते | इत्यादि । ( कटि स्ति) कर्मन्‌, ण ” शाद 
चाक्याबङ्कारे । नदन्तेति परमगुचामच्तशम्‌ । बादरपृश्चित्री- 
कायिकानां पर्याघानां स्थानानि स्त्रम्दानाऽऽदी नि परकृप्तानि प्रूः 
तानि? पच गोतमस्दामना प्रश्रे छते भगवान्‌ चङभानस्वाम्याह - 
गोतम ! “सष्ठाणेणं इत्यादि । नसु गौतमोऽपि जरावा नुपाच- 
तकुशलसूलो यणधघरः तीथेकरन्नापितमातृकापदश्वणमात्रा- 
चास्तप्रक एश्रन क्कान।५ऽवर णकूयोपशमश्चनुदशापृ्र वित्‌ सवःकर - 
सम्िपाती विबक्षिताथथप्रतिक्नानलमन्बत पव, ततः किमथ पू- 
च्छति ?, न हि चतुददाषूदेविदः स्वोत्कप्श्रुव॒ल डिस मस्चितम्प्र 
किचित्‌ प्रक्ापनीयमर्विद्तमस्ति। यत उत्तम -“ सखाइए्‌ चि 
भवे, साहइ ज वा पुरो ज्ञ पेच्येज्जा | नयणे अणाइससी, वि" 
याणई एस छुउमत्थो ” ॥ १ ॥ सत्यमेतत्‌ | केवलं जानन्नेव 
गोनमस्वामी भगवान अन्यत्र विनयेज्यः प्रतिपाद्य तत्सम्पत्य- 
यनिमित्ते विवक्षितार्थे पृच्डति। यदि वा-प्रायः सेन गणश्वर- 
अक्जतीर्थकरानेवंचनरूपं सत्रम,अतो भगत्रानायेङयामोऽवीत्थमे त 
सूत्र रचयति । अथवा सम्भवति तस्यापि गणखूता गोतमस्वा- 
मिनोऽनाजोगः,छुक्यस्थस्वात्‌। वक्तं च-'न डि नामानाज्ञागः,ब भ्य - 
सेढ़ कस्यांचन्नास्ति। झानाऽऽवरणाय हि, काना ध्प्यरण प्रकृति क” 
मे॥१॥? तता जातखंशयः सन्‌ पृच्बतीति न कश्चिद्दोषः 'गोय- 
मा! इति लॉकप्रथित्महाधिशिष्टगोत्रामिश्शा यको पमा $$म ख्यण- 
भवनिः। है गोतम ! गेःतसगोचेति भावार्थ: । (स्सट्राणणं इति) स्व- 
स्थानं यत्रा५प्सते बाट्रपफथिवीकायिकाः पर्याप्ताः. आसनाख च~ 
णाऽऽदिविागनाऽऽदेए शक्यन्ते तत्खस्याममिति भावः | स्वस्थान 
अहणमभुपफतलमुद्धातस्थान निशृत्व थम.तेन खखानेन,स्वस्था नमङ्गी- 
कृत्येति नावः 4 अएासु पृथिवीषु, सव्र बादरपृथिदीकायिकानां 
पयौधानां स्थानानीति योगः। ता पाए पृथिवीनामम्राहमाह- 
५ त जहा ” इत्यादि | तद्यथा-रल्लपजारयां यावद ष्ठम्यामापत्‌- 
प्राग्मारायास, संधाउघोलाक-पातालपु पातालकल्नशे ४ बलया- 
मुखप्रभूतिष, जवनेधु भवनपतिनिक्रायाऽऽत्रासरूबेष भवनभू- 
मिकरारूपेष । इह नवनम्रहणेन भवनान!मेंच केवलाना अह णम; 
भचनप्रस्तटप्रहशेन तु भचनानामपान्तराक्षस्यापि; तथा नरकणु 
प्रकीणकरूपेषु नरका४६वसेपु, नरका 5ऽवलिकासु अआवलिका- 
इ्यवस्थितेषु नरका55वासेखु, नग्कप्रस्तटेचु नरकभृमिरूपेषु, 
अतापि नरकनरका55वलिकाग्रहशन केवला एच नग्का5 5- 
चाखा: परिगुह्यम्ते, नरकप्रस्तरग्रहणन तु नग्कापास्तगलम- 
पि । छङ्घैलोके-क्ट्पेघु लौ घमिका 55दि कट्पेघु, अनेन छा- 
दश देवज्ञोकपरिग्रदः । विमानेषु प्रवेयक लम्बन्धिपु परकीरीक- 
रूपेषु, विमानाउउचकिकासु आवलिकाप्रविप्रेस प्रवेयका 5-5 
दिविमानेपु, विमानप्रस्तटेष्‌ विमानच्ञामकारूपपु; अत्राणि 
प्रस्तटअइखे विमानान्सरा्चभावनामपि यथासंवभाविनां 
बाद्शपर्यासर्पुधचीकायिकानां स्थानपरिग्रहार्थे; तथाप तिन 
ग्ञोके -र्केणु छिभट डकेषु, कूरे दु छिराई ऽयतनकूर प्रश्ने पू, शी अप 
[शस्ररह।नपर्येसेषू, दिखरिघु शिखरयुक्तेष पचर्तघु, प्राम्मारणु 
इघन्कुष्जषु, ।चजयंतु कच्छा55दप, अक्वस्कारपु वच्युत्प ना: 5० 
दिपु पर्वेलेष, वषु जरताऽऽदिष्‌, वर्षधरेसु छिमवद्ादिप- 
अमेव, चेलास समछाऽऽदिपान)यरमणज्ूमिषु, वेदिकाळु 
अम्बूढी पजगात्याढिसंबर्धनीपु, द्वरेषु विज्ञय!55दिपु, तोर” 
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दीपेषु समद्रेवु ¦ “पत्थ र” इत्यादि | अत्र बतेघु स्थानेषु बाद- 
रपृथिवीकायिकानां पयांप्तानां स्थानानि प्र्ञ्तानि, मया, अः 
स्वैरपि तीथेकृद्धि। । “ उघवापणं ” इत्यादि | डपपातो बाद 
रुपृथियीकायिकानां पर्याप्तानां यद्नन्तरमुर्क तम्पाप्स्याभिमु- 
श्यर्मित भावः, तेनोपपातमद्भीकृत्येति भावः | लोकस्य चतुः 
देशरज्ज्वात्मकस्यसङ्ख्येय भागे । अत्रे के व्याच कृते- ऋ ज़ुसअ- 
नयो विचित्रः, ततो यंदा परिस्थूरऋ ज्ञुसु्नयदर्शनेन बाद्र- 
पृथिबीकायिकाः पयस्ञाश्चिन्त्यन्ते, तदा ये स्वस्थानप्राम्ता आहा" 
रा$$दिपयापिपरिससाप्त्या विशिष्टाबपाकतो काइरपर्षातपृिः 
बोक!यिका$डयुर्वेदयन्तेत पब द्रछब्यासना पान्तराह्ममताबपि,त- 
दानी विपाका$$युवदनासभवात । स्वस्थानं च तेषां रक्षप्रमा5$- 
दिक समडितमाप लोकध्यासह्घेयभागे बतेते । तत उपपाते- 
नापि सो क स्यासक््षयेय सा गगता घेदितज्याः । अन्ये त्वभिद्य- 
ति-पर्याप्ता हि नाम-बाद रपृथिवीकायिकःः सरव॑स्तोकाः, ततस्ते- 
उपान्तरालगतावपि परिगृह्यमःणा लोकस्यासङ्क्येयमाग पत्- 
ति न कश्निदोषः । तथा च-ससुदूघातेनापि लोकस्यासङ्‌- 
रुघेयभाग पब वदयन्ते । अन्यथा समुद्घाताबस्थायामपि 
स्बस्थानातिरेकेण कत्रन्तरवर्तित्थस भवाद सङ्कख्येयभागवर्तिता 
नोपपद्यत इलि । तस्र पूनः केवाव्रिनो बिदन्ति, बिशिष्टथतबिदो 
घा! तथा-( समुखाएण लोगस्स अलंखेज्जश भागे शत) 
स्वमुद्घातेत लमुदूचातमधिकत्य,लोकस्यासखळूण्येयभागे । इय- 
मध भावना-यदा बादेरपर्योपपाथिधीकायिकाः सोपऋममा- 
सुपा, निरुपकममायु'ग या ब्रि भागाव्य्यबशेचायुषः परनविकमः- 
युबद्धा सारणान्तिकसमुद्घातन समबहन्यन्ते,तदा से विक्कि- 
स;ऽ5तमप्रदे राद पड़ा अपि लोकस्यालकङ्र्पेयतम पव भागे ब- 
सन्ने, रुतो कट्वाल । बादरपू्ित्री कायिक पयोसायुब्चा याप्य स्री - 
णमिति पडासवादरपृथिवीकायका अपि खभ्यन्ते। इद पूर्व 
पृथिव्यादियु स्वस्थानमात्रमुक्तम । श्दानी श्यस्थाननर्तप 
कियति लोकस्य भागे वत्तन्ते इति निरूषयति-( खझाणेखं 
लोगसख्स अस्रखेज्जळ नागे इति) स्वस्थान शत्सप्रजा दि तथा 
स्वसुदितस (पे लो कस्या संख्येय भागचरसें | तथााद-रक्षपना च - 
शा) तियो जनसह घकल दघमाणपशड भाखा, दव शापा अ- 
चि पृथित्यः स्वस्वधनभाखेन वक्तव्या; | पातालकञ्जशा अपि 
यो जनल क्राचगाह:,नरक।६५वासा खिसट इरयो जनो च्ड़ या: चिः 
मानान्याप ढाजिश्योजनशतबडुला नि; ततः सर्वेबासाए पारि- 
मितभावात रूमुद्तानामप्य खे रूदेय नायषसिसेजति ॥ 

कहि णं भते | वादरपुढबिकाश्याणं अपञ्जत्तगाणं 
ठाणा पत्ता ! | गोयमा ! जत्येव वादरपुदविकाइयाणं 

उ्नत्तगाणं उाणा पासा, तत्येत्र वादरप॒दविका$याणं 
अपज्मत्तगाएं ठाणा पसच । लबदाएणं सव्बलोए, सम्‌- 
ग्याएणं सव्वज्ञोए, सट्टागोणं झोगस्स असंखेज्जइलामे ॥। 

बाद रपयास पूव कायिकसजे-( उबदापणं सच्चबोए, स. 
मुग्चायण सब्चलोप इति ) इहापयासा वा दरपथ बी कायिका 
अरान्तराघगतावाणि स्वस्थानेऽपे आापयासवादरपृथिची का- 
थिकाऽऽयूर्विदिष्टविपाकनो चेद यन्ते, नथा देखने रयिक च जेडेक्षः 
शप सचक। ये न्यश्चोपपद्यन्ने, उडूचूत्ता अपि ख देचसैरायिक चरजेचु 
शषेपू सवप्बयि स्थानेषु गड्नन्वि। ततो5पान्तरब्गतावपि घः 


अभिधानराजेन्ध: } 


नेषु द्वारा ऽऽदिसंबन्धिषु, कि बहुना! , सामस्त्येन सर्वेचु | 


ठाण 


सेमाना अमी गृहान्ते हति। भूताश्च स्वभाषतोऽपीत्युपपातेख 
बमुदूघातेन च सर्वेक्षोके वर्शन्ते | अन्ये लु झभिद घलि-स्वभावत 
एसामी अहव इति,चवपातेन समुद्‌ घातेम च सूयलोफर्‍्यापिनः, 
तत्रोपपातः केषा खिद्धऋगत्या, तत्र ऋज्ुगतिः सुप्रतीता | वळस्या- 
बना खेवम्‌- अत्र यदेव प्रथमं धक्रमेके संहरन्ति, नदेखापरे तद्क- 
क्रटेशमापुरयन्ति; पढं द्वितीय बकदेशस हरणे ऽपि, तश्रोत्पत्ता- 
खपि प्रवाहतो निरन्तरमापूरणं नावनीयम्‌ | ( सछाणेणं सोपर 
स्स अस खेउजञशभागे शति) यथा पर्या्तानां भावितं, तथा झ- 
पयोप्तानामाषि भावनी यस्‌, तभ्नश्चदैस्तेषःमुस्पाद भावात्‌ । 

कहि णं भते ! सुहुमपुढविकाश्याणं पञ्जसगाणं 
षज्ञत्तताण थ ठाणा पत्चत्ता ? | गोथमा | सु- 
दुमपुदनिकाइथा जे पज्नत्तगा, जे य अपज्जत्तगा , 
ते सब्बे एगावेहा आविसेसा अनाणत्ता सव्वलोए 
परियाबन्नगा पएणत्ता समशाउसो ! । मक्ञा० छ पद । 

कहि णं जते ! अणंतरोबवप्पसमबायर पुढविकाऱयाणं 
गणा पक्षत्ता | गोयमा | सफाणेणं अड्टतु पृढरीसु। त 
जहा-रयणष्पा जहा सङाएपदेण जात दीबसमुद्देसु। एस्थ 
शं आएंतरोववष्यगाएं दादर पुढादिकाइयाणं ठाणा एछ- 
त्ता। उबडातेणं सन्ब्ञोए,समुग्पाएशं सञ्चल्ञोए,सट्टणोणं 
सोमस्स असंखेञ्जइजागे |( अ० ) सट्टापोणं सब्बेसि जहा 
ठाएपदे, तोसिं पज्जचगाणं बायराणं उवदायसमुम्यायस- 
दवाशारि जहा तेहि चेव अपञ्नत्तगाणं बादराशं,सुडूमा- 
शं सच्देसिं महा पुढवीकाश्याणं निया, तहेब भाशिय- 
ब्वा जाव बणस्सहकाइय स्ति। जण ३४ श० १ उ०॥ 
कहि णं जेते ! बादरआलकाइयाएं पज्जत्तमार्ण ठाणा 
पष्तत्ता ? । गोयमा ! सट्टाणेणं सत्तसु घणोदधिसु सत्तमु 
घशोदधिदलएसु, अद्दोझ्नो ए पायाद्नेछु जवणेसु जबणपत्थ- 
मेसु,जदन्भार कप्पसू विमाणेसु बिमाणाबलियास बिमाण- 
पत्थडेसु, तिरियज्ञोए अगमेसु तलापसु सरेसु नदीसु दहेसु 
बात्रीसु पुक्खरि णीसु दीहियासु गुजालियासु सरेसु सरपं- 
तियासु सरसरपंतियासु विज्ञपेतियास्‌ छज्फरेस णिश्फरेस 
जिद्मक्षेस, पच्नञ्जेस बेप्पिणसु दीदेखु समुद्देसु सब्बेस चेत 
नमासएसु जलडाणेस जन्नजूमिआए | एत्थ णं बादरआ- 
उकाइयाणं पत्नत्तमाणं ठाणा पद्चत्ता । लबवाएणं लोष-- 
स्स असंखेज्जइनागे०।कड़ि ण भते! बायरभाउकाश्याणं 
अपञ्जत्तमाणं ठाणा पछ्षत्ता ! | गोयमा ! जस्थेव बादर- 
आङंकाइयाणं पञ्ञत्तभाशं ठाणा, तत्येत्र वाइर आडकाइ- 
याणं अपज्जचगाएं जाए पथ्या । छदत्राएणं सब्दक्षोए, 
समृग्याएणं सञ्चन्ञोष्‌, सद्वापएं लोपस्स असेखेखइ जागे । 
कहि णं भते ! सुहुपआउकाइयाश पज्जत्ता पञ्जत्ार 
ठाणा पचा ? । मोयमा ! मुहुपआउकान्ञ्या जे ब 
पज्नच गा, जे य अपञ्जचया, ते सव्ये एगविहा अविसेसा 


( १६६६ ) 
शरभिधानराजेन्दः । 


ठाण 


दा 





अनाणत्ता सब्वल्लोए परियावन्रगा पत्ता समणाउसो ! 
कहिं ए भते | बादरतेछकाघ्याशां पज्ञत्तगाणं ढाणा पप्प- 
सा |  गोयमा ! सट्टाणेणं अतोमणस्पखेचे अङ्ठाऽर्नेसु 
दीवसमुद्देमु निव्वाधाए पन्चेरससु कम्मन्नूमीसु बाघाय प- 
मुञ्च पंचस महाविदेहेस | एत्थ णं बादरतेउकाइयाणं पञ्ज- 
सगाएं ठाणा पचा । उववाएणं लोयस्स असंखञ्जइ- 
मागे, समुग्पापणं झोयस्स असंखेज्नऱनागे, सड्डाणोणं 
सोयस्स असंखेज्जभागे | कहि णं अंते ! वादरतेउ- 
काइयाणं अपज्जत्तगाएं उाणा पत्ता ?। गोयप्रा ! जत्येब 
बाइरतेलकाइयाएं पज्नचमाणं ठाणा, तत्थेव बाद्रतेङका- 
इयाणं अपञ्जत्तगाणं ठाणा पम्मत्ता | डत्रवापःणं लोयस्स 
दोस उद्ठकवारेसु तिरियक्षोयतट्टे य+ ससुर्थाएण सच्बलोण, 
सट्टाणंणं लोयस्स असंखेज्नइजञागे । कहि णां भंते ! सु- 
हुमतेलकाइयार्ण पज्ञत्तगाजं अपज्ञत्तगाण य ठाणा पछ- 
ज्ञा | गायमा ! सुडमतेङकाइयाणं जे पज्जत्तगा अपज्जत्त- 
गा य,त सबने एर्गात्रहा अविसेसा अनाएत्ता सब्बलोए प- 
रियाबन्नगा पक्षत्ता समणाउसो !। कहे णं जते ! बादर" 
वाउकाइयाणं पह्जत्तगाएं ठाणा पप्तत्ता ?। गोयमा! सद्भाण- 
णं सत्तसु घणवाएसु, सत्तस्‌ घणत्रायबलएसु, सत्तु तएु- 
बाएसु सत्तसु तणुत्रायवज्मपसु,अहोलोए पायालेसु नवणेसु 
जवणापत्थ मेसु नवण च्छिद्देसु जवणनिक्खुडेसु निरएसु नि- 
रयावल्षियायु निरयपत्यमेसु निरय,्छ देसु निरयनिकखु- 
मेसु, उछलोए कप्पेसु वैमाणसु विमाणावलि यासु विमाण- 

त्थमेसु विमाण च्छिदेसु बिमाए निक्खडेसु, विरियलोएसु 
पाइएदाडिण बदी ऐसु सब्बेस वेब लोगागासच्छिदेसु लोग- 
निक्छुमेसु य। पत्थ णं बादखाजकाईयाणं पज्ञत्तगाणां 
ठाणा पक्षत्ता | जववाएणं होयस्स असंखेज्जेस जागेखु, 
समुग्धाएगं ह्लोयस्स असंखे जेसु नागेस, सट्ठाणेएं ज्यो- 
यस्प असंखेज्ञेस भागेखु । काटे एं भंते ! बाद्रदाङका- 
इयाण अपज्ञत्तगाणं उशा पछत्ता ?। गोयमा ! अस्थे 
बादरवाउकाइयाणं पज्जत्तगाएं, तत्येव बादरवाउकाइ- 
याणं अपज्जत्तगाएं ठाणा पत्ता | उबवाएणं सब्ब- 
क्षोए, समुग्याएणं सन्न्नोए, सह्ठाणेणं छोयस्स असंखेज्ने- 
सु भागेल कहि ए भते ! सुहुमबाउकाइयाणं पहज्मत्त[- 
षञ्जचाणं ठाणा पश्चत्ता ! | गोयमा ¦ सुहुमबाञकाई-- 
यण जे पञ्जत्ता अपज्जत्ता य, ते संव्वे एगविहा अबि- 
मसा ऊनाए्ता सव्वज्ञायपरियात्न्नगा पचा समणाउ- 
सो !। काहि णे भते! डादरबणस्सइकाइयाएँ पज्जत्त- 
गाणं ठाणा पपत्ता ? | मोयमा ! सड्टाणेणं सत्तसु घ- 
णोदही पु सत्तम घणोद हिबलएसू, अहोन्नोए पायाओेसु न- 
बणेसु जरणपत्यमेछु, उचद्रोर कप्पेचु विमाणेसु दिमा- 


णावबलियासु बिमाणपत्यमेसु, तिरियद्लोए अगडेसु वला- 
गेछु नदीस दहेखु बाबीसु पुकखरिणीसु दीहियासु गुं- 
जालियासु सरेचु सरपंतियासु सरसरपंतियासु बिलपंतिया- 
सु डञ्छरेसु निउफरेसु चिज्जञ्चेसु पञ्चलेसु वाघ्पिरेचु द॑ वेसु 
समुद्देस सव्वेसु चेब अल्लासएसु जलड्डायोसु। एत्य एं षा- 
द्रवएस्स१्काइयाणं पञ्ञत्तगाणं ठाणा पत्ता । एक 
बाएणं सब्बलोए, समुग्याएणं सम्बलोए, सट्टाऐेएं झोग- 
स्स असंखेज्जऽन्ञागे | कहि णं भते ! बादरवणस्सःका- 
इयाएं अपज्जत्तगाणं ठाणा पणसा ? । गोयपा ! ज~ 
त्ये घादरवणस्सइकाऱ्याणं पञ्जक्षगाणं ठाणा, तत्येद 
बादरवणस्सशकाश्याणं ह्रपज्जचंगाएं ठाणा पत्ता । 
उबवाएणं सथ्बलोए, समुग्धाएणां मव्वलोए, सहाणे 
ब्वोयस्स असंखेज्जइजागे | कढ़ि फं जेते | सुहुपवणस्स- 
इकाइयाणं पञ्जत्तगाणं अपञ्जत्तगाण य ठाणा पएण- 
क्षा! । गोयपा ! मुहुमत्रणस्सइकाश्या जे पञ्जत्तया 
जे अपञ्जत्तगा य, ते सब्ब एगबहा अविसेसा अन 
नाणात्ता सब्त्रलोयपरियावणंणगा पएणत्ता समशाइ- 
सो 11 कहि णा जते ! बेईदियाणं पञ्जत्तापञ्जत्तगाणं 
क्राणा पएशत्ता ?। गोमा ! ङछल्नोए तदेकदेसभागे, अ~ 
होलोए तदेकदेम भागे, तिरियलोए ऋगमेसृ तलाएस नदी- 
सृ दात्रीसु पुक्खरिएीग्रु दीडियासु गुंजालियासु सरेसु 
सरपेतियासु सरसरपंतियास उञ्छरेसु निञ्फरेमु चिह्न- 
क्षेस पञ्चतेसु वष्पिणेस दवेसु समुद्देस सव्येस चेत्र जन्ना- 
सपसु जलड्डाणेसु | पत्थ णां बेइंदियाणं पजत्तापज्ञत्तगा- 
एं ठ.णा पणणत्ता । उत्रबाएण ज्लोयस्स असंखेज्जईना- 
गे, समुग्याएणं झोयस्स असंखेज्जइभागे, सद्बाशेर्ण लो- 
यस्स असंखेज्जइभागे । कहि णं जेते ! तेइदियाण प- 
उन्नत्तापज्जत्तगाण ठाणा पएणत्ता ? । गोयमा ! 
लंछइलोए तदेकदेमभाए, अटोलोए तडेकदेसनाए, 
तिरियज्ञोए अगमेसु तलापसु बावीस पुक्खारणीसु दी- 
हियामु गुंजा झियासू सरेसु सरपतियासु सरसरपंतियासु 
विक्षपतियासु जज्भरेसु निञ्जरेछ चिल्ललसु पञ्मन्नेसु 
बष्पिणेसु दीयेसु समुदेस सब्बेस चेव जन्लासएसु ज- 
क्ट्टाऐख । एत्थ णं तेई दियाएं पत्जत्ापज्जत्ताएं ठाणा 
पक्चच्चा । उवाएणं लोयस्स असंखेञ्जश्नागे, सम्नुग्घाएण 
क्षोयस्स अर्देखज्नइजगि, सट्ठाणण झोयस्स असेखेज्नइ- 
जागे । कहि ण॑ जते ! चचरिँदियाए पज्जत्तापज्जचार्ण 
ठाणा पछत्ता || गोयमा ! उद्क्लोए तदेगदेसजाए,अहोलोए 
तदेगद्सजागे, तिरियलोए अगहेसु तज्ञाएसु बाबीसु पु- 
कखारिएसु दी हियाघ्नु (नाक्षियासु सरेसु सरपैतिथासु सर- 
सरपंतियाउ शिज््फरेस्न उण्जरेस |चद्चलेड पल्चलेछ २्पि- 
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शोख दीबेख समुदेख सब्वेस चेत्र जल्नामएस जलडट्टाऐख 
एत्य णं चनरिंदियाणं पज्जत्तापज्त्ताणं ठाणा पण्या । 
छवबवाएणं लोयस्स असंखेनइनागे, समुग्याएणं लोय- 
स्स असंखेजइभागे, सद्ठाणेणं लोयस्स असंखेनशज्ञामे। 
कादि णं अते ! पंनिंदियाणं पज्जत्तापतञ्जत्ताए ठागा प- 
क्षत्ता ?। मोयमा | उड्ढञ्जोए तदेकदेस नामे, अद्दोज्ञोए त- 
देकदेस भ।ग, तिरियद्लोए अगमेखु तल्लाएख नदीछु द- 
हेस बावीस पुक्खरिणीख दीहियासु गुंभाज्ञियाछ स~ 
रेस सरपंतिय!ःस सरसरपंतियाख बिन्नपंतियाखु उज्क- 
रेख णिज्फरेखु चिज्लजेछ पञ्ललेख बण्पिेख दबेस स- 
एदे सय्बेख चेव जन्नासएखु जलङ्ठाऐस । एत्य एं पे- 
चिंदियाणं पज्ञत्तापज्जत्ताए ठाणा प्षत्ता। उत्रवाएणं 
सोयस्त असंखेजइभागे, समुग्याएणं झोयस्स अमंखे- 
नश्नागे, सद्टाणेणं क्वोसस्म असंखेज्ञइभागे। कहि एं 
नेते ! नेरइयाणं पह्त्तापजत्ताएं ठाणा पझचा , काहि णा 
पृते ! नर्या पारेवसंति १ | गोयमा ! सद्भाणेण सत्तस 
पुदतरीसु । ते जहा-रयणप्पन्ञाए सकरप्पभाए बालुयप्पनाए 
पंकप्पभाए धूमप्पजञाए तमप्पञ्ञाए तमतमप्पन्नाए | एत्य शा 
नेरध्याण चजरासि निरयावाससयसद्स्साई ज्षव॑त्रीति म- 
कलाय । ते एं णरगा अतो वड्टा,बाहि चडरेस!, अदे खुर- 
प्पमेठा स सेठिया निञ्चचयारतमसा वबगयगह चंद सूरनक्खत्त- 
जोइसपहा मेदसा पूयरुहिर मम चिक्खिल्नालित्ताएु लेव ए तश्ना 
असई बीसा परमळुन्निगधा काक्यगाणिवन्नाजा कक्ख-- 
झफासा छुर(इयासा असजा नरगा असा नरएसु बेय- 
एओ | एत्य गं नेरइयाणं पज्ञत्तापज्जत्तार्ण ठाणा पत्ता- 
सा | उबवाएएं लोयस्म असेखेज्जइभागे, समुग्घाएण लो- 
यस्स असंखेज्न$ज्ञागे, सापोर्ण झोपस्स असंखेज्जइनागे । 
एत्य णे बदरे नेरइया परिवसंति। काञ्जा कालाजासः गंमी- 
रलेमइरिमा, न मा, उत्तासणगा,परमकएहा बहेण पप्तत्ता| 
ते णं तत्य णिच्चं औया णिच्च तत्या णि तासेया शिच्चं 
ठन्विग्गा पिच्चे परममसुभमंबय्धनरगभयं पच्चणुब्भत्रमाणा 
विहरेति । कहि षं जेते! रयणाध्फ्नापुढदिनेरइयाएं पञ्ज - 
त्तापज्नत्ताएं वाणः पएणत्ा! ; कहि णे भते | र यणृष्प- 
छापुढावेनेरइया परिवसेति !। गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए 
पुढबीए असीउत्तरजोयणसयसहस्पवाइल्लाए ङत्ररिं एगं 
लोयणमहस्समोगा दित्ता, हेड्टा चेमं जोयणसहस्स वाज्नित्ता, 
मञ्फे अच्दत्तरिजोयाएसयसहस्से | एत्थ ण॑ रयणप्पज्ञा-- 
पुढबिनेरःयाणं तीस निरयावाससयसङस्सा अर्वेतीति 
मकखायं । ते गे नरगा अपंतो बट्टा बाहिं च चरंसा अहे खु- 
रपस॑ठाणस ठिया निच्चंपयारतमसा ववगयगहूचंदस्रूरन- 
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क्खत्तजोइमपद्दा मेदत्रसापूउयपरूलरुदिरमंसचिक्खिज्ञालि- 
ताएन्ञेवणतल्ला अएइ वीसा परमछड्नर्गधा काकयग-- 
णिवन्नाभा कक्खरुफासा छुरहियासा असुभा एरगा अ- 
सुना नरगेसु वेदणाओ। एत्य एं रयणाप्पभा पढ़ विनेरझ्या- 
णं पज्त्तापञ्जत्ताणं ठाणा पत्ता । खवदाएप लो यस्स 
असंखेज्नशभागे,समुग्घाएणं झोयस्स असंखेउ्नइ भागें, स- 
इाणणं झोयस्म असंखेञ्ञईभागे | तस्य णा बहने रय- 
णप्पन्नापुढविनेरया परिवर्सति 1 काला, कान्नामासा, गं- 
भीरक्षामहारमा, भीमा,उत्तासशगा,परमकिएह। बन्नेछ प- 
झत्ता समणाउसो | | ते शं णिच्चे भीया णिद्द तत्था शिच 
तामिया शिक्ष डव्विग्या शिच्चं परममसुभमंबण्छं नरगजयं 
पच्चणुब्भवमाए। बिइरंति । काहि एं भैते ! मकरप्प- 
जापुढविनेरइयाएं पज्ञत्तापज्जत्ताणं ठाणा पत्ता ह कहि 
णं चेते ! सकरप्पभापुदविणेरड या परिबसति | गोयमा ! 
सकरप्पभापुदत्रीए बत्तीसृत्तरजायणासयसइस्सबा इ क्ञाए , 
उत्ररि एगं नोयएसहस्सं जग्गाइत्ता, हेषा चेमं जोयण- 
सहस्स बज्जित्ता, मज्फे तीसुत्तरजोयणसयसहस्से | एत्य 
ण सकरप्पमापुढविगारइयाए पावीस॑ णिरयावासमयस- 
दस्ता इवंतीति मक्खायं । ते एं नरगा अतो बट्टा बाहि 
चडरंसा अहे खुरप्पसंञाणसंविया शिच्चेधयारतमसा ब- 
वगयगढचंद सूरसक्खत्तजोइसपहा मेवव सापय पर क्षरु हि र- 
मंसाचिक्खिल्नलित्ताएलेबणतला असुई बोसा परमदुडिभ- 
गंधा काकयग णित्रझ्ाजा कक्खमफासा छुरहियामा अ- 
घुभा नग्गा, असुभा नरगेसु वेयणाओं। एत्य एं सक्रप्प- 
जञापुढविणेरञ्याणं पज्नत्तापजत्ताएं उणा पश्यत्ता। उत्र- 
वाएणं लोयस्स अमंखेज्जइनागे, समुग्याएगं लोयस्स अ- 
संखेजइभागे, सड्डारेणं लोयस्म असंखेञ्जइभागे | तस्थ 
णे बहने सकरप्पभाषुदविशेर ऽया परिवर्सति। काला, का~ 
लानासा, गंनीरक्रोमहरिमा,मीमा, उत्तासणगा, परपकि- 
एट्वा बशेणं पछत्ता समाएइङसो ! ते णं निच्चं भाता नि- 
च्चे तत्या निच्चं तसिया निच्चं जब्विमगा निच्चं परमम- 
सुनसेबर्छ नरगञ्चयं पच्चएब्भवमाए। विहरंति । काटि ए 
जत! बाल्लुयप्पभापुढाविणेरशयाएं पल्जक्तापन्ञत्त।णं व्राणा 
पप्तत्ता ै। गोमा! वाज्जुयष्प नापढीए अद्डावीसत्तर जोय श- 
सयमहस्सवाइल्लाए लबरें पग जोयशसहस्मं उग्गाहिचा, 
हेड्डा चेगं जोयणमहस्सं बञ्जित्ता, मजो छव्वीमुत्तरमोय- 
एसयसहस्से | पत्थ णं बाल्ुयप्पनापुढातिऐरस्याणं एस्परस 
निरयावाससयसह स्सा भवतीति मवखाये । ते णं नगगा 
अतो बड़ा बाहि चङरंसा अढे खुरप्पसठाशसोठिया निचे- 
घयारतमसा ववगयगह चंद सूर ए कख च जोइ स पढ़ा प्रेयद स पू- 
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यपमझरुहरमंसविकिखल्ललित्ताएलेबशतमा असुरे 
परपदुब्मिगंधा काक्यगणिवज्नाना कक्खरूफासा दुरहिया- 
सा असुभा नरगा, असुजा एरएसु वेयणा | एत्थ णं बाखुय- 
प्प॒भाएढकीऐरइयाणं पज्जत्तापज्जचाणं ठाणा पएशत्ता । 
डवत्राएएं लोयस्स असंखेज्जश्‍भागे, समुग्वाएएं झो- 
यस्स असंखेज्जइ जागे, सट्टाणेणं क्वोयस्स असंखेज्ज३- 
भागे । तत्य छे बहने बालुयप्पभापुढदीणेरइया परिव- 
संति । काला, कालाभासा, गंभीरलोमद्दरिसा, जौमा, 
डत्तासणगा,परमाकिएह। वक्षेएं पएणत्ता सप्रणाउसे त शं 
निच्चं नीया निचे तत्या निद्धं तमिया निच्चं लव्विस्गा 
निजे परममसुमसंबञं णरगभयं पच्चणुब्मत्रमाणा वि- 
हरंति । कहि णं भंते ! पंकऋष्पनापुदविणेरइयाणं पज्न- 
चापञ्ञत्ताणं ठाणा पक्षत्ता ? | गोयमा ! पंकप्पन्नापुदबीए 
बीतुत्तरजोयणसयसइस्सबाद्ह्माए उबरि एग जोयणस- 
इस्सं ओगाहिचा, हेद्धा चेगं जोयणसहस्सं बज्जित्ता, पज्भे 
अद्ठारसृचरे जोयणसयसषहस्से। एत्य शं पंकप्पभापुढविने- 
रऱ्याणं दस निरयावाससयमहरुसा भत्रंतीति मक्खायं । 
तेण णरगा अंतो बट्टा, वाह चउरंसा, अहे खुरप्पसंउा- 
गसंउिया निबंधयारतमसा बवगयगहचंदसूरनक्खत्तमो- 
इसपढहा मेयवसापूयपमञ्जरुहिरमंसचिकिखिललित्ताणुतोब- 
णतला असुर धीसा परमदुन्भिमंथा काऊयगाशिवप्या- 
ज्ञा ककखमफासा दुरहियासा असभा नरगा, असु भा न- 
रगेसु वेयणा ओ। एत्य एं पंकप्पभापुढाविशेरइयाएं पज्ज- 
सापज्जत्ताएं ठाणा पएणत्ता । उवत्राएणं झो धस्स असं- 
खेजऽ्नागे, समुग्घाएपं लोयस्स असंखेज्नइभागे, संठ!- 
णेणं झोयस्स असंखेज्जइभागे । तत्य णं बहने पंकप्पभा- 
पुढविशेरश्या परिवर्सति । काला, कालोभासा, गंभीरक्षो- 
महरिसा, नीमा, उत्तामएगा, परमकिएहा वएऐणं पएए- 
ता ममशाउसो 1 । ते गं निच्चं जीया निच तत्या निचे 
तसिया निच्चं उन्विग्गा निच्चं परममसुजसंबञ्दै नरगभये 
पच्चशुब्भवमाणा बिइराति | कहि णं भंत्रे धूनप्पन्ना- 
पुढविनेरः्याणं पञ्जत्ञापञ्जचाणं ठाणा पणणचा ? । मो> 
यमा ! धूमप्पजापुढदीए अट्टारसृत्तर जोयणस यसहस्सबा- 

इल्झाए) जबरि एगं जोयगसहस्सं लग्गा हिता, हेडा चेगं 
जोयणसहस्सं वज्जित्ता, मञ्भे सोज्नसुत्तरे जोपणसयस- 
हस्से । पत्य णं धूमप्पनापुढविसोरशयाणं तिहिश निर- 
यावाससयसइस्सा डृत्रंतीति मक्खायं । ते णं नरगा अंतो 
बड़ा, बाहिं चनरंसा, अहे खुरप्पसंउ!णसंजिया निच्चंध- 
यारतमसा वत्रगयगइ चंद सूर नकखत्तजोइसपहा मेयता - 
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सा परमप्ठुब्निगंधा काकृयगणिवश्माज़ा कक्‍्खरुफासा 
दुरहियासा असुजा नरगा श्रसुजा नरगेस बेयणाओं । 
एत्थ पां धूमप्पनापुदविणेरस्याएं पत्जत्तापञ्नत्ताएं ठाणा 
पएणत्ता । डवदाएणं क्षोयस्स असंखेज्जर भागे, समुग्धा- 
एशं लोयस्स असंखेज्जश्ळागे, सड्डाणेणं लोयस्म अ- 
संखेज्जइनागे । तत्थ शं बहने भूमप्पनापुढबिणर्इ्या परि- 
वसंति । काल्ना, कालामासा, गंभीरक्षोमहरिसा, भौमा, 
उत्तासशागा, परमाफैए हा वएणोणं पएशात्ता ममणाउसो ! । 
ते शं निच्चं नीया निजे तत्य! निच्चे तसिया निञ्चं उ- 
ड्विमा निच्चं परममसुनसंबरळू नरगयं पच्चणुव्भव- 
माणा विहरंति । 

काहि गा भते ! तम्रप्पमापुढदिनेरऱ्याणं पञ्ञत्तापञ्जसा एँ 
ठाणा पछत्ता !! गोयमा ! तमापुढवीए सोक्षसुत्तरनोय एस- 
यसहस्सत्राहत्लाए उत्ररि एगं जोयणसहस्सं उग्गाहित्ता, हेडा 
चेगं जोयणसहस्सं वजित्ता,मज्फे चोइसत्तरे जोयणसहस्से। 
एत्य ण तमप्पन्नापुढविणेरइ्याणं एगे पेचूणे नरगात्राससव- 
सहस्से हबंतीति मकखायं | ते एं मरगा अतो बट्टा, यह च- 
उरसा, अदे एुरष्पसंठाणसंठिया निवेषसारतमसा वत्रगयग- 
हचंदसूरनक्खत्तजोइसपहा मेदसा पूयपमक्षरुहरमंसचि- 
क्यिल्नलित्ताएक्षेबणतञ्मा असुई बीसा परमदुव्विगंधा क- 
क्खडफासा छुराहियासा असुभा नरगा असुजा नरगेसृ वेय- 
एओ! एत्थ णं तमापुढबिगेरश्याएं पजत्तापलत्ताणं ठाणा 
पञ्चस । उववाएणं यस्त असंखे जइ पामे,ममुग्ाएणं हो- 
यस्स असखेज्ञइ नामे, सट्ाणेणं सोयस्त सं खेज्जश्भागे । 
तत्य दो बदते तमप्पनापुढादिणेरःया परिवर्स ति। काञ्ञा,का - 
ह्लानासा,गंभीरञ्ञोमहरिसा, भीमा, चास एग, परमकिएइा 
वक्षेणं पत्ता समणाउसो ! ¦ ते ण निच्चं नीया निश्च त 
त्या निञ्चं ततिया निच्चं झब्विग्गा निच्च परममसुभमंबद्धे 
नरगजये पच्चणुब्मत्रमाणा विहरंति । कहि एं जंते 1 
तमतमापुढविणेरऱयाणं पञ्जत्तापज्जत्ताणं दाणा पन 
कत्ता । गोयमा! तमतम्गपुदबीए अट्टुत्ततजोयणसयसहस्स-- 
बाहक्षाए उवरि अरूतेवएएजोयणमइस्सार ङग्गा- 
हित्ता, हेडा चि अस्धतेत्रसजोयशसइस्सं वज्जित्ता, म- 
ज्फे तिणि जोयणसइस्सेसु। पत्थ एं तमतमा पुढ विऐरई- 
याणं पज्ञत्तापज्जत्ताणं पैच दिसि पंच अणुत्तरा मदइम- 
ह्या महानिरया पक्षत्ता। ते जहा-काक्षे, महाकाले, 
रोरुए, महारोरुण, अपइट्टाऐे | ते छ नरगा अतो वह्टा,बाई 
चउरस।, गहे खुरप्पसंढ!ण सेठिया, निर्दंघयारतमसा बच- 
गयगहचंदसूरनक्खत्तजोशेसपद्दा मेयपूयवसारुहिरमंसाचि- 
(क्खञ्चलिचाणुञ्चेवणतल असई बीसा परमडस्जिगंधा 
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कक्लबकासा दुरडियासा असु ना नरग। असुजा नरगेसू 
बेअणाम्रो। एत्य शं तमतमापुढविनेरशयाएं उशा पत्ता । 
उत्रदाएगं सोयस्स असंखेउनइ माए, समृग्घाएणं भोयस्म 
श्रसेखेञ्नइजाए, सह्ाऐएं लो यस्स असेखेउ नइभ।प्‌ | त- 
स्य एं बहुचे तमतमापुढविनेरऱया परिवसंति। काला, काला- 
नासा, मंनीरत्ोमड रिसा, नीमा,उत्तस्स्सया, परमकिएहा 
बझेए पाता समणाउसो ! | ते णे निशं भौया निच्चं 
हत्या निं उव्विग्गा [नें परममसुभसंबञ्ं नरगभयं १- 
बुन्न बमाणा दिहरंति । 

“ आसीय यच्षीसं, अट्ावीसं च होइ शीसं च । 

हारस सोलकां, भूच रमेद हेडरिमया ॥ १॥ 

झटत्तर बत्तीसं, छऽ्तीसं चेद सयसहूस्सं तु । 

अडारस सोशसगं, चोइसमादेयं तु उ४।९ ॥ २ ॥ 

अ्ातिरन्न सहस्सा, उर्वारमहो बाज्जकण तो नणिर्य । 

पश) उ तिसु सहस्ते-सु होंति नरगा तपतमाए॥ ३ ॥ 

तासा य पंश्चती सा, पन्नरस दसे सयसहस्साई । 

तिलि य पंचूणेगं, पेचव अएुत्तरा नरगा 1 ४ ॥ ? 

कहि णं भंते | पविदियातिरेिक्खजोणियाणं पज्जचाप- 
शजत्ताएं ठाणा पएणच्ता ! । गोयमा ! जछलोए तदेकदे- 
समाए, अदहोझोए तदेकदेसभाए, तिरियलोएं अगमेसु 
वलारवु नदीसू ददेसु दावीसु पुक्खारेणीब् दाहियासु 
मुंजाक्षियास्‌ सरेखु सरपतियासु सरसरपंतियासु बिलपंति- 
यासु उज्भरेसु निउफरेसु चिक्षलेसु पक्षलेसु वाष्पिणेसु दौजेसु 
समुददेशु सव्वेसु चेव जलासणसु जलड्राणेतु। एत्य णे पे- 
चिंदियतिरिक्खजो!गियाएं पज्नत्तापज्ञक्तां ठाणा प्त- 
सा) जबवाएएं लोगस्स असंखेज्ज३ भागे, समुग्पाएशं जो- 
यस्स असंखेज्जइ जागे,सद्दाछए्‌ झोयर्स असंखेज्जह नागे । 

काहि ऐ भते ! मएस्साए पञ्जत्तापउनचाणं ठाणा 
पछत्ता ?। गोयमा ! अंतोमणुस्सखिचे पणयान्रसाप 
भोयणसयसइस्सेसु भड्ठाउज्जेसु दीवसमुददेध पत्नरससु 
४म्मचमीसु तीसाए अकम्मन्‌मीसु उप्पञ्राए अतरदीनेसु। 
धत्य णं माएस्म्राणं पञ्जच।पज्जत्ताणं ठाणा पन्ता] ल- 
बबापणं लोयस्स असंखेञ्जरनागे, सपुग्पाएउं सव्यज्ञाण, 
सद्दाऐण लेयस्स असंखेउजइजामे | 
कदे एं भेते! भवगदासीछं देवाणं पञ्जत्तापञ्जच्ताणं 
ठाणा पछात्ता !, कहि शं जवणवासी देवा परिवर्सात ह गो- 
यमा ! इमीसे रयशप्पनाए पुढतरीए असौ उत्तर जोयणमय-- 
सहस्सबाइद्चाए डबरि एगं जोयणसहस्त उग्गाहित्ता, हेडा 
के! जोषणसदस्स बजिजित्ता, पज्के ग्रु (त्तरि नोपणसय- 
सहस्से, एत्य णं ञदणवासीणं देवां ५३ जत्तावपज्च कं 


सक्ष भवएाकोमीओ बातत्तरिं च नवणावाससयमइस्सा 
हवंतीति म्रक्सवायं । ते एं भवशा बाहिं बट्टा, अतो स- 
मचद्वरंसा, ऊहे पुकखरकभियासंठाणसंठिया जकिसतर- 
विउन्नगनीरखातफल्षिहा पागारऽट्ठालयकबा झतोरएापा%- 
दुवारदेसभामा अंतसयग्धिधुसल ुसंमिपरिआरिया अ- 
लञ्फा सया जया सया अजेया सदा गुचा अमयाज्कोइ- 
रघ्या अमयाज्कवयएामाला खेमा सिवा किंकरामरमुमो- 
बरक्खिया लाउक्षो$यमडिया गोसीससरसरत्तचंदनदह- 
रदिश्नपंचेगु्जितल्ञा उत्रचियचंदणकञ्चसा चंदणधमसुक- 
यतोरणापामिदुत्रारदेसज्ञागा स्यासत्तोसत्तविजलवट्टवग्धा- 
रियमञ्चदामकलावा पंयदन्नसरससुरभिएकपुष्फपुंनोब- 
य/गकङ्िया काञ्ञागुरुपदरङुंदुरुकतुरुकधूमघमघंतमंधुयु- 
यामिरामा घुर्मधवरमंघगधिया रेधत्रद्टीचूया अच्छ र गण- 
संघसेकिश्वा दिव्वतुरियसइसंपश्नद्त्ता सञ्दरयणामया अ- 
«स साहा लएहा घड्या मठ्ठा शीरया निम्मज्ञा निप्पका 
निर्ककरुच्छाया सप्पभा ससिरिया सडञ्ञोया पासादीया 
दरिसणिञ्जा अजिरूतरा पाडिरूवा! एत्य शं ज्षवणवासी- 
णं देवा पउजत्तापञ्ञत्ताणं ठाणा पछत्ता । उउत्राणणँ 
झोगस्स भ्रसंखेउजडभागे, समुग्धाएणं मोयस्स ऋअसखे- 
जाइजागे, सहाणेणं लोयस्स असंखेज्नइजागे। तत्थ भै 
बहने नवणचासी देवा पारक्रसंते । 
ते जहा- 

“ससुरा नागछुबन्ना, जिज्जू अग्गी य दीव उदद्दी य । 

दिमि पतलथणियणामा,दसहा एए भवणवासी ॥१॥” 
चूमामणिमङमरयएञञूसए। फणिगरुञ्चवःरपुपाकलसं(क्‌- 
उप्फेसा सी इमगरमयंकअस्सतरबरूम।णनिज्ञुत्तावि चाचेध- 
मता सुरूवा मादिडिया महज्जुतिया महायसा प्रहाचता 
महाएुलावा मदासोक्खा ढारविराइयवत्या करगतु- 
थ्यियोभेयज्चुया भगदङुंम अमड्टंगतञ्कस्ापीदघारी दि- 
चित्तहत्याजरणा विचित्तमालझामउलन्षिमङमा कद्चाएगपद- 
रबत्यपरि/दिया कक्षाणगपवरमञ्चाणुलेवणधरा भासुरबादी 
पद्धंबवखामालधरा दिव्बेएं बधोणं दिवे गथेशं दिष्येणं 
फासेणं दिव्वेणं संघयणेषं दिव्देणं संठाणेणं दिव्याए इ- 
हाद दिव्याए शुत्तीए दिव्वाप्‌ पजाए दिन्शए गायाए दि- 
ब्वाए अच्चीए दिव्वेणं तेएएं दिव्वाए लेस्साए दस दिसाओ 
हज्जोनेमाण। पनातिमाणा, ते णं तत्य साशं साएं भतरधा- 
बाससयसुहस्माणं साणं साएं सामाणियसाइस्सीणं साणं 
साएं ताय साण साणां साणं लोगपान्ञाणं साणं सा 
करगम्रहिसीणं सार साशं फरेगाणं साणं साणं अणीयाणं 
सायं सां अणीयादिणं साथ सायं अआयरक्खदेवसाह- 
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स्सीण अश्नेसिं च श्रटृणं भवाएवबासीएं देवाण थ देदीण 
य श्याडेबच्च पोरेवच्च सामित्तं भट्रित्तं परहत्तरगत्त झआा- 
गाईसरसेशानच्च कारेमाणा पाक्षेमाणा मह्या ६यनद्र्ग)- 
यवाइ यतेतीतज्ञताल तुर्यधण. इंगपडुप्पबाइयरबेशं दि- 
बाई नागजोगाई जेजिमाणा विहरंति! 

काडे ण चत! असुरकुपाराणं देवाणे पञ्जत्तापञ्ज- 
साएं ठाणा पप्मत्ता ?, कहि णं भते ! असुरकृमारा देवा 
परिवस्षति !। गोयपा | ६मीसे रयणप्पनाए पुढदीप अ- 
सी जत्तरजोयणसयसद्स्सबाइद्धाए डवरि एगं जोयणस- 
इस्सं उग्गाडित्ता, ढेद्ठा चेग जोयणसहर्सं वश्ित्ता,मज्छे 
काटुहन्तरे जोयणसयसइस्से बाइजझाए। एत्थ एं असुर- 
कुमाराणं देवा चोवद्धिजबणाव।ससयसढस्मा ज्वेतीति 
मक्खायं | ते णं भत्रशा बाई बट्टा, तो चउरंसा, अहे 
पुकखरक्मियासंडाणसाठिया किनतरदिउलगंजीरकखाय- 
फलिहा प।गारऽट्टालयकवाइतोरछपमिदुतारदेसमामा जंत- 
सयग्घिमुसक्षअसेकिपरिबीरया अउज्फा सदा सया बलया 
सदा गुत्ता अरूयाला कोइगरर्‍्या अदयालकयवन्नमाला 
खमा सिवा [किंकरा धरई मोवर क्खिया झाउल्ाइयपाहि या गो- 
सीससरसरत्तचंद्रणदहरदिन्नपंचंगुृलितला उवचियचंदण- 
कलसा चेदणघरसुकयतोरण पडिदुवारदेस नागा आसचो- 
सच्चाबेउलवट्रवस्घारियमब्रदामकलादा पचत श्नसरससुर्रान- 
मुकपृष्फपुं जेव यारक॒लिया कालागुरुपवरकुंदुरुकनुरुक-- 
कञ्फतधूतमघमघेतगेघुडु पाभिरापा सुर घबर गंधगे। धिया सं घ- 
बट्धिभूवा अच्छरगणसंघसंविकिा दिव्वतुमियसइसं- 
प्नदिया सब्वरणणामया अच्छा सणएहा घट्टा मठ्ठा नार्‍या 
निम्मजझा निष्पंका निर्कक*ूच्छाया सप्पभा सिरिया सञ्ञ- 
जोया पासाइया दरिसणिजा अभिरूवा पमिख्वा । एत्य 
एं असुरकुपाराणं देवाए पज्जत्तापञ्जचाणं ठाणा पश्चचा । 
उववाएणं लोयस्स असखेजइभागे, सम्ुग्घाएणं लोयरस 
असं वे ऊाइ नगे, सड्डाणेणं क्षोयस्स असंखेञ्जइनागे । तत्य 
घा बहरे अमुरकुमारा देवा परिवसंति । काझा, क्षोडितक्खा, 
दिंबोड्टा, धवल पप्कदता, असियकेसा,दामेयकुडलधरा, अ- 
इचेदणाणभिच्गत्ता ईमातिलिपपुप्फपगासाई असंकिलि- 
हाई छहुपाई वत्याई प्वरपरिट्टेया,वर्य च पढमं समइकंता; 
बिइपे च अक्षेपत्ता, भद्दे जोव्वणे बट्टमाया तलभेगयतु- 
डियपदरजुसण निम्मल निरयमाणिरयणभंरियजुया दसमु- 
दामेडियश्साइत्या चूमार्माण विचित्त चिधगता सुरूया महिद्धि- 
या महज्मु्या महायसा पहब्बला मह!एुजागा महासो- 
क्सा हारतिरिस्यवत्या कडयतुमियथज्ियन्नुया अंगयकुं 
ब्पद्गढयञ्रकणणपीढधारी ।1ब।धेचइत्याजरणा ।रिदिः 


त्तमाक्षापत्त लिमउमा कद्झाणगपवरतत्यएरिहि था कद्रागस- 
पतरमद्चाखु सेब णधरा जासुरबोदी पल॑वतनमाझधरा दिव्ये 
बण दिव्वेणे गेषेएं दिव्रेणं फासेणं दिव्वेणं सघपणं दि- 
वैण सठाणेणं दिव्याए इडीप दिव्वाए जुईए दिव्याए भासाए 
दिव्वाए ठायाए दिव्वाए पराप दिव्याए अश्चीए दिव्वेण एए- 
ण दिव्वाए लेसाए दसदिसाओं हज्नोबेमागा पजासेप्राणा । 
तेण तत्य्र साणं साएं जवणयावाससयमइस्साणं साउ साखे 
सामाणियसाइस्नीणं सा साएं तायचीसाण माणं स,खं 
झ्ोमपान्ना्ण साणं साण अरगमहिसी षे साग साणं परिसाज 
साथ साणं अणीयाणं सारण साणं अणीयाइिवईण ताणे 
साणं आयरक्खदेचसाइस्सीणं, अश्लेति च बहुएं ज़वण॑वा- 
सीणे देवाण य देवीण य आहेदरूचं पोरेतच्च सामिचं 
भद्वितं धहतरगचं झाणाईसरसेणावचूच करिमाणा पा- 
लेमाणा मझ्या हयनट्टगीयवाश्यवंतीतह्लत।/लतुझिय घण- 
मुश्ंगपरुप्पवाइय रवे थे दिव्याई भोगजलोगाई सुभेमाधा बि- 
हरंति । चमरबश्चिशो इत्य दुवे असुरकुमारिंदा असुरकु- 
माररायाणो परेक्संति। कासा, महानाल श रिसा, नील गुने" 
यमवझ्ऽ पर्स; कुमुमप्पगासा, वियसिय न यत्र लनिम्मद्े्ी सि~ 
यरत्ततंबनयणा गरुञ्ञाथयडञ्जुचंगनासा उदवियसिल्लप्पवा- 
सबफलसनिब्ाइरोछा पंडुरससिसगलदिभन्निम्मद्ध- 
दहिघणतसंखगोखीरकुंदरगरयमुशालिय!धवक्षदेतसेढी दु- 
यत्रहि तयो य त्चतवपिञ्रत्ततक्षतासुजी ह अनए- 
पणक सशरुपगरमश्शिञ्जनि उकेसा बामेयकुंमक्षेषरा अइ- 
चेदणाखुमित्तगत्ता ईसीसिलिघपुष्फष्पगासाई अमंकिशल्षि- 
हाई सुहुपाई बत्याई पदरपरिड्िया, बयं च पदम समइकंता, 
बिइयं च असंपत्ता, नदे नोज्वणे वहमाणा तलमंगयतुमि- 
यपत्ररजूसणानिम्मलनिरयमादोरयपर्मकियज्ुया दनमु- 
हामडियञ्गहत्या चूमामाणिविचित्तचिधगता सुरूवा महि- 
दिया पइज्जुइया महायसा महब्बल्ा मडाणुजागा मढ;सो- 
का हारविरा्यतस्या करुयतुडियथंभियज्नुया अंगयङ्ग- 
डनमइगंडतल+छपीदधारी बिचिचइत्यानरणा त्रिचिक्- 
मरालामज्ञाजिमजदा कञ्चाणगपत्रर वत्यपारिहिया कक्ष। ए गप- 
बरमज्चाणुळेवणघरा भाएरचोंदी पद्चंबरणमात्नघरा दिव्वेणं 
वश्षेण दिज्वेएं गंगेएं दिवे फसिणं देव्वेणं संघयणे'ं 
दिव्येणं संठाणेणं दिव्याए इहीए दिच्दाए जुईए दिव्याए 
भामाए दिव्याए गाए दिव्यापं पढाए दिव्याए अच्चीए 
रिव्वेण एप दिव्याए भ्ेसाए दम(दिसाओ उञ्जोवेमा- 
शा पजञासेमागा | ते एं तत्व माग साउ भवणावासस - 
यमहस्साणं साणं साणं सामाणियमाइर्सीणे माणं 
सायं. तायगीसाणं सागं साथ ल्लोगपालाणं साणं साफ 
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गण 


गऋभिधानराजेन्ङः | 


गप 





अम्गपहेसीण साणं साणे परिसाश साणं साणं ऋशी यः- 
ख्य साएं सा अणीपाहिवईणं साणं साण आयरक्ख- 
देवसहस्सीएं, अन्नेसि च इहुणं भवणवासीएं देत्राश 
थ देवीए य आदेवच्च पोरेवच्चं सामिसं भट्वित्त महत्तरगस्तं 
श्राणा तरसेणावच्यं कारेमाणे पालेमाणे मझ्या हयनट्टगी- 
थवाइ यतेतीतञ्जतालतुडिय घणम्नुइंगपमुप्पत्राइयरवेशं दि-- 
ध्वाई भोगनोगाई भुँजेमाएा बिहराते | 

कहि णं नते ! दाहिणिक्षाणं असुरकुमारदेवाणं पञ्ज- 
शापञज्ञचाण ठाणा पछत्ता?!, काहि शे भंत! दा- 
हिणिल्ला णं ऋयुरङुमारा देवा परिबसंति ?। गोयमा ! 
बबुदीद दीवे मंदरस्स पव्बयस्स दाहिणणं इमीसे र- 
थणप्पज्ञार पुढबीए असीडत्तरञोयगसयस हस्मबः ह- 
झाए उवरि एग जयणसद्स्सं जग्गादिचा, हेडा चगं 
जोयणसहर्मं वज्नित्ता, मज्के अषहृत्तरिजोयण- 
सयमदस्से | एत्य णं दाहिणिज्ञाणं असुरकुमाराएं देवा- 
एं देत्रीए य चोत्तीस॑ जत्रणावाससयसहस्सा हृबंतीति 
पक्खायं । ते णे जवणा बाहिं बट्टा, अंतो चउरसा, सो 
चेव उएणओो० जाव परिरूवा । एत्थ एं दाहि।णल्लाणं 
असुर ुमारदेताणं पञ्जत्तापज्जत्ताणं ठाणा पएणत्तः । 
तिसु वि लोगस्स असंख जइ भागे | तत्य णं बये दाहि- 
शिल्ला असुरकुमारदेवा देवीओ परिवसंति। काला, क्षो- 
हियक्खा तहे ० जाव ज्ञुनेमाणा बिइरंति | एवं सज्बत्य 
जाणि यच्तं नवणबासीण । 

चमरे इत्थ अपुरकुमारिंदे असुरकुमारराया परिवरसहइ | 
काञ्च मड्ानील्ञसरिसे० आव पहापेमाणे,से णं तत्थ चउ- 
तीसाए जवणावासमयसइस्साणं चउसट्टीए सामाणिय- 
साहर्सीणं तायक्तासाए तायत्तीसगाहं चडएई लोग- 
पाहाणं पंचणह अगामहिसीणं सपरियाराणं ह डु परि- 
साणं सत्तएहं अणीयाणं पत्ताही अणीयाहि३ईणं च- 
लण्द च चउभट्टीएं आ'यरक्लदेवंसाइस्सएं, अन्नोसिं च 
बढ़ाएं दाहिणिब्लाणं देवाएं देवीण य आहदेवच्चं पोरे- 
बच्चे० जात बिइरति | 

काहि णं भते ! लत्तरिललाएं असुरळुमाराणं देत्राणं 
पज्ञत्तापज्ञत्ताणं ठाणा पणत्ता ?, कहि णं भते! न- 
सरिन्खा अमुरकुमारा देवा पारिवसंति? | गोयमा ! ज॑- 
बुदीवे दवे मंदरस्स पञ्तयस्स उत्तरेणं इमीसे रयण - 
प्पमाए पुढवीए असीडत्तरनोयएसयसइस्सबाइर्लाए 
उवरि एमं जोयणसइस्सं अम्गाइत्ता, हेडा चेगं जोयणस- 
इस्सं बजित्ता, मज्फके अद्दहत्तरिजोयणसयसइस्ते | पत्य 
शं उचरिस्ताशं ऋसुरङुमाराणं देवाण देबीण य नीस 


जवणावाससयसहस्मा जवंतीति मक्खाये | ते णे भत्र- 
णा बाहि बड्टा,अंतो चउरंसा, सेसं जहा दांहिणिक्षाणंण 
जाब विहरंति | वली इत्य बइरोयशिदे बश्रोयणराया प- 
रित्रसः, काझे महानीलसरिसे० जाव पत्नासेमाएे, से खं 
तत्थ तीसाए भवणावाससयसहस्साण सद्दौए साभा- 
णियसाइस्सीणां तायत्तीसाए तायत्तीसगाणं चडउएदुं 
लोगपालाणं पंचएइ अगामट्विसीणं सपरिबाराणं तिएई 
परिसाणं रत्ताई ऋणीयाणं सत्तएहं अणीयाहिवइणं 
चडएह सष्ीणं ऋआयरक्खदेबसाद स्सीणं, अप्पासे च 
बदूणं लत्तरेब्लाणं असुरकृमाराणं देवाण य देवीण 
य आइेवस्यं पोरेवचचंण जाव कुव्यमाणे बिहराति । 

काहि एं भते ! नागकुमाराणं देवाएं पज्जत्तापज्ज- 
तक्ताएं ठाणा पएणत्ता?, काहे णं जंते | नागकुपारा देवा 
परिवसंति !। गोयमा | इमीसे रयशप्पन्नाए पुढदबीए अ- 
सी उत्तरजायणसयसहस्मबाहक्ाए, उत्ररि एगं जोयणसह- 
स्मं बज्जिकण, मञ्भे अट्टहत्तरेजोयणसयसदस्से | एत्य 
णं नागकुमाराणं देवाण पञ्जत्तापञ्जचाणं चुलसौइलवणा- 
वामसयसद्वस्सा इतंतीति मत्र्खायं । ते एं भत्रणा बाई 
बट्टा, अंतो चनरंसा० जाव पमिरूत्रा| तत्य णं नागकुमा- 
राणं पञ्ज्ञापञ्ज्ताणं ठाणा पत्ता | तिसु त्रि लोगस्स 
असंखेज्ञइभागे । तत्य एं बहवे नागकुमारा देवा परिबसंति 
महिद्विया महञ्जुःया सेसं जहा ओहि याणं ० जाव विहरंति | 
घरागलूण एदा एत्य छुवे नागकुमाररायाणो पारितिसंति म- 
हििया,सेसं जहा ओहियाणं० जाव बिहरंति। काह णं भंत! 
दाहिणिक्षाणं नागकुमाराणं देवाण पज्नत्त।पक्तत्ताएं ठ।- 
णा पण्णचा ?, काहि णं भंते! दाहिणिज्ञा एं नागरुरा 
देवा परिवसंति || गोयमा ! जेबुदीवे दीवे मंदरस्स पळ्डपस्स 
दाहिणेणं इरमासे रयणाप्पनाए पूदवीए आसा उत्तरजोयण- 
सपसइस्सबाइज्ञाए, उवरि एगं जोयणसहस्सं उग्गाहिचा 
हेरा वेगं जोयणसहर-+ वज्जित्ता, मञ्फे अदट्टइत्तरिजोयण- 
सयमहस्ते। एस्थ णं दाद शणिक्लाएं नागकुमारा देवाएं चो- 
यालीसं भदशावाससयसहस्सा इवंतीति मक्खायं | ते छे 
भतरशा बाहि वट्टा० जाव पमिख्वा | पत्य णं दाहिशेज्चाए 
नागकुमाराएं देवाएं पज्जत्तापज्जत्ताण ठाणा एप्षासा,तिय्यु 
बि सोगस्स अस खेज्जडभागे | एत्थ ण बइबेदाडिणिल्ला ण 
नागकुपारा देवा परिबसंति महिद्विया०जाव विहरंति । धरणे 
एल्य नागङुमारिंदे नागङुमारराया पारबतंति मडिष्टीए० 
जाव पभासिमाणे, से णं तत्य चोयाञ्जीसाए भवणावास- 
सयमइस्सागं उएई सामाणियसाइस्सीणं तायत्तीहाए 
तापचीसमाणं चडएई ल्लोगपाक्षाणं बएई अग्गपादिसीए 
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ठाण 


इपानिघानराजेन्झः ॥ 


ठाय 





सपरिबाराणं तिएइं परिसाणं सत्तएढं अणीयाणं सक्तः 
एइं अणीयाहिवईणं चउत्रीसाए आयरकखदेवसा हृस्सीणं, 
अस्नेसिं च बढूणं दाहिणिज्ञाणं नागकुमाराएं देवाण य 
देदीण य आहतं पोरेवच्चे० जाव कुव्वमाणे ब्रिहरंति ! 

कहि एं जते ! डत्तरिक्ञाणं नागकुमाराणां देवाणं पञ्ञ- 
सापजत्ताणं ठाणा पश्चत्ता ?, काहि छं भते ! डसरिक्ला 
नागङुमारा देवा परिबसंति !। गोयमा ! जबुदीबे दावे मं- 
दरस्स पव्वयस्स उत्तरें इम्रीसे रयणप्पन्नाए पुढयीए 
असीउत्त रनोयणसयसहस्सबाहल्लाए जवरे एगं जोयण- 
सहस्स ओमाहित्ता, हेडा चेमं जोयणसहस्सं वज्जित्ता, 
मज्फे अइह्त्तरिनोयएसयसहस्से | प्रथ णा उत्तरिन्नाण 
नागकुमाराएं देवाणं चत्तालीस जबणावाससयसइस्सा 
इदंतीति धक्खाये । ते णं ज्ञवणा बाहि बद्टा, सेसे जहा 
दाडिणिद्ध।एण जाव विहरंति। भूयाणंदे इत्य नागकुमारिंदे 
नागऊुमारराया परिवसई मडिडिएण्जाव पननासेमाशे,से णं 
तस्थ चत्ता्ीसाए मदणावाससयसइस्साणं आहेवच्चं० 
जाब बिइरइ । 
काहि णे जते ! खुत्राकुमाराणं देत्राणं पञ्जचापञ्जत्ताएं 
ठाएा पएछत्ता १, कहि णं भेते ! सुवस्सकुमारा देवा प- 
रित्रसंति है गोयमा ! इमीसे रयणप्पजाए पुढचीए० जाव 
एत्य भ खक्मकुमाराणं देदाणं वावत्तरिजवणावाससय~ 
सहस्सा हवंतीति मक्खायं। ते णं भवणा बाढि वद्धा० जाब 
पमिरूता, तत्य दा सुवछाकुमाराशं देवाण पञ्ञत्तापञज- 
काणं ठाणा पछ्यत्ता। तिसु बि ल्लोगस्स असंखेज्जइ भागे । 
तस्य णे बहवे घुवप्पकुमारा देवा परितसंति महि(्विया, सेसं 
जहा ओहियाणं० जाव बिइरंति । वेखुदेवे वेशुदाक्ली य 
इत्य दुवे सुबएणकुमारिदा सुवफकुपाररायाणी परिवसोते, 
महिद्वियाए जाव त्रिहरंति । 

कहि णं नेते | दाहिणिञ्चाणं सुत्रधाकुमाराएं देदाशं 
पज्त्ता पज्जत्ताणं ठाणा पछत्ता ?, कहि भे भते! दाहिणिज्धा 
घुत्र्कुमारा देवा परिबसंति | गोयमा ! इमीसे० माव म- 
फे अइहत्तरिभोयणसयसइस्से । एत्थ मं दादिणिव्ञाणं 
मुचक्षकुमाराण अद्डत्तीस भवणात्रामस यसहुस्सा इरंती- 
[त मक्खायं । तेणं भवणा वाहि बड्टाण जाव पिसवा । 
तत्य ण दाहिणिज्ञाणं सुवष्मकुमाराणं पञ्जचापञ्ञत्ताणां 
ठ.णा पप्मुत्ता तिसु वि लोगस्स असं खेज्ञज्जागे । एत्थ 
थं बहते सुत्ाकुमारा देवा पारेरसाति । वेखुदेवे इत्थ सु- 
बलिंदे सुाएङुमाररायाणो परिवसोते, सस जहा नाग- 
कृमाराण । 


कहि सा जेते ! डत्तरिज्ञाणं सुबसड्माराशं देशणं प- 
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ज्जचापज्ञत्ताणं जाणा पप्तात्ता ?, कटि भं जेते ! जत्तरिक्षा 
सुबएणकुपा रा देवा परिवर्सति | गोयपा ! इमीसे रयणप्प- 
जाएण्जाव एत्य मं ठत्तरिज्ञापे सुवएएकुमाराए वचन्ब- 
या जणिया, तहा सेसाण वे चोइसएहं इंदाणं भाणिय- 
व्या; नवरं भवणनाणत्ते इंदाए नाएचं वक्षेण नाशत्तं प- 


रिहाणनाणत्ते च इमाँ गाहाहि अणुगतन्द- 


४ चोवट्टी असुराएं, चुबसीती चेव होइ नागाणं । 
बावत्तरिं सुत्रे, बाजकुमाराण छुछउती॥। १ ॥ 
दीवदिसाङदही णं, निउ्जुकुमारिदयणि यमग्गी णं । 
गएईं पि जुवलयाएं, छात्रचरिमो सयसहस्सा ॥ 9 ॥ 
चोचीसा चोयाला, अमरूतीस होइ सयसइस्साई । 
पथा चत्ताञ्चीसा, दाहिए ओ इति भत्रणाई ॥ ३ ॥ 
तासा चत्ताज्षीसा, चोत्तीसं चेर सयसइस्साई । 
छाया उत्तीसा, डत्तरओ होति भइणाई ॥ ४ ॥ 
चसद्दी सङ्घी खलु, उच्च सहस्सा उ असुरर जाणं । 
सामाणियाज्ञ एए, चडग्गुणर आवरक्खाओ ॥ ७ ॥ 
चपरे थरो वह वे-खुदेबद रिकेंत अग्गिसीदे य । 
पुप्ते जज्ञकेते य, अमिए तेले धोसे य | ६ ॥ 
बलि जूयाणंदे वे-शुदालिइरिमहऽग्गिमाचातादिसिडे । 
जक्षप्पनों अमियत्राइण', पभंजणे चा महाघोसे॥॥७॥ ” 
डक्तरिल्ज्ञाणंण जाव जिदरंति । 
“काक्वा असुरकुमारा, नागा लदही य पंडरा दो वि । 
बरकणर्गाणइसगोरा, होति सुदक्षा दिसा थणिया।।१॥ 
लत्तत्तकशगवण्या, विज्ज अग्नी य हति दीबा य | 
सामा पियेगुबछा, बाडकुमारा मुणायच्या ॥ 9 ॥ 
ग्रसुरेसु होंति रत्ता, सोलिघपपुप्फभायणा दही । 
आसासयतरसणघरा, होति सुबएखा दिसा थलिया ॥।३े॥ 
नीलाणुरायवस'णा, विञ्जू अग्मी य होति दीत्रा य | 
संकाऽणुरागवस्तशा, बाउकुमारा सुणेयब्दा॥ध।। ” 
कहि एं भते ! वाणामंतराणं देवाण पज्नत्तापञ्जत्ताशं 
ठाणा पछा ?, कहि एं अंते ! बाणमेतरा देवा परिबर्स- 
ति ?। मोयमा ! इमीसे र्यणप्पभाए पुढवीए रयणामयस्स 
कॅडयस्म जोयणसहस्सवादक्षस्स उवरि एग जोयणसयं 
ओगाहिचा, दिइ बि एमे जोयण्सय वज्जि ता।मज्फे अद्सु 
जोयगसएमु | एत्थ णं वाणमंतराणं देवाएं तिरियम- 
संखेज्नाओ भोमेज्जानगरावाससयसटस्सा हवेत. ति 
प्रक्खायं | ते गं भोमेज्ञा णगरा बाढ़िं वट्टा,अंवो चचरंसा) 
आहे पुक्खरकन्नियासंठाणसं तिरा, डकिन्नंतरतरिउलग- 
भीरखायफञन्निहा पागारऽट्टाक्जयकवारतोरणपामि ठुवारदे- 
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वाल 


सनागा जंतसयग्पृसलङ्ुसंडिपरिवारिया अडज्या सया 
जया सया गुत्ता अम्यालकुटरइय अरूपालकयवणपाला 
सेमा सिवा किंकरामरदंडोवरक्खिया लाउन्नोध्यमहिया 
गोसीससरसरत्तचंदएददर दिष्पपंचेगु लितला उदचिपचंद- 
एकलसा चंदषघडसुकयतोरणपमिदुवारदेसनागा आस- 
चोसत्तदिउक्षवद्ववम्पारि यमल्लदामकावा पंचवन्नसरस- 
घुरभिमुक्कपुप्फपुजोष्यार कक्षिया कालागुरु पव र कंदरूकतुरु- 
कघछ्त्मपमघतगंघन्दुयाभिरामा सुगंधवर गंतिया गंधवह नया 
अच्छरगएसंघबिकिशा दिव्यतुडियसदसंपन्न॑ दिया पमाग- 
पाह्मालक्षा जिरामा सब्बरयाएमया अच्छा सएहा क्षद्टा 
घट्टा मठ्ठा नीरया निम्मला निष्पंका निर्ककमच्छा- 
या सप्पजा ससिरीया सजञज्जोया पासादीया दरिस- 
णिञ्ञा सजिरूवा पमिरूवा । एत्थ एं बाएपरंतराणं देवा- 
णं पज्ञत्तापज्ञत्ताण ठाणा पप्तत्ता । तिसु बि लोगस्स 
संखे ज्ञइनागे । तत्य णं बहवे बाणमंतरा देवा परि- 
वसंति | तं जड़ा-पिसाया जूया जक्खा रक्खसा किम्नरा 
किंपुरिसा ज्ञुयगवातेणो य महाकाया गंघन्त्ररणा य निउए- 
संधव्वगीतरइणों अणवश्षियपणवक्षियझसिवराइयजूयवाइय- 
कंदियमह।कंदियको ईं रपयंगदेवा चलचत्रलचित्तकीलण- 
दबप्पिया महिरहासियपिया गीयणिचरती चछमात्मा55- 
पेलपलक्ञकुंदक्लसच्छेद विउव्वियाज रण चारुतूस णधरा स- 
ज्वोयसुर मि कुसुपसुर इयपल बसोह तक तबि य सित॒चि त्तव्नमा - 
ज्रइयबच्छा कामकापा कामरूबदेहधरा नाणाबिं- 
हतञ्रागबरतरस्यक्षक्विताचेत्तचिद्लयाणियंसएा बिबिइदे- 
सनेवत्यगाहि यवेसा समुइयकंदप्पकल हकेलिकोल्नाटलप्पि- 
या-हासा बोलबहुला अभिमोग्मरसत्तिकुंतहत्या अणेग- 
प्रणिरयणबिविइ निउ्जुचादिचित्तचिधगया सुरूवा मादे- 
हिया महज्जुतिया महायसा महाचल्ला महाणुनागा महा- 
सोक्खा हारविराश्यवच्छा कमगतुडिययानियसुया ग- 
थकुंमञ्नमट्ठगंडजयञ्चकणणपीउधारी विचित्तहत्याञ्चरणा 
बिचित्तमाआमउ लिकल्लाण गपत्रवस्यपारिट या कञ्चाएगप- 
बरमलन्लाएलेवशपरा 'नासुरबोंदी पलेबवणमालधरा दि- 
ब्वेण बन्नेण दिच्वेएं गंथेणं दिव्वेण फासणं दिव्येणं संठा- 
होदा दिव्वाए एट्टीए दिव्याए जुशए दिव्याए पाए दिव्याए 
छायाए दिव्वाए अचीए दिव्वेंण एएण दिव्याए लेसाए 
दसदिसाओ डज्जोवेमाणा पजासेमाणा । ते छ तत्य साणं 
साएं नोमेजञाणगरावातसयसहर्सा असंखिञजाणं साफा 
साएं सामाणियसाइर्सी णं साणं सा अग्गमहिसीणं साणै 
साणं सपरिसाणं साणं साएं अणीायाणं साएं साणं अ- 
णीयादिवरेणं साणं सागं आयरकखदेव साइस्साणं, अ- 


अभिधानराजेन्दः । 


ठाय 


एणोसिँ च बहूणं वाणमंतराणं देवाण य देवीश य आ- 
देतच पोरेत्रचं सामित्तै नादवेतं मह्त्तरगत्तै आणाईमरसे- 
णावच्च कारेमाणा पालेमाणा मढ्या इयनट्टगीयवाइयतं- 
तीतलतालतुमियघणमुईंगपडुप्पवाइयरवेणं दिव्वाइं भोग- 
भोगाइ झुजेमाणा विहरंति । 

कहि एं भते! पिसाथाएं देवाण पज चापज्जत्ताण ठाणा 
पपाचा ?, कहि शं भंते! पिसाया देवा परिवसंति!। गो- 
यमा ! इमीसे रयणप्पनाए पुढवीए रयणापयस्स कंमपस्स 
जोयणसहस्सबाहझरुस लवरि एगं जोयणसं ओोगाहित्ता, 
हिह्ठा चेगं जोयणसय वज्जित्ता, मउछे अष्टयु जोयणस- 
एसु, एत्थ णं पिसायाणं देषाणं तिरियमसंखेञ्ञा भोमे- 
उ्जानगरायाससयसइस्सा हबंतीति मक्खाये । ते श॑ भो- 
मेज्जा नगरा बाहिं बट्टा, जहा ओहि ओ भवणतरछाओ, तहा 
जाशियव्यो० जाव पमिरूवा । एत्थ णं पिसायाएं देवाश 
पञ्ञत्तापञ्ञत्ताणं ठाणा पाग्रत्ता। तिसु वि ज्ञोगस्स असंखे- 
ज्जईनागे,तत्य ण॑ बहवे पिमाया परिवसंति महिष्या जहा 
ओहियाण्जाव विहरति | काल्ना,म्काला,६स्य छुवे पि- 
साइंदा पिसायरायाणो परित्रसंति माहिया गइज्जुइयाए 
जाव विहरंति । 

कहि णं मंते! दाहिणिल्ञाणं पिमायाणं देवाणं ठाणा 
पष्मत्ता ?; कहि एं भते ! दाहिणिल्ला पिसावा देवा परि-- 
बसंति ? । गोयमा ! जंबुदीवे दीजे मंदरस्स पव्वयस्स 
दाहिणणं इमीसे रयणध्पन्नाण पुढवीए रयए।मयस्स केस" 
यस्स नोयणएसहस्मबाह्चस्स उपरि एगे नोयणसर्य ओ- 
गाहिचा, हिट्टा चेगे जोयशसयं बञ्जिचा, मज्फे अच्स 
जोयणसएस, एत्थ छ दाहिणिक्षाणं पिसायाएं देवाणं ति- 
रियमर्सखिज्ा भोमेआनगरावाससयमइस्सा हुबेत। ति 
पक्खाय । ते एं नवशा जहा ओहिओ भत्रणवझग्ो 
तहे ज्ञाणियव्बो० जाव पमिख्या, एत्य णं दाहिणि- 
ज्ञा पिसायाएं देवाणं पज्ञच्ापञ्जत्ताणं डाणा पक्षत्ता, 
तिसु बि लोगस्स असेखेज्नइ जागे) तत्य णं बहने दाहि- 
शिक्षा पिसाया देवा परितिसंति,महिष्ठिया नहा ओहिया० 
जाव विहरंति । काले अत्य पिमाईदे पिसायराया परिव- 
सति महिडिए जाब पभासमाणे, से एँ तस्थ तिरिय- 
मसेखेञ्जाणं भोमेज्ञा गगरावाससयसहस्साणं चडएईं 
सापाणियसाइस्सीणं चठएई अग्गमाढ़ेस।एं सपरिवाराणे 
तिएइं परिसाणं सत्तपई ऋणीयाणं सत्एइ अशोया।ईबइ- 
एं सोलसएहं आयरचखदेत्रसाहस्सीशं, अग्नेसिं च इहु स 
दाडिगिब्न्ाएं बाणमंतराएं देवाण य देबीण य आहेवचं० 
जाब बिइरीति । 
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उत्तरिङ्राएँ पुच्ग ? | गोयमा ! जदेव दाहिणिन्लाएं 
बत्तन्रया, तठेव, उत्तारक्षां पि, नवरं मंदरस्स पव्वयस्स 
उत्तरेणं महाकाले अत्य पिमाइंदे पिसायराया पारवसतिं० 
जाव बिइराति! एबं जहा पिसायाणं तह ज्ूयाएं पि० जाव 
गंधव्वा एं,नवर इंदेसु नाणसं भाणियव्यं, इमेणं पि विहिणा 
जूयाणं सुरूजपमिरूवा, जक्खाणं पु भइमाणिभदा, 
रक्खसाण जीममहाजीमा, किख्रराणं किन्नरक्पुरिसा, कि 
पुरिसाएँ सप्पुरिसमहापुरिसा,महोरगाएं अइकायमहाकाया, 
गंधव्याएं गीतर$ मीतजसा० जाव गीयजसे विहरति। 

“ काले य पह़ाकाले, सुरूव पामिरूव पुप्तनदे घ । 

अमरबह माणजहे, जीपे य तहा महाभीमे ॥१॥ 

किन्नर किंपुरिसे खु, सप्पुरिसे खत्मु तहा महा पुरिसे । 

ख्य्रइकाएँ महाकाए, गीयरती चेव गीयमसे” ।9। बिहरति | 

काहे शं भेते ! अणवन्ियाएं देत्राणं ठाणा पछ- 
सता !;कहि णे भेते! अणवन्निया देवा परित्रसं ति?। गोयमा ! 
इमीसे रयशप्पजाए पुढवीए रयणामगरस्स कंम्यस्स जोयण- 
सहस्सबाइल्लस्स उर्वार ट्रा य एगं जोयएसयं बज्जित्ता, 
पज्जे अहमु नोयण सएपु,एस्य र अणवन्नियाणं देवाएं ति- 
रियमसंखिञ्जा जवणा बामसयसहस्सा इवेतीति मकखायं। 
ते शंण्जाव पडिरूत्रा, एत्य छे अणब लियाणं देवाण ठाणा 
पत्ता । जवत्राएण लोगस्स असंखेज्जःनागे, समुग्याएणं 
लोगस्स असैखेज्जइ भागे, सक्षणेग झोगस्स असंखेञ्नई- 
भागे! तत्य णं अणवन्निषा देवा परिवसंति,महिहिंया जहा 
पिसाया० जाव विहरेति, सन्िदियसामाणा,इत्य छते अएव- 
न्निरा अणदन्निय कुमाररायाणो पारिवसेति महिडिया, जहा 
कातमहाकाला, एवं जहा कालपहाकालाणं दोणई पि 
दाढिणिज्ञाणं लत्तरिन्लाए य ज्णिया, तहा संनिहिय- 
सापाणाए पि भाशियव्या !! 

संगद्रणिंगाहा- 
“अएवन्निएँ पावन्निएँ, इसित्राइएँ भूयवाइ चेव । 
कंदिएँ य महाकंदिएँ, कोईडएँ पर्यगदेवा य ॥१॥ 7 
इमे इंदा- 

“सनिहिए सामाणिएँ, घाइ बिघाए इसी य इामित्रानने। 

इंसरे महेसरे थे य, हवइ युत्रत्ये ्रिताहषे य ॥ १ ॥ 

हासे हासरई ति य, सेएय भदे तह! महातेए | 

पयमे पयगपए बि य, नेयव्या आखुपृव्बीए ॥ छ ॥ ? 

काहि णं भते! जोइसियाएं देषाणं पजत्तापज्ञचाए ठाणा 
पन्नत्ता !, कहि णं भंते ! जोऊतिया देवा पारेबसोते ? । 
गोयमा ! इमीसे रयणप्पन्नाए पुढवीए बहुसमरपाणिज्ञा- 
ऋ चूभिज्चागाओ सचणउए जोयणसए लई ङप्पइचा, 


अभिघानराजेन्डः । 


गण 


दसुत्तरं जोयएासयं बाहझे, तिरियमसोखिज्ने नोइमबविसप्‌ | 
एत्य जं जोइसियाएं देवाणे तिरियपसंखिज्जा नोइसिय- 
विमाणा बाससयसहस्सा हवंतीति मक्‍खाये । ते ण॑ बिमा- 
शा अदकाविष्टगसंठाणसं उेगा सव्वफालियामया श्राइद- 
गयमुसियपहासिया झव बिदेइमणिकशगरयण भात्तिचित्ता 
वाङस्टूतविजञयवेजयंतीपषागा इत्ताइच्वत्तकलिया तुंगा 
गगनतन्रपहिक्षेधमाण सिहरा जाह्तररयणपंजञरम्मी त्रिय ब्ब 
मिक णगथूभिय।गा वियसियसयपचपोंमरी या तिल गर- 
यणष्छचदचित्ा नानामणिमयदामालंकिया अंतो बाहिं च 
सहा तरशिज्ञरुइलत्राल्लुया पत्यमा ब्रुइफासा ससिरीय- 
रूवा पासाईय! दरिसणिज्ञा झजिरूदा पमिरूबा, एत्य णे 
जोइसियाएं देवाणं पञ्जत्तापञ्जचाएँ ठाणा पएणाचा। 
तिसु ति झोगस्प असंखेज्जः नागे । सत्थ एं बढ्दै जोइसिया 
देवा परित्रसोति | तं जहा-षहस्सः,चेदा,सृरा,एका,साथि- 
ऋअछरा, राहुतूमकेतुब॒धा, अंगारगा, तत्ततवणिजकणगबन्ना 
जे गहा जोइासेम्मि चारं चरंति, केतू य गतिरइया झट्टावी- 
सङ्घविहा य नक्खत्ता देवयगणा नाणासंठाणसँडियाओ य 
पंचत्रन्ञाओ तारयाओ बि य तेयलेस्साच/रिणो अविस्सा- 
पर्ममञ्जाई पत्तेये गा्मकपगडियचिधमउमा महिझिया०जाब 
पभासेमाग्गा, ते ण तत्य साएं साग बिमाणावाससयसह= 
स्साणां साणं साणं सामाशियसाइस्सीणं साणं सां अ= 
ग्गमहिसीएं सपरिवाराण साए साइ परिसाणं साणे सारण 
अणीयाएं साणं साशं अणीयां साएं साएं 
आयरक्खदेजसाहस्सीणे अन्नोसि च बहूणं जाइमियाण 
देवाण य देरी य आहेबच्चं० जात विहरंति । चंदिम- 
सूरिया य, एत्य छुबे जोइसिँदा जोइसियरायाणो परि- 
बसंति म(हिद्वियाण जाव पज्रासपाणा, ते ण॑ तत्थ साणं 
साएं जइःस यब्रिमाणावासलयसइस्सा'णं चउणई स।माणि- 
यसाइस्नीणं चडएहुं अग्गर्मादसीणं सपरिबाराणं तिएई 
परिसाणं सत्तएई अणीयाणं सत्तरई अणीयाहिबइणे 
सोझसण्इं आयरकखदत्रसाहस्साणं जोइसियाएं देबाण 
य देवीग य आदेवर्द० जाव जिहर॑ति । 
कहि णे शेते | वेमाणियाणं देकाणं पज्जत्तापज्जत्ताएं 
ठाणा पणत्ता?, कहि ऐ नेत ! बमाणिया देवा परित्रसाते 
|| यायमा ! इभीसे रयणष्पभाए पुदधीण बहुसमरमणि- 
ज्जाओ जुभिनामाओं लढ चेदिमसूरियगइनक्खत्त-- 
तारारूवाणं बहूई जोययासयाई बहू जोयणसइस्साई 
हुगाओ जोशणकोमीओ बहुगाओ जोयणको माको- 
माओ उड दूर उप्पइत्ता, एत्य णे साइम्मीसाणसण- 
कुमारमाढिं दबंम बेगलंतरमदासुक स इर्सार अआ गयपा ण य - 


(१७००) 


ठाण 





आरण अच्चुयगेडिजञाएत्तरमु तत्य इस्थ शं बेमाणियाणं 
देराणं चउरासीतिपाणसयसहस्सा सत्ताशलईलबे सह- 
स्साओ तेतीस त्रिमाणा हरतीति मकखायं। ते शं दिमाणा 
सब्बर्यणापया अत्या सएहा लड्डा घट्ठा मठ्ठा नारया 
निम्पला निप्पंका निकंकरच्छाया सप्पद्ा सासिरीया स- 
उउजोया पासादीया दारिमश्चिज्ञा आनिरूवा पामिरूवा, 
इत्थ णं वेमाणियाएं देवाण पञ्जत्तापज्तत्ताण ठाणा 
पत्ता । तिसु वि लोगस्स अमंखेजइभागे, तत्य एं 
बहव देमाणिया देवा परित्रसंति। तं जहा-सोइम्मीसाणस- 
एंकुमारमाहिंदबंभलोगझंतगमहासुकस हर्मारअआणयपाण - 
य अ।रण्र्चुयगेविउजगाएचरोववाशया देवा, ते श॑ मि- 
यमढिसवराइसीहळगक्नददुरह यगयङ्ञयग खरम नंकदि - 
मिमपागामियाचिषमञडा पतढिलवरमडडतिरीमधारिणो 
बरङुंरुलुम्टोइयाणणा मडमदित्तसिरया रत्ताभा पउपप्एइ- 
गोरा जासेया छुठवष्यंगंधफासा ठत्तमयेउन्बिणो पवर- 
बत्यगं्मञ्गाणुलेदणघरा मह्टिट्ठेया महञ्जुश्या भहायसा 
बब्बन्ञा मढाणुभागा महासोक्खा इहारविराइथत्रच्छा क- 
दगतुहियथं भियज्ञुया ऊंगदङंमक्जप्गे मतलकक्षपादधारं। 
विचित्तदत्याभरणा दिबिस्ञमान्ञामङलीकल्लाएपत्रर बत्ण- 
परिटिया कञ्चाणगपवरमद्धाएक्षेदशा जासुरबोदी पक्षंबव- 
णमाञ्घरा ददिव्वेशं इ्नेण,दिव्वेणां गंयेणं,दिञ्वेणं फासेणं, 
दिन्देणं संघपणेण, दिवे पं संञाणणं,दिव्वाए इप, दि- 
स्वार जुईए, दिब्दाए पाए, दिव्दाए छायाए, दिव्याए अ- 
श्वीए,देव्येणं तेएणं,दिव्वाए लेसाए दस दिसाओ डञ्ञोचः 
माणा पजाेमाणा,ते ऐ सत्य साएं साएं विमाणावापतस- 
यमहस्सागं सागं साणं सामाणयसाइस्सीएं साणं साठे 
तायत्तीसगाणं साणं साएं झोगपालाणं साण साशं अग्ग- 
बहिसीएं सपरिद्राराणं साशं साणं परिसाणं साथ साणं 
अण।याणां सा साणं अणीयाहिबईएं साण साणं आय- 
रक्खदेत्रसाह स्तीणं अश्नेसि च बहूणं बेमाशियाणं देवाणं 
देवाण य आहेवश पोरेव्श सामित्ते भद्टित्त महृत्तरगचं 
अ!णसरमशाव्ं कारेमाणा पालेमाशा मह्या ह यनट्ट- 
गीयवाऽयतेत।सन्नताल्लतु-मियषणपृईगपडुष्पदाइयरवेणं दि- 
ब्वाई नोगभोगाई भ्रुजमाणो विहराते । 

कहि णं जत! सोढम्पगदेवाणं पञ्ञक्ताऽपञ्जत्ताएं ठाणा 
एछत्ता 1; कहि णं नते! सोइम्पगदेवा परिवसंति १ | 
मायया ! जेबुहीने दीवे यंदरस्स पञ्चयस्स दाहिणेणं इमीसे 
रयणप्पभाए इुटबीए बहुसमरमाणज्जाओ जूयिनामाझो 
उड चेद्रिमसुरियगइगणनक्खत्तताराणं बहाणि जोयएसयाई 
बहून जोयणसइस्साई बटूणि जोयपक्षयसइस्ताई बहु- 


ख्रभिघानराजेन्छः । 


oreo त मिति ता तिस 


गाओ जोयणकोडीझो बढुगाओ जोयएकोडाको मोओ 
उ$ दूरं छप्पउत्त। एत्य शां सोइम्मे नामं कप्पे पत्नत्ते । 
पातीणपमीणायते छदीणदाहिएबित्यिन्न अकूचेदसं- 
वाएसंठिए अच्चिमान्निभासरासिबन्नान्ञे असंखेज्ञाओ 
जोयणकोमीओ असंखेजाओ जोयणकामारोमीओ 
यामबिक्ल नेणं असंखेज्जाओ जोयणकोटाको- 
रीओ परिक्खेत्ेणं सव्त्ररयणामए अत्ये सएटे क्षद्ठे 
घट्टे मद्ठेश जाव पहिरूव । तत्य णं सोटुम्मग- 
देवाणं बत्तीस दिपाणावामसवसइस्सा इतीति पक्खा- 
ये | ते णं दिषाणा सब्व॒स्यशामया अत्याण जाव 
पकिरूवा । तेसि णं विमाशाणां बढुमञ्छदेसभाए पंच 
चरूसया पश्तत्ता | ते जहा-असोगव में मए, सत्तरस्त्रटंसए, 
चंपगवर्भेंसए, चूय्र्ंसए,मज़्फे तत्य सोढम्पररुसए। ते जे 
च्मेसया सव्वरयणामया अत्था० जाव परिरूग, एत्थ एं 
सोहम्भगदेवाएं पञ्जश्षाऽपञ्जत्ताणं ठाणा पश्षत्ता, निसु 
बि लोगस्म असंखज्जइज्ञागे, तत्थ णं बहवे सोइम्मगदे- 
वा परिवसंति मढिडिया० जाब पन्नासेमाणा | ते णं तत्थ 
साथ साएं विमाणादाससयसहस्साणं साणं साणं अ~ 
सामहिसीणं साणं साणं सापाणियसाट्स्सीणं एवं सह 
झोट्ियाएं तदेव एतेसिं पे ज्ञाणियव्व ० जाव आय~ 
रक्खदेवसाइस्सीण, अन्नेसि च बढ़े सोडम्मगकप्पवा- 
सीणं वेप्राणियाणं देवां देवी य आहेतच पोरेवर्श० 
जात बिदरंति । सके इत्य देदिदे देवराया परिवसह व- 
ज्ञपाणी पुरंदरे सयक सटर्सकखे मघन्र पाकसासणे 
दाहिणङञ्ञोगादिवई बत्तीसविमाणावाससयसहस्साद़िवर 
एरावणवाइणे सुरिंदे अरयंद्रवस्यघरे आलइयपाममठ म 
नतहेमचारुचित्तचचलकुंलविलिहिङ्नमाणगंम महिद्विए० 
जात पभासेमाणे से एं तत्य बचचौसाए बिमाणावाससय- 
सढ्स्ताणें चडरासीए सामाणियसाइर्सीण तायत्तीसार 
तायक्तीसमाणं चउएदै लोगपालाणं अइएद़ं अग्गम- 
इिमीणं सपरिताराणं तिएढुं परिसाणं सच अ¬ 
णीयाणं सच्एई ऋअणीयाहिबईसं चडण्डै चउरासीणै 
भ्यायरङ्खदेदसाइस्सी णं, अज्लेस च बढ्छ सोइम्मकप्प- 
बामीणं वेमाणियाछं देवाण य देवीण य आदेच पो- 
रेवचं कुत्त्रमाशे० जाव विहरति । 

कडि ऐ भंत ! शसाएगदेताणं पउजत्तापञ्नत्ताणं ठा- 
शा पचा |; कहि णे मंते ! ईसाखगदेबा परिवसंति है 
गोयमा ! जेबुद्दीवे दीदे मंदरस्स पन्दयस्स उत्तरेण इमी- 
से रययप्पभाए पुढदीए बढूसपरमणिउमाओ जूमित्तागा- 
ओ छं चेदिमसूरेयग्गइगणंनकलचताररूदाखं बहुई 


(११०६ 
अआनिधानर ने $ । 


वाण 


वाण 





नोयणसयाई बहूईं जोयणसहस्साई० जात छप्पशत्ता, इ- 
त्य एं $साणे नामं कप्पे पन्नत्ते, पाईणपदीणायए लदी- 
शद्‌ टिणवित्यिन्ने, एवं जहा सोइस्भे० जाब पमिरूवे । 
वत्य ऐ ईसाणगदेआाणं अट्टाबीसै बिमाणावाससयसहरुसा 
दृवंतीति मक्खायं । ते णं विमाखा सञ्त्ररयणामया० जाव 
परिरूबा । तेसि जं वहुमज्कदेसजाए पंच बढेंसगा 
पत्तः । तं जदा-अकवर्मसण, फल्लिइबर्मसए, रयणवर्मे- 
सप, ० जाव छरूबबामसए, मञ्छे इत्थ इसाणवर्देसए । 
ते णं बर्मेसया सञ्बरयणामया० जाव पढिरूदा। इत्य शं 
ईताणाणं देवाणं पत्जचापज्नत्ताएं ठाणा पण्णत्ता। तिसु 
वि लोगस्स अ्रसंखेजइजगि, सेसे जहा सोहम्मग- 
देवाणं० जाव विहराति, इसाणे इत्य देविंदे देवराया 
पारेबसति सून्षपाथी इसनवाइणे डत्तरइझोगाहिवर३र 
अट्टाबीसदिमाणावाससयसइस्साहिवई अरयंबरबत्यधरे, 
सेसे जह! सक्कस्स० जाव पत्नासेमाणे, तत्थ अद्ठादीसाए 
विमाणावाससयसहस्साएं असीतीए सामाणियसा इस्ती- 
णं तायत्तीसाए तायत्तीसगाणं चडएह लोगपाक्षाणं अ- 
दुएढँ अग्गमाहित्तीण सपरिवाराणं ततिणहुं परिसाण स~ 
त्तएहं अणीयाणं सत्ताई अरणीयादिरएं चउएहं भ- 
सीतीणं आयरक्खदेवसाइस्सीणं, अन्नेति च बहूणं ई- 
साणकप्पवासीण बेमाणियाणं देवाण य देवीश य आइई- 
बचे पोरेदच्चं कुञ्बमारो० जाव निइर£ । 

काहे णं जते | सणंकुमारदेवाणं पण्जत्तापज्जत्ताएं 
ठाणा पक्षचा ?; कहि णं भते! सर्णकुमारा देवा 
परिवसंति !। मोयमा ! सोइम्मस्स कप्पस्स लख 
सपक्खिं सपमिदिसि बहूई जोयणाई बहूई जोयण- 


crs 


सयाई बहूई जोयशसयसहस्साई बहुगाओ जोयशको भी- . 


ओ बहुगाओ जोयणकोडाकोर्डी ओ डं दूरं उप्पक्ष्ता, 
वत्य णं सणाकुमारे नामं कप्पे पत्ते, पाईणपमीणायए, 
उदीणदाहिणवित्यन्ने, जहा सोइम्मे कप्पेणजाव परिरूजे। 
तत्थ णं सणंकुमाराण देत्राणं वारस विमाणावाससयस- 
स्सा इवेतीति मकखायं। ते णां विमाणा सब्बरयणामया ० 
जाव पढिरूता,तेसि णं बिमाणाणं बडुमञ्छदेस नागे पंचव- 
मॅंसमा एल्यत्ता। ते जशा-असोगवर्मेसए, सक्तवछ्षव मेंसए, 
चंपयतरमेंसए, चूयरडेंसए, मञ्ळे जत्थ सणंकुमारवर्मेसए, ते 
णं वर्मेसया सञ्वरयणामया अच्छा० जाव पाथिरूबा। तत्य 
णां सणंकुमारदेवाशं पञ्जचाऽपञ्जत्ताणां ठाणा पछ्तत्ता | 
तिसु बि लोगस्स असंखेज्जइजागे, तत्थ श बहत्रे सणं- 
कुमारा देवा परिकसंति महिडिया० जाव पभासेमाणा 


विइरंति, नदरं अग्ममदिसीओ णत्यि सणंकुमारे, इत्य दे- 
WRG 


बिंदे देवराया परिवसइ, अरयंबरवत्यधरे, सेसं जहा सक- 
स्स,से णं तत्य बारसएहं विमाशाबाससयसहस्साएं बा- 
बत्तरीए सामाणियसाइस्सीणं, सेसं जहा सक्कस्स अग्गम- 
हिसीवऊ्नं, नबरं धउएद्‌ं बावत्तरीणं झआयरक्खदेवसाह- 
स्सीण? जात्र विहरइ । 

काहे एं भंते ! प्राहिंदाएं देवाएं पत्जत्ताउपज्जत्ताएं ठा- 
णा पत्ता !; काहि एं जेते! माहिंदगा देवा परिवर्सति १ 
मोयमा ! इंसाणस्स कप्पस्स उप्प सपक्खि सपभिदिसि 
बहुईं जोयशाई० जाव बहुगाओ जोयणकोडाकोमीओ 
लह दूरं लप्पइत्ता, तत्य एं माहिंदे णामं कप्पे पक्चत्ते, पा- 
इणापमीणायए० जाव एवं जहेव सणेकुपारे,नबरं ट वि- 
माणावाससयसइर्सा वर्मेसया,जहा इंसाणे,नवरं मज्फे तत्थ 
देविंदे देवराया पारेवसइ, अरयवरत्रत्यधरे, एज जहा स- 
खंकुमारे० जाव बिहरई, नवरं अफएइ ब्रिमाणायाससयस-- 
हस्साणं सत्तरीए सामाणियप्ताहस्सीणं चउण्ड सत्तरीण 
आयरक्खदे्रसाइस्सीणं ७ भात्र तिहर | 

कहि णं नेते ! बंभलोगदेदाणं पञ्जचापञ्जत्ताणं 
ठाण! पत्ता ?; कढि णं अंते ! ंनल्लोगा देवा 
परित्रसंति ?। गोयमा | सणंकुमारमाहिँदाणं कप्पाण उपिप 
सपर्क्खि सपकिदिसिं बढ़ूं जोयणाई० जाउ उप्पइत्ता, इत्य 
णं बेनलोए नामे कप्पे पाईणापडीशायते, लदीणदाहिण- 
वित्यिन्ने, पमिपुन्चंदसंठाणसंठिण अच्चिमाली भासरासि- 
“पन्ने, अवसेस जहा सणंकुमाराणं, नगर चत्तारि बिमाणा- 
बाससयसहस्सा वर्मेसगा, जहा सोहम्मस्स बर्मसया, नवरं 
मञ्के इत्य बंनन्रोयत्रमेसए, इत्य णं बंनन्नोगाणं देशां 
ठाणा पछत्ता | सेप तहेब० जाब विज र॒ति | बंभे इत्य दे- 
बिंदे देवराया परिसइ अर यंबरवस्थधरे, एवं जहा सणं- 
कुमारे० जाव बिहरते, नत्ररं चउएहं दरिभागावाससयस-- 
इस्साणं सट्टीए साम्राणियसाइस्सीणं चउएह य सट्टीणं 
ऋआयरक्खदेबसाह्स्सीण, अन्ने च वहुएंएजाव बिहर । 

कहि णं चेते! लेतगदेवाणं पञ्नत्तापञ्जत्ताएं ठाणा 
पछ्ाचा!; कहि णे अंते | लेतगदेवा परिवसंति !। गोयमा ! 
बनञ्ञोगस्स कप्पस्स उर्प्यि सपर्विख सर्पाझदिसि बढ्छ 
ज्ोयणसयाई० जाव बहुईओ जोयणकोमाकोमीओ जई 
दूरं उप्परत्ता, इत्य एँ क्षेतए नामं कप्पे पछचे । पाईएप- 
मीणायते जहा बंजल्लोए, नवरं पन्नासा विमाणावाससंह- 
स्सा इबतीति मक्खायं, बढेंसना जहा इंसाणबर्मसगा, नवर 
मज्फे इर्य लौतगत्रेसए देवा तदेज० जाव विहरंति, लेतए 
इस्य देविंदे देवराया परिवसइ, जहा सपकुमारे, नवरे प- 
ज्ञासाए बिमाणावाससइस्साणं, पत्नासाए सामाणियसाइ- 


( १७१० ) 


ठाण 


झाभिधानराजेन्डः | 


ठाण 





स्तीणं चलाई पन्नासाणं घ्यायरक्खदेवसाइस्सीणं अप्पे- 
सिं च बहूण० जाव विहरह । 

कहि णां नेत ! महामुकाणां देदाणं पज्ञत्ताऽपञ्जत्ताणं 
ठाणा पछत्ता!; कादि णं जते | महासुक्का देत्रा परिवसंति 
१। गायमा | लंतस्म कप्पस्स लत्पि सपर्किख सपडिदिसि० 
जाव उप्पइत्ता, इत्य एं महासुक्े नामं कप्पे पछ्तत्ते, पाई 
एपमीणायते, उदीघदाहिएवित्यिन्ने, जहा बंनलोए, नवरे 
चत्ताञ्लीसं विमाणावासमइस्सा इवंतीति पक्खायं, बर्डसमा 
नहा सोइुम्मदरेसगा, नवरं मञ्छे तत्य महापुक्कत्रइंस एए 
जाव विरइ | महायुके इत्य देविदे देवराया जहा सएंडु- 
मारे, नर चचाल्लीसाप बिमाणादाससाइस्सीणं चचाज्ञो- 
साए साम्ा[णयसाहस्साएं चडणहं चत्तालीसाण् आय- 
रक्‍्खदेबसाहस्सीएं० जाड दिइरंति । 

कहि एं भेत! सहस्सारदेत्राणं पञ्ञत्ताऽपञ्जत्त।णं ठाणा 
पक्ता १; कहि णां भते! सहस्सारा देखा परिबसंते ?। गो- 
यमा! महासुक्कस्स कप्पस्स उपपि सपर्विख सर्पारुदिसिण्जाद 
उप्पशच्ता, इत्य णं सहस्सारे नामं कप्पे पक्षत्ते, पाईएपमी- 
रायते, जहा बभल्लोए, नबरं छ (बप्राणावाससहस्सा इवं- 
तीति मक्खायं, देवा तहेव वसया, जहा ईसाएस्स व में- 
सगा, नदर मज्फे जत्य सहस्सारवरूंसए० जाव बिइराति । 
सहस्सारे इत्य देषिंदे देवराया परिबसइ, जहा सणांङुमारे, 
नत्र छणएई चिमाणाबाससहस्साणं तीसाए सामाणि- 
यसाइस्स।शं चडएह य तीसाएं आयरकखदेतरसाइस्सीणं 
०जाव आहेवर्य पोरवच्चे कारेमाणे विहरति । 


कहि एं भते ! आएयपाणयदेयाणं प्नत्ञाऽपञ्जत्ताणं उणा 
पत्ता १; काहि ऐ भते | आणयपाणयदेवा परिवसंति है 
गायमा! महस्सारस्स कप्पस्स उप्पि सपर्विख सपमि!दिसिं० 
जात उष्पइचा,इत्य णे आशयपाणयणामेणं दुबे कप्पा पप्तात्ता, 
पाईएपमीणायते, उद।णदाहिण विस्थिन्ना,अप्धचंदमे्ाण- 
मठि आ अज्चिमाल। भासरासिप्पन्ना,सेसं जहा सणं कुमारेण 
जाब पामेरूबा । तस्थ णं आणयपाएयदेवाणे चत्तारि बि- 
साशावाससया हततीति मक्खायै० जाव पढ़िरूवा वर्मसगा, 
जहा सोहम्मे, नवरे मजञ्छे पाणयत्रमंसए, ते णां वर्डेसगा 
सब्बरयणामया अच्छा०एजाबव पामेरूवा, इत्थ णं ऋणय- 
पाएयदेवाणं पज्जत्तापज्जत्ताणे ठाणा पन्नत्ता; तिसु बि 
मोगस्स असख ञ्ञशभामे, तत्य णं बहे आणयपाण यदेवा 
परित्रमेति, महिछ्चिया० जाव पज्नासेमाणा। ते णं तत्थ साणौ 
साणं विमाणावाससयाणं० जाब विहरेति। पाणए एत्थ 
देवेंदे देवराया पारेवसंति, जहा सणंङुमार, नरं चनएईँ 
बिमागावाससयाणं बसाए सामाणियप्राइस्सीणं असी- 


तीए आयरकखदेतसाइस्सी णं, अन्मोसिं च बदुएं० जाव 
बिहरंति । 

कहि एं भते! आरणच्चुयाएं देदाणं पज्जत्तापज्जत्ता- 
णं ठाणा पछत्ता ? ; कहि एं भंत! आरणाच्चुया देवा 
प्रिवसं(ति ?। गोयमा ! आणयपाणयाणं कप्पाण उप 
सपाक्ख सपारिदासें इत्य णं आरखसच्चुया नाम फुवे कप्पा 
पएणत्ता , पाईणपमीणायता, लदीणदाहिणत्रिस्यिन्ना, 
अच्दचेदसवाणर्सठिया अबिमालं जामरासितन्नाभा 
असंखिसज्वाओ जोयशकोडाकोमीओ आयामविक्खंनेएं, 
असंखेज्जाओ ओयणको माको मी आ परिषखेवणं सब्बरय- 
णामया अच्छा सएह! लट्टा घट्टा मठ्ठा नीरया निम्मला 
पिप्पका निकंकमच्छाया सप्पा ससिरीदा सडज्जाया 
पासाईया दरिसणिज्ञा अभिरूवा परिरूवा । इत्थ छ 
आरणच्चुयाणं देवाएं तिन्नि विमाणावाससया इवंदीति 
मक्खायं । ते णं विमाणा सव्वरयशामया अच्छा सशहा 
क्षद्धा घट्टा मठ्ठा नरया निम्मला 'निप्पंका निरककडच्छाया 
सप्पभा ससिरीया सडञ्जोया पासादाया दरिसणिज्ञा अ- 
भिरूवा परिरूवा, तेसि छं बिमाएाणं बहुमज्झदेसभाए 
पंच बर्मेसया पत्ता । ते जहा-अकवर्टेसए, फलिइवर्डसए, 
रयशवर्मेसए० जाव रूबवडेसए, मञ्फे जत्थ अच्चुयन- 
ऊँसए, ते एं बर्ेसया सब्बरयशामयाण्जाव पार्मिरूता; इत्य 
णं आरणच्चुयां देवाणं पञ्ञत्तापञ्ञत्ताणं ठाणा पश्षत्ता । 
तिएु वि ल्लोगस्स असंखेज्जइञागे, तत्थ शं बहने आरण- 
च्चुया देवाण जाब विहुरंति। अच्चुए तत्य देविंदे देवराया 
परिबेसइ । जहा पाणएण्जाव विइरति,नतरं तिएढुं विमा- 
शावाससयाणं दसएहं रामाणियसाइर्सीणं चचालीसाए 
शायरक्खंदवरसाहर-)एं आहत ण्जातर कुव्वेमांगे बिइरति । 

& बत्तीस5छावीसा, बारस अट्ट चउरा सयसहस्सा । 

पन्ना चचालीसा, ऊच सहस्सा सहस्सारे ॥ १ ॥ 

अआशयपाणयकप्पे, चत्तारिं सया5रणच्चर ति । 

सच्/बमाणसयाइं, चउसु वि एएस कप्पेसु ॥ ४५ ॥ ” 

सामाणियसंगह शीगा हा- 

# चउरासीइ असी, बावत्तरि सत्तरी य सट्टीए । 

पन्ना चत्तालीसा, तीसा बीसा दस सइस्सा।। १ ॥ ” 

एए चेव आयरक्खा चडउग्गुणा । 

कहि शे चते! हिड्टिमगेविज्ञगदेवाणं पत्नत्तापजत्तारं 
ठाणा पत्ता ?; कहि णे जते ! हेट्टिमगेविज्ञया देवा 
परिवसंति ?। गोयमा ! आरणच्चुयाणं कप्पाश उापप० 
जाब जह दूरं उप्पटत्ता,5त्य एं हे।हिमगे।जिज्ञाणं देवाणं तओ 
गेबेजञबिमाकपत्यमा पन्नत्ता, पाई ग्पदी णायया जुदीणदा- 
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ठाण 


हिपाजित्यिका पझिपुत्नचंद्सठाखमंडिवा श्रस्चिमान्नी 
भासरासिवन्नाभा,सेसं जहा बं भझोगे ० जाव परिख्वा । तत्य 
णं हेट्टिमगेबिज्नगाएं देवाणं एकारसुत्ते विभा गावा- 
ससए इवंतीति मकां । ते णं त्रिमाणा सव्व रयणामया 
०जाव पमिरुवा, इत्य एं हेट्टिमगेजिज्जगाएं देवाणं प- 
ज्नत्तापज़चाएं ठाणा पपाचा । तिसु वि ज्लोगस्स अ- 
सेखवजञःज्ञागे, तत्य णं बहते हेड्डिगगेत्रिज्जगा देवा पारे- 
बमंति, सब्बे सममाहिद्विया सब्बे समज्जुतीया सव्ये स~ 
मजसा सब्बे समत्रञ्चा सन्दे समाणुजाव। महासोक्खा अ- 
पिदा अप्पस्सा अपुरोहिया अइमिंदा नामं ते देवगणा प- 
कत्ता, सपणाउसो !। 

काहि णं मंते ! पाड्किमगाणं गेविष्जगदेवाणं पज्जत्ता- 
एजचाण ठाणा पण्यच्ता ?; कहि एं भते! मज्फिमग बिञ्ञ- 
सदेवा परिवसं ति है गोयमा ! हे द्विमग विज्ञगा एं उप्पि सप- 
किख सपडिदिसि० जार उप्पशत्ता, इत्य एं मज्किपगेबि- 
ज्नगदेत्राएं तओ मेवि ज्म विभाए पत्थड। पछत्त।,पाऽणपमी- 
णायता, जह! हेडिमगेविज्जगाणां, नवरं सत्तत्तर त्रिमाणा- 
बाससए हृबंतीति मक्खाए | ते णं बिमाणाण्ञाव पडिरूदा, 
इत्य णा मज्फिमगेवेज्ञाशं देवाएं० भाब तिसु बि क्षोगस्स 
श्रसेखज्जइ भागे, तत्थ ऐ बहवे मज्किमगवेज्जगा देवा प- 
रिबसेति ० जाव अद्वामैदा नामं देवगणा पछचा, समणा- 
इसा ! । 

कटि ण भेते | उवरिममेवे लगाएं देवाएं पज्जत्तापजत्ता- 
णं ठाणा पक्तत्तार; काढे एा भते | उतरिमगेविज्जगा देवा 
परित्रसंति १। गोयमा | मज्किपगंवेजगदेआएं उाप्प० जाव 
लप्पइत्ता, तत्य णे उबरिममेवेज्जगाएं देवाणं तओ गेविज्ज- 
गरिमाएपत्यमा पएणत्ता, पाईणपरीणाओ, सेस जहा 
हेड्विममबिज्ञगाणं, नवरं एगे विमाणावाससए हवंती ति म- 
क्खायं, सेसं तहर भाणियव्य ० जाव ऋइमिंदा नामं ते 
देवगणा पएणत्ता, समणा[उसा || 

“ एकारसुत्तरं हे-ड्डिमए सचुत्तरं च मज्किमए | 

सयमेगं डवरिमए, पचेत अएुत्तरविमाशा ” ॥ १ ॥ 

कहि एं नेते ! अणुत्तरोवताइयाएं देशाएं पञ्जत्ताप- 
ज्ञचाणं ठाया पाणचा?; कहि एं भते ! उणुत्तरोबबा - 
झ्या देवा परिबसंति १। गोयमा ! इमीसे रयएप्पभाए 
पुढवीए बढुसमरमणिज्ञाओ जूमिभामाओ छह चंदिम- 
सूरियगइगणनक्खत्तवारारूब्राणं बहूई जोपणसयाई बहुई 
जायएसहस्साई बहूई जायणसयसह्स्साई बहुगाओ 
जोयणकोरीओ बहुगाओ जोवणकामाकोमीओ लई 
दूरं उप्पदचा सोइम्मीसाणसणङुमारमाहिँदबंनलोगलं - 


अभिधानराजेन्डः | 


ठाण 


तगसुकसहस्सार आणयपाणयअार गञ्च्चुयकष्पा तिणि 
य ऋद्टारसुत्तरे गेविज्जविमाणावाससए घीतीबःत्ता ते 
णं परं दूरं गत! एीरया निम्मला वितिमिरा त्रि- 
छुछा पंचदिसिं पंच अएुत्तग महुतिमक्षा्जया महावि- 
म्राणा पत्ता । ते जहा-विजए, बेजयते,नयंते, अपरानि- 
प, सब्बड्टसिज्दे । ते एं दिमाणा सव्वरयशामया अच्छा 
सण्द्ा घद्ठा मठ्ठा णीरया निम्मद्ा निप्पका निर्केकइ- 
च्छाया सप्पभा ससिरीया सडज्जोया पासादीया दरिम- 
णिज्ना अनिरूतरा पडिरूवा, इत्य णं ऊणुत्तराबत्राइयाण 
देवाएं पञ्जत्तापञ्जत्ाणं वाणा पप्मत्ता | तिसु बि क्बोम- 
स्स असंखेज्ञइनागे, तत्य ण बहते अणुस्तरोतत्राइया दे- 
वा परिवसंति, सब्चे समसहिदिया सव्वे समला सब्वे 
समाणुजावा महासोक्खा अणिदा अप्पेस्सा अपुरोहिया 
ऋइमिंदा ते देवगणा पक्षत्ता, समणालमो | । 

कहि णं अते ! सिप्दाणं ठाणा पछत्ता ?, कटि भं भते! 
सिरा परिबसाति १! गोयमा ! सब्बइस्स पड्दा दिपाएस्स 
उत्ररिक्षाओ धून्नियग्गाओ दुदान्नसजोयणे क्षई अवा- 
हाए, इत्य णं इसीपब्नारा नामं पुढती पत्ता । पणय[- 
लीसं जोयशसयसह साई उायामविक्खंने णं, एसे गोयए- 
कोमीओ बायालीसं च सयसइस्साई तीस सढस्साइ दो- 
जि य अडणापन्ने जोयशमए किंचि विससाहेए परि- 
क्खेबेणं पक्चत्ता, इसीपब्माराए्‌ एं पुढती ए बहुपञ्ऊदेस- 
भाए अट्ट जोयणिए खेत्ते अट्टनायणाई बाहन्नए पप्तत्त, 
तता अणंतरं च ण माताए २ पएसपरिहाणी २ परिहाय- 
माणी २ सब्बेसु चरिमंतेसु मच्छियपत्तातो तणुयरी अ- 
गुलस्स संखेज्जइ भागे बाइश्षेएं पक्तत्ता, इसीपब्नाराए ए 
पुढबीए दुबालसनामधेज्ञा पछात्ता, इसीति वा इसीपब्भाराइ 
बा तणुयरीति वा तणुतणुयरीति वा सिद्धिति वा सिद्धान्मए- 
तिचा सुत्तीइ वा मुत्तान्वए३ वा झोयग्गेति वा ज्ञोयग्गयूभि- 
याति वा छोयपमिबुज्फणाइ बा सब्बपाणजृयर्ज|बसत्तसु- 
हावहावहू वा इसी पब्भारा एँ पृदत्री सता संखदल्लबिम- 
ह्मोत्थियमृुणलदगरयतुमारगोखीरहारपन्ना ङत्ताणयद- 
त्तसंवाणमंठिया सब्यज्जुप्मसुवध्यमई अच्छा सणा क्षण्हा 
घट्टा मह्ठा णीरया निम्मला निप्पका निकंकरूच्छाया स- 
स्पभा ससिरीया सलज्जोया पासादीया दारेसाशिज्ञा अ- 
भिरूवा पढिरूवा, इसोपब्नाराए णं सीताए जोयणमस्मि 
जोगेतो, तस्स छं जोयषास्स जे से जवरे गाउए, तस्स णे 
गाळयस्स जे से उबरिश्ले उब्जागे, एत्थ एं सिद्धा जगबं- 
तो सादिया अपञ्जबासिया अएऐगजातिनरामरण जेनिसं- 
सारकक्षंकल्ीभावपुणब्जवगब्नदामबसही ० एवं च समइकं- 
दा सासयपण/मयच्छ का चिटंति। तक दि य वें 
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~ 


वेदा अत्रेयणा निम्ममा असंगा य 
पदेसनिव्ब त्तितताएा | 
अतर हिष्यः पूच्यश्नाइ- 

कटि पडिइया सिच्दा, कि सिक्दा पढद्िया । 

काढे बॉदिं चइत्ता ण, कृत्य गंतूष सिउ ! ॥ १ ॥ 

“ कहि पमिइया सिका ” इत्यादि । ' कहि ' इत्यत सप्तमी 
ततोयार्थे,प्राकृतत्वात्‌ । यथा “ तिछु लिखु अक्नंकिया पुढवी ” 
इत्यादि | ततोध्यमथेः-केन प्रतिहताः केन चलिताः ?, सिरा: 
सुकाः,तथा क कस्मिन्‌ स्थाने, सिरू:, प्रतिष्ठिता अचस्थिताः तथा 
क कस्मिन्‌ केजे,बोनिइ स्तनुः हारीरमित्यनर्थान्सरं, तां त्यबस्बा, क 
गत्या सिद्धन्ति निष्ठिताथो मन्ति १ " सिज्फश ” इस्यत्रासु- 
स्वारक्षोऐो ऊष्ष्यः, अथ सेकवचनोएन्यास्रोऽपि सुत्ऱील्या न 
बिरोधमाकू। तथा चान्पत्रास्येखे ्रयोगः-" खस्थग घम कारं, 
श्ट्थोओ सयणाखि य। अच्जंदा जे न छुंजति, न से चाइ 
चि वुखरश॥१॥” शति । 

एवं शिष्येण प्रदे हते सूरिराह- 

शल्लोए पमिहया सिरा, लोयग्गे य पइट्टिया । 

इह दोदिं चइत्ता छं, तत्य गंतूश सिज्कइ॥ २ ॥ 
"ब्रोए पडिहया सिखा” इत्यादि! अश्रापि सत्तमी तुती याथ । 
लोकेन केबल55 काशास्तिकायरूपेण, प्रतिइ बः रुखलिताः, 
सिदा इह तत्र धर्मास्तिकायाऽऽद्यमाबात्तदानम्तयांदाछि- 
रेक प्रतिस्त्रलनं, न तु संबन्धे सति विघातः, अप्राठ घत्वात, ल- 
प्रतिघानां दि संबन्धे सति विघातो, नान्येवामिति । तथा 
कोकस्य पधा स्तिकाया55त्मकस्य, अमरे मूरनि, प्रतिष्ठिता अ- 
इनरागत्या व्यवृ्िताः, श्द मनुप्यलोके, बोम्दि तजु, त्यक्स्वा, 
तत्र लोकाचे, सम यान्तरप्रदेशाम्त खस्परशनेन गत्वा लिछ्ान्ति 
निष्ठितः भवन्ति। 

सप्रति तत्र गत'तां यत्संस्थानमान तद्‌भिशित्सुराह- 

दीदें वा इस्सं या, जं चरिमनबे हाईज्ज संठाणं । 

तत्तो तिभागईी शा, सिझाणोगाइणा चाणिया ॥ ३ ॥ 

“की चा डस्स चा” इत्यादि । दोघे था पञ्चधनुःशतप्र- 
माणं, हस्व वा हस्तद्यप्रमाण, वाझब्दाद्‌ मध्यम था विखित्र, 
यच्चरमभबे पश्चिम भवे, नवेत्‌ सस्थाने,ततस्तस्मात्संस्थानात, 
बिसागहीना बन्‍नोद्रादिरन्श्रपूरणेन तृतीयेन ऋागेन होना, 
सिद्धानामवगाढ़ना, अवगाइन्ते अस्यामित्यबगाइना स्वा च सेबर, 
ज्णिता तीथकरगणधरेशिति ! ब्रज गतस्य संस्थासप्रमाणा- 
पेकुय। जिनागदीनं तत्र घेस्थानमिति भावः । 

दतदेत्र स्पष्ट तरमुपद री चाति- 

जं संठाणं तु इहं, भवं चर्यतस्स चरमसमयम्मि ) 

आसी थ पदेसघशं, ते संठाएं ताटे तस्स ॥ ४! 

" ज्ञ सेगण तु इदं ” इत्यादि । यत्संस्थानं यावत्पमाणुं सं- 
स्थानम, इह मनुध्यमवे राखीत, तदेच, भवन्ति प्राणिनः कर्म- 
घश्चवर्सिनो$स्मिज्ञिति भवं शरीर, त्यज्यतः परित्यज्ञतः, का- 
खयोगं परिजिद/नस्येति जावः । चरमसमये सूददमाकेयाप्र- 
तिपातिध्यानबक्षेन आ मलिलो रे णात्जिभागेन हीने 
प्रदेशनमालीद् (तं खंठाणं ददि तस्छ ति.) तदच च प्रदे- 


श्भिधानराजेन्रू : । 





ठाण 


शन सू्रप्रमाणापेक्कया जिजाराहीनप्रमाण सस्थान, त लो- 
काप्रे, तस्य सिस्य, नान्यदिति। 


साम्पेतमखगाहनामुत्छृ्छा 5 ऽदि नेव जिन्नामां भे घित्स्राह- 
विक्रि सया तेत्तीसा, घणुत्तिजागो य होई नायव्यो । 
एमा खन्नु प्लिछाएं, लकोसोगाहएा जिया ॥ £ ॥ 
चत्तारि य स्यणीओ, रयशि तिनागाणिया य बोधव्या । 
एस! खलु सिळारखं, माग्किम ओगाहएए भाणिया ॥६॥ 
एणा य होइ रयणी, अड्डेव य अंगुलाइ सहियाई । 
एसा खलु सिझाएं, जहभन ओगाहणा मिया ॥ 9॥ 


श्रीजि रातानि, जयस्थिशानि तरयाख्दिशद्धिकांनि,धलुस्त्रिमागाळ्य 
जाते बोद्धन्यः 1 एव खलु सिरूानामुत्कृष्टाचगादना भणिता 
तीथेकरगणधघरैः, सा च पञ्च॒घनुःराततनुकानामत्रसेया । ननु 
मख्वेचा नाजिकुलकरपत्नी,ना भेव पश्चतिरिहत्यधिकानि पञ्च घनुः- 
दानानि शारीरप्रमाणं, यदेव ख तस्य शर्रारमानं तदे ख मरुदैख।: 
स्पि, “ सघपणं खाण, उच्चत्तं चेव कुश्नगरोदे समं ” इति 
घचनात्‌। मद्वेवा च भगवती सिषा, ततस्तस्या देइमानस्य 
त्रिनागे पातिते लिद्धाचस्थायाः खारूरीनि त्रीण घनुःशवान्ये- 
खाखयाहना प्राोति, कथमुक्तप्रमाणा रत्कृष्टाबगाहना घटते? 
इति। नैष दोषः । मददेवायाः नामेः किञ्चिदूनप्रमाणस्वात, 
लियो हि उत्तमसंस्वाना उस्तमसंस्थानेश्यः पुरुषेभ्यः स्वस्थ का ला- 
पेकया किशिदुनप्रमाणा नखन्ति | ततो मरदेचाऽपि पञ्च घनुः- 
झातप्रमाणेति न काश्चिद्‌ दोषः। आपि च-हास्तस्कन्धाधिरूढा संकु" 
चिताङ्की सिद्धा | ततः शरीरसकोचनमायाख्नाथिकाबमाडूना- 
सभव इत्यविरोधः । आइ च साष्यकत्‌-" कह मरुदेवामाण, 
नाभीतो जेण किंजिदूणा सा | तो किर पंच सय च्चिय, अ- 
हवा संकोचतो सिरा ? ॥ ५॥ { ३१६9 विरो० ) “ खत्तारि- 
य रयजीझो” इत्यादि | चतस्रो रत्नयो, रख्िश्च त्रिभागोना च 
बोघब्या, पवा आलु सिखानामयगाहना भणिता मध्यमा । 
आइ-अघन्यपदे सप्तरस्तोस्लितानामागमे सिद्धिरक्ता, तत 
पषा जघन्या घाप्नोलि, कथं मध्यमा ?। सदयुक्कम । चस्तुतस्वाप- 
रिशानात्‌। जघन्यपदे टे सतह स्त?नां सिद्धरक्ता तीथेकरापे- 
क्या, सामान्यकेवालिनां तु हीनप्रमाणानामपि ज़बति। इदमि 
खाबगाहुनामाने चिन्त सामान्याम्रिङ्ापेक्कया, ततो न कञ्चि- 
दोषः ॥६॥ “रया य होह ' इत्यादि! एक रह्निः परिपूणी अषौ 
खाङ्कुलान्याखिकानि, एषा भवलि सिरधानामवगाहना जघत्या । 
सा च कूर्मापुत्रा 55दीनां द्विइस्तानामवसेया। यदि चा-ससह* 
रुतोच्छतानाम्रापे यन्त्रपीलना५ऽदिना सर्वाततदारीराणाम । 

आह च जाध्यकृत- 

७ जेट्रा छ पंचधशलय, पव मज्फा य सत्तहत्थस्स । 

देदकसिभामरीया, जडखिया जा विहत्थरुस” ॥ ३१६६ ॥ 

“धच्चनलिपसु सिरी, अदन्नतो कह मिह बिइत्थेल्‌ ? 1 

स्वा किर तित्थयरेछ, सेखाण सिउझमाणाणं ॥२१६८॥ 

से पुण होऊ विद्दत्था, कुम्मापुत्तादश्रो जहक्षेणं । 

अन्हे सबङ्ियल--लइत्यखिरूस्स होण सि ॥ ३१६६ ॥ '' 

( विशे )॥७॥ 

स्वाम्प्रतमुक्तानुवादेनेव लक्षणं सिद्दानामाभिघित्सुसद- 


ओगाइणाएं लिद्वा, भवात्तेभ/गिण होइ परिदीणा । 


( १७१३ ) 





जु जें जरामरणत्रमुका 1 ए॥ 
& झोगाहणाएँ ” इत्यादि सुगम, नवरम्‌ ( अणित्थेथमिति ) 
इदप्रसारमापजामेत्थम, च्त्य तिष्ठतीति इत्यस्थः, न इत्थस्थम्‌- 
अनिस्थस्थ, चदना5अदिशुबिरप्रतिपूरणेत पूवाऽऽका रान्य थात्व- 
साचतो उऽनियताऽऽकारामिनि भावर योऽपि च सिद्धाऽऽदि गुणेषु 
"सिद्धे न दीदे न हस्से ” इत्यादिना दीघैत्दाउश्दीनां प्रतिषेधः 
सोऽपि पूताऽऽकारापेकया संस्यानस्यानित्यंस्थत्वात्प्रातिपत्त- 
ब्यः, न पुनः सचथा सस्थानस्याजावतः। 
अइ अ भाष्यकृत्‌- 
क सुसिरपरिपूरणा, पुच्वाग्रार उ ख्नढ्वाववत्थातो । 
संघाणमणित्थंय, जे मणिय अणिययागारं ॥ ३१७७ अ 
यक्ती छिय पमिसेहो, सिद्धाइसुणेख दीइया55ईण । 
जमणिस्थ॑र्थ पुन्वा-४5गारावेकखार्प नाभाचो ॥ ३१७३ ॥ह ” 
(विशेश) ॥=॥ 

नन्वेते सिश्ाः परस्पर देशभेदेन व्यवस्थिता:, खत नेति ?। 
नेति तट्‌ ब्रूमः । कस्मादिति चेत्‌ ?, उच्यते- 


जत्य य एगो सिच्छो, तत्य अनंता जवक्खयविमुका । 
अन्नोन्नसमोगढा, पुट्ठा सब्दे वि ल्लोयेते ॥ ए ॥ 


“जत्थ थ” इत्यादि । यत्रैव देशे, चशब्दस्य पवकारायेत्वात, 
धकः लिद्घो नित्रेतः,तत्रानन्ता भ चक्यविभु क्ताः! अत्र भवक्षयञ्र- 
इणेन स्वेच्छया भवाबतरणशक्तिमर्लिरूद्य बच्डेदमाहं । अ- 
न्योन्यस्रमवगाढाः, तथाविधायिन्त्यपरंणामत्व। द्धम) स्तिका-- 
बाऽऽद्विन्‌ | तथा स्पृष्टा लग्नाः सर्वेऽपि क्षोकान्ते ॥ ६॥ 

फुमश अणंते सिच्दे, सब्यपएसेहिं नियमसो सिर! । 

ते वि असंखेनगुए, देसपदेसेहिं जे पुद्दा ॥ १० ॥ 

“कुस ३” इत्यादि । स्पृशत्यनन्तान्‌ सिद्धान्‌ खबेग्रदे शैरात्म संच" 
न्थिमिनिंयमशः सिद्ध।तथा तेऽपि सिरा: सर्वंप्रदेशस्पृष्टम्यो5- 
स्रख्वेयगुणा वसेन्ते,ये देशप्रदे शेः स्पृष्ठ" कधमितिचेत?,बच्यते- 

> यि ० ब. क्क 
इहेकूस्य सिकस्य यढ्वगाइन क्षेत्र, तअकस्मिक्नपि परिपूर्णे ऽच- 
गाढा छन्ये उप्यनन्ता: सिद्ध: प्राप्यन्ते। अपरे तु ये तस्य क्षेन्न- 
स्य पकेक प्रदेशमाकम्यादगाढास्ते पि प्रत्येकमनन्ताः,एवं द्वि- 
चिचतुष्पश्चाउड दि प्रदे शव र्या ये ऽबगःढास्तेऽपि प्रत्येकमनन्ताः, 
सया तस्य सूलकेत्रस्व एकेक प्रदेश परित्यज्य ये$वगाढास्तेअपे 
ग्रत्येकमनन्ताः । एच च सति घदेरवरिहानिज्या ये समबगा- 
दा>ते परिपूर्णेकक्षेत्रावगादेज्योउसंख्येयगुणा जवति, अच- 
गादमदेशानामस इ बूयातत्व(त्‌ । 

अद च भाष्दरत- 

५ पगक्खेर्े $णंता, पपल पारे बुद्धिहाणिओ' सक्यो । 

हुंति अससे्गुशा-5ऽसस्पपसरो जमवगाहो ” ॥ ३१७० ॥ 

( चिशे० ) ॥ १० ॥ 

सम्प्रति [सरूानेष लक्षणतः प्रतिपाद याति- 
झसरीरा जीवघणा, डवरत्ता दंसणे य नाणे य । 
सागारमणागारं, लकखशमेयं तु सिज्धाणं ॥ ११ ॥ 

“ अचरीरा ” इत्यादि । अविद्ययानदारीरा अशरीरा:; औदा- 
रिकाऽऽदि पञ्चविचशारी ररदिता इत्यर्थः | ज्ञोवाच्य से घनाञ्च घ- 
दनोद्रा$5दिशुधिरपुरणावू जीवघना:; उपयुखा दर्शने-केयल- 

wae 








दने, ज्ञाने च-केवलज्ञाने । यद्यापे सिद्धत्वप्रादुभावसमये 
फेवलङानमिति इरान प्रधान, लथाऽपि सामान्यासेख्लछर- 
मेर्तादति झापनाथेमादी सामान्य!ऽऽलउ्चनं दशेनझुक्तम | तथा 
व खामान्याचिषयं दशने, विशेर्धाचषय क्लानामात । ततः सा- 
कारानाकारं, सामान्यविशेचोपयोगरूपामत्यथः । सूत्रे मकारो- 
5लाच्ताणकः। हृक्षण- तदन्यब्याबृत्तिस्वरूपम, पतत श्रन*त गोक्त, 
तुशब्दों वद्ध्यमाणानरुपमसुखदिशेषरार्थः, सिझानां निष्ठि- 
तार्थीनामिति ॥ ११ ॥ 
सम्प्रति केचलङानदशोेनयोररोषविषयतामुपद शेय ति- 
केचलणाएवजत्ता, जाएंती सव्वज्ञाव्गुणज्ञाचे | 
पासंति सच्वझों खलु, केवल दिद्लीडि 5एं ताईि ॥ १३॥ 
“ क्रेचक्षणाएंबसस्ता ” इत्यादि । केवलक्लानेनोपयुक्ताः, न त्घ 
न्तःकरणेन, तदजाबाएँलि केवलङ्कानोपयुक्ता9जानन्त्यवगच्छु- 
स्ति,सबेभावगुणभावात्‌ सबंपदाथशुणपयायान्‌। प्रथमो भाव- 
शब्दः पदार्थ नः, द्वितीयः पयोयवलचनः । गुणपर्याययोस्स्वय 
विशेषः-सह घातिनो गुणाः, कमवर्सिनः पर्याया इति । तथा 
क अही. 
पङ्यन्ति स्रवतः खवलु,खलशब्दस्याचधयारशाथत्वात सवत पव, 
केवलरुष्टिज्ञिरनन्ताभि:, अनन्तेः केवलद्शेने/रित्यथः ! केवल्लद- 
शेनानां चानन्तता, सि&ाम!मनन्तत्वात , इहाऽऽदो झानग्रहणं 
प्रथमतया तछुपयोगस्थाः सिद्धयन्तीलि ज्ञापनार्थेम ॥ १३ ॥ 
सम्प्रति निरुपमसुखन।जस्ते इति दशयति- 
न वि अत्थि माणुसाणं, तं सोकखे नत्थि सब्वदेवाणं । 
जे सिर्ाणं सुबंखं, अब्यात्राई उदगयाएं ॥ १ ३ ॥ 
“न खि अत्थि” इत्यादि । नेच अस्त मनुष्याएगं चक्तवर्त्या- 
दीनामायि, तत्सौख्यं, नेव सदेदेवानामजुसरपरयासानामफि, यत 
सिंद्धानां से।छ्यम, अउय [वाधा मुपगत्तानां, न चिति धा भ्रायाघा 
अब्याबाधा. ताम, उप खामाप्येन गलानां प्रासानाम ॥ १३॥ 
यथा नास्ति तथा जङ्गघा छपद्रीयति- 
सुरगणसुइई समन्तं, सव्वस्दापिमिय अ्गतगुणं । 
न दि पावः मत्तिसुहं-5णंताहि वि बग्म वम्गूहै ॥१४॥ 
“सुर्गणसुइ” इत्यादि । सुरगणसुखं देवसङ्घातसुखं, सम~ 
स्तं सम्पूणम, अतीत।न/गनऽत्तमानकालोद मित्यर्थः । पुनः 
झसथारूपिणिमत सवकाक्षसमयगुणितम, लथाउनम्तणुणमि- 
ति, तदेख प्रमाण किलासत्कल्पनय! पके का55काशाप्रदेशे स्था- 
व्यते, इत्येवं सक खा5 5काश प्रदेश पूरणेन यद्यप्यनन्त भवति, 
तदनन्तरमप्यनन्तैगैंबीगिंतम, तथ/उष्येद प्रक पेगतमपि सुक्ति- 
सुख लिद्धिसुखे, न प्राप्रोति ॥ १४ ॥ 
पतदेव स्पष्टतरं भङ्गघन्तरेण धातिपादयात- 
सिरूस्स सुदोरासी, सब्वछापिमिए जड इविज्ञा। 
सो$जंतवस्गजइओो, सब्बागासे ण माइज्जा॥ १५ ॥ 
“ सिद्धस्स सुरोरासी ” इत्यादि | खुखानां राशि: सुखराशिः 
४: कुल € [oe 
सुखसङ्घातः, सिरस्य सुखरा शिः सिरुसुस्वरशः, सचाद्धापि- 
एिसतः सर्वया सापर्यचसिसया अश्या, यन्सुखं, सिचः प्रति- 
समयमजुभवति, तदेकत्र पिएडीकृतमिति भावः स्रो ऽनन्तेवगे 
भक्तोऽनम्तै वयै मूलै रपवार्तितः, अनन्तैवेगमू तेस्ताचद पयरदितो या- 
०. क श्र 
घरसबोऋू बकणेन गुय॒कारेण गुणने यदधिकं जात,तस्य स्चेस्या- 


(१७१४) 


गण 


पबतनः सिझस्थाद्मः समयभाविसुखमात्रतां प्रास इति भावः । 
सवाकाशे न माति-पतावन्मात्रेडापे सत्ताकाशे न माति, सवे- 
दूरापास्तप्रलर एवेति क्लापनाथें पिएमयित्व। पुनरपखतन 
छुखराशे:। श्यमत्र जावना-*ह किल विशिष्टाउ््टवादरूएं सुस 
पारिगृह्मते, ततश्च यत आरजञ्य शिष्टानां सुखराब्द्रवृत्तिःत" 
माहादसचिकृत्य एकैकगुणबुद्धितारतम्येन तावद लाबाहादो 
विशिप्यते,याबद नन्तगु शवृद्धधा निरतिशयनिष्ठामुपगतः, खो$य- 
अत्यन्तो पमा 3तैतिकान्तीत्सुक्य विनियुत्तिर पस्तिमि ततसफतरुप- 
थ्वरमाउहादः सदा सिद्धानां यस्मा श्च/रतः प्रयमाब्धोद्ध मपान्तरा- 
बर्चासनो ये गुणास्तारतस्येना 55ह्वाद विशव रूः, ते सबोध्डका- 
शप्रदे रोभ्यो ऽप्यतिञ्चयांखः । सतः किज्ोक्तम्‌-“सब्चा ऽ ऽगाखे न 
मापञ्चा” इति । अन्यथा यत्सबाईइकाश न मति, तत्कथमेक- 
स्मिन्‌ खिडे मायाचा ?, शति पूर्वेस्रिसम्प्रदायः ॥१४॥ 
सास्पतमस्थ निरुपमां प्रतिपाद थति- 

जह नाम कोइ मिच्शो, नगरगुणं बहु विजाएंतो। 

ए चएइ # परिकदेडं, उचमाए तहिँ असंतीए ।!१६॥ 
"उद्‌ नाम” शत्यादि। यथा नाम कशिचन्म्लेय्छो नगरगुणान्‌ शुट्‌ 
निवासाऽऽद्न्‌ ,ष हु बिधान अनेकप्रफा रान्‌, घि जानन्‌ ,अरएय 155 - 
गतः सन्‌ अन्यम्लेच्छ्रेभ्यो न शकनोति परकथयितुम | कस्मादू 
न शाक्कोति?.इस्पत आह -चपमायां तत्रासत्पाम। "निमि श कारणे" 
तुपु सर्वासां विभक्तीनां प्रायो दशंनम्‌।” इतति न्यायादू हेतो श्व- 
सम।। तत्र चपमाया अभावादिति कषव्यम | एप गाथाऽघ्ारार्थः॥ 
भवाथः कथानकाद्वसेयः । तश्चेद भ~ प.गो मद्दारपाघासौी मि" 
स्योडरको चिर्छात । शतो य पशो राया आसेण अवहारितो त 
अड्ावे पवेखितो । तेण दिषो रूकारेकण जणवयं नीतो! रन्ना 
बि सो नगरे पख्चा उवगारि छि गाढमुपचरितो-जहा राया 
चिर घवबघराइनोगेण (वे, चालाक।लेण ऽरणणं सरि उमार- 
दो, रत्रा विसकिओ, ततोऽरसगा पुच्छति-केरिखं नयर ति ?। 
खो कियाणंतो खि तत्थोषमाउन्नावा न लक्केश नयरगुणे परिक- 


देख । पस दितो  ॥२६॥ 
छयम थापन यः- 


इय सिद्धाणं मोक्खं, अणोतमं नत्यि तस्स ओतम्मं । 
किंचि बिसेसेणिचो, साररिक्खिमिणं सुण ह बोच्छं॥१५॥ 
“इय सिर इत्याड । शति पव,सिद्धानां सोख्थमनुपम घ- 
शेते | किमिति ?, तत आह-यतो नास्ति तस्थोपम्यं, तथापि 
घालजमप्रतिदतय किञ्चिद्विशेषेण, " इत्तो ” इलि । झाष-- 
स्वादस्वेस्थथः । साहरयरि'रं वक्ष्यमाणं, जाणत ॥ १७॥ 
जइ सब्वकामगुणियं, पुरिसो जोचृण नोयणं कोइ । 
तएहाबुहावियुक्को, अत्यिज्ज जहा अषियतिचो ॥१८॥ 
“जह्‌ स्वच ” इत्यादि | यथेत्युदाहरणोपद्शनाथः । अुञ्यते 
इति नोजन,सबकामशुणितं सक ल सौनद जे लस्क्रत,को $पि परुषो 
जुकक्‍त्वा, श्वुचरुविमुक्तः सनूग्यथा श्रम्नततृप्तः,त था तिष्ठति ॥१८॥ 
इय सब्बकालतित्ता, अउक्च निव्वाणमुवगया सिरा । 
सासयमन्त्रावाह, चिट्टेति सही सुइ पत्ता ॥ १४ ॥ 
"इय ” इत्यादि | इति पच, निवारण मोकमुपगताः सिड! 
सवका सं साध्यपयेव सत काढहं,तूसाः सये धोरछु क य विनिंदू सि न - 








ॐ ° दाकश्य सर-लतार- पारा; ” ॥८।॥४॥ ८५६॥ दाकषोतेरे- 
ते चत्वार आादेशा भचान्ति |  बयह '। त्यजते यपि 'चयइ' १ 


अभिधानराजेन्डः । 


वाण 


चतः परमसन्तोषमधिगताः, अतुसमनन्यलइशमा, तपमातीत- 
त्यात; शाशत प्रतिपातानायात। अब्याबाघ लेशतोऽपि ज्याबा- 
चाया मलम्जवात; सुख प्राप्ताः, अत पव सुखि नस्तिष्ठन्ति 11६। 
त पतदे ब सबिशोदतर भावयति- 

सिरूत्तिय बुछ त्ति य, पारगत त्ति य परंपरगत चि । 

उम्मुककम्मकत्रया, अजरा अपरा असया य ॥ 9० ॥ 

"पूलद्धासि य” इत्यादि । सित खद्धमष्टप्रकार कमे, घ्यातं भ- 
स्मीकृत, येस्ते सिद्धाः! “पृषोदराऽऽद यः” ॥ ३।२।१४४॥। (हेम °) 
इति रूपानष्पशिः, निद्ग्धानेकमवकमन्धना इत्यर्थः । तेचा 
सामान्यतः कमो ऽ ऽदि सिका भाषे भबन्ति। यत उकम -“'कम्मे 
सिप्पे य विज्ञाए,मंते जोगे य आगमे | झत्थ-जना ~ अन्निप्पाप, 
तवे कम्मक्स्रण इय” ॥३६२॥ (आव० नि०)(३०५०७विशे०) ततः 
कमो 55दिलिराध्यपोहाय155इ-( बुद्ध | ) अशाननिद्राप्रसुस्त 
जगति अपरोपदे शेन जीवाऽऽदिरूएं सत्त्र बुरूवन्तो बुद्धाः,स देङ्‌" 
सचेदारस्चभावबोघरूपा इति भावः । पतेऽपि ख ससार- 
निर णोभ यपरित्यायेन स्थित बन्तः कैक्चिडिप्यन्ते, “संसारे न य 





_ निर्खाणे, स्थितो जुचनभूतये । अचिन्त्यः लदे लो कानां; चिन्तार- 


ह्नाधिको मदान  ॥ १ ॥ शतिवचनात । ततस्ताक्नरासाथमाह- 
पारगतःः-पारं पन्त ससा र स्य,प्रयोजनवातस्य चा,गताः पार- 
गताः । तथा भवयत्वाऽऽकितखकलप्रयोजनसमाप्स्या निरवशेष- 
कर्तव्यशाक्तिविश्रमुक्ता शति भावः । इत्थभूता अपि केश्चित 
यरच्ठाव(दिभिरक्रमसि ड त्वेनापि गायन्ते। तयोक्तम-“ तेका- 
दिस ङ्क्य कमतो, वि चप्रा्तिनियोगतः । दपिकिराज्याञ्जहलमा,) 
सङून्माकिः काचिश्न किम १॥ १॥ ” ततस्तन्मतष्य पो याऽऽ - 
परम्परागता इति) परम्परया कानद शेनचारिजरूपया,मिथ्याइ- 
टिलासादनसम्यग्‌मिथ्याह छघविरतिलम्यग्ड छिदे झाचिर तिप्रम* 
शनिवुर्यानवृत्ति दा दृ भमम्परायसृमलग्परायो पशान्तमो द की = 
शमो सयो गिके वछ्ययो गिके वाल गुणस्थानमेद भिश्रया, गताः । 
पते च केश्चित्तश्वतो 5नुन्मुक्तकमे कवचा श्रज्युरगम्पन्ते,तीथानि- 
कारदशनादि हाऽऽगच्छुन्ती ति खचसत: पुनः स सारावतरणाम्यु- 
पयमाद्‌सस्तन्मतापाकरणाथमाइ-उन्मुक्तकमे कव चाः- उत्पाय- 
ढ्येनापुनर्थेवरूपतय। सुक्त परित्यक्त कमे कवचामित्र कमेकचर्च 
येस्ते उन्मुक्तकमिकवचाः । अत एव अजराः शरोराजावतो 
जरसो ऽन।चात्‌ , अमर अरारीरत्बादेच ध्राणत्यागासम्भव।त्‌ । 
चक्तें च-' सयसो हाशीह अरा, पापथश्याझों य मरणमा!देछ । 
लई देहम्मि तनयं, तदभावे नेच कस्सव ॥१॥ '" असङ्गाः- 
बाशाजयन्तरसहुरहितत्वातू ॥ २० ॥ 

'णित्थिन्नसव्बदुक्खा, जा।तेजरामरशबदेधणतरिमुका । 

अव्वाबाह सुक्खे, अफाडांती सासयं सिञ्चा॥ ४१ ॥ 

८ नित्थिन्न ” इत्यादि । निस्तीर्ण लङ्कित सर्जे छःख येस्ते नि- 
रुतीणे लवेदुःखाः। कुतः, शत्याद-(ज्ञातिजरा मरणवंत्रणावे मक्का) 
खातिजन्म, जर! बयो हानिलत्तगा,मरखं प्राणत्यागरूप,बन्धना- 
नि तक्षिषन्जरूपाणि कमा, तैर्विशषतो निःरोषापगमनेन झुकता 
अआतजरामरणबन्ध नविमुकाः। देतावियं अथम । यतो जरामर- 
शचन्धनचिमुक्तास्ततो' निस्तीरा सबदुःखा:9 कारणाभावात्‌ । 
ततोऽन्यावां सरै ख्यं शाश्वतं सिरा अनुभ वन्ति॥२१॥ अङ्गा 
पद जी० | पतदूर्थप्रतिपाद के प्रक्पनाया द्वितीय पदे, प्रक्ा०१ 
पद । ह!० | तिति अनवस्थानःनबन्धनकमा भयेन सदाऽव - 
स्थिवो भक्षति यत्र सत्‌ स्थानम । क्ीयकमंणो जीवस्य स्व- 


(१७१५) 


ठाण 


रुपे, लोक!भे बा । म० १३०१ छ० ! औ०। स० । तिष्ठान्त 
ककल क म कयावापानन्तशानरुुखरूपध्यासिवाः द्रुझात्मानो5- 
स्मिन्रिति श्नम्‌ | सम्म» २ काण | ब्यसहारत; सिद्धि केवे, 
निश्चयतो यथःऽचस्थितस्वरूपे, श्थानस्थातिनोरमेदोपखारात्‌ 
सिद्धिगतिनामधेये, जी० ३ प्रति० । प्रदेश, पा० । खरा०। 
तिष्ठन्ति सुमुक्कखो येषु तानि स्थानाने 1 महाम्रतेघु, पक १९ 
विवण्आ० म०। स्थोयतेठांस्मात्रति श्थामम्‌। दुगेतिग मना $5- 
दिके, सूत्र है शु० ६ अ०। ऋपेगाहनायास, झा० भ०२ ७० । 
तिष्ठग्ति साधयो 5त्रेति स्थामम । वसतौ, ब्रू० २ छ०। ठिष्ठन्त्य" 
स्मिन्‌ कमोणि प्राय ञ्भिशाऽऽचरणत इति स्थानम । पाराजिते, 
खी ० १ प्रति० । तिछुन्त्यस्मिन्त्रतिपाद्ातया जीवाऽञ्द्य इति 
स्थानम्‌ | स्थानाङ्गाऽऽर्ये अवचनपुरुषस्य तृतीयेऽङ्के, ख« ९ 
अङ्ग | समुदाये, कर्म» ५ फमे० ! 





ठाणंग-स्थानाङ्ग-न° । तिष्ठन्ति प्रतिपाद्यतया जीदाऽऽदयः 
पदाथा अ्रस्मिन्निति स्थानम्‌ | न०। स०१ तिष्ठन्त आसने बसन्त 
यथा वद्‌।मिघेयतयैकर्काऽऽविे विशेषिता अःव्माऽऽद यः पदाथा थ” 
स्मिन्‌ तत्स्थानम । अभवऽ-्स्थानशब्देनेदेकाऽऽद्किः सक्क्या ने- 

बो ऽञ्रिधी यते, तल ञ्चा त्मा 5 ऽ द्पदाथेगतानामेका 5 ऽदि द श* 
न्तानां स्थानानामभिधायकत्वेन आचाराभिधायकत्यादा चारख- 
दिल स्थान, लव प्रखात्रनप॒रुपस्य का यापशामक भासरूपस्याक - 
गमिवाङ्ग वेति समुदायाथेः | स्था० १ ठा० । प्रबचनपुरुषस्य 
सृतीये5के, स० १ अडू । 

से कि ते ठाणे?; ठाणे जीवा गाविज्लेति, अजीवा ठा- 
विज्ञ ति,गैवा जीवा ठाविजनेति, ससमए ठाविज्व5,परसमए 
ठारिज्जइ, समप्रयपरसमए ठाविज्जइ, लोए गातिज्व३, 
अलोए ठारेज्जः,लोयासोए वाविज्जइ। ठाणेएं टंका कूमा 
सेल्ला सिइरिणो पब्जारा कुंदाईं गुहाओ आगरा दहा नईश्ओो 
आघबिञ्जंते । गएं एगाइयाए एगुत्तारेयाए बुट्ठीए 
द्साणांगदिवऽयाणं भावाएं परूवणा आघविश्ज। वाश- 
स्स ण परित्ता वायणा संखिज्ना अशुओगदारा संखिज्जा 
बेढा संखिज्जा सिश्लोगा संखिज्नाओ निज्जुत्तीओ संखि- 
क्जाओं संगइणीओ संखिज्ञाओ पमिवचीओ,से एं श्रेग- 
इयाए तइए अगे एगे सुयक्खंघे दस अज्फयणा एगतीसं 
उद्देसणकाता एगवीसं समदेसणकाक्षा वावत्तरिपयसहरुसा 
पयगे एं संखिज्ञा अक्खरा अर्णता गमा ऋता पञ्जा 
परेत्ता तसा अशवा थावरा सासयकड़निबंधानेकाश्ष्या 
जिएपन्नतता भावा आघविउ नंति, एन्नाविज जाति,परूविञ्ञंति, 
देसिञ्जेति, निदेसिज्ज॑ति,लंवदंसिज्जंति, से एवं आया एवं 
नाया एवं रेया एवं चरणकरएपरूरणा आघविउज$, 
से तं ठाणे। 

“खे किवं” इत्यादि अथ कितव स्थानम?! तिष्ठम्ति प्रति- 
पादतया आवाऽम्दयः पदाथा अस्मिन इति स्थाम । 
दया चाह सारे:-“ ठाले ” इत्यादि । कानेन, खाने या, 
थमिदे दाकडालङ्कारेश जीदाः क्र्प्यन्ते ययाञ्वक्चिवरुकुप- 


ध्यनिधानराजेन्चः । 


ठाणतर 


प्रकपणया व्यथस्थाप्यन्ते, होषं प्रायो निगदसिद्ध, मयर (टंक 
चि) झिभतट रहुम, कूटानि पर्षतस्योपरि। य था- देताकवस्पो* 
परि सिद्धाऽऽ्यतनकुाऽऽ्दी नि मय कूटानि, रौला हिमघद। द यः 
शिखरिणः शिखरेण समम्विसाः,ते च दैताबृवाऽऽदयः। तथा यसू, 
कूरसुपरि कुर्जाम्रबत्‌ कुग्जं तत्प्रग्भारम | थद्वा"यत्‌ पवेशश्य ड” 
परि ढ़ स्तिकुङन्राऽऽक्सि कुष्जं विनिगेत, तत्माग्भारम्‌। | कुपडामि 
गअङ्गाकुण्डा5ञ्दीनि, गुदास्तामस्नारादाऽऽइयः, आकरा दप्यछु 
वर्णाउच्यूत्पक्तिका भानि, हदा: पोएडरीकाऽऽह यः, मच्यो ग हुः स्ति- 
म्याद यः, आख्यायन्ते । तथा श्थानेन। अथघा-स्थाले,जमिति 
चक्याल ङ्कारो पकायेकोसरिकया कृद्द्ा दशस्थामं यायद्‌ खिख- 
दसामा भायामा प्रदपणा आख्यायते । क मुर्त भवति! -पकस्सं* 
श्यायां द्विसंर्यायां यावददशा संश्यार्या ये ये ताथा यथाउस्तनेव- 
न्ति, तथा ते ते प्ररप्यम्ते इव्यथः | यथा "पगे आया” इत्पादि, 
तथा “खे इरथे च णे खोगे त सब्य फुष्पडियारं जोधा थेव 
अजावा सेब ” इत्यादि । “ ठारास्स सं परशा बाया ” 
इत्यादि सर्च प्राग्वस्पश्मिवनाथम । पद एरिमाणं थ पूर्यस्मा- 
दक्लादुशरस्मिन्तुक्तास्मित्रक् डिगुणमथसेयं, शेषं पाडसिद्धं 
याज्म । संश । निपुणबुद्धयादिरुणगणमाछिक्य 
रोहणघरणीकस्पेन जाराडाऽ्गारनियुकतेभद गणधरेण पूयेका- 
ले खतुवेणश्री्रमयासकङ्कमट्टार कस्य सस्सन्तानस्य खोपकाराण 
निरूपितस्य शवावार्थरत्नसाइश्य देवताऽचिष्ितस्य विद्या 
कियाबलदताऽपि पूर्णपुरुदेण केनापि कुतोऽपि कारणादलुन्मु- 
रिंतस्यात एय ख केपाडदनथनीरूण मनोरथगोखराति- 
कान्तश्य मदानि'ानस्येव स्थानस्य स थाविधविद्याऽऽ देडे" 
विकलैरपि केष घाहथेभ्रथानेः स्वपरोपकाराथेदिनियोजबा' 
मिलाधिलनिरत एष चाविगणितस्बयो म्यतै निपुसपूयेपुरुषप्रयोगा- 
दुपसस्य किञ्जित्‌ खमत्योठेदथ तथ्या डि घवसमालजनामाए-' 
७छुध ख तकुरायान छूता55दिमहावयसूनोपेतैरियास्पामिकस्मुद्- 
जमिचाचुयोगः प्रारज्यत शति शारुरप्रस्ताथना। तस्य खानुयोग- 
स्य फला 55दिद्ारनिकूपणतः प्रसूतिः।यत तक्तत्र-“तस्स फल. 
जोगमंगक्ष-समृदायत्था तहेव दाराई । तब्भेयामिरासिक्कम -पयो 
यणाई ख बढाई? ॥१॥ इति । तज प्रेकावता प्रदूशये फलमचश्ल 
वाच्यम्‌ । अन्यथा हि सिष्प्रयोजनस्वमस्या5ञ्शङ्कमरलाः ओ- 
सारः कपटकशासत्रामदेन इस त प्रसर्शराक्रिति | सच्यमन्‍्तरपर- 
अपर नेदादू [दिघा । सत्रानस्तरमथेोजगमः, तस्पूष राजुष्ठामत- 
ब्यापवर्गपराप्तियों सा परम्परश्रयोजनमिति । तथा योगः खं- 
अ्थन्ध:। स ख यदि छपायोपेयमावलकुखो, यद्भतामुयोग उपा- 
यः, अथो उघमःऽऽ.दे खोपेयमिति, तदा सप्रयोजनानिधामाद्खा- 
निहित इस्यवसतरछकुणः सम्बन्धोऽस्य धाच्यः । कोऽस्य दाने 
संबम्धो उवसर इति, भावयोग्यो वा दाने अस्य क इति! तत्र म- 
म्यस्य मोक्षमार्गा भिख्ाषिजः स्थितरुरूपदेरास्य ध्राजिनोऽहय- 
बेभमाणप्रशस्यापर्याथस्थैज सूत्रतोऽपि श्थानाङ्गं देथम्रिति । 
अवम्रवञ्ञरो, योभ्यो उपि चायमेवेति । 
यथोकम- 

४ सिबरिसपरियागस्स छ, आायारपकष्पणाममम्फयणं । 

खडवारिसक्स य सम्भ, सुयगर लाम अंग सि ॥१॥ 

इसकप्पञ्यवहारा, स्रंवर्छुरपरगदि क्खियर्सेय । 

दाख समयाओ वि य, अंगे ते अ5्बासस्ल 8 १३ ” इति । 

अम्बथा दामे5स्थाइष्का मङ्गाइप्दयो दोषा इति | स्था०१उा० ६ 

ढाणंकर-स्पायानार-ग०। श्वस्यावात्परस्थाने, घ० २ अघि०। 





(१०१६) 


वाण कप्प 


डाणकष्प-स्यामकल्प-पुं०! कल्पनेदे, “अघुणा तु गणकप्पो, 
उद्धछाणादिओ मुणेयदचो । दितकप्पसंजतस्ख चि, अणु मो 
श्रद्वितस्सेब ॥१॥ ” पेर भा०। पं० चूर! 
ढाणगुण-स्थानगुए-पुँ? * स्थानं स्थितिरुणः कार्य यस्य स 
स्थानगुणः । स्था० ४ ठा० ॐ छ०। जीतरपुज्नन्नानां स्थितिप- 
रिणतानां स्थित्युपए्म्नदेती शुणतोउधमास्तिकाये, न० १ 
आ० है 01 
टाणचंचल-स्थानवण्यल्‌-पुं० । चञ्चवशन्दीक्वायंके चञ्चअ- 
भेदे, छू० १ ख२। , 
ठाणडत्ाशा-स्थानस्याएना-की० । डाचतस्थानन्यासे, प 
आ० ८ यिय०। 
ठाणठ 5 [ण|-स्यानस्थायिन-प०। उखितस्थानस्थातरि,ख० ¦ 
ड० | नि० खु० | 
ढाण्डिइ-स्थानस्थिति-खी० । विद्दारान्तर बस्तिप्रदेशात्याकऋ 
मध्ये स्थितौ, घोघ० । ( पतद्कब्यता च ' मासकप्पविद्दार ? 
कन्दे बङ्यते ) 
ळाएदिय-स्थानस्थित-3ि० । उचरो रर बिरिष्टसयम स्याना- 
ध्यासिनि, सूच० १ थ्व? २ अ० १ च० 1 
पष्ठे दवारे खानस्थिदो भवतीद मुक्त, स लव पाभिः कारणैः- 
असिवे ओमोयरिए, रायऊड़े लए एइफाणे । 
फिमिएँ गिलाणे काज्ञगए,वासे ठाण[इओ होइ । १७७ 
आशिचे देवता जनितोपचे सति त्तस्मिन्‌ यत्राभिम्रेते गमन 
कदािदपान्तराले भवलि, ततश्चानेन कारणेन स्थानस्थितो 
अघति । { आमायरिष स्ति) छुमिक्के विवाक्षत देशे ज्ञाते 
अपान्तरासे घा, तलख्य स्थानस्थितो भवति । ( रायटुष्ठि चि) 








राजद्विष्ट कदाचिस्तत्र अवव्यभिपतदेशे, अपास्तगाले वा, लेन च 


कारपऐेल स्थानस्थितो भवति! स्तेनाऽझदिभयं विवक्किते देशे,अ- 
कान्तराले ब, ततस्तेन कारणेन स्वानस्थितो भवाने! (नई शि) 
कदाचित) चिवडिले देरे अपाम्तराखे खा भखति, तेन प्रतिष- 
न्घनस्थानःस्थता भवति। (फिडिय लि) कदासिदखावाचाय- 
स्तस्मात्‌ कचात्‌ च्युतोऽपगतो अर्चात, सतश्च ताकदास्ते 
अदालती लज्यते, अनेत्त कारणंन स्थानस्थितो भवति । 
( गिलाणे इस ) म्लानः कडामचइसावःखार्यो अचति, नेन 
अतिबन्धेन म्थानास्थता भवात | ( काञ्चगप्‌ गत ) कदा- 
विद लादाचायः कालगता खुतो जवति तथाच यावत्तःन्नश्चया 
अबति ताल स्थानस्थितो भवत्ति । (काले सि ) वषोकान्ः 
खज्ञातस्ततस्तत्पतिबन्धात्‌ स्थानस्थितो भबति, तेत्रेब ्रामा- 
क्षावास्ले | श्य द्वारगाथा ॥१७७॥ 
इदानीं नियुक्तिकार एवं तानि विहारारि ब्याख्यानयत्राह- 


तस्ये अतरः वा, असिताऽऽदी सोउ परिरयस्सऽस/ति | 
सेचिद्रे जाव सित, आहमा बी ते तओ फिडिया ॥२ ७७ 
(तस्थ सि) तत्र यो 5स्दो विवक्तितो देशः,तत्रैच(भवरा)श्रन्तराज्ञ 


द्रा, अशिवाउष्दयो ज्ञाता इति कुन्त आकपये। आदिभ्रहणासू 


अवमोद्‌रि करा जाद्वष्ट मयानि पारियृह्यन्ते ।(परिरयस्सऽसः्‌ प्ति) 
'भमारूयस्स' असात अमावे तिछ्ठति । पत दुक्त जवति-यदि गन्तु 
शाकनोंति श्रमणः ततो ऽपान्तशाज्ञ परारेहत्यानिलणितस्थानं भ- 
इबांत, अख न शकते गन्तु ततः ९ संचिडे पत्त ) लंतिष्ठेत । 


अभिष्नानराजेन्छः | 


ठागठिय 


कियन्स कालं यावत्‌ १, अन आइ-( जाच सबं) यावच शिक्ष 
निरुपद्र यातामाति । ( अद्दवा वी ते ततो फिर्य! ) अथवा 
ते भाारयाऽऽदयस्तस्म।त्‌ क्केत्रादपगता ञ्रष्टा इति, तत्व 
वाते!पलस्न यादत्‌ सिर्छात ॥ १७6 ॥ 
इुदानी भाष्यक्रत्‌ शोषद्धाराण व्याव्यानयचादह- 
पुन्मा च नरे चधमा-मवाहिएी जि य न कोइ रूत्तारे । 
तत्यंतरालदेसे, उाद्वेउ ण दि ह्ब्न३ पात्रिची ॥१७॥ 
पूणा भूता, का ?, नदी, किविशिष्ठा ?, चतुर्मासवाहिनी, न खा 
कखिकलारय ति, ततोडपान्तराले पव तिष्ठति । तत्र, अ- 
म्तराले वा देश, लत््थत उछमितः, न च प्रवूत्तिवांता लज्यते, 
तार्न ति तावच्‌ ॥१३७८॥ 
फिमिएखु जा पतत्ती, सब गैल्चाणो परं त्र पडियरः | 
काह्मगय त्ति पवित्ती, समंकिए जाव निस्संक ॥ १८०॥ 
((कडिप्छु ) तस्मात केत्रादपगतेषु सब्लु (जा पत्री) 
याचद्धाक्षा नर्वात, तावत्तिष्ठति । तथा-(स य मिन्नाणो) स्वयमेव 
ग्लानो जातः, ततस्तिष्टति। (पर च पडियरइ) अन्य बा ग्लान 
सन्तं प्रतिचरति ( काब्य सि पचित्ती ) अथवा-कालग- 
नास्ते आचायोः, इति पचम्भूता,प्रबुन्तिः श्रुता, ततः (सस किते 
जाब निस्सक ) सशाङ्काया बासायामानेश्चितायां तावदास्ते, 
थाचान्नःश्राङ्क सजातमिति ॥१८०॥ 
त ~ क र है चिट्रे मु 
वासासुं डब्निन्ना, बीय।ऽऽई तेण अंतरा चिट्रे । 
तेगिच्छ जोगि सार-क्खणइड्टे य ठाणामेच्छनि ।१८१। 
घषखूद्भिन्ता बोजा दख, अदिशान्टादनन्तकायः, तेन 
कारन अन्तराल पच तिष्ठति | मन्द ( तेगिच्छि सि ) चि- 
कित्सक, तथा ई भो$ स्ति) भोगिक प्रामस्वामेन इच्छति । 
किमर्य पुनः वेद्यसोगिकयोः पृर्छनं करोनीत्यत आह - (सा- 
रक्खणइ छे ) वेद्यं पुच्जाते मन्द्तायां सत्यां (दे क्षि) रढी- 
करणार्थम्‌, भोगेक पृर्छुति खरकणार्थ पारभषा5ऽदेः, तवः 
स्थान च चसनामेच्बन्ति केचित्‌ ॥१८१॥ 
तत आइ- 
संत्रिग्गसन्निनहग-आइप्पढाणेसु जोइयघरे बा | 
ठदणा आयरियस्सा, सामायारी पडेजणया ॥ १८२ ॥ 
ब्ेद्यभोगिकथोः कर्थायत्वा संबिग्नेघु मोक्तामिल/।पियु तिष्ठति, 
{सन्नि शि) लकी आढकः, तढ्युहे तिष्ठति, भ&कः सा- 
चना अ्र्यकरः, तदूसुद्दे तिष्ठति, तदूशृददे निचासं करोति । 
( अहप्पहगेसु त्ति) यथाप्रधानेष्विति-यो यत्र प्रामाऽऽदो प्र- 
घानः प्रथितस्तेषु यथाप घानेर्विति । पतेषामजावे (भोऽय घरे च 
त्ति) जोगिकणुहे वा ग्रामस्थामिग्रदे चा तिष्ठति) तच च तिष्ठन्‌ 
कि करोतीति १,अत आइ-(ठवणा आयरियस्सा) द एकका 55 ढि - 
माचार्यै कढ्पयति निरावाचे प्रदेशे; अयमाचाये इति लस्य चा" 
प्रतः सकलां सखकबालसामायारी प्रयुङ्के, निवेद्य करोती- 
त्यथै; ॥१७२॥ 





पतच्य कारणिकद्वारम- 
एवं ता कारणि ओ, दूइञ्ज जुत्तो ऊप्पमाएणां । 
निक्कारणिओ एचो, चशआओ आहिडओ चेव ॥ १0३ ॥ 
पर्ख तावत्फारणिकः , { दृइजज़ क्ति ) विइरति । कध 
बिदराते ?, ( जञुत्तो अप्पमापण ) अप्रमादेन युक्तः, प्यत्नपर 


(१७१७ ) 


ठाणठिय 


आतिधानराजेन्च: । 


ठि$ 


इस्यर्थः। निष्काराणिको.ऽत ऊङ्ैमुच्यते, स द्विविधः ( चश्झो ) ठाणाइगा -स्थानायतिका-ख्हो० । ऊर्वस्थायाम, मृश । ननो 


त्याजितः सारशदार णा ५ ऽदि मिस्त्याजैतः; आदिएऊकः- अगी 
तार्थश्चकस्तूपाऽऽदिदशनप्रवृत्तः ॥१७३॥ | 
तत्र तान्नत त्याजित उच्यते- 
लहू सागरम्मि मीणा, संखोनं सागरस्स असहंदा । 
शिंति तओ सुहकामी, निम्गयमेत्ता बिणस्संति ॥१०४॥ 
थथा सागरे समुझे, मीना मत्स्याः, संकोभं सागरस्य असर्‌” 
मानाः, निर्भचछुन्ति, ततः समुद्रात, सुस्व कामिनः सुखामिला- 
बिणः, निर्गतमा ब्ाक्च बिनहयन्ति ॥१८४॥ 
एवं गच्छसपुदे, सारशत्रीरीहिँ चाइया सेता । 
णिति तओो सृहक्तामी, माएा व जहा बिण्सस्संति ]१७५। 
झक गच्छ्ससुत्रे श्राशणवारणा पच चीच यः, तामिस्स्थाजि- 
साः सन्तो निमेच्डन्ति, ततो गच्छाव, छुखाभिताविखो, मीना 
इव मीना यथा ठिनइयन्ति) कर्के त्याजितद्वारम ॥१७५॥॥ भोघण 
(अआहिएडकस्तु ' आहिमग ' शाब्दे द्वितीयभागे ५२७ पृष्ठे 
ध्रतिपादितः ) 
ठाएणिउत्त-स्थाननियुक्त-त्रि० | स्थाने परे नियुक्तो ब्यापारि- 
तः स्थाननियुक्तन प्रचत्ते कस्ब वि र गणावच्जेद केघु, ग० रै आचि०। 
सामान्यखाची, घ० ३ आयि०। 
छाणतिग-स्थानत्रिक-न० ॥ स्थानत्रये,च० | पिएमग्रहर कुचता 
स्थानयं परिदरणीयम। तचथा-'आत्मोपधघाति, सेयमोपघा- 
ति, प्रवचनोपधघ्याते खेति $ घ० ३ अघि०। 
ढाएपमिमा- स्यानप्रत्तिमा--ख०। स्थान कायोत्सगॉ5ध्य थे आ- 
क्षयः, तत्र प्रतिमा स्थानप्रतिमा | स्थानविषपके तथाऽमिेऽमि- 
अहे,चक्तारि उाणप्पाममा । ” (स्था०) स्थान कायोत्सगो55च- 
थे आश्रयः,तत्र प्रतिमाः स्थानपतिमाः | सत्र कस्यचिदू भिक्रो- 
रेदभूतोऽमिम्रहो अत्रति-यद्यदमन्िक्त स्थानमुपाभयिध्यामि, 
तत्र चाऽऽ कुख्नप्रसारणा 5 ऽदिकां किया कारष्ये, तथः कि- 
डिदजित्तं कुरघादिकमवलम्बािष्ये+तथा तजैब स्तोक पादुवि- 
दरणं समाश्रयिष्यामा)ति प्रथमा प्रतिमा । द्वितीया तु आकुञ्चन- 
प्रस्रारपए।५ऽऽदाकेयामझलमस्बनं च करिष्ये,न पादकचिहरणमिति। 
सृतीया तु आङुखनप्रम्। र णमेव, नालम्बनपाद विरमे शति । 
चतुर्थी पुनयेत्र अयमपि न विद्यते । स्था 8 3/० ३ च०। 
ठाएपरिणाम-स्यानपरिप्याम-पु० | परिणमन परिणामः, तत्त- 
द्वावगमनमिस्यर्थः। यदाह-परिणामो ह्यर्थान्तर!ऽऽगयनं, न 
य्य खवंथा व्यवस्थान, न च सर्वथा विनाश: । परिणाममेदे, 
ब्था० १० ढा०॥ 
ठाणनइ-स्थान घ्रष्ट-जि० | स्यानाश्ारित्रादू, गुरुकुल ३ या स।- 
$६दिकाल, सिद्ध।न्तव्याख्यानरूपाङ्ग। सूजमरूपणेन डे, दुरा- 
चारे च । त०। 
ताएरय-स्यानर त-जि० । कायोत्सगेकारिणि, 'श्राचा० २ झूट 
५ आअ० ३ च०। 
ठाणबिच्छु १-स्यानशओिक-न० । सम्मूर्टिगमनपुख कजच- 
भेदे, प्रश्ञा० १ पद्‌ । 


ठाएसत्तिकः-स्यानसपैकक-पु० । आचाराङ्कस्य ड्वितो यशुन- 
रुकन्घे सतेरूकानां प्रथमे, आचा० २ धु> २ चू० । स्था?! 


६ अत्रत्यः सर्खा विषयो ' बस्तादि ' शब्दे वदुयते > 
४३० 


कल्पते नि्रेत्थ्या: स्थानायतयो भवितुं स्थानायतं नामो द्रं स्थाः 
नरूपमायते स्थान,तद्यस्पामस्ति सा स्थानायतिका | घुर//३०१ 
स्यानादिगा-र्ी० । कध्वेस्थायाम, केचित्तु 'ठाणाश्गा ' इति 
पचन्ति । सन्नायमर्थ:-सर्वेषां निभ्रदनाउउदोनां स्थानानामाड्ि - 
भूनमूद्धेस्थाममतः स्थानानामादौ गच्छतीलि स्थानाऽऽद्गं 
तदुच्यते, तथोधादायिकाउपि स्थानाऽऽद्गेलि व्यपदिश्यत । 
बृ० श उ०। ( पतञ्ख ' आसन ' शाब्दे द्वितीयभागे ४७० 
पृष्ठे उक्तम ) 

ठाणाइय-स्थानातिद-पुं०। स्थानं कायोरसगी ऽऽदि कम तिशयेन 
दद्रति ्रकरोति अतिगरख्जात देति | स्था० ७ ता? । भण । 
कायोस्सर्भक्ााराणि, धर्मभमिणोरमेदोपखारात्‌ कायकलेशमेदे 
च । श्था० ७ 51० | 
स्थानातिग-एं० । कायझ्लेशभेदे, स्था® ७ ठा० । 
स्थानायतिक-पुं* । कायक्केशभेदे, स्था 9 उा* | 

ठाणायय-स्थानाऽऽयत-न० । ऊध्बेस्थानरूपे आयतस्थाने, 
खुन ५ उ०। 

गाणि [ ष्‌ }-स्थानिन्‌-पुं० । जि०। स्थानानि विद्यन्ते येषां ते 
स्थातिनः | स्थानखत्सु, सूत्र० १ शष? ५ अ०। 

ठाएकङमुय- स्थानोत्कुडक-।त० । स्थानम्रासनमुत्कुटुकमाधारे 

क बु. कत 

एवालगनरूपे यस्यासो स्यानोत्कुडुकः । आासनानिप्रहलिशेप- 
खालि, भ० २ श० १ स० । 

ठाएप्पश्यमह-स्थानोत्पातिकमह-९० ! खनामच्याते अपूरे 
करलघधिरोते, बू है र० है 

उावण-स्थापन-न० । आरोपणे, घो? १२ खिब० । घारणे, प- 
आ० १२ वित्र? | छ 

उावणा-स्थापना-आ०। नित्तेपे, न्‍्याले, स्था० १ बा? । प्रति- 
छायाम, बु०। प्रतिष्ठा स्थापना स्थान व्यवस्था संक्ष्यतिः स्थि- 
तिस्वस्थानम, अवस्था खेकार्थिकानि पदानि! बू० ४ छ० । 

ठावित्ता-स्थापयितु-त्रि० । स्थापनशीले, स्था० दे ज्ा*३ उर 

ठिअणेस्स-स्यितक्षेदय-म० । लेड्यभेदे, स्था० दे डा ४ उ० । 
( पर्थस्तु 'बाहमरख' शाब्दे वहयते ) 

छिट्ट-स्थिति-खी० । अवस्थाने, आव० ४ झ० । विडे । ध्ा०! 
जु० । स्थाने, स्थाण ७ ढाए ३ ड० । जीत स्थितिः कर्पो 
ब्यवस्था समयो मर्योदेति हि पयोयाः । नक । बरा” । 
“दुबिहा ठिश पपणक्ता | ते अददा काय'६ खेड, भाषाट्रेश चे- 
य!” स्वा० २ ठा० रे उ०1 झाद० | छा० स्यू० । ( ब्याख्या 
«्कर्प्पाङ्रर' शब्दे तृतीयभागे १३३ पृहे प्रदर्शिता) स्थितिः प्रक- 
ढपभवस्थानं विकल्पनमित्येकाथेम । स्था० ४ उा० ३ उ० । 
स्वभावव्यवस्थायाम, द्वा० २१ छा? | ऋमे, स्था ४ ठा० रै 
छ०। श्रायुचि, अ० १४ २० ४ च०। प्रश्न० । तञ्चयशाके आयु- 
वि, कदप० ६ कण । 

नैरथिकाणास्‌- 
1 [1 क क कर र 
नेरञ्याणं मंते ! केवइयं कालं ठिड पछचा? | गोयमा ! 

जइझेण दस बाससइस्ताई, &कोसेण तेचीसं सागरोबमाई ! 


(१७१०) 


वइ 


नेरयिकाथां नदम्त ! कियन्तं काल स्थितिः प्रहता ?। रार 
क्थीयतेऽवस्थीयते अमयाऽऽयुष्कमानुभूत्येलि स्थितेः, स्थि- 
तिरायुष्कमा नुभूतिअआयनमिति पयो याः । यद्यप्यत्र जी वैन मिच्या- 
स्वा35 दिलिटपः साममा कर्मेपुऋलानां हामाऽऽवरणं। याऽऽद्रिपय- 
था परिणतानां यद्वस्थांगं सा स्थितिरिति प्रसिद्द, सथापि 
नारका55दिव्यपदे शदेतुरायुषक मा सु चूतिः । तथादि-यहापि नर- 
कगतिंपओेेन्छधियसास्थादिनामक मो द याऽऽ्चयो नारकत्थ पर्या यः, 
तथाउपि नारका 5 ऽयुःप्रथमलमय सवेह नफाख एव ठलियन्धन- 
नारकल्षेत्रमप्र।पोड:पे नारकस्य ब्यपदेशा लभते । तथा च 
मोमास्छे प्रपचनम- नेरश्ए णं ते ! नेर श्एसु उश्रवज्ञर, अने" 
बश्प नेरश्पल उवखछड है गोथमा ! नेरश्प नेरश्पस्ड उयव- 
ग्मइ,नो अनेरश्ए नेरइएसु उच्रवज्जा' इत्यादि ततः सवा5्यु- 
इकमोजुभूतिरिह यद्योक्तञ्युत्पश्या स्थितिराभिधीयते इति । अश्र 
निर्वेजनसाह- गोयमा |” इत्यादि । पतच्च पयाधप्तापयाप्तवि- 
भागानाबेत सामान्यत उक्तम ! 

यदा तु पर्या्तापर्यातचिभागेन जिस्ता, तदेई सत्रम-- 

बुप्रप्नत्तगनेरइ्याएं भेते! केवइ ये कालं जिः पश्मत्ता ?। 
गोयमा ! जहक्ेणं अंतोमृदत्त, ङक्कोसेथ त्रि अंतोप्रुदुत्त ॥ 

° कपउजसगनेरइयाएं भले ! ” इत्यादि | श्हापयाप्ता द्वेवि- 
दाः-ब्ध्या,करपे्। तप्र नेरायका देवाः सख्येयचपोयुघस्ति- 
यभ्नुष्याः कररौरेताफ्योत्ाः, न लब्ध्या, सम्भ्पपयसिकासां 
तेछु मध्य उत्पादासम्मत्रात । तत पते डपपातकाञ्च एच 
करणेः कि यम्त कास्ममप्यांसा छ्या! शेघास्तु तिय॑ग्मनुष्या 
सम्ध्या अपपांता डपपातकःले ख । 

चकर्त ज-- 

५ नारगदेखा तिरमएु-बगब्भजआ जे असखचा साऊ । 

पप भ्रपपउज्ञशी, उवयापए चेत्र बोळा! रै ॥ 

खेला य तिरिथमरपुया, खरि पप्पोचचायकाले य । 

छहओो वि य नश्‍्यदवा, पञ्जक्तियरे थ जिणचयणं ॥ ३ ॥ ” 


अपर्यासक!्य जघन्यत खन्कबेलो' खाउन्तमुँहु लम। अत उक्तम- 
५ गोयमा ! अड्केणां उकोस्रेश खि अत्तोमुहुस्त ” । 
पञ्जत्तगनेरश्याणं भते } केवइये काझ ठिई पत्ता ?। 
गोयमा ! जदकेएं दस वाससहस्साई अतो इुहुचूशाई, 
उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई अतोमुनुक्त शाई ॥ 





अपयोप्ताऋाउपयमे ख रोशकालः पयोधारूप! तस उक्त पयाससू- 
श्रे-“ शोयमा ! जर्ण दस घाससहस्साह अंतोसुडुत्तणाइ, 
डक्कोलेज तेशीसं सांगरोच्रमाई अतोमुडूतुणारं । ” पत 
पूथिस्यविभागेग खिन्तितम । 
समस्प्रति परायिव\ब्रिमागेन खिन्तयाति- 

रयणभ्पभापुढदिणरश्याणं भते ! केबश्यं काननं जिर 
पक्षचा [| गोयमा ! नइखणं दस वामसड्स्सारं, छकसिणं 
सागरोवमे । अपञ्ञत्तयरयणप्प भापुद विऐए रइयाणं अते! के- 
वयं काले जिई पछा |] गोयमा! जहे बि उतोमु- 
हु, ठकोसेए वि अतोमुहुत्तं। प जरत्तयरयणप्पजापृढबिणे- 
रहाणं अते । केवशये काखं जिर पश्चत्ता !। गोयमा ! ज- 


अभिघ्रानराजेन्डः । 


ठ्इि 
हएणेणं दस बाससहस्साई अंतोमदत्तूणाईं, डकोसेणं 


कै 


सागरोवर्म अंतोमुदत्ताशं । प्रज्ञा ४ पद । अनुप स०। 
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सक्करप्पना पृढाबिनेरऱयाएं भंते ! केबइयं कालं ठिई 
पएएच्ञा ?। गोयमा ! जहछोणं एग सागरोषम, उकोसेणं 
तिक्षि सागरावमाई । अपञ्ञत्तयसकर'प्पभापुढ(विएरइयाणं 
भंते ! केय्यं कालं ठिः पक्चत्ता ?। गोयमा ! जहएणेखं 
अतोभुहृत्त,लकासेण बि अतोमुहुसं। पञ्ञत्तयमकर'पना- 
पुदबिणेरश्याण भते | केवडय काझं ठिउे पष्पत्ता है गोयमा ! 
जइन्नेण सागरोत्रमं अतोगृहुसूण, डकोसेणं तिक्षि सामरो- 
बमाइं अंतबहत्तणाई | 

बालुयप्पभापुढबिनेरऱयाणं जते ! केवइय्य काह्य ठिई 
पण्णत्ता ?। गोयमा ! जहृन्नेशं तिएण सागरोबमाई, उ- 
कोसेणं सत्त सागरोतपां। अपज्त्तयबालुयप्पभा पुद बिणे- 
रश्याणं भंते ! केवइये कालं ठिई पएएत्ता ? । ग्रोयमा ! 
जईनेणं अंतोमुरुत्त, लकोसेण दि अतोभदुत्तं । पञ्ञत्तय- 
बाल्लुयप्पजापुदबिनेरश्याण जते ! केवइयं कक्षं ठिर पएए- 
त्ता ? । गोधमा ! जह्म्नेणं तिएए सागरोवमाइई अंतोमु- 
हुत्तृणाई, लकोसेणं सत्त सागरोवमाई अंतोसुदुत्तुणाऽ । 
पेकप्पनना पृदचिऐरइयाण नते! केवः्य कालं ठिई पत्ता ?। 
गोयमा ! जहएऐशं सत्त सामरोबमाइ, उकोसेणं दस साग- 
रोबमगाई । अपञ्जत्तयपंकप्पन्ापढाविनेरः्याणं जते ! के- 
वयं काल {ठर पएणत्ता ? । गोयमा ! जहुन्नेणं श्रेतोमु- 
हच, उकोसेण बि अंतोमुहत्त । पज्जत्त यपंकप्पभापुदबि- 
नेरइयाणं भते ! केवज्यं काल ठिई पएणत्ता ? । 
मोपया ! जहन्नेणं सत्त सागरोबमाई अतोमुदृत्तशाई, 
डकोसिणं दस सागरोबमाई अतोमुदृत्तशाई। 
धूपप्पजापुद विणेरइयाएं भते! केबइय कालं ठिइ पछत्ता १ 
मोयमा ! जह॒क्षेणं दस सामरोवमाई,उकोसेएं सनर सागरो- 
चभाई । अपज्जत्तयपधूमप्पक्ञापुदावेणेरइ्याणं अते ! केचइय 
काझे ठिई पछात्ता १ । गोयमा ! जइ्न्नेण बि श्रेतोपुहुत्त,उको- 
सेश चि अंदोमुहुन्ते । पज्जत्तयधूपप्पजापुढबिनेरइयाएं भ- 
ते ! केक््य कालं ठिई प्णत्ता ? | गोयमा ! जहन्नेणं 
दस सागरोवमाई अंतोमुदुत्तणाइं, उकोसेणं सतर सागरो- 
वाई अंतोमहृक्तणाई ॥ 

तपप्यभापुढविनेरश्याणं नेते ! केवइ्यं काढ्न ठि 
पश्चत्ता ! । गोयमा ! नहष्ोणं सतर सागरोदमाई) 
ङकोसेफं वाबीस सागरोत्रमाई । अपज्ज चयतमप्पतापुढ- 
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विनेरइयाणं अंते ! केवइ ये काले ठिइ पचा १ । गो- 
यमा ! जहक्षेण वि अंतोमुठुत्त, नकोसेश बि अंतो- 
मुहुत्त । पत्लत्तयतमप्पभाषपुदबिनेरध्याएं अंते! केवड्यं 
कालं उई पक्षत्ता ? | गोयमा ! नइश्रेणं सतर सांग- 
रोबमाई अंतोमुडुलुणाई, डकोतेणं बावीस सागरोवमाई 
अतोमुहुक्तृणाः । 

अहेसत्तमपुढविनेरशयाशं भंते ! केबइ्यं कामं ठिई प- 
क्षा 0 गोयमा ! जहक्षेणं बावीसं सागरोदमाईं, उको सेणं 
तेचीसं सागरोबमाई । अपञ्जत्तयञड्ेसत्तमपुढबिनेर झ्याणं 
भते ! केबइय कान्ने ठिई पप्मचा !। गोयमा ! जहन्नेणं अं 
तोमुहुचं, उकोसेण बि अंतोमुडुत्तं । पजञत्तयअहेतत्तमपुढ- 
विनेरड्याणं अते ! केवइयं काल जिः पप्तात्ता || गोमा 
नइनेणं बाबीस सागरोबमाई अतोग्नुहुत्त्‌ पाई, उकोसेणे ते- 
खोसे सागरोवमाई ऋतोमुहुत्तणाई । 

देघानां स्थितिः- 

देवाण अंते ! केवइय काल छि३ पश्मत्ता ?। गोयमा ! ज- 
इन्नेणं दस वाससइस्साई, उकोसेणं तेत्तीसं सागरोदमाई । 
अपञ्चयदेत्राणं चसे! केरइयं काली ठिउ पक्षता !। गोयमा! 
महत्रेणं अंतो मुहुत्त,जकोसेण बि अंतोमुहुत्तं । पज चयदेराणं 
अते ! केबड्य काल जिर पत्ता १। गोयमा ! जहनेण 
दस वाससइस्साइं अंतोमुडुसूणाई, उक्कोसेणं तेत्तीसं साग- 
रोवमाई अंतोगुरुत्तुणाई । 

देबीणं जंते ! केदश्यं कालं खिर पछाचा !। गोयमा ! ज- 
द्नेपं दस वाससहस्साई, बकोसेणं पणपक्ष पलि ओषमाईं ! 
अपञ्ज्तगदेरीणं अंते ! केतरञ्यं काळं तिर पचा ?। 
गोयमा ! जढन्नेणं अंतोध्चुदचं, उकोसेण त्रि अंतोमुहुचं । 
वञ्जत्तयदेशीणं नेते ! केवश्य कालं ठिई पत्ता ?। गोय- 
बा! जहन्नेणं दस वाससइस्साई अंतोमुहु्त णाइ, छक्कोसेणं 
वशापन्न पलिओषमाई 'अंतोधुदुत्तृणाइ । 

भगणवासीणं जते ! देवाणं केवश्य काजे डिई पस्पत्ता १ 
गोयमा ! जइन्नेएं दस वाससइस्साई, उकोसेखं सातिरेगं 
सागरोदमं। अपञ्जत्तयभवशवासीणं भेते ! देवाणं केवऱ्यं 
काल ठिर पश्मत्ता ? । मोयमा ! जइन्नेण वि अंतोम॒दुत्तं, 
चकोसेण वि अंतोमुडुत्तं । पञजत्तयनबशवासीशं भंते ! 
देवाएं केबझयं फाल्ने दिई पक्चत्ता ! । गोयमा ! जह्न्नेणं 
इस वापसइस्साई अंतोमृरुत्तगाईं, उकोसेणं सातिरेगं सा- 
मरोदमं तो मृहुत्तृणं । 

भवणवासिणीएं भते ! देवीणं केवइय कालं ठिई पष्म- 
खा १। मोयमा ! मढ्न्नेणं दरू बाससइस्साई, उँकोसेण 


अच्छपंचमाई पालि ओगमाइं । अपज्जलियार्ण जते ! जक 
एवासि णीणं देवीणं केवश्यं काहे डि पछाचा || योयमा ! 
जइन्नेण बि अंतोमृड्त्तं, डकोसेण बि डतो द्चुहुचं । पजज- 
त्तियाणं भते! ज्वणवासिणीणं देवीं केचइये काले 
ठिई पक्तत्ता १ गोयमा ! जइन्नेणं दस वाससहर्साई ं- 
तोमुडुचूणाई, डझोसेणं अर पंचमाई पलि ओदमाई ्रंठो- 
मुहृत्तशाई | 

अपमुरकुमाराणं अते ! देवाणं केवःयं कालं ठरे पद्चचषा १) 
गोयमा ! जह्न्नेणं दस दाससइस्साइं, टकोसेणं साइरेद 
सागरोवम | अपज्ञत्तय असुरकुमाराणं भेते ! देवाण केब- 
इये काळे ठिई पाखा !। मोयमा ! जह्स्पेण बि भंतोमु- 
हुसं, उकोसेए बि अतोमुददृत्त॑ । पञ्जत्तय अघुरकुमाराणं 
भंते ! केवश्यं कालं ठिई पष्ठात्ता ै। गोयमा ! जहन्नेणं 
दस वाससहस्साई अंतोमुहुसूणाई, बकोसेणं सातिरेय 
सागरोवमं अतोगुहुस्‌णं ॥ 
असुरकुमारीण भते ! देवीएं केचड्यै कालं ठिई पक्षत्ता!। 
गोयमा | जहण्णेशं दस बाससहस्माई, उकोसेणं अद्ध- 
पंचमाई पश्चिओवमाई । अपज्जत्तियाणे असूरकुमारीए 
जेते ! देवीणं केवइ्य काले ठिई पएणचा ? । गोयमा ! 
जइएणेण वि झतोमुहुत्त॑, उकोसेण चि अतोमुहुत्ते । पञ्ज- 
तियाण असुरकुमारीणं भते ! केदः्यं काल तिई पछा- 
सा | गोयपा | जढ्झेएं दस बाससइस्साई अतो मुहुत्तुशाइ, 
ठकोसेण अच्दपंचपाई पश्चिओवमाई अतोय़ुहुत्तूणाई । 

नागकुमाराएं अते ! देवाण केवइयं काले ठिई पघ्- 
शा १। गोयमा ! जह॒पयोएणं दस वाससइस्साइ,डकोसेशं दो- 
णिण पश्चिओवमाई देसूएाई । अपज्ञत्तयाणं जेते ! नाग- 
कुमाराण देवाण केवझ्यं कालं ठिई पछत्ता ? | गोयमा ! 
जद्ृझणं अंतोमुढुचे, उकोसेण बि अतोग्रदुत्त । पञ्जत्तयाणं 
नेते ! नागकुमाराण देवाणं केवड्ये काञ्ं ठिई पक्षत्ता ! | 
गोयमा ! जइक्षेणें दस वाससहस्साई अतोमुहुततणाई, 
ठकोसेणं दोधि पलिओवमाई देसुणाईं अतोमुहूशणाई । 

नागकुमारीण भंते ! देवीण केवड्ये काले ठिरे पछाचा ? 
गरोयमा ! जहुएणेणं दस बाससहस्साई, उकोसेण देसूणं 
पत्चिओवमं | अपज्जात्तियाणं नागकुमारीणे जेते ! देवीए 
केवड्यं कालं ठिर पएणचा है गोयमा ! जडपणेणं अतोः 
मुटुत्तं, उकोसेण दि अतोसुद्द्त । पञ्जात्तियाएं नागकुमा- 
रीणं भते ! देवीएं केयं काले ठिई पएणचा ?। गो- 
यमा ! जढ़ओएं दस बाससहस्साई अंवोमुहुत्तृणा३,उठको- 
सेणं देसूणं पश्चिओवमं अंतोमुहुच्तूशं । 

सुरएणङुमाराएं ऋते ! देवाय केदइयं कालं जिर प- 
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एणत्ता है मोयप्रा ! जइछोएं दस वाममहस्माइ, लकोसेणं 
दो पलिओबमाई देसूणाई । अपज्जत्तयाएं पुच्छा !। गो- 
थमा ! जहन्नेण डि उकोसेण ति अंतोमुहुत्तं। पज्जत्त याएं 
पृच्चा !। गोयमा ! जहे दस बाससहस्साई अतोमु- 
हुत्तुणाई, कोसेणं दो पालिओदमाई देसूणाई अता- 
एदत्त्‌णाई । | 

सुवएणकुपारीण देवीएं पुच्छा | गोयमा ! जइएणेशा 
दस वाससइस्साई, उकोसेएं देखू पश्मि ओवमं। अपज्ज त्ति- 
याणं पुच्छा !। गोयमा ! जदज्नेण वि उकोसेण बि अतो- 
मुहुत्त। पत्जाकियाएणं पूच्छा  गोयमा ! ज्इएणोएं दस वा- 
मसदृस्साई ्तोधचुदुचूगाई; उकोसेणं देखणं पलिआओबम 
ऋतो मुहु्तणं । 

एवं एपणं अनिञ्चवेशं अहि यञ्जपञ्जत्तपरनत्तसु- 
श्तं देवाण य देवीए थ शयन्त्र० जाव थाणि- 
बकुमाराणं जहा नागकुमाराणं । 

पुदविकाइयाएं चते ! केश्यं कालं जिर पएणत्ता !। 
गोयपा ! जइन्नेगं अतोमुहुच, उक्कोसणं अतीमं वासस- 
हस्साईं । प्रका ४ पद ] 

सशइपुदवीणं भंते ! केश्य काले ठिई पछात्ता 0 गोयमा ! 
अजहनेएं अतोमुहुत्त, डक्कोसेणं एमं वाससहस्स । सुळ- 
एदवीपुच्छ !। गोयमा ! जहनेणं अतोमुहुच, लकोसेएं 
बारस वाससहस्सा । बाळुयापुढवीपुच्छा !। गोयमा | नहू- 
नेणं अतोमुहुत्त,उकोसेएं चनदस वासमहस्ता । मणोसि- 
लापुदबीपुच्छा !। गोयमा ! जइन्नेण अतोश्चुहुत्तं, उकोसेयां 
सोझस बाससदस्साई | मकरापुढदवीपुच्या !। गोयमा ! ज- 
इस्पेणं अंतोमुदुत्त, उक्कोसेशं अठ्रस वाससहस्साई । खर- 
दी पूच्छा !| गोयमा ! जइन्नेशं अंतोमुदु्तं,र्‍कोसेणं बा- 
बीसं ञाससहस्सा । 

५ सराहपुदविफाइयाणं ” इत्यादि । रहदणपूयिवी कायि कानां 
अदन्त | कियन्त काले स्थिति; प्रप्ता ? ! जगवानाद-गोतम ! 
न्नघन्येनान्तमेहूतम, उस्कबेत पक चर्चेस हस्म । पवमम्पेनामनि- 
आपेन देधाणामपि पृथिवीनाम । ञुङर्णाथव्या डायश वर्ष" 
इस्त्राणिे, बासुऋापुथित्रयाश्धतुदंश बर्षसहस्त्राणा, मनःशि- 
शापुथित्याः सोमश वर्षेपदस्राणि, डार्केगपृिञ्य। मधादश 
दवैसइन्न्राण, खरपृथित्या दाविशनिवर्षसहस्थाणि । सखौ- 
शामपि चासूषां पृधिदीनां जघभ्येन स्थितिरम्तमुद्तै चक्तन्या! 
शो० ३ प्रति०। 

अपज्तत्तयपुदाविकाइयाएं अते ! केबडय काम्न ठिई 
पत्ता !। गोयमा | जहछ्षेग वि जक्कोलेण ति अतोपुइुत्त। 

पत्नत्त यपृदविकाइयाएं भेते ! केवइय कालं जिई पत्ता १ 
गोयमा ! जहनेएं अतोमुहुत्तं,उकोसे रं बावीस वा ससहस्सा- 
इं अतोमुदुस्‌ धाई। मुद्दुमपुद, बकाइयाणं पूचछ! ! । गोयमा ! 
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जह छेण पि उक्कोसेण बि अतो मूर्त्तं । अपज्ञत्तयसृहुम पुढवि- 
काइ्याणं पुच्छा | गोयपा ! जहन्नेण वि उक्कोसेश वि 
अतो मुहुत्तं । पजत्तयसुहुमपुढविकाऱ्याणं पृच्छा !। गोयमा ! 
जइन्नेश वि लकोसेण वि अतोमुहुत्तं । बादर पुढदिकाइयाजं 
पुच्छा !। गोयमा ! जहन्नेणं अतोमुहुक्त, उकोसेणं बादी सं 
वाससहस्साई । म्ला ध पद । | 
बायरस्स णं भते ! केवतियं कालं ठिती पन्नचा १। गोष - 
मा ! जदृक्षेण भतोमुदुत्तं, उकोसेण तेत्तीसं सागरोवमाईं 
हिती पपाचा | जी» ६ प्रतिण । अपञ्जक्तयत्रादरएढवि- 
काइयाएं पुच्ग ? । गोयमा! जइष्रेण [दि लकोसेण वि 
अतोमुहुचं । पज्जत्तयत्रादरपुढबिक्राइयाणं पुच्छा ?। गो- 
यमा ! जहपोएं अतो मुहुत्तं, डकोसेणं बावीस वाससइ- 
स्साई अंतोमुद॒त्तूणाई । 

आलकाइयाणं भंते ! केश्यं कालं जिई पक्षता !। 
गोयमा ! जइन्नेगँ अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणो सत्त बास सहस्माई। 
अपञ्नत्तयाउकाऱयाणं पुच्छा ? | गोयमा ! जइष्छेण वि 
छकोसेण बि अतोमुह्त्तं। पञ्जत्तयञ्ाउकाइयाणं पुच्जा है 
गोयमा ! जद्ोपणं अंतोमुहृत्त, उक्कोसेणं सत्त वाससहस्साइ 
अंतोमुइज्ञाणआई । आङकाइयाणे ओहियाशं अपञ्ञ- 
क्षयाणं पञ्जच्तयाणं जहा ठुडुमपुढ विक्राध्याणं तदा भा- 
णियव्बं। बादर आउकाश्याए पुच्छा || गोयमा ! जदन्नेणं 
अंतोमुड्रत्तं, उकोसेण सच वाससह्स्साईं। य पज्ञत्तयवा- 
दर आउकाऱ्याणं पुच्डा | गोयमा ! जहणेग दि उक्केसिण 
वि अतोमुहुत्त । पज्ञत्तत्राणं पुच्छा ?। गोयभा ! जइन्नेजं 
अंतोमुहुसं, ठकोसेणं सत्त वाससहस्साई अतोपुहुच्‌ णाई। 

तेउकाइयाएं जते ! केवडयं काळ डिई पत्ता ? | गोयमा ! 
जह्न्नेणं अतोमुहुत्तं, उकोसेणं तिकि राई दियाई। अपञ्ञत्त- 
याणं पुच्डा !। गोयमा ! जइन्नेण वि उकोसेए वि अंतो- 
मुहुत्त। पजत्तयाण पुच्छा?। गोयमा ! जइन्नेणं अतोमुदुत्तं, 
ङकोसेणं तिणि राशैदियाई अंतोमुहु णाइ । सुदुपतेउकाइ- 
याणं पुच्जा ?। गोयमा ! जइन्नेग बि उक्कोसेण वि अंतो- 
मुह । अपञ्जत्तापञ्जक्ताणं सुहुमाणं पुच्छा ?। गोयमा ! 
जइन्नेण वि जकोसेण वि अंतोमुठुत्त । बायरतेउकाइया शं 
पुच्छा | गोयमा ! जइन्नेशं अतोमुहुन्त॑, छकोसेण तिमि 
राइदियाई! अपञ्जचयाणं पुच्छा 0! गोयमा ! जहण्णेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोमुदुत्त। पज्जत्तयाण पुच्छा ?। मोयमा ! 
जहएणेणं ंतोमुरुत्त, उक्कोसेणं विएण राइंदि याई अतो- 
मुहुक्षणाइ । 
वाङकाइयाणं मेते! देवडयं कार्ल ठिई पएणत्ता है गोतमा ! 
जइनैश अंतोमुदुत्त, उकोसेणं अतिथि बाससइस्साई । 
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आप ञ्ञ्तयताउकाइयाणं पुच्ण ?। गोयपा ! जदप्षेणं अंतो- 
युहुत्तं,नकोसेण वि अतोमहुत्तं । पञ्जत्तयाणं पुच्छा ? । गो- 
यमा ! जइसोणं अतोमुहुत्तं, उकोसेणं तिक्षि दाससट्स्साई 
अंतोमुहुसणाई । सुड्मत्राउकाइयाणं पुच्छा १। गोयमा ! 
नहश्येणं अतोमुदुत्तं,नक्ोसेण वि अंतोमुहुत्तं। अपञ्जत्तयाणं 
पुच्छा ?। गोयमा ! जद फेश अंतोमुहुत्तं,उकोसेण वि अंतोमु- 
हुत्तं । पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?। गोयमा | जहपेणं अंतोमुदृत्तं,उ- 
कोसेश तरि अंतोमुडुत्तं । बादरवाउकाइयाएं पुच्छा ?| गोयमा ! 
जहेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेएं ताशि बाससडस्साई | अप- 
जत्तबादरवाउकाइयाखं पुच्छा १1 गोयमा ! जइस्षेएं अतो- 
मृदृत्तं,उकोसेणा दि अंत!मुहुत्तं। पज्जत्तबा दरवा उकाऱ्याणं 
पुच्छा ?। गोयमा ! जहष्णं अतोमुदुत्त, उकोसेणं तिहि 
बाससहर्साई अतोमुह्चूणाई । 

वणस्सइकाइयाणं अते ! केवइय कालं ठिई पएणचा ? | 
गोयमा ! जह्षणं अंतोमुडुसं, नक्कोसेणं दस वाससहस्साई । 
अपज्नत्तयाणं पुच्छा ? | गोयमा ! जह॒छेणं अंतोमुहुत्तं, 
उकोसेण कि अतोमुडुचं | पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?। गोयमा ! 
जहछेणं थतोमुबृत्तं, उकोसेण दस वाससहस्साई अतोगुढु- 
त्तुणा३ | सुहुमबणस्सइकाइ्याएं ओहियाएं अपञ्ञत्तपञ्ञ- 
त्ताण य अंतोमुहुक्तं। बादरवणस्सइकाइणएं पुच्छा 1 । 
गोयमा ! नहेर अतोमुदुत्त,लकोसेणं दस दाससहस्साई | 
अपज्जत्तवादरत्रणस्सइकाश्याएं पृच्छा 0 गोयमा ! जह- 
क्षणं अंतोमुहुत्तं, नक्कोसेण वि अतो मृहृत्तं । पञ्जत्तत्रादरव- 
णस्सइकाश्याणं पुच्जा 1। गोयमा ! जइ्छेण अंतोश्ुदत्तं, 
लकोसणं दस बाससहस्साई अंतोमुहुभू णाइ । 

बेइंदियाएं जेते! केबइयं काझ उिई पएणचा ? । गोयमा ! 
नहुएषेणं अंतोमुदुत्तं, उकोसेणं बारस संवच्छराइई । अप- 
ज्जत्तवेशंदरेयाणं पुच्छा !। गोयमा ! जहृस्ेणं अतोयुहुत्त, 
उक्कोसेण वि भंतोमुहृत्त । पञ्जसबेइंदियाणं पुच्छा !। गो- 
यमा ! जहएऐणं अंतोमुहुत्तं, लक्कोसणं बारस संवच्डराईं 
अतोमुहुत्तणाई । 
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तेई दियाणं भते ! केवडयं कालं [ठिई पएणत्ता ?! गोय- 
मा! जहएणे णं अंतोमुठुत्तं, नकोसेणं एगूण्यव राई दि याई | 
अपज्जत्तयतेईदियाणं पुच्छा !। गोयमा ! जहछेरणं ऊतोमु- 
हुत, खकोसेण वि अतोमुहुचं । पज्जत्ततेंडादियाएं पुच्चा ?। 
गोमा ! जहएणेणं अंतोमुदुत्तं, जकोसेण एगूणवष्मराईदि- 
याई संतोमुहत्तूणाइ ।॥ 

चलरिंदियाएं जेते ! केवड्यं काले ठिई पशणयत्ता १ गो- 
यमा ! जहष्छेणं अंतोमुहूत्तं, उकोतेएं छम्मासा। अपज्वच्त- 


यंचडरिंदियाणं पुच्छा ?। गोयमा | जइछेए अ्रंतोयुलुचं, उ- 
४३१ | 
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कोसेण वि झ्तोयुदुत्ते । पज्ञत्तयचबरिंदियाएं पुच्चा !। गो- 
यमा ! जहश्षेएं अंतोमुदुत्त,उकोसेएं बम्मासा अंतोमुठुत्तूणा । 

पंचिंदियतिरिक्ख नोणियाएं भंते ! केवई्यं काल विडे 
पणणचा !। गोयमा ! जहएणेणं अंतोमुठुत्तं, लकोसेएं 
तिसि पलिओवमाई । अ।पज्ञत्तयर्पांचदियातारिक्खजोणि- 
यासां पुच्जा | गोयमा | जहर अंतोमुहुत्त,उकोसेश बि 
ऋतोमुदुत्तं । पज्जत्तयपंचिंदियतिरिक्खनोणियाएं पुच्छा !। 
गोयमा ! जहे अंतोमुदुत्ते, उकोसेणं बिन्ति पल्चिओ- 
बमाईं अंतोमुदुत्तुणाई । संमृच्डिपपॉवदियतिरिक्खजो- 
णियाएं पुच्छा ? । गोयमा ! नहक्षेणं अंतोमुदुत्तं, उको- 
सेणं पु्त्रकोमी । अपञ्जक्तयसंस्ुस्डिमपंचंदियतिरिक्ख- 
नोणियाणं पुच्डा ? | गोयमा ! जह॒श्षेणं तो मुहुत्तं, 
उकोसेग् चि अंतामुडूचं । पञ्जत्तयसम्मृच्छिमपचिदिय- 
तिरिक्खनोशियाणं पच्छा ?। गोयमा! जहुष्सणं अंतो- 
मुदुत्तं, डकोसेणं पुञ्चकोमी ंतोमुहुत्तृणा । गब्भवकंति- 
यपं चिंदियतिरिक्खजो/णि याणं. पुच्छा ?। गोयमा ! अहएएण 
ऋतोधुहुत्तं, जक्कोसणं तिपि पलिओवमारे । अपञ्ञत्तगञ्न- 
बक्क तियपेचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ? । गोयमा ! 
जहश्षेण॑ अंतोमुढुन्त, छकोसेश वि अंतोभ्रुदुत्तं । पञ्ञत्त- 
गब्जवकंतियपंनिंदियतिरिक्ख जो|णियाणं पुच्डा ?। गोयमा ! 
जहएणएं अतोमुहुत्त, उकोसे एं विधि पलि ओबमाई अं- 
तामुनुचूाई । 

जञ्चयरपंचिंदियतिरिक्ख नालि याशं केश्यं काले ठिई प- 
छात्ता | गोयपा! जहक्षेष॑ अंतो मुहु, उकोसेशे पुञ्बको डी 
अपज्त्तजक्षयरप्चेदियातिरक्खजोणियाएं पुच्छा !। गोय- 
मा! जहश्षेणं अेतोप्नुहुस॑, नक्कोसेण दि अंतोमुडूत्त । पञ्ज- 
चयनलयरपंचिदियतिरिक्खजाणियाणं पुच्छा ?। गोयमा ! 
जहछेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोमेणं पुव्वकार) अतोमदुत्तणा । 
सम्घु च्डिम नञ्वर पंचिदिमतिरिकंखजो शिया णं पुच्छ? । गो- 
यमा ! जह॒क्षणं अतोमुदुत्त,उक्सेणं पुज्चकोम। । अपञ्ञ- 
त्तयसम्मुस्छिम जल यरपंचिंदियतिरिक्ख नोणियाणं पृच्छा !। 
गोयमा ! जडछेणं अतोमुरुत्त, लकोसेश वि अंतोमुहुन्त । 
पज्जत्तसम्मुच्छिमिजज्ञयरपंर्चिदियातिरिक्खजोशियाणं पृ- 
च्छा ?। गोयमा ! जहथ्षेणं अंतोमुहुन्त,उक्कोसेण पुञ्चक्रोमी 
अतोसुदुत्तणा । गब्जदक तियजञ्यरपेचिदि यतिरिक्ख जो-- 
णियाणं पुच्छा | गोयमा ! जहक्षणं अंतोमुहुत्त,उकोसेर् 
पुच्चकओ मी । अपजत्तयगब्तवर्कतिय नज्नयर एंचिंदियति र- 
क्खजोणियाणं पुच्छा !। गोयपः | जइएशेणं अंतोमुहुत्त, 
उकोसेण बि अतोमृदुत्त | पञ्जत्तगडनबर्छ तयजलयर सिं- 
दियतिरिक्खनोशियाएं पुच्छा ? | गोयक | जहछएं अं~ 
तोमुदुत्त, उक्षसेएं पुञ्चकोमी अदोमुदुसूणा । 
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चउप्पयघलयरपंचि दियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छा ?। गो- 
यमा ! जड़गेणं अंतोमुदुत्तं, ङकोसेणं तिक्षि पलि ओबमाई | 
अपज्जत्त यच लप्पयथक्षयरपंचे दियतिरिक्ख मो णि याण पुच्छा 
१॥ मोयपा  जह॒फ्ेएं ऋतो मुधुत्तं, हकोसेण बि अंतोमुहुत्तं । 
पन्नसयच उप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिया णं पुच्छा?) 
गोयमा ! जहण्ऐेणं अंतोमुहुत्तं, बक्रोसेणं तिखि पलि आओ- 
दमाई अतोभुहुत्तृणाई । सम्मुथ्छिमच ञप्पयथलयरपंचिदि-- 
यतिरिक्खजो णियाएं पुच्छा ?। गोयमा | जहएशेण अंतोमु- 
हुतं, कोसेणं चउरासीई वाससइर्साई । अपजत्त यसम्भु- 
स्डिमचङप्पययलयरपिंदियातिरिक्सजो'ियाएं पृच्छा ?। 
गोयमा | जहद्योणं अंतोमुठुत्त, छकोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
पज्जत्तमसम्मु च्छिमचउप्पयथलयरपं!चे दियतिरि क्ख जो शि- 
याणं पुच्छा ?। गोयमा ! जहएणेणं अंतेमुढुत्त, उकोसेए] 
चलरासीई वाससहस्साई अंतोमुरत्तूणाई । गब्भवर्कतिय- 
चंडप्पयथक्षयरपंचिंदिय तिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ? । गोय- 
मा! जहएणेणं अंतोमुदृत्त, उक्कोसेण तिग्रिपश्चिओवमाई। 
कपज्त्तरगब्नव कु तियच उपपय थल यर प॑ चि दि यततिरिक्ख जो + 
शियाणं पुच्छा ?। गोयमा ! जहरणेणं अंतोमुदुत्तं, नको- 
सेण बि अंतोमुदुत्त । पञ्ञत्तगगब्त्वकंतियच उप्पयथल- 
यरपंचिंदियतिरिक्रजोणियाणं पुच्जा ?ै। गोयमा | जहपोशं 
अेतोमुहुत्तं, उकोसे णं तिशि ण पञ्चिओबमाई अंतोमुृत्ताई। 

लरपरिसप्पयल यरपचेदियातिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ? । 
मोयमा ! जहएशऐणं अंतोमुदुत्त, उक्कोसेणं पव्यकोडी। अप- 
ज्ञ तयउरपरिसप्पयक्षयरपेचिदियतिरिक्ख जोणियाएं पु- 
च्या !। गोयमा! जहएशेणं अतोमुहुत्त, छक्रोसेण बि 
बंतोमुहुत्तं । पञञत्तगउरपार सप्पअञ्जयर पंचिदियतिरि क्ख- 
जोणियाणं पुच्छा ? | गोयमा ! जहएणेणं अंतोभुदुत्त, 
उकोसेणं पुव्वकोमी अतोगुदुत्तणा । 

सम्मृच्डिमसाषणणपुच्छा कायव्या ?। गोयमा | जइएणेणं 
अतोमुदुत्त,उकोसेणं तेवछाबाससंइस्साई । अपञ्ञत्तगसम्झु- 
च्ठिमउरपारेसप्पयलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्डा 
१। गोयम। ! जइणणोणं ऋतोमुहु त्त,उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । 
पञ्जत्तगसम्झुच्डिम उर परि सप्पथञ्ञयरपंचिदिवति/रेक्ल जो" 
णियाणं पच्छा ? । गोयमा ! जइएणेणं अंतोमुहुत्त, लको- 
सेणं तेवक्षत्राससइस्साई अंतोमुहुत्तुणाई । गब्जवर्कै तिय- 
उरपरिसप्पवन्षयरपचि दियतिरिक्खमोणियाणं पच्छा १ 
गोयमा ! जड्एणेणं अतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोमी । अ- 
पज्जत्त गगब्भवकंतिय उर पार लप्पयल यर पाचेंददि यतिरिक्ख- 
ज्ञोणियाणं पुच्डा !। गोयमा ! जइएणगो अंतोमुडुत्तं, ज- 
कोसेए वि अंताग्ुहुत्त। पजञत्तगगन्भवक तिय छरपरिसप्पय- 
नयरप'चेद्यातिरिक्खमोणियाण पुच्चा 1 गोयमा! ज- 





इएणेणं अंतोमृहुचं, उक्कोसेणं पुन्वकोमी अंतोमुहुत्तृश। । 
खुयपरिसप्पथन्तयरपोर्चे दयतिरिक्खजोणियाणं पृच्छा ? । 
गोयमा! जहष्छेणं अतोम्रुहुत्तं,उकोसे शं पुब्चकोमी । अपञ्ज- 
्ञयञ्चुयएरि सप्पघलयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाषं पुच्छा!। 
गोयमा ! जहएणेणं अतोमुदुत्त, लकोसेण बि अतोमुहुत्तं। 
पञ्मत्तयश्चुय परि सप्पथङ्ञ यरपंचिंदिय तिरिक्ख नो णियाएं 
पुच्छा || गोयमा ! जहएणेए अंतोमुहूत्तं,उको सेए पुव्वकोडी 
अतोमुहुत्तृणा । सम्मुच्धिमज्णुयपारिसप्पधलयर पंचिंदि पति- 
रिक्खजोणियाभं पुच्छा !। मोयमा ! जहएशेंणं अतोमुह॒चं, 
उकोसेणं वायाल्लीस॑ बाससहस्साइ । अपज्जत्तय सम्भुच्छि- 
मञ्चुयपरिसप्पयलयरपंचिदियति सिख जोणियाणं पृच्छा! 
गोयमा ! जइछोएां अेतोगुदुत्त॑, उकोसए वि अतोमुहूचं । 
पञ्जच्तगसभ्मु(च्छमन्नुयपरिसप्पथल्लयरपंचिंदिय तिरिक्ख-- 
जोणियाणं पुच्छा ?| गोयमा ! जहर अंतोमुदुत्तं, उकोसे एं 
बायाह्मीसं वाससहस्साई अत्तो मुहुत्तणाईं | गव्भवकंतियजु- 
यपरिसष्पथन्जयरपंचि(द्‌यतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा 0 गो- 
यमा | जहक्षेणं अतामृहुचं, उकोसेणं पुच्च॒कोदी | झपज्ज- 
त्तगब्भवकंतियजुयपरिसप्पपलयर पं चिदियतिरिक्ख जो एि- 
याणं पुच्छा ? । गोयमा ! जइएणोण अतामहुत्त, उकोसेण 
बि अतोमुहुत्ते । प्जत्तयगब्नवर्कतियज्ुयपरिसप्पयलय र- 
परचिदियतिरिक्खजोएयाएं पुच्छा ?; गोवमा ! जहएणेएं 
अतामुदुत्त, उक्कोमेणं पुब्त्रकोडी अतामृहुत्तृणा । 
खइ्यरपचिंदियतिरिक्खजोियाणं भते ! केवऽ्यं कालं 
ठिई पएषात्ता | गोयमा ! जहए्णेणं अतोमुदुत्त, उक्कोसेणं 
पश्चिओवमस्स असंखेञ्जइभामे। अपञ्जत्तयखह्दयरपेचि दि- 
यातिरिक्खजोशियाणं पुच्छा?! गोयमा ! नहछ्ेणं अंतोमु- 
दुचे, डकोसेश बि अतोमुहुत्तं। पज्नक्तयखहयर पंचे दिय- 
तिरिक्खजोणियाणं पुच्छा || गोया ! जदतेणं अंतोमु~ 
हृत्त, उकोसेणं पल्ञिओवमस्स असंसेज्ञइभागे अतोमृहुनू- 
णे | सम्मुच्छिमख हयरपॉचिदियातिरिक्खजोणियाएं पुच्छा ?। 
गोयमा ! जेणे अतोमुहुत्त, उकोसेणं बावत्तरिव!ससह- 
स्साई । अपज्ञत्तयसम्मु२्छमर्वहयरपांचंदिय।ति।१ कख जो - 
णियाणं पुच्छा !। गोयमा ! जइस्नेए अंतोझुडुत्तं,उक्कोसेण बि 
अंतोमुदुत्त। पञ्जत्तयमम्मु च्ठिमख्रहृयरपंचि दियतिरिक्खजो- 
णियाएं पुच्छा | गोयमा | जहण्णेएं अतोमुहुत्ते, उको सेणं 
बावत्तारवाससहस्साई अ्तोमुहुद्ताणाई । गव्जवकंतियख- 
हयरपंचादिय तिरिक्खजोणि याणं पुच्छा ?। गो यमा | जह" 
क्षणं अतोमुहुचं, क्ोसेणं पलि ओवमस्स असंखे जइजागे । 
ऋपञ्ञत्तयगब्भवकंतियखहयरपाचंदिसतिरिक्ख नोणियाणं 
पुच्छा १1 गोयमा ! जह्छोणं तोमुहुत्तं,डकोसेण बि अंतो- 
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न । पज्ञन्तयगडभवक तियखहयर पोक्िंदि य तिरिक्ख मो- 
णियाएँ पुच्छा ?। गोयपा ! जइणणोणं अंतोमुदुत्त, उको* 
सेणं पञ्चिओवमस्स असंखेजइमामो श्रतोग्नुहुन्नणो । 
मशुस्माणं अंते! केवहयं कालं छि३ पप्तात्ता? | गोयमा ! 
नहृष्ठोणं श्रतोमुदुत्त, उकोसेखं तिघ पलिओवमाह । अ= 
पज्ज त्तममणुस्साणं पुच्छा !। गोयमा! जहफ्ेणं अदोमुहुर्च, 
सक्ोसेण दि अंतोमुहुसं । ५ञ्त्तयमएुस्साणं पुच्छा ? । 
गोयमा ! जइएगेणं अतोभुहुत्त, उक्कोसेणं तिक्षि पालि ओघ- 
माई अतोपुहुन्तृणाई । भङ्का० ४ पद्‌ । 
( निग्रेन्धानां स्थितिः ` निग्गंध ' शष्दे वच्यते) 
र्री णाम. 
मणुस्सिर्धीणं जते ! केत्रतियं कालं उिती पक्चत्ता?। 
गोयमा ! खेत्तं पमुच्च जहएणेणं अतोमुदहुत्त, लकोसेएं 
तिथि पलिओतरमाइ | धम्मयरणं पडु जहश्मेणं अतोमृहुत्त, 
उकोसेणं देखूणा प्रृ्यक्रोमी | कम्मन्ूमगमएुस्सित्थीएं 
अंते ! केवतियं काकं जिती पएणत्ता ? | गोयमा ! खेत 
पमुच जइष्षेणं अतोमुनुत्तं, उककोसेगं तिएए पलिओ- 
बमाई । थम्मचरणं पदुच नहएणोएं अतो शुदुक्तं, ङकको- 
सेणं देखणा पुव्तको मी । जरहेरबयकम्म तूगभम]ुस्सि- 
त्यीणं भते ! केत्रतियं कालं विती पएणत्ता ? | गोयमा ! 
खेत पमुब जइएणोणं अतो मृदृत्तं, लककोसेणं तिि पालिः 
आबमाई ॥ धम्मचरणां परुच जहुणणेणं अतोमृहुत्तं, 
ङककोसेणं देसूगा पुन्त्रकोडी | पुन्त्रबिदेह अत्ररबिदेइक- 
म्मजमगमएुस्सित्यीण जेते ! केततियं काले विती पएण- 
सा १ | गोयमा ! खेत्तै पमु जहृएणेखं अतोमुदुत्त, उ- 
क्कोसेएं पुज्वकोडी | धम्मचरणं पमुच्च जहणशेणं अ- 
तोमुहुचं, उकासेशं देसूणा पृव्वकोमी। अकम्मचूमगमगु- 
स्सिर्त्यीणे चेते ! केबतियं काले ठिती पएपत्ता 1। गो- 
यमा ! जम्म णं पमुच्च जहश्षेणं देसूणं पक्षिओोवमं, प- 
न्िओवमस्स असंखेञ्जतिजञागेणं कणगं, लकोसेएं ति 
पलिओवमाइ । संहरणं पमुच्च जइणशेणं अतोमुहृत्तं, 
उबकोसेणं देसूणा पुठ्वकोमी | हेम एरन्नवर जह- 
एशेण देसूणं पलिओडमं, पत्निओोइमस्स असंखेज्ज३- 
जागेणं कणगं,उककोसेणं पञ्जि ओवमं । संहरणं पमुच्च ज- 
इएणेणं अंतोमृहुत्त, उक्कोसेण देसृएा पुब्चक्रोमी । हेम- 
बए एरन्नवण्‌ पडुच जहृषेणं देसूणं पालेओबमं, पालिओ- 
बमस्स असखेक्ञशभागेणं ऊणमं, उक्कोसेणं पत्निओवमं ! 
संहरणं परुच जइछोणं अतोमुलुचं, उक्कोसेणं देखणा 
चुन्दकोमी । इरिवासरम्पगवासञअकम्मनूपगमणयर्सत्थी- 
अं अंते ! केतइथं कालं विडे पणथचा ? 
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गोयमा ! जम्म एं पमुच जहस्ेशं देसृणाई दो पन्चिओष- 
माई, पान्निद्योबमस्स असंखेलतिनागे ऊणाई, डकोसेष 
दो पलिओवभाई । संहरणं पमु नइपोण अंतोपुरुत्तं, इ~ 
कोसेणं देसूणा पुच्त्रकोड़ी । देतरकुरुउत्तरकुरुअकम्मनूमग- 
मणस्सित्थांशं भते ! केवतियं कालं ठिती पक्षत्ता 1 । 
गोयमा ! जम्म णं पुच जहाएणेणं देसूणाई तिछि पन्चि- 
ओवमाइ, पलिओवमस्स असंखेज्नतिनागेर्ण कणगाई, 
ड्कोसेश तिम्पि पलिओवमाई । संइरणं पडुचच जहएणेणं 
अंतोमुहुत्त, उकोसेणं देखू पुज्चकोडी। अंतर्दीवग अ- 
कम्मचूमगमणुस्सित्यीणं भते ! केवतिय॑ काश विती प- 
एणच्ा ?। गोयमा ! जम्म एं पमुश्च जहक्षेणं देसूं पल्लिः 
ओत्रमं, पलि ओवमस्स ऋअसंखेजतिभागेणं कणयं,उ- 
कोसेणं पलिओबमर्स असंलेज्ञातिभागं । संहरणं पमुञ्च 
जह॒क्षेएं झेतोमुहुत्त, उकोसेषं देसूणा पुब्चको मी ॥ 


मचुष्पखीचु श्चेत्र प्रतीत्य, केत्राउउश्रय ऐनेति जाघः | अधन्य- 
तोच्न्तमुहुतेम,उत्कषेसो देघकुचीदिधु,जरता55दि प्व पि च,एका- 
न्तखुबमाइडदि का ले अणि पढ्यो पमानि। घमेचरण घर्मसेवन प्र- 
तीस्थ, जघन्देनान्तसुइनैमेव । शच्च सद्भवस्थिताय। एव परि- 
खामचशत; प्रतिपातापेकया रछंयम । खरणचमेस्य मरणम- 
न्तरेण सवेस्तोकतयाउप्येताबन्मात्रकालावस्यानभावात । त- 
थांदि-काचित्‌ खी तथाविधकयोपशमजावत; स्वविरति प्र- 
तिपश्च तावन्मात्रद्चयोपशमभावात्‌ अम्तमुदूतानभ्तर भूयोऽ" 
पि ऋविरतलम्यगहृष्टि, मिथ्यात्व च प्रतिपद्यते इति | अथचा- 
घमेचरणामेह देशचरणं प्रतिपत्तव्य, न सवेखरणम; देशचरण- 
प्रतिपरिस्तु जघन्यतोउप्यन्तर्मौहसिको, तस्या सङ्गर हु्तत्यः- 
त्‌। अथोमय5ऽचरणस्र भवे किमथेमिह देश चरणं परिसुह्यते ?। 
छच्यते-देराचरणपूवक प्रायः सवेचरणमिति ख्यापनाधेम्‌ । 
अस पत्रोकं ददै: ` सम्मत्तस्मि उ लद्धे, पलियपुटु्तेण लाव- 
ओ होइ। चरणुवलमो खापा, सागरसंखतरा दाति ॥१॥ 
अयरिबाकुण” इत्यादि । उत्कषंतो देशूना पूबेकोटी, अष्टसांव- 
स्सरिकयाम्धरणघमंप्रातेः, तङूद्धै चरमान्तमुदुल यावदप्रातप- 
तितपरिणामभावाल्‌ ! पृदेपरिमाखं चेदम-“ पुर्वस्स उ परि- 
भाण, सयरि खलु बालकोारिक्षक्लाओ । छुप्पगणं च सूह स्सा, 
खोधव्या बासक्कोमीणं ॥१॥ इति । सम्प्रति कमभामिका55दिवि- 
शषसीणां बक्कन्यतामाह -( कम्मभूमगमणुस्सिस्थीण श्त्यादि ) 
अध्तरगमनिका सुरामा । भावार्थस्त्वयस -कमे भूमिकमनुष्य= 
खीणां चें कमेभूमिसामान्यलक्ृणमाधिकृत्य जघन्यतो- 
इन्तमुंहसेम, चत्कर्षतर्जीणि पढ्योपमानि । तानि श्र मंरते- 
रावतेषु सुषमसुषमा लसणे अरके वेदितव्यानि! धर्म घरणमधि- 
कत्य जघन्यतोऽन्तसुदृ तेम, डस्कदेतो देशोना पूर्घकोटी | नाघना 
खातर प्रागिव द्रष्टव्य! । पघमुसरसुघद्वयेऽपि । अजेब विशेष- 
चिन्ता चिकीफुराइ-“भरदेरबघयबास कउ्मंभूमग” इत्यादि छु- 
गमं, नखरे ज्रतेरघतेचु त्रीणि पह्योपमानि, छुषमायां पूषे- 
विदेदापराषिदेहेषु क्ेत्रतः पूवेकोटि', तत कळे तज तथा क्षेत्र- 
स्वाभाध्यादायुघो3समस्मबात्‌ । (अकस्मञ्जमगेत्यादि) जन्म प्रती- 
स्येति । अकम भू मिषृत्पाठे माधित्य, जघम्पतो देशोन दल्योफ्म, 
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सच्या भागन्यूनमावे देशेन भखाति । ततो विशेषज्धापनाया- 
ऽऽह -पद्यो पमस्यास्टर्येयभागोनमा । पतच्ख हैमत्रसैरण्यचन-- 
क्षेत्रापेश्ञया इष्टव्यम्‌ । तत्र ज़घन्यतः स्थितेरेस!वत्प्रमाणाथाः 
सन्नयात, उत्कषतरकीणि प्योपमानि, तानि ख देव कु चैयेकया। 
( संहरणं पडुक्षेत्यावि ) संइरण नाम--कमन्नूमिज्ञायाः 
खियो 5कमे चुमिधु नयनं, तत्यतीस्य तदाश्ित्य, जघन्येनान्तमु- 
इसम, चत्कषतो देशोना पू्वफोटी । इयमत्र नाबना -इह कमे- 
भूमिकाधप्यकर्म चूमिषु संडूना अकमै भूमि केति व्यवद्वि यते, तत्‌- 
कैजसबन्धभायात्‌ । यथा लोके कश्चित्‌ मगधा 5 5विदे राचः 
खुरान्‌ प्रस्धतो, गिरिनगरेषु निचासं कल्पयितु'कामः सु- 
राट्रप्न्तश्रामं प्रातः सन्‌ समुत्पद्यमानेषु तथाविधेषु प्रयो- 
जनेषु सौराष्ट्र इति ब्थयह्यते; तद्वद शिककताऽपि तत्र संइ- 
ता खती काचिदन्तर्भुहृते जीवति । ततोऽपि घा भूयोऽपि 
संहियते काचित्पूर्वको ट्यायुष्का याव जीवमपि तत्रारवातष्ठते, 
स्ततो a हृतेमुक्तम, उत्कषेतो देशोना पु कोटीति । 
आद्‌-भरतेरबतान्यापे कमेभूमो वतैम्ते; स्र चेकान्तसु- 
खमा5ऽदौ प्रीएयपि पल्योपमानि स्थितिरस्या अबि, सं- 
हरणे क संभवति, तत्कथं देशोना पूर्वकोट) भणयते इति ?। 
अोडयने-कमका ल विचक्कयाऽभिधानाक्तस्य चेतायन्मात्रत्दा- 
दिति दवेमचौरण्यवत कमे भूमिकमनुष्यस्ीणां जन्मतो जघन्येन 
देशोन पढ्योपमं, पढ्योपमार ख्येयज्ञागेन ग्यूनम,खर्कर्षेतः परि- 
पूण पलयो पमम | संदरणमबिकृत्य जधन्फतोउन्तमुदुर्तम, उत्कः 
बतो दे शोनः पूर्वकोटी; भावना प्रागिड। एवं “हरि वा स रस्मग” 
इन्याद्यपि सू्रत्रयं भाषनीयम्‌ | नवर हरियघरम्य कयोअन्मतो 


तघन्येन द्वे पढ्योपमे, पह्योपमासंक्येय भागन्यूने । उत्कर्षतः 


परियूण द्वे पढ्यो पमे । देवकुरूतरकुरुषु जन्मतो जधन्येन क्राणि 
पढ्योपम्रा'ने, पढ्योपमा संख्येयभ।गहीनानि । उत्कषेतः परिपू- 
भनि त्रीणि पढ्योपमानि । अन्तरद्गीपेषु जघन्यतो जघन्येन 
बैशोनपल्यो पमा संख्येयः। कियला देशोन इति चेत !, अत झाइ- 
बढ्यो पम! संयेयभागोनः । किमुक्त जर्वाते १ -उत्कृष्टात प- 
क्योपमासंख्येयनागप्रमाणादायुबो जघन्यमायुःपढ्योपम। सं- 
क्येय नासन्सूनम, नवरमूनसादेतुः पल्योपमासंख्येयो भागो- 
5ऽसीब स्तोको रूष्टव्यः । संद्रणमधिकृस्य सत्रापि जघ- 
म्यत सत्कपेतश्च त।चयेच प्रमाणम । जी० २ प्रति०। 


लपुसकानाम- 
मणुस्सणपुंसगस्स णं अंते ! केषतियं काले गिती पछ- 


शा? । गायमा ! खत्त पडुच्च जहएणेणं अंतोयुहुत्तं, उको- | 


सेएं पुव्वकोमी । धम्मचरण पमुश्च जहएणोएं अंतोमुहुत्तं, 


हकोसणं देखूया पुव्वकोमी । कस्मजूमगभरदेरवयपुच्ववि- | 


देइझबरविदेहपएुस्सण पुसगस्स दि तहेव । 'अकम्मजूपग- 
गणुस्सणपुसगस्स्‌ णं जते ! केवतियं कालं ठिती पक्षत्ता !। 
मोयमा, | जम्म णं पडुश्च नहएणेणं अंतोगहुत्तं, उकोसेएं 
अतोमुहुच। सेहरणं पडुच जहणणेणं अंतोमुहुत्त, उकोसेएं 
दसणा पुज्वकोशी । एवं० जाव अंतरदीवगाणं ॥ 
सामान्यतो मनुध्यनपुसकस्पापि जघन्यतोऽन्तमुदुतंम, उत्कर्षतः 
पूर्खेकोट। | कर्मनुमिकममुष्यनपुसकस्य केत्रं प्रतीत्य जघन्यतो.5- 
म्हहुडवेळडर्कपंतः पूर्वको री । घर्मचरणं ग्राह्मवेषपरिकरितप्रथ- 


अभिघानराजेन्छः । 


दिइ 


अ्यम्प्रतिपश्तिमङ्गी कृत्य जघन्येनान्तमुहसै, तस ऊर्द्धं मरणाञ्डदि- 
ज़ाबातू । उत्कषतो देशोन! पूर्वेकोटी, संवत्सराएका छख 
प्रतिपद्य ज़न्मपाह्ननाव । भरतैरवत कर्मनमकमनुष्यनपुंसक- 
ख्य च क्केत्र, घमचरण च प्रतीत्य जघन्यत उत्कर्षतञ्चिवमेच ब- 
क्तेथ्थम । अकमेजूमिक्तमनुष्यनपुसकस्य जन्म प्रतीत्य जघ- 
न्येनगन्तरसुह तम ,उत्करबोणापि अन्तर्सुहुनेम । अकमजूमो हि संसू- 
रिमा मतुष्या नपुंसका पव अवन्ति, न गमेव्युत्कान्ति- 
काः, युगलधर्मिकाणां नपुंसकत्वानावात । समूजिद्रमाम्ध 
जघन्यत छन्कषतो बाउन्तमुह्तीयुधः, केवलं जघन्याछुत्कछ- 
मन्तमुहत्तै बृहक्तरमवसेधम्‌ । संहरण प्रतीत्य जघन्यत्तोऽन्त- 
सुहृतेम, उत्कषेतो देशोना पूर्वेकोटी, संहर णा टूडे मामरणान्त - 
मत्रस्थानसंभवात । देशोनत! च पूवेकोट्या ग्रभेनिगेतस्थ 
क ति क फे ५? 
संजवास्‌। एवं विशेषाचिन्तायां हे मत्रतैर एयचता कमे भूमिकम नु- 
ध्यमपुंसकस्य हरिवषरम्यकवर्णा कमे भूमिकमनुष्यनपुसकस्य 
दे वक्कुरूतार कुच्रंक म भूमिकम नुष्यनपंसकस्य, अन्तरद्वी पक मनु- 
घ्यनपुंखकस्य च जन्म, सहरणुं च प्रतोत्यैवमेय वक्तन्यम । 
जी० ३ प्रति० । 

सम्मुच्छिममणुस्साणं पुच्छा ? | गोयमा ! जहप्पेणं अ- 
तोमुदुत्तं, उकोसे ण त्रि अंतोमुहुत्तं। मऽ्नवकंतियमणुस्सा- 
एं पुच्छा !। गोयमा ! जड्एणेण अत्तोमुहुर्त, उक्कोसेणं 
तिष्मि पलिओवमाइं । अपञ्जत्तगगन्नवक्कंतियमणुस्साणं 
पुच्छा ? । गोयमा | जहएणेष अंतोमुहुन॑, उकोसेण बि 
अतोमुहृत्तं। पञ्जचगगऽ्नवकंतियम्णुस्साणं पुच्छा 1। 
रोडमा ! जह॒केएं अंतोमुदुचं, उकोसेण तिथि पलिओ- 
बमाई अतोमुह्चूए।ई । । प्रक्ता० ४ पद । 

उत्तरकुरुमनुष्याशां जघन्येन पल्योपमस्यालंस्येथजागेनो- 
नानि त्रोरि पल्योपमानि, चत्कर्षात्‌ परिपूणोनि त्रोखि पथ्यो- 
पमानि | जी० ३ ्रति०। 

वाशमेतराणं अंते ! देदाणं केवञ्यं कालं ठिई पत्ता ?॥ 
गोयमा : जहएणेणं दस चाससइस्साई, ङकोसेणं पत्निओ- 
बमे। अपर चयवाणमंतरदेवाणं पुच्छा !। गोयमा ! जह- 
फणं अंतोमुठुचं, ङक्कोसेण ति अंतोमुहुसं । पज्ञत्तयवा- 
णामंतरदेवाणं पुच्ग ! । गोथमा ! जहएणेणे दस वास- 
सह्स्साइ अतोमहत्तगाई, लकोसेणं पलिओदमं व्येतोमु- 
हुत्तूणे । प्रा ४ पद । प० द० । 
अकामंकायकलेशतपस्बिनं व्यन्तरेधूपपन्नानां दशा वषेस- 
हस्रा स्थिति; । औ०। दासमरशोम तानां व्यन्तरेषूपप- 
चानां द्वादश वर्षेलहस्राणि स्थितिः । ० । विश्चवानामर्पा- 
रम्तप्रछृत्तानां व्यस्तरेषूपपन्नानां चतुदेश वषेम्प हृर्राण्ि स्थितिः । 
झौ० । अकामकायक्सेशतपस्चिनीनां स्रीणां व्यम्तरेषूपपन्नानां 
यतुःवष्टिवषेस इ स्ाण स्थितिः | औ० | उदकछितोयाउ5दीनां 
पाखण्मवतिनां निर्चिक्रातिकारना ब्यन्तरेषूपपञ्जानं खलुरशी- 
तिवर्षस ह खनं स्थितिः । और । 

दाणमंतरीणं देवीण पुच्छ ? । गोयमा ! जहएऐणं 
दस वाससहस्पाई, उक्कोसेणं अच्छपत्चिओपम । अप- 


ज्जञत्तियाए मेते ! दाएमंतरीणं देवीण पुच्छा ?॥ गो- 
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यमा ! जदएशेएं अतोमुहुचं, जक्कोसेश वि अंतोमुहुत्त । 
पत्ञक्तियाणं जेते ! वाणमंतरीण देत्रीणं पृच्छा ? । 
गोयमा ! जइएणेणं दस दाससइस्साई अंतोसुहत्तणाई, 
इकोमेए अब्पलिओवम अंतोभुट्त्तापं । 

नोइसियाएं भैते ! देवाण केवर्ड्य कालं ठिई पएणत्ा ?। 
गोयमा ! जइध्पेणं पल्िओवमञभागो, उकोसेणं पन्निओ- 
बर्भ वाससयसहस्समब्भदेये | अपजचयजोइसियाणं पु- 
च्छा? | गोयमा  जहस्षेणं अंतोमुद्त, उकासेण बि अंतो- 
मुहुत्तं । पञ्जत्तयजेइसियाणं पुच्छा १ । गोयमा ! जहसेएं 
पलि ग्रोबमट्टनागो अतोमुहुन्त फो, डकोसेणं पलिध्योबमं 
ब[ससयसहस्समब्ज हियं अंतोमुदृत्तु्ण ॥ 

जोऽसिणी णं मंते ! देती शं पुच्छ! १। गोयमा! जहछ्षेणं 
यन्निओत्रमट्नागो, लकोसेएं! अरूपक्निञओवमं पक्वास- 
वाससहस्समब्भहियं । अपज्नत्तियाणं जोइसिणी य पु- 
च्छा !। गोयमा ! जइपेणं श्रेतोमुहुत्त, लकोसेण विं 
अतोमुहुत्तं । पत्तियाणं जोइसिणी भं पुच्छा ! | गोय- 
मा! जइछेण पन्चित्रोवमद्भागो ऊतोभुहच्तणो, उक्कोसेण 
अरूपालि ओव में पशासतराससहस्सेदिं अब्भहिंए अंतो- 
मुहुत्तुण ॥ ग्र्ञा० ४ पद । जीण । 

दोतुका 5ऽदेनां वानप्रस्थानां ज्योतिष्केषूपपच्छानां बषेशत- 
सहस्त्राचेक पए्योपमं स्थिति; ) झर) 

चेदविम्राण शं भते ! देवाण पृच्चा ? | गोयमा | जह- 
क्षणं चचजागपलि ओवमे, डक्कोसेणं पलिओबमे बास- 
सयसइस्समब्न हियं । चंदाविमाणे एं नते ! अपज्जचयाणं 
देवां पुच्छा १। गोयमा ! जहष्येणं अतोक्रुहुत्तं, ल- 
कोसेण बि अंतोमुहु्ते । चंदबिमाणे शं नेते ! पज्जत्त- 
थां देवाण पुच्णा | गोयमा ! जहणेणं चल्षज्तागप- 
लिओवमं अतोमृहृत्तृणं, उक्कोसेणं पलिओदमं वासस- 
असहस्समण्नहि ये अतोश्चुहुत्तृशं । 

चेदाविमाणे णं भते! देत्रीणं पुच्डा ?। गोयमा ! जइक्षेणं 
चनभागपलिओवमं, उक्ोसेणं अरूपालिओतर्भ प- 
एणासाष्‌ वाससहस्सेहिं अब्भहियं । चंदविमाणे रो अ~ 
प्ञचियाणं देतीणं पुच्डा ? । गोयमा ! जहक्षेयं अते- 
मुहुत्त, उक्कोसेश वि ऋतोमुहुत्तं। चंदविमाणे णं पञ्ञ- 
चियाणं देवीणे पुच्ग १। गोयमा ! जहो च~ 
जागपञ्चिओवमं अतोमहुत्तणं, जक्कोसेणं अष्छपालि- 
भोत्रमै पश्यासाए वातसहस्सेहिं अब्न हियं अतोमुहुन्तृज । 
सूरबिमाणे णं भते! ! देवाणं केवड्यं काळे जिई पह्मत्त। ?| 
गोयमा ! नझस्थेएं चउभागपातिओवमं, उकोसेणं पतिओ-- 


बमं बाससइस्समब्जहियं । सूरबिमाखे णं अपञ्जचदेषाणं 
४२५ 
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पुच्छा ?। गोयमा ! जरप्षेणं अंतोमुढुतं,उकोसेए बि अं- 
तोमुहुत्तं । सूरविमाणे एं पञ्नत्तदेवाणं पुच्छा ? । गोयमा ¦ 
जहछोएणं चउनागपलिओवमं अंतोमृड्त्तूणं, ढफोसेणे 
पलि ओवमं वाससहस्समब्नहिय अतोमुद्त्तूण । 
सूरविमाणे णं जते ! देवीणं पुच्छा ! । गोयमा ! जहष्पेखं 

चल नागपलि श्रोवमं, नक्षोसेणं अछपलिओव मं पंचा वा- 
ससएहिं अब्भाहय। सूरविमाणे णं अपज्चचियाणं देवीं 
पुच्छा ?। गोषमा ! जढ्छोखं अंतोमुहुत्तं, कोसेश बि अतोगु- 
दुत्त | सूरविमाणे णं पञ्जत्तियाणं देबीएं पुच्य १ । गोयमा ! 
जहक्षेणं चउभागपलिओवमं अतोमुहुततणं, लकोसेणं अ~ 
जपक्षिओवम पंचहि चाससएाहिँ अन्न हियं अंतोमुहुत्तण । 

गइबिपाणो एं चेते ! देवाएं पुच्डा ?। गोयमा ! जहुछेणं 
चज्ञज्ञागपलि ओबमं, उक्कोसेएँ पह्लि्रोवमं । गइडिमाफ्ने 
णं अपञ्जत्तदेनाणं पुच्छा १। गोयप्रा ! जहस्छेणं अतो- 
मुदुत्त, जकोसेण वि अतोसुदुत्त । गइबिमाणे णं पञ्ञचदे- 
बाणं पच्छा ! । गोयमा ! जहुएणेणं चडमागपञ्निओत्रमं 
अतोमुहतूणं, उकोसेएं पश्चिओवमे अतोमुहुक्षण । 

गहु विमाणे मे शेते! देवीएं पुच्छा ?} गोयमा ! जह झेणां 
चड भागपन्िओतमं,उक्कोसेणं अरूपि ओवमं। गहविमाणे 
शो अपञ्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा? | गोयमा ! जहछेएं अः 
तोमुडुतं, उक्कोसेण वि अतोसूहुत्तं । गइदिमाणे णं पञ्ञ्त- 
याणं देवी पुच्छा ?। गोयमा ! जहग्रेणं चड भागपलिओ बमं 
झेतोबुटुत्तृण, उक्कासेणं अद्धप्लिओदमं भेतोमृदुत्तण । 

एाक्खत्तत्रिमाणे ण॑ जते ! देबाणं पृच्छा ! । गोयमा ! 
जह्छेणं चउभागपन्निम्रोतरमं, लकोसेणं अद्ववल्नि ओम । 
णक्खत्तबिमाणे एं अपञ्ञचयाणं देवाएं पुच्छा !। गोयपा ! 
जणं अतो मुद्दुत्त, उक्षेसेण बि अतोमुहुत्तं। णकर तवि~ 
माणे एं पच्या देत्राणं पुच्छा ? । गोयमा ! जइेणं 
चउनागपलिओवमं अंतोमुहु चू ग,डकोसेणं अरू पाले ओ- 
चमं अतोमुहूतत्‌एं । 

एक्खत्तविमाणदेवीणं पुच्छा !। गोयमा ! जहृछेणे च- 
उभागपमिओत्रमं, डक्कोसेणं सातिरेगं च न भागपल्िओ वर्य । 
एक्खन्तबिपाणो एं अपज्चियाए देवी पुच्छा ? गो यमा ! 
जइएणणं अतोद्युहु्, जकोसेण पे अतोमुदत्तं । णक्ख- 
्ञविमाणे छं पञ्जतियाणां देकीणं पृच्छा ? | गोयमा ! जह- 
सरणं चडभागपनिञ्—ओवमं अंतोमहुत्तृ्षं,जकोसेपं सातिरेमं 
चउभागपलिओपघमं अतेमुहुत्तुएं । 

ताराविमाणे णां नेत्ते ! देवाण पुच्छ ! । गोयमा | जह- 
क्षण अच्भागपल्षि ओत्रमे, उकोसे णं चबज्ञानपक्षि ओबमं । 
ताराविम्राणे एं अप न चदेबार्णे पुच्जा !। गोयमा ! जहछेणं 
अतोमुहुत्त, शक्कोसेण बि झेतोमुहुत्त | तारा।रेमाणे णं पञ्न~ 
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चदेवाणं पुच्छा ?। गोयमा | जहळेणं अट्ट भागपाल्निओवमं 
अतोमुहुत्तणं, उको सेणं चननायपलि आवमं ॐतोमृहुत्तृयं । 
तारातिभाणे णं भते | देवीएं पुच्छा ? | गोयमा ! महक्षेणं अ- 
इनागपल्षिभओवम, उको सेए साइरेगं अट्टभागपसिओवमं। 
वाराबियाएं णं अपजातियाएं देवीश पुच्छा ? | गोयमा ! 
नद्एणेणं अंतामुद्त्त, डक्कोसेण बि अतोमुदरत्तं । तारा- 
बिमाणे णं पञ चियाएं देचीसँ पुच्छा ! | गौयमा ! जइ- 
फण अद्जागपालैश्ोवमे अंतोमुहुत्तणं, लकेसेण साइरग 
घइजागपन्निधरोषमं अतोमुहुच्तशं । 





वेमागियाणं भते ! देवाणं केवइये काक्ष ठिई पएण- 


सा | गोयमा | जहलेणं पञ्निओत्रमं, उक्कोसणं तेचीसं 
सागरोवमाई | अपज्ञ त्तवेमाशियाएं नेते ! देवाणं पुरुछा १। 
गोयमा ! जहतोणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेण पवि अतोमुदृत्त । 
पज्जचवेभाणिया ण पुच्छा ? | गोयमा ! जइष्ें प- 
शिओवपं अंवोसुदुसूणं, ङकोसेणं तेत्तीसं सागरोबमाई 
अदोमुहत्तूणाई । प्रज्ञा० ४ पद्‌ । सूणभ०। जीण । जे० | 
= A ० ८ पय ७ च. ड्‌ ७ ४2 
अमाणिएँ गं भते ! देणं केबइयं कालं दिइ पत्ता !। 
गायमा! जहृएणणं पञ्रिओबमं, डक्कोसेणं पणपछ पाञ्चि- 
ओबपाई । अपञत्तियाणं देवीणं बेमाणिणीएं पृच्छा! । 
गोयमा ! जहे अतो मुदु, उकोसेण बि अंतोमुदृत्त । 
पञ्जत्तयाणां ब्रेमाणिणीणं देत्रीणं पृच्डा ?। गोयमा ! 
नहएरण पलितमं अंतोमुहुत्तुणं, उक्कोसेणं पणपयणं 
पक्षि ओवमं अतो मृहृत्तुं । 

सूरियानस्स थं भने ! देवस्स केवशयं काळे ठिती पएण- 
सा ?। गोयमा ! चत्तारि चत्तारि पल्षिओवमाई [ई 
पप्पात्ता। सूरियाजस्स णं जते | देवस्स सामाणियपारेसो- 


बबएणगाएं देवाण के्इयं कालं ठिई पप्तात्ता ? । गोयमा | ` 


चसारि पक्षिओवमाई ठिई पश््ता। राए | स्था० | जी० । 
(शक्रा$$दीनां देवानां पपेत्सु स्थितिः 'परिसा' शब्दे बह्यते) 


सोहम्मे णं भते ! कप्पे देवाणं केवड्यं कालं (ठः | 


पएणत्ता ! । गोयमा ! जद्षएणेणं पन्निओतरमं, डक्कोसेणं दो 
सागरोवमाइई | अङ्का ४ पद्‌ । स० ।द्‌० पण । 
सोइम्मे कप्पे अपजत्तदेवाखं पुच्छा ! । गोयप्रा ! जहे 
अतोगुहुच्े,उक्कासेण बि अंतोमुहुसं । सोहम्मे कप्पे पज्ज- 
चदेवाणं पुच्छा ? । मोयमा ! जहझेणं पलिअआवमं शअं- 
तामुहुत्तृणं, डकोसेणे दो सागरोबमाई शतोमुहुसूखां । 
सोइम्मे कप्पे देवीणं पुच्छा ?। गोयमा ! जहक्षेणं पलि- 
ओबमे, सक्केसेणं पञ्चासे पक्षि ओवमाइं। सो हम्मे कप्पे अप- 


ब्जत्तियाणं देरीएं पुच्डा ॥ गोयमा | जइएशेणं अंत 


दुत्तं, उकोसेण दे अतोमुद्रचं । सो हम्मे कप्पे पत्तियां 


अभिधानराजन्डः । 
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देवीणं पुच्छा !। गोयमा ! जडं पलिओवम अतोगु- 
हुत्तृयं, जक्कोसेश पन्नासं पाञ्चिश्रोवमाई श्रतोमुदुस्‌णाई । 

सोइम्मे कप्पे परिग्गद्विया देवीचे पुच्छा !। 
गोवमा ! जढ्ृफ्षण पश्चिओब मे, उक्कोसेणं सत्त प्चिओ- 
बमाई। सोइम्प्र कप्पे परिग्महियाएं अपजत त्तियाएं देवी- 
खं पुच्छा 1 । गोयमा ! जहणणेणं अतोमुहुत्त, उक्कोसेण 
वि अंतामृहुत्त । सोहम्मे कप्पे परिग्गढ़ियाणं पज्ञक्षि- 
याणं देवीणं पुच्छा ! | मोयमा ! जहफ्लेगं पल्लिओवप 
उतोमुहुत्तुणं,डकोसेणं सत्त पलिओबमाई अंतोमुदृत्तृगाई। 

खोहश्मे कप्पे अपरिश्गढ्ियाणं देवीं पुच्छा !। गोयमा ! 
जहशेएं पत्चिओवम, उकोसेएं पन्नासं पक्चिओवमाई ! सो- 
इम्मे कप्पे अपरिग्गहियाएं अपज्जत्तियाश देवीश पच्छा?। 
गोयमा ! जद्दक्षेणं झतोमुहुत्त, उकोसेण ति अंतोमुढुचं । 
सोहम्मे कप्पे अपरिग्गद्ियाणं पञ्जत्तियाखं देतीशं पु- 
च्या १] गोयमा | जहक्षेणं पलिओषरमं अतोमहुनूर्ण,उको- 
सेणं पएणासं पलि ओबमाई अतोपुटत्तृणाई । 

इसाणे कप्पे देबाणं पुच्छा ? | गोयमा ! जहफेणं सा- 
ग पक्षिओवमं, उक्कोसेणं साश्रेगाई दो सागरोबमाई । 
इसाऐ कप्पे अपञ्ञचयाणं देवाएं पुच्छा? | गोयमा ! जह- 
खेणं अंतोमुहुचं,उक्कोसेण बि अंतोमुरुत्त । ईसाणे कप्पे प- 
ज्ञत्तयाएं देत्राणं पुच्छा ? । गोयमा ! जद्घोएं सातिरेगं 
पत्मचिओबमं अंतोषुढुत्तूणं, उकोसेणं सातिरेगई तो सागरे 
बमाई अतोमुडुचतणाई । प्रक्रा० ४ पद । 

ईसाणस्स णं देविदस्स देवरन्नो अग्गमहिसीणं नव प- 
लिओवमाई- ठि३ पञ्चत्ता । स्या? ए ठा० | 

इसाणे कप्पे देवीणं पुच्छा ?। गोयमा! जहस्मणं सातिरेगं 
पह्षिओवमं, उकोसेणं पणपणणपा्ि्योवमाईं। ईसाणे कप्पे 
देवीणं अपञ्जत्तियाणं पुच्छा ?। गोयमा ! जद फेणं अंतो- 
मुहुतं, छफोसेण वि अंतोमुदुत्तं । $स।णे कप्पे पज्जात्तियाशं 
देवीए पुच्छा !। गोयमा! जड्झोणं साइरेमं पश्चिओवर्म अं- 
तोमुदृस्‌णं,उक्कोसेणं पण पश्मपश्षिओवमाई अंतोमुदुत्तूणाई । 

ससाणे कप्पे परिग्गहियाएं देवीणं पुच्छा ? । गोयमा ! 
नह्ेणं साइरेगं पक्षिओवमं, उकोसेशं नद पक्षिओबमाई। 
ईसाणे कप्पे परिग्गहियाणं अपञ्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा है 
मोयमा ! जद्दछरोणं अंतोमुहुत्त, उकोसेश वि अंतोमुहुचं । 
ईसाणे कप्पे परिग्माहियाणं पञ्जत्तियाणं देवीएं पुच्छा ! । 
गोयषा! नइछषणं सइरेगं पलिओमं अंतोमुहुचूणं, उको" 
सेणं नद पलिओबमार अंतोमुदुत्तुणाई । 

ईसाए कप्पे अपरिग्गह़ि वाय देवी पुच्जा || मोयमा ! 
जढप्येणं साहरेगं पत्चिओबम, डकोसेणं एणपप्यपश्चिओ- 





( १७२७ ) 
ठिइ अजिघानराजेन्डः । ठिइ 





-- । ईसाणे कप्पे अपरिगगाहियाणं अपज्ञतक्तियाएं दे- 
बीं पुछा ! । गोयपा ! नइथ्षे अतोमुषु भं, उकोसेण 
बि अंतोभुहुत्तं । ईसाणे कप्पे अपरिग्गढ़ियाणं पञ्ज त्तियाणां 
देरीणं पुच्जा ? । गोयमा ! जहछ्ेणं साश्रेग पशिओदम 
अंतोमुहुत्तुणं, उकोसेणं पणपक्ष पलिओवमाई अंतो- 
मुहत्ताशाईं ॥। 

इसाणस्स एं देषिंदस्स मज्फिमए परिसाए देबाणं छ प- 
क्चिद्योत्रमा जि$ पएणत्ता। स्थाण ६ ठा०। 

(' लोगपाल ' शब्दे सर्येन्द्रार्णा लोक पालानां स्थितिबक्तव्य - 
ता ) कन्दर्पिकाउ5दनां श्रमणानामुत्कर्षेण सोध मेकण्पे करदः 
विकेचु देवेधुपपन्नानां वर सदस्जमभ्याविक पढ्योपम स्थितिः । 
० । भ० | द्‌० पर । स्था०। 

सणंकुमारे कप्पे देणं पुच्छा ? | गोयमा ! जहक्षेण दो 
सागरोबमाई, उकोसेएं सत्त सागरोवमाईं । सणकुमारे कप्पे 
अआपज्जत्तगाएं देवार्ण पुच्छा? | गोयमा ! जइषोणं अंतो- 
मुहुत्त, उक्कोसेण वि ऊतोमृहुत्तं । सणेकुमारे कप्पे पञ्जत्ताणं 
देराणं पच्छा १ | गोयमा ! जह॒छोणं दो सागरोबमाई 
अंतोणउ तकार उकसेणे सत्त सागरोबमाई अतोमुद्रत्तणाईं । 

मादे कप्पे देअणं पुष्ठ !1 गोयमा ! जहप्मेणं साइरेगाई 
दो सागरोदमाई, उक्कोसेणं सत्त साहियाइ सागरोबमाई । 
घाहिंदे कप्पे अपञ्जच्षाणं देवाएं पुच्छा ? । गोयमा ! ज- 
इभेणं अंतोभुहुत्त, उकोसेण ब्रि अतोम्रुहुन्त । माहिंदे कप्पे 
पज्ञत्ताणं पुच्छा? । गोयमा ! जहपोएं साइरेगाई दो साग- 
रोबमाईं अंतोमु हुन्तुणाई, उकोसण सत्त साहियाई सागरो- 
बपाएं अतोमुदुचुणाई | 

असुरिंदबज्ियाएं भवणवासीएं देवाण देसूणाई दो 
पलिओवमाई ठिई पक्चत्ता ?। सोहम्मे कप्पे देषाणं 
उकोसेणं दो सागरोत्रमाई ठि$ पणणत्ता । ईसाणे कप्पे 
देवाणं उकोसेण साइरेगाई दो सागरोबमाई विरे पएण चा । 
सएंकुपारे कप्पे देवाणं जइएणेणं दो सागरोबमाई ठिई 
पणणचा । माहिंदे कप्पे देवाणं जहक्षेणं साइरेगाई दो 
सागरोबमाई ठिर प्त । स्था० २ ठा० ४ छ०। 


बंनलोए कप्पे देवाएं पुच्छा ?। गोयमा ! जहषोणं 
सत्त सागरोवमाई, हकोसेणं दस सागरोवमाई । बंभल्लोप 
अपज्जचाणं पुच्छ। !। गोयमा ! जहएणेणं अतोमुदुचं, 
सकोसेण बि अतोमुहुर्च । बंभलोए पज्ञनाजं पुच्छा ? । 
योयमा ! जहक्षणें सच सागरोवमाई अतोमुदुत्तूणाई, उ- 
कोसेणं दस सागरोबमाई अतोमुहदत्तूणाई । 

मर्क रिसाङ्क्ययोगिकापिला छदीनां चरकपरिशाअकानामु- 
स्कर अद्यलो फकरयपे देवेषूपपचनां दग सागरोपमा स्थितिः- 








तदू यथा- 

तेण परिव्दायगा एयारूवेशं बिहारेणं विरमाणा बहू- 
इ घासाई पारेयाई पाउर्णिति, बहूई वामाई परियाई पाउ- 
[चा कालमासे कालं किच्चा डकोमेणं बेनलोए कप्पे 
देवत्ताए रंववचषारो जभति । तेहि नेसिं गइ दस सागरो- 
दमाई ठिई पणणत्ता | सेस ते चेत्र ॥१२॥ आ ० । 
अम्मरश्य देवस्य घह्मञ्जोककळ्पे देवेघूएपश्नस्यथ दश सागरोफ- 
मा स्थितिः । औ० । 

लंदए पुच्छा ? । गोयमा ! जइछेएं दस सागरोबमाई, 
उकोसेणं चउदस सागरोतमाइं। लतए अपज्चत्ताणो पु- 
च्छा १। गोयमा ! जइफेणं अंतोमुहृत्ते, उकोसेण वि अ- 
तोमुहुन्तै । झंनप पज्ञत्ताऐ पुच्छा? । गोयमा ! नशणणेशं 
दस सागरोबमाई ऊतोमुलुक्तृशाई, उव्होसेणं चउदस साग- 
रोबमाई अतोमुहुत्तुणाई | मज्ञा० ध पद । 

प्रामाऽऽकर$ऽदिचु प्रवजितालामाचारसो 5 उदिप्रत्यनो काना - 
सुत्कर्षण सान्ठके कढ्ये देवकिक्वाषिकेषूपपक्कानां जयेदश 
खागरपपमा स्थिंतः | आओ | 

सदू यथा- 

से इमे गामा 55गर नाए स पिवेसेसु पव्वश्या समाशा जवे- 
ति। ते जहा-आयरि यपाईणीया, लब॒ज्कायपडि णाया, कु- 
पडि णीया, गणपामिणी वा, आयरियउवज्काया'गं अयस- 
कारगा अवणणकारगा अकित्तिकारगा बहूदई असब्भाव- 
एन्माबणाहि मिच्छत्त।हिणिवेसेहि य अप्पा्ण च परे 
च तखुजयं च वृग्गाहेपाणा वृप्पाएमाणा विहरित्ता बहुई 
वासाई सामएणपरियाग पाति, बहुयस्स ठाणस्प्र 
अशालोइय अपमिकंता काक्षमासे कालं किचा लको- 
सेणं झंतर कप्पे देवकेव्विसिएसु देवकिव्विसित्ताए 
खवबचारो इवंति । तोहें तेसि गती तेरस सामरोवमाईं 
उिती अणाराइगा, सेस ते चेत्र ॥ १० ॥ ओण । 

महासुके देवाएं पुच्छा १ । गोयमा ! अइझेएं चउदस 
सायरोबमाई, उकोसेणं सतर सागरोबमाई । महासुके अप- 
ज्नत्तार्ण पुच्छा' ! । गोयमा | जइएणेणं अतोमुहुच, छको- 
सेण बिं अतोमुहुत्त। मह़ासुके पज्ञत्ताणं पुच्छा !। गोयमा ! 
जहफ्षेशं चोइस सागरोबमाई अंतोमुदुत्तृणाईं, लकोसेए 
सतर सागरोवमाई अतोमुहुचूणाई । 

सह्स्सारे देवाणं पुच्छा ! } गोयमा ! जइोणं सतर 
सामरोबमारं, उकोसेणं अद्वारस सागरोवमाई । सहस्सारे 
अपञ्ञचाणं पुच्छा | गोयमा ¦ नइस्धेणं अंतोमुहुत्त, उको- 
सेम बि अतोमुहुचं । सहस्सारे पत्ञचाएं पुच्छा! । गो- 
यमा ! नहछेणं सतर सागरोक्माई अतोमुषुच्‌णाः, नकी सेणं 
झ्ारस सरागरोवमाइ अतोग्नुहुन्तृणाई । अङ्ग ० ४ पद । 


~ 


(१७२८ ) 


ठिदि श्रभिधानराजन्द्रः । - 





संक्षिपश्चेन्धियतिदंश्योनिकापयाप्तकारनां शुमैः परिणामैः खं- 
झलिपूवे जासिस्मरणे समुस्पन्ने स्वयमेच पश्चार॒ुख़्तानि | 
यित्वा बडूनि शीलघतगुणविश्मशप्रत्याल्यानपोषधोपय स्ता55- 
दीनात्मना जावयमानानामुत्कर्षेण सहस्त्रारे कल्पे देवेबूपप- 
आना मषादश सागरोपमा स्थितिः । खो० । 


आणण कप्पे देवाण पृच्छा ? | गोयमा ! जहसोणं अडारस 
सामरोतपाई, उक्कोसेहां एगूणदीसं सामरोबमाई । आणए 
अपज्चत्ताणँ देवाणं पुच्छा ?। गोयमा ! जहएणेणं अंतोमु- 
हृत्त उकोसेण वि अतोमुदुत्तं । आणए पज्जत्ताएं देवाएं 
पुच्छा !। गोयमा | जहछेगं अद्वारस सागरोबमाई अंतोमु- 
दृत्तणाई,उकोलेएं एगूणबीस सागरो बमाई अंदोसुरुत्तणाई। 

पाणए कप्पे देवाणं पुच्ग ! । गोयमा ! जह़फ्लेण एगू- 
शात्रींस सामरोवमाई, उकोसेणं बीस सागरोबमाई। पाएए 
अपज्त्ताणं देवाणं पुच्छा ? | गोयमा ! जद॒क्षेणं भ्रंतोमु- 
दुत्त, उकोसेण डि अंतोमुहुत्त । पाणए पञ्जत्ताणं देवाणं 
पुच्छा 4 गोयमा ! जहप्पेखं एगूणत्रीस सागरोवमाई अंतो- 
पुदुत्तगाई, उक्कोसेश बीस सागरोबधाईं अंतोमुहुत्तूगयाई । 
आरणे कप्पे देवाणं पुच्छा ) । गोयमा ! जद णं बीसं साग- 
रोचमाई, लकासेगं एगबीस सागरोवमाई । आरणे अप- 
ज्ञत्ताणं देवागं पुच्चा | गोयमा | जद छोए अंतोमुहुत्त, उ- 
कोसेण ति अंतोमुहुत्त । आरणे पत्जचाएं देवाएं पुच्छा | 
गोयमा ! जइक्षेण वीसं सागरोवमाईं अतोग्रुहुत्तृणाई, ल- 
कोसेएं एकत्रीसं सागरोडमाई अतोप्नुहुत्तणाई। 

ऋच्खुए कप्पे देवाणं पुच्छा ? । गोयमा ! जहषोणं ए- 
कवीस सामरोबमाई, लकोसे'प॑ बात्रीसं सागरोबमाई। 
अच्चुए अपज्ञत्ताणं देवाणं पुच्छा ? | गोयमा ! जहस्रेणं 
अतोमुहुन्त, उकोसेण वि तोमुहुत्तं । अच्चुए पज- 
चाण देवां पुच्छा  गोयमा ! नहएऐेणं एकत्रीसं सा- 
गरोब माई -अतोमुहुन्त्‌ पाई, उकोसेणं बात्रीसं सागरोबमाई 
शतोमृहुत्त्‌ शाई | प्रक्रा० ४ पद । 

खाजीवकानामच्युते कल्पे देवेष॒पपश्नानामात्मोत्कर्षि कदीनां 
प्राप्ताउकराज्जविख खझिये शोधु॒प्रत्नज़ितानां अ्रवणानासत्कर्षणा- 
ब्थुते करपे ्रात्तियोगिके षु देदेषूपपन्ननां च द्वाविदाठेलागरो- 
पमा स्थितिः | औ० । - 

हेड्विमहेडिममेवि ञगदेआणं पुच्छा ?। गोयमा ! जह्षोणं 
बात्रीसं सागरो्रमाई, चक्कोसेण तेवीस सामरोव माई । हे द्वि- 
पडेद्धिपगेवि जगञ्पञ्ञक्षाणं देतां पुच्छा ?} गोयमा ! ज- 
इएणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुनं । हे ड्विमद्देहि- 
ममेविळ्ञगपञ्ञक्ताएं देवाएं पुच्छा ? | गोयमा ! जहुएणेशं 
बावीसं सागरोबमाई अंतोमुहुच्तूणाई, उकोसेणं तेवीसं सा- 
गरोबपाई अंतोमुहुत्तृणाईं । 

दिहिमपङ्किमगेविज्ञादेबाणं पुच्छा? । गोयमा ! जह॒णछेणं 





ICE 


तेवीसं सागरोबमाई.उकोसेशं चउवीसं सागरोवमाई । हिष्टे- 
अमज्फिमगेविज्ञग अपज्ञचगदेवाणं पुच्छा ?1 गोयमा ! जह- 
क्षेणं अंतोमुदुसं, उकोसेण वि अंतोसुदुत्त । ह्डिममञ्फि- 
मगेविज्जगपज्जत्तगदेवाणं पुच्छा १। गोयपा ! अहएणेणं ते- 
वीस सागरोबमाई अंतोमुहुत्तणाई,उकोसेएं चडत्रीस सा- 
गरोबमाई अतोमुहुत्त्‌ णाई । 

हि डिम उवरिमगेवि ज्ञगदेकाणं पुच्छा | गोयमा ! जइणले- 
णं चउवीसं सागरोत्रमाई, उक्कोसेएं पणवीस सागरोबमाई । 
हेडिमउवरिमगेबिज्ञयदेताणं अपजञत्ताणं पुच्छा !। गोयमा ! 
जहएणेणं अंदोमुदुत्त, उकोसेण बि अंतोम॒हुत्त । हिह्ठि- 
मडवरिभगेबिज्ञजगदेवाणं पञ्जत्ताणं पुच्छा ? । गोयमा ! 
जइएणेणं चङयीमं सागरोबपाइ अतोमुहुचुशाई, उक्कोसेणं 
पणवीसं सागरोबमाइ अंतोमुदुत्तूणाई । 


पज्फिमहेड्विमोबिज्ञगदेवाणं पुच्छा ?। गोयमा | जइएणेण 
पंचवीस सागरोवमाई, उकोसेणं छत्बीस सागरोवमाई । 
मडि्फिमहे डिमगे बिज्जगदेवाएं अपज्वत्ताएं पुच्छा £! | गो- 
यमा ! जइएणेएं अंतोमुहुत्त, उफोतेक बि ऋतोमु- 
हुत्तं । मज्भिमहेह्िमंगे बिजनशदेवाएं पब्जत्ताणं पुच्छा १ । 
गोयमा ! जडएणेणं पणवीसं सागरोबमाई अतोमुहूक्तूणाई, 
उक्कोसैण छव्त्रीस॑ सागरोवमाइ अतोमुहुन्त्‌णाई । 
मञ्फिममज्जिमगेविज्नगदेवराणं पुच्छा ? । गोयमा ! जइ- 
एणेणं छब्बीस सागरोबमाई, उकोसेणं सत्तावीर्स सागरो- 
चमाई। मज्किममज्फिमगेविज्ञगदेवाणं अप जक्ताणं पुच्छा !! 
गोयमा ! जहक्षेएं अतोमुहुत्त, उकोसेण वि अतोपुहु- 
क्तं । मल्मिममाज्किपगेविज्जगदेवाणं पञ्जत्ताणं पुच्छा 1। 
गोयमा ! जहण्णेएं छब्बीस सागरोजमाई अंतोमुहुत्तूणाई 
ङक्कोसेणं सत्तावीस सागरोतमाऽं अतोमुहुत्तृणाई । 
मज्छिमलवरिममेतिज्ञगदेराणं पुच्छा !। गोत्रमा ! जहृ्ेणं 
सत्तात्रीस॑ सागरोबमाईं, ३कोसेणं अड्ावीसं सागरोइमाई । 
मञ्किम लव रिमगेवविज्नगदेत्राणं अपज्जत्ताएं पुच्गा ? । गोट 
यमा ! जहएणं अतोमुह्‌त्तं, नक्कोसेए चि अतोमुहुत्त । 
माडफमनबरिमगेविज्वगदेत्राणां पञ्नत्ताणं पुच्या ?। गोयमा [ 
जइस्थेणं सत्तात्रीसं सागरोउमाई अतो शद्‌ त्तणाई, उक्कोसें 
अट्ठाबीस सागरोउमाई अंतोमुहत्तणाई। 
उतरिमहेद्विमगेविज्ञगदेवा खं पुच्छा !। गोयमा ! जहएणे यं 
इयद्डावविस सागरोडव&,उकोसेषं एगूशतींसं सागरोबमाइं। 
जर्वरिमहेडिमगेविज्जगदेवाखं अपज्जत्ताजं पुच्छा?। गोयमा ! 
नहृस्लेणं अतोमुहुत्तं, उक्षोसेश वि अतोमुदृत्त | उबरिपट्दे- 
झिभगे विञ्जगदेवाणं पम्जचाएं पुच्छा ! । गोयमा ! जह- 
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एणेणं अट्टावीसं सागरोबमाईं आंतोमुहुत्तृणाई, उकोसेणं 
एगूणतीसं सामरोबमाई अंतोमुहुक्तूणाई । 

उवरिमम ज्मिमगेविम्नगदेवा्ं पुच्छा ! । गोयमा | जह- 
णं एगूणतीसे सागरोबमाई,उकीसेण तीस सागरोदमाई । 
उवरिममज्छिमगे विञ्जगदेषाणं अपज्जत्ताणं पुच्या ?। गो- 
यमा! जहक्षेणं अंतोमृहुत्तं,ङककोसेण वि अतोमुदुत्तं । लबरि- 
मप्रेझ्िकपगेविज्जगदेवार्ण पञ्जचाणं पुच्छा ? | गोयमा ! नह- 
छं पगूशतीसं सागरोवमाई अतोमुदुच्तूणाई,डक्केसिणं तीसं 
सागरोत्रमाई अतोमुह्चूणाई । 

उवरिमडबरिमगेबिञ्जगदेवाणं पुच्छा ?। गोयमा ! 
जहल्लेणं तीस सागरोवमाई, ङक्कोसेशं एकतीस सागरोच- 
भाई | उदीरेमउत्र रिमगेविज्जमदेदासं अपज्जत्ताणं पुच्छा! । 
गोयमा ! जहछोएं अंतोमुहुत्ते, लकोसेश वि अंतोमुहुत्त । 
उतरिमउवरिपगेविज्ञगदेताणं पञ्नक्ताणं पुच्छा | गो यमा ¦ 
जट्ण्णेएं तीस सागरोबमाई अतोमुदुसूणाई)डकोसेणं ए- 
कतीसं सागरोबमाई अतोमुलुत्तणाई। प्रक्का० ४ पद। ओए । 

बिजयवेजयंतजर्यवअपर।जिएसु ण नेते ! देवाणं केवइ- 
ये काले ठिई पएणत्ता ? | गोयमा ! जहरणेणं एकतीसं 
सागरोबमाई, छकोसेणं तेचीसं सामरोबमाई । विजयबजयं- 
तनयंतअपराजितदेवां अपञ्जत्ताणं पुच्छा ?। गोयमा ! 
नहछरेणं अंतोमुहुत्तं,उकोसेण वि अंतोमुहुत्तं। विजयबे नयंत- 
जयंतअपराजितदेताणं पज्त्ताणं पुच्छा ?। गोयमा | जह- 
णं एकतीस सागरोतमाई अतोमुठुत्तणाईं, नकोतिए ते- 
सीसं सागरोबमाई अंतोपुदुत्तधाई । 
सञ्ब्टसिद्धगदेवाणं जेते ! केबइय॑ कालं विडे पएणत्ता १ 
गोयमा ! 'अजहृएणामणुकोसेशं तेचीसं सागरोबभाई तिर 
पश्चचा। | सव्वह्ठसिद्धगदेवाणं अपञ्जत्तां पुच्छा !। गोयमा ! 
नइसरेणं अंदोमुहुत्ते,जकोसेण वि अंतोमुहुत्तं । सव्बद्धसि- 
द्धदेव।र्ण पञ्जत्ताएं केवइय काल ठिई पछात्ता !। गोयमा [ 
ऋअजइएणमएककोसेणं तेत्तीसं सागरोबमाई '्तामुहुत्तू- 
णाई लिई पछात्ता । प्रक्रा० ४ पद । च०। औ० 
(देवस्थितिविधये थया ऋषिमकपुन्रः “ज़दछेए्ण द्र खास्ससइ- 
रूसाई जिर पश्मत्ता तेण पर समादिया दुसमाहिया० साय 
दससमादिया सखेञ्जलमाहिया, अर्सखेज्जसमाड्रिया, सक्को- 
खण तेसीस सागरोवमट्रिरे पष्मशा | तेण परं खोच्डिक्षा देवा 
यादेवलोगा थ। ” इति प्रतिपेदे, भगवता दीरजिनेन च सत्या- 
स्वेन मतः, तथा 'इस्वि मद पुक्त' शब्दें द्वितीयभागे ६३४ पृष्ठे- 
उस्मानिर दर्द ) 

जव्या5अदि देवानां स्थितिः” 
जवियदन्यदेवाणं नेते ! केवइय कालं ठिई पछात्ता ? ! 


गो यया पे अतोयडुरु,उकोसेणं [ति प्रश्नेओव- 
S 


शभिधानराजैन्छः । 
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माई । शरदेवाएं मेते! पच्छा ?। गोयमा ! जहएणेणं सत्त वा- 
ससयाइ, उकोसेशं चउरासीतिपुन्दसयमइस्साई । घम्मदे- 
बाणं मंते ! पुच्छा १ । गोयमा ! जहमोणं अतोपुदुत्त,लकीसेएं 
देसूणाई पुव्डको मी | देवाहिदे वाणं भते ! पृच्छा ?। गो यमा : 
जह्छ्षेणं वाबत्तरिं बासाई, उक्कोसेणां चङरासऽपुञ््स यस 
हस्साई। भावदेत्राएं भंते ! पुच्छा १1 गोयमा ¦ जह॒फ्रेणं 
दस वाससहर्साई, उक्कोसेणं तेतीस सागरोबमाई । 

“ भावियदब्बदे वाणं ” इत्यादि ! ( जह्णं अ्तोमुहुसं ति) 

न्तमुद्धसो युषोः पञ्चेम्डिय तिरश्चोः, देवेचूत्पाद1झब्य द्रव्य देवस्य 
जघन्या 5म्तर्मुहतै स्थितिः । ( उकोछेण तिएिण पल्लिश्ओोचमाई 
ति) ङत्तरकुचाढिमचुज55दीनां देवेष्येबोत्पादात ते अब्यचवव्य” 


CT 


देवाः,सेषां चोत्कब्रेतो यथोक्ता स्थितिरिति ¦ (सस वाससयाई 
ति) यथा ब्रह्मदत्तस्थ ( चडरासी तिपुञ्वलय सहस्लाई ति) 
यथा भरतस्य । भ्रमदेदानाम ( जदफक्षेएं अतोमुहत्त ति 2 


` थोज्स्तमुँइ चो वशेष ऽऽ युश्चारित्र प्रतिपद्यते तद्‌पेक्गमिद म्‌ । (उ- 


कोसेण देसूणा पुग्चकोकी दि) यो दे रो.नपु वैको टचा युश्चारि त 
प्रतिपद्यते तद्पेकमिति । कमता च पूर्वेक्ोट्या अष्टाभि- 
यैः, अ्वर्यैस्येब प्रवञ्याऽईर्वात्‌ । यच्च षरूवकस्तिवर्षी चा 
प्रबजितोऽतिसुक्तको वेरस्वामी वा, तत्कादाचिस्कमिति न 
खू्रायतारीति | देवाधिदेवानाम ( जहपणेणं वातरखरि वासाई 
ति) भीमन्मह।वीरश्येव! ( चक्कोसेणं चउराखीइपुः्त्रसय सह - 
र्लाई ति ) अूषनरूवामिनो यथा | भावदेवानाम ( जद एणिण 
दल ताससखइर्खाई ति) यथा ब्यन्तराणाम्‌ । ( उक्रोसेण 
तेतीस सागरोचमाइ ति ) यथा सबार्थालरूदे वानाम्‌ ! न° १२ 
दा० ७ उ०। 
एएसि एं अट्दविहाणं झोगंतियाएं देवारो अजहप्मपणु- 
कोसेएं अड सागरोबमाई ठिइ पछ्तात्ता | स्था० 9 ठा० | 
( चेदनीयस्य कमणः स्थितिः ` कम्म ' शब्दे तूतीयभागे 
४७८ पृष्ठे स्थितिकमेप्रस्ताव डक्ता ) 
पुश्षपुसकानां स्थितिः- 
पुरिसर्स णं चते ! केव तियं कालं ठिती पप्पत्ता | गोयमा ! 
जइएणणे अतोमुदुत्तं, जकोसिणं तेकीसं सागरोउमाई । 
तिरिक्खजोणिय पुरिसाणं मुस्सपुरिसाणं अ चेव शस्यीणं 
ठिती,सा चेत्र जाणयव्या। | 
५ पुरिखस्ल खु भते! ” इत्यादि । पुरुषस्य स्वभवज्ञावमजञइतो 
अदन्त | कियन्तं कालं यावत्‌ स्थितिः प्रकृप्ता !। नग वानाइ नज" 
चन्यतो$न्तमुहर्च,तत कद्ध मरणनावात्‌ । उत्कर्षतरूय खिशत्सा- 
गरोपमाणि ! तान्यनुक्त रखुरापेक्षय। झषटन्यानि, अन्पस्य पताव- 
त्या।ष्पितेर सेजवाद | तिर्यग्यो निका नामे चिकाशां जल्नख राशां स्थ- 
झचराणा खचराणां यथा खं।णां स्वितिरुक्ता,तथा वक्तब्बा | मनुष्य" 
कुरुषस्याध्यौ घिकस्य कमे छू मकस्य सामान्बतो विशेषतो जरतेरावत- 
कस्य पूर्बबिदेहापरविदेडकस्याकरमभूमकस्य सामान्यतो चि- 
शेषतो' देमबतेरएयचतिकस्व इरिवबेरम्यकदेवकुरूखरकुरुकस्य 
अन्तरद्वीपकस्य देवा5त्मीये आरमीये स्थाने ख्स्याः,कषव पुरुष - 
स्यापि बक्तव्या | तद्यया-सामानिकतियेभ्योनिकपुरुषाणां अघन्ये- 
नान्वहेइरे घ, चत्कयेतः ्ीक्धि पञ्योपमानि ' जलचरपुरुषाणां 
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अधन्येनान्तर्मृह कम, उस्कषेतः पूवेकोडी । चअतुष्पदरूथब्लर- 
पुरुषाणां जघस्येनान्तमुंदूस म, सत्कर्षतरूामि पछ्योपमानि 
ज़रःपरिसपेस्थल्नजरपुरुषायां अधघस्यतोउन्तमुद्वतेम, उत्कर्षतः 
पूबकोटी । कब शुजपरिसरपस्थलखरपुरुषाणामपि खचरपु- 
झषाणां जधन्यतो5न्तसुंह सेम, कत्कबेतः पढ्योपमस्या छखयेयो 
भागः, सामान्यतो मनुष्प्पुर्षार्या जथम्यतो5स्तमुंदृत्तेम, छ 
स्क्वेतस्त्री णि पट्योपमानि | घर्मखरणमचिक्कत्य सघन्थतो$न्तर्मु” 
डूतेस्‌ । एतञ्च याह्यलि ङ्वप्रवञ्याप्रतिषत्तिमङ्ग।ङत्य बोदितष्यम्‌ 1 
अन्यथा चरणपरिणामस्येकसामायिकस्थापि सम्मडादेक सम- 
.यमिति द्वयात | थबा देशचरणमश्रिहझत्येदं वक्तव्यम । बेश- 
चरणप्रतिपतेभेड्रबडुलतया अधघन्यतोष्प्यन्तमुदूर्ससलबात । 
सत्र सघखरणसस्नचेशधि देशसरणमजिङत्योक्तम । तददे- 
श्राखरणपूर्वेक प्रायः सर्वचरणमिति प्रतिपश्यर्थम । तथा 
स्रोक्तमू--“ सम्मत्तम्मि उ बे, पत्चियपुड़ लेप सावो 
होश । चरणोधसमखयाणं, ख!गरखंखतरा होति ॥ १॥” 
€ पं लून टी० ) अश्र थदायं व्याख्यात, सत्‌ स्त्रीवेदचिन्ता- 
यामपि ऊष्टव्यम; सच्च ख्वैबिदृ्िन्सायां ब्याण्यातं, तद्‌ श्रा- 
पीति । उत्कर्षतो देशोना पूर्वकोटी, वषोष्टकादृध्वेमुत्कर्षती ऽपि 
पूेकोठ्यायुष पब चंरणपरतिपक्तिसभवचात्‌ । कर्मेमूमिकमनु- 
ध्यपुरुषाणां जघन्यतो$न्सरसुहू चैम्‌, उ त्क पैत्र णि पड्योपमानि। 
चरणप्रतिपत्तिमङ्कीङत्य अघन्यतो ऽन्त मुँदू ते म उत्कर्षतो देशमा 
पूवैकोटी | भरतैरावतकसमे नुमिकमनुप्याणाँ पुरुषार्णा क्त्र प्रती- 
स्व जघन्यतो ऽन्तमुङत्तम,उत्कर्षतखीणि पञ्योपमानि | सानि च 
सुषमसुषरम। ऽरके खेदितव्यानि | धमेचरणमाधिरृत्य जघन्य= 
तोऽन्तमुढुरैम,डत्कर्षतो देशोना पू्ेकोटी । पूवैविदे हापराविदेह* 
कर्मभूमिकमन्ुष्यएुरुषाखां केत प्रतीत्य जघन्यतोउन्त मुंटूरचम, 
- चत्कषेतो देशोना पुर्देकोटी । घर्मेचरणं प्रतीत्य जधन्येनान्तमु- 
ढृत्तमतत्कष्रेठो देशोना पूवेकोटी | सामान्य तोऽकमे भूमिकमजु- 
ध्यपुगष्रार्णा जन्म प्रर्तात्य जघन्देन पद्यो पमा ङ्ब्येथज्ाथन्यून- 
मेकं पकष्योयमप्र, सत्कषेतस्त्रीणि पढ्यो पमा नि। खहरणमघिङत्य 
जघन्थतोऽन्तमुदू से मर, उत्कर्षण देशोना पृब्रेफोटी। पू्वविदेहक- 
स्वापरबिदे'ड्कस्य वा अकर्म नूमी सङतस्थ जघन्यत उत्क बलश्च 
पताचदायुःमाणखभवात्‌ | हैमचतैरएयचताकमं भूमिकम जुष्यः 
पुरुषाणां जन्म प्रतीत्य जघन्येन पढ्यो पमं पढ्यो पमास सूबे य भा- 
गन्युमम, तत्कषतः परिपूतो पट्योपम म ) सहराएसाधिकृत्व जघ- 
न्यलोऽन्तमुंहुरुं म,डत्कषेतो देरोना पूर्वकोटी । साखना प्रागिज । 
हरिवणेश््यक वषोकमेछ मिक मनुष्य पुरुषाणां जन्भ प्रवीस्य जघ- 
न्यतो द्वे पढ्यो पन्चे पड्योपमासङ्कघेय भागन्यूने, डत्कर्षेतःप रिपू 
दे पच्योपमे । खढ्रण प्रतीत्य अघन्यतोऽन्तमुंदृ सेय, उत्कषंतो दे- 
शोना पूवकारी । दे घकु रूकरकुयेक मभू मिक मजुष्यपुरुपाणां जन्म 
अतीत्य जघन्यतः पर्यो पमाल कर्थेय भागन्चूनानि त्रीणि पङ्घो- 
पमानि । सत्कषेतः परिपूर्ण नि णि पल्योपमानि | साह्रणम- 
चिकृत्य जघन्यतोञ्न्तरमुहृत्म,उस्कदे तो वे शोना पूर्वको टा । अन्त- 
रद्ीपकाकर्म छमिकमनुष्यपुरुषाणा जन्म प्रतीत्य जघन्येस देशो- 
नः परुघोपमास कक्ये य जागः, खरकर्षेतः परिपूर्णः पल्यो परमा स- 
इस्थयभारः, सहरणमधिकृत्व अघन्येनान्तरमुहचे म, रक्षतो 
देशोना पूर्षकाटीति ॥ ज्ञा० २ प्रति० । 


सम्प्रति शिथितिधतिपादनार्थमाद- 
ने[सगस्स ध भते ! केषतिय काले उती पवचा ?। 


गोयमा !.जहएणेणं अतोमुहुत्त, हकोसणं तेत्तीसं सा- 
गरोबमाई ॥ 

“मपुंसयब्स ज भते!” इत्यादि सुगम, नबरमस्तमुह् से ति थक 
मचुध्याशपया कष्टन्यम ! अव्िशरसायरोपमाणि श्प्तमपुथि- 
सीनगारकापेकृया | औ० २ प्रति० |“ वासाय ख दहाजं, 
चासहराणं महाणईणं ख। दोवाणं उददीणं, पश्चिष्योवमगा- 
डयठिईणं ” ॥ १॥ द्वी० | स्थतिप्रतिपादके प्रक्षापनायाद्यतुरथे- 
पदे, अ्रका० ४ पद । ( सत्प्नाञ्भदेजायाना स्थिति: ' बणप्फइ ' 
शब्दे दया ) ( कपायाणां स्थितिः ' कलाय ' शब्दे सृती- 
बनागे ३६७ पृष्ठे अरूपिता ) 

ठिइअव्यट्टणा-स्थिस्य पवत्तेना-स्री० । स्थितिकमेविधयका- 
पचर्त्तनाकररणो, पं० से० ५ द्वार । क० प्र० । ( 'अववडट्टणा? शाब्दे 
प्रधमजागे ७६६ पृष्ठेऽस्या ब्याख्या ) 

विश्ञदय-स्थित्युदय-पु० । इरवाध्वयाकासडपायाः स्थितेः 
कयेण उदीरणाकरणदुपेण प्रयोगेण खा कर्माद्यरुपे उद यप्रेदे, 
प० खं० द्वार | क०प्र०। (स च ' उदय ' शब्चे द्वितीयभागे 
७3 पृष्ठे वन्याख्थातः ) 

विशउदीरणा-स्थित्युदीरणा-खी० । स्थितिक मे बिषय को दी र- 
गाकरणे, पं० लं ५ द्वार | क० प्र०1 . 

उिश्लब्बट्वणा-स्थित्युद्रतेना--ख्यी ० । स्थितिकमेविचयकोद्वरतेना- 
करणे, क० प्र | पंण्सं०। (सा च ' उब्दषट्टणा ' शाब्दे द्वितीय- 
जाये १११० पृष्ठे न्याख्याता ) 

ठिइकप्प-स्थितिकहप-नि० ्रयमचरमजिनसाधूनां सतता55- 
सेघनेमाचल्विते अचेल क्या5ऽदि इगायि से करपे, प्रब० 9७ द्वार | 

ठिइकम्म [ए ]-स्थितिकर्मन्‌-न० । कर्मभेदे, कमे० ५ कमं ®! 

ठिङ्करण-स्थितिकरण-न० । ल्यपने, स० १० अङ्ग । 

ठिइकल्राणए-स्यितिकर्याण-न० । स्थाँतञायखिशात्सागरोप- 
मलत्तणा कल्याणं थेषां ते । सर्घोस्कर्षस्थतिकेषु, स० ८०० 
समण 1 

ठिइकारण-स्थितिकारण--न* । “वातेरिता णया इच, पर्कपमा- 
शाण तरुणम्रादीणां। होति थिरा सुतो, तरु ब्ध थिरकरणतेचं 


| सु॥१॥” इति निरूपितायां सप्तदश्यां गौणा ऽनुङ्कायाम्‌, प० 


ज्ञा० | न० 1 

ठिइक्खय-स्थितिक्रव-पुं* । चायुष्काऽऽढ्किमणां स्थितेर्निछे- 
रगे, जण 9 श० ७९ छ» । आयुषः स्थितिबन्घक्कये, स्था० ७ 
शर । वेदने, भ० २ ४0 १ छ० | विगमने, बिपा० २ ० १० 
अ० । स्थितिर्वेक्तियशरीरे ्वस्थामं, तस्याः कृथेऽप्रणोकरच्ये । 
कर्प १ कण । 

दिऽघाष-स्थितिघात-पु?! इहस्ममाणाथा ज्ञाना5ः्बरणी या55/(दि- 
कर्मस्थितेरपवक्तेनाकरणन खराडने) कमे० १ कमें | क» प्रर | 
एं० सं० । (स छ “ उवसमसेढि ” शब्दे द्वितीयमाने १०४४ 
पृष्ठे डक्तः ) 

विशञाव-स्थितिस्यान-न० । ग्राडुपो विभागे; म? १ ०४ 


€ १७३१ ) 


ठिइठाण 


2. । कऽ प्र० | प० खं० । (नैरायिकाऽऽदीनां स्थितिस्थानमा- 
श्रित्य दपडको “जीव” एाग्दे चतुथनागे १५४२ पृष्ठे डक: ) 
विइणामणिइ चाड य~स्यितिनामनिघत्तायुष्‌-न० । स्थिति येथा 
स्थातउय तेन जायेमा ऽऽयुर्द्जिकस्व सेच नाम परिणामों, अमे 
इत्यर्थः । स्थथितिनाम गतिजास्यादिकमेणां च प्रक्स्यादिभे- 
देन यतुर्विधानां यः स्थितिरूपो नेदस्तव स्थितिनाम, तेन सह 
सिधशमायुः स्थितिनामनिघत्ताऽऽ्युः । आयुदेध्चभेदे, स०। 
स्था० | भ०। प्रज्ञा०। 

दिशपारिणाम-स्थितिपारेण्ाम-५० आयुषो थाउस्तमुडूसी 5४ढि- 
अजयख्रशत्सायरोपमा/न्ता स्थितिमेदति स स्थितिपरिणामः 1 
आ।युःपरिणामभेदे, स्था० & वा०! 
ठिइप्वगप्प-स्थ्रितिप्रकल्प-पुं* । स्थिती अवस्थाने यसिखञ्चाः 
विषये प्रकल्पः सरकल्पः स्थितिप्रकङूपः | झवस्थानविषयफे 
सङ्कङपे, भ०३ श ०१ उ०। स्थितिप्रकर्पमवस्थानं विकत्पनम-ते- 
ष्ब्ह्‌ विश्लेयमिति, पते वा मम तिष्ठन्तु स्थिरी भचनिषत्येवरूपे, 
स्थित्या वा मर्यादया विशिष्टः प्रकल्पः 1 अआयाश/ऽऽसेवाय।म, 
स्था० ३ ताऽ ३ उ७ | थनौमानि सुप्रालिरूतया प्रत्यक्राणि स्य- 
घिराणां स्थचिरकल्पिकारना स्थितो समाचारे प्रकह्पानि प्रक- 
हपनीयानि योग्यानि विद्युद्धपिषमशर्या 55दीनि स्थितिप्रकल्पा- 
छि । एमा 5ऽद्किनां च कल्पानां माखकळ्पाऽऽदिकानां ख 
स्थितानां न्दे, स्था० ५ ठा० १ उ० | 
विइबंघ -स्थितिइन्ध-पु० । अध्यवसाय विशेषगृह्दी तस्य कमे- 
घृलिकस्य स्थितिकालनियमने, कर्मे० ५ कर्मे० | प० स»३ 
अष्टानां कान ऽ ऽद रणी य(55दिकम प्रकती नां जघन्या ६5 दि भेद ज्ञि" 
झावस्थानस्य मिच्ने, स० १ सम? । स्था० । भूलोत्तरप्र- 
कृतीजामुत्कृछ भेदे, आचा० १ शु० ५ अ० १ ल०। कम्मे>। क० 
प्र०1 पं० सं० । ( एकेन्कियाउ5दिजीवानाभित्याटपबडुत्वस्‌ 
“ अप्पाबहूय ” इन्दे प्रथमभागे ३२८ पूछे घक्यते ) ( शत्रस्यं 
सर्व " बंच ” शाब्दे प्रददायिष्त्रासि) । 
ठि इबेधपरिणाम- स्यितिबन्धपारेशाम-पुं० ॥ येन पू्ेनवा5ऽ्युः" 
परिणामेन परज्ञचाऽऽयुषो नियतां स्थिति बच्नाति,स स्थितिबन्ध- 
परिणामः। यद्या तिर्यगायुःपरिणामेन देवाऽऽयुष उत्कषंतोऽष्य- 
छदश सागरोपमाणीति । आयुःपरिणाममेदे, स्था* ६ दा० 1 
ठिश्बडिय-स्यितिपतित-त्रि० । कुलक्रमादागते पुत्रजन्मायु- 
छने, नि० १ श्चु० १ वर्म १ अ० 1 कुलस्य लोकस्य खा मर्या- 
कायां सतायां पुत्रजन्ममहपरक्रियायाम, ज़० ११ श० ११ ३०। 
रा० । विपा० | ० । 

ठिइसंकम-स्वितिसक्रम-पु° । सूल्प्रकतोनामुक्तरप्रकृतानां च 
स्थितेरुत्कचेमेऽपक्षषेणे प्रकृत्यन्तरस्थिती नयने, (स्था०) 
“ विरसंकमो क्ति वुच्च$, सूयुत्तरपगश्झो य आ हि ठिई। 
जब्वट्टिया ब ओय-ट्टिया व पाई नियावखं ” | १३ श्था० ४ 
डा० २ ३० | क० ध्र० । प० ख०। (सच ' सकम ' आब्दे 
श्यते ) 

उिइसंतकम्म-स्थितिसत्कमै--न० । कमेमिथतिलत्कसस्कमेणि, 
क० प्र० । पश ल०1 ( 'सक्रम्म' शब्दे प्रकृपविष्बते ) 
निइसाइछ-स्थिविसधन--न० । दोकामयोदाकथने, पश्चा० 
१५ बिव० । 


पि 


ष्ममिधानराजेरकः | 


ठियकप्प 


विशंसिष्धि-स्थिविसेकि-खी» । ब्ववस्थानसाधने, हा० २५ 
झए०। 
दिय-स्थित--जि० । ब्यवास्थिते, खूज० रै श्रु० ६ अ०। धार्य 
ते, श्या०२ ळा” धचछ० उत्त० पडश्ला० | डपा० । अप्रर्युसे, अ- 
घु०। झा० स०। निषधे, उद्यते, अगतिपरिणामे, नि० ब्यू० २ 
स० । कटीस्तस्मेन छ्येस्थाले, थु० १ स» । झवेस्थान- 
स्थिते, भ० ६ शा७ ३३ उ । सृत्राऽऽदित भारज्य पठनाकैय 
थायद्‌ म्यदेखाबिस्मरणतन्धेताले स्थितत्वात स्थितम्‌ । दितीचे 
झारामतो रूध्या5उवश्यछतेदे, का? १ शु० ए! अ० ¦ ग्रा० 
व्यू | विशे०। प्रथमे कब्पनेदे, “अत्थे विणओपयकारि से 
विवस्स जहा बिउजाझो फलं प्रख्यात ! ” नि० प्यु० १ ड० | 
दियक्रस्प-स्थितकव्प-पुं। अधास्थितलमाखारे, बूर दै ढ० नि 
सू० | ° । प्रच० । पञ्चा०। नि०। { प्रथम चरमयो स्ती च 
करयोरासेल क्य।ऽउद्यो दरा करपा अयस्थिता पवेति 'कष्प” 
शाष्दे वृतीयञ्ञारे २२५ पृष्ठे दर्शिलाः ) 
भयमपरः स्थितकङ्पः- 
ठितकप्पमो तु तत्तो, बोच्छाप्रि गुरूवदेसेणं । 
मच्छाणुकंपताए, सुचत्यावेसारए य श्रायरिए।। 
गाढे पदमसंजय-लबगाहिए य कप्पदुए । 
गच्छे जदि हीरिञ्जा, भऋयरियं बाऽतिब्रायते को$ || 
एरिसए गाढे, जस्त तु जो होति बद्ध । 
सो न पमादेती पढ-मणियते पुागन्न्ीओ ॥ 
गच्छोबग्गहद्वेउं, करणपकाप्पिद्वितो 5एुए गा ॥ 
छुयए ति साडुसाहुणि, तददृहेतुं तु एव मूलगुणे । 
भणिता सेवा एसा, सीसो पुच्चति तु अद इणमो ॥ 
जह कारणम्मि भणिता, मूक्षगुणेछ तु एब पमिसेबा । 
तह होज्ञ कारणम्मी, पािसेवा लक्तरगुणे बिं ? ॥ 
ग्रुरुपतर एसु एवं, मूलसुणे तु जदि भवेऽणुएशा । 
उचरगुऐेघु तचो, अहुयतरेछुं मबेडयुएणा॥ 
ठिततकप्पो सो भणितो, 00555०००७००३०००4०००७ j पण०्जा० | 
५ इयाणि ठियकप्पो । सत्थ गाहा-( मच्छाणु०) झायौरया 
था उधउमाथा था गछछो वा दीरश्ञ्ा, डवगरण आलियः- 
बेर हेससे, ताहे मारिया चेव भकंति सीएण, एपहि कारछे- 
हि आगाढे जश अर्थ पुलागलरू, अणण वा लामत्यं, लाटे 
परिकमइ । झोपसाहियो नाम-गब्छोपपग्रदकरः पकप्पछियस्ख 
पचमणुपणायं । गाहा-(७ब ति) साहूर्ण राहृणीय य पडिसे- 
खणा, एध सुलगुजेदि जिया पढिसेवणा। सी लो पुज्त३-जदा 
मूलगुणेसु पमिसेषा भणिया, तहा डच्रगुणेसु, घि होखा ? । 
उच्यते-जदइ ताव गुरुपरु अस्युरणाया, डसरगुणेस खडुएस्‌ 
पागेल अरगुएणाया | ट्वियकप्पो नाम पसु कारणेसु परेसु 
अघस्खं क! यम्खं । एख दिवकप्पों। ” पं० चू० । 
कप्पड्टितमाद्विए पुण, बोच्छाम5हुणा लपासेणं । 
संघयणवश्जिओ वि हु,दुक्खक्खयकार ओ पणगजाडो। 
सेथयएसप्रस्मस्स वि, अजातचतुरो अमोक्स्वा/ए । 
पंच तु मह्च्ययाई, पछ तेसि करे पयत्त तु ॥ 
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जाओ जो निप्फएणो, अजाते णियमा अशिष्फएणपे। 
ठियमङ्विण विकप्पे, संघयऐेशाबि जो बिशीशो तु ॥ 
सो कुणाते दोक्खमोक्खे, भो पुश न करे पयत्त तु । 
पंचसु महन्बएसु, संघयणेणं तु जदि बि संपएएो ॥ 
सो चडगतिसंसारे, नमती ण य पावती मोक्ख | पं० भा०। 
इयाणि वियमद्रिया समा येव जति। चोदय भार-अस्मिनू 
काले सहमनवार्ितानां साधूनां फोडशी सयमशुरिः ? । तत्थ 
गाहा-( लघयण० ) उच्चते-बरल ! खड्‌ननखाडतोऽपि सन्तं 
पर्या तिजुपणामन्त्रणेषु । यश्चापि ऋषभा दिसंहननम, अञ्जकासे 
सेखरो सहननिनः साघच: पञ्चमहामतयुक्ताश्च, तथापि दुःखक्षः 
यं कु्वान्ते, संहमनखपत्तो तु जड बलखीरियं गूदेइ, जश भ 
करेइ पंचसु मददन्बपसु पयस, सो चलसु गइसु अ्रधायरि गई 
जाइ, न य से मोकरो अस्थि, एख छियकप्पे अछियकप्पे खि 
आयरतो विमुश्वश संसाराओ, इयरो जरग£सु अएणयारे सह 
गर्ज€, पुव्दघद्धिया य थाय डियसद्धिदक८पा । ” पंढ चूर । 
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अभिधानराजिन्ड : । 
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ठियसि-स्थितार्चि-जि० | ख्थिता युझस्वभावा5:त्मन! आर्चि- 
लेङ्या थस्य स भत्ति स्थिताः । खुविद्वुद्धास्थिरलेश्ये, 
सुत्र» १ ञ्चुण १० अ०। 

उियप्पा-स्थिताऽऽत्मन्‌-पुंश । स्थितो व्यवस्थितोऽशेषकमे- 
विगमादात्मस्वरूप आत्मा यस्य स अवति स्थितात्मा। झानाक- 
थयोः प्रधानफलयोगेन सुकत्यदें, सुत्र० १ श्रु०१० अ०। महासत्वे, 
बृडा० ६ अ० । काना55दिके मोक्ाध्वनि,अाचाए १ श्रू० ६ अ० ५ 
उ० | संस्यक्रमागें, सूत्र० १ श्र १० अ०। 

टीण-स्त्यान-न० । “इः स्त्यानखल्वारे” ॥ 0!१)७४॥ स्त्यानख- 
श्वार्योरादेरात इभेबति।"स्त्यानचतुथा्थे चा”॥।८।२।३३॥ धषु 
संयुक्तस्य ठो खा भवति । 'वीर्ण'“थीणं'| प्रा०९ पाद ।'स्त्ये' भावे 
रूः, तस्य मः | स्नेहे, घनत्वे, सहलो, आलस्ये, प्रतिशब्दे च । 
कतरि कः | सहतिकारके, घ्वानकॉरके न | त्रि» । साख०। 
छुंठ-पुं० । उिस्ञावदिष्टतनरुपतानां दुष्कययदे, ज० १ बच्च० । 
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इति श्रीमरसौधमैबृदत्तपागच्छोय---क लिकालसवेङकब्प-- 
श्रीमझ्डारक--जैन ख्वताम्बराचार्य श्री श्री १००७ श्री 
(बनयराजेन्द्रसू रि विराविते 'अजिधाराजेन्डे' 
उकारादिशर्दसङ्कक्षनं समःश्तम्‌। 
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म-मभ-पुं० | ऊकारो ब्यञ्जनवबरोभेदः चतुचंधर्गानः मूझस्वानीयः 
स्परीः | झोौछ-मः । चारवाम्नो, शब्दे, आचपक्षिले, शिवे, 
याल० । जयडूरनादे, चन्छे, चआलबोदिति, जिद्धाथाम, कुएम- 
लिन्यान, पका० । राङ्करे, चिषये, दरे, भसे, शङ्निनादे, कये, 
रौऊरले, ध्वनी च । एका० । बाचि, सत्तायाम, प्रशायाभ, खीए। 
भवे, उग्रे, परो,मम्ररुके, आन्दोलने, डामरे ज। म० | पकाए । 
मत्मोबर-दकोदर-न० | जबोदरनास्नि रोगे, नि० खू० १० 
इंक-उडू-चु० । बृखचिका55दिकएटके, का० १ जु० १६ अ०। 
नि० स्ू० । आाव० | 
मेख-सतव--घान । खताण, “ खतषेडखः ” ।८।४।१४। संतप्यते- 
सेख इत्यादेशो वा जबति। मखर, पक्षे-'सतप्पई' प्रा०४ पाद! 
अद-दसम-३० । न० । “ दशनदष्टद्ग्थदोल्दएडदरदाहदस्ज- 
दभकदनदोइदे दो वा मः? ॥ ८। १ । २१४६ ॥ इति क्स्य खा 
रः । प्रा० १ पाद्‌ | दएम-अच्‌ ¦ निम्नदे, विपा० र अ० ३ भ्र०१ 
द्वारे स्वनाबल्याते आतोद्यमेदे, रा० । 'ब्वावी' इतिख्याते क्षगुडे, 
ब्यूह भेदे, अकाराळे, अश्वे, कोणे,मन्थनदण्डे, सैन्ये च । पु० । द- 
भ्यतेऽनेन व म-मः | मस्य च नत्वम | घष्टिपल्ञाऽऽत्मके काले, का ठा” 
इत्तेप्रसिद्े जूमिमाननेदे, खूब नुचरे, पु० । दूशम-जाबे घछ | 
धर्थापद्दाररूपे राकां चतुर्थोपाये, दएम-कतेरि अच्‌। थमे, पुं०। 
चाच० । सूच्या सकुघाटितेषु वस्मक्षएमेघषु, दें ना० ४ वरो 1 
अमस-५० * देशी-रश्यायाम, दे० ना० ४ घगे। 
झरुग-दएमक-पुं० | साधूपकरणे दएडे, झाचा० २. श्रु० १ 
ब्यू० 9 अ० १ उ० । निऽ च्यू० । | 
इंमगा-दएरका-ख्ो० । दरुडकाउरएये जनल्पाननाअके वने, 
थाच । झा ऋ० ! क > 
द्रेसगि-दएमकि--पु० । वत्तरापथे कु्मकारकृतनगरश्य राहू, 
यत्पुरोहितेन पाक्षकतास्ना पूव वाद्‌ पराजितश्चम्पाराजः स्क" 
न्द्क्‌ः प्रवज्य भरिनीं पुरन्द्रयडास्द रूघुमागतो आरितः सच 
झग्निकुमारेधूपपन्ञः । नि» चूर १६ उ० । ब्य» । 
मैदमणगार-दएडानगार--पुं० । खनामख्यातेभनगारे, यस्य य- 
मुनातीरे यमुनाचकोचाने यमुनाराजेन हतस्य केवले उत्पन्ने 
महिमार्थ शक्र आसतः | यो बिन । आ. प्यू० । झाब+। सी ०। 
शार | 
इंमय-दएमकऊ-एं०! * मंडग ' शब्दाथे, अजा* २ सुन? 
चू० ७ अ० १ उब। नि+ सूः । - 
७३४ 
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इंमया-दएमका-खी* । 'रंडगा” पास्दार्थे, दाच० | आ० क०। 

रंमि[ ण | दणिमन्‌-पुं° । दएमधारके, धौः । 

मंमिखं मदस ण-दिसखणरत्रस न-इ° । दाएमेश्लएडरूप यस्तन 
वसं यैधाँ ते | दाएमखशमरूपवरक्घति, प्रक्ष? २ झाव० द्वार । 

मेेज-दस्ज-पु० । “ दशनदष्टण- * ॥ 0! १।२१३॥ इत्यादिना 
क्स्य मः। ' डेभो ' दस्तः । प्रा० है पाद | दम्भ-घञ्ञ्‌ । कपटे, 
णाख्ये ख । घाख०। मायाप्रयोये, प्रश्‍शन० १ संब? झार । 

मनश -दम्भन-~त० । सूचोप्राये दम्भकारके अङ्रुलिपु मत्तेप्ये 
शखबिशेषे, विया० १ यु, दे झ०। | 

भनिञ-पुं* | देशी-घूतकारे, दे० ना० ४ घे । 

मंवर-पुं* । देशी ~घमे, देण मा० ४ घरें। 

इंस-दंश-घा*। दंदाने,भ्वा०-पर०-सक० -अनिर्‌। घार? "इ - 
शाद्‌ होः" ॥८ 1 १३ २१८॥ हाते धास्ये दस्य ऊः । 'डसल*' । प्रा" 
१ पाद्‌ । सूत्रण्। झा० म* 1! 

डक-दृष्ट-त्र०! " अनादौ शेषाऊदेशयोप्त्विम ! ॥ ८ । २ । 
८६ इति पदस्यानादौ चसमानस्य द्वित्वम्‌ । 'डक्को' प्रा० २ पाद्‌ । 
८ श्तमुक्तद एरुग्ण्ृठस्ये को ष! ` ॥ ८। २। २॥ इति संयु” 
क्स्य या कः! ' मको, › ` दह्रो? । भा० २ पाद्‌ | दडानाऊ$हते, 
निर्चू? १ उ०। प्रश्न | अ!द० । इंडाधिषा$5दिना दृष्टस्य प्रा 
शिनः पीमाकारिणि बिषपरिणामे, श्या० ६ ठा० । इन्त- 
शद्दीते, देन ना० ४ घर्गे। 

मंगण-मंगण--न? | यानविशेषे, बू १ उ०। 

मगलग-डगलक-एं०। न०। अतीव पक्केशकासु, श्रोध० । ल~ 
चुपाषाणा55द, ओघ० । पक्रेटकाखएडे, पि० । पुरीचोत्ल-- 
गोनन्तरमपानप्रोच्डनक पाषाणा55द्खिएमे, पिं० । छू० | 

डग्गल्‌-पु* । दैशी-भबनोपरिभूमितक्ले, दे? ना० ४ खगे । 

ढजझमाए-दद्ाघान--पु० 1 दृह-क्यख ।  दद्दो उफ” ॥ ८। 
४। २७४ ॥ दहो5न्त्यस्य कमेभाचे द्विसक्तो ज्यो बा भबति, त- 
स्साक्षियोगे कयस्य लुक च । प्रा० ४ पाद्‌ । भस्मसात्क्रिय- 
मारे, उच्च० १४ भ्र? । आव० । प्रति० ६ छा० म०। भ० 1 
जि० खूर । सूत्र० | अश्त० । त 

इञ्ऊमाणभूर-दश्चप्रानधूप-पं° t सस्मलातक्रियमाखे नेक 
सुगन्धकूव्य स्वयोग लमुदू सूते दशाङ्काऽऽदिधूपक,करुप० २ दाण । 

इड-दष्ट-वि०। ` दशनदष्ट०- ”॥ ८। १।२।२१७॥ इ- 
स्यादा दस्य बा मः डखो' दो इदानाऽऽइृतेःप्रा०र पाद्‌ । 
दरध-जि० । भस्मीकते, आव० ४ अर । मझ० । आ । लिन 
ष्हूळ । ३० । संथा० । 

महुद़-ख्री । देशी-दवमार्गे, दे० ना०४ खगी। 

सप-दप-धा02 संहतौ ,खुरा ७। पके-हब्रा०-आस्म०-सक० सद्‌ [| 
मपयति, डपयते, मपते। अमोडपच, अर्डारूपत, ऋड़ापेछ । 
घाय० ।' मप? रिपुए ' सघाते। मपन्ति मिलन्ति । सघा० १ 
अ्रधिर र प्रस्ता० । 

मप्फू-न* । देशी-सेल्ला55्ये झायुथे, देच ना? ४ थर्ग । 


मब्त-दरे-पुं० * 'रन' अन्धे घड । “ इशनदइ०-” ॥८।१। 
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ड्ष्स 


अनिधानराजेन्डः । 


डिंडिम 





२१७ ॥ इत्यादिना दुस्य था मः। * द्कब्भो › ` दृब्जो | । प्रा? 
पाद!“ कुशाः काशा खन्वज्ञाक्च, तथाउन्ये तोङ्णरोमशाः । 


TE 


नीयस्य भस्म लात्क्करणे» रोषस्य च दग्घरज्ज्ञतुल्यत्वाऽऽपादने 
च । आचा० १ ऋ० १ आ० ४ 3० । पार्टाल्पुत्रवास्तब्यस्य 


मे ज्ञा वि 
उजा शाङला दवैघ, परू दभाः परिकीर्तिताः” ॥१॥ शत्युक्तेषु | छुताशनबाह्मणस्य स्वनामख्याते पुओ, ख च पितुज्यां द्राजा च 


काइा५ऽद्चु षट्सु तृणेषु, व।ख० । 
डभग-ढजक-पुं० । म्भेष्बभेदे, प्रक्रा० १ पद । 
डमर-डमर-पु० | न० | स्वराष्ट्रकोमे, सूत्र श श० १ अ०। 
परराजङृतोपरूबे, स« २ वकू० । स्वयक्रपरचक्रकृते विप्लवे, 
प्रय०४ द्वार | कलहे, झाच।०१ थु०9 खू०्४ भ०। झा०। विग्रहे, 
मओ० 2 आण दार बिहुरे, भो० । प्रक्ष०। राजञकुमाराऽऽद्‌ - 
हितकरे, रा०/नि० । क्षा० । कुमाराउश्टुत्थाने, स्थ/० ६ ठा०। 
अशो जने, आवर १ अ०। 
उमरगर-ममरकर्‌-जि० । परस्परेण कलहविधायके, ज्ञा० १ 
शु० १ अ० | विड्डरकारिखि, ० ६ रा० ३३ उ० ञौ । 
चाक्रायमनो मिचिचिजअतामनकरणशाले, ० म० २ अ०। 
ममरय-ममरक-पुण । न° । अशोभने, आचण १ अण 
इपरुग-मपरुक-न० । न्यूलिकपिशाखिकेउन्येषासाचार्योणाँ म- 
तेन तृतीयस्य स्थाने प्रथमे प्राते * नादियुज्योरन्येषाम ” 
518 । ३२३ ॥ इति निषेधाश्च टः । ' ममरुगो ' प्रा० ४ 
याद । चाद्यमेदे, ख्राख० 1 
टमरुपमएिश्राय- झमरुकमाएन्याय-पुं० । एकस्येव पदस्य पू- 
बस्मन्‌ पर्रास्मँश्च पदे वाक्ये बा सेखन्ध्मोतक न्याये, घवि- 
शे०| उत्त« ( 
मर-प्रल-धा०। उद्वेगे, “शरसेड रबोज्जवज्जञा:” ॥८ । ४ । १६८॥ 
अ्रसेरेते त्रय आदेशा वा भखन्ति । 'मरई,' 'बोउजश,' 'वञ्जइ' 
' ससर? प्रा० ७ चाद । 
दर-भव्य० । ह-झप | “ दशमद॒ष्ट०० ॥ ए। १ । २१७॥ ए- 
स्यादिना दस्य वा रः । ' मरो, ' द्रो ' | प्रा०१ पाद | ईषद थे, 
अबे, गते च। पुं० । न० | कन्दरे, पु०! खो०। कोत्बे कीप । 
खाच० । 
मल-पुं० | देशी-लोष्टे, दे० ना० ४ बसे! 
मल्ल-न० । देशी-पिडिकायाम, दे० ना० ४ घी । 
मक्षग-महक-न०। बशाऽऽदिराचेते 'माल्रा' शतिक्याते पात्रथिं- 
शेष, आ० म० १ अफ १ खपरू | घाच०। 
मब्य-पुं० t देशी-वामकरे, केष ना० ४ बगे । 
नसए-दशन-न० । जावे-ल्युद्‌ । "दरानदष्ट०” ॥८। १ । 2१७॥ 
इत्यादिना दस्य मः। ` मसण ' ` दसणं । ' ङ्हानाऽऽहते, प्रा० 
१ पाद्‌ । करणे ल्युद्‌ | दृष्रायाम्‌, घाच० । 
दइ-दढ़-ध/० | दाहे, म्वादि०-पर०-सकण०्-अनिट्‌ । घाच० । 
'दहादहोः'॥ ए । १ । २१७ ॥ इति दइधातोदेस्य डः। धा० है 
पाइ। “दहे राहिछलाऽऽ्सुंखो ” । 5 ।४।२०८। "वृ हेरेस।वादेशौ 
खा मन्द: । “अदिकसश, 'आलुब्बर,' 'डहइ । ' प्रा ४ पाद्‌ । 
मइण~द्हुन-पुं* | ददद-ल्युद्‌ । भस्म्रीकरणे, बु० १ छ० । 
आचा०ःअरनो, चिजकवृ के, भक्लः तके, दु टचेताख च। घाच ०। भावें 
स्यद्‌ | दाहे, न? । घाल० । क्रेवब्बिसमुढ्घायध्याताग्निना वेद- 


साइ प्र्राजितः ¦ अ्राच० १ अ०। 
डहर-महर-पुं5 । लघो, सुत्र» १ धु १५ अ० 3 बू० । ओघ० । 
उ्यो०। दश ०। पुनपूत्रादो , सूत्र०१ श्व> २ 'अ०१ उ० बालके,खुवः 
श श०  अ० | झाचा० | अप्रा्त्यास, दश० ६ झ० है उग । 
यावरपरिपूर्णानि पञ्चदशवघाशे बोडशवर्षौदबाछ्‌ ताथडुहरक 
ज्ञुवते समयबिद्‌; । व्य० ३ उ०। झुक, खूत्र० १ श्रु० १४ अ०। 
महरयगाम-महरकग्राम-3* । कुल्नकम्रासे, व्य० ७ उ०। 
मइरिया-महरिका-खी० । जन्मतोऽछाद्शत्रषांचधिक!यां यो- 
बिति, जन्मपर्यायेण यावदष्टादशिका अष्टादशवर्षप्रमाणा 
ताबङ्बति महरिका । ब्य० ४ ल० । 
माङलीजीमेसर-माकुली नीमेश्बर-पं०। स्वनामख्याते तीथे 
यत्र ्रीपाश्बेनाथः पूज्यते | ती० ४३ कल्प । ( ` जिजप- 
सिमा ' शाब्दो ऽत्र १४६७ पृष्ठे विक्षोक्यः ) 
माग-माक-पुं० | शाके, पि०। प्रक्षण | सू० प्रश 1 स०। पत्रशा- 
के, दशा० १ अ०। नि० चू० | झालम्र'्वाने झाके, आचा० २ 
क्षुभ २ चुर १२ च०। बास्नुकाऽऽदिनाजिकायाम, भ०७ श०१० 
उ0 | चर घ०। दुन्ताक चिरि टिका चणका ऽऽदयः सस्कृत; पत- 
शाकान्त। राकशब्देन भषयन्ते | प्रब? २ चार । आव? | 
ढागवचच-माकवचेसू-न० । यत्र पतितो माकः खटनेन बर्चो- 
भवति तादृशे स्थते, आच० २ श्० 2 चु० १० मट | 
मागिी-हाकिनी-खी०! एतनायाम, सूज़०१ शु०रे अ०४उण 
दाय-माक-पुं० । डाग ' झन्दाथें, पि० । प्र? | खूर प्र०। ख* । 
टायात्त-डायाज्ञ-१* । इम्मेतते, आचा० २ शख०१ चून २ 
अ० १ च०। 
मात्ृ-भाल-न०। हाखायाम , पद्मा० १९ बितर । स्थ! । 
शाखिकदेदे, आचा० २० १ चू* १ अ0 १० उ० | 
माला-झाा-खो० | शाखायाम्‌, “लिङ्गमतन्त्रम” (८1४) 
४४७ ॥ अपन्रंशे लिङ्गमनन्त्र व्यज्ञियारि प्रायो नवती त्यनेन 
“(सिरि खामिआ खात फलई, पुणु माई मोमेति। 
तो चि महदूदुस सडणाहं, श्रबरादिउ न करंति ।। २ ॥ 
इत्यत्र माई इति खलिङ्गस्य नपुंलकत्वम, । प्रा० 8 पाद्‌ । 
माखी-माल्ली-खी०। शाखायाम, नि? चू० १ उ०! दे* ना०। 


माव-पुं०! देशी-घामकरे, दे० ना० ४ बगे । 

माह-दाइ-पु* । ४ दर्शनदृष्ट०-” ॥ ८। १1 २१9॥ इत्यादिना 
दस्य घा डः।  माहो ' दाहः । अस्मीकरणे) प्रा? १ पाद्‌। 
'झाचा० | अनुण । 

डिंगर-टिज्वर-पुं० । पादसूलिके, नि० खू० १५ च०। 

मिंसिम-दिएिडस-पुँ० | 'मिण्रि' शते शाब्दं मिनोति प्रकाशय- 
ति। पटहाऽऽदि चा दित्रविशेषे, सुत्र० १ ७० ४ अ0२ त० । र०। 
अआ० खू० । प्रथमप्रस्तावनाखूबके पणवाविरेषे, जं? २ यकर | 
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डिडिम 


जी? । गर्भ, खू ३ उ०। कांस्यभाजने, न० । आचार २ 
श्र १ चू० ^ झआ० ११ ड० । 

मिंमिल्लिअ-न० । देशी-खलिखाचितयसे, स्थ्षक्षितहस्तेच। दे» 
नाग ४ वर्ग । 

मिंमी-ख्यी ० देशी-सूच्या सङ्घटिठेघु बख्यख एमेसु,दे०न।०४ बगे। 

मिंमोबंध-डिएडीबन्ध-पुं० ! गशसम्जवे, नि० च्यू० ११ उ० । 

मिमीर-मिएमीर-पु० । ' मिएिम ' इति राष्दोस्त्यस्य रः 1 
पूत्रेपद्दीघेः । सपुद्रफेने, बाच०। फेने, झा०्म०१ अ०२ खएम । 

मिंफिअ-न०। देशी-जलपतिते, दे० ना० ४ खग । 

मिंब-दिम्ब-एं० | डिबि-घज । शिशौ, अण्डे, ष्लीइनि, वि- 
प्लवे, शर, कलले, एरणमे, भयद्देतुके घ्वनै।, जये, ममरे, 
पुप्फुले, वाच० । बध्रे, स्घा० ९ ठा० 1 न? । औ० | साचा० 1 
नि०। २० । कराए । स्तदे होस्थावि्ञवे, न० | ज० २ बक्ष० | ज़ी०। 
पराऽऽनीनश्चगालिके, छु० २ सूत्र० २ चुर २ अ०। 

डिंनत्त-डिम्ज-पु० । मिभि-अच्‌! लघुतरवयब सि बालके, बू० श 
ड० | आउ म | नि० | अ1० क? | खाए 1 
खेस्‌-घा? | अधःपतने, “खसेहेलमिभो” ॥ ८1 ४ । १ए१७॥ 
खत खसे डिन 5 ऽदेशः | ` मिसह ' ' संसई ! । प्रा० ४ पाद । 

निअल्नी-ख्ी० । देशी-स्थूणायाम्‌, देण नाए ७ बगे । 

मिड्डर-न० । देशी-मेके, दे० ना० ४ घग । 

डिश्ली-मिज्ञी-ए० । प्रइ भेदे, जी० १ प्राति२। प्रक्ला० । 

डी क्ष-क्षी ण-त्रि० । ज्ि-क्तः | ° कुः खः कविरा बडो ” ॥ ८ । 
2।३॥ कस्य खो भवते, कचित्तु छुमाबपि | ' खोणं !। 
“छख ।? ' माणं ।' प्रा० ५ पाद | छुबेले, कामे च। चाय० । 
अवतीर्णे, दे० ना० ४ वर्ग | 

डीणोवय-न० ! देरी-उपरि, दे० ना० ४ बगे । 

दीर्‌-देशी-कन्दले, दे” ना० ४ वभ । 

डुंग-मुझ-न० । शिलावृन्दे, ज० २ बकू० । 

मुंगर-मुझर-प९ । शिलोश्वयमात्ररुपे पते, म० है श० २ उ०। 
नि० सू२। आ० चू० । “ जिम सुंगर तिम कुट्टरइ ”"। ० ६ 


पाद ।शैल्ने, दे० ना० ४ बगे । 
ड्ुघ-पु०। देशी-नारिकेरमये लद॒श्वनविशेष, दे० ना० ४ यगे। 


आनिधानराजेन्द्र: । मोहल 


सुंमुअ-पुं । देशी-ज्ञीणेघररे, दे० ना० ४ वर्ग । 

डुत्र-मोस्व-पु० । पकावशतितमे म्वेच्छभेदे, प्रयः ६ द्वार । प० 
चू० । ब्य० | सीण । शवपचे. डे० ना» ध दरगे 

मुमवण-दूमवन-न०। वृत्तलसूहे. प्रात» | 

भुदिल-द्राहिल-पं° । ्रोहस्वभग्वे, विशे० । 

बेजण-मेपन-पुंः | आत्मनः प्रलिक्केये, ब्य०दे ३०। आ०म०। गते. 
बरणमाऽऽदीनां रयेणोङ्लङ्घने, जीत० । व्य०। महा"! ग०झोघ०। 

अेपेमापा -मेपयत्‌-0९ | अतिक्रामति, न° १ ह? ७ छ०। 

भोंगर-मुइर-पं० 1 ' मुंगर' शब्दार्थ,, भर है हा० 9 उ० । 

मोगिली-खो०। देशो -ताम्बूल भाजनविशेषे, दे० ना० ४ वर्ग । 

ढोँच-मोम्ब-पु० * एकविशातितमे म्हेच्ञभेदे, प्रव० ६ द्वार । 

रमोबिजग- मोम्बिलज्क-१० । म्लेच्छजातीये, प्रश्‍न० १ आश्र० 
ऋार। प्रक्का०1 

डोअ-पुं० ! देशी-दारुहस्ते, दे० मा० ४ घमे । 

डोख-मोल-५° | तिफ्राउउल्ये प्राशिनि, छू० १ ड० । जी० । 
डच्च० | मघूकफला55को, पे? व० २ द्वार | प्रथ०। 

रोब्रा-दोल्ञा-खी°। दुक्ष-अच-टाप्‌1/दशनदष्ृ॒००” ॥८।१।२१७॥ 
इस्याद्मा दस्य मः । ' डोला? दोखा | प्रा० १ पाद्‌ । ' मोथा ! 
इतिख्याते यानमेदे, ड्द्याना क क्रीमाऽयै दोलनयन्त्रे च । 
स्वार्थ कन्‌। र खाअ० । 

मोश्चायमाण-दोलायमान-त्रि२ | पुं० । दोलां दोलनमयते । 
अय्‌-शानख्‌। वाच०। शिविकायाम, दे० ना० ४ वर्ग! चद्ासित्त- 
वृत्तो, नि०खू०१० उ०। दोलन कुर्वति, दोलायन्ञरूढे च। वाय०। 

मोक्षणग-दोक्चनक-पुं०। ठदऋसंजाते संस्वेदजे जीवे, खल? 
२ श्रु० रे अ० 

मोञ्जिञ्ज-पुं० | देशी-कृष्णसारे, दे० ना० ४ वग! 

मोव=पुं० | देशी-्दव्योस, नं० । 

मोहल-दोइद-पु०। न०1“ दृशनद४०-” | ए।१।२१७॥ 
इत्यादिया दस्य डः। 'डोहलो, दोडदो'। प्रा०१ पाद। ममोस्ये, 
का० १ श्रण  अ०। आव? । नि० च्यू० । गञ्चिणीतद्पत्ययोहद्‌ - 
दुयमत्र गने दोहमाकर्ष दृदातीति दा-कः । मर्जिएयमिल,े, 
लावखायां य। सिह, गनेलक्णे य | न? । याच० | 
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इति श्रीमरसो धर्मबह्त्तपागच्छीय--क लिकालसर्व्कड्प- 
श्री मङ्हारक--जेन-्वेताम्वराचार्ेश्रीश्री १००७ श्री- 
विजयराजेन्द्रसू रिबिराचिते 'अजिधानराजेन्डे' 
रुकाराऽऽदिशव्दसङ्गखनं समाप्तम्‌ । 
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ढ़ अज्ञिभानराजेन्द्रः 1 दछ 
डिक ल स आ “ ढुक्क ', ' छाअए ' “पश पइ बज्जर ढक ” । प्रा० ४ पाद ! 
गु न्य ढकय-न०। देशी-तिज्लके, दे० ना० ७ वर्री । 
जु ढकार कः दकरि-अद्शुत-न० । “ शीघा55दीनां बदिज्ञाऽऽवयः ” 
श पाता पमरक द्र ॥८/४।४२२॥ झत्वनेन अवृभुतस्य डकारेः । आकस्मिफो छदका- 
PRE: भक पाताऽऽदो, "ङ्यिमा षई पडु बोञ्चिअत्, महु अमाइ सयघार ॥ 


इ-द-पु0 ! ढकारो न्यञ्जनवरणेभेदो सूझेसस्‍्थानीयः स्पशः 
डक्रयाम, निर्गुणे, आस्ये, पका० । शनि, तज्ञाङयूले, भ्वनो 
ख। बाच० । गोपुरे, न० । एका» । 
इंक-दडुः-पुं० । काकपक्किदि रोषे, जं० २ धक्क० | सूत्र०। उत्त०। 
प्रज्ञा | आ० स० । मा० खु» । स्था० | स० । खाखस्स्या तिन्छु- 
कोद्याने पञ्चशतानि साधूनां . सदृसं साध्वीनां डङ्रेन कुम्भ- 
कारआवकेण जमालि मुसवा प्रतिबोचितानीति । झा« क० | 
आ० म० । विशे० | घायसे, दे० मा० ४ वर्ग । 
इकण-ढडून्न-पुं० । चतुरिन्द्रियजीयमेदे, प्रश्ञा० १ पद्‌ | जी० । 
इंक ग~ढडूनक-पुं० ! पिधाने, अनु० । आच्या० । 
इंकग य-दडुःनक-पुं९ | ' ढंकणग ' शब्दार्थे, अजु० । 
इंकणी-खी० | देशी-पिध्यानिकायम, दे० ना० ४ बगे | 
इंकवत्युक्ष-ढडूमास्तुक्ष-पुं० । शाकबिशेषे, घ०२ श्रधि० | प्रब? । 
इंकुण-पु० । देशी-मत्कुणे, दे० ना० ४ बग्ने । 
इखरी-ख्ी* | देशी-चीणानेदे, दे० ना० ४ घगे। 
दंदश-दएदन-ए० । नेमितार्थकरादोष्ये, भरतेश्बरवृत्ती t 
इंदणी--खी० । देशो-कपिकच्छ्रूपेऽर्थे, दे० ना० 8 घगे। 
दंदरीआ-पुं० | वेशी-प्रामतरो, कदेमे, दे० ना० ४ बरो । 
इंदक्च-्म-धा०। चलने, पर°-अक० -सेदू। घाच० 1  भ्रमेष्टि- 
रिडिल्ु०-? ॥5।४।१६१॥ इत्यादिना ढएढञ्ाऽऽदेशः। ' दढश्ल् ' 
“यमश” । प्रा» ध पाद्‌ । मति, अस्नमीव । फणा? । ग्रेमलुः, ब- 
भ्रमतुः | चाङि न स्वः | ज्वला० | स्मः, ज्ञामः | खाखन । 
ददसि अ~-पुं० | देश।-प्रामयके,प्राप्रतरा,कर्द मे,दे० मा० ४ बगे । 
इंदो्ञ-गदेष-घा० । अन्वेषण, अद्ा०-चुरा०-झआात्म०-सेट्‌। 
“मतेषे दुंदु लढ ढोलग मेस घक्ताः” ॥२।४।१८६॥ 'डंदोसश | “गबे- 
साइ।' प्रा० ७ पाद्‌ । गवेषयते, श्रजगवेषत्‌ | चास । 
इंस-रे-इत्‌-धाण। “विचषृतेढसः”॥0।४।११८१ चिकृतेर्ढेख इत्यादे" 
शो चा भत्रति। ढं सइ 'वित्रट्ट” ! ०४ पाद्‌ | विवक्तते । बाच ० | 
इंहय-न०। देशी-अयशलि, दे० ना० ४ बगे । 
इक-छदि-घा°। उद्‌-णिच्‌। आवरणे, “छदे सए मनू संनुमदको- 
म्यात्रपाबालाः” ॥८।४।२१॥ इति कुदेपयन्तस्य ढक्काऽऽदेशाः। 


फुट्टेलु पिष पचखति हड, भमय दकरि सार ॥२॥” प्रा०४ पाद । 

इका-उका-खी* । दक शति कायति । कै-कः । भम्भायाम, 
जीं० ३ प्रति* | स्था०। भेयाम्‌, आ० म० १ अ० १ खएम ! 
यदाःपटहे, स्वनामख्याते वाक्षभेदे' च । बाव! 

दाकिय-ढाकित-नरिण । स्थागितद्वारे, व्य» ६ ख० । समाराजेते, 
ब्य० छे छ*। असु०। 

दकेयपव्व--दाकितव्य-जि* । पिधानौये, ददा" २ अ । 

दढडू-पु० | बेशी-भेयाम्‌, दे* ना० ४ चरी । 

ढुहुर-ढकुर-न० । एकत्रिशे अन्दनकदोषे, “४ उबासरेण चंदर, 
ढ&र परं तु दोश बोधव्च । ” उद्चस्वरेश महता रान्द्रेन बन 
न्दनकमुच्चारयन्‌ यदन्दते तदेतदू दसुरमिति बरूव्बम्‌ । 
बू ३ उ० | पं० व°। आ० चू" । प्रच० | झा» क० । घ० । 

दिंकण-दिडू-न-पुं> । चतुरिन्द्रियज्ीबमेदे, उक्त० ३६ अ०। 

दिंकुण-दि इकुन-पुं+ | कुछुजीबबिशज्ेषे, ज० २ बक्क» 1 

हिंग-ाढिङ्ग-पुं० जीवविशेषे, अ" १ खाश्र० द्वार । 

दिक-गजे-धा? । ऊर्जाहेतु कराब्दे,भ्वादि ० -षर *-सक ० -सेट्‌! 
चाच० । 'वृषेर्दिक? । ८1४ । ६६ | बुषकले कस्य गज दिक्का55- 
देशः । 'डिक्कर', दूषो गजतीत्यथे: | प्रा» ७ पाद्‌ । 

हुंडुण -दुणएहुण-न* । नाथिजेदे, ती० ४ कल्प! 

इंदक्ष-गवेष-भा० । अन्वेषण, अदा०-चुरा०-आत्म०-सेह । 
नवावेषेदुंदुल्ल०-/” ॥= 181१८£॥ इत्यादिना “इंदु, ” आदेशा । 
* ढुंदुज्र, गवेसइ । ' प्रा० ४ पाद्‌ । 
जुम-धा* । चलने, पर०-सखक*-खेट्‌। घाच० । “ स्रमिष्टि- 
रिदिल्ल०-” ॥ ८1४१६१ ॥ शत्यादिना इुंदुद्ञाऽऽ्देशः ' 'डुदुः 
छल्नए 1 समड | आ० ४ एाद्‌। 

देकिय-गर्जित-म* | कृषशब्दे, आव« छ अब! 

इेंकी-खी० । देशी-बखाकायाम, दे० ना» ४ घरो । 

ढोणियालग-ढेणिकालक-५ु*। पकिबिदेषे, प्रक्ष०! अशन्द्ार। 

देणी-देणी-ऊअं!० । पत्तिबिशेषे, भणु* ३ वग १ अ« । 


देक्ष-पैर । देशी-निषेने, देन मा० ४ खये । 


कक क “कक कक कक केक के कै केक की के के के कि के की कै नेट के: के के केके कक क लक केले पलक कप कलनेकलक के के के के के व के के की 
इति श्रीमत्सोधमंबरुत्तपागच्छीय--क खिकालसवैज्ञकदूप - 
श्रीम रहा रक-जैन खेताम्बराचार्य श्री श्री १००५ श्री- 
बिजयराजेन्द्रसूरि विरचिते “अजिधानराजेन्छे? 


ढकाराऽऽदिशव्द्सङ्कलनं समासम्‌ । 
अकककनककककककककककेककक्कजक्कक्केककेकेककेकककककेक के लेट ने: के केक केके की पेट के के के कं के केक के के के के के के 


१.1 क वी हरे [र 
दंदग- अलाभपरीलह ' शष्दे प्रथमज़ागे ७७२ पृष्ठे कथा 


गत उक्त 0 ९ इ । 
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ए-णए-पुं०'ण'दाति टवर्गस्य पञ्चमो वणो मूधेस्यः । संस्कृसे णेत्ये" 
कात्रभिक्षा एणकाराध््वयः शब्दा न सन्ति। ये चोपदेशे 'शम” 


प्रह्वे, शब्दे ख, शत्यादयो घातघः पठ्यन्ते, तेषामापि “रो नः” | 
॥ ६।११६५॥ (पाणि०) इति नर्चेन नमतीत्यादीनि नकारा" | 


ऽऽदीन्येव रूपाणि भवन्ति । प्राकृते तु नकाराऽऽद्रोऽफि नद्यादयः 
दाब्दः “नो णः? ॥ 61 १। २२७ ॥ इति पारवे कृते णकारा55वि- 
तां अजन्तीति, श्रस्मामिर्निवेशिष्यमाशा णाऽऽदयः शब्दा 
नादयो5पि शुर्ः पवेत्यज्यूद्षम । “ णख्न ' गतो मः ! 
पृो०-णत्वम्‌ । विन्छुदैवे, भूषणे, शुजबाजिते, जलस्थामे, 
निणेये, काने च । वाच०। निर्गुणे, जये, योग्ये, दुरे, कोळे, 
सस्करे, पशुपुच्छे च । एका० । 

“ णो निगुणे जये योग्ये, उष्टे कोमे च तस्करे। 

पद्चपुच्छै थियांणा स्त्री, बृढन्माने च णः पुमान्‌ ॥ ४८ ह 

सपत्यये तथा स्वाथे, णः कोरो चेक चक्कुषि । 

कीरे रशे धने '्याने, णी: पुमान्‌ णीर्णियो णियः ॥ ५१ ॥ 

समे स्वरे जये चारे, चरणे णिश्चोनयात्मकः । ” 

इति विश्वदेष रामम्‌ मुनिः | एका० 1 

अन्यश्च- 

५ जिल्निक्षयां निरुणे गूढे, सौम्ये सब्यापस्वब्थयोः 1 

क्षशब्दः कङ्कटे रागे, भेरावग्नो भ्वजे पुमाद ॥ ३६ मे 

खा लु स्वी रजनाशय्या-घेचुनासाकृपास्वापे । 

ले सरोजजले काने, गमने जरे रणे ॥ ४० ॥ 
णशन्दाश्िषु लिठ्ठेषु,मवेद णस्तुषवस्तुनि'॥ इतिमाधवः। एका0। 
न-अन्प०।॥ नह' बन्धने कः | प्रतिषेधे, नि» चू० १ उ०। नञ 
शम्दवम्सशम्दोऽप्यास्तःश्चत एव न एकं नेकं,नाथे नञ, किन्‍्तु न 
इति; अन्यथा न लोपः स्यादति | झा? भण १ ० २ खएम। 
नि० चू०। त क्रियायांगे अमाखे, तद्मिन्नयोगे तु भेदे, 
“नकारो संजोगमाइसु पमिसेहे।” नकारः पुनः योगा ऽऽ ढ्घु 
सयोगलमवायशाबान्यदिशेषचतु्ये एरसिवेच करोति । 

अत्रोदाइरणम्‌- 
अथ संयोगाऽऽदिचिषर्य नक्कारप्रतिषेध ज़ाचयति- 
संजोग समबाए, सामने खलु तहा बिसेसे अ । 


कालतिए पमिसेहो, जत्थुवओगो नकारस्स ॥ ७१9 
संयोगे, समवाये, सामान्ये, वशेषे चेति चतुरा प्रतिध घो 
नकारस्य भर्वात | स ख प्रस्येकमसीतानागतवच्तमानलक्कणका- 


ne केक विविध इति सबैसख्यया द्वाइशधिघो 
४३७ 


नकारप्रतिषेधः। यत्र च क्वापि नकारस्थोपयोगो मदसि तत्रा- 
मीषां ड्ञाङ्शाना भेदानामन्यतमः प्रतिषेघः प्रतिपत्तन्य इति । 
अथ सयोगा 55क्वु यथाक्रमं भतिषेधसुदादरति- 

नत्यियरे जिणदचो, पुव्वपसिच्धाण तेसि दोएद पि। 

सेञ्चोगो पमिसिज्छइ,न सव्वसो तेसिं अत्यिच ॥09२॥ 

समवाए खर सँग, सामन्ते नस्थि एरिसो चेदो । 

नत्यि घम्यप्पमाणा, विसेसओ होति मुचाओ ।10२४॥ 
"नास्ति गुहे जिनदृत्तः इत्यत्र प्रयोगे पुवेप्रलिद्ध यो स्तवोगरेदजि- 
नद॒शयोद्वयोरपि सयोगः सबन्धमात्रे प्रतिषिध्यते, न पुनः 
सर्वधेिव तयोरस्तित्वमिति सयोयप्रतिषे घः। लमवायप्रातिषेधे तु 
सखरञ्चङमुदाहरणं, स्रोऽप्यास्त, श्टक्षमप्यस्त,परं ज्र शिरस्त 
अ्टुक्गं नास्तीति समवायः, “पककर सेस्लेषः चभयोरपि’ प्रति 
विध्यते शति समवायप्रतिब्रधः । खामान्वप्रतिषेधो यधा-ना- 
सत्यस्मिन्‌ स्थानेऽन्य शंदशाञ्जन्छमा शति | विशेषम्मश्चित्य 
'पुनरुयं प्रतिवेधः-न. सन्ति घटप्रमाणा मुक्ताः, सुक्ताफलानीस्यथेः । 
खरिति मुक्ताफच्रानि, परं न घटप्रमाणानी।ति घदप्रमाणत्वलक्षण- 
स्य विशेषस्य प्रलिबिध्यमानत्याद्विरिषप्रतिषेधो भावतः । 
भाबितः खंयोगा 55 दिचतुश्यप्रातिषेधः । 

सम्प्रति कासत्रयाबिषयं तमेव भाखयति- 
नेत्रासी न नविस्स$,णेषव घडो आत्यि इति तिहा काहो । 


पाडेसेट्रेड नकारो, सज्जे तु अकारनोकारा ॥9४५॥ 

जैयाउउसीज्ष भविष्यति, नैवास्ति घट शति यथाक्रमम- 
तीतानागतवर्तमाननेदादू त्रिया क!लदिषयं वस्तु नकारः प्रतिः 
बेचयति | अकारनोकारो तु सद्यो सक्ञमानकालमेच प्रायः प्र- 
तिदेघयतः। यथा-अकरोषि स्व,नो कलपते ताक्षप्रलम्ध प्रतिग्र- 
हीतुमित्यादि । नाकारस्य ्विसिधकाखप्रतिबेधकत्वं पुवमुक्तमे- 
बेति न पुनरूच्यते | घु० ९ उ० । नि० च्यू० ¦ सूज० | उपमायां 
अन्धे, प्रस्तुते च । याच० | नर/$5द्िणु, एका० । 

“ नो नरे च सनाथेडपि, नो माथेऽपि प्रददयेते । 

नुशब्दोअपे नरे नाथे, ना नरो नर इत्यापे ॥ ७६ ॥ 

ननौ शति निपातो ही, नू दर्षडपि तथोदितः। 

पृच्छायां नु वितर्के ऽपि, निर्नेशब्दी तथाऽन्ययम्‌ ॥ ७७ ॥ 

नीवन्तो ब्रद्गमीवाख्यः स्या-आीनेतरि नियौ नियः । 

उ स्तुतौ दीधेहस्बे खी, नेनोख तरणो खियाम १ 90 ॥ 

नुझब्द्‌: पातके पुसि, वायो क़्ीये नु वा रिज । 

न ब्रह्मणि तथा इमन्ते, खानन्दे नं ख नन्दने ॥ 90९1 

इति विश्वदेव शम्भुसुनिः । पका ० । 

० नकारस्तु खिया नाभी, नं नाट्यक्कानयो भवत्‌ । 

नशब्दस्त्रियु लिङ्गेषु, पठ्यते भि्रसङ्मयोः ॥ ५३ ॥ 

प्रस्तुते बा परिन्छिटे, खुळे निर्णेतरि स्मृतः । 

जुः स्यां नु स्तुतौ नावि, नोस्तयेव निरूप्यते । 

जुखराष्दरिखिङ्ग: स्या- स्मिष्टयुक्ताथेव। चकः । 

अब्यय प्रतिडेधेऽदषे, नकारः स्थिरनिञ्चये ॥ ४४ ॥ 

नानाप्रकारे नेद्‌ स्वात, मावे तन्वबधारणे ॥” इति मारवः । 
पका । 
नश्‌-श्रम्य० । स्वेनिषेधे, पयुदासे, नं» । स्था> । कृत्सार्थे, य* 
था कुत्सितो आझझणो ऽतरद्वागः | च० १ अचि० 1 कुस्लित शीज- 








मशीतमिति | अनु० । दुःशब्दार्थ, सा मज न अशीलाः, दुःशीला इ" 
त्यर्थः । स्थाण ३ छा० दे उ०। अल्पार्थे, यथाऽये पुमा नहः, स्वल्प- 
ज्ञान इत्यर्थः | आचा० १ श्च० ६ अश ६ च०। 

हाइ -णशई--खश्रव्य०। अवधारणे,“णए चेभ चिअ छ अवधारणे” 
॥5121१८४॥ इत्यवघारणे णश इति प्रयोग: “खाइ प्रा०२ पाद्‌ । 
नति-झी० । नमने, नन्जीअचने, इच ० | 


शाइग्गाम-नदीग्राम-पुं०! “समासे वा” ॥ छ। २। (९७॥ इति 
समास्ते द्वित्वं वा, दिन्वे हस्वः | नदी तटस्थै प्रामे, प्रl०२ पाद्‌ । 
शऽसो त्त-नदीस्रोतस्‌-न० । “ दीघेहृस्वो मिथो कृत्तो 9 ॥८।१। 
४॥ इति दौर्चकारस्य बा हस्वः । नद्याः प्रयाहे, प्रा० १ पाद्‌ । 
एइसंतार-नदी सन्तार--पुँ०। ` णईसतार ' शब्दार्थ, जीत०1 
छाइ-नदी-खी२? । सरिति, सूअ० ५ शु० १ अ० ५ उ०। रुस० । 
झा०। सञ्िलायाम्‌, भ० ९, श० २ उ० 4 प्रश? । गङ्गा 
नदी बछारके रथपथम्रमाणा भविष्यति, न खा, चेद्धवि- 
स्वाति, तदाऽन्याश्चतुदशसहस्त्रमिता नद्यः क यास्थन्तीति प्र= 
ओ ?, उत्तरम-गङ्का यथ्धेक्तप्रमाणा भविष्यति, अन्यस्तु च~ 
तुईशस इस्रमिता नः पृथिव्या भूयस्तरतापघश्वेन शोषं या- 
स्यन्ताति जम्बुद्धीपप्श्मछिवृसाविति। ६७ प्र० खेन० १ उञ्चा० । 
तथा जम्बुद्धीपमभ्ये चतुद राल क षट्प्जशस्सहस्राम्धेन्तत- 
स्तद्‌! महा।वेदेइमभ्यविजञयाडिभेदविधाइयः षद्‌ ` नद्योऽन्याः 
प्रतिवेताळयमध्य मोन्मञझा निमझामिधान। नदाश्च खख्यामभ्ये 
कथं न।गताः ?, इति प्रश्ले, उत्तरप्त-पूर्वाचार्याणां विवक्तेय 
प्रमाणं, जम्बूद्धी पसेप्रह णकारेण तु साशिकसप्द्रातलकमिता 
नद्या जम्बूद्वीपमध्ये संकलिताः सन्तीति । दछ प्रः । सेन० 
प्र० १ बल्ला०1 
(सलिला महानद्योऽन्तरनद्य्ज “जबूरीव” दाब्दे चतुथेमाये 
१३.७४५ पृष्ठे वक्ता; ) ( गङ्कासिन्ध्वोबेक्तव्यता स्वस्वस्थाने ) 
णरईकच्छ-नदीकच्छ-पुं० । नदीगहने, ज्ञा० १ भु० १ अ०। 
गाईगाम-नदीग्राम-' णइम्णाम ' शब्दार्थे, प्रा० २ पाद्‌ । 
हाईनक्ष-नदी जल-न" । सामान्यनदीजले, गङ्गानदीजल 
अथा लच॒णाब्धो च्रिश्राम्यति तथा मानुषो चर पर्वेतलंमुखविनि- 
गेतनदीजलमापे कुत्र विश्राम्यतीति प्रशने !, जत्तरछ-मालुषो- 
शरामिमुखनिमतनदी जलं पुषकरवरममुखे विश्वास्यतीति रुथा- 
जा55उदाबस्तीति । २६४ प्र । सेन» प्रक ३ उल्ला० । 
शर्पषुइ -नदीममुख-्रिण । नदीहृद्‌।5ऽदि के, प्रद० ८२ द्वार । 
णश्मासय-न०। देशी-जज़ोद्दे, दे० नार ४ बगे! 


णईसंतार-नवीसन्तार-पुं० | नद्युत्तरणे, नदीसन्तारखतुा-अ- 
द्ञाेदष्तो दकः, संघट्टस्तदूध्वे नामिद्वयसरोदकः, लेपस्तदूच्वे- 
अलो, लेपोपरि आहूज्यामुमुपेबा चतुथः । चतुष्वेत्र धायः 
कायोत्खरीः । जीत०। 
अलोक्ष २ -"प्रकाराः~ 
जेघातारिम कत्थ३, कत्यइ बाहाहि भ्रप्ए ण तरेज्जा । 
कुजे दतिए तुंबे, णाबा उड़ने य पक्षी य ॥ १७१ ॥ 
समासतो अञ्जखतरणं दुखिइ याइ, भयाएूं ख। जं थाह 


(१५३८) 
या अभिधानराजेन्छ; । 


णइसंतार 
ले तिविहं संघट्टो, लेखो, लेखोबरियं च । पय तिविडं पि 
जघासंताररिमभाइसेण गाहयं। (कत्यइ सति ) कचिशनद्यादिषु 
ईश भवतीस्यर्थः । दितियं ( कत्यश लि ) किश्नद्यादियु 
अत्थाइ जवतोस्यथेः । पत्थ य बाहाहि श्रप्पण। णो ठरेखा, 
इस्ता5दिप्रक्षेपे बदूदकोपघातत्यात्‌ । जलजाषिपहि इमेहि खं- 
सरणां कायद्षं-कुजेप, तद्नाचा दश्िएण, तदभावा तुंवेण, 
सद्‌ भाखा रुद॒ुपेण, तद्जावा पप्पीप, सड्जाबा णावाप ! बंघ5- 
फएक्ोमा मज्फे जावापहण कत । 

एचो एगतरेणं, तरियन्त्रै कारणम्मि जातम्मि | 

एतेलिं विवयासे, चातुम्मासा भवे लहुपा ॥ १७२ ॥ 
गादा कंठा | णखर ( विवश्चासे लि ) सति कुभस्ल दक्षिएण 
तरति तो अठळडुय । पयं एकेकसल विवश्वासे अठखहुयं 
वट्ठन्बं । लब्चते कुभाती श्माय जयणाय घेत्तख्व। । 

शा पुण महिकिच्य जघ्धति- 
घावा5णवे बिजासा तु, भाविता5नाविते (त्त य। 
दगञ्छभाबिए चेष, उक्षा5णोक्ष य मग्गणा ॥ १७२ ॥ 


सता णावा अहाकअेण य जाति, संजयद्धा वा भ्रद्दकडाए 
गंतव्य ॥ अर्सत अहार्कमाप सखंजयट्टाप ।चे जा जाति, ताप 
बि गंतव्य । सा कुविहा-( णजा$णचे विजास सि) णबा, 
पुराणा बा! णाप गंतव्यं, न पुराणाए, सप्रत्यपायत्वाव । 
शषा दुखिहा-८ जाविया$नाविय सि) उदगभाविता, अभाखि- 
ता यज्ञा बदगे ढूढपुर्घा, सा उद्गत्राविया । श्तरा अ- 
भाविया | जावियाप गंतव्य, ण इतराप | मा डद्गशरू विः 
ब्यतीति कृत्वा | तदुदयभाविया छविहा-(उल्लाउणो च त्ति ) 
मम्गणा चम्रा तिता, अणोल्या सुका । चल्लाप गरसब्य, ण इयर्ई!- 
ए, द्याकर्षणत्रयात्‌ । ( मग्गणे खि) णचा एवं मागेणा, या- 
उन्निद्दिता, परिसणावाए पुण गच्छाति । नि? च्यू० १ ख०। 
( चत्वारो नोसंतरणप्रकाराः ' णाथा ' शब्दे वदयन्ते ) 

महाणेवसजम- 

नो कप्पइ निम्गंधाण वा निग्गंथीण वा इमाओ पेच 
महृष्ठावाभो महानदीओ उदिट्टाओ गणियाओ बंजिया'ओ 
शअतोमासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा जत्तरित्तए बा संत- 
रित्तए वा । ते जहा-गंगा, जलणा, सरक्त, कोसिया, मही | 
नो कल्पन्ते न युज्यन्ते | सूत्रे एकचचननिदशः प्रारुतत्वात । नि" 
ओन्धानाम, इमाः प्रत्यासळाः पञ्ज महाणेवा बढ्द्कतया मद्दा- 
ससुरूगामिन्यो महानद्यो गुरुनिक्षगा उद्दिष्टाः सामान्येनाभिहि- 
ताः, यथा महानद्य शति। गणिता यथा पञ्खेति । ब्यञ्जिता 
व्यक्नीकृता यथा सङ्केत्यादि। अन्तमेष्ये मासस्य द्विःकृस्वो 
वा ज्िःकरधो खा ठसरीतु बाडुजक्ाऽऽदिना,सतरी तु नावादिना । 
सद्यथा-गक्का १ यमुना २ सरयू दे कोडिक) ४ मही ५। पष 
सूत्रार्थः । 

आथ भाष्यकारः कार्रताजिद्धिषम एदानि विवृणोति- 

इमाओ चि सुसउत्ता, उदिट्ट नदीउ गणिय पंचेव । 

गंगादि वेजिताओ, बहुलदमा मढ बाओ तु ॥9१४॥ 

(इमा इति ) प्रत्यक्घाचिना सदेनाम्ना सुक्केक्ता उच्यम्ते । 
उदिष्ट नद इवि । मणिताः पद्धति । ब्यञ्जित। गङ्काऽऽद पदैः 





(१७२६) 
खभिधानराजेन्द्रः । 


बाईसतार 


ब्यक्तीकुता', यास्त बडुद्कास्ता मद्दायवा उच्यम्ते । कृया 
मपदृब्याल्या जाभ्यक्कता । 
अथ निर्युक्तविस्तरः- 

पंचएहं यहशेणं, सेसा बि तु सूर्या महासालिज्ञा । 

तत्य पुरा विहरिंसु, ण य ताओ कयाइ सुक्खंति ॥७१४॥ 

पञ्चानां गङ्गाऽऽदीमां प्रहणेन शेषा भ्रथि या महासलिला बह- 
कका आवेज्नेव वादिम्यस्ताः सूचिता मन्तव्याः । स्यादू बुद्धिः 
किमये गङ्गाऽऽदीनां प्रहणम है, इस्याइ-(तस्थ इस्यादि) येचु ग- 
ज्ञाऽऽदयः पञ्च महानद्यो बहस्ति,तेषु पुरा खा घखो विज्वतचम्तः, 
स च ताः कदाखिदपि शुष्यम्ति, अतस्तासां प्रहणुम । 
पंच परूदेकणं, णावासंतारिम तु जं जस्य । 
उचरणभ्मि वि लहुमा,तत्य बि आणाऽऽदिणो दोसा।७१६। 

पञ्चापि महानदीः प्रच्य, या याहशी येंद्वेषये, ता तथा 
चर्सयिस्वा प्रस्तुतमसिधातव्यम्‌ ! तक्षेद्म-नी सता रिम यभोदकं 
सत्र यः षट्कायविराधरनां प्राप्रोति, तन्निष्पन्नं प्रायञ्जित्त 
यत्रापि जङ्का ऽ ऽद्‌नो शरणं अयति, तत्रापि चतुलछुकाः। अपि- 
दाब्दात्सतरणेऽफि चतुलघु । सत्राप्युक्षरणे आङ्ञाऽऽद्यो दोषाः, 
कि पुनः सतरणे?, इत्यपिशब्दार्थः । बृ० ४ स० । स्था० | ग०। 
नि० ्रु० + 

सन्तरणे दोषाः । तञ संतरणे तायद्दोषाना ह~ 

आफुकंपा पामेणीया, य होज्ज बहवो य पस्चबायाऊो । 

एतेसिं णाणत्त, वोच्छामि अढाएपुग्दीए ॥४१७॥ 

अनुकम्पादोषाः, प्रत्यनीकदोषाः, बढयो खा प्रत्यपाया भायमा- 
रूढानां भन्ति । एतेबां च नानात्ब विभाग यथाऽ 5नुप्ब्यो 
शक्यामि । 

तहेचःऽऽह= 

डुभणं जले थलातो, अएणे बोत्तारिता डभति साहू । 

ठत्रणं ब पत्यिताए, दइं णावं ब आणाती ॥9१७॥ 

साधु तरणार्थिन क्वात्बा नोबाणिओ, नाविको बा भसुकम्पया 
नावं स्थलाजले प्रकिपेत्‌ । ये बा पूर्व नाबमारोपिताः, तानुद- 
के, तरे बाऽवलाद साधून्‌ प्रद्धिपेत, नावमारो पयोदस्य । 
संघस्थिता चा नावं साधव सत्तरिष्यन्तीति कृत्वा स्थापयेच्‌ । 
खाधून्‌ बा दष्टा परकूद्चान्नाचमानयेत्‌ ! 

अत्र चामी दोषाः- 
Le (2 ष [a ® 

जाबियसाशुपदोसा, शियत्तणत्यंतगा य हरियाइडदी । 

नं तेणसावएदि व, पपहण अएणाएऐ किष बा ॥9१८॥ 

ये देमिकाया अयतारिताः, ते नादिकस्य था, साधूनां या 
प्रक्षेष गच्जेयुः । यद्धा--ते निदचे मानास्तजेव सिछ्चन्तो ह- 
रिता 55द्‌)नां विराथनामन्यद्वाउधिकरणं यत्‌ कुन्ति | यद्धा- 
स्तेनश्वापदेच्य उपरूव प्राप्नुवन्ति, अचहन्ती था भावं थतप्र- 
वाहयिष्यन्ति, अन्यस्या नावः ऋयणं करिष्यन्ति ते, तञ्चिप्पन्न 
प्रायाश्वित्तम । 


परकूखाच्ावानयने हष्टान्तमाइ- 
मज्जणगतो मुरुंमो, णावं दछ अष्पणा छेदि} 
करिया खाते भ रुखेवा, तति ब्रदुग! मग्यणा फा ॥ ७२ ण! 


एईसंतार्‌ 


मञ्जानगत: स्मा ने कुन्‌, मुख्दड्ो राजा सकून्‌ हट्टा नावमारमना' 
मयति,ततो नावारूढः साधु: कथिकाः कथायतु खग्नः+य।वम्त तः 
तत्र वञ्चककेपास्तावन्ति चतु छूनि,पञ्चारच खाशूनां मार्मेखा- 
सयर्माधराधमा १, आत्मविराधना २, डभवविराधना चा । यादे 
या उदकमबतरतः, नावारूढस्य) साव उत्तरतश्येति । पतेषई ४- 
साणामेकतरस्मिन्‌ बडबः प्रत्यवाया जवास्त । रक्त खतरणम } 
उरणे अङ्कासंघटट!5ऽदिदोवाः । भ्धोचरणमाद- 
डत्तरण/म्म परुबिते, लचरमाणस्स चठलह होते । 
आणाऽऽदिणो य दोसा, विराहणा संजमा $$ताए !¦9९।१ 
डत्तरणं नाम यक्तं बिना बदयमाणैः संघट्टा 5 उडिनि; प्रकारे" 
रुत्तीयेते, तस्मिन्चुत्तरणे प्ररूपितें लतीदर्मान थीयते, यदि ज- 
कृऽ+दिनाऽप्युक्चराति, तदा चतुश्षछु, आज्वाञ्ञ्द्यक्ष दोषाः, 
सयमराउऽत्मदिराधना थ अबति | 
तस्य च्योसरणस्येते भेदाः- 
जघय्दा संघट्टो, संघद्टुतरिं तु लेदो जा णाभी । 
तेण पर क्षेवोवरि, तुंबा55दी णाववज्जेसु ॥9३०॥ 
यस्मिन्‌ कूते उशरतां पादतल्ादारश्य जलाया अर्र श्रमति 
स्र सघट्ट» तस्यैव संघटटस्पोपरि यावन्नानिरेव तावद्यतं प्रवि- 
शति सर लेपः | ततः परं नाभेरारज्योपरि सबमपि लेपोपरि 
भएयते । तश्च द्विघ्रा-स्ताधप्रस्ताधं च! यत्र नालिका न घुझाति 
शत्‌ स्ताघं, यत्र तु नासिका झुद्ति तदेस्ठाघम. । तत्र तुम्बो- 
बुपा 55व्मिनॉवा्तिय तम्यते तदु चरणं मन्तब्यम । 
शत्रोसरणो पते सयमा552मखिराचनादोवा!ः- 
संघट्टणा य सिंचण, उत्रगरणे परूण संजमे दोसा । 
चिकिखक्षखाएुकंटग, सावतज्यवाहणे आया ॥७३१॥ 
नोकेन खाचो: संघट्टनं भवेत, साधुवों जल्ने सह्ृद्दयेत,सहुडड 
नप्रहप्यात परितापनमरपद्ठाचर्ण च सूचितम्‌। पतेषु कायनिष्पन्तं 
आयञ्छिक्तम | प्रत्यनोकः साघुपुपधि वा सिञ्जति, स्वयं या खा- 
धुरातमानं सेत, साधोरुपकरणस्य जले पतनम | एते लयमे 
दोषाः तथा चिसिङ्केष्वमिमति, अत्रमऽ्ये वा चद्युरविषयतया 
स्थाणुना करणउकेन वा यद्घिष्यते, मकरा$ःदिश्वापदनये वा 
अवति, नदी चंदन घा व हनम्‌ ! पघा सवो$प्यात्माविराघना । 
पेरायतो कुमा लाया सूत्रम- 
आइ पुण एवं जाणिव्जा-एरवई कुणाल्लाए जत्य चाकिया 
एगं पायं जनने कडा एगं पाये यज्ञे किश्चा, पत्र णहं कप्प€ 
अंतोमासस्स दुकखुस्तो वा विक्खुत्तो वा ज्ञत्तरित्तए वा सं- 
तरित्तए बा; नो चकिया! एर एइं नो कप्पए अतोमासस्स 
छुक्सुत्तो वा तिक्खुचो दा डचरिचए वा संतररित्तए बा । 
अथ पुनरेव आनीयाय्‌-पेरावसी नाम नदी कुणाञ्जायाः न 
गयोः समीपे अङ्घादप्रमाणनोडेघेन बति, तस्यामन्यस्यां घा 
यत्रैब ( चकिया ) शाफ्नुयास्‌, उत्तरीतुमिति शेषः । कथमि- 
ति? , आइ-पक पादं जले छत्या, एक पाद स्थले आकारो 
कुस्वा। एच एहमिति वाक्यालङ्कारे । यत्रो तरीतुं शकनुयात, तज 
कर्पते अन्वर्मासस्व द्विःकृस्यो खा जिःकृत्वो बा उक्तरीतु सङ्कयि- 
दुम,स तरीतुं भूयः प्रत्यामन्तुं,यत्र पुनरेवमुत्तरालु न शकतुयात, 
तत्र मो कटपते अन्तरमा लस्य दिःछत्वो खा जिःकृस्चो षा उत्तरीतु 
जङ्कयिदुं,लतरीतुं भूयः प्रत्यायन्तुम।पत्र पुनरेवमुरार। ल म रा- 
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शइंसंतार 





पनुयात, तत्र नो कल्पते अम्तमोसस्प दिःकत्थों खा त्रिःछत्वो 
बा उच्तरीतु वा सतरीलु था ! शति सूत्राथः । 
अथ जाष्यक़्द्विषमपदानि व्याच हे- 
एरवइ जह चाकिय, जलथञ्चकरणे इमं तु णाणचं । 
इगो जझम्मि एगो, यलम्मि इइरं थल्ागासं ॥9३३॥ 
पेराधती नाम यत्र. नदी,मस्यां जञ्चस्थक्षयोः पादकरणेमोच्रा तु 
शक्यम । इट्मेच चात्र नानारयं,यत्स बेखूबोकासु मढानबी सु मा- 
सान्तद्ों श्रीन्‌ चारान्‌ न कटपते । यच्चात्रैको जले,पकथ् पादः 
रूघले इत्युक्तं, तदि ह स्थलम्प्रकाशमुख्यते । 
परऽ कुणाज्ञाए, वित्यिन्ना अष्छजोपणं बहूति। 
कप्पति तत्थ अपुष्ये, गंतुं जा एरिसी आएणा ॥ 5३ र 
देराबती नदी कुणालानगया अदूरे अद्ध योजनविस्तीर्णा वह" 
ति! सा चोदू तेेन च जक्काद प्रमाणा,तत्र ऋतुयचे काले माख- 
कल्पे अपूर्ण, जरिःकत्वो मिक्षाप्रह्णब्ञेपाऽऽनयनाऽऽ्दौ कार्य यत- 
नया गन्तु कल्पते, या चेडशी अन्याऽपि नदी, तस्यामपि जिः- 
कृत्वो गन्तुं कढपते | कृता विषमपद्ठयास्या भाण्यळता । 
सम्प्रति नियुक्तिविस्तरः- 
संकमथक्षे य शो-थल पासाणजक्षे य वाबुगजले य । 
सुड्दगे' पंकमीसे, परिसऽणंते तसा चेत्र ॥9३४॥ 
नदीमुत्तरतस्लु ये पन्थानः | तद्यथा-संक्रमस्थलं, नो स्थञ्ं च ' 
तञ्ज यदेकाङ्ककऽऽदिमा सकमेश गम्यते, तत्‌ सक्रमस्थल, 
नद्यां कूपेरेण बरणेन चा यदू नदीजले परिहुत्य गस्यते ! नोस्थल्न 
चतुर्विधप-पाषाणअलं, वालुकाजल,ुरूोद क,पड्मिश्चजलम्‌ | 
पतेघु चठुष्वोपि गच्ढतां यथासंभव परीत्तानन्तकायाखस। ग्य 
खिराधनां आद्नुखन्ति ! 
सथा-- 
उदए चिक्सिक्षपरि-त्तञणतकाईगतसे य मीसे य । 
अकंतमणकंते, सजोए द्ोति अष्पबहुं ॥ 9३५ 
उदके चिक्सल्ाऽऽदिकः पथिकी कयो, घनस्पतयश्व परीक्तका- 
यिकाः, अनन्तका यिकः घा,बसा/श्छ द्वी न्द्रियाऽऽदयो' भवेयुः । पते 
च सर्वेऽपि यथासूभवं मिक्षाः सचित्ता अचित्ता वा, आकाम्ता 
अनाक्रान्ता बा,स्थिरा अस्थिरा खा,खमत्यदाया निष्पत्यपाया था 
सबेयुः। पनेषु बहबः सयोगा उपयुज्य बक्तन्याः! तेघु यत्ात्पव- 
डुक भवति,अलपतर सयमा 5ऽत्मविराधनावोषाः, बह्चम् गुणा 
मबन्तीस्थयः ¦ तत्र कारणे समुत्पक्ने ग्रन्तव्यम । 
यत्र च सक्रमो जवति, तत्रामी भक्षावकल्पा भवेयुः- 
एगंगिचअझत्पिरपारि-साडिसालंबवल्लिए सनए ! 
पडिमरक्खेसु तु गमणं, तज्जातितरे य संडेबा ॥9१६॥ 
सक्रमः पकाङ्गिको खा स्यादू,अनेकाओिको वा! पकाङ्गिको य 
यकेन फ्रकाऽऽदिना कृतः । अनेष्काङ्गिको योउनेकफलकाउडदि- 
निर्मित: अत्रेकाङ्गिकेन गन्तब्यम्‌,न अनेकाङ्गिकेन । थव स्थिरेखा, 
न च चलेन! अपरिशादिना, नो परिशाडिना । साज्रम्बेन 
गन्तञ्य, न वजितेन; निराखम्बेनेत्यथे:। सासस्बोदपि द्विया- 
यकत: सालम्बः, द्विया सालम्बश्च । पूर्व द्विधा सालम्बेन, तत 
पकतः सासम्देनापि। तथा निनयन गम्तब्य, न समयेन । 


आत पवाऽऽह-(पाडिवक्खेसु य गमण ति ) अनेका ङ्गक चत्त परि- 
झाटिनिरा खम्बस भयाऽऽक्यानां पञ्चानां पदानां,ये पका ङ्गिकऽऽ- 
इयः प्रतिपक्काः तेघु गमनं कतेव्यम्‌ | अत्र पञ्चभिः पदे वी नरिश- 
ङ्गाः । पकाङ्किकः,स्थिरोऽपरिशाटी,सास्स्खो, निर्भय इत्यादि । 
एषु प्रथमो सङ्ग: द्युः, शोषा अशुद्धाः। तेष्वपि बड्गुणतरेघु ग- 
भन,यसना च कशेव्या। लएमेबका अपि सफमनेदा पव | छ्या- 
नकाः,$तरे बा अनुचानकाः सपमेघका जवेयुः| अत आह-तत्र 
जातास्तस्राताः, शिल्ञाऽऽद यः | अन्यतः स्थानादानीय स्थापता 
अतख्ाताः, इट्टातकाऽऽद्यः । तेष्वपि चलाचला55क्रान्ताना- 
ऋ!न्ताऽऽदयो जेदाः कम्तब्याः | उक्तः सऋमः। 
अथ स्थलमाह 

नदिकोप्परबरऐण त्र, थजञमुद यं णोथलं तु तं चउडा॥ 

लवल्ञजन्नवाह्लुगजन्नं, छुद्धमद्दीपंकमुदर्ग च ।। 9३9॥ 

नद्या आक्ुणिदतकूपरा५ऽकारजलेन नदीकूपंरमुच्यते । ज- 
जझोपरि कपाटानि मुक्त्वा पाक्षिबन्धः कियते, स घरण उच्यते 
पताभ्यां यदुदक परिहत्य गम्यते,तस्‌ स्पलं ष्टम्यम । श्रथ नो- 
स्थले,त्तुिधम | लपल जब्म्‌-अधः पषाणाः,उपरि जसम । 
खाश्ुकाअलम-अधो बालुकाः, चपरि पानीयं च ¦ शुद्धोद्‌ क म- अश्रः 
शुर मद्दी,उपरि जक्षम | पड्कीदकम- अथः कदम उपार जन्म । 

पङ्गोद्‌कस्य चामूनि निशानानि- 

अचगपहे य खल्लुए, तइऽरूजंघाएँ जाएुलंबरिं च। 

लेदो य झेवउबरिं, अर्कतादी उ संजोगा ॥ 9३७॥। 

यावन्मात्रमल्केनेच पादो रुज्यते, तावन्माचो यन्न पथि 
कदमः स सकतकपथः | खलुकमात्रः पाद घुरटकप्रमाणः, अर्थः 
जङ्घामात्रो अकप्रारू याचदू मवति, आनूपरि जनुमात्रं या- 
घद्गचाति, लेपो नाभिम्रमाणः, तत ऊर्द्ध सर्वोऽपि क्षेपोपरि । 
पते सघै८पि कर मप्रकाराश्तुर्थिये नोस्थले कदमे च, आ- 
ऋान्तनाक्राम्त स भयनिज्ञया उदयः संगा यथासंजयं ख- 
कण्या: । 

सदोधः पन्थाः | अमुना दोदेण युक्तः पन्श्राः परिहतेंब्यः- 

जो वि पहरो अकंतो, हरियादितसेहिँ देव परिहीणो । 

तेण बि तु ण मंतव्वं, जस्थ आबाया इमे होति ॥98१0॥ 

योऽपि च पन्था श्राक्रान्तो दरमलितो, हरिता ५ऽदिमिस्यसे्य 
परिहोणो भरखते, ततोअप न गन्सञ्यम, यत्राझी अपाया 
प्रचन्ति । 

गिरिनदि पुणा बाला-हिकंडगा उूरपारमातरक्ता । 

बिकिखिक्षकल्लुगाणि य,गारा सेवाल उबला य ॥७४०॥ 

यक्त पांथ ग्रिरिनदी पूर्णा तीग्रवेगा खदति । मकरा5 दया 
ब्याक्षा हयो वा यत्र जलमध्ये मवन्ति, करटका चा५.पू- 
रेखाऽध्नीताः,दूरपारम.ओआयतंखहुल्नं वा जलं जवेत | चिक्खिल्ला 
था नदीषु तदेशो-यत्र पादौ निमञ्जति, कल्लुकाः, गाथायां न- 
पुसकरचं प्राृतत्याल्‌ | पाषारोषु द्व)न्छियजातिविशेषा भसः 
न्लि, ते पादो छेदयन्ति । गारा: पापाणझुङ्गकाः, सेवा- 
खः असिरः, उपलाः बिश्वपाषाणा: । पमिर पायेचेजितेन पूर्ये 
खत्नेन गन्तब्यञ्च , तदभावे खंकमेण, तदभावे नोस्वलेनापि । 
शत्र खतुर्थिधे नोस्थले पूर्यममुना गन्तब्यम्‌- 

की ~ कै ® 
लवरळूजलेण तु एव्वं, ऋत निरसरण गंवन्द । 


( १७७१ ) 


णईसेतार 


अमिधानराजेन्डः । 


गाइसंतार 





तस्मऽसवि अणक्कते, निरश्चपणं तु गंतव्यं ॥98१॥ 

डपलाजले कदमो न मयति, स्थिर संहननं ख तदू जति, अतः 
पूर्व तेनाऽऽक्ास्से निरत्ययेन खुष्यनिष्यत्यपायेन गम्तब्यम्‌ | त~ 
ब्यानावे अनाक्रान्ते निरस्ययेनापि गन्तब्यम्‌। 

एमेद सेसएसु बि, सिगतजन्ञादीदि दाति संओगा । 

पंकमहुसिचचम-खलऽक्जंधा य गेघा य ॥३४२॥ 

उपलाद्‌ बालुका अल्पसंहनना, तत सपलजलाभाये बाखुका- 
जलेन गन्तव्यम्‌ | बाहुकायाः झुद्धा पृथिवी स्वल्पतरसंहमना, 
ततो बासुकाजल्यानम्तरं झुझोद्केन गम्यते,तेष्पि सिकता ज्जा- 
दि, रोषपदेषु एवमेख प्ारचद्ा कान्ताना कान्ता उ ऽयः संयोगा 
मबन्ति । पकजस बहुप्रत्यपायमतः रूसेपामुप लज ा5ऽ्दीनाम- 
भावे तेन गम्यते । ख छ यो मधुसिक्ता 55 कतिक्कमतत्वयोरेव केद खं 
लगति, यो खा अख ककमा रस्तेस पूत्रे गम्यते, पञ्चात्‌ खसुक- 
मत्रे, पञ्चाद्रु जक्घामातेण,ततो जक्घामादेणापि, आनुधमा- 
जेनेस्पर्थः । यस्तु आनुप्रमाणाफुपारि पङृस्तेन न गन्तभ्यम्‌ । 

थस आह- 

अद्वोस्गपिचा तो, जो खलु उर्वार तु कमा होति। 

केटादिजदो वि य सो, अस्थाइजलं व साबाये ॥9४३॥ 

अरद्धोरुकमात्रादू आजुप्रमाखादूपरि यः कर्दमो भवति, सव क- 
एटका५उदयपायचर्जितोऽप्पस्ताछजलमिद यन्तुमशक्यस्वाच्‌ 
सापायो मन्तष्यः । पच विधिः सर्वाऽपि सादि ततपुथेष्या मुक्तः । 

आअथाख्िशपृथिव्यां तमेघाऽऽह- 


जत्थ आचिमा पुदबी, तहिय आउतरुजीवसंजोगो । 
जोणिपरितथीरेहि य, अर्कताणिरचएहि च ॥98४॥ 


यत्र पृथिवी झाखित्ता तत्राप्कायजवामां तरुजीचानां च सयो- 
गाः कत्तव्याम तथया-पृथियी स येत्राप्याबिः्ा किमका येन गरुछु- 
तु.कि वा वनस्पतिना? डच्यते- अप्काये नियमाश्चनस्पीतरास्त, 
सस्यासेन मा सात्‌ । वनस्पतिन। गर्छन्‌ तत्रापि परीस योनिकेन 
स्थिरसंदूननेन आकाम्सेम निरत्वयेन निष्प्रत्यपायेन | झर घोड- 
श भङ्गाः तथथा-प्ररथे क योनिकः स्थिर आक्रान्तो निष्यास्यएा यः) 
पच प्रथमो अङ्कः | सपस्पपायेन द्वितीयः | अनाक्कान्तेऽप्ये वमेख 
दौ बिकल्पौ । एवं स्थिरे खत्वारो विकट्पा मध्याः । अस्थिरेऽ- 
प्येवं खत्व।रः। पते प्रस्बेकयोनिकेनाछे जड़ा लब्धा:। च्नम्तयो- 
निकेऽप्येवमेवाछे लभ्यन्ते । पव सर्वलक्यया वनश्पतिकाये 
परीताउऽदिभिः पदैः षोडश नङ्गा अयन्ति । 

अथाप्कायस्य, सानां ज खयोगानाइ- 
एमेब य संजेगा, उदगस्स चउउ्बिहेदि तु तसेहि । 
झकेतायिरसरीरे, शिरच्चएाह तु गंतब्ं ।।५४५॥ 

खलु/बंघाखसा ठ। म्सि यासो न्दियास्यतु रिन्धिया: पेन्छियास्े 
ति। पतेश्चतुर्विचेर!पे त्रसेराक्रान्ताऽऽदि निः पदैरेबमेव अदकेन 
सढ्‌ संडोगाः कायाम लद्याथा-आक्रान्ता: स्थिर: समत्य पःयाः। 
पब जज्ञिः पदैरष्टौ ज़का अवन्ति 1 पते च द्वोम्छियाऽ किच 
अतुष्पि प्रत्पेकमछावच्दी ब्ज्यन्ते, जाता नङ्गकानां द्वाजिशव । 

आय सान्तरानिरन्तरं विकल्पविचत्ञा क्रिपते, तततुःष षिः 
संयोगा चासिघम्ते । आज चाऽऽकान्तस्थरनिरत्ययैः साम्मरेश- 
देगन्तम्पम, नाप्काये कालइ- 

४३६ 


se 


तळवा उबिहणा, एवं सेसा बि सव्यसंजोगा । 

लद॒गस्स उ कायच्या, जेणऽहेमारो इडं उदए ।।9४६॥ 

तेजोबायुकाययो मेमं न स भजतीति कृत्या तेजोवायुवही- 
भाः। एवं शेषा अपि संयोगाः सर्वेऽपि कतेब्थाः। सत्राप्का- 
शस्व वनस्पतिना त्रसेश्य सर्‌ अङ्गका उक्ताः । ( मृ0 ) 

“अतो माखस्स फक्सुसो बा” इत्यादि सुत्रं ्याश्याःते- 

परवश जरच चकिय, तारिसए ण लबहम्पती खेर । 

पमिसरू उत्तरण, अस्ासति सेत्तऽशुएशात |9४७॥ 

या पेराखती नदी कुणालाजनएदे योजना विस्तर हुक 
आजुमुदर्क वहति,तस्यां केजितादेशा: ञ्ुष्काः,न तो द क मस्ति । 
तामुत्तीय यदि निक्काचयो यम्यत,तदा भऋतुवरे तुये लदकश्ं- 
अद्वाः,ते च गताऽऽ्गतेम घरु जंखम्ति । घयासु सप्त द कस घट्टाः,ते 
श्व गताऽऽगतेन खतुदेश मन्ति । पत्रमोदरो संघट्टयमाणे छेत्र नो- 
पहन्यते। इत पकेनाप्याजिके स्थ उपहन्यते । छन्यतोऽन्यत्राषि 
यत्राधिकतरसंघड्टा, तत्रोच्तरण प्रतिविद्धम । पूर मारूकल्यपे, 
बषीवासे खा यधनुक्तीणानामपरं मालकल्पप्रयोग्य क्केत्रम स्ति, 
सतो नोशरणोयम । अथानुत्तोणानामन्यत्‌ केत नाक्ति, ततः 
असति येते डक्तरणमनु्ातम । 

इद मेच व्यादष्चे-- 

सत्त उ बासासु भरे, दगघट्टा तिएण होंति उमुबद्धे । 

जे तु श हृ्णंतिखेत्ते,भिक्‍्खायारियं त श हएंति ।9४5। 

ससोदकसं घट्टाः खचोसु, ख्यः सघड्ा ऋतुबरे भचन्ति। ये 
एतायस्त केज नोपप्लान्ति, न था भित्ता चयामुएष्नन्ति । 

जद्द श्ञारणम्मि पुसे, अतो तह कारणम्पि अधिवा55दी । 

उवहिस्स यइणाङ्ेषण-नाजोदगर्त बि जतणाए ॥9४६॥ 

यथा कारण्हे पूणे माखकळ्पे बघोबासे बा अपरक्षेत्राभावे ह- 
इभुत्तरणं, तथा मासस्यान्तरेऽप्यस्हित्राऽऽदिभिः कःरणैः, उप- 
वेषो ग्रदजार्थ,लेपस्याऽऽनयनाये चोशरणीयम,कारणे थत्र ना- 
खाउ्प्युद्क तायेते,तत्रापि यतनया खंतरजीयम। 

स्र खयं सविश्चिः- 

नावथन्जलेवहिड्टा, क्षेत्रों बा उवरि एव लेवस्स | 

दोएझ्दित्रमेगं, अर णात्राएँ परिहाती ॥ 9९० ॥ 

तत्र पूर्वीरूपस्यारूपदामा ययासंक्येन योजना । नावुक्तरण- 
ख्थामाद यदि द्वे योजने घक्रस्थल्लेन गम्यते, तेन गन्तव्य, 
न च नौरारोढब्या । ( लेखहिछ सि) सेपस्याधस्तादू दकसेघ- 
ट्रेन यदि खारूयोजअनपारिवयेण शम्यते, ततस्त गस्यतां,न च 
नायमधिरोददेत्‌ | एवं योजनपरिडररेज सेपेन गञ्छुतु, न छल 
नायमधिरोहेव | अदेयोजनपरिदारेण स्थडेन पफयोजनप- 
रिरयेश सधट्टेन अरूयोजनपारेडारेण दा लेपेन गस्यताम, न 
ख लेपोपरिणा ! लेपेशरणजस्थान/देकयोअमपरि हारेण स्थले- 
नाउ योजनपरिहारेण वा खंघडेन गन्तव्य, म सेषेन। लघट्टो- 
शरणस्थानाइद्धयोजनपरिहारेख क्थलेन गम्यतां, न च सघ- 
हेन । एतेषां परिह रमाथानामभाये नत्या खेपोपरिख लेपेन 
संघट्टेन चा गम्यते, अ कब्पिद्वोच: । 

अज 'नावथल श्ति' पद्‌ स्थालशे- 
दो शोषण गंतुं, जहिये मम्मति यज्ञेश तेण वर । 


(१७४२) 


पाइसतार 


अभिधानराजेस्रू : | 


ईसं तार 





पा य दुरूई नाव, तत्यात्राया बहू जुत्ता ॥ 9५१ ॥ 
दे योजने गर्वा यत्र स्थलेन गम्यते, तेन पथा वजेत , मा ऋ 
मायमारोहेत्‌ | यतस्तत्र बहयोऽपायाः पूवमेथोक्ताः । कारणे तु 
जापि गम्यते । 
सत्र खघडे गच्छर्ता यावद्तमामाह- 
थञ्ञसंकमहे जयणा, पद्मोगणा पुच्किकण लत्तरणं। 
परिइरिक्कएं गमएं, जति पंयो तेण जयणाए ।।५३॥ 
स्थलसंकमणे यतना कायो; पक पाद जले, पक पाद्‌ स्थे 
कुर्यादित्यर्थः । प्रलोकना नाम-लोकमुष्ठरन्तं प्रलोकयति, य~ 
स्थित पाश्वे जक्घाऽ्दमात्रमुदकं तत्र गच्छति| अथोत्तरतो न 
पश्यति, ततः प्रातिपयिकम, अभ्य घा पुन्बाते । ततो यत्र नीख- 
तरमुदकं, तोरणं विधेयम्‌ । (परिडरिकण) सत्यादि । यदि 
तस्योद कस्य परिहारेण पन्था बिद्यते, तदा ते परित्यज्य यत- 
नया तेन गन्तव्यम 1 
अथ स्थञ्जपदे अमी दोषा अखेयुः- 
समुदाणं पथो दा, बसही वा थलपपेए जति णत्थि । 
साबयतेणभयं बा, संघट्टेणं ततो गच्छे ॥ ७५३ ॥ 
समुदान भिका तत्र नास्ति, स्थक्षपथ पच चा नास्ति, व- 
सतिवा स्थलपथेन यदि न समस्ति, शवापद्‌ भयं, स्तेनजय घा 
तश्र विद्यते, ततः स्थलपथं सुकत्या संबद्ेन प्रथमबो गच्छेच, 
तदभावे लेपेन? 
तञ्जेयं यतना- 
निब्नएंऽगारत्याणं, तु पग्गतो चोलपट्टमुस्सारे । 
सञ्चये अत्याघे दा, उत्तिणेसुं घणं पट्ट ॥ ७५४ ॥ 
यदि स साधुग्रेहिसा्थेसदायः, तत चदकखभीपं गत्वोष्च- 
कायं मुस्व वस्निक या, अथःकाय रजोहूरणेन प्रसाज्यो पक रणमे- 
कतः कुरवा, यदि निभेयं चौरभयं नास्ति, ततो यृद्स्थानां 
मार्यतः सर्वेतः पञ्चादुदकमवनरति, यथा यथा चोपडमुध्ड तर 
जलमत्रगादते, तथा तथोपयुंपरि चोह्नपट्टकमुत्सारयेव; येन म 
सीस्यते ! अथ तत्र सन्नथम, अस्ताघ बा जल्ने, ततो यदा 
कियस्तो5पि शहस्था अअतो5वनीणो:, तदा मध्ये साथ्ुना5- 
बतरणीयम्‌, बोलपडूक च घने दृढ़ं बभ्नायात 1 
पतेन विधिनोश्तीएंस्य यदि चोसपड्कोऽन्यद्धा किळि पक- 
रणजात तोमिते तदाऽयं विथिः 
दगतीरे ता चिट्ठे, णिप्पगलो जाव चोलपट्टो तु । 
सभए पलंबमाएं, गच्छति काएण अफुसंतो ॥७४५॥ 
द्कतीरे स्निभ्यपृदिव्यामप्कायरकणाथे तार्बासिप्ेद्‌ यायको -- 
खपट्टकोःन्बदोएकरण निष्परालं अखति ! अथ तत्र तिहतः 
सभयं, ततः प्रगक्नन्तमेख ते चोसपड्क कायेतास्पूरान्‌ बाहा. 
यां प्रम्बमानं मयन्‌ गच्छति! 
यत्र साथविरदित एकाकी समुत्तरति, तथाय बिधिः 
असइ गिहि णाल्ियाए,आणकरदेउं पुशोऽवि पडियरणं । 
एगाञोगं च करे, उवगरणं सेब उवरिं च ॥9५०६॥ 


य्हिणाम्रभाबे खर्वोपकरणमधतरणतीरे मुक्ता नाखिका- 
मारमप्रपा खा्तुरङ्कलातिरिछां यष्टि, ग्रह्वीत्वा, तथा ( आख- 


इस्तेठ) धस्ताघतामन्ुमीय, सीरात पुनरपि जले प्रतिचरणं क~ 
रोहति, प्रत्यागच्छतीत्यर्थः ¦ आगत्य ख सदुपकरणमेकान्ो ग 
करोति, एकतर नियम्द्रय तीत्यर्थः! ततस्तदू गहरा, सेन पराति- 
सजलपथेनोच रति । पष हेपे, हेप परौ वा बिधिरुक्ः। छू०४उ०। 

से भिक्खु बा जिक्खुणी बा गाम्राणुमामं दूइज्ञमणे णो 
प्रेहि साद्धिं परिजविय परिजविय गामाणुगामे दूइजेजा, 
तओ संजयामेव गामाएुगामं दुइज्ने जा [3४०] से भिक्खू बा 
भिक्खुशी बा गामाएुगामं दूइउजमाऐे अंतरा से जंघासं- 
वास्मि उद्ए सिपा, से पुज्वामेव ससीसोबरियं कायं पादे 
य॒ पमञ्जज्जा, से पुव्वामेव पमञ्जिच्ाण जाव एगे पाद ज- 
ले किया एश पादं यत्ने किच्चा, तओ सजयाप्रेव जंघास- 
तारिमे लदगे अहारि ये रीपञ्ना[७४ १ ]से ज्ञिकसवू बा भिक्‍खु- 
छी बा जंघासंतारिमे उदगे अहारियं रीयमाणे णोहू- 
त्थेण बा इत्थं पादेण वा पादं काएण वा कायं आसाए- 
जा, से अथासादए अणासायमाणे तओ संजयामेब जे- 
घासंतारिमे उदर अहारेय रीएज्जा | 9४२ ] से भिकू का 
निक्खुखी वा जंघासंतारिमे उदए अद्ारिय रीयमाणे णो सा- 
यावमियाए णो परिदाइबामेयाए महति पढालर्यसि उद- 
गंसि कायं वितिसेज्ञा, तओ संजयामेब जंधासंतारिपे उ- 
दए अद्ारियं रीएज्ञा, अह पुश एवं जाऐज्जा-पारए 
लिया उदगाओ तीरं पाळणित्तए, तमो संशयामेष हदउ- 
झ्लेण बा ससणिप्छेण बा काएण डदगतीरे चिट्टेा [५४३] 
'से! इत्यादि स्पष्टम्‌ | नवरमचेयं सामाचारी-यछुद काद बख तत 
स्वस पथ याच ल्िंध्प्रगल भबति,ताबदुद कतीर पव स्थेय म । अध 
खोर 55(देजयादू गमनं स्यात्‌, ततः प्रलम्बमानं कायेनास्पृहता 
नेयमिति | तथा ' ले ” इत्यादि कएख्यम | नवर (परिजविय ह- 
खि) परैः सार्क श्ूरामुञ्चापं कुस गर्जेदिति। इदानीं जङ्घास- 
तरणविधिम!ह-"'से” इत्यादि | तस्य जिङझोध्रं मान्तरं गच्डतो 
यडन्तराले जाजुदभ्ता55दि कमुद क॑ स्यात, तत रुध्बेकायं मुख- 
बस्मिकया,श्रधः कायं च रजोइृरणेन धरम्ज्योड क॑ प्रविशेत्पाति हब 
पादमेकं अले कृत्वा, अपरं स्थले आकाशे रस्या पादावुत्लि- 
एक यरुद्रेच, न अत्रमालोमयता गन्तव्यामत्यर थः! (अहारियं री" 
येजा न्ति) यथा ऋजु भवति तथा गच्छेदू, नादेवितदे विकार या 
कुन्‌ गच्छेदिति । 'से' श्त्यादि। स भिच्नुयथाथमिच गच्चन्‌ म- 
दत्युदके मदाश्रये वक्स्थलाऽऽदिप्रमाणे जङ्घासंतरणीये नदी ह- 
इ5ऽदौ पृ्वेविघिनेय कार्य प्रवेशयेत्‌ । रविश्च यशुपकरयण 
निोइयितुमसमस्ततः सदेम, असारं वा परित्यअव्‌ | अयेबं 
जानौयारुकुक्तोऽहं पारगमनाय, ततस्तथग्भूत एव गच्छेत्‌ । 
उच्तीणोळ कायोत्लगाऽऽदि पूबंखत्‌ कुयीदिति । भ्राचा०२ ४० १ 
ब्लू ३ आ० २ उ०। 

अथायबादमाइ- 

पचि ठाणोहिं कप्पइ । ते जहा-मर्यसि वा, छब्निक्खं- 

सि वा फ्लहेम्म ब णं कोइ, दओधेसि बा एज्जमाणंसि 


बहता अ, अशारिएहि । 


( १७४३ ) 
अजिधानराजेन्द्र: 1 


णईसंतार 


याईसंतार 





( पखेस्यादि ) भये. राजप्रत्यमीकाऽऽदेः ॒ 
पहारब्रिषदे सति १, दुर्मिछे वा तिक्काऽनावे सति २, ( प- 
उतरे ससि ) प्रब्यथते बाधते, अन्तभूतकारिताथंत्वाद्वा प्रदाद्‌- 
येत कचित्‌ प्रत्यनीकस्तनेव गङ्काऽऽ्दौ प्रक्किपेदिस्यर्थः ३ । 
(लओोघसि त्ति) ठब्कोचे घा ग ड्काऽऽदीनासुरम मेगा मिल्वेना व ग- 
च्उति सति, तेम बलाध्यपानानामित्थ थे। महता खा आ डोफेनेति 
शेषः ४। ( अणारिपर्हि ति) विभक्तिव्यत्ययाउ न!र्यैर्ेच्डाऽऽ- 
दिभिर्जीवितबारित्राएहारिभिः, ममिभूतानामिति शेषः । ७ | 
मेच्छेषु वा, श्रागच्छत्खिति शेषः। एतानि पुष्टान्यालम्बनानी ति 
तत्तरेणेऽपि न दोष इति । 

उक्तञऑ- 

” साखबणो परतो, विद्वप्पय दुम्गमे चिं घारेइ। 

इय साखंबणसेखी, घारेइ जई मसढजाचे ॥ १॥ 

आलंबणहीणो पुण, निवमश खलिओ अढे दुरुत्तारे । 

इय निक्कारणसेधी, पडश नवोदे मगाहम्मि ” ॥ २॥ शति | 
ब्ला» ७ दा० २ उ०। 

अध नायं यैः कारणेरारोदेत्‌, तानि दर्शयति- 

बिइ्यपयं तेणसाबय-मिक्खे बा कारणे ब आगाढे । 

कञ्जुवादिमगरतुङ्श-नाचोदग तं पि जतणाए ।।७३५॥ 
द्वेतीयषदमत्रोच्यते। स्थल स घट्ट 5 द्‌ पदेचु शरीरो पधिरुतेनाः, 
'सिइ।55द्यो खा श्वापड। युः, भैक्ष्यं चा न सज्यते, साद या 
कारणुसहिदष्टविषावसूचिकाऽऽदिक भवेत, तत्र त्वरितमोष धा- 
न्यानेतब्याने, कुला55दिकार्य वा आकेपेण करणोयमुपस्थिसम, 
डपधिरुरपाद केनोदके प्रद्षिप्येत, तत एकाज्ोगरुतेघु भाजनेषु 
बिलमस्तरतीति । ( नावोढ्गत पि जयणाप सि) यदि बक्का- 
नियोगेन नावुदकस्योत्लेचापन कार्यते, तदा तदपि यतनया 
कर्सच्यम । 

कथ पुनरेकाभोगम्रपक रण करोटीत्यादू- 

पुरतो छरुह्‌शमेगं-ते पमिलेइ पुनर पच्छ समगं व । 

सीसे मग्गतों मज्के, बतियं उवगरण जयष्षाए ।॥।9ए८। 

गृहिणां पुरत खपकरण त प्रत्युपेद्षते, न वा एकाभोगं करो- 
ति, (रुढण कि) नावमारोदुकामेन पकान्तसपक्रस्योपकरण 
प्रत्युपेक्षणीय, ततो ऽधःकायं रजोटरखेन, उपरिकायं मुखानन्त- 
केन प्रसुज्य जाजनान्येकच यष्साति, तेकामुपरिश्राद्धपधि सुनि- 
खस्तरितं करोति । (पुढच पक्क समगं अत्ति) कि ग्रहिभ्यः पूवेमा- 
रोढव्यम,उत पत्थातू,छताहो समकम !। अछोच्त रस-यादि भर" 
का सादिकाऽऽ्द्यो, यदि ख स्थिरा नोने दोलायते, ततः पूर्व 
समारोढब्यम्‌ । अथ प्रान्तास्ततः पूर्चे ना यक्ाडे,मा अमकल मिति 
कत्वा प्रद्वेष गमन्‌; तेषां प्रान्तानां भावें ञास्वा समक, पश्चाद्वा 
आरोहणीयम्‌ । (सोसे वि, नावः शिरस्ति न स्थातब्यं, देवता- 
स्थान तद्तिकृत्वा, मायेतोऽपि न स्थातम्य, निर्यामकपाग्र ति- 
हती तिकृत्वा, मध्येऽपि यज कूपकस्थानं, तत्र न ल्यातब्बं, तन्मु- 
कस्ता यदपरं मध्यस्थानं, राज स्थेयम्‌ । अथ मध्ये नास्ति स्थान, 
ततः शिरासे पृष्ठतो चा यत्र ते स्थापयन्ति; तत्र निराखाछे स्थीय" 
ते,लाकार भक्त प्रस्याक्थाय ममस्कारपरस्तिछ्ञाति । ड्सरऋषि न 
पुवेसुत्तरति, न वा पत्चाव, कि तु मध्ये ड्रति ! सारोपा येधा 
पू्वेमेवादपसागाररिके? कि यते, यद्स्तप्रान्त चीचरं, तत्मावृणोति, 
यदि च तरपरखं बाविकों माग्रेयति, तदा भर्मकथा, अजुलि- 


हिच कियते । अथ न मुश्चति, ततो द्वितीयपदे यदन्तभान्तमुप- 
करणं, तदू यतमया दातञ्यम । अथ तन्नेच्ठति, निरुणद्धि घा, 
ततोऽनुकम्पया यद्यन्यो ददाति तदा न वारणीयः | बू०७ च० । 


सास्पत नागमनायधिमधिकृत्या55इ- 

से जिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाएुगामं दूश्ज्जमाया 
अतरा से शावासंवारिमं उदयं सिया, सें पुण एवं जाणे- 
ज्ा-अस्संनप भिक्खुप/मियाए किशेज्ज बा,पामिचेज्ञ वा, 
णावाए वा ठाबापरिणामं कद्ढु यलाओ बा णाब जम्न॑सि 
ओगाइेउना, जलाओ बा णात्र थलंसि उकसेज्जा, पुष्ठ बा 
णाबं लस्सिचेजा, सक्ष बा णाव उप्पीलाबेज्जा, तहप्पगारं 
खावं उडगामिणि वा अहेगामिणि बा तिरियगामिणि दा परं 
जोयणमेराए अद्धजोयणमेराए वा अप्पवरो वा ध्वुज्जतरो 
वा णो दुरूहे्ज गपणाए । [5३३] 

से जिक्सू ना निक्खुणौ वा पुव्वामेव तिरिच्छसंपातिपं 
णावे जाऐोजा, नाशित्ता से तमायाए एगंतमवकपेचा 
भंढगं पमिलेहेञ्जा, पमिलेदित्ता एगओ आोयणाभंढगं 
करेज्ञा, करिता ससीसोबारयं कार्य पाए य पमञ्जेज्ञा, 
पमज्जत्ता सागारियजत्तं पञ्चक्खाएज्जा, पञ्चकखाइत्ा 
एगं पायं जले किया एगं पायं यक्षे किया, तओ संज- 
यामेब णाचे छुरूहेज्जा । [७३४] 

से भिक्खू वा भिवखुणी वा णाव छरूदरमाणे णो णावाए 
पुरओो दुरूडेज्जा, णो णावाए अग्गओ दुरूहेशभा, णो 
णावाए मउऊतो रुरूहेज्जा,णो बाहाओ पगिज्फिय श अगु- 
बीए उतरदासिय 9 डणणमिय 9 शिज्फाएज्जा | से ण परो 
णावागतो एावामयं वएज्जा-आ उसतो ! समणा ! एयं तुमं 
फां डकसाहि वा, बोकसाहे वा, खिवा हि बा, रज्जुए बा 
गहाय आगसाहि,णो सेयं परिषां पारेजाणिज्ञा,तुसिणीच्ये 
उबेहे जा । से घं परो णावागतो णावागयं बए ज्ञा-आउसेतो ! 
समणा! णो संचाए।से तुमं भाद उकसिचए बा, त्रोकसि- 
ए वा, खिविचए बा, रज्जुयाए वा गहाय आकसित्तर, 
आहर एतं णावाएं रज्जुयं, सयं चेव एं बयं शावं जक- 
तिस्सामो वा० जाव रज्जुए बा गहाय आकासेस्सामो, णो 
सेयं परिषां परिजाणिज्जा,तुसिणीतो उतेहेम्ना। से एं परो 
णाबागओ णावागयं बएउजा-आउसंतो ! समझा ! एय ता 
तुमं गाबं अलित्तेण वा पीढेण वा वंसेण वा बलएण वा 
अबक्षएए बा बाहेहि, णो सेयं परि ० जाव उतेहेज्ञा। से णं 
परो भाबागओ प्यादागतं बदेश्जा-आउसंतो ! समशा ! 
एतं ता तुमं णावाए उदयं हत्येश दा पाएछ वा मज 
दा एमिग्गहेय या णावा लस्सिंचणेण वा ठस्िंयाहि, 
छो सेयं परिधं परिजाणञ्जा। से णं परो णावामतो शा- 
वागते बएउज।--आजसँवो ! समझा ! एतं ता तुमे णावाए 


(१७४४) 


ठत्तिगं इत्येण वा पाएण धा बाहुणा दा करुणा पा 
कदरेण बा सीसेच बा काएए बा णात्रालस्सिचणेण 

बा चेक्षेण वा भट्टियाए बा कुसपत्तरश बा कुरुबेंदेरस बा 
देहेद्दि, शो सेयं परिखं परिजाणेज्या । 

से मिकस्यू बा निक्खणी बा णाबाए दर्सिगेशं लदयं 
आसदमाण पेइाए ठवरुररि जाग कज्जलावेमाणं पेहाए 
झो परं ढंबसकमित्तु एउ बुया-आउसंतो ! गाइवश ! 
इयं ते झादाए तदयं डचिगेषा आसबाते, उयरुव(रे बा 

धावा कजल्लाडेति, एतप्पयारं मणं वा वायं बा शो पुर ओ 
कटूट विहरेज्जा, अप्पुस्पुप भवश्लिस्से एमतिगएण अप्पा- 
थे विपोसेज्ञ समाहीए, तओ संजयापेब क्षाबासं- 
तारिमे उदए अहारियं रीएखा । एवं खत्मु तस्स नि- 
क्‍्खुस्स वा जिक्खणीए या सामम्गियं, जे सब्बदोहिं सादे- 
ते सदा जएज्वासि चि बेमि । ( 9३५ ) 

ल जिकुप्रोमास्तरात यदि नौखतायेमुदकं जागौयापझ्राक 
केवंभूतां बिज्ञानीयात । तदाथा-अलंयतो शुहस्थो भिक्क- 
प्रतिकृषा नाव क्रीणोयात, अम्यस्माई चय्खुओआं बः गृही थात, प- 
रिबतेनं वा कुर्यात्‌ । एवं स्थला याऽऽनयना3ऽदिकियोपेतां नाव 
कस्या नायदेदिीत। शेष सुगमभ । श्दा्जी कारणजाते ना. 
बाराहणावोधिमाद-' से ' इस्यादि सुगमम । तथा ' से? इत्याद 
क्प, नचर मो नाष अप्रज्ञायमारुहदू, मियामको पदरच सेजवात । 
बाचारोदिणां दा पुरतो नाउऽरेहेत, प्रवर्तना धिरूरणसंमचा- 
त्‌ । सत्रस्थश्च नेव्यापारं नापरेण खादतः कुयात्‌, नाय्य- 
म्ये कारयेत्‌ । ( उत्तिय त्ति) र्ये ( कञ्जलाव मास्य ति ) प्ला- 
ब्यमानाम, (अप्पुस्छुप सि) अविमनस्कः डारीरापकरणा 
स्‌कोमकुवेन्‌ सस्मिस्तूदकेन!सगच्डन्‌ ( अद्दारियमितति ) यव 
ताय जजति, तथा गच्छे शिष्टाच्यवसाये। यायादिस्यश्चेः । पत 
त्तस्य निकः सामध््यमिति | आखा०२ शु०१ सू०३ आ०१७छ० । 
ने |भक्त्वू अणट्टाए खाचे दुरूइइ, दुरूइंतं बा साइ जइ ।। 

फो पाप अयाएाप, छुरूहरु सि, विलग्गश खि, आरमति 
पसि एग ¦ ध्राण।55ढिया दोस्ता खडळदुं ॥ 

गाइः- 

धारममे ङहदेसे, नावासेतारिभम्मि जे दोसा । 

ते चेउ अणद्टाए, अझारसमे निरबसेसा ॥ 9 ॥ 

कंठ्या । 

अणटे द खेति । गाढडा- 
अतो महा केरिसिया, णातारूढेदिँ गम्माति कई बा ! ॥ 
छइवा णाणादिजद, दुरूहा द्ोतऽणड्ाप ॥ ३ ॥ 
केरिसि अ्रब्नतर क्ति सक्‍्खुदेरूणपडियाप झायहाते, गम- 
झकुतूढलेण वा छुरूहति । अहवा नाखावदिजडं बुरूहेतरुस 
केरल सच्चं अणद्धा । 
आपतवादेण अ'गाडे कारणे दुरूहेखा थलपद्देण संघटा- 
तियजलेण चा जइ ऽमे दोसा हवेल्या । थादा- 


वितियपद तेणसावय-बिकलेवा कारणे स आगादे । 


अभिघानराजेन: | 


कईसंतार 
कञ्जुत्रदिमगरतृडण-नादोदग ते पि जयणाए ॥ ४ ॥ 


पस खारसमुद्देसे जहा, तदा भाणियव्खा। 
सचदिट्टकारखा विखश्गियन्धं, केरिसं पु जाये बिलभ्गाति, 
केरिसं बा ण घिलग्मति !, अतो सु अणणति- 
जे चिकू णाव॑ किणइ, किणानवेइ, किशाबंतं दिज्ञमाणं 
जावं रूइः,दुरूइसं वा किए।बे६, कि शांतं वा साइखई।२। 
ले जिकसू णात पामियेश+ पामिशादेश, पामिबियमाइडु 
दिल्लमाणं दुरूदश, दुरूदेत वा साइजइ ॥ ३ ॥ 
जे निक्स्वू शावं परियट्टेश, परियद्टातेऽ+ परियद्टियमाह्‌ इ 
दिज्जमाएं दुरूइइ, युरूइंत बा साइज्ज३ ॥ ४ ॥ 
जे निक्‍सू णाव अच्छिदं अणिसिद् अजिहटमाहइ 
दिश्जमाएं दुरूहर, दुरूईतं बा साइजाइ ॥ ए ॥ 
अप्पणा किणह, अपण वा किणावेति, अखुमोयर्तो षा, तथा 
पामिओति,पामिञ्यादेति, पामिछंतं अप्युमोदति । परामिच्चित्त 
जाम उच्छिएणं जो गावं परियद्वेति ॥ ३ ॥ तहा डद रियरहाड॥- 
ए मरुन जावं परिश्ाावेति लाहू। 
पतेदि छुत्तपदेदि सब्दे उभामुप्पायखेसजादोसा थ 
खूखिता, तेज णाबणिज्जुति भक्षति। गाद।- 
शावा उम्गपउप्पा-यणेसणा सुत्तसइया दोसा । 
जावृत्तरण मका रण, अइदिहा दाब निज्जुत्ती || ९॥ 
डग्गमदोसेस्सु अ अयलहुा, ते जदाखंजवं ध्यायं पडुच्य 
घसम्वा । 
भादा" 
रचत जतिए वा, झुदिशा किएशा उ होति णावाए । 
टी णाहियणावाए, नेमगुरू तेण पामिञ्चे ॥ ६ ॥ 
साथूअधापए वरूचत्ताप णाव किणति,सचेथा आरमीकरोतीस्व- 
थः (नात्ति ति) भार एणं गेएट्ति अप्पा, से खाचा हीणप्प- 
माखा, आहि यप्पमाखा खा! श्रदबा-(मंमरुरु खि) ज तस्थ भम" 
मारोखिखति, ते गुर, साहू य जो खामेदिति ति, ता एवमा- 
दिकउ्ओह जाडं पामिच्येति ।. 
सहया-सा जावा स्वयमेव शुरू, गुरुत्वाडू न शीज्षणा- 
मिनीत्यथः । माद 
दोगह तरि लबिताएं, जसाए षअहियसिम्घट्ठा । 
जावा परियः, एवं साहुड आयरिया ॥ ७ ॥ 
दो बसिया जत्ताप जावादि सवाझेता,दत्थ य एगस्स हीणा, 
झघ्ास्स अहिया, तो परोप्परं णाघा परिणामं करोति, नाका 
नाव परावक्तेयन्तीत्यथ:। अहखा-मन्द्यामिनी शीत्रगामिन्या 
पराखतेयान्त, पथ साध्य यमपि | 
| ग्राहा- 
एपेत्र सेसएसु बि, उप्पायणएसणाऱदोसेसुं । 
जै जं जुज्जति सुरे, तिमासियब्द दुबतताएं || ८ ॥ 
कीयकमादिणावासुसेसु ऊ ज जुळते, ते तं पेडणिज्कुसीच 
भाणियब्तं । युवक्षा दायासीसा-स्टोखसा खम्गमदोसा, सोखस 
सप्पायणादोसा, दुख पसजादोसा । एते मिलिया याता लर 


{ १७४५ ) 


आजिघानराजेन्द्र: । 


कईसंतार 
कगामउप्पायणेस्ळा तिपिण दारगता । 
सजोग्ददिवाण जडदहं शमा विज्ञासा | गादा- 
संभोए तणमादी, जखेण छाबाएँ होति माणं तु | 
सुहवणणो इंगाळं, छडी स्वोशऽऽदिस्‌ धूपो ॥ ७७ ॥ 
साधुश्रट्टाष सणमावि किखि कडं संजोपति, | 
दूरगमणा जलर्पमाणसाधुप्पमाणाझो य होणं जुत्तमधियं प- 
माेण वा शाखा होख (सुहजप्पो सि) रागे शंगातसरिख् बन 
रखे करेति, णाकागसखे छडी हवइ,पुट्टा बाहया था नाखाभपणण 
सरोरसंखोदो जवति, कपो, मुरा, सिरत्ती य । पधमा- 
दिकोसा धरखधूमिधणेण समं करेति। 
गाहा” 
कारणे बिलस्गियव्वं, अकारणे चचलद्‌ सुणेयव्वं । 
कि पुण कारण दो ज्ञा,असिवादि थक्षासति छरूहेई ॥१०॥ 
जावागमणे कारणेण थ छरकहियव्यं, निकारणे चडठनहु । 
असिवाइकारणे था गरुढेतस्ल त नायातारिम 
चडग्विह । गाढा 
नावासंतारपहो, चउब्विद्ो बक्षितो उ जो पुन्च | 
णिथ्जुत्तीएँ सुबिहिए, सो सेव इहं पि णायञ्चो ॥११॥। 
निउज्भु सी पेद इमस्लेष जहा पेढया आउकावाहिगारेप भा- 
किया, तहा भाणियन्या | 
गाहा” 
तिरिओग्राएज्जाणो, समृहगामी य चेच नावाए । 
चडलहुगा अंतगुरू, जोयणप5% जाए पदें ॥१२॥ 
तञ श्य। गाहा- 
बीयपएँ तेणसावएं, जिक्से वा कारणे ब ह्यागाढे | 
बत्यूत हिमगरदुइण-माबोदग तं पि जयणाए ॥१३॥ 
आरखमे पूषेषत । 


सुसर 
ने भिक्खू यलाओ णाबं जले ठकसादेः, उककसावंतं बा 


साइज३ ॥ ६॥ 
स्थलस्थं जखे कारेति । 

जे भिक्खू जक्लाओ शावं दले रकसानेश, शकसात्रेत या 
साइजइ ॥ 9 ॥ 

जखस्थं स्थखे कारेति । 


साख 
जे भिक्खू पुप्सणावं कृस्सिंचइ,उस्सिचेते बा साइजाइ 1011 
ने भिक्खू सएणं शावं उप्िल्लानेइ, उप्पिलाबेत वा 
साइज३ ॥ छ ॥ 
(सब्य शि) कइमे खुखा (उप्पिलायेइ स्ति) ततो सक्खणति । 


गाहा- 
गाहेइ जलाउ यल, जाब थलाओो जल्यमोगाडे । 
से व छापिल्लाबे, दोसा ते तड बितियपदं ॥ १४॥ 
दोसा जे बारमे' भणिता, ते भवति, वितियपद जं सत्येव 
ज्ाणिय, त खेळ जायियव्द । 
४३७ 


गईसंतार 


मे भिक्खू पटिशादिय कडुणागाए छुरूहइ, दुरूहंत 
बा साइज्जह ॥ १० ॥ जे भिक्सू ज्द्गगामिणा बा णाव 
उहेगामिशा बा णार दुरूहह, छरूहंतं बा साइजाइ 
॥ ११ ॥ जे भिक्खू नोयणनेलागामिणी वा झरूजोयया- 
वेझागाप्रेशी बा णाव छरूहुइ, छुरूइंतं बा साइज्ज३ 
॥१४॥ जे जिक्खू जावं अआकसर्‌, आकसावेइ, आकसाबतं 
बा साइजइ ॥ १३ ॥। जे भिक्खू णावे खेबात्रे!, खेवादंत बा 
साइज्ञर॥ १४ ॥ जे भिकू शानं रज्जुणा बा कड्ठाबेइ, 
कहावत चा साइज्जह ॥ १५॥। जे भिक्खू शावं अस्तित्त- 
एए वा पहिएण वा दंडएण बा वंसेश बा बक्षेण दा बा- 
हेड, दाइत वा साइज्ज३ ॥ १६ ॥ जे जिक्सू शाबाए उदगे 
दृत्येण वा पकिग्गहेण वा मत्तेभ बा णावाउस्सिचएण वा 
लस्िचर, उस्सिचेत बा साश्ञ$ ॥ १५ ॥ 

जे भिक्स्वू डच्बण्डिये णाव उत्तिग वा ठदगं आसिचमार्जि 
चा लबरुवरि बा फज्जलाबेमाशि पेहाए हत्येण वा पाएण 
वा असिपत्तेण वा कुसपत्ते वा मट्रियाए बा चेळेण दा 
पमिपिहेश+ पढिपिइत बा साइज्जइ ॥ १७ ॥ 

जसो नाव वेलाप टीरहि क्ति दोहरञ्जुप सडंसि दक्क्षे वा 
कोखणे था बद्ध खा सृत्तिता वाहेखा, वुज्ममाणि चा बंधिजा।, 
उसिगेण वा भरितं प्ररिामारि था जो सघसिखारा श्वयल- 
पाणियस्स, रिक्त था थिमिता गध्यड ति पाणियस्स भ- 
रोति, तस्स जरुखहुं। 

आाहा- 

उस्बब्घएं बाहेती, बेघट वुज्छड जरिएं ज्ञास्सचे । 

रिशी बा पूरेती, ते दोसा ते बितियपद्‌ं ॥ १७ ॥ 

कचा | 

जे णाथ आगसति था इत्यादि । जे जाथाए उढ्ने इत्थेण 
खा० जाय सस्सियति, जायाप उत्तिगे० आब पिहित था 
स्वाइज्जइ । 

एठेसि सु्ताणं पदा सुरासिका खेय, तहा बि कोइ पदे 
छुसफासिसा फुसति | भाइा- 

नावाएँ खिइणवाटुण-उस्िसिचशपिइणसाइणं बा वि । 

जे निक्ख्‌ कुज्ताही, सो पाषति आएमादीणि ॥१६॥ 

अद्यजावट्टितो' अझछितो सड ट्रेझो था जावपराइुस खिसति, 
आवऽद्यसरणयणध्पशारेपां नवण वाहणे जह्याते। उक्तिगादिणा- 
यापविघ्मुवर्ग अध्यवरेण कछाइअदेखा बरश्सियपण उस्सिच- 
ति । ढाच्तगा 5विणा डदयहत्था रप पिहति, प॒खमप्पणा 
करेति, अपास्स था कहेति, भाखादे, जड़कडू च । 

एसेसु व असे थ सुसपदेश्यु शमं वितिकपद । गाहा- 

बितियपएँ तेणसावएँ, भिक्खे वा कारणे ब झागाढे । 

कज्जोबदिमगरवुइ्ण-णाबोदग ते पि जतखाए ।।१३॥ 
पूषचत्‌ ! 

गणाहा- 
आकइणमाकसणं, लक्षसण पेक्षणं तु जन लदगं । 
उद्यमहतिरियकइण, रज्सुप कद्ठाम्म चा पेन ॥१०॥ 


(११४६ ) 


पाईँसंतार 


अनिघानराजेन्द्रः । 


यईसंतार 





अप्पणो तेख भआाकझूणमाकसण्‌ं, उड्गचेण प्रेरणं उक्कलण (उके 
त्ति)णदीगए समुदे वा बेलापाणियस्स प्रतिकूलं डु (अह एस) 
सस्सब उद गर्ल ओतोनुकूबम आहो भष्यति। नो प्रतिकू्न,नो अ- 
नकूबं वि तिरिच्छु लिरियं मक्षति। एयं उं अड तिरियं था 
रज्जुए कस्मि थः घेत कुति । 
गाहा 
तएुयमलित्तं आसो, पत्ते सिरसो पिड़ो दुवाते सुंदो । 
वसे शवा उ मम्मति, बलएश वलिज्जती णावा ॥ १७ 
तणुयमदी दे, (अलि समिति) अलि आखो दो बि पत्ती, तस्स 
परुस्त सिरसो ठंदो पिदो जवति, बसो बेर, तरुल अवएनेण, 
पादेहि परिताबे णाबा मच्यति,जेण चामं द्‌ क्खिणं का बलिञ्जति, 
सो षलतारण पि अक्षति ! 
गाहा- 
मूसे रंद अत्रला, अंते तणुया बढ्वि णायव्या! 
दब्बी तणुगी लहुगी, दोणी वाहिज्ज बीतीयं ॥२०|| 
पुब्चरू कंठ । लहुगी जा दोशी, सा तीए दब्वीए वाहिऊाति । 
गाजाउस्सिचणग च दुर्ग दव्वगाङि दा भति। चात्तिग णाम- 
बि, त दत्थमादीहि पिद्देति । 
गाडा- 
इसिंगाइ विप्पितती,होति उ उसुमट्विया य साम्पिस्सा। 
पोयगुलबजणाती, अळबा छक्षी कुबिंदी उ ॥३१॥ 
अहवा सरसछक्की ईसिगि त्ति, तस्सेघ उदर तस्स छली, 
सो य मुजो बब्नो खा; एते बिप्पितंति, कुट्टिया पुणो 
मद्वियाण सह कुट्विझछाति । एस उरुउमङ्किता, कुसुमछ्या घा 
मोड्गलबजणाती, अइ्खिद्यातो वमपिप्पक्षआखंतयमादेदा- 
णचको मद्धिबार सह कुट्धिज्ञति, लो कुविदो जास्ति | अद्या 
खेज्ेण सद मद्धिया कुद्विया जेब्ममट्टिया नध्वति। एयमाश्पाईं तं उ- 
सिग पिद्देति जो, तस्स चचलहु, आणादिया य दोखा । सुत्त- 
(जे णावाए उदगं आखबमाण पेद्ाए इत्यादि) उस्िगेण णाबाध 
खद्गं आसवति, पेहे(ति, प्रेदय उवरुवारिँ कज्जलमाणे बिज्नारि- 
जमणं पक्खि! परस्स दाएति, झाणादिया चवलहु च। 
गाहा- 
डर्त्तिंगो पुण छिडं, तेणासिबें उवरिएण कज्जज्ञपां । 
वितियपदेण छरूडो, णाबाएं नेमज़तो चा ॥ ५३ ॥ 
पुन्बरू गतार्थन । अलिबादिणाणादिकारणेदि फुरुढ़ो जाय अहा 
जंमं तद्दा णिव्दाघारभूतेण भाषिकयं । सन्वसुसे जाणि या पमि- 
सिद्धाशि,ताणि कारणारुदो सव्याणि सय करेळ, कारजेजा या, 
जओ तत्थ खाचुणों णिव्वातारे इटं कोइ पडिणीओो अले प- 
किक्षजेञ्ज नि० सू० १८ उ० । 
नौगतस्य विभ्यन्तरम्‌- 
से णे परो शावागए णावागयं बएजा-आजसं तो ! समाधा ! 
एये ता तुमे त्तमे वा० जाव चम्स्च्डेयणग दा गिणहाहि, 
एयाणि तुमं विरूवरूदाणे सत्वजायाणशि धारेहि, एयं ता 
तुम दारगं वा दारिये वा पम्नेहि, णो से ते पारिको परि- 
जाणेज्जा, तुत्तिशीओ उबेइश्ना । [5३३] 


(से णमित्यादि) अपरो ग्रृहस्थाउडव्िनाउयव/स्थितः तत्स्थमेश्र 
साघुमेब॑ ददात्‌ । तद्यथा- आयुष्मन्‌ अमण | पतन्मदीय तावच्ये- 
अका55दि रहा, तथैतानि शखजातान्यायुधविशेषानु धारय, 
तथा दारका55द्युदक पायय, इस्येता एरिका प्राथना परस्थ म 
डाएयाडि ति । 

तंदकरणे च परः प्रद्धिह: सन्‌ यादे मावः प्राक्षिपेस्‌, तत्र यत्क- 
सेव्यं तदाह- 

से खं परो शाबायअओ णावागयं बदे खझा-आलसंतो | एस 
भं समणें णाबाए भंदजारिए भवाते, से णं बाहाए गहाय 
खावाओ अद्गंसि पक्खिवह । एसप्पगारं जिम्घोस सोचा 
मिसस्म से य चीवरघारी सिया रिप्पामेव चौवराणशि लब्वे- 
देज्ज वा, णिव्येडेज्ञ या,उप्पोसं बा करेज्जा [७३४] अह 
पुण एव जाशेजा-अभिकतकूरकम्मा खलु बाला बाहादि 
गहाय णावा उदर्गसि पाकिखबेज्जा । से पुन्वामेब बए ज।- 
ऋउसेतो ! गाहाबती ! मा मेत्तो बाहाइ गढाय णावाओ 
उदगसि पक्खिवह | सयं चेत्र ऐ अहं णाबातो उदेसि 
आगाहिस्सामि। से णेदं बय॑ंतं परो सहसा बलसा बाहाहि 
गहाय शावाए उद्गासि परक्खित्रेज्जा । ते णो सुमणे सिया, 
शो दुम्मणे सिया, णो लच्चावयं मणं णियच्छेञ्ना, शो 
तेसिं बालाणं घाताए बढाए समुद्डेञ्जा, अप्पुप्रुए० जाव 
समाइीए, ततो संजयामेत्र डदयंसि एवञ्जेज्ञा । [9३५] 


( से णमित्यादि ) ख परः, णमिति घाकयालङ्कारे । नौगत- 
स्त खुखाधुमुदिश्य अपरमेष ब्रूतात्‌ । तच्चया-आयुष्मन्‌ ! अ- 
यमत्र श्रमणो नाएरुचभ्रिश्चेष्टस्वादू गुरु, भापडेन दा उपक्कररोन 
शुरु तदेनं स्वबाहुप्राह नाच उदके प्रक्रिपत यूयमिश्येचंप्रकारं 
शब्दं अस्वा, तथाऽन्यतो खा कुतश्चिल्िशर्य अवगम्य, स साधु- 
शेच्छुतो निर्गेतो घा,लेन च चीवरधारिणेतद्विधेयं-द्विप्रमेश ची - 
घराणि गुरुत्यान्निबांहयितुमशक्यानि चोद्ेष्टयेत्‌- पृथककुर्ास्‌, 
तरिपरीतानि तु निर्वष्टयेत्‌, सुबद्धणनि कुर्यात्‌! तथा ( ठप्पोस 
चा करेज्ज लि) शिरोवेष्टनं या कुर्यात्‌ । येन सखुलोपकरणो नि- 
ब्यांकुलत्वात्‌ सुखेनेव जल तरति, तांश्च धर्मदेशानया अतुकूल- 
येव । अथ पुनरेघ जानीयादित्यादि कएठ्य मिति । 

साम्प्रतमुवक झवमानस्य दिखिमाइ - 


से जिक्छू वा निक्डुणी वा खदगेसि पवमाणे णो ह- 
त्येश इत्यं पाए पायं कार कायं आसादेज्जा, से 
अणासादए अणासायमाशे तओ संजयामेव उदगंसि पबे- 
ज्ञा।[ 9३६ ] से जिकस्वू वा जिक्जुश। वा लदगंसि पव- 
प्राणे णो उम्मज्जाणिमज्निय करेज्ञा,म। मेय डदगं कक्षेस बा 
आअच्छीसु का णकंसि वा मुईसि वा परियाबञ्जेञ्ञा, तओ 
संजयामेब उदगंसि पबेज्ना 1[92३9 सि ज्ञिकवू बा भिक्खुणी 
बा लदगंसि पतमाणे दोन्बनियं पाडपोज्जा, खिप्पाप्रेन उ- 
बघि बिर्गिचेज्ञ दा, विसोहेउ्न दा, शो वेब वं साति- 
ज्नेञ्जा । अद पुण एवं नाणेब्जा-पारए सिया डदमाओ 


(१ ७४७) 
शप्रभिघानराजेन्छः । 


ख$सेतार 


तीरं पाजणित्तर, तओ संन्यामेव लदलक्षेण बा ससिणि- 
द्वेण वा काएण उदगतीरे चि्टेञजा [5३८] से भिक्खू वा 
भिक्खणी वा लद॒उम्ल वा सातिणिर बा कायं णो आमब्ने- 
ज्ञ वा,पमज्ने ज वा, संलिदेज्न वा, णिक्षिदेज्न वा, उव्द- 
लेऽज वा,उच्दट्टेजन वा, आयावेउज बा, पयावेज्न वा। आइ 
पुण एवं जाऐज्जा-विंगतोदए मे काए बोच्छिथ्ासिएदे तइ- 
प्पगारं कायं आमज्जेज्ज वा० जाव पयाबेज्ज बा, संओ 
संजयामेब गामाछुसामं दृइज्नेज्ञा । ( 5१९ ) 

'से' इत्यादि ! ख भिक्षुरुद्‌ के घुवमानो इस्ता55दिक हस्ता$5 दिमा 
ना5ऽलाद्येदू न स स्पृहेत्‌, मपका याऽऽदि सरकणाथेमिति प्राबः। 
ततस्तथा कुन्‌ संयत एवोदक झूजेदेति। तथा 'से' इस्वादि । 
स भिक्ुरुदके प्रवमानो मञ्जनोन्मञ्जने नो बिद्ष्यादितिखु- 
गमामेतति । कि-'से? इत्यादि । स मिद्युरुदके द्ररमानो दोखे- 
द्यात रमं प्राप्नुबात्ततः त्ञिप्रमेचोएाये त्यजेत, तद्देइ बा चिशोध- 
येत्‌ त्यजेबिति ज्ञेवोपघाघाडाक्तो भवेत्‌ । अथ पुनरेबं जानीया" 
स-(पारप खिय सि) समर्थाऽहमस्मि सोपघिरेबोवकपारगम- 
माय, ततस्तस्मादुद्काछत्तीयाः ख संयत एवोद्काऽऽङेख ग्ज" 
द्विन्दुन! कायेन सस्निम्धेन चा ठदकतीरे तिष्ठेत्‌, तत्र चेयो- 
पथिकां च प्रतिक्रामेश्न चैतत कुर्याद । आचा* ५ भु. १ खू० 
३ अ« 2 चण! 


जुउ-ननु-भव्य ० । असूयायाम, झाव० ४ छ? । 


गउअ-नि [ न्य ] युत-न+५ । चतुरा तिब्रक्कगुणिते' निद्युताङ्गे, 
श्वा० २ गा०४च० | जी० | श्चुः | म» 1 

णदडंग-नि [ न्य ] युतारुग-न० । चतुरश्षीतिहणगुणिते प्रः 
युते, अनु० । स्थान । जी०। 

णउद्ष-नकुल्ल-पुं० । बच्चो, चपा० २३० | सुत्र० । “ नेवला ' 
इति ख्याते जीवे, प्रका०१ पद । माद्रीजाते पापद्धराजपुचे, क्वा* 
१ श्रु० १६ अ० । बाद्यनेदे, आ० वू, १ अ० । रा०। ( नकुस्तों- 
दाहरणन “अणण आश” शाब्दे प्रथमभागे २८७ पृष्ठे रूष्ब्यम ) 

एणलक्षय-नकुझक-* 1 ° नोदी ' शतिस्याते रू्यकभरणबखे, 
बू. च०। 

शउली-न ( ना ) कुली-ओ०।| सपेविद्याप्रतिपक्तजूतायां बि- 
दायाम, विशे० | जी० | कटप० । आा० १० | ० कण | ती०। 

शओबएस-नयोपदेश-पुं०। जिनप्रबचने, सर्व वस्त्वनन्तघमोः 
5ऽत्मकतया खंकीणस्वञ्नाघमिति तत्परिच्केद केम प्रमाजेलापि 


सयैव भवितब्यमित्वसकीोरणमतिनियतश्चमप्रकारकब्यबहार- 
गतिरबे समथानां नयानां व्युत्पाव्‌ ने, सदर्थसमे ग्रन्धे ख! नयो०। 
तदूबिषयश्च यशोषिअयक्ृतनयःमूततरङ्गिणीनाम्म्यां 
नयोपदेशरीकाचां दारातो यथा= 
* नयोपदेशटीकेयं, नयास्टूतत रङ्गिणी । 
सेव्यतामसृतप्यप्स्यै, मिथ्यात्यविषतापहतव ॥ १॥ 
सब्रखाविषयसन्नांवि्धम- 
ब्यातेकरसङ्कररशाङ्कया 5 ऽविज्ञधनाघ्‌ । 
अयति मगचतो मयो प्रदेशः, 


योत्र 


पटुरकषिसाङ्गसृतां हितं विधातुम्‌ ॥ थे ॥ 

इह काळु न हि गः स्मयो ज रोषो, 

न ख परकशुरूिपरासमवामिलाबः । 

आपि तु पितुरिव प्रज्ञातस्य, 

प्रथमगुरोयेयमा55दरो निमित्तम्‌ ॥ दे ॥ 

न ख मथवखनेषु पक्षपातः, 

कतखन समाकलि त प्रमाण इषेः । 

अभिमतविषबे दि गोपर्नाया- 

अनसिमते यद्मौ विगोएनी याः अ छं ॥ 

बजति फक्चवति ्रमाजवाक्ये, 

म्प चले अडुरूपमल भायमस । 

तदिह बिविघसङ्गज।ल शुकं, 

उ्घादिदं न विशङ्कनीयमार्यैः ॥ ५ ॥ 

प्रथम इद सौकिकोऽथबोध- 

श्तव्नु लयात्मक पय मध्यमः स्यात्‌ 1 

तदुपरि परितः प्रसपिजङ्ग- 

ब्य तिकरसबालितः प्रमाणबोधः ॥ ६ ॥ 

अतमय उद्रः किला 55चबोधो5- 

भत द्‌ तकृक्षयाचिन्तया “चिती बः । 

कुसतमव्द्रः परस्तृतीयः, 

सकअजगद्धितकाम्यया पवित्रः ॥ ७ ॥ 

अयामिदमधि कृत्य लोकलोको- 

व्वरप्थभकूमय नमाह यस्माद्‌ । 

शुरुमत इव दोपपशिकार्य, 

न हि परिपन्थि विरम्य बोधकत्थम १८॥ 

अपि च नियतकुंतरुष अन्य दो घा- 

विषमता जिरहोऽत्र शाब्द बोध । 

सनियतमनुयाएये तत्परस्पं, 

सदिइ मतस्तद्तज़झबोंचतनेदः ॥ ६ | 

नच द्युकबचजनादतत्पराद१- 

प्याचगमद्शनतः अती पमेतत्‌ । 

शुतमयमपदाय खोचि युम्मे, 

यदिद न तत्परता थियोभनपक्ाः | १० ॥ 
घर्ुस्तात्पपमशात्वा-प्येतुन्नीय बास्तबमा । 
प्रामाष्यमप्रमाजेऽपि, वाक्ये सस्यग्दशां मतम्‌ ॥ ११ ॥ 
सम्यक्‌ श्वतस्य मिथ्यास्थ, मिथ्याहष्टिपरिश्रदह्मास्‌ । 
मिथ्याञ्चतस्य सम्यकरबं, खसस्यग्हछिग्रदहाद्‌तः | १२ ॥ 
लोकिकाम्यि बाकयानि, माणानि क्षुतार्थतः । 
सात्पर्याये प्रमाणं तु, स भङ्कःऽऽत्मकं इचः ॥ १३ ॥ 
मा्रमाजं प्रमाणं था, स्वतः कि स्वतः शतम । 
इति यव कह्पभरष्योक, तदित्थमुपपद्चते # १४ ॥ 
सात्पयै खल्घपेकानय शति ख समे स्थापिते शाकागरजे, 
सस्कञ्ोलैर्विखिजे: समयजलानेधौ आयते खिद्विबच्छः । 
यत्‌ सदेकं निस्तर हुं परमसुखमयं अझ सबोतिशायि, 
स्थाबि कामस्वभाबंतदि ह वहतु घोऽनल्पलकदपजान्रम ॥१५॥ 
निकषेपा खा मया था सदुभयजनिताः सप्तजज्लाउउम् का वा, 
अ्टुङ्काराः सावेदाणः परशुणरजनाआतरोखिरहु मा वाः । 
यस्थाप्रे भाति किन निरुपचिचि दृवूशुरूयु रू स्व ना चय, 
तडूपं स्वी यमुः प्रकटय भगवन | थाढमारमन्‌ ! प्रसीद 4६ ६॥ 
इति मदो पाण्या यी कर्पर णविजपसशिशिप्य मुल्यपत्रिर त भी - 


( १७४० ) 


शझओवदेस अमभिधानराजेन्द्र: । फंद 


क 





खसषिजयगाजिरिष्याबठेखफाएमतजीताबेअयगणिसतीथ्येति- 
ल कपरिमतसश्चीनथाीवज यर्गाणचरणकमख सेसिमा परिद्धतश्री- 
पद्माथेजयगाणिसदोद्रेणोपाध्यायभी यशोबिजयगाणेमा विरचि- 
ताअतुततर क्लिणी मारना नयोएदेशडीका संपु । नये।० । 

ण-ज--अब्ध० नम्यर्थ, ` नस्वर्थ|1८/४/२० ३॥ शौर तेभ्यां नन्व- 
थे णामिति निपातः प्रयोक्तव्यः । शं अफलोदया,ण अस्यामेस्सेहिः 
पढम व्येव आश, ण भच मे भभ्गदो चलांदे | आर्षे घाकय।* 
तङ्कारेऽपि हञ्यते-नमोऽत्थु ण 1 जया णं। तया ण॑ | प्राण ४ पाद्‌। 
सण काले जते ज समए णे । णमिति वाक्यासाडूारे । सत्र १ 
शु० १९ ७० । ति0 । प्रण ! रा०! श्र | कल्प० । स० १ 
खर प्र» | विशे० । स्था० । प्रश्ने, अभ्युपगमल्ूचने, सम्म० २ 
फाएड | निपातानामनेकार्थत्वाद ( प्रका० १५ पद) णामि- 
त्युपसंहारवाक्यम्‌। रा० । “णे णे मि अस्मि अस्द मम्द भ 
मम मिम अहं झमा  ॥ ८। ३। १०७ ॥ इत्यनेन अमासद्ित- 
स्पास्मद्ो जमाद्‌ शः । प्रा० हे पाद्‌ । ` सृं ' इस्यात्मनिदेशे, नि० 
चहू. २ उ०। 

णंगल-लाडल्-न० '* लाहख-लाऊुल-सखाकणून चा55दरपेः | 
८।१।२५६॥ इत्यनेन सुत्रेण आलस्य णत्बं चा | इषायाम,प्रा० 
१ पाइ । 

णंगन्ग्गाप-लाइुलग्राम--पुं० । स्थनामण्याते प्रामे, यज बासु- 
देवयृहे बरजिनः प्रतिमया स्थितः, लेने सढ विहरन्‌ गोशा- 
लो डिम्नमापनय!उक्षिविक्रियाँ कुवन्‌ तस्पित्रादिमिः छुट्टितो 
खुनिपिशाख श्त्युपेदितः । कश्प० ६ कषण) आण्म०। झा०चू० । 

णंगाभषैय-लारूगक्षिक-पुं. । गलाघलम्बितसुवरी५5।३मव- 
लाङ्गलप्रतिकृतिघारि/ि भट्टाबिरोषे, ज० एए श० ३ ड० | जझं० 1 
करुप० । औ० 1 

णेगु्-लारूगूल-न०। “लाइख-खाङ्गल-लाङ्गूले बाउपदेखे: | 
<। १। ०७४६ । शति सुत्रेण ब्यादलस्य णत्वे बा । पुरूने, प्राण 
१ पाद्‌ । ज०। 

णगोल्लिय-क्षाङगोख्िक-पु० । हिमषसः पश्मिमायां दिशि प- 
येन्तादारश्य पश्चिमोत्तरस्यां दिशि जीणि योजनवादानि लख- 
खुसमुरूमखसाह्,परि दायां चतुर्थ पस्तरद्भीपे, कमे० १ कमै»! 
जं० । जी? । स्था० । सद्धासिनि मनुष्ये च। पक्का १ पद । 

पातग-न०! देशी-स्खे,बस्मवृकेधु परिही यमाणेषु सभवता बखो- 
त्पादनिमिश वखाशिस्पमुस्पावितम ! आ+ स० १ झा» १ 
खरड़। यथा-' मुंहणतग ' मुखवाशदका। आध० ७ #०। 

पोद-नन्दू-पुं? | नन्दयति, नस्ट्तीति षा मन्द्‌ः। ससख, का०१ 
शु, है अ० | “ जय जब णेदा ! जय जय नहा!” नन्दति स- 
मूद्धो भषतोति नन्दः तस्य समर्था घन हे भन्दा ! | दीघेस्थ प्रा- 
तत्वात | कल्य० ५ शर । प्रझ० । स्वनासख्याते राजग्रहओ म- 
णिकारश्षेष्ठिनि,ल च मणिकारश्रप्ठी राजगुहे सीरजिनाम्तिके आ- 
सको भूत्वाऽपि मिथ्यास्बं गतः भपषिका 5 कया राजसुद स्तर बहि र।- 
रोम्यशाह5ऽदि सोभितघनखदअखतुष्क प रिखूता मन्दापुण्कारेणी 
निर्माप्य तदष्यषसायेन सत्या तत्र पुष्करिएयां दर्दुरो जातः | 
सतो आरिश्म रणेन धीरखमवश्रणमरागरु्छुब ओणकाश्वकिशोः 
रेणा5क्रान्तो सूत्वा खोधमे कल्पे द्‌ छरे ऽत सके द तु रो नाम दे- 
बो ज्ञात; ततभ्ण्युत्या महाविदेदे सस्स्यति। का०१ भु०१३आ०। 


(एति वहुर शब्दे र्यते) झारिएनेमेः प्रथमशिष्ये आयके, कक्प० 
७कण। शग्रा०्यू० ! ति० | आ०म० । काशीस्वे नार्विकभेदे,ती ० । 
त'दूत्तम- 
काश्यां नन्दाभिधानो नाचिकस्तरिपश्यजिघूकया मुमुझु घ- 
मेरुखि चिराष्य तस्य हुङ्कारेण भस्मीभूय गृहकोकिलइससिह- 
भवान्‌ यथासंख्यं सआसगाङ्कतीराञ्जनगिरिमबाप्य तस्येवान- 
गारस्य तेज्ञोनिलगेंण विपच चास्यामेच ( काइयां ) पूर्वी डः 
श्रेस्वा तत्रैव निधनमधियत्यास्यामेध राजा समजनिष्ट आति- 
स्मरः लाख इडोकमकरोत्‌, अन्येश्स्तलैता ऽ ऽगतं तमनगारं सम- 
स्यापूरणाद्विश्ञायाभयदानपुरस्सरमुपगत्य श्र क्मवित्वा परम।- 

उ5इंतोउजूव, सिङश्च चघर्मेडखि: कमात्‌ । 
सा चेयं समस्या विक्रेया- 

८ संगाए नाविको नंदो, सभाए छरकोइसो । 

हसो मयेगतीराप, सीहो अजणपब्बप ॥ १ ॥ 

बाणारलोए बभुम्रो, राया सस्थेश अयो । 

पर्णास घाबओ जाओ, सो इत्येछ समागओ ॥ २ ॥ ” 

ती० ३७ कदप । आा0 क०। स० स» । लं0। (राग' शाब्दे डदा- 
इरशम्‌ ) बोरमोक्तात्पज्ञाशत्तमे टे जाते पाटलिपुत्रस्व महा- 
राजे, लि०। नृव मन्दा आसन, तथ प्रथमस्य यावदपमस्य वृत्त 
कथाःञ्नुबागादवसेयमा, अज्ञ नो पञ्चज्यठे | नयमेन नम्देन चाण- 
क्यो बिप्रो यथा कदर्थितो, यथा च~“ कोशेश्च भृत्येश्न निबद्ध" 
मूसं.पुत्रेक्च भृत्यैश्च विव दशाम्‌ । उत्पाट्य नन्वं परिवतेयामि, 
महाङुमं बायुरिवोश्रवेगः ” ॥ १ ॥ इति प्रतिज्ञा ऽनुसारेप्त नम्द्‌- 
सुन्सूलितवान्‌। आए क०। नं०। छाया०। आ० स्वू०| आ 
म० | आव०। (एतत खदु” हाम्दे तृतीयभागे १०६८ पृष्ठे इ 
रितम) (चन्द्रगु्तस्य बिन्डुसारः,तस्य चारोकञ्जीः,तस्य कुसा- 
ञः, तस्य संप्रतिमहाराज $त्येच मौयबड्यस्याशो काथः ओ- 
णिकापरनामत्वाङ्कीकारे नन्दबशो दीरजिनाढू पूवेमेब द्वितीये 
सुतीबे षा शतके जायते इति युकं स्याव्‌,तक्‌ न सनाब्यते, तस्मा- 
स्मो यौ दशो कश्री नाम्नो ऽ शोक चन्द्रापरनामा घीरजिनसमकाली- 
नः अ्जिकोऽन्य इति घारजिनमोकाद वोगेव नन्द्वंशो मोयवराम्घ 
पाटश्चिपुत्रराज्यमफाषींत इति ्रतिनाति ) ( नवानां मन्दानां 
कल्पकर्चेश्या भमन्जिशस आसन्‌ इति ` कप्पञ्च ' शब्दे तृतीयभागे 
२३२ पूछे उक्तम्‌ ) (नवमनन्द्स्य मन्तिर्ता शकटाबसुतः स्थूल - 
भदो ज्नक्रोक्रत्य प्रवभ्षाजेति 'थूस मह’ शब्दे चकयते ) ( 'नंद्राय' 
शब्द ध्नुपद्मेव १७५० पृष्ठेष्स्य संकिप्तवक्तत्यतां वस्यामि ) 
धीरज़िनकाल्ि प्राह्मणप्रामे खनामख्याते प्रधानपुरुषे, करुप० । 
ततः स्वाभी आह्यणप्राममगात्‌ , सत्र नन्‍्दोपनन्दआादृद्वय संब- 
न्थिनौ है पाउके!, स्वामी नन्द्पाटके प्रविष्टः , प्रतिलामितश्य 
सम्देन। गोशालस्तूपनन्द्णृहे पसुबितान्नदानेन रुष्टः, यश्चस्ति मे 
अमो चार्यस्य तपस्तेजस्तदा5स्य गृह दहातामिति शशाप। तदनु 
तबूगृदमासचदेचता ददा । कल्प०६ घण । आ सू०। आ० 
स । ञ्ञयांसजिनस्य प्रथमजिकादायके, आ० म० १ अ« १ 
खएम | स? ! पटलिपुजे स्मनामख्याते लुग्धचणिजि, झा म०१ 
अ०२ सखएड | (उदाहरण ' लोभ ' शाब्दे चद्थते)। उन्सरपिपयां 
जानप्यमा्डे प्रथमवासुदेवे, ख > । नि०। मालिकथपुरे सुन्दरीन- 
तेरे, म०। बृसासोइासने, ०१ छु०१ घ०। जग आ०्म०। मुहूत" 
योगमेदे, दू? घ० नन्द्ने, करुप० ७ कण । खप्तमदेवलोकस्थे 
दिमानमेदे, सतमदेधखाके मन्दाउऽ्घानि दिसानालि । स0: 


( १३४६) 


गद्‌ अन्निधानराजेन्डः । 


णदणवण 





» जे देवा शह खुणद णद्ावशं णाद्प्पभ रुदकत पादयर्णा णे" 
दलेस्ख जड़ज्ऊब णद सिग णद्‌ सिद्धं णंदकूड णुश्षरचडिखगं 
पिमा देवशाए उवसभा । ” ख० १५ सम०। 

शांदग-नन्दक-पुं० ! लखरिकारके नन्हकामिधाने घासुदे- 
चखाड्भे, स० | 

णेदण-नन्दन-पुं०। नन्दतीति नन्दुनः। 'डुनदि' लसुद्धौ, “नान्दि- 
श्र्विपखाऽऽदिज्यो ल्युणिन्यचः" ॥३।१।१३४॥ शति (पा०) ह्युट्‌ । 
नं० । पुरे, कड्प० ७ करु! भरतवर्षे जाते सपमे बलदेवे, प्रच० 
२०५ द्वार । ति० ती०। आव०। स०! पीवरे भदे श्रीदीरज़िने, 
पश्दविशतिभवे इंदेब भरतक्केत्रे उत्रिकायां नगया जितशञ्जन्‌प- 
तेनछादेन्याः कुकी पश्चविशतिवरषब्नत्ता 55युनेन्दनो नाम पुत्र: । 
कहप० २ तण । | आ० मण | आ० च्यू० | स० | अओणिकपुत्रदष्या 
नम्दनाचा अपत्ये,ल च जीरजिनान्तिक प्रश्ज्य को वर्षी प्रबज्या- 
पयोदं पालयित्वा मृत्वा5च्युते कल्ये देवों जूत्वा महाविदेदै 
सेत्स्यति । शते कल्पावतलिकाया दहामेऽध्ययने घुचितस । 
नि०१ कुन २ बग १ अ* । सवाद्धसुन्दयाः पूबनवसत्कभ्यातूजा- 
ययोः साकेतनगरे उत्पश्नयोः पितरि, आ0 म०१ ० ४ खपर| 
{ सवाङ्कखुन्दयो लोभे बदाइरणम्‌ ) पूबजज मञ्ची तौ थेकृञ्जीवे, 
सार | मोकाबा नगर्या बढिख्रित्य, * तीस ण मोबाप नयरीप 
याहिजा खच्चरपुरच्छिमे दिखाए शदशनामं खेश्ण होत्या ” 
ज० ३ श० १ ड०। भृत्ये, दे० ना? ४ चगे। 

णंदएकर-नन्दनकर-ति० ! बृद्धिकरे, प्रश ४ आश्व द्वार । 


शंद्णकूम-नन्दनकूट-न° । नन्दनयनकूटे, ख० ५०० सूम० । 
ति०। ( कूड’ शब्दे तृतीयभागे ६५२ पूछे सक उक्तः) 
एंदणभइ-नन्द्नजद-पुंण | आयेसभूतिविजयस्य माउरख- 
गोत्रस्य अथमशिष्ये, कछप० ए कण । 
एदणवण~नन्दनबन-म° 1 मेरोः पञ्चयोजनशातोच्छिततरथम- 
मेखजाभातिनि प्जयोअनशतोर्द्ते स्वनामके द्वितीयवने, 
स्त» ३७ स्कप० । उयो ० । इ! ० | सूत्र० । ज० । “ दो एंदणब- 
स्था । ” मेरोख्धत्वारि खनानि- 
५ भूमीर्द महसातं, मेड मजुयत्नस्सि कोक्नि रम्माई । 
शोदूणसोमणासाई, पडगपरिमडिय सिददर ॥ १॥ ” 
इति घचनाद मेरार्द्धित्वें नन्दनवनक्यपापि हित्वक । स्था० २ 
डा० दे क्ष०। सघ! 
नत्दमवनयक्तब्य ता- 
कहि णं भते ! मंदरे पञ्वए ब्ांदसबणे णामं वणे पष्य- 
त्ते? । गोयमा ! जहसालवणस्स बहुसमरमणिज्जाओ ज्‌- 
मिमागाश्रो पंच जोयशसयाइ उडु ङप्पइत्ता, एत्य ण मंदरे 
पन्वर एदणवण शाम वणे पछात्ते, पंच जोअणसयारं 
चक्षवाक्चाविक्खंेणं वदे वक्षयाकारसेठिए, जेणं मंदरं पव्बयं 
सब्बओ समता संपरिक्खित्ता णं चिट्टऽ। शब जोअणस- 
इस्साई णव य चलप्पक्के जोअणसए बच्ेमारसाए जो- 
अएस्स वाहिगिरिबिक्खंजों । एगतीसं जोअएासइस्साई 
चत्तारि अ ग्रउणासीए जोअगसए किंचि बिसेसाहिए बा- 


हिं गिरिपरिरए णं! अट्ट जोअशसइस्साइ णब य चउप्पक्ले 
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जोअणसए रक्षेगारस माए जो अस्स अंतोगि रिबिक्खंजो । 
अश्झार्वीसं ओोञ्णसहर्साइ तिशि य सोलपृत्तरे नोयण- 
सए अन्ध य इकारसजाए जोयणस्स अतो भिरिपरिरये णं। 
से णं एगाए पडमत्ररबेदियाए एनेण य बणसंढेण सव्चझो 
समंता संपर्शिकिखत्ते वरण आओ जाब देवा अस्य॑ति । 
मंदरस्स खं पव्नयस्स पुरच्छिमेशं एत्य हं मई एगे 
सिाययणे पत्ते । एवं चउदिसि चत्तारि सिझछाययणा, 
बिदिसासु पुक्खारिणीओ, ते चेव पमाणं सिंच्दायपशाण 
पुक्खरेणीण च, पासायचमंसमा तहेब सकेसाएाणं, 
तेणं चेत्र पमाणे । 


“कहि रू” इत्यादि प्रश्नः प्रतीतः । उत्तरसत्रे-गौतम ! भकूझा- 
ब्रघनस्य बहुमरमणीयादू जूमिभागात्पञ्चयोजनशतान्यूधसु- 
रपश्य गत्वाऽग्रतो, चद्विष्णुष्विति गस्यम्‌ । मन्दरे पद ते पकस्मिस्‌ 
प्रदेशे नन्द्नत्रन नाम घन प्रक्ष्म्‌ । पञ्च योजनहातानि चक्रवा- 
सदिष्कम्भेन-चक्रघा्बिरोषस्य सामान्येउनुप्रवेशास्‌ लम- 
चफ्रबाल, तरूय यो विष्कम्भः स्वपरिकेप्यस्य सचेत; शमप्रमा- 
णतया विष्कम्मस्तेन, अनेन विधमचक्रयालाऽऽदि विष्कम्भनि- 
रास्तः। अत पब वुर्त,तरुच मोदका 55(द्चद्‌ घनमपि स्यादत 
आाह-घलयाऽऽकारं मभ्य शुषिरं यत॒ सस्थान तेन सस्थितम्‌ । 
इदमेक शोतयति-मन्दरं पर्यत सर्वतः समन्तात्‌ संपरिक्षि- 
एब वेष्टयिस्वा तिष्ठाति । अथ मेरोधदिविषकम्माऽऽदिमनमाह- 
(णब जोयण इत्यादि ) मेश्वलाचिन्ागे हि गिर्राण या- 
ह्याभ्यन्तररूप बिष्कस्भद्वय भवति, तत्र मेरी घाह्यचिष्कम्भो- 
उयम-नव योजनलहस्माणि नबशताति चतुःपञ्चासद्जिकानि 
घट्‌ चैकादरा भागा योजनस्य । तथाहि-मेरोरुद्धेमेकस्मिन 
योजने गते बिष्कम्भसबन्धी पकादराभागो योजनस्य गतो 
लभ्यते शति प्रागुक्त, ततोऽअ त्रिराशिक यदि पकयोअना” 
55रोहे मेरोदपरि व्यासस्थापचयः सकेत्रेकाइरज्ञागो यो- 
जनस्यैको सज्यते, ततः प्चशतयोजनाऽऽरोहे कोऽ्पचयो 
लज्यते 0 लब्धानि घण योजनानि क | एतत्त लमचुतलगत- 
ब्यासादू द्शायोजनसहरस्ररूपात त्यज्यते, जातं यथोक्तं सानम। 
पतञ्य नन्दूनवनस्य बदिः पूर्चोपस्थारुसरदक्किणयोबो अन्त- 
योः सभवति,श्तो नन्दनयनाद्‌ बढ्र्चासैत्वेन चाह्यो गिरिचिष्क- 
म्भः! तथा पक्र जिशादूयोजनखहरूतास् चत्लारि शतानि एको- 
नाशीत्यशिकानि, कि देशेषा धिकानि ! इत्ययं याह्यो गिरिप- 
रर्यो, मेझुपरिणिरित्यर्थः। णमिति घाक्यालङ्कारे। भन्तागारि- 
विष्कम्भो नन्दनवनादर्नाक यो गिरिविस्तार: सोऽष्टयाजनख- 
हस्राणि नद ख थोजनरातानि चतुःपञ्चाशद धिकानि पद्‌ ख 
पकादश भागा योजनस्येत्येतायत्ग्रमाणः | अयं च धाह्यागेरि- 
विष्कम्ने खढस्रोने यथोक्तः स्यात्‌ । तथा अष्टाबिशातियोजन- 
सहस्राणि, आणि च योजनशतानि घोडशाधिकानि, अष्ट ले- 
कादश भागा योजनस्येताबत्प्रमा ोऽन्सिरिपरिरय इति । ण- 
मिति प्राग्वत्‌ । अधात पद्चाचरवेदिका 55द्याद्द-“ से सं पराए 
पढम ” इत्यादि ब्यक्तम्‌ ) अथात्र सिरायतना$5दिबक्तव्यता- 
मारभते-( मंदरस्स णमित्यादि ) मन्द्रस्य पूरवस्याम, अत्र 
लन्ब्ने पञ्चाद्‌ योजनातिक्रमे महदेरक सिख्ायतने प्रशमम । 
( पखामिति ) भऊशालबनानुलारेण चतस्ड्घु देख्नु चत्वारि 
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गंदणवण 
सिखा 55यत सानि,किदेश्ु पुष्क रिएयः। तदेव प्रमाण सिशूाऽऽ्वत- 
नानां पुष्करिणीनां ख यद्भद्रशाले उक्तम। प्रासाडाखत सकास्त- 
चेष शकेशानयोर्खारु्याः, यथा भरूशाले, दक्किणादिक्सबद्ध- 
चिद्रिवर्निनः प्रासादाः झक्नस्य, सथोक्तरहिकसयरुदिद्‌ग्‌- 
बर्तिनस्तु $शानेन्ऊस्य,तेनेच प्रमाणेन पश्चयोश्षनशतो ऋत्वाऽऽदि- 
मेति। अत्र च पुष्करिणीनां नामानि सूक्रकारासि खतत्यादू, शि 
पिप्रमादाद्वा आए्दरांषु न हङ्यन्ते शाति। सत्रैशास्यादि प्रसाद्‌ 
क्रभादिमाति नामानि ऋष्टव्यानि पूउ्यप्रणीतत्तेत्रविचारतः- 
सन्दोक्त रा १नम्द्‌7 २ सुनन्दा दे नन्दवरूना ४। तथा नन्दिषेणा 
१ अमोघा 9. गोस्लूपा ३ सुदसेनाछ । तथा सुनका १ चिशाह्वा २ 
कुमुदा ३ पुएऊरीiकिणी ४ | तथा विजया १ बेजयन्ती २ अपरा" 
जिता ३ जयन्ती ४ इति। ज०४ बङ०। स्थाण (अत्र नन्द्‌ नाऽष्दी- 
नि नच कूटानि 'कूड' शब्दे सृतीयज्ञागे ६२२ पृष्ठे डक्तानि ) द्वा- 
रिकायां रैवताचलपलंतस्य बने, अन्त० ४ थर २अ०। “तस्स णं 
रेखयगस्ल पब्चयस्स मदूरखामरो, पत्य णं ययद्णषणेः खाम उ- 
न्याणे होत्या । ” नि० १ श्चु० ५ चगे है अ० । ० पू । झा० 
सन । क्वा० । विज्ञयपुरनमरसस्कोद्याने, खिएा० २ शु० ४ अ०। 
खदणीपिया-नन्दनीफिठू-पुं* । भावस्तीनगरीयारुतच्ष स्थना- 
मक्याते युट्‌ पतौ, छपा० । 
सद्कृत्तम्‌- 
एवं खलु जंब ! तेणं काह्चेणं तेषं समरणं मावत्थी 
पायर), कोइए चेइए,जियसच्तू राया | तत्य णां साबत्थीए 
णदणीपिया णामं गाहाबई परिदसइ। झह बत्तारि हिरास- 
कोटी णिहाणपडत्ा, वुद्धिपदित्यरपश्ताश्रो चत्तारि, ब- 
या दस गोसाइस्सिएणं वएणं, अस्सिणी जारिया । 
सामी सपासदो,नहा आशदो तइद गिहिधम्मं पडिवज्जइ । 
सामी बया विहरश। तए ण से एंदणीपिया समणो- 
बासप जाए विहर३, तए णं तस्स पांदणीपियस्स बदूहि 
सीक्षव्बयगुणव्ययं० भाव जावेमाणस्स चोइस संवच्छरा 
वितिकंता, तद्देव जेडपुत्तं वेर । घम्मपशिर्नं बीस बासाई 
परिआये पालणित्ता अरुणगबिमाणे उवबाए महाविदेहे 
बासे सिड्किढि त्ति। उपा ७ ८ । स्था० । 
आए म०। 
एंदमाण-ननन्‍्दतू-जि० । सौ क्यं नुडज्ञाने, तं० ! 
णद्शाय-नन्द्राज-पु* । पाटल्हिपुमडाराजे मन्दे, ती०। 
tt 
पाउल्ीनाम्ना पाटलिपुभे पत्तनमासीत । असमकुसुमबडुख्रतया 
ख कुसुम पुर मिस्वपि माम रुढमा। तन्मध्ये औीनेमिजेस्यं राक्षा5का- 
रि। तत्र पुरे गजाश्बरयहाल।मासाब्से; अघकारगो पुरपुएयक्षा- 
बासत्राउञ्याररम्ये खिर राज्यं जेनधरमे खापास्यदुदायिनरे्द्रः । 
तर्मिन्नुपारुपौवधेम्भ्यदेदायिमारकेण श्वगो.५ऽतिश्यं आपिते 
तणिकासुतो भन्दः आओीवीश्मोक्ाज  चटष्टिकत्सयम्रतीतायां 
ङ़्ितिपतिरजनि । तद्न्यचे सघ मन्दा नुपा जाताः । 
नवमनन्दे राजनि परमाहेस्कल्पकान्ययी शकरात्रो मन्वभूत्‌ । 
तस्य पुत्रा स्थूलनरूभी यको, सत ख पुन्यो यक्कायकरसाभू- 


आअनिघानराजेन्डः । 


सद्राय 

तामूतद ना सेणादेणारेणा ५. ऽक्याः क्रमादेकाद्सत्ता5.£श्वारशात- 
पाडिन्यो$जनिपत । तजेव पुरे कोशा बेड्या, तउजामिरुपको शा 
खाएताम । तत्रेव ऋ अणोक्यः सखिवो मन्दे समूलमुन्मू- 
ल्य मौयधश्यं आसन्छरुसं न्वबीबिशद्विशां पतित्वे । त~ 
इंरो तु बिन्दुसारो ऽशोकः कुणाससनुख्िक्षाममश्ताघिपः 
परमादहेतोज्नायदेशेष्बपि प्रचार्छेत्रमणविहारः संघतिमहा- 
राजअ्चामनत्‌ । मूळधदेषः सकसकलाकापक्ञो बदसाथवाहो 
मदानी, देखद््ता अ गाजिक्यं तत्रेब प्राग्वत्‌ | खमास्वाति- 
जाचकः कोभीपाखिगाचः पशचुशतसंस्क्ृतप्रकरणप्रस्तिरूः तम्रैल 
तश्वाथाधिगमस्‌त्र स भाष्यं व्यरचयत्‌ | चतुरशीतिकांद गालामा 
तदेव बिकु्षा परितेषास पर्यणंसिघुः | तजव खोशुङ्गतरङ्गोत्स- 
ङ्कितगयनाङ्कणा पारिषदति महानदी यङ्का,तस्येख चोचरादिशि 
विपुल वालुकास्थलं नातिदूरे | यज्रा5:रुहा कङको ,प्राशि पढ्‌ 5.5" 
न्यायेप्रसुखसङ्कश्च सलि खप्लभाज्नस्तरीता । तत्रेब ऋ भविष्यात 
कहिक भूपतिः धमेव्त्ञाजितश रमे घधोषाऽऽद्‌ यख तळेड्याः। तजे 
च िद्यन्तेऽन्तनिदितनन्द्सत्ककनकनवतिरूव्यकोट्यः पञ्च 
स्तृपाः, थेषु धनाशया भीलक्मणायता सुर आखस्तांस्तानुपाक- 
मतोपक्रमा नू । ते च तस्लेम्योपष्टवायेखा कए्पन्त। तजैय विट्टतथ- 
न्तः शी मरूबाडुमहगरिसुइ स्तिबद्चस्वाम्याइ्चो युगप्रधराऽऽम- 
माःविडरिष्यन्ति च ्रातिपद्‌ऽऽचा्याऽऽदयः। तत्रेष महशघन घ- 
नश्चे्ठिनन्द्ना रुक्मिणी सी जञ्ज स्बामिन प्रतीयम्ती, प्रतिबोध्य 
तेन जगवता निल्लोज्नचूमामणिना प्रबाजिता | तंत्र सुदर्शनभेष्ठी 
मद्देखिरमयाराश्या न्यस्तरीचूतया 'तयस्तरमुपस्सर्गितोञपे न 
कोभमभखत! ततेव स्थूलभद्रमदासुनिः घर्रसा55दारपरः को- 
शायाश्चित्रशाक्षायासुस्सादितमदररकार बषारात्र अतुमोसीम । 
लिंहगुद्दाषासिप्ताने रपि तत्ह्पर्िणणुस्सनैव कोशया तदानीतर- 
त्नकम्वलस्य बन्द्निकाप्रकेपेण प्रतिबोध्य पुनश्चास्तरां खरण- 
श्ियमङ्की कारितः । तत्रेव छादशाब्दे दुर्भिक्ते गब्छे देशान्तरं 
प्रोषिते सति झुस्थिताऽऽवारयञ्चिष्यो चुज्कावदश्यीकरणाअना- 
ककुदो चन्छ्णुपनुपतिना सह बुभुजःते किबन्त्यपि दिनानि। 
तदच गुरप्रत्युपालम्मा द्वि्युगुत्त पव तथोार्मिर्वारमकरोत | तजैर 
भीभञ्स्थामो पौरक्जाजनमनःसङ्ञःमरकणार्य प्रथमादेने सा- 
मान्यभेव रूपं विकृत्य, द्वितीये हि जाहो भार्य भगचतो गुणा- 
चुरूपं कपमिति देशनारसहृतहृदयजनतुखात सल्ापाद भुत्या. 
उनेकब्रब्धिमान्‌ महज्लमभतिरूपं रूप विकुन्ये सोवणेसदस््रपत्े 
निषद्य देशानां बिजाय राजादि जनतामभोदयत । तस्येव पुरस्य 
मध्ये सप्रभावातिशया मातृदेदता आखब, तदसुमाचात तत्पुर 
परैराप्रहवाद्विरणि न कलु ग्रहोतुमशाकि। ना णिक्यमच सोत्पा- 
दिते पुमजनैमातृम्रएमले गुदी तघातको चन्ड्युतचाणक्यो । पत्न- 
मादानेक संचि धानक निशाले त नगरेऽष्टादशसु विद्यासु स्मृतिध्नु 
पुराण च ठातो कलासु भरतवात्स्यायन खाणि कय ळ क्षण र - 
खजयम,मन्त्रसन््रयन्त्रबिदालु रसबादधातुनिधियादा जनगारका- 
पादुप्रक्षेपरत्न परी कावास्तुविद्या्खी गा जाःबवूच मा 55 दिबरकफ कद = 
आम्राऽऽदिप्नन्येषु काब्येषु च नेपुस्पचणास्ते ते पुरुषाः अत्यूषकीत - 
नीयनामधेयाम आयैरद्तितोऽपि दि चतुरदेशविद्यस्थानानि तत्र, 
वाधीस्य दशपुरमासमत्‌ । भ्राद्यास्तु तत्रेयबिधा दसन्ति स्म, 
धके योजनखदरूग मने यानि गजपदानि भवेयुस्तानि प्रत्येक 
स्थर्णसदस्रेष पूरयितुमीशते | अन्ये ज तिलानामाढके प्ररुढे 
घछुफलिते यायस्तस्तित्वा: स्युः, तावन्ति देमसदस्राणि विश्वति 
गुहे$परे$लवद्यनाम का: प्रदरगिरिनदीभव।दपूरस्वैकरिनो?्पक्षेत 


(१७५१) 


शंटदराय 
शखाङ्ग नघनौतेल संवर विरचय्य पयारयं स्कखावतुमत्तम । अ- 
न्यतमे सेकरेलाकज़ारयनचकिशोराणा समुझुतेः स्कन्घकेरौः 
घाटलिपु समस्ताद्देश्यितुमचेशन्‌ ! श्तरे च शालिसस्नद्वबं 
वेश्मनि बिमरांबभूवुः । तत्रेकः शालिपिखाभि्शालिमाअम~ 
सूति मान्‌, अन्यश्च गर्देसिका शाश्चियाँ हूनलूनः एनः पुनः फलाते। 
सी० ३५ कछप 1 
जदवहे-ननन्‍्दबती-खो० ६ श्रेणिकमदाराजसायायाम, खा च्य 
राजगूदे स्थनामण्याता खोरान्तिके प्रवज्षिता चिशतिवषपयाया 
लिया । डपा०१ अ०। रतिकरण्येते शाइलामानिकानां द. 
जियदिकस्थाया राजधान्याम्‌, घ्ो०। 


कदस हिया-नन्दसंहिता-ख्ी०। नन्दनििंतम्रन्थपरूतैौ) जा० 
म० १ आ० १ क्षएऊ। 

जदसिरी-नन्द्री-क्ी* । घाराणस्यां अग्रसेनजाणश्रेष्ठिनः 
शुतायाम, ती०। “वाणारखीएऐँ कोपे, पासे सोचाश्मिदसेणे य । 

खुद्सिरी परधइर-रायामिहे सेणिप बोरे ” # १ ॥ 
भ्रनरैव पुर्या मरूाखनो जीनश्रेष्ठी, तस्य जायो नन्दा । तयोः 

पुत्री नन्द्‌श्रीक्षरक रहिता। अजैय कोष्ठके चेत्ये अन्यदा पश्ये 
रुवामी समवाशरत्‌; नन्दभीः प्राञ्राजीद्‌ गोचारिपवां बर दिष्य- 
तयाझर्पिता । खा च पूवैमुग्रे विज्वश्य पश्चाद दसन्नीभूता इ स्तपादा- 
उक्षाल बत्‌, साभ्वीभिखायेमाजा तु बिनक्तायां बसलो स्थिता, 
तद्न!लोच्य सूता शुद्धदषिमवति पश्नहदे श्रीदेवी जरे देभग- 
णिका, अगनतः क्षीकीरश्य राजगृहे समवसृतस्याप्रे नाख- 
दिचिमुपदश्ये गता । अन्ये स्थादुः-करिणीरूपेण बातनिसगम- 
करोत्‌, श्रेणिकेण तस्याः स्वरुपे पटे भगवानार्घत्‌ तस्याः 
पूवेजवाबसचतावृत्तम्‌ । ती» ३9 करप | झआ० क० | भाव० | 

एँददा-नन्दा-श्री” । ज्योतिषसङ्केतिते तिथिभेदे। तत्र प्रातपत, 
बह, एकादी च नन्दा । अं» प्र०१० पाहु०। जेण सुश प्र० | द० 
प० । अशीतखजिनस्य मातरि, प्रव० १३ द्वार । ति०। आवश 
छा० ! स्था० । वारजिनसत्कस्य अचल प्रातुर्नॉम गणधरस्य 
मातरि, आ० म० १ छ* २ खपरु | आए प्वू' । ओेणिकमायों- 
बामभखकुमारमातरि, नि० १ शु० १ खरग १ अ०। अनु०। 
खा च बेखातदसगारे कस्पाखित्‌ क्ोयघनस्य सशष्ठनो छद्िताऽषि 
अना55दता श्ेेणिकेन तत्र गत्वा परिणीता, क्रेयाभबरुपआरं 
नाम पुत्रे जनितवती | ठेथ ज बयःपातेन खाक राजगूदमाग- 
ता श्रेणिकेन समानिता शाजभोगाजुषछिफरेये | म । ( शति 
` बप्पर्तिया ” शब्दे द्वितीयजागो ८२७ पृष्ठे सुड्कोडाहरणा- 
बसरे प्रत्यपादि 2 





तहनऱतरमा- 

एवं खन्नु जंबू ! ते कालेणं तेणं समएछं राप- 
गिहे णपरे, गुषसिलए चेइए, सेणिए राया । बसतो । 
तस्स एं सेणियस्स र्यो बंदा नाम देवी होत्या । बक्षओो। 
सराषी समोसदे, परिसा जिग्बया, तढे ए सा णंदा देदी इ- 
मीसे कहाते द्धे समाणे इइतुद्ठा कोमुंबिवपुरिसे सझादेदि, 
सहावेतिषा जा छं लश एरमारती० लाग एकारस झं- 
गाइ आहिज्िचा बोस वासाइ पारियायंण भाव सिदा | 


ऋन्निघानराजेन्द्रः 1 


णंदि 
ऋन्तण 9 बगे है अण] झा । ० म०। कल्प० । 
कोशासो राजशताःनो कमन्जिण: सुशुएस्य नाळोदां शताजीक- 
शजमहिच्या सुणाथत्याः सख्याम्‌, तया अ सूएकोणस्थ कुरा - 
बामिप्रहवम्तं वीरभगजन्त प्रतिः यन्स्या,तड्ध्रद शपराङ सुको 
ष्ट्रा अमिप्रहविशेषषानयामिति निश्चिस्य सगायतीडारा श- 
तानीको राज्लोपानव्यः । तदनु इधिवाइनघसुक्पुञ्षा वसुम- 
त्या घनओडिना पुश्रीत्येन कतबा जन्द्नानाम्म्या पूरितो जि- 
प्रद: । आ० क० । आ० म०। ( इति ` दौर ' आभ्दे वक्ष्यते ) 
षाराणस्यां नन्द्औीमातरि भरासनक्षेहिमायोयाम, आ० च्यू० 
११ अ०। ती० ! आवण । तालफला.५ऽद्दतपुरुषञ्ायेन्धां भो- 
ऋषजदेवेन परिणीतायां वाडुषस्तीसुन्दरातिमिशुमक मातारि, 
० मण १ अ० १ खरड । फैरस्त्वरकपचेतच्च द्विती- 
बतपनाबकूरदास्तम्यायां दिकुकुमायोस, भान म० १ घ० २ 
कापड । आ» क० | ही०1। ती० | स्था० | ज०। उन्तरपौरस्त्ये 
रतिकरपबते शञानाप्रमाईष्याः कृष्णराजराजधान्याम, स्था० 
४ उ० २ उ० | ती० | औ०। झा० चू० । स्वनामप्रासिरूाचां 
पुष्कारिश्याम, तत्र शाश्वतपुष्करिएयः सचा अवि सामान्येन 
मन्देत्युञ्यन्ते । किरेषेण तु-१ नन्दा 2 नन्दोत्तरः २ अनन्दा ४ 
मन्दियधनेति अतस्रोऽउऊनकपडंतकर्णके वार्णिताः | स्क० ४ 
ग० ३ उ०। जीण श०। ज्ञाप। (राजगृह नन्देन मणिकारओओे हिना 
कारिताया नन्दाथाः पुष्करिरयाः वर्णको ' शदऊर ' शब्दे 
वद्यसे ) सावे, दे* नार ४ कमे} 
शंदावक्त-नन्धावत्ते-पुं० । प्रतिदिक्षजधको णक स्वस्तिके, ज० रे 
चकर | २१० । प्रहा* | अतुरिन्सियजीवमभेदे, जो० र प्रासि०। 


शंदि-नन्दि ( न्दौ )-पुं० ' खी० । 'डुनदि' घासोः साभे नन्दन 
नन्दिः | दये, बन्दिद्देतुत्याद्‌ झानपञ्जके, नन्दन्ति प्रास्थिनोऽनेना- 
स्मिन्‌ चेति तन्दिः इप्रस्पयः । काते, आए मण १ १ खबड़। 
अथ नन्दिरिति कः दाल्दार्थ:ै। डढलते-टुनदि सखये इत्य स्य 
आतोः "इद्त नुम्‌*-” ॥७। १।५८॥ इते नुमि विहिते नम्द्‌- 
अं सम्दिः, ऋरोदो दषे श्स्यथः । नग्दिहेतुस्वात ्ञानपञ्चकामि- 
आवकमध्ययममपि नन्दिः । नन्दन्ति प्राजिनो ऽनेसास्मिन घेति 
नन्हिः। श्दमेष प्रस्तुतमभ्ययनय्‌ आ दिष्टलिकृत्वाष्दाण्यथने ऽपि 
चतैमानस्य नन्दिशभ्द्स्थ पुस्त्वम्‌ "इः छवेधातुम्यः” | शत्योय्हा- 
दिक ३: प्रस्वयः। अपरे तु नन्दी ति'पवन्ति,ते रक्रष्टा दि म्यः” शति 
सुआदौकपत्वदं सभानीय श्ह्मीत्वेऽपि दक्तयम्ति । सतश्च 'इतो- 
अक्स्वथोत्‌” ॥२४।३५॥ इति ढीप्रस्यबः। स च नन्दिग्धतुधों । त~ 
झथा-नामनन्विः, स्थापनानन्दिः, रूब्यनन्दिः भावनन्द्‌श्च । 
तत्र नामनन्दिर्थस्य कस्याँचरूीयका5 अबस्य था नम्दिश- 
अ्दार्थरादितस्थ नन्दिरिति नाम कियते, स नाम्ना नान्दिना मन- 
न्दिने बद्धा-नामनाभवतेरजेदोपल्लाराटू नाम आसे नन्दिश्ध ना- 
मनन्दिः| नन्दिरिति नामवान्‌ नामनन्दिः। त था- सद्भावमाञजित्य 
द्ेण्यकर्माऽऽदिषु,श्रसद्भावं आाऽऽस्मित्वाक्कयराटका ऽऽ दिधु भाव- 
सन्दिमैतः | खाध्यादेयो कायमा स स्थापनामम्दिः । अथषा दा- 
दशविघतूर्यकपरूम्यनन्द्स्थापना स्थापनामम्दिः । कन्यन- 
न्दिडिघा-भागमतो, गोझागामतद्य । तत्रा ऽउगमतो नन्दिपदा- 
थस्य काता, तत्र 'यानुपचुक्तः, अजुपयोगो रूब्घमिति वचनात | 
मोझागम्रतस्तु निघा ! तदयथा-कृशरीररूब्बनन्दिः, मन्वशरौर- 
ऋन्बनान्विः, कार रमन्यशरीरन्यतिरिकत्म्यनन्दिसि । तत्र ब- 





( १७४२ १ 
गंदि्‌ अभिषानराजेन्डः । छदि 


11 इति व्युत्पत्तेः । कदाचित्तत्राचकशष्द', श्रभित्ताप्यते वस्न्व- 
जिलाप्यमनेनेति ब्युत्पादनाव । तत्र यदा मभिन्लाप्यमानतो- 
खयते, तदा$मिलाप्याजिन्नापकयोरभेदो, घर्मधार्मिभाबाच । यदा 
तु तङ्घाचकर्राष्द्‌ः, तदा भेदः, शाब्दार्थयोंमिश्रदेशत्वामिकरसूष- 
रूपत्वाश । कानझम्देनापि क्षजिदू क्रेयस्य कानमशोर्यसे, 
क्वातिङ्कानमिति जाषे ब्युत्पादनात । कदालिदात्मधर्मो, शायते- 
अनेनेति झानमिति करणे व्युत्पत्तेः !शत्र यदा ङायमानता, तदा 
कानझेययोरजेदो, घर्मधार्मेजाखातस्‌ । यद त्वारमनेः,तद्‌। भेदो, 
भिन्नस्वरूपस्वात्‌ । एवमिहापि नन्दिशब्दों यद्वा भावचचनो 
नन्दने नन्दिरिति, तदा नन्दन संसृद्धीनघनं घाडिव्वतस्याथिग- 
तिरिक्नथोन्तर, मङ्गञमपि खिवस्वरूपमिति परस्परमभेदः 1 
यदा तु प्रा्ञीनावस्थामपेक्य करणसाधनो नन्दिशस्को, नन्दते 
ऽनेनेति नन्दिरिति, तदा मेदः, कालज़ेदेन नेदिति । ब्‌» १ 
छ० | आ० न्यू० । नमस्कारश्रयरूपे मङ्गले, घ० २ अखि०। 
चिशे० । आवकश्चाविकाणां नन्दीसत्रभाबखं “ नाणं पंचविद 
पराणल ” श्त्याटिरूप, नसस्कारश्रयकूप था क्रियते? इुति 
पसे, सशरम-झत्ष भावकश्ाविकाणा नन्दीसूज नमस्कारतरय- 
रूप आव्यते शति । ३१ प्र01 ही” ४ प्रका० | 


साम्प्रत पआम:- 


अइगरूअमोइविहुलिय-सुट्‌ बोश केश भम्ममगणिता । 
कार्ते नेदिमाई, सट्टीणं संजितो ।! १ ॥ 


अतिगुरुकमो ट्विधूनितशुभबो था दृढखरसूढ ताकम्पतप्रघ।- 
नमतयः, केचनेके, धर्म झाम्स्वादेकम, अगणयन्तस्तिर-. 
स्कुचाणाः, कारयन्ति विधापयन्ति, नन्धाद्कि, मकारो- 
$त्र प्राङ्तप्रभचः । आदिशब्दाशिविरूालुध्तानाउ :रदियटः । 
तत्र नन्दिरुपघानाऽऽदिषु समयप्रतीतो विधिः, आाद्धीनां अ।- 
जिकाणां, ( सअईदितो खि) संयतिनोभ्यो बतिनीभ्यः स्व" 
फाशात्‌ | ' द्वितो त्ति पञ्चम्याः स्थाने निर्देशः, ° डहितो- 
सोपास्तस्यातः पञ्जम्याः ” ॥ इति प्राक्गतेन । स ख दर्शित एच। 
घयमसिप्रायः-स्वब बिहार ब्रजन्तोऽन्येषु त्वाचार्येचु बहु- 
भुताञ्ञदिष चिद्यमानेषु विज्ञार्यकरामिः भ्राविकाणां नन्च्याद्वे 
कारयम्ति | यदि पुनरेकोउप्याचायसस्‍तत्र अबति, ततः लामाजा- 
यो विरुद्ध माप अबेदिति गाथाऽथः ॥१॥ 

पतस्पापि ध्ागमसंवाइपूवेकप्रतिषेधपूडे जीवेपदेशसाइ-- 


आरेण अञ्जराक्खिय-इच्चाईययणओ न तें जुत्तं । 

रागहोसबिमुको, रे जीव ! ताद पि मा मुञ्झ ॥२॥ 

(आरेभाति) अर्वाक्‌, ` भारोदणं पञ्डि्तदाखं चति ' हङ्यं, 
सुवोधे च । यमनिप्रiयः-निगोदजीचबिथाराथोऽऽ या सदेणन्स घ- 
न्हिताऽऽयेरक्तिताऽऽचायात्‌ पूर्य खामायिक!ऽऽदिघु झायेंकाणा- 
मचुच्ा, अवाक्‌ पनमोर्ति । सामायिष्ाऽऽद्कि च नन्दि पूर्वक 
क्रियते, अतस्ततरतिवेघादेसद्पि प्रतिघिरू योरूपम । अतो 
नेति निषेधे, युक्तं संगतम । राग चेपविमुक्तोऽन्िषुङ्ञमत्सरर- 
हितो, जीव! इध्यामन्त्रने, तत्रापि नन्द्ाद्ेकरणोऽपि, न केवर्ल 
पूवोक्तेघु, इस्यपिराग्दार्थः । मेति निषेधे, मुझस्व मोहं चिधेदी- 
ति गाथाज्येः । समाप्तोष्य मार्यिकानीनद्‌ वकब्यता5 ऽख्यः पञ्चमः 
साध्वीनां पाठः | जीचः० ५ आधि० । 


हान्यतोर्थायः कश्चिद्यादे ठुयेत्रतमुच्चारयाते, तदा क 











अन्दि पदार्थश्चस्यापगतजीबितस्य शरीरं सिद्धगिलातक्षाऽऽदि~ 
गले लढू मूतभाषतया झशरीरद्रब्यनन्दिः ¦ यस्तु बालको ने- 
दानी भन्दिशव्दाथेमबबुध्यते, अथ खावश्यम्रायत्यां तेनैव 
शरीरसमुच्दुयेण घोत्स्यते, स भाविभाधनिबन्घनत्यादू अऽस- 
शरीरखव्यनन्दि: ¦ इह हिं वढू भूतभाधं, भाविभाड चा वस्तु, 
रावू यथाक्रमं विवक्ितनूतमाबिमावापेकया रम्यमिति तस्व- 
बेदिनां प्रसिद्धि सुपाग्रमव । डक्त च-" जतस्य प्रान्रिनो जावाः, 
भाषस्य दि कारणं तु यज्ञोके | तङ्‌ द्रव्यं तत््वकेः सचेतना- 
चेतनं कथितम्‌ ” | १ ॥ करारी र भव्यदारी रब्य तिरिक्तस्तु रू” 
व्यनन्दिः क्रियाविशिष्टो छादशविधतूरय॑समुदाबः । उक्तं च- 
“ द्च्डे त्रसमुदओं । ” तानि ख द्ादशविज्वतूयोंएयम्‌नि- 
“ जमा १ मुकुंद ₹ महल, दे कडंद ४ फछुरि ५ दुइ ८ 
कराला ७ ! काहल ८ तिमा है बसो १०, संखो ११ पः 
णबो १२ य बारसमो ” ॥१॥ भाकनन्दि विघा -अगमतो, नो ख्रा- 
गमत । तष्राऽऽगमतो नन्दिपदार्थेस्य काला, तच चोपयुक्तः, 
“उपयागो माबानिक्केपः” शतिवच्नात्‌ | नोपागपतः पञ्जध्रकारो- 
शानसमुदय!, “ जा्रम्मि य पंज नाखाइ ” इति वचनात्‌ | न० । 
अथवा पञ्चप्रकारक्षानस्दर्कपमा तप्रतिपादूकोऽष्ययनविहोषो भा 
बन्द: , नोशाब्द्स्येकदेशवाचित्दाल्‌ , अस्य चाभ्ययनस्य 
सवे बतेकदेशत्वास्‌ । तथाहि--अयमध्ययमविशेषः सर्व- 
श्रसाज्यन्तरजूती सतते, सत यकडेशः । अत पव खायं 
सरवेअतस्कन्धा5ऽरम्मेचु सकलप्रत्यूदनियुक्षये मञ्जलाथ-- 
मादौ तस्ववेदिभिरनिधीयते । न० । पा» ) ब्रिशे० । 
तङ्क्तम-' नंदी चचक्कदच्चे, संखबारसगतूरखघातो ! ज़ाच- 
स्मि नणपणगां, पष्छक्खियरं च त छुबिद्दं ॥ १॥ ” शृण १ उ० ! 

४ णंदी य मंगखछा, पंचग दुर लिंग दुरो च चोइसण । अंग- 
गयमणेसगप, का तत्थ परूबणा पगतं ॥ ९ ॥ ” इति घर्त्यार्थेन 
प्रतिज्ञाया55ह कदपकार:- 


नंदी मंगञ्जद्ेळ, न यावि सा भंगळया है बइरिता । 
कञ्जानिल्लप्पनेया, अपुढो य पुढो य जह सिरा ॥३॥ 


नम्दिक्षानपञ्चकरूपो, मङ्गलहेतुसेङ्लनिमिछं चक्तन्यः | भाइ" 
यदि मक्कलनिमित्ते नन्दिङेक्तञ्द;,ततः स मकूखादेकान्तेन मि: 
प्राप्त,अन्यथा तदुत्पादनानेमिस तस्योप!द्‌।नमिति म्यवदाराचुप- 
पत्ते: | उपादानं हि तस्य सिरूस्य सतो भवति, छत्पाद्य चाच्या- 
प्यसि&, सतः कथमनयोरजेद्‌ः, कि तु नेद पव ?! तत झाह-न 
दापि ख नन्दिमक्षलादू न्यतिरिक्त', अपिशब्दादब्यतिरिक्तो$पि 
स्याल्‌ , ब्यातेरिक्ताव्यतिरिक्त इत्यथे: । कथमेतत्‌ भ्द्धेय- 
मिति चेव? + श्रत आद-(कज्जेत्यादि) यथा कार्योमिलाप्यहे- 
यानि कारणासिखापङानेज्यः पृथषर्वा पृथक्त्वसिख्ानि, तथा न- 
न्देमड्राक्षमपि । तथाहि-कार्य पटः, कारण तन्तघः। तत्र तन्तव 
पब पुरुषब्य(पारमपेक्र्य सानकितानमावेन परिणममानाई प- 
रकार्यरूपतया परिणमन्ते, तेछु ख तथा बारणतेचु सत्सु न 
कार्यकारणयोजेदः, कि स्वभेदः । एवमिहापि नन्दिशांगपआ- 
कामिधानकप छ त्तरोक्तरशुना्यबसायविशेषलं भथसंव्य पेक- 
तरतमभावेन परिणमभानो याभ्डिताचखिगतिल क्कणमशरूपत- 
या परिणमते इति नम्दिमङ्गखयोर मेदः ; आचीना त्ववस्था- 
मपेङ्य भेद: | यथा-तन्तुभ्यः पटस्य, तथा मजिलापशब्देन 
कदाचिद्‌ न्रिलाप्यल्घामिाप्यमानतोच्पते, मि लपनममिल्- 


€ १७८३ ) 


यादि 
नन्दि विनाउव्युक्ारयति, उत नम्दिसहितमेघ !, शति प्रक्षे, 
लत्तरम-झरञान्यतीर्थीयः कश्चितुर्ये्रतमुच्चारयाति, तदा नस्थि 
विनाऽपि उरूखार्यते, तडाशिस्प निषेधः कोऽपि क्षातो मा- 
स्तीति । ३६ प्र० । ही० ४ प्रका० । तपःखंयमयोगानां 
रूकीतो, बृ० १ ० । | 
नंदंति नेण तवसं-जपेस नेव य दर सि खिज्जेति । 
आयति न दीणा वा, नंदी अ ततो समयसन्रा ॥ 
बेन रुच्येणाभ्यबट्टतेन तफ: सयमयोनम्द्‌ न्ति खमाधिमलुनव- 
एत, सच्ान्हः। तथा बेन रूव्येणोपक्चक्तेन नेच (दर तत्त) दुत कि- 
दन्ते, न कशीभबन्तीत्यथः, तन्नन्दिः । श्रथ वा येनोपयुक्तेन न 
दीना जायस्ते, तदपि निरुक्तेवशाअन्डिः अत्र पावान्तरम-(जा- 
अलि नंदिया ब खि) नन्दा कानद्रोनचारित्राऽऽत्मिकया समस्या 
शुकाः साधवो यतस्तेन व्रष्येण जयन्ते, ततस्तस्य नन्दिरिति 
खसय खंक्षा अआपमपरिंभाधा | खू० १ ङण । नि० न्यूः । मम्दनं 
नन्दिः। धनन्दे, स्था ०% ३1०२ उ०। प्रमोदे) आचा ० १ भऽ ३ अ०२ 
ड०। ममसस्तुष्टी,भ्राचा ०२ अ०३अ०६ उ+ सम्दस्धो ,च०२ झघि०। 
अजु० । “खिद्धे जो पयश्रो नमो जिणमघ, मंदी सया सजमे” । 
1२ च्यु० ५ छ० । गोणमोदनीयकमेणि, स०५१ मण । द्वाद- 
शतूणाणां घोषे, उत्त* ११ अ०1 क्ला०। घ! जे०॥। प्रद्धर। 
पञ्ञा० | चो | बुत्तभेदे, का० १ थु० १ अ०। 
नन्दिन्‌-पु० । मदेश्वरा55ख्यब्पन्तरस्प शिष्ये, झा० सू० ४ 
झ०। आ० क०। आख०। 
एंदिझ-न* | देशी- स्तिहरुते, दे० ना? ४ यगे । 
णंदिक्स-पुं° । देकी-लिष्दे, दे. ना? ४ वगे। 
एंदिगर-नन्दिकर-नि० | कृद्धिकरे, हा० १० १ अ०। 
एांदिग्गाम-नन्दिग्राम-पुं* । मन्ञलाबतीविजये श्वमामब्याते 
रामे, आ० खूळ १ अ० | आ० म० । मगध्स्देशाम्तगते प्रामे, 
यत्र जातो नन्विषेणों गौतमपुत्रः पित्रोमृतयोदीकां जगृहे । 
आ० क० | आर» थ०। थीरज़गवरिपतुमित्रनन्दी बासस्थानप्रामे, 
आ० भ्र» है भ्र० २ काऊ! मा० खू०1 
णंदिघोस-नन्दिघोष-पएु? | द्वादशबविधघतूर्यनिमादे, म्‌० | रा» । 
ह! नम्दीसडशघोपकारके, त०। छत ० | 
ण॑दिचुप्गग-नन्दिचूणंक-भ* । छब्यसंयों गनिष्पादि तै।प्श्नक- 
णब्यूर्णे, खुञ० १ शुए ४ झ० ५ छ०। 
पोदिज्न-नन्दाय-न० । स्थविरादायेरोइणा द्चिरतस्य उद्देहगाण- 
स्य पञ्चमे कुझे, करप० ८ कण । 
पोदिज्जमाथथ-नन्मान--त्रि० । जय जय नभ्दे तिलमृरिमुपनी- 
यमाने, आ ॥ 
एंदिशी-नान्दिनी-क्री०) नन्दयति नम्द-लिनिः! वसिज्ञथ्ेनों 
खुताबास, बमायां, गङ्गाया, मन्दरे, ब्वाकेमातरि, रेखुकेप- 
दी च। वाखर । पाश्येनाथस्य प्रथमश्ााधिकायाम, आ० यून 
का० | गनि, देन ला? ड घमे। 
शँदित-नन्दित-जि० । हरे, झुमिते च । अ्रअ० २ श्र? द्वार | 
एंदितृर-नन्दितूये-स* । युगपद्‌ बाच्ममाने दाद्‌ राविधदूर्यसमु- 
दये, बू ० १ उ०! आच? । 
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गंदिफल 
णंदिपिष रू-नान्दिपिनद्ध >त्रि० । फुप्लिकायुक्ते, ज्यों? २ पाडु *। 
फंदिपुर-नन्दिपुर-न० । शाणिरिल्यदेशराजधास्याम, प्रव० 
२७५ द्वार । प्रक्ता०1 नन्दिषुरनगरराजस्थ नित्रामिधानस्य 
ओको नाम महानसिको%्नुत | रुथा० १० ठा०। 
एदिफल्त-नन्दिकक्-न?० । नम्दि वृक्कामिधानतरुफसे, तकुदाह- 
रणप्रतिपाद्के तृतीये क्वाता*वयने, झा० १ भु० १ झ० । गा० 


च्यूण 1 ० | भायु | प्रझु० । 
समन्दिफलोदाहरण चेत्थप्त- 


एवं स्वल जंबू ! तेण काक्षेण तेणं समएण चपा नामं न- 
यरी होत्या, पुष्य नद्दे चेशए, जितसत्तू राया | तत्थ  चेपाए 
नगरीए थल नामं सत्यवाहे होत्या । अडे भाब अवारि- 
नुए । सीसे णं चेपाए णयरीए उत्तरपुरच्छ्मि दिस जाए 
आहिच्ळसा नामं नयरी होत्या रि स्यियसमिद्धा,बक्ष ओ। 
सत्य णं आइच्ठच्षाए नयरीए कणगकेळ नामे राया होत्या, 
महया बपाओ । तेणं तस्स धध्यस्स सत्यवाहस्स अन्नदा क- 
याइ पुव्वरत्तावरक्तकाह्ससमयंसि इमे एपारूवे अत्यिए चिंति- 
ए पत्यिए मशोगए संकप्पे सञ्चुप्प्जित्या-सेये खट्नु मम विपुल 
पणितं लेझभायाए अदिच्छार्च मर्गारें बाणिज्जाए गमेत्तए 
पव संपेदे गणिमं च०४ चडन्दिइं भ॑मं गेएइति, गेएइतित्ता 
सगमीसामडं सञ्ञेति, सग मीसागमं भरेति, को मुंदिय पुरिसे 
सहावेइ,सइावेइच्ता एवं बयासी-गच्छह दे तुज्फे देबाशुप्पि- 
ए! चंपाए नगरीए सिंघाइग० जाव पहेसु एबं खलु देवाणु- 
स्प ! घछो सत्थबाहे विउल्नं पणिये गहाय इच्छति काहिच्छ- 
सनगरिं बाणिज्जार गपेत्तर्‌ तें जे एं देवाखुष्पिया! चरण 
बा चीरिए वा चम्मसंरिए बा भिवखुके बा पढराग वा गो- 
तमे या गोब्बतिए बा गिहिधम्मे वा धम्मर्चितर वा अविरु- 
ब्ळविरुङदुसानमर पड निर्गेयपभितियपासेमे वा गिइ- 
त्ये बा घष्धेण सरि झढिच्उर्छि नगरि गच्छाति, तस्स णं 
इदो भ्रच्हत्तगस्स उ्तगं दलय१, अबाइपास्स दाइणं दल- 
यति, अकुंमियस्स कुंडियं दक्षयति, अपत्थयणस्स पत्यय- 
हां द्यति, अपक्सेबस्स पक्खेनगे द्यति, अंतरा वि य 
से परियस्स बा भग्गछुग्गसाइजां दलयति, सुं सुदेश य 
अहिस्टा्सि सेपाबेइ तति कहू दोचं पि तच्चं पि घोसेइ,घो- 
सेतित्ता मम एयमाणच्तियं पच्चप्पिणइ। तप्र णं ते कोडुं- 
वियपुरिसा० जाव एवं बयासी-हंदि ! णिसुणंत भवतो ! 
चंपाणगरी बत्थव्दा, बहवे चरग० जाव पच्चाप्पिणिति । 

'तए णे ते कोडुबिपुरिसाणं अंतिए सोच्चा चंपाए बहरे 
चर० जाव गिढित्या जेणेव धस्ते सत्यवाहे तेणेब उ- 
बागच्छतिं। तए णं घफ्षे सत्यबादे तेसिं चरगाए यण 
लाव जिहस्थाण य अच्तत्तसस्स उत्त दलयाति० जाव 
स्त्ययणं दक्षाति, दलातित्ता पवे कयःसी-मच्छइ 
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एं तुमे देत्राणुष्पिया ! चेपाए नगरीए बहिया अणु- 
ज्ञाणेमि मर्म परिलाभेमाणा प्िल्लाज्ञेमाणा चिद्दह । 
तछ्‌ एं ते चरगा य धष्ठोणं सत्यबाहेण एवं वृत्ता स- 
माणाए जाव चिटंति | तए णं ते धष्ये सत्थवाहे सो- 
टुणंसि तिहिकरणाणक्खत्तसि बिउलं असणं पाणं 
स्वाइमे साइमे जबक्खमाबे$, उयक्खमावेशचा मित्त आमं- 
तेति, नोवणा भोयावेति,भो यावेतित्ता आपुच्डति,सगमीमा- 
गर्क जोयात्रति,जोयाव तित्ता चंपाए णगरीए निग्गच्छ ति,पा- 
लिविगिड्टोहि अर्द बसमाणे 9 सुहेहि बसादिपाय- 
रासीहिं अंगनाणवयं महक मञ्फेणं जेणेव देसग्गे, तेशेब 
उत्रागच्जइ, छवागच्डरत्ता सगरीसागमं मोयबेति,सत्थ- 
निवेसे करेइ, को मुबिगपुररेसे सदात्रोति, सदावेइसा एवं त्रय" 
तुज्फे णं देवाणुष्पिया ! मम सत्थनिेसंसि महया मइ- 
या सई उग्घोमेमाणा एवं बयइ-एवं खन्नु देवाणप्पिया ! 
इमीले ऋागमियाए छिन्नावायाए दीहमरूाण अबीए 
बहुमञ्फदेसनाए बहवे णंदिफला णामं रुक्खा पत्ता 
किएहा० जाव पत्तिया पुण्फिया फलिया हरिया रिज्ञमा- 
णा सिरीए आईव २ उवसोद्चेषाणा चिएंति, मुसा व- 
घेण जाव मणुष्या फासेणं, मुधा छाया, ते जो णो 
देवाएुप्पिया ! तोसिं एंदिफक्षार्ण रुक्खाणं मून्नाणि वा 
केंदतयपक्तपुष्फफल्बीयाणि बा हरिया बा आहारेइ, 
छायाए वा बीसमति, तरस शं आवाप भइए बाते, 
ततो उ पच्छा परिणममाणा ऋकाले येव जीबियाओं 
ववरोदेति | तं मा शां देबाणुष्पिया ! केइ तेसि नॅदिफब्नाणं 
मूञालि बा० जाबढायाए मा रीसमळ, मा णं सेबिय अ- 
काकले चेत्र जीवियाओ दबरोबि्ञति,तुब्मे एं देवाएप्पिए ! 
्रह्मेतिं रुकखाणं मूला(ण यण नाव हरियाणि य आहा- 
रेह, आयासु बीसमह चि घोसेणं घोसहण्जात्र पञ्चप्पिणं ति! 
तए एं धक्षे सत्यत्राइ सगरी सागडं जोएचा जेणेब पांदिफल्ना 
रुका, तेणेब उवागच्छई, उवागच्छःसा तेसिं णंदिफ्चाणं 
अदूरसामंते सत्याणिवेसं करेति, दोचं पि कोसुबियपुरिसे 
सद्दाबेति, सदावेइत्ता एवं चयई-तुज्के णं देबाणुण्पिए! मम 
सत्थनिवेससि उग्घोसेमाणा २ एबं वयह-एए भं | 
त शंदिफला किएइ॥० जाब मएुष्या छायाए, त जो छं 
देवाणुप्पिए ! एएसिं णंदिफन्ञाणं रुक्खाएं मूझाणि बा 
कंद पृष्फतयपत्तफल ०» जाव अकाले चेत्र जीविया ओ बब- 
रोबेति। तं मा ण तुब्भे बीसमह, मा णं अकाझे ० जाव जी विया- 
ओ वतरो डिस्सद । अप्पासि रुक्खाएं मूलाणि य° जाऊ बीस- 
मह चि कडू पोसेणं एच्चाप्पिएांति। तत्थ ण॑ अप्पेगहषा 
पुरिसा धस्स सत्थवाइस्स पएयमडं सदटंति० जाव रो- 


यंति, एयमई सहहमाखा रोएमाणा तेसिं णंदिफक्षाएं 
दृरेणं परिहरमाणा, त्यासि रुक्खाणं मूलाणि य° जाव 
बोसमंति ; तेसि णां आवाण नो नदर जवते, ततो 
पच्छा परिणममाणा $ छुइरूवत्ताए य जुज्नो 9 धरिणमं- 
ति । एवामेद समणाउसो ! जो अम्हं निग्णथो वा 
निग्गंथी बा» जाव पंचसु कामगुणेसुं नो सञ्जति, ना र- 
जति) से णं इडनवे चेत्र बढ्छ समशाणं समणाीएं 
शणिग्गंथापं रशिग्गंयीणं अचणिज्जे परक्षोष नो आगन्छ- 
ति० जाब बीतीततिस्सति,जहा बा ते पुरिसा | तत्य ण॑ अप्प" 
गतिया पुरिसा धणस्स एयमडट्टं नो सइहेति, घध्सस्स 
एयमट्टं असइहमाणा जेणेब ते णंदिफला, तेणेब उत्राग- 
च्छति, तेसं णंदिफलाएं मूलाणि यण जाव वीसमंवि, 
तेमि णं आवाए भइए अबति, तओ पच्छा परेजममाणाए 
जाव वबरोवेतिं । एवामेब समणाउसो ! जो अम्हं निर्गं- 
थो वा निग्गंथी वा पत्रइए पंचसु काधगुणसु सञ्जतिण 
नात्र अशुपरियट्टिस्सति, जहा ब ते पुरिसा । तए णं से थश्च 
सगडीसागमं जोयात्रोति, जेणेब अहिच्छत्ता नगरी, तेशेव 
ठवागच्छः, जत्रागच्ञघत्ता आहिच्छत्ताए नगरीए बहिया 
अग्गाज्ञाणासि सस्यनिवेसं करेति, सपर सांगड मोयावेति | 
तए णां से घएणे सत्थदाहे महत्ये रायाररिहं पाहुमं 
गिएद्वेति, बहूहि पुरिसेहिं सरि संपर्तुडे अहिच्छत्त- 
णमरस्स मक्फ मज्केय अणुप्पविस्साते, जेणव कणगकेक 
राथा तेणेत्र उत्रागच्ति, डवागच्ड तिक्ता करयल० जाब 
खज्दात्रेति, बच्छावेतित्ता तं महयं पाहुमं उदणेति | तए छे 
से कणागकेक राया इफ्तुड०धएणास्म सत्थत्राइस्स तं मढ़- 
त्यं० ३ जा पमिच्ळति, धणणं सत्यवाई सकारेंति, सका- 
रेतित्ता संमाणेति, संमाणेतिक्ा लस्सूकं वियरति, विपर- 
तित्ता पनिविसञ्नेति,पमिविसञ्ञेतित्ता भंडबिणिमयं करोनि, 
करेतित्त। परमिमं गिएद्दति, सुहं सुहेणणं जेगेत्र चंपा णग- 
री तेणेब लवागच्छाते, उदागच्छतित्ता मि्तणातिआनिसम- 
झागए विछक्षाई माएस्सगाई जोग० जाव पिहरति । तें 
कान्नेण तेणं समएणं थेरागमणं, पक्ते धम्मं सोचा जि- 
हपुत्ते कुमुंबे उवेचा पन्चइए सामाइयमाश्याई एकारमसंमाई 
बहूणि बासाणि सामणणमासियाए अछ्ययरेछु देवझोगे- 
सु देखाए उदवक्षे पहाविदेहे वासे सिज्किहिति। 
अधना पञ्चदशं विव्रियते, अस्प अवं पूवेण सह संवन्धः- 
पूरेस्मिक्षपमाननाद्विषयस्थासः प्रतिपादितः, इह तु जिनोपदे- 
शात्‌ । तत्र च्य सात्पथप्रासिः, तद्‌ भावे त्बनथेप्रासिरभिधीवते, 
इस्येव लेबछूमिद सर्वे सुगम, नखरं ( खरप वेत्यादि ) तत्र च 


रको धाटिमिङ्गाचरः, घ)रिको रब्याएतितचीवरपरिधान, चो- 
बरोपकरण इत्यन्ये । चर्मखणिरकञ्चमपरिधानः. चर्माप- 
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गादिफल्ल 


करण हातेच्चास्ये। शिकोसमों सिक्का ओजी,खुगतशारूनस्थ इत्य- 
न्ये । पाएसुराग; दैावः गोतमः-लघुतराचमाबाचजितधिचित्रपा- 
दपतना$5४दिरिक्वाकलापबत्प्रतिकृपमकोपायतः ऋण मिक्का प्रा- 
ही । गोत्रतिक:-सोचरयो ज्नुकारी । ड कं च-“गावीहि समे निग्यम- 
पवेसडा णाऽऽलण।इ पकारिति । भ्रुजंसि जहा गाधी, तिरिक्खवा- 
सं विज्ञादिता ॥ १) ” गृहम गृहस्थघम पत्र भेयानि- 
त्यन्िसेधाय सद्यथोक्तकारी । घर्मचिन्तको धर्मसंहितापरि- 
जानवान्‌ । सभासद्‌ अविष्टो वैनयिकः | उक्त ख-” शविसर- 
को बिणयकारी, देाईण य परा भक्तीए | जड वेसियायणु" 
सुओ, पख अन्ने वि नायव्बा ॥ १॥ ” विरुद्धो उक्रियाघादी, पर” 
होकानज्युपगमास्‌ सबवाद्ज्यो विरू पच | खृरुतापखः, प- 
थममुत्पन्नत्वात्रायो वृऊकाले च दीकीप्रति पत्तेः | आघको आः 
झणः। अन्चे त खुच्श्वाबक इति ब्याचचते | स ख ब्राह्मण पव । 
रक्तपटः परिआजकः। ननिम्रन्धः साथुः । अरशृतिद्रह णात्‌ कपिलाः 
5$दि परिग्रह हाते । ( पत्थयण ति) पथ्यद्न हास्बलं ( पकखेच 
[त ) अर्छपथे कटितसंबसस्य खबत्नपूरणं द्रव्यं प्रक्षेकक: ¦ (प- 
डियस्स चि) वाहनात्पतितस्य, रोगे चा पतितस्य ( जरु" 
इस स्ति) वाहनात्स्खस्नात्पतने अग्नस्य, रुम्गस्य च जीगेतां 
रातस्येत्यर्थः। “हदि क्ति” आमन्त्रपो । । (ताइबिंगिछडि अश्या 
ति ) नातिविङृष्टेषु नातिदोघेष्यव्वसु प्रयाणकमारगेषु घसन्‌ 
ुज्ररनुकूलेविसतिपातरा्जरावासस्यानैः, प्रातनो जनक खेखधे- 
त्वधः । 'देसग्ग ति' देशान्तम्‌ | इष्ोपनयस्तत्राभिहित पच । 
बिशेषतः पुनरेवं ते प्रतिपाद यन्ति- 
* चपा शव सखुयगती, घणो ब्ब भयव जिणो दृ पक्करक्षो। 
अदिछुक्तानयरिसम, श्ट निव्वाण मुणेयब्द॥ १॥ 
घोसणय।ा इय तित्थ-करस्स सिवमग्गदेसणमणमस्ध । 
खरगाइणो वव इत्थं, सिवसुहकामा जिया बह्वे ॥२॥ 
नेद्फियाई भ्व इह, सिवपह प॒रिवजन्नगाण बिलयाओ । 
सब्भक्खणा त मरणं, जड़ तद बिसएदि सखारो ॥ ३॥ 
सब्त्रञ्णेण जड़ ₹-ऽपुरगमो विलयचज्जणेण तहा । 
परमाणंदणिबधक्-सिवपुरगमणं मुथेयब्बं ” ॥ ४॥ का० १ 
श्रण १४ अ० । 
शंदिवरू श -नन्दिवर्थन-पुं*। गे तमस्वामिप्रतिष्ठितस्य बञ्जस्या- 
गतस्य अन्झप्रजस्थ पूजके, ती० ४३ कळप। पारमबस्थापेते 
सूबकुएडग्रामे मह।वीरस्थामिनो ज्येष्ठज्ञातरि, चेटकराजसुता- 
याः येज्लणास्तसुः ज्येछाया: पत्यो, सा ° सु०४ अ० । कठप० । झा० 
म०। आवण झाचा ०! कोको क्तरीत्या कार्तिकभासे, कळ्प० 
६ क्षय । नन्दिषेणमुनेगुंरो, आ० सू० ४ अः | झाब० । 
मधुरायां श्रीद्‌मराजपुजे, चिपाण | 
रास्क था- 
एद खडु जंबू ! देश कालेण तेणे समएएं महुरा णयरी, 
नेमीरे उज्जाशे, सुदरिसशे जकखे, सिरिदामे राया, बंधु- 
सिरी ज्ञारिया, पुत्ते णंदिबद्धणे भामं कुमारे अद्वीणए जाव 
जुबराया | तस्स शं सिरिदामस्स सुबंध णामं अमच्चे होत्या, 
सामदैम मेय ०। तस्स णे सुबंधुर्म अमच्चस्स बहुमिची पुचे 
णामं दारण होत्या, अशीश ० । तस्स एं सिरिदामस्स रक्षो 
चिचे णामं अलंकारिए होत्या। लिरिदामस्स र्मे चित्ते 


अनिघानराजेन्डः | 


सो दिवडण 


बहुबिई अजंकारियकम्म करेमाणे सव्वष्ठागेसु सब्यभूषि- 

यासु य अतेउरे य दिप्मवियारे यावि होत्या। तेएं काले णं 

तेणं समएणं सामी समोसढे,पारिसा राया य शिराओ ९ जान 
गया । तें काल्लेएं तेणें समएएं समणस्स जेट्टे० जाव रांय- 
मग्गें ओगाढे, तहेव हत्थी आसे पुरिसे। तेसिं च छं पुरि- 
साणं मज्फंगयं एगं पूरिस पासर० जाव णरणा- 
रीसंपरिवु मं । तए छं तं पुरिसं रायपुरिसा चच्चरीस 
तसंसि अझोमयेसि समजोइयंसि सिंहासणांसें णि- 
वेसावेऽ । तयाणंतरं च एँ पुरिसाणं मञ्भागयं बहुदं 
अयकम्जसेहिं तत्तेहिं समजोश्न्‌एहि अप्पेगइयाणं तंत्र भीर- 
एहिं, अप्पेगइयाणं तङयभरिपाहि, अप्पेगइय!णं सीसगभ- 
रिएहिं, अप्पेगशयाणं कलकक्षनरिएहिँ, अप्पेगइयाशं खा- 

र्तेक्ञ नरिपहि,मह्या मह्या रायाभिसेएणं आमिसिंच। त~ 
यायातरं च णं तत्तअउमर्य समजोइजूयं अउमय संमासगं ग~ 
हाय हारं पिणद्धइ। तयाशीतरं च णं हारं श्रद्धहारण्जाब पट्ट 
मउ चिंता तहेब० जाव बांगरेइ । एवं खन्नु गोयमा ! तेणे 

कालेणं तेण स्रएणं इदेव जेबुदीबे दीवे नारहे बाते सीइ- 
पुरे णामं णयरे होत्या रिष्खत्थि१ । तत्थ णां सी पुरे 
सीइरहे णामं राया। तस्स ऐ सीहरहस्म रछो उञ्मोहणे 
णार्म चारगपासए होत्या अहम्मिए० जाब दुष्पमियाणंदे । 
तस्स ण दुजोइएस्स चारगपाञस्स इमे एयारूवे आारगचेडे 
होत्या ! तस्स णं दुज्जोहएस्स चास्गपाजझस्स बहदे अयकु- 
मीओ अप्पेगशयाओ तंबभरियाओ) भप्पेगश्याओ तउय- 
भरियाओ, अप्पेगशयाओ सीसगचारियाओ, अप्पे कल 
कसा भरिया ओ, अप्पे० खारतेज्च न रिया ओ, अगिणीकायांसे 
गदहियाओ चिट्ठति । तस्स एं दुज्तोइणस्स चारगपालस्थ् 
बहे लट्टियाओ आसमृत्तभरियाओ, अप्पेगश्याओं इन 
त्थीमुत्तन्नरियाओ, भप्पे० डट्टमुत्तजरिय।ओ) अप्पे ० गो मुरं, 
अप्पे० पुझयमु०, अप्पे० प्रहिसमु०, बहुपमिपुसा ओ चि- 
इइ । तस्स छ वुज्ोइणस्स चारमपाश्षस्स बहवे हत्ये- 
दुयाष य पायंदुयाण य इडीण य गियज्ञाण य संकन्नाण 
य पुंजा य जिगरा य ग्रंणिखित्ता चिट्ठेति। तस्स णे दुज्जो- 
इणस्स चारगपाळस्स बहने भेणुअयाण य चिंचाछिताष्म 
य कसाए य वायरासीण य पुंजा शिगरा चिट्देति । तस्स 
एं-दुझ्भोहपास्स चारगपाञ्जस्स बहने सिक्षाश य लमाण 
य मोग्गराह य कणंगराश य पुजा णिगरा चिट्टह। तस्म 

शं ठुज्मोइणस्स चारमपाल्लस्स बरसाश य बागरज्जूण य 

बाह्लधुत्तरञ्जुण य पुंजा णिगरा संचिद्वइ | तस्स फे छुउजो- 

इएास्स चारगपात्मस्स बहवे असिपत्ताए य करपत्ताए य 

खुरपचाण य कलंवचीरशताण य पुंजा शिगरा संचिट्ट ! 
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ऐदिवकण 
तस्स णा छण्जोइपास्त चारगपालस्स बहवे लोहखीलाण 
य कभसकरापा य वम्मपट्टाण य श्रश्चिप्ताण य पुजा 
शिगरा संचिद्दई 1 कस्स णं &ल्नोहणस्स चारगपालस्स 
बहवे सूचीण य जंडणाण य कोडहिघाण य पुंजा णिगरा 
संखिटई। तस्स णं दुज्जोइणस्स चारगपालस्स बवे स- 
त्थाश य पिष्पलाण य इहामाणा य एइच्चेयशाण य 
दषभाण य पुंजा णिगरा संचिई । तस्स शं से दुञ्जो- 
टवास्स चारंगपालस्स सीट्रइस्स रछो बढ़ने चोरे य 
पारदारिए य गंतिनेदे य रायादकारी य अणाहारण य 
बालधाते य बौसंजघाते य जुइकरे य खेरधट्टे य पुरिसेहि 
गिएड्ावेइ, मिएहाबेश्चा उत्ताणए पामे, लोहदंमेण मुहं 
निहामेऽ, अप्पेगइए तत्त तंब पज्जेश, अप्पेण तडयं पज्जे, 
कप्पे सीसशं पञ्जेश, अप्पे० कलकल पञ्नेइ, अप्पे० 
सारतेश्ं पर्ने३, अप्पे० तेणं चेब आन्निसेगं करेश, अप्पे? 
उत्ताणए पाढे, ऋष्पे० आसमुरं पञ्जर, अप्पे० इत्यिमुत्त 
पश्तेइ० जात एक्षयस्ुत्ते पञ्जेइ, अप्पे० हिट्ठा मुह पामेश, 
ग्रप्पे० बलस्स बमायेऽ, अप्पेण तेण चेश उवीलं दलया, 
अप्पे० दृत्थंडुयाहि बंवावेर+ अप्पे पार्यड्डयाहि घेघावेइ, 
अप्पे हमियंशणं करेइ, अप्पे० शियक्षपंधणं करहे, अप्पे 
संकोढियं करेइ, अप्पे० संकसबंधणं करेर, अप्पे० इत्य- 
च्छिएयए करेइ० जाब सत्थोतराडिए करेइ, अप्पे० 
वेणुलयशहि य० जान बेपरासीहि य एटहाडेइ, 
प्पेण उत्ताणए करेइ, करेशसा उरे सिलं द- 
लाबेइ , दसाबेशत्ता खडजं दावेइ, पुरिसेईि उकंपा- 
बेह, अप्पे० बंतीदि यण जाव सुत्तरण्जादहे य हत्येत 
य पादेसु य बंधावेश, अगमम्मि ओचूलं पाणगं पजरोइ, 
अध्पे० असिपसेहि य० जाब ईलंदचीरपसेशि थ प- 
च्ठायेऽ, स्रारतेक्षेणं अब्भंगावेह, अप्पे० णिलामेछ य 
अदडुसु य कोपपरेसु य जाणुसू थ खख्नुपसु य लोह- 
कीलएसु य कमसकरासु य दाये, अक्षए मंजावेई, 
अप्पे० सूती य देंभणाणि य इत्थंगुलियासु य पायंगुक्षि- 
यासु य कोद्दिज्िएदिं आङमावेः, आजमावेशत्ता जूम 
ऋंडूयावेश+ अप्पे» सत्थिएादि प० जाब णइच्नेदणएइि य 
अंगे पच्छाबेइ, दब्मेदधि य कुसाढि य लझदब्भेद्वे य 
बेढाडेइ, आयवसि दलयइ, सुके समाणे चरूचमस्स शप्पा- 
भेइ। तए ण से दुज्नोइणचारए एयकम्मे० सुबहुपावे स- 
पज्निधित्ता एगतीसं बाससयाई परबाउयं पाउणिचा कास- 
मासे कालं किया अट्टीए पुढबीए उकोसं बादीसं सागरोषमाई 
विइएसु णेरश्पघृ ळदवध्चे। से णं तओ आएं तरं उव्जट्टिसा 
इडेन पहुराए णयरोए तिरिदामस्स रएणो बंछुसिरीष 


अभिधानरा ज्ञेन््ः । 


खेंदिबडण 


देवीर कुस्छिसि पुर्याए उववघ्ये | तए भ॑ बंधुसिरी 
णवएढ आसाणं बहुपांम पुसार्श" जाब दारगं प्याया । 
तर खं तस्स दारगस्स '्रम्मापियरो णिन्चचबारसाहे शमं 
एयारूचं णामपेज्ञं करेइ-होल खं श्रम्ह दारमे फंदिमेणे 
कामेशं । तर शं से भंदिसेणे कुमारे पंचघाइपरिवृमेण जाब 
परिब । तए णं से णंदिसेणे कुमारे उम्मुकबाल्ावे० 
जाव बिइर$० जाव जुवराया जाए यावि द्रोत्था । तप 
णां से णंदिकुमारे र्जे य° जाव अंतेडरे य मुच्चिए० ४ 
इच्छइ सिरिदामं राय॑ जीबियाओ वबरोबित्ता मयमेव 
रज्जसिरिं करेमाणे पालेमाणे बिहरिउं ! तए फां से एंदि- 
सेणे ङुपारे सिरिदामस्स रमो अतरं अलभमाणे अफछया 
कयाइ चिसं अल्लंकारियं सदादेइ, सहावेध्स। एबं बयास।- 
तुमं शं देवाणुप्पिया! सिरिदामं राय सव्वहारोचु सञ्चभूमिया- 
घु य अंतेडरे य दिस्सबियारे सिरिदाम राय आजिकस्वशं अजि- 
कण झलंका रिय कम्भ करेमाणे जिहरइ । तं ए तुम्ह देबा- 
णुप्पिया! सिरिदामं रायं अल्लेकारियकम्म करेमाधो गीबाए 
खुर शिदेसेहि, ता शं अइ तुन्भं अक्रञ्जियं करेस्मामि, तुमं 
अम्हेहिं सळ उराले भोगमोमाई जुंजमाणे बिह रिस्सह । 
तए ए से चित्ते अलंकारिए णंदिसेशस्स छुपारस्स बयणं ९- 
यमहं पमिसुहोऽ,पारिसुशेऽत्ता-तए पो तस्थ चिसस्स अळं 
कारियस्स इमे एयारूवेण जाव समुप्पज्जित्या । जइ शं ममं 
सिरिदामे राया एयमड्ं आगमेइ, तए शं मरमं ण जञ्ञइ 
केण असुलेएं कुमरणेणं मारिस्सति सि कदूडु भोर० ४, 
जेणेब सिरिंदामे राया, तेणेब उवागच्छई, उबागच्ठएता 
सिरिदाम राप रहसि एवं करयलण जाव एवं दयासी~ 
एवं खबु सामी ! एंदिसेणे कुमारे सज्जे य० जाव प्रु- 
च्छिए० ४ इच्जः तुर्भे जीवियाओ बबरोबिच। सयपेत्र 
रज्जासारे कारेमाणे पालेमाए बिइरिडे । तए णं से सि- 
रिदामे राया चित्तस्स अलंकारियस्स अतिप एयम सोचा 
शिसम्म आमुरुते० ४ जाव साइड णंदिसेणं कुपारं पु- 
रिसेहिं गिएह्वादेः, एएणं विद्वाशेणं बज्फं आणवबे£ ! ते 
एवं खडू गोयमा ! एंदिसेे पुत्ते” जाव विहरइ । ऐ- 
दिसेणे कुमारे जयवं ! इत्यो चुओ कहि गच्डिहिति, कई 
ङवत्रड्निहिति !। गोयमा ! | णंदिसेणे कुमारे सद्विबासाई 
परमाङयं पाउणित्ता कालमासे कालं किंवा इमीसे रयएप्प- 
जाए पुढवीए संसारो तद्देव; ततो इस्थिणाउरे छयरे 
पच्छझसाएं उववज्तिद्धिति | से ण तत्य पच्किपाई बजर 
समाणे तत्येत्र सेडिइुञ्ने बोहि पाडणित्ता सोइम्मे कप्पे प्र- 
हानिदेहे वासे सिञ्िहिति,युज्किद्विति,मृचिदिति, परिथि¬ 
ब्यादिति। विपा० १ श्रुः ६ अण | 


(१७५७) 


गेदिबरणा 


एं दिवरणा-नन्दिवरूना-खरौ० । जम्बूद्वीपे मन्द्रस्व पूवे रु" 
चकवरस्थ पर्वतस्य रजतकूटवास्तव्यायां दिक्कुमायोम्‌ , 
ञ्या० छ ठा०। अ।० म० | आ० चू० । ज° । आ० क० । 
शाश्वतपुष्करिणीजेदे, स्था ४ ठा० २ उ०। ती०। जी०। 
णंदिभाश-नरन्दिनाजन-न* । ऑओपग्रद्धिको पकरणनेदे , बृ०! 
तदु पयो गश्च= 
एकं भरेमि नाणं, अणुर्कपा नंदिलाण दरिसेति । 
निति ब तं बऱ्गाऽऽइसु, गालिंति तह चम्मकरएणं ॥ 
अथ प्रतिपन्नानां कोऽप्यनुकम्पया ्र्‍यात-भइं युष्मञ््यं दिने 
दिने एक जाजन बिभमिं बरयामि, ततरूतत्र नन्दि भाजनं बिम" 
तिं पूरयति,ततस्तत्र नन्दीनाजनं दृशेयन्ति । मधवा-तदू नन्दि 
भाजनं निक्काचर्यया नजिकाऽऽदि षु नर्यान्त। तथा प्राखुक सदू छ- 
व्य पानकं चर्मकरकेण गाल यातति। बू० १ उ०। ओघ०! नि० सू °। 
इदानीमेतदेव जाष्यकारो व्याख्यानयन्नाइ- _ 
बेयावच्चगरो वा, नंदीभाणं घरे लवग्गाहेयं । 
सो खलु तस्स बिसेसो, पमाणजुत्तं तु सेसाणं॥१०४॥ 
वियाचच्यकरो चा नन्दी पात्र घारयत्यौपग्रादिकम, आचार्येण 
समर्पित,निज वा स खलु तस्पेव वेया बूत्यकरस्य दिशेषः । पत" 
दुक्तं नबति-यद्तिरिकपाकधारणम, अयं तस्यैष चेयाबृ- 
स्यकरस्य विशेषः क्रियते । शेषाणां स्राधूनां प्रमाखयुरूमेब 
पात्रकं भवति, उदरभ्रमाणयुक्तमित्यर्थः ॥१०५॥ 
पतच्च भ्रमाणातिरिकेन पाञकेन प्रयोजन भवाते- 
देजाहि भाणपूरं, तु रिम कोऽ रोइमाईच । 
तत्थ बि तस्सुव ओगो, सेसं कालं तु पढिकुट्ठो ॥१०६॥ 
द्धादू भाजनपूर काश्रिहरिमानू -पात्रकभरणं कश्चिदीश्वरः 
कुयोत्‌ । कदा? , पक्तनरोघकाऽऽदो । तत्र पात्रकभरणे तस्य 
नन्दीपात्रस्योपयोमः, शेषकालमुपयोगः तस्य प्रतिक्षुः प्रति- 
बिद्धः, कारणम्रन्तरेणुत्यथः । ओघ | पं० ब० । 
णं दिमिच-नन्दिमित्र-पं०। भाविनि द्वितीये खासुवेबे, तीण १० 
कल्प | मल्व्या सह प्रश्नज़ित राजपुने+ का०२ छन्द भ०। 
ऐंदिमुईग-नन्दिमृदङ्घ-.पु० । एकतः खेकीसउन्यत्र विस्तृते मु- 
र्जाविदाषे, रा० । अ० र्‍चूर । 
एंदिमुइ-नन्दिमुख्-पं° | ध्यङ्गुलग्रमाणशरीरके पक्किविशेषे, 
पक्ष आञ्जन द्वार | औ० | रा० | 
पा दिय-नन्दित-ति० । सम्रद्धित रतामुपगते, और । स्वनाम- 
श्याते स्थविरे, कल्प? । “ मिउमदइबलपन्न, उजडउचसं नाणढ्‌- 
सणचारिष्त । थेरं च णादिय पि य, कासयगुस पशिवया- 
मि” ॥ १॥ करप० ८ द्वाण। 
णंदियगपोसश-नन्दितकपोषण-न° । मनोश्षाऽऽद्दारा ऽदि - 
निवष्यपश्ोः पारिपालने, खु०१ उ०॥ 
एं दियावत्त-नन्दधाबत-पुं® ¦ प्रतिदिइनवकोणके स्वस्तिक, 
प्रश्ष०१ आश्च० द्वार | ज० । रा० 1 औ० | प्रव० । ब्रह्म प्षेके क- 
ढप तदिन्द्रस्य पारियातजिक विमाने, स्था० १० वा० । क्लॉन्दि- 
यज्जाश्न्नेदे, प्रक्रा० १ पद | छ।०। स्तानेतकुमारेन्छस्य घोषस्य 
दाघोषस्य च सोकपाल मेदे, स्था० ४ ठा° १ उ० | भ० । 


सिरूओणिकापरिकम अदे, स० १२ अङ्गण।॥ 
४४० 


अभिधानराजेन्डः ॥ 
एंदिराय-नान्दिराज- पुः | धीरस्वामिञ्येष्ठञ्चातरि नन्दिवकेने, 


गोदिसेण 





कल्प ५ ककण । 
नान्दिराग-एं* | खम्हरौ सत्यां दर्व, भ०२ श० ५ उ०। 


शंदिरुक्ख-नन्दिवृक्ष-एँ० । धववृक्ते, अश्वत्थवृक्के, तुझे, कुवेर” 


के, मेषश्कृपां च | वाख० । प्रका० । झो० । ति० | सब | रा० । 


णदिसारे-नन्दिसूरि--पु० । आशनुञ्जयतोथोकारकारके स्द- 


नामके सूरो, ती० २ कल्प । 


णंदिसेण- नन्दिषेश-पं* । मधुरायां श्रीदामराजसुते युवराजे 


नन्दि घर्धनापरनामके, स्थान १० ठा ! विपा० । स्वनामख्याते 
पाइर्घापत्यीये आ साये, यो हि भरिकापुयी चीरे भगवत्यागते 
प्रतिमया र्थतञ्बौर्रान्त्थाऽऽरक्कक पुरुषेण भक्षा5$दइतो जाताख- 
चिः स्वजेगाम । कब्प० ४ कण! आण्म°। आर चू१। नन्दिग्रामे 
गै।समपुत्रे नन्दि बेनसरिशिष्ये, आ० क० । 

५ मगणे हि नन्दिग्रामे, गोतमः कणवृन्तिकः । 

तस्पस्नी घारणी तस्याः, गर्भे घारमासिके पिता ॥ १ ॥ 

मृतो माताऽपि जाते च, मातुलेन ख वड्धितः । 
मम्दिषेणामिधस्तस्य, गदे कमे चकार सः ॥ २ ॥ 

प्रतारितः स्व झोकेन, मातुलेन स्थिरीरूतः । 

मा आधीखोकवाक्यानि, तिस्रः खम्ति सुता मम ॥ रे ॥ 
दास्यामि तक नेथुस्ताः, कुरूपमिति ते परम्‌ । 

निर्विएणः सोऽथ नित्य, मुमपुर्वादय कुत्राखित्‌ ॥ ४ ॥ 
नन्द्वर्डनसूरीणां, सञ्िदी ्रतमग्रहीत्‌। 

स चष्ठदापकः श्यातः, यशःकोतिंरभून्मुनिः ॥ « ॥ 
वेयासृस्येऽजिग्रदह्दी ख, बाखग्हानःऽऽदि खाघुषु । 

शका उरल च मेकोऽया-अइ धानः सुरोऽभ्यगात्‌ ।। ६ | 

खे श्रमणरूपे द्वे, बाढि रेकोऽतेस्टारको | 

स्थितोऽयादूफरो मध्ये, लाधूपान्ते घचखीदिढ्म्‌ । 3 ॥ 
ग्लानर्दि: पतितो 5स्त्येको, वेयावृध्यकरोऽस्ति चेत्‌ । 

स्र चच्िष्ठतु तच्छुत्वा, चष्ठुपारणकेऽपि दि ॥ 5 ॥ 

सहस्रा नन्डिवेणर्चि-मेक्त्या कबलमुस्थितः | 

ङचेऽथः केन लो$वादीवू, जेना ऽऽयाव ख तत्डूते ॥ ७ ॥ 
अनेबणां सुरश्चफ्रे-ऽनेषणीयं न खोज्ग्रहीत्‌ । 

बुन्त्वा द्विखिः ख झुरूस्भा, शृहोरबाऽऽगासद्न्तिके ॥ १० ॥ 
माखुकोश ख तं ख्तानो, सुनि निष्डुरया गिरा ! 

त्व चेयावृष्यकारीति, भुतो नाम्नेब वसले ॥ ११७ 

ख तद्ठिर सुघासारां, मन्यमानः दामानिधिः! 

अशोकः कालयामास, ते विष्ठाठ5कितमप्यूषिम ॥ १२ ॥ 
अथा5ऽऽदोसिष्ठ यामान्त-नीरुज त्वां करोमि यत्‌ । 

ब्हानो यक न कमः सो उपक, पृष्ठमारोह सहि मे ॥ १३ ॥ 
पृष्ठमारोप्य ते गर्छ-स्तेन देवेन मायया । 

नन्दियेणः पुरी देण, स्िसोऽतीब बिगन्धिना ॥ १४ ॥ 

आफुएश्च कथं वेग~भङ्गान्मे मृतमारणम । 

करोदि भोक्तुका मस्स्वं, खजन्नत्यन्तरंहसा ॥ १५ ।। 
सुनिश्चम्पकले पे तं, मस्थानोश्मेध्यक्षेपनम । 

अकोशं खा5ऽशिष दष्यो, कथं स्यादस्य नियेतिः १॥ १६॥ 
देअस्तुष्टोऽय सहस्य, मायां नत्वा च तं मुमिम्‌ । 

शकप्रशंलां आऽऽवेच्य, र्थं विमानं जगाम सः॥ १७॥ 


(१३४5 ) 


यंदिसेण 


अभिधानराजेन्डः । 


णदिस्सर 





वहतो मुनिरप्यागा-दूरोराहझोच्य जुक्तघान्‌ । 

पषणासमितिः पाल्या, तदेवं मुनिपुङगतैः "॥ १८ ॥ 

आ० क० । झाख० ! त० | नि० सू । स्था० । 
श्वेणिकस्य पुत्रे, स॒ खच पृवेनबे कस्यचिदू चिरजातिक- 
स्य दाख आसीत्‌, तेन च यङ्कपाटे नियुक्तेन स्थामिनों 
यक्ञशेषं याचित्वा खाथवे दत्वा तत्पुएयेन देवलोके गत्वा 
ततः इच्युरबा श्रेणिकस्य पुतो जज्ञे (आ० स० ४ भ० । आच") 
स च वीरजिनाल्तिके प्रधर्ज्या जयृडे,तस्य साध्यः अजिकपृत्रस्य 
नन्द्षेणर्य स्वहिष्यस्य ब्रतमुज्छितुकामश्य स्थिरोकरणाय 
गत्र द्वरूमा नस्वामेबन्दननि मि सचस्चितमुक्ता 55 मरणश्बेतार्च ~ 
रएरिधानरूपरमणीयताविनिजिंता! मरस्ुन्द्‌ रीक खान्तःपुरदशेनं 
कारितम्‌ । (सा पारिणामिकी खुिः) ख हि [नम्दिषेणस्य]ता हृ" 
शमन्तःपुरं नन्द्षेशः परित्यक्त हक्का हृढतरं संयमे सियरो घजु- 
च । नं०। आ० क०। झा० चु० | ती०। आ० म० | शीलाः 
सक्ने खारणमुनो, महा०। स खावसोद्न सुभू खकार । 

सदू यथा-- 


“ता गोयम ! शंदिसणेणं, गिरिपरुणं जाव पत्थुयं । 

ताव आयासे इमा वाणी, पमिओ बि णो मरेज्ज ते।॥ 

दिसामृहाई जा जोप, ता पेस्छा चारशां मास । 

अकाले नस्थि ते मच्चू, विरम बिसयादितो गओ ॥ 

ताहे वि अण हियासेहि, बिस एहिं जाब पीढिओ । 

ताव चिंता समुप्पत्ना, जहा किं जीविएण मे ? || 

कुँदे दु निम्मलायरागं, तिस्यं पावमती अई । 

उड़ा इतो य सिज्फिस्सं, कत्य गंतुमणारिओ ! ॥ 

अहृत्रा सल्लेडणो चंदो, कुंदस्स उणका पहा । 

कलिकद्रुसकलंकेहि, वज्जियं जिणसासणां ॥ 

ता एयं सयलदालिद-छुह किलेसक्ख यं-करं | 

पत्रयणं खिसाितो, कत्थ गंतूण सिड्भिइं ! 1! 

दुगुहुक गिरी रोढुं, अत्ताणं चुन्निमो धुत्रं । 

जाव विसयवसेणाह, किंचि उड्डाहय करे ।। 

एवं पुणो डि आरोडु, देकुच्बिर्ज मिरीतमं । 

संचरे किल निरागारं, गयणे पुशरवि जाणियं ॥। 

अकाले नर्थि ते यच्च, चरिमं तुज्क इमं तषुं । 

ता बरूपुरं भोगहलं, वेइत्ता संजमं कुर | 

पद तु जाव बेवारा, चार एसमणोहै सेहिओ। 

ताइ गंतूश सो लिंग, गुरुपायमूले निवादे ओए महा ०६ अ०। 

जरसकेत्रजामिनन्दनती थरूत्समकाओ ने पेरवतजे तौथेकरे, 
ति० । ती० । शङ्ञ्जयतीथे जिनशान्तिविधायके गणेश, ती० १ 
कलप | डीपससुऊब्रिशोषाधिपसो, द्वी०। अजितश्यांस्तस्तव प्र- 
न्थकारके झाये, जै० ९० । 

जंदिसेशा-नन्दिषेण[-स्त्० । पूवेस्मि्ञ्जजकप्ते पूर्वस्यां दि- 

शि नन्दापुष्कारिण्याम, जी ३ प्रसि | ती० । द्वी० । स्था० | 
अज्ञनकपर्वताम!मुक्तरस्यां नन्दा पुष्कारश्याम्‌, द्वौ० ! नम्दियर्थ- 
नापरनामिकायां पूवेरूबकवरदास्तव्यायां डिक्कुमार्यम, द्वी० ¦ 


स्था० + रतिकरपजतानामुत्तरादेकस्थासु शक्रसामानिकराज- 
चानीघु, द्वी० । 


णेदिसेणिया-न न्दिषेणि का-खी ० । स्वनामख्यातायां अखिक- 
भार्यायाम, सा च वौरान्तके प्रबवजिता सिद्धा, इति अन्तरुद- 
0.3 


शानां सप्तमे वर्ग चतुर्थज््ययने सूचितम । अन्त» ६ वर्ग 
२६ अ०। 


एंदिस्सर-नम्दिस्व्र-पुंण । द्वादशतूयसघातस्वरे, जी० ३ 
प्रशि० | त 1 रा"! 
नन्दीखर--पुँ२ । महेश्वरा५5ख्यब्यन्तरस्य शिष्यमेदे, अः० 
खु० ४ अ० । श्रार कट 1 नन्दी सम्हाऊः, तस्या इंभ्वरो 
द्वीपो नन्दीश्वरः । अनु? । “ जबू लखणे घायह-कालो- 
यपुक्खराइ जुयलाइ । बाराणिख्र।रघयकरू , मंदीसरअरपा- 
दीखुदढी ॥ १॥ ” इति गणनयाऽष्मे द्वीप, स्थाण ४ ठा० २ 
ड° । प्रध० । रा०। 
तन्कडपं यथा- 


५ आराध्य श्रीजिनाथीशान्‌, सुरा धीशाचितकरमान्‌ । 
कल्प नन्दीश्वरद्ीप -स्याऽऽख्येऽह विशवपयनम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्ति नन्दीश्वरो नाम्ना-३्टमो छीपो चझुसझिनः। 
तत्परिकेपिणा नन्दी -इबरेणार्भोजिना युतः 11 2 ॥ 
पतच यविष्कम्ने, ल काशीतिश्चतुयुगा । 
योजनानां बिष, कोट्यः कोटिदातं तथा ॥ ३॥ 
असौ विविश्वविन्यासो-द्यानवान देव भोगभूः । 
जिनेन्छपूजा रूसक्त-सुरसंपातलुन्दरः ॥ ४1 

अस्य मध्यप्रदेशे तु, ऋमात्पूका ऽऽदि विषु च । 
अन्जमघर्णाञ्जत्यार -स्तिष्ठःत्यऽजनपर्वंताः ॥ श ॥ 
वशयोजनसाइस्ा-तिरिकादिस्तृतास्तले । 

लढ ख़येःजनाश्यो द्वे, कु ऊमेरूष्छर्‍या ये ६॥ 
तत्र प्राग्रदेवरमणो, नित्योदू सोत दक्षिण: । 
स्वयंप्रभः प्रतीच्यस्लु, रमणयोदकस्थिरः 1 ७ ॥ 
कालयोजन्सायतानि, तड्द्धे दिस्ठुतानि च 1 
द्विसक्षलियोजनोञ्चा-न्य३च्चेत्यानि तेषु च ॥ ८॥ 
पृथशद्वाराणि चत्वार्य-द्धोनि बोम रायोजनम्‌ । 
प्रबेशो योजनान्यछ्ट, चिस्तारोऽप्यष्ट तेषु तु ॥ ६ ॥ 
तानि देचासुरनाग-झुपर्णा नां दिवोकस! प्र । 
समाश्यास्तेषामेख, नामजिर्विश्रुतानि च॥ १० ॥ 
बोमशयो जना5.ऽयामा-स्ता घन्म्रात्राश्च ब्रिस्तृती । 
अष्टयोजनकोत्से घा - स्तनमध्ये मणिपीठिकाः ॥ ११॥ 
सबरत्नभया देव-च्डन्दकाः पीठिकोपरि । 

पीठिका ज्यो ऽधिका 5 ऽयामो-च्छ्रघभाजश्च तेषु ठु ॥ १२॥ 
ऋषभो वक्मानस्तु, तथा चन्द्राननो अपि च । 
चारिषेणों वेति नाम्ना, पयङ्कासनसंस्थिताः ॥ १३॥ 
रत्नमय्यो युताः स्वस्द-परिवारेण्‌ हारिणा । 
द्ाध्यताहंत्प्रतिमाः प्र-त्येकमष्टोसर रातम्‌ ॥ १४ ॥ 
दे दे नागयकजुत-कुण्डन्नृत्‌प्रतिमे पृथक । 
अतिमानां पृष्ठतस्तु, छत्रजृत्मातिमेकका ॥ १६ ॥ 
सेषु भूपघट।दास-घएडाष्टमङ्गबध्दजा? । 
डअतारणचङ्कयः, पटलाभ्यासनाने च ॥ १६॥ 
झोमशा पू्णकलशाः, दोप्त्यलड्करणानि च । 


(१७४७ ) 


गंदिस्सर 


सुबर्ण सीचिररजों-बाप्षुकास्तत्र भूमयः ॥ १७ ॥ 
अयसनप्रमाणेन, सखिरा सुखमएरुपाः । 
प्रेकाधमएमपा अज्त-धारिका माणिपीडिकाः ॥ १० ॥ 
शम्याश्च स्तूपप्रतिमा-अजस्यवृद्याच्य सुन्दराः। 
इन्ञस्वरजाः पुष्कारिपयो, दिव्याः खन्ति यथाक्रमम ॥ १० 
प्रतिमाः षोरुङा चतु-दारस्वूपेषु सबंतः। 

शात चतुर्विशमेचं, ताः साष्टशतशच्तुताः ॥ २० ॥ 
प्रत्येक मञ्जनाीणां, ककुत्सु अत खष्ववि । 

गते खळे योजनानां, निर्मेस्स्यस्वच्डषारयः ॥ २१ ५ 
स ह्‌सत्रयो जनोद्वेधाः, चिष्कम्भे लकयो जना: । 
पुष्करिएयः सन्ति तासां, ऋमान्नामानि पोमश ॥ २२ ॥ 
नन्दिषेणा चामोघा ख, गोस्तूपाउथ सुदर्शना । 

तथा नन्दोसरा नन्दा, खुनर्दा नन्दिखछना ॥ २३॥ 
भक्षा विशाला कुमुदा, पुएऊरीकिणेका तथा । 
बिजया वेजयन्ती च, जयन्ती चापराजिता प्र २७ # 
प्रत्येकमा सं याजन-पड्चशत्या परत्र च । 

योजनानां पञ्चरार्तो, याषद्विस्तारभाग्रिज तु ॥ २४ ॥ 
भरक्षयोजनदीधोणि, महोद्यानानि तानि तु । 
अशेकस्रच्डदक- चर्पकसूतसङ्या ॥ २६ ॥ 

मध्ये पुष्कारेणीनां च, श्फाटिकाः करुस शे यः । 
ललामवेद्युद्यानानि, खिला द्घिमुखादू्यः ॥ ३9 ॥ 
जनुःषिस ह स्त्रोय्खाः, सहस्त्रं चावगा हिनः । 

सह स्राणि दृशाधस्ता-छुपरिष्ठाइ्य सिस्तृताः ॥ २७ ॥ 
अन्तरे पुष्करिणनां, डो द्वौ रतिकराअली । 

सातो जबन्ति द्वा्निश-देते रातिकरा खलाः ॥ २८४ ४ 
शैलेषु दधिमुस्ेषु, तथा रातिकराडफियु । 
शाइवतान्यहचित्यानि, सन्त्यञश्जनगिरिष्यिय ॥ २० ॥ 
खत्त्राराडीपचिदिक्वु, तथा रतिकरासखलाः । 
दशयोाजनसाहरा-.5.यामविध्कम्भशालिनः ॥ ३१ ॥ 
योजनानां सदर तु, यानदुळूयशोजिताः । 
सर्वेरत्नमया दिव्याः फदलस्याकारथारिणः ॥ ३2 ४ 
सत्र हयोः रतिकर-खजयोदे किणरुथयोः । 
राऋस्येकानस्य पुन-सशरास्थिसयोः पृथक्‌ ॥ ३३ ॥ 
अष्टानां महादे घानां, राजथान्योऽए्टदि कु ताः । 
खकोद्देधा अकमानाः, जिना 55यतनभूबिताः ॥ ३७ ॥ 
सुजाता सौमनसा चा-लिंमोली च प्रनाकरा ! 

पद्मा दिदा ययु भाऽजने, प्वूता स्यूताबसंसिका ॥ ३५ ॥ 
गोस्तूपासुदशेने अ-व्यमलाप्सरखौ सथा । 

रोहिणी नवमी खाथ, ररमा रस्नोउखयाऽपि छ ॥ ३२६ ॥ 
स्वयेरत्ता रत्मलच-या बसुवेसुमित्रिका । 
सस्ुभागाऽपि च बसु-धरानन्दोष्ठरे अणि ॥ रेप ॥ 
नन्दो सरकु च-कुरुः, क्ष्णा ततोऽपि ख । 
कुष्णराजरमाराम-राक्किताः प्राकूक्रमादमू; ॥ ३८॥ 
सर्वेद्धेयस्ताखु देखाः, कुषेते सुपरिच्यदाः । 

त्ये हाष्टाहिका: पुण्य-तिथिछु धीमदद्देवाम ॥ ३९ ॥ 
ग्राच्ये ऽउ्जनगरो शक्रः, कुरुतेऽएदिकोत्सवम । 
प्रतिमानां शश्वतीनां, चतुद्धोरे जिनालये ॥ ४० ॥ 
तशय चाग्ने चतुर्दिक्र्थ-महावापीयिचाेषु । 
स्फाटिकेषु दभिमुख-पवेतेषु चतुष्वषि ॥ ४१ ॥ 
चत्येष्बद्दत्यातेसानां, साश्वतीनां दयाविधि । 


आनिधानराजेन्द्रः ) 


यांदीसरवर 


खत्यारः सर्वेदिगपालाः, कुबैते ४ दविकोस्खसम ।॥ ४२ ॥ 

इंशानेन्क्राशरणराहे-5ळजनावी विदधाति तम । 

सल्योकपाखास्तद्वापी-दघिमुश्रारिचि कुवेते ॥ ४३ ॥ 
चमरेन्छो दाकिणात्ये-55जनारूषुत्सवं चरेत्‌ । 
सद्ाप्यन्तदेधिमुखे--ष्वस्य दिक्पतयः पुनः ॥ ४४ ॥ 

पश्चिमे जिनशैल त, बलीन्झः कुरते महम । 

तहिक्पालास्तु सद्गाप्य-म्तनोम्दाधिमुखाद्रिषु ॥ ४५ ॥ 

घषद्वीपद्नः5ऽरब्धा-नुपवासान फष्टातिथो । 

कुेसन्दाश्वरोपास्त्ये. अेयसी श्रियमार्जयेव ॥ ४६ ॥ 

भकस्या चेत्याने बन्द।र-स्तत्स्तोत्रस्तुतिएायनाक । 

मभ्य श्वरमुपाखीनो-ऽनुपर्वा दस्तदुस्तरम ॥ ४७ ॥ 

प्रायः पू्चाऽऽखाये-प्राथतेरेचायमाचितः स्छोक्के: । 

नन्द्‌) श्बरकरुपो, खिखित इति ध्रीजिनप्रमा$$चार्ये:'7 ४८ 

शत ध्रीनन्दोभ्वरकल्पः | ता० ४७ करप ! 

शंदी-नन्दी-खी*। ' णंदि ' शब्दार्थे, झा म० द्विश । गवि, 
दे० ना० धं वरो । 

पंदीचुसग-नन्दी चूर्णक-न० । ' णंदिचुक्षग ' शब्दायें, सूत्रः 
है भु ४ अ० २ उ० | 

णंदीसरबर-नन्दीश्वरवर-एं०। नन्दीश्वर पब वरश्च मनुष्यद्धी- 
पपेक्षया बडुसरजिनभवनाऽऽदिसद्‌ भावेन तस्य वरत्थादिति। 
अष्टमे द्वीपे, स्था० छ ठा० २ ढ० । जी० ¦ द्वी० । 

तडक्तन्यता चेखम- 
खोदोदं णं समुदं नंदीसरवरे णामं दीवे बटे वलयागार- 

संठाणसंठिते तहेब० जाव परिक्खेवी पमवरबशसंमे परि- 
दारा दारंतरपदसा भीषा तद्देव 9; से केणड्टेणं जेते! एवं 
वुचइ-णंदीसरवरो दीनो णंदीसरवरों दीवो ? । गोयमा ! 
देसे देसे बहुओ खुट्टा खुड्डियाओ ब्ावीओ० जाव वि- 
लपतियाओ खेत्तादगपमिइत्यातो उप्पातपव्वया सब्ब- 
वइरामया अच्याण्जाव पमिरूवा, दुत्तरं च एं गोयमा! 
एंदीसरदी बचक्कबाल दिक्खंभबहुमडफदेस नाप, एत्य णं च- 
उद्दिसिं चत्तारि अंजणपव्वया पएणत्ता । 

( खोदोडं ण समुदमित्यादि ) त्तोदोद,णमिति पूर्ववत्‌ । समु- 
छ,नन्दीश्खर खरो माम द्वीपो कुत्तो वस्घाऽऽकार संस्थान सं ब्थितः, 
स्वतः समन्तात्‌, संपरिक्किप्य तिष्ठति । चक्रवालविष्कम्नपरि - 
केपाऽऽदि सकब्यता प्राभ्बल्‌, यावदू जीखोपपातसूत्रम । सम्प्रत 
भामानि मनिधित्छुराइ-(से केणेऽणमित्याद्‌) अय केन का- 
रणेन फवसुख्यते-नन्दीएवरवरो द्वीप: नम्दीइवरबरद्धीप इति ?। 
ज्गवानाह-गौतम ! नन्दीशजरद्वोपे यह वः “ खुड़ा रुङ्किदाञओ 
वावीओ” इत्यादि प्रागुक्त सर्वे तावद्धरकून्य, यावत. “वाणमेतरा 
देवा देखीओ य आसयति खयंति०जाव बिहरंति) नवरमत्र दा" 
व्यादयः कोदोडकप्रतिपूर्णो बक्तब्याः, पर्वेतकाः, एवंतकेष्वास्य- 
भानि, गसहकाणे , सृदकेप्यासनानि, भरडपकाः, भण्मपकेखु 
शिलापट्टकाः सवी $ः््मना सञ्जमयःः, शेषं तयेव । ( श्रछत्तरं च 
छ गोयमा ! इत्यादि) अथान्यद्‌ गौतम ! नन्डीश्बरे चत्वारो 
विदाः समाइ्टतास्तु रेक, तस्मिन्‌ चक्रवाल विष्कम्भे बहुम- 
भ्यदेशभागे प्रकेकस्यां दिशि पकेकभागेन चत्वारोऽऽजनकप- 
बतः प्रहसः । तखथा-पूर्मस्वा दिण, पढं पत्षिसायां, दाकिण- 


(१५६० Sos 
न्द्रः । 


एदीसरवर 
स्यामुश्षरस्याम्‌ । जी० हे प्रशि० । ग्रच० | चेट प्र०। सुण 
प्रर! स्था० । ( अड्जनकपचेताः श्वस्थान उक्ताः ) “ ण- 
दीसरवरदीचस्स सु दोवस्स अतो खक्ष दीचा पत्ता । त 
जदा-जेबुदीये, घायाखमे, पुक्खरचरे, धारुणिवरे, ल्रीरघरे, 
सयबरे, क्स्योयवरे । णंदीसरवरस्स णे दीवस्स अंतो सन्त 
समुदा पण्णक्ता । तं जड़ा-सबणे, कालोप, पुक्खरोंदे, चरु 
णोदे, खोरोदे, घत्रोदे, क्खोओप । स्था० ७ ठा० । 
एंदीसरवरोद-नन्दीश्वरवरोंद-पुं० । नन्दोश्वरद्वीपस्याज्ितः 
समुखे, जी० । 
एंदीसरबरे छा दीवे णंदीसरबवरोदे एम समुद्दे वट्टे वझ- 
यागारसंजाणसंविए० जाव सब्बे तहेव अड्टो, जहा क्खो- 
दोदगस्स० जाब मुमणसोमणसा य अत्य दो देवा महि- 
छिया० जाव परिवसंति, सेस तढ़ेब० जाव तार ॥ 
“दी सरबरे ण" इत्यादि । नन्दीश्वरवरे,णमिति पूर्वेचत्‌ ! नन्दी" 
>वरवरोदो माम समुद्रो घुत्तो बलयाऽऽकारलश्ानस्पास्थितः 
सतः समन्त।त्सपरिक्किष्य तिष्ठति यथेच कोदोदकसमुऊस्य 
बक्तव्यता, तयिवास्यापि अर्थसह्विता वक़॒व्यता, नचरमत्र सु 
मनसोमनले। च द्वी देचेः बक्तम्यो, ताबतिशयेन स्फीताविति । 
जी० ३ प्रति । 
एंठ्त्तर-नन्दोत्तर-पुं>। नवनफतीन्छाणां रथानीकाधिपतिषु, 
रुथा० ५ वा? १ उ० | 
णादुत्तरा-नन्दोच्रा-ख्री० । डन्तरपरस्त्ये रतिकरपवेत ईशा" 
स्य देवेन्छस्य क्षणाया अप्रमदिष्या राजधान्याम्‌, जी० २ 
प्रति० । शवनामण्यातायां शाञ्र्बतनन्दापुष्कारेरायाम, श्या० ध 
ड!० २ उ० । मन्दरस्य पवेतस्य रिष्टकूटवास्सव्यायां दिछु- 
मायोम, ज० ५ भ्रकू० । द्वी०। स्थाए । ति० । ती० । 
जी० | झा० मण । स्वनामश्यातायां भ्रणकमड़ाराजभाया- 
थाम्‌, खा च सौरजिनान्तिष्के भप्रश्नज्य सिरा, इत्यम्तङ्शानां 
सममे घगे तूतीयेऽभ्ययने सूचितभ | अन्त०७ वगे०१ अ०। ता?! 
एकर-नगर-न० । “ चूलिकापेशाचिके कृती यचतुथेयोराचद्वि- 
तीयो ” ॥८।४। ३२५॥ इति गस्य कः | प्रा? ४ पाद्‌ ¦ प्रां" 
शुभाकारबद्धे सन्िवेशे, आचार १ शण छ ० ६ उ०। 
एक-नासिक्य-त० । नासिकान्तर्नाङघाम, विपा० १ भुण ( 
ऋ०। प्रश्ण ! 
नक्-न०। ' नाक ' इतति श्दाते जलचरनेदे, भक्का० १ पद्‌ | 
प्रश्नण । मत्स्यभेदे, जीन १ प्राते । 
णजबख-नख-पुं? | “स्रवाऽऽदौ बा” ॥0 । २। ६६॥ शति खदि- 
स्वम। प्राण र पाद । कररुहे, जी०३ प्रातिष | ओ०। करजे, मद्‌" 
नाङु'रो च । पुं० । न०। दवेख० । नस्थेघु, दे० ना० ४ यर । 
शक्स्ब्णिया- नखा चनिका-की० । नखदरणिकायास, “ न- 
कछ नखा्कटाई”' नक्षाचन नखहराणिका,सा नश्तच्चेदना ये, 
करण्टकाऽऽविशब्योद्धरणायं घा यृह्याते | श्वू० १ उ० ! 
णक्‍्खरा-नक्कप्र-न० | ज्योतिष्कभेदे, इ० ए०। 
विषयसूची- 
(१) योग इति घस्तुनो नत्तजज्ञातस्थ क्रमेण बन्छसैः 


णक्खत्त 


सह सपात विषये पञ्च प्रतिपक्ती रुदू भाष्य भगवन्मत- 
निरूपणम | 
यानि नक्तत्राणि प्रत्येक दे दे, तेषां प्रतिपादनम । 
अश्ाविशतेनक्त्रायामशपबिशतिदेवतानां खामान्य- 
ते नामनिद्रानस । 
जम्बूद्रीपे ऽभिजिदूतरजितेः खत्तावश तिनक्षत्रव्येव दा- 
रो भवतीति प्रतिपादनम्‌ । 
(५) येषु नक्ततरेषु गमनप्रस्थानाऽऽदीनि कार्याणि कतेब्या- 
नि, येषु नेति, त डुद्धाटमम । 
(६) पादोपगमनलोचकर्माउ5दीनि येषु नक्षतत्रषु कतेव्या- 
नि चज्यैनकत्राणयुदस्य तेषां निरूपणम्‌ । 
(७) किपरसूछसंक्कानि रुवाध्यायाऽऽदिनक्कताणि। 
(८) तपःकर्मापकरणगणसंग्रहनकत्रपरूपण, करणपरूप- 
णच! 
(६) क्लानवृद्धिकराणां नक्तत्राणां निदर्शनम । 
(२०) प्रतिनक्षत्न सुहुतेपरिमाणधिचारे चंन्ळण साडे नक- 
अयोगप्रातिपादनम्‌ । 
(११) तयेव सूर्यणापि सार्क तदभिश्वानस । 
(१२) नकत्राणामादानविसगेपारिझानांनेमित्तनिरूपणम । 
(१३) चन्छ्सूयेयोगे नक्च्रशोधनपरामरोः । 
(१४) जाचन्त भागाने न्केत्रासि चन्छेण सह युज्यन्ते, 
तेषां फ्रतिपादनम्‌ । 
( १५) यानि प्रमदयोगीनि नकङ्कत्राणि, तेबामजि भानस । 
(१६) याचन्ति नक्त्राणि याचन्ति भामानि पूणिमाऽमाज्यां, 
सत्परामदाः । 
(१७) यदू नकनं यावत्तार भषति, तत्रिदेंशः । 
( १८) यावन्ति नकत्राणि स्रयमस्संगमनाहोरात्रपरिसमाप- 
कतया ये मासं नयन्ति, तन्निकपणम्‌ । 
(१६) येषां नकत्राणा या देबबारतासामभिजनकत्रत उ- 
तराधाढापयन्त विशिष्य सियेचनभ । 
{ २० ) नक्तत्राणां गोजाणि । 
(२१) नकृत्रेषु यानि भोज्ञनानि, तश्िरूफणुम । 
(२२) यक्षक्कत्र यदृद्वारिक, तत्मदशेनम्र । 
(2३) नच्त्रविचयनिद्शेनम्‌ । 
(२४) सायं धात्र नकअचन्ञ्योगविखारः । 
(२५) पूर्णिमाखु चन्द्रनकभयोगस्य सर्यनत्तत्रयोगस्य च 
प्ररूपणम 1 
( २६) यस्मिन देशे यज्ञकर यावता कालेन भूयश्चन्छेण सह 
सूर्येण खा साकं योगमुपागच्छांते, तावतः कालस्य 
प्रखूपणम्‌ | 
(२७) नक्षत्राणां संस्थानानि । 
(५० ) नकघाणामन्तर्यडिव्य चारप्रतिपादनम | 
(१) तत्सक्या~ 
दा जोए ति बत्युस्स आवल्ियनित्राते आहिते ति बदे- 
ज्जा । ता कहं ते मोमे ति बत्थुस्स आत्रलियनिवाते आ- 
[दिते ति वदेउजा ! । तत्य खलु माओ पेच बमिद त्ती ओ 
पछासाओ । तत्येमे एबमाइंसु-ता सब्बे वि णं घक्खत्ता 


कृत्तिनादीआ जरणीपज्बसिश्ा आहितेति बदेला, एगे 


(२) 
(३) 


(3) 


( १७६१) 


गाक्खत्त 


एवमाटुंसु । १। पगे पुण एवमाहंसु-ता सब्बे वि णं एक्खत्ता 
परदाउप्रीआ अस्सेसापज्ञवसिआ झाहितेति बदेज्ञा, 
एगे एवमाटंसु । 21 एगे पुण एवमाहंसु-ता सब्वे विणणे 
णक्खत्ता धशणिद्वाउडदिया सवणपज्जवासिया आहिता ति 
बदेज्ता, एगे एवपाईसु । ३। एगे पुण एवमाइंसु-ता 
सव्ये वि शां णक्खत्ता श्रस्पिणआदिआ रेवतिपक्ञब- 
सिआ श्राहिता ति बदेज्ञा, एगे एत्रमाहसु । ४। एगे पुण 
एअमाहुंछु-ता सव्ये वि एक्खत्ता भरणीआदिआ अस्सि- 
णीपञ्जबसिता आहितेति बढदेज्जा, एगे एबमाहंसु ।ए। बये 
पुण एवं वदामो-ता सन्ने वि णं णक्खत्ता अभि जिताऽऽ- 
दिआ उत्तरासाढापञ्ञवसि आ आहिता ति वर्देज्ञा। ते जहा- 


अजिजिए, सवणो, घणिट्ठा,सतनिसता।,पुव्त्रभइतरता, ङ त्त- । 


रानइवता, रेवती, अस्सिणी, भरणी, कनिया, रोहिणी, 
मिगसिरं, अदा, पुणन्तस्‌, एस्सो,असिलेसा, मघा, पुण्या - 
फग्गुणी, उचराफग्युणी, हृत्यो, चित्ता, साती, विसाहा, 
अऽुराहा, जेठ्ठा, मूझो, पुव्वासाढा, उत्तरासादा । 

अज चायमर्थाधिकारः । यथा-योगम्रिति कि भगवन ! 
त्वया समाश्यायत इति १ । ततस्तछिषर्य निर्वेचनखूत- 
माइ--“ ठा जोगे ति बत्थुस्ल ” इत्यादि | ' ता ' 
इति । आस्तां तायद्न्यत्कथनीयम्‌, इदानी तावदेतदेव क- 
श्यते--योग इति बस्तुना नकृत्रज्ञातस्थ ( आवलियानेवा- 
ते खि) आवद्विकया ऋमेण, निपातश्चन्छसू्येः सद्‌ सं- 
वातः, आख्यातो मयेति षदेव स्वशिष्येभ्यः । पवसे 
अगचान गोतमः पृच्छुति-* ता कहं ते ” इत्यादि? ' ता’ 
इति पूववत्‌, कथं केन प्रकारेण, भगवन्‌ ! त्वया योग इति 
योमस्य बस्तुनो नक्कत्र॑जातस्याउऽचलिका निपातः, ख आरृयात 
इति चदेत्‌ ? । ज्ञगवानाइ-“ तत्थ खलु ” श्त्यादि । तत्र 
तस्मिन्‌ नक्तत्रजञातस्याऽऽबन्निकानिपाताविषये, खल्बमाः पञ्च 
प्रतिप्चयः परती थिकाज्युपममरूपाः प्राः । तद्यया-तत्र 
तेषां पञ्चानां परतीयिकानां मध्ये, पके परतोर्थिका पघ- 
मादुः-' ता? इति पूवेबत । सर्वाण्यपि नक्कत्राणि कृत्रिका- 
ऽऽदीनि भरणी पर्यवसानानि प्रकृप्तानि ¦ क्लीबत्वे पुस्त्वनिदे शः 
प्राकृतत्वात्‌ । ततब्रैचोपसंदारमाह-" पगे पवमाहंखु १” | पदं 
शेषप्रतिर्फलचतुष्टयगतान्यपि सूत्राणि परिज्ञाबनीयानि । तदे- 
चं पर प्रतिपन्ती दपदर्श्य संप्रति स्वमतमुपद्शंयति~' वयं पुण” 
इत्यादे । बयं पुनरेव वदयमाणेन प्रकारेण बदाम: । तमेव प 
कारमाइ-" ता सब्बे विण ” इत्यादि 1“ ता ” इति पूचवत। 
खचाणयपि नङ्कत्राएयभि जिदादी नि,उक्तराषाढापयेचसाना।ने प्र" 
इंसानि । कस्मात्‌?,इति चत्‌ | उच्यते-श्ह सर्वेषामपषि सुपमसु- 
बमा5ऽदिरूपाणां कालविहेषाणामादि युगम्‌+ “ एए उ सुसम- 
खुलमाद त्यो प्रझाविसेलो जुगाश्‍ण। सह पबच्षते.ज्ुग तेण सह 
समप्पंति, इति शीपादलिप्तसृरिचचनप्राभाएयादू , युगस्य 
चाऽऽदिः वतते श्रावण मासि बहुलपक्के प्रतिपद्‌ तिथौ 
बालबकरणे अनिजिति नक्षत्रे चन्द्रेण खद योगमुपगच्ञलि | 

तथा खोक्त ज्योतिष्कर एडफे- 
(१ शक्ल डवा दात्चकरण अमीश्णक्खसे । 
४ 


अजिघानराजेन्द्र: । 


शक्रस 


खब्वस्थ पढमलमए, अगब्ल आइ बिआषाहि ॥ र ॥ ” 
भत्र (सववत्येति) भरते पेरबते महा विदे हे च,होच सुगमम्‌! 
ततः सवघामपि काब्राविशेषाणामादौ चन्द्र्योगमचिकत्याभि- 
जिन्नक्श्र्य प्रवतेसानत्यादामिजिदाङीनि नध्तत्राणि प्रशप्तानि । 
तान्येब तदू ययेत्याद्नोपदरयति-“अमिई खवणो” इत्यादि । 
सख प्० १० पाहु० १ पाहु०। 
६ २ ) यतानि नक्षत्राणि प्रत्येकं दे डे- 


जि 


दो कत्तियाओ, दो रोहिशीओ, दो मियासिराओ, दो 
अद्दाओ, एबं जआाणियच्दे- 
“'कृत्तिय रोहिणि मियसिर, अहा य पुणव्क्स य पुस्सो य। 
तत्तो वि अस्सक्षेसा, महा य दो फ्गुणीओ य]। १॥। 
इत्थो चित्ता साई, य विसाहा होंति अणुराहा । 
जेट्टा मूषो पुन्त्रा-आसाढा चत्तरा चेव ॥ 9 ॥ 
भिह्‌ सवण धाणिट्ठा, सयजिसया दो य होति भदत या । 
रेक अस्सिणि नरणी, शेयव्या आण पुव्वीए ”॥३॥ 
एतं गाहाएुसारेश णायव्वं० जाव दो नरणोओ । 
ठे रुसिके नकत्रापेकृया, न तु तारकाऽपेकया,रत्येब सबत्रेति। 
* कन्तिप ” इत्यादि साथात्रयेण सकृ त्रसूत्रस ग्रहः । 
(३) कृस्तिकाऽऽदोनामष्टाविशतेने कत्राणां कमे णाग्न्याद्‌यो- 
डष्ादिशातिरेच देखता जवान्ति । ता आइ- 
दो अग्गी, दो पयाबई, दो सोमा, दो रुदा, दो अध्$)दो 
बहस्सई, दो सप्पा, दो पिई) दो जमा, दो अज्नमा, दो 
सावेया, दो तट्टा, दो वाळ, दो इंदग्गी, दो मिचा, 
दो इंदा, दो निरई, दो आक, दो बिरसा, दो अम्हा, दो 
बिएडू, दो बसू, दो बरुणा, दो अया, दो बिबिद्ठी, दो 
पुसा, दो अस्सा, दो जपा । 
द्वाचन्नी १, पड प्रजापती २, सोमे! ३, रुद्र ७, अदिती ५, 
बुहरूपती ६, सपौँ ७, पितशै 5, नगौ ६, अर्यमणो १०, सचितारे 
११, त्बष्टारो १२, खायू १३, इन्द्राझ्मी २४, मित्रो १५, इन्द्र १६, 
निश्चृत्ी १७, आपः २८, विश्यो १६, ब्रह्माणो २०, विष्णू २१, 
चस २२, वरुणो २३, अजै २४, विवृद्धी (२२)। ग्रन्थान्तरे अ- 
ढिबुध्नाबुको २५ । पूषणो २६, आङ्विनो ५७, यमाखिति २७ । 
ग्रम्धाम्तरे पुनरडिवनीत आरब्यैता पतरमुक्ताः- 
“रिवियमद हनकम रू ज-झशिशुलज इदिति जवफणिपितरः । 
योन्यर्यम दि नकत्त्व -ष्टुपचनशाक्राग्निमित्राऽ ऽस्याः ॥ ६ ॥ 
दन्डो नैऋतिताऽयं, विइवो अहा इ रिबेखुवेशणः। 
अजपादो उद्विवुध्नः, पूषा चेतीइबरा जानाम ” ॥ २ ॥ 
स्था० २ चा० रे उ० | ज़ञ० 
(४) जंबुद्दीवे दीवे अननिईदञ्जेहि सत्तावीसाए णक्ख- 
सहि संबवहारे बट्टति । 
जम्बूदीपे, न घातकीखएमऽऽदो, अर्मिजिडर्जेः सप्ताचशत्या 
नक्त्रैन्यंचहारः प्रवर्छेत, अभिजिभकत्रस्यात्तराषाढचतुथपा- 
दाजुभवेद्ननादिति । स० २७ खम० | 


( १५६२ ) 


गक्खत्त 


अजिधानराजेन्छ४ । 


पाक्खत 





(५) केषु नघ्तत्रेषु कानि कायण गमनप्रस्थामा5ऽदीनि 
कक्तव्या नि- 

पुस्सऽर्ाशि मिगसिर रे-घड्‌ य हत्थो तहेव चित्ता य । 

अणुराइ जिट्ट मूलो, नत्र णक्खत्ता गपणासिख्छा ॥१ १।। 

मिगसिर महा य मूलो, विसाह तहचेव होइ अझुराहा । 

इत्थुत्तर रेबई अ-स्सिशी य सवणे य णक्खत्ते ॥ १२।। 

एएस य अद्धाणं, पस्याणं ठाशये च कायन्य । 

जइ य गहुत्य न चिट्ट, संफामु्कं च ज$ होइ ॥१ ३॥ 

उप्पन्ननत्तपाणो, अव्दाणीम्म ड सया ल जो होइ! 

फलपृप्फबग्गुदेआ, गझो दि खेमेश सो एइ ॥ १४ ॥ 


सन्भ्यागलाऽऽदीनि- 


संफ़ागये रविगर्य, बिडेरं समाहं विज्लेबि च ॥ 
राहुइय गहभिन्ने, च बञ्ञए सत्त नक्खचे॥ १४ ॥ 
अत्यमणे संफागय, रविगय जह पट्टिओ उ आइच्चो । 
विड्ेरमविद्दारिय, सग्गइ क्रग्गहुठियं तु ॥ १६ ॥ 
अआइचपिहआओ जे, विलँबि राहूह्यं जाई गहणं । 
मञ्झेण गहो जस्स उ, गच्छई तं होइ गइनित्रं ॥१७॥ 
संफागयम्मि कल्लहो, होइ विवाओ बिलंबि नक्खत्त । 
बिड्डेरे परविजओ, अआऽडगए अशिच्चाणि ॥ १८!) 
जे सम्गहर्मि कीरः, नकखत्ते तत्थ निमाहो होइ । 
राहुइयम्मि य मरण, गइभिन्ने सोणिउग्गालझ्ो॥ १६॥ 
सेफ़ागयं गहगयं, आइच्चगर्य च उुब्बलं रिक्छ । 
संशाऽऽऽच्चविमुकं, गषभुकें चेव बलियाईं | ९० ॥ 
( ६) पादोपगमनलो चकम 5-३) नि~ 


पुस्सो इत्यो अभिर य, अस्मिशी चरणी नहा | 

एएसु य रिक्‍्खेसू य, पाओत्रगमणं करे ॥ २१ ॥ 
सवणेण घागिद्धाई, पुणब्स्‌ न वि करिञ्ञ निक्खमणं । 
सय।भिसयस्स न बंभे, बिज्जा55रन्ने पर्विचिज्जञा ॥99॥ 
ढत्याई पंच रिक्सा, वस्थुस्स पसत्यगा बिण हिड्टा । 
उत्तर ति(न्ि धाणिड्ा, पुणञ्चसू रोहिणी पुस्सो 19 ३। द ०प०। 
पुणवधुणा पुस्सेणं, सबणेश धशिष्या | 

प्प चडरिक्खेहिं, भोयकम्माणि कारए ॥ 9५॥ 
द० १० । विशे० | व्य०। आ० म० | पं ख । 

कत्तियाहे विसाहाहिं, मघाडिँ जरणीहिय । 

एएडिँ चडरिक्खोहिँ, क्षोपकम्माणे बज्नए || २६॥ 
तिहिँ डनरादिँ तह रो-हिणीदिं कुज्ञा न सेहनिक्खमर्ण । 
सेहोवट्टा्रणं कुज्जा, अपान्ना गणिवायए।। २७॥। 
गएसंगहएं कुज्ना, गणहरं चव ठावए। 

लगाई वसहिट्टागं, थावराणि पवत्तए। २5 ॥ 


( ७ ) स्वाष्यायःऽऽदि नक्कृत्राणि क्षिप्रस उस हका नि- 
पुस्सो य हत्थो भिड, अस्सिणी य तडेव य । 
चत्तारि खिप्पकारीणि, विञजाऽऽरक्ञेसु सोइणा ।।9॥ 
विञ्जाणं धारणं कुज्ना, बेभलोगे य साइए । 
सञ्भ्झायं च अणुश्रे च, उदिसो य समादिसो || १० ॥ 
अएुराहा रेषई चेव, चित्ता मिगसिरं तहा । 
मिऊ शेयाणि चत्तारि, मिं्कम्मं तेसु कारण ॥ ३१ ॥ 
भिक्खाचरणञ्मचाएँ, कुञ्ज महशधारण | 
संगहोवमाह चेव, बालबुद्वाण कारए || ३३॥ 

(८) अदा अस्तेस जिष्ठा य, मूझो चेव चउत्यञओ | 
गुरुणो कारए पडिमं, तवोकम्म च कारए ॥ ३३ ॥ 
दिव्ब्रमाणुस्सतेरिच्छ-उबसम्गेऽहियासए्‌ । 
गुरूस चरशकरणं, उग्गहोबग्गहं करे ॥ ३४ ॥ 
महा भरणि पुग्चा[ए, तिन्निओ य बियाहिया । 
एएसु य तब झुञ्ञा, सबिभितरयबाहिर ॥ २० ॥ 
तिश्नि सया(ण सट्टाणि, तवोकम्मा य आहिया । 
उग्गनक्खत्तजोएकु, तेसुमन्नतरं करे ॥ ३६ |! 
कत्तिया य विसाहा य, उएहा एयाणि डुन्निओ । 
निपणं सिंचणं कुजा, संचारग्गइधारणं ॥ ३५ ॥ 
उबगरएजेडमाईधा, विवायं चीवराए य | 
उबगराएं बिज्ञागं च, आयरियाणं च कारए। २८ ॥ 
घणिद्धा सयान्निसा साई, सबणो थ पुणच्वस्रू । 
एएसु गुरुसस्घूसे, चेश््राणं च पूयणं ॥ ३७ ॥ 
सञ्फायकरणं कुज्जा, बिञ्ञाऽऽरम्ने य कारण | 
चेओवद्धावए कुञ्ज, अशु गणिवाथए ॥ ४०॥ 
गणसंगहण कुज्ना, सेहानिक्रमणं तढा | 
संगहोवम्गह कुज्जा, गणावस्डरेऽयं तशा ।। ४१ ॥ 
वबरत्रामत्रं च 9 तह को-ल्लवं चतेतीलय ४ गराई च ९। 
बणियं ६ दिष्टी 9 य तहा, सुद्धपरिवए निसाईया ॥४9। 
सउाणि चउप्पय नागं, किंतुग्धे च करणा घुवा हुंति । 
किम्हचउइसिरत्ति, सडणी पढिवज्जए करणं ॥ ४२ ॥ 
काकण तिई बि कणं, जम्हेगो साइए न पुण काते । 
सत्तहि दरिज्ञ जागं, जं सेसं तं नवे करणं ॥ ४४॥ 

दण प० | ० | स्था० | च° प्र०। 

( ६.) ङानबृद्धिकराणि नङ्ृश्राणि- 

दस नक्खत्ता नाणवुष्ठिकरा पत्ता | ते जहा- 

““ब्रिगसिर द्दा पुस्सो, तिम्नि अ पृथ्वाइ मूलमस्सेसा । 

हृत्यो चित्ता य तहा, दस उुहिकरा य नाएस्स” ॥1१॥ 
बल» १० स्वम० | देण प०। 

(१०) चन्द्रनक्तञअथोगः- 

ता कहं ते मुहत्तर्गे आहिते ति बदेज्ना ?। ता एतेसि णे 

ऋट्टाबीसाए एक्खताणं अत्थि णक्खत्ते, जे छ णव मुहुत्ते, 


€ १७६३ ) 


णक्खत्त 


अभिधानराजेन्डः 


| क्ख 





सत्तावीस च सत्तहिभा गे महुत्तस्स चंदेण साद्व जोयं जोएति 
अत्थि एक्लत्ता, जे एं प्रस मुहुत्ते णं चेदेण सद्धिं जोयं 
जोईं।ते | भत्य णक्खचा, भे णुं तीसं मुहुत्ते चंदेण सरि 
जोयं जोझते | अत्यि एक्खत्ता, जे एं पएताल्ीस मुहुत्ते एं 
चेदेण सारू जोगं जोइति । ता एएति णं अद्भाबीसाए 
गकखत्ताणं कयरे एक्खत्ते, जे एं नव मुहुत्ते, सचावीसं च 
सत्तद्विनाए महुत्तस्स चंदेण फाळि जोयं जोषति ? । कपरे 
णक्खत्ता, जे एं पणरस मुहुचे चंदेण सि जोय नोई- 
ति ? । कयरे णक्खचा, जे एं तीसं मुहुत्ते चंदेण सि 
जोगं जोईति ? | कयरे णक्खत्ता, जे णं पणयाक्षीसं मुहुत्ते 
चंदेण सरि जोयं जोइंति | ता एतेति णं अचादीताए 
एक्रबत्ताणो तस्थ जे ते शक्खत्ते,जे णां णाव मुहुत्ते,सत्तात्री सं 
च सत्तछ्धिज्ाम मुहुत्तस्स चंदेण सक जोषं जोएति; से 
णं एगे आभिइ। सत्य जे ते णक्खत्ता, जे शा पष्धरस झुहुत्ते 
चेदेण सरि जोयं जोइति; ते णं छ। तं जहा-सतन्निसया, 
जरणी, अहा, अस्सेसा, साती, जेट्टा । तत्य जे गं तीस 
महुत्तं चदेण स आगं जोइंति; ते प्रस । ते जहा- 
सबणो, घाणिद्ठा, पुव्बानहव॒ता, रेवती, अस्सिणी,कत्तिया, 
मगसिरं, पुस्सो, महा, पुव्वाफग्गुणी, हत्यो,चित्ता, अणुरा- 
हा, मूलो, पृज्वासादा । तत्थ जे ते शक्खत्ता, ते णं पण- 
ताञ्चीसं मुहुत्ते चंदेण सारू जोगे भोईति, ते णंड।ते 
जइ।-उत्तराजदवबता, रोहिणी, पुणन्तस्‌, लत्तराफग्गुणी, 
विसाहा, उत्तरासादा । 

ना? इति पूव्वत्‌ । कथं भगवन्‌ | प्रातिनकृत्र सुहृन 
महत्तेपारिमाणनाख्यातामेति बदेत ?। एवमुक्त सगचानाइ- “वा 
पर्णा ण ” इत्यादि ।' ता ? इति पूर्ववत । पतेषा मष्टाविशति- 
नक्कत्राणां मध्ये, अस्ति तब्रक्षत्र, यन्नब सहतोन, एकस्य च 
मुदहृतस्य खप्तविशतिससर्षाष्टनागान्‌ चन्द्रेण खाई योगं यु- 
नक्ति लपाल । तथःऽर्त निपातत्चाद्व्ययत्वादा सन्ति तानि 
नकञ्राणि, यानि पञ्चदश मुहूछोन्‌ यायश्चन्छेण खद योगमुपया* 
न्त । तथा सान्त लान सत्तत्रापा, यानि त्रात मृहूच्ान्‌ 
थावच्चन्छेण खह योगमश्नुवते | तथा सन्ति तानि नक्कत्रासि, 
यानि पञ्चचत्वारिंशतं मुह ठन्‌ याचच्चन्द्रेण सह योगं युष्जास्त! 
एवं सामान्येन जगवतोक्ते विशेषनिरांरणाथ जगवाब पृच्छति 
गोतमः ता एपासै णे ” इत्यादि । ' ता ' इति पर्वेबत । 
एतेषामश्टाबिशतेन काणां मध्ये, कतरदू तन्नक्षत्र, यन्न मुदा 
न्‌, पकस्य च मुहुलस्य सप्तवेशाीतससऽषिनायान्‌ यावबान्ट्रेम 
सह योग युनाफे!। तथा कतरारि तानि नझत्राणि, यानि 
पञ्चदश मृहृत्तान्‌ याबच्चन्डेण सहद योगं युष्जरित !! तथा कत- 
राणि ताने नकत्राणि, यानि जिशातं मुहुच्ान्‌ यावर्चन्डेण सह 
योगमश्नुवते । तथा कतराणि तानि नकृत्रासि,यानि प यत्वा" 
गरशत मुटूत्तान्‌ यावच्चम्छेण खारू योगमुपयान्ति ? । एवं 
गोतमेन परे कृते अयवानाह-“" ता पपसि खूं” इत्या । 

ता इति पूववत्‌ | एतेषामण्ठाबिज्ञतिनक्ृत्राणां मध्ये यञ्नत्तन्र 


मव मुदत्तान,एफस्य ख मुदूतस्य ससविशतिसप्तपादिभागान्‌ या 
बर्खन्देण सह योगं युनक्ति । तदेक मनिजिश्ञङ्त्रम सेयम्‌ । 
कथमिति चेत? उच्यते-इह अभिजिन्नद्षत्र ससए्टिखमीकृ स” 
स्याहोराइस्येकावेशतिभागान्‌ चम्झेण सह योगमुपैति । ते 
चञेकर्विहातिरणि भागा मुझृकेगतभागकरणार्थ जिराता दुएयन्ते, 
जातानि पट्शतानि मिशदधिकानि ६३०। तथा चेतावानू 
कालमधिकृर्य सीमाचिस्तारोऽन्रिजिन्षक्षत्रस्यान्यत्राप्युक्तः-`' 
रचेव सया तासा ,नायाणं अभि सीमबिकख भो । दिछो सव्ज- 
डहरगो, सब्वोर्ं६णतणाणीईं ॥ १॥ ” तेषां खप्तपष्ट्या भागो 
ह्रियते, लब्धा नब सुहस्ता, एकस्य च महूतस्य समविशतिः 
लपतपष्टिमागाः । ९ । सु । उक्तं च-* अनिस चद्‌ जोगो, 
सकश्चष्ठी स्लमेओ अद्वोरशों । जागा य पगवीखं, ते पुण 
भहिया नत्र मुहुशा ” ॥१॥ तथा “सत्य ” इत्यादि | 
सत्र तेषामष्टाचिशतेनेक्श्राणां मध्ये यानि नक्कत्राणि पञ्चदश 
सुडूतोन्‌ यावच्चन्ेण सह योगमइनुदत, तानि पटू । तधथा- 
५ सतशिशया ” इत्यादि । तथादि-फ्लेषा षवणामपि नक्क- 
छण प्रत्येकं सप्तषाष्टिखणकीकुतस्याद्ोराप्रस्य सत्कान्‌ सा- 
द्धन भ्रयर्तिरादू भागान्‌ यावदान्खेण सह योगो ज़वति, ततो 
मुहु संगतसत्तषा्टिभागकरणाञ अपळिशत निशता गुप्यते, 
जातानि नषरातानि नघत्यञ्चिकानि ६६० । यदपि सार, 
सदापि जिशाता गुणपित्वा द्विकेन भज्यते,अब्घाः पञ्चदशा मुहंत- 
स्य सत्तपाष्टेनागाः, ते पूेराशौ प्रक्षिप्यन्ते, आतं पूवेराशि- 
सह्य प्जोत्तरम १००४ । तथा चैतेषां प्रत्येक कासमाधि- 
कृत्य खोमाविस्तारो मुहृत्तेगतसपतब्िनागानां पञ्चोत्तरं ख- 
हस्रमुक्तः-"सयनिसया भरणीए, अद्दा अस्सल साह जिछा य। 
पंचोसर सहस्लं, भागाणं सीमाविकखंभो ॥१॥ ” अस्य एद्धो- 
चरसहस्मस्थ सप्तवष्टघा भागो डियते,लम्धाः पररा मुहूर्ताः । 
उक्त च-'सयभिसय! भरयीशभो, अहा अस्लेल साइ जिट्टा य। 
पप ड अक्खक्षा, पन्नरस मुहुरालजोग। ॥१॥ '' तथा- 
तत्र तेषामशविद्यवेनेकत्राण मध्य यानि सत्त्राणि जअिशल 
सुदूर्तान्‌ याब्वन्खेण सह योगं युब्जन्ति, तानि पड्दद्श। 
सद्यथा~* सबणो ” इत्यादि । तथाहि-पतेषां काखमधि- 
कत्य प्रत्येक सोमाविष्कम्भो मुहुतेगतसप्तपादिभागाना दशो 
शरे द्वे सहल २०१० । ततस्तयोः सप्तरष्ठता भागे इते 
लब्धाख्िरान्मुदूतीः । तथा-तत्र यानि नकत्राणि पञ्चत्रत्वा- 
रिशतं सुहृन्‌ याबच्चन्डेण सादे योगं युङ्खन्ति, तानि घटू । 
तवचथा-डततरजाळपदा इत्यादि | तेषां हि प्रत्यक कालमाथि- 
कृत्य सीमाबिष्करभो मुदूतगतलप्तब्ष्टिभागानां त्रीणि सहः 
साति पंशदशोचराणि २०१५ । ततस्तेषं सप्तषश्पा भागे हुते 
लब्धाः पञ्चचरवा/रेशदेष मुहृतां लज्यन्ते । 
छक्तं ख- 

५ तिक्षव सरूराई,पुणब्बस्‌ रोहिणी खिसाहा य । 

पप उ शक्क्षत्ता, पण्यालेभुदुत्तसंजओगा ॥ २ ॥ 

अखसेसा तक्ता, पनरसप हुति ती सइमुहु छा । 

खदस्मि पल गो, नकल सारण समकञ्ामो ॥ २ 

तढेखमुको नक्तत्राणां अन्दे सह योगः । 

(११) संप्रति सूयेण सह तमाभिधित्सुराइ- 
ता प्तेसि एं अड्डाव)साए एक्खत्ताणं अत्थि णक्घ- 


ख, जे णं चत्तारि अहोरचे छ्य मुहुत्ते एं सूरेण सार 
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जयं जोएति । अस्थि एक्खचा, जे णं छ अशेरत्ते एग- 
बीमं च युहुत्ते सूरेण सखि जोर्य जोईति । अस्थि ण- 
कलकत्ता, जे णं तेरस अहेरत्ते बारस य मुदुत्ते सूरेण सब्छि 
जोयं जोइंति। अर्थि शक्खत्ता, जे जे वीस अद्डोरत्े तिक्षि 
य मुढुचे स्रेण सारू जोयं जोईति । ता एतेसि छं अ¬ 
द्वाढीसाए ए) क्ख्ाणं कतरे भवखत्ते, जे चत्तारि अहोरचे 
अध्व मुहुत्ते भं पूरेण सरू जोयं जोएति?। कत्रे णक्खत्तः, 
ए छ अहोएत्ते एगवीसं च मुढूच सूरण साऊ जोय 
जोईति !। कतरे णक्खत्ता, जे खे तेरस अहोरचे बारस य 
महुते सरेण सकि जोयं जोईति ! । कतरे णक्खत्ता, 
जे ण॑ बीस अहोरत्ते तिणिण य मुहुचे मसूरेण सि जोय 
जोइंति । ता एतेसि णं अट्टावीसाण णक्खत्ताएं, तस्थ जे 
मे णक्खत्त,जे थं चत्तारि अदोरचे छ श्व मुदुचे स्रेण सद्धिं 
जोय जोएति, से णां एगे अनिर । तत्थ जे ते एक्खत्ता, 
जे ए छ अहोरत्ते एगवीसं च मुहुत्त सूरेण सदिं जोयंजो- 
ईति, ते णं छ। तं जहा-सताभेसया, भरणी, अददा, अस्से- 
मा,साती, जेट्टा। तस्थ जे ते णक्खत्ता, जे णं तेरम अहो 
रखे छुवालस य झुटृत्ते सूरेए साळ जों जोएंति, ते णं 
पणशरस । त जद्दा-सबणो, धाणिद्धा, पुळ्यभदवसा, रेवती, 
अस्सिणी, कात्तिया, मग्ग सिरं, पुम्सो, महा, पुव्याफग्गुणी, 
इत्थो, चित्ता, अणुराधा, मूझो, धृष्वासाढा । तत्य जे ते 
शक्खत्ता, जे णं बीस अहोरत्ते तिझि य मुदुत्त स्रेण साफ 
जोय जोइंति, तण उ! ते जहा-उत्तरानदववता, रोहिणी, 
पृणव्वसू, लत्तराफग्गुणी, विसाहा, उत्तरासादा । 

“ता पतो घो” इत्यादे । 'ता' इति पूर्ववत | पतेपासनन्तरो* 
दिता नामष्टाविशतिनक्कत्राणां म्ये अस्ति तन्नकृच्रन, यच्चतुरो 
आहोरात्रान्‌ षटू च मुदृत्तान्‌ यावस्सूर्येसा खाद्वै योगमुपैति । 
तथा इस्तीनि सन्ति तानि नकआरिए, यानि घरुहोराखानेकार्वि- 
शाति च मुहतीन्‌ सुण सादे योग युञ्जम्ति।तथा सन्ति तानि 
नङ्गञाण, यान अयादश अरारात्रान्‌ , दवादश च सुदु 
यावन्सर्यण सह योगमुपयान्ति; तथा सन्ति तानि नकत्राणि, 
यान ।वशातिमहराच्रान्‌ सान्‌ मुदुक्तान्‌ यावत्खूयण सम याग 
यञ्जन्त | एच भगवता स्तामान्यनाक्त। 1चरीषावचगमानास'स भ्‌ः 
योऽपि भगवान्‌ गोलमः पुच्ञाते-''ता एतास ण” इत्यादे सुग- 
मम्‌ । भगवान्‌ निचचनलाह-“ता पते।ख ण” इस्यादे । 'ता” 
इति पूवे घत्‌ । एतेषा मप्रादिशतेनंकुत्राखां मध्ये यन्नक्तत्र चतुरो 
अहोरात्रान्‌ टू च मुटूत्तीन सूयेण खा योग युनाक्ते, तढेक- 
भमिजिन्नकत्रमवसेयम । 
तथाहि-सूरययोगविषय पूवाऽऽसायेप्रदार्शितमिदं करणअ- 

४ जे रिक्ख जावइए, घञ्चइ नंदेण भाग खसत्तट्टी । 

से पणन्नाग र।द्‌¬द्यस्स सरण ताचइप ?॥ १॥ 

अस्या अक्तरगमनिका -यत्‌ आं नचत्रं यावतो राजिन्दिवस्याः 
होरात्रस्थ सम्बन्धिनः सतबाएभारगा!न्‌ चन्केण सह योगं मञाते, 
सक्षत राजिन्दिबस्य पञ्च नागान्‌ तावतः सूयेण समं बजति । 
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॥ 


झमिघानराजेन्ङः । 


शक्स्यत्त 


तत्रानिजिदेकषिरातिसपष्टिभायान्‌ चन्फेण समे यतसे, तत 
पताघतः पञ्चभागानदोरात्रस्य सूयण समं बर्समानमघसै यम । 
पकचिशतिश्च पञ्चमि्भागे दते अब्धाञ्चस्व।रो.ऽहोराञाः, एक 
पचमो भगोऽवतिष्ठते, स मुह्क्ताऽऽनयनाय तिझाता गुण्यत, 
जातासखशत, तस्याः पञ्चनिभागे इने लब्धाः थएमुहर इति। 
उक्त चन 

५ अभिर उ श्व मुदुत्ते, चत्तारि य केवले भ्रद्दारसे ! 

सुरेण समं वश्चर, र्तो ससा घुच्ञाम्ने॥ १६ ” 

सथा तत्र तेषामष्टाविशतेनेकत्राणां मध्ये यानि नक्षत्राणि 
घर होराऋमेकबिशातें च मुदूस्तान्‌ याचत्‌ सूर्येण समं थोग- 
मपयान्ति । तानि षर्‌ । तद्यथा-'“सयनिसया” इत्यादि | तथा 
एरि-पतानि नक्षत्राणि प्रत्येकं चन्डेण सम स्राद्धान्‌ इय ख्िंश- 
त्संस्याकान्‌ ससपएिमागानहोरात्रस्य ब्रजन्ति, अपाद्ध तेत्रत्या- 
देतेषाम,तत पताखतः पञ्च नागानहो राजस्य सूर्दण सम त्रजन्नी- 
ति प्रत्येतव्य, प्रागुक्तकरणप्रामाणयात्‌ । ्रयास्मिदातम्च पद्धनि- 
गे इते लब्धाः घमहोरात्राः,पञ्चादवतिछन्ते सारु क्चायः पञ्च" 
जागाः,ते सवणनायां जाताः सप्ततिः, मुद्द॒ तो 55नयनाय जिडाता 
शुणयन्ते,ज।ते डे शन्ते दशोत्तरे २१०। पते च मट गते, ततः 
परिपूणोमुदूसाऽऽनयनाय दशजिभोगो द्वियते, लब्या पकार्य- 
शतिसुदूतोः । सक्त च-“ सयभिसया नरणीओ, अदा अस्सेस 
साई जिट्टाय। बच्मति मुडुते शग-वीसं छु केव5डोरते ॥१॥ ” 
तथा सत्र तेषामष्टाचिशातेनेकव्राणा मध्ये यानि नङ्कश्राःउ 
चयोदश अहोराचान्‌ दादरा मृहत्तोन यावत्‌ सूर्यण सम योग 
युऽ्जन्ति, बजन्तीति पाडान्तरे । तानि पञ्चदरा | तद्यथा-“सव- 
खो ” इत्यादि । तथाडि-श्रमूनि परिपूणान्‌ सक्त्रष्टिभागाद 
चन्द्रेण सम ध्रजन्ति,तसः सूर्येण सह पतानि पञ्चनागानप्य हौ 
राजस्य सपतपष्टिलख्यान्‌ गच्छन्ति | सप्तपष्टेश पञ्चभिञ्रांगे इते 
खब्धाखयोद्‌श अहरात्रा',शेषो च द्वौ भागी तिष्ठतः,तो बिशाल 
गएयेते, जाता षष्टिः, तस्याः पञ्चनिर्भागे हृते लब्धा द्वादश 
सुहूर्ताः। वक्तं च-“अवसेसा नक्खत्ता, पनरस वि सूरसहगया 
जति । बारस चेव मुडुत्ते, तेरस य समे अहोरत्ते" ॥१॥ तथा 
तत्र सेषामरष्टाबिरतेनक्कत्राणा मध्ये यानि नत्तत्राणि विशाति- 
महोरात्रान्‌ चन मुक्तान्‌ यावस्सुर्येण खम योगमइ्नुतरते, ता" 
नि षद्‌ | तद्यथा-'*डत्तरभद्दवय़ा” इत्यादे । पतानि हि धरुपि 
नक्षत्राणि प्न्येक चन्द्रेण सम सप्तपधिनागाना, हातमेकस्य च 
सत्तषष्टिभागस्याद्ध अजन्ति | तत पताचलः पञ्च भागान्‌ अहेः- 
सत्रस्य सूर्यण खम ्रजन्तीत्येवमचयन्तव्यम, शतश्य च पञ्च- 
भिभांगे हृते लब्धा विशतिरहोरात्रा। यदपि चेकस्य पञ्च भाग- 
स्यार्मुङ्गराति,तदपि जिशता गुण्यते, जाता विशत, तस्या दश- 


Lo Fe 


भिमोगे इते लब्चाखथो मुहु्तो म खू००१०पा हु ०२पाङटु °। ज्यो?! 
९१२) नत्तत्राणामादानविसमगंपरिक्ानानिमि सनिरूपणम्‌- 
एपएसि रिक्खाण, आयाणविसग्गनाएणाकरणं | 
चेदम्पि य सूरम्मि य, वो च्छामि अटःपुपुञ्दीण ॥ 
पतेषामनन्तरोदितानां नक्तत्राणामछावे शान सख्यानाम्‌, आदा" 
संबविखगरद्धाल्करणसादान विस परिकझास नि मि समर | तत्र विद- 
शिते दिने अन्डर; सुर्भेम चा सद शश कुत्रे, तस्य किल 
चन्केण सूर्येण खा कुतः परिग्रह इन्यादानस । पाश्चाश्यादेनक- 
ए मतानि,तानि किल मुक्तानि.परि-यक्ताने,तेषां परित्यागो 
घिसरसः। तमो: परिकानं-कन न्केमेण सद चन्छस्ब खूपेव्य चा 


( १७९५) 


णक्खत्त 


थोगो वक्तते !,कानि ख ग्रागतीतानि?, इति सम्यग्‌ हान, सक्षि- 
मिं करण, चन्द सूये ज प्रस्येक यथा5नुपृष्या कमेण वदयालि । 
त यथोदेशं निर्देश शति न्यायात्‌ प्रथमतः 
खन्छविषय करणमाइ- 

पच्च पञ्चरसगुए, तिहिसहियं ओमरत्तपारिहीशं ! 

बासीइए विभचे, लरे असे बियाणादि ॥ 

जं इतश भागलळ, कायच्ये तं चडग्गृणं णियमा | 

अजिइस्स एक्कवीसा, जागे सोहेहि लरस्म्ि॥ 

सेसाणं रा्तीण, सत्तानीसा तु मंडला सोज्का । 

अ।भिइस्स सोद्दपाईसे-जवे तृ इणमो बिही होइ ॥ 

सेसाओ रासीओ, रूवं थेचूण सत्तसाडे काकणे । 

पक्खिब अद्धेसु पुणो, अभिजिद सो द्वेड पुव्यकमा ।। 

पंच दस तेरसऽद्रा-रसे य बाबीस सत्तवीसा य । 

सोज्फा दिवडुखेत्तं, तं नइवई असाढंता ॥ 

ययाणि सोहइत्ता, जे सेसं त इबिज्ञ नक्सा | 

सोज्झा तीसमुणाच्यो, सत्तट्टिहते मुहुक्ताओ ॥ 

यरिमन्‌ दिने चन्छेण सह युक्तं नक्कत्र झातुमिष्यते, तस्मा" 
दू दिनात्‌ प्राक यानि पाणि युगमरध्येउतीतानि, तानि ख- 
ख्यया परिज्ञान्य तत्खंष्या ग्रियते | सूत्रे च पचेसंख्या ऽप्युप- 
चारात्‌ पर्देत्यभिहिता | पद पञ्चदशातिथ्यात्मक म, अतस्तत्‌ प- 
आअदशभिुएयते, गुणयित्या च तेषां परचाणासुपारि बिबक्तिता- 
यास्तिथेयाः प्रगती तास्तिथयः, ताभिः सहित सयुक्त पञ्चदश. 
गुणन! ऽन्तर पर्योपरिच तिंस्यो ऽतीतास्तियो मध्ये प्रक्रिप्यन्त 
इत । तता येऽवमरात्रा अतिऋान्तेषु पर्छु गताः, तैः पारिहीणे 
क्रियते, ततोऽपनीयत इत्यथः | ततो द्वधशीत्या भागो द्विय- 
ते । तत्र जाये हते यज्भब्धं, ये चांशा अवतिष्ठमानाः, तद्‌ तस्सडै 
विज्ञानी दि, शद्धा स्म्य गचधारयेति भादः । लब्धं खोपरि ल्या" 
पय, अंहो क्राऽ्धस्तात लन्धअ राशिरिति व्यचद्वियते, अंरा्च 
शेषो राशिरिति ॥ तत्र यदू भचति चतेते भागलच्यं, तटु निय- 
माञ्चतुयुभ कतेब्य, इते च रति ज्ब्धरूपात्‌ राशेरमिसि- 
तो नक्षत्रस्य सम्बन्धन ए कर्विशतिभागान्‌ शोधय ॥ शोषण 
तु राशीनाम घस्तनश्यानवर्तनां मध्यात्ससादेशतिश्ंक्यं नक- 
श्रमएमञन्ने शोध्य, सप्तविशतिः शोध्या सत्यर्थः ॥ अथोपरित- 
नो राशिः स्तोकतया पकविशतिरूपं शोधन म हमे, तत 
अगइ-“सेखामो” इत्यादि । शेषाद अधस्तनरूपात रारोरेक रूपं 
ग्रहीत्वा सत्तपष्टिभागीक्रियते, कृत्वा च पुनस्ते ससघद्वेसागा 
खब्धषु लब्धराशिमध्ये प्रक्रिपेत । प्रक्किप्य च ततोऽभिज्जिदष्टा- 
दशनकेत्रलबन्धेभेकविशतिजागाद्‌ , पूवक्रमात्‌ पू्ेकमानु- 
सारेण शोघय ॥ शोधयित्वा च पञ्दराजयोद्शाष्टादशद्धा- 
बार. क हज र". ध्यान्‌ घ्म द्धे र्‌ 
त्रिशतिलपतविशतिरूपान्‌ शो चान द्वा 5 केश्र्पयन्त- 
सूचकान्‌, तानपि शोधय । एतदेव व्यक्तमाचदे-जाऊपद्ाऽऽदीन्‌ 
आाषाढान्तान्‌, उसरभारूपदान, उत्तराषाढापरयन्स सूजकानेत्य- 
थे; तथाहि" पञ्च अदणादारञ्योरमारुूपरा ङ्प द्रु दोअपर्य 
न्तसूचकः। दशको रो हिणो रूपषञ दे केत्र सीमासुखकः अयोदा- 
कः पुनर्वेसुरूप दवय < चो जप्यंस्त ख्यापकः । अष्टादराक उत्तरफा- 
ड्युनारूपद्य घत्ेत्र सीमापरिकापकः | द्वबिशतिर्विशाखार + हृ 
द्वेकेबसीमासूचिकेत्यथे: | सप्तविशतिरुक्त राषाद रूप द्वय ये केच- 

४८२ 


आनिघानराजन्डः । 


णक्खत्त 


सीमासूचकः।| शोधितेच चामूघु तऋुपारितनेषु यदस्ति तत्‌ द्विशता 
शुरायिस्वा,सषष्टया भागे इते ये लब्धास्ते मुहूतो क्लातच्याः। त- 
आप्यवशेचांशा मुट्ठतंस्य ससबष्टिभागा झवसेया इति करणगा- 
थाकराथे। । वि छ 
संप्रति भावना क्रियते- 

युगस्य प्रथमे संवत्सरे दशु पवेख गतेषु पञ्चम्यां केन 
नक्षत्रेण सह योक्तब्यम ? , इति जिक्लासायां पवेखण्या इदा- 
को घ्रियते, ते च दश पश्चदरानिशुए्यन्ते, जातं पश्चाशदधिकं 
शतम्‌ १५० | पञ्चम्यां ख नकत्रेर सब्द चन्छस्य योगो! ज्ञातुमिष्ट 
इति दशानां परबेणासु्पारितनास्तिययोउतिक्रान्ताः,ता: प्रकिप्यन्ते, 
जाते चतुच्पञ्चाशदधघिर्क शतम १४४ । दशस पर्छु द्वावप्यम- 
रात्रो,ततस्तो सस्मात्पात्येते,जातं द्विपञ्चादाद धिक शतम १६२। 
सस्य छ्ययात्या जागो हियते, लब्धमेक रूप, तच्च उपारि 
न्यस्यते, न्यस्य ख खतुर्जिगुशयते, जाताखत्वारः छ । शेष 
चाघस्ताटुढति सप्ततिः । त्रोपरितमो राशिः स्तोकत्वादे- 
कविशतिरुप॑) शोधन न सहते, ततः सप्ततेरेक रूप 
गृटीत्वा सपर्फप्ऋएडीकियते ते च सप्तपष्टिभागा उपरि- 
तनराडामध्ये प्रक्तिप्यन्ते जात डपरितनों राशिरेकलप्तातिः ७१। 
अधर्ताञ्चेक्ोन स्तलिः ६३ । तत उपरितनराशेरभिजित पफ- 
विशतिः शोध्यते, अधस्तनरारोक्च नश्तत्रमण्मलं समविदातिः, 
ततं सपरि पश्ञाशतव जाताः ५०। अधस्ताद्‌ छिचत्वारि- 
शञ्जाताः ३६ । ततः पुनरप्युपरितनराशोरेकबिशतिः शुद्धाः, 
अधस्ताच्च ससविंशातिः । तत कपरि एकोर्नात्रशत्‌ २६ 
जातः, अधस्ताद्‌ पञ्चद्दा ईदै । ततो भूयो 5प्युपारेतनरा- 
शेरामिज्ञित पकार्वशातिः शोध्यते 5 । श्रधस्ताच्च पञ्चदशस्तु 
श्रयोदशकम#कस्थान पुनचंसुनच्तत्रपरयन्तस्तवकम, छतः पुन" 
वेखुपर्यन्ताति नक्षत्राणि शुद्धानि। हषो द्वौ तिछततः | सस्य द्वे न- 
दत्रे द्यु्धे | तद्यथा-पुष्यः,अश्छेषा च। उपरि च तिघन्त्ये । ते 
जिंशता गुपयन्ते,जाते दे शाते चस्यारिशद्‌ धिके २४०! तयाः सह 
चए्या मारो इते लञ्चाखयो सुदृत्ताः, एकस्य च मुद्दृतेस्थ प¬ 
कोनचत्याररिशत्ससषडिनागाः। पकस्य ज मुद्दुत्तेस्व सत्केष्येको- 
नचत्वारिंशास्सख्येषु लप्तपए-था भागेषु चन्छेण शुकेषु पऽच- 
भ्याँ सूर्य उदित इति ॥ तथा युगे प्रथमादिबसे प्रतिपदि केन 
नकत्रेण सह युक्तश्रन्छः ?, इति चिन्तायां पा्चात्ययुगपचे सख्या 
प्रियते चतुयिशं शत १२४ | नतः पञ्चददाजिरुणयते, जातानि 
पए्यचिकान्यष्टादशशातानि १५९० युग च ज्रिशद्चमराचा इति 
तेञ्यरिरात्पास्यते,जञात!न्यष्षादशाशतानि जिद धिकानि १८३०। 
तेषां द्यशीत्या भागो ड्वियते,लब्घा ढ्वाविशतिः । ला उपार न्य- 
स्यते,न्यस्य च चलुर्भिगुपयते,जाता अष्टाशीतिः। रो षमध्रस्त'छ- 
जरति षद्विशतिः ६६1 तत्रोपरितनराशेरेकविदातिरन्निजितः 
शोभ्यते, स्थिता पश्चात्‌ सप्तषष्टिः ६५ | तया च किलिक न~ 
क्षत्र सभ्यते | अधस्ताच्च बड्डिशतिरिति सर्वेसंकलनया स- 
सच्रिरातिरफि नक्कत्राणयुत्तराऽऽषाढःपयेन्त!नि झुख्यनि। तत 
आगतमुदयसमय एवाभिजिश्नकृन्न चन्छेण लह योगमुपयाती- 
ति॥ तथा युगे द्वितीयेष्होरात्रे द्वितीयायां केन नकत्रेण खह युक्त- 
अन्डः ?,इति चिन्तायां पाश्चात्या तिथिरत्तिक्रान्ता प्रतिपलकणा, 
तत्सख्या पकको जरयते, ख छाशीत्या भागं न खहते, सतः 
लप्तपष्टिभागीकियते, सस्मादेकविशतिरनिजितः शोष्यते, 
स्थिता पश्चात्‌ षर्चत्घारिशय ४६। सा मुहुतंकरणार्थप्र ३० 
सिंशता शुश्यते । जातानि त्रयोदशशतान्यशीत्यविकानि 


( १७६६ ) 


णक्खत्त 


आन्िघानराजेन्डः | 


शबखत्त 





१३0० । तेषां सप्तपष्टया भागो हिवते, लग्या मुहूतां विशतिः 
2० | स्थिताः पञ्चात्‌ चत्वारिशात्‌ ४० । आगत अधणनकुज 
विशातिमुदूत्तेदु, पकस्य खस मुटूतेस्थ खत्थारिशति सत्तव- 
शिभागेघु चन्ऊेण भुक्तेषु युगे डिताये अद्दोराते द्वितीयायां सूय 
डद्यत | पख सथज्ञापि भावनाीयम । ज्यो० एए पाहु०। 
[१३] पन्च पन्नरसगुणं, तिहिसहियं ओमरक्तपरिदीएं । 
तिहि रावइ्डसपह़िं, भागे सेसम्पि सोइणमं ।। 
युगमध्ये बिपत्तितादू दिनात प्राक यानि पयोणि सर्तावानि, 
तत्लेक्या स्थाप्यते,स्थापयित्या च पञ्चदशनिगुण्यते, ततो बि- 
बक्ितादू दिनात्‌ प्राक्‌ पढेणामुपरि यास्तिथयों उतिकाम्ताश्त~ 
स्साहता क्रियते | ततस्तदनस्तरमचिकतावू विनाद्वीग ये गता 
अवमसरात्राः, तेः परिहीना क्रियठे, ते सतः पास्वन्त इत्यथें:। ततः 
शेषस्य त्रिजिः शते: षद्चष्ट्य घिकेर्चिअज्जेत जागं इरेत्‌ , भागे 
च हृते यव शेष, तस्मिन्‌ शेषे, शोधनक घढ्यमाणस्घरूपं कु- 
यौत्‌। 
तत्र यस्मिन्‌ झोघनके युर यसक्षत्र द्युरू ज्रयति, तदेतकिरिर- 
पयक्षाह- 
चउवीसं च मुहुत्ता, अद्वेव य केबल्ला प्रहोरत्ता | 
एए पुस्से सेसा, एत्तो सेसाण बोच्छामि ॥ 
चतुर्वि श तिमुहृ त्ता, अछ च केजलाः परिचूणो अहोरात्राः पते 
पताबन्ता मुहताः, अहो रात्राज्न - पुष्ये पुष्यनक्कतरे, शोष्याः 1 कि- 
मुक्त जवति !-यतेषु शोधितेपु पुष्यनकत्र शोधित नवति । अत 
ऊड्धें शेषाणां नकत्राणां शोधनकानि बङ्य। 
तानि च क्रमेण आह 
राइंदिया बिसट्ठी, य मुद्ुत्ता बारसुत्तरा सुरा । 
सोन्नससयं विसाहा, बॉसंदेवा य तेसीयं ॥ 
क्वापाष्टढाषाषट्रेलख्या[न, राअन्द्घानि, द्वादश च मृष्टाः, ए- 
ताघति शोधिते छर फाक्छुनी नक्षत्र शुरू भबलि। तथा पोमदा- 
शतं षोमशाधिक शत, विशाखा विझाखापर्यन्तसचक, तत- 
सुलस्मिम्‌ शोधिते विशाखाउ्न्तानि नक्तत्राणि शोधिताने ज्व- 
न्तीति जाबः। तथा ज्यशीत ञयशीत्य धिकं शात, विष्वग्‌देवा- 
चिष्वस्दरेवाघिपतिरुसराचाढा इत्यर्थः । ञत्राऽयं जावार्यः= 
उयशोस्यधिक शतमुखराषाढापयन्तसूचका माति । 
दो चउपश्षे उच्चे-व महत्ता उत्तरा उ पोडुवया । 
तिएएऐव पएक्कवीसा, उच्च प्रुहुत्ता उ रोह्िहिया ॥ 
दे रते चतुष्पञ्चारो चतुष्पञ्चादाद्‌ घिके, षट्‌ च मुडूतोः, ड~ 
सराप्रोप्पदा-उश्तरामाछपदा, उत्तराभाद्पद्पर्यन्तसचका ₹- 
त्यथः । ततख्रोणि शतान्येकविशत्याधिकानि, षट्‌ च मुह चो:,रो- 
हिणी-रोहिणीसुचका इति योगः 
तिन्नगद्दा वारस, य मृहुत्ता सोधणं पुणव्वसु'ो । 
में सोहए न गइ, नक्खचं ते तु सूरगयं ॥ 


जोणि झातान्येकष्टयाचिकानि द्वादश मुहतो:, पतायत्‌ शोधन- 
क पुनव लो: पुनवेसुनक्तत्रस्य। एतानि च शोथकानि पुष्य मुक्ता 
शषाण दड कतरपयन्तानामुक्तानि। तत पतेषाम्रपान्तरा क्वे यानि 
नकुत्राणतान्यात्मीयेन प्रमाणेन शोध्यन्ते । तच्च पा-ड जेत्राणि 
चम्‌ मिरद्वार/तररेकयिशत्या ख नुहुसैः ; समकेआणि त्रयोद्‌शभि- 


विनिद्वोद शनिश्च मुहुसेः; द्भव दचेत्राण विरस्या दिनेस्रिभिश्व मु 
दूसेरिति! यत्पुनरुद्वारे तं शो धन न गच्छत, तत्कर सूयगतमख- 
सेयम! याऽपि राशिः स्तोकतया बट्पछ्धाधिक हातत्रयभागं न 
सखहते,तत्रापेि यथायोरा शोधन कत्तन्यम | रक करणभ । 
खंध्रत्येतद्विषया भावना क्रियते- 

युगस्य प्रथमे संवत्सरे बान्द्रे दशस प्ेर्चलिकान्तेषु 
पञ्जम्यां केन नत्तत्रण सह योगा विवछाधिपतेः: ? , इति चि- 
म्तायां पदसंख्या देश फ्रियते,ततः एद शनिगुष्पते,जातं पञ्च!” 
शाद भिक शतम्‌ १५० । दानां च पवेणामुपरि पञ्चम्याः प्राक्‌ 
तिथयोऽतिकरान्ता्जतस्ः, ततस्तास्तत्र प्रच्तिप्यन्ते, ज्ञातं चतुः 
पञ्माधदा धक शतम १५४ | दरस च पचस डाचिवमरात्रो । तत- 
रुसी तख्राव पात्येते, जात (द्वपडचाशद घिक शतम १५२। अय 
छ राशिः पटूषष्टधधिक शतत्रयभाग न सहते, ततो यथासंभरे 
शोधनकं कर्तव्यम्‌ । तत्र पोडशाधिकेन रातेन विशाखाउन्तानि 
नक्कत्राणि शुरूनि, शेषररिए बट्त्रिशत्‌ | ततोऽनुराधा घयाइ- 
शासिरहोरात्रेद्वादशभिमुइनँ: शुरू, होषार्तिष्ठन्ति द्वाविशालि- 
क्विखाः, अष्टादश च मुहूर्ताः । पुनः घपरुमिर्दिवसे रेकबिश- 
स्या च मुढ्तज्यंष्ठा झुछा, शोषाः पऽचदश दिवसाः सप्ति 
शतिमैदूतो अवतिष्ठन्ते । तेभ्यस्योद्‌ श मर्दित सेदव दश मिच 
सुदूतैसूलनक्ृश्रं शुरू, शेषो दव दिवसो, पऽचदशा मुद्र्ता स्ति- 
ठन्ति । एतावान्‌ कालः पर्येद्शाकातिऋमे पञ्चम्यां पूर्वोषाढा- 
प्रवि्स्य सूर्यस्याभूत्‌॥ तथा युगस्य प्रथमसंचत्सरपर्येन्ते क- 
न नकुअण सह समेता भास्करः ?, इति चिन्तायां प्रथम- 
संवत्सरे पर्वाणि चतुर्विरातिः, तानि पऽचद्शमिर्गुएयश्ते, जा- 
तान त्रीणे शतानि षष्टघाधिकानि ३६० । संबत्सरे च पड- 
घमरात्रा शति चरू तज़्यः पात्यन्ते, ज्ञातानि त्रीणि इातानि 
अलुष्पऽचारद्‌्रिकानि ३५५४। अत्रापि त्राजिः आतैः धद्ष- 
धशधिकैसोंगो न पुर्येते, ततो यथासंभवं शोधन कनेव्यप्र । 
सत्र त्रिभिः शतैरेकबिहास्याऽघिकेः षट्‌निस् मुहुतैरोहिण्य- 
स्तन नक्ृत्राण्ि झुखाान, शंच!स्तघ्चान्त द्वाजशाद हाराजज्छि” 
तुर्थिशतिश्व मुहुतीः | तेभ्योऽपि त्रयोद्‌ राभिदिचसै छा दश जिश्च 
सुइतेसृगशिरो नकत्रे,राधा अवतिष्ठन्ते एकानर्विशतिर होराजाः, 
द्वादश च सुदूताः | तेभ्याऽपि प्रमभिदिवसेरेकतिशत्या य्य 
महूतरादा नक्तत्न झुरे, होषास्तिष्ठन्ति द्वादश दिबसाः, एकर्वि- 
शांतमूहूताः | एताबाब्‌ काग्नस्तदानी पुनबसनकत्रपब्रिष्टस्प छू- 
यम्या।नवत्‌ | शह यन्नकत्रमटोरात्र काल यावश्वन्छेण सद यो- 
गमपारूढ चतत, तस्य सूजण छद्द यात्रन्त कास यागाः, त~ 
स्थ तिशसमभागप्रमाण एकः सू्ेमृदूसः । एवं अयोदश 
सुदृताः, एकस्य च मुटूतस्य चतुविशतिद्वाषष्ठिभागाः, एकरुय 


च द्वाषाष्टभाiगस्य सप्तपाष्टया ।ढश्स्य काऽचस्समाथकाः सा- 


डास्तिपञ्चाराद्धागा: । एवंधमाणा मुप्ठती अधक्केत्राणां पञ्च 
दृश, समक्रेंत्रायां जिरात्‌, अच दच्तेतजराण पञ्चचत्वारिंशत्‌ । तत्र 
द्वादशभि्दि नेरेकचिशत्या च मुटुर्तैये च तुष्पञ्खशद धिकशतत्र - 
यस्यापारे द्वादश दाषष्टिनागाश्चन्छसंतस्सरखत्काः,ते चाष्टावि- 
झतिसंक्याः किड्चित्समधिकाः सूरयेमुहू्ता भवन्ति; शेषास्तु 
किड्चित्समधिकाः । पडप्रमाणाः सूर्यमुहर्ताः बोडश तिष्ठन्ति । 
सदुच्यते सूयप्रशसो-' जे णं दोखस्स चदसेवस्डरस्स आरे, 
से णां पढमस्स चद संवच्दरस्स पञ्जयम्माणे, अणतरपच्डाकमे 
समप! ते समय चण चंदे ऋणं जक्खसेण जोप, जोइसा 
डच्चराद्‌ अासाढादि उत्तराय ्रासाढाणं छुन्त्रील सुहुचा, ब- 


(६७६५) 


णक्खत्त 





ब्कॉसं च वावह्रिमाना मुहुलस्ख,वावद्धि भार्ग च ससाट्रेद्दा बेपता 
चउपषां चुल्षिया भागा ससर! त समय च णां सूरे केणं णकसत्ते' 
स्प जो पइ, जोडा पुणब्वसुस्स सोलबस मुहूना अक य चाव- 
घिभागा मुहुत्तरुस, वाबड्रेभागं च सत्तड्टिहा छिचा धीस 
सुक्या नागा सेख ” इति । 

संप्रति पञ्चाशादाधिकेन शतेन जागे इते लब्धाः घम होराआः, 
शेष तिष्ठति पड्चो सरं शतं, ततो मुट्न खोञ्नयनाय केदराशेर- 
क्ेखा 55ब ना नजराणा काज्षपरिमाणकानाथे करणमाइ- 


नक्खत्तर्चदजोगे, नियमा सत्तद्ठिए समुप्पन्ने । 

पएशेण सएण भए, लहई स्रस्त सो जोगो ॥ 

नक्क॑त्रार्णा यात्रत्‌ प्रमाणो खोगः सप्तत्रएधा नियमान्नेश्चयेन, 
प्रत्युत्पद्यते शत्यः तस्मिन्‌ चन्द्र वप्तत्रयोंगे सप्तबरष्टचा प्रत्युत्पन्ने 
पञ्चाशेन पञ्चाशदघिकेन शतेन जजेत्‌ भागहारं कुर्याद, भागे 
इते यदू सन्ध, स तावत्कालप्रमाणः सूयस्य योगः । 

इफ्सत्र जावना-कोउपि पृच्छुति-यस्मिन्‌ कें) पदरा सहू- 
करंनवतिध्वते चन्छः, तत्र सूर्य: किपन्तं काल मवका(न करोति !। 
सत्र पञ्चरश सत्तवष्टया गुएयन्ते, जातं पद्लोत्तर सहस्रम 
१००५) तस्य पञ्चादाद्‌ चिकशातरूपस्य लिश॒ता जागद्दरण, क्षश्घाः 
पञ्ज, तेन प्चोलरदातस्य भागे इते लब्धा पकाबिशतिसुदूस्ताः । 
पतावान%केत्राणां प्रत्येकं सूयेण सम योगः । तथा समके- 
अणा त्रिरान्सुदृत्ता-्छयोगपरमाखं, ततस्त्रिंशात्लत्तपषटया शुः 
शयते, जाते दे सहरो दरोसरे २०१० | तेषं पञ्जाशदध्िकेन 
शतेन नागो द्वियते, लब्धाः त्रयोदश अहोरात्राः, शेत्रास्तिष्ठन्ति 
ष्टिम ततो प॒द स्ताऽऽनयनात्‌ जेदराशेखिशता भागहरणं, स्थि- 
ता: पञ्च, तेः षष्टेजांगो हवियते, लब्धा द्वादश झडू तोः, एतावान 
समकेत्राणा प्रत्येकं सूर्येण सह योगः! तथा द्वच्क्ेआणां प- 
अचत्वारिशन्महू सा अन्छयोगः पञश्चचत्वारिंशत्सप्तपएपा शुख्यते, 
जातानि प्राणि सहस्राणि पञ्चदशादरार ३०१५ । तेषां 
पशञ्चाशरघिकेन शतेन भागो हियते, लब्धा विशतिरदो- 
रात्राः, शेपास्तिष्ठन्ति पआदश, ततो मृहूसो ऽऽनयनाय बेद्रा- 
कोख्तिहत। भागहरणं,।स्यताः पञ्च, तथा दशानां भागे हते 
सम्धरखयः पञ्च मुदूत्तो, पतानान्‌ छाऊंक्रेत्राणां प्रत्येक 
सूर्येण सम योः 1 

साम्प्रतं यचा सूयेयोगपरिमाणदशेनतः चन्छयोगपरिमाणझा- 

न भबति, तथा प्रतिपाद यति-' 

नकखत्तसूरजोगों, मुदुचरामीकओ इ पंचगुशो । 

सत्तट्टीएँ विनत्तो, लद्धो चंदस्स सो जोगो ॥। 

नक्कत्राणामद्धत्तेत्राऽऽदीनां यः खूर्यण सह योगः स सहुत्तरा- 
शीयते, इर! ख पड्चानगुरयते, ततः स्तषा भागे हुने 

हम्ध, ल चरळस्य योगः | अचापीय भावना-फो ऽपि शिष्य 
एच्बति-यत्र सूयः षट्‌ दिवसान्‌ घकविशति च मह्चोन्‌ अव- 
तिष्ठते, तत्र चन्द्रः कियन्त काच्च तिष्ठतीति १ तत्र मुद्दुतराशि- 
करणाय घटू दिवखाः त्रिशता गुण्यन्ते, गुणयित्वा चो- 
परि पकनिशतिमैहुत्तो: प्रकिप्यन्ते, ज्ञाते द्वे शते एको- 
शरे २०१ | ते पञ्चभिगुण्यन्ते, ज्ञात पह्चोचरं सहरम 
१००५।तस्य लघघण्या भागे इते लब्धाः पञ्चदश सहु शोः, पसा 
चानक्क्षेत्राणा प्रत्येक चन्देण समं योगः। तथा समस्तेंत्राणां 
सूर्ययोगखायोदशदिवसा द्वादश सुहत्ता, तत्र (दिवस त्या 


श्राभिधानराजेन्द्र; । 


एक्सन 





सुदूर्सकरणार्थे त्रिडाता गुपयते, जातानि जण शतानि नवस्यः 
पिकाने ३८० । उपरितनाश्च द्वादश सुह्ृत्तास्तत्र प्रक्षिप्यन्ते 
जातानि चत्वारि तानि इधुत्तराणि ४०२। लानि पञ्च भिगुए य- 
न्ते, जाते दे सहने दशोचरे २०१० तेषां सप्तपण्चा भागे हते 
लब्धाअशन्मृहता: ३०। पसावान्‌ समकेत्ाां प्रत्यक चन्छयो* 
गः1 तथा द्यरूकेत्राणां ख्यैयोगः विशते रहो र।तारख्रयो मुहुत्ताः, 
सत्राहो रात्रसं कया मुहूर्त करण रथ निशत गुएयते, ज्ञातानि पर्‌ 
शातानि, उपरितनाश्च अयो मुह॒त्तास्तत्न प्रक्रिप्यन्ते, जातानि षद्‌ 
दातानि ध्युसराणि ६०३। तानि पड्च भिगुण्यन्ते,जातानि रणि 
सरस्ताणि पञ्जदश्ोत्तराणि ३१५ । तेषां सप्तपछ्धा नागे छते 
सब्घाः पञ्चयत्वारिशन्प्हूर्ताः ४५ । एतावाद छ्ारूकोताणं 
प्रत्येक लन्‍्छेण सह्‌ योगः । 
संप्रत्युयसंहारमाइ= 

नकखत्ताणं जोगा, चंदाऽऽइस्चेष्ु करणसंजुत्ता । 

जणिया [ सुणाहि एत्तो, पविज्ञागं म्रंमझाणं तु ]॥ 
नङ्कत्राणा चन्छाऽऽदित्यिषु चन्द्रबिषये, आदित्यविषये च क- 
रणसयुक्ता योगा नाणिताः प्रतिपादित: ॥ उयो र? पाडुए 1 

( १७ ) कति जागानि नकृत्राणि चन्छेण सह युज्यन्ते- 

ता कहूं ते एवंभागा आहिता ति बदेज्ञा ?। ता एतेसि 
ए ग्रद्ावीसाए णाक्खत्ताणं अत्यि णक्खत्ता, जे पा 
एक्खत्ता पृथ्वेजागा समक्खेचा तीसतिमुहुत्ता पछत्ता । 
व्रत्य पाक्खचा, जे णं एक्खत्ता पच्चेभागा समक्खेत्ता 
तोसातिमुहुत्ता पक्मता । अर्थि णक्खत्ता, जे णं णक्ख- 
चा णत्तंनागा अवद्टुस्ेचा प्रस मृहुत्ता पछ्षत्त। । 
अत्थि णक्खत्ता, जे णे णक्खत्ता उनयंजागा दिवड- 
क्खेत्ता पणयात्तीस मुहुत्ता पत्तत्ता ता एगास णं अचा- 
कीसाए एकखत्ताणं कतरे णकखत्ता, जे ण गाक्खत्ता 
पुब्दभागा समक्खेत्ता तीसतिमुहुत्ता पएणत्ता ! । 
कतरे एक्खत्ता, जे णं णक्खत्ता पच्छजागा सम- 
क्खेत्ता तीसतिमुहुत्ता पएणत्ता !। कतरे णक्खत्त।, जे 
णं णक्र्खत्ता शत्तजागा अवट्टक्खत्ता पएणरस मु- 
दुत्ता पएणत्ता ? 1 कतरे णक्खचा, जे शँ णक्लत्ता 
लभयंज्ञागा दित्रब्कखचा पणयाली सइमुहुत्ता पक्षत्ता !। 
ता एतेमि णं अचाबीसाए णक्सचाणं, तत्य एं जेते 
णक्खत्ता,जे एं एक्खत्ता पुव्व नागा समक्खेत्ता तीसति- 
सुदुत्ता पक्षत्ता। ते णं छ । तं जद्दा-पुञ्चजइवया १, कत्तिता 
२, मह। ३, पुच्वफग्गुशी ४, मूला ५, पुच्चासाढा ६ । 
तत्थ णं जेते णक्खक्ता, जे एं णक्खत्ता पच्छे भागा 
सपक्खेत्ता तीसतिमुहुत्ता पण्णचा। ते एदस। तं जहा- 
अभिई १, सवशो ३, धणिङ्टा ३, रेवती ४, अस्सिए ५, 
पिगसिर ६, पुस्सो 9, हस्यो 0, चित्ता ७, अपुराहां १० 
एवं पच्छंचागा दस दृवेति। तत्थ णे जे ते भक्खत्ता, जे खं 
णक्‍्खचा णचंभागा झवइक्खेचः प्परस महुचा पथ्षच। 


(१७६) 


णक्खत्त 


ते कं छ। तं जहा-सत लिसया १, जरणी 9, अददा ३, 
ऋस्सेमा ४, साती ०, जेझा ६ । सत्यं ऐ जे ते एक्खत्ता 
ङन्यंभागा दिविइक्खेसा पणयालीसातिमुहुत्ता पप्मत्त। | 
हेणंछ। तं जहा-उत्तरत्तदवया १, रोहिणी 9, पुणच्य* 
सू ३, डत्तराफम्गुणी ४, विसा ५, उत्तरासादा ६ । 


“ता कहं से” इत्यादि । ` ता ' इति पूदेषत्‌, कथं केन प्रका- 
रेण भगवन! त्वया एबनागानि वक्यमाणप्रकारभागाने तक" 
आये आख्यातानि इति भगवान्‌ ६देत्‌ ?। एयमुक्ते लगबानाह- 
“ला पपर णे ” स्यादि । ` सा ' इति पूवेखत्‌ । पतेषामषाचः 
इतेनकत्राणां मरय ऽस्तीति सन्ति सानि नक्षचाणि, यानि पूते- 
आगानि-दिससस्य पू्ेभागश्चम्छयोगस्याऽऽदिमभ्चिकत्य विधः 
से येषां तानि पूर्वनागानि, समदेत्राणि-रूमं पूर्ण बेत्रमह्ो रात्र- 
प्रतीत चन्द्र योगसधिक्कद्यास्ति येषां लानि समकेजाणि ; छस 
पच जिशन्सुदूतीनि प्रकृतानि। तथा सन्ति तानि नद्षत्राणि, यानि 
पश्चाद्भागानि-द्चिसस्य पश्चा्तरो भागः चन्छयोगमधिकत्य 
बिद्यते येषां तानि पश्चपङ्गागानि, समक्केत्राणि तिशन्मुट्ठर्शानि 
प्रशसति । सथा सर्ति तानि नच्वजाणि, यानि नक्तंमागानि* 
नक्तं राऊ चन्द्रयोगस्याऽउदि मधिकृत्य भागो ऽवकाशो येषां 
तानि | तथा अपा्ङङ्गेत्राणीति-्रपगातमडे यस्य तदपाडेम, 
ऋदमात्रसित्यथेः । अपाससरूमात्रं क्रमहाराश्रपतीत येषां ख' 
न्यो गस्याऽऽदिमखिकत्य तास्यपाद्धेकेत्राणि। भत एव पञ्चदशा 
मुहतोनि-पआदश जन्ङयोगमधिकत्य सुदत्त विद्यन्ते येषां 
लानि। तथा शन्ति तानि नकऋणि,यानि नकआि चभयमाभा- 
नि डजथं दिवसले दात्रिः,तस्य ढनयस्य-दिचिसस्य,रात्रेश्चेत्य थे: । 

शन्द्रयोगस्याऽऽदिमचिङृस्य जागो येषां सानि। तथा श्यर्ूसेआ'रिए- 
ह्िताममङ्धे यस्य तव द्वये, साखमेस्यर्थः। ड्द सरारूमहो- 
रात्रप्रमित केज येषां तानि तथा । अत पब पञ्च चस्घारिशन्‌ - 
मुझ्तानि प्रकृततानि । पव सामास्येनोक्ते विशेषच धनार्थं 
भगवान्‌ गौतमः पूछछति-* ठा प्तेसि ण” इत्यादि सुगमम्‌ । 
गवाम्‌ प्रतिबबनमाइ-" ता पतेसि णं” इस्याडि । `ता? 
इत पूर्ववत्‌ | एतेबामशायिशतेनेक्त्राणां मध्ये यानि नकत्रा- 
णि पूर्वभागानि समक्षेत्रांण त्रिशन्मुहतोनि प्रकृप्तानि, तानि 
बर्‌! सद्यथा-" पुग्षभइयया” इत्यादि । (एतकानन्तरे एवं प्रा- 
खृतप्राभृते योगस्याऽऽदो चिन्ध्यम्राने भाखयिप्यते) | तथा तत्र 
तेषामष्टाविशतेनक्कश्राणा मध्ये यानि नङ्त्राणि पञ्चाद्धासा = 
नि समक्षेत्राणि भिशन्सुदूतानि प्रङ्तानि। तामि दरा । सद्य- 
शथा-" श्रज्ञिरे ” इत्या | तथा सत्र तेषामष्टाचिशतेनकत्राणां 
मध्ये यानि नक्षतत्राणि नक्तंतागानि अपाष्यक्रेताणि पञ्चदश 
मुहृतानि प्रकृत्तानि। तामि धद्‌ । तद्यथा" सयनिलया ” इ- 
स्यादि । तथा तत्र तेषामष्ाविशत्रेसेक्आणां मध्ये यानि भक्क- 
त्राण्युभयभागानि ज्ञपर्ददोत्राणि पञ्चच स्थारिशन्मुहदोनि । ता- 
नि चट्‌ | सवू यथा-“ उक्तरभदवया ” स्यादि । ओ० प्र० 
१० पाहु० दे पाडु० । खा० | मंश । सूळ प्रण । 

(१४ ) परमदेयोगीनि मकुत्राणि- 

अट्ट गक्वत्ता शे चंदेण सारि पमई जोगे जोइंति। ते 

नहा-कत्तिया, रोहिणी, एणव्वखू, महा, चिसा, विसाहा, 


अगुराह, जिट्ठा । 


अलनिधानराजेन्द्र: । 


गाक्रवत्त 

( पभई ति ) प्रमदंश्वत्केण स्पृरयमानता, तक्षक्षण याग 
योजयर्ति, झात्मनञ्चन्छेण खासै कदाचिद्‌, न तु तमेव सदैवे- 
लि! डक च-" पुणवर रोहिणि चित्ता. मह जेटुऽरुराह 
करतय विसाहा । चंदस्स उभयज़ोगो ” शाति ) यानि ख 
इक्तिणोषरयोगोनि, तानि प्रमदैयोगोन्यपि कदचिद्भत- 
न्ति, यतो लोकभ्रीटीकाकृतोक्तम-एतानि नक्षत्राएयुल ययोगीनि 
खन्छस्य दद्विशेनोत्तरेण च युज्यन्ते, कथऽ्िश्न्खेण नेदम- 
प्युपयान्तीति | पठत्फलं चेद म- पते घमुक्ष रगाः, प्रहार खुमि- 
साथ खत्दमा निसराम |” इति । स्था> १० ठा०। 

(१६) कति नक्॒प्राणि कति भागानि पूर्णिमाडमाभ्याम- 

ता कई ते जोगससादी आहिता ति ददेज्ञा १! ता अभिडे, 
सबणो खलु छवे णक्खत्ता पच्डंभागा समक्‍्खेत्त। साति- 
रेगडणताक्षीसमरुद्दुत्ता ते पढमताए साये चंदेण सद्धिं 
जोगे जोईति । ततो पच्छा अबरं सातिरेगं दिवसं । 
एबं खलु अभिई, सवणो दुवे णक्खत्ता एगं रातिं एगं 
च सातिरेगं दिवसं चंदेण सारि जोगे जोएंति, जोगं जो- 
इत्ता जोग अणुपरियट्टति, जोगं अएुपरियट्टित्ता सायं चंदं 
घणिट्टाणं समप्पंति, समर्प्पतित्ता धणिफा खमु एक्खत्ते 
पच्छंभागे समक्खेचे तीसतिमुहुत्ते तप्पदमतार सायं 
चंदेण सर्कि जोगं जोएति। ततो पच्छा अवरं दिवसं) एबं 
समु धणिट्टा णाक्खत्ते एग रातिं एगं च दिवसं चेदेण सि 
जोग जोएति, जोगं जोइत्ता जोगे अएुपरियट्टति, जोगे 
अशुपरियद्धिता सायं चंदं सतजिसताएं सपप्पेति | ता 
सतजिसता खख्ु णक्खत्ते एत्तजागे अत्रटटखेत्ते तप्पद्मताए 
सागे चंदेण सद्धिं जोगं जोएति, णो लज्जति अबरं दिवस) 
एवं खलु सतभिसता शक्खच्षे एगं रातिं चंदेश सरि 
जोगे जोपति, जोग जोइचा अएुपरियट्टति, अणुपरि- 
यद्वित्ता पातो चंदे पुव्बाणं पोह्बयाणं समप्पेति, ता पुच्चा 
पोइदता खलु एकखत्ते पुव्बनागे समक्र्खेत्ते तीसतिमुहुत्ते 
तप्पदमताए पातो चंदेख सरि जोग जोरात, पच्जा अ- 
बरं राई । एवं खलु पुव्या पोइत्रता णक्खत्ते एगं च दिवसे 
एग च रातिं चंदेण सर्»्ि जोम जोपति, जोग जोइत्ता 
अएुपरियट्टति, जोगे अशुपरियट्टित्ता पातो चंदे उत्तराएं 
पोच्चबताण सपप्पेति । छत्त रपोट्टअता खल्लु णक्खत्त पण- 
याल्लीसतिमुहुन्ते तप्पदमताए पातो चंदेश सादं जोगं 
जोएति, अबरं च रातिं, ततो पच्छा अबरं दिवसे। एवं 
सल्लु उत्तरापोद्ठवता शक्खचे दो दिवसे, एग च रातिं चे- 
देण साद्धे जोगे जोएति, जोगे जोइचा जोगं अणुपारेप- 
इति,जोगं अछुपरियट्भ्तता सायं चेदं रेत्रतीणं समप्पेति । ता 
रेवती खलु णक्खत्ते पच्छंभागे समक्खेत्ते नहा धाणिट्टाण 
जाव सायं चंदे अस्तिणीएं समप्पति। | जरणी खल्लु ण- 
कलले एसेभामे अवण नहा सत्तदीसंता०जाब पातो चंदे 


{ १७९६ ) 


शक्ग्वत्त 


कत्तित्ताणं समप्पेति० जात पातो चंदे रोहिणीएं समध्पेति, 
रोहिणी जहा उत्तरनददया;मिगसिरं जहा घणि ट्ठा। एवं जहा 
सतानिसता, तहा एछत्तभागा णेयज्वा । एवं जहा पुव्याज- 
हवता, तहा पुञ्वेजामा क्राप्पि ऐयव्या । जहा थाणिद्ठा तहा 
पच्छेजागा अट्ठ णेयव्वा० जाब एवं खखु ठत्तरासादा 
दो दिवसे एगं च रातिं चंदेण सारू जोगं जोएति, जोगे 
जोइत्ता जोगं अएपरियट्टति, जोगं अफुपरियट्टित्ता सायं 
चंदं अभिईसबणाणं समप्पे$ । 

“ता कहं ते" इत्यादि । 'ता' इलि पूर्ववत्‌, कथं ते त्वया भगवन्‌! 
योयस्था5ऽद्रि।ख्यास इति बदेत?। ३ 'तिश्चयनयम्रतेन चन्द" 
योगस्थाऽऽदिता सर्वघामपि नक्तत्राणामप्रतिनियतकाखग्रमाणा, 
ततः खा करणयशाददगन्तव्या । तश्च करणं ज्योतिष्कररडको 
समस्तीति तहका कुवे ता तत्रैष सप्रपञ्चं भावितमतस्ततोऽवधा- 
येम अत्र तु ग्ववहारनबमघिङृत्य बाडुल्येस यस्य नकतरस्य यदा 
चन्छयोरास्या5ऽदिभेदाति तमज्रिधित्छुराइ- "ता अमिई” इत्या- 
दि। 'ता' शति पृषत्‌ | द्वे अभििच्डूवणाऽऽख्ये नक्कत्रे पश्चाद्भागे 
स्हमचेओे! इदामिजिश्कओ ससक्ेत्रे, नाप्यरूक्षेत्रं, नापि झारे केज, 
केघळं श्रवणेन सह सबद्धमुपातमित्यनेदोपचारात्‌ तदपि स- 
मक्केत्रमुपकर्प्य खमक्ेत्रम्‌ शत्युक्तम्‌। खातिरेकैको नचत्वारशान्मु- 
हत्तप्रमाणे । तथादि-सातिरेका नव मदूतो अनिजितः, जिश- 
म्भुडूताः ्रइणस्यत्यु भयमीस्नने यथोर्क मुहृत्तंपरिमार्ण मवति । 
सस्प्रबमतया चन्छयोगस्य प्रथमतया, साय विकल बेलायाम, 
इद दिवसरस्थ कतिनमाच्चरमाऱरागादारज्य याबद्गातरेः कति- 
तमो नागो याचन्नापि परिस्फुटनक्षत्रमणङ्गखा5ऽस्ञोकः, सावान्‌ 
कालविशेषः सायमिति द्रष्टव्यः; तथा खोके व्यवहारद्दीः 
नात्‌ । तस्मिन्‌ साय समये, चन्छेण सारू योगे युङ्कः । इहा- 
सिजिन्नकर्ज यद्यपि युगस्याऽऽदौ प्रातञ्चन्देण सह योगमुपेति, 
सथाऽपि श्रवणेन सह सम्बरूमिह लद्व्साकतम्‌ | भ्रवणनक्ृत्रं 
चा मध्याहादुद्ध मपसराति,दिवले चन्द्रेण खड योगमुपाद्‌ स्ते। त- 
तस्नत्साह चय तदपि सायं समये चन्डेण साझ युज्यमानं खि 
बङ्कित ततः सामान्यतः स्वायं चन्द्रेण सारै योग युञ्जम्ती- 
स्युक्तम क्र! अधत्रा युगस्याऽऽद्मितिरिख्यःन्यद्ा बाबुल्पमधिर- 
द्येद मुक्त, ततो न कञ्चिषोषः। “ततो पच्छा” इत्याद । पश्चात 
तदु द्धं म, अपरमन्य स्रातिरेकादे चस यात | एतदेडोपसंहारव्या" 
जेन व्यत्ताकरोति- पव सलु” इत्यादि । पच्रमुक्तेन प्रकारेण,ख- 
हिवति निश्चये, अभिजिच्छुवणी द्वे नकजे, साथ. समयादारभ्य 
एकां राजिभरक च खातिरेक दिवस, चन्छेण सारू युछ्कः। पता- 
चन्तं च काम्ने युक्त्वा तदनन्तरं योगमच्चुपरिबश्तयांत, आत्मन- 
स्यानयत इत्यथः | योगं खानुपरियत्यं सायं दिवसस्य कति- 
तमे प्माद्भागे चन्द्र धनिष्ठायां लमपेय तः । तदेवमामि जत श्रवणं 
चनिष्ठा खाय खमये जन्छेणए सरह प्रथमतो योग युञ्जन्ते । तेना- 
मुनि त्रीएयपि पश्रादूभागान्यवसेयानि। ततः श्वमर्पेणादनस्तरं 
चनिष्ठा खु नस्तत्र पस्चाद्धाग सायं समये तस्य प्रथमतत्वऱ्दे- 
ण सह युज्यमानत्वात्‌ लमक्कत्र भिशन्सुदूचे तत्प्रथमलयाः सा- 
यं समये चन्छेण सा* योग युनक्ति। चन्दे सह योग युक्स्था 
नतः सायं समयादृद्धे,नतः पञ्चाद्रात्री अपरं च दिवसं यावदु 


he 


योगं युनक्ति । पतदेचोपसहारव्थाजनाऽऽचष्टे-' एवं खलु ” 
“ङ मानना 
# बहुत्व आरुता नुवादवद्यात्‌ । 

४५३ 





शाभिधानराजेन्छः । 


गाक्खत्ते 


इस्थादि सुगमं, यावदू योगमनुपारेबत्यै खाये समये चन्द्र 
शतमित्रजः समपेयति। प्रायः परिस्फुटन दात्रमएङलावसोके 
सत श्वं नक्कज नरूभागं ऊएन्यम्‌ | तथा चा5डह-(ता इत्यादि) 
' ता? इति। ततः समपेणादनन्तर शनमिषग्नक्कत्र खमु अक्त- 
भागमएाद कें पञ्जदशमुहूरे सध्रथमतया चन्डेण सार. योगं. 
युनक्ति । तश्च तथा यृक्त सन्न लभते अपर द्वस, पक्षदरामुदू- 
स्ञप्रमाणस्वात, किन्त रात्रित फव योगमाजिकृत्य परिखमा- 
सिमुदैति । तथा खाऽऽह-"पव खसु” इत्याकि सुगमम्‌ । याचदू 
योगमचुपरिवस्यै घातश्चन््रं पूबेयोः भोष्ठपद्‌ योभेऊूपदयोः सम" 
पयति । शढ़ पू्ेम्रोज्ञपदानच्तत्रस्य प्रातश्वन्छेण सखद प्रथमतया 
योगः घवुत्त श्तीद्‌ पूत्रेसागमुच्यते | तथा चा55ह-(ता पुच्चेत्या- 
दि) ततः समपेणादनन्तरं पूवेप्नो्ठपदा खलु नक्षत्र पृवेभागं स" 
मक्के तरिशन्मुदूर्च तःप्रथमतया प्रातकन्झेर लह योगं युनक्ति। 
तक्ष तथ! युक्त सत्ततः समयादृष्ध तं सकलं विचल्षम्‌, श्रपरां 
अ राजि यायदसेते | पतदेबोपसहारच्याजेना$६ह-''पर्व खलु 
इत्यादि सुगम, याजकू योगमनुपरियत्य प्रातश्वररसुत्तरयोः प्रो- 
पदयोः समपेयालि। शरद किसोसराजादपदा55क्यं नक्षत्रसुक्तप्र- 
कारेण प्रातश्वन्द्रेण सह. योगमधिगच्छुति, केवलं प्रथमान्‌ प- 
चदशा मुदूत्तोनधिकासपनीय समकेदत्य कलपयित्या यदा यो- 
शब्थिन्थते,तदा नक्तमपि यो गो उस्ली त्युभयभागमचसेशम । तथा 
खा६$ह-तत; खमपेणादनस्वर प्रोष्ठपदा नक्र खबू भय जग द्वरे - 
क्षेत्र पञ्चचरबाररिशन्मुहु सै तम्प्रथमतया मातश्चन्छेण साड योग 
युनाक्त। स तथा युक्त खस्लकलमांपे दिघसमपरां चरामि ततः 
पश्चादपर दिवस यायद्धते त्ते। एतदेजो पल दे। रष्याजै न ब्यक्ती क- 
रेशत-(एषं खलु) इत्यादि खुगमम, यावद्योगमनुपरिजत्ये सायं 
समये चन्छ रेवत्याः समपेयति । तता रेवसीनकर्ष साय समये 
अन्द्रेश सद योगमचिगच्बति; ततस्तत्पक्षाद्गागमघ सेयम । 
तथा चा55ह-ता रेखती ” इत्यादि। 'ता' इति। ततः समपेणाद- 
नम्तरं,शेष सुगमम । इदं च चन्द्रेण युक्त खत खयं समयावूद्ध 
सकता राजिसपर च द्त्रिसं यावदवाते ठते, लमकेतत्बात्‌ । पत- 
देवोपसंदारत आह-''पव स्वल” श्त्यादि सुगमस / यावद्‌ यो- 
गमनुपरिवत्ये सायं स्मये चन्द्र मश्बिन्या: खमपेयति। तत इद म- 
व्यत्यिनी नकत सायं समये चन्द्रेण सह युज्यमानत्वात प- 
अ्राद्गागसचसेवम्‌ । तथा चा55इह- “ता” इत्यादि सुगमं, नचर- 
मिद्प्रथ्यश्विनी नके समक्ेत्रत्वाव सायं रूमयादरज़्य तां स- 
कलां रात्रिमपरं च दिबलं याचच्चन्छेए सह य॒क्तमवतिष्ठते। ए- 
तदे बो पलेहारव्याजेना५ऽह"'एच खलु” इन्यादि सुगमम ! याबद्‌ 
योगमनुपरिचसये साथ प्रायः परिस्फुरनकत्रम।लावल्रोकसमये 
चन्द्रं भरण्या: सम्रपयति!श्दं च भरणी नक्षत्रमुकयुक्त्या राजे 
चन्डेण सह योगमुपैति, ततो नक्तेप्नागमवलेयम ! तथान्चाऽऽ ह - 
ब“यरणी ” इत्यादि पाठलिद्चम । नवरमिदमपारूचेत्रस्वाकाको त 
योगं परिलमापयाति, ततो न लभते सन्देश सह युक्तमपरे 
द्िखसम्‌। एतदे चोपसं"रब्याजेनऽऽह- पत्र खलु” इत्यादि सु" 
गमम्‌ याबदू योगमनु परिषत्य मातश्चन्कं कृत्तिकानां समपेयाति । 
इदं च का” फानकृत्रमुक्तयुक्ा घातः चन्फेण सह योगमुपैति, 
ततः पू मागमबसखेयम्‌ | पठदेखोप सैहारब्धाजेन व्यक्ती करों- 
लि-"पय खलु” इत्यादि स॒गम, यावचद्योगमनुपरिवत्ये प्रातक्वन्ठ्र 
रोदिएयाः समपेयति। इषं च रोदिणीनकत्र छ्या केत्रम, पतः 
प्रागु्तयाकेबशादुनयभाग प्रतिपत्तव्यम्‌ । (रोहिणी जहा कल? 

भहवया इति ) रोहिणी यथा पागुसरभफऊपदा उक्ता, त धा 





( १७७७ ) 


याक्खत्त 


अभिघानराजेन्डः । 


पक्खत 





बक्तब्या । खा चबम्‌-“ ता रोहिणी खलु णक्खत्ते उभयंज्ञागे 
दि छुककेत पणयालीसइमुहुसे तप्पढमयाए पातो खंदेण साद 
जोग जोप, अयर च राइ, ततो पच्चा अवरं दिवसं। एबं खरु 
रोहिणी णक्खत्ते दो दिवसे पग च राई चदेश सि जोग जरोर- 
४, जोगे ज्ञोइचा जोग अखुपरियद्व ३, जो गे अएुएरियद्वित्ता सायं 
चंद मिंगसिरस्ल समप्पेई । ” इति। ° मिरगसिर जहा घाण 
त्ति। ” मृगशिरो नक्कन्ने यथा प्राक्‌ घनिष्ठोका तथा वक्तब्यम । 
तद्यथ!-"ता मिगलिरे खलु णक्खत्ते पच्खंभागे खमकखेखे ती- 
सश्मुहुत्ते तप्प््मताए सायं चंदेण सद्धि जोगं जोपई, जोगं 
जोइला ततो पचछा अबर दिवस ! एवं खन्नु मिर्गासेर पाक्ख- 
से पगे राइ एगं च दिवसं चंदेण सरि जोगं जोणइ, जोगं 
जोश्छा जोग श्रणुपरियट्टइ, जोगे भणुपरियद्धिला साय क चंद 
अद्दाएप समप्पेड” इति । "एवं अहा सयनिसया, महा णत्तभागा 
खेयण्या । एवं जहा पुष्दाजद्॒बया तद्वा पुष्व भागा छप्प णेयड्वा। 
जहा घरणिष्ठा तहा पच्डंभागा अट् ऐयव्या? इति । एवमुक्तेन प्र- 
कारेण यथा शतमिषगुक्ता, तथा सर्वाणयपि नक्तेसागानि नेत- 
व्यनि । यया पूवीमझपदा, तथा पूर्वभागानि षडपि नेतब्याति। 
यथा धनिष्ठा तथा पश्चाद्धायानि अए नेतन्यानि। उपञ्जक्कर्- 
मतत्‌ | तेन ययोत्तराभछूपदा, तथा सर्वा एयप्युभयभागानि 
रूप्रञ्यानि । तानि खेवम-“ ता अद्दा खसु णकसत्ते णलमागे 
अवङुक्खरे पप्परस्मुददुत्त तप्पढमयाप साय अदण सारू जोगे 
जोएति, णो लदश अवरं दिघसं। एवं खलु अद्दा पग 
राई चेदेण खाद जोग जोपश,जोग जोइक्ता जोग भएुपारेयद्ई, 
जोग अएपरियध्िला पातो खद्‌ पुणव्वसूरे समप्पेश। ” 
इदं पुनर्वेखुनत्तत्र छ्र्यद्धक्केत्रत्वात प्रागुक्तयुक्तेकसयजागमत्रले- 
यम | ततश्चेद तत्सूत्रम्‌-" ता पुणव्वसू णक्खत्ते छन्नयभागे 
दिवरुकस्ेसे पणयालीसदमुहुले तप्पदमयाएं पातो ब्ंदेण 
सरि जोगे जोप, अवरं च राई, ततो पच्छा अवर दि- 
बरस | एवं खलु पुणब्वसु णक्खरौ दो दिवसे पथं चः राई 
चदेणा सरि जोगे जोएश्, ओगं जोइत्ता जोगं अणुपरि- 
यट्टर,जोगे भणुपरियद्टित्ता सायं चंदं पुस्लस्ल समप्पर”। इदं 
न पुष्यनच्तऊ साये समये ढिवलावसानरूपे चन्द्रेण सह योग- 
मश्िगच्बति , ततः पश्चान्रागमचसरेयम । तत पत्र तत्सत्रम- 
“ता पुस्से य खन्नु णक्खत्ते पच्डंभागे समक्खेसे तीसश्सुडुत्ते 
तप्पडमयाए खाये चदेण सद्ध जोगं जोपह, जोगं जोइस! ततो 
पच्छा खबर दिवसं! पव खलु पुस्ले णकखत्ते पं राई परं च 
दिवसं चदेण खाद जोगे जोएर, जोगं जोइसा.जोग अणुपारे- 
यद्वइ, जोग अशुपरियद्टिसा साथ चई अखिलेलाप स्म्रप्येङ ।” 
झर चाउस्लेंरा नक्षत्र सायं समये परिस्फुटन क्रम पर म्ना 55 ब्ो क- 
रूपे प्रायश्चन्द्रेण सद्द योगसुवेति; तत इद नकंमागमबसयम्‌, 
अपाद्ेकेत्रत्वा तस्यामेव राचा योग परिसमापयति । तत एत्र 
तत्सूत्रम-“'ता असिमेसा खलु सक्खत्ते नसंभागे अवडुक्लेचे 
पश्चरसमुदुत्ते तप्पडमयाए खाय चेदरण सकि जोग जोप, जोग 
जोडा नो लभर अवर दिवसं। एवं खलु मसिलेसा राक्खत्ते 
पयं राई चदेण खार जोगं ज्ञोए३, जोग जोश्चा जोग अ- 
रुपरियद्व ३, जोग अफएुपरियद्वित। पातो चदं मधाणं खम- 
प्पेइ इति । एवं तु मघानक्कतमुक्तयुकत्या प्रातद्धन्द्रेण सह यो- 
गमश्नुते, ततः पूवेजांगमवसेयम्‌ । एच च तत्सूजम्‌- ता मघा 
eS 


* अन्न खायमिति प्रायः परिस्फुट नक्षक्षमएमलऽऽलोक समये, 
अत प्बेतश्वकभागमु । 


सु णक्खत्ते पुध्यंभागे समकखेत्ते तोखवश्मुहुत्ते तष्पड़- 
मयाथ पातो चदेण सकि जोग जोपइ, ततो पच्छा अवरं 
राई । एवं खलु मघा णक्खसे एग दिवस पग च राइ चेदण 
सकि जोग जोपइ, जोग जोइसा जोग अणुपरियट्टः, जोग 
अएुपरियट्टे'्ता पातो चद पुब्वाफग्गुणीण समप्पै$ ” | शद्‌- 
मपि पूर्घ फाल्गुनी त्तत्र प्रातस्थन्छेण सह योगसुक्तनीत्या स- 
मचियच्छुति, ततः पूर्वे नागे ्रत्येसव्मम । एवं च तत्सूष्रम्‌-'ता 
पृष्चाफग्गुणी णकखत्ते पुन्वभाये समक्खेसे तासइमुडुत्ते तप्प- 
ढेमयाए पातो चंदेण खचि जोग जोपइ, ततो पच्छा अबर्र 
राइ, पच खलु पुच्काफग्टुणी णक्खते पग च (देबसमेगं च राई 
चंदेण साळू जोग जोपइ, ओग जोइत्ता जोगे अरुपरि यट्ट ३, 
जोगे अणुपारियट्टिक्ता पातो चइमुक्तराणं फग्गुणीण समप्पेड ।” 
पतश्चो ्तराफाल्युनीन कतर छाड केत्र म, अतः प्राशुक्तयु क्तिब दा छ- 
जयजामं चेढ्तिन्यम्‌ 1 एच च तत्सूत्रम्‌ ता उत्तराफम्युणी णक्‍स्त्रत्त 
ठभयज्ञागे दिवष्टुखेछे पणयालीखऽइमुहुसे तप्पढमयाए पातो 
चदेण ख/द्धे जोग जोएई, अवर च राई, ततो पच्छा अवर 
च दिविस । एवं खलु उत्तराफ्युणी णक्खत्ते दो दिवसे एग 
च राई चंदेण सरि जोगं जोपइ, जोग जोऽक्ता जोग अणु- 
परिय्टइ, जोगे ञ्रणुपरियट्टित्ा खाय चंदं हत्यस्स सम- 
प्पेइ ” । पतच्च हस्तनक्षत्र खाये दिवसावसानसमये चन्द्रेण 
सह योगमचिरोइति, तेन पश्चाह्तागमवलेयभ । तत्सूत्रं चेवम्‌- 
“ ता हत्ये खलु णक्खत्ते पच्छुंमागे समक्गेत्ते तीलईमुहु- 
से सप्पढमयाप सायं खदेण खरि जोग जोएड, ततो पच्छा 
अवरं दिवस । एवं खबु हत्थं नक्खत्ते पगे राइमेगं च दिव- 
ख चदे सकि, जोगं ओए३, जोग जोइत्ता जोग श्र७परि- 
यट्टइ, जोग शअ्णुपरियट्टिा खाय चंद (चत्ताणं सम्रप्पेइ । ” 
इदमपि चित्रा नङ्कज्रं खाय समये प्रायो दिवसावखानसमये च- 
न्डेण लहू योगमुपैति, तत इदमपि पञ्चाद्भागमवसेयम्‌ | पच 
च तत्लूत्रम-" ता चित्ता खसु एक्खत्ते पच्कंभागे सम कस्वेसे 
तीसश्मुहुत्ते तप्पढमयाग्ट साथ चदेण साळ जोग जोपइ, 
ततो पच्डा अवर दिव । एवं खलु चित्ता णकखत्ते पग राह- 
मेगं च दिवलं चदेण सारू जोग जोएइ, जोगं जोड्या जोग 
श्रणुपरियट्टर, जोग अणुपरियट्टि्ता चदं खाय साईप सम~ 
प्पेड ” । स्वातिश्च सायं समये प्रायः परिस्फुटं डशयमाने न- 
कतमणडलरूपे चन्द्रेण सह योगमपेति. । तत हयं नक्तभागा 
प्रत्थेया । तत्सूत्रं चेत्थम-“ ता खाई खलु सक्र्खत्ते णत्त- 
भागे अवदुक्खते पन्नरखमुहुन्षे तप्पढमयाप सायं चदेण स- 
शि जोग जोपश, नो लभइ प्रवर दिवसं । पर्व खखु साई ण- 
क्ख्रो एग राई चंदेण साद्धि जोग जोप, जोग जोशत्त। जोग 
काशुपारेयळू ह, जोगे अगापरियद्धित्ता पाठो चंद्‌ बिखादाणं स- 
मप्पेइ ” । इदं च विशाखानकृत्र यर्ते, ततः प्रागुक्तयुक्ति- 
धश छमयभागमवसेयम | एवं च तत्सूजम्‌-“ विलाह। खलु ण- 
क्खत्त उअयभागे दितरक्ुक्खेसे पणयालीसइमुहुत्त तप्पढम- 
याप पातो चंदेण सरि जोग जोएइ, अवरं च राइ, ततो पच्छा 
अखरं दिखखं । एव स्वघ॒ विसाहा कसत्ते दो दिवसे एग च 
राई चेदेर लू जोग जोपश,जोगं जोइत्ता जोगं अशुपरिय ट्ठ ₹, 
जोगं अणुपारियाइस्ता सायं चदे अणराडाप समप्पेइ !” शद चा” 
बुराघानकृत्र सायं समये देवसावसानरूपे चन्डेण सह योग- 
मुपेति, ततः प्रागुकयुक्तिवशात पञ्चाङ्गागमचसेयम । इत्य 
च तत्सूत्रम- ता अणुरादा खलु शफखचे पच्छखंनाये स- 
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सक्खेले लीसइसुदुसे तप्पढमयाप साथे चंदेण स्वर जोग 
ओपर। ततो पच्चा अखर दिवसं | पव खलु श्रणुराहा णकससे एगं 
अराएं एगं च दिवस चंदेण सारू जोग ज्ञोएड, जोगे जो- 
इस्ता जोग अगुपरियट्टद, जोग अरुपरियट्टि्ा सायं चंद 
जेधाए समप्पेइ । ” उ्येष्ठायाश्च सायं समये सम्रपेयति प्रायः 
परिस्फुट दृश्यमाननज्ञत्रमण्म ले, शत इदं ज्येष्ठा नक्षत्रं नक्त- 
सागमवभेयम्‌ | तत्लूत्रं चेबम्‌-” ता जेछा सखु णक्खतसे नत्तं- 
भागे अवसुक्ल से पश्षरसमुहुरे तप्पढमयाए सायं चंदेण 
सद्भि जोगे जोपइ, नो वम अवर दिवसं । पयं खलु जे- 
ट्रा णक्क्षत्ते पग राई चदेण सरि जोरा जोपइ, गं जो 
हत्ता जोग अणुपरियद्ट६, जोग अशुपरियट्टिता पातो चद्‌ 
मन्नस्स समप्पेइ । ” म्ूअनत्तत्रे चोक्तप्रकारेण प्रायश्वन्छेण 
सह योगमधिगच्छति प्रातः, तत इद पूर्वमागमबसातव्यम | 
तत्सूज चेदम-“ ता भूलणकरूत्ते पुठ्वंभागे समक्खेओ ती. 
खड्सुहुत्ते तप्पदमयाध पातो चंदेण खद्धि जोगं ज्ञोप, त- 
तो पच्छा अघर राई | एवं खलु मलणकस्तसे प॒ग च दिव- 
समेगे च राई चंदेण सार जोग ओएइ, जोगं जोइशा जोम 
भणुपरियद्ग ३, जोगं अणुपरियद्विता पातो बंद पुव्वासाढा- 
णं खमप्येई । ” इृदमपि पूवोबाढानक्षत्र ग्रातश्चनद्रण सह 
चोगसृक्तयुकत्या समुपेठीति पूवेजागमवखेयम्‌ । एवं च तत्सू- 
अम्‌ू-* ता पुब्वाखाढा खलु णक्खत्ते तीसझमुहुन्त तप्पढम- 
याप पाता चदेण सरि जोग जोणइ, अद्र च राई | एवं 
खलु पुष्चासादा णक्खसे एग च दिवसमंग च राइ खंदेण 
सद्ध जोग जओपइ, जोग जोइसा जोग अणुपरियड्टइ, जोग 
अझुपारयाट्ट्त्त पाता चद उत्तराखादाण समप्पेइ । ” स- 
तराषाढा नके च ह्यवकेजत्वादुभयमार्ग बेडितब्यम् । तत्सूच 
अवम ता उत्तरासाढा खरु णक्ख्षस्ते उभयज्ाये दिवडु- 
क्खेत्न पणयालीसं मुहु तप्पढमयाण पातो चदे सद्धि जो- 
गां जोप$, अबरं च राइ, ततो पच्छा अवरं दिवस |!” 
अत रद्धं चेतफतं सूत्र खाक्कादाह-' ०ज्ञाब परव खद्नु उच- 
रासाढा दा दिवसे ” इत्यादि । याचत्करणात पाश्चात्यन. 
कत्रगतानि सुत्रावयनुक्तान्यपि झष्टन्यानि । तानि ख तथोप- 
दराताम | तदंच बाइुल्यमधिङ्स्योक्तप्रकारेण यथोक्तेषु काले- 
खु नक्गत्ारि चन्द्रण सह योगमुपयान्ति, ततः कार्निजित्पयं- 
जागानि, कानिचित्पश्चाद्भागानि, कामिचिन्नकभागानि, का- 
।नाचडुभयभागान । च० प्रण १७ पाहुण ४ पाहु० । सृ० ग्र०। 
नं० | (अमापूणिमाभिनकनचन्छयोगः 'अमावसा' दान्दे प्रथम- 
भागे ७४३ पृष्ठे उक्तः ) ( कुबोपकुलकुलोपकुल संकृकानि 
नकत्रारि ` कुल ' शब्दे तृतीयभागे ५७१ पृष्ठे उक्तानि ) 
(१७) कि नक्षत्र कतितास्म- 

ता कह ते तारग्मे आहिते ति बदेज्ञा ? । ता एतेसि श॑ 
अद्रावीसाएं एकखत्ताणं अभिई शक्खचे कतितारे प- 
क्षत्त ? । तितारे पक्षत्ते । सवणे णक्खत्ते कतितारे प- 
सत्ते  । तितारे पछत्ते | घणिट्ठा णक्स्ते कतिनारे पे- 
पत्ते ! | पंचतारे पछत्त । सतानिसया एक्खत्ते कतितारे 
पत्ते । सततारे पक्षत्ते | पुब्बापो घ्चता एक्खत्ते कतितारे 
पछात्ते ! । दुतारे पद्मत्ते । एवं उत्तरा बि। रेवती णक्खत्ते 


कतितारे पप्मत्त 1। बत्तीसतारे पचे । अस्मिणी 


जक्खत्ते कतितारे पके ? । तितारे पधरो । एत्र सच्बे 
पुच्जिज्जांते । अरण तितारे पछात्ते । कत्तिया छचारे पाप्न- 
ते। रोडिणी पंचतारे पछत्ते | मिगसिरे तितारे पक्षत्त। 
अहा एगतारे पक्तत्ते | पुशब्यसू पंचतारे एशत्ते । पुस्से 
एक्खत्त तितारे पत्ते | अस्सेसा उत्तारे पत्ते । महा 
सत्ततारे पप्तत्ते । पुन्वाफरगुण्ी दुतारे पछ्ार्रे पत्रे छ- 
त्तरा बि । हत्ये पंचतारे पश्चात्ते | चित्ता एगतारे पघ्ताचे । 
साती एगतारे पप्तात्ते | बिसाहा पंचतारे पछाचे । अ- 
छुराहा चउतारे पछात्ते । जेट्ठा तितारे पण्णत्त । मुरते 
एगारसतारे पएणस्े । पुव्दासाढा चउतारे पएणत्त | उ. 
चरासाढा शक्खत्ते चज्ञवारे पएएचे । 

“ता कहं ते” इत्यादि । 'ता' इति पूर्ववत्‌ ¦ कथं केन प्रकारेस 
ते त्वया भगवन्‌ | नक््ाणां तराई ताराभ्रमाणमाख्यातामति 
खदेत्‌ ?¦ पवे सामान्यतः प्रशम कृत्वा संप्रति नक्षत्रे फरुछृति-''ता 
पासि ण” इत्यादि । ' ता › शति पूवत्रत्‌ । एतेषामष्टादिशते - 
नेकद्राणां मध्देऽनिजिज्ञक्ज कतितार प्रज्ञम्‌? । नगवान!द- 
अभिजिन्नकत्र त्रितारं प्रकृत्तत । एवं शषारायपि धश्चानिर्वंचन- 
सुत्राणि भावनीयानि । 

ताराप्रमाणत्तंप्रादिके चमे जम्बूदीपप्रकृप्तितत्के साथ" 

५ तिग तिग पंचग सय छुग, दुय वत्तीन्ले लिगं सह तिग ख। 

छ प्पयग तिम पक्कग, पंचग तिग छुकग चेय॥ १! 

सग छुग दुग पंचय, ६किकग पंच खड तिगं चेव । 

इक्कारसरा चलंजर्क, सडकयं देस सारभ्ग "॥२॥ 

खु० प्र १० पाहू ६ पाहु५ | स्था । 

« जञट्टापज्जवस्ताणाणं पगोणवीलाप णक्खस्ताणं अछाणसण्षओ 
ताराको तारग्गेणं पणता 1” ख० ६६ खम० । 


९१७) कति मकण स्वयमस्तयमनेनाटोरात्रपरिसमाप्क- 
लया के मासं नबन्तीति- 

ता कह ते ऐता आहिते ति वदेज्जा ?। ता वासाणे 
पढमं मासं काति णक्खत्ता णेंति १) ता चत्तारि णत्रखता 
जंति।तं जद्दा-उत्तरासाढा, आभिरे, सवणो, धणिष्ठा। ल- 
चरासाढा चोइस ऋहोरसे णेति, अनिई सक्त अहोरत्ते 
शेति, सबणो अट्ट अहोरचे णेति, घणिड्टा एग अहार 
सँ णेति | तासे च णं मासंसि चडरंगुलपोरिसीए ढायाए 
सरिए अणपरियट्टति | तस्त एं मासस्स चरिमे दिवसे दो 
पदाई चत्तारि य अंगुलाणि पोरिसी जवति । ता बासा- 
एं दोचं मासं काते एक्खत्ता एँति 1] ता चत्तारि एक्ख- 
चा छँति । तं जहा-धणिद्ठा, सतभिसया, पुन्वापोष्ठबया, 
उतच्तरापोट्टबया। घणिट्टा चोइस अहोरचे णेति, सयामिसया 
सत्त अदोरत्ते एति, पुन्बाभइवपा अट्ठ ऊहोरचे छेति, 
डत्तरापोडबता एगं अहोरसं णेति | संसि च शं मासंसि 
अइंऽयुले पोरिसीए छायाए सूरिए अझुपरियट्टति । तस्स 


` छं मासस्स चरिमे दिवसे दो पढाई अच्ठंउयुलाई पोरिसी 


( १७७२ ) 


णक्खत्त 


अवति । ता बासाएं ततियं मासं कति एक्खत्ता एति ?। 
ता तिथि एक्खरा एंति। ते जडा-लत्तरापोडवता, रेवती, 
अस्सिणी । उत्तरापोट्टबता चोइस अदोरचे णेति, रेवती 
प्रस झह्दोरते शेति, अस्सिणी एगे अदोरत्तं शति । ते- 
सि च एं मासंसि दुदालसेगुलाए पोरिसीए बायाए सू- 
रिए अखुपरियट्टति । तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे 
लेड्द्वाणि तिपदाइं पोरेसी आवति। ता वासाणं चन- 
त्यमास कति णक्खत्ता णाति ?। ता तिरिण णक्खत्ता 
जेंति | ते जहा-अस्सिणी, जरी कत्तिया | अस्सिएी 
चजइस अहोरत्ते णेति | ज़रणी पन्नरस अद्दोरत्ते णोति। 
कत्तिया एगं अहोरत्तं शेति। तसें च एं मासंसि सोक्लसं- 
गुञ्पोरिसीए छायाए सूरिए अएुपरियट्टइ | तस्स णं मा- 
सस्स चरिमे दिवसे तिभि पयाइ चत्तारि अगुलाई पोरि- 
सी भवति। ता हेमेताएं पढमं मासं काति एक्खत्ता एति ?। 
ता तिथि णक्खत्ता णाति । ते जहा-कक्तिया, रोहिणी, 
संठाणा। कच्तिया चोइस आहोरत्ते णेति। रोहिणी प- 
एणरस आदोरत्ते णेति । संठाणा एगं अहोरत्तं णेति | 
तंसि च छं मासासे चीसगुज्ञाए पोरेसीए छायाए सूरिए 
अखुपरियद्टति । तस्स णं मासस्स चारिमे दिवसे 
तिखि पदाई अड्टऽगुल्रईं पोरिसी भवति । ता द्वेमंताणं 
दोच्चे मासे कति एक्‍्खत्ता गति ! । चत्तारि एक्खच्ा 
खेति । ते जहा-संठाणा, अहा, पुणव्वस, पुस्सो | संठा-' 
णा चोइस अहोरते ऐति, अहा सत्त अद्दोरत्ते णेति, प- 
णव्चसू अड अहोरत्ते णोति, पुस्सो एगे अहोरत्तं णेति। 
तंसि च णा मासंसि चङबीसंगुलपोरिसाए छायाए सूरिए 
आएुपरियट्टति । तस्त छ मासस्स चरिमे दिवसे लेदरद्वाणि 
चतारि पदाई पोरिती भाते) ता हैमंताणं ततियं मार्स कति 
णक्बक्ता शति ?। ता तिणिश णक्खत्ता ऐति | तं जहा- 
शृस्से, अस्मेसा,मह।। पृस्से चोदस अहोरत्तं शेति, अस्सेसा 
पचदस ऋहोरते णेति, महा पगे अहोरत्तं णेति।तंसि च एं 
मासोसि बीसंगुलाए पोरिसीए ठायाए सारेण अपुपरियट्टति। 
तस्स भ॑ पासस्स चरिमे दिवसे तिथि पदाई अइंऽगुलाइ 
पोरिसी भवति। ता हेमंताणं चडत्थमासं कति णाक्खत्ता 
जत्ति ?। ता तिर्वि एक्खत्ता थति | ते जद्ा-महा, पुव्वा- 
फरगुणी, उत्तराफम्गुणी । महा चोइस झह्ोरचे णेति। 
पुन्याफग्णुशी पत्नरस अहोरचे ऐति । डचराफग्मुप्णी एमं 
झहोरचं भेति। तसि च णं मासते सोखस गुमा पोरि- 
सीए छायाए सूरिए अफुपरियट्टति। तस्स णे मासस्स चरिमे 
दिवसे तिथि पदाई चसाररे अंगुज्ञाई पोरिसी जबति । 
ता गिम्दाण पढने मासँ कति शक्खच्षा शांति ॥ ता तिज 


ऋअभिधानराजेन्छः । 


पाक्खत्त 


एक्खत्ता ऐति । ते जहा-ङत्तराफग्गुणी, इत्यो, चित्ता । 
लत्तराफग्गुणी चोइस अहोरत्ते णाते । हत्यो पारस अहो- 
रचे ऐति । चित्ता एगं अहोरत्त णेति । तोसि च णं मासं- 
सि छुबालसअंगुलाए पोरिसीर गयाए सूरिए अणु- 
परियट्टति । तस्स एं मासस्स चारिमे दिवसे केइद्ारण तिथि 
पदाई पोरिसी जवति । ता गिम्हाणं तरितियं मासं काते ए- 
क्खत्ता ऐैति १ ता तिहिए पाक्खत्ता एति । ते जद्दा-चि- 
त्ता, साई, विसाहा । चित्ता चोइम अहोरत्ते णेति। साती प- 
एणरस अद्दोरते गेति। । विषषाहा एगे अहोरत्त णेति। तसे च 
एं मासंसि अइंउ्गुझ्ाए पोरिसीए बायाए सूरिश अणुपरि- 
यट्टति। तस्स रा मासस्स चरिमे दिवसे दो पदाई अड्डं5- 
गुलाई पोरिसी जवति । गिम्दाणं तातियं मासं कति ण- 
क्खत्ता णेंति १| ता चचारे एक्खत्ता पति! ते जहा- 
विसाहा, अएुराधा, जेद्ठा, मूलो । रिसाहा चोइस अ- 
होरत्ते णेति। अणुराहा सत्त, जेट्ठा अद्ठ, मून्न एगं अ- 
होरत्तं ऐति । तंसि च छं मासासे चडरंगुलाए पोरिसीए 
गयाए सूरिए अएुपरियट्टति । तस्स णां मासस्स चरिमे 
दिवसे दो पदाणि चत्तारि य अगुक्षाएं पोरिसी अवति । 
ता गिम्हाशं चडत्यं मामं कति णक्‍्खत्ता एति ?। तिस्ता 
एक्खत्ता णति। ते जहा-मूञ्ो, पुन्दासाडा) लत्तरासाढा । 
मूल्लो चोइस अहोरचे शति । पुव्वासादा पन्नरम अहोरत्त 
मेति। उत्तरासादा एगेअहोरचे णति। तसि च णं मामंमि 
बट्टाए समचउरंनसंठाणासंठिताए णम्गोधपरिमंमल्ा- 
ए सकायमपुरंगिणीए छायाएं सूरिए अणुपरियट्टति । 
तस्स एं मासस्स चरिमे दिवसे लेइद्वा दा पदा 
पोरिमी ज्ञवति । 


( ता कई ते खेता आहिते ति चदेड्या ) `ता? श्ति 
पृधेवत्‌ । कथं केन प्रकारेण ऋगवन्‌ ] ते स्वया स्त्र- 
यमस्तंगमनेनाहो रात्रपरिसमापको नकुश्ररूपो नेता आख्यान 
इति घढेत्‌ ? । पवदेव प्रतिमाले ।पपृच्चिघुसह-( ता 
बासाणमित्वादि ) ' ता ' इति पूववत्‌! बषोणां बघोकालस्य 
चलुमांसप्रमाणस्य प्रथम मासं आचणन्तक्कणं कलि नक्षत्राणि 
स्वयमस्तंगमनेनाहोरात्रपरिस्समापकतया नयन्ति गम्मयन्त ? । 
मगवानाह-( ता चत्तारीत्यादि ) “ता! इति पू्बत्‌ । चत्वारि 
नद्चचाजि स्वयमस्तगमनेनाही राजपरिसमापक्कतया क्रमेश् 
नयन्त । तंद्यथा-उक्तराषादा, अभिजित, श्रबणो, चनिष्ठा च । 
तत्रोश्लराषाढ़ा प्रथमान चतुदेश अहोरात्रान्‌ स्वयमस्तेगमनेना- 
होराजपरिसमापकतथा नयति, तढ्नन्तरममिञ्जिन्नकत्रे स- 
झाहोरात्राक्षयांते । वतः परं अवबस्नङृत्रमष्टौ अदह्योराचाक्षयाते । 
पयं च सरयसकलनया आ्राषणमासस्येकोनजिकाद दोराक्ा 
गताः! ततः परं ्राबणमासस्य संबन्धिनं चरममेकमहाराष्रं ध- 
निष्ठा नत्र स्वयमस्तयमनेनाहोराऋपारखमापकतया नयाते ! 
पच जर्वारि नकऋणि आचणमास् नथन्ति। ( तसि च ख~ 


(१७०१) 


याव्खरा 


अजिधा।नराजेन्द्र: । 


णर्कसत्त 





मित्यादि ) तस्मिश्च श्रावणे माले चतुरङ्गुलपेरुष्या चतुरक 
लाधिकपोरुष्या छायया सूयो ऽनु प्रतिदिवर्स परावत्तंते | कि- 
मुक्ते भवति ? -श्राचणे मासे प्रथमादहोरात्रादारश्ख प्रतिदिन" 

अन्यान्यमतड लखेकान्त्या तथा कथञ्चनापि परावर्तते, यथा 
तस्य श्रावणमासस्य पर्यन्ते चतुरङ्गुबघिका द्विपदा पौरुषी 
भन्ति | तदेवाऽऽह-( तरुल जमित्याडि ) तस्य श्रावणमालस्य 
चरमे दिवसे डे पदे चत्वारि चाङ्गुलानि पौरुषी जवति ।( सा 
चासखाणमित्यादि ) 'ता' इति पूर्ववत्‌ । वर्षाणां वर्षोकाद्वस्प 
चतुमोखप्रमाणम्य द्वितीय भाद्रपदव्नक्षण मासं कति नक्ता- 
चाणि नयन्ति ?। अस्य वाक्यस्य भावार्थः प्रशवद्धावनीयः । 
अगचानाइ-( 'ता' इत्यादि ) 'त इति पूर्वेचत्‌ | चत्वारि न- 
कजाणि नयन्ति । तद्यया-धनिष्ठा, सतनिषक, पूत्रोओछपदा, च- 
क्तराप्रोष्ठपदा ख । तत्र धरनिष्ठा तस्मिन्‌ भाऊपदे मासे प्रथ- 
मान्‌ चतुदेश अहोरात्रान्‌ स्वयसस्तयमनेनाहोरग्त्रपरि समा- 
प्रकरतया नयति । सदनन्तरं शतजिफ्फ नकत सप्ताहोराजान, 
ततः एरमष्टावह्ोरात्रःन्‌ पूव्यप्रोष्ठपदा । तद्नस्तरमेकमहो रात्र- 
मुत्तर/धोघ्॒पदा । पबमेन भाद्रपद माखं चत्वारि नक्षत्राणि न- 
यन्ति । ( तसि च णामत्यादि ) तार्समअ “सा इति चाक्या- 
बङ्कारे । मासे भ!ऊपदे अष्टारूगुलपोरुप्या अष्ठाहुल्लाधिकपौ-- 
रुष्या छायया सूयी अनु प्रतिदिवसं परावसेते । अत्राप्यय 
भावायः-भाद्रपदे मासे प्रथमादहोरात्रादारऱ्य प्रतिदिवस- 
मन्यान्यमएङलसेऋन्त्या तथा कथमपि परावस्तते, यथा तस्य 
भारपद्स्य मासस्यान्ते अष्टाहगुत्लिका पौरुषी जवाते । पतदे- 
घाऽऽह-( तर्स शामैत्यादि ) सुगमम्‌ । पव शेषमास गतान्यपि 
सूआणि भावन।यानि, नवर (ल्षेइट्वाणि तिपद्ाङे ति) रेखा पाद- 
पर्यन्‍्तर्वाक्तिती सीमा, तत्स्थानि त्रीणि पदानि पोहची अवति । 
किमुक्तं नति !-परिपूणोने ची पदानि पोरुषी अयाते! 
पघा चतुरङ्गुला प्रतिमां बृद्धि स्तावद वसेया याबत्पौष मासः, 
तदनन्तरं प्रतिमास चतुर ङ्कुला हानिवक्तव्या। सा च तावदू 
याइदाषाढो मासः । तेनाऽऽषा ढ़पर्येन्ते छिपदा पौरी अवाति । 
इद्‌ च पोरुषीपरिमाण व्यबहार उक्तं, निश्चयतः साङ्चैखिश- 
ता अ दोरा मेतु रहु:ल्ा सृछिहोनितों वेदितव्यः । 

तथा च निश्चयतः पीरुषोपरिभाणप्रतिपादनार्थमिम्ताः 

पू्रीऽऽचायेपदर्डिताः खब्याख्याः करणग।था:- 

“४ पन्चे पञ्नर गुणे, तिहिलदिए पोरिसीद श्वाणयसो । 

छल सो न्सयबिभसे, ज लद्ध ते वियाणादि ” ॥ १॥ 

व्याख्या -युगम्रध्ये यस्मिन्‌ पर्णि यस्यां तिथौ वौरुषीपारि- 
माण कातुमिष्यते, ततः पृत्रेयुगाउ्डवित आरक्ष्य यानि प- 
यांश्यतिकान्तानि, तानि ध्रियन्ते, घृत्वा ज पऽ्चददा- 
भिर्गुएयन्ते, गुणयित्वा च विच्रक्कितायासितिथेर्याः प्रागति- 
ऋत्तास्तिथयः, ताभिः सहितानि कियन्ते, कृत्वा च पडशीत्य- 
धिकेन शतेन तेषां भागो ह्वियते। इह एकस्सिश्नयने ब्यशीत्य- 
थिकमएमञ्ञशतपरिमाणे चन्छनिष्पादितानां तिथीनां षड़शी- 
त्यांधिक शतं भ्रति, ततस्तेन जागहरणं, भागे च हृते सल्लय्धं 
तद्विजानीहि, सम्यगबधःरयेस्य्चः ॥ १ ॥ 

"जर होर बिलम ल&, दक्ख णमयणं हविञ्च नायव्य । 

अद्‌ दई सम ल, नायतर जत्तर अधण” ॥ २ ॥ 

तत्र यदि लब्ध विषमं भवाति, यथा-एकास्रिकः, पञ्चकः, स्त 


सको, नवको वा; तदा तत्पय्रेन्तत्रतिं दृक्किणमयनं तव्यम । | 


४४५ 


अथ भवति लब्धे सभम्‌ । तद्यथा-द्विकञ्चतुष्कः, पड्धोऽएको) 
दशको वा । तदा तत्पर्यन्तवारति उत्तरपयणमबसयम्‌ ! तदेव- 
मुक्तो दक्किणाबनोक्तरायणपरिक्वानो पाय; ॥ ५ ॥ 

सम्प्रति घडशीत्याश्चकेन शातेन भागे इते यच्द्रेषभखतिछ्ठते, 
यदि वा भागासंभवेन यच्छेपं तिष्टति, सदूगतब्राघिमाद- 

“अयशगप लिहिरासीा, खडग्गुणे पब्बपाय अइदव्यं । 

ज खद्धमंगुलाथि य, खयदुरु। पोरिस्रीप उ "॥ ३॥ 

“ अयणगप ? ऽत्यादि । यः पूर्य भागे दृते, भायासंजवे बा 
झषी भूतो 5यनगतस्तिथिराशवेतेते, स्र चलुमिगुंसयते, ग- 
णणित्या च पत्रेपादेन-युगमध्ये यानि सर्वेलख्यया पर्वा 
चतुचिशत्यचिकशतसंरूयाति, तेग पादेन चतुर्थनांशेन, एक- 
बिद्यता इत्यर्थः । तथा भागे दृते यज्ष्ध, ताऱ्यञ््गलानि, चका 
राद ङ्कुः्ञांशाइख पौरुष्याः कयद्वख्यो क्ञातश्यानि ! दक्तिणायने पः 
दध्रत्रराशोरुपरि घुष क्लातब्यानि; उत्तरायण पद्य वरादोः 
कये झ।तव्यानीत्यथः ॥ अघेबंचुतस्थ शणकारस्य नागहारस्य 
चा कथमुपपस्तिः ! । उच्यते-यद््‌ि बमशीत्यधिकेन तिथिशातेन 
चतुर्विशतिरहुआानि कये वृ बा प्राप्यन्ते, तत एकस्यां तिथे 
का वृद्धिः, क्यों वा ?। राशिव्रयस्थापना-१0६। २४1१। तत्रा- 
न्स्येच राशिना पकल्रब्चणेन मध्यमो रशइचतुर्विशातिरूपो गस्य - 
ते, जातः स तावानेव, "एकेन गुणित तद्देव जर्वाति! इति बच्यना- 
त्‌ । तत आद्येन राशिना पडुशीत्यधिऋषशतरूपेण आगो ह्वियते 
तत्रोपरितनराशेः स्तोकत्वाद्गायो न सज्यते, ततः नेद्यच्छेद करा- 
इयोः षट्रेनापवतेना, जात उपरितनो राडिइहचतुष्करूपो ऽध म्त- 
नः परका अशतू,लब्ध्रमेकस्यां तिथोः चत्वार पकजिशङ्गागाः क्रे 
बुडो येति चतुष्को गुणकार उक्त पकरत्रिशाद्भामद्ार इति 14 

इह यहलन्धे तान्यङ्गुलानि इये वृद्धौ बा श्ञातव्यानीस्यु कं 
तक्र कस्मित्नयने कियत्य्माणश्रुवराशेरुपरि बुद्धी, कस्मिन्‌ वा 
आयने कि प्रमाणश्चुवराशेः कये ?, शत्येत्जिरूपणाथे मह = 

“दक्खिणे बुष्ठी छपया-ल अंगुलाणं तु होइ नायब्चा । 

उत्तरअयणे हाणी, कायव्या चाद पायाहिँ” ॥ ४ ॥ 

“दू क्से वृद्धी" इत्यादे | दक्षिणायने द्विपदात्‌ पद ङ्कयस्यो- 
परि अङ्गुलानां बृञ्िश्चीतब्या, उत्तरायणे अतुभ्येः पादेभ्यः 
सकाशाद ङ्कुलानां हानिः ॥ ४॥ 

तच युगमध्ये प्रथमे संवत्सरे दक्तिणायने यतो दिवसादा- 
रभ्य वृकतिः, तान्नरूपयति- 

*“साबणबहुलपामेचप, प्या पुण पोरिखी शुचा हो₹। 

चत्तारि अंगलाई, माखेण वद्धुप तत्तो ॥ ७ ॥ 

इक्तत्तीस३ भागा, लिदिष पुण अंगुलस्स चसारि । 

दक्खिणमयणे वदी, जाब उ चत्तारि उ पथाई” ६ ॥ 
“लाचण” इत्यादि पाथाठयम। युगस्य प्रथमे लेबत्ख रे धावणे 
मासि बहुलपक्के प्रतिपदि पौरुषी द्विपदा पद्ह्वयप्रमाणा घता 
भचति, ततस्तस्याः प्रतिपद आरज््य ध्लिलिथिक्रमेण तावद्यर्थते 
यावम्मासेन सुर्यमाखेन साद्धेजिदादहोरा्रघमाणेन चन्छमास्ूा- 
पेक्यैकत्रिशसिथिमिरित्यथ: । चत्वारि अङ्ु्चानि धवन्ते ॥४॥ 
कथ्मेतद्वलीयते, यथा मालेन सूयेमासेन साई प्रिशद होरा- 
छप्रमाणेनेक जिशलतिथ्यात्मकेनेति ?, अत आहः! “इक्कत्तीसः 
इत्यादि) यत एकस्यां तिथौ चल््रार पकजिशङ्गागा वद्धन्ते,प ततच 
प्रागेव भावितम्‌ । परिपूर्णे तु दर्क्षिणायने बृद्धि: । परिपूणाति 
चत्वारि पदानि । ततो माखन सूर्य मासेन साङ तिशद होरा" 

रै तस्य मळे क ¢ 
माखन कनि साक्तथ्यात्मकेनेत्युक्तम । तदेवमुक्ता द्धिः ॥ ६ ॥ 


(१७१४) 


भसाकखत्त 





संप्रति हानिमाह 

“उत्तरञ्मयणे हणी, खर्सहि पायादि आंब दो पाया! 

पच्च तु पोरिस्रीप, युद्धिखया हुति नायब्या' ॥ 9 ॥ 

४ उत्र ” इत्यादि । युगस्य प्रथमे संवत्सरे माघमासे बहु- 
लपके सप्तम्या 'आरज्य चत॒क्ष्यः पादेज्यः सकाशात्प्रति- 
सिथ्येकातर शाद्धाग सतुएयदानिर्ताबद्वसेया, यावदुत्तरायभप- 
येन्ले द्वो पाद पोरुषीति। पव प्रथमशबत्सरंगतो विदिः ¦ द्विती- 
थे संवत्सरे श्रावणमासि बहुलपक्षे अरयोद्‌शीमादो कृत्वा बुद्धिः । 
माघमासे झुक्लपछ्षे चतुर्थामादि कत्वा कः तृतीये सघस्खरे 
भाषणमास्हे झुकञ्षपत्ते दडामी वृद्ध रादि। माघमारेर बहुलपदो प्र- 
तिपव्‌ कयस्याऽऽदिः। चतुर्थे से वत्सरे श्रावणमासे बडु स पक्के सतत- 
मी दुडेरादिः। माघमासे बहुल पक्के अ्योद शी कू यस्याऽऽ दिः पमे 
संवत्सरे श्राव्रणमासे शुकलपके दशमी घूद्धेरादिः । माघमासे 
वष्टु्रपच्षे प्रतिपत्‌ क्कयस्याऽऽदिः। चतुर्थ सबत्सरे श्राथणे चतुर्थी 
घुडेराद्‌ः। माघमासे झुकक्षपके द्‌ शमी कयस्याऽऽदेः' एतश्च कर- 
णगायाऽनुपात्तमपि पूथोष्च्चार्यप्रदर्शतव्याख्यानादवसितम । 


संम्रत्युपसंहारमाह-"'फ् तु” इत्यादि । पडमुक्तेन प्रकारेण पौ- 
रुष्यां पोरुषी विषये चृकिकयो यथाक्रम दक्षिणायनेषूस रायसेषु 


चेद्तिउयौ | तदेचमकराथेमाधिकल्य व्याख्याता करणगाथा ॥9॥ 


संप्रत्यस्य करणस्य आवना क्रियते-कोऽपि पुच्छृति-युग आदित | 
आरभ्य पञ्चाशीतितमै पत्राणि पञ्चम्यां ठिथौ ` कतिपदा पौरी ' 
सवति ?: तत्र चतुर शीतिधि यते,त स्यात्चा ध्सात्पञ्चम्यां ति थौ पृष्ट- : 
मिति। पञ्च चतुरशीतिक्च पञ्चदश मिरुण यते,जातानि दवादश श- | 


तानि घष्टयाविकानि ११६० पतेषु मध्येऽ घस्तनाः पञ्च प्रद्षिप्यन्ते; 
जातानि द्वादरा हातानि पड्षष्टघधिकानि १२६४ तेषां षमशी- 


त्यधिकेन शतेन भागो ड्वियते,लब्चाः बदू, आगतं चट्‌ अयनः न्य- | 


तिक्रान्तानि, सप्तमम्रयन्‍ वरते । तदूगतं च शेषमेको नपञ्चाङाद्‌ - 
शिक शत तिष्ठति १४६। ततब्चतुनिजुण्यते, ज्ञातानि पञ्च॒शता- 
नि घह्ावत्यभिकानि ५९६ । तेषमिकनिशता अागद्दरणे लब्धा 
पकोनतिशतिः 1 शेषास्तिष्ठन्ति सप्त | तत्र च्यदशाङ्ुलानि पाद्‌ 
इत्येको न विशानेद्वादशनजिः पदं लब्धम । शेषाणि तिष्ठन्ति सप्त 
अद्लुलानि, षष्ठं चायनमुत्तरायणं, ततं सञ्तमं तु दक्षिएयन 
चस्तेते। ततः पद्मेक,सप्ताडुलानि पदङ्कयपमाणे धरुवराशौ प्रक्र 
व्घन्से,जातानि जौणि पदान सत्ताङ्कुलानि। ये च सत्त पक जिश- 
दःगाः शेषीभूना वर्चन्ते,तस्न्‌ यचान्‌ कुम: । तऋष्ठी यवा अङगु- 
ले इति ते सप्त अषए्टनिगुप यन्ते , जाताः पद्पन्धाशात ५६ | तस्या 
पकात्रिशता भागे हुते जब्च एको यत्र: शषा स्तिष्ठान्ति यवस्य पञ्च 
दिशतिरेक बिश ङ्ञागा। मागतं पञ्चाशीतितमे पचोणि पञ्चम्यां श्रोणि 
पदानि, सप्ताङ्गुलानि,पको यवः, पकस्य च यतस्य पश्चविदातिरे- 
कच्रिराद्भागाः इत्येनावती पोरुषी ति । तथाऽपरः कोऽपि पृच्छलि- 
सक्षनवतितमे पाणि पञ्चम्यां तिथौ कलतिएदा पौरुषी भवति १ 
तत्र बखवतिधरियते, तस्याश्वाघस्तात्‌ पञ्च ५सवतिश्व पक्षदश- 
भिशुपयते,ज्भतानि चतुर्दश शतानि चत्बररिशाद चिकाने १४४० 
नेषां मध्येञ्यस्तनाः पञ्च प्रक्तिष्यन्ते ! ज्ञातानि यतुर्दशरासानि 
पञ्च चत्वाररिंशदधिकानि १४४५ । तेषां बमशात्यञ्रिकेन सातेन 
भागो हियते, बन्धानि ससत अयनानि | शेष तिप्ठाति जिचत्वा- 
रिशदेधिकं शतम १४३, तच्चतुन्िंगुएयते, जातानि पञ्च शतानि 
द्विसप्तस्थाध्यकानि ५७२ तेष/मेकजिशता जागो हिते, सब्धा- 
न्यष्ट!दश अङ्कुलाननि १८ तेषां मध्ये द्वाद शमिरक्गुलैः पदामिति 


अभिधानराजेन्द्रः । 
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एक्खत्त 


ख्रभ्धमेकं ष डङ्गुलःनि,उपरि चांशा बद्धरन्ति चतुद रा,ते यखा55- 
मयनाथमष्टन्िगुएयन्ते, आतं द्वादशोक्तरे शतम्‌ ११९ तस्ये कमि” 
शता मागे हुते लब्धाखयों यवाः, शेषार्तिष्ठान्ति यबस्येकोन- 
विरा.तिरेकजिशद्भागाः,सत चायनान्यतिक्काम्तानि | अष्टम वर्तते, 
सष्टमे चायनमुर्तरायणम,उसरायणे च पढ्‌ चतुष्टयरूपास्‌ घुव- 
राशेदा निश्वक्तत्या, तत पकं पद्‌ सन्ाङ््गुलानि.अयो यखाः,पकस्य 
ख यवस्वैकोसविरातिरेकंशद्भागा इति पद चतुष्टयात्‌ पात्यते, 
शेष सिश्ठति द्वे पदे चत्यारि खाङ्गुसानि, चत्वारो यत्राः, य- 
कस्य च यवस्य द्वादश एकअंशद्भागाः । पतावती युगे आदि- 
त झआारभ्य सस्तनवतितमे पणि पञ्चम्यां ततियौ वोरबीति । पद 
सत्र भावनीयम्‌ । 

संप्रति पौ रुपापरिमाण तो ऽयनगतपरिमाजङ्गापनाथमियं कर- 
णगाथा- 

“बुदी चा हाणी वा, जाबइया पोरिसीच दिछाओं । 

तक्तो दिघसयपणं, जे क्ष त॑ खु अयणगयं ॥ ८ ॥ " 

“बुद्धी चा” इत्यादि | पौरुष्यां यावती-बृद्धिहीनित्रा दृष्टा, 
ततः सफाशाइू दिवसमतेन प्रवतेमानेन वा कैराशिककमो- 
चुसारतो यलब्ध , तदयनगतमथनस्य नाबत्रमाखं गात दे- 
दितब्धम्‌ ! पष करणगाथा5उकराध: ॥ ८ ॥ 

भावना स्वियम्र-तत्र दक्किणायने पदद्धयस्पापरि सत्याख्य- 
कगुश्षामि बच इष्टानि | ततः कोऽपि पृच्डति-कियद्‌ गतं 
दक्तिणायनस्य ?। अत्र जैराशिककर्मा वता र; यदि चतुर्लिर ङ्गु- 
खस्पैकर्निशक्टागिरेका तिथिलज्यते, ततब्धतुर्भिरकगुलेः कति 
तिथीक्षेभामहे ?। राश्चित्रयस्थापना-४। १ ॥ ४ । अत्रान्त्यो 
राशिरक्रगुलरूप पकञ्रिरङ्वागकरणाथेमेकश्चिशता गशुएश्रते, 
जातं चतुर्विद्वत्थधिऋं शनम्‌ १४४ । तेन मध्यो राहिगुंण्यते, 
जात तदेच चतुर्विशत्यधिक शतम १४४. “ पकेन गुशित 
सदेव सवाते ' इति चचनात्‌ | तस्य खतुष्करूपेणाऽऽद्राः 
रिना जागो हियते, वश्या थकाजंडासि ययः । आगत दक्षिण यने 
पकार्जिशक्तमायां तिथो चतुर क्गुल्ञा पोरुष्यां बुद्धिरिति । तथा 
उत्तरायणे पद्‌ चतुष्टयादङ्गुला ष्क दीनं पोरुष्यासपत्ञभ्य कोऽपि 
पृच्जति-कियदू गतमुत्तरायस्स्य ?7 अत्रापि त्रैराशिकम । यदि 
चतु सिरडुःतस्ये कत्रिराद्वागेरेका तिथिलेभ्बते, ततो 5्टभिर- 
झुले हतिः कति तिथयो लम्यन्ते १। राशित्रयस्थापना--छ।? | 5 
अत्रान्त्यो राङिरेकजिशङ्गा गकरणार्थमेकजिशता गुएयते, जाते 
दे रातेऊष्ठा चत्वारिशाद चिके २४८ | ताज्यां मध्यो राशिरेकरू- 
पो झुण्यते, जाते ते पब द्वे राते अछायस्वारिङाद धिके २४७ | त- 
योराद्येन राना चतुष्करूपेण नागदरणम, लब्धा दवाव ट्रिः 
६२ । आगतमुत्तरायणे द्वाषष्टितमायां तिथावष्टाचङ्गुलानि 
पौण्यां हीनानीति । 

“ तंसि च यां मासि च्रद्गवाए ” इत्यादे | तस्मिञ्नाषादे 
मारे प्रकाञ्यस्य चस्तुनो वृत्तस्य वृत्तया, समचतुरख्सं- 
स्थानस्थितस्य च सम बलुरसखलसंस्यानसस्थितया, न्यग्रोध प- 
रिमए्ड त संस्थानस्य न्यग्रोचपरिमणडलया । उपलङृणमे- 
तव-शेषलस्थानखंस्थितस्य धकाइथस्य वस्तुनः शेषसंस्थि- 
तया । आपाढे हि मासे प्रायः खर्वेस्यापि ध्रकाइयस्य वस्तुमो 
दिवसस्य चतुनोगेऽतिऋान्ते शोषे चा स्वप्रमाणा आबा भात । 
निश्चयतः षुनराषाढमाखस्य चरममएङले, तत्रापि सवाज्यम्तरे 
मघरले बर्तमाने सूर्वे। ततो यत्प्रकाइथं वस्तु यत्संस्यानं 
भवलि, तस्य छाया5पि तथासखस्थानोपजायत । तत स- 





[१०७५ Fass 


याक्खत्त 


क्त खुत्तस्थ वृत्तया इत्यादि । पतदेता 7ऽद्‌-स्वकायमजुरङ्कि- 
एपा-स्घस्थ स्चकीयस्य छयानिषन्धनस्थ घरस्तुनः कायः 
शरीरं स्वकायः, तमनुरञ्यते अनुकार बिदाल त्येवं श्रीस 
स्यकायालुरङ्गिणी | “ सूपूचा नुरुष्ाङघमाङषसपरखुलसजप¬ 
रिदेबि खंज्वरपरिक्तिपपारिरटपारिधदपरिदहपरिमुद्द दुषारष- 
बह०-?॥ ३।२। १४२ ॥ (पाणि) इत्यारेना घिनुण्‌ प्रत्य- 
खः । तया स्वकायमनुरक्लिण्वा कायय़ा खुयोऽनु घॉलिदिसं प- 
राचतेते । पतदुर्ध भवति-श्राधाढस्य प्रथमाद द्दोरात्रादारभ्य 
प्रतिडिघसमम्यान्यमएरढसंक्रास्त्या तथा कथज्वनापे खुरः 
वरावतेते, वथा सखर्वस्यापि प्रकाश्यस्य घस्तुनो दिचसस्य 
खतुर्भागे5तिक्रान्ते, शेषे खा स्वानुकास स्वप्रमाणा य ढाया 
ज़ञबस) ति । शेष सुगमम | खूण ० १० पाहुण १ पाहू०। (नक- 
ज्रारयधिङत्य चन्‍्छमागोः ' चद्मम्ग ' हाब्डे तृतीय मागे १०८४ 
पृष्ठे उक्ताः ) 





(१६) नकत्राणां देवता: - 


ता कहं ते देवताणं अज्कयणा आहिता ति उदेजा | ता 
एएमि एं अट्डावीसाए णक्खचाण अजिई एकखत्ते किं- 
देवताए पप्तत्ते १। ता बंभदेवताए पम्पत्ते। सवणे णक्खत्ते 
किंदेववाए पचे १ । ता बिएहुदेदवाए पप्पत्ते | धणिट्ठा 
जक्खचे किंदेवताए पछात्ते १ | ता बसुदेवताए पछत्ते | 
सयजिसया णक्खत्ते किंदेवताए पएणत्ते | ता बरुणदे- 
बताए पएशत्ते | पुव्वापोट्टदया शाक्खत्ते किंदेवतार पछा- 
से? | अजदेवताए पण्णत्ते । उत्तरापोटवया णकखत्ते किं- 
देरताए पश्मत्ते ? । ता आहिवङ्विदिदताए पएणत्ते । एवं 
सब्बे बि पुच्छिज्जांते । रेवती पुस्सदेवयाए, अस्सिणी 
अस्सदेवयाए, नरणी जमदेवयाए, कत्तिया अग्गिदेवयाप, 
रोहिणी पयाबश्देवयाए, संवाणा सोमदेवयाए+ अद्दा रुद- 
देवयाए, पुणच्वसू अदितिदेवयाए, पुस्सो बहस्सशदेवयाण, 
अस्सेसा सप्पदेवयाए, महा पितिदेत्रयाए, पुव्दाफर्गुणी 
भगदेबयाए, उत्तराफग्गुणी अञ्ञमदेवयाए, इत्ये सबिति- 
देवयाए, चित्ता तद्टदे्याए, साती वालदेबयाए, विसाहा 
इंदग्गिदेशयाए, अणुराधा मित्तदेवयाएं, नेड्टा इंददेव- 
याए, मूक्षे णिरितिदेवयाए, पुञ्रासादा उदेवयाप, 
उत्तरासाढा विस्सदेवयाए पएणत्ता |! 

“सा कहूं ते देवताणं ” इत्यादि । 'ता' इति । पूर्वत । कथं 
छेन प्रकारेण भगवन्‌ | त्वया नळत्राध्रिपतीनां देवतानामध्यय- 
नानि, अधीयन्ते झायन्ते येस्तान्यभ्ययनानि,नामानीत्यर्थः । आ" 
श्यातानीति चदेत्‌ ?। एवं प्रश्ने कते भगद्वानाइ -'ता एपासे खं” 
इत्यादि । ` ता ' इति पूर्ववत । पतेषामम्तरो द्‌ तानामष्टाबिश- 
सेनेकजणां मभ्येऽभिजिञ्रकर्ज किदेवताक किनामधेयदेबताक 
अतम !। भगवानाहू-*ता' इत्यादि ।'ता' इति प्रास्यत्‌ । ब्रह्मदे- 
चताकं ब्रह्माभिधदेवताक प्रज्ञत्तम | श्रवणनकत्रे किदेचताक 
अ्रकृष्ठम ? | जगवानाह-'ता' इत्यादि | विष्णु देवताक विष्णुनाम" 
देवताक प्रशप्तम (पव शेषाएयपि सूचि भावनी यानि । 


अन्िधानराजेन्छः । 


पाकखस 


देवता ठजिच्यानसंप्राहिकास्ेसास्तिसाः प्रवखनप्र- 
सिर खम्र्ठणियगाथा:- 

७ खर्डा चिराष्र य घसू, धरुणो सह अजो अणंतरं होइ । 
अनिवि पूल संध-व्व चेष एरतो जमो होइ ॥ १॥ 

क्षरिग पयाधए सोमे, रुदै अद्ई बहस्रूई चेव । 

नागे पिश जग असम, सविया तषा य याक य॥ २॥ 

इंदस्गी मित्तो वि य, शदे निरे य आउ विस्सो आ। 

नामाणि देखयाण, हेति रिक्स्ताए जहकमलो ॥ दे भ” 
जं० 9 बकर । मृश प्र० १० पाहु ६४ पाहु० । 

(२०) नक्षत्रायां भोचाणि- 

ता कहं ते गोत्ता आहिता ति बदेज्ञा ! । ता एतेसि 
म॑ अट्टावीसाए शक्खत्ताणं अभिई एक्खत्ते किंगोचे 
पएएत्ते ?। वा मोग्मलायणसगोत्ते पणशत्ते । सबणे ए- 
वखत्ते किंगोत्ते पणणसे ?। सेंखायणसगोत्ते पणणत्ते । 
धणिद्ठा णक्खत्ते किंगोचे पत्ते? | अग्गतावस्तगोत्ते प- 
एणत्ते । सतन्निसया णक्खत्ते किंगोस्ते पएणत्ते ? । क- 
एणियणसगोसे पएणत्ते। पुव्त्ापोहृवता णक्खत्ते किं 
गोते पएणत्ते ?। जाङकस्ीयसगोत्ते पएणत्ते । डत्तरा- 
पोइबता णक्खत्ते किंगोसे पएणत्ते £ । घणंजञयसगोत्ते 
पणाचे । रेवती पाकखत्ते किंगोत्ते पछात्ते ! ! पृस्सायणसगोचे 
पछात्ते। अस्सिशी णकखत्ते किंगोचे पछत्ते ! । अस्साय- 
एसगोत्ते पण्णत्ते । भरणी षाक्खते किंगोसे पएणत्ते ? । 
अग्गवेससगोत्ते पपात्ते ! | कचिया णक्खसे किंगोसे 
पएणसे ? । अ्रग्गविससगोचे पएएत्ते ? । रोहिणी श~ 
क्खत्ते किंगोत्ते पण्णत्ते ! । गोतमसगोत्ते पएणत्ते । 
संठाशा पाक्खत्ते किंगोत्ते पणणत्ते ? । भारदायसगोत्ते 
पएणत्ते। अहा जक्खत्ते किंगोत्ते पणणत्ते ! । लोहि- 
ब्चायणसमगोचे पएणत्ते । पुणच्वस्‌ णक्खत्ते किंगोत्ति 
पएणक्ते ? । बासिट्ठसगोतते पएशते । पुस्से णक्खत्ते किं- 
गोते पएणत्ते?। ओमजायणसगोत्ते पएशतक्ते । अस्सेसा 
एुक्खसे किंगोत्ते पएणत्ते १ । मंम्दायणसगोत्ते पएए- 
के । महा णक्‍खत्ते किंगोत्ते पणणत्ते ? । पिंगायणस- 
गोते पएणत्ते?। पुव्बाफग्गुणी णक्खत्ते किंगोत्त पएणत्ते ॥ 
गोवञ्जायणसमोत्ते पएणत्ते । उत्तराफग्गुी एक्खसे किं- 
गोते पणते ? । कासवगोत्ते पण्णत्ते। हत्थे णक्छचे कि- 
गोत्ते पएणत्ते ! । कोसियगोते पएणते । चित्ता णक्खसे 
किंगोचे पएणत्ते ? । दब्तायणसगोरे पएशचे । साई 
एक्खत्ते क्रिंगोच्ते पएशत्ते ? । चामरत्यगोत्ते पएणत्ते । 
चिसाद्वा गवखचे किंगोत्ते पएएच्षे ? । सुगायणसगोत्ते प- 
एणत्ते। अणुराधा एकखत्ते किंगोत्ते पणएत्ते १ | गोल - 
ज्वायणसमोचे पएजत्त ! जेडा णक्छसे किंगोचे पएणचे ?। 
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याकखत्त 


तिगिच्यायणसगोत्ते पएरत्ते । मूक्षे णक्खत्ते किंगोत्त 
पझत्ते ! । कचायएसभोत्ते पके । पुव्वासादा णक्खत्ते 
किंगोचे पछ्षत्ते ! । वब्जिपायप्तसगोत्ते पछात्ते | उत्तरासादा 
एक्खत्ते किंगोत्ते पएणत्ते ?। वम्घावच्चसगोत्ते पछ्नत्ते | 

इह्‌ नङ्कत्राणां स्वरूपतो न गोत्रसभवः, थत इदं गोत्रस्य स्व- 
रूपं लोके प्रसि दिमुपा गमत्‌-प्रकाहाकाऽऽ््यपुस्वामिचानस्तद- 
पन्यसन्तानो गर्गानि'्यनो गोचांमाति । न सेखस्वरूप नस्तत्राणां 
गोज सभचति, नेवामोपपातिकत्वात | तत इत्थ मोत्रलमबो 
दषड्यः-यम्मिन्नकते बुमेरशुभेवा प्रः समान यस्य गोप्रस्य 
यथाऋमं शुभमशुजं चा भचात, तत्तस्य गोत्रम्‌, ततः अश्रोप- 
वाकत ' ता ' इति पूदवत्‌ । कथं त्वया नकत्ररणां मोत्राणि आ- 
ख्यातानोति वदेत्‌ ? | भगवानाह-“ सा पफसि रु ” इत्यादि । 
“त्र इति पूर्वेचत । एतेपामश्टाविद्यतेनक्षत्राणा मच्येडानेजिश्न- 
चुत मेद्‌ गद्जायनसयोऽ मो ऊञ्ञायनेन सह गोत्रेण वर्तते यक्त- 
कथा | आवयानकेज सङ्घचायनससोन्रम | एवं शेषाणयपि सूर 
त्राणि जावनीयानि । 

क्रमेण गोअसंप्रा/दे का श्चेमा जम्बूदी पप्रशसिसत्काश्वतस्ः 

सग्रह णियाथाः- 

# मोग्गबलाययण सेस्बा-यणे य तड अग्गताव काफ्लेले । 

तत्तो य जाचकपऐे, घणेजप चेव चोचनब्बे ॥ १ ॥ 

पुस्सायणें श्रस्लाय-खे, य भग्गवेसे य अश्गिवेसे य । 

गोयम भारदाए, ब्वोहिश्े चेव वासिट्रे ॥ ५ ॥ 

ओमउजायणे मेम-ब्वायण पिंगायणे य मोबरढले ! 

कासव कोसिय दब्ता-यण चामरत्या य सुगा य ॥ ३॥ 

गोक्षव्बायण तिनिबा-यणे य कच्चायणे हवई सूले । 

तत्तो थ वब्भियायणें, चग्बावच्ये च गोचछाइं ॥ ४ ॥ ” 

(ज२ ७ बकर ) सूर प्रक १० पाहु० १६ पाडु? | चण प्रः ॥ 

(२१) लप्राते भोजनानि घऊब्यानि, ततस्ताद्वर्यं 
प्रश्रसूत्रमाद- 

ता कहं ते जोयणा आदिता ति बदेजा ?॥ ता एतेसि 
एं अड्टाबीसाए णकखत्ताणं कत्तियाहं दधिणा भोच्चा 
कञ्जे सायेति? । रोही हिं बसञ्ञमंसं भोच्चा कर्म साहेति । 
संठाणाहिं मिगमंस नोचा कब्ज साइति | अदादि एव- 
णीतेण जोच्चा कजं साहेति । पुणव्बसुणा घतेणं भोचा 
कर्ज साथेति । पुस्सेमं खीरेशं नेवाः फज्म साघेति | 
अस्समाहिं दीवगमंसं ने।चा कज्ने साघेति | महदादि कसोर) 
भोच्चा कर्ज साधेति। पुन्वाफग्गुणीह मेढगमंसं नोचा 


कळ साधेति। जत्तराद्िं फग्युणीहिं णखीमंसं भोच्चा कज्ज 
सधेति । हत्येणं बच्छा णी यपक्षेष्ध भोच्चा कञ्जे साधेति । 
चित्ताहँ मुग्गसवेणे चोचा कर्ज साधेति। सादेशा फल्लाई 





जोच्चा कज्ज साथेति । विसाहाहिं आसित्तित्रा 


कर्ज साथेति | अणुराहाहि मासाक्रं भोच्ा कर्ज्ज साधेति । 
जेट्राई कोलाडिएण जोचा क साधेति । मूक्षेण मूलगसागे- 
णं भोच्चा कज्जं सापेति। पुव्वादँ आसादाह आमलग- 
सारिएण नोच्चा. कर्ज साधेति | उत्तराई आसाद्ादे 
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विज्लेडिं भोच्चा कर्ज साघेति | अन्निइणा पृष्फेहिं भोच्चा 
कञ्जे साधेति । सवणेण खीरेणं भोचा कञ्जे साथेति। 
धणिद्वाहिं जूसेणं जोचा कञ्जे साधेति । सयनिसयाए 
तुबरीओ जोच्चा कजं साधेति । पुथ्वाहि पोत्रा 
कारिक्षएहिं भोच्चा कज्ज साधेति । लत्तराहिं पोड्ठबताई 
बराइमंसं भोच्चा कज्म साथेति। रेबतीहि मलयरमंसं भोचा 
कले साधेति। अस्सिणीडि तित्तिरमसं जोच्चा कञ्ज सा- 
घेति । जरणीई तिक्षतंदुलक भोच्चा कज्ज साधेति । 
ता कह्‌ ले भोयणा इत्यादि। ता! इति पूर्वस्‌ | कथ केन भ्रका- 
रेख नक्कत्रविषयाणि ओजनानि आख्यातानीति घदेल्‌ ?। जगवा- 
साह-'ता पफासि के! इस्यादि । ता इति पूर्वेचत्‌ | पतेषामनन्तरो- 
दितानामष्टायिरातेनककआरणां मध्ये कृतिकासिः पुमान्‌ कार्य 
साथयति दध्ना सभिश्रमोदनं जनकत्व! ¦ किमुक्त भवाति ?- 
कृत्तिकासु प्रारब्ध कार्य दध्नि कुरे ्रायो निर्विष्नं सिद्धि मास” 
द्यतीति आवः। पले शेषिष्त्रपि सूत्रेषु जाबना द्रष्टञ्या । सूर 
प्र० १० पाहु १७ घाइ० । च० प्रः | 
(२२) कि नक्कत्र कि छारिकप- 

ता कई ते जोतिसस्स दारा आहिता ति अदेजा ?। 
तस्थ खल्रु इमाओ पंच पमिउचीओ पश्चत्ताओों । तस्येगे 
एदमाइंसु-ता कत्तियादिया सत्त णक्खत्ता पुच्तदारिया 
पछ्नत्ता, एगे एवमाइसु | र । एगे पुण एवमाहमसु-ता 
अएुराहादिया सत्त खक्खत्त! पुच्ददारिया पएणत्ता, प्रग 
एबमादसु। १ । एये पुण एवमाइमु-ता घणिचादिया 
सत्त एक्खत्ता पुच्बदारिया पत्ता, एगे एवमाहंसु । ३। 
एगे पुण एवमाईसु-अस्सिणीयादिया सत्त णक्खत्ता पुठव- 
दारिया पल्पत्ता, एगे एवमाइंसु । ४! एगे पुण एतमाइंसुः 
ता जरणियादिया सच णक्खत्ता पव्ददाररेया पत्ता 
१७ । तत्य जे ते एवमाइंसु-ता काचियादिया सत्त ए- 
क्खत्ता पुब्वदारिया पछत्ता, ते एवपाइसु-ते जहा-कलिया, 
रोिणी,सठा शा, अदा, गव्वस्‌+ पुस्तो, अस्लेस! | प्रहादि- 
या सत्त एक्खत्ता दाहिगदारिया पक्षया । ते जहा- 
महा, पुब्चाफग्युणी, लत्तराफम्युणी, इत्यो, चित्ता, साई, 
विसादा। अणुराधादिया सत्त जक्खत्ता पाच्डिमदारिया 
पत्ता | त जहा-अणुराषा, जेट्ठा, मृझे, पुन्चास ढा) 
उचरासादा, अन्निई, सवणो। घणिद्ठादिया सत्त णकख- 
क्षा उत्तरदारिया पएणत्ता । ते जहा-थणिट्ठा, सतजि- 
सया, पुव्त्रापोद्ववता, उत्तरापोद्ठवता, रेवती, अस्सिणी, 
भरणी। तत्य जे ते एबमाहंसु-ता महादिया सक्त एक्ख- 
त्ता पुव्वदारिया फ्सत्ता, ते एवपाहछु-तें जहा-सुब्वा- 
फम]णी, उत्तराफगगुणी, हत्यो, चित्ता, साती, ब्रित्ताहा । 
अपुराधादेया सच णक्खचा दाहिणदारिय! पत्त्ता | 
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तं जहा-अणुराधा, जेड्ठा, मूले, पुच्चासादा, उत्तरासाठा, 
अजिई, सबणो । धशिद्वाउडदिया सत्त एक्खत्ता पच्छि- 
मदारिया पप्तात्ता । ते जहा-धणिट्टा, सतभिसया, पुब्बा- 
पोर्वता, उत्तरापोह्वता, रेवता, अस्सिणी, भरणी । क~ 
त्तियाऽऽदिया सत्त णक्खचा ङत्तरदारिया पणणक्ता । त 
जहा-कत्तिया, रोहिणी, संठाणा, अददा, पुणव्वस्‌ , पु- 
स्सो, अस्सेसा । तत्थ जे ते एबमाइंसु-ता धणिट्ठा55दि- 
या सच एक्खत्ता पुव्वदारिया पाणत्ता, ते एव- 
माहंसु-ते जहा-धणिचा, सतमिसया, पुब्बाभइनया, 
लत्तराजदइवया,रेवती, अस्सिशी,जरणी । कक्तियाऽऽदिया 
सत्त णक्खसा दादिएदारिया पएणत्ता । ते जहा-क- 
चिया, रोद्विणी, संठाएा, अद्दा, पुणव्वसू, अस्सेसा। म- 
इाऽऽदिया सत्त एक्खत्ता पच्छिमदारिया पएणत्ता । तं 
जहा-पहा, पृव्वाफस्युणी, उत्तराफग्णुशी, ढृत्यो, चि~ 
सा, साती, विसाहा । अआणुराघाऽऽदिया सत्त णङ्खत्ता 
उचरदारिया पएएकत्ता । तं जहा-अणुराधा, जेट्टा, मूले, 
पुव्वासाढा, डत्तरासाढा, अमिई, सबणों | तत्य जे ते 
एवमाइंडु-ता अस्सिणीआदिया सत्त एक्खत्ता पृड्व- 
दारिया पएणत्ता, ते प्त्रमाट्‌ंु-ते जहा-अस्सिणी, 
रधी, कत्तिया, रोहिणी, संठाणा, अदा, पुणव्वसू | 
पुस्माऽऽदिया सत्त एक्खत्ता दाडिणदारिया पण्णत्ता । 
तं जहा- पुस्सा, अस्सेसा, मद्धा, पुव्वाफग्गुणी, उत्तराफ- 
ग्गुणी, हृत्यो, चित्ता । सातीआंदिया सत्त एक्खत्ता 
पच्डिमदारिया पण्णत्ता | ते जहा-साती, बिसाइा, अ~ 
णुराहा, जेड़ा, मूलो, पुब्त्रासाढा, उचरासादा | अभिई- 
आदिया सत्त एक्खत्ता उत्तरदारिया पणणशचा । तं 
नहा-अभिई, सबणो, धणिद्ठा, सत/निसया, पुव्वाज्ञ- 
इवया, लत्तराभददवया, रेवती । तत्य जे ते एवमाहंसु-ता 
ज्रणीआदिया सत्त एक्खत्ता पुव्वदारिया पएणएत्ता, 
ते एवमाहंसु-ते जढा-भरणी, कच्षिया, रोहिएी, संठाणा, 
अदा, पुणन्त्रमू, पुस्सो । अस्सेमाऽऽद्भिया सत्त एक्खत्ता 
दाहिणदारिया पण्णत्ा । ते नद्ा-अस्सेसा, महा, पु- 
व्वाफऱ्युणी, उत्तराफग्गुणी, इत्यो, चित्ता, साई । विसा- 
इाऽऽदिया सत्त जक्खत्ता पच्छिमदारिया पएणत्ता। तं 
जहा-बिसाइ।, अणुराहा, जेट्टा, मूलो, पुग्चासाढा) उ- 
त्तरासादा, अचिई। सबाऽऽदिया सत्त शशक्खत्ता उत्तर- 
दास्या पएणत्ता । ते अहा-स़बणो, धणिड्टा, सतानि- 
सया, पुब्वापोच्वया, उत्तरापोड़बया, खती, अस्सिणी । 
एते एत्रमाड्टेसु । वं पुण एवं वदामो-ता अभिईआदिया 
सक्त णक्खत्ता पुव्वदारिया पएणचा ! ते जहा-अभिई, 
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सवणो, धडा, सतभिसया, पुव्चापोड्जया, उत्तरापो- 
इबया, रेवती । अस्सिशीआदिया सत्त णक्खत्ता 
दाहिएदारिया पएणत्ता । तै जहा-अस्सिणी, भरणी, 
कत्तिया, रोहिशी,संठाणा, अदा,पुणव्वसू । पुस्सा55दिया 
सत्त एक्खत्ता पच्छिमदारिया पएशत्ता । पुस्मे, अस्से- 
सा, महा, पुव्वाफग्गुणी, लत्तराफग्गुणी, हत्यो, चित्ता । 
सातीआदिया सत्त एक्खत्ता लत्तरदारिया पत्ता | ते 
जहा-साती, विसाहा, अगणुराहा, जेछा, पूले, पुव्या- 
साढा, उत्तरासाढा ॥ 

“ता कहं ते जोइसदार। ” इत्यादि । ` ता ' इति पूर्ववत । 
कथ केन प्रकारेण, केन क्रमेणेत्यर्थः ?। ज्योतिचो नक्र चक्रस्य, 
द्वाराणि आस्यातानीति वदेत ? । पघमुक्ते जगच नितद्विषये या- 
बत्यः परतीर्थिकानां प्रतिपत्तयः, तावती रुपदशेयति-( तत्थे- 
त्यादि ) तत्र द्वारविचारविषये खढ्विमा वर््यमाणस्चरू- 
पाः पञ्च परतीर्थिकानां प्रतिषत्तयः प्रङ्गप्ञाः। ता पत्र फ्रमेणा$०दू- 
 सत्थेगे ” इत्यादि । तत्र तेषां पञ्यानां परतोथिक- 
संघातानां मध्ये पके एच्रमाहुः--कृत्तिकाउउदीने सत्त 
नक्कजाणि पूर्वजारकाणि घङ्गसानि । इढ़ येषु नकत्रेषु पूर्वस्यां 
दिशि गच्ळतः प्रायः शुनमुपजायते, तानि पूवैद्वारकाणि । पवे 
दङ्किणद्वारकाऽऽदीन्यापि बक्यमाणानि जावनीयानि। अत्रेचों प स- 
हारमाह-“प॒गे एवमाइंसु”। एके पुनरेवम हुः- अनुराधा ऽऽदो- 
नि सप्त नकत्राणि पूचद्कारकाणि परकृप्तानि | अत्राव्युपसहारमाड- 
“एसे पबमा हंसु”! एबं शेषापयुपसदारकाकयानि योजनी यानि १ 
पके पुनरेवमाडुः-घनिष्ठाऽऽदीन सप्त नकत्राणि पूवेद्वारका/णि। 
एके पुनरेबमाडु:-अश्बिन्यादीनि सस नक्कत्राणि पूर्वे्वारकाणि 
पघकृप्तानि । पके पुनरेवमाहुः-जरएयादीनि सप्त तकत्राणि पूर्व - 
द्वारकाणि! संग्रत्येतेषामेव पञ्चानामपि मतानां मादानिकामाइ्‌ - 
* तत्य जे ते एवमाहंखु ” इत्यादि सुगमम । भगवान्‌ स्वमत 
माइ-“ बयं पुण ” इत्यादि पाठसिद्धम्‌ । सू प्रर १० पाहु० 
२९ पाडु” । 





(२३) नक्कत्रत्रिचयः- 

ता कहं ते एक्खत्तविचए आदिते ति बदेजा ? | ता 
ध्यय णं अंबुद्दीवे दीवे ण्जाव परिक्खेंत्रेणं | ता जंबुद्दीवे पा दीबे 
दो चंदा पन्नासेसु वा, पन्मासेति वा, पज्ञासिस्सति था । 
दो सूरिया तबिछुं वा, तदेति वा,तविस्संति वा। छप्प्छे श- 
क्खत्ता जोय जोएँसु वा, जोयेति बा, नोइससति र | त जद्दा- 
दो अभिई, दो सबणा, दो घणिद्वा, दो सतानिसया, दो 
पुव्यापोइवया, दो डत्तरापोष्टत्रया, दो रेवती, दो अस्सिणी, 
दो भरणी, दो कत्तिया,दो रोहिणी, दो संगरणा, दो अदा, 
दो पुरणव्वस, दो पुस्सा, दो अस्सेसा, दो महा, दो 
पुव्वाफग्गुणी, दो उत्तराफग्गुणी, दो इत्या, दो चित्ता,दो 
साई, दो बिसाहा, दो अएराधा) दो जेहा, दो मूला, 
दो पुन्यासादा, दो उत्तरासाढा । ता एएसि एं छप्पएए1ए 
जव्खत्ताणं अत्य एक्खत्ता, जे खं णब सुहुते, सत्तावीस 


( १७७८ ) 


णक्खत्त 


घश्राभिधानराजेन्ख: | 


ग्राकखत्त 





च सत्तद्चिलागे मुहुत्तस्स चंदेण सर्द जोयं जोणंते । अत्थि 
शक्‍्खचा,जे णं प्रस मुहुत्ते चदेण सद्धिं जोयं जोएंति। 
अस्थि णकखत्ता,जे णं तीस मुइत्ते चदेण सङ जोयं जो एंति। 
अत्थि णक्खत्ता, जे णे पणयाद्धीसं मुहुत्ते चंदेण सादे 
जोयं जोएंति | ता एतेसि णं उप्पएणाए णक्खसाए कतरे 
णक्खत्ते, जे एं शव मुहुत्ते सत्तावीसं च सत्तद्धिभागे मुहु- 
त्तस्स चंदेण सारि जोयं जोएंति!। कतरे जक्खत्ता, जे झं 
प्सारस मुनुचे चद्‌ण सरि जोय जोएंति १1 कतरे गक्खत्ता, 
जे छं तीसं पुहुन्ते चेदेण सारू जोयं ओोएंति !। कतरे णक्ख- 
ता, जे णं पणताज्ञीसे मुढुसे चंदेण सारू जोयं जोएंति !। 
ता एतेसि ण॑ रूप्पप्माए णक्खत्ताणां, तत्य जे ते 
णक्खत्ता, जे हं णब मुहुत्ते सचावीसं च सत्त- 
दिने मुहु्तस्स चंदेण सिं जोयं जोएंति । वे णं दो 
अन्ञिई । तत्य नेते एक्खत्ता, जे णं पारस मुहुसे चंदेण 
सरि जो जोएंति।ते णं बारस । तं जहा-दो सतन्निसया, 
दा नरणी, दो अदा,दो अस्सेसा,दो साती,दो जेट्टा। तत्य 
जे ते एक्खता, जे श तीस मृहुत्ते चंदेण सद्धि जोर्य जो- 
एंति । ते णे तीस । तं जहा-दो सबणा, दो घणिड्डा, दो 
पुञ्जा भदेवया, दो रेवती, दो अस्सिशी, दो कत्तिया, दो 
संठाशा, दो पुस्सा, दो मढ़ दो पुव्वाफग्गुणी, दो 
इत्या, दो चित्ता, दो अणुराधा, दो मला, दो पुग्तरासाडा । 
तत्य जे ते णक्खत्ता, जे एं एणयाक्षीसं मुहुत्ते चंदेण साळ 
जोर्य जोएति । ते ण बारस । तं जहा-दो उचरापोडरया, 
दो रोहिणी, दो पुणव्वस्‌,्‌द्रों लत्तराफग्गुणी, दो विसाहा, 
दो उत्तरासादा ॥ ता एतेसि णं उप्पक्माए एक्खत्ताएं अत्थि 
णक्खत्ता, जेणं चत्तारि अहोरत्ते उच्च मृहुत्ते सरेण सरि 
जोर्य जोएंति। अस्यि णक्खत्ता, जे णं छ अहोरसे एकी सं 
च मुहुत्ते सरेण सदधि जोर्य जोएंति । अत्थि णक्खचा, 
जे म॑ तेरस अहोरत्ते बारस मुहुसते सूरेण सरि जोयं 
जोएँति। अत्थि णक्खत्ता, जे णं बीस अहोरत्ते तिन्नि य 
मुुत्ते सूरेण सि जोयं जोएंति। ता एतेसि णे छप्पश्माए 
णक्खत्ताणं कयरे णतक्तखत्ता, जे ऐ त॑ चेत्र उच्चारे यच्ने ! | 
ताएतेसि ण॑ अप्पणणाए एक्खत्ताएं, तत्य जे ते 
शक्खत्ता, जे एं चत्तारि आडोरते ठच्च मुहृत्ते सुरेश 
सकि जोयं जोएंति।ते णं दो आन्निई। तत्थ जे ते 
णकखत्ता, जे णं छ अहेःरत्ते एकत्रीस च मुहुत्ते सूरेण 
सि जोयं जोएंति। ते णं बारस । ते जहा-दो सतन्नि- 
सया, दो भरण), दो अदा, दो अस्सेसा, दो साती, 
दो जेट्ठा । तत्य ने ते गक्खत्ता, जे छं तेरस अहोरच्े 
बारस मुहुत्ते सूरेण सि जोयं जोएंति। ते शं तीस । तं 
जहा-दो सद्‌ए॥० जाव दो पुव्यासाढा । तत्थ जे ते ए- 


कखत्ता, जे ण बीस अहोरत्ते तिशिए य मुदुत्ते सूरेण 
सा जोयं जोएंति । ते णं बारस । ते जहा-दो लक्तरा- 
पोट्ठबयाए जाब दो छत्तरासाढा । 

“हा कहं ते” स्यादि । “ ता? इति पूर्वत्‌ । कथं केन प्रका- 
रेण ( णक्ख़क्षवचण सि) विपूवश्चिञ्‌ खमाचात्‌ स्वरूप- 
निर्णये बर्तते । तथा चोक्तमन्यत्र-“ अः्वचनं प्रवचनं, झाता 
खिचयस्तद्‌ थैनिणुयनम्‌ । ” तत्र विचयन विचयः, नकत्राणँ 
चिचयो नकूइविचयः-नक्कत्राणां स्वरूपनिणयः, आख्यात इ" 
ति बदेव ?। जगवानाह-'' ता अयं णं ” इत्यादि । श्द्‌ं जम्यू- 
द्वीपबाक्य पूवेखत्‌ परिपूर्ण स्यं कृत्वा परिभावनीयम्‌ । 
४ ता जंखुहाचे णं ” इत्यादि । तत्र जम्बुद्वीपे, णम्निति वाकया- 
लङ्कारे। द्वीपे द्वौ चन्द्रौ प्रभासिसवन्तो, प्रभांसेते, प्रभासि 
च्येते । ह्वै सूँ तापितवन्तो, तापयतः, लापयिष्यतः । षट्प- 
ड्याशक्षद्धत्राणि चन्छाऽऽदिभिः सह योगम्रयुञ्जन्‌, युञ्जन्ति, यो- 
झ्यन्ति । तत्र तान्येष षद्पञ्चारामकत्राणि दृशयति-( त ज- 
द्दा ) इत्यादि सुगभम्‌ । इद्द भरतक्केडे प्रतिदिवसमष्टाविश- 
तिरेव नकृत्राणि चारं चरन्ति । ततः पूवस्य दशमस्य प्रा- 
भ्रूतस्य द्वितीये प्राभूतप।श्ृतेऽछावशतेनकत्राणं चन्छमसा 
सूर्येण च सड्‌ योगपरिमाणं चिन्तितम्‌ । खंप्रति पुनः स- 
फलमेव अम्बूटीपमधिङत्य नक्तत्रारि सिन्स्यमानानि बतेन्ते, 
तानि च सवेसख्यया चट्पञ्चाशत्‌। ततस्तेषां सर्वेषामपि चन्ट्र- 
सूयाभ्यां खह योगमधिकृत्य सुतपरिमाणं खिचिन्तयिघुरि- 
दूमाह-* ता एपसि णं” इत्यादि । यतश्च प्रागुक्तद्वितीयप्राजूत- 
प्रास्‍्ुतवत्परिभावनी यम्‌ । तदेवं कालमाधिकृत्य चन्छमसा सूर्यः 
ण च सद योगपरेमाणं चिन्तितम्‌ । 

संध्रति क्षेत्रमघिकृत्य त चिचिन्तायषुः प्रथमतः खीमायि- 

च्कस्भबिषयं प्रश्नसूतमाह- 

ता कडं ते सीमाविक्खेजो आहिते ति वदेज्जा ! | ता ए- 
तेसि णं छप्पएणाए एक्खत्ताएं अत्थि गक्खत्ता,जेसि एं 
छसया तीसा सत्तड्डिभागतीसतिभागाएं सीमाविक्खंभो । 
अत्थि एक्खचा, जेसि णं सहस्सं पंचोत्तरं सत्ताड़ेज्ञाग- 
तीसतिनागाएं सीमाजिक्खेजो | अत्थि णक्खत्ता, जेसि 
णं दो सहस्सा दसुत्तरा सत्तट्धिभागतीसतिभागाएं सीमा” 
विक्खंभो। अत्यि णकखत्ता, जेसि एं तिक्षि सहस्सा 
पप्तरछुत्तरा सत्तद्रिज्ञासतीसतिनागाणं सीमाबिक्खंजो । 
ता एतेसि एं छप्पएणाए एकक्‍्खत्त।र्ण कतरे णक्खत्ता, 
जेसि णं उसया तीसा० तं चेत्र उच्चारेयन्ब ?! ता एतेसि 
अ उप्पएणाए एकखचाएं तत्य जे ते णक्खत्ता, जसि 
णं उसया तीसा सत्तड्डिभागतीसतिजागाएं सामाविक्खेज्ो। 
वे णं दो आभिई। तत्य जे ते शक्खत्ता, जोसे णं सहस्से 
पचोचरं सच्तद्विभागतीसतिमागाणं सीमाविक्खंजो । ते णं बा- 
रस। तं अहा-दो सतनिसया० जाब दो जेरा । तत्य जे ते 
षाक्खत्ता, जेसि णं दो सहस्सा दसुत्तरा सत्तद्विनागती सति” 


भागाणं सीमाविक्खं नो । ते णं तीसं। तं जहा-दो सबणा० 
जाव दो पुव्वासादा | तत्य जे ते छक्खचा, नेसि थं ति- 


( १५३८) 


गाकखत्त 


ऐश सइस्सा पएणरसुत्तरा सत्तद्धिजागतीस तिजामाएँ 
सापाविक्सभो । ते बारस | तं जहा-दो छुत्तरापोच्बताए 


जाच दो जत्तरासाढा । 

“ता कडं ते” इत्यादि । 'ता' इति पूववत्‌! कथं केन प्रकारेण, 
कियस्या विज्ञागसंर्यया इत्यर्थ: । भगवन्‌ | त्वया सीमावि- 
ब्कम्भ आख्यात इति वदेत्‌ १। भगवानाइ-“ता पतेसि णं” 
इत्यादि । इह्टाविदात्या नङ्क स्वगत्या स्वकाळपरिमांणेन 
ऋमशो यावत्‌ क्षेत्र खुझ्या ब्याप्यमानं संभाव्यते, तावदे 
कमर्कुमएरतमुपकट्ण्यते, पताचत्रमाणमेच्च ह्वितीयमरूम- 
एडसलम, इत्येचप्रम्मण खुद्धिपरिकल्पितमेक परिपूर्ममसमलम । 
सस्य मणएमलम्य " ममससयस्रइस्सेण अ्रधाणचताए खाइ 
छेत इश्चेस णक्खत सेतपरिमागे णक्‍खत्विचण पाइुडे 
दिप चि ब्रेमि” हाते. वह्यमाणवचनात भष्छानद- 
तिशताधथिकशतस द स्रविज्शैर्विनज्यते । किमेवं संख्यानां भा- 
गानां कर्पते नियन्धमिति चेत ? । उच्यते-इद व्रिविधा- 
नि नक्केत्राणि। तदयथा-समतक्तेत्राणि, अद्धकेत्राणि, क्घर्भद्षेत्रा- 
णि च तत यावत्पमाणे केत्रमदोरात्रेण गम्यते नक्षत्रैः, ता- 
यत्क्षेत्रप्रमाणे चन्द्रेण सरद योगमुफ्यान्ति गञ्छाम्ते, तानि स्व 
अत्तेत्राणि । तानि पद्चदूश | सद्यथा-श्चचणो, चनिष्ठा, पघोभा- 

पदा, रेवती, अश्विनी, कत्तिका, सुगशिरः, पुष्य», मघा, 
पूचीफाल्युनी, हस्तं, चित्रा, अनुराधा, मूत्रम, पूवोषाढा इाति। 
सथा यानि अह्दोराब्रप्रामितस्य क्केत्रस्यारक च चन्द्रेण सह यो- 
गम इनुबते, तान्यद्ध केत्राणि, तानि ख षद्‌ | तद्यथा-शतमिधक, 
भरणी, आसी, आर्छेधा, स्त्रातिज्येष्ठेति । तथा द्वितीयमद्धे 
यस्य तदू द्वद, ला मित्यथ; 1 द्य्कमदो घिक क्षेत्रमहोयत्र- 
प्रमित चन्द्रेण योगयोग्य येषां तानि उद्यख्केजाणि । तान्यपि 
बटू | तद्यथा-उत्तराभारूपदा, उत्तराफारूएनी, उत्तरापाढा, रो- 
हिणी, पुनवेसु, विद्यास्ता चेति! तत्र खीमापरिमार्णाचन्ताया- 
महोराजः ससषष्टिन।गीकियते, इति समक्ेऋणां क्षेत्र प्रत्येकं 
सपषष्टिभागाः परिकल्प्यन्ते। अरुूकेआणां अय स्त्रिशदरू च द्वयः 
द्धशेत्रार्णा झतमेकमर्फ च अभिजिनकत्रस्येक चिशातिससधहि- 
जागाः! समक्रेत्राणि च नक्कतरणि पञ्चद रोति स्तषष्टिः पष्वद्श- 
ज़िगेरायते, जात सहस्र पञ्चोष्तरम्‌ १००७ । अरूकेत्राणि 
पमिति । ततः सादा त्रयरखिशत्षरुभिर्जुएपने, जाते दे शते एको- 
सरे २०१ | द्वयद्ध केज।स्यापि घर्‌ । ततः शातमेकमर्ख च धमून्नि 
स्ताङ्यते, खातानि षटू हातानि अ्यु्तराणि ६०३। अभिजिश्नक्क- 
अस्य पकविरातिः, सवसं ख्यया जातान्यष्वादशा झताानि जिराद- 
चिकानि १७३० पतावद्भा गपरिमाणमेकमरूमएरलम, एतावदू- 

[गमेव द्वितीयमिति निशाद धिकाम्यष्टाद हाशाता।मे दाऱ्यां ग- 
एयन्त, ज्ञातानि बर्‌ जिशच्डतानि बष्टधधिकानि ३६६० । 
पकेकस्मिक्षहोराचे किलल जिशन्मुदूर्ती इति भ्रत्येकमेतेखु घष्टघ- 
धकषटप्रराच्वदलख्येघु भागेषु जिशद्भाराकह्पनःयां विझता 
युण्यन्ते,जातमेक शतसह खमछानवतिशातानि । १०६८०० | तत 
इत्थे मएमलस्य नागान्‌ परिकल्प्य भगवान प्रतिवचन ददाति - 

“सा” इति। तत्र पतेषां षट्पड्चारातो नकणां मध्ये, अः 
स्तीति रनेपातत्धादाषत्याद्वा स्तः, ते नच्छत्रे, ययोः प्रत्येक धर्‌ 
शतानि जशानि बिशाद धिकानि,ससवाछितिशङ्गागामां लीमाजि- 
ष्कम्भः सी प्रापारमाणम | तथाऽस्तीति सन्ति तानि नक्षत्नाणि 
अप्य प्रत्येक पञ्चोरार सहस सप्वष्टिशिशदूभायानां सीम दिष्क- 


उाभघानराजेन्डः । 


क्रन्त 


स्मः । सन्ति तानि नकत्राणि, येषां प्रत्येकं दे सइ से दशो श्रे 
सतषद्िडिशङ्गागामां खीमादिष्करुनः ! सान्त तानि नाण, 
येषां पत्येकं त्रीमि स हस्राणि पआद शोत्तराणि, रूपबष्टिजिशक्ा= 
गाना सोमाविष्कम्भः । पख जगघता सामाग्येनी क्ते भगवान्‌ 
गौतमो विशेषाबगर्मनिमिन्छं भूयः स्‍प्रशयाति-'ता पतेस्वि रं” $- 
स्यादि । तत्र एतेको पदप ऋः रातो मक्॒त्रार्णा मध्ये कतराणि तामि 
नक्षत्राणि, येषां षट्शतानि सिंशानि खप्तप्टिप्रिशद्ध गानां 
सीमायिष्कम्भः ?। ( त चेव ख्रारेयब्वं ति) तदेवानन्स रो- 
क्त मुक्तप्रकारेणोरुचारायेतब्यम । तद्चया-“ कयरे खसु णक्ख 

शा, जेल सहरुलं पंडोत्तरं स्च ट्ुमगगलीसङ्भ'गाण सीमा- 
विक्खनो !1 कयरे णक्खच्ता, जेसि दो सहस्ला दसुरा सखि. 

भागतीसशभागाणं सीमाविकशषज़ो ” शति | चरमं तु खून 
लाकादाइ-"कयरे णक्ख्त्ता” इत्यादि! एतानि त्रीणि सूजाणि 
सुगमानि | भगवानाह-" ता पते।से णं ” इत्यादि | तश्र पतेषां 
खद्पऽचाशतो नक्॒त्राणां मध्ये यानि तानि नकत्राणिञ्येषा घटुश- 


लानि चिशानि सप्तब्रष्टितागर्जिशक्धायानां सीमाचिष्कस्भः। ते द्वे 
असिजिन्नक्गते । कथम्रेतदचस्रीयते ?, इति खेत | उच्यते-इद्द 


पकेकर्यासिजितो नक्कत्रस्य सपघष्टिखएमी छतस्या दोरा त्रगम्- 
झ्य क्लेत्रस्य त्का एक विशाति भीगाखन्छयोगयोग्याः, एकैक- 
स्मि आगे जिशद्भधगपरिकढपनादेकविशतिखिराता गुणयते, 
जाताति षर्‌ शतानि मिशविकाणनि ६३०। तथा त्र तेषां घट्प- 
ड्चाशतों नकृत्राणा मध्ये यानि तानि नक्कृत्राणि, येषां प्रत्येकं 
पञ्चात्तरं सहस सप्तषष्टित्रिशद्गागाना खीमाविष्कम्मः । ता- 
नि द्वादश! सद्चथा-द्वेशतमिषजो (जाब दो जेछघाओ सि) या“ 
घच्डस्द्करणादेड छछव्यम्‌-'दो भरणीओं, दो अद्दाओ,दो अ" 
रुले लाझो, दो साई, दो जेड भो” इति तथाहि -पवेषां द्वा- 
द्शानामपि नक्तत्राणां प्रत्येकं सप्षषष्टिसएमीकत स्याहोर त्रप- 
म्यस्य केतस्य स्तत्काः खार्ाख यख शद्भागाक्चन्द्र योगयोग्याः, 
रातखयाश्जिशत्‌ जिता शुएयते, जातानि मवशताति नवत्याघि- 
कानि ६६०१ अरूस्यापि च बिराता गुणयित्वा द्वाभ्यां भागे इते 
लस्घा; पञ्चदश १५, सवेसख्यया जातं पडचोशर सहस्तम 
१००५। तथा तक्ष तेषां घट्पञ्चारातो नदात्राणा मध्ये यानि तानि 
नक्कञ्राणि, येषां द्वे सहस्रे दशोशरे सप्तपष्टिभागत्रिशद्धागाां 
सीमाधिध्कम्नः । तानि अिंदात्‌। तद्यथा-द्वौ भरवणे (जाव दो 
पुञ्चालाढा इति ) याअच्छष्दादेबं पाठो ्टम्यः-` दो घणि 

दो पुन्बाभद्दवया, दो रेव$, दो अस्सिणी, दो कार्या, दो मि- 
शसिरा, दो पुस्सा, दो मघा, दो पुब्याफग्युणी ओ; दो इत्या, दो 
चिसा,दो अखुराढा, दो सूला, दो पुञ्चालादधा" इति | तथाहि- 
यतानि नक्तत्राणि समक्षेत्राणि । तत पतेषां सप्तघाएिख एङी क़ - 
सस्याद्दोरात्रगस्यस्य क्रुत्रस्य सत्काः परिपूणाः ससघ भागः; 
प्रत्येक चन्द्रयोगयोस्याः। तेन सत्तवर्टिरिससता शुएयते, जाते द्वे 
सद्दस्ने वशा सरे इति १०१०१ तथा तत्र तेष्यं घट्पञ्चाशतो नक्कप्रा- 
शा मध्ये यामि तानि नक्षत्राणि, येषां प्रस्येक घ]णि सइस्ाणि 
पञ्चदशो त्तराणि रूतपषिजिशद्गागानां खीमाविष्कम्भः । तानि 
द्वादश | तद्यथा-द्वे डशचरे धोष्ठपदे (०जाख दो उच्तरासाढा इति) 
याखच्डच्दकरणादेचे दष्ट्यमू-“ दो रोवणी, दो पुणब्वस्‌, दो 
छत्तराफगुणी, दो विसाह।, दो उत्तरासाद' इति, पतानि दि 
नकृत्राणि द्य सेकेजणि ¦ ततः सप्तपश्िलपड़ तस्या ट्रो रात ग- 
म्यस्य क्षेत्रस्य सत्काखन्ध्योगयोस्या भागाः, शतमेकमचे ख 
प्रत्ये कमबमन्तक्वाः । वत्र शासे जिशठा ग्रण्यते, जातानि त्रीणि 


( १७५० ) 


णक्स्त्त 


सहस्त्राणि, अद्धमपि जिशता गुणयित्वा दाज्यां विभज्यते, 
लष्ध्डाः पञ्चदसेति । सूळ प्रण १० पाहु० 2२ पाहुः 1 
(४४) साथ प्रातमकत्रचन्द्रयोग?- 

ता एतेसि एं उष्पएशाए णक्खत्ताई कि सता पादो चे- 
देणं सारू जोयं जोएति ?। किं सता साथ चंदेए सारि 
जोय जोएति ? | एक सता दुहो पतिहित्ता पांबिट्टित्ता 
चैदेण सि जोय जोषते ? ता एतेसि णं णक्खन्ताणं शो 
सया पादो चंदेश सरि जोयं जोएति, शो सया सायं 
बंदेण सदधि जोगे जोएति, णो सया दुद्धओ पबिड्धित्ता 

पविट्टिसा चंदेश सद्धिं जोयं जोएति। णऽणत्थ दोहि अ- 
मभिईहिं । ता एतोसि णं दो अनिईश्ा पायं चिय पाये 
चिय चोत्तासीसं अमात्रासं जोएंति, णो चेव णं 
पृणिणमासिणि ॥ 

“५ ता एतोलि ण” इस्यादि 1 ' ला ' इति । तत्र तेषां धट्‌प- 
ऽस्याशतो नक्तत्राणा मध्ये कि नक्त्र यत्लडा प्रातरेष चन्द्रेण 
सा योग युनाक्ते १, कि नत्तत्र यस्सदा सायं द्विसाब्रसा- 
मसभ्रये चन्द्रेण खाई योग युनाक्ते १, कि तन्रकभ यत्सदा 
द्विधा घातः खाये च सम्ये,प्रचिइय प्रविश्य चन्डेण खाई योगे 
युनाक्ति ? । भगचानाइ-" ता पतेसि णे ” इत्यादि । तत्रेतेषां 
चट्पश्चाशतो नक्तज्राणां सभ्ये न किमपि तन्नकृश्नमस्ति, यत्‌ 
सदा प्रातरेब यन्छेण लादे योगं युनाक्ते, नापि तश्षकत्रमर्ति 
यत्सदा साय समये यन्डेण खारू योगं युनक्ति, नावि तदस्त 
नक्षत्र, यत्सदा द्विधा प्रातः साय समये च, प्रचिश्य प्रखिङ्य 
अन्देण साद्व योग युनाके | कि लबेथा ? , नेत्याह-” ण5- 
सत्थ ” इत्यादि । मेलि प्रतिषेधे, अन्यत्र द्वान्वाममिजेद्‌ भ्वा- 
मयसेयः | कस्माच १, इत्याद-''ता एतेसि ण” इत्यादि । “ता! 
इति ; सत्र तेषां षट्पञ्चाशतो नळत्राणां मध्ये, पते अनन्त रोदिसे 
द्वे अभिजिता, अनजिन्नकञे युन युगे प्रातरेब प्रातरेव चतुख- 
स्वारिशत्तम्माममायास्यां चन्छेण सह्‌ योगमुपगम्य युद्ध 
परिसमापयतः, नो चब पोणंमासम । अथ कथमतद्च- 
सीबते-यथा युगे युये चलुअ्त्वारिशसमाममाबास्यां सदै व 
प्रातः समये अभिजिन्नक्ष्ं चन्छेण सा योगमुपागम्य परि- 
समापयतीति १ । उच्यते-पूबंः ऽ ऽचायोएदाशेतकरणघशाल्‌ । 
सथाहि-तिथ्यानयनाथि तावस्करणमिदस- 

५ तिहिरासिमेत्र घाब-छी भइप लेसमेस लाड्रेगुरं । 

दावे विभक्ते, सेसा अंस्रा तिदिसमचछो ” ॥ १ ॥ 

अस्या अकर गमनिका-ये युगमध्ये उन्कमासा अतिक्रास्ताः,ते 
सिथेरानयनार्थे मिशता शुणयन्ते, शुणायेत्वा च तस्य राशे- 
अगो द्वावएधा हियते, इते ख भागे यदवतिष्ठते, सस्मिश्नेक- 
पश्रण! गुणयित्वा द्वापएथा विभके ये अंशा उद्धरन्ति, ला 'वि- 
घक्षित्ते दिने विवक्विततिथिपरिसमाप्ति:ः । सतश्चतुश्चत्वाररिंश- 
लमायाममावास्थायां चिन्ल्यमानाया जिचत्वा'रेशकबत्थजमासा:, 
पक च चन्छमासस्य पवाबाध्यते | ततरिचित्वा रिशाय भतिशता 
पुएयन्ते, जञातानि द्वादश दातानि नघत्यघिकानि १२९० । तत 
ढपरितनाः पवेगताः पञ्चदश प्रक्रिप्यन्ते, जातानि श्रयोदश 
शतानि पञ्चोराराणि १३०५ । तेषां द्वाषष्टशा भागो हियते, 
लब्चा पकर्विद्वातिः, सा स्यज्यते, शेषास्तिध्वन्ति अयः ते 
दकष छ्या शुएयन्ते, कात $यझीत्याधेकं शतम १6३ । सस्य 





अभिघानरा जेन्ङः । 
द्वापएसा भागे हृते लब्धो दो. सो त्यक्ता, शेषास्तिश्नत्येकोन- 


याक्खतत 





बछिः ७६ | आगतमेकोनषष्टिठोषष्टिभागाः, तस्मिन्‌ दिने भ- 
मावास्यासु पौणेमासौ घु ख नद्त्नाउव्नयनाथ प्राशुक्तमेच कर- 
एम । तत्र घुवराशिः षट्‌वष्टिमुहक्ताः, एकस्य च मुदूर्रीस्य पञ्च 
द्वाषष्टिभागाः, एकस्य च द्वाषष्टिभागस्यैकः सप्तपष्टिभागः 
६६। दृश | दऽ । तत चतुश्वत्वारिशतक्तमा अमावास्या चिन्त- 
यिलुमारब्धा, नतङ्नतुङ चत्वा रिंशाता सा गुषयते, जातानि मु- 
डूसोनामेकोनत्रिशब्वतानि चतुरुक्तराशि २००४ । पकस्य च 
मृहस्तेस्थ ड्वा्षष्टिभागानां द्वे शते विशत्याधिके २२०। एकस्य च 
द्वाषष्टितागस्य चतुरचत्थारिशत्‌ सप्तषषिनागाः हेड । तत्र पुन- 
बेसुवभूतिकमुक्त राबाढापयेन्‍त चत्वारि शतानि दविवत्वारि- 
शादधिकानि मुह्टत्तांमांम, एकस्य च मुइत्तस्य षट्खत्बा- 
रिशत्‌ द्वाषष्टिभायाः ४५२ | ईः | इत्येवं प्रमाणं शोष्यते, जा- 
तानि सुहूत्तोनां चतुर्विशतिशतानि द्वाषशघािकानि ३४६२१ 
पाकस्य च मुहूचेस्य चतुःसप्तत्यधिकं इतं द्वाबश्ित्रागानाम 
१७४ । ततोऽन्रिजिदादिस कल नककत्रमएम्शो धनकमष्टौ श- 
तास्येकोनर्विशत्यघिकानि, पकस्य च मुहूतेस्य चतुर्गिशाति- 
डोंषष्टिभागा:; एकस्य च द्वाघध्टिनागस्य षटू्षा छ: लपतप!एना- 
गाः 0१७९ । ४४ ( ६६ । शत्येवेप्रमाणं याबत्सनच शो- 
धनोयम्‌ । तत्र त्रिगुणमापे शुद्धिमासादयताति जिगुस्य 
छृत्वा शोध्यते, स्थित्ताः पश्चात पढ्‌ मुहर्ताः, एकस्य च मु- 
हत्तेस्य सखप्तविशद्‌ द्वाषष्टिजागाः, पकस्य च द्वाषष्टिभागस्य 
सप्तचत्वारिंशत्सप्तब्ठिजागा: ६1 ३७ ! ४9 । आगते चलुश्चत्वा - 
रिंशमाममाषास्यामनिजिच्कत्र, षट्रसु मुहुर्सषु ससमस्य ख 
सईत्तेस्य सप्तत्रिशाति ऋाषाश्टेभागेषु, एकस्य च द्वाषष्टिभागस्य 
सप्तचत्वारिंशति सप्तत्रष्टिभागेघु रतेषु परिसमापयति। 

(५५) संप्रत्यमाचास्यापौ णमा स्ठी्रकमादे च तत्प्ररुपणां 

चिकीघुरिद्‌माइ- 

तत्य खलु इमाओ वावडे पुण्चिमासिणीच्या बाबद 
अमावासाओ पछासाओ | ता एतेसि णं पंचएई संब- 
स्छराणं पढमं पुणिणमासिणि चदे केसि देसंसि जोएति १ 
ता जसि णं देसासे चंदे चरिमं बारव पुिमा- 
सिणिं जोएाति, ता एतेणं पुऐिगमासिणिड्ाणातो मंरुलं 
चलव्बीसेण॑ सतेणं दछेत्ता एुत्रत्तीसं जागे डवातिणावेत्त।, 
एत्य ए से चंदे पढमं पुण्णमासिशि जोएति । ता 
एतेसि णं पचएहै संबच्छराणं दोषं पृश्षिभार्सिणि चदे 
कसि देमंसि जोएति ? ता जंसि णं देसंसि चंदे पढमं पु- 
सिमासिणि जोणति,ता एतेणं पृथिमासिणिचाशातो मंमन्ने 
चज्ञव्बीसेएं सतेशं छेत्ता दुबत्तीस जागे लवातिणादेत्ता, 
एत्थ पा से चंदे दोच पुष्तिमासिर्ण जोएति | ता एतासे 
ए पंचएहइं संबस्ढराएं तसे पुणिएमासिरिं चेदे कंसि देस" 
[स जोषति? ता जासे एं देसंसि चंदे दोच पुणिशप!सिणि 
जोएति, ता एतण पुएिणमार्भिणट्टाणातो मंझलँ चङ- 
ब्वीसेएं सतेणं छेत्ता छुवत्तीसं जागे डबातिणावेता, एत्थ 
एं इच्चं चंदे पुशिणमासिखिं जोएति। ता एतेसि एं पंयणद 
संबच्छराणं प्छुबाह्मसम पुएगमासिणि चंदे कासे दसस 


( १७5१ ) 


फक्स 


जोएति, ताते पुस्पिमासिणिड्डाणातो मंडले | 
सतेणं डेत्ता दोशि अछासीते भागसते जवातिण्याबेचा 
एत्य णं से चंदे दुवालमम प्रिया सार्ण जोएति।। एवं खलु 
ण्तेणुदाएए ताते २ पुलिमासाणिट्ठाणातो मंमलं चउचत्री- 
सेणं सतेण्‌ छेत्ता बुवत्तीसं छुबत्तीसं भागे उवातिणावेचा 
बंसि तसि देसासे ते ते घुपिणामासिपि चंदे जोएति। ता 
पतेस्ति एं पचएहं संबच्ठराणं चरमं वावडं प॒क्तिमासिणि 
चेदे कंसि देसासि जोएति?। ता जेबुद्दीदस्स णं दीवस्स पाई- 
एापमीणाऽऽयतडदीणदा दिशाऽऽयताए जीवाए मंडलं 
चउब्बासेएं सतेएां छेत्ता दाहाशिक्षासे चडन्ब्रागमं मञ्जोसि 
सत्तावीस च भागे ङवातिणावेत्ता अद्वावीसति जागे बीसहा 
ळेत्ता अषातीसाति्ागे उवातिशावेत्ता तिहि नागेहि 
दोद य कलाई पचचस्िमिज्चचननागमंमझ्ं  असंपते 
एत्य एं से चंदे चारेमं वादड पृषिमासिणि जोएति । 
ता एतेसि गं पंचएहं संवच्छराशं पढमं पुल्िमासिरि सूरे 
केसि देसंसि जोएति?। ता जंसि थं देसंसि सूरे चारमं वा- 
बद्ध पृक्षिमामिशिं जोएति, ताते पुणिमासिणिट्टाणातो मं- 
मन्च चढव्त्रीसेणं सतेश्‌ं जेत्ता च उण जञातिमागे उवातिणा- 
वेचा एत्थ णं से सूरे पदम पुक्षिमासिणि जोपइ। ता एतोसि 
सं पंचाह संवच्ञराणां दोबं पुष्मिमाश्ताएँ सूरे कारि देसंसि 
जोएति?। ता जसि एं दे संसि सूरे पढमं पृ्मिमासिणि जो ए३, 
ताते पुक्मिमासिणिड्टाणातो मंभलं चउव्वीसेएं सतेएं उेत्ता 
चडणउतिनाग चडातिणबेत्ता एन्य णं से सूरे दोच्च पु- 
फ्षिमातिशि ज्ञोएति | ता एनेसि णं पंचाह संवच्छराणां 
कच्चं पृश्चियासिणि सुरे केसि देसंसि जोएति ? | ता जति 
णं देसंसि सूरे दों पुश्चिमासे।्ण जोएति, ताते पुष्धि- 
मासिणिड्राणातो मंडले चङन्त्ीसेशं सत्तेण छेत्ता चड- 
ए उतिभागे उवातिणाबेचा एत्य णं से सुरे तचच पुम्चिमा- 
सिरि जोएति | ता एतेमि शं पंचणहं संबच्उराणं दु- 
बाझसएट्‌ं पुणिपासिर्थि सूरे केसि देसंसि जोपाति ? । ता 
मंसि णं देसंसि सूरे तब पुक्धिमासिएि जोएति, ता- 
ने पुणिमासिणिछाणातो मंमन्नं चङब्दीसेणं सतेशं छे- 
त्ता भइ्चत्ताले भागसते उत्रातिएतेत्ता एत्य छं से 
सूरे छत्रालममं पुश्मियातिशि जोएति। एवं सल्लु एते- 
एुतापणं तते २ पृष्ठिमासिशिद्वाणातों मंमञ्ञं चकछूच्बी- 
सेशं सतेणं छेत्ता चडणनतिंचडराउतिनागे उत्राति- 
णावेत्ता तेसि तंसि देसंसि तं तं पुष्चिपासि्ि छरे 
जोषं जोएति । ता एतेसि णं पंचण्ड संबच्छराएं च- 
रिम दाब पक्षिमासिद्ि सूरे कासे देसंसि जोएति ? | 
४६ 


अभिषानणजेन्धः । 
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ता जेबुद्दीवस्स णे दीवस्स पाइए पडीणा5व्यतचदीणदाद्रि- 
ए155यवाए जीचाए मंगलं चउव्त्रीसेसं सतेण शेत्ता पुर- 
च्छिमिल्नंसि चउज़ागर्ममलंसि सत्ताबीसजागे उबा- 
तिछावेत्ता अचात्रीसतिजाग बीसधा क्रेता अष्ठारस- 
भागे उत्रातिणावेत्ता तिहिं भागेदिं दोहि य कलादि दा- 
हिणिक्षचउत्तागमंमलं असंपत्ते एत्य णं से सूरे चरिम 
वादि पुप्तिमाततितिं जोएति । 

ता एतेसि एं पेचएइं संबच्छराणं पढमं अपादास चेदे फंसिं 
देसंसि जोपाति!। ता असि णं देसेसि चंदे चरिमं वाबरडिं अ- 
मावास ओपति, ताते अमासट्टाणातो मंडलं चउव्वीसेएं 
सतेणं छेत्ता दुबत्तीस भागे उतरातिगावेत्ता एत्य णं से चंदे 
पढम आम्रात्रासं जोएति । एवं जेणेब अन्निलादेणं चं- 
दस्स पुपसिमासिणी यो मणिता ओ, तेणेव अजिलाबेण अ- 
मावासाओ जाणितच्ताओ। ते जहा-ब्रितिया, ततिया, छ- 
बाञ्चसमी। एवं खलु एतेणुबाएणं ताने छ अमाबासड्ाणासो 
मंमलं चउच्त्रीसेणं सतेणं ङेत्ता छुतीसं दुतीस भागे 
उवातिणावेत्ता तंसि तोसि देसंसि ते ते अमावासं चं- 
दे जोएाते | ता एतेमि णे पंचणहं संबच्छराणं चरमं 
वावहिं अमावासं चेदे कंसि देसंसि जोपति ?। ता जसि 
णं देसंसि चंदे चरिमं वाबड्िं पस्िमासिण्ि ज्ञोपति, 
ताते पृ्िमासिणिट्ठाणातो मंमले चडव्यीसेणं सतेणं छे- 
त्ता सोलसमागे ओसकावइतता पत्य णे से संदे चरिप 
वावडं अमातासं जोएति । ता पतेमि एं पंचणहं 
संबच्डराणं पढं अमावामं सुरे कासे देसोसि जोएति ? । 
ता असि णं देससि सूरे चरिभं वावडं अपावासं जो. 
एति, ताते अमावासट्टाणातो मंढञ्नं चङव्त्रीसेणं 
सतेशं डेत्त। चज्ञएडतिनागे कत्रातिशवेत्ता पत्य शं 
से सूरे पढमं अपादामं जोएति । एवं जेणेव अन्निलावे- 
णे सूरस्स पृष्ठिपासिणीओ, देखे भावासा चि । 
तं महा-बितिया, ततिया, दुत्ाञ्ञसमी! एवं खञ्जु एतेणुवा- 


पूर्ण ताते अअमात्रासङ्ठाणातो मंडलं चङब्तीसेणं सएणं 


जेता चउणउतिचउणउतिनागे उबातिणादेत्ता तसि तंसि 
देसोसि ते तं अमात्रासं सूरे जोएति । ता एतेसि छं प- 
चएहं संदच्छराणं चरिमं वावद्धि अमावासं सूरे कंसि 
देलंसि जोषति ?। ता जसि खं देसंसि सुरे चरि बाबि 
अमाबास जोएति, ताते पृश्चिमासिणिद्वाणातों पंढ 
चउब्बीसेणं सतेणं ढेत्ता सत्तालीसं भागे ओसकाबइत्ता 
एत्थ शां से सूरे चरिमं वादडें अपात्रामं जोएति । 
ता एतेसि शं पंचएदं संश्‍च्छराणं पढमं पुशिणमासिणि 
चदे केण णकखत्तेणं जोएति 1 ता घणिड्डाईि, घणि ट्वाएँ 


( १७०२.) 
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ऋाणमेधानराजेन्ड: | 


याक्खत्त 





तिछि मुहुत्ता, एगृणवीसे च वावादरेभागा मुहस्स, वा- 
बद्डिनागं च ससद्धिहा ठेत्ता पढाड्िचुक्षिया भागा सेसा । 

“ तत्थ खलु ” श्त्यादि। तत्र युगे खलु शमा वक्यमाणस्य- 
रूपाः द्वाषष्टिः पौणमास्यो,चापािरमावास्याः प्रहताः । पचभुक्ते 
भगवान गोतमः पृच्छुति-" ता ” इत्यादि । 'ता' शति | सब्र युगे 
पतेषामनन्तरोदितान््रं चन्डाऽऽदौना पञ्चानां संवत्सराणां मध्वे 
प्रथमा पौणेमार्खी चन्द्रः कर्मिन्‌ देशे युनाके परिसमादयलि १ 
असघानाहू-" ता असि ण ” इत्यादि । तत्र यस्मिन्‌ देरे 
खन्छश्चरमां पाख्यात्ययुयपर्यन्तयातरनी द्वाषाश्तिमां पौणेमासी 
युनाक्ति परिसरमा पयति,तस्मास्‌ पौर्पीमा सीस्पानाः र मद्वा षा्ितम- 
पोरमाश्ीपरिसमासिस्थानात्‌ परतो मएडसं खतुर्विशत्यायेकेन 
शतेन विष्या बिभज्य, सुतान्‌ द्वात्रिशक्लागानुपादाय गृहीतया, 
अत्र द्वात्रिदाक्लागरुपे देशो चन्छः प्रथमां पौणेमासी युनाक्ते 
परिसमापर्यात | भूयः अरं करो ति-“ता एतोसे णं” श्त्यादि । 
`° ता ? इति] तत्र युमे पतेषामनस्तरोद्ठामां पानां मंखरस्त- 
राणां मध्ये या द्विताया पौणेमासी, तां खन्छः कर्मिन्‌ देहे 
परिसम्रापर्यात ?। ज्ञगयानाह-” ता जसि णं” इस्यादे | 
तत्र यस्मिन्‌ देश खम्कः प्रथमा पौणमा युनक्ति पारेसमापय- 
सि,तस्मात्‌ पौर्णमासी स्थानात प्रथमपौ णमाखो परिस मा सिस्था- 
नाद परतो मरमलं चतुसिडात्य घिकेन इातेन छिस्वा ततान 
चछाश्रिशङ्गायाचुपादायात्र प्रदेशेस चन्छो द्वितीया ऐौपोमाली 
परिसमापयति । एवं तृतीयवोशेमास्तीविषयभपि सूत्र व्याखये- 
यभ्‌। एत्र चाद रापीणीेमालीविषयमापि। नचर ( ढोक्षि अट्टटालीते 
भागसते सि ) तृतीयस्याः पौणमास्याः परतो द्वादशी किस 
पोणिमासी गचमी जबति, सता नवनिद्धांजिशतों गुणने फे 
दातेउए्टाशीत्याचिके नसः २८८। सप्रत्यातेदेशमाह- “पय खलु” 
इत्पादि । पघमुक्ेत ्रकारेण खु निश्चितम्रेतनानन्तरोद्‌ तेनोपा- 
थेन यां पौर्णमासी यज यज देशे परिमा पयति,सस्याः सम्याः पो- 
संसास्वास्ततोऽनम्तरां पौणमासी तस्माचस्मात्‌ पाश्चात्य पाश्चा- 
स्यपौणेमालोपरिसमासिस्थानादू मएमलं चतुर्विशत्यघिकेन डा- 
तेन बिश्वा परतस्तहुतान्‌ द्वत्रिद्यवृद्धानशर जागानुपादाय त= 
स्मिन्‌ तस्मिन्‌ देशे तां तां पौरोमार्सी चन्छः परिलमापयति । ल 
चेव परिसमापयंस्तावङ्कदितब्यो, याबद्‌ भूयोऽपि चरमां ड्वाषष्टि 
पोणमासीं तस्मिन देश परिसमापर्यात,यस्मिन्‌ देशे पाश्चात्ययुये 
चरमां द्वाषष्टि पौरेमासी परिसमपितखान्‌ | कथमेते घस)" 
यते ?,इति चत्‌ । डच्यते-गणितेऋमवश।स्‌। त था हि-पाश्चाल्ययुगे 
चरमद्धार्षष्टितमपौयोमासी परिसमासिर्यानात्‌ परतो' मरडल- 
स्य चतुर्यिशात्याबिकदातप्रबिभक्तस्य सत्कानां डाजशतो भागा- 
नामतिक्रमे तस्यास्तस्याः यै।शिमास्या: पारखमातिः, दषा दिध 
सर्वेसर्यया युगे पोणेमास्यः। ततो घ्याभ्रिशद ड्वाषण्घा युएयते, 
जातास्येकोनविशातिशतानि श्तुरशीत्याधिकानि ११३८४ । तेषां 
खलुविशत्यचिकेन ठाठेन जागो ह्रियते, लब्धाः घोमश सकलम- 
एमखपरावता समस्तस्वापि च राशेनिल पौ भवनाद्‌ गठ-य- 
सिन्‌ देशे पाखात्ययुगसबन्धिचरमद्गाश।टितमपौणेमासापारेख- 
मालिः,तस्मिश्जेज देशे विवकितस्थापि च युगस्य खरमद्वा वष्टि" 
तमपौरीमासी परिसमाप्तिः | सपति चरम चाष(्टेतमपौ खेमास्डी - 
परिसमाहिदेश पृचछाति-* ता एसेसि ज ” इत्याद | 'ता' इति 
पूर्वत्‌ । तश्च युगे धतेषामनन्तरोद्तानां पानां संवत्खराणां 
मध्ये चरमां कार्षाप्रतमां पोणेमासी जनकः कस्मिन्‌ देश युनक्ति- 


परिखम्रापयति ? | भगवानाह-( ता जवुद्दोीचस्स ण दीवस्ल 
इत्यादि ) ' ता ' इति पूववत्‌ । अम्युद्धपव्य, णमिति खा” 
क्यालङ्कारे । द्वीपस्थोपरि प्राचीनायाचीनाऽऽयतया, शड प्राची- 
नग्रइ णेनोचरपूर्वा गह्मते,अपाली नप्रहणेन इस्तिणापरा | तताँऽ" 
थमथेः-पृर् स रद्‌ क्केणापर। ऽऽयतगा7पनमुद्री च्य द किणा पऽथतया+ 
पृदव क्किणो्तरापराऽऽयतया ज्ञीवया धत्यक्षया, दयरिकया ₹" 
त्यथः | माडलं चतुर्विशेन रातेन चलुविशत्यधिकेन शतेन डि- 
स्था विभज्य, भूयञ्चतुर्ििभज्यते । ततो दासिकात्वे चलुर्जो- 
गमपमन्ने एकर्तिशद्भागप्रमाणे ससविशलिभागानुपादाथाषा- 
चिशतिसमं छ माग चिशातिचा किस्ता, स हूतानछाविशातेभा- 
गाचुपादाय शेदैखिसितीमे्रतुर्थेस्य भागस्य दाज्यां कसा” 
ज्यां दाख्रास्यचतुर्नागमएरुलमसखग्रासोऽस्मिन्‌ प्रवेशो खन्झो 
ज्ञाघष्टितमां रमां पौररामाखी परिलमापयतति। तदेव॑ चस्छ- 
स्व पौर्णमासीपरिसमात्तिदेरा लक्तः। 


सपति सूयस्य पौणमासीवपरिसमासिदेशा ध्रतिपिपादायि~ 
चुस्तक्रिषये प्रश्चसूत्रमाह-( ता पतेलि ण इत्यादि ) 
' सा ' इति । तत्र युगे पतेषामनन्तरोदितनां पञ्चा- 
नां संवरलराणां मध्ये प्रथमां पौणोमाखीं सूर्यः कस्मिन्‌ 
देशे स्थित: सन्‌ युनक्ति-परिसमापथति ? । प्रगत्रानाद्‌-- 
(ता जसि खं इत्यादि) तत्र यस्मिन देहो स्थितः सन्‌ सूये- 
अरमा पाश्चात्ययुगवर्तिनीं द्वाषष्टितमा पौणेमाखीं युनक्ति- 
परिसमापयति, तस्मात पौरीमाली स्थानात्‌ अरमद्धाष/टितम- 
पैणेप्नासीपश्सिमाधसिनिवन्धनात स्थानात परतो मपरुल च- 
तुविशत्यथिकेन शतेन छित्वा चिभज्य, तक्तान जतुर्नेचतिना- 
गान्‌ उपादाय, अतर प्रदेशे सूथः प्रथमां पेणिमार्सी परिसमापब - 
ति । किमत्र कारणमिति चेत्‌ ?, उच्यते-इद परिपूर्ण शद - 
दोरात्रेषु परिसमासेछु सत्सु ल थच सूथस्तस्मिलेख देशे 
बतेसालः प्राप्यते, न कतिपय जागन्यूनेचु ; पौणेमासी ख च- 
रूमासपर्थस्ते परिसमासिमुपेति ; खन्छमाखस्य च परिमाण- 
मेकोनतिशद्द्दोरात्राः, पकस्य याहोरात्रस्य दा्याश्रिदात द्वाप- 
दिभागाः । ततस्म्रिशत्तमेऽदोरात्रे द्वाजिशति द्वापष्टिनागेषु 
गतेषु सुूर्येश्रमद्वारष्टितम पौदोमासीपरि सम्मा सिनिबन्धनात्‌ 
स्वामात्‌ खतुर्यवतो चतुर्वैशस्पधिकरतनागेष्यातिक्ान्तेषु प्र. 
अमां पोणेमासी परिसलमापयश्नजाध्यते ! किमुक्त जषति !-क्रि- 
शता भागैस्तमेच देशमप्रासः सक्नस!प्यते, जिशतो द्वाच- 
हिभागामामह्दोराऋसत्कानामद्यापि स्थितत्यात्‌ | सूथः पश्न य- 
ति-( ता पतेसि णमित्यादि ) “ ता › इति । सत्र युगे परेषां 
पज्ञानां खंवत्लराणां मध्ये द्वि्तायां पौर्णमासीं सूः करिसन्‌ 
देशे स्थितः सन्‌ युनक्ति- परिसमापपति ! । भगवानाह- 
(ता जंसि णमित्यादि ) ' ता › शति ! तज यस्मिन देशे स्थि- 
सः सन्‌ खुर्यः प्रथमां पौणमार्सी परिसमापयति, तस्मात्‌ 
पौणमालीस्थानात प्रथमपो समासी परिसमातिनिबन्धना तू स्था ` 
नाव एरतो मरमलं चतुयिशत्यधिकेन शतेन बिश्वा तऋ- 
तानू खतुरनेवतिभागान्‌ ज्षपादाय अत्र देशे स्थित: भन्‌ सूर्यो 
बितीयां पोशमासी परिसमापयति । एवं शुतीयपौर्णमासोवि- 
चथमापे सूत्र वक्तव्यम । पथ ड्वादशपोणमासीचिषय मापि । 
भयर ( अडटयक्ताले भागसते शि ) ठृतोयस्याः पौणेमास्थाः प- 
रतो द्वादशी निळ ऐोणेमाखी नवमी,ततञ्चतुनंबतिनेबमिगुप बते, 
आतान्यष्ौँ शतानि पदूचत्वारिंशुदधिकानि ८८६ । संपति शेष- 


(१७०१) 


णक्सत्त 


पौर्ण मऽलीदिपयमतिदेशमाद-(पच स्म्जु इत्यादि) एथ मुक्लेग य- 
करेण, सलु निञ्चित्रम,पतेनानन्त रोदितेनोपाचेन यां यां पौर्येमा- 
सी यत्र बज देशे परिश्षमावयाति,तस्यास्तस्या: पोंपीमास्य!स्तां 
तामनन्तरामनम्तरां चौठीमा छौं तस्माव तस्मात्‌ पाम्यात्वपाख्या- 
स्यपौणभा सापारेल मातिनिबन्धनात स्थानादू मणमलं चतर्चिश- 
त्यधिकेन शतेम बिश्वा परतस्तदूगतानू चतुनैवातिचतुनेखति भा“ 
गानुपादाब तस्मिन तस्मिन्‌ देशे शितः सन्‌ सूयस्तां ता 
यौणेमासीं परिसमापयति । ख खें परिसमापथन्‌ तावदू 
वेदितब्यो यावद्‌ भूयोऽपि खरमां द्वावष्टितमां पोर्गेमासी 
तस्मिन्‌ देरे परिसमापयाति अस्मिन्‌ देशे पा्जारययुगसंय- 
न्विर्नी चरमां द्वाबाश्‍्ति्मा पोर्णमार्सी परिसभापितत्रानू । 
पएतरुचावखीयते गणितऊमबशास्‌ ! तथाहि-पाश्ात्ययुग- 
चरमद्वाकष्टितमपौ णमा सीपरिसमासतिनिघन्धनात्‌ स्थानाद्‌ 
परसो मरमलस्य चतुर्दैशत्यखिकनातप्रविभकस्य सस्कासां 
गतुर्नचति जागानामतिक्रमे तस्याः तस्याः पोयेमास्याः परि- 
समासिः, ततश्बतुर्न्तिद्कापष्ठया गुश्यते, जातास्वशप- 
आशच्छ्तानि अष्टाविशत्यायिकानि ५८२ । तेषां चतुर्वे- 
शत्यधिकेन शतेन भागो हिय्ते, मब्धाः सप्तखत्वारिशत्‌ स- 
कलमपएडलपरावत्तो:। न च तैः प्रयोजन, केवल रारेनिर्येपी- 
भत्रनादागत-यस्मिन देशे सितः सन्‌ पाइड्खात्सयुगसंबस्बि- 
खरमद्वाष टित मपोपीमासी परिस मापकः, तस्मिक्षेन देशे विब- 
।केतस्थापि युगस्य खरमां द्वाषष्टितमां पौणेमासौं परिसमा- 
पयतीति । संपति चरमदाषाित मपौर्णमाखीपारिसमासितिष- 
सघन देश पृच्क्ीत-"ता एतोसि रु” इत्यादि सुगम म । भगयाना- 
ढ-“ता ज्ञबुदषस्ल ण” इत्यादि ।'ता' इति पूर्वेघव । जम्बूदी प“ 
ख्य दीोपत्य प्रालीनापालीसाउज्यतया, अत्रापि प्राचीनप्रद खेनो- 
ब्तरपूर्वा दि य्‌ गूहाते। अपाखजीनप्रहफेन दक्षिणा 5परा। तहोऊय- 
मर्थ:-डत्तरप्वेदक्किभापराज्ज्यतया, पम्ुदी व्यदाक्केणऽऽबत- 
या, उक्तरापरदक्षिणपूर्बाउपयतया आखया दवगरिकया, मणमसे 
खलुविशत्यधिकेन शातेम छित्वा विभज्य भूयश्यतुि भक्त्या 
( पुरस्करिमिज्ञांस शि ) पूर्खदिग्ख्सिति चतूभागमपरुले एक- 
जिदातूभामप्रमाणे सप्तर्विशातिभागामुपादाबाद्यापिश/तितमं च 
जागे विशतिजा बिस्ब्रा तज्वतानष्टादवाभागानुपादाय शेबे- 
खिभिमागेश्चतुर्थस्थ च भागस्य झाल्या कलास्यां, विशाति- 
समाभ्यामित्यर्थः | दाक्िणास्यच्नतुनांगमण्मलमसमभ्राप्तः सक्चत्र 
अदेशे स सयंश्ररमां द्वाथश्टितमां पौर्णमासी परिखमापयाते । 
राहेष सूषा जन्कमसोः पौपीमास्दा परिस मासिदेश लक: । 
खंप्राति तयोरेबासावास्यापार्समातिदेशं मांठिपिपादाय षुः भथ- 
मत: यन्रूबिषयं प्रशघूचरराएद-( ता पतेसि खामिस्यादि ) सत्र 
जगे पनेबमनन्तरोःदितानां पश्चार्ना संदत्सरायां मध्ये प्रथ- 
माममावास्यां उन्छः कस्मिन्‌ देशे स्थितः परिखमापयाति ?। 
जगवानाह-( ता जाल शमित्वादि ) तत्र यस्मिन्‌ बेशे स्थितः 
खम्‌ खन्छश्खरमां दाचा ापशितमाममाचास्या परिसमापय- 
ति, ततो 5माजास्याखानाटमा वा स्यापरिखमासिस्यानात्‌, पर” 
सो मएमलां चतार्वैशत्यखिकेन झातेन नित्या सदताबू हा्जि- 
शत भागान्‌ उपादायाच प्रदेशे स चन्दः अथमाममायाल्यां प- 
रिसमापयाति । ( पचमित्वादि ) पवसुक्तेत प्रकारेण बेनेया- 
जिलापेन चनरुस्स पौणेमास्यो भणिवाः, तेनेवामिलापेनामाया- 
ख्या आपि मफितर्वाः | तद्यथा-चिसाया, सृ्तीदा, ज्ञावशी ख । 
साइबैवम-” ता एतेसि जं पंचेएहं संबच्छराणां रोषं अ्रया- 


श्रान्ञिधानराजेन्डः | 


णवखत्त 

यासं कार देखासे जोणइ ?!। ता जाले ज देखास खंदे पढमं 
अमावास्द ओपड, आओ यं अमायास्रटराया ओ मंम खउब्यासे- 
णे खपणं ठित्ता दुवशील भागे उबातिणावेता एत्थ र स्टे 
लने तक अमावासं जोएइ | ता पतोसे णे पचपहं खंयरूनर!ण 
दुवालसप्ने अ्रमाकाखं चदे कार देखास जोप ! | ता जोस णं 
देखसि चंदे तश ्मावाखं जोपर, ताभो ण अमावासट्राणातं 
मंडलं जउब्दासेणं सपख छेसा दोझणि अट्राखीप जागरण 
उचातिणावेशा पत्थ छं चढे दुदालसम अमावासं जोप । ” 
संप्रति शेषासु अमावास्यास्वतिदेशमाइ-“पएव खलु” इत्यादि । 
पसत्‌ प्राभ्यदू व्या्येयम्‌। सप्रति चरमञ्चाचष्ितमामादास्या- 
परिसमातिनियस्थन देश पृष्छति- ता एतेलि णं” इस्यादे 
झुगमस्‌ । भगवानाह-( ता जास णमित्यादि ) तत्र यस्मिन्‌ 
बरो स्थितः झन्‌ चन्छो द्वाषष्टिरमां चरमां पोणेमाखी युनक्ति 
परिसमापयति, तस्मात्‌ पौणेमासीस्थानात-पोयेमासी परि-- 
स्वमातिस्थानात मण्डल खतुरिशस्यधिकेन शतेन बिस्वा 
बिजञज्य पूर्वे बोरशभागानवध्वष्क्य । चरमा हि ठाषष्टितमा 
झमावारबा चरसद्ार्षष्टितमपौखमास्था; पह्केण पब्छात्पक्षेण 
ख बियद्धितप्रदेशाव घोमशमभिश्वतु्िंशस्थधिकशतनारेः परतः 
प्ररूयते, भासे द्विशत! प्रागेः परतो वक्तमानस्य 
लभ्थमानत्वात्‌। ततः षोमशम!गान्‌ पूदेमचष्वक्येस्युक्तम । 
अत्रास्मिन्‌ प्रदेशे स्थितः खन छन्छ्वरमां द्वाघटतमाममाख।- 
स्यां परिसमाएयति । सप्रति सूयस्यामावास्यापरिसमाति- 
निबन्धनं देशं पिपृच्चिषुराह-( ता पतोसे णम्निस्यादि ) पत" 
स्राशुअदू व्याख्येयम्‌ ! ( एसमित्यादि ) पचमुकेन प्रकारेण येने- 
घासिलापेन सूयस्य पौसेमास्व उच्चा*रेनेचा भेला पनामा घास्या 
अपि घरून्याः | तद्यथा-दिताया, खु्तीबा, दादश च । ताळे 
चम-" एतोसे णे पंचणएई सत्रच्णाराणं दोषा अमावास सूरे 
कसि देसासे जोपइ?। ता जसे एंदेसलि सारिप पदम ध- 
मावास जोफद, ताओ अमावासछाणाझो मंमख च उब्बासेणं 
सण ठेत्ता खउणजश्भागे सवाश्णवेक्ता पस्थ ण से सूरे 
दोषं अमावास ओएइ। ता पतेसि ण पंचषह संखच्ळर!णं 
सब अमावासं सूरे काखे देससिं जञोपश ?। ता जोसे ण देसलि 
दो शमावासं झोपड, ताओ ण ्रमाबासड्घाणाअो भडखं स- 
खब्चीसेण खपण छेशा खडणडश्भागे उयातिखावेसा तरु 
अमाधारं जोएश। ता पपलि ण पंचच्हं सधच्चराण दुवाल सं 
अमाबास सूरे कास देखास जोपइ ता जासे ज देसंसि सूरे 
तच्च ऋमाचास्ं जोएड, ताओ घमावासट्टायाथो सड 
खड़ग्बोसेण सपण डेता अध्छनाले मागलप डबातिणाये शा 
परभ न से सूरे छवाललमं अमाबासं ओप । ” सक्ति शे- 
वास्वमाबाख्याछु अतिदेरामाइ-(एवं खड्बस्यादि) एतत्‌ प्रा- 
गजंदू ब्याक्येजभ । खप्राति बरमद्वाष/टेतमामावास्वापारखमा- 
तिनिबन्धन देश पुच्हाते-“* ता पतेति णं ” इत्यादि सुगम्रम | 
अगयानाइ-( ता जसि णमिल्यादि ) यस्मिन्‌ देशे [स्थतः 
सन्‌ सयेख्रमां दचद्ठितमाममावास्यां परिसमापयति, त» 
स्मात्‌ पौणेमाखीर्धामात्‌ पोजेमासीएरिखमालिनिइन्धनादू 
देशात्‌ मधमखं खतुपिंसत्वाजकेन शतेन जिश्या यिभळ्या- 
चोक ससतजस्वारिशत झागानवष्धभ्कय छात्र प्रदेश स्थितः 
खम्‌ सुर्यश्वरमां द्वा पष्टितमाममा वास्यां युनाके परिसमापचाते । 


. 


आथ कां पोणेमाली केन नचात्रेण युक्त्जन्छः सूथा चा परि- 
समापब ते ?, इति प्रष्टुकाम आह~{ ता पतेखि श्ःमस्यादि ) 


“( १४८४ ) 
अज़िधानराजेन्ध३ । 


णपसत्त 


णक्खस 





* ता इति! तत्र युगे पतेचामनन्तरोदितानां पञ्जानां सख- 
त्लराशां मध्ये प्रथमा पौणमाखी खन्दा: । चपलक्कणमेतत्‌-सूर्यो 
बा; केन नक्षत्रेण लड़ थोगभुपागतः सन्‌ युमकि-परिसमाप- 
थति | भगवानाह=( ता घाणिट्टाई शस्यादि ) ' ता ' शते। 
मत तेषां पानां सचस्खराणाँ मध्ये प्रथमाँ पौपीमाखी चन्द्रः 
परिसमापयति धन्िष्ठामिः। घनिद्ानदात्रस्य पञ्चतारत्वात्‌ 
तद्पेक्षया बहुवचनम्‌ ; अन्यथा त्वेकवचनं छश्ब्यम | तासां 
पड अनिष्टानां त्रथों सुटूत्तोः, पाकस्य च मुहुत्तैस्य पकोनविशाति- 
प्योबष्टिमासाः, एक च द्वापष्टेसार्गय समसवाएघा कित्ता पञ्जपछे- 
श्यूणिकामागाः शेषाः । तथाहि-पौणेसासी विषयस्य चन्क- 
नक्क्रयोरास्य परिकानध्ये करणे परागेयोक्तं,दन्न घटूषष्टिमेहूची 
पकस्य च सुहतस्य पञ्च कापष्टिनासाः पकस्य च ्वापष्टिनागस्थ 
एक: सप्तप्ि नाग: ४६। ई९ इ इत्येचेरूपो भ्रु वरा रि भ्रियते; यत्वा 
च प्रथमायां पोणेमास्यां खन्न कतरयोगो क्ातुमिए इत्येकेम गु- 
श्यते. 'पकेन गरिव तदेव जवति' शति तावनिव जातः,तस्मादू* 
निजितो नत्र मुझ ताः! एकस्य च मुदूर्चस्थ चतुरचिंशतिद्वांबष्टि मा" 
गामपकस्य ख द्वाषाटिभागस्य षट्याष्टेः सप्तपाएेनागाः; इत्येचंप्र- 
माणे शोधनकं शोध्यते । तश्र पद्षष्टेमंव महत्ता; झुराः, स्थिताः 
पश्चाद लप्तपञ्चाशत, सेभ्य एको मदूर्ला गृही स्या द्वाषष्िभागी- 
फत: ते च द्वार्षाप्टरपि जागा दार्घाटसागराशो पञ्चकरुपे प्रक्कि- 
प्यन्ते, जाताः समषत्रिङ्ठाबथ्रजागा!, तेभ्यश्वतुदिशतिः शुद्धा:, 
स्थिताः पश्चात त्िचत्यारिहताते जय एक रूपमादाय सप्तबह्िना- 
गाः क्रियन्ते। ते च खसर्वाए्रापे भागा: सप्तप्राष्टिभामिकमध्ये प्र- 
कृष्यन्ते, जाता अष्टिः सप्तपराएगागा। ते क्य; पद्पष्ठिः शुद्धाः, 
स्थितो द्वो पश्चात्सप्पष्टिभामी, ततास्थशता मुदूसेः अवणः 
शुषः, स्थिताः पश्चान्तुहूत्ता: पाशि तत इृद मागतम-घनिक्न- 
तत्रस्य बिषु मुल्शैप्चेकस्य च मुहर्सस्य पको नायिशानि संख्येषु 
द पष्टितञागेष्डेकम्य च द्वापणिनारास्य पञ्चपष्टिसेख्येथु स- 
सघाडिनागेषु शेषेषु प्रथमपोणमासो परिसमाशिमुस्याति । 


खप्रसि सूयनक्ञत्रयागं पृच्छन्माह= 
सं समयं च एं सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएति ? ता पु- 
ब्याद फर्गुणी।ई अद्भावीसं मुहुत्ता, अट्टतीसं च बाबादे- 

[मा मुहुत्तस्स, वावड्टिमाने च सत्तािधा छेत्त! दवत्तीस 
चुपियाजागा मेसा । ता एतसि णं पंचएहं संदच्छराणं 
च्च पाहिम्यासाणि चेदे केश णक्खत्तेण जोएति ? | ता 
उत्तराहि पोडबताहे, उत्तराणं पाइवताणं सत्तार्बासं 

मुनुत्ता, चोइस य बावड़िभागे मुहुत्तस्त, बावट्टिभागं च 
सत्तद्विषा ळेसा चउसद्विवाञियाज्ञागा संसा । 

( ने स्मय च णमिस्यादि ) त समय मत्यत्न “ काला" 
भ्वनोव्योप्ती " ॥ २।२। ४२ ॥ इत्यधिकरणस्वे ऽप द्विताया । 
समो ऽयमर्थः -तस्मिन्‌ समये, यस्मिन्‌ समये धनिछा नक्कत्र 
चन्छेण युक्तं यय्रोक्तयिशेषे परिसमापाति, तस्मिन्‌ कणे 


इत्यः | सूर्यः केन नङृत्रेण युक्त: सन्‌ ताँ प्रथमाँ पौणमास्रीं 
दिलमापयाते । भगवानाह-/ ता पुत्रा ” स्यादि । 
(सा इति । नदा पूर्वान्या फाल्गुनी ल्या, पु्ाफारगुन।न कतस्य 
द्वितारत्वासद्पेकया द्विवंचनम्र । दिईचने च पातं प्राकृते 
बदुरचनम्‌ । तय क एज फङगुन्को स्तदा नीमएाविंशतिमुइकचषाः, 


अएाजिशका चापच्िभागा मुहूजस्थ, पक च ऋापष्टिभाग सप्त- 
बधिधा छिच्वा तस्य सत्काः दरामिराच्खुणिकाभाग़ाः शेषाः ! 
तथाहि-स एव षट्ष शिमुद्ता:, एकस्य त मदृत्तस्प पञ्ज दाष- 
एिभागा:, पकस्य च ऋापष्टितागस्य एकः सप्तप्राष्ठ भाग डल्येवंप- 
माणो घुबराशिधियते ६६।५।१। घृत्वा च पकेन गुएयत,'पकेन 
स गणितं तदेव भवति’ इति ताबानेत्र जातः,सतस्तस्मात्‌ पुष्यः 
झो धनकमेकन मिशातिमुदूक्ताः, पाकस्य च मुद्दू त्तेस्य जिचत्वा- 
रिशद्‌ द्वार्षाष्टभागाः, एकस्य च द्वाषप्टिभागस्य जयास शत्सप्त- 
घाष्टिनागाः १६।४३।३३। श्त्येब्ंप्रमाणं शोभ्यते | अथेतावत्ममासा- 
स्य पुष्यशोधनकर्य कथमुत्पात्तिरेति !। उच्यते-इह पुत्रयुगप- 
रिखनाधितेलायां पुष्यस्य ्रयोबिशतिः सश्तषाष्टेमागाः परि- 
समा्षाः, चत्वारिशदवतिष्ठते | ततस्ते चतुश्चत्वारिशत्सत्त- 
बष्टिभागा मटक्तेकरण।थे जिशाता गुएयन्ते, जातानि त्रयो- 
दृश शतानि विशत्यथिक्ानि १३२० । तेपां सत्ता 

गो हियते, लब्चा एकोसविशातिसुदूलाः 1 दोबास्तष्न्ति 
सपचत्दारहास्‌ ४91 त चापा भागाऽऽनयनाथ द्वापछ'चा गु“ 
पयन्ते, ज्ञातानि पकोरनाजिशच्छतानि चतुदेशोत्तराणि २६१४। 
तेषां सप्तपएंथा भागों डियते, लब्धासि चत्ब।रिंशद्‌ दाष।एमागाः 
हूँहै। पकस्य च दापप्टिभामस्य भयख्खिशत्सतपाछिभागाः रेडे! 
फ्तदू भुत्राशेः शोध्यते । तद्यथा-पट्षशिमुहुतेभ्य एकोन- 
बिशति मुताः झयुद्धाः, स्थिताः पश्वात्लप्तचत्वारिशय्‌, तेभ्य 
एको झुढूता गृह्यते, स्थिताः घट्चत्वाररशत्‌ गृहीतस्य च 
सुतस्य द्वार्षाएनागान्‌ कृत्या द्वार्ाएनागराझो पञ्चक रूप 
प्रक्षिप्यन्ले, ज्ञाता दारषाष्टिमागाः सत्तषष्टिः, ते ज्यार्र चत्या रि - 
शात्‌ झोध्यन्ते, स्थिताः पञ्चाञ्चतुरातिः, तेज्य धकं रूपमु- 
घाढीयते, जाता तचयोविर्शातः, ग्रद्दीतस्थ च्य रूपस्य सप्तस- 
िभागाः कियन्ते, छुत्या न सप्तरर्ष्ठिसागकमध्ये प्रकि: :न्ते, 
जाला अप्रपष्टिः सस्षवएन!गाः। लेख्य खय ।खशल्‌ बुद्धा:,स्यिता 
पञ्चेज्शिद | तत: पञ्चदशानभुहुर्तैग केरा, चिशता च मुदे - 
मघाः शुराः, स्थितः पञ्चादेको मुटः, पकस्य च झुढ़ते- 
स्थ याविशलिद्वोषष्टिभायाः । पकस्य च द्वावश्टजागस्य प- 
अत्रिशरन्तषाष्टसायाः १ ।ह३ । रेड तत आगत पुर्वाफारंगु 
ननक्कञ्स्याएाचडाता मुह्ृतधु पक्तक्य च मुहून श्या्राजशतत 
द्वाइप्टिभागस्थ द्वान्रिशात सप्चषाप्रभागेपु शेषेपु खुश प्रथमां २ - 
शुमासीं प्रिसमापयांति । थने न सुयमुटूता पचनूलेक्च स्‌ 
येमुहतेस्थिशता योदश रा।त्रेन्दिवनि, थकस्य ख राचिन्दि 
घस्य द्वादश व्यावहारिक मुदूता भवन्ति | तन पूनद नम्र! - 
देण गतेकदिवसभागगणना, सेषर्धितदि वस्वगणएनः च घृदा- 
फाल्गुनीनङञस्य स्वयं केन्या । पच मुत्त र सूत्ेषजपे सूयनच्व - 
अयोगे परिआचनीयम ।” ता स्तेसि णं” इत्यादि प्रश्नसुत्र खु- 
गमम । भगतानाह=( ता उत्तराहि उ्त्यादि ) ` ता ' इसे पर्य- 
चल्‌ । उत्तराथ्यां प्रोष्ठपदास्याम. अजाये द्विवचनम्‌, उत्तर/प्राषट - 
पढानक्कत्रस्थ दितारकत्व/त, बहुबचन च सजे प्रारूतन्तरात्‌ । 
उक्तरयोम् प्रोष्ठपदयोः सखप्तजिशालमैहतीः, खलुर्टेश च द्वाप- 
छिनागा मुष्ुर्तेस्य, पकं ख द्वाषष्टिनागं समघटि जि- 
स्वा तस्य सत्काश्धतुः्टश्चूर्णिकासागाः रेवा; । सथाहि- 
स्त पख भ्रदराशिः ६६ 1 ५1१ दितीयपेणेमासीबिम्तायां 
द्वाभ्यां शुस्ते, मृहुताता जात क्ञात्रशात शतम १३२। पः 
कस्य च मुहुर्तस्थ दरा द्वाघछिभागाः १० | पस्य च द्वाष- 
[भागस्य द्व खत्तघष्टि्रागो २, ततः पूर्वरीत्या अजिजितो 


( १७८५ ) 


शाक्खत्त 


अजिधानराजेन्द्र: । 


याकखत्त 





नव सदूर्ता, पाकस्य च सुदूतेस्य चतुर शति दो षष्टिमागा?, 
पक्रस्य च द्वाषक्षिभागस्य सरका: घर्चष्टिः सलसपष्टिभागाः 
शोध्यम्ते, जातं द्वादिशं शत मुइतोनाम,पकस्य च मुहूतेस्य स्व 
सचत्वारिशदू द्वार्षाएभागाः, एकस्य च द्वाषहिभागस्य श्रयः 
ससषष्टिमागाः १२२ | हूँ । हक | ततसिराता मुहं: श्रमणः, 
जिशता घनिष्ठा, पञ्च॑द शमिः शतमिबक्‌,शिशात। पूर्वा नाङपदा 
शुद्धेति स्थिताः पश्चात्स्तदरा मुदृश्षोः १७। शेष तथैष 19७1३। 
तत च्रायतम-उत्तराभाळपद!नक्षत्रस्य सप्तविशतो मुइसेष्येक- 
स्य ज मुदूर्तस्य चतुईशसु दाषशिजागेचु, पकस्य च द्वाषछि- 
भागस्य च्तुःबष्टी सप्तषष्ठिभागेषु गतेघु शेषेषु ितोया पौर- 
मासी परिसमाक्िमुपैति । खूर प्र १० पाहु २२ पाहु | खे» प्र. । 
संप्रत्यस्थामेष पोणमास्यां सूय नक्षत्रयोस चस्नकृत्र- 
योगे च एच्छुति- 

तं समयं च णां सूरे केशं शक्खत्तेणं जोएदि ?। ता उत्तरा- 
हिं फग्गुणीठिं. डत्तराणं फग्गुणीणं सत्त मुहुत्ते, तेसीस च 
वावडिजागा मुहुसस्स, वादछिभागं च सत्तड्रिधा छेत्ता 
एकतीस चुसियाजागा सेसा। ता एतेमि शं पंचएइं संव- 
च्टराणं तश्च पुप्िमासिर्णि चेदे केणं शक्खत्तेणं ओषति १ 
ता अस्सिणीहिं,अस्सिणीफ पक्षवीसे मुहुत्ता, णव य वाव- 
ट्विजागा मुहृत्तस्स, बावट्टि्ागे च सत्तद्विया छेचा तेतरट्टि 
चुक्षियाभागा सेसा। तं समयं च णं सूरे केणं णक्खत्तेणं 
जोएति | ता चित्तादि, चित्ताएं पगो मुडुचो, अद्दादीस 
च वाअड़िभागे महुत्तस्स, त्राबद्विभागं च सत्तड्टिधा जेता 
तीस चखियाजागा सेमा।ता एतेसि रं पंचएई संवच्छराणं 
दुबालसमं पुलिमासिणि चंदे केण णक्खत्तेणं जोणति?। ता 
उत्तराहि आसाढाई,उत्तराण असाढाणं छडवीसं मडुत्ता, 
छउवीसं च चाउद्धितागा मुहुत्तस्स, बावट्टिमागं च सञ्च- 
डिप ळेक्ता चउपर्मा चुछ्ति आभागा सेसा | ते समय च एं सूरे 
केण णक्‍्खचेषं जोएऽ?। ता पुणव्यगुणा,पुणव्यगुस्स सोक्षस 
मुदत्त, अङ्ग य वावड्टिभागा मुलुत्तस्स, वावहिभाग च सत्त- 
ड्विधा डेत्ता वासं चुक्षियाज्ञागा सेसा। ता एतेसि छ पंचाई 
संवच्छराणं चरमं बापहिं पुक्षिमाप्तिशिं चंदे केशं णक्खत्तेएं 
जाएति | ता उचराहिं आसादाँ,उराण आसाहाणं च- 
रमसमए । ते समयं च ण सरे केप शक्खत्तेप जोएति ?। ता 
पुस्सेण, पुस्सस्स एगूणवीसं मुढुचा, तेश्षाक्षीस च बावटि-- 
जाणा मुहुत्तस्सत, चावड्टिनामे च सत्तहिया बेत्ता तेचीसं 
चु.झयाभागा सेसा ॥ 

“त समय ख खे” इत्यादि संगमम्‌ | जगवानाह-(ता चत्तरा- 
दै इत्यादे ) ` ता ' इति पूवेवत । उत्तराभ्यां फाल्गुनी भ्यां, 
तयोश्च उ्षरयोः फाल्गुन्योस्तदानी द्वितीयपौणंमासी प रिस्- 
मासितेलायां सत्त मुहत्तो:, जयखिराच्ख द्वायछिजागः मुह से स्थ, 
द्ाषष्टिभाय ख सप्तत्राशेषा छित्वा तस्य सत्का पकर्तरिशत्‌ 

काभायाः होषाः | सधादि-ख एव ध्वराशिश्रिंयते ६६। 
४३१। शत च द्वितीयस्याः पौणैमास्याः सप्रति चिम्येशि हला. 


भ्यां गुण्यते, जाते द्वाचिशं शतं मुहूत्तीनाम,पकस्य च मुदूसंस्य 
बरा द्ाषष्टिभागा:,एकस्य छ द्वाषा्िभागस्य द्वी ससध शिजा गो । 
१३५३ १६७ तत एसस्माल्‌ पुष्य शोध नकमेकोमविशा(त मुष्टी: 
प॒कस्य ख मुहु्चेस्य जियत्वारिशत द्वापाशिसागा:, पकस्य च 
चावाश्टिलायस्य ्यखिशत सप्तराष्टिसाभाः १०। हे ऐेडे। इस्येख 
परिमाणं पूर्व रीत्या शोध्यते,स्पित पश्चाद्‌ क्वादशोक्तरं शत मुह- 
तोनाम, पकस्य च मुहुर्ते स्याष्ट/सिशतिङ्वोषष्टिनागाः, एकस्य ऱ्य 
द्वाप्रश्टिभागस्य घरतिशत्‌ खप्तवाशैभामा!ः ११२॥ ह६६। ३६३ 
ततः पञ्चद शनिमुहरसैंर-्लेपा/ भिशाता मधा,तिशता पूर्वाफाज्गनी 
शुद्धास्थिताः पञ्चान्मुङ्लो: सत्तनिशाव, रोष तथ्चिव । तत झाग- 
तं-सूर्यण युक्तमुत्तराफाढगुनीनकषत्र सप्तमुदूतेंचु, पकस्य च 
सुहस्तिस्य भ्यर्रिशवद्धाषशिसागेषु, पाकस्य च डावषछिभागस्य 
यकज्रिदात्सततशरष्टिमागेचु शेषु द्वितोया पोणमाखी परिसमा- 
कयति । अघुना वृत्तीयपौणमासीविषयं चन्कनक्तत्रपोगं पुच्छ- 
लि-“ता प्तेलि णे” इत्यादि सुगमम | ज्नगवानाह- (भस्स्िणी* 
हि इत्यादि) अग्जिनीन कतर जितारमिति सब्‌ पेत्तया घदुचचनम+ 
तंदानी ख तृतीयपैणमासीपरिलमासिये्वायामश्चिनीनक्षत्र- 
स्थ पकविशतिमुद्त्ताः, एकस्य च मुटूसंस्य नव द्वावद्विनागाः, 
पक ख द्वापछिमागे सप्तरष्टिधा ज्ञिष्वा तस्य सरका स्क्रिषाष्टिश्यू- 
सिंकाभागाः शेषाः । सथाहि-स एवं झषराशिः ६६। ५ | ७। 
सुतीया पोणेमासी चिन्त्यमाना बर्त इति जिभिगेश्यते;जा तम- 
छनबत्याधेकं शत मुदूत्तीनास,पकस्य च मुहूसेस्य पञ्चदश द्वा- 
घाहिभागा» णकस्य च द्वारष्टिभागस्य अयः सप्तषाष्टभागाः 
१६० । १३१ हेज! “ तत उगुणछ फेष्ठयया ” इत्या द्विचनात्‌ 
घकोनषष्धाख्रिकेन शतेन चतुर्विदात्या द्वाषष्टिभागेरेकस्थ च 
ड्वाषष्िज्ञागस्य वट्घष्टघा ससधष्टिमारीराभिजिदादान्युसर।- 
भारूपद प्यन्तानि षद्‌ नक्षत्राणि शुद्धानि, पञ्भाद घातिष्ठम्ते ऽष्टा- 
जिशन मुदूत्ती, पकस्य च सुहर्ेस्य द्विपञ्चाशत्‌ द्वाप- 
शिमागाः, एकस्य ख चाथष्टिनागस्य चत्वारः सप्तषष्ट्रिा- 
गाः ३८। ₹३ | इ$ | तताक्षराता मुहर्सः: रेवती नक्षत्र शुद्ध, 
तिछन्त्यष्टी मुहृत्तो, तत आगतं चन्ड्युक्तम्बिनी न ्कत्रमेक~ 
मिशतेः सुटूर्तेष्देकस्य ख मुहस्तेस्थ नवसु दाषशिभागेष्येकस्य 
ख द्वाषष्टिभागस्य मिष्ट सष्ट्षष्टिमामेषु शेषेषु परिसमाप- 
यति । संम्रत्यस्यामेब तृतीयस्यां सूर्यनक्तत्रयोंग॑ पूच्जति- 
% त समय खण ” इत्यादि खुगमम्‌ | भरावानाह-' ता चि- 
ताहि” इत्यादि | खित्रायुक्तः सूयः परिसमापयाति | तदानों च 
तृतायपौणमासी परिसमा सिबेलायां खित्राय/मेको मुहू सः, पक- 
ख्य च मुटुसेस्याष्टाचिशतिद्वो षष्टेभागाः, एफ ख द्वाषप्रिभाग 
खपपशिधा खित्वा तस्य सस्कासिराच्यायजिकानागाः शोषाः । 
तथाहि-स पब भ्रवराशिः ६६।४।१। स्वप्रति कूतीथपोणे मास्त्री - 
चिन्तति ब्रिनिरुषयते, ज्ञातमशनवत्यचिकं इतं मुहूत्तानाम, 
वकस्य च मुदृत्तस्य पऽखदशा दाधटिनागःः, पाकस्य च द्वापष्टि- 
भागस्य अथः सतष्िनागाः १९८ ४३१६७ तत रवस्मात्युच्यशो- 
अनकम १६। ४३ | ३३ पूर्वोक्तमरकःरेरण शोध्यते, स्थितं पश्चा- 
दृष्टलपत्यधिक मुद्दूसानां शतम्‌, पकस्य ख मुहूर्सेस्य त्रयरि- 
झाट द्वाषश्िसागा: एकस्य अ दापछेनागस्य सत्तमिशरस सष्टि- 
भागाः १95 | हेई ! हेड । ततः पज्ञाशदाधिकेन मुहूसेशतेना- 
ज्छेपाऽऽढीनि हस्तपर्यस्तानि पञ्च नक्कत्राणि शुद्ध न्ति। शोषधास्ति- 
छन्त्यष्टाविशतिमुड्तो:। शोषं तथेव २८। ३३।३७। तत भागतम- 
सूर्येण मह संप्रयुक्त त्रिञानक्षत्रमेकास्मन मुटूर्से,पकक्य ख मुहू" 


( ६७८६) 


णकस्त्त 


सस्याष्टाविशती द्वायष्टिमागेषु, एकस्य च द्वावशिजागस्य जि- 
शति संषष्टिभायेषु शेवेसु तृतीयां पौणमाी परिल मापयाते। 
संप्रति आदद्यां पौणमास्यां चन्छ्नच्षात्रयोगे पृरुळतिः “ ता 
पतेसि णे ” इत्यादि सुगमम । भगवानाह-“ ता चक्रादि ” 
इत्यादि! “ता ' इति पूर्वयत्‌ । उश्वराम्यामाषादाभ्यां द्वाद- 
शी पौर्णमासी चन्झः परिसमापयाति । तदानी च सयोरुशर- 
सोराषाढयोः षभ्‌ थिशतिमुहृ्ताः, पकस्थ च मुटूक्तस्थ घाड्विह- 
तिद्वीष्टिजागाः, पफ च द्वार्षष्टिभाग सप्तवश्टिया बिश्वा त- 
स्य सत्काआतुष्पश्चाशच्चूरिकाजागाः शेष्टाः। तथाहि-स एथ 
चुत्रराशिः-६६ ।५।१। द्वादशी किख पौणमाली चिन्त्यते 
इति द्वादशनिगुंशयते, जातानि सप्तशातानि ह्विनघत्यधिकानि 
मुदूतत्तानाम्‌, एकस्य च मुद्क्षेस्प षष्टिद्वांषष्टिनागाः | एकस्य ख 
हःशरष्टिजागस्य ढाद्द्ा सन्तवष्ठिमागाः ७६२ । ६० । १२। तत 
पलस्मात “ मूले खत्तेथ चोयाला ” शत्यादिवचनात स- 
समि क्तुन्धस्वारिंशद थिकेमुदृत्ताना शतेः. यकस्य ख मुझूर्स्य 
चतुरविझत्या दाषष्टिनागेः, पकस्य ख द्वाषष्टिभायस्य पट्‌रष्ट्या 
सप्तष ्टिभागैरनिजिदादीनि मूलपयग्तानि नक्तेत्नाणि शुद्धानि, 
ततास्त्रशता मुदूर्सेः पूचोषादा, शेषं तिष्टन्त्यष्ठाक्शा मुद्दृक्तोः, 
एकस्य ख मुहसेस्य पञ्चनिशद्‌ दरा्षष्टिनागाः, पकस्य च द्वा- 
ब्टिजागस्य त्रयोदश खप्तशष्टिनागाः श्८। ३५ । १३। तत 
आपगतं--यन्छेण युक्तमुत्तरःपाढानक्चत्रं कादशं पौणेमाली 
बम!विशतो मुटूरेषु,पकस्य च मुट्सैस्य इम्‌विशतो डाघष्ठिभार 
गस्य चतुष्पश्चाशत्सप्रत्राष्टिज्ागंघु दोषेषु परिसमापयति । खे. 
प्रत्यस्यामेच द्वादश्यां पौयोमास्यां सूयेनद्ात्रयोषां पूच्छति- 
"तं शमय च ण” इत्यादे छुगमम | जगवानाह-“ ता 
पुणब्कसुणा ”” इत्यादि । ` ता ` इति पूर्वेषत । पुनवेखुना युक्तः 
खयः परिसमापथति ! सदानी च छादशीपोणीमाली परिस- 
मासिवेलायां पुनचेसुनकृत्रस्य षोडश मुह सो, अष्टौ च द्वाधष्टि- 
जागा मुडूसेस्य,पक च द्वाषष्टिभाग सप्तत्रष्टिधा बिस्वा तस्य स- 
स्का विशतिश्चूरिकाजागाः शेषाः | तथाह्ि-स एब ध्रुवरा- 
शिः ६६। ५ । १ द्वादशजिशुण्यते, जातानि सत्त शतानि द्वि- 
नवरत्याधिकानि सद्भखोनाम, पकस्य च मुटूत्तस्य घष्टिदोषष्टिमाः 
गाः, यकस्य च इषष्िनागस्य द्वादूरा ससषषएिभागाः ७६२। 
६० 1१५ 1 तत पतस्मारषुष्यशोधनक १३ ! ४३ । २३३ पू- 
चोक्तप्रकारेण शोध्यत, स्थिताति पञ्चात्स्तशतानि त्रिलप्तत्व- 
जिक्ानि मुहत्तोनाम,एकस्य च म॒दूखेस्य पोरश दार्षाधभागाः, 
पकस्य च द्वाषष्टिभागस्य धट्चत्वारिंशत्‌ ससषधिनागाः। 
७७३ । १६। ४६। तत एतस्मात्सप्तामिः शतैश्वतुखस्वारिशद्‌" 
चिँकेमुहतोनाम, एकस्य च मुहुतस्य चतुर्विशत्या दाष भागैः, 
एकस्य च द्वायशिजागस्य षट्षछया सञ्चपशिमागरण्छे- 
घाऽऽ्दोन्याद्पर्यन्तानि नक्ृत्राणि शुद्धानि, पञ्चाद्‌ बतिधछन्ते 
आएाविश्यातिमुहुतीः, एकस्य च मुहर्तस्य निपञ्चाहाद्‌ द्वा- 
षाष्टिजागाः, पुकस्थ च द्वाषधिभागस्य सप्तचरबारिशर्स- 
सतष्टिज्ञागाः २८ । हई । डँ । तत अगतं पूनवेसुनकन्न 
सूर्येण सह योगमुपागतं घाडशसु मुहतच शेवेघु, एकस्य च 
मुडृतेस्याष्टलु द्वाथप्टिसागेघु, पकस्य च डार्षष्टनागस्य विंशतौ 
सप्तपाष्टिजागेघु शेषेषु द्वादशीं पौणेमाखी परिखमापथति । 
“ता फ्तोले खं” शत्यादि सुगमम्‌ 1 नरायानाह-“ ता 
छत्तराई ” इत्यादे । उक्षराभ्याम्राषादास्यां युक्तञ्चन्छ- 
रमां द्वाचष्टितम्रां पोर्णमार्सी परिसमापयाति | तदानों ख- 


समभिधानराजेन्दः । 


ere “7 


एयखत्त 


रमद्वाषष्टितमपौणेमासीपरिसमालिकेल।यामुच्चरयोराएाढ योग्य 
श्मसमयः। तथाहि-स एव झवराशिः ६६ । ५ 1१। नरमा द्वध” 
छितमा पौणैमासी स्ति चिन्त्यमाना खतेते, शति चापच्या 
ग्रुष्पते, जातानि महतांनां अत्वार्रिशच्छतानि द्विनवत्यजि- 
कानि, पकल्य च मुहूतेस्य द्वाषष्टिभागानां त्रीणि दातानि 
दशोत्तराणि, एकस्य च द्वावहिनाशस्य ठच टिः ससेनाः” 
गाः ४०९२ । ३१० । ६२ । तत पतस्मातू-“ अध्सयछ 
शुणवीखा, सोइणंग उत्तराण साढ़ाणं | चडखीस खलु 
भाया, डावही चुक्षियाओं य ” ॥ १ प्र इत्येबभमा- 
णमेकं सकलनक्त्नपर्यायशोधनक पशजिमुणयित्वा शो” 
भ्यते । तक पूर्योक्तेन प्रकारेण झोध्यमानं परिपूर्णे झुद्धिमा- 
सादयतीति न पकिेखित्पम्चादच तिष्ठत । तत श्रामतमू-उक्तरा- 
चाढानकृत्रं चन्ेण सह युक्तं जरमेसमये चरमां चाषष्टितमां 
पौणमार्सी परिखमापयति । सप्रत्यस्यामेब उाषष्टितमायां 
पौणेमास्यां खूयैनङ्त्रयोगं पृच्छति-"तं समयं च णं” इत्यादि 
खगमम्‌ । जगबानाइ-' ता पुस्लेणं ” इत्यादि । पुप्येण युक्तः 
सूर्यश्ररमां द्वाषष्टितमां पौणेमाखी परिलमापयति । तदानीं ख 
द्वावडित मपौरेमा खीपःरेखमा सिवेलायामेकोनबिशतिसुँदूती 
खिचस्वारिंशच्च इाषष्टिभाया मुहुतेस्य, झाषाटिभागं च ख- 
सवश्टिधा छिस्वा तस्य सत्कारयश्मिशरुसूरणिकाजागाः दोषा: । 
तथाहि-ख एवं भ्रवरादिः ६६। ७। १ द्वषएधा गुण्यते, 
जातानि मुट्ठतांनां चत्वारिशच्डतानि द्विनघस्यधिकानि, पक" 
स्य च मुहूर्तस्य द्वाषष्टिजागानां त्रीणि दाताने दशोीसराणि, 
पकस्थ च उाषाशिसागस्थ दाषः सप्तपष्टिभागाः ४0४५ 1 
३१० । ६२ । इद्द पुष्यस्य दशसुदूर्सग्वेकस्य च सुदूतेस्या- 
छादराखु राषष्टिभागेष्येकस्य च छाषष्टिभागस्य चतुरि 
शाति ससघष्टिनागेष्वतिक्राम्तेषु पाग्धास्ययुगं परिखम।सिमुपेति, 
शदनन्तरमन्यद्युमं प्रचर्सते । पुष्यस्यापि च ताचन्मात्राद्ति - 
क्रान्तात्‌ परतो यावदू भूयोऽपि तावन्मात्रस्य पुष्पस्यातिकमः, 
एतावत्प्रमाण एकः परि पूणों नक्तत्रपर्याथः | तस्य च प्रमाणम हे 
डातान्येकोनविंशत्यधिकानि मुदूतानाम,५कस्य ख मुट्ठतेस्य च- 
तुर्बिंशतिद्वाषा्टेभागाः, एकस्य च द्वापष्टिभागस्य धद्पष्टिः सप्त- 
घष्टिभायाः ८३६ । श४ । ६६! सत पतत्‌ पञ्जमिर्गुशयित्बा प्रा 
गुक्तादू छुतराशेचापष्टिगुणिताच्डोभ्यते, तथ्य परिपूर्ण झुद्धति, 
पश्चाञ्ज राशिनिलेपो जायते, सत आगतं-पुष्यस्य सूर्येण 
युक्तस्य दशाखु मुह तब्बेकस्य च मुट्ठतेस्य अष्टादराषु दर्घाः 
भागेषु, एकस्य च द्वाषष्टिभागस्य चतुल्यिशति सप्तरष्टिभ- 
गेषु अतिक्रान्तेछु पकोनविंरातो च मुदृतेषु, पकस्य च मुह 
सैस्य लिचत्यारिंशति दार्षाष्टनारोषु, एकस्थ च &्वार्षष्टिलागस्य 
अयस्यशते खत्तकाच्रिनागेषु शेषेष चरमा द्वाषष्टितमा पोर्ण- 
मासी परिसमाप्तिमगमदिति । तदेव पोणेमालीदिषय- 
ख़न्‍्दुनचातयोगः, सूर्य नक्कत्रयोगश्चोक्तः | सू० ४० १० पाहु० <२ 
पाहु०। खण्प्रण (अमाचास्याचिषयशन्द्रनक्षत्रयोग”, सर्यनक्कल- 
सगन्ध ' अमावसा ' शाब्दे प्रयमनागे ७४२३ पृष्ठे निरूपितः ) 


(२६) संप्रति यस्रकत्रं याह्रानामर्क तदेख घा तस्मिश्ने देशे 
अन्यस्मिन्‌ वा यावता कखेन भूयश्चन्डेण सद योग- 
मुपामच्छुति ताचन्तं काक्ष निर्विद्क्लुराद्‌-- 
ता नेणं अज्ज एक्खत्तेणं चंदे जोयं जोएति नेति देसं- 
सि,से खं इमामि अफ एगूणतीस्पणि मुहुत्तसतारं, चउवी- 








( १००७ ) 


णक्खत्त 





सं च बावाद्वेनागे मुहुत्तस्स, वावद्धिभार्ग च सखदड्भिधा 
छेत्ता वाबद्विसृियानागे उत्रातिणावेसा पुणरबि से चेदे 
अपणं सरिसपणं चेत्र एक्खत्तेणं नोयं जोएति अध्य- 
सि देससि । ता जेणं ऋज णक्खत्तेणं चदे जोयं जोएनि 
नसि देसंसि, से णे इमाईं सोलस अइतीसं महूत्तसताई 
ऋशज्ञशापछं च वावड्किभागे महुसस्स, बावछिनामं च 
मत्तद्ठिषा छेत्ता पणशाप्चृष्ठियालागे उत्रातिशावेत्ता पुण- 
रत्रि से चंदे तेण॑ चेब णक्खत्तेणं जोयं जोएति अध्यसि 
देसंसि। ता जेणं अज्ज एकखत्तेणं चेदे जोये जोएति जेसि 
देसंसि,से णे इमाइ च डप्प मुहुत्तसदस्साई, शब य ग्रुहुच- 

क a= ~ + a कै 
सताई उवातिणाबेत्ता पुशरावे से चंदे असणं तारिसणं 
इन णक्खत्तणं जोयं जोएति तंसि देसंसि | ता जेणं अञ्ज 
णकखत्तणं चंदे जोय जोएति जसि देसंसि, से छं इमे एग 
मुहुत्तसयसढस्सं अष्ठाखडतिं चेव मुहुत्तसताईं उवाति- 
णावेक्ता पुएरवि से चंदे तेग चेव शक्खचेणं जोयं जो- 
पति तंसि तसि देसंसि। 

५ ता झेणं अञ्च णक्खत्तेण ” इत्यादि 1 ता? इति पूर्वेखत्‌ । 
येन नकत्रेण सद चन्छो अद्य बिबक्किते दिने योगे युर्नाक्त 
करोति यस्मिन्‌ देश, स चन्द्रः, णमिति घाकयालङ्करे | इमानि 
घद्धयमाणसंख्याकााने । ताम्येबाइ-अष्टौ सुहूर्त शतान्येकोनखि- 
शान्येकोनविडास्वधिकानि, पकस्य ज मुद्तेस्य चतु विशतिद्धाब- 
शिमागान्‌ , पक च छोवषिमागं लप्तपाष्टेधा बिस्वा दाथाडिचचू” 
णिकाभागानुपादाय सूहीरवा, अतिक्रस्येत्यथेः | पुनरपि ल ख- 
न्ोऽ्न्येन द्वितीयेन सहशनाम्ना नकत्रेण योगं युनक्ति अअ" 
न्यस्मिन्‌ देशे । श्यमत्र भाबना-६६ चन्छसूयेनक्कत्राणां मध्ये 
मकड्राणि सर्वेशीत्राणि, तेम्यो मन्दगतयः सूयोः, तेम्दोऽपि 
मन्दगतयश्चन्द्रमखः । {पतत प्रे स्कयमेद प्रपञ्जयिष्यते) घट्य- 
आशाखस्तत्राणि प्रतिनयतापान्तराद्रदेरानि चक्रवाल्ञमयरुलः 
तया व्यवस्थितानि सदेवेकरूपतया परिस्रमम्ति। तत्र किल 
युगस्याऽऽदाबभिजिता नकृत्रेण सह योगमधिगच्छुति चन्छ- 
मा; स ख योगमृपागतः सन्‌ इने: शनेः पञ्चादघष्यण्क- 
से; तस्य नत्तेत्रेज्यो5तीच मन्द गातित्बाद्‌ । ततो. नचामां सुहूतो- 
नामेकस्य च मुदृतैस्य चतुर्विरातिद्वाषछिनागानाम, एकस्य ख 
द्ाषष्टिभागस्य धट्षष्टिसप्तषष्टिभागानामातिकमे पुरतः अ- 
चणेन खड्‌ योगमायाति | ततश्ततश्चन्छोऽपि शनैः पश्चादव 
ध्वष्कमार्नाअशता मुतेः श्रवणेन सहद योगे समाप्य पुरतो 
चनिष्ठया सह योगसुपागच्छति । एवं रुवं सूघ कालमपेङ्य 
सर्वैरपि नकृज्रैः सह्‌ योसस्तातद्वकव्यो यात्रदुत्तराबादढान- 
चत्रयोगपर्थेन्तः । एतावता च कलेनाष्टौ सुहुसशतानि, एक- 
स्य च मुदूर्तस्थ चतुर्डिशातिद्वीषा्टिमागाः, पकस्य च द्वाषष्टि- 
आरास्य घट्वष्टि: सतपष्टिमागा अभघन्‌। तथादे-चदू नक्षत्राणि, 
प्जचत्वारिशन्‌ मुहृक्तीनीति घट्‌ पञ्चचत्यारिंशता गुण्यन्ते, 
जाते दे शते सप्तत्यप्किकि १७० । चट्‌ च नक्कत्राणे प- 
दश महर्चानीति भूयः बट पशदशजिशुशयस्ते, जाता 
नवतिः पआदश त्रिशन्मुद्तोनीसि पञ्चदश जिता गुएय- 
न्ते, आतानि खस्वारि शतानि पञ्जाराद्खिकानि ४५०। 


श्रलिधानराजन्द; । 


एक्स््रत्त 


अभिजितो नव मुड्क्तीः, पकस्य ख मुहुर्सस्य चतुर्विशतिः 
रिमागाऽ पकल्य च काषष्टिनागस्य पद्षष्टिः ससपष्टिज़ागा इति 
भदाति खर्वेबामिकत्र मीलने यथो का मुदूत्तेखच्या | एवं पताया” 
मू नक्कत्रमास्ः | ततस्तदनन्तरं यरदामीजच्चङ्त्रमतिक्रान्तं तद- 
परेण द्वितीयेनाभिजिता नदतेण सह नखमुहूत्त.५ऽदि कालं 
चोगमुपागरुछु!ति, ततः परमपरेण द्वितायाशाचिशाति संबरिधगा 
अषणेन सह्‌ योयमश्नुते, एवं तच सायद्वाच्यं याबतुत्तराषां- 
ढा, तदनन्तरं चूयः प्रथ मेनेवाभि जिता मक्कत्रेण खह योग याति। 
सतः प्रागुक्तकमेण अबणा5ऽद्‌ भिः, पढं लकल कातामापि ततो 
विखाकिते दिने यस्मिन्‌ देशे येम गझकत्रेण सह योगमगम कम्रूमाः 
स अथो कमुटूत्तसक्याऽतिकमे भूयस्तारशनेचापरेण नत्तत्रेश 
सह अन्यस्मिन्‌ देशे योगमादस्ते, स तेनैखापि तस्मिज्रेव बेरे 
इति | सथा ( ता ज्ञेमित्यादि ) अशय विदाक्किते दिने येन नक” 
चरेश सद योगं युनक्ति यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ देशे चन्छमाः, ख 
इमामि वद्परमाणस्ंक्याका/ने | तान्येखाइ- घोडश मुदू सेहातानि 
अष्टाजिशदाचिकाने, एकोनप्जाशते द्वाषष्टिभागान्‌ सुटू सेश्य, 
पकं खे द्वाषाटिभाग सप्तबशिधा किरया तस्य स्टत्कान्‌ पञ्चचरि- 
re ~ £ १ 
व्वूखिकाजागालुपादायातिक्रम्य पुनरपि स चन्द्रस्तेनेत मकुत्रेण 
सह्‌ योगं सुनाक्ते, परमन्यस्मिन्‌ देशो,न तु तस्मिन्नेव। कुतः?, इति 
खेत । उच्यते-श्ड भूयस्तस्मिञ्चेत्र देशे तेनेव नक्कष्रेण सह योगः, 
युगद्वयक्ा लाततिकमे तथा केवलतेद्‌खा ज्योतिक्षक्रगतेरुपलब्धे न 
जम्बूद्वीपे च षट्पजक्षाशादेख सङ्कत्राणि, ततो विवक्कितनदात्रयागे 
सति तत आरभ्य घट्पञ्चाशन्क्कत्रातिक्रमेण तेन नक्कत्रेष्ठ सह 
योगमादते, बट्पाराश्त्त त्राति कमश्च प्रागुक्त छादि शतिनङ्कत्र- 
मुदूर्संश्यया। तत चक्तम्‌-“ सोख अडतीस मुडुत्तसया टु 
इत्यादि | तदेव ताहशेन तेन था नक्षत्रेण सढ अस्यस्मिन्‌ देशे 
यावता करेन भूयोऽपि योग रपजायत, तावान्‌ कातम्नविशेष 
उक्त: | संग्राति सस्मिन्नेय देशे ताहशन तेन खा नकृत्रेण सह 
अूयोञपि योगो यावता कलेन भ्रति, ताखन्त कालविशषमा- 
हूं-( ता अज अज्ज़ गाक्खत्तेण इत्यादि ) अद्य विवकिति दिने 
येन नक्षत्रेण सह योग चन्छों युनक्ति यस्मिन, देशे, ल चन्छमा 
इमानि चक्यमाणसंक्याकानि।त। स्पेचाह-खतुःपश्चा शन्मुदूते - 
सहस्राणि । नव ख मुद्श्तेशतान्युपादायातिकस्य पुनरपि स 
चन्द्रो उन्येन ताहशेनेज नकत्रेण लह योगं युनाके तक्सिच्नेख 
देशे। श्यमत्र नावना-विबक्तिते युगे विदा कतानामशविवातेने- 
चत्राणा मध्ये येन नकत्रेण खड यस्मिन देश यदा चन्द्रमसो 
योगो जातो, भूयस्तस्मिन्नेव देश तदेव तेनेव नक्त्रेण सह 
योगो बिाक्कितयुगादारभ्य ठुदीये युगे, न तु द्वितीये | कुतः?, इति 
त्‌ । चच्यते-इ्द युग(55दित आरभ्य प्रथमे नकृत्रमासे यान्थेका- 
स्थष्टाविशातियकु॒त्राणि समतिक्ामम्ति दितीयेन नत्ततमासेन, 
वेज््यो उपराशि द्विती यानि ततो जूयस्तृतीयेन न्तन्रमासेन, ता- 
न्ये प्रथमान्यष्ाविशतिनत्राशि चतुर्यन चूयस्तान्येव छिती- 
यानि । एव खकलकालं युगे च नकत्रमाला: सपबाष्टिः। सा ज 
सप्तवष्टिसरूया विषमेते विवाज्षितयुगर्पारसमाझो सत्यामन्य- 
स्य युगस्य प्रारम्मे यानि विवक्कितयुगस्या.५ऽदौ शुक्तानि 
नक्तत्राणि, तेज्यो5ररापयेच ितीयानि भोगमायान्ति, न 
तु वाम्येव, युगवये च खतुर्खियाध्रक्त्रमासझर्त वाति । सा 
च ज्ु्िशखरक्ष्रमासशतसंक्या समेति द्वितीवयुगपरि- 
समाप्त प्रटूषध्याशद्पि सक्ता समासिमुषयान्ति, ततो खि“ 
बक्कितयुगादारस्य तृतीये युमे तेदेव नक्जेण तस्मिचेन देशे 





( १७द५ ) 


गक्खत्त 


शाभिधानराजेन्च: | 


णक्‍्खत्त 





तदा चन्छमसो योगः, युगे खाहोराचाणामणादश शतानि शरि- 
शाइचिकानि;एकैकस्मिश्वाहो राजे महू ताखिशत; तसो5ष्टाद शानां 
शतानां शिशद घिकामां जिशता गुणने अघरि यथोक्ता मुह- 
तैखख्या, यथोकमुदूते सख्या5सिक्रमे थ ताइरेनेय नक्केण सह 
सौगः चस्समसस्तर्मिम्ेख देशो,न लु तेन नकत्रेण, अन्य स्मिन्वा 
देशे शति। ( ता जेणमित्यादि ) इदं सत्रमकराथमधिकृत्य 
खुगमम्‌। भावना तु प्रागेख इता, नवर युगद्भयकालं पमूजिरा- 
अऊक्कुतानि पश्च्रथिकानि अहोरात्राणाम्‌, पंकेकस्मिइ्चाहोरात्रे 
त्रिकन्मुदुती इति घटूतिशच्यतानां घष्ठथधिकानां औिंड़ता गु- 
णने यथोक्ता मुढृतेसख्या भखाते। तढेखे ताहशेन तेन चा 
नक्कत्रेण सहन्यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ वा वेरे चन्झमसे योगे का- 
ह्श्रमाणमृक्तम । 


सप्रति सूर्यविषये तदा ह- 

ता जेण अज्ञ णक्खतेए सूरे जोयं जोएति जेसि देसं- 
सि, से पा इभाई तिहि शावद्वाईं राईदियसताई उबाति- 
णावेत्ता पुणरवि से सूरिए ऋधोणां तारिसएणं चेव 
णक्खत्तोछ जोयं जोएति तंसि देसंसि | ता जेण अज्ज 
एक्खत्तेणं सूरे जयं जोणाते असि देसंसि, से णं इमाई 
सत्तदुबत्तीस राइंदियसताई लबातेणावेत्ता पुणरवि से सूरे 
तेणं चेत्र एवख्त्तणं जोये जोएात तंसि देससि। ता जेणे 
अज्ञ एक्स्त्तेणं सूर जोये जोएति जसि देसंसि,से णं इमाई 
अट्टारस ती साई राशदयस ताइ उब्ातिणाबेसा एशरवि सूरे 
अछेणं तारिसएएं चेव णक्खत्तणं जोग जोएति तंसि दे- 
संसि। ता नेण अञ्न णक्खत्तेणां सूरे जो जोपाते जंसि 
देसंसि, ते शा ऽमाई छत्तीस सट्टा राईदियसयाई ल- 
बातिणावेख! पुणरवि से सूरे तेणे चेव णक्खचेणं जोयं 
भोएते तंसि देसंसि। ता जया णं इमे चंदे गतिसमाबध्वए 
नवति, तता एं इतरे वि चंदे गतिसमावप्ताएं ज्वाति, 
जता एं इतरे बि चंदे गतिसमावण्णए भवाति, तता एं इभे 
बि चदे गतिसमाबष्ाए जवति। ता जया भं इमे सारैए ग- 
तिममातएशे प्राति, तया णं इयरे बि सूरिए गतिसमाबद्षे 
भवति, जता णं इतरे सूरिए गतिसमात्रएणे भवाते,तया ण 
इमे वि सूररिए गतिसपावछ्छ जबति । एवं गहे वि, णकस्वसे 
बि। ता जता एं इमे चंदे जुत्ते जोगेणं षति, तता णं तरे 
बि चंदे जुत्ते भोगेए ज़वाते, जया णं इयरे चंदे जुक्षे जोगेणं 
भवति, तता श शमे वि चंदे जुत्ते जोगेपां जचाति । एवं सूरे वि, 
गहे बि) एक्ख ते वि। सणा बिए चंदा जुसा जोए हिं, सता बि 
पं सूरा जुत्ता जोगाई, सया बि णं गढ़ा झुत्ता जोगेहिं, सया 
त्रि एं गक्खत्ता जुत्ता जोगेहिं। छुद्दतों बि णं चंदा जुत्ता 
भोगेहि, दूइतो त्रि णं सूरा जुत्ता जोगि, छु्तो जि शां 
गदा जुत्ता जोगे, हतो वि शं णक्रखसा जुत्ता जोगेहिं । 

“ता जेण” इत्यादि ! 'ता' इति पूवर्‌ | अद्य विवद्विने दिने 
धेन नकृष्रेण सह सूया यास्मिन देश योगं युनक्ति, स श्मानि 


जीले घद्घष्टघाधिकानि राजिदिचिशलानि उपादाय झतिक्रम्य, 
चुनरपि स सूयेस्तस्मिक्षव देशे ताटरोनेखान्येन नरेण सह योग 
युनक्ति, न लु तेनेच | कुतः १, इति चेत्‌। चच्यते-इदद चन्छो नक्षत्र" 
मासेनेकेनाष्टाविडातिनक्षत्राणि जुङ्के । सूर्यस्तु चिभिरेचा दोरा त्र- 
इतेः पद्षष्टयाधिफे: | जीणे चाहो राजशतानि पर्‌षष्ट्याधिकानि 
एकः सूयेसवत्सरः | ततोऽन्यैक्धिभि रहो रा जशतैः धद्घध्ट्थभिके- 
रन्यानि द्विती सान्यक्षाविशतिनचात्राणि परि मुङ्ग! तद नन्तर जूय- 
स्तान्येच ्रथमान्यष्रनिहातिनकश्राणि तावत्याऽद्ोराश्रलक्ययाः 
कमेण युनक्ति । ततः घढ्वष्ट्याधिक रात्रिन्द्‌ घशतत्रयातिकमेण 
सूयस्य तस्मिन्नेव देरो ताइशेनेव्ापरेण नक्त्रेण सह योगः, 
न तु तेनेच (ता जेणं इत्यादि ) शद सूत्रमकरायंमध्विकृत्य 
सुगमम, 'माबना ख प्रागे कृता । (ता जेणमित्यादि) 'ठा' श्ति 
पूर्वंचत । अद्य विवाकिते दिने येन नेण सह सूयो यस्मिन्‌ 
देशे योग युनक्ति, स इमाने अष्टादश राजिदिविशातानि त्रिशद- 
चिकाने उपादायातिक्रम्य,पुनराफि तस्मिन्नेव देरोऽन्येनेच ताह- 
शेन नक्षत्रेण सह योग युनाक्ति,न लु तेनिय। कस्माल्‌ ?, इति चेत्‌। 
उच्यसे-श्ह रात्रिम्दिबानामष्टादहाशातानि त्रिरादधिकानि युगे 
भषन्ति 1 तत्र सूयो बिवक्कितदिनादारभ्य तस्मिन्नेव देशे तदैख 
विने तेनैज नक्कत्रेण सह्‌ योगमा गरच्छुति । सृतीये संचत्सरे युगे 
अ सूयेबषोणि पञ्च; ततस्तृतीये पञ्चमे घा सूयेसबत्सेर सूः 
सेनेव नक्कत्रेण तस्मिश्च काले योगमादुत्ते, न तु युगा- 
तिकमे इष्ठे वर्ष इति । “ता जेण” इत्यादि सुगम, सवरं घ- 
दाजिशछार दि बशतानि बप्ट्याधकानि युय द्वये भव न्ति,चुगद्वये 
ख दरा सूरयेचषोणि। ततो युरद्यातिकमे एकादरो वर्षे सूर्यस्य 
तेनैंब नक्कज्रेण सह तस्मिन्षेब देशे योग उपपद्यत इति । शह अ- 
म्बूढीपे डौ चन्छमसौ, दवी सूयों,पकेकस्य चन्छमसो निश्षो प्रहा- 
5ऽविकिः परिवार इति शस्या कक्षिदेयमपि मस्पेस-यथा भ्िन्न- 
कालं मयदके यु यन्छा5ऽदीमां गतिः मिश्रका छ च तेषां नक्र 55- ` 
दिभिः सह योग इति। ततस्तद्‌ शङ्काऽपनोचर्थम'ह-(ता जया 
णमित्यादि) 'ता! इति पूर्ववत्‌ । यदा यस्मिन्‌ काले, अयं प्रत्य- 
खत खपस्भ्यभानो नरतदोचे प्रकाइायन्‌ खिवक्गित्जन्दः, घिन 
किते मपरुले इति गभ्यते। गतिसभापक्षो गतियुक्तो भबति, तदा 
सस्मिम्‌ काले इतरोऽपि पेराचत छेउ पकाइायन्‌ तस्मिश्षेव बिच" 
क्किति मएकलै गतिसमापन्नो भवाति | धच दोषाए्यपि सूत्राणि भा. 
बनीयानि। नवरम्र (एवं गहे वि, एवं जकन्नक्ते वि कि) पवसुक्तेन 
प्रकारेण अहेऽपि द्वाचालापको बक्तव्यो, नक्तत्रेडपि ख। तद्यथा-- 
"ता जया णे इमे गदे गएसामावफे अ्वड्, तया ण इतरे वि गहे 
गइसमारण्पे भव&, ता जया पा शतेरे गहे गश्‍्खमातरछे भव+, 
लया णे इमे खि गद्दे गएसमाबष्ये भइ । ” पब नङ्कजेऽपि 
बाच्यम्‌।''ता जया ण॒ शमे चदे जुरे जोगेण” इत्यादि सुगम, 
नवरं ( दुहतो यि न्ति) उ्भयतोऽपि दक्किणोरयोः, पू॑प- 
च्छयमयोको । सू० प्र १० पाहु० २५ पाहु* । ( संवस्सरान्ते- 
घु नक्बन्छयोगः 'संवच्छर' दाम्दे वधयते ) (खं घत्ल रेषु चन्द: 
केन नक्कजेणा।5ऽडृकि योज्ञयतीति “आउष्टि' शाब्दे दितीय~ 
भागे ३३ पृष्ठे उक्तम ) ( अद्धेमासे केन नक्षत्रेण खन्छ धार 
खर तीति 'चदमंडल' शब्दे तृतीयभागे १०८१ पृष्ठे उक्तम्र ) 


(४५७) नक्कत्राणां संस्थानानि- 
वा कह ते णक्खत्तसडिती आहिता ति बदेज्जा ह ता एते- 
सि म॑ अष्णाबीसाए एक्खत्ताणं अभिई णक्खत्ते गो- 
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यक्खत्त भ्रानिधानराजेन्द्र: । याक्खतममत 
सीसा55वक्षिसेछिए पथ्णचे १, सवणे गङ्खत्ते काहारसं- | णक्खत्तणाम [ छ्‌ |-नक्षत्रनामन्‌-व० | नकृत्राणामामि घायके 


ठिए पएणत्ते 9, घणि शक्खच्ते सबण्िपद्लोणगस्तंतिए प- 
गणचे ३, सतनिसया एक्खसे पृष्फोबयारसंठिए पछात्ते 8, 
पुन्वापोडबया एक्खसै 0, उत्तरनरवया णक्खते उ वा- 
बीसेठिए पपणचे ६, रेवती णक्खत्ते शावासंठिए पत्ते उ, 
अस्सिणी णक्खत्ते अस्सखेधगसंठिए पपात्ते ८,नरशी ण- 
क्खत्ते जगसेडिए पप्मा्े ७५, कत्तिया णक्खत्ते बृरघरसंठिए 
पएणचे १०, रोहिणी णक्खत्ते सगरुसंठिए पप्ताचे ११, 
भगसिरे णक्खत्ते मगसीसा55वलिसंठिए पचे १४, अदा 
शक्खते रुहिरबिदुसंठिते प्ले १३. पुणञ्वसू णक्खत्ते 
तुलासंठिए पद्चात्ते १४, पुस्से एक्खत्ते बरूमाणगसंठिए 
पएणत्ते १५, असिलेसा णक्खत्ते पढागसंत्रिए पछात्ते १६, 
महा एक्खत्ते पागारसंठिए पछत्ते १७, पुन्त्राफग्युणी ए- 
क्खत्ते अच्छपलि यसंठिए पश्मसे १८, उत्तरा दि एवं चेच 
१।७,इत्ये इत्यसंठिए पत्ते ५०,चित्ता णक्खते महुफुक्षग- 
संठिए पएणत्ते २१, साई णक्खत्ते खीलमसंठिए पएण- 
से ३३, विसाहा एक्खत्ते दामणिसडिए पझचे २३, अ- 
छुराहा एक्खत्ते एगावलिसंठिए पछात्ते २४,नेड्ा णक्खत्ते 
गजदेतसंठिए पत्त २७,पून्ने णक्खत्ते बिच्जुयक्रंगूलसंठिए 
प्पे २६,पृथ्वासादा णक्खत्ते गयबिकमसंठिए पछ्ाक्तेप्न 9, 
उत्तरासादा एक्‍्खत्ते सोहाणिस्साइसंतिए पझसे 9८ । 
नकत्राणां सस्थान वक्तव्यमिति सतस्तदूविषय प्रश्जसुत्रमाइ- 
“ता कह ते” इत्यादि। 'ता'इति पूवेवत्‌ । कथं केन प्रकारेण भग- 
चम्‌! नकत्राणां सस्थितिः संस्थानमा श्यातमिति बदेत्‌ ?। पसमुक्ते 


भगवानाह-“ता पतेछि णे” इत्यादि | 'ता' इति पूवेबव । पतेषा- 


मनन्तरोदितानामष्टाषिशातेनद्षत्राणां मध्ये 5भिजिकद्तत्र गोशी- 
ची5उब ब्लिसंस्थिति प्रक्प्म | गोः शी घे,तस्याउञ्वन्नी तत्पुदूगलानां 
दीघरूपा श्रेणि तत्सम संस्थानं शप । भ्रवणनक्षज कासखा- 
श्संस्यित प्रश्तम । एवं शाचारयए स्वस्बसस्थानानि नक्कत्राणि 
जावनीयान, नवर दामनी पशुबन्धन, शेष प्रायः खुगमम ¦ 
स्वस्थानस प्राहे काश्चेमा जम्यूद्धी पप्रकासिलत्कासितिको गाथाः- 
» गोखीलाऽऽवात्न काहा-र सउणि पुप्फोबयार बाची य | 
नादा श्रासकलं धग, भग नुरघरण य सगऊुरू ॥ रै ॥ 
मिगसीसा55वलि रुद्रि-स्ल विदु तुल चरूमाणग पडागा । 
पागारे पल्नंक, हत्थे मढुफुञ्जप चेव ॥ २. ॥ 
खोलग दामाजि पगा-यल्ली य गयद्त विच्डुञअक्ल्ले य। 
गयबिक्रमे व तत्तो; स्टीडनिसाई य सठाणा” ॥ ३ ॥ इति । 
जं० ७ बकु० । चे० प्रश १० पाहुण 9 पाहु० | ( नकत्राखां 
थङ्कयः ' जोइसिय ' शाब्दे ऽस्मिक्नव भागे १५६३ बृष्ठे उक्ताः ) 
(रद) (नक्षत्राणामन्तबहिक्ष जारः ' जओोशसिय › शाब्दे ऽस्मि न्नेष 
जाग १६०३ पृषे प्रत्यपादि ) 
जक्खत्त चद नोग-नक्रत्रचन्छयोग-पुं> ! सप्तविशर्वा नक्षत्रेः 
साकल्येन चन्छस्य योगे, ज्यो० २ फादु० । (नकश्रश्य चन्द 
बोगो ' णकखक्त ' शब्दे १७८० पृष्ठे समक: ) 
४०८ 


शब्दे, अनु० । 
महझुत्रारायाशित्य यन्नाम्न स्थाप्वते तदशयति- 

से किं ते णकखत्तणामे | शक्खसणामे अणेगाबिहे प- 
छाने । ते जहा-कत्तिआहि जाए कासिए, कक्तियादिछे, 
कत्तियाधम्मे, करियासम्मे, कत्तियादेवे, कत्तियादासे, 
कसियासेणे, कक्तियारक्खिए । रोड्णीडि जाए रोडिणीए, 
रोहिणीदिशे, रोडिणीधम्मे, रोहिणीसम्मे, रोहिणी देवे, 
रोहिणीदासे, रोश्णिसिणे, रोहिणीरक्खिए । एवं सव्व- 
खक्खत्तेसु एमा नाणियन्त्रा | 

एत्य संगइणिगाहाओ- 
“ कस्ति रोहिणि मगसिर,झद्द य पुणव्चस्‌ अ पुस्से अ। 
तत्तो अ अस्सिल्लेसा, महा उ दो फग्गुणीओ अ॥ २ ॥ 
हत्यो चित्ता साती, हो विसाइा तहा य अणुराहा। 
जेड्टा मूला पव्वा-साढा तह उत्तरा चेव ॥ 9 ॥ 
झभिई सवण धणिट्ठा,सदजिसया दो अ होति नवया । 
रेव$ अस्सिशि मरणी, एसा णक्खत्तर्परवामा ” ।। ३।। 
सेक्तं पक्खसणामे । 

कत्तिकाजु जातः कार्सिकः कुच्चिकामिर्देतः कृशिकादलः | 
पच कृशषिकाधम:ः, कृत्तिकाशमंः, कृत्तिकादेचः, छत्तकादासः, 
कुव्विकालेनः, कॅस्कारक्तितः | पबमन्यान्यापे रोदिणय।दे स्त” 
बिशतिनकजाणयाश्चिस्य नामस्थापना दप्ट्या । तत्र सवेनकव- 
सप्रहाधे ' करिया रोहिणी” इत्यादि गाथात्रय सुगमम्‌ | लव" 
रमनिदिन्नकृत्रेण सह पठ्यमानेषु नक्कत्रेषु कुत्तिका$अदेरेब क्रम 
इस्बडिवन्यादिक ममुत्सुज्यरेत्यमेख पजितदयानीति । अनु? | 
णक्खत्तऐमी-देशी-बिध्णौ, दे० ना० ४ बगे । 
णक्खचमंमल-नक्षत्रपएमल-न० । नदात्राणां संबन्धिनि मण्म- 
हे, जे० । 

नक्त्रमबडलस्य झअशनिद्वोरेः प्रूपणा--तत्राष्टो द्वाराणि 
यथा--मरड़ख सं्पाप्ररूपणा १, मएरुलचारक्तत्रप्ररूपणा ५, 
अन्यन्तरा55दिमएडबस्थायिनामष्टाबिशतेनेदात्राणां परस्पर- 

मन्तरनिरूपणा दे, मक्त्रखिमानालामायामा$5दिनिकपणम्‌ 
४, नक्तत्रमररूलानां मेरुतो ऽब धानिरुपणम्‌ ५, तेधामेत्राऽ $= 
यामा 5ऽद्निरूपणम ६, सुदूतंगतिम्रमाणानिरूपणम्‌ ७, नेकज- 
मपडसानां खन्द्रमपरुलैः सम्वतारनिरूपणम प 1 

तत्राऽऽदौ मएडल संश्या्रुपणाध्रअमाद १- 
कऽ एं नेते ! णक्खरामंगल्ना पएणत्ता ?। गोयमा ! अष्ट 
एक्खसमंदला पछात्ता । 

“ कश्ण भते! ” इत्यादि | कति नदन्त | नकतत्रमररुसानि 
प्रहशानि ? । भगबानाइ-गौतम | अष्ट नक्षतरम्रएमक्षानि प्रकपतानि, 
अएविशतेरपि नकत्राणा प्रतिनियसस्थस्वमररलप्येतावत- 
ड्खेख सखरणात्‌ ! ॥ 

वलदेच केजविभारं प्रशयति- 

अंबुददीदे दीबे केब३यं ओगाहित्ता केवर्‍या णक्खत्तमे- 

मला पख ?। गोयम। ! जेबुदीदे दीदे असोय ज्ञोयण- 
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याङ्खत्तमंडल 


अन्ञिधानराजेन्डः । 


एक्खत्तमडल 





सयं ओगाहित्ता एत्य णं दो णक्खत्तमंमञ्चा पछ्यत्ता। क्व- 
णे णं समुददे केदइयं ओगाद्वेत्ता फेवश्या णक्खत्तमंमला 
पक्ष्ता ?। गोयमा ! क्षवणे रं समुद्दे तिक्षि तीसे जोयणसए 
झोगाहित्ता एत्य णं उ णक्खत्तमंम्ला पत्ता । एवामेब 
सपुञ्बाबरेणं जेबुदीबे दीवे लवणसमुददे अट्ट भबखत्तमंह- 
ला जबंतीति मक्खायं । 

जस्बूदीपे द्वीपे कियत्केत्रमवगाह्य कियस्ति नक्रत्रमएमलानि 
प्रकृत्तानि १ | भगवानाइ-गौतम ! जम्बृद्धीपे द्वीपे अशोतमशी- 
स्याधकं योजनरातमदगाश्यात्रान्सरे' दे नक्त्रमपडले प्रते । 
लचणसमुद्रे फकियद्बगाह्य कियन्ति नक्षत्रमरामलानि परश्नप्ता- 
नि ?। भयवानाह-गौतम ! खवणसमुद्रे त्रोणि मिंशदथिकानि 
योजनशतान्यवगाह्यात्रान्तरे षटू नङ्त्रमण्डलानि प्रकृप्तानि । 
ध नोपखंदारबाक्येनोक्तखंख्यां मीलयति-एबमेव सपूवोपरेण 
जम्बूद्वीपे द्वीपे सबणसमुद्रे चाष्ट नकत्रमणमक्षानि भवन्ति, 
इत्याख्पातम्‌ | मकारोऽजाऽऽगमिकः । 

अथ मएडझचारङ्ेत्रप्ररूपणा २- 

सव्बब्नंतराओ णं भते ! एक्खन्तमंमलाओो केवइआए 
अबाहाए सन्बबाह्रिए णक्खत्तमंमले पत्ते ?। गोयमा ! 
पंचदसुत्तरे जोयणसए अबाइाए सव्वबाहिरए एक्खत्त- 
मंमज्ञे पत्ते ॥ 

सर्वाज्यन्तरादू भदन्त ! नक्षत्रमएमलात्‌ कियस्या अबाधया 
सदेखाह्यं नकत्रमएमलं प्रज्ञम्‌? । ्गवानाह-मौतम ! पञ्चदशो 
कराणि योजनशातान्यबा धया सबाह्य नक्तत्रमएरलं प्रकत्तम । 
श्दच सूत्र नश्ञत्रजञात्यपेक्षय! बोद्धव्यम्‌, अन्यथा सवोभ्यन्स- 
रमपमलस्थायिनामभिजिदादि साइशनक्षत्राणामवास्िथितमरम= 
सत्वेन सपेबाह्ममरमलस्पैचाभावात्‌ । तेनायमर्थः संवसः- 
सवोभ्यन्तरनक्॒त्रमपरुक्षजातीयात्‌ सर्वबाहा नक्ृश्रमएडलजा- 
तीयमियत्या अयाधया प्रकृप्तमिति बोष्यम्‌ । 

अथाभ्यन्तराऽऽदिमपडलस्थायिनामशाबिशतेनेकृऋणां 
परस्परमन्तरनिरूपणा ३- 


णक्खत्तमंडक्स्स णं भते ! एक्खत्तमेडक्षस्स य पस शं 
केवऱयाए अबाहाए अंतरे पक्षा्ते ॥ गोयमा ! दो जोयणाई 
णक्खत्तमंममस्स णक्खत्तमंमञझस्स य अबाहाए अंतरे 
पष्यत्ते ॥ 


“णकखस” इत्यादि | नक्त्रमएडब्नस्य नक्कत्रबिसानस्य, नक्क- 
जमएमलस्य नकत्रविमानस्य च भदन्त ! कियत्या अयाधया 
झन्तरं प्रकृप्तम ?। ज्ञगवानाह-गोतम ! दे योजने नकतत्रविमान- 
स्य नके्रविमानस्य च अबाधया अन्तरे प्रकृ्तम । अथमर्थः-अ- 
छास्कपि मएमलेषु यत्र यत्न मएडले यावन्ति नक्कत्राणां बिम्ध्ना- 
नि, तेषामन्तरबोघकमिद्‌ सक्षम | यथा अभिजिन्नक्ञजविमानस्य 
अबणादेमानस्य च परस्परमन्तर दे द्वोजने, न तु नकत्रसत्क- 
सवाभ्यन्तराऽऽदिमषरुलनामस्तरखू चकम्‌, अन्यथा नक्षत्रमण्म- 
लानां बक्यमा णचन्छमएमलखमबतारस्ूजेश सह विरोधात । 

अथ नक्कत्रयिमानानामायामा5डददि प्ररूपणा ४- 
एक्लत्तमंमले एं भते ! केतरड्य आयामविक्खंजेणं, के- 


चइयं परित्रखेवेणं, केवश्यं बाहझेणं पप्तात्ते ? । गोयमा ! 
गाउयं आयामविक्खंनेणँ+ तंतिगुणं सविसेसं परिक्खे- 
बेणं, अर्गाळयं बाहद्षेणं पछत्ते | 

“ एक्खत्त ” इत्यादि | नक्षत्रमएरुल्ल सदन्त ! कियदायाम्रः 
विष्कस्भाज््यां, कियस्‌ परिच्षेपेण,कियदू बाइ ढ्येनोष्डेस्स्वेन प्रह- 
म ? भगवानाद-गौतम ! गय्यूलमा यामविष्कम्भाम्यां, ततूत्रे- 
गुण्यात्‌ बिशेयात्‌ परिङेपेण, अद्धगव्यूतं बाहव्येन प्रश्ञ्तामिति । 

खप्रत्येषामेव मेरुमध्िकृत्याबा थाररूपणा ५- 

जंबुद्दीवे एं भेते | दीवे मंदरस्स पथ्वयस्स केदस्ए 
अबाहाए सब्यव्भंतरे एक्खत्तमंमले पछात्ते ?। गोयमा ! चो- 
आक्षीसं जोयणसइस्ताई अट्ठ य बीसे जोयणसए अ- 
बाहाए सव्वब्नंत्रे णक्खत्तमंमले पप्तात्ते | 

जम्बुद्धीपे भदन्त ! उीपे मन्दरस्थ पवेतस्य कियत्या भ्रन्न।- 
चया सर्वोभ्यन्तरं नकृत्रसण्मलने प्रकसम !। भगवानाह-गोतम ! 
चतुश्वत्बारिश योजनसहस्त्रा णि, श्रष्ट च बिड्स्यधिकानि यो- 
सनशातान्यबा चया सवाज्यन्तर जलउ जपमाला। प्रक्ष्तम्‌ । 

अथ वाह्यमएऊखाऽया धां पृच्चाते- 

जंबुद्दीवे एं चते ! दीवे मंदरस्स पव्वयस्स केवशअए 
अबाट्ाए सव्ववाहिरण णक्खत्तम्रए मले पक्षत्ते?। गोयमा ! 
पणयालीसं जोयणसइस्साई तिथि अ तीसे जोयण- 
सए अबाहाए सन्यवाहिरए णक््खत्तपंडले पएणत्ते | 

जम्बुद्वीपे नदन्त ! 'दीपे मन्दरस्य पर्वतस्य कियत्या अबा- 
खया सवेबाह्य नककत्रमएमलं मघम ? । ज्ञमत्रानाह्‌- गोतम ! 
पञ्चचस्बारिशाद्योजनसहस्राणि, आणि च अिंडादधिफानि यो- 
जनशतान्यबाधया सर्वबाह्य नक्कत्रमएसल स्‍्रकृप्तम । 

अथ तेघामेघा 5.ऽयामा 5 ऽवि निरूपणम्‌ ६- 
सव्वब्नंतरोण भते ! शक्खत्तमंमले केवश्यं आयाम- 
विक्खंभेणं, केवइय पारिकखेवेण पाते | गोयमा ! शत्रण- 
जतिजोयणसहस्साई छत चालि जोयणसए आया- 
मविक्खंभेणं तिस अ जोयणसयसहस्साइ पएणारम सह- 
स्साई एगूणणत्रतिं च जोयशाई किंचि बिसेसाहिए परि- 
क्खेवेशं पप्पत्ते । 
'सब्बब्मतरेण' शल्यादि प्राग्वत्‌ । 
अथ खबेबाह्ममरारलं पृच्जति- 

सव्वबाहिरए णं भंते ! णक्खत्तमंमले केवश्यं आ- 
यामविक्खभेणं, केत्रफ्यं आयामपरिक्खेत्रेणं पष्मत्ते | गो- 
यमा ! एगं जोयणसहस्सं बच सट्टे जोयणसए आ- 
यांमविकखेनेणं, तिथि अ जोयणसयसहृस्साईं अझर स 
य सहस्ताई तिएण अ पएग्परसुत्ते जोयणसए । 

« खब्खबाहिरप ” इत्यादि प्राम्बत्‌ । मध्यमेघु घट्सु मरभ- 
बेष॒ त्‌ चन्ध्मएमल्नालुसारेणाउ पामाविष्कस्मपारिक्ेपाः परिजा- 
व्याः, अष्टाबपि नक्षत्रमएसलाने जन्छमएमले समवतरन्तीति 
मणिष्यमाणत्वात्‌ ! 


( १७८५१ ) 


पाक्खत्तमंडख् 


अथ मुहृसेगतिङ्गारम ७- 

जया शां परिक्खेतेणं भते ! एक्खत्ते सव्वब्नंतर॑ मे- 
मलं उवसकमिचा चारं चरइ, तया णं एगमेगेण मृहुत्तेणं 
केवइय खेत्त गच्छइ ?। गोयमा ! पंच जोयशसइस्साइ दो- 
थि अ पहाडे जोयणसए अट्टारस भागसहस्से दोणिण अ 
तेवद्टे जामसए गच्छई मंगल एकतीसाए जागसहस्से हि 
णवहि अ सद्देहिं सरहिं ठेत्ता । 

"जया शं” इत्यादि । यदा भदन्त ! परिकेपेण नक्षत्र सर्वाभ्यन्तरं 
मएमल्मुपसंकम्य चारं चराति, तदैकेन मुडूसेन कियत्‌ क्षेत्र ग- 
र्ति १ नकृत्रमित्य्र जात्यपेच्तवे कवचनम, अन्यथा5ऱ्यन्त- 
शमएमबगतिचिन्तायां द्वादशानामपि नत्तत्राणा संप्रदाय अडु- 
चचनस्याखित्याव्‌ । भग्वानाइ-गौतम ! पञ्च योजनलह- 
सराणि, द्वे च पञ्चषटधघिकबोजनशते, अष्टादश ख भाग- 
सद्स्राणि, द्वे ज जिशरष्ट्यसिके जागशते गर्छति मएमलमेक 
विंशत्या भागलहसैनैयलिश्चज बछ्यधिकेः शतैः ब्रिस्वा इति 1 
अश्रोपपत्तिः-श्ह नक्षज्मराकलकाल पकोनषष्टिसहूतांः, प- 
कथ्य च झुटूतस्य खत्तबष्ट्याधेकजिशदूभागानां आणि शतानि 
सत्तोत्तर;णाते ५६। ३४1 इदानो मेतद नुसारेण मुद्ठ तगतिश्चि- 
न्त्यते-तच राजिदियें त्रिशन्मुट्डतीः, तेषु उपरितना पकोनडि- 
शन्परुहूतोः प्रक्िप्यन्ते, सावा पकोनषछिमुटूतांनाम्‌। ततः सब~ 
सनाथे जिनिः हतेः सप्षषश्यचिकेग्ुणयित्वा उपरितनानि 
चरीणि शतानि सप्तोस्तराणि धक्किप्यन्ते, जातान्येकचिशातिसू- 
हस्राणि नच शातानि बष्टघधिकानि ११६६० 1 अय प्रति- 
मण्डने परिधेः ब्वेइकराद्धिः । तत्र सर्वाभ्यन्तरमपड लपरिधिः 
३१५०८६ | अयं च योजनाऽऽत्म्रको राशि मांगाऽऽत्मकेन राशिना 
जजनाथे: न्रिमिः सत्तबष्टयाधिकेः शंतेः ३६७ शुए्यते । जा- 
तस ११५६३१६६३ । अस्य रारोरेकर्यिशस्या लहइञ्चेनवमिः 
दातेः वष्टयाधिकेभांगे छते लब्धानि ५२६७ । शेषम्‌ १८२६३२ 
१९६० आगाः | पंताबती स्र्बीन्यन्तरमपमलेउमिजिदादीमां 
ड्ादेशनक्त्राणाँ मुहुतेयतिः। 

अथ बाह्मनक॒त्रभण्णले मुहतेगति पृच्छाति- 

जया णं नते ! णाक्खत्ते सञ्बचाहिरं मंडलं जवसंकामे- 
चा चारं चरर, तया णां एगमेगेणां मुहुत्तणं केवश्यं 
सत्तं गच्छ ?। गोयमा ! पंच जोयगसहस्साई तिएण आ 
पगृणत्रीसण्‌ जोयएसए सोलस य ज्ञागसहस्से तिएिए 
अ पएसड्टे जागसए गच्छट मंडळं एगवीसाए भागसहस्सोहे 
णवहि अ सट्रेहिं सहि छेत्ता । 

“जया णे” इत्यादि । यदा भदन्त ! नक सवेवाहां मरमलमु- 
पसक्रम्य खार चरति, तदा पकेकेन मुहुतेन कियत्‌ क्षेत्र गच्छ- 
लि? अजाप्पेकद अने आरत्‌ | नगवानाह-गोतम ! पञ्च यो- 
जनस ह स्रारि त्रीणि चैकोन डि शत्यधिकानि यो ज़नशातानि षो मझ 
च भागसहस्त्रार् श्रीणि च पश्चपष्टयाघिकाने भागशताने ग- 
ख्याति मारलमेकर्विशत्या भागसहस्वेनवमिश्व पष्टयानिकेः 
शनैः बिस्व रति । अ्रोपप्तिः-ञअत्र मणमले परिधिः ३१- 
८३१४। अवे त्रिभिः सवष्टयिकेः शतैः ३६७ गुरयते, जा- 
तम~११६८२१६०५। अस्य राशेरेकयिशत्या खह खैनेतरनिः राते; 





ञअभिघानराजेन्छः | 


गक्सत्तमास 


ब्टयाथिकेः भागे द्च्घधानि ४३२६ योजनानि 1 शेषम 
१६३६५9१०६० जागा: पताबती सचेवाहानक जम एकते सगशी - 
वैप्रखुतीनामश्टाना नक्कत्राणां मुइतंगतिः । उक्ता तावत्‌ खर्वी- 
भ्यन्तरसर्वेदाह्म मएरूलवार्तिनां नकत्राणां मुहतगांतः । 
आथ नकत्रतारकाणामवास्थितमरमलकत्येभ प्रतिनिय- 
तगतिकत्वेम चायशिश्रेषु बरसु मएमसेचु मह- 
तैयतिपरिङ्गान दुष्करमिति तत्का- 
रणभूत मपरुलप रिङञ!नं करुं 
नळुत्रमएडकानां चन्छ- 
मणमलेषु समवतार* 
पश्षमाह == 

एते णं जते ! अट्ट णक्खत्तमंडला कातिहिं चेदमंमलेहिं 
समोअरंति ?। गोयमा ! ङ्ह चदमेमलेहिं समोअरंति | ते 
जहा-पढमे चंदमंडले, ततिए, छड्े, सत्तमे, अट्टमे, दसमे, 
इकारसमे, पणपरसमे चंदमंमले । 

“पते णं” इत्यादि | एतानि भदन्त ! अष्टो नक्कत्रमराडलाने 
कतिषु चअन्‍्छमरडक्षेघु समबतरान्ति अस्तशेवान्त !, चन्डनक” 
ऋणां साधारणमण्डबानि कानीत्यर्थेः ? । मगवानाइ-गौतम ! 
अष्टासु चन्द्रमणमब्नेछु समवतरन्ति । तद्यथा-प्रथमे चन्छम~ 
गमले प्रथम नस्त्रमपमञ्ं चारङ्षेश्रम, स चारणामनवस्थितचा- 
रिणां च सर्वेषां ज्योतिष्क'णां अम्बूरीपे अशीत्यधिकयोंजन- 
श॒तमवगा हच मण्डलप्रचकेनाव । तृतीये चन्द्रमण्डले द्वितीय 
नत्तत्रभणड़लम। णते ख द्वे जम्बूद्वीपे! षे लवणे भाविनि चन्छ” 
मपमले तृतीयम । तम्रैत्र भातिनि सप्तम चतुर्थम्‌ । अछमे पञ्चः 
मम | दामे कछम्‌ । एकादश सप्तमम्‌! पऽचद्शे अष्टमम्‌ | शेषा- 
[णि तु द्वितीयाऽऽदीनि खपत सस्छमएमलःनि नङतरैदिंरहितानि। 
तत्र ्रथमे चन्छमरामले दादरा नक्ताणि | तद्यथा-अजिजित, 
भ्रवणः, धनिष्ठा, शतासिषक, पूर्वानाळपदा, उत्तराभाऊपदा, 
रेवती, अश्विनी, मरणी, पूर्वाफाल्गुनी, उच्तराफाल्युनी, स्वाति- 
ख । द्वितीये पुनवैखु, मघा च । सृतीये कृक्तिका । चतुर्थ 
रोहिणी, चित्रा च 1 पञ्चमे विशाखा । षष्ठे अनुराधा । सप्तमे 
ज्येष्ठा । अष्टमे म्हृगाशरः, आरी, पुष्यः, अन्छेषा:, मूलो, हस्त- 
श्च! पूवोषाढोतराषादयोद्धं डे तारे अज्यन्तरतो, द्वे डे बाह्यत 
इति | एत्र स्वस्वमरमलावतारसत्कचन्ञमणडळपारिध्यनुसा" 
रेण प्रागुक्तरीत्या द्वितीयाइईध्दीनामपि नत्तत्रमरामलानां मुद्दूते- 
गतिः परिभावनीया । उक्ता प्रतिमएडलं चन्द्धा5उढो ना योज- 
ना55त्मिका सुहूतेगतिंः | केर उ वर्कर । 

णक्खत्तमास-न ( ना ) कृत्रमास-पुं० ' चन्द्रस्य नकत्रमणमले 
परिवतेमाने निष्पन्न इत्युपखारतो मासोऽपि तक्रत्र,नकंत्रेषु वो 
नाकः, स चासो मासश्च | चन्दश्वारं चरन्‌ याबता कालना" 
मिजित आरभ्योशरावाढ!नच्चजपर्यन्तं मच्ळति तत्कालप्रमाणे 
मासभेदे, व्य० १ छ» | नि0 चूर | स्था० | तन्मानभ-नकन- 
माखः-सतदिशतिरद्ोराञः, पकविशतिश्‍च सप्ततशिनागा अ” 
होराजस्य । नकत्रखंतत्सरे हादोरात्ररूी रि शतानि सप्त्विद्य- 
त्यधिकानि, एकप्ञ्चशाशअ सप्तपाष्टिमाचा अटो रात्रस्य । ततमत" 
याणां झतानाँ सप्तर्विशत्यधिकानां द्वादरानिन्नोंगों हियते, ल- 
ब्याः सत्तविशसतिरहोरात्राः, शोषासत्रयस्तिप्ठन्ति | तेऽपि सः 
ब्रिमागकरणार्थ सत्तपष्ट्या गुस्यन्ते, जाते द्वे शते एओत्तरे । 
२०१ । येऽपि ख उपारितना एकपश्चाशवलप्तपत्रिभाग[, तेऽपि 





( १७७२ ) 


खकखत्तमास 


अभिधानराजेन्छः | 


णगर 





श तत्र प्रक्रिप्यन्ते, जाते द्वे शते च्िप्जाशादाधिके २०२. । 
तेषां द्वादशमिभोग्रे इते खब्घा पकाविशतिः ससवणिनागाः, 
आगते यथोर नकूत्रमासपरिमाणम । उ्यो० २ पाहु" । 
नि० चू० । क० । “पगमेरोस्ं जक्खसमासे सत्तादीर्स्यादे राइं- 
दियाहिं राश्वेभ्रग्गेश पाखा” । ख° २५ खम० । ( ` मास ! 
शब्दे उत्यद्‌ चहचते ) 

घाक्खत्तमृह-नक्षत्रमुख-न० । चन्द्र, “ जफलत्ताण मुदं बूहि, 
लकक्‍्लत्ताण महं लेदो । ” डक्त ० २५ अ० । 


एक्खसवियय-नक्षत्रवियय-पुँ० । विपूवेखिङ स्वभावात 
स्वरूपनिणय खतते । तथा ऑक्तमन्यञ-'"आप्तवचनं प्रवचन, 
झात्वा जिसयस्सद थनिणेयनम |” तत्र बिखयनं विजय: नकृत्राणां 
खिखयो नदाचखिययः । नक्तत्राां स्वरूपानेणंये, सू» प्र’ र 
पाढु। (स च 'शक्ख' शब्देब्जेद भांग १७७७ पृष्ठे खक्तः ) 


एकक्‍्स्बक्त संवच्छर-न [ ना ] कृत्रसंबस्सर-पु* । नदाख्रेषु भवो 


ह ि को ५ ७, कम Se 
नाकृत्रः। किसुक्त सर्वति ?-चन्द्रश्चारं चरन्‌ यायता कालनाभिः 


जित आरभ्योखराषाढानक््रपयन्स गच्छति तत्थमाणों गाक्क- 
श्रो मासः। यदि वा खन्छस्य नकत्रमएरले परिवतेनतानि- 
«पन्न शत्युपचारतोा मासोऽपि नक्कजम्‌ । स अ ऋाद्दाशुणो नक 
्रलंबत्सरः ! ज्ञ° ७ वयदा० । स्म्फूर्य नक्ततरमएकलभोगकालो 
नक्तमालः, रू च सत्तविरातिर्दिनानि, पकब्रिशातिः सध्षषष्टि- 


भागा दिवसस्येत्येकविधषाद्‌ हामासर मिते शंचत्सर मदे, स्था० ५ | 


वकः ३३० । ख चाय तरि शतानि अहां सप्तविशत्यु- 


सराणि पकपआादाष् स्रसषटिभागाः इति ! स्था० ७ ठा० ३३०। 


सप्रति नक्षभलघत्सरमाहृ- 
शक्सत्तचदजोगो, बारसगुणिओ छ णक्‍खत्तो | 


नकुजयस्ट्रयोगः ससर्थिशत्या नक्षत्रे: खाकद्येन थ पकत्र | 
न्द्रेण योगः, पष द्वाद्शमिरुणितो नक्षत्रो नक्षश्रलयत्खरो भव- | 


ति । अत्र पुनरेकः समश्सनक्चात्रयोश्यपर्याय एव नकत्रमासः । 
स्वच ससविशातिरट्ो राजा, एक विशतिश्च खपप िभागा अदो- 
राअस्य, पच राशियेदा द्वाव्दाभिशुण्यते तदा श्रोण्यहोरात्र- 
शतानि सप्तांवशस्यिकानि, पकपऽखाशारख सप्तचाशष्टिभागा 
अदोरात्रम्य | पताघत्प्रमाणो नक्षत्रसंबत्सरः। उदो, २ पाहु० । 


नामनिररुकसुक्त्वाऽथ तेषां मेदानाद- 


शक्खससंबच्छरे शं भंते ! क६ बिह्े पछात्ते ? गोयमा ! 
सुवाह्ममाविदे पएणत्ते। तं जहा-सावण, भइवए, आसो- 
ए० जाव असादे । जे वा बिहप्फः महग्णहे दुबालसाई 
संबस्छरेहिं सव्वणक्खत्तमंमलं समाणेई । सेत्तं एक्खत्तसं- 
बच्छरे | 

“जकल स” इस्यादि। नक्तत्रसवस्सरो भगवन! कतिविधः प्रह 
सः १। जगवानाइ-गोतम ! द्वाददाविधः प्रहतः | तदाथा-श्राबस्वः, 
सारूपद्‌ः, आश्विन/ यावत्पढाव कारतिकाऽऽदे सेग्र इः | दश" 
स्त्वाषाढ। भये भावः-श्दैकः समस्तमक्कअ्योरापयायो द्ावश- 
निुथितो नकत्रसंयस्सरः। ततो ये नकत्रस्वंघत्सरस्य पूरका 
छावश समस्तनदातरणोग्यपयांयाः आ कस्माद पदाऽऽदिनामानः, 
लेउव्यवयवे समुदायोपखाराब्‌ नक सषरश्चरः। ततः श्राष्णाऽऽ- 





दिद्धादशायैधों नकजसंवत्सरः। खा इति पकान्तरसूचने। अथवा 
डृहस्पतिमेदाप्रहो द्वाद्शलिः खंबत्लरेयोंगमाधिङल्य यत सै 
नक्रमएडलमनिजिदादीन्यधाविशतिनक्चत्राणि परिलमाप- 
यति, तावान्‌ कासविशिषो द्वादशबर्षप्रमाणों नक्कत्रसवत्सर: । 
ॐ० ७ वक्क० | ख० प्र० । खक्तस्तरूपे भ्रमाणसंबत्सरनेदे, 
बक््यमापास्यरूपे प्रमाण संयत्सरसेदे, उक्यमाणस्थरूपे लक्कण- 
संबत्सरभेदे च | 
तत्स्वरूप च-- 

ता णक्‍्खसणं संवस्छररस पंचाबिइई लक्खणं पझत्त। ते 
जहा-“समगं णक्खत्ता जोगं,जोएंति समगे उक्त परिश-- 
मंति। शऽच्चुएह णातिसीते, बडुडरुओ होति णक्ख- 
स्तो” ॥ १ ॥ 

“ता णस" इत्यादि। ता शति । तत्र नक्कत्रखंघत्सरस्य लक" 
णमधिक्स्य पञ्चविधः प्रकृतः विमुक्तं भवति !-नक्कत्रसंखत्सर स्य 
पञ्चविधे लकण प्रकसमिति। तदेव गाथयाऽऽह-(लमगं णक्ख” 
ता जोग जोषति नि) यस्मिन्‌ संघत्सरे समक समक मेत-पक- 
का खमेय, ऋतुनिः सहेति गम्यते | नङ्कत्राणि डसरापादाप्रभूती- 
मि, योगं युञ्जान्ति सचिहतां पैणमार्सी परिसमापयन्ति। तथा 
शमकमेव-पककाखमेच, तया तया परिसमाप्यमानया पोणमा- 
स्था सह ऋतचों निदाघाऽऽद्याः परिणमाल्ति परि समापिमुपया” 
स्ति। इयमत्र नावना-यस्मिन्‌ संवत्सरे नकत्रमाससहशानामके* 
स्तस्य तस्य ऋतोः पयेन्तवर्ता भाखः परिसमाप्यते, तेषु ख 
तां ताँ पौर्णमासी परिसमापयन्छु तया तया पोणंमास्या सह 
ऋतचोऽपि निदाघा ऽऽ दकाः परिख म्रासिमुपयाष्ति | बथा-उत्त - 
राधाढानकत्रे आषाढी पोखेमासी पारसमापयालि, तया आखा- 
क्या पोणंमास्या सह निदाघोऽपि ऋतुः परिसमासिमुपैति, स 
नकृत्रसयत्सरः, नङ्त्रानुरोयेन तथापरिणममानत्वात्‌ । पतेन 
च लक्कणळषमभिषह्टित रष्व्यम्‌ | तथा न विद्यते अतिशायन 
क्ष्णम ष्णरूपः परितापो यस्मिन्‌ स नात्युष्णः, सथा न 
दिते श्रतिशयेन शीलं यत्र ख नशतिशीतः। बहु उदक यस्मिन्‌ 
ख बढूदकः। पवंरूपेः पञ्चनिः समप्रैश्ेकणैरुपेतो भवति नक्कत्र- 
संघत्सरः । यं प्र १० पाहु० २० पाहुः । स्था०। 

णाक्खि [ ण्‌ ]-नखिन्‌-खि० । नखाः करजा बिद्यन्ते येषां ते 
नखिनः । प्रशंसायाम मतुए, यथा रूपदती कन्येत्यादिचु । 
४ [द्वती यतुयंयोरुपरि पूर्वः ” । ८ । ४ । ४० । द्वितीयत्तुषे- 
योद्ित्वप्रसके डपरि पूर्वी भवतः # इति खकारस्य ककारः 
डित्ख च | सुनखेषु, बू> २ उ० । 

णग-नम-पुं! पचते, औ० । जी० | त° | सूल० | ० । प्रश्न०। 
* जड़ा से णगाणं पवरे सुमह मंदरो गिरी ।” उत्त ११ अ०। 
वृक्षे च | खाच0 । 

जगय-माग्म्य-न० । नझस्य भाषा नास्यम । सरजस्कत्वे,"त- 
श्गह अढ़ नगबाणं ” | संथा०। 

णगर-नकर-न० । नास्मिन्‌ करोऽस्ताति नकरम्‌। नक्ष।ऽऽदि ¬ 
सखानओोऽकारालाखः । सू० है उ० | ठल० । आचा० | नि० 
अहूठ | कल्य० । श्था* । अष्टादशाकररदिते, ज़० १ शा९ १ उ०। 
प्रक्कान । स्था०! उक्त ब्य०1 क्वा0। ग०। झक रदायिलो काऽऽघा- 
से, प्रश्न ३ आश्र० द्वार। 


# यथा-'बक्खाणं, बग्यो, मुच्या, णिइफरो,” इत्यादि । 


( १५७३) 


यागर 


अमिधानराजेन्डः | 


एगरी 





नगर-न०। चतुभोपुरोदू भालिनि पाने, और । जं०। 
“श्रामो वृत्यावृतः स्याद्‌, नगरमुरुचतुर्गोषुरोद्‌भासिशोभम्‌ , 
खेटं नद्यकिवेषं, परिदृतममितः खचेट पतेन । 
आमैयुक्त मट (ड) म्ब, मिलितदशशातैः पत्तनं रत्नयो नि, 
रोणा5इच्यं सिन्धुवेलावक्यितसथ सखाधन वाऽङिञ्टङ्ग॥१॥ 
खुत्र ३ भए ५ अण । 
 पुए्याक्रयाऽऽदिनिपर- ग्या तुबंण्यं जनेयुंतम्‌ । 
अने कजाति संधरू', ने कशि टिपस माकुखम्‌ ॥ 
सघेदेवतरून, नगर त्वमि चोयते । ” घाख०। 
चसरचासिघु प्रकृतिघु, झा० १ श्रु" १ भ०। औ० | सेन्यीनवाः 
रसिप्रक्कतिषु, ज० 9 श० ६ रु० । 
शगरगुस्तिय-नगरगुसिके-पु० ¦ नगररक्कके, क ०१ ० २ अ*। 
कोट्टपाले, प्रश्म० २ आश्र० द्वार | 
शगरट्राण-नगरस्यान-न०!। उरुूसम्रामस्थाने, कळ्प० ७ कंण। 
एशगरणिरमश-नगरानिथेपन-न० । नगरजलनिगमने, भ० ३ 
श० ७ उ० | नगरजलनिर्गमनक्काले, का० १ झु०२ अ० 1 
णगराएवेस-नगरनिवेश-पुं० । नमरवासकछ्पनायाम, ख० 
७२ सम०। 
णगरधम्म-नगरधर्म-पुं° । नगराज्चारे, स्था० १० ठा० । 
शागरमाण-नगरमान-न० | नगरस्य द्वादशयोजनाऽऽयामनष- 
योजनन्यासा5.ऽदि प रिशाने, क लशा 55द्‌ निरी क्षण पूर्वक सुत्रन्या- 
सयथा स्थानवणो६द्व्यवस्थापरिक्काने, ज०। पञ्ज जत्वारिशोऽयं 
कलानेद्‌ः | ज० २ चक्कू० । कार | स० | 
णगरमारी-~नगरमारी-ख्ी० । नगरवासिल्योकानां मारिङते 
भाणक्ये, जी* ३ प्रति० 1 
णगररकिखिय-नगरर क्किक-पुं० ! नगर रदाति यः ल नगरर- 
किकः | कोड्टपाल्े, मि» सू" ४ उ*। 
णगरवइ-नगरवथ-पुं० । स्वेषां नगरवासिनामपराध्यनधरा- 
भ्यविदेकेन प्रत्यनीकराजा5४कूया मारणे, “ से सुच्चई नगरबदे 
घ सई |” अथ तेषां नारकाणां भयानकराब्दो नयरवध इज 
क्षपते । यथा नगरसंबन्ध) मद्दानाक्रन्द्‌ः स्यासाररो, सूत० १ 
श्लु० ५ अर १ज01 
शगराय-नगरा न-पुं० । मन्दरे, मेरी च, रुथा० ६ ठ़ा० 1 
शगरावास-नगरा55३स-पु० । नगराणामावासेषु, नगररू- 
पेषु बा आवासेघु, स० ! 
णगरी--नगरी--छी०। पुयोम, औ०। 
तदूचणकः- 
ते शं काम्ने णं ते खं समए ए चेपा नाम नपरी होत्या- 
रिद्धत्यिमियसमिज्दा, पमुडइ्यजएजाणवया, आइष्यनणम- 
एस्सा, हलसयसइस्ससकिटटविकिद्द्वच्प्त्तसेडसीमा, कु- 
बकुरुस रेयगापप उरा, उच्छुजवसालिकक्षिया, गोमहिसग- 
बेल्गप्पन्तता,आया रवेतचेइयजुब वि विह से (शविटृब इद्ा, # 
उको मियगायगंठिभयजरुतकरखेमरक्खर दिया, खमा,णि- 
ॐ "आरि हजर 3,012 2301 इति पाठान्तरम्‌ । 





रूवद्ददा, सुनिक्खा, पासमिमिइत्यवीसत्यसुह्दवासा, 
अएोगकोमिकुमुबियाऽऽइएणणिव्वुयषुश, र मणइगजक्ष- 
मञ्चपृ्वियवेलेवयकहगपवगलासग ञअआइक्खगलं खमंखतूणइ- 
ज्रतुंबनीरिणयञ्रधगताल्लायराएुचारिदा, आरामुजा ग अगड” 
तञ्षागदी हियवाप्पिणगुणोत्रतेषा, # छाविद्धवि उल्लगंभी र खा" 
यफक्षिहा, चकगयत्तुसुंढिओरोहसयग्धिजमन्भकवाइघण * 
5प्पबेसा,घणुकुमिलबदेक पागारपरिक्खिसा, कविसीसयव- 
इरश्यसंड्वियविरायधाएा, अट्टाज्यचारे यदारगोपु रतोरण उ - 
छायसुविभत्तरायमग्गा, ठेयायरिथरयदढफलन्निहश्दकीला; 
विव्राणिवणियकेत्तसिप्पया55इष्म णिव्वुयसुहा, सिंघामग- 
तिगचउकचचरपणिया 55वशावेधिहवत्थुपरिपंडिया, सु रस्मा, 
नरबइपविइणणमहिवइपहा, अणेगवरतुरगमत्त कुंजरर हप-- 
करसीयसंदमाणीया55इप्पजाणजुग्गा विम्ुलक्षण वणलि- 
शणिसोनियनक्षा, पंडुरवर भवणर्साप्षमहिया, उत्ताण एयए- 

2. र (> ॥ ~ 

फेच्छणिज्ञा, पासाइया, दरिसणिज्ञा,अभिरूबा पमिरूवा | 

सर योऽय णशब्दः स याकयाखङ्काराधंः | 'ते' इत्यत्र च य प- 
कारः, स प्राकतशेज्जीपमवः। यथा-"करेमि जते! ” इस्यादिषु। 
ततोऽयं वाक्यार्थो जातः-तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये, य- 
स्मिक्नलो नगरी बभूवेति । अधिकरणि येये सप्तमी । अय 
काससमययोः कः प्रतिविशेषः ?। लच्यते-काल इति सामान्य" 
फालः वतेमानावसर्पिणयाश्चतुथेचिभागलकुथः | समयस्तु-त- 
डिशेषः, यत्र सा नगरी, स राजा, वर्ूमानस्याम्री च घभूव । 
अथवा-तृतीयेवेयम्‌। ततश्च तेन कालेन अव सापिणी चतुथाऽर- 
कलकणेन देतुभूतेन, समयेन तफ्िशेषजुतेन देतुना चम्पा 
नाम नगरी ( होत्य सि) अभवदासीदित्यर्थः । नचु चेदा- 
नोमपि साऊस्ति, कि पुनरधिकृतग्रल्थ करणकाले, तरक थमुक्त* 
मालीदिति 1 उच्यते-अवस्रपिणीत्वात्कालस्य वणेकप्रन्थवर्णि- 
तविभूतियुक्ता खा श्दानां नास्तीति । ( ऋद्धत्थिमियसमिरुा ) 
ऋद्धा नवना5ऽदि निवृद्धिम॒पगता, स्तिमिता मयचज्जितत्वेन स्थि- 
दा, समृद्धा धनधान्याऽभवियुक्ता। तसः पद्त्रयस्य कमेधारयः । 
( पमुश्यज्णजाणवया ) प्रमुदिता इशः, प्रमोदकारणवस्तूनां 
सम्गावात्‌ ; जना नगरीवास्तन्यद्योकाः, जानपदाश्च जनपद भ~ 
चाः, तच्राञ्द्याताः सन्तो यस्याम्‌, सा प्रमृदितजनजानपद्‌ । पा 
गन्तरे-“पमुश्यजणुज्वाणञञणवया” । तत्र मरमुदितजनान्युद्या- 
नानि जनपदाश्च यस्यां सा तथा । (आइस जणमरुस्सा) मउ- 
ब्यजनेना55कोणी संकी, सनुप्यजना55की ति वाच्ये राजञ" 
दन्ता 5ऽविदशना दा कोणे जनमनुष्येत्युक्तम्‌ । आकोर्णा था गुण- 
व्याप्तो मनुप्यजनो वस्या सा तथा! ( इलसयसद्रुलसंकि- 
इबिकिछघलट्टपष्तससेडखीमा ) हलानई लाङ्गलानां शतैः, स- 
हस्जेक्, शातसहखैवी लकेः, सृष्टा विश्लिकिता विकृष्ट दूर 
यावत, अविकृएत बा आसजा, शष्टा मनोझा, कषेकाभिमतफ- 
लक्ताघनसमर्थत्वाय । ( पछ ति) योग्यीकृता बीजयपनस्य 
सितुसीमा मार्गलीमा यस्याः सा तया । अथवा सकष्टाऊ5- 
दिविशेषणावैदिक्ताने खतूनि कुव्या जलसेककेत्राणि खी- 


मासु यस्याः खा तथा । ऋधवा--हलशतस्दस्ताणां सं- 
errr अ 


ऋ 'खुंदूणवणखाध्दिनप्पनास!' इति कचित्‌ पावः ¦ 


( १७९४ ) 


णगरी 


अभिधानराजेन्डः | णगरी 





कष्टेन खंकर्षणेन विकृष्टा कूरवर्तिम्यो लष्टाः अक्षविता! 
कथिताः सेलुसीसा यस्थाः सा तथा; अनेन  तआ- 
जपदस्य लोकबाहुस्यं, क्षेजबाइुल्‍यं ओक्तम । ( कुक्कुरुसे- 
मेयगामपडरा ) कुक्‍्कुटाः ताप्नच्यूडाट, परामेयाः दणडपुत्रकाः 
बपमा पव, तेषां आमाः समूदास्ते प्रयुरा: प्रचूताः यस्यां 
सा तथा; अनेन लोकप्रमुदितत्द अ्यक्तोकृतम; प्रसुदितो दि 
लोकः ऋीमाऽअद्यर्थ कुक्कुटान्‌ पोषयति, घरद्धांश्च करोतीति। 
( उच्छुजबसालिकालिया ) पावान्तरेण~'' लड्डु जवस्माल्निम'- 
लिनीया ।” पतदूव्याप्तेत्यथे; । अनेन च अनप्रमोदकारणमुक्त, 
न क्षेतप्रकारवस्त्वनाबे प्रमोदो जनस्य स्यादिति । (गोमहि- 
सगवेव्वगप्पभूता) गयादयः प्रभूताः प्रखुरा यस्यामिति वाकय- 
भ; गवेसका उराः ( आयारवंतचेश्यञ्ञवइवाविहस्िबि- 
एबहुला ) भकारवन्ति लुन्द्राऽऽकाराणि, आकारचित्राण या 
यानि चैत्यानि देवताऽऽयतनानि, युवतीनां च तरुणीनां,पण्यत- 
सुणीनामिति इद्‌ थम्‌ । यानि बिविधानि सन्रिविशाने सन्निवेशः 
नाति पाकाः, तानि बहुलानि यस्यां खा तथा!" अरिहतचे- 
शयजणवश्बिससिचिए्यद्दुक्षा” इते पाठान्तरम । तत्राई ेत्यानां 
जनानां बतिनां च विबिघानि यानि सन्निविष्टानि पाटकास्तेबेडु- 
लेति विग्रहः । ८ छुज़ार्गाचत्तचेहयजूय चिइस ख्षिविद्वनहुआ ” 
इति च पाठान्तरम्‌ 1 सत्र ख सुयागाः झोभनयङ्ञाः, चित्र 
व्यानि प्रतीतानि, यूर्पखितयो यक्षेष सूरचयना!ने, छूतानि या 
ऋमाविशोषाश्चितयस्तेपां सञ्निविष्टानि निवेशाः, तैवेहुला या 
खा तथा | ( उक्ोमियगायगंजिनेयनरुतक्षरख डरकलरदिया ) 
खत्कोटा उत्कोचा, लश्चेत्यथेः। सया ये व्यवहरन्ति ते औत्कोरि- 
काः, गात्रात्‌ सनुष्यशरीरावयवाधिशेषात्‌ कट्यादेः सकाशादू 
श्रस्यि कार्षा पणाऽऽवि पुष्ठथिकां निन्द्न्त्याथ्जिन्द्न्तीति यात्रप्रन्थि- 
भेदकाः 1“ चक्कोडियगाहगंतिजेय ” इति च पाउान्तरं व्यक्तम्‌ । 
अटाश्वारञ्रराः बलात्कारमञ्र्तयः,सरुकरास्त एव चौर्य कुर्वन्ती- 
स्येवेशोलाः खपडरका द्रडपाशिकाः, झुट्कपाला था, पभी- 
रहिता खा सा तथा; अनेन तत्रोएळदकारिणामभावमाह । 
(खेमा) अशिवाभावाद्‌ । (णिरुइवा) निरुपच्चचा, अवि चमा- 
नराजाऽऽदिकतोपङदेस्य येः | (सुज्ञ ) सुष्ठ मनोइर प्रखुरा 
भिक निक्षुकाणां यस्यां ला खुजिका, अत एव पाफपिडनां 
गृहस्थानां च ( योसत्थसुहावासा ) बिश्बस्तानां निर्जयाना- 
मनुत्सुकानां था सुखः सुखस्वरूपः ह्युजो वाऽऽ्वासो यस्यां 
सा तथा | ( अणेगकोमि कुझुंबियाउडइ शनिष्युपसुढा ) अनेकाः 
कोटयो रूव्यसहख्यानां स्वरूपपरिमाणे बा येषां ते अनेको" 
टयः तैः कोटुम्बिकेः कुटुस्बिभिराकोणो सकुझा या खा त- 
था। सा चासौ निवूंता च सम्तुष्टजजनयोगात्सन्तोषबतीलि 


< 


कमेघारयः; अत पष सा चासौ सुखा ख डना वेति कमेघार- 
यः | (नमनङ्घगजप्ठमश्चमृट्टियवेलबयकद्‌ गपषग लासगञ्राश्कक- 
गलं लमंखतू णइज्जतुबबीणियमणेगतान्ाथराणुचरिया ) नटाः 
नाटकानां नाटयितारः, नतका थे नुत्यम्ति, धाडला इस्येके | ज- 
ज्ञा घरत्राखेलकाः, राइस्तो्रपाउका शत्यन्ये । मज्जाः प्रतीतः । 
मौिका मक्षा पब, ये मुष्टिभिः पह्रम्ति । विमम्बकाः विदू- 
घकाः, कथकाः प्रतीताः, सबका ये उन्सबम्ते, नद्यादिक खा 
तराम्ति । आसका ये राखकान्‌ गायन्ति, अयशब्दृप्रयोक्तारो 
चा, भारड़ा वा झ्त्यथेः । झाल्यायका बे झुज़ाशुनमाकया-न्ति । 
लङ्का महावशाप्रखेलकाः, मङ्काइिखित्रफल्रकहस्ता मिकुकाः, 
'ठूणश्छ। तूशाभिघानबादयविशेषवन्तः,तुस्ववीणका बीण/बाद- 


काः, अनेके ख थे ताक्षाखराः-ताबाउञ्यूयनेन प्रेक्ाकारिणः,तैरजु- 
करिता सेविता या खा तथा । ( भारामुखाणगमत- 
लागदी दियदप्पिणगुणोदवेया ) आरमन्ति बेषु माधत्रील- 
ताग्रदा*अदियु इम्पत्यादीनि कीमन्ति ते आरामाउचानानि पु- 
च्पाऽऽद्सिदृवृक्कसङ्कुञ्ान्युस्लया ऽऽदौ बहुजनओग्चानि ( अगड 
ति) अटाः कूपाः, तमागानि प्रतीतानि,वीरसिका सारणी, (व- 
प्पिभ सि) केदारः। एतेषां ये गुणाः रम्थताऽऽद्यः,तै रुपपेता यु- 
क्ता या सा तथा | उप आए इत इत्येतस्य शाम्द्त्रयस्य स्थान 
शंकन्ध्वादिदर्शनादका रखोंपे उपपेतेति जवति । कचित्प~ 
ख्पते-“ नंदणवणसपक्षिभपष्पयाखा '' नन्दनवनं मेरोडितीय- 
वनं, वत्मकाशसन्निभः अकाशो यस्यां खा तथा । इइ जेकस्य 
प्रकाशशब्दस्य लोप उष्ट्मुख इत्यादाविवेति। ( उविरूवि- 
उखगंभीरखायफलिदा ) ` उबिद्ध ' ऊर्द्ध विपुलं विस्तीणे ग- 
स्नीरमक्षव्धमध्यं खातमुपार बिस्तीणोम अथः सङ्कटे,परिखा न 
अध उपरि च समा स्त्रातरूपा यस्यं खा तथा। (चक्कमयभुसंदि- 
ओरोहसयग्घिजमलकवःडघण दुपपवेसा ) खक्राणि रथाडूभाने, 
अरघट्घाङ्जानि घा, गदाः प्रह रणबिशाषाः, शसुएङयोऊचष्येवम्‌ । 
अवरोधः प्रतोलञिपारेष्वसान्तरप्रकारः संज्नाव्यते । दातष्ग्यो 
महायक्षयः, महाशित्या या, या उपरिष्टात्पातिताः सत्यः 
शतानि पुरुषाणां न्तीति, यमसानि समसस्थितद्वयरूपाणि 
यानि कपारानि घनानि च निड्छिछाणि तेडेजवेशा या खा 
तथः । ( धणुकुमिसवकपागारपारिक्खिक्ता ) धनुः कुटिल 
कुटिल धनुः, सतोऽपि घक्रेण प्राकारेण परिक्किप्ता या सा तथा। 
(कविस्टीसयवट्टरशयस्सठियदिरायमाणा ) कविशीप केचि र - 
सितैबेतुलकुतेः सांलितेर्षिशिष्ट लंस्थानवारूविंराजमाना शोभ- 
माता या खा तथा । ( अझालवयखरियदारगोपुरतोरणउस्ययसु- 
विभत्तरायसरगा ) झद्भालका: प्राकारोपारियत्योंअय/वेशेषाः, 
खरिका आए्टटस्तप्रमाण नगरप्राकारान्तराखमायोः, द्वाराणि 
प्राकारद्वारिका), गोपुराणि पुरद्धाराणे, तोरणनि प्रतीतानि, 
उन्नतानि गुणबन्ति ख्याति च यस्यां सा तथा । सुदिजक्ता; 
विविक्ता राजमागो यस्यां ला तथा | ततः पद्यस्य कमे- 
घारयः। ( बेयायरियरश्यद्ढफालेह शद्‌ की सा ) नेकेन निपुणेना- 
55खायेण शिद्विपन! राखितो इदो यक्षयान्‌ परिघोःगेला, 
इम्क़कों सश्च गोपुरावयवावेरोषो यस्यां ला तथा | ( विवजिय- 
णियर्छेशालिप्पिया5:शसणिव्युयसुदा ) विपणीनां बणिक्पथा- 
नां हड्मागोणों, वणिजां ख खाणिजकानां च केज स्थानं या 
सा तचा । शिल्यविजिः कुम्मकाराऽऽदिभिराकीणो, अत पय 
जनप्रयाजनसंसिद्धिजेनानां निवूतत्वेन खुखितत्वेन च नि- 
कृतसुखा ख या ला तथा । षाचनान्तरे-गेखडाब्द्स्य स्थाने डेय- 
शब्दोऽघी यते । तत्र ख ठेकशिलिपकाऽऽ्कोणे ति व्याश्ये यम्‌ । (लि- 
घामगतिगचडकङच%चरपणियऽऽवणविविहवत्धुपारिमंडिय। ) 
शाक्षाटक त्रिकोण स्थान, जिक यज रथ्यात्रयं मिलति, चतुष्क 
रश्याचतुष्कमेलकं, चत्वरं यहुरथ्याऽऽपातस्थानं, प्रणितानि 
साएङानि, तरप्रधाना आपणा हट्टा विविधवस्तूनि अनेकविध- 
दब्याणि,पामिः परिमणङ्रता या सा तथर। पुस्तकान्तरे ऽ घी यते- 
“सिघारुगातेगच ढक ख्वरखउस्मुहमह।पढ़ पढे सु पणिया5$पण- 
चिविहवे सपरिमोभिया |” तत्र सतुमुंख खलु द्वो र देवकुला55दे,म- 
हापयो राजमागेः,पन्धास्तद्‌ तरः, ततश्च शटङ्काटकाऽऽद्‌घु पाणि. 
ता५ऽपणेर्विविधवे सेर अनर्विधिघवेश्यामियां परिमाएकता या 
स्ह! तथा । (सुरम्मा) आठैरमशीया,(नरव१पविशक्ष महिबश्पदा) 


( १७६५} 


शगरी 


_ नरपतिना राज्षा प्रविकीर्यों गरसना5$गमनाम्यां व्यासो मदी- 
पतिपथो राजमार्गा यस्यां सा तथा । अथसा-नरपतिना 
प्रधिकीणी चिकिसा निरस्ताऽन्येषां महीपतीनां प्रभा यस्यां 
सातथा ! अधवा-नरपातामिः प्रविकीजो महीपतेः प्रभा 
यस्यां खा तथा । ( अणेगवरतुरगमक्तकुअरर हपकरस्ली य- 
खंदमाणिया55इपाजाणजुग्गा ) अनेकेबरतुरशेमेछ कुखरैः ( र" 
इपकरे ति ) रथनिकरैः शिवकाज्निः स्यन्द मानासिराक्तीणा 
व्याप्तः यानियुस्वैज्ञ या खा तथा! अथवा-अनेके चरतुरया- 
55 दयो यस्यामार्कणोनि च गुणवात्त याना ऽऽद्यीनि यस्यां 
सातथा! तत्र दिविकाः कूटा5ऽकारेण बादिताः " जम्पान " 
विशेषाः, स्यन्दमानिकाः पुरुषपमारणा जम्पानविशेषाः, यानानि 
झाकटा5ऽदीनि, युभ्यानि गोज्लविषयप्रासिच्धनि द्विहर्तश्रमाणा- 
नि वोदिकोपशोभितानि जम्पानःन्येबेति । ( चिसुचलणतरण- 
लिणिसोमियजला ) विमुकुलामिरिकसितकमलासमिनेदा- 
निनलिनीभिः शोमितानि अञ्षामि यस्यां खा तथा । ( पेमु- 
रवरभवणसक्षिमडिया ) पारमुँरेः सुधाघवल्लेः बरभवनेः 
भाखादेः सम्यकू निरन्तरं माहितेब माहेता पूजिता या खा 
तथा | ( उक्ताणणयणपच्छणिज्ञा ) सौभाग्बातिशयाु्ता- 
निके रानिम्िषितेनेयनेलाचनैः प्रेकेणाया या रा तथा। ( पा- 
साइंया ) चित्तप्रसक्रकारिणी । ( दरिसणिञ्जा ) आं पश्य- 
ष्युः श्रम न गच्डाति । ( अभिरूवा ) मनोझकूपा। ( परिरुवा ) 
झप्टारं झर प्रति ' रमणीयं ' रूपं यस्याः सा त्चति । ऋ*। 
स० प्रण | क्ा० । रार! 
णगाइिराय-नगाविराज-पुं० । ऑशत्रऽ्जयपचेते,ती० १ कछ्प। 

णगिद-नगेन्द्र-पुं० । पर्वेतप्रधाने मेरौ, सत्र १ सु ६ ज०। 

णागिण-नग्न-निश। भावतो निप्रेन्थे, आचा०१ शु ज०१ उ०! 

णग्ग-नप्न-वि०। नज़-क्त:। “ अधो मनयास्‌ ”1 ८ । ५। ७०। 


इति संयुक्तस्य नस्य लुक । प्रा०२ पाद्‌ । “अमादौ शेक्षा55देश- 
थोर्डित्बप ” ॥ 0191 ए९ ॥ इस्यथनादी बतेमानस्य रस्य 
डिस्कष | आ० २ पाद! द्शिम्बरे, ने०। आ० म०। 
णर्गइ-नग्रजित्‌-पु० । गन्घारबिषये पुरुषपुराधिपती स्वना- 
अख्याते राङ्कि, आव० घे अ० । “ नमी राया विदेद्देसु, गंघा- 
रेखु ब णग्गई ।” प्रत्रज्ित इति शेषः । छच्० १७ न० | 
अधास्य पृतेभवचरितनिक्द्ं वृत्मुद्भाव्यते- 
अस्मिन्‌ भरते पपरुकद्धेन नाम नगरमस्सि। सत्र सिंदरथो 
राजा बसते गन्धारदेशाश्रिपतिः । तस्य राको 5न्यदा दावश्यो 
प्राथुते समायातौ । तयोः परीक्षा थेमेकास्यिन तुरङ्गे राजाऽ- 
घिरूढः, द्वितीये तुरक्षेश्‍परो नर आरूः! तेन सममप- 
रैश्राश्ववारशतैः परिवृतो भूपतिबाह्मामिकाबां गतः । परौक्कां 
कुत्ता ख राङा5श्वः अ्वानरात्या विमुक्तः । सोऽपि बलता घे" 
गेन निययो । सथा यथा राजा वल्गामाकपयति, तथा तथा छ 
घायुदेगोऽ मजद्‌ | पुरोपवनान्यतिक्रम्य सोऽश्वो राजानं खात्वा 
मह्ाउव्यां प्रविष्टः । आन्तेन जुपेन तदाऽस्य वस्त्या विमुक्ता । 
अथ यदा बस्मासो चनेऽश्वः स्थिरीबभू्,तदा राजिन विपरीतम- 
अब मन्यत स्म; ततस्तस्मादु तोये राजा भूमिखरो वभूव | तं ख 
पानीयं पाययिरवा वृके बबन्ध, स्वप्राणतृ्ति च फलैसिद्‌ खे । तत 
एकं नगमारुहा कजिरप्रदेशे खुन्द्रमेक महाधाख दद्यां । राजा 
कुतूहलासस्मिक्षाबाखे प्रदिः । सजैकाकिती पावित्रगाञां 
कस्यां भूपति्ईत्रान्‌ | सा रा्जानमागच्छन्तं इच्छा भूरिहब 55. 





अभिधानराजेन्ः । 


रग्गड 


सनं ददो । राझा कचे-का रवम ?, कोऽयमञ्िनिवासः?, किमिद्‌ 
रम्य चाम? खा प्राऽऽह -भूपा स्त ! प्रथमं मत्पाशिग्रहर्ण कुरु,ला- 
म्प्रत खिहविशिए लग्नमस्ति, पश्धास्सवे खृ्ञान्तमह कथयि- 
ध्यामि । तयेस्युक्ते नरपतिस्तत्र कन्यया सम एजित ज़िनविम्थं 
प्रणम्योचाहमाकूर्यमल श्चकार । जुपतिना परिखोता खा क- 
न्या विविधान्‌ सोगोपचारान चकार, विचित्राश्च अक्तीरद- 
शयामा | अवसरे राजा तां प्रत्येबमाह-चिमलः पुरयेरावयोः 
संबन्धो जातोऽस्ति,पर त्वं स्थवृश्षान्तं बद्‌-का ऽसे स्वम ?, कथ" 
मद्रेकाकिनी ससखि ?। खभ्ैवमुक्ते सा स्वसयन्ध सून्नतो बरु 
मारेसे-क्षितिग्रलिछे नगरे जित शाखुनेपो ऽस्ति, सोउन्यदा परदेशा- 
उउयातचरानेवमाह-अदो ! मरज्ये किञ्चिद्‌ न्यूनमस्ति। ते 
प्राऽऽ्हुः-सरवमस्ति तब राज्ये, परं वियित्रचित्रा सभा नास्ति। 
तसो नुपतिश्चित्रकरानाकायें सभाग्रहमिक्तिभागास्तेषां सर्वे्षा 
समाश्धित्रयितुं दत्ता! खबेऽपि चित्रकराः स्वस्वभिरि जगान्‌ गा- 
दोद्यमेन चित्रयन्ते। सजैको शुद्धश्चित्रफरः सकल चित्रकदावे- 
दी स्वमिःतभाग चित्रयितुमारञ्धबादू । सहायशन्यस्थ तस्य 
निरन्तरं यूहूतः कनकमञ्जरी रूपचती तत्पुत्री भक्त तत्रा5$न- 
थति। अन्यदा सा स्वग॒ढाद जक्तमानयन्ती राजमार्ग गच्छुन्त्य- 
अबवारमेकं द्द्श। सर च वालखीबराका5ऽदि जनस ड्ीर्णेऽपि 
राजमार्ग त्वारितमश्यमवाहयत्‌। लोकास्तु तङ्गयादितस्ततो न- 
ष्टा। लाऽपि कचिकेश्ा स्थिता, पश्चाद्‌ तन्राऽऽयाता । भक्तपात्र- 
हस्तां तामागतां घौकष्य स वृद्ध्मित्रकरः पुरोषोत्सगोथे ब- 
द्विजगाम । एकअआऽऽडारपाजमारुद्ादयित्वा सा कजिद्भिक्ति- 
वेशे वणेकैमयूराएच्उमालिलेख्ष! अथ तत्र राजा संप्राप्तः | मि- 
चिचिआणि पश्यन्‌ कुसाया खेकिते केकिपिच्छे साकात्पिच्छं 
अन्यमानः करं खिक्केप । जिच्यास्फासनतो नस्जन्ङ्गेन विल क्क भू- 
तंतं भूपं सामान्यपुरुषमेव ज्ञानम्तो सा चित्रकरपुञ्येषमाद्‌- 
यतुथेः पादस्त्वं मया कष्धः । नृपः प्राऽऽह =पू्े त्वचा केन कयः 
पादा अ्ब्धामसास्प्रसमदं कथं त्यया चतुथः पादो लब्धः ?¦ सा 
प्रा55६-श्रथतास-थो5द्य राजमार्ग रवरित मश्वं वाहयन्‌ बाल खो" 
प्रमुखजनानां आसमुत्पाद्यन्‌ दृष्ट, स सूखत्वे प्रथमः पाद्‌ः । 
द्वितौथः पाद्‌ इतो राज्ञा, यः कुटुम्दमोकस्र दितेश्चित्रकरैः समं 
नि्तमामं जराउ5तुरस्वेकस्थेच मम पितुदेदो । तृतीयः 
पाचो मम पिता, यो नित्य भक्ते समायात बाहेयांति। खतथस्त 
त्वम, योऽस्मिन्‌ भिन्तिदेरो मक्िखिते मयूरापिच्छे करं चिकप । 
किमिस्वेव त्वया न विसृष्टम- यदत्र सुघाघृर नित्िदेशे निराधारा 
मयूरपिच्ञस्थितिः कथम ?। पच तस्या घचश्चातुरीरङ्जितो 
राजा तरपाणिप्रद णया३ढकः सन्‌ तस्याः पितुः समीपे स्वरमा णं 
प्रेषयित्वा ताँ प्रार्थितयान्‌ | पित्राऽपि सा दत्ता, सुपुहर्त परिणी" 
ता, राङः प्रकाम प्रेमपाजा षजूब | सवोन्त:पुरीथु ज सुख्या जा- 
ता । विविधानि दृष्याजि,रस्माऽऽमगणशानि चाऽऽससराद्‌ | एकदा 
तथा मद्नाभिधाना स्वदाखी रहस्येव बभावे-सछे ! यदा 
सदनसशान्तो तपतिः स्वापिति, तदा त्वयाउड्रमेर्घ प्रक्तया- 
स्थामिनि | कथां कथेति | तयोक्तम्‌- भवदयमहं तदानी प्रश्न- 
जिष्ये । अथ राजिलमये राज्ञा तद्दे समायातः, तां भुक्त्वा 
रतश्चास्तो यावत स्वपिति, ताषता दास्या इयं पृष्टा-स्वामिनि ! 
कथां कथय। राक्षो प्रा$$हू-यावझाजा निख्तं नाउ5श्नोति तावन्मो- 
नं कुरु, पश्चात स्वप्रे यथेष्ट कथां रुथयिष्यामि। राजाऽपि तां 
कथ ओतुकामः कपटमिच्र्या सुष्टाप। पुनदास्या साम्गत कथां 
कथयेति पृष्टा खिजकरवुलो कथां कथायितुमारेभे- 
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मधुपुरे वरुणश्रे छठचेककर प्रमाण देबकुछमका रयत्‌ , चतुःकरप्र- 
माणो देवस्तत्र स्थापितः,स तस्मे देवश्विन्तितार्थदायक्रो बूब । 
आय दासी प्राञ्ञ्ह-एकहस्ते देवकुक चतुःकरप्रमास्य देधः कथं 
माति ?, इति तया पृष्टे सा राशो प्राउप्३₹-इम रहस्य तच 
कल्यराओो कथयिष्यामि, भ्रद्य तु निद्रा समायातीति प्रोच्य 
खा राही राकः शय्यायाः पुरो जूमो सुस्ता । सा दासी तां 
तथा दृष्ट्रा स्वगृहे गता ; राजा मनस्येवं चिन्तयामास- कल्य- 
राख्ाबपाद कथानक मया ओतव्य सिति निश्चित्य सुप्तः हुखानि- 
द्रामबाफ । द्वितायद्निऽपि राजा सस्या थब शुहे रात्री समाया- 
तः, राज्य यावत्‌ सुखं भजे, पश्चाङतश्रान्तोऽपि पूवेकथा- 
नकश्रवणाय कपटनिरूया सुतः ! दाली प्राऽऽह -स्चामनि ! 
कल्यकाथतकथानकरद्स्यं वद्‌ । रक्षी प्राउप्ह -एकद स्ते देघ- 
कुले चत्वारः करा यस्य चलुःकरो देचा नारायणा5ऽदि- 
स्तत्र स्थापित इति रहस्यम । शति एका फथा १। 

अथ नृतीयदिनरावावपि राजा तयेव कपटनिरूया सुप्तः 
पुनः कथामद्य कथयेति दासी तामाह । सा घाऽऽट~विन्ध्याः 
चल्ले पर्वत कोऽपि रक्ताशोकदुमः औओढोऽस्ि, तस्य ध- 
नानि पत्राणि सन्ति, परं छाया नास्ति । दासी प्राऽऽट्‌-पत्रा- 
5३ञजतस्य तस्य आया कथं न ज़ायते ?। राझी प्राः$ह-पत७इ- 
स्य तब कब्यरात्रों कथयिप्यामे, अद्याई रतश्रान्ता निदासुखल- 
मसुनविष्यामात्युकत्वा सुप्ता। सा दासी लु स्वमृद्दे गता । झपर- 
रात्रावपि राजा ज्रोगान्‌ शुकरष्य तयच तत्र सुप्तः दासी आा55ह- 
स्वामिनि! कळ्यसत्ककथारहस्यं कथनीयम्‌ । राही प्रा 55इ- 
तस्य वृक्कस्य सूयाऽऽतञ्ञस्य माझि छाया नांह्त, [किन्त्व 
पच गया5स्ति | इति द्वितीया कथा २। 

अथ पुनस्तयेव रारो नृपे खपते दासीपृष्टा राङ्गी प्राउडह- 
कचिन्निवेशे कश्चिष््a्चरन्‌ कदाऽपि बष्बूक्षतदं ददशे । तद्‌- 
निमुखा ग्रीकां कवेक्षप्राप्रशाखः अकामं खिन्नस्तस्थैब शब्यू- 
लतरपरुपारि पुरीपोत्सगे कृतवान दासी राशी पपच्छ-दे 
स्वामिनि ! कथमेतद्‌ घटते, स्वग्रीवया बष्बूलतरुमे प्राप्त 
तदुपरि कथमसावुत्सगे चकार? । राझी प्राऽऽह पद्य निकला 
समायाति, तेनैतत्कयारहरुयं कञ्यराताबवश्यं कथयिष्या- 
मोत्युकत्वा सुपा । कब्यदिनराजाबपि तये उपे सत्ते दासी- 
धृष्टा राइ तत्कथातत्व प्रा: द-सल उष्टुः कपमध्यस्थ त 
खब्बूलतरु दद्‌ संति घटत पबेद्म । इति तृतीया स्का ३। 
पुनस्तथैव सुपे सुप्ते रात्री दासीप्रर सा राजी कथामाचस्यौ- 
क स्मिश्चिन्गरे काखित्कन्या छुं पसे भाग्यवत्थासा व, रादूब- 
रणार्थ तन्मातापितुभ्यां बयो नरा आहूताः समायाताः | वदनी 
फणिना दृष्टा सा कन्या मृता । तया समं मोडादेको बरस्त- 
खितायां प्रविष्टो लस्मलाद्‌ धन्रूच । द्विती यस्तद्गस्मपिएमऽऽदःता 
नद्भस्मापरि चास्रं चकार । तृतीयस्तु सुरमारान्यासुत प्राप्तः ! 
तदमूतेन तच्चितायां सिक्ताया कन्या, प्रथमं घरं च सद्या- 
उजीवयत । कन्याऽप्युस्थिता लान्‌ जीन्‌ वरान्‌ द्दे । राह 
दार्खी प्रा3:ह-दे खखि ! ब्रहि, तस्याः कन्यायाः को वरो युक्तः? 
दासी घाऽऽइ-अहे न वेहि त्वमेव आहे । राझी प्राऽऽट््‌-अद् 
निद्रा समायाति, कब्यराजो कथयिष्यामीस्युकत्वा सुप्ता । द्वि- 
तीयादिनराची दासीपूृष्ठा सा-वदत-यस्तस्थाः संजीवकः ल 
पिता, यः सद्दोदूभूतः स बन्धुः । यो भस्मपिएमाऽऽदाता, स 
तत्पतिशिति ! इति चतुर्थी कथा ॥ | 
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णगाइ 


तथैवान्यरात्री नृपे खुसे दासीपृष्ठा राझी प्रा55३-कश्चिद्‌ 
चपः स्वपत्न्ये दिव्यमलङ्कारवरं सगुछजूमियुटे रत्नाऽऽलोकात्‌ 
सुचणकारेरजीघटत्‌ । तञ्जैकः सुबणकारः सन्ध्या पतिता 
झातवान्‌। राझी आउ5६-दे सखि ! तेन रत्ना5ऽलोकस्र हिते 
छुगुसनूतमिणुदे यामिनोमुखं कथ झातप ?। दाशो प्राऽऽहद-नाह 
घश्च, त्वमेव बाहे । राझो प्राऽऽह -स्ताम्प्रतं निद्रा समायातीत्यु- 
क्त्वा सुप्ता । द्वितीयदिनरात्रों दाखापृष्ठा सा ्राऽऽह-ल सुरा" 
म्हारो राऽयन्च आखीदिति क्षात तेन ! इति पक्षमाकथा ५। 

पुनरेकदा राजो सुप्ते सपे दासी पृष्ठा सा प्राउ:ढ - केनापि राका दो 
मल्िम्लुन्रो निच्छिट्रपेट्या (केसे स मुद्र मध्ये प्रवादितो,कवापि तरे 
सा पेटी लग्ना केनचिदू नरेण हाता, उद्‌ घास्य तो इष्टा परपी- 
जोः ! युबयोरद्य क्रिन्तयोः कतमो दिवसतोब्यम ? । तयोमध्ये चेकः 
माऽऽ्द-अद्य चतुर्थो दिवसः राङ्की प्राऽऽह -हे साख ! तेन चतुर्था 
द्विसः कथे ज्ञात: ?। दास्री प्राञ्डह-श्रद्द न वेड, त्वमेव नाहि । 
राही तु साम्प्रतं निष्य खमायातीत्युक्त्वा सुपा । व्वितोय दिने 
रात्रो दासीपूृष्टा राझी प्रा55ह-स चलुथादिनबक्ता पुरूषस्तु- 
येज्वरी यत्तेते स्मेति तेन तथा प्ररापेतम । इति वष्ट कथा ६ । 

पुतरन्यदा दाखीपूष्ठा ला राक्ी रातौ कथामा चर्यो-काचित्‌ 
खी सपत्नीभयेन निज्ञाङ्गभूषणानि पेट्या निङ्गिष्य मुझां च 
द्च्वाऽऽमोकनूमो सुमोच । अन्यद! सा खी सखोनिवासे 
गता, सपरनी च बिजन दिल्लोकय तां पेरीमुद्धाख्यानेक।55सर- 
णश्रेणिमध्यादेक हारं निष्कास्य स््तनयाये ददो । तनया च 
स्वपतियूदे त गुलं खकार । कियत्कावानन्तर खा खी 
सजराऽऽयाता, ताँ पेटी दूराइवद्योक्येच क्षःतवतो-यदस्या: 
पेट्या भभ्यान्मम द्वारोऽनयाऽपद्कृत इलि सपत्नी चोप दूपया- 
माल । सपरनी झपथान्‌ कुंती हारापहारं न मन्यते स्म सदा 
सा खीताँ सप्त्नी दुएटदेवपादस्परीशापथायाऽ5क्बितवती | 
तदानी भयञ्चान्ता सपत्नी ते हारं तनयासुह।द्नीय तस्ये ददो । 
दासी प्राऽऽइ-रे स्वामिनि ! तया कथं झातो हा।रापद्ारः ? । 
राजी प्राऽ5ह-कस्ये राओ कथयिष्यामीत्युकत्वा सुता | द्वितीय- 
दिनरात्री पुनस्तया पृष्टा राही आ5ऽह्-सा पेटी स्वच्डका- 
खमयी बच्खुत्रेति झाते तया । इति सप्तमी कथा ७ | 

कस्पचिद्धाङः कन्या केनापि खेऽटेनापहूता । तस्य राझकश्चस्वा- 
रः पुरथाः सन्ति-पको निमित्तवेदी, द्वितीयो रथङृत्‌, तृतीय: 
खह्दस्रयोधा, चतुर्थो वेद्यः | तत्र निमित्तवेदी दिशि विवेद । 
रथकृद्वि्य रथं खकार | खगामन सं रयमारुहा सइ स्मयो धा, 
वैद्यश्च विद्याधरपुरे गते! । सहस्तरयोधी तं खेऽडं हतवाव | हन्य- 
मानेन तेन क्षेष्टेन कन्याडिराश्छुम, तदेव तेन वैच्चेनोबशेन 
शिरः संयोजितम्‌ | राजा तु पश्चादागतेच्य पञ्र्यञ्चतुम्यस्तां 
सुतां द्द । कन्या घाऽऽइ~पछु मध्ये यो मया सद्द चिता प्रथेशं 
करिष्यति, तमह चरिष्यामे । इति पोच्य सा कन्या सुरङ्काद्वार 
रजितायां चितायां प्रविष्टा । यध्तया सह तत्र प्रत्रिष्ठ, ख तां क- 
न्यामूढवान्‌ । दासी घराऽऽइ-हे स्त्रामिनि ! चतुषु मध्ये को ऽत्र 
प्रविष्टः | राक्की प्राउ+ह-श्रद्य रातआस्ताया से निका समायाती- 
त्युक्त्वा सुप्ता । द्वितीयवालररात्री पुनदोस्तीपृष्टा राऊ) प्राउलह्‌ - 
निमत्तदेदी-'$व न्‌ मरिष्यलि) इति मत्बा खितां प्रयिष्टस्ततस्ता- 
सूदबात्‌ । इत्यष्टमी कथा ७ ! 

पुनरपि रात्रो दाखोपृ्टा राकी कथामाह-जयपुर नगरे सुन्दर- 
नामा राजाऽऽसीत्‌ | स चान्यद्‌ विपरीताइबेनेक पाठया 
नीलः, ततो वल्गां शियिल्लाकृत्याश्वात्‌ स राजा समुत्तीणः । 
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समश्थ क्वचिलरौ बद्धा स्वयमितस्ततो भमन्‌ ख. कस्मिश्चित 
सरस जख पपो । तक सुरूपां तापखपुचीं ददर्शी | तापसपु- 
ज्याह्तः स तापस;55भ्म प्राप | तत्र तापसास्तस्य भृशं स- 
त्कारं चक्रुः 1 सा कन्या तापसदत्ता, राहा ख परिणीता। तां 
लवोदां कन्या ग्रृहीत्वा तमेवाश्यमधि रहा पञ्चाद्धकितो 5न्तरास- 
मार्गे कचित्‌ खरपार्ल्या राजा सुत्यो पि जाध्रभेबा5ऽसीत्‌ । 
राही तु निछाणा । केशरिराकुसन सत्रा 5ऽगस्य शृपस्थय क- 
थितप-षएमासखान्‌ यावद्‌ मुभुकितो5ह त्वां अक्षय आप्याः 
था तृप्तो भविष्यामे, अन्यथा मद्भाइ्कित दोढे 1 राझो- 
कम-ब्रृदि स्वघान्डितम्‌ । तेनोक्तम--कश्मिद्शादशबर्षीयो घ्रा- 
झणपुत्रः शिरास पितुदष्तपद्स्त्वया खड्धेन इतः ससद्निमध्ये 
चदलिदयते, तदा5ई त्वां मुञ्चामि, नान्यथा शति। राका प्रति- 
पन्नम | प्रमम्ते राजा चलितः कुशलेन स्वपुरं गतः! सेनिकाः स- 
वेऽपि मिल्षिताः। राझा स्वमखिण एति राकसवृतान्तः कथितः! 
सन्ती सुवर्णपुरुष निर्माय पटद्दवादनपूर्वे नगरे स्ामयामास । 
तेनेव चोवृघोवितम-यो दि त्र।झणपुग्रो राक्षाय स्वज्ञीवितदानेन 
चृपज्ञावित रक्ते, तस्य पिश्रोरयं सुवणपुरुषो दीयते । इयमुकृ- 
घोषणा परू दिनानि यावत तक्र जाता! सप्तमादिने एकत्र प्राड्गो 
ब्राह्मणपुत्रर्तां निघोबणां श्रुत्वैवं मातापितराबबोंधयत-प्राणा 
गत्वसः सान्त, माता पित्रोश्रेझकण भम प्राणैः स्वा जवेत,तदा 
चर, तेनाढ़ं नृपज)वितरक्ाऽथं स्वजीवितं राक्षस्वाय द्स्वा 
खुवणपुरुषं दापयामि । पव भृशमाग्रेहण मातापित्रोरचुमाते 
शृह्दीत्दा राजू: समीपे गलः । राजा तु तत्पितुः पादौ शिरस्त 
दापायेरधा स्वयमाफष्ये सखड्गस्तस्य पृष्ठतो भूत्वा राक्कसस्य 
शमीपसानीतः) यावता राकसो हृष्टस्तावता नृपेणोक्तम्‌-भा ब्रा- 
हाणाएत्र ! इष्टं स्मर । चं नुपेणोक्तः स घ्राह्मण पुच इतस्ततो नेत्रे 
नी कुपड जदास। तदार्नी राकसस्तष्टः प्राऽऽह्‌-यदिष्टं तन्मारी 
यति। स भ्राऽऽद्‌-यदि त्व तष्टस्तदा दिसा त्यज, जिनादित द- 
याधम कुरु) राक्कसनापि तद्वचसा द्याधर्मः ्रतिपश्चः । राजा- 
दयोऽपि तं दारक प्रशंसितबन्तः। झथ दासी प्राऽऽइ-हे रक्कि ! 
तस्य ब्राह्मणप॒त्रस्य को हास्यहेतुः?! तयोक्तम-सार्प्रतं मे निळा 
समायातीत्युकत्वा सा सुप्ता | द्वितीयदिने दाखीपृष्टा ला राङ्की 
प्राऽऽह्‌-दे हले | अये तस्य हास्यहेतुः-नणां हि माता, पिता,न॒पः 
शरणं,ते त्रयोऽपि मत्पाशवस्थाः, आद्‌ पुनः कमन्यं शरणं आया" 
मि ?,इति विचिन्त्ब तस्य द्स्यसुत्पन्नम्‌ । इति नबसी कथा ६। 

पढे सा चित्रकरसुता कथाजिमुहुमुहुमोहयन्त। राजानं बशी- 
चकार | राजा तु तस्यामवऽऽसक्ोऽन्यासां राङ्ञीनां नामापि न 
जप्राह | ततस्तस्याश्क्रि'्वाणि पश्यन्त्यः सबा अपि सपत्त्यः पर” 
मद्वेष वहन्ति स्म । चित्रकरसुता तु निरन्तर मध्याह्ने रइस्येका- 
किनी कपाटयुगलं दस्ता ग्रद्दान्तः प्रविश्य पूर्दवखाणि प्राढृत्य- 
55त्मानमेबं शिक्षयाम/ख-आत्मन्‌ ! तबाय पूर्ेवेषः,लाम्म्रतं रा- 
जप्रलादाफत्रामवस्थ! प्राप्य रवे मा कु्योः। एचमात्मनः [सि~ 
कां ददर्ता दष्टा सपत्यो राजानमेव विङपयामाखुः-स्वामिन्‌ ! 
एषा चुडा तबादर्निंय कामेण कुरुते, यचस्माक बचने न भ- 
न्यले, तदा मध्याह्ने स्वयं तदृशुदं रात्या तस्याः स्वरूप दिलो- 
कय! भूषतिस्तासा वाक्यं निशम्य मध्याहे तस्या गृह गतः । सा 
तु तथेत पूवेनपथ्यं परिधाया ऽउत्मनः शिक्षा ददती नृपतिना 
दष्टा । सश त्चांस्यपि झुतानि। राजा तस्या निगवतां 
कात्वा परमे प्रमोद मव!ए। शमां च पट्टराज्ञी जकार । राझो दिदा- 


घरन्मना विनादमिय व्यधात्‌ | अन्यद तन्नगरो झाने विमला1इ$5- 
४४० 





अन्निघानराजेन्डः । 
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चायोः समायाताः! राझ्या सह नृपस्तद्वन्ट्नाय तत्न गतः, नग- 
रलोकोऽपे तद्दन्द्नार्य गतः लदा दिमक्षाऽऽचध्यां देशना चफार । 
ह. क. ५० बह ~ ७ 

चित्रकरखुता, नृपश्च द्वावपि प्रतिजुझी श्ान्नकधर्मे गडीतवन्तो, 
परस्परमनाबाधया न्रिवगेखाधन कुरुतम अन्येधुस्तया ढ्त्तपञ्च- 
परमेश्िभीनमस्कारस्तत्पिता मृतो ब्यन्तरो ज्ञात; | काबान्तरें- 
णाञ्डदेते घमेमाराध्य चित्रकरसुता रङ्गी मृता देचात्वं माप । तत- 
इ्ुर्बा बेताख्ये तोरणाभिथे पुरे दढराक्तिखेचरस्य पुत्री कनकमा * 
सा बन्ूव। प्रासयोचनां तमेकदा बीढ्य कऱ्दपेतसो बासवनामा 
कचित्‌ खेचरो!ऽपह्टत्यात्र मद द्रो सुकत्या स्वाचिछ प्रमोद घभार। 
अत्र विद्यायलाव समग्रां सामधी विधाय ख वाखबवतिद्याधरो 
यावऽन्धर्वोद्वाहाय समुत्छुकोऽसवत्‌, तावत्‌ कनकमाल्षा ऽप्रजः 
सुबणेतेजास्तड्नुपदिकस्तत्राऽऽ्यातस्तं चासघं विद्याधरमधि" 
च्तित्तचान्‌। तो द्वावाप कोपाद्‌ घोर युर कुर्वाणो परस्परप्रहाबादू 
सृतो! कनकमाला ठु जश भरातुशोक चकार! तदानी कश्चिदेव- 
स्तत्रा ऽ ऽगत्य कनकमाम्षां प्रत्येव मवदत्‌-पुनि ! श्रातृशोर्फ मुख, 
चित्त स्वस्थं कुसु, इच्चा एव संखारोऽस्ति, त्वं मम पूचभब्रे 
पुञ्यभूः, तिछ त्वमजैच गिरो | अत्र स्थितायास्तव सवे भव्यं 
जविष्यात । पब देवबचनमाकराये कनकमात्रा चिन्तया- 
मास-फो उसे देवः ?, कथमस्याहं पुत्री ?, असे! मयि नह्यते, 
अइमप्यस्मिन्‌ स्निह्यानि। याचदैवं कनकमाला चिन्तयाति-ताब- 
सञञ्नको विद्याघरेनद्रो दढशक्तिनामा धावन्‌ तत्राऽऽ्यातः,स्वपुज 
स्वपेतेजस, विरोधिनं घासधविद्याचरं च सत दृष्ट्रा विक्षम- 
स्तकाँ च ता पुत्री रप्लेष विचारयामास-भयं सुतः, इयं 
सुता, अयं इाशुख्योऽप्यमी इ्टगवस्थां प्राप्ता। खप्तेपर्म जग- 
स्सचे ह्यते! प्र ध्यायतस्तस्य इढशक्तिविद्याधरस्य जाति- 
स्मरणपुत्पन्नम्‌ । ततोऽसौ शासनदेवोप्रदे सदेषडचारणञ्जमणो 
यतिरजूत । अथ स य्यन्तरस्तया पुञ्या सहद त श्रमण नना 
म। जीबम्तीं तां पुरीं बोक्क्य स चारणत्रमणस्तं ब्यन्तरं नमन्त- 
मझुच्जत्‌-किमिद मिन्छजालं मया हृष्टम ?। ब्यन्तरः प्राऽऽह -तच 
पुत्र: शाङ्रुश्च मिथो नियुष्य मृतो। इयं च कन्या जीवन्त्यपि 
मया तब मृता दारता | सुनः प्राइ-कथ त्वया मृता छता १ 
स ब्यन्तरः स्मृत्वैवमाइ-हे मुनिनायक ! पतदूचाती म्ट- 
सु-क्कितिप्रतष्ठनृपतेर्जितशत्रोरियं प्राग्भवे पल्यजवचल्‌, खि- 
च्राङ्गद्नाम्नङ्चित्र्णतो ममेचा पुम्यमवत्‌ , पतया प्राग्मवे 
उन्त्यसमये मम नमस्कारा दस्ताः, तत्पमभावादद्द व्यन्तरो 
जातः | पपा चपि मृता देवी जाता, देचौत्वमनुञ्चय तब सुता- 
ऽअ जवे जके | तन विद्याघरेणापड्डत्यात्र चैत्ये मुक्ता, याः 
त्राथेमायातेन मया हृष्टा, एतस्या बन्धो चौरे च मते या- 
खद्मिमहमाक्चयामि तायद्भवन्तोऽत्र प्र्ताः । मया विमुएम- 
इयमनेन जनकेन सम मा यास्विति मधेतस्या गोपतमा- 
या चिढेता । यश्व निरारात्व मया लदान छत, तस्‌ कन्तब्यम्‌। 
मुनिरूचे-भहो ! व्यन्तर ! या त्वया तदा माया कता, छा मम- 
त्वम्भयापदारिशी जाता, तेन मम जवसोपछतं, न किम- 
प्यपराघः । एवमुक्त्वा स्र मुनिधेमो 5 आशिष द्स्वाउन्यत्र विज- 
हार | अथ प्रास्नवखृप्तान्तं श्ुत्वा सा कन्या जातिस्मृतिभा- 
राज व्‌, प्राग्जन्मजनक व्यम्तर प्र$5ह--तात ! तं पुर्वनवपात मे- 
काय | ब्यस्तरः म्राऽऽद्‌ ~स ते प्राम्नवजता जितशभुच्षपतिदेवाजूव 
च्युतः साम्प्रत सिइरथो नाम राजा जातोऽस्ति। ख गस्घार- 
देशे पुपमूबद्धननगराद्‌श्वापतोऽत्र समायास्यति। स्र हि त्वा- 
मन्नेव सक्लसामध्र्या परिणेष्यति । याबत्‌ स इद।भ्याते ता- 
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धत्‌ त्वमत्रैव तिष्ठेत्युकस्या स व्यन्तरः पुराचक्षे गाश्वतजि- | शच्च--नृत-धघा० | गात्रविकेपे, “वजनुसमदां चः ।८ । ४। २५॥ 


नविम्बानि नन्तुं गतचान्‌ । 
इदं सव वृतान्त कथयित्वा सा कन्या राजान प्रत्या- 
ह-स्वामिन्‌ ! त्वमत्र मद्भःग्याऽऽकर्शितः छमायातः । 
लिदरथराज़ा5पीमां पूर्वमवकयां थुत्व। पूषभषश्वञ्कुरं त 
ब्यन्तरभस्मरतू । तेन स्मृतः स्‌ व्यन्तरस्तश्रा 55गत्य, 
ड्ज्यिजादित्रलि्वधि कृतवान्‌ । मध्याह्ने जितत्रिम्बान्यञ््यञ्य 
नृपो अुक्क्ते स्म | ततस्तेन व्यन्तरेण घूरिताशेषवाच्छुतो- 
ऽसो नृपतिस्तत्र मासमेक स्थितदान्‌ । खिरकालेन स्घरा- 
ज्थानिष्टदाङ्गया राजा तां दयितां प्रतीदमाह-प्रिये ! प्रवल्लो 
चैरिवजो मे राम्यमुपछोष्यति, ततोऽहं स्बपुरं यामि। दयिता 
ज्ञगाद्-यदि राज्यं मोरु न डाक्यते, तदा ब्योमगमनश्राधिकां 
मरहसिविद्यां मन्मुखाद्‌ गृढाण,यदस्ते व्योमगतियेंथ! सुख स्वात्‌। 
प्रियात्र दशा सां विद्यामालाध सिंद्दरथो राजा धिद्याजराष्रणी- 
बेभूव । प्रागूमबप्रेमपूर्णो ता प्रियासापृच्छय स राज! स्वपुरे 
ब्योममार्शण समाग्रतः। तत्र पुरे कियदिना।न स्थित्वा सिंदरथ- 
पनित पर्वत युनगेतः। एवं स्वतगरात सस्मिश्नगे नित्यं गता$5- 
गत कुन्‌ नृपतिः सिंहरथो श्रोकाच्नग्गातिरितिनाजप्रशिाह: 
प्राऽऽप | अन्यद्‌ तत्र नगे ते जुप लख व्यन्तर घपबमाइ-अह 
भत्स्वा्विनिदेशावू देशान्तर यमिध्यामि, त्वं मत्पुत्र स्वनणरे 
नीत्वेमं नगं शून्यं मा कारवी पवमुकस्वा स व्यन्तरः स्पानान्तरम- 
गात्‌ | दुएस्तञ्ञगे महन्नगरं ष्यघात्‌, तस्य मग्गतिपुरमिति ना- 
म कृतवान्‌ । तत्रस्थे राजा तया राझ्या खह सोगानू पसुश्जावः 
सुखन कालं निगमयति स्म । ता राज्य पालयतस्तस्य बहुतरः 
कालो ययै । अन्यदा नस्गतिचेपः पुरपरिखरे घसस्तोस्लब झु 
जगाम, मागें ख म$जरापुक्जमभ्जुलमाश्रवूकमझालोतल । तत 
पकां मञ्जरी नृपतिलीलया स्वकरेण जग्राह । लतो “गतानुगति- 
काः हरायो, हदयन्ते बहवो नराः। स्व भूपमनुवक्तन्ते, यथा राजा त- 
था प्रजाः ॥ १ ॥” इति न्यायात्‌ सर्व तस्य मञ्जरी पत्राऽऽदिकं 
जगुः । भूमिपालः क्रीमां कृत्वा ततः पश्चाद्वलितश्तमाञ्जङुङ 
काष्ठशेषमा ब्रोकष्यैदं चिन्तितवान्‌-अयमा्ङृत्तो नेत्रप्रीतिकरो, 
यो मया पूरे गच्डता दृष्टः, खोऽयं फाष्ठरोषो विगतझोभः 
साम्प्रत रञ्यते यथा, तथा सर्घाऽपि जी घः कुटुम्बधन धान्य दे- 
ह1ऽऽ.द्‌लै।न्दये ज्ष्टो नेव शोमां प्राप्नोति | एतश्च सर्व विनश्वरं 
यावन्न क्षीयते तावत्सयमे यत्नः कार्य इति चिन्त बक्षशातिः 
प्रतिबुरो ज्ञातः, शाखनदेवीमदत्तदेषः संयममादये ! चत्त० ६ 
अ० | श्राच० । आ० च्ू० | कवरियपरिवाजकनेदे, औ० । 
णग्गयमर्ग-नगगतमारगे-पुं> । विषमपर्वेतमागे, त॑० । 
णमाज्ञाव-नग्ननाव-पु० । अचतत्वे, “ समणाणं णिरूंथाणं 
नगाजाचे मुमनाव । ” स्था० ६ ता०॥ 
शग्गया-नग्निका-री?1 अवस्रायाम्‌, पिशे० । 
णस्गोह-न्यग्रोध-एँ” | वटे, अ्रका० १ पढ्‌ । नि० चू० । 


णजग्गोहपीरेमेडक्ष-न्यग्राधपरिमएमल-न० । न्यग्रोधवत्परिम- 
एल यस्य स तथा । यथा न्यग्रोध उपर संपूणपमाणों<- 
अस्तु होनः, तथा यस्‌ संस्थान नाभेरुपरि सपूणम, अधस्तनु, 
तस्मिन्‌ खस्थानभदे, त? ! 

णग्गेहवरपायब-न्यग्रोधवरपादप-$० । बटशधानबुक्के, अन्त 
१० ५ बगे २ कर! 


फ्घामन्त्यस्य द्विरुक्तः ' च्च ' इसि रुखः | ' णश्च, ' नृत्यति । 
प्रा० ४ पाद | 
चृत्य-न० । फादजक्को रु कटचुद्‌ रब हृद्ुशिवद्‌ नसयनस्च मुखा55“ 
दिविकारक रखे, नि० खू० १७ ३० | नारघे, स्पा० & ठा? । 
एंत -नुत्यत्‌--भि० । अङ्गविकारकारके, औ० । मि० ब्यूण। 
“ जष्कताणि का दसताखि बा रमेताण बा । ” आचार १ घण 
२ प्यून्य अ+ । ° नशतकर्ष घपउरे। ” नृत्यन्ति कबन्धानि शिरो- 
रादितकलेचराणि एचुरा!ण यत्र स तथा | प्रश्र०२ आश्र० द्वार । 
णगश्चनग-नतेक-पु९ । सदानों नायके, व्य० ६ उ०1 


णच्चा-ङञास्वा-अष्य०। “ त्वथ्वद्धध्वां चग्जमकाः कर्बाचत्‌ ” 
1७19. १४ ॥ प्रान २ पाद ! श्ववगस्येद्यधे, सुत्र० १ घर छे 
० १ उ ग्रकनुभ्येत्यर्थे, सूत्र० १ श्रू० ८ झ० | दश०। आजा०। 
खन्त०। “लम्बं व्हव्चा अदिट्विप्ट !? खुजए १ शु>२ श०३उ०। 

णाब्क्षदिय-नरतित-न* । नृस्थवरद्व कृते, ख्पा० २ ठ।०। 

एचिर-पुं? | देशी-रमणशीले, दे० ना० धं चर्या! 

शजा-न्यार्य--त्रि० | न्याबोषपन्ने युक्ते, ० २६ अश’ । 

एुजंत-कृायमान-जि* । ५ को णव्वणजो ” ॥ ८। ४।२५२॥ 
इति जानातेः कमणि जावे वा 'गञ्ड' इत्यादेशः । भवगस्यमा- 
ने, प्रा० प्र पाद्‌ । नि० | 

काज्जर-५० | देशी-महिने, दे* ना* ४ चरी । 

एज्कर-एं० | देशो-विमले, दे० ना० ४ चगे। 

शलट-नाटअ-7«| नटस्य भावः कर चा । कर क्रणा5४दिविशि- 
शपरिरुवन्बाबेहोबे, आव० रे अ+ । नृरो, श्ा* १ चु १ म« 
प्रखर | अं*। जी० । स्था०। करपादम्नक्तिरो उदयोहाउडदीनां 
साबिकारे खताने, घ० दे अबिर? | नृत्ये, श रथ श० ६ उ० । 
लामिनयनिरमिनयभेदानिक्षे ताएकवे, जं ५ चक? | डस? । 
“चड़ब्बिदे णट्टे पस्पत्ते।त॑ जहा -अंचिप, रिभिप, आरभने, न- 
खोले । ” पत संप्रदायानाचाच्न विद तब्‌ । स्या० ४ठा०४ उ०। 
आ० खू० ! पतेऊजिताडपदयश्थत्कारोफपे भेदा नास्यशाखज्र- 
सिकाः । जयवा-' नट्टं होश अग्रीये, रशयज़ुर नाजयं तु नाव- 
इदं । ? छू० १ उ० । प्ते नाव्यविधयो भरतऽऽङ्‌ शस्य हे+बोऽ" 
वसेचाः | जँ० ५ वक्‌० । “ बसरीसतिदिहे एटू बष्यखे। ” डा- 
जिशाद्वि्र नाख्यमभनयविषयवस्तु मेदाट्‌, यथा राजप्रशनरला- 
मिधानद्वितीयोपाड़ इति संभाव्यसे। डाजिशत्बात्रप्रतिबरू मिति 
केचित्‌ । ख० ३३ सम० । ० 

तते ए से सूरिबाभे देवे समझ ज्गव॑ मदावोर दोचे पिं 

तञ्चै पि एवं बबासी-तुब्भे एं जंते ! सब्य जाणइ लबद- 
सित्तए त्ति क्ट समर्श जगत महार्वीर तिक्छुत्तो आयि” 
एुपयाहिएं करेई,करेइत्ता बंदइ, गमेसई) बे ढ व्वियसमुस्मा- 
एणं सपोइशति, समोहशतित्ता संखिज्ञाई जोयणाई उच्च 
दंड निस्सर$, निस्सरइत्ता ऊह उहुमे दों पि वेडव्बियस- 
मुस्याएएं ० जाइ बढुसपरमणिज्ञं चूमिनागं विचव्वः | से 


( १३९९ ) 
णट्ट अनिघानराजेन्डः । णट्ट 


ह आज्चिंग पुक्खरेति वा० जाव माण फासो । 
तस्स एं बडुसमरमणिञ्जस्स जूमिजागस्स बहुमज्फदेसला- 
गे पेच्टाघरमंढये बिउव्वइ , अणेगखंभस यसणितिट्टं बाओ । 
'अंतो बहुसमरमणि ज्ञं जूमिज्ञाने विद्वव्यइ, उद्लोचे अक्खा 
मग मणिपोदियं बिउव्वइ । तीसे णं मणिपेहियाए उतरे 
सीढासएं सपरिबारं० जाव दामो चिइंति। तए णं से सूरि- 
याभे देवे सपणस्स भगवओ महावीरस्स आलोए पणामं 
करोते, पाणामं फरेतिसा अणुजापाङ मे जगत तिकड 
सीहासणबरगयतित्थयराभिमुडे सन्नेसन्ने । तए णां से 
स्रियाभे देवे तप्पहमयाए एाशामणिकणगरयणविमलमह- 
रिहाणउणोवचियामिसमिसंताबरातियमहाजरण क मगतुमि- 
यवरनृसणुजल्लं पोबरपलंबं दाहिखञ्भयं पसारेति। तओ एं 
सरिसयाणं सरिसतयाषां सरिसवयानं सरिसलावध्रूवजो- 
ववणगुणोवबेयाणं एगानर क्षवसणगहियलिज्जोगाणं दुहतो 
संविश्चिवग्गशिवत्याणं आविद्ध तिञ्जयामेल्ञाणं पिण्धगे- 
विज्ञकंचुयाणं छप्पीक्षियचित्तपट्टपारेयरसफेणगाबत्तर- 
झयसगयप्चबवस्येतचिखविश्वक्ञगनिवसणाणं एगावन्ि- 
कंउरझ्यसोभंतवच्ठपमिइत्थनूसणाशं अइसय शट्टसञ्ना- 
णं देवकुमाराणं छ्षिग्गच्छ३ । तयाणंतरं च णं णाणाम- 
एणि०जात पीवरपलंब वामज्नुयं पसारे$ । तओ सरिसयाएं 
सरिसतयार्ं सरिसवयाएं सरिसलावध्मरूव जोव्व ण गुणो- 
बेयाणं एगाभरणक्सणनहियनिज्जोयाणं दुइतो संविश्षि- 
यग्ग निवस्थाणं आविज्दतिक्वयामेश्चाण पिणरगविज्केचु- 
याणं खाद्याभणिकणगरयण नूसणविराइयमुबंगाएं ० जाव 
अड्टसयं नट्सभ्जाणं देवकुमारियाणं क्षिग्गच्छश । तते णं 
से सरियाभे देवे अफुसयं संखाणं विडव्व$, ऋस यं 
संरवाययाणं विउठबइ, अहसये संगाब्श निउन्ग्र, अटृसयं 
सेंगबावयाणं विडच्येई, अट्टसयं संखियाएं विल्ब्बइ, 
अइसय संखियावाययाणं विउव्यइ, 'अफ्सये खरमुर्हीणं 
विज्ञग्बइ, अट्टसयं खरमुदीआययाण दिउव्वइ, अट्टस बे 
पेयाएं विङव्वऽ, अफ©सयं पेयात्रायबाएं जिहब्ब६, अट- 
स्य (परिषिरियाण जिउव्ब३, ० प॒वमादियाणं एगुणपड्ए 
आलज्नतिहाणाए विउव्वति, विनव्वित्ता ते बहवे देव- 
कुमारा य देबकुबारीओ य सद्दावे$ । तते एं ते बहने देवडु- 
मारा य देवदूपारीओ य सूरियाभेथं देवेणं सहाविया सभा का 
हडतुट्ठ ० माव हिवया जेणे सारियाभे देवे तेणेव जवाग- 
च्छड,उवागच्जित्ता तेणेच सूरियान देवे कर यख्षपारिगाहय॑० 
जाव यज्दाबेइ, वजह सा एवं बब[स-संदिसंतु मे देवाणु- 
णिया ! जे अम्रोड्ि कायन्त्र । सए ख से सारेदाजे देवे 
बहने देवकुपारा य देवकुपारीओ य एवं बयासी-ग- 





च्छह घ तुब्भे देवाशाप्पिया ! ममणं भगवं महावीरं ति- 
क्‍्खुत्ती ऋयाहिणपयाहिएं करेह,करेतित्ता वंदह,णर्पंसह, 
वंदित्ता णमंसित्ता गोयमाऽऽघ्याणं समणाणं निग्गंथाणं तं 
दिववे द्रेबछिं दिव्यं देबजुई दिव्वं देषाशु्ावं दिव्वे वी सइ- 
विहं नट्वविहिं उबदेसेह,उवर्देसित्ता सिप्पामेड एवमाणत्तियं 
पञ्चप्पिएइ । तते झं ते बहने देवुमारा ब देवकुमार्स भो य 
सृरियाचेशं देवेण एवं वृत्ता समाशा इट्टतृट्टकरयखण जाक 
फरिकुएं ति,नेणव समए भगवं महाजीरे तेशव लवागच्छाते , 
उवागच्ठंतित्ता समश लगन महावीर ० जाव णासित्ता जणे- 
व गोयमाऽऽश्या समा शिग्गंया, तेणेव (एग्गच्डति। तते भं 
ते बहवे देवकुमारा य देत्रकुमारीओ य समामेव समोसरणं 
करोते,समामेव समोसरणं करेत्ता समामेब पंती बंघति, सम्रा- 
मेव पती बंधेत्ता नमंसंति, नमंसित्ता समामेब लतशमंति, 
लबणपमातित्ता समामेव उछ्ामंति, सममत्र डएखमंतित्ता, 
एवं साहितामेव डवणमंति, उवलमंतित्ता थिमियामेब हु- 
दामंवि, जझर्मवित्ता संगयामेव लहएमंति, उण्शमंतित्ता० 
जाच ममामेव झाडस्जाबेहास्ा$ गिएहति, समामेत य बा- 
इंसु, पगाइंसू, पजर्चिंसु | किं ते जरेण मंदं मिरेणं तारं 
कंठेण व तारं समयरयगरइबं नुजाचककुइरोबगुदै रत्तं 
तिड्डापकरणाखुष्छं सकुहृर नुंजंत्रसतंतीतलतालल्तयगहृ सु 
संपडचं महुरतपश्ुकालित मएइरं मिउरिजितपयसंचारं 
सुरष्सुनतिवरचारुरुब दिव्य नट्सञ्जे गेव पागेया डि 
होत्या । किं ते डष्कमतापां संबाएं संगाणं संखि- 
याणं खरमुद्दीगं दया पिरिकिरेयाक्ष, आइशताण पण- 
वाणं परुहाण, आकालिजंतीए भंभाण दोरंभाणं, ता- 
शिरतीणं जेरीक्षं जन्नरीछ छउनीणं, 'आअबताए 
बुरजाएं मुश्गाएं नंदिबुइंगाक, डत्तालिऋस् ह अआिम 
कुत्तुवीण गोमुद्दौख मदन्नाणं,कुच्डि ताणं बीणाहां बिपं- 
चीणं वञ्चकीएं, कुट्टि आती एं पहद्रीण कच्जज) हय तेतिवा- 
हाण, सारिजेतय बज्टीसाणां सुधोखारं झहियोसाखं, 
कुरिजञंतीणं ` भामरीणं परिताइशोख्यं , कासतीख कू 
णायां कुँबत्रीचाणं, आपोडेज्जताण णउञाणं, गृच्जि- 
आसी मुगुदाब हुम्क्रीसा चिच्चिकीशं, बाइञ्मताणं 
करमाणं डिंमिमाणं किखिमाणां कगंवाणं, लखामिउजं- 
साख इश्राणं ददरियाणं कुडुंतरूणं कलसिया फ्- 
इयाणं, आतानिज्ञताएं वाण तालाएं कसबा लकण, 
घट्टिज्जेताणं गिरिसयाखं खत्तिरयाणां बगरियाक्चं सुखगा- 
रियाएं, फूमिज्नताणं बंम्मणं बेणू्ख चालीगं पिरिक्षोखं 
दङ्म'नं, तते एं से दिन्वे णट्टे दिव्ये गीए दिने बए- 


१०००) 


णट्ट अन्निधानराजेन्द्रः । याट 


हए,एवं अब्थुए सिंगारे उराले मणुएणे मणइरे गीए बाइण 
शाट्टे, ठप्पिजन्ननुए कइकहनूए दिववे देदरमणे परा यावि 
होत्या । तप णं ते बढ़ने देवकुमारा य देवकुमारीओ य 
समणस्स भगवओ महावारस्स सोत्यियसिरिवत्थनंदिया- 
वत्तवद्धमाण महासएककसमच्डद्प्पणमंगलमात्तिचित्तं मं 
दिव्वं एट्टविहिं उवदेसेति १ । तते एं ते बहवे देवकुमारा 
य देवकुमारीयाओ य समामेव समोसरणं करेंति,समोसरणं 
करेता तं चेव ज्ाणियव्बं ०जाव दिव्वे देवरमणे पबत्ते यावि 
होत्था। तते एं ते बहवे देवङुभारा य देवकुमारीयाओ य स- 
मशणास्स भगवओ महावीरस्स आवडपच्चावमसेदिपसे दिसो- 
त्थियसिरिवसत्थिपूसमाण्यमवझमाणगमच्उ माप्रकरे माजारा- 
मारापुल्लावक्षिपलमपत्तसागर तरंगवासंतीज्षय पल मल यभक्ति - 
चित्तं णामं दिख्व गाटटाबेइि उददेसाते २ । पवे एकेकियाए 
नट्टविद्ीए समोसरणादिए सा वत्तव्वया० जाव देवरभाणे 
पवचे यावि होत्या । तते णं ते बहवे देबकुमारा य देवकुपा- 
रीयाओ य समणस्स क्षगवओ महावीरस्स ईशमियडसन- 
तुर गणरमगर विहगवालर्गाकध्यररुरुसरभचमरकुंजरवण्शक्य- 
पलमक्लयज्नक्तिचित्त णामं दिव्बं णट्टावाहे लवदंसेति ३ । 
एगओचक दुइओचर्क एगआओचकवाले दुइओओचकत्रालं च- 
कञ्चकबाल णामं दिवव णट्टबिडि जवदेसेति छ । चेदाब- 
लिपविजातें सूरावाञ्चेपविभर्त्ते च बक्षयावलिपबिजार्ति च 
इंसावलिपविज्ञात्त थ एगावलिपार्दनत्ति च तारावलिषदिअ- 
त्ति च मुत्तावक्षिपबिभात च कणगावल्लिपविमत्ति च रयणा- 
बत्रिपविभत्तिं च आवज्ञियापविभचिणामं दिव्य णट्टविर्दि उ- 
बद सेंति। चंलुग्गमणपदिज्ञात्ते च सूरुग्गमणपबिजत्ति च जु" 
रगमणुमापणपविभत्ति णामं दिव्य णट्टबि हिं उवदे सेति ६। चं- 
दागमणपविर्भा च सूरागमण पविजात्ति च आगमणागमण प- 
परिजात णाप्रं दिव्यं एट्टावाहि जडदसेति ७ । चंदावरणप- 
बिज्ञात्ते च सूरावरणपविच्ञात्तं च आवरणणावरणपाविभात्ते 
णामं दिव्य एाट्टबिहिं उवदेसति ४ । चदत्यमणषाविजात्तें च 
सृरत्थमणपविभत्ति च ञत्यमणस्थमणपाविभातें च णामं 
दिव्य णट्टविरहें छबदंसेति& चंदममलपारिभातिं च सूरमेम- 
लपाविेनरत्तिं च नागमंमलपविज्ञत्ति च जक्ख़मंमझपवित्ति 
च जूयमंमलपानेज़ाति च रक्‍खसमहोरगगंधव्वमंमझप- 
विज्ञात्ते च मंमक्षपविजातें णामं दिव्य णट्टविहिं उबदं- 
सेति १० । उमभश्नश्चियाबिकंतं सौहश्नलियविकंत हृय- 
विह्लंबियं गयषिल्ञं वियं इ यघ्िन्तासियं गयावैलसियं पत्तहय-- 
बिल सियं मत्तगयविज्ञासियं मत्तदृयादेलेवियं मत्तगयदिल्लं- 
विम छुयविक्लबियं णामं दिव्ये णट्वविहि डबदंसोति ११ । 
सागरपबिजत्ति च नागरपविज्नत्ति च सागरनामरपाविभात्ते 
च णामे दिव्य णद्टविद्िं उवदंसंति १9 । एदापतिभात्तिं च 





सेपापदिनिं च णंदाचपापविमासिणामं दिव्य घाट्टविई 
उवदंसेति १३ । मच्छंरापविज्ञात्ते च मगरंमापबिञत्ति 
च जारापविज्ञाचं च मारापविज्ञाक्तं च मच्चमापगरमा- 
जारामारापविभत्तिं च णामं दिच्वं षद्टविद्धिं छबदंसेति १४। 
कत्ति ककारपावजाति च खात्त खकारपार्वजञात चंग चि 
गकारपादेभत्तच ध त्त घकारपावेभात्त च क सि स्कारप- 
दिभास च ककारखकारगकारघकारङकारपविजञातें च शाम 
दिव्यं एट्टविहिं उवदंसोति १० | एवं चकारवग्गो वि १६। 
टकारवग्गो वि २५ । तकागो वि १७ | पबग्गो बि १६। अ- 
सोयपप्लवपाबभार्त च अंबपक्षत्रपविज्नत्ति च जेषुपञ्चबपगि- 
भसि च कोसेबपद्चवपाषिमासे च पञ्चदपबिभत्तें च एम 
दिञ्वं णट्टावेहिं उवदंसेति 9०। पज्जमक्षयापबि भत्ति च नाग- 
लयापावेभात्ते चण्जाव सापल्यापविज्ातते च लयापाविभात्ते 
च णाम दिव्य एट्टविदिं उवदसेति 9 १। छयणामं णट्टावोद्ें 
लवदंसेति १३। पिज्ञंबियं णामं णट्टविर्ढे उवदसेति २३ । छ- 
यबिज्ञेबियं णामं णइविहि उवदेसोते २४ | अचिये णारम 
णट्टावाहिं लबदंसाते ४0) (राभियं णामं णद्टविहिं उददसाते 
५६ । अंचियरिभिय णामं ०उवदसंति ४७ । झआरंभमं णाम 
णट्टविहिं उबदेसेति 9५ । जंसोक्ष णामं एट्टविहिं 
उबदसेति २७। आरं मभसोलं ० उचदेसेति ३ ०। उप्पायणि- 
वायपरिणिबायपसत्तं संकुचियं पसारिये रेषयारचियं- 
जते संजंते णामं दिव्यं शट्टविहिं उवद॑संति ३१ । 
तते शं ते बहे देवकुमारा य देवकुमारीओ य समामेव 
समोसरणं करेंति० जाब दिव्बे देवरमणे पदचे यावि 
होत्या । दए एं ते बहये देवकुमारा य देवकुमारीओ प 
समणस्स भगवआओ महावीरस्स पुञ्वमदचरियाणिवद्धं देव 
लोयवरियणिवरळू चवणचारेयाणिबर च गब्भसंहरणच- 
रियणिवझं च जम्मणचरियाणिबळे च अभिसेयच- 
रियणिबप्छं च बाक्षजावचरियणिवरझ्ं च जोव्वणच- 
रियणिवर् च कामभोगचरियणिब च णिवखमणच- 
रियणिबं च तबचरणचरियणिवझ च शाणप्पायच- 
रियशिबद्धं च तित्यपवत्तणचरियणिबर्ं च परिणिव्वाए- 
चॉरेयणिवर च चरमचरियणिबरू च णामं दिव्व इ~ 
बिहि लवद॑से।ति ३21 तते शं ते बइवे देवकुमारा य देवकुमा- 
रीओ य चलब्दिहं वाउत्त वायते । तं जहा-ततं,विततं,घणं, 
ुसिरं । तते शं ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीओ य 
चडि गेयं गायंति । ते जहा-डक्खित्तं, पायते, मंदायं, 
रोइयावसाएं च। तते स ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारी झो 
य चडब्विह शट्टवि्हि उबदेसेति । ते जहा-अंबिय १,रिनिय 
२, आरंजढ ३, नसोलं च ४।तते णं ते बहे देवकुपारा 
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य देवकुमारीओ य चउज्विहं अजिणयं अन्ञिणयंति। ते ज- 
हा- दिइतियं, पामियंतियं, साप्रंतोदायामिवाइयं, अतीम- 
ज्फाबसाएय । तते णं ते बहवे देबकुमारा य देवकुमारी आओ य 
गोयमाऽऽद्याणं समशाणं शिमायाएं दिव्य देवाई दिव्य 
देवज्ञतिं दिव्य देवाएुभातं दिव्य बत्तीसइनिदुं णाडये इबदं- 
सित्ता सप्रणं अगवं महाबीर॑ तिक्खुत्तो आयादेणपया- 
दिएं करेइ, करेइसा बंद, णमंसइ, बेदिचा शंसिता जेणेव 
सूरियाजे देबे तेणेव उबागच्छति, डवागच्छंतिचा सूरिभाभं 
देनं करयलपरिग्गह्वियं सिरसावत्तं मत्थए अजालं कु 
जपणं विजएणं बच्दार्गेति, वझारवेतित्ता एमाशत्तियं 
पच्चप्पिणंति । 

५ तण ज ” इत्यादि । ततः सूर्यानो देवस्तीथेकरस्य जरावत 
आलोके प्रणामं करोति | कृत्वा चानुजानातु भगवान्‌ मामित्य- 
खुशापनां रत्वा सिहासनवरगतततथेकरामिसुखः साजिफत्पः । 
* तप छु? इत्यादि ! ततः सूर्यामो देवस्तरप्रथमतयान्तस्य ना- 
उ्यश्चिधेः प्रथमतायां, दक्षिण जज प्रखारयति। क थभूतम!, इस्था- 
ह--( जाणामरिकणगरयणविमलम हारिहाणिउणोचाखि यम्िस्त- 
मिसतबिरतियमइ। जरणकद्धरातुमिपबर चु सरुजजखामिति) ना- 
नाबिधानि मविकनकरत्नानि येषु तानि नानामणिकनकरत्मा- 
नि, मणयो नानाविधाहइचत्छकान्ता5एदयः | कनकालि ना- 
मावर्णतया, रत्नानि नानाविधानि कर्केतना 33दी नि, तथा विम- 
खानि निमेलानि, तथा महान्तमुपञोक्तःरमहन्ति, यदि षा मइ" 
दुत्सव क्णमइन्तीति मद्दाद्दणि, तथा निपुणं निपुणब्रुद्धि पम्ये 
यथा अत्राते ( प्रवमुषलिय स्ति) परिकर्मितानि । ( मिस- 
मिलत इति) दीप्यमाना नि,बिशचितानि महाअरणाति यानि क- 
टकानि कञ्चाखिका55भरणानि, चुटिसानि बाटुराक्किकाः, अन्यानि 
ख यानि चरभूषणानि, सेरुज्ज्वक्ष भास्वरम । तथा पीवरं स्थूलं 
प्रलम्ब दीर्घे ( तझो ण श्स्यादि ) । ततस्तस्माद्‌ दकिणभुजात 
अषए्टरातमध्धिक रातं देबकुमाराणां निर्मच्णति | कथमूतानाम्‌, 
इत्याह-सदशानां,सखमाना5४का राखा मित्यर्थः ता 55का रेण कंस्ण- 
बिल सदशो अप बणेतः खरो न भवति, ततः रूदम्बणत्बप्र- 
तिपाइनाथमाइ-(लरिसतयाणमिति) सहशी खडगवणो स्वग्‌ 
येषां ते तथा | सहृकूत्यगपि कश्चिदू चयला बिसदशः संज्ञा- 
व्ये, तस अइ-( सरिसवबाण ) सहके समान चयो येषां ते | 
( सरिससावझ्रूवजोन्बणगुणोचचेयाणामिलि ) सःशङ्येन खा- 
थण्येस सर्चाझस्ना, भतिसुनगया शरीरकान्त्येति भागः । ङः 
पेण अकृत्या यौवनेन योचनिकया गणेदे झत्वाप्रेयवदत्वा55डे- 
निरुपपेताः सदृशालावर बरूपयो बनरुणोपपेताः, तेघाम्‌ । (पशा 
भरणवसणगद्वियनिउ्जोगायमिति ) । पकः समान आजर- 
शवसनहक्षणो गृहीतो निषोग रूपकरणमथाशाट्योपरूरणं 
येस्ते तथा, तेषाम्‌ | ( दुददतो संबिक्चियम्मानेयत्थाणं ति ) दि- 
आतो हयोः पाञ्चियो: संबञ्ञितानि अग्राणि यस्थ सत्‌ बिजातः 
संवेद्धिताओं, निवसन सामध्यांफुत्तरं येस्ते तथा, तेषाम्‌ । 
तथा-( खप्पील्रियचिन्तपड्ूपारेयर सफेण गावल र शयसंगाय पढ ~ 
बतरथतचिशविदललगनिदसणायमिलि ) उत्पीमित अत्यन्त- 
बरूष्जत्रपद्डी दिखिशरवणेपट्टरूपः परिकरो येस्ते तथा, तथा य स्सि- 


शातरेनेव केतजितिगेमो भवति स फेगकाऽऽबतेः, तेन रखिताः 
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संगला नाठ्यदिधाबुएपाः प्रहस्था वस्लान्ता यस्य॒ नियलनख्य 
स्तथा; तत्‌ चित्र वर्ण 'बिरखलगं' देदीप्यमान नियखनं परि- 
थानं येवां ते सथा। ततः पूचेपदेन विशेषणसमासः ! तेषाम, (ए- 
गावलिकठरश्यसो मंत बच््पाडेहस्थत्सणाणमिलि ) पकाः 
ली या कणठे शिता तया शोज्नमाने बक्को येषां ते तथा । ' प- 
मिदस्थ' शभ्दो देशः परिपूणेवायकः । पमिइस्थानि पूर्णानि 
ज्षणानि वेषां ते तथा ¦ ततः पूरे पदेन कर्मेघारयः तेषां ( म- 
इसज्फाणं) नृत्ये खः प्रणुणी नूता मृत्यस्रज्ञाः, तेषाम | तदनन्तर 
छ यथोत विशेषणबिरि्ट बाम शुज प्रलारयाति, तस्मात्‌ घम” 
अुजादएशत देखकुमारिकारां बिनिर्गच्जति | कथंभूतम ¦, इ 
त्याइ-'सरिसश्राणं सरि तब्राणं सरिसवयाणे सरिस ला वधारू - 
बजोब्वणगुणोचषेयाणे क्गानरणवसणगदिय नेज्योगाणे दुहतो 
संबिक्षियम्गानिबस्थाय इति पूयेवत । ( भाविकतिलयामेला- 
णमिति)आविद्धस्तिलक आमेलश्च शेखरको यकाजिस्त! अ" 
विरूतिलका5्मेलाः, तासां ( पिणरूगेविजज्ञकंखुयाणमति ) 
पिन प्रेवेयकं आ्रीझ55 नरक कञ्चुकञ्च यकामिस्तथा, तासां 
( ग्राणाम्रणिकपगरयणनुसणब्रिराश्यंगुबंगाणमिति 2 ना“ 
मायिधानि मखिकनकरत्नि येषु भूषणेषु तान नानामणि- 
कनक रस्नभूषणानि, तैरचिरजितल्यक्गोपगङ्गानि याखां तास्तथा, 
तासाम ! यावत्करणास्‌-* खंदाणणाणं चदरwूसमनिमानाण 
संदादियसोमद्सणाणं उक्काप उडोदेमासाणु ” इति छुग- 
मम । तथा-" लिगारामारचारुवेखाण हस्तियप्नणियचिदि- 
याविद्वासलब्ियसंखावनिउ णक्ुक्तोवयारकु ल खाएं गाहूया उज्ञा- 
जं नट्टसञ्जाणं” इति पूर्ववत्‌ ¦ तर णं ले सूरियामे देखे श्त्या- 
दि। सतः खूर्घाजो बेषोऽष्टहात दाह्ञानां विकुवोति, अछशते राङ्गदा- 
दकानाम, अष्टशत डाङ्गाणामशशत शुकृवादकानाम १, अश्शत 
शब्लिकानामएशर्त शाङ्गिकावाद्कानाम्‌, हस्वः र्क जात्यन्तरा- 
5उत्मकः शङ्किका, सस्था दि स्वरो मनाक्‌ तीङ्णो जबाति, न तु 
इाइवदातिगस्भीरः श, तथा 5छडाते खर मुख णाम-काह यानाम, 
अएशत खरसुखीजादकानाम दे, अएरातं पेयानां, पेया नाम म” 
हती काहसा, अष्टशतं पेयावाद्कानाम ४, अष्टशतं पिरिपिरि- 
काणां कोलि क पुटावनरूमुख बा घाविरोषरू राणरम,(प बमादिया* 
णमिति) अष्टशतं पिरिपिरिकावाद् कानाम्‌ ५, अएरातं पणघानां, 
पणत्रो नाएडं पटहो का, अएशतं पणबघादकानाम्‌ ६, अष्टशतं 
पटश्ानामएरातं परहयादकानाम ७, अछरात भग्मानां, भम्ना 
ढक्का, अष्टशतं मस्भावादकानास ८, अएशत हाोरम्भाणां, 
दोरम्ना महाद्धक्का, अष्टराते होरम्नावादकानास ६, अएशल 
भर्शणां दककाऽऽक़तियः यबि सेषरूपाणाम्‌, अष्टशतं भेरावादका- 
नास १०, अष्टशतं कल्चरीणां, ऊछरी नाम अर्म|बनरूप विस्ती- 
रुबसखा5ऽऋरा, अशात भलरोदाद कानाम्‌ ११, अष्टशतं छ 
स्कुलीनाम, श्रष्टशतं उन्कुमिवादकानां, दुन्दुभिनेर्याकारा 
संकटमुको देब 55तोरबिशेषः १३, अष्टशतं मुरजाना, मदाष- 
माखो मदलो सुरजः, भइशास मुर जदादकानाम १२, अष्टरात 
सूद ङ्गानां, सघुमरंलो मृदः, अश्शातं सूदङ्गघादकानाम १४, 
अश्शतं नन्दीखुदड्गानाम, मन्दमृद्‌ क्रो नाम एकतः सको श।ऽ- 
नत्र बिस्तूलो सुरजबिशेत्ः, अशशतं नन्दीस्ृद कता दकामाम्‌ 
१४, अघशातमा ल्िङ्गानाम्‌, आलिको मुरजबाद्यविशेष एव | अष” 
झतमालिङबादकानाम. १६, अध्शते कुस्तुम्बीमां, कुस्तुस्थी- 
खमा वभद्धपटो कच्देरेबः । अध्शतं कुस्तुम्बीवादकानाम्‌ १४, 
सष्टशतं सोमुष्णी नां, गोमुखी क्‍्लेकतोऽतसेथा, अ्रवातं गोझुखी- 
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दाद्कामाम १७, अएशात मंदेजानां, मदेल डभयतः समः, 
आष्टवात मर्वेलवादकानाम १६, आष्टशते विप्जीमां, विपश्ञी 
त्रिसन्त्री वीणा, अष्टशतं बिपञ्चावादकानाम २०, अषशठं घ- 
ज़कीनां, वञ्चको सामान्यतो सीण!) अष्टशतं वल्लकीसादका- 
नाम्‌ २१, अछशत अ्मरीणाम्‌, अष्टशतं प्रमराजादकाना- 
ब २२, भष्टशत त्रामरीणाम, अष्टशतं ञ्रामरीसाद्‌ कानाम्‌ २३, 
फडात परिघादिनोनां. परिवादिनी सप्ततन्त्री खीणा । अष्टशतं 
परियादिनीवादकानाम २४, अछशर्त चअसेसानाम, अष्टशर्त 
चचसावादकानाम २५, भ्रष्टशतं सुघोषाणाम, अध्शत सुः 
शोधाखाद कानाम २६, अधएशल नन्दा घोषाणाम्‌, अष्टशतं नन्दी- 
घोषायादकानाम्‌ २७, श्रष्टरात सहतोनाम्‌, अष्टरात महती- 
खाद्कानाम्‌ २७, अष्टरशात कच्यर्जानाम, अत कव्यर्जावा* 
द्कानाम्‌ २७, श्रष्टरात ब्बित्रवीणानाम्‌ , अष्टशतं सित्रची- 
णायादकानाम्‌ २०, अश्शतमामरदावाम , अष्टशतमामोङ्‌- 
खादकानास्‌ ३१, अष्टशतं दाऊनाम्‌, अष्टशतं दणमावाद- 
कामाम ३२, अएशतं नकुत्तानाम्‌ , अष्टशतं नकुलवादकानाम्‌ 
३२,अष्टशात तूणानाम,मडशतं तूणाचादकानामू २४, अएशत तु- 
रबी णानां, लुम्बयुक्ता खोला बाऽयकल्यप्रसिङा । अएशत तु" 
स्बबीसावाद्कानाम्‌ ३५, अश्शत मुकुन्दानां, मुकुन्दो मुर जो चा- 
विरोधो योऽलिद्धीमं प्रायो बाच्चते,अ्रष्टहात मुकुन्द वाद्‌ कानाम्‌ ३६, 
श्रष्टशतं डुमुकीनाम, अष्टशतं हुमुछीबादकानाम,इुमुक्की प्रतीता। 
३७, अधराते चिखिकी नाम ,अन्रशात चि्डिकीयाद्‌ कानास्‌ रे८, ह- 
इशत कररीनाम्‌, श्रष्टशत करटीबादकानास, करडी प्रतीता 
३९,अ्टहात डिरिममानाम,अए्शतं मिनरुळबाद्‌ कानाम्‌, ब्रथ- 
मप्रस्तावनास्तवकः पणवबिशेषो मिरिङ्धमः ४०, अशत 
किणितानाम, अष्टशत किणितबादकामाम्‌ ४१, अष्टशतं करु 
स्वानाम, अएदात कमम्यायादकानाम, कमश्या करिका ४२, 
अष्टशतं ददेरकाणास, अहृशते दद्रकचादकानाम, दर्द्रकः 
अतीतः ४३,अष्टशरतं दद्‌ रिकाणाम,अष्टरातं इद रिकालाद्काना म्‌, 
'लघुदेदेरो ददेरिका ४४, अएशतं कु झुम्बरूभाम, अष्टशतं कुड- 
स्थरुवादका नाम ४५ अशात कलशिकानाम, अहश्षत कलाशि- 
फायादकास ४६,मछहातं तञ्चानाम्‌, अशशतं तलवाद कानाम्‌ ४७, 
अष्टशतं तालानाम, अष्टश्षत तालचाद्कानाम ४८, शृष्टशतं 
कांस्यताल्ानास्‌, अएशत कांर्थसालबादकानाम ४३, अष्टशतं 
गिरिशिकानाश, अष्टशतं गिरिशिकाबादकानाम ४०, अश- 
दात मकरिकाणाम , अध्शात बकरिकावादकानाम ४१ र 
अएशत रिज्ञुमारिकाणाम, अछ्ठशत शिक्षमारिकावादकानाप 
५२, अएरात त्रेशानाम, अष्टरात बंशवादकानाम ५३, ऋष्टहालं 
खालीनाम,अष्टदातं चालीवादकालाम,खाली तृणविज्चषः, सहि 
मुखे दरका चायते ५४। अशत वेदानाम, अध्शत बएुवादका- 
नास २&,अष्टशतं पिरिज्जीनाम्‌, अष्टहातं पिरिश्चीवाद कानाम ५६, 
आएशत बद्धकानाम, अष्टशतं बद्धकवाद कानाम्‌, ब कश्सूय चि - 
शिवः ४७, अव्याख्यातास्तु भेदा लोकतः प्रत्येसव्याः । एचमादोनि 
बढुन्या तोखानि, अआतोद्यवादकोश्च विकदेति | सदैसंख्यया लु 
मलभेदापेकया55तोदभेदापेकया आतोयभेदा दको नपञ्चाशत्‌, 
इाषारुतु जेदा पतेष्वेदात्तनेचन्ति | यथा धशा55तोचबिधाने 
चालीड एुपिरखीवरूका इति । यथा चा5ऽह-"एचमाश्याइं पभू 
जएन झाउस्रविदाणाई विउव्यड क्ति” । शिकुञ्ये ख तावत स्वयं 
विकुर्दितान्‌ बडून्‌ देवकुमारानू देवकुमाररिकाश्ध राम्दयति । ते ख 


आभिधानराजेन्yुः । 
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शब्दिताः सन्तो इष्टतुष्ाऽऽनम्दितखतःः सृयोऽऽभसरमीपमाग~ 
रछन्ति, अगत्य च करतलपरियृढ़ीतं दानसं शिरसलाचरा मस्त" 
कोऽअलि शर्वा जयेन विजयेन बो प॒यित्वा घवमवा दि घुः-खःद्‌ - 
शन्तु देवानां मियाः ! यद्स्मामिः कर्ब्यम्‌ । रतः स सूयो देख- 
स्तान्‌ देवकुमारान दे घकुमारकाड पवमबादीत्‌-गच्छत यूयं देषा- 
नां [प्रियाः ! मणं जरावः्तं महावीरं जिःहृस्मः, भादक्िणप्रदक्षिण 
कुरुत,कुस्वा बन्द्ध्व,नमरस्यत,बान्द्स्वा नमाल्यत्वा गोतमाऽऽदी - 
नां अमणानां निप्रन्धानां ता देवजञनप्रसिद्धां दिव्यां देवाएँ दिन्या 
देवयूति दिव्य देवानुभावं दिव्य द्वाविंशद्विधं नाटयाचिधिमुप- 
द्रीयत, उपदश्य चेठामाङ सिका किप्रमेव प्रस्यपेयत । “ तप श्‌” 
इत्यादि । ततस्ते बहवो देवकुमारा देबकुमारिकाश्य सूया भेन 
देवेन पत्रमुक्ताः सन्तो दृष्टा याढत्यातिद्एबम्ति, अभ्युपग- 
डलम्तीत्यर्थः । प्रतिञ्जत्य च यत्र श्रमणो भगवान्‌ मद्धावार- 
स्तऋ्ोपागर्छुन्ति, लपागत्य ख अमर्ण भगनस्त महावीर 
जिःकरव आाडक्रिणग्रदाकिर्ण कुखन्ति, छुत्या ख वम्दन्ते, नमस्य- 
स्ति,वन्व्त्या नमस्यित्वा च यस्मिन्‌ देशो गेतमाऽऽद्‌ यः भ्रमणा 
स्तत्र समकालमेव एककालमत लमवसरान्ति, मिलन्ती त्य थेः। 
समवलूृत्य च ससकमेच एककाल मेव अवनमान्ति, अधो नीचा 
जबान्ति | अवनम्य च समकमेब उक्मन्ति, ऊद्धमवतिष्ठन्त शति 
भावः । तद्नम्तरं खे ऋमेण सहितं सगतम, स्तामितं खाव-- 
नम्रनमुझमन च वाच्यम्‌ | अमीषां च खंहिता55दीनां भेदः सम्य- 
केश ब्लोपेतनाट्घोपाध्यायादवगन्तब्यः 1 ततः रि्तामेतं समकमु- 
स्भम्य समक्रमेघ प्रसरन्ति, प्रसुत्य च समकमेघ ययायोगमातो* 
दावि जानानि गु्कन्ति । गहीत्वा च समकमेव बादितघन्तः, स- 
मकजेनब प्रगोत्तकतः, समकमेश प्रनतितवन्तः । “कि ते’ इस्या- 
दि। केचिदू देबकुमारा देवकमारिकाब्च पब प्रमीता प्रप्य- 
भबल्िति योगः । कथम्‌ ?, इत्याद-(चरेण मंद्‌म्रिति) सवंत स्व 
शम्यर्थ तृतीया ! उरसि मन्द्‌ यथा भवाति पत्रं प्रमोसा: । 
( खिरेण तारं कंठेण ब तारमिति ) शब्देन यथावञ्न क्षणोपेतम । 
किमुरं भवति ?-ठरासि ्रथमतो' गीतमुतिक्षच्यते, उर्केपकाले 
ख गीते #न्द नवति | “ आद्निउमारजंता, ” शति वचनात । 
अन्यथा गीतरुभकतेः, तत उक्तमुराल मन्दमिति । ततो भाय- 
तां मूद्ानमभिघ्नन स्वर उब्बेस्सरो जवति | स्थानकं च [हिताय 
तृतीय बा समघिरोहति | ततः शिरासे तारमित्युक्त, शिरस्त 
प्रतिनियुत्तः सन्‌ स्वरः करवे घुलति,घ्ुम्चातिमश्चुरो भवते । 
( लबयरेबगरदबमिति ) ( रुजा चकवश्कृहरो वगूढ़ं ) गुञ्जन 
ग्रुभ्जा, तत्वचानानि बानि चक्राणि शाम्दनागोप्रातिकूत्लानि कुह - 
राखि तेषपगर्ढ गुञ्जा ककु दरो बगूढल । कमुक्तं नति ?-तेप 
देषकुमाराणां देखकुमारिकाणां ख तरिम्‌ जेकामूह मतमपे गायतां 
गोल सेषु मेकायहनारपसत्केषु च खुरेषु स्थाने कूपाणि 
प्रतिक्षब्द्सहस्त एयुत्नापय द्तेते इति । ( रक्तमिति ) रकम, 
शहद थदू गेयरागरकेन गीतं गीयते तत रक्तमिति । तदू द्विधा 
प्रसद्ध ( तिघाणकरणशघुद्धमिति ) त्रीलि स्थानानि उरःप्रभू- 
तीनि तेषु करणेषु कियया शुरू त्रिस्थानकरणशुद्धम । 
तदू बथा-डरःशुरू, कदबतशुरू, शिरोजिशुद् च। तअ यदि 
उरखि स्यरः स्यनूमिकाऽनुसारेण विशाखो भबति, तत 
डउरोबिशु८रं, रू एवं यदि कण्ढे वासितो नवति अस्फुरितश्व, 
ठतः कयतवचिशुद्ध, अदि पुनः शिरः प्रासः सन सानुनासिको 
भवति, ततः शिरोबिश्ुरूम्‌ । यदि खा यव उरःकणएठ।शरिः 


सेष्पया उन्पाुबितेबिशुडेियते तत्‌ बरःकपतशिरोबिशुद्ध-- 
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त्वात्‌. त्रिस्थानकरणबिशुरूम। तथा सकुहरो गुन्‌ यो वंशो,ये 
च तन्त्रीतलसालखयप्रहाः, तेषु सप्तु अतिशयेन सम्प्रयुक्त सखु- 
इररुष्जद्वरातन्त्रीत्जालञ्जयप्रहलुसम्मुक्तम्‌! किधुक्त भथातिः- 
खकुहरे दशे गुध्जति तन्तर्या च घाचमानायां यत्‌ बंशत-त्री- 
क्वरेणायिदद्ध तत सकुहरगुऽजङ्वातन्त्रीखुसस्प्रयुक्त), तथा 
परस्परद्दतहस्ततलस्वरानुबर्ति यल्‌ तत्‌ तलसुसम्भयृक्त 
मुरज कशिका5ऽदानामातोच्यानामाइतानां यो ध्वनिः यश नृत्य 
पादोत्केपः, तेन समं यत्‌ तत्‌ ताक्षसुसम्प्रयुकम, तथा शूडूमयो 
दारुमयो द्न्तमयोऽङ्कुलिकोशिकस्तेनाऽऽहतायास्तम्ञ्याः स्व- 
रम्रकरो लयस्तमनुखरदू गेयं बयससस्प्रयकम्‌, तथा यः 
प्रथमं बंशतन्यापदेजिः स्वरो शृद्दीतस्तन्मागाचुस।रि प्रदसस- 
प्रयुक्तम्‌, तथा ( महुरामिति ) मधुरस्वरेण गीयमाने मधुरं 
कोःकेलारुतबलू, तथा ( लमामेति ) तलचशस्चराऽऽदिसम- 
नुगतं समं ( सल्लह्ियं ति ) यत्‌ स्वरघोज्ञनाप्रकारेण ब्ल्लतीय, 
सह लल्लितेन ललनेन वसते इति । ओभ्रेन्द्रियस्य दाब्दरुपशे- 
नमतीब सुछ्ममुत्पादयति सुकुमारमिष च प्रतिभासते तव 
सललितामिति। अस एवं मनोहरम्‌ | पुनः कर्थभ्ूतम ?, श्त्पाह्‌- 
( सिर्चारेभितपद्लचार ) सत्र सदु सदुना स्वरेण युरो नि- 
,छुरेण, तथा यत्र स्वरोउकरेषु घोलमास्वराबिशेषेषु च संचरन्‌ 
रङ्गतीय प्रतिभासते,ख पद्सआारो रिजित खच्यते। सवु: रो नेतः 
पदेघु गेयनि्षदेषु संचारो यत्र गेये तत्‌ खुदुरिमितपद ससार, 
तथा (सुर शति) शोजना रतियस्मिन्‌ भोतृणां तव्‌ खुरति,तथा 
झोजना नतिरदना/मोऽचस्हानो यस्मिन्‌ तत खुनांत, तथा वरं 
प्रधाने चारु बिशिष्टचाडगमोपेत रूप स्वरूपं यस्य तदू चर चारुरूप 
दिव्यं प्रधान नुक्तसञ्ज गेयं अगीता अप्यभवन्‌ । " कि ते” 
इत्यादे | किञ्ज-ते देवकुमारा वेचकुमारिकाअ्म प्रगीतबन्तः, 
प्रनर्तितवन्‍्तत्ष ( उद्धमंताणं सखाणमित्वादि) अत्र खर्वजा- 
पि षष्ठी सप्तम्यर्थे | ततोऽयमर्थः- यथा योगसुभ्मायमानाऽऽद्‌खु 
आाङ्काऽऽदिपु, शह राङ्गशुङ्गरक्खिकःखरमुही पेयापिरिपिरिक्षाणां 
चादनमुद्ध्मातमिति प्रसिद्धम । पणवपरहानामाइननम, 
भम्भाहोरम्नाणामास्फालनम, मेरी भल्लरीदुन्छुमांसां ताडनस, 
मुरजमुदङ्ञनन्दीसुदङ्गानामालपनस्‌ , आलिङ्गकुस्तुस्बगोमु- 
स्रीमदेलानामुसामनम , वीणाविप्जी वल्लकीनां मूर्छनम्‌ , 
मइतीकमपीतन्ब्रिीणानां कुट्टनम्‌, वडी सासुघौवानन्दि घोषाणां 
सारण, श्रामरीपरिवादिनीनां स्पन्दनम्‌, तूणतुम्बवीणानां रुप- 
शनम्‌, नकुलानामामोटनम,मुझुन्द हु झकचि9िकीनां सूळेनम्‌, क- 
रटाडिएकमकिजिककडम्धाना वादनम, दर्वरददरिकाकुरुम्बरु 
कूल िकामई कानासुचारनम्‌, तलताल्कांश्यतालानामाताम- 
नें, सिरिसकालखिरकामकरिकाशिशुमारकाणां वढ्ने, घडावे" 
रणुन्यरलीपिरिलीवध्वकानां फुक्कनम । अत चक्तम-“उद्धमताण 
सङ्लणं” इत्यादि । (तण णे से दिववे णट्टे दिववे रीप इत्या- 
दि ) यत पर्व प्रगीतङन्त इत्यादि, ततो णामाति पूर्वत्‌ । 
तर्‌ दिव्य गीत, दिव्यं वादितं, दिव्य नृत्यम भूदिति योगः | 
ढिन्य नाम म्रघानम्‌ । पढम -(अन्ज्ुप गए अब्भुए बाश्प अब्चुए 
नहे) अद्ञ्चुतमाश्चयेकारि, ( सिंगारे गीप, सिंगारे याइप, 
सिंगारे णट्टे ) शृङ्गारं शा ङ्काररखोयेतत्वात्‌ । अथवा शृङ्गारं 
नामालङ्छतमुच्यते, तअ यदन्यस्य बिटोषकरणेन!अङ्कतामेव 
गीत वादन नृत्यं वा तत्‌ शृङ्गारामिति । ( उराद्ये गीप उराले 
बार५ उरले णट्टे ) उदार स्फारं परिपूणंगुणोपेतत्वाव, न तु 
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क्वचिदाप हीनं, ( मणे गोप मणुएख वाईध मरणुपणे पडू ) 
मनोक मनोऽनुकूलं रूषूणई भओतृणां च मनोनिड्तिकरमिति 
भावः | तत्त॒ मअनोनिक्कृत्तिकरत्वं सामान्यतोऽपि स्यादतः प्रक- 
चेविशेषप्रातिपादनाथेमाह-( मणहर शति ) ( मणहरे गाए 
मणइरे धाइए मणहरे णद्ढले ) मनो हरति आत्मधशं नयति, त" 
द्विषमप्यति खमत्कारकारितयेति मनोहरम्‌ | एतदेवाऽऽह-{ उ- 
प्यिजलभूए ) उस्पिञब्बमाकुलम, ्राकुलभूते । किमुक्त ज- 
चति 7-मदर्धिकरेयानामप्यात शायिततया परमक्तो भोत्पाद्‌कत्वेन 
सकलदेवासुरमचुजसमूइचिचाञ्ञ्केपकारीति । ( कहकह भूते 
इति) कदकहेत्यजुकरणं, कहकहेतिञत प्रात कइकद सूतम । 
किमुक्त नवाते !-निरम्तरं तक्तव्विशेषद्शंनतः समुदूचलितमः 
मोद भरपरवशस् क सदि कू जक खास स सिंप्रे दक ज नकत प्रशाला घ ~ 
चनबोलकोलाह लब्य।कुलीजूतामति | अत पर्ख दिव्यं देखरमर- 
मपि देवानामपि रमणं फ्रीरन प्रवृत्तमजूच । रा» । आ० म२। 
इद्द आगिशद्‌ नास्थविधयः । ते च येन क्रमेण भगचतो चद्धे- 
मानस्वामिनः पुरतः सूया भदेबेन भाविताः राजप्रश्मीयोपाडे च द- 
हिंताः, तेन कमेण विनेयजनामुग्रहा थसु पद श्य॑न्ते-तत्र खस्तिक- 
अबत्सनन्द्याचत वद्धमानक भ 5 लनकलशमत्स्यद पणरूप।छम- 
ङला55काराभिनया5&त्मकः प्रथमो नारथदिधिम द्वितीय आवत - 
प्रत्यायतंभ्रेणिप्रतिश्नेणिस्वास्तिकआी चत्सपुष्पमा म घक व ड मानक - 
मत्स्याषमकमकरारारुकजारमारपुष्पाबलिपश्मपत्रसागरत र छूग- 
बाखन्तीलतापच्कतामक्तियित्राभिनयाऽऽत्मकः। तृतीय इहामृ- 
मञ्ूषमतुरगनरअकरबिहगऱ्या पाकेर रुरुसरभचमरकुखरबन- 
खतापझञ्चतानाक्तेचिज्ाऽऽत्मकः । चतुथ एकनभ्रफ्रद्विधातश्थक्त 
पक स आक्रा स दिघा त वक बा ल चका र चक इला निन या ऽ ऽतमक; । 
पञ्चमः खन्छाऽऽबङ्षिपविभक्तिसू्याऽऽवल्निप्रबिभक्ति्लय।ऽऽत्र- 
सिपबिनाक्ति्दंखाऽऽत्रज्मिप्राविभाक्तिएकाऽऽवत्रिप्रसिञ्ञाक्तताराऽऽत्र 
लिप्रबिन्ञाक्तिमुक्ताऽऽचस्चिप्रावि भ।क्तिकनक। 5 5्व ल्षिप्रवि न क्तिर ल्ञा 5६- 
चक्षिप्रविभक्तियुक्ता55चबलिप्रविभाक्तिनामा 1 परष्ठक्षन्‍्दोफ़मय- 
विभक्तिसूयों फम प्रविभ क्स्यभिनया5ऽत्मक उक्षमोफ़मप्रतिसक्ति- 
नामा | सप्तमञ्चन्ऽः5ऽगमनप्रविभक्तिसू्याऽऽगमनप्रविभक्य~ 
भिनया 55समक झायमनागमनप्रविज्नाक्तिना मा । अष्टमश्चन्छा 55- 
बरणप्रबिभ क्तिसूर्याऽऽवरणप्रविनकत्य'भिनया त्मक आवरणा- 
दरणप्रचिज्ञक्तिनामा । नवमश्नन्द्धास्तमनप्रत्रिभक्तिखूयों रुत मनप्र- 
बिमकत्यमिनयाऽऽस्मको 5स्तमयास्तमयपचिभक्तिनामा ! दृशम- 
अन्द्रमएऊन्न प्रविभक्तिसयंम पड ल प्राविभाक्तिेनायमर डे अप्राविभक्त- 
यक्षम एरू लप्रावेज्ञाकेभूतमरडलप्रावेभक्तिराक्ञषलमहो रगगन्धच- 
मपड़ख प्रवि मक्त्याभिनयाऽऽत्मष्को मएमल्लपविभक्तिनाम। । प- 
कादश ऋआडभमपएमलप्रविभ्तिसहमरमलप्रविनाक्तिह यावल - 
म्बितगज विलम्बित हद याबिल सितगजविल्ञसितमत्त ह यावि सि त- 
मलराजविर्लास्इतमस्त य दिज्ञम्ब्रितमक्तग जवि बस्बिताभिनयो' 
दुतविज्ञम्बितनामा। छवा दराः सागरप्रविन्ञक्तिनागरथादेभक्स्या मेः 
नयाऽऽत्सकः लागरनागरप्रावेभक्तिनाम! | त्रयोदशी नन्दा प्रविभ- 
क्तिचम्पाप्रविनत्तघभिनयाऽऽत्मको नन्‍दाचयस्पप्रविन्नक्त्यात्मक । 
चलुदेद्यो मत्स्याण्डकप्राथअक्तिमकरायमकप्रविभक्तिजारपवि- 
सक्तिमारप्रविमक्त्याभिनया 55त्मको मस्स्याएडकमकराएमक- 
ज्ञारमारप्रविजक्तिनामा । पञ्चदशः क इति ककारप्रतिनक्ति 
ख इति खकारप्रबिभाक्ते ग इति गारग्रवित्रक्ति स इति घ- 
कारप्राविमाकि क इति डकुकारप्रविभक्तिरित्येदंक्रमजाबिक- 
कारऽऽदिभ्राविमक्ञ्यसिनयाऽऽत्मकः ककारखकारयक्ारघकार - 
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कूकारप्रसिनक्तिनामा ! पख घोमराग्यकारळकारजकारऊकार- 
अक्ारप्रवि मक्तिनामा । स्सदशाः-टकाशतकार डकार टका रण- 
कारप्रविभक्तिनामा । अष्टदशस्तकारथकारद्कारघकारमकार- 
प्रबिभक्तिनामा । पकोनचिशतितमः एकारफकारबका रज का।रम- 
कारप्रविनक्तिनामा । विशातितमो ऽझो कपञ्जबघ्रविकत्याञ्नप- 
लवप्रबि भक्तिजम्बूपज्ञवप्रविअक्तिकोश।म्बप ज्ञबप्रवि भक्रयाऽनि- 
याऽऽत्मकः पक्ञचप्रबि सक्तिमामा । एकचिशतितमः पद्म लताप्रथि- 
जक्तिनागप्तताप्रविज़त्यशोकल्नताप्रधिभक्तिखस्पकंतताप्रधिन्न-- 
कियूतलताप्रविनक्तिबनलताप्रादिभक्तिबासन्तालताग्रावे नक्त्य- 
तिघपुककलताप्रदिभक्तिदयामल॑तापविभकक्‍षत्यमित्या 55स्मको 
सताप्रविभक्तिनामा | द्ाधिशतितमो हुतनामा । त्रयोविदातितमो 
विलम्बितनामा।| चतुर्विशातितमो वुतविलाम्बितनामा । पदश्चवि- 
शातितमस्त्वज्चितनामा । पर्मविशतितमो रिमितनामा । सप्तवि- 
शतितमो शित रिनितनामा | अष्टार्विशतितम आरभरनामा 1 ए" 
कोनात्रशत्तमो भसोलनामा | गिशाम आरजटभखेलनाम।। प- 
कर्जिश सम सत्पातनिपातपारोनिपातप्रखक्तसकुचितप्रलारितरे- 
यकारचित ज्ञास्तसंज्ञान्तनामा ! ऋाजिशकशमस्तु चरमनामानिब- 
द्धनामा । स च सूयऽऽभदेवेन सगवतो वर्छमानस्वामिनः पुरतो 
जगषतश्चरमपूर्वंमनुष्यभ य चरम दे वलो क भघ्चरमच्यवतचरम - 
गर्भेस हरण चरम भरतक्षेत्रावसर्पिंणीसी थेकरजन्माज्िषेक चरम- 
य। लनाव जरमयोचन ख रमकाम भोगचरमनिष्क्रमणचरमत पश्थ- 
रणचरमङानोस्पाद चरमतीथैप्रतत्तेन चरम निचोणाभिनयाऽऽत्म- 
को भावितः ३२। तत्रेतेषां द्वाशिशातों नास्थविधीनां मध्ये 
काश्चन नाट्यीव पान्‌ ल पन्यस्यति-अप्येकका देखा हुवे टुतनामक 
द्वार्विशतितमं नाट्यविधिमुपदशेयन्ति। एवमप्येकका चिल स्थित 
नाख्यढिचिम,प्रप्येकका अञ्चितं नाव्यविधिम्‌,अप्बेकका रिमितं 
नव्यविधिम, अप्येकका अश्वितरिमित नाट्यविधिम, अप्ये- 
कका आरभट नाट्यविचिम, श्रप्येकका भखोलं नाव्यविधिम, 
अप्येकका आरभटमसोलं नास्थविचिमुपद्झयन्ति। अप्येकका 
देखा बत्पातनिषातम, बत्पातपूर्वो निपातो यस्मिन्‌ ख उत्पात- 
निपातः, तम । पब निपातोत्पातं, लकुखित प्रल!(रित, रेथ- 
काराचितमिति गमनागमर्न सान्त सम्चान्त नाम नाथ्याचेचि 
सामान्यसो मञ्चनविधि द्वात्रिशायुक्तीणंमुपद्शयन्ति। अप्ये- 
कका देवारचतुर्विचे दाधं वादयन्ति । तद्चथा-तत मदडूप- 
उहाऽऽदि, विततं वीणा$इद्कि, घन कसिकाऽऽदि,शुषिरं काह- 
ला५ऽदि ! अप्येकका देखाइचर्तावघ मेय गायन्ति! तथथा-प्र- 
अमत; समारज्यमाण मुत्किसम, उत्दोपावस्थातो विक्रान्स ममा- 
क भरेण प्रबतेमानं परादन्तम। (संदायमिति) मध्यभागे मूर्छना- 
5$दिशुणोपेततया मन्दं मन्दं घोलना55त्मकम । शोखिताअस्तान- 
मितिरोचित ययोचितलङणो पेततय। आचिते, सत्यापितमिति 
यावत्‌ , अवसान यस्य तत्‌ रोचितावसामभ | जी० ३ प्रति०। 
नंदू-धा* । नृत्ते, ज्वावि०-परस्मे०-सेट्‌ । “ शका5ऽदीनां दि 
सम्‌ ”101४। २३० | श्त्यन्त्यस्य द्वित्वम्‌ । ` णट्टई, ' नट- 
ति। प्राब ४ पाव! 
खाइ्टग-नत्तेक-पु० । स्वयं नुस्पकशतेरि, कल्प० ५ दाण | औ० । 
रा०। क्वा० । प्रक्ष० । अनु० । 
णइपाक्ष-नाट्यपाक्ष-पुं० । नाट्यस्वामिनि सुत्रधारे, “ णइ- 
पालो णित्रक्तो तेण ग्सैतयाउचक'वाऽऽ्दीहि आचज्जिभओ। ” 
झा? खू० १ अ०। 





अभिधानराजेन्ङः | 





र _ यडापिडय 


णट्टमाञ्चय-नृत्यमालक-पु० । खपडकप्रपातगुहानां स्वामिषु 
देदेषु, यावस्यः बाधडकप्रपातग्नुहास्तावम्तो मृत्यमालकाः । 
स्था० श्‌ डार दे ड७ | आ० म० । सुषक्रलुषमभाविलि कल्प- 


हुमविशेवे, अ° ४ वधाण। 

णट्टवत्यु-नारघवस्तु-१० । नृस्यप्रतिरावकै पापछुते, प्रश ५ 
सम्ब० द्वार । आय०। 

जट्टाइ ्-नाटधतादिल्व-न* । भरतेकीत्ये, दू. ५ ३० । 

एट्टारिदे-नाटचविधि-चुं० 1 ६ त०। नृत्यकरणप्रकारे, श्था० ६ 
डान नायक यरिताभिनये, म०११ शा>€ ड*। सामान्यतो नसल- 
विधो; जी० ३ प्रति०। ( तस्व द्वात्रिशसप्नकाराः ' णट्ट ' सम्दे 
१८०३ पूछे दर्शिताः ) 

णट्टाणीय-नार धानीक-पुं०। ब० । नाब्धका रकजनसमूदे, भ० 
१४ २९०६ उ०। 

णट्ठ-नट्ट-जि० । सचेथाञ्दङ्यीश्ते, आ० म? १ अ० है खपड। 
ब्य० | अपगते, सूत्र ० १ झुर दे अ: ३ य०! हरिते, छु०३ उ०। 
“ पडे ति वा चिगए ति या अतद्धाजूप ति या एगछा 1” श्रा० 
च्यू० १ झ्र० |“ णुछसप्पढखसब्जाबे ” नशे$पगतः सत्पथः सद्‌ ` 
नावः सन्मार्गः परमार्था येस्यस्ते | सुत्र १ शु० ३ अ० ३ र०। 
राजिन्दिङस्य ससदशे सुटूत्ते, स० ३० सम०। 

णट्टपइय-नषएमातिक-नि° । मत्या स्वाविषयकानिक्चाय के, 
ज्ञा० १ श्रृ १६ अ०। 

णइरय-नषठरजस-त्रि० । नई लवेथाम्हश्यीजुतं रजो यत्र स 
तथा । जी० दे प्रति । अदरपमानरअस्के, आ० म० १ आ० (९ 
स्वएम 1 

णइवं-नहव॒त्‌-ति० | महोरात्रस्य बसाचिशे मुहूर्त, स० ३० 
शवम० । 

णदट्डंसणग-नहसंझ-त्रि० । मगसा म्रान्ते, क्वा० १ क्ष० १६ अ०। 

एडसुइय-नष्टश्रतिक-पुं | नियोमके, शाखेश दिगादिविवेचन- 
स्य करणेऽशक्ते, ज्ञा? १ श्र» १६ आऽ ! 

एझ-नट-पु० । “ टो डः?॥८ 1११ १६४॥ शति दस्य ऊः ।प्राऽ १ 
पाद । दाटकार्ना नाटयितरि, क्रा० १ खु० १ अ०। रा०। झलु० 1 
नटा ये साटकानि नखयन्ति ! व्य० ३ ड०। नि०चू० | कस्प० । 
शोर) “ णमः छतिहा-अंखका, वग्युरिया य । ” पं० च्यूळ । 
मदति नद अडू | नाटकाऽअदिृश्यकाम्यानिनयकरुरि नक्ते 
भेदे, जायाजीवीन वर्णलख्करभेदे, आअहोकवृके, शोनाकव॒के, 
नले, क्रिपकुपर्तणि, गोड्न्तहरिताले च । वाच* । 
गुइ्‌-शार । व्याकुली जादे, द्खा०-पर०-सलक०-सेट्‌ । “ गुपे- 
बिरणमीौ ॥८॥ ४। १५०॥ इति गुप्यतेनमः-ऽऽदेशः । ' नम” 
बाुर्प्याते! । प्रा० ४ पाद्‌ । हित 

शदसखाइता-नटखादिता-ररी० । नटस्येच संवेगविकल घमे- 
कथाकरणोाशितभोजना5 5दीनां खादित भक्षण यस्या सा 
नटस्वादित।। प्रतज्यानेदे, स्था० ४ ठा? ४ च० । 

मय-नटपिटक-जु ९ । स्वनामख्याते जुगुकच्छुवन्त्यन्तरा- 

गुरुम्रषितः साथुः घषोपातिदांघ रू: 





णमि 
लप्रामे, यत्र कश्चिद 


(१००४ ) 
णमपिडय -अमिधानराजेन्डः । णात्यिश्भ 





सामाचारी मुफ्युक एवा 55खरन्‌ 
क० | बराय०। वु रन्‌ ब्वालखे उदाइरणएप । झार 


णमपेहा-नटमेक्ता-खी० । नटा नाटकानां नाटयितारः, तेषां 
प्रेका नटप्रेका । नटप्रेकणके, जी० ३ प्रति० । चीरसाधूनामू- 
लुञजमत्बे,कच्प० १ क्षण ३० । { नटप्रेकोडाइरणम्‌ 'कप्प' शाब्दे 
दूतायभाग २२६५ पृष्ठे गतम्‌ ) 

ण माइणाय--मटाऽऽदिङ्ात्‌--त० । नतकम्रशृत्युदा हरणे, पञ्चा० 
१६ बि» । 

षामाल-मअलाट-न०। “लारे च” ॥!८।१।१५७। इति सस्य णः | 
““पक्काञ्ज्ङ्जारललाटे खा” ८ । १।४७॥ इत्यादेरत शस्‍्वाभाव- 
धत्त । मस्तके, प्रा० १ पाद्‌ । 

णमिय-नटित-त्रि० 1 विडम्बिते, का० १ ० & अण] 

एामी-नटी-ख्ी० । नतंक्याम्‌, बू दे उ०। नटनार्यायाम, 
स्था० ६ 51० | 

सामीरंग-नटीरङ्क-पुं० ! नर्तकीरङ्के नाटयस्थाने, खु० ३ छ०। 

एमुरी-देशी-भेके, दे” ना० ४ बगे । 

णमुश्न-नमुझ-बिण नमाः सन्त्यत्र ड्धलच्‌। नडयुक्ते देरे,बाच०। 
कारणे क!योपचार!दू नमुखः पादरोग शति । बिशे ० । आचा० | 

शामली -खरी० 1 देशी-कच्जपे, दे० मा० ४ चरे । 

णणु-ननु-अव्य० | माशङ्किताव घारणे, नि० चू० १ उ० | 
वितर्के, षो० १६ विव० | मक्कमायास, दूश०> १ अ० | जी० । 
चिशे० । प्रति० | असूयायाम, विशे० | 

शष्ससूरि-नन्नसीर-पुं> । चन्छगच्छोद्‌भचे श्रीषप्पन्नट्टिखूरि- 
दिष्ये सर्वदेवसूरिसुरी, स च विक्रमसंवत्सरे ०४०० मिते वि- 
द्यमान आसीत | जै० ₹०। 

ए स-नक्त-न० । राको, स०0 प्र० १० पाडु? ३ पाहु०। 

णत्तद्व-नक्तन्दिव-न० । अद्दोरातञे, मष्ट» ६ अष्ट? । 

एच्तेज्ञाग-नक्तम्भाग-0०। नक्त पत्री चन्छयोगस्याऽऽदिमधि- 
कृत्य विद्यन्ते येषां तानि नक॒त्राण तथा । चे० प्र० १० पाहुए हे 
पाहु०। चन्द्रस्थ समयोगिषु नक्तत्रेषु, " अद्दाउसेसा साई,सय- 
मिल अभिरई य जेछसमजो गा । ” स्था० ६ ज्वा० । 

णत्तिअ-नप्वृक-एं० । “' इदुतो वृष्टदृष्टिपयङ्मृद ङ्गनप्तुके ” 
१८ । १ । १३७ इति ऋ शकारोकारो । प्रा» १ पाइ 1 पुत्रस्य 
दुहितुरा पुत्रे, नि० चू० ५ ड० आण म० | बुं० | विशे०। 

शत्ति्जा-नप्तुका- री?» । पोड्यां, दीदिऽ्यां च । बिपा० १ 
श्वर ३ झ०। ग०। 

एत्तुअ-नप्तुक-पुं० । ' णलिम ' शब्दार्थ, नि० चू० २ उ० । 
० म०। वू? | बिड़ो० । 

णत्तुआ-नप्तुका-लीए । “ णत्तिआ ” शब्दार्थ, विपा० १ थर 
३ अए०। गण० । 

साक्तुआवइ-नप्तुकाएति-पुं० । कैत्रीां दौड्त्रीणां चा भतुंषु, 
खु० १ उ०॥ 

ण च्ुश्णी-नप्तृकिनी-ख्ी० । दोजढहिअमायाँयाम, विपा० १ 
श्रू० २ अ०। 

ण॒त्य-न्यस्त-चि० । साध्बर्थेमुपकरिपते, सूत्र० १ शु० ७ अ० २ 


ड० । स्थापिते, अष्ट? ३० अण 
४५२ 


शास्थित्र-नास्तिक-पुं> । त्(स्ति जीवः परलोको वेस्येद म" 
तियेस्य सः | अक्रियाचादिनि,स्था० ४ ठा० ४ उ० | आचा० । 
सुछ० । (८७ भेदाः ' घरकिरियाषाइ (ए) ' शब्दे प्रथमभागे १२३ 
पृष्ठे डक्ाः ) नास्तिकवादिगणमतस-न सन्ति खत स्वपरसं- 
स्थाः। रुूथा० ४ चाण ४ 3० | खुश ० । 

तदू यथा- 

नत्यि जीवो, न जाइ, इह परे वा आए न य किंचि वि 
फुसइ पुएणपावं, नत्यि फलं सुकयदुकयाणं, पंचमहब्नृतिय 
सरीरं ज्ञासंति हुं वातजोगजुर्भ, पंच य खेघे भएंति 
केइ, मणं च मणजीविका वदंति, वाउजीवो चि एवमाहंसु, 
सरीरं सादियं सनिधणं ईहभवे एगे भवे तस्स विष्पणा- 
संति सब्बनासो त्ति एवं जेपंति मुसावाई ॥ 

शन्यमिति,ज्जगदिति गम्यते, कथम्‌ ?, आत्माऽऽ्यभाषात्‌,पत" 
दाइ-नास्ति जीवः, तत्यसाधकप्रमाणाभावात्‌ | स हि न प्रत्य" 
कृप्राहाः, अतीन्ध्टियत्वेन तस्याभ्युपगमत्वात्‌ । नाप्यन्नुमानप्रा ह्यः, 
प्रत्य कग्रबृष्ताचनुमानस्याप्यप्रचृत्तेः | आगमानां च परस्परतो 
दिसुङस्वेनाम्रमाणत्यादिति । अखध्बादेवास्रो न थालि न गच्ड- 
ति। श्वेति मनुष्यापेक्कया मनुष्यलोके, “परे था! परस्मिन्‌ तद- 
पेक्येच देवाऽऽदि लोके,न च किडिदाप स्पृराति बभ्नाति पुराथ- 
पाएं झुभाझुभं कमे, नास्ति फलं सुछतछष्कृतानां पुएयपाप- 
कमेणां, जीवासध्बेन तयोरप्यखश्वात्‌ । तथा पञ्चमहा भौतिकं 
शरीर भषन्ते ! 'ई' इति निपातो बाक्याअङ्कारे । वातयोगयुक्त 
प्राणदायुना सबैक्रियासु प्रर्वाच्ततमित्यथेः । तत्र पञ्चमहा- 
भौतिकामति, महान्ति च तानि खोकब्यापकत्घादू भूतानि च 
सद्नूतचस्तूनि महाजूतानि | तानि चासूनि-परथिवी कविनरूपः, 
आपो दवल कणाः, तेज उष्णरूपम, वायुश्चलनलक्णः आका- 
झा झुषिर्क्कशमिति | पतन्मयमेव शरीरं,नाएरः शरीरवती तर 
न्रष्पादकोऽस्ति जीव इति विषक्ता! तथाहि-नूतान्येव सन्ति, 
प्रत्यक्षेण तेघामेव प्रतीयमानत्वात्‌ । तदितरस्य तु सचया5- 
प्रतीयमानस्वात्‌ । यचु चेतन्यं जूतेषूपत्चज्यते, तदू खतेष्जेव 
काया 55कारपरिणतेष्चभिव्यज्यते, मद्याङ्गेषु समुदितेष मदश~ 
क्तिब॒व । तथा न जतेभ्यो अतिरिक्त चैतन्यं, कार्यत्वाव, सदो घ- 
ट्वदिति। ततो भूतानामेब चेतन्याभिव्यक्तिजेलस्य बुद्वुद(भि- 
व्यक्तिवदिति। श्रलीकवादिता खेवामात्मनः सच्चाव,सच्य च प्र- 
माणोपपत्ते:। प्रमाणं च सवेजनप्रदीत जगतिस्मरणाऽऽद्न्य था 5- 
सुप्पत्तिलक्षणमनेकधा शाखान्तरप्रालिङामिति । न च नूतधमे- 
खितन्यं, तद्भावेऽपि तस्याज्ञावादू,विवक्कितशूता भावेऽपि श्रेता$5- 
सवस्थायां चेतन्यसद्भात्राच्चेति । (पंच थ खघे भणंति केर 
त्ति) पञ्च च स्कन्धान्‌ रूपतेदनातिशानसंक्षा संस्कारा 55खवा न्‌, 
भणन्ति केचिदिति योद्धाः | सत्र रूपस्कन्धः पृथिवो धात्वाद यो, 
रूपःऽऽद यश्च । खेद्नास्कन्घ; पुनः सुख दुःस्ा सुस दु 'खेति रिचि” 
चेद्नास्थभावः | विङानस्कन्घस्तु रूपाऽऽदि बिङ्कान ककण भ खं झा- 
स्कन्धश्च संझानिमि खोद्प्रहणा३5त्मक; प्रत्ययः! संस्कारस्कन्धः 
पुनः पुएयापुएयाऽऽदि र्म ससुदाय इति । न च्ेतेभ्यो ब्यक्तिरिक्तः 
कश्चिदात्माऽऽल्यः पदारथोऽष्यक्काऽऽदिमिर बक्षी यत इते। तथा" 
(मण च मणजीबिया दयति स्ति) न केवलं पञ्चे स्करघान्‌, 
मन्ध मनस्कारो रूपाऽऽदिङानल कणानामुपाद्‌नकारणभ्रूतः,य- 
माश्चित्य परखोको ऽभ्युपगम्यते बोझेः; मन पव जीवो येषां ते म" 
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नोळीवाः,त पव सनोजीविकाः। अलीकया देता चलां सवेधाई 
नजुगामिनि मनेमात्ररुपे जीचे काढेपतेञ्पि परलौोका सिरे: तद्‌- 
सिछ्ख्र-अ्रच स्थित स्पैकस्या5उत्मनो ऽखश्वाव, मनोमात्राञ्ञ्त्म 
नः कणान्तरस्यैवोतपादादकताअ्यागमा 5 ऽदिदोषप्रस ङ्गाव । कथ- 
खिद्ननुगामिनि तु मनसि जीवत्वाभ्युपगमः सम्यक पक्क पवे- 
ति। तथा (बाउजो वा स्ति पवमाहंसु सि) बात उच्ट्रासा५ऽदेलञच्त” 
णो जीव इत्या हुरेके | तद्भा बाभावयोर्जीबनमरणब्यपदे शाद्‌ ना 
न्यः परलो कयाय्यास्माऽस्तीति | अली कचादेता चेषां चावाजम- 
स्वेन चेतन्यज्ञीवक्पत्वायोगात्‌। तथा शरीर सऽऽदि, उत्पन्ञत्वा- 
त,सनिधनं,क्षयददांनात्‌ । (इह भन्ने एगे भवर तति) ४६ भवे एव 
प्रत्यकजन्मेच पका जव पकं जन्म, नान्यः परले।कोऽस्ति, अमा" 
णाविष्यत्वातू, तस्य शरीरस्य, विचिः कारिः प्रकृष्दा नाशः 
प्रणाशरुतस्मिन्‌ सति सघनाशा इति ना 55तमा शुन्नाशजरुप था 
कर्मा बिनष्टम बाशिष्यसे । पचमेब उक्तप्रकारं * जंपाते ' जद्पन्ति 
सृषावादिनः | सूषावादिता चेशं जातिस्मरणा$४दिना जी- 
घपरल्ञोकसिछेः। प्रश? २ आश? द्वार । दश० + यथावास्थित 
डि बस्त्वनेकान्ता55त्मक, तन्ञास्ट्येकान्ताऽऽत्मकमेच चास्तीति 
प्रतिपक्चिमन्तः सबेऽपि नास्तिक्राः 1 स्था० ए ठा० । 
एकान्ताभिनिवेश तु जात्या सदैषां तृल्वत्वमेवेत्या द- 
स्वरूपतस्तु सर्वेऽपि, स्युर्मियोऽनिश्रिता नयाः । 
प्रिथ्यात्वमिति को भेदो. नास्तित्वार्तिस्वानामितः! 1॥१9०॥ 
स्घरूपतस्त्बिति स्पष्टः १ ( मिथोऽनिञ्चिता इति ) स्याद्वाद सु~ 
रूया परस्परा 5ऽका द्रुारहिता इत्यथः ॥१२७॥ 
ननु न।स्तिकार्तिकऱ्यबहरप्रयोजकतयेवेतेषां भेदो भविष्य" 
दाल्यत आइ- 
धर्म्यशे नास्तिको होको, बाहस्पत्यः प्रकीर्तितः । 
धर्माश नास्तिका कयाः, सर्वेऽपि परतीर्थिकाः ॥१२६॥ 
९ धर्म्यशे ऽति ) धर्मिण आत्मनोऽशो नास्तित्वभागे, पको 
बट्स्पत्यञ्राचांको नास्तिक: प्रकीर्तितः। धमी णामात्म नः श री- 
बप्रसाणत्वनानः स्व परिणामिर्च्चतत्वलन हजातोयत्वाऽऽद्‌ना-- 
मेश नास्तित्मपक्के सेऽपि नेयायिकवेशषिकचेदान्तिसा छ्य पा- 
त+्जलजैमिनीयाऽऽद यः पर ती थिका नास्तिका क्षेयाः! यत्र यथा" 
द्स्तित्व तत्र सथा तद्‌नभ्युपगमस्य, रुबरलतो भगवद्धचनाभ- 
द्वानस्येच वा नाख्तिकपद प्रवृत्तिनिमिन्तत्वादिति भावः ! चा- 
चा काऽऽदिभिन्नद्ञ्चनरूवी कतुत्व मेवा र्तिकत्व मिति रूढिस्त्व नु फ- 
उपामात्रप्र । लयो० । आ० म०। ( ' उसन › शब्दे द्वितीयञ्रागे 
११३४ पृष्ठे लक्षिताडुदेजवक्तव्यतायां नास्तिकदाद्नं सुर्वारू 
प्रति स्वयेबुरकत छपदे झो रूष्टत्यः ) 
णृत्यि्ञाव-नास्तिन्ञाव-५ं० । अबिद्यमानभाषवे, “ णत्थिभाषो 
लि घा श्रविद्लमाणभाबों सि चा पगष्ठा । ” झा० चू ०१ अऋ०। 
णत्युन-नट्टा-अव्य० । नश-क्र्वा। “ चनत्थूनौ टुः ” ॥ 01 ४1 
३१३॥ शति धरा इत्यस्य स्थाने त्थूनाऽऽदेशः । अहश्या नयेत्यर्थे, 
प्रा १ पाद । 
णदियाययण-नद्यायतन-न° । नद्याः ्रथानश्थाने, यक्ष तीथे- 
स्थानेषु खोकाः पुण्याथ स्थावा55दि कुचेन्ति । आचा० २ शण १ 
न्त ३ भण्। 
दी-नदो-ख्रो०। गङ्गासिन्घुमह।को शीप्रशतिचु सरित्सु, स० 
३ भङ्ग । प्र? । गरितदाडिछु, प्रश।० ११ पढ्‌ । 


बअभिघानराजेन्छः । 
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ण द्िय-नर्दित-न° । घोषे, 70 १ ब० ० अ°। 
हाद्ध-नरू-जि* । नियान्धिते, तं? । झारूदे, दे> माए ४ बर्या । 
णपुंसग-नपुसक--पु० 1न०। न खी न पुमान्‌ नपुसकम । ग० १ 
बाध | खीपरुषोभयामिल्लाबिणि पुरुषा55कृता पुरुषे, घ० २ 
अखि० । “ स्तनाऽऽदि शम श्ुकेरा५ऽऽद्‌ि-भाबाभातरसमन्चितमा । 
नपुंसक बुधाः धादु-मोदानलसुदी पितम १ १॥ ” त० । 
तिबिद्दा शपुंसगा पछ्मत्ता। ते जहा-णेरश्यशपुंसगा, ति- 
रिक्खनोणियणपुसगा, मएुस्सणशुंसया । तिरियक्षपुंसगा 
दिविहा पष्यक्ा । ते जहा-जलचरा, यलचरा, खइचरा । 
मणुयणपुंसगा तिविहा पत्मत्ता तं लहा-कम्मनूमिया, 
जकम्पज मिया, अंतरदोवया । स्था० ३ वा० १ उ०। 
“'रतनकेशावती स्त्री स्या-स्पोमराः पुरुषः इमृतः | डनयोरन्तर 
यज्ञ, तद्साचे नपुंसकम ॥ २॥ ” स्था० २ ठा० १ स० । नपु- 
सकः पएडक इति पर्यायो । बू० ४ डर । आय० | ( पणडकल" 
करणानि ' पडग ? डाब्दे घङ्यन्ते ) “ अञ्ञवस्तायबिसेसं ते शह 
ते डात सपुखगे । ” महा० १ अ० | 
दश नपुखकाः- 
पंमए १ वाइए 9 कीबे, ३ कुनी ४ईसामुए 0 त्ति अ । 
सलणी ६तकम्मसवी अ9, पक्खिआपक्खिए ३ अछ।८००। 
सोगंधिए अ ७ आसत्ते १०, दस पए नपुंसमा | 
सँकिल्लिष्धि त्ति साहएं, पन्वावेडं अकप्पिा ।८०१॥ 
प्रव० १०४ द्वार । 
पपरुका5ऽऽद्यो दश नएंसकाः संक्किष्टबिता श्तिकत्वा साधूनां 
प्रव्राजयितुमकरुप्यः । संक्किष्टस्व चेषां सर्वेषाम'्यविशेषतो 
नगरदाइसमानकामाभ्यवसायसंपन्नत्वेन ख्यीपुरुष सेवामाश्चित्य 
खिङ्कयम्‌ , ठ भयसेचिनो हात । घ० ३ आधि० ॥ 
नपुंखकानामिमे पडू भेदाशान्येशपि- 
“““, बछिए बिप्पितत्तिए । 
मंतोसाहिलवहृतए, इसिसचे देवसत्ते य ॥ 2७ ॥ 
[निए चू० १ ख० । प० आ० । प० च्यू० । ऊतराच ० । 
नपुस्रका ड्विषिघाः-खी ने पथ्यका?, पुरुषनेपथ्पकाद् । 
तदू दथा-- 
एपेव होति छविहा, पुरिसनपुंसा दि सनि अस्सभी । 
मञ्कत्याऽऽनरणापिया, कंदप्पा काहिया चेब ॥४२२॥ 
पुरुषलागारिकाञ्चाभे कदाचिन्ञपुंलकसागारिकः प्रतिभयो 
लज्यते, तत्राप्येवमेव भेदाः कतेम्याः। तत्र नपुसंका द्विषा 
स्लीनेपश्यकाः, पुरुषनेपश्यकः | ये एुरुपनपरब काः ते द्वि्ा- 
प्रलिसेदिनः, अप्रतिसेविनश्च । ये तु स्प्रीनेपथ्यकास्त नियमा- 
स्पतिर्साचन: | तत्र परुषनपुछका अपि, न केवलं पुरुषा इत्यपि- 
शब्दाः | संङिनः भसाईनश्वेति दिविधाः । उसयेऽपि खतु- 
[चिचाः- सथ्य खा?) भामररांप्रया:, कान्दापकाः, काथकाब्य ॥ 
एकेका ते तिविद्दा, येरा तह मज्फिमा य तरुणा य। 
एन सन्नी बारस, असन्निणो इति एकके ॥४२३॥ 
ते मभ्यस्याऽऽद्‌ यखिविधाः- श्वविराः,मभ्यस्थाः,त रूणाख् ! पय 
संहिनों ज्ाद्श । असंकिलो ऽपे द्वादश भषन्ति। दू" १ ३०। 
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“नपुंखको भवति” इति महा ष्यप्रयोगात अस्य पुंस्त्वमापे । लिड्ध- 
स्थ शन्दगतत्तेऽपि शब्दार्थे तदूव्यवहारस्तु अनेदाऽऽरोपाल्‌। तदू 
थथा-ह्लिङ्कत्वं च प्राकतगुणगतावस्था ऽऽत्मको घमे पव)तद्विसे- 
घश्च पुंनपुंस कत्वाऽऽदिः। सथाहि- सवेषां चिगुपप्रकातिकायंतया 
आन्दानामाणि तथात्वेन शुणगतरदेशेषाच्ठन्दषु विशेष इति क- 
रूयते । स॒ च विशेषः शाखे इत्थमल्‍न्‍््यधायि 1 विछृतसस्वा- 
55दीनां तुल्यकपणावस्थानादू नपुंसकत्वं, सश्वस्याऽ5- 
चिक्ये पुस्त्व, रज्ञजआाधिकये स्यीत्वमिति । एवं च लिङ 
स्य शब्द घमत्वेऽपि शब्देन खडाथाभेदारोपाद्सति बाधके - 
ऽथे ऽपि लाक्कात तत्पारतळ्येख वा सवत्र तस्य विशेषण- 
त्वम, शाब्द्बोधे शन्दन्ानस्येष्ठत्दान्व, शाब्दस्य नामाथताबत्‌ 
सद्गतलिङ्कस्यापि नामाथेतीचित्यात्‌ “ न सोऽस्ति प्रत्ययो 
लोके, यः शाब्दाज्ुगमाडते। ” इति हयुक्तेः, “ शब्दैऽपि यदि 
नदेन, विवका स्थालदा तथा। नो चेत श्रोजऽऽदिभिः स्िझो- 
जप्यसावर्थेडत्रभासते ॥१॥ इति ह युक्तश्चशशन्दातां तदर्थंताऽच- 
गतः । तथा प्रातिपदिकार्थः | अनेदविवकायां तु रोजा उठादे- 
भिरेब सिको शातः सन्‌ अर्थे प्रकारतया जाते इति तद्‌ थः। 
युक्त चैतत्‌-'पुच्चिङ्ग शन्द” इति व्यवद्दारात्‌ * स्वमोनेपुसका- 
त. ”॥७। १ । ५३.॥ इति पाणिनिसूत्रे शब्दस्येव नपुसकत्व- 
व्यपदेशात्‌ । दारानित्यादो पुंस्त्वान्वयबाधाश् लिङ्गस्थ शब्द- 
श्र्मेख्वस्‌, अन्ययेतेघु क्लिङ्गानन्वयाऽ.ऽपत्तेउ्यंवद्दार सूत्रनिदँशास- 
कत्यापसे्च | तथा श्रथेमेदाच्उन्द्भेदवढ्‌ लिड्न्‍मेदादपि शाब्द्‌- 
भेद इति कल्प्यते, प्रायुक्तथम विशेषरूपभेदकसद्भधावात्‌ । उक्तं च 
अप्ये-“एकाथ शब्दान्यत्वाद दए लिङ्गाम्यत्वमा” इति एव च 
तटा5उदिरान्दानामनेर्कालङ्गत्वन्यवहारः लमानानुपूर्वीकत्वेने- 
ब | वस्तुतस्तेषां भिन्नानामेव ल्िङ्गत्बमिति दिक्‌ । वाच 
झोबाभिगमाड5$दिषु नपुखकस्य घर्मचरखमुक्त, तत्सम्य कत्वं दे- 
शसखंयम, लवेखयमं खा ? पञ्चदश मेदाः सिरानां प्रो क्ताः, तत्र 
सूजनपुसकत्वे, कृत्रिमत्वे चा मोकः?, तत्‌ साकर प्रसाच- 
मिति प्रश्न, उत्तरम-ज्ञातिनपुसकस्य सम्यकत्व देशविरात य 
थावरप्रतिपत्तिनंबति,न तु परतस्तेन न मोका$5पिः,मोकाचाति- 
बपि कृजिमनपुस्तकानामिति | १६६ प्र० । सेन० प्र» ३ उल्ला० । 
णपुमगपशत्रणी-नपुंसकप्रङ्कापनी -ख्री० । स्तना 5दिशमशके- 
हा5$द्सावाभावा5४दिस्तमन्वितमिस्या दिब्वक्षणायां नपुंसकल- 
क्ुणानिधायिन्यां भाषायास,राब्दव्यवद्दारानुगतं नपुस्कल क्षण - 
माश्मित्येतक्लर्कणाऽघटनेऽपि उच्यमाना बाङ्न मृषेति भाषाशन्दे, 
प्रङ्गा० १२ पद्‌ । 
+ ~ ~ 4 को ~ ७ ~ ha 
णपुसगाद्नगासरू-नपुसकाक्ष्गासर्-पु० | ताथकरपत्यक- 
बुदवर्जिते नपुसकर््षिकशरीरमिश्रेत्तिकृपे व्यवस्थिति सति 
सिद्ध, नं० ; पा० । 
एपुंसमवयण-नपुंसकबचन-न० ! पीडे देचक्ुल मित्यादि के 
नपुश्वकलिङ्गे हाब्दे, आचा० २ ०१ चू० ४ अ०१ उ०। प्रक्ाण। 
अजु०  अ्व्यक्तयुणसंदोदे नपुंसकलिन्ञं प्रयुज्यते | जी० १ प्रति? । 
सएपुंमगवेव-नपृसकबद्‌-ए०। वेद्यत इति बंद: नपुसकस्य वेदा 
नपुंसकवेदः | प्रहशा० 2१ पद्‌ । ख्ीपुंसयोरुपयंभिक्षाषे, तद्‌" 
थेतुके वेदनीयकमणि, यदुदये नएंसकस्य स्मीपुंसथोरभयो- 
रमिलाघः पिक्तश्मष्मणोरुदये मञ्चितामिलाषचव, स मद्दान- 
गरदाइाडिसमानो मपुसकवेद्‌ः । स्था० ६ ठा? । कमे० | बृ०। 
प० स०। ज्रां । ख०। 





छभिधानराजेन्द्रः । 


हामि 


गम-मभस-न०। न जाति न दीप्यते इति नभः। ज० २० 
कहा २ उ०१ ° स्वघथश्चभाम्‌ ? ॥ ८। १। १८७॥ इत्यस्य प्रा 
यिकत्वादू न हः! प्रा १ पाद । “ स्नमरदामश्िरोननः ” 
॥ ८1१।३२॥ इति नभःपयुदासान्न पुंस्त्व । प्रा १ पाद्‌ । 
आकाशे, और | सूरण । 

ए ्नप्पइव-नभःपदी प-पुं । नज आकाश प्रदीपर्यात यक्तत्त- 
था । सूर्ये, कल्प? २ कण । 

एजसूर-नभःसूर--पुं० | चन्द खुय वा ग्रह..तो राहोः कृष्णपु- 
दूगल भेदे, खू० प्र० २० पाहु० । 

एभमेण-नभःसेन-एं० । त्रचत्वारिश ऋषभदेचपुत्रे, कल्प० 
७ क्ण ! 

णमैसण--नमस्यत्‌-न० । नमसित्यव्ययस्प “ नमो चरिवश्चित्रङः 


कचच ॥२१।१६॥ इति क्यच्‌ | दशे० १ अ० । प्रणमने, शा? है 
श्र १ अ० | भ० । नि०॥ औ० | आव० | सथा० | स्था० । 





एमंसित्ए-नमस्यितुम्‌-अन्य० । प्रणामपूर्वकप्रशस्तध्वनिश्नि- 
गेणोत्कीसन कतुमित्यर्थे, उपा० १ अ० । स्था० 1 रा० | प्रति० 4 
आ० चूळ! 
णमंसित्ता-तमस्थित्वा-भव्य* । प्रणस्येस्थर्थ, स्थान ३ दाण १ 
° 1 
णमण-नमन-न०। शिरसा प्रणाममात्रे, चुं० १ उ० । नि० 1 
प० भार | नमस्कारे, उच० १ अ० । विनयकरणे, उत्तर ५ 
३२० । ्र्मकरणे, सूत्र० १ श्रु० ४ अ० है उ०। 
णमणी-नमनी-खी? । “ गिद्दि साधूहि णमिज्जति, तम्ह! जं 
होति मणि खि ।” पे० आर । तृतीयगोणासुझायाम,नं० । 
णपेत-नमृतू-त्रि० । आचायोऽऽदेः प्रणामं कुबेति, आचा०१ झु« 
द अ०४७ उ०1 
छुमि-ममि-पुं2 ! स्वनामख्याते विदेह राजे, उत्तर । 
अत्र नियुक्तिकव- 
गिक्खडो ल नपिम्मी,चजव्डिद्दो दुविहो उ होह दव्व स्प्रि । 
आगम-नो आगमओं, नोआगपओ य सो तिबिडो॥&५॥ 
जाणगसरीर भविए, तव्वइरित्ते से जवे तित्रिहों । 
एगलविय बद्धाउय, अनिमुह ओ नामगोत्ते य।।६६॥। 
नमिआडनामगोयं, वेयंतो जावओ नमी होइ (०७) 
निक्केपो न्यासः, तुः पूरणे, नमी नमिविषयश्चतु्चिंघञ्च~ 
तुमो नामा ४दिः। सत्र च नामस्थापमे खुगमे 1 द्विविधो ज़ब- 
ति रुञ्यै छब्यविषयः । तमेवा$ह-श्रागमनोआयमतग तजञा$5- 
गमतो शाताजुपयुक्तो, नो्रागमतश्च । ख जिविधः-( जाणगस - 
रीरभबिण तव्वशरित्ते य ति ) नमिशब्द्स्य प्रत्येकमांभ संब” 
न्याद अशारीरनमिर्भव्यशरीरनमिः, तदून्यातारेक्तनामेश्र । ख 
तदृब्यतिरिक्तनमिर्भवेत्‌ चिविधः-पकजविको, बद्धा ऽऽयुष्को- 
5ऽभिसुखनामगोअम्च । पतत्स्वरुपं च पराम्वत्‌ । तथा नम्यायु- 
नौमगोत्रं वेदयन्‌ भावतो नमिन्नेबति ! बत्त० ९४ अ० । 
अथ तृतीयप्रत्येकचुङनमिचरिजरमुच्यते- 


मालबमयडब्रमएडनं खदशेनपुरमास्त ; तत्र माणेरथो 


( १८०५ ) 


यामे 


राजा, तस्य ख्राता युगयाहुवेतते स्म सस्य जायो 
सुरूपा मद्नरेखा बर्तते स्म | सा बाद्यावस्थात आरभ्य ख- 
स्यकक्‍त्वमूक्षदादशवतानि जग्राइ ! तस्याः पुत्रम्धन्छयशा बर्तते 
स्म । अन्यदा मणिरथेन मरनरेखा दृष्टा, तद्र्पमो हितो चप एवं 
चिन्तयति स्म-श्यं मदनरेष्ता मम कथं बशवर्तिनी भवतु ?। 
अवतु, प्रथमं तावत्‌ साधारण: इत्यस्तां विइबासयामि, पश्चा- 
रकामाजिलाषमपि तस्याः समये कार!थेष्येऽहम्‌। छुष्करं कार्य 
खुरूया कि न सिद्ध्घाति?। एवं चिन्तयित्वा राजा तस्ये ताम्वूब- 
कुलु मवस्तालङ्काराऽऽद्कि प्रेषयति स्म। साऽपि निर्विकारा ज्ये छ- 
प्रेषितत्वात्‌ सन गृह्वाति स्म । पकदा मणिरयस्तामेकान्ते स्वयः 
मित्युवाच-भद्धे | त्व मां भतोरं ।विधाय यथेष्ठं सुखं नुरकव । 
खा जमगौ-राजन्‌ ! तव खधुबन्धुकबत्रे मय्येताृशं वच- 
नमयुक्तम; स्व निष्कलङ्को भूरिसच्वश्च पचमो खोकपाल्ोऽ- 
सि, एवं बद्स्त्वं कि न बज्वसे !, शस्त्राग्निबिषयोगैसृत्युसा घनं 
बर,निजञकुञ्षाऽऽचाररहिंतं जीवित न ्रेयः। परखी ब्वम्पटाः खजी- 
वितं यशश्च नाशयन्ति । तये प्रतिबोधितो अपै नुपः कदाग्र- 
हे न मुमोच । एवं च ब्यांचन्तयव-यदा5स्याः प्रीतिपात्र मदूब- 
स्घुयुगबाहुऽ्यापाद्यते,तदे यं मम चशी भविध्यति । अन्वदा मद्न- 
रेखा स्वप्ने पूर्णेन्दु ददश | तया युगवादचे नियोदितः स्वप्नः । 
युगबाहुना कथितम्‌-तव सुलक्षण: पुत्रो जविष्यति । तस्या गुरुदे- 
चबन्दनाचनदोहदमुत्पञ्न॑ युगबाहुरपूरयत्‌ । अन्यदा युगवादु- 
बेसन्ते मद्नरेखया सममुद्याने रन्तु गतः, तत्रैव राम्रो कदक्षीगु- 
हे सुप्तः। परिवारः समन्तासढूगृह वे्यित्वा स्थितः । तदाव्वसर 
कात्वा मणिरथनूपस्तंत्रेकाकी खमायातः। ' अ युचराजा- 
उत्र कथे सुप्तः? इति यामिकान्‌ प्रस्युबाख । युगबाहुरपि कद- 
क्लीग्रदादू बदिरगत्य मण्यिरथपादों ननाम । नमताऽस्य स्कन्घदेशो 
मणिरथः खडु चिक्केप। उवाच चेवम-धिग मे प्रमादतः करात्‌ 
सन्नं पतित, मणिरथेङ्गिताऽऽकारेण तद्दुष्कम ज्ञात्वाऽपि 
स्वामिन्युपेकिंतः । इतोऽबसरे मणिरथः सद्यस्ततो गतः। 
पितृघातवाती निहाम्थ चन्छयस्याः पुत्रा घातलिकित्सकैः 
परिवृतरुतत्राऽऽयातः। चिकत्सकेरन्त्यावस्थायत युगया हु निरी- 
छ्य घमे एवास्येःषधमिति प्रोक्तम्‌। मदनरेखा स्वभतुरन्त्यावस्थां 
विलोकय विधिनाऽऽराघनां कारयामास-हे द्यित ! मे विज्ञप्ति 
शृणु, घनाडुनाअ्थ्येषु मोहं त्यज, जनधमै स्वीकुरु, हित भजस्व, 
घमेप्रसादादेव प्रधान कुटुम्बदेह मेह। 55 दि के भवान्तरे प्राप्श्यस्डि, 
सवाश्यपि पापाने सिरूसान्तिकमालोचय, पुपयान्यनु- 
मोद्य, सबैजीवान्‌ कामय, अष्टादश पापस्थानानि व्युत्लुज, 
अनशन च कुछ, शुभभावनां भावय, चतुःशरणास्याश्रय, 
परमेष्ठिमन्त्रस्मरणं कुरु, मनसा सम्यक्त्वमाथय | इल्येत्रै मदनरे- 
खावचनानि श्रद्दधानः पञ्मपरमेष्ठि मन्त्र स्मरन्‌ युगबादुः परलो- 
कमसाधयत्‌ । मद्नरेखा मनस्येत्रं व्यचिन्तयत्‌ -घ्चय स्वतन्त्रो 
ज्येष्ठो मम शी विध्वंसयिष्यति, तता निःसरणावसरो 
मम साम्प्रतमेवास्तीति निश्चित्य मद्‌नरेखा वेगतो निर्गेता, सद्य 
प॒काकिन्येव अजनत्युत्पधमाशित्य क्त्रापि महारब्यां प्राप्ता, 
विभावरी विरराम, जातं प्रभातं, देधग्रुरूर्णा स्मरणं चकार, 
मध्याहे खा प्राणयात्रां फलेरेवाकरोद्‌ । तस्यामेघारञ्यां 
रात्री सुसायास्लस्याः शीलप्रभावेण न किञञ्जिद्भयं बभूव । सा 
सर्त चारूराठी पुत्र सुषुवे, पिठूनामा्कितमु्िका वस्यादुःलौ 
किं'त्वा रत्नकम्बलेन वेष्टयित्वा शाचिभूमे निक्षिप्य मदनरेखा 
शौच्थे सराले गता। तत्र स्नान कुवैती जन्बकारेणा हुएमा- 
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व्रमेन ग्रदीता नभसि सतक्िता। नन्नखोऽपि पतन्तीं च तां कर 
श्वित्तरुणविद्याधरो वेताक्यं निनाय | खा विद्याघर प्राञ्डह-यन्धो ! 
अहमद निश्यटब्यां पुत्रमजीजनम । ख तु रत्नकम्बलबेष्टितो 
मया तत्रैर मुक्तोडस्ति। अहं तु खराले स्नानं कुवेती जल- 
करिणोतकिप्ता त्वया गृहीताऽल्नाऽऽनीता । अथ त्वे ततो 
सत्पुत्रमिद्ाऽऽनय, मां वा तत्र नय! अन्यथा बालस्य तत्र मर- 
णाउउपकृविष्यति, त्वं प्रखीद, मां पुत्रेण मेलय, पुत्रभिक्षाप्- 
दानेन त्वे मे दयां कुरु । स्रोऽपि युवा विद्याधर पतस्यां राग 
अक्तुः ज्ञिपश्षेव्मुवाच-गन्बारदेशो रत्नवाई नाम नगरमास्ति । 
तत्र बिद्याघरेन्द्रो मणिचूडो बतेते । तस्य प्रिया कमलावती 
मणिप्रननासान पुं मामसूत । योवनावस्थां च गतस्य मे 
भेणिद्वयं राज्य द्रा मणिच्यूडः स्वयं प्रत्रज्यां जग्राइ । स 
चारणमुनिश्चलुशोनी भूत्वा सास्प्रतमछमे द्वीपे जिनबिम्बानि 
नन्तुं समायातोऽस्ति । झट तत्र वन्दितुं गारुत्रभूऽस । अ- 
न्तराले त्वां दृष्टा खात्वा चाहं पुनरजाऽऽग ।:। अतः परं स्व मे 
मिया भव, तबा5ऽदेशकरोऽदमस्मि, तव पत्रसंबन्धो मया प्रङ- 
सिविद्यया कातः, श्रश्बापहतों मिथिन्षेरवरः पद्मर थाऽऽर्यरुत्रा- 
5ऽयातः,सं बालं खुरुपं दृष्टा ग्रटीत्वा च स्त्पर्ये द शचान्‌, तत्रायं 
प्रकाम सुखनागेवास्ति। एत्र तठतः श्रत्वा मद्नरेखा ऽचि- 
न्तयत्‌-असो स्वतच्यो युवा हतः शील भङ्गं मे करिष्यति, ताव- 
त्काल मे विलम्बः जयान्‌, यावदस्य पिता साचुन चन्द्यते, तदु- 
पदेशात्‌ सबै मविष्यतीलि घ्यात्वा मद्नरेखाऽवदत्‌-हे भट्ट ! 
त्वं मां प्रथम नन्दीइवरे नय,यथाउहं तञ्चिनविम्बानि चन्दे ,पञ्चा- 
खू कृतकृत्याव्हं तब्षेष्सिते करिष्यामि | परव तयोक्ते सहयो म- 
सिप्रजस्तां विमानान्तर्निधाय नन्दीइवरद्यीचे गतः। सञ्ज शाश्वत" 
जिनविम्बानि नत्वा मदनरेखा55त्मानं कृतार्थे मन्यमाना मणिप्रनेण 
समं चतुझानधरं चारणश्रमणं घा साद्‌ माऊपो पति मणिचूर मानि 
प्रणनाम। ख मुनिस्तां सरती मत्वा स्वसुतं च बम्प झात्वा तथा 
देशना विस्तारयामास, यथाऽसो विद्याधरः स्वदृ।रसन्तोषबत 
जग्राह । मद्नरेखां च स्वां भगिनी मेने। इष्टयानसा सती 
स्वपुत्रस्य कुशलोदन्तं पप्रच्छ | मुनिराह-मदानुभावे ! शोक 
सुक्त्वा सवे खुतवृतान्त श्टणु-जम्वूद्धीपे पुष्कलाचतीविज- 
योऽस्ति, तत्र मरितोरणप्री, तस्यां मितयशा राजा। स च 
चक्रवत्यभूत्‌ , तस्य पुष्पवती कान्ता, तयोः पुष्प इरत्नसि- 
हासिधानो पुत्रावन्ततां, तौ सक्यौ घमेकमरतो विनीतो स्तः । 
अन्यदा! तो राज्ये स्थापयित्वा चक्रवर्ती तपस्यां जग्राह | तो 
द्वावपि म्रातरौ चतुरशीतिलक्कपूर्यै यावऊाज्य प्रपान्नयतः स्म । ए- 
कदा च ती दीकां ग्रदरोतखन्तो, षोमझ पूत्रबक्ञाणि यावद कां 
पायत: स्म, अन्ते समाधिना मृत्वाऽच्युतकर्पे सामानिको देवी 
ज्ञातो । ततइच्युरत्ा घातकीखपकञ्जरते इरिचेणराज्ञः समुरू- 
द्ताजार्यांसुती सागस्देवद्त्तामिधानो घार्मको जातौ । अ~ 
न्यदा तो उाद्शतीथङ्करस्य दढसुवतस्य बदुव्यतिक्कान्ते ती- 
थे खुगुरुसमीपे दीक्षामणद्धीताम । तृतीये द्विसे तो द्वावपि 
विद्युत्पातेन मृत्वा शुऋदेवलोके महर्झिकों देवावनूताम । 
अन्येद्युस्तौ देवाचत्रैव भरते आनेमिजिनेश्वरमिति पृष्टवन्तो- 
भगवन्‌ ! नाबद्यापि कियान्‌ खंसारस्तिष्ठति !। स भगवान्‌ 
भा55इ-युवयोमेभ्ये एकोउजैव जरते मिथलापुर्यी विज्ञयसे- 
नजूपतेः पश्चरथाऽऽख्यः पुत्रो भाती, एकस्तु खदरोनपुरे थुग- 
खाहुपुत्रो मदनरेलाकुकेखंसूतो नमिनामा भविष्यति । त" 
सिन्‌ भवे च्यबपि युवां शिवपढ्‌ माप्स्यथ (पर्व नेमिजिनवच- 
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ने निशम्य निजमायुः पूर्ण विधायैको मिथिलापुर्यो पदा- 
रथो नृपोऽभवद्‌ । तेन पद्मरथेनाश्बाप्कतेन तस्मिन्न चने 
समायातेन हे महाचुभावे ! स पत्रो दृष्टो, ग्रदीतऊ, 
मिथिलाय्य नीत्वः श्टपस्ये च समर्पितः | तज्जन्ममदोत्सबो 
मसद्दान बिरदितः ॥ ” श्चजान्तरे सञ्ज नन्दीश्बरप्रासादे उन्तारका-- 
येकं विमानम्रदततार । तन्मध्यादेको दिव्यबिभूषा धरः सुरो नि- 
सत्य मदनरेख्य बिःप्रदक्किणीरृत्य प्रथमं अजनाम, पश्चाद्‌ 
सुचि प्रधास्याधे निविष्टः सुरः । मयर थादिद्याध्रेन्छेण खिन- 
यबिपयास कारण पृष्टम्‌ । स सुरः प्राऽऽद-अद पूचेभवे युगबा- 
दुम श्पिर थना खना वहदू ग्रात्रा निदतः, नयर ममःऽऽराश्चनानवा= 
नाऽउदिक्त्यानि कारितानि, ततंध्रभावादहमीरशो देको अहा- 
देवलोके जातः। सतो घरमा ऽऽनार्यत्वादहमिमां प्रथमं प्रण- 
सः 1 पब खेचर प्रतिबोभ्य ख सुशो मदनरेखां जगो-रे साते ! 
रवं समाद दा,कि ते प्रियं कुर्वे ?। खा प्राऽऽहृ-मम सुक्तिरेष प्रिया, 
मान्यर्किमपि, सथाऊपि सुताइप्नने झष्टुमुत्सुकां मां त्वमितो मि- 
उ्थेलां पुर नय, तत्राह निवेताब्जत्मचा परलोकहितं करिष्यामि। 
इत्यु्तवर्ती-सां देवो मिथिलां पुरी निनाय। तत्र प्रथमं मद्‌* 
नरेखा जिनचेस्यानि नत्वा भमणीनामुपा्चये जगाम । बन्द्‌- 
स्वा पुरोनिविष्टां ताँ प्रवर्तिन्येदे प्रतिबोधयामास-भूढच्- 
ससो जना धमोद्िना नबक्षयमिय्छुन्तोऽपि मोदबशेन पुत्रा- 
55देचु स्नेह कुन्ति | संसारे दि मासूपितृबन्धुननग्रिनीदयि- 
तावधूपियतमपुत्रा5<दीनामनन्तशः सबन्यो जातः । सदमीकुः 
टुम्क्द हाऽऽदेकं सर्वे विनश्वरम, धर्म एविकः शाश्वतः। इत्यादि 
स।भ्दीवाकयैः प्रतिबुरू खा सती देवेन पृत्रदशनाये प्रार्थितै- 
चमाह-भववृश्टिकरेण प्रेम पूरेण ममालम, अतः पर तु सः 
भ्दीचरणा फव दारणमिव्युक्त्वा साध्घीसमीपे सा प्रशरज्यां 
जप्राद | येचस्तां बन्दिस्त्रा स्वस्याने जगाम । पझरथस्य गृहे 
थया यथाऽयं बालो उद्धते, तथा तथा तस्यान्ये राजानो 5नमन्‌ । 
तनः पद्यारथराजा तस्थ बालस्य नमिरिति नाम रुतबान | 
खुर बजतस्तस्य वालस्य कला 55चायस्रवनात्‌ सतो: कखः; 
समायाताः, सकक्षक्ञोकलोयनहरं योघनमप्यस्याऽऽयातम्‌ । 
पित्रा चाष्टाधिकसदखराजकन्य!नां पारिग्रददणं कारितम्‌ । प- 
अरथा ऽस्मे राज्य द्रवा स्वयं तपस्या गृहीत्वा केवलश्चाने 
प्राप्य भोक गतवान्‌। नमिराजा ध्राज्यं राज्य पालयामास, 
न्यायेन यदाप्पा्चमभुत॥। अथ पूवे युगबाडु इत्वा मणिरथो 
कं ऽसिरूमनारथः स्वघाम प्रासस्तच तदानीभेच प्रचएरू लपै- 
ण दष्टस्तुथ नरक जगाम | दयो खोऋओरोद्धेदे द्विकी किया कत्वा 
मन्त्रिभियुंगबा हुपुत्रश्चन्छयरा राञ्येऽन्रिबिकः । स न्यायेन 
राज्य पालयति स्म। अन्यदा नसिराङ्ो धवक्षकास्तिसेजो मदो" 
स्मक्त आलानस्तम्भमुन्मूल्यापरान्‌ हस्तिनोऽश्बान्मच्नुष्यानपि 
ऋम्वयन्‌ चन्छयशोनपनगरखीज्ष समायातः । न्द्रया 
नुपस्तमागठे थ्वुत्वा स्मन्तात्सुजदेवेष्टायित्वा स्वयं चशी इत्य 
ख अप्राह | नम्निराजाऽष्टामिर्दिनेस्तां बातों क्षुत्वा च- 
न्छयशोऽन्तिके दूत प्रेषितवान्‌। दूतो ऽपि तत्र गत्वा घदञ्ञक- 
रिं मामेयामाल । कुपितरश्चन्छयशा दृतं गले भ्रुत्वा नगरादू 
वह्विर्निष्कासयामाख । दूतोऽपि नमेः पुरो गत्वा सघा ऽपमा- 
न॑ ऊगो । कुपितो नमिराज!5तुख सेन्येचेष्टितो उच्तिखप्र यासः 
सुद रोनपुरखमीपे समायातः । चन्छयशा जुपतिः स्वसेन्य- 
वेष्टितो यावद्निमुखं युराये चलितः, तावद्पश्चकुनैचारतो 
मन्धिज्ञिरेषमूचे-स्त्राबिन्‌ ! कोई सञ्जीकृत्य तव साम्ध्रतं 
हर 


पुरान्तरे5्वस्पातुं युक्तम, कालाधित्म्बेनेतत्कार्य कर्तष्यम्‌ । 
ततश्चन्छयशाः कोई डातप्रीभिजेस्ााउउशु पस्करैश सञ्जी- 
कृतवान, नमिस्तं कोई स्वसन्धेरखेष्टयत्‌ । अधस्पेः सेन- 
केः सहोदेस्थानां सानिकाना महान्‌ सभा प्रववृते सम । 
नमिः कोड्मक्रे विविधानुपायान्‌ विदथ्शाते स्म। चन्छयशा 
नुपस्तु कोझरखणे विश्वघानुपायान्‌ करोति स्म । अस्सिन्र- 
वखरे तयोमोता खाध्यी मदनरेखा प्रघतिमीमनुझाण्य तत- 
संप्रामचारणार्थे प्रथम नमिराजसैन्ये समायाता | नमिरपि तां 
साभ्यी ननाम | आसने खोपविश्य नम्रः पुरः सा साच्ची 
पब वाचं बिस्तारयामास* श्रनन्त छुः खैक मा जने ऽस्मिन्‌ संस्र" 
रे सुन्दं प्राप्य पापैस्त्व कि मुह्यले ? , राजन्‌ ! तव बन्धुना 
चन्छयशास्रा स्वयमागतो हस्ती चेदू गृहीतः, तर्हि तेन सम कि 
सुरू करोषि ?, क्ुच्रुत्व न किडिद्वेत्सि | यदुक्तम-' लोभी प” 
इयेदू घनप्रासि, कामिर्नी कामुकस्तथा | समं पड्येदथोन्मत्तो, 
न किञ्चिष्ा क्रुधा55कुलः ॥ १ ॥ ” शद्‌ साध्वीवचो निशाम्य 
नमिञ्चिन्तयामास-'अयं चन्द्र यश युगबाहुभनोऽस्ति, भई तु 
पद्चर थपुश्रोऽस्मि, श्यं साध्वी सत्यवादिनी खती कर्थं मम 
चानेन समं दातृत्वं वदति ' शति विस्रुश्य सार्ध्वी प्रत्येष भाषते 
स्म-हे पूज्ये! असो क ?, अहं क !, मिश्लकुल संन वयोमंदेतयोः 
कथं ्ातृत्वं बदसि 1 इति नमिनोक्ता साध्वी प्राऽऽह ~ वस्स ! 
योघनेश्बर्यजवं मद्‌ सुक्त यदि स्टणाबे, तदा सकलं स्व- 
रूपं कथ्यते! अथ ओतुमुत्युकाय नमिन्रुपाय सबै पूर्वस्वरूप 
खाभ्वी अगाद्‌ । पुनरेवं बभाषे-सुददीनपुरस्वामी युगवादु- 
स्तवास्य ख पिता, अदं मदनरेखा तब मातेति | पद्यरथस्तु तव 
पालक पितेति । अनेन जात्रा समं मा विरोध कुरु, बुद्धय" 
स्व हितमिति साध्वीप्रोक युगबाहुनामाहकितकरसुराद्श- 
नतः सै नमिः सत्ये चिवेद्‌ । ताँ साध्वीं प्रकामं चित्तोल्ला- 
सेन स्वमातरं मत्वा विशेषापक्षमिः प्रणनाम । उवाच च-मातः ! 
यत्‌ त्वया प्रोक्त, तव सवै तथ्यमेव ! नावर काचिषिचारणा- 
३स्ति, ममेये करमुद्भा युगबाइुखुतत्वं झापयति | अयं चन्द्र यशा 
में ज्येष्ठज्ञाता जवत्येव, परं लोकः कथ प्रत्याय्यते ?। ब्धुम्रा- 
तुबात्सल्यतो ज्येष्ठश्वेव समुख्मायाति, तदा 5इसुत्विते विनर 
कुवन्‌ शोभासुच्दामि । पर्व नमिनूपोक्तमांकण्ये खा साध्वी 
छगेदारवत्मेंना प्रबिश्‍ंय राजलोधे जगाम । चन्छयशा ज़पस्तु 
तामकस्मादागतामुपलक्य स्वमातरं साध्वी बिशेषादम्युत्थाय 
नतबानू, उच्चिता 55 लनोपबिषछा तां खाष्दां वृत्तान्त पृष्टवान्‌ । 
साध्वी ककल वृत्तान्तं नमिर।जमिल्नं यावत्‌ कययामास । 
चन्द्रयझा नुपस्ते नर्मि निजलघु्रातरं मत्वा सभात्ञोकान्‌ 
प्रस्थेबमुबाच-“ सुश्नताः सन्ति सर्देणां, पुत्रपत्न्यादयः द्य- 
भाः। फुलभः सोदरो बन्घु-बेभ्यते सुकतियदि ॥१॥ '' इत्युक्ता 
चन्झयशा नुपो5पि पुरादू बहिर्निंगेतः । नमिरपि ते ज्येष्ठञ्चातर्‌* 
मज्यागच्डन्त दृष्टा सिह्दा$$सनादुत्याय झूतलमिलच्छिरः अ 
णनाम । चन्झयझा नृपोऽवि स्वकराज़्यां जूतलाफुत्थाय भूश- 
माख्चिबिङ्ग । तुल्या55कारी तुव्य रणँ ताविकमातूवितृसजूतत्वेन 
तदा परमप्रीतिफदं जातो, लोकैः खद्दोद्रौ हातो । चन्द्रयशा 
नृपस्तु तदानीमेव नमिबन्धबे सुदेशनपुरराज्यं ददौ, स्वयं सं- 
आमाङ्गणमध्ये दीका लक्ची । क्रमेण राज्यद्वयं पञ्चियक्षाम; 
कितो प्रचस्डा$5क्को जहे | अन्यदा नमेचेपुषि दाघउवरो जातः 

पुवेकर्मदोडेण तस्य षायमालिकी पीमा मदती उत्पन्ना, तया नि" 
झामदि न लेभे, अन्तःपुरीनूपरशब्दा अपि कर्णेशूलायाऽऽसन्‌। 
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नमिराझो दाघज्वरशान्तये स्वयं चन्दनं घषेयन्तीनामन्तःपुरीणां 
बलयशब्दाः रोमस भल्लप्राया खढ्खु। तत्र ताभिबलयानि सम- 
स्तान्युत्तारितानि, केडल मेके झं मङ्गज्ाय रक्तिंतम । तदानी नूपु- 
रकडुःणशब्दाश्रवणेन नमिना ऋश्चिन्षिकटस्थः सेवकः पृष्टः- 
कथमधुना कडुणदाब्द! न श्रयन्ते ?। तेनोक्तम-स्त्रामिन्‌ ! भब- 
स्पी डाकर'्वेनान्तःपुरी भिः क ङ्कणान्युत्तारितानि, केवल मेकैकं म- 
झञ्ञाय र: ज्ञतमिति,तेन नैके क कङ्कणशब्द्राः श्रयन्ते, परस्परघषो- 
जञावात । पं तद्वयः श्रृत्वा प्रतिदुद्धी नमिरेबं चिन्तयामास-घथा 
सेयोगतः झुभा श्रशुभाः शाब्दा जायन्ते, तथा रगा 5ऽद्‌का 
दोषाः सयोगत एव भन्ति | यद्यस्माछोगादइ मुक्तः स्यां, तदा 
सखेसङ्क वमृच्य दाका प्रहीष्याशि । तस्योतिध्यायमानस्य रात्रो 
सुखेन निषा समायाता । निद्धायां स्वमेवं ददशे-गज- 
मारुह्याइई मन्द्रगिरिमःरूढः । प्रातः प्रातिदुछो नीरोगो जातः | 
ख पब उ्यच्िऱ्तयत्‌-असु पर्वत काप्यहमपश्यम, एबमूह!ऽ- 
योहं कुतस्तस्य जातिस्मरणमुत्पन्नम । एवं च पूरे मत्रमप- 
इयतून्यदाऽदं पूर्वेनवे शुककट्पे सुरो$नवम, तद।ऽदञ्जन्मा- 
सिदेककरणायाहमस्मिन्‌ मरावंशम्म्‌ | अघ कङकणह- 
प्रान्तेनेकत्वं सुखकारीसि चिन्तयन्‌ प्रस्येकबुद्धत्वं प्राप्य 
प्रचाजितो नमिः । तदा राउयमन्तःपुरमेकपदेः त्यजन्तं नमि 
आहलकरूपधरः झाक्रः समागत्य परीङ्कितवान्‌, प्रसतघांश्च । 
शक्रपरीक्ा समये नमिराजसत्कशकम क्षनमिरा जप्युत्तररूपमु- 
खराष्ययनान्तर्गतं नवममध्ययनं संजातम । छत्त० ६ झ०। 
इह हि करकणडूढिमुस्नामेनग्गातेराजानश्चत्वारोऽपि प्र- 
त्येकश्रुछ्याः संयमिनो विरद्दान्त स्म । एकदा ते क्षौणी- 
अतिछनगरं प्राप्ताः; तत्र चतुर्मुलवेत्रकुले क्रमतः पूवा.ऽऽद्यषु 
चनुरदिगद्कारेछु युगपरप्रविष्टा,, तेषाप्राद्रकरणाथं चतुमुखो 
यक्ः समन्ताव्‌ समुखोऽभवत्‌ । तदानीं करकरडूः स्वदे- 
इकरमूरोगोपशामनाय कणेघृतां झलाकां ग्रोप्यन्‌ दिमुखन 
शयमिनोक्तः-पुरमन्तःबुरं राज्य देश च विमुच्य पुनस्त्वं कि 
सझ्क्यं कुरुषे ? । करकरा्रमुनिर्याचत्‌ त प्रति वक्ति,तावदू जग- 
वन्नमेराजषिंण। द्विमुखं अत्येचसुक्तम्‌-सदाणि राजकार्याणि 
मुक्त्वा पुनस्त्वया किमिति सिक्का रूपं कार्य बक्तमारब्धम?। या" 
सदू ठिम॒लो मुनिनेमिराजर्वि प्रति प्रत्युत्तर दसे, तावन्नग्गति- 
राजबिंरेचमुच्ा च-यदा राज्ये परित्यज्य भवान्‌ मुक्ताचत्लह ते, 
तद्‌? ऽन्यत्किमप्याख्यातुं नाहति ! अथ करकणडूमुनिस्तान्‌ 
जीन्‌ प्रत्येत्रमुवाच-साचचुषु खाधुर्दित वदन्‌ न दूषणाच जवाते, 
कएडूपशमनाय कणधृतशलाकासञ्चयोऽयुक्त एच, परमस हता 
मयेयं घृता5स्तीति । एवं चत्वारो ऽपि परस्पर सबुराः खत्यवा- 
दिनः सर्वेया खंयमाडञराधकाः केखलकानमासाद शिव जग्मुः । 
उत्त & अ० | (करकएमुदीनामुत्पत्तिकथा, प्रमञ्याकारण च 
करकएझ्रादीनामवसर तु०भागे ३५७ पृष्ठ, चतुथमागे १७७४ 
पृष्ठे प्रतिपादितम्‌, द्विमुखस्य 'ढुमुख' शब्दे वक्ष्यते ) 
तथा च नमिचरित्र क्रमाङपन्यस्यते- 

मिहिलावइस्स एमिणो, 

उम्मासा5ऽतंकवे जञ पमिसेहो । 

कत्तिएँ सुिणगदं मण, 

अहिमंदर एंदिषोश्ने य । १ ॥ 

दोक्षि वि नमी विदेहा, 


रज्जाई पजढहिकण पच्चइया । 

एगो नमि तित्ययरो, 

एगो पत्तेयबुञ्घो उ ॥ २॥ 

जो से नमितित्ययरो, 

सो साइस्सीयपरिवृ झो नगव । 
गंधपवहाय पन्दएँ, 

पुर्त र्ने उत्े्तणं ॥ ३ ॥ 

वितिओ बि नमी राया, 

रज्ञ चइक्तण गुणगणसभमा | 
गंथमवढ्ाय पवर, 

उ्रहिगारो पत्य बिश्‍एणं ॥ ४॥ 
पुष्फुत्तराओं' चण, 

पव्वज्ञा होइ एगसमएएं । 
पत्तेयबुद्धकेतनि-- 

सिखिगया एगसमएशं ॥ ए ॥ 

सेयं सुजायं सुविभत्ता्सग, 

जो पासिया बसहं गोडमज्फे । 

रिद्धि अरिझि समुपेहिया शां, 
कालिंगराया बि समिक्ख धम्मं ॥ ६ ॥ 
बुडि च दाणिं वसस्त दहु, 

घूरादरेगं च महाणइणं । 

अहो आणिच्चं अधरं च शच्चा, 
पंचाझराया वि समिक्ख घम्म ।। 5 ॥ 
जा इंद्केउं सुझलंकियं तु, 

दड पडते बि बिलुप्पमाणं । 

रिा& अरिद्धि समुपोहिया एं, 
पचालराया बि सामेक्ख धम्मं । छ ॥ 
बहुयाण सइयं सोच्चा, 

एगस्स य असह्य । 

चलेयाणं नमी राया, 

निक्तो मिहित्राहित्रो | ए ॥ 

जो चूपरुक्खं तु मणानिरामं, 
समंनरीपञ्गवपुप्फचित्तं । 

रिरि अरिझि समुपेहियाणं, 
गंघारराया वि समिक्ख धम्मं ॥ १० ॥ 
जहा रज्जं च रहं च, पुरं अंतेउरं तहा। 
सञ्बमेये परिचञ्न, संचय कि करेसिमं ? ॥ ११ ॥ 
जया ते पेइए रजे, कया किचकरा बटू | 
तेसिं केसच परिचज्त, अज किच्चकरो भत्रं ?॥ १३ ॥ 
जया सब्बे परिचच ज्ञ, पाक्रखाय घमसी भव । 


(१०११) 


मि 


जऋभिधानराजेन्ः | 


णामे 





परं गरिहसी कीस, अस्तनिस्सेसकारए ? ॥ १३ ॥ 
मोक्खमरग पबक्षेसु, साहूस बंजयारसु । 
अहियत्थे निवारितो, न दासं वत्तुमारेहसि ॥ १४॥ 


प्रतदथेस्तु पायः संप्रदायाद वसेय शति ताबत्‌ ख एबोचु्यते। अ- 
करार्थस्तु रूपए पय। नवर मिथिला नाम नगरी,सस्याः पतिः स्वामी 
मिथिन्नापति:, तस्य, अनेनान्येषामपि नमीनां सभवाष्ठदूव्य- 
चडेदाथंमा इ-नमेनेमिना खेः, (म्मा ला5ऽयंक वे पमि से हो न्ति) च- 
एमासानातङ्का दाहज्यराऽऽत्मको रोगः षएमास्याऽऽतङ्कः, तत्र बेचे- 
भिंषणज्ञिः प्रतिषेधो निराकरणम्‌-अ खिकित्स्यो ऽ्यमिस्य भि घातर- 
पः,बरामास्ताउपत डूवे द्या तचः; (कस्तिए गति) कार्तिकमा से (सुबि- 
णंगद सरामिति) स्वप्न पव स्वकः, तस्मिन्‌ दशन रुवप्मक द हांनम, 
अजुडिति शषः कयोः? (आमद र स्ति) अहि मन्द्रयोनोगराजा- 
चलराजयोः, (नदि खोसे य सि) द्वादझतूर्यसंघातो नन्दी, तस्या 
घोषः, सर च स्घपनमवलोकयतो जातः, लेन चाखो प्रतिबोधित 
इत्युपर्कारः॥ १ शद ख मिथित्तापतिनमिरित्युक्तो माजुक्तथाखि- 
धस्य ताथकरस्यापि नमेः संभवाद्‌ ब्यामोह इति द्वो समी वे- 
दे हाबित्यादुकम् ॥२॥ तथा [पुप्फुक्तर क्ति] पुश्पोक्तरविमानास्‌ 
च्यडनं भ्रलनम, एकसमयेनेति योज्यते | प्रग्मज्या ख निष्क्रमणं 
अवत्येक समयेनेख । तथा प्रत्येकामिति-पकेकं देतुमाश्चित्य बुरा 
अदगततभ्बाः त्रस्थकदुरूः, केच लिन उत्पशके वलक्कानाः, स्रा&- 
गता मुकिपद्‌ प्राप्ता, अयाणामपि कर्मधारयः। एकसमयेनेध 
इति; खतुर्भामपि समसमयखंसबा त्‌ २ तथा[खय झुजाय॑ ति] 
श्वेतं बतः, सुजातं प्रथमत एवाहीनसमस्ताङ्कोपाङ्गतया, सुष्ट 
शो भने, बिमक्ते विभागेनावाश्षिते, थृङ्ग विषाणे यस्य ख तथा 
राम, जादि बखोएचयाऽपरिमकाम,आराउ तस्थेय बक्षापचयास- 
रुका5ऽद्‌ परि भदरूपां,(ससुपेद्विया ण॑ ति) सम्यशुत्प्रच्येति पयो- 
छाच्य;पाळान्तरतः समुत्मदयमाणा वा,काल ङ्राजोऽपीत्यभा/वि- 
शब्द ठत्तरापेकया स मुचाये ॥६॥ तथा (प्रावरेथ ति) पूरः पूर्णता, 
अखरेको रिक्तता, अनयोः खमादारः पूरा वरक म॥3॥ तथेस्छ केसु- 
मिन्छरळ,पदिब्रुष्यमानमा शति,जनेः स्मशचयख्रालङ्गाराऽऽदि अह - 
णत इतश्चेतश्च दि क्किप्यमाण स॥८॥ त था (समजरीप छत चपुष्फा च चं 
ति) खड मञ्जरीनिः प्रतीताभिः, पल्लवेश्च किशब्रयेयोनि पुष्पा- 
खि कुछुमानि, ते्चित्रः क्षुरः समञ्जञरीपद्चबपुष्पखिश्षः, तम; 
यद्घा-स द्‌ मञ्जरी पलबपुष्पैदतेते यः स तथा, खित्र आञ्रयोऽन- 
योविशष्णसमासः | [सभिक्ख वि] आषेत्वात्समीक्यते पयो- 
खोचयत्यनेका थे त्याद ड्री कुरते वा, बतेम!ननिर्दे शः प्राम्बय । यद्भा- 
(समिक्ख सि) समेकिष्ट समीदितयान्‌, धर्म यतिघर्मम ॥१०॥ 
यद! ते त्वया पैतृके पितुरागते राज्ये कृता विहिताः, कृत्यानि 
कुषन्त्यनुतिष्ठस्ति कृत्यकरा नियोगिनः,बहचः प्रनूलाः,त देच कत्य- 
करत्व स्वयं तथा तघ कतुमुचितमा सी द्त्युपस्क र; | तेषामाति 
कत्यकर!पां कृत्यं परापराधपारेनाकना55द्किकेब्य॑ परित्यज्य 
बरला ङ्गीकारादपहाय, श्रद् कृत्यकरो नियुक्तकोऽन्यदोष चिन्ता 
भ्चेस्त्घ, किमिति जात इति शेष: १ ॥१२॥ तथा [मोाक्खाय घ- 
डसीति]प्राक्रतस्बादू मोक्षाय मोच्तार्थ,घरते चेष्टते,तथा(अच्तानि- 
स्ससरकारप त्ति ) आत्मनो निःरोषामिति शषामाव, प्रक्रमात्‌ 
कमणः, करोति बिधत्ते शत्यात्मानिःशेषकारकः | यद्धा-(निरुसेस 
त्ति ) निःञ्रयसो मोकः, तत्कारफः ॥१३॥ मोकमार्ग मुक्‍त्यध्वा- 
नं प्रतिपन्नेष्वङ्गीरुतवल्सु लाघुषु व्रह्मचारिषु ( श्रहियत्थं 


ति) अहितार्थे,निसारयक्तियेश्र यन्‌,न दोष परा पवाद लक्षण म ,ज- 
स्येति होषः, थक्तुमभिधातुमहदसि | यथा हि नबानहिताक्षिवार- 
यन्‌ कथमईतीत्याह, एवं नमिरपि अद्य कृत्यकरो भवाशि- 
ति कत्पकरत्वलक्कणावदितान्निवार्यति, तथा खुमुखो5पि 
सचय कि करोषीति सञ्चयत पचाहिताजिषेचतांति नाय 
परापधाद इति वक्तुमृचितम्‌ | यद्गा-( अहि यश्थं निवारंतो स्ति ) 
सुपव्यत्ययाक्‌ हिता याक्षिबारयन्तं (न दोसरमिति ) मतुब्लोप 
दोषमिति म दोषबन्तं वकुमहेखि ॥ १४ ॥ 

संप्रति सुत्राऽऽसापकनिष्पन्नस्यादखरः, ख च सूत्रे लति 

जवतीति सुत्रानुगमे सुत्रमुष्छारणीयम्‌ | तथ्षेद्म- 

चळण देवलोागा, उववन्नो मणसम्मि लोगम्मि । 

ङतसंतपोहणिञ्नो, सर$ पोराणय जाई ॥ १ ॥ 
क्युस्त्रा देवलोकात्‌ प्रवीता, उत्पन्नो जातो, मनुषे मानुपस्ंब- 
न्थिनि, खोके आशिगणे, उडपशान्तमचुद यग्रासं, मोहनीय द- 
शनमोइनीयं अस्यासादुपशान्तमोहनायः, स्मरति चिन्त- 
यति, स्मेति शेषः | वतमाननिर्देशों या प्राग्वत । कामित्याद= 
( पोराणयं ति ) पुराणामेब पौराणिकी ,विनयाऽऽदित्वास्‌ ऊकू 1 
चिरन्तनी मित्यर्थः । जातिमृत्पत्ति, देखम्नोकाऽऽ्दाब्रिति प्रक्रम: । 
सऽतसकसजेष्टोपक्षकणं चेह जातिरिति सुआथः॥ १॥ 

ततः किर्मित्याह- 

जाई सरित्त जयब, सहसंबुज्दो अएुत्तरे धम्मे । 

पु ठवेच्ष रजे, आभिणिक्खमई नमी राया ॥ २ ॥। 

ज्ञातिमुक्तरूपाँ स्सूत्वा, ऋगशब्दो यद्यपि खेयोऽऽदिष्वने- 
कायषु तेते । यछुकम-" धैयलौनाग्यम!हात्म्य-यशोऽके- 
शतिघीञ्रियः । तपोऽ्थापस्थपृए यंश-प्रबत्नतनवो ज्गाः ॥१॥”” 
शति । तथाऽपीह प्राप्तस्तावदू बुछिवलजन पव गुह्यते, तता 
नगो बुद्धियस्यास्ताति ज्गवाम्‌, ( सह लि) श्वय- 
मात्मनेच संयुरझः सम्यगवगततत्वः खहदसंदुरूः, नान्यप्रात- 
बोधित इत्यथे:। भदा-(सहस्र ति) आपत्यात सद जातिस्म- 
स्यनन्तर झगित्बेन, ब॒द्धः । क ?, शस्याट-अनुचर प्रधाने, थमे 
चारित्रे, पत्र सुत, खापयित्वा निवेशय, क ?, राज्ये, अनि- 
निश्कामति घर्मासिमुख्येन गृढृस्पपर्यायान्निगंच्छुलि, स्मेती हा” 
पि झेषः। ततश्च प्रत्नजतवानित्यथे: । भाग्वात्तछब्यत्ययेंन चा 


Loa र 


ब्याख्येयम्‌ । नमिनेमिनामा, राजा पृथ्सीपतिरोते खुचाथेः॥२॥ 
स्यादेतत्‌, कुत्रावस्पितः कीडशान था भोगान्‌ भुक्स्वा सदुद्धः 
कि बा5 भिनिष्कामन्‌ करोतीत्याइ- 
देबले ® = = कप 
सो देघलोगसरिसे, अंतेउरवरगओ वरे नोए । 
क जि जना आ. डा 
सुजित्त नपरी राया, बुरो जोगे परिच्चय$ ॥ ३ ॥ 

ख इत्यनन्तरमुदिष्ट» ( देवलोगसरिस त्ति ) देवलोकभोगेः 
खडडा देवलोकऊसह शाः, मयूरव्यं खकाऽऽदित्तरान्मभ्यमपद्‌ल्लो पी 
समासः । ( अतेङरवरगञ्रो त्ति ) वरं प्रधानं, तषा तद॒न्तःपुरं 
च घरान्तःपुर, तत्र गतः स्वितो चरान्तःपुरग्रतः | घ्राक्कतत्या ऋ 
बरशब्दस्य परनिपातः । धरान्तःपुरं हि रागहेलुरिति तद्गतस्या- 
स्य नोगपरित्यागामिधानेन जीबवी याल्ासातिरेक उक्त; तत्रा- 
पि कदाचिडरा: शाब्दाऽऽद्यो न स्युः, तत्सनयेऽपि वा सुखन्छु- 
रिच कुतश्भि्िमिताल शुञ्जीताऽपीत्याह-चरान्‌ प्रधानान्‌ 

~ ~ छू हु 
भोगान्‌ मनोश्च शब्द 5«ृ नि, छुकता आसेव्य, नामिनामा राजा, 


९ १८१२) 


आभिधानराजेन् 


5 विङ्काततस्लो, नोधालुक्तरूपाब, परित्यजति, स्मेति छेषः । 
+ह पुनरभोंगग्रदणमलिथिस्मरण शीला अप्यनुप्राह्या पचेति ज्ञा" 
पनाथेमिति सूुजाथेः॥ ३॥ 

कि भोगानेच त्यकस्वाऽभिनिष्कान्तयान्‌, छ तान्यद्‌ पि १, इत्याह- 
मिहिक्षे सपुरनणवयं, बलमवरोहं च परियणं सव्वं । 
चिच्चा अजिणिक्खतो, एगंतमहिड्रिओ जय ॥४॥ 
मिथिहां मिथिक्षानाम्नी नगरी, लह पुरेरन्यनगरेजेनपदेन च 
संतते या सा तथोक्ता, ता, न त्वेफकामेच, बलं हरुत्यरया 55द्‌- 
खलुरङ्गम,अवरोधे चान्तःपुर,परिजन एरिधग,सले निरवशष, न 
तु तथाचिघप्रतिषन्थानास्पद किड्चिदेव,त्यकत्वा उपद्दाय , अनि(ने- 
ष्कान्त: प्रवज्ञित:,(एगंत सि) एको उद्वितीयः कमणामन्तो यस्मि- 
शिति मय्रव्यंस का55दित्खात्लमास: | तत पकान्तो मोकः,त म- 
पयित इचा5इश्िठवानवाचिखितः, तछपायसम्यग्द्‌ शनाऽऽद्या- 
सघनादाथिछित एव वा,इहेव जी वमू मुक्स्यबाऐेः। यद्‌ वा-पकान्तं 
रुव्यतो विज्जनमुद्याना5 ऽदि । भावतञ्च * पकोउह न मे कश्चि" 
कआाहमन्यस्य कर्स्यांचत | त त पऱ्यामि यस्याह, सासो इशयो- 
उर्लि यो मम ॥१॥ ” इति जावनाल्‌ पक पबाद्दमित्यन्तो निश्चय 
पकारतः, प्राभ्बत्समासः। तमघिछ्ितो भगदानिति घेयेचान्‌ , 
खुतवःन्‌ वेति सुत्राथेः ॥ ४ ॥ 

तत्रेबमनिनिष्क्रामति यद भूक्तदाह; यदि षा यदुक्तं "सर्व परित्य- 
ज्या निनिष्कान्स , इलि, तत्र क) क्‌ तस्यज्यमानमास्री त !,इत्या ह- 


कोलाइलगसंनूयं, आसी मिहिलाएँ पच्बयंतम्मि । 


तझ्या रायरिसिम्मी, नमिम्मि अभि कख्रमंतम्मि ।।२॥ 
कोलाहलो विलपितःऽऽक्रन्दितिकःकोसादस पव कोला हतकः,सख- 
भत इति जातो यक्मिन तत्‌ को लादलकसंजुतम,आहिता35 दे रा _ 
कृतिगणत्बादू निष्ठान्तस्य परनिपातः यद्‌ वा भूतशुब्द्‌ उपमाथः, 
ततः बोनाह रक समूतामेति कोलाहु्रकरूपतामिवाऽऽपन्नम "हा 
तात! हा मातरित्यादि क ब्रकसाऽऽकुत्नितम, आसी दभूत्‌,मिथिल्वा- 
यां,खने गुद दिहरा5ऽराम!ऽ5दीति प्रकमः। क सति?,प्रवञ्यामाक्‌- 
दाने,तदा तस्मिन्‌ काले ,राजा यासौ राउयाचस्थामाभित्य, ऋ विक्र 
तत्काद्नापकया राजर्दिः, यदि वा-राज्यायस्थायामापे ऋषिरिजय 
ऋ विः, को खाऽऽदि षड्कं अयातं । तया य राजनी तिः- "कामः को 
घस्तथा लोभा, दृष मानो मदस्तथा । षरुर्ग मुत्सजेदे तं, तस्मि 
स्त्यक्ते सुको सुपः ॥ १॥ ” तस्सिन्तमो नमिनाम्न्धभि निषक्का- 
मति गृद्दात्कषायाउ5विभ्यो वा निरोच्यति । शाते सूजाथेः ॥ए॥ 
पुनरश्रान्तरे यद्जूश्तदाह (शकस्तघादः)- 
आच्छुड़ियं रायरिसिं, पव्वज्जाठाणमुत्तमं । 
सको माह णवेसेण, इमं बयणामन्बवी ॥६॥ 

अज्युत्थितमस्थुदितं, राजर्दि प्राभ्यद, प्रवन्येव स्थान-तिष्ठन्ति 
सम्यग्दशोना55ड्यो शुणा अस्मिन्निति कृत्या प्रधज्यास्थान,प्र- 
'तीति शेषः । उत्तम प्रधान, खुपव्यत्ययेन सप्तम्यर्थे था द्विती- 
या । तत: पनञ्यास्थाने उत्तमे5ऱ्युच्यत तद्िषयोच्चमबन्त, हाक 
इन्छो, माहमबेषेण आझणधेषेण, अआगगस्येति शेषः । तदा हि 
तस्मिन्मदारमनि प्रव्रज्यां ग्रद्दीतुमनसि सदाशय परीक्षितुका- 
मः स्वयमिस्छ आजसाम, ततः स इद सक्ष्यमाणम, खच्यते 

इति चचन वाक्यप्र, अश्रवी द्धक्तदानिति सूजाथेः ॥६४ 

यदुक्तवॉस्तदाइ- 
कि फु नो अज मिद्दिल्ाए, कोझाहलगसंकुला } 


णासि 
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सुध्यति दारुणा सदा, पासाएसु गिहेसु य ॥ $ ॥ 

किमिति ' रिप्रश्ने, जु इति वितके, नो इस्यामन्त्रणे। अच्चेत्यस्मि” 
म्‌ दिने, मि (थायां नगर्या कोलाहल केन बहलकलफक्षा5ऽत्म- 
केन खंकूक! व्याकुताः कोल्ाहसकसंकुत्ाः. अयन्ते छ्त्याकण्यन्ते, 
शब्दा ष्धनय शति संखन्धः। ते च कदा चिद्वन्दिवुन्दो दी रिता अदि 
स्युः,तन्निः -करणाया उउड-बारयन्ति जनमनांसीति दारुणा बि- 
ब्रपिताऽऽक्रः न्दताऽऽ क्यः, पुनस्ते ?, प्रासादेषु स्त्म! ऽऽदिघु, 
शुहेषु ला नान्येन बेश्मखु, तथा 'प्रासादो देवतानरन्छाणाम' 
इति वचनात्‌ प्रास्रादेषु वेखता तरेन्द्र लखन्धिप्यास्पदेचु, युहेषु ठ- 
वितरेचु,चशष्दात्‌ निकर तुष्कचत्वरा5५देणु चेति सूत्राथेः 1911 
ससञ्च- 


एयमट्ट निसामित्ता, हेळकारण चोशओ । 
त्यो नमी रायरिसी, देबिंदं इणमन्बवी ॥ ८ ॥ 


पदमनन्तरोक्तम, अर्थमिति, उपचाराद थोभि घायिन भवनि, नि- 
शम्याऽऽकरायं, द्विनोति गमयति विधाक्कितमर्थमिति हेतुः,स च 
पञ्चाययबबाक्यरुपः, कारणं चान्यथा ऽनुपपासिमाअं, ताज्या 
आोद्तिः प्रेरितो हेतुकारणचोदितः, कोलाह ताक स्कु खाः 
वारुणाः शाब्दाः श्चयम्त इत्यनेन दि छभयमेतत्‌ सूचितम्‌ । 
सघाहि-अनुखितमिदं नवतो ऽभिनिष्क्रमणमिति प्रतिक्गा, अ।- 
ऋम्दाऽऽदिदारुणशाष्द हेतुत्वादिति हेतुः, प्राणव्यपरोपण्ाऽ.ऽदि - 
चद्ति हष्टान्तः, यद्याकऋरन्दाऽ ऽ दिदायणरान्ददेतुस्तसखदू धर्मा 
रथिनो उनु छिते, यथा प्राणन्यपरोपणा55दि, तथा चेद्‌ भवतो- 
5 न्िनिष्कमणमित्युपनयः, तस्मः्दाक्रन्दाऽऽदिदारुणाष्द्‌ देु- 
स्वादनुचित अवतो ऽनिनिष्कमशमिति निगमनमिति पञ्चाचय- 
दे वाक्यमिद हेतु: होषाचयवविवक्ाविरहितं त्वाऋन्दा ऽअदि - 
दारयणशब्ददेतुत्व॑ भवद्निनिष्कमणा नुच्ितस्य व्रिनाउनुपपन्नमि- 
त्येतावन्माश्र कारणम्‌, अनयोस्तु पृथगुपादानं प्रतिपाद्यनेद्‌तः 
साघनवाक्यवैचित्यसूचनर्थ्‌ । तथा च श्रुतकेवली ~ "कत्थ वि 
पंखाबयच, दखहा था सव्वद्दा ण पभिस्सिद्धं । न य पुण सढ 
जञप्पति,हंदी सवियारमकलायं ॥१॥ ” तथा-" ज्ञिणवयण लिझ 
श्चिअ, मति कत्थ वि उदाइरणं। अआसख् उ सोतार, देऊ दि 
करि वि वत्तम्दो ॥१॥” (नि०) अथवराऽन्ययस्यतिरेक्षरक्कणो हेदुः, 
उपपत्तिमात्रं लु दष्टान्ताऽऽदिराहितं कारणम्‌। यथा निरुपमसुखः 
सिड, कानाऽनावा घप्रकर्षो तू, अन्य डि निरुपमसुखा सनवाश्नो- 
दाहरणमस्ति। दष्टाश्च ्रकष्मत्यादिङ्ानानाबाधःः परमसुस्विनो 
मुनय इति ज्ञानानावाधप्रकषी निरुषमसुखत्वे देतुरुच्यते। त था 
ख पुञ्याः-"देछ अणुगमवतिरे-गलक्लणो सज्फवत्छुपञ्चाओ । 
आहरणं दिट्टंतो,कारणमुचचत्िमश्ञ ठु ११२७७॥ ” (घिशे०) इ- 
द्वापि आाकऋन्दाऽऽदिदारुणशब्द्‌ हेतुत्वमेव हेतुः, तस्योक्तन्यायेना ` 
न्ययान्वितत्वात्लाते चान्वये व्यतिरेकस्यापि संजबातू | इदमेव 
खान्वयब्यतिरेकविकलतया विवक्केतमुपपरिमात्रं कारणम्‌} 
एवं सर्वत्र कारणभावना कार्येत्यलं प्रसङ्गेन । प्रकृतमेष सूत्रमनु- 
भ्रियते-ततः प्रेरणानष्तरं, नमिनेमिनामा, राजि वेन्छ शक्र- 
मिद बदयमारणमन्रबी छुक्ततानिति खुत्राथः ॥ ८ ॥ 

कि तदुक्तवानित्याह- 
मिहिल्लाए चेईए तच्छे, सीयच्छाए मणोरमे । 
पत्तपुप्फफल्लोवेए, बढूणं बहुगुणे सपा ॥| (९ ॥ 





( १८१३ ) 


ख्ञमि 


अआभिघानराजेन्डः ] 


णाभे 





सिथिल्ार्या पुरि, खितिरिह प्रस्ताघात्पत्रपुष्पाऽऽधुपखयः, तत्र 
श्वाघु चिस्य,कतः प्रशा5४देराकृतिगणत्वात्‌ स्वार्थिकेऽणि चेत्यमु 
'द्यानम्‌। तस्सिन(वच्छे खि) सुत्रत्वाडिषाष्द्खोपे यृक्कैःशी ता 
राला गाया यस्य सच्छीतलच्छायं, तस्मिन्‌, मर्गाग्म'ल रमते घू- 
तिम्रवाप्तोति यस्मिन्‌ तन्मसोरमम~मनोश्माजिघाने, तस्मिन्‌, प- 
पपुष्पफक्षानि प्रतीतानि, तैरुपेत युक्त पत्रपुष्पफलोपेले,तस्मि- 
न्‌, बहुनां प्रकमात शगाउ5दीनां, बहुषो गुणा यस्माचर या, त- 
स्मिन्‌। कोऽर्थः?) फञ्ञा ऽ ऽद्न्ञिः प्रचुरोपकारकारिणि,सद्‌ः स- 
चकालमिति क्षत्राथः ॥ ६॥ 
तत्र किम ?, इत्याह 
वाएण टीरमाणम्मि, चेऱ्यम्मि मणोरमे । 
हिया असरणा अत्ता, एए कंदंति नो! खगा ।।१०॥ 
खातेन वायुना, ह्रियमाण इतस्ततः क्िप्यमाणे; घातश्च तदा शा- 
ऋणि छत इति सभरदायः। खितिरि देका 5.5दि चयः, तश्र साघु- 
यम्यि्धित्यः ध्राग्बत्‌, स एव चेत्यः, तस्मन्‌ । किमुक्तं अवाति! -म- 
घो बद्धपीठिके उपरि चोद्धुतपताके मनोरमे मनो ऽमिरतिहेतो, 
चुके इति श्वषः। दुःख सजात येवां ते छश ताः,भशरणास्ञ्राणर' 
हिताः, श्रत पवाऽऽताः पीडिता, पते प्रत्यकाः,ऋन्‍्व्न्त्या ऋन्द शब्द 
कुबन्ति,भो इत्यामन्त्रणम्‌, खगाः पत्तिणः। 'इह ख किमद्य मिथि- 
क्ायां दारणाः शब्दा: अयन्ते? इति यत्‌ स्वजनजनाऽऽऋन्द्‌नमृक्तं, 
सत्‌ खगक्रन्ड्नप्रायम, आत्मा च खुङ्कल्प:, ततो हिं नियत" 
कालमेव सद्दाचस्थितत्वेन, उत्तरकाल च स्वस्वगातगामितया 
दुमा 5 ऽश्चितखगो पमा पवामी स्वजनाऽऽ्दथः! 
लक्क हि- 
* यद्गदू दुसे महति पत्तिगणा विचित्राः, 
कृत्वा ऽऽश्रय हि निशि यान्ति पुनः प्रभाते ! 
तदज्ञगत्यलकदेय कुटुम्बजीवाः, 
से समेत्य पुनरेच दिशो नञन्ते ॥१।। ” इति । 
सतञ््ाऽऽक्रम्दाऽऽद्दारुणशान्द्‌ हेलुत्वेनाजियीयमानमसिखम्‌ । 
पते हि ,स्वजन!ऽऽद्यो चातेन प्रियमाणा दुमादिन्छिष्यदखगा 


इव स्बस्वप्रयोजनहानिमेबा5६शङ्कमाना:ः क्रन्दन्ति । 
गाह च- 


« आत्मार्थे सीदमानं स्वजनपरजनो रोति दा हा कुला५5तो, 
भायी जाऽऽत्मोपभोगं गृहविज्रवसुल्ं स्थं बयस्याञ्च कार्यम्‌ । 
ऋन्द्त्त्यन्योऽन्यमन्यस्स्चिह हि बहुजनो लोक वात्रानिमित्त, 
यग्धान्यस्तत्र कञ्चिद्‌ सृगयात दि गुणं रोद्तीएः ल तस्पे”॥१॥ 
एवं खाऽऽऋन्दाऽऽद्दरुणशब्दानामभिनिष्कमणहेतुकत्बम- 
!सरूम, स्वप्रयोजनदे तुकत्वात्तेषास, सथा च भवछक्तहेतुका- 
रमे असिद्धे पवेत्युक्तं भवतीति सुत्राथेः ॥ १०॥ 
ततश्च- 


एयपट्ट निसामित्ता, हेककारणचोइओ । 


तओ नम रायरिसि, देविंदो इणमञ्चकी ॥ ११॥ 
पनमथे निराम्प्र ढेतुकारणयोरमम्तरसूत्रसदितयोः, चोदितः" 
आसरूद्धोञ्य मबद भिडतो हेतुः, कारण चत्यनुपपच्या प्रेरितो 
देतुकारणचोदितः, तते; नामे राजावे देवेन्द्र इद वक्ष्यमाण" 
मवव।।द्ात सूत्राथः ॥ ११॥ 
कि तत्‌ १, इत्याह-- 
एस अग्गी य वाऊ य, एयं मञ्छइ मंदिरं । 


जयतं ! अंतउरते एं, कीस शं नाबपेक्खइ ?॥ १% ॥ 
डप 





पथ शति प्रत्यक्कोपन्रभ्यमानो5शिद्व वेश्यानरो, सालका पवनः, 
तथ्चितबिति प्रत्यकं, दह्यते भस्मसात्‌ क्रियते, रकमा द्वातेरितेना- 
झिनैब, मन्दिर वेशम, भचत्लयन्धाति शेष: भगवन्निति पूवेवच । 
( मंतेछरंते णं ति ) अन्तःपुराजिमुखं, ( कास न्ति) कस्मात्‌, 
णमिति घाकयालङ्कारे। नावमेकसे नावलोकथसे !। इह्‌ च यद्य" 
दात्मनः स्व तशककणीय, यथा क्षानाऽऽदि, स्यं चदं भवतोः 
ऽन्तःपुरामित्यादिदेतुकारखभावना प्राग्वदिति सूत्राघः ॥ १२॥ 

ततञ्च-- 
एयमडठं निसामित्ता, हेककारणचोड्यो | 


तो नमी रायरिसी, देविंद इशमञ्वत्री || १३ ॥ 
त्राग्बलतू ॥ १३।। 

किमन्रदीत्‌ ?, इत्याह-- 
सुहं वसामो जीवामो, जेसि मो नत्यि किंचण । 


मिहिलाएँ रुज्फमाणीए, न मे मज्ऊऱ किंचश | १४ ॥। 
सुख यथा जवत्येच च सामस्तिष्टाम्रो,जीवामः भाणान धारयामः, 
येषां (मो इति ) अस्माक, नास्त न विद्यते, किशन घस्तुआ- 
तम्‌ | यतः पको5ह न मे कञ्चित्‌, श्वः परो बा5पि बिद्यते । 
यदेको जायते जन्तु-्रियतेऽप्येक एब हि ॥ १४ ” इति न कि- 
श्विदन्तःपुरा$5दि मस्लस्कं, यतञ्चेवमतो-मिथिलायामस्यां पुरि 
बृह्ामानायां न मे दह्यते किञ्ित खल्पमिति ॥ मिथिल्ाप्रहण 
तु-न केषन्नमन्तःपुराऽऽद्यख न मत्खचन्धि, कि त्न्यदापि स्वज- 
नाऽऽदि, स्वस्वकमफबनुजो हि जन्तवस्तथा तथाउस्मिन स्रा" 
म्यम्तीते किमत्र कस्य स्वं पर बेति श्यापनार्थम्‌ । ततञ्चानेन 
प्राणुक्तई तोरालिङ्स्वमुक्तं सश्चतो क्कानाऽऽदिव्यातिरिक्तस्य 
सबेस्यास्वकीयत्वादित्याद्‌ प्राश्वदिति सूत्राथेः ॥१४॥ 
एतदेव लावायेतुमाह- 
चत्तपुत्तकञ्चत्तस्स, निव्वावारस्स निक्‍्खुणो । 
पियं न विज्ञए किंचि, अप्पिय पि न विज्जए ॥१५॥ 
बहुं खु मृणिणो नई, अणगारस्स निक्खुणो | 
सब्वओ विप्पम्ुकस्स, एगंतमएापस्सओ ॥ १६ ॥ 
स्याः परिह्ृताः-पृत्राश्च सुताः, कसउाणि च वाराः, येन स्व 
तथा, तस्य, अत पब निव्योपारस्य पररेहइतकणेपाशुपाल्याइइ- 
दिकियरूय, भिक्कोरुक्तरूपस्य, प्रियमिए, न विद्यते नास्ति, {के- 
खिदपमपि, अप्रिय मप्यानेषएमपि, न बिद्यते नास्ति, म्रियाम्रियर 
विज्ञामास्तित्वे हि लाते पुत्रकलत्रत्याग न कुर्यात्‌, पतयोरेवाति- 
प्रतिबन्धविषयत्घादिति भावः | पलेन यछुक-नास्ति किअनति 
तत्समर्थितं, तत्‌ श्वकीयत्वं दि पुत्रा ऽऽद्यत्यागतो ऽभिच्वङ्गतः 
स्यात्‌, ख च निषिद्ध शति || एवमपि कथं सुखेन बसनं जीवन 
च !,इस्याइ-बहु विपुल, खुरषधारण, ब्धेव,मुने स्त परिचनो, भद्रं 
कल्याणं सुख़ च, अनगारस्य भिक्कोदिति च प्राग्दस्‌। सतो 
बाह्मादूज्यन्तराच्च । यद्घा-श्वजनात्परजनाक्ष, विप्रमुक्तस्येति 
पृ्ंचव । पकान्तमेब-कोऽहमित्याद्यक्तरूपैकत्वभाचना5 ऽतम- 
कम्‌, अनुपश्यतः पयालोचथत इति सूत्रद्वयाथः॥ १५॥ १६॥ 
पुनरपि- 
एयमट्ट॑ निसामित्ता, ढेककारणचोइशो । 
त्रो नर्मि रायरिसें, देविंदो इणमव्वदी ॥ १9 ॥ 
भाग्वत्‌ ॥१ ७॥ 
पामार कारशत्ता ण, गांपुरउद्टाक्षगाणे य । 


(१८१४ ) 


गनि 


डसूलगसयग्धीशो, तो गच्णासि खात्तिया ! ॥ १७॥ 
प्रकर्षेण कुन्ति तामिति प्राकारः, तं, घूखी एका 55 दि बि रखितं 
कारयित्वा खिधाप्य, सोपुराह्टालकानि ख-तत्र शोजिः पुथम्ते 
इलि गोपुराणि प्रतोग्रीदाराणि, गो पुरअह णमगेलाकपारोपलक्ता- 
कम्‌ । अडाखकानि प्राकारकोछकोपरिवर्तीन्याय्चनस्थानानि, 
€ उसूलग क्ति) खातिका परयबपाताथंप्ुपरिबादितगर्तों, 
(लयग्छी भो ति) शर्त घ्रन्ति शत्यः, ताञ यन्त्रचिशाषरूयाः, 
सत एवं सकतं निराकुत्तीकृत्य ( गच्छ शति ) तिछव्यत्ययादू 
गाख्न। कृतात्‌ जायत इति कब्रियः, तत्‌ संबोधन कञ्चिय !,देयूप- 
स्क्कण चेदम | ख खायम्‌-यः दाजियः ल पुररक्ष मत्यवहिलो, य~ 
योद्तोदय।+दि:,कन्नियम्ध भवान रोष प्राम्यदिसि सुत्रार्थः 1१: 
ससः- 
एयमट्ं निसामिसा, हेककारणचोइओ । 
तओ नमी रायरिसी, देविंद इणमच्बबी ॥ १०४ ॥| 
प्राम्यल्‌ ॥ १४ ॥ 
सरं च नगरं किच्चा, तवसंवरमम्गल्नं | 
खेति निलण-पागारं, तिगुत्त छुप्पबंसगं ॥ ५० ॥ 
घणू परकमं किच्चा, जीव च इरियं सया । 
धिइं च केयणं किच्चा, सच्चेण पलिमंथए ॥ २१ ।। 
तवनारायजुत्तेश, भेत्तणं कम्मकंचुय । 
सुणी बिगयसंगामो, जवाओ परिमुच्य || २२ || 
सद्धा तर्‍्वरूचिरूप म, ्रशेषरुणगणभारणतया नरारीं पुरी,छत्या 
दि विधाय, अनेन च प्रशामखंवेगाऽऽदीनि गोपुरा इत्वेत्यु- 
पत्ङ्यते, अगेलाकपारं तहिं किम ?, इत्याह -तपीऽनशनाऽऽदि 
आह्यान्तरप्रचानः सब्र श्राश्रवनिरोधलश्णस्तपःखबरः, तं, 
मिथ्यात्वा$5दिदृष्टानेबारकत्देंनागेला परिघः, सत्प्रघानं कपाट- 
मप्यगंल्षेत्युक्रम,ततोउगेन्नामगेज्ञाकपार।झत्वेति सबन्धः! प्राकार; 
कः?,इस्याद-कान्तिः कृमा,ननि पुरमिव निपुणं शशुरक्षणं प्रति,अरू- 
विरोभ्यनम्तानुबन्धिकपापरोधितया आकार,कृत्देति सबन्धः। स- 
पञ्नक्तणं चेषां मान! ऽऽदिनिरो घिना मादेवाऽऽदो नाम्‌ । सिखुजिरड- 
नकोच्युक्षकरातायी स ल्थानीयानिमनोयुष्त्यादि यु्तजिशुषषम। मयू- 
रव्यंसका5ऽदित्वात्समासः प्राकारस्य विशेषणभ | अत पच छः- 
शेन प्रधुष्यते परेरनिभूयत इति दुःप्रघषेः,स एब डुम्प्रघबकः,तम्‌। 
पतन्ति च-“खत निउण-पागारं,तिगु लि दुप्पघलय”इति स्प एम ! 
श्स्य यतुक्त प्राकारा ५५दोन कारयित्येति सठातिवखनमुरूम्‌ | 
संप्राति तु ध्राकःगाट्ालकेष्ववश्यं योऽन्य, तच्च सल्लु प्रददर- 
णाऽऽददि पु,प्रंत५ घेये च वैरिणि समवति। अत आह~भनुः को- 
दपमं,पराक्रम जीबवीयाञ्जाखर्पमुस्सादं रुत्वा, जीवां च प्रत्य- 
आहां ख, सयामी य' समितिम, उपलककणत्वाच्डेषस मितीओ, सदा 
खदेकाले,तद्विराह तस्य जीवदीयस्याध्याकिरकरत्वात्‌ । भूति ज 
धर्साभिर्रा वरुपांकेतनं क्रक्गमयघजु मेध्ये काछुमयसुदिकऽऽत्मकम; 
सदुर्पारे खायुन। निवध्यते, इद्‌ तु केन बन्धनी यम्‌ !,इत्याह- सत्थ - 
न मनःखत्याऽऽदिना(पालिमंथ ए त्ति) बघ्नीयात ध ततः किम्‌ ?,६- 
स्थाइ-तपः षडूविधमान्तरं परिगृह्यते, तदे कर्मवरत्यमिभ्रद्तया 
भाराखः-अ्योमयो वारः, रादूयुक्तेन प्रक्रसारूजुघा, मित्त्वा बि- 
डाच,कम झानाऽऽत्रणाऽऽदि, कञखुक शब कर्मकण्युकः, सम्‌। 
इद कमकम्खुकग्र हणेना5ऽत्मैवो द्भतो वेरीत्युक जयति । बचयति 
च-'अप्पा मित्तममित्त च. कु्टिप सुप्पतिद्विए।” कर्मणस्तु क- 


अन्निषानराजन्द्रः । 





क्षमि 


डज़करण सतूगतमिथ्यारघाऽऽव्मङृत्यृद्‌यचर्तिनः अरुमगरमृप- , 
रुम्धत आर पनो दुर्निवायत्वास्‌, मुनिः प्राग्वत्‌ । कममेदे जेययप 
जिसस्वाव्‌ विगतः सग्रामो यस्य यस्माड्रेति खिरातसभ्राम उएरलाडऽ- 
योधनः खर ,भरमस्यास्म्रन्‌ शारार मानसानि एुःखामीति भवः सं- 
झारः,सस्म. 'परिमुज्यते पतेन ख यदुक्तम-प्राकारं कारथित्ये- 
त्यादि,त रिक्टकलाघनम | इत्थं ्द्धानगररक्णा भि धानाद्भ चताभ्य 
तच्चतस्तद्विक्॒ताति चोक्तं भवति । न च भषद भिमतप्राकारा55- 
दिकरणे सकलश।ररमानसकलेशबियुकिल कणा सुक्तिरवाऱ्य- 
रो, इतस्तु तद्षासिरपीति सुत्रज याथः ॥२०।११।२२॥ 
पब ख रोमोक्ते- 
एयमट्ठ निसामित्ता, हेळकारणचोइओ 1 
तओ नर्मि रायरिसिँ, देविंदों एमव्यबी || ४१ ॥ 
प्राम्वल ॥2 ३ 
पासाए कारइत्ता एं, वरूमाणगिहाणि य । 
बाझ्ञम्मपोशयाश्रो य, तओ गच्छासे खत्तिया ! ॥५४॥ 
अ्रलीद्न्ति गुखां नबनमनांस्हि येषु ते प्रास्पादाः, तानक्तरुपान, 
बद्धमानगहाणि चानेका वारुतुविद्याऽमिडितानि। (बाह्रम्शपो- 
इय स्ति) देशीपड चउलभीबाजक प्‌, ततो वलभीखा कारयित्वा; 
अन्ये ट्याकार तदागमच्याखर्त क्ुलकप्रा लाइ मेब “ बालम्ापोइ- 
थाओ शि” देखो पदासियेयपाइु: । ततरुताइस कौ मशन भूसाः 
कारयित्वा,शलोउनन्तर गर्द कजय! पतेन च बः परेकावान स्त 
खति स्वाम्यं ्रासादाऽऽदि कारयिता,यथा अद्यवक्ता5:वि्‌ः, प्रे- 
क्ार्वाश्य सति सामर्थ्य भबानित्याद्‌टेतुकारणय्यः सूखनम- 
करीति सूराः ॥ २४ ॥ 
पद ख शक्रेणोक्ते- 
एयमह निसामित्ता, इकार श चोअ । 
तओ नमी रायरिसी, देबिंदं इणमन्त्रबी ॥ ३५॥ 
आारचल्‌ ॥२५॥ 
संसयं खलु सो कुणइ, जो मग्मे कुणई घरं । 
जत्येब गंतुमिच्छेज्ञा, तर्च कुब्बेज्ञ सासयं ॥ 9६ ॥ 
सशातिः शशयः-इद्मित्थं मविष्याति,न बा? शत्युम यांशाउभ्च- 
लम्बनप्रत्वयः, सं, खलुरेवकाराथे: ! ततः संशयमेत्र, स कुरुते; 
यथा-मम कढ एचिदू रामन ज्रविभ्यतीति । थो मार्गे कुरूते गुह । 
समननिश्चये तु करणायोगात;अइं लु न संशायितेत्घाशथः} स- 
म्यम्दरशृंमाऽऽदीनां सुरि प्रत्यवन्ध्यदे तुत्वेन सया निश्चितत्वाद्‌ घ/- 
पत्वाबल । यदि नाम न संशायितस्तथापि किमिदेव गहु न 
कुरुषे! अत अह-यत्रैच विव क्कितपदेशे,गन्तुं यातुम, एच्ळेव- 
भरमिलपस्‌। (तत्थेति) व्यवव्टेरफलत्वाद्वाक्यस्य तत्रब-जिग- 
मिषितप्रदेशे, कुर्वीत बिदधीत,स्वस्याऽऽत्मनः, अश्चयो देश्म खा- 
श्रयः,तस्‌। यदा-शाश्वत नित्यं,प्रक्रमादू गृहमेच | त्तोऽयमरथंः- शद्‌ 
ताषदिद्दाबखानं मागोवस्थानभायमेव, यज्ञ तु जिगामिबित- 
प्रद्शे कुर्वीत बिद्घीवास्मानिस्तन्मुक्तिपद, तडाभयबि- 
आले ख प्रवूत्ता यल ययम्‌, ततस्तत्करणप्रवृत्तत्वात्‌ कथे 
अेक्कावस्वकृतिः १ तथा च यः प्रेक्तात्राननित्याद्यपि तस्बतः लिझ- 
खाधनतवैवायस्थिन्नमिति सुत्रार्थः ॥ २६॥ 
ततः पुनरापि- 
एयमडं निसामिता, हेळऊकारण चोइओ । 





1११५) 


'अभिघानराजेन्द; । 


यामि 


















यामि 

तश्वो नमि रायरिसें, देरिंदो इशयघ्बबी ॥ ४० ॥ 
प्राम्खस्‌ ॥२७॥ 

अमोसे लोमहारे य, मँजिजेए थ तकरे । 

नगरस्स खेमे काकएँ, तओ गच्छसि खाचिआ ! ॥२४ 


आ स्समन्तादू मुष्णन्ति स्तैस्य कु्येन्तीत्यासो पाः, ताम, खो- 
मानि हरन्ति ब्यपसयन्ति प्राणिनां ये ते क्लोमहाराः । किमुक्त 
भवाति !-तिखिरातया, श्रात्मविघाताऽऽङाङ्कया च प्राणान निद" 
स्येष ततः सचस्घमपहरन्ति | तथा च खुरूः-”“ खोमहाराः 
प्राणद्दाराः ” इति | सांच, ग्रन्थि छवयसंबन्धिनीं भिन्दन्ति चुः 
घुरुकदिकर्तिकाऽऽदिना विदारयन्सीति प्रन्थिभदाः, तान्‌, चश- 
ब्दो भिश्ञक्रमः | सदेच कुन्ति तस्कराः, सकाल खोयंका- 
रिपः, तांश्च । यत भ्राठुर्वेयाकरणाः-'“तदूबृहतोः करपत्योज्चोर- 
देवतयोः सुर्‌ दलोपश्च । ” (वार्दि0) इह चोत्साचेति गम्यते, प्र" 
विश्य पिएमीमित्युक्तौ भक्येतिवत्‌? यचा -लप्भ्ये वेयं,बह्ृर्थे चैक- 
घचतप,ततक्षाऽऽमोषाऽऽद्षूषतापकारिषु सत्लु,नगरस्य पुरस्य 
केम सुस्थं, कृत्वा विधाय, ततस्तदनन्तरं, गच्ड किय !। फते- 
नापि यः सधमा नृपतिः, ख इहाधर्मकारिमेध्रह कृत्‌, यथा भर- 
ला5ऽदिः, सश्चर्मेनृपतिक्ष अवानित्यादिहेतुकारणसूबना छते- 
खेति सूजाथेः 1५८) 

इत्थ शक्रोक्तो- 
एयम& निसामित्ता, रेळकारणचोऽओ । 

तओ नमी रायरिसी, देविंद इणमव्जबी || २६ ॥ 

अस तु मशुस्सेहि, मिच्छा दंमो पंज: । 

अकारिशोऽत्य बज्फ॑ति, मु्चहे कारओ जणो ॥ २७ ॥ 
असकरनेक था, तुरेबकारा्थः, ततब्थासकऊरेय, मतुष्येमेनुजे-,मि- 
थ्या व्यक्षीकः | किमुक्तं अघति ?-अ्नपराथधिष्यप्यक्कानाहङ्कारा$5- 
दिद्दंतुभिरप राधिश्धिक, द्‌ एमन वृएमे-देशस्पाग शारीरनिप्रहा$5- 
दि;,प्रथुज्यते व्यापायेत | कथमिद्‌ म? , शत्या ह-झकारिण झामोध- 
साउउचविया।येनः, अश्रेत्यास्मन प्रत्यक्तत उपलग्यमासमसुष्य- 
खोके, बध्यस्ते निगड़ाउडदिभि नियरूबन्ते; मुख्यते स्यज्यते,कारको 
चिघायकः, अकृतत्यादामोपणऽऽरीनाम्‌ । जने ओकः । तदनेन 
यदुक्कम्‌-प्राग/सोधकाऽऽद्युत्साद्नेन मगरस्य दमं कृस्त्रा गच्डेति, 
सत्र सेथां क्षातुमराक्रतया केंमकरणस्याप्यशक्यर्बमुक्तम । 
यचु मः सथमेत्यादि सुचितम, सत्रापारिक्कानतो उनपराधिनामपि 
इ्एमऊमाद्दतां खथमेन्रपतित्वमपि ताबर्वन्स्यामिस्यसिङता हेन 
क्षोरिति सूघ्राथः ॥ २७ ।। ३० ॥ 

एयमडई निसामित्ता, देककारणचोइओ । 

हओ निं रायरिसिं, देविंदो इणमम्बदी ।। ३१॥ 
त्रत ॥३१॥ 

अचरमियता स्घजताम्तःपुरपुरपासादनुएति धर्मविषधः 

किमस्याभिष्यङ्गोऽस्ति, नेति वेति विस्बुष्य, सं- 
प्रति द्ेषाभाबं बिबेकमिरुङु बिंजिगी पुतासूल- 
स्वात्‌ द्वेषस्य, तामेव परीकितुकामः शाक 
इदमुक्तवान- 
जे केइ पल्यिवा तुन्न , नाशमंति नराहिदा ! । 
बसे ते ठावडत्ता छे, तझो गच्छसि खत्तिया! ॥३४॥ 
RR 


# तुज्कमिति पाढन्क्ररम्र । 


ये केविद्ति खामस्त्योपदशकम,पार्थिका भूपालाः,(तुग्मं ति) 
सुस्थं, मानमन्ति न मयोद्या प्रको भवन्ति, तुभ्यमिति नमतीति- 
योगेऽपि खतुर्थी, “माजे पित्रे सावित्रे च,नमामि” इत्यादि चद ठुदधे- 
घ । वाखनाम्तरे पठथते ख-(तुउभ ति) तत्र च तवेति शेषविव- 
कया बछी । मरा ढा! ' $त्यज्ञाऽऽ करथो " हुस्वदीर्धौ मियो वृसो” 
॥ ८1 १। ७ ॥ इति खक्षणात #। ततश्च हे नराधिप ! नृपते !, 
परे इत्यात्माऽञ्य्ते, तानित्यन्यास्पार्थियान, स्थापयित्वा नि-- 
वेश्य, छृस्वेति यावत्‌ । ततो गच्छ द्यान्निय!! इदापि यो नृषतिः 
सा नानमसार्थेबं नमयिता, यथा भरता55दि रित्याविदेतुका- 
रणे अथेत आरक्षित, इति सुद्जार्थः ॥ ३५ ॥ 

पर्ष सु छुरपतिनोक्ते- 


पयमड्टं निसामित्ता, हेककारणचोइओ । 


तओ नमी रायरिसी, देविंद श्णमध्ववी ॥ ३३ ॥। 
सूत्र प्राम्यत्‌ ॥३३।। 
जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणे । 
पर्ग जिशेज्ञ अप्पाणं, एस से परमो जळो ॥ १४ ॥ 
ऋप्पाणामेथ जुज्फादि, कें ते जज्केण बज्कओ ?। 
अप्रप्पणा चेव अप्पाणं, जघ्त्ता सुहमेहए ॥ ३८ ।। 
पंचिंदियाणि कोई, मायं माणं तहेव लोन च । 
छुज्ञयं चेद अप्पाणं, सम्वभप्पे जिए जिये । ३६ ॥ 
य इत्यनुः दिष्ट नि्दे शो, सहस्रं दशदाताऽअस्मक्, स हस्रा प्रकमा- 
स्‌ सुजदानाम,संग्रामे युद्धे, जये दुराफ्परणरिभवे, जयेदाभि- 
भवेत | संनावने खिङ्‌। एकमद्धितीयं, जयेद्‌ यदि कथञ्चिउजीव - 
बायाज्ञाखतो ऽभिभवेत्‌, कभ ?, आत्मान स्व, छरा चारप्रवृ त्त मिति 
गञ्यते। एषोऽनम्तरोक्तः,( से इति ) तथ्य जतुः, सुभटद्‌ दाशत” 
खहस््ज्ञयात्परमः प्रकृष्टो) जयः परेषामानिभवः,ठद्‌नेनाऽऽत्मम 
पाति डु जेयत्वमुक्तम ॥ ३४ ॥ तथा च (अप्पाणमेख सि) तृती- 
यार्थे द्वितोया | ततञ्चासमनेष सह, यु द्रस्य स्रामं कुरु । यद्धा- 
शुघेरन्त भोवित एप थत्वा घुभ्य खेति योधयस्व । कम १, आरमामम, 
इदाप्यात्मनै् सदेति रोषः । किम ?, न किञ्चिँद्त्यथः। ते तब, 
युन संग्रामेण, बाह्यत इति बध्यं पार्यिवा ऽदि क माश्चित्य, याद्‌ 
का बाह्य इति तृतीयार्थे तस्तिः,ततो बाह्येन युद्धेनेति खबध्यते । एवं 
च ९ श्रप्फणा खेव लि ) आत्मने बान्यव्यतिरिक्तेन, आत्मानं स्ते, 
[जश्च सि] जित्वा, सुखमैकान्तिकात्यम्तिकमुक्तिसुखा ऽऽत्मक- 
म, पधत इति-अनेकाथरवाडातूनां प्राम्लोति । (अवा सुहदमेइ य 
नि) शुभ पुएवमे चते-अम्तभांवितण्यर्थत्बाद्‌ वादि नयति॥३५ 
कथमात्मन्येव जिते सुखा वासिः !,शत्या इ-पञ्चेन्ञयाणि च~ 
55 नि, को चः कोपो, म. नोऽ हुकुम रो, माया निकृति::त धै व लोभश्च 
गाध्देखक्कणो, छजेयो दुरभिभवः, चः खमुश्चये। एवेति पूरणे । 
अतति सततं गञ्जति तानि तान्यभ्यवस्हायश्थान।न्तराणाति व्यु- 
स्पत्तेरात्मा मनः, सववत्र य सूत्रत्वाज्ञात्मना निर्देशाः । सवेमरोष- 
मिस्छियादि, उपलक्तणत्वाद मिथ्यास्श्राऽऽद्‌ि ज,मात्माने जीवे, 


जितेऽन्निभूते, जितमित्यमिनूतमेब । ननु मनसि जिते जितानि 


# आयं लु प्रमादेनोज्लेक्षः, यसो हि 'मो दाघो वा ॥७।३।३॥ 
इसिस बिवेचयता हृमचम्द्सूरिखा आत्ताप्राप्तावेभाषात्वमस्य 
सूनब्य समर्थितम । लढू यथा-हे गुरू, हे गुरु, दे पह, हे पष, पु 
माले शिकरपः । दे सोयमः!, दे सोयम ! इड त्यमाते विकल्पः । 


( १८१६ ) 


शमि 


पश्चेन्छिया 3 उदीनीति,कि पृथक्‌ तञ्चयासि्यानेत ?। 
ऽपि प्रत्येकं उजैयस्वख्यापसाय पृथयुपन्याख इत्यदोषः । यद्वा- 
[दुख्धय चेव अप्पाणं लि] चकारो हेत्वर्थः, पयो ऽ धारण, निश्न- 
क्रमश्ष-आत्मशब्दानन्तरं छुष्टब्य:। ततश्च यस्मादात्मैव जीव पव 
छुजयस्ततः सर्वेमिम्छियाउ5चात्मनि जिते जितम | अनेन चेन्कि- 
या5ऽदीनामव दुःख देतुत्वात्तञजयतः सुखपासिः समर्थिता भव- 
ति। एवं ख फलोपद्रनद्वारेणेववियेय जिगीषुता क्षेयसी- 
त्याचे । सतश्च यो नृपतिरित्याद्यापि तस्वतो विजिगोधुत्वद- 
श्नात्‌ सिद्धसाधनतया प्रत्युक्तमिति सत्रत्रयाथे: ॥३६॥ 
भूयो ऽपि- 

एयमट्टं निसामित्ता, हेऊकारणचोइओ । 

तओ नपिं रायरिसिं, देिंदो इणमव्यत्री ।। ३७ ॥ 

म्राग्वत ॥३७॥ 

नबरमनन्तर परीकातो द्वेषोऽप्यनेन परिश्टत इति निश्चित्य, 

लिनअणीतधधर्म प्रति सै्यं परीक्षितुकामः शक्र 
इद्मवाचत्‌- 

जइत्ता विउले जपे, नोएत्ता समणमाहणे । 

दच्चा भोच्चा य जिद्धा य, तओ गच्छसि खत्तिया ! ॥२०।। 

[ जश्ठ ति ] याज़यित्वा विपुव्रान्‌ विस्तीर्णान्‌, यज्ञान्‌ या- 
गान्‌, भोज़्ञयित्वा-अभ्यवहाये, श्रमणाम्ध निग्रेन्था ५द यो,म्राहम- 
णाख् द्विजा:,श्रमणब्राह्मणाः,तान्‌, द्विजः 55दि ज्यो मोभूमिसुयणो- 
5ऽदीन्‌ दस्वा,मुक्त्वा च मनोश्वशब्द।55दीन,इथ्ठचा च राजवित्बात्‌ 
स्वयमेव यङ्कान्‌, ततो गच्न क्रिय ! । अनेन यद्यत्प्राणिप्रीतिकरं 
तस्तदू धर्माय,यथा दिंसोपरमाऽऽदि, प्राणिमीतिकराणि चामूनि 
याग6ऽऽदोनी त्यादि नीत्या हेतुकारणे सूचिते एवेति सूत्रार्थः ॥३८॥ 

शक्रवचनानन्तरम- 
एयमटं निसामित्ता, हेऊकारणचोइओ । 


तओ नपी रायरिसी, देविंदं श्णपब्वबी ।॥ २ए।॥। 

सूत्र प्राग्वत्‌ ॥३६॥ 

जो सहस्से सदस्साणं, मासे मासे गब दए । 

तस्सा वि संजमो सेओ, अअरदिंतस्स बि किंचण ॥ ४० ।। 


यः सहस्रं सहर्म्राणां द्शलक्ाऽऽत्मकं, भासे मासे, गवां 
प्रतीतानां, (दप त्ति) दद्यात्‌,तस्याप्येचेधिघस्य दातुर्यद्‌ कथ- 
खिन्वारित्रमोह नीयक्कयोपहामेन सयम आश्रवा5५दिविरमणा55- 
स्मकः स्यात्‌,तदा स एवं श्रेयानतिशयप्रशस्यः कधसूतस्यापि ?, 
अद्दतोऽप्ययच्डतो ऽपि, किञ्चन स्वल्पमपि वस्तु। यद्वा-(त- 
रसा चि त्ति)तस्माद प्युक्तरपादू दद तु रघधित्वेन विवाक्तितात्संय- 
इति प्रार्णिहसाऽऽद्भ्यः सम्यगुपरमतीति, सर्वेधातूनां पचा- 
उऽदिषु दर्शेनादाच सयमः संयमवान्‌, साधुरित्यर्थः । अयान्‌ 
प्रशस्यतरः) अथवा तस्यापे दातुः, रकमा कोदानधमात,खसयम 
उक्तरूपः, अयान्‌ दोष पूदचत्‌ | गोदानं चेद्द यागाउशपक्क्तण- 
मतिप्रभूतज़नाउचरितमित्युपात्तम्‌। पवं च संयमस्य प्रशास्य- 
तरस्वमभिद धसा यागा३ऽ्दीनां साबद्धत्वमथोदावेदितम । तथा 
च यकुप्रणेतू भिरुक्तम-“बदू शतानि नियुञ्यन्ते, पशूनां मध्यमे- 
उद्दनि । अश्वमघस्य वचनादू, न्यूनानि पञ्चभि श्मिमिः ॥ १॥ ” 
इयन्यस्तु बघे च कथमसाबद्यता नाम | तथा दानान्यप्यजना- 
ऽऽदनिष्रयाणि, घर्मा पक रणगोचरा/णे च धमाय दणयन्ते 1 यत 


अभिधानराजेन्द्रः । 





हामि 


आइ” अऋशना55दीनि दानानि, धर्मोपकरणानि च। साधुभ्यः 
साघुयोभ्यानि, देयानि विधिना बुजैः ” ॥१॥ शेषाणि तु खुचरी- 
गोभूम्यादीनि, श्रार्युपमदेहतुतया सावचान्येब, ज्ोगानां लु 
खावद्यस्थं सुप्रसिरूम;तथा ख प्राणिशध्रीतिकरत्वादि त्यालेस्तो हे- 
तुः। प्रयोगस्ध-यत्सावध तत्पाशिपातिकर न, यथा दिखा ऽउदि, 
सावधानि च यागा 5ऽदीनीति सूताः ।४०॥ 

एयमहं निसापमित्ता, देककारणचोइओ । 


तओ नमिं रायरिसिं, देबिंदो इशमच्दवी ॥ ४१ | 
* पयमङ्ग ' सूत्रे भाग्वस्‌ 1४१॥ 
नवरम्‌ , इत्थं जिनधमेस्थैयंमव घाय, प्रबज्यां प्रति 
द्रडोञ्यमुत नेति परीक्षणार्थ शक्र शद्मगवीत- 

योराऽऽसमं चइचा एं, अन्नं पत्थेसि 'भासमं । 

श्देव पोसइरओ, ज्वाहि मएयाइिवा !॥ ४३ ॥ 

घोरोव्त्यन्त छुरबुचर;, स॒ चाखाचाश्रमश्च, आड्पिति स्वपर- 
योजनाज्रिव्याप्त्या,श्रामन्ति खेद्‌्मञ्चभत्न्त्यस्मिश्चिति कृत्वा घो- 
राऽऽश्रमो गाईेस्थ्येम,तस्येवाल्पसच्वेः दुष्करत्वात्‌ । यत आहुः- 
“ गृद्दाऽऽश्रमस्मो धर्मो,न जरतो न जविष्यति | पालयन्ति नराः 
शुर क्कीबाः पाखएडमाश्चिताः ॥१॥ ” तं,त्य क्त्वा ऽपहाय, “ज- 
हिष्ता ण लि” कचित्पाठः | तत्र च हित्वा, अन्यम्रतदूब्यीत रिक्त 
कृषिपाशुपाल्याध्ब्यशककातरजनाभिनन्दितं, प्रार्थयसे ऽसि ष- 
सि,आश्रमं ्रघज्यालकणं,नेद की बसरत्रा चुचारितं भवाद्टशामुचि- 
तमित्य निप्रायः तर्हि किमुचितम ?,इत्याह -इहे वा स्मिन्नेव गृहा ऋ- 
मे+न्वित इति गग्यते। पोषं घमेपुष्टि त्त इति पोष धः,अएम्था- 
ङ्तिथिषु 'बतविशेषः, सत्र रत शक्तः पोषधरतो, ( जवाडि 
ि)मव.अणुवत!ऽऽशुपलक्कणमेतस्‌, अस्थैवो पादन पोष घादेने- 
स्ववश्यभावतस्तपो 5नुछानख्यापकम । यत आइ आश्वखेनः- 
“लबेच्वपि तपोयोगः, प्रशस्त कालपर्चेसु । अ्रष्ज्यां पश्धदड्यां 
च,नियतः पोषर्ध चरेत्‌ ।१॥” इति। मनुजाधिप ! नृपते !,अत्र च 
घोरपरेन देतुराकिपतः । तथाडि-यदाद्‌ घोरं तद्‌ तरूमीर्थेनाऽपि 
झलुप्ठेयं, यधाउनराता 55दि, तथा सायं गृह! 55अमः, शेषमेत- 
दूनुखारतो ऽन्यूह्यमिति सूत्रार्थः ॥७२॥ 

ततश्व- 
एयमई निसामित्ता, हेककारणचोइ्झो । 


तओ नमी रायरिसी, देविंदं इशमव्ववी ॥ ४३॥ 

प्रास्तस्‌ ॥७४३॥ 

मासे मासे उ जो बायो, झुसर्गेश ड अुँजए । 

न सो सुअक्खायघम्मस्स, कले अग्घऽ सोलसि ॥४४॥ 

“ मासे मासे ” इले बीप्सायां द्विवचनम्‌ , तुरिहो- 
रत्र चेवक्ाराथः , ततश्च मासे मास यव, न त्वेक- 
स्मिन्ने् मासे, अङूमारू ५५दो लेति, यः कश्चिदू बालो ऽविबे- 
कः, कुशाग्रेगेच तृणविदेमान्सेन, भुङ्क । पतदुक्तं भचाति- 
यावत्‌ कुशा्रेऽ्वतिष्ठते ताबदेवाभ्वबहरन्‌,नातोऽधिकमःअथयवा 
कुद्याग्रेणेति जाताबेकबचनम | तृतीया लु ओदनेन!सौ मुङ्क 
इत्यादिकत्‌ स्राधकतमत्वेना ज्यवह्वियमाणस्वेऽपि विवक्कित- 
त्वात ¦ नेति निपेये | ख इति थः कुशामिश्ुङ्क स पवबिघकष्टा- 
चष्टाय्यापे, सुष्ठु शोभनः सचघेसावद्यबिरतिरूपत्वात ,आङ्स्यन्ि- 
ब्याप्त्या, ख्यातम्तीर्थकरा5ऽद्‌ निः कथितः स्वारूय तः,त थाविधो 


( १८१५७) 
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मों यस्य सोऽयं स्वाश्यातधर्मा, तस्य, बारिजिण श्स्यथः 
कसां भागमाफि, अहेति घोरुशीं घोडशपूरणीम्‌ ॥ इदसुक्त जवति" 
ख समोऽपि न भजति, कि पुनस्तुख्यः, अधिको वा । ततो यदु 
के-यच्चदू घोरं न तत्र मोर्थिनाऽनुछेयम, अनशना55द्विदि त्यज 
शोरत्काद्त्यनेकाम्तिको ढेतुः | घोरस्यापि ब्याल्यातधमेस्येव 
थमोर्यिनाऽनुष्ठेयत्वात्‌, अन्यस्थ स्वास्मविघाताऽऽढ्ियदन्य* 
थात्घात्‌ । प्रयोगश्चा-यत्‌ स्वाक्यातधमंरूपं न भबति घोरम- 
पि न तद्धमोिनाऽनुछेयम्‌, यथा-आरमवध्ाऽऽ्दिः, सथा स 
उटृहाऽऽश्रमः, सहपरव खास्य सावद्त्वादू हिसा55दिवदित्यत्न 
असक्केन । शोषं आग्यदितसि सूत्रः 1४७४ 
ससञ्च--- 
श्यमटं निसामित्ता, ढेककारणचोइओ । 
तओ नमिं रायरिसिं, दोषेंदो इणमव्त्रवी ।। ४५ ॥ 
“एय सत्रे प्राग्वव ॥ ४५ ॥ 
नवर यतिधमै इढोऽयमिति निश्चित्य, इरन्तोऽ- 
थमन्ञिष्वङ्क इति तक्भाव परीक्कितमपि पुनः 
परीकितुमिन्छ उवाच- 
हिरणं सुदं मणिश्ुचं, कंस दूस च वाहणे । 
कोर्स बड्टावइचा शं, तजो गच्छासि खत्तिया !॥ ४६ ॥ 
ह्रिण्यं सुवर्ण, स्वर्ण शोननवणे, विशिष्टषणकामित्यथंः | 
यद्धा-द्रिण्य घरितस्वणम,इतरचु सुबरी,मणयश्चेन्द्रनी ला 5ऽद्‌- 
यः, मुक्ता मौक्तिकानि, मणिमुक्तम । तथा कांड्यं कांदयभाज- 
नाऽऽदि, दृष्यं बस्थाणि, चः स्बगतानेकभेदसंलूचकम्‌ । वाहने 
रथाश्वाऽऽद्‌ | वाचनानन्तरे पठम्ति च-( सचाहण ति) सह वाह" 
नेबेतेत इति सवाहनम,हिरएयाउज्दीति संबन्धः। कोश भएडा- 
गारं धमेलाभा55दनेकवस्तुस्वरूपं [धरापइता.णं ति] बृद्धि 
आपस्य, ततः समस्तवस्तुविषयेष्छ्ञापरिपूर्तो, गच्च घात्रिय !। 
अयमाशयः-यः सा75$काहूने, नासो असमोनुष्ठानयोग्यों भवति, 
यथा मम्मणबणिक्‌, साऽऽकाङ्कक्च भवान्‌, भआफाहुणीयदिर- 
रयाऽऽदि बस्त्वपरिपूतेः, तथाविधरूमकवद्ति। शेष आभ्वकदिति 
सूत्राथेः ॥ ४६॥ [ तत्कथा ` मम्मख ' शब्दे यक्ष्यते ] 
सतः 
पुयपई निसापित्ता, हेककारणचोइ ओ । 
तो नमी रायरिसी, देबिंदं इणमच्ववी ॥ ४७ ॥ 
प्राग्वल्‌ ॥४७॥ 
धुवफरुप्पस्स छ पञ्चया जवे, 
सिय] हु केलाससमा असंखया । 
नरस्स धुरूस्स न तेहि किंचि, 
इच्छा हु आगराससमा अखंतिया |! ध० ॥ 
पुढवी सादी जवा चेव, दिरछ पघुहि मह । 


पिएं नालमेगस्स, इइ बिज्जा तवं चरे ॥ प ॥ 

खुबण रुप्य च सुवजेरुप्यमिति समादारः । तस्य, तुः पूरणे ! 
यद्वा- मपेत्वारिजक्िललोपः, तुशम्द श्र समुश्चये, ततः सुबर्णस्थ 
रूप्यस्य च पर्वता इव पेताः पर्यतप्रमाणा राशायः,( सचे सि) 
अवयेः स्युः,पवेतप्रमाणस्वेऽपि च ल घुपवंतममाणा पव स्युः,अल 
आइ [सिया हु कति] स्यात्‌ कदाचित, डुरव धारेण, जिक्रक्रम- 
ख, ततः केल्लाशसमा एज कैलाश पदवेततुल्या एव, न त्वन्य- 
लपला तेऽप्यसंश्यःक!ः संख्थाविर हिताः, न तु द्विजा 

Ki 


एव, भरस्य पुरुषस्य, रूपक्षक्रात्यात्‌ खियः, पण्मकस्य घा। न 
तैः कैश्राशसमेरखब्यैरापि सुवरणरूप्यप्तैः, किञ्चिङ्व्यटपमपि, 
परितोषोत्पादनं धरति क्रियत इति शेषः। बाचनान्तरे पठ्यते 
ख-[न तेण खि] अत्र च सूत्रत्वाद्धचनव्यत्ययः । कुतः पुनरिद्‌- 
म!,इत्याद-श्च्छा अभिलादो,हुरिति यस्मात्‌, आकाशेन समा 
तुर्था आकावासमा, अनन्तिका झन्वरहिता। तथा चैतदलु- 
घादी वाचकः-''न तुष्टिरेह शाताज्जन्तो-ने सहस्रार कोंटितः । 
न राज्याझ्िय देखस्वा-श्षेन्छ्स्वाद्पि विद्यते ॥ १॥ ” ॥ ४८ ॥ 

कि छुवणैरुप्ये केधले पव नेच्डापरिपूरये?,इत्याशाङ्क्याऽऽह्‌* 
पृथ्वी महो, शाक्यो खोदितशाल्यादयः,यदाः प्रतीताः, चः शेष- 
धान्यखमुष्वयार्थः । पचो उचधाररो,स च सिञ्कमो नेत्यस्यान्त र 
योज्यते | हिरण्यं सुवर्णे, ताप्नाउध्युपलद्षणमेतल, पशुनिगेवा- 
श्वा55दि निः, सह खासँ,प्रतिपूर्ण समस्तम्‌ ! चा चनान्तरे पठन्ति 
स-(सम्य सं ति) सबंमशेषं, न तु कियदेव, तत्‌ पृथिव्यादि | नेति 
नेव, अल समर्थे, प्रक्रमादिच्यापारेपूत्तेये । एकस्याद्वितीयस्य,ज- 
न्तोरिति गम्यते । इत्येतत्‌ जहा कद्षयोक्तम, (विज त्ति) लूश्रत्वाषि- 
दित्वा। यद्धा-इतीत्यस्मारूतो:, विद्वान्‌ पाऐिमतः,तपो द्वाद रावि घ, 
चरेदासेचेस । तत एच निस्पूहत्यच्छापरिपूर्तिस मवादिति 
भावः। अनेन च संतोष पव निराकाहूत्तायां हेतुने त िरण्याऽऽ- 
विधरेनमित्युक्तम्‌ । तथा ख द्विरणयाऽऽदि यद्धेयित्वेत्पत्र यद्‌- 
सुमानमुकं, त्र साकाकक्षत्वलकणो देतुरसिद्धः, न खाऽऽकका ङ्कु" 
णीयबस्त्वपरिपूेस्तस्य सिरत्व, सतृष्टतया ममाऽऽकराङ्क्कणी- 
यढस्तुन प॒वाभावादिति सू्जाथः ॥४२९॥ 

ज्ञयो ऽपि 

एयमट्ं निसापित्ता, हेककारणचोइशओो । 

तओ नमिं रायरि।सें, देबिदो इणमब्त्रवी ।। ७० ॥ 

८ एयमहछ ' सत्र प्राम्बत्‌ ५० 

नचर, श्रविद्ययानविषयेषु विषयवाब्डानिवृो ऽयमिति 

निश्चित्य,सतसु तेष्वनिषङ्गोऽस्तु, न वा !,षति 
विवेजयिलुमिन्छ उवाच - 

अच्छेरयमब्जुदए, जोर जहसि पत्थिदा ! । 

असते कामे पत्योसि, संकप्फेश विहध्षसि ॥ 0१ ॥ 

(अच्जेरयं ति) आश्चयं थरोते,यत त्वमेयादेधो ऽपि (ऋष्भुदए 
ति) अदूजञ॒तकानाश्चर्यरूपान्‌, भोगान कामान्‌, जहासि त्यज- 
खि । वासमास्तरे पठयते च-(चयसि च्ि)पार्थिव ¦ पृथी पते ! 
पावाम्तरश्च-क्षत्रिय ! । अयवा~(अग्छुशप गि) अज्युदये; त- 
तञ्च यदभ्युक्येऽपि जोगॉस्त्वं अद्दालि तदाश्चर्यं थत्तत | तथा- 
तऱ्यागत शव~ध्न्ततो ऽविघमानःन्‌, कामान्‌, प्राथय सेऽभिलष स्ति 
यस्‌ ,तव्प्याशययमिति सबन्धः । अयबा-कस्तवाच दोषः !, 
सेकदपेन उच्चरोक्तराप्रापन्नोगानिलायरपेण बिकळ्पेन, खि- 
इन्यसे विविधं बाध्यसे, पवंविधसंकरपस्यापसंधस्रितत्वाङ- 
रम; भमोषां श्थूससूक्माणामिन्छियध्थेविधायिनां शाका$5- 
क्योऽपि नो तृघ्तिविशेषाणामुपागवाः । यद्धा-( आस्जेरगमन्भु- 
कृप सि) मकारोऽलाकणिकः। ततब्ा5 ऽइ चयो दू शुत्‌ यो रेका थे - 
स्वे ऽप्युपादानमतिशयक्यापनाथेम । अतिशयाद्वतान भोगान्‌ 
अदास पार्थिय |, असतश्ख कामान्‌ आथियासि यत,तत्सकटपे- 
नैवोक़रूपेण,विदन्यसे वाध्यसे) कथं ह्यन्यथा विवेकिनस्तयैतः 
स्संभवेव,प्तेने ख यः स द्विवेको, नासो प्राप्तान्‌ विषयानप्रासाऽऽ- 


(१८१८) 


णमि 


अन्निधानराजेन्छः । 


णमि 





काक्या पारिहरति; यथा ब्रह्मद सजकऋरवस्यां दिः, सद्वियेकइ च 
अचानित्यादिहेतुकारणे सखिते शति सूआचेः ॥ ५१ ॥ ६ त- 
स्कथा ' चन्रवक्त ' शाष्दे ) 
तदनु-- 

एयमच् निसामिसा, हेकऋरणचोहओो । 

सश्यो नमी रायरिसी) देविंद इणमव्बबी || ५२ ॥ 
भासवत ॥ ५५ ॥ 

सक्ष कामा विस कामा, कामा श्रासोविसोवमा । 

कामे पत्येजजपाणा य, अकामा अंति खुग्गईं ॥ ५१ !! 


(सलं ति)देद्दान्तश्बलतीति शब्यं शरीरान्तःप्रावि्टं तोमर155डि, 
शल्यामिव शब्यम के ते?,काम्यमानत्वात्‌ कामाः, मलोझडाव्दा- 
$३ड्य; । यथादि-दाल्य मन्तश्च बद्विवि्यवाघाविधायि, त येते उपि, 
सरत्रत णशसमापि खदा याघावजिध्यायेत्वात । तथा वेवेष्टि व्या प्रो तीति 
विषं तालपुटा5शदे, विषलिव विषं कामाः, यथैव द्वि तडपभु- 
म्यमान मधुरामिस्यापातसुन्क्रमिचाऽऽभाति, अथ परिणतावति- 
दारुणम, एवमेते अपि कामाः, तथा कामाः- आउदो वंश्राः,तासु 
विषमस्येत्या शीविषः, तदुपमाः । यथा ह्ययमङगेर बो कय मानः 
स्फुरन्मणिफणाङ्राबत इति शोभन इव विभाव्यते, स्पञ्चेना- 
5ऽ दि'भिरनुतूयमान्ध विनाशायैव जघति, तयैतेऽपि कामाः! 
किञ्च-कामान्‌ आर्थयमाना आभिलधन्तः, अपि शब्द्स्य लुप्त- 
निर्देषटत्वात्मार्थयमानः अपि, अकामा इष्यमाणकामाभावादू, 
थान्ति गच्उन्ति, दुगति इष्टां नरकाऽऽद्‌गतिम्‌। तदनेन न के- 
चक्ष शट्याऽऽद्‌यद्‌ नुूयमाना एवामी दोषकारिणः, कि तु प्रा- 
यमाना अपीत्युक्त अखाते ! तथा यः सचिवको, नासौ प्राप्तम- 
मरा्ाऽऽकाच्क्या जदातीत्यादी स द्विचकस्बमनैकान्तिको दतुः। 
भ ह्यायमेकान्तः, यथा-पाततमप्रासार्थंन; मसस्याप्य पायहेतोस्त- 
दुच्छेदकाप्राप्तार्थ विवेकिनः एरिद्वियमाणत्तात; अनस्युपम तो~ 
पसम्भश्चा यम्‌,मुमुकूणां कचिदाकाङ्काया एवालभव!त | उक्तं हि- 
“मोके जवे च सर्वेज,निःस्पृहे मुनिस क्षमः ?शति सूजाः ।५३। 
कथं पुनः कामान्‌ प्राथेबमाना दुगेति यान्ति?, अत आइ- 
अहे वयश कोहेणं, माणेणं अहमा गई । 
माया गइपमीघाओ, क्योज्नाओं दुदओ ज्ञयं॥ ए४॥ 
अध्या नरकगतो;वमति गच्छते,ऋ्ोधेन कोषेन,मानेनाढ़ ङ्का- 
रेण, अधमा नीचा गतिः, मकतीति गम्यते । (माथ सि) सुवृव्य- 
स्ययात्‌ माबया परब्नाऽऽस्मिकया, गतेः-प्रतावात्‌ सदूगलेः, 
अतिघातो विनाशो गतिप्रतिघातो भवति । होमा ज्ञाथ्येब्रक्षणासं, 
(दुद्श्रो ति) द्विया द्विः़कारम्‌-पेहिक, पारजिक ख । जिभ्य- 
स्यस्मादिति भय दुःख,तदाशडूने साथ्वसं ख। कामेषु प्राथ्येमा- 
नेष्दवद्यभाची क्रोघर्सञजयः, स्ह चेइगिति कथं न, तत्‌ 
ग्राथेनातो दुर्यतिगमनमित्यामिप्रायः । यद्घा-सयेमपि यक्षि- 
न्रेणोक्तं तत्कषायानुपालोति तद्विपाकाजुव्णनमिद्‌मिति 
सूत्रार्थः ॥ ५७ ॥ 
पव बहुभिरप्युपायैस्तमिन्छः घोनयितुमशक्तः किम्रकरोस्‌ ?, 
इत्याहृ 
अवउज्किकण माइण-रूवं च विज्ञन्बिकण इंदर्त । 
बंद३ अजिस्थणंता, इपाहि महुराहि बग्सूहि || ५५ ॥ 


अहो ! ते निञ्जितो कोहो, अहो! माणो पराजितो | 


अहो! निराकिया माया, हो ! भोजो वसीकको ।१६॥। 
अहो ! ते अज्ज साहु, अहो ! ते साहु महद । 
आहो! ते उत्तमा खंती, अहो ! ते म्रात्ति उत्तमा ॥ए७॥ 


( अघ डाउफळज सि )अपोझ त्यक्र्वा, आझणरूपं धिनवणेवेचं, 
( विउव्बिऊणं ति ) विकृत्य, इम्खत्वमुक्तरयेकिय खपमिन्छ भार्घ, 
चः्दते्नेकाथेत्वात्‌ प्रणमते, अनिशुवक्षानिमुखेन स्तुति कुवन्‌, 
इमामिरनन्तरवक्यमाशामिः, मञ्चुरामिः अति सुखामिः, (षम्गू हि 
ति) आषेस्वादू वारिनदांजी मि: ॥५४॥ तद्यया-अडो | शति खिस्मये, 
(ते क्ति) त्वया।नितरामातिशयेन जितोअमिजूतो निजितः, कोथः 
कोपः, यतस्वमनानमत्पार्थिववशोकरण प्रेरणायाम न श्रुज़ित 
श्त्यभिप्रायः । तथा अहो! त्वया मामो ऽहमितिप्रत्ययहंसुः, 
पराजितोऽभिन्ूतः,यस्त्वं मन्द्रं दह्यात शत्याधुच्देऽपि कथं मयि 
जीवतीदामिति नाइङकाति कृतवानिति ।५६। तथा-(अहो निर- 
किय एल) प्राकूतस्वाश्नरारुतारपास्ता माया, यस्त्व पुनः रकाहे- 
तुपाकारा्ालको च्छूल का5ऽदिषु निकातिहेतुकेष्वामोषकात्लाद- 
माऽऽदिषु च न मनो निदितघान्‌ | सथा-अहो ते लोज्ञो चशोळकत इ- 
वि नियन्त्रित यस्त्वं हिरिएपाउजदे यद्धे यिरवा सच्छेति सहेतुक म- 
भिडियो उपि एइच्छाया झाकाशसमत्वमेबोदा इतवान्‌,मत पव अ- 
डो ति त बाऽऽजंचं विनयवर्द,ला घु शोभनम,अढ़ो ! ते साधु मार्द- 
खे सुदुत्वम्‌,अहो ! ते उच्त मा धाना कान्तिः कोपोपशमन्नक्षणा, 
अद्दो! ते मुक्किर्निली मता, उसमा; व्यत्यय निर्दे शस्त्वनानुपूव्याफि 
प्रसूपणा ङ्कमितिङृत्वेति सृत्रर्थः ॥५७॥ 
इत्यं सुणोपशणेनद्वारेणानिष्ुत्य संप्रति फस्राषदरेनद्भारेर् 
प्रस्तुव क्षा ह- 
इडं सि उत्तमो भेते !, पच्छा होहिसि डच्च । 
ब्लोगुत्तमुत्त्म ठाणं, सििं गच्छसि नीरझो | ए८॥ 
इहासिन्‌ जन्माने,अस्ि भवालि,उ क्तमः प्रधानः,उक्त म गुणान्वित- 
स्थास। (भते सि)पूज्यानि धानम | पञ्चात्‌ प्रेत्य परलोके भविष्य- 
स्यु्तमः। कथमित्याह्‌--ह्लोकस्य चतु्दहारञ्ञ्ातमकस्य, ड ममुः 
परिचार्ते श्रोकोत्तमम् | उत्तमं-दर्वलाका$दचपेक॒या प्रधानम्‌ । 
अयला-(डोशुशममुक्ुम ।सि)मकारो ऽखा क्षाणकः, ततो सोकस्य 
झोके वा,उत्तमोस मरमतिशयप्र धान खोकोछ मम्‌,तिघ्ठन्त्यड्मिक्रा- 
सः परं गच्बन्तीति श्वाने, कि तत्‌ *,श्त्यड-सि।5 मुक्त, गबङ्कस्ति 
सृत्रत्थादू गमिष्यसि, निर्गतो रजसः कर्मणः,ाते सूत्रः ।५८॥ 
डपसहारमाह- 
एबं आमित्यृणंतो, रायारिसें उत्तमार्पे सद्दाण | 
पायाहिणं करेंतो, पुणो पुणो वंदई सको ॥ ६७ ॥ 
पूवममुमोक्तन्यायेन, मभिष्टुन्‌ राजबिंमुक्तरुपं, प्रकमाक्मिम्‌, 
छत्तमया प्रधानया, श्रद्धया नवस्या, (पायाहिणं ति) प्रदक्किणां, 
कुन्‌ विदत्‌, पुनः पुनः ्न्द्ते प्रणमते, शक्रः पुरन्दरः, शति 
सूथः ॥५६॥ 
श्रनन्तरं च यत्‌ कृतयास्तदाह~ 
तो बंदिऊण पाए, चर्कंकुसक्षक्खणे! झुणिवरस्स । 
अआमासेणुध्पइओ, ललियचवश्षरकुमलातिरी मी ॥६०॥ 
ततस्तदनन्तरं, पावान्तरतञ्ज- (स इति) एकः, वन्दित्वा, पादौ 
चरणो, चक्रं चाक्कुशाश्च प्रतीतावेत्र, तत्प्रधानानि बक्कणाने 


णामि शानिधानराजेन्ड 


ययोस्तो, तथा मुनिबरस्य, नमिनाम्न इति र्मः । तत | 
शेन नजरा, उदित ऊर्जे-देधलोकाजिसुख्ये, पतितो गत 
कृत्पातेलः, साबिते च ते सविलाखतया, खपले च चज्ञाल- 
तया लालितचपल, वथाबिधे कुएरुले करणा55मरणे यस्यासौ 
लब्नितखपम्कुरारुलः, श खासो तिरीटी ख मुकुटयाम्‌, क्षत्ित- 
सपलकुएडसातिर्रटीति सूत्राचे: 11 ६० ॥ 


स पयंचिधः स्वयमिदेणामिधष्ट्यमानः किसुवकर्ष 
मनस्याप्तवाद, उत न ?, इत्याह- 


नमी नमेइ अप्पाणं, सक्खं सक्केण चोड्य़ो । 

चइङळण मेहं वश्देही, सामएणे पज्जुवद्धिए ॥६१॥ 

नमिनेमयति भावतः प्रह्वी नबन्तमार्मान स्वं तरघभावनया 
विशेषतः प्रगुणयति तसच्छिकतां नयति। तत्कालापक्कया लट्‌ 
कथ नूतः सन्‌?, साकात्‌ प्रत्य त्ततासुपगम्य, शाक्रेणेन्डेण, (चो £- 
आओ सि) ्ररितः,त्यकत्वाऽपहाय,गेहे गृह, (बइदे हि ।क्ति)सूअत्वादू 
बिवेद नामा जनपद :,खोऽस्या स्तीति बेदे इ), बिदे इ जनएदाधिपः, 
न त्वन्य एवं कश्मिदिति भावः यद्वा-चिदे देषु सबा वैदे दी मिथि- 
न्नापुरी, खुपव्यत्ययात्‌ तां च, त्यक्त्वेति सर बन्धनी यम्‌ | आमएये 
अ्रमणभावे पर्युपस्थिते, उद्यतो ऽभूदिति शेषः । यद्धा-नमिनेम- 
यति संयम प्रति वणीकरोत्यात्मानम,कीहशः?, शक्रेण घ्रेरितः, 
कथम ?, साक्षात्‌ स्वयं, न त्वन्यपाश्चप्रादितसंदेराकाऽऽदि ना, 


श्रानरएये पयुपाश्थितः, न तु ततप्रेरणतो 5पि अमे प्रति किप्लुतो- | 


उभूदिति भावः! इति सूजार्थः ॥६१॥ 
किमेष पख्रेदविधः, उतान्ये.ऽपि ?, इत्याह* 

एत्र करंति संबुछा, पंमिया पवियकखणा । 
-बिणियट्टृंति नोगिसु, जहा से नमी रायरिसी !६१। तत्ति मैमि। 

(पमिति) यंघेतेत नमि गः सिञ्चस्व कतं, त याउन्ये उपि कुर्वन्दि, 
डढपलदाणत्वाद कापु:, करिष्यानि च! न त्वयमेव, तिदशनतयेषा- 
स्योपासत्यात्‌ ¦ कीराः पुनरन्येऽप्येचं फुवान्त १, संवुरा मि- 
श्यात्वापयमतोऽदरत्जोखाजीवा 5ऽद्तिर्खाः! पाएिमताः सुनिख्ि- 
तशाखा थोः, विचक्षणा अभ्यासा तिशायतः क्रियाँ प्रति प्रावी एय- 
घन्तः,तथावि धाश्च सन्तः कि विद्‌ घाति?, विनिबर्तन्ते विशेषेण त- 
दनासेवनाछपरमन्ति, केभ्यः ?,(भोगेट चि) जोगेन्यः, कवत्‌ ?, 
थथा स नमिनेमिनामा राजर्विर्निक्चलो भूत्वा तेभ्यो निधृक्त शाति ॥ 
यद्वा-उपदे शपरमेतदू,यस एवं कुवन्ति संघुरूपः पिमताः प्राविक- 
णाः। एवामिति कथम?, शत्याह--ज्ञो गेज्यों बिनिबतेन्ते दिशेशेणुा- 
त्यन्तनिद्च लताक्षकृणेन, निव्रतेन्ते, यथा स नमिनामा राजार्थः, 
ततो मवद्धिरप्यवविर्धारत्यमेव विधेयामति सुत्रार्थः ॥ ६२॥ 
इते अवोमीति पूवेवश्वयाश्य प्राग्वदिति । उक्त० ९ अ० । 
सूत्र । जा० चू० ! आव> । ऋषनजिनसदप्रधजितस्यथ क- 
च्ग्स्य सुते विनमिस्रातार, यो हि कुसुमोष्खयेन भगवन्त 
प्रसाद्य घरणेन्फ्ा$ज्वेशयाकू विद्याधरर्डिसुप्रा्तो बेताखदे नगे 
दत्तिणश्रेएयां राज्य चकार | (मा०म०१ अ०१ खरम | कल्प० । 
आए न्यू० ) ततो विजञयप्रयूक्तेन न्रतचक्रिणा पराजितो रत्मानि 
द्रवा कमयां बनुव | भाच० १ अ०। ० स०। (झअुञ्जयेऽस्य प्राति- 
माः) झाक्तासिना विनामेना, नभिना च निषेखितः। स्वगो 55रो- 
हणजेत्ये च, धोनाजयः प्रभासते $ १॥” सी ० १ कल्य ¦ स्तमामकेखे- 
खर, " अस्मित्रमिवतम्याख्यो, ने खरेन्छमदा इची | कोटि- 


- एमोक्कार्‌ 


डय्या महर्षांगा,साहेतो सिकिसी यतुः !१॥१ती ०१ कल्प । अस्पा- 
सखलहपेख्या भरतक्केजजे एकर्थिशे सी थे करे,परीषडहोपसर्गाऽ अदे - 
नामनावू “नमेस्तु षा” शति विकल्पेनो पान्त्यश्याकारामाखपक्े म- 
निः धरम०२ अ्जि०। प्राएतराल्या डान्द सत्वाक्षक्शान्तरखभवा- 
आ “सस्थ सव्ये बि परोसहो य स्रग्या णामिया कसाय रि सामं, 
चिसो पुण-''पशया पश्षतनिवा, दंस्िऋ मिक्ता जिएम्मि तेज 
णबी । ” ( ५१ | ाय० २ अ० | तथा गन्नस्थे जगवति परच- 
कल॒पैरापे प्रणतिः कृतेति नमिः । घ० २ अधि०। अनुः । 
( तित्यवर ' शब्दे सद व्यते ) “ नवर नञ्रीणं अरहा द- 
सवासलइस्लाई खव्वाउ्य पालश्सा सिद्धे० जाव पहाणे । ” 
स्था० १० 3101 करप० । “नमिस्स णं अरद्ओ पगूणचश!ख़ी- 
ख आदाडदियसया होर्था।” ख०३९ सम० । “नमिरुख णं झर- 
इओ एगयशालीसं अञज्जियासाहस्सी गरो दोत्था”स०४०सम०। 
प्रब० । आए व्यू । अन्तकुदशाना मथमाव$ज्च्ययनोक्बक्तव्यता- 
के5न्वकृत्लाधो, # स्था0 १० ठा० ¦ 
णमिकणा-नत्वा-अब्य२ । प्रणस्येत्यथ, द्श०१ अ० | “णमिऊ- 


डो 


ण-रहताण, सिद्धाणं कम्मचकमुक्काण । ” नि० च्यू० १ उ०। 
पढचा० | पर संन्। 

पपिपच्चज्ञा-नपिप्रत्रज्या-खी” । नमेः प्रबज्याऽत्रानिधीयले 
इति नाभिप्रवज्या । मिथिल्ञाराजस्य नमेः प्रबञ्यायां शक्तसवा- 
दृरूपे नखमे उत्तराध्ययने, उत्त? & अ० | ० | ("गामि” शब्दे 
चैतदुबक्तब्यतोक्ता ) 

एमिय-नमित-जि० । न्ने, जी० ३ प्रति» । “ कुसुमफल सा र- 
नामियखाला ।” जी० ३ प्रति० । नो चेर्भाब आपिते,ज्ञ० १ चक्कर । 
नत्वा-भव्य० । प्रयम्वेत्यर्थे, कर्म» ४ कमे० । 


शपियएमिय-नमितनामित-त्रि०। देवर्विचन्दि ते, पेण्सूर १ सूत्र । 
णपभिसाहु-नमिसाधु-पुं० । भ्रारापरूपुशी ययल्‍छी थ भ्री शान्ति स- 
द्र्सू(रेशिप्ये, अनेन रुद्रटरखितकाब्या लङ्कारप्रन्थोपरि टिप्पर्ण 
इतम्‌ । श्रयं ख ११२८ बि» वर्षे विद्यमान आसीत्‌ । जे० इ० । 
णम्ुदय-नमुद्य-पुं० । आजीबिकोपालकनेदे, न० ७ श० १० 
उ०। 
गमोकार-नमस्कार-पुं० नमस्करणं नमस्कार: नम्स्‌-कु-घञ । 
“नमस्कारपरस्परे द्विती यस्य” ॥ «३१ । ६२ ॥ अनयोड्विती - 
ग्रस्यात मोत्वम, इत्योस्वभतः । प्रा० रै पाद्‌ । " प्कर्कयोनो- 
सनि” | = । 91४ ॥ ४ति नाम्तीति निद्ञ्चान्न स्रः । प्रा० २ 
पाद । अन्जालेयन्धशिरोनमना5ऽदिलकणे प्रण/मम्रात्रे, कायेन 
प्रणमने, क्षा०१शू*१अ०1घ० । अहेदा दिप्रणतो, विश ०। सङ्घा०। 
(१) नम्नस्कारस्य व्याक्यानं चोत्पन्ना55द्यनुयागद्वारे- 
किक्रेषम, तानि चामूनि- 
ङप्पत्ती निक्खेत्रो, पयं पयत्यो परूवणा वत्थु । 
अक्सर पालिक कम्रो, पओओयण फलं नप्रोकारो । २८०५। 
हस्पद्नमुस्पक्ति:-प्रसूतिः, सा चास्य नमस्कारस्य नयानुखारेण ` 
चिन्स्या । तथा--निक्षेपणं निक्केपो न्यासः, ख चास्य कार्य; । 
पद्यते गस्यतेञ्या ऽनेनेति पद्‌ नामिका 5 ऽदि,तच्जेह चिन्तनी थ- 
मर । पद स्यार्थः पदाथः, चास्य बक्तव्यः । | प्रकुष्टा रूपण! प्रखूपणा, 


% परमरुबान्राकृड्द्शा नाम्राये न श्रयते । 
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श्ना चास्य द्विविघाऽऽदि भेदतो विजया । वसन्ट्यस्मिन्‌ गुणा इसे 
बस्तु, तच्च नमस्काराहे बाच्यम । आक्केपणमाकेपः पूवेपको 
घारुय; प्रसिद्ध स्तरपारिहाररूपा वक्तव्या । कमोऽहंदादिरमिधे- 
थः। प्रयोजनमदे दादिकमस्य कारणं खाच्यम । सथवा--वेन 
प्रयुक्तः अब्षेते तश्वमस्कारस्य प्रयोजनमपवर्गाऽऽख्थं वाच्यम्‌ ¦ 
सथा-फलें ख नमस्करणाऽऽदिक्रियाऽनन्तरभाषि स्वयोज्दिकं 
निरूपणीयम्‌ । अन्ये तु व्यत्ययेन प्रयोजनफलयोरभ प्रति- 
पादर्यान्त-( नमोक्कारो चि ) नमश्कारः सखल्वेमिदारोश्दन्त- 
नोयः । $ति नि्युक्तिगाथःसक्केपार्थः ॥ २८०५॥ 

(५) अय निर्युक्तिकार फ्योत्पर्िद्वार विस्तरेणाऽऽह- 
अप्पप्माउजुप्पएणो, इत्य नया ऐगमस्सऽएुप्पणणो । 
सेसाण लप्पएणों, जः कत्तो तिविहसामिचा ।।१००६॥ 

उत्पश्नश्धा स्वा वनुत्पञ्चञ्चेत्युत्पक्ानुत्पक्ञो नमस्कारो भन्तर्य: । 
आह-कयमेक पोत्पन्षोऽनुत्पश्चश्च भचति, विरोधादू ?; ₹- 
त्याह-( इस्थ इत्यादि ) अत्र नयाः प्रबतेन्से । ते ख नेगमाऽऽद्‌- 
यः सप्त । नेयमो द्विवि घः-सबेसं्राही, देशसं्राही च । तन्रा- 
5ऽद्निगमस्य सामास्यमात्रायसस्बित्वात, तस्य चोत्पादुव्ययर- 
हितत्वादू नमस्कारस्यापि तदम्तगेतत्वाद्नुत्पन्नः । (ससा 
डप्परणो चि ) शोषा विरेषदा हिणः, तेषां शेषाणा विशेषप्रा- 
हित्वात, तस्य चोत्पादव्ययचस्दादू, खत्पादव्यय शून्यस्य वान्धे- 
याऽभदेवद्धस्तुत्वाव, नमस्कारस्य तु चस्तुत्वा दुत्पन्न इति । 
(जश कसो स) यद्यृत्पन्नः, कुतः ¦; इत्याह-(तिबिइ सामि) 
विविध च तस्स्वामित्व चेति समाखः। तस्मात्रिबिधस्वामि- 
स्वात्‌ जियिघस्वामिभावार्त्रिविघकारणादित्यर्थः ॥ २८०६ ॥ 

तदेव जिघिधर्वामित्व दृशयति- 
समृटाणवायणाक्ष-झिओ य पढमे नयात्तेए तिबिहुं। 


नज्जुसुयपढमवञ्जं, सेसनया ह्ण्िमिच्च॑ति ॥ २८०७॥ 
( समुजणेत्यादि ) शमुरथानतः, घाचनातः, लम्धितम्च | 
* नमस्कार उत्पद्यते ' इति चाक्यशेषः । तश्र सम्यक 
सक्तं बोक्तिहतेऽस्मादिति समुत्यानम, निमिच्चमित्यर्थः । 
कि पुनस्तदिह १, शति । डच्यते-अन्यस्याञ्चुतत्बात्‌, तदाधा- 
रतया प्रत्यासन्नस्वाहेदोऽत्र पारिगुक्षते; देशो हि नमस्कारः 
कारणम्र, तन्गावमावित्वावू, बीजवददुरस्म, श्स्येय देहः 
कणाद खमुत्यानावू नमस्कार चत्पदाते। तथा-षखनं खाजना 
शुसभ्यः अवणमधिगम्र इस्यर्थः, तस्याश्च याचनायाः सका- 
शाद्‌ नमस्कारो जायते। तथा-लब्थिस्तवावरणकयोपशम. 
लक्षण, तस्याश्रायमुपजायते । इत्येतस्त्रिविघे कारण, प्रथने 
नैगमसंप्रदव्यबदारलक्तणे जिके, नेगमाऽऽदिनयअ्रयमतेनाख- 
यन्तन्यमित्यर्थः । तथा-क्ररञ्जवूषस्य प्रथमवर्जे बाचनाश्षान्धि- 
दय नमस्कारस्य कारणम, तरुलूम्यस्य जन्तो देइ मातरस्सङ्भा वेऽ- 
पि नमरुकाराऽऽक्य कार्यों त्पक्तिव्य भिद्ञ रात्‌ । शेषनयास्तु शब्दा = 
ऽऽदयो लब्धिमेदेकां नमस्कारकारणास्वेनेच्न्ति, बाखनाया अ-- 
पे खब्धिशूल्येष्चनव्या5दिधु नमस्काराजनकत्वात्‌, प्ब्धियु- 
केषु तु परत्येकबुद्धाऽऽद्चु तव्‌Jआबेऽपि सस्स्भाचतो स्थभिचारि- 
स्वात्‌ । इति नियुक्तिगाथाद्गया थः ॥ २८०७ ॥ 

* उप्पण्णा5जुप्पएणो ” ( १८०६ ) इत्यत्र नाष्यम- 
सत्तामेचरगाही, जेषणा55इम-नेगमो तओ तस्स । 


लपज्ज३ नाजृयं, जूयं न य नासए बत्यु ॥ 9८०८ ।| 


येन यस्मात्कारणात्‌, आद्यनेगमः सक्तामात्रग्राही , ततस्तस्या55- 
झनैगमस्य मतेन सबै वस्तु भाभूतं नाऽविमानं, कि तु सचदेव 
सर्वे खदेष । वतः किम्‌ ¦, श्त्याह-( उप्पक्नश न ) इत्येव- 
मिहापि नञ्‌ संबध्यते, आवक्तिव्यालयानात्‌ । 5दसुक्त भवति- 
यत्सवेदैय सद्‌, तन्नोत्पचते। यथा-नन्नः, तस्याप्युत्पादाञ्यु- 
पगम उत्पन्नस्याप्युत्पाद्प्रलङ्कगनानवस्पाप्रासेः ! तथा-यदू जूतं 
विद्यमानं सबेदैव सडस्तु, तन्न नइयति, सवथा सबेदैव सता 
बिनाशायोगादिति ॥ २८०८ ॥ 
तो तस्स नमोक्कारो, वत्यृत्तणओ महं व सो निद्चो । 
संतं पपि न ते सब्बो, मुणई सरूबं ब वरशाओ ।२७०। 

खत एयम, ततस्तस्या ऽऽरनेगमस्य, स्र नमस्कारो नित्य पष, 
बस्तुत्वात्‌, नजोवत्‌, नोत्पद्यते, नाऽपि विनइयतात्यर्थः । अत 
घवेतन्मतेनाचुत्पन्ना ऽसावत्ञिधीयते । आइ्‌-ननु यादे नम- 
रूकारः खयेदैच संस्तद्‌। मिथ्याहष्ट्यबष्थायां किमित्यसौ न ल- 
दयते ?, इत्याइ--(खंत पीत्यादि) सर्वांबस्थारु सन्तमपि 
नमस्कारमतिदायक्कानिन विह्ाय न सर्वोऽपि * मुणति ' 
जानातीति प्रतिश्ञा । ( वरणाओ ति) आवरणकमसद्धावा - 
दिति हेतु, आत्मनः स्वरूपत्रदिति दृष्टान्तः । इदमुक्तं भव- 
ति-मिथ्यादृष्टघघश्वायामपि ऊव्यरूपतया नभर्कारोऽस्ति । ख- 
वेथाऽखतः खरविषाणस्येच पश्चादप्युत्पादायोगाव, केवलं 
झानाऽऽवरणेनाऽऽ्चुतत्वाद्‌ छु्स्थञन्तवस्तमूपतया सन्तमपि 
तं नमस्कारं न लक्कयन्ति,यघाऽऽत्मनः स्वरूपम्र । न हि आत्मनः 
स्वरूपं नास्ति, फेब्र्नमसूतत्वाच संदा खदपि तत्केवलिन 
चिद्दाय न कोऽपि लकृयति | एवं नमस्कारोऽपि । इत्यतः सभरदै जय 
स्वस्वाद्साकादिनेगमाजिप्रायेणानुत्पत्न बच्यत इति ॥२८०६॥ 

“ सेस्राण उप्पघ्ो ” [ ५८०६ ] इत्येतदू गाथावयजं 
ब्याचिश्यासुराढ- 

सेसमयं नत्यि तश्रो-३णुप्पायबिणासओ खपुप्फ व्‌ । 

जमिह5त्यि तरुप्पाय-व्वयघुवधम्म जहा कुंजो !20 १०! 

दोषाणां विशेषवाद्िनयानाम,एतन्मतम -तकोऽसौ पराजिमतो 
ममस्कारो नास्ति, इति प्रतिज्ञा । अनुत्पादविनाशादू-उस्पाद- 
बिनाशाभावादिति हेतुः | खपुष्पचढिति दृष्टान्तः | इहृ यदस्त 
सत्लवैमुस्पादव्ययश्ुवधमंकम, यथा कुम्भः; यस्य पुनरु- 
स्पादा55दयो न सन्ति, तत्लद्पि न भवति; यथा खरविषा- 
जम, रुत्पाद-विनाशशून्यञ्च परेनेमर्कारोऽन्युपगस्यते; ततो 
नास्त्यलायपि ॥ ५८१० ॥ 

थदुक्तम्‌-आदरणात्सतोऽप्यस्याग्रहणसू, तत्नाउ5ह- 


अआवरणादग्गणं, नाभावाउ त्ति तत्थ को हेक ? | 


जत्तीएं नमोकारो,कहमत्यि य सा नयमाइणं 1२८१ १॥ 
नन्दावरणादू क्ानाउ्व रणोद्यात्‌ सन्नपि नमस्कारः सर्वेण न 
गृहातो, न पुनरजावादित्यत्र को देतः-किं नियामकभ ?, न कि- 
ज्चिदित्यथेः । अनावादेवायं सर्वेण सर्वदा न गृहाते, न पुन- 
शायरणोद्यादिति शेषनयाजिप्रायः । किछ-तौर्थकरा.55विश्ु 
भक्तिनेमस्कारोडमिधायते, सा छ सर्वदाउस्ति, न च मि- 
श्याडशघवस्थायां ग्रह्मत शति परस्परव्याहतमिद्भ । तस्मा* 
दुत्पन्नो ऽलो ग्रह्मते, अजुत्पत्नस्तु न रहाते, इत्येतदेव खुन्द- 
रम, किमावरणा5ऽदिकट्पनया १; इत्यसिप्रायः ॥ २५११ ॥ 


€ १८२१ ) 
ध्यभिधानराजेन्डः । 


णमोक्कार 


अथाऽ ऽ घनेगमनयमतमाङङ्कथ परिहरक्षाह- 
झह परमंतो त्ति तओ, संतो किं नाम करस नासते? 
ऋइएाऽऽऽब्बबरएसो, नेवं न य परधणाफझया 1१6१ २।। 
अध श्चवे-( परखंतो सि तको संतो त्ति) परसन्ताने सखे- 
डैवास्ति नमस्कारः, नानाजीवेघु तस्य सवका लमब्यबच्छेदा च । 
योऽयमत्र नोपलञ्यते, तत्राप्यसो [ संतो स्ति] सम्नुच्यते । 
झश्रोष्तरमाद-[ कि नाम कस्स नासत ? ति] यदि दि 
अन्यस्वन्तामबस्येपि धस्त्यन्यस्य सदुच्यते, तर्दि कि नाम खः 
स्तु घनाऽऽद्कि कस्य नाखट्‌ ?, अपि तु समे खवेस्यासत्या- 
रोति । अस्य चोपलस्तणत्वात्‌-' इत्ये सवे सब्षेस्य स- 
त्पाझोति ! इत्यपि छश्व्यस | सतञ्चेवम-शश्बर धनेन दारिरा- 
पामधनानामपि धनवश्व!द््यमव्यपरेशः कश्यापि न स्यात्‌ | 
न चेत्थं परधनस्याफलता भवेत, अन्य्चनस्यान्यत्ञापि स- 
स्वात, तथा च सत्फलस्थापि रूङ्ाचादिति॥२८१२॥ 


सतः कि अवेदू १, शत्याद्‌-¬ 
सव्वधएण सामन्नं, पावर भत्तीफल्ं व सेसं च | 
किरियाफलमेवं चा-ऽकयागमो कयविणासो य ।।२८१ ३॥ 


एबं सति यदेकस्येश्वरस्प संसन्धि तत्सदेंषां दरिख्राशाश्रपि 
अन सामान्य साध्यरशां प्राप्नोति | यद्ा-यदेकस्य नमस्क- 
र्बतोऽदंदादिभक्तिफल्लं, सन्मिश्यादशामपि नसस्कारशुन्यानां 
सामान्य प्राप्रोति; तथा शेष च यद्दान-ध्याना-हिखान उम्वबा- 
द्‌ाऽऽदि क्ियाफल, तत्सर्वेषां सामान्य प्राझोति । एवं च सत्यकृ- 
तस्यापि पुषय-पाप-सुखदुःखा 5उद्‌रागमः, कृतस्यापि च  पुण्प- 
पापाऽऽदेर्विनाशः स्यादिति ॥ २१३ ॥ 


os 


[4 १ 
पुनरपि नेगममतमाराङ्कघ परि जिद्दीषेवः शेषनयाः प्र|55ह- 
अह जचिमेतसंता-णओ स निच्चो चि कहपएुप्पप्यो ! । 
नणु संताणिचणओ, स होई बीयंकुरा३ व्व ॥३०१४॥ 
अथानुत्पक्षनमर्कारवादिन्‌ ! एवं श्षेपे-सक्तिमतां सम्यग्‌- 
दृष्टीनां यः सन्तानः प्रवाह:, तस्मात्‌ तमाञ्चित्य, निस्थो नम- 
रुकारः। सम्यगदृष्टीनां हि सन्तानो न कदाचिदू व्ययच्छिद्यते ! 
अव्य्र्द्रजत्वाष्ध नित्योऽस्तो, यक नित्य तदाक!शत्रज्ञोत्पद्यते! 
ततः किल्ानुत्पक्षी नमस्कार शति पश्स्याऽऽ्कूतम | अन्नोक्षरमा- 
ह-{ फहमणएुपस्ो शि) नन्वेवमपि कथमनुत्पत्नो नमस्कारः ?, 
न कथद्जिवित्यथः । कुतः?, ४त्वाइ-( नखु इत्यादि ) ननु यद्य- 
पि सम्यगदष्टोनां लन्तानो नित्यः, तथाऽपि सम्यम्ष्टयः स- 
न्तानिने! नित्या पव, मज्नुष्याऽऽक्भाचेन लेषामुत्पादविनाशादि- 
ति । लम्पम्हष्ट्यञ्यतिरेकाच्च नमर्कारोऽपि सन्तानी, ख- 
न्तानित्वाञच ( ल दोश वि) स नमस्कारो जचस्युत्पद्यते; बो- 
जाङुर५ऽवि सन्ता निवदिति । इद यः खन्तानी स चत्पद्यते, य- 
था बीजाङुरा ऽदि, सम्यग्दष्टिसन्तान्यव्यतिरेकास्‌,सन्तानी च 
नमस्कार इति उत्पद्यत एव । ततः कंथमनुत्पश्नोऽसो १, 
इति ॥ 2८१४ ॥ 
किञ्च 
न नमोकार [1 [र 
दोजाहि रो, नाणं सहो व कायकिरिया वा । 
अहवा तस्संजागो,न सज्वहा सो आएप्पत्ती ॥२०१५॥ 


नमस्फारो दि ज्ञान बा भवेत, “ नमो गरिददताक ” इत्यादि- 
४४५ 


एमोकार 


शब्दे! था, €िरोनमन करकुडालर्म!लनंखिचकतावयबसको- 
खना ऽद्खक्शा कायक्रिया खा, द्धिकाउ5द्कों दा क्वाना5 दि“ 
सयोगो भवेदिति चत्बारः पक्काः | किआतः ?, इत्याइ-(न 
सब्बद! सो अणुप्पारा खि) सवथ! संबैरपि प्रकारैला यमनुत्प- 
खिनोचुस्पश्टो घटत इत्यर्थ काना5$दोनां चतुणरोमप्युत्पादा5अंदि- 
श्र्मेकत्जादिति ॥ २८१५ ॥ 

अथ नेगमः पाडऽह-ननु झानाउऽदीनामुत्पादा ऽदि धमे कर्वः 
मतिर, नित्यत्वाद्‌, आकाशखत्‌ | तज झानस्य साय सित्पत्व 
स्मधयन्ताह- 

नएु जीवाओ5णन्नं, नाणं णिच्चो य सो तओ तें पि। 


निच्चुग्घामो य सुए,जमक्खराएंतक्ञागो त्ति ॥9८१ ६॥ 
ननु औषादनन्यद्मिन्न कान, नित्यश्माखो जीबः,ततस्तदब्यतिरे- 
कासदपि, नित्यम’ इति होषः। ततो नोत्पादाऽऽदि धर्मक क्वानम, 
नित्यत्वात्‌, नभोघद्ति सावः। पधमुश्तरत्रापि नाषाथा चक” 
व्यः | किञ्च-'सदव्दजीघाणं पि य णं अकखरस्स अणतन्ञामो 
निच्चुर्छामियश्रो ” इति बचनादू न क्रते न बिनश्यतीस्यक्कर 
केवलज्ञानम, तस्यानन्तभागो नित्योद्ूघाटो नित्याबस्थि- 
तोञनावृत पब सवेदा तिष्ठतीति यशस्माच्छरुतेऽनिहितम्‌, त" 
स्मार्च नित्यं हाने, नित्यानादूतत्वादू, नभोबांदति ॥ २८१६ ॥ 

अहवा अखूअगुणओ, नाणं निच्चे नहावगाही वव । 

ज्ञय शप्पयासपारिशा-मओ य सब्बं जहा अणवो | २०१ ७। 


क्रथवा -नित्यं कानम्‌, झरूपखध्यशुणत्वादू, यथा नभोख्य- 
स्थायगादगुणः। झ्थवा-सबेमपि ज्ञानहच्दा55दिक नित्य, श्य 
नप्रफाशपरिणामसत्वात्‌, तिरोभाधाऽऽविसोबधमेकत्वा दित्यर्थः, 
यथा परम्राणच इति ॥ १८१७ ॥ 

अथ बिझिषतोऽपि शब्दस्य नित्यत्व साधयश्षाह- 

द्रिसणशपरत्ययाओ, अशंदियत्यत्तञ्रोऽणबस्याओ | 

संबंधानिष्चयाओ, सहावतथाणमएुमे अं ॥ ३८१७ ॥ 

इह शाब्द स्यावस्थान सदाज्यस्थितत्वं नित्यत्वमसुमेचं साध्य- 
म। ( द्रिसशपरत्थयाओं चि ) द्रोनं प्रकटनं शाब्दस्योच्चा- 
रण व्यापारणं प्रयोग इदि यावत , तस्य दर्शनस्य श- 
प्द्प्रयोगस्प पराधेत्व परप्रत्यायकत्व, तस्माद शनपरा थंत्वः- 
दिति देतुः । श्दमुकं भबति-न खलु चक्तृमिः शब्दोत्पा- 
दनमात्रायेमेच शोब्दप्रयोगः क्रियते, कि तु पराथत्यात्‌ परः 
अस्थायननिमिशत्वादिति; यश पराथे ब्यापायते तब तन 
दृव्यापारकालास्‌ प्रागप्यस्ति, यथा-वृका55दिच्मेदनक्रियानि- 
मित्त ब्यापायेमाणः कुपारम नेदनक्रियाज्यापारक!लात्पागप्य- 
स्ति; ततः शब्दः सदा$$उस्थितत्वाश्षित्यः सिद्ध: ¦ 
अत्रैव द्विती य देतुमाइ-(अशदियस्थस'ओ न्ति) अतीन्छिया मेरु" 
रुबगोऽऽइखोऽथा अभिलेयन्वेन यस्थासावर्तान्कियाथे:,तःद्वा बो- 
उतीनछियार्थत्य,तस्मादती न्डियार्थत्वान्रित्यः शब्दः, केलङ्गानब- 
त! इदमुक्तं भवति-ये शन्ञियप्राक्या घराऽऽद योऽथाः,तेषु सेकेत- 
बशास्कतक एव किल वाच्य वाख कत्व संबन्धः, झतस्तस्माउकब्द - 
स्य नित्यत्व न सिध्यति} ये त्वती न्ळिया मेरुस्वगो 55इयो ऽथः, 
ठेषामतौन्झियस्देनेच कित्व संकेत: कर्त न हाक्यते, अतो ऽना दि- 
काबसंसिद्धोऽहतक एव शब्द्स्य तेषु दाच्यवाचकमाव स बन्धः 
अतोती न्फया थे: खहानादिकालससिशाद्‌कृतकत्वेन नित्यादू 


(१०२४) 
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बाब्यवाचकभा वसंबन्धात्खिरू किल राम्दस्य नित्यत्वम । न 
हि स्वयमनित्यस्यानादिकालसल सै नित्येमेचादि निरयः साइ 
बाच्यवाचकाबसंबन्धः सिद्धयतीति नावः । तदिं घटाऽऽादेः 
बायकशहदानां कथं निस्पत्य सिभ्बति?,शति चेत्‌! उच्यते-मे- 
बोदिवाचकशमब्दानां नित्यत्बे सिद्धे तेषामपि तत्खाभ्यतेःत द्या- 
तित्या घटा$$(देवाचकरशब्दा:, राच्यूत्वादू, मेवादिशष्द्वदिति । 
भजेब तृतीयदेतुमाइ-( अणबस्था्ओ ति ) अयं च दिप- 
सये बाचक षव हेतुः 1 मूलहेतुस्त्वत्थं रषव्यः-नित्याः सर्वेऽपि 
घट ५ऽऽदिवायकाः इन्दः, अनादिः लः तद्वाचक्कत्वेन रे षः 
सिद्धरबादू, एह यटनादि काखाररछ तक्षित्य उष्म, यथा चन्दा 
कतरिभाना 5 दया, अनादि का लसि दाच घटा 55 डा बकशच्दः, 
तस्मन्निस्या हात! ननु स्याङ्केतिका पथ घटा"ऽक्‌ वाच कराब्द स्त - 
तोऽसि द्धममीपामनादिकालीखझत्वमिलि यव | तद्युक्तम्‌ | स* 
ककेतस्य कतुमराकयत्तरात्‌ । कुतः ?, इत्याड -अनवश्वातः, अन- 
यख्याप्रसङ्गोऽत्र वाकं प्रमाणमित्यथः ! तथाहि-येन शाब्देन 
सङ्केतः किमत, तत्राप खङ्केतकारक शब्दास्तरमपेकणीयम, 
सजाप्यन्यत्‌, पुनस्तत्राप्य पशुमिति, पवमनवस्थाप्रसङ्कतोऽशकयं 
सङड्केतकरणम । अथ पयन्ते कश्मिर कतस ङ्गेतोऽपि ध्वानिरिष्य- 
ते, ताहेँ प्राक्तना श्राप सर्च स्वनयो कन ल केताः, रान्द्त्याय्‌, 
पर्येन्तघ्वनिवत, इत्यस्ा ङ्केतिकत्यास्सिद्चं घट 5३ दिवाचक शब्दा- 
नामनादिफाक्षसिद्धत्वामिति । 
तुये हेतुमाह--( संवेधनिश्चयात्रों लि) निस्थः दाम्दः, उर्ूत- 
न्यायेन तस्य घटाउ5क्िभिः खद्‌ बाच्यवाचकभ्ावसंबन्धस्य 
नित्यत्वात; सस्व।नित्यत्वे बारूयबाचकभावसंवन्यानेत्यत्या-- 
नुप्रपत्तेरिति। शत्य च झानाऽऽदाना नित्यत्वे सिङे सिको ऽनु- 
स्यन्तस्तदात्मको नमस्कार इत्वाद्यनेगमाभिश्राय शति ॥२०१७॥ 
अथ शेषनया पतेरेढ जीदासन्यत्याऽऽदि हे तुनिकांता 5 उदी 
नामनित्यत्बरं लाजयन्ति- 
जेणं चिय जीत्राजओ-ऽछक्नं तेणेव नाणमुष्पाइ । 
उप्पञ्ञइ जं जीवो, बहुहा देदाऽऽऽजञावेण | ५७१७ ॥ 
येनैज कारणेन जीवादनन्यद भिन्न कारन, तेनेब त दुत्पश्चते, द्य 
स्मादू, बढुवा जीदो देवा55दि माखेनोत्पद्यते, स ुत्पादे ल झःन- 
स्याप्युर्प्राहादिति॥ २०१६ ॥ 
बढुक्कम्‌-“निच्चुग्धाडो य सुप'(२८१६) इति तञाऽऽह= 
पअबिसिट्5क्खर भागो,धुत्तेऽन्िहि्ओ न सम्मनाशं ति। 
कोऽतसरो तस्स इह, सम्मंनााहिगारम्मि १।।२८३०॥। 
अक्रस्य योऽनम्ततमो भागों नित्योद्धाटः अतेऽसिद्दितः, 
स्ोऽविशिए एत्र सम्यगमिश्याविशेषपरहित पवोक्कः,न तु सम्य- 
गङ्कानरूपः । ततः खम्यराहानविच्यारे5प्र प्रस्तुते कस्तस्याखि- 
कारः ? | इदमुक्तं भन्रति--बद्यचिशिष्टक्कानरूपो करानन्तमागो 
नित्योद्धारत्षेन नित्यः, ताह नमस्क्राररूपस्ब सम्यगृक्षानस्य 
नित्यत्वे किमायातम ?, अतो यत्किञ्िडेतडिलि॥ १८२० ॥ 
यवुक्तम्‌ू-'' अहजा अरूदगुणुओ नाणं नि ” ( २०१७ ) 
इत्यादि तचा ऽऽह- 
अतरगाहूणाऽऽइओ नएु, गुणत्तओ चेत्र पत्चधम्म ब्य | 
उप्पाया$५इसहावा, तह जौवशुणा वि को दोसो? 12०५२१! 
नत्यवगाहताज्जरय उत्पादाज्ञदेवभेका पव,गुणत्वात,पअनी- 


~ 





अभिधानराजेन्छः । 
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सताऽऽदिशुणद्‌;णषं जीवगुणा आपि नमस्क्रारा$$दथ डत्पादा” 
उउदिभरमेका पय, गुणत्यात्‌, पत्रधरमेदच, इत्खपि त्वदुक्तावेप- 
रीत ज़ब॒तां को दोषः 7, स कम्थिदिति । २८२१४ 
फिल्ञ- 

अवगाढारं च विशा, कुओउब्गाहों सि तेण संजोगो १ 

उप्पारे सोऽबस्सं, गच्चुत्रगाराऽऽद्‌ ओ चेत्र ॥ 20२५ ॥ 

अचगाढार ळालगाहक जीव-परमा रका दिकं बिना विचायंमाखः 
कुतो 5न्योज्वम्तह अति चक्तव्यम्‌ १} तेनावगाहोन नभशा सहा- 
वगःदकर्य जीबाऽऽदेः, तेय चाबगाड्केन ऊीचाऽऽड्ना स- 
डावग।हास्थ नभसः स्म्योगोऽ्गाह हाते चेत्‌ । ननु यद्येवं, 
जितमस्मामिः, यतोऽवड्यमुः्पाटः असो, संयोगत्वात्‌, ध्य डु ला- 
55दिखंयोगवरदिति । एबं गतेरुपकारों गत्युपकारः, स आदि- 
खेवा स्थित्युपकारा55दीनां ते ग्त्युपकारा5उदयों धर्मास्त- 
कायाऽऽद्शुणाः, तेऽप्येव्मेधोत्पाद् इन्तो कळव्या:, शुणत्यादू, 
अवराह्खुषात्रादिति ॥ ५८२५ ॥ 

आपि च, आकाश परमाण्चादि इष्टान्ततो ज़बता निस्पत्प 

खाध्यते, तश्ा55काशा< 5दीनां नित्यत्वम- 
स्माफमसिरूम; कुतः ?, श्त्याद- 

न य पश्तवओ भिन्ने, दव्वमिद्देगंतश्नो जओ तेण । 
तन्नासम्मि कइं वा, नहा 55दओ सन्ता निचा? ! ४७३ ३। 

स ख पयोयादू घडा ५ऽद्िंकोगावणंभन्था5ऽदेः सकादादू,य तो 
यस्तद्‌, रूठ्बमेकान्शलो भिम, किम्त्बानि्मपि त'सस्माद्प्यते, 
सेन तस्मात्कारणात,त्जाश्चे पयायिनाशे, कथं खा केन चा प्रका- 
रेण, नभःवरमायवादबः आऋजथा नित्याः !। कथयशियदि नित्या 
भवन्ति, ताई भवन्तु | यत्तु खेचा नित्यत्व, तत्तेषां म घटते, 
पयोगाबिनाशे तङ्ूवतथा तेषामाफि बिनाशाद्ति भावः । तत प- 
कान्ततित्यत्वे साध्ये नेसेचां इष्टान्तत्थं युक्तमिति ॥२८9३॥ 

अतुरूम-' ब्रिसशखुपरत्थबाओं ” { २८१४ ) इत्यादि, 
दूचणातिदेशमाह- 

निच्चत्तसाइजाखि य, सइस्सासिरळया55इच्दाई । 

संजबओ बच्चाइ, पक्छोदाइरएदोसा य ॥ 9७३४ ॥ 

ढृशेनपराथेत्याऽऽदीनि इाष्दस्य नित्यत्वसाधनानि यानि ड- 
क्तानि,तानि म्याबमा्गोमुसारिजिः स्वबमेवाभ्यृहा यथासंभवम- 
सिडताऽऽद्कोष कुष्ठानि वाच्यानि | तथाद्-दरीनपराथस्वादि- 
त्यासिडो हेतुः, स्वावबोध्याथेम(पे कघाखेच्मस्दधयोगददामात; 
तथाऽनेकान्तिकब्ध, विपयेये बाघकप्रमाणाभाधास्‌ । बिरु 
खा, ्रयोगानन्तरमेव विशरास्स्यदशनात्‌; कृतकत्साद्वा शब्देऽ 
नित्यत्वस्येब दशनात । इत्यादिदूणानि सचत्राज्युह्य बक्त- 
उबानि । तथा -पक्तो दाह रणदोषाक्ा चान्याः, यथं तु साक्ान 
अमः, ग्रन्धबिस्तर भयात । तत्र प्रत्यक्ा$देवाधितः पदाः, सा- 
इबस/धथनविकलमुदाहरणम । इत्यादिदोषाः स्वयमेव दषव्या 
इति ॥ 9८२४ ॥ 

तदेवं नेगमोक्तं दूषयित्वा स्वपकसिध्यर्थे दोषमयाः प्राऽऽहुः~ 

धणिरुप्पाई इंदिय-गञ्छत्ताओ पयत्तजत्ताओ । 
` पुगालसंलूईग्रो, पच्चयमेए य ज्ञयाओ ॥ २७३५ ॥ 

उप्पाइ नाशमिएं, निमिक्तसब्नावओ जहा कुंजो । 


तह सहका यकिरिया,तस्संजोगो य जो5जिमओ ।9७9६। 


तञ्च 


€ १८२३ ) 


णमोक्कार 


aT oN] 


उत्पद्यत इत्युत्पा दी ध्यानिरिति ध्रतिश्ञा,इन्द्र यश्राह्वत्यात, घट- 
शदिति | सथा-्रवत्नाउज्ञायत इति प्रयत्नजः; तद्भा बः प्रयत्न ज- 
र, तस्मात्परवत्नजत्वा लू । तथा-पुऊुलेभ्यः सभूतेः। तथा-ताबवाः 
दिप्रत्य बभेद मेदित्वाडुत्पादी शब्दः घटवदिति सवच ऊष्टउ्यम्‌ । 
यश्चोत्पादी स विनारित्वादानित्य इति सिद्धमेबोते ॥२७२%। 
तथा-उत्पादि कान नमर्कारकानमिर्छामठि प्रतिज्ञा, निमिस- 
सद्भावादिति हेतुः, जिना5अदेविषयाज्ायमानत्वादिस्थथेः । 
यथ! कुम्भ इति दृष्टान्तः । न केचल क्वानं, तथा इब्दाशिरोन- 
मना5ऽदिका कायकिया, तेषां च झ्ञःनाऽःदीनां सो द्विक! 55- 
दिसंयोगो नित्यत्वेनान्निमतः परम्य, एतत्सवेघुत्पादे, निअनि~ 
जनिमिसाज्ायमानत्वात, यथा कुम्भः । ततो शानाऽऽ्द्ातम को 
नमस्कार चत्पन्न इति सिद्धम्‌| तदेव “सेसाण उप्पस्पो (2८०६) 
इति व्याख्यातम ॥ २०२६ ॥ 

* ज₹ कसो ठिविडसामित्ता ? ” ( २८०६ ) इस्बेसद्‌ ब्याखे- 
रूया छुराहू- 

उष्पत्तिमओ वस्स, निमित्तमस्स ज्ञ णयात्तियं तिबिदं । 

इच्छर णिमित्तमेत्तो, जमक्षदा नत्यि संजूहे ॥५८४७॥ 

यदि नामोत्पक्षी नमरुकारस्ततः किम. ?। अचोच्यते-उत्पत्ति- 
मतश्च बस्तुनोऽबझ्यं निमित्तम, ` अस्ति इति कियाऽभ्या~ 
ढारः। तथा च-सस्यस्य नमस्कारस्योरपस्तिमस्वादचिशुरूनेग- 
भसंग्रहब्घवद्दारक्षणं प्रथमनयत्रिके स्रमुत्धान-वा चना - 
ब्धिस्वरूपं त्रिविधं निमिशमिच्छति । कुतः १, इस्थाह- 
€ पस्तो इत्यादि ) यद्मस्माध्यतरस्त्राचेधादू निमिस्तादन्यथाऽन्धेन 
प्रकारेण नमस्कारस्य नास्ति संभूतिरुत्प्तिरिति ॥ २८२७॥ 

तस्च समुत्थानल कृण निर्मित व्याचिश्यासुराहू- 
देहसमृत्याणं चिय, देऊ मवपच्चयाव हिस्सेव । 


पुब्वुप्पक्षस्स बि से, इहभव भावो समृत्थाएं ॥२०५०॥ 
सम्बकू सङ्गत वा उत्तिष्ठति ज्ञायतेऽस्मादिति समुत्या- 
नम, देह पव समुत्थानं, तदे तावद्धेतुर्निमित्तम्‌, ' खे” 
तस्य नमस्कारस्य | अआइ-यदाऽ्र्यमन्यसघ पड स्वा5५ऽबरणङू- 
यादुत्पक्षः स्यात्तद। कथमयं देदो हेतुः ?, श्त्याशडुचा- 
55ह-( पुन्वुप्पक्षस्ल वि से इइभवभावो समुत्थाण ति) 
प्राम्मवे उत्पक्षस्यापि नमस्कार स्येहभवनाव शइभवरारीर स- 
सृत्थान कारणं भवति, एतङ्गावभःवित्ञाक्ञस्य । हृष्टान्तमा- 
इ-( भत्रपक्चयावाहिर्सेब सि ) यथा हि मवधरत्यधोऽवधिस्ती- 
थेकराऽऽदिसंबन्धी प्रागुत्पस्नोऽप्येतञ्गषशरारमन्तरेण न भ- 
घति । ततश्चइभवशरीरं तस्य समुत्यानमेवं नमस्कारस्य 
पीति ¦ पतछक्त जवति-यथा पूवोत्पन्ना आपि घटाऽऽद्खो 
दीपेनाभिव्यज्यन्ते,तथा पूर्वोरपन्नोऽपि नमस्कार शहनबदेहेना- 
मिष्यज्यते, इस्यलो तस्य निमित व्यपद्इयत इलि ॥२८५०॥ 
अत्र परमतमाशङ्क्य परिदरक्नाह- 

अणि सयभुत्याणं, सबिरिययष्पोवगारविमुइं ति | 

तदजुचं तदवत्ये, चुयलण्छे लद्धिओं णन्म ॥ 9७३8६ ॥ 
अन्ये वरयः स्पकसुःथानं स्वमुत्थ।नं, र्वधीर्य मित्या खक्षते । 
कुतः १, श्त्याइ-( अ्रक्मोगगारबिभुद्द ति ) अन्बेनापान्तराः 
लदर्तिना कारणान्तरेण कृत कफकारोऽन्योपकारः, तद्धिमुख 
तन्निर पेक, यतोऽनम्तरकारणमित्यथः, तस्माद्न्योपकारवि- 


अभिघानराजेन्डः । 


णमोकार 


सुखत्त्रादनन्तरकारणत्यात्स्वबीयेनमस्कारखल्य समुत्थानं कार- 
णमिति । पतन्निरासार्थमाह-( तद॒जुच ति) तद्दीयमयुक्तम, 
समस्कारामन्तरकारणतया न्यभिखारित्वाल्‌ । कुतः ?, इत्याह- 
( तङ्वत्ये इत्यादि ) यतस्तदवस्थेदपि विद्यमाने वाय कस्या- 
पि लब्धोऽपि नमस्कार! स्वाऽऽवरणोदयात्पुररपि च्यबते भ्र- 
स्यति; च्युतोऽपि कदाचित्‌ तदावरखदायोपश मरा त्पुनरापे 
लभ्यसे । तत एबं तद्यन्वेऽपि बोय च्युतलब्धे नभस्कारे 
सति निङायते-लब्धितो नान्यद्वीय किमपि नमस्कःरकारथ- 
मस्ति, व्यनिखारित्बात्‌ । ब्यजिचारित्व च नमस्कारस्य तद- 
न्ययद्यांतरेकाननुविधायित्वात्‌ ) लब्धिस्तु तस्याव्यभिचा रि 
कारणम, तद्न्बयब्यतिरेका नुविधायित्वदति ॥ २८२६ ॥ 
तदेचं समुत्थान व्याश्याय बाचनालब्धिस्वरूप 
व्याखिख्याझरा इ- 


परओ सवणमहिगमो, परोबएसो त्ति वायज्ञाउभिमया। 
लखच्छी य तयाऽऽवरश-कस्अओोवस मओ सयं ज्ञाभो । ५८ ३०। 


परतो मुरुक्यों सच्छुबणम्‌, तथा-अधिगमः, परोघदेशब्ध, सा 
वाचना ऽसिधघी बते | खठ््चिर्तु का १, इत्याइ -परतो वाचनाभन्त- 
रेख नमस्कारस्य यः स्वयं लाजः | कुतः पनया लब्धिः १, इ- 
स्थाह-तदावरण द्बोपशमात्‌-तमस्कारा55वरलकमेक्षयो पशमा- 
दित्यर्थः 1 आइ-ननु तदावरणक्षयोपशम्र एव लब्धिरन्यत्र 
रसिकता, तत कथमिद तत्कार्थनुतों नमस्कारजाभो लब्धित्वे- 
मोच्यते, नमस्कारकारकस्वेवेह खिन्तयितु प्रस्तुतत्वात्‌ चथो- 
क्ताया पव च लब्घेनेंमसकारकारणर्दघात्‌ ? । सत्यम, किन्तु त- 
त्कार्यज़तो अपि नमस्कारलाभो5त्र खब्धिरुका, कारखे कार्या- 
पचारादिति । एतद्‌ बि्जुरूनेगम संग्र हव्थचहारनयमतेन जिवि 
समरस्कारकारणं मन्सन्यमिति ॥ २८३० ॥ 

ऋजुसू्जमतेन तु ठिविधमेष कारणमिति दर्वायच्नार्‌- 

उज्जुसुयण यमयामिणं, पुन्चुपष्मस्स किं समुत्याणं !। 

आह संपइमप्पजाइ, न बायणालजि नि शज्न तं 9७३ २१। 

ऋज्धुसुत्रन यस्येदं सतम-खदि पूतरजवोत्पत्षो ममरकारः, तदे- 
हमवदेहलक्कणं समुत्थानं तस्य कि करोति?, न किजिदि- 
त्यमिप्रायः; डत्पन्ञस्य कारणा पेक्कायोगादिति । अथ खाउग्रतमि- 
इभबे समुस्पद्यते नमरुकारः, तर्हि यस्तस्ख कारणं तद्वाखन।- 
लग्धिभ्बां मिश्रं ब्वतिरिक्तं म किञ्जिःपइामः; अत इदमेवं 
द्विविध तस्य कारणमिति ४ २७३१ ॥ 

इद्‌मेच नावयक्ाह- 
परओ सयं व ळानो, जइ परओ वायशा सयं बरी । 
जं न पर सयं बा, तओ किम समुस्याणं १।।५७३६। 


नमस्कारस्य दि समो जायमानः परतोऽपि भवेत्‌, स्वयं या ?, 
इति द्यी गतिः, त्र यदि परत इति पङ्कः, ताई (वायण शि) 
गुरूपदेशलक्कणा खाचनेच तत्र कारणम । अथ स्वयमिति 
पक्कः, तर्हि ( लड्धि न्ति) तदावरणक्कयोपराभल कखा खड्धिरेय 
तत्र कारणं, नापरम | यश्य परतः स्वयं या नोत्पद्यते, तत्ख- 
रविघाणकड्पमबस्त्बेदेत्यध्याह्‌!रः; अस्तुन उत्पत्तौ उथोक्त- 
प्रकाररयस्थेव सभखात, अनुत्पन्नस्थ चावस्तुत्तादि।ति ! त- 
तस्तस्माद्वाज्ननालब्धिज््यामन्यत्कि नाम समुत्थान, यत्स्वयं 
परतो घाऽनुत्पन्नस्याबस्तुनः कारणं सचेदिति ? ॥ २८२२ ६ 


( १८२७ ) 


फमोक्कार 






| परभवे समुत्पन्नस्य नमस्कारस्ये दजजे स्वतः परतो बा- 
अजुत्पन्नस्य तस्यान्निब्यक्तिलक्कणाया उत्पत्तेः कारण समुत्थानं 
साबिष्यति । तद्च्ययुक्तम्‌ । कुतः १, इत्याह- 
लप्पञ्जइ नाईं, ताकिरिओोबरमच्यो कयघडो व्य ।. 
अहता कर्य पि कीर$, कीरड निं कओ णिट्ठा (1२०३ ३। 
इदातीतोत्पादक्रियं चस्त्वतीतमभिप्रेतम्‌। तदेवंभूतं पूर्यभ- 
बे5तीतोत्पादक्रियमतीत नमस्कारलक्कणं धास्त्वह भनेः पुन- 
रायि नोत्पद्यत इसे प्रतिज्ञा । ( तक्किरिओवरमभो सि )तस्य 
नमस्कारस्योत्पाइ अककणा क्रिया तत्क्रिया, सस्या उपरमो चि- 
शामः तत्क्रियोपरमः, तस्मादिति दतः । कृतघटबद्ति दृष्टा- 
न्तः! इह यस्योत्पक्तिक्रियोपरता तत्पुनरपि नोत्पद्यते, यथा 
पूवेऊतो घटः; उपरतोत्पत्तिक्रियञ्च पूवेमवोत्पश्नो नमस्कार 
इष्यते, तत शढभवे पुनरपि नोत्पद्यत इति ॥ अथवा पूर्वे कृत- 
मपि पुनः क्रियते, तर्हिं पुनः पुनर्नित्यमेव क्रियताम, पू- 
बेकृतत्दाविशेषात्‌ । तथा च सति कुतः करणक्कियाया नि- 
षठा £, इति | तदेच य इद्दोत्पद्यते नाखी पू्वोत्पन्न इति सा- 
मय्या दुक्तम ॥ २८३३ ॥ 


बी. हु वी. 


अथवा-भबतु पूर्वात्पन्न:, सथाऽपि मःपक्षसिरिरिति- 
वशेयन्नाह- 

होड ब पुव्वुष्पाओ, तह वि न सो हक्िवायणालिन्नो । 

नेष पुरा बि सयं बा, परओ वा होज्ज से लाभो॥४८३१४॥ 

भषतु वा नमस्कारस्य पूर्षजन्मन्युत्पाद्‌ः, तथाऽपि न स्र 
तदुत्पादो लब्धिदाचनाज्यां मिन्न-न लब्धियाचनालक्ुृण- 
कारणद्यब्यतिरेकेण समुत्यानलक्षणेन कारणेन नमस्कारो 
जन्यत श्व्यर्थः । कुतः १, श्त्याइ-येन यस्मात्पुरा परनवेउपि 
अष्टन्योऽसि त्यं स्वयं जा परतो वा (से ) सस्य नमस्कारस्य 
खाभ इति वक्तव्यम ? | यदि स्वयं, तरिं लब्घिरेच तत्का- 
रणम्‌! अथ परतः, ताई वाचना तकेतुरिति न किमप्येततकार- 
जद॒यब्यतिरिक समृत्थानमचादं कारण पश्याम इति ॥२०३४॥ 

अथ “ सेसनया ल्लर्मिच्यॉत ” ( २८०७ ) इत्येतदू- 

व्याचिक्यासुराह- 


सदाऽऽश्मये न अहः, में गुरुकम्मा पवायणाए वि। 
पावइ य तयावरण-क्खओवसमझो जझो5वस्स । २४३५! 
शब्द्‌ श मभिरूदै वभूत नयानामेतन्मतम~यद्यस्यात्कारणाद्‌ शुर 
कमा प्राणी गुरुभ्यः प्रवाचनायां सत्यामपि नमस्कार न 
हभते, लघुकमो तु दाचनामन्तरेशाऽपि सदावरणकमकयोप- 
शमाद्‌ यतोञ्बश्यमेव नमस्कारं आप्रोति ॥ २७३५ अ 
तो देऊ खर्ट चिय, न वायणा जइ मश्क्खञ्ोवसमो । 
तकारणो त्ति तम्मि वि, नशु साऽणेर्मतिगी दिहा ।२०३६। 
( तो हेक खडि शिय न्ति ) सतस्तस्माद्ाचनाथा 
नमस्कार जनने व्यामिखारित्वादायरणक्ञवोचशमश्क्कणा ल- 
न्थिरेव तदे तुने शाचनेति ¦ बडि तु ऋजुसूअः कथमण्येबं कूवा- 
व्‌-मनु मतिङ्काना5उत्ररखा5&दि कर्मकयोपशमस्तठकारणो बा. 
अनाजन्यः, तथा च कति तत्कयोपशामजन्यस्य अभस्कारस्य 
पारम्पयेख व[चना$पि कारभं भवति | अजोच्चते-कजु तस्मिक्ञाप 
मतिङानाऽऽचरणा 5 ऽदि कमेक्योपशमे जन्ये छा वाचनाउजे- 


छभिधानराजेन्द्रः । 


शमोक्कार 


कान्तको दृष्टा, गुरुकमंणां वाचनातो5पि ययोककयोपश माद- 
शेनादिति ॥ २०३६ ॥ 
अथ कस्यापि तावद्ासखनात; कर्मक्कयोपटामो नव- 
न्नुपलच्यते, तमाश्रित्य वाचना नम्रस्कार-- 
कारणं भखिष्यति ! तदप्ययुक्तम्‌ । 
कुतः 2, इत्वादू- 

जस्स वि स तञ्चिमित्तो, तस्स बि सम्प्रत्तकारणं होज्ञा । 

न नमोक्ारस्स तई, कम्मक्खओवसमझब्नस्स ।२८३७॥ 

स्यापि जीवस्व स मतिह्लाना5घरणा5<5दिकर्मे् पोपश प- 
स्ताश्नामेसो वाचनादेतुको दश्यते, तस्यापि ठन्मात्रका रण यथो- 
क्तकृयोपशमनिमित्त (तइ त्रि) सा बाचना अधेध, न त 
नमस्कारस्य कारणं खा युज्यते । कथंशूतस्य ?, शत्याह- 
कमेकयोपशमलज्यस्य । शद्म॒त्तं भवति-पवमपि मातेश्ञाना55- 
वरण।ऽऽद्कियोपशमाद्घा नन्तरं नमस्कार तत्पद्यते, न तु धाच- 
नात:,ततो5ज्ञावेब तत्कारणं युज्यते, न तु दाचना, तस्बा यथो- 
कतद्चयोपशमञअनकत्वेनाऽन्यकारणरचादिति ॥ २८३७॥ 


पुनरपि परमतमाशङ्क्य परिदरक्षाह- 


अह कारणोधगारि, त्ति कारणं तेण कारणं सव्य । 
पापण बज्छवस्युं, को नियमो सदपेत्तम्मि ? ।।96३७।। 
अइ पचासप्मत्तरं, कारणमेगंतियं तआओ लाऊ । 


पमिङञ्ञ न चेदेव, न वायएमित्तनियमो ते ॥३८३०४।। 

अथ कारणस्य यथोक्क्तयोपरामश्बोपकाररेणी खाचनेति, 
असः कारणकारणात्वाद्सो ननस्कारस्थ कारणामिष्यते । 
अ्रोच्यते~( तेणेत्यादि ) तेन तर्हि प्रायेण छषमपि क्कितिश- 
स्या 5उसना55ऽह।र-वख~पात्राऽऽद्कि वाहा जस्तु नमश्कारका- 
रणस्य पथोक्तक॒योपशमस्योपकारिस्त्रात्पररूपरया नमस्कारस्य 
कारण प्राप्नोति। खतः को नाम खाचनालङणे शब्दसाचे तत्का- 
रणत्वनियमः !,इति॥२८३८॥ अथ परम्परया सर्यस्व बाहावस्तु- 
नो मसस्कारकारणोपकारिरवे खत्वपि यदेव प्रत्यासज्ञतर वार 
खमासकणं दस्तु, तदेचा 5 ऽसच्तेपकारिस्यान्तमस्कारस्य कारण- 
मिष्यते । मनु तथाऽपि नमस्कारजनने तदेवेकान्तिकमित्युक्तमे- 
श्च। तत पकान्तिकमानन्तर्यणातिप्रस्टासन्मतर लब्घिमेष स= 
सकारणं प्रतिपद्यस्व | न चेदेवं प्रतिपद्यसे; तहिं न बाचनामा- 
शस्य नमस्कारकारणत्बानेबमः ' से ' तब लिभ्याति; क्कित्यादेर- 
पि पूर्षोक्तनीत्या ततकारणत्वभासेः । तदेखं प्रथमनयत्र- 
अस्य जिधिध कारणम, प्यजुसत्रस्य द्विविधं, शब्दनयास्तु 
लब्धिमेवैकां नमस्कारकारण मिच्डन्तीति स्थितम्‌ । शते द्वा - 
श्राथाचेः ॥ २८३७ 1 तदृषमाभिदि तमुस्पत्तिद्वाश्म्‌ । 

(३) इदान नित्तेपद्घारमुच्यसे--तत्र नमस्कारस्य निञ्चप- 

खतरो- नामनमस्कारः , श्वापनानमस्कारः, 
रूऱ्यनअर्कारः,ज़ायसमस्कारञ्रेति ! तत्न- 
नामस्थापने क्ुएणे, क्मव्यशरीरव्य- 
तिरिकदस्बनसस्काराआसि- 
| धिस्लया पुनराह- 

निहणा555 दव्य नावो-वलत्त ज॑ कुज्ज सम्पदिद्दो त । 

जेबाइय पयं द-व्बजाव्सकोणण पयत्यो ॥ ४०४० ॥ 

नमसकारतद्भतो रनेदोपच!राज्िहवा 5४ दुष्वतमस्का र:. भा. 












( १५२५ ) 


यामोक्कार 


दिशब्दाद यो ळ्या विद्यामन्त्रदेवता$8ढीनां नमस्कारः ऋ यते, 
सोऽपि छव्यनमस्कारः | निह्ृवाऽऽढ्निमस्कारस्य च छज्यत्व- 
मप्राधान्यात्‌, अप्राधान्य च तेषां मिथ्यात्वाऽऽद्किलुषितत्दाद्‌- 
ति । भावनमरुकारस्स्वागामतः ख बिक्षेयो, यमुपयुक्तः सम्थग- 
हष्टिरईदादीनां कुयोदिति उरम्‌ ॥ 

(४) अथ पद्द्ध/रमुच्यते-पद्यते गम्यतेऽर्थो ऽनेनेति पदम । तब 
पञ्जघा-नामिकम्‌, नेपातिकम, ओपलर्मिकस्‌, आख्यातिकम, 
मिश्रे चेति । तत्र ` अश्वः’ इति नामिकम । ' खलु ' इति 
ज्ेपातिकम्‌, ` परि ? इत्योपसर्मिकम्‌ । ' घाचति ' इत्या~ 
ख्यातिकमा । ' सयतः ' इति मिश्रम्‌ । एवं नामिकाऽऽदिप- 
अप्रकारपद्संभवे सत्याह-( नेवाश्य पथं ति) निपतत्यई- 
दादिपदानामादि पर्यन्त योरिति निपातः, निपातादासतं+ तेन चा 
निर्वृतं, स पव या स्वार्थिकप्रत्ययविधानाक्षेपातिकम, ' नमः? 
इति पद्म । इति पदद्धारम | 

(५) अय पदार्थेद्वारमुच्यते-( दव्वभावसंकोयण पयत्थो त्ति) 
इह 'नमोऽहेदूक्यः' इत्यादिछु यत्‌ ' नमः ' इति पदं, तस्य 
नम इति पदस्याथः पदाथ: स च पूजालकृणः। सा च का 
१, इत्याइ-( दञ्बभा ढसंकोयण त्ति ) छब्घसरं कोचनम्‌, मानस” 
कोचन च।तत्र छब्यसंकोचन करारारःपादा५ऽदिसको चः,भा- 
वर्सकोचन तु विश्वस्य मनसोऽददादिशुणेषु निवेशः । अत्र 
च अङ्गचतुश्यम्‌ | तद्यथा-झब्यलंकोयो न भावसंकोचः, यथा 
पालकाऽऽदीनाम, भावसंकोचो न छब्यलंक्रोच इत्यनुक्तरसुरा- 
उऽदीनाम; ङव्यसंको चो. ज़ञावसेको चश्च, यथा शाउबस्य; न ङव्य- 
संकोचो न आवसकोख इति शुन्यः । शह च सावसंकोचपर- 
घानो द्रव्यसेकोचोऽपि तच्छुझिनिमित्तः ॥ शति निर्याकेया था- 
सक्केपाथः ॥ 9८७४० ॥ 

अथ नमस्कारस्य आष्यकारो नामाऽउदिनिकेपं विस्तरतो 
बयाचिश्यासुरःह- 

नामाऽऽइचऽब्मेओ, निवखेतो मंगल च सो नेओ । 

नामं नमोऽमिहाणं, उवणा नासोऽइवाऽऽगारो ।। २७४ १॥ 


नामस्यापनाऽऽदिचतुर्भेदो नमस्कारस्य निच्तेपः। ल चाघ- 
स्ताछुक्तमन्गलस्थेव दिस्तरतो विज्ञेयः । सकेएतार्त्विहृप्यु- 
यते-( नामं ति ) नामनमस्कारो * नमः ? इत्यभिधानम्‌ । 
स्थापनानमस्कारस्तु-' नमः ? छत्वकरद्धयस्य बिन्यालः । 
अथवा-नमस्कारकरणप्रवृत्तस्थ संकोखितकरचरणस्य काष्ठ- 
पुस्तकाचत्राऽऽविगतस्य साभ्वादेराकारः स्थापनानमस्कार 
शाति ॥ ५८४१ ॥ 

द्रच्यनमस्कारमाह~ 

अआगमोऽशुवडचो, अज्फेया दव्वओ नमोकारो । 

नोआगमओ जाणय-अव्बसरीराइरिचोऽयं 19८४४9॥ 

दष्यनमस्कारों द्वेथा-आगमतः, नोआगमतश्ध । तकालुप युक्को 
नमस्कार स्याध्येत!- आगमतो रूज्यनमस्कार: । नोश्रागमताश्यं 
छठ्यनमस्करो कृशरीर-भब्य शरीर-तढूब्यतिरिक्तभेदाम्िविध 
इति | तत्र कृशरीर-जष्यशरार-वक्तव्यता कुप्मा ॥ २८४२ ।। 

तदुब्यातिरिक तु रूब्यनमर्कारमाइ- 


मिच्छोवहया ज॑ जा-वऔओ दि कुञ्चे ति निन्हवा55ईया । 


सो दव्वनमोकारो, सम्माणुबडसकरणं च ॥ ५८४३१॥ 
४५७ 


अन्ञिघानराजेन्द्रः । 


मिथ्यात्वोपहता निहवाउ््दयो नावतो$पे य नमस्कार कुवे- 
न्ति, ख ज्ञशरीर-भब्पशरीरब्यतिरिक्ोउप्रधानत्वाढू दन्यनम- 
सकारः । तथा सम्यम्दश्टिरप्यलुपयुक्तो ये नमस्कारं करोति सर 
तदूव्यतिरिक्ो ऊव्यनमरुकार इति ॥ २८४३ ॥ 

आदइ-ननु नाचतोऽपि कुवेतां निहृबाऽऽदना किमिति द्वब्यन- 
मस्कारः ? । अत्रोच्यते-अङ्गानित्यात्‌ 1 अझञानित्ं च तेषां 
मिथ्यादष्टित्वाव, ' मिथ्यादृष्टेरङ्ञानम्‌ ? एतदपि कुतः ?, इ- 
ह्याह 

सद्सदबिसेसणाओ, जवहेक जदिच्छिओवलेभाओ । 

नाएफञ्ञाभादाओ, मिच्ठदिडिस्स अन्नाणं ॥३०४४॥ 
प्रागसङुद्‌ व्याख्याताथो ॥ २८४४ ॥ 

प्रकारान्तरेणापि द्रव्यनमस्क्रारमाह- 

जो वा दव्वत्यमसं-जयस्स व्‌ भयाइणाऽदता सो ब्रि। 

दव्वनभोकारो स्चिय, कीरश दमएए रो व्द १७४५ 

ओ वा झव्यार्थ कियते स ट्रव्यनसस्कार;। अथवा-झन्डलाभ 
विनाश योऽसंयतस्य राजाऽऽदेभंयाऽऽदिकारणतो द्रमकाऽऽ- 
दिना क्रियते, सोऽपि तदूव्यतिरिक्तो द्वव्यन मस्कार इति।२८४% 
ऋथाऽऽगमतो नोआागमतञ्च' द्विवि नावनमस्कारमाहे- 
आआगमओ विम्नाया, तच्चित्तो ज्ञावओ नपोकारो । 
नोआगमआओ सो द्चिय, सेसयकरणोतङतो [चते ॥२८४६॥ 
तस्मिन्‌ नमस्कारे चिक्तमुपयोगो यस्य माग्यत्र-असे 
तड्चित्तो विक्ञाता आगमसो भावनमस्कारः, स्व एक मन- 
स्करणेनोपयुक्तो नमस्कारकखी यदा रोषकाभ्यामपि वाका- 
यकरणाज्यामुपथुक्तो नमस्कारं करोति-चचनेन ` नमोऽ 
दूष्यः ' इति छुताणः, कायेन तु संको खितकरचरणो यदा न" 
मस्कारं करोतीत्यर्थः, तदाऽसे। नोश्रागम्रतो ज्ावनमस्कार 
उच्यते, उपयोगलघ्ाणस्या5ऽगमस्य वाकायकर णक्रियामि- 
भत्वात्‌, नोशब्दस्य सर्‌ मिश्रचचनत्वादिलि ॥ २८४६ ॥ 

अथामुं नामा5ऽदि निक्केपमपि नयैर्विचार- 
यस्नाइ- 
जात चिय सदनया, सेसा इच्छंति सव्वनिक्खेचे । 


> 


उवशावज्ने संगह-वबड्ठारा केइ इच्छेति ॥ ३७४७ 

ज्ञावमेव भावनमस्कारमेंच इच्छन्ति त्रयोऽपि शब्दनय्राः, शु 
ऋत्वात । शेषास्तु कराञ्ुमत्रान्ताञ्चत्वारो नयाः, सर्वेश्चतुरो- 
ऽपि निकेपानिच्छुन्ति, अविश्वख्त्वाद । केचित्ञ ब्याचकते-स- 
भ्रहव्यवहारी स्थापनादर्जाखीन्निकेपान्निच्छुतः, सद्भावाउस- 
द्वावस्थापनाया: किल साङ्केतिकनामाभिथेयत्वेन नामनिकेप 
प॒चान्तओऔवादिति ॥ १८४५ ॥ 

साथा" 

दव्वट्ठवणाबज्ञे, उज्जुछुओ ते न जुजए जम्हा । 

इच्छइ सुयम्मि भणियं, सो द्व किं तु न एह चं ॥५०४०॥॥ 

छब्यस्थापनावजों शेषो दाषेव नामभावनिक्केषादिच्छति ऋ” 
तुखुत्रः । तदेतदू व्याख्यानं न युज्यते, यस्मादसौ ऋज़ु- 
सूत्रो ट्रव्यमिच्चस्थेच, केडलं पृथक्त्व नेच्ठति--बहूनि द्ब्या535- 
बश्यकाऽऽदीनि नेच्डतोत्यथेः । पतश्व सूजेउतुयोगद्वारलक्षणे, 


€ १०२६ ) 


णमोक्कार 


धश्रानिधानराजेन्द्र: | 


नामोकार 





भणित प्रतिपादितम्‌ । तद्यथा-“ उज्ज्ुसुयस्स पगे अणुवक्षक्त 
अगम एग दृव्वायस्सए पुढत्त नेच्डइ ” शति ४ २८४८ ॥ 
स्थापनेच्डामप्यस्याऽऽट्‌— 

इच्डतो ब स दब्बं, तंदणागारं तु नावह्ेश ति! 

नेच्छेज्ञ कहे उदणं, सागारं भावहेड सि? ।२७४॥ 

शच्ठं ऋतुसूअस्तत्सिद्ध सुवणऽऽद्विकं रव्यं पिएमाच- 
स्थायामनाकार तथाविधकटककेयूरा5ऽरा काररहितम, चि- 
डिएेन्ळा. 5 पद्याकार राहित वा 1 कुत्र इच्डन्‌ ?,इत्याह-भाचढे तुद त" 
स्तदू- भबिष्यत्कुएम जऽऽदि पयायब्ञक्कणभा वढे तुस्वादित्यर्थः। क- 
थे नाम नेच्जेत्म्थापनाम ?। कथमूताम्‌ ?,खाकारां वि शिष्ट्ेन्द्रा 5 5- 
झाकारसहितामपीत्यथेः । पुनरपि किविशिष्टाम ?, इत्याह- 
भावदेतुभूता-खाकारत्वेन विशिष्टेन्काउडद्यमिप्रायकारणभूता- 
मित्यर्थः । इद्मुक्त जवति-यो हानाकारमपि भावहेतुत्वादू 
दव्यमिच्याति ऋजुलुतः, सर साकारामापि विशिष्टेन्झा ऽ अदे नाः 
चद्देतुत्वात्‌ स्थापना इकमिति नेच्छेत ?, इच्छेदेव, नाज सशय 
इति ॥ २७४६ ॥ 

चपपर्धन्तरेणापि रझूव्यस्थापनेच्छामस्य साथ" 
` यन्नाह- 

नामं पि होज्ज सन्ना, तथ्बञ्चं बा तदत्यपरिसुम्नं । 

हेड चि तदिच्छेतो, दव्बडवणा कह नेच्छे? ॥ 90४० 
ननु ऋज्जुसू्रस्ताबन्ाम निर्विबादमिच्छुति । तच्च नाम 
इन्द्राऽ ऽदि सं्ञामाउं वा भवेत्‌, तडाच्यं वा तदर्थपरिशून्यमि- 
न्ट्रदाब्दवाच्यं बा, इन्छार्थेर हितं वा गोपालदारका अदि बस्नु 
भवेदिति द्वयी गतिः । इदं चोजयरूपममापे नामहेतुनोवका- 
रणमिति कृत्वा शञ्ळसो ऋजुसूओ द्रव्यस्थापने कथं नाम 
नेच्डेत्‌ ?, भावकारणत्वाविरेषादते भावः ॥ २७४० ॥ 

अह नामं भावम्मि वि,तेणेच्छड तेण दव्वठवणा पि | 

भातससाऽऽसन्नयरा, ईेऊसदो उ बज्भयरो ॥२७ए१॥ 
श्रथेन्छा 5ऽदिक नाम भावेऽपि भावेन्छे$पि सनिहितमस्ति, तेन 
सस्मादिच्छति तरजुखुजः । तेन ताई जितमस्मान्निः; अस्य 
न्यायस्य द्रव्यस्थापन!पक्के सुन्न भतरः्वात्‌ | तथाहि-छव्यस्था पने 
अपि भावस्येन्छपर्यायस्यासक्तरो देसू, शाब्दस्तु तमन्नामल्न- 
कणो दह्यतर इति | एतदुक्तं नवति-इम्छमूसिस्हस्णणं रव्य, 
विशिष्टतदाकाररूपा तु स्थापना, पते द्वे अपीन्क्रपर्यांयस्य 
तादात्म्यसंबन्धेनावस्थितत्वात्‌ सखर्चिहिततरे, शब्दस्तु नामल- 
कणो वाच्यबाचकभावसंत्रन्यमाजेणेब ।खतत्वादू बाह्यतर इति । 
अतो जावे सान्रिद्दितट्वान्नामेच्डन्‌ ऋजुसूचों ऊठ्यश्थापने 
खन्निदिततरत्वात्लुतरामिच्डेदेति । तदेबशवज्जुसुत्रस्य चतुर्वि- 
निके पेच्छा साधनेनानन्तरोकतत्बारपरिह्कतं तद्विषयं दुव्याक्चान- 
म्र] ८५१ ॥ 

अथ प्राग यङक्तम्‌-“ उत्शाबजे सगदववह्दारा ” [२८४३७] 

इत्यादि, तत्परिहरश्नाह्‌- 


संगहिङ असंगहिओ, सब्दो बा नेगमो उवण्ुभिच्छे | 


इच्छ जः संगहिओ, त॑ नेच्छे संगरो कीस? ॥२७८४॥ 


शह संग्रदिको5संग्रहिकः सवां वा नेगमस्तावन्निर्वेचाद्‌ं 
स्थापनामिच्छुत्येच । तत्र खंग्रदिकः संग्रहमत।(वन्नम्बी, खामा- 
न्यवादीत्यर्थः । असंश्रहिकस्तु-व्यत्रद्दारनय मतामु सारी, बिशे- 


षदार्दात्यर्थः, सबेस्तु समृदितः | ततश्च यदि संग्राहकः संग्र- 
हमत्तावबस्बी नेगमस्तां स्वापनामिच्छाते, तर्हि संग्रहस्तत्स- 
मानमतोऽपि तां किमिति नेर्चति ?, इच्ळेदेवेत्यर्थः॥२०८५२ा 

अइत्र मयमसंगहिआओ, तो ववहारो चि किं न तज्छम्भा ?} 
` आह सब्बो तो तस्मम-धम्माणो दो वि ते जुत्ता ।ए८५३। 


( श्रद्दव मयमित्यादे ) ` अथवा ' इत्यव्ययोऽ थें । अथ 
परस्य मतम-यद्यापि सामान्येन सो नेगमः स्यापनामि- 
च्याते, तथापि व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तेरसग्राहिकोऽसौ 
ठामिच्छतीति प्रतिपन्तन्यष । ' न संग्रहिकः ' इत्यध्याहार:, 
न लतः संग्रहस्य स्थापनेच्या निषिध्यत इति भावः । अत्रो- 
सरमाढ़-' तो ' इत्यादि । तर्ह्मेकच संधित्सतोऽन्य्र प्रचयः 
ते, पत्र हि खति च्यबढ़ारोऽपि स्थापनां किमिति 'नेच्चनि" 
शनि रोषः | कुतः 2, इत्याह-यतस्तद्ध मा ऽसौ - अ संग्र हि क नेग भ - 
समानध च्यवहारनयोऽपि बसते, विरेषवा दित्वात्‌ । ततझै- 
बोऽपि स्थापनधमेच्जदेत्रेति, निषिद्धा चास्यापि त्वया,“5- 
चणावज्ले संगहववहारा ” इति बचनादिति । अथ सर्वा 5स्व- 
एरुः परिपूर्णा नेगमः स्थापनामिस्डतिः न तु संग्रहि कोऽसि - 
को चेति भेदवान्‌, अतस्तद्दृष्यन्तात्संग्रहव्यबहारयोने स्था- 
पनेच्डा साधयितु युक्तेति भावः | अन्रोच्यते-* तो ! इस्या- 
दि | ततस्तार्ह तत्समधर्माणी नेगमसमानधमीणे! द्वावपि ल- 
सुदित ताविति खंग्रहब्यबहारी युक्ताचेव । श्दमत्र हृदयम- 
ताई प्रत्येकं तयोरेकतरनिरपेक्कयोः स्थापनाऽन्युपगमो मा 
भूदिति सघुदितयोस्तयोः सूपूणनगमरूपत्वास्तदभ्युग्रमः के- 
न वायेते, अचिभागस्थाद्‌ नेगमात्मत्येक्त तदेकेकताअ्रहणात्‌ १, 
इति ॥ २८५३ ॥ 

इतश्च स्थापनाऽभ्युपगमः सग्रहव्यवद्वार्योरधुक्तः । कुतः १, 

इत्याह - 

जे च पदेसो नेगम-नयस्स दोसु बहुसो समक्खाओ । 

तो तम्मये पि निषा, मयमियरेसिं विभिन्नाणं ॥ ३८५४॥ 

सख यस्मात्‌ प्रवे यो न्तभोवः, “ जो लामश्चम्गाही स्रो नेगमो 
सगै गझो ? इत्यादिना ग्रन्थेन श्रागत्रान्यत्ञ च नैगमनय- 
स्य कयोः संग्रहव्यवहारयो्ेहुरो ऽनेक ध्या समाख्यातः प्रतिः 
पादितः | ततस्तन्मतमपि स्थापनाऽन्युपगमलक्कणं नैगमनय- 
मतमपीतरयोः संग्रहब्यचहारयोचिमन्नयोननेदतोमिन एथ- 
ग्मत सम्मतमिति । इदमुक्तं भवति-यथा विभिन्नयोः छग्रह” 
व्यव ह्‌; रयोनेंयमोऽन्तजतः, तथा स्यापनाऽन्युपगमलक्कणं तन्म" 
तमपि तयोरन्तनूतमेद; ततो भिन्न भेदेन तौ तदिच्जत एव- 
स्थापनासामान्यं खध्रह इच्छति, स्थापनाविशेषोस्तु व्यखन 
हार इत्येतदेव युक्त तदनिच्छा लु सर्वेथाउनयोने युक्ते- 
ति ३८५४ ॥ 

अजैदोपचय माह- 

सामएणाऽऽइविसिट्ट, दऽफं पि जमुज्जुछुत्तपत्नंता | 

इच्छंति वत्युधम्म, तो तेसि सव्वानिक्खेरों ॥ ड८५५ ॥ 

यस्माश सामात्याभ्यदरवोरोष्टे बाह्यमपि न विचित्रं बहुम- 
कारमजुसूत्रपयन्‍्ता नया वस्तुघ मेमिच्डन्ति, ततस्तेषां सबै 5- 
पिनामा55ट्यो निक्षेपः संमत्ता पवेति | अतः '' उवणावज्ये 
संगहबवद्दारा ” ( २८४७ ) इत्यादिना यस्केषाश्चिन्मते, त- 
द्‌संगतमेचेति भ २८५५५ ॥ 


{ १८२.७) 


शमोक्कार 


श्ाभिधानराजेन्छः । 


गामाक्कार 








' ज्नेवाश्य पय ' [ ०६४२ ] इत्येतदू 
ब्याचिख्यासुराह-- 
नित्रयइ पया55इपज्न-तआओ जओ तो नमो निवाउ त्ति। 
सो चिय निययत्थपरो, पयमिइ नेताइयं नाम 1200६।। 
पृयत्थप्रिणं सा पुणा, सिरकरपायाऽऽइदच्वसंकोओं । 
ज्ञावस्स य संकोओ,मणमा सुरूस्स बिणिबेसो ।३७५४। 
यतो यस्साख्िपसाति पदा ऽदि षयन्तयोर्ततो ` नमः ' शाति पदं 
निपातो भरायते ! स पव * नमः ' इति निपातो निजकाथपरः 
सवायि कप्रस्ययोपादानो नेपातिकं पदमित्युच्यत इति ॥ ५५६ ॥ 
इदं च ' नमः ' इति पदं पूजार्थम्‌, दोघं सुगमम । 20४५७ ॥ 
अज च मायसंकोचलक्तणं ञादकरणमेव प्रधानमिति- 
द्डीयन्नाद्‌~ 
एत्यं तु भावकरणं, पहाणमेर्गतियं ति तस्सेत्र । 
बज्ऊं सृस्दिनिमित्तं, जावावेय तु तं विफबं ॥१७५७॥ 
जं जुज्जंतो बि तयं, न तप्फर्स लह$ पालगाइ व्व । 
~ ह. ५ ह. ¢ 
ताञ्बराइया हात य,फाम्रई जमएुत्तराऽऽइ या। २८ ५६४। 
तह बि विसुज्जी पाए--ए बड्ऊसहियस्स जान सा इहरा । 
संजायइ तेणोनय-मिटइ्ट संत्रस्स बा नमो ॥ ३७६०।। 
खुगमाः, मताथाश्च। नवर भाषापेत भावराद्दित तदू बाह्यकरण 
विफलमेब । इति विशतिगाथाथः ग २८५७।२८५६।२७६० ॥ 
(६ / अथ प्ररूपण!द्वारम।हू- 
ठुविद्वा परूवणा 3-प्पया य नवहा य ठउप्पया इ शमो । 
किं करस केण व कहिं,केव चिर॑ कइबिडो ब जवे !। २७६ १। 
द्विविधा द्विकारा, प्रकृष्टा प्रधाना, प्रगता चा रूपणा बणेना 
ग्ररूपयोति । तदेव द्वेविष्यमादह-घट्पदा च पद्पकारा,नवधा च 
नचभ्रकारा, चशष्दात्पञ्चपदा, चतुष्पदाः य । तज घट्पदा 
' णमो ? इति पदं कि, कस्य, केन का, क वा, कियाच्चिर, कति- 
विधो वा नदेश्ममर्कारः?। इति नियुक्तिगाथासं क्ञेपाथेः ॥२७६१॥ 
तत्र किंडारव्याख्यानाथमाढू- 
कें जीवो तप्परिण ओ, पुज्वपमिवश्नओओ थ जीबाणं । 
जीवस्स य जीवाण य,पमुस्च पमिवञ्जमाशं तु। ५०६३! 
कि वस्तु नमस्कारः ?, इत्याइ-(जीवो त्ति) सामान्येन अवि- 
दुरुनेगमऽऽद्नियानां जीवः,तद्ङ्गानलब्धियुक्तो योग्यो वा नम- 
रुकारः। हान्दाऽऽदे झुद्धनयमतं त्व धिकृस्याऽऽद्‌ -(सप्पररेणओ त्ति) 
शन्दाऽऽदिविश्ुद्धनयमतेन तु ज्ञीयः, तत्परिशतो नमस्कारपरि- 
शामपरिणत पच नमस्कारो,नापरिणत इति | उक्त किद्धार मा । 
अथ कस्येतिद्वारमुच्यते-तत्र च यदा पुर्वेप्रतिपक्नो नमस्कार; 
चिन्त्यते, तदा जावानामसो विङ्ञेयः, व हुजवस्वामिक इत्यरथः । 
अ्तिपद्यमान तु नमस्कारं प्रतीत्य यदा पको जोचस्त प्रातपद्य- 
ते, तदा औओवस्याशो विज्ञेयः, एकजीवस्वामिक इत्यर्थः । यदा 
तु बहचो जीवास्तं प्रतिपद्यन्ते, तदा जीवानामेष झातन्यः, 
ख हुजीवस्वामिक इत्यथः इति निर्युक्तिगायासक्रेपार्थ: 120६२! 
अथ किछाराविषय भाष्यम- 
किं होज्न नमोकारो, जीवोडजीवोष्डबा गुणो दव्य । 
जीबो नो खंभ्रो त्तिय,वइ नोगामो नमोकारो ॥9०६३॥ 


कि खस्तु नमस्कारो अवेत्‌ !--जीवः, अजीचो चा । 
जीव्राजीवस्बै पि कि गुणो, छब्य बा नमस्कारः ?, इति प्रश्ने 
जेयमा 55यखिङ्कद्धनयमतमङ्घीकत्याष्डह-जीबो नमस्कारः, ना" 
उज्ञीच; | छू च सप्नहनयापेकया मा भ्रूद विशिष्ट: पञ्चाश्तिका- 
यमयः स्कन्धः | यथा ४.5डुस्तम्मतावक्रस्बिनः-” पुरुष पेद प्नि 
सब्र यढ्‌ हतं यक्ष भाव्यम्‌ | चताम्ुतत्वस्येशानो यदन्नेनाति- 
सेहति ” श्त्यादि ! तथा संत्रहनयविशेषापे्तयेच मा 
भूदविहिष्टाम इति, 'अतो नो स्कन्धो नो रामः? इति नियुक्ति- 
गाथायां खाक्यशोषः । पश्चास्तिकाय मयरकऋन्वेकदेश त्वाननेश- 
ब्दस्य च देशवचनत्वान्नोस्कन्धो जीवो नमरुकारः, तथा- च- 
तुर्देशविधनुतप्रमिकदे शत्वाद नोशब्दस्य च देशवचनत्वादू 
नोम़ामरूपः प्रतिनियत्तः कोपे जीचो नमस्कार शति /२०८१। 

ननु कस्माज्जीचो नमरूकारः, ना$जीव:?, श्स्याइ- 
जे जीवो णाणमओ-ऽणन्नो नाणं च जे नपोकारो । 


+ 


तो सो जीवो दब्बं, गुणो तत्ते सामाइऽनिहियं।१७६४। 

यद्यस्भादू झानम्रयो जीवः, शानं च यस्मात्‌ क्षतक्नानरूपो नम - 
स्कारः, सनन्यस्थाव्यतिरिक्तत्व झानाज्जीवः | सतः स्स नम- 
सकारो ' जीवो शकि ' जीव पब, नाजीचः, तस्य झानझून्यत्वा- 
दिति । जबतु जीदो नमस्कारः, केबलं द्रव्यमले।, गुणो वा ?, 
इति बक्तव्यमित्याह-' ऊव्य गुणो चा नमस्कारः › इत्येत~ 
त्सामायिके ' कि खामायेक ' इति द्वारे" जीरो सुणपमिवन्रो, 
नयस्स दृष्वाछ्यस्स सामयं । खो चेव पज्जब्यि-न्यस्ल 
जीबस्स एस गुणो ॥ १॥ ” ( २६३३ ) ऽत्याद्ना अन्थेना- 
जिद्दितमेच, केवढं सामायिकस्थाने नमस्कारो वाच्य इति 1 
॥ २७६४ ॥ 

जवतु जीवो नमस्कारः, किन्तु नोरुकन्यो नोप्रामश्च कथ- 
मसो !, श्त्याह- 

सव्वत्यिमझो खंधो, तदेकदेसो य जे नपोकारो । 

देसपमिसेहबयणो, नोसदो तेण नोखेधो ।।२०६ए॥ 

झूयग्गामो गामो, तदेकदेसो तड त्ति नोगामो । 

देसो चि सो किमेको-5ऐगो नेओ नयमयाओ।।३८६६॥ 


सबै पञ्चास्तिकायाः, तन्मयस्तेनिवृत्तः परिपूर्णः, स्कन्ध 
छच्यते | तदेकदेशश्च यस्माज्सम्कारवान्‌ जीवः, नमस्कार~ 
तद्कतोश्वासेदोपचारा्नमस्क/रो ऽपि तदेकदेशः । देशप्रातिषेध- 
बचनश्च नोशब्दः, तेन सस्मात्स्कन्धेकदेरो जीवः, अभेदोप- 
चाराक्मस्कारम्ध नोस्कन्ध शइति | तथा-"एागिदिय सुहुमिय रा, 
सम्ियरपर्णिढ्या सबितिचक । पज्जत्तापज्जत्ता, नेपणं सब" 
द्खन्गामा।१।” इति वचनाऽतुदे श विधो भूतग्रामो आम उचयते । 
तदेकदेशक्ष बस्मात्तकोऽसे। नमस्कारान्‌ दे वरम नुष्याऽऽदि जी- 
बोऽमेदो पचाराक्ममस्कारोऽपि तदेकदेश इत्यतोऽसौ नोग्रामोऽ- 
भिचीयते | 'देखो सि’ पृच्छति विनेयःनभूतग्रामस्य देशः सन्‌ स 
नमस्कारः, किमेकोऽनेको दा ?, इति वक्तव्यमा । गुरुराह- 
क्रेयो नयमतात-पकत्वममेकत्दे च तस्य नयमताद्विक्षेयमि- 
स्थ्थः । तदेतावता ' कि जीवो › ( २८६२ ) इति ब्याख्यातम्‌ 
॥ २८६४। २७६६॥ 

अथ ` तप्परिशओ ? (२८६७) इत्येतद्‌ व्याचिख्यासुराह- 

Cn he 

तप्परिणओ दिय जया, सदाईणं तया नमोकारो । 

सेसाणमणुत्रउत्तो,वि ्ञख्धिसहिओऽहरा भोम्गो॥२७६३॥ 





( १८२८ ) 


एमोक्कार 
जु एव नमस्कारपरिणामपारेणुत एव, यवा! ज्ञीवो 
भवति, तदाउ्सो शाज्दा$अदिनयत्ररमतेत नमस्कारोऽमिध्घीयते। 
शेषाणां तु नेगमाऽऽद्नियानामञुण्युक्तोऽपि नमस्कारो जीवो 
नमस्कार चच्यते । कि खबः ?, नेत्याइ-ल़ब्थिख दितस्तदाब- 
रणकर्भकयोपशमयुक्तः, अथवा-योम्यो जन्यशरीरा5 आदिको 
राज्याहंकुमारराजङ्ञवादिति ॥ २७६७ ॥ 


आथ कथं पुननेयमतेन नमरस्कारस्येकत्वमनेकत्वं च क्षेयम ?, 
इत्याह - 

संगहनओ नमोक्का-रजाइसामन्नओ सया एगं । 

ऽच्ज$ ववहारो पुण, एगमिहेगं बनू बहो । ३७६७॥ 

उज्जुसुयाऽऽईणं पुष, जेण सये संपयं ब वर्त्यु ति । 

पत्तेयं पत्तेय, तेण नमोकारामिच्छंति ॥ ४१०५६७ ॥ 

हे अपि सुगमे, नवर व्यढहारनयः पुनरेक नमस्कारवन्तं जी- 
मेके ननस्कारमिच्छाति, बडटॅस्तद्धतो घद्खमस्कारानिच्ति, 
सोकव्यवहारपरत्वात्‌, लोके देरथं द शनादिति | ऋज्ञुसूत्राऽऽद्‌- 
यस्तु बहुत्वं नेच्छन्ति, धतमानलमयचतिनः स्वकीय स्थैेक स्य 
प्रत्येक प्रत्येक मभ्युपगमादेति ॥ व्याख्यातं किमितिप्ररूपणा- 
दारम ॥ २८६८ ॥ २८९६ ॥ 

अथ कस्येतिचारे “ पुव्वपडिवरणझो य ज्ञीबाणं ” (२७६२) 
इत्यादि व्याचिख्याखया अः 5ऽह- 

पमित्र्ञमाणओ पुण, एगोऽणोगे व संगई मोत्तुं । 

इट्टो सेसनयाशं, पमिवन्ना णियमओऊशेगे ॥३७७८॥। 

प्रतिपद्यमानको नमस्कारस्येकोऽनेके घा जीका भबन्तीत्य- 
ये पकः संग्रहनयं मुक्त्वा शेषनयानाम्िष्टः संमतः, पूचेप- 
तिपञ्चास्तु नियमेनानेके तेषामिशः, गतिचतुष्टयेअपे पूथ्थप्न- 
तिपश्चस्य सम्यग्हीनामखक्येयानां सदैच खानात । संग्रह- 
नयस्तु-बहुत्वे सर्षेत्र नेच्छुतीति सद्जनमिति । तदेवं ' कस्य 
नमस्कारः !” इति पृष्टे पकानेकजीवस्वामिको भमस्कार इति 
निर्णीतम्‌ ॥ ५८७० ॥ 

अथ जीवस्वामिके सत्यपि “कै नमस्कार्यं ्ञीषस्वामिको 

नमस्कार:, नमस्कठेजी वस्वामिको था ?', इति जिज्ञा- 
खायां नयेनिसेयमाइ- 

कस्स तति नमोकारो, पुज्जस्स य संपयाणनावाओ । 

नेगमववहारमयं, जइ भिक्ख। कस्स जइणो त्ति ।।३८७१॥ 

कस्य नमस्कारः-किस्वामिको 5सौ १, इति पृष्टे गुरराद -मैग- 
मब्यव दार नयमतमिद्म्‌-पूज्यस्य नमस्कायेस्य नमस्कारः, न 
पुनस्तत्कतुः ! कुतः १; सप्रदानमाबत्‌-तेन पूज्यस्यैव संग्रदीय- 
भानत्वात्‌ । लोकेऽपि बक्तारो भषन्ति-कस्य भिक्का !, ' यतेः, › 
इति, न पुनस्तद्दातुः ॥ १८७१ ॥ 

हेत्वन्तरेणापि नमस्कार्यस्वामिकत्वं नमस्कारस्यैतो 

समर्थयतः । कथम्‌ ?, इत्याइ= 


पुज्जस्स ब पञ्ाओ, तप्पन्चयओ घझाऽऽयधम्य व्व । 
तस्देडनावओ वा, वडविएणाणाभिहाणं ब ॥ 69२॥ 


अथवा-पूज्यस्थेव पर्यायो नमस्कार इति प्रतिक्षा । ( तप्प- 
श्वयओ त्ति) पूज्ये एूउयो$यमिति प्रत्ययजनकत्वादिति हेतुः। (घः 





अज्ञिधानराजेन्छः । 


णमोक्कार 


ड्ाऽऽय धम्म ब्व त्ति) घटस्याऽऽत्मायरूपाऽऽद्वदिति दृष्टान्तः, 
यथा-धरें घटप्रत्ययजनकत्यात्तद्र पाऽऽद्‌ यस्तत्फ्थोया इत्यर्थः । 
अथवा-अस्यामेच प्रतिङ्गायां तद्धेतुजावादिति हेतुः-नमस्का- 
रोत्पक्तिददेतुत्वादित्यथः | धरविङ्गानानिधानवदिति हष्टान्तः । 
इयमत्र आवना-नमस्कार्यञ्ईदाढी दृष्टे जव्यजन्तोः विशिष्टो- 
हासो' बमर्कारकरणामिप्राय उत्पद्यते, ततस्तनमस्कारस्थ 
नमरुकार्यो हेतुः, ततस्तद्धेतुत्ावान्नमस्कार्यस्येच पूज्यस्येच प- 
यायो नमस्कारः; यथा घटविषयबिक्लानाजिधाने घरइेतुक- 
त्वाद्‌ घटपयोयातरिति ॥ २८५४९ ॥ 
किञ्च-युक्तथन्तरेणायि पूज्यस्थामिक एव नमस्कारः; 
कथम्‌ ?, इत्याह- 

अहवा स कररेतो चे-व तस्स जं जिचज्ञावपात्रएणो । 

का तस्स नमोक्कारे, चिंता दासक्खरोम्मे ॥ 90७३ ॥ 
अथवा-यद्यस्माद स नमरुकारकर्ता नमस्कारं कुर्वाण पब तस्य 
नमस्कार्यस्थाऽहदादे भृत्यभाव दासत्वमापन्नः; ततस्तस्थ नम- 
स्कारकतुंनेमस्कारे का चिन्ता -कि ममत्वम्‌ ? ननु नमस्कार" 
स्ताबदू दूरे तिष्ठतु, तस्याऽऽत्माऽपि नात्मीयः, पूज्यस्य छ्ुत्य- 
भावेन समपेणास्‌ | किचिशिष्टे नमस्कारे चिन्ता न चिधेया?, 
इत्याह-( दबाखक्खरोघम्मे चि) दाससंबन्धिना खरेणोपम्य- 
सुपमानं ग्रस्य तरिमिस्तथाभूते । इदमुक्तं नवति-“ दासेण खे 
खरो कोओ, दास्रो ची ले खरो वी से ।”इति सिक्कान्तोक्तन्याया- 
द्वासकल्पो नमस्कारकर्ता, खरकडपस्तु नमस्कारः, द्वावप्ये* 
तो नमस्क्ायेस्याददादेरेत्र, न पुननेमस्कारक्लुः किञ्जिदिलि 
कि तस्य चिन्तया ?, इति | तदेघं पूज्यस्यैव नमस्कार इति 
नैगमड्यवद्दारनयमतेन प्रतिद्धितम ॥ २८७३ ॥ 

पूज्यं ख वस्तु द्वेविधं--जीवरूपं जिना ऽ ऽदि, अजीवरूप च 
लत्पतिमा ऽऽदि ! अस्य च जीवाजीवपदद्वयस्येकचचनबहुवच- 
नाक्यामष्ठी जङ्गा भवान्ति | तद्यथा-जीचस्य १, अजी बस्य २, 
जीचानाम्‌ रे, अजीवानाम्‌ प, जीवस्याऽजीचस्य च ५, जीव- 
स्याजीचाना च ६, जीवानामजीवस्य च ७, जीवानामजीचा- 
नांच 5 । इम्समेवाष्टमक्की सोदाहरणां जाष्यकारः प्र(5:ह- 


जीवस्स सो निणस्स ब,अज्जीवस्स ज जिणिंदपमिमाए | 
जीवाण जणं पि व, अज्ावाणां तु पमिमाणं ॥४०७४॥ 


जीवस्सा5जीवस्त य, जइणो बिंबस्स चेगओ समयं | 

जीतस्साऽजीवाण य, जइणो परिमाण चेगत्यं } 9८5१।। 

जीवाणपजीवस्स य, जझणं बिंबस्स चेगओ समयं । 

जीवाणमजीवाए य, जईण पामिमाण चेगत्यं।।२०३६॥ 

तिखोऽपि गताथाः ॥ 25७४।२८१४।२८७६ ॥ 

अत्र परमतभाशङ्क्य पारट्रत्नाद- 

जीवो त्ति एमोक्ारो, नणु सब्वमये कहं पुणो ज्ेश्रो ?। 

इह जीतस्सेत्र सओ,भण्य३ सामित्तचितेयं ।।2=५७॥। 

ननु “ कि जीवो तप्पारणश्रो ” (५०६२ ) इत्यत्र पूर्वं जीवो 
नमस्कार इति खबेनयसंमतं समानाधिकरणमुक्तम् । इह तु 
» ज्ञीवस्ल सो न्िणस्स च ” ( २८७४ ) इत्याद्‌षष्टठी/नि- 
देशात्कर्थ मेदोऽभिधीयते ? । अत्रोच्यते-{ इहेत्यादि ) इ- 
हास्यामष्ठनङ्ग्यां जोषस्थेब सतो नमस्कारस्य तथे समान! 





( १८२९, ) 


एमोकार 


घिकरणभाजः सतो नमस्कारस्येत्य्थे: । किम्‌ ?, अल 
स्वामित्वचिम्तेय भण्यते-'स जीवरूपो नमस्कारः कि नमस्का' 
यस्य संबन्धी, नमस्कतुवी ?,' इत्येतदिह चिच्त्यत इति भावः! 
पतच्च नेयमदयवह।रनयमतेन चिन्तितम्‌ ॥ २८७७ ॥ 
अथ संग्रहनयमतेन चिन्तयत्नाह- 

सामप्ममेत्तगाही, सपर जिफ्यरविसेसनिर वेकखो | 

संगहनअओोऽनिमछई, तमिहेगस्साविसिट्टरस्स ॥9७३७॥ 

खामान्यमात्रग्राही सम्रहनयो ऽजिमन्यते तमिह नमस्कार, 
सखन्धितया कस्य !, इत्याह-पकस्य । कर्थचूतस्य ! , अ+ 
वाशिष्टस्य जीबाजीचविशेषणरहितस्येक स्येचाबिशिष्टस्य स- 
क्तामात्रुपर्ष सचन्धितया नमस्कारमसो मन्यते, न त्‌ 
द्योः, बहूनां चेत्यर्थः । अग्रोपपस्तिमाह-“ खसपरजिएयर- 
विससनिरवेक्खो सि । ” स्वश्च परश्च खपरो, स्वपरौ च तो 
जीवो च स्बपरज्रीवौ, तो चेतरेऽजीवाश्‍्च स्वपरजीचेतराः, 
तेषां विशेषा पका दँग्यादयः , स्परजीचेतराञ्च ते विशेषाश्च 
स्वपरज्रीवेतरविशेषाः, तब्निस्पेकी रतोऽसो, तातस्तन्निरपेक- 
स्वात्‌ सामान्यमात्रस्यैव खप्रहो नमस्कार मन्यत इति ॥१८७७॥ 

पतदेच ज्ावयति- 

जीवस्स|5नीवस्स व,सस्स परस्स च विसेसऐेऽन्ञिपो । 

न य भेयमिच्छइ सया, स नमोसामशभेत्तस्स ।।9८७९॥ 
( जीवस्सेत्यादि ) जीवस्याञजीवस्य था स्वस्य परस्य वो 
नमस्कारस्येत्येवं दिरोषणे कत्तेव्येऽज्रिन्नो ऽभेदवानसरौ पतेज्ञे- 
देनेमस्कारं न विशेषयति, कि तु खामान्यमात्रद्राहित्वाव्‌ सा. 
मान्यमात्रस्थैच नमस्कारमसै मन्यत इत्यर्थः | जतरत्वेव, किं तु 
नमःशब्द रूप नमस्कार स्वरुदरूपेणा 5 इघार/5 5 दिजे दा द्भिन्नम- 
सो मन्यते, अभिन्नं चा १, इत्याशङ्गकयाऽऽह~न च नमस्कार- 
स्रामान्यसाजरस्याऽऽधाराऽऽदि भेदेऽपि सदा सत्रका स संग्रह" 
नयो भेदमिच्डति, स्वतः सामान्यमात्रत्राहित्वादिति ॥२८७६॥ 
ख्वा जोवस्य नमस्कार इति बष्ठघा जेदनिर्देश मूलतः 
सप्रहो न मन्यत णब, किमनया तस्य स्वामित्व चन्तया !, 
इति दर्शयत्नाह- 

जीवो नघु त्ति तुन्ना-हिगरणय वेइ न स जीवस्स । 

इच्छ व।ऽदुर्ूयरो, ते जीवस्सेव न5फस्स ॥9७७०।। 
(जीवो इत्यादि) सहः 'जीबो नमस्कारः” इति तुड्याधिकरण- 
तां समानायिकरणतामेव अवं॥ते,न पुनरखो ज्ीबस्य नमस्कार 
इति व्यधिकरणमिच्यति, जीबनमस्काराऽऽ्यथोमां सवेषामप्य- 
भरेदबादेत्यादिति । किमयमेक एव प्रकारस्तस्य १, नेल्याह -(इ- 
च्य इत्यादि) इच्चति बाऽशुरूतरः संग्रहनयर्तं नमस्कारं संब- 
न्थितया, कस्य १, जीवस्येव जीवसामान्थस्यैच, न पुनरन्यस्या- 
ऽऽधयभक्करादह्तस्य रोषलसभ ङ्कीगतस्याजीदाऽऽदे रिति ।२0४८०। 

अथ ऋ ज॒सूत्रमघिक्कत्यःऽऽह्‌- 

उज्जुसुयमर्य नशं, सदो किरिया च जे नमोकारो | 

होच न हि सब्बहा सो, जुत्तो तकत्तुरनस्स ।२८८१।। 

ऋज्ञसुनयस्पेद मतम्‌-यद्यस्माउहानमुपयोगरूपं, शब्दों घा 
# नमोऽहदूच्ष्यः ” इत्यादिकः, क्रिया या शिरोनमना55द्रिपा 
नमस्कारो नवेदू १, इति ब्यी गतिः । ततो न हि नेव, स- 
बेथा सर्वैरपि प्रकारैः, तत्कसोर बिना ऽन्यस्य युक्तः ख॒ नम- 
स्कारः | तस्माञ्नमस्कतृस्वामेक एबासौ युज्यते, न तु नम- 
स्कायस्वामिक इतीह भावाचः ॥ २एए१ ॥ 

SUG 


अनिधानराजेम्डः । 


एमोकार 


कुलः ?, इत्याह- 
नाणं जीताणऽन्ने, तं कहमत्यंतरस्स पुज्जस्स ?। 


जावस्म होल कह बा,पमिमाए जीवराडि याए ? ॥१५७३॥ 

( नाणमित्यादि ) यदि ज्ञान नमस्कारस्तदा गुणत्वेन तन्न- 
मम्कर्त जीवाद्नन्यद्व्य निरिक् बत्तते, तत्क थम्रथांन्तरस्य पू- 
उ्यस्य नमस्कायेस्याहेदादेः संबन्धि वक्तु यु्यते १ । यदि 
वा-ञ्घडमानकमप्यब्युपगम्य ब्वुभः-जी बल्य पूज्यस्थापि सं- 
बन्धि तद्‌ भवत, जीवरहि तायास्त्वचेतनाया: प्रतिमायाः कथं 
वा केन प्रकारशा सद्भवेत ?, तस्याः सदया झानशन्यत्वेतत 
कष्टतरं महणम्हा ह सीमदमिर्त्याभप्रायः ॥ २८८२ ॥ 

एवं सदो किरिया, य सइ-किरियावओ अओ धम्मो । 

न य धम्मो दच्वृतर-संचारी तो न पुजस्स । २७७३ !॥ 

पर्व शाब्दः क्रिया च यस्भाच्छुक्दक्रियाचतो नपस्कतुचेमः, 
शमेश्च न झव्यान्तरसंचारा, ततो न पूज्यस्य नमस्कायस्य 
नमस्कार शति ॥ २८८३ ॥ 

कुतः पुनर्थमों झउ्यान्तरसंखारी न स्याद्‌ ?. इत्याह- 
एवं च कयविशाता-ऊकयागमेगत्तर्सकरा5इऱ्या! 


अन्नस्स नमोक्कारे, दोसा बहवो पमज्जति ॥ 95७४ ॥ 

पव ह्यनेन पूजकेन छते नमस्कारे, अन्यस्य पूज्यस्याज्युप- 
गम्यमने बहदो दोषा: प्रखजन्ति । के ?, इत्याइ-इतनाशाइता- 
उ ऽगमैकत्बसङ्करा 5 ऽद यः | तत्र येन कृतस्तस्यानभ्युपगमात्क- 
तनाइए, येन च न कुतः पूजयेम, तत्ख्वामित्वाभ्युपगमेडकूता- 
उउंगमः । तथा-द्योरप्यनिन्वनमस्कारधमकत्वाद कत्वं, सङ्करो 
चा । आदि ाब्दात्सहोस्पत्तिचिनाइा। 5 ऽदय शत ॥ १८८४ ॥ 

जैगमा55द्नियवादी पूत्रपकयन्नाह- 

जइ सामिभावओ हो-ज्न पूयणिज्जस्स सो तो को दोसो ?। 
अत्यतरजूयस्स वि, जह गावो देमदत्तस्प 1190 ५।! 

यदि ,पूजकादथोन्तरभूतस्या!पे पूजनीयस्य पूज्ञके स्थितो5- 
पि स्वामिभावेन सल नमस्कारो भवेच, तर्हि को दोषः स्याल्‌ ?- 
घमेस्य छब्यान्तरे संचरणाश्युपगमान्न कश्चिदित्यर्थः । यथा- 
ऽन्यत्र {स्थतानामपि गवां देवदतः स्वामीति ॥२७0४॥ 

ऋजुयूत्र उत्तरमाह- 

आस्सेदे ववएसो, हुवेज्च दच्वम्मि न ड गुणे जुत्तो । 

पमयस्स सुकभावो, नन्नइ न हि देवदत्तस्त 119८०६॥ 

अन्यत्र स्थितेऽपि गबाड्के र्ये, अन्यज स्थितस्यापि देव- 
दृता 55दे रस्येद्‌ मिति स्वासित्वव्य पढेशो भवेश्युज्यते, गुणे त्व 
न्यायो न युक्तः; न टि पटस्य शुङ्कनावः शुङ्करुणो देवद्क्ञस्य 
सभ्यते, साङ्कुर्येकत्चा 5 ऽद दोषप् लजझ्ञादिति ॥ 20८९ ॥ 

पुनरापे परः प्रा55ह- 

वदएसाचावम्मि वि, नए सामित्तमणिबारियं चेत्र ! 
अन्नाधाराशं पि हु, सगुणाश व नोगमाराओ 1905८ 9॥ 
ननु शुणेष्वप्यय न्यायो रश्णते पव; तथा।दि-अन्याऽऽयाराणाम- 
पि दे वद्‌ त संबान्धिपराऽऽदिगतानामपि, शुक्ला ऽऽदे गुण ना समिति 
शेषः । देवदत्तस्येते शुक्लाऽऽदियुणा इत्ति व्यपदेशाभावेऽपि 
ननु तस्य तत्स्वामिरवमनिघारितमेच । कृतः ?, शत्या हृ -नोगभा- 
खादिति, निज॑ंपराऽऽदि मतञुकलाऽऽदिगुणानां देवद स्तेन जुज्य- 
मानत्वादित्वर्थेः । केषां बथा कस्य स्दामेत्वम्‌ ? झ्त्याइ- 


( १5३० ) 


एमोक्कार 





i रूपाऽउऽदीनां देवदत्तस्य स्वामित्वम्‌ | ततः 
पूजके स्थितस्यापि नमस्कारस्य यदि पूज्यः स्वामी भवेत. 
तदा! को दोषः १, इति प्रकृतम्‌ ॥ २८८७ ॥ 
ऋजुयसृत्रः प्राऽऽह -तथाऽपि पूज्यस्य नमस्कार शते 
न मन्यामद्दे । कुतः ?, इत्याह- 
एवं पि न सो पुज्न-स्स तप्फञ्नानाबओ परधण् ब । 


जुत्तो फन्ननावाओ, सधणं पि व पूजयंतेस्स ।।२४४४॥ 

यबमपि न ख नमस्कारः पूज्यस्य युक्तः, रत्फलस्य स्वगी 552 
देरभावारपरधनवादिति । युक्तः पुनरसौ पूजकस्य, स्वर्गाऽऽदेः 
फलस्य सङ्गावात, स्वध्नवादीति ॥ २८56 ॥ 

पुनरपि नैगमाऽऽदिनयमतमाशङ्क्य 
ऋज्ञसूत्जः परिहरन्नाद- 

नए पुस्ेब फं, दीसइ पूया न पूजयंतस्स । 

नाणुवजावित्तणभो,तं तस्स फलं जहा नभसो ।श५७७। 

ननु पूज्यस्येव पूजाक्षकृण फञ्जं प्रत्यक्कतो हह्यते,न तु पूजकस्य, 
सातः तत्फलाभावादित्यलिद्खो हेतुः । पव नेगमऽऽद्वादिना 
प्रोक्ते ऋज़ुसूत्रः ध्राऽऽढ--न तत्तस्य पूज्यस्य एजालक्कणं फल म, 
अडुपजीचित्वात, यथा नभसः। इह यो यस्यानुपजावी न तन्त 
स्य फब्च,यथा ननखो दह्यमान! गुरुकपूंर२ाऽऽदि धूम पटल्ञप्रसरत्जु- 
मनो गन्ध15६द्फिक्ष न नवति, किं लु तदुपजीवकस्य देखद्‌ क्षाइ$- 
देरेघ, अनुपजीघी च पूजाया घीतरागः, अतो न तस्य तत्फबं 
कि तु पूजकस्मेवेति ॥ २८५९ ॥ 

नय दिइफन्त्योऽयं, शुत्तो पुस्स वोवगाराय। 

किं तु परिणामसुद्धी, फलमिट्टं सा य पूजयओ ।३७७०। 
न च रष्ट्रमेघ प्रत्यक्क पूज! 5दिकं फलमथेः प्रयोजन यस्याऽसौ 
दृष्टफम्ाथोऽयं नमस्कतुँः नमस्कारो युक्तः, मापि च पूज्योपका- 
रायासो, कि त्वनन्तरं परिणामाबिशुिः फलमिष्टं नमस्कार" 
स्य, परम्पराफलं तु स्वगा पघयाऽऽदि । लई च परिणाम द्धः, 
सरुन रुवर्गप्राप्यादिक फले पूजयत्तः पूजकस्बैव भवाते, 
न तु पूज्यस्येति 1 तस्मात्त नमस्कारस्तस्य नमरूक रेच, 
न नमस्कायंस्वेति ॥ २८६० ॥ 

आऑऋज्ुसूज्ननय प्रतिहाहे तुना5 उद- 

कत्तरद्वीणत्तणओ, तग्युणओ तप्फलोबजोगाओं । 

तस्स क्खओवसमओ) तज्जागाओ य सो तरस 1२८० १॥ 
कतुरेत्राघीनत्याल्‌ » तद्धीनत्व च तेनेव क्रियमाणत्वादि- 
ति! तथा तढ्णणत्बाढ्‌ , क्ानरमध्द क्रियारूपत्वेन नमस्कारस्य 
कतुमुणत्वादित्यथेः । तथा-तस्य नमस्कारस्य यत्‌ फले 
स्वर्गाएप्विक तछुपमोगादिति । तथा--तस्य नमस्कारस्य य; 
छकारणजूतः कमकबोपशमः, तस्य कयेव सद्भावात्‌ , कारण- 
परित्यागेन च कार्यस्यान्यत्रायोगादिति । तथा--तद्योगातू-त- 
त्परिणामरूपत्वादिति। इद्धान्तास्तु पश्चुस्वपि हेतुघु स्वधघनब- 
दिन्याद्य; स्वयमञ्यूह्या इति ॥ २८७२ ॥ 

अथ झन्दाऽऽदिनयत्रयमसेन स्वामिस्वसित्तामाद्‌ - 

जे नाणं चेत्र नमो, सदाऽऽईणं न सदाकिरियाओ । 

तेण बिसेसए तयं, बञ्ऊरस न ते5णुमक्तात 9०६ 
थद्‌ यस्मादू नमो नमस्कारः शाब्दाऽऽडिनयभतेमो पयोगरुप॑ कन- 


मेव.न तु शब्दाकिये,शुछत्येन झानवादित्वाद तेषामिति भावः तेन | 


अभिधानराजेन्धछ: । 





विशेषत एव ते नमस्कार ते शत्दा55व यो बाह्यस्य जिनेन्छ्रा5 प्दे- 
स्तत्प्रतिमा$$देवा नाध्युमन्यन्ते नेच्छान्त,्कि सु तदुपयोगत्ततोः 
ऽन्तरङ्कस्यैच पूलकर्जाबस्यथ ते तमिच्छन्ति । शति फिंदादूगा- 
थाथः ॥ ३६२ ॥ गतं कस्येति प्ररूपणाद्वारस । 

अथ केनेति द्वारमाह- 


नाणाऽऽत्ररणिञ्ञर्स य, देसशमोहरुक्ष जो खओत्रसमो । 
जीबमञीवे असू, भंगेसु य हेऽ सव्वत्य ॥ ३७७३ ॥ 


झानाऽऽबर णी यस्येत्यनेन भतिश्जतङ्गामा 5५वरणडयं गृहाते; नम- 
स्कारस्य मतिश्र॒तङ्कानान्तगतत्वाद्‌; झामस्य च सम्यक्त्व सह चर 
रितत्वाइशानमोहनोयमप्याक्किप्यते । ततो मतिश्रतज्ञाना5$वर- 
णद्कयस्य, दशेनमोद्नीयस्य च कमणो यः च्तयोपशामः ' तेन 
देत॒ुत्तवेन नमस्कारो ब्रभ््यते ' इत्यध्याहारः । तस्य चाउ5वर- 
णस्य द्विविधानि स्पर्धेकानि जवन्ति-सर्वोपघाततीनि, देशोप- 
घातीनि च । तत्र सर्वेच सबेघातिछु इतेषु देशोपघातिनां 
च प्रतिसमवमनन्तेभीमेचिस्ुच्यमानः कमेण नम्रस्कारस्य 
प्रथमं नमस्कारलक्षणमक्कर लभते । पंचमेक्रेकवणंप्राप्त्या 
समस्तनमरूकारे प्राप्नोतीति | गत केनेतिद्वारभ । 

अथ कास्मन्नितिद्वारमानिधित्सुराह-[ जोवमजीचे इत्यादि | 
मकारोउल्लाक्षणिकः । नमस्कारस्य ज्ञीवशुणत्वाञ्धीबः, ततो न- 
मस्कारवान्‌ जीबो यदा गजेन्छाऽऽदो जौवेऽघिकरणे चतेते 
तदा जीवे नमस्कारोदभिघीयते, यक्ष लु कट।5ऽच्चजीचे तदा- 
5जीदेउसौ व्यपदिश्यते । यदा तु जीघाजीवोभया5ऽत्म के 
घस्तुनि तदा जीवाजीत्रयोः । इत्येकबहुवचनाभ्यां धागु- 
क्तेष्यएस भङ्गेछु सर्वत्रायं भचति ॥ इति निर्यैक्तिमाथा सक्केष।- 
थेः ॥ २०६३ ॥ 

बिस्तराथै स्वमिचित्सुनोष्यकारः प्राउ5ह- 
केश ति शमोकारो, साहिज्जइ लब्भप्‌ व नषियम्मि | 
कम्मक्खओवसमओ , किं कम्म को खोवसमो? 11900४8७॥ 
केन हेतुना नमस्कारः साध्यते, लभ्यते वा ?, इति जणि- 
ते शुरुराह-कमचेयोप शमतो$सों बश्यते । विनेयः ¶।5ऽद्‌- कि“ 
सत्कमें, कश्च कयोपशमः ?, इति ॥ २८६४ ॥ 
तत्र कमे तावदाह- 
+ 131 णि 
मञ्सुयनाणाषष्वरणं, देसएमोहं च तदुवघाईणि । 
ww ~ १: 
तप्फड्याई दुनिहा-ईँ सब्बदेसोबबाईणि ॥ २०एए ॥ 
€ र 

सव्बेसु सव्वघाई-सु इएसु देसोबघाइयाए च । 

भागेहिँ मुचमाणो, समए समए अणंतेई । २०६ ॥ 

पढमं लह$ नकारं, एकेकं वन्नमेबमन्नं पि । 

कमसो विसुज्कमाणो, क्वहइ समतं नमोक्कारं २८६ 

तिस्ोऽपि गतार्थः, नबर मतिक्षानाऽऽबरणाऽऽदिस्पद्धक्ानि 
तीअमन्द्मध्यमःऽऽदि भेद मिञर सचिशषरूपाण स्थानान्तराद्‌ च- 
सेयानीति ॥ २८६४४५ ॥ २८१८६ ॥ १८९४३ ॥ 

यफुक्ताप-' कश्च क्यो पराभः 2 इति, तब्रा55ह- 

खीणशामुइन्नं सेसय-मुत्रमत मत्सर खेओतसपो । 

उदयविघाय उवसमो,जा समुइन्नस्स य विसुद्ध ॥२८(५0॥ 

पूवीचसेत्रोत्तराद्धैन ब्याचण्टे-अडुदितस्पोदयविधात उपशमः, 


( १५३१ १ 


एमोक्कार 





समुदी णैस्थोदितस्य पुनर्या विझुकिः करण, स कय इति शेषः। 
केयेणोपलक्कित उपशमः च्ञयोपशम इति समासः ॥ 2८८८८ ॥ 
अथ मतिश्ुताऽऽवरण क्यस्य, दर्शनमोहनीयस्थ च क्ञयो- 
पसम इह किमिति गृह्यते ?, इत्याह - 
सो सुयनाणं मइमणु-गयं च तं जे च सम्मदिद्विस्स । 
तो तक्षाने जुगवं, मइसुयसम्मत्तलामो त्ति॥ १७७८ ॥ 
सर नमस्कारस्तावत्खयं इतङ्ानं, तश्च अ्ंतक्षानम “ महपु- 
ब्वं जेण सुयं ” इत्यादिवचनान्मत्यचुगतं मतिपूर्वमेध भबति । 
पते च मतिश्चुते यस्मात्सम्यम्दष्टेरेच नबतः । ततस्तल्लाभे 
मस्का रक्षा भे, युगपत्लमकाख, मतिश्तसम्यकत्वानां ज्ञाभ भ- 
वती ति । अतो' मतिथुतज्ञाना55वरणीयद्वयस्य, दक्षनमोहनी- 
थस्य च क्कयोपशमोञ्त्र ग्रह्मत इति ॥ २८९९, ॥ तदेवं व्याख्यातं 
केनेति द्वारम्‌ । 
श्रथ कस्मिन्निति द्वारं व्याचिख्यासुराह- 
कम्हि नमोकारोऽयं, वाढिरतरत्युम्मि कत्षुराहारो । 
नेगमबवहारमयं, जीवादावड्टभेयम्थि ॥ ३७०० ॥ 
जे सो जीवाणन्मो, तेश तओ जत्थ सो वि तत्येव । 
एगम्मि अणेगेसु य, जीवाजीवोजएसु च ॥ २७०१ ॥ 
कस्मिन्‌ वस्तुन्याधारजूते नमस्कारोऽथ वतीति पिनेयेन 
पृष्टे शुरुराह-नेगमव्यचहारमते ताबक्दिम-अष्टभेदे पूर्वोक्त भ- 
ड्राश्कनिर्दिश्ग नमस्कतृजीवस्याऽऽघारभूते जीवाऽऽदौ बाहाव- 
स्लुनि नमस्कारो ज्ञवलीति ॥ २६०० | कस्मात्पुननमस्कतेज्ञी- 
चा$््ारे वस्तुन्ययं जवति ?,इस्याह-( जमित्यादि ) यस्मादसौ 
नमस्कारो ममस्कतूजीवादनन्यः,तेन तस्माश्कोऽसे नमस्क- 
तेजीबो यत्रैकस्मिन्‌-ज्ञीवे, अजीवे, उभयस्मिन्‌ बा; अनेकेषु- 
जीवेषु, अजीवेषु, उभयेषु चा भबति, सोऽपि नमस्कार”, तत्व 
स्यदू, अन्यथा - अजेदायोगादिति ॥ २६०१ ॥ 
एवमुक्ते पूर्वापरबिरोधमुद्धावयश्षाइ- 
नएु नेगमा$$इबयणं, पुज्जस्स तओ कह न तत्येव ? | 
तस्स य न य तम्मि तओ, धन्नं व नरस्स खेत्तम्मि ।३६०३। 
ननु नेगमाउडद्वचन दूदेमेवं व्याख्यातम-पूज्यस्य संबन्धी 
तकोऽसौ नमस्कारः, तत्कथमसो तत्रेव पूज्ये न जवात !। 
सत्यस-( तस्स य छि) तस्येव पुन्यस्थ नेगमा$5दिमतेन न- 
सर्कार शति मन्यामहे, न दि किख्चिडिस्मृतमिदम, केबलस्‌ 
(न य तस्मि तझो ति ) तस्मिन्नेव पूज्ये तको ऽसे नमस्कार 
इति न नियमः । न हि यद्यस्य सबन्धि तस्य स पा 55- 
धारः अन्यथाऽपि दशनात्‌} यय।-धान्य जवति देवद साऽऽद्‌- 
नरस्य संघन्धि, न च तक्तत्रेय, कि तु केम आधारजूते त- 
दिति ॥ २७०२ ॥ 
संग्रहमतेन नमस्कारस्याऽऽघारमाहू- 
सामन्नमेत्ताइ), सपरजिएयरविसेसनिर वेको । 
संगइनओऽनिमन्नई, आहारे तमचिसि ट्ट म्मि । ३६०३॥ 
व्याख्या पूववत्‌, नवरमविशिष्टे सामान्यमात्रे आधारे संग्रद स्स 
नमस्कार मन्यत इति ॥२।५०३॥ 
पतदेव जावयाति- 
जीवास्मि अजीवम्मि व,सम्मि परम्मि व जिसेसऐेडलित्रो। 


अभिधानराजेन्डः | 


र =) (मोकारं 


न य भेदमिच्छइ सया, नयोसामञ्रमेत्तस्स ॥ २७०४ ॥ 


आधारस्य जीबा५ऽद्विशेषणे कत्तव्ये सामान्यचादित्वाद् - 
स्मादनि्ो ऽभदतत्परो ऽसैः, सस्मादाचिशिष्टे आधारे नम- 
स्कारं मन्यत इति | न च! ऽऽधघाराऽऽदिनेदेन नमस्कार खाप्रा- 
न्यमपत्रस्यापि सदा नेदमिच्डत्यसो, कि त्वभेद मेवेति, 
सामान्यचादित्यादे बति ॥ २६०४ ॥ 
अथवा-अन्योऽन्य् बसत इति व्याधिक रण संग्रहो 
सूक्तत एब नेच्चाति, इच्छति चा कोऽप्यञ्चद्ध- 
तरो नमस्कारं जीव पव, नाजीवे, इत्ये- 
तइरायश्राह- 
जीवो नमो चि तुन्ना-हिगरणय बे$ न ड स जीवाम्मि । 
इच्छ चाञ्सुद्धयरो, ते जीवे चेद नन्नम्मि ॥ २७०५ ॥ 
गतायो ॥३६०८॥ 
अथ घऋज्ञुसूत्रनयमतेनाऽऽधारचिन्तामाह- 
डञ्जुसुयमयं नाणं, सदो किरिया च जे नमोकारो | 
दोन्न न हि सव्वद्दा सो,मओ तदत्यंतरब्तूओ।१७०६। 
प्राशक्ताथों, नबरं न लु सबेथाऽसैः नमस्कारः, तस्मात्कस- 
रथोन्तरततो' मतः, कि तु कत्तै्यवा55घारे नमस्कार इति 
भाषः ॥ २६०६॥। 
पतदेव समथयति-- 


सगुणम्मि नमोकारो, तग्गुणओ नील्या घ पत्तम्मि । 

इहरा युशसंकरओ, सब्बेगचा55दओ दोसा ॥३७०७॥ 

स्वस्याऽऽत्मनो गुणी स्वगुणी, तस्मिन्‌ स्वगुणिनि कसेरि 
नमस्कार:,नान्यत्रेति प्रतिज्ञा | तहुणत्वादिति हेतुः। पत्रे नील- 
तावदिति दृष्टान्त: । बिपयेये बाघकमाइ-इतरथा-अन्यगुणस्य 
अन्यत्र गमने, झुणानां परस्पर साठ्कर्यादू, गुणिनां सर्वेष/माप 
साडूयेकत्बा 55दयो दोघा भवेयुरिति॥ २७:०७ ॥ 

अत्र कञ्चिओरयति-- 

जिम्ना55धारं पीच्इ,नणु रिलसुत्तो जहा वसर खम्मि | 

दव्बं तत्याहिगयं, गुणमाणिसंबंधचिंतेयं ॥ २६०७ ॥ 
ननु भिन्ना$ञ्वारमपि भन्यस्यान्यमप्याघारसूजुसूध इच्छुत्ये व,य- 
था-मनुयोगद्वारेषु वखतिदष्टान्त सृजुसूत्रमतेनाभिद धता प्रोक्त- 
म-' क वसति जबान्‌ ?' 'सत्रे आकाशे सामी ति’ । तर्क थामिह 
जिका ऽ धारता निदिभ्यते !, शति । अचोस्तर भाह-(दृव्वमित्या- 
दि ) इदमत्र हइयम्‌-ऽन्यं देवद्त्ताऽऽदिकं रूव्यान्तरे आकाशे 
घत्तेत शति मन्यत पब ऋजुदत्रः । इह तु गण-शुणिसवन्ध- 
चिन्ता प्रस्तुता | ततोऽन्य एणोऽन्यत्र बच्चत इतीदासो न मन्यत 
इति न कश्चिवैरोथ हाते ॥२६०८॥ 


एतदेब व्यक्तीकरोति 
सो संमन्नः न गुणं, निययाहारं तया सयं इहरा। 
को दोसो ज$ दव्वं, हव्वेज्ञ दव्बंतराउ्उहारं ? || ए६०॥ 


गताथों, नवरं निजादाधारादाधारान्तरमाश्रयो यस्य स तथा, 
तमेबेजूतं गुणं न समन्यतेषसाचिति ॥ २९.०६ ॥ 


(१0१५) 


णमोक्कार 


अभिधानराजेन्डः | 


णमोक्कार 





शब्दा ऽऽ दिनियमतमधिङत्या ऽऽ ~ 
ज॑ नाणं चेत्र नमो, सदाऽऽइणं न सइकिरिया वि | 
तेण ब्रिसेसेश तयं, बज्फम्मि न तेऽणुमन्नति ।३६१०॥ 


~ कै 3 


इच्छड्‌ अवि चज्जुसुओ,किरिय पे स तेण तस्स काए वि । 
इस्ति न सदनया, नियमा तो तेसि जीबम्मि ।9ए११। 


यढ्‌ यस्माच्डब्दाऽऽदिमते नमो नमस्कारो हानमेव, न तु श- 
ब्दुकिये अपि, तेन विशेषत एब त नमस्कारं तत्कतुर्जीवादू बाहे 
बस्तुनि ते राष्द।ऽऽदयो नानुमन्यन्त इति ॥१८१०॥ ताई ऋ- 
ज्ञुसूत्राच्डन्दा.५ऽदीनां न कञ्चिद्वेदः, खर्वैरपि कतरि नसस्कार- 
स्याभ्युपममात्‌ । तदयुक्तम्‌ | यत इच्जत्यपि ऋज्जुसत्रः ( कि- 
रियं पि ) क्ियारूपमपि, अपिशब्दाब्यच्द्रूपमपि नमस्कार, 
तेन तस्य मते “ नमोऽई टूज्पः ” इत्यादिशन्द मु ष्डारयतः शि- 
रोनमना5ऽदििखां न कुवेत; कतुः कायेऽपि स नमस्कारो 
भवति । शब्दनयास्तु शब्दक्रियारूप नमस्कारं नेच्डन्त्येच । 
कि तूपयोगरूपं ज्ञानभब तमिच्बन्ति । ऋतस्तेषां मते निय- 
मात तदुपथोगबति कर्तंजीव पख नमस्कारो, न काके इति 
विशेषः । श्त्यष्टादशगाथार्थः ॥ २६११ ॥ व्याख्यालं कस्मि- 
न्निति द्वारम्‌ । 

अथ किय्विरं काले नमस्कारो भवतीति द्वारम, सन्ना55ह३- 
उबओग पमुच्चेतो, मुहुत्त लख्दीएं होइ उ जहन्ना । 
लकोसहिया ठाव-डि सागरा अरिहा55३ पंचबिहो ।9।४१ ३। 

उपयोगं प्रतीत्य जघन्यतः, उत्कृष्टतश्च लमस्कारस्यान्तमुहत्तै 
सस्थातिमेषति । लब्धेस्तु तदावरणुक्योपशमरुपाया जघ- 
न्बाऽम्तमुडुतेमेघ स्थितेः 1 उत्कृष्टतस्तु साधिकानि षट्‌- 
बष्टिः लागरोपमाणि स्थितिभ॑वति । श्यं च-" दो वारे वि- 
ज़याइसु ” ( २७६२ ) शत्याद्ना मतिङ्ानाऽऽदानामिव भाव- 
नीयेति चारम्‌ । 

अथ कतिबिधो नमस्कार इति ठारमाह-(अरिहाऽ5१ इत्यादि) 
अददेत्सिद्धा5.ऽदिपञ्चपदानामादौ नम इति पदस्य निपातात्पञ्च - 
विधो नमस्कारः | इति निसुक्तिगाथाउथेः ॥ २६१२ ॥ 


अत्र जाष्यम- 
सो कइबिहो सि मणिए, पंचाबिहो मणः नाए पुराऽभे हियं । 
इक नमोऽन्निहाणं, केण विह्णेण पंचबिदं ? ॥9&१२॥ 
स नमस्कारः कतिविधः ?, इति भणिते पृष्टे शुरराह-पञ्च- 
विध इति | अज भति म्रेरकः-ननु पुरा पूर्व “नेवाश्य पद्‌” 
( २८४० ) इत्यत्रामिहितं प्रतिपादितम्‌, थकमेख ' नमः” 
इत्यभिधानम । तत्केन विधानेन केन भेदेत पञ्चविधमुच्यते !, 
इति ॥ २७१३ ॥ 
अत्रोक्तरमाह- 
एमं नमोऽभिहाणं, तदरुइयाईयस न्निवायाओ | 
ज्ञायइ पंचाबिगप्पं, पच बिइत्थोवओमाओ ॥ ३६१४ ॥ 
सत्यम, एकविधमेव मसोऽजिधानं, कि त्वहेदादिपजपदाना- 
मारौ सन्निपातात्पश्चाबधेउईडाद्किञ्चे उपयो माम्नमस्करज- 
क्रिययोपयुज्यमानत्यात्पञ्विकल्पं पञ्चभेद्‌ आयत इति।२९१य 
आथवा “ पक नमोऽमिधानम ” ( २७१७ ) इत्यासिरू 


h ~ 
| नैपातिकमिति, लान्वथांजिघानेनैच प्रागपि तस्यानेकाविधत्व- 


सूचनाऽऽदिति दृशेयश्लाह- 

अइवऽन्नपयाइनिवा-यणा हि नेदाइयं च ताई च । 
पंचारुहयाऽऽईणि य, पयाणि तं निवयए जेघु॥४ए१५॥ 

अथवा~अन्यपदानामादौ निपातनान्नेपातिकं पदामिदं प्रागु- 
क्तम्‌ । तश्च येष्वन्यपद्ष्वादौ निपतति सान्यद्‌ं्सिराऽऽदीनि 
पञ्च पदानि, अतः पञ्चानामन्यपद्गानामादौ गनिपतनान्नेपाति- 
कमित्यन्वर्येत एव पञ्चविघमिद्‌ सामथ्योत्मागप्युक्तम्‌ । अन्न 
तु कतिविधो नमस्कार इति द्वारे स प्वार्था ऱ्यक्ताकत 
शति ॥ २६१६५ ॥ 

अयखा~पूये पढ्दार एव पञ्चविधो नमस्कार उक्कः, इ तु 
कतिबिधो जचेत्‌ १, इत द्वारे पञ्चविधानःमदेदादिपदानामर्थः 
कथ्यत श्त्येतद्दशेयन्नाइ- 

हवा नेबाइयपय-पयत्थमेत्तानि हाणओ पुव्वे। 

शहमरिइ दाइपच वि-घपय पयत्योतरदेसणया ॥ 2१९१६ ॥ 
अथवा-नेपातिक यत्पद्‌ तस्य यरपदार्थमात्रं पञ्चानाम ईदा- 
द्पदानामादौ निपतनादू नैपातिकमित्येवस्वरूपं तस्य यदमि- 
चाने कथन तस्मान्नेपातिकपद्पद्ायमात्राभिधानात्कूवमेच पद- 
हारे सामर्थ्यांद ' पञ्जबिघो नमस्कार उक्तः ' इति शेषः । 
४६ तु ' कतिविधो नमस्कारः ? ' शति द्वारे तेषामेच पञ्चाः 
नामदेदादिपदानां “ नमो ऽइ दूच्यो, नमः [सि द्धोज्यो, नम आचा- 
येज्यः ” इत्यादिको यः पदाथेस्तस्यैकोषदेशन। कथना कार्या, 
तस्या पव प्रागनुक्तत्वादिति ॥ २६१६ ॥ 

भत्र परस्य प्रेयेम्राशाङ्क्य परिद्रन्नाह- 

नणु बत्युम्मि पयत्यो, न जओ तचकढण तहिं जुत्तं । 

तइ वि पयत्यं तत्ये-व ह्याघरत्थं पवोस्ठिहिइ ॥३ए १ ७॥ 
नन्वग्रे चस्तुदारे ऽइदादेपदानामर्था बद्यते, तत्कथमुच्यते- 
° इद्ाइदादि पद्नामर्थोपदेशनात्‌ ' इाते ? । तदेतत्‌ परोक्तं न, 
यतो यस्मादिह ' नमोऽहेद्भ्यः ' इत्यादिके पदार्थे कथिते सति 
सतस्तत्र वस्तुद्वारेऽदेदादीनां “ देवासुरञणुण्लु, अरिहा पूय- 
सुरुमा जम्हा श्रियो इता रयं इता, अरिहंता तेण बुआ- 
ति” ॥ १ ॥ इत्यादिक, ( तच्चकहण (ति) तच्वकथन स्व" 
रूपनिवेद्नं युक्तं जवति । क्रियतां तहाकं, कथ्यतामअ पदाथ 
इति खेत | अत्रा5ऽह-( सद चि इत्यादि ) यद्यप्यत्र पदार्थं क- 
चिते सति तत्र खरूपकथन युज्यते, सथाऽपि नेह पदार्थः 
कथ्यते, कि तु ग्रन्थलाघवा्थे तजेच सस्तुद्धारे पदार्थ घद्य- 
तीति; अन्यथा यत्राहँदाद पदानामर्थः, तत्र म्वद्दादीनां स्व- 
कूपक थनामेति ग्रन्थगोरवमेढ स्यादिति गाथापञ्जकार्थः । त- 
देवसुक्ता षद्धिधप्रूपणा ॥ ५६१७ ॥ 

अथ नवविधा तामभिघित्सुराइ- 

संतपयपरूबणया, दव्वपमाणं च खेत फुसशा य । 

कालो य अतरं भा-गजावभप्पाबहुं चेव ॥ २४१ ८।। 

दाते द्वारगाथा । थतेः सस्पद्प्ररूपणताइअवेजिनेयमिद्धोरैनेम- 


. स्कारस्य नवविधेयं रूपणा प्रोच्यते ॥२ ११८५ 


तत्र प्रथमद्घारमघिङृत्यःऽऽह- 
संतपर्य पमिचन्ने, पमिवज्जंते य॒ मग्गणा गथ । 
इंदिय काए जोए, बेए य कसाय-क्षेसाच 1१७१ || 


€ १८२३ ) 
अभिघानराजेन्डः । 


यामोक्कार 


सम्मत्तनाणदंसण-संजपडवश्रोगओ य आहरे ! 

जासगपरिसपञ्ञ-तसूहुमसन्नी य भवचारिमे ॥ ॥ 

सक्च तत्पद च खत्पदं, विद्यमानाथ पदमित्यथः; तथेह मम- 
ब्कारलेकस्पम । तस्य नमस्कारखत्तणस्य सस्पद्स्य पूषेप्र- 
लिपन्नान्‌, प्रतिपद्यमानकांख्चाञअंअित्य (मस्गए सि) नागणा झ- 
न्वेषणा कसब्या ¦ कासु !, अतस्ृष्धपि गतिषु । सच्यथा-नम- 
शकारः किमस्ति, न घा १। अस्सोति ब्रूमः। तत्र चतुष्प्रकारा- 
याभपि गती नमस्कारस्य पूर्वप्रतिपम्ता नियमतो बिद्यन्ते, 
अतिपथ्चमानास्तु विवज्चितकाले भाज्याः-कद्ाचिकरषन्ति, क- 
ढाचिन्निति । एन्मिन्छियाञ्ददिष्वपि चरमान्तेषु द्वारेषु यथा पी- 
ठिकायां मतिहानस्य सरपदप्ररूपणता कृता, तथा नमस्कार" 
स्यापि कतेव्या, तयोरमिन्नस्वामित्वेनिकवक्तव्यत्वादिति । त- 
देवं गत सत्पवृष्रूपयतादारम, ॥ २६१६ ॥ २६२० ॥ 

अथा छव्यप्रमाणद!ःरमुख्यते-तत्र नमस्कारवरजीवदन्य- 

प्रमाण वक्तव्यम्‌ | एकस्मिन्‌ समये कियन्तो नमस्कार 
प्रतिपद्यन्ते, सर्च था कियन्त इति १ ज्षेत्रमित्ति 
केव बक्तव्यम-कियति केत्रे नमस्कारः सन - 
अघाति !। स्पशना च घक्क्या-कि यक्त 
नमकष्कारखन्तः रुपृशम्ति। इद्‌ च 
द्वार यमधिङ्त्याऽऽहू- 


पलियमसखेज्जःमो, पमिवन्नो होज्ञ खेत्त लोगस्स। 

सचसु चोइसजागे-घु होज्ज फुसणा वि एमेब ॥३८११॥ 
९ पलियेत्यादि ) श्द खूथनात्खअश्यायमथेः-समस्कारस्य 
प्रतिपशिमद्रीकृत्य लोके कदाखिद्भघम्ति, कदाशिब्लेति । यदि 
नघन्ति ऊघन्थत पको को चयो था, दत्कृ्तस्तु सूम केत 
पल्योपमालंख्येयमागग्रदेशराशितुच्वा इति । पू्वेअतिपन्नास्तु 
जघन्यतः सृक्काकेजपढयोपमासक्येयजागप्रदेशराशिपारिमाणा 
पव, डत्हएतस्तेम्यो विशेधाधिका इति! ( ष्ये (स) क्लेत्र- 
डारमुज्यते-तत्र नमस्काशान्‌ जीब ऊर्मचुचरसुरेषु ग- 
रुरुङ्घोकस्य ससस खतुदेशाभागेचु भवति, अधस्तु षष्ठपृथि- 
व्यां गच्णन पञ्चस अतुदंशभागेधु अधतीति रूष्टव्यम्‌ । 
स्पशेनाद्वारमप्येध अक्तब्यम्‌ । श्षेजरस्पशोनयोस्तु प्रागुको विशे. 
ब हति ॥ २६०५१ ॥ 

कालान्तर मावलक्कणं द्वारत्रयमथिक्कत्याऽऽह~ 

पग पहुंच हेडा, जहेब नाणाजियाएा सज्वझा । 

अंतर पडुचमेगं, जहन्नमंतोमुहुत्तं तु ॥ ५9892 ॥ 

उकोस5एंतकाक्ष, अबषपरियट्टगं च देसूणं । 

णाणाजीवे णत्थि उ, नावे य भवे खओवसमे ।२७३३॥ 
एक नमस्कारदन्त जीचे प्रतीस्ब ( हेछा जेब सि) यच्ेबाऽध- 
स्तादनन्तरमिहैच “उइओग एझुबतो, मुद सब्षद्धीपे होश ब जह- 
छा।” (२६१२ ) इत्यादिना काल उक्तः, तयेदापि धक्तभ्यः । 
नानाजीडानां तु नमस्कारः सर्वाद्धा सकाल मयति, सोके 
तस्य सबेदाऽविच्छ्ेवादिति प्रतिपत्तिः | तस्य पुननांभेउन्त- 
रमप्येक जीव प्रतीत्य जघन्यतोऽन्तर्मुदुत अवति ॥ २६३१ ॥ 
उत्कृष्ट तस्त्वपादे पुखर परब कणोऽनन्तका्र इति! नानाजी" 
बास्तु हला नास्त्यन्तर, तद्बिच्छिसेरेयेति। भावे तु क्ायो- 





णमोक्कार 


परामिके नमस्कारो भवेदिति ्राखुयंमङ्गीकत्यैत हुम, अस्य- 
था-कायिकौपशमिकयोरप्येके ददन्ति, क्ञायिके यथा-भ्षेणि- 
काऽऽदी नाप, ओ पशमिके भेएयम्तर्गतानामिति ॥ २८२३ ॥ 
भागद्वारमाइ-- 

जीवाणऊउंतभागो, पमित्रन्नो सेसया अणेतगुणा । 

बत्यु तरईताई, पंच भवे तेसिमो देऊ ॥ श७२४॥ 

जीबामामनम्ततमो भागो नम्रस्कारस्थ प्रतिपन्नः प्रापयते । 
शेषकास्तु तमप्रतिपन्ना मिथ्याहष्ट्योउनन्त गुणा; । इदं च 
नागड्ारं गाथायां मावचारारपूर्षमुपत्यस्तम्पि व्यस्थयेन नि" 
दिंईं, विखित्रत्यारसूजगतेः । अल्पबहुरसद्वारमपि नेह विवृ- 
सम्‌ । पोजिकायां मतिशानस्थेष ज भाषमीयमिति । साम्पर्त 
अशाब्दाउअक्षिप्तां पञ्जविभाऽऽदिरूपणामनरभेघाय धस्तुद्वारं ता" 
बदाह-( यरधुमिस्यादि ) सभ्तु रुष्य द्िकं ममस्कारस्थ यो- 
म्यमदेसित्यतथॉन्तरस,त बेड लमस्काराही: पजाह दाइयो मम्त- 
व्याः । तेषां अ वस्तुत्वेन नमस्काराहत्वेऽय वक्ष्यमाणमस- 
चणो देतुः । इति नियुक्तिगाथाससफारथः ॥ २६२७ ॥ 

इद्‌ " पगं पमु हेडा अदेव ” ( २६२२ ) इस्यादिना नम- 

स्कारस्य काखद्वार मिकफितम | अथबा-श्रन्यथा त- 
खिन्तनीयं, कथम !, इत्याह भाष्यकारः 


अढवोसप्प्स्टुप्पिणि-कालो नियओ य तब्विसिद्दो य । 


तत्थऽत्थि नमोकारो, न ब सि णयं जहा सुत्तं ।। ५०२४॥ 

अथया- अओर्सर्पिएयबसर्पिणीळकरणः कासो गृहाते । श च 
भरतेरषतेचु नियतः भ्रतिनियतेन निजस्वरुपेण बसते, दैमचतर्‌- 
रिवर्षदे बकुरूक्तरकुरुमशाविदे ह रम्यके र एपव तेघु पुनस्त द्विशः । 
तस्मा इत्सर्पियषस्सर्पिणी काला दिहिछो विशेषितस्तत्पततिभा- 
गरुप पव कालोऽस्ति! तत्र च्िविधेऽपि कासे नमस्कारो- 
ऽस्ति, न था १, शति खिन्ताया यथा कृतं शुतसामायिक पूर्द- 
मुक्त, तथाऽत्रापि हेय, नमस्कारस्यापि धतबिशेषरुपत्वा- 
दिति ॥ २६२ प 
इइ च “संतपयपरूपणया ” (२६१८) इत्यादिगवपाराणां कि- 

अिड्याल्यातं, किखिक्रेत्यतो भाध्यकारोऽतिदेशमाद~ 

मञ्सुयनाणं नवहा, मंदीए जह परूवियं पुड्वं । 

तह चेव नमोकारो, सो वि सुयब्नेतरो जम्हा ॥१७३६॥ 

गमा ॥२०२६॥ चिशो० । अश ° मण | 
( घानिनिबोधिक शतङ्कानशष्दाचलो कनावसेया खेयम्‌ ) 

अथ खहाष्द्सूचितां पञ्जषिघप्ररूपणामाह = 

श्रारोत्णा य जया, पृच्छा तह दायणा य निज्जवणा | 

एसा या पंचविहा, परूवणा रोवणा तस्थ ।। २८४9७ || 

आरोपणा ख जना, पृच्छा तथा-द्ायना दशना! दापना खा, 
नियांपना वक्यमाणरूपा, पपा था परुपणा पञ्चविधा केया 


इति ॥ २६२७॥ 
तत्राऽऽरोपणा का ?,शस्याइ- 


किं जीवो दो नमो, नमो व ज्ञीवो चि जं परोप्परओ । 
अज्छारोवणमेसो, पज्नणुजोमो मया रुणा ॥ १४३५ !| 
कि जीव पव मवेन्नमस्कारः, नमस्कार पव वाजीव इते 
यत्‌ परस्परायधारणाद्भ्यारोपणं पर्यनयोजनमेष पर्यनुयोग 


आरोपणा मठा समतेति ॥ २६२८॥ 


(१५३४) 


ह्मोक्कार 





भजनान्यास्यानमाद - 


जीवो नमोऽनमा बा, नमो ज नियमेण जीव हाते 4. t 
जह चूआओ होइ दुमो,दुमो उ चूओ अचूओ व7॥9६३८॥ 
जीवस्तावद्नवधारित एब नमो नमस्कार! खा स्यात्सम्यम्ह- 
छिः, च्नमोऽनमर्कारो था स्यान्मिध्याहष्टिः । नमो नमस्कार 
स्स्व धारितो नियमेन जीव पव जवते, झजीवस्थ नमस्कारा- 
समबाव्‌ । यथा चूतो दुम एच जवति. दुमश्तु चूतो ल्‍यूतो था का- 
` दिरा$$दिः स्यादिति । पषा पकपद्व्यमिचाराद्गजनेति 1२६२६ 
पृच्टः स्वरूपम! हू - 

तो जः सव्यो जीवो, न नमोकारो छ तो मया पुच्छा । 

सो होज्ज किंबिसिट्टो,को बः जीको नमोकारो !। ३९३ ०॥। 


ततो यदि खबोऽपि जीवो न नमस्कारः,किं सर्हि?, कञ्चिदेव । 
ततः पृच्छा मता पृच्छामो भवतः-यो जीवो नमस्कारः, ख कि- 
विशिष्टो भवेदिति कथ्यतां ?, को वा जीवो नमस्कारः !, इत्य - 
पि निबेद्यतामिति । पषा पृच्ञोति॥ २६३० ॥ 
दापनानिर्यापनब्रोब्याख्यानमाह- 
अह दायणा नमोका-रपरिणओ जो तओ नमोक्कारो । 
निल्ञबणाए सो च्चिय,जो सो जीवो नमोकारो।२७३ १) 


अथानन्तरोक्तप्रश्नस्य निवेचनरूपा ढापनोच्यते-कि पुनस्त- 
न्निबेचनम !,यो नमस्कारपरिणतो जीवस्तको$लो नमस्कारः, 
यस्त तद्‌ परिणतः स खहचनमस्कार शते नियांपनायां स पब 
नमस्कारपरिणत पव, थो ऽसौ जीयः ख पव नमस्कारः, नम- 
स्कारोऽपि ज्ञीवपरिणाम पब नाजीवपरिणाम्र शाति ॥२६३६॥ 

अथ दापनानियापनयोः को विशेषः ?, श्त्याइ- 
दायणानेज्जबणाणं, को नेओ दायणा तयत्थस्स ? | 
वकखाणं ,नि्ञवशा, पच्चब्जासो निगमएं ति ॥३७३३॥ 


दापनानियापनयोः को भेदः कः प्रतिविशषः ? 1 अत्रोच्यते- 
दापना तदर्थस्य “ सो दोख किसिसिछो, को षा जीचो नमो- 
कारो । ” (२६३०) इत्येव पृच्छापृष्टस्य तस्य नमश्करस्याथ- 
स्तदर्थो भरयते। यथा-" नमोक्कारपरिखमो जो तओ नमोकारो 
सि । ” नियोपना तु दापनर्दाशतस्येवायस्थ प्रत्याभ्यास्रः 
प्रत्युधारणं निगमनं, यथा-स पव नमस्कारपरिणत पब बोऽसौ 
जीवः स पथ नमरस्कारः,नमस्कारोऽि जौचपरिणाम पब ना5- 
जीवपरिण।म इति । प॒ च निरामनीबम । निगमनक्तत पब च 
दापनानिर्यापनयोज्ेंदः, न त्वास्यन्तिक शति भावनीबम ।२६३२। 
घ थत्र।-अन्यथाऽनयो भेदों दृश्येते । कम ?, शत्याह- 

तप्परिणय एव जहा, जीवो अत्रदिओ बा तद्धा जुज्जो | 
तप्पारेणओ स एव हि,निजबणाए मओऽणन्रो। ३७३ ३। 


अथवा--यथा दापनायां जीवो ( अवहिओ खि ) जी- 
वोऽबशूतो नियमितः । तद्यथा-तत्परिणत पब नमस्का- 
श्परिणत एव जीवो नमस्कारो नान्य इति । ( तदा 
शु खि > तथा तेनेब प्रकारेण नियोपनाया झूयो अपे 
प्रकारान्तरतोधवचार्य ते । कथम ?,इत्याहद- (तप्परिणओ स एव 
हि त्ति) यया दापनायां नमस्कारपरिणत एब आदो नमस्कार 
इत्यवञ्चते, तथाऽ नियोपनायां ततूपरिणतो नमस्कारपरि- 
भतो जीव; ख एव मतो नमस्कार पब मत इति जयो ऽच- 


बभिधानराजेन्द्रः । 





णमोक्कार 


धायते | कुतः !,शत्याइ-अनन्य इति ऋृत्वा,अनन्यत्वाद भिन्नत्वा- 
ढ्स्यथः, ¦ इदमुक्त भव्वति-यथाष्म्युपयुक्ता आणवकस्तदुप- 
योगानन्यत्वादग्नरेव भवाति, तथा नसस्कारपारिणतो जी- 
बस्तदुफयोगानन्यत्वाम्नमस्कार पच नियापनायां मघाति । 
इसि दापतानियोापनयो विश इति । तदेवमभिहिता पञ्चबिध15- 
पि प्रकू्पणा ॥ २६३३ ॥ 
अषदा चतुविधा प्ररूपणा सा, कथम्‌ ?, इत्वाइ- 

पयईएँ अगारेण य, नोगारोज्यनिसेह ओ वा वि । 

४ चितिः चुज्जो, को होज्ज तओ नमोकारो!॥२४२४। 

प्रकृत्खा स्वभावेन, अकारेथ ख प्रनिषेधवाचकेन, मोकारेण, 
निषेषोजयेस च सहितो त्र मूयणोऽपि नमस्काराश्विन्त्यते । 
तत्र प्रक़्ातिपके नमस्कारः, अकारसहितस्त्वनम्रस्कारः, नो 
कारयुकूस्तु नोनमस्कारः, निषेधोभय सर हितस्तु नोश्रनमस्का- 
र शति। एवं च चिन्त्यमाने ततः कः कि वस्तु नमस्कारो 
भवेव ? 1 उपलक्कण चेद्‌, को बाऽनमस्कारः, कश्च नोनम- 
शकारः, को या नोमनमस्कार इत्यापि छध्ठ्यमिति ॥ २६३४ ॥ 

एवं च जिक्गासिते सति जाष्यकारः प्रा: 5ह- 

पयः सि नभोकारो, जीवो तप्परिण ओ स चाभिहिओ। 

अनमोक्कारो परिणइ-रहिझो तझ्चरिरहिओ वा ।३६ ३ ०। 

भहातिस्तावन्नमस्कारः । स॒ कः !, श्ति यदि पृच्छुघते, 
सदाऽसौ जीवस्तत्पारिणतो नमस्कारपारिणसो नमस्कार इति 
प्रागनिदितमेव । अनमस्कारस्तु परिणतिरहितों' नमस्कारप- 
रिणतिवर्जितो भ्तुपयुक्तः सम्यग्दाटिः । तज्लब्धिविरदितो खा 
ममस्कारकारणकर्म कृयोपशमशूल्यों था मिथ्यादष्टिरिति ।२३३४। 

नोनमस्कारस्साहँ कः १, इत्याह- 
नोपुव्वो तप्परिशय-देसो देसपम्सिइपक्खाभ्मि | 
पुणरनमोकारो च्चिय, सो सब्वनिसेहपक्खम्मि ॥२६१६॥ 
नोपूर्वस्तु नोशम्दोपपदो नमस्कारो, भोनमस्कार इत्यः । 
( तप्परिणयदे सो लि ) देशप्रतिषेघवजने नोशब्दे तत्परिण- 
सस्य नमस्कारपरिणामयुक्तशच सञ्यगहष्टिजीघस्य देश एक- 
देशो मएयते | स्ेनिषेधवचने तु नोशब्दे स नोनमस्कारः 
पुनरप्यनमस्कार एव गम्यत शति ॥ २६३३ ॥ 
नोअनमस्कारः कः !, श्त्याह- 
नोअनमोकारो पुण, उनिसेहप्गर॒गपयभावाओं । 
होइ नमोकारो थिय, देसनिसेहाम्म तहेसो ॥३(८३॥। 


नो भनमस्कारः पुननांशन्दस्य स्वनिषेधपक्के नमस्कार पख 
भवति, क्वो र्निषेधयोः प्रकाति गमकजाचाल “ द्वौ ना प्रश्‍त्वये 
गमयतः” इति न्यायादित्यथे:। देशनिषेधवचने तु नोशन्दे तस्य 
पूर्वाक्तस्वरूपस्क नमरुकारस्येकदेशः प्रतायत इति ॥२६३७॥ 

शह च “ नमस्कारोऽनमस्कारः ” इत्यादिञ्ञङ्गचतुष्टये ब- 
दुपचारित, यश्च चास्तर्द, सन्निरुरारअन्नाड्‌- 

उवयारदेसणाओ, देस पणस ते नोनमोकारो । 

नोअनमोकारो वा, पयशनेसेहाउ सब्नूया ।।३८३८॥ 

( देख पएस ति) इद वथाखख्येन संबन्धः । तृतीयभड़े 
यो देशो नमस्कारेकदेशो ( नोनमोकारो सि) नोनमस्कार 
उक्त, यश्च चतु्थंमङ्गे प्रदेशोऽनमस्कारैकदेशो ( नोअन- 





(१४२५) 


एमोक्कार 


अभिधानराजेन्ङः । 


शामोकार 





मोकारो सि ) नोश्रनमस्कार उक्तः, स उपचारदेशनादिति 
१ २. ह... त 

संचन्धः । ओपचारिकत्व सेह नोनमस्काररूपस्य, नोअनभ- 
र्काररूपस्थ च देशप्रतिवेधचचने नोरान्दे सपूणस्य बस्तुनो- 


उभाबादिति। अथ सङ्‌ नुतअङ्गकप्रतिघाद नाथमाडइ-(प॒यईस्या- 


दि) प्रक्ृतिः प्रथमो भङ्गः, निषेधस्तु चितीयभङ्ग:, एतो द्वाव- 
पि स्सदृभूतो निरुपचरितो, यतऱ्हकुकाच्यस्य जमस्का रानम- 
स्क!ररूपस्य वस्तुनः स्पूर्णस्थ सद्भावादिति । तुरध्दाछपः 
रिमावापे द्वौ भङ्गो खडनिषेधवचने नोशब्दे सति खदूचूता- 
विति द्रष्ज्यम्‌, तद्वाच्यस्यापि नमस्काराऽनमस्काररूपस्य 
चस्तुनः संपूणस्य सद्भावादिति ॥ २६३८ ॥ 

अभैतांश्चतुरो नडभान्नवेर्निरूपयभ्षाइ- 


सन्तो वि नमोकारो, अनमोकारों य वंजशनयस्स । 

दों चउरूवो बि हू, सेसाणं सव्वनया वि तट रे) 
श्दशन्दनयाखयोऽपि शुरूत्वादखरड संपूण देशप्रदेशारहिः 
तमेच वस्तु इच्छन्ति | शेषास्तु नेगमाऽऽइयोऽविशुरूत्वा हेश - 
प्रदेशारूपमपि मन्यन्त इति । पं च ख्थिते व्यञ्जननयस्थ ।त्रे- 
विश्वस्थापि शब्दनयस्य भङ्गकप्ररूणाम्राश्रेण प्रकृत्यकारनो- 
कारतदुनयसोगाश्चलूरूपोऽपि नमस्कारो' भूता परिशिष्ठः 
स्र्थो 5पि नभस्फारो$नमस्कारज्योते द्विरूप पवावशिष्यते, ध्र 
थमद्धिती यनङ्गघाच्य एवावतिष्ठते । तुतीयचतुर्थभश्नफों तु 
तन्मतेन शून्यावेच, तपाच्यस्य देशस्य प्रदेशस्थ चास- 
स्वादिति । रोषाणां तु नेग्रमाउउद्नियानां खर्चे जत्वारोअपे ज- 
करपा भेदाः सढ्भूताथो पध, तन्मतेन देशस्य प्रदेशस्य च 
सस्त्ादिति । तदेखमुक्ता चतुर्विघाऽपि प्ररुपणा, तरूखने च 
गतं सप्रसङ्गं ्रकपणाद्वारम्‌ ॥ २६३६ ॥ बिशे०। अ।° म०। 
२ चू० । “ णमो अरिदंताणं, रमो स्टिङाणं, णमो आय- 
रियाणं, णमो उसज्सायाण, समो बंजीए लिवीए । ” भ० 
१ श० १ उ०। दशा० । 

(3) नमसरुकारस्याऽऽर्षर्खम्‌~ 

ये तु वदन्ति-नमस्कारपाठ णव ना55वथेः, युक्तिरेक्तत्वाच-सिद्धा- 
नामज्यहित्वेन पूवम ईज्ञमर्कारस्याऽघटमानत्छात्‌ आचार्य 5- 
दिना सर्वेसाधवों न घन्द्नीया शति तथास्थितपञ्चमपदाजुप- 
परेश्च ति । पापिष्ठतगास्तेऽप्यनाकर्णेनीय बाजोऽष्टच्य मुखाः । स्व- 
कपोतकाहिपता55शाङ्कया स्ववास्थतसुत्रत्यागायोगाच,शडहाकदा- 
शङ्कानिराशपूर्वमसा कसाविस्तूतस्य नमस्कारप!वस्य शितक्र- 
मस्थ नियुक्तिकृतैच व्यवछापितत्वाका । 


तदाइ- 

“न वि संखेवो न घित्थारो; संखेयो दुबिद सिरू-सादूख । 

वित्थरओड$णेगचिढो, पंचविद्दो न ज्ञुज्जप तम्हा ॥ ३२०१ ॥ 

अरिद्दंता 5४३ नियमा, साहू साहू उ तेसु भश्यव्या । 

लगा पंचविदो खलु, हेडनिमित्त द्वइ (लिदो? | ३५०२ ॥ 

४ पुब्बाएुपुम्दि न कमो, नेज य पच्यारयुपुन्वचिय सजते । 

लिछा55ईआ पढमा, यौयाए खाइुणो आई ” ॥ ३२१० ॥ 

अरिइंतुबएसेणं, सिद्धा नञ्जति तेरा अरह!5.5ई । 

नवि कोरे परिसःए ,पयमिसा पणमप रजो ७।३२१३॥षिशे०। 

इत्यादिना सामान्यतः सर्वेल्लाधुनमस्करणेन च नास्था- 
नविनयकरणा5ऽदि दूषणम्‌ । अत पच~" सिरूण णमो केका, 


क पतदर्थस्त्वग्रेडस्मिश्नेत्र शब्दे आकेपच्ारे स्पष्टीभविष्यति । 


सजयाणं थ आवशो 1” शत्याद्यु्राध्ययनोक्तं संगच्छत इति 
पञ्चपदनमस्कारश्च समे श्रुतस्कन्धाज्यन्तरजूतो, नव पद श्र समू- 
लत्थाव पृथक श्रतस्कन्ध इति प्रलिरूमाखाये | अस्य दहि निर्यु- 
क्तिचुणयाँद्यः पृथगेव अशूता आसीरन , काले. तढ्व्य- 
वच्ठेदे सूससूत्रमभ्बे तल्ेखन कृत पदानुसारिणः बञ्स्वामि- 
नेति महानिङी थ फञ्जमाभ्ययमे व्ययस्थिठमर । प्रलि२ । 
सथा च तद्ग्रन्थः- 

एयं तु जं पचमंगलमशासुयकखंथस्स वकरबाणं, ते महया पबं- 
घेणे अणंतगमपज्जवेईि सुत्तस्स य पियङ्ञयाहि िज्जचिभा- 
सचुञ्नी हिं जहेव अणंतनाणदंसणधरे हिं तित्ययरेहिं बक्खा- 
णिषं, तदेव समासओ वक्खाणिज्ने तं आसि, अइऽन्नया 
कालपरिहाणिदोसेणं ताओ णिज्जुत्तिनासचुनीओ बु- 
च्छिन्ना | इओ य वच्चेतेशं काम्नेण समएणं महिडि- 
पत्ते पयाएुसारी वहरसामी नाम दुबालसंगसुअहरे 
समुप्पम्ने। तेण य पंचमंगञ्चमहासुयक्संधस्स उस्घारो 
मूलसुत्तस्स मज्फे क्षिशिओ । मूक्षतुत्तं पुण सुत्तत्ताए ग- 
णाहरेहि अत्थत्ताए अरिइईतेहिं जगत्रतोह धम्मतित्य- 
यरेहिं तिलोगमदिएहिँ वीरजिणिदेहि पश्नांबेये ति एस दु- 
इसंपयाओ | महाण ७ अण | 

( तद्विषयोपश्चानाष्वयनविसिश्च ' रबहाण › शाब्दे छिती- 
भागे १०५० पृष्ठे बक्तः ) 

जहुत्तविद्ाशिणं चेव पंचमंगञ्ञपभिइसुयनाणस्स वि उव- 
दाशं करेज्ञा, से णं गोयमा! नो ढीलिज्ञा सुत्ते,नो ही- 
लिज्जा अत्यं,णो दील्षिज्ञा घुत्तत्योज्ञए,से ण नों आसा[- 
इज्जा तिकाळभावी वित्ययरे, शो आसाइज्जा तिन्नोंग[सि- 
हरबासी विदूयरयमल्ले सिच्दे, णो आसाइज्जा आयरिय- 
उंवज्फायसाहुणो, सहुयरं चेत्र चवेज्जा पियधम्मे ददघम्मे 
भत्तिजुत्ते, पसंतेणं भावेज्जा चुत्तस्याणुरंजियमाणुससच्दा- 
संवेगमावन्नो, से एस णं ण लभेज्जा पुणो पुणो जववारगे 
गन्नवासाऱ्यं अणेगह्ा जतणं ति। णवरं गोयमा! जे णं 
बाले जाव अजिन्नायपुन्रपावार्ण विसेसो, ताव एं से पंच- 
मंगलस्स शं गोयमा ! एगंतेणं अउरगे, तस्स णं पंचमंगक्न- 
महासुथक्खंभस्स एगमवि आल्लावगं ण दायव्वं, ज्यो 
अणाइभबंतरसमज्जियाऽसुइकम्मरासिदइणट्ठमिणं भित्ता 
णं न बाले सम्ममाराइज्ञा । लहुत्तं च जणइत्ता तस्स 
केवलं धम्मकहाए गोयमा ! चत्ती समुप्पाइज्ज। | तभो 
नाऊण पियधम्मं दढघम्मं नत्तिजुचच, ताहे जावइयं पच्च- 
क्खाणं निव्बादेडं समत्यो नब, तावइ्यं कारवेज्जइ, 
ररिभोयणं च छुविइतिबिहचज्ञब्विहेशं बा जहासर्त्ताए 
पच्चक्खाबिज्$, गोयमा ! णं पणयालाए नमोकारसडि- 
याणं चउत्थ चङवीसाए पोरिसीहिं बारसहिं पुरिमे 
दसई अबद्ठेहिं र्छई निम्बिइएहि चडाइँ एगद्माणगेहि 


(१०३६) 


यामोक्कार 


अन्निधानराजेन्ङः | 


णमोक्कार 





दोहि आयंबिछेडि एमेणं सुद्धत्यायंविक्षेणं अव्वावारत्तार 
रोाइज्फाणविगह।बिर हियस्स सञफ़ाएगग्गचि चस्स गोयमा ! 
एभमायंबिक्षं मासक्खमण बिसेसेञ्जा, तझो य जावएय॑ 
तबोबदाणमवि समँतो कजा, ताबइयं अणुगणेकणं 
जाहे णाशेज्ञा-जहा णं ज्ञत्ियमित्तेणं तवोबहाणेणं 
पंचमंगलस्स जोग्गीनुओ, तादे आजत्तो पढेज्जा,ण अष्यह 
त्ति। से जय ! पन्त्य कालाइकर्म एये, जइ कइमावि अंत- 
राक्षे पंचत्तमुवगच्छे, तओ नमोकारविरदिए कह मुत्तिमद्ं 
साहेज्जा ?। गोयमा ! जे समर्यं चेव सुत्तोवयारानिमत्तेएं 
घअसदनावत्ताए जहासत्तीए किंचि तवमारभेज्ञा, ते समय-- 
पेषमडीयसुत्तस्योभय दद्ठक्चे । ओ णे सो ते पंचनमोकारं 
क क 4 = 

सुत्तत्यामये ण अविह।ए गिएददे,किं तु तश गेएहे,जहा ज- 
वंतरेसु दि ण विप्पणस्से,एयस्सेव अज्फबसायत्ताए आरा- 
हगा जवेज्ञा से जयवं! जेण उ ण अध्येसिमहीयमाणाणं 
सुथावरणखञ्ओरोदसमेण कक्षहारित्ततएं पंचमंगलमहियं 
जवेज्जा, से विय किं तवोषहाए करेज्जा ?। गोयमा ! 
करेज्ञा। से नयवं केशं अट्टेए ? गोयमा ! छुल्ललबोढ़ि- 
लाननिमित्तेणं ! एवं चेश्याइअकुब्बभाणे नाणकुसीक्षे णप्‌ 
तहा गोयपा ! णे पन्चज्ञाद्विसप्पभिइए जहुत्तविण ओव- 
इःणेणं ॥ महाए ३ अ० । 

*' पसो पंचणमुक्कारो, खव्वपावप्पणासणो। 

मंगलाण च सब्वेसि, एढमं इव मंगल" ॥ १ ॥ 
(०) नमरुकारसू्सपद्ः | अक्षराणि च पंद्लपक्ततानीत्यतो- 

5करपदसपदिति द्वारत्रय प्रर्लाबा55यातस, तत्र 
न प्रथम तावत्पज्नपरमेष्िनमर्कारमा- 
ति मित्य तदाह-- , 

बार उटसंद्ठि नवपऐँ, नवकारे अइ संपया तत्य | 

सगसपय पयतुझा, सतरऽक्खर अट्टमी दुपया ॥१श॥। 

अथ कोऽत्र व्याख्यानेज्यसरः, चेत्यचन्द्नाबिधानस्याधिङत- 
स्वात! । सत्यम्‌ । यदा जिनाबिम्बाभाघे स्थापनाऽऽचाये पुरत = 
त्यवन्दना बिधीयते, तदानेन पञ्चपरमेएिमन्त्रेणाऽनाकार- 
स्थापनय।ऽक्कऽऽदेषु जिनाऽऽदयः स्थाप्यन्ते। युक्तं बुहक्काप्ये- 
५ जिणबिबाजाबे पुण, उवणा गुरुसक्खिया वि कीरति । खिइ- 
बंदण शिय इमा, तत्थ खि एरमेछिठवणा उ” ॥१॥ इति । यथा 
श्ेयोभूत चेतव स्तुतिस्तोत्राऽऽदि्रधानं चेत्यवन्द्‌नाविधानं स्व 
गोपवर्गा बनध्यनिबन्धनखम्यगूद शनाउडदि हे तुत्वाय;तथा खाऽऽग- 
मः-"'थयत्धुइमंग्लेणं भते ! जीवे कि जणय€ ?। थयत्युश्मस- 
खरेण नाणद्सणच रिक्ष, बोहिलाभं च जणयई | नाणदंलणच- 
रिश्तसंपन्नेणं जीवे अतकि/रियं कप्पविमाणोबय्तिय आराहेइ” 
इति । झतो निर्विप्रेनेतब्रिधानासिच्छर्थ प्रथमं पञ्जमङ्गतामेव 
ब्याबण्यते । तथा चोक मदानिशीथचतुथाभ्ययने-#“तस्स थ 
सयलसुक्लद्देडभूयस्स न इष्देचयारासुककारविरहिप केइ 
पारं गर्छिजा, शट्रदेवयाणं च नमुक्कारो पंचमंगलमेव गोय- 
मा! नो णम ति, ता नियमओ पंयमंपन्रस्सेख पढणं ताव बि- 
णअओचद्दाणं कायव्य । ” $त्वल विस्तरेण । 

कँ तृती य।ष्ययने शति पाठो दश्यते | 


सेप्राति भाष्यगाथा व्याख्यायते-बणों अक्राणे छ- 
षष्टिः, नमस्कारे पञ्चपरमेष्ठिमहामन्त्ररूपे भवन्तीति 
शेषः । उक्तं ख“ पंखपयाणं पणती-स खश खूकआा- 
इबस तिक्षीख । एवं इमो समप्पइ, कुरुमक्खरमट्टुसट्टी- 
ल ”॥ १ ॥ सथा नबएदानि विवक्तितावधियुक्तांने “ नमो” 
अरिद्दताणामित्यादीनि, न तु स्त्याचन्तानि । णिते च-“लका १ 
पण ५ सत रेसश य, ४ नव ५ अट्ट य ष अटू ७ अटट्ट ए 
नद ६ पहुति । शय पयअक्खरसंखा, असू पूरेश अडसट्टी 
॥1१॥ ?” तथाइष्टो संपदो विश्वामस्थानानि (तत्थ त्ति) ता- 
स्थष्टासु संपत्सु मध्ये ऋमेण सत्त संपदः-पंदेः पूर्वाक्तर्वरूपे- 
स्तुव्याः समानाः । अष्टमा पुनः संपत्‌ सप्तदशाप्करप्रमाणा, 
पर्यन्तपद्‌ बि पद द्वया ऽ ऽत्मिका च 3 यथा-" म्रगक्षाणं च सव्ये- 
सि, पढमं हवई मंगल । ” यपुक्त चेत्यवन्दन्ना भा ध्य प्रव चन- 
सारोद्धाराऽऽद्षु-' पुचपरमिषिमंते, पणे एप सत्त संपया क- 
मसो | पञ्जते सच्चर ऽक्खर-परिमाणा अट्टमी भणिया ॥१॥ ” 
तथा पच वा चतुर्थपद्स्य पावः--“ नवऽक्खरऽचुसी छुप- 
थडट्डी ” ॥ अष्टमी खपत" पढमं इचश मंगल ” इति 
नवा5करप्रमाणा क्या । घष्ठी पुनः--“ घस्रो पंचनमुक्कारो 
सब्वपाबप्पथासणो । ” इति । द्विपद माना | अभ्यघायि=* अ~ 
तिमचूलाइतियं, सोल १ 5८ २ नवक्स्ररा तयं चेब १। जो 
पढद भ्तिज्खुतो, सो पावश सास्य ठाणं ॥ ४॥ ” पव च श्रय- 
खिशदक्करममाण-्चुलिकाखहितो नमस्कारो भणनीय इत्युक्त 
प्रबति। तथा चोक्तं बृदद्षमस्कारफले-' सप्त पण सस सक्त य, 
नबऽक्खरपमाणपयरुपंचपयं । तिक्तसऽक्खरःचूलं, सुमिरह 
नवकारवरमंत ॥१॥ ” सिद्धान्तेऽपि स्फुटाङ्करेः--''इवश मंगल” 
इति अणितम्‌ । तथाहि मद्दानिशीथश्चतुथोज्ध्ययने सुत्रम्‌ ~ 
“तद्वेच च ठदत्थारुगमिय श्कारसपयपरिच्छिन्न ति ग्रालाघ- 
गतित्तीसऽक्खरपरिमाणं'' एसो पंचनमुक्का रो, लब्बपा बप्पणा।स- 
णो | मंगलाणं च सब्बेसि,पढम हृद मंगल्नं॥२॥ श्य सूल ति 
अधिझ्लाति शशि । ” तात्र प्रकृतं तदेचम-“ हत्रश मंगल ” इस्यस्य 
साकादागमे मणितत्वात, प्रज्ुञ्चीबज्रस्वामिप्रशृतिसुषहु शुतख॒- 
विहितस्तविञपूवाऽऽचार्यसंमतत्वाक्च “ पढमं हबइ मंगलं " इ- 
तिपाठेन अष्टपश्चक्रप्रमाण एव नमस्कार: पठनीयः । त- 
था च मदानिशीथे-* पथं तु जे पंचमंगलमदासु यकखेघस्स 
वक्ख्राणं तं महया परबंधेण अप्पतगम्रपत्नवेहिं सु्तस्स थ 
पिवभूयादि निज्ज्ञकि भासचुन्नीदि जहेव अणतनाणद सणधघरे- 
दि तित्थयरोईट वक्‍सताणियं, तदेव समासओ बक्खाणञ्ज त 
आलि | अद्दउन्नया कालपरिद्दाणदोसिण साओ निज्जासिना- 
सचुश्नीओ वुच्चिन्नाओ,इओ य घश्चतेण कालेणं समपणं महि- 
झिंपले पयाणुसारो चश्रसामो दुघालस्टंगसुयदरे समुप्पक्ष, 
तेणसो पचमंगलमहासुयक्खधस्स उद्धारो मूलसुखस्स मज्झे 
लिदिओ, मूलसुत्त पुण सुच्चत्ताए गणदरेदि झत्थत्ताण अरिहं- 
तेहि भगवर्तोइ घम्मतित्थगरोहे तिल्नोयमहिपाई कीरजिणिदेि 
पन्नबि्चं ति,एस युछुसंपयाओं पस्थ य | जत्य य पयपणणा फू - 
लग्ग सुत्तालावर्ग न छंपज्ज़इ,तत्य तस्थ खुयह रोदि [ति भोग्गषप 
वि कुलिदियदोसो न दायव्यु सि, कि तु खो सो एयस्स अचि" 
तखितामाणिकप्पभूयस्स महानिसीहसुयक्स्धस्स पुन्वाय- 
रिलो श्राति मङुराप सुपासनाइवूहे पन्नरसणाहद उवचासेहि 
विहिपादे सासणदेचीए मम अपिओओो (स तद्दि चच खर 
डाखंमीए चदिद्वियाश्‍्पद देऊ बहवे पन्नगा परिसमिया, 


( १८३७ ) 


शमोक्कार 


शानिधानराजेन्द्र: । 


णमोकार 





तहा चि अशञ्चतसुमहत्याश्सयं ति शमं महानेसीह्यक्संघं 
कसिपापघयणस्ल परमसारभूयं परं तसे मट॒त्थ ति क¬ 
लिक पषयणवरुडनसणेणं बहुमव्वसक्तोययारयं च काडं 
तहा य आयहियद्ुयाए आयरियर्हारभद्देणं ज़ तत्थायरिले 
दिट्डं, तं शब्द समतीए शोडिऊणं लिदिश ति चम्नेहि पि सिख 
सेणादि वा यर दुष्टता इ जकलसेणदे वयु्जस बद्ध णखमसमण- 
सी खर्रवयुरूनेमि चद जिणदाखगणिस्वतगसश्चसिरिपमुहोे जु- 
गर्पहाणसुयढ़ रोह बहु मन्तियमिण ति॥” (मदा ° २अ०)अन्यच 
तु संप्रति वत्चेमाना 5उगम्रः, तत्र मध्ये न कुन्नाध्प्येब नवपदा- 
उच्च लपदादिप्रमाणो नवकार चको दश्यते | यसो भगवत्यादा- 
सेवं पश्चपदान्युक्तानि--/ नमो अरिहंताणं, नमो लिझाणं, म~ 
मो आयरियाण, नमो उचज्कायाणं, णमो बंनीप लिवीए ” इ- 
स्यादि । क्बचिदू-" नमो लोण सब्ब॒स्तादूर्ण ” इति पाड इति | 
तदुसिप्रस्याश्यानपाशणाप्रस्तावे यूणांवेत्युक्तम-'“ नमो अरि- 
इंताणे «५ ” जञाजेत्वा पारयति | नचकारनिर्युक्तिचूर्णौ त्वेबमु- 
कऋम-“ सो नमुकारो कमा पयाणि गवा, दस वा । सत्थ बन 
प्पयाणि-नमो १ आरिद्त २ सिक ३ आयारिय थे उव- 
ज्फाय ५ साहणं ६ ति। दश त्वेबम-* अरिहताणं नमो ३ 
सिद्धाणं ४ ” इत्यादि । यरपुनर्नमस्कारनियुक्तबश्षीतिप- 
दमाना विशतिगाथाः सन्ति | यथा” अरिहंतनमुक्कारो, जीव 
सोपर भत्रलदर्लाओ। ” ( ३५७ ) इत्यादयर्ता नवकार- 
माहात्म्यमतिपादका न पुननेवकाररूप भविलुमर्हन्ति, बहु- 
बदेस्वात तासाम, नवकारस्य तु नबपदाऽऽत्मकर्वात्‌ 1 किल- 
सास्वपि गाथासु वर्षशतात्‌ तदूद्धया्य पूयेपूवेतरम्रतिषु “हवर” 
इति पाठो हङ्यते । श्ीमलयजिरिणाऽप्याचश्यकदृत्ति कुबे- 
ता बृत्तिमध्ये ता गाथा “ हव ” इति पाउत पव लिखि- 
ताः; पतक्षिञ्जयार्थिना तद्घसिनिरीक्षणीया; इति परमार्थे 
जञात्वा कद्‌ग्रहामिनिविशा 55दि चिलसितकटिषत मागमा जुक्तं 
“होइ” शति मुक्त्वा सा च्ञात्पर मागतसुत्रान्तगेतं श्वीवञ्चस्वामि- 
प्रबृतिद शा पूर्व ध रा 3 ऽदि ब हु शतसंयिम्नखुवि दि तव्याख्यातमातं 
* हृव३ ” तत्ते पाठनोषएषष्टिवर्णेप्रमार्ण परिपूर्ण नवकारखूजम" 
स्पेतब्यम । तद्चेवम्‌-“नमो श्ररिइलाण १,नमो सिरूर्ण २, नमो 
आयरियाणं हे, नमो सवज्कायाणं ४, नमो खोए सब्च्रसाहूणं 
४ । पसरो पंचनमुकारो ६, खब्वपावष्पणाखणयो उ | मंग्रलाणं च 
सब्चेखि <, पढ़मे हचए मंगलं ९ ॥१॥ अस्य च व्याख्यानं यदेच 
श्रीवञ्जस्वाम्यादे मिः छेद झन्‍्था55दिमध्ये लिखित, तदेव भक्तिय- 
हुमानातिशयतो चिशेषतञ्च जव्यसत्वोपकारकमिति दृश्येते। 
तथाहि-” से अयव ! किमेयस्ल अचितल्ितामणिकप्पन्ूय- 
इस शांपंयम्ंगसमददासुयकस्यंधस्स सुश्तत्यं पप्मक्त । त जदा- 
जेण एस पंखमंगलमहासुयक्खधे से ण सयलागमंतरोघवकी 
तिहतेल्लनकमलमयरंदसवव्नलोचपंचत्थिकरायामेव जहत्थकिरि- 
थाऽएुरायसजयगुणकिशणे जद्दिच्छिए य फलणप्पलाइमे चेस 
परमत्पुहदाप। सा य परमत्युई केल काव्या ? । सव्व जसुत्त- 
माणं। सञ्बजगुरु्भुामे य जे केश घूण, जे केइ भवलि, जे केइ 


अविस्संति, ते सव्ये चच अरिदृंताद ओ चेव नो जमन्नेसि | 
तेय पचद्दा-श्ररिइले १, सिदे २, आयरिए ३, जखज्काए ४, 
साडुणो ५। तत्थ एपास चेच गब्भस्थलब्भाखो इमो' | ते जहा- 


सनरामरासरस्ल ण सम्वस्सेव जगस्ल अछमहापाडिहेरा₹- 

फ्याइसओवलक्खियं अणुन्नसरिखमच्चितमप्पभेय केध लाहि- 

ट्रियं परवरुत्तमत्त। (मह।० रे अ०) “रिति चंदइणनमं-सणाणि 
४६० 


अरिहंलि पूयसक्ारं | ।सिद्धिगमणं च आरिदा, अरिहता तेण 
दुष्त” ॥१॥ (आ।० प्र (०) सक्घा० १ अश्ि० हे प्रस्सा० । 
( ६ ) बस्तुड्ारम्‌” 
अथ यदुरूप-“ बत्थुं तरहंता5५३, पंच भवे तेसिमो देर 
(२६२४) इति ठर्वेतत्भरूपणायासलमर्थितायामन्तराठें प्रा शुपत्य - 
स्तत्वात्सांस्यासिक् कुवमास्रीत | तत्रेदानी प्ररुपणाय़ाः सर्माध- 
सस्वाद्ययाऽवसराऽऽ्यातं वस्तुद्वारं विस्तरेण व्याखिस्यासराइ- 


वत्युं अरहा पुजा) जोग्गा के जे नमोःनिहाणस्स | 
यै वि री 
संति गुणरासओ ते, पंचारुहया55६जाइया ॥ ३७४४० ॥ 
वस्तु दक्षिकम, अहः पूज्याः योग्या नमोऽभिधानस्य के, 
इति पृष्टे गुरुराहद-ये नभोऽभिधानस्य योग्यास्ते पञ्च सन्तीति 
स्ंबन्धः। किंविशिष्टास्ते ?, सुणराह्यों शुणसतमूहाः । पुनः कि 
प्रकारा: ?.इत्याह-अर्हदा दिजातीया अईदादि प्रकारः अह त्सि- 
छा55चार्यापराध्यायलाधय इत्यचः | सदेचमञर दस्त्वहदादयो गु- 
णराशय: न्ति, इतिगुणशुणिनोरभेद्‌ उक्तः ॥ २६४० ॥ 
अथ तयोज्रदो पचारादिदमादू- 
भेओदयारओ बा, वसंति नाणाऽऽद ओ गुणा जत्थ ! 
ति त Cs 
तं वत्युमसाहारण-गुणान्षओं पंचजाइयं ॥ २९४१ ॥ 
सुबोचा ! नबर "घरे रूपा55 क्य?” इत्यादिष्विध गुणशुशिनो- 
अदोपारादि दैचसुच्यते- श्रन्ति श्ञानाऽऽदयो गुणा यत्र तत्प” 
आभ्रकारं चस्त्वस्तीलि ॥ २०४४२ ॥ 
अथ तानेच दिशेदेणा-5ऽह~ 
ते अरिहंता सि्ा-ऽऽवरिओवड्फायसाहूदो नेया । 


जे गुशमपभाबाओ, गुणा ब पुजा गुणस्यीणं 1४६0५ 

ते पञ्चविधवस्तुरूपा अहेत्खिछाऽऽदयो शेयाः, ये क्ानाऽऽद्‌- 
गुणस सूहमयत्वान्सूेकानाऽऽदिशुणा शख गुणार्थिना क्लाना$5- 
दिसुणामिलािणां भव्यज्ीचानां पूज्या इति । तद्‌त्राईदादीनां 
पूज्यत्बे “ गुणमधघत्वान ” इति देतुरुक्तः ॥ २६४९ ॥ 

अया देत्वन्तरमप्याह- 
मोक्खत्थिणो ब ज॑ मो-क्खहेयओ दंसणा55दितियर्ग व। 
तो तेडमिवेदणिज्ञा,ज£ ब मई हओ कह ते?।।9६४३॥ 


यस्माद्वा मोकार्थिनों ज़ब्यसस्वस्य मोक्षहेतकोऽईददयः, त- 
सस्तेऽनिवन्दनीयाः पूज्याः,मो कद्देतुस्वात्‌, वर्शनाउ5दि मिक वद्‌" 
ति । यदि वा-ए्हैबेशता परस्य मतिः स्यात्कथं केन देतुना 
से मोक्षहेसबः ?, तदा तमपि हेतू कथयामः । शत खछप्तद्श 
गाथाथैः ॥ २६४३ # 

यथा ते हेतचस्तथा55इ-- 

मग्मो ऋविप्पणासों, आयारे बिणयया सहायचे | 

पंचविहनमोकारं, करेनि एएहि हेऊइि ॥ २०४४ || 


अदेतां नमस्काराईढेत्वे मारीः सम्यग्द शना5ऽद्ल कणो हेतुः, 
यस्मादसौ तैः प्रदर्शितः, तस्मार्च मुक्तिः, ततश्च पारम्पर्येर 
मुक्तिढे तुत्वात्पूज्याल्त इति । ( अविप्पणासो शशि ) सिरा" 
नां तु नमस्काराहेत्वे अधिप्रणाराः शाश्यतत्व हेतुः । त- 
थाट्रि-तद्विभ्रजाइमवगस्य प्राणिनः संलारनेमुख्येन मोकाय 
घडन्त इति । ( आयारे नि) आचार्याणां तु नमस्कार हत्ये 
अचार पब देलुः । तथाद्धे-तानाचारवत आ।चारख्याप काश्च 


( १७२५ ) 


णमोकार 


अलिघानराजेन्द्रः । 


गुर्मोक्कार 





प्राप्य प्राणिन आखारस्य विक्वातारोउनुष्ठातारबस्ध अवन्तीत । 
( विणयय स्ति) उपाध्यायानां तु ममस्काराहेत्वे विनयता 
बिनयो देतुः, यतस्तान्‌ स्वय विनीतान्‌ प्राप्य कमेविनयनसम- 
थस्य ज्ञानाउंदिविनयस्पानुष्ठातारों भबनति ।( खदायत्त ति) 
खाधूनां तु नसस्काराञ्हेस्बे सहायत्वं देलुः, यतस्ते सिकिच छू" 
लञ्गेमेक लान्खानां जन्तूनां तदवाध्तिक्रयाखाहाय्यमनुतिष्ठन्ती- 
ति । अत एबाइ४द-पश्चविध नमस्कार करोम्येज्रिहतुमिरिति 
नियुक्तिगाथारूश्षेपार्थ: ॥ २६४४ ॥ 
ब्रिस्तराथे त्वमिित्छुमोष्यकरः प्रा55ह- 


बसोवएसणाओ, अरिहंता देओ हि मोक्खस्स । 
तब्भावे भावाओ, तयभावेऽनाब्रओ तस्स ।।शएए४४॥ 
अईन्तो यस्माद्‌ मोकहेतचस्तस्मात पूज्या इति प्रक्रमः सम्यम्‌- 
दशनाऽऽदेस्तन्मारी स्योपदेहानादिति हेतुः । श्रतज्ञानवादिति 
डृष्टान्तः स्वयं ऊष्टव्य:1 यदि नाम ते तत्मागमुपांदेशान्ति तथा 5- 
चि कथ मोदादेतवः ?, इत्याद -(तब्मावे इत्यादि) तस्य सम्यभ्द्‌- 
शेना 5ऽदिमागेस्य जावे भावात, तद्नाचे याभावात्‌ तस्य मो- 
कस्येति ॥ १६४५ ॥ 
यद्येवं, ताहि सम्थम्द्‌सेनाऽऽदि मागं एव मोकदेतः, तदन्वय- 
व्यतिरेफान त्रिया यित्वात्‌ सर्य; ये तु त5पंदेशकत्वेन 
तस्य मार्गस्य देतवोऽदंम्तस्ते कथ मोक्तदेतबो 
न युक्ताः ?, इत्ये तत्म्रेये मः श ङ्क्य 
परिहरन्न" 
मग्गो च्चिय सिदहेऊ, जुत्तो तरूयओ कहं जुत्ता ?। 
तदहीणत्तणञ्ोऽहव,कारण कज्जोव यारा ओ॥१४४६। 
प्रेरको पन्यस्तं पूर्वोद्धमुक्ताथेमेव । उत्तरमाइन( तदहीणस्तणो 
श्त्यादि) सत्यम, माये पब मोक्षरेतः, केवलम हन्ठोऽपि तरतव 
पव, सस्यापि मारोस्य तहुपदेशझेयत्वेन तदधीनत्वादितति | 
अथव।-मोङ्गहेदवेउहेन्तः, करणे ऽदेज्ञकणे मारलक्कणकार्थधर्म 
ख्य मो ङरेठूत्वस्योपचाराइ्भ्यारोपादिति । २०४७६ ॥ 
झाह--नन्वेतायता मागस्योपदेशकस्वेनोपकारिणोऽईन्स* 
स्ततो मागजन्थस्य मोकरूय ते.$पि हेतवोऽन्नि- 
घीयन्त पक्ष इत्युक्तम्‌, यव चातिप्रस्+ 
हु; | फथम ?, इत्याह 
मस्गोबयारिए जइ, पुञ्जा गिहिखो वि तो तदुवगारी | 
तस्साहएदाणाओ, सव्बं पुञ्ञं परंपरया ॥ ४०४५ ॥ 
( तस्साहणदासात्यो त्ति) तस्य मार्गस्थ खाघनानि यानि 
वल्ाप।ऋ्रऽऽहारशय्याऽउसनाऽऽ्दौनि तदानादिति ! शेषं खुग- 
मम्‌ ॥ ३०:४७ ॥ 
अनञ्रोक्तरमाढ- 
जे पद्चासन्नतरं, कारणमेगतिय च नाणाइं । 
मग्गो तददायारो, सये च मग्गो तत्ते ते पुजा ॥२६४०॥ 
सत्यपि विश्वत्रयस्य परम्परया मार्या पकारित्वे यत्प्रत्यासन्न- 
तरमेकान्तिक स मोस्तस्य कारण काना5ऽदित्रयं मोकस्य मासे 
इति, तस्य दातारस्तावद दन्त पव, न तु ग्रहस्थाः) नापि वरख्ाऽऽ- 
दारशय्याऽऽलनाऽऽ्दीनि तस्लाभनानि, तेषामहट्भ्चो लब्घ- 
छ्य क्ाना5४विं वयस्येा पका रिस्वमानत्र एवं खतेनादिति । स्वथम- 
पिच मोकस्य मागोऽईन्तः, दर्शवमाजणैक जन्यजन्तूनां तत्मा- 


सिद्देतुत्वात, मतो क्वाना3+दिमाग्रदासृत्वास्‌ , स्वयमपि च मार्ग 
त्वासेःहन्त पव एूज्या न तु गृहका 45दय;, इति नातिप्र- 
सङ्ग: ॥ २९.७७ ॥ 
पतदेवाउदह-- 

ज्त्ताइ-बज्झयरो, हेक न य नियमझो सिवस्सेव । 

तद्दायारो गिहिणो, सयं न मग्गो त्ते नो पुजा ॥॥ २४९ 

अक्तपानवरूा55दिभिर्षीह्यतरो दूरवर्ती परम्परया मॉकस्य 
हेतुः । न च झानाऽऽदित्रयवद्‌सःचेव नियमतः शिवस्य 
मोकस्य हेतु तमन्तरणःऽप्यन्तकृन्केवल्यादीनां तत्सिद्धेः । 
अतस्तस्य वाह्मतर!नेकान्तिक हेतो भक्तपान!5ऽदेदीतारः,तद्दाता* 
रो गुद्िणो न पूज्याः, अर्दतामिव तेषामन्तरङ्कैका/न्तिकमो क¬ 
देतुझाना$5दिश्रयदातृत्वाभावादिति । न च तेऽहन्त इच्च स्तवं 
मोच्ञमागेः, तद्दशनाऽऽदिना मुक्‍त्यनवाप्ते, इत्यतोऽपि न से 
पूज्या इति ॥ १९४६ ॥ 

अ थाविप्रणशढक्णं सिद्धतमस्फारादेत्वे हेतु ध्याचिल्यासु- 
राइ- 

मग्गेणाणेण सि, पत्ता सिरा जमविष्पणासोणं । 

तेण कयत्यत्तागरझो, ते पुजा गुणामया जं च ॥२७ए०॥ 


यद्यस्मात्सिद्धा: सप्राप्तनियोणसुस्था अनेन मागण क्लानदशेन- 
चआरित्रलक्णेन शिव मोक प्राता: | कथम ?, आबिप्रणारोना- 
चुच्किन्रसन्ताननावेन,तस्मात्हताथेत्वाक्ते पुज्याः । अन्न योगः" 
पूउ्पाः सिराः, अत्रिमणाराबुकिजनकत्वेन मागो पकारेत्वात्‌ , 
जिनेन्द्रबदिति । ( गुणमया जं च सि) इतश्च ते पूज्या:- झा- 
ना55दियुणरूमूहा55त्मकत्वात्‌ , जिनाऽऽचायांऽऽद्‌ वाद्‌ ~ 
ति॥ २६५० ॥ 
अश्र प्रेरकः प्राऽऽह 
गुणपूयामेचाओ, फल्ने ति तप्पूयणं पत्रज्ञापो । 
जे पुण जिएु व्व मग्गो-वयारिणो ते तयं कत्तो ॥२५१। 
गुणानां सम्यम्‌ङ्गानाऽऽदीनां पूजामाश्रतो ऽपि फल विशिष्ट स्व- 
गोफघगो 5 ऽदि क मस्तीति तत्पूजनं तेषां गुणबतां सिद्धानां पूजनं 
प्रतिपद्यामहे | यत्पुनरुच्यते-' जिनत्र्ते लिखा अपि मार्गोपका - 
रिएः › इति, तस्तेषां सिळानां कुतः ?, म मन्यामहे एतदस्य थैः, 
इह तेषामनावाद,भ्रसतश्चो पकार।योगादित्यमिप्रायः।२९६१॥ 
अत्रोत्तरमाह" 
जइ तग्गुणपूयाओ, फक्षे पवन्ने नणूदरगारो सो । 
तेहिंतो तदजावे, का पूया किं फं जा से ? ॥३८५३॥ 
यदि तहुणपूजातो युणचर्सिरुुणपूजनात्फलमर्तीति त्वया 
प्रतिपन्न, तर्हि नन्वसावेव तेज्यः सिद्धेभ्य उपकारस्त्वयाऽपि 
प्रतिपन्नः, अन्यथा तदजावे सिरूधभावे का तेषां पूजा, कि 
खा ' से ' तस्य पूजकस्य फलम्‌ ? | एवं च सति निवृताबवि- 
प्रता दाबुद्धिरापि खिराभावे न भषतीत्ययभ्ुपकारस्तेभ्यः कि 
नेष्यते !, शति॥ २६५9 ॥ 
अथवा “ अत्रिप्रणाशबुद्धिदेत॒त्वान्मागों पकारिणः सिद्धाः ” 
इस्ययमधोऽन्यथाऽपि साध्यते | कथम ?, इत्याद - 
गंतुरणासाओ बा, सम्मग्गोऽयं जहिच्छियपुरस्स । 
सिर्डो सिख्ेहितो, तदज्ञावे पञ्चओ कच्तो ? ॥३।४ ३॥। 


5 
॥। 


( १८३० ) 


यामोकार 


अधथवा-झंयय सम्यगूदशेनआारित्रलरकणो मागो यथे व्खितपुर- 
स्य मोकनगरस्य सन्मागी इत्येत लिद्वेज्य एव सिद्धो निश्चितः, 
नान्यस्मात्‌ | कुतः ?, श्त्याइ-(गेतुरणालाथ्रो शसति) मोञ्ञपुरं ग- 
्तुरमुमुक्कोरपायाभावतोऽनाकादबिप्रणाशाल्‌ । तव्नाशे च स- 
न्मागीञ्ये सम्यश्द्शनाऽऽदिको मोक्पुरस्य माने श्त्येख सुमुच्छूः 
णां प्रत्यधोत्पादाव । तइभावे तु सिरूविप्रणाझे कुतो ऽयं प्रस्ययः 
स्यात्‌ ?, न कुतश्चदित्यर्थः | इदमत्र हृदयम-यथा पाटब्िपुत्रा- 
5ऽद्रिनगरमार्मः कञ्चिदू यथेप्छितपुरं गन्तुः खाथेवाहस्य निरपा” 
यगमनेना चिप्रणाझात्सन्मागोऽ्यमिलि निञ्ची यते, एवं सम्य गद- 
शेनाऽऽद्को मोकपुरमागोऽपि तदभी ४ मोक्क पर गन्तुभेम्वजन्तु- 
सार्थस्य निरपायगमनेनाविप्रणाशात्सन्मार्योऽयामिति निश्चीय- 
ते । अत एबभूतनिश्चयजनकत्बान्मागोपकारिणः सिद्धाः, ततः 
पूज्या इति ॥ २६५३ ॥ 

अपि च- 
¢ तद्‌ [oe ७ च 

प्रमाम्मि रुई तदवि-प्पशासओ तप्फलोवक्षंजाओ | 

जे जायइ तेहिंतो, नेयरहा तळवगारो से ॥ १४५ ॥ 
यद्यस्पात्सम्यगदशैन(5$दिको मोकमामी यधावद्यमिस्येव रुखिः 
प्रीतिजीयते उत्पद्यते नव्यजस्तूनां ( तेहितो ति) तेभ्यः लि- 
द्ध्य एब,नेतरथा नाऽन्यथा। कुतः ?, श्याइ--तदविप्रणाशाव- 
तेषां सिख्यनां शाश्‍वत भावोपगमात; तथा-तत्फन्नो पन्नम्नात्‌-ते- 
बामेब सिद्धानां शाश्वतानुपमसु्रल क्षणस्य फलस्थो पञ्ञम्भात | 
तततस्तडुपकारो उसै मांग रुच्याविभावज्ञकणः 'खद्धरृतोऽावु- 
पकार इते ॥ २८४७ ॥ 

अत्र परमतमारशङ्गकय परिहरक्षाह- 

नएु जिणवयणाड च्चिय, तदत्थिया तप्फक्षेदलजो य। 

सच्चं तहा बि तप्फन्न -सब्नाबाओ रुई होइ ॥२६५५॥ 

ननु जिनवननाज्जिनोपदेशादेव, तर्दायता तत्र मार्गे रुखिसक- 
णाऽरथिता, तस्य मार्गस्य यत्फलं सिद्िसुखलकर्ण तदुपलम्म- 
ख सर्वमिदं जायते, तस्किमविप्रणाशा हेतूपन्यासेन ? । सत्यम्‌ । 
तथाऽपि तस्य मागंस्य यत्फलं लिरत्वप्राश्चिलकृण तस्य 
सद्भावादबिग्रणाशाच्छाइवतभाबाद्विशेषिततरा मार्गे झाजि- 
भेवति शति । हतो बक्तव्य एवं सिरूानामविप्रणाशलनणो 
हेतुरिति ॥ ५०१५४ ॥ 

पुनरपि परमतमारक्क्य परिहर्ञाह = 

अप्प च्चिय सिवमग्गो, निच्छयञओ तह रुदै समत्तं ति। 

मग्मोवयारिणो जह, जिणा तडा खीणसंसारा ३६५६१ 

ननु “ झुप्पात्थिझ्लो अभित्त, अप्पा सुप्पात्थिओ्ो वइ मिक्ते । ” 
इत्यादि वचनाक्मिश्धयतो निश्चयनयमठेनाऽऽतमेच शिवमार्गो 
मोकमागेः, तथा-रुचिश्च सम्यक्स्वमात्मैष नापर शति, अतः 
किमत्र बाहाना विप्रणा रुहे तुनो पन्यस्तन ?। खत्यम्‌। छया5पि ब्यव- 
हारनयमतेन यथा मागोंपदेशनाठिजनास्तथकरा मार्गोपका- 
रिण चच्यन्ते, तथा कीणससारा अपि सिर अधिप्रणाशेत 
आगोपकारिणो उसिधायन्त इति न दोषः ॥ २३४६ म 

अयाऽऽचायाणामुपाध्यायानां ख नमस्काराह्‌" 
हेतुस्वं व्याखिड्यासुराह” 
आयारदेसणाओ), पुञ्जा परमोत्रगारिणो गुरत्रो । 
बिणयाऽऽघ्गाइणा बा)उबणाया सुत्तदा जें च 1३४०५ 


अन्निधोनराजेन्द्रः । 


णमोक्कार 
पूज्याः परमोपकारिणो ग्रयः,स्वय मा ला र पर त्व। तू, परे भय स्था - 
ऽच्ारदेशनादिति । सथा -पूज्या ठपाभ्यायाः,स्वयं विनयदध्वाल्‌, 
रिष्याणां ख बिनयम्राहशाद्विनयाशिक्णात्‌ । यतश्च सभ 
पाठदार्ते, अतोऽपि पूज्या इति ॥ २६५७ ॥ 
सश्च साधूनां पूज्याहत्वकारणम्‌, तथा-पञ्चानामप्य= 
हँदादीनां सामान्य तत्कारणसुपदर्शायक्षार- 
आयारविणयसाइण-साहुजें साइओ ज्या दिंति। 
तो पुज्जा ते पंच बि, तग्गुशपूयाफल निमित्तं ॥ २५० 
सतः खावः पूज्याः; यतः किम ?, शत्याद-(आयार इत्याद) 
झा चारवच्काद्‌ ,सिनयवष्वा टू ,मोकखा घने सादाय्यदानारपूउ्या स्ते 
इति सावार्थः। तथा-सामा न्येन पञ्जाप्यदै दादयः पञ्याः,न हणा" 
नां क्ानाउज्दोनां या पूजा, तल्या यत्फन्न स्वगारवगांऽऽदि के, त- 
तिमेस ते नवन्तीति कृत्वा, तहुणपूजाफव निमिसत्वादित्यथः । 
इति अलुद्शगाथाये: ॥ २९५८ ।। 
एवं तावत्समालेनाहेदादीनां नमस्कारा5ट्देत्व- 
द्वारेण मागेदेशाकत्वाऽऽद्यो गुणा उक्ताः । 
स्वास्प्रत॑ स्साराटतामारेदे हकत्व भवसमु- 
झनियोमकत्वषमूषि धज निका- 
यगोपनत्वप्ररूपणाऽऽद्ना अ- 
प्केनाहितां गुणानुपद्‌श-- 
यज्नाह- 
अमवीएँ देसयत्तं, तहेव निज्जामया समुद्दम्मि । 
छकायरक्खणडा, मद्‌गोवा तेण उुच्चाते ।। १५६ ॥ 
ज्वाटब्यां देश कुत्वं मार्गापदेराकत्वं छृतमहे द्विः, तये नियो- 
मकाः सेल।रसमुछे मगबन्त पव,षटू।यरकणाथे यतः प्रयत्न च* 
क्म हागोपास्तेनोच्यन्ते ॥ इति नियुक्तिगा याखत्तेवार्थः ।२६५३॥ 
अथ “ जद निव्युश्पुरमग्गं ” इत्यादिका बिस्तराथेप्रतिपादू- 
नएराः सप्तदश गाथाः सुगमाः! सति च वेषम्ये सला55च- 
इयकडदीकाऽ्नुसारतो जाबनोया इति न प्रतिपादिदाः । 
सदेबमुक्तप्रकारेणाहेतां नमस्कार हस्वे हेतवो गुणाः 
प्रतिपादितः, साम्प्रतं तु प्रकारान्तरेण तरे- 
तुभूतानेव गुणान्‌ प्रतिपादयन्नाह 
रागहोसकसाण, य इंदियाणे य पंच बि परीसहे। 
उबसम्गे नामयंता, नमोऽरिहा तेण वुच्चंति ॥१४६०॥ 
रागट्रेषकघायान्‌ शन्डियाणि च पएश्चाउपि परीषढान्‌, उपसरगा- 
क्षमयन्तो5इन्तो नमोऽढीः। इति नि्युक्तिगाथःसंकेएार्थः॥२६६०॥ 
( पतदूव्याश्यानरूपं भाष्य तु नेह प्रपश्चित विस्तरञ्यात्‌, 
किन्तु रागच्ेाऽघद्हाम्देषु यथास्थानेषु दष्टव्यम्‌ १ 
अथ “नामयतः नमोऽरिहा” (२६६०) इत्येतवू व्याचिण्या- 
साराह- 
पहदीकरणं नामण-महबा नासभमश्रो जटाजोगै | 
नेवे रागाऽऽईणं, तन्नामाओ नमोआरेहा ॥ २००८ ॥ 
रागाऽऽ्दीनां प्रह्ीकरणे ब्य मावाऽऽपाद्‌नं नमनमुच्यते, सूतो 
नाशम सा | अतो रागाउउदीनामेदविश्र नमन यथायोगं य- 
चाघटमानकं कयम । तञ्चामनाच्च नमो नमस्कारस्याही अहनत 


इसि ॥ ३००७ ॥ ॥ 
साम्प्रतं प्राकृतशित्या अनेकघा 5हे च्डन्द्‌ निरक्तसं भव इति 


{ १५४० ) 


णमोकार 


ख्राभिधानराजेन्डः । 


गामीकार 





दशँचश्वाह-'ईदिय' इत्यादि अतस््रो गाथाः, दता अपि तेव 

इृदामी ममोघताख्यापना थे मपान्तराक्षिक॑ नमस्कारफत सुपर - 

शर्यात- 

अरहंतनपोकारो, जीवं मोए$ नबसइस्साच्यो । 

जाबेण कौरमाणो, हो$ पुणो बोदिलानाए ।!!३००७॥! 

इड्‌ नामस्थापनाटरव्य नावल कसनमस्कारश्चतुर्विधो गरदातः, त" 
आहच्छुब्देन घु्धिस्था अद्दाकारवती स्थापना गुते, सख्या 
नमरुकारः श्थापनानमस्कार इति व्युत्पत्या श्यापनाभमस्का- 
रः संगुहीतः । ( नमोक्कारो ति ) इत्यमेम नामनमस्कारः । 
( कीरमाणो सि ) अञ्जलिप्र्रहा5ऽदिना [क्रियमाण इत्यनेन द्र- 
ब्यनमस्कारः । ( भादेण नि) अनेन सु भाचनमस्कार इति 1 
तत्रा्ह्मस्कारः यमाणो जोचं मोचयति भवसहृन्त्रात, प्र- 
स्तावाद्नन्तजवेज्य इत्यर्थः । अनन्तभवमोचनाच्च मोक प्राप- 
थतीत्युक्तं भवति । यद्यपि च कांश्विसदृभव एव माक न प्रा- 
पयति, नथाऽपि भावेनोपयोगविशेषेण क्रियमाणो भावना- 
विशेषत फ्बान्यस्मिञ्जापि जन्मनि पुनरपि बोधि्षाभाद जच- 
ति । बोधिब्भश्र निश्चितोऽचिरान्मोत्तद्वेतुरिति । एवं बाह्या- 
ज्यन्तरेण नामाउददि्चितुलिधावेधानेन नमस्कार; क्रियमाणी 
जीवं भवाद्‌ मोचयति, पुनर्वोधिबीज च जायते॥ इति निर्यु- 
क्तिसाथार्थः ॥ ३००६ ॥ 

अन्न जाष्यसू- 

अरहुताऊऊगारव$, उवा नामं मय नमोकारो । 

भावेणां ति य ज्ञावो,दब्दं पुण कीरमाणो त्ति ॥३०१०॥ 

इय नापा5ऽइ चडडिउद-बञझ5३जतरविहा णकरणाओ । 

सो मोए$ भवाओ, होइ पुशो बोडिबीयं च ॥ ३०११ ॥ 

गतार्थ ॥३०१०।३०११॥ 

तथा ज्वाउ5ह- 


अरहंतनपोकारो, धन्नाण जवक्खयं करंताएं । 

दिययं अएम्पुयंतो, बिसोत्तियावारओ होइ ॥३०१३॥ 
धने ङ्ञानदशेनचारित्रलक्रामर्ईन्तीति धन्याः साध्चादय:, 
तेषां नव्यं लद्भवज्ीबितक्कपणं कुर्ता याचज्जीवं इदयम- 


दुन्मुञ्चन्‌ विस्लोतिकाया विमारीगमनस्यापध्यानस्य जाउ वा रको- 
उईश्नमस्कारों भवति । इति निदुक्किगाथार्थः ॥ ३०१३ ॥ 


भाष्यम्‌ 

धन्ना नाशाऽऽऽघणा, परित्तसंसारिणो पयणुकम्मा ! 
नवजीवियं पुणनवो, तस्सेइ खयं करितां ।।३०१३॥ 

इह तरिस्सोओगमणं, चित्तस्स विसोत्तिया अवज्काणं । 

अरइंतनमोक्षारो, हिययगओ तं निवारे ॥ ३०१४ ॥ 
गतार्थ ॥३०१३।३०१४॥ 

मा हेजमस्कारश्यैव महाइथेतां दशेयति- 

अरहुंतनमोकारो, एवं खलु वष्पिओ महत्थो त्ति । 

जो मरणाम्मि डवरे, अच्निक्खणं कीरः बहुसो ।३०१। 
'अहेनमस्कार एवं खलु वर्णितों मद्रार्थ इति महान अथो 
यस्य स महगथोऽल्पाकरोऽपि दाद रा ङ्गाथग्रादित्वान्महारथः । 
कथं पुनरेतदेबम ?, श्त्याट-बो नमस्कारो मरणे आप्यो परः 


मखकणे उपाधे समीपत्तते, अभीदशमनवरतं क्रियते अहुः 
झो5नेकशः | ततश्च महरयामापदि द्वादशाङ्गी सुक्रवा तस्स्थाने- 
उल्ुस्मरणान्महायः ॥ इति निर्युक्तिगाथार्थः ॥ ३०१५ ॥ 

कथं पुनद्वोदशाङ्गाथो नमस्कारः ! , इत्याशङ्कघ युक्तिमाह 

साध्यकारः- 

जलशाऽऽइभए सेसं, मोत्तु पगरणयं महामोल्थ्ँ । 

जुधि बाइतिभए घेप्पऽ,अमोहमत्यं जइ तहेइ ।।३०१६। 

मो पि बारसंगं, मरणा55ऽ्ञएसु कोरए जम्हा । 

अरहंतनमोकारो, तम्हा सो बारसंगत्यो ॥ १०१७ ॥ 

सव्य पि वारस, परिणाप्रविसु्डिहे डप्रित्तागं । 

तकारणजावाओ,कह न तयत्यो नमोकारो १1३०१८ 

न हु तम्मि देसकाल्षे, सको बारसविहो सुयक्खंघो । 

सब्दो अणुचिंतेडं, घतं पि समत्याचेतेणं ॥ ३०१७४ || 

चतस्त्रोऽपि सुगमाः, नवर ( देखकाल्ले न्त) देशः प्रस्तावः, 
तडूपः कालो देराकालः, तरस्मिन्मरणालकणे देशकाल इति । 
( घत पि खि ) धनितमत्यर्थमिति ॥ ३०१६ । ३०१७। 
३०१८ । ३०१९. ॥ 

पकस्मिन्नपि यत्न चीतरागोक्ते पदे सति जीवः संवेग गच्छ- 
ति. येन च पदेन विरागरत्व भवाते निर्देद सुपेति, तत्तस्येकमापे 
पदं समस्तमोहजालो च्छेद हे तुत्वात्सं पूणाद्वाद शाङ्गरूप झानमे- 
च अघाति, तत्कार्यकतेत्बात्‌, कि पुनरनेकपदाऽऽत्मको नमस्का- 
रः स्वम्पूणे द्वादशाइजलान न भविष्याते ?, इत्यनथा भङ्ग्या नम- 
स्कारस्य छाद्शाकङ्करूपतां साधयन्नाह - 

एगम्मि त्रि जम्मि पए, संवेग कुणइ वीयरायप्रए | 

ते तस्स हाइ नाश, जेण विरागत्तणमुवे$ ॥।३०२०॥ 

एगम्मि बि जाम्मि पए, संवेग कृणइ वीयरागमण्‌ । 

सो तेण मोइजाल्नं, ठिंदर अज्फप्षओगेणं ॥३०२१॥ 

बवदाराओ मरणे, तं पयमेक मय॑ नमोक्कारो ! 

छन्नं पि निच्छयाओ, ते चेव य बारसंगत्यो 1३०9२1 

गताथो एव, मयर कि पुमः प्रस्तुते सदेकं पदम १, इत्याद्‌- 
* बयदाराओ ” इत्यादि ! यथा लोकव्यवहारे ' लाम्प्रतमद्प-- 
स्तन७खः, प्रचुरो गोधूमः, लंपन्नो यवः, ' इत्य!दावनेक मप्येक- 
झुच्यते, तथा मरणसमये करियम!णः “ पंच नमोक्षारो '' अ- 
नेकपदाऽऽत्मकोऽणि व्यवडारत पक पद्मतानिमतः | निश्चय - 
नयमतेन तद्न्यदापि सुबन्त तिङ्न्त या लष्उपि धत्संवेगकरं 
निजेराफल पढ्‌ तदेतदू द्वाद्शाङ्ग।र्थ इति ॥ ३०२० । ३०२१ । 
३०२१ ॥ 

यदुक्तं निर्युकिकृता-' अ्निक्खणे कोर बहुसो ' । ( ३०१५) 
शति | तअ कि कारणम ?, इत्याशङ्कध।ऽऽद — 

जे सोऽतिनिज्ञरत्यो, पिंमयत्यो बन्निओ महत्यो वि। 

कीरइ निरंतरमनि-कखरणं तु बहुसो बदू वारा ॥३०२३॥ 

यदू यस्मादसौ नमस्कारो ऽलिनिजरार्थः, तथा डादशाङ्गगसि- 
पिरकाथों मददार्थेश्चोक़ पकारेण बरणितः, तस्माद भीचण निरन्तरं 
बहुशो यह्ृधो वारा: कियते ॥ इति गाथा5एकार्थ: ॥ ३०१३ ॥ 

अय 'नियुक्तिकृठ पसंद रम्नाःद्‌- 
अरहंतनमोकारो, सच्चपात्रप्पशासणो । 


( १८४१) 


णमोक्कार 


मंगञझाणं च सब्वेसिं, पढमं इवइ मंगलं ॥ ३०३४ ॥। 
अत्र “सब्यपायप्पथासणो” इत्यस्य ब्याज्यानमाह- 
पंसेऽ पिबइ व हियं, पाऽ जवे वा जिये तओ पावे । 
तं सन्बमडसाम-न्नजाइभेये पणासेऽ ॥ ३०४५ ॥ 
पांशयति मलिनयति खीबमिति पापम, पिबाति वा हित- 
मिति पापम्‌ , पाति खा भव एवं रक्षति जीव, न पुनस्त- 
स्मान्निःखतु ददातीति पापम; तश्च सर्वे, कर्मेहाभिम्रेतम्‌ । 
कथथज्ञतम्‌ ! , श्त्याइ--( अड्टसामन्नजाइमेग्रं ति ) अट 
सामात्येन क्षान(5ऽ्ररणीयाऽऽदयो आातिभेदा यस्य तद्ष्ट- 
खामान्यजञातिभेद्‌ं प्रणाशयत्युच्छेदयतीति सबपापश्रणाशन 
हाते ॥ ३०२६ ॥ 
५ अयलाण च सर्व्वोस ” ( ३०२४ ) 
इत्यादेव्योर्यानमाइ-— 
नामाऽऽःमंगल्ाएं, पढमं ति पहाणमइत्र पेचरई । 
पढम पहाणतरयं, ब मंगलं पुज्वभशणियत्य ॥ ३०२६॥ 
अहेन्तमस्कारलकण मङलं मामस्थापना5ऽदि सद्धलानां मध्ये प्र- 
थमं प्रधानस, सोकलकजप्र घानवुरुषा ऽथेसाधकत्वात्‌। अथचा- 
अस्तुतानामेच पञ्चानाम दोस्ल द्धाऽऽदिजा बम ङ्कक्चानामेतत्प्रथममा" 
द्यम, अदावेव निर्दिष्टत्वात्‌ । अथवा -म्रधा नत रं प्रथमं, सिाऽऽ- 
शपेक्कयाऽहंतां प्रथानतरपरोपकाराथखाघकत्वादिसि । " मंगा" 
खयश् भवाओ, ” ( २४ ) इत्यादिना च मङ्गं पृत्रेजणि तशब्दा- 
थमेव । इति गाथाद्रयार्यः 1३०२३ इत्यहेन्नमस्कारः समाप्तः । 
विश्ये० | ( सिरूनमस्कारहाब्दाथः ' सिद्ध ' शाब्देऽमि धास्यते ) 
सप्रति खिरूनमर्कारवक्तव्यता सा ह~ 
सिरा नमोक्कारो, जीबं मोएई भवसहस्साओ | 
ज्ञावेश कीरमाणो, होइ पुणो बोहिलानाए ॥ 
सि्छाण नमोकारो, घन्नाण मवक्खयं करेताणं । 
हिययं अणाम्मुयंतो, विसोत्तियाऽऽत्रारओ होइ ॥ 
सिण नमोककारो, एवं खलु वन्नितो महत्यो त्ति। 
जो परणम्मि डबम्गे, अभिकखणं कीरण बहुसो ॥ 
सिद्धाश नमोक्कारो, सब्बपावप्पणासणो । 
मंगज्ञाणं च सर्डोसें, बीयं टूबइ मंगलं ॥ 
गाथाचतुष्ठवमप्यहच्षमस्कार श्व वेदितन्यम्‌ । उक्तः सि- 
ऽनमस्काराधिकारः | ० म० १४०२ स्वारू । ( सिद्ध श" 
ब्दाथेः ' सिद्ध › शब्दे बक्ष्यते ) 
सामस्प्रतमाचायममस्फा रा चसर २७» 
आयरियनमोक्कारो, जीवं मोए$ जवसहस्साओ | 
ज्ञावेण कारमाशो, होइ पुणो बोडिसाभाए ॥ 
आयरियनमोकारों, घना भवक्खयं करेंताणं | 
हियये अएम्पयतो, विसोत्तिया55वबारयो होइ ॥ 
झायरियनमोकारो, एवं खल्लु वक्षितों महत्थों त्ति | 
जो मरणाम्मि लबग्गे, अनिक्खणं कीरए बडुसो ॥ 
आयारियनमोक्कारो, सब्त्रपावप्पणासशो | 


मंगलाणं च सब्देसिँ, तशयं हवबइ मंगलं ।। 
४६१ 


ऋसिधानरा जेन्ऽः | 


शमोकार 


साथाचतुए्यमप्यहंश्वमस्का रधदवलेयम, विशेषस्तु सुगम 
एवं इत्युक्त आखायेनमस्काराधिकारः | आ० म° १०२ 
खएड । ( आचावेडब्दा्थस्तु ` आयरिय ' शब्दे द्वितीय भारों 
३०२ पृष्ठे निरूपितः ) 


साम्प्रतमुपाभ्या यनमस्कारः= 


उवफायनमोकारो, जीवं मोएऽ जवसहस्साओ । 
जावेश कीरमाणो, होई पुणो बोहिलाभाए ।! 
उवकायनम्रोकारो, धन्माए जवक्‍्खर्य करेताणं । 
हिययं अणुम्य्ुयेतो, विसोत्तियाऽऽवारओ होऽ ॥ 
लवफायनमोकारो, एवं खलु वन्निओ महत्यो त्ति । 
जो मरणाम्मि उवग्गे, अजिक्खएं कीरए बलुसो। 
जवझायणमोकारो, सच्त्रपात्रप्पणासणो | 
मंगलाणं च सन्त्रेसिँ, चलच्छ हवइ मंगलं ॥ 
गाथाचलुष्टयमपि सामान्याहंन्नमस्कारवदवसेयम्‌ | विशेषस्तु 
सुगम एबेत्युक्त उपाध्यायनमस्काराधिकार: | आण० ज० रै अ० 
२ खण्ड । ( लपाध्यायशब्दाथस्तु ` उचज्फाब ' शब्दे द्वितीय- 
भागे ८८५ पृष्ठे गतः ) 
अथ साधुनमस्कारः- 
साइण नमोकारो, जीवं मोएइ जवस हस्पाओ । 
भात्रेण कीरमाणो, होइ एणो बोहिलाजाए॥ 
साहूण नमोकारो, घम्नाण ज्ञवक्खयं करंताणं । 
हिययं अएम्पुयत्तो, विसोत्तियाऽऽवार ओ होइ । 
साहूण नभोकारो, एत्र खन्नु वन्नितो महत्थो त्ति । 
जो मरणम्मि लबगए, अभिक्खणं कौरए बहुसो ॥ 
साहण नमोक्कारो, सञ्बपावप्पणसणो 1 
मंगलाणं च सब्येसिं, पंचमं हवई मंगलं ।। 
इद गाथाचतुष्टयमप्यहे अमस्कार द वसेयम्‌, 
सुखे न्ञेयः । 
एसो पंचनमोकारो, सब्बपावप्पणासणो | 
मंगलाणं च सब्बेसि पढमं हृदइ मंगले ॥ 
पाठसिर्ा। तदेष गत अस्तुद्वारम । आण म०१ अ०२ खरम | 
( १०) श्रयाऽऽक्केपद्वारं बक्तव्यम्‌ । तत्र परः ध्राऽऽह्‌- 
न वि संखेवो न त्रित्थारो, संखेत्रो दुविह सिफ्साढूणं । 
बित्यरओड5णेगविहो,पंचविहो न जुज्जए तम्हा । २०५० १। 
शह किल सूत्र संक्रेपत्रिस्तरावतिक्रम्य न वसते । तत्र 
सक्केपचदू यथा सामायिकसूजम, विस्तरवदू यथा चतुदेशा 
पूर्वाणि । इदं पुननेमस्का रसूजमु भयार्तातम, यतो5च न खं 
क्रेपो, नाऽपि विस्तरः । तथा-( संखेवो दुवि क्ति ) यद्ययं 
सङ्केपः स्याल तस्तस्मिन्‌ सति द्विविध पव नमस्कारो भवेत्सि- 
क.साघुञ्यामिति, परिनिबृताऽइंदादीनां सिरशब्देन प्रणव, 
संसारिणां तु साधुशब्देनोति । खसारिणो ह्यह दाचायोऽऽदयो न 
साधुत्वमतिबतेन्ते | अथायं बिस्तरत:। तद्प्ययुक्तम्‌। यतो विः 


बिशेषस्तु 


( १८४२ ) 


णमोक्कार 


सुतरतोऽनेकतिधो नमस्कारः प्राप्नोति । । तथादि-ऋषज़ाउज़ित- 
सभा 5 ऽदि क्यो नामग्राहं खरबताथकरे्यः; तथा-सिङेअ्यो5 
प्येक द्वित्रि चतुष्पश्चा 5 5दिखमयासिघेभ्यों यावदनन्तसम यासेखे 
भ्यः,तथा-ती थैजिङ्कपरत्येकत्रुर्ाऽऽदि विशषणा विशिष्टेज्य इत्यादि 
निभदेविस्तरतोऽनन्तज्ञेदो नमस्कारः प्राप्रोति | यतञ्चेवं, तस्या 
दम पकदयमड्री कृत्य पञ्चविधोऽयं नमस्कारो न युज्यत 
इति ॥ ३२०१ ॥ तदेत्रमुक्तमाक्केपद्वारम्र । 

(११) अथ प्रसिंडिद्धारम्‌ । तत्र प्रालाद्विराकेपस्य प्रतिवि- 
घानमभिधीयते। इह चेवं प्रातिविधानम्‌-'न सङ्केपो, 
नाऽपि बिस्तरतः' इत्येतदसिङम, सच्तेपत्वादस्य । 
अथ संक्केपकारणवरातत्ङताथांङता थपारग्रहेण 

सिरझ्ूसाधुमात्रक एवोक्त इति चेत । 
तदयुक्तम्‌ 1 कारणान्तरस्थापि 
सञङ्गावात्‌ । तथा चा55ह- 

अरिइंताऽ5ई नियमा, साठू सानू उ तेस नज्यव्या | 

तम्हा पंचविहो खल्लु,हेउनिमित्तं इबइ सिझो ॥३३०३॥ 

इहाहेदादयो नियमात्साधवः, तटुणानामपि तत्र भावाल्‌ । 

धवरनु तेष्दहददिघु जक्तव्या चिकढपनीयाः, यतस्ते न 
सबऽण्यहदाद यः, कि ताहि ?, केजिद हन्तः, येषा तीथकरनाम- 
कर्मादयो ऽस्ति, केचित्त खामान्यकेव लिनः, अन्ये स्वाचारा विशि- 
एस राथदे शकाः, अपरे तुपाध्यायाः सू्रपाठकाः, अन्ये त्वेतद- 
!वाशिष्टाः सामान्यसाधव पच डिकुक!$६दयो, न पुनरदेदादयः ! 
तदेव साधूनामहदाद्‌ इ व्यानचाराच्‌ तन्नमस्करणेऽपि नाऊहंदा- 
।दनसस्कारसाध्यस्य विरिषष्टस्य फञ्रासिःद्धः ! ततश्च खकेपण 
द्वेत्रिधनमस्करणमयुक्तमेव, अव्यापकस्वादिति । अत्र प्रयोगः- 
साचुमात्रनमस्कारो विद्ि्ठोऽ्ई द दिशुणनमस्कतिफल्रापणसखः 
मर्थो न नवति, तत्खामान्याभिधाननमस्क!रङृश्वा तू,म नुष्यमाच- 
नमस्कारवदू, जे।वमाअनमर्कारबद्धीति । तस्मात्लक्केपतोऽपि 
पञ्चादिध एच नमस्कारो) न तु द्विविधः, अव्यापकत्वात; विस्तर" 
तस्तु नमस्कारो न विधीयते, अशक्यस्वात्‌ । तथा--“मम्मे अ- 
बिष्यणासो” इत्यादिको यः पूर्व पञ्चविधो हेतुरुक्तः, तन्नमिछ- 
मप्यय पञ्च चिघः सिक्तो अवाते। इति निर्युक्तिगा थाथः ॥३२०२॥ 

अथ भाष्यकार आकेपचिवरणमाह- 


निन्तुयसंसारिकया-कयत्थझक्खश विहा ए ओ ज्ञत्तो | 
संखेननमोकारो, इुतिद्रोऽयं सिसाहूणं ॥ ३३०३ | 
उसजाऽ5इणमणंतर-सिर्टाऽऽऽणं जिणाडळयाणं च। 
बित्यरओ पंचाबेहो, न बिं संखेबो न वित्यारो।।३२०४॥। 
गतार्थे ॥ ३२०३1२२०४ ॥ 
अथ प्रसिद्धिबित्ररणमाह- 
ज वि जइसाइणाओ, होइ कयं गइणमरुहयाऽऽइं | 
इ त्रि न तम्मुणपूया, जशगुणसामषाप्रयाओ।।३३०४॥ 
रिणामसुच्दिहेई, व पयचो सा य बज्झवत्यूओ । 
पाय गुणाइआओ, जा सा न तदूणगुणल्लब्जा [२२०६ 
मणुया$5इग्गदुणे, होइ कयं गहणपरुहया55ईएं | 
न य तब्विसेसबुस्ली, तह जइसामझगहणम्मि ३२०५ 





कु 


अज्िधानराजेन्च: । 


एमोकार 


जः एव वित्यरओ, जुत्तो तदएतगुणविद्ाणा ओ । 
जझई तदसज्जमओ, पंचविहो हेउमेयाओ ॥३४२७॥ 
मग्गोवएसणाई, सोडजिडिओ तप्पभेयओ जेओ । 

जह लञावगा5ऽऽ३भेओ,दिट्टो त्रणाऽऽइकिरिया ओ | ३५०७। 


एता अपि गतार्था एव ॥३२०४।३१०६॥ नवर (तह जरंत्यादि) 
तथा तेनेव प्रकारेण, यतेः साघोः सामान्य, तद्ग्रहणे साति 
नाहददादिचिरेषवति बुषिरुत्पद्यत शते ॥ ३२०७॥ 

(तदनतगुसेत्यादि) तेषामहद।दीनां थे अनन्त! गुण प्रत्ये 
क केत कान्न जातिगोचप्रमा ए 55ङृतिवय:संयम।55दि विशेषरूपा 
उपाधयस्तेः कृत्वा विधानाद नमस्कारस्य करणादिति ॥३२०८॥ 

(अह लाबगाऽऽईत्यादि) यथा लावक-प्रावक-पाचक-पाठ- 
कऱ्याचका5ऽदीनां लवन~प्लवन-पचन-पडन-याचनाऽऽद्‌- 
क्रियातो सेदो हृष्टः ॥ ३२०६ ॥ 

(१२) अत्र क्मद्वारत्रिचारमाह- 

पुव्वाणुपुव्वि न कमो, नेत्र य पच्ठाणपुठ्विष्‌ स वे । 

सिप्चाऽऽईया पढमा, विश्याए साहुणो आई ॥३४१०॥ 

इष्ट क्रमस्तावदू पद्विविधः--पुवाजुपूर्व या, पश्चानुपर्वी 
खेति | अनःचुपूर्धी किल क्रम एव न भवति, अखम- 
डजसस्वात्‌ । तत्रायमहेदादिक्रमः पूर्जानुपूर्वी न भवति, 
सिझानामाद वननिघानादेकान्तकृतकस्यत्वेन । तथा" सि- 
दाण नमोक्कारें, काऊण-मभिम्यहं तु लो गिणहे। ” इति 
बचनादरनमस्कार्यत्वन च सिद्धानां प्रधानत्वात्‌, प्रधानस्य 
चाऽञ्र्यर्दितत्वेन पूरोमिधानादिति मावार्थः । तथा-नैव च 
पश्चःनुप्येष ऋमो चेत्‌, साधूनां सथममनामि घानात्‌, इहऽ- 
अधातट्चात्ल परि चात्या [इ खाघछवः। ततडच तानादों प्रातपाच्य 
यदि पर्यन्ते सिछाडभिचरन स्यात्‌,तदा भवेत्पड्चायुपूर्वी | तस्मा- 
तप्रथमायाः सिद्धाउडद्स्वात, द्वितीयायास्तु खाध्वादित्वादू नेयं 
पूरु पूर्वी, नापि पश्चालुएर्वी॥ इति नियुक्तिगाथार्थ: ॥३२१०॥ 

एतदेच भाष्यकारः पाउ 5६- 


जेण ऋयत्या सिरा, न जिणा सिरा55इचओो कमो जुत्तो । 
पृच्ठककमो व जई सं-जयाऽऽइसिस्टावसा गा तो ।३३११। 
जं च जिणाण त्रि पुजा, सिद्धा जें तेसि निक्खमणकाले । 
कयतिरूनमोकारा, करेति सामाइगं न्दे ॥ ३२१७ ॥ 

गतार्थ ॥ २२११ ॥ ३२१२ ॥ 

अन्नोत्तरमा ह-. 
a सेणं ~ + € 
अरढ्तुवपसेणं, सिद्धा नज्ञैति तेण अरहा55६ | 
ह. १४ ₹ 

न दि कोई परिसाए, पणमित्ता पणमई रन्नो ।।३३१३॥ 

इह तावदयं पूर्वा उपूर्वीकम पत्र । यदष्युक्तम्‌-" सिदूदिरय 
प्राप्नोति ” । तदयुक्तम्‌ ! यतोऽहं दुपदेशेनेव सिद्धा अपि इःयन्ते, 
अत्यक्काऽऽदिगोया तीतत्वेनाऽऽममगस्यल्दात्‌ तेषाम । तेन तस्माद्‌ = 
-हेदादिरेव, पूचोलुएवीक्रम इलि गम्यते । अत पव चाहंता- 
मभ्बाहतत्वम वसय प्रू। झत्त कृत्य मप्यरप का अदय वबाइतत्वात प्राय 
सअर्मानमेख [1 तथा-नमस्कार्वत्वमप्यसाघक मेव, श्रहेन्नमस्कार पू- 
वकमेच सिद्धत्वप्रातेस्डेतामपि वस्तुतः सिच्नमस्कायंस्वाडिति । 

आह--यद्येचे त्यो चायो 5 उदिभिः क्रम; प्राप्तः, अहेतामप्या- 
चार्योपदेशन परिक्षानादिति । तदयुक्तम ! यस्मादहेदासि- 


( १७४३ ) 


क 
यामाक्कार 


रूयोरेवाय चस्तुतस्तुल्यबङ्वयोर्विचारः श्रेयान्‌, परमनायकप- 
दवर्तित्वासयों: | अचार्यीस्त्वहतां परिषत्कल्पा पव वतन्ते । ना- 
उपि काडिचसत्परिषदे (पणामेत्ता ) प्रणामं कुत्वा, ततः प्रणम- 
ति राक्षे; इत्यतो5ग्रेथेमिवेदम । इति निर्खुक्तिगाथार्थः ॥ ३२१३॥ 
भाष्यकार: प्राउडढह-- 
जइ एवं आयरिओ-बएसआओ ज॑ जिणा55इपमिवत्ती । 
तोणाऽऽयरियाऽऽइकमो, जुचो नो चेदणेगेतो ॥1३५ १४॥ 


यद्यईडुपदेशोन सिरा झायन्त शत्यदेतामादों नमस्कारः, 
तहोंव सस्था चार्योपदेशत एव यस्माज्िना$5दीनामददाउउदीनां 
प्रातिपात्तिजव्यक्लोकस्योपजायते, तस्मादाचायोदिरेव क्रमो यु 
क्तः, न चेदेवमिष्यते, तक्चनेकान्तोऽयंन्युपदे सेनः यो कायते 
तस्य प्राधान्यामतरस्य च शुणभाव शते ॥ ३२१४ ॥ 

पर एवऽऽह-- | 

जुत्तो ब गणहराएं, जेणाऽऽऽओ जे जिणोबएसेणं । 

जाणंति ते बिसेसे, सेसा उ गुरूवएंसेणं ॥ ३३१५ ॥ 

काका चदति-युक्तो वा गणघरणां सै।तमाऽऽदानामयं जिनाऽऽ- 
दिरद्दादिक्रमः, यस्मात्ते गेसमाऽऽद्यो जिनस्याऽईंत पयो पदेशे- 
नायशेषान्‌ सिद्धाऽऽचायोऽऽदीन्‌ जनन्ति, शोषास्तु राणघरशि- 
च्यप्रशिष्याऽऽद्यो निजनिअगुरूपदेशेन स्तिरा ऽऽदीम हेतञ्च 
जानन्ति, ततः केषाञ्चिदहेदादेः, केषाश्िदाचायों 55 दि ऋम- 
- क्स्वदसिप्रायतो उनियमेन भवत्विति ॥ ३२१५ ॥ 

तथा पर एवाउषद- 

आहया आयरिउ चिय, सो तेसिं मः तत्मो पसत्तो भे । 

आयरियाऽऽइउ चिय, एवे सः सब्बसाहूर्ण ॥२५१६॥ 

अथवा भतिः- जिनो भगवानाथायं पव सेषां गणधरा- 
गामाचारप्रवतेकत्वमाख्चिलेवि भावः । तसञ्चैव सति- ज्ञे” 
भवतामाचाया5ऽदिरेव सवेखाधूनां गणधराऽऽ्दीनां ऋमः 
प्रखक्तः प्राप्त इति ॥ ३२१६ ॥ 

अन्न सूरिरुत्तरमाद- 

पढमोत्रएसगहणं, तं चारुइओ न सेसएहिँतो । 
गुरवो वि तछुवः्ठ-स्स चेव अणुभासया नवर ॥३२१७॥ 
अरहंतगुरूबउफा-यभावओ तस्स गण दृराएं पि । 
जुचो तयाइछ चिय, न गुरु त्ति तओ जिए न जवे॥ ३२१०] 
स जि जिणा55ईसपओ), सो चेव गुरू गुरूव एसाओ । 
करणऽऽऽबिणयणाओ,सो चेव मओ उबज्फाओ ।३२११४। 

इह यद्यप्या्ायाऽऽइयोऽप्यह्‌ दादी चुपदिश्चिन्ति, तथाऽपि यत्प 
थममुपदेशञ्रहरशं गणधराणां तड्धिक्कत्योच्यते । तश्चाऽहत 
एंव सकाशादू, म शेषेभ्य अ'चायोपाभ्यायाऽअदिभ्यः | येऽपि 
गुरव आाचायाऽऽदथोऽहंदादीसुपदि्शिन्ति, तेऽपपि तदुपदिष्ट- 
स्याहेदुपदि्स्येच, केचल्ञमनुभाषकाः, न पुनः स्वातळ्येण देदा- 
का इति ॥३२१३॥ अथवा यद्यपयाचायाऽऽुपद्शेनाऽदेन्तो ज्ञाय" 
न्स इत्पम्युपगम्यते, तथाऽप्य्ददादि रेव क्रमः। कुलः, इत्याह- 
(अरहंतेत्यादि) गण घराशाम, अपिशन्दाचङ्केषा 55 जाय 55दी ना- 
मापे,तदादिरहेदादिरेव क्रमो युक्तः। कुतः, इत्याह-तरुयाउदत 
एवाहेदूरुरूपाष्यायभावतः ल पव हि मद।चौरऽऽदिर्भगदान- 


अभिधानराजेन्डः | 


णमोक्कार 


छमदाप्रातिदाया 5ऽद्यतिङायसोगाद हन्‌, लस एव तभो पदे हा 55दि 
भ्यो गुरुराचाय:, स एच चेन्द्रिय कघाययोगा5३टि विनयनाउुपा- 
ध्यायः, ततश्चा ऽऽचाया 5 ऽदि क्रमेऽपि परेणाऽऽपाद्चमाने स्रामध्या- 
दहेदादिरेव कमः सपद्यत इति भावः ॥३२१७॥ न चाऽयं शु" 
रुराचार्य उत्यतो जिनोऽईन्न भवेत्‌, कि लु भवेदेव, जिनातिशय" 
योगादिति । तदेवा 5 ऽह-(स जिणो इत्यादि) गनाथाँ 1३५१६। 

अथ यछुक्तब~"जं च जिगाण वि पुज्जा सफा” (३२१२) 

इत्यादि; लन्नाऽऽह्‌- 
क ॥. = tC 
जइ सिर्ूनमोकारं, छउमत्यो कुणइ न य तदाऽओ ! 


तं पइ तया न दोसो, न हि सो तकाझ्षमरुह्ठुतो ।।२५३०॥। 
यदि निष्क्रमणकाले मगवाँइच्छ्द्मस्थो शुशाधिकानां स्ििङा- 
नां नमस्कार करोति, करालु नाम तदा, न कश्चिद्दोषः। कं 
प्रति न दोषः ?, शत्याह-त छझस्थवोयकर प्रति । नह्यसौ 
तरकालमहेन्‌ , केचलोत्पक्तावेढ सद्गावादिति । यदि उद्मस्थ- 
तीथेकरापेक्षया गुणाधिकाः सिद्धः भवद्भिर पो ष्यन्ते, ताह क- 
थं ढ्चस्थतथकराः.5ऽादिनमस्कारः?, शति चेस्‌ । सदयुक्तभ | कु- 
तः! इत्याइ-न च तद दिश्कवास्थती थक रा 5४दि नेम रुका र इष्य" 
तेडस्मामिः, कि तु समुत्प्रकेवलङ्प्न।ऽह्दाद्रेव । सच केच- 
च्यहेन्‌ सिद्ध।5ऽदि व स्तुस्तोमस्वरूपोपदे हादानतः सिझेज्यो गुणा- 
धिक इत्युक्तमेत्रेति; अतोऽईदादिरेव नमस्कार शति ॥२५२०॥ 
अन्नाउज्केपपरिहारो प्राउ5ृ-- 
एबमकयत्यकान्ने, सिरूा5५६ होउ भाइ तया वि । 
क ७. € हत्य ७ 
अन्ने संतरुदंता, तओ तयाई तओ निच्चे ॥ ३२२१ ॥ 
यदि बद्मस्थतीर्थकरापेक्षया गुणाधिकाः सश्िछाः, तहोंने स- 
त्यकृतार्थछ्द्ास्थती थकरका ले सिखा 5अ४दि ने म रुका रो भवतु, च्या" 
योपपक्षत्वादिति । जएयतेंडश्रोक्तरम-हल्त ! यदा चर जरता- 
55दी छ्य़स्थतोथेकरस्तदापे महाबिदे हेष्तरन्ये केवालिनो$दे- 
न्तः सन्ति, ततस्तद्ादिरददेदर्गदेरेचव, तको5लो नमस्कारो, नित्यं 
सवदा ॥ इसे गाथाज्छकार्थ:! ३२५१ ॥ तदेवमुक्कं क्रमद्धारम । 
(१३) श्रथ प्रयोजनफलयोदैशनाथमाह- 
एत्थ य पञ्लोयएमिएं, कम्मक्खयमंगल्ञाऽऽगमो चेत्र । 
इइलो यपारलोश्‍्य-दुविहफल्लं तत्य दिद्वता ॥ ३9१३ ।! 
अत्र च नमस्कारकरणे प्रयोजनमिद्म | यदुत-फरणफाल 
छवा55क्रेपण ज्ञानाइएबरणाइ5द्किमेक्कयः, अनन्त कमं पुढला पग" 
ममन्तरेण भाषतो नमस्का रस्थाऽ८्बशसेरित्युक्तमेव । तथा-मङ्ग- 
साऽऽगमश्चेव यः करणकालनावीति,तथा-कालान्तरभावि पुन- 
रेटस्ञोकिकपारसोकिकजेद भिक्ष द्विविधं फलम । तत्र दृष्टान्ता 
चङ्यमाणलच्तषा शति ॥ २२५२ ॥ 
तदेव द्विविध फलं तारवाद्िडुण्यच्ञाह-- 
इहलोएँ अत्यकामा, आरोग्मं अन्तिरई य निप्फची । 
सिच्दी य सग्गछुकुल-प्प्चाया55६ य परक्षाए ।। ३५२२३॥ 
इहलोके नमस्कारादर्थकामी भवतः, आरोग्यं नीरुजत्वमु- 
पजायते । पते चाऽऽथीदयः झुभत्रिपाकिमोऽस्माद्भव।न्ति । 
तथा चा5ऽइ-आमिमुख्येन रतिरभिरालिः, खा चेह लो के ऽपय थ- 
दिभ्यो भवति, परलोकविषया तु तेन्य एव, डुभानुबन्धि- 
त्वात्‌; निष्प्िः ' पुण्यस्य › इति गम्यते। अथचा-' अभिरतेच्य 
निश्पत्तिः' इत्येकवाकयते व | तथा -सि द्धि अ, मुक्तिश्च, स्ये सुक्‌ - 
ब्प्रत्ययाऽऽदे श्च परलोके इत्यस्याऽऽमुष्मिकफस्षमिति ॥३२३॥ 





( १८४४) 


णमोक्कार 


अनि घानराजन्डः । 


णमोक्कार्‌ 





(१७) श्रथाऽत्र द्विविथेऽफि फे पूर्वी पक्कि्ान्‌ दृष्टान्वानाइ- 
इहलोयस्मि तिदंदी, सा दिव्वं माललुंगतणम्रेव । 

परक्षोए चंमापिंगल्,हुंमियजकखो य दिद्वंता। ३ २४४ विशेष 

इहलोके नमस्काराथंसुदाहरणं त्रिदा 

“एगस्स सावगरुस पुसो धम्मन य ले₹।सो य खावगो का- 
लगतो। सौ बि बाहिराइमो ( विघाहिभ ) एव जेव विद्रह ! 
अक्षया तेसिं घरसमावे परिव्वायगो अधवालितो । खो तेण 
सम मेखि करेश । अन्नया भणइ-आणेइ निरुबहयं अणाहं 
मय, जेण ते इंसरियं करेमि । तेण मग्गिओ) ब्रो उद्धद्धो 
मणुस्लो | सो मसाणं नीतो। ऊँ चतत्थ पाउग्गंतं ज नी ये स्रो य 
दारगो पियरेख नमोफकार सिक्खावितो, भखितो य-जादे खो" 
हेज्ासि,ताडे पयं पढिञासि, विज्ञा एस। | खो य तस्स सयग- 
रुख पुरतो उविओं। तस्स य मयभस्स दत्थे अली दिन्नो । पारे- 
ब्वायगो विज्जे परियट्टे६ । छट्टेतुमारदों चेयालो | सो दारगो मी- 
तो ह्वियए नमोककारं परियट्टेश। सो बेयालो पमितो। पुणो 
जि जयाते | पुण्यो चि उछिझो | सुद्धतरमे परियद्टेश ! पुणो चि 
पडतो । तिदंडी नखश्-किं वि जाणस्ि !। झणइ-न कि पि 
जाणामि । पुणो चि अवइ | लश्यदारं पुणो बि डाट्रुतो । पुणो 
नमोक्कारं परियट्टेष। ताहे धाणमंतरेण रासकण तं स्वम्गे गहा- 
य सो ततिद्मी दो खड़ा क ! सुघस्षकोमी ( खाडी ) जातो | 
झगोचंगाणि य से जुशजुसाई काचं सब्चरशि छूदं | इस्रो 
नमोककारपभावेण जातो । सङ्‌ न दातो नमोषकारो, तो 
वेयालेण मारिञ्जतो खरो सवष दतो ” । 

कामनिप्फसः नमोक्कारतो कहं !- 

“वगा साचिगा आसी, तीखे भत्ता मिच्गादेड्री असं मज्ज आ- 
शेख मग्गइ, तीखे तगए न लब्जश । ख सवसगं लि चितेइ- 
कहें मरेमि || अरणया कण्हसप्पो घमए छुमित्ता आणीतो, 
खंगोवितो ब। जिमितो भणइ-भाणेह पुप्फाणि झघुगे घरुण च- 
क्रियाणि। खा पविष्ठा अंधकार ति नमोककार परियङ्ती चिते₹- 
जइ लि मे कोश खापड्या, तो पि मे मरंतीए नमोक्कारो न 
नस्सिइति। ता बूढो हत्थो । सप्पो देचयाए अवादि तो पुण्फ- 
माला कया । सा गद्दिया, दिका व से | सो संभतो चितेइ- 
अद्याणि एयाणि । पुञ्ज व | तोय कद्वियं-ततो अब घडातो 
माणीयाणि एयाणि । गतो सत्थ पेञ्छश घड़गं, पुप्फपर्चे ख । 
न वि तत्थ कोश सप्पो। सतो आउट्टो पाए पमितो सब्द क देश, 
खामेइ य | पच्चा सा येच घरसामिशी जाया | एवं कामायदों 
नम्रोक्कारो ” | 

आरोग्गासिरईण उदाहरण-- 

५ अम नगर नदीतीरे । खरकम्मिदण सरीरखिताप नि- 
ग्गपणं नदीए बुम्मंतं माउबुंग दिऽ । रामाए उख्णौय । रक्षा 
सूथस्स हत्ये दि । तेण जिस्मियतस्स डवणीय पमाणेण 
वपतोण गंघेण य अइरित्त। तस्स मएुसश्ल राया तुछो। दिप्या 
प्रोगा । राया भशइ-अखुनदीए मग्गह जाव अरू भवे । पत्थय- 
ण गद्य पुरिसा गया । दिछो इणसमो | जो फलाणि गेएद् ₹ 
स्यो मरइ | रासो कहियं । भणई-श्रचस्से आपेयव्याथि, गोलग- 
(अकसर) पाडिया धश्वतु। | एवं गया आणते | तत्थ जस्ल गोक्षगो 
आगतो सो पगो बणे पविलइ | एविलिशा फलाणि खाहि छुमइ, 
ततो अघे आणेति । जो छुहइ सो मरइ। पयं काले वक्ते 
सावगस्ल परिखाडी जाया । तत्थ गतो चिंतेश-मा वियादिय- 


सामो को वि दोक रि निसी दिय जाणा नमोळार पढंतो 
दुककर । साणमंतरस्स चिता हाया-फत्थ मप पये सुयपुज्च !, 
पायं, खबुरूो चंड्छ, नण* य-अइं तत्थेत्र साइरामि। गलो रा 
कहिय ! रखा संमाणितो ! तस्स उस्लोसप दिणे दिणे उवेइ 1 
पद तेण अनिर$,भोगा य नरा | जौबियातो य कि अभे आरो- 
ग्म? राया बि परितुछो सि "| 

परतोगे वि नमोककारफले- 

“बसतपुरे नयरे जियसत्तू राया । तस्त गणिया साविया । स्रा 
चडपिगलेण चोरेण समे वसति | अन्नया कयाइ तेण रछो घर 
इय (खाय),हारो आणीतो,भीए हि खगोविज्जश । अस्या उज्ञा- 
शियाए गमणं | सलव्या भा विनसियाभो गणियाओ सशच्चति । तीप 
सम्बातो अतिसयामि सि सो हारे श्रमविद्टो जीसे देघीए सो 
द्रो, तीय दास्वीप सो नातो। कड़ियं रपो । सा केण खम वस्ल- 
श? कहिए चेरपिंगलो गहितो सूखे भिन्नो | तीए खि चिति- 
ये-मम दोखेण मारिओ छलि सा से नमोककार वेश, सणश्य 
निदाणं। करेदि जहा एयस्स रश्रो पुसो आयासि स्ति । कयं 
निदाणं | अग्गमहिखीप उदरे उवचश्नो | दारभो जातो । खा 
साबिया कीलावणधाती जाया । अन्नया चितेश-कालो स- 
मो गञ्जस्स मरणरुल य होज्जा। कयाइ शमावती भण$- 
मा रोक खभपिगल ! स्ति जाई सरिया। सचुरो राथा स॒तो! सो 
राया जातो | सुचिरेण कालेणं दो बि पच्चश्याणि ”। 

पं सुकुलप्पड्चायातीत सम्गगमणं सिद्धिगमणमिति । 

अह वा पितयं उदाहरण- 

" महुराप नदरीप जिणदक्तों सावमो । उत्थ हुड्िभ्रो चोरो 
नगर परिसुसश। सो कयाइ गाहिओ सूसे ज्िन्नो | रन्ना ज- 
शिय-पमिघरद बितिया दि से नज्किदि ति । ततो रायमणूला' 
पडिचरति । सो जिणइत्तो खावगो तस्स नाइदुरे बीतीवय$। 
खो चोरो ज़णुएइ-सा वग | तुममणुकपगे! सि शि साइतोऽह,दे डू 
मम पारियं, जा मरामि। खावगो भणऽ-हम नमोक्कारं पढेज्जा, 
ते आणेमि पाणिय। जइ विस्खारोस्त तो ते आणाय पिन देमि। 
सो ताप ्ञोलयाप पढइ । सावमो चि पाणियं सहाय आगतो । 
सा बेला पयाय ( पचेल पादामि ) त्ति णमोकार घोखतस्सेच 
निग्गतो जीखो। जक्खो उचथन्नो। सावगो तोह मएस्सेरड गहि- 
तो; चोरभच्च रायगो शि रघो निबेइयं। राका भणइए-एयं पि सूले 
मभिद्ह। आघायण दिखइ। जक्छो ओहि एउंअः। पेरुटश खावगे 
अप्पणो य सरीर | ततो पञ्वयं उप्पामेऊण नयरस्स खवरि 
उवेश। मद्य य-ल्ाघगं मट्टारय न याणह, खामेह, मा भे सव्ये 
खरेहामि। ततो मुकको स्वामितो वित्ररप नयर पवेसितो | नय- 
रस्ख प॒ठ्चेण जक्खस्स आययण फय । एच नमोकक्ारोण फल्ने 
कब्जनइ। ” उक्ता नमरस्कारनियुङ्किः | ऋ ०म° १ अ० २ खएम। 

अथ जाष्यकारः प्रयोजनफलयोर्वेवरशमाह- 
सयञ्जोदअओगकिरिया-गुणल्लानो तपपओोयणामिहेब। 
काल्लंतरनिप्फासे, फलमिहपरक्षोगमोकक्‍्खेस ॥३२५। 
कम्मकखओऽणुसमय, तञ्चाभे चेव तळुवश्रोगाओ | 
सब्बस्थैसु य मंगल-मिग्यदेळ नमोका रो ।॥। ३१०६।। 


तस्य नमस्काररुख प्रयोजन तत्मथोजनामेदेचेहलोक पत्र | 
किमिति ?। अज्नोच्यते-तद्धिषयसततोपयो गक्रियया यः कमे" 
कय-क्कयोपशम।ऽऽदिगुणस्य क्षाभः। फन्नं तु नमस्कारस्य (का- 


( १८४५ ) 


णमोक्कार 


लेतरानेप्फसि ति ) । कान्तान्तरे निष्पत्ति यस्थ 
न्तरनिष्पात्ते, कालाम्तरभावीत्यर्थः | तश्च (जड खि) इदलो- 
के,अ्रयकामाऽऽदिकिम | ( एरलोप स्ति) परलोको स्वगो ऽऽ/ देक, 
मोक्षे तु जरामरणाभाषाऽऽदिकमिति | तदेवं सामान्यतः प्र- 
योजनं फक्षं चोपद्र्शितम ॥ ३२५५ ॥ अथ प्रयोजन विशेष- 
तो दर्शायतति-( कम्मेत्यादि) ( तल्लाभे चेव स्ति) तस्य नमः 
स्कारस्य लानकाल फव, तह्ुपयोगाप्नमस्कारोपयोगादनु- 
समय फमेक्रयो भषाते | तथा-सकोर्थेषु च सधकायैघु प्र- 
खशानां मङ्गलमविश्लहेतुनेमस्कारः सपद्यत इति ॥ ३२२६ ॥ 
अत्र कञ्चिडाह-“सञ्चु नभर्कारोपयोगात्कर्मक्कयो भ- 
चति ” इत्येतत्कुतः ?, इत्याहू ¬ 
सुयमागमो त्ति य तओ, सुओवओोगप्प्रोयणो तं च। 
आय हियपरिध्याभा-वसंवर।ऽऽ३-बहु विगप्पं च॥ २१२४७ 
तकोऽसौ नमस्कारः छुतमागम इत्यर्थः । सर च ध्रृतोपयोयध- 
योज्ञनः क्वतोपयोगः प्रयोजने फलमस्येति कृत्वा | तन्व शुतो- 
पथोगप्रयोजनमात्मह्ितभाबसंवरा5$दे भेदेन बहुविकढ्प बहु- 
जेदस । वक्तं च~" आयहियपरिष्याज्ञा-वसंबरों नवनको य 
संबेगो । निककंएया तझो नि-ञ्जरा य परदेसियन्तं च ॥ १ ॥” 
इत्यादि । अतो नमस्कारस्य क्षतरूपत्वाद्भवत्येच तडुपयोगा- 
रकमकय शति ॥ ३२३७ ॥ 
(१७४ ) अप्र प्रेरकः प्राऽऽह~ 
पूयाफलप्पया न हि, नइ ब कोबप्पसायरिरद्धाओ । 
'निएसिचा दितो, वशघम्मेशं निवाऽऽईया ॥३२३७॥ 
नमर्कारलक्तणाथाः पूजायाः फर्म पूजाफलं तत्पदी न हि 
नेव जिनसिस्रो, कोपप्रसादरहितत्वात, नभोवदिति । ये तु 
पूजाफलदाः ते कोपप्रसादरहिता न भचन्ति, यथा न्॒पा5उद्थ 
श्त्येष बेघम्येण दृष्टान्त इति ॥ ३२२७ ॥ 
पतदेब समर्थयननाह- 
पूयाऽएुवगाराओ, अपरिगढाओ विद्युत्तिजावाश्रो । 
दूराऽऽशभातरञओो वा, विफला सिर!55इपूय [त्ति ।३१९६॥ 
बिफब्ञा सिद्धऽऽदिपूजेति प्रतिज्ञा । हेतूनाइ-पृज।या अन्नुपक्रि- 
यमाणत्वात्‌, तद॒परिभ्रादित्वादू, अमृतत्वात्‌, दुरा 55दिजावाच, 
नभोवदिति ॥ ३५२६ ॥ 
अन्न प्रातिवघानमाइ- 
जिशसिख्धा दिंति फलं, पूयाए केण वा पषछामिण ? । 
थस्माइधम्मनिमित्तं, फन्नमिह्द जं सव्वजीवाणं ॥३३३०॥ 
ते य जशो जीवग्रुणा, तओ न देया न वा समादेया | 


कयना साउकयसंजी-गसंकरे गत्तदोसाओ ॥३५३१॥ 

नन्वयमचुक्तोपाब्रम्नः सर्ाँजापि पूर्वोक्तः, यस्म।द्‌ ''जिनासिद्धाः 
पूजायाः फत्चं ददति” इति केनेदं प्रपन्षेत ?। धमो धर्मनिमिक्त- 
मेड हि यस्मात्‌ स्वगेनरका55दिक फल मि सबैजीचानामिति ॥ 
तो च घमोचर्मी यतो जीवयुणी, ततो न कस्यापि देयौ दात- 
ब्यो,नाऽपि कुतश्चित्समःदेयौ ग्राहो ,क्ानाऽऽदे गुणवत्‌ । कुतः !, 
श्त्याद-(कदनाखेत्याढ्‌) यदि हेते जिनसिचाः कुपिताः न्तः 
कस्याऽछि धर्ममपहरेयुरधर्मं ख प्रयच्छेयु तदा कोपायिष- 
यजूतस्थ शापित कृतस्य घमेस्य नाशः, अकृतस्य चाघमे- 

| 





अभिधानराजेन्डः | 


गमोकार 


स्याउगमः स्यात, प्रसन्ना था यदि कस्याऽ्प्याकस्मिक धमे 
प्रयच्छेयुः,अधर्म च्रापहारेयुः/तदाउक्ततस्य धर्मस्याऽऽगमः, कृतः 
स्य खाधमेस्य माझो जवेदिति। एवं यदा ते प्रसन्नाः कुपिता घा 
कस्याऽपि संबन्धिनो घर्मोधर्माबाबिब्रद्यान्यस्थ ददः, अन्थस्य 
सेखन्धिनो चःपरस्य, तदा प्राणिर्ना परस्पर धमाधर्मयोः संक- 
रः, पत्वं चा स्यात्‌ । एबं स्वगनरका 55 दिके धेप्रोधभफले ऽपि 
कूतनाशा5 ऽदि भावना कायेति ॥ ३२३० ॥ ३३३. ॥ 
भि ख- 

नाणानाबाइसुइं, मोक्खो पूयाफलं जओऽन्िमयं | 

तं नाऽऽयपञ्ञयाञ्ओो, देयं जीबाऽऽइभातो व्य ॥ ३२३५४॥ 

काने सत्यनाबाचस्य यत्सुखं सबूपो यो मोकः, श्न पद य- 
स्माश्रमस्कारलक्षणायाः पूजायाः परमार्थतो मुख्यं फलम- 
मिमत, ्बगा5ऽदेरा जुष ङ्गिक फअत्वाव्‌ । सञ्च यथोक्तं सुखै न कर 
स्याऽपि देय दातु सकयम, आत्मापर्यायत्वात, जीषचेतन्याऽऽदि- 
भाववत्‌ | ततश्च पूजाफञ्जदानानेषेये लिरूलाधन मेखेति ।३२३२। 

यहि पूजाफक्न न देयं, तहिँ कि देयमिह भखेट्‌ ?, हस्याह- 

भत्ता55३ होज्न देयं, न तदत्यो पृयणप्पयत्तोऽयं । 

ते पि सकओदय चिय, बज्फनिमित्त परो नवरं (३४३३) 

शाल्योद्नाऽऽद्रिपं भक्ताऽदिकं परस्मै देयं भवेस, स्यूलपु- 
द्लस्कन्थमयर्वाल्‌ , धराऽऽदेवत्‌ । केबल तरथो भक्तऽऽद्य- 
थोय पुजनप्रयत्नो न जवति, कि तु मोक्काञ्ये:। कि्-तदाप 
भक्ताऽऽदिकं स्वकृनात्कमेण उद्य उत्पक्तियेसय तत्स्वकृतोदय, 
स्वरुतकम जनितमेबेत्यर्थ: । यस्तु परः फब्धिहाता हश्यते, स 
केबलं बाह्यनिमिक्तमात्रमेव । निग्धयतस्तु बाह्यो न कोऊ।पे क- 
स्यापि दाता, अपहता सेति ॥ ३०३३ ॥ 

पतदेव समर्थयक्षाह- 

कम्मं सुहा55डढ्ेक्त, बज्फयरं कारणं जया देहो ! 

सद्दा ५5३ बज्फतरयं, जइ दायरि कहा का णु ?।।३३४॥ 

तम्हा सकारणं चित्र, सहा55३ बञ्ठं निमित्तमेत्तायं । 

को कस्स देइ हरइ ब,निच्छयओ का कहा सिद्धे? । १२३ ५। 

यदि हन्त | सुखदुःखानामम्तरङ्गं कर्मेच हेतुः, देहस्तु यदा 
तेषां बाह्मतरं कारणं, हाव्दरूपाऽऽदिकं तु झुभाझभमए बाह्म- 
तरं कारणं , तदाऽतिबाझ्तराद्पि परभूते दातरि काउच 
किल कारणत्त्रकथा ?, इति ॥३४शे४।॥ तस्मात्स्वमातमीयं कर्म- 
च कारण यस्य तत्स्वकारणमेब सुखा 55दि, बाहां तु देह राध्दरू 
पाऽऽदिकं निमिसमा्रक मेव | ततो ननिश्चेयतः कः कस्ये ददाति, 
अपहरति वा १, न कम्भिदित्य्थः | तथा च सति कोणरागदेणे 
सिसे का नमस्कारफलदातृत्वकथा ?, इति ॥ ३१३४ ॥ 

अत्र परप्रे परिहार चा5उह- 

जइ सव्यं सकये चिय, न दाएइरणासऽफन्जमिहाऽऽशन्न | 

एाणु जत्तो च्चिय सकयं,तत्तो च्चिय तप्फलं जुत्त। ३9३६१ 

दाणाऽऽइपराएुग्गह-परि णामविसेस ओं सओ चेव । 

पुनं हर णाऊऽऽपरो-वघायपरिणाशञ्ओो पावं॥ ३9३५॥ 

तं पृन्नं पावे वा, ठियमत्ताण बञ्फपच्चयावेकखं । 

कालंतरपागाओ, देइ फलं न परओ लब्भं ॥ ३१३७ ॥ 

यद्युक्तप्रकारेण यज्लोकः झुनमशुभं बा फलमनुमदति, तत्खन 


{ २८४९) 
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वे स्वरुतमेवेष्यते, न पुनः कोऽपि कस्याऽपि किमपि ददात्य- 
पहरति वा; तर्हि दानापहरणा55दीनामिह दातुरपहतुको न कि- 
खित्फलमित्यापन्नं, स्वकतस्येच फल्देन तस्य प्राप्तत्वादिति । 
सूरिराह--ननु यत एच सत्स्वक्कतं, तत एवं तत्फलं दाल 
वरएहतुभ्न युक्तस । दाता हि दानसमये पराजुग्रद्ध परिंणा- 
मचिशेषात्स्थत पव पुष्य बल्लाति; अपहतों तु परोषधातपारि- 
शामात स्वत एवं पापं यध्याति । अतस्तयो- 
स्तत्पुएयपापलक्षणं फलं स्वक्नतमेत्रेति कथं न युक्तम्‌ !, युक्तमे- 
चेनि ॥३५३६॥ एतदे वाइ द।ग्एऽऽईत्यादि ) आादिशब्दाइया- 
5 ऽदिपरि्हः । ( सओ चेव स्ति ) स्वत एव स्वकृतमेत्र दातुः 
पुण्यं, स्वत पव चापहतुः पापम्‌ | रोष गताथोमिलि ॥३२३७॥ 
तञ्च पुण्य पाएं बा स्वपरिणामजनितमात्मन्देव स्थित, कि लु 
चाह्यनिमित्तमात्रापेक्त कालान्तरे विपा काच्डूनमशुभं वा फलं 
ददानीति | परङ्कतम ” इति व्यपदिशयते, न पुनः परमार्थत स्त- 
तत्‌ पुएयपापफन्न परतो अञ््यामिति ॥ ३२३८ ॥ 
ननु परतस्तल्लाभे की दोषः ?, इत्याह- 

ज वा परक्षहियच्चं, तत्तो चिय जण तप्परिम्ग द्वियं | 

तो तम्मि सित्रं पत्ते,कुगइगए वा कुओ लब्भं !॥ ३३३ ६॥ 

रुपा ॥२२३१॥ 

अयि च--यदि येन यहक्त तस्मे तद्वयम्‌, यस्य चा 552 
पह्ृतमसावपि तस्या5ऽहरति, तद्वद्‌ दूषण- 
म । कि तत्‌ ?, इत्याह- 

लहइ अदितो 4 कओ, साहू जे देज पुव्बदा यस्स ? | 

कत्तोच्तद्दा रिणो ते,जे पिह रिज्ञ से घाणिणो ॥३३४०॥ 

आहुत मई जे तेण वि, दिने अएणस्स तं तओ लड । 

पिदेऽ तह।ऽऽहारी, हारीओ अन्नओ लज्दु ॥३२४१॥ 

चा अथवा, इद निम्रेन्थत्येंन साधुर्दानमदददप्रयच्डन्मृत्वा 
भवान्तर प्राप्तः पूवेमद त्तत्वात्कृतः कस्मादाह्ारा 5510 7 तहल- 
जेते, यत्पुजभवसेबन्धिन आहारा55दिंदातुस्तदानीं दद्यात १, 
इति । यो चा पूर्वेभव्रे कश्याऽपि सबन्धिनमपहत्य सृतो 

जन्मान्तरे निःस्वो ज्ञातः (सखे ) तस्य परघना ऽपद्ारिसः कु- 
तस्तद्धन यत्पर्वभत्रघनिना प्रतिह्वियते ?, इति ॥ ३२४० ॥ 
अथ मतिः परस्य सवेत्‌-तेनापि खाघुना यदेक भवेष्बन्य- 
स्या5ऽहार15ऽविकं दत्तं तस्‌ ततो लब्ध्वा पूत्रेभवदातुः प्र- 
तिददाति । तथा-योऽपि पूर्वमदे परधनमपहृत्येह भदे निः- 
स्रो जातस्तस्यापि संखान्धिनं नानाभवेष्वन्येनान्येन वा5- 
पहृतमास्ते, ततञ्वाखो ततः स्वधनापहारिणोऽन्यलः स- 
काझात्स्यापट्टत लब्ध्या यस्य सत्क तेन पूयेमपद्दतं तस्मे, 'प्रतति- 
दद्यात्‌’, इति शेषः ॥ ३२४१ ॥ 

तदेतत्सवेंमयुक्तम, कुतः ?, श्त्याद्द- 
एबं होउष्णावत्या, दाणग्गइ णाणमपरिनोगो य। 
इ परओ लब्डन्त्र,दिन्नं बा तस्स तं चेव ॥ ३५४३॥ 

यदि दाना 5 ऽद्िविषयस्वपरिणामवशात्पुणयपापे नेष्येते,कि तु 
थद्यस्मै दत्त तत्तस्मादेव परतो लज्यमित्यभ्युपगम्यते । यस्मा" 
द्वा यदाइाराऽ$ादक कदाऽपि तब्यं, तस्यैचाऽन्यदा दत्त, न पुन- 
दायकेन ग्राहकस्य किमप्यघिक कृतमिति चेष्धते; तदेतं ल- 
ति दानग्रइणयोरनवस्था प्राप्नोति; यस्मै दानं तस्मात्पुनध्रि- 


~ ha 
ऋआसिधानराजन्द्रः । 


यामोक्रार 





हणं, पुनरपि चान्यस्मे दानं, पुनरपि तस्मादू ग्रहणमित्यादि । 
तञ्च दानश्रहणपरम्पराव्यापृतस्य मो च्ञाभावप्रस क्रः, दानफल- 
स्य च स्वयमपरिओोगः प्राप्रोति, अन्यान्यदानग्रहणाभ्यामाय- 
व्ययचिशुद्धत्त्रादिति ॥ ३२४% ॥ 
तदेवे सीथिकविशेधाणां सोसखातिका 55दीनां मतमपा- 
कृत्योपसंहारपू्येक स्वाऽभिमतमुपद झायञ्चा ह~ 
तम्हा सपराणुर्गइ-परिणामाओ सुफ्तशिण ओगा । 
दाया पूर्ण पावः, जे तत्तो से फलं होइ॥। ३३४ ३॥ 
तस्मात्थ्वपरानुग्रहपरिणामेन सुपात्रेषु विखविनियोगाहाता 
यत्युए्य प्राप्रोलि, ततः (से) तस्य दातुः फर्ख स्चयोऽऽदिकं भव- 
ताति ॥ ३२७३ ॥ 
तदेचमुक्तनीव्या दाता स्वत पचे स्चगाऽऽदि फलं ल जते.म 
तु परतः, शड़्ीताऽप्येचमेव द्रष्टव्य इति दशयञ्नाह~ 
जइ सो पच्ाणुम्मह-परिणामाओ फलं सो बआहइ | 
तह गेएइंतो (बे फर्स, तदशुग्गहओ सओ लइइ । ३४४४१ 
गतार्था ॥ ३१४४ ॥ 
पुच परधघनापहार्यपि स्वत एव वधबन्धननरका55दि के पाप- 
फलं लभते, न परत इति दशंयति- 


हारी वि इरणपरिणा-मदूसिओ बञ्ऊपच्चयावेकखं । 
पात्रो पाइ पाव, जं तत्तो से फन्न होइ ॥ ३०४५ ॥ 
झयमप्युक्ता्थप्राया ॥ ३२४५ ॥ 
अथ प्रकृतयोजनामाद- 
जह सायत्तं दाणे, परिणामाओ फलं तहेहात्रि । 
निययपारिणामओ चिय,सिज्द जिणसिद्धपूया ए।॥ ३ १४६॥ 
प्रकटार्थप्राया ॥ ३२४६ ॥ 
(१६) अथ जिना 5ऽदि पूजात ष्ठा थे प्रमाणयन्नाह्‌- 
कज्जा जिणाऽऽइपूया, परि।मतिसुर्डिहेउओ निच्चं । 
दाणाऽऽद ज व्य मग्ग-प्पज्ञाबणाझो य कहणं ब ।१२४७। 
कार्यो नित्यं जिना 5 ऽदिपू जे ति प्रतिङा,स् परिण(मञि शु द्व दे तु 
त्वादिति ददतुः, दानाऽऽदिबरदिति हष्टान्तः। अ्रथवा-कार्यो नि- 
त्यमेच जिनाऽऽदिपूजा, मोकमागेमनावकत्वात, धमेकथनद- 
दिति ॥३२४७॥ 
* कोपप्रलाद्रहितत्तात्‌? इति परोक्तहदेतो रनेकाम्तिकतां 
द्डोयक्वाह- 
कोवप्पसायरहियं, पि दीसए फलदमन्नपाणाऽऽइ । 
व्य शो 2 ४००७ ८) क 
कोबप्पस्तायरहियं, ति निप्फञ्ने तो अणेगंतो 11१५ ४०।। 
पूरु सुबोधम्‌ । तत; “कोपप्रसादरहित वस्तु निष्फलम ” 
इस्यनेकान्तः, अन्नपाना 5 ऽदि निव्येन्नि चारादिलि ॥ ३२४८ ॥ 
आपि च-विरुद्धोऽम्ययं हेतुरिति दर्शेयश्नाहु- 
कोत्राऽऽशविराहियं चिय,सञ्बं जमएुस्गहोदघायाय । 
दीसइ तेण विरुद्ध, फङ्गमिह कोत्रप्पमायाओ ॥३१४७॥ 
इडा 5ऽकाशाश्चपानपीयूषविषचि न्ताअणायन्धोपल कल्पदु मविष- 
बुकगुडनागरहरीतकीमरी चाऽऽ षधा 55दिक सबैमपि वस्तु 
को पप्र खाद विर डित मेघ यस्माद मुग्रहोपघातयोः प्रबर्तमानं हइयते, 
सेन तस्मादिह पप्र्साद्तः सकाशात्फलघुच्यमाने विरुद्ध मेव 


( १८४७ ) 
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सक्चदयते । तथाहि -को पाऽऽदिराहितादेचाऽऽका राऽऽदेत्रण 
तः, पड्टकबन्धाऽऽदेस्त्व नुग्र इः; हितमितास्रपानाऽऽ्देरनुम्रह्ः, स- 
स्माद्धिपरीतात्पुनरुपघातः १ प्र पीयूषत्रिषाउउदे राप सकाशा 
सकोपा 5 पादिवि रहितादेकानुश्रहोपघातों इश्येते। ततो विरुद्धोऽ- 
य ददतुः, चिपक एवं वृक्तिद्शनादिति॥ ३२४७ ॥ 
अथ राज!ऽऽद्ना हरणप्रदानद्वेतवः कोपप्रसादा भवन्ती ति 
धत्यकत पव दृष्टमिति परस्य मतिभेवेत; ननु तदपि सचस्वा- 
ऽऽहंरणा, प्रदानं वा स्वपापपुएयकृतमेव ! यस्लु परः, सा तत्र 
केनल निमित्तमात्रमेचेति प्रागेच भणितमिति दझीयन्नाह- 
इरएप्पयाणद्देक, हुवेज्ज कोराऽऽदओ मई ते पि | 
नण सकय चिय नियं, निमित्तमेत्तं परो नवरं।३२५०। 
गताथी ॥ ३२५० ॥ 
अथवा 5पढ रखुप्रदाना55।दे क स्वछतं नेष्यते, तत्राउऽहू- 
जइ वा न सकगहेल, तं तो कोवप्पसाययं राया । 
सो सञ्त्रसेत्रयाएं, समानफलदो कई न नवे ?।३३५२॥ 
पावसिरङा ॥ ३३५१ ॥ 
अपि च- 
दीसइ थ जिसमफक्षदो, विफलो य समाणासेत्रयाणं पि । 


भएाइ य सुकयपुष्यो, तो से रायप्पसाउ चि ॥ ३३५३ ॥ 
समानसेवकानामपि विषमफलद्‌ः केषाञ्चिदिफलश्च हइ्यते 
राजा | ततो झायते-स्बक्कतपुणयपापकतमेवेइं सबेमपि चाचित्य- 
म, राजाऽऽदिस्त तत्र निमित्तमात्रमेचेति। अपरं च क्षोफे$पे ज- 
रायते लोकेऽप्येब बक्तारों भवन्ति-"“सुकतपुरथः सर देवद त्ता 5५- 
दिः.(तो से त्ति) ततः 'से' तस्येव राजप्रसादो ज्ञातः” इति। तत 
घवमादिलो कोक्तेश्च स्वक्ततपुरयपापाचुमान प्रवतेत इति।३२४२। 
आपि च- 
कोवप्पसायहेउं, च जें फलँ न हि तदत्यमारंभो । 
न परप्पम्रायणत्थं, किं तु निययप्पसायत्यं | ३9५३ ।। 
कोपप्रसादहदेतुकं च यस्किमपि फल्ने तदर्थो नेवार्‍यमस्याक म- 
हंदादिनमरुकारपूजाऽऽरम्भः, नाऽपि परप्रसादनार्थ, कि तु नि" 
जकाचेशस्थ यः प्रखादः प्रसस्िरहंद।दिगुसबहुमानेन झुभ- 
रूपता, सदर्धाउयमारम्भ हाति॥ ३२५३॥ 
पर प्रखाद नार्थ ना५5रस्स इत्याहा- 
धम्माऽधम्मा न पर-प्पसायकोषा एवत्तिशो जंम्हा । 
तोन परो त्ति प्रसएणो, धम्मो कार्वल त्ति वाऽघम्मो ! ३२०४। 
घमोथों हायमारम्भः | धमाऽउधरमौ च यस्मान्न परप्र- 
सादकोपाजुवतिनी, कि तार्ह १, जीवगतशुभाशुनपारिणामानु- 
यायिनो; ततः * परः प्रस्न्नः ˆ इत्येताचता न घमेः, नापि 
'परः कुपितः’ शत्येतावन्माजेणा ऽधर्मः, कि तु निजझुभाशुभप- 
रिणिमबशाद्धमांध्मौ । तत्र च झ्ुनाञ्चुभपारिणामस्याऽऽ- 
लम्बनमहदादयो नमस्फियमाणाः संपद्यन्ते । शुभपरिणामाश्च 
घर्मः । तस्मच्चार्थकामाऽऽदृयः, स्वमोपवर्गो च भबतः । 
इति क्ंपद्यत एचाहजमस्कारस्य यथोक्तं फन्नलामदीद ता- 
स्प्यमिति ; ३६५४ ॥ 
यदि पदप्रखादकोपा ऽनुवर्तिनो धर्मा घमौ स्यातां, 
ततः कों दोंबो भनेत्त ?, इत्याह- 
तस्साइणमुन्नरसे वि, जइ वा धम्मो परप्पसायाओ । 


तो जो जस्स पसन्नो, स तस्स देज्जा जगद्धम्म ।३२५५। 
कुपिच्यो हरेज्ञ सब्ब, दिज्ञा धम्मं ब तइ य पात्रं ति | 
ऋकयाऽऽगमकयनासा, मोक्ख गयां पि चापडणं । ३9५६। 
चाशब्दः प्रस्तावनायां, सा च रुतेच | तस्य भअमस्य दया- 
दानप्ररामब्रह्मचयाऽह दादि पूजाऽऽदोनि साधनाने, तेः गून्प- 
स्यापि यदि धर्मः परप्रलादमात्रादेवेष्यते, ततस्तार्ह य ऽश्बरा- 
5ऽद्येस्य देषद्‌त्ताऽऽदेः प्रसन्न: स इश्वर 55 दिगो ऽपि संब- 
न्घिन धरममपहृत्य तस्ये वेकस्य देवरत्ताऽऽदेः सर्व दद्यात । तथा- 


Ce क ळी क्ट 
* क्ापितः स एवं तस्य देवदत्ञा5ऽदेः संवान्धने स्थ धमेमप- 


इरेत, अधर्म, चा स्चेमपि भयच्छेत ! तथा च सत्यक्रता 5५गमक्र- 
तनाशौ प्राप्नुतः परकस्याकृतयोरपि श्र्माष्चमेयोरागमादू, अ- 
न्येषां तु स्वर्यक्रतयोरपि तयोर्नाशादिति । मोक्कगतानामपि च 
सिखानामेवे पतनं स्यात्तदीयपूर्वसुकतस्यान्यत्र संचरणात्‌, 
अन्यदीयाधमस्य च तेषु प्रकेषादिति ॥ ३१५८ ॥ ३५१५६ ॥ 

किश्व-परकीय कोपप्रलादाभाषेपऐ धर्मोष्चमों तचापि 

प्रासेी | कथम ?, श्त्याह-- 

जइ वीयरागदोसं, मुशिमक्कोसिज्ञ कोई दुष्ट 5प्पा । 

कोवप्पसायराहिओ, म्रुणि त्ति कि तस्य नाघम्पो ? ।३३५.५। 

सबओ तस्साऽधम्मो, जइ वंदंतस्स तो धुत धम्मो । 

कोर प्पसायराहिए, तइ जिणसिके बि को दोसो १।1३५४५७। 

घीतावपगतो रागद्वेषौ यस्य तं वीतरागद्वेष मुन यदि दुष्टाऽऽ- 
त्मा कश्रिदाक्रोशेत, तदा“चीतरागड़ेषत्बात्कोपध्रसाद्रद्ितः सा 

25 केतू पक भया जरेणा [4 1 छ ति ? 
मुनिः ” इत्येताबन्मात्रेण कि लस्याऽऽक्रोष्टुनाऽ घमेः स्यात्‌ ?, 
ननु स्यादेवा$खो, सखसकलशासलोष्कम्रतीतत्वादिति ॥ ३५४५७ ॥ 
ततश्च ( सखवओ सि) मुने शपमानस्य तस्या$5क्रो छुयद्यघ-- 
मोंऽन्युपगठस्स्वया, ततस्तहोन्यस्य कस्यापि झुजपारणाम- 
स्य तमेच साने वन्दमानस्य ध्रुव निश्चित घरम्माप्प्येएडय पव, 
स्वपरिणाममा त्रानिबन्धनत्वस्येहाऽपि समानत्वादिति । यद्‌ 
नागिन, नतः प्रकृते किम ?, इत्याह -तथा। तेनेचोक्तप्रकारेस कोर 
पप्रसाद्राहिते जिने सिे ज नमस्कलुरनेज झुभपरिणामवशा- 
्थोक्तफलप्रा्तौ को दोषः ?, न कश्चिदिति ॥ ३२५४ ॥ 

( १५ ) दष्टान्मान्सरेणा ऽप्यहदादिञ्यः फलप्राप्ति 
स्वमथयज्ञाह- 

हिंसामि मुसँ नासे, हृराभि परदारमाविसापि त्ते । 

चिंतेज्ञ कोइ न य चिं-तियाण कोवाऽऽऽसंजूई॥३३५७।। 

तह बिं य धम्माधम्मो-दयाऽऽइ संकप्पओ तहेहात्रि । 

वीयकसाए सबओ-ऽधम्मो धम्मो य संयुणओ।।३४६०॥ 

'हिनस्मि इरिणाऽऽदीन्‌, मृषा भाषेऽहं, तङ्गापणाश्च बञ्चयामि 
देवद्त्ताऽऽदीन्‌ , धनम पद्रामि तेषामेव,परदारानातरिराम्ि नि~ 
घेवे$हम, " इत्यादि काश्चिश्चिन्तयेत्‌। न च तेषां चिन्तितानां हि- 
साऽऽदिचिन्ताउेषयभूतानां दूरिणाऽऽदोनां तत्काल कोएाऽऽदे- 
संभूतिः कोपाऽऽ देरे भदो ऽस्ति ॥३१५६.। तथाऽपि दिसाऽऽद्‌- 
चिन्तकस्या धमः, द्याऽऽद्िसकह्पतस्तु तद्वतो धर्मा भवाते। 
इत्यावयोरबिगानेन प्रसिझमेव, तथेहापि प्रस्तुते बीलकचा- 
यानप्य्ईत्सिद्धाऽऽदीन्‌ शापमानस्याऽधर्मः, संस्तुवतस्तु शमे 
इति कि नेष्यते ?, इति ॥ ३२६० ॥ 


९१0४०) 


एमोक्कार 
अयोप्संहारपु्वेक प्रस्तुतमुपद शाश्ञाढ- 

तम्हा धम्माव्धस्मा, जुत्ता निययप्पसायकोवाच्यो | 
घम्पस्यिणा पयत्तो, कञो तो सप्पसायम्मि 1३२६ १॥। 
सो य निययप्पसाझओो- तस्सं जिएसिरूपूयणाड त्ति | 
जस्स फक्ममप्पमेथं, तेण तयत्यो पयत्तोऽयं 1३५६४१ 
सुगमे, नवर यस्य निजमनम्प्रसाद्स्थाप्रमेयमनन्त फल 

येनानन्तफलो छौ, तेन कारणेन तदर्थो निज्ञमनःप्रखादार्थ 

पवाईदादिनमस्कारम्रयत्न इति ॥ ३२६१ | ३०६२ ॥ 

अस्यैवार्थस्य स्राघनार्थे प्रमाणयन्ना ह~ 

नाण।ऽऽइमयचे सइ, पुञ्जा कोबप्पसायावेरहाओ । 
निययप्पसायहेउं,नाणऽऽशतियं च जिणसिद्धा ।। हे २६ ३।। 


निजमनःप्रलाद्‌ दे तोः पूज्या जिनस्ति्षा इति प्रातिका, ङा ना5६- 
दिमयत्वे सति कोपप्रसादविरहादिलि हेतुः, काना55दिखि- 
कदि ति दृष्टास्तः | कोपा 5ऽदि दिरहित। लेष्टू्काष्ठा 5 ऽद योऽपि 
बिद्यन्ते, अतस्तदूव्यबच्ळेदारथे शाना55देमयत्वे सतीति द्वेतोर्वि- 
दोषणामिति ॥ ३२६३॥ 

(१०) परः प्राऽऽह - 

पुज्जा जिशाऽऽऱ्वञ्जा, न हि मोकखत्यं सरांगदोस त्ति। 

अकयत्थजावओ वि य, दबड्ठाए दरिइ व्व ।।३२६ध॥। 

जिनसिद्धान्वजेयित्था शेषा आचायो पाध्यायसाधचो, न दि 
नैव, मोकाय पूज्या इति प्रतिझा, सरागद्वेषत्वादू, अत एवा<- 
कृतार्थभाव!श्च, ऊव्यार्थ दरिद्धा इवेति ॥ ३२६४ ॥ 

अत प्रतिविधानमाह- 


कबुसफल्लेण न जुज्ज३, किं चित्तं तत्थ जे विगयरामो । 

संते बि जो कलाप, न गिणहई सो वि तज्ुल्लो ॥३४६५।। 

कि तन्न चित्र किमा्यं, यद्धिगतरागः कलुषफसेन कषाय- 
जनितेन चित्तक्कालुष्येण न युञ्यते, बविगतकधायोद यत्वा स्तरुष । 
ननु सोऽपि तसल्यो वीतरागसमान एव यः सतोऽपि कषा- 
यान्न गूहति । लतश्चास्मार्परमशुरुबचनादा चार्या 5ऽद्‌ योऽपि 
बीतरागलुछ्या पव, सतामपि कषायाणां निम्रहास्‌। ततः ख- 
रागद्वेपत्वाददिस्यासिरो देतुरिति भावः इयं च गाथा केघुचिद।- 
दर्शेषु न दृश्यते; पूरेटीककारैरपि न व्याख्याता; अस्माभिस्तु 
खहुष्याद शु दर्शनात्से'पयोसत्वाच्च लिखितेति ॥ ३२६५ ॥ 

'्कृतार्थत्वात्‌' इत्यबमपि देतुरनैकान्तिकः, अ्रकृतार्थस्थे स- 
स्यपि कारणान्तरतोऽपि पूजास्रंभचादिति दर्शयप्नलाह- 

न परोवयार झो सिय, धम्मो न परोवयारहेडं च। 


पूयाऽऽरंनो नशु सप-रिशामसुच्यत्यमक्खाओ । ३४६६) 

'अङ्कतार्थसावात' इति बुवतस्तव किञ्रायमभिष्रायः-'रुवयम. 
कृताथीः सन्त आचार्याऽऽद्यो न परोपक्रारक्ञमाः, अतस्तदसा- 
मथा दरिखा इच न ते नमस्करणोयाः' इति | एतच्चायुक्तम्‌ । 
यतो न परस्मादददादेरुपकारत पब धर्मो नमस्कतुः, नापि 
परस्याहेदादेरुपकारहेतोस्तस्य नमस्कारपूजा5ऽरम्तः । ननु 
रुवपरिणःमशुद्धचर्थमार्यातोऽसौो । ततः किखिदहूंतार्थस्वे 
सत्यपि स्वद्युभ परिणाम निबन्धनत्वात्पूज्या पवाऽऽचायीऽऽद्य 
इति 9 २२६६ ॥ 





अभिधानराजेन्ङः | 


णमोकार 


अथ पञ्चानामपि पूज्यत्वलमथैनाथै प्रमाणमाह- 
पूया परोबयारा-भावे वि सिवाय जिशात्रराऽऽईणं । 
परिणापसुरिहेबं, सुनकिरियाओ य बंज व ॥२9६७॥ 
शिवाय मोक्काथ भर्त पूजा, परोपकाराभावे पि पशञ्ञाना- 
मपि जिनबरा$ः्दीनामिति खाध्यम, पूजकपरिणामशुद्धिदेतु" 
त्वात्‌, तन्नमस्कारक्रियायाड्य हाना55बिगुणविषयबदुम!नत्वेन 
निरबद्यत्वेन च द्याजत्वादू, अझचर्या$$दिवद्ति ॥ ३२६७ ॥ 
अथ सुपस्िरूदष्टान्तोपदर्शनेनापि जिनाऽऽदिषूज्ञा परोप- 
काराभावेऽपि डियायेति खमधेयन्नाइ- 
परहिययगया भेत्ती, को जूयाए कमुकयारं सा । 
इपवयारं दूरत्यो, क॑ बा हिंसा55इसंकप्पो १ ॥ १९६० 
घम्माऽधम्मनिमित्तं, तहा दि तह चेह निरुवगारो बि । 
पूयासुहसंकप्पो, घम्भानिमित्तं जिश155ईएं ॥ ३१६७ ॥ 
परह्ददयगता साघुहृदयस्यिता सवेभूतेषु या मेत्री खा तेषां 
पृथिव्यादिलुतानां कसुपकारं करोति ?, न काञ्चित्‌ | तथा-क वा 
देखदप्ता55दिह्ददयमतो दूरस्थहरिण!55दिजूत प्रामाविश्रयो दूरस्थ- 
द्रिणाऽऽद्यपेक्या दूरस्थो हि साश्तेयाऽऽदि संकल्पोऽपकारं कुर्या- 
लू ?, न कञ्चित; तथाऽपि मैत्री हिंसा 55 दिस्रंकदपश्च भूतानामु प- 
काराऽपकारविरहेऽपि द्वावपि यथासंख्यं धमो ऽधमैनिमिः्त 
जब्त पख ¦ तथा चैवं खो क्तप्रकारेण निरुपकारो ऽपि जिना5ःदी- 
नामुपकार मकुवश्ञपि भूतानां सा घुगतमेत्री खंकल्पव जिन! ऽद न 
पूजा शुनसंकल्पः एकस्य घमेनिमिक्तं नदतीति ॥ ३,६९५ ॥ 
(१०) आह-ननु यथा दान साध्यादीनामुपकारं करोति, नैनं 
जिना55दीनां नमस्कारपूजा, तत्कथमसो धर्मनिमित्त 
भवति १, शत्याशङ्क्धाऽऽह - 
दाणे बि पराउणुगढ़-लक्खणसंकप्पमेचओ चेव | 
फक्षमिह न ज पच्डा त-क ओवगाराऽतरगाराओ !३३७०। 
इहरोवडत्तभत्ता-जिश्ञाऽऽः वइम्मि दक्खिऐ यस्स । 
दिंतस्स बहात्रत्ती, तेणाऽऽदाणप्पसंगोऽयं ॥ २५३१ ॥ 
साभ्वादिदानेऽपि पराञ्नुप्रदल कणसंकल्पमात्रत पेद 
दातुः फब्जनिष्पत्तिम न पुनः पश्चाक्तत्कतादू दानकृताए- 
पकाराद्पकाराद्वेति ! ३२७० ॥ इतरथोपयुक्ते खाध्याद्ना 
भुक्ते योऽजीणोऽऽदिदोत्रस्तेन दाङ्िणियस्य-द्क्षिगा दाने 
तङ्विव्यसूतस्य खाध्वादेचंचे मरणे सति दातुवश्वाऽऽपः 
लि(ईला5ऽदिदोषसमापश्तिः। तेन च हिखा5ऽदि दोषेणाऽऽदनप- 
सङ्गोध्य प्राप्लो ति; अनिष्टं चेतत्‌, दातुविशुरूपरिणासत्वात | न 
दि तेन साध्वादिजिधांसया दानं दस, कि तु तढू्गुणबडु- 
मानाऽऽदिपरिणामेन । न चैत्र बिज्यु्परिणामस्यापि पाप सं" 
बन्घो' घटते, अन्यथा भातस्तन्यपानादजीणोदू बालस्य मरणे 
मातुस्तद्वघकतपापप्रसङ्गादिति । तदेचे प्राय्‌ युक्तं “ पूया ऽु- 
चगाराशो 5परिम्गहाओ”(२४.४.६) इत्यदि, तत्र पूजाञ्नुपकारा- 
दिल्यय देठुरपाकुतः ॥ ३२७३९ ॥ 
अथ “अपाश्यरिहाव ” इत्यमुं निराचिको बुराह- 
न परपरिम्गहउ चिय,घम्मो कि तु परिशामसुग्दीओ । 
पूया अपरिगइम्मि वि, सा य घुवा तो तदारजो ।३२७२। 
न खसु पूजायाः परेण पूज्येन पगिग्रह दव स्वीकारादेव च” 


र ( १०४५) 
आनधानराजन्ड: | 


णमोकार 


णमोकार 





मेः, कि तु स्बपरिणामञ्चुद्धितः । खा च परिणामज्ञाद्धः पजा- 
याः परेणापरिग्रहदेऽपि श्वा निश्चिता स्वसंबेदनसिद्धा सम- 
स्ति, ततस्तेदारम्भो नमस्कारपुजा55रस्न इति ॥ २२७१ ॥ 
किञ्च--दानस्यापरिग्रहत्वमञ्युपगम्योक्त, 
बस्तुतस्तु तन्नास्त्येत्रेंति दशायज्नाह- 
इह चोयगपएम्शयग-मणिसेहगमेव सेपयाणं ति। 
बड्मुणिपडिमाऽऽः जझो,न दाएमपरिग्गढ़ं तेण । १७७२! 
इद यतो यस्मात्लयकृत्य स्वस्यंग्वा प्रदीयते यस्मे तत्संप्रदा- 
नस । तच्च त्रिविधम्‌ । तद्यथा- दीयतां महा, वहुफल 
जवतां भदिष्यलि' इत्यादिवचनप्रपञ्चैन किञ्चिलिरक व्यथा बढु- 
ब्राह्मण अपर त्विस्थमप्रेरकमपि द्‌।नस्य ग्रहण परि भोगाच््या- 
मनुमोदकं भवति । यथा मुनिः साघु; अन्यत्त पुष्पाऽऽद्यानिषे- 
घाद्‌ निषे थक, यथऽहत्म्रतिमाऽऽदि ,स्रयैत्र संग्रदासाऽथेस्य विद्य- 
मानत्व!त्‌ | तेन तस्मान्न क्वचिद्वानमपरिग्रह मस्तीति ॥ ३१७३ ॥ 
अपि च-किमनया दानस्य परिग्रहापरिप्रहाचिन्तया ? , 
कार्यस्यान्यथेव स्थितत्वात्‌; कथम्‌ !, इत्याह 
दाणमपरिम्गहम्मि वि, धम्मो निययपरि ण।मघ्नुग्दीथ्यो । 
अपरिरगडै वि जइ सा,को नाम परिग्मइग्गाहो ?।३२७४। 
कि च परह्विययनियया, मेत्ती जूएहिं संपरिम्गहिया ! 
हिंसामेकष्पो वा, जें धम्माधम्पहेल चि॥ ३५३५॥ 
एवं जिणाऽऽःपूया, सञ्चासंवेगसुद्धिहेकओ । 
अपरंग्गद्दा वि घम्मा~य होई सीलव्त्रयाऽऽइं ब ।३२७६। 
लिस्नो ऽपि ब्यक्ताथोः ॥ ३२५४३२५७४५। ३२२७६ ॥ 
अथ “ विमूर्तिजाघातू ” इत्यस्य हेतोनिरासाथेमाह- 
जं चिय पुत्तिविजत्ता, मुत्ता गुणारासओ बिसेसेण । 
ते चिय ते पुज्ञा,नाणा55इतियं व मोक्‍खत्यं । ३ ३93 
यस्मादेव मूर्तिवियुक्ता अमूत्ता मुक्ताः सिद्धाः, तेनेच ते स- 
रोरसंबन्धजनित सकल कब्लेशविमुक्तव्वादू गुणराशयः सन्तो 
विशेषेण मोकार्थ पूज्याः, काना 5 ऽदि जिकचदिलि ॥ ३८३9 ॥ 
झाप चन 
मुत्तिमओ दि न मुत्ती, पूईज्जइ किंतु जे गुणा तस्स । 
ते मुत्तिबिउत्त खिय,नणु सिळगुणा बिसेसेणं।।३२७८॥ 
मूतिमतोऽपि संबन्धिनी मूर्तिन पूज्यते; कि लु राणा, ते च 
म्रूर्तिवियुक्ता एवाश्तो पब । ततश्च “ न पूज्याः सिद्धाः अमृ- 
सत्वात्‌, नभोविन,” इति त्वढुक्तप्रमाणे बिरूद्धाव्यमिचारित्वाद्‌ 
बिरूद्धो हेतुः। तथाह्मेतद्‌पे शाकयते वक्तुम-पूज्याः सिद्धाः, अ- 
मूठेत्वात, मूत्तखाघुसंबन्ध्यसूतेङ्ानाऽऽदिशुणबादिति 1 अथ 
सिद्धशुणा अम्ूता न भवन्तीति चेदित्याह-नञ्च॒ सिरूशुणा।ः 
बिशेषिणेवामूसोः; मूत्तसाघुगुणा दि शानाऽऽ्द्यो मूत्ताद्‌- 
व्यातिरिक्तत्वात कथश्जिन्मूर्ता अपि शक्यन्ते बकुम; लिच्ज- 
णस्तु नैबम, ततो विशेषेण ते अ्रसूत्तो एवः इति न तेषां पूजा- 
विरोध इति ॥ ३५७८ ॥ 
८ सय परमतमाक्किप्य परिहरश्वाइ-- 
अहव मई मुत्तिमओ, गुणपूया होइ मात्तिपुयाओ । 
कय धतवो, सिद्धगुणाणं तु सा नस्थि ॥३३३७॥ 


पृया मुत्तिगुणाणं, संत्रथे फन्नमितीइ को टेक ? । 
अन्नो परिणामाओ, तस्स य को केण मबेधो ? ॥३४0०॥ 
हिययत्यो # परिणामो, बज्फत्थाहझंबणानेपित्तापेस[मो । 
देश फलं सव्वो चिय, सिरूशुणाऽऽअ्बणो चेदे॥ ३१८१॥ 
सुगमाः ॥ ३२७६ ॥ नवरम ९ पूयेत्यादि ) परिहारवचनं, 
पूजा च सूर्िय्ा गुणाश्च, तेषां पूज्ासुरतेगुणानां त्रयाणामपि, 
खबन्ध णवाऽसिमतं फलमदाप्यत इतीह स्वगतत्रिशुद्धप- 
रिखामादन्यः को देतुः?, न कोऽपःलि | लस्य च स्वमतप- 
रिणामस्थ कः सबन्धः फेनचिदू वाहन? , न कश्चिदिति 
॥ ३२८०॥ केवलं ननिञ्ृदयस्यञ्चतपरिणामो यथा बह्याइ- 
दाद्यालस्बननिमिन्तमाचकः स्र्ोऽणि ददात्यामिमतफङ्गमेच- 
ममूत्तसिद्धयुणाऽऽलस्बनोऽपीति ॥ ३२८६९ ॥ 
अथ यडुक्त-"दूराऽऽशभाबओ वा, विफन्ना सिद्धाइपूव त्ति” 
(३२८६) तत्र दूराभाबादित्यस्य हेतोर्निराकरणायँमाह- 
जइ दूरत्थे वि घिई, बंधुम्मि सरौरपुच्बिलहेक । 
तणुदोब्बद्वाइफत्तो, कत्थइ सोमाऽऽइमंकप्पो | ३ 9८ २॥ 
तह परिणामो सुख्छो, धम्मफलो हि दूरसंथे वि । 
अत्रिसुद्धो पावफन्नो, दूरासन्नं ति को भेओ १ ॥३२७३॥ 
अइवाऽऽयसन्चावोऽयं, परिणामो तेण सन्त्रमेवेह । 
दूरमदाऽऽलंबण ओ,तस्साऽऽसन्नं तओ सव्वं ।।३२७४॥ 
यथा दूरस्थे ऽपि बन्धो बात्यबजने सुखिनि धते तत्छुखचा- 
तोसकल्पजनिता धतिः कस्याऽपि तद्वःन्धवस्य दूरस्थ- 
स्यापि शर्ररपुश्टिबद्देलुजबति; कचित्त भस्ताचे तस्मिन्नीप 
छुःखिनि श्रते शोकाउ दि लकव्परुतनुदी बव्याऽऽदिफलः संपद्य 
ते ॥३२२८२॥ तथा तेनेब प्रकारेण दूरसंस्थे5पि लि काञ्ञ्यालमस्ब- 
ने तहुणबहुमानरूपत्वान्युद्धपारिंणःमः खद्धमं फलोऽविशुद्ध स्तु 
पापफलः सूंजायते । अतो द्रस्थमासन्नं त्रा सिच्घाउज्द्या- 
लम्बनामिति को नेद: ? केयं निष्फला! तद्गेदचिन्ता ? , इत्प- 
थेः॥ ३२७३ ॥ अथबा-आत्मस्वसावोऽयं तदूगुणबढुमान- 
ब्क्रणञुत्परिणामस्तेन तस्मादिह यदनात्मस्वनावं किमपि 
खस्तु तन्सवमप्यस्य ्रिपरीतरूपत्त्रादू दूरस्थमेच । अधाऽऽ- 
सम्बनत आल्रम्वनभावमाश्रित्य चिन्त्यते, ततस्त सचमप्य- 
हंत्सिरूाऽऽदिके खस्तु तस्य यथोक्ताऽऽत्मपरिणामस्या 55ल- 
श्ञमेरेति; अतः का सिर्ेखु दूरस्थला १, इति ॥ ३२८४॥ 
अऋाऽऽकेपर्पारदारावाइ- 
जइ सपरिणामउ चिय, धम्मोऽधम्मो वर कित्थ बज्फेण । 
जं बज्जाऽऽलबणओआ,सो होइ तओ तदत्थं ते ॥ ३४७५।। 
मनु यदि स्वगतपरिणामादेब धर्मोऽधर्मश्च भवति, तहिं कि: 
मत्र वाह्योना ऽइ स्लिरुऽऽ्द्याम्बनेना पेक्ितेन, स्वपरिणामत एव 
कार्यसिद्धैः तदपेक्ाया निष्फलत्वाव्‌ १, शति । सूरिराह-' 
सस्मात्लोऽपि परिणामों बाह्याऽऽलस्बनत पच भवाति, नाऽन्य- 
था, ततस्तदर्थं स्वपरिणामोत्पादनाथ तद्‌ बाह्याऽऽलम्बनमपे- 


झ्यत इति॥ ३२८५ ॥ 
पतदेव भावयति- 


परिणामो बज्भाऽऊऽलं-बणो सया चेद चित्तघम्मो त्ति । 


तिष्याणं पि ब तम्हा,सुहबज्का 55ल बणपयत्तो ॥३४०६।१ 


ॐ ' नियत्थो › इति पाठान्तरम्‌ | 


( १०५०) 


णमोकार 


झुभोउ्शुभों वा परिण!मः सदेव बाह्यऽऽलस्धनत पघ प्रयतेते, 
चित्तधसंत्वात,घिक्कानवदिति। यथा विक्रान बाह्य नीज्पीताउ5- 
दिकं चस्तु बिना न प्रवर्तते, एक परिणामो 6पीति नाबः । त- 
स्मादिह मोच्लाथिकारे शुजवाह्याऽऽसम्बनपय्धा मोकार्थिना- 


मिति ॥ २२८६ ॥ 


अत्र परः प्रा 5ह- 
जत्तो तत्तो व सृभो, होइ किमा-लंबणप्पनेएण । 
जइ नाउदा55संबण ओ,विवरी याओ बि सो न तहा। २9591 
नझे यतस्ततो वा5द्नम्बनात शुभपरिणामो न्रवतु, किमिह शु- 
जाझुभनेदत आकद्चम्वनप्रभेदेन-किमिति शुला$5बम्थनादेच दु भः 
परिणाम इष्यते १, इति भावः! ग्रुरराइ-(जद्द णा5णा55क्ष॑बण झो 
शि) यथाउनाल्षम्थन आलम्बनराहितः शुभपरिणामी न प्रब- 
तेते, तथा बिपरीताद्प्यश्ुभाऽऽलम्बनाद्लो न भघति, अन्यथा 
नीला5ऽदेरपि गुक्लकाउउदिश्वानोत्पक्तिप्रसक्षादिति ॥ ३२०७ ॥ 
यदि विपरीत 5 उलम्बनाक्ष हज: परिणामः,ताई कुतो 
जसति ?, इत्याह- 

किं तु सुना55ल्लेबण ओ,पाएण सुभो वि धम्मओ इयरो। 

जं होइ तं पयत्तो, सु्ासुनाऽऽदाणवोसग्गो (1३४५०0! 

सुगमा, नवर दाभस्या55लम्बनस्थाउउदाने,अशुभस्य तु तर 
स्य ध्यूत्लगं हुजपरिणामार्थिना प्रयत्न: कतेब्य इति ॥३२७८॥ 

प्रायोग्रहणरुय व्यषर्ठेद्यमाद- 

अञ्नाणिणो मुणिम्मि वि,न सुभो दिट्टो सुनो य निस्सीक्षे । 

जइ परिणाप्राउ चिय,फक्षमिह किं पचर्चिताए १1३५७८ 

अक्कानिनो 5भव्यस्य दुरभव्यस्य वा शुभा55लम्बनरूपे मुना- 
घपि न शुनपरिणामो दष्टः, झुनभ्याइखो तस्य निःशीौले नास्ति- 
काउ5दौ दृ७:,ततो ध्नन्तरगायायां “सुमालंबणओ पाएण सुमो 
वि" (२५८८) इत्यत्र “आयेण” हत्युक्तमिति भावः । प्रेरक: प्रा- 
55ह-यदेद, तहोन्यत प्रेय मापक्ष,परिणामादेच भवद्धिस्तावत्फ- 
लमिष्यते, ततः कि पात्रापाश्चचिन्तया १, इति । अयमभर भा- 
घार्थ-यदि निःशौल्लेडपि पात्रे शुजपरिणामो दृष्टः, ' शुजपरि- 
णामाचय कुने फल भवति ' इति भ्वक्धिरपि प्रागसक्ृद समर्थि- 
ते, ततः कि खुशीलनिःशीज्ञपात्रच्चिन्तवा, निःशीलेड्पि पात्रे 
ह्यनज़परिणामद्हीनाव, तस्मात्य झुश्षफन्न भावाद ?, इति ॥३२८६॥ 

मश्रोततरमाह- 

सुढपरिण।मनिभित्तं, होज्ञ सुई अइ तओ सुहो होज्ञ । 

छम्मचस्स व न उ सो,सुहो बिवज्ञासनावाओ॥२३७०॥ 

ननु सख्य मिथ्याहृष्टेः छ्ुभपरिणार्मानामचच शुभपरिणामहे- 
सुकं शुभं फलं स्व्गाऽऽदिकं भवेत, को चे न मन्यते, यदि त- 
स्याऽऽद्ति एवं तकोउसो निःशीलषात्रविष्यपरिणामः शुभो 
भवेत्‌ ?। न चोन्मत्तस्येव तस्याञ्सो शुजः। कुतः !, इत्याद -चि- 
पर्यासभावान्िःशीलेऽपि सुशीलाष्यचस्तायादिति कुतस्तस्य 
फश्च शुभम्‌ !, शति ¦ यद्प्यस्मानिरुक्तम- "सुञो य निस्सीञ्े” 
(३२८४) इति, तदपि तदपेकयैव | स हि मिथ्यादृष्टिस्तं शुभप- 
रिएामं मन्यते, त१अवेददे नस्तु तस्य शुभत्वं नेच्छुन्त्येव, दिपर्या- 
स्तादिति ॥२३५२६०॥ . 

पुनरपि परः प्रा55ह्‌- 

नए सुणिवेसच्छभ. निस्सीक्षे बि मणिबारूए देवो । 
पाबर मुणिदाफक्व, तद के न कुखिगदाया बि ॥३४७१॥ 


ज्ञिधानराजेन्द्रः | 


शर्मोकार 


ननु मुनेबंषो भुमिवेषस्तेन छुप्नो5विक्वातो य उदायिनुपसारका- 
5ऽद्स्लास्मिश्निःशी लेऽपि मुनियुद्धा दान ददद्वाता मुनिदानफर्ल्ल 
स्वगां55द्कि प्राझोति, इत्येत'ुूपतामपि तावत्समतम्, तथा 
तेनेव प्रकारेण कुस्लितलिङ्गी कुलिशी सरजस्का55दिस्तस्मै 
दात! कुक्षिगता, सोऽप कि न मुनिफल अप्नोति, मुनिचुद्धे- 
स्तस्यापि तत्र सक्षाघात्‌ ?, इति ॥ ३०३१ ॥ 

गुरुराह- 

ज थाएं मुणिझिगं, गुणाण सुन्न पि तेण पमिप्र ध्व। 

पुल्न॑ थाणमईए, बि कुकिंग सब्बहा जुत्ते ॥ ३२ए५ ॥ 

थस्मान्मुनिलिद्ध ानाऽऽद्शुणानां स्थानमाथ्रयः, तेन शस्मा- 
त्कस्थाउपि मायादिनः संबन्धि तच्दून्यमपि शुणिराविज्कातं पा¬ 





'घाणा५ ऽदि निम्ता हे घतिमाघत्श्सनमत्या पि पूज्यम । कुलिङ्गं 


तु सबंथा पूजायितु न युक्त, झानाऽऽद्गुणानां सचेयेवाध्नाधरय- 
त्वादिति ॥ ३२६२ ॥ 
पुनरपि परः प्र!ऽऽह- 


_ नश] केवल कुलिंगे, वे होइ तं भाषजिंगओ न तश्रो । 


म्रणिलिंगमंगन्नावं, जाइ जआओ तेण हे पुञ्जं ॥३३३॥ 
ननु केवल केखलङ्काने कुलिक्ेऽपि बन्ञमानानामन्यतीथिकानां 
सचतीत्यागमे श्रूयते, तत्किमिति स्थानबुद्धया तत्पूञ्यं नेष्यते ? । 
गुरुराइ-तत्के दक्षकान भावलिकृतो भषति, न पुनस्ततः कु- 
ल्हिझास्‌, तस्य केवबलक्कानानकृत्वास्‌ । भुनिलिक्ष पुनयस्माद्‌ ना 
घ॑ केवलझानस्य कारणतां याति, तेन तस्मात्तत्पूज्याम्रे- 
लि ॥ ३२६३ ॥ 

(९०) तदेघं कोपप्रसाद्‌ दिर दाऽऽ्दीन्‌ पञ्चापि परोपन्यस्तदे- 

थून्निराकुत्योपसंहरन्ञाइ-' 

तेण सुहा5डलेबएओ, परिणामविसूझिमिच्छया निच्चं । 
कज्जा जिण(55इपूया, जव्याएं बोहणत्यं च ॥३५८४॥ 
येनैष, तेन तस्मात्पारेण्यमावेश्याक्िमिच्छता कायी बिधेया 
जिना. दीना नित्यमेच पूजा | कुतः ?, इत्याइ -शु भ ऽऽलस्बनतः 
झुभाऽऽलम्बनरूपत्वःत्‌ । न केवल स्वपरिणाम बिद द्धिनिमित्त, 
जब्यज्ञनावषोधनाथे ख विधेया ज़िना5ऽदिपूज्ा । तइरोने ध्य- 
नेके अव्याः प्रतिबुध्यन्ते, जिनधर्ममाखाद्यस्ति, समासादिते च 
स्थिरीज्रवान्त । अत एव तत्करणकारणःनुमोदनाऽऽदिप्रवृ- 
सवेग्रातिशयात्क्षपितकमंणोऽन्तकृस्केवलिनो भूत्वा ऽनन्तेन का- 
लेनाउनन्ताः सिकान्ते सिक्षाः श्रयन्ते॥ इति सञ्ततिगाथार्थेः 
॥३२८७४॥ तदे वमचर्ितः पञ्चनमस्कारः | विरो* | स० } घ०! 
( “ णमोऽन्धु ण अरिहंताणं भगवंताणं ” इति शक्रस्ततरः 
५ चेदयवंदण › शाब्दे तृतीयज़ार १३१७ पृष्ठे, “ णमो जिणाण 
जियञ्चयाणुं ” इति च तस्मिश्नेष शब्दे १३१७ पृष्ठे “ लिरू- 
ण खुर्मण ” द्रत्यपि तस्मिन्ने्र शब्दे १३१७० पृष्ठे 
सून्रपातक्रमेणोक्तः । व्याख्या चेषां प्रतिपदं तत्तत्स्थानेधु । 
“ शक्को चि णमुककारो, जिणवरवसनस्स खरूमाणस्स । 
संसारसाराराओो, तारेश नरं व मारं व ॥१॥” इत्यपि 
“४ चेश्यचंदण ” शब्दे तृतीयज्ञाये १३५० पृष्ठे रपपादितम्‌ । 
“ जो देवाण वि देवो. ” इत्यापि तत्रैक पृष्ठे निरूपितम्‌ ) 
“ सर्चान्‌ देवण्जमस्यान्ति, नेक देच समाशिताः । जितेन्द्रि य 
जितको घाः, दुगोएयतितरम्ति ते ॥ २ ॥ "द्वा ०१२ द्वा० । 


( १८५९ ) 
अनिधानराजेन्छः | 


पमोक्कार 


विषयसूची-- 

(१) नमस्कारस्य ध्याख्यानाथेमुत्पछि-निक्षेप-पत्‌-पद्‌- 
थे-प्ररूपणा-वस्त्वा च्ञेप-प्र खिङू-क ^ -प्रयोजन-फब्न" 
रूपाणां दाराणां सग्रहः । 

(२) नमस्क्षारोस्पलिद्धारविस्तरे झानशाढ्द्‌ यो नित्यत्वा नि- 

त्यस्वबिज।रः । 

(३) निष्षेपद्धारे नाम-स्यापना-ऊव्य-जावनेदेन (नकेप- 

स्य चातुर्विध्यम । 

(४) पदद्वारे नामिक-तेपातिकोपसागिका55र्घातिक- 
मिश्रत्रेदेन पदस्य पञ्चविश्वत्वम । 

(५) रून्यलकोचो न भआावसकोचः, जायसंकोचो म 
रूत्यसंकोच:. रूञ्यसंकोचो भाघसको चश्च, न 
रुब्यसकोचो न नावसंकोख शति भङ्गचतुएयप्रतिपा- 
दमपुरस्सरं पदाथ'ारम्‌ । 

(६) प्ररूपणाद्वारे “कि कस्य केन कब कियश्चिरं कतिचिधो 
खा नमस्कारः,” “इन्द्रिय काययो गवेद्कषायलेइ्या- 
$६हार 55 खरमान्तः,” इत्याङ्घिद्धकारनबप्रका- 
राभ्यां प्रस्पणाया द्वैविष्यम | 

(७) नमस्कारपावस्य युक्तायक्तत्वे चिचायभारो पञ्चपद्‌- 
स्य सर्वेश्रुतस्कन्धाज्यन्तर जूतत्व, नवपदस्य पृथकू 
शुतस्कन्धत्वमत्यत्र श्रीमहानिशी थखूत्रसंबाद्‌ः। 

(८) नभस्क।रसुत्रसंपत्र्वएपष्टिवण-नवपद्‌ विवेचनम्‌ । 

(६) बस्तुछारे गुणगुणिनोमदामेदपकनिरूपणपुरस्सरम- 
इंट्सिद्धा/55चार्यापाध्या यस्ताघूनां नमस्का राह त्वे मा- 
गंदेशकत्वा$$दिरुणनिरूपणानन्तर संखाराटबीमागे- 
देश कत्व-नतरश्समुझ्ानियांमकत्व-ष रूचि धजी वनिका य- 
गोपनत्बं प्ररुष्याहेदादी नां नमस्कारफलप्रद्‌ शनम्‌ । 

(१०) आकेप'ारे खिद्ध लाधुञ्यामेच द्वाभवां नमस्कार; कथं 
न?, परिनिवृताहदादीनां सिरुशब्देन, आचार्यो55दौ- 
नां सखारिणां साधुशव्देन ग्रह णात्‌। | तथा-ऋष भा जि- 
तसंभचा55दिविन्नो नामग्राहं तीथेकरेज्यः, /सिरूंभ्यो- 
ऽपि एकद्वि त्िचतुष्पञ्ञा 5४दि खमयेभ्यो यावदनन्तासि- 
झेज्यरुती थालि ङ्क प्रत्येक बुद्ध5३दिविश्ेषर्णावाडाष्टिअ्य 
इत्यनन्तमेद्स्य नमस्कारस्य पञ्चचित न युज्यते 
हाते प्विधनमस्क।राऽऽक्षेपः । 

(११) प्रसिद्धिद्वारे तदाकेपस्य प्रतिविधानम्‌ । 

(१२) क्रमचारेश्देदादीनां नमस्कारे पेवा पर्यक्रमब्युत्कमा- 
५ऽक्ेपप्रतिवि धानविस्तरः । 

(१३) प्रशोजनफल द्वारयोरेदलोकिकपारखोकिकफलप्रड्-- 
रीनम्‌ । 

(१४) ड्विविशेअपे फले दशान्तपञ्चकपद शीनम । 

(१५) अहैता पूजाफलदत्व किमरित,न वेति विचारबिस्तरः। 

(१६) जिनाऽऽदिपूज्ञा ऽथ सोपपत्तिकप्रमाणोपन्यासः । 

(१७) “हिनस्मि हरिराऽऽदीन, सूषा जाषेऽड्ं, तदृ भाषणा- 
च्च वञ्चयामि देघदत्ताऽऽदीन्‌, धनमपहरामि ते- 
घामेख, परदारान्‌ निषेदे.ऽहम” इत्यादिचिन्तयान हि 
तेषां नरिन्तितानाँ तत्काल कोपा 55 दिखंभतिः, तथापि 
हिला 55दिचिन्तकस्याधमेः, दृयाऽऽक्सकक्पतस्तु 


प मोक्कारसाहियपच्चक्खाण 


तद्वतो चमरः, तथेहापि तीर्थकरसिद्धाऽऽ्दी न्‌ शपमा- 
नस्याधमेः, सेस्तुवतस्तु धमं ऽस्यहदादिभ्यः फल- 
प्रासिसम यनम्‌ । 

(१) सरागद्वेषन्वात कताथोनावाकाऽऽचार्योपाध्यायसा- 
अचो वन्दनीया न वेत्याक्षेपपरिहारो । 

(१६) साध्दादीनां दानसुपकार यथा करोति नेवं जिना55- 
दीनां नमर्कारपूजा, तत्कथमसौ धर्मानमित्तेतिश- 
ङ्कानिरासाय युक्तिप्ररूपणम्र । 

( २०) परिणामधिशुद्धिमिच्छुता जिनाऽप्दीनां नित्यम 
पूजा विधेयत्युपस दरः ! 


णमोकाराणिज्जात्ति-नमस्कारानियुक्ति-स्थी । नमस्कारप्रति- 


प!द्‌ काऽऽवश्यकनि युंक्तिगथाकदस्बे, आ० क० | 


णमोकारस हियपच्चक्खाण-नमर्कार स हितप्रत्याख्यान-न°*॥ 


झद्धाप्रत्याख्यान भेदे, ( घ०) 
साम्धतं सूत्रार्थौ- 

उभाए सूरे नमुकार सदयं पच्चक्खाइ) चडब्विहं पि 
आहारं-असणं पाणं खाइमं सामे, अन्नत्यडणानोमे- 
णं सहृसामारेणं बोसिरइ । 

उक्तते सूर्ये, सू्याुमादारभ्येत्यथः । नमस्कारेण परमे- 
छिंस्तवेन सहित युक्ते नमस्कारखद्वित, प्रत्याख्याति “ सवे 
आतवः करीोत्यर्थन व्यानाः ” इति न्यायाइं नमस्कारसहिते 
अस्याख्यानं करोति, बिघेयतयऽभ्युपगच्छ्तीत्यथः। इद्‌ गुरो- 
रनुद।द्‌ भक्कघा खचनम । शिष्यस्तु 'प्रत्याख्यामि' इत्याह । पचे 
व्युत्खज़तीत्यत्रापि घाच्यम्‌ । कथं प्रत्याख्याति १, इत्याहृ-चतु- 
लिंघमप्यादारमिसि न पुनरेकविघाऽऽदिकम, आहारमभ्यघ- 
दाय, व्युत्सजतीत्युत्तरेण योगः। शद्‌ सतुर्विधाऽऽहारस्येच भ- 
बतीत्युक्तमेघ, रात्रिभोजनतीरणप्रायत्वाद्स्य, तथा मुहतेमाने 
नमस्कारोश्चारणाचसानं च । ननु काब्जस्यानुक्तत्वात्सङ्केत- 
प्रत्याख्यानमेवेदम | मेयम | सह्वितहाब्देन मुट्टतेस्य बिशेषणात । 
झथ भुट्न त शब्दों न श्र्यते तत्कथं तस्य विशेष्यत्वम्‌ ?। ख च्यते- 
श्चक्ता्त्यार्यानमध्येऽस्य पाठबलात्‌,पौरुषीभरत्याख्यानस्य च च- 
कयमाणत्वादबश्यं तदवोग्सुडूल एवावशिस्यते । अथ मुहत्ते- 
छया5ऽदिकमपि कुतो न ख़भ्यते!। उच्यते -अटपा5$कारत्वावस्य, 
पौरुष्यां हि पराकाराः, तद्र्मिन्‌ प्रत्याग्रबानि अकारद्चयचति 
स्वल्प एव काल्होऽबशिष्यते, ख च नमस्कारेण सदितः, पूर्ण ऽ- 
पि काले नमस्कारपाठमन्तरेण प्रर्याख्यानस्याऽऽपूयमाणरचात्‌, 
सत्यपि नमसूकारपाठे मुद्दताभ्यन्तरे प्रत्याख्यान भङ्गात्‌ । त- 
स्िद्धमेतव्‌-मुहुत्तेमानकाखं नमस्कारसदितप्रत्याख्यानमिति। 
श्रथ चत्तुर्विचा 5 ५हारमेव व्यक्त्या प्रद शंयति-अशनम १,पानम्‌ 
२, खाडिम ३, स्वाद्म चेलि ७तत्राइयते इति अशनम, 'अश 
श्रोजने' इत्यस्य स्युमन्तस्थ ज़बति। तथा-फीयत इति पान" 
म, “पा” घातोः। लथा-खादयत इति खादिमम, ' खाट न” 
कणे ' इत्यस्य बक्तव्यादिमत्प्रत्यथान्तस्य । एवं स्घाद्यत इति 
स्वादिम, ' स्वद आस्बादने ' इत्यस्य च रुपम । अथवा“ 
खाद्य स्वादं खेति । अशना55द्याहाराविमागश्येबं धाद्धाव- 
घिदुलो-'अद्दानं-शाह्थादि सकत्वादि पेयाऽऽदि मोदका 5.ऽदि 
्रीराऽऽदि खूरणाऽऽदि मण्मा55दि च! 


( १5४२ ) 


यमोक्कारसह्वियपचक्खाण 


यदाह- 
> >. 7. 

५ असण ओअशणसशुम-मुग्ग जगाराडडइ जगा वाह का | 
खीरा5 58 सुरणा55३, मंडगपलिई अ घिक्षेय ॥ १॥ 


अभिधानराजेन्ञः | 


णय 


तप्रत्याख्बानः दिनमध्ये श्रायाति, न तु रात्रिमभ्ये, तथा-तत्प- 
त्याख्याय "घाय पौरुषी याचद्नुपयोगेन स्थीयते तदा न ला- 
भाय, चपर ,गपूच तु ब्रानायोति । ३ प्र हो० ३ उल्ला० । 





पानं-खोवीरयब!55द्घ्याबनं खुराऽऽदे सर्वेश्वाप्काबः कर्केट- शमोरिह-नवोऽदं -एं° ! जिने, अण म०। 


जब्राऽऽद्फे च! 
यद्ाइ- 
“ पाणं सोबीरजवो-दगा 558 चिन्त सुराऽऽः झं चेव । 
आउङ्घाओ सब्वो, कक्कमगजलाऽ5श्अं च तहा ॥ २॥ ” 
खाटो- ज्रृष्ठधान्यशुमपपीटेकाल्जूरनालिकेरखाक्ाकक ट्यान्र- 
पनसा5उादि । 
यद्ाद्‌- 
“ अत्तोखं दंता55३, स्वज्जूरगना लिकेरद्‌ कण्वा 5.5३ । 
ककमि बगफणसा 5-३ बडुविह स्याश्‍मं ने ॥ ३॥ ° 
खाद्यं-द्‌ न्तक्का्ठताम्बूल तु ्ञर्लि कापिए डा जकमध्चुपिप्पक्यादि | 
यदाह- 
५ दुसवणं तंबोले, चित्तं तुलसी कुद्देमगाऽऽईञ्रं । 
अहुपिप्पालेछुठा5 5३, श्रणेगहा साइमं होइ ॥ ४ ॥ ” 
( अणेगदेति ) खुण्ठी-हरीतकी-पिप्पली- मरी च-जीरक-भअजमक- 
जातिफल-जा वन्प्री-कसेल्क--कत्थक- स्वक्रिवटिका-ज्येष्ठीम'घु- 
तमाञ्जपत्र-पञ्जा-ल व ड्ग-का ठी विम ङ्कग-चिमलबण-अञ्जक-अजमोद्‌- 
कुस्जिञ्जग-पिपपलली सूल" चिणी कबाबा-क व्यूरक-मुस्ता-क एटाचे ल्षि- 
ओ-कर्पूर-सोद चेल" हरमा-बिभी तक-कुम्न छो- बब्बू ब- घव- स्तदि र- 
सी चमऽ5दि कच्छ लीप पत्र पुग-हिद्भु ला टक "दि छुजेची स-प श्षफूल- 
जबासकमूल-वाव ची-तुखसी-कपूरी कन्दाऽऽदिकम | जीरकं स्व- 
भाष्यप्रवचनसारोखारामिप्रायेण स्वाद्यम, कल्पवुरयज्ञिप्रायेर 
तु खाद्यम, अजमक खाद्यमिति केचित्‌ । सचे स्वाद्यम्‌ पलाक- 
पूरा ऽ ऽदिजिसं च द्विविधाऽऽहारप्रत्यार्याने कल्पते । बेसण-वि- 
रहाल्री- सोझा -को वत्र मी 'आमखा-गएठी-सांया गोल्ी-कळ चि ली - 
जूइपत्रथ्मुस्स खाद्यत्वादू द्विघाऽऽहारे भ कच्पते। जिविधा- 
55दारे लु जन्मेव कढपते। झाखेषु मघुगुडशर्क राखपद्धा 5ऽद्यपि 
खाद्यतया रूाकाशर्करा 5ऽदिजसं तक्राऽऽद्‌ च बानकतयोक्तमपि 
द्विविधा ५5ह!रा$5दी न कट्पते । उक्तं अ-"द क्खा पाशा ऽ 5ई अं, 
चाणे तह साइमं गुम 55शंं । पढिअं खुञम्मि तह बि हु, ति- 
छीजणगंलि नाऽऽ्यरिओ् ” ॥१॥ आनाद्दारतया ब्यचह्वियमाणा- 
न्यपि प्रसङ्गतो दश्यन्ते। यथा-पशञ्च | छ्निम्ब-गुद्टली-कमू कि रि- 
आहतु-अतिविस~चीमि-सूक डि-रक्का-ह रिखा-रोडिणी -लप क्षो <- 
वञ्ज-मिफखा-ब।वलबल्लीत्यन्ये घमासो-नाइिआ-खन्धिरीङ्कणो- 
एलीओ-दहरमीदल-चउणि-बदरी--कंथेरिकरी रमूल-पुंआा म-स- 
जोठ-बोशञ्चबी उ-कुंआ रि-चिप्रक-कुन्द रुप्रशृत्य निष्टाऽऽखादानि रो- 
गाऽऽय्यापदि चतुर्विधाहःरे5प्येतानि कलन्यानीलि कृतं प्रसङ्गेन ! 
शत्र नि~ उ नङ्गनयादाकाराव।६्‌“(अत्रत्थऽथामोगेणं सहसाया- 
रेण) अन्न पञ्चम्यर्थे तृतीयः, अन्यत्रेत परिवर्जनार्थः, यथा-' अ- 
न्यत्र छोण भीष्माभ्यां, सबै योद्धाः पराङ्मुखाः ।' शति! तसोऽ 
न्यत्रानामोगास्‌ सलह साकार, पतो वजैयित््ेत्यर्थः । तञाना- 
भागोऽ(यन्ताबिस्मरतिः, सद खाकारोऽतिप्रवृच्योयानिवत्र्नाम- 
पवि, घ० २ अधि० | पे? च० | आन्न० | प्रच० । ल० । 
पणिमत आनन्द सागरगणिक्कतप्रश्नो यथा- 
नमर्कारल्राद्वितप्रत्याल्यानं राजिप्रत्याख्यानमध्ये, पृथग था ?। 
तेन प्रत्याख्यानेन श्राद्धः पौरुषी यावत्स्थितस्तस्य पौरूष्या 
बामो दविघटिकसत्को वा? शति प्रश्ले, उत्तरम्‌-नमस्कारसादि- 


पाक्षेति जद्दा गावो, गोवा अहिसाब्रयाऽऽइुग्मेहि । 
परतए/पाणियाणि य, वणाणि पारेति तह चेव ॥ 
जीबनिकाया गावो, जै ते पाल्लीति ते महागोवा । 
मरण55इनयाहि जिणा, निव्वाशवणं च पार्वेति ॥ 
ते जबगारित्तणतो, नमोऽरिटा ज्ञवियजीवलोगस्स । 
सव्वस्सेह जितिदा, लोगुत्तमभावतो तह य ॥ 
यथा गोपः गाः पाखयन्ति रच्छान्त अददि स्रा पदा ऽदि दुर्गे ज्यः, 
ङनानि च, प्रचुरतुणपानीयानि परापयन्ति,तयैत च जीबनिकाया 
एवं यावः जीर्वानिकायगावः, तान्‌ ते जगबन्तोऽहम्तो जिना 
महाोपाः, पालयन्ति रक्कन्ति मरणाऽऽदिज्ञयेभ्यो,नि्ीणचन च 
प्रापयान्ति। एवं ते जिनेन्छा शइ अस्मिन्‌ जीदखोके उघकारित्व- 
तो हवेतोः सर्वेस्यथ अव्यजीव लोकस्य नभोऽदाः ! 
एवं तदुक्तेन प्रकारेण नमोऽहेत्वहेतवो गुणाः प्रतिपादितः । 
साम्प्रतं प्रकारान्तरेण नमोऽहेत्वहेतुशुखाऽज्रिधित्सयाऽऽह~ 
रागहोसकसाए, इंदियाणि य पंच व्रि। 
परीसहे उवसम्गे, नामयता नमोरहा ॥ 
रगद्वेषकष!यानिन्छियाणि च पञ्चापे परीषहानुपसगान्‌ नम- 
यन्तो नमोऽहाः। इति गाथासमासार्थः ! अ०म०१ अ०रखएम। 
एम्मपा-ननत्रता-स्री० ! औचित्येन नमनशीलतायाम, द्वा० 
११ द्वा० | 
नर्मदा-र्ी ० । रेवापयोये झमरकएरकाछुदूगस्य पश्मिमसमुद्र 
प्रदिष्टे नदीभेदे, “ दिखा काकरचादू भीला, रात्री तराति नर्म- 
दास | ” आवब० २ अ+ | 
णय-नत--त्रि० । महीजूते, सूत्र? १ श्वु० २ अ० २ उ० । छ्ा० । 
अाचा०। 
नय-पु० | नयत्यनेकांशाऽऽत्मकं वस्त्देकांशा व लम्बनेन प्रतीति- 
वथमारोपयतौलि,नीयते था अनेन तस्मिन्‌ ततो था नयने नयः। 
क्षल॒० १ अ01 पं० चु० | नीयते फरिच्छिद्मतेऽनेनास्मादिति 
घा नयः । अनन्तधमाऽऽत्मकस्य वस्तुन एकांशपरिच्छितो, 
अचु । स्था० । ० म? | अनन्तम ऽऽत्मकस्य च- 
स्तुनो नियतेकधमी 55त्मका घक्षस्यनेन प्रतीतो प्रापणे, उत्त० १ 
अ०0। “नयतीति नया वत्युतत्त अबचोइमो यर पाबयंति सि" । 
अन्ये भणस्ति-नयन्तीति नयाः कारकाः, व्यऽजकाः, प्रकाशका 
इत्यर्थ: । आ० चू० १ उ० | नि० स्यू ० । बिशे० 1 
बिषयमूची- 
नयनिदधाक्तिः । 
नयक्चकृणांनेरूपणपुरस्खर नयतश्वप्ररू्पणम्‌ । 
नयस्चरूपोपपासेः । 
बस्तूनामनन्त धर्मा 5 5ऽत्मकत्वनि रूपणमर । 
नय शति यदुच्यते, यावद्‌ भागश्चायं, तन्निरूपणम्‌ । 
नयार्था श्रापेद्चिकाः । 
अपेक्का 55उत्मक त्राक्यं नयः । 


(१) 
(२) 
(३) 
६४) 
(५) 
(६) 
(५) 


{ १८५३ ) 


सय 


(ए) सामान्यबिशोषबिचारः । 
(६) सपतभङ्ग्यां नयविजागोपड्शैनम्‌ । 
(१०) एकत्रानेकाऽऽकारा प्रमाणघी: । 
(११) नयानां प्रमाणात्रमाणत्व निर्णयः । 
(१२) समत्यादी यद्सिनिविष्टेितरनबखएमन तत्साधमंनि- 
मित्त बोद्धाइपद्नियपरंअद्ा आपि दुरूपयोयाऽऽदिख- 
सुतुप्राप्त्या फब्तो न मिथ्यारूपा इत्यादिनिरूपणम्‌ । 
(१२) नयविभागे द्रव्यपयायार्थिकतया नयस्व सक्केपतो 
द्वेष्यम 1 
( १४) संप्रदविशेषो रूब्यपयाये। सामान्याविरोषशाष्द्सा- 
च्यावित्यत्र विचारः । 
(१%) रूब्यार्थिकपयोयार्थिकनययोनैगमा ऽऽद्नयानामन्त- 
भाव; । 
(१६) ससु नेगमा5भदेधु मूलनयेषु बिचारे नेगमाऽऽदीनां 
मतसंग्रहः । 
(१५ ) 'लिरूलेनदिवाकरमते षम्‌ नयाः, जेगमस्य संग्रह- 
व्यवहारयोरन्सभा चात्‌ | 
( २) पस्थकदसतिप्रदेशरष्टान्तेन नयप्रमाणपरामडोः । 
{ १६) तत्र प्रस्थकरष्टात्तः । 
{ २०) बसतिहष्टान्तः | 
€ २१) प्रदेडादष्टान्तः । 
(२२) सचे नयाः स्वस्वस्थाने झुरूाः ! 
(9३) ५०० सप्त हाताने नयाः। 
(२४) अससख्याता नया इति मतान्तरनिरूपणम । 
( २५ ) निक्षेपनययोज्ञना । 
(२६) ऽर्‍्यारथकपयोयार्थिकनययोमिंथो विचारः । 
(२७) ती सव्यपेको प्रमाणम 1 
(२० ) थद्‌ दर्शेनं यस्माश्नयाद्‌ जातं लामान्यतस्तन्िरूपणम । 
(२०) निमञ्चयव्वबहारयोः स्षेनयान्तर्नाघः । 
(३०) दिगम्बरमते नया: । 
( ३१ ) ब्यवहग्रनयात साङ्ख्य प्रवृत्तम । 
(३२) वेदान्तिसाकुख्यद्शनयोः शुरूझुरूत्यम । 
( ३३ ) नेगमस्य संग्रहव्यबदारयोरन्तमाचः । 
(२४) ये रान्द्नया ये चार्धनयास्तेषां निरूपणम्‌ । 
( ३५ ) नयोत्पादितेष्वपरिभेतेषु दशनेषु यस्य मिथ्यात्वं, 
यस्य च सम्यक्त्वं तञ्चिकूपणम्‌ । 
( ३६) नयफल्नविम सेः । 
{ ३9 ) हानाकियानयद्वारे खंग्रहाऽऽदीनां समवतारो मध- 
तीति तत्स्वरूपनिरपणम ¦ 
(३०) नयानां पाथक्ये येः सम वतारः, यत्र घाञ्नवतारस्त- 
क्रिरूपणभ । 
६३६) आलोचनाऽऽयनयानां निरूपणम्‌ । 
(१) श्रथ जयनिरुक्तिमाह- 
स नयइ तेण तधि वा,तझो5हवा वत्युणो ब ज॑ नयणं । 
बहुहा पञ्जायाणं, संभवओ सो नओ नाम ॥ १४ ॥ 
स पव वक्ता संभबद्भिः पयोयेवेस्तु नयाति गमयतीति नयः। 
अथवा-नोयते परिञ्छिद्यते अनेन, अस्मिन्‌, अस्माद बेति 
नयः अनन्तधर्माभ्यासिते वस्तुन्बेकांश्राइको बोध इत्यर्थः । 
यदि लाडा वस्तुनः पर्यायाणां संमवाद्विक्कितपर्यायेण 


अनिघानराजेन्डः । णय 


बक्नयनमधिगमन परिच्छेदनभसौ नयो नाम ॥ २१४ ॥ दिशे* ! 
इड हि जिनप्रयचने लवे सस्स्वनन्तधमो ऽऽत्मकतया संकीरास्व- 
ज्ाषमिति तत्परिच्छेदकेम प्रमाणेला!ःऽपि सञ्चै अवितब्यामि- 


स्यसंकीणप्रतिनियतधमेप्रकारकव्यव दा रसिरूये नयानाभेव ला- 
मध्यम | नयो० । , 
(२) नयतच्तं प्ररुपयन्ति- 


नीयते येन श्रुताऽऽरूयम्रमाण दिषयीकृतस्यार्थस्यांस्तदि- 


तरांशोंदासीन्यतः स प्रतिपत्तुरमिभायविशेषो नयः ॥ १ ॥ 
अवैकचचनमतब्धस, तेनांशातंशा वा, येन परामशेचिशेषेण 
शृतम्रमाणप्रतिपन्रयस्तुनो विषयीक्रियन्ते तदितरांशौ दासीन्या- 
पेक्षया स नयोऽभिश्वीयते | तदितरांशप्रतिङ्केपे तु तदानाख- 
ता ज़णिष्यते ( “णयाभासस' इाब्दे ) । 
प्रत्यपादयाम च स्लुतिद्वात्रिशति- 
“ अहो ! चित्र चित्र सब चरितमेतन्मुनिपते ! , 
स्वकयानामेषां विधिधरविषयव्या प्तिवश्चिनाम्‌ । 
विपक्कापेकाणां कथयसि नयनां सुनयतां, 
बिपङ्त्षेप्तृ्णा पुनरिह विभरे ! दुष्टनयताम ॥१॥ ” 
पञ्चाशते च- 
“ निःहोषांशाज्ञुषां प्रमाणदिषयी नुथं समासे छुप्या, 
चस्तूनां नियतांशकल्पनपराः सप्त श्रता 55 सङ्किनः । 
आऔदासीन्यपरायणास्तदपरे चांशे भवेयुनंया- 
श्रेदेकान्तक लङ्कपङ्ककलुषास्ते स्यस्तदा दुर्नेयाः ¦ १ ॥ ” 
रक्षा" ७ परि० । 
(३) तयलकणे नयस्वरूपोपपस्िमाह- 
सर्वाऽसत्त्राऽऽञ्युपेतारथे - व्वपेकावयने नयः । 


न विवेचयितुं शक्यं, बिनाञ्पेका हि मिश्रितम्‌ ।। 9 ॥ 

( खर्षाऽसच्वेति ) सच्चा$सरबा5उ५दथो ये धमः, आदिना त्ति- 
त्याऽनित्यस्वनेदा.ऽभेदाऽऽदिरिति परिम्रइः । तेरुपेतारुतदात्मका 
येऽथोः जोव पुषुमाऽऽद्यः, तेष्वपेक्षावचने प्रतिनियतधर्म प्रा र- 
कापेका$ःस्यसान्द्योध्जनक घचनम, नयवाक्यमित्यथः । इन 
चसचनरूपस्य नयस्य लकण, झानरूपस्य तु नयस्य-अपे का 55त्म- 
कशान्द्बोधत्बमे चेति ष्टञ्यम ! अपेत्तात्बं च चयोपशमज-~ 
न्यताऽबच्जेट को जातिविरोषो, विषयताचिशेषो वेत्यन्यदेतत्‌ ॥ 

ननु घरो $स्तीत्यादिचाक्यश्रचणादू घटविषयक शाब्दक्षान मम 
ज्ञातमित्येव लोकाः प्रतियन्ति;न लु तत्रापेक्षात्वमपीत्यपेक्का 5 5- 
त्मकनयकज्ञषानकचचे कि प्रमाणम ?; अत आइ-ढि निश्चित,मिश्रिते 
बिसद्धत्वेन प्रतीबमानेनाना घमः करम्बितं वस्तु, अपेक्कां विना 
बिवेचयितुं विबोद्ञेतिकधमेमरकारकानि केपचिषयी क तु,न शक्यम्‌ 
तडिरूद्ध घर्मेचत्ताज्ञानस्या नपेक्ाऽऽत्स कस्य! [स्या ]नुपप क्ब धप्र- 
तिबद्धयत!ऽऽवच्ञेदककोरौ ल्लाधबेनाऽनपे काऽऽव्मरत्वस्यैच निदे - 
शात॒,अव्याप्यवुशित्यक्नानकाली ना55ह ये दो घविशेघज़न्या 55 ही 
नामपेज्ष।पघ्त्मकत्वेनिद तारक विशेषणानुपादानात | तथा ख त- 
रसंप्रातिपक्क घर्मेव तया जाति दपि तरूमेवत्तया कायसानस्य[$5हा- 
येदरेषा दै शेषजन्या ] ऽऽदी नामपेका5ऽत्प्रकतयाऽन्य याञ्नुपपप्तिरे- 
चाञ्पेक्कात्बे मानम,तस्या पव खजतो बलवत्पमाणत्वात्‌ | तदाह 
श्री हषः- अन्य थाऽजुपप सत श्वेद्‌-स्तु चस्तुप्रसा विका ऋआपिनश्धह- 
छवेमत्यं,यतः स षेवज्ञाधिका”। १। इति। न जाऽपेत्तां चिना लो किको- 
ऽपि व्यचहारः सं गच्डते, अप्राऽऽद्यवच्डेदेन कपि संयोगानावषति 


$ ° द्स्त्वपेक्ञाप्रसाधिकेति पाठः स्यात्‌ | 
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बुक्षे श/खाऽऽपेक्येव कपिसंयोगळस्ववयघहारात्‌। न चा ध्यच्छेद्‌ - 
कावसाहेवाय[भ्यवहारो]न त्वऐेक्ाऽऽत्मक इति बाच्यम,शःखाऽ- 
वच्छिन्नो वृक्ष: कपिखंयोगदान्‌,न तु संपूर्ण इति प्रत्यस्य स्क- 
न्धदैशापेक्ां चिनाऽनुपपत्तेः | कथं चेत्र सामान्य विशेधापेङ्ां 
बिना “घटपटयो: रूप,घटपरयोन रूपम” इत्यादयो बिचित्रनया- 
पेङ्काप्रत्ययाः समयनी यान संग्र हन याऽऽश्रयणेनेव हे घट फ्टो भय- 
रूपसामान्योदूचूत [न] व्वविबकया घरपटयो रूपमिति प्रत्यय- 
स्योपपत्तेः,द्वये।भें र विवक्कार्या प्रत्येकाऽन्वयस्य धमेद्वथावच्छिन्न- 
घाचकपदोपादानस्थन्न पड व्युत्पन्नत्वात्‌ । व्यवरा राऽऽश्रयखःसु 
अक्तप्रयोगोऽनुपपम्न एव,मिलितवात्तेत्वान्वय एव तस्य खाका" 
हून्वादू घटपटयोने रूपामेति बोधस्यैत्र तस्मादुत्पसेः । यत्त 
घटपफ्टयोने रूपमिति बाक्यं तात्पर्यभेदेन योभ्यायोभ्यं-घदप- 
टयोः रूपत्चावच्छिन्ना भ।बान्वयातात्पयेऽयोग्य मेघ, रूपत्वावच्छे- 
देन घटपटोनयवृत्तित्वानावान्ययनात्पर्ये च योग्यमेव; घटप- 
टयो रूपमित्यादौ च घटपरोभयवृत्तित्वस्यापि रूपत्वा5$अदेसा- 
मानाथिकरए्येन अन्वयवोच एवं साकाङ्कूत्वादू न तयोघेट- 
रूपमित्यपि स्यादिति केश्चिस्कळप्यते । तदखत । प्रतिवस्तुः 
न्याकाङ्गबिचिञ्यस्यापेकाबो घाऽऽस्मक फस्रवेचिउया थमेचा ऽऽक्च ~ 
यणात्‌, उञ्चयरूपसामान्यस्य प्रत्येकरूपविशेषःत्क थञ्चिन्नेदान- 
भ्युपगमे त्वडुक्तान्यम्युत्पत्तित्रहाद्‌ घटपटयोधेटरूपर्मित ज्ञाय- 
मानस्प बोधस्य प्राम्माएयाऽऽपत्तेश्च; अस्माक तु स्याद्‌ यानुप- 
वेशास्ये वा लिपस्ङ्गमञ्जकत्वान दोषः । किञ्चखम्‌-द्वयोशुरुःब न 
ग्रन्थ इत्यादौ का रातिः ?,गुरुत्ब्तामानाधिकरषयेनेच गन्धस्व- 
स्नामानायिकरणयेना ऽपि फृथित्ी जन्नोज्यत्वा [55प्रयवृसित्वा]त 
विधिनिबेश्रविषया थो निरुक्तेः । अत्र सप्तम्याः स्वाथोन्त्रयिताऽब- 
चेद क स्वरूपत्वा दुज्ञयाख्या5तिरित्तैबा55श्वेयताव्थः {?)| तत्र च 
प्रकृत्यर्थस्य तबन्निष्ठनिरुपितस्वविशेषणान्वयात्पृथित्री जलोजय- 
विशि ऽ ऽथे वतात्वेम गुरुत्वे विधेयतया, गन्धश्च निषेध्य- 
तया प्रतोयते, श्स्युक्तो ख नामान्तरेण गुरुत्वसामान्य- 
र्येव विधेयत्व, मर्धसःमाम्यस्यैच च निषेध्यत्वमा युष्मताम- 
तिरिकाब्ड्यारताया अनिरूपणात्‌ | अन्यथा घट पटयोन घटरूप- 
मित्यादौ जातिघटयोने सन्निस्यादाबिब घटपडोसयनिरूपित- 
त्वाभावबदा घेयतावदू घरटरूपमित्यन्चयोप पाद नेऽपि घटपटरुपे 
इत्यस्योपपादबितुमशक्यत्वादू घटरुपल्वा55डिस्वरूपाया आ- 
श्रेयताया लभयानिरूपितत्वात्‌ । तत्र ढवित्वाऽऽदिस्वरूपेच!ऽऽधेय- 
तेति चेदू, द्वयोः प्रत्येकरूपावच्छेदेन दित्वाभावार्निषेधल्या अपि 
प्रवृत्ति: स्यात्‌! श्रनुयोगिताड्वच्छे द का वच्छे रै नेच सप्तम्य था 5३घे- 
यत्वास्वयंड्युत्यत्तेनींष्यं दोष इति चेत्‌.तथाऽपि घटरूपा55कारे 
इत्यादिक कथम £ , पतदूद्त्वा 5 ऽदिस्वरूपाया आधेयताया 
उ भयानिरूपितत्वात, तत्र तात्पयंचशाद छित्वान्वयेउप्युज़य- 
स्यानाधेयस्वामावात्‌ ; तस्मान्नयापेक्कानेदेना ऽत्र विचित्र पव 
बोधः स्वी कायः ॥ २॥ 
(४) नन्वनन्त धर्मे मिश्चित दस्तु कथं बिवेखयितुमशक्यम ?, 
अनन्तानामपि धर्माणां धर्मि [म्य ] भिन्नत्वेन धर्मिग्राह क- 
प्रत्या द्वाऽऽदेरेब लद्विविकरूपत्वात, सति च तद्चि- 
वेके किमपेस्ता५5अयखन १, इत्याराड्कःघाऽऽह्‌ - 


यद्यप्यनन्तधर्माऽऽस्मा, वस्तु पस्य क्तणो चरः । 
तयाऽपि स्पष्टबो घः स्यात्‌+ सापेको दीर्षताऽऽदिरत्‌ ॥ ३॥ 
यद्यपि बस्तु घटपट।ऽदिकम्‌ भनन्तधमाऽऽत्सकं सत्‌ प्रत्यक्रयों- 


चरः प्रत्यच्ता ऽ ऽदिप्रमाएविषष एकस्मिन्‌ घटा ५५दो गृह्ममाणे 
शुह्ाला णघर्मापरामेण ऊद्यार्थातिदेरोनातीतानागतवतेसाना मई 
तढूत्रत्तिध्ःतां यावतामेच ग्रहात्‌ परेषां स्टामान्यक्ञकणप्रत्य।- 
सत्तिस्थाः ञभिपिक्तस्य घटविषयकतियेकसामान्योपयोरास्य 
घटताया ३वापकबिषयताकप्रस्यकत्वं तारशक्ञानत्बं बा यथा 
कार्यता$वख्छेदकत्व तथा तद्विषयकोद्धेताम्तामान्यस्य तादा- 
त्स्यसबनि न।ऽऽधेयत्वस वर्घेन था घरव्यापकविषयताकप्रत्यक्क- 
स्वस्य त,टशाङ्कानस्वस्य वा कार्यताइवच्छेदकताथा न्यायसि- 
द्धत्मत । अत पच-* ज्ञे पग जायाइ, से सब्य जाइ ” इति 
पारमर्ष जना जुरोश्चो ऽपि, पक स्तुग्रहे तदूगतस्वपरपयायक्कु- 
क्षिप्रवेशेन सर्वेषां अहाद नुतृत्तिन्याचसिसंबन्धपर्यालोचने ता-- 
बत्पममाणस्येब वस्तुनोऽसुनवात्‌ | तदाह महाबादढी सम्मतो- 
“ एगदबियम्मि जे अ-त्थपज्जवा! वयणपञ्जवा चा वि । 
तीयाणामयञ्ुअ, तावश्य त हवः दव्ं ॥ २१ ॥ ” ( सम्म? १ 

काएड) इति। नम्वेत्र शवस्य सावेङा६५पत्तिरिति चेत्‌ । न। ङ- 
ब्यार्थे इष्टल्वाते; उक्तभगवद्वचनरुच्यनुयेचेन सम्यकसपश्न- 
त्वानतिप्रखड्रादू यद्यप्येव, तथापि स्प्ष्टबो घः सस्वासररद्ाऽऽदि- 

प्रतिनियतश्रमंध्कारकों बोधः, सदसदाद्याकारको वा बोधः 
सापेकः शाब्दस्थन्ने नयापेकेया जनितः, रत्य कृस्थले चाब- 

ध्यचच्छेद का दे झानापेङः स्थात्‌। किंवत ?,दी घताऽऽदि बत्‌- 

अदी यते 5नेनेत्यादि ज्ञान, दीघेताप्रस्यर्कचदिस्यथेः ! यथा दि 

दएका 5ऽदिक्गानकाक्षे तत्परिमाणम्रदेऽप्ययमस्माद्वीचे इति दी- 
घेत्वप्रकारक ज्ञानं नियतावध्यपेकयेब, तथा सदसदरद्या- 
त्मकवस्तुग्रदेऽषि सध्वाऽऽदेप्रकारकं कारन सवद्रव्याऽऽद्यपे कयै चे" 

स्यर्थः; अयमेत्र तद ऐेकया दौ घे इतिवत स्वक्न्याऽऽद्यपेकया सन्‌ 
परद्रव्य ऽऽद्यपेकयाऽलान्नित्येव व्यद रात्‌ । नन्बेबं व्यबहार पत्र 
खापेको,न तु बोध इति चेत्‌। न | व्यवद्तेंब्यकने सात्त सत्यां 
चेच्यायां व्यवद्दारेऽपि तरपेकृणात्‌ | अन्यथा ऽभाठझ्ानेऽपि प्र- 
तियोग्यपेक्का न स्यात,तदूव्यवद्ार पब सप्रतियोगिक स्व स्थितेः । 
अथ दीघो दम इति लान नच्छुः सन्तिकर्षेमा्राज्जायत पचा- 
खुकापेकृया दौघ इति ढधेस्वत्वाबान्तरजात्यवगाहिकान पव 
सावाधिङ्ञानापेक्ेति चेत्‌ | न। हस्वत्वेन काने दीधसेन झानस्ये- 
चापेक्री विनाऽनुपपत्तेः | तद्वदिहापि परख्न्याऽऽदिनाऽसरवेन 
स्वद्वव्याऽऽद्यपेक्कयेव सच्वक्वानमिति प्रतिपत्तव्यम्‌ | अक्‍वच्जेदका- 
नवगाहिनस्तु अनव घारपारूपत्वा देंबानुपयोमः, द्विइस्ता5ऽदि- 
भात्रेऽनुङत्तेकहस्तावरुठेदेन मदच्वग्रहस्तु देदापेक्ञयेवेति तस्य 
निरपेङ्त्वम | अत पवाऽऽवरगुर्पगमे स्कन्धापेक्कया परिणामे द्वि- 
हस्तत्त्र्ररेऽपि तावदवच्छेदेन हस्तत्वग्रहस्य नाप्रामाथ्यं, देश- 
रूकन्धरमे दे नोयो पपत्तेः पतेन सश्रो$वयवावच्छेदेन चचुःसयो- 
खाभावाश्नाद्वैनिखातबंशा 55रे विहर्ता 5ऽऽदेः परिमाणग्रह इति 
प्राच्यनैयायिकानां प्रलापो निरस्तः । यावंति भागे नाऽऽ वरणं 
ताचति भागे परिमाणवत इव परिमाणस्य ग्रहादेच स्कन्थपर्या- 
सपरिमाणप्रहे तत्पर्वाऽत्यव च्डेद क यावद कय बावच्छेदेम! 5ऽत्रर- 
णाभाबलक्षणयोभ्यताया एव हेतुत्वे दोषाभावात्‌ । किञ्ज- भृयो- 
5उवयवाबच्छेरेनेत्यस्य कोऽथः ?, याचद्वयत्रसज्िक्घेस्य तजा - 
प्यसन्नवात्‌, अनेककतेरतद्‌ योगस्य चरतिप्रसञ्जकत्बाद्‌ भूयो ऽब- 
यवावस्जिप्नत्वॉपब्क्तिता 5*धारताविशेषस्य च देशस्कन्धापेका- 
चेच्चिञ्यसुखनिरीककत्वादिलि न किञ्चिदेशत्‌ । यक्त विषयता- 
संबन्ध्रेम परिमणसाक्ात्कारित्वावच्डिञ्न प्रति स्वाश्चयसम- 
बेतत्वसंबन्धेन तत्तद/बरकसंयोगत्देम प्रतिबन्धकत्वाद्‌ ना- 
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द्वेनिखातवं शा5ऽदि पारमाणध्रडः। ; 
त्वाऽऽदिकं ग्र॒ह्मत एव, महानयं बश इति प्रतीतेः । सद्‌ बान्तरचे- 
ज्ञात्य तु नानुभूयत इति तक्तदेजात्यश्रइं प्रत्य वरकस्रयोगस्य वे- 
रोधिता । न च निखाता उनिस्तात सतडशा बंशजों: सन्निकर्षेकतायां 
तन्महर्ाऽऽद्‌वृत्तिदेल कण्यानुभवाद्‌ यैजात्यप्रस्यक्क [प्रत्यक्ष ] 
प्रस्यावरकसं योगानां प्रतिबन्धकत्वासभच इति चाच्यम; ताशश- 
वेलक्षस्यप्रकारक प्रत्यक्ष प्रत्येच तेषां विरोधित्वात्‌ । विशेष्यत्वं 
पतिबध्वताऽचच्केद्‌ कः संबन्धः, स्वाश्रयमेव तर्ष प्रतिखन्धता- 
बच्डेदकम, इत्यनतिप्रस ङ्गात्‌ | न चेखम,निस्त्रातसंनिकर्धात्‌ ता- 
रश ेसकण्यविशेष्यकसराकात्काराऽऽ्पत्तेदुवारत्वात्‌ | किञ्च-प- 
वमावृत्तेकपाश्वविच्चेदेन यस्य चक्षुः संयोभान्नोवे ज्ञात्यस्य त्र- 
दः, तस्यैवान्यदा पुरुषान्तरस्य वा तदानीं पाश्वान्तराचच्चेदेन 
चक्षुःखं योगेऽप्यग्रदः स्यात्‌, आवरक संयोगस्य िरोधिनः स- 
चात्‌ । तत्तत्कालीन तत्तत्पुरुषी यम इ ्चाऽऽदि प्रत्यक प्रत्येचोक्तप - 
तिबन्धकत्वे त्वनावरणकालीनस्य विल्तकंणमहत्या55दि प्रत्य क्क- 
स्याऽऽवरणद्शाबामुत्पात्त्सङ्गः | न दि ततापि खन्निकषं 
बिना अन्यद्विराष्रकारणं ङ्किते, येन तिलम्बाचदिलम्बः 
स्यात्‌ । खपि च-पवम!वृसारष्टनष्टस्थत्ञे ्रतिबख्याप्रसिद्धिः स्व- 
मानी स्थपुरुषीयोत्तचेजात्यखाक्कात्कारणत्वावच्डिन पव स्वप्र" 
तीरयबच्डिश्नाऽऽवर कसं योरात्वेन प्रतिबन्धकत्वे त ऊन्य चाकु घे5- 
प्देवमिस्या दि संयोसशसिबन्धकत्येन निर्वाहे व्यवदितायांदशेना- 
न्यथा उनुपपच्या चक्छुःापयकारित्वसाघनप्रयास्स्य वैफल्या-<5- 
पक्तिरिति न किञ्जिदेतत्‌ । पतेन तादइावैलक्षणयसात्ञात्कारप्र- 
थोजकतया चखुरादि संयोगनिष्ठवेजात्यान्तरस्यीकारेणेज निवा- 
ह इति करुषनाउपि तेबाभपास्ता, तद्वतोरिति न्यायेनाऽ ऽन्नि- 
सुख्यविरोषेणा5ऽवरणाभ।चविशेषेस वा निवादे ताडडवे जा- 
त्यकळ्पनायां मद्दागोरवाद्‌, अन्यापेक्येव स्वदेशापेक्कयाऽपि 
न्यूना घिकनावरूपवे जात्यानुभबस्यापेक्कां बिनाऽनुपपत्तेश्चेति 
दिक्‌ ॥ ३ ॥ नयो० | छब्या० । 

( ५) तत्र नय इति किमुच्यते १, कतिभेदञ्चायम्‌ ?, इस्याहृ~ 

एगेण बत्युणोऽणे-गथभ्सुणो जमवधारणोणेव । 


नयं धम्मेश तओ, होइ नओ सचा सो य॥2१७०॥ 

अनेक घमेणो ऽनन्त ध मोऽऽत्मरकस्य वस्तुनो यदेकेन नित्यत्वाऽऽ- 
दिना, आनित्यत्वाऽऽद्नि बा धमेणावधारणेनेव सब घार 
नयने प्रदूषण तकोऽस नयो भवति । ध्रनन्तघमा ऽऽत्मकं घ- 
स्त्वेकांदोनेब नयति प्ररूपयतीति नयः । कथं पुनरेकस्य घस्तु- 
नो युगपद्नन्तघमो 5ऽत्मकस्बम ? | अञोञ्यते-सवंमेच वस्तु 
तावस्लपयांयम्‌। ते च पयाया द्वियिध्मः- रूपरसाऽऽदयो युग- 
पद्भाविनः, नवषुराणाऽऽद यस्तु क्रमनाविनः। पुनः शब्दार्थपर्या- 
यजेदात्लबेऽपि द्विविधाः । तत्र “ इन्फो दुश्च्यवनो हरिः ” 
श्त्कदि शाब्दै बं ऽज्रिप्यन्ते, ते सर्वेऽपि झा्द्पर्यायाः । ये स्व- 
जिलपितु न शक्यन्ते क्षुतक्कानबिषयत्वातिक्रान्ताः केवला ऽ ऽद्‌- 
झानविबयास्तेञ्यपर्याया: । पुनरेते द्विबिधा:-स्वपर्याया:, पर- 
प्रयायाश्च । पुनस्तेऽपि केचित्स्वा भाविकाः, केचित्‌ तु पूवापरा 
5ऽद्शिब्दबदापेक्षिकाः । पुनरेते सवेऽप्यतीतानामतचतेमान- 
कालमेदार्बिछा इस्यादिन! प्रकारेण समयानुसारतः सु- 
जिया वस्तुनो युगपद्नन्तधमेकत्वं अशछनीयम । स्ढ ख मयः 
सप्तविधः सप्तप्रकार शति ॥ २१७०॥ बिहोऽ । आए म» । 

ननु नयस्य प्रमाणाङ्गेदेन लक्षणप्रणथनमञुक्तम, स्वार्थन्यव- 


लाया5उत्मकस्बेन तस्य प्रमाण स्घरूत्वात्‌ | तथा हि-नयः प्रमाण- 
मेय, स्वाथैव्यतसायकत्वादिष्टप्रमाएवत्‌ , स्वार्थव्यव खायक- 
स्याप्यस्य प्रमाणत्वानज्युपयमे प्रमाणस्यापि तथाविधस्य 
प्रमाखत्व न स्यादिति कामत । सदरात । नयम्य स्वार्थेकदेशनि- 
णीतिलकणत्वेन स्वार्थव्यवस्रायकत्वासिद्धेः | ननु नयविषय- 
तया सम्मतोऽयकदेशोऽपि यादि वस्तु तदा तत्परिच्ठेदी नयः 
प्रमाणमेब, बस्तुपरिच्छेद लक्कणत्वात्मरमाणस्य । ख न चेद्वस्तु 
ताहि तद्विषयो नयो मिथ्याञ्जानमेश्र स्यात, त स्वाउस्तुविषयत्व- 
झक्तणत्वादिति चेत्‌ । तद्वबचम । अर्थैकदेशस्य वस्तुत्वाचस्तु- 
त्वपरिदारेण चस्त्वशतया प्रतिज्ञानात्‌ | 
तथा चाऽदाचि- 

“ नाऽयं बस्तु न चाउचस्तु, वस्त्वंशः कथ्यते छुजेः ! 

नाऽसमुद्रः समुद्रो वा, समुद्रांरो यथेब हि ॥ १॥ 

तन्मात्रस्य समुख्त्वे, दोषांशस्यालमुऊता 1 

समुच्बहुता चा स्यात, तरवे कास्तु समुद्रवित्‌ ! ॥ २५ । 

यथेव हि समुद्रांशास्य ससुदत्वे शेषलमुझांशानामसमुझत्व- 
प्रसङ्गात्‌ स्वमुद्रयद्भुत्वा5उपत्तेवां तेषामपि प्रत्येकं समुछत्वात; 
सस्याऽसमुद्रत्वे वा शेषसमुद्रांशानामप्यसमुद॒त्वात कचिद- 
पि समुद्वव्यवदारायोगात्‌ समुरांशः समकांश पचोच्यते, त" 
था-स्वार्कदेशो नयस्य न सस्तु,स्वायेकदे शान्त राणामवस्तु- 
त्वम्रसञ्चाद्‌ घरुतुवहुत्वानुषक्तेर्वा; नाप्वबस्तु, शेषांशानामप्य- 
चस्तुत्वेन काविदापि बस्तुव्यचस्थाचुपप'लेः | कि तरि बस्स्यशा 
पवासो ताडकप्रतो तेबा घकाज्नावात्‌ ? ततो बस्त्वशे प्रवत्तमा- 
नो नयः स्वार्थेकदेशञ्यबसायलक्कणो न प्रमाशे, नापि मिथ्या- 
छानामेति ॥ १॥ ( रत्ना० 2 

नयप्रकारखूचनाया 55 हुः- 

स व्याससमासाज्यां द्विमकारः ॥ २ ॥ 

सू प्रछतो नयः व्यालो विस्तरः, सलमाखः संकेपः, ताज्या दि" 
जेदः-व्यासनबः, खमासनयम्थाते ॥ ३ ॥ 

व्यासनयप्रकारान प्रकाशयन्ति- 
व्यासतो उनेकविकर्पः ॥ ४ ॥ 

पकांशगोचरस्य हि प्रतिपरत्रमिप्रायाविशेषस्य नयस्घरूपत्व- 
मुक्त, ततञ्चानम्तांशाऽऽमके वस्तुन्येकैकांसपयेदसािनो याव- 
न्तः प्रतिपत्णामनिप्रायास्ताबन्तो नयाः, ते च नियत संश्यया 
संख्यातुं न शक्यन्त इति व्यासतो नयश्यानेकप्रकारत्वसु्त- 


॥ 99 


समासनयं भेदतो दशोयन्ति- 

समासतस्तु द्विनेदो- द्रव्यासिकः, पयोयार्थिकथ ॥४॥ 
नय इत्यनुबसते; रूषति द्रोष्यति अदुदुबद्‌ तांस्तान्‌ पयो- 
यानिति व्य, तदवेवार्थः, सोऽस्ति यस्य बिषयत्वेन लख रव्या- 
सिक: । पर्यत्युर्पाददिनाशौ प्राप्नोतीति पयोयः ख पदार्थः, 
खोऽस्लि यस्यासो पयोयार्थिकः । पसावेख ज द्रव्यास्तिक- 
पयायारस्तिकाविति, द्रव्यस्थितपयोबाश्थताबिति, रूव्यारथप- 
योयाथां विति च प्रोच्येते । ननु शुणचिषयस्तृतीयो गुणाशि- 
कोऽपि किमिति नोक्त शते चेत्‌, शुणस्य पयोय एबाम्त भू- 
तत्वेन पर्यायार्थिकेनेतर तस्सग्रहास्‌ । पर्यायो हि ढिविधः-क्र- 
मभावी, सहजाबी ख । तत्र खहदभादी गुण इत्यनिश्नीयते; 
पर्योयशाब्देन तु प॒योवखामान्यस्य स्वल्यचिल्यापिनोऽनिधा- 
नाच दोष: । ननु रम्यपर्योयम्वतिरिको सामान्यविशेषौ बि- 


( १८४६ ) 


त्यय 


श्याभिधानराजेन्द्रः । शाय 





छेते ततस्तञ्चोखरमपरमपि नयद्धयं प्राप्नोतीति खिख्‌। नैतद- 
चुपरूयम । दरव्यपर्जीयाभ्यां ब्यतिरिक्तथोंः सामन्याबिरोषयोर- 
अखिरेः । राथादि-चिप्रकारं सामाम्यमुक्तम्‌-रुद्धेतासामाभ्यं, 
तियेक्सामान्यं च । सत्रोदतासामाम्य रूव्यमेख; तियेकूसा- 
मान्य तु प्रतिब्यार्तङलशशपरिभामलक्कणं व्यक्शनप्याय पव। 
सुषुहाः काल्न्तरस्थायिनः शब्दानां सङ्गेतविषया न्यञ्जनपयं।- 
या इति प्रावचनिकप्रासिदेः । व रोषोऽपि वेस हश्यविघ तज्ञ कणः 
पयाय एवान्तभेवतीति नैताम्यामीधकनयावकाशाः ॥ ४ ॥ 
रूब्या थि कभे दाना हुः- 
द्यो नेगमसंग्रहज्यवद्धारनेदात्‌ जेघा ॥ ६ ॥ 
आधो ऊन्यार्थिकः ॥ ६ ॥ 
सत्र नैगमं प्ररूपयन्ति- 
घमेयोर्धर्भिणोधेमेधमिँणोथ मधानोपसजैनज्ञावेन यद्विव- 
क्वं स नेकगमो नेगमः ॥ 9 ॥ 
परदोययोरूंब्ययोरेब्यपयोययोश्थ मुण्यामुख्यरूपतया यद्धिय- 
छण खा एबरूपो नेके गमा बोधमागा यस्याऽसो नेगमो नाम 
नयो शेयः ॥ ७ | 
आयथास्योदा रणाय सूत्रत्रयी माडुः- 
सञ्चैतन्यमात्मनीति धर्मयोः || ए ॥ 
प्रधानोपसजेनभाबेन विवक्षणमितीदोसरत ज सूत्रडये योज- 
नयम्‌ । अत्र चेतन्याऽऽख्यस्य व्यऽजनपरयायस्य प्राधान्येन बि- 
घकजस, विशेष्यत्वात्‌ । सरंचाऽऽख्यस्य लु ब्यञ्चनपयांयस्यो- 
पसज्जनभावेन; तस्य चतम्या/बिशेषणत््रादति धर्मद्षयगोचरो 
नेगमस्य प्रथमो भेद) ८ ॥ 
वस्तुपर्ययबद्‌ द्रव्यमिति धर्मिणः ॥ ए ॥ 
अक हि पयोयवद्‌ द्रव्य बस्तु खक्ुत हते बिवक्तायां पयो- 
यवदू द्रव्या ऽऽख्यस्य धर्मिणो विशेष्यत्वेन प्राधान्यम, बस्त्वा- 
क्यस्य तु विशेषणत्वेन गोणत्बस | यद्धा--किं वस्तु परयाय- 
बदू रूव्यर्मिति बिबक्षायं घस्तुनो विशेष्यत्वात्‌ प्रधान्य, 
पर्यायबदू झव्यस्य लु बिशेषणत्वादू गौणत्वमिति धर्मियु- 
स्मगोचरो5य नेगमस्व ह्विहीयो भेदः ॥ ए१॥ 
क्षणमेकं घुरी विषयाऽऽसक्तजीव इति धर्थघर्मिणोः ॥ १०॥ 
अज दि विषयाऽऽसरक्तजीबाऽऽ्यस्य धर्मिणो मुख्यता, विशे 
ष्यत्वात्‌, सुखक्कणस्य तु घमस्याप्रधानता, तह्विरोषणत्बेनो- 
पाक्तत्थादिति घर्मेघम्योलस्यनोञ्य नैगमस्य शृतीयो भेङ्ः । न 
खास्यैवं प्रमाणा 5ऽत्मकस्वानुषङ्को धमेधर्मिणोः प्राधाम्येनात्र 
शसेरसंभवात्‌ तयोरन्यतर पथ हि नेगमनयेन प्रधानतयाउनु- 
शूयते। प्राथान्येन छव्यपयोयडयाऽऽस्मक खाथमचुभव द्विङानं 
ग्रमाण्‌ं प्रतिपशुव्य नान्यत्‌ ॥ १० ॥ ( रक्षा« ) 
अथ संग्र स्घसूपमुपयणंयन्ति- 
सामान्यमात्रग्राही परामशः संग्रहः ।। १ ३ ॥ 
सामास्यमात्रमहोषसिशेषराहेतं सत्वळन्यत्या55किक गृह्णाती- 
स्ये्शोलः, समेकीभाखेम पिणमीभूनतया चिशेषरार्श गृह्णा" 
तीति सग्रहः । अयमर्थः-स्बजातेरषेष्टाज्यामविरोघेन विशे" 
घासामेकरूपतय। यदू ग्रहणं स संग्रह शति ॥ १३ ॥ 
अमु जेदतो दर्शयन्ति 
सप्रयमुभयावकर्पः-परो5परश्र ॥ १४॥ 


तज परसंमहमाडु:- 
अशेषबिशेपेष्वोदासीन्यं भजमानः झुरूदव्ये सन्मा- 
अपभिमन्यमानः परसंग्रहः ॥ १७ ॥ 
पराम इत्यग्रतनेऽपि योजनीयम्‌ ॥ १५ ॥ 
सदाहरान्त- 
विश्वमेकं सदावशेषादिति यया ॥ १६॥ 
अस्मिन्‌ उक्ते दि सदिति इग्नामिघानानुद्रात्तलिक्ञानामितस- 
राकत्वेनेकत्वमशेषाथनां सगहाते | १६॥ (रक्षा?) 
अथाप्रसेग्रहमाडुः- 
छच्यस्वाऽऽदीन्यवान्तरसामान्यानि मन्वानस्तक्रेदेषु ग- 
जनिमीलिकामदल्लम्बमानः पुनरपरसंग्रहः॥। १।४ ॥ 
कठ्यस्बमादिर्येषां पर्योयत्वम्रभ्रतीनां तानि तथा, अवान्तर- 
सामान्यानि खक्ताऽऽख्यमद्ासामाम्यापेकयः कतिपयव्यक्तिनि- 
छानि सङ्गेदेछु ऊब्यत्वाऽऽद्याश्रय भूतबिरोवेषु रून्यपयोयाज्डदि घु 
गजानेमो खिकामुपेक्काम ॥ १७॥। 
खदाहरन्ति- 
धमा ञ्घमो ऽऽकाशकाल पृद्लजीबच्व्याणामैक्यं छव्य- 
त्वानेदादित्यादियया ॥ २० ॥ 
अत्र ळूव्यं दग्यमित्यनिन्नश्ञानासिधानललण खिद्धानु मितद्र॒वय- 
स्ाऽऽत्मकत्देनेक्ये घरणामपि थमो 5 ऽद्रिव्याणां सणहाते । 
आदिशम्दश्चितनाचेतनपयायाणां सर्वेषासेकत्बम्‌ ; पयायत्वा- 
विडेषादित्यादि टङ्यम्‌ ॥ ५० ॥ ( रखा०) 
अथ व्यवहारनयं व्याहरन्ति- 
संग्रहेण गोचरीकृतानामयोनां विधिपूर्वकपवहरणं येना- 
निसन्धिना क्रियते स व्यवहारः ॥ २३ ॥ 
सम्रहणुष्रीतान्‌ सच्बाऽऽच्यर्थान्‌ विधाय, न तु निषिध्य यः प- 
रामझचिसेषः, तानेब विभजते, ल व्यवदारनयस्तज्केः को- 
स्येते ॥ २३॥ 
उदाहरन्ति- 
यथा यत्सत्तद्‌ $व्ये पयोयो वेत्यादिः ॥ २४ ॥ 
आदि्शिम्दाद परसग्रई गृहीतार्थगोचरब्यवहारोदाहरणे ह- 
श्यम्‌ । यद्‌ द्रव्यं तज्जीवा$शंदे बडि, यः पयोसः स द्विविधः+ 
ऋमजादी, सहाची सेति! एवं यो जीबः स मुक्तः संसारी 
च, यः ऋमभावी पयायः ख क्रियारूपः, अकियारूपञ्चेत्य(- 


दि ॥ २४ ॥ ( रझा०) 
रूञ्यार्थिक बे्ाऽभिधाय पयोयाथिक प्रपज्ञयन्ति- 

पयायाथिकअषतुञ्ा-ऽऋजुसूत्रः, शब्दः, समज्ञिरूहः, ए- 

वजुतश्च ॥ २ ॥ 
एचु ऋजुसू तावद्वितन्वन्ति- 

ऋजु वतेमानक्रणस्थाये पर्यायमात्रै माधान्यतः सूत्रयन- 
निपाय ऋजुसूतः ॥ २८॥ 

ऋछचछ अतीतानागतकालकणअकणको टिच्यचेकल्यात प्रा३ज- 
खम; असं हि द्रव्य सदपि गुणी भावान्नःपंयति, पर्यायांस्तु क- 
णुध्वंसिनः प्रधानतया दर्शयतीति ॥ २८ ॥ 


( १८५७) 
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डदाहरन्ति- 
यथा सुखबिबतेः सम्मत्यस्तीत्यादिः ॥ २ ॥ 
अनेन हि चाक्येन क्षएस्थायिसुस्था5५रूय पर्याथमात्रं 
न्येन प्रदश्यते, तढ्घिकरणभूते पुनरात्मझूष्य गौणतया नाप्ये- 
से; आविशब्दाद दुःस्थपयोयोउ5्घुनाउस्तीत्यादिक प्रकृतनय- 
निदर्शेनमज्यूद्दनायम ॥ २० ॥ (रत्ता०) 
शब्दनय शब्द यन्ति- | 
कालाऽऽदिजञेदेन ध्वनेरधनेद प्रतिपद्यमानः शब्दः॥३३।। 
काक्ाऽऽदि भेदेन काल्लकारको लङ्क सख्या पुरुदोप सगेभेकेन ।। ३२॥ 
उदाहरान्ति- 
यथा वजूब भवाति विष्यति सुमेरुरित्पादि! | ३३ ॥ 
अचा ऽतीतचर्तमानमाविष्यज्ञकणकालयनेदास्‌ कनकाञचस- 
स्य भेदे शब्दनयः प्रतिपद्यते | ऊव्यरूपतया पुनर भेद ममुष्योपे- 
क्षते। पतश्च कालमेदे उदाहरणम्‌ । करोति क्रियते कुम्भ 
इति कारकभेदे, तटस्तटी तटमिति सिङ्गमेदे, दाराः कलत्र- 
मित्यादि खख्यामेदे, पहि मन्ये रथेन यास्यसि म दि यास्य- 
[सि यातस्ते पितेति पुरुषभदे, सतिष्ठतेऽबतिष्ठत श्त्युपस- 
गजेदे ॥ ३३ ॥ ( रख्ञा0 ) 
सममिरूढनयं वरासान्त- 
पयोयशब्देषु निरुक्त भेदेन न्नन्ममर्थे समभिरोइन्‌ सम~ 
निरूढः ॥ ३६ ॥ 
शब्दनयो हि पयोयजेदेउप्णथोमेदमाज़िग्रेति, सममिरूढस्तु 
पयोयनेदे त्िक्नानर्थानजिमन्यते, मेद्‌ त्वर्थगतं पर्यायशब्दा- 
नामुपेक्षतत शति ॥ ३६॥ 
उदाइरन्ति- 
इम्दनादिन्छः, शकनाच्छक्रः, पूदोरणात्‌ पुरन्दर इत्या- 
दिषु यथा ।। २७ ॥ 
इत्यादिषु पर्यायशब्देघु यथा निरुक्तेभेदैन भिन्नम&ै समन्नि- 
रोहन्भिप्रायविशेषः खमसिरूढः, तथाऽन्येष्तषि घटकुटकुस्मा- 
55 दिषु क्य: ॥ ३७॥ (रखा०) 
पव भूतनय प्रकाशायन्ति- 
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शब्दानां स्वमशत्तिनिमित्तजूतक्रियाऊ-5विष्टमर्य वाच्यत्वे- 
नाषभ्युपगच्जन्नेत्रनूतः ॥ ४० ॥ 
सार्भाभरूढनयो हीन्दनाऽऽदिकियायां सत्याससस्याँ च वासवा- 
5ऽदेर थेस्येन्छाऽऽदि ब्य पदेशमनिप्रेति, पश्रुबिशेषस्य गमनक्रि- 
याया सत्यामसत्यां च गोव्यपढेशवत्‌ तथा रूढेः सञ्गाबात | 
पचम्मूतः पुनरिन्दना55दि क्रिय!परिणत मर्ये त त्क्रियाका ले झ्न्दा- 
५ऽदिव्यपदे शभा जमज्िमन्यते; न हि कश्चिद्‌ क्रियाशभ्दोऽस्यास्ति, 
गेरश्व इत्यादिजातिसब्दान्रिमतानामपि क्रियाशब्दस्वादू--- 
गच्छुतीति गौः, झाझुगामित्वाइश्व इति । झुकलो नील इति 
गुसशन्द्राभिमता आपे क्रियाशब्दा एव-शुचिभवनात्‌ शुक्लो, 
नीसमान्नील इति । देवदत्तो यद्रा शति यहच्याऱाब्दा- 
भिमत! आपि क्रियाशब्दा एब-देब एने देयात्‌, यङ्‌ पनं देया- 
डिति ! संयोगिडब्यहा्दाः रखूमधायिदव्यशब्दाशाभिमता; 
फक्रियाशभ्द/ पव-दएमो ऽस्याऽरुतीति द्एङी, विषाणमस्यास्ती- 
ति विषाणीत्यास्त फ्रियाप्रधानत्वाव । पञ्चतयी तु शब्दानां 
नासम न निश्चयादित्यियं नयः स्वोकुरुते ॥ ४० ॥ 

४६४ 


अन्षिधानराजेन्छः । 
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उदाइरन्ति- 
यथेन्दनमनुज्वान्नन्ऽः, शकनाक्रियापरिणतः शक्रः,पूदी- 
रणमड्सः पुरन्दर इत्युच्यते ।। ४१ || रत्ना० ७ परि० | 
(६) ननु सबेत्र घास्तस्येबापेदा मयभ्रवृक्तिदेतुः, उत वै- 
शानिक्यपि ? । चच्यते- कनिदू चेक्षालिक्ययि, यत्र मत- 
भेदोऽष्बवस्वायः । तथा चाऽऽद्‌- 


नानानयमयो च्यक्तो, मतनेदो द्यपेक्षया । 
कोटधन्तरनिषेघस्तु, प्रस्तुतोत्कटको टिकृत्‌ । ४ ॥ 


( नानेति ) हि निश्चित मतभेदः--बौद्धीौप निषदादिद- 
सेनञ्रेइः, नान।नयमयः- स्वेच्डानिवेशितत्देना उनेकनयानिकाररू- 
पः, घस्तुत्बप्रङतिरूपो बा; अपेक्षया व्यक्तः, शुरूपयोयदुद्ध छ- 
स्या ऽऽद्यपेकृवैद तत्तदर्थेन्यचस्थितेः । नयविशे पलात्पर्यमेतट्‌, न 
त्वपेकेति चत्‌ | न। तात्पयेस्याऽि खस्तुसंबनअरूप। पक्का माञ्जम्भ्य 
अतः, अलति संबन्धे तात्पथस्य प्रामाएयाप्रसरास । सा चे- 
अमपेक्षा वैज्ञातिकः संबन्धः; अत पंच विकत्पसिद्धस्थ धर्मिणः 
प्रतिषेधाऽऽदिसाघनमामनान्ति स्रास्प्रदायिकाः | ६*बरो नास्ति, 
प्रक्तिनोस्तीत्याडौ चिशिष्टङ्ञानः ५ऽकारादिषयत्टेन तत्र घर्मिणो 
बविकब्पालिध्त्वाद्लिशिष्बस्तुसिद्धौ कथं विशिष्टा55कारो भ- 
चेदिति चेत्‌ !; यथा तब विशिष्टानतिरेकेडपि विशिष्टाज़ावोड्ति- 
रिक्तः प्रतिबिम्बबलात सिरु, तथा सम विश्िष्ठा 55कारोञ्चीति 
कि बाघकम १; खपएडशः प्रसिद्ध घर्मर्धामरूपस छुपरागेणासदा- 
कारोत्फ्सेनोस्त्यस्यातिप्रसड्रः [ ? ]। थङ्घा - पाल यविश्ञानसस्त- 
तिरूप आत्माऽपि यदि कणिकः, कि पुनर्घाच्यं बाहाबस्ताष्वति 
वैराग्यप्रतिपन्थितृष्णोच्येदकानित्यभावनो देशेन चौदर्शनस्य ?; 
सुमुझुणा सर्वे परित्यज्य ब्वात्मनिष्ठेन भज्ितब्यम; ल च 
एक पतेति शोकद्वेषाऽ ऽदि निबत्धनानेक संबन्ध बुद मल प्रत्ता - 
लनगड्काजलसमानिकत्वनाचनोइेशेन च नेदान्तिकदशनस्य 
प्रदृशें:: तसहशांनारथक्कानेषु तत्तझ्सबनोहदेशप्रयुक्तमेचापका- 
स्व, तेनेब तस्य ुनयत्बव्यवस्थितेः । अन्यथा बोद्ध सिकान्त 
याहाधिशानाउडदिवादानां, वेदान्तिसिद्धान्ते ख प्रतिविस्थाभ1।- 
सावच्छेदरदष्ट्रियृष्टिवाढा$६३ीनामन्योञ्त्यविप्रतिधिद्धत्खेन जा+ 
स्या दुनेयत्य सम्यश्हाडिपरिग्रहदेणा ऽपि निराकतुमइाकयस्वाच्‌ 1 
नहि जात्या दलाहलं लद्येद्यदस्तोपादानमात्रेणाऽनतायते, र- 
सायनीकरण लु तरुघोक्तापेक्कयेवेति रढतरमवधेयग । 

ननुर्त पे क्षयाऽतिशुरूज्ञेसुज ऽ ऽदीमामितरनशा थंप्रतिवे घयू सो 
कथने तुनेयत्न म!,रतरांशौदाखीन्यस्येच खुनयलक्कणत्वात्‌। श 
भयन्ते च ते नया; स्वसरमये,पर खमये च स्वेतरनयायेखा थेने प्रश" 
ङभमाना शत्यादाकक्याऽऽह-कोट्यन्तरस्येतरनयाथस्य, निषेधो 
निराकरण, प्रस्तुता या सत्कटकोटिस्तत्कारी,चि।शष्टाबधोमरो- 
घणविश्ञामेण पस्तुत को टेरुत्करर्वळ्ादित्यधः। अये जावः-यदी- 
तरनयाथेप्रतिषेचो द्वेषबुद्धा तदा दुनेयत्वमेच, यादे चोक्तभा- 
खनादाढयोचुगतस्वविषयोत्कषो 5 उधानाय, तदा सुनयरब- 
मेव, जात्या छनयस्या ऽपि चिन्ताङ्ानेन फलतः खुनवोकरणादू, 
ज्ाबन/ङ्गानेम पेदूम्पर्बार्थप्रधानकरणप्रमारए कायै क देशस्वा - 
5३पाव्‌नाचा । 

लदाहुः ऋीहरिभङसूरयः चोडशप्रकरणे- 
“ केदम्पर्थ शुद्धयाते, यत्राऽखाघागमः सुपरिशुद्धः । 
तदनावे तद्देशः, कञ्चित्‌ स्याद्ग्यथाइणात्‌ ॥ १२॥?' 


€ १८४७ ) 
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अस्य व्याख्या-ऐदम्पय तास्पर्से एककं, दुष्यति स्फुटीभवति य- 
जाऽऽगमे, मसा यागमः सुपरिझुरूः प्रमाप्यजूतः,तव नाचे पेदम्पर्य- 
हुद्धव नावे,त देशः परिञ्युरूाऽऽगमेकदे शः, कश्चिद न्य आगमः स्यात्‌, 
न तु मूलाऽऽगम पथ,अन्यचाप्रहणाद्‌ सूलाऽऽगमैकदेशस्य सतो 
विश्यस्याऽन्यथाप्रतिपत्तेयतः समतामवलमस्घमानास्तेऽपि तथे- 
रुळुन्ति॥ १२॥(षो० १६ विद?)तत्रादपि ख न द्वेषः कायो , विष यस्तु 
यस्तो खुम्यः,तस्याऽयि न सवूचखन सै यत्मवचनाद्‌न्य दिते । 
नन्वयं स्वसमयनश्रयाक्येश्यः परसमयनयकाकयानां को 
दिशेष:, फलतो जआातितश्च गुद्धशुद्भोरबिरेघात ?। न 
हि झानदरोनलिङ्कन्दारित्राऽऽदिचादेषु स्वसमये स्थितप- 
कोऽपि स्वविषये प्राधान्य विदधानः झानाऽऽरदेनयवि- 
थये ख तन्निराकुत्राणो जात्या शु्त्वमङ्गीकुरुते । तथा 
ख स्यितपक्वचनम-“ अम्टूः दंखणनाणा, संपुएफलं न दिति 
पसेय | चारिसज्भुआ दिति त, विसिस्खप तेण चारित्त ” ॥१॥ 
इति । अत्र हि काना उउदिनये नैतद्ठकै शक्यम्‌, यथा त्वया सं" 
पूर्णफब्रप्रापकत्वेन चारितमुत्कृष्यते, तथा मया तङपनायकः 
स्वेन " दासेण मे #” इत्यादिन्याबादू ब्यापारतया चारित्रान्य- 
था सद्धघापाडनाच्च झाना55दिकमेवोस्कपेमारोपणीयमिति । 
बिजुम्नितं चेदमध्यात्ममतपरीक्षायां बहुधाउस्मामिः | तथा च 
प्राधान्यस्याप्यव्यवस्यितत्वाद कुत्र केन नयेन जात्या व्ययस्थे- 
थम्‌ ?,फञ्नतः शुद्धिस्तु स्पपरसम ययोर विहिष्टेति चेत्‌, अत्रारुमा” 
कमाभाति-यथा देश प्रदेराखएरपरमाणुवादीनां स्कन्त[ लेयन्ध-] 
मनाच्या मेदः, तथा स्वसमयपरलमयस्थदिचित्रनयानां प्र" 
माणदाक्यान्तनांबकादे भवाभ्याम। तो च पदार्थेचाकयाथोऽऽदि- 
जञाकेन लाकाडुःतया,खातन्त्रयेण नियाकाडुतया चेति न जातिभे- 
दाऽनुपपारिः। स्वलमये नयेषु निर!क ङम णबोधपर्यच साने तद्‌- 
त्यन्तोत्कबेरूपकेच अ कूम फलो दे शः, पर समये नयेषु च उक्त नाच" 
नामात्रफत्नोदेश इति फसतो पे भेदो व्यक्त पबेति स बेमत्रदातम। 
ननु खद्येवं नयाथो आपेक्किकाः, तदा अवसव्येकत्व- 
मपि द्वित्वाऽऽदिवङद्कुक्िजन्यमेव स्यात; उभयमपि वा झा- 
नाउऽकारमातर इति खेत । न | पकत्वद्ित्वा 55ईनामन-- 
म्तानां संख्यापर्यायाणामेकरूव्यबृस्तीनाभेध सतां यथा क्कयो- 
पशामबुरि विशेषण प्रातानियतानामेव भ्रहणमित्यज्युपगमात । 
युक्त चतत्‌ । अन्यथा पकत्रैच घटे तबूपतरूस् चतोरैक्यामि- 
त्यादिना दवि्चनप्रयोगास्थ , बहुषु करि-तुरग-रथय-पदातिषु 
सनेत्येकवचनप्रयोगस्याऽनुपपशेः। अधेकत्बद्वत्वा 5 ऽदतस्तद्ध- 
मंप्रकारक बुरिविषयत्बाउअदिक गोणमेब द्वित्चाऽऽदिन्यचदर- 
निमित्त, तश्च तश्तर्ूमीदच्छेदेन एयासमिति नेको द्वाविस्यादेः 
प्रह्ङ्ग झमुख्य तु द्वित्वम-अपेकाधुडिजन्य ढित्वमन्यदे वेति न दोष 
इति चेव । न । उक्तदिषयताकूपद्वित्वाऽ ऽदेरप्येकस्व फ्या सत्वात 
तत्तद्धमप्रकारता नि्ङपतत्वविशिएवि षय ताया अपि कवाचित्लं- 
श्न्धऽऽदि भेदेन परकारताभेदादेकस्या अभावास्‌;भःवेऽपि च हू" 
यस्य प्रत्येकानतिरिक्तत्वेन पक धच मोवच्छेरेन द्वित्वाऽऽदि पर्यासि- 
प्रस कुदू धर्मगत द्वित्वस्येच्॒ तत्पयोप्त्यवच्छेद कताउ बच्चेद कत्व- 
स्वीकारे च्य तजाऽपि द्वित्वस्य वास्तवस्याश्नाचादू रूपस्बरस त्वा 55. 
दिप्रकारकश्ुसि विषयत्वस्यैव गो णस्य स्वीकारे,तत्पयोप्त्यचच्छे- 
दका $५दिंगवेषणेषनचस्थिते वास्तव द्विदा5ड्यू भाबे झानाऽऽकार- 
सापयवसानेन साकारवादप्रसङ्घात्‌ । तस्मादू छ्यत्वाव- 
चिछुजकत्वा फटे: पर्योप्तिस्कीकारेउने कान्तबाद पखानाविवा ब्य- 


# त्लेण मे खरो कोझो,दास्रो वी मे करो वि मे” इतिन्थायः ! 





अआनिधानराजेन्डः । 


गय 


अस्थेति भ्येयस । अत पव-" वब्बच्याए पगे अह, नाणद ख- 
ण्याप कुचे महद ।” इस्यादि पारमधेस । 

इद्मप्य्र दिखायेते" द्विस्वाऽऽदि कम पेकाबुकया जन्य या,व्यङ्ग्यं 
खेति तत्र अन्यसेचेति नैयायिका ः। वय कुधमिति प्राभाकराः । तत्र 
नेयायकानमयमाशथः-दिस्वस्य ब्यड्ध घत्थनये अपेक्षा बुरे द्वस त्व- 
प्रकारकलोकिफप्रत्यकत्वकार्यताऽवच्डेद्कस्वं बाच्यम, जन्यत्य- 
नये तु द्विस्वमेवेति लाघवम्‌ । न च व्यज्ञधत्वनयेजप खोकिकअ- 
कारतासरंबन्धेन ड्रित्वमेख तत्कायेशाज्यच्छेदक वक्तुं शक्यम,गु" 

णत्धस र्यात्बत द्वय क्तता ऽऽदिना विनाऽ्प्य पेक्षा बुद्धि तत्प्रस्यक्षप- 

सङ्गाद,तेन रूपेण ससपस्यक्क प्रति तस्याङ्टेतुत्वकलपने चातिगोर- 
वात्‌। न च स्वाश्रयविषयतया द्वित्वत्बस्य का येताऽ्चरुछेद्‌ कतया 

न दोष इति याच्यम्‌ | तथाऽवि व्यड्रथत्वनये स्त्राश्रयविषयत्वं 

कार्यता$वच्येदकताञ्जच्छेदकः सखन्धः,जन्यस्वनये तु समदाय 

इति जन्यत्वपक्क एवं श्रेयान,क्राघवास्‌ | अथ द्विस्वप्रत्यच्ञेऽपि प्रत्य- 

कुत्वमेद कायताऽवरुछेदकम. द्वित्वदून्तिविषयतायाः कार्यताउब- 

ब्डेदकसखन्धत्वेनेवानतिप्रसङ्गात्‌ | अन्यथा छित्घप्रत्यक्रस्य ि- 

षयतया छित्वत्वा55दाबाप जायमानत्वेन व्यभिचारात्‌ अपे- 

ज्ञा्ुद्धित्वं कारणताध्वच्छेदक, तश्च मानसत्वब्याप्यो जातिबि- 

शेषः;कारणताऽतच्छेद्‌ कः सबन्धः स्वादिषय पर्यासत्वम्‌;तेन घट” 

पटैकत्वबरुद्धित्वेनाऽपे त्तः बुये घेट पट द्वित्व प्रत्य के तुत्वेऽनन्तकायं- 

कारण मादाऽऽ्पत्तिः, द्वित्वप्रस्खकता ऽघच्डिन्नेऽपे क्रा बुद्धित्वेन सा- 

मानयतो देतुत्बेऽपि घटपटद्विस्व्रत्यक्ककाले घरकुड्धद्विस्वध- 

स्यक्काऽ ऽपस्तिः,स्वाविषयद्भ त्तर्व लयन्धेना पेका दुस्त त्र ऽपि स- 

स्वादित्यादि दु पणान काशः। घड प टैकस्वबुखेधेट कुल्पद्धित्वे स्व- 

विषयपरयोसत्वसंबन्छेनाऽसस्तरादिति व्य्ञघत्वनयेऽपि न गौरव- 

मिति चेत्‌ । न | फर्ब सति प्रत्यक वा कार्थताऽ्वच्डेद क,कान- 

त्वं व ऽनुभचर्वं बेत्यादौ बिनिगमकाभादात्‌ । किञ्ज-व्यङ्गघ- 

स्ववादिना मेत्रीयापेकाबुद्धा संनिकषो ऽअदि वशादू चैत्रीयप्रत्य- 

कोत्पक्तिवारणाय नैत्रीयापेकाबु निरवस्य चैत्री यप्रत्यक्कन्वाऽऽदिन। 

कार्यकारणभावो घाच्य इति गोरवमेच । अथ तव पुरुषान्त- 
रापेकावुद्धि जानित द्वित्वस्य पुरुबान्तरा प्रत्यक्षस्वाय दित्वनिष्ठाव- 
घयतासंबन्घेन चैत्री यप्रत्य के मेञ्रीयद्वित्वाञ्ञदेभेदस्या पि दे तु- 
स्थं कल्पनीयम । यद्वा-चैजीयद्वित्वप्रत्यक्कं प्रति चेत्रापेकाड- 
झिज़न्यह्धित्वेन हेतुता कढ्पनीया, कायेत! ऽवच्जेद कः संबन्धो 
द्वित्व निष्टविषयता का रणता५ऽचच्ठेदु कस्तादा तम्य म । श्रत पव-चे- 
श्रमैज्ञापेकाबुकिम्यां तुख्यविषयाभ्यां युगपदुत्पन्ना भ्यामुत्यादि त 
चिस्वमेकमेबेति मतेऽपि न क्षतिरिति करपनायामाधिर्क 
शोरवमिति चेत्‌ । न। तज्ञोरवस्य फत्रमुखत्वेनाउदोणत्वात । य- 
द्यपि द्वित्वा5ऽदावपेच्तावुदेनेकत्वावमा हि बुद्धित्वेन हेतुता, अयं 
घट एक इति बुद्धितोऽपि द्वित्वोस्पर्यापत्तेः; नः ऽपि नेकल्या- 
घगाहिबुःद्धित्वेन,अय मेक ्चिरनशो घटञ्चेक इति बुद्धितो ऽपि स- 
दपक्ते+ठ वाऽपि दित्वाऽऽदिजञनकताऽघच्डेदका मानसत्वब्याप्था 
नानाजातयो वाच्याः, अन्यदा कदाचदू द्वित्व कदा चिस्चित्व 
मिति नियमो न स्थात न च स्म्हुतिस्वव्याप्यत्बमेच ताला न कुतः?, 
इति वच्यम्‌ } बदृञ्वक्तिविशष्यत्वैकस्मरण कस्याऽपि न जा- 
ठे, तत्र स्मरणा ऽनुभवकार्यकारसाभावकर्पने संस्क।रब्यघ ध्या" 
नेन क्षणविस्ञम्बे च मो रवात्‌,स्म्लुतित्वद्याष्यसत्वे इपि स्मर 5तम- 
केकत्बचुद्धि कडपना तणे सान सोत्र तौ खाघकरानावादु पनायकइा" 
नघटितखामम्रीसरत्रात मानल आति तसत्म्म्हृतिसामड्या प्र 
विबन्‍्थकत्य कदपने च महागौरवाद । सन्तु वा चाच्छुरत्बः 5 उदि- 
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ब्याप्या नानाजातयः,ड्रिस्वाऽऽदो माजा सानादू हो जय इत्यादिये ल- 
क्षणबुडेर्विज्ञातीयकानं प्रकारनेद दिनः उसभ बात] अन्यदा -सतये - 
श्र विषयनिरपेक्षेरेव क निस्तद्भ्य रहार जननप्र स्त । न ख द्धा दि- 
स्या द्चु द्ध विजाती यज्ञानं [विप यः, अ खा खु दत्वा ऽऽपश्ेः। ग ज'इमो 
दवौ मधुपो; एते अयः क मक्षकक्वा रकल्लह ला: ” इत्यादो युम पदेव द्वि- 
स्वजित्वप्रतीतिः,एकत्र युरो द्विरखजनकताऽ खस्डेद्‌ कजात्यभ्युप- 
गमे जातिसरकरप्रसङ्ग शति वाच्यम;द्वित्व नित्वोस्पाद्‌ का पेक्का बुद्ध - 
रुत्पादे सूदमकाल भेद कल्णनात्‌, गिरिरयं बहिमान, अहे तदकान- 
घान'इत्य्डेमि लिप्रत्यक्यो रिच! भथ तत्र मिक्नविषयेऽ्नुमितिसा 
सद्या प्रतियन्छकत्वा इस्तु तयो युगपद्‌ नुस्पाइ न तु प्रकृते इति खे 
व, तहिं प्रतिखन्धक कि खिद् त्राउपि कल्प्यताम, अन्यथाऽनुपपत्तेः 
चली यस्त्वात्‌ | अस्तु वा तदत्रापेक्ाबुद्धापुमयज्ञनकता5वच्छेद- 
को जातिविशेषः; स च द्वित्वञिरबयोस्तञ्जस्थताऽच्डेद्‌को जाति" 
विशेषः) पतेन समवार्यसम षायिनिमिचचकारणानामविशिष्टत्ये 
डिस्वजित्वा ऽऽघुत्पसि नियमे कि कारणम्‌! द्वाम्यामेकत्यान्यां द्वि 
त्वं त्रिभिखित्यभारज्यते इति बुक्तमशक्ष्यत्वात,पकत्वेच द्वित्वाऽऽ 
देरमावात्‌। न च शुद्धनयापेका बद्धया द्वित्व,ढित्बस दि तया च तया 
बित्वमुत्पाद्यते इत्यापि सुवचम, द्वित्वत्रित्बयो युगपदे च तत्प्रस्य- 
यत्रिषयत्वात्‌ । न चेकत्येष्विय चिरवाऽऽदिजिनकताउचेरुळद्‌का 
जातिविशेषा अभ्युपेयाः, तत एव दित्वा5उदिब्यवद्दारोपपत्तो 
दित्वा55दुच्छेद प्रसक्ादित्यादिपय नुयो गो निरस्तः; अपे क्ाखु्ि- 
निद्वित्वज्रित्वाऽऽद्जिनकता ऽचच्छेद्कजातिभे देनेक ततः सा- 
मग्री भेदात्‌ एकापेका घो जन्या्धित्व जिस्वयो रप्यन्यश्र परिपुष्टभे- 
दवज्याती यत्वेनेच भेदात्‌ ॥ सद्यना5ऽऽखायोः-तदू द्वित्वप्रागसा- 
खगसैब च्त्विसामग्री, त्रित्वप्रागआवगर्मा च त्रिस्वलामग्रीति 
सयोर्विशषः इतोऽपि दि प्रागनावसिकिः्न्यथा तयोदिशेषो न 
स्यात्‌, पयो छिसं बन्धेन द्वित्चःऽऽद्‌कं प्रति पयातिसंबन्धेन तत्‌ प्रा- 
गभाघ एब नियामकः; अत पै क स्मिक्षपया ते संबन्धेन द्विस्वाऽऽ- 
इप्रत्ययः तत्मागनाखस्देकस्मिन्पर्यामादेस तस्याऽपि तदजा- 
चावित्याहुः॥ अथःपेकावुरूजन्यर्चे द्वित्वस्य 'ङ्गे रूम्ये’ शति 
लौकि कप्रत्यक्कानुपपत्ति; अपे त्तावुद्धिरथ द्वित्वम्‌, अथ द्वित्व~ 
त्वे निर्विकल्पकं, ततो द्वित्वत्वदि शिं प्रत्यक्ष, तदेव च हिस्वस्व- 
निर्विकल्पकेन स्ोशरवृक्िविशेषगुणबिघया जनितोञपेकावु- 
दिबिनाशाः, ततश्च 'दे ऊन्ये' शति लोकिकप्रत्यक्षे, तदेव चा पेवा 
बुरिबिनाशाद्‌ द्वित्वविनाश इति दिस्बत्वा;मिमता व्यवस्था, 
साउत्रानुपपन्ञा; अपेत्ताबुद्धेस्तज्जन्यसस्कारेण द्वित्बनिर्यिक- 
ल्‍पकोत्पक्तिकृण प्व नाशात्‌ । योग्यविज्ञुविश्चषगुखनाशं प्रति 
स्वोत्तरवृत्तियोग्पजाती य विभुविशेषगुणस्वेन द्ेतुत्वाद स्ुधुसिः 
भाक्‍कालवार्सिज्ञाननाशकतयेव तर्सिखेः, अन्य थाऽनुज बभ्यसे - 
नेच खंस्कःराऽन्यथासिद्धेरिति चेत्‌। न। अपेकायुखे: खंर्का रा ज- 
नकत्वादपेकाबुरूज़िछत्वस्यापि संस्कारजनक ताऽअय्छेर कको- 
टिपदेशान । न चेत्रमप्यपेकानुरि जानिते कत्वाऽऽदि बि/शिष्टयु ःघा 
अपेकबुद्धि नाश्धसङ्गग त$ुकम-“अपेक्षाबुद्धिः संम्कारान सा- 
कार्षात्‌ , विशिष्बुरिस्तु कुर्यादेव” इति वाच्यम्‌; विशिष्ट- 
बुझिज़ननेठपि छित्वस्राम्भ्यादैरेव फलबल्लेन प्रतिवन्धकत्थक- 
ल्पनात | वस्तु वोञपेकाबुद्िन।शो द्वित्वबोकिकप्रत्यक्षस्य बिक्षिध्य 
कारणत्वकर्पनानम दोषः न ख तथा पे पूथीपेक्ाअनिताद्वित्व- 
निर्वेकरपकेन स्वद्धिती यशषसोत्पन्नेना पेक्काबुड्धेर्कृतीयक्कणे ना- 
शप्रलङ्गः, प्रतियोमितया ऽपेक्लुद्धिनारे स्यबिधयज नकटब- 


अनिघानराजेन्द्रः । 


खय 


बांथस्थेन द्षित्वलोकिकमत्यक्वत्वेन देतुस्थाल । सम्वेवमपि' दे 
रूब्ये' इति लोकिकप्रत्बद कसे, तदुस्पत्तिक्षणे द्वित्वमासादिति 
लेत्‌? मैथम्‌। द्वित्वस्य हि तत्पत्यक्षे खिषयविधया देतुत्य,म तु 
कायसइपर्तितयेति दोषाआयात 1 न हि सर्वेषां कारणानां का 5- 
येसडखर्तितयैब हेतुत्वम्‌, प्राग नायपक्कसा5ञ्देर देतुत्वपरस्तक्ञारि - 
ति॥ प्राभाकरवृद्धानुस्तारिणस्तु-सोऽथ नैवरथकाऽऽ्यो न यु- 
:, अनम्ताद्विस्व$ऽद्‌्वसप्रागनाया 5उदिकल्पनायां गौरवात्‌, 
सद्वा ङ्ग्यरय पक्षस्यै् युक्तरवात्‌। अन्यथा नाना युरुषी यक्रमे काऽ- 
पेकःबु्िः!, समसं ख्यतुल्यब्याकेकमानाद्वित्वाऽऽदि कल्पने ऽपि 
महागौरवाव । मम तु नित्यानामेब तेषां सक्षद पेक्काबुद्धिव्यङ्गघ-- 
त्वाद्‌ दो घाभाषात्‌। न चेव तेर्षा जातित्वा5ऽपत्तिः असम्रवायित्ये 
सल्यनेकख मेतस्बव्य,ख मवे तत्वस्यैव वा ज!तिव्य बहा र/निमिच- 
त्वात्‌ । न ख विशषेऽतिब्रसङ्गः, तच मानानावात्‌। किआ- 
द्वित्वाऽऽदर्जन्यत्बे प्रतियोगितया नाशाजन्यतश्षाशे स्वप्रतियोगि- 
जन्यत्वसंबन्धेना पेकाबुद्धि नाशत्वेन हेतुता वाच्या; तथा ख~ 
द्वायुकपरिमाणदेतुपरमाएद्वित्वस्पेश्वरा पेकाबुरिजन्यस्थ ना- 
शाजुपपत्तिः। न ख चैत्री यद्वित्वनाशे चैत्रापेज्षाबुरिनाहो हेतुरि" 
स्येबं विशेष्येज कल्प्यत; परम ुद्वित्वे तु याहुशोंपाधिविशि- 
छाया शेश्बरापेक्ावृaेंतुत्व, तादृशोपाधिनाशादेच तज्ाशः, 
अखि शिष्टायास्तस्या हेतुत्वे सजेथा द्वित्वोत्पत्तिप्रस ङ्गादिति चा- 
ख्यम्‌ ; स्वाव्यखादेतपुवंक्षणा चच्डिन्नत्वेनेंड तस्यापेक।बुद्धिस्व- 
मिति तन्नाशात्परमाशुद्विस्वनाशे तस्य कणिकख्रप्रसङ्घात, 
अतिरिक्तानुगतोपा चेभ्यनिचेखनात्‌ । अपि च-परव तक्षद्धित्वनाश 
तरतद्पेक्षाबुद्धिनाशात्वेन देतुत्वे मदासोरचम्‌ । न च फत्रमुख- 
त्वाइस्यादोपत्वम्‌, अस्यां कल्पतायामेत्र तावदू गरुतर कल्पनी - 
यमिति प्रागेचोप्रष्षितो तद्दोषताया बसतलेपत्वात, तददोषत्वे- 
प्रागनुपस्बितेरेच बीजत्वा द । मपि च-म।नम्वाऽऽदिव्याप्यजाति- 
विशेषेशापेक्काकुरे,्डित्वा 5 ऽदिदेतुस्रे $श्बरापेक्ाबुळ्या परमा- 
स्णुक्तिन्वाऽऽदिजनना पातः, शश्वरङक्रानसाधारणद्वित्वा ऽऽदिजनफ- 
लाउच्ोेद्क जातिस्वी कारे च जन्यसाक्कात्कारित्वाऽऽदिना साङ्क- 
भित्वाऽऽटुत्पसिकासे द्वित्वाऽऽ्च/पस्तिक्च दुर्निषारा । पतेन 
द्विस्वाऽऽदि जनक ताऽबच्जेद्कत पाउपेक्ता दुद्धि नि्ठलो कि क विषय- 
त्वरूषी का रोपपि निरस्तः, परा धेऽ ५ दि स्त श्या ऽनुत्प्ति सक्तेश्च, त- 
दाश्रयथावदूङऱ्यवृक्ति्लो किकविषयताया अस्त जवा त्‌, इश्वरी ~ 
यावेकाबुूूचैद्र तदुर्पच्यङ्गीकारे चा5न्यत्रापि कारणान्तरोच्देद 
इति न किजिदेतदित्याहु:॥केलिस द्वेत्वन्रित्वाऽऽदि कं तुव्यञ्चकि- 
घृस्ति कमेव सामान्यम्‌, अःनित्यस्य संयोगा 5ऽदेरिख नित्यस्याऽयि 
द्वित्वा+पदेत्योसञ्यवृत्तित्वे विरोधाभावात्‌, निश्नेन्डियप्राहायां 
रुपरखाऽऽदीनामिय खमानेन्द्रयमाह्याणामपि सत्यप्येकादच्डे- 
देन समानदेशत्वे प्रतिनियतव्यकश्यङ्गधत्वे विरोधाभावात्‌, 
सहतवारदशनमात्रस्याकि आस्करत्वात्‌ । भेदश्च विरुद्धधमाऽ- 
ध्यालाय ¦ स च न्यूना थिकदेरापयासकुषतिकर्ब मित्या हुः॥ परे तु 
घटकुटकुश्पकुरलेचु द्वित्वत्रित्वाऽऽदि भरती तावेकतरनाशे तपू के - 
डिंत्वा$ञदेरपि संयोगा$5देरिव विनाशप्रत्ययादनित्यसुक्तिनाना- 
ब्यक्तिक मेव दवित्वा$फदिकम्‌, आश्रय विभा शो रपा दा भ्या मेव तस्यो- 
स्पादबिनाशौ | अखमखायिकारण तु चाऽऽश्च यस्यैकत्वं ,परिणाम 
खा, पकवृसिकमेकत्बमिव तुल्यव्यक्तिवृत्तिक द्वित्वाऽऽद्यापि न1ऽने- 
कम्‌, तुल्यव्वक्तिवृःसे काद्वित्व।ऽऽदेः प्रान बन्ध कत्यःत्‌ | यारिसिशे- 
सस्तटूव्यऽजको, न तूत्पद को, नित्येषु दैकव्यक्किकमनेकःयक्तिक 
बा नित्यमित्यादुः ॥ बय तु बूमः -जन्यरबनये अपे कवु ३ जैस्ज ल - 
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याय 


थच्ड्रेदकमेकत्यान्यखख्यास्च वार्यम । यक्का-पकत्वजन्यता- 
घच्छेदकतया द्विस्वमारञ्य परारूपबन्तमेका जातिः सिध्याति, 
लाघवात | ननु जन्बसेख्यात्वमेवेकत्वजन्बता४वरुछेद्‌ क,कार- 
णकार्येकाथेप्रत्यासासिभेदात इति तस्यैष द्वित्बाऽऽदि परारपये- 
न्त संख्याबुस्तिजातिदिशोषतस्य तथास्वम । व्यक्ष्यत्वनये चेक 
स्वाऽन्यसंख्याप्रत्यकृत्वम , उक्ज्जातिबिरोषप्रस्यक्कत्वं बाउपे- 
काबुदेअन्वताऽबच्डेदकं बार्यम्‌। द्वयो रप्यनयोम्तयो रेको धान्य- 
राशिरित्यादि प्रस्ययसिकेः सार्मूहिकैकत्वे व्यभिञारः। नच त- 
अकत्दे गौणमेव; बस्तुतस्स्वपेक्षाचद्धघा रा शि-सेना-यनाऽऽ्दो ब- 
हुत्वविशोष पवोत्पायते,न्यज्यते बोते याच्यम;स्वारसिकेकस्यानु- 
सवविरोघात्‌। एते बहचः कणाः,पते बहत: करि-तुरग-रथ-पदा- 
तयः, पते बदय आस्-निम्ब-घच-खदिरः इत्यादी राशित्व-से- 
न[त्व-वनस्वाऽऽद्चनाप सेश्च । अपेक्ताबुद्धधा तज रादित्वाऽदि रूप- 
स्येव वहुत्वस्वमेकत्वद्वित्वान्यसेख्यात्वं जरित्वमारज्य परार<ईपर्य- 
न्तवुत्ति जातिदिशेषो वा,रारित्वाऽऽदिरूपचहुत्वे चापेत्तायुकिजि- 
शेष जत्यताञ्वच्डेद्‌कस्तदृव्याप्य एव जाति विशेषः। बहुत्वं च त- 
द्खच्चिन्लो पखितिञ्चैकत्रचनान्तराश्यादिपक्‌ वेति शाम्द बोध्यते 
नानुपपर्तिः । प्रत्यके च बहव इत्यादौ किद्‌ दोषयशाक्षदब- 
इन्तानुपपतन्तिरिति वाच्यम; अनु भूयमालिकत्द प्रती तेबेदुत्वावज्ञे- 
बेण समथेने द्वित्वा$अदिप्रती तेर प्येकत्वविश्ेेषणैद समर्थयितुं रा- 
कयत्वादूत्रास्तवाभावे गौणानुपपत्तेरप्युक्तत्वाब्य। न ज 'ताविमो 
नोलपीतो' इति गौणडित्वा55दिलकणं द्वाविमौ घटपराचित्य त्र 
द्वित्वमनुभूयते। न चैकत्र काले द्वित्वं कारः, अन्यतर लु नेत्यपि बि. 
निगन्तु शक्यम्‌; विजातीयक्ानचिषयत्वसंयन्थेन स्वस्थितस्वप्र ` 
कारतय। बुखिबे ज कण्यो पपाद नमपयु मयत्र तुल्ययो गेभम्‌। पक. 
आऽपि च घरे नीअस्बघटस्वाथ्यां दवित्वमनुभूयत पव, श्रनुभू यते प- 
व चेते जुका बना मेति बडुत्वा$बरच्छुकेअपे केनखिडुपाचिना पक- 
कारस्वमिति स्वसामभ्री प्रभवैकत्व द्वित्वानन्‍्त पयोयो पेतद्ब्य पचा- 
काबुद्धिदेतोरपेक्ाउध्त्म कन्नायपथा क्यो पशमं कद चिदे क॒ स्व भ- 
कारक कदाचि दवित्वा5 इक्पिकारक झाने जायते, इ त्यपेकाचुरि- 
गम्यत्वमेब द्वित्वाऽऽदेर्यु्तम्‌। अत एव नयरूपत्वावस्या नयान्तर- 
संयोजनया सपतनङ्गीरीतिरापे संगता। याइऱ़ाबिषयतावि रिष्टाया 
अपेकाबुदेः परेजेनकत्द व्यञ्जकत्वं वा स्वीक्रियते, ताहशादिष- 
तासिरूपितापेक्कात्वा 5 ऽष्यविषयत रदित्घाऽऽदौः नाऽस्माकमसु- 
खभा। सामान्याबिश्वत्वाऽ ऽदेरापेकिकत्बे ऽपी यमेउ र] तिरनुल- 
तंब्या न चैक्‍्मनपेकेकत्वद्धित्वा5४दि मत्यक्षाऽनुपपािः,दरभ्यनया- 
खलम्बनेनानपेका 5ऽस्मकविषयतान्तरस्याऽपि स्वीकायलू। अत 
पत्र सापेकृत्वमपि स्यावः, अस्मदुक्तपच्त एवापेत्ताबु रे वजि- 
स्वबुख्योः पोवापर्यानवभाखोपपत्तिः, अनन्तका ये का रण शावप्र- 
तिबध्य प्रततिवस्थक जा वा 5 ऽदिकङएनायौरयदूषणानवकाशाञ्चेति 
खवेमचदातम । 

(७) तस्मात्स्वसमये परलमये पकत्यद्वित्वाऽऽदिभकारः- 


कनानाविधद्लोकिकञ्यवद्दारे च नयापेक्येव बिबिक्तो बोध शति 
स्थितम्‌ । फल्चितमाइ-- 


तेन सापेकजावेघु, प्रतीत्यवचनं नयः । 


अत्तावा5 नावरूपत्वात, सापेक्ष बिधादपि ॥ ए ॥ 
(तेनेति) तेनोक्तहेतुना खापेज्ञत्वनाबेषु परस्परप्रतियोगिषु धर्म- 
चु धतात्यवचनम पेक 55त्मक घाकय नब शति सिद्धम्‌ । नन्वेचं 
स्याच्नास्त्येचेत्वेकवचनं नयः स्यात, न तु स्यादस्त्येवेतिः तद्‌ थ स्य 





अभिधानराजेन्ड: | 





शाय 
चिधेरप्रतियोगिकत्ब।त्‌। अत पबाञ्दह-विधावपि-अस्तिस्वा55- 
दिसत्रिऽपि, अमाया भाबरूपत्याश्ार्तित्वाऽऽ्छमा त्ररूपस्वाक्तन 
रूपेण प्रतियोगिनिरुपणा धी ननिरूपण त या खा पेक्षत्व मरुस्येत्र। 
अयं ्रावः-अजावङ्ाने ऽपि न न सर्वत्र प्रतियोगिकानापेका,प्रति- 
योगिङ्वान दिन7ऽपी दन्त्य प्रमे दत्वाऽऽदिनानाभावभानस्य सार्व ज- 
नो नस्वाव। घटा भावत्बाऽऽदेणा घटा ध्मावाड्डा दे ज्ञाने घटङ्ाना55- 
दयपेकाप्रालेयोगिनिरूपणेन तेषां सतियोगिकस्वं ग्रहौ ष्व ते, तहि 
नार्तित्वा माबत्वाऽऽदि नाऽस उस्वाऽऽदीनां तेच रूपेण तथात्वेबु- 
लयम मावामालः प्रतियोम्बेचीत परेषामपि सूजसिद्धान्तात्‌ खंथो- 
ग155डाचेष विशेषणतात्नकल्पनया नित्रोदेण नास्तीति प्रतीति ब- 
खादतिरिक्त एव स इति नव्यमतनियुक्तिकत्वात । तस्मात्स्वरूप- 
तोऽन! भावत्वबोरापे निष्प्रति योगिकत्ब, त्रिशचिष्टतया तु द्वयो रे- 
पि सप्रतियोगिकत्ढमिति स्पाक्षाद फव श्रेयान्‌। अथ निषप्रातियो- 
गिकानाबपत्ते प्रतियोगिकानस्याञ्भाचं प्रस्य हेतुरवे दिना प्रतियो- 
गिश्चानेनेत्याकारकधत्ययाऽऽपस्तिः । न चाभाइस्वस्य।ऽपी द्‌ न 
न प्रहादापादका भावः प्रथमम साखा आावत्व सो निवि कर्पके $ भा इ 
शत्याकारकप्रत्यक्ञाऽऽप से उशौरत्वा दि न्द्रियस्य चदु सत्य ग। दि नेद - 
मिञ्चव्वेन मदागैरवम। न च पृथश्प्रतियोगि घी हेतुत्वेऽपि नेत्याका- 
रकप्रत्यक्काऽऽपशिः, उपस्थितस्य प्रतियोगिनो5 भा थे वेशिएचा मा- 
ने बोधका भाब!तू । न चाऽमावों न घरीय इत्यादियाधर्धाद शा” 
याँ तदापल्िः, अजावत्वावच्छेदेना साळे ताहशबाघधिय आ- 
हायैत्वात्‌, अनावत्वलामानाधिकरएयेन च तइशायाम/वि प्रति" 
योमिवेशि्याभानसे सवावत | यद्वा-घरर्शाऽऽ घवाड्डि प्रक र - 
तारनिरापताभावाकिषयताकरूय प्रत्यक घटः 5ऽदिधियो देतुत्वम, 
अन्यथा घट 5उद्य भावर इत्याकारकप्रत्यक च न जायते, ।निखि* 
ल्रतियोगिक्गानकार्यता ऽ वच्छेरकाऽऽऋन्ति ड शप्रत्यक्क यत्किज्ि* 
स्प्रतियोगिक्षाने श्रसंनवात्‌, याचत्प्रतियोगिङ्ञानस्य चाउसंम- 
सात्‌, अ्रभावत्वांशे निविकल्पकत्व, भावांचे यर्किञ्चित्म्तियो थि - 
विशिष्टविषयत्वादू यत्कि ित्मतियोगित्वात्‌ सा ध्यमेवेति नाछुप- 
पक्तिरिति चेत्‌ न। तियो गिङ्कानाना बेऽप्य भाबत्बमा त्रेण प्रत्यक- 
स्येष्टत्वात्‌, शूल्यमिद हश्यते इस्यादिप्रत्यवात्‌ तठदअमेचाजाव- 
स्वस्य भावभेदर्य पिश्चाचाऽ ऽदिभेद्वदू योग्यस्य घडो ना- 
ऊस्तीत्यादौ स्वरूपतो भानमिति प्राचां वचनस्योपपसेः । न 
नुलेखस्तु प्रतियोगिवाचकपदनियतो न सावजिकः। एकै ्ज-उक्त- 
रीत्या प्रतियोगिज्ञानस्य हेतुत्वे केत सा 5 नाघत्यनि विकल्पक 5 52 
पत्तिः, ्भाचत्वर्याखपमत्बात्‌ । अन्यथा5 भाव विशिष्टब॒र्य वापि 
तब्निविकब्पकायोगात्‌ | अपि च-घटपटो नेत्यादि प्रत्यक घट- 
छानपरशाना 5ऽद्‌ कार्यता 5वच्छदका5ना55क्रान्ततया तद्विरदे5- 
पि स्यात्‌, तस्माद्‌ घटएरत्बाऽऽद्यचस्िन्नप्रकारतानिक्कापेताबिषय- 
साकप्रत्यकत्वमेदर काघबाढू घटाऽगदे घौकार्यताऽ्बच्छेदेक युक्त- 
मिति घटाऽस्तित्वनार्तित्वयोः सप्रतिकोगिताउप्रतियोगिकल्बे 
तुब्पयोगङ़ेमे; त्व दु्हेतुसञद्गावेऽपि लाघवाद्‌ जावांशव्यागेत 
केवसाऽभाचस्येड केवद्चमावस्याऽपि न भानमिति वक्तु शा- 
यत्वात्‌, निर्विकल्पके प्रमाणाभावात्‌ कयोपशमविशेषेणेब त" 
ब्लदिशिष्टक्ानोपपत्ती तस्थ तदकल्पकत्वात्‌ । अत पतर “द्रव्यं 
पथ सवियुतं, पयोया द्वव्यवजिताः। क कदा केन किंरूपः, हृष्टा 
मानेन केन या ? ”॥१॥ इत्यस्मत्सप्रदायवृद्धाः खंगिरन्ते । श्युझा- 
ज्ञाबप्रत्यक्तप्रातिणोगिता संबन्धवड्छुनपरका रता नेरूपिंताभाव- 
विषय्ताकप्रस्यत्त एव विशेषणताया हेतुरवा्न भवतीत्यपि परे. 
के बचः; प्रतियोगेतामात्रेण ङ्य न्सस्ति, मेयं नार्तीत्यादे ` 
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ग्म्य 


राप्ते; प्रकारी भूतकिजिद मां भ्वच्छिन्नस्यैय प्रातियोगिताधिशे- 
चणेऽपि न विस्तारः, घटाउसावपटाउसावयोरुभयोः: सानिकर्ष 
घडा उभावांसे प्रतियोमिविरेषितस्य परानावांशे ख तदाघशे- 
बितस्य समूहा 5ऽलम्नस्य प्रमाणाद्‌ । किञ्जैत्रमिदन्स्चा- 
दिनाऽभावप्रत्यक्क म स्यात, म श्याश्याभावप्रसियोगिधर 
ऊत्याधाकारं, ताहदाप्रत्यक्षष्पि पृथक्कारणत्वकदपने चा5- 
तिशौरघम्‌ । सस्मात्सक्षिक षंमाव्रस्येस वकिेखियमावच्छिन्नवि- 
धयलानिरूपितविच्यत।कपत्यक्षत्वा 5घस्बिक्षे, विशिछा.ऽ.ऽकार- 
त्रस्वखस्जा धत्रच्छिले वा देतुत्वम्‌ | अतो नापायभ्सत्रस्य विचार- 
जन्य जरमशुद्धक्ूव्यापयागतुस्यतेति भावाशिउमाबांरो घा न 
शुरूुविषयकं प्रत्यक्कमित्यभाच पव सापेक्वो, न भाव इति 
किमिद मद्धअरतीयम । यतेनाऽनावलोकिकप्रत्यष्हस्य घरः55- 
दान्यसमविशिष्टावषसकत्वानियमाढिरिषस्रामग्री विना सामान्य" 
सामम्रमाजात कायी चुत्पस्तेनानावनिर्विकल्पकं, नेल्याकारकप्र- 
त्यक्ष वावे सेषण्याऽऽदिश्चानरूपाविशेष खामग्प्यजावास्‌। न चाञ्ना- 
चवी किकप्रत्यकत्वघटस्वा ऽदि विएशे्ठविषय कप्रत्यक्ृत्वयोऽ्याप्य= 
दया पक भावाऽभावात्कथं विशेषसा मश्रीत्मिति खाच्यसकायेता- 
उबच्छेद की नूतत द्धमो ऽऽ ्रव यत्कि खिद्‌ ३यक्तिनिष्ठ का ये ता निरू-- 
पितकारणतःऽ चच्जे द कया वरप्रत्ये कत सद्‌ वच्छि सा मप्री स्वाद वश्य 
कार्यतरूर्मा वाच्डिक्षोत्पत्तिरित्येच नियमात, तद्धमँव्याप्य धमाऽच- 
ड्डिक्षयत्किखिद्व्यकिनिछकायेठ।निरूपितेत्यादुक्तो ष्या सिङानप" 
रामयोः सच्चे खा घी सस्ये ऽप्य नुमिन्यापत्तौ [सरमे] तरूमे- 
ब्याप्यब्या पक धम ऽद च्डन्नयस्किञ्चिश्चक्तेनिष्ठ काय्यतानिरूपि - 
तेत्यायुक्तो गोरबात । घटत्वा5उदि दिरा ष्टतिशिष्टधविषयक-- 
त्यक्केत्वस्थाऽमाव्चौकिकपत्यस्तत्वव्याप्यत ्ञद्‌भाचालो किक प्र -- 
त्यक्ृत्वव्याप्यत्तद जावलौकिकपत्य कृत्वव्या प कत्वास्पकृतसि-- 
खझेश्पेत्यादि नव्यकद्पना. 5 पिनिर रता । एवं सति छठ्यविषयकदध्र- 
त्यत्तस्य,घस्तुविषयकप्रत्यक्ल्य जा यत्किशित्पर्याप्तिविंदिष्टाबे- 
बयकत्वनियमेन भाळानिविकल्प्कस्थ ग्युद्धजायप्रस्यक्कस्याचपि 
चाध्सभवात्‌। श्रत एप सविचारया सामान्यडछ्या सद निर्विक- 
ल्पकभ, विशेषहएया ख से खातिकरुपकमित्यने कान्तः पुरुष- 
हष्टान्तेन सम्मते। प्रतिपादितः । 
तथाहि- 

“वंजणपज्जायस्स च, पुरिस। पुरिलो सि निश्चम्ाविश्रप्पो । 

खाल 55इचियपपं पुरा, पासई से अत्यपज्जाओ ॥ रेप ॥ 

सबिश्रप्प णिव्विअप्प, इय पारिख जो भणञ्च अखियप्प । 

सकिञ्रप्पमेघ बा णि-च्छपएण ण य णिच्यिओ लमप॥३५॥” 

व्याख्या-व्यञजयति न्यनाके अथानिसि व्यञ्जन शाब्दः, न 
पुनः झब्दनय:, तस्य ऋृज्जुलूत्जस मान पयायघिषयत्बाच । तस्य 
पर्यायो वाच्यता सङ्काहकमयेन पुरुषः पुरुष इति पुरुषत्व प्रका रक- 
झानविषय इति नित्यमाजन्मनों मरणान्तं यावद विकच्यः पुरुष 
त्ाऽति रिक्त प्रकारकशानबिधयन इद मु पन्नकणम्‌-दरव्यवस्तुस्वा 5- 
5दिनाध्प्यविकल्पत्व स्य झुद्धरूव्योपयोगे लु पदद्वयस्य निश्चेमे- 
कत्वजक्कणया शुरुधार्मेविषयक भानविषयत्वमेसाःवेकल्पकत्य 
रूष्टव्यम । स्त्री! तस्य पुरुषस्य ऽथपर्याय ऋजुसृत्राद्यर्थ मरा ह कनयः 
पुनथांला 55 दिविकल्प रेश या,निश्चयमविकलुएं स्यात्कारा५ड्कि- 
ततदुनयपद्‌ घटितमढडा वाक्यो ध स्बरूपपुरुचद्र्न्यं यो भणेदू-अ- 


विकळ्पमेख सविकल्पपे्र बा निञ्चयै नेकान्तेन स्वसमये पर- ! 
आर्थ न निश्चितः-निश्चयो निश्चित तदस्यःस्तीति नितः, अरः : 
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शमिधानराजेन्ङः । 


खय 





आदित्वाद्यूप्रत्ययो, न सद्न्यथेस्यर्थः । छमयानिबेशान्नयङ्- 
स्वाद्ध संपूणनेकान्तबरुतुस्वूपापरिच्डेदादिति रहस्यम्‌ ॥ 
तदेव निषेधत्रद्‌ विधावपि पक्षत्व प्रतिपादितम्‌। एवं स्वरून्या- 
उ>चपेद्षया सन्‌ परऊन्याऽऽ्चपेक्ञयाऽसन्‌ इति तृतायोह्धिच्य- 
आनावच्छेद्कप्रतीस्याऽपि लापेकृत्यं जावनीयस । अस पव प- 
रेऽपि व्याप्यवुप्तावव्याप्यवृत्ताविच प्रतोलियक्षात्‌ तत्तद्यञ्डिन्नः 
वक्तिकस्पन स्वीकुबेते इति दिक । नयो० । रत्ना० । 

(०) सामाम्यविरोघः। एवं निर्विकहपसत्रिकल्पस्चरूपे प्रति” 
पाद्व पुरुषा5दिवस्तुनि तद्विपयंयेण तद्धस्तु प्रतिपाद यन्‌ घस्तु- 
स्घरूपानबोधस्वात्मनि श्वापयतीति दशनाथमाह 
सदिअप्पाधन्मिञअप्पं, इय पुरिसं जो नणेज्ज आविअष्प । 
सबिञ्प्पमेतर वा छि-च्छएण ण य निच्छिओ समए॥ ३५।। 

सदिकल्पनिदिंकद्प स्यास्कार पद्‌ ख्ञाड्ित पुरुषं रूब्यं थः घ- 
ठिपाद्कस्त दस्तु अूयादादिकरुपमेब सविकत्पमेव चा, निश्चयेने- 
ल्यवधारणेन, स्र यथा5अस्थितवस्लुप्रतिपादने प्रस्तुतेऽन्य" 
याभूतं वस्तुतस्द प्रतिपादयन्न निश्चित इति निश्चित तदस्यास्तः- 
ति निश्चितः,अशे आदित्वादच। समये परमार्थनो खस्तुसस्ब" 
स्य परिचुड्रेसोते यावत्‌ | तथाडि-प्रमाणपरिब्जिन्ने तथे च! ~ 
ढिसिसंखादि वस्तु प्रतिपाद यन चस्तुनः ्रतिपादक इत्युच्यते । 
नच तथाभूत सस्तु केमखित्कद्‌चित्‌ प्रलिपन्न प्राप्यते चा, येन 
तथाचुत तद्वचस्तत्र प्रमाण नवेत; तथाभूतचचनानिधानात्‌ । 
न जाप्रमाणतय लोके व्य पदे शमा स्याद येत्‌ । 

परस्पराक्रान्तसेदा मेदा 55त्मकस्य चस्तुनः सदसद्‌ त्रावमभि- 
भायर्कस्य चचसः पुरुषस्याञपे तद्‌भिधानद्वारेण सम्यग्‌ 
मिथ्यावादित्रं प्रतिपाद्याघुना जावबिपय ततैजेकान्तानेकान्ता- 
5उत्मकमंझं प्रतिपादंयतो विवकया सुनयुनय्रमाणरूषतां 
तत्ममतिपादकं छचो यथाञ्नुनघाति, तथा पपञ्जतः प्रतिकाद्‌- 
यितुमाइ । यद्धा-यथैव तद्वस्तु व्यवस्थित तथेव बचनात्म- 
तिपादयतो निपुणस्ड वाति । अन्यथा साकुण्यबोद्धफणकुजा- 
मित्र निन्नजिन्नफरस्परनिश्पेको भयचस्तुस्वरुपाभिथानाया- 
बस्तुधमेमहेन्मतानुसारिणामपि स्यादस्त।स्यादिलस्तविकल्प- 
रूपतामनापन्न बचन लक्कण स्यात्कारपदा लार्ड तब न्तु धमे प्ति-- 
पाइयतामानिपुणता भवेदिति प्रपञ्चतः सप्तविकट्पोत्थानहनि- 
मित्तमुपदर्शीयितुं गाथासमूहमाह- त 

त्यंतरनूपादि आ, नियपहि य दोहि समयमाइ।ढँ । 

बयणजिसेसाउ ३ यं, दव्वमवत्तव्वर्य पमड ) ३६ | 
अद्यास्तात्प्राञ्ये:-अपस्तिरजुतः पटाऽऽदि + नि जी घटः,नाभ्याँ 
निजार्थोम्तरजूताज्यां सदसस्य घटवस्तुनः प्रथमाद्वेतीयभक्न- 
निमित्त प्रधानगुणभावेन भवतीति प्रथमशितीयो भङ्गो । यदा तु 
छाभ्यामपि युगपत्तद्वस्त्वभिघातमभीष्टे भवति, तदाव्चक्तन्यन- 
कहकनिमिस तथाभूतस्य दस्तुनोऽभा वात्‌ तत्प्रतिपाद कव चनःती- 
तवत्‌ तृतीय भङ्ग सउ दो, त्रच नस्य ना त थाचूतस्याभाषाद् एक" 
व्यं वस्तु ¦ तथाहि-असच्योपलजेनस्वप्रतिपादने प्रथमो भङ्गः, 
तद्विपययेण तत्मतिपादने द्वितीयः, द्वयोस्तु अमयोः प्राधा- 
न्येन गुणभावेन ख प्रतिपादने न किड्चिद्धचः समये, यतो न 
तावस्समाखदचन सतप्रतिपाइकलः मापि खाक्थं संभडाते । 
समासः घद्धिधः । तावन्न बदुम्रीडिरत्र सम्ेः,तस्या उन्यपदाथ- 
प्रधानस्वात, अत्र चोभयप्रधानत्वात्‌ | सब्ययीजाचोऽपि नाच 
प्रघत्तंते, तस्यात्रार्थे ऽसंभयात्‌ ¦ द्वःदलमःसे तु यधप्युनय पद्‌- 


( १८६२ ) 


णय 


अनिधानराजन्डः | 


षय 





आधान्य,तथाऽपि रम्यवात्तस्तावम्भ रकता र्थप्रतिपाद कः, 
बुत्तिरपि रूब्याऽऽञ्चितगुश्रति पाद को,दव्यमन्स रेण गुणामां ते- 
धृत्यात्‌दिकिया 5 ऽ घारस्वा संञवासस्या झव्याऽऽञ्जित्काद्‌ न प्र- 
घानाऽऽञ्चितयोरुणयोः प्रतिपाधत्वम । तत्पुरुषोऽपि नाऽत्र चि- 
चये प्रवसते, तस्या 5प्युत्तरपदा थेप्रधानत्वात्‌ । नाऽपि द्विशुः, 
संरूयाखाचिपू्रपदत्वा त्तस्य । कस घारयोऽपि न, गुणा 5.ऽ'ा- 
रझक्‍्याऽऽश्च यत्वात ) म च समासान्त रसदा वः, बेन युग पतुणद्व यं 
प्रघानभ'वेन समासपदखाड्यं स्यात्‌ | अत पय न खाक्यमापि 
तथाञ्जुतगुणद्वयप्रतिपादकं संभचति, सस्यापि दुस्य भिन्नाथं- 
स्वास्‌! न च केवलं पदं वाक्यं चा लोकप्रसिद्धम, तस्या उपे 
परस्परापिकङब्याऽऽदिविषय नया तथानूताचप्रतिपादकत्वायो- 
गाल । न च-"तो सत” ॥३।२।११७॥ (वाणि*) शति शतुद्ानचो- 
रिष साङ्केतिकपद वाज्यत्वम, विकण्पप्रभवराच्द्वा च्यत्व प्रखक्ते:, 
विकल्पानां च युगपद प्रवृत्त कदा तयोस्तद्घाच्यतासेभवः,न च 
तेनार्‍्ान्तरैकान्ताम्युपगमेऽप्यर्थंस्य पाच्यता, तथाछ्तस्या- 
त्यन्तासर्वात्‌, खबंथा सर्रेऽनयोव्यादुसत्वान्महा लामान्यच- 
दटार्थत्यानुपपत्तेः, अर्थान्तरत्डे पररूपादिव स्वरूपाद पि व्याखृ- 
सो खरविषाणवद्सस्वाद्वाच्यतेख। न च घटत्वे घटसष्दमवू- 
सिनिमित्ते विधिरूपे सिद्धे असंबद्ध पत्र अर्थान्तरत्वे पररूपाद- 
पि तत्र पटा 5 5द्यथप्रसिषेध शति घाच्यम, पटा उदेस्तवाभावा- 
भावत्वे घटशान्दथ्गाते।नेपित्तस्य घटत्वस्येबासियेः, शब्दानां 
चाथेक्वापकत्व न कारकत्वर्मिति तथाभूताथग्रकारेन तथा भूतेन 
शाब्देन विक्लेयामिति नासंखरूस्तत्र पटा ५ऽद्यर्थ्रतिवेघः। अथदा- 
सवे खरचोऽऽत्मकमिति साङ्गघमतव्यवर्केदा थे तत्प्रतिषेधो दिघी- 
यते, सत्र तस्य प्रतीस्यसावात्‌ । यद्धा-नामस्थापनाऊब्य ना वमि- 
नेषु विधित्सिताविधिस्लितप्रकारेण पथमतुतो यौ न ङ्लौ,न च तत्थ- 
काराभ्यां युमपदादि्टोऽयम, तथाऽमिथियपरिणामरादवितत्वास- 
स्यन्यतो यद्यपि विधिस्सितरूपेणऽपि घटः स्यात,प्रतिनियतना- 
आ$५दिभिद्ब्यवद्दारात्ावप्रसक्तिः । तथा च चिचित्लितस्या ऽपि 
न।ऽऽत्मलान शति सवाजाव एवं ऋवेतू। तथा यद्याचिधिस्सित- 
घकारेण!६प्य घटः स्याद,तद्ा तन्निबन्धनस्य वहारोच्छेद प्रसाके- 
रेव,एकपक्ता$भ्युपगमेअपे तद्तराभावे तस्याप्यभाव इत्यपि 
चाच्यः | अ थचा-स्चं कृत प्रतिनियतप्रकारे तत्रैव नामाऽऽद्‌ के यः 
संस्थानाऽऽदिस्तत्स्वरुपेण घरः, इतरेण चाघट इति प्रथमद्धिती- 
यो, ताभ्यां युगपद भिध्ातुमझक्तेरवाच्यः। विबक्षितसस्थाना~ 
जविनेव यदीतरेणाऽपि; घटरूपादेकस्य सवेघटःऽऽत्मकत्वप्रस- 
क्ति: अध विवक्कितेन, अधरे पराऽऽदादिव घरार्थिनस्तत्र। ऽच्य- 
वृक्षिप्रसाक्तः | एकान्ता ज्युपगमे ऽपि तथाभूतस्य प्रमाणाऽबि- 
पयत्वनो ऽस्रध्दाद् वाच्यः ॥३॥ यद्‌ वा-रूच्र।कृतप्रतिनिय त सं- 
स्पाना55दों मभ्या यस्थायां नेजरूपम,कुश्चलकपाकाऽऽदिख करें पृ- 
बॉशराउवह्थेड्येस्तरक्पम, ताभ्यां सदसच्चेप्रथम्ितीयो, 
युगप ज्यामनिश्रातुमखा म््याय्‌ वाच्य सक्कणस्तृतीयो भङ्ग त- 
थाहि-सध्यावस्थावद्तिराजष्यायामपि यदि घटः स्याशस्या- 
नाउञ्दयनन्तस्वप्रलक्ति॥ अथ मभ्याबस्था रूपेणा ऽप्यघरः, सवेदा 
घडाजा वप्रल कति: । अती तानागतदतेमान्तण रूपलया सङसश्वात 
प्रथनडितीयभङ्गो,ताथ्यां युगपद्‌ मिघातुमशक्तेर्धाच्य ब्क्णस्त॒ - 
तीयः । तथाहि-यदि व्सेमासक्कणवत्पू्वाशरक्षणयोरपि घटः 
स्याठत्तेमानकणत्बमवा5सी जातः, पूवो त्तरयोधं से मानताप्ा- 
सेः। न च वसेमानक्ृणमान्रमपि, hla सद्भावेऽ- 


भावाद ! अधाऽतीतानागतवचचमानचचणरूपतया ८प्यघटः ति 


कच लाते सखेदा तस्थाभावप्रसक्तिः, एकाम्तपह्ेडप्ययभेष दोष 
इस्यनावादेदायारु्यः ॥५॥ यच्ा-ककण परिणतिरूपे घटे खोखम- 
अपग्रतिपक्ति विषयत्वाभ्यां निजञाथोन्तरचुतःभ्यां सद लस्वात्‌ प्र- 
थमद्वितीयौ भङ्गो, ताभ्यां युगपद्‌ भि घातुमशकयोऽताच्यः। तथा- 
हि-सो चनङप्रति पलति दिषयस्डेनेष यढीन्ट्रियान्तरजप्रतिपश्तिबिष- 
यत्बेना $पि घट; स्या दिन्छियान्तरकर्पनवेवरच्येप्रस क्तिः, इन्रि- 
यसङ्करप्रसक्तिश्च । अथन्द्र्‌यान्तरज प्रति पि चिषयत्वेनेत्च च- 
झुसप्रतिपक्तिविषयत्वेनापि न घटः,सर्हि तस्या डरूपस्वप्रसक्ति- 
रेकान्तबादे $पि तदिवराभावे तस्याप्यभावाद्दाच्य पब । अ~ 
थ वा--श्लो चनज़श्तिपसिविषये तस्मन्मे्र घटे घटशब्द- 
बाच्यता निजे रूपं, कुरशम्दाभिधेयत्चमथोन्तरञूत रूप, 
ताभ्यां प्रथमाद्वेत।यौ, युगपत्ताभ्यामभिचा।तुमिष्टोऽवा- 
च्यः। यदि हि घटशन्दवाच्यत्वेमेव कुटशम्ड्चाच्यत्वेनापि 
घरः स्याह जिज्ञनत प्रकशब्द्वाच्यताप्रस्वाक्तिः, भटस्थ 
वाउशेषप्टाउडदिद्वब्दधाच्यस्वप्रातिप्छी समस्ततदाचकशन्द्र- 
प्रतिपर्तिप्रसङ्ग्च । तथा. घटराब्देनाउपि यद्यवाच्यः स्याद्‌, 
घरटशम्दोशार णचेयथ्यप्रसक्ति: । पकान्ताज्युपगमेऽपि घटरुयैच 
सच्चात्सङ्केतद्वारेणा पि न. तद्वाचकः काम्थिज्छुब्द इत्यबाच्य 
पव | अथवा-घटशब्दाभिधेये तत्रे घटे देयोपादेय।न्तरकूब- 
हिरिङ्गोपथोगायोगरूपतया सद्‌ सश्वत्प्रिषमद्धिती यौ, ताभ्यां युग- 
पदादिष्टो उवाच्य:। यदि हि हेयबहिरङ्गातर्थक्रियाकार्यसकिडि- 
तरूपेणार्थक्रियाकमा5प्रविरूपेखेच घटः स्यात,तदा पदाऽऽकीना- 
मपि घटत्वप्रस रिः) ताहि घटोपादेयस पआिदिताअदिरूपेणाप्य घटः 
स्यात्‌ | अन्तरङ्गस्य खकतूगतहेतुफल भूत घटाकारादबोधकरये त- 
स्यो पयो गस्याऽप्यज्ञावे घटस्याऽप्यभाव प्रस कु शत्यवार्यः,एका - 
न्ताज्युपगमेऽध्ययमेष प्रसङ्ग इत्यबाच्यः । अथवा-तत्रेवोप- 
योगवद थांचबो घे कत्व! न मिमत थो ऽनवबोथकत्वेन सदसच्यात 
प्रथमद्वितीयौ , ताल्यां युगपद्ाादेष्टोऽघाच्यः , विवक्ति 
ताथप्रतिवादकत्वेनेवेतरेणा अपि यदि घटः स्यात्मतिनियतोपयो- 
गाभाचः, तथाऽग्युपगम्रे प्रतिनियत रुपोपयोगध्रतिर्पात्तनं भ- 
बेल । लदुपयोगरूपेणाफि यद्यघटो नवेत्‌,तदा खर्वौनावो, वि- 
शिपप्रसक्गो दा। न चेम, तथा 5प्रतीते:; पकाम्तपक्केऽप्य यमेव 
प्रसङ्ग श्न्यवाच्यः ॥ ६॥ अथवा सव्वमसच्व चाऽथान्तरभूतं, 
निज घरत्व,तास्याँ रथम द्वितायाबभेवेन,साभ्यामनिदि छो घटो- 
श्वक्तव्यो भवति | तथाह-यदि सस्वमासाच घटत्वं विधी यते 
तदा शस्तरस्प घरत्वन्यापेसेटस्य खरबंगतत्वप्रसङ्गः, त- 
थाउज़्युपरामे प्रतिभास खाभ्यव्यवह्ारविलोपश्च । तथा-च- 
सप्वम्थेमप्यनूद् यदि घटत्वं बिधी यले, तहिं ध्रागनाया दे ब्य- 
लुर्चिघस्याउपि घटेन व्यत्तिरघदत्व्रस ङ्गः, अघरत्वमनूच्य सत्व 
चिचीयते तद घटत्व घत्तदेब लदसस्वे प्रलज्येत । तथा च-प- 
टाऽऽद्रीनां धरागभावा5अ्दीनां वा जायप्रसाकिरिति प्राक्तनन्यायेन 
विशेषणयिश्ेष्चलोपात्स न घट श्त्येवमबक्तव्योऽघर श्स्ये- 
बमप्यवक्तव्य न चेतत्तो प्राच्यः, अनेकान्तपक्ते तु कथाओ- 
ढ्वाच्य शति न कश्चिद्दोषः ॥ १० ॥ यकू न्यजनपरमोयो55थी- 
न्तरभूतस्तदतक्रिषयत्वात्तस्य घटाथपर्योयस्त्वन्यत्रा प्रदू तेर्नि- 
जः, ताम्यां प्रयमद्धितीयास्याँ भेदेन ताभ्यां निर्देशो बक्तव्यः, 
यतोऽआपि यदि ब्यद्रञ्जनम श्यघटपयोयचिचिः,तता तस्याउरे- 
चघटा55त्मकता प्रखाकिरिति भेदानिबन्धनतदून्यचहारब्रिङ्ोपः 1 
अथावपर्यायमनूद्य ब्यञ्जनपयाँचाविधिः, तत्रापि कार्यकारण- 
व्थतिरेकाभावमरूकिः, सिद्धाविशेषानुवादेन घटत्वसामान्य- 


(१५६३) 


णय 


विधाने तस्याकारयस्वाव | एषं य घटस्याभावादञ्रारुयः,अनेका- 
न्तपक्ञेऽपि युगपदनिधातुमशक्यत्बाद कथ्जिइवास्यः सिरूः 
॥१२॥ य ्घा-सबेमर्थान्रभूत,तस्य विशषय देक स्वरद्‌ नस्चयिरूप- 
ता,अत पच न ताबद्वाच्यमन्ट्याव शेषवत,मन्म्यधिशेषस्तु निजः 
सो उप्यवार्यः, अन्वयात । प्रत्येक घक्व्याभ्यां ताभ्यामादिष्टो 
घटो5घरूब्य:, असेष्काम्तपके लु कथिद बक्तव्यः । अचवा-स- 
दूभूतरूपाः खस्वा$$दयो घट शत्य दर्शने मर्थान्तरजूताः सरवा- 
उड्द्यो निजसदू चूत रूपश्वाभ्यामादि्टो घरोऽदक्तव्यः, यतः सदू" 
ऋतरूपस्थ सत््वरजस्समःस्मरुपत्वे रजस्तमस्ताममावप्रसक्तिः, 
रेषां परबैसकण्येनैव स्वस्वात्सदूजतरूपत्वे च देलक्कण्यसावाद्‌- 
भाब इति बिशेष्याभावादवाच्यः | असच्वे त्वसत्कायो त्पाद प्र स- 
ङः । न चैठद भ्युपगम्यते, अभ्युपगमेऽपि विशेषणान्ावाइबाच्यन 
कारैत्रे रूपाइघ्द योऽ्यान्तर नुता अश्दूळूतरूपमिव तिज,ताभ्यामा- 
दि शोउचक्तञ्य:,.यथा हारूपा55 व्व्यायू ला रूपः ऽऽद यः,त पख ख रू 
पा$$दीनां घटतामबाच्याः,कपा55दित्वादू घटस्य,न टि परस्परावे- 
सक्कगावुरिप्राह्या रूपा$$दय एकानेका$5त्मकप्रत्ययम्ना रूपा ऽऽदि* 
रूपघटता प्रतिपद्यम्ते, श्यं घरता श्रवाच्यरूप।ऽऽद्स्वादू घट- 
स्य न हि परस्परवित्नकृणेति बिशेष्यक्लो पाद चाच्यः। यदि चा“रूपा- 
5उद्योड्धोन्तर जुताः, असदू भूतार्था निज्ञः, ताभ्यामादिश्ठों चदो- 
ऽबक्तव्यः+ कपाऽऽद्यारमकेरा भासप्रत्य याडषयब्यतिरेकेशा पर- 
सबन्धाप्नयगतेर्विशष्या भावादूपाऽऽदि मान्‌ घट इत्यब ह्यगते घा- 
कारप्रातेनासादू ब्यतिरेकेणापररूपाऽऽ.देप्रतिन्रास इति चखि- 
शेषणानासाद्प्यचाच्यः, अनेकान्ते तु कःथाजिदवाच्य: ॥ १५ ॥ 
आथवा-बाह्योऽथीन्तर नुतः,छ पयोगरुतु निजःताज्यामादिष्टो$व- 
क्तन्यः। तथाहि-य उपयोगः स घर शति यद्युपेतः 'तेहोपयोगमाज- 
कमे घट इति सत्वोपयोगस्य सटत्वप्रसाक्तेरिति प्रतिनियत- 
स्वरूपाभावादबाज्यः । अशथा5यं घटस्य उपयोग $त्युच्यत, 
लथाउप्युपर्योगस्याथेत्बभ्रसक्तिरित्युपयोगाभाचे घटल्या $प्य- 
आवः, ततब्ध कथञ्जिदत्रारुब; ॥ १६॥ पते ख अयो भक्का 
शुशप्रधानभाचेग सकल धर्मा 5-ऽरम केक चस्तुप्रतिपादकाः स्वयं 
सथाभूतःः सम्तो निरखयवप्रतिपालि द्वारेण सकलादेशाः। सहय- 
मायास्तु खत्वारः स्राबयसपतिपत्तिद्वारेणाहोषश्चम्मो5ऽक्रा- 
न्तं बस्तु प्रतिपादयन्तो ऽपि विकलादेरा शति केचिन्प्रतिप- 
क्वाः। पाक्यं ख खर्वेमकानेका 5 ऽत्सकं सत्स्वामिधेयमपि तथा- 
चूत मबबोधयति,यतो न तावक्षिरथयत्रेन खाक्येन वस्तुस्वरूपा- 
निघानं खंभवाते। अनन्त धमी 5ऽक्रान्ते काऽऽत्मकत्वा द्वस्तुनो निर" 
खयवपाकय स्य त्वेकस्बभाववस्तुबिषयत्ता श थाभूतस्य ख वस्त- 
नोऽसभवाक्निरवयवस्थ तस्य घाक्णमामिधायकम,ना।ऽपि साज- 
यव वाकयं सस्त्वनिधायक सअबति; खस्तुन पकस्वात्‌। न च 
खस्तुनो व्याति रिक्तास्तद्वेशाः, तदूञ्यतिरेकेण तेषाम प्रती तेरेकस्व- 
रूपम्याप्त्याऽनेकां शभ्रतिजासः,न च तदेकाऽऽत्म कमेच,अनेकांशानु- 
रक्तस्पैबैकाइप्स्मनः प्रति जास। त,अतो वस्तुन एकानेक स्व नवत्र 
शथाभूतवस्त्वामिधायकाः शब्दा अपि तथाज़ता एव,नेकान्ततः 
सावयबाः,उत नैकान्ततो निरव यदरूपा खा;त त्राविचक्का कृत प्रधा - 
नज्ञावः सदे क घमा ऽ ऽरमकस्यापेक्कितो ऽपर! दोष धर्मको डी कतस्य 
खाक्याथेस्य स्यास्कारपद्‌ ब।ब्डितवाकयतामतीतेः+श्याद्‌स्ति घटः, 
स्याक्ाऽस्ति घटः, स्यः दयकतव्यो घटः, त्येते जयो अङ्गा शति ल- 
कस्रादेशाः घिवक्वाविरखिताद्धिचित्रधमोबुरक्तस्य स्यादृकारपद्‌- 
ससूचितसकल्षधमस्वमावस्य घर्मिदो वाक्यार्थरूपस्य प्रातपसे- 





उासिधानराजेन्डः । 





ण्य 


आअत्थारो सक्ष्यमाणका बिफकलाडेशा:-स्यादस्ति ख नास्ति घट 
इते पथमो विकला5ऽदेशः, स्यादस्ति चाऽवक्तव्य्ग घट शति 
द्वितभ्यः, स्याश्नास्लि चाऽवरव््यञ्च घट शति सुती वः, स्याद्‌ स्ति 
ख नास्ति बायक्त्यश् घट इति अत्य: ! एत एव सस भङ्गः 
स्यातपद्‌ साञ्उनविरडि णोऽवधा रणैकस्वजावा बिष्याज्ञावतो 5- 
नेया भवन्ति | घर्मान्तरोपादनप्रतिषे धाकरणात स्वा थमात्रप्रति- 
पादुनप्रवणा पत पव सुनवरूपतामासाद यन्ति;स्यात्पद्‌ ज्ञाघ्छन- 
बिवक्षितक भमो व्घारणवशा 1 सुनयाः। झन्यादेरेकदेशस्य 
ब्यवद्दारनिबन्धनर्येन विदक्कितत्वादू धम्मोन्तरस्य वा निषिरू- 
त्याढ्तः स्याद्स्तीत्यादिप्रमाणमस्त्येवत्यादि छु नयः, अस्तीत्या- 
दिकः सुनयः। 

ननु खब्यवहारात स्यादस्त्येघेत्यादिः सुनय पव व्यबदार- 

कारणमा, स्वपराव्यावृस्तवस्तुविषयप्रचत्ते कवाकयव्य- 

खदा रका रणत्वात, अन्यथ!5तदूयोगादेवे निरवय- 
खवाक्यस्वरूप दशेयितुमाइ- 
ऋहु देसो सब्जावे, देसो उसब्तावपतने णियओ । 


NN क 


तँ दावेयमस्थि नात्थि य, आएसाबिसेसिय जम्हा ।।३७॥। 


(अथेति) यदा देशो सस्तुनोऽवयवसद्भावेऽस्तित्वे नियतः 
सक्षवायमित्येघ निक्मितोऽपरश्च देशोऽसङ्गावे एवं पयोये ना- 
स्तित्व एब पनियतोऽसन्नेव!यमित्यवगतः; अवयवेङ्योऽवथ- 
विनः कथञ्चिदभेदादसयवधमेस्तस्याऽषि तथाव्यपदेरो यथा 
कण्डो देवद इति; ततोऽत्रयवसच्दासच्वाभ्यामवयव्यपि 
सन्‌ न संभवत | ततस्तदू रब्यमास्ति च नास्ति खेति भवत्यु- 
भयश्रधानावयवभागेन विशेषित यस्मात्‌। । तथाहि-यदवयथा न 
विशिष्टघर्मिणो अस्त, परळव्या5५दिरूपेण च स पच नाऽस्ति। 
नधा ख पुरुषाऽऽदि खस्तुवित्रक्िपर्यायेण बाला 55दिना परि- 
शते, कुमारा 5 अदेन। वा परिणतमित्यादिष्टामेति योज्यम्‌ । 
पूत्रेमङ्गकम्रद झिंतन्यायेन पञ्चम भङ्गकम्रद्‌ शानमा इ-- 
सब्नाने आइंडो, देसो देसो य लनयड़ा जस्स । 
तं अत्थि अतत्तव्यं, च होऽ दाविअं वियप्पत्रसा॥। ३८॥ 


सद्भावेऽस्तित्वे यस्य बस्य संभवति घटाऽ5ऽदेधर्मिधो देशो 
ब्म भादेछोऽवक्तव्या नुविद्धस्व भावः, अन्यथा लद सच्वात्‌,न ह्य- 
परघमोप्रविभक्ततामन्तरेण विष्षकितघमास्तित्वमश्य सं-- 
जवति | स्वराविषाणा55दोरिद तस्वैवापरो देश छसयथाउस्ति- 
त्वनास्तित्वप्रकाराज्यामेफदै व बिवक्लितो5स्तत्वानुबिर पबरा- 
घक्तव्यस्वभावः;अन्यथा तद्खच्वप्रस क्ति। न ह्यस्तित्वाभावे उन- 
यानिरिक्तता शाशश्टक्का 5$देगिव तस्य संभवति, प्रथमतृती यके- 
घलनड्रव्युदालम्तथाविवकाबशात्क्ृतो' डछ्व्यः, तत्र प्रयम- 
तृतीययोभङ्गकयोः परस्पराविशेषणभूतयोः प्रतिपाचेन॥धि- 
गम्लुमिष्टत्वात्‌ , प्रतिपादकेन ऽपि तथेव विवक्तितत्वादू, तत्र तु 
तद्विपश्रंयादतरूमो-5उत्मकस्य धर्मिणः प्रतिपाद्यानुरोधेन त- 
थाभूतधमाऽऽक्रान्तत्वेन च यक्तुमिष्टत्वात्त ऋब्यमास्त चाऽवक्त- 
ऽयम, सद्ध मंविकटपनव शान । 

घर्मेयोस्त या पारेखतयोस्तथा उवपदेशे धर्मोऽपि तद्‌ द्वारेण 

रायै व्यवदिश्येतेति षष्ठभङ्गकं द्‌शंयितुमाह- 
आइट्टोऊसब्मावे, देसो देसो अ लभषइा नस्स। 
ते ए5त्यि अबक्तब्बं च होइ दविय विथप्पवसा ।।२६। 





(१८६४) 


शय 


आदेशमन्तरेश विाक्षतघम्मास्तित्वमस्य न संनघति, यस्य 
चस्लुनो देशोऽसत्वे निञ्चतोऽस्न्ञेया यमित्यखक्तब्याऽनुविकोऽप- 
रस्मादनुविद उभयथा सस संश्चेत्येचं युग पक्नञ्चितस्सद तकूदन्ये 
नास्ति खावक्तदर्य ख भवति,घिकल्पचशाद्‌ व्यपदे शादू रूञ्यमपि 
तद्व्यपदेशमासादयति । केवलह्वितीयतृतीयभङ्ककव्युदासेन 
बष्ठनङ्कः प्रद्‌ हितः । 

सप्तमप्रदशनाया 55ह- 

सब्भावाउसब्भावे, देसो देसो य उन्नयहा जस्स। 

ते अत्थि णत्यिडवत्त-व्वयं च दबिये बियप्पवसा ।1४०।। 

यस्य देशिनो देशो$वयवो देशो घर्मो बा सक्काचे नियतो निश्चि" 
तो5परस्थ्वसक्भाघाद नावेः्स र्वे,तृतो य शो भययेत्येच दे सानां सद- 
सख वक्तव्य:ब्यपदेशाकशदपि छव्यमर्ति न्त नास्ति चाबक्तब्यं च 
भ्रति, विकरुपबश्त्‌;न थाभूत विशेषणाभ्यासितस्य रूव्यस्याने- 
न प्रतिपाद्नाद परस ड्कव्युदासः । पते च परस्पर रूपापेक्षया 
श्तमङ्काऽऽत्सकाः प्रत्येकं रुचाय प्रतियन्ति, नान्यथेति प्रत्येकं 
तस्लमुदायो बा ख्तमङ्गाऽऽत्मकः प्रतिपाधमपि तथाभूतं दर्शय- 
तीते व्यचास्िसम साऽऽ नङ्कक स्िधा;डिती योऽपि जत्रेची - 
यो द्हध्रा;चतुर्थोऽपि दशयिव;पञ्जच माऽऽदयस्तु बिशाद्घिकशात- 
परिमाराः। प्रत्येक ्रीमन्म छठ वादिप्र्तिनिदेर्शिताः; पुना बाडि- 
शत्यश्रिका: चतुदेशाशतपरिमाणास्त पच च द्वादेसंयोयकल्प- 
नया कोटिशो भजन्वीत्याभाहेतं तैरेच । अचर लु प्रन्थाचेस्तर अ- 
याक्षथा न प्रढारिता:, तत प॒बावधायोः । अथानन्तघमोऽऽत्मके 
बस्तुनि ततूधतिपाद कवचनस्य ससधघा करपनेऽष्टस वचनायक- 
रपपरिकड्पनमापि कि न क्रियते! शति न बक्तन्यम, तत्परिक छपन- 
निमित्ताभावात्‌ । तथादि-नेतत्साऽइयवाऽऽस्मका द्‌ परं निमित्त 
तत्परिकळ्पायतु युक्तम, चतुथ ऽऽद्‌ यय नचिक्करुपेषु तस्यान्तर्मा- 
बप्रसक्तेः । नाऽपि निरवयवाऽऽत्मकमन्योन्यानम्जिसकं सत्परिक- 
स्पनामह ति, प्रथमाऽऽद्ि तस्पूर्वप्रसक्तेश न च गत्यम्तरमस्तीति 
नाऽ्छमज्ङ्गपरिकदपना युक्ता। कि्ाञ्सौ ऋमेण खो तधसद्धय प्र- 
तिपादयति,योगपच्चेत वा अथमपक्षे गुणप्रधानभादेन तत्प तिपाद- 
ने प्रयमद्धितीययोरन्तजरीय:प्रधानभावेन तत्मतिपादने चतुर्थ,थो- 
झपद्येन तत्मतिपादने तृततीये,मकुकसयोगकल्पनया अक्कान्तरक- 
हपनायां प्रथमद्वितीयजक्क एव प्रसज्यते । प्रथमतृतीयसंयोगा- 
त्पञ्चसप्रल कि, रितायतुतीयसंयोगात, बञ्चप्रलक्ति:,प्रथमच्ती- 
यतृतीयसखंयोगात्स तमः, प्रधमसंयोगे रिसंयोगकल्पनायां पुन- 
रुक्तदोषः, तस्मान्न कथञ्चिदष्टम भङ्ग खे अव श्त्युक्तन्यायाङ्वस्तुप्र- 
तिपादने खसदिथ पब वयनमागेः। 

अन्यो ऽन्यापरिस्यासब्दघस्थितस्वरूपचाक्यनयानां शुद्धाङ्कुः 
पद्धि बिभामेन संम्रहऽऽदिव्यपदेशम!खाद्‌ यतां ठ्रेर्यार्थिकपयाया- 
र्थिकनयाखेव प्ृत्ञाघार इति प्रदशेनार्थनाह- 


एवं सचत्रियष्पो, बयणापदो होइ अत्यपउ्जाए । 
बजणपञ्जाए पुण, सतियप्पा जिव्बियप्पो उ ॥४१॥ 
पचमित्यनन्तरोक्तप्रकारेण सप्तदेकल्पः सप्तभद्‌ः घ-- 
खनमागो चचमपथो भवत्यथपर्यायेऽ्यनये सग्रहृञ्चसहार- 
सुसूत्रलकणे सस्ताप्यनन्तरोका भङ्कका जखल्ति । तत्र प्रथमः 
संग्रहे साम्रान्यप्रादिणि, द्वितीयस्तु नास्तीत्ययं तु ब्यवहार 
विशेषग्रादिणि, श्रजुसृजे तृतीयः, चतुर्थः संप्रइव्यवहारयोः, 
पञ्चमः सप्र ऋजसूचयों:, षष्ठो व्यवद्वारक्र जसूचरयोः, समः 





प्रसिधानराजेन्द्र; । णय 





स्ग्रहव्य वहा रऋज़ुतुकेषु । व्यन्जनपरयाये शब्दनये सविकण्पः, 
अ्रथमे पर्कायशब्दबाचयता विकस्पसद्धा वे उप्यर्थस्यै कत्वा त्‌ । द्वि- 
शीयतृतीये निर्विकटपः,रव्यारथेसामाम्यसकणान्त गे तवर्या या जि- 
घायकस्वात, समनिरूढस्य पयाय नेद जिश्रार्थत्वात्‌ ,एवंमूत स्या- 
उपि विवक्कितकियाकालायेत्वालिड्धस्यंक्षा किया भेदे न भिन्नस्येक- 
शब्द खाथ्यस्वाल्‌ शब्दा $5दिचु सृतीयः, प्रथमाद्विठी यस्रंयोगे ख- 
लुधाः, तेष्वेव चानीनवेयसयोगे पञ्चमषष्ठससमा बन्तनमार्गो 
भवन्ति । अथवा-प्रदर्डितस्वरूप। खप्तमड्री संग्रहव्यवहारजु- 
सूत्रेषु खार्थनयेषु भबतोत्याह-“ पर्व सत्तावयप्पा ” इत्वादि- 
गाथाम ' अस्यास्तात्पर्याऽयेः-अर्थनय पव सत्तभ ङ्गाः, शब्दाऽऽ- 
दिषु त्रिषु नयेषु प्रयमतुतीयाचेच भङ्गो । यो ह्यथमाश्रित्य वक्त्‌- 
स्थसंग्नदृष्यच हार सूत्राऽऽरूयप्रत्ययः प्राफुभेवति सोऽधनयः, अ- 
थवशेन त दुत्पत्ेः, श्र प्रधघानतया5से व्यवस्था प यती ति कृत्वा! 
शब्द तु स्वपभवमुपलञजेनतया व्यवस्थापयति, तत्ययोगरूय 
परार्थस्वात्‌ । यस्तु श्रोतरि तच्छन्दश्धववणादुजच्मति शष्द्सम- 
सिरुद पचे नुता55ख्यः प्रत्ययस्तस्य शब्दधधानं,तद्धरेन तदुत्पत्तेः 
रर्थः प्रधान तथा$प्युपस जर्न तुत्पावनिमि तत्वात्‌, शब्दनय 
उच्यते ! तत्र च बचनमारेः सविकल्परनदिकड्पतया द्विविश्वः- 
सविकल्पं सामान्यानििकढएपर्यायः, तदमिधानाद्वखनमःपि 
लथा ब्यपद्इथते। त्र शान्दसर्मानरूढौ सङ्ाकि वा भदे ऽप्य भि- 
श्रमं ध्रतिपादयत हाते तदभिप्रायेण स्रविकल्पो बचनमाग: 
्रथमभङ्ककरूएः। णवच्ूतस्तु क्रियाभेदार्धिन्लमेबार्थ ततक्कणे 
प्रतिपादयतीति निर्वेकरपो द्वितीयभकङ्गकरूपस्तद्वचनमागीः । 
अवक्तव्य ङ्कगकभ्तु व्यञ्ञजननये न से नवत्येब, यतः श्ेत्राभिप्रायो 
ब्यभ्जननय:,स च शब्द श्रवणाद्‌र्थ प्रतिपद्यते, न दाम्दाभश्रवण (तू । 
ऋचरूद्यर्तु रान्दाभाबविषय इते नावक्तव्य भद्भको व्यष्जनप- 
याये खंभवतील्यांबिपायबता ब्यञ्जनपर्याये तु सविकल्पाने- 
विकल्प ्रथमङ्ितीयावेब भडक्कावानिददिताचाचार्यण । सुशब्द- 
श्य गाथायाम्रेवकार!ाथेरबात्‌ । 


श्दार्सा परस्परसूपापरित्यागप्रवृत्त संग्रढाउदिनय प्रादुत्तेत- 
तथाविधा एव वाक्यनयास्तयाविश्वाधप्रतिपादक्ा इत्येतत्पति- 
थाद्यान्यथा$न्युपगमे तेषामप्यध्यक्कविरोधतोञ्माव पत्रैत्येत- 
छुपद हीनाय केवलानां तेषां तावन्मतमुपन्यस्यति- 


जह दवियमप्पियं ते, तहेव अत्थि "चि पञज्ञदशा यस्स । 
ए यस सपयपन्नवशा, पज्ञवणयमेनपमिपुष्पा। ४३॥ 


यथा चक्तेमानकालसंबान्धितया यद्‌ रूज्यमपिंत ्रतिषाद यि" 
तुम भी, सत्त्वा उस्ति,नान्य था, अनुस्पन्नवनएनयजाविद्धुत- 
थोरबिद्यमानत्वैनाप्रतिपत्ते:; अप्रतीयमानयोश्थ प्रतिपादयितु - 
महाक्तेरिति प्रसङ्काल्‌ वक्ञमानसरबन्धेनेव तस्य प्रतीतेरिति 
पयोयार्थिकनयाकयस्या 5 मिप्रायः। एतदेकान्तदादी टूचियितु- 
माद-नेति प्रतिषेघे,ख इति तथाविधो बाकयनयः परासुंदयते, 
समय इति सम्यक्क मायते परिर्छिद्यत इति समयो $थः, सस्य 
व्रश्ञापना प्ररूप या, पयोयनवमाके ऊव्यनयानिरपेछे पर्योयनये 
प्रतिप्णौ पुष्कला संपद्यते। न स वाकयनयः स्वम्यगेप्रत्वा- 
यने पूरयतीति पर्यायनयस्य साधारगोकान्तप्रातिपाद्नरूप- 
स्थाध्यक्रवाधनाय । तद्वाच्यां चाग्रतः ्रतिफादाविष्यते । 
ऊब्यार्थिकवाक्यनयेऽप्ययमेघ न्याय इते तदभिप्रायं तावदाह- 


( १0६५ ) 


मप 

यदि पृछ्चजो व्वणगुणों, जह सइ बालजावचारेएटिं । 

कुणः य गुणपाणिहाणं, अणासयसुहोवहाएन्थ ॥४३॥ 

प्रामरयौवनशुणः पुरुषो लले बाल भच रू वस्ता ऽमी सा नुष्ठान- 
स्मरणात-पूर्वमह मध्यस्पृश्य सस्पशा 55विव्यव हा रमनुष्ठितचान्‌ i 
ययेत्युदादरणाथों गाथायामुएन्यरुतः,व देवं ततोऽतीतवक्षेमान- 
योरेकस्वमचसरीयते । करोति च झुणेषून्सा हाउ ऽदि छु प्रणिधान- 
मेकाग्र्यम अनागतं यत्सुख तम्योपधान प्राह्तिः, तस्ये तदर्थमपि, 
तस्म/त्सुख साधनात्सुखं प्रातम्यामिति, यतञ्ेव्रमतो उनागतबते - 
मानयोरेक्यसू । 

अत्राउपि मते यथाउचस्थित वस्तुस्दरूपप्ररूपणा न प्रतिपूर्यत 

इति खूबान्तरेण दर्शयति- 

ण य दोश जीव्वखत्थो, बालो अधो बि लज्ज३ ए तेण । 


ण त्रिय अशागयत्रयगुए-पसाइणं जुई ऽदि भत्ते ।।४४।। 
न च भवति योचनश्यः पुरुषो बालः,अपि त्वन्य एव,अ्जनयोऽपि न 
लज्जते बालचारेतेन पृरुषान्तरचत्‌, तेनाउन्येन | श्रथाऽनागतचृ- 
झावस्थायां सुखप्रलाधनाथेमुत्साहस्तस्य युज्यते सरत्यन्तनेदे्‌ 1 
पतदेचाऽऽह-चिञक्त इति | बिनक्तिमेदः । भकारप्रस्छे षाद वि- 
सक्ते भदानानव आवेचालितस्वरूपतया तत्सा करुण यला स भ- 
घात्‌,नस्माक्षासेद्‌ माछ तत्व, कर्थाञ्जङ्गेदञ्वखह्ृति्रतिज्ञासचा घि- 
नत्वात्‌, नापि नेदमात्रम, एकत्वक्य वहारप्रतिपास्तनिराछतः्घा- 
दिति भेदाभेदा त्मक तस्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ | अन्यथा खकल- 
ब्यबहारोच्येद्‌्शस्ूक्तिः । 
पबमजेद नेदा5उत्म्रकस्य पुरुषतत्त्वस्य यथा तीतानागतदोष- 
शुणानेन्दा ऽभ्यूपगमाञ्यां संबन्धः, सथेव भेदाञ्भेदा 5उत्मक- 
स्य तस्य खबन्धाऽऽद्यिभियोग इति दृष्टान्तदा शोन्तिको फस- 
हाराधमाइ- 
जाशकुलरूवलक्खण-सछासबघ ओ अद्दिगयस्स । 
बाल्ताउउइ भावदि ऽ वि-गयस्स जह तस्स संबंधों ।४९॥ 
खातिः पुरुडस्वा ऽदि का कुं भतिनियसपुरुष जन्यत्वम्‌, कूप सुरू- 
पकुरूप! 5 ऽदिस्त,ल क्कण तिसका5ऽदि सुस्व ऽ ऽदिसूचकम, सं ङा 
्रतिनियतशन्दाम्रिवेयत्वम । एसियेः संखन्धस्तदात्मपरिणा- 
मः, सतस्तमाश्रित्यािगतस्य क्षानस्य तदात्मरूत्वेनामि- 
ज्ञायभाखविधयस्य । यद्घा-स बन्यो जन्यजनक भाव:, पामिरधि- 
गतस्ब लक्षणतत्स्वमा वस्दै का 5 ऽत्मकस्येति यावत्‌ । बमा 55- 
दिमावेदेष्टविगतस्य तेरुत्पाद बिगमा5ऽस्मकस्य तथा नेद प्रतीति" 
स्तस्य,यथा तस्य संनो भेदाभेदर्पारणतिरूपो, भेदाभेदा 55त्म- 
कत्वश्रतिपत्ते बाह्या ध्य के णाध्यात्मिका ऽभ्यक्कतोऽढि तथा प्रतीतेः । 
सथारूपं तघस्त्बिति प्रतिपादयन्नाह दष्टान्तदा शेन्ति- 
कोपर हारेस- 
तेडिँ अतीतानागय-दोसगुणछुमंढ एब्जुबगमेहिं । 
तह बंध्रपोकखसुहछ-क्खपत्यणा होइ जीवस्स ।।४६॥ 
तान््यामतीतानागतदोषगुणज्ुगुष्छताउज़्युपपमाज्ष्यां यथा भे- 
दाजेदा55त्मकस्य पुरुषत्वस्य सिद्धिः, सदा दाष्टीन्तिके5यि ( त- 
ह बेघमोक्खसुइ छु-फ्खपत्थणाः होइ जीवस्स शति) तथा ब- 
न्यमाँकसख दुःखमार्थना; तत्र ख बन्‍्धनोपादानपरित्यागद्धा- 
रेण भेदानेदाउउत्मकस्यैत्र जीवछउयस्यथ चाति, बालाऽऽचा- 
त्मकपुरुषछ्व्यइत्‌ । ततो जीबस्य पूोसरमावानुभचिलुर- 


जाव! द्वेन्धमोक्षनाचानावः, उस्पादच्यय श्ोब्य॥ 5ऽत्मकतया उना- 
८६७ 


अजिधानराजन्छः । 





कक कलन: 


गाय 


दानन्तस्य प्रसाधितत्वाल्‌ । सथाहि-मरणचिक्ष भावाऽऽ्चर्पाद्‌- 
स्थित्यात्मकं, मरणचित्तस्वात, जीवद्वस्थाविनाराचिततत्रत्‌ ! 
तथः जन्मा55दौ चिस्प्रादुर्ावोश्तीतखिस स्थितिचि नशा 554 
त्मकःचिलप्रादऔखत्वात,मध्याघस्याखिसप्राटुओवव त्‌ । अन्य या 
तस्याप्यभावप्रसाक्तिः | न नास्या भावः, हषेविधाद! 55 चने कावे व - 
तत5ऽत्मकस्यानन्यत्वा त्‌ बाह्म स्यान्तर मुखा ऽऽकारतया स्वसंत्रेदना- 
व्यक्त: शरोरवेक्षकप्यतोष्नुजूतेभ न च तथा प्रतीयमानस्या्य- 
जावः,हारीराऽऽदेरापि बहि मुँखाऽऽकारतया प्रली पमा नस्याऽभा घ- 
प्रसक्तेः (न च नित्देकान्तरूरे आत्मनि जन्मम्ररणेऽष्यस्भ वे, 
कुलो बन्धमोक्षप्रसाक्तेः १ | न च नित्यस्याऽप्यात्मनो ऽज्ञिनबचु- 
झिरारीरोन्छियेयोंगो जन्म, तद्वियोगो मर्णामातकल्पना स्रगता, 
अस्याः पूर्वे निषिङस्वात्‌ । न चेकान्तोरपादविनाश।5 ऽत्मके विषये 
इद्दल्लोके परलोके च परत्ोकव्यवश्था,बन्धाऽऽदिव्यदस्था बा युक्ता। 
यत पेहि कका यत्य! गेना 5ऽमुष्मिऊलदु पाद 1 ममेक स्यापर ज्ञो कः, पू" 
वैग्रामपरिस्यागादथ सवि तरेकपृरुषरूपवत्‌। न च दृष्टान्तेप्येकत्व- 
मसरूम,उभयावस्थायास्तस्वैकर्केन प्रतिपत्तेः म चेयं मिथ्यः, घा- 
धका मा वात्‌ , विरुख्च मेसंस गा ६६३: याधकस्याऽध्यच्ञ बार 5 ऽदि" 
ना निरस्तत्वात्‌। न च पूर्वीवस्यात्याग पककरुबो शराघस्थोपादान” 
मन्तरेण रष्ठःपथुदुश्नो दराऽऽ्याकारविनाशयन्म्ृदूठव्यरूच कपः- 
लोत्पादनमन्तरेण दर्शनात्‌) न च कपालोत्पादनमन्तरेण घटखि- 
नाश पच न सिरः, छटकपालब्यतिरेकेशा अपरस्य नाइास्या प्र" 
तीतेरिति बक्तष्यम्‌ , कपाञ्नोत्पादस्येव कथञ्चिद्‌ घटवि-- 
नाशा.55स्मकतया प्रतिपत्तेः; अत पत्र सहेतुकत्वं बिना“ 
शस्य,कपाल्लोत्पाद र्य सहेतुकत्बात । न च कपालानां जावरूप- 
तेव केवला, घटानेदु त्तो तद्धिबिक्तताया नेष्रभावप्र सको? । न चे- 
कस्योभयत्र व्यापारविरोधः, दष्टत्वात । न च घटनिवृत्तिक- 
पाल योरेकान्तेन भेदः,कथ अिदेकत्वप्रतीते४ न च मुफर।5ऽदे सो - 
चा प्रत्यब्यापारे कचिरभ्युपयोगे कपालेधु न तदुपयोग:,अन्त्य!- 
चस्थायामपि घटलखान्तरोत्पसिअश्रसक्तेः, तस्य तफत्पादन सा - 
मश्यायेनाशाच,तस्य खर [स]दो दिना ततद न्यतिरेकसा मथ्य - 
स्याबिनाशः । न पूर्वे तद्विनारोऽपि तस्परविनाशो विरोधिमु ऋर ख - 
न्िधानात्‌। ननु समानज्ञातीथा कणान्तरं जनयतीति चेत्‌ । न । 
घरटचिरौघी न च तद्विनाशयतीति न्याहतस्वात्‌ । न च तद्धेत्व" 
मावाल्साम थ्या सावः, त थाबिघकार्य जनन खमर्थेद्देतो बात । श्र- 
न्यथा प्रागपि त थातित्रकलोत्पारने अवेत्‌ । न च स्वहेतुनिर्द- 
शित पव द एमाऽऽ दिस्त सि सामर्थ्या भाखः,द एका$अदिल न्निधि- 
मफेक्षमाणस्य तस्य तद्धेतुत्बोपपलेः, अन्बत्रापि तज्ञावस्य तन्मा- 
घनिबन्धनत्दात। न च ठदूब्यापार'नन्तर तदु पब्रस्भा स्प सत्क - 
यैत्वे खृदू भ्य स्याऽपि तत्कायेताप्रसक्तिः, तस्व सबेदोपलम्ना- 
त, खबेदा तस्यानभ्युपगमे उत्पाद विनाशयोरनावप्रसच्तिश्चेति 
प्रतिपादितत्वास्च; ठस्वैब तदूपतया परिणतो कथख्चिदुस्पाद्‌- 
स्यापीशत्वात । यदि ज पूर्वो शरा $$कारत्यागोपादानतयेकं मृदा- 
दिवस्स्वध्यक्कतो ्नुश्ञयते, तदा तसदपेककारण कार्यविनष्ट 
ख सत्पन्नमनुत्पन्न चैेककालमनेकेकाल च जिन्नमन्नि चोते 
कथं नाभ्युपगमावेषयः? । न चाऽ विरोधः, मृदूऽ्यतिरिक्ततय्ा 
घटकपालयोरुत्पक्षयिनशस्यितिस्वभावयतया ध्रतोतेः । न च प्र- 
सीयमाने वस्तुस्वरूपे विरोधः, अन्यथा प्राह्मम़ाहका55काराभ्या- 
मेकरवेन सुवसवेदना ऽभ्यक्कतः प्रतीयमानस्य सेबेदनस्य वि- 
रोधप्रसक्तेः । नच सशायदोषप्रसक्तिरिति, उत्प्तिस्थि- 
तिनिरोधानां निश्चितरूपतया बस्तुन्यबिगमात्‌। न च स्थः सुची 


(१०६६) 


ख्य 


पुरुषो वेति प्रतिप्रक्यादिळ प्रकृतानिश्चये सःमान्यप्रत्यका ङ्विशेषा- 
प्रत्यक्काद्‌ जिशेषस्घतेश्व संहाय शति निमित्तमस्ति! न च ब्य- 
थिकरणेनादो षश्रसक्तिरिति, घटकपालबिनाशोत्पादयोमृदूछ- 
ब्या55धिकरणतया प्रतिपत्ते:न चोसयढो घाजुषङ्ग:; उयात्मकस्य 
वस्तुनो जात्यस्तरत्थात्‌ | सङ्करदोषप्रसक्तिरपि नास्ति, अनु- 
गतज्यादूरोस्तदात्मके वस्तुनि स्वस्वरूपेऐेब प्रतिभासनास्‌। 
अनवस्थादोषोइपि न संनची, भिश्ोत्पादब्ययश्षौत्यब्यतिरेकेर 
तदात्मकस्य वस्तुनोऽध्यङे प्रतिभासनात्‌ स्वयमतदात्मकस्या5- 
परयोगे$पि तदात्मकलाऽनुपपत्तेः, अन्यथा ऽलिप्रखङ्गात्‌ । तथा 
अतिमासादेचा भाबाद्दोषोऽपि न संनवी, अवाधिस प्रतिभासस्य 
तदन्नावेज्भावाद, भाचे बा न तावद चस्लुव्य च स्वितिरिति सर्वेव्य- 
बहारोच्छेदप्रसक्तिः। न च उ्यात्मकत्वमन्तरेण घटस्य कपालद्‌- 
शनाद्विनाश्चानुमानं सञ्नवति,लञ तेषां पतिबन्धानचकाशाच। न हि 
तद्विनाशनिमिच्तानि मु्राऽऽदीनि,हेतुत्वादू नावस्य कारणत्वा- 
त्लस्वासत्वाश्च यद्यपि घटहेलुकानि तानि,तथाऽपि घटसङ्गाव- 
मेब गमयेयुने तदजावम, न हि धूमः पाबकहेलुकस्तद्‌ भाव- 
गमक उपलग्धः, न वा निक्निमिक्तजन्यता तयोः प्राति- 
यन्धः, भावस्यांशकार्यंताऽन्यूपगमात्‌ । नाऽपि ताढात्स्यलक- 
राः, तयोस्तःदास्म्यायोगात्‌। न च घटस्व रूपन्यावृष्तत्वा स्तेषां त- 
द भाबप्रतिर्पात्तजनकरव म, सक लत्रैज्ञोकया सावप्रतिपत्तिजनक- 
स्वप्रसरेः,नेषां ततोऽपि व्यावृत्तस्वरूपत्वा तू। च घटविनाश रूप- 
त्वात्तेषां बाय दोषः,तेषां बस्तुरूपत्वाद्विनादास्थ च निःस्वन्ना बत्वा- 
तू,तथा च तादात्स्यविरोधः,अन्यथा घटानुपलम्भवश्तेषामापे त- 
दनुपच्च च्धि मब्रेत्‌. तस्मारप्रागनाचा5ऽत्मकः खन घटः प्रध्वेसा जा वा- 
ऽऽ्मकतां प्रतिपद्यत इत्यभ्युपमन्तव्यम्‌। अन्यथा पूर्वोक्तदोषान- 
तिबृक्तिः। सच्वन्वकणस्या अंघै हे तो मेमकत्वमनेनेन प्रकारेण संभ- 
बति। अन्य थोत्पस्यन। चाद स्त्विस्वाजायः,तद्‌ भावे विना श स्याऽप्य- 
भावः,अखतो विनाशायोशादिति ञ्यात्मकमेक वस्त्वज्युपगन्त- 
व्यम,अन्यथा तदसुएपत्तेरिति प्राकू प्रदारातत्वादू न पुनरूच्यते। 
यया चाऽऽत्रनः परलोकगामित्वे रारीरमाजव्यापकत्वं च सथा 
प्रतिपादितमेच । ननु झारीरमाञरव्यापित्वे तस्य गमनाभाघःदे- 
शान्तरे तदूग्रहणोपलब्धिने भवेत, न च तद्घिष्ठितरारीरस्थ 
गमना विरोधात्पुरुषाधिषितद्सूयन्त्रवत्‌। न च मृत्तासूत्तयांं- 
टाउउकाशयोरिव प्रतिबन्छाभाबान्भूर्तशरीरगमनेऽपि नामूप्ते- 
स्या 5ऽत्मनो गमनमिति वक्तव्यम, संखःररिण स्सस्येकान्तेनामूत्ते- 
त्वासिद्धेस्तब प्रतिघरूयत्वाभावास्िच्ेः । 
पतद्‌चाऽऽह्‌- 
_ % ७ > 3 

अध्याणाऽएुगयाण, इमं व तं व चि विभयणमजुत्त । 

जढ छछपाएयाएं, जावंतविसेसपञज्ञाया ॥ ४४ ॥ 

अन्योन्यानु गतयोः परस्परानप्रविष्टयो रात्म कर्म णोरिद चा तद्के- 
तीदं कमे अयमात्मेति यह्विनजन पृथक्करणं तदयुक्तमघट- 
मानकस, प्रमाणाभावेन कर्नुमशक्यत्बाल्‌, यथा दुम्धपानीययोः 
परस्परप्रवेश। नुप्रबिष्टयोः। कि परिमाणोऽय मविभागो जीचकर्म प- 


देशाओरित्या ह -याचन्तो विरे षपयो याः, तःवान्‌ अत एवमवस्तु - 
ख्वप्रलक्तेरन्त्यीवशोद फ्येन्तत्वात्सवविशेषाणाम । 

अन्त्य इति विसेषदणा उन्यथा ऽनुपप त्तेजीविकर्मणोरन्योभन्यानु- 
प्रवेश इत्याह- 


रूवा55इपज्ञज्रा जे, देहे जीवदवियम्ति मुछम्मि । 





अनिधानरा जन्द्र: । 


याय 


ते अक्षोक्षाएणुगया, पश्चत्रशिज्जा जबल्याम्प ॥ ४७॥ 

रूपरलगन्धस्पशा५.ऽदयो ये प॒योखा देहाउदश्षिता जी- 
बरूव्ये विशुर्रपे च ये झान।55द्यस्तेऽन्योन्यानुगता 
जीवे रूपाऽऽद्यो देहे झाना5ऽद्य शति प्ररूपणोया 
जवस्थे संखारिणि, भकारप्रनेशबाद्वा ऽससरिणि।न ब संस्व।रा- 
वस्थायां देहाऽऽत्मनोरन्योन्यानुवन्धादूपा ऽऽद्‌ निस्त दून्य पदेशः, 
सुक्तावस्थायां तु तदनावास्रास्रो युक्त शति वक्तन्यम, तद्‌- 
वस्थायामपि देहा 5४द्याथ्वितरूपा55दिग्रहपापीराणतकानदर्शानप- 
यायङ्कारेणाऽऽत्मनर्तथा विचर्वात्‌, तथा व्यपदेशसभवाङात्म- 
पुद योञ्च रूपाऽऽद्‌ कना 5 ऽदीनामन्योऽन्या नुप्र देशास्क था लि रे - 
कत्वमनेकत्व च मूतेस्वममूत्तेत्वं घा व्यतिरेकात्लिङमिति । 

पतदेवाऽ$द्‌- 

एवं एगे आया, एगे दंमो य होई किरियाएं ! 
करणाविसेसेश य तिवि-ह जोगसिय्दी उ अदिरुद्ध ॥४ए॥ 


पवमित्यनन्तरोद्तप्रकारेण मनोबाङायट्रब्याणामात्मऱ्य चुप्र~ 
बेशादात्मैच, न तदून्यतिरिक्तास्त शति तृतौया ङ्गेफश्षान 
९ एगे आया इति ) प्रथमस्तत्र प्रतिपादितः सद्ध एक झा- 
त्मा पको दणड एका क्रियेति भबति,मनोवाक्कयेषु दररक्रिया- 
शब्दौ प्रत्येकमभिसंबन्धनीयो, करणविशेषेण च मनोवाकाय - 
रुव रूपेणा5ऽट्मन्य प्र वेशा दास्तादिवि धयो गस्व रूपत्व सत्रनिधयों ग- 
सिद्धिरपि आत्रनो.ऽविरुखेदेति । पकस्य सतस्तस्य जिविध- 
योगा 55त्मकत्वादनेकान्तरूपता व्यवस्थितव; न ऋाऽन्योन्यानु~ 
प्रवेशादे क! 5ऽत्मकत्वे बाह्याज््यन्तराविभागाभाव इति । अञ 
हवेविषा।द।ऽऽद्यनेक विन च5ऽत्मकमेक चेतन्यं, यथे बालकुमा- 
रयो बनाऽऽधनेका वप्येका 55त्समेकं शरीरमध्यक्कतः संवेद्यत इ - 

~ जप ही 


स्यस्याविरोधः, बाह्याज्यन्तराचेभागावापे निमिच्तान्तरसतून्य॒प - 
दैरासंसचाव । 





प॒तदेवा 55टू- 

ए य वाहिरशञ्ओीजाबो,अ्नितरआओं य अत्थि समयम्मि । 

णो झंदियं पुण पडु-च्च होइ अग्भिंतरो भावो ॥५०॥ 

आत्मपुल यो रन्योऽन्यानु प्रवेशा डकपकरेणा ईं वप्रणी तशा -- 
सनेन बाह्यो भादोऽम्यन्तरो वा खंभवति,मूर्ता सूत्युत्पादित स्व द्‌ 
नेका55त्मकत्वाच, सं मारोद्रबार्तेनः सक ल वस्तुनो ऽन्यन्तर इ- 
तति ब्यपद शोस्तु नो इन्दि यमनः प्रती त स्याऽऽत्मरपरि णाति रूपस्य पर - 
परत्यक्ृत्वाच्छुरीरबानेच । न च शारीर5ऽत्माबयवयोः परस्परा- 
जुपवेशांत रारीरानेदे आत्मनोऽपि तद्वत्परप्रस्यक्कताप्रसक्ति:; इ~ 
न्डियशनस्यारोषपदार्थस्घरुपद्राद कत्कायोगा्त्यस्य प्रतिपा- 
द यिष्यमाणस्वास्‌। अतः शरी रप्रतिषऽत्वमात्मनो न श्रचति,अमू- 
सैस्वात्‌। अत्र योगे तेतुर'सेद्धः,यदि चात्मपरिणतिरुपमनसः श- 
रीरादाब्यन्तिको नेदः स्या ख द्विकासाविकाराच्यां शारीरस्य तच्च 
न स्यात, तदुपकारापकारास्यां वा अातमनः सुख दुः सा नु न बश 
न मचेत्‌, शरीराविघातकल्च हिखकत्वमनुपपन्नं भवेत्‌ । शरी- 
रपृष्टधादे रागाऽञ्दुपच्यदेतुत्ढ,शरोरस्य कृशोऽहं स्थूज्रोऽऽहमि- 
ति प्रत्ययविषयत्व च दूरोत्सारितं अवेनत्‌ | पुरुषान्तर शरीरस्येव 
घटाऽऽक्राञायो रापि प्रदेशो ऽ्थो न्यघदे राखक्कणो बन्धो ऽस्त्येबेत्य यु ~ 
को दष्टान्तः, अन्यथा घरस्यावास्बरिरेच न पफ़येत्‌, न खाऽन्यो न्या - 
नुप्र बेश सङ्गात ऽ प्याकाराचच्छुरीरपरतन्रता 5 ऽत्मनो ऽनुपपच्ना , 
मिथ्यात्बाऽऽदेः पारतळुयानामेचर्याऽऽरमानि जाबातू, अकारो 


(१0६७) 
अमिघानराजेन्डङः । 


णय 


पाय 





ख तदजाखात । न च शारीराऽऽयन्त्वे सति तस्व | 
दिषन्धदेतुमियोंगः , तस्माच्य तस्प्रतिबरूमितीतरेतराश्वय- 
त्वम्‌,अनादित्याज्युपगमेनास्य निरस्तत्थात । न ख शरीरखंव- 
मात्‌ प्रागास्मनो 5सूचत्बम, सदा तेजलकामेणः शरीरसं- 
बनधात्‌ संखाराघस्थायां तस्यान्यथा भावात स्थुलशारारसर- 
बन्चित्वायोगात्‌ । पुच्लोपष्टम्तब्यतिरेकेणोद्धगतिखजायस्याप- 
रदिम्गमनासअवा त्स्थूअशरी रेणातिसूङमस्य रज्ज्वा दिनेब!55का- 
दास्य संबन्धायोगात्‌ लसारिशुन्यमन्यया जगत्स्यादिति खंसायो- 
समनः सूहमशरीरसंबन्धित्वं खवबेदाउभ्यूपगन्तव्यम । अथ शरों- 
रा5अमनोंस्तादात्म्ये झरीरावयवच्छेदे अआत्माचयवस्थापि छे- 
द्प्रखक्तिः, अच्डेदे तयोजेंदप्रसबः । न । कथाड्िच्येदस्याम्युप- 
गमाद्‌, अन्यथा शरीरात्पृथग्मूताबयसस्थ कम्पोपलब्धघिल्ले भ- 
बेत।न च बिल्लावयवाजुप्रबिष्टस्य परथगात्मत्वप्रलाक्ति:, सजैय प- 
खादनुप्रवेशाब्डिज्षे हस्ता55दो कम्पाउ55दितद्लिद्रादशनादियं 
कल्पना | न चाञ्न्यत्र गमनात्‌ तस्य ता क्वानुपत्रब्घिरेकत्वादात्म- 
नः,शेषस्वाऽपि तेन सह गमनप्रसक्तावेकत्र संततावनेक अ!- 
त्मेव्येककझानवदू हा निनामेकजा5तुमचाधारे प्रतिन्नासप्रखक्ते३, श री- 
रानतरब्यवशस्थितात्मान्तरवत्‌ न च पृथम्नूत हस्ताऽऽथवयतरच्यव- 
स्पितोऽसौ,न तत्रैच विनष्ट शति कल्पना5पि युक्तिसंगता,शेषस्था- 
उप्येकस्वेन तद्धद्विनाशप्रखक्तेः । ततोऽन्यत्रायते स्तत्रास्वस्वाव्‌ खि न- 
छत्व तद्‌ शुपवेरोऽवसीयते,गत्यन्तरा भावात | न चिकत्वे प्रात्म- 
नो विभागा भावहत्‌ छेदा नाच शते वक्तव्य घ,श री र दवा रेण तस्या" 
पि सबिआगत्बात्‌ । अन्यथा खावयवशरारब्यापिता तस्य 
कथं भवेत्‌ १ । न चामतेदरन्या55ाकन्यवाच्छनाबयवस्य र~ 
बेंदेव तस्य तथाभावः, उत्तरकालमापे तद्षयवोपष्टम्भो- 
पलब्धस्यार्यस्य तेतर स्मरणादन्यथा स्वतद्द्रोनाल्‌। न चाखा- 
दारभ्य मूर्खस्य बट्ड्य छु कःऽऽदिप्रकरमेणावाब्थित लयो गेस्तेरसा- 
बः, येन तद्वध्वस्य तथेव नावसाकिः । न चानारऽ्धत्वासस्य 
निरघयवत्वं, शरी रसबेगतत्वाज्ञावप्रसकेः । न च शारीरासदे- 
ग्रतोडला, तब सचेत्रैव स्पर्शोपलम्भात्‌। न तदृब्यापकस्य 
तस्डेदे ठेर, ऋतिप्रसछगात्‌ । न च तद्वयचच्ञ्रेदेन डिन्नः, तत्र 
कम्पा ऽ ऽचुपञ्जव्धेरतस्तनेदाजुपबिए एकत्वादिति कायते कथं 
डिक्षाडिश्वयोः संघटनं पश्चादिति । न चेकान्तेत च्येदाजावा-- 
व्पनालतन्तुवदू बिच्बेदाभ्युपयमादू विघटनमपि तथाभूतारट- 
वहाद्विरुwूमेच । न चा. 55त्मनः शरीरमात्रव्यापकर्वे ऽन्थशरी = 
रगत्थन्तरसंबन्धान्यथा नुप पर्या गतिक्रियाप्रखक्तेरानित्यत्बध् स - 
कि्ोषः, क थ जित्स्येष्टत्वा त्‌, गदा न्तगेतप्रदी पप्रजाबत्‌ लको चकि- 
काशाऽऽत्मकत्बेन तस्य न्यायप्राप्तस्वाय्‌ । न च दे हा ऽऽत्मनोरन्योन्या- 
नुधरूत्वे देदे जस्मलाफ़ावे आत्मनोऽपि त थात्बप्रखक्तिः, क्वीरोद्‌- 
कबृखयोनेकणभेदान्नामेदात्‌। न दि निन्नस्बरूपयोरन्योन्यानुप्रखे" 
रे सस्प्येकश्तयोऽपरस्य क्कयाय,यषा पच्यमाने कीरे प्रथममुदक- 
क्योऽपि न कोरक॒याय न चेह बकणभेदो' नास्ति। तथाएदि- रूप- 
रसगन्धस्पशो5उद्घिमंबन्तः पुऽज्ञाः, चेतनागरकंणस्ान्माते 
सिङस्तयोलेकणमेद्‌ः । यथा चेकाम्तासूतां 55किरूपत्वे 5 धाक्रि- 
या5ध्देब्पंचह।रस्याभावस्तथा प्रतिपादितमनेक चेले मृत्ताम्‌स्ती- 
दनेक्न्ता उउत्मकत्बम्मनोऽभ्युप मन्तव्यम्‌ । 


अस्य ख मिथ्यात्वा 55दिपारिणातिबशोपात्तपुदृगब्नास्तादू वि- 
भागलत्तणो बन्धः , तद्॒शोपनतसुखडु:खा 5 उद्य नु भवस्य रूपञ्च 
क्र च 
जोगोडनेकान्त[55त्मत्वे लत्युपपच्चते । अन्यथा तयोरयोग इसि 


+ 


प्रतिपादनाथमाइ -( दृब्य छियस्सेत्यादे ) अथवा परस्परस” 
पेकद्रव्यास्तिकपयायास्तिकयोः प्रख्परा प्रदर्शितन्थायेन संभ- 
धिनी, निरपेकयोः कथंला?, इत्याह- 

दव्वद्धियस्स आया, बंधः कम्मं फलं च वेएई । 

विश्यस्स जात्रमत्त, ण कुण३ ण य कोइ बेएड ।।९१॥। 
रुव्यास्तिकस्यैय प्ररु पणाऽऽत्मेकस्थायो कर्म क्ान': पदिनियन्धक 
बश्नाति स्वीकरोति, तस्थ कमणः फलं च कार्यभूतं वेद यते 
भुङ्के आत्मेच | द्विती यस्थ तु पयोयार्थिकस्यैय प्ररूपणा-नेवा55- 
त्माप्यस्ति, कि तु भावमात्र विङ्ञानमात्रमिलि न करोति, न च॑ 
का्चिणेदयते, उत्पन्तिक्कणानन्तरष्दसिनः कर्तेत्वानुभ वित त्वा- 
योगात्‌ । 

तथेयमपि तयाजूतयो; प्ररूपणेत्याइ- 


दच्वट्टियस्स जो चे-व कुण$ सो चेत वेयई णियमा । 


अरो करे अझो, परिजुंजइ पज्जवणयस्स ॥ ५३ ॥ 

य पब करोति स पव वेदयते, नित्यत्वात, छड्या स्तिकस्येत- 
न्मतेम्‌ । श्चन्य- करोत्यन्यश्च जञुङ्के क्षणिकत्वात्‌, पयी दस्य नयम्येत- 
न्मतम्‌ । ननु पूर्वगाथो क्तमेच पुनरपि तदेच ताव त्पिष्टपेषरामाचा > 
र्यण कुलं नचेत्‌; न। उत्पन्तिसमनन्तरमेब करणं भोगो वा सं भ- 
बौति प्राक प्रतिपादितम, इद्दोत्पातिकूण एच कर्ता तदूनम्तर- 
कणञ्च भोक्तेति न पुनरुक्तम | नोक्तृत्वं च परैः भुक्तियषां कि- 
या सेव कारकः सेच चो चित इति । 

श्यमसंयुक्तयोरनयोः स्वसमयप्ररूपणा न अवति, 
स्वलम यप्ररूपण्ा, तामाह- 


जे वयणिज्जवियप्पा, संजुञ्जंतेसु होति एएसु । 
सा ससमयपएणदणा, तित्ययरासायणा अन्ना || ५३ ॥ 


ये खजनीयस्याभिल्ापस्य विकदपास्तत्पतिपाद का अभिधान- 
मेदाः, संयुज्यमानयोरन्यो5न्यसंबरूयो भेवन्त्यनयोरब्यास्तिक- 
पर्या यास्तिकचाकणनययोः, ते च कयञ्चिल्ित्य आत्मा कथाञ्चि- 
इमूते इत्येसमाद यः, संघा स्वलम्रयस्थेति तदर्थस्य प्रक्रापना नि 
दशनः | अन्या तु निरपेक्कयोरनयोरद नय यो प्ररुएणा तो- 
थेकरस्या$ साद ना धिकेपः । " पगमेगेण जोवस्य पएसे अ~ 
णंतेदि णाणाषरणेजपोसबोदै आबेढिप एबेिए ” शति ती- 
थकुच चने प्रमाणोपपन्ने सत्यापे “ नामृ्ञं मूतंतामेति, सूतं ना- 
यात्यस्चेताम। रूवय काल येऽपीस्थं, च्यवते नात्मरूपतः” ॥१॥ 
इति ती थकन्मतमेदेतज्ञयवादानिरपेकामोति केश्पित्पातिपाद याद्धि- 
स्तस्थासिन्चेपप्रदानाद परस्परनिरपेच्हयोः नययोः प्रश्ापना 
तीर्थकराऽऽलाद्नेलि । 

अस्यापबादमाह- 
पुरिसञ्जायं तृ पमु-च्च नाएओ पएशविज्ज अष्ययरं । 
परिकम्मणानिमित्तं,दाएहा सो बिसेस पि॥ ५४ ॥ 


पुरुषज्ञातं प्रीतपन्रपयोयान्यतरस्वरूएं ओतारं बा प्रतीस्याऽऽ- 
स्रिल्य झायकः स्यादूचाद्‌ वित्‌, प्रङ्ञा पयेदस्ात, अन्यतरत्‌ पर्याय 
रूव्यं वाऽभ्युपेतपयोयं रूव्यमेबाङ्गी कुतरूब्याद्यै च प्योयमेव क- 
थयेत | किसित्येकमेव कथयेद ?,परि कम्मेनिमिरा बुद्धि संस्का- 
रार्थ,परिकर्मितमते दशयिष्यते। खः स्याद्वादामिश्चः विशेषमपि 
दन्यपर्या ययोः परस्परादिनि भोग रूपम्‌, पकांशादिषयविश्षानस्या- 
न्यथा विपयेयरुपताप्रसाक्तेः स्यात; तद्तिराभादे तद्विषयस्या5- 


या तु 


९ १८६०) 
याय अभिघानराजेन्छ: | ण्य 





ह । सम्म० १ काण्ड । स्था® । { सप्तनज्लीबकव्य ता 
तु ' ससभंगी ' शाष्दे बड्यते ) 

(७९) श्रथ खत्तभडूल्यामित्यं नयविभागमुपदश यन्ति 
अआसिद्धसेनदिवाकरप।द्‌!ः- 


“पव सक्तविअप्पों, घयणपदो होइ अ्रत्यपञ्जाप । 
चज़णपञ्ञाए पुण, सविअप्पो णिब्वि अप्पो ड” ॥४१॥ (ल ०१ का०) 


प्बमनन्तरोक्तप्रकारेण सस्तविकट्पः सप्तभेदी बनननपथो अ- 
बत्यथपयायेऽथनये सग्रइव्यवह्‌। रज्ुखृत्रलक्षणे । तत्र प्रथमो 
भङ्गः सग्रहं सामान्थग्रादि णि, द्वितीयस्तु नास्तीरययं व्यवहारे 
विशषग्राडिणि, क्राजुसूत्रे तृतीयः, चतुर्थः संग्रहब्य बहारयोः, 
पञ्चमः संग्रह जुसृत्रयोः, बछो वयघ इःर जुसूत्र वोः, सप्तमः संग्रह" 
ब्यबढार जुसूनोष्विति। प्रयोगश्चेतेश्चतुर्थतृतीययोरव्यत्यये नेष्यते 
उति न तृलीये ऋ ज्ञुसूत्रयोज्ञना ऽनुपपालिः। अत्र यद्धमेप्रक/ रकः 
संग्रहाऽऽख्यो बोधः प्रथम भ ङ्गफलःवेना भिमतः, तछर्माजावपका- 
रको न्यवडाराउ5च्यो बोध पच द्वितीयभ ड्कफञ्त्वेने ष्टब्यः। तेन 
ङ्खाट्‌ घर: स्वाद ल घट इत्यादि स्यामाभ्य विशेष सर प्रहव्य वहा रा- 
भ्यां न सप्तभद्लीप्रव्यारा:; न वेकबचनबहुबचना5उदिना भङ्गा- 
न्तरबृःद्धरित्यचथयम्‌ | अथ तृतीयसङ्कस्थजेपृत्रनिमिशकतायां 
कि बाजम,युगपत्सत्वाज्यासाद, शष्ट हि सङ्कइन्यदह।राजप्य ब- 
क्तव्यमेव जतः, सम्रहब्ययहारौ युगपदुनयथा क्शित एच नति चे- 
स्‌,ऋज़ुसूत्रोऽपि कथ तथा देष्टुं प्रगदभता प्र ?,मध्यमक्तणरूपाया: 
सम्तायास्तेनाप्य भ्यु पगमा त्‌ स ङ्कदानिमतयाबद्‌ जुतृत्तसामान्यान- 
भ्युपगमात । ऋ जुस्ूज्रेणावक्तब्यनङ्ग उत्याप्यत इति चेत्‌, स्रोऽय 
प्रत्यक! वक्तस्यत्ड कूतोऽघक्तव्यत्घ भङ्कः, तदुत्थापने च सङ्कहो ऽपि 
समथः। ऋजुसूचा सिमतमध्यमक्कषण रुपसत्तानम्युपगन्त्रा तेनाऽपि 
तदुत्थापनस्य सुकरत्यादाते चेत्‌। अजेद माभाति-सग्रदव्य बढ़ा - 
बो युगफ्श्ना मयथा देष्ट प्रगदमभेते, स्वानाजिमतांशादशो$निष्टसा'घ- 
नत्वप्रतिसंघधानात॒,ऋज़सनत्रस्य तु बतेमानपयायमा ग्रा हि रा स्ति- 
यगूद्धू ताऽऽधारांसान्यतररूव सामान्य म,अन्यापो ह रूपो विशेषश्चे- 
ति द्वावपि सबृताबेदेति तदपेक्गया ुगपदुभयथा5 ऽड र्य तदा दे - 
आस मवादवक्तऽय भट्टो त्थानमनायाधम्‌ । न खेवमपि तञ्जनितचो. 
धस्य प्रसङ्गरूपत्वादू विपयेयपर्यबसाने सग्रहव्यव रान्य - 
सरशाम!न्यामिति बाच्यम, विषयाबाधे कूटानिकुञा$नुमितिरिव 
प्रक तेजकजचो धस्य प्रमात्वेन चिपय्रेयपयवसानकद थनाउनवका- 
शात्‌, ब्य्जनपयोये शब्द नये पुनः सबिकरूपः, प्रथमे पर्योयइाब्द- 
साच्यता/वेकदपसद्भावाद थेस्येकत्वाश्च, द्विती यठृतीययेरनििं- 
कल्पश्च, छन्य। थेत्सामान्यल क्षणान्निगतस्य पयाय रूपस्य विक- 
र्पड्याभिधायकत्वाक्तयोः । तथा च घरो नाम धटचाचकयाय- 
ज्उब्द्वाच्यः दान्दनयऽस्त्येव समनिरूढेवजूलयोनोस्त्येबेलि छौ 
अङ्को बज्यत, सिङ्कसङ्ाक्रियानिदेन मिन्नस्यकशम्द वाच्यत्वात्‌ 
शम्दाऽऽदिषु तृतीयः, प्रथमद्धितीयम्म्योगाश्चतुर्थः, तेष्वेव चान- 
भिधयसयोग पञ्गमषष्ठसतमा वचनमार्या भवन्ति | अचला शा- 
ब्द्नये पबायान्तरस्तादिष्णो 
दिष्णो तु निर्येकल्प शति द्वाविव भङ्गो, अवक्तउ्यभ मूग स्तु 
ष्यञ्जननये त संजत्रत्येव, श्रोतरि शब्दोपरक्तार्थ बो घनस्थष त- 
र्रयोजनरव।त्‌,अवक्तव्यबोघनस्य च तन्नये संप्रदाय विरुद्ध त्वेन 
तथा धुबोध यिषाया एवासभवादिति। अधिकमस्मत्कृतानेकान्त- 
व्यवस्थायाम ॥ तदेव प्रतिपयोय सक्तमकारकबोधजनक ताप- 


सावकदपा चचनमाग तदख- 


यासिमद्वांक्यं प्रमाणवाक्यमिति लक्षणं सिरूम ॥ इत्थ च त- 
द्न्तभूतस्य तदूबाहभूतस्य याउन्यतरभकझ्स्य प्रदेशपरमाएु- 
हष्टान्तेन नयवाकवत्वमेवेत्यथेतो लज्यते । इतरप्रतिक्केपी तु न" 
यो नयाभासो,छमेयो वेत्युच्य़ते ॥ मलयगिरि चरणास्लु- नयो छ- 
नेयः सुनयञ्चोति दिगम्बरिव्यघस्थः, न त्वस्माकम्‌, नयदुनेययो- 
रथाविशेषात्स्याच्ळष्देन बिखक्कितघमो परागेण काला55दिभिरे- 
तदू दृच्याऽभेदोपर।गा च।अनम्त धमी ऽऽत्मक घस्तुप्रति पाद ने प्रमा- 
णवाक्यस्देव व्यवस्थितेः अत एव स्याच्ञब्द लाञ्चित तयेब स- 
चैत्र सूनां आवाचिनयो विहितः | अवधारणीयसाथा च नि- 
घिद्धा;तस्या नयरूपत्त्रात्‌, नयानां च सवेषां मिथ्याराष्टित्वात्‌। त- 
था चानुस्मरन्ति-' खव्वे णया मिच्कावाङ्शो त्ति” न च स- 
सनङ्ग्यारक प्रमाणवाक्यम्‌, पकभझग्यात्मक च नसवा- 
क्य मित्याप नियन्तु शक्यम्‌, सपतञरुग्याः सप्तविधजिक्षासोफा- 
धिनिमित्तत्वात न च तासां साधेविकत्वम/'को जीवः? इति प्रसते 
लक्षणमात्रज्िक्वा सवा "स्यादू झाना55दिलकणो जीव: ” इति 
प्रमाणचाक्यरूपस्योत्तरस्य सिडान्तसिद्धत्तात्‌ । स्यात्पदस्य 
चात्राऽनन्तच्च माऽऽत्मकत्व्यो तकत्वेन प्रमाणाः ङ्गत्वम्‌ । द्योत कः 
चात्रोपलपाद्नक्ी शक्तिलक्कणा चेत्यन्यदेतत्‌ । तत्र च श्रवतपद्प्र- 
तिपादनधर्मोशे लौकिकी विषयता स्यात्पद द्योत्य; 'ग्रन्तधमो- 
55त्मकत्वांशे न ब्ोकोत्तरेति विशेष इस्यपि निःसदथेते | तन्मत- 
मचुरुष्प्रमाणलक्कणान्तरं समुचिचनोति च पुनवीक्यमे क धम्र- 
क॑ प्रति नियतेक घमेपतिपिपादयिए दा प्रयुक्त स्थात्पदाद परे ये- 
ऽनन्ता धमास्तानुलेखतीत्बेवसी ले वाक्य तदपि प्रमाणवाक्य 
व्यवहृतय मित्यर्थः | अयं च समुरुखयकब्यमपि संप्रदायमत- 
मिति कत्वा समुन्नी तः । बस्तुतो नय इनेयप्रमाणविभागेनैवाद र 
एव | हेससुरिमिरपि-'सदेच सत्स्यात्लादेति तिघा ऽथो, मौतीत 
दुर्नांतिनयप्रमाणेःरए'  (स्या०) इत्याद विभज्याभिधानःत; आकरे 
नयतद्ाभासानां व्यक्तेरूरा इ तत्वा बज | अवधारण च भाषा पका- 
न्तवाद्‌ऽऽस्मिकेच निबिद्धा,न तु नयरूपाणि,तस्याः प्रमा ए परिक- 
दिपतत्नेन तच घार णीयत्वस्य निy्डा यकत्वरुपनाषा प्र क्केगान्व- 
येनेच सिद्धान्तसिद्धत्वाद | अत एव निराकाङ्काना सन्नाऽ5६दिस्थज्ञे 
शाब्दसमामाकारमानसस्वीकारे किसपराद्ध शान्दचोचेनोति पर्थ 
नुयोगो मानखस्य सशया5ऽकारस्यापि स नवान्निक्षायकरू पश!" 
ब्द्‌ बोधा नुपपत्तेरेव थो क्तिकेनिराक्ृत:। न च भाषाम्रात्रस्याव धघा- 
रणौ यत्वेऽप्याराध्कस्वाविराधकत्बत छ भयानुभयेः सत्या 55 दि भे 
दचतु ष्टयोपदेशाज्यभाषाया देशाऽऽराधकस्वेन ततीयभङ्क पत्र 
निक्केपात्खाधूनामनाद रणीत्वमित्यपि युक्तम, चतुधी विभागस्य 
ड्य भाव भ।षायामेवोपदे शा तू,त ज च परिगाणितरमिश्चनाचा भेद - 
दशकानामन्तभावादेच नयभाषायां दो षा भाव!तू, भत भावभापा- 
याँ च तुतीयभाषायामेचानखिक्ृतत्वाञ्चारित्रभाचमाधाधामा- 
दन्त यो ज्रोषयो रीधिकृतत्वेऽप्यायुक्ततया चतसणामपि भाषणे- 


ऽपराश्चकत्वा विरोधस्य प्रज्ञापना 5ऽदःबुक्तत्वात्‌ | किञ्च-प्रतीत्य- 
सत्यास्वक्षज्ञण मत्र स्फुटमज क ना्नीयते!,न च ससम ङ्ग'चात्मक- 


दाय सेयेघ प्रतीत्य सत्खात्व म;अपेका5ऽत्मक बो घजनक बाक त्व- 
स्यैच तज्ञक्तणत्वात, अन्यथकत्रापेकया इस्वदी घो $ $ दे लो कि व- 
चनस्यालङ्यत्वाऽऽपत्तेः। न च स्सत्या सर्चेजाञ्गो किकयेय लकया, 
जनपद सत्य!5ऽदिनिदानामसग्रह!ऽऽपसेः ननु सथाऽप्युत्ल गतो - 
इनादरणी यनय छुनंय भाषयो राविशे षः | लथो क्तं वादेन - “सी म - 
मशेत्रित्थारण-मित्तत्थोऽय कओ समुल्लाबो। इहरा कढामुह चे-च 


शुस्थि पच सलभयस्मि ॥२४॥ (सम्म०३ काएम)शति चेत्‌ । न। 


( १८६१.) 


याय 


शिष्यमतिविस्तारकत्व हि नयज्राकयस्य प्रमाशाऽऽत्मकमढ़ावा- 
क्य जन्य शाब्द खो थअनका बान्तरवाक्या धैशानजन क त्वं, तद नुकू- 
लाऽऽका हरोत्थापकत्डं वा, तेन तस्याऽऽद्‌रणीयत्वस्येच सिक: त- 
रक्त बादिनेच-“घुरिसञ्ाय तु पमु-श्च जाणञ्जो उन्नति अप्पयर | 
परिकस्मणानिमिक्त, दाएहा सो विसस पि” ॥हप४)॥ (सस्म० है 
का ०)इति | प्रमाणबाक्यमपि हानेकान्त रुचि शा क्षिन पुरुषचि सेष- 
मधिङ्त्येव प्रयुज्यते; तदनयोद्वयोरपि कारणिकत्वे प्राप्ते स्व- 
स्वक!ले श्रोरत्ताडीकस्वमेव न्यरयसिद्ध स्‌; विप्रतिषिरूकारणाति- 
श्रिस्थव्चे तथाव्युत्पसेः। तस्माद्‌ “स्यादू शञानाऽऽद्‌ क्तणो जीचः” 
इत्यपि सुनयवाक्यभेद,एक भ ङ्ग रूपस्वात । प्रमाणचाकयता तन्ना5- 
प्युत्थाद्या55काङ्काकमेण मङ्गषद्धसेयोजनयैच । सकलाऽऽदे- 
शत्वं च प्रतिभङ्गमनन्त घसा 55त्मकन्बद्योतनेन; अन्यथा च 
बिकला 53देशत्वमित्येके ॥ सस्हणरमचस्लुविषयत्वेन | 
द्यभक्केछु तत्‌, चतुषु चोपारेतनेचु पकदे शाविष्रयत्वेन 'चिकला- 
5ऽदेरास्वमित्यन्ये ॥ अय व्युत्पत्तावेशाषः सर्वसप्तनड़ीखाधा- 
रणः, स्याच्डज्दे झाडिटजैकमात्रेण तु न प्रमाणन्राक्यविधामः, 
सुनयवाक्याथस्येद ततः सिके: । अत णब कृष्णः सय इस्या- 
दिविशेषसण विशिष्य भावबो धकव कयेऽपि स्वपैमाने कृष्णस्वस्या- 
जाबादनन्ते ब्याभचारात पृष्ठावच्छेदेत छष्णोप्युदरावच्जेंदेन 
झुङ्गतचोपलस्तात्‌ स्याच्डन्द्‌संयोजनया नयवाक्यत्वमित्याद 
स्रमन्तमङः | लक्यक्कणाऽऽदिव्यबहारोऽपि नयचाकपयै रेच सि- 
ख्याति, बद्देशयबोकिकयो घ स्थानतिप्रसक्तस्य तेज्य पव सिद्धेः | 
्रमाणवाक्यस्वं लौकिकबोघाय सप्तम ङ्गधार्मकमेवाऽऽश्रयणी- 
थम । अत पब तद्ब्यापकत्वे सम्मत्यादो महत! च यत्नेन सा" 
घितमिति किमातिजिस्तरेण ?॥ ६॥ 





(२०) नन्वेकन्र चस्तुन्यनेकाऽऽकारा प्रमाणश्चीः, प॒का$5- 
कारा च नयधीः कथमुत्पद्यते ?, इति जिज्ञासायामाद- 


यद्या नेयायिकेरिषा, चित्रेऽनेकैकरूपधीः । 
€ १० ७ 
नयममाणजेदेन, सवेत्रैव तया55ईतै; ॥ 9 ॥ 


(ययेति) यथा नेय[यिकेश्िन्रे नी क्वपीताइइद्ना शबले घटा$5- 
दावनेकरूपा नीलपीता55द्याकारा, एफरूपा च चित्रा उ कार 
घौरिषाऽन्युपगला, तथाऽनुभव्वात्त, स्यान्मतमेदाऽऽश्चयणाऽाः 

< > 
तथा खवेत्रैव चस्तुन्येकानेकरूपतया चिक्ने प्रमाणनयसेदेन द्वि- 
विधा बुरिराहतेरिष्ठ, अनुभकलिद्धेऽये विरोघानाषादिति 
भाबः | यथा च सर्वेस्य वस्तुनश्धित्रत्वं तथो क्तमस्म/भिरात्म- 
he 4७ 
ख्याता, विस्तरजिया नेड्‌ प्रतन्यते । 


खिचरूपे तु मतभेदं तर्करसिकब्युस्पच्यर्थसुपद झीयामः- तत्र 
नीन्नं नीलान्यरूपासमबायिकारण न बेति चित्ररुपे बिप्रति- 
प खि, बिधिको टिः सामानाथिक रण्येन, निषेधको टिरदच्डेद्‌ का व - 
च्येदेन । तेन नांउशतो वाधः, सिरुसाथन वा । यत्तु नोल्न- 
रूपासमवायिकारणकं पीतरूपासमवायिकारणक न बोते 
प्रतिपद्चि रति | तन्न । नीन्नरूपासमचाःयेकारणस्य नीलस्य 
पढ्त्वे वाधात्‌ । बित्ररूपस्य एल्हत्वे आश्रयासिदेः । थद्‌पि 
नी लरूपासमबायिकारणकखून्तित्वबिशिष्टरूपत्बं पोतरूपास-- 
मत्रायिकारणञ्रास्तेन बोते केषाजिचि प्रति पच्युद्भाचनम्‌ । त- 
दपि न रमणीयम्‌ | विशिष्टस्य, दिड़िष्टाउड्रेयताया वा ऽनति- 
रिक्तत्वादिति ढिक्‌ । 

तत्र तात विः -आनाकरकहन दरश खस्तुनि नील- 


अन्निधानराजेन्द्रः 1 याय 
pads मम I, (8 


पीता$डदाभिरेक संभूय चित्ररूपमारज््यते! न ख सामग्रो सर्वा" 
श्नीसञाऽऽदि निर्नीत्ाऽऽदेरपि तत्र जननःऽऽपासिः, अगत्या नोले- 
खररूपाऽऽदेरनीलाऽऽद्कप्रतिन्धकत्वकढपनात्‌;प्रतिबन्धकता.5- 
बच्छेदकः संबन्धः स्वलमतायिखम्रवेतत्यम , प्रतिबद्धतावच्ये- 
दकअ्च खमवायः। चित्रत्वावाच्जिन्नेञपे नान्नेत रपी तेतर रूपत्वा 5६- 
दिनेब हेतुता, तेन न केत्रलनोक्षकपाला5ऽरच्छे चित्रोत्पाति- 
प्रसङ्गः । यभश्वबयबनिष्ठनीलानवाऽऽद्‌षट्रूस्येब खित्र प्रसि दे- 
तुत्बामे ति । तन्ष। नील्लपीतोमयकपाला५ऽरब्ये घटपाफनाशिता- 
चय पीते स्वचित्रेऽवयबे व्याप्यवृत्तिनोलोत्पत्तिका ले चित्नोत्प- 
च्यापत्ते।न च का्येलह्दभावेन नोलाभाबाऽऽदीनां तद्धेतुत्वाद- 
यम्रदोषः, नील्रपीतश्बेत्रितपकपाला5३रब्धे पीतश्वेतथोः क्रमेण 
नाशे इवेतनाझकालेऽपि तढ़पत्तेरिति; पाकर्जाचतरे च न ब्यभि- 
चारः पाकादवयदे नानारूपः, अन्यत्रानम्तर मेचावय।वेनि ।चि- 
अस्वीका रात; पाकाचत्रस्दीकारे य विजातायां प्रति नीलेतर- 
स्वाऽऽद्निा हेलुता, अझ्रिलंयोगज चित्र च!वच्ळेद कत्व सकन्धाव - 
स्डिन्न [प्रति] योगिताका नीलजनकारिनसंयोगाऽऽदे र नावरुपज- 
नकविजातीयाग्नि खयोगान् हेतवः । अस्तु वा तेजःस यो ग मा घज- 
न्ये विजातीये चित्रे बिजातीयतेजः संयोगस्य हेतुत्व, पाकयोरुज- 
यज्ञन्ये विज्ञार्ताये चित्रे चोजयोरेव रूपमात्रजाऽतिरिक्त पच चा 
विजातीयतेजःसयोगो देतुः.फंलब लेन दैजःत्यकल्पनातू । न चा- 
पक्‍्लिखयोगज़मात्रातिरिक्ते रूपमेव हेतुरस्तु इति विनिगमका नाचः। 
सभयस्पले नीलेतराऽऽदि सम!जानावस्येव विनिममकत्वादि त्या- 
हु॥ शिरोमणिनट्टाऽ ऽचायेमतानुसारियास्त- चित्र घटेश्व्याप्यब्‌ - 
न्येच नौश्चपीताउ$दीने नाना रूपा/णि, एकरूपामि ति प्रतीतेरेको ऽन्न- 
राशिरितिवत्समूंह कत्वविषयस्वात्‌; सविषयावृत्तिव्याप्यवृत्ति- 
जातेरव्याप्यवृत्तित्वविरोधघस्तु प्रामाणीक एव। अत पव“लो हितो 
यस्तु वर्णेन, सुखे पुच्छे च पाए्डुरः । श्वेत: खुरविषःणाञ्यां, स 
नालो वृष उच्यते” ॥१॥ इति स्सृतिरप्युपपद्यते। अथाउब्याप्य- 
घृक्तिनीलाऽऽद्किस्पने गौरबम्‌ । तथा।दि- अबच्ळेद कता स बन्धेन 
नीलाऽऽदिकं प्रति खमवायेन नीलेतररूपाऽऽदीनां प्रतिखन्ध- 
कत्वमस्मिन्‌ पत्ते काव्यम, अन्यथा पीताचयबाचच्डेदेन न।ज्ो- 
त्पसिमसगात्‌ । न च नीलस्य स्वाश्रयाबच््रेदेन नीलजन्यस्व- 
स्वानाध्यादेब न तदापत्तिः, विनेतादशप्रतिबध्यप्रातिभ्यक- 
साब तथा स्वानाव्यानिवाहाल्‌ । ननु खमबायेन नाल जायत 
पब पीतावयवाचच्जेदेनेत्यत्र चाऽ ऽपाद्‌कानाव इति चेत्‌ ! न | 
स्वमवायस्येवावच्छेवकताया अपि कारणनियम्यस्वात्‌ । एबं च 
नीखाऽऽ्दी नीलेन रूपाऽऽदीनां, नीलेतररूपाऽऽदौ बा नील्ला55- 
दीनां प्रतिबन्धकत्वे विनिगमकाभाचः। मम नालेतररूपा$5दो नी- 
खा55दोनां न प्रातिबन्यकत्बस । नालपःत।ऽऽरच्धे नालरूपत्व- 
प्रसङ्गस्य बाधकत्वादिति चेत । मेवम्‌ ममा ऽपि नीलत्वा-55- 
दिकमेव प्रतिबध्य तांब्वच्चेद क,न तु नीक्षेतर रूपत्वा ऽऽ दि; गौ रचा- 
दिति बक्तु डाकयत्वात्‌ । न च नीलत्वेन प्रतिबन्धकर्व, न तु नी- 
क्रेतरत्येन, गौरबादित्येब किं न स्यादिति बाच्यम; प्रतिबन्ध - 
कता$वच्छेद्कगौरबस्यादाषन्बात । अस्तु बाउवच्जेदकतया 
नीज्ञाऽऽदौ समवायेन नीलाऽऽदीनामेच हेतुत्वम्‌ । न च नानारूप- 
बत्कपालाऽऽरब्घघटनालस्च तत्कपालाबच्छुदेनोत्पसिमरस कूः, 

केवलनीअस्वाऽऽदिनेव तद्धेतुत्वात्‌ । न च केवलत्वं नी लाभवि- 

समानाधिकरशत्वमिति गोरवम, घनर्वाख्छुन्नसमवायेन नी" 

ला5ऽदिदेतुत्वस्येक्ष तद्थेत्वातू । समवायेन नीत्लाउउदो! च 
रुवसमवायेसमवेतत्बसबम्धेन नोल्राऽऽदीनां देतुत्व, व्याप्य्र- 
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शिनीलस्थक्षेऽव्याप्यवृत्तित्ववारणाय अआावच्छेदकतया नीजा- 
5$दो स्वस मयायिसरमबेतरूम्यमबायित्वसंबन्येन नाञ्ञेतररू 
दाऽप्रदीनां देतुस्वमित्यव्याप्यकृस्तित्वपच्चेऽषददा कार्यकारण- 
भाषाः, चित्ररूपपक्के ऽप्येतावन्त एंव । च्रिश्ररूपे नालेतररूपाऽऽ- 
दीनां बद्धस्य, नीलाऽऽदे च नोलाऽऽदिषदूस्य हेतुत्वम, नाले" 
तराऽऽदिषड्कस्य च नीला5ऽदो प्रतिशनच कत्वामेत्या दि नाऽऽ" 
थश्रिक्यानाबात्‌ । सस्तुतोऽचर्ळेद कतया नील5ऽदौ स्वखमचा- 
पयसमवेतछऽ्यसमवायि लमवेतत्वसबन्धेन नीलेतररूपाबिशि- 
४र्नालस्वाऽऽदिनैव हेतुत्वम्‌ । न च नीलेतरत्त्राऽऽद्यचवचिठन्नं 
प्रति नीञ्ञवि शि्नीत्ञेतरत्याऽऽद्ना हेतुत्वे विनिगमका भावः, 
नीङ्ञत्वापेककया नीलतरत्वस्थ गुरुत्वात,इत्थं यामि निष्क षेऽस्म- 
क॑ दादशिव कायेकारणनावा इति बाघवादित्याहुः । तदसत्‌ । 
चित्ररुपस्वीकारपके अपे नीलाउउदो नालेतरःऽऽद्प्रतिबन्धक” 
स्वेमेब शुङ्काबयत्रमाज।5ऽरब्ये नीज्ा5उद्यसुत्पन्धि निया हात, 
नोझ्ाऽ5दो नील्ञऽऽद्दितुत्वाकर्पनाल्‌, कार्यकारणमाव- 
सक्यास्वाम्याद्व्याप्य कृसिनानारूपतत्प्रागभावभावाचश्वखाऽऽ- 
दिकहपने परे परस्येच्च गौरवात्‌ । किञ्च-श्रब्याप्यढृखिरूपप- 
चञ्चच्बेद्वकता सबन्धेन रूपे उत्पन्ने पुनस्तेनेद सबध्चेना-- 
चये रूपोत्प/तिवारणायावच्छेर कता संबन्धेन रूप (ग्रस्यचच्डद्‌- 
कतास बन्धन रूप) ्रतिबन्धक कल्पनीयमिति गौरवम । न खाव- 
यविनि सम्ञायेनोरपद्यमानम वयकेऽतच्डेदकतयोरपत्तुमहृ तीत्य- 
वयचिनि रूपस्य प्रतिघन्धकश्य सश्येन रूपस्तामप्रयभावादेव 
नावयवेऽउच्डेदकतयः तदा रूपोत्पध्यापस्तिरिति वाचयम | एुवे 
श्व याविनिष्ठरूपाजा वोधवच्छेद्कता सं बन्धेन रुप प्रति हेतुबोच्यः, 
तथा च नातारुप चत्कपा ला 3 5रू्धघट स्व नोलरूपा ५ 5 दे नी ल्क - 
पालिकाञ्चच्छेदे नानुत्पांस प्रसङ्गात्‌, तदवयत्रिनि कपाले रूपस- 
खाच । अपि ख-नील्वपी तवत्याशेसयोगःत्कप/ लर्ना लनाशासद्च- 
च्ञ्रेद्‌ नानुत्पत्तिने स्यात्‌, लमवायेन रूपं प्रति तेन रूपस्य प्रतिबन्ध- 
कत्वातू, तदचच्बिज्ञरूषे वद्वच्छ्ुन्गरूपस्य पातिबन्धऋत्वकलप- 
ने चातिगोरबम्‌ | अथावच्डिन्नरनाक्षाऽऽदौ नोलानावाऽऽदिषर्‌ क" 
मधयवगतमबयबिगतं च देतुः,रक्तर्नाधा55रव्ये रक्तनाशकपाकेन 
व्याप्यत्रुक्तितीलोत्पचौ चात्रयविनि नी ख्ाभाचाजावानवच्डि्- 
नी लोरपत्तिः, केतलनीले पाकेन क्त्राचिकक्तोत्यली च प्राक्रन- 
नीजझनाशादेबाबच्छिन्ननीक्षोस्पालिरिति चेत्‌! न। नील पीतश्बेता- 
ऽऽद्यारन्थे श्वेता ऽऽद्य वच्छेदेन नीक्षजन क पके सति प्राकुतननी क्ष- 
नाशन सत्तदूर्चच्यन्ननानानं) सकरस्य नाशापे क्या एक चित्रकळ्प- 
न्यया पव लघुत्वात्‌ । अथ व्य|प्यवृसिरूपस्य [व्य] व च्डेदकस्मी- 
कारादवच्छेदकतया नीज्ञाऽऽदिक प्रत्येय समचायेन नील।५ऽदे हः 
तुस्तम । न चेवं घटेऽपि तवा नी ला5उद्युपपात्ति;अचयचनालस्बैन, 
दव्य वि!शिष्टनौ झत्वेन चा तद्धेतुत्वात्‌ ।न च नीक्रमात्रपौ तमात्रक- 
पाब्रिकाङ्याऽऽरब्धनीलपीतकपाले तद्‌ पातेः, नी ल कपाल्लिका- 
व्यच्जिक्नतढ्चच्डेदेन तदूत्प त्तेरि त्वाव, अरूतु दा तया नौ ऽऽ दौ 
नीकेतररूप।ऽऽदेरेच विराधित्वामिति चेत्‌ | न। नील्न।ऽध्दौ नीक्षेत- 
ररूपा55दि प्रतिबन्धकतयैवो पपत्तो तत्र नौ्ञाऽऽदि देलु तयां मा- 
नानावाख्नानारूएवदवययाऽऽरब्छे चित्ररूपस्थेय प्रामाणीकस्वादू 
ब्याप्ययुत्तेरवच्छेदका योगा्नक्षितर।5ऽदो नीला 5ऽदेः ्रतिबन्धक- 
त्वेऽदिनिगप्माश्च। यदिः च-स्वाऽऽश्रयसंचम्धेन नील प्रति स्वञ्यापक- 
समदायेन नीरूपं हेलुरुपेयसे,नीसपोताऽऽद्यारब्धस्पन्ने च स्वाऽऽ- 
अयसबन्येम नोलरूपस्य पोतकपालेऽपि समबेन व्यभिचाराद्‌ 


अन्ति घानराजेन्छः । 
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उच्तसंबन्धेन हेस्वभाखादेख न तत्र नीलोत्पातारति चि भाव्यते, 
तवा नीच प्रति नीलितररूपाऽऽदेः प्रतिबन्धकत्ये चि त्ररूपरबा $३० 
दिना म कल्पनी यमित्यतिद्वाघवम्न । धवं च सामानाधिकरएय- 
सबन्धाचच्छिक्षप्रतियो गिताको नीलेतरामावः सर्मातावच्जेद- 
कत्बभ्रत्यासस्या नोसहेलुरित्याप निरस्तम्‌; समानाधिकरणस्य 
व्याप्यवृ शिस्त्रेन तत्सेबन्धा बर्तिअप्रतियो गिताकनी ले त रा जा वा- 
सर्याओेतिे बहचः सप्रदार्य समादधते | केचित्त-विजातायाचित् 
प्रति स्वविजातीयत्वस्बलवक्षितत्वोनयसन्येन रूपचिशिष्टरू- 
पस्वेनेय हेतुत्वम्‌ । स्ववैजात्य च चिश्रत्वाव्यतिररिक्तं यत्स्ववृत्ति 
तहक्निन्नधमेसमवायित्वम, स्वसबलितत्वं च स्वसमवायसम- 
क्षेतद्रब्पलसमघायिबृषतत्चम । न च सत्त्वाननुगमः, सबन्धमध्ये 
तक्तत्प्रवेशात्स बन्धा वच्छिन्षप्रातियोगिताकानां है तुत्वादित्याडु:॥ 
परे लु नापीतो भया भ!बपीतरक्ती भयाभाचा55दीनां स्वसमन 
बायिसमचेतत्वसंखन्ध!वाच्डिन्नप्रतियोगिकानां लमचायाचच्छि- 
क्षप्रतियोगित्ताकानां बिजातयपाकोभयान्नाचाऽऽ्दीनां यावच्या- 
वड्ढिन्नप्रातियोगिताक पको आवाश्चित्रत्वावस्छिन प्रति हेतृरि- 
त्याहु:॥ डपत्वेनेस चित्रं प्रात हेतुत्वम, काय खह नाचेना चेत्रेतरा- 
भावस्य हे तुत्वेनान ति प्रस डा दि त्यन्ये॥ परे तु-चित्रत्वावच्बिन्ने रू 
पत्वेनेव देतुस्वम, सील पीतो भ या5ऽरऽ्घ कुत चित्त्वा बाम्त र फैल - 
क्षएयावचिब्रन्ने च नः स पातोभयत्वेन हेतुत! | एच तञ्जितया ऽऽरब्घे 
तड्रितयत्वेम,नी्पीतोमयाऽदिमाऽऽरब्धे च नीक्षपीतास्यतरा- 
दितर रूपत्वेन प्रतिबन्धफत्वाश्न त्रितथारब्धचित्रवति ।द्वितयाऽ5 र~ 
ब्धसंप्रयोग/ न चेच यौरवम,पामाणिकस्वात्‌ । वस्तुतः सम वाये 
द्वितय जचित्रा दै। स्वा धिकरणपय।सखतिकल्व संबन्धेनेत् द्वितयाऽ- 
इद्ानों देतुत्वम, नात:प्रागुक्तप्रतिबन्धकत्व कह्पना गोर व भिल्या द्रुः! 
चच्यूकृतास्त नीलपीतरकाऽऽद्या रब्चघद55डौ नील पीतरक्ताऽऽद्‌ 
'त्रेचरी ज्ञप तोभ यज पी तर क्तोभ यजतस्त्रित य जा दी नासुत्पन्छि : स" 
वेधां राम्री सश्वात्‌। नाच चरमं व्याप्यवात्ति, तराया त्वव्य!व्य- 
कुत्तोत्तीति बरिहोधः।न खिकमेव तद्‌ स्त्विति वा च्यम, तत्तद खयघद्व- 
यमात्रा घच््रेदेम ख़रिय सन्निकर्ष विल्लक्क णवि ककण चिश्रोपलम्भात्‌। 
नज नीलपाॉताऽऽदिविरो्टचित्रेकात्ान्तराचिजप्रतीतिस भन्रोऽ- 
खणसोऽञ, सामान्य चित्रत्वेनाजपरावान्तरखितरत्वानां सामाना- 
थिकर णयप्रत्ययात्‌ । न चेदेवं तदा नीक्षाऽउद्यविरोविंता ये नी- 
सा 55दि भेदास्त चद श्रयरपस मुद । येन! नुगत चिह्नप्रतीतेश्वित्रत्व 
नीस 55 दिज्ञिदसम्ुदाचिन नीला5ऽद्यनुगतप्रतीतिसम्नचा री स - 
स्वाऽऽदिकमपि च विल्लयेतेति ज्ञतेरश्याप्यकृत्तित्ये पुनर स्टक - 
मेच यत्कि वच्डेन तत्र नी लत्ब्रपीतत्वरक्रब वि ल केण चि त्रत्व 1 - 
5ऽद् स भचा दित्या हुः॥। तदिद्‌ मखिलमशिच्षितप्रलापमात्रम॥ चि~ 
अपदोचिते च रूपाप्रति प्तेर सुभवविरुद्ध त्टा त, झुकल15५दिरुपा- 
णाभपि पररुपरमिक्षानां साकात्सबन्धेन निवे गान तत्र प्रतीतेः, 
प्रत्येतव्यकढपनागीरत्रेण प्रतीतिबाधे रूपाऽऽदैस्तु तन्मात्रयत- 
त्वा$5पलेः तदिद माहुःखमतिडीकाक्नतः-”न च चित्रपटाइज्दाव- 
वास्तथुङ्कापभदबिशेषरूपमात्र तदु'रक्षम्नान्यथा नुप पर्या इस्सी त्य- 
भ्युपगन्तच्यस, कथ चित्ररूप, पट इति प्रतिमासाभाव प्रसक्ते- 
रिति, एपकाधिकर राया वच्छिश्नशुकक्षा$ध्यवयवावच्छेद :, एबं कथ- 
श्वित्लमुचाच्यतिरिक्ताचित्रामाति, तत्र झुकल्ाऽऽयग्रदे खित्राग्रह- 
प्रसक्तिरस्येच तात्पर्य म। किडिच्छुक्त्तावयवाबच्क्षेदेना डपि चु: 
शनिकवेण 'चत्नोपत्नम्नःस्यात;भथ चित्रत्वग्रदे परम्परया$वयच- 
अतनोलेतरकूपपी तेतररूपा55दिमर्त्रत्रह्मी देतुः, अतपच ञ्यणुकचि- 
जे चचछुषा न गृह्यत शत्याखायी:न च चित्रत्बनिष्ठविषय तया चित्र- 


( १८७१ ) 


णय अाभेधानराजेन्ः: । 


गाय 





स्यध्रहे स्वविशेषसमदेतत्वसंबन्धेनोक्तस्व हेतुत्वे घटावयचगत- 
तकूप्रहात्‌ झुकलावयवावच्छेदेन चिन्रपरसश्निकर्ष ऽपि तटूप्चि- 
अत्वप्रत्य का 55 पिरि।ति वाच्यम्‌,विशेष्यतया सित्रत्वप्रकारक- 
प्रत्यक्ष पव बरमसमवेतत्वाविनिर्मुकसंबन्धेन तरूतुत्वात । 
न ख नेद्लेतररूपत्याऽऽयचारिढन्ध्रकारताग्रहो न हेतुनी- 
बपीतत्बा 5 ऽदिना ऽबयचगतनीञ्रपीताऽ ऽद्भ्रिहे ऽध्य वयवि चित्र” 
प्रत्यक्कोत्पादादिति काच्यम्‌, चिलकृणचित्रप्रत्यक्के तेन तेन 
रूपेण सक्तदृत्रहस्यापि हेनुत्वाव । चस्तृतो नीलेतररूपत्वा- 
5 ऽदिव्याप्यत्वेन नीलेतररूपत्वपीतर्वाऽऽद्यनुगमा्न क्कतिरिति 
चेत्‌ । न । ऽयणुकचरित्ररूपःश्रदह्दे चतुरः काचित्रत्यक्कानु पपत्तेः, 
चित्राखयचा5ऽरब्धे चित्रग्रहेऽवयच्रिष यकनी ले तररूपत्त्रा.5 ऽ- 
दिव्याच्याचित्रत्वावांच्छुन्नप्रकारकग्रइेस्येब हेतुत्वात्‌ ॥ यदि च 
नक्लितररूपपीतेतररूपा 5 ऽदिमद्‌ घय वावच्छिन्नेर्द्रिय निकषे - 
स्यावयचनीलऽऽदिगतनीलत्वाऽऽदिधरप्रातबन्धकदोषाभावा- 
नां य चजित्रप्रत्क्के हैतुत्वम्,अतस्म सरेणुचित्रस्था 5पि चकुषा ग्रह 
इत्युद्धाव्यते, तद्‌ऽनन्तदवेतुद्देतुमद्भावकदपनागोरव।त्‌, चित्रत्वं 
ब्यासज्यवृष्येव, तत्र च॒ समानाधिकरणनानारूपग्रहब्यकघत्व - 
मित्देव कलूयमानं शोजते। न खव गो रब, चित्रत्वन्र हे सामानाचि" 
फरश्येन रूपविशिश्रूपअह त्वेनेय देतुत्वाङ्क्तहेत्वन्नाते चिअत्व- 
विनिर्मुक्त चित्रप्रत्यक्कस्य चोभयोस्तुल्यत्वात । यदि च नाना$- 
ययवादच्छिन्मपयां [य] सदसि एक चित्रमप्यन्नुभूयतेऽत पवै- 
काबयवावच्येदेन सित्रानावप्रतीतेरप्युपपक्िरिति स्वीक्रियते 
तदेकानेकचिच्ररूब्य स्वभावा म्धुपगम विना न का5प्युपपासि: 
देशास्कन्धनियतथमाणा तदूग्रादकसामध्नीश्राह्मत्वेनेवीचोप- 
पत्ते: | देशस्कन्धपरमाणाविशेषग्रहेऽपीयमेब गतिरिति दिक्‌ । 
किख्ध-नी ल्ेतररुपा55देषद्वुस्थैव चित्ररुपे हेतुत्वमित्येतावतेतर 
नोपपि:,अवयवगतोत्कृष/पकुछनोलाक्थामपि चित्रखेनचाच । 
ते चोत्कर्षापकषी बिचार्यमाणा अनन्ता एव । 
ठदाइ अ्रीस्िक:सेनः- 

“पच्चुप्पाप्म्मि वि प-ज्दयाम्म जयणागई पमः दब्व । 

जं एगग्ुणाउ5श्या, अणेतकप्पा गुणविस खा? ॥६॥ (ल०रेफा ०) 

व्याख्या-प्रत्युत्पस्ने चत्तेमानेऽपि परयीये भजनायति जेदामेदप- 
कारं पतत्याखाद्यति रूव्यम, यस्माडे क गुणा$प्व्यः कष्णत्वा55- 
द्योऽनन्तप्रकारास्तत्र गुणविशेषाः प्रकारचा।चनः । 

तेषां च मध्ये केनचिदेव गुणबिज्ञेषेण युक्तं ठादिति 
कृष्ण गड रच्य छब्यान्तरेण नुब्यमथिकसून वा भवेत्‌, 
अकारन्तराभाचात । आहे सर्वतुब्यत्वे सदेकताऽऽपालिः । 
चश्ञऱयोः सख्येया.5ऽद्भागशुणवृर्िहानिभ्यां षट्स्थानक प्र- 
तिपत्तेरवश्यभादिनो । तथा च प्रतिनियतहानिख्रृक्ियुक्तक- 
ष्णा5$दिपयावेण सस्व, न।ऽन्येनेति | इत्थं च नालत्वा55- 
दवान्तरज्ञातीनामनन्तत्वात्‌ तरतमशब्दमात्रेश तद्नुगमस्य 
कतुनशाक्यत्बात्‌ । ससेद्बान्तरजातीयनीमपीताऽऽरीनामन- 
न्तचित्रद्देतुत्वकल्पने, मौरवामिति षट्स्थानपतितबर्णपर्ययिण 
चित्रद्रञ्यमेव स्वसामग्री प्रभवमभ्य पगन्तव्यन; आश्वेसमाज- 
सिरूधर्मस्याऽपि तथा नच्यत्वकायेतावच्छेदकत्वस्बवीकारात । 
यतेन चित्रप्रत्यक्षमनेकताअ्वच्छेदकमापे चक्षुःसंयोशानेष्ठं बै- 
जात्यं स्वीकत्तेव्यमित्यांपे निरस्तम्र । सूक्मेकिकयाऽनन्ता- 
बान्तरीचित्रा नुज़्वादनन्तवैजात्यकरुपना55प सेरस्यन्ताप्राम्राणि - 
स्वादिति ऊष्टञ्यम्‌ । अब्याप्यवृसिरुपपक्के5प्यचयवमगतोत्क- 
पकन ल।ज्यामवबविर्मालेवयोरवाच्छन्न्योः सामान्य~ 


सामग्रीवञ्चाद्थादनघाच्छन्नस्य नॉौलस्योत्पसिप्रसक्गोऽअय- 
बिनद्नेतरत्वाऽऽ्र्घाचछम्न पवाययचनीलेतरत्वा उउदिना हे- 
तुत्वे नीलत्वावच्छिनस्या5ऽकस्मिकत्वपस ङ्गः । किमाकस्मि- 
स्वमते चेत्‌ १, तद्धमावाच्यन्‍नार्थ तया प्रबुतिविरहः, पतस्का- 
रखसच्े नालत्वावच्छिन्नस्याचश्यमुत्पत्तिरित्यनिश्चयञ्च अ¬ 
लीयते । तत्र नीखसामान्यमनवाचिछखम, अतच्छन्राश्च तदि- 
शेषाः । केषलशुक्ले ऽपि च स्वल्पबहवय वाचच्छेदे ने न्व्रिय स- 
निकषे ऽखुमहत्त्रोपेतशुक्सविशेष!ः, तदजुबर झुकञ्रस।मान्यं 
चेत्येऊाने क वणीवाशिष्टङड्य पारणामाभ्युपगमं बिमा न कथमपि 
विस्तारः एतेनाअ्व्याप्यचूत्ति न लाऽऽद्‌ कल्पने राह कान्त रकङप- 
ने अव्याप्यख्रुक्तिङब्य समबेत प्रस्य तस्व ऽरच्छिम्न प्रति च क्तुःसं यो- 
गकावच्छेद कव चडि समवा यखवन्धा काडळका5ऽऽयारतास्रीश--- 
कषण संयोगाऽऽदिमरत्यकश्वले कहु तेनेवानतिप्रसं्ञात । नील- 
पीतोभयकप!खा।5ऽरब्यघरीयत्तो हले च नीधकपालिक्येय परम्प- 
रया 5वच्छेदिकेत्य ज्युपसमा दित्यादि निरस्तम्‌ । शाखामूलो भ- 
यथावच नद्‌ घतन्तुतरुसयोगवस्जीक्षतरोभयाऽऽश्च वय वावाच्ड- 
झचिलक्कणरूपस्थाउनुभवसिद्धस्वेन सदूप्राइ को भयाऽअदे पया > 
साव च्छेर कता काऽ/घिकरणतागर्भलनिकषा.5 ऽदि कह्पनाया अ- 
प्यावश्यकत्वादुपद्‌र्शितसंयोशशले ऽपि पकैकावर्छिश्संयो- 
गद्भयस्वीकारे ख तदात्तरता सर्वेश्व नोल्लेतरा5ऽरब्धेऽवथक्रिनि 
नावानीदे स्वस्वावच्ञदेन समुस्पद्यमानं रूपमविरोधादू व्याप- 
कमेदोत्पद्यते, सज्ञातीयविज्ञातीयेषु नानापदाथेषु जायमान 
र मूहाऽऽत्रर्बन मितेकं शञानामिति सबै विलून शीरी स्यात, यथा 
दृशेनस स्कारतात्पर्याक्ष्यां नानेकसंयोगरूपाज्युपयमे व्यञ्जित 
स्याङ्निव (१) पतेन नानारूपतद्‌ वयदाऽऽरश्ध्रे व्याप्यावृत्तीन्ये- 
ब नीलपील5ऽदीन्युत्पद्यन्ते, नीला 5 उद फे प्रति नोल्ञेतरऽ ऽदि - 
श्रीतबन्धकत्वनीला 5 ऽदि का रणत्वकटपना पेक्रया ठपाप्यवृत्ति- 
नीसपीताऽऽद्िकिदपनाया एवं न्याययत्कादित्यापि परेवा मत 
निरस्तस ; नीलकपालावच्छेवेन चक्लुःलश्िकर्ष पीताऽऽदे- 
रुपलम्ना ऽऽपत्तेरापं तश्र दोचत्वात । सदाह सम्मतिरी- 
काकारः-“अाश्च यव्य।/पत्ये ऽप्येका ब यव खाहि तेऽप्य व य विन्यु पल - 
क्यमानेऽपराबयवानुए ग्याचप्यनेकरूपप्रलिपस्ठिः स्यात्‌, स- 
वरूप णामाश्र यव्या पित्वादिति । न च नाला ऽ ऽच्यवयन्न। व च्छि- 
खसानिकषैस्य नीछ्ा55दिग्राइकत्वकल्पनाद दोषः, पीतकपा- 
निका 5ऋद्डिश्नील पीतोभ यकपालाखच्ठेदेन सनिकषेऽपि नी- 
सम्रहप्रसङ्कात्‌ । न च केवन्ञमाद्ावयवाचच्छिन्नसन्निकघ फव 
पाइक इति धाच्यम्‌ , नाल्षपीतोभय द्वसुका55रब्धत्रलः 
रेणुनीलपरत्यक्षाऽऽपक्लेः । परमाणुर्रनिकवेऽस्येच परमायवव- 
च्ठिन्नखनिकर्षस्या$पे ऊन्याग्रादकत्वेन तञ्चतरूपाग्ररइक- 
सया च्रित्रखसावत्वमानुनविकम, तथा ग्राहके झानेऽपि 
तत्राखणमाया पका5ऽकारतायाः, सखरमानाँ च नाना 55-- 
कारताविशेष्यतासांसार्गिकावे'स्यतानां नयनिरूपितानां शुद्धा- 
नां खानुलोमप्रातिलोमभावेन समानम, खात सवेयतानयाम- 
कवेचिडपशालिनीचां च बह्लीनामनुभचात्‌ | अत एव “साबज्ज- 
जोगविरओ, तिसु गुसो बलु सुलेञ्जत्तो । ठतउसो' जत्रमाणो, 
चाया सामाइय होश ॥१॥ ” इति सघनय।5ऽऽत्मकमहावाक्याध- 
जज्ञाने पका ऽच शिष्टा ्रमाणाऽऽकारता, अनेकाश्चांशिक्यो नय~ 
विषयतापरस्परख्योगजाश्च बह्दयोष्नुमूयन्ते। नेयायिंकास्तु~ 
बिशेषण, तत्र ख विशेषणान्तरम्‌ १, विशिष्टस्य वेशिश्चप २, 
पकविरिष्टेऽपरवेशिए्घम ३, एकत्र दयम ४; इत्येचं चतुरी 


( १८७२ ) 


णय 


विशिष्टा देशिश्धयुद्धिः | तत्र मध्यमद्वये विशेयेण विशेष्यताऽ- 
घरुडेदकपकारकनिश्च यस्वान्यां हतुता, इतरद्गये तु विशेषणाङ!- 
नास छगग्रह योः, विशेष्ये विशोषणामेतिरीस्या बुरिस्वं -रक्तत्त्रा55- 
चवड्डि्प्रकारता निरूपितव्‌ एक स्वा 5६ दाय रिद्धक्प्रक। रक खुरि-- 
त्वम, तेन दएको रक्तो द्ररवान्पुरुष शति खमूद्दाऽऽलग्बने नाति- 
प्रसङ्ग, त दएमत्याबच्छि्ञप्रकारतायाः रफकत्वायाब्छुश्नप्र - 
का।रतानिरूापितस्वात्‌ ! न च विशष्टतेशिष्टधायेषयताश्वी कारे र- 
रढ्राबानित्यत्र विशेष्ये बिशेषणामतिविषमितायां द्रो 
रक्तो दएरयानपुरुष शति समूहा सम्चमब्यावृ्तायां भानामावः ! 
शक्तरूपद एऊत्वो ज य्क्छिन्नद्‌ प डनिष्ठप्रकारता/जिन्माया र- 
कतरूपत्व। ऽ बञ्छिन्नप्रकारतानिरूपितशुद्ध द एमत्वायच्छिन्न प्र - 

कारताया आजनुभबिकस्वम । कि्च-रक्तदपमयानित्यादि- 
य।क्याव्‌युरपछुपर्थितस्वघरका सिल पदाथा जायमानाया अन- 
न्वितान्बयब्ुद्धेः रक्तो दशो दपरुवान्पुरुष इति वाकथज ससूहा- 
ऽ उलम्बनाउसङ्गणये रक्तद एडानावयानित्याविबाधधीकाले 5- 
व्युस्पश्यापशखिरिति लत्तियध्यताऽबञ्ज्रदेकतयेक तर्वासरिरु- 
रकषःचाधिया रक्तरूपत्वाव च्त्रश्नप्रका रता निरूपितञ्ुद्धद्रामत्वा- 
घडि सप्रक। इता लिङूपितपुरुषत्वाऽवञ्दिश्नाबेशेभ्यताकाधयेय प्र- 
तिबद्धत्वाविरशेएवेहिएघादेषयताया बाधप्रतिबच्यतायच्छेद्‌- 
कत्वे उक्तस्थल थयानुपपत्तेः। अपि च~विराकल्ितङ्ञानाद्‌ ब्या- 
पकाविष्यताशाल्रिमानसस्घो कारेण तस्लाध्यरशयेनैय प्रतिषद्धय- 
स्वं युक्तिमत्‌ । अथेषं दएमो रक्तो न वेति संधायकाले तक्तवा- 
क्याशोष्ये चिशेषणामति रीत्याउन्द यश्चो धाऽऽपक्तिराति नस्‌ । 
न! प्रथ ममिए्टत्वास्‌, अनन्तरं च विशिष्टस्य दैरिएश्वमिति रीत्याऽ- 
न्चयधियः संभवात्‌ । तद्‌ नुभवो ऽप्यविरुद्धः, प्रात्यकिकी खुरिर- 
प्युरूसंशयकाले रकर्वांशे सशयाकारा इष्टेघ। यत्तु घटघटस्वा55- 
दिनिविकलपकोक्तरं घटवदित्याकारा धीर्विशष्य चिशषणम्रिति 
रीत्या ज्ञायत इति। तत्र घडाऽऽद्यरो तद्धी प्रकारताया निरचच्द्ि- 
अस्येऽर्पासद्धान्तः, जात्यातरिक्तस्य किद्धिप्रकारेशच भानात । 
तादशधीविरोधिनो ऽ संसगेम्रदर्यास भवाक्षथा विदाषण भियो - 
उद्देतुत्वाल । सस्या घरत्वाउ5द्यवच्छिजत्वे तु तर्यो घटो 
नास्ती त्या दि बुद्धि वहि शिएटवैशिष्टथश्ीस्वस्ये वाष्यचसितप्रकार = 
कहानमवोपनायकम, तस्य च का्येतावच्येव्क लोककबिषयि- 
ताशुन्यम, तद्विपयिकङ्ानत्वापष्ञया ख्राघवाद्धिरोष्ठवैरिष्टधा- 
55 ख्यविषयताशामिप्रत्य कृत्वमेचेति घरत्बप्रकारकङ्गानोखरं 
जायमानायां घटवदिति बुदी विश श्वैशिष्टध्धात्वमेच; निर्वि- 
कर्पकतर तु विदाष्ये बिशेषणमितिरीत्या लोकि कतिषयताशा- 
लिक्कानस्येद स्वीक/रात्‌ न च दयम इत्याद्यात्मकम/नसब चासं - 
म्रः, तत्र ह्ञानांशे दमस्य ्रकारकत्वात्‌ । न खात्मन्युपनीतभाषे 
च इान!जादेऽपि तत्रागत्या लेकिकाविषयाशून्यत्व नित्रेशनी यभ ; 
तादात्म्येन स्वस्रन्‌ स्वग्रक/रकर्बाज्युपगमादित्यादि निरस्तम्‌ । 
नब्यनये निर्विेकल्पकसाधारणप्रत्यालसिस्वीकारेणोपनयका-न 
यंताऽजच्छेवके खोकिकावेषयिताश्चन्यस्वस्यैब निवेशात्‌ घटच- 
दित्यादौ सवऋ विशेष्ये विञ्षणामातिरोत्या विषयतायां 
प्रागसक छं सः! घकस्येव न साप्नाज्यायेद लि (?) मावः; दरडी न 
दति सशयकाले वपड़ाभावखादितिधीविंशिष्ये विशेषणप्रित 
हस्या स्वास्‌, तया5 माज प्रसियोमिताऽघच्डेद्‌ कविश्चिष्ठप्रतियो- 
गिनो बुद्धेरछालद्धा तत्मतिबन्धकत्यस्याष्ययोगादिति चत्‌ ना 
ता इशबुरूरप्रस धत्वे द एमा भावस खर्गा म्हा ऽऽदि खामान्यसाम- 
हया विशिएतेदियविषाविताचोध एव देतुत्वाठ, ताडइासुखे रा- 





श्रभिधानराजेन्द्रः । 


शय 


पाद्कानावाद्विशष्ये विशेषणमिति विषायतायाः चेङि्धविः 
धयिताकबोघ पव देतुत्वात, ताहशबुद्ेरापाद कामादा द्विशेष्ये 
विशेषणमिति विषयिताया वििछ्वैरिष्टर्धाव षयिताव्यापकत्वे 
दृयमानावयचदिति नेऽपि तस्याः सथ्बेन तदवहच्छुश्न प्रति प्रति- 
बन्घकत्तसभवाशऋ । अत पत दरामो रको न वेति सदायकाले 
यबि विशेष्ये विशेषशमिति रीत्याऽपि रक्तदएरुवानिति थियो 
नोर्फालेः, तदा तत्र दणमो रक्त इत्यादि निश्चया नावचि डिषष्टो 
दरामो रको न येत्यादिसंशयः प्रतिबन्धकः स्वीक्रियते । इत्थं 
च व्यापकत्वाद विशिष्ये विशषणमिति रीत्या विधयतेकानु- 
मितिप्रवृध्यादिजनकता ऽचच्छेदेका । विशिष्वेदिष्ट्यरयारूत्ड तु 
रक्तद एमास्वा ऽ ऽदिविशिष्टपयासिप्रकारताकच्रुम्ित्वं रक्तदण मेन 
जानामीति प्रतीतेरिति सप्रदायबद्िद्‌ः। तदसत | अस्या एबा५- 
छुमित्यांविजनकताव्वण्छेदकत्य.. विशिष्टवेशिश्वविषयितायों 
मानस्य दुरापास्तत्यात | रकदणडवानित्यादिझञानेऽपि रक्तत्वा- 
डऽद्‌ प्रका रतानिरू पितवृशरा55वि निष्ठवि शेष्य ताया एवामुजवाल 
रक्ता55देदेए मा ऽदिविशेष्य इत्येव प्रतीतेः तस्मा द्विशिष्ट राष्ट - 
विषयता कर्कुरुत्य मेदा जुमित्यादि जनकता ऽवच्डेरकम्‌ । विशेष्ये 
विशेत्र्णोर्मात बुछित्य तु विशेषणतऽवच्नेद्‌ क सहाय काळी नळा न- 
साधारणामित्वलं सरायप्रति बन्धकत्वेन, विशिष्टपर्याप्तप्र का रत्या + 
संमश्रमिया फ्रामशवेशिश्यबुणित्वमित्याप न युक्तम । वहिब्या - 
प्ये घनवा नित्यादौ विशिष्ठठयात्ते र सिद्धत्वेन प्रकारत्वा समय मिया 
परामशः,दीघितौ खणमशों निरुक्नेरानर्थक्या55पातात्‌ । अनेन वै- 
शिष्ट्य च वेहानिकम, तेन लोहितवहिमानित्यादौ न विशिश्वे- 
शिष्स्यबोघ। नुपपत्ति रिति मधुरानाथाधुक्तमपास्तम्‌ । बिशि शदे- 
शिष्ट्यबिषयताविशेषणत!ऽवच्डेद्‌ क संबन्ध भेदेन भिन्नेति स्वः 
स्वीकारेण समयाया55द्घिटिततद संमवस्य वेक्ञानिकल बन्धेन 
समाघातुमशक्यत्वाच्य, त सत्लबन्धेन विशेषणता$वच्छेदकप्र- 
कारकनिश्रयब्य तत्तत्संबन्घनिरूपितवेक्ानिकसंबन्धेनेब वि- 
शिश्वैशिष्ट्यदुद्धित्वाउवच्छिन्न प्रति देतुत्वकर्पने त्वातिगार- 
धम, संशायद्शाय।मपि शुद्धलबन्धेन कायो55पकिख। न चेष्टाप- 
सिः,अनुन्रवविरोधात|अन्यथा विशिश्ववै दिष्ट्य न कायतावच्ये- 
दकम्‌, अर्थसलमाअसिख्य्याद्िशेषसकानद्व वादे व त रु शबोघधा ६5 - 
पत्तिरिति मिश्रमतसामच्चाज्या55प/ ले दण्मी रको न वेति सदाया- 
नन्तरमजायमानस्य, दण्मौ रक्त इति निश्चयानन्तर च जा- 
थमानस्य बोघस्याञ्युनवसिद्धत्वात । पव दि तत्रोक्तकार्यकारण- 
भावेन तन्मत निराक्रियते, नियतसंबन्श्रगमेत्वेऽफौयमेच यु- 
क्तिरिति । इदं तु स्याद्वकद्‌ एफचानित्यत्र द एड!ऽऽश्चितेब प्रका - 
रता, तद्वस्झेडकता च र्द परत्वे च पासा, रकेन द एड़त्वेन 
चासुमत् जानामीति प्रताते्व्याधिकरणस्याप्यचच्छेदकत्तराच्‌। त- 
त्ववच्छेवकत्वा5उद्कम शद्‌ रजतमिस्यादि पीतशङ्कवदिस्यादि- 
लजुमवदबियरूस | साध्वयब्छेदकता ततरूमसि समानाचिकरण- 
व्यधिकरणतक्त॒त्संबन्धायस्छिज्ना, तत्र निरूपकब्रुझित्थ चिशिए- 
श्वेशिष्स्यबुरित्य बढ़ित्याप्ये घनवानित्यादावणि संमतरतौ- 
त्य दीक्षितिकृतः खररूळो निरुक्ता; क्ष्यमेवालसुमित्यादि- 
जनकता अध्वच्छेद्कि नानाप्रकारता5श्रदिघाटितघमेस्य जनकता- 
5ऽद्यकच्छेद करवे गोरचादिति । अथ दण्डो रक्त इति निणय- 
श्य रस्तत्वदणमरचोजयधर्माऽवर्डिलप्रकारताकत्वं जन्यता भव" 
बडेदकमित्यञ्युपगमेपि रक्तत्वघर्मिताफवच्छेदकदणमत्वघका- 
रकानणयजन्ये दघमरक्तवानेतिं चिशिएनाशिप्स्यबोधे व्यमि- 
खार इति चेत्‌ । न। रक्तत्वप्रकारतनिरूपितदण्डत्वाधच्जिघ- 





(१८७१) 


फय 


विशेष्यताशा्ालत्वस्याऽपि ताडशनिणयजन्यताधस्चेद्के प्रबे- 
शास्‌,. उक्तस्थले दपरुस्बप्रकारतानिक्पितरकत्वातर्छु्राविशे- 
च्यताया एन सश्वात्‌ | उभयघमोवरिङिछपकारला परित्यज्योज- 
यपयासप्रकारतानिवेरोन हेतुत्वस्वीकारे तु पर्चतों लौडित्या- 
भाघवानिति कानकाले लोडितवडिमानिति विशिष्टवे रिषष्टघ- 
खुस्यव्रग पाव5पत्ति:; पचतो न लोहित इति क्रानस्य लोहित्य- 
अ्रकारकपर्वेतबिशेष्यकङान पच प्रतिबन्धकत्वात्‌ | न च रक्त- 
त्वायञ्छिस्षसिराष्यताकरक्तप्रकारकस्य रको रक्त शति स्मरण- 
स्थ प्रसङ्ग: तक तथा निणयस्य हेतुत्वादिति वाच्यम; रक्त- 
स्वाकच्डिन्तविशिष्यतायास्त्र रक्तत्वप्रकारतानिङपितत्वे ऽपि 
र कत्वा वख्छिन्मविशेष्यतात्वे तस्यास्ता्शप्रकारतःनिरूापेत- 
स्वानन्युपममात्‌ , तेन रूपेण रक्तत्त्रप्रकारतानिरूपेतस्वै$पि र” 
क्तस्बावच्डिन्नविरोध्यतःत्वे तच्छालिन्यं क्ञानस्येव, रको रक्त 
इत्या कारकस्सूतिजनकतया तारडशास्मरणा 5 ऽपश्यसंमबाल्‌ । 
द्रो रको न खेति सशयानुग्यवखायस्तु वस्तुत्वावोशि- 
एर एमंव हिष्टचाबगाही रक्तदष्मेन खंदेह्योत्यप्रत्ययात्‌ , किं तु 
रक्तत्वतद्‌ न्ञावप्रकारकत्वद एडविरेष्यकत्बावगाद्‌ रक्तत्वेन त- 
दभावेन च दरड संदेकझीति पअ्रत्ववादिति न तत्र न्यन्निचार 
इति केखित । ताब्चिन्त्यम । समुश्चयानुव्यवसायवक्तसदृविशे- 
बणद्वयनिरूपित देशि छथबिषयताझालित्सस्यैक वक्तु इक्य- 
स्वात्‌। रक्तदण्डे न सदेझीत्यनजिब्रापस्य दशिमन जानामीत्यन- 
जिलापवदे बोपपत्तेश्ॉनत्वेन सदेड़ाऽनुन्यबसाये चोक्तप्रकों- 
राभ! आाढ्विरे 7 भे. प युद्धि स्यमानस्य विशेषणतास्वच्जेद कस्य वि- 
रोष्य निष्ठसब-धावगाहिताया पघोक्तङाने समर्थने चान्यत्र" 
६८", प्सङ्गाघ्‌ । तस्माद्विशेष्ये विद्येषणमिति रोत्यैव खश" 
याचुःसाबसाय इति न व्यभिचार इति बड्बः। न च संदेहा - 
स्पचु्धवलायस्य विशोषणमिति रीत्याऽम्युपगमे रक्तदएड्धो 
द्रभ्यमति व्यदसायानन्तरमांषे रक्तदण्म जानामीत्यनुव्य- 
~ सायप्रसङ्क इति बाज्यम, रक्तविसिष्टपरकारतालिरपितबिषः 
यत्व सांलरिकबिषयितानिरपिताविरोष्यतासबन्घेनाऽन्यवस्सा- 
ये प्रति रचत्वप्रकारतानिरुपितद्यमत्वायनिद्धन्नजिशेष्यता- 
कत्वेन व्यबसायदेतुताया आवश्यकत्वात ! अन्यथा रक्तो दतम 
इति अत्यक्षानन्ठः रक्तवान्‌ दररस्थेत समूहा 55 बस्बनस्मर- 
ण॥55दिस्थले रक्त; पम स्मरामीत्यनुव्यबसायोपपक्ते: । न च 
दशमो रक्त इति क.नोपरमभे ऽपि रक्तदपरू करोमीव्याकारकळ- 
तिस्पकात्कारोत्पच्चा व्यभिचारः, ददेतुता ऽचच्जेद्के कानाने" 
निदेशे च गक्तदयम शत्य नुदू बुद्ध संस्कःराद्रकत्व निर्विकरुपक= 
दशाया विरि्टबोचाऽऽपत्तिः, उद्‌ धोधकानां सस्कारजलि- 
शि्वैशिष्यबोधददेतुत्वेऽपि तद्भावे सामान्यसामध्र्या 
फलऊननेमाबा धक माएादिति बाच्यम, कतिलाच्चात्कारपूचे 
नियमतो द्ण्मे। रक शति स्मरणानभ्युपगमात्‌ । घस्तुतः 
सस्कारव्याकृचङ्कानेच्ञाकृतिवृत्तिज्ञातिविरोषं कब्पयित्या .वि- 
शेषणता ऽचच्जेद्‌ कप्रकारकविजाती यशुणत्वेनेब हेतुत्वं स्वी कि 
स॒ते, अनन्तस्खतिव्याक्ततरेतुत्वकस्पनापेछ्या ताश्शजआति- 
कल्पानाया पकोचितत्वात्‌ | न च ङृतिलाक्कारकारपूर्य बिषय- 
स्मीतिकत्पनमावश्यकम,अ्रन्यधोपनायकक्चा न विर देण विचयजा- 
नाखंज़वेण रूतिसाक्षात्कारानुद्यप्रसद्धादिति वाच्यम ; झान- 
खकखप्रत्यास सेरपीच्ञाकृति लाछा रणठ द्विपय कविआती यशुण- 
त्वेनेच हेतुत्वोपगम्धल्‌ । अवडयं च गुणमानसजनकावर्गेदकत- 
या जल रला 0२30 1 अन्यथा स~ 
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अनिधानराजेन्धः । 


शय 


स्काराऽऽदिमानससा5ऽपचेरिति विशिष्टवै।शेष्धघानुजबत्वमेव च 
जन्यसाञ्वच्येदकमात्यायते, स्मरणे च ताहशाविषयतानिय/मक 
इति बहवः | कीचस अनुभवत्वजातौ मानासावेन ज्ञानत्घथ्या- 
उपि नित्यलाधारणतदा जन्यता5्वच्छेदकत्वाह्लन्यप्रत्यक्षवुत्ति- 
जातिविशेष एव बिज्ञेषणत! ऽवर्केद क प्रकारकनिर्णयजच्यता ५" 
बच्छेदको५्नुमित्यादी ख परामशाऽऽद्रिच तहइुशविषयतानि- 
यामकः एबं शाब्दो घेऽयान्तरयाकयाथबोध एच, त थाऽप्यावि- 
जानीयप्रत्यङ्कत्बस्य तञ्जन्यताऽवब्द्रेदकरवे इतरव्यापको भूता- 
ज्ावप्रतियोगिपथिवीत्ववाति पृथिवीत्याकारकपरामशीदितर- 
भेदत्वप्रकारकक्कानदशायामियव त्तच्बून्यद्दायामापि पृथिवात्त- 
णजेदवतीत्याकार काबाशाछये शिश्यविषयताशा लिना-5नुमिते रा -* 
पत्चिः, ताटरानुमितान्बयव्यासिक्षानस्यैव हेलुत्वाश्नापात्तिरित्यु- 
कौ च स्वाठन्व्येणेतरनेदत्वप्रकारकङ्नस्य सच्चे तादशालुमित्य - 
चुद्याऽऽपस्तिः। न च पूथिव्यामितर भेदचिशभ्यका नु मितेरे ब स्वी- 
काराचेयमापाक्तिःसाध्यविशेष्यकानुमिती साभ्यप्रासिकर्बिराधे- 
जया तत्र तादशक्लामिस्युत्पादासंभबात्‌ । न ख विशेष्ये बिशधण- 
मिति रीत्या पृथिवीतरभेदवतो त्याकाराजुमितिस्तत्र जायत प- 
देति वाच्यम, तथ! सति खाभ्य्ञानश्न्यकाले ताशशपरामशो- 
त्पृथिव्यामितरभेदः परथिचीतरभेदवतोत्याच्याकारकद्विविध्धाविष- 
यताशालिन्या अन्नुमितेरापक्षेः । न ख विशिष्टदुर््धि प्रति विशे- 
बणझ्ानस्य हेतुत्वान्नेयमापच्तिः, णएघम्रपि प्रमे यव्वेनेतरनेद का~ 
नकाले तथाविधानुमितेशपश्तिसरभनात्‌ । न च प्रमेयत्थाऽऽदिमा 
साभ्यक्षानकाले सध्यचिशेच्यकानुमितिप्रतियन्धको चूत 
साभ्यलिद्धिखरये तत्र तथाविधविषयताशाट्यसुमिस्यापत्ति रिति 
बाच्यम,स्वाभ्यताऽवञ्द्रेइकप्रकारकसिच्रेच स।ध्यबिशेष्यका- 
नुनितिबिरोधित्बात्‌ । अन्यश्वेतरभेदत्वरूपेण जेद्वान्तरावगाहि- 
स्विद्धिकाने ताइशानृमितिचारणाय त पत्चचिषयशानिवेश्यासे- 
देः प्रतिबध्यप्रतिबन्धकन्ञावान्तराऽऽपत्तेः, तस्मावितरभेदत्व- 
प्रकारक ङ्ामकाली नव्यतिरे कव्या सिशान जन्थानुमितिविि एने" 
शिष्ट्यविषयतास्थीकार झावऱ्यकः,तत्ला'्यारएये च बिरोष- 
णताऽचच्डेद्‌ कप्रकारक्क्चानजन्यताऽचर्द्रेकस्यावश्यकम । तथा 
ख सतीतरभेद त्वप्रकारकझा नशून्यकःले विशेष्ये विशेषण- 
मिति रीत्येतरभे दत्बप्रकारकढ्वेबिधबिषयताशाद्यनुमिस्याप- 
न्तिमविशिएवैडिष्ट्यानवगाहिन्या बिशोष्ये बिशेबणलिति रीत्या 
जायमानाया अनुमितेर्रसिद्धेः । विशिष्टयेशिष्ठ्या बगा हन्यां 
ख विशेषणताध्वच्छेद कम्रकारकानिणयस्य हेतुत्वादिति चेत,पव- 
मप्यनुमितौ स्वासन्ड्येशेव देतुत्वम, इनुमितिसाघारणजन्यताऽ- 
सच्छेद्‌ कत्वे निल्यव्या बर्तनाय जन्यत्वनिवेशस्याबश्यकत्व म्र, मिध 
नरिशेषणबिशेष्यनादे दिनिगमनाविर देए नाना कायकारणाभा- 
वस्याऽऽत्रशयकत्बाव्‌ चच्ज्रेद कग्रक रक झानशून्यका लीनस्मरणे ई- 
श्वरकझ्ाने च विशेष्यें बिशेषणमित्येत।हशाचषयतामात्रमच्यु- 
पेयते, अतो न व्यभिचारः, न खा नित्यसाधारणमित्याहुः । 
केचिक्त-विशेषणशुताअ्वक्केद कस शयकाबे. विशिष्टवेश्चिष्ट्यबो अं 
स्वीक्कस्य विशेषणताध्वक्लेदकप्रकारकझ्नानत्वेनेव द्वेतुत्यमाहुः । 
तदसत्‌ । शंशयसाधारणङानस्य देलुस्वेडप्रामाण्यनिणय स्थेत्रो- 
सेऊकतया निणेयत्वेन हेतुत्वे स्वप्रामाएयक्ञानस्येच तथात्वे 
निणंयत्वेन हे तुत्वकल्पनाया एबोन्दितत्थात्‌ | अन्यथा विशेष- 
णताव्वच्बेदेप्रकारकङानीयनिर्णयत्वापेकया ग्रुरुशरीर स्याप्राम' 
णयङ्काननिणयत्बस्य निवेशने महागै।रवप्रसझ्ात्‌ । अथ विश 
छाता ऽबच्डेवकसायकाळ्षे तत्र चाप्रामाणयशङ्कायां भषन्मतरः. 
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ण्य 


इख ममापि विशिष्टवैशिष्ट्यबोधो न आगयसै, शत्यपामापयझा- 
मस्थाव व्थिन्ताभाबस्पेष निचेरो क दोषः १, इति खेस्‌, पञ्रमपि 
संशयसाधारणझानस्य विरिष्टवेरि'्ट्यकोचहेतुत्वेऽ्नमित्यादिकं 
प्रति पराम शेढेतुत्वे न्याप्थाध्ेशे निरायत्बानिवेहे महागोरबादे- 
शेषणताऽबव्ळेद्‌ कप्रकारकनिश्चयस्य खानाद्वायेस्थेय हेतुत्थ- 
स्वीकार! दा दृपयेत दु तरोत्पन्नक्राने ब्याप्त्यरी निर्णयत्वानवेशाना- 
अश्यकरसात्‌ । ननु तयाऽपि विशेष्ये विशेषणमितिङ्का- 
नस्ाधाररये चाऽतिरिक्तप्रकारिता ऽस्तु, तद्खच्छिन्नेऽप्रामा- 
ण्यलिम्षयाभवकूटविशिष्टसंशायाभाखस्थ निया मकस्या--- 
प्रामापयझानाजावकूरचि रिष्टनिश्चयत्वाघच्छिन्नतो कघुत्वा- 
दियमैच योग्यता काना5$दिनिष्ठदहेतुता$वच्येदिका, बाघा5भवेप्र- 
तिबन्चकता$वच्योदिका च! अत एचानन्दितान्बयखुद्धेघो था55- 
बिप्रतिबरूधत्वप्रतिबन्धकत्वे, श्रत पच च घ्यासिप्रकारक निश्य- 
योक्तरमाप ब्याष्त्यभावांशे श्राहायंसशयाऽऽत्म कस थाविधङा- 
जादनुमित्यनापात्तः, कार्यता लड नाबेन तथाबिध्सश यस्य प्रति- 
बन्धकत्वादिति चेत्‌। न । श्रप्रामाएयनिश्चयत्वाचच्डिन्नाभाधाचे- 
डि्टानिदक्तलशयाभाचत्वेन दे तुत्वे गौरवात्‌,प्रलियोंगितःऽघच्डे- 
इकप्रकारकनि्चयस्य प्रतियोगिताउवच्तेद कर्यिशिष्टथेषयके- 
उज्नाबस्थ प्रत्यके हेतुत्वं कल्पमानमजावांशाप्रवेशोेने लाघघा- 
लाइशकनान पब युक्तमिति तद्वलेन निञ्चयज्जन्यताऽबच्ड्द कः 
विशिए्वराष्टधविषयतासिदेश च; हाकपाकजत्वा55दी साध्य - 
ब्यापकरवयखदेदेनादिते हेतो साभ्यड्यापकत्वव्यमिचारखद्‌ हः; 
डपाबिदीचित्युक्तस्तु फलीभूतस्ंदेदे झाकपाकजत्वाचा शष्ट 
साष्यव्यापकस्याउंबेरोषणात्‌ । अन्यथा तु ब्रष्यत्वाऽऽ्दौ तर्य 
'नेश्ययाश्चत्र तद्धिशेषणे तु साध्यव्यापकत्वांशे विशेष्ये बिशेष- 
णमिति रीत्या लंशयाऽऽकार पख सख रक्तो दयमो न वेति खंशय- 
काल्लीनो रक्तो दएरुखानिति प्रात्यच्तिकचो ध इच रक्तत्वांश इति 
रूष्टन्यम । इद्‌ तु बोभ्यम ~किखिदमघच्जिन्ने यक्धिशेषणता$घ- 
अआछेदक तत्रक्ारकानिशचयत्वेनेव दवेतुरखमन्तरा धमिता5बच्डेद्‌- 
कानियन्त्रितस्थले दयमवदित्यादौ तु दएमत्वाऽऽदिप्रकार कश्च।- 
नत्वनैव निर्कामिताध्वच्जेद कनिश्चयत्यस्य झुचेचत्वाल्‌, सत्प्र- 
बेश चेयथ्याचेति। विशिष्टवेशिष्टधमिति डुकित्बं लु रक्तदरड- 
सो भय घमा घ चि ऋविशेष्यतानिरूपितप्रका रता शा लि खुन्िरबम । 
कारणतः च तत्र द्‌एडत्यावाचिडन्नबिरेष्यतानिरूपितरक्कत्वh्र- 
कारताशालिनिणयत्वेन । कार्यता च रक्तत्वचिशिष्टदरडत्वाथ- 
ख्डिश्रखिरोष्य तारालिङानत्वेनेब | तेनैकद्वयमिति रीत्या दण्मो 
रक्तोऽप्रमेय श्चेति काने नञ्यजिचारः,तत्र द ए ड़रवजिशिष्टाविरोभ्य- 
ताथा रक्तत्वानचरस्किसत्येत्त, एकत्व धर्मिताबब्छेद को रूस्य प्रमे- 
बरयाऽऽदि बाघका ले अपे त थावि घ शाना5ऽपक्तिरिति ताश्शाबेशे- 
च्यताया रक्तत्वाबच्यिकत्वमावशथकाभाने चाच्यम | पक्का $पि ध- 
अेयत्डाऽऽदिप्रिका रतानिखूपेतद एमस्डावञ्डिक्ञविशेष्यतासिक्ञा- 
बा पथ रक्तत्वाबच्डिन्ञविशेभ्यताया अभ्युपगमादेकस्य!विशेष्य* 
ताया रक्ता ए डत्वोनयानवार्डिन्नत्वेनाव्यानिचारात्‌; सश्रापे रक्तः 
स्व ्चर्मिताऽबर्त्रेद कद पडत्वप्रकारकानिय य जन्धे दुएडो शकः प्र- 
मेय दत्येसाहशबोधे यासि सारदारणाय साडशाविडेष्यताथां रक्त- 
प्रकारकता5 ९दिनिरूपितद्ररत्वा्षच्डिन्नविराष्यताभिन्नत्वं नि- 
बेरानोथम। एकअ चय मिति बिषयिता च प्रकारिताड्वयाथच्नि- 
ऋविशिष्यतारूपा | यथा-चैत्रो' दएमी कुएऊलीत्यश्र । न चेकमे- 
कळ अयाविकमप्यातरिरुयेते, पकत्र यमिति संङयैष संग्र- 
दात्‌ | अयं च-द्णम) चेश्रो न कुणमली, द्रएरी चैत्र; कुण्डती- 
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त्युभयश्र सच्चा ढुद्देश्यता$वच्देदकस्वविधेयत्वयोः प्रकारताजि- 
शेष्त्वाच ताशा घघीप्रतिबद्धयताञ्वच्वेदकस्वादेख खास्याइसि- 
अस्वेन शरीरद्वयेनेदं कुएमश्षग्रहादेकत्र चेत्रो दही कुएमखी खेति 
विधियो धिशेषरों रक्तदएकामावबधियः सखमूदासम्वनादिव , 
इयं चेकायेशिछ्ेउपरवैशिष्य्धाविषयिताब्यापिका दएऊी कु- 
शकक्षी चेत्रो दज्याभित्य्षेत दुएमी कुएमली से इत्यत्राऽपि 
सत्ता सत्पयोजकलसामप्रीययापक लामग्राकत्वाशोति खदन्ति | त- 
दूसत्‌। सामास्यबिदोधापेकयकानेका :£त्मकषस्त्वनज्युपगमे 
पफान्तवाद्स्य कुश्राप्यघटमानत्यात | विशिष्टधुरि ष्ध फिट सा- 
मान्यल पका, विशेषतञ्च परनिरूपितत्येन बहुतरा अपि विष- 
यता अनुभूबन्त इति चतुर्सैबेति कोःमिनिवेशः है। अत एतेक 
दयर्यले5प्येकतर आसमानयोबिरोषणयोः पररुपरमपि साम!" 
माथिकरणयेन बेशिष्घभानाद्विषयताभेदः,यादे च तत्र प्रकार- 
कतया तयोनिरूपितत्व विशेषाध्नातिरेकः, तद! बिरशिष्टचेशिष्टध - 
स्थलेऽपि परकपरकःरसाऽदड्छिञ्नापरप्रकारतयोपपचचा घसिरे'के 
कि मानम | चिशेष्ये विशेषणामति श्यले दि रक्तस्थप्रकारतानि- 
रूपिता दरामत्वावाच्छुच्ा प्रकारता, बिशिषटवेशिएपस्थले च 
बक्तप्रकारता ऽवच्कि्ञा दृरामत्थायस्क्निश्ना ्रकारतेत्येखं विशे- 
धलनवात्‌ । स्वीक्रियतां था सत्रावच्डेद्‌कत्वाऽऽदेरिस्येचच प्र- 
कारताप्रकारताद्वयघडितरूपेण तु बथा देतुताबच्छेद्‌ कत्य तथा 
प्रागुक्तमेव, यथा सानिवेशभोव्येणेति न रक्तत्वद्परुत्वोजयाज- 
च्डिक्षप्रकारतयेव रक्तद परस्यैव विशिष्बाशेष्याबेषयता । अ- 
न्यथा रक्तदएमरूव्यडानित्यतो रक्तदपड वा नित्यस्यब्रैज्ञ क्ष्य! त 
रक्तत्बदप मस्यैच त्बनिष्टाद्वत्वा च्डिज्पर्यातधीरनाकारचच्ळेद्‌ - 
कताफप्रकारताऽऽश्रयशऽतिगेःरघाल्‌ | गुणवान दरामघानित्यतो 
वेलक्कण्यस्ंपादनाय रक्तत्वत्वविशिष्टदरम्त्वोभयापयोप्तावच्छे- 
दताकप्रकार कतानुघाधने रक्तत्वेन द्राडो,पीतावगाहिनि ताडका- 
बोधघेऽबगतेक्च तस्मादू रक्तस्वाखर्छिल्!बच्जेट्‌्कतानेरूपकद- 
एडत्वायचब्बिश्रप्रका रत।कबुद्धित्वमेव रक्तद्रामबानमिते विशिष्ट 
वैशिश्यबुद्धित्वमाभयणीयम्‌,अनुमिति देतुपरामशोऽपि हेलुता- 
ऽवच्केद कतानिरूपित प्रतियोगित्घनिष्ठावच्डेदकताने रापेत। छि- 
क रणा निष्ठाब्रच्जेदूकता निरूऐताधेयत्वाळारुढाघच्छे क तानि - 
रूपितद्वेतुता5बच्छेदकार्चाच्मश्नप्रकारताकत्वभेज निवेश्यताम्र । 
न ख यत्र व्यासिधूमत्योरेकत्वे द्वयामोति रात्यैव देतुनिष्ठप- 
कारताऽत्रच्ळ्ेद्‌ कत्वे ताइशपरामशीद नुमित्यापरिः, इष्टापत्ती च 
बिरोधव्यभिचारयोईत्वानासर्वानुपपिः, तादशश्ञiनस्य तद्‌- 
क्वालाप्रतिबध्यत्बाडिति तत्साधारणाय व्यातिम्रकारत।निMूपि- 
सबिदाष्वतास्वेन घूमस्वावाच्डश्रकारता निवेशनीया । सश्वेन 
धूमत्वातच्छिक्षत्वं च धूमभप्रकारतायां तत्रैव यत्र धूमत्वस्य 
ब्यासिधर्मिताऽवच्डेदकत्वम; अन्यत्र तु घुमप्रकार कत्वेनेदेति ना- 
डतिप्रखङ्कः ! तथा च-प्रागुक्तरीत्या च्याप्यस्चा ऽवक्डिक्ननिजेहा- 
स्येकीचित्यात्‌। न चा ऽयमेकाम्ता ऽपि युक्त, परस्परानिरुपितः- 
खान्तरावयबेः स्थामीयविषयताया अप्यनुमसात्‌ । न ख बिशि- 
एपयोसप्रकारतैकान्तपस्तोऽपि युक्तः, विशिष्टविशिष्टपर्या्तपका - 
रतान्तरस्याउपि सिद्भयापत्तेःतत्सिदाबिष्टापारिः । दरामाव- 
किष्षुरुषावि शिष्ट तलपर्याञ्चप्रकारताकबुग्टौ ख दरामांशे निश्च" 
याऽऽत्म्रकद्एड विशिष्टपुरुषवदू भूतन्नामिति निश्चयो देतुः,अत प- 
च दशमांशे पुरुषांशे च सदायनिश्चयाऽऽत्मकताइराहासा इरामांशे 
चिश्चेप्वे बिशेषणापिति रीत्या पुरुषांशे विशिष्टनिङ्ापितवे।शिष्ठध- 
विषधताश/लिक्वाना55पत्तिरित्थज््युपसमे च विशेषणाविशिष्ववै- 
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शिक्षयबुश्टिष्वले न दत्यशे निञ्चयाऽऽतमकमेकं काने हेतुमूत कल्प- 
लीयस । हा चेकेकहासेना्ानवतिङ्ानानि पम्धालुपृथ्या है" 
सुचुतानि यानीति सर्वेभिव्मनुमबालिझूप। तत्र विशुद्धन 
कोपास्थतवदिशेषणामेति रीत्या बोधस्वोकारे ख तत्र दण्मांशे- 
अम्ुुज्यमानस्य निश्चया6ईकारस्थ सियासकः, तत्र सेशपंसाम- 
प्र्यभाव एबाउवाच्यः । तथा चः-चिशिष्ठवैशिष्टघकिषायिता 
चहिब्याप्यतद्भाखवदधूमबानित इव पर्वेतो वह्विव्याप्यघुमखाश्न 
बेत्पादितो$पि व्यावृत्ता5स्तु,तद्‌वाच्नक्षनियामकड्य तसत्सेशाय" 
खामड्र्यनार प्वेति विषयतावेशेषपयनुयोगे किमुसरम ?, 
तस्मात द्षयोपशमविश्वेषजन्यताउवच्केदिकाः समनियता पजे- 
ता विषयिताः, अत्राउपेक्षाजेदेन प्रतीयमाना अलमुदितपयात्ता 
अनेफा: एतिपत्तव्याः, आह्यस्थेघ प्राह कस्य वित्र स्व भासस्यापे- 
क्तयैद वित्रचयितु पक्यत्वात । हन्तेवमस्णडोऽपि बिषयतासिशो- 
षः सिद्धचेव, खामान्थदष्ट्रया तथाऽप्यनुभवात्‌। तथा च-एतेनैच 
परामशो देहे तुल्दाऽऽपत्तिरिति सेत्‌ । सत्यम्‌ । भाबलग्रद्वेण बि- 
पताविशेषणे शाक्तेविशषणे या देतुत्वेऽनावसंग्रदेण चाभाव- 
विशेषणे तथात्वे बाघकाजायादू व्यवारोच्केरस्य व्यवहा" 
रमयसिककार्यकारण भावे तेरेब निराकरणाद्‌। अनुभवसि श्तु 
आह्यप्रादकनिष्ठाः सासान्यविशषधमो न कदपनामाम्रेणा ऽऽपा- 
वदितुं शक्या इति दिक । 

» छत्तिप्रन्तु विकस्पदीशलिमिचयाः पयो यमयो द्‌ या, 

छब्याथाऽऽद्युते तु चेतील चिर शाम्यन्तु तत्रेव ते । 

धस्तु प्रस्तुतमस्तु सागरखमं सर्वापयासेत्तमं, 

बाह्या चा स्फुटमान्तरं खलमुचित स्याद्वाद मुञ्वाङ्कितम्‌॥१॥ 

इदा उपायपरम्परापरिचयः सर्वोञ्प्यय युज्यते, 

च स्त्वशे ऽपयुपयो गम्ाकल यतामन्तमुहु घि 1 

अन्येषां तु विकद्पशिट्पघाटितो बो धस्तृतो यक्कण~ 

षबंसी ४वस्तसमस्तद्देत्वमिःब्रतः कस्मिन्‌ विचारे कुमः? ॥२॥ 

सढेदयेकानेकरूपा नयप्रमाणप्रतिपक्तयः प्रामाणिका इति 
स्थितम ॥ ७ ॥ नयो ¦ 


(११) ननु यदि प्रमाण नयाः सरदि ' प्रमाणन रधिगमः ' 
इति प्रमाणनयजेद्‌ कढ्पन वैययर्यप्रसक्तिः । अथाप्रमाणं, तथा- 
ऽप्याधिगमानुपपास्तः; तत्पृथभ्भूतश्यःपरस्यासेवेद नात्‌, प्रमाणा- 
भावापसक्तिक्च । असदेतद्‌। यतोऽप्रमाणुं नयाः, नयन्तीतर- 
रूपलरपेके स्वविषय परिच्छिन्द्न्तीलि नया इति ब्युत्परोः 1 न 
चापरिच्केद काः, नयतेगत्यथंत्वेन झानार्थत्वास्‌, ञानस्य च परि- 
चुक्दा 5ऽत्मकत्वात्‌।न च परिच्डेद्‌ऽऽत्मकत्वे ऽपे प्रमाणता, स- 
मस्तनयबिषयोरतानेकान्तवस्तुग्राइ कत्वेन प्रकृष्टं मान प्रमाण- 
म, श्तरांशलव्यपेकृस्वांशआईा नय इति, ततूस्वतस्त्बच" 
स्थितेः । न या ऽनेकान्ताऽऽत्मकधर्तुध्राद्विणो नयः न सचल्ति, 
प्रत्येके स्बविषयनियतत्बात्‌ सेषां तदूब्यतिरिक्तस्थ याऊन्प- 
स्य सद्धिषयस्याऽननुनबात्‌ । प्रमाणाभावोऽपि न आत्मनः, 
कयित्‌ तदृब्यतिरिक्तस्य प्रमाणत्वेनासुभवसिरूत्वात । 
तत्रयाविषय) कृता रोष वस्त्वंशा ऽ5स्मकेकरून्यग्राइ कत्वस्य तत्र 
प्रतीतेः । न च संशयाउविक्वनिरात्मनः भ्रमाणात्वेऽति- 
प्रसङ्ग; प्रमीयतेऽनेन प्रमिणोतीति बा प्रमाणाभिति प्रश- 
ब्देन तस्य निरस्तत्वात्‌ | न चाऽऽत्मनः कतृत्वात्‌ करणकप- 
प्रमाणताऽनुपपश्तिः,उस्पाद्व्ययभ्गोव्याउऽत्मकस्य तस्था ऽनेक- 
ऋणत्वेन कर्तृकरणभावाबिरोधात । पतेन प्रत्येक मिब्दा इष्टयो 


नयाः समुदिताः सम्यकस्वं प्रतिपद्यन्त इत्यत्र मयसमुदायाथ 
हषे प्रत्येकमषृष्टत्वाद्‌ आत्यन्धसमूहवादिस्येतच्रिरस्तम, आत 
इृष्ट तत्समूह लम्यकत्यानम्युएगमास्‌ ६ स्वविषयपरि च्छे कत्याष्य 
नयानामद्टत्वाडच । नयानामहश्टत्वादेति देतुरस्तिरूः, परि- 
पूरण वस्त्वनधिगन्तृत्वा 5 ऽदि हेतौ यतिककार्थैकदेशाऽसि किः सि- 
रसाष्यतः च खपुदायिनो हष्टत्वनिषेथे साभ्ये; प्रथ तरलम्रु- 
दायस्य शष्टत्वनिषेधः साध्यः, तदाऽष्यक्कविरोधः, समुदाय - 
तिरिक्तस्येकान्तेन समुदायस्यामावात्‌ धर्मिणो5प्रसि/रेः, सा- 
भ्यतावचनसमुदायाभवे नया एवं परस्परच्याषृक्तस्वरूपा शति 
न स्वचित्‌ सम्यकत्वम, नयप्रस।णा 557म के क वे षम्य प्राते प्े:, 
रक्षावल्लीषदिति। 
पतदाद- 

जह5णेगन्नकखणमुणा, वेरुलिया55इमणी बिसंजुत्ता । 

रयणावज्षिववएसं, न क्षद्ति महग्घमुल्ला वि ॥ ४७ ॥ 

यद्धा-यतू प्रत्येक न नयेषु सम्यक्त्वं तत्तेषां समुदाये5पि न 
वाति, यथा सिकतासु प्रत्येकमभचत्‌ तैल तासां समुदायेऽपि 
न नवाते । अत्र हेतोरनेकान्तिकताप्रतिपाइनाथेमाह-( जह्‌ ऽण- 
गञ्चकल्पात्यादि) यथाउनेकप्रकारा:-विधिधानि हेतुत्वाऽऽदा नि 
लक्षणानि नी लत्याउउदयब्ध गुणा येषां तेवेगूयीऽऽद योऽनष्यम- 
णयः पृथरभूता रत्नात्रज्ली्यपदेशं न लभन्त महाघेमूल्या आपि ॥ 
तह णिययवायद्विएि-च्णिया वि अशो पक्खणिरवेकखा। 
सम्मइंसशसईं, सब्बे वि णया ण पारेति ।। २२ ॥ 

सथा प्रमाणाघस्थायामितरस्ूम्यपेकस्वचिषयपारेच्जेद्काले 
चा स्वविषयपरिच्छेद कत्वेन सुनिश्चिता अप्यन्योऽन्यपकक 
निरपेक्काः भ्रमाणमित्याख्यां सर्वेडपि नया न प्राप्नुबर्ति नि- 
जकचादानिर पेकाः, खामान्य!ऽऽद्‌चादे सविनिश्चिता देतुप्रदर्श- 
नकुशलः अन्योऽन्यपक्कनिरपेक्कत्वात्‌ सम्यगदररीनशब्द खु- 
नया शत्येचं रूपे सबेऽपि सग्रहऽऽद्थो नया न श्राप्नुवन्ति। 
जइ पुण ते चेव मण), जहा गुणविसेसभामपमिबद्धा । 
रयणावालि त्ति नणणऽ, जहुंति पामिककसएणाओ ॥२४॥ 

यथा पुनस्त एच मणसो यथा गुणविशेषपरिप।ठ्या प्रतिब- 
द्धा ररनावलोत्याख्यामासाद यन्ति, प्रत्येकामिधानानि ख स्यः 
जन्ति, रज्ञानुधिरूतया रत्नाचङ्पास्तदनुबिकतया ख रत्नानां 
प्रतीतेः रत्नावद्यीति तत्र व्यपदेशः न पुनः ग्रत्येकामिधान- 
म्‌ ॥२४॥ 

तह सब्बे शयवाया, जहाऽणुरूवं णिउत्तवत्तव्या । 

सम्मईसणसदं, लइति ए विसेससप्याओ ॥ 9५ ॥ 
तथा खसे नयवादा यथा 5नुरूपं बिनियुक्तबरक्तव्या इति। यथेति 
चोप्खा ऽथे, अनुरिति खाहश्ये, रूपमिति स्वभाङः, तेना- 
सुरूपमित्यव्ययाञ्ञावः । पुनयथाशब्देन ल एच “यथा सा 
हृष्ये” 191 १1७ 1 ६ पाणि० ) इत्यनेन | यदादनुरुूपं नत्र 
बिनियुक्तं बक्तन्यम्‌, चपचारालद्वाचकः शाब्दो येषां ते तथा, 
यद्याऽनुरूपं छव्य ध्ौव्या 55दि छु प्रमाणाउ ऽत्म कत्वेन न्यवस्थिता: 
सम्यग्द शान प्रमाखमित्यास्यां लभन्ते, न चिशोषसश।: पृथम्मू- 
ताभिधानानि; प॒का$5त्मक त्वेन चेतन्यप्रतिपसेः; अन्यथा चा5- 
प्रतिपक्ते रिति | नन्‌ नय प्रमगणा $ऽत्मकेचेतन्यस्यःभ्य कसिद्धत्वेन 
रब्षावसीतिदृष्टान्वोपात्हाब ब्यथमू, नर अध्यक्षाल्तिरूमप्थनतेका- 


(१०५६) 


ण्य 


उप्रजिधानराजेन्झ! । 


सय 





म्तममज्युपगच्जन्ते प्रति व्यवदारसाधनाय हृष्टान्तोपादासस्य 
स्वाफड्वात. । ्रबीतितङ्रा तेनाऽपि सश्रानेकान्तव्यचहार: ¦ 


इघान्तशुषाप्रतिपाकनाय5ऽह= 
खोइयपरिर्डियसुहो--ऽनिच्कयवय णपमिचत्तिमग्गो य । 
आह पएणबणाविसआओ, त्ति तेण बीसत्थसुवणीओ॥।9६॥ 


ब्युत्पक्चकञ्चनादू युक्त प्राणिसमूह खु खम्राह्यत्वमेकानेकाऽऽत्मक- 
भाचविषयवचो बा.५ऽगमजनकत्य खा । भथेत्यवधारणाथेः, अन- 
न्तचमीऽऽत्म क जस्तुपरूपकवा कयाविषयत्वं दृष्टान्तस्पेंच तेः कार- 
कैः शङ्काव्यवच्डेदेनायसुपद शित इलि गाथातास्परयार्थः । 

न चा5ऽवयल्यवश्यायाः प्रादुन्तरकाञ्नं च रल्ञानं पृथगुपल- 
म्नादिद च सबंदा तथोपलम्भाज्ञावाद्धिषममुदाहरणमिति 
यकव्यम,अबस्थाया खदाहरणत्वेनोपन्यालात । न च रष्टान्तदाछा- 
रितकयोः सवथा लाम्यम, तत्र तद्‌भाबानुपपत्तेः। रक्षाऽऽदेका- 
रणेब्वायल्यादि कार्ये सदैबेति साङ्ख्यः, तेषामेवानेन रूपेण 
ब्यखस्थितस्वाल्‌ । तदृष्यतिरिकं विकारमात्र कार्य तदेखेति 
सांख्यविशेष पब | न काये कारणे विद्यते शति तेभ्यस्तत्‌ पृ- 
थम्मूत, न हि कारणमेव कायरूपेण ब्यचतिष्ठते परिणमते शति 
वेशेदिका5ऽद्यः।न ख कार्य कारणं वाऽस्ति, रूष्यमात्रमेव त- 
स्वमित्यपरः | एवंभूलामिप्रायदन्त पकान्तबादिनो दृष्टान्तस्य 
लाध्यसमतां मन्यन्ते | सान्‌ प्रत्यादू- 


इइरा समूइसिच्छे, परिणामक व्य जो जहिं अत्यो । 
तेतेच ण त॑ ते चे-त्र ब तत्ते नियमेश मिच्डत्तं 991 
इतरथोक्तप्रकारावन्यःदा, समूहे रत्नानां, सिको तिप्पन्नः 
परिणामकृतों खा मण्यादिष्वाबब्यादेः, कोरा ादेषु दभ्या" 
दिचौ। । यो यजञाउर्थ: सं ते मणष्यादय श्राबल्यादिकाय, कीर 
दभ्यादिक, त्र ततसक्भाबात, तस्य तत्परिणाम रूपत्वात्‌ समू' 
हः सिर परिणामकुतो वेति च ढयोरपावदानं लोकिकन्यवद्दारा- 
येकदा परमार्थतरुतु परमारुलमहपारेशामाऽऽत्मकत्वात सचे 
एव समूहकुतः, परिणामतो खेति न भेदः। अं चाज्युपगमो 
मिथ्या (मिथ्यात्वं च सम्मतो बिजुतम)। सम्म० १ काएक । 
( १५) नसु नयग्रन्थे स्वस्मत्यादों बोद्धाउडद्दिशंनपारिप्रदेण 
नैयायिका55व्ददोनस्रडन शूयते, तत्र छुनेयपरिप्रदे कि न 
मिथ्यास्वैकान्त शत्याशाडून्या$5द- 


बोरा 55दिदृष्टयो5प्यत्न, वस्तुस्पर्शन ना5ममाः । 

लदेश्यसाधने रत्न-प्रजायां रत्नबुच्दिबत्‌ ॥ ११ ॥ 

( बोदा55दीति ) अत्र नयप्रन्थे उद्देश्य यदापि निघिऐेतरन- 
यखपमने, तत्लाघने ततखाधननिमिक्ष, बौरा5ऽदि ह्यो उपि 
बोरू.5४द्नियपरिप्रहा अपि, घस्तलुरुपर्शेन झुरूपयययि।55द्घिस्तु- 
ग्राप्त्या, नाप्रमाः फलतो न मिथ्यात्वरूपा इत्यर्थः | किंवत्‌ ?, 
रस्मप्रभायां रत्नखुद्धिवत्‌ । यथा हि तत्राऽरत्ने रत्वाधगाद्िसया 
स्वरूपतो न प्रामाएपम, द्रजिप्रकर्षात्त वस्तुप्रापकतया फ- 
खतः प्रमाएयम, तथा दुनेयान्तरच्छेदाय दुनेयाम्तरपारिग्रदे- 
5पीति न कश्िद्वरोषः ॥ ११ ॥ 

( १३ ) एप सामान्यलक्कणं विशिन्स्य तद्विभागमाह- 
अथं सक्केपतो झञ्य-पयोयार्थतया 'द्विघा । 
छ्व्यार्थिकमते छड पै, तसचं नेष्ठपस; एयरू॥ १9 |॥ 


( अयामिति ) अस सामान्यक्षक्कणलकितो नयः संक्षेएतोपवा- 
न्तरभेदापरिभ्रहेण रून्यपयीयसया ऋूज्याथिकः पयोयार्थिक- 
इचेति विधा द्विप्रकारः, ती थङ्ुरघचन संग्रह चिशेधप्रस्टारम्रूल - 
स्वेनेत्थमेच सूलनवखिभजनात! तदाह घादी-"तित्यखरवयण- 
संगह- बिसेस पत्थारमूखबागरणी | दव्बष्िओ ब पल्चञ-वणओ 
य सेस्ा धिगप्पा सिं ॥३॥ ” इति । (सस्म०१ काण्ड) तत्राऽऽदौ 
छव्यार्थिकमत आह-झव्यायिंकस्य मते रव्य तत्न परमार्थ 
सद्तः रूब्यात्‌ पृथग्‌ जिक्षं विकल्पासेरु शुरण पयो यस्वरूषं तशवं 
नेछम्‌ साति सतोऽपि ठस्य परमार्यतोऽसस्वादिति भाबः॥१२॥ 
नयो । रूब्याण । 

( १४ ) अत्र कूएठध्चियोऽप्यन्तेवासिनो योग्यताप्रतिपादनाथ: 
प्रकरणाऽऽरम्भः प्रतिपादितः! सा ख बिशिष्टखामान्यबिशो- 
घाऽऽत्मकठ छपायजूतार्थप्रतिपाद्‌ नमन्तरेणातः प्रकरणान्न संपद्य 
त इति प्रकरणाभिधेयं योग्य तो पाय चूतमर्थम्‌- 

तित्ययरवयणसंगइ-विसेसपत्यारमूश्षबागरणी । 


दब्बंधिओ य पज्जव-ण आओ य सेसा विगप्पा सै ॥।३। 
इत्यनया गाथया निर्दिशाति । अस्याश्च समुदायार्थः पात- 
निकयेच प्रतिपादितः | अवयवार्थस्तु -तरन्ति संसाराखवं येन 
तन्तीर्थं दाद शाक्ष्म,तद| घारो वा सङ्कः-तन्कुन्रेन्त्युत्पद्यमा न मुत्पा- 
दयनित तस्खाभाव्याशीर्थकरतामकर्मादयाद्धेति देत्वाद्यर्थ टच्‌ । 
ठीधैकराणां बचनमाचार!ऽऽदे, अर्थतस्तस्य तदुपदिष्टत्बात, 
तस्य संप्रहचिशेषों रूव्यपयांयों समान्यचिशेषशब्दबाच्याव- 
मिघेयो, तयोः प्रस्तारः-प्रस्तायेते येण नयराशिना सग्रहऽऽदि ~ 
केन स प्रस्तारः, तस्य सग्रहव्यबदरप्रस्तारस्य मूलव्याकरणी 
श्राथवक्ता काता चा ऊव्यास्तिकः ब्लुतिन्नेच्न रूव्यं सत्तेति या- 
वत्‌ | तश्राउस्तीति मतिरस्य द्रव्यास्तिकः “ सह सुपा ” २ 
।१।४। इत्यत्र | सुपा सहद ” इति योगविज्नागादू, मयूरब्ये- 
सका 5ऽद्स्वाद्वा दब्यास्तिकशब्द्योः समासः | द्रव्यमेच चा- 
ऽथो ऽस्योति रूब्यािकः, झव्ये वा स्थितो द्रव्यस्धितः। परि 
समन्ताद्‌बनमखः पर्यचो विशेषः, तद्‌ ज्ञाता वक्ता वा थो नयः 
नीतिः स परयेधनयः। अज गदो नङ्गभ यात्पयायारस्तिक इति बक्त- 
इये पयेबनय इत्युक्तम्‌, तेनाऽत्राऽपि पर्याय पचाउस्तीति छ- 
व्यास्तिकचदू भ्युस्पतिद्रष्च्या। स च बिशेषप्रस्तारस्य ऋ- 
ज्ञुसूत्रराष्दाऽऽदेराद्यो चक्ता | ननु च मूलव्याकरणी।ति-अस्य रू" 
व्यास्तिकपयांयनयाघाभिधेसादिति द्विबचनेन भाव्यं, न प्रत्येक, 
घाक्यपरिसमातेः । अत घव चक्रद्वयं सूत्रनिर्दिष्टम । शेषाः 
स्तु नेयमाऽऽदयो विकदप्या भेदाः, अनयोरव्याधिकपर्यायार्थि- 
कयोः ( सिमिति ) प्राकृतशैल्या “ बहुबयणेण दुदयणं ” $- 
ति वचनस्य बहुचचनम | तथाहि-परस्परचिविक्तसामान्य - 
विशेषविषयस्वादू उब्यार्यिकपयीयार्यिकाचेव नयो । न च तृतीय 
प्रकारान्तरमस्ति, यद्विषयोऽन्यस्ताज््यां व्यतिरिक्तो नयः स्घा- 
स्‌ । सृतीयविषयस्य चा5उलंअचम भेदामेकद्धविनिमुक्तस्य जा- 
चात्‌ प्रकृतविकस्पानतिबूसे:; तत्स्वनावातिक्रमे या खपुष्प- 
सहशत्वम्रलकेः, ताभ्यां तद्कतोऽर्थान्तरस्य सर्वया संयन्धप्र- 
तिपादूनापायासंम्रवात्समयस्य तैरखंबन्धे' तदूव्यपदेश।नुपप- 
वते! समदायान्तरकदपनायामननस्थाप्रस ते जिंशोषण विशेष्य सं - 
वन्धकल्पनायामप्यपरपरतत्कलपनाप्रखतोने संखन्धस्तिद्धिः । 
लतः स्थितमेतभ्च किञ्चिनयद्रयर्बदे भवि भाचस्चभाषान्तरबिक- 
झपना 55खिन्ने विञ्स्बि मरूपणान्तरामिति । फेदलं तयोरेव शुद्धर- 


( १३०७) 


णय 


श्ाभिधानराजेन्छः । 


याय 





झारिभ्यामनेकधा यस्तुस्वज्ञातानेरुपणबिकल्पाऽन्ञिघानब््तयो 
ब्यचतिष्ठन्ते । तथ शद्धो द्वव्यास्तिफों र 
षयप्ररूपकः । तथा स-सग्रहनयामिप्रायः-सयमेव सत्‌, अवि- 
दोषात्‌ | सम्म० १ काएम | विशे० । ( झव्यास्तिकपर्यायास्ति- 
कयोमंतम दव्वछिय-पञ्ञवछिय' शाब्दो छेएब्यम ) 

(१५) उदेवसुक्तो छव्यार्थिकपर्यायार्थिकलक्चणो मूलनय भेवौ, 
अनयोनेंगमा.5ऽदिषु मतभेदेन यथाऊन्तर्भावस्तथाऽऽह- 

र पि 
तार्किकाणां त्रयो नेदाः, आद्या छब्याथेतो मता: । 


सैच्ान्तिकानां चत्वारः, पयोयार्थंगताः परे | १७ ॥ 

९ तार्किकाणामिति ) ताकिकाणां चादिसिद्ध सेनमतानुसारि- 
रा!माद्यासयो भेदाः नेंगमरूंग्रहव्यवहारख्क्कण!ः दब्या- 
शतो मता &ब्यमेवार्थे विषयीक्कस्याभिग्रेलाः, आद्याख्यो जै- 
द।स्ताकिकमते द्रब्यार्थिका इति समुखोऽयेः । सैक्रान्तिकानां 
जिनभरगणिकमाश्रमणवचनानुखारिणां चत्वार आद्या ज्ञः 
सूत्रस हिताः, ऊच्यार्थिक्ा इति शेषः । परे तु उक्तशिषःः, उभ. 
येषामपि पयोयाथैगताः पयायार्थिंकाः- अब्जुसूत्रा.ऽ ऽद य ्यत्घा- 
रः पर्यायार्यिका वादिनः; शब्द!55द यख्य घव च कृमाश्मणा- 
नामिति 1नियैज्चितोऽयः! ऋजुसूचरों यदि द्रव्यं नाञ्युपेयात्‌, तदा 
“" उज्जुसुयस्स परो अएुचडत्ते पमं दव्चावस्लय पुददत्ते फेच्छ- 
इ ” इति सूत्र विरुध्येतेति लर्यन्तिकाः । तार्किकानुस्थारिण- 
स्तु-अततानागतपरकीयमेद पृथफ्श्वपरित्यागा दनु सूत्रेण स्वका- 
य॑साकत्वेन स्वर्कायप्रवतमानवस्तुन रवोपगमाक्षास्य तु- 
ल्यांशञ्चदांशलकण उब्याभ्यूपममः अत एव नार्या सद्धटित जुत- 
जाविपययकारणत्वळव्यस्व।भ्युपगमोऽपि, अश्चुवधमाऽऽधारांशे 
द्रव्यमपि नास्य विषयः, शब्द नयेध्चतिप्रल दत उक्तसूझं स्वनुप- 
योगांशमादाय वश्ञमाना5ऽयइ्यकपर्यायद्रव्य पदो पचा रात्स मा थे 
यम,,पर्याया चिकेन मुख्यद्र्व्यपदा थंस्दैच प्रतिक्केपात्‌ । यदि चेचम- 
प्येकोउनुपयुक्त एक रू्यावञ्यकमित्यक्षानुपयोगस्य बिषयनि- 
यन्तितत्वेमायेष्या दुद्देश्य वि घेयजावाचुपपश्तिरिति बिभाश्यते, 
यथा कव्या ऽऽवश्यकपद्‌ द्रव्या 5 ऽवश्यकत्चेन व्यबद्‌ तव्यम, 
परं विबरणपरतया चेतद्‌ योजनीयमिति न कश्चिद्‌ दोष इत्याक्ो- 
यामः ॥१८॥ ( नयो० ) सर्वधमीबिरहः श्वन्यतोति शु&तरप- 
यौयास्तिकमतावक्ञम्डी ऋजुसू पच न्यवस्थितः, अथखा 
सो घ्ान्तिकचेनाविके' बाह्यार्थभाजितावजस शब्दे, यथाक्रमं 
वेसाषिकिेण नित्या उनित्य शब्द बाच्यपुषलस्यःऽभ्युपगमाल । 
झब्दनये तु प्रवेशः+ तस्य चाधिएतिक्केपेण विज्ञानमा मज्िरूढो 
योगाचारः, एकानेक धमेविकलतया विक्लानमाश्रस्याप्यसाय 
इत्येदभूतो व्यवस्थितः, एचनूलो माध्यमिक इति व्यघस्थि- 
तमेतत्‌ । तस्य तु शब्दाऽऽदयः शाखाः सूङ्मभेका इलि न 
योगद्वारवत्‌, शेषास्तु योगद्वरेष्वपि द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकौ 
सू्ब्याकरणिनाविति द्शयत्यनयोव्यीएकताम्‌ । सम्मर १ 
काराड। अनु | विशे० ; 


(१६) नैगमाउउदयो मूलसया:- 
से किं ते णए !। सत्त मूल्लणया पश्त्ता। तं जहा-णेगमे, 
संगरे, वव हारे, लज्जुसुए, सदे, समभिरूढे, एवेजूए॥अलु ०! 
नेगमः संग्रहश्चैव, व्यबहारञ्चुसूत्रको । 
शब्दः सम्ञिरूदाऽऽरूयः, एबंनूतथ सक्न ते ॥ १७ || 


४५० 


( नैगम शति ) स्पष्टः, ते सूलनयप्रमेदाः ॥ १६ ॥ नयो० । 
अनु० । घिशे० । दश० | स्था । ङ्रा० । ग० | अए० । 
प्रब० । ऋआ० भए 1 

तत्र नैगममयस्य सग्रब्यचहारयोरन्तमाँबात, शेषाणा 
लग्रहा 55 ढीना घ्या नयानां सक्किप्य मत 
ताचडपद्शोवकाढ-- 

सामन्षमह त्रिसेसो, पच्चुप्पन्न च जात्रमेत्ते 4 । 

पइसहे च जहत्थे, च यणमिइ संगहाऽऽईणं ॥३४५७६॥ 


इह स्टामान्यमेचास्ति न बिशेष इति संग्रहस्य वचनम, 
विशेषा पव सन्ति न सामान्यमिति ब्यवहारस्थ खचः। प्र- 
त्युत्पक्नं च चतेमानमेच घस्त्वस्ति न त्वतीतमनाग्सं चेति ऋ- 
ज्चुसूत्रस्य बचन्तम । नाम्राऽऽदिनिच्षेप!णां मध्ये साचरेन्छ। 5 ऽदि 
कं भावनिक्ेप ग्चास्ति, न नामाऽऽदिकेपा इति शाब्द नयस्य 
बच; । इन्छशक्रपुरन्दरा5.३विशव्दानां प्रतिशब्द मन्यान्य प्‌" 
वार्या घाच्यः, न त्वेक णवेति सममभिरूढस्य बचः । यथा- 
थेमेव स्वानिधायकशब्दवाच्यमथे कुर्वदेच घटाउउदिक 
वस्तु बति, नाञ्न्यथा, इस्येचभूततयस्थ बचनम्र । ऽत्युक्त- 
प्रकार शग्रहाऽऽ्दीमां बचन मते संप्तेरेणावगन्तब्यम्रिंति 
॥ ३५७६ ॥ विशे । 

स्वरूपमाह - 
क र 

नैगमों देशसंग्रही, व्यवहारजुसूत्रकौ । 

शब्दः समभिरूडश्रे-त्येबमेते प्रचक्ृते ॥ ४७ ॥ 

(नैगम इति) नेगमो नेगमनयः देशसत्राही अवान्तरसं- 
प्रह:, सर्वेसप्रहस्य सन्माचाधत्वात्‌ तच्यागः। व्यवहार - 
सूत्रको व्यवहारनय शजुसूजनयख् शब्द: समभिरूढश्ेत्येते 
नया पख प्र्बदाते ॥ ४५॥ 

भावमोदयिक गृह-शेर्वजूतो नवस्थितम्‌ । 

जीवे प्रचक्त्यजीब तु, सिद्धं वा पुर्रझा55दिकम्‌ 11४६।। 

( साबमिति ) रवेभूतनयस्तु औदायिक भावं व्युत्पत्तिनिमि- 
वमेब प्रवृत्तिनिमित्ततया गुडन भवस्थित खसारिण जीव 
प्रधक्ति-जीवशब्देन व्यपदिशति, अजीचमजावपदाथं तु 
सिद्ध था पुज्ल्ाऽऽदिद्रन्यं बेच्जत्यसौ ॥ ४६ ॥ 

नो अजीवश्च नो जीवो, न जीबा5मीवयो: पृथक्‌ । 

देशमदेशौ ने|स्पेष्टा-विति बिस्वृतमाकरे ।! ४७ ॥ 

(नो इति) नो जीवो नो अजीवक्च एतजये जीदाजीवयो्चक्त* 
ब्ययोः सतोः पूयम्‌ न पार्थक्यं नापद्यते, यतोऽस्य नयस्य दे- 
शप्रदेशौ नेशाधिति, नोशब्दः सचनिषेधार्थ एब घटते, इत्येतदा- 
करे.$नुयोगद्वारा ५ उदो विस्तृतम्‌ ॥ ४७ ॥ 

इत्थ रुवसमयासिद्धामेबभूतनया थप्रक्रियामुपपाद्य,तया दि- 

गम्बरोक्त्रक्रियां दूष यति- 

सिच्छो नि्चयतो जीवः, इत्युक्तं यदिगम्बरैः । 

निराकृतं तदेतेन, थन्नयेऽन्त्येऽन्यथा प्रथा ॥ ४७ ॥ 

(सिद्ध इति ) पतेन पू्घा केन सिद्धो निश्चयतो ज्ञीब इति 
ग्रदगम्बरेरु्कम- “तिका ले च छपाणा, इंदियबक्षम/त अजपा” 


(१५७5 ) 


णय 


श्रानिघानराजेन्ऽ; | 


गाय 





णा थ ।घतहारा सो जो, सिच्छयदो दुचेद्णा अस्स ॥१॥ ” 
इन्यादिभा, सक्रिराकृतम । यदू यस्माद्न्त्ये पयेभूतनयेऽन्य खा प्र- 
थाऽप्रसिद्रो जीत शत्येच प्रसिकिः, शबहनिश्षयश्व स पवेलि 
कथ निश्च यतः सिद्धो जीव इति चक्तु राक्यमिति ? ॥४७॥ 

नम्वेवज्ूतः पयाय शिकेष्वेब झुनिञ्चयस्तेनाऽस्मडुक्तायन्ु- 

पपत्तावपि छव्यार्थिकप्रभेदेन सबेसध्रहनयेन गुळ 
निश्चयेन त छुपपाइयिष्याम इत्याका डु।यामाइ- 

आत्पत्वमेव जीवत्व-पित्थय सबैसंग्रइः 

जीदतलप्रतिज्ञः सिज्दे;, साधारएय निरस्य न !1४६॥ 

(आतन्मत्वमिति) श्रात्मस्बमेच जी वत्यं जीवपदप्रधृत्तिनिमित्तं, 
यारिणामिकभावस्य कालत्रयानुगतव्वेन सत्यत्वात्‌, औद- 
यिकमावस्य चोपाधिकत्वेन काञ्वत्रयाञ्चुगतस्वेन च तुच्छुत्वा- 
दित्यर्थः । सर्वसंग्नइनयस्तु सिद्धि साधारणय भवस्थतीळ्यं नि~ 
रस्य जीवत्वसाथने न प्रतिभूः, सवेत्र तुल्यजीवत्वादेवैकों ब्य- 
चहारतो जीबोऽन्यश्च निश्चय इति विभागकरणमस मौंक्कि ता- 
मिघगनमेताऽऽपछेत, सवेखंग्रह एव हि कर्मापाधिनिरपेकशुद्ध- 
ट्रव्यार्थिक+तेन ख संसारि चेतन्यमफि पतिरुपरागं वा&पिति 
परिणेब्यत यच ! तदुक्त झब्यसंग्रहें- मम्गणगुणवाणेहिँ अ, 
सउ दस य हतरति तह श्रसुूणया । चिया संसारी, स- 
व्वे सुद्धा उ सुद्धणय। ॥ १ ॥ ” इति | च संसारिच्चितन्य- 
स्व सप्रहनयेन झाकत्या झुद्धचेतन्यं, निञ्चयेऽपि व्यक्त्या शु" 
चेतन्यस्य सिद्ध पच निश्चयान्न खाधारख्यसिति शाङ्कनीयम, 
सग्रहस्य शात्तित्राहकत्तेन शाेग्राइकताया व्यघडार पख 
चिश्रनन्तेनिश्चयते। हि चेतनाशाः्ली सिद्ध एबं जीव इत्यस्य 
ब्याघातपत्‌ ४ ४९ ॥ 

नन्वे निश्चयतः खिद्धस्याऽजीचत्वे भ्रद्विरिष्यमाणे भव- 
तमित घन्धे ससारिसिद्धसाधारणज्ञीवपदाथांमिधानं कथ- 
मित्याशाङ्कायामाहू= 

यज्जी वत्व॑ क्कचिद्‌ छव्य-नात्रमाशान्ब्यात स्मृतम्‌ । 

विचित्रनेगमा व्रतात, तद ङ्केयं न तु नि्चयात्‌॥५०॥ 

( यदिति ) यज्जीवत्ब करबाचढु्‌ अन्धे खब्यधाणानां साचप्रा- 
णानां चान्वयादे च) करणात स्मृत, खंसारिसिद्धसाधारएयसि- 
लि विशेषः | तप्थिचित्रों विविधावस्थो यो नैगमस्तस्या5ऽकृ- 
साद निप्रायदू डेय, न लु निरच्रयादेचमूतनयात, तथा चेब- 
चुननयेनघ सिद्धमजीव चये प्रतिज्ञानीसहे, न सु नयान्तरा- 
निमतेन ज्ीवत्वेऽपि विघतिपद्यामहे, इति झुझाशुरैन नेगम- 
नयेन स्रा चार गजी घत्बाभ्युपगमेऽपि न कतः । इयांस्तु विशेषः- 
प्रखिदनैगम ंदायिकनावोपल किनमान्मत्वाऽऽ्ख्यं पारिसखा- 
पिक नावमेव जीवपरधदृत्तिनिमित्तमन्युपेनि, तदि शेषश्च क 
रिखटु पचारोपजीवं। खव्य नाचय्राणान्यतर चरचेना लुगरतमी दयि. 
ककःयिकभावडयमिति नेद सिद्धान्ताणबे नयविकदपकलो- 
लवैचिज्य तत्म्त्ञउव्यसनायङ्गोताऽऽचहम ॥ ५० ॥ 

ननु ` जीव ' प्राणदार इत्य भावप्राणघारणत्दमेव धात्व- 
भम्य 'विधाक्रितचाट. निश्खयतः सिद्धस्य ज्ीवत्य समर्थाथिः 
षयाम स्त्याकाङ्कायामाह- 

घात्र्धे जावनिलेरा-न्परोक न च युक्तिपत्‌ ! 

ममि थोपराधन, यन्तयान्तरमारेणा (| ४५ ३१ 
(बास डूग्त ३ टदे जीव यथे द्य-बानिजे राय क बस केल 
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हात्‌ एरोकं निश्चयसः लिक एष जीव इति दिगम्बरोक्त न न्य 
तै युक्तिमत ! यद्‌ य श्मात््रा सेरोऽनाविधालु पाडा 5 उदि प्रती य- 
मानो योऽथस्तदनुरोधेन नयान्तरस्य मागेणा विज्रारशणा 
भचाति 1 तथा च याहशघास्वथेमुपलक्॒णीकृत्येतरनया रथ प्रति- 
सन्धान तारडाधाल्व थैमकारकजिक्री स मैदेभूता उभिधानस्य सां- 
प्रदायिकत्वान्न तत्र सावनिक्केपाऽऽश्रयणं युक्तमित्यर्थः | अन्यथा 
तत्राऽपि निरक्केपान्तराउप्श्रयणेउनवस्थानात्यकृतमा तर पर्यव ला ना- 
दन्ततो ज्ञानाद्वैते शून्यतायां वा पयेबस्रानात । किसे त।हगुपरित- 
नेवंभूतस्य प्राक्तैवेभूतासिधानात पूर्वमेवामि घामे युक्तम्‌,अन्य- 
था पासकालस्वप्ररङ्गाव । तस्माद्‌ व्यवहारा 5 5द्यञ्चिमत- 
ब्युन्पथ्यतुरोधेनौदायिकभावमप्रादकत्वमेवास्प सूरिभिरुक्त युक्त- 
मिति स्मतेच्यम्‌ । न चेन्डियरूपप्राणानां क्रयोपरशामिकत्वास्कथ- 
मेदमूतस्यौडयिकमावमात्रग्राइकत्वरमिस्यप्याडाङ्कनीयम, प्रा- 
घान्येनायःकमीदयकक्कणस्मैद जीबनाशैस्थ ग्रहणात्‌ । च~ 
पहलतेलिकयेडप्यायरुद बेलेब जीवननिश्चेयादिलि दिक ॥५१॥ 
सङ्काशषमुपन्पस्य परिहराति- 

शेलेशपन्त्यक्कणे धर्मो, यथा सिरिस्तथाऽसुपान्‌ । 

बाच्यं नेत्मपि यत्त्र, फले चिन्तेह घातुगा ॥५३9॥ 
(शैलिश्यन्त्प कण इति ) शैलिश्या अयोगिगुणस्थानस्यान्त्यकणे 
ज चरभक्कणे यथा निश्चयतो घमेस्तदचीक्तनकालजाधी तु 
व्यबद्दारत एव | तदुक्त चर्मसग्रहण्या द्रि ऽ 5चार्पे :- “सो 
उभयकखयहेछ,) सेलेसीजरससमयसावी जो! सेसो पुण णि- 
च्छूयओ, तस्सेद्द पलाइगों जाणिओ ”॥ १ ॥ इति | तथा5घुमान्‌ 
जीवोऽपि निश्चय तः सिर पव सविष्यतीत्यपि न खाच्यम्म | यत- 
स्तत्र * खो उसयकखय ” इत्यादि गाथायां बारयति सिद्धस" 
ताबात्मानमिति चर्मः, राति फले फल रूपे घात्वर्थे चिन्ता । ला न 
कुवू पद्येन कारणत्वं वदत पचेनूतनयस्य मते हैले श्यम्त्यक्कण 
पच घम पदा यल द्धिलाकियि,तद्‌ नन्‍तरं सिन्िसाघ!रण रूपसा- 
फल्यव्यवधानात्‌,इद्‌ तु घातुगा घात्वर्थाव च्छिन्नस्वरूपिषयि - 
णी चिन्ताज्ला च केन सहाब्यवधान राचेषयच ? स्वरूप तु प्र- 
सिख्यनुरोधेत ससारिगयेच पर्यवसाययेन्न तु सिङ झन 
महान विशेषः | स्यादेतत्‌ । धसपदेऽपि धात्वर्थों घारणला- 
मान्पमेव, तश्च यतो विशेष तात्पर्यंचशात्लिि साचा रणरूपातरिशेषे 
पयेतर्याति)तथा जेवपदार्थाभपि [विषे पर्यवस्यति, सद्ध एव 
दत्तपदो भविष्याते | मैवम । ' जीवः पाणघारशे इत्यत्र प्राण्य - 
सममिब्या्ृतसाधारणस्य जु[रिप्रयोग वशादी द यिक्ेप्राणघ६- 
रण एच पयैबलानात्‌ ! अत प्च गोपदस्य नान! 5 धत्वेए व तनो 
जु रिग्रयोगतसात्सस्। ऽऽ दिसत पचो परस्थितेः, अश्वा 5ऽदेस्नु परा- 
न्तरलमनिव्याहारा5 5दिनिति तान्यरझाः । तदे वमेवभूत यामि" 
प्रायेण मिद्धो नजीब इति व्यचस्वापितम । यदि पुनः प्रस्थः 
कन्या यादि शुद्धतर्नेगममेदमःश्रित्य प्रःगुक्तस्वग्रन्थगाथाब्या- 
ख्यायते परेः नदा न किखिइस्माक फुष्यतलि [किमड्य।य लि 
डहतरकोदेन ? । 

“वेन्झी हलिः प्रणयिपुसषमिवाङ्वु-राग्रै- 

येत्पादपझकिरसी: कल्यत्युदीसम । 

स्माचाम्नखा दलितयादचदुष्ठकषट, 

राझखेश्वग्य जामम रीका ए ७7 97 
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(१७) सिशसेमीयाः चुनः बमेव नयानज्युपयतचन्तः, ने- 
शमस्य संत्ररन्यव्हास्योरस्तर्नावाबिवत्षणात्‌ । सथाहि-यदा 
नेगमः साम्रान्यप्रतिंपक्ठिपरस्तद्ा र ग्रहे अन्तर्नेचति, सामान्या- 
स्युफ्यमपरल्वान्‌ | बिशेषाज्युप्गमनिष्ठस्तु व्यवहारे + 

आह च सिद्धलेनीयमतमुरसंजिपुक्षत्रष्पकत- 

जो सामन्नम्गाही, स नेगमो संगडं गतो अहवा । 

झ्झरो बेबहारमितो, जो तेण समाणानिदेसो ॥ ३९ ॥ 

आ० म० १ अ० १ खएम। विशे०। 

(नैगमाऽऽदैनां नदानां पृथक पृथङ मत स्वस्वस्थाने ऊष्टव्यम) 

( १८ ) छुच्चङुकी नयानां, प्रखका ऽदि दष्ठान्तव्य- 

से किं ते णयष्पपाणे?। एयप्पमाणो तिविहे पष्सत्ते । ते 

दा-पत्थगदिइतेण, बसहिदिइंतेणं, पएसदिइतेणं । 

( से कि त णयप्पमाणे इत्यादि ) अनन्तछमेणो वस्तुन पकाँ- 
झेन नयन नयः, स एच क्रमाणं नयप्रमापा त्रिविधं प्रकृत्तमिति | 
यद्यपि नैगमसंग्रड।5.ऽदि भेदतो चहू घो नयाः, तथाऽपि प्रस्थका- 
5 उदिदष्टान्तत्रयेण सर्वेषामिह निरूपयितुमिश्त्वात्‌ जैविध्यमु- 
च्यते | तथा चाऽऽह । तत्यथा-प्रस्थकड घान्तेनेत्यादि प्रस्थका- 
55दिदष्टास्तचयेण हेतुलूतेन त्रिविधं नयप्रमाप्प जवतीत्यथेः। 

९६६) प्रस्यकरष्ठान्तं दशीयति- 

से किं ते पत्थमदिट्वंतेण ? । पत्थगदिट्टतेसं से जहानामए 
केइ पुरिसे परसू गहाय अमत्रीसंम्ुहत्तो गच्छेज्जा,तं पासि- 
त्ता कोइ वएज्ञा-कर्दि नवं! गच्छसि १। सबिसच्ये ने- 
गमो भणइ-पत्थयस्स गच्छामि। दै च कोइ उिंदमाणं पा- 
सित्ता बपज्ञा-र्कि नबे! छिंदमि !। विसुद्धो नेगमो लणइ- 
पत्थस जिंदामि। ते च कोई तच्छमाणं पासिचा वएज्जा-कि 
जब तच्छ सि !। विसुरूतराओ ऐगमो जए$--पत्थपं तच्छा- 
मि । नं च कोइ उकोरमाणं पासित्ता वएज्जा-कि अर्व! लकी ~ 
रसि !। विळरतरा ओ ऐगमो मणइ-पत्थयं उक्कीसामि | तं च 
कोः क्षिदृमाएं पासित्ता बएज्जा-किं चर ! क्षिदर्सिट विसु र्ू- 
तराओ शेगमो भण३-पर्थये लिह्मामि । एव विसुच्धतरणेम- 
मस्स नामानधहिओ पत्थ ओ? एदामेत्र ववहारस्स त्रि संग- 
हुस्स मिउमेज्नसमाख्ढो पन्यओ । बज्जुसुयस्स पत्थओ 
नि पत्थओ, मेज्ज पिपत्थओ, तिएहूं सइनयाएं पत्थयस्स 
अन्थाहिगारं जाए यो, जस्स बा बसेणं पत्थओ निप्फजइ, 
से ते पत्थयदिद्वते् 1 

तदू यथा नाम--कश्जित्युखषः परशुं कुरार गृहीत्वा, अ- 
रवी समुखो गच्ज्रेदित्यादि | इदमुक्तं भवति--व्स्थको मागघ- 
देशप्रलिझो आान्यमानाबेशेषः । लडेतुनुतकष्ठकर्तनाय कु- 
ठारज्यप्रहस्त तकाऽऽदिपुरुबमरचरी राच्छन्ने दए! कश्चिदन्यो 
वदेत्‌ -क भबान्‌ गच्छति ? 1 तत्राअिक्षुद्गमेंगमो ज्रि, 
श्रविद्युद्धनेगसनयमतानुसारी खन्नसौ त्युच्तर तीयः 
किमिस्याहन्प्रस्थकस्थ मच्छालि - उसके मवत-गैको गम 
वस्ताअरेज्छेदी यस्याञ्पि तु चड्उ , रू मिरुकवशहककार 


> 


सोषतो निगम उच्यते । अतो स्चप्यत्र प्रस्थककारणमूतकाछ- 
निमिश्शमेब रामन,न लु पस्थकरनिमिरम, लथाऽप्यनेकप्रकारव- 
रत्व ज्छुपगमपरल्वात्क्ारणे कार्या पचार: | तथा व्यवदारद शमा" 
देचमप्यन्निघत्तेऽलो-प्रस्थक्र्य गच्छ्यामि इति । तं च काश्पिय्‌ 
छिन्दन्तं बुक पढ्देट्‌, षट ख बदेत्‌-कि त्र्कान्छिनात्ति £! ततः 
प्राकनाकिजिद्विशुद्धनेगमनयमतानुसारी सप्नलो भर्णात- प्र- 
श्यकं जिनडदूमि। अत्रापि कारणे कायोपचारात तथा व्यय- 
हतिदशेमादेच काछेऽपि डिद्यमाने प्रस्यक छिनपझीत्युत्त र, केवलं 
छाधुस्य प्रस्थक प्रति कारणसाभावस्याऽळ कि्चदास्- 
चत्वाद्धियु्धत्यं प्राकपुनरतिव्यचहितत्व।दू मलौमसस्वम, पर्व 
पृषपूर्वापेक्या यथात्तरस्य विशुद्धता जानीया, मवरं" 
तङ्गणन्तं सनुङ्रुबेन्तम्‌, डान्किरन्तं बेघनकेन मध्यः द्विकिरर्तं 
लेखन्या सृष्ट कुर्वासाम्‌ । पचमेतिन प्रकारेण तावन्नेधे यावीक्ष- 
शुष्तरनेगमस्य ( नामाउाट्टेओ त्ति ) आकुङ्टितनामा प्रस्थ- 
को व्यमित्येब नामाझकितो निष्पन्नः प्रम्थक इति । ०अरमेच 
व्यवडारस्यःऽपीति लोकड्यचहारप्राधान्येन यो व्यवहारनय:ः, 
लोके च पूर्याक्तावस्थासु सवेऊ प्रस्थकब्यव हारो र्यते, अतो 
व्यवहारनयो पप्येचमेच प्रतिपद्यते इति भावः | ( स्रगहर्सल्या- 
दि ) सामान्यरूपतया सबै वस्तु सग्ृहाति कडीकरोतीलि 
सग्रहः, तस्य मतेन चिता५ऽदिविशेषणचिदिष्ट पव प्रस्थो 
भवति, नान्यः । तत्र सितो धान्येन व्याप्तः । ख च देशातोऽपि 
झवत्यत आह -मितः पूरितः ! अनेने प्रकारेण मेये समारूढं 
यत्र स आद्विना5ऽदेराङ्रातिगणत्वादू मेयखभारूढः। अवम 
भावार्थः -प्राक्तनन यद्वयस्थाऽवि छुत्वात्यस्यककारणमपि प्र- 
स्थक क्तो निष्पन्नः प्रस्थकोऽपि स्वकार्याकरणकालेऽपि प्रस्थः 
क इष्टः, आस्य तु ततो विझुझत्वाद्धान्यमानत्रक्षेण स्वाथे कुवे - 
शेव प्रस्थक:, तस्थ तदर्थत्वात | तद्जावे च प्रस्यकञ्यपदे शेऽति= 
सङ्गादिति यथोक पब प्रस्थकः। सोऽपि प्रस्थकसामान्यादू 
व्यतिरेकादू अयःतिरेकप्रस्थकत्वप्रखङ्गात्सवे यक पव प्रस्थक- 
इति प्रस्तुननयो मन्यते)स्रामान्यवादिस्वादिति। ( उज्जुसुयस्ले- 
स्यादि ) ऋजुसूतअः पूवरोक्तशब्दाथः,तस्थ निष्पन्नस्वरूपोज्थेक्रि- 
यादेलुः प्रस्थको5पि प्रस्थकः, तर्तपाराच्जन् घान्याउडउदिकर्माप 
चस्तु प्रस्थकः, च्ञमयत्र प्रस्थकोऽयमिति व्यवद्वारदशनाश् था 
प्रतीतेः। अपर. चाज्सो पूबस्माद्विशुद्धत्वाद्वतेमाने एव मानमेये 
प्रस्थकत्वेत प्रतिपद्यते, नाऽतीताऽनागतकाले, त्यना - 
मुत्पन्नस्देनासभ्वादित । ( तियहं खदनयाण इत्यादि ) शब्द- 
प्रधाना नेयाः शब्दतयाः झब्दखमभि रूढे भूताः, शाम्दे ऽन्यथा 
स्थितेऽ्थमन्यश्चा नेच्छुन्त्यमी, कि लु ययेबशन्दो व्यवस्थित- 
स्तयेब शाब्देनाथि गमयन्तोत्यतः झब्दनया उच्यन्ते । आद्या- 
स्तु यथा कथञ्चेच्छ्दाः प्रवर्तत्तामर्था एवं प्रधानमित्यम्यु- 
पयमपरत्वाद्‌ थेनयाः प्रकीत्येन्से ! अत पषां याणां शब्दल- 
यानां प्रस्थकाथाधिका रक्षः प्रस्थकस्यरूपपरिश्वानोपयुक्तः प्र- 
स्थकः। आवप्रधानातु ते नथा इत्यतो भावप्रस्थऋमेच्रच्छान्त, 
भावप्रस्थकोपसोगोऽतः ख प्रस्थकः,तछपयो गतानि च, ततो- 
ऊपत्िरेकात्यस्थकः। यो हि यत्रोपयुक्तः सोऽमीषां मते सर 
पच भवति, उएयोगल चणो जीवः, पयोगश्चेत्मस्धकाऽऽद्‌ किन 
घयतया परिणतः किमन्यज्ञीचस्य रूपःन्तरनास्ति ? बत्र न्यपके- 
शुम्तर स्यादिति जावः 1 { जस्स या घसेणेत्यादि ) यस्य 
क: प्रसभ्थ कक तु गतस्योपयेगस्य “ररत चस्धको (निष्पद्यते, त- 
जोप बच्तंत्सनः कसा प्रस्थंकः | न दि! प्रस्थफेज्जुपयुध: 


(२८८०) 
णय ऋअन्िधानराजेन्डः । शय 





प्रस्थं निदंतायेतु कतो समर्थः, ततस्तदुपयोगा नन्यत्वाव्ल 
पच घस्थकः! इमां च तेऽ युक्तिमामिदधति-सर्चे वस्तु स्वा- 
स्मस्येच यतेते, न त्यात्मब्धतिरिक्ते आधारे खक्यमाणयुक्स्या, 
पतन्मतेनाऽन्घस्याऽन्यत्र वृश्ययो गात्‌ ;परूध कञ्च निख्चयाऽऽत्मकं 
मानमुच्यते, निश्चयश्य कानम, तत्कथं जडाऽऽत्मनि काछमाजने 
घासिमनुञ्रबिष्यति ?, चेतनाचेतनयोः खामानाधिकरण्पानावात, 
सस्मात्स्थकोपयुक्त एव प्रस्थकः | “से त ” इत्यादे निगाम- 
नम. | अनु ० । 
प्रस्थकदष्टान्त वियेचयति- 

प्रस्थकार्थ त्र जामीति, वने गच्छन्‌ त्रत्रीति यत्‌ । 

आदिमो छपचारोऽसौ, नेगमव्यबहारयोः ।। ६४ | 

( प्रस्थकाथमित्यादि ) प्रस्थको मगधदेशप्रसिद्ये घान्यमान- 
हेतुद्रव्याविशेषः, तदर्थ घजामीति घने गञ्कन्‌ यदू वदीति क~ 
ख्िद्‌,अले नेगमव्यबहदास्योहिँ निश्चितमादिम उपचारः ॥६२॥ 

मन्व प्रस्थकार्थ खने गच्छतः प्रस्थकेच्छाया मुख्या- 
थस्याबाधितत्वात्कथं प्रस्थकपद्स्योपघार इति १ 
अच्च आइ- 

अन्न भस्थकशब्देन, क्रियाऽऽविष्टयनेक धीः । 

मस्थकेऽदं व्रज।मी ति, झपचारोऽपे च स्फुटः ॥ ६३ ॥ 

{ अत्रेति ) अश्राधिकृतप्रयोगे क्ेत्यांधकरर्या का बुऱ्या, प्रस्थ” 
कथमिति चतुर्थी, प्रकृतार्थनैव् निवृसेः प्रस्थकदज्ञयोश्यड- 
कया सिरूपक्ियाऽऽविष्टवनस्येका 5छितीया थारिति, तत्रोपसार 
आवश्यक इत्यर्थः । नन्नु तथाऽपि स्तम्यन्तम्रश्चे सप्तम्यन्तन 
मेचोत्तरमुचिर्तामत्यत आह-क्क भवान्‌ गच्छतीति प्र्षे प्र- 
स्थके ऽं बजामीलि ससम्यन्तप्रस्थकपद्‌्स्योपच्ारोऽपि बने 
स्फुट पब दृश्यत शत्यः | तथा च बनगमने प्रस्थक- 
शब्देन चनाजिघानं नेगमव्यवदास्योः प्रथम उपचार इते 
सिरूम ॥ ६३ ॥ 

जिनद्चि प्रस्थकँ तहणो-म्युत्किराम्युक्षिखामि च। 

करोमि चेति तदनू-पचाराः झुकता क्तः ॥ ६४ ॥ 

( डिनझेलि ) कि नवान्‌ बिनसोति प्रश्न प्रस्थ ड्विमद्मी- 
स्युशरे प्रस्वकपदस्य च्डेदकयोभ्ये काछे उपचारः, ख पूधस्मात्‌ 
झर: एवं ऋमेण कि जवान तङ्शोति, उल्किरति, डञ्चिखति, 
करोतीति पञ्चेषु, प्रस्थक तदणोमि, उत्किरामि, उल्निखामि, 
करोमोत्युत्तरेघु ्रस्थकपद स्य सच्णाऽऽदिक्कियायोम्यका हेपूएचा* 
राहू यथोत्तरं जबन्तः क्रमेण झुद्धताखृतो भवन्ति । नु सर्वत्र 
प्रस्थकपदस्य प्रस्थकयोस्यकाछ एक पवोपचारः, तत्क्रियावि- 
शोबितार्थ धी तत्तत्कियावाचकपदखमनिव्या द्वारादेव जविष्य- 
तीति कथमेताबन्त उपचारा यथाक्रमझुरूत उच्यन्त इति चेत्‌ !। 
सव्यम्‌ । छरधमायुदेंध्यायुर्धृतमायु रिव्यादो दुग्या$पडिकारणे-आ- 
युम्कार्योपचारस्यातिशयांबशेषेष दारतस्यवद प्रकते ऽपि केदना- 
5 उदि कियाव्य/पाराऽऽवेशेन तज्वन्यावयबर्संयोगाउ5दिविशेषज्ञ- 
न्यतया चा विलक्कणेषु काएरूव्येषु काष्ठुप्रस्थकपर्यायरेपाले- 


व्यच्रघाना $ब्यबथानाज््यां अस्थकपरोपचारतारतम्यस्यानुजव- 
सिङुत्चात्‌ ॥ ६७ ॥ 


वमेतावतिशुद्धौ तू-त्कीणनामानमाइतुः । 
चितं मिदं तथा मेया-छूड़मेवा55ह संग्रइः ॥ ६५ ॥ 


( तमिलि ) भतिशुद्धी स्वेतो नेगमध्यवद्दारनयों ते प्रस्थक- 
मत्कीणेनामान प्रस्थकपयायवन्त प्रस्थकमाइ तुः, अनुत्कीणना- 
म्नो ऽछक्यादविशेषादिलि भावः । संप्रहनयस्तु चितमासादितं 
प्रस्थकपययि, मितमाकुदितनामान, सेयं घान्यविशेयम, आरू दं 
प्रस्थक माह, मेयारूढपदेन तवनाख्ढस्यान्यधक्र्याविशिष्टस्याल- 
श्रद्दाद्‌ नेगमोपदर्शिताथ से काचकर्वेन स्वनाम्नो उन्वथत्वासरे; । 
अयं हि विशुरूत्वात्‌ कारणे कार्योपचारं कार्यकारणकाले प्रश 
स्थक च नाङ्घीकुरुते। न च तदा तस्य घटाऽऽय़ात्मकत्बप्र- 
सक्कः,तद्‌ सक्रियां विना तध्बायोगाव्‌ | घटाऽऽदिशाब्दाथक्ियां 
थथा कथद्भितजास्त्येवेति चेत्‌, साधारणतद्‌थकियाकःरि- 
त्वस्थैव तदात्मकत्बप्रयोजकत्वात, तथाऽपि ्रस्थककियाविरदे 
नाऽयं पस्थको घटाऽऽद्यनात्मर्कत्वाश्च नाप्रस्थक त्यनुभयरूपः 
स्यान्न स्याख,प्रतियोगिकोडी स्वस्वा द्रपि प्रवेशेन याचदू घेटा5५- 
नात्म कत्वासिस्ेः | अर्थक्रिया मावःभाचाजच्यां द्रव्य भेदा न्युप ~ 
गमे क्र ञ्ुखूजमता जुप्रवेरा इति खेत । न। नेगमनयो पगत।था लको- 
चनाय काद चित्कतयोपगमेऽपि लर्वेच तथा5+्युपरमाभा बेने तद ~ 
ननुप्रवेशात,इन्थ चाथेक्रिया कारिलङ्‌ का रिप्रस्थकब्य कि भेदा द - 
थक्रियाजनकप्रस्थकञ्यक्तो प्रस्थकत्वसामन्यमदि नास्तीस्यभ्यु- 
परमेऽपि न कश्चिद्दोषः । सस्तुतो बव्याचसिचिशषा 55उद्यति- 
रिक्तेन नैयागयकाऽऽद्कठिपतसामान्येन क्चिडपि निवाहूः, त- 
न्मते घडत्वा$$दिखामान्यस्या$पि खमर्थयितुमशक्यत्वात । खत्‌- 
स्वणेरजतपापाणा5४दिघरेषु सृष्वस्वणत्वाइ४दिना साइूयेण त" 
दसिसेः,अस्तु सुवे स्वणस्वाऽऽ।देब्याप्यता,नेउं घदत्चम्‌ 'कुताअ- 
स्ब्भकारजन्यता55चवबच्चेद्कतया तक्नानात्यस्याञञ्बश्यकस्वात्‌। 
नदि खणुँघराऽऽदौ चकाऽऽदे कं मृदू घराऽऽदौ च द्योहबसुत्ता55- 
दिक देतुःअननुगतधीस्तु कथञ्चित सोौललाइश्यात्‌,घंटपदं तु ना” 
नाथेकमित्य+्युपगमे क घञि दित्या निदे चनेनेदासाक्तिराबिष्क्ि- 
यले । श्वनबुगताना जातीना मित्र व्यक्तीनामपि स्टार येने दा- 
नुगमसंभचेन जात्युच्ेदा।ऽऽपत्तिः,घटफ्दस्य नानाथंत्ये स्पष्ट पव 
लोकिकच्यबहारवा घश्र्य,घरत्वाउअंदेकमेकत्ववृच्यव सुस्वा$$द- 
कमेब चा, तथा कुम्नकारस्वणकारा.55दे चिंजातीयकुतिमरवेन 
चक्रा55दिवत्तुब्राउ३ श्र कयडिडिडिज्ञा ती यव्या पार कस्बेन है तुत्वमि- 
स्यादिनचीनकड्पना तु(?)दोषादेकत्वा ग्रहे इपि घटत्य!$5दिमहादे- 
कत्व स्येकत्तातप्रस्ि द्ध रूपेण कार्यका रण जा योच्चेदे व्यवहार चि" 
पाछा नुपपत्तेरिति नयाविशेषेण तत्र तत्र ब्यावृत्तिबिरोघरूप- 
सामान्याच्युपयमे बिना न निवोहद शति प्रकते कायांकरण- 
काले व्या कृसि विस्चषरूपयर्थकत्व सामान्याजाबार्युपगमे न क- 
लिरिति किमति प्रपञ्चितेन ? ॥६५॥ 

€ त पि टो 
प्रस्थकश्रजुसूत्रस्प, मानं मेयमिति द्वयम्‌ | 
६ पंप 

न ककवेगताक्ाचा-च्छब्दाना सोडतिर्च्यते | ६६ ।! 

( प्रस्थकश्वोति ) ऋज्ञसूजस्य मानं मेयं चोति द्वयमेच प्रस्थक्र- 
स्वरूपं, तन्मेय धान्ये च समवहिठ पव प्रस्थकठ्य पे हा रादेक त- 
रुविनाशभाखे तत्परिच्जेदाखंमदात्‌ | किख्-मेया55रूढ़ः प्रस्थ- 
कः प्रस्थकस्वेन व्यपदेइय इति सग्रहनयम्रते मेयारूढः प्रस्थकः, 
प्रस्थकाऽऽरूढं मेय वा,तथेत्यत्र विनिगमकाभाबादुनयत्रैच प्रख्व- 
कपद शक्तेब्या सज्यवूत्तित्व॑ युक्तम्‌ ! कथं ताई प्रस्थकेन धान्यं 
आयत इति प्रयोग णको स रोभयच।चकपदेनेकस्यःनुपस्थाप- 
नादिति चेत्‌ । न। पतन्नयेन कथाद्ित्प्रस्थकपद्‌शाक्यताऽउच्ब्रेद* 
कर्य व्यासञ्यकृस्तित्देन विबकामिदात करणरूपानुभ वेश स्या- 


{ १८०२१ ) 


शय अभिधानराजेन्छः | णय 
NS टा त या. 


उपि सभवम् तदनुप्पक्तिरिति ऊष्टन्यम ॥ शाब्दानां शब्द सम- 
मिरूढै बभूताऽऽख्यानाँ अयाणां नयानां मते स प्रस्थकः झकतेग- 
ताद्भ'वाक्वालिरिच्यते न भिद्यते इश्च कती च जकसारौ,ङकर्त्रो- 
गतो ङकतृगतः,तस्मादिति समख) | प्रस्पकादू झरतात प्रस्यक्रक- 
सुगताद्धा प्रस्थकोपयोगादतिरिक्त अस्थक ने न सहन्ते निश्चयः 
झानात्मकप्रस्थकस्थ जडवूत्तित्वायोगादू बाह्मपरस्थकस्याइ- 
प्यम्नुपलम्भकाले 5 सरवेनोपयोगानति रेका 5४ भ्रय णा दन्‍ततो' ज्ञा- 
नद्भेताय पर्यवसानाद्वा । न च ज्ञाना<वत्मकत्थोज्नयनय विषय स~ 
माबेशविशोेधासप्रत्यकमनयत्वमाशद्भुनी यम, तादात्म्येशोभयरू- 
थाखमाचेशे $पि विषयत्वतादात्म्याज्यां तद्भयसमावेशाद वि" 
बयत्वमपि कथञ्जित्तादात्म्यक्मित तु नयान्तराऽऽकूलम्‌, यदाश्च- 
येण 'अथाोतिघानप्रत्ययास्तुह्यनाम थेया:” इति पाचीनेगींयत 
इति दिग्‌ ॥ ६६ ॥ विवोचितः प्रस्यकदष्टान्त: | नयो० एबिझे° । 
(२० ) घस्पतिदृष्टान्तः- 
से किं ते बस हिदिइंते णं १ । बस हिदिट्टेतेणं से महानामए के 
पुरिसे किंचि पुरिसं वपज्ञा-करर्हि अवं बससि !। अबिसु- 
द्धो णेगमो भणइ-लोगे वसामि। लोगे तित्रिहे प्रत्ते । ते 
जहा-नब्टुक्षोए, अहोलोए, तिरिअल्लोए । तेथ सब्बेसु अवे 
बससि ?) बिसुग्दो णेगमो नण३-तिरि अलोए सामे । 
निरि्लोए जंबुददीबाऽऽइआ सयंच्ूरमएपज्ञचसाणा अ~ 
संखिजा दीवसमुद्दा पक्षत्ता, तेसु सब्बेसु ज्वं बससि ?। 
दिशुप्धतराओ ऐगमो जणइ-जँबुदीव बसामि । जेबु- 
हीये दस खेत्ता पस्पत्त। । तं जहा-भरहे, एरवए, हेपव ए, 
परएणबए, हारेवस्से, रम्मगवस्से, देवकुरू, नत्तरकुरू, 
पुन्वविंदेहे, अबरबिदेहे । तेसु सव्वेसू भत्रे बससि !। वि- 
सुद्धतराओ णेगमो भए३--चरहे वासे दसा मि। जरह वासे 
छह पक्चत्ते । ते जहा-दाटिणङ्जरदे, उत्त रहुजरहे अ । 
तेसु सन्वेसू जवं बससि १| विसुझूतराओ णगमो न्षणु5-दा- 
हिणटुलजरहे सापि । दाहिणट्ठभरहे अणेग[|ह गामागर- 
श॒गरखेरकव्वसपडबदोणसुहपद्र्णाममसंत्राहसाश्िवेसाई,त- 
सु सब्बेसु भवं वससि ? । विसरूतराच्यो णगमो नण 
पार्माक्षपुत्त वसामि । पाझल्िपुत्ते अणगाई गिहाई, तसु 
सत्वेसु जवे वससि ? । बिसुख्यो ऐगमो नणइ-मड्ञघरे 
बमामि । एवं विसुरूस्स ऐगमस्स बसमाणो वस$। एव- 
मेव बवहारस्स वि। संगहर्स संयारसमारूढो वसइ | लज्जु- 
सुअस्स जेस आगासपएसेसु आगाढो तेसु ब्रसइ । पिएं 
सदनयाण आयभावे बसई । सेत्तं बसहिदिडंतेशं । 
(सकि तं वसहीत्यादि ) बसतिनिंवालः, तदृदृष्टान्तेन न- 
यचिचार डच्यते | तद्यथानामकः काम्रित्पुरुषः पाटलि पुत्रा5६- 
दो बसन्त कञ्चित्पुरुषं वदेत-क अवान्‌ बस्ताते ?। तत्रादिशुद्धो 
जैगमो भणति-आविझुङदेगमनयमतानुखारी सन्नसौ प्रत्युः 
न्तरे प्रयर्छति-लोके बस्तामे । तञ्चिचासक्केत्रस्थाञपि चतुदे- 
घारज्ज्वात्मकन्नो का दूनथोस्तरत्वात; इत्यमापि च व्यवह।रद्डी- 


: छु : वञ्चु नेगमस्त्वतिन्यास्िपरत्वा देदमस ड्रतं मन्यते। तत" 
ड्ड! 


स्तियगलोके घसामौति सक्किप्योत्तरं ददाति व्रिशुरूतराश्टेय- 
दम । अधातिदिशुरूत र स्त्खिदमप्यातिव्याततिनिष्ठ॑ मन्यते । ततो 
जम्बूद्वीपे वसामीति संक्कि्तरमाह । एव भारतबर्षद- 
क्िाडैनरतपाटबिपुत्रदे वद त्तगृहसभगृहेच्वापि भावनीयम्‌ । 
( एवं विस्ुङस्स रणोगमस्स चसमाणो वसइक्ति ) 

एवमुत्तरोत्तरजेदापेकया विशुरूतरनैगमस्य खसन्नेद यसति, 
नान्यथा! । इदमुक्तं भत्रति-यत्र गृह्दाऽऽ्द्रौ खबेद निचाश्वत्वेना- 
उसो विवक्कितस्तच तिष्ठन्नेव पष नत्र वसतीति ब्यपादिइथः 
ते । यदि पुनः कारणबसतोऽन्य रश्यादौ वतते, नदा तत्र 
विवच्षते शुषाऽऽदौ वलतीति न प्रोच्यते, अतिप्रसङ्गादिति 
भाखः । ( पत्रनेवेत्यादि ) बोकव्यबडारनिछ्रो हिं व्यबहार" 
नयः, लोके च नेगमोक्तप्रका राः सर्वेषप दृश्यस्ते शति जाच) । 
अथ चरमनेगमोक्तप्रकारो लोके नेष्यते, कारक्षतों प्रामा55- 
दौ बलेमाने 5पि देवदत्ते पाटलिपुत्रे एप वसतीति व्यपदेशद दी- 
नादिति चेत । नेतदेवम्‌ | प्रोबिते देवदत्ते स इद्द बसति न येति 
केनखित्‌ पृष्टो, प्रोषितो5लो नेत्र वसतीत्यस्याऽपि लोकव्यव- 
हारस्य दरानादिति । ( संगहस्सेत्यादि ) प्राकनाविशुद्धत्वा- 
स्लंग्रहनयस्ल ग्रहाउ5दो तिष्ठन्नपि संस्तारका$$रूढ पच रायन- 
क्रियावान्‌ बस्लतीत्युच्यते। इदमुक्त भवति-खस्तारेः्वस्थानाद- 
न्यत्र निवासाथै पच न घरते,य लना55दिक्रियाबध्वान्मा गा 5 इदे - 
प्रचृत्तचत्‌ | संस्तारके च बसतो ग्रह $ःदी चरतीति व्यपदे- 
शायोग पब, अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मात क!ऽसो बसतीति 
निचासजिका साया संस्तारके शय्यामात्रस्वरुपे वसतीत्येतदे- 
चास्य मतेनोच्यते,नान्वदिति आव? स च नानादेशा5ऽदि गतोऽ" 
व्येक एव, संग्रहस्य स्रामान्यवा दित्यादि ति । ऋजुख्तस्य तु पूर्च- 
स्मा डिशुद्धत्वाद येष्चाकाशप्रदेशपच वगाढः, तेष्वेक वलतात्युच्य- 
ते, न सस्तारके; सवस्या ऽपि बस्तुवुच्या नभस्येचाचयाहात | येछु 
देशेषु संस्तारको चसेते, संस्तार केणेवाऽऽका न्तस्ततो येष्वेत् 
देशेषु स्वयमयग़ाढम्तेष्येच वसती त्युच्यते । ख च वतेमानका" 
झे प्रास्त, अतीतानागत यो चिन ए नुत्यन्नत्वेने तन्मत ऽसत्बादि* 
ति। याण शब्द्नयामामात्मभाचे स्वस्वरूपे खदो5पि घसति, 
अन्यस्वाऽन्य्र वृच्ययोगाव । तथाहि~ अन्योऽन्यत्र बतेमानः कि 
स्वत. ऽस्मना बत्तते?, देशा$5त्मना वा? यद्याद्यः पक्कस्ताहे त- 
स्याऽऽधारव्यतिरेकिणा स्वकीयरूपेणा प्रतिज्ञासन प्रस ङ्गः । यथा 
दि-संस्तारका५ऽ्याश्वारच्य रूवख्प स्च!ऽऽत्मन। तत्र बृत्त न त- 
दू्यतिरेकेणो पञ्जभ्यते, पचे देचइत्ता$४दि रपि स्वाच5त्मना त त्रा 
घीयमानस्तद्व्यततिरेकेण नोपलज्यते । अथ द्वितीयो विक्पः 
स्थीकिकने, तार्ह तत्राऽपि देशेउनेन चीतितबयमा । ततः पुनरपि 
बिकहपद्धयम -कि सर्घी55त्मन्त चतंते, देशाउउत्मना वेति? । 
सचीऽऽत्मपक्े देशिनो देशरूपता55पात्तिः | देशा5$व्मपक्षे लु पुनः 
स्तत्रापि देदो देशिना वर्तितब्यं, ततः पुनरापे तदेव विकरपद्धय प; 
तदेव दूषणमित्यनबरस्था । सस्मास्सर्वोऽपि स्वस्वभाव पढ नि- 
वसि, सत्परिस्यागेनान्यत्र निवारे तस्य निःस्वभावताप्रला- 
डुनादित्यक्षं बहुजाषितया । ` सत्तं ” इत्यादि निगमनम्‌ । अनु" ! 
नयो७ | नसु बसनं नाम चरछैनमुच्यते । तथा च-देचद त्तो शरे व- 
सतीति । किमुक्तं भरति?-देवदत्तो शृहे बसेते, तश्च वशनं सर्दै" 
स्याऽपि वस्तुनः स्वस्वरूप पव, नाऽन्यत्र, तथा प्रत्यक्कत उपल" 
भ्यमानस्वात्‌ । तथाहि-यदू घटगतं स्वरूपं तत घरे णब चत्ते- 


ते, नाऽन्यत्र भूतले पराऽऽदो चेति । प्रसिच्मेतत्त, देचद्‌ ~ 


(१००९) 


णय 


अन्िघानराजेन्डः | 


शय 
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सता$5दिश्वच्षणं वस्नु स्वरूपमपहाय कथमन्यत्र विद्वच्तणस्चरूफे 
चस्तुनि आकादालकणे वात्तितुमुस्सहते । तथा चाऽत्र प्रयोगः- 
यङ्कस्त्‌ सत्‌ तद्‌ सवेमात्मस्वरुपे वतते, यथा चेतना जाव, 
घस्तु च देददसा55दिकमिति तदपि स्वस्वरूप पत्र बर्तते, 
सास्यत्रील | अथवाऽयं व्य तिरेकमुखेन घ्रयोगः-दित्रादाऽऽस्पदी - 
सूतो देवद त्तो ना55काशपरदेशेष्चतिष्ठते, ततो बिलक्रणत्बाव, 
यदू यतो विलक्षणं नतत्तत्र क्ते, यथा बाया अःतपे, बिबनच्च- 
णाञ्याचेतनत्वेन देवद नादाकाशा्रदेशा इति नासो तत्र धक्षते | 
उक्तं च भाष्यक्ारे:- 

* आगासे वसइस्ति य. जशिप जण$ किट अन्नमन्नम्मि | 

मोचया5ऽयसखहाव, वसेज्ञ घत्युं दिहम्मम्मि ॥ २२४१ ॥ 

बस्थु वसई सदा, सत्ताओ चयणा ब जीचम्मि । 

न विञ्चक्खणक्तणाओ।, सिन्ने छायातत्रे चेच ॥ २२४२ ॥ 

पष वख ति प्रान्तः | 

(२१) संप्रति परवेशडप्ान्तभावना- 

सत्र प्रकृष्टो देशः प्रदेशः, स णच इष्टान्तः ्रदशहएान्तः। 
स चायम्‌-नेगमो बदति-षण्म जगति प्रदेशः। तद्यथा-घ- 
मास्तिकाय प्रदेशः, अधमार्तिकायप्रदेशः, अःकाशास्तिक्काय- 
भदे राः) जीबप्रदेराः, म्कन्धप्रदेशाः, स्कन्धगते कदे श प्रदेश श्च । 
सर्वत्र षष्ठीतत्पुरुषः समासः । यथा धर्मोस्तिकायस्य प्रदेशों 
धर्मास्तिकप्यप्रदेशः । एवं सर्वत्रापि । ख च घर्मास्तिकायप्र- 
ढेराऽऽदिः लामास्यवितरक्तया एको, विशोपाविरक्ीयाऽनेक इति । 
एवं बदति नेगमे संग्रहो वद।ते-यद्‌ घ्रवे-षश्षां देरा इत्यादि । 
सक्ष भवति! यस्मादू यः स्कन्धगतेकदेशप्रदेशः, सर तस्यैव 
स्कन्धस्य प्रदेशः, देवस्य स्कन्धाब्यातारेक्तत्वात्‌ । तथा च लो- 
केऽपि वक्तारः-" दासेन मे खरः कीलो, दासोऽपि मे स्वरोऽपि 
में | पने यत्स्कन्धस्य संबन्धिनो देशस्य प्रदेशः, ख त- 
स्येव स्कन्धस्य | ततो मैच चादीः-यछत षमा प्रदेश इत्यादि, 
[कि स्वेवे बद -यथा पञ्चाना प्रदेश: तद्य था-धर्मास्तिकाय प्रदेशः, 
अधमो प्रस्तकायप्रदेशः, आकाशाम्तिकायप्रदेशः, जीवेप्रदेशा:, 
क्कन्थधद्शा इति! अय च घर्माह्तिकायप्रदेडा: स्वस्वधर्सा- 
स्तिकाया55च नुग तः सर्वोत्प्येक एव इषव्यः, सामान्यचिवक- 
शात्‌ । एवं च संग्रहोऽविशुद्धः प्रतिपत्तव्यः, परसा 
न्याज्युपगमात | एचमामिद्धान संग्रह प्रति ब्यश्वहारोऽभिधत्ते- 
यच्दति भवान्‌ पञ्चानां प्रदेश इति, नान्यथा । न चेतदस्ति । 
तस्मादेव बक्तऽयम- प्ाचधः प्रदेशः ¦ तद्यथा- चमः स्तिकाय- 
अदेशे: यावत्‌ स्कन्धपदेश इति । पदमुक्त व्यवहारेण ऋ- 
जुसू बद्नि-यद्भाषते भवान्‌-पञ्चावधः प्रदेश इत्याद ! 
तइस्सम्यक्‌ | तत्राऽपि शच्दाथे विचार्थमाणेऽतिम्रस ङ्गदोपापत्तेः। 
तथाहि-फ्श्चववित्रः अदेश श्त्युक्ते शब्द।रथपवंलोचनायां यो यः 
अरेशः ल पञ्चविध शत प्राप्तम्‌, पढ च सत्येकेकः प्रदेशः पञ्च” 
विशव्रिबिधः प्रदेशः प्रखक्तः । न चेतद्‌ स्ति । तस्मादेवमत्र ब- 
क्लम्‌ -जाउथः अदे सः । तद्यधा-स्याद्ध म स्ति काल म्रदे हाः, स्या- 
दे वरा स्तिका यप्रदे शः, स्याद्‌ काशारस्नका यप्रडेश, स्याञ्चीवप्र- 
देश + स्यात स्कन्धप्रदेशाः । एबमान्यक्षाणसज्ञूसून शब्दतयः 
प्रत्याचष्टे-यद्वइसि जाउया प्रदेश शत्यादे । तश्च भर्वात! कथ- 
मुच्यते १ यदि भाज्य: अदेश इनि समं ततः स्यात्पदल्लाब्जने 
प्रतिनियते धमस्तिकायाऽऽद्यनुरतपरदेकास्वरूपावधारणाखंभ- 
चाद, चमास्तिकायप्रदेशोजपि स्याद घर्मास्तिकायमदेश:, अध~ 
मीस्तकायश्रदेशोऽपि स्याद्धर्मास्तिकायभ्रदेश इत्याद । तत 


एच चक्ून्यम- घर्मा स्तिकःयः प्रदेशः प्रदेक्तो ऽधम्रा श्ठिकायः, अ" 
धर्मोस्ति कायः प्रदेशः प्रदेशो घमार्तिकाय इत्यादि ! पथं हि 
वदतः आाव्दनयस्यायमभिप्रायः-य पव धमास्तिकायाऽऽद्रू- 
पो देशी स्स पच बेस: प्रदेशो बा न स्याल्‌, तदृष्यतिरिक्तः्वा- 
त्‌ । न खने देशिनो भिन्नो देशः प्रदेशो चा भवितुमईति, 
भेदे सति तस्या ऽसौ देझः प्रदेशो बेति संबन्धानुपरलेः। न 
दि घटः पदस्येति सचेतसा बकं शक्यम्‌ , खंबन्धसेत्ताई 
संबन्धस्याऽन्यथाउनुपपञ्ममानस्वाद्देशः प्रदेशे वा देशिनः 
सकाशादभिन्नः प्रातिपत्त्पः, तथा च सति य धव देशो स 
एव देशः प्रदेशाश्चेति सिद्धं सामानाधिकरण्यम्र । पतद्‌ 
च सामाधिकरएय समभिरूढोऽप्नि मन्यते । पचभूतस्तु प्रदे- 
शतरस्तुनो देशः प्रदे शो वा, छुकत्ययोग।त्‌ । तथाईद्‌-देराः प्रदेशो 
चा देशिनो निक्नोऽभिक्ो खा, गत्यन्तराभाचास्‌ । यदि नेद- 
स्तस्येति लवन्धासुपपाशिः | अथा भेद स्ततो देशः प्रदेशो चा दे- 
श्पेच, तद॒व्यातिरिकत्वात्‌, स्वरूपत्रत्‌। तथा च सति यो देहा" 
प्रदेशशब्दों तो परमार्थतो धमास्तिकाया5ऽदिदेशप्रातिपाद कौ, 
वतो यथा पर्योयशब्दत्वादेककालमेकस्मिन वस्तुनि घरकुळी 
नोक्षायेते, एकेनाऽपि शाब्देन तदर्थस्य प्रतिपादने (छितीय- 
शब्द्प्रजोजस्य नेरथक्यात्‌। पवमिहापि धरम्मोस्तिकाया55दि- 
रूपे चस्तुने घमीस्तिकाया5उदिशब्दो देरारदेशा 5ऽदिशब्द 
नेककालमु ्ारणमहेतः,द्यो रप्यकाथतयेकेनापि तद धस्याऽसि- 
घानत्वेषपरशब्द प्रयोगस्य देयच्यात्‌। तथा च सति घर्मास्तका- 
यप्रदे राम अघमोस्तिकायम्रदेश श्त्य!दे बचनज्ञातं सर्वे मुपपन्न- 
म! देशयदेदाराब्द्योः परमार्थतो धर्मा स्तिकायाऽ5ऽदे रूपदोशि- 
वाचकतया पोनसक यदोष! नुषङ्गात्‌।योऽपि च नोशब्द पकदेशच- 
चनः,से $पयेतन्मते सथा ऽनुपपन्नः.तत्राप्युरूदोषःनातिक्रमात्‌ । 
चथाहि-नो शब्दः सम्पूर्णे बस्त्वानिदेध्यात,वस्त्वेकदेशं घा !। यदि 
सम्पूर्णे, ततस्तस्य प्रयोगो निरर्थकः, घमास्तिकाया5ऽ ऽदि पदेनेव 
तस्याऽन्िघानात्‌ । अथ वाऽस्त्वेकदेशामिति पकः । सोऽप्य- 
समौ चीनः,रस्तुनो देशाभध्वात्‌ ¦ न हि बस्तुनो निन्नो देश उप. 
पन्चते, तस्येति सबन्श्राऽभावात्‌ । भमेदे तु देव्येच, न देश 
इन्युपपादितमेतत्‌ । 
चक्त च भाष्यकरैः- 

“ नो सद्दो वि समसत, देस ब भणिज्ज जश समत्त तो । 

तस्स पञ्रागोउणत्थो, भइ देखो तो न सो चत्थु ॥२२५९॥ ” 

अत्र (न सो वत्यु न) न स देशो वस्तु, मेद पत्त ऽन्नद पके 
वा, तस्यासंभत्राद्ति | येऽपि च म) ल्लोत्पला5ऽदृयः शब्दा ह्ो- 
क प्रसिद्धाः+ने ऽपयेतन्मतेन विचारयमाणाः सबेथा5नुपपन्नाभ त- 
थाडि-तम्मतेन सब वस्तु प्रत्येकमखरमरूपं, न तस्य गुणाः 
पयाया दा देशाः प्रदेशा वा सघेथा कथङ्िद्वा बस्ल्वन्तरऊपा 
वन्ते, ततो नीलशब्देनापपि तदेच सस्स्वख्ररममामि घ यते, 
बत्पलशब्देना ऽपि तदेवेति, नीलोत्पल राञ्द्‌ बोरन्यतरशब्दन त- 
दर्थल्याडभ घानात । द्विती यशब्द प्रयोगो व्यर्थं इत्युक्ता ना क्वोत्प * 
लऽऽ्दयः शाब्दाः | प्रकृते प्रदेशदृष्टान्त भाबना ऽपि तथैशय । तदे- 
वमुक्तः नयाः । णतेषां च नयानामाद्याञ्जत्वारो नया अनयाः, 
मुख्यवृत्या औत्राऽऽ्चर्थसमाश्चयणाव्‌ ¦ शेषास्तु त्रयः शब्द- 
5उद्‌सो मयाः शाब्दसयाः, शब्दत पतार्थनेदोपयोगात्‌ । 

उक्त अ~ 
* जत्वारोऽथनया हेते, जीवाऽ 5ब्यर्थविनिश्चयात्‌ । 
अय; शब्दर याः रूत्य- पद विद्यं समाश्चिाः ” ४१॥ 


(१००३) 


णाय 


अआजिधानराजेन्द्र: । 


बाय 





तत्र ( सत्यपददियां समाश्रिता इति) सत्यानि अखिपरी- 
सति, शब्दानुशासेनोपदाशतयथोक्तलकणोपेतानीसि भात्र: । 
सानि च तानि पदानि सत्यपदानि, तेषां विद्या पारिक्कान का- 
कारका 55द्रि भेदतो ऽब गमः । ता समाश्चिताः,सङझाद थेजेदम- 
झयुपगतवन्त हत्यर्थेः । 

संपत्येतिषामेव नयाना प्रभेदसख्याप्रव्शोनाथमाइ निये- 
पक्तिकार:- 

इक्केको य समबिहो, सत्त नयसया हृब्रंति एमेव | 

झन्नो वि य आएसो, पंचेच सया नयाजंतु ॥२५६४॥ 
नया सूलभेदापेक॒या यथोक्तरूपा भैरामा ६५इयः सञ्च, पकै- 
कञ्च प्रभेदतः शतचित्रः शतचेदः, ततः सर्वेप्रभवगणनया स- 
स नयशताने भवन्ति । एवमन्येऽपि च अत्देशा: पञ्चशा- 
तानि अन्ति नयानां इान्द्रा5ऽदीनन्रिकत्वादे कैकस्य च श- 
तबिधत्वादिति हृदयम । भ्रापशाब्दास्‌ घटू चत्वारि ह्वे चा 
शते । तत्र षट्‌ झतान्येवम-नेगमः साभान्यय्राद्दी सग्रद्वे प्र- 
विष्टो, विशेषग्रा ही व्यबहारे । चकत च नाष्यकारैः-“ जो स्रा- 
भन्नग्गाही, स्र नेगमो स्वगह गतो झढ्वा । श्यरो थषद्दारामे* 
तो, जो तेण समाणनिद्देसो ' ॥ ३६ ॥ ततः षमेब मूलनया:, 
पकेकश्च प्रनेवतः झातजेइ+, शति षद्‌ शताति । अपरादेशाः 
संग्रहुन्य बड़ारजुसूत्ररान्द। इति चत्वार पब सूलनयाः, पकैकश्च 
शतविच इति चल्दारि शतानि । शतद्वयं तु नेगमाऽऽदी- 
नामज्ञसत्रपर्यन्वानां छूव्यास्तिकत्वाव, शष्दाऽऽदीनां लु पयो- 
थास्तिकत्वात्‌, तयोइच प्रत्येकं शतकेदत्वात्‌ | अथ वा या- 
बनतो घबनपथाः, तावन्तो नया इत्यसंख्याताः प्रतिफ्सब्याः ! 
भा ५० १ झ० २ ऋबड़ । 

ग्रदेराशष्टान्तस्तु- 

से किं ते पएसदिइतेशं ?। पएसदिइंदेण णेगमो भणई- 
छएह पएसो। ते जहा-धम्मपएसो, अधम्मपएसो, आ- 
गासपएसो, जीवपएसो, खंघपणसो, देसपएसो । एवं बर्यते 
ऐगमं संगहो जणइ-अै भणासि छएहं पएसो, ते न भवइ, 
कम्हा!,जम्हा देसपएसो, सो तस्स दव्बस्स एव, जद्दा को 
दिइईतो-“दासेश मे खरो कीओ,दासो बी मे खरो वि मे!” 
तं मा भशद्धि छश परसो, भणाहि-पंचएदं पएसो। ते ज- 
द्वा-धम्पपएसो, अधम्मपएसो, अआगासपएसो, जीवपए- 
सो, खधपएसो। एवं वर्यतं संगढे वतहारो नण३-जं च~ 
पासि-पंचएइं पएसो,तं न नवऽ,कम्हा ?, नइ जह! पंचएहूँ 
गोट्रिआणं पुरिक्षाणं केइ दव्यजाए सामे भबइ। तं जहा- 
हिरक्षे वा, पुत्रथे वा, णे वा, घएणो बा, तहा पंचएहू 
पएसो, ते मा नणिदि पंचएहं पएसो, नणादि-पंचविहो 
प्सो । तं जहा-धम्मपएसो, अधम्मपएमो, आगा- 
सपएसो, जीवपएसो, खघपएसो । एवे त्रयंत वहारे 
उज्जुसुओ नणइ-जे नणसि-पंचाविहो पएसो, तं न भ- 
बइ,कम्हा!,जइ ते पंचविद्वों पएसो,एवं ते एकेको पएसो 
पंचविहो, एवं ते पणकीसाबशो पएसो भव$३,र्त मा भणा- 
हि पंचारेहे पएसो, नणादि- नश्यञ्दो पएसो) सि घ- 


म्मपएसो, सिअ अधम्मपएसो, सिअ आगासपएसो, सि- 
अ जीवपएसो, सिअ खेधपएसो । एवं वयते ङञ्जुसुयं 
पइ सहनओ ज्षण३-जं नणसि-भश्यव्यो पएसो, तं न 
जत्रह, कम्हा ?, जइ भइअन्वो परसो, एवं से घम्मपएसो 
बि सिअ अघम्मपएसो सिक्न झआगासपएसः सिअ जी- 
बपएसो सिअ खघपएसो; अधम्मपएसो बि सि घम्म- 
पएसो० जाव खंधफ्एसो । जीत्रपएसो ति सि घम्मप- 
एसो० जाव सिं खंघपणसो, खंधपएसो चि सिञ्च 
घम्मपएसो० जाव सिअ खेघपएसो । एवं ते अणवत्या भ~ 
बिस्सइ, तं मा णादि जश्यव्वों पएसो, भणाहि- धम्मे 
पएमे से पएसे धम्मे, अहम्मे पएसे से पएसे ऋहम्मे, आ- 
गासे पएसे से पएस आगासे,जीदे पणसे से पएसे नो जो" 
दे, खये पएसे से पएसे नो सधे । एवं वथंतं सनयं स- 
मनजिरूढो नण£-जं भगलि-धम्मे पएस से पएसे घम्मे, 
जीवे पएसे से पएसे नोजीबे, खे पएसे से पएमे नोखे, 
तं न नवइ,कम्हा १,इत्थं खलु दो समासा जर्वेति। ते ज- 
इा-तप्पुरिसे अ, कम्मधारए अ । तं ए णज्जई कयरेणे 
समासेणं ज्णसि,किं तप्पुरिसेणं !,किं कम्मघारएणं ?। जर 
तप्पुरिसेणं भणसि, तो मा एवं जणाहि, अह कम्मधारए- 
एं भणामि, तो विसेसझो भणाहि-धम्मे अ से पएसे अ मे 
से पएसे धम्मे, अढम्मे अ से पएसे अ मेस पएसे अह- 
म्मे, आगासे आ से पपसे अ मे से पपसे आगासे, जीचे 
अ से पएसे अ मे से परस नो जीवे, खये अ से परस अ 
मे से पएसे नो खेध। एवं नयेतं समभिरूढं पह एवेचूओ 
जण-जं जं जणसि तं तं सव्वे कसिणं पढिपुझे नि- 
रबसेसे एगगहणगहितं, देसे बि में अबत्थू, पएसे वि मे 
अवत्थू | से तं पएसादेरंतेणं । से तं नयप्पमाणे ॥ 


(स कि तं पपसदिषतेणमित्यादि ) प्रको देशः प्रदेशो, नि- 
विभागो ज्ञाय इत्यर्थ: । ख पुग्न इष्टास्तः, तेन नयम्रतानि चि" 
म्स्यन्ते । तत्र नेगमो भणति-षक्षां प्रदेशः 1 तष्यथा-( घन 
स्मपणस इत्यादि ) घमेराग्देन घर्मास्तिकायोः गृह्यते, तस्य 
प्रदेशो घमैप्रदेशाः। पचम मोऽऽका रा जीवार्तिकायेष्वपि योप 
जयम्‌ 1 स्कन्धं पुल ऊब्य निच्यः, तस्य प्रदेशः स्कन्धप्रदेशः, 
देश पषामेव पद्ञानां अमास्सिकायाऽऽदेऊऽ्याणां प्रदेशाः 
याऽऽदि निवृ ्तोऽकयवः, तस्य प्रदेशो दे शप्रदेशः । श्यं च प्रदे श- 
खामान्याइय जिया रात पप्पा प्रदेश इत्युक्तम्‌, विडाबविवकार्‍यां तु 
चट्‌ प्रदेशाः, एवं बदम्तं नैगमं प्रति निपुणतरः संग्रहो भणति, 
यद्भखासे-पस्चां प्रदेश इति,तक्न भवति सन्न युज्यते | कस्मादु र, 
यस्माद्यो देशप्र देश इति षछे स्थाने भबतां प्रतिपादितं, तद सङ्क" 
बमेव ! यतो धर्मा स्तिकायाऽऽदिरूव्यस्य सन्धी यो देशस्तस्य 
यः प्रदेहाः, स वस्तुच्या तस्यैव रूव्यस्य यस्संबन्धी दे सो वि- 
घदयते, छब्याम्यतिरिक्तस्य देशस्य यः प्रदेशः स छब्यस्यैब 
सवति । घथा कोज्ञ दृष्टान्त इत्याइ-° दासेणेत्यादे ” खोकेऽ- 


(१८७४) 


ण्य 


प्येख व्यवद्वतिईश्यते । यथा कञ्चिदाइ- मदीयदाखेन खारः 
क्रीसः, तत्र दासोऽपि मदीयः, खरोषपे मदीयः, दासस्य म- 
क हट 
दीयत्वाठ्‌ ततक्रांतः खरोऽपि मदीय श्स्यथः 1 पव- 
मिहाइपि देशस्य रुव्यलेबन्धित्वात्‌ तरप्रदेशो$पि रव्य स~ 
बन्भ्यवात भावः । तस्मान्मा मण-षक्षां प्रदेशः, आपि त्वेव 
अण-पञ्चानां प्रदेश इति, त्वदुक्तपश्ठदेशस्वैवाउघटना दित्यः । 
सदेव दशैयति-तद्था-घमअदेश इत्यादि । पलानि पञ्च रू- 
ब्याजि, तत्प्रदे रा्चेस्येवम्रविद्युद्धसंग्रद्‌ एवं मन्यते, अवान्तरऊ- 
व्यस्ामान्याऽऽदयन्युपगमात्‌ । डिञ्चुरूस्तु रूव्य था हुसय प्रवेदाक- 
इपनां ख नेञ्ठधस्येव,लबेस्येव चस्तुसामान्यक्रो डी कसत्वेनैकत्या- 
दित्यलं ग्रसङ्गन। प्रकृतमुच्यते-एवं बदम्त संद्र लता 
निपुणो ब्यघड़ारो भर्णात-यद्धणासे-पश्चानां प्रदेश इति, तन्न 
जबति न युज्यते, कस्माल्‌ ?, यदि यथा पञ्चानां गोष्टिकानां 
पुरुषाणां किश्चित रव्य खामान्यमेकं भवाति | तद्यथा-हिरणयं 
वेस्याद्‌ । एवं यदि प्रदेशोऽपि स्याता युज्यते वक्त पञ्चानां प्र- 
देता इति । इदमुक्तं भवति-यथा केषाञ्जित्प्चानां पुरुषाणां 
साधारणं कि्िरिरणयाऽऽदिः भवति, एवं पञ्चानामपि घर्म्मा- 
स्तिकाय १८ दिरूब्यणा येकः कित्ता धारखम्रदे शः स्या देयं 
धासो युक्तिषेडेस; न चेतदाश्त, प्रतिद्गव्यं प्रदेशभेदात्‌ । 
तस्मान्मा नखण-पद्धानां प्रदेशः। झपि तु पञ्चविधः पञ्चप्रकारः 
प्रदेशः, रूव्यलकणस्या55श्रर्‍यस्य पञ्चचिघत्वादिति भावः । 
सदेखा5उह-घमेप्रदेशा इत्यादि । एबं वदन्तं ष्यवहररस्ुञ्चुसुत्रो 
भणति-यद्भणसि~-पञ्चविधः पदेराः, सन्न ज्ञत्रति, क- 
स्मात्‌ १, यस्मादेष पञ्चविधः अदेशः, पतमेकेको धम्मास्ि- 
काया 5उदि प्रदेशः प्तिः प्रश्ञसः, दाब्द।दच वस्तुन्यवस्था, 
शब्दे स्वेसमेव प्रतीतिभबति। एवं च सति पञ्चबिडातिविधः 
प्रदेशः भ्राप्नोति। तन्मा ज़ण-प्जविषधः प्रदेशः, (कि स्बेव 
भण-भाउ्यः प्रदेशः स्थाद्धमंप्रदेश इत्यादि । इदमुक्त भवति- 
भाज्यो बिकड्पनीयो पिभज्ञनीयः प्रदेशः कियद्भर्विभागैः 
स्याद्धम्मं्रदेश श्स्यादि पञ्चभिः, ततश्च पञ्चयेद पव प्रदेशः 
सिदख्यति । ख ख यथा स्वमात्मीयमात्मीय एवाऽस्ति, न पर- 
कीयः, तस्यार्थकियासः घकस्याव, प्रस्तुतनयमतेन!सच्वादिति । 
पर्व जणन्तमृझुखूत्र प्रति शब्दसयो भखति-यङ्भणसि-न्नाउयः प्र- 
देशः,तत्ष भवाति, कुतः? यदि भाज्यः प्रदेश, पयं ते घमोस्तिका- 
खप्रदेशोऽपि कदाचिद्घमास्तिकाया5धद्प्रवेश: स्यात, अधमों- 
स्तिकायम्रदे सोऽपि कदाचिङमास्तिकाय5 अदेप्रदेशाः स्यात्‌ , 
शत्थमपि भजनाया आनिब।रितत्वात, यथा पकोऽपि देवदत्तः 
कदाचिदाक्को भ्ृत्यःकर्दा जद मात्याऽऽदे रिति। एचमाका शास्ति- 
काया5डविष्रदेशेध्पि वाच्यम। तदेव नेयत्याभावादनवस्था प्रप- 
दते? तन्मेबं भख-माज्यः अदेशाः, ध्रापे तु श्‍त्यं भण-'घम्मे पयले 
खे पएसे घस्मे” इत्यादि । इद मुक्त अबतिन्धम्मेप्रदेश शते, घम्मो- 
उऽस्भकः प्रदेश शत्यथेभ अत्रा55इ-नन्वय अदेशः सकल घर्म्मा- 
स्तिक्ायाद्ब्याकरिकः सन्‌ घम्माऽऽत्मक इत्युच्यशे, आहोखिद 
तदेकदेशान्यतिरिक्तः सन्‌ , यथा सकल्जघास्तिक येकदेसे- 
कजजीवळड्यान्यतिरिक्तः सस्तरप्रदेशो जी ब1$5त्मक इति व्यपादि- 
इयत शत्याहू-(से पएसे धम्मे उसे) स प्रदेशो घमः, सकजघ- 
मांस्तिकायादक्यतिरिक इत्यथः । जीषास्तिकाये दि परस्पर 
निन्नान्य्रानन्तानि जीवद्रष्याणि भबन्त्यतो य पकी वरूव्य- 


स्य पदेशः, स निःशेषज्ञीबाध्तिफायेकदेशबूत्तिरेव सन जी. 





अनिघानराजेन्ङः । 


णय 


चा5ऽत्मक इत्युच्यत । अन्न तु धमास्तिकाय पकमेब रूब्यं, 
तततः स्कलधम्मीस्तिकाबाब्यतिरिक्त पड संस्तत्प्रदेशो 
घर्म्मोत्मक चच्यत इति शावः । अधमो ऽऽ काइापस्तिकाय योरप्ये” 
केकद्रश्यत्वादेवमेब नावमीथम । ज्ञीचास्तिकाये तु (जोवे पयले 
पएसे नो जीवे सि) ज)बः प्रबेश इति, जाँच।स्ति क!य!5ऽ्म कः 
प्रदेश इत्यर्थः| स च भदेशो मोजीवः, नोघब्दस्येह देशाजचन- 
त्वाव, सकलजीवास्तिकायेकदेशबखि रित्यर्थः । यो हेकजी- 
चो सन्या 55त्मकः प्रदेराः ख कथमनन्तजी वच्या $ 5त्मके सम- 
स्तजीवास्तिकाये बर्तेत इति भावः ! एवं स्कन्धाऽऽत्मकः 
प्रदेशो नोस्कन्धः, स्कन्धद्रव्याणःम्रनन्तत्वा देकदे राब रि रित्य- 
थे: | पं वदन्त शब्दनयं नानाथसमाभिरोहणात्समनिरूढेः 
प्रऽऽह-यम्भणसति-धम्मेः प्रदेशो धम्म इत्यादि, तन्न भवति न 
युज्यते, कस्मात ?,सत्याह--इह खलु डौ समासो मवतः । तद्यथा" 
तत्पुरुषः, कमेघार यश्च | श्द्मुक भबति--' 'घडमे पपले ले पएसे 
घम्मे ” इत्युक्ते समालद्धया.55रम्मकपाक्य छयमचत्र सभाव्यते । 
तथाहि--यांदे घम्मंशक्दात्‌ सप्तमीयं तदा सत्तमीतत्पुरुषस्या55- 
रस्मकामेद घाक्यम । यथा घने इस्तीत्यादि | अथवा-प्रधमा, 
तवा कम्मंघारयस्य । यथा-नी समुत्पलमित्यादि । ननु यदि 
याफ्यद्धयमबाउच संन्नावयते, तर्हिं कथ द्वो समासो भवत 
इत्युकम १ । उच्यते-सृम्मस! 5ऽरस्रकघाक्ययोः समासो- 
पचारात्‌ ! ब्घा-अ्लुकसमासलबिवकया समाखःखच्येतौ भ- 
घतः, यथा-कणठे फास शत्यादीत्यदोषः । यदि नाम द्वौ 
शमा लावत्र मघतः, ततः किमित्याह-तच काम्यते कतरेख 
समासेन मणसि १-कि तत्पुरुषेण !, कमेथारयेण बा! । यदि 
तत्पुरुषेण भणसि, तन्मेबं तरह, दोभलेभवादिति शेषः । स्व 
साऽय दोषः -घर्मे प्रदेश शति भेद्‌ऽऽपस्तिः, यथा कुरमे कदरा- 
शीति 1 म च प्रदेशधरेशिनों नेवेनोपलज्येते । अथ अमभे- 
देऽपि सप्तमी श्यते । यथा-घरे रूपमित्यादि । पवमुः 
मयत व्रीनात्सश्चयलकणो दोषः स्यात्‌ । अध कमेधारयेण 
भणसि, सतो चिशेषेण (धम्मे अ ले पळसे अ से (त) घमेच्य 
स म्रदेशश्र स इति समानाधिकरणः कमेधारयः | एषं च स- 
सम्याशङ्काऽमावतो न सत्पुरुषसंजव इति भावः । आह-नन्वयं 
प्रदेश: समसताइपि घर्मास्तिकायाद्ञ्यातिरिक्तः शसू लमा- 
नाधिकरणल्या निर्दिश्यते, उत तदेकदेशबृक्तिः छन्‌ ?, यथा 
जीवा/स्तिकायैकदे शयूक्ति जीचप्रदेश श्स्यादाङ्कघा३७ह-(मे से प- 
पसे घम्मेन्ति) स च प्रदेशाः सकसधघमोसितकायाद 5दिव्य- 
तिरिक्तो, न पुनस्तदे कदेशयूलिरित्यथः । शेषभावना पूवेवत्‌ । 
“से पपखे नो जीवे से पएसे नो खे” इत्यत्रापि पू- 
पेबदेवाथेकथनम । एवं चद्न्त लममिददं प्रत्येवमूतो मणति- 
यचदू धमांस्तिकाय।ऽऽद्कं धस्तु नणसि, तसत्साई समस्त 
करस्नं देशप्रदेशकल्पनाराहित पतिपूणेमात्नस्वरूपेणा चिक 
निरवशेष तदेबेकत्वाश्लिरवयदम, एकग्रइ णगुहदीतम पकाईभ- 
घानामिथेयं, नामानि छोकस्मिन्नर्य नेच्डर्ति, अजिधाननेदे व- 
स्तुभेदाज्युपगमात्‌ । तदेवंभूतं तवृ घमोस्तिकाया$5दिक चस्तु 
भण, न तु प्रदेशा 5 ऽदिरूपत या, यतो देशप्रदेशो मम'प्रदेसी अ- 
चस्तुभूतो, अखएडस्येव वस्तुनः सत्वेनोपगात । तथाहि-प्रदेशः 
चरदेशिनोभेदोऽमेदो घा?! यदि प्रथमः पञ्च, तहिं भेदेनोष- 
ज्ब्धिप्रसङ्ग, न च तथोपलब्धिरस्ति । अया-नेदर्स्ताई 
अमैप्रदेशइब्दयो: प्यायतैच प्राता , यकार्थेबिषयस्वात्‌ । न च 
पर्यायशब्द योयुगपदुद्यारण युज्यते, पकेनेब तद्‌रथप्रतिपःव्‌ने 
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अभिधानराजेन्ऽः | 


णय 





द्वितीयस्य वैयश्यात्‌, तस्मादे कमि धानामिघेयं परिपृणेमेकमेव 
धस्त्विति ¦ तदेबमेते निजनिजार्थ सत्यताप्रतिपाद्‌नपरा क्‍ 
पद्यन्ते नयाः | पते छ परस्पर निरपेका छनयाः सौगताऽऽदि- 
समयत, परस्वरसापेकास्तु खुनयाः, तेश्च परस्परस्पापेकेः 
स्वमुदितेरेष संपूर्वेजिनमत भवलि, नेकेकासश्यायाम ! 
उक्त च स्तुतिकारेण- 

° उद्घाविव सर्षलिन्धत्रः समुदी णास्त्वयि नाथ ! दृष्टयः 

न च तास भयान प्रदश्यते,प्रवि नक्कासु सरिस्स्विदोद्‌ घिः ॥१॥ 

पते च नया झानरूपाः, ते जीवशुणत्वेन यचरि गुणभमाणेईन्तजेव- 
गन्ति, तथाऽपि प्रस्यक्ाऽऽद्प्रमाणेज्यो मयरूपतामात्रेण पृथक्‌ 
सिङुत्वादू बदुविचारधिषय्धाञ्जिनाऽऽगमे प्रतिश्वानमुप- 
चोगित्याश्च गुणप्रमाणाः पृथरुक्ताः, तदेतस्प्रदेशशष््ाम्तेनोति नि- 
रामनम्रं। प्रश्णकाऽऽदिरुष्टान्तअयेणेख नयप्रमाणं प्रति पाद्योपसह- 
रति-तदेतक्जयप्रमाशमिति । अनेन च दष्टाम्त्रयेण दिगमात्रव- 
झीनमभेव कृतं, यावता यत्किमपि ज्ञीवाऽऽद्‌ वस्त्वस्ति, तच सर्वत्र 
नयविचारः भ्रवरेते, इत्यलं बहुजदिपतेनेति । अनु० । 
(२२) प्तेदैशन्तैरथमस्माच्याचुरू शति कथ हेयम!,श्त्याइ- 

झुर्धा ह्येतेषु खूच्मायोः, भशुय्दा: स्थूत्नगोचराः । 

फुल्लतः शुरतां त्वादु-व्येवददारे न निश्चये ॥ 9४ ॥ 

(शुद्धा हीति) पतेषु नयेषु उक्कदृष्टान्तरीत्या ये यतः ह्मा थोः 
से ततः शुद्धाः, ये ब यसः स्थूखगोचराः ते ततोऽञ्चुदचाः, स्तदम- 
स्वं स्थूलत्वं चाऽ्घानां ताह राताडहाखुद्धिषिषयस्धेमानुगामनी य- 
स, न तु बहल्पविषमजावेन, तथालत्यु्वरोशरेस्थः पृदेपृवेषां 
सूदमार्थत्वप्राप्त: । थत ठक्कम # -' पूः पूवी नयः प्रचुरगोचर+, 
परः परस्तु परिमिदाबिष्यः ॥ ४६ ॥ सन्मात्रगोचरात्‌ सं- 
अहाधेगमो छावाभावभूमिकत्यादू भूमाविषयः ॥ ४७ ॥ सद्धिशे- 
चप्रकाराकाढ्‌ू व्यवहारतः संग्रह: घसमस्तसत्समृहोपदशे- 
कत्याढ्‌ बडूदिषयः ॥ उप ॥ वतेमानविषयाइजुसूत्रादू ब्यव- 
हरखिकफाल जिपया वम्नस्वित्वादूनल्पाथेः ॥ ४६ ॥ कालाउ5दि- 
भेदेन निनच्चाथोपदर्शिनः शब्दारजुधुत्ररुतल्ञिपरीददेदकत्यान्म- 
दाथः ॥ ४५० ॥ प्रतिपर्यायशब्द्म थेजदमनीप्सतः समभिरुढा- 
च्उम्द्स्त्वपययान्नुयायित्वात्यनृतविषयः ॥ ५१ | प्रतिक्रियं वि- 
जिन्नमर्य प्रतिजानानादेवंभूतात्‌ खमजिरूढस्तद्न्यथा5यैस्था- 
पकत्वादू महागोचरः 1५५॥ ” इलि | पब खडजुसूज)५ऽदेव्येव- 
हारख्य बहुर्यत्वेन खुक्मार्थत्बे स्यादिति बहुविचारस्रहत्वं सू- 
झारथत्वम, अढपचिचारसहत्व च स्थूलाथत्वमित्याद्कि चा 
यथासमयं परिनाषणीयम, इत्थं छ निश्चयनया पवेतेषु झुरझाः, 
ब्यवह्दारनयाश्वाझुर्ूा इति फलितम्‌ । निञ्चयत्बं च व्यवद्ारत- 
छएपज्ञीबनयान्यनयस्ब व्यवहारतछपजीवितयाउन्यक्षरत्वमिति 
विवेकः । ` श्रवा सब्चबणयमय, विणिज्ठओ इगमयं च्य चब- 
दारो (दिशे०) ” इति भाष्योक्क पक्कान्तरं च निश्चयस्य सप्तभङ्‌- 
म्याद्विशेषिततयोपपादमीयम । अर्य च निश्चयब्यचह-- 
रयोः झुद्दाशुरूत्वोपन्यासः स्वरूपतः; फलतः झुद्धतां त्वभियुक्तां 
च ब्यवह्दारनये प्राडुने तु निश्चय ॥ ७४ ॥ नयो) | न्य०॥ 

(२३) के पुनस्ते प्रभेदाः १, श्त्याह- 
इकिको य सयबिहो, सत्त नयसया हवंति एभेव | 
अन्नों बि य आएसो, पंचेच सया नयाणं तु ॥४६४॥ 


इ प्रमाजनयतस्वालोकालङ्कारे । 
४५२ 


क्तेषां मूजजातिभेदतः सप्तानां नेममाऽऽद्नियानामे केकः प्रजे" 
दतः हातःबिधः शतसभेदः | एवं च संवैरपि प्रनेदैः सत्त नय~ 
शतानि भवान्ति | अन्योअपि चाऽऽद्शः प्रकारः, तेन पञ्च नय- 
शतानि जवाति । हाब्दऽऽदिभिखिभिरपि नवेयेदा एक पञ 
शब्द्नथो विक्रयते तदा पञ्चैव मूलनया भवन्ति, एकैकस्य 
च शंतविधस्वात्प्रातचि धत्वं नयान्न । { अक्षो दि य सि) 
अपिशब्दास्षट्‌ , चत्वारि, क्वे वा शते नयानाम्‌ ¦ तत्र यदा सा- 
मान्यभ्राहिणो नेसमरुप संग्रदे, विरेषग्राद्विणरुलु न्यवहारे$न्त- 
झोवो विद्यते, तदा सूत्तनयानां घडे घरवा देकेकस्य च श" 
समेद्त्वात्पट्‌ शतानि नयानाम; यदा तु छम्महृव्यवदारऋजु- 
सूरलकणासख्योऽथेनयाः बित्रद्यन्ते, एकस्तु शब्दनथः प~ 
यायास्तिकस्तदा चत्वारो सूलनया भवान्ति, प्रत्येकं च शतने- 
दत्वाच्यत्वारि नयशातानि । यदा तु नेगमाऽऽद यञ्चत्वारोऽ- 
प्येको द्रव्यार्तिकः, शब्दनयास्लु अयोऽप्येक पब पर्योया- 
स्तिक इत्येच छठावेव नयो विद्येते, तद्‌! अनयोः प्रत्येक 
रातभेदत्वाद्वे नयते भवतः। इति नि्ुक्तिगायाथः ॥२२६४॥ 

( २४ ) अथवा किमनेन स्तोकनेदद शतेन ? , सत्कृष्टतोऽ- 

सण्यधता आपि नया नचान्ति, तेऽपि चापिशन्दादू 
ष्टव्या इति द्रायज्ञाइ- 

जाबंतो बयणपदा, तातो वा नया विसदाओ । 

ते चेत्र य परसमया, सम्मत्त समुदिया सब्बे ॥५०६५॥ 

' द्या? अथवा, यावन्तो वचनपधा दचनमार्गाः वचनप्र- 
कारास्तेऽपीहापिशन्दात्संसूहीताः । य एव च नास्त 
एव चय सवधारणाः स्तदऽपि परखमयास्तीयिकसिद्धा- 
भसा समुद्तास्तु निरचधारणाः स्याच्छुष्द्‌लाब्लिताः 
सयेऽपि नयाः सम्यक्त्व जिनशासनमाव प्रतिपचन्त शत्यः । 
आह त स्तुतिफार:-“* उद्छादिच सरयेसिस्धवः खमुदीणो= 
क्स्वयि नाथ! द्यः । न ख तासु जवान प्रहश्वते, प्रदिभका« 
छु सरित्स्थियोदाधिः '॥ १ ॥ शति ॥ २२६७ ॥ 

पतद्त्तम्रमाणः परः प्राउ5६«- 
न समेति न य समेथा, सम्मत्त नेष वत्युणो गगा । 


बत्युविघायाय नया, विरोहओ बेरिणो चेव।।५१६६॥ 

म सम्यन्ति न समुदायभाबम!पद्यन्ते नयाः, नाऽपि समे" 
तास्ते सम्यकरषं भवन्ति, प्रत्येकायस्थायां मिथ्या दष्टिस्वात्‌ , त" 
त्समुदाये' महामिथ्यात्वप्रसद्भाव, प्रचुरविषलवसमुदायेः चि“ 
चप्राचुयचत्‌ । नापि ते समेता सम्तुनो गमाः, प्रत्येकाद-- 
स्थायां तद्गमेकत्वात्‌ ¦ ससुदिताग्व ते विवदमानाः प्रत्युत 
सस्तुविघःतायैच भवन्ति, न पुनस्तक्रमकाः ¦ कुतः पुनस्ते न 
समदन्ति ?, न च समुदिताः सम्यक्त्वे, नाऽपि बस्तुगमकाः ?, 
इत्याइ-विरोधित्वाद्वेरिबादेति ॥ २२६६ ॥ 

अत्रोत्तरमाह- 
सब्बे समयति सम्म, चेगवसाओ नया विरळा दि । 
भिच्चचदहारिभो इव, रा ओदासीणवसवत्ती ॥ 9३६५ ॥ 


परस्परविरुका अपि नयाः सर्चेडापि समयन्ति समुदिता जाय. 
न्ते, सचे च खस्यक्त्व भवन्ति | कुतः ?, शत्याइ-पकस्य जिन- 
साथोचेशयर्तित्दादू, राज़बदावर्सिनानाउननिप्रायभृत्यवंवत 1 
अथवा-व्यवद्यारिण इचोदासीनवशाबातैनः । इदमुक्त मवाते- 
यथा नयदाशना आज्ञासारण पकेन राका बिरोधा55देनावमा- 


(१५५९) 


फय 


अशभिधानराजेन्डः | 


गाय 





पन्ना बहवोऽपि ज्रुस्याः सम्य गुपायतो विरोधा 5 ऽदि कारणान्यप- 
नीय एकत्र मोल्यन्ते, सत्प्रचा च ऊायन्ते; यथा चा घन" 
चस्यभूम्यादर्थ परस्परं विवदमाना बहचोऽप्ययिप्रत्यार्थि- 
लकणा व्यवहारिणः सम्यग न्यायदार्शिना केना 5प्युदासीनेन 
युक्तिभिरविवादकारणान्यपर्नाय माद्यन्ते, सन्मार्ग च झा- 
ह्यन्ते, तथेद्ापि परस्परविरुङान्यहूनापि नयान्‌ सम्यगझा- 
नी जैनसाघुस्तेषां सावधारणतालकणं विरेधकारणमपनीय 
एकत्र मासयति, स्रावधारणत्वे च मिथ्यात्वकारणेऽपनो- 
ते तान्‌ सम्यश्रूपतां ़राइयति । प्रचुरविषलवा अपि एदे पो- 
दमन्त्रवादिना निर्विषीरत्य कुष्ठा5ऽदि रोगिणो द्‌ छा 'अम्चतरूपतां 
प्रतिपद्यन्त षवेलि ॥२२६७॥ 

प्रत्येकाबस्थाया मेकेकांशाप्रादित्वात्ससुदिता अपि कथं ते ब- 
रतुगमकाः १, इत्याहू = 

देसगमगत्तणाओ, गमग च्चिय वत्युणो सुयाऽऽऽ व्य | 

सब्बे समचगमगा, केवल मिव सम्मजावम्म ॥३०६७॥ 

इद नया घस्तुनस्तावत्सामान्येन गमका अवबोध काः, प्राप- 
का इति पक्कः, तदेशगमकत्थात ¦ ननु बस्तुनो देशमात्रमेध प्र- 
स्येकममी गृहृ ति, तत्कथं चरूतुगामका उच्यन्ते ?, इत्याद -श्रता- 
७६ड्वित्‌ | श्दमुक्त भवाति-घर।ऽऽदीनां रूपमात्रमेव चचुसुह्णाति, 
न रसा55दिघस्मोन्‌; परवेता55दीनां चा वाग्देरामाजमेच गृह्णाति, 
न परभागामाति | एवं देशाग्राहकर्माप सद्कस्तु गमयत्येब, पध 
नथा अपि | किश्व-एत पत्र स्रवे नयाः मिथ्यात्वापगमेन स- 
म्यक्त्वसद्भावे क्रमेण विशुद्धम।ना: खर्वा55घरणप्रतिबन्धामा- 
बात्समस्तवस्तुगमका भधन्ति, केचलशानमिबोति ॥२५६८॥ 

आह-नतु यदि ते प्रत्येकमपि बस्तुगमकाः, तर्हि मिथ्या- 
हृष्टय: कथम ?, इत्याह- 

जमणेगधम्मायों ब-त्थुणों तदसे च सव्वपमिकत्ती । 

अध व्व गयावयवे, तो मिच्छद्दिद्िणो बीस ॥२२६०॥। 
यद्यस्मादनेकघमंस्यानेक घमो 55त्मकस्य वरुतुनस्तद्शेऽवि ग्र- 
होते-नित्यत्वादेक घर्मसाजेअपे परिच्छिन्ने बोऽाऽऽदेनैयवादिनः 
“४ समस्त वस्तु मया गृहीतम्‌ ” इत्येवं भूता प्रतिपत्ति; 
ततस्तस्मादिष्वकपृथगेकेकशो मिश्याटए्टयः, दिप यस्त बुधि 
सबात्‌, एकश्मिन्पुरुङपाद्‌ ऽ ऽद्यचयवे समस्तगज्ञप्रतिपश्ारो- 
ऽन्धा श्वोति ॥ २२६ ॥ 

समुदिता अपि तदि कथं ते सम्यगृषृ्टयः ?, इत्याद- 

जं पुण समत्तपञ्ञा-यवत्थुगमग त्ति समुदिया तेण। 

सम्मत्त चक्खुमञ्जो, सव्वगयावयवगहणे व्य ॥२४५०॥ 

यस्मात लु समुदिता नयाः समस्तपयाया यस्य बस्तुनः, त. 
त्लमस्तपर्याय चस्तु, तस्य गमाः प्रापकः भवन्ति । तेन 
ते सम्यक्स सम्यन्दादिनो व्यपदिइयन्ते । यथा समस्तग- 
जा वयवग्रह णे सवेगजावयखस मुद! या5ऽत्मकग जया।दिन श्वक्तुष्म- 
स्तः! निरवधारणोऽपरनयसापेज्ञः स्यात्पवृलाड्डित एको 5- 
पि नधः सम्यस्बादी, ये लु सावधारणा अन्योन्यमनपे काः 
स्य।त्पद्लाञ््ताः ते बहवोऽपि समुदिता मिथ्यादृष्टय पचे- 
तीह तात्पयेम । अत एब ये खावथारणास्ते बहवोऽपि 
समुदितब्यपदेशं न लभन्ते, तक्त्यतस्तेषामलम॒दितत्वात्‌ | नि- 
रवधघारणास्तु नयाः पृथगपि शस्थिताः परस्पर सापेक्कस्बेन 
समुदिता भश्यन्त शहि ॥ २२३० ॥ 


हान्तान्तरेणाऽयि समद्िताना समस्तवस्तुगमकत्यं 
समथयचाह- 


न समत्तवत्थुगमगा, बीछुं रयणाऽऽतल्लीएँ मणओ ज्य। 
सहिया समत्तगममा,पण ओ रयशऽऽत्रलीए ब्त 1999 १॥ 


न समस्तचस्तुगमक्काः पृथम्तृता नयाः, परस्परनिरपेकृत्वा- 
त, पृयकस्पतरङ्गादन्रीब्यपदे श।नहेमणय श्य । त पव समु 
दिला: समरुतचस्तुगम क्राः, यथास्यानविनियोगेन परस्परखा+ 
पेक्कत्यादू, पकसूत्रक्रमप्रोतरक्ञालीमणय इवेति॥ २२७१ ॥ 

चथ परस्पर विवद्‌ मानाश्यान्समीष्य ये सह्यान्त, ' न रिः 

जदि परस्परं मिलति’ इत्यादि नाषणलः समयाऽऽ- 
सातनां च कुडेन्ति,तदुपद्शरार्भमपलहरस्न।ह- 

एवं सविसयसञ्चे, परविसयपर॑सुहत्तए नाउँ । 

नेएसु न संग्नुज्फइ,न य समयाऽऽसायणं कुणइ ४४७२] 

पवमुक्तप्रका रेण यो यस्य छव्यासितिकाया5४द्नियस्या 55 त्मीयो 
नित्यत्वबा$5दिको विषयस्तन्माश्रप्रतिपादने सत्योडबितथों नयः, 
परस्य तु पर्यारतका5४द्नियस्य योऽनित्यत्बाऽऽदिको विषयस्त- 
च पराहमुखः,न त॑ निराकरोति,निरवधारणत्वेन लम्यस्तय त्वा- 
त, नाऽपि तं स्थापयति, नयस्बेनेकांशम्राहित्वादित्यथः । परव- 
जूतान्‌ सर्वानपि नयान्‌ शात्वाउन्यो5न्यरूपतया तेषां स्वविषय- 
मतिपादने5पि नर्यावधिकः साञ्ुङ्ेयेषु बस्तुषु न समुहाति,न दो - 
ब्वायमानमानसो जवति। नाऽपि निन्‍्दा६अदिनिः सम्रया$5शातनां 
विधाय मिथ्यात्वमुपगच्छति, कि तु ` कथछिदेतदप्यस्ति, क- 
थञ्चिदिदमपि च घटते ' इत्याद्रिपतया मयाम्विषयविभागेन 
व्यवस्थाप्य वस्त्वथे गमयतीति ॥२२७२॥ बिरो०। उक्ञ0। स्या०। 

( २७ ) वस्तुनिबन्धनाउध्यवसायनिर्मिसब्य इपर मूल फा- 

रुगतामनथोः प्रतिपाद्या्ुना ऽभ्यारोपितानध्यारोपि- 
तनामश्थापनाऊन्य भावचानिबन्धनव्य बहार'निखन्ध- 
नतामनयोरेब प्रतिपाद यक्ना इ. 55खा ये ।- 

नामं उवा दबिए, तिएखु दव्य ्वियस्स निक्खवो । 

जागो उ पत्जवद्धिअर-परूषणा एस परमत्यो || ६ ॥ 

( नाम उदणेत्यादि ) अस्याश्च समुदा यार्थः-नामस्थ।पनाष््- 
व्यमित्येष द्रव्यार्थिकस्य निकेपः | जावस्तु पयोयार्थिकनिरू- 
पणाया निक्केप इत्येष परमार्थः | सम्म० १ काएड । ( नामा- 
ऽऽ्दीनां व्याख्या स्वस्वस्थाने । नामस्थ।पनाङल्यसावनयानां 
स्वस्बस्थाने मतानि ) 

तदेष नाम्राउउद्नियानां परस्परविप्रतिपच्चिमुपढ्ड्याँ-. 

फसहारपूबक मिथ्येतरजावं दशेयितुमाह-- 

एवं विवयंति नया, मिच्छा5भिनिवेसओ परोप्परओ । 

श्यमिद सब्बनयमयं, जिणमयमणत्रज्ञ|ऽ्चंतं ॥ प्रश ॥ 
पवसुक्तप्रकारेण परुस्परता मिथ्याभिनिवेशादू विवदन्ते 
विवादं कुवेन्ति नामनयाऽऽ्द्यो नयाः । ततश्च मिथ्यारष्ट्य 
पते, असपूर्णार्थग्राहिस्वात्‌ , गजगात्रजिस्नदेश संस्पर्शने बहु 
विधविषादमुळरजात्यन्चक्षुन्द्चद्‌ ।' यदि नामेते मिथ्या ष्टयः, 
तहिं निर्मिध्यं किम्‌ ?, इत्याह-श्‍दमिहेव लोके वयक्तंमःनम- 
नुभबपत्यक्कासेङं ज़िनमत जना ऽभ्युपगमकूपस । कथंभूत- 
भ £, सवनयमयं ।निःशेषनय ससूहाअ्युपगमनिबृत्तम) अत्य- 
न्तमनवद्य नामा5ऽद्नियपरर्परोद्भाबिताऽविद्यमाननिःशष-~ 


{ १८5७ ) 


ण्य 


अजिधानराजेन्द्रः । 


णय 


errno eer norman 


दोषम, सम्पू्णाउथेग्राहित्वाय, चुष्मतां समन्ताद्‌ समस्त 
हस्तिशरीदर्शनोक्ला पवत्‌ ॥ इति गाथाथः ॥ ७२॥ 
तथा च सम्पूणाऽयग्रह रूप जिनमतमेव द्शेयातिं- 

नामाऽऽइने असई-त्यबु खिपरि णामभावओं निययं । 

जं वत्थुमास्यि लोए, चडपज्जाय तर्य सब्त्रं 1! 5३ ॥ 

घटेपटाऽऽदिक य किमपि बस्त्यास्त लोके,तत्‌ सखये प्रत्यक- 
भेव नियत निश्चित चत्वारः पयाया नामाऽऽकारकुव्यभाव- 
लच्तणा यत्र तरुचतुष्पयायम; न पुनयंथा नाम्राउउद्नियाः 
प्रादुः, यथा-केवलेनाममये खा, केवदझ्ाऽऽकाररूपं वा, केबचरू- 
दयत ज्छए वा, केबल भाखाऽऽस्मक वेति जाव: | कुतशतुष्पया- 
यम्रेस ?, इत्याइ-( नामाादिभेअ इत्यादि ) मामाऽऽदे भेदेष्वे करव - 
परिणति सवलितनामा5ऽक।र--रूव्य--भाेध्देवेत्यर्थः । गाघ्द्‌ श्चा ऽ 
थश्च बुद्धिश्च शब्दापयेबुरयस्तालां पारणामस्तस्य भाषः 
सऱद्भावस्तस्मात,नामाऽऽद्‌ भेदेषु सुदतेष्देय योऽयं शब्दाऽथ- 
बुद्धीनां परिणामरूद्भावश्तेस्माद्धेतोः सबै यतुष्पयांयं बस्स्बि- 
स्यर्थः । प्रयोगः--यत्र शान्दाथबुङिपरिणामसङद्भाघः, तत्‌ सचे 
चलुष्पयोयम, चतुष्पयोयत्वाभावे शब्दः5&दि परिणामज्राबोऽपि 
न इष्टः, यथा शतक, सस्माच्डव्दाऽऽदिपरिणामस्तङ्गाचे ख- 
बे चलुष्पर्यायत्वं निश्चितमिति ज़ाबः। इद्मुक्त भवति-श्रन्यो- 
ऽन्यखेबक्रितनामा5ऽद्चलुष्टयाऽ ऽत्मन्येड चस्लुनि घटा 5अदेडा- 
ब्दस्य लदमिधायकत्बन परिणति हेष्टा, अर्थस्याऽपि पृथुत्रुध्नो- 
द्राऽऽद्याकारस्य नामाऽऽदिचतुष्टयाऽऽत्मकतयैच परिणामः 
समुपलव्यः, बुद्धेरापे तदाकारग्रहणरूपतया परिणति- 
रुतदात्मन्यच बस्तुन्यब्षोकिता । न चेदं दशनं जान्तम, 
बाचकाऽभावात्‌ । नाऽप्यशष्टाऽऽशङ्कूयाऽनिष्टकल्पना यु- 
किमती, अतिप्रसङ्गात्‌, न दि दिनकराऽस्तमयोद्योपलब्ध- 
राज्रिन्दिवाऽऽदि वस्तूनां वाघकसम्नाखनयाऽन्य थात्वकह्पना- 
सड्भतिमाबइति! न सेहाऽपि द्शनाऽद्शेने विद्ायाऽन्यदू नि“ 
आयक प्रमाणमुपनमामहे, तसरदेकत्वपरिणत्यापश्ननामा- 
5 ऽदिनेदेष्वेव शन्दाऽऽद्परिणतिदशनात्‌ सवे चतुष्पयोयं 
घस्त्विति स्थितम्‌ । इति माथाऽर्थः ॥ ७३ ॥ 

आधह-नज्ु यबि नामाऽऽदिचलुष्पयायं सबै बस्तु, ताद कि ना- 
माऽउदीनां नेदो नास्त्येब ?, इत्याद - 

इय सव्वभेझसंघा-यकारिशो निन्नन्चक्खणा एते। 

उप्पाया इति जे पि ब, धम्मा पईवत्यमाजज्जा ॥७४॥ 

इत्येवं ये पूत्रे निन्नलच्तणा जिल्नस्थरूपा घर्मा सामाऽऽद्यः 
प्राक्काः, ते प्रतियस्त्वायोज्या आयोजनाया इति सम्बन्धः । कथ- 
म्तृताः सन्तः !, इत्याह-मेदश्च सङ्घातः भद्‌ सङ्गतौ, सबैस्य 
स्वा 53भ्रयश्तवरुतुनो भेद्सहाता, तौ कते शोल येषां ते सवे- 
भेद सङ्घातक्कारिणो, निजा55भ्रयस्य सचस्या.ऽपि बच्तुनः कथ- 
खिद्‌ नेदकारिणः,कथञ्चिध्वन्रद्कारिण इत्यर्थः | तथाहि-केन- 
चिदिन्छ इत्युश्चरिते अन्यः प्रा55इई-किमनेन नामेन्छो विवाक्षितः, 
आहोस्वित्‌ स्थापनेन्छः, दव्येन्द्रः, भावेन्छो वा ?। नामेन्ख्येडपि 
द्रव्यतः कि गोपालदारकः, हालिकदारकः, कत्रियदारकः, ब्रा- 
ह्यणादारकः। वेहयदारकः, शूूदारको वा १ इत्यादि । तथा के 
अलो ऽपि मामेन्छः कि भारतः, फेरवतः, महाविदेडजो घा ?, 
इत्यादि । कालतोऽपि किमतीतकाललंसबी, वच्तेमानकात्त- 
भावी, भविष्यन्‌ बा ? इत्यादे; अतीतकालज्ञाब्यपि किमितोऽ" 


नन्ततमसमयञ्ावी, असङलख्याततमसमथञाची, संख्याततम- 
समयभावी बा ?, इत्यादि | भाबतोऽपि किं कृष्एवणः, गोरव- 
णः, दीधः, मन्यरी वा १ इत्यादि | तद्‌वमेकोऽपि नामेन्द्सय!5- 
ऽश्रयभूतोऽथस्तावदू रूव्य-क्ेत्रकाल भ।चभदाऽध्िएतोऽनन्त- 
सेदत्वं प्रतिपद्यते | तथा स्वापना-दव्य-भावा55श्रयस्या 5प्युक्ता$- 
सुखारतः प्रत्ये कम नन्तमेद त्बमन्नुसरणीयम्‌ | इत्येबमेते नामाऽऽ" 
द्यो भेदकारिणः ! अभदकारिणस्ताह कथम्‌ ?,इति चेत्‌ । छ- 
च्यते-यदै्कस्मि्ञपि वस्तुनि नामाऽऽद्‌ यश्चत्वारोऽपि प्रतो यन्ते 
तदाउभद्विधायिन:। तथाहि-एकस्मिन्नपि हाचपत्यादो 'इन्ङ 
इति नाम, तदाकारस्तु स्थापना, उत्तरावस्थाकारणत्ब तु छ" 
ब्यत्वम, दिव्यरूप-स्टम्पस्तिकुलिशधारण-परमेश्वया ऽऽदि स पन्न" 
त्व तु भाष इति चतुष्टयमाप प्रतीयत । तस्मादेवे स्रचस्य स्वा- 
5ऽक्र्यञ्तस्य बस्तुनो भेदसङ्गातकारिणो भिश्नलकणा पते 
नामाऽऽदयो घमः चत्पाद्व्ययक्नौष्याज्निकवत्‌ प्रतिवस्तु श्रायो- 
जनीयाः परस्पराऽविनाजाविनः प्रातिबस्तु ऊष्टब्या इात तात्प" 
येम । इति गाथार्थः ॥ 5३ ॥ 


“ नस्थि नपहिँ विठ्ठणं, खुत्त अत्यो अ जिणमप किंचि । 
असञ्जउ स्रोयार, नएण य विसारो यूया ” ॥ १ 

इति घबनाञ्िनमसे खव बस्तु प्रायो नथोर्चिखायति, 
अतो नामस्घापन्मऽऽदीनपि प्रस्तुतान्‌ 


नयेर्विचारयक्नाइ- 
नामाऊऽइतियं दव्ब-डियस्स भावो य पञ्जवनयस्स । 
संगहवव हारा पढ-मगस्स संसा य इयरस्स ॥४०॥ 


पतेषु नामाऽऽदिणु मध्य मामस्थापना-द्रव्यनिचक्षेप ऽय रून्या- 
स्तिकनयस्येचाऽमिमत, न परयायास्तिकस्य, नाम5ऽादे- 
निक्षेपत्रयर्य विवज्षितभावशुल्यत्वातू, पयायाःर्तकस्य सु 
आवग्राहित्वादिति । सावो भावनिक्केपः पुतः पयायास्त- 
कनयस्याऽजिमतो नेतरस्य, तस्य रूब्यमातय्राह्त्वेन भाखा- 
ऽनवलस्ित्वादिति । आह-नञ्नु नया नेममा5ऽ्द्यः प्रसिरू।ः, 
ततस्तैरेवाऽयं विचारो युञ्वते, अथ तेऽद्रेव रूव्व-पर्याया- 
स्तिकनयद्वये ऽस्तब्रम्ति, तइशुच्यतां कस्य कस्मिक्नन्त- 
प्राच १, इत्याशक्क्याऽऽ्-( संगहेत्यादि ) नेगमस्ताबत्‌ 
खामान्यम्रादी सम्रद्देऽन्तभचति, विशेषश्न[द्दी तु ब्यवहार, स- 
ग्रदूव्यवदारो तु प्रस्तुतनयद्वयस्य मध्ये प्रथमकस्य रूव्या- 
स्तिकस्य मतमच्युपगच्डतः झ्य्यारितकमतेऽन्तभबत शति 
तात्परयम्‌ । शोषास्तु ऋज्ुसूञ्राऽऽदय श्तरस्य ितीयस्य पर्या- 
यास्तिकस्य मतमभ्युपगच्छरतोऽब्रेषाऽम्तन्वन्तोति हृदयम्‌ । 
आचायेसिझ्ूसेनमतेन चेह ऋज्ञुसूत्रस्य पय!यार्तिकेऽन्तमाबो 
दर्शितः, सिद्धान्ताऽन्िप्रायेण तु संग्रहव्यबदारवद्‌ ऋज़ुस- 
अस्या पणि छब्यास्तिक एवान्तजावो द्रष्टव्यः | तथा यक्त 
सत्रे-' सज्जुसुयरूस पगे अरुवउत्ते आगम एग दृब्याच- 
रूलय पुहष्त नेच्ञइ ” इति । 

[ अस्याऽथः- ऋज़लूजस्ये कोऽनुप युक्त आगमत पक द्रव्य वह य- 
क पृथक्त्वं नेच्छति । अनुयोगद्धारसूत्रस्थोऽख पाठः । तट्टी- 
का खयम्‌-" चज्जसुयस्सत्यादि ”-ऋ्ज्ञ अताताञ्नागतपर” 
कीयएरिहारेण प्राञजखं घस्तु सूत्रथत्यच्युपगच्छती ति ऋजु- 
सूः, अयं दि वतेमानकालनाब्येव वस्तु अभ्युपगच्छात, 
नाऽतीतम; विनष्ठत्वात; नाऽप्यनागतम्‌, अज्ुत्पन्नत्वात्‌; च~ 
तसासकालभाव्यपि स्वकीयभचः मन्यते, स्वेकाथस्राथकत्बा- 





(१८८०) 
णय अन्तिघानराजेन्डः । एय 


ति ति ति सासा सि मीना म न म यय 


त्‌, श्खधनवत्‌ , परकीय लु मेस्छुति, स्वकार्याउप्रसाधकः 
स्वात, परधघधनवता । तस्मादेको देवदक्षाउउदिरजुयुक्तोउख्य 
मते आगत पक द्वव्या5 5वश्यकामेति । “ पुहस नेच्छुइ 
खि ” अतीताझ्तागतजेदतः परकीयभेद्तश्र पृथकर्वं याथेक्यं 
नेच्छुस्यसौ, कि ताई १, वर्तमानकालीन स्यकमेब चाउम्यु- 
घेति, तञ्चेकमेबेति । ] 
तड्नेनाऽस्थ दरव्यचादित्वं दर्शितम, शति कथं पग्मोयास्ति- 
केतवः स्यात ? ! एति गाथाऽरथः॥ 9% ॥ 
माह-नजु संग्रहा5ऽदिनया नामनिकेपं सधमप्येकत्देने- 
च्छन्ति; लेइंन खा !, पच रुथापना5<5ढिनिज्षेपे- 
ष्त्रपि प्रत्येक घक्तव्यम्‌, शत्यादाक्क्या5ऽह~ 
जे सामञ्म्गाही, संगिएहइ तेण संगहो निययं । 
जेण दिसेसग्गाही, वबहारो तो बिसेसेइ ॥ ७६ ॥ 
सदुञ्जुमुया पञ्जा-यचायगा ज्ाबसंगई बति । 


उतरिमया विवरीआ, भावे भिंदेति तो निययं ॥ ७७ ॥ 
यदू यस्मात्‌ कारणाय शअइनयः खामान्यप्राही खामास्य- 
खादी, तेन कारणेन संगृङ्कात्येकत्वेमाऽभ्यसस्याति प्रत्येकं जि- 
तये नामस्थापनाङव्यनिक्षेपत्ञक्कणं याति कानिचिदू नाम- 
मङ्गलानि तत्‌ सवेमप्येकं नाममङ्गलम्‌, तथा स्थापनामङ्ग- 
ञान्यदोवाणयप्येकं स्थाएनामङ्गसस, पव दरव्यमङ्गक्षान्यप- 
रिशिष्टाम्यप्येकं रूव्यमक्कल मित्यर्थः । भ्यचड़ारनयस्तु थेन का- 
रणेन विशेषग्राही, तता नामाऽऽद्निक्केपान्‌ विशषयाति से- 
देनेच्छृति-नाममकृलानि लवाण्यपि पृथक नाममझलत्वेने- 
च्छति, पत्र श्थापनाउऊदिनक्केपेष्दपि याच्यम्‌ ॥ ७६ ॥ ( सढ्‌- 
झज्जुसुयत्याडि ) शन्दजुखषनयो पुनः फ्योयैरेकार्थभिश्चा 5- 
मिधानैवेस्तु बकलु शीख थयोस्तो पथोययाचिनौ सन्तौ ना- 
मस्यापनाठव्यनिक्रेपपरिहारेशकस्थैय जावस्थ सावानिकेप- 
स्य संग्टीतिः संप्रदोऽभिश्रत्वमेकर्वं ज़ावसप्रदस्त ग्‌- 
तः प्रतिपादयतः । श्दमुर्क प्बति-ऋजलूत्रशब्दनयो 
पूर्वनयेभ्यो विशुरूस्वादू नाम-स्थापना- दर्व्यानेक्षेपं ता- 
बद्‌ नेच्जतः, किन्स्वेकमेष नावानिक्षेपमभ्युपगच्छुतः, के- 
घले समजिरूढेचचूतनयाऽपेक्याऽविशुद्धत्वाद्‌ वित्िन्ञाञ्नेक- 
पर्या याऽभि घेयत्वेभपे भाषानिकेपस्य लमग्रहमेकत्वमेव प्रतिप- 
दने, न भिश्नत्वमिति नावः । ततस्रेतन्मतेन यदेव म्कलश- 
ब्दवाच्य शावमङ्कलं म्रत्यूदोपशमका ऽनिष्टविघातकृद्‌ विप्लाप- 
हरणाऽऽदिशष्दानामापि तदेव वाच्यम, न भिश्रम,इति तात्प - 
येम । (उवरिमया विवरीआ इत्यादि) उपरितनो तु सम मि रूढे" 
बचूते नयौ ऋकुसृशम्द्नयाऽपेकया विपरीतो सिन्नाउनेक- 
पयायाऽमिघेयस्य भावस्थकत्वं नेच्छतः, किन्तु मिश्नत्वम- 
न्युपसच्ढतः। तथा हि~समभिरूढमतेमाऽन्यद्‌ र मङगल शब्द वा- 
च्य जावमङ्कलम, अन्यच्य प्रत्येक प्रत्यूही परामरकाऽऽदि पया य- 
वाच्यम्‌ । एवमत तस्याऽप्येदभेव, केबलमयं पूर्वस्माद्‌ बिद्यु- 
दत्वादेकपयोयानिधेयमफि भावमङ्गलं भावमङ्गलकायै कुवे- 
देव मन्यते, नाउन्यदा, यथा च्मोपकरणा ऽन्चितः सम्यक्‌ खा- 
रित्रोपयोगे बर्समानः साधुरिति । तदेश छुसूतराब्द्नया 5- 
म्युपगमापेकृया किपरीता३भ्युपगमपरत्वाद्‌ विपरीताविती ( तो 
त्ति) तस्मादु आवं मावमङ्गलाऽअदिकमरये नियतं निश्चित 
पर्योयमेदाद निन्तः-जेवेनेच्छत इत्यर्थः यदि हि पयोयमेदेऽपि 





बस्लुनो न भेदः, ताहें घट-पटाऽदीनामपि स म स्थादि- 
त्यादियुक्तेः पयायमेदैन भिश्नसेघ भावमङ्कलमभ्युपगड्ड़त इति 
जायः। दाते गाथाद्वयाऽर्थः ॥ ७६॥ ७७ | विशे० | 
(२६) परस्पर रव्यार्थिकपयायार्थिकी-- 

तस्कणक्यप्रघाने प्रत्यक्काऽऽदेः प्रमायुस्यानवताराद्वाधकत्पेन 
च तस्येकत्वाध्यवसायिनः प्रवृशिप्रतिपादनादू न पर्यायास्लि- 
कामि मतपूत्रो परक्कशाविविक्तमभ्यकणमातं वस्तु, कि त्वतात!5- 
नागतपयोयाऽऽधार मरके छव्यं बास्त्विति दव्याधिकनिकेपः सिद्धः, 
ष्यं धा भ॒ शूतपर्यायमनुभाविष्यत्‌, पयाय कमे, तेनःऽ्नु~ 
शूतपर्यायदाब्देन तस्कदाचिदमिधीयते, कदा दिक्षा नुभावेष्य- 
स्प्यायशष्देन, यथाऽतीातञ्च॒तसंबन्धो घटो घृतघर इत्य/नि्ी- 
यते; भविष्य क्ञत्लबन्धोऽपि तथ्चवाजिधानगोचरचारी, शुरूतर- 
पर्याथार्तिकेन च निराकारस्य झानस्याऽधे्राहकर्वाऽसंजचात्‌, 
साकारस्य झानाथेग्राहकत्वालनवात्‌ साकारं ञानमञ््युपग तं, 
सत्शवेदूनमेक बाऽ्थसवेदनं कृानाउनु भबव्यतिरेक्रेणा5परस्या$- 
थानुभवस्याभाषादू घटोपयोंग घब घटः, तन्मतन तत्पर्यायेणा- 
5तीतिन धरिणश्यद्वा व्यं तच्डन्द वाच्य ङव्यार्थेकमतेन व्यव 
श्वितं पूवेबव, अत एव घटाऽऽ्यथामिङस्तञ्र चाचुपयुक्तो रूव्य- 
मिति प्रतिपादितो दव्यार्थिकनिक्केपश्च, छब्यमागमे चाच्यमने- 
कधा प्रतिपादितम,इढ तु युक्तिसेस्पर्शमात्रमेव प्रदड्यंते । तद थे- 
स्वात्प्रयातस्य । मदति विर्बाद्धतवर्तमान समयफ्योयरूपेणोत्प- 
चस इति जाघः “विभाषा प्रहर” ॥ ३। १ । १४३ ॥ ( पाणि० ) 
इत्यत्र सुत्रे केचिद्भत्रतेश्चेत्यपीष्यते । अथया-चुतिभांवों बद्ध- 
किरीटाऽऽदि धारणचत्तमानपययिण इन्छाऽऽदि रूपतया वस्तुनो 
भवन, तदूधहदणपफयायेण खा धनस्य भवनं, यथा चायं पर्या- 
यार्धिकप्ररूपणा तथा प्रदर्शित एव प्राक्‌, न पुनरुच्यते। पब 
एव नयनिक्वपानुयोगः प्रतिपद्‌ तः, उभयप्रविज्ञागः परमार्थः, 
परमं इद यमागम स्येतद्ब्यातरिकविषयत्वात्लयेनयवाद्‌।नाम, न 
दि शाखपरमहदयनयव्यतिरिक्त: कश्चिन्नयों बिद्यते । सामा- 
भ्याधिशेषस्वरूपविषयश्ययव्यतिरिकविषयो अल्तरामतवा दि यिणे - 
अप्यपरस्य नयान्तरस्याऽ्नाव हाते प्राकू प्रतिपादितम्‌ । 

पतद्फि नयद्दयं शाखस्य परमहदयम-छछ्य पयायाश्चन्यं, 
पर्यायाश्च द्रव्याविरदिण इत्येदत्रतार्थ्रतिपादनपरम, नाऽन्य- 
थेत्येतस्याद्थस्य प्रद्‌रीनाथेमःह- 


पज्जचनिस्साम्रशं, बयर्ण दव्वद्वियस्स अत्थि त्ति । 
अबसेसो बयणविही, पञ्जवनयणा सपदिवक्खो ॥७॥ 
परस्परनिरपेङ्स्य नयद्वयस्य प्रत्येकमेव चचनबिधिः- द्रव्या” 
स्तिकस्थानुषक्दिशेषं बचनमस्तीत्येताबन्मात्र पर्यायार्तिक- 
ख्य स्वपरसृष्टसत्तासवजाबं रव्य पूथिटी घटः शुक्ल इत्याद्या 
श्रितपयांयं परम्परनिरपेकं जोभयन्यधचोऽसदेच,वचनार्था स- 
स्वाद्गवनमसद मिति तदर्थस्याऽप्यसस्वमावेदिसं नचतीति 
समुदायाः क हि | 
अवयवाथस्तु-पयायनयेन सह निःसामान्यमसाघारर्ण ब- 
चने झव्यास्तिकस्पाऽस्तीत्येतद्‌ भेदका द्यभ्युपगतस्य, बिशेषश्य 
त्व नुरूपालुमत्रेशाव, एतश्च घचो निर्विषयं निर्विशेषत्नाद्‌ विय- 
सकुसुमाधजिधानवत्‌ । “निर्विशेषं दि सामान्य, भवेत्‌ शशबिषः- 
शवस्‌ । ” इति प्रल्ताधितत्वास्‌ नाव्यातिः, देतारस्विरेः परा- 
ऽभ्युपगमादेव परिड्ता । तन्न। एकान्तभा बना प्रवृत्षस्प द्रञ्यास्ति- 
कनयस्य परमार्थिता, परयायास्तिकस्याउप्येवश्रवृशस्य न सति 


( १८०६ ) 


ण्य 


अन्निधानराजेन्छः | 


ण्य 
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पश्चारेन प्रतिपादयति-अवशेष इति शेषः, स चोपयुक्तादन्यः; 
बचनबविधिवचननेदः खत्तादिकक्षविशेषप्रतिपादकः: पययेषु 
सत्ताव्यतिरिक्तेष्वसत्सु लजनात्‌ साया आरोपणात्‌,सत्प्रति प- 
क शति-सतः प्रतिपक्को विरोष्यसन्‌ भवति । तथादि-प्रलिपाद्‌ को 
वच्नविधिरवस्तुविषयो, निःसामान्यस्वात्‌, खपुष्पकत । भाव- 
चा तु ऊङव्यार्थिकबचनविएयेयेण प्रयोगस्थ काया । अथवा- 
अधथो भिधानप्रत्यया स्तुल्यनामधेया इत्यनयों: स्वरूपममिघा- 
थानिधानस्थ छव्यास्तिकस्वरूपस्य तदल्षित्रायकस्य प्राति- 
पादनाथमाह-( पञ्चचणिस्सप्मक्षमित्यादि ) पयोयाख्िष्कान्त 
तद्चिकञ्ञ, सामान्यं सग्रह स्वरूप यस्मिन बचने तत्पयोयनिः्खा- 
मान्यं वचनम । कि पुनस्तदित्याह-अस्तीति,त्तश्व झूव्या्थिकस्य 
रूप,प्रलिपाद के या । यद्धा-पर्याय आज़ुसत्रनयविषयादन्यों द्रव्य- 
त्वा$ऽदिविशषः,स पव च निचित सामान्यं बचने, रूव्यत्वाऽऽद्‌- 
सामान्य विदेषाअनिधायीति यावत । तराशुरूद्र ऽ्यारथिक संबन्धि 
तत्प्रतिपाद कत्वेन तर्स्वकपत्वेन दा अचशेषो वचनबिधनरप- 
द्धतिः, स प्रतिपक्कोऽस्य वचनस्य पयायार्यिकनयकूपः, तत्प्रात- 
पादको वा पयायमेव, अन्यथा कथमवशेषखचनाजेघिः स्यात, 
यदि विशेष माऽश्रयत्‌ ११ 

पब सावदू रूब्यार्थिकभेडेन भेद्मनुमषतां नयानां स्वरूपं 
अतिपाद्यानेकान्तभाघाभाबतयेंवेषां सत्यता नास्स्येतत्मातिषा- 
दनाथे झानानेकान्तमेच ताबदाद- 

पञ्नवण यवोक्क॑तत, वस्थुँ दव्व द्धियस्त वयणिज्ज । 

जाव दबिओवओगो) अप स्ञिपत्रियप्पनिव्तयणो 10॥ 

रून्यास्तकस्य वक्तव्ये परिच्छेयों विषयो, निम्नयकर्तवचन 
च विकब्पनिषजलनं, विदयते पश्चिमं यस्मिन्‌ बिकल्प्तियेचने 
तस्था, ततः परं विकदपवचनाप्रदृशेः, यावदंपश्चिमाविक- 
ब्पनिबच्चनो रूव्योपयोगः प्रवसते, तावदू छब्याथिकस्य वि. 
बयो वस्तुतच्वपयोया 55क्रान्तमेद ' अन्यथा झना थयोरप्रतिप- 
सेरसत्त्वप्रसक्तिः । न है पयांयानाक्रान्त ख सामाअस्नदरावग्रा इ कं 
प्रत्यक्कमचुमान वा प्रमाणमस्ति, खठ्याऽऽदिपर्था याऽऽक्रान्तस्यैव 
सर्वदा लत्तारूपस्थ ताभ्यामचगतः। यद्धा-यद्धस्तु सूक्कात रतमा- 
55दिवुर्नि पयोयनयेन स्यूल्रूपत्यामेनोक् रतक्तत्सुद्मरूपा$5_ 
श्रयणादू ब्युत्क्रान्सं गृढीतत्यक्तम, यथा किमिदंभूतसाम्रान्यं घः 
टाउइडिभिविना श्रतिपशिविषयः, तावत शुङ्कतमरूपस्बरूपोञ्न्यो 
विशेष पव, न छव्यार्थिकस्य घस्तुविषयो, यतो यावद्पश्चिम- 
बिकल्पनिवेचनो-उन्यो विशेषस्तावदू झाव्योपयोगो द्रव्यझानं 
प्रचतैते 1 न हि थ्ब्या55बयो खिशाषान्ताः सढाढिप्रत्यया 
विशिष्टेकान्तन्यावृत्तिबुरिप्राह्यतया प्रतीयन्ते, तथा प्रतीयमा- 
नास्तथा ऽच्युपगमादोः, अतिप्रसङ्गात्‌ । 

तदँब न सशा विशेषविरहिणी, नाऽपि विशेषाः सावि- 

कला इति प्रदइयोपसहरश्ञाह- 

दच्वष्ठिओ त्ति तम्हा, नत्यि शओ नियम घुरूजाईओ । 
न य पजडिओ णा- म कोय नयणाय उ विसेसो ॥ &॥ 

नस्मादू रूव्यार्थिक इति नयः झुरूजातीयो विशेषविनिम्नु- 
को नास्ति ।नेयमेनेत्य चधा रण्छाऽथः, विदयानावेन विषयिणोऽ- 
प्यज्ञाबातु ! न च पर्यायार्यिकोऽपि कश्चिन्नयो मामेति प्रालिऊःऽ- 
थो लियम्रेन शुरूस्वरूपः सञ्चचति, स्ामान्यविकलात्यन्तघ्या- 
बुत्ताविशेजदिषयाजावेन विघायिणोऽप्यभावाद्‌ । यदि विषया भा- 
खादिमो कक न स्तः, यदुक्तम्र-'तीर्थंकरवचनसंपग्रह' इत्यादि, 

४७ 


तद्विरुध्यते इत्याह-( जयणाय ख विसेस्रो कि ) भजनायास्तु 
विवत्ञाया पच विशेष इद ठव्यमय पयाय इत्ययं भेदः, तथा 
तद्धेदाद्विपयिणोडपि तथेब भेद इत्यभिप्रायः 1 भजन च 
सामास्यविराषा 55त्मके वस्तुतरवे उपस्थजेनीरुताविरोपं यदन्व- 
यिरूष तद्रब्यम्‌ इति चिबळ्यति यदा तद्‌। छव्याथिकरन्रिषयः, 
यदा तूपसजेनीकृतान्वायरूपं तस्येब चस्तुनो य्दसःश्रारणं 
रूप साठऊवद्धयतं तदा प्रयायनयात्रप यस्त॑द्ध वताहएत i 
पवरूपभ जनारतमेचर भदे द्शायितुमाह- 
द्च्वट्टियबसन्य, अवत्यु शियमण होइ पञ्जाए्‌ । 
तह पञ्चव बत्यु अव-त्युमव दण्बद्धियनयस्स || १० ॥ 
पर्यायास्तिकस्य र्ठ्यास्तका मिश्रेसमभ्तित्तमबस्त्देच, भेद- 
रूपापनस्तात्‌, ऊूब्यास्तिकस्या ऽपि पर्योयास्तिकाभ्युपगता भदा 
अचस्तुरूपा एव जचम्ति, सत्तारूपाऽऽपन्नत्तान्‌ । अतो भज्ञनामः 
न्तरेणेकत्र सखाया अपरञ्र भेदानां नष्टत्वादिदं चाञपमत च 
पर्याया इलि नास्ति भेदः । न ख प्रतिमासमानयो छंव्य पयोय - 
योः कथ पर्यायास्तिकद्रव्यास्तिकाभ्यां प्रतिवक्तव्यम्‌ ?, यतः 
प्रतिसासोऽप्रतिभाखस्य बाधकः, न तु मिथ्यात्वस्य, मिथ्या" 
रूपस्यापि प्रतिन्नासनात्‌ । तयाद्वि-पयोथार्तिकः प्राऽऽह- 
मया छब्यप्रतिभासो निषिध्यते, तस्या ऽनुभूयमानस्चाच्‌, कि 
तु बिष्रोषब्यतिरेकेण रूवब्यस्याप्रतिभासनादव्य तिरेक लु ब्य- 
क्तिस्वरूपवक्षस्यानन्वयात्‌, च भयरूपतायाश्चेकच विरोधा55दे- 
गाऱ्यन्तराभावादू रूब्या5प्रतिभासस्तच मिच्येच, 1च्रशषभ्र- 
तिभाखस्त्वन्यथा, बाघकाभाचात, यतः प्रतिक्कण वस्तुनो वृत्त- 
नोशोत्पादौ पयोयलक्कणं न स्थिलिः | द्रव्यार्थिकस्लु भजनोत्था- 
पितास्वरूपः घाऽऽह ~ अस्माकमप्ययमेवाम्युपगमः, न विशेषश्न- 
तिन्नासप्रतिकएः, कि तु तस्य जदो भयविकठंपेबौध्यमानत्वादू 
मिथ्या रूपंते व, अभद अतिना सस्त्वजुत्पाद व्ययलच्तणस्य व्यत 
द्विषय लडदाऽवस्पितेरचाध्यमानत्वात्‌ सत्य इति कल्पना । 
व्यवस्थापितपर्यायास्ति कङव्यास्तिक योरेबेल कण प्रद हि तस्च रू 
पयोमिश्यारूपतः प्रतिपत्तिः सुकरा अविष्यतीत्याइ-¬ 
ङप्पञ्ञति वयेति अ, भावा निञ्रमेण पज्जजणयस्स । 
दन्वा्ठियस्स सब्ब, सया अएुप्पष्यपतरिशट्ं ॥ ११ ॥ 
ठत्पद्यन्ते प्रागभूत्वा भचस्ति,विशेषेण निरन्वयरूपतया ब्रजन्ति 
गच्द्न्ति नाशामनुभदन्ति भाघाः पदाथा नियमेन इति अव घा- 
रणे | पर्यायनधस्य मतन प्रतिकणमुत्पादाविनाशस्वनाचः पव 
जाः प्यायच्या उमिमताः, रूब्यार्थिकस्य सने वस्तु सदाज्चु” 
स्पन्नम चिनएम, आकाल रस्ीतस्वभावमेचेठि मतम्‌ । पतच्च न- 
यक्क्यस्याऽनिमतवस्तुकस्य सर्वे घस्तु सदा्नुत्पन्नमिति क 
प्रतिपादितमिति न पुनरुच्यते । 
परस्परानिरपंके च चनयनयप्रदादात वस्तु भमाणामावता 
न सनबतीव्यःह- 
दव्वं पञ्ज्बरि्ञुयं, दव्वविलत्ता य पज्जवा णत्थि | 
उप्पायद्विइनंगा, हंदि दबियश्चक्खण एय ॥ १३ ॥ 
द्रव्य पयायविमुक नास्ति, सृत्पिएडस्पसको शकुशूला5ऽयनु¬ 
गतम्ूस्सामान्यप्रतीतेः। ऊब्याविरद्विताञ्च पयोया न सन्ति, अनु- 
गतेकाऽऽकध्रम॒त्थामान्यांत तु विरुरूतया सुत्दिएकस्थालको शकु- 
शञ्ञाऽऽरीमां विशषाणां प्रतिप ते अतो कव्याशिकानजमत वस्तु 
चर्याया$5क्रान्तसव,न तद्विबिक्तं पर्याया श्भिमतमपि ऽत्याया चुष- 
क्त तद्विक लं ,परस्परविबिक्तयोः क रचिदप्य्रति भाखनात्‌ । कि" 


{ १६६० ) 
गाय प्भिघानराजेस्&ः । गाय 





भूते पुनइँन्यमस्ति ?, इत्याह-उत्पाद्‌ स्थितिअङ्गा यथा ब्यावारांब- 
स्वरूपः परस्पर विननिन्नांगवर्तिनः, ह तदी त्युपप्रद शे ने । द्रव्य ख कण 
न्या र्तिस्वव्य चस्पापको अम पव हञ्यताम, यलः पूर्वात्तर- 
पया यपांरत्यागोत्पादाऽऽत्मकेकः स्वयं प्रतिपत्तिः तथाभूतऊन्य- 
सच्चे प्रतिपाद्यतीति उत्पादब्यय घोव्यलकेण चस्स्व्युपगन्त- 
व्यम । एतच्च त्रितय परस्परा नुबिछम, अन्यतमा भावे तदितर" 
योरप्यज्ावात्‌ । सम्म० १ काएम ¡ 
(२७) पते च परस्परसव्यपेक्षा छव्यलक्कणु न स्वतन्त्रा दाते 
अद शंनायाऽऽइ~- 
एए पुण संगहओ, पाङुकमझक्खणं छुविएइं [पि । 
तम्हा मिच्छ दिट्ठी, पतेयं दो बि पूघणया ॥ १३ ॥ 
पते उत्पादाङ्यः संग्रहतः शिविकोछाहिपुरुषा इव परस्परस्व- 
रूपोपादानेनेब झ्कण,प्रत्येकमेकका उत्पादादयो द्वयोरपि द्रब्या- 
रस्तक पयो य।स्तिकयोरक्षक्क णम ,उक्कव ततथा जूततङ्किषया भावे त- 
दृध्राइकयोरापे तथाभूतयोरभावात, चत्पादादीनां च परस्प- 
राबिबिक्तरुपाणामसंनचात्‌। तस्मा न्मिथ्याहष्ठी एज प्रत्येक परस्प- 
रावेविक्ती द्वावप्येतौ झव्यार्यिकपर्यायायिकस्वरूपौ मूलनयो 
समस्तनदरा झिकारणञ्ूतस्येर्पादे । 
टङ्गवतु परस्परनिरपेक्षयोमिंथ्यात्वम, उसयनयाउउरूब्च- 
स्त्वेकः सम्यग्दष्टिभेविध्यतीत्याह-- 
णायते! अत्य एज्रा, णय सम्पत्त ण तंस पाडउपझ । 
जेण छुवे पगता, विनज्जमाणा अणेगेता ॥ १४ ॥ 
न च तृतीयः परम्परस्रापेच्तोभयथाऽर्त नयः कञ्चित्‌, त था मू” 
तथ स्याने कान्ता ऽऽत्मकत्वा त्तदमा दि णः प्रत्ययस्य नयाऽऽत्मकस्वा- 
लुपपत्तेः न च सम्यक्त्व न तयोः प्रतिप्णम्‌, ्तिषेधद्वदेन प्रक्र- 
ताथबिगतः, अशेष दि प्रामाणय सापेकक ग्रह्ममाणयोरेथ बिषय- 
योदर्यचख्थित म,येन द्वावप्ये कान्तरूपतया व्यवस्थितो मिथ्यास्ब- 
निबन्धनतरपरित्यामेन।म्वयव्यतिरेको विशेषेण घरस्परात्याग- 
रूपेण भज्यमानों ग्रह्ममाणावनेकान्तों जवत इति सम्यकसत्वहे तु- 
त्बमेतयोरिति | पब सापेकृद्वयप्राहिणो नयत्वाज्ुपपसतेस्तृती- 
यनयाभानः | 
प्रदर्शितनिरपेक्षग्राहिणा तु मिथ्यात्वे दशेयितुमाह- 
जह्‌ एए तइ अएणे, पत्तेयं उुणणया शया अन्न । 
इदि हु मूलणयाए, पएणदणा वामा ते बि॥ १० ॥ 
यथेतो निरपेन्ञद्वयत्राहिणों मूलनयो सिथ्याहष्टी, तथा चजय- 
वाद्रूऐेण व्यवस्थितानामपि परस्परनिरपेच्चत्वस्य मिथ्यात्व- 
निबल्धनल्य तुल्यत्वात्‌ अरत्यकणनतरानपक्का अन्यैशपं दुनयाम न 
च ्ङ़सनयद्च्ंयन्यातfरक्तनयान्तरा५ऽरब्यत्वाछभयत्ादस्य न~ 
यानामपि वेचिञ्यादन्य 5 ऽरोपयितुमशक्यस्वाल्‌ तडूपस्या- 
न्ये सम्यक्‌ प्रत्यय अविध्यन्तीति वक्तन्यम,यतः हन्दीत्येचं ग्रह्म- 
तामु, डुरिति दे ते।, सू लन यद्वयपरिद्डिन्नवस्तुनि ये व्याफृतास्सेऽपि 
सद्वि यड्यतिररिक्तविषयान्तराऽभावात्‌ सर्वनयवादानां च सा- 
मान्यविशेष्ये मयेकान्तविषयत्वात्‌ तक्ष नयान्तरखद्भावः, यतस्त- 
दारब्योनयवादे नयान्तर भवेत । 
नन्‌ खग्रह।ऽऽद्‌नयसद्भावात्‌ कथ तद्यक्तिनयान्तराजाबः ? । 
सत्यम । लन्ति संग्रहाऽऽदयः, कि तु तद्विषवक्यतिरिक्तविषया- 
न्तरान्ाबतस्तदृदितयावेंषयास्तेऽपि तदूदूपणेनेच दाबता थतो 
न मूलच्छेदे तच्डाख।स्तद वस्थाः खंभवन्तीत्याह- 
सब्तणृयसप्रह।म्म वि, णास्य घर उत्तयवायपष्यत्आां | 


मू्शयाण उ आण, पत्तेयविसेसियं बिंति ॥ १६ 1) 
सग्रहाउ ऽद्रिकव्वनयसमूददेपि नास्ति कश्चिन्नय लज़यवा- 
दृप्रूपकः, यतो सूलनयाज्यामेब्र यत॒ प्रतिङ्कातं वस्तु स- 
दचाऽधश्जत्य प्त्येकरूपाः संग्रह 5 ऽद यः पूवेपूवैनयाधिगतांश- 
वि राष्टरमेशान्तरमधिगच्डन्तीलि न विषयान्तरगोचरः । 
अतोऽच्वस्थित परस्परात्यागपरवृ स्त ामान्याबिशेष/दिषयसप्रहऽऽ- 
दयस्मकनयद्वयाधियम 5 ऽत्मकत्वात्तं वस्त्वप्युमया 55त्मर्क न 
केवल बाह्घटाऽअदे वस्तु ड भयात्मकं,तथा विध घमा णग्राह्मत्वा- 
तू,किन्त्वान्तरमपि, हषेशोकभयकरुणो दा स्तीन्या 5 थने का ५5का 
रबिवर्ताऽऽ्मकेकचेतनास्वरूपं तदात्मकइ घो55थनेक घिः 
कार।ऽनेक5ऽत्मके च स्वस्ववेदनाध्यक्षप्रतोत, तस्य भें 
देकान्तेक रूपत।ऽभ्युपगमे दृष्टाऽदष्टविष यसु छःस्तर- 
साधनस्वीकारत्यागार्थप्रदुस्तिनि वसि स्व रूप- 
सकलब्यबद्दारोच्ळेदप्रस(क्तरिति प्रतिपाद - 
यिलुमाइ— 
शा य दञ्बहियपक्खे, संसारो णेव पञ्जवणयस्स । 
सासयविय त्तिवाई, जभ्हा उच्छेअबाईआ ॥ १७ ॥ 


ऊव्यार्थिकपरयायार्थिकतयछ्याऽभिमते सस्तुने न संसारः 
सञ्षबलि, शाश्वतव्यक्तिप्रतिक्रणान्पत्वैकान्ता 5 ऽत्मकचेतन्य श्रा - 
इकविषयीरृतत्वात, पावकङानविधयोङते ठदकवत । तथा- 
1इ-ससारः सखेखातः, सा चञेक्ान्तनित्यस्य पूचाचस्थापारंत्यागे 
सति न समवाति;तत्परित्यामेनैव गतेभेवान्तराऽऽपच्चेषा सस्र सेः 
सभचात्‌ । नाऽप्युच्छेदे चत्पच्यनन्तरानेरन्वयध्वसनक्कण संसातेः 
सभवति, गतेमौवान्तरापसेबा कथज्िदन्वायेरुपमन्तरणायो- 
गात्‌ । अ्थेकस्य पूब!परझरीराभ्यां बियोगयोगमेो ससारः, 
असाचपि खदा5विकारिण न समवाते, नित्पस्थ पुत्रां उपर शा- 
शाराज्यां बियोगयोगाऽनुपपश्ञेः | निरन्चयक्णध्यंस्िनो ऽप्येका- 
चिकरणत्वाऽससबान्न तञ्चकणः संसारः,न खाऽस्ूतेस्याऽऽत्मनः 
सरवंगतेकमनो ऽनिष्वक्तहार।रेण बिशिष्टयोगयोगो संसारो, म- 
नसों ऽकतुकत्देन हरीरसंबन्धस्या5नुपपत्तेः । यो हृष्टस्य वि- 
घाता स तन्िवर्तितशरीरेण सह शंबध्यते, न चद मनः! न 
च मनसः शारीरलंबन्धेऽपि तत्ङृलसुख दुःस््रोपभोककृत्वमा- 
स्मान तस्याऽपगमात्‌, तदर्थे च शरीरसबन्धो ऽभ्युपगम्यत 
इति तस्संबन्धपरिकढपन मनसो व्यथेम, सनाले सुखदुःख!- 
पभोक्नुत्वास्युपगमे वा आत्मनः कल्पना वेय्य॑म, मनस अ।- 
व्मसिङुः ॥ १७ ॥ 

७ टर जज Ce ~ 
सुहछ्क्खसपओगो, ए जुज्ञई णि चवायपकस्वाम्मि | 
एगंतच्छेयम्मि वि, सुहछक्खबियप्पणमजुत्त | १6॥ 
छुखनापबाधस्वरूपेण , दुःखेन घाधनालकत्तणेनं , संप्र” 

योगः संबन्धो, न शुज्यते न घटते आत्मनः, नित्यवादपत्ते 
झब्यास्तिकाज्युपरामे खुखस्वजावस्याडअविचातितरूपत्वात खदा 
सुख रूप ते चा ऽत्मनो न दुःख संधरयो गः, छः खख्भाचर्बे तदू पतेव, 
तत्त्वादेव,पकान्तोच्येदे च पयायारस्तिकपचषे सुखफुःख सेप्रयागो 
न युज्यत शत खवल्या | तथा पच्तद्वयेऽपि सुखाथे $ःसखावि- 
योगार्थे च विशिष्टनयन कल्पतेरत्ज यतनाथंत्वात्‌ , अयु- 
क्तमघटमानक सु छःखोपाद।नत्यागाथपरयत्नस्याप्य युक्तत्व म, 
डरून्यायात १ संलरति निरुपज्नोगभावैराणियालित लिङ्गामति 
साझ्ख्यमतमपि निरस्तम, न्यायस्य सवेकान्तसाघारणत्वात्‌ । 


(१८११) 


एय 


पकान्तपके ्रात्मसुस्हःस््रो प भेःगनिवतेकशारी रस बन्घह- 
त्वदृष्टोस्पादकनिगमितानामप्यस्रं भच दर्शावश्नाहू- 
की कि ८5 CQ 

कम्मं जोग निमित्तं, बञ्फई बंधड्टिई कसायवसा | 

अपरिणडाच्छिसेसु य, बंधट्टिकारप्मं णत्थि ॥ १४ ॥ 
कम्मोदष्ट योगनिामित्त मनोवाक्ायव्यापारानामिकत,्षध्यते आ- 
दीयते, बध्यत इति बन्धो ऽह मेर, सस्य इश्वीतः काखान्तरफल- 
द्पतृत्वेना ऽ ऽत्मन्य वश्थानम्‌ ,सा कषायवशात्क्रो घः ऽऽदिस्ताम थ्यो" 
व॒ । एतछुभयमप्येकान्तवाद्यच्युपरसत आत्मचेतन्यलक्षणे नावे 
अपरिणते उत्सन्ने च बन्धस्थितेकारणम,न।स्सि। न ह्यपरिणाामि- 
न्यत्यन्तानाथेया[तिशये आत्मनि क्रो घाउ््द यः संभवन्ति । ना ऽ- 
व्येकाम्तोत्सन्नेऽनुसन्धानविक ले अहदमनेनाक्रुष्ट इति हवेषसंस बः! 
तथा चाऽन्य आक्कृष्टोऽन्यो ब्यापूतोऽपरो बद्ोऽपरश्च मुक्त 
इति कुशला5कुशलक मेगराचरप्रदुत्याद्ारम्मवेफल्यशक्तिः, न 





ह्ोकलन्ततिनिमिच्ोऽय व्यवद्दारः, कृणिकेकान्तपक्षे सन्तातिक- 


स्पनाबी जभू तो पाद। नोपादे य मा बस्येवा ऽघटमानत्बाद्‌ । न चेः 
थमञुसन्धानऽ्रतिपक्तिः, मिथ्याद्वगेवगवंश7ख्या सन्तोषा 3 ५ दी नाम- 
न्योन्यांवरुरूस्वभावानां क्रमवर्सिनों चिघिच्रतानां स्वसंत्रेदना- 
ध्यकृसिद्धानां तथा तथाध्जुमवितुम्व संशयत्रिपया साइडबझाना 
गोचरीकतस्थकश्य चितस्यानुन्नवात्‌। न न च बाधा र हि तानु भव बि- 
धयस्यापह्त्रः,खुखा 5६३ रप्यनुज़वविष यस्वा पहुतिप्रसड्धात । तथा 
ख प्रमाणप्रसेया६इदिञ्यघटारो ब्छेद प्रसक्तिः यर्दापि मिथ्या उध्या- 
रोपादा(नार्थ यत्ने सत्याए नो क्तरीत्युक्त,तद्प्यनेनेव प्रतिविहितम, 
यथोक्तप्रतिपसर्मिथ्यास्थासिरे? न चाउ्नुमाननिश्चिते5 थे झारो- 
पबुदेठत्पत्तिर्पमनिश्चयावगतधूमध्वञ्ज शच । न च मिथ्याझा- 
नस्य सह जत्वाचिपरी तारों पस्य पका नुमानप्रदुत्ति:,तथा 5ज््युप- 
गमे खोधसन्तानडत्तस्य सवेदाऽनि्ति रित्यज्ुमिलिश्रखक्तिः, 
्रख इ जे तु तस्वश्ञानप्राछुर्भावोउचरय निवतेते द्युक्तिकाघगमे 
श्जतञ्ञ॒म इथ, अनिवृती वा न प्रमाणबाधक वेत । त च क- 
णकरयानश्वये स एवाऽहमितिप्रत्ययो युक्तः, अपि तु ख इत 
स्थात्‌, न डि गवयनिञ्चये गोरवेति प्रत्ययो दृष्टः, श्रापि तु गोरि- 
चेति । न च क्रमवसेष्वभिष्वङ्गदेषाऽऽदि पयायेषु चैतन्या ऽनुस्यू- 
तिप्रत्ययस्य मानसत्वमात्मनि कणक्यम, अनुमानानिश्चितत्वे 
उप तदेव स्पष्टमनुभूयमानत्वादू, चिकढपद्वयस्य युगपदुस्पस्तिः 
परेनष्टेति विकप रूपत्वे पकत्वप्रत्य यस्य कणिकस्वनिश्चयस्तमये 
सद्भाबो न भवेदित्येकान्तनित्या.ऽनित्य च्युतो्य पक्क एव बन्धवः 
एस्यतिकारणं युक्तिलङ्कगतम्‌ । 

किश्लेकान्तवादिनां संसार निढृत्तिस्तत्सुखमुक्तिप्राप्त्ययो प्रयू- 

निञ्चासक्कतेत्याहे - 

क a * = + % १ %. 

बंधम्पि अप्रंते, संसारन ओइदंसणं भो । 

बंधं च विशा मोक्‍्खसु-ह पत्थणा णत्यि मोक्खो य ॥9०॥ 

बन्धे बसति सारो जन्मसरण। 5 5दिअबत्धः, तत्र सत्का- 
रणे वा मिथ्यात्वा5:दावुपचारात तच्ळब्दवाच्ये जयोघो भीति- 
प्राचुथ,तस्य दर्शेनम-सने चतुगातेपर्यटन ७:स्था55त्मकामाते 
पयालोचनं, मोक्य सृढता 5नुपपद्यमाने ससारपःखोा.5"्यविषय- 
त्बादू लिथ्या्ञान गजन्ध्यासुतजनितयाध्यगोचरभो तिचिषय- 
पर्योक्षोचनाबिदू, मिथ्याझानपूर्विका च प्रवरत्तिर्विसंवादिन्येव 
बन्ध बिना लंखारानवासे', तत्सुसप्रार्थना च स भवत्येव | अथ 


झमिधानराजेन्द्रः । 





याय 





मोकस्या5नुपपत्ती निरपरपुरुषवद बद्धस्य मोचासभवात, 
बन्धाभावश्च यागकघा ययोः, प्रकृतिस्थित्यनुभा गप्रदे शा5ऽव्मक- 
बन्घहेत्बोरि कान्तपक्षे विरुद्धत्वात्‌ । न चेकरूपत्यादू प्रह्मणो घ- 
न्धाऽऽद्यमात्रम्ररणा न दोषाय, चेतनाऽचेतनाऽऽदि भेद रूपतया 
जगतः प्रतिपत्ेः। न च जेद्प्रतियखि मिध्या5 विद्यानिर्मितत्वा- 
दिति वक्तव्यम, खअदिद्यायाः प्रतिपस्तिजननविरोधान्‌, श्र- 
विरोधे विद्यारूपताप्रापतेः द्वेतप्राप्तिरिति प्रतिःत्राइतश्चाद्वेत- 
याद इति न पुनः प्रतन्यते । 

तदे वभेकान्ताच्युपगमे खन्धहेत्वाद्यनुपप सेरेदि क! 55 मुष्मिक- 
सचेव्यचहारविलोप इूत्येकान्तव्यचस्थापकाः सवप मिथ्याट- 
छ्या नयाः, अ्न्योऽन्यखिषया परित्याग यस्तु त एव सम्यक्त्वं 
प्रतिपद्यन्त इत्युप स हरश्नाह- 

तम्हा सब्बे वि णया, मिच्छादिट्टी सपक्खपामिबरूा । 

अफ्ोझ्माभेस्सिझ उण, हवति सम्पत्तसब्भावा ॥9?॥ 

यस्मा देकान्लनित्या ऽनित्यचस्त्वभ्युपगभो बन्धाऽ5.ऽदिकारण- 
थोराकघ!याउच्युपगमबा थितः, तदञ्युपगमो ऽपि नित्याऽऽद्येक- 
न्ताऽभ्युपगमप्रतिहत इत्येवभूतपूचोत्तराश्युपगमस्वरूपाः, त- 
स्मान्मिथ्याडष्टयः सर्वडांपे नयाः स्वपत्तप्रातेबद्धाःन्श्व आ- 
त्मोयः पक्को ऽञ्युपगमः, तेन प्रतिबद्धाः प्रातेहता ये ते शते, 
नयक्षानानां चच मिथ्यात्डे तद्विषयस्य तद्भिश्चानस्य सा 
मिथ्यास्रमेव । तेनेदं प्रयोगः-मिथ्या सञ्चनयबादाः, स्चप- 
केस प्रतिइतत्बात, चोरवाक्यवल ॥ अथ तेएां मिथ्यात्वे 
बन्धाऽऽधनुपपश्चौ सम्यक्त्वा ऽनुपपसिः सखवेजेत्याह -अन्यो- 
उस्यनिःखृताः परस्परापरित्यागेन व्यवस्थिताः, पुनरिति त 
यख खम्यकत्वस्य ययाऽघस्थितबस्तुप्रत्ययस्य, सद्भावा भ~ 
खन्तीति म बन्धा ऽऽद्यचुपपत्तिः । ननु यदि नयाः प्रत्यक 
सन्ति, कथं प्रत्येकावस्थायई तेषां सम्यक्त्वाभावः ?, स्यरूप- 
ब्यतिरेकषेणापरलम्यक्त्त्राभावात्‌ , तस्य च तेव्वम्युपगमा-- 
त्‌ । अथ न खन्ति, कथं तेषां समदायः सम्यक्त्वनिबन्धनोः 
भवेस, असतां समूदायानुपपच्ञेः ? । न चाञ्लतो 5पि स्मम्यक्र्व, 
तेयवादिष्वापे सम्यक्त्वप्रसक्तेः। न च प्रत्येक तेषां सता- 
मसम्यकर्वेऽपि तत्खसुदाये सम्यक्त्व भविष्य ति, ' दव्वठि्रो 
शि तम्हा, णरिथ णञ्जो” (६) इध्या्चुपसंहारः, तत्र विरोधात! स 
च प्रस्येक मे केकांशाग्रा हिणः खपूर्ण असतुग्रा हका: समुदिता शति 
सम्यकट्बव्य पदे ामा खाद्‌ यन्ति,त कत त्‌स्वगाचरा परित्यागेन तत्र!" 
ऽपि विषयान्तरे तेषामप्रवृसेःनि च प्रत्यक म समय कत्वे रू मुदाये5- 
पि सम्यक्त्वं युक्तम,सिकतःसु तेलबत असतः स छुत्पत्तेदिंरोधा- 
ब अत्राऽ मिध यते-प्रत्येक मव्यपेस्षितेतरांशस्वविषयग्राइ कत येच 
खन्तो नयाः, तद्व्यतिरिक्तरुपतया त्वसन्त इति खतां तत्समुदाये 
सम्यक्त्वे न कब्विदोषः । नान्वितरेतरविषयापरित्यांगबृत्तीनां 
क्वानाना कथं समुदायः सजवी !, येन तत्र सम्त्रकः्वमभ्युपग- 
स्थेत !,अनुक्तोपालस्भ एवः न क्येकङ्ान्योत्पाद तस्तेषां समुदायो 
बिबक्षितोऽपि तु स्वपरित्यक्तेतररूपबिष्रयाध्यबसाय एवं समु- 
दायः, "अन्योप्स्यनिश्चिता:” इत्यननानेकार्थ; प्रतिपादितः। न 
हि द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकास्यामत्यन्तपृथः्नुताभ्यामक्गुलिद्व- 
यसलयागबदुभयवादो5परप्रारब्ध:। सम्म० १ कापर । 

(२6) अथ दशनयोजनामभिधिरह्लुर'इ- 
जाते डव्यास्तिकाच्डुरूा-र्शनं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
तरेके शब्द सन्मात्र, चित्तन्मात्रं परे जगुः || ११० | 





( १८६२) 


एय 


९ जातनित्यादे ; झुख्यद्‌ ऊन्यास्तिकाठ्‌ अहायादिनां द्रोनं 
जानम्‌ । तवाह वादी-“दुन्बाच्यनयपयकी सुद्धा सगइपरबला 
विसओ ॥” (४) इति। तत्रैके अ्रहावादिन: शब्द सन्मा जामेच्ान्ति, 
अन्ये च चिस्सन्मात्रम्‌ ! ताऽ ऽद्यमसादलम्धी शाब्द स्वना- 
बं अहा सर्वेषां शब्दानां सर्वेषां चाथोनां प्रक्ततिरित्यज््युपैति। 
नयो०। सम्म० । स्ववेमेक सस्‌, अबिकोषादिति रव्यास्तिका5- 
भिप्रायः | सम्म० ३ काएऊ । स्या० । { राष्दन्नह्मकादेना मतम्‌ 
' सहद ' शब्दे बक्यते ) 

(२९ ) अथवा व्यवदारनिश्चयनयत्षये तेषां समजतारो- 

ऽतस्तस्येच ब्यवढप्रनिश्चयनयच्यस्य 
स्वरूपमुपदशायश्ञाट्‌- 
24 नविन च = च्य 
ह्लोगव्ववहारपरो, वबहारो भणइ कालओ भमरो । 
कम ~ क < १, हक 

परमत्यपरो मछाइ, निच्छटइआ पंचबछो त्ति ॥३५०७॥ 

सरोकब्यषदाराऽभ्युपरामएरो नयो ब्यवहारनय उच्यते । ख च 
का लवणेस्येव उत्कटत्वेन लोके व्यर्वाह्वयमाणत्वाद्णति प्रति" 
पादयाति कालको जमर इति। परमार्थपरस्तु पारमार्थिकाथ वाद 
नेश्चयिको निश्चयनय वच्यते । ख पुनमैन्यते-'पञ्चषणों ञ्चमरः' 
बाद्रस्कन्धत्वेन तच्डरीएस्थ पञ्चवणपुकले निष्पन्नत्वात्‌, शु~ 
कतल्लाऽऽदीना च न्यभ्भूतत्वेनान्ुपलक्कणादिति ॥ ३५७८४ ॥ 
विशे ० | 

निश्चयव्यदडार हि, द्रौ च मूलनयो स्मृतो । 

निश्चयो ट्रिविधस्तत्र, झरा ञ्झुरळाविनेदतः || १ ॥ 

(निश्चय इति ) दि निश्चितम, अध्यात्मभाषायां मूलनयौ द्वौ 
स्टे | तो च निश्चयव्यवहारौ, निश्चिनोति तश्वामिति नि- 
बयः | १} व्यवह्वियते इति व्यवद्ारः। ४ | तत्राऽपि निश्चयो 
नाम द्विविधो: द्विपकारः, एकः शुद्धनिश्ववनयः, द्वितीयोऽ- 
शुरूनिश्चयनयः | पव द्विप्रकारो झेयः ॥ १ ॥ 
यथा केवल्झ्ञानाऽऽदे-रूपो जीबोऽनुपाधिकः । 
शुर मत्यादिकस्त्वात्मा-ऊझुद्धः सोपाधिकः स्मृतः ॥२५। 
यथा हि केवलक्षानाऽऽदिरूपो जीवो ऽनुपापधिकः, उपाधिः कमे 
जन्यः, तेन बिहीनोऽनुपाधिकः, झुकू इति शुरूनिश्चयभेदेन प्रः 
थमः । अत्र हि केत्रलझनमाखादा झुद्धगुणत्रयाऽऽस्मककपेण 
ऊीतरख्य।ऽमेदो दरतः | तथा च मतिक्ञाना55दिक आत्मा अ" 
झुछनिश्चय भेदेन द्वितीयः । अत्र हि आत्मनः स्रोपाधिकस्या- 
ऊऽऽवरणकयजनितङ्गानविकट्पेन। 5 ऽरमाः मतिक्षानी रञ्जु च- 
पलच्यते । सोपाधिकत्वात्‌ केत्रबञ्लान!ऽऽख्यो गुणः शुद्ध- 
शुणस्तदुपेत आत्माऽपि शुक्ुस्तन्नामनयोदयात्‌ शुङनिञ्धयनयः 
॥ १ । मतिङ्ञानाऽऽद्गुणोऽशु्स्तछुपेत आत्मा ऽप्य जुद्ध स्तदा ख्य- 
या नयो ऽपि अश॒द्धनिश्चय इति । निश्चयशब्द आत्ममाजपरः, 
शुरूशब्दः कर्मा5$वरणर्विदिष्टः | आवणक्कये झु्धः, सति तन 
स्मिन्नञ्चुद्धः ॥ २॥ 

अथ व्यवहारस्य भेदे दशयति- 
सद्नूतश्चाऽप्यसद्नूता, व्यवहारो छिपा जेत्‌ । 
Re = 
तजरकाचषयस्त्वाद्यः, परः परगता मतः || ३ ॥। 
व्यवहगोंडपि सदूनूतः पुमरखदूभूत शति भेदाऱ्यां च्या 
द्विप्रकारः । तत्र आद्यः प्रथम एकविषय एक ऽव्य।ऽऽ्रितः स- 


प्रमिधानराजन्छः | याय 





दूजूतर्यखहा र: । परः पराविषयः परङ्म्या.ऽऽ श्रितोऽसद्‌ नूसन्य- 
बहार इति ॥ ३॥ 

उपचरितसदनूता-नुपचरितभेदतः । 

आद्यो द्वेधा च सोपाधि-गुणगु शिनिदशनात्‌ ॥ ४॥ 

उपञ्चरितमबूशूतभेदेन, अज्ुपचरितसदूनूतभेदेन च बदाः 
पकरूभ्या ऽ ऽश्चितलकूनूतव्यवद्दारो द्धिधा द्विपकारः। तत्र च 
स्तोपाधिकगुणगुणिनेदात प्रथमो नेदो जवात ॥ ७ ॥ 

यथोपचारतो झोके, जीवस्य मतिरुच्यते। 

थथा सस्य मतिङ्कानम | झत्र दि मतिरुपाधिः कमो55वर- 
या फझुदिताऽऽत्मनः स्रकलक्षानत्वेन झानामेति कल्पन स्रोपाधि- 
कम्र, उपचारतो जातमिदूम्‌ । 

अथ द्वितीयभेदमाह- 

नुपचरितसद्भूतो-ऊतुपाधिगुएतद्वतोः॥ ५ ॥ 

सपाधिराहितेन गुणेन अनुपाधिक आत्मा यदा संपराते, तदा 
सन्नुपाथिकयुण गुणिनो भें दान्निश्नोऽनुपचरि तसदूञूतोऽपि द्वितीयो 
भेदः समुत्पधते इति ॥ ४ ॥ 

अथास्योदाहरण स्छोकाडूना5५द- 

केवल्ञाऽऽ[दिगुष्योपेतो, गुएयात्मा 1निरुपाधिकः । 
केबल 5.$दियुणोपेतः केश्वत्तशानस हितः क्मैक्रयाविभुतप्रज्त।- 
चुमबमादाऽऽत्मको जीवो निरुपासिकशुणोपेतो निरुपाधिको 
गुणी भवाति । आत्मा हि संसार।वश्थायाम्र अष्टकमजानत[5५व- 
रणपरिस्फुटधनाबभः कितः सोपि कशुणैमित्या दिनिस्तद्वानिति 
सोपाधिक आत्मेति व्यपेदेशाभाग जवाते। अत्र तु तद्भाव तद- 
भाबादू निरुपाथिकयुणञ्ुणिभदजावनासमुत्पादादचुपचारि - 
शखदूञूतमेदोऽपि खमुत्पञ्नः। केवलाऽऽद्‌रात केबल स्ये क्तात्‌ 


आदिरिति तदुत्थानन्तगुणोदयात केबल्लादिराति कथनम्‌ । 


अथाऽसद्‌ भूतब्यबद्गारस्यापीत्थ मेव नेद द्वयं प्रकटयन्ना- 
इस्छोकाडन-- 


श्रसद्धतव्यबहारो, द्विषेव परिकीर्तितः ॥ ६ ॥ 
(अखदू जूतेति) अरसद्जतब्यवड रो) अथि एवं पूर्वाक्तसदू नूत बदू 
[द्धा ।द्धप्रकारः पारकाततः काथत शत ॥ ६॥ 
अधितस्यासदञ्चतब्यवढारस्य भेवद्य सेदादरण-- 
एवेक धकटयपषादह- 
असंउछ्रेषितयोगेऽम्त्यो, देवदत्तधनं यथा ¦ 
स्यारसंक्षषितयोगेऽन्पो, यथाऽऽस्ते देहमात्मनः ॥५॥। 
( असंश्झेषितेति ) भत्र योरपि भेदयोमष्ये, अद्यः अग्रे 
भबोज्प्र्यो मुख्यः प्रथमः, असस्छेषितयोगे किप सं बन्धावषये 
डपचरितास्रदूनूतव्यचहारो श्वेत । यथा-देवद त्तधनम । इह 
चनेन देवद सस्य सबन्धः स्वस्वामिमावरूपरच जायते, तदू 
काठिपतर्बात्‌ उपचरितम्‌ ¦ यतो देवदत्त: पुनन खेकछव्यं, न 
हि तस्माद्भिश्नद्रम्यत्वाद खट्‌ लूननावना करणेनासदू ज तब्यच- 
इपर इति । वथा द्वितीयोऽन्यः खस्छेबितयागे कमजसं- 
अन्धे जयाते । यथा आत्मनो जीवस्य देहमिति आस्ते 
तिष्ठति । अत्र हि झात्मदेदयो: संबन्ये देवद सखनस बन्धामब 
कल्पनं नास्ति बिपरीतभाचनानिवर्यत्वादू यावज्जी वश्यायित्वा- 
वनुपखरित, तथा भिक्षविषयत्वादसदूभूतव्यबद्यार इति ॥७।, 


(२८९२ ) 


अभिधानराजेन्छः । 


यय 
Es न ERP BEIM SE SERENE नी; 


थो क्तविषयस्वामेर्‍्नमा ह्‌ 


नयाओपनयाश्चैते, तथा मूझ्ननयाबपि। 

इत्यमेव समादिष्टं, नयचक्रेअपे तत्कृता ॥ ए ॥ 

( नयेति ) पते नया उक्तश्षक्कशाः, च पुनरुपनयास्त थेब 
सूलनयो, अपि निश्चयेन इत्थमसुना प्रकारे एव, नय-- 
चक्ेऽपि दिगम्धरदेवसेनऊते शाखे नयचम्रेऽपि, सत्कृता 
तस्य नयचक्रस्थ हेता उत्पादकेम समादिष्टं कथितम्‌ । 
एतावता दिगम्यरमतानुगतनयचक्रप्रभ्थपावपठितनयोपनयमू- 
उनयाऽऽदिकं सेमि स्वेकृप्रणातलसदागमोक्तयुक्तियोअनास- 
भानतनत्रत्वमेचाऽऽस्ते, न किमपि विल्लेवादितयाइस्तोति । र । 

अथ पुनरपि श्वेतःम्बरदिगस्बरयोः समानतन्त्रत्तर" 
भुपदिशक्ताह- 

यद्यपीहाथेलेदो न, तस्याऽस्माकमपि स्फुटम्‌ । 

तथाःप्युत्क्रमशेल्या उस्तो, दह्यते चाउन्तरा55 मना ॥।। 


यद्यपि तस्य देवलनस्य दिग्वासस्तोषपि, तथा अस्माकं 
श्वतभिच्चू्जा,स्फुट प्रकट यथा स्पाक्तथा;इद रूञ्याउद्दिपरिजञा- 
नोपयो मिनि नयबिचारे, अथनेदो विषयभेदो नास्ति, लज्नयो- 
रप्यथाऽऽ्देश विषयानेदत्वमेव, शब्दाऽऽदे शे किमपि पाठान्तर- 
स्त्रादू न किमपि दोघः | यथा हि अथ प्रयोज्ञनवन्तरुताकिकाः, 
शन्दस्याऽपयोजकतस्वात्‌ । तथाऽप्यसौ देवसनो दिगम्बर उ- 
त्कमशेल्या बिपरीतपरिभाषया अथस्य तारशत्वेन शाब्दस्या- 
साडशत्देन च उत्क्रमशैव्या कृत्वा, अन्तराऽऽत्मना भन्तश्झपरि- 
णामेन इष्यांझुत्वादू, दह्यते खिद्यते | इष्योलवो दि अन्तरुपता- 
पपरा प॒द भवन्ति निष्कारणम्रेदेति । यंत+- यद्यपि न भषति 
दानिः,परकीया चरति रासभो ऊाकाम। असमड्जस लु रक्ठा, 
तद्या ऽप परिस्द्यते चतः ॥१॥ ” इति दचनादू यथोक्त्रागचत- 
सिद्धान्तञ्ुद्धपरिभाषां त्यक्त्वा स्वकपाल कइपत स्कृतजाषया 
्ीचीतराग्ोोक्ताथेविषयमङ्कीक़त्य नदीनग्रन्धं विरचय्य प्रभाब 
श्यापयतीत्यथः ॥ ६॥ 

(३०) अथ बोटिकमताऽनिमतविपरीतपरिभाषां दडो- 

यन्नाह - 

त्वार्थ पे नयाः सप्त, पञ्चाऽऽदेशान्तरेऽपि बा । 

ऋन्तननते। समुस्छ्त्य, नवेति किमु कब्पते ! ॥१०॥ 

तच्वाथलूत्र नयाः ससत उक्ताः, पुनरादेशान्तरे मतान्तरे तेव 
नयाः पञ्च प्रतिपादिताः | तथा च तत्सूत्रम--'' सभ सूलनयाः, 
पञ्च इत्यादेशान्तरे ” इति । शाब्दः, समभिरूढः, पषभूत शति 
नयत्रिकं दाब्दनय शाते नाम्ना खगादीतानां चयाणामेचेकं नाम 
शब्दनय शति ज्ञायते, ततः प्रथमे चत्वारो ऽतस्तेः लह पञ्च न~ 
या इति | अयेकेकस्य भेदानां शतमस्ति, तज च सप्तशत तथा 
पञ्जशातम,पष मतद्वयऽपि भद्कद्पनम । तथाक्तमावञ्यके~'इ" 
किको थ सयबिदो, सच णयसया हदति पम | अझो वि 
हु आएखो, पंचव खया णयाण तु” ॥ (२४५६७) पता- 
दशा झा्परिभाषां टकरा दुब्यार्थिकपर्यायार्थिकनामानो 
पष्बन्तज्ञाबिताचेब उद्धत्य दूरे कृत्वा नब नयाः कथिताः, शति 
किसु रूब्पते देवसेनेन कः प्रपञ्चः क्रियते ? ॥ १० ॥ 

पुनरञो कथयन्नाह- 
~ hy आ. 25 आ". ० हे 
यदि पयोयद्रव्याथे-नयौ निन्नो विज्लोकितौ । 
४७४ 





णय 


झर्पितानपिताक्यां तु, स्युर्नकादश तत्कथम्‌ ? ॥११॥ 

(यदीति) यदि पयाया ्थेद्रव्यार्थनयौ जिक्षी विक्ञौकितौ पृथक 
दृष्टा, तच्चस्माञ्जच नया इलि कथम ?, अितानपिंताभ्यां खड 
एकादश नया इति कथं न स्थुः, भवि तु स्युः । नाबाथेस्त्वय- 
म -नेगमखंप्रहव्यवडार मेदादू आद्यो छव्यार्थिकरिंधा, पयो- 
याथिकश्च तुद्धां -फ्राज़ुयत्र, शब्दः, समय रूढः, प्रः [तवचोते । 
अर्पितानवितभदावपि सामान्यविहाषपयोयौ, तो ब दब्यप- 
याययोश्वेति । तथाहि-लामान्ये द्विप्रकारम, कर्द्धतासामान्य, 
तियेक्सामान्य च | तत्र कद्भेतासामान्य छठ्यमेच, तियक्सा- 
मान्यं तु प्रतिव्यक्ति सदरशपारिणातिहकुण व्यञ्ज्ञनपर्यांय थच, 
श्थूझाः काक्वान्त रस्थायिन; शब्दानां लङ्केतबिधया व्यजनपयाया 
इति प्राबचानिकप्रासिकेः । विरोबो पि वेखडङ्यविवक्तेलक्णः 
पयाय पबान्तर्भबत्पाते, नेताभ्यामशधिकनयाबकाशः ॥११॥ 

संग्रह व्यवहारे च, यदीमो युझ्क्य केवल्म्‌ । 

तदाद्यन्तनयस्ताके, कि न युङ्क्य हि ताबपि ? ॥१४।॥। 

श्रथ संग्रहे च पुनव्यंजदारे यदि इमो अर्पितानर्पितो युङ्क्थ, 
वाहि आधन्तनयस्तोके तावार्पङन्यपयायौ]किं न युङ्क्थ इति ?। 
यदि पर्व कथयथ अर्पितानपितस्रिङुरित्यादिशत्रेषु आ्रार्पिता बिः 
शेषः, अनर्पिताः सामान्याः । तत्र अर्पिता दब व हारा$5दि विशेष- 
नयु मन्त भेचन्ति, अनारपिताः संत्र हे ऽन्तमबन्ति, तदा आद्येषु 
प्रथमेषु, अन्त्येषु पाञ्जात्येछु नयस्तोकेषु इमो झध्यपयोयौ 
कथं न युञ्जीत सप्तनयसबन्धसिद्धोरिति विचारणीयम्‌ ?। सि- 
खान्ते भीजिनवाशी सप्ततयाउबतारिका पाऽस्ति, न न्यूना- 
घिरा | यतः-'स रकि ठं नए ?। सत्त मूत्रनया पक्षत्ता। तं जहा- 
णेगमे १, सगदे २, व्यवहारे ३, उञ्ज्ञुलुय ४, सद्दे ५, सम- 
निरुढे ६ पब चुप 9 । ” इत्या दिखुत्रपावो ऽपि हेयो ऽतस्तत्सू्र- 
मांगे स्यकरदा नया नव इत्यधिकयोजना न खाधोयखी । 
अथ ब्रम्तनुतानां पृथकरणमपि पिष्ठपेबणमेजेति ॥१२॥ देव्या « 
८ अध्या० । 

(३१) ब्यवद्दारनयात्साङल्यम- 


अशुष्दाद्‌ ज्यवहाराख्या-तते।5ज्ञत्साइरूपदर्शनम्‌ । 
चेतना$चेतनद्रव्या-5नन्तपबीयदशेकम्‌ ॥ १११ ॥ 


(अझुक्घाद्‌लि) ब्यवद्दारा5ःख्यादू व्यवदारनामघेयादझुद्धात- 
तो छब्यार्थिकनयात्‌ साङ्थ्यढ्शनमनुत्‌ । कीदृशं तत्‌ १, 
चतनश्चाचेतनङव्यं चानन्तपरयायाश्याविभोदतिरोभाका ऽ ऽ- 
स्मकास्तेषां दशकं प्रतिपादकमिति । ( १११ ) नयो० । 
अझुरूस्तु दृष्याथिको व्यवद्परन्यमतार्थावलम्दी पकान्तनि- 
त्यचेतनबस्तुद्वयप्रति पाद्‌ कसाङ्ख्यद्‌ शना ञ्जितोऽत पव तन्मता- 
उसुसारिणः साङ्श्याः। सम्म० १ काशर। 
( ३५ ) अथ वेदार्तिसाङ्ख्यदर्शनयोः शुस्दाजुद्धद्रन्या- 
थिंकप्रकृतिकत्यं यदुक्तं, तत्रा ऽविराष-- 
इष्ट्या भेदबीजाभावमाश हूतें- 
यद्यप्पेवन्मतेष्प्यात्म, निर्लेपो निशुणो विश्वः । 
अध्यासाद व्यत्रद्वारञ्, महवादेञपे संमतः ॥ ११३ ॥ 
( यद्यपीत्यादि ) यद्यपि पतन्मतेऽपि साङख्यमते 5प्यात्मा 
निलेपः कतुत्बा$ऽदिल्ञेपराहेतो निशुणो गुणस्पशशुन्यो विज्ञु- 
न्योपकश्नेत शुळा$9त्मा$न्युपममेनोभयत्र शुर्तोल्यम । न च 


(१०६७) 


श्य शानिधानराजेन्द्र 


31 वाय 





आओक्तुस्वस्योपखरित स्थाइ उत्मभ्यज्युपगमेन साङ्श्यदशेमे शेदा- 
स्तद्शनापेफाया5 शुद्ध त्वस, यतोउभ्यासादू ब्यवद्ारों अह्मयवादे5- 
पि संमतः, अहाया दिनोइपि हि बुद्धि गुखान शाना$दीनारमाने 
कदिपतालेवा 5म्युपयाम्ति, न पारमार्थिकानिति सायसपि प्रकार 
अनयोः दुक इति बिशोधः ॥ ११२ ॥ 


त्युताऽऽत्मनि कर्तृत्वं, सासूख्यानां प्रातिजासिकस्‌ । 

बेदान्तिनां त्वनिर्वाच्यं,मतं तद्‌ व्यावहारिकम्‌ ॥१२३१॥ 

(मस्युताते) प्रत्युत वैपरोत्येन लाङ्क्याना मते कर्टुस्यम, बप- 
नकणाज्योक्तृत्वाजडवे ख, प्रातिभासिकमन्यस्थमेषाल्यत्रा 55रो- 
पितम । बेदान्तिनां तु मतेनान्तःकरणधमोणां कतलुस्बा 55दीमा 
कतस्यम, तरूच परमार्थतोड्सद्षि ध्यबहारतः सक्ति स्थूल- 
ब्यबहार उसु रोधाद्वेदान्त दडन पवाशुद्धारव॑ स्यात, भविद्यया 
$प्यस्यघमेमात्सन्यस्पशोयत्युपचारेण ख ब्यबहारयल कुरुठ- 
गतिनिश्चरयवल् चोसेशति साङरुयद्शोश एस शाख्त्वं स्यादिति 
प्राचः ॥ (१२॥ 

किआ-सर्कारयंत्रा वित्यादपि साङ्ख्यस्थ श व्यघहाराउनुरो- 
छित्थम, ब्ययहारलयो हि कारणव्यापारानन्तरमेघ कार्योत्पास 
पञ्चच सत्कार्यपङमेवा$5श्वयते, न ख कुणिकासत्कार्या नभ्युप- 
गसमाश्रेणास्थ ज्यवधारपकृपातित्वमू, तदनज्युपगमे-प्युर्प- 
त्यमज्युपगमेन ब्यथदारयाहे आवादिट्यभिप्रयस्पशोकर जपू 
मिगमयश्चाह--- 

असुत्पञ्तत्वपक्चञ्च, नियुक्ती नैममे श्रुतः । 

नेति बेदान्तिसाङरूयोक्त्योः, सेग्रहव्यबहारता ।॥११४॥ 


आजुत्पत्षपकरश्न निर्युक्तो नमस्कारनिर्युक्तो नैममे नेशमनये 
चतः “ उष्पन्नासुप्पक्को, इत्थ णया नेगसस्ल 5एुप्पक्षो । से- 


साण शप्पक्तो, जश करो तिविदसलामिला ? ॥ २७०६ ॥ ” इति 


( आवदयकनिर्युष्क- ) घचनात्‌ । तथा चानुरपत्िघादी 
साङ्ख्यो नेगमनयमेदोपजीदी, व्यावहारिकोत्पश्तिवाङी घे- 
न्ती ख व्यवहरनयमिलि भावः । इति हेतोबेदान्तिलाकूक्यो- 
क्त्योस्लक्षशनयोः संश्रहञ्चखहारता संअदव्यचद्वाराऽऽख्य ~ 
खादयुरूङब्यायिकप्रकतिकता न जबति । तथा च संमतो तथो- 


Coo 


केः का गतिरिति भाषः ? 1 ११४ ॥ 
समाधचे तथापातदयेन- 
तयाऽप्युपनिषद्‌ द्-सृष्टिवादाऽऽत्यिका परा । 
तस्यां ₹३प्नोपमे विश्वे, व्यवहारक्नोऽपिं न ॥ ११७॥ 


तथाऽपि उपभिषद्धेदान्तद हीनअवृ न्तिः टश्टिसाष्टिवादा 55स्मिका 
परा खस्कृष्टा मूला।मियुक्ता, अभ्युपरसत्घात, तथ्या चाङ्कारास- 
श्वाञ्चाविन स्वप्नोःपमे बिश्व जगाति सति ३यषडाषरूय खो उपे खे 
शोऽपि नाऽस्ति, तन्मते आाग्रदूव्यघ हाररूय रुघप्मब्यन्रहारतुङ्य- 
त्यास | तथा च मोलस्य धेडान्तदशोनस्य *यवहरापेतत्वे न 
व्यवहारप्रकृतिता, कि त्वेकाऽ उत्म लअहद्चवजतया संग्रह प्रकू- 
तितैबा 5उकाशोद कपात कळपसूलद्शनप्रवृत्तायेष खयं भयप्रकृ- 
लिखिन्तेति नावोची मजदास्तिनां मिथो बिरुद्धकल्पनाकोरिङ्के-- 
शपराहतानां व्यबहदाराज््याससमथेनेनाऽपि प्रतिश्वतब्याढति- 
रिति इृदयस ॥ ११५॥ 


साझरूयश्चाखरे च नानाऽऽत्य-स्पवस्था व्यवहारकृद्‌ । 


इत्येतावतपुरस्कृत्य, विवेकः संम्रतादयम्‌ ॥ ११६ ॥ 


( खःङ्ख्योति ) साक्ख्यशाखे ख नाना 55त्मर्ना व्ययस्या प्रति“ 
नियतञङन्ममरणाऽऽदि व्यवद्ारकृङ्गघति इत्येताखर्पुरस्क्कत्य ता. 
स्पर्ीबिषयीकृत्याउयं घिवेकः सम्मतो । यबुत-न्यबहारप्रकु- 
सिकं लाइख्यद्शन,लभ्रहप्रकतिक ख खेदान्तदशनामेति बेदा- 
स्तप्रकृतिभूतसंप्रहमयेनेव तथाविषयाकृतस्या5ऽतमनो भेद्‌क- 
रणेन संभ्रहविषयजेदकत्व लक्यसमन्धयातू न्ययद्वारप्रकृतिकत्व 
साऋकक्‍्यदशंभस्थ घिबक्कितमिति तास्पयंम्‌। तेन खस्कायाऽऽच्यंशे 
ब्यबहारप्रकतित्वाऽभावेऽपि न कतिः, आत्मन एय सक लशा" 
रखाप्रयोजन भागित्येय मुक्पत्बात्‌ , सुख्योहेरोनेब ख नयार्मा पर 
कृतिबिकृतिरिन्ताया युक्तत्वादिति नावः: ॥ ११६ ॥ नयो०। 
अत्र ख नेगमसंभ्रहइन्ववहारल ङुणाखयो नयाः बुद्धद्मुद्धिभ्यां 
रूव्यास्सिकमतरम्याअताः, ऋज्चुसत्रशम्द समभिरुढेभूतास्तु 
झुद्धितारतस्यत्तः पयायनयज्ञेदाः | सथाईहे-संग्रहमत ताखरप्रद्‌- 
तमेष 1 येषां तु मते भ नैगमनयस्य सद्भावस्तस्य स्वरूपभव 
चार्णितम, राशयन्तरोपलव्ध नित्यत्वमलिस्थरघं य नयतीति निग- 
मव्यवश्थान्युपगमपरो नंगमनयः। निगमो हि मित्याऽनिस्थ- 
सद सरक्कतकाकतकस्वरूपेखु आयेच्खपास्तला कायस्थनालः सचे - 
शेव घमेचमिनिदेन सपद्यत इति । स पुनर्नैगम्रो 5नेकध्या ज्यव- 
स्थितः, प्रतिपत्तुरमिमारबशाच्चयम्यवस्थामात्‌ । अतिपत्तारश् 
मानानिप्रायाः। यतः फेचिदाहुः-' पुरुष पजेदे सबैमित्यादि ” 
यद्श्चिस्योकम्‌-" छद्ेमूखमघः शाख-मश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणांनि, यस्त बेर स वेद वित्‌ ॥१।।” पुरुषो ऽप्ये - 
कर्बनानात्म भेदात्कैक्षिद भ्युपगतो डेघा,नानास्चे डापि तस्य कछे- 
स्वा 5कसुस्बमेदो ऽपरैरा तः । करतेत्े पि सघसतेरभिदः,असदे- 
गतत्वेधपि शरीरण्याप्त्यन्या सिज्यां भेदः, व्या पिसूर्ठतरविकस्पा- 
ऊँद पच! भापरेस्लु प्रघानकारणिक जगदन्युपगत,तत्रा अपे से - 
शवर निरीश्खरभे दाद्भेदोऽन्युपगतः, अन्यैस्तु परमाएु भभपत्वम- 
भ्युपगत जगतः, तत्रापि सेश्वरानिरीश्वरभे दाङ्ग दोऽ्यपगतः,से- 
अरपक्े5प स्वरुतकमेसाऐकानपेकत्वाज्यां तदसस्थ णब मे- 
दा$्युपरमः। केश्चिस्स्वना वका्यहरुउा55/केसादाः समा श्चिताः, 
तेष्बीप सापे कस्घानपेत्तस्वाच्युपगमादू भेदव्यबस्थाऽभ्युपगतेय। 
तथा कारणं निस्यं फार्यक्रानेत्यमित्य(प देत केश्चिदञ्युपगत म, 
तत्राडपि काये स्वरूप नियमन त्यजति, न वेत्ययमपि भेदास्यु- 
पगमः । पर्व सूर्तरेच सूतमारज्यते, मूते मूते सूतरसूसमित्याथ- 
नेकधा प्रतिपस्त्रासिप्रायतोञ्नेक धा निगमनाकेगमोऽनेकभेद्‌ः । 
ध्यचद्दाशनय स्त्वपास्तसभस्तभेदादेक मज्युपगच्डतोऽध्यक्तीरुत- 
भदनिखन्घनव्यबदारबिरोधप्रशाक्तेः कारकडापक जेवे पारेक- 
छपनाञ्नुरोधेन व्यवद्दारमारच्चयन्‌ प्रचतेत शति कारणस्यापि न 
सबेदा नित्यत्वं, कायस्याउपि नैकान्ततः प्रक्कय शति। ततश्चा 
म कदाचिद्नीदशा जमदिति प्रखुक्तोऽय ब्यचहारो न केया उपि 
प्रवस्थेत, भम्यया ग्रचतकाषस्थापसक्तिम सतो ध्यबद्दारशल्यं 
ज्ञपद । न ख प्रमाणा विषयीकृतः पको 5 ज्यु पमन्तु खः, अ दष्ट पररि - 
कल्पनाप्रसक्ते:। रुद्दा नुरोधेस हष्टष्टमपि घस्तु कल्पयितुं खुस, 
अन्यथा कछपनासंभवादिति। सध्रहनेगमाज्युपमतघस्तुविबे- 
काञोकप्रतीतपथाऽ्नुसारेण प्रतिपः्ठिः,गौरवपारिहारेज प्रमाण- 
प्रभेयग्रमितित्रतिपादनं व्यवदृतरप्रसि छा थे परी ककैः समाश्चित- 
मिति व्यषहारनयाजिम्रायः। सतः स्थित बेगमसंभरदव्यवद्माराणां 
सूूयास्तिकनभप्रभेद॒रथं, बिधयओेद कोष प्राडिखद्खिः । 


(१४६५) 


क्यं 
तदुरूम- 
* शुं छब्य समाश्रित्य, संग्रहस्तद्शुस्दितः ! 
शवगमव्यवहारी स्ता, शेषाः प्॒यायमाईअताः ॥ है ॥ 
अन्यदेख हि सामान्य~मजिसश्ञानकारराम्म्‌ । 
विशेषो 5प्यन्य पवेति, मन्यते नेगमो नयः ॥ २॥ 
सदूपताऽनतिऋान्त-स्वस्वनाबमिद्‌ जगत । 
सन्तारूपतया सासे, सगुन संघदो मसः ॥ ३ ॥ 
व्यवहारस्तु तामेष, प्रतियस्तुब्बचस्थिताम्‌ । 
तयेष हइयमानस्वादू, ब्यवड़ारयति देहिनः” ॥ ४ ॥ शति । 
पयायनयमेदा ऋज़ुसभाउउदथयः । 
«तश्रञ्जुसूवनीतिः स्या-च्ळुरूपर्यायसंश्िता । 
भेश्वरस्येय भावस्य, भावास्थातिवियोगतः ” : १ ३ समर० १ ¦ 
काएड। ह 
(३३) यद्ेचं संपरहव्यवद्दासे घेद/र्तिसाक्क्थदशंनयव- 
तको, नेगमनयस्तदि ककय द्शानस्य प्रजतेकः १, इति 
जिक्औकालायामाढ - 
हेतुभेवस्य कस्याऽपि, झुद्धाउड्ु्यो न नेगमः । 
अन्तभावो यतस्तस्य, सङ्ग्रहव्यबद्ारयोः ॥ ११७ ॥ 
(हेतुरिति) सामान्यनिशेधा55युज्यभाहित्वेन शुद्धाशुब्तो नेग- 
आनयः कस्याऽःपं मतस्य द्शेनस्थ न हेतुने प्रक्ृति,यतः सामा- 
भ्यप्रहाय प्रवृत्तस्य संग्रह पच, चिशेषप्रहाय ख प्रखुरुर्य ब्य- 
बहार पबान्तर्भाच इति | तऊुनयजिक्ष र्वात्माममेवालममा- 
लस्य न निश्द शनप्रक्रतित्वभमिणातु युज्यत इति १ ११३॥ 


कुतस्तर्हि देरोषिकद रीनमुत्पच्न, कथ घा तस्य न सम्य- 
करवम ?, ड्त्याकाङ्कायामाद्द- 


द्वान्पां नयाज्यामुन्नीत-मापि शाखं कणा5शिना | 
अन्योष्न्यनिरपेक्त्वा-न्मिथ्पात्व स्वमताग्रहात्‌ ॥११०॥ 


( चास्बामिति ) द्वाभ्यां सःमान्यचि रोषग्राडिम्याँ सप्रद्दव्य- 
खहाराज्यां नयाज्यामुन्नीत पृथग्‌ अ्यत्रस्थापिठदमपि कणाउ- 
शिना कणाद्मुनिना शाखम, श्रन्यो5न्यानरपेकृत्वात्परस्पर- 
खिबिकरुञ्चप्यायोभयावगाहित्बात्‌ रुवमताप्रहात्‌ स्वकट्प- 
नाउंभिनिवेशान्मिश्यात्वम ॥ न हि नयद्धयाचलम्बनमेच शारुर- 
स्प सब्यक्त्वप्रयोजक, कि तु यथास्थाने सद्विनियोगः। ख च 
स्बप्रयुककनड्क्येतरय।खद्भङ्कानां स्याद्वाद लाम्छितानां परस्पर- 
छाकाहु।णां तात्पर्याबषयतया संपद्यते, पकतरस्य।ऽप्पता- 
त्पयं सिदान्तविराघधनाया अपरिदारात्‌ । तदाह-“ जे बय- 
णिज्लविश्रप्पा, सञुख्नतेछ्ठ दोति णपु ! सा ससमयपश्षवणा, 
लिद्धताविराइशा अध्या ” ॥१॥ इति। तदिह खामान्यावेंशेष यो- 
गः कुतस्तरामन्येषां जङ्कानामिति स्फुटमेख मिथ्यास्त्रम, मतिरि- 
कखमान्यविशेषापेल्ा बिना मद।सामाम्यान्स्याविशेषयो/रिब व- 
स्तुमा्रस्य स्वत पक सामान्यबिडोषाऽऽत्मकत्व मित्य थेस्यै्च य- 
थावन्नयद्वयवि नियो यरूपत्वाल, ्रम्यथाऽनचश्वानात्‌ । रूदिदमुक्त- 
अ-"खतोऽ्नुकख्न्यातिकुसि भाजो, आवा म भावाम्तरनेयरूपाः । 
पराऽऽत्मतस्काद्तथाऽऽत्मयस्वाङू, दय यद्न्तोऽ्कुशलाः स्खल- 
न्ति #४३” (स्या) इति । पतेन नेयायि कदशनमपि व्याक्यातम्‌, 
पदाथेपमाणः5ऽदिनिदं विना प्रायस्तश्य वैशेषिकदरनसमाब- 


~ ~ 


पिघयत्वएदेति (दिख ॥ ११८ ॥ 


~ 
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ननु सप्रहन्यवहारसोरेच बिषयविवेकेन मेगभस्याऽन्तःनोवे 
तस्य पार्थकये कि बाजम्‌?। अदरोनेऽपि किञ्जित्कलपयिष्याम 
इति खेव,तार्डि दृष्ट खतम्त्ररुव्यपर्यायोभयविषयत्वमेच त चाऽस्तु । 
तथा ख तत पव कणाद्मतोस्पक्तयुकेति परी क्ापूवेमाह- 

स्वतन्त्रव्यक्तिसामान्य-ग्रह्मा येऽञ्ज तु नेगमे । 

ओलूक्यसमयोर्पाकत, मदे तत एव हि ॥ ११७४ ॥ 

( स्वतन्त्रेति ) स्पष्ट:। अत्र चार्थे प्रद शितम्यावेन द्रव्यपयांय- 
रूपसुभयमपि परस्परविविक्तमे कद विद्यत इत्यमिप्रायो नैगमो- 
उद्मुद्रूब्यास्तिकप्रछातिरिति सम्मतिखूनिखरसो 5पीति ध्ये- 
यम ॥ ११०१ ॥ 

अजुसू्राऽऽदितः सौत्रा-न्तिकवेजाषिको कमात्‌ । 

अभूवन्‌ सौगता योगा-चारमाध्यमिकाविति ॥१५०॥ 
(ऋजुसत्राउधदित इति) ऋजुसूजाउंदित ऋञ्ञुसुत्रयाम्द समनि- 
रूढैबजूतेज्यः क्रमात सरत्रान्तिकतेभाषिकयोगाचारमाभ्यमिका 
इति खत्वारः सोता अन्नूबन्तुदपयन्ते। 

येषां स्वरूपमेतेन काव्येन झेयम- 

५ अर्थो हानसमा-न्बितों मतिमता वेभाषिकेणे इयते, 

अस्य को न हि बाह्मवस्तुविसरः खोत्रान्तिक्तेराश्रितः। 

योगा 55चारमतालुगरजिमता साकारबुछदिः परा, 

मन्यन्ते बत मध्यमा: कृतंधिय: स्वच्छां परां खविद्‌ म” ॥१॥ इति। 

प्तद्धिशेषा 5वगमपुष्पमदार्थिना तु मतरुतद्वताद्रयं परिशील- 
नीयम्‌ ! अत्र वेभाविकस्य शब्दनयपर्केपातित्व, नित्यानित्यशा- 
ब्द्खाच्यपुच्लाथ्युपगमात्‌ , कानाथ लष्ठणयोगपद्यरूपत्वं जनप- 
खोयप्रधानत्वाश्याबगन्तव्यम्‌ । योगाचा रमाध्यम्रिकयोश्च शुद्ध” 
झुद्धतरत्वेन समभिरूदेबभूतप कब तिंत्वमिति ॥ १२० ॥ 
नयसंयोगजः शब्दा-लडूगरा5५देरच विस्तरः । 

कियान्‌ वाच्यो बचस्तुल्यसंर्या द्यभिहिता नयाः॥१०३१॥ 

( नथेति ) शन्दालककाराऽऽदेब्यांकरणसादित्याऽऽदि शा खाच्या 
ख विस्तरो नयसंयोगजो नानानयमयः, आदित पष तत्मवृत्तो 
नानाययबिवक्काबासुपजीचनात्‌ । अन्यथा स्सहदेपाषेत्श्वानुप- 
पत्चिः। अत पव मीमांसका अपि ऊभ्यपयोययोः साबेजनीन- 
जेदामेदाउज्यापपश ये व्यद हार नय मानन्त्यव्यलिचाराअ्यई बिध्य 
तो व्यक्तिशक्तिमपद्दाय जातो शक्कष्युत्पत्तये सेप्रदनयं चाछि- 
थमाणाः खमतप्रषुती नयखंयोगमेबा55दावपेकन्ते । यत्तु मीमां- 
सकमतस्य खुद रूव्यास्तिकब्यवद्दारन यप्रकतित्व॑ सम्मतिषृत्तों 
नामनिक्ेपावसरे नापित, “'तरुष्दा थयो नित्य संबन्छ सा त्र वा द्‌- 
पेक्कया, औत्पशिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबन्धः” शति, तत्सूचे ओ- 
त्पत्तिक इत्यस्य बिपरीतलकणया नित्य शति ब्याव्यानात 
पूवे पूवैसकेता पेक्कायामनवस्यानां निल्यपद संबन्धाज््युप्गम पब । 
प्रबुक्तिमू्वयवृ7राऽऽधन्तशुद्ध शाख्रैद्स्पयंपर्यो शोचमा यां तु तस्य 
नयखंयोगत्वमेधमुक्तम । अन्यथा-दान्दानुकाखनेऽपि स्फोट - 
विचारे शब्द सनमाजसध्रह प्राघाम्येन नयस्वयोगजत्बं न स्यात्‌,न 
यख्योगजत्दे शन्दाऽऽदीनां कथं न ख्ल॒म यतुट्यत्बामिति खेत्‌,मू- 
ढनयानां तेषां यथाबद्विमागाकरणात्‌। खत एव यथावज्ञयविभा- 
गाविकाषया “सिद्धि: स्याद्वाद।व्‌”॥ १।१।या इति ( हैम °) खूरमुप- 
न्यस्य औ डे मखूरयः खो पङ्कशब्दानुशासनस्य स्वस मयान्तभा बेन 
हढप्रामाएयमाविखाकुः । संकेपसलिश्रेत्याह डक्तो घिस्तरः कि- 
यान वाच्यो, दि यतः, जचस्तुल्यसंश्य[ नया अद्रिदितःः॥१२१॥ 


(१८६६) 


फय 


अआलनिधानराजेन्ड: | 


षय 





स्याद्वादनिरपेक्कै्च, तैस्तावन्तः परागमाः । 

क्षैयोपयुज्य तद्ये, दशेने नययोजना ॥ १३३ ॥ 

( ल्याठादोते ) तेनयैः स्याद्वाद निरपेकैः स्याद्ठादैकवाक्य- 
सारहितैस्तावन्तो घचस्तुव्यसंख्या एच परागमाः | 
न्ता वन्ति, श्रभिनिवेशान्धितनयत्वस्यैव परसमयलक्तण- 
त्वाव । इद्सुक्त सम्मतितृतायकासडे-“ ज्ञायश्यां चयणपद्दा, 
ताव चेव हूति णयवाया | जावश्या णयवाया, ताचइया 
चेच परसमया ” ॥ ४७ ॥ पतालस्लु नयेच्चिच्छाकस्पितस- 
योगजमेदेऽपि समखायान्तराह्षपकः सुलन एव, शयं दशेने 
नययोखतोपयुज्य केया, न त्वापातल पव; आपातक्लानस्य 
स्वसमयपरसमयवबिपयोसफलत्वात्‌ । अत पब वस्तुखिति- 
विचारे-"जे पञ्जवेखु णिरदा, जीवा परसमयगतिविणिडिट्टा । 
अादसहाबम्सि विया, ते सगसमया मुरोयन्या ” ॥ १ ॥ 
शति दैगस्वरं बचने घकुः सम्यक्‌ स्वसमयानिषणातताम- 
निव्य्जयति। ठुव्यास्तिकाभिप्रायः स्बलमयः, पयोयास्ति- 
काजिप्रायः परलमय त्यस्य स्याद्वादनिरपेक्षत्दान्मय- 
चाक्यमेचैलविति चेत्‌, तर्हि प्रवचनप्रक्रियाब्युत्पादने क इघा- 
र्यो पयोगः १, स्थूलसूदमनयाथोनां फ्रमव्युत्पादनस्येब शा- 
खथेत्बाडिति मुर्घबन्धनमात्रमेतत्‌ । यदपि प्रावचनिकानां 
जिनजऊास्थरूखनप्रभूतीनां स्वस्थतात्पयेबिरुषधिषये सूत्र 
परती थिंक चक्तज्यताप्रतिबन्धधतिपादनं, तद्प्यमिनिबेशेन चेर 
तदा प्रावचनिकत्बद्षालिरिति । तत्र परतीर्थिकपद्‌ं भिस्लप- 
रम्परायाततारपर्यानुसारिपद्‌ म; अत पब नयासिप्रायेश प्रयृक्ष- 
त्वादिति हेत्वनिधानोपपसिः। अत पव च नय।भिग्रायेणो नय - 
समाधानमस्मामिङोनबिन्दो विहितमिति। पबमन्यत्रऽि दशी- 
नप्रयोजनाभ्यासुपयोगो विधयः समयनिष्णातेः ॥१३२।नयो ° । 
( ३४ ) के पुनरेचु नयेष्वथप्र्ानाः, के च शब्दनया इति 

इड्ोयन्ति- 

यतेषु चत्वारः प्रथमेड्येनिरूपणप्रवणत्वादर्थनयाः ।।४४॥ 

शेषास्तु यः शब्दबाच्याऽथेगोचरतया शब्दनयाः ॥४५॥ 
कः पुनर बहुविषय:,को बा5ल्पाबेषयो नय इति बिवेचयन्ति- 

¢ PT 
पूः पूरो नयः मचुरमोचरः, परः परस्तु परिमिताबे- 
षयः ॥ ४६ ॥ 

सञ्च नेगमसंम्रदयोस्तावन्न संग्रहो बहुविषयो नैरामात्परः, किं 
ताई नेगम पख सप्रदात्पूरद श्त्या हुः-- 

सन्मात्रगोचरास्सेग्रदामैगमो जावाऽनानन्‌मिकस्वाद्‌ 
जूमबिषयः ॥ ४३ ॥ 


साबाऽभावमूमिकत्वाद्भा खाऽजा्विषयत्वादू, सूमविषयो य- 
हुक्िषयः॥ ४9 ॥ 


संग्रहावू ब्यवहारो बशुविषय शते बिपर्ययमपा स्य म्ति~ 
सद्रिशेषपकाशका्यवहारतः संग्रहः समस्तसत्समूहोपद्‌- 
शेकत्वाद बहु बिषयः ॥ ४७ ॥ 
व्यवहारो हि कतिपयान्‌ सत्पकारान्‌ प्रकाशयतीत्यब्पदिष- 


यः, खंप्रदस्तु सकलसत्म्कारायां समूहं ख्यापयत॥ते यहु- 
विषय) ॥ ४७ ॥ 


ध्यवद्ारात ऋजुसूत्रो बद्ाधिषय शाते विपयीस निरस्याम्त- 
प जि 
वत्तेमानजषयाटजुसूखाद्रघत्हारखिकालविषया उब ले स्वि- 
त्वादनब्पार्यः ॥ घा ॥ 
चर्तमानक्णमातरस्थायिनमथे सूजुसूत्रः सृत्रयतीस्यसावदपवि- 
बयः, ब्यखढारस्तु काझ्चज्वितयवत्यर्थंजातमवल्तस्यत इत्यथमन- 
ल्पाथे शति ॥ ४६॥ 
ऋज़ुसृत्राच्वष्दों बहुदिषय श्स्याशङ्कामपसारयन्ति- 
काला55दिजेदेन भिन्नार्थोपदर्शिनः शब्दाहजुसूत्रस्ताद्रेप- 
रीववेदकत्वान्महाथेः ॥ ए० ॥ 
शष्ड्नयो हि काखा ५ऽदि नेदा क्विन्नमर्थ पुपव्‌ृश यती ति स्तोकवि* 
षयः, 'अजुसत्रस्तु काखाऽऽदि सेद्‌तोऽप्यज्िश्नमथि सूजयतीति 
बहुविषय इति ॥ ५० ॥ 
सम्दार्समभिरूदो महाथे शत्यारेकां पराकुवैन्ति- 
~ € [ [ष 
मतिपयो यशब्दमय भेदमर्चाप्सत; समभिरूढाच्छन्दस्तट्रि- 
पययाऽलुयायित्त्ात्‌ प्रजुतविषयः ॥ ए१ ॥ 
सममिरूदनयो हि पर्योयशन्दानां ब्युत्पत्तिभेदेन भिन्नार्थता- 
मर्थेयत इति तनुगोचरो5सलो, शब्दनयस्तु तेषां तद्‌ मे देनाऽप्ये- 
कार्थेतां समथयत शति समचिकविषयः ॥ ५१ ॥ 
स्वमभिरूढादेवस्भूतो भूसविष्य इत्यच्याकूतं प्रातिज्ञिपन्ति- 
प्रतिक्रियं विज्िज्षमर्थ भतिजानानादेव नृतात्समञिरू- 


ढस्तदन्यथाञ्थेस्थापकत्दान्महागोचरः ॥ ४9 ॥ 
एबभूतनयो हि क्रियानिदेन भिन्नमथै प्रतिजानीत इति 
तुच्छुविषयोऽसौ, समनिरूढस्तु सङ्गदेनाऽप्यभिन्नं भावमनि- 
प्रेवाति प्रभूताबिबयः ॥ ५२॥ 
अथ यथा नयषाक्यं प्रवत्तंते तथा प्रकाशयान्ति- 
नयवाक्यमपि स्वविषये प्रवत्तमाने विधिप्रतिषेषाज़्यां 


सप्षजङ्गीमनुव्रजति ॥ ५३ ॥ 
नय॑वाकयम-प्रागल्ाक्तिविकला5५केशस्घरूपं; न केवल स- 
कता 5ऽदेशस्वभःबं प्रमाणबाक्‍-यमित्यपिशब्दा5थेः। स्वविषये 
स्वाजभिधेये प्रवतमान बिचिम्रतिषेधाअ्या परस्परावामिन्ना धनय- 
युम्मखमुत्याबघाननिषे घाभ्यां कृत्वः सप्त भङ्की मनुगच्छति, प्रमा 
णसपतमङ्गीवदेताद्विचारः क्तव्यः, नयसश्षभङ्गीष्बपि प्रतिभङ्ग 
स्यात्कारस्यैवकारस्य ख प्रयोगसद्भाघास्‌ । तासां विकलाउउदे- 
शत्वादेच सकख्ाऽऽरेझाऽऽत्मिका याः प्रसाणु लघजङ्ग्या चिशे- 
चव्यवस्थापनात्‌ । विकलाऽञ्देशस्वभावा हि नयसप्तमङ्गी, बन 
स्त्वंशामात्रप्ररूपकत्वात; सकळाऽऽदेशस्वभाचा तु प्रमाणसप्त न- 
की सम्पूणेबस्तुस्वरूपप्रकरकत्नादिति ॥ ५३॥ रत्ना० ७ परि०। 
यावदेवमेदा मेद रूएं बस्लूपदड्ये भेदस्य पर्यायाधि- 
किषयस्य द्वेविध्यमाद-- 
सो पुण समास चिय,बंजणणिय ओ य अत्यणियओ य! 
अत्यगभो य अन्नि्ो, नश्यव्यों बंजणवियध्पो ॥ ३० ॥ 
स्व पुनर्विभागः समालतः सकेपतो व्यड्जनानियसः राब्दूनय- 
निबन्धनो5र्थ नियतश्चार्थनय निवन्धनश्य, तन्माइधेगतस्तु -चिभा- 
गोउमिन्नः सग्रइव्यबह्ा रजुस्‌डारथेप्रधाननयाबेषयो थे पर्यायो* 
इन्रिज्नोडसद्‌ रब्यातीसानागतब्यवरल्छिन्नाशिश्ार्थ पयो य रूप त्वा- « 
शद्विषया नया अप्यथगतो विजञागो$मिन्न इत्युच्यते ¦ 


( १८७७ ) 


बय 


अन्निधानराजेन्द्रः । 


ण्य 





आज्यो' स्पडअजनाबिकल्प शते बिर्काढ्पजः शब्दपयोयों भि- 
को 5 निज्नस्यानेका निधान पकः, एकाभिघानबैक इति कृत्या 
समानकिकिूसंस्याकाला55दे रनेकशध्दो घटः कुटः कुम्भ श्त्यादि- 
क एकाय इति शब्दनयः | समजिरढस्तु-मिन्नानिधेयो घट- 
कुरशब्दे! मिन्नप्रयृत्तिनिमिस्‍्तत्वाबूपर खा 554 शब्द वद्त्यिकार्थ 
प्रकशब्द इति अन्यते | परवेचुतस्तु चेष्टालमय पव घटो घट- 
शब्दवाच्यः, अन्यथाप्रतिप्रल ङ्गात्‌ । 


सदेखमभिक्नोऽ्थो चाच्यो5ल्य त्वजिज्ञाथी घरशष्य इति 
अन्यते यशद्न्यतो विजक्तेन स्वरूपेशेकमनेकं च 
धस्तूक्त सद्नन्तप्रमाणमित्याख्यालुमाइ -- 


एगदवियम्मि जे अ-त्यपज्जवा वयएपज्जवा वा वि । 
तीया5णागयज्ञया, तावहयं तं इवऽ दव्वं ॥ ३१॥ 


घकस्मितद्‌ जोबाउ5दौ ऊन्येऽर्थपयाया अथप्राहूकाः स्वकुटू- 
न्यबद्दारुंसूत्राक्यास्तद्प्राह्मा वाञ्येमेदा बचनपयोथाः श- 
ब्दूनया: शब्द्सममिरुदेक्नुतास्तत्परिच्छेचा वस्त्वंशा या, ते 
चातीताव्नागतयर मानरूपतया सच्ददा विधर्तेन्ते, विववता:,विच- 
तिंष्यन्त इति, तेवामानन्त्याडस्त्वापे तावत्प्रमाण अखति॥ लथा 
दि-अनन्तकालेन खचण वस्तुना खबचादश्यानां परस्परानुगमे- 
बासादितत्वाद सस्था तुक्चा बस्थान!ं कयश्विद्ननन्‍्यत्वादू घटाईइ5- 
द्वस्तु कुट पुरुषाऽ$दे रुपेणाऽपि क थाव द्वतृतामाते सबै सर्ना- 
3उत्मक कथशिदेति स्थितम | ह्यते खक पुलद्र्यमती- 
सानागतधत्तेमानङन्य गुण कम्मेसामान्यावेरोषपरिणामा5ऽत्मकं 
सुगपत्क्रमेणापि तर थाचूतमेब, पकान्तासत चत्पादायोगात्‌ , 
सतश्च निरन्वयविनाशासंजवादिति प्रतिपादितत्वाद । 
एव ताचदू बाह्याज्यन्तरमेदेन डिविधस्या ऽपि बस्तु- 
नोउनेष्वन्ता 5$त्मकत्ख प्रतिपाद्य सत्पतियान 
दूनवाक्यनयानामफि तथाविधमेव स्व- 
रूपं नान्याहस्तूतमस्तीति प्रति~ 
पादयक्षाह- 
पुरिसम्मि पुरिससद्दो, जम्मा55$ मरएकालपर््ज॑तो । 
तस्स उ बाल्ा55ईया, पञ्ञत्रजोया बहुनियप्पा | ३२ ॥ 
थत -अधेव्य्जनपर्यायैः शाक्तिव्य क्तिरूपैरनन्तरेरनुगतोऽ थः 
सविकहपो, निर्विकल्पकश्न | प्रत्य क्ततो.ऽबगत इति इद्‌।नीं पुरुषः 
दृष्टान्तद्वारेण व्य्जनपर्याय तद विकडपत्वनिन्ध नमर्थपयौ ये च । 
तत्र सचिकस्पत्वनिमिलमाह-“दुरिसस्मि” इत्यादिना सूनेण, 
अतीतानागतवर्तमानानन्तार्थव्यज्ञनपर्याया5$त्मके पुरुषबस्तुलि 
पुरुष इति छब्दो यस्याऽसौ पुरुषराब्ड्स्तदाच्योछथां जन्मा 55- 
दिमिरणपथन्तोऽभिन्न इत्यर्थः; पुरुष इत्यमिन्नाभि्चानप्रत्य- 
यन्यवद्दारप्रदृत्तेः। तस्यैव बाल्ञाऽऽद्यः पयाययोग्ाः परिणतिः 
सबन्धा बढुविकळ्पा अनेकमेदाः प्रतिक्षपासुद्दमपारणामान्त- 
चूला भषन्ति, तञ्रैव तथा व्यतिरेकङ्ानोत्पत्तेः । एवं ख स्थादेक 
इत्यविकडपः, स्यावनेक इति सविकर्पः सिद्ध: अन्यथा ष्भ्युप- 
गमे तदजाद ०बेति चिपक्कः “ अस्थि चि णिस्वियप्पं (३३) ” 
इत्यनन्तरगाथया बाधां दरायिष्यति, द्वितीयपातनिकया न । 
गगथाथैस्तु-पुरुषवस्तुने पुरुषश्वानिष्यअज्ञनपर्याथः, शोषो 
बाल5ऽद्धिम्मक्षपोऽयपयांय इति माथालभुदायाशेः । ननु 
कोऽयं पुरुषशब्दः, कथं बा शब्दों 5थैंस्य पयायः,तलोऽत्यन्त/ति- 
अन्घाद्‌ घरस्येष परेः ॥ ( ३२ ) सम्म० १ काण्ड 1 


यक कथं दाब्दो बस्स्वन्त रत्वात्पुरुषा 5ञ्वेर्यरूतुनो घमैः?, येनः ऽसौ 
लस्य ब्यञ्जनपयायो भवेदित्युक्तम। तज नामनथाऽभिप्रायाल्‌ 
“नामनामवत्तोरभेदात? पुरुषहाष्द पव पुरुषाधेस्य व्यध्जनपर्यो- 

५ यद्घा-पुरुषष इति दाष्दो वाचको य स्या ऽयगतत द्व।च्य घर्म स्या- 
सौ पुरुषशब्दः, चामे भ्रेयपरि ण! मरूपोव्य अन पयो यः कथं ना$- 
थैघम्मेः, स ख व्यञ्जनपयो यः पुरुषोत्पस्ेरा रभ्य 55 पुरुष बिना दा - 
क्लवतीति जन्मा5४दिमेरणस मय पन्त उच्तः, तस्य तु बाखाऽऽद्‌ - 
यः पयोययोगां बडुविकटपाः,तस्य पुरुषानिधेयपरिणामवतो बा- 
लकुमार7अद यस्तत्रोपलभ्यमाना अर्थपयाया भवन्त्यनन्त रूपाः । 


पच च पुरुषो व्यञ्जनपर्यायेणेको, बाल।55दिमिस्त्वर्थंपयं।- 
येरनेको, यथा पुरुषस्तथा सवै बस्त्वेकमनेक बा, स्वस्थ त- 
चैबोपलब्घेः, अन्यथा ऽन्युपगमे प॒कान्तरूपमदि तज्ञ भबेदिति 
दशयत्नाह- 

अत्थि सि णिव्वियप्पे, पुरिस॑ जो भगः पुरिसका्लाम्म । 
सो बाला 55इबियप्पे, न कहर तुझे बयाबेज्ञा (३४३ ॥ 
अस्तीत्थिवे निर्विकल्प निष्क्रान्ता शेष नेदस्वरूएं पुरुगमेकरूपं पुरु 
चट्रञ्य यो ञ्ची ति पुरुष का जे पुरुषोस्पत्तिक्तण एच ऽलो बाला 5ऽदि - 
भेद न सजते, बालाऽऽदि भेद रूपतया ना धो स्वय मेच व्यबस्थित 
ग्राप्नुयाल्‌, नाऽपि तद्रूपतया अपरमस्त्रों पउयेदेचं चा भेदरूपमेब 
सत्‌ पुरुषवरुतु असउथेत,तुल्यं खा फ्राप्नुयात्‌,तदष्यजेद्‌ रूपे वाञ्ञा- 
ऽऽद्लुव्यत्वमेघ भावरुपतया प्राप्युय। द्ेदाप ते तावनेद स्थाप्य!" 
तीतेरभाव इति भावः। यज्ञा-अ्रस्तीत्येज निर्बिकलप-निश्चिनो लि 
विकठपो भेदो यस्मिन्‌ पुरुषछब्ये तक्षिविकल्पं भेदरूप पुरुष 
तत्स्वरूपलाभफाले मणत्यसोौ बाला55दिविकत्प न लभत 
तुझ्यमिति छव्यलुल्यतामेचाऽस्रो प्राप्नुयात्‌ , श्रत्रा5पि पूवेबल्‌ 
तद्ग्रह तद्द द्ेइ रूपताया अप्यसाय इाति काखः । न खेवमे- 
वास्तीति बक्तब्यम्‌, सवेष्यबहारोख्डेद्‌प्र्रक्तोरिति भेद्‌।ऽभेद्‌= 
रूपमेब जस्तु ! 

अस्येचो पसं हाराथमाइ - 


क 


वंजणापञ्जायस्स ज्ञ, पुरिसो पुरिसो त्ति णिच्चमबियप्पो। 
बाल्ाऽऽइतियप्पं पुण, पासइ से अत्यपञ्ञाओ ॥ ३४ ॥ 
शब्द पर्यीयेणाचिकल्पः पुरुषः, बाला55दिना त्व्थपयांयेण स- 
विकढ्पः सिद्ध इति माथातात्पयार्थः व्यञ्जयति, न्यन्नक्ति बा$- 
थनेति ब्यञ्जने शब्दो,न पुनः शब्दनयः, तस्य ऋखच॒लूआयेनय- 
विषयत्बादिईलि केचित्‌ तस्य पयाय आ। जन्मनो मरणान्त याव- 
दञिन्नस्वरूऐपुरुषरुञ्यप्रतिपादकत्वं, तडशेन ततप्रतिपाद्यं ब~ 
स्तुस्वरूपमत्र ` हाम्‌, उपचारात एवं छ द्वितयमप्येतत्पुरुषः 
पुरूष इत्यनेदरूपतया न भिद्यते,ब्य अनपर्यायमतेन पुरुषत्रस्लु स 
दा ऽविकल्पं, भेदं न प्रतिपद्यत शति यावत्‌ | बालाऽऽदेविकङ्पं 
बाला5ऽदि भेदं पुनस्तस्यैष पड्यत्यर्थपयोय ऋुञ्ञस्‌त्राऽऽ्चर्थेनयः। 
अत्रासि विषयिणा बिषय आज्ञुसत्राऽञ्यर्थनय'विष्ये 5भिक्षे पुरू" 
खरूपे नेदे स्वरूपो निर्दिष्ट) उपचारात | पवे खा मिस्र पुरुषवस्ख 
नेद्‌ प्रतिपद्यत इति याबत्‌ | सम्म? १ काण्ड । स्था? । 
( ३५) नयेषु मिथ्यात्वसम्यकत्वे । अथ नयोत्पादितेष्वप- 
रिमिलेघु दर्शनेषु कर्मिन्‌ मिथ्यात्वे, कर्मि्ज सम्य- 
क्स्वमिति जिकझासायामाह- 
नास्ति नित्यो न नो कती, न भोक्ताऽऽत्मा न निटटेतिः । 


तदुपाय नेत्याहु-मिंथ्यात्वस्थानकानि षद्‌ ॥१२३॥ 


( १७९6 ) 


एय 


आज्ञिधानराजेन्द; । एय 





(नास्तीत्यादि) नाऽस्त्यात्मेति चार्चाकमसे, न नित्य इति क्षणिकः 
चादिमते,न कतो न भोक्तेति साङ्ख्यमते। यचा -न कर्तेति स्वाक- 
ख्यमते, न नोकेत्युप चरितभोकत्स्वस्यानज्युपगमात बेदान्तिम- 
से, नास्ति निश्लेत्तिः स्ेडुःखविमोच्तलकणेति नास्तिकप्रायारां 
सवेकानज्युपगन्तृगां यउवनां मते, अहित मुक्तिः परं तदुपायो ना- 
स्ति, सर्व भावाना नियतस्वेना कस्मादेच भावादिति नियतिबाडि- 
मते। इत्येतानि षट्‌ मिथ्यात्बस्थःनकान्या हुः पू्सूरयः ॥ १२३ ॥ 
घमेतद्रिपरीतानि, सम्यक्त्वस्थानकान्यपि । 
मागत्यागभवेशाज्यां, फन्नतस्तस्वमिष्यते ॥ १४४ ॥ 

( षमेतदिति ) पतेस्यः प्राशुक्तेम्यों विपरीतानि षठू सम्य- 
क्त्वस्थानकान्यपि अवन्ति-अस्त्यात्मा नित्यः कतो साक्काद्धो- 
का, अस्ति मुक्तिरस्ति च तत्कारणं रज्ञत्रयसाप्राज्यासाति । 
सदिदमुक्तम- अत्थि जिओ तह फिद्यो, कत्ता भुत्ता स पुश्न- 
पावाणुं । झत्थि चुतं णिब्वाण, तस्सोबाओ अ छघाणा ॥१॥ ” 
इति चार्वाकाउडद्पक्वनिरासश्वातिभूयानिति लत्ताऽऽद्ति एव 
तदवगमो विधेयः ! नयो०1 

नयाः समुदिताः सम्पक्त्विन: । आयद्यस्तुतिकारोध्प्यवो चत- 

“ नयास्तव स्यात्पद्वाथ्जना इमे, 
रसोपविष्टा शव लोहधातबः । 
भवन्‍त्यभिप्रेतफक्षा यतस्ततो, 
भचन्तमायोः प्रणता हितैबिणः ॥२॥” आश्म०१अ० ₹खएड। 
अखुना परदहोनानां परस्पर विरुर्ाऽशेसमर्थकतया मत्लरि- 
स्वं प्रकारायन्‌ सर्वेशोपश्ञसिद्ान्तस्यान्योंउन्यानुगतसखजनयम- 
यतया मास्सयौनावमाविर्भावयति- 


अन्योऽन्यपक्कमतिपक्कनाताद्‌ , 

यथा परे मत्स रिणः प्रवादा? | 

नयानशेषानविशेष मिच्छ - 

क्ष पक्षपात) समयस्तथा ते | ३० ॥ 

प्रकर्षणोद्यते प्रतिपाद्यते स्वाज््युपगतोथ्थों यैरिति श्रवादाः। 

यथा येन प्रकारेण, परे भवच्डालनादन्ये, प्रवादाः दुर्शनानि 
मस्सरिणः-अतिशायने मत्वर्थीयविधानात्‌ खातिशया5सह- 
नताशालिनः कोघकवायकडुषितान्तःकरणाः सन्तः पक्षपाति- 
नः श्तरपक्तिसरस्कारेण खक इत पक्कव्यवस्थापनप्रबणा बई- 
न्ते । कस्मादेतोमेत्लरे णः ?, इत्या ह्‌ ~अन्योऽन्यपक्क प्रति पक्कभादा- 
त्‌ । पच्यते व्यक्तीकियते ख्राध्यधर्मतैशिश्येन हेत्वादिजिरिति 
पक्कः~कक्गी कृत धम प्रतिष्ठापनाय साधनोपन्यसः । तस्य प्रातकू- 
खः पक्कः प्रतिपक्कः। पक्षस्य प्रतिपक्षो विरोधी पक्कः, तस्य 
भावः पक्पतिएत्तनाबः । अन्योऽन्यं परस्परं थः पकुप्तिपक्ष- 
भावः पक्षप्रतिपकत्व म्रन्यो ध्न्यपक्रप्रतिपक्षभावस्तस्मत्‌ । तथा- 
हिय पव मीमांसकानां नित्यः शब्दः इति पक्क, स पब 
सौगतानां प्रतिपक्ष: तन्मते शन्दस्य(ऽनित्यस्व।स्‌ । य थच सौ- 
गताना) म्‌- अनित्यः शब्दः इति पक स एव मीमाँखकानां प्र- 
लिपक्कः । एवं खबेप्रयोगेघु योज्यम | तथा तेन श्रकारेण, ते 
तब, सम्यग्‌ एति गरुति इाग्दोऽथमनेनोति “ पुञ्जा म्नि घः " 
॥ ५१२३) १३० ॥ समयः सङ्केतः! यच्छा-स्रम्यग वैपरीत्येन 5 ऽर्य- 
न्ते झायन्ते जीबाञ्जीबा 5 ऽद्योऽ्था अनेनेति समयः सिद्धान्त; । 
अथ चा-खम्थ गयन्ते गऽउन्ति जीब!5 ऽद यः पदार्थाः स्वस्मिन्‌ रूपे 


प्रतिष्ठा प्राप्नुबन्ति अस्मिन्निति खमय आगमः । न पच्य” 
पाती नेकपक्ालुरागी । पक्कपातित्वस्य दि कारणं मत्सरि 
परप्रवाद्षूक्तम्र । त्वत्समयस्य च मत्लरित्वाभावाच्न पक्ृपाति- 
स्वमा । पच्षपातेत्व हि मत्सरित्वेन ब्याम्‌ । व्यापक च 
निवर्तमान व्याप्यमपि निबच्चैयतीति मस्खरित्वे निवक्ञमाने 
पक्कपातित्वमापि निवतेत शाति भावः । तच समय: इति चाच्य- 
चाचकनावलक्पे रंबन्धे षष्ठी । सूत्रापेकया ग्रशंघरकलकत्वे 5- 
पि समयस्या 5 थोपेच्चया भगबत्कतूकत्वादाच्यवाचकभावो न 
विरुष्यते-" अत्थं भाखइ अरदा, सुत्त गर्थंति गणद्वरा निखणं। ” 
(१११६) इति ( भाष्य) वचनात्‌ | अथवा-उत्पादव्यय घो- 
व्यप्रपञ्चः समयः, तेषां च जगबता साक्रान्मासृकापदरूपतयऽ- 
्रिघानात्‌ । तथा चार्षम-- उप्पन्चेश घा, विगमेश बा, घुवेइ 
चा” इत्यदोषः | भत्सरित्वाभावमेत्र विशेषणद्वारेण समर्थय" 
ति--“ नयानरोषानविशेषमिर्छन्‌ ” इति । अशेफान समस्ताञ्न- 
यान्‌ नेगमा55ऽदीन्‌ आविशेष निर्वेशेषं यथा नवत्येवामेच्छन्ना- 
काङ्न्‌, सर्वेनया53त्मकत्वादनेकान्तवादस्य । यथा विशक- 
लितानां सुक्तामणीनामेकसूत्रानुस्यूतानां हारव्थपदेशः, पव पृ- 
थयमिस धीनां नयानां स्याद्वाद ल कणैक घत्रप्रोतानां भ्रता5$ख्य- 
प्रमाणव्यपदेश इति । ननु प्रत्येक नथानां बिरूरूत्त्रे कथं समु- 
दितानां नि्बिरोधिता ? । लच्यते--यथा हि रमी खीनं मध्यस्थ 
न्यायनिर्णेत्तरमाखाद्य परस्पर जिवदमसाना आपि वादिनो 
विवादादिर मन्ति, एव नया अन्योऽन्यं वैरायमाणा अपि सार्व 
इासनमुपेत्य स्याच्ङन्द्रयोगोपशमितविप्रतिपलयः सन्तः 
परस्परम्रत्यन्तसुद्ठमू पतयाऽवतिष्ठन्ते । पख च सत्रेनयाऽऽत्म- 
कत्वे भयदत्समयस्य सरदेदरानमयत्बमविरुरूमेच, नयरूप- 
त्वाइशेनानाम | न च वाच्यम, ताह भगवत्समयस्तेचु कथ 
नोपक्षक्ष्यत इति ?, समुद्रस्य सबैलरिन्मयत्बेऽपि विभक्तासु 
सारूचनुपलम्भात्‌ । 

तथा च वक्तृवचनयोरेक्यमभ्ययस्य औसिद्धसेनदिवाक- 
रपादाः- 

“ उदधाविव खबेसिन्धवः, 

सस्च॒दी णास्त्कायि नाथ ! दृष्टयः। 

न च तास्जु जवान्‌ मदड्यते, 

प्रविभक्तासु खरित्स्विवोदाधिः ” ॥ १ ॥ 

भन्ये सेषं व्या चकने-यया--* अन्यो ऽन्य पक्षति पक्कना दात्परे 
प्रवाद! मत्सरिणस्तथा तव समयः सर्वनयान मध्यस्थतया- 
ऽङ्गीकुवाणो न मत्लरी | यतः कर्थंनूतः ?, पक्षपाती, पक्क मेक- 
प्ताभिनिबेइां पातयति तिरस्करोतीति पक्तपाती, रागस्य 
जीवनाशं नष्टत्वात्‌ ' । अत्र च व्याइ्याने मत्सरीति विधेय पदं, 
पूवेस्मिश्च पकपातीति विशेष:। अत्र च क्लिष्टाकिलिष्टञ्याख्यानः 
बितेको विवेकिमिः स्वयं कामे इति काव्याथः ॥ ३० ॥ 
स्या० 1 अए० । सस्म० 1 न कारणमेद कार्य परिणाम्रो' बा, 
परिणामो न कार्य नापि कारणम, अपि तु ऊव्यमात्रं तत्त्वार्मात, 
तदेव घेति नियमेनिकान्ताज्युपगमे' सद पदैते मिथ्या - 
बदा उक्तन्यायेन नियमेन मिथ्यात्वमित्यजिघानात्‌। कथ- 
खिदभ्युपगमे सम्यर्वाद पेते । इत्युक्तं नबाति-यत उत्पा- 
द्व्ययध्चौठ्या5ऽत्मकत्वे वस्तुनः स्थिते, तङ्खस्तु तश्ठद्‌ पेकया 
कारयमकार्ये उ कारणमकारण च कारणे कार्य सशासआ का- 
रणं कार्यकाले विनारावदविनादवश्च, तथिव प्रतीतेः, अन्यथा 
चाम्रतीतेः | अत प्रकान्तरूपस्य रस्तुनोऽमाचास्‌ लर्वेऽपि नयाः 


( १८६६ ) 


शय 


ऱ्या 


ह अपीतरनयविषयव्यचवच्छेदेन स्व- 
वषय वसमाना (मैश्यास्वं प्रतिपद्यन्त इत्युपसंहरझाद- 
पशिययबयाण सच्चा, सब्वनया परावियालणे माहा । 
ते पुण ण दिटसमओ,बिज्नइ य सचे व अझिए वा ॥५०॥ 
'नजकवचन।ये स्वांरा परिच्छेद्य खत्याः खम्यगूङानरूपाः 
सर्व एव नयाः संग्रदह्ाऽऽदइंयः पराविचालने परविषयोत्श्चनने 
मोहाः मुह्यन्तीति मोदा मिथ्याप्रत्ययाः परविषयस्याऽपि स्त- 
स्यत्वेनोन्मूलयितुमहाक्यत्वात तद्‌ भावे स्वविष यस्या उप्यब्यव- 
स्थितेस्ततञ्च परविषयस्या सभवे स्वविधयस्याप्यसच्बात्‌ । त” 
स्रत्ययस्य मिथ्यात्यमे व, तद्व्यतिरिक्तप्राह्मआइहकप्रमाणस्य घा 
भावात्तानेव नयान्‌ पुनःशब्द्स्याचधारणाधैत्वाव, नेति प्र- 
तिषेये, विभजनक्रियाथा दष्टः समयः सिरुान्तवाङ्यमनेका- 
सता ऽत्मक्षं बस्तुतच्च येन पुंखा स तथा सन्‌ विज्ञजते सस्ये" 
तरतया स्वेतरबिषयमबधारयमाशोऽपि तथा तन्नेव विभज्ञते । 
अपि स्वितरनयाविषयसब्यपेक्मेब स्वनयाडानेप्रेत विषयं स" 
त्यमवायचारयतीति यावद्‌ प्राह्मसत्यासत्ये इत्येबमानिधानम ! 
तच्च दृष्टाऽनेकान्तत्वस्य विभजनम्‌, स्यादस्त्येव छ्यार्थत 
इत्यवंरूपः । 

अतो नयप्रमाणा 55तम के करूपताव्यबस्थितमास्मस्थरूपमचु- 
गातब्याखुाऽऽत्मकसुत्ल सोप वाद्‌ कपग्राहाग्राह का ऽत्मकत्बम्कू ब्य- 
चतिष्ठत इत्यथ भद शोनाया ऽऽ ह~ 
दव्वद्धियचत्तव्बं, सव्वं सव्ये शिच्चमबियप्प । 
अर्धो अविभागो, पज्ञववचअ्बमग्गो य ।।98॥ 
यत्‌ किशिद्‌ ऊब्यार्थिकस्य संग्रह ऽऽदेः सदाद्रिपेण व्य- 
ख्स्थितं वस्तु वक्तव्यं परिच्डेख तस्स सर्देण प्रकारेण नित्यं 
सचकालमविकब्प निदे ,सवेस्य सदविशेषा55त्सकत्यात्‌ । तचा 
जेदेन संपृरमाति दशयि तुमा इ-आरष्धब्धाबिजागः, स पबाखि- 
ज़ागः सशारूपो यो ऊूब्याऽऽदि नाऽऽकारेण प्रस्तुतः, अशब्दस्य 
प्रक्कान्ताचिभागाक्ष कषंणाथंस्वात्‌; परयॉयचक्तव्यमार्गश्व पयो- 
याथिकस्य यद्दरक्यं चिझेघस्तस्थ मागः पन्थाः जातः पर्याया- 
र्थिकप रिच्डेदास्वमभाखो विशेषः संपन्न शाते। सम्म० १ कापर । 
(३६) एवं नवस्य क्षक्षणसस्याविषयान्‌ ब्यचस्थाप्येदानी 
फलं स्फुटयन्ति- 
प्रमाणवदस्य फन व्यवस्थापनीयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
श्रमाणस्येव प्रमाणवस, अस्योदि नयस्य, यथा खदबानन्तर्यण 
प्रमाणस्य संपूर्णवस्त्वक्नाननिदृत्ति: फलसुक्तम, तथा नयस्या- 
उपि बस्त्वेकदेशाक्लाननिव्वल्िःः फलमानन्तयणाबधायम्‌ । 
थथा च पारस्पर्येण प्रमाणस्योपादानहर्नोपेक्काबुर्यः सपू- 
णेबस्तुविषयाः फल्त्वेनामि हिताः, तथा नयस्याऽपि यस्त्वंश- 
विषयाः, ताः परम्परा फलस्वेनाब घार णीयाः । तदेतवू द्विप्रका र- 
मपि नयस्य फडे, ततः कथब्जिद्धिजसभिन्ने सा5शब्वगन्तबव्यम , 
नयफलत्वान्यथाऽजुपपत्तः | कथख्जिद्गेदानेद्‌ प्रतिष्ठ ख मयफ- 
खयोः प्राजक्तप्रमाणफञ्योरिव कुशलेः कसेब्या । रस्ना० ७ 
पार० । 

नन्यनेन समोहदेतुना भयवियारेण मूबत एव कि 
भ्रयोजनम ?, इत्याह- 


त्यं जो न समिक्ख३, निक्खेबनयप्पपाण झो [विहिणा । 


घामिधानराजन्धः । 


गाय 





तस्साञुत्त जुत्तं, जुत्तमजुत्त ब पमिहाइ ॥ ३9३ ॥ 

परसमएगनयमयं, तप्परिवक्खनयओ निवत्तेज्ञा ! 

समए ब पारेग्गहिय, परेण ज॑ दोसबुस्टीप ।।३99४॥ 

यो नामस्थापना55दिद्वारेण, तथा नेगमा5ऽदिनयेः, प्रत्य 
काऽऽदिमिश्च प्रमाणेरये सुदमोककया विचायं न समीकृते 
न परिभावयति, सस्या ऽविचाररितरमणीयतय! अयुक्त युक्त 
प्रतिज्ञाति, युक्तर्माप खाऽन्यतय।ऽयुक्तं प्रतिन्नाति; अतः क¬ 
सँव्या नर्यायचारः ॥ २२७३ ॥ किऽ्च-खौद्धाऽऽद्पर सम्रयरू- 
पमनित्यत्काऽऽद्प्रितिपाद्‌कस्थ ऋ जुसङ्राऽऽदिकनयस्य यन्मतं 
सन्नयविधिकः साधुः { तप्परिवकखनयञ्ओो सि ) तस्यानित्य- 
त्वाऽऽदिप्रितिपादकनयस्य प्रतिपकभूतो नित्यत्वा ऽऽ दिप्नति- 
पाद्को यो रूज्यास्तिका 5५दिनयस्तस्मात्ततो निवसयक्षिरा- 
कुर्यात्‌ । अथवा-समये स्वसिखान्ते, ज्ञेनागम्ेऽपीत्यर्थेः । य- 
दश्लानद्वेषा55दिदोषकलुबितेन परेण दोषवुख्या किमपि जी- 
याऽ$द्कं वस्तु परिगृहीत भवति, तदपि नयविधिङ्ञो नियत्त- 
येत्‌-नयारक्तानियुणरूपतया तत्स्यापयेदित्यर्थः। अस्मात्क न्यो 
मयबिचार इति गाथा (उसा) ऽर्थः ॥ २२७४ ॥ 

आह-कि सवच खंदा खर्घाऽपि कतेम्यो नयविचा- 
रः?, न,' इत्याइ- 

एएहूँ दिट्टिबार, परूबणा सुच--अत्यकहएा य । 

इह पुण अएड्ज्रुवगमो, आहिगारो तीहिँ ओस ।9२७%। 

पभिनैगमाऽऽद्‌ भिनेयेः सप्रनेदेरेष्टिचादे लवेवस्तुप्ररुपणा खू- 
ऋआऽथकथना च, क्रियते इति शेषः। इह पुनः कालिकशते- 
अनभ्युपग मो, नावझ्यं नयेव्याख्या कायो । यदि च-श्रोत्रपेक- 
या नयविचारः कियते, तदा अिभिराष्रेस्सश्नं प्रायेणात्राधि- 
कार शति नियुकेगाथाथंः ॥ २२७५ ॥ 

किमिति न्रिभिरेबाऽऽ्द्यनयेरिदाधिकारो, न रेषैः ?,श्त्याह- 

पायं संवधहारो, वबहारं ताटं तिहिँ य जं झोए। 

तण परिकम्मणत्थं, कालियसुत्ते तदहिगारो ॥२७६॥ 

सुगमः | नबर शिष्यमतिफरिकमणार्थ तेः स्थूल संव्यचहारा- 
शैप्रतिपाद्केरेव नेममसग्नरदस्यवदारनयेरिहाखिकार इति गा- 
थाथः॥ २२७६ ॥ 

आइ -नन्विदद पुननोभ्युपगम इत्यज्ञिधाय पुनस्रिनयानुझा 

किमर्थम ?, श्स्याह- 

नत्थि नएहिं विहृएं, सुत्तं अस्यो य जिणमए किच । 

आासज्ज उ सोयारं, नए नयाविसार ओ तूया ॥9४५५॥ 

सूत्रमर्थों वा नास्ति जिनमते नयेिंदीन किखिदपि, सथा" 
इप्याचार्यशिष्याणां मतिमान्चापेकया सवंनयदिचारमिषेधः रू 
तः | विमलमति आतार पुनरासाद्य नयविशारदः सूरिः स- 
मञुक्ातमाद्यनयत्रयं शेषान्‌ बा नयाद यादिति निर्युकिगा- 
शाथेः ॥ २२५७ ॥ 
अज माध्यम- 


'मासिज्त बित्यरेण बि, नयमयपरिणामणासमत्यम्मि । 
तद्सत्ते परिकभ्मण-सेगनएणं पि वा कुम्ना ॥२५७७॥ 
सुगमा | मदर बाशब्दाकयद्धशेत तेज का शिष्यमतिपरिक- 


(१११००) 
।नराजेम्डः । 


न 


मेक्षां कुर्यात्‌, तथाबिघमतिमान्छे तु नैकमांपे नय आवेश,इत्येत- 
इपि इष्टम्यमिति ॥२२७७॥ तदेचमुक्ते नयद्वारभ । विशे ० । अनु ०) 

( ३9 ) अथा शानकिग्रानयठये संभ्रहाऽऽदीमां खमजता- 

रो ऽतस्तत्स्वरूपम्राह- 

नाशाहीणं सब्द, नाणनओ नश किं ब किरियाए । 

किरियाए करणनओ, तदुलयगाहों य सम्मत्तं । १ ७एए १। 

कानाधीनमेथ स्ेमेहिकाऽऽसुषिमिकं सुखम,किमत्र क्रियया क- 
सेब्यम ? | युक्तिश्चेहानन्तरमेघ चङ्यात । करणनयस्तु क्रिया- 
नयो वक्यमाणयुक्तेरेष सवेमेहिक5ऽऽमुष्मिक सुखं क्रियाया 
पक्षाऽऽघीनामति ज़णसि | उजयप्राहश्येह सम्यकत्व स्थित पक्ष 
इति ॥ ३५६१ ॥ विशे० | आवर । सूत्र? । म्मण । नि० च्यू०। 
अनु०। अाचा० । आ० म० | विपा० | अ।० चू? । (झानक्रिया- 
नवशष्द योमेतमनयोरवस्तोकनी यम । ' अखुओोण ' इाच्दे प्रथम- 
जागे ३५८ पूछे, ' अञ्जरक्सिय ' हाब्दे २१४ पृष्ठे च नयानां पा- 
थंक्यमार्य वैरेण कृतम ) 


( ३७ ) कैतेषां नयानां समवतारः, क याउनबतारः ? , 
शति संझयापनोदाथैमाह- 
मूढनऽयं सुयं का-श्षिय तु न नया समोयरंति इहं । 
अपुहुत्ते समोयारो, नस्थि पुइत्ते समोयारो ।।२२9८॥। 
मूढा अविनागस्था नया यत्र तन्मूदनर्य,तदेच सूढनायिकम, कि 
तस ?, कालिकं शुतम-काल्े प्रथमचरमपोरुषीलकणे फालप्र- 
हभपूवक पठ्यत इति कालिक, तत्र न नयाः समवतरन््य- 
त्र प्रतिपद्‌ न भरयन्त इत्यथः | क पुनस्तर्हसीषां समदता- 
र आसीत, कदा चाऽ्यमनबतारस्तेघामचुदू ?, इत्याद -(अपु- 
दत्ते इत्यादि) चरणकर णाऽनुयो ग घमंक थ।ऽनुयोगयणिताऽनुषो- 
शरूठ्य। ऽनुयोगानामपृथर्जावोऽपृथकत्ब परति सृत्रमवि भागेन ख- 
क्ष्यमाणेन बिज्ञागाभावेन प्रयतनं प्रकपणमित्यर्थः । तस्मिन्नपृथ" 
कत्वे सयानां विस्तरेणा55खील समबतारः । चरणकरणा 55- 
चनुयोगारना पुनवेङ््यमाणलकृणे पृथकरवे नाऽस्ति लमबतारो 
नयानाम, जवति था क्चित्पुरुषापेकोऽस्हो । इति निर्युक्तिगा- 
थार्थः॥ २५७१ ॥ 
भाध्यकारव्याच्या- 
इपविभागत्या मूढा, नय त्ति मूढनइयं सुय तेण । 
न समोयरंते संता, पश्प्पयं जे न जझति ॥२३७०।। 
अपुहत्तमेगभावो, सुन्ने सुत्ते सवित्थरं जत्य | 
ज्छतणुओगा चर-णधम्मसंखाण दव्याणं ॥४५०१॥ 
तत्येब नयाए पि हु, पईवत्युं वित्थरेण सम्बोसि । 
देसिंति समोयारं, गुरवों नयणा पुढत्तास्मि ॥३9०२॥ 
एगो चिचिप देसिज्जइ; जत्य5णुओगो न सेसया तिथि । 
संता वि ते पुहत्तं, तत्थ नया पुरिसमासज्ज ॥ २३७३ ॥ 
चतस्रोऽपि गतार्थाः,नवरं प्रथमगाथोत्तरारे यद्यस्मात्सन्तो अये 
अतिपर न जययन्ते, अपृथक्त्व किमुच्यते ?, इत्याद्व-एकभावः । 
पकभावमेब विज्ूयोति-(छुसे छुस इत्यादि) यत्र सूज सूनरेऽनु- 
योया व्याख्याना।ने भएयन्ते | केषाम्‌ ? इत्याह-( चरणेत्यादि ) 
छेल्याने गणितमुच्यते ) ततश्चेदमअ हृदयम -यत्रेकेकस्मिन्‌ 





णय 


सूत्रे उरण करणाऽनुयोगः, धम्मक थानुयोगः, गणितानुयोगः, 
ऊव्यानुयोगश्च सविस्तरं व्याख्यायते, न तु घक्यमाणेन धार्थ- 
क्येन तदपृथकत्वमिति शेषः! पृथक्त्व तु किमुच्यते ?, इत्या- 
इ-(पगो किय इत्यादि ) इदे ज “कालियस्य च” { २४६४ ) 
इत्यादि बङ्श्यमाणगाथायां व्यक्तीजविष्यतीति +॥ ११८० ॥ 
9२८१ ॥ २२८२ ॥ २२०३ ॥ 

आइ-फियम्त कक्षं याबस्पुनरिद पृथक्स्वमा सीत ?, कुतो 

था पुरुषविशेषादारज्य एृथकत्वमभू दि त्याह - 

जाति अज्जबइरा, अपुदृत्त कालियाऽएुओगस्स । 

तेणाऽऽरेण पुहत्तं, कालि यसुय दिद्विवाए य ।॥२३७४॥ 

याबदायेवेरा शुरश्रो मद्दासतयस्ताबत्कालिकश्रताऽनुयोग- 
सुयापृथक्त्वमासीलू,तदा व्याश्या कणां श्रोतूणां च ती करपहत्या- 
त्‌। कालिकग्रहणे ख प्राथान्यख्यापनार्थम, अन्यथोस्कालि के पे 
सलबेत्र प्रतिसूत्रे चत्बारो$प्यनुयोगास्तदानीमासक्षेवॉत । तदा- 
रतस्त्याय रक्तितेज्यः समारभ्य कालिकश्चते दृष्टियादे चा5नुयो- 
गानां पृथक्त्वमज़ूत । इति नियुक्तिगाथाथेः॥ २२८४ ॥ 

साष्यम्‌- 

अपुढ्त्तप्ासि वइरा, जावं ति पुढ्त्तमारश्रो 5जिडिए । 

के ते आसि कया वा, पसंगओ तेसिमुष्पत्त। ॥३३७७।! 

आर्ययैरादू यावदप्रथक्‍त्वमालीव, तदारतस्तु पृथकरघ- 
मुक्तम; पतर्मिश्चाऽमि दिति क पते आयेचेराः, कदा च ते अ" 
लन्‌ ? इति विनेयपृच्छायां प्रसङ्गत आयेबैराणामुत्पत्तिरु- 
च्यत शति गाथाः ॥ २२८५ विशे० । ( ' अञ्जरक्खय ' श- 
ब्दे २१२ पृष्ठे संव बुस्तम्‌ ) 

नयबिभागे' विशेषतः कारणमादू- 

सविसयमसइदूता, नयाण तम्मत्तये च गिएहुंता। 

मता य बिरोई, अपरीणामाऽतिपरिणामा ॥२३७२॥ 

गच्छेज्ज मा हु मिच्छ," परिणामा य सुहुमाइबहुजेए । 

दोजाऽसत्ते धेत्त,न कालिए तो नयबिम।गो॥३३७३॥ 
( सविसयेत्यादि ) इह रिष्या खिविघाः। सद्यथा-अपरिशामाः, 
आातिपरिणाम्राः, परिणामश्चेति । तत्राऽविपुत्रमतयोऽगी ताथा 
अपरिणतजिनवचचनरहस्या अपरिणामाः । अतिव्यपप्त्य।- 
उपवादरष्टयोउतिपरिणामाः । सम्यक्परिण ताजिनवचनास्तु 
मध्यस्थवृष्लयः परिणामाः । तत्र ये अपरिणामःस्ते नयानां यः 
स्रः स्व आत्मीय आत्मीयो विषयो “कानमव श्रेयः क्रिया खा5- 
यः” शत्यादिकः, तमधद्दघाना: ये रवतिपररंणामास्तेऽपि यदे" 
जैकेन नयेन किया5ऽदिकं बस्तु प्रोक्त तदेव तन्मां प्रमाणतया 
सहन्त पकान्तनिस्याऽऽदिकवस्तुप्रतिपादकनयानां च परस्पर" 
विरोध मन्वाना मिथ्यारघम।गञ्डेयुः, येऽप्युक्तस्करूपाः फरेणामाः 
रिष्यास्ते यद्यपि मिथ्यात्व न गच्छन्ति, तथाऽपि विस्तरेण नये- 
प्याख्यायमानैर्य खूक्माः सूझ्मतराश्च तङ्गेदा+तान जु हातुमशक्ता 
असमर्था भवेयुरिति मत्बा तत आर्येरक्कितसूरिजिः कालिक 
इत्युपलक्कणत्वारस्रचेस्मिक्तपि शुते नयविभागो विस्तरव्या छ्या- 
रूपो न कृत इलि गाथा (कया) थः ।२२६३॥ ॥२३.६३॥ विरो०। 
आ० खू०। भार कण । झा० मर । अमिप्रपयविशेषे, चे० 
भ्र० १ पाहू० । झ० म०। न्याये, औ*। नीतो च । विशे० | 


+ इय च गाथा प्रन्थतोऽदसेय।, नेद सुद्दीता । 


(२६०१) 


णय 
(३६) तमेन्र नयमष्ठप्रकारसाह-- 
अलोयणा य विणए,खेच दिसाऽजिग्गहे य काले य। 
रिक्खगुणसंपदा बि य,अभिवाइारे य अट्ठमए [३ ३।६। 
इहा5ऽभिमुख्येन शुरो रात्म दो षम्रका शा नमालो चना;विनयश्च बाह्य 
अःलनदरनाच्यस्थामाऽऽदिः, अन्तर ङ्गस्तु बहुमाना5४दिः तथा 
क्केत्रमिज्नुक्ेत्रा उद, तथा दिगयामग्रद ञ्च बक्यमाणल कणः, का- 
लश्च दिवसाऽऽदिः, तथा अक सपनक्तत्रसंपदिति, गुणाः प्रिय- 
घर्मेत्दाऽऽद यः, तत्संपर्पाखिरिति; असिव्याइरणमन्िव्या हारः 
कालिका $5दि श्रर्ताविषय उद्देश समुदे राऽऽदि रिति । अयं ाउष्टमो 
नय इति निर्यृक्तिगा थासंकेपार्थ: ॥३३६६॥ विशे० ! आ।० म०। 
ओ ० । (आलो चनाऽऽदिनवानां विबरण 'सामाइय' शब्दे दसे यि- 
ष्यामि) द्यतभेदे, कत्तरि अच्‌। नेतरि,न्याय्ये च । त्रिश | बाच० ! 
घायकप्प-नयकल्प-पुः | नयतच्वसमाचार, पत चू० । 
» गयकष्पमियाणि बोच्छामि ॥ 
सब्बैसि पि णयाणं, आदेमणयंतरं पि सट्टाणे । 
एस एयंतरकष्पो, पुब्बणाएँ बिसाल्लमादीसुं ॥ 
सब्बे वि ऐगमाऽऽदी, आदिस्मति जो णयो स आदेसो । 
जयतो अएहो वि णओ, णयेतर॑ं होति णायव्क्षं ॥ 
सट्ठाऐ सट्टाऐे, सब्बे बलिया हदति सब्बिसए। 
एसो णायकप्पो तू, पुव्वगतम्मी समक्खाओ ।! 
उप्पयपुव्व विसाक्षं, तमादि काड तु सब्त्रपुव्वेसु । 
जतो तु एयबिजागो, पच्छ चोदोति अह सीसो ॥ 
कम्हा कालियमुत्ते, ण णया तु समोषरंति हू कहूं था !। 
नयतिगश्चे होति साइण-मोकखस्स तु भएहति सुणाहि ॥ 
ण यत्रजिओ बि हु अले, दृकखक्खयकारओ जति मएस्स | 
चरशकरणाणुओगो, तेश उ पढम कयं दारं ॥ 
श्रा यारपकप्पधरो, कप्पव्ववहारधारओ अज्ञो ! । 
खयसुत्तव ज्जिओ बि हु, गणपस्थयिट्टी अछुएहातो ॥ 
पच्छित्तकरण अणुपा-लणा य निता ल कप्पत्रवहारे | 
एतेण सस्यघारी, गणधारी जो चरणधारी !। 
अज्ञो ! त्त) आमंतण-णिहेसे वा खयस्स स॒त्ताई । 
जाति तु दिट्टिबाते, पच्छित्त दिल्लते तह तु ।। 
सेई दिणा विजाणति, आयारपकप्पधार ओ जम्हा । 
सम्हा तु अएुएहातो, गशपरियट्टी तु सो णियमा ॥ 
करणाऽएुपालयाल्लं, पजवकासिणं समासतो शाणं । 
करणःऽणपालणजतं, पञ्जवकसिणं बे तिविह | 
दु-त्ति-पण-उक्ककणये-तरेसु सोलस इवंति ठाणाईं। 
करण झाणपमत्या, करणट्टाशा उ अपमत्या ॥ 
एपाई ठाणाई, दोहि बि गाहाडिँ जाई भणिताई। 
सेलि परूदणीमणमो, समासतो होति बोधव्या ॥ 
करणं तु किया होती, पाडिज्ञेहणमादि सामयारी तु । 
तत लिला तु णाणे-ण तं च दुबिइई मुणेयव्दं ॥ दारं । 
डे 


अन्ञिधानराजेन्डः | 


गायकष्प 


ह: ~ 1] कै न 
पज्जत्रकसिए समासो,पञ्ञबकसिणं तु चोइसं पुच्चा । 
सामासियं पकप्पो, होति समासो मुणेयव्यों ॥ 
पज्ञबकसिएं तिविहै, सत्ते सत्ये य तदुजण चेतर | 
पमेत्र समासो डि टु,तेहिँ तु पा“क्षिज्जए चरणं ॥ 
तस्स णपा मग्मए, ते उ समामए होति बुबिडटा तु । 
दव्वटटपञ्ञत्रद्विय-णया उ आविसे सियव्रिसिद्धा ॥ 
बएट्वादिसम्मुदियं तू, द्वी दव्वमिस्कते णियमा । 
ते चेद पञ्जबण आओ, दव्वाइबिमेसियं इच्छे ॥ 
हृता बि तिएिह बि गया, दन्त्रष्धिय-पज्नबद्धियगुणट्ट। । 
पड्नायविसेस च्चिय, सुहुमतरागा गुणा होंति ॥ 
एगगुणकालगाऽऽदिसु, परिसंखगृणट्टितो तु शायव्यो । 
दव्वा उ गुणा णएइ, गुणा बिसेस त्ते एगड्ढा ।। 
आदिएइ तिणिइ तु णया,एक्कों वितिओ य होति उज्जुसुओ। 
सहादि तिह चेक्को, तिएइ णया होति परव वा ॥ 
अहत्रा शिभामसंगइ-वव॒हारुज्जुस होति चडरेते । 
सद्दघाया तिणिइ एको, पंच शया होति एबं तु ॥ 
अहवा वि होज छर्क, शेगमो संगाहिगो असंगादी। 
संगडिगो संगई तू, उवहारपविद्ध 5संगाईी ।। 

क की वि कति रडी 
तम्हा तु संगहशओ, चबहारो चेत्र होति लज्जुसुओ । 
सदो य समनिरूढो, पबंजूतो य छ क्त गया ॥ 
एतेहि पुण सब्बे, वी दुग-विग-पणा-डक-मेन्चिया संता । 
सोब्चस णयेतराइई, समास ओ होति एवाई॥ 
जादि कुणति दवियकप्पं, एतेहि णर्यतराहि तु विमु र्। 
करणट्टाणे पत्र्या, ते खलु होती मुझेयव्वा ॥ 
अकरंते अपसत्या,कष्पे स ण यंतरे समका ओ ।प०भा० | 

याणि नयंतरकप्पो-गाइ।-(खब्वेसि पि नाणं) अदे ख नओ- 
जो जाणओं अआइस्सइ । नयंतर नाम-नयाओ नयस्ख अ~ 
तर । एस णयतरकप्पो पुरत्रनए भणिश्रो विसाल्ला रसु, 
उप्पयपुब्बमेव चेस । तत्थ किर खब्ाणि खि आकः 
रिसिञ्ति। आहु-ऋालियसुचे कम्हा नया न समोायरति ?। 
डच्यते-( नयदञ्रिश्रो दि हु अश्न गाहा) सिद्धम, नया" 
इति कोऽथः ?, नयन्तीति नयाः। अथवा-नयः नी।तम्रागः, 
पन्याः, दएमाहक इत्यर्थः । ते अ नेगमा5ऽद्याः जीवा ऽ ऽद यः 
पदाथाः बिचित्र प्रकारैः नयन्ति बववादृयति पद” 
श्षयन्त।त्य्थः । तेषां च दश्ियादे समतब्रतारः। आढ -श्रस्मि- 
नू चरणकरणा5नुयोगनयतरादेऽप्यनभिङ्गानां कथं चरणबिद्यु- 
द्धि भधात ?1 उच्यत-श्रुयताम । (आयारपकप्पधरो गाह्‌) आ+ 
अरणमाचारः, किया इत्यर्थः | स चाञ्छप्रकार:-पञ्जचसमितय:, 
शुतञ्रयम । एवं चारित्राचारः | आचारप्रकटपधरो नाम-नि- 
झीयेषु सूत्राथेधर इत्यथः | किं च-कल्पव्यवहारधरश्ध । अ- 
ज्जा! गि आधमन्त्रण निर्देशो चा ( नयसुत्तबउ्जिश्रो त्ति) 
नयन्तीति नया क्रुः प।द्पूरणे | इुक्स्यकस्वयकार ओ जम्हा पप- 
० गणपरियट्टी अणुण्दाओो । आइ-कहमनुङ्ातः 7) गाह-(९ 
बित्रिक्तऋरण) जम्डा पायाच्छत्त करण अणुपालयात्र तम्हा गगा 


(१९०२) 


एयकप्प 


अखुपालिज्लइ, त पकप्पयकप्पवचहारेसु भरिय,पपण रत्थधा 
री जो खो गणपरियट्टी अणुणहा्ओ चरणञ्जुत्तो जइ भव" 
४५ । गारा-( करणाणुपालगाणं) तं दुबिद-पज्जचकसिण, 
समासतश्च । पत्जवकसिणं नाम-चोडसपुउबारि समासः 
आयारएकप्पो, समासः संत्तेप इत्यथः । यथा ससुरूभू- 
तस्सडागः, चन्द्रमुखी देवदत्ता, सिंद्दो माणबकः; प्रकदेशेना- 
प्यापस्य कियते | चतुदेशपूदधरः, खचेपयायेषु सूत्रार्थघु ये च- 
रणकरणाऽऽ्द्यः पदार्थाः, तान्‌ प्रक्ापयितुं समर्थः | अचारक- 
द्पधरस्त्वेकदे शातः। दोरह वि चरणकरण अएुपालेउं खमत्या । 
तेनेकदेशा ऽमिङत्वं प्रतीत्य यथा खमाखले। ऽप्यथ धराः कढप- 
व्यवह्दाराऽऽद्या। गणपरिपा्नलमथा भचन्ति। (पञ्जवकाखण 
तिबिह्‌, सत्ते अव्ये य तकुजप चेव ) गाहा-( तिग-पणग) तिर 
ति दब्वट्टियपज्जवड्रियगुणट्रिया । अहचा-लेगमसंसद्द वधढ़ा- 
रा पगं चेव, उञ्जुछुश्रो विओ, तहभो सहो । अइबा पच- 
नेगमसंगहवब हारा, उज्जसुओं, सद्दो (छक्को नि) नेगमो 
डबिहो-संगाहओ, अखंगहिओ य । संगहिओ खंगहु पखिट्टो, 
असंगहिझो ववहारे। पए छु नंति । एएसु नयंतरेलु स्रो- 
खस ठाणाइं नवति । कयराइ ताई खोलस ? | उच्यते-छब्वि- 
हकप्पे सोलस सोलसविदो अज्ञावदवियकप्पो । आहाराए 
जीवकष्पं न सोडणे सि! पयाइ जइ करतो करण्ाणाइं पस- 
त्थाई, अ्करंतस्स ताणि चेव अप्पसत्थाणि । एस नय- 
कप्पो । पऽ न्चू०! 

एयगइ-नयमगाते-ख्री० । नयानां सवेषां परस्परसापेक्षार्णा प्र- 
माणावाधितवस्तुभ्यवस्थापने,नेगमाऽऽदीनां नयानां स्वस्बमत- 
पोषणे च । प्रक्ष० १६ पद । 

एयचेदसरि-नयचन्द्रसरि-पु० । दम्मीरमदाकाब्यरस्तासब्ज- 
य्याद्यनेकग्रश्यकतेरय्या चाये, जए ६० । 

एायचक्क-नयचक्र-न० । दिगम्बरदेचलनकूते न्यप्रतिपाद के 
झारे, छवया० ८ अध्या0 । पूर्वेविद्धिः सकलनयश्श्राहीणि 
सञ्तनयशतान्युक्तानि, यत्प्रतिपादकं सपशत्तारं नय चक्राध्ययन- 
मासीत्‌! उक्तं च-“इक्केको य लयविहो,स त्त नयखया हबंति प- 
मेव। ” ( २२६४ ) श्त्यादि । सप्तानां च नयशतानां संप्राहका 


पुनराप श्थ्याढ्यो छऋादश नयाः, यत्परूपकामदानामाप द्वाद्‌- 
शार तयचकमास्त । अनु० ! 


एयण-नयन-न० । नी-ह्युट्‌ । श्रापणे,श्रा०्म० १ अ० १ ख्एम। 


व'स० | करणे द्युट्‌। नीरवा निदवेडाने,पं० सं ५ छार । बिशे०। 
लोचने, प्रश्न १ आश्न० द्वार । को०। “वाउक्ययचचनावष्या: ” 
॥ ८। १ । ३२ ॥ इति नयनशब्व॒स्य प्राकृते ख्रोत्वमापे-* नयना 
नयनाइ ” प्रा० १ पाद्‌ । 

णयणकीया-नपनकोका-ख्री० । नेत्रमध्यतारायाम, रा० । 
झाक। ओ० 1 

णयणभूसणकर-नयमनूषणकर-बि० । ६ त० । नेश्राऽऽनन्द्‌- 
करे, नयनयो आनन्द एच भूषणम्‌ । कल्प० ३ क्षण । 

णयणपमाला-नयनमाञ्ञा-ख्ी* । भरणीभूतजननेत्रपहत्तो, भण ९ 
जा० ३३ उ० 

एयणबिस-नयनत्रिप-न० । इष्टिविषे, रोषे, झा० १ शु० & 
७ । सण! 


श्रभिधानराजेन्द्र; । 


यायाभासं 
णयणामय-नयनाप्रय-पुं० कामल्नाऽऽदौ नेत्ररोगे, व्य ° दे च०। 


ए यणिउण-नयानिपुण-न्ि० । नेगमाऽऽदिषु नयेषु निपुणे, स- 
म्म० । नयानिपुणतया नयवक्तव्यताञ्वसरे सम्यकसप्रपञ्चच- 
चिक्त्येन नयानमिधष्ते | सम्म० १ कापड । 

णयएु-नयङ्क- जि । स्वेच्यरहस्यविज्ञे, अष्ट ० ३२ आएर! 

शायप्पमाण-नयप्रमाण-न+ । नया नैगमः 55द यः सप्त, दन्या< 
स्तिकपर्यीयास्तिकभेदात्‌ । हाननयक्रियानयभेदादू वा द्वौ तो 
पताबेब था प्रमाण घस्तुतत्वपरिच्डेदन नयप्रमाणम। आपे* 
क्षिकभमाकरणे, स० ५ अङ्क । ( ्रस्थाऽऽदिदृष्टान्तेनंय प्रमाण्‌ं 
* णय ' शाब्दे १८४६ पूछे उक्तम ) 

णयप्पहाण-नयमरधान-त्रि० । नेगमा5उदिभिः सप्तजिः अत्येके 
हाताबियेनेयेः शाषजनप्रचाने, यस्य वा नयाः प्रथानास्तस्मिन्‌, 
रा०। | 

णयररक्खणपुर-नगररक्रणपुर-न० । नासिक्य पुरस्थानभेद्‌+ 
सी० २७ कल्प । 

णयरव्लीदइ-नगरवक्षीवदै-पुं® । वर्कितगबे, बिपा० १ भु० 
२ अ०। 

एयरी~नगरी-खी०। राजधानी कल्पे नगरे,यथा-अआमलकद्पा। 
( रा० ) खम्पा। औ० । खू० प्र । 

यवि जय-नयविज्ञय-पुंP । तपागच्छे श्रीविजयदे बलूरिबराणां 
शेष्ये यश्ोबिजयो पाभ्यायशुरो, श्रीहीरविजयसूरिशिष्यक- 
व्याणविज्ञय रि ष्यलामतिज्ञयझिष्यज्ञीतविजयसतीथ्य स्वनाम- 
ख्याते अःचाये, उा० । 

& प्रकाशार्ये पृथ्व्यास्तरणिरद्याझेरिह यथा, 
यथा चा पाथोभृत्सकल जगदे जलनिधेः । 
तथा वाराणस्याः सबिधमनजन ये मम कते, 
सतीथ्योस्ते तेषां नयविज्ञयविज्ञा बिजयिनः ” ॥ ५ ॥ (इत 
थशोबिजयोक्तेः ) द्वा० ३२ [° । प्राते>। अए० | चय० | 
णयविहि-नयविधि-पुंश । नेगमसत्रहव्यबदारसुसूत्रशब्द खम- 
निरढैवंभूतेषु नयमेदेघु, उत्त ० २८ अ०। 
णयविहिछा-नयविधिक्ष-जि० । नेगमाऽऽदीनां नयानां नीती 
= 
नांवा प्रकारहे, ज्ञा? १ अण १ अ०। 
एयसार-नयसार-एं० । प्रथमभवे पश्चिममहांविदेहे स्वनाम" 


छ्याते वी रस्वामिज ने, कल्प० २ कण । आरा? क0 । 
णयाच्ास-नयाऽऽभास-उ°। नयान्तरानेरच्षेपे नये छनये,अ।० 
म० है अ० श खराम । सूबानिम्रेताद्‌शाद्तरारापद्यापान न- 
ये, रूया० । शकल 
नया5ऽभास शामा 
स्वालिप्रतादेशादितरांशापलापी पुननयाऽऽभासः ॥ श॥ 
पुनःराब्दो नयादू व्यतिरेक द्योतयति। नया5ञ्भासो नयप्रति- 
विम्याउउत्सा छर्नेय इत्यथेः ! यथा तीर्थिकानां नित्याअनित्याउ5- 
यकान्तप्रवृरीकं सकल वाफयामिति ॥ २ ॥ ( रल्ला०) 
अथ नेगमाऽऽसःसमाहुः- 
घर्द्रपाऽऽदीनामेकान्तिकपार्यक्यानिसन्भिनैगमाऽऽभा- 


स्तः | ११ ॥ 


( १५३ ) 


णयानास 


अन्िधानराजेन्छः । 


एरकंतप्पवाय 





श्रादे शब्दा दू घमिद्य घरमे घामेद्वययोः परिम्रहः । 
पार्थकया भिस्त न्िरेकान्तिक नेद्‌ऽनिप्रायो नेगमा5ऽजासो नेगम- 
दुनेय इत्यर्थः ॥ ११ ॥ 
अश्रोदाइ रन्ति- 
यथाऽऽत्मनि सर्वचेतन्ये परस्परपत्यम्तं पृथगनूते इत्या- 
दिः ॥ १५ ॥ 
आादिशब्द इस्त्वाख्यपयायवद्‌ द्रन्याऽऽख्ययो धोरमेणोः सुस्रज्ञी- 
बन्रकणयोर्घमेथर्मिणोश्च खया पाथक्येन कथन तदाभास- 
स्वेन द्रएव्यम । नेयायिकवेशेबिकब्शन चेतदाभाछतया झे- 
यम ॥ १२ ॥ ( रत्ना?) 
सग्रहा 5ऽजास्रमाङुः- 
ऽद्रेतं Ff Cc ८. हा 
सत्ताउद्वेत स्वीकुर्वाणः सकल विशेषानिराचक्का एस्तदाभा- 
सः 1 १७ ॥। 
अशेषधिशेषेष्बोदासीन्य नजमानो हि परामशविशेषः स्रं 
ग्रहारुयां बनते, न चाऽयं तथेति तदाजासः ॥ रैस ॥ 
उदाहरन्ति- ति 
यथा सत्तेब तसचं ततः पृथम्नूतानां बिशेषाणामदशना- 


त्‌॥ १०॥ 

अद्वेतवादिदहानान्यखिल्ला नि, सारूख्यद्शन चेतदाभासत्वेन 
अस्येयम । अद्धेंतवादस्य सघेस्या पि दृष्टेष्टाज््यां पिरुभ्यमा- 
नत्बात्‌ ॥ १८ ॥ ( रत्ना० ) 

व्यवह्दाराऽऽभासं वर्णयन्ति- 
हज ह ~ ति 

यः पुनरपारमार्थिकव्यपर्यायविभागपाभिमेति स व्यव- 
हा!रानासः ॥ २४ ॥ 

यः पुनः परामशीविशेषः कल्पना 5 ऽ रोपितरूव्यपयायप्रविवेकं 
मन्यते, सोऽत्र व्यवष्टारदुनेयः धत्येयः ॥ २५ ॥ 

उदाहरन्ति - 

यथा चार्वाकदर्शनम्‌ ॥ २६ ॥ 

चावाको हि प्रमाखप्रतिपक्ष जीषरूब्थ पर्यायाऽऽदिप्रचिज्ञाग क- 
ह्पना5ऽरोपितत्बेन।पहूते, आवेचारितरमर्णायं भूतचतुष्टयप्रवि- 
भागमात्र तु स्थु्लोकऽ्यबहारानुयायेतया समथयत इत्य- 
स्य दशन व्यवह।रनयाऽऽनासरतयोपदार्शितम्‌ ॥ २६ ॥ (रत्ना?) 

ऋज्धसूजा5ऽऽभासं ब्वुबते- 

समया ङच्यापल्तापी तदाभासः ॥ ३०॥ 

सर्घथा शुणप्रधानभावाभावश्रकारेण तदानाल ऋज्ञसञजा- 
ॐ इभासाः ॥ ३० ॥ 

उदाहरन्ति- 

यथा तथागतमतम्‌ |। ३१ ॥ 

तथागतो दि प्रतिष्षण विनश्वरान्‌ पयायानेव पारमार्थिकतथा 
समथयते, तदाघारपूत तु प्रत्यजिझा$दिप्रमाणप्रासिद्धं चिका- 
लखायि र्यं तिरस्कुदत इत्येतन्मतं तदाभासतयोदाइतम्‌ 
॥ ३१ ॥ ( रत्ना) 

शब्दाऽ ऽभास्त अवते- 

तञ्गेदेन तस्य तमेव समथेयमानस्तदाज्ञासः | ३ ॥ 
तद्भेदेन कालाऽऽदि भेदेन तल्य 'बनेर्तमेबाथेनेदमेब, तदाभा- 
खः शब्दाभासः ॥ ३३ ॥ 


उदाहरन्ति- 

यथा बूच जवति नविष्यति सुमेरुरित्याटयो तिन्नकाराः 
शाब्दा निन्नमेवाऽधेमनिदधति, जिञ्रकाः ।ब्दस्ग्त्‌, ताहक्‌ 
सिञ्ान्यशब्दवदित्यादिः || ३५ ॥ 

अनेन दि तथाविधपरासर्सोत्थन यखनेन कत्तनावअदि जद ङ्ग - 
क्षस्यैवाऽयस्याऽभिधायकत्वं शब्दानां व्यञ्जित । पतच प्र- 
माणविरुर्पमेति तद्वचनस्य इान्दनयाऽऽभासत्यस्‌ | आदि शाब्दे" 
न करोति क्रियते कट इत्यादिशग्दनया ना सोदाददरणं सूचि- 
तम्‌ ॥ ३५ ॥ ( रक्षा? ) 

सममिरूढ नया 55 भासमाभाषन्ते- 

पयायध्वनीनामभिषेयनानात्रमेव कक्तीकुबा एस्तदा मा- 
स; ॥ २४ ॥ 

तदाभासः समसिरूढ!55 मासः ॥ ३6 ॥ 

चद्ाइरान्त- 

यथेन्छः शक्रः पुरन्दर इत्यादयः शाब्द' नित्ञाऽभिपे- 
या एवं, निम्नशब्दत्त्रात्‌ , करिकुरङ्गतुरङ्गशब्दवदित्यादिः 
॥ ३८ ॥ [ रन्नाण ] 

फ्वञ्रूता 55 नासमा चक्कते- 

क्रियाऽनाविष्ठे बस्तु शब्दवाच्यतया प्रतिक्षिपस्तु तदाजा- 
सः || ४४ ॥ 

कियाऽऽखिष्ट वस्तु भ्वनीनामभिधेयः प्रतिजानानोज्पि यः 
परामशैस्तदनाविष्ट तत्तेषां तथा प्रतितिधति न तूपेच्तते, स 
पदंचुतनया5ऽभाखः, प्रतीतिविघातानाऽपि२ ॥ 

लद्ाइरन्ति- 
यथा विशिेष्टचेष्ठाशन्ध घटाऽऽर्यं वस्तु न घटशब्दवाच्यं, 


Nn ९” ४0७ 


घर्शन्दभटृत्तिनिमित्तनूतक्रियासून्यत्वात्‌ + पटतदित्यादिः 


॥ ४३ ॥ 
अनेन दि वच सा क्रियापताविष्टस्य घरा$भ्देवस्तुना घटा दि - 
शाब्द्बाच्य तानिषेधः क्रियते, स्र च प्रमाणबाधित इति तद्वचन- 
मेबंभरतनया 5ऽभाखोदाहरणतयोक्तम ॥४३॥ रत्ना? ७ परि०॥ 
गर्‌--तर-पुँ० । नृणन्ति विवेकमासाद्य नयधर्मपरा अबन्तीवि 
नराः | कमे० छ कमै” । “वाऽऽ्दौ” | = । १1 २२०६ । 'असंयुक्त- 
कै क ति बा 
स्याऽऽदौ वर्तमानस्य नस्य णः 1 इति नस्य णः। प्रा०१ पाद्‌ । 
मनुष्ये, अ।०म०१अ०२ खएड । आचा०! औ०। प्रश्‍न कमे०। 
शा me € ~ चै कध 
रा० । नराश्‍चतुवेधाः-सम्सूछिंमाः) कर्म भूमिकाः, अकर्म मूमि- 
काः, अन्तभूमिकाः | आ० म०१ अ०१ खयर! स्तामान्यमनुष्ये, 
सूत्र० १ श्व २ अ० १ छ०। रा०। ग्राकृतपुरुषे, शारत्राववोध- 
विकले, सून्न० १ श्रु० १ अ० ३ उ०॥ परुषे, सूत्र० र्‌ श्र श्‌ 
अ० हे उ०। पुंसि, घ० १ आधि० । ० । 
र्री ११ र ~ र 
एरउसञन-नर्टषन-प* 4 अङ्गाङतकयभरानवाइकत्वादू ब्‌" 
षञोपामिले नर, औओ० ॥ 
शरकंतप्पवाय-नरकान्तमपात-एंश । जम्बृद्धीपे मन्द्रस्यो= 
सरतो रम्यकदषे नरकान्तानद्या उद्दमगपातइरे, स्था० २ 
डा० ३ उ०। 


१ १७०७ ) 


क 
सरकता 
शरकंता-नरकान्ता-री० । रम्यक वर्ण पुचो ऽणेवगामिन्यां 
दानाम, ज० ४ बक्कळ | नरकान्ता महाचुएरुरीकडदाइा केण" 
तोरन विनिर्गत्य रम्यकबषे भजतीति हरिकान्तातुल्यव- 
छव्या पु॑लमु्मधिराता | स्था० ५ ठा० ३ उ० । रा० | 
ज० | स० । 


एरकंताकूम-नरकान्ताकूट-न० । जम्यूद्वीपे मन्द्रस्य पवत- 
स्योसरेण रुक्मिबधेधरपर्वंतस्य चतुर्थ कूटे, स्था० 5 ठा०। 
शराकेंदग-नरकेन्छक-पं* । सीमान्तका5ऽदिषु नरकवरेघु, 
स्था० ६ ठा०। 
णरग-नरक-पु० । नरान्‌ कायन्ति शब्दयन्ति योग्यताया अ- 
नतिक्रमेण$5कारयन्ति जन्तून्‌ स्वस्वस्थाने सति क्राः । नं०। 
० म०। ९ के ! मे! ' रे! शब्दे इति घातोः नयन शब्द- 
यन्तीत्यर्थः । श्राब० १ अ० । पापकार्मेणां यातनास्थानेषु, 
खत्र० ७ शु० १ 2० । निरये, स्था? ४ ठा0 १ छ० | रत्नप्रभा- 
55दिषु नारकोत्पासिस्थानेषु, उत्त० ३ अ० । 
(१) नरकपदनित्तेपार्थ लियुक्तिकृदाह-- 
णिरए उक दव्वं, णिरयाउ इहेब जे नवे असुभा। 
खेत्तं गिरओगासो, काह्यो शिरणसु चेव ठि ॥ ६४ ॥ 
भावे उ शिरयजीवा, कम्मुद्‌ ओ चेत्र णिरयपाओग्गो । 
सोऊण णिरयुक्खं, तवचरणे होइ जश्यव्बं ॥ ६८॥ 
"णिरप ढक्क ” इत्यादि गाथाद्वयम ! तञ नरकरन्द्स्य नाम- 
स्थापनाङब्यकेरकाअ्चभावमेदात्‌ षोढा निङ्केपः। तत्र नामस्था- 
पने खुण्णे । द्रव्यनरक आगमतः, नोआगमतश्च | आगमतो 
ज्ञाता, तत्र च/ऽनुपयुक्तः । नोआगम तस्तु श्चहारीरभव्यशरं। र- 
ब्यतिरिक्तः। इह व मनुष्यभवे, तिथगभवे, केचनाऽशु नकारिस्वा- 
वडुभाः सच्चा: का्कस्रोकरिक1ऽऽद्य इति। यदि वा-यानि 
कानिचिद शु मानि स्थानानि चारका५ऽदीःन,याइच नरकप्रातेरूपा 
इनार ताः खवा झक्यनरका इस्यमिघीयन्ते । यदि बा-कर्म- 
"-व्यनोकमेचव्य मेदाद्‌ ङब्यनरको द्वेघा-तत्र नरकवेद्यानि 
य~ बचाने कर्माणि तानि चेकनाबिकस्य बद्धायुष्कस्पाअमि- 
सुखमामगोदस्य चाऽऽञ्चित्य ऊन्यनरको जवति । नोकमेैऊव्य- 
नरकस्त्विद्देव येऽशु भ रूपरसगन्धवरणशन्द्स्पश इति ॥ क्ेत्र- 
नरकस्तु नरकाचकाशकालम हाकाअरोरवमहारोर वप्रति ठन!" 
ऽभिघानाऽऽदिनरकाणां चतुरशी/तिल संख्यान बिरिष्टो जु- 
भागः ॥ कालनरकरुतु यत्र यावती स्थितिरिति ॥ भावनरकस्तु 
ये जीवा नरकाऽऽयुष्कमनु भजन्ति । तथा नरकप्रा योभ्यः कर्मोदय 
शति । पतङुक्तं भवति-नरकान्तरबतिनो जीबास्तथा नरका$श्यु- 
भ्कोद्या उ५पादिताउसातावेद्नीयाऽऽदि कमो द या खैतद्‌ द्वितय- 
मपि भावनरक इत्यभिधीयते | तदेवं अत्वाऽजगम्य ती वमसह्यं 
नरकदुःख ककचपाटनङुरभीपाकाऽऽद्कि परमाञ्घामिका55- 
फादित परस्परोदीरणाकृतं स्वाभाविक च,तपर्चरणेः स्वयमा- 
5चुष्ठाने नरकपातपारपान्थानि स्वर्गाववगेगमन्नैक देतोवो 55- 
स्महितमिच्कता प्रयातितव्यम-परित्यकतान्य क तेब्येन यत्मो बि- 
घेव इति । खुज न १ श्रु० ५अ०१ उ०। नरकावभाकेः समासः । 
( ६) नशरकपृथिव्यः सम्च- 
सयणप्पजा) रकरप्पभा,डाघुकप्पभा, पंकप्पना,पूमप्पना, 
“पप्पभा. स्यतमप्पज्ञ। | प्रक्ञा०-२ पाद्‌ | 





प्रभिघधानराजेन्दः | 





ध] __________ णरग_ 


(३) लामप्रतं पृथ्वोनामगोज बक्तच्यम्‌ -- 

पढमा एं जेते ! पुढती किंनामा ?, किंमोत्ता पक्षत्ता?। गोयमा ! 
घम्मा नामें, रयणप्पभा गोत्तिएं | दोच्चा णं अते ! पुढी किं- 
नामा किंगोत्ता पत्ता ?। गोयमा ! बंसा नामेएं, सकरप्पभा 
गोत्तेणं | एवं एतेणं अजिल्लावेणं सब्वासे पुच्छा। नामाणि 
इमाणि-सेला तचा, अजणा चजत्या, रिट्टा पंचमा, मघा 
भट्टा, माघतती सत्तमा ¦ बालुयप्पभा० जांच तमतमप्पभा 
गोचेएं पप्तात्ता । 

तश्र नामगोऽयोरयं विशेषः-अनादि कालपसिद्धमन्बर्थर हि 
तं नाम, सान्वर्थे नाम गोचामिति । सत्र नामगोतरमरतिपाद्नाथ- 
माइ-( इमा र नसे | इत्यादि ) इथं जदन्त ! रल्षप्रभा पृथि- 
ची किनामा किमनादिकालप्रसिदान्वर्थ रहितनामा १, ॥कि- 
गोत्रा किमन्वथेयुक्तनामगोत्रा ? । भगवानाह-गौतम ! नाम्ना 
घर्मेति प्रज्ञत्ता, गोत्रेण रत्सप्रमा । तथा चाजान्वर्थमुपदशय - 
न्ति पूर्वसरयः-रत्नानां प्रभा बाहुट्यं यत्र सा रत्नप्रजा, रस्नब- 
डुलेति भावः । पत्रं रोषसून्राएयपि प्रतिपृथचीप्रश्ननि्वचनरूप।- 
णि जाबनीयानि। नवर शाकेराप्रभा 5 ऽद नामियमन्वर्थ भावना - 
शर्कराणां प्रभा बाहुल्ये यत्र सा शर्कराप्रना । पचे बालुकाप्रभा, 
पड्प्रभा इत्यपि भावनीयम्‌ । तथा घूमस्येत्र प्रभा यस्यां सा 
घूमभभा। तथा तमसः प्रभा बाहुल्यं यत्र सा तमःप्रभा, तमस्त- 
मखः प्रकृष्टतमस्तः प्रज्ञा बाहुल्यं यज सा तमस्तमःयजा । 

अत्र केषुचित्‌ पुस्तकेषु संग्रहणी गा घे- 

“ घम्मा वसा सेला, अजण रिट्ठा मघा य माघवती ! 

सत्त एं पुढबीण, पए नामा उ नायड्चा ॥ १ ॥ 

रयणा खक्कर-घालुय-पंका घूमा तमा तमतमा य । 

सच्तएदं पुढबीणं, पण गोत्ता मुखेयब्बा ” ॥ २॥ 

१४) अघुना प्रतिपृथिवीबाहरयमाभिधित्छुराह- 

इमा णं ते! रयणप्पजा पुढवी केवतिया बाहल्लेएं पक्ष- 
त्ता ! । गोयमा ! इमा श॑ रयणप्पज्ञा पुढवी असीउत्तरं 
नोयणसयसहस्सं बाइल्लेणं पप्पत्ता । 

एई एतेणं अभिलावेणं इमा गाया अणुगंतञ्बा~ 

“ आसीतं बत्तीस, अद्धावीस तहेब वीय च | 

अड्डारस सोझसगे, अद्ठुत्तरमेव हेट्ठिमया ” ॥१॥॥ 

( श्मा णं अते ! इत्यादि ) इयं भदन्त ! रत्नप्रभा पृथिबी कि- 
यदू खाइल्येन प्रकृष्ता  । अत्र गोजेण प्रश्नो नाम्नो गोत्र अधा- 
नम, नख प्रश्नोपपन्नमित्ति न्‍्यायप्रदर्शनार्थः । उक्त च-“न 
हीना वागू सदा खतामिति।” भगयानादू-अशींत्युस्त रम- 
अशातियोजनसद स्राभ्यधिक थोजनशतसट्स खाइ्द्येन प्र- 
झसा । एवं सर्वाएयपि सुत्राण ज्ञावनीयासि। 

अत्र संग्रदर्ण गाथा- 

“ आसीय बत्तीस, अछावीस तङ्गव बीस च। 

अधारल सोब्रसग, अद्दुत्तरमेव देघिमया ॥ १॥ ” 
(५) काएआनि- 

स्मा णे जते ! रयणप्पज्ञा पुदत्री कतिविधा पक्ता १ | 

गोयमा ! तिविधा पश्तत्ता | तं जहा-खरकंमे, पंकबढुल्ने 


कंमे, आवत्रहुले कंमे । 


(१७०४) 


यारग 


(इमा णं भंते | इत्यादि ) इय भदन्त ! रत्नप्रभा पृथिवी क- 
तिबिधा कतिप्रकारा-कतिखिमाया प्रशसा !1 जगवानाह-गो- 
तम ! जिचा चिथिभागा प्रझसा । तद्यथा-( खरकंडमित्या- 
दि ) काण्मे नाम-बिशिष्टो जूजागः, खर काठन पक्कबडु 
लमन्बहत्ल चान्वथेतः प्रतिपत्तव्यम्‌ । ऋमश्चेतेषामेचमेब । 
तद्य्ा-प्रथमं खरकाररं, तदनन्तरं पङ्कबडुल, ततोऽच्ब- 
इलमिति । 

(६) खरकाएमंवक्तव्यतामाह- 

इभीसे णं जंते ! रयणप्पभाए पुदर्वीए खरकंभे काति- 
विधे पणणचे ? गोयमा! सोझसविधे पएणत्ते । तं जहा- 
रयणे, वरे, वेरुलिए, झोहितकखे, मसारगल्ले, हंस- 
गन्ने, पुक्षए, सोई धिए, जोतिरसे, अंजणे, अंजणापुन्नए, 
रयते, जातरूवे, अंके, फरि दवे, रडे कंमे ॥ 


(ञ्मीखे एं भते 
यूथिव्यां खरकाएमं कतिवि प्रशम ? | भगवानाह-गोतस ! 
योरुराविधे षोडशाविभागं प्रङक्तम्‌ | तद्यथा-( रयश इति ) 
पदैकदेशे पद समुदायो पारात्‌ रत्नकाणरडम-तश्च थमम, द्वि“ 
तीय वज्रकापडम, तृतीयम-चेडटयकापडम, चतुथम-लो- 
हिताककाएमम्‌ । पञ्चमम- मखारगलकाएमम, षछ्ठम-हंसग भे- 
फाएडम, सतमम-पुलककाररुम, अष्टमम-खोगन्धिककाण्डम्‌, 
नवमम-ज्योर्तीरलकाएडम, द्शमम्‌-अञ्जनकाण्म, एकाढ्‌- 
शमम-श्रञ्जनपुलाककाण्डम्‌, द्वादशम-रजतकाएडम, त्रयो- 
द्शाम्‌-जातरूपकाररम्‌,चलुदेशस-अङ्ककाणरम्‌, पञ्जदशम-स्फ 
टिककाण्मम, पोडदाम-रि्टकारमम ॥ तत्र रत्नानि कर्केतना$५- 
दानि तत्प्रधान काइमं रत्तकासरम, वज़रत्नप्रधान कारमं 
वञ्धकाणमम । पव शोषाधयप्येकेकं च कंाएमं योजनसद- 
स्नबाहुल्यम । 

( 9 ) रत्नकाणडवक्क्यताम इ~- 

इमीसे शं भते ! रयणप्पमाए पुढवीए रयाएकंमे कति- 
बिहे पणणत्ते ? । गोयमा ! एगागारे पएणत्ते | एब० 
जाव रिट्ठ । 

ह २ क [ia १७१ क “छाक, ८2 
इमीसे णं जेते ! रयणप्पजाए पुढवीप्‌ पंकबइले कं- 
मे कतिविहे पएणत्ते ? | गोयमा ! एगागारे पएणत्ते | 
श्मीस थे जेते ! रयणाप्पञ्नाए पुढेवीए आवबबहुन्ने 

कंमे कतिविद्धे पएणत्ते ? । गोयमा ! एगागारे प- 
णणत्त | 

सकरप्पन्नाए ण॑ भते  पृदत्री कतिविधा पण्णत्ता ?। 

गोयमा ! एगागारा पएणत्ता | एवं० जाव अहे स- 
त्तमाए । 

( इमास खे अंते ! इत्यादि ) अस्यां अदन्त ! रत्नप्रभायां पृ- 
थिव्यां रत्नकारडं कतिविधं कतिप्रकारं, कतिविज्ञागमित्ति 
आवः । प्रश्ञप्तम ? | ज्गवानाह-एकाकारं प्रकत्तम । एवं शेषका- 
रमविषयाण्यपि प्रश्‍ननिवेचनखूत्राणि क्रमेण भणनीयानि । एवं 
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इत्यादि ) अस्यां भदन्त ! रत्नप्रभायां | 


णरग 
(८) संप्रति प्रतिपृथिवीनरका ऽ ऽवाससख्याप्रतिपाद्‌नाथमाइ* 
इमीसे भ भंते ! रयणप्पमाए पुढत्रीण केत्रतिया "हिर" 
यावाससयसहस्सा पछ्मक्ता ? । गोयमा ! तीस निरया- 
चाससतसहस्सा पसा । एवं एतेणं अभिलाबेणं सव्वा- 
सिं पुच्छा । 





इमा गाथा अणुगंतब्बा- 

४ तीसा य पछवीमा, पछारस दसेव तिलि य इवंति। 

पंचूण सतसहस्स, पंचेव अणुत्तरा एरगा !। १ || ” 

०ज्ञाब अहे सत्तमाए पंच अणुत्तया महतिप्रहालया महा” 
णरगा पत्ता | ते जहा-काल्षे, महाकाल, रोरुए, महारो- 
रुए, अपतिट्ठाण ॥ 

( छश्नीले णं भते ! श्स्याडि ) सुगमम्‌ । 
नवरमियमत्र सङ्घहणी माथा-" तीखा य पप्मचीखा, पएणरख 
दव खयखद्स्साई । तिएणेग पंचूण, पचेख आ जुत्तरा णि- 
गया ॥ १॥ ” अधः स्रप्तम्यां च पृथिव्यां कालाऽऽदयो मदा 
नरका अप्रातेष्ठानाऽमिधानकस्य नरकस्य पूवा 5ऽदिक्रम ण । चक्त 

“ पुञ्चेण होइ कालो, अवाइणा अप्पश्छ मंड़काझो । रोझ 
दाहिणपासे, डत्तरपासे मह।रोरू ॥ १॥ ” रत्नप्रभाऽऽदेष्‌ च 
तमःप्रनापयन्ताखु षट्खु पृथिवीए प्रत्येक नरका घाला दि- 
विश्वाः । तद्यथा-अ।वल्षिकाप्रबिष्ठाः, अकीणकरूपाश्च । 

तत्र रत्नप्रभायां पृथिव्यां बयोद्रा प्रस्तटाः । प्रस्तटा नाम" 
चेइसभूमिकाकदपाः । तत्र प्रथमे अस्तडे पूवा उशदषु दिलु 
प्रत्येकमेकोनपञ्चाशत्‌ नरका.ऽऽतरासः, चतस्त्रूषु च ।चद जु 
प्रव्येकमए्खत्वाररंशव, मध्ये च सरीमान्तकाऽऽख्यो नरकेन्छकः, 
सवलंख्यया प्रथमप्रस्तदे नरकाऽऽबाखानामावलि काप विएाना- 
मेकोननवत्यधिकानि जि रातानि ३७९, शेपपु च द्वाद” 
शस्तु प्रस्तटेपु प्रत्येकं यथोक्तरं दिक्कु घिदि छु च एंकेकनरक(- 
उ5बासहानिजञावात अएकाएकहीना नरकः5ऽवाम्पा ष्टव्या; । 
तलः सरवसख्यया रत्न प्रभायां फूथिव्यामावज्ञिकःनरका5ऽचासा- 
स्तुश्चस्वारंशत दाताने जयाख्शदाघकाने ४४३३ । शो सा 
पएकोनत्रिसक्लक्णान पञ्चनबतिसहरुगाण पञ्चशनानि सत्तत्र- 
छयखिकानि २६६५५६७ प्रकीणकाः | तथा चोक्तप्त- स्वत्तट्टा 
पच सया, पणुनउ€ सहस्र लक्ख मुणतोल । रयणाय लेदढि- 
गया, चोयालसया उ तेक्तील ॥ १ ॥ ” चभयमीलने 
त्रिशस्त्क्षा भरका55वासानाम्र ३००२००० | 

शर्केराप्रभायामेकाददा प्रस्तराः; नरकपटलानि अधोऽधो द. 
न्वी नानी ति बचनात्‌ | तत्र प्रथमे प्रस्तटे चतसघु दिक्कु पट्‌त्रि- 
शत आवलिकाप्रविष्रा नरकाषश्वासाः,बिदिकु पञ्च निहत, मध्ये 


चको नरकेन्द्रकः | सवसख्यया दवे राते पञ्चाश त्य धिके ००, 


शेषपु दृ राखु प्रस्तटेप प्रत्येक क्रमेणो ऽधो ऽछकाएक' .-ति- 
दिक २ पकेकनरकाऽऽवास दानेः;ततस्तत्र र्व अवज्लिः 
काप्रविष्टा नरका55न जाः घट्विदरातिशतानि पञ्चनवत्याधिकानि 
२६६५, येषाश्चतुः ..7तिबन्ञाः खप्तनचतिसहस्राणि त्रीणि 
शतानि ५ रणि २४९७३०५ पुष्पावकीणेकाः | उक्तं च~ 
“सत्ताणल गइस्सा, चळतीसलक्स्ट तिस यपचविइ । चायाए 
है रीखसखया ड पणनडया  ॥१॥ चञ्चयमाल्ने पञ्चः 
'बशतिलक्गा नरका55वास!नामर. २५००००० | 


( १०६) 


ण्रग 


Co गा, 


बालुकापजार्‍यां नव श्रस्तटाः । प्रथमे च प्रस्तरे पकेकस्यां दिशि 
शआ्रावलिकाप्रचिशा नरकाऽऽदाखाः पञ्चविशतिः २,विादाशि चतु- 
विंशतिः, मध्ये चेको नरकेन्फक इति | सर्वेसख्यया ससनबति- 
शतम । शेषेषु चाष्टसु प्रस्तरेषु प्रत्येक ऋमेणाऽधोऽधोऽष्टक- 
हानि: । तत्र च कारण प्रागेवोक्तम | ततः खर्वेखंख्यया तत्रा- 
53बलिकाप्रविष्ठा नरका 5$वासास्यतुरेच्य रातानि पञ्चाशीत्याचि- 
काने १४०४ । शेबास्तु पुष्पावकीर्णकाः चतुदंशझका अशन- 
वतिसहस्ताणि पञ्ज शतानि पश्चदशाप्रधिकान १४८८५१८ । 
लक्क॑ अ~“ पचसया परसा, अछनवइ सहसस कख चो- 
इसरा । तइ्याए सेढिगया, १णसांया चोदसखसयः ड ।।१॥ ” 
उभयमोलने पञ्चदरा लक्ता नरका5ऽचाल्ानाम १५००००० | 
पङ्कामनायां सत्त प्रस्तटाः । प्रथमे च अरुतटे प्रत्येक दिशि 
बोड़दा आबल्िका प्रविष्टा नरकाऽ$याखाः,विदिडि पञ्चदश ,मध्ये 
चेको नरकेन्द्रकः । खवैसंख्यया प्जविशं शतम १५५ । शेषे- 
खु चट्सु प्रस्तरेषु पूवेवत प्रत्येकं कमेण।घोऽधोऽशकाशकद्दानिः, 
ततः खरवस्रंख्यया तज/5ऽऽवालिका प्रविष्ट नरका ऽऽबास्राः सस श- 
तानि सप्तोत्तराणे ७०३ । शेषास्तु पुष्पाञ्वकोरुका नब 
अस्ता नवनवतिसहस्माणे के शते ञिनवत्याधिके ७८४७८२३ | 
उक्त च-“ ते णाउया दोखि सया, नवनळयसहरस्ख नवय ल- 
क्ख य। पंकाए सेढिगया, सत्त खया दोतिस'साहया ॥१॥ ” 
चभयमीलने नरका5ऽवासान! दृशा क्षक्ताः १००७००० । 
यूमप्रभायां पञ्च प्रस्तटाः । थमे च प्रस्तडे एकैकस्यां दिर 
नव नव आर्वालकाप्रबिष्टा नरम्झाऽऽयासाः, विदिशि अष्टौ ,मध्ये 
सैको नरकेन्छकः। इति सवखंख्यया प्ट्कोनसत्ततिः ६९ | शेषे- 
घु च चतुषु प्रस्तरेषु पुवेबत प्रत्येकं कमेणाधोऽधोऽए्कह- 
निःन्ततः सचसखंख्यया तअऽऽवलिकाप्रविष्टा नरकाऽऽवाखा द्वे शा” 
से पञ्मप छचिके, शोषाः पुष्पःऽऽबकीणेकाः द्वे लके नवनचति- 
सद्स्राणि सप्त शतानि पञ्चत्रिशादधिकानि २६६३३५ । उक्त 
च~" सत्त सया पणतीसा, नवनवश सहसस दो य लखन 
क्सा य । धूमाए सेढिगया, एस्छा। दो' खया दाते ॥ १॥ ” 
स्ववं सख्यया तिस्गो बका नरका5ऽव।सानाम । 
तमःप्रभाया अयः प्रस्त टाः। तच प्रथमे प्रस्तरे प्रत्येक दिशि चत्वा- 
र आ्रवशज्लिकाप्रविष्ठा नरका55बा स्व :, दिदि अयः त्रयः, मध्ये 
सेको नरकेन्छक इति । सबैसरुयया पकोनविशुत २६, शेषयो- 
स्तु प्रस्तटयोः प्रत्येक कमेणाऽघोऽचोऽष्टक हानिः, ततः खरवस" 
ख्यया सावि काप्रबिष्टा नरका5ऽवासाह्िषछिः | होषारुतु नव- 
नवतिसह्स्माणि नव शतानि द्वात्रिशत्यभिकानि पुष्पावक्की ध- 
का: ६६४३२ । उक्त च-“ नननउशसयसदस्सरा, नव चेच स- 
या हबंति बत्तीसा । पुदवीप बछोप, पश्सगाणेख सखे- 
खो ॥ १॥ ” उम्नयमीलने पझ्चोन नरकाऽ5ऽचासानां लक्षस । 
६६६६५ 1 

(९) संप्रति प्रतिपृथिदीघनोद्‌भ्यस्तित्वम्रतिपाद्ना्थमाइ ¬ 


अत्थि शं नेते ! इमीसे रयणप्पन्नाए पुढवीए 


घणोद्धि लि वा घणवाते ति बा तशुवाते ति वा उवासं- 
तरे ति बः १1 दुंता अत्य पर्व जाव अहे सत्तम्रा | 

( अरिय ण भते ! इत्यादि ) अस्ति नदन्त ! अस्याः प्रस्यक- 
त लपल्लज्यपानाया इत्नप्रनायाः पृथिब्या अधो घनः स्त्या- 
नीभूतोदक उदधिघेनोदध्िरिति चा, घनः पिशमीभूतों घातो 
घनवात इति वा, तनुवात हाते बा, अबकारास्तरामेति चा । 


आभिधानराजेन्ङः | 


यारग 
अवकाशान्तर नाम-आुद्धमाकाशम्‌ ?। भ्रगवानाइ-दन्‍त अ- 
स्ति; एवं प्रतिपृ्थिवी तावद्वाच्य यावदधः सप्तम्याः ! 

इमीसे एं भते! र्यशप्पभाए पुढतीए खरकंमे केवतियं बाइ- 
ल्लेणं पएणत्ता !। गोयमा ! सोन्नस जोयणसहर्साई बाह- 
क्लेणं पस्मत्ते | 

(श्मीले ण जते ! इत्यादि ) अस्या दन्त ! रत्नप्रभायाः 
पृथिव्या: संबन्धि यत्‌ प्रथमं खर खराऽभिधामं काएमं तता 
कियदू घाहल्येन प्रज्ञसम्‌ ?! नगषानाइ-गतम ! षोडइझयो- 
जनस दस्त्राण बाह्येन प्रशम ! 


(१०) रत्नकाएकम- 

इमीसे रसं अते ! रयणप्पञ्नाए पुढवीए रयणकंडे केवतिय 
बाहक्षणं पएएत्त ! | गोयमा | एकनोयशसहस्सबाहल्षेणं 
प्पे, एवं ० जाव रेडे। 

(इमीखे ण इत्यादि ) अस्या भदन्त | रत्नप्रभायाः पृथि- 
ब्या रत्न र'त्नाऽभिधान कारडं तत कियत बादल्येन प्रकृत्तम ?। 
भगवानाह-गोतम ! पक योजनसइस्म | शेषाएयापे काण्डा- 
नि बक्तव्यानि, यावत्‌ रिष्टं रिष्टाऽमिधानं काएमम्‌ । एव पङ्क- 
खहुलान्वहुल क!णम सूत्रे अपि व्याख्येय । 

(११) पङ्क हुल म¬ 

इमीसे भं नेते ! रयणप्पभाए पढवीए पेकबहुले कंडे के” 
वातियं बाहञ्लेणं पप्तत्ते ? । गोयमा ! चतुरसीतिजोयण- 
सहस्साइ बाहक्षेष पएणत्ते ! 

पङ्कबहुछ काएमं चतुरशीतियोज्ञतलङ्स्म्राणि बाहल्येन । 
(१२) श्रब्बहुलं काएडम- 

इमीसे घो भते! रयणप्पनाए पुढत्रीए अब्वहुले कमे 
केत्रतिर्य बाइज्लेणं पएणत्त १। गोयमा ! असीति जोयण- 
सहस्साई बाइल्लेणं पण्णत्ते । 

अशीतियोजनसहस्ताणि सवेसरूषया रत्मप्रजायां बादन्य- 
मशीतिसहसाधिक सकम । 


(१३) घनोद चिघनवातयोबाहर्यम्‌- 

इमीसे जं भते ! रयणप्पभाए पुढबीए घणोदधि केवातियं 
बाहक्षेणं पएणत्ते !! गोयमा ! बीस जोअणसइस्साई बाह- 
द्वेष पएणत्ते । 

इमीसे छ चेते ! रयणप्पभाए पुढदीए घणबाते केवतिये 
बाइल्लेणं पद्ात्ते || गोयमा ! असंखेज्जाई जोअणसहस्साई 
बाहञ्चेणं पएणत्ताई | एवं तणुवाते बि , एवं उवासंतरे वि । 

सक्करप्पभाए णं चते ! पुढबी ए घणोदाधि केवतियं बाहु ख्ले- 
णं पण्णत्ते १ । गोयमा ! वीसं जोअणसहस्सएं बादन्लेशं 
पएणत्ताई । 

सकरप्पन्नाए पुदवीए घशबाते केवरए पक्षत्ते ? । गोयमा ! 
असंखज्जाइं जोअणसह्स्साई बाइझ्ें पछासाई । 

एवं तणुवाए बि, संतरे वि,जहा सकरप्पनाए पुढबीए। 
एवं० जान जहे सतमाए । 





(१७००) ` 


णरग 


तस्या अधो घनोदखिः विशतिथोजनसदस्लाणि बाहल्येन, 
सस्या अघो घनबातोऽसख्येयानि योजनसहस्ताणि बाह्येन, 
सस्या मप्यध्योऽसश्येयानि योजनसहस्माणि तलुखातो बाह* 
ड्येन, तस्था अप्यधाऽलश्येयानि योजनसहस्ताणि बाइब्ये- 
नाबकाशन्तरम | पं शेषाणामपि प्रथियीनां घनोद्ध्यादयः 
प्रत्येक तावद्धकठया यावद श्रः सप्तम्याः । 


९ १७ ) चेत्रच्डेदेन जिद्यमानायाः पृथिब्यार- 


इमीले शं जेते ! रयणप्पनाए पुढवीर्‌ असी नचरजो- 


थणसतसहस्सघाइन्नाए खेसित्तेणं छिज्ञमाणाए अस्थि 
दव्वाई वएणतो-कालनीललोहितहालि इसुकिलाई,गंधतो- 

La की £] ~ कै क ३ ४१५. ल्त 
सुब्निगेधाइं छुम्निगंधाई, रसतो-तित्तकडुयकसायअंबिल- 
महुराइ, फासओ-कक्खडमउयगरुलहुयसातउसिणणिद्ध- 
लक्खा, संठाणतो-परिमंडलवड्टतंसचडरंसअआययसंठा- 
णपरिणयाई अप्यमष्मब छाई अएएपएण पृष्ठाई अएणमप्प- 
ओगादाई अएश मएणासिणेहपरिबण्धाई अझपएणधमसा- 
ए (चइति || हंता! अस्थि | 
(इमीसे ण सेते! इत्यादि) श्रस्यां भदन्त ! रश्नप्रभायां पृथिव्याम" 
का्युन्तरयोजनशत स इस्बा हल्यायां क्ेत्रच्लेद नबुद्धामतरका- 
एऊचिभागेन च्टिद्यमाना याम्‌, अस्तीति निपातोऽत्र ब हुव चनार्थे” 
गर्तः-सम+न्ति रूप्याणि,वर्णुतः-कालानि नोज्लानि लोहितांने हरि” 
द्राणि, झुङ्रानि, गन्धतः -ुरमि गन्धीनि, दुरमिगन्धीनि च, रतः” 
तिकरसानि,कडूकानि,कषा याणि, आर्खा नि, मधुराणि, स्पशेतः- 
कर्कशानि, खदूनि, गुरकाणि, लघूनि, शीतानि, बष्णानि, स्थि- 
भ्घानि,रकाणि, सस्यानतः-परिमएमलानि, घृत्तानि, ज्यस्पारि, 
चतुरस्राणि,अयतानि। क थंभूतान्येतानि खचोरयषी त्यत झाह- 
(अश्यमप्ंपुट्टाई इत्यादि) अन्योऽत्य परस्परं स्पृष्टानि स्पशमा- 
ऋषितानि । तथा-अन्योऽन्य परस्परमवगादानि यत्रैकं द्रव्य 
मबगाड तऋऽम्यक्पि देशतः, काचिर्सवेतोऽबगाढ मित्यर्थः । 
तथऽ्न्योऽन्यं परस्पर स्नेदेन प्रतिबद्धानि येनेक स्मिन्‌ चाल्य- 
माने गृह्यमाणे दा अपरमपि सखना5.ऽदि धर्मोपेतं अति । 
( पबमळोऽष््घमत्ताप चिर्छति इति ) अन्योऽन्यं परस्परं 
घडन्ते सबभ्नन्तीति अन्यो ऽन्यघटःः,तञ्गाचोऽन्योऽन्यघटता, त- 
या परस्पर सबरूतया तिष्ठन्ति । भगवानाह-( इंता ! अस्थि ) 
हन्तेति प्रयवघारणे, सन्त्येबेत्यद्यः । 

( १५ ) खरकाणडस्य- 

इसीसे णं जते ! रयणप्पभाए पुढवीए खरस्स कंमस्स 
सोलसजोयशसइरस्सबाइरब्जस्स खेसाछित्तणं छिज्जतं चेव ° 
जाव हंता अस्थि, एबं० जाव रिट्टस्स ॥ 

पवमस्यामेच रत्नप्रज्ञायां पृथिव्यां खरकारडस्य षोमश- 
योजनस्हदस्रप्रमाणबाइठ्यस्य, तदनन्तरं रस्नफायडेस्य योज- 
नसइस्रबाहळ्यस्य ततो घञ्रकारमस्य० यायश्िष्टकाएररूय । 

(१६) पङ्कबहुलस्य- 

इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए पकबहुक्वस्स 
कंडस्स चडरासीतिं जोयणसइस्सबाइद्वस्स खेत्त तं चेव । 
एवं आबबदुलस्स वि श्रसीतिजो अजसद्वस्सबाद्वक्स्स ।! 


शानिधानराजन्द्र: । 


वारंग 


तदूनन्तरमस्यामिय रत्नप्रभायां पृथिव्यां पङ्कखहम्काएमस्य 
चतुरशीति योजनस द सत्रयाहल्थस्य तदनन्तरमब्बहुल्ञक।रामस्य 
अशीतियोजनसहरस्त्रदादह्यरूथ | 

इमीसे एं भंते ! रयणष्पभाए पुढबीए घणोदहिस्स वीस 
जोयणास्स बाइब्लेस्स सेचच्छ्रेदे तहे । एबं घणबातस्स 
बुप्रसखेज्नजोयणस्स बाहल्ल्वस्स तं चेव । 

तद्नन्तरमस्या एव रस्नप्रभायः घनोद धयो जनकिशातिस हस्म” 
प्रमाणका टर्यस्य, लतोऽसख्यातयोजनप्रमाणबाहर्यस्य घन- 
घातस्य सत पतावतूप्रमाणबाहर्यस्य तनुचातस्य, ततोऽच- 
काशान्तेरस्य त(चट्प्रमाणस्या | 

सक्करप्पभाए एं मंते ! पुढवीए बत्तीसुत्तरजोयाएसयस- 
हस्सबाहब्लाए खेराच्छेदेण डिज्जमाणाए आत्यि दव्वाइ, 
बस्ातोण्जाव घमत्ताए चिट्टति १। हंता ! अस्थि । एवं घशो- 
दाहिस्स बीस जोअदासइर्सबादुञ्स्स घणवातस्स असंखे- 
ज्जजोयणएसइस्सबाद्ञ्चस्स | एव? जाव उवासंतरस्स जहां 
सकरप्पभाए, एवं० जाव अहे सत्तमाए । 


ततः शर्कराप्रभायाः पृथिव्याः द्वाज्रिशत सहस्रो तरयोजन- 
सतसहस्रबाहल्यपरिमाण!याः तस्या प्रवाधस्ताद बथोक्त= 
खादल्यानां घनबाततनुवाताउबकाशान्तराणामेचं याघदध्ः 
सप्तम्याः पृथिव्या अए्स द खाधिकयोजनश तस इखपरिमाप्- 
बाइल्यायास्ततः तश्या एवाऽधः सप्तमपूथिव्या श्रधस्ता- 
न्मध्ये घनोदाधिघनवाततनुवातावकाशान्तराणां प्रश्ननिबेच- 
नसूजाणि यथोकट्रव्यविधयाणि भावनीयानि । 


(१७) सम्प्रति सस्थानप्रतिपाद्‌नाथेमाइ- 

ड्पा ण भते ! रयणप्पभा पुढी किंसंठिता पएणत्ता !। 
गोयमा ! ज़न्नरिसंठिया पश्चत्ता । 

इमीसे णं जते! रयणप्पभाए पुढवीए खरे कंमे किंस- 
ठिते पशएचे ! । गोयमा! फब्धरिसंठिते पएशत्ते। 

इमीसे खं भते ! रयशाप्पनाए पुढबीए रयणे कंभ 
किंसंठिते पएणत्ते ? । गोयमा ! फब्झ्रिसंठिते पएणत्ते । 
एवं० जाव ररिछे । एतं पेकबहुले आबबहुले बि । घणो- 
द्धि वि, धय्यत्राए बि, उवासंतरे वि, सव्वे ऊल्लरिसंठिया 
पछ्ात्ता । 

सक्करप्पन्नाए णं भते ! पुढती किंसंठिया पएणक्ता ? । 


LM] 


गोयमा ! फल्झारिसंविया पष्च्चा । 

सक्करप्पन्नाए एं भते! पुढवीए घशोदधि किंसंठिष्‌ पत्ते | 
गोयमा ! फ्ब्घरिसाउिए पक्षले । पर्व” जाब डवासंतरे 
जहा सक्करप्पजाए वत्तव्वता, एदं ० जाव अहे सत्तमाए वि। 


(इमा प मंते ! इत्यादि ) श्यं प्रस्यकृत उपखन्यमाना, 
णमिति दाक्यालङकतो 1 रत्नप्रभा पृथिवी, किमिव संस्थिता 
प्रहा ? 1 भगवानाह~गौतम ! फर्लरीद संस्थिता प्रत्ता; 
विस्तीणेबलया5$5का रत्पात्‌ । एचमस्य!मेष रत्नप्रभायां पृथिव्यां 
खरकाएझं, तत्राऽपि रत्नकाएमं, ततो बज़काएमम, ततो याचत 








(१९००) 


एरग 


रिष्टकाएमम,तद्नन्तरं पड्बहुत्त फाण्डम,ततो जलकाएम प्र, स- 
द्नन्तरमस्या पच रत्नप्रभायाः पृथिव्या अधस्तात्‌ ऋमेण घ- 
नोदाचिजनदासतजुदाताचकाशान्तराणि, एवं यावद्घः सप्तमी 
पृथिदी 1 तस्या अधस्ताद्‌ ऋमेण घनोदिघनबाततनुवा- 
तावकाशान्तराणि झछ्रीसस्थानानि वक्तव्यानि । ननु चिता; 
ससापि पृथिव्यः सर्बासु दिल्लु किमलोकस्पार्शन्यः ?, उत 
नेति चूघः । यद्यव ततः । 
(१८) खोकान्तादबा घा-- 

$मीसे भ॑ चते ! रयणाप्पज्ञार पुढवीष पुरच्छिमिज्ञाच्यो 
चरिमंताओ केवतियं अवाधाए झोयेते पएणत्ते?। गोयमा ! 
खुव्रान्नसाहिँ जोयणेहिं अबाधाए झोयंते पण्णत्ते | एवं 
दाहिणिक्षातो पच्चच्छिमिन्नातो ङत्तरिज्ञाओ । 

सकरप्पभाए खं जते! पुढकीए प्रच्छिमिक्षा ओ चरिमं- 
ताभो केवतिअं अवाइ।ए लोयेते पएणत्ते ? ! गोयमा ! 
तिभागूणेहिं तेरसहिं जोपणेहि अबाहार झोयंते पएणत्ते, 
एवं चडद्दिसि । 
बालुयप्पज्ञाए एं भेते ! पुढतीए पुरच्छिमिज्ञाच्यो पुच्छा । 
गोयमा ! सतिन्नागेहिं तेरसेहिं अबाधाए लोयेते पप्मत्ते । एवं 
चलञादार्स पि, एव सव्वार्सि चलसु बिदिसासु पुच्छियव्ये । 

पेक्प्पमाए चोइसहि जोयणेहि अचाहाए लोयंते पएणचे। 

धूमप्पाए तिज्नागुणेहिं पण्णरसेदिँ जोयणेहिं अत्राहाए 
झोयंते पक्षत्ते । ङट्टी सतिन्नागेहिं पस्परसेहिं जोयणोडि अ- 
वाहाए लोयंते पप्तत्ते । सत्तमाए सोल्सएहिं जोयणेहि 
अवाधाप क्लोयते पएणत्ते, एव जाव लत्तरिज्ञाती ॥ 
(इमी से ज जते! इत्यादि) अस्या भदन्त ! रत्नप्रभायाः पृथिव्याः 
(पुरचिछमिल्लाओ इति) पूवेदिग्भाविनरचरमान्ताद (केवश्याप 
इति) कियत्या अबाघया अएान्तराख रूपया लो कान्तोऽज्ञोकाव- 
चिपरिच्जिन्न; प्रशप्तः !। भगवानाद-द्वादशयोजनानि, दादशयो- 
जनप्रमाणो य इत्यथः । तरचा घया लोषान्तः प्रकृप्त।। किमुक्तं भ. 
बति १-रत्नप्रभायाः पृथिव्याः पूचेस्यां विश्वि चरमपयन्तात्‌ प- 
रतो क्षोकादबोग खपान्तराक्ष छाद्शयोजनानि,एवं द क्कियास्या- 
मपरस्यामुत्तरस्यां चापान्तराले वक्तव्यम | दिग्रहणं चोपल- 
कणम्‌, तेन सवोस्वापि विद्च्िपि यथोक्तमपान्तरालमवसरा- 
तब्यम | शेषाणां लु पृयिीनां लघोखु दिक्जु च खरमपयेन्ताद्‌- 
लोकः ऋमेणाधोऽघस्िभागोनेन योजनेनािके गोद रमियो- 
जनेरवगन्तव्यः। तद्यथा-शर्कराऽरनायाः फृथिव्याः सचो सु दि 
विदिज्ञु च चरमपयन्तादछोकाद्‌चीगपान्तराल त्रिभागोनानि 
श्रयोदश योजनानि । बाझुकाधभायाः सञ्रिन्ञायानि त्रयोद्‌- 
दा योजनानि । पहड्ुप्रमायाः परिपूर्णानि चतुदश योजनानि, घू- 
मप्रभायाख्यिभागोनानि पञ्चदश योजनानि । श्रधः सप्तमपृथि- 
इयाः पडिपूणानि धोमश योजनानि | लक्षाकराणि पूचबदू योज” 
नोयानि। जी ३ प्रति०। 

(१६) रत्नप्रभादीनामधः- 


अत्थि एं जेते! इमीसे रपशप्पनाएं पुढवीए अहे गेहाइ 
बा, गेइत्रणाई बा ?1 गोयमा! णो इणड्ठे समदे । अ- 


च्रसिघानराजेन्ङः | 


णरग 


त्थि णं भेते ! रयणध्पभाए पुढत्रीए इमीसे अहै गामाइ 
बा० जाव सझिवेसाई बा ?। णो इणड्ले समद्ठे। अत्थि णे 
भंते ! इमीसे रयणप्पन्नाए पुढवीए अहे उराला वलाइया 
संसेयंति संमृच्डंति वासं बासंति?। इंता ¦ अस्थि, तिक्षि डि 
परेः, देवो वि पकरेइ, असुरो बि, नागो वि। अस्थि ण 
जेते! इमीसे रयणप्पज्ञाए पुढनीए बादरे थणियसदे?। इंता 
आत्थ तिथि त्रि पकरोति । अत्थि शं भते ! इमीसे रयण- 
प्पज्ञाए पुढत्रीए बादरे अगणिकाए ?। गोयमा ! शो श्णट्टे 
समपष्ठे, एक्षत्य विग्गद्गगइसमावसाएएं ! अत्थि णं भते ! 
इमीसे रयणप्पज्ञाए पुढवीए चंदिम० जाब तारारूवा ?! णो 
इणटे समझे । अस्थि एं भते! इमीसे रयणप्पभाए चंदा- 
भाइ बा?। शो इण्णट्टे समदे । एवे दोचाए पुढवीण आणियच्यं, 
एवं तचाए बि आएियन्द। णवरं देवो वि पकरेइ, श्रसुरो वि 
पकरेः, नो नाओ पकरे$, चउत्यीए बि,नबरं देवो एको पक- 
रेइ, नो असुरो, नो नाओ, एवं हेह्िल्लासु देवी एको पकरेइ । 
( बाद्रे अगणिकाप इत्यादि) नचु यथा बाद राग्नेमचुष्य- 
केत पब तद्भावान्निषेध इहोच्यते, एच बादर पृथिवीका यस्या- 
उपि निषेधो वाच्यः स्यात्‌, पथित्यादिष्वेच स्वस्थानेषु तस्य 
जावाद्ति | सत्यम | कि तु नेइ यद्यत्र नास्ति त्लच्र सचे नि: 
विध्यते, मनुष्या5:दिवत्‌, विचित्रत्वात्‌ सूत्रमतेरतोऽस्रतोऽपी- 
ह फृथिचीकायस्य न निषेध उक्तः! अप्कायवायुवनस्पतीनां 
त्बिइ घनोदभ्यादिज्ावेन नावानिषेधाभालः सुगम पवेति। (नो 
नाओझो सि) नागकुमारस्य तूतीयायाः पृथिव्या अधो गमनं 
नास्तीत्यत पधाऽनुमीयते । ( नो खुरो नो नागो त्ति) इडा 
प्यत पढ़ चचनाश्चतुर्थ्या दीनामधो ऽसुरकुमारनागकुम! रयोग मन 
ना5स्तात्यनुमीयते । भ० ६ श० घ ०। 


(२०) अथाऽसूनि रस्नप्रभाऽऽदीमां द्वादशयोजनप्रमाणा5ऽ- 
दीनि अपान्तशलानि किमाकाशरूपाश, उत घनोंदश्यादिव्या- 
सानि? उच्यते-धनोद्ध्या दिव्याप्तानि, तत्र कस्मिन्नपान्तराले 
कियान घनोदध्यादिरिति प्रतिपादन्पथेमाह- 

ऽमीसे णे न्ते ! रयणभ्प्नाए पुढवीण प्रच्छिमिन्ने 
चरिमंते कतिविधे पएणत्ते ? । गोयप्रा ! तिविहे पएणत्ते। 
सं जहा-घणोदाविंवलए, घणवायबल्लए, तशुवातवञ्नण । 

इमीसे एं भंते ! रयणप्पनाए पुढदीए दाहिणिक्ञे 
चरिमंते कतिविषे पञ्मत्ते ? | गोयपा ! तिबिधे पझत्ते | तं 
जहा, एवं चेब० जाव छत्तरिल्ले, एवे सब्यासिं० जाव 
अहे सत्तमाए डत्तरिज्ञे । 

(श्मीसे ण॑ भत ! इत्यादि) अस्या नदन्त ! रत्नप्रमायाः 
एथिव्याः पूत्जद्भ्भावी चरमान्तो 5पान्तराललक्कणः कसिबि- 
छः कतिप्रकारः, कतिबिभाग इत्यर्थः | प्रकृतत ? | भगवानाहू- 
गोतम ! जिविधः प्रश्ञप्तः । तद्यथा--घनाद धिवलयो बलथ।ऽऽ- 
कारघने!दधिरूप इत्यर्थः। पव घनवातचलयस्तनुबातवल यश्च। 
इयमत्र भाषना-सवोसां पृथिवीनामघो यत आकू बाहुल्ये 


(१७७७७ ) 


एरग 


घनोदभ्यादीनां परिमाणमुक्तं, तन्मध्यभागे ङष्टव्यम। ते हि 
मध्यभाने यचोक्तप्रमाणबाइल्याः, ततः प्रदेशहन्या प्रदेवादाम्या 
होयमानाः स्वस्वपृद्चिवीपयन्तेषु तनुतरभूताः; तज्ुतरीभूत्दा 
स्वस्वपृथथिचोबलयाऽऽकारेण वेष्टयित्वा [स्थताः अत एवा मुनि च- 
लयान्युच्यन्ते, रेषां वलयानामुस्चेस्त्वं सवेच स्वस्वपूथिव्यनुः 
रूरेण परिभावनीयम्‌, तियग्बाहरूयं पुनरम्रे खढ्यते | श्दार्नी तु 
विभागमात्रमेचापान्तरालस्य प्रतिपाद बितुमेष्टमिलि तदेवोक्तम, 
पवम्रस्या रत्नप्रनायाः पृथिव्याः शेषासु दिक, एवं शेषाणामपि 
पृथिवानां चतसृष्बपि ददि कु प्रत्येकं विज्ञागसूर्त भणितव्यम्‌ । 

(२१) संप्रति घनोद्धिबलयस्य तिर्यगबाहद्यमानमाह- 

इमीसे णं भते ! रयएप्पजाए पुढबीणए धणोदधिवलए 
केततियं बाहक्षेणं पके ?। गोयमा ! ळञ्जोषणाई बाह- 
खेणं पणणचे।। 

( श्मीसे खं भंत! इत्यादि) अस्या भदन्त | रत्नप्रभायाः 
पृथिव्याः सबोसु दि्ञु चरमान्ते घनोदधिवक्यः कियद्‌ बाह- 
ब्देन तियंगू वाह ह्येन प्रत्तः ? 1 जगचानाह--गैतम ! घम्‌ 
योजनानि बाइ ल्थेन प्रकृप्त: । 

तत क्वै प्रतिपृथिवि योजनस्य प्रिभागो वक्तव्य: | तद्यथा 

सकरप्पमाए णं भते ! पुढबीए घणोदबिवलए केब्रतियं 
बाहक्लेणे पणशचे !। गोयमा ! सतिज्रागाईं उज्जोयशाई 
वाहुल्न्ने णं पएणत्ते | वायुयप्पभाए पुच्छार। गोयमा | तिना- 
गूणाइ सत्त जोयणाई बाइछ्लेणं पएणचे । एबं एतेणं अ~ 
निल्लावेण पकप्पनाए सत्त जोयणाई बाइल्लेण, 
घूमणभाए सतिभागाइ सत्त जोयणाई पत्ते । तमप्पन्नाए 
तिज्ञाग्णाई अट्ट जोयणाई बाढुन्लेणं पझत्ते । उद्धे सत्तः 
माए अट्ट जोयशाई बाहब्केणं पएणत्ते । 

शकंराप्रभायाः शत्रिनागानि, बालुकाप्रभायाख्यिज़ागोंनानि 
सप्त योजनानि, पङ्कपन्नायाः परिपूणानि सस योजनानि,घूमप्र- 
भायाः सञरिजागानि सत्त योजनानि)तमःप्रन्ायाः श्रिमागोना नि 
सल्ले थोजनानि, अश्रः स्रप्तम पृथिव्याः परिपूणांनि अष्टो योज- 
नानि | सन्नाचाराणि तु सवत्र पूर्ववदू योजनीयानि । 

(२२ ) सप्रति घनदातबलयस्य तियंग्‌ बाइल्यएरिमाण- 

प्रलिपादनाथमाह- 

इमीसे ऐ भते | रयणप्पभाए पुढबीए घएवातबन्नए 
केवतियं बाहल्लेएं पएणत्ते ?। गोयमा ! अस्धपंचमाईं जो- 
यणाइ बाइल्लेणं पएणत्ते ॥ 

सक्करप्पन्नाए पुच्चा ?। गोयमा | कोसणाई पंच जोयणाई 
बाह्स्ल्लेणं पणणत्ते ॥ 

एवं एएएं अभिञ्नाबेणं वाल्लुयप्पमाण पंच जोयणाई 
बाहब्क्षेणं पएणत्ते ॥ 

पंकप्पभाण सक्कोसाई पंच जोयणाई बाइब्लेणं पणणत्ते॥ 


घृमप्पभाए अद्धडद्ठाई जोयणाई बाइल्ल्ेणं पछात्ते । 
४७७ 





अन्ञिघानराजेन्छः । 
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तमप्पनाए कोसूशाई उ जोयणाई बाइलेण पएणत्ते । 
अहे सत्तमाए छ जोयणाई बाहल्लेश पणशत्ते ॥ 
( शमौसे णं मेते! इत्यादि ) अस्या रस्नप्रनायाः पूथिः 
व्याः घनवातवलयः तियय बाहल्येन अर्पञ्चमानि खानि 
चत्वारि योजनानि प्रकृत्तः । अत क्ये तु प्रतिपृथिवि गब्यूतं 
यळनीयम | तथा खा5ऽह~द्वितीयस्याः पृथिव्याः क्रोंग्रोनानि 
पञ्च योजञनानि,वृतीयस्याः पृथिव्याः परिपूणांनि पञ्च योजनानि, 
चतुथ्योः पृथिव्याः सकोशानि पञ्च योजनानि, पञ्चम्याः पृथि- 
व्या अूषष्ठानि साद्धानि पञ्च योजनानि, षष्ठाः पृथित्र्याः 
क्रोसोनानि षरू योजनानि, सप्तम्याः पृथ्व्याः परिपूणानिं ष 
स्‌ योजनानि । 
(२३) सप्रति तचुवातबक्षयस्य तियेग्‌ बाहल्यपारेमाणप्रति- 
फादनाथेमाह- 
इमीसे शां भते ! रयरणप्पज्ञाए पुढबीए तशुवातवलए के- 
बतियं बाहलक्षेण पणणत्ते ? । गोयमा ! छकासेण बाहल्‍्के- 
णं पत्ते । 
एवं एतेणं आभिलात्रेणं सकरप्पनाए सतिन्नामे छ्कोस 
बाहब्लेणं पझत्ते । 
बालुयप्पमाए्‌ तिनागूणे सत्तकोसे आहव्लेणं पत्ते । 
पंकप्पभाए पुढवीए सत्तकोमे बाटल्क्षेणं पप्पत्त । 
धूपप्पन्नाएं सतिजागे सत्तकोसे बाइब्झेशं पत्त । 
तमप्पज्ञाए तिभागूणे अइकोसे बाहर्लेणं पत्ते | 
अढे सत्तमाए पुढवीए अट्टकोसे बाइब्झेण पएणत्ते । 
(इमीसे ण मते | इत्यादि) अस्या भदन्त | रत्नप्रभायाः धृथि” 
व्यास्तनुबातढलयः कियत किप्रमाएं बाइट्येन प्रहतः ? । 
जगवानाह-षटूकोरां बाइल्येम प्रशसः | अत रष्वे तु पएथिवी- 
कोशस्य जिभागो बरूनीयः! तथा चा55इ-द्विती यस्याः पूथि- 
ब्याः सत्रिभागोनान्‌ षट्‌ क्रोशान्‌ बाहल्येन प्रकृततः । तृतीय- 
स्थाः पृथिव्याः जिभागोनान्‌ लम क्रोशान्‌, चतु्याः पृथिव्याः 
परिपूणान्‌ सस क्रोशान्‌, पञ्चम्याः पृथिव्याः सन्रिन्नागान्‌ 
सप्त कोशान्‌ ,षष्ठघाः पृथिव्याः जिज्ञागोनान्‌ स्री कोकान्‌, अघः 
सप्तम्याः पृथिव्याः परिपूर्णान्‌ अशे कोशान्‌ । 
उक्त च- 
५ छुकेव श्रद्ध पंचम, ज्ञोयणसङ्ध च होश रयणाप। 
डद्हीघणतणुत्राया, जह सखेणं बिणिंडिट्टा ॥ १ ॥ 
तिभागो गाउय चेच, तिनामो माउथस्स य। 
आइ धुत्रे पक्खेवो, अस्दे मदो जाब सखिया | २। 
पतेषां च त्रयाणामपि घनोदध्यादिविभागानाम्‌ पक्र मोजने 
प्रतिपृथिबि यथोक्तमपान्तराद्ञमानं मचति । 
(२४) संप्रति पतेष्त्रेव घनोदभ्यादि वद्नयेषु केत्रच्वेदेन कृष्ण 
खणा 5 ऽद्युपेत छब्यास्तित्वप्रतिपाद ना थेमाह - 
इमीसे शा नते ! रयणप्पभाए पुढवीए घणोदाधिवलय- 
स्स ळज्नोयणबाइब्लस्स खेत्तच्चेएएं डिजमाणस्स अ~ 
त्थि दव्वाई बएशओ कालण् जाव इता अत्थि । 
सकरप्पभाए एं नते ! पुढवीए घणोदापितल यस्स सातेनाग- 
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र ञ्ोयणबाहर्सस्स सेत्तच्छेएणं जिज्ञमाणस्स०्जाव हंता 

अत्थि, एवं० जाव अहे सत्तमाए जे जस्स वाइञ्ञे । 

इमीसे णं भते ! रयणप्पमाए पुहवीए घणवायबल्लयस्स 
शञ्पचमजोयणबाहरक्षस्स खेत्तच्छेदेण क्षिज्वए जाव इंता 
अरत्ति एवं० जाव अददे सत्तमाए ज॑ जस्स बाढरल्ेणं, एवं 
तणवातवक्षयस्स विण जाव हे सत्तमा जं जस्स बाइल । 

इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए पुढवीए घणोदपिवन्र 
किंसंठिए पत्ते ?। गोयमा ! वट्टबक्वयागारसंठाणसंठिते 
पणणत्ते | जेए इमं रयणप्पभं पुढर्बि सव्वतो समता सं- 
परिक्खिवित्ता एं चिट्टति । एवं० जाव आहे सत्तमाए पुढ- 
बीए घणोदपित्रक्षए, णवरं अप्पाणं एढविं संपारिक्खिवि- 
त्ता णं चिट्ठति । 

इमीसे श जते | रयणाप्पन्ञाए पढ़वीणए घणवातबलए 
किंमठिते पएणच्े ! | गोयमा | बट्बल्ययागारे तद्देव 
जाव जेण इमीसे शे रयणाप्पन्नाए पुढवीए घणोदधिबल यं 
सठ्बतो समता संपरिक्खिदित्ता शां विह्ठऽ। एवं ० जाव अ¬ 
हे सत्तमाए घएवातवलयं । झ्मीसे णं जेते ! रयषप्प- 
भए पुढवीए तएुवातवलए किंसंठिते पणणत्ते £ । गो- 
यमा ! वट्टवलयागारसंठाणसंठिए० जात जेखं $मीसे 
शं अते ! रयशाप्पन्नाए पुढवीण घणवातबलयं सब्बतो 
समता मंपरिखिबित्ता छं चिट्ठंति | एवं *जाव अहे सत्त- 
माए तणुत्रतबलये ॥ 

( इमाखे ण भते! इत्यादि ) अस्या अदन्त | रत्नप्रभायाः 
पृथिव्याः घनोद घिबलयः फिमित खंस्थितः किसंस्थितः प्रक्ृ- 
तः? भगवानाइ-गैलम ! वृत्तः चक्रबालतया पारवतुलो बलय- 
स्य मध्ये खुपिरवृक्तावेसेषस्याऽऽकार आक सि्वेज्ञया.५ उकार इच 
खर्थान बद्याऽऽकारसश्यानं,तेन संस्थितो बल या55 का रखस्था- 
नस्रस्थितः | कथमेष गम्यते !-बलया5ऽकारसंस्थानसस्थित 
इति ?। तत आइ-( जेणमित्यादि ) येन कारणेन इमां रत्नप्रजञां 
पृथिवीं लचंतः सवासु दिखु विदिछु च संपरिच्छिप्य साम- 
झ्त्येन वे्टायत्वा तिष्ठति बसेते,तेन कारणन बल यःऽऽक!र संस्था ' 
नस्तः भङञस्तः । 

एषं घनवातबल यसू, तनुवातबल्ययसूर्ज च परिभावनीयम । 
नवर घनबातवलयो घनोदधिबलय संपरिक्तिप्येति वक्तब्यम ¦ 
सञुवातबलयो घनबातबलयं संपरिक्तिप्येति | एवं शेप्राखपि पू- 
थिवोयु प्रत्यक त्रीणि जीणि सूआाणि भावनीयानि । 

( २५ ) आयामविष्कस्भे पृथ्वीनाम- 
इमा णं जते ! रयपाप्प्ना पुढवी केवतियं ग्रायाम- 
बिक्खभेणं पएणत्ता ? । गोयमा ! असंखेज्ञाई जोअए- 
महस्साई आयामरविक्खंनेणं, असं खेज्जाई जोयणसइस्साई 
परिक्खेबेणे पएणत्ता । एवं० जाव अदे सत्तम्रा ॥ 
(इमा ण भति | इत्यादि ) शयं भदन्त | रत्नप्रभा पृथिघो फि- 
यहा आयामाविष्कम्भेण, समाहारो फन्दः! आयामावेष्कम्ना- 


श्चभिघानराजेन्द्रः । 
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क्यों घक्कघा । ज्रगचानाद - अस्र ख्येयानि योजनसषहदस्ाणि आ- 
था मावष्कम्भेन | किमुक्तं भाते !-अस ख्येधा।ने योजनस इ स्राणि 
आयामतो ऽखख्येयाने योजनस्वहस्थाणि चिष्कमभेन,आयामवि- 
४कड्भयोस्तु परस्परमद्पबदुत्वचिन्तने तुब्यत्वम्‌, तथा अस्तं” 
श्येयानि योजनसहस्राण एरिकेपेण परिधिना प्रकत्ता । प्‌चमे- 
केका पृथियी ताचद्दक्तन्या यावद्‌ धः सप्तमी पृथिवी । 

(५६ ) अन्तबाहेवा समाः पृथ्य+- 

इमा एं जेते ! रयणप्पभ! पुढवी अते य मञ्फे य स- 
ब्वत्थ समा बाहब्ल्ेणं पएएत्ता १। टुता गोयमा ! इमा णं 
रयणाप्पन्ना पुढबी अंते य मज्फे य सब्बत्य समा बा- 
टृस्लोशं एवंण जाव अहे सत्तमा ॥ 

(इमा णं जले ! इत्यादि ) इयं भदन्त | रत्नप्रभा पृथिवी 
अन्ते ख मध्ये अ सबेत्र समा बाढ्ल्येन पिपरज्ावेन प्रज्ञा 1 
ज़गवानाह-( गोतम ! इत्यादि ) सुगमम्‌ । पच कमेणेकेका पू- 
स्थिवी तावद्वक्तव्या यावत्सप्तमी । 

(२७ ) पृथिवीघु जीवाः सब्र लपपक्षपूर्वा:- 

इघीसे भ॑ भते ! रयणष्पन्नाए पुढवीए सब्वजीवा उ३- 
वेन्नपुव्वा सव्वजीवा उचत्रना | गोयमा! इमीसे णं रय- 
णप्पन्नाए पुढबीए सब्बर्जाबा उववभ्पुच्वा, नो चेव णं 
सञ्चजीवा उबवण्मा, एवंए जाब अधे सत्तमाए पुढवीए ॥ 

९ शमीसे णं प्रते ! इत्यादि ) अस्यां भदन्त ! रत्नपन्नायां प- 
थिय्यां खबेजीबाः सामान्येन उपपक्षपूर्वाः कालक्रमेण तथा सः 
बैजीवा उपपक्चा उत्पन्ना युरापत्‌ । अगबानाइ--गोतम ! अस्या 
रत्नप्रभायः पृथिव्यां सबेज्ञीबाः सांब्यवद्दारिक जी बराश्यन्तमेता : 
प्रायो बृत्चिमाश्चित्य सामान्येन उपपन्नपूर्वा उत्पश्नपूँचाः कालक- 
मेण संसारस्याञ्नाद्त्वाल्‌, न पुनः खबजीया उपपन्ना उत्पन्ना 
युसपत्त,सकलजीनालामेककाल रत्न प्रआापृथिचीत्वेनोत्पादे सक- 
लदेबनारका55व्लिदाभावप्रसक्ते:। न चेतदस्ति, तया जमत्स्वा- 
भाव्याव । एवमेकेकस्पाः पृथिव्यास्तावद्वक्तऽ्यं यांवदधः 
सप्तम्याः | 

इमा णा भंते ! रयणप्पमा पुढवी सञ्वजीवेदिं विजढ- 
पुज्चा सव्वजीवेहिं विजढा !। गोयमा ! इमा णे भते | र- 
यशप्पन्ना पुढबी सब्वजीवे्िं विजढपुव्वा, नो चेव णं स- 
ब्वजीबेहिं विजढा, एचंए जाव अढे सत्तमा |। 

(इमा णं इत्यादि ) इयं अद्न्त ! रत्नप्रना पृथिवी ( सब्ब- 
जीवेदि विजढपुव्वा इति) सबेजोवेः कालक्रमण पारेत्यक्त- 
पूर्वो; तथा सवंजीवेयुंगपदू विजमा परित्यक्ता । भयदा- 
नाद्‌-गे$तम ! शय रत्नप्रभा पृथिवी प्रायो वृत्तिमाश्रित्य सबैजी- 
घेः सांग्यबहाररिकेः कालक्रमण परित्यक्कपूचो, न सु युगपत्‌, प- 
रित्थागस्यालनघाल्‌ तथानिमिन्ानावात्‌, पवे ताबद्वक्तब्खं याव- 
दघ; स्तमी पृथ्वी । 

( शम ) पृथ्वीषु सच जीवाः प्रबिएपूर्वोः- 
इम्रीसे णं भते ! रयणाप्पभाए पुदवीए सब्बपोग्गला 
पविद्दपुव्दा, सच्वपोग्गला पविद्ा ै गोयमा ? इमासे णे 


र्यणप्पन्नाए पढवीए सब्बपोभ्गला पविझपुञ्या, नो चेव 


(१७११) 
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णं सन्वपोग्गला पविड्ठा, एवं० जाव अहे सत्तमाए 
बीए ।। 

( श्मीसे णं इत्यादि ) अस्यां भदन्त ! रत्नप््ायां पुथि- 
ब्यां सर्वे पुला लोकोदरविवरचातेनः काज्ञक्रमेण प्रविष्टपूयाः, 
तद्भाबेन परिणतपूचा5; तथा खर्व पुद्गलाः प्रखिष्टा एककात्न तद्गा- 
चेन परिणताः ?। भगबानाइ-गौतम ! अस्यां रत्नप्रभायां पृथिव्यां 
सर्वे पुद्गलाः लोकवर्तिनः प्रबिष्टपुर्वाः-तञ्गावेन परिणतपूर्वाः, 
संखारस्याऽना दित्वादू, न पुनरेककाले स्ूयपुरूलाः प्रविष्ठाः-त- 
द्वाबेन पारणताः, सवपुत्नन्नानां तद्ॉाबेन पारणतो रत्नप्रजाव्य- 
तिरेकेणाऽन्यञ सर्वत्नाउपि पुच्रलाज्ञावप्रसक्ते:, न चैतदास्त, 
तथाजगत्स्वाजाव्यास्‌ । पब सबस्ि पुथिचीषु ऋमेण सक्तन्यं, 
थायद्घः सप्तम्यां पृथिव्यामिति । 

(२६ ) सर्वे एृदग त्ञाः त्यक्रपूर्वाः- 

इमा णं भ॑ते ! रयणप्पभा पुढबी सब्बपोग्गलोर्ड वि- 
जदपुन्वा, सञ्वपोग्गले विजढा ?ै। गोयमा ! इमा णे भेते ! 
रयणप्पभा पुढवी सव्वपोग्गलोह विजदपुब्दा, नो चेव 
णं सन्वपोगले विजढा, एवं" जाब ऊहे सत्तमा || 

( इमा णे भते ! इत्यादि ) इयं नदन्त ! रत्नप्रमा पृथिची स- 
बपुफुलेः कालक्रमेण ( विजदपुष्बा इति ) परित्यक्रपर्वी, तथा 
सरवेपृुनेरककाल परित्यकता ?। जगचानाइ-गोलम ! इयं र- 
त्नप्रभा पृथिवी सवेपजन्नः कालक्रमेण परित्यकत पूवा, संसार- 
स्याऽनादित्वात्‌, न पुनः सवेपुद्दलेरेककालं परित्यक्ता, सर्वपु- 
दृगलेरेककालं परित्यागे तस्याः सवथा स्वरूपाभाच प्रसक्ते: । न 
चेतद्स्ति, तथा जगत्स्वानाव्यतः झाइवतत्वाद्‌ । पतञ्चानन्तः 
रमेव बझ्याति। पचमेकेका पांथबी ऋमेण तावद्वाच्या, यावद्‌ घः 
सप्तमं) पृथिवी । 

( ३० ) शाश्‍वती, अद्याश्वती वा रत्नप्रज्ञा !- 

इमा एं भते ! रयणप्पत्ञा पुदवी किं सासता, असास- 
ता ? । गोयमा ! सिय सासता, सिय असासता।से केण- 
हेणं अते ! एवं वुच्चः-सिय सासता, ।सेय असासता ? | 
गोयमा ! दव्वद्वयाए सासता, बएणपज्जवेढिं गंघपजवेडि 
रसपज्नबेहि फासपञ्जवेहि असासता, से एएशड्टेणं गो- 
यमा ! एवं घुच्चाति-ते चेब० जाव सिय असासता, एवं ० 
जाव झहे सत्तमा । 

( इमः णं भते! इत्यादि ) इयं मदन्त ! रत्नप्रमा पृथित्री कि 
शाश्बती, अझाइचती ?। जगवानाद--गोतम ! स्यात्‌ कथद्भित्‌, 
कस्याऽपि नयस्याऽन्निग्रायेध्यर्थः । शाइवती। स्यात्‌ कथञ्जित 
अशाइवती! एतदेव सविशष जिझालुः एच्डति-( से केणछेण- 
मित्यादे ) ` से ' शब्दोञ्थशब्दाथेः । स च प्रश्ने, केन अर्यन 
कारणेन अदन्त ! पबसुच्यते-यथा स्यात झाइवती, स्याद- 
दाइवतोति ! भगबानाइ-गोतम ! (द्न्दछ्याप इत्यादे) द्रव्या- 
थतया शाइवती,तन्र व्यं सचेत्राऽन््ाये खामान्यमुच्यते,ऽबति 
गच्डाति तान्‌ तान्‌ पथोयान्‌ विशेषानित्ति बा रऊूउ्यमिति व्युत्पत्तेः, 
छव्यमेवाऽथेः तात्बिकपद।र्थों यस्य, न तु फप्योया:, स रून्याथी 
ऋूव्यमात्रास्तित्वप्रतिपादको नयविशेषः, तद्भावो हऋूष्याथता, 
तया झ्यमान्नास्तित्वश्ातेपादकतयाउमिप्रायेयेंति यावत्‌! झा- 


अभिधानराजेन्छः | 
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इवती झब्र्याथिकन यमतपयो लो चनायामेवाव घस्य रत्तप्रभायाः 
पृथिव्या अकारस्य सदाभावादू घणापयायेः कृष्णाऽऽदे निः 
गत्घपयोयेः खुरज्याडिभिः, रसपर्योथेस्तिक्ता 5 ऽदि निः, स्पडी-- 
पर्याचैः कठिनस्वाऽऽदि भिः, ्रशाइबसी अनित्या, तेषां व्ण ऽ.5- 
दीनां प्रतिक्तणं कियत्कालानम्तर वा ऽन्यथाम्यथाभवदनात्‌, 
अताद्वस्थ्यस्य खाऽनित्यत्वास्‌। न चैथमपि मिन्नाधिकरणे 
नित्यत्वा5नित्यत्वे द्रब्य पयाय योज्रेदा सेदोपगमा त्‌, अन्यथोभयो- 
रप्यसव्वाऽऽपश्ः। तथाहि-राकयते बक्तुं परपारकाल्पत रूव्यम" 
सत्‌ ,पयोयब्य तिरिक्तत्बात, चाह्वत्वाऽऽद्‌ पर्यायशुन्य बन्ध्यासुत व* 
तू,तथा परपरिक डिपताः पयाया असतः रूब्यत्वव्यतिरिक्तत्वाव, 
बन्भ्या्ुतगतचाल्त्बाऽऽद्पयोयदत्‌ । उक्तं च--'रूव्यं पयाय चिः 
युत, पयाया छव्यवर्जिताः । क कदा केन किंरूपः, दष्टा मानेन 
केन चा ? ॥१॥ ? इति कृतं प्रसड्जेस | बिस्तराथिना धमेसप्राण- 
टीका निरुपणीया । “ (से एपणऽछेणमित्यादि) चप- 
संदारमाह-' से ' शब्दो ऽथशब्दा्थः । स चाऽत्र वाक्योपन्यासे, 
अथ पतेनाऽनन्तरोदितेन कारणेन गोतम | एवमुख्यते- 
स्यात्‌ शाश्‍वती, स्याद्राइचती । पनं प्रतिपृथिवि ता- 
बद्धक्तव्यं याचद्धः सप्तमी पृथिवी । इहृ यदू याचत्ससवा" 
45स्पद्‌ तश्च तावन्त काल शाश्वञ्गवति, तदा तदपि शाश्वतः 
मुच्यते । यथा तन्त्रान्तरे- आकप्पट्टाई पुढवी खासया ” 
इत्यादि । ततः संशये किमेषा रत्नप्रभा पृथिवी खकलका- 
जझावसखाचिन्तया शाश्‍वती ? उताऽम्यथा ? यथा तन्त्रान्तरायेर- 
च्यते इति, ततस्तदपनोदार्थे पृरुढति । 





(३१ ) काल्चश्यितिः- 


इमा णे जते! रपशप्पमा पुढवी कालतो केवचिरं होति !। 
ग्रोयपा ! ण कदा वि श आसि, ण कदा वि णात्यि, ण 
कदा वि ण अविस्सति, झुर्वि य, नवति य, भविस्सति य, 
धुवा णियता सासता अक्खय। उअव्बया अवाद्धिता णिचा 
एवं० जाव अहे सत्तमा । 


(शमा णं जते ! शत्यादे ) इयं भद्न्त ! रत्नप्रभा पृथिवी 
काहझत+ कियबिर कियन्तं काल यावद्भबति ?। जमबानाह-गो- 
तम! न कदाचिश्नासात्‌, सदेवासीद्‌ति नाव:। अनादित्वात्‌ ! 
तथा न कदाचिन्न भवति, सचे देव बतेमानकालाचेम्तपयां भव- 
तीलि जाव: | अत्रापि स पब हेतुः, खदा माघादिति । तथा 
न कदाचि नखिष्यति, भविष्यन्बिन्तायाः सचदेव भविष्य ती- 
ति प्राच:, अपयेबसितत्वात्‌ । तदेषं काब्षत्रयचिन्त!यां नास्ति- 
त्बम्रतिषेधं विधाय संप्रत्यस्तित्व प्रतिपादयति-(झवि चस्या - 
दि) अभूत, भवति, सजिष्यति च। एवं जिका लजावित्वेन 'घुवा, 
भुवत्वादेव नियता नियतावस्याना,धर्मास्तिकाया 5 ऽदि चत्‌, नि- 
यतस्वादेच च शाश्‍वती शश्वद्धावे प्रलयाभावातू, शाश्बतत्वादे- 
च च खततं गङ्का सिन्छुप्रचाइ प्रवृत्ताघापि पोपमरीकहद इवान्य- 
तरपुफस्विचटनेऽप्यन्यतरपुऽस्लोपचयन्नावादकया,अक्कयस्तादे च 
चाव्यया माञुषोशरादू बदिः समुद्रवत्‌, अग्ययत्बादे चा वास्थिता 
स्वप्रमाणावस्थिता सुयेमराडना5५दिवत, एवं खदाऽवस्पानेन खि- 
न्स्यमाना नित्या जीवस्वरूपचत्‌। यदि बा भ्रुषाऽऽदयः शाब्दा इ~ 
न्ऊशऋऽऽदि बत्‌ पयोयशच्दा नानादेशजविनेयानुग्र हाथ मुपन्थ- 
स्ता इत्यदोषः | प॒थमेकेका पृथिची क्रमेण ताचडक्तव्या, या- 


[१९१२) 
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दधः सप्तमो । ( पृथिवीघु बिनागतो5न्तरबक्तन्यता * अंतर ! 
शब्दे भथमजागे ७१ पृष्ठे गता ) 
( ३२ ) एथिन्यो बाइ ढ्येन तुड्याः- 

इमा श॑ जंते | रयणप्पन्ञा पुढवी दोच पुढाबि पणिहाय 
वाढक्षेषं कि तुक्षा विसेसाहिया सेखेज्नगुणा, वित्थारे- 
णं किं तुज्ञा विसेसहीणा संखेज्त गुणदीणा !। गोयमा ! इमा 
णं भते! रयणप्फ्ना पुढबी दोचे पुदर्वे पणिहाय बाइख्चेण 
णो तुझा, बिसेसाहिता, नो संखेज्नगुणा,बित्यारेण णो तु- 
ज्ञा विसेसड्ीणा, णो संखेज्जगुणहीशा। दोचा छा भते! 
पुढती त्यं पुढरवि पणिहाय वाहक्मोणं कि तुक्षा,एव चेव ना- 
शियव्वा | एवं तच्चा चउत्यी पंचमी छट्टी । उडी ख नंते! 
पुढवी सत्तमिं पुढर्वि पशिहाय बाइल्लेएं किं तुझा बिसेसादि- 
या संखेज्जगुणा, एवं चेव ज्ञाणियव्वं, सेब भते! भते ! चि। 

(इमा रँ भते! इत्यादि) इय भदन्त ! रक्षप्रमा पृथिवी 
द्वितीयां शर्केसाप्रभां प्रणिधायाऽऽञ्जत्य बाहृव्येन पिएम- 
भावेन कि तुर्या,विरोषाथिका, सख्येयगुणा ?, बाहरुयमाथिक- 
स्येदं प्रशनत्रयम | ननु पकाऽरीत्युत्तरयोजनलक्माना,अपरा द्वा- 
त्रिशदुस्तरयोजनलकङ्गमाना इत्युक्त, तत्तद थोषगमे' सत्युक्तत्न- 
कर्ण प्रश्नत्रयमयुक्तम, बिशेषाधिकेति स्वयमेवाइथेपरिक्लानात्‌। 
सत्यमेतत्‌ । केवलञ्चधरनो ऽय तद्न्‍्यमोदाउपोद्ायथः । एतदपि 
कयमवसीयते ? इति चेत्‌, स्वावबोधाय प्रश्नान्तरोपन्यासात्‌ 1 
तथा चाऽऽद्‌-बिस्तरेण बिष्कम्भेत कि तुल्य!,विराषहीना, स रूये- 
ययुखदीनेति 0 जगवानाह-गोंतम ! इयं रत्नप्रभा पृथिची द्विती- 
यां पृथिवीं प्रसिधाय बाहल्येन न लुल्या, कि तु विशेषाधिका, 
नाऽपि संण्येयगुणा | कयमेतदेवमिति चेत्‌ ? । उच्यते-शढ़ र- 
स्नप्नना पृथिवी ग्रशीत्युवरयोजनक्षकमाना, शकेराप्रभा द्वाजि- 
शदुश्तरयोजनब्क्माना, तदत्राम्तरमष्टाचस्वारिशद्‌ योजनस- 
हस्याण, ततो विशेषाधिका घरते, न तुळ्या, नाऽपि सख्ये- 
यग्रणा; बिस्तरेण न तुल्या, कि तु बिशेषही ना, न/5पि खळ्येच- 
गुणा, प्रदेशाउउदिवृद्धा प्रवद्धेमाने तावति केत्रे श्केराप्रभाया 
पच घृद्धिसेजचात्‌ | एवं सवत्र भावनीयम्‌। जी ०३ प्राति १ च०। 

(३३) संप्रति कस्यां पृथिव्यां कर्मिन्‌ प्रदेशे नरका 5ऽचासा 

इस्येतत प्रतिपादनार्थ तावादिदमाह- 

कड णं भंते | पुढवीओ पणएत्ताओ ? | गोयपा ! सत्त 
पुदचीओ पएणत्ताओ । ते जहा-रयणप्पभा? जाव अहे 
सत्तमा 1 

(कर गा भते | इत्यादि) कति भदन्त ! पृथिव्यः प्रझञ्ताः ?, इ- 
ति बिशेषाऽभिघानाथमेतद्‌ निहितम | चक्ते च-“पुब्चमखिय ज्ञ 
अर्ण तत्थ कारणं अत्थि पाडसेदो, अशुक्मा, कारशाविखे- 
खोवलेओो वा ”। जगवानाह्‌-गोतम ! सप पृथिव्यः भ्रकृप्ताः । 
तद्यथा-रत्मप्रना, यावत्तमस्तमःपभा । 


इमीसे ए अते ! रयणप्पन्नाप पुददीए आसीडत्तरजो- 
यशसतसहस्तवाहब्त्ाए उवरि क्रेवतियं ओगाहिसा, हे- 
ट्वा केवातेयं वज्जेत्ता, मज्फे केवतिए केवातिया निरयावा- 


अआनिधानराजेन्छ | 
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ससयसहस्पा पएणत्ता ?1 गोयमा ! इमीसे णं रयण- 
प्प्भाए पुदबीए असीदच्रजोयणसयसइस्सबाइश्लाए ड- 
चरि पुगे जोयणसहर्सं ओगाहित्ता हेडा बि एग जोयण- 
सहस्सं बञनेसा मञ्फे उहुत्तरे जोयणसयसइस्से, एत्य एं 


के हर, | 4 


रयणप्पभाए पुढवीए नेरतियाणं तीस निरयावाससयसइस्सा 
भवेताति मक्खाय । 

( इमीसे ण इत्यादि ) अस्या नदन्त ! रत्नप्रभायाः प्रृथ्चित्या 
उपरि कियत्‌ किप्रमाणमवगाह्य, डपरितनन्ागाल्‌ कियत्‌ 
अतिक्रम्येस्यथः | अघस्ताव कियत्‌ किंप्रमाणं चज्जयित्वा, मध्ये 
कियति किंप्रमाणे कियन्ति नरकाऽऽचासाः शतसहस्राणि प्रझ- 
साः ?। प्रगवानाह-गौतम ! अस्याः रत्नप्रभायाः पृथिव्या 
अशीत्युस्तरयोजनरातसदस्त्रवाहल्याया उपरि एक योजनस- 
इस्ममछगाहा,अध्स्तादेक योजनसहस्ञ बर्जयित्वा, मध्ये मध्य- 
जागे अध्सप्तत्युत्तरे अष्टसततिस इस्त्राधिके योजनशतसइस्रम, 
अत्र पतार्मिन्‌ रव्नप्रभायां पृथित्यां नेरथिकाणां योभ्यानि जि- 
रन्ररकाऽऽघासशतसखददसतराखि जवन्तीत्याच्यात मया, रेविश्च 
तीथिकाङ्धि; अनेन सबवेतीथकृतामविसंवादेबचनता प्रत्रेदिता। 

( ३४) वशुकः- 

ते णं एरमा अतो बट्टा वाहि चङरंसा० जाव अपुज्ञा 
गारपसु वेयणा, एवं एएयां आभिलादेणं बदबन्जिकए 
जाणियव्व, ठाणपयाणुसारणं जत्य ज॑ बाहं जासिया वा 
णेरइयावाससयसहस्सा० जाव अदे सत्तमाए पुढवीए, अहे 
सत्तमाए मञ्फे केवतिए कति अणुचरा महतिपिहाञ्ञया 
महाणिरया पत्ता !; एवं प॒च्छियव्वं बागरेयब्व पि तहब 
बट्टी सक्तमासु काओअगणिवाणाजा भाणियब्वा | 

(ते शे णरगा इत्यादि ) ते नरका अन्तमेध्यमामे वृत्ता 
वृक्ताकारा बहिबेहिसामे चतुरख्ाः चतुरसतराऽऽकाराः, दं च पो- 
ठोपरिवार्तिन मध्य भागमधिङ्त्य प्रोच्यते। सकल पी उ5ऽद्चपेक्या 
तु आवत्चिकाप्राविष्टा बृस्तत्य्जचतुर्संस्थामाः, फुच्पाचकी - 
णास्तु नानासंस्थानाः प्रतिपत्तव्याः । एतच्चाग्रे स्बयमेव 
बक्यति-[ त्रदे खुरप्पलठाणसंडिया इति] अधो जूमितले श्रु" 
रप्रस्येछ ध्रहरणबिरेषस्य यत्‌ सेस्थानमाकारविशषः-तीद्कण- 
ताझक्गणः,तेन खं स्थिताः कुर संस्थान संस्थिताः | तथादि-तेषु 
नरका5ऽबासेचु भूमितले मखणत्वाज़ाबतः शकरिले पादेषु न्य- 
स्यमानेष झकराम(त्रलंस्पशेऽपि चुरप्रेच पादाः कत्यन्ते[ळत्यन्ते] 
[निदश्चेथकारतमसा इति ] नित्यान्धकारा बदृद्योताजाबतो 
यष्तमस्तेन तमसा नित्यं सढंकालमन्धकारो येषु निस्यान्धका- 
राः! तचापवरका5५दिष्वपि नामान्चक्ारोऽस्ति,केचलं बदिः सूय- 
प्रकाश मन्द्‌ तमो भवति,नरकेषु तु तीथकरजन्मदी क्ञाऽऽ(दि का - 
बव्यतिरेक्केशान्यदा सवेकालर्माप उदू ्योतलेशस्या ५प्यभावतो 
जात्यन्धस्येव मेघच्जन्नकालाऽदराज इतीव बहलतरो भवति। 
तल डक्त-तमसा निस्यान्दकाराः,तमश्च तष सदावाखितम,खदू- 
दोतकारिणाम्रभावात्‌ । तथाऽऽ वदगयगदचंदसूरनकखत्त- 
जोइसपहा ] व्यपगतः परिभ्रशे ग्रह चन्द्र सूर्येन कृत्रकृप/ण/म्‌, 3° 
पलक्गणमेतत्‌-तारारूपाणां ज्योतिष्काणां पन्थाः मार्गा यत्र व्यः 
पंगतग्रहसूयनक्कत्रज्योतिष्कपथा:। तथा- मिवबस्ता पूय हहिर मं ख * 





{ १७१३) 
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चिक्खिद्चालिसाणुलेवणतता इति] स्वभावतः खंपत्नेमेदोवसा- 
पूतिरुघिरमांसैयश्चिक्खिलः कदे मस्तेन लिप्तमुपदिग्धमलुलेपनेन 
सक्ल्लिक्तस्य पुनःपुनरुपलेपनेन तलं जुमिका येषां ते मेदोव- 
शापूतिरुघिरमांस चाक्खिब्चबिज्ञानुवेपनतलाः, अत पवाशुच- 
यो$पाबित्राः, बीभत्सा दर्शनेष्वतिज्ञुगुप्लोत्पशेः, परम७राभ- 
गन्धा मसुतगवादिफरमेवरेभ्योउप्यतीबानिष्टदुरज़िशस्थाः { का- 
अअगणिव्सान्ा इति ) लोहे घम्यमाने याडकपोतो बदुकृष्ण- 
रूपोउप्नवेणे। किमुक्तं भवति १-याडशी बढुकृष्णचर्णरूपा अझि- 
ज्वाला चिनिगच्छतीति ताइझी आभा वणेस्वरुप येषां ते क" 
पोताग्निवणीभाः, तथा कर्कशोऽति डुस्स हो उसिपत्रस्येव स्पर्शो 
येषां ते ककशस्पशो:, अत परत दुरहियासा इति ] छःखेना- 
ध्यस्यन्ते दुरभ्यासाः अशुभा दरशैनतो नरकास्तथा गन्घरल- 
स्पशशब्दे रशुभा अतीवासातरूपाः नरकेघु वेदनाः, एवं सबो- 
स्वपि पृथिवीष्चाक्षापकों वक्तव्यः | जी० हे प्रति० । (* ठाया ' 
शब्दे उस्मिन्नेव भागे १७०० पृष्ठे दर्शित आलापः) (नरका 5ऽचा- 
सस्ररुया उपयेघद्धेकेक योजनसह मक्त्वा धावत्प्रमाण 
नरका5ऽचालयोग्यं पुथिवीबाइढ्य, तत्खवे सम्रइणीगाथामिः 
“ ठाण ' शब्दे १७०२ पृष्ठे ्रतिपादितम्न ) 

(३५) संप्रति नरकाऽऽचासखर्थानप्रतिपादनारथमाह- 

इमौसे णं नते ! रयणप्पज्ञाए पुढदीण एरगा किसेति- 
ता पछुत्ता !। गोयमा ! छुविधा पछत्ता | तं जहा-आव- 
लियपबिट्टा य, आवन्ियबाद्विरा य। तत्य ऐ जे आाव- 
लियपविछा ते तिविहा पत्ता । ते जहा-वट्टा,तंसा,चलरसा । 
तत्थ णं जे ते आवलियबाहि रा, ते णाणासंठाणसंठिता प- 
घत्ता | ते जहा-अयकोह्ठसंठिया, पिढ़पयणगसंजिया,कंडूसं- 
उिपा, लाह सेतिया, कराहसेठिया, थाली सठिया)पिद्डग- 
संठिया, किएहमसेठिया, लंडजमंठिया,मरयसेठे या, मुइंग- 
संठिया, णंदिमुइंगसेठिया, आझ्िंग सेठिया, सुघोससंठिया, 
ददरसंठिया, पणवसंडिया, परुहसंछिया, भरीसंतिया, ऊल- 
रिसंठिया, कुत्युंबकूसं ठि या,नाक्ष | संति या ,एवं एजाव तमाए | 

( श्मीसे णं भते ! इत्यादि ) अस्यां अदन्त ! रत्नप्रभायां 
पृथिव्यां नरकाः किमिव संस्थिताः प्रकुप्ता: ? । भगवानाह-गोत- 
म ! नरका द्रिविश्याः प्रत्ताः । सद्यथा-अआचलिकाम्रविष्टास्च, 
अ्रावक्षिकाबाह्याइच । चश्यव्दावबुभयषा/मप्यशुभतस्‍सुच्के 1 
आवलिकाप्रविष्ा नाम-अष्टासु दिक्षु समश्रण्या व्यवस्थिताः, 
आवलिकासु श्रेणिषु प्रविष्टा व्यवस्थिता आवल्निकाप्रविष्टाः, 
ते संस्थानमधिकृत्य तरिविधाः प्रकप्ताः । तद्यथा-बृत्ताः ज्य: 
साः, चतुरस्त्राः | तत्र ये ते आधलिकाचाह्याः, ते नानासंस्थान- 
संस्थिताः प्रपाः । तद्यथा-अयःकोष्रो बोडमयकोंछस्तढस्‌ 
संस्थिताः ( पिष्पयणगसं जिया इति ) यत्र सुरासंघानाय पिष्टं 
पच्यते तव पिश्पचनकं, तढव संस्थिताः । 

अत्र संग्र णीगाथे- 

"अयकोष्ठपिटूपयणग-कडू हहीक माह वाणा । 

थाल्लीपिह डगाकरएहंग-डडप मुरण मुइगेसु । 

नंदिभुइंगे आलि-गि खुघोख दद्दरे य पणचे थ। 

पमहगभल्रारिजरी-कुत्थुचगनालिसंडाणा ” ॥ 

कणमूः पार लस्य, बोहाकराह प्रतीतौ, नद्वत्संस्थानाः, 

gS 
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रुथात्वी चधा,विह्मग यत्र प्रजुतजनयोंग्यं घान्यं पच्यते, उट अ* 
स्तापसाऽऽश्चमः, सुरजो मर्दक्षविशेषः, नस्दीसदक्का दादशावि> 
घतूर्यान्तगतो सदज्ः। स च ढिघा ' तद्यथा-मुकुन्दो, मदे- 
खश्च । तत्रोपरि संकुचितो$्यो विस्तीर्णो मुकुन्दः, डएयंश्र- 
इच समो मदः । आलिङ्गो मून्मयो सुरजः, सुधोषो देवबो- 
कप्रसिद्धो घण्टाविशेषः, आतोद्यविशेषो वा, दहरो वाद्यविर- 
बः,पणबो माएमानाम,परहः प्रतीतः, नरो ढक्का, ऊब्न री चमोच- 
नद्धा विस्तीणावलया5ऽकारा, कुस्तुम्बकः सप्रदायगम्यः, ना- 
मी घटिका । एवं शाघास्बापि पूथिटीचु ताचदू बक्तब्य यात्रत्‌ 
बघ्ठुघाः। दूजपावस्त्वेवम-“सकरप्पभाप णं जेते ! पुढवीप णर- 
गा किसंडिया घसत्त!  गोयमा ! दुबिहा पका ! त जहा- 
आवलियापविट्टा य, आवजल्लियाबाहिरा य । ” इत्यादि | 
(३६) अधः सप्तमौविषय सूत्र खाक्कादुपदशेयति- 

अहे सत्तम्राए णं भते ! पुढदीए नरगा किंसंठिया प~ 
एशत्ता ? । गोयमा ! छुविहा पणणत्ता। तं जहा-वट्टे य, 
तंसा य । 

(अहे सत्तमाए ण जते ! इत्यादि ) अधः सत्तम्यां भदन्त ! 
पृथिब्याँ नरकाः किमिच संस्थिताः?! भगवानाह-गौतम ! द्विवि - 
धाः प्रज्ञाः । तद्यथा-( बद्ध य तंसा य इति ) अधः सत्तम्यां 
हि पृथिव्यां नरका आब्रसिकाप्रविश पव, माचल्लिकाचाझ्याः, 
आवलिकाप्रविष्ट! अपि पञ्च, नाधिकाः, सत्र मध्ये अप्रतिष्ठाना * 
मिश्चाननरकेन्छको वृत्तः सर्वधामपि नरकेनऊकाणां वृत्तत्वात्‌ । 
शेपास्तु चत्वारः पूत्र ऽऽदिु दिच्यु ते अयख्यस्नाः, तत उक्तं- 
चृत्ताश्व ध्यस्राश्च । 

(३७) संप्रति नरका 5ऽतवासानां बाहद्यप्रतिपादनः्थंमाहः 

इमीसे छ बते | रयणप्पन्नाण पुढतरीए नरया केवतिये 
बाहल्लेण पप्मत्ता ? गोयमा ! तिएंण जोयणसहस्साई 
बाहल्चेणं पत्ता । ते जइा-हेट्टिक्ले चरिमंते घणा सहस्स, 
मञ्फे सुसिरा सहस्मं, लप्पि संक्रश्या सहस्से, एवं ० जाव 
अहे सत्तमाए ॥ 

अस्यां अदन्त ! रत्मप्रभायां पृथिव्यां नरकाः कियदू वाह“ 
ल्येन बदहदलस्य भावो बाहस्यं-पिएरजावः, उत्सेध इत्यथः । 
तेन प्रकृप्ताः ? | अगवानाह--गोतम | जीणि योजनसहस्वाणि 
बाढल्येन पः! तद्यथा-अधघस्तात्‌ पादपीठे घना नििताः स~ 
इसम याजनसहरू मध्य पी उस्योर्पार मध्यजांग शुबिराः सहस्त्र 
योजनसहरू ( तत डाप्पि ति) उपरि संकुचिताः शिखरीकृत्य 
सकोचनमुपगता योजनसरहस्रं, तत एबं सवसंखण्यया नरका - 
5 ऽवासानां आणि योजनलइस्त्राण बाह्यतो नवान्ति, एच पू- 
थिव्यां पृथिव्यां तावद्वकब्य यावद्‌ धः सप्तम्याम्‌ । 

तथा चोक्तमन्यत्रापि-- 
५ हेदा घणा सदसस, ठप्पि सकोचतो सहस्सं तु! 
मज्फे सढ़स्स सासिरा, तिथि खदस्खासया णरया ॥१॥ ” 
(३५) संप्रति नरका 55बासानामायामाविष्कम्नप्रतिपा- 
द्नार्थमाद्द- 

इमीसे णं भंते ! रयणप्पज्ञार पुढबीए नरगा केवतियं 
आयामवबिक्खंजेएं,केवतिय परिक्खेवेणं पत्ता ?। गोयमा ! 
दुविधा पएणत्ता | तं जद्दा-संखेञ्जविस्थडा य, असंखेम्ञ~ 





(१४१४) 


एरग 


-- य] तत्थ णे जे ते संखेज्जावैत्थ रा ते णं संखेज्नाई 
ज्ञोयणासहस्साई आयामविक्खंलेणं, संखेज्जाइं जोयणसह- 
स्साई परिक्खेबणा पक्षत्ता । तत्थ णां जे ते असंखेखवि- 
त्यमा ते णे असंखेज्जाई जोयणसहस्साई आयामविकखं- 
जेण, असंखज्जाई जोयणसहस्साई परिकखरेवेणं पप्पत्ता | 
एवे० जाव तमाए ॥ 

(इमोखे णं भते! इत्यादि) अस्यां दन्त ! रत्नप्रभायां पृथित्यां 
नरकाः किप्रमाणमायामबविष्कस्मेन, समाहारो' इन्दः; आयाम- 
विष्कम्भाभ्यामित्यथः । कियत्‌ परिक्तेपेण पाररयेण प्रश्नप्ताः ?। 
भगवानाइ-गौ तम ! द्विवि धाः प्रङ्चा:। तद्यथा- सख्येय बिस्ठूता- 
ख, असख्येयवस्तताइच | संख्येयं सख्येययोजनप्रमाण विस्तृतं 
विस्तारो येषां ते सश्येयचिस्तृताः; एकमसंख्येयं विस्तृत येषां 
तेऽसश्येयविस्तृताः । चशब्दः स्वगतानेकमेदधकादानपरेः } 
तत्र ये ते शख्यर्याचस्तृतास्ते खख्येयानि योजनसहस्मारि 
आयामविष्कम्भेण,सश्येयानि योजनसइस्त्राणि परिक्रेपेण। तत्र 
ये तेऽसंख्येयबिस्तृतास्ते असंख्येयानि योजनलहरूण आया- 
मविष्कम्भेण, असंख्येयानि योजनसदस्राणि परिकेपेण प्रङ्ताः। 
घय पतिपृधिचि तायदू वक्तव्य यादत्‌ षष्ठी पृथ्बी । सूच- 
पाठस्सेबम-“ खङरप्पभाए ण पुढवौए तरणा कबइय आया- 
भविक भेणे, केवइय पारिकखेवेणं पष्मसा ?! गोयमा ! चुविदा 
पण्णस! । त जद्दा-सखेज्चवित्थडा य, असखज्चित्यडा य । ” 
इत्यादि ॥ 


अहे सत्तमाए णं जंते ! पुरुछा ?। गोयमा ! दुविधा पक्ष- 
त्ता? | तं जहा-संखज्ञावित्यभ य, असखेज्जवित्थमा ब। 
तत्य णं जे से संखेज्जावेत्यडे, से णं एकं जोयणसयस-- 
इस्सं आयामात्रेकखंजे णं, [ता झि जोयणसयसहस्पाई सोक्ष- 
स सहस्साई दोखि य सत्तावीसे जोयणसए तिथि कोसे 
शाट्टात्रीस घणुसयाइई तेरस य अंगुझ्ाईं अऊंगुलयं च 
किंचि विसेसाहिए पारेक्खेवेणं पक्षे | तत्य थं जे ते असं- 
खे्ञावित्थडा, ते णं असंखडजाई जोयणसयसइस्साई आ- 
यामदिक्खेणं असंखेज्ञाई० जाव पारेक्खेवेश पणशत्ता। 


(अदे सन्तमा ण जते | इत्यादि ) अधः सप्तम्याँ भदन्त ! 
पृथिव्यां नरकः कियदायामविष्कस्नेण, कियत्परिक्रेपेण प्रक- 
क्षाः ?। ज्ञगवानाह-मोतम ! द्धिविधा:ः। तद्यथा-सळूर्येयाबिस्तू- 
ल पकः; स चाप्रतिष्ठानाअनिघानो नरकेन्छको ऽबसातऱ्यः! 
असंख्येयविस्तृताइचत्वारः। तच योऊसी सख्येयबिस्तृतोऽप्र- 
तिछ्ठाना5भिघानो नरकेन्झकः, स एकं योजनशातसहर्मा- 
यामविष्कम्नेण, त्रीणि योजनरातसदहस्त्राशि बोमश सहस्राणि 
द्वे योजनशते सप्तावेशे सप्तविशत्यथिके चयः क्रोशा अष्टा- 
विसं घनुइशत ्रयोदरा अछुल्ान अचछोड़शुल च किञ्च- 
बिशेषाधिक परिक्रेपेण प्रश्ञुतः । इद परिक्षपपरिमाण गण्त- 
जाबनया जम्वूद्धी पपरिच्चेपपारमाणवद्धावनयिम । ये ते शेषा- 
३चत्वारोऽलख्येयब्रिस्ठृतास्तेऽसर्येयानि योजनरातस हस्त्रासया- 
याम्रविष्कस्भेण, असंख्येयानि योजनखर॒स्तराणि परिङ्केपेण 
प्रकृप्ता: । 





अआनिधानराजेन्धः । 


एरग 
( ३९. ) संप्रति नरका 5 ऽवासानां वर्णेप्रतिरादनाथेमाइ- 


इमीसे मं रयप्पजाए पुढवीए नरया केरिसया वेण 
पएणत्ता ? | गोयमा ! काला, कालावज्ञासा, गंभारलो- 
महरिसा जीमा उत्तासशया परमाकेएहा बछेए पत्ता, 
एवंए जाव अहे सत्तमाए | 

( इमीसे णे मते ! इत्यादि ) अस्यां भदन्त ! रखप्रज्नायां पृ- 
थिढ्यां नरकाः कीदृशा बर्णन प्रकृप्ता: ? | भगवानाह-गौतम ! 
कालाः, तत्र कोऽपि निष्प्रनतया मन्दक।लोऽपि आइाइन्येत, तत- 
स्तदाशङ्कान्यवस्केदथे विशेषणान्तरमाह-काल्लाध्वभासाः 
कालः कृष्णोऽचनासः प्रति भाविनिर्ममो येभ्यरुते क/ल्वाव भासाः) 
कष्णप्रभापटलोपचिता इति भावः । अत पब गम्भीररोमह- 
घोः-गम्मारोश्तीचोत्कडो रोमहर्षो ज्यवशादू येभ्यस्ते गम्भी- 
ररोमदुर्षाः । किमुक्तं जयाति ?-पब नाम ते कृष्णाः कृष्णा 5- 
बभासखाः, यद्दशेनम्रात्रेण नारकजन्तूनां जयसंपादनेन रो- 
मद्दषेसुत्पादयन्तीति । अत पच ज्ञीमा भयानकाः, भौमस्वादेव 
उत्त्रास्यन्ते नारका जन्तव पमिरिति उत्त्राखनाः, उत्त्रासना 
पव उत्त्रासनकाः, चरणेन बणेमधिकृत्य परमकृष्णाः प्रकृप्ता: 
यत रुद्धे न पकिमापि भयानक कृष्णमस्तोति भाषः । परव प्र- 
तिपृथिबि तावद्गक्तव्यं यावद धः सप्तम्याम । 

(४० ) गन्धमधिकत्या ऽऽह - 

इमीसे णां भते ! रयणप्पभाए पुढतीर शारगा केरिसया 
गंधेण पक्षत्ता ?। गोयमा ! से जहानामए आईिमडे ति बा, 
गोमडे ति वा, छुणममे ति वा,मज्नारमडे ति वा.मणुस्सपडे ति 
वा,महिसमडे ति वा, मुसगमडे ति वा, आसममे ति वा, इत्थि- 
मढे ति वा,सीइमडे ति वा,वग्यमडे ति दा, बिगमडे ति वा, 
दीवयमभे ति वा, मयकुह्ियचिरविनट्टकुणिमवाबस्दुर- 
जिगंघे असुइचिलीएविगयवी नच्छदारिस णिज्ञे किमिजा- 
क्षाउलसंसत्ते। नबे एयारूबे सिया! णो इणाट्टे सप्टे गो- 
यमा ! इमीसे णां रयणध्पनाए पुढतीए घारगा पत्तो अ~ 
णिट्ठतरका चेव अकततरका चेवण जाव अमणाप्रतरा 
चेव गेपेणं पप्पत्ता । एबंण जाव अहे सत्तमाए पुढवीए ॥ 
( इमीसे णं नते! इत्यादि ) प्रश्चसूत्रं सुगमम्‌ । भगवानाह" 
गौतम | तद्यथा नाम-अहिखुत इति बा, अहिस्रुतो नाम-खुता- 
हिदेहः, एबं खबर भावनीयम । गोखूत इति वा, शवसूत 
इनि बा, माजोरम्रत इति बा, इस्तिसृत इति वा, सिंहद्धुत 
इति बा, व्याघसत इति वा, 'ोपकसृत इति चा, द्वीपकश्षित्र- 
कः । सर्वत्र अहिञ्चासो सुतश्च आहिसुत इत्येचं विशेषणसमा- 
सः। शह स्तक खद्यःखंपत्न॑ न विगन्धि अबति । तत आहू- 
( मयकुहियचिरविणछक्कुणिमवाव्षेत्यादि ) सुतः सन्‌ कुथितः 
पूतिज्ञावमुपगतो भृतकुथितः, स चोच्डूनावश्थामात्रगतोडदि भ- 
वति । न च स तथा बिगन्धस्तत आह-चिरांवेनष्ट नच्छूनाव- 
स्थां प्राप्य स्फुटित इति प्रावः | लो पि तथा छुरमिगन्धः, 
तथा न भळति, तत श्राह-( कुणिमदावएणोति ) व्यापन्नं चि- 
शरारूभूतं कुणिमं मांसे यस्य ख तथा ततो विशेषणसमा ~ 
स्वः। छरामेगन््र इति | छरनिः सवेषामाभिमुख्येन दुष्ठो गन्धो 
यस्याऽसो दुरभिगन्धः। अझुचिश्विलीनो मनसः कत्चिमल्ञप- 
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रिणामद्वेतुः ( विगय इति ) विप्रनष्ट तदमिसुखतया प्राणिनां 
गतं गमन यस्मिन्‌ स तथा, बीजत्सया निन्दयाऽदशनीयो 
बीभस्सादशनीयः, तसो विशेषणसमासः, अ्ुचिविगत- 
बीभस्सादरीनी यः ( किमिजाल!जलसंसक्ते इति ) ससक्त 
सन्‌ कृमिजालाकुबो जातः कृमिज्ञालाकुलखंसक्तः, मयूरव्य- 
सका 5ऽदित्वात समसः, संसक्तशब्दस्य च परनिपातः । 
एतःबछुक्ते गौतम | आह-( भवे पयारुवे सिया शति ) स्या" 

बेदेतदू यदुत जबेयुरेलटूपा यथोक्तबिशेषदावरशषट!ऽहि मृता” 
55 दिरूपगन्थेनाधिकता नरकाः, सूत्रे च बहुदचनेऽपि पक- 
खखनं प्राकृतत्वात्‌ । भगवानाह-भोतम ! नायमथः समर्थः-ना- 
यमर्थ ठपपश्नः, यतोऽस्यां रत्म्रभायां पृथिव्यां नरका ऽतो 
थथोक्तविशेषण विशिष्टा ऽहिमृतादनिष्तरा पच; तत्र किञ्चद्ध- 
व्यमपि कस्याऽप्यनिएलर भवति । तत आह-अकान्ततरा एव 
स्वरूपतो ऽप्यकमनीयतरा पष, अभव्या पचेति भावः | तत्रा- 
कान्तर्माप कस्याउपि प्रियं जवति, यथा गताशूकरस्याझुबिः, 
लत आह-अप्रियतरा एच, न कस्यापि प्रिया इति भावः | अत 
एचबामनोकृत रा पब गन्धर्माघकृस्य प्रक्षछा!, सत्र मनोक मनो- 
ऽनुकूलमाजं यत्‌ पुनः स्वविषये मनोउत्यन्तमासक्तं करोति 
तदू, न भनोकुममनोशस । एकार्थिका वा पते सबै शाब्दाः शऋे- 
्द्रपुरन्द्राऽऽदिवदू नानादेशजविनेयज्ञनाजुश्रहाथमुपाचाः, एवं 
पृथिव्यां तावद्गक्तष्यं यावदचः खक्षम्याम्‌ । 

(४१) स्पशेमधिङत्याऽऽ्द= 

इमीसे णं भेते ! रयणप्पभ!ए पुढवीए णरया केरिसया 
फासेणं पछत्ता ?। गोयमा ! से जहानामए असिपत्तेइ वा 
खुरपत्तेइ वा कलंवचीरियापत्तेइ वा सत्तम्मेति बा कुंतम्गेति 
बा तोमरमोति वा नारायम्मेति वा सूल्मोति वा लजमग्गे- 
ति वा भिंमिमालग्गेलि बा सूचिकलाएति वा काविकच्डु- 
त्ति वा विच्छुकंटोति वा इंगाक्षाते वा जाझापएति बा मुन 
म्भुरएति वा आच्चि शति वा अळाएति वा सुळाग- 
एति वा । जवे एयारूवे सिया ? । णो इणछे समट्दे । 
गोयमा ! इमीसे एं रयसप्पमाए पुढकीए एरगा एतो 
अशिद्वतरा चेव० जाव अमणामतरा चेव बा फासेणं प- 
छात्ता । एवे० जाव अहे सत्तमाए पुढवीए ॥ 

( श्मोले णामित्यांदे ) प्रश्सूत सुगमम । भगबानाइ-- 
गोतम ! तयथा नाम-असिपजामिति वा-आलिः खड, तस्य पत्र 
मस्तिपत्र,खुरपत्रमिति वा,कदम्ब्रकिरिकापत्रामिति चा, फद्स्घ- 
चिरिका तृणविट्राषः-स च दरज़ादप्यतीब लुदकः, शक्तिः प्रड- 
रणविशषः,तद्घ्रमिति वा, कुन्ताश्रामिति बा, तोमराभ्रम्िति चा, 
मिणिम्रमाल्ः प्रद रणविशषः,तद्‌्रामिति चा,सूचीकल्जाप शति चा, 
कपिकच्डूरिति बा, कपिकच्ळूः कएटूतिजनको वरली विशेषः, 

चुडिचकदरा इति चा, अङ्गार इति था, अङ्गारो निश्चुमामिः, 
ज्वालिति वा, ज्वाबा अनक्षसब॒ध्या ( मुम्मुर इति चा ) मुमुरः 





फुम्फुकाऽऽदो मखूणोऽग्निः, अजचिरिति वा, आर्चिरनलवि- 
च्छिन्ना ज्वाला, अल्लातमुल्मुकम, झुद्धाभ्निरयमपिएमुगनुग- 


तोऽग्निः, विद्युदादिवो, इतिशब्दः सवेत्रापि उपमाचूतव- 
स्लुस्वरूपपरिसमसिद्ोतकः, वाशब्दः परस्परसमुच्चय। 
इह्‌ कस्याऽपि नरकस्य स्पर्शः शर्ररावयचच्छेद्‌ कोऽपरस्य जे- 


'रामिधानराजेन्ऽः । 





ग्रग 





दकोन्यस्य व्य थाजनको 5परस्य दाहक ऽत्यादि ! ततः सा- 
म्यप्रति पश्य थमसि पत्राऽऽदीनां नाना विधानाञ्ुपमानानामुपादा- 
नम्र ( जवे झ्यारूवे लिय इत्यादे ) प्राग्वत्‌ । 


(४२) सप्रति नरकाऽऽचास्तानां मह ष्वमाभिधिः्छुराइ ~ 


इमीसे णं भंते ! स्यहाप्पभाए पुढजीए नरगा कै महा- 
ल्या पएणत्ता ? | गोयमा ! अयं भं जंचुद्दीवे दीव सव्वदी- 
बसमुदाणं सन्बच्नेतरण सब्यखुद्दाए बट्ट तेढञ्ञापूत [ तेघ्ल- 
पूष ] [ तेल्लापूप ] संठाणसंठिते गड पुक्खरक्रहियाम- 
उाणसंठिते बड़े रहचक्कबालसेठाएसंडिते बड़े पढिपुष्ाचद- 
सैवाएसविच पर्क जोयणएसतसइस्सं आयामबिक्रखेजेएं० 
जाव किँचि विसेसाहिए पारिकखेबेणं, देवे एं मदि 
ट्विए० जाव महाएजामे० जाब शणामिव त्ति कडु के- 
बलकप्यं भँबुदीबे तिहें अच्छराशि चा तिद तिस- 
त्तखुत्तो अष्मापारियद्धित्ता ऐ दृज्वमागच्छे जता, से एं देवे ताए 
उाकेड्डाण तुरियाए चबक्षाए चंडाए सिग्याए जइणाए 
छेइयाए उजञ्द्याए दिव्वाए देवगईए बीतीवपसाणे जह- 
झेणं एगाहं वा दुयाई बा तियाहं वा, उकोमेणं छम्मासे 
बीईवपज्ञा, अत्येमतिए शरगे वीईवएज्ञा, अत्येगतिए ण 
बीतीवएज्जा,महाज्षया णं गोयमा! इमीसे भ॑ रयणप्पन्नाए्‌ 
पुदबीए शरगा पप्पत्ता । एवै० जाव अहे सत्तमाए अत्थेग- 
तियं नरगं बीईबएज्जा, अत्येगइयं नरगं नो वीशवएञ्जा । 


( इमीसे ण इत्यादि ) अस्थां अदन्त ! रस्नप्रभायां पृथिव्या 
नरकाः कि महान्तः किप्रमाणा मद्दान्तः प्रत्तः । पू त्वखः 
श्येयबिस्तता शति कथित, तच्यासख्येयत्वं नावगम्यते शत 
भूयः प्रहनः। अत पवाऽञ निर्वोचने भगवायुपसयाधभिघत्ते ऽत ~ 
म! अयमिति यत्र स्थिता वय, णमिति चाक्यालड्कारे, अप्टपा- 
ज्ञनोच्द्रितया रत्नमय्या जम्ब्वा उपन्नकितो द्वीपो जम्वूद्धा पः, 
खबेद्वीपसमुर्ाणां घात कीखारबवण5ऽदीर्ना सखाभ्यस्तर आ- 
दिभूतः, सपक्षघ्धकः सर्वभ्ये द्वीपसमुष्धेभ्यः छुन्च को हस्वः खः 
खँकुञ्ञकः | तथाहि- सै बवण।ऽऽदयः ससुळाः सत घ्यात कस्त 
पराइइद्यों द्वीप! अस्माद्‌ जम्बूड्रीपादार*्य प्रच चना क्तक्रमेण डि" 
गुण द्विय्रणाऽऽपाम विष्कम्भ पारेघयः, ततोऽय शेपलवद्धीपलमु- 
छापेकया सचल घुरिति,तथा वुत्तो, यतर्ठल्ा पूप ल स्वान साम्यतः, 
तेतेन एक्को ऽपूपस्तेक्षापूपः, तैलेन रहे पक्याऽपूपः प्राय; पारपूगा- 
चुतो नवति, न घृतेन पक्त्र इति तेलादेशेषणंनस्यच सस्थान, 
तेन खस्थितस्तैलापूपसस्थानसस्थितः, तथा वुत्तो,यतः पुष्क 
रकणिकासस्थानसंास्थितः, तथा डृत्तो,यत्तो रथचक्रचाज्लस्या- 
नसंास्थितः, तथा वृत्तो, यतः परिपूरचन्ङसस्थानस्तास्थ” 
तः; अनेकधोपमानोपमेयभाचो न!नादेशजचिनेयम्रानपर्‍्यथः । 
एक योजनशतसह स्मायामनिष्कम्नेण्‌, त्रीणि योजनरात लह 
श्राणि घोमश सहस्त्राणि दवे योजनशते सप्तचिशे अयः क्रा 
शा अष्टाविंशं धनुःशतं त्रयोदश अद्गुलामि अद्ाइगुल य 
किडलिष्शिषाधिर्क परिक्षेपेण प्रकृप्तः । परिकेपपरिमाणगाणन 
भावना देत्रसमासटीकातो, जम्बूदीपङ्गसिडीकातो हा : 


( १८१६ ) 


णरग 


दितब्या 1 ( देछे थ णमिस्यादि ) देवश्च, णमिति वाक्यालङ्कारे । 
मदर्दिकः महती ऋ द्िर्विमानपरिवाराऽऽदिका यस्य ख मद्रि" 
कः, महती द्यतिः शारीरामरणघिषया यस्य ख मद्दाद्युतिकः, 
मढदू बले शरीर प्राणा यस्य स महाबलः, महदू यशः 
ख्यातियंस्य स महायदाः, तथा ( महेसक्खे इति) महेश 
इति महान्‌ इश्वर श्त्याख्या यस्य ख महेशाख्यः । अथ- 
खा-इंशनमीशो भाषे घळप्रत्ययः, पेश्व्थेमित्यर्थः; ' शद 
पेश्वये इतिबचनात्‌ | तत इंशमेश्बयेमात्मनः ख्यातिः, अस्तभू- 
तएथथेतया ख्यापयति प्रथयति, इहार्यः महाशासाबी शा55- 
रूयस्चा महेशाश्यः। काचित “ मदासोक्खे ” इति पाठः । तत्र 
महत्‌ सौर्यं यस्य प्रभूतसद्वेद्योदयवशाता सत्र महास्तोख्यः। 
अन्ये पठन्ति-“मदासक्ख इति” तत्रायं शाब्देलस्कारो महाश्वा- 
कः! श्यं चात्र पू्वाऽऽचायंप्रद्शिता न्युत्पासः, आद्वुगमनादश्वों 
मनः, अक्काणि इन्द्रियाण स्वविषयब्यापकत्वात, अश्चञ्चाक्काणि 





सख अश्वाकाणि, महान्ति अश्याक्ाणि यस्याऽसो महाश्यादाः । 
तथा-( महारुभागे इति ) अनुभागो विशिष्वेक्रियाचिकरण- | 
बिषया अचिन्त्या शाक्कि» "भागो चिता सत्ती” शति चचनाद । | 
महान अलुनागो यस्य स मदानुनागः। असूनि मह्दद्धिक | 
इत्घादोनि विशेषणानि तत्स्ामश्यातिक्षयप्रतिपादकानि। याच- | 


दिति चप्पुरिका त्रयकर ण॒कालावधिप्रदशंनपरम्‌। “इणामेच स्ति 


कट्टु ” एवमेव सुधिकया, “ पमेव मोरकल्ला ( कुल्ला ), मृदा || 
य मुदिय शि नाथव्या | शति घचनात्‌। श्रवङ्गयेति भावः । | 
उक्त च सूलटीकायाम्‌-( इणामेचेति कट्टु) एबमेल मृधिकय। | 
अवङ्येति इतिङ्ृत्वेति हस्तदार्शतचप्पुटिकात्रयकरशसूचकम्‌ , | 


फेवलकरप परिपूर्ण जम्बृद्धीप त्रिभिरप्लरोनिपातैः । अप्खरो- 
निपातो नाभ-चप्पुटिका, सत्र 
रष्टव्यम्‌ । चप्पुटिकाञ्च कालेगपलक्ृख्ं, ततो. यावता कालेन 
ति स्रश्चप्पुटिकाः पूयन्ते, तावत्कालमभ्ये इत्यथः । त्रिःसप्तरुत्व 
एकबिशतिवारान्‌ , अनुपरियस्यं स्वामस्त्येन परिञ्जभ्य, ' हृब्वं › 
शीद्रमागच्छेत्‌, रस इत्यम्भूतगमनङा/्ियोम्यो देखस्तया 
देवज्ञनप्रसिद्धया उत्कएया प्रशस्सबिहायोसतिनामो्‌ यःत प्रश- 
स्तया, शीघ्रसचरणात्‌ त्वरितया/त्वरा सजाता अस्यामिते त्व- 
रिता,तया त्वरितया, शीघतरमेच तया प्रदेशान्तराकमरणाम ति; 
चपक्षेब चपला, तया, फ्रोधाविएस्येत्र श्रमासवेदनात्‌ चएमेघ 
चएडा, तया, निरन्तर शाघगुणयोगात्‌ शीघ्रा, तया शीघ्रया, 
परमोरकृष्टवेगपरिणामोपेता जबना,तया। अन्ये तु जनया विप- 
क्षजेतृत्वेनेति ब्याचत्तते; छकया निपुणया,वातोद्धू तस्य दिगन्तः 
व्यापिनो रजल शव या गतिः सा उद्धूता, तया । अन्ये त्वाहु:- 
डडूतया तद्थांतिशायेनेति, दिव्या दिवि देवलोके नखा दिव्या, 
सया, देबगत्या व्यतित्रजन जघन्यत पकाहं वा पकमह यी सस्‌, 
पव दरयद तयद मुत्कषेतः घएमाखान्‌ यावत्‌ व्यवित्रअन्‌ , तत्रा- 
स्त्येतदू यदुत पककान्‌ काश्चन नरकान्‌ व्यातियजेत्‌ उल्लकध्य प- 
रतो गच्छेत, तथाऽस्त्येतत्‌ य्त-इत्थभूतयाऽपि गत्या बएमा- 
सांनपि याबदू निरन्तरं गरुछन्‌ पककान्‌ कॉइचन नरकान्‌ न 5य- 
तिबजेव नोल्लङ्ष्य परतो गच्डेत्‌,अतिप्रनूता यामतया तेषामन्त- 
स्य प्राप्तुमशक्यत्वात्‌, एताचन्तो महान्तो गौतम! अस्यां रत्नप्र- 
जाया नरकाः शज्ञप्ताः । एवमेकेकरूयां पृथिब्याँ साबढ्वक्तव्य, 
याबदचः सप्तम्यां, नबरमघः स्षम्यामेवं चक्तव्यझ-'* झत्थेग- 
इयं णरग वीईवपज्ञा,अत्थेगइघ नरगे नो चीईबपउजा ।” अप्र- 
तिष्ठानाऽनिघस्येकस्य नरकस्य कयोज्ञनाऽऽयामविष्कस्भतया 


अभिधानराजेन्ङः । 


तिखुभिश्रप्पुटिका भिरिति | 





णरग 


अन्तस्य प्राप्तु शक्यत्वात्‌, शेषाणां च चतुणामपि प्रभू ता संख्येय 
योजनकोटे।के।टीप्रमाणत्वेनान्तस्य भाप्लुमदाक्यत्वात्‌ । 
(७३) संप्रति किमया नरकाः?, इति निरूपणार्थमाह= 

इभीसे णं भते ! रयएाप्पभाए पुढवीए नरगा किंमया 
पछाचा ? । गोयमा | सव्ववइरामया पराणत्ता | तत्य एं 
णरणएसु बहने जीवा य पोग्गला य अवकमंति, विउक- 
मंति, चयति, उत्रवज्ञंति, सासता णं ते नरगा दव्बध्याए 
धाप्तपजवेहिं गंधपज्जवोहि रसपज्वेट्टि फासपज्जवेहिं 
असासता, ए4० जाव आहे सत्तमा ॥ 

(श्मीले फ भते ! इत्यादि ) अस्यां नदन्त ! रत्नप्रजायां 
पृथिव्यां नरकाः ोकेम्मयाः किविकाराः प्रझत्ताः ?। भगवानाह" 
गोतम ! ( सब्चबइरामया इति ) सबो5उत्मना चञ्जमयाः प्रङ- 
साः,वञ्रराब्द्स्य सूत्रे दीधिता प्राकृतत्वात्‌ । तत्र च येषु नरकेषु 
णमितित्राकबालङ्कारे, बहदो जीवार च खरबादरपूयेखीकायेक- 
रूपाः,पुल्ाइच अपक्रामन्ति,च्यवन्ते, व्युत्कमन्ति, उत्पजन्ते । 
एतदेव हाब्द द्वं यथाक्रमं पसोयद्वयेन व्याचष्टे-( चयति चव- 
घर्ति) च्यचन्ते,उत्पद्यन्ते किसुक्त भवति "एके जीवा; पुफ्न्ना- 
इच यथायोगे गच्छुन्ति, अपरे त्वागच्छान्ति | यस्तु प्रतिनियत- 
सश्थानाऽऽदिरूप आकारः स्र तदवस्थ एवात । अत पवा5०उद- 
( सखासता णमिति) पूवत, ते नरका झव्याथेतया तथाविध- 
प्रतिनियतसंस्यानाऽऽदिरुपतया वर्णपयोयेः गन्धपयायेः रासप यो- 
येः स्पर्शपर्यायेः पुनरशाइवता चर्णाउउदीनामन्‍्यथाभध- 
नात्‌ | पवे प्रतिपृथिबि ताबद्वक्तव्यं यावद्‌ थः सप्तमी पृथिवी । 
ज्ी० ३ प्रति०। 

(४४) फिप्रतिष्ठिता नरकाः !- 

तिपइक्िया रमा पष्यत्ता । त जहा-पुढवीपइड्टिया ग- 
रमा, आगासपइट्टिया, आयपइड्िया । णेगमसगइवत्रहा- 
राणं प॒ढविपऽहिया, उज्जुसुयस्स आगासपइट्विया, तिषहं 
सहणयाणं आयपश्ट्िया । 
स्फुटे केवल्ल नारक! नरका55चासा आत्मप्रतिष्ठिताः स्वरूपप्रति- 
ष्टिताः । तत्मतिष्ठान नयैराह-(णगमेत्यादि) नेकेन खामान्यवि- 
शोषग्राहकत्वात्‌ तस्पाऽनेकेन झानेन मिनोति परिख्डिनक्तीति 
नैगमः | अथता-निगमा निञ्चितार्थवोधाः, तेषु कुशलो भवो बा 
जैगमः | अथचा-नेको गमोऽथेमार्गो यस्य स प्रारृतत्वेन ने- 
गमः ॥ १ ॥ संग्रहणं जेदानां संगृह्णाति वा तान्‌ संगृह्यन्ते 
बा ते येन ख संग्रहः, लामान्यमाचाभ्युपगमपर इति ॥ २॥ 
ब्यवहरण व्यबह्वियते जा तेन विशेषेण बा सामान्येन ब्यव- 
ह्रियते निराक्रियतेऽनेनेति लोकन्यवहारपरो व्यबद्ारो ठिशे- 
षमात्राञ्युपगमपरः ॥३॥ एतेषां नयानां मतेनोति गम्यम्‌ । ऋजु 
अवक्रमभिमुख श्रुत श्रृतङ्कान यस्येति ऋज्जुधतः,ऋज्ञ चाऽतीता- 
नायतवक्रपरित्यागादू वतेमान वस्तु खूत्रयति गमयतीति 
ऋजुसूज्ः, स्वकीयं खाँप्रतं च वस्तु नान्यदित्यज्ष्युपगम पर: । 
शद्गघते अन्निधीयते अभिध्रेयमनेनेति शब्दो घाचको ध्वनिः, 
नयन्ति परिञ्डिन्दन्ति अनेकधमीऽऽस्मकं सद्‌ वस्तु सावधार- 
णतयेकेन धर्मेणेति नयाः दाब्दृभ्रधाननयाः | ते च त्रयः-शः 
ब्द्सममिरूढैवंभूता5ऽस्याः । तत्र शपनममिधानं, शप्यते बा 


_ 


येन वस्तु स शब्दः, तेदमिधेयविमर्रनपरो नयोऽपि श- 





लळूूूूलूवूूूल-लळलू"-ल6ूहूेववल-ळजून-ू-----४८४-:द:::4>*ापाा2४पपणापशाशशससि000”?ि?”? २ ४ २0”?२१ॅ? २ॅ१?ॅ१ॅ१ॅ१ॅ१॑ॅ ?१?0”४२४?२४”?ॅ0?0?स नको क रक 


( १७१७) 


यारग 


अजिधानराजेन्द्र: । 


यारग 





न्दू वेति! स च भावनित्तेपरूगं बतमानरमाभज्षत्षिक्धष्बाचक 
चहुपर्यायमपे च चस्त्वञ्युपमच्छुसीति । काचक वाचक प्रति 
चाच्यभेदं समभिरोहत्याक्षयत्ति यः ख समज्िरूढः । स हानन्त- 
रोक्ताविशेषणस्या5पि वस्तुनः शक्रपुरन्दरा55ढिवाचकभेदेन भे- 
दमश्युपगच्डाते,घटपटाऽऽदिवदिति। यथा शब्दार्था घटते चेशत 
इति घट इत्यादिलत्तण पबमिति तथाभूतः सत्यो घटा55दिरर्था, 
भान्यथेत्येबमभ्युपगमपर पवंभूतो नयः। भय दि भावनिक्तेपा- 
55दिविशेरणापेत ब्युत्पस्यर्था5*विष्टमेबा्थमिच्छाति, जला- 
<हरणा$5दिचेशावन्तं घटमेवेति | तचा ऽऽद्यत्रयस्या उशुरूत्वातू 
प्रायो लोकव्यबद्दारपरत्वाच्च एथिवीध्रतिष्ठितत्व॑ नारकाणा- 
मिति तरबम, चतुथेस्य झुरूत्वात्‌ आकाङस्थ च गच्छतां 
तिष्ठतां खा सवभावानामेकान्तिकाऽऽघारत्वादू जुवो $नेक- 
गन्तकत्वाञ्चा ऽ ऽकाशप्रतिष्ट्रितत्वम्निति, न्रयाणां तु झुद्धतरत्वात्‌ 
सबेन्नावानां स्वनावलक्कणा ऽधिकरणस्या.ऽन्तरङ्गत्वाद्‌व्य~ 
जिचारित्वाचच आतत्मफ्रतिष्ठितस्वमिति । न हि स्वस्व 
जावं विहाय परस्वमावाधिकरणा झावाः कदाचनाऽपि जब- 
न्ताति। यत आइ भाष्यकारः-' बत्यु वख$ सहावे, साओ 
चयण ब्व जीवम्मि न विलक्ल़णसणाओ, जिक्षे ब्रायातवे 
चेच” ॥२२४२॥ (विशे०) इति । स्था० ३ ठा० ३ ख० [डपपातः 
* उचचाय ' शब्दे छितीयजागे ६१५ पूछादारज्य ष्टव्यः ] 
[ एव शरीरावद्दारणावगाहनेऽपि स्वस्थान ] 
(४५) नरकएःस्ववणेनम- 
पुच्जिस्सहं केवक्षिणं महेसि, 
कइईंऽन्नितावा णरगा पुरत्या ! 
अजाणओ मे मणि ! बूहि जाएं, 
कहिं नु वान्ञा नरए डिति? ॥ १॥ 
जम्बूस्वामिना सघमेस्थामी पृष्ठ: । तद्यया-भगवन्‌! किंजूता 
नारकाः, केवा कमभिरसुमतां तेधूत्पाद्‌ः, कीडइयो वा तत्रत्या 
बेदनाः ?, श्‍त्येच पृष्टः सुघरमस्वाम्यादह-यदेतद्भवताऊद पृष्टः 
स्तदेतव केवलिनमतीतानागतबतेमानसुक्मन्यवहितपदाथंचे- 
दिनं, मइ बिंमुप्रतपश्चरणकारिणमचुकञ्चप्रतिकृब्रोपसरगसाहिष्रु 
अीमन्मदाबीरवर्धमानस्वामिन, पुरस्तात्‌ एवं पृथ्थानस्मि । 
यथानकथं किता असितापान्बिता नरका नरकाबाला अ्वन्ति?, 
इत्येतदजानतो मे मम दे सुने ! जानन्‌ पूवमेव केबलक्षानेनाचग- 
चढन, राहवे कथय । कथं नु केन प्रकारेण किमनुप्रलायित्रः ?। 
चुरिति बितरक । बाब्या अङ्क! छिताहितप्राप्तिविशेकरहिताः, तेष 
नरकेषूप स्टामीप्येन तद्योग्य क मोंपादानत या,यान्ति. गर्छन्ति 1१। 
(४६) किभूताञ्च तत्र गतानां वेदनाः प्राउःषन्तीत्येत का ऽऽ द्‌ - 
एवं भए पुडे महाएुभावे, 
इण मोऽब्बवी कासवे आ।सुपन्ने । 
पवेदइस्सं छहमह॒प्छुग्गं, 
आदीणिणं छकमिणं पुरत्या ॥ 9 ॥ 
पवमनन्तरोक्त, मया बिनेयेनोपगभ्य पृष्टो महा तुखिशदति- 
शयरूपोऽनुज्ावो माहात्म्यं यस्य स तथा । प्रशनोश्चरकाखं चेद 
खङ्यमाणम, “मो” इलि वाक्यालङ्कारे, केवल!5ऽलोकेन परि- 
काय मत्पश्ननिर्वेचनमत्रत्री क्तवान्‌ | को सो ?, काइय पो बीरो 


चद्धमानस्वामी, आशुप्रङः, सर्वेत्र सदोपयोगात्‌ , ख चैवं मया 
४८० 


पृष्टो भगवानिदमाह-यथा यदेतद्भवता पृष्ठ तदह प्रदेदयि- 
च्यामि कथयिष्यास्यद्रतो द्क्ताबघानः शाण्विति।तदेधाश्डह- 
छुःखमिति नरकं छुःखहेतुव्वात असदचुष्ठानम। यदि चा 
नरका5ऽवासर पब झःखयतीति दुःखम । अथवा-श्रखा~ 
त्तावेदनीयोदयात तीव्रपीड़ाऽऽत्मकं दुःखमित्येतच्चाऽधतः 
परमाथतो विच्चार्यमाणं छरी गहनं विषमं छविजेयम अ- 
सेहेन, तत्पतिपादकप्रमाणाभाबादिस्यन्निप्रायः । यदि खा 
[ छढमछ्डुभ्गं ति ] दुःखमेवार्था यस्मिद स दुःखनि- 
मिसो चा छुष्प्रयोज्ञनो चा दुःखायों नरकः, स॒ ख छुगो 
विषमो छुरुतरस्वात्‌, ते प्रतिपादयिष्ये ! पुनरपि तमेज विशि- 
नष्टि-आ समन्ताद्दीनमादीन तद्विद्यते यस्मिन्‌ स आदीनिको- 
उत्यन्तदी नखस्दाऽऽञ्जयः तदू, छष्कृत मसद नुष्ठानं पापं बा तत्फलं 
बा, असाठावेदनी योद यरूपं ताछिय्यते यस्मिन्‌ सर दुष्कातकः, 
तं, पुरस्तादग्रतः प्रतिपादायेष्ये । पाठान्तरं वा-( फुकाडिणा 
लि) छष्कत विद्यते येषां ते दुष्कृतिनां नारकास्तेषां संबन्धि 
चरितं पुरस्तात्‌ पूर्वस्मिन्‌ जन्मानि नरकगतिगमनयोग्यं यत्‌ 
कृतं ्रतिपाद्यिष्यत इति । 
यथाप्रतिङ्कातमेषा ऽऽह - 
जे केइ बाला इह जीवियद्टी, पावाई कम्माई करंति रुद्दा । 
ते घोररूरे तमिसंघयारे, तिब्बाजिताबे नरप पडाति ॥३॥ 


ये केचन मद्दारस्त्रपरिप्रहपञ्चेन्छियबधापाशितभङ्कणा55दि" 
के खावद्यानुष्ठाने प्रवृत्ता बाला अका रागडेबोत्कटास्तिर्य* 
गमनुष्याः, इडास्मिन्‌ से लरेऽसयमजीवितार्थिनः पपोपादान- 
भूतानि कर्मा्यनुष्ठानानि रौद्राः प्राणिनां भयोत्याद ऋत्वेन भया" 
नकहिसाऽनृताऽऽदीनि कमणि कुर्वन्ति; त पबंधूतास्तानपा- 
पोदयबोछनो घोररूपेऽत्यन्तञ्यानके { तमिसध्यारे ति) ब~ 
हुलतमो उन्धकारे यज्राऽऽत्माऽपि नोपल श्यते-चछुष। केल" 
मबथिनाऊपि मन्द्‌ मन्दमुलूका श्वाहि पश्यन्ति ! तथा चाउंध्ग - 
मः-“कणहबेस्ले णं जते ! णेरश्य कएहबेस्सं णेरइय पाणयाए 
ओदिणा सब्बश्रो समता समजिलोपमाणे केवश्यं खसं जा- 
गर, केजइआ खे पासह ?। मोयमा ! नो घडुययरं सत्तं ज्ञा” 
पण, णो बढ्ययर खेर पासटइ। इसारियमेल खेल जाणइ, 
इसरिअमेव खर्च पाङ |? इत्यादि तथा तारो दुःसहः ख- 
दिराकूगारमद्वाराशितापादनन्तगुणो5भितापः खंतापो यस्मिन्‌ 
स तीवाभितापस्तस्मिन्‌ पदभूते नरके षह्वेदनेऽपरित्यक्तविः 
बयाऽसिष्दङ्गाः स्वरूतकमयसुरवः पतन्ति, तत्र च नानारूपा 
बेदनाः समनुसङन्ति च । 
तथा चोक्तम्‌- 
« अच्जेदियाविस्थयसुदे, पमश अविज्फाय सिडिसिदाजिवदे । 
संसारोददिबलप-ऽसुहम्मि दुक्स्वाऽ5गरे निरप ॥ १॥ 
पूयक्कनीरथलशुह-कुह रुबालिप रूहिर गाडू से । 
कक्खसिकत्तियछुद्ा-विरिक्तविव श्छदे दद्ध ॥ २ ॥ 
जतंतरमिञ्ञतु-च्डलतससदभरियदिसिविवरे । 
मउजतुण्फिमियसमु-च्छलंतसी स ट्विलंघाप ॥ ३॥ 
खुककंदकडाइ-कढंतदुकयकयंतकम्मंत । 
मूलविनिन्नुम्िचु-द्वदे णि तपब्भारे ॥ ४ ॥ 
बच्धयारछुस्गं-धर्व घणायार रूर किले से । 
मसिन्नकरचरणसकर-रुदिरचरस्रा टु ग्गमप्पचहे॥ ५ ॥ 


९ १५१७ ) 


गरग 


अभिधानराजेन्छः । 


णरग 





गिद्धमुहरिइ जाक्खि- सुबेधणोस्मुद्दक घ कब थे । 

दढगहियतशसरा-सपमाश्रिसमुक्खृडिय जी हे ॥ ६ ॥ 

तलिक्खकु सर्गकद्धिय-क टयरुक्खग्गजज्जरसरी रे । 

निमिसंतर पि ढुख्लुदद-सुक्खेवबक्खेवढुक्खम्मि ॥ 91 

इथ नीसर्शाम्म णिरप, पडेति जे विबिढलक्तवहनिरया । 

सव्चन्भछा य नरा, जयम्मि कयपाबसं घाया ॥८॥ ” इत्यादि 1 

कि्चान्यत्‌-- 
तिथ्ब॑ तसे पाणिणो थातरे य, 
जे हिंसति आयसुह पमुच्च । 
जे सुसए होइ अदत्तहरी, 
ण सिक्खती सेयवियस्स किंचि ।। ४॥ 

( तिब्त्रे तसेत्यादि ) तथा तीबमातिनिरचुकम्पं रोऊपारेणाम- 
तया हिंसायां प्रवृत्तः,त्रस्यन्तीति प्रला द्वीन्छ्रियाऽऽदयः, तानू, 
तथा स्थावराँइच एृथिबीकायाऽऽ्दीन्‌ , यः कश्चिन्म हा मो होदय- 
चरती, दिनस्ति व्यापादयति, आत्मसुर्ख प्रतीक्ष्य, स्वशर्रारखु- 
खकृते नानाविश्रेर्पायैय; भाणिनां लूषक उप्मर्दकारी भवति, 
तथा अदत्तमपहतु शोलमस्यासावदत्तहारी परखब्यापदार- 
स्कः, तथा न शिक्कते नाश्पसाति नादत्ते (सेयचियस्स शशि) से- 
चनीयस्पा5४त्मद्ितेषिणा सद्नुष्ठाने यस्य स्वयमस्य किश्चिदि- 
छि । एतदुक्त भवति-पापोदयादू बिरलिपरिणाम्र काकमांसा $5- 
देरपि मनागपि न वित्ते शति ॥ ४॥ 

तथा~ 
पागडिजि पाणे बहुणं-तिबाती, 
अनिव्यते घातमृतरेति बाल्ने । 
णिहो णिसं गच्याते अंतकाले, 
ऋहो सिरं कड डवेश दुग्गं ॥ ५॥ 

प्रागळ्न्यं घाटे तद्विद्यते यस्य स प्रागहमी, बहूनां प्राणिनां 
प्राणानतीव पातयितुं शीक्षमस्य ल भवत्यातिपाती | घत दुक्तं ज- 
चाते-आतिपान्यपि प्राणिनः प्राणानतिाष्टघादू वद्ति-यथा खे- 
दाऽभिहिता हिला अद्सैब भवति, तथा राझामयं घर्मो यदुत 
आखेट्केन विनोदक्रिया | याद्‌ चा-"न मांस जक्कणे दोषो, न मद्ये 
न च मैथुने | प्रवृत्तिरेषा भूतानां, निर्वात्तस्तु महाफबा ” ॥१॥ 
इत्यादि । तदेदं सूर सिर कृष्ण सपेबत्‌ प्रकृत्यै प्राणातिपातानुष्ठा- 
यी,अनिवेतः कदाचिद प्यनुपशान्तः को चा झिना दृह्ममानः। यदि 
वा सुर क मत्स्याऽऽदि वचक जी देकाप्रसक्तः सवेदा परिणाम परि- 
शतोऽनुपरान्तो, हन्यते प्राणिनः स्वक्तकमंविपाकेन सस्मिन्‌ ख 
खातो नरकस्तमुप सामीप्येन एति याति,क:,घालो ३क्को रा गद्देषो- 
दयवर्ती, खोड्न्तकाचे मरणकाले (निहो त्ति) न्यमधस्ताल्‌ 
( सिण ति) अधोऽन्धकार गरुढतीत्यथः, यथा तेन दुश्चरि- 
तेन अधः शिरः हृत्वा दुर्ग विषम यातनास्थानमुपैति;। अ- 
चाकूशिरा नरके पततीत्यथेः । खूज० १ श्रु० ५ अ0 १ ड० । 

(४७) दशाविधवेदनाः- 

नेरझ्या णं दर्सानई बेयणं पञ्चणुभवमाशा बिइरंति । तं 
जहा-सी ये, उासेणं, खुद, पिवासं, कंमुं, परब्न, भयं, सोगं, 
जरं, बाडे ॥ 


s+ नेर 


नेरञ्या ” इत्यादि कएठ्यम । नवर वेदनां पीमां, तच शीत" 


स्पडोजानिता इता, ताँ, सा च चतुथ्यांदिनरकपूथित्राष्वाते | प- 
चमुष्णां ्यमाऽऽदिषु, श्चुध बुज कांशपिपासां तृष, करडू खजुम, 
€ परब्भं ति ) परतन्त्रता, भय भीति, शोक दैन्यं, जरां वृद्धत्वं, 
व्याधि ज्वरकुष्टाउ55दिकमिति | स्था” १० ठा० | 
(४८) साम्प्रतं पुनरपि नरकवर्तिनो नारका यद्‌ नुवति 
तदद्शेयितुमाइू- 

इण छिंदह भिंदणं दहेति, 

सहे सुर्शिता परहम्मिया एं । 

ते नारगओ नयनिन्रसन्ना, 


कंखंति कं नाम दिसं बयामो 1॥ ६ ॥ 
तिर्यङ्मनुष्यभघात सरा नरकेखूत्पन्ना अन्त मुहूनेन निलुना- 

र्मजसन्जिमानि इारीरारयुत्पाद यन्ति पर्यािनावमागताश्चाति- 
भय।नकान्‌ शाब्दःन्‌ परमाधारमिकजनित!न्‌ झुएचन्ति । सद्य- 
था-दहत मुफ़्राऽऽद्निः, जिन्त खडद्डा55दिना, निन्त झूत्राऽऽदिना, 
दहत मुमुराउदिना, णमिति वाक्यालङ्कारे | तदेखमूतान्‌ कर्णा- 
सुखान्‌ शब्दान्‌ नेरबान श्रत्वा, ते तु नारका भयोछ्।न्तलो- 
चना भयेन भीत्या मिन्ना नधरा खंकृ5न्‍्तःकरणदुलियेंषां ते त- 
था, नष्टसंझश्च कां दिशं बज्ञामः 2, कुज गतान।मस्माकमेघं जुत- 
स्याऽस्य मद्दाधोरारवद्ारुणस्य छः्खस्य त्राण स्यादित्येत्तत्‌ 
का हन्तीति । 
(४६) ते च भयोछ्ान्ता दिक्क नष्टा यदनुनवन्ति तद्दशयितुमाइ-- 

इगालरासिं जाक्षियं सजोतिं, 

तेणोबर्म नूमिमणुक्कमंता । 

ते डञ्भमाणा कघुणं थणांति, 

अरहस्सरा तत्थ चिर ड्ितीया ॥ उ ॥ 

(एंगालेत्यादि) अङ्गारराशि खदिराङ्गारपु्ज ज्वलितं उत्रा्लाऽऽ- 
कुलं, तथा सडू ज्योतिषोद््योतेन वतत इति सज्योतिभूमि- 
स्तेनोपमा यस्याः सा तटुपमा, ताम्जारखन्िभां जूमिमाक्र- 
मन्तस्ते नारका दन्द्रह्यमाताः करुण कीन स्तनन्त्यकन्द्‌ न्ति । 
सत्र बाद्राम्नेरनावात, तदुपम्रां नूमिमित्युक्तम्‌ । पतर्दाप दिग॒- 
दशैनार्थमुक्तप, अन्यथा नारकतापस्येहत्था्जेना नोएमा घटते । 
ते च नारका मद्दानगरद्‌ढाधिक्रेन तापेन दह्यमाना अरद्‌:स्व- 
रा अप्रकउस्वरा महाशब्दाः सन्तः, तत्र तस्मिन्नरकाघासे, 
चिरं प्रचूत कालं ख्ितिरचस्थान येर्षा ते, तथा ह्यत्कृष्टतर्त्रय- 
खिसत्लागरोपभाणि, जघन्यतो देशवपेस्सद्स्राणि तिष्ठन्तालि 1 

जइ ते सुया वेयरण 55जिष्ठग्गा, 
(गभिओो जहा खुर इ तिक्खसोय! । 
तरेंति ते वेयराणंऽन्निछुग्गां, 
उस्रुचोइया सत्तिष्ठ इम्मपाणा ॥ छ ॥ 

( जद ते सुया इत्यादि ) सुघमंखामी जम्बूस्वामिनं प्रतीद- 
माह-यथा शगबतेदमाख्यातम-यदि ते त्वया श्रता अबणपथम- 
पागता बैतरणी नाम कारोष्णरघिराऽऽकारज्जलबादिनी नदी 
आ निटुल्येन छुग्री5भिडुगो दुःखोत्पादिका । तथा निशितो यथा 
क्ुरर्तीदणानि शरोराक्रयवान्यं कर्तकानि स्रोतांसि यस्याः 
ख तथा, ते च नारझास्तप्ताङ्गारसन्निभां भूमि विदायोदक 
पिपासबोऽनित्तः खन्तर्तापापनोद्‌ायानिषिषिकृषो चा तां 


( १८८१९. ) 


यारग 


गानिघानराजेन्द्रः । 


सरग 





चैतरणी मभिङगी तर न्ति । कथंभूताः?, इषुणा शरेण प्रतोदेनेब 
चोदिसाः प्रोरताः, शक्तिभिञ्च हन्यमानास्तामेच सीमां घैतरर्णी 
तरन्ति ¦ तृतीयायै सप्तमी ॥ ८॥ 
[किऽ्च- 

कोन्नेहिँ विज्फंति असाहुकम्मा, 

नावे लाविते सइविष्पहणा । 

अन्ते तु सूल तिसूक्षियादिं, 

दीहाहि बिण अहे करंति ॥ ए ॥ 
ताँइच नारकानत्यन्तत्षारोध्णेन छुसन्धेन देतरणीनलेम 'अ- 
कर्मा एः परमाध्यामिकाः की लेंस कटकेषु विश्यन्तात, ते च 
यु ~ ~ ०. र 4०. 
विध्यमानाः कलकलायमानेन सवस्रातोञ्युयाबना वेतरणाज- 
लेन नष्टलका अपि सुतरां स्मृत्या चिप्रहीणा अपगतकतंञ्यवि- 
सेका भव्न्ति | अन्ये पुननरकपाचा नारके: क्रारुन्तस्ताश्ञशारि- 


CF 


लिका निदाधिकामिरायताजिबेंद्धा अघो जूमो कुचेन्तीति 18) 
अपि ख 

केसि च बंधित्तु गन्ने सिलाओ। 

उदगाँसे बोलंति महालयासे । 

कलै व॒यावालुऐं मुम्मुरे य, 

होलेति पच्चंतिं अ तत्थ अन्ने॥ १७ || 

(केसि च श्त्यादि ) केषाओिम्नारकाणा परमा धामिकग्णां 

महती शिलां गले बच्चा महत्युदफे ( बोलाते प्ति ) निमञ्जय- 
मन्ति. पुनस्ततः समाङ्ष्य वेतरणीनद्याः कलम्वुकाबालुकायों 
सुसुराग्नी च लोबयान्त अतितप्तवालुका्ा चणकानिथ सम- 
न्ततो लोलयगम्ति, तथाऽन्ये तज नरकाऽऽवार्र स्वकमपाशाव- 
पाशितान्‌ नारकान्‌ झूलके प्रोतकमांखपेशाचत पच!न्त अजय" 


न्तीति ॥१०॥ 
तथा- 
अमूरियं नाम महाभितावे, 
अऊंघंतम 'प्पतरं महत । 
उड आहेयं तिरिअं दिसासु । 
सपाहिओ जत्यडगणी फियाई ॥ ११ ॥ 

( असूरियामत्यादि ) न बिद्यते सूया यस्मिन्‌ स्तो.ऽसूया न- 
रको बद्लान्यकारः कुस्ती पाका 55काति:, सब पव चा नरका- 
5ऽबासोऽसूर्यो व्यपदिश्यते । तमेवंभूतं मद्दान्तितापमन्धतमसं 
डुष्प्रतरं दुरुत्तर मद्वान्तं जिशाले नरकं मद्दापापोद्खादू बजञ~ 
न्ति । तत्र च नरके कध्म॑मघस्तियेक च सवतः समाहितः स- 

यगाहितो ब्यवस्थापितोऽग्निजाउचलतीति | पठ्यते ख-(सम्‌: 
।सिञ्ओो जत्थऽगणी भियाइ) बज नरके सम्यसूध्वे श्रितः समुच्यू- 
तोऽर्निः प्रज्वलति, तं तथाजूतं नरकं चराका बज्ञन्ति ॥ ११॥ 

कि्ान्यत्‌- 
जेसी गुहाए जक्षणे5तिउट्टे, 
अआविजाणओ रुज्कः ह्युत्तपएणो । 
सया य कलुणं पुण घम्मठाणं, 
गाढोबणीयं अतिदुक्खधर्म्म ॥ १४ ॥ 


€ जसो शदाप इत्यादि ) यस्मिक्षरके£तिगतो$खुसान शुद्धा- 
यामित्युष्ट्रिकाक्कतो नरके प्रबेशितो उत्रब्नेश्म्लाबतिबुतो वेद- 
नाइभिञूतत्वात स्वकूतं छरचरितमजञानन लुप्तपझ्नोप्प गताव- 
धिविवेको दन्दह्यते । तथा सदा सर्वकाल पुनः करुणप्रायं कू- 
त्स्न बा घर्मेस्थानमुष्णस्थान, तापस्थानमित्ययेः । (गाढे ति) 
अत्यथमुपनोतम ढौकितं दुष्कतकमेकारिणां यत. स्थाने तसे 
जन्ति । पुनरपि तदेव विशिनष्टि-अतिद॒ुःस्वरूपो घमः स्व- 
भाखो यस्मिन्निति । शुदमुक्त जवाति--अकिनिमेषममात्र्माप 
कालं न तस्य छुःखस्य विश्राम शते । तदुक्तम-- 
५ अचिछनिसीलणमेत्ते, णत्थि सुहं कसम पमिखद्धं । 
णिरप णेरश्याणं, अदोणिख पच्चमाणाण ” ॥१॥ १२ ॥ 
आणि च- 
चत्तारे अगणिओ समारनित्ता, 
जेहि क्रकम्पाउनितर्तिति वाल । 
ते तत्थ चिट्ंतिउमितप्पमाणा, 
मच्छा व जीवंतुवजोतिपत्त ! १३ ॥ 
चतस्टृष्वपि दिखु चतुरोञ्झीन्‌ समारभ्य प्रज्याल्य, यस्मिश्नर- 
काऽऽवासे ऋरकर्माणो नरकपाक्रा आभिमुख्यनात्यर्य तापयन्ति 
भटित्रबत्पचन्ति बालमङं नारकं पूर्वेक्वतदुइचरित, ते तु 
नारकजीवा एयममभितपष्यमानाः कद्थ्येमानाः स्वकमनिगमिताः 
तत्रेव प्रनुत कात मदा छःरऽऽकुले नरके तिष्ठन्ति । हृष्टान्तमाड्‌- 
थथा जोवन्तो मत्स्या मोना उपज्योतिरम्नेः खर्मापे प्राप्ताः 
परवरास्वादन्यज गन्तुमस मथोः, तत्रैव 7तिष्ठन्त्येवं नारका अपि, 
मत्स्यानां तापास हिष्णुत्वाद्भ्नाबत्यन्तं ढुःखमुत्पद्यत इत्यत- 
स्तड़॒हणमिति ॥ १३॥ 
किल्लान्यत- 
संतच्छ ण॑ णाम महाह्वितावं, 
ते नारया जत्य असाहुकम्मा । 
ढृत्थेढि पाएहि य बंधिऊर्ण, 
फल्षर्ग ब तच्डेति कुहा महत्यः ॥ १४ ॥ 
(सतच्छुमिस्यादि) समेकीमावेन तकण सतकण, नामदाब्दः 
सननावनायां, यदेतत्सतकणं तत्सवं्धा प्राणिनां मद्दाजिताप 
महाछःखोस्पदकमित्येव सभाव्यते । यदेव ततः क्िमित्याह- 
ते नारका नरकपाला यत्र नरका54बासे स्वभवनादागता 
कासाखुकर्मापाः कूरकमोणो निरजुकम्पाः कुठार हस्ताः परशुपा- 
णथः,तान्ना रका नत्राणान्‌ हस्तैः पादेरच बध्दा सयम्य फत्नकामि- 
च काष्ठराकलमिब, तक्एुबन्ति तनूकुवेन्ति, बिन्द न्ती त्यथेः। १४। 
अपि च- 
राहिरे पुणो बच्चसमुच्जिअंगे, 
निन्नुत्तमंगे परिबत्तयंता । 
पयंति ए णेरइए फुरते, 
सजीवमच्छे व अयोकवक्षे ॥ १० ॥ 
ते परमाधा मिंकास्त।न्‌ नारकान्‌ स्छकीबे रुधिरे तप्तकवल्यां 
अक्किते पुनः पचन्ति । चचेः्घानानि समुच्छितान्यस्त्राणि 
अङ्रामि व्य येषाँ ते तथा तान्‌, निश्च सूणितमुत्तमाङ्ग शिरो 
येषां ते तथा, तानिति । कथं पञन्तीत्याइ-परिवतयन्त 


(१४२०) 


णरग 


जलानानवादमुखान्‌ वा कुन्तः, णमिति वाक्यालङ्कारे । तानू 
स्फुरत इतश्चेतआ बिह्लमावरान निकिपतः खजीवमत्स्या- 
निवा5ऽऽयसकघल्याम्हित ॥ १५॥ 

शो चेव ते तत्य मसी भवेति, 

ण मिज्जती तिञ्वऽभिवेयशाए । 

तमाणुज्ञागं अएुवेदयेता, 

बुक्खेति ७क्खी शइ दुकबेणं ॥ १६॥ 

(णो चेवेत्याकि ) ते च नारका एवं बहुशः पच्यमाना 
अपि ( नो ) नेव तत्र नरके पाके छा नरकानुभवे घा 
सति मषीमवन्ति नेब जस्मश्ताद्गचन्ति | तथा तत्तीव्राभि- 
वेदनया नापरमझिपकिसमत्स्याऽऽदि कमप्यास्ति, यन्मीयते उप- 
मोपते; अनन्वलहृर्शी तीव्रां वेदनां घायामगोयरासञुभबन्ती- 
स्यथः । यदि वा-तब्राभिवेदनयाऽप्यननुचूतस्वक्तकमेत्वाञ् 
ख्रियन्ते इति | प्रभूतमपि काले याबत्तत्ताटशं शीतोष्णवेद्‌ ना- 
जनित, तथा दृददनच्छेदनमेद्नतच्तणजिशूला55रोपणकुस्सी पा- 
कराल्मळ्यारोदणा 5. पदिक परमाथ मिंकशनित पररूपरोदीरण- 
निष्पादितं चानुभागं कर्मणां बिपाकमनुवेद्यम्तः श्लमनुचेद्य- 
न्तः खमनुन्नबन्तस्तिष्ठान्ति। तथा स्बरुतेन दिखाऽऽदि नाऽष्टा- 
दृशपापस्थानरुपेण सततोदीणेदुष्कृतेत दुःखिनो खुःखयम्ति 
पोडयन्ते; नाक्किनिमेषमपि कालं दुःखेन मुच्यन्त शति ॥१६॥ 

कि्गान्यत्‌- 
तोहि च ते लोल णसंपगाढे, 
गाढं सुतत्त अगा बयंति । 
न तत्थ सायं लहती5जिदुगो, 
ऋअरहियाऽज्ञितावा तद वो तरबिति ॥ १ ॥ 
तरश्मिंश्च मह्ायातनास्थाननरके, तमेब विहिनष्टि-नारका- 
णां लोलने सम्यकू प्रगाढ़ो व्याप्तो भ्रृतः स तथा तस्मिन्‌ न- 
रके, शीतारताः सन्तो गाढमत्य्थे सुष्ट तप्तर्माम्न त्रजान्त । त- 
जाऽप्यग्निस्थाने ऽमिछुगे दहामानाः खातं सुस्त मनागपि न 
लभन्ते, अरदितो निरन्तरोऽन्नितापो दाहो येषां ते श्रराहिता- 
मितापास्तथाऽपि तान्नारकाश्ते नरकपाल्लास्तापयन्ती त्यथ:, 
तप्ते दवाग्निना ददन्तीति ॥१७॥ 
अपि ख- 
से सुचई नगरवहे ब सहे, 
दुहोदणीयाशि पयाणि वत्थ | 
उदि्षकम्माण लदिएणकम्मा, 


पुणो पुणे ते सरह दुईति॥ १७ ।! 

' स्त’ शम्दोऽथशब्वार्ये । अथाऽनन्तरं तेषां नारकाणां 
नरकपान्नेः रौठेः कदूर्थ्यमानानां जयानको हाइएरबएखुर आ- 
अस्द्नशम्दी नगरचध इख श्षयते समाकययेते, दिन पीम- 
योपनीतानि उच्चरितानि करुणाप्रधामानि यानि पदानि-हा 
मातस्तात ! कएम श्रनाथाउद्द अरणा 55उगतस्तब ऋ्रायरूच 
मामित्येधमादीनां पदानां तत्र नरके शब्दः श्रयते, उर्दीणमु- 
दयप्राप्त कटुविपाक कमे येथां तयोदीणकमीणो नरकपाला 
मिथ्यात्वद्दास्यरत्यादीनामुद्ये बर्तमानाः पुनः पुत्तबंहुरास्ते 
(सरद ति) सरजसे खोत्साह नारकान्‌ दःख यन्त्यतस्तदस ह्यं 
जनावर तरत लमलालबेंद्नो वताल ॥१७॥ 


ऋभिधामराजेम्छः | 


णरग 





तथा- 
पाणोई णं पाव विओजर्यति, 
ते जे पबक्खामि जहातहेएं । 
दंभाहँ तत्या सरयंति बाला, 
सब्वेडि दंडेहे पुराकडेइि ।। १९ ॥ 

(पाणेदि णमित्यादि ) णमिति चाक्थात्रङ्कारे । प्राणेः शरी- 
रेन्द्रियाऽऽद्भिस्ते पापाः पापकमाणो नरकपाला 'वियोज- 
यन्ति शरीरावयवानां पाटनाऽऽदे भिः प्रकारेजिंक तेनाद बयवान्‌ 
बिश्टेषयान्ति। किमथेमेच कुबेन्तोत्याह-तढू छःखकारणं 'ने' यु“ 
प्माक प्रबच्यामि याथातथ्येनावितथ प्रतिपादयामीति | द्राम- 
यन्ति पीडामुत्पाद यन्तोति दएका छःस्व बिरोषास्तेनां र काण्डा मा- 
पादिलैर्बाला निर्जिचेका नरकपालाः पूवत स्मारयन्ति । तदा- 
था-सदा रु्टस्न्वं खादसि समुत्हत्य प्राणिनां मांस, तथा पि- 
बसि तद्रस, मध्य च, गच्णले परदारान्‌, साम्प्रतं तहिपा- 
कापादितेन कमणणाऽभितप्यमानः किमेघ रारटीषात्येषं संवैः 
पुराकृतेदंरडेदुमखावशवेः स्मारयन्तस्ताहगभूतमेत्र दुःख वि- 
शोषमुत्पाद्यन्तो नरकपात्वाः पी म यम्तीति ॥१६॥ 

तथा- 


ते इम्ममाणा शरगे पर्मति, 
पुने दुरूतस्स महाऽन्नितावे । 
ते तत्य चिट्टंति दुरूवभक्खो, 


अ. a 


तुइति कम्मोबगया किमी ॥ ५० ।। 


(ते हम्ममाणा इत्यादि ) ते चराका नारका हन्यमानास्तो- 
मान! नरकपालेज्यो नरकेञ््यस्मिन्‌ घोरतरे नरकेकदेश 
पतन्ति गच्डन्ति । किभूते नरके ?, पुर्ण भते, इष्टं रूपं यस्य 
तदू दुरूपं विष्ठाऽस्ुक्रमांसाऽऽद्कि महे. तस्य भुते, तथा 
महामितापिते खन्तापोपेते, ते नारकाः स्वकमोचबका- 
सुतजेचंभूते नरके, छरूपभकिंणोऽञ्ुच्यादि भक्षकाः नूनं काल 
याबन्तिष्ठन्ति। तथा कामिजिः नरकपाल्राऽऽपादितैः परस्परकतेश्च 
स्वकर्मोपगताः स्वक मंदी किता रुतुद्मन्ते व्यथ्यन्ते इति । तथा चा- 
5ऽगमः-" कघो-खच्तमास णं पुढबीसु नेरइया महंताई लो" 
दिकुंथुरूकाई बिउद्खिछा अश्नमन्नस्ल कायं समच डरगेमाणा २ 


OS 4171. 


अखुज्फायमाणा मणुर्भायमाणा चिट्रति ” ॥२०॥ 
किआान्यतू- 
सया कसिषां पुण घम्मठाण, 
गाढोबणीये अतिछुकखघम्मं । 
अंदूसु पक्खिप्प बिहत्तु देई, 
बेहेण सीसं सेऊनितावयंति ॥ ४१ ॥ 

९ सया कस्बिणमित्यादि ) सदा खर्तेकालं, कत्ल खंपूर्णे, पु- 
नस्त नरके घम्रप्रथानम उषणप्रधानं स्थितिः स्यानं ना- 
रकाणां जवति। तत्र दि प्र यातिरिक्ताम्षिदाताऽऽ्दौी ना मत्यन्तो 
प्णरूपत्वात्‌ तथा ृढैरनिधत्तनिकाचितावस्थेः कमैनिनारकाणा- 
सुपनीतं ढोकितम्‌ । पुनरपि विशिनष्टि-अतीब दुःखमसातावे- 
दूनीय थमः खमावो घस्य तश था, तस्सिँञ्चिबविधे स्थाने स्थि- 
तोऽलुमान्‌ अन्दूषु निगमेषु देइं चिद्दत्य प्रक्किप्य च यथा 


(१७२१) 


णरग 


इाभिधानराजेन्द्रः । 


खरग 





शिरक्ष ` सरे तस्य नारकश्य वेधेन रन्ध्रोत्पादनेनाउमितापय- 
न्तीति ॥ २१ ॥ 
अपि च- 
छिंदंति षालस्स खुरेण नके, 
उड़े वि निंदंति दुवे वि कन्ने । 
जिब्नं विणिकर्स बिहत्यिमित्तं %, 
तिक्खाहि सूल्लाहिइजितावयंति ।। ९२ ॥ 

( छिंदाति खालस्सेत्यादि ) ते परमाश्ामिंकाः पूर्व दुश्चरितानि 
स्सरायत्या बालस्याशस्य निर्विवेकस्य प्रायशः सचेदा वेदना- 
समुद्घातापगतस्य क्छुरग्रेण नासिकां छिन्दन्ति । तथोष्ठाच- 
पि, द्वावपि कर्णी ठिन्दन्ति, तथा मद्यमांखरस/निश्चिप्सो मुषा 
आाबिणो जिह्वां बितस्तिमात्राम्राङ्किप्य तीच्णाभिः शूञ्ञान्निर- 
नितापयन्त्यपनयन्ति ॥ २२ ॥ 

तथा- 
ते तिप्पमाणा तलसंपुमं व, 
राईदिय तस्थ थणंति बाळा । 
गल्षेति ते सोणियपूयमंसं, 
पञ्ञोइया खारपइच्चियंगा ॥ 9३ ॥ 

(ते तिप्पमाणेस्यादि ) ते छिन्ननासिकोर्छाजह्वाः सन्तः शो- 
णित तलिप्यमानाः क्रन्तो यत्र यस्मिन्‌ प्रदेशः राञिन्द्चं ग- 
मयर्ति, तश्र बाला अझास्तालसंपुटा इव पवनेररेतशुष्क- 
ताखपत्रसंचया इव स्सदा स्तनन्ति दीघेविस्वरमाक्रन्दन्तास्त- 
छम्ति । तथा प्रद्योतिता चहिना ज्वलिताः, तथा कारेण प्रदि- 
भ्धाङ्गाः झोणितं पूयं मांसं च अद्र्निशं गलन्तीति ॥ २३॥ 

गकेख- 
जइ ते सुता लोहितपूत्मपाई, 
बाज्ञागणीतेअगुणा परेणं । 
कुंभी मइताऽद्ियपो रिसीया, 
समूसिता लोहियपूयपुछा ॥ 9४ ॥ 


€ ज& ते सुता इत्यादि ) पुनरपि सुश्रमेस्वामी जम्बू- 
र्बामिनमु दिश्य जमवद्धच्चननमाविष्कशोति--यदि ते स्वया 
श्रता आकार्णता, लोडित रुधिरं पूयं रुधिरमेच पक, 
ते द्वे अपि पक्तुं शीलं यस्यां सा लोहितपूयपा-- 
चिनी कुम्नी । तामेव विशिनष्टि-बालोऽमिनवः प्रत्यम्रोःऽग्नि- 
स्तेन तेजोऽमरितापः स पतर गुणो यस्याः सा बालाझ्ितेज्ञो- 
गुणा, परेण प्रकरण तप्तेत्यर्थः । पुनरपि तस्या एव विशेषणम- 
महतो बृहत्तरा ६ ञऋहियपोषिखोयं ति ) पुरुषप्रसरणाधिका 
समुच्छितोष्टिका.55कृतिरूष्वे व्यवस्थिता, लोहितेन पूयेन च 
पूर्णी लिव॑भूता कुम्भी समन्ततोऽग्निना प्रज्वलिता अतीच याभ- 
त्सदशनेति भावः ॥ २४५ ॥ 
(५० ) ताछु च यत्‌ क्रियते तइईयिलुमाइ-- 
पक्खिप्प तासुं पत्रयंति बाले, 


क बितस्तिबसतिभरतकातरमातुलिङ्गे धः ॥ ८ । १। २१४ ॥ 
इति तस्य इः । 
४०१ 


अइस्सरे ते कललुणं रसते । 
तएहाश्या ते तड़यं च तत्त, 
पञ्जिज्ञमाणाऽऽटतरं रसंति ॥ २५ ॥ 

(पक्खिप्प इत्यादि) तार प्रत्यञ्धिना दीक्षा लोहितपूयशारी- 
शावयवाकि ङ्विषपूर्णासु दुगन्धरसु छ बाजाक्रारकोखाणरहिता- 
नातेस्वरान्‌ करुणं दीनं रसतः प्रक्धिप्य प्रपचन्ति, ते च नारका" 
रुतथा कदर्थ्यमाना विरखमाकम्दर्तः सपासोः सलिलं प्रार्थ- 
यन्तो मद्ये ते अतीच प्रियमासीादित्येद स्मरयित्दा तप्त त्रपु 
एाय्यमाना आतेतरं रघाम्ति रारटन्तीति ॥ २५ ॥ 

उपसंद्दारमा ह-- 
श्रप्पेण अप्पै इइ वंचऽत्ता, 
जवाइमे पुग्वसते सहस्से । 
चिहंति तत्या बहु क्रकम्मा, 
जहा कटं कम्म तहा सि भारे ॥ ५६ ॥ 

€ अप्पेणेत्यादि ) इहा ऽस्मिन्‌ मनुष्यभवे आत्मनाः परवञ्चन- 
भ्रवृत्तेन स्वत एच परमार्थत आत्मानं चञ्चयित्वा श्रब्पेन 
स्तोकेन परोपधातसुस्रेन आत्मानं व्चायत्वा बहुशो भ- 
चानां, मध्ये अधमा भषाधमा मत्स्यवन्धकलुब्धका55- 
दोना भवास्तान्‌ पूर्वेजन्मसु शातलहरूशः समजुसूथ तेषु 
जवेषु बिषयोन्सुखतया सुक्तएराङ्मुखस्वेश वाउवाप्य 
महाघोरमतलिदारुणं नरकवासं तत्र तस्मिन्‌ मनुष्याः कूरकमो- 
णः परस्परतो दुःखमुदीरयन्तः प्रनूत काल यावत्तिष्ठन्ति 1 

अत्र कारणमाह-यथा पूवेजन्मसु यारग्नृतेन श्रध्यवखा- 
येन जघन्यज्घन्यतरा5$दिना कृतानि कर्माणि,तथा तेनेच प्रका- 
रेण ( से ) तस्य नारकजन्तोभोरा घेदनाः प्रा$भेकन्ति स्वतः, 
परतः, उभयतो बेति। 

तथाहि-मांसादाः स्वमाँसान्येबाम्निना प्रताप्य भङ्न्ते, 
तथा मांखरखपायिनो निज्ञपुयरूधिराण्ि तक्षत्रपृणीब पाय्य- 
न्ते, तथा मस्स्यघातकलुव्धकाऽऽद्यस्तयेत्र छिद्यन्ते भिद्यन्ते 
थावन्मायन्ते, तथाऽनृतजाविंसाँ सत्स्मारयित्वा जिह्वाइचे- 
च्डिद्यन्ते, तथा पूर्वजन्मनि परकी यङुब्यापहारिणामङ्गो पाङ्का- 
न्यपह्वियत्ते, तथा पारदारिकाणां कृषणच्येदः शालमल्युप- 
गूहना5ऽदि ख तेः कायेन्ते । पत्रे महापारेग्रहा ५ ऽरम्नबताँ 
क्रोधमानमायाबोभिनाँ च जत्मान्तरस्चरुतऋ्रोध!ऽऽदे छप्कूत- 
स्मारणेन ताडगूबिधमेख छःखमुत्पाद्यत इति कृत्वा सुष्टूच्यते 
तथाविधं कमे ताडमविधभूत एच तेषां तत्कमेविपाका55दितों 
भार इति ॥ 2६ ॥ 

तत्र किञ्चान्यत्‌- 
समज्निणित्ता कलुसं अएज्जा, 
श्द्वेडि कंतेहि य विप्पहूणा । 
ते दुड्जिगँघे कसिणे अफासे, 
कम्मोवगा कुणिमे आवसंति || 9७ ॥ 

€ समञ्िणित्ता इत्यादि ) अनायो अनायेकर्मकारित्वादू 
हिसराऽनृतस्तेयाऽऽद्मिराश्रवद्वारेः कलुषं पापं समज्योशुभक- 
मोपखयं कृत्वा, ते कूरकमोणो दुरभिगान्धे नरके श्रावसन्तीति 
सटङ्कः । किंनृताः?- इले: शब्दा55दि जिर्चिषयेः कान्ते; कमनीयैः 


( १९२२ } 


गरा 


चिदिघं प्रकरण हीना विप्रमुक्ता नरके वसन्ति, चढि वा खद- 
थे कलुष समजयन्ति, समोतापुत्रकन्नत्रा5४द्सिः कान्तेश्च वि- 
बवेर्मिप्रमुक्ता पका किनस्ते छराभिगन्धेन कुथित क ले बरातिशा- 
यनि नरके केत्स्न सपूणेऽत्यन्ताशुभस्पर्गे पकान्तोद्वेजनीये झु- 
भकमापगताः (कुणिमे' त्त) मांखपेशीरांघरपूयान्बाफिफिलक- 
ड्सषाऽऽकुले सवामेष्याधमे वीनत्लद्‌ शते हाहाऽऽरचाऽ5ऋन्देन 
कष्ट मा तावद्त्यादिराब्दावधी रिताद्गन्तराक्षे परमाश्चमे नर- 
कःऽऽवाखे आ स मन्तादुन्कृष्टतख यास््शत्लगरोपमाणि यावद्य- 
स्यां चा नरफ़पृशथिव्यां याबदप्युस्ताचद्वसर्ति तिघ्चन्ति । (नैराये- 
कानामुद्व॒तना “ उच्बरणा ' शब्दे १११ पृष्ठे ड्विली यज्ञागे,उपपा- 
सश्च ' उत्रचाय ' झ।ब्दे ६५५ पृष्ठे उक्तः ! नेरयिकावष्या७- 


0 i ROI 


द्वत्य तीथकृर्वाऽऽदिलानः, अन्तकियाश्च ' अतकिीरया ' शब्दे 


प्रथमनागे ४६ पृष्ठे छछूया: ) 
(५१) सप्रति नरकेषु पृथिव्यादिस्पशस्वरूपमा ह~ 
इमीसे श ज्ञेते ! रयणप्पमाए पुढवीए नेरश्या केरिस- 
ये पुढवीफास पच्चएुब्मबमाणा विइरंति ? | 
गोयमा ! 
सत्तमाए। 


इभीसे ण जेते ! रयणप्पमाए पुढवीए नेरश्या केरिसयं 


अआउफासं पञच्चुब्मवमाएा विहरति ? । 

गोयमा ! अणिट्टंश जाद अमणाप, एवे० जाव अहे स- 

७ ए ७. ह 
त्तमाए, एबं० जाव वणस्स$ फास अहे सत्तमाए पुढ्रीए | 
( रयणप्यभेत्यादि ) रत्नप्रज्ञापथिव्रीनेरायेक्षा जदन्त ! कीड रां 
पृथित्रीस्पर्श भत्यनुनवन्तो विहरन्ति?| भरावानाह-गोतम ! (अ- 
नि्छ अकत अप्पियं अमरपुसं अमणामं ) अस्याः प्राग्वत्‌ । 
यव प्रतिपाथिघि तावच्क्तवयं यावत्‌ तमस्तमायास। पबमपते- 
जोवायुवनस्पतिस्पर्शसूत्राण्यपि भावनीयानि | नवर तजःस्पशो- 
उष्णरूपतापरिणतनरककुस्थादिस्पशे:, परोदी रितवैक्रियरूपो 
चा वेदितव्यः, न लु खाकादू बादराग्निकायस्पः्शे:, सत्रा ऽस = 
जवात्‌ । 
( ५२ ) पृथ्वीनां वाइ ख्याऽऽदि- 

इमीसे एं नेते ! रयणप्पभाए पुढबीए दोच्चं पुद्रविं प~ 
णिट्टाय सन्त्रमहतिय वाहृ्चेष, सब्वखद्डिया सब्बंतेसु ?। 
हंता गोयमा ! | 

इमीसे णं जेते ! रयणाप्पञ्नाण॒पुढवीए दोच्चे पुढविं 
पाशिहाय० जाव सव्वखडूय़ा सन्बतेसु ? । इंता गोयमा !। 

दोचा एं भते ! पढती तञ्च पुढविं पणिहाय सब्बमहंतिया 
वाइश्चें पुच्डा? | हंता गोयमा ! । 

दोच्चा णं पुढवी० जाव खुड़िया सब्वंतेस, एवं एएणं अ~ 
निज्ञाबेण० जाव उडिया पुढवी अहे सत्तमिं पुढाबिं पाणि- 
ह।य० जाव सव्वखुडिया सब्बंतेस ॥ 

(५३) महाकर्ममया वेद्नाश्च- 


इमीसे णं भते ! र्यणप्यभाए पुदवीए निर यपारिमा मेसु 


अन्निधानराजेन्डः | 


अणिट्ट जाव अमणामै एदंण जाव अद्दे 


णरग 


जे पुढदीकाऱ्या० जाव वणस्मइकाइ्या ते णे जते ! 
जीवा मद्दाकम्म्रतरा चेव, महाउऊासवतरा चेव, प्रहवेयए- 
तरा चेव! | हता गोयमा !। 

इमीसे ण॑ रयणाप्पभाए पुदडीए निरयपरिसामंतेसु तहेव 
जात्र महावेयणतरका चेव, एवं० जाव अहे सत्तपाए ॥ 

इमीसे णं नंते ! रयणप्पभ!ए पृढबीए तीसाए शिरया- 
वाससयसहस्सेसु एकमेक्केसि निरयात्रासंसि सव्ये पाणा 
सच्चे जया सञ्वे जीवा सब्बे सत्ता पुढवीकाइयचाए० जात 
बणस्सइकाइयत्ताए णेरइ्यत्ताए लबबन्नपुब्बा ? । 

हंता गोयमा ! असई, सटवा अणंतखुत्तो,एव जाव अहे 
सत्तमाए पुढत्राप, खबरें जत्य जत्तिया णरगा । 

( इमीले ण इत्यादि ) अस्यां भदन्त ! रर्नप्रनायां पृथिव्यां 
जिराति नरकावासशतसख दसरे एकेऋस्मिनू नरक!ऽऽवासे सर्दै 
भाणा दवी स्छिया5$दयः सर्वे भूता वनस्पतिकायिकाः, खये स- 
रचा; पृथिव्यादयः सच जीवाः पञ्चेन्छियाऽऽदृयः | 

चक्त च~ 

“ प्राणा द्वित्रिचतुःपोक्ता:, भूताइच तरवः स्खताः। 

जीवाः पञ्जेन्डिया हयाः, शाषाः सर्वा उदीरिताः ॥ १ ॥ ” 

प्रथिवीकायिकतया अपकायिकतया वायुकायिकतया चनस्प- 
तिकायिकतया नेरयिकतया छपपन्नपूचाः । भगवानाह-( हंते- 
त्यादि ) हन्तेतिप्रव्यचश्चारणे । गोतम ! असङ्त अनेकवारभ, 
अधव।-धनन्तङ्त्वो-ऽनन्तान्‌ वारान्‌ ससारस्यानादित्वात्‌ । 
एवं प्रतिपाथवि तावद्वक्तव्यम, याबद्‌ धः सप्तमी प्रथित्री । 
नदर यत्र यावन्तो नरकस्तत्र तावन्त उपयुज्य बक्तव्यः | 

कचिदिदमपि खूत्र डडयते- 

“ इमीखे णे भते ! रयणप्पनाए पुढ़दीफ णरयपरिलामंतेसु 
णं जे बायरपूढविकाऱ्या० जाव बणस्सश्काइया ते ण भते! 
जीवा महाकस्मतरा नव महाकिरियनरा चेव मह।वेयणतरा 
चेच? । हंता गोयमा !० जाव महावेयणतरा चेव, पघ० जाब 
अहे खसमा 1” 

अस्यां भदन्त! रत्नध्रजायां पृथितर्या नरकपरिखमन्तेषु नरका- 
5.ऽचाखपसैन्तवातिंघु प्रदेशेषु घाद रपृथिवी कायिकाः (० जाव ब- 
णरुसइकाङ्या शति) वाद्रापकायिकाः बाद रवायु कायिक) दाद्‌ - 
रवनस्पतिकायिकःस्ते नदन्त! जीवा महाकमेतरा एव महत्‌ मञ्च” 
तमसातबेद्तीय कर्म येषां ते महाकमाणः, अतिशयेन महाकमा - 
रो महाकमेतराः,चेव्यचध्ारणे | महाकमंरारा पव कुत इत्याद ~ 
( महाकिरियतरा एवं ) महतो किया प्राणातपाता55दिका 
अआखोत्प्राग्जन्मनि, तद्गते तु तदध्यवस्तायागनेत्रृध्या येषां ते 
महा!क्रयाः, अतिशयेन मह्ाक्रियतराः “ निरमित्तकारण देतुषु 
सोसा विभक्तीनां प्रायो दशनम ” इति न्यायात्‌ । द्वेताचक् 
प्रथमा 1 ततोऽयमर्थः-यतो महाकमेतरा एवं महदाकियतरत्वम- 
वि कुत इत्वाह्‌-महाश्रढतरा कतर महान्त आश्रवाः पापोपादा- 
नद्देतव आरम्भाऽऽद्यो येषामासीरन्‌ ते मह्दाश्रवा अतिशयेन 
मदहाश्रवा मढाश्रवतराः,चेतरोति पूर्ववत, तदेवं यतो मडाकमेतरा 
पब, ततो महावेदनतरा एवं, नरकेपु केजस्थभावजधया अपि 
वेदनया अतिछ'खइध्वात । भगवानाइ-इन्त गौतम ! (तेण 





( १८४२३ ) 


णरग 


अन्िधानराजेन्छः । 


परा 





जीवा महाकम्मतरा चेब्चेत्यादि) प्राभ्वत्‌ | पव प्रतिपा ता- 
बदू वक्तव्य यावद्‌ धः सप्तमी | जी० । 

( एकेकास्मन्‌ नरके सवै जीवा उपपक्षपू्वो इति ' उववाय? 
शब्दे द्वितीयजागे ६८० पृष्ठे चिन्तितम ) 


( ४४ ) सप्रत्युहदेराकाथे खद णिगाथाः प्राऽऽह - 
पुदविं ओगाहित्ता, नरया संठाणमेत्र बाहलल्‍ले। 


भक 


विक्खजपरिक्खेत्रो, अर्यो गंधो य फासो य ॥ १ ॥ 

तासे महालयाए, उत्रमा देवेश होइ कायब्त्रा । 

जीबा थ पोग्गला5ब-क्रमंति तह सासया निरया ॥२। 

उबवायपरीमाणं, अवहारुचत्तमेव संघयणं । 

संउाणवणणगंधा, फासा ऊसासमाहारे ॥ ३ ॥ 

ल्लेस्सा दिल्ली णे, जोगुवओगे तहा समुग्घाए । 

तत्तो ख़हा पिवासा, बिउव्वणा वेयणा य जए ॥४॥ 

उववाच्य़ो पुरिसाण, ओवम्मं वेयणाएँ दुजिहाए । 

विश बव्वट्टए फासो, लववाओ सब्बजीवा् ।। ए॥ 

आसामकेरमात्रगमनिका--[ पुढर्वाओं इति ] पृथिव्य अभि- 
श्रेया; । तद्यथा- कश णं अते | पुढवीअ पएणत्ताओ?, 
इत्यादि ] तदनन्तरम [ श्रोगाहित्ता नरगा इति ] यस्यां पृथि- 
व्यां यद्वगाह्य याइशाइच नरकाः, तद्निधेयम [इ्मसे ण अंते! 
रयणप्पभाए पुढवीए अ्सीउत्तरजोयणस्यसहस्सबाह छाप 
उवरि केवश्यं ओगाहिक्ता इत्यादि] ततो नरकाणां संस्थानम्‌ , 
ततो बाहळ्ये, तदनन्तरं विष्कस्मपरिकेपी, ततो बशः, ततो 
गन्धः, तदनन्तर स्परीः, ततस्तेषां नरकाणां महसायामुपमा 
देवेन भवति कतेदया,ततो जीवाः पुहल/श्व तेघु नरकेघु व्यत्का- 
मन्तीति,तथा शाश्वताश्च नरका इति वक्तव्य,तत उपपातो वक्त- 
व्यः । तद्यथा-[ इमीले णं भेते ! रयणप्पभाय पुढबीए कतो च- 
बवज्जति ? इत्यादि] तत प्कसम्रयेनोत्पद्यमानानां परिमाण, त- 
तोऽपद्दारः,तत नश्वत्बं,तदनन्तर संहननं,ततः खाने, ततो वर्णः, 
तद्नन्तरं गन्धः,ततः स्पर्शीः,तत उच्ट्रासबक्तव्यता, तड्नन्तरमा- 
हार:,ततो लेड्या, ततो दृष्टि:, तदनन्तरं झान, ततो योगः, तत 
लफ्यागः,तदनन्तरं खमुदूघातऽततः श्वुत्पिपासे,त तो विकुवेरपा:! 
तद्यथा-(रयणप्पभापुढाविनेरइयाणं भते! कि पगत्ते पभू विड- 
ववत्तप पहुक्त पभू विजव्वत्तप इत्याद ) ततो वेदना, ततो जयं, 
तढ्नन्तर पुरुषाणां पञ्चानामधः सप्तम्यासुपपातः, तत औपम्ध 
वेद्नाया द्विविधायाः, शीतबेद्नाया उच्णवेद्नायाश्चे- 
त्यर्थः । ततस्तास्स्थतिबेक्तव्या, सढ्नन्तरमुद्ध्तना, ततः स्प- 
शरोः-प्रथिन्याद्स्पर्शी चक्तव्यः, तत; सबैजीवानामुपपातः । 
तद्यथा-( 5मीसे णं नते | रयणप्पमाए पुढबीप तोसाए 
निरयाब्राससयसट्स्थेखु पगमेगंसि निरयायाखास सव्ये 
पाणा सब्बे जूया इत्यादि ) । जी० ३ प्राति० २ ल० | 

(५५) पुरुलपरिणामः- 

इमीसे णं भंते ! स्यणप्पमाए पुढबीए नेरझ्या केरिसयं 
पुग्ग्लपरिणामं पच्चशुन्नवमाणा विहरंति 1 । गोयमा ! 
अणिट्ं० जाव अमणामं, एवं जाव अहे सत्तमाए एवं 
णेयव्वं | 


( रयणप्पभेल्यांदे ) रत्नअनाषृथिवीनेरयिकः नदन्त ! की- 
हरं पुजलपरिणाममादहारा55दिपुफलविपाक प्रत्यनुजवन्तः प्र" 
स्थेक बेदयमाना बिहरान्त ? । सगवानाह-मोतम ! अनिछ- 
मित्यादि धाम्बत, एवं प्रतिपृथिबि तावदू वक्तव्य, यावद थः 
खप्तमी । एवं बेदनालेडयानामगोआरातिन्नयशोकलासपपाखा- 
व्याभ्युट्गाखः नुतापक्ोधमानम!याञ्ञोभा 5 ऽ हा रमैथुन परियश्रद ले - 
झासूच्ञाण बक्तव्यानि । 

अत्र सम्रहणीगाथे- 


पोग्गक्ष परिणाम वे-यणा य ब्लेसा य एामगोण य । 
अरई भए य सोए, खहा वित्रासा य वाही य॥ २ ॥ 
उस्मासे अणुताबे, कोहे माणे य पाएँ लोजे थ ! 
चत्तारि य सन्नाओ, नेरइयाण तु पारणामा ॥ 9 ॥ 
(५६) सरति सप्तमनरकपाथेन्यां ये गच्ञान्त, तान्‌ 
प्रातिपाद्‌यति- 

एत्थ किर आतिवतंती, एएरवसभा केसवा जक्षयरा य । 

मंमक्चिया रायाणो, जे य महारंभ कोडुंवी ॥ ३ ॥ 

{ पत्थ किरेत्यादे ) इह्द परिग्रइ सङ्ापारणामचक्तब्यताय 
चरमसूत्र सतमनरकपूथिवाविषय, तदनन्तर च इयं गाथा, 
तत “ घत्थ ” शत्यनन्तरमुक्ताथः सप्तमी पृथिवी पराम्रू- 
इयते । तत्र अधः सप्तमनरकपूथित्यां, किलेत्या्तवद स्त घने, 
आप्तवचनमेतदिति भावः | अतिव्रज्ञन्ति अतिशयेन बाहुल्य- 
न गच्डन्ति, नरवुषभाः केशवा घासुदेवा जलचराइच तन 
न्दुलमत्स्यप्रञ्जुवयो, मएऊलिका वसुप्रभ्तय श्व, राजान३्च- 
ऋषर्तिनः सुञूश्षाऽऽदय एच, ये च महारम्भाः कुटुम्बिनः काल" 
सोक्करिकाऽऽदय श्व ॥ ३ ॥ 

सप्रति नरकेषु प्रस्तावात्‌ तियेगादिघु च्येत्तरवेक्रि- 
याचस्धानकालमानमाइ्‌- 

जिन्नमुद्ठुच्तो नरए-सु तिरेयमएएसु होइ चचारि । 

देवेसु अर्ूमासो, उक्कासविउन्बणा भाणिया। ४ ॥ 

( भिन्नमुडुश्तो निरएसु इत्यादि ) भिन्नः खणएमो मुष्ुर्तो नि" 
क्षमद्दर्त» अन्तमंद्ृतमित्यथेः । नरकेपूत्कपेतो छिकुवणा स्थिति- 
कालः, तियङ्मनुष्येषु चत्वारि, अन्त मुंदूतानि देवेष्बद्धमासः, 
उत्कषेतो किङ्कुवणाऽवस्थ्नकालो जाणितः तौ थेकरगण घरे: ॥४॥ 

संप्रांते नरकेषु आद्वारा55दिस्वरूपमाह- 

जे पोग्गद्या अनिट्टा, शियमा सो तेसिँ होइ आहारो । 

संळाणं पि य तेर्ति, नियमा हुम ठु णायव्बं॥ प्‌॥ 

(जे पोग्गब्ेत्यादि ) ये पुद्गला अ्रनिष्टाः नियमात स तेषां 
भवत्याहारः, संस्थानं तु संस्थान पुनः दुएरुं डुएममपि ज- 
घन्यमसिनिकृष्ठ वेदितव्यम्‌ । एतच्च जत्रधारणीयशरीरमधित्र- 
त्य बेदितव्यम्‌, ठत्तरदैक्रियसरंर्थानस्याग्रे वङ्यमाणत्वात्‌ । इयं 
च प्राणरायसंग्रहगाथा, ततो न पुनरुक्तदोषः ॥ ५ ॥ 

संप्रति विकुवेणास्वरूपमाइ- 

असुञञा बिउव्बणा खलु, नेरघ्याणं तु होइ सञ्बेमि | 

वेडव्वियं सरीरं, उसेघयणं हुंमसंउाएं ।। द ॥ 


(१०२५ ) 


शरग 
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सर्वेषा नेरयिकाणां बिकुर्वणा खलु निश्चितमझुभा 
ति। ययपि झुनं विकुषेणेयं खिन्तयति, तथाऽपि तथा- 
विधप्रतिकू्रकमद य तस्तेषामश्चुमैव विक्कुर्वणा भवति, तद्‌ पि च 
वेकियसुत्तरवेक्रियं शारीरमसंहननम, अस्थ्यभाखाल्‌, डपलक्कः 
णमेतव, भवधारणीयं च वेक्रियशरीरं च संदननं, तथा हु- 
एरुसंस्थानं, तत उत्तरवैक्रियं शरीर हुण्मस्थाननान्न पथ 
भवप्रत्यय उद्यज्ञाबात्‌ ॥ ६॥ 

अस्साओ जङववन्रो, अस्साओ चेव जहुइ निरयन्नवं । 

सञ्बपुढतीसु जीवा, सव्वेसु ठिई बिसेसेसु ॥ ऽ ॥ 

( अ्रस्साओं व्यवसो इत्यादि ) कञ्चिदू जीवः सवास्बपि पू- 
यिवीघु रलप्रमाऽऽद्खु तमस्तमापयन्तासु,खर्वेष्वपि च स्थिति" 
विशेषेषु जघन्या 5 ऽदि रूपेषु असातो 5सातोद्यकलित उपपन्न 
उत्पत्तिकाल्ेऽपि प्रार्मनमरणकाल्ने चूतमदादुः खानुजन्तिभावाव, 
उत्पभ्यनन्तरमापि असात पवासातोद्यकलित पव, सकलम- 
पि ननिरयभवं (जइइ) त्यजति कपयति,न तु जालुचिदपि सुश्ष- 
झेहमप्यास्वादयति । आह-किं तत्र कदाचित सातोदयोऽपि 
अवति येनेबमुच्यते ?। उच्यते-भवति॥ ७॥ 

तथा चा55ह- 


उतत्राणण च सातो, नेरश्ओ देवकम्मुणा वा वि । 
अउ्भतसाणनिमित्त, अइवा कम्माणुभावेण ॥ छ ॥ 


( छबवापणेत्यादि ) “ चवचापण ” इत्यत्र सप्तम्यर्थं तृतीयः, 
उपपातकाले सात सातवेद्नीयकर्मोद्यं कअ्चिद्धेषयते, यः प्रा- 
म्मे दाइचठेदाऽऽद्व्यातिरेकेण मरणमुपगतोश्नतिसंक्षिष्टाष्य- 
षसायी समुत्पद्यते, तदा न हि तस्य प्राग्नवानुबरूमा घिरूपं दुः- 
स्थ, नाउपि च्षेत्रस्वमाबज, नाउपि परमाधामिकळल, नाऽपि 
परस्परोदीरितम । तत एवंबिधदुःखाभाचाद्सो सात बेदयते 
इत्युच्यते । ( देबकम्मुशा था वि इति) देवकर्मणा पूर्व- 
सामस्तिकदेबप्रयुक्तवा कियया। तथाद्वि-गच्डति पूर्व साम- 
न्तिको देवः, पूढेपरिचितस्य नैरायिकस्य बेद नो! पशमना्थे, यथा 
बलदेव रृष्णव।सुदेबस्य । स खच वेद्नोपशमो देवरुता मनाकू 
कालमा पद भवति । तत कळे नियमात्‌ केत्रस्वभावजा, अ- 
न्या बा चेदना प्रबतते, तथास्वा भाव्याच । ( अउभूतसाणलिमि- 
नामिति ) अष्यवसाननिमिक्तं खम्यक्स्वोत्पाइकाले, तत ळ- 
भ्व बा कदाचित तथापविधविरिष्टजुनाष्यचसायप्रत्ययं कम्धि- 
क्षेरयिकों वाह्यकेजस्वभावजवेरनासङ्भाचेऽपि सातेगद यमेवानु- 
जवति, सम्यक्त्वोर्पाद् काले हि जात्यन्धस्य चक़ुल्लोम इव म- 
हान, प्रमोद उपज्ञायते, तकुत्तरकाक्षमपि कदाचित तीथेकरगु- 
णाजुमोदनाऽऽद्चनुगतां विशिष्टां भावनां भावयतः,ततो बाह्राञ्ेत्र- 
स्वन्नावजवेदनासद्धावे ऽप्यन्तःखरातोदयो विज्ञम्समाशो न बि- 
रुध्यते । (अहवा कम्माऽएुभावेशमिति) श्रथवा कर्मानुभाबे- 
न्न बाह्यतं।र्थक रजन्मदी क्वाज्ञाना प वर ककया ण सं भूतिल क्षण सं झा 
निमित्तमधिक्कत्य तथाविधस्य सातवेद्नीयस्य कमेणो ऽनुभाचे- 
न बिपाकोद्येन कश्चिन्‌ सात वेदयते। न चितढध व्याख्यानमना- 
येम! यत कक्तं बसुदेबचरिते-इ् नेरयिकाः कुस्भ्यादेषु प~ 
च्यमानाः कुन्ताऽऽदिभिञ्जिद्यमाना वा सयोत्तरस्तास्तथावि घप्र- 
यत्नवशाद्ध्वेमुतप्ञबन्ते ॥ ए ॥ 

ततस्तदुत्पातपरिमाणः्रतिपाद्नार्थमाह~ 


नेरइ्याणुप्पाओ, उकोसं पंचजोयणसयाइ । 





बपानिधानराजेन्ङः | 


गाररा 


इकखेणऽनिषयाणं, वेयणसतसंपगाढाणं ।। & ॥ 
(नेरश्याएप्पाओ इति) भैरयिकाणई छःखेनाऽभिदुतानां सबै- 
ऽऽत्मना व्याप्तानां वेदनाशत खप्रगाढानां वेदनाशतानि अपरिमि- 
ता वेदनाः सप्रगाढानि अवराढानि येषां ते बेदनाशतसंधगा- 
ढाः। खुखाउञदेदर्शनादू निष्ठान्तस्य परनिपातः! तेषां हेतु हेतुम- 
ऋाबश्चात्र-थतो चेदनाशतसप्रगाडा: ततो छःखना ऽभिदताः । 
तेषां जघन्यत उत्पातो गब्यूतमात्रम,एतश खंपदायाद वखीयते, 
तथा च हश्यते कचिदेवमपि पाउः-" नेरश्यारपुप्पाश्चो, गाख- 
यळकोसपंयजोयणसयाइं । ” इति । उत्कर्षतः पञ्चयोजनशतः- 
नि ढुःख्ेनापभिह तानामित्युक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततो छुम्खमेव निरूपयति-- 
अच्छिनिमीञ्ञणमेत्तं, नत्थि सुहं दुक्खमेव पामितरद्धं । 
नरए नेरइयाणं, अहोनिलं पचमाणाएं ॥ १० ॥ 
आतिसीयं अतिउएइ, अइतणहा अइखुद्दा अन्यं च । 
नरए नेरशयाणं, ढुक्खसताई अविस्सामं 1१ १॥ 
(अख्छिनिमीलयमेत्तमित्यादि) नरके नेरयिकाणामुष्णवेदना- 
याः शीतवेद्नाया वा अहर्निशं पच्यमानानां नाअक्षिनिर्मालनमा- 
अमपि अज्षिनेकोचकालमात्रम्रपि अस्ति सुख, कि तु दुःखमेत् 
केवलं प्रतिबद्धमनुबरू, सदाऽनुगनमिति भाबः ॥ १०॥ ११ ।| 
अथ य॒त्तेषां वैक्रियशरारं तत्तेषां मरणकाले कथं भवतीति 
निरुपणाथमाह- 


तेयाकम्पस रीरा, सुहूमसरीरा य जे अपज्जत्ता। 
1४ Lo की तरिक » 
जीवेण विष्पसुका, बच्चते सहस्ससो चेद्‌ ॥ १३॥ 

(ियाकम्मेत्यादि) तेजसकप्मेणशरीराणि यानि सूकाशरीरा- 
छि सक्वातामकर्मादयवर्ता फ्योप्तानामपर्याप्तनां औदारिकश- 
रीराणि वैक्रियाञ्ञ्हारकशरीराणि च तेषामपि प्रायो मांसचकु- 
रभ्राह्मतया सूङमत्वात, तथा यानि अपयाप्तानि अपयोप्तशर)- 
राणि, तानि जीवेन मुक्तमात्राणि सर्ति सहस्नसो भेद्‌ व्रजन्ति; 
विशकलितास्तत्‌परमाणसङ्घाता भवन्ती त्यर्थः ॥१२॥ 

पतालामेघ गाथानां सग्राहिकां गाथामाह- 

एत्य य जिन्नमुहुत्तो फुगल भसुना य होइ अस्साओ | 

उववाओ डप्पाओ, अस्थिमरीरा य नायव्वा ॥ १३ ॥ 

(पत्थ य निन्नेत्यादि) प्रथमा गाथा ( पत्थ ) इतिपदोपल क्ि- 
ता । द्वितीया~( भिन्नमुडुखो इति ) तृतीया-( पोग्गला इति ) 
(जे पोष्गला अति इत्यादि ) चतुर्थी-( अशुभा इति )(अ- 
सुभा विउद्यणा खलु इत्यादि )। एवं शेषपदान्यपि भावनीयाः 
नि॥ १३॥ जी० ३ प्रतिऽ ३ ड० । ( स्त्रीणां सप्तमनरकपृश्च- 
वोगामनचिचारः ` इस्थिलिंगसिद्ध ' शाब्दे द्वितीयभागे ५.६२ 
पृष्ठे गतः ) 

a १५ 

सुया मे नरए ठाणा, असीलाणं च जा ग$ | 

बालाणं छूरकम्माणं, पगादा जत्य वेयणा ॥१९॥ 

५ मे) सया नरके स्थानानि श्रुतानि, या गातिनेरका55दि अ- 
शीलार्ना गति्जिद्यते | यत्र मस्यां गतो कूरकमेणां बालानां सू" 
स्थोणाम आत्मद्वितविध्यंसकानां प्रगाढा बेढ्ना5स्ति ॥१५॥ 
इत्त० ५ अ | 





( (९२५) 


शरग 


बिषयपची- 


(१) नरकनिकेपः। 

(५) सप्ततरकपृथिवीनामानि 1 

( ३) पृथ्वीनामगोत्रनिरूपणम । 

(४) प्रतिपृथिवि बाहल्पप्ररूपणम । 

(५) जअिदिधकाश्डप्रतिपादनम । 

(६) तत्र खरकारामबक्तब्घता। 

(७) रस्नकाएमविचारः | 

१८) प्रतिपृथिवि नरकाय! स संख्या सख्यानम | 

(६) प्रतिपृधिदि घनोद्ध्यस्तित्वप्ररूपणा ! 

( १० ) रस्तकाएमबाहल्याउउरुयानम्‌ । 

( ११) पह्ुंबहुलकाएडवक्तब्यता । 

( १२ ) अभ्रवबहुलकारामस्य याहल्यम्‌ । 

( १३ ) घनोद धिघनवातयोचो हर््रम । 

( १४ ) केतच्चेदेन डिद्यमानायाः पृथिव्या खज्याणां | 
रसस्पशैस्स्थानवणुनम्‌ । 

(१५ ) खरकारमाइव्कीना याहल्यवणौ55दिप्ररूपणम । 

(१६) पङ्कबहुलकारमा55दी नाँ बःइह्यतणा5ऽऽदि निरूपणम | 

( १७ ) रत्नप्रनाऽ5ऽदीनां संस्थानप्रतिपादनम । 

€ १८ ) सोकान्ताद च) धा ! 

(१६) रत्मप्रभापुयिब्याईीनामघो ग्रुह्मउउदि ससानिरा- 
करणम्‌ । 

(२०) अमूनि रत्नप्रभाऽऽदीनामपान्तरास्iनि घनोदध्यादि- 
व्याप्तानि, तत्र करिमनपान्तराले कियान्‌ घनोदृष्या- 
दिरिति प्रतिपादनम्‌ । 

(2१) घनोद धिबलयस्य ।तियग्चाइ दयमानम्‌ । 

(२२) घनवातबद्चयश्य तियेसबाइ दयपरिमाणप्रतिपाद्नम्‌ 1 

(9३) तनुवातबलयस्य तिर्येयबादल्यपरम!णनिरूपणास । 

( २७ ) पप्बेब घनोदध्यादिबलयेथु क्षेत्रच्छेदेन कृष्णव णी 5$- 
दुपेतकव्यास्तित्व प्ररूपणम । 

( २५ ) प्ृथ्वीनासायाम्रविष्कस्नों । 

( २५६ ) पुथञ्यः समा अन्तषेहिवो । 

( २७ ) प्रथिवीधु जीवाः सर्वत्र खपपश्चपूवीः । 

( २० ) सर्वे जीवाः पृथ्चीखु भ्रविष्टपूवीः । 

(२९ ) त्यक्तपूर्वीः खर्व पुदूगलाः । 

{ ३० ) रत्नप्रनायाः शाश्‍जतत्वाझाशवतत्यविचार: । 

(३१ ) रत्तप्रनायाः काल्रास्थतिः । 

(३० ) पृथब्यो बाहङ्येन लुळ्याः । 

( ३३) यस्यां पृथिव्यां यस्मिन्‌ प्रदेशे नरका ऽऽचासास्त- 
स्प्रतिपादनस | 

(३४ ) नरफकवगोक: । 

( ३५) नरकावाससंस्थानाविवरणम । 

( ३६) अधःस्वप्तमीविषय संस्थानवणेनम । 

( ३७) मरकावासखानां बाइल्‍यप्रतिपादनम्‌ । 

(३० ) नरकावास्रानामा याम चिष्कम्नप्ररूपण म । 

{ ३६ ) नरकावासाना वणेप्रतिपादनम । 

( ४० ) तत्र गन्धविवेकः । 

( ४१) तथा स्पशप्ररूपणम । 


(४२ } नरखायासानां मह्श्वाजे घानम । 
४८२ 


अलजिधानराजेन्छः | 


णरगविनत्ति 


(४३ ) नरका यन्मयास्तःप्ररूपणस । 

( ४४) नरका यस्पतिष्ठितास्तत्पांतपादनम्‌ । 

( ४५) नरक छुःखवर्णनस । | 

(४६) तत्र गतानां यारशी बेदना प्राफुनेथात तक्षिक- 
पणस । 

(४७ ) दशविधत्रेदनावर्णनम्‌ । 

(४७ ) नरकचरतिनां नारकाणां देद नानुभवस्य प्रतिधाद नस । 

(४६) नारका भयोद्ज्ञान्ता दिखु नष्टा यदनुभवन्ति तत्प- 
रूपणम्‌ । 

(५० ) कुम्भ्यादिषु यस्‌ कियते सत्घद्‌ दानम्‌ । 

( ४१) नरकेखु पृथिष्यादिस्परास्वरुप निरूपणम्‌ । 

(५४५) पृथ्यीनां बादढया 5 ऽदिप्िरूरणम्‌ ! 

(५३) महाकममया बेदना: । 

(५४) पूर्जेक्ताथेप्रातिपाग्दकाः सग्रह गाथाः । 

(५७) पुदूगलपरिणामः। 

(५%) सप्तणनरकणृथिः्यांये गच्छन्ति तेषां प्रतिपादन, त- 
स्पस्ताघादाहाररावकुढणातछुत्पातपरिमाणाऽऽदि नि- 
रूपणम्‌ । 

णरगगइ-नरकगत्ति-र० । शुणन्ति बिवेकमासाद्य नयध्रमंपरा 
नचन्तीलि नरा मलुष्याः, तेषु विषये गतिनरकगतिः (कम०) 
नरानुपलच्ञणत्बाक्तिरश्चोऽपि प्रनूतपापक्ारिणः कायन्तीवा- 
उच्छुयन्तीचेति नरका नरका साः, तन्नोत्पक्षा जन्तवोऽपि नर- 
काः, सरको चा विद्यते येवां ते “ अभ्रः 5ऽदिभ्यः 1191 
४६ | [ द्वैम० ] इत्यप्रत्यये नरकाः, तेषु विषये गतिनेरकगरतिः। 
गतिजेदे, कर्मे0 ४ कमे० ¦ त्रच । 

णरगडिइ-नरकानिछ-जि० ! नरकगतिनियारके,अ्ट०२०अ्रष्ट०। 


एरगजायणा-नरकय़ातना-खी ° ! नरकेषु दुःखनोगे, नरक- 
पीमायाम, [ उक्ष० ] 
“४ प्रदी्ताङ्गारकल्पेषु, व्रकरमेष्वखन्धिषु । 
कूजन्तः करुणं केचिद्‌. दह्यन्ते नरकाझन। ॥ १ ॥ 
अझ्षिभाताः प्रधावन्तो, गत्वा बेतरणी नदीम्‌ । 
शीललोयामिमां कात्वा, कारास्नसि पतन्तिते | २ ॥ 
कारद्ग्धवारीराख, मुगवेगोत्थिता: पुनः । 
असिपत्रवनं यारत, डायायां कृतबुरूयः ॥ ३ ॥ 
हाक्र्‍्यसिप्रासतकुन्तेश्च, खड़तोमरपट्टिशेः । 
{द्यन्ते रुएणास्तत्र, एतद्भिर्वात कम्पितैः ॥४॥ खस ३ आ०! 
एरगतिग-नरकत्रिक-न० । नरकगति-नरकानुपु्ी-नरकायु- 
स्ख्वरूपे नरकञये, कमे० ३ कमे० । पण स०। 
एरगपृढवो-नरकपूथिवी-की* । रत्ममरभाऽऽधास्ु पृथिवीपु, 
उच्च ० २६ अ° | प्रव० | 
एरगवाप्ष-नरकपाक्ष-पुं" । पञ्चद्शप्रकारो परप्राधामिके, 
सध० १ श्रु० ५ आ० १ 3० | 
शारगवित्ञात्ति-नरकवि भक्ति-स्थी ० । नरकाणां विभागों घि- 
भजने विभक्ति: ¦ नरकप्रविभागे, तद्थ्रप्रतिपादके पृजहा- 
तः प्रथमधुतस्कन्धरस्य पञ्चमेष्ध्ययने, सुत्र १ श्रु० ४ प्र 
१ उ० | झा० सू 1 स० ¦ ` पुढवाफासं परप फन 
बक्कम मिरयचालवहण ख। तिखु पेदंति अता, अ उ.रा 


( १५२६) 


शरगविभत्ति 


चेब सेलासु ॥६७।” खुन्नणनि० १ श्रु०५ श०१ल०। (नरकचि- 
भक्तिबणकः ` शरगा ' शब्दे १६०४ पूछे गतः ) 


खरगाल-नरकायुष्‌-न ० । नारकायुष्के, कर्मे र कमे० । 
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णरगावास-नरकावास-पु० । नरकरूपे आवासे,स्था० ८ ठा०! 


एरमिंद-नरक्रेन्द्र-पुं+ । बृहश्वास्प्रधानरवादा तथाविधे नरके, 
चतुर्थ्या नरकपृथ्यां सप्त नरकेन्झका; | यथोक्तम-'* आरे मारे 
घरि, तच्छे य मप य चोधन्बे । क्खोडक्खमे य खडखडे, इंद- 
यनिरया चउडत्थीप ॥१॥?” स्था० ६ वा०। 
णरणारीसंपामेयुम-नरनारीसंपरिहृत-जि० । नरेनांरीमिश्च 
समन्तात परिवृते, प्रश्न० ३ आश्र० छार। 

णरद्त्ता-नरदत्ता-त्त्री० । भ्रीमुनिखुव्तस्य शासनदवेयाम्‌, 
प्रब० २७ चार | तँ०। 

णरदुग-नराद्वेक-त% । नरगतिनराज़पूर्वीलकृणे, कमे० ३ 
कमे । 

णरदेब-नरदेव-पुं० | नराणां देवाः नरदेधाः । चक्रवर्तिंषु, 
स्था० ५ ठा० १ उ० | “ पोम्गलपरियदट्टद, जे नरदेबतर सुप 
जणिय । ” (८०५ ) बिशे०। स्वनामख्याते भाज्यबनदेवपुत्े, 
कहप० ७ कण । 

णरजव-नरनव-पु० | ६ त० । मनुष्याणां जन्मसु, कर्मश ५ 
कमे० । 

एररूहिर-नरराधिर-न० । मनुष्यरुधिरे, तद्धि ब्ोहदितवर्णेत्क- 
रटामाति रक्तत्वेनोपमीयने । रा० | 

णरबइ-नरपति-पुं० । राजनि, रा० । दशर । औ० । स्था० 1 
श्राच० । विश्वते राजाने, प्रश्‍न० ४ सम्ब० रार | नरनायके, न- 
रस्वामिनि, स० । झै» । झा०1 

णरवश्दत्तपयार-नरपातद्तप्रचार-पुं० । नृपाजुङ्मातकामचारे, 
ज्ञा० १ श्रु० १६ खळ । 

णरवश्देन्षपयार- नरपतिद्तप्रचार-पु० । नुपाबुञ्चातकामचा- 
रे, का० १ श्रु० १६ अ0 । 

एरत्ररीसर-नरबरेइबर-पुं०। नराणां भ्रेष्ठराजनि, “ सगरंतं 
चर्त णं, भरद्‌ नरवरीसरो 1” ज्षख० १८ अ० । उत्किन्तकार्य 
भारनिबोहकस्वात्‌ । स० । 

एरवसह-नरट्रेषभ-पुं० | नराणां मध्ये गुणैः प्रधानत्वात्‌ ( प्र- 
श्न० ४ आाश्र० द्वार ) घराभारधुरन्धरत्वाद वूषभकल्ये, 
कटप० ३ कण | 

फरवाइघ-नरवाइन-पुं*! स्वनामख्याते जूगुकच्छ सरेश्वरे,आच ० 
१ अ० । ती०। आ० स० १ झरा० चू० | कुबेरे, बाच० (स्र च 
महाधनः शालित्राइनेन रु इति ` पाणिहि ' शब्दे चढ्यते ) 

एणरखाइएा-नरवाइना-खी२ । कुबेरायां देव्याम,ती ० ८ कल्प । 
एरविग्गइर$-नरबिग्रइगति-ख्ग० । निरयविग्रदगतो, स्थ॥० 
१० ठा०1 

फरबेय-नरबेद--पु० | पुदषस्य (ज्ये प्रत्यनिकाये, कर्म०४ कर्म ¬) 


अभिघानराजेन्छः | 


णरसंदर 
णरसंघामग-नरसंघाटक-न० । नरयुस्थे, ज० १ बक्त०। 


णरसीह-नरसिह-३० । शरत्वात ( प्रश्न० ४ आश्र० द्वार ) 
दुःसट्पराक्रमत्बात्‌ ( कल्प० ३ क्षण ) विक्रमयोगात्‌ (स०) 
खिंदस्थोपमिते नरे, शारीराद्वेतो नरे शरीराद्धतः सिंहे च । 
झा०१ छु० १६ आ० । विशेऽ । मानतुङ्गसू्येन्ववाये जाते स्वनाम- 
ख्याते खरौ, “ओदिवानस्गुरु-विक्रमसूरिय्रेदआ नरसिद्दः । 
बोधितसिइकयकः ” । ग० ४ अ्रधि० । 

एरसुंदर-नरसुन्दर-पुं० । ताम्नवि्तीनगरीइवरे स्वनामख्याते 
राजाने, ( घ० र०) 





तत्कथा पुनरेवम्‌- 


“ प्यडियञ्चढ्या बहुविइ-स स्ता बरकम्मगंथचिसि म्व । 
नवर घंघाविमुक्का, अस्थि पुरा तामब्निक्तीद ॥ १॥ 
सम्मपारेणयजिणसमय-अमयरसद्‌णियिस्रयाबेसपसरो । 
सिहवासासोदिसाचंसो, राया नरसुदरो तत्थ ॥ २॥ 
निरूवमत्नवणिमरूबा, बंघुमई नाम आसि से जइणी । 
सञ्जेणि लामेणा ला, अत्रातिनःहेण परिणीया ॥ दे ॥ 

सरो तीप अणुरत्ती, आसत्तो मञ्जपाणबसणम्मि । 
जूयम्मि अइपसत्तो, मत्तो वोलेइ बहुकालं ॥ ४ ॥ 

तम्मि निवम्मि पमत्ते, रज्ज रट्टे विस्रीयमाणाम्म । 
रज्जपह्ाणुनरेहि, खचिदेहि य मंतियं सम्म ॥ "५ ॥ 

धुत्त ठबेमि रजे, मज्ज पाइत्त निसि पसुसो सो । 

देवीइ समं नियमा-णुसहिं चञ्ाविओ रश्ने ॥ ६॥ 
चेलंचले य बद्धो, लेहोऽणागमणसूयगो तस्र । 

अद गोसे पडिबुझो, जा दिसिचक्त नियह राया ॥ ७ ॥ 
इरिहरिणरुद्दसदइ-लेसंकुले सव्वओ पि ता रन्ने । 

तं लेड च निरिक्खय, सबिसाशरो जण इय दशयं ॥ ८ ॥ 
श्रो पिच्छ पिच्छु पाव्रा-ण ताण सामेतमतिपमुद्दाण । 

तोर तद्द डवयरियाणं, वियरियशुरुदाएमाणाण ॥ ९४ ॥ 
नि गुरूगुरुत रबडु--पसायपाबियपसिद्धि रे द्धीखं । 
अचराइपए वि सया, सिणिरूदिष्ठीर दिछाणं ॥ १० ४ 
अआविभिन्नरहस्साण, ससश्यत्थेसु पुच्छिणिज्जागं । 
नियकुलकमाणुरूबं, चिठ्टियमेवंबिह खुयछु ! ॥ ११ ॥ 

इय विरसं जेपंतो, अविज्ञावियदुडट्डुदिब्ध परिणामों । 

राया बंचुमइप, सुज्भत्तिज़ुस इमं वुत्तो ॥ १२॥ 

कि ्चिंतएण सामिय !, चिहलीकय सयक्रपुरिसरय!रस्स । 
अघमेतघडणरुइ्णो, इयविहिणो चिज्ञसिएणिमिणा? ॥ १३॥ 
लड एडु | चयखु विखायं, गच्चामो तामलिक्तिनयरीण्‌। 
नरल्वुद्रनरनाइं, पिच्छामो तत्थ रूप्पणय ॥ १४ ॥ 

रक्षा पमिचन्ममिणं, गतु पयद्टाई ताई तो कमसो । 

पत्ताई लामलिच्ती, पुरी समीवछ्डञ्ञाणे॥ १५ ॥ 

गह बंघुमरे जपः, श्देव चिडेस सामे ! खण्मेग । 

तुइ आगमण्ण गंतू-ण भावणो जाव साहेमि ॥ १६॥ 

कह कह ति दोउ एवं, ति जपिंए नरबरेण अह पत्ता । 
निविडपमिब घवंघुर-बंधवगेद स्मि बंधुम ॥ १9 ॥ 

तस्थ य मददतखामं-तविद्लेविज्ञमाणपयजुयतो । 
पार्साधयपणतरुणी-करचालियचामरुप्पीक्वो ॥ १५ ॥ 

जय जीच जीव इय से-वगेडि बुच्चतओ य पश्ययणं । 
स्िघासग्णोचावेष्ो, दिट्ठो नरसुद्रो- तौर ॥ १७० ॥ 


| (१७२५) 
एरसँद्र अजिधानराजेन्छः । एरिँद्समणी 





तेण चि विमिदियमणसा, जगिणी बित किंयागया दूटं । 

छश्चियपडिचत्तिपुन्यं, पुछा सयलं पि युतत ॥ ५० ॥ 

तो ताइ बि खो कदिओ, सज्ञाणे जाव चिर निनु सि! 

शब्विद्धाष तओ खो, तयभिमुद्द पद्धिओ ऊ लि ॥ २१ ॥ 

स्नो पुण अवेतिणादो, अइगाढड्दाइ पीमिओो तश्या । 

धालुंकि भक्खणत्थं, बगम्मि अ चिड्जिमीकच्छे ॥ २२ ॥ 

अवरारेणं चोरु, बच पविसमाणो स कत्थ य नरेण । 

मम्मपणखम्मि हओ, मुद्ठाण तह य लीप ॥ २३॥ 

निछ्रपद्वारविहुरे, पत्लायमाणों तओ इभो तुरियं 1 

घरणीवट्टे पमिओ, निश्चिट्टो कछघमिंच ब्व ॥ २७ ॥ 

इसो मरसुदरनर- बरो वि नियविज्ञयर ह जरारुढो । 

भगिणीवइस्स.5निमुइ, तम्मि पप्सम्मि सफ्लो ॥ २५ ॥ 

नबरं तरब्तुरंगम-निदु रखुरखणियरेणए पूरेण । 

डद्धरतिमिरक्क॑त, व नहयक्ष तक्खणे जायं ॥ ३६ ॥ 

तो दंसणविरद्ाओ, नरचररहतिक्खचक्कधाराण । 

तह निवडियरुस कठो, दुइ को ऽवेतिनाहरुख ॥ १७ ॥ 

अह पुग्चुचज्जाणे; अर्वतिनाह नियो भफिच्ढेतो । 

सेभतों भइणाप, वुत्तंतामिम कददावेश ॥ २७ ॥ 

दा दिउ ! दिञच ! किमि अ, ति लेममुब्भततरक्षतारच्डी । 

शंघुम३ बंधुगिरं, निलामिडे आगया तत्थ ॥ २६॥ 

तो अबज्ञोयंतीय, पणडुरयणं ब निळणदि ट्रीप । 

कह कहमावे तमवत्थं, संपत्तो ताइ सो ढिट्ठो ॥ ३० ॥ 

अह नाउ मये सपई, शुरुसुस्गरन्यूरिय ब्व सा सहसा। 

पमिया अतुच्छमुच्डा-निमीलि यच्डी महीपीढे ॥ ३१ ॥ 

पासाियपरियणबिहि-यसिसिरउवयारलङचेयन्ना । 

परिमुकपिकमुक, पतं वि्ञवेइ दीरमणा ॥ ३२ ॥ 

हाहियय! द्‌ श्य! पिययम ! गुणनिव इनिबास!पणयकयतास्त ।। 

केणं पाविषेणं, एयमचत्यं तुमं नीओ ? ॥ ३३ ॥ 

द्दा नाह! तायसु महं, विओगवञ्ञालणीइ मिज्जंतं । 

दियये हिययसखुद्दाबहद !, कीस लाविक्खेसि सिरकान्नं ? ॥३४॥ 

हयदिव्व ! कि न तुड्रो, रज्जवहारेण देखचापण । 

सुहिजणविभोयणेण य, ज्ञमेयमावे ववलिओ पाच! ॥ ३४ ॥ 

इच्चा शविलवमाणी, वारिज्जती घि बंघचनिबेण । 

स। फियपश्णा सद्धिं, पमिया जान्नालले' जलणे॥ २६ ॥ 

अह निव्वेओदढगो, राया नरसुदरो पति चितिर्‌ ! 

अविजतणीयरूदा, अहो अणिच्या जयस्स ठिई ॥३७॥ 

जत्थ सुही चि हु दुढिओ, निवो वि रोरो सुमिचमाव सक्त! 

खंपत्ती वि बिवत्ती, निमेलप्रिक्तण परिणप्त$ ॥ ३८ ॥ 

कहमहुणा भइणीप, चिरकालाओ' खमागमो' जाओ?! 

कहमिश्द वि बिश्रोगो, घिरत्यु खसारवासस्स ॥ ३०? ॥ 
अवि य- 

जे खलु ।तिहुयणजणपलय-ताणकरणक्श्मा जिणवारिंदा । 

सयय अरिच्चयाप, उररोकीरति ते चि हहा ! ॥ ४० ॥ 

रणसवडमुद उब्भ ड~मि डं तरि सुइ रु चक अक्क मणे । 

जे पहुणो ते वि खणे-ण चक्किणो जति दा 1नेहणं ॥ ४१॥ 

जे गुरुनृयबलबन्भ-इसगया द लियद्क्खपमिवक्खा । 

तेचि हु हरिणो हरिण, न्व इरे हा हा कयंतहरी ॥ ४२॥ 

मनने करिकन्नसुरि-द्‌खावसडि चावलेन निम्मविय । 

हत्थं बरखुसमत्थ, तेम छणादिछनहुं ति ॥ ४३॥ 


एषंविह्दे य ज श्ह,खणमाचे निवसति मुजियपरमत्था | 
वसत्या खगिहेसु, अहह महाीडटमा तास ॥ ४७ ॥ 
इय सो चिरनारचा, संबडी वि डु चणाइसु कहं वि) 
भावेण अपडिबद्धो, गेहस्मि गमेश कश्चि दिजे ॥ ४५ ॥ 
कालेण नद्णे र-ज्जनारघरणुरूरे ताविय रस । 
सिरिसेणगुरुलमीवे, दिके गिपहश मढ़ीनाहो ॥ ४६ 9. 
चत्थाशस॒ ग/माइस, समयास कोहमाणमाश्छु । 
इब्वे खिसे काले, भावे परिमुक्कपडिबो ॥ ४9 ॥ 
कारूज मणसणे खा-सणे भणे जिणवराण घारतो । 
देढे बि अपमिबरुूो, मरिड गेवे सुरो जाओ छद ॥ 
तत्तो य उत्तरुसर-ख़रनरासरिमणहवित्त कड चि जवे । 
पव्वज्ञ पमिचखिय, खो सपश्लो पय परमं ॥ प्र ॥ 
अ॒त्वेय नरसुन्दरस्य चरित, हेतोगेरीयस्तरात, 
कस्माद्प्यनल भविष्एुमनसो, दीक्षा गुडोलु दुतम 1 
सखरू अपि देह गेइ विषय-झब्या5ऽदिपु छव्यतो, 
भावेन प्रतिबन्धबुछि मसमां, मेतेचु नव्या; ! कृत ॥ ५० ॥ 
ध० र० ७४ गाथा ॥ 
णराअ-नाराच-न० । “ बाथ्व्ययोत्खातादावदातः ” 1 6 । १॥ 
६३ | इत्यातोउसवम । ( ` णाराय ' प्रकरणे चङ््यमाणेउशै ) 
प्रा १ पाद्‌ । 
णराहित्र-नराधिप-पुं० । राजनि, उत्तर ६ अन । “ कुंथू ना- 
म नराहियों। ” उत्त* १ अ० ! 
णरिँद्‌ -नरेन्द्र-पु०। नराःःमिन्छ्ञो नरेन्द्र, । दशा० १० अ०। 
“ हुस्वः संयोगे दीर्धस्य ” 11८5॥ १ 1८४1 इति हृस्वः। 
प्रा १ पाद्‌ । परमेः्बर्ययोगात (लः | औ०) खमस्तभरताधि- 
पे (प्रश्न० ४ आश्रण द्वार) राजनि, ० । चक्रवत्यीदी, घ० २ 
अशि०ए । आ० म० । उत्तर । प्रजापती, ब्य० २ उ० | घुः । 
णरिंदप्पइ-नरेन्झमभ-५० । हषंपुरीयगच्डो्वे ताराचन्छस्‌- 
रिशिष्ये, अनेन अललङ्कारमहोद्‌ घिः, काकुत्स्थ केलिइचेति द्वौ अ- 
न्धो रचितो | जै० ४० ! 
णरिंदवसह-नरेन्छहपज-० । राजमुण्ये, उत्तर १४ अ0 । 
“ वं नरिद्वसहा, निकखंता जिणसासणे।  छत्त७० ६ अ० । 
पारिदसमणी-नरेन्द्रश्रमणी-खी० । भाखराजकुलपालितायां 
अमपयाम, सा चाऽदचाऽऽदानेन संसार पर्येटितेति । 
सा ङण लहिकण अदचादाणगं मासरायकुब्वान्निया 
णरिंद्समणी गोयमा ! तेणें मायासक्लभातदोसेणं उबबन्ना 
विज्जुकुमाराणं वाइणत्ताए नडलीरूवेणं किंकरी देवेसु त- 
ओ इया समाणी पुएो पुणो उत्रबज्जंती बात्रज्ञेती आ- 
हिंमियमाणुसतिररि यच्ळेसु समन्नदोइमास्स दुक्ख रारिदपारे- 
गया सब्बलोयपरिजूया सकम्मफघ्मशुजवमाणी गोयमा ! 
ण्जाव णां कह पवे कम्माणां खओवसमेणं बहुभनंतरेस त 
आयारेए य पाविऊण निरशयारसामष्मपरियालऐ शं सव्व- 
त्थामेसुं च सव्वए मायाञ्चंबणविध्पमक्कणं तु उञ्जमिकणं 
निद्दट्ठावसेसीकयभवंकुरे तहा वि गोयमा ! जा सा सरागा 
चक्खुणाऽऽछोऽया तकमदोसेएं माइणिच्छिताए परिनिच्यु- 
भेण से रायझुल बालियायरिंदसमणीनीते। महा ० २ चू० | 


( १७३५ ) 


परीसर 





आतनिधानराजेन्डः । 


शत्र 





शरीसर - नरेश्वर-पु० | तपे, “ शक्खागुरायवरूहो,कुथू नाम न- णलिपए कूड-नक्षिनकूट-पुं० । जभ्यूद्वी पे मन्दरस्य पर्वेस्य पू- 


रीसरो | ” उत्त० १८ अ+ । 
एरीसरत्तण-नरे श्वरत्व--न० । दृपत्वे, पञ्चा० । 
सामक्षे मशुयत्ते, धम्पाओ एरीसरत्त्ण धेयं । 
श्य मुणिक्तएं सुंदर! , जचो एयम्मि कायव्यो ॥१७॥ 
सामन्ये षढूनां प्राणिनां साधारणे, मनुजत्वे नरत्बे, धर्मात्‌ 
कुशलकर्मणः नरेश्वरत्व नृपत्व भवतीति हेय॑ झातब्यम। इत्येत- 
दू झारजा अवगम्य, सुन्दर ! नरप्रधान ! यत्न उद्यमः, अत्र अमे, 
कठेब्यो विधेयो भबति। इति गाथाः ॥१७॥ पज्ञा? ३ विव० । 
णरोत्तम-नरोत्तम-पुंश । श्रीक्षूष्रभदेवस्य चतुश्चत्वारिशे पुञ्जे, 
कदए* 9 कपा ! 
गल-नए-पुं०। नस्य खः, रस्य तु "मो लः” । ए । १।२०२। 
इति ल्लः । प्रा0 १ पाद । तृणविरोषे, जी? ३ प्रति० २ स०। 
्रक्काए। आचार | झुबिरशरःऽऽकारे यचा$$दोरना कम ङ्करे,र्था० 
५७1० २ ल०। चन्द्रचेश्ये नुपसेदे,बानरनेदे, रारू देचे, पितूगण- 
भेदे, देत्यनेदे, पड्न, न२ | बाच० । 
णलकूवर-नलकूब॒ र-पुं० । नलः कूबरो युगन्धरोऽस्य । कुबेरपु- 
त्रे, वाच । “अष्पुले परयादिसि सिरोण नलकूवरसमाणे । ” 
आा० म० १ अ० ९ स्म! 
शक्षगिरि-नक्षगिरि-पुं* । प्रद्योतनृपतेहस्तिरत्ने, अनलगि- 
रिरिति तक्षामात्तरम्‌ | झा० कण | झा० म० । आ० चू०। 
सि० चूर | आप | 
एणल॒त्यंज्न-नलस्तम्न-ऐ० ! ढृत्तविशेबे, आब० ३ अ! 
एझदाम[ ए |-नन्नदामसू-त० । स्वनामख्याते कुविन्दे, स्थान 
४10३ च०। दश० | ब्यण आश स०। (अघमेयुके देतो नलदा- 
मकुविन्दोदाइ रणम्‌ ` अधम्मञ्चुत्त ' शब्दे ्यमभामे ५६७ 
पूछे इष्टञ्यस ) 
णलय-नलद्‌-प* | देशी-उशीरे, दे० ना० ४ वर्गे। 


एणलागणि-नश्षाश्रे-पुं० । नल दहनप्रसूखेऽग्नो, स्था० ५ ता० 
२ इ०। 

णक्षाद-ललाट-न० । “ ललाटे इमा; ४ ॥ 01२1 १२३ ॥ 
इति सल!टशन्दे मक्चयोब्येत्ययः । ` णलामं । णमालं ” प्रा० २ 
पाद्‌ + 

णञ्षिञ्ज-देरी'-सुदे, दे० ना० ४ बगे । 

णलिण-नन्ञिन-न० । ईबद्रक्ते कमले, चे० प्र. १ पाड्ु० १ पा. 
हुन पाहु०। रा० । ईपद्रक्तपश्षे, रः० । ज० | अः ° म» | प्रक्ाण 
इष्जीले पश्न, ज० १ घक० । जबरजकुसुमवि शेषे, इ।० १ भूर ६ 
अ० | आया” । चसुरशीतिञ्चक्षणाणिते नलिनाङ्गे, म दशा" ७ 
छ ¦ जी० | ज्यो० | जे० । अनु” स्थाण कच्छा 5 ऽदिषु द्वावि- 
शे विजयक्रेत्रयुगले, “ दो' णलिणा । ” स्था० २ डा० ३ ख़०। 
श्वनासख्याते विमाने, स० १८ सम स्था» । रुचकपचत- 
स्य दा त्तियात्ये कूटे, द्वी० । स्था० | जम्ब्वाः सुदशनायाः पूर्व- 
छ्या दिशि पुष्कारिएयाम, ज्ञं० ४ बच्ध० | ज़ी०। 

छलि णंग-मङ्ञिनाहग-च* । चतुरशीतिलक्षगुणिते पशत 
7 प प्रे अशिष ५ मन 1 घेलुण | ज9 | स्या०। 


-बंस्यां शीताया मद्दानद्या उत्तरकूले चङस्कारपषते, स्था० 

३उा०३य३०।" दो णब्चिणकूडा !” स्था० २ ताळ दे उ०। 
काहि णं जेते ! महाविदेहे वासे णक्षिणकुमे शामं ब- 

क्खारपव्वए पञ्चत्ते ! । गोयमा ! पौक्षबंतस्स दाहि- 
ऐण सीआए ज्त्तरेण मंगक्यावत्तस्स विजयस्स पर्चाच्छ- 
मेश आवत्तस्स बिजयस्स पुरच्छिमणं एत्थ णं पहा- 
विदेहे वासे णञ्चिएकूमे णामं दक्खारपन्त्रए पक्चत्ते। ल- 
त्तरदाहिणायप पाईणपमीणबित्यिष्छे सेसं जहा चिच- 
कूमस्स० जाव आसयेति | णलिणकूमे एं जंते! कति कू- 
मा पणाशत्ता ? | गोयमा ! चत्तारि कूमा पणणत्ता। ते 
जह।-सिय्याययणकूमे, णलिणकू मे, आवत्तकूमे, मंगञ्ाव- 
त्तकूमे,कूम। पचसइ आ राय हाशीओ उत्तरेण । जं०४ वक्षण। 

णल्निणगुम्म-नल्निनगुद्प-न® । श्रेणिकनायाया नलिनगुदमा* 
या अपत्ये, स च वीरजिनान्तिके प्रवजिततत्री णे बर्षाणि प्र- 
ब्रज्यापर्यायं परिपाद्य सदस्थारें लपपश्नः, ततडंच्युत्वा मद्दा- 
विदेहे सेत्श्याति, इति ककपाबतेखिकाया त्रष्टमेःन्ययने सूचि- 
तम्‌ । नि० १ धुळ १ वगे ८ ऋ० | अहता मदापदोत प्रवा- 
जिष्यमाणे स्वसामणख्याते राजाने, स्था ८ वा०। अष्टमदेव- 
होकस्थे स्वनामख्याते विमाने, स० १८ सम० । “णलिणगुम्मे 
चिंमाणे देवरा उवबरणा | ” अ चू० १ अ० । उत्त । 
नलिनीगुल्ममप्यत्र । विशे० ! स्वनामख्याते श्रध्ययले च । 
५ अन्या पदोसकाले आ्यारया णलिंणशुम्मं श्रज्ऊयण परि- 
यदति । ” आव० छ श्रण्। 

एक्चिणबशा-नल्चिनवन-न? । पुच्कलावतोखिजये' पुएमरीकि- 
ण्या नयर्यो उत्तरपोरस्त्ये दिश्वागे स्चनामख्याते चने, क्षा० १ 
श्च १७ भ० । मा0 म० | उत्त० | अञ्जु । 

एल्षिणात्रई-नन्चिनावती-छो० । कच्या5*दिषु चताचँशो विज" 
यङ्केत्रदुगले, स्था० २ वा० रे उ० | झ्ञा०। 

णलिएी-नलिनी-को० । पश्चिन्याम, झा० १ भृण हैं अ०। 
प्राह।० । आ० क०। त 

शब्चिणीछुपार-नलिनीकुमार-पुं० । महापद्यतीथक्कतः प्रथम- 
पत्रे, " जे भ्रिणकुमारं, र्जे ठाइच तं मद्दापठमो । ” ति०१ 

णलिणोदग-नञ्ञिनोदक-न* ! लमुद्रभेदे, “ गोतित्थेदि वि~ 
राद्यं, खेलं नलिणोदगसमुद्दे | “द्वी०॥ 

एब-नव्॒‌-जि० । संख्याविशेषे ६ बिशिष्टे, नि० चू+ १३० । 
“नत खोडा! प्रतिक्षेखनायाम, नच सोमकाः, ते च त्रयस्त्रयः 
प्रमाझनानां त्रयेण श्रयेण श्रन्तरिताः कायाः, शति पदद्वयम।ऽपि 
पञ्चमी अप्रमाद्‌प्रत्युपेक्षणोक्ता । स्था ६ ठा? । घ० । नि? 
च्यूण । ग्रत्यप्रे, दृश रै आ० 4 च० प्रक | खूत्र ० | अपूरे, यू0 है 
ड० | अजीणे, जं० हे वक्ष० | झभिनवे,ऋखा० 2 भू०१ चू० ५ 
अ० १ उ० । नवकर्मणामनादानम्र । नदास्युपचीयमानानि । 
झव ४ अ०। “ते वरिस्रो होड नवो ।” प्रबज्यापर्यायेण यस्य 
श्रीजि वर्षाणि साथिकमित्येष जिंवर्षो भवति नवः ¦ ब्य9 ३ च०। 
७ नवढू रेपभासंतपसेधयारगंभीरदारेसशिज्या ” इति । नवेम 


( १७२९ ) 


णव 


अजिधानराजेन्द्र: । 


णबणाम( णव 5 555त॥त‹त*त5अन्निधानाजेन्द्रः। खंवणाम(ण) 





अत्यग्रेय हरितेन नीक्षेन भासमानेन खिर्घत्चा दीप्यमानेन 
जारेख द्बरूचयेन यो ज।तोऽन्घकारस्तेन गम्भीर अलब्यम- 
भ्य भागाः सन्तो देरोनीयाः ! जी+ ३ प्रति० ४ उ०। ` नब हेम- 
चारुखित्तचंच लकुंडलविलिढि जमाणगमे /' नवमि प्रत्यप्रमिच 
हेम यत्र ते नवदेमनी, नवद्देमभ्यां चार िश्राभ्यां चञ्चलाज्यां 
कुएमलाज््यां चिखिरुयमानी गएमी यस्थ स तथा । जीण ४ 
प्रति० 2 3० 1 

नमू-धा* । श्रहल्वे शब्दे, “ रुदनमोत्र: ” ॥ 018 | २२६॥ 
इन्यनेन अन्त्यस्य नर्थ वः । ' नवड ? नमति । प्राठ ४ पाद्‌ । 


खवेगसुत्त पमि्रो हिया -नतराङ्गसुसमतिबरो धिता-खवी० । नबा” 
क्षानि श्रोत्र र चकु २ घ्रोण२र सनात्वग्मनोज्च क थाने सुप्तानि ख न्ति 
्रतिबोधितानि योवनेन यस्याः स्ना तथा 1 बिपा० २ श्रु० १ 
श्र० | नवयोवनायः्म, ज्ञा० १ श्र० ३ अ० । विपा० | औ० । 
“ नवगसुत्तपमिबोडियाप 1” द्वे अक्षिणी घौ कर्णो द्वी नालापुटों 
जिद्धास्पदाने नवमं मनः, पतानि नच अङ्कानि यावदद्याप यौवन 
न भत्ति ताबत्खुप्तानि भवन्ति, म खलु तदानीमेतेषामतीचारा- 
भिष्वङ्कखुश्च जवात, नतः सुप्तानीति व्यपदिश्यन्ते, योचने तु 
प्रधिस्वक्रहप्गुशेन प्रनिखुस्यांने जायन्ते । व्य० १० ड०॥ 

णवक्रोमिपरिसुर्ध - नबकोरिपरिद्ुञ-त्रि० । ३ त० । नवमि- 
विजागेनिदारे, ५ नवको डीपरिसुद्धे, निक्खे पपणचे । ” 
नयज्जिविभागैनिदाषे, स्था० ९ ठा० 1 


शतक्ख--नेब्र-जि® | "शीघ्रा55दीनां बहिल्लाउडदयः ” ॥ ए । ४। 
४२२ ॥ इत्यपञ्चंरो नबशन्दस्य णवकखा उदेश: । प्रत्यम्रे, प्रा? 
य॑ पाद्‌ । 

शावगाणि बेस-नवकनिवेश -पु० । प्रथमावाले, नि० सू० । 
जे जिक्खू नवआसु गामंसि वा णगरंसे बा [ शगा- 
रंसि वा]० जाव सन्निवेसंमि वा अणुप्पविसित्ता असणं बा 
पाएं चा खाइमं बा साश्‍मं बा पमिगादेइ, पडिगाइंतं बा 
साइज्ज३ ॥ २६ ॥ नि० च०ए ल०॥ 

{अत्र ' गोयरचरिया ' शब्दः लूतीयभागे ६६१ पृष्ठे ऋष्टब्यः ) 

णतरग्मह्‌-नवग्रद्‌-पं* ¦ अभिनचग्रदणे, सू० १ भु० ३ ० 
२ उ०$ 

पबाच्छइ-नवच्छिद्र-त्रि० । नवरन्ध्रोपेते, त० । 

णवजोयणिय-नवथो जमिक-तिए । नवयोजनाब्थ्य मरे, “ जेवू. 
दीवे ण दीचे नवजोयखिया मच्छा । ” स्था० ६ 51०1 

शवणतरमिया-नत्रनत्रामिका-र्रो० । नज नवमानि दिनानि य- 
स्यां सा नवनबमिका, नव नवमानि जे अचन्ति नवसु नवके- 
ब्विति तत्परिमाणेयामात । पकाझीतिदिनेः समाप्ये५भिग्रह- 
विशेपे, ( स्था० ) 

णबणरमिया णे भिक्खुपडिमा एक्रासीएडि राईदिएहि 
चनहि य पेचुत्तरेहि निक्खासएहि अहासुत्ता० जाव आ- 
राहिया यावि भत ॥ 


(गवणत्रमिया ण) इत्यादि कएठयं, नवर नच नत्रमानि 1दनानि 
ड्द 


यस्यां सा नवनवरमिका, नव नवमानि च भवन्ति नचसु नवके" 
च्थिति तत्परिमाणियमिति, नघ च नवकान्येकाशीलिरिते ळुन्चा 
पकाशीत्या राजिन्दियैरहोरामैभवति। तथा प्रथमनबके प्रतिदि- 
नमेका दत्तिः पानकस्य भोजनस्य चेल्येबमेकोत्त रया वृद्धया 
नवमे नचके नव दय: लतश्च सवेम्रककल नया चतुश्च प- 
आ त्तरेमिका्चतेर्यथासूत्रं यथाकट्पं यथामागे यथातत्व सः 
म्यक्कायेन स्पृष्टा पालिता शोभिला तीरिता कलिता आरा 
पिता चाऽपि भचतीति । स्था० ६ ठार । प्रब० | स० | और ! 
ऋन्त० 1 
एत णबसंदेग-नव नवसवेग-पुं० । अपू पूर्व बैर/स्थे, [ ब्‌० ] 
आथ नब नको द संवेगो ” इति व्याख्यानथच्न ट्‌ - 


जह जह सुसपोगाहड, अझसयर मपसरमेज्ुयमपुड्जं । 

तह तह पल्हाइ मुणी, एवणकसंत्रेगसर!ओ ॥ 

यथा यथा श्रुतमागम पूर्वमवगाइते, कथे भूतम !-अ्तिहायर= 
सपलर संयुतम | अतिदाया अशेविशेषास्तेषु यो रस: श्रोलृणा- 
माद्ेपकारी गुणविशेषः, तस्य यः प्रसरः अतिरेकः, तेन स्युः 
तं युक्तम्‌ | यद्का-श्रत्रणं श्रुतं, तत्कथेमूतम्‌ १ _ऋतिदायस्याऽथस्य 
रख अ्रास्वादन तत्र यः प्रखरो गमनं तेन संयुतम, अपू 
यथा यथाऽवयगाइते तथा तथा मुनः प्रहदते शुममाचसु- 
खालिकया मोदते | कथञूतः ? इत्या ह-नवनतोऽपूवा पूरो यः 
संवेगो वैराग्ये, तक्वा श्रद्धा मरक्तिमायीभिञ्जाबलक्कणा यस्य सर 
मवनवसंवेगश्रद्याक इति । गते नयनवसंवेगद्धारम | बू २ उ०। 


णवणवसंवेगो खत्रु, णाणावरण कख ओवमसमञ्नाओ | 
तत्ताद्िगयो य तहा, जिएवयागायन्नशस्स गुगा ॥३॥ 
नवनत्रसंवेगः प्रत्यश्र- प्रत्यश्रः संवेग आघ्रोन्तःकरणत', मो- 
कसुखऽमिलाष इत्यन्ये । खलु शब्दः पूरणाथ: संवेगस्य शेषश" 
कानिबन्ध्नत्वेम प्रांचान्यख्यापनार्यी खा ! तथा झ्ञानाऽऽतरयाङ्क- 
योपडाम्रभावः झान!ऽऽबर णक्ृयोपशमखक्ता स्रवेगादेच । तशवा - 
खिगमश्च तस्वाऽतस्चपरिच्छेइ श्च तथा, जिनत्रचनाऽऽकणनस्य 
तीवेकरभाधितश्रचणस्य पते गुणा शत ॥ ३ ॥ श्रा० । 
एवणाम [ए]- नवनामन्‌-न° । नवपदा्थेनामाने, अनुः । 
नचनामनिद्शीयन्ाड”- 
से कि ते णवणामे !! शात्रणामे एव कव्वरसा पत्ता | 
ते जहा- 
वीरो सिंगारो अ-ब्शुओ य रोंदो अ होऽ वोरूच्यो | 
बीलणआओ बीभच्छो, हासो कञ्चुणो पसंतो अ ॥१॥ 


(से कि तं णवणामे इत्यादि) नवनामे नव काव्यरस्वाः प्र” 
कताः) तत्र कवेरनिप्रायः काव्य, रस्यन्तेऽन्तराऽऽत्मनाऽञचुभू- 
यन्त इति राः, सत्सदकारिकारणसन्निधानोऽन्‌ भूतः चेती- 
विकार्विशेषा इत्यथः । छक्त च-” वाह्याथा ऽ ऽम्बनो चस्तु- 
विकारो मानसो भवेत! स भाव: कथ्यते सद्भिः, तस्थोत्कर्षा 
रसः स्मृतः ॥ र ॥ ” काञ्येषूपनिवस्वा रसाः काभ्यराः, दीर 
शुङ्काराऽऽद्‌चः । तानेव ऽऽ -( बीरो सिग्परो ) इत्यादि! गाथा 
सुगमा, नत्रम्‌ 'ञूर दोर' विक्रान्तो, इति वारयति विक्रामय- 


(१०३०) 


पाएम [ स्‌ ] 





श्राभिघानराजन्द्र; । 


यावरि 





ति रागतपोवोरातिग्रडेषु प्रेर यति प्राणिनमिति उच्लमप्रझ्नीतपुरुष- | णवथम्म [ए]-नवधमन्‌-त्रि ० । अभिनवश्चादफे, छु० १ क्ष० । 


चस्जिश्रवणाउ दि देतुसमुदनूतो दाना 5 5चुस्साह प्रक 55त्म- 
को थोरो रस्तः, शतेः सवच गस्यते ॥ १ ॥ शुरङ्ग सर्वससेज्ष्यः 
परमप्रकत्रे फोटिलक्ृणमियर्ति गच्छतीति कमनीयकामिनीद- 
शैना5ऽदि सं भो रतिप्रकर्षा55त्सक: शुक्षारः सवेरसम्रधान इत्य 
थे: । अत पव “ दाकुमरहास्यकरुणा:, रोरूचीरञयानकाः । 
बीनत्लाद्कुलहान्ताशइच, नव नाटे रसाः स्मृताः ॥१॥ ” इत्यांद- 
भ्य सर्वरसानामादाबेच पख्यते । अत्र तु त्यामतपोगुणो चीररुसे 
बर्तेते, त्यागतपस्री च “ त्यागो गुणो गुणहातादाभिको मतो 
मे।” “पर लोकातिग घाम, तपः शतमिति ्यम 1” इत्यादे" 
वचनात्‌ समस्तग्मुणप्रधान इत्यनया चिखकया चीररसस्या 55 ` 
दाधुपन्दास शति श्तम्‌ ॥ २ ॥ शल्य स्यागतपःशोयेंकमा 55कि 
बा खकस्रभुदनातिशाये किमप्यपूवै बस्त्वङ्कठमुच्यते; तइरो- 
नश्रव्॒णा5दाद ज्यो जातो रसो ऽप्यूपचारात्‌ विरुमय रूपो 5 दूतः 
७३६ रोद्यत्यतिद्‌।दणतया अणि मोचयति इति रोद्रं, रिपुज- 
नमहद्ारणथान्ध्रकार।ऽऽद्‌तह्ददना 5 ऽदुङ्क धो 
रूपो रसोऽपि रोद्रः ॥ ४ ॥ बो डयीत ब्चज्जामुत्पादययति बज्ज- 
नीयचस्तुद रीनाऽऽडि प्रजवो मनोव्यलीकताऽऽद्स्वरूपो ग्रीम- 
नकः, अस्य स्थाने भयजनकमग्रiम!ऽऽदि वस्तुद्‌शंनाऽऽददे प्रभ" 
बो ज्यानको रः पठ्यते5न्यत्र, रू चेह रोद्रसान्तर्भाव- 
विवकणात्‌ पृथश्‌ नोकः ॥५॥ शुक शो णि सोच्चा र प्श्नव ण ऽऽ्यान 
शमुद्वेजनीय वस्तु चीभत्समुच्यते, तहसैनश्रतणाऽऽदिप्रमचो 
ञ्च॒युप्लाप्रकबरस्वड्पो रस््रोऽपि वीभस्खः ॥ दे ॥ विछूतासंब&- 
परबच्रनतेपालङ्काराऽऽदि ह।स्या हंपदाथैप्रमचो मनःप्रकर्षो55दे- 
चेष्टा ऽऽत्मकोऽपि रखो दास्यः ॥ ७ ॥ क्ुल्लितं रौत्यनेनोति 
निद्धक्तत्रशातू करुणः, करूणाऽऽस्पदत्यात्‌ क रुणः {यिय विप्रयोगा- 
5ऽदिछः खदवेतुसमुत्थः शोकप्रकर्षस््रूपः करुपो रन्न ऽत्यर्थः 
॥ छ ॥ प्रशाम्यति को घा5 ऽदि जनितौत्लुक्यर दि तो भवत्यने नेति 
अशान्तः, परमगुरुवचःभ्रवणःऽऽदि देतु स घुछ्छसित छ पशम प्रकषी- 
5ऊद्मा प्रशान्तो रख इत्यलं विस्तरेण ॥ ६ ॥ अनु०। ( पां 
नवन।स्नां नवकाव्यरसानां लकृणानि स्यस्वशन्दे ऊएव्यानि ) 


छावणिहि-नवनिधि-५० | अजाग्रदतीर्थ पाश्वेना थप्रातिमा या- 
म, त।२ २ कढ्प । 

एब्रणीइया- नवनीतिका-खी० । पुप्पप्रधाने बनस्पतिभेदे, 
प्रक्ा० १ पद । “ खवणोड्या गुम्मा । ” ज० २ वचार । 


एदणीय-नवनीत-न० । शकण) ओल नि०। अ!०चू० । आब०। 
स्था० | का० + (मक्खन) ( नेनू ) ( मलका) इतिख्याते, "० 
र० । रा० ¦ प्रश्न० । ज्ञ» ।पनि० चू० | भ०। कहर» | पञ्चा0 । 
जी२। आ2 म० 1“ नयनौत यथा दभ्म-इचन्दन मल्बादिद । 
ब्रह्म एम वे पुराणेज्य-स्तथा. प्राहुमे नीषिणः ॥१॥ ” उत्तर 
२५ अ० । नवनीतं हि महाविक्कतिवया निर्विकृतिकेरभङ्यम्‌ । 
स्था० ६ जा० | नचनीतमपि मोमब््यजञा ५दिसबन्धेन लुः, 
तदपि सूदमजन्तुराशिस्वानित्वाच्याज्यमेघ । यतः-*' शअन्तमुदूता- 
स्परतः , खुखूदमा जन्तुराशयः। चज मू्ेन्ति तन्नाद्य, नवनीत 
चितेकिलिः ॥ २4 ” दइति(*०२ अचि० | 


एबत्तयकुसंत-नवत्वक्‍्फुरान्त-पुं० । नवा त्वक्‌ येषा ते नत्र- 
त्वचः कुशान्ता दरीपर्येत्ता; नवत्वचद्ध ते कुशान्ताश्व नबत्व- 
कुकुशास्ता: । प्रत्यकृत्वगद मंपथेस्ते, रा० | जी०। 


णवपज्जबवंण-नवपायन-न० ¦ नचे यत्यप्रे “पळणे ति’ प्रतापि- 
तस्याउयोघनकुझइनेन तीौछूणीकृसस्य पायन जलनिवोद्न यस्य 
तश्चवपायनम, सद्योऽम्नितसे तीक्ष्णीकने जन्नक्लेपेण शोतीह- 
ते, *' णश्रपञ्जणपणं असिपपखं पामिसाहरिया । ” ज्ञ० १४ 
श° ७ उ०। 
एवपुच्ति ( ण्‌)-नवपूर्विन्‌-पु० । परिपूशनबपूदघरे, शाः 
सतां नवपूर्विणः परिपूर्शनवपूवेधराः, कि तु नवमस्य पूवेस्य 
यश्ुलीयमाचारनामक वस्तु, तावन्मात्रधारियोउापि नवपूर्णि- 
णः। व्य० है छ०। 


क € [ae बे 
णवबंनचेरेशुत्त-नव ब्रह्मच यंगुपिगुप्त- जि० । नचग्रहाचर्योणि गु- 
सिशम्दलोपादू वसलिकथाद्या नवश्नरह्मचयंगुप्तव स्ताभिगुसः 
सराक्कितो नवब्रझचर्यगुप्िगुप्तः । पा० ¦ नवभिपग्रेथुनव्रतस्य र- 
कामकारेः सुसंवृत्ते, पा० । नि० च्यू० । 
छुवम-नतरम-त्रि0। नवसंख्यापूरके, उत्त, १ अ० | स्था० । 


णावमल्क्र-नवमझकफिन-पएुँ० । कजियाविशेषजाताये, चीरः 
स्वासिमोकगममनति थिरात्रौ नयमल्लाक्षितिः पोषधोपघालः छतः, 
सख नवमल्याकिजातीयाः काशिदेशस्य राजानः । कढ्प० 
६ केय । 

एवमालिया-नवधालिका-ख्रौ ० । (नेवारो) पुष्पप्रधाने धः 
नस्पातभेदे, कह्प० ३ क्षण । आचा० | 

णत्रमिया-नबपिका-खी ° । सुपुरुषस्य किम्पुरूषेन्झस्य द्वेती* 
यायामपग्रमहिध्याम, स्थार ४ उा० है उ०। ज० | ती०। ( अ- 
स्याः पूर्वेसवः 'अभ्मर्माहे सी’ शब्दें प्रथमभागे १७१ पृष्ठे गतः ) 
शक्रस्थ देजेन्छस्थ प्ठयामप्रमद्िष्याम, ( अस्याः पूरवे वक" 
था ` अस्गमहिसी ' शाब्दे प्रथमभागे १७२ पृष्ठे उक्ता ) मन्द्‌ 
रस्य पश्चिमे रुचकर पदेतस्य रुखको समकटे पारबसम्त्यां दि- 
ककुमायाम, स्था० छ ठा० ! आव्र० | आाण्चू० । जं० | आग्म०। 

णबमी-नवप्री-खी°० । झष्टमीदहाम्यन्तराले तिथो, द० प° । 
विशे०। ज्यो» । 

एवमीपक्ख-नवमीपक्ष-पु० ! नवम्यास्तिथेः पक्को प्रदो यस्य 
तिथिमेक्षपाताज्डविघु तथादर्शनात्‌ तिथिपाते यत्कृत्यस्याछमे च 
क्रियमाणत्वात्‌ स नवमी पक्क । अष्टमे दिवसे, “ [चखहुक्षस्स 
शवमोपक्ख्रेणं । ” ज० ३ बर्कर । 

णत्रथ-नत्रत-ं° । क्णविशेषमये 'जीन' शति लोक प्रसिद्धे ऽथे, 
झा०् र्‌ अ० १ अ0 | आच।०। 


घवयारसिंतणाइय-नमस्कारचिन्तनाऽऽदिक-त्रिः । परमेष्ठि- 
पञ्चकनमस्कृतिभ्यानप्रम्टृतिके, पञ्चा० १ विवः । 

ण वरं-नत्ररम्‌-अव्य० । केव लमित्यथें, पञ्चा० १७ चिब०। ग+। 
प्रश्र १ विपा० | स्था० । “ णवर केवस्ने ” ॥ 51 २। १८३ ॥ 
इति केवले शे णुखरमिति प्रयोगः | “ णवर पि झ(शचिअणि- 
ब्यम ति। ” प्रा० श पाद्‌ | दे० सा । 

शवरि-नइरि-अब्यः । आनन्तर्य, “ आनन्त्थे णवरि ” ॥ 51२ 
१८ ॥ अनन्ते खवरीति प्रयोक्तन्यामिति। तथा प्रयोयः-'म्- 


( १७३१ ) 


णर्वारे 


अभिषानरा जेन्डः । 


णा 





जरि अ से रहुवइ्णा। ” केचित्तु केवक्षानन्तयोर्थयोणवरणबघरी 
स्वेकमेव सुत्र कुवते, तन्मते तु उभावप्युभयार्थौ । प्रा २ पाद्‌ । 
दे० ना०। 

शवरि अ-देशो-स्दसार्थे, दे० ना० ४ बगी । 

शणात्रलग-नवत्तक-पुं* । वरूमये पकदोरकजरल कमये खा (नव- 
ली वसनी खरिया जाली जाची इति ख्याते ) मुद्राकोशे, 
कोऽपि कस्याऽपे पाश्वे सुवणपणन्नुत नवत्षक कितवान्‌ । नं० । 

एदल या-देशी-नयमविशेषे, दे० ना० छ खगे 1 

शयञ्च-नव-त्रिण । “ छो नतैकाद्‌ वा” ॥ ८। 2. । १६५ ॥ इति 
स्वार्थ जः | नूरले, प्रा 2 पाद्‌ । 

क्षतरविगइ-नवविकृति-खी० । नवसु कौरा55दि सितेषु, “णव- 
चिगईँश्रो पझलाओं। तं जढा-खीर, दाहे,णवणंयं, खरिप, तिघ 
गुलो, महुं, मज, मंखं । ” स्थ[० & ठा० । ( पतासां बिस्तरः 
' विगइ ' शब्दे घक्यते ) 

शावसुत्त-नवसूत्ष-त्रि० । नवं सूं बल्कसाऽऽदे यास्मिन स तथा! 
नवसूत्ररचिते, “असंदिय च नतसुत्त, पाउल्यार सकमद्धाए ।” 
(१५) सुउ० १ थु ४ ० २उ०॥ 

शाबसोयपरिस्सवा-नत श्रोतःपरिखवा-रखी ० । नवभिः शोतो भिः 
ब्रिद्ठैः परिस्रवति मल क्रति इति नबशोतःपारेस्ञया । छिरू- 
नवकेन मलं कॅरन्त्याम, स्था० | 

एवसोयपरिस्सडा बोंदी पश्चत्ता। तं जहा-दो सोया, दो 
णित्ता, दो घाणा, मुदं, पोसए, वाऊ । 

( णयेध्यादिं ) नवन्निः श्रोतोन्ञिः बिद्देः परिस्तवति मलं स्तर- 
सति नवश्चोतम्परिस्रवा चोम्दी हारीरमौदारि क मेयैवंवि धं, दे 
आजे करणा, नेळे नयने, घाणे नासिके; मुखमास्यम्‌, ( पोखप 
त्ति) उपस्थम्‌, पायुरपानमिति | स्था & ठा० । 

एदा-नबा-- खरी” । प्रत्यम्रयौचनायाम, अतिन वोद्वायां वा रिञ्रिया- 
म्‌ | सूत्र ६ श्रु ३ अ० २ ३० । अतपर्यायेण यावत्त्रिकर्षायां 
भमण्याम्‌, व्य» ४ उ० | 

छत्रि-अव्य ० । वेपरीत्ये, “ खचि वेपरात्ये ” | ८ २॥ १७८ ॥ 
याति वेपरीत्ये प्रयोक्तव्यमिति । “ खवि ढावणे । ” प्रा> २ 
पाव | दे० ना०। 

णविअ-नत-न* । “के ”॥ ए । ३। १४६ ॥ इत्यत इत्वम्‌ 1 
नमने, प्रा० ३ पाद ! 

एविय-नव्य-जि० । अभिनवे, आच्या 9 ० २ चू० ३ झ०। 

एवोद्धरण-देशी डच्िष्टे, दे० ना? ४ बगे । 

एबोझुर-देशी-लच्छिे, दे ना० ४ बगे । 

झव्तर-नव्य-त्रि० | तत्कालमुत्पन्ने, घ० २ आथि० ॥ 

णञ्ताउत्त-देशी-₹श्वरे, दे० ना० ४ बगे । 

जरंतिपरक्षोगवार्श ]-नशाम्तिपरञ्चोकदादिन्‌-पुँश न विद्यते 
झाम्तिश्च मोः परक्वोकरच जन्मान्तर मिस्येच यों बढ्ति स तथा । 
अक्षियावारि मेदे, (स्था०) तथाहि-नास्त्यात्मा, प्रत्यक्काइअड्‌- 
प्रम'खाविषयस्वात, खर बिष णचत्‌, तदभावान्न पुण्पपापलकण 


कमे तदभावान्न परलोको, नाउपि मोक शति । यच्येतच्येत- 
न्यं तदू सूतथमे इति | अस्याडकियाच्यादिता स्फुटेच । न जेतस्य 
मत संगच्छते, प्रत्यक्राउ:श्यप्रवृत्या आस्माडञ्दीनां निराकस पश- 
कयत्वात्‌,सत्यपि बस्तुप्रमा णपयू क्िद शनाद | गमबिशेष सिद्ध स्था- 
च्छ, भूत घर्मेता यि न खितन्यस्य, विबाकिंत नूतानाबिउपि जाति- 
स्मरणा 5 अद्‌ दरीनादिति । स्था+ ८ ता०। 

णसण -म्यसन-म० । भ्ययस्वापने, दिशे* । स्यासे, आरोपे, 
जी ० १ प्रति०। 

एस्समाण-नश्यत्‌-दि० । “ बशोर्णिरेसालाशिवदावसेहप- 
मिस्तासे्षावइराः ” ॥७४।४ | १७८ ॥ इते मशेर्णियोद्यादे- 
शाभावे। प्रा० ४ पाद । ° शका55दीना क्वित्यप्त '” ॥ ४।४ ७४ 
३२३० ॥ इति सदित्वम | खन्मागोत्‌ ख्यवमाने, उपा० छ अ+ | 

एइ-नख--पु० ! खुराप्रजागे, म० १२ श० 9 उ० । करजे, तं० ' 
प्रश्न० । स० | प्रव० | पाणियादजे, प्रव० ४० द्वार। गस्धद्धअ्य- 
मेदे च । ० प्र । 
नभसू-त० । “स्नमदामशिरोनभः” ॥ ८। १। ३५ ॥ शतिनज्नः 
पर्युदासान्रपुलकरवम । प्रा १ पाद्‌ । आकारो, दृश० ७ अ! 
कलपए० । 

णाहच्छेज -नखच्छेय्य-न० । नखच्नेदनविधितिशेषे कब्नानेदे, 
कल्प० 9 कण । 

णह्च्डेदशय-नखरच्ठेदनक-न० । नखकर्सन्याम, आचा० २ 
अ० २ चू० ७ अण रे उ०! 

एाइमुइ-दे शी-सूके, दे> ना० ध च 1 

पाइयल्-न मस्तञ्ञ-च० | व्योम्नि, इप ० १ श्र० १ अऽ । प्रड्न० ३ 
५ ओविरपामि नहयले । ” प्राश 9 पाद्‌ । 

णहरी-देशी-चुरिकायाम, दे० ना० ४ वर्ग । 

षहृरणी-नखरदनी-स््री* । वेपवादिमय्यां नखो धन्याम, प० 
व० ३ द्वार । 

णहबाहगा-नभोवाहन-एं? । स्वनामख्याते मरुकच्ञराजे प- 
झावलीपतेो, यदूभायेया पझावत्याः फाव्यश्रवणेन पूत्र मा- 
नितः पइ्चास्तिरस्कृतोऽपर्वारो चञ्जभूतिराचारयंः | ऽ्यण के 
ड०। आच०। विशे०। 

शहसिर-नखशिरस्‌-न० । नखाग्ने, अ0 ५ श० ४ उ० | 

णटसिद्वा- नख शिखा--्ीी० । नखाप्रनागे, कहप० ७ तण । 
निश च्यूण 1 

एइसेण-नज्ञःसेन-पुं । चग्रसेनतनये कमलायाः पत्यौ, 
विशे० । 

णढह्रणी-नखइरणी-खी*। नस्तकतेन्याम, यया नख्या छ- 
दूधियन्ते। खरुः ३ उ०। 

णहि [ ण्‌ }-नखिन -त्रि* । नस्रप्रधाने, अञ्ु० । 

णहु -नहु-अब्य* ! नेयेत्यर्थे, का० १ श्र ६ अ0। आवर | ब्य०। 

णाञ-ङ्कातनजि* । “ झो जाणसुणौ ” ॥८५।४ | ७॥ इति 
ज्ञाधातो जाणसुण।ऽऽदेशामावे * णाअ ' । अवबुद्ध, ० ४ पाद्‌। 

घाओ-देसी-र्गदंछे देर नण डे बगे [| 


(१५१५) 


जाइ 

शाइ-झ्ञाति-करी० । पूतोपर सबसे स्वजने, आयाए १ शु० २ 
अ० ५ उ० ३ भ० | समानजातो, नि० १ भु० १ बरी ५ अ० 
कल्प०। मौ० । विपा० | अष्ट० ¦ खूज० । मातापितूपुजकलत्रा 55- 
शे, सत्र० १ धुन २ श० ३ उ०। उच्ण । क्का०। काने, संविदि, 
क्था० ५ घार ३ उ०। 


श्राई-मज्य० । नखर्थे, “ मणणाई नगर ” ॥८1५। १३०॥ 


इते नजय ' णाईति' प्रयोगः । “ शाह करेमि रोसं । ” 


प्रा ५ पाद्‌ । 
शाश्मट्टिभ-नातिमूचिक-जि० ' नातिकदंमे, ० १५ शा । 


जाइय-नादित-त्रि० । ४*वनिमाचे, झा० १ थु» १ झ० | विपा०। | 


भ० । प्रतिशम्दे, कब्प० ५ कृषण | रा० | ज०। लपिते, हा? १ 
श? १ अ७। शो 1 
थाइम-नागिञ्ञ-पुण | आयेवद्धलेतस्थान्तेधासिनि, थत आये- 
नागिला शास्त्रा निर्गता | कळ्प० ८ कुण ।झआा० व्यू० । नागि- 
क्षकुलवशावर्तिनां लाघूनामाचारादारथ्य याववृनुक्त रोपपाति- 
कद शास्तावन्नास्ति अचाम्लम । न्य» १ उ० । दुष्प्रसहान- 
गारलमये भविष्यति वके, यद्‌नुशिष्ठो छुष्यलहोऽनगारः प्र- 
अजिष्याते । ति० मरह० । “ सी य॒ न।इलो` नाम 
गाइवती लाचगाण पच्छिमओ । ” (३४) ति० । तो० | “पबिर- 
खगामे मणवप, पविरलमणुपसु नाम दोसेसु | नामेण ना- 
इलो मा-म गणद्वरों होहिए महप्या ॥२०॥ ” ति० । शते भाखि- 
इसत्यनगारे सुमतिश्रातरि, महा० । 
ध्यत्यि घ्टेव भारहे वासे मगइ। णाम जणवओ । तत्थ 
कुसत्यल्लं नाम पुरं । तम्मि य लवक्षख्धुन्नपावे सुयुणिय- 
जीवाऽऽदिपयत्थे सुमश्‍-णाइल-णामधिज्जे दुत्रे सहोयरे म- 
हिरण सङ्गे अहेसि । अहन्नया अतरा यकम्मोदएणं विय- 
लियं विहतं वेश, ण उण सत्त परकर्म ति | एवं अचलियस- 
त्तपरकपाणं तेसिं अच्चृतपरक्ोगरभीरूणं विरयकूमकवमा- 
ज्ञीयाएं पमिवन्ननहोत्रइद्टदाणाइचउकखंधउवासगधम्पा- 
णं अपिसुणामच्छरीणं अमायातीणं 1$ बहुणा १ गो- 
यमा ! ते ङवासगे भं आतरसइगुणरयणाणं पन्नवा खंतीनि- 


बासे सुयणमेत्ती ण, एवं तेसिं बहुवासरवन्नणिज्जगुण- 


रयणाणं पि जादे असुहकस्मोदए्ण न बहुप्पए संपया 
वाहे ण पहुप्बंति अट्टाइियामहिमादओ इइदेबयाणं जहि- 
च्छिए पूयासकारे साढ्‌ म्मियसम्माणो बंधुजणसंबवहारे य । 
श्रह्न्नया अचलेतेसृ अतिइिसक्कारेसु अपूरिज्ञमाणेप्तु प- 
णइजएमणोरहेस्‌ बिहमेतेस्‌ य साहिसयणमित्तबंधवक- 
लत्तपुत्तणत्तुयगणेसुं बिसायमुषगएईहिं गोयमा ! सिंतियं ते- 
दिं सङगेहिं।-त्‌ जहा- 

“जा बिशत्रो ता पुरिस-स्स होइ झाशापमिच्छओ छोओ। 
गल्लिओद्यं घणं वि-ञ्जुला व दूरं परिद्चयई ” ॥१॥ 
एवं च चिंतिकृण परोप्बर अधि मारऽ्छे । 


शानिधानराजेन्द्र: | 


बाइल 
सत्य पढमो- 
““पुरिसेण माणधणव-ज्जिएण परिहीण भागपेज्ेणं । 
ते देसा गंतव्या, जत्थ ण बासादि दीसंवि” ॥१॥ 
तह वीओ--- 
“जरस घण तस्स जणो, जस्सऽत्यो तस्म बंधवा बहरे । 
धणरहिओ छ मणूसो, होइ समो दासपेसेहिं” ॥ 21 
इ एवं परोप्परं संजोज्ञेळणा गोयमा ! कयं देसपरि- 
श्चायानिच्छयं तेहि ति । 
जहा- 
“बच्चामो देसतरं, ति तत्थ णं कयाइ पुज्जैति । 
चिरचिंतिए मणोरद्दे, इत पत्रज्ञाऐँ सह संजोगो'7॥१॥ 
ज दिव्यो बु मन्नेज्ञा जाय णं उज्जिसेनेकगयं कुसस्थ- 
झे, पम्खिन्नं विदेसगमणं। अदून्नया अएुप्पेहेणं गच्उमा- 
णेह दिइ पंच साधुणो [बड़ समणो] वासगे ति । तओ ज- 
णिमं थाइलेण | जहा-भो भो सुमती नइमुह ! पेच्छ केरि- 
सो साहुसत्यो?,ता एएणं चेव साहुसत्येणं गच्डामो,जइ पुणो 
बि तए गंतव्बं। तेण नणियं~एवे होन चि! तओ सम्मिन्नि- 
या तस्थ सत्ये जाव ण॑ पयापागमाबइंति, ताव ण भणिओ- 
सुमती णाइलेणं । जहा-एं भहमुह्‌ ! मए इरिबस तिञ्चयम- 
रगयडविणो सुगहियनामधेजवाक्सितमतित्थगरस्स छ 
अरिचनेमिनाइस्स पायमूले सुह निसन्नेशं एवमवधारि- 
ये आसी । जहा-जे एबविद्धे अणगाररूवे नवति, ते य 
कुस्रीले,ते दिट्टीए (वे निरिकिख न कष्पति, ता एते सा- 
हुणो तारिसे, ग कप्पइ एतेसि समं अम्हाण ग- 
मणं, संसर्गं बा । ता बयंतु एते, अम्हे अप्पसत्येशं चेव 
बश्स्सामो, न कीरइ तित्ययरबयणस्सातिकमो, जओ णं स- 
स॒रासुरस्सावि जगस्स अलंघणिला तित्य यरत्राणी, अन्न 
च जाव एतेहि संघे गच्छइ, तात्र एं चिट्टउ, ताव दरिमण" 
श्याल्लावादीणि य मा भबतु, ता किं तुम्हेहिं तित्ययरबा बि 
उझ्लेपरियत्ता णं गंतव्ये । एवं तपुभाणिङण ते स॒पर्ति 
हत्ये गहाय निव्कमिओ नाइलो साहुसत्था ओ,निव्बिद्टो य 
चक्खुविसोहिए फासुगनूपएसे । तओ चणियं सुमइुण। । 
जहा- 
«मुरुशो मायापित्त-स्स नेछनाया तद्देव नइणीएं । 
जत्युत्तर न दिञ्जऽ, इ। देव ! भणामि किं तत्य ! 11१॥ 
अआपएसमदी माएं, पमाण पुढचं तह त्ति नायच्य । 
मंगलमपंगल्ने वा, तस्थ वियारो न कायव्यो ॥३॥ 
शबरं एत्थ य णं मे, दायव्बं अज्जमुत्त रपिमस्स । 


- स्बरफरुसककसानि -इदू८निएुरसरे(्‌ तु ॥३॥ 


(१७२३) 


गाइल 


अहवा कह उच्डञ्जउ, जीढ़ा मे जिद्ठनाउणो पुर ओ । 
जस्कुच्छंगे वि णियं, मए सदेहं असुइविन्चित्तं !॥ ४ ॥। 
अइचा कीस ण झज्ज३, एस सर्य चेव एबं पन्नणतों । 
जं तु कु्सीज्ञे एते, दिइए वी ए दडच्वे”11४॥! साहुणो त्ति! 
जाब न बयई ताव णं इंगियागारकुसझेण झुणिये नाई- 
लेण-जहा एं अज्नीयकसाइओ एस मणग सुमती, ता 
किमह पाडेपण॥मे त्ति चिंतिडं सपादतो । 
जहा- 
“कण विशा अकमे, एस फ्कुविओ हु ताव संचिडे। 
संपर अणाशिञ्जतो, ण जाणिमो के च बहु मन्ने?॥१।। 
ता एकै अशुणेमि इमं, खयाहु बोजड ख ऊ त।5लै वा । 
जेएवसमियकस्ा ओ, पडिविञ्ञइ तं तहा सब्बं ॥२॥ 
आद्दा पत्थात्रमिणं, एयस्स वि संसयं श्रबहरेमि ! 
एस ण जाणइ भई, जाव विसेसं ण परिंकहियं? ॥३॥ 
इति चिंतिकृण जणिउमाढचो- 
“णो देमि तुञ्फ दोस, श यावे कालस्स देमि दोसमई ! 
जें पियबुन्दीए सहो-यरा वि भणिया पङुब्बंति ॥१॥॥ 
जीत्राण बि ण एत्थ, दोसं कम्मडजाझकसिणाण । 
जं चडगइनेप्फिडणां, हिओवएसं न बुज्फंति ॥9॥ 
घणरागदो सकुग्मा-हमो इमिच्छतखबस्षियमशा णां | 
भावियविसकाक्षड मं, हिओबएसाइ मञ्नति” ।।३।। | 
एवमाइ सुणिङछ तओ नणिश्रं सुमइणा-जहा तुम चेत्र 
सत्यवादी नणसु एयाए, णवरं ण॒ जुत्तमेयं जं साहूएँ 
अद्यत्रायं भासिज्जड, अनं तु किं न पेच्ञसि तुमं ए- 
पातं महाशुभागाणं चोईयं- बडुऊटपदसमदुवाज्ञसमा- 
सखमणाइहिं आहारग्गहणे, गिम्हे ता बणट्टाणं दी- 
रासएउक्कुमुथासशनाणानिरगहुधारणेणं च कछतवो- 
ऽणुचरणेणं च सुकं मंससोणिय ति, महाउदासगो- 
ऽसि तुम, कह महाभासासमिती ब्रिहिया तए, लेश एरि- 
सगुणजुत्ताणं पि महाणुनागाणं साडूणं कुसील ति नामं 
संकप्पियं ति । तञ्रो भणियं नाइक्षेणं जहा-मा वच्छ ! 
तमं एतेणं परितोसञ्चुवयासु जहा अद्यं आतिचारेणं 
परिमुसिओ, अकामनिज्ञराए ति किंचि कम्मक्खय 
भत्र, किं पुण जे बालतबेणं, ता एते बाज्ृतवस्सि- 
णो दइव्ये, जओो ए किंचि उस्सुचे मर आयारिये 
एएसिं पओसे, अन्ने च बच्छ ! सुम ! णत्यि ममं इमाणो- 
बरि को वि सुहुमो बि मणसा वि पओसो, जेणाहमेएसि 
दोसग्गहणं करोमि, पर्क तु मर नगबओ विस्यय रस्स 
सगासे एरिसमबधारियं जहा-कुसीले अदडव्ये । ताहे ज- 


शिग्र धुमरणा जहा -जारिसो तुम निबुद्धीओ,तारिसो सो तै 
४८४ 


| 


खमिधानराजेन्कः | 


णाइल 


तित्ययरो, जेण तुञभामेयं बायरियं ति। तझ एवं भणमा- 
णस्स सहत्येणं पिच मुहकुहरे सुमईस्स नाइलेणं,भाणिओ 
य जहा-जइमुड ! भा जगेकगुरुणो तिस्ययरस्सासायण कु- 
णसु, मए पुण जएसु जहिच्छियं, नाइँ ते किं बि पादेम- 
णामि । तओ ज्ञणियं मुमइणा जहा-जइ एते वि साहुणो 
कुसीला,ता पत्य जगे ण कोः सुस्तीक्षों अत्थि | तओ न्नणिअं 
णाइन्नेण जहा-जदमुह सुम | इत्य जया5अंधाणि जवकस्स 
जगवओं बयणमायरेयड्यं जे बच्छ ! कयाइ श विसंवणज्ना 
णो एं बाझतबस्सीण्ण चेडियं, ज्यो शा जिशिदबयणेएण 
नियमको ताव कुसीले इमे दीसंति, पव्वज्जाए पुण गंथ पि 
ए दीसइ एएसें, जेणें पिच्छ पिच्छ तारेयस्स साहुणो बि- 
पञ्जयमुहएंतगं दीसइ, ता एस ताव अहिगपरिमाइदोसेणं 
कुसीक्षो,ण एये साहूणं भगवया इट्रं जम्वियपरिम्गविधारणं 
कीरे,ता वच्छ! हीणसक्ताएं एस देसो मणसाऽन्फवसिश्र 
जहा जइ प्रमेयं ग्रु णंतगं बिप्पर्णास्साहिइ,ता कीयं कत्य पा- 
बेज्ञा?, नो एवं चितेइ मूढो जड़ा अहिगाएवओगोव हिघार- 
ऐश मज्फं परिग्गहवयस्स जमे होडी । अहता किं संजमे5- 
निरओ एस सुद्दणतगाइसँ जमोब आओगधम्मोदगर ऐएं बि- 
सीएज्ञा नियमओ ए विहीए एवरमत्ताणपह्ठीणसत्तोऽ- 
इमिइ पायमे लम्मग्गायरणं च परयसेइ,पत्रयणो च मरे क्षि 
एसो लण पेच्चसि सामझबतो एएणं कव्लं तीए 
बि णीयं सेणाए इत्थीए अगजड्ें निज्ञाइकण जन्ना- 
झोइयं पिकते ते कि तए ण बिन्नायं, एस उण पेच्छसि 
परूढविप्फोमगविम्हिया णाणा एते य संपयं चेत्र झो- 
यषए सहत्येण अदिन्नं छारगहणं करय, तए च दिट्टपेयं ति 
एसो उ ए पेच्छसि, परूढविष्पोममं पेच्ठासि, संघाभियकझ्रो 
पएणं अणुग्गए सूरिए बट्ठेह, बञ्चामो उस्गयं सूरिय ति 
तहा बिहुसियमिशं एसो उश पेच्डसि एसि निङ्सेहो 
एसो अज्ञ रयणीए अणएुवइत्तो पसुत्तो बिज्जुक्काए 
फुसिओ ण एतेणं कप्पगहणं कयं, तहा पभाए इरियतणं 
वासाकप्पं बल्लेणं संघट्टिये, तहा बाहिरोदगस्म श परिो- 
गं कयं, बीयकायस्सोयरेणं फरिसं कओ अबिहीए, एस 
खारथंभिञ्चाओ महुरं थंमिल्ल॑ संकमिओ, तडा पह पमित्रश्ने 
णं माढुणा कम्पसुयाइ कम्मे इरियं पमिकपियन्दे, तहा 
चरेयव्बं,तह चिट्ठयव्वं,तहा आसेयव्बं, तहा सएयव्बं, जहा 
छकायमइगयाण जीवाएं सुहूमवायरपज्ञत्तापज्जत्तगप्रागम- 
सब्बजीदपाणज्ञयसत्ताशं संघट्टणपारि याबणाकिलामशोइव- 
णं दा ण भत्रेज्ञा | ता एतेसिं पव्वड्याणं एयस्स एकपचि ण 
एत्थ दीसइ, जं पुण मुह णंतगं पमिन्ञेहमाणो अज्ञ पए एस 
चोह ओ-जइ। एरिसं पाड़े झेह्णं करेइ, नेण बाउक्कायस्स फट 
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फमस्स संघट्टेज्ञा, सरिय च पमिलेइणाए संतियं कारण 
जस्सेरिमं, जई एं एरिस सोरओगं बहुं काहिसि सजर्घ ए सं- 
देइं अस्सेरिससमाउत्तत्तणं तुज्ऊं ति, पस्थ च तणाई वि णि 
बारिओ जहा एं मृगोवाईर्ण अम्हाणं साहूहिं समं किंचे 
भषियन्तं कप्पे ता किमेयं ते बिस॒मरियं, ता भहमुह! एएणं 
समं संजपट्टाश नरा एगमवि णो परि क्खियं, ता किमेस 
साइ जन्नेज्ञा जस्सेरिसं पमससएं, णो एस साहू जस्से- 
रिसं णिद्धम्मसंपलत्तणं ,नइमुह ! पेच्च पेच्छ सूणो इब [0े- 
त्ति सो उक्कायणिमइणा कह अभिरमे एसो। अहवा बरं 
सूणो, जस्स श सुहममवि नियबयनंगं णो नवेज्ञा, एसो उ 
शियमभंगं करेमाशो केणं हतर मेष्ञा, ता बच्छ ! सुमइ ! जदमु- 
ह! ण एरिसकत्तव्वायरणाओ जनत्रंति साहू, एतोडिँ च 
कत्तव्वोहिं तित्ययरवयणं सरेमाणो को एतेस बंदशगमवि 
करेज्ञा,अन्नं च एएसिं संसम्गेणं कयाई अम्हाणं पि चर- 
णकरणेसु सिढिलत्तं भवेज्जा,नेणं पुणो पुणो आहिमिमो 
धोर भत्रपरंपरं | तओ जणियं सुपणा, जहा श एए 
कुसीञ्ञा, जइ पए कुसीले तहा वि मर एएहि समं पठ्व- 
जना कायव्या, जं पुश बुम कहेसे तपेव धम्मं, खबरं को 
अज्ज ते असुकरं ममायारेबं सक्को ? ता मए एतो समं 
गंतव्ये जाद णो दूरं जयाते से साहुणो त्ति। तओ ज- 
शिये णाइलेण-नइमुह सुभइ ! णो कल्ञाणं एतेहि समं ग- 
च्छमाणस्स तुञ्ऊं ति,अहयं च तुज्क हियवयणं नणामि 
एवं, तए ज॑ चेव बहुगुणं तमेत्राणुसेदय, णाह तए छुक्खे- 
ण घरेमि | अह अक्षया अएगोवाणहि पि जिवारिज्जंतो 
रा उ जिओ सो मंदभग्यो सुमती, गोया ! पड्वइश्रो य। 
आइ अस्या बच्चतेण म सपवमेछ आगओ महारोरवो 
छुवाक्षससंबच्ज रिओ छुश्निकखो, तओ ते साढुछो तका- 
अदोसेण अणालोघ्यपडिकंता मरिकण उववने ज्‌यज- 
क्खरक्खसपिसायादीणं बाणमंतरदेकण वाहशत्ताए, तओ 
चदिऊणं मच्डजाती ए कुणिमाइारकूरञ्ऊत्रसाय दोसओ स 
समाए) तओ उब्तडट्टिकध्यं तइयाए चमसवीसिंगाए संमत्तं पा- 
विहिंति । तओ य संमत्तक्षब्भज्वाओ तइए जवे चउरो सि- 
उिभर्दिति, एगो ण सिडिझदिइ जो, सो पंसमगो सब्ब- 
जेड्ठो, जओ सं से एमंतमिच्छदिट्टी अभव्यों य । महा 
४ अ° । ग०। 
णाइ-झातितरत्‌- रिः । झातिर्वि द्यते यस्य स झातिवान्‌ । स्व- 
जनवति, “ मित्तब णाइब होङ | ” उत्त ४ श्र0 1 
णाइबिगद्ट-नातिविकृष्ट-त्रि० अनत्यन्तदीर्घे,वि पा ० १श्०३अ२। 
णाइसंग-कातिमड्या-पु* | मातापितृ्‌कब्षत्रा«्भदेस कै, खूत्रण १ 
झ्ु० ३ आ० २ उ०| 


शाग-ना[क-पुं० । न० । स्वर्ग, थक 


एाइसीय-नातशीत-चि० ! न विद्यतेडतिशधैन शीत यत्र स 


नातिशीतः | अतिशीलाऽऽ्घाधाराहिने, सुअ०१ शु० है झ०१छ०। 


शाह्षक्ष-देशी -गामात, ई० ना० छ बस । 
णाडं-ज्ञाल्ला-अब्यर । विक्वयेत्यर्थ, पद्मा० & बिष०। बिनि- 


व्मित्येत्यथै, आा० म० १ अ० १ खएक । 


एक -क्वाख्ा-श्रव्य० । बिझञायेत्यथे, प्रा० ४ पाद्‌ । 


= छ धिऽ । 


नाग्‌-पुं० | जवनपतिबिशोवे, क १ शु० ८ भ० । प्रच० 1 
जी०। औं० | अनु० | नागक्कुमारे, नं । भ० । क्ला* । स० । 
हस्तिनि, भ० १२ शा ए उ० । नागबडाप्रसते, और 
का० | खरा० | आ० क० । प्रशा० । सर्प, औ०। भडिलपुरे 
नगरे सुन्नसयाः श्राविकोसमायाः पत्यौ, आण मण १ अ २ 
खराड | स्या० । अम्त० ? कछप० | आव० । अआधयरक्ञस्थ दि- 
ष्ये स्वनामख्याते आचार्ये, कड्प० छ कण | डुमविशोषे, रा० । 
कल्पण्आझाचा० । शुदकरणानां चलुषपदाऽऽदी नामन्यतमे, सूनर 
१ श्र० १ अ० १ ल० | ज० | बिशे०। कल्प० । स्वनामण्थाते 
द्वौपमेदे, समुझमेदे च । सूज० १ श्र १ अ० ३ छ० । नाग- 
केशरे, नागदन्तके, मुस्तके, देहस्थे उज्ञारकारके पवननेदे, 
पतेत मेदे, रङ्गे, सीसके च। बाच० । 


खागकुपार-नागकुमार-पु० । नामाश्य ते कुमारा नागकुमा- 


राः। प्रज्ना० है पद | द्वितीयनत्रनपतिषु, स्थाः ३ बा० ४ उ०। 
प्रक्ना० । स्या० | स०३ ( नागकुमारव क्तऽ्यता ऽन्य ) 
खागकेउ-नागकेतु--पुँ० । चन्छकाम्तानगरीराजविजेयसेननृ- 
पसखश्रो कान्तग्यवहा!रेमायांया: श्रीसख्या: सुते, येन हि स्त- 
नन्धयेनापि परुषणायामएमं तपश्चक्रे, ( कल्प० ) चन्छका- 
न्ता नगरी, तत्र विजवसेनो नाम राजा, श्रीकान्ताख्यस्त्र ब्य" 
यढ़ारी, तस्य थ्रोलखी भायी, तया च बडुप्रार्थित एकः सुतः घ- 
सुतः। सर च बालक आसन्ने पयुषणापर्वणि कुटुम्वरुतामष्टम- 
चातामाकएये आतजातिस्म्रातेः स्तन्यपोऽभ्यष्टमं कृतचान्‌ । 
ततस्तं स्तन्यपानभकुत्रांण पयुषितमालतीकुसुममिव म्झाल- 
माओकय माताफितराइनेकान्‌ उपारयोश्चक्रतुः । कमाच्च मूळा 
प्राप्त त बालं सूतं झात्वा स्वजना भूमो निक्षिपन्ति स्म । ततश्च 
विजयसेनो राजा ते पुत्र तद््‌छुःखेन तस्पितरं च सूत विशज्ञाय 
तरूनग्रदण्याय सुजडान्‌ प्रेषयामास। इतश्च अध्टमप्रभावात्‌ प्रन 
काम्पताऽऽसनो घरणेन्छः सकलं तत्स्वरूपं विज्ञाय भूमिश 
तं बान्कमम्ठुतस्जटया आश्वास्य विप्ररूपं कत्या धन गृह्कत- 
स्तान्‌ निवारयामास | तत श्रृत्वा राजाऽपि त्वरित तत्रागत्योवा- 
च-भो भूदेव ! परम्पराऽऽगतमिद मस्माकमपुडधनञ्रदण कथं 
निवारयालि १ घरणोञ्चादीत-राजन्‌ ! जीषत्यस्य पुञ्जः । कथं कर. 
ब्रास्तीति राज्ञाऽऽदिमिरुकतम भूमेस्तं जीवन्त बालक साकात्कृत्य 
निधानमिच दशीयाम'स् । ततः सर्बैरापि ससिस्मयेः स्वामिन्‌ ! 
कस्त्वं कोऽयमिति पृष्टे सोओवदत-श्रहू घरणेन्छो नागराजः 
कताशमतपसोऽस्य महात्मनः सा! टाय्यार्थमागखो शस्म । राजा- 
5दढ्ज्रिरुक्तम्‌ -स्व्वामिन्‌ ! जातमाघेणानेन अध्टमतपः कथ कृतम? 
घरास उबाख-राजन ! अयं दि पूत्रेमवे कश्द्णिकपत्रो 
बाल्येऽपि मृतमातक्र आसीत, स च अपरम्रात्राध्र्त्यम्त पीड्य- 
मानो मित्राय स्वदःख कथयामास । स्हो$पि त्वया पूर्वजन्मानि 
तफ न कत तेनैवं पराभत्रं जमल इत्युपादेश्वान । ततोऽसौ 


(१७३५) 
पागकेउ प्माभिघानराजेन्र: । फागन्जुण 





यथाहाक्ति तपोनिरत आगामिन्यां पर्युषणायामधश्यमष्टमं 
करिष्यामीति मनास निश्चित्य तृणकुदीरे सुष्वाप । लदा च 
लब्धाबसरया विमात्रा आ।लन्प्रदीपनकाव्‌म्मिकणस्तत्र निक्कि- 
छः, तेम च कुट्रीरके ज्यलिते सोऽपि सृतः, अष्टमध्यानाक्ष अयं 
कान्त महेभ्यनन्दूनो जातः | ततोऽनेन पूबभघखिस्तिस मष्टम- 
तपः खाम्प्रतं छृतं, तदसो महापुरुषो लघुकमांऽस्मिम्‌ मवे 
मुक्तिगामी यत्नास्‌ पालनीयः, भवतामपि महते उपकाराय 
भविष्यताति क्त्वः नागराजः स्वहार तत्करठे निक्किष्य 
स्वस्थानं जगाम | ततः स्वजनेः श्रीकान्तस्य सृतकाये विधाय 
तस्य नागकेतु रति माम हते, करमाळा ख बाव्यादपि जितेन्छियः 
परमश्चावको बसूच । पकद्‌ा ख विजयसेनराजिन कञ्चिकू 
अचौरे|ऽपि चौरकलङ्केम दतो च्यम्तरो ज्ञातः समभ्रनगरावि- 
घाताय शिक्वां रचितवान्‌, राजान च पादप्रहारेण रुघिरं वमन्त 
सिहा$5सनाद्‌ भूमौ पातयामास | तदा स नागकेतुः कथ- 
मिमं खङ्कपा खाद विध्वंसं जीवन्‌ पझ्यामीलि बुद्धया प्रास्हाद्ाशि- 
खरमारुह्य शिखां पारिमा दध्रे । ततः स्ह व्यन्तरोऽपि तक्तपः- 
शक्तिमसहमानः शिलां संहत्य नागकेतु नतबान्‌ | तङचनेन 
चूपालमपि निरुपरूव कृतान्‌ । अन्यदा च नागकेतुर्जिनेन्दपु- 
जां कुवेन्‌ पुष्पमध्यस्थितसपैण दष्टोऽपि तथेवाऽव्यप्रो |जाव- 
ना$$रूढ' केवतङनमाखादितवान्‌, ततः शासनदे बता 5र्पितमु- 
निदेषश्चिरं बिद रति स्म | कद्प० १ कण । 

णागकेसर-ना[गकेरार-पुं*। स्वनामख्याते पुष्पप्रधाने बनस्पतौ, 
चाच०। आव० । 

एागगाह-नागग्रह-पुं० । नागावेशोस्थे ज्यराउज्दौ, जी०३ प्रतिण। 

णागघर-नागगुइ-न० । उरगप्रतिमायुक्ते चेत्ये, क्ा० १ ण ८ 
० 

णगजफ्-नागपङ्क-पु०। नागपूजायाम,ना गोत्सकेक० ० १ शु० दञ० | 

एागजसा-नागयशस्‌-ख्र० । पन्थकपुः्यां अहाद्‌ चक्रिभाया- 
याम, उत्तर १३ अ०। 

णागञ्जुण-नागाजुन-एं° १ हिमबदाचायाणां रिष्ये, € न० ) 

मिडमददवसंपाणे, ऋणएपृविंत वायगत्तण पत्ते। 
झहसुयसमायारे, नागञ्जुणत्रायए वंदे ॥ ४० ॥ 

(मिञ इत्यादि) सृड़मादे बसंपन्नान्‌ मृदु कोमल मनोङ्गं सकल- 
भव्यजनमनःसस्तोषहेतुत्वादू यन्माद्‌ बं चोपल कर्ण, तेन कान्ति- 
मादे वाऽऽजेवसन्तोषसपन्नानिति रूएव्यम्‌ | तथा आजुपूब्यो दयः 
पयोयर्पारेपाद्या वाचकत्वं घ्रान; इदं च विशेषणमेदयुगी- 
नसूरीणाँ सामाचारीप्रद शनपरमवसेयम । ( ने० ) तथा झो- 
सश्तसमाचारकान्‌ अधघश्नुतमुस्सर्यश्ुतसुच्यते, तत्समाच- 
रन्ति ये ते श्रोघक्रतसमाचारकाः, तानू नागाजुनवासकान 
चन्दे ॥ ४० ॥ नए | 

आचाराङ्कऽऽदिषु नागाअुनीयामां पाठमेहोऽस्ति, ल ख ना- 
गाज्ुनो ऽयमेचेति प्रतायते 1 अन्योऽपि पादश्चि्ुरीणां शि- 
ष्यः भदको मदानाबकः सिकरूनागाजुननामा आसीत्‌ । त- 
त्कथा चवम्‌- 

“ पुरमत्थि पामबिपुर, गंधियहई सुरहिगधन्ध ! 

तत्थ मुरमो निवड, ईसरसयलहस्सनमियकमो ॥ २ ॥ 

कयमयणदमो बहुखु-दआगमो सगमु क्ति बरसूरी । 

दूरीकयपाबभरो, बिढ्रतो तत्थ संपत्ती २ # 


——mrtoniontos soto oaremienorrnennmr 


गुणदुहि माव कालिओ, सक्किरियाल किश्रो रुश्रसद्दो । 
खकस्नणगयु वव सम-त्थि तस्स पगो पयर स्रीस्रो ॥ दे # 
सो बालो वि अवास-पपइनाएुणरयणरोहणसमाणो । 
आणिय सउत्धरस्तियं, कया वि इय कहर गुरुप्रओ ह ४ हैं 
अंब संबच्छीए, अपुण्फिय-पुष्फदंतपताण । 
नवसाणिकाजयं नय-बट्ट ६ कुरएण मे दिख ॥ ४ ॥ 
तो गुरुणा सलत्तो, वच्छ | पश्चितो सिं पढ़सि जे पथ 1 
सो आइ मढ घिद्दि ज्जज, आयारेंणं पाड न्ि॥ ६१ 
सह बिद्विप गुरुणा तो, जरण पालिशओ सि सो घुँसो । 
बहुसिद्धिजुओ खई, तसिओ सूरी निययपण ॥ ७ ॥ 
कट्या चि चलहिबाहि, यक्खित्तो सो किं वि कञ्ज्ञम्मि | 
ज्ञा चिछइ ता तहिय, संपक्ता वाइणो के चि ॥ ८ ॥ 
पुच्छाते सारिनिलयं, कह इमो वकद हरपहेण । 
काल्विंबंबकण बहु, यसद्दीश सय पुणो पक्तो ४ ६ ॥ 
दाउ कबामे कंचमे-ण सुवश जा मुणिवरो ति ताव । 
पत्ता वाई पूच्डं-ति कत्थ पाह्रिसओ सूरी ॥ १०॥ 
अह पभणति बिणेया, सुह खुहेण छुचति किर गुरुणो । 
उवद्ासकप बिहिओ, कुक्कुमलद्दो तओ तेहि ॥ ११ ॥ 
ग़ुरूणा चि चिरालीण, सहो बिड्चो कहाते तो प । 
लीलाए तप ज़िणिया, अम्हे सब्बे बि मुणिनाह ! ॥ १२॥ 
दिज्जड दंसणमिणिइ, तो बहु उट्टेर सो तये बहुये । 
द तज्जिणण्‌त्थं, पवाइणो इय पयंपति ॥ १३॥ 
पालित्तय ! कहु फुड, सयक्ष महिमंडलं भमंतेण । 
दिछो कड वि सुओ था, चदणरससखीअलो अम्यी॥। १४ ॥ 
“आकालः खुरिराजो नमिविनामेकुल्लोत्तंसरत्मायमान- 
स्तडिछुष्यो दुद्धचादी द्विजकुलातिलकः सिद्भसेनो बूब । 
बिज्ञाणः कूटानेकां कपड इति जने विश्वतो विश्वरूपः, 
संज्ञातः संगमोऽयं तदयु च गणभ््त्‌ पादक्षिप्तस्ततो ऽहम्‌ ॥१५॥ 
इय जिणपबयणुनहयल-सस्तिणो घरवाइणो महाकदिणो । 
कद्रियनियपुच्वपुरिस्रे, जाणिय पाक्षित्तरणेय ॥ १६ ॥ 
अयसातिध/यञ्ननिछ्ठ-म्मियरुस पुरिसस्स छुददिययरस । 
होइ वहंतरूस पुणो, संद्णरसलीयली अग्गी ॥ १७॥ 
इय निञ्चिणया याप, अपलयवाप बि वाइणो रुरो । 
णवरसतरंगसो त्रा, सरंगज्ञोज्ाकहा य कया ॥ १ए॥ 
खमरिया थ सिरोदियणा, अद्टस्ल सुरुरुराइणो तह य। 
बिहियं त पहुस (पड्म) जं,अख्ज वि कइणो न पादति ॥१९॥ 
सयाद 
दोहरफणिदनाले, महिहरकेलरदि समुह दलिले । 
उअ पितर कास भमरो, जणम्रयरद पुशपउमे ॥ २०॥ 
जे अरूलक्खनाचे-र सूरिणा गूढसुमाइया । 
नाया बहुया मावा, विस्थरगंथाच ते नेया ॥ २१॥ 
अट्टमिमाइपउ्चसु, पातिष्तो लेविछण नियचलणे । 
रेचयविमल गिर खु, बंदइ देवे नदपदेण ॥ २२. ॥ 
पुनश्चध-- 
इसो सुरदृविसए, अज्जुणरससिस्िल्रूमाह प्पों 
संव्वत्थ लरूलक्खो, जोगी णायज्जुणो अत्थि ॥ २३ ४ 
सो दछ भणइ सूरिं, वियरसु नियपायलेबसिर्कि मे । 
गिराहेसु मज्क फंचण-सि्डि तो भणइ मुणिपबरो ॥ २४ ॥ 
जो' कचणस्विद | अकि-चणरूल मह कंचणस्स स्पिकर! 
कि कज्जमबज्जाए, कंचणासच्त वि कि बञ्त्थ ! ॥ २५ ॥ 
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तुह पायलेबसियि, खावज्य तेण न हु पयच्छेमि । 

ज सावज्ज्ुवएलो, सुणीण मो कप्पए भद! ॥ २६ ॥ 

सत्तो इमो चिसक्खो, झुलरूक्क्‍्खों लहु पि सिंक्‍लेइ । 

समरणोवासगकिरियं, खिइवदणर्खड्णाईथ ॥ २७ ॥ 

शेत्यागयाण सूरी-ण बद्णं देइ चरणकमलेछ । 

कुरलत्तणेण पुरो, ठाउं सब्बेसि लहुणं ॥ २८ ॥ 

गुरुअरण तो काउ, नियमउलि नमइ तयर गंधेण । 

लक्खर स लदलक्लो, सरल रमोसदीण सय ॥ २६ ॥ 

तेण ओखदिनियरे-ण पायल्लेख खथ कुणइ एसो । 

तब्बलझों गयणे कु-क्कुझु उड चप्पडश पमइ पुणो ॥ ३० ॥ 

पुणरागएण गुरुणा, दिषो पट्टी य कहइ सो पर्व 1 

पहु ! तुह पायपसाय, गंघेण मए शम नायं ॥ ३१ ॥ 

पढु! एलिय कहसु सम्म, जग जेण हवेने सुक यर्थो 1 

गुरुडवपखेण विणा, जम्हा ण दति खिद्धीओ ॥ ३२॥ 

तो चिंसइ मुणियाढो,सुलरूलक्खराण श्मस्स अद्दो (1 

श देशाप्‌ नाझो, धम्मो तह ओसाहिगणो य ॥ ३३ ॥ 

भन्ने पि इमो नाही, सुद्रेण श्य चतिउं अणइ सूरी | 

जइ हो मज्फ सासो, कदेमि तो तुइ अहं जोग ॥ ३४ ॥ 

सो आइ नाह | नाहं, सो जश्यम्मभारमुव्दहिडं। 

कि तु पदु | तुद्द समीके, गिद्दत्यधम्मं पवल्शिस्स ॥ ३७ ॥ 

पर्व करेसृ इय मणि--य सूरिणा गाहिओ इमो सम्म । 

शम्भ्तसूलममलं, गिहिधम्मं पभणिओ य इमं 11 ३६॥ ` 

सफ्यितंडुलसलिले-ण कुणरु ते पायलेवमेय ति । 

कुणइ सह थियमेसो, जाया नदगमणल्द्धी से ॥३७॥ 

तीप पजाबओ सो, वंद डरज्जितमाइल जिणिदे । 

पासिशा णं च पुरं, संठावश सूरिनामेण ॥ ३८ ॥ 

गिरिनारगिरिस मके, तुरगसुरगा दसारमंमखओ! 

चेरपमुहं बिदिय, तेण नेमिस्ल जीप | ३८७ ४ 

पत गिदस्थ्रम्, जिणखालफचघाइं ख काकृण ! 

शह एरहोप कढभाख-मायणं एस सजाओो ॥ ४० 

नागाञुनस्योति फन विशिए्ं,सलब्धलदयस्य निङाम्य स्वस्थ कू । 
शुपोऽ निःसेषगुणपमधाने, कृतप्रयत्नाः जचिका भबन्तु ॥ ४१ ॥ 
घ० र०। झा० क० । स्वनामययाते कार्य्यामिभ्य नेश्वरे, 
४ काञ्च्यामिच्य घनेश्वरेश महता, नागार्जुनेनाइचिंतः । 
घायारस्तम्भनके पुरे ख अवतः, श्रीपाश्चेनाथो जिनः ॥ १॥ ”! 
ती० ५ कल्प । 

णागणिय-नारन्य-न° ! निप्रेस्थनाबे खंयमानुष्टाने, सूज० १ 
शु० 9 अ०। 
णागदंत-नागदन्त-पुश | गजदन्ते, तदाकारे गुहान्रिगते न- 

कुण्डके, अक्कुटके, जी ३ प्रति० । रा०। ( पर्णकस्तु ' चि- 
जय ' शब्दे विजय्षरस्व नैषेधिकोवक्तव्यत।+्वसरे वणेयि- 
च्यतत ) 


अन्निधानराजेन्दः | 


रः 


च प्रमज्याऽयोभ्योऽपि खन्‌ निष्प्रतिकमतां ग्रडात्वा पतित शति 
१ णिप्पमिकम्म (ए)' शब्दे उदाहरिष्यते) नागदे चता 5 5रा घना" 
ञ्चम्ये लच्मीपुरषास्तव्यद्‌ कश्चेछिपु्े, अः० क० । आवण ! 
आ० शूर | आ० म०। (स च गन्धर्वकलानिपुणो गन्धवेना- 
गद्त्त इति ख्यातः खर्पक्तोडापरः पूवेनवमिरदे वस्रे खि - 
डति कपायप्रतिक्रमणे ' पभिक्रमण ' शब्दे खदा इ रिष्यते') बञज- 
राजभायायाः सुभरूया भात्मजस्य महायअकुमारस्य पू- 
बेभवसत्कजीचे मणिनगरवास्तन्ये स्वनामब्याते नरे, बिपा० 
२ श्र» ७ अघ | 

णागदार-नागष्यार-न० | तो० ६ कछ्प | सिख्ययननानां प- 
श्िमाद्क्स्थे नागावासभूते द्वारे, क्था० ४ ठा० २ ३०! 

णागधर-नामधर-पुं- । इस्तिघारकपुरुषे, औ० । 

शागपिमा-नांगंमतिम[ू-ेखी । नागदैबतप्रातिमायाम, “तेसि 
ण॑ जिणपमिमाण पुरओ दो दो नागपमिमाओो पश्चकसाओ।” 
जो० ३ प्रति० | 

शागपरियावणिया-नागपारेझा--ख्बी० । नागा नागकुमारास्तेषां 
परिज्ना यस्यां प्रन्यपद्धती खा नागपरिक्ला । कालिकश्रतभेदे, 
तस्याश्चेयं दुर्घिक्रत रुपदर्शिता भावना-“ ज्ञादहे तमज्ऊयण 
समणे णिम्गथे परियट्टइ तादे अ्रकयसंक“पस्स चिले नागकुमारा 
तत्थत्था खेच तं समणं परियाणंति बंदं ति नमंखंति बहुमाण च 
करेति सिंगनादितककञ्ेछु य वरदा भवंति | ” न० | प।० । 

कागपञ्वय-नागपर्वत-पु° । जम्बूद्वीपे मन्दरस्य पश्चिमेन शी तो- 
दाया मदाना उत्तरेण सक्षरूकारपत्रते, स्था० ५ ठा० रे उ०। 
“ दो पागपव्वयया । ” स्था० 9 ठा० ३ स०। अ० | 

फागपुप्फ-नागपुष्प-न० | ना्रकेशरकुसुमे, जं० ४ घक्क० । 

णागपुर-नागपुर-न० । दस्तिनापुरे राजधानोल दाणे कुरुजन- 
पदप्रधाननगरे, स्था० १० ठा० | झा० 1 

णागबर्ली-नागतल्ली-खो० । ताम्बूली ज्ञतायाम, आचा० १ 
अ० ८ अ० १ ड० | 

एणागभइ-नागभ&-ए० । खूज० १ अ० छ अ० २ छ० । नागद्वी- 
पाधिपदौ दे वे, सत० प° १६ पाहु० । च प्रण । 


णागचूय-नागज्ञत-न० । स्थबिरादायरोइण[त्रिगेतस्य उद्देह ग- 


णस्य प्रथमे कुवे, कल्प 6 कुण । 


णागमइ~नारामह्‌-पं° । नागदेवताके उत्लके) झाचा० २ श्ण 


श्यू र अ०२ उ°। 
णागमहाजद-नागमहा जद्गध-2० १ नागऽऽख्यद्धी पाधिपतौ देवे, 
खूर प्र० १६ पाहु० | चेन प्रन] 
फषागयहावर-नागमहविर-पुँ० । नागसमुझ्धाधिपतो देखे, स्‌» 
प्र १६ पाहु० | च० प्र! 


णागामित्त-नागमित्र-पु० | यार्येमहागिरिशिष्याणामन्यतमे, स्थ ० 


३ ठा० ४ उ० 1 
शागर--नागर-पु* । छी” । नगरवासिनि, कल्प० ३ कषण 1 


० म० | प्रश्‍न० । देवरे, नागरङ्गे, जम्वरमेदें, खाल० । की 
णागराइ-नागरान-पुं९ | नागकुमारे, ' बे्धरनागराश्ण 
स० १७ सम० । स्था? | अष्ट० | अनम्ते, सर्पे, ऐेरावते, गजे 
च। चांच० । 


णागदत्त-नागदत्त-पुं० | स्वनामख्याते राजपुरे, सख पूरवे- 
अबे क्वुब्लकसाघुः कोपेन मृठो ज्योतिष्केषूपपच्य ततःज्युतो रा- 
जखुततयोत्पन्नः प्रत्रजितः कोपरूपं भाषापाय परिहत्य केव- 
बल्वीजुय सिक: | स्था० दे ठा? ४ छ०। द्श0 ।(' जपायच › 
शब्दे प्रथमभागे ८०३ पृष्ठे गस्य सर्वों वृसान्त चदाहतः ) 
ऋष मपुश्राणामन्यतमे, करप० 9 क्षण । श्रतिष्ठानपुरवास्तव्य- 
नागवसुश्रेष्टिनः सृते, आ क० | भाव० । आश चू० | (ख 


( १४३५) 


पागारिय 





अ । नगरधघमैँरुपयुके, सूत० 9 श्र 9 
ख़ुद 7 

एगरुक्ख-नागहक्र--एं० । स्वनामख्याते खुद्नेदे, “ फागरुक्खे 
झुयगाणं ! ” स्था० ८ ठा? । प्रका० | स० । 
शगलया-नागलता-खी० | तियकहाखाप्रसराभावादू लता- 
कल्पेषु हुमविशेषेधु, ज० १ वक्ष | रा० ( जी० । प्रझ्ा० । यस्य 
तिर्यक तथाविधा शास्त्रा ध्ररास्तरा वा न प्रसृता सा लतेध्यन्नि- 
धीयते | रा० । ज्ञी० । ओ० । प्रक्षा० । 
णागक्षयामंरवग-नागल्लतामएडपक-५ुं० | नागलतामयमएकप- 
के, जीण ३ प्रति० । 

णागलोगेस-नागलोकेश-९० | वरगपतो, ० ५० अष्ट । 
णागवर-नागव २-१० $ प्रश्वानग जे, आ । जं०। गजषरे, ल॑०। 
हस्तिप्रधाने, भ० ६ झ० ३३ उ० | नागसमुराधिपतीो देखे, खू० 
प्र० १६ पाहु० । चे० भर० | 

एागवसु-नागवसु-पुं+ । प्रतिष्ठानपुरे नागश्रियाः पत्यो मागद- 
स्तपितरि, आ० क० ! आवर । आ० च्यू० । 
णागबाण-नागवाण-पुं० । दिव्याश्यभेदे, जी० ३ प्रति० | 


एणागबीहदी-नागबीयी-ख्री । हयदीथ्यां, पेराबणपदे, “ भ- 
रफ़ीस्वात्याझेयं, नागाच्या वीथिरुत्तरे मार्गे। ” स्था० ६ ठा० । 

णागसाहस्सी-नागसाइसी-खी" । नागकुमारदेचसहस्त्रे, स० 
उ५ सम्रण । नागिखभायायां निनोमिकाया मातरि, झा० 
क०। श्रा0 सू०। झा० म | 

शागसिरी-नागश्री-खरी० । प्रतिष्ठाननगरवास्तव्यनागवसु- 
श्रेश्ठिभार्यायां, नागदसमातरि, क्का० १ श्रु० १४ अ0 । 
चस्पानगरवास्तन्यसोमधिजस्य आ्योयाम, यया धर्मरुचये वि- 
बयुक्तान्न वत्तं पश्चाद्‌ भवेषु ख्रान्त्वा द्वोपदीजन्स लब्धम। आए 
क० ० न्यून । 

शागसुदाद-नागसुदाढ-पुं० । सदाढनामके नागकुमारे, स च 
पूर्वभचे सिहरित्रपुडेन विदारितो नागकुमारतयोपपक्षो चीराजि- 
नाधिष्ठितां नाव बोलितुमारब्धः । आ9 क० । 

णागमुहम-नागसूच्म-न० । खनामख्याते मिथ्याहकपारिकाल्प- 
ते श्रुते , सच्चेदार्नी नोपलज्यते । असु० । 

णागसेणा-नागसेन-पु० | चक्तरचाबालायां जाते स्वनामके ग्र- 
हपता, ख च उत्तरचावालायाँ स्वामिन कीरेण प्रतिल्लाम्भि- 
तचान्‌ पञ्च दि्च्यानि जातानि | कल्प० ६ कण । अ 
क० | आच म० | आ० चू० । 

शागहत्यि [ए)-नागह स्तिन्‌-ए० । झरायेनन्दिबनच्तपणशिष्ये,(नं०) 

बहुक बायगवंसो, जसवंसो अज्ञनागइत्यीणं । 
वागरणकरण भगिय-कम्म'्पयमीपहाएाणं || ३४ ॥ 

( चन्नुक्त श्त्यादि ) बिनेयान्‌ वा चयन्तीति वाचकाः, तेषां दं- 
शः ऋमभाविपुरुषपृवेप्रबाहः, स वर्ज ता वृद्धि सुपयातु, सा कदा- 
चिदपि तस्य वृषिमुफ्गच्छ तो विच्बेदो भूयादिति यावत्‌ | वघेता- 
मित्यत्रा ऽशसायां पञ्चमी कधं भूतो वाचकवंश:!,इत्याइ-यशो- 
संशो मूर्ता यशखा बंश शच्च पषंप्रबाह शद यशो- 
बशः, अनेनापयशाप्रधानपुरुषवरशाब्यबच्छेदमाह । तथा 

४०५४ 


अभिधानराजेन्डः । 


णाण 


हापयडाःप्रधानानाम पारसेसारखरित्पतिस्ोतःपतितानां परम- 

मुनिजनोपध्रतलिज्षविडम्बकानाम्‌ अले सन्तानपरिवृद्ध्यौति । 
केषां संबन्धी वाचकवंशः परिवर्धतामित्यादि । आयेनागह- 
स्तिनामायंनन्दिब्रकपणाशच्याणाम्‌ | क्यनुतानामित्या हू-वया क - 
राषकरणजक्कोकर्पेप्रकातमधानानां, तत्र व्याकरणं सस्कृत शाब्द - 
व्याकरण, प्रककतशब्द्न्याकर णं,प्रहनव्याकररणं च; करणे पिएम- 
चिशुद्धादि । उक्तं च'पिड़विलोही ४ रमिः श, नावण १२ प- 
मिमा य १२ इदि यनिरोहो ४। पडिलेहर २५ शुसीओ१,अभिमा- 
दाउ चेच करणं तु”॥२१॥ भङ्गी भङ्गघहुलं श्रत,कर्मप्रकृति: प्रती" 
ता | एतेषु ्रूपणामधिकृत्य भ्रधानानाम॒ । ने० । आ० चूर! 

णार्गिद्‌-नागेन्छ-पुंर नागराजे नागकुमाराणामिन्छे, “ असु- 
रिदसुरिबणाiगेदा । ” ल? | स्वनामख्याते खाघुकुले) “ नागे" 
न्छगच्छुगोव्येश्द-बका5लक्ञारकोस्तुभाः । ते चिइचबन्दा न- 
न्द्यासु-रुदयप्रभसूरयः: ६ ॥ ” स्या० | लछुत्पसिश्न्र महा दु" 
जिकान्ते पोतारा घान्यागमने जाते जिनद सः श्राचको मागे- 
न्छनामपुत्रलहितो घञ्जसेनसूर्राणामम्तिके दीक्षां जग्राह, ततो 
नागेन्द साखा प्रदुत्तति भाति | कल्प० ए कण । 

णामिल-नामिल-पुं । ऋुमारनन्दिनः खीन्ोलसुवणक्रारस्थ 
मित्रे श्रमणोपासके, अ? म०१ अ०२ खएम। गच्डविशेषाश्िते- 
षु साधुषु, कटप० ८ क्षण । यथा नागिला रजोहरणमूध्यमुखे 
कृत्वा कायोत्सग कुचन्ति | व्य» १ उ०। घातकीख एकपूवाविदे- 
देषु नन्दिग्रामपतो लक्षिताइदेवदेब्याः स्वयंप्रनायाः पूर्व मबजी- 
बनिर्नामिकायाः पितरि, आ० क० । 

णागी-नागी-स्री । सार्पेएयाम, “ मायामई अ णागी, णि- 
यमिकवरुबंचणाङुसला ।” माया55त्मिका नागी निकृतिकफ्ट- 
बञ्चनाकुराला । श्रावण ४ अ० | 

एामईज्ज-नाटकीय-न२ । नाटकप्रतिबद्धपाजे, झा० १ धु० १ 


अ० ! विपा० | 
णाइइणी-माटकिनी-स््री2! नतेक्यास, बृ० ३ स० । तत्प्रति- 
पादके श्रते च | स्था० ६ ठा० । खंथा० । जं० । अनुर० । आ० 
मर । ( द्वात्रिदाद्धिधिलिष्न नाटक ' नङ्क? शाब्दे ऽस्मिश्नेश्व भागे 
१५०८७ पृष्ठ उक्तम ) 
णामग-नाटक-न० । अभिनयविरोषे, खु । 
णट्ट होइ अगीयं, गीयजुयं नामय तु णायब्दै । 
इहागीतं गीलाविराहित नाउ्थे भवति, यस्पुनगीतयुक्तै तशन्नादके 
झातब्यम्‌ । बृ० १ ड" । 
णादीय-नामीक-पुं | नामीवद्स्य फलानि ल नाडीकः वनस्प- 
लिबिशोषे, ज्ञ० १० श० ७ उ० । 
णाण-ज्ञान-न०! झातिझीनम, भावेऽनट्प्रस्ययः । अथवा ज्ञा- 
यते बस्तु परिच्छिद्यते ऽनेनेति झानस्‌. करणेडनर्‌ | नं । पा*। 
अबु» ! नि० चू०। पं खं । सम्म० । कर्म» । " झो जाण- 
मुजी” ॥ ८ । ४ । 31 इति ज्ञानातेजं'णमुणाऽऽदेशस्य बाहुलक- 
त्वान्न मणाऽ्देशाः | प्राण ४ पाद्‌ । “म्नज्ञोणः' ॥ ए । २ ।४२॥ 
शति ङ्जञागस्य णादेशः । प्रा०२ पाद। उत्त०। विमशेपूर्के बो- 
घे, उक्त» १ श्र० । खंविकानमवगमो भावोऽमिप्राय इत्यनथो- 
स्तर ` आए म० है सं १ खएम | ब्य० ¦! यथास्थि- 


( १७३५ ) 


णापा 


श्रभिघानराजेन्द्र; । 


याण 





सपदाथैपरिच्छेदने,आचः० ३ अ० ३ अण है उ01 द्वा० । अछ०। 
स्था० । ऊव्यपर्यायावेषये बोधे, स्था० ३ ठा० २ उ०) | 
बोधे, झो०। अच्० । स्वपरपरिच्बेदिनि जीबस्य परिणामे 
हा!ना5$$्जरणाबिगमव्यक्ते तस्वाधिपरिच्बेदे, आ्राचा०१ छ०१ झ०६ 
उन्1अष्ट० | स्थ० | श्रौ ० । खभ्यम्रघानायां बुद्धिवृत्ता,द्वा० श्द्धा0 1 

(१) पर्यायार्थिकस्य विशेष पब वस्तु, स पव गुह्यते येन 
तज्ज्ञानमाभिघीयते । ” विसेसिये नाणं | ” खरुम० २ 
काएड । कातिङ्नमिति भावसाधनः, संबिदित्यर्थः । 
ज्ञायते वाउनेनास्म्राद्वेति इझानं, तदावरणबूय क्यः, क॒- 
योपरामो वा । झायते' वाइस्मिन्निति झानमात्मा, तदावरणक- 
यक्षयोपशमपरिणामयुक्तो, जानातीति वा क्वानम्‌ । स्थाए ५ 
सर ३ ड०।“एगे णाणे। 'नं० । झआ०म्र० । कायन्ते परिचिज्ञ द्यन्ते 
अथ अनेनाऽस्मिन्‌ अस्साद्वाते झा नङ्गान द राना ऽऽवरसणायोः कयः, 
कयो परामो बा, इसवी झानमादरणद्वयक्कया5ञ्द्यांचिजूत आत्म- 
पर्यायविरेषः। सामान्यावे रो ऽऽत्मके वस्तुनि विशेषां शम्रहणप्र- 
बर्‌: सामा।न्यांशय्रा इ कञ्च क्रानपञ्च काङाननरयद्शीनचचतुष्ठयरूपः, 
तश्चा नेकमप्य वबो्सामा न्यात ,एकम्रुपयोगापेकृया चा । तथाहि- 
लब्धितों बहुनां बोधादिरेषाणामेकदा संन्नवेश्प्युपयोगत पक 


पव सजवत्येकोपयोगत्वादू जीचाना/मिति । स्था० १ ठा० | चत्त०1 | 


(२) झानानि- 
एाणं पंचविह पत्तं । तं जहा-अआनिणिदोहियशणाणं, 
सुघणाणं, ओदिणाणं, मणपज्जवणाणं, केवक्षणाणं | 


( खाणं पंचविहं पष ्मित्यादि ) शातिङ्ञानं,नावेऽनटूमत्य यः 1 
अथेवा-ज्ञायते बस्तु परिच्डिद्यतेष्नेनेति कान, कररोःऽनर्‌ । 
शेषास्लु व्युत्पत्तयो मन्दमतीनां संमोहदवेतुत्यान्नोपादे इयन्ते । 
पञ्चेति सख्याचाचकः, विधान विधा, "उपसर्गादातः” ॥ ५।३। 
११० ॥ इत्यङ्प्रत्ययः । पञ्च विधाः प्रकारः यस्य तत्पञ्चचिध 
पञ्चप्रकार, प्रकृत्ते ्रूपित,तीथकरगणधरे रिति सामथ्याद्वसी- 
यते, अन्यस्य स्वयं घ्रूपकत्वेन प्ररूपणालजवात्‌ । नं० । ज्ञाने 
ताथेकरेरपि सकन्क्तालाविलम्बिस मस्तबस्लुस्तोमसाक्षात्का- 
रिकेवउप्रकया पञ्चविधमेत्र प्राप्त, गणघरेरापे तीर्थकृद्भिरूपदि- 
इयमान निजञप्रया पञ्चबिधमेत्र मासे, न तु वक्ष्यसाणनीत्या 
द्विमेद मेवेति | अथचा- प्राज्ञा श थक रादासं प्राङ्क, गण घरै रिति 
गम्यते । अथवा-प्राज्षेगणधरै रात तीथेकरादित्यनुमीयते;त द्यथे- 
च्युदाद्दरणोपदशाना थै। आसिनिबोधिकझ्नानं,श्रतक्ना नमव घिशान,- 
मनःपयायङ्ञान,केव अङ्ान च । नं० | ज़०। रा० । कर्म०। सूत्र? ! 
घर? र० | चिशे० । आ० म० | आतु० | प्रव० । देशे? | अचु०। 

(२) झाननेदकारणानि- 
ननु सकलमपीद इने इप्त्येककस्त्रभाष, ततो इष्त्ये- 
कस्य ना वत्व विशेवे कैकृत एष आञिनिदोधिकाऽऽदि भेदः? । 
ङेयभेदरूत इति सेत्‌ । तथादि-वातंमानिक वस्त्वाभिनि- 
खोधिकस्य झानस्य हेय, जिफालसाधारणः समानः परि- 
णामो भ्वनिगोचरः श्रुतश्षानस्य, रूपिक्व्याणि अवाधिका- 
नस्य, मनोद्ब्याणि मनःपर्यायज्ञानस्य, समस्तपयोयान्वित 
सबै वस्तु केवलज्ञानस्य । तदेतदसमाचीनम्‌ । पं सति 
केवन्चङ्ञानस्य भेंदबाहुब्यप्रसक्ते: । तर्याह-केयनेदादू झान- 
स्य नेदः । यानि च हेयानि प्रत्येकमासिनिबो शिका 55 दिज्ञाना- 
नामिध्यन्ते तानि सर्वाएयपि क्रेवत्षक्वानेडपि विद्यन्ते, अन्यथा 
केबअङ्ञानेन तेषामग्र णप्रख ङ्काद्‌ वेषयत्वाल्‌, तथा च सति 


केञ्जिनोऽप्यसबङ्त्वपरस ङ्कः, आजिनिवेधिका 5 ऽदि क्षाम च- 
तुएयाविषयजञातस्य तेनाग्रहणात्‌ । न चेतदिष्टमिति । अधो- 
च्येत-प्रतिपस्तिप्रकारनेदतः आमिनिबोधिकाऽऽदिज्षानभेद्‌ः। त- 
थाहि-न यादृशी प्रतिपलिरासिनिबोधिकस्य झानस्य तारा 
श्चतङ्ञानस्य, किन्त्वन्याहच्यी । पवमवध्यादिङानानामणि प्र- 
तिंपत्तब्यं, ततो भवत्येव प्रतिपक्तिन्ेदतो झानमेदः । तद- 
प्ययुक्तम | यत्व सत्येकस्मन्‌ अपि इने ऽनेक भे द प्रख केः । तथा 
द्वि-तक्तददे शका अपुरुषस्व रूपए भेदेन चिविच्यमानमेकैक जान 
प्रतिपात्तप्रकारानन्त्यं प्रतिपद्यते, तन्नेषो ऽपि पकः श्रेयान्‌ । स्या- 
देतत्‌, अस्त्याबारकं कमे,तच्चानेकप्रकार, ततस्तक्लेदात्तिनाबाये 
झानमप्येकतां प्रतिपद्यते, झानावारकं च कमे पञ्चधा, प्रज्ञा- 
पन्ना5$दौ तथा5ज़िधानात्‌ | ततो झानमापि पञ्चधा प्ररुप्यते, 
तदेतद्तीत युक्त्यसङ्गनम्‌ । यत आवायोपेक्रमाबारकमत आ- 
बायेज्ेदादेव तद्भेदः, आतार्य च कृमसिरूपापेक्षया स्वकलम- 
प्येकरूपं, ततः कथमाचारकस्य पञ्चरूपता, येन तदेदाद ज्ञा- 
नस्याप पञ्चविधो भेद उफ्रीयत ?। अथ स्वभावत पघा5५- 
मिनिबोधाइददिको कानस्य जेदों, न च स्वजावः पयेनुयोगम- 
शनुते, न खलु किमिद दहनो दद्दति, नाकाशमिति कोऽपि पय - 
नुयोणमाचराते । अहो महती सहायलसी भषतः सेसुषा । ननु यवि 
स्वभावत पएबाइभिनिवबाधा5अदिको झानस्य भेदः, तरह भगवतः 
स्त वेशत्ब हा निप्रसक्गः | तथादि-क्वानमात्मनों धः, तस्य चा- 
मिनिबोधाऽऽदिको भेदः स्वभावत एव व्यवस्थितः, ततः क्री- 
णः 5ऽवरणस्यापि तद्गावतसक्गाः। सति च तद्भावेऽस्म'टशास्येच 
भगदतोऽप्यसबेङ्गत्वमा प्रद्यते, केचल ङ़ानजावतः स्रमस्तव स्तुप - 
रिच्छ्ेदादू नासवेश्चत्वामेति चेत, ननु यदा केवलोपयोग- 
सञ्जवः, सदा भचतु भगवतः खचेङत्व, यदा त्वाभिनिबो धिकः" 
5ऽदिङ्ञानो पयोगसं भवः, तदाः देशतः परिच्डेद संभवाद रमारश- 
स्येव तस्यापि बलादखवेकृत्वमापद्यते । न च वाच्य तस्थ तछु- 
पयोग एब न भविष्यल्यात्मनः स्वभाचत्वेन तस्याऽपि क्रमेणोप- 
योशस्य नितारयितुमशक्यत्वात्‌, केवल छानानन्तरं केवल़द री - 
नोपयोमवत, ततः केवलक्ञानोपयोयक्ताले खवझत्बं, शोषज्ञानो- 
पयोगकाले चासबैङत्यमापद्यते, तश्च विरुच्धमतो ऽनिष्टमिति । 

आाहू च- 

% लक्षगसदावत्ते, आनिणिबोडाइ कि कओ ज्नेश्रो ? । 

नेयखिसे साख खिय, न सब्चाविसय जभो चरिमं ॥ १ ॥ 

अह पसिबत्तिविलेसा, नेगाम्मि सणगभेयमाचाझो । 

आवरणविनेञ्ो कि दु, खनावभेयं चिणा न जवे ॥ २ ॥ 

तम्मि य खड खब्येसि, खीरावरणस्ख पावर जावो । 

तद्धम्मक्ताछ च्चिय, जत्तवरोद्रा ख चाणिछो ॥३॥ 

अरहा चि असऽ्घन्न्‌, आजनिणिबोहाइनाचइओ णियमा । 

केवलभाबाड शिय, लब्चन्नु नरणु बिरुरूमिण'' ॥ ४ ॥ 

तस्भादिइमेच युक्तियुक्तं पश्घामो- यछत!वग्रइश्चानादारभ्य 
याबदुत्कषेप्रात्तपरम!वधिक्ानं तावत्सकलमप्येकं, तझासकल- 
संक्षितम,अशेषवस्तुविषयस्वा नाचात्‌ | अपरं च केचल्ञिनः,तचुच 
सकलमस्षक्षितमिति ठविव भेदौ । उक्त च-' तम्हा अखभ्ाद्‌।- 
झो, आरज्फ एदेगमेच नाख तचे जुत्तं नउमत्धस्खा; सगल 
इयरं च केबालिणो ॥१॥ ” 

अज प्रतिजेधीयते—तज यस्ताबदुक्तं सकलमपीद्‌ काने 
ङ्प्त्येकस्व भाव, तरो ङप्त्येरूस्वभावत्वाचिशेषे कि कृत 
पष आसिनिबोध्ा55दिको भेद. इति ?। तत्र शप्त्येकस्व- 


` (१०३४) 


णाए 


ज्ञाबता कि जामान्यतो भवताअ्श्युपगम्य ते, विशेषतो वा ?। 
तत्र न तावदाद्यः पकः कितिमाधत्त, सिरूस्राध्यतया तस्य 
बा धकत्वायोगाव । योधरूपतारुपसामान्यापेद्तया हि सक- 
नमपि इानमस्मामिरेकमभ्युपमम्यत एव, ततः का नो हानि” 
रिति अध 'द्वेतीयः पक्कः, तदयुक्तम, असिद्धत्वात्‌ । न डि नाम” 
शेषतो ऽपि झानमेकमेजो पत्तक्यते, अतिप्राणि स्वलवेदनप्रत्य- 
केणोत्कपंदशनात । अघ यद्यत्क्षो पकषेमात्रभेददशनाद्‌ कान- 
भेद्स्ताहिँ ताबुत्कषापकों प्रतिप्राणि देशका बसफ्किया शसलह- 
स्जशो भिद्येते, ततः कथं पञ्चरूपता ?। नेष दोषः । परिस्थूरनि- 
मिष्तभेदतः पञ्चधात्वस्थ प्रतिपादनात्‌ | तथाह्ि-सकबन्नघाति- 
क्षयो निमेसं केवलक्गानस्य, मनःपयोयक्ञानस्य त्यामर्षोंचध्या- 
दिलब्ध्युपेतस्थ प्रमाद्‌तने शेनाप्यकङ्ञङ्कितस्थ विशिष्टो बिशिष्टा- 
ब्यवस्तायासुगते5प्रमादः, “ ते सञजयस्ख सम्ब-प्पमाय- 
रहियश्स विविदारोद्विमतो। ” इतिबचनप्रामाएयात्‌ । 
अवधिशानस्य पुनस्तथाबिधानीन्छियरूपिझब्य सा का द बेगम" 
निबन्धन॑ क्योपशमबविशषः, मतिधुतज्ञानयोस्तु लकृणमभे- 
व$5विक तथाऽग्रे बद्षयते । 
उक्त अ 

० नक्षेगलहाबल, ओदेण विसेस्रओ पुण अस्सिरू ! 

एगंततस्सहाब-कस्णे उ कहे दाणिवुद्दीओं ? ॥ १ ॥ 

जै अबिचलियसहावे, तत्ते एग न तस्सहाधशा । 

नयत तद्दोचन्चद्धा, उकरिसावर्गारे खबिलिसा ॥ २ ॥ 

तम्हा परिथूराओ, निमित्तज्ेयाओं समरयालद्धामओो ! 

सत्रवत्तसंगओ बि य, आअमिणिखोडाइओ सेञ्रो ॥ ३॥ 

घाइकख ओ नो मत, केवस्णशाणस्ल बपिणओ समप । 

मणपञ्जबणाणस्स उ, तहाबिद्दो अप्पमाउ त्ति॥! ४ ॥ 

ओड स्रो$सस्ल तहा, आणादेपखुं पि जो ख्ओोचसमो । 

मश्छुयनाणाणं पुण, क्षक्‍्खणनेदादिशो भेओ ॥ ५॥ ” 

यदप्युक्तं झेयनेदक्तत इत्यादि, तदप्यनभ्युपममतिरस्कृतत्वादू 
द्रापास्तप्रलरम | न दे बय केयभेदमात्रतोः झानस्य भेद- 
मिच्छामः, पकेनाऽप्यवप्रइ.5ऽदिना वहुचि७घवस्तुग्रहणोपतलत- 
म्मात्‌ | यदपि च प्रत्यपादि- असिपत्तिश्रकार भेंदकुत इत्यादि , 
तदपि न नो घाधामाघातुमब्स ! यतस्ते प्रतिपक्तिप्रकारा: देश- 
काला5३दि भेदेन।5ऽनन्त्यमपि प्रतिपद्यमाना न परिस्पूरनिमिच- 
भेदेन व्यवस्थापितःनानिनिबो चिक 55दीन्‌ जातिभेदा नाति- 
कऋामन्ति, तत्कथमरेकस्मिन्‌ पकभेद भावप्रसङ्क: । खक्तं च-“न य 
पमिवक्ञबिसेसो, पगम्मि अणेगभेयभावो त्ति.। जे ते सहा 
ब्रिसिट्टे, न जाये विज्लेघश ॥ १॥ ” यदष्यवादीदाबायो- 
पे क्ावरकमित्यादि, तदपि न नो मनोबालायें | यतः-प- 
रिस्थूरनिमिसन्नेदमधिकृत्य व्यवस्थापितो झानस्य नेदः; 
लतस्तद्पेक्कमाचारकमपि तथा भिद्यमान न युष्माइशडुज- 
नत्रचनोयतामाश्कन्दाते । पत्रमुक्ते जितो` भूयः स्सचष्टम्न 
परः प्रडुनयलि-नचु परिरुथूरानिमित्तमेद्व्यवस्थागेता अ-- 
व्यमा श्रामिनिब्रोधिका55द यो जेद्‌। झानस्याऽ5त्म सुताः, उता 5- 
नात्मचुताः 0 कि चातः-उभयशाऽपि दोषः । तथादि-यद्या- 
त्मभूताः, सतः क्तीणाऽऽवरणेऽपि तद्भात्रप्रलङ्गः । तथा चासब- 
कुत्ते प्ररुक्तनीत्या तस्या 5ऽपद्यते। अथाऽनात्मञूताः, तदि न 
ते पारमार्थेकाः, ततः कथमावायापेको' वास्तव झावारक- 
नेद तदपि न मन्धेरमम,खम्यण्‌ वस्तुतस्थापरिङ्कानाल्‌ । इह हि 





आनिधानराजेन्द्र: | 


याया 





सकलघनपटलाबनमुक्तशारददिनमणिरिव समन्ततः समस्त- 
खस्तुस्तोमप्रकाशनैकस्वभावो जीवः, तस्य च तथामूतस्वभाचः 
केवलक्षानमिति ब्यपदिश्यते । स च यद्यपि सवघातिना 
केवलक्ञानाइ$वरणेन आवियते, तथाऽपि तक्ष्यानन्ततमो भागो 
नित्योदूघाडित एब, “ अक्खरस्ख.5ऽणेतो जागो निच्चुग्घा - 
मिओ, जइ पुणो सो बि श्वार्वार्ज्जा तेण जीवा अजीवक्त- 
णं पावेड्जा।” श्द्यादिवक्यम्ाणवचनप्रामासयात्‌। ततस्तस्य के- 
बलझाना$ञ्वरणा5ःवृतस्य घनपटक्ञा$ःच्यादितस्येब सुखेस्य यो 
अन्दः प्रकाश: सरो 5पान्तराक्वावब्धितमतिङ्राना55दयावरणक्कयोप- 


` शमभेद्सपादित नानात्बं जजते | यथा घनपटला&्श्वृतसूर्यस्य 


मन्द प्रकाशोऽपाम्तरा क्षा चश्थित कटकुंड्घा5ऽध्यात्ररणं चिचरप्रवेशा- 
भेदतः, स च नानात्य तत्वयोपशमासुरूष तथा प्रतिपद्यमानं 
तत्कयोपशमाजुखारेणानि घान भेद मइनुते । यया-मतिज्ञान! 5 5- 
द्यावरपाकयोपडासजनितः स्व मन्द: प्रकाशो मतिङ्ानं, धुतझा- 
नःऽऽवरणक्कयोपश मजनितः भुतङ्ानमित्यादि;तत आत्मस्वमाच- 
भूताशानस्या ऽभिनिषोधिका5ऽदयो नेदाः, ते च प्रबच्चनोपद शी - 
लपरिस्युरनिसस्भेदतः पचसंस्याः,ततस्तदपेकमाबारकमापि 
प्चधोपबएयेमानं न विरुध्यते । न चेवमात्मस्वमावभूतत्वे 
सोणा 5ऽवरणस्यः उपि तद्धावप्रलङ्ग: । यत पते भतिङ्गानाऽऽ- 
वरण 5 ऽदि क़ योपश्मरूरोपाचिसंपादितस चाकः, यथा-सूर्ये- 
स्य घनपरला5ऽवृतस्य मन्दः प्रकाशभेदः करकुड्या5उवर- 
णविचर मेदोपाधिसंपादितः। ततः कथं ते तथारूपत्चयोपशामा” 
भावे भवितुमहन्ति, न खल्ल सकल घनपरखकटकुड्घाऽऽद्यादर- 
णाफ्गमे सूधेस्य ते तथारूण मन्द्‌ प्रकाशनेद। भवन्ति । बक्त 
च~“ कम विबरागय किरणा, गेहेतरियस्ल जद दिणेसस्स । ते 
कममेहाचगमे, न हौति जद्द तइ श्माई पि”॥ १॥ ततो य~ 
था जन्माऽऽइ्यो नावा जीवस्य आत्मळूता अपि कर्मोपाधि- 
संपादितसत्ताकत्दानत्तदनाचे न सम्ति, तद्द निनिषोधिकाऽऽद्‌” 
योऽपि जेदा हानस्या5ऽत्मभूतः अपि मतिझानाऽऽबरणाऽऽ द्‌ 
कर्मक्योपशमसापेक्ृत्वात॒ तदभावे केवलिनो न भषन्ति, त" 
तो नाखवेङत्वदोषः । उक्त ख-“ जमिह बचमत्थधम्मा, जम्मा" 
श्या न होति लिद्धाण! इय केवल्नीणमाभिणि-बोदियभा बम्मि 
को दोसो ?॥ १॥ ” इति | नं० । आ० म० | आव०। संथा०। 
कम० । सम्म* | रुथा० 1 

(४) तदेवं शञानपञ्चकस्याऽप्यज्िधानाथे कथिते आह फश्धित्‌- 
नम्वादौ मततिधुतो पन्यासः किमर्थः १, इति | अत्राञ्ञ्चायै आह- 

। 4 [$ है hr ७ £] 
मै सामि-काश्च-कारण-विसय-परोक्खतणेंडिं तु्चाई । 
तब्जाने सेसाशि य, तेणाईण मइसुयाई ॥८५॥ 


तेन कारणेनाऽऽदौ मतिश्चृते निर्दिष्टे। येन किम ,इत्याइ-(ज सा- 
मीत्यादि)इति खंटड्कः । मतिशन्दोऽत्राजिनिबोधिक समानो द्रष्ट” 
व्यः अमिनिबोधिक हो त्पत्सिकया दिम तिप्रघानस्वादू मतिरित्य- 
प्युज्यते । यदू यस्माद कारणात्‌ स्वामिका न्कारण विषय परोकत्वै- 
स्तुल्ये समानस्वरूपे मतिश्रुते, तेना$श्दा निर्दिष्टे इत्यथेः। तत्र 
स्वामी तावदनयोरेक पच, “ जत्थ मझ्माणं तत्य खुयनाणे ” 
इत्याद्चाममवचनादिलि । कालोऽपि द्विधा-नानाजीबापेकया, 
पकजीवापेकया च । ख चाय पित्रिधोउप्यनयोस्तुल्य एवं ना- 
चाजीवापेकया दयोरापे स्वेकालमनुच्छेदाद; एकजीवापेक्या 
तूभयोरपि निरन्तरखातिरेकसागरोपमषर्‌षाष्टेस्थितिकत्वेना- 
जैवामिधास्यमानत्वादिति | कारसमपान्छयमनोलकण, सर्वा- 


( १७४० ) 


खाण 


शरणस्तयापशमस्थरूपं च द्वयोरपि समानम्‌ । उसयस्यापि 
सबैदम्या 55दिविषयस्वादू बिषयतुख्यता । परनिसित्तत्या 
परोच्तत्बलमता । ननु यस्चेवमनयोः परस्पर तुस्यता, तरहक त्र 
इयोरप्युपम्यासोऽस्तु, आदाचेष तु तझपन्याल' फथम,शत्याह- 
€ तब्माये इत्यादि ) तद्भाचे मतिश्चुतज्ञानसङ्गाख पब शेषाण्य- 
बभ्वादीनि ह्लानान्यधाप्यन्ते; नाऽन्यथा,न हि स कश्चित्‌ प्रा- 
जो भूतपूर्वः, अस्ति, अविष्यति घा, यो मति-थुतज्ञाने अना” 
साच अथममेचाऽवष्यादीनि शोषज्ञानानि ्रासघान, रमोति, प्रा 
प्स्यति वेति भाबः । ततस्तद्चासतो शेषङ्ानाबातेशयाऽऽदो म- 
ति नुतोपन्यासः । शति गाथाऽथेः॥ छ७ ॥ 

भवतु तहांदो मति-क्षतोपादाने, केतलं पूर्व मतिः, पश्चाक्ष 
श्ुतामस्यत्र कैं कारणं, याघता विपर्ययोऽपि कस्मान्न भवतिर॑, 
इत्याह- 

महपुव्ण जेण सुर, तेशाइए मइ बिसिद्ठो वा । 

भइभेओ चेव सुय, तो मशसमण्णंतरं जणिये ॥ ८६ ॥ 

मलिः पू प्रथममस्येति मतिपूर्वे, येन कारणेन छुतङ्कान, तेन 
हुतस्या55दौ मतिः तो थेकर-गणधरेरुक्तेति शेषः । न ह्यवभ्न- 
दाज्भदेरूपे मतिक्काने पूयेमभवृत्ते क्याप शतप्रवात्तिरस्ताति 
आभः । ( खिसिछो वा.मइजेभो जेव सुयं ति) यदि खा झन्रि- 
यालिन्रियनिसिलदारैणौपजायमाने सये मतिङ्कानमेघ, केवलं 
परोपदेशादागमजचनत्वाश भवन दिरिष्टः कड्खिन्मतिमेद्‌ एव 
शत; भान्यत्‌ । ततो सूलभूताया मतेरादी विग्यासः,तङ्गेवरुएं तु 
झुतकान तत्समनन्तरं सणितमित्यदोषः ।  महपुच्द जेण सु- 
बं)? इत्यादिकश्याथेः पुरतः प्रपश्चेन मणिष्यते । शति गाथा- 
के: है ध्द ॥ 

अथ मतिश्वतानम्त रमखधेस्तस्समनन्तारै ख सतःपर्योयज्ञान- 
इयो पस्यासे कारणमाह- 

काह्मनिवज्जयसामि-त्तला भसाहम्मझओ5बही तत्तो । 

प्राणसमित्तो उउम-त्यविसयमावादिसामध्या॥ ७७ ।। 


सतो मतिश्रताज््यामनन्तरमथिनिर्दि ः । कुतः १, शत्याह-- 
कालविपर्दयस्वा मित्बलाजखाघस्योत्‌ । तत्र नानाजीवापेदा- 
या, पर्कजीवापेक्र्‍या च मतिभुताक्ष्यां सहाबधेः समानास्थाति- 
कासन्यास्‌ फालसाधस्यंम । यथा च भिश्यात्वोदये मति” 
शतकाने अक्लानरूप बिपयेय प्रतिपच्चेते, तथ ऽबघिरपि, इति 
विपरययस्ाधम्येम्‌। थ पब ख मति-श्तयोः स्वामी, स पबाख- 
खेरपीति स्घामिलाधरम्यम । लाभोऽपि कद्ाचिस्कस्यच्चिद्‌- 
मीषां त्रयाणामपि क्ञानानां युगपदेव भवतीति लान साध्यम । 
( माणसमित्तो इत्यादि ) इतोऽ्यघेरनन्तरं मनोविषयत्वान्मन- 
सि भत्रं मानसर मतःपयोयङ्ञानं युक्तप्र। कुतः ?, श्त्याह-छुशस्य- 
विबयभावाऽऽदिसामान्यात्‌}भ।दि शब्दात्‌ स्य द्वास्वाऽऽदि सासा- 
न्थं गृह्मत, समानस्य भावः सामान्य,खाम्यं, तस्मा दित्यथेः। तत्र 
यथयाऽवधिङ्ञान बद्मस्थस्येच भवति, सथा मनःपयायह्ानमपीति 
खुस्थसाम्यभ | उभयोरपि पु$लमात्रबिषयत्वादू बिषयसा- 
उपस, द्वयोरपि कायोपशामिक भावद्खित्वाद्धाखलास्यम, 
द्वितयस्यापि साकाइशित्थात म्रत्यकत्वसाम्यम्‌ । एवमन्या ऽपि 
प्रत्यार्खासरभ्यूश्टेति गाथाउथैः ॥ ८प ॥ 

अथ केवलशानस्य सर्वोपरि निर्देशे कारणमाह- 


शते केवलम्रुत्तप-जश्सामित्तावसाणल्ञानाओ । 


अभिधानराजेन्छः । 


णाण 


इत्यं च मइ्सुयाई, परोक्खमियरं च पञ्चकं ॥ ए८॥ 


अन्ते सवे्ञानानामुपरि केबल श्चानममिडितम । कुतः?, इत्या- 
हनसायप्रधानत्वा ब्लिदे शस्य छ्तमत्वात्‌, सर्वो सम हि केवसङ्गाम* 
म, अतीलानागतवतेमाननिःरोष्ेयस्थरुपाउवभासित्वशदिति । 
यथा च मनःपयायङ्कानस्य यतिरेव स्वामी, तथा केवल्क्षानस्या- 
पि, ततो यतिर्वा मिंत्षलाम्यादू मनःपया यश्ञानाऽनन्तर केवल- 
कझानमभिद्वितम । तथा खमस्ताऽपरङ्कानानामवसान एचाऽस्य 
खामाद वसान पव निर्देश इति । तदेवमुपन्यासक्रमे समर्थिते 
सत्याह कञ्चित्‌-नन्वेतानि पञ्च झानानि कि परोकस्बरूपाणि, 
आहोडिबत प्रत्यक्षाणि ? शति | अत्रा5ञ्ह-( श्त्थ चेत्यादि ) 
पतेषु पञ्चसु छानेषु मध्ये मतिश्रते परोच्ते, शतरच्ववभ्या दिङ्ान- 
ग्द प्रस्यक्कम्रिति गाथार्थः ॥ ८८॥ विशे०। 

(५) तथा चाऽऽगभः- 

छुबिदे गाए पप्पत्ते। तं जहा-पञक्खे चेव, परोकखे चेव | 
पञ्चकखणाणे '्डविहे पक्षत्ते। ते जहा-केवल्लणाए चेव, शो 
केवलणाणे चेव । 

हाने विशेषावचोधः, अइनाति भुङ्के, अश्नुते था व्याप्नोति 
कानेनाथोनित्यङ्क मात्मा,त प्रति यद्वनेते शन्डियमनोनिरषे स्वे 
न तत्पत्यक्षमब्यवहितत्वेनाथसाक्वात्करणादक्षमिति । आह च" 
“ थकले जीवो अ्त्थ-व्वावणभोंयणगुणनचिओझ्ओो जेण । त पर 
वडर नारा, ज पकषष तमिह तिचि” ॥ १ ॥ इति । परेभ्योऽ" 
क्षापेदाया पृुलमयत्वेन. ऊव्येन्छियमनोज्योऽक्कस्य जीवस्य 
यशत्परोक्कं निरुक्तिवशा(देति। आइ च-“अक्खस्स पोशालकया, 
ज्ञ दृब्विदियमणापरा तेण । तेहितो ज्ञ णण, परोक्खाभेह तम" 
जुमाणं बा ” ॥१॥ इति । अथचा-परैरक सबन्धने जन्यजनक- 
ज्ञावलक्कणमस्येति परोक्कम । इन्छियमनोब्य सान नाऽऽत्म नोऽ” 
शैप्रत्ययकर्मसाक्कात कारीत्य्धः । स्था० ५ ठा १ उ* । ( प्रत्य- 
कङानभेद्ाः ' पच्चक्ख ` शब्दे वङ्यन्ते) प्रत्यष्तं श्विबिधे-केच- 
लझानं, नो केदलश्चानं च । ( केबलकानजेदाः 'केवबणाण' शन्डे' 
तुतीबभागे पिस पृष्ठे गताः ) 

(६) केबञ्जशाणे दुविहे पएणत्ते। ओहिणाणे चेद, मण 
पञ्ञबणाणे चेव ॥ स्था० ४ ठा० १ च० | आ० मण | 
ऋवण । संथा० | कमण | सम्प० । 

( अवधिङ्ानभेदः ' ओहि ' शब्दे तुनीयज्ञागे १४० पृष्ठे गतः ) 
( मनःपयीयक्ञान मेदाः * मणपज्जबणाण ' शब्दे बक्यन्ते ) 

परोक्खणाणे दुविहे पएणत्ते | ते जहा-आर्जिषिबोहि- 
यणाणे चेत्र, सुयणाऐ चेव । 

( परोक्तक्नाननेदाः ' परोकस्वणाण ' शब्दे बच्यन्ते ) 

(७) स्वाम्याविमेदाद्‌ मतिशतमेदः । सास्प्रत “ ज सामि- 
काल-कारण -विलय-परोकखसणेहि तुल्लाई । (८५ ) ” 
इलि यदुक्तं प्राक, तफुपजोत्र्य परः प्राऽऽह 

सामित्ताइदिसेसा-भावाओ मझ्सुरगया नाम । 

लक्खणन्ञेयादिकयं, नाते तयविसेसे वि ॥ ४६ ॥ 
परः प्राऽऽह -ननु पूर्व माति कत योः स्वामिका लाऽऽद्‌ निः तुह्यत्बम" 
भिद्घानेभेव लिः स्वह स्ता ङ्कारा$ऽकर्षेणमनुष्ठितम्‌,चत एवं सति 


( १५४१) 


साशा 


स्वासित्बाऽऽदि भिर्दि शेषाञ्ञावास्मतिश्रतयोरेकतेब प्रात्ता, न जेदः 
स्यात; तथा च न झानपञ्चकसिरिः, धमे भेदे हि चस्तूनां 
सेदः स्याव; तद नेदे तु घदतत्स्वरूपयोरिवाभेद पव श्रेयानि- 
ति भावः । अत्राऽऽचायः प्रत्युत रमाह-( लक्खणेस्याडि ) तेषां 
स्वामित्वापप्दीनामाविशेषस्तदविशेषस्तत्र सत्यपि मतिश्रुतयो- 
नीनात्व भिन्नत्वमार्त । किकृतम्‌ ? , इत्याह-लकण भेदा55- 
दिकतम,अ्ादिशन्दादू वदयमाणकायकारणआव(55दि परिअहः। 
इदमुक्तं भवलि-यद्यपि स्व्वामिकालाऽऽदिभिमेतिश्रूतयोरेकस्वम्‌, 
सथाउपि लकणकायकारण नाचा.5.5दि मिर्नान्पत्वमस्त्येच, घटा" 
उऽकाशा5ऽदीनामपि हि सच्वप्रमेयस्तार्थेक्रियाकारिस्वाऽऽदिभिः 
साम्येऽपि लक्णाऽऽदिभेदाङ्गेद एवं | यदि पुनभेङ्कुभि धे में- 
प्रदे सत्यपि विय दू घरसेसाम्य माजा देवार्था नामेऊन्ब प्रेयेते, तदा 
सव विश्वमेक स्यात्‌; कि हि नाम तद्धस्त्वास्त यस्य चस्त्व- 
म्तरेः सह्‌ केश्चिरूमेने स्वाम्यमस्ति ? । तस्मात्स्वास्था- 
दि भिस्तुव्यत्वे ऽपि लक्कणा ऽ अदामिमेति-श्ुतयोरमेद्‌ः | इति गा- 
थाथः ॥ २९६ ॥ 


तान्येव लक्कणा5५दी नि पुरतो विस्तराभिधेयात्सापे- 
राञ्जेकमाथया दशयात- 


लक्खणभया देऊ-फमनावओ भेयईंदियविज्ञागा । 
वागऽक्खस्मूएयर-नेया न्षेओ मश्सुयाएं ॥ए७॥ 


लक्षणभेदाद्वित्नलच्तणत्वादू मतिश्रतयोभेदः । तथा-मति- 
झान हेतुः, थत तु तत्फल तत्कायेळ, इति हेतुफलनावात्‌ त- 
योजदः । तथा-( भेय तत्त ) विभागशब्दोउजापि योज्यते, 
सतश्च भेदानां विभागों विशेषो भिन्नत्वं भेद बिनञागः, तस्मा- 
दपि मतिश्भतयोर्भेदः, अवश्नदाउउदिनेदादध्ाबिशव्यादेसेद हि 
मतिङ!नं वच्यते “ अक्खर सरणी सम्म ” इत्यादिच छ्य + 
माणदचनाद्यतुर्द्‌शाऽऽदि भेदं च श्वुतक्वाममिति सेदनिभागात्त- 
थोभेद इति जावः । ( इंदियनिज्नास स्ति ) तस्बतः श्रोज्रवि- 
षयमेव श्चतक्गानम्‌, रेषेन्छियाविषयमापे मतिझानस, श््येर्चं च- 
इय प्ताणादिन्छियविभाराच्च तयोजंदूः } ( दागेत्यादि )व- 
ब्कवच!करं च मूक च बस्काउडदिप्रतिपक्रभृतानौतराणि च व- 
ख्काकरस्‌केतरारिए, तेयोऽसो भदः तस्मादपि मतिश्रुतयो- 
भद इत्यथः । तथाहि-' अन्ने मस्गेति मरे, बग्गसमा सुब- 
स्रारसय लु खय । ( १५४) ” इत्यादिना ग्रन्थेन कारणत्वादू 
चल्कसदसा मतिङान, शुम्बसदृश तु श्रतङ्ञानम्‌, कार्यत्वावित्य- 
रैर चयते । तत्र वकः पलःशाऽऽदित्वग्रपः, शुम्बे तु इतरः 
काष्देनेहोपाक्त तज्ननिता दवरिकोच्यते | लतइयायममिप्रायः- 
य्या वलना55दिसेस्कृतों विशिष्टा खश्या55पच्न: सन्‌ वल्को द्व रि- 
केत्युच्यते, तथा परोपरेशाइद्वचनसस्कृतं विशिष्ठायस्थाप्रात्त 
सदू मतिकान श्रुतमभिचीयत्ते, श्त्येव वल्केतरमेदादू मतिश्रत- 
योजदः । तथा-'' अन्ने अगाक्सख्वरऽक्खर-विसेलओ मइलु- 
यार भिदंति। जे मइनाणमणक्लर-मक्‍्खरामियरं च सुयनाण” 
॥ १६२ ॥ इत्यादिग्रन्थेन ब्द्यमाणादकरेतरनेदात्तयोमेदः । 
तथा-“ सफ्रप्पञ्यणओ, भेओ सूएयराण वाऽमिहिओ' जं तु 
सुय मइनाए, सपरप्पञ्चायगे सुत्त' ॥ १७१ ॥ इत्याद्यभि धास्य- 
मानव चनान्मूकेतर भेदान्म तिक्तयो भेदः । इति गःथासंक्केपार्थः। 
[डा त भाष्यकारः स्वत एव बक्ध्यति। इय च गाया ब्रदु- 


अलिधानराजन्द्र: । 


शाण 


ऽ्दाद्शेषु न दश्यते, केवब क्वचिंदाद शेऽपि दृष्ठा,अतीब खोप- 
योगा च, इत्यस्मान्निः किज्बिदू व्याख्यातेति ॥६9॥ 
तत्र “ यथोद्देशं निर्देशः " इति कृस्या लक्षणजेदे तावद ग्ह- 
जमभिनिब्रुञ्ऊइ तमभिनि-बोहो ज॑ खुएइ ते सुय नाणियं। 
सहं सुइ जइ तओ, नाणं तो नाऽऽय्रभात्रो ते ॥ए०॥ 
यज्छान कपू, वस्तु कर्मेताऽऽपन्नमनिनितरुध्यते अवगच्छति,तन 
उ्झानमानिनिबोधः तदाभिनिबोधिक तन्मतिञ्चानामिति याध- 
त्‌ । (जे सुणई इत्यादि ) यत्पुनर्जावः झूणोति तच्छुतम ; इत्ये- 
वे खू्रोकतल कण मेदान्मतिश्तयोनेदः । तथा च सूचम-'*जदइ 
वि सामित्ताशढि अविसेखो, तह वि पुणो उत्था 5.४यारिया णाल 
त्त पएणवर्यात। तं जहा -अमिबुउभर ति अ्ज्िण बोहिय , छु" 
णेइ त्ति सुय । ” इत्यादि । अज्राऽऽह प्रेरकः-यदि नाम यन 
दात्मा शुणोनि तत्‌ श्रतमिति श्रृनङ्गानस्य लक्कणमुच्यत, 
हन्त ! ताहि शब्दमेव झुणोति जीव इति सकल जऊगट्प्रतात मे । 
ततः कि क्षूयते ?, इत्याह-( जड तओ इत्यादि) यदि च सकः 
स शब्दों झानं श्रतरूपम, ( तो त्ति) ततो नाउउत्मनो जीवस्य 
भावः परिणामः तच्छूतं प्राप्रोति, शब्दस्य श्रृतत्वे नेष्टत्वाः 
तू, तस्थ च पौऽलिकत्वेन मूतेत्वालू , आत्मनस्त्यसूतेत्वादू, 
सूतस्य चमू तर्पारणामत्वायोग! दू, आत्मनः परिणामश्च भ्रतझा- 
निष्यते तौथकर!ऽऽदितः, इति कथं न विरोधः (,इति जाव: । 
इति गाथार्थः ॥ £6 ॥ 
अत्राऽऽचार्यः प्रत्युत्तरथाति- 
सुयकारणं जओ सो, सुय च तकारणं ति तो तम्मि। 
कीरइ सुओवयारो, सुर्य तु परमत्यञ्ओो जीवा ।।४॥ 
यतो यस्मात्‌ कारणात स शाब्दो चकूज!अभि चीयमानः श्रोतृ - 
गतस्य श्रतक्कानस्य कारणं निमत्त नवात, श्वते च बक्तगत- 
जतोपयोगरूपं ब्याख्यानकरशा55दो लस्य वक॒बाइमिधीयमान- 
स्य शब्द्स्य कारणं जायते, इत्यतः सस्मिन्‌ श्रतश्चानस्य कारण- 
जूते कार्यभूते वा शाब्दे शुतोपचार: क्रियते । ततो न परमार्थतः 
शब्दः श्ल, कि तूपचारत इत्यदोषः | परमार्थतस्तहिं कि श्रत- 
म्‌? , इस्याइ-( सुय स्वित्यादि) परमधथतस्तु जोवः श्रत,क्षान- 
्ञानिनोरनन्यभूतस्वात्‌ ! तथा च पूर्वमनिहितम-ञ्टणोतीति 
ञ्रृतमात्मैबेलि । तस्माच्छूयत इति श्रतामिति कम्रलाधनपक्क 
ट्रव्यक्वतमेबाञिभि घीयते, शूणो तीति अतमितिः कतृ साधनपके लु 
आचञ्जतमात्मैच; इति न काचिदनात्मभावता श्रृतज्ञानस्य | इति 
गाथाथेः ॥ ६६ ॥ 
(८) अध प्रकारासतरेणाअपि मतिश्चतयोलक्कण मेद मा ह- 
इद्यिमशोनिभिसं, मै बिएणाणं सुयाहुसारेएं । 
निययत्युत्तिममत्थं, तं नावसुयं मई सेमं ॥ १०० ॥ 
इन्द्रियाणि च स्प्शीना55दोनि, मनच, इन्द्रियमनांसि, तानि 
निमित्त यस्य लदि न्ट्रियमनो निमित्तम्‌, इन्छियमनो द्वारेण य द्विश्च! ° 
नमुपजायत इत्यर्थ: | तस्‌ किम ! ,इत्या ह - तद्भा वञ्चत श्रुत ङ्का नमि 
त्यर्थः | इन्छियमनोनिमिख च मातझानमपि भवलि, अतस्तद- 
ब्यवच्छेदाथेमाह-श्रुतानुसारेखेति श्रयत इति श्रुतम्‌ । व्य क्र- 
सरूप इन्द्‌ इत्यथः,ल च सङ्केत विषय उरोपदेशरूपः श्रत ग्रन्था ऽऽ- 
त्मकश्चेह शुह्यते,तदनुखारेणेख यदुत्पद्यते तत्‌ श्चुतञ्ञान,नान्यत्‌ । 
इदसुर भ उति-सङ्केत का बद्‌ त्त,श्तप्रन्थ लबस्थिल चा घटा 5 पर - 


( १७४२) 


पापा 


डाब्द मनुख्त्य बाच्यवासकभावेन खयाज्य ' घरो घटः ' इत्या- 
द्यन्तजल्माकारमन्तःशषदो्रेख्ान्थितमिन्छिया-5५दानिमित्त य- 
ज्हानसुदेति तङङ्कुतङ्ञानमिति 1 तथ्य कथभूतम ?, श्त्याइ- 
° निजका 5र्थोक्तिलम चमति ' निजकः स्वस्मिन धतिभाखमानो 
यो.डसो घदटा55दि रथः तस्योकिः परस्मे प्रतिपादन तत्र समथ 
कम निजकार्था रिसमर्थम। अयमिह भावाथः-शबभ्दोक्लेखस हित 
विक्लानमुप्पन्न स्वप्रतिभासमानार्थप्रतिपादर्क शब्दे जनयति, तेन 
ख परः प्रत्याय्यते, इत्येब निञ्रकार्थाक्तिसमर्थमिंदं भ्रवाते, 
अभिलाप्पचस्तुविषथमिति याचत्‌ | रुषरूपविशेषणं चेतत्‌, 
शब्द नु खररेणोस्पन्नक्ञानस्य निजका ्थोकिस्कामर्थ्या उ6्य जिचा रा- 
दिलि । ( मइसेखं ति) दोषमिन्डियमनोनिमित्तश्चताचुस्रारेण 
थद्तप्रहाऽऽदिङ्ःने तन्मतिङ्ञानमित्यर्थः । अचराऽऽह कश्चित्‌ - 
ननु यदि शाम्दो ङ्वेख लितं श्रृतङ्गानमिष्यते, षं लु मतिङ्ञानम, 
तदा वक्धयमाणुस्वरूपो$वग्रह एवं मतिझाने स्याल्‌, न पुन- 
रोहापायाऽऽइयः, तेषां शब्दोज्लख स हि नत्वात्‌} मतिङ्ञानभेद्त्वेः 
न चेते प्रसिद्ध, तत्‌ कथ श्चतञ्चानलच्षरास्य नातिद्यासिदो` 
बः १, कथ चन मतिङ्ानस्याव्यासिप्रल ङः  । अपरं च -अङ्कप- 
नङ्गपचिष्ाऽऽदिघु | अकखर सन्नी सम्मे, खाईयं खलु सपञ्जव' 
सिय च!” इत्यादिषु च श्रतभेदेध मतिञ्चानमेदस्वरूपाणामच- 
प्रदेडाऽऽदीनां सद्भावात्‌ खतस्याऽपि तस्य मतिशानत्बप्रसङ्गा- 
त्‌, मतिङ्कान नेद्‌।नां चेहापाया55दीनाँ लाभिलापत्येन श्रतझा* 
लत्तप्रातेरुभ यत्ञक्षण लं ऋपतादोषञ्च स्याल्‌ । अभोच्यते-यत्ता- 
खछुक्तम्‌-अ्वग्रदइ पव मलिञ्चान स्यात, न त्वी हाऽऽदयः, तेषां 
शब्दोछ्े ललहितत्वात्‌ । तदयुक्तम्‌ । यतो यद्यपि शंड्ाऽ ऽद यः सा- 
जिलापाः, तथाऽपि न तेषां श्षतरूपता, श्वतानुखारिण प्च 
खाभिल्तापक्षानस्य श्रुतत्वाह्‌ । अथावग्रहाऽऽदयः चुत्तीर्नाष्ठिता 
पच सिदान्ते प्रोक्ताः, युक्तितोऽपि चेह! ऽऽदिषु शब्दामित्लापः 
सकेतका ल15ऽद्याक णिंतशग्रानुस रणमन्तरेण न संगच्छते, अतः 
कथ न तेषां श्रसानुसारिस्वम ?। नद युक्कम ! पूर्वे श्रुत परिकर्मित- 
मतेरेवेते समुपज्ञायन्त इलि श्रुतनिश्चिता उच्यन्ते, न पुनब्ये- 
बहारकाले श्रना नुखाररर्वप्रेतेष्वर्ति। बक्ष्वते च-“पुब्त्र खुधप- 
रिकमस्मिय-मइस्स जै खंपयं खुयाऽऽइईय। तं खुयांनास्सय इत्या- 
दि । यदपि युक्तितो5वि चेत्याद्युक्तम्‌, तदपि न समीचीनम्‌, सं- 
केतक।ला५ऽ्ययाकरित ब्द परिकर्मितबुद्धीनां ध्यवहारकासे त- 
दनुसरणमन्तरेणाऽयि विकल्प एरस्परापूर्वक वि विधव चनप्रवृ क्ति- 
दशनात्‌, न हि पूर्वेभवृसुसंकेता), अधीतक्तग्रन्थाश्च व्यद- 
हारफाले प्रतिविकल्पन्ते- एतच्छुब्द बाच्यत्वेनैतत्‌ पु म- 
याऽअगतमित्येबरूपं संकेतम्‌, तथाऽमुकस्मिन्‌ अन्धे पतदि- 
त्थमभिहितमित्येचं श्रतग्रन्थं चाऽनुसरन्तो इञ्यन्ते. अज्यास्- 
पारचवशानू तदनुसरणमन्तरेणाऽप्यनचरतं [विकल्पन्नाइणप्र- 
तसेः | यज तु श्रतालुखारित्वं तत्र श्रुत्पताऽस्ाभिरपि न 
निषिध्यते | तस्मात्‌ श्रुताचुलारित्वा चेन श्रुतत्वा भा वादी दा पा- 
यघारणानां सामस्त्येत मतिज्षानत्वान्न मतिज्ञानबकणच्या- 
व्याप्तिदोष:, श्लतरूपतायाश्व श्वुतानुस्वारिष्येव ख!5भिलाप- 
झानविशेषेय्‌ आवादू न श्वतङ्वानलक्कणस्यावतिध्यापिकतो दोषः। 
अपर च-अ्रङ्गाऽनङ्गप बिश्टा5दिश्वतजेदेणु 'मतिपूवेमेत्र शतम्‌ › 
इति बच््रमाणबचनात्प्रधम शब्दा 55 द्यवम्रह्वेणकाथे वश्नहा55- 
बयः खमुपज्ञायम्ते, एते चाश्ताचुखारित्वान्मातिक्कानम्‌, यस्तु 
तेष्वङ्कानङ्गमविष्ठधुतभेदेषु श्रुताऽ्चुसारी झानबिशेषः सख धुत- 





ऋअनिघानराजेन्डः । 


णाण 


ज्ञानम्‌ | त्ततस्य-अद्भानड्रप्नविष्ठाउ “द्‌ श्रत भेदानां सामस्त्येन म- 
लिङ्गानत्वाभाषादू, ईहाऽऽदिषु च मतिभेदेषु श्वताष्चुसारित्वाना- 
चेन श्रुत ङ्ानत्वा5सं भवा्रोन यज्ञ एखंकी णतादोषो उप्युपपद्यत 
इति सत्र सुस्मा । न चह मतिश्चृतयोः परमारुक्करिणोःरि बाऽऽत्य- 
न्तिको नेदः समन्वेषणीयः, यतः प्रागिदवेवो क्तम्‌ -चिशिष्टः कश्चि" 
न्मतिविशेष एत्र शतं, पुरस्तादाफे च तक्यत-यलकसद दी 
मतिज्ञानं तज्जञानितद्चरिकारूप श्रतङ्ानम, न च वर्कशुम्षयोः 
परमा णुकुडजशबद्‌।त्यन्तिको भदः, कि तु कफारणकायजावक्षत 
पब, ल चेहा ऽपि विद्यते, मतेः कारणात्येन, श्र॒तस्य तु कार्य- 
त्वेनामिचास्यम्रानत्यात्‌। न च कार्यकारण ये! रेंकान्तिको नेदः; 
कनककुएमला5ऽदि घु, स्॒त्पिएमकुरमा55दिषु च तथाऽ्दरीन!व्‌ । 
सस्मात्तदवश्रदापेक्कयाञ्नन्निल।पत्वादू, इंह।ऽऽद्यपेक्कया तु खा- 
भिब्यापत्वात खाभिलापानभिन्नापं मतिङ्कानम, अश्वुताशुललारि 
च; सक्षेलकालप्रवृतस्य थतग्रन्यसंबान्यना चा शाब्दस्य 
ब्यवद्वारकाले अननुसरणाल्‌ । क्रतङ्ानं तु सापमिल्लापमंय, 
श्रतानुसायेद च, सड्केतकाल ब्रू सस्य शखतअ्रन्थसंचन्धिनो घा 
शब्दरूपस्य श्रुतस्य न्यवह।रकालेऽतयमनुसरणादेति स्थिः 
तमिति गाथार्थः ॥ १०० ॥ 
अथ श्रुतक्षानल क्कणस्याऽव्यास्तिदोषमुद्प्वयक्षाढ परः- 

जः सुयक्षक्खणमेयं, तो न तमेगिंदियाण संभबइ । 

द्व्रसुयाणभात्रम्म (व, जाबदूय सुत्तजईणा च्य 11१ ० १॥ 

यदि तश्षःनस्येदमनन्तरगाथोक्तं लक्षणमिष्यते- श्रुतानुला- 
रि काने यदि श्रुतमज््युपगम्यत इत्यर्थः, तदा तदेकेस्छियाणां 
न खंजवति न घटते, शाब्दानुसारित्बस्य तेघ्वलंभवात्‌; तदसं 
भवञ्च सनःप्रभ्तिसामइ्यभावात्‌ | इष्यले याऽऽगम्रे- पसि कि- 
या नियमं छुयश्राण । त जदा-भइ्रसार य, सरुयञ्चक्ञाणी 
थ” इति बचनादेकन्छयाणामपि श्रतभातरम्‌, शत्यव्यापक- 
मेबलदू बक्णम । अत्रोत्तरमाह-( दव्वसुथेत्पादि ) दन्यधुत 
शाब्द स्तस्या भ।वेऽप्येकन्द्रियाणां भाचश्वतमभ्युपगन्तव्यम, स- 
सदतरित्र । इदमुक्तं भवति-यद्यप्येकेन्छियाणां कारणवेकव्यादू 
रूब्पश्रुते नास्ति, तथाऽपि स्वापा 5 ऽद्यचस्थायां स्टाभ्वादेरिबादा* 
बद्कारशाम, अहाब्द काये च श्रत!ऽऽवरणक्कयोपशममात्ररूपं जा- 
वश्चतं केवलिदष्टममीषां मन्तब्रम; न हि स्वापाऽऽद्याचश्थायां सा- 
भ्वादिः झाब्दं न झुणालि, न विक्लपयतीत्येताचन्मात्रेण तस्य 
श्रतङ्ञाना भाचो व्यवस्थाप्यते, कि तु स्वापाउउद्यवस्थात्तरका लें 
व्यक्तीजवद्धावश्व॒त ष्ट्रा पयसि सर्पिरित्र प्रागपि तस्य तदाखी- 
दिलि ब्यवहियते, पवमेकन्डियाणःभपि सामप्रीवेकल्यादू य- 
द्याचे झज्यश्वताजाबः, तथाऽप्यावरणच्तयापशमरूपं जावश्रत- 
मवसेयम, परमयोगेमिडंप्रत्वादू बछ्ळ्या दिष्य हार जयपरिग्रह- 
मेघुनसंज्ञाऽऽरेस्त्लिङ्गस्य दशनःच्येति । अ।इ~ननु सुत्तयातेत्र- 
कर दृष्टान्तेऽपि तावद्भ'ञश्चतं नावगच्यामः। तथाहि श्रतेफयोग ~ 
वरिणत आत्मा श्टणोतीति श्रुते, श्रयते तदिति वा श्रतामेत्यनयो- 
अध्ये कया व्युत्पच्या छुप्तखाश्ोः श्चतमभ्युपगम्यते १ त्राऽऽ्यपकको 
न युक्तः, सुसस्य श्रृतोपयोगासंभवात्‌ । द्वितीयोऽपि न संगतः, 
सत्र शब्दस्य वाच्यत्वात्‌, तस्यापि च स्वपतो ऽसभवाादाते । 
सत्यम । कि तु श्टणोत्यनन,अस्मादू, अस्मिर्वति ब्युत्पात्तिरिह- 
शीयते, प॒दं च श्जतक्ञानाऽऽवरण कृयापरामो व/च्यः संपचते, स्र 
ख सुप्तयते,, पकेन्छियाणां चास्तीति न किख्ित्परे हीयते | 
इति गाथार्थः ॥ १०१ ॥ 





(१०४३ ) 


गाय 


अन्ञिधानराजेन्डः ॥ 


पाख 





अथ दृष्टान्तद्‌षष्ट न्तिकयो वैषम्या 5उपाद नैनैके न्ियाणां 
श्रुतसद्भाव विघटयन्नाद्‌- 
नावसुयं नासासो-यल द्विणो जुञ्जए न घ्यरस्स । 


नासाऽमिम्रुहस्स जयं, सोकण य जे इवेञ्जाहि ।१०३। 
आावश्चत युज्यत इति सबन्धः । कस्य युज्यते ?, इत्याइ- 
जाषाओो ल व्घिमतः-नाषालब्चिमतः, ्जवणेन्त्र यल ड्घिमत- 
श्येत्यर्थः 1 कथनुतं यद्गावधुतम 2, श्त्याइ--भाष। उनि" 
सुखस्य शन्द्ममिचित्सोः ' प्रथममेच मध्ये पतत्प्रतिपाद- 


यामि ' इत्युपयोगरूपं यद्भवेत्‌, श्रत्वा वा परोदीरितां भाषां 


यद्भधवेदू ' एतदनेन प्रतिपादितमिति । ' इह च यथासं- 
ख्यमचगन्तव्यम-भाषाल्लब्धिमतः प्रथम सचेत्‌, श्रवणेम्ट्रियल- 
ब्थिमतस्तु द्वितीय भवेदिति। (न इयरस्स त्त) इतरस्य तु 
भाषा श्रोतश्नन्धिर हि तस्य नावक्षत न युज्यते । अयम निप्रायः- 
यस्य सुससाधोरजाषाश्रोत्रलन्धिर स्ति, तस्योत्थितस्य परप्राते- 
पादनपरोदौरितशब्द्श्रचखा 35दिलकुयण ज्ावश्चतकाये हृञ्य तें, 
तदशेनाय्च सुसावश्यायामपि तस्य लब्धिरूपतया तदा 5५सी- 
दित्यनुमी यते, यस्य स्वेकेन्छियस्य आवाशोश्रक्ीन्धराइ तरवेन 
कदाखिदपि भावशुतकार्य नोपलभ्यते, तस्य कथं तदस्तीति 
प्रतीयेत !। इति गाथाऽथः॥ १०२ ॥ 
अत्रोत्तरमाह- 
नह्‌ सुहुमं जाविदिय-नाएं दस्बिदियावरोद्धे वि। 
तह दव्वसुयाथावे, लावसुय पत्यिवाइंप ॥ १०३ ॥ 


इह फेवलिनो विहाय शोषससारिजीवाना सदधामप्यतिस्तो- 
कबहुव हु तरबहुतम।६३ढितारतम्यजावेत द्रव्येन्छियेध्वसत्स्वपि 
लब्धीन्डियपश्चका5+वर णक्॒यो पशमः समस्स्येवेति परमसुनि- 
यचनम | ततरच यथा येन प्रकारेण पृथिव्यादीन।मेकेन्छियाणां 
ओपरचक्षुघ्रोणरखनलक्णानां प्रत्येक निवृत्युपकरणरूपाणां रू- 
ब्वेन्छियाणां तत्प्रतेषन्धककमाऽऽवृतत्वाद्‌ चरो घे$प्यभावेअपे 
सूदममव्यक्तं क्ब्ध्युपयोगरूप ओोतराऽऽदि भावेन्छिय शान भति, 
खब्धाः याऽऽव रण्यो पशमलंभूताणीयसी श्ञानशक्तिभवती- 
त्यधै॥ तथा तेनेव प्रकारेण रूव्यश्रतस्य द्ब्येन्छियस्थानीय स्पा- 
भावेऽपि भावश्रत जाबेन्फ्रियज्ञानकरुपं पृथिव्यादीनां भवतीति- 
प्रतिपश्चव्यमेव । इदमुक्तं भवति - पकेन्द्रियाणां ताचच्द्रोत्राऽऽदि- 
रूब्येन्छियाभावेऽपि भावेन्ड्ियङ्ञानं किञ्चिद्‌ हर्यते एब,वनस्प- 
त्यादिषु स्पष्टतञ्भिङ्गोपलम्नात्‌ । तथादि-कल्लकएठोफज़ीण मधुर- 
पञ्चमोज्ञारश्रवणास्सद्यः कुसुमपछ्वाऽऽदिप्रसवो विरद कवृङ्का- 
५ऽद्षु श्रवणोन्छिय शान रुय व्यक्त लिङ्गमबलोकयते। तिलकाऽऽ- 
द्तिरुषु पुनः कमनी यका मिनीकम द्‌ ब दी घेश रा देन्दु घब लो" 
बनकट क्षबिक्केपात्‌ कुसुमाऽऽद्यावि मां बश्च छलुरि-कियङ्ञानस्य,चः 
म्पकर$$दयेहिपेषु लु विविधलुगन्धिगन्धवस्तुनकुरम्बोन्मिश्चविस- 
बशोनललालिलखेकाशतत्मकटनं घ्ाणेन्छियङ्ानस्य, बकुला- 
उ5दिभ्रुदेष तु रम्भा5तिशायेप्रवररुपवरतरुणनामिनोमु- 
खप्रद्‌ त्त स्वच्डसुस्वा दुसुरभिबारुणीगरामूषा ऽ ऽस्वाद्‌तात्‌ त- 
दाविष्करण रसनेन्छियक्षानस्य, कुरबका5 ४दिर्नटापेष्वशो- 
काऽऽविद्रमेषु च घनपीनोश्नतकतिनकुलकुम्मावे जमापना- 
जितक्कुम्भी नकुम्मरणन्मणवलयक्कणत्कङ्कणा55भरण ञ्रुदितञ्र- 
व्यभामिनी चुजत्वता5वगूद नसुखाश्रिष्पिप्टप्मरा गचुंण शोणतत्न - 
तत्पादकमलपाम्गिप्रद्वाराच्च ऋतगेति प्रसुनपञ्चवा 55दिप्रभवः 


स्पशेनेन्छियज्ञानस्य स्पएं लिकूमाभिदीक्यते । ततश्च ययैतेजु 
झव्येन्डि यासत्वेऽप्येतद्भावेन्छियजन्यं ज्ञाने लकब्जनप्रसिद्धम- 
स्ति, तथा रून्यश्वताजावे भावश्वतमापि भविष्यात । इयते डि 
ज्ञला5$द्यादारोफ्जीवनाद्वनस्पत्यःदीनामाहारसंक्ा, सकाखनव- 
स्वयादीनां तु हस्तर्पशा55दिभीस्याऽवचयवसूकोचना5ऽऽदि- 
भ्यो जयसक्षा, विरहकति्षकचम्पककडारारोका5ऽदीनां तु 
भेघुनलक्का दडितिब; विल्वपलाशाऽऽदीनां तु निधानीक्कतर- 
विणोपरि पादमोचना 5 द्ज्ष्यः परिम्रहसकधा । न चेताः सङ्गाः 
भाषश्वुतमन्तरेणो पपद्चन्ते | तस्मादूनावेन्छियपश्ु॒काउवरस- 
क योपशमः द्ग केन्छ््यप्च कश्च नब ङ्च वश्रताऽऽवरण क्यो पश मस - 
क्राबाद छव्यश्रताभावेऽपि यञ्च यावश्व भावथुतमस्त्येबेक- 
न्छियाणाम, इत्यलं विस्तरेण । ताई-“ जं बिक्नाणं सुयानु- 
खारेणं ? ( १०० ) इति श्वुतश्ानक्षत्तणं व्यभिचारे प्राप्तोति, 
श्च॒तानुसारित्बमन्तरेणःऽप्येकेन्डियाणई भावश्नताभ्युपगमाविति 
चेत्‌ । नेवम्‌, श्रनिप्रायापरि्ञानात्‌ , शब्दोज्लेखसहित विशिष्ट- 
मेव भावश्ुतमाश्रित्य तल्लकृणमुक्तम, यर्बेकेन्द्रियाणामोघिकभ* 
बिशिष्ठज़ावश्रुतमार्ज तढाचरणकयो पशमस्वरूप म, तच्छुतानुखा- 
रिस्वमन्तरेणाशपि यादे भचति, तथाऽपि न काश्चिद्‌ व्यनिखा" 
र; । इति गाथाउधेः॥ १०३ ॥. 
पुनरप्याइ़ परः- 

एवं सच्चपसंगो, न तदाबरणाणमक्खभोवसमा । 

मइसुयनाधाऽऽवरण-क्ख ओवसमझओ मघ्सुया३ ॥१०४॥ 

यदि नाषाश्नोत्रलन्धिरहितानामपि काष्ठकल्पामां पृथिव्या- 
दोकेन्द्रियाणां स्पछ किमप्यनुलज्यमानमपि केनाऽपि बागाड- 
स्बरमात्रेण कान व्यवस्थाप्यते, तद सर्वेषामापे केबलझा- 
नपयेन्तानां प्ानामपि झानानां प्रसङ्ग: सद्भावस्तेषां प्राझो- 
तीत्यर्थः। पञ्चापि श्ानानि पकेन्द्रियाणां सन्ति, इत्येतदपि 
कस्मान्नोच्यते ? , स्पष्टानुपलम्स्य विशेषाभावादिति जावः। 
अज्रोक्तरमाह -तदेतन्न । कुतः ? , श्त्या -तद।वरणानामवध्िम- 
नःपयोयकेबल झाना5ऽचारककर्मणाम्तयोपशमादिति, अक्कया- 
छोते स्वयमपि रूएब्यम | श्दमुक्त जबति-केबलकानं तावच 
स्वावारककमेणः कय एव जायते, अवधिमनःपयायश्षाने तु 
तस्य कुयोपशमे नवतः, पतबेकन्छ्ियाणां मास्ति, तत्कायो- 
द्शेनादू, आगमेऽनुक्तत्वा्क इति न सनेक्कानप्रसङ्ग: । मति- 
श्रतेऽपि तद्वै मा भूताम,इति चेत । इत्यत्राऽऽद्‌-(मइत्यादि) म- 
तिश्रुतकाना$$वरण क्‌ योप रामस्स्े के न्कि या पा म स्त्येघ, तत्काये द्‌- 
नात्‌ , सिद्धान्तेउमिदितस्बाश्च । ततश्च तत्त्तयोपशमसद्भ- 
यान्मतिश्चसे ज़बत एव तेषाम्‌। शति गाथाऽथेः ॥ १०४॥ 

तके सप्रसङ्ग: प्रदर्शितो खकणभेदादू मातश्रृतयोभेद्‌ः, 

साम्प्रतं इेतुफअभाबात्‌ तमुपदरशयश्ाइ- 

मइपुर्यं सुयमुत्त, न मई सुयपुच्विया त्रिसेसो यं । 

पुव्ये पूरणपाक्षण-भावाओ जे पई तस्स ॥ १०५॥ 
“मश्पुददगं सुख" इति चचनादागमे मतिः पूर्व यस्य तद 
मतिपूर्क श्रुतमुक्तम, न पुनमंतिः चत पूर्विका, इत्यनयोरयं वि- 
दोषः। यदि श्येक्त्बं मतिश्रृतयोभबेत्‌ , तदा पर्घभूतो नियमेन 
पृत्रेपश्चाद्भावो घटतत्खरूपयोरिच न स्यादू,आस्ति चाऽयम,ततो 
भेद इति भावः | किमिति पुनमेतिपूर्वेमेच श्रतमुक्तम्‌ १, इत्याहृ 
यदू यसात कारणात्‌ तस्य शतस्य मतिः पृ ्रथममेबोपपद्य= 


( १९४४ ) 


फाण 


ते । कुतः ?, इस्याह-पुरणित्यादि ` प॒ › घातु | 
थयोः पठ्यते, तस्य च पिपर्तीति पूत्रामेति निपात्यते । 
सतश्च शतस्य प्रणाव पालनाश्च मातियेस्सात्पूबमव युज्यते, 
तस्सान्म[तपूवमच श्रतमुक्तम्‌, पूवशब्द्शायमिढ कारणपयायो 
रूछ्व्यन, कायात पूबमंच कारणास्य भावात, “ खम्यरक्षान* 
पूर्विका पुरुषार्थसिद्धः ” इत्यादौ तथादशेनाब | ततञ्ध म- 
तिफूत्र श्रुतमिति कोउथेः ? , श्रतङ्कान कार्येम, मतिस्तु तत्कार- 
णम्‌, कार्यकारणयोश्व म्त्पिड घटयोरिय कथब्चिद भेवः प्र- 
सोत एबेति जावः । शति गाथाडथः ॥ १०४ ॥ 
प्रणा <द्धिमानेव मतेभाचयन्नाह- 
पूरिज्ज३ पाविज्जइ, दिञ्ञइ वा जे मईए नाउमइणा | 
~ ज्ञ ९ 2 ~ 

पाक्षिज्ज३ य मईए, गहियं शहरा पणस्सेज्ञा ॥ १०६ ॥ 
अनुभक्ा55द्काले अज््यूहा श्र॒तपर्यायवरूनेन मत्येव श्रतङ्ञानं 
पूयते पोष्यते पुष्टि नीयत इत्यर्थः, तथा मत्येवान्यतः तत्‌ 
प्यते ग्रह्मते, तथा मत्येव तदन्यस्मै दीयते व्याख्यायते, 
नामत्या न मतिमन्तरेणेत्यर्थः, प्राकृतत्वास्पुलिड्रनिर्दशः । त- 
था गुट्टीत सदेतत्पराचतेनाचिन्तनद्वारेण मत्यै पाल्यते स्थि- 
रीकियते, इतरथा मत्यभावे तदू शुहीतमपि प्रणरयेदेवेत्यथेः 
झुंतझानस्थेत पू्रणाञ्ञ्दयोव्या विशिष्टाभ्यूहघारणाष्डढीनन्तरेण 
कलु न शक्यन्त, 'अन्यूहाउ5दयस्ध मातङानमेष, इति सचथा 
श्रुतस्य मतिरेच कारणम, श्रतं तु कार्यम, कार्यकारणजाव- 
आब नदे सत्वेवोपपद्यते, अभेदे पटतत्स्ररूपयोरिभ तदन्‌पप- 
ष्ठः । तस्मात्‌ क<णकायरूपस्वादू मति्चतयोभेद्‌ः । इति 
गाथाऽथः।। १०६॥ 

अथ श्रुतस्य मतिपूबंतां दिघरयन्नाइ- 

णाणाणउ5प्लाणाणि य, समकालाई जओ मझ्सुयाई। 

तो न सुयं मइषुव्वं, मइणाऐ बा सुयन्नाएं || १०७ ॥ 
शह मतिश्च॒ते बक्यमाणयुक्त्या द्विदिधे- सम्यम्दष्टेकीनस्वरूपे, 
मिथ्याह ऐस्ट्वह।नस्वभाये । तत्र शाने अङ्काने चेते प्रत्येक स- 
मकाखमेव अवतः, तस्क्योपशमलाभस्यापगमे युगपदेव निर्दे- 
शात्‌ | यतञ्चत ज्ञाने अझाने च मतिक्रते पृथक्‌ समफाले 
बतः, ततो न शत मतिपूत्र युज्यते, न हि सममेचोत्पन्न- 
योः सब्येतरगोविषाणयोरिव पूपश्चाद्भावः सड़ाच्छतें | अ~ 
थोत्सुल्लोऽप्यसद्‌'ग्रवशात्स न स्यञ्यते, इस्याह-( मइनाणे वा 
इत्यादि ) इदमुक्तं भवति-मतिङ्घाने समृत्पन्ने तत्समकाल्रं च 
अतश्चानेऽनज्युपरम्यमाने श्रताञक्काने जीवस्य प्रसज्यते, रतज्ञाः 
नामृत्पादेऽद्यापि तदनिवृत्ते, न च श्ञामाऽङ्ानयोः समका- 
लमवस्थितिरागमे कचिद्प्यनुमन्यते, बिरोधात-क्ानस्य स- 
स्यम्दष्ठिसरंभबित्वात्‌ , अज्ञानस्य तु मिथ्यादष्टिभावित्वादिति 
माथाथेः ॥ १०१ ॥ 

अत्र प्रतिबिधानमाइ= 

इह लर्िमइसुयाइ, समकाल्ाई न तूबओगो सिं। 

मऽपुव्वं सुयमिइ पुण, सु ओवओगो मइप्पज्ञबो ॥१०८॥ 
ननु ध्यान्ध्याविङगम्भितपमिदं परस्य, अभिप्राया परिझानात्त्‌। त- 
थाहि-द्विविघे मतिश्चते तदावरणक्योपशमरूपलब्श्रित:, उप- 
यागतस्थ । तत्रद्द लाब्यता ये मतिश्रते ते एव खमषालं 





जवतः, यस्त्बनयारुपयारः ल युगपन्न भवत्यंब, एक तु | 


फंचत्रज्ञानदृश तया(शच तथास्बामान्यात्‌ क्रमंणेच प्रचतते । 


अिधानराजेन्डः | 








णाण 


अत्र ताइ लब्धिमङ्गीक्कत्य मतिपूर्वता श्रतस्योक्ता नबिष्यतीति 
चत्‌ | नवमा, इत्याइ-मतिपूष श्रसम्‌, 5ढ तु शुतोपयोग पच 
मतिप्रभवोउक्लीक्रयते, न लाब्याराते भावः । श्रुतापयोगो टि 
विञ्चि्टमन्तजदपाऽऽकारं श्रतानुसारि झानम भिधीयते, तश्चा - 
श्रहे ह[ऽऽदी नन्तरे ण।ऽकस्मिकं न अवःति, अवग्रह ऽऽद यश्च मति" 
रेव, इति तत्पूत्रेता शतस्य न बिरुघ्यते । इति गाथार्थः ॥१०७॥ 
तदेवं मतिपुवे श्रृतीमति समर्थितम, परस्तु मतेरपि 
श्चुत पुत्रता 55 पाद्‌ नेनऽऽविशेषमुङ्गावयश्नाह- 

सोकण जा मई ने, सा सुयपुव्च त्ति तेण न विसेसो । 

सा दच्त्रसुयप्पज्ञवा, लावसुयाओं मई नात्य ॥ १०९ ॥ 

परस्माच्डब्द्‌ शृत्वा तद्विषया (न्न) भवतामपि या मातिरु- 
त्पद्यते सा श्रुतपूवरो श्रतकारणेव, दाभ्दरुय श्रतत्वेन प्रागुक्तत्वा- 
त्‌, तस्याइन्र मतेः तत्प्रभवत्वेन भवतामपि सिरूत्वात । त- 
तेश्च { न विसस्रो त्ति) अन्याऽन्यप्े भावितायां मतिश्रत- 
यांन विशेष इत्यथः | तथा च सति “ न मश सुयपुब्चिय खि ” 
यडुक्त प्राक्‌, तद्युक्तं प्राप्नोतीति भावः । अत्रोक्तरमाद्‌-प- 
रस्माच्छन्द्माकएय या मतिरुत्पद्यते, सा ड़न्त! हान्द्स्य ७- 
व्यक्षतमात्रत्वाद द्रव्यभुतपन्सा, न ज्ञाबश्रतकारणा, पत्त न 
केनाऽपे वायते, कि त्वेतदच वय बमो यद्त-भावश्चुताद्ध 
मतिनास्ति, भावश्चुतपूर्विका मतिने नचतीत्यथः, रुञ्यश्वत- 
प्रभवा लु भवतु; का दोषः ? । इति गाथा ऽथः ॥ १०६ ॥ 

ननु भाचञ्चतादूष्व मातः कि सत्था न भचति ?, इत्याहू- 

कज्जतया न उ कमसो, कमेण को वा मः नित्रारेइ १। 

जे तत्यावत्याणं. सुयस्स सत्तोव्ओगाओ ॥ ११० ॥ 

भात्राश्चुतादू मतिः कार्यतयैच नास्तीस्यनन्तरोक्तगाथ!ऽदयत्रेन 
सबन्धः (न च कमस्रो नि) फ्रमशस्तु मातिनास्तीस्यचं न, 
कि तर्हि ?, क्रमशः खाऽस्ति, इत्येतत सर्वोऽपि मन्यत, च- 
न्यथा आमरणावधि श्रुतमात्रोपयागप्रसङ्घात । यदि क्रमशः 
साउस्ति, तर्हि ऋमेण भवन्त्यार्तस्य भवन्तः कि कुवन्ति ? , 
इत्याह-(कमेणेत्यादि) वाशब्दः पातनाथे, सा च कृते ब, ऋण 
भवन्तीं मति को निवारयति ?, मत्या श्रतोपयोगों जन्यते, त- 
दुपरमे तु निजकारणकसपात्‌ सदैव धवूक्ता पुनरपि मतिर" 
खतिष्ठते, पुनस्तयेब श्रतम, तथेव च मतिः, इत्येच ऋमेण ज- 
चन्त्या मतेनिषेघका चय न ज़बाम इत्यथः | किमिति? , इ- 
त्याहद-यद्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ तत्र तस्यां मता अवस्थानं स्थि- 
तिभेचाति, श्वुतोपयोगात्‌ च्युतस्य ततः क्रमेख भति न निषेध्व- 
यामः | इदसुक्त जवाति-यथा खामान्यभूतेन सुबर्णेन स्वदि- 
झषरूपाः कङ्गणाङ्युली यक!ऽऽद्‌यो जन्यन्ते, अतस्ते तत्कायंच्य- 
पदेशं बभन्त एव, सुवण त्वतञ्ञन्यत्वात्‌ तत्कार्यतया न व्य- 
घह्वियते, तस्य कारणान्तरेज्यः सिद्धत्वात्‌, कककण।ऽऽदि विशे- 
घोपरमे तु सुवणाचस्थान कमेण न निवार्यते, एवं मत्या पि 
सामान्यभूतया स्वविशेषरूपश्रतापयोगो जन्यते, अतस्तत्कायै 
स्व उच्यते, मतिस्त्वतञ्जन्यत्यास्तत्कायंतया न भ्यपदिइ्यते, 
तस्या देत्वन्तरात्‌ सवा सिद्धत्वात्‌, स्वविशेषनुतश्रतोपयो- 
गोपरमे तु कमा 5ऽयातं मत्यबस्थानं न निवार्यते, आमरणान्त 
केचहश्चतो पयोगप्रल ङ्कादिति गाथाथेः॥ ११० ॥ 


तदेवे ज्ञाचश्रुत मतिपूवे व्यबस्थाप्थ मतान्तरमुपदर्शयश्वाह- 
दव्त्सुयं मइपुञ्वं, जासइ जे नाऽविचितियं केश । 





( १७७५ ) 


गाए 


जावसुयस्सानावो, पावइ तेसि न य विसेसो ॥१११॥ 
( केइ स्ति) मतिपूर्व श्रतमित्यत्रा 55गमव चने फैचिदेद वयाच- 
कते । किस ?, इत्याद्‌-रूभ्यश्रुतं शब्दरूपं मतिपूचस, न जाव- 
शतम । तत्र युक्तिमाइ-( आसइ जं नाविचितियं ति) यङ्‌ 
यस्मात्‌ कारणाद्विचिन्तितम्म अविवक्कितं न कोऽपि भाषते 
न शाब्दसूदोरथति, यश्च विचकाझान तत्‌ किल्च मतिरिति 
तेषामभिप्रायः, ततश्च मतिपुर्व ऊब्यश्चतं सिर जवति | पत- 
स्मिन्‌ ब्याख्याने दोषमाह-तेषामेय व्याख्यातूणां आवश्रुतस्य 
स्वेधेवाजाबः प्राझोति, थतो चक्ठूगल विचक्षोपयोगझानं 
तेरेच मतित्वेन व्याख्यातम, अन्यथा शब्दस्य मतिपूचेकत्वा- 
नावात, ओतुरपि शब्द ञ्चत्वा प्रथमे यदवग्रहा 5४दिकान तत्ता- 
चन्मतिरेव, ऊध्वमपि च तस्या जावशुतं नाभ्युपगन्तऽ्यम्‌, 
मतिपूर्व नावश्वर्तमत्यस्मत्पक्तवर्तित्वप्रलकात । यदश्ण्वतो5- 
भाषमाणस्य चानुप्रेक्का55डिध्वन्तजेडपारूषित शान विपरिवतत 
तङ्गावश्तं भविष्यतीति खत | तदयुक्तम्‌, यतस्तर्दाप यद्यच- 
प्रहाऽऽ्द्यात्मम्कमतिपूर्ये तदा जावश्भृते नेष्टव्यम, अस्मत्पक्काभ्युप- 
गामप्रासेरेस । अघ मतिपूर्व तक्षेष्यते, तथा अपि तत्सविक- 
चपकत्वेन मतिरेव, इाब्दविवकाङानबते ; राब्दविवक्ाछानेऽपि 
हि शाब्दविकट्पोऽस्ति, तमन्तरेण शाब्दाभिधघानालनवात्‌ । न 
चाऽस! आव श्रुतत्वेनेष्टः ; तस्मादू मतेरनम्तरं स्तचेत्र राब्दमा- 
श्रस्यैवोच्थानम, न भावश्रतस्या अस्मत्पक्ाङ्गीकरणग्रसङ्गात्‌ ¦ 
विकट्पक्षानान च विवकाझानवन्मतित्वेनोक्तान्येब, इति सघै- 
श्र झावश्रतानावः प्रसजति | भवतु स तहि, इति चेत्‌ । इ- 
त्याइ-(न य खिसेसो ति) जावश्वतानाचे मतिश्रतयोवरोषो 
अेद्खिन्तयितब्यो न स्याल, स हि डपोरेवोपपद्चते । यदा 
च मतिरेवाउस्ति, न भावश्वतस, तदा तस्याः केन खद भे” 
दचिन्ता युज्येत ?, इति भाबः । दव्यश्षुतरूप शाब्देन लहद 
मतेमैद चिन्ता भविष्यतीति चेत । तदयुक्तम्‌ । ङानपञ्चकावि- 
चारस्य इृद्ाधिकृतत्वाद, तदधिकारे च शाब्देन सह भेदचि- 
नताया अप्रस्तुतत्वात्‌ । चिन्त्यतां वा ' मतिपूर्य झब्यश्रुतम * 
इत्येवं मतेः शाष्देनापि खह विशेषः, कि तु खोजि त घटने । 
इति गाथाऽथः ॥ १११ ॥ 

कुतो" न घटते?, शत्याह- 

दुव्बसुय बुच्छोओ) सा दि तओ जमाबैसेसओ तम्हा | 

भावसुयं मशपुव्ते, दव्वछुर्य लक्खं तस्स ॥ ११२ ॥ 

यद्ति यस्माल्‌ कारणाद यथा द्रुब्यश्रतं राज्डो बुद्धे- 
मेतेः लकाशादू वतीति भवदर्धिः प्रतिपाद्यते, तथा हस्त ! 
साऽपि बुद्धिस्ततः शब्दात ओतुभवत्येच | ततश्च “ मइ- 
पुञ्च सुयमुत्त, न मई सुयपुब्विया ववि सेस्रोऽये | ( १०४ ) इति 
मतिश्तयोमेद प्रतिपादनार्थ योइल्लो विशेषोऽत्र प्रतिपादयितुं 
प्रस्तुत» ल॒ द्वयोरप्यन्योन्य पृवेजावितायाः समानत्वाख 
प्राप्रोति, इत्यनन्तरगायापर्यन्तावयचेन सबन्धः । तस्मासेषां 
मतेऽव्रिशषतः कारणादू यदस्माभिः प्राक समद्चितम्‌- 
भावश्ुतं मतिपूर्वमिति, तदेव युक्तियुकम्‌ ! शाब्दञ्ञक्कणं तु 
छब्यश्रतं तस्य भआावश्चतस्य अ्ञच्यते गम्यतेऽनेनोत लकण 
लिङ्गमिति गाथ!ऽथः ॥ २१२ ॥ 


कुतस्तक्तस्य कणम्‌ ?, इत्याह - 


सुयाविन्नापप्पनबं, दव्बसुयमियं जओ विचितेजं । 
४0७ 





अनिधानराजेन्द्र: । 


गाण 


पुञ्तं पच्छा भासः, लक्खिञ्ञइ तेण नावसुयं 1११३ 

श्रतविज्ञानपन्नवं सरविकट्पकाविवक्काञ्ञानकायं शाम्दरूपं छ- 
व्यक्षतमिद॑ यत्परैमतिपूत्रत्वेन इष्यते, कथं पुनस्तऱ्द्राव भुत प्र- 
भब विज्ञायते ?, छत्याइ-यसः सर्वोर्डपि पूर्व विचिन्त्य चक्त- 
ब्यमथ चित्ते विकल्प्य पश्चात्‌ हशाब्द भाषते, यश्च संक्षि- 
न्ताश्चानं तत श्रुतानुसारित्याद भावश्चतम, हाते ज्ञावश्षतप्रभ- 
बता उब्यश्रतस्थ विङ्कायते; यच्च यस्मात्‌ प्रजात तत्तस्य 
कायम, यतस्तेन कार्य चू तेन रूव्यश्वतेन स्वकारणभूत जावधुन 

क्थत इति तत्‌ तस्य लकणमुक्तम,अस्ति भावश्चतमत्र, तत्काये- 
स्य शाब्दस्य श्रवणादू, इत्येच सेन आवश्रतस्य लक्यमाण- 
स्वादिति । द्वव्यभ्रतस्य च भावश्रुतलक्कएता मतान्तरघादिनां 
विपयस्तन्बप्रतिपादना थसुपदर्शिता, भावश्रतप्रभवस्या पि श- 
ब्दस्य तैमेतिपूवत्व्रातिपादनादिति गायाउथेः ॥ ११३ ॥ 

अथ यथा मतिश्वतयोः कार्येकारणजावादू नेंदः, तथ! तयोः 
प्रत्येक स्वस्षाने ऽपि सम्यकत्वमिश्यात्वपरिग्रहादु नेद्‌ पंबेत्य- 
नुषडतो दशयेतुं मन्द्यभ्ययना5ऽगमे मतिश्रतयोः कार्यकारण- 
भावेन भेदप्रति पाद नानन्तरामदं सूत्रमस्ति । 

तद्यथा- 

५ आविसेसिया मई-मइनाणं च, मइश्श्नाणं च । विसेसिया 
मई-सम्मदिट्िस्स मई मझ्नाणं, मिच्छादिष्ठिस्स मई मश्अन्ना- 
फा | एवं अचिसेसिय सुय खुयनाणं, खुयअम्नार्ण च; विसेसखियं 
सखरय-सम्मर्दिटिस्स खुर्य छयनाण, मिच्डएदेच्स्सि सुय सुयअ- 
न्नाणं। ” 

सस्यग्टर्टिमिथ्यार्डाष्टसंबन्धवोषवि शोधितेन मतिशब्देश माति- 
कान, मत्यझांनं च द्वे आपि प्रतिपाद्येते, स्नम्यग्डशित्वबिशेंषिते- 
न तु मतिध्वानिना मतिझानमेवोच्यते, “मिथ्याडाधष्टेवविशेषिते- 
न तु तेनैव मत्यक्ञानमेबाप्निधीयते, एवं श्रुतेऽपि चाच्यमिति 
सून्रनावार्थः । 

तदेतद्‌ानुधक्चिक सूत्रोक्तमजुव ते मानों जाष्यका- 
रोध्प्याह-- 

अविसेसिया मइ चिय, सम्महिद्ठेस्स सा पड्न्नाएँ । 

मइअप्पाखं मिच्छा-दाड्रेस्स सुय पि एमेब॥११४ ॥ 

सम्यग्डाशिमिथ्यादष्टिभावेन/विशेषिता मतिमातिरेबोच्यते, न 
त मतिङ्कामे मत्यज्ञाम चात निकाय व्यपदिश्यते, सामाऱ्यरू- 
पायां तस्यां ह्लानाकश्नानविशेषयोद्धयोरप्यन्तभोंबात्‌ । यदा तु 
सम्यशशष्टिरेज्र सबन्धिनी सा मतिबिंचक्यते, तदा मतलिङ्ान- 
मिति निर्दि इयते । यदा तु मिथ्याडष्रिसवारेघनी तका मत्य- 
आनम्‌ | प्व श्रत मप्यविशेषित श्रतमेव, विशेषिते त लम्पम्ट- 
छेः श्रुतक्नानस, मिध्यारष्टेस्तु शुताक्ानम, सम्यस्दष्टिसबस्धिनो 
बोधस्य सवस्यापि ज्ञांनत्वात; मिथ्याराषट्रसत्कस्य त्वज्ञानःवा- 
दिति गाथाऽ्थः ॥ ११७ ॥ 

ननु यथा मतिश्रुताभ्यां सम्यग्टष्टिधटा 5 ऽद्‌ के जानीते, व्यव- 
हरति च; तथ! मिथ्या ष्टिरपि, तरिकिमिति तस्य सत्कं स- 
बैमप्यङ्कानमुच्यते ?, इस्वाराङ्कया 5 ऽ इ~ 


सदसदविसेसणाओ, नतरहेउनदि च्िओवल्ंभाओ । 
नाएफलान्नावा्ओ, मिच्छदिद्विस्म अन्नाण ॥ ११५ ॥ 
खच्चासच्च सद्‌ लती,तयोरचिशोषणमविश्धठ:,तस्माद्धे तोः, 


(१७४६) 


णाण 


अमिघानराजेन्डः । 


गाए 





मिश्यारप्रो) सबान्चि व्यवहारमातरेण कानमापि निश्चयतो5क्वा- 
नमुच्य ते, सतो हासरछेन असदू विशिष्यत्ते, असतो पि च 
सरवेन सद्भि्यते। मिथ्यादष्टिरच घटे सच्चप्रमेयत्वसूतै त्य ३३" 
न्‌, स्तम्भरम्भा ;स्भोरुहा६5बिब्याबृस्यादीशच पटा55डिघर्मानू 
स्वतो$प्पलरजेन प्रतिपद्यते, 'खवेप्रकारेघेट एकायम! झस्यव घार- 
णातू। 'अनेन हावबाररोन सन्तोऽपि सच्चप्रमेयत्वा$5दयः पटा$5 
दि घमा न सन्तीति प्रतिपद्यते, अन्य था सत्त्वप्रमेयत्वा5अदि लामा- 
स्यधर्मद्वारेण घडे पटा 55दी नामापि सद्भावात्‌ 'सबेथा घड एवा- 
यमा ? इत्यवधारण।नुपपत्तेः; ' कथञ्चिदू घट पवायं ' 
इत्यवधारणे स्वनेका्तवादःभ्युपगमेन सम्यम्दह्ित्व-- 
प्रसङ्गाव, तथा पटपुटनटशकटा5ऽदिरूप घटेउलदापे सभ्वे- 


नायमच्युपगच्डति ' सबै: प्रकारेघदोऽस्त्येव ' इत्यवधारणास्‌ , 


«स्याद्स्त्यव घटः ' इत्यवधारणे तु स्याद्कादा-5 ऽश्चयणात्‌ सम्य- 
गटाच्टिस्वप्राधे; । तस्मात्सदसतोर्चिशेषानाचादुन्मत्त कस्येख मि- 
थ्यद्ऐर्वोधो 5रानस्‌ । तथा विपयेस्तत्यादेव भबद्देतुत्वात 
तद्बोधो 5ज्लानम्‌। तथा पद्मुवधहेतुत्वात तद्बोध ऽक्ञानम्‌। तथा प- 
झुवधातिला55दिदहनजला 5 5द्यवगादना5 ४दिणु. संसारहेतुषु 
मे'केदेतुत्वबुद्धेः, द याप्ररामन्रह्मचर्याऽकिञ्चन्यादिचु तु मोकका- 
रणेषु भवहेतुत्वाध्यवलायतों यश्च्छोपब्ृम्मात्‌ तस्याडकानम्‌ ! 
तथा विरत्यभावेन कानफलामाबादू मिथ्यारष्टेरझानामेलि गा- 
चाउथ 1 ११४ ॥ 
तदेव सप्रसङ्कः प्रतिमदितो देतुफल मावावापे मतिश्चतयो* 
दः, साम्प्रत नेद भेदा ्तयोस्तमभिधालुमाह- 
जेयक़ये च विसेसश-मड्टाब्रीसइविहगभेयाई । 
इंदियबिज्ञागओ वा,मइसयनेओ जओऽभिहियं॥११६॥ 
नेदा ऽढग्रह। 5ऽद यः, अङ्घानङ्ग प्रविष्टत्वा ऽऽ रयङ्च, सत्कृत चा 
मलिक्चतयोविशेषणे जेदः, यतो वचना ऽ ऽदि भेदा द एावंशत्या- 
दिविय मातिज्ञानं, * बङ्यते ' इाते शेषः | श्च॒सङ्कानं त्वक्कानङ्गप्र- 
विएस्ब!ऽऽादे भेद मामि ्ास्यते । अथवचा-इन्डियचिभागान्मरति- 
श्रृतयोर्भदः, यतोउन्यत्र पूवेगते अमि दितमिति गायाज्थेः ॥१६६॥ 
किम्रमिदितम्‌ ?, श्त्याह- 
सोईदिओवलग्दी, होइ सुर्य सेसयं तु मऽनाएं । 
मोत्तूणं दव्ततुयं, अक्खरञ्जनो य सेसेसु ॥ ११७ ॥ 
इन्छो जीवः, तस्येदमिन्डियम्‌, श्यतेऽनेनेति ञओोजम, तञ्च 
तादिन्डियं चेति ओवेन्धियम, लपलस्त्नमुपल्षन्धिङ्ञानम, ओ- 
ब्रेस्डियिणोपलब्धिः ओजेन्धरियोपलब्धिरिति तृतीयासमासः; 
क्रोत्रेन्छियस्य वा उपलब्धिः श्रोत्रेन्डियोपलब्धिरिति षष्ठी- 
समासः; श्रोत्रेन्छियद्वारकं शानामित्यथेः । ओजेन्छियेणोंपल- 
ब्थियंस्योति बहुओहिणाऽन्यपदाये हाम्दो-ऽप्याध क्रियते । तत- 
इचा5ऽचसमारद्वये ोत्रेन्डियद्ारकमभिलापप्लाचितो पन्नः 
ब्थिलक्ण ज्रावश्रतमुक्तं कुष्ठब्यम, बहुद्रीहिणा तु तस्यां 
जाचश्वतोपलब्धावनुपयुक्तस्य बद्तो रूव्यश्रतम्ग, तदुपयुक्त- 
ख्य॒ लु बइत उभयश्रतममिहित वेदितव्यम्‌ । इद्द ख ब्यघ- 
डड्डेदफअ्स्वात्‌ सबै वाक्यं सावघारण भवते, शएइचावधार- 
णविधिः प्रवर्तते; ततः ' चैत्रों धसुश्चर एव ' इत्यादि ष्विचेह!यो- 
गज्यवच्छेदे ना बधारणं कुष्टव्यम | तद्यथा-श्चुत श्रोडेन्छियोपल- 
ब्थिरेच, न तु क्रोत्रेन्छियोपलब्धिः श्रृतमेबेति; भ्रोजेन्द्रियो पल- 
ब्घिस्तु शत मतिवों भबति, यथा धनुर्थरश्चेजोऽन्यो बोति, ओ 


तेन्डियोपन्नब्घेर व्ग्रदेद।15४द्रकपाया मतित्यात, श्रुतानुसारि- 
पयास्तु श्रुतत्वादिति । यदि पुनः क्रोओेन्छियोपक्षव्धिः घुतमेबे- 
त्यत्रधायेत्ते, तदा तदुपक्चब्घेमंतित्वं लब्धव न स्यात, श्ष्यते 
ख कस्याश्डित्‌ तदपीति भावः । यदि श्रोत्रेन्कियोपलब्धिः 
श्रत, ताह रोष कि भवतु ?, शत्याह-( सेस्ूय त्वित्यादि ) भो- 
त्रेन्ड्रियोपलस्धि विहाय ` शेषक ' यच्चक्षुरादी न्छिय चसुष्टयो~ 
पलब्धिरुप तन्मतिक्कान, भबाति इलि घतंते । तुशब्दः स" 
मुच्ये, स चेव समुश्चिनोति, न केवल शेषेन्डियोप्ञब्धिमंति- 
झञाने, कि तु ओतेन्छियोपक्षव्घिश्य का चिद बग्रहेहाऽऽदि माश्नररूपा 
मतिङ्गानं बाते; तथा च सत्यनन्तरमव घारणब्याख्यानमुप- 
पन्नं अवति । " सेखयं नु मश्माणं ” इति सरामान्देनेबोक्ते शे- 
घस्य सर्वस्याप्युस्लगेण मतित्वे राते सत्यपत्रादभाह-( मो- 
सुपां दब्वसुर्य ति) पुस्सकाऽऽदि्षिखितं यदू चव्यचुते सन्मुक्त्दा 
परिस्यज्येव शेष मतिक्ानं द्रष्टव्यस्‌, पुस्तक्काऽऽदिन्यस्तं हि भा- 
बञ्चतकार णत्वास्‌ शब्दबत द्वव्यक्षतमेव, इति कर्थं मतिङ्काने 
स्यादू ?, इति आवः । न केचे ओवरेर्द्रियोपलब्धिः खतम , 
कि तु यश्च डोघेषु चतुषु चक्छुरादीन्छियिषु छुतानुसा” 
रिसामिलापविश्षानरूपो $क्करलाभः सोऽपि श्वतस) न त्यः 
करञ्राम।त्रं, तस्येहापायाऽऽद्यात्मके मतिश्ञाने ऽपे सद्भावाः 
दिलि १ आह-यदि चक्चुरादौन्द्रियाकरबजोऽपि श्रतं, ताद 
यदाध्यगाथा5बयके ` श्रोत्रेन्डियोपलब्धिरेख श्रुतम › श्व्यवधार- 
जं कृतम्‌, तश्रोपपद्यते। शेषेन्छियोपलन्धेरपांदानीं छ्षतत्वेन 
समर्चितत्वात्‌ । नेतदेचम्‌, रेषेन्द्रियाक्करलानस्याऽपि ओजे- 
न्थियोपलब्धिरूपत्वात्‌ । स हि धत।चुलारिसामिलापङ्कान- 
रूपोऽताधिकि यते; श्रोत्रेन्द्रियोषलब्धिरपि चेबचूतेब क्रत 
मुक्ता ) ततश्व सामिक्षापविक्वानं शेपेन्छियणारेणाउप्युत्पन्ष योऽ 
भ्यतया श्रोत्रेन्छियोपलब्धिरेच मन्तव्यम्‌ , अभिक्षापस्य सचे 
रुूयापि ओजन्द्रियग्रहणयोभ्यत्वादिति । अञ्ाऽऽद्‌~नञ्चु “ सोई" 
न्दिओघलद्धी होइ सुत । ” तथा-“अक्खरबंभो य सेलेखु । ” 
इत्युमयचचनात्‌ श्रुतङ्कानस्य सर्वेन्छियनिमित्तता स्विद्धा । 
तथा-' सेस तु मइनाणं ” शति वचनात्‌, नुदाच्दर्य समु- 
कायाचे मतिझानस्याये सर्वेन्छियकारणता भ्रलिष्ट्रिता; भवदू- 
मिस्तु इन्डियविज्ञागादू मतिश्रुतयोनेदः प्रतिपादयितुमारब्धः; 
स चेत्र न सिच्व्यति, दयोरपि खवन्छियनिमि्चतायास्तुल्य- 
त्वपतिपाद्‌ नादिति | श्रत्रोच्यते-साधूक्तं न्वता, कि तु यद्यवि 
शेबेन्द्रियदारा 5 ऽयातच्त्रा्तदक्तरलाज्ञः शेषेन्द्रियोपत्त ब्धिरुच्य« 
ते, तथाऽप्यमिल।पाऽऽत्मकत्क। द्रौ श्रोन्रन्धियश्रदणयोम्य पव, 
लतञ्च तध्वतः श्रोज्ेम्छियोपश्षब्धिरेचा ऽयम्‌ । तथा च सति 
परमार्थतः सबै भोजविषयमेत्र श्रतङ्ञानम, मतिङ्कार्ने तु तद्वि- 
बयं शेषेन्द्रियतिषयं च सिर भवति, अत शत्यमिन्छियबि- 
ज्ञागान्मतिश्चृत थोर्जेदो न विहन्यते; इत्यत्नं विस्तरेण । इति पू- 
बैगतगाथासंङेपार्थः ॥ ११७ ॥ 

अथ विस्तराथेम भिचित्सुतष्यकार पव परेण पूर्वपकं 

कारपितुमाह- 

सोओवलऊछि, जइ सुमे, न नाम सोउग्गहादओ बुस्धी । 

अइ बुद्धीओ न सुर्य, अहोभयं संकरो नाम ।!२ १४ 

` श्रोश्रोपलब्धिरेव श्रूतम्‌ ' इत्यवधारणाथेमनवगच्छतः ' श्रत- 
मेत्र तछुपलन्धिः' इत्येवं च तद्थेमञखुध्यमानस्य परस्य च- 
चनामेद्म्‌ | तद्यथा ~यदि श्रोत्रोपलब्धि; श्रुतमेच, तदि नाम ? 


१८३५ ) 


याण 


अऋभिधानराजेन्ऽः | 


याण 





हृते कोमला ५ऽमन्त्रणे, अहो ! ्ओऋरन्डियद्वारोत्पच्षा अधग्रहेह।- 
उऽ्दथो चुरिमितिक्वानं न आप्नुत्रन्ति, तछुपलग्धेः सयेस्याऽपि 
शुतत्वेनावथारणात्‌। मा भूर्वस्ते मतिङानम, कि नः कूयते 
ति चेत्‌, नेवम | तथा सति तस्य यदयमाणाष्ठाश्विद् तिने- 
दभिन्नत्वद्दानेः । अधेतदोषभयाद्‌ खुकिस्ते 5म्युपगम्यन्ते, तत- | 
स्तददि न ते कतम, तथा ख खति-“ स्तोइंदि अघल खी, दोश 
शय ” (११७) इत्यसक्गतं प्राप्रोति | अथोमसयदोषपरिदाराथेम, 
` उभय खृर्िश्च शत जते इष्यन्ते, तहें एवं सत्येकस्था- 
नमोक्ितकोरनीरयोरिब संकरः, संकीणता मतिशुतयोराभोति, 
भ पृजम्भावः | अथ वा-' यदेद मतिः, तवेच च श्रत, यदेय च 
श्रत सदेष मतिः, शत्येचमनेदोऽप्यन्तयोः स्यादू, शति स्वयमेच 
र्ष्टम्यम | नेदस्थेंद्द तयोः प्रतिपादयितुं प्रस्तुतः, तदेतत्‌ झा- 
न्तिक रणपवृक्तस्य वेतालोत्थानमिति प्रेरकगाथार्थः ॥ ११5 ॥ 
तढेतत््रेयं केचित्‌ यथा परिदरन्ति, तथा ताबहशय काह - 
केई बेतस्स सयं, सहो सुशओ मड चि ते न जवे । 
जे सव्वो चिय सहो, दव्वसुय तस्स को भेदो ?॥११६॥ 
५ सोइदियोखलडी ” ( ११३ ) इत्यत्र श्रोत्रेम्छ्ये- 
णोपलब्धियेस्येति केषलबडुश्रीह्याश्चवण।स्‌ ओत्ेन्द्र योपञ्चच्धिः 
शब्द एवेति केडिन्म्न्यन्ते, ख च पर्ञापकस्य ब्र॒त्रतः भूयत इति 
कृत्वा क्रतम, झएवतस्तु ओतुरघग्रहे इापायाऽऽद्रिपेण मन्यते 
कायत शत मतिः। पवे च सत्युञ्जयमुपपश्नं भषति, ओजगताव- ¦ 
प्रहा55दीनां च श्रतत्त्र परिहर्त सवति! आचायेः प्राउडद्च-'से न 
भवे त्ति’ तदेतत्‌ केषाज्विदू मत युक्तं न जबति। कुतः ?, इत्याहः 
यद्यस्मात्‌ करणात्‌ बवतः ओतुश्च संबन्धी खर्चे एच डाब्दो 
रूव्यश्वतम, ऊन्यश्चतमात्रत्वेन च सर्वत्र तुळ्यस्य सतस्तश्य 
शब्दस्य को भेदः को विशेषः ?, येनासी वर्कारे स्तम्‌, तरि 
तु मतिः स्यात्‌ । यदपि श्रयत इति श्रत्‌, मन्यते इति मतिः । 
उच्यते--तश्रापि चात्डन्तरमात्रक्त एव विशाषः, दाब्द्स्तु स रव 
श्रूयते स पब मन्यते, इति न क्ाचिछभय श्यते । शति गाथा- 
ऽथृः॥ ११६॥ 




















दूषणान्तरमप्याह = 


किं वा णाणेऽहिगए, सहदे जइ य सदविज्ञाएं । 
गह्दिय तो को भेदो, भ ओ सुणओ व जो तस्स ? ॥१३०॥ 
यदि वा शाने झानविचारे अधिकृते कि पुलसेघातरूपेण 
शब्देन गृहीतेन कायम्‌, अप्रस्तुतत्वात्‌ ! । अथ भेन्द्रि- 
योपल न्धिशन्देन शब्दाविक्लानं गृश्यत शति | अत्राऽऽह= 
( जश येत्यादि ) यदि च धोत्रेस्कियोपळड्येः शब्दस्य कारः 
णङ्गतत्वात्‌ कार्येमूतत्वाच्जो पचारतो चकलुगतं भोवूगतं च 
शब्दबिज्ञान छोत्रेन्छियोपस्ब्धिशन्दवाच्यत्देन यूहीतम्‌, तच्च 
ब्रुचतः छत, ड्राणवतस्तु मतिरित्युच्यते । दन्त ! ततस्ता 
तस्य बिङानस्य ब्रुवतः म्टरवतो वा यो नेदों विशेषः, सर 
कः 2, शति कथ्यतां, येन तङ्घकुः क्तं, अ्तुइच मतिः स्याल्‌ !, 
इति नास्त्यसो बिशेषः, शाब्दानत्वाविरिषादिति नावः । 
किं च-प सति श्रोतुरापे कदाचित झत्यनन्तरमेंब अवतः 
सेब शब्दज़ञानिता तन्प्रतिरवरष्टा श्रुत प्रभज़ति, “ बेतस्स, 
खुय " ( ११६) “ खुणओ मइ ” ( ११४ ) ऽत्यञ्यु- 
पगमात्‌; ततश्च तदेवैकत्वं मतिश्चुतयोः, दाते कोऽतिशयः 
कृतः स्यादू £ इति । किं च-वदि-्रूए्रतः सर्मेदेष मति- 


रित्ययमेक्ाम्तः, सहि यदेतदू व्यक्तं सवंत्रोच्यते~आचायंघार- 
अ्पयणेदं श्ुतमायातमिति, तदस्वत प्राप्नोति, तीथेकरादर्बाक 
सर्वेबामाए धोतुत्वेन मतिक्कानस्थेवोपपत्तेः । अथ नेवम्‌, 
तह्मंकस्वं मतिक्षतयाररिति गाथाऽथः ॥ १२०॥ 
तदेवम -" केइ वंतस्स सुय” ( १६० ) इत्यादि 
दूषायेत्वा प्रस्तुतप्रकरणो पसंहारव्याजेन 
परमेघ शिक्तयश्नाह - 
जणओ सुणओ ब सुयं, तं जमिइ सुयाणुसारि बिन्नाण । 
दोशई पि सुयाइयं, जं बिन्माणं तयं बुछी ॥ १३१ ॥ 
तस्माळू ब्रुवतः जतम्‌, डुणबतस्तु मतिः, इत्येतन्न युक्तम, 
उक्तदूचणादू, अनागरामेकत्वारुच । कि तहिं युक्तम्‌ ?, शते चेत्‌ । 
खच्यने-भखतः डार्बतो वा यस्किमपि धृतानुसारि परोप- 
देशाहेद्चनानुसारि विझ्ानम्‌, तदिद सदे शतम, यत्पुनद्वेयोर- 
पि त्रक्तुश्रोत्रोः झतातीतं षी क मनोमा प्रनिमेक्तमयप्र5ऽदि - 
रूपं विज्ञानम, तत्सर्वे खुरिमेतिज्ञानमित्यथः । तदेव द्वयोरपि 
बकतृश्रोत्रोः प्रत्येकं सतिश्रते यथोक्तस्वर्पे अभ्यु पगन्तरये, न 
पुतरेकेकस्येके कमिति भावः। शते गाथाउथः ` १२१ ॥ 
नेवत्वेचम, कि तु-“ सोओवलद्धि जर खुरे, न नाम खे- 
कूगदादओं बुद्धी ” ( ११८) इत्यादिना यः परेण पू- 
थैपत्तो ऽ्यघायि, तस्य तर्हि कः परिदरः १, इत्या- 
शङ्कघ भाष्यकार पवेदामीम “लोइंदिशोघलझी, 
होइ सुय ” ( ११७ ) इत्याद्मूल गाथां विवृ- 
एबन्नाह-- 
सोइंदियोबक्षस्दी, चेव सुयं न ज तई सुषं चेव । 
सोझंदि ओत्रलञ्दी, बि काइ जम्हा भइश्राशं ॥१०२॥ 
इह ्लोत्रेन्द्रियोपज्ञष्धिशव्दस्य तृतीयाषष्ठीसमासः, बडुवीदि- 
इच; आयसमाख्ल्येन जावधतम, बहुब्रीदिणा तु भाषश्ुता- 
चुपयुक्तस्य वदतो झम्यश्चतम, त&पयुक्तस्य तु दवत खमय- 
श्रतं शुद्दीतमिति भाग वृत्तो ददित सर्वे रूछन्यम्‌ । अवघारण- 
विथिमपि प्राशुपदार्शि त माह-श्रो तरेन्डियोपल्लब्धिरेक श्च॒तम, इ~ 
त्येबमबधारणीयम्‌ 1 (न कु तश क्षि ) न पुनः सा खोत्रेन्दि- 
योपलब्धिः श्रुतमेजेलि । कुतो नेवमबचायते ?, इत्याह-य- 
र्मात श्रोत्रेन्छियोपलाब्धरपि काचित्‌ श्र॒तानुलारिणी अवग्र- 
देशाउ<उदि्मसाजरूपा मतिक्कानेमख, अतः ' ओरोज्रेन्छियोपत्नब्धिः 
भुतमेच ' इति नायधायेत इति भावः । पर्व च सति “न 
नाम सोलम्मद्ादओ खुछी ” (११० ) इत्यादि परेण यरप्रे- 
रितम, तत्परिहत अवति, श्रोत्रावप्रहा55दीनामापि चुरिरुपता- 
थाः समर्थितत्वादिति गाथाऽर्थः ॥ १२२ ॥ 
तदेवमच धारणविधिना श्रोत्राचमढा 5उदी ना सतित्व स- 
मर्यितं, यदि बा “ लेलयं तु मश्नाणं '' (११७) 
इत्यत्र योउलो तुशब्दः, ततोऽपि तेषां तत्ख- 
मध्येते इति दशेयश्नाह- 
तुसप्रुच्चयवयणाओ, ब काइ सोई दि ओबञ्स्छी बि । 
मशरेवं सह सोल-ग्गहादओ हुंति मइनेया ॥१३३॥ 
“ सेलय तु मश्नाणं” (११७ ) इत्य योऽसौ तुशब्दः 
समुश्जयचचनः, ततर्च किमुक्तं नवति ?-सेषकं मतिक्षानम्‌, 
काजिदनपेक्केतपरोपदेशाहदचना भेजेन्फियोपख न्धि सति- 


( १९४८ ) 


णाण 


अन्ञिधानराजेन्छः । 


याष 





झानमित्येचं वा आओोत्राबत्रहाऽऽद्यो भन्ति मतिज्ञेदाः। तथा च 


सति मतेरष्टारविशतिभेक्त्बं न परि दी यते,त तश्च "न नाम | 
हादयो अछी ” ( ११८ ) इत्यादि परप्रेय प्रतिक्षिप्तमेबेति 
गाथाथेः ॥१२३॥ 
सूलगाथाया ब्याख्यातरोच व्याण्यानयत्नाइ- 

पत्ताइगय सुयका-रएं ति सहो व्ब तोश दव्बसुयं । 

जावमुयमक्खराएं, झाभो सेसं मइश्नाण ॥१२४॥। 

सूलगाथायां ` खोश्राचअहा 55दयः, शेषक ख मतिङ्रानम्‌ ' ४. 
स्युक्ते शेबस्य सलवैस्यापि उत्लगतो' मतित्ये प्राते, अपखाद्‌ः- 
“ मोत्तूण दब्घल्लुयं ति ” (११७) इस्युकम्‌ । तत्र किं तदू 
रूब्यश्व॒त यदिह वज्येते !, इत्याह भाष्यकारः-पत्राउ<दिगत पु- 
स्तकपत्रा ५ 3ढिलिा खतम, तेन कारणेन झन्यश्वतम; येन किम्‌ १, 
श्त्याङ-शुतकारणसिति | कियदू १, श्त्याह-शब्दवादेति यथा 
आवश्ुतकारणस्वात्‌ शब्दों दव्यश्वतम, तथा-पुस्तकपन्ना 5.5- 
द्न्यिस्तमपि तत्कारणस्वादू ऊब्यश्चुत मित्यर्थः। तन्मुकत्वा शोधच- 
छुरादीनिदरयोपलब्धिरुप॑ मतिकझानम । ( भावस्सुयमकख- 
राणमित्याद ) न केवल श्रोत्रेन्द्रियोपश्ाब्धिः अतम, यच्ध 
अतानुसारित्वादू भाचश्रतं भावश्रत कूपः, शेषेजु चक्छुरादीन्द्रिये- 
ष्वक्राणां ज्ञासः परोपदेशाहंदचनाजुसारिणयक्करोपद्नम्धिरि- 
स्यर्थः, सोऽपि श्रतम्‌, इत्येघे सूलगाथायाँ संबन्धः कार्य- 
शति इढ्यम, स च प्राण वृत्ती कृत पत्र । तस्माच्चाकर- 
भ्ाजाशच्यु रादी न्छियेषु थच्छेषमश्रतानुलार्यंचप्रहे दाऽऽधुपञ्नाम्धि- 
रूपस, तन्मतिङ्रानम्‌, श्त्येवमिद।प्येतव सधध्यते । शीत गा- 
थाऽथेः ६ १२४॥ 

अथ परः पूवा परविराधमुङ्ञाव यश्ञाह- 
जइ सुयमक्खरलाभो, न नाम सोओवलख्छिरेष सुयं । 


सोओवक्षरिरेष-कखराई सुइसंजवाओ त्ि। १२४॥ 
इयमपि प्रास सूलगाथावृत्तौ दर्शितार्थेब, तथाअयि बिस्म- 
रणशीलानासनुम्रदार्य किञ्चिद्‌ ब्याव्यायते-तज्ु यद्युक्तत्यायेन 
गेबेन्छियाक्तरलाभोऽपि शतम, तदि ओोत्रेन्द्रियोपक्षम्धिरेष 
थुतम्‌, इति यद्चधारण क्तम, सव्सङ्गतं प्राप्नोति, शेषे 
न्छियाकरलाभस्यापि श्॒तत्बात्‌ । अत्रोशरमाह-“ सोओोच- 
लारूरेवेत्यादि । ” यद्यसौ शेषेन्धियाक्रलाभोउपि ओोजेन्द्रि- 
योपल्ब्धिने स्यात, तदा स्यादेदादधारणमसङतम्‌, तर्च 
नास्ति, यतः शोबेन्द्रियङ्क।ारा 5ऽयातङ्ञानेऽपि प्रतिभासमानान्य-~ 
कराणि श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धिरेब ! अहो ! भढ्दाश्चयंम, यतो 
यदि शेषेन्ड्ियाक्करलाभः, कथं श्रोत्रोपद्नब्धिः ¦; सा चेत्‌, कथ 
शोषेन्छियात़् रलाभः ? , इत्याशङ्कघ!ऽऽह-( सुइखंभवाओ शि ) 
शेबेन्द्रियक्ञानप्रतिभास्त भ्राष्ज्यक्वराणि ओोतोपलब्धिरेध ! कुत:, 
इत्याह-तेषां शुतेः श्रवणस्य संभवात । इद्सुक्तं भव/ते-म- 
मिलापरुपाणि हि पतानि अक्कराणि, घमिलापश्च तस्मिन्‌ 
चा विचक्किते काहे, अन्यदा वा; तज घा विवकेते पुरुषे, 
अन्यत्र चा श्रबणयोग्यत्बात्‌ शोत्रेणोपलञ्यते । अतः शत्रोः 
पलम्भयोभ्यत्वेन क्षति सजात सर्वो$प्यामलापः ओज्रोपलब्धि- 
शेख; इति न किज्बिरवध्यारणे विरुध्यते । इति गाथाऽ्थः ॥१२४॥ 
कि सर्बोडापे शोबेन्द्रियाकरक्षाभ; भतम, आदोस्वित क- 

श्विदेष ?, इत्याह- 


सो वि हु सुयञ्क्खराणं, जो ज्ञाभो ते सुय मई सेसा । 


जइ वा अणवखर चिय, सा सन्त्र न प्यतत्तेज्जा ॥ १ ९६॥ 


सोऽपि च शोबेन्छियाक्करलामः स पव श्रतम, यः किम्‌ १, 
इत्याह-यः क्षुताकराणां लाभः, न सदः, यः संकेत विषयडा- 
ब्यानुसारी, खर्वेशवचनकारणो चा विशिष्ट; श्रृतात्तरल्लाभः, 
स्ट पच श्रुत तन त्वक्षतानुसारी; इंडा$पार्‍या5५दिषु परिस्फुरदक- 
रलाभमात्रमित्यधः । (जश्च त्ति) यदि पुनरक्तरलाभस्य 
सवेस्याऽपि क्षतेन कोरांकरणादनक्रेब मतिरभ्युपगम्येत, 
तदा सा यथाऽबम्रद्देाऽपायधारणरुपा सिद्धान्ते प्रोक्ता, तथा 
सबाऽपि त प्रचतैत, स्वाऊपि मतित्बं नाजुजवेदित्यर्थः, कि 
त्यनकरत्वाद्‌ वप्रहमात्रमेच अतिः स्थात्‌, न त्वोडा55द्यः, ते" 
बामक्षरलाभा-5ऽत्मकत्वात्‌ । तस्मात्‌ श्रतानुसार्येवा करळाभः 
श्रुतम्‌, शेषं तु मतिक्ानमिति ग्राथाऽथः ॥ १२६ ॥ 

तदत्र व्याख्याता ज्लाष्यकृता5पि “ सोइंदि भोचन्नद्धी ” (११७) 
इत्यादिगाथा, साम्प्रतं स्घस्यां यः श्रुतविषशः पर्यचसितोऽथैः 
क्तो भवति, ते संपिर्ङ्योपदशंयति- 

द्च्वसुयं भातसुयं, लभर्य वा किं कह ब होज्जत्ति । 

को वा जावसुय सो, दब्बाइसुयं परिणमेज्ञा? ॥१३३॥ 

इद “ सोइदियोलद्धी ” ( ११७ ) इत्येसस्यां गाथायां 
५ मोत्तण दव्यखुय॑ ” { ११७ ) ऽत्यनेन पुस्तकाऽऽदिन्यस्तं रू- 
इथञ्चस मुक्तम्‌, अक्षरब्रामवच नातु जा व श्रुत म. शरो तरोन्छियो पञ्रब्धि- 
घचनेन सु शब्दः, तदू विज्ञान चेत्युभयश्रनमुक्तम्र । तत्रान~ 
म्तरचक््यमाणपूयगतगाथाय।मेतच्चिन्त्यते-कि तदू छव्याऽऽदि- 
अतम १, कथ घा तद्बति १, को वा कियान खा श्त्यर्थः, 
भाबश्तस्यांशो आगो ङब्यश्रुतं द्रव्यश्चुतरूपतया, आदि श- 
ब्दाभय्जतरूपतथा वा परिणमेदिति याथाऽ्थेः ॥ १२७ ॥ 

का पुनरसौ पूर्वगतगाथा १, इत्याइ~ 
~ त ७ OC ~ ७ 

बुद्धिरिडे त्ये, जे भासइ तं सुय मइसाहियं । 

इयरत्य वि दोज्ञ सुय, डवल ब्धिसमं जइ भणेज्जा ॥१ ५७ 
मरतिश्रतयोभेदोऽत्र विखायत्वेन भस्तुतः, श्त्यतः केचिदेनां 
गाथां तद्लुयायिरवेन व्याख्यानयन्ति; भाष्यकारस्तु तेनापि 
प्रकारेण पश्चादू व्याख्यास्यति, खाम्प्रतं प्रस्तावानुयायि- 
रवेन ताघटू व्याख्यायते-त्र बुद्धिः श्रतरूपेह ह्यते, तया 
हहा गुहीसाः पयोलों चिता बुद्धिष्ट अभिलाप्या त्रया: पदा- 
थाः, ते च बहवः सन्ति, अतर्तन्मभ्यादू वक्ता यान्‌ जाषते 
खक्ति तदू ञ्चतम्‌ | कथं यान्‌ आषते ? , इत्याहृ -मातिः क्षदो- 
पयोगरूपा तत्सहितं यथा भचति! एद यान्‌ जावान्‌ जाषते 
तत्‌ श्रतमुनयरूप मित्यर्थः । इदसु के बति -श्रुताऽऽत्म कबुन्ध्यु - 
पलष्धानथान्‌ तपयुक्तत्यंच वदतो छव्यश्रतभावशुतरुप- 
सुभयक्षुत जघाले, तव श्ूतमित्युक्तेऽपि सामथ्योदुभयश्ञत 
खभ्यते. “ जे भाखश ” इत्यनेन ाब्द्रूपस्य रूव्यश्वतस्य 
सूचितत्याख्‌ “ बुद्धि विद्वे त्ये ” इत्यनेन “ मझ्साहिय ” शत्य 
नेन ख भाखक्तस्याऽजिथित्सितत्बादिति । तदेशाबता “ स्वोइं- 
दिओधषक्नरती ' (११७) इत्यादिंगायोक्तस्य उभयश्नतस्य स्व- 
रूपमुक्तम; यान्‌ पुनः प्रथमं श्रतचुख्या दृष्टानपि पहचादज््या- 
सबन्ञादेवानुपयुक्तो चक्ति, तद्‌ रून्यश्रतम, इत्येतावजाथायाम- 
डुक्तमपि खामथ्यांदू गम्यते; तथः यान्‌ शुतबुद्धया पझ्यत्येच, 
न तु मनसि स्फुरतोऽपि ज्ञाते तङ्गाञ्चतम्‌, इतीदमपि स्व- 


( १८४९ ) 


शाण 


अन्निधानराजेन्द्रः । 


गाए 





थमेबाढगन्तब्यम । तदेतावता कि तयू उम्याऽऽदिक्गतम ?, कथं 
बा तद्कवाते १, इत्येवं चिन्तितम्‌ । अथ-“ को खा भावखुय॑ 
सो ” (१२७) इत्यादि चिन्त्यते-तत्र भआवश्वूतसुनयश्च॒ताद्‌ द- 
च्यश्गताञ्जानन्तसुणम्‌, एतस्मात तु च्रनयश्रतं रूव्यक्षत चाः 
नन्ततमे भागे चलेल इति भावनीयम, षाचः ऋ्रमघतित्वात, 
अ।युषश्च पारामेतत्वात स्वेषामपि भावश्रुतविषयनूता- 
नामयोनामनन्ततमसेच भागे चक्ता भाषत इति भावः | तसश्च 
भावश्चूतस्यानन्ततम एवं भागो छत्यश्रतत्वेब उभयश्वुतत्वेन 


सर॒परिणमतात्युक्त जवाते 1 एतच्च सवमनन्तरमेष जा- 


भ्पकारः स्रथभेव विस्तरतो भाणिष्य ति, इत्यल्ले विस्तरेण । 
आहर-ननु यानुपयुक्तो भाषत तदुनयश्रतम, याँस्त्वनुपयुक्तो 
खक्ति तद्‌ दञ्यथुन मित्युक्तम; याँस्तहिँ न भाषते, केवलं भत- 
बुख्या पद्यत्येच, तत्राएपि छब्यश्रुतरूपता, उभयश्यतरूपता च 
किमिति नेष्यते १, इत्दाशङुघा 558“ इयरत्थ वि” हत्याद्य- 
'सरारूम । " जे जासई त च सुव ” इत्युक्ते तत्प्रतियोगि- 
स्वरूपमभाषमाणावस्थाभावि भावश्तमेव श्तरच्र शम्दबाच्यं 
नवाते । लतड्चायमर्थेः- द्रब्यश्रतो अयश्वताञ्यामत्तरत्रापि ज्ञा- 
चश्षते भवेत्‌ श्रतम्‌-ङव्यक्षतरुपता, उभय शुत्तरूपता बा भये- 
दित्यर्थः । यदि कि स्यादू १, इत्याइ-डपखम्ननुपन्नब्धिः, 
तत्खमे तत्प्रमाणं यदि भणेत--यावदस्तुनिकुरम्बपुपक्नते 
तावत्सबमुपयुकोध्चुपयुको चा यदि बदेदित्यथः । पतच्य 
नास्ति, भ्रलोपलषच्या सपल्ब्घानामथोनामेनन्तस्बात्‌, चाचः 
कऋमवर्तित्वाद्‌, श्रायुषश्च परिमितत्वादिति । तस्माद्‌ भिज्चाप्याना 
श्वुतोपलब्ध्या ससुपत्नन्यानां भाषानां मध्याल्‌ खर्वणापि जन्मना 
अनन्ततममेव भाग भाषते वक्ता, अतस्तत्रैषानुपयुक्तस्प 
वदतो रूञ्यशुतरूपता, उपयुक्तस्थ तु बदत उन्नयश्षुतरूपता 
भवेत्‌, नेतरत्र जावधुते, नाषणस्यचासभवाच । हाते चूबेगत- 
गायाञ्य; ॥ १५७ ॥ 
तदेवं व्याच्याताध्स्मासिरियं गाथा, 
सास्प्रत आध्यकारस्तद्थाख्यात्तमाइ- 
जे सुयबुद्धि हिद्ले, सुयमइस हित्यो पज्ञासई भागे | 


तं लज्यसुर्य जन्मः, दव्वसुयं जे अणुवउत्तो ॥ १४७॥ 

गतार्थेब । नवरं खुखाथे किखिदू व्याख्यायते-भुतरूपा सफा 
बुछिस्तया हृष्टाः पर्याज्ञोजिता ये भावास्तन्मध्यादू “ महसहि- 
य” (१२८) इत्यस्य तारपयंव्याख्य।नम।ह-श्ताऽऽस्मकमतिस- 
द्वितः, श्रतोपयुक्त इति यावत । यान्‌ नावान अज्नाचते तद 
रू्यञ्नावरूपमुन्नयश्रुत जगयते । यान्‌ पुनरजुपयुक्तोः भाषते 
तदू ङन्य धुत, शब्द्‌ माञ्रमेचेत्यचेः । यास्तु श्चतबुद्धया प्यालो च - 
यत्येब केवलम्‌, न लु जाते, तद्भावङ्कतमित्यथोद्‌ गम्यते । इति 
गाथाऽथेः ॥ १२६ ॥ 

उशराफून्याख्यानमाहू- 


इयरत्थ वि नावसुए, होज्ज तय तस्समं ज$ भणिज्जा। 

न य तरइ तचियं सो, जमणेगगुणं व्य तचो ।।१३०॥ 

यच्राषते सछुभयश्चुते, रूव्यश्रतं घेत्युरे मावभुतमेदेस्तर् 
शन्दचाच्य गम्यते । ततश्चेतरत्रापि भाषक्रेत नबेय तदू 
व्यश्रतहुभयश्चत चा, यद्‌ तरखमम्नुपक्षब्धिसमं भसत्‌, सचूच 
नास्ति, यस्माच्दूतङ्ञानी स्वबुध्या याबछुपल भते शाचद्धच्तु 
“ न तरति ' न शक्रोति । कुतः 2, इत्याइ-यढ्‌ यझ्मात क्रारणात्‌ 
स्ततो नाका वेषयाइताव हतात तङ्श्ाक्यन्नाब्रणाकिय भाख्रहु- 


तमनेकशुणमनन्तयुणम, अतो नोपलब्धिसमं भएतीति गा- 
थाऽ्थः |! १३० ॥ 
उपलब्धथिसममित्येतस्य समासविधिमाह-- 

सद्‌ लवलज्धीए बा, उवलाझ्तिसमं तया ब जे तुल्लं । 

जे तस्सपकालं वा, न सव्वद्वा तरह बोक्त ते ॥१३ १॥ 
यठू भाषणमुफ्लब्ध्धा सह वतेते तदुपलब्धिखमम, घा- 
छुतशेन्नीनिपातनात्‌ सहरूय समभावः, या या शृतोपल- 
ब्धिस्तया तया सह यद्भाषणं त दूपलब्धिलममित्यधेः। (तया व 
ज़ तुल्य ति) तया चोपलब्ध्या यत्‌ तुल्य समान सडपलFग्धि- 
समम -य्ान्रती काचित श्रुतोपलब्धिस्तत्तुल्य तत्संख्ये यङ्ग ~ 
षणं तद्वोपल ब्धिसममिस्यरथः। ( जे तस्समकालं वेति) तया 
छपल्लष्ध्या समकालं वा यक्नाबण तझुपतलब्घिसभम | यथा स- 
ध्ये शूल वेद यत रूतत्समकालम्रेबान्यस्मे तदूब्यधाकथनम, पच- 
मन्तः सबामपि शुतापब्रन्धिमनुमबतस्तत्समकाह्ममेय यदू 
ज्ञाषणं तद्वः उपलश्धिसममिति भावः । कि बहुना ? , लवेथा 
सवेस्मिक्नपि समासविधावय तात्पयार्थः | कः ? , इत्यह - 
बुतक्वानी यावत श्र॒तबुद्धय। समुपल्ज्ञते, तावत्सवे न तरति 
न शक्नोति वक्तु (जे इति ) अद्चक्ञारमात्रे । इति गाथाऽचेः ॥ 
१३१॥ 

(७ ) अथ कथं पुनरन्ये एतां गाथां मतिक्षुतभेदाथे व्या- 
ख्दानयन्ति १, इत्याह ¬ 

केई बुर्डिहिट्रे, महइसाहेए नलासओं सुथं तत्थ । 

कि सदो मझरुभयं, जञावसुयं सब्बहा जुत्तं ॥ १३७ ॥ 

इह केचनाप्या चायो मतिश्षृतयोन्नद प्रतिपिपादयिषवो “बुकि* 
दिट्टे अत्थे, जे भासश्‍ ? ( १८८) इत्यादि सूलगाथायां बुछिः 
श्रुतचुरू रिति न घ्याख्यानयन्ति, किं तु ' खुक्िर्मतिरिति ? 
ब्याचकृते । ततश्च बृद्धया मस्या हशेषु बहुष्वर्धेषु मध्ये काँग्रि- 
त्‌ तदूरष्रानथोन्मतिसहितान भाषमाणस्य धत भवति । झाह- 
नजु मतिङान्येछ मतिसहिको भवति, तत्कथमथानां मति- 
सखहितत्व विशेषणम ? । सत्यस, कि सु मुज्गाथायां “ म- 
इसीहियं ” ( १२८ ) शति वच्ननान्‍्मत्युपयोगे घतेमानो5प्र बक्ता 
गृह्यते, अतस्तस्य मत्युपयोगसद्वितत्वादथानामप्युपचारस्त- 
तस्तत्सद्वितत्वमुच्यते | तस्मान्मतिश्चानदृष्टानयीन्‌ तदुपयुक्त- 
स्येच जाषमाणस्य धत मबतीति तात्पयैस; अनुपथुक्तस्य तु 
घढ्तो झन्यश्रूतम्‌, पाग्शिष्यादंभाषमाणस्य पदाथ प्यालो चन- 
भारूपं सतिझानम, इति मतिश्र॒तयोज्ञैद्‌ः । तवेवं के डिचन्मूल" 
गाथायाः पूया व्याख्याते सूरिदषणमाद्द-( तत्थ किंसद्दो इ- 
स्यादि ) तत्र तेरेब व्याख्याते भावश्रतं सवेयैवायुक्तं स्यःल्‌ 
खरवंथा तदभावः प्राप्नोतीत्पर्थः | तथाहै-कि नाष्यमाणः 
दराम्दो नावध्रृतस, मातिबो, छभयं चा ?, इति घयी गतिः। अस्य 
ख चितयस्य मध्ये नेकमपि नावश्षत सुक्तामिति भावः | इति गा- 
थाउथे: ॥ १३२ ॥ 

कथम्‌ ?, इत्याह - 

सहो वा दव्दसुय, महराभिणित्रोहिय न वा लभयं । 

जुत्तं उभयाभावे, नावसुयं कत्य ते किं वा ?॥१३३॥ 
मत्युपयुक्तश्य इाब्द मुदीरयतो यस्तावत्‌ इाष्दः स क्य षुत- 
मेव, शते कथं ज्ञावश्वुतं स्यात्‌ १, मतिस्त्वाभिनिबोधिकड!न- 


'स्‌। भचतु तर्द मतिशब्द हकङणमु भव लमुदित भाचशुतम, इस््या - 


( १७६५७ ) 


पापा 


श्रमिधानराजेन्द्र; । 


शाण 





ह-( नया उभयं, जु ति ) नेत्र यथोक्तसुजयं समुदितमपि 
भाबश्चत युक्तस, प्रत्येकावस्थायां तद्गावाजावात, न हि प्रस्ये- 
क॑ सिकताकणेषु श्रसरेसं मुदितावस्थायामपि भवठाति 
जाव: | सदेचमुनयस्य स्वतन्त्रस्या ऽस्वलन्त्रस्य वा ज्ञानश्षुतत्वेः 
नानाने खात तदू आवश्षुत कव इान्दाऽऽ्दो ?, किं चा तन्‌ !, न 
किदिति मावः । इति गाथाऽ्थः ॥ १३३ ॥ 

अथ आधपपरिणतिकाले मतेः किमप्याधिकयमुप्ञायते, ति 
उभयस्य धुतत्वं न विरुध्यते, इत्याह- 

जासापरिएइकाल्ञे, मईएं किमहियमहऊछहत्तं वा । 

जासासंकप्पविसे-समेत्तओ बा सुयमजुत्त ॥ १३४ ॥ 


मतेरन्तर्विक्नानविशेषस्य साषापरिणतिकाल्े डाब्दप्रारम्नवे- 
लायां पू्चीबस्थातः किमाधिक रूपं संपद्यते १, येनो भयाव- 
स्थायां सा ज्ञानान्तरं स्यात्‌. भुतञ्यपदेशः स्यादित्यथः । 
( मदऽ्क्हर त्रेत) अथव।-अन्यथात्वं किं मतेभाषापरिर- 
तिकाले निर्मूलत एवं अन्यथाभाचः कः, येन भरतत्वं स्या- 
स्‌ १, न कश्चिदिति भावः | भाषाऽऽरञ्न पचात विशेषः,इलि चे- 
त १, श्त्याह-( नासेत्यादि ) जाषायाः संकल्पः रम्भः, 
ख एव विशेषमात्रम्‌, मात्रशब्दो मनागपि विकार भवननिषे- 
धार्थेः, तस्मादू भाष/सकरुपविशेषमात्राद्‌ मतेः श्रुवत्वमयु कम । 
घतदुक्त भबति-अन्तर्विङ्ञानस्य स्वयमक्रिशिष्टस्य बाह्य किया $- 
बम्नादत्यन्तज्ञातिभेदाभ्युपगमे. घा वनवर’नकरऽऽस्फोडनःऽऽ- 
दिखाहाक्रिया 5६नन्त्यन्मतेरानन्त्यमेघ स्यात्‌, स्वयं चा5नुपजात- 
वेशेशणां क्ञानानां शाब्द परिणतिखक्षिघानमात्रत एव झा- 
नान्तरस्वे तिप्रसङ्गः स्यात्‌, अवध्यादिष्वापि तयाप्रात्तेरिति 
गाथाऽयः ॥ २३४ ॥ 

तदेदं केब्धिदिहितं मूलगाथायाः पृ दवेव्याश्यानं दूषितम्‌ 

अथोत्तराङूब्याख्यानमुपदइ्थं दूषधितुमाह- 

इयरत्थ दि मइनाणे, होज्ञ सुर्य ति किह तं मुं होइ! । 
किइ व सुं हो मई,सलकखणाऽऽवरणन्ञेयाओ॥। १३५॥ 
“ छुकिदिड्रे अत्थे ” ( १५८ ) त्यत्र बुद्धि्येमतिज्ञाने व्या- 
ख्यातम्‌, तन्मतेन “ इयरत्थ चि दोज्ज सुय, छवत्ञकिसमं जश 
ज्णेज्जा । ” ( १२८ ) श्त्यूसराद्धंगतस्थ इतरत्रशब्द्स्थ मतिः 
इनमे वाच्यम, शाब्द सदि तमतेछेद्यभावश्चतत्देनो क्तत्वाव, 
तदितरस्य मतिङानस्थैव तत्र संभवात्‌ । ततश्च तपाच्या 
नमनूद्य दुषयति-इतरज्रापि मतिज्ञाने श्रतं जवेदू यद्युपल” 
न्थिसमं भाषेत, शति यक्तेरुच्यते, तदयुक्तम्‌, यतो इन्त ! 
यन्मतिङ्कानम, तत्कथं श्जतं अबितुमडेति ?। श्चुत चेत, कथं 
बा तग्मतिजेवेत ? । कुतः पुनरित्थं न मवति ?, इत्याह-मति- 
क्षतयोयेत स्वकीये लकणम, कर्म चाऽऽघःरकम्‌ , तयो देना- 
ऽऽगमे श्रतिपादनात्‌ | यदि च यदेव मतिझानं तदेव शतम्‌, य- 
देव च शुत तदेव मतिज्ञान स्यात्‌, तदा लकणा5ञ्वरणन्रेदो अपि 
तयोने स्याद्ति गाथार्थः ॥ १३५ ॥ 

तदेबम-“ बुद्धिदिछे अत्थे, जे भाखर ” ( ११८) इत्यादि 
मृखगाथा मतिश्चतनेदश्रतिपादनपरतया व्याचिख्या सोः परस्य 
मेतिजावश्चुत न युज्यत इति प्रतिपादितम्‌ । यदि तु रूव्यक्षतं 
खाज्युपगम्यते तदा न दोषः, इत्युपदरायच्ञाह- 


अदत मई दव्वसुय-त्तमेज ज्ञा+५ सा विरुज्फेजा । 


जो असुयक्रखरलाभो, ते महसहिओ पभासेज्ञा! १ ३६। 

अथवा मति$ब्यश्चतस्यमेतु आगच्छतु, न तश्र वयं निषेङू।* 
रः, केवलमेतदेव निबेन्थेनाजिदध्मो यदुन-भाचेन जावश्षत- 
रवेन सा मतिर्डिरुष्येत दडितन्यायेन बिरोधचमनुज़वेव। इट" 
सुक्त जवति-“ केइ बुदे; मश्सदिण भास आ सुय” (१३२) 
इत्यत्र गाधाद्धें खोऽसो श्ुतशब्दः स॒ यदि ट्रव्यञ्चतवाचि- 
त्वेन व्याख्यायते तदा विरोधो न जवति | कथम !, शति चे- 
त्‌ । च्च्य ते- बु मति स्तद्‌ हान्‌ मत्युपयोग ख हितान धान भाष- 
माणस्य खा मतिः शाष्द्लन्ञणस्य झव्यश्रतस्य कारणत्वाहु- 
व्सश्ुतम, अजाबमाणस्य तु मतिङ्कानम्‌, इत्येव मतिर्व्य च- 
तयार्मेदः प्रोक्तो अवति, न त्‌ मतिश्रुलशानयों: केवलं बिरो- 
घपरिहारसात्रमित्थम॒पकर्टिपर्त भवति । अन्राऽऽह्‌ कश्चित -ननु 
याद्‌ मत्युपयोगे बतनानो भाषेत कश्चित्‌ , नदा. रूब्यशुत- 
कारणत्वादू मतिः स्यादू झन््श्चतस्‌ , पलच्य न भविष्यात, 
इत्याह- (जो असुयेत्वादि ) बोध्युतानुम्याय डार छन्नः, त मत्यु- 
पयोगे वतमानो नाषेत वक्ता, नाऽत्र काम्चित सदेहः; यस्नु श्र- 
तानुसाथक्करलाभम्तं श्रुतोपयोग एवं वनेमानो भाषेत, अतो 
न तच्यब्दस्य मातः कारणम, श्ुलपूत्रत्यासस्योत भावः । 
इदमुक्तं जवति-यः परोपदेशाहद्वचनलकरां श्रतमनुश्चित्याङ्क- 
रल।मे। न्तः स्फुरति तं ुतोपयोगे एक वतमानो भाषेत; 
यस्स्वश्रुतानुस/रा खमत्वेच पयालोचित ईह्दाऽपायेषु स्फुरत्य- 
क्तरपतान:ः ते यदा मत्युपयोगस्तहित पव भाषते, तद्‌। तस्य हा- 
ब्द्श्तक स्य ऊत्यश्चतस्य कारणत्वादू भवत्येव मतिछेव्य द्रत म्र । 
इति गाथाऽथः ॥ २३६ ॥ 

अधास्मिक्नच मतेझेब्यथ्रतत्वप्े “ श्यरत्थ वि दोज्य 

सुय” (१२८) इन्यादो मुलगाधाया उत्तरा योऽथः 
सपद्यते, तमाचायः प्रदशयज्नञाह- 

इयराम्मि वि मइनाया, द्वोज तर्य तस्समे जइ भणेज्ञा | 

न य तरइ तत्तियं सो, जमणेगगुणं तयं तत्तो ॥१३५॥ 

भाषमाणस्य मतिच्व्यखुतामेव्युक्तम्‌ , अतो ऽभाधमाण। वश्याः 
जावि मतिझानमितस्त्र शग्देचाच्ये भवाते | ततक्तरत्राप्य- 
जाषमाणाचस्थानाधानि मातझांने भवेत्‌ तद्‌ द्रञ्यश्रुतं यदि तत्स- 
मे मतिङानोपल्धसमं भगत, यावदू अलिङ्निनोपस्वन्नते 
तावत्स ब्दोदित्यधेः; एतञ्च नास्ति | कुतः १, इस्याह-( न 
ख ) नेव 'तरति' शाकनोति स याव*्मतिझानेनोपन्ननते ताबदू 
चुप । कुतः i श्त्याह-यदू यस्माल्‌ ततो चकत झक्या- 
न्तत्सवैमापि मतिङानोपलब्धमनेकगुजमनन्तणुणमिति गाथा$- 
थः॥ १३७ ॥ 

अत्र विनेयः प्राउदह- 

कह पइसुओवद्द्धा, तीरंति न भासिडं बहुत्ताओ । 

सब्वेश जीविएण बि, भासः जमएांतमागं सो ॥ १३७।। 
नन्वनन्तरगाथायाँ मत्युपलब्धाः स्वकडापि बु न राक्यन्त 
इत्युक्तम, पूत्र तु श्र॒तोपलब्धा अपि सर्वेड्सिश्वातुं न पायन्त 
इत्यभि द्वितम; तदेतत्कथम, यन्मति श्रुतोपलब्धा नाचा न तो- 
यन्ते नावितुम्‌ ?) श्रत्ञाउ5ड-यहुत्वात-प्राुराव । तजैतत स्या - 
सू-कुतः पुनरेताबद्व हुत्व तेषां निश्‍चित्तर ध, इत्यादइ-यदु य- 
स्मात कारणाल सर्वेणाउप्यायषा सः मतिश्रुतक्वानी सखमुपल- 
इ्यानामथोामामनस्ततममंत्र भागे आषत्त इत्यागमे निणांतम, त+ 
स्मादू बहुत्वावगमः । इते गावाच: १३७१ 


('एप१) 


णाय 


आभिधानराजेन्डः | 


णाय्य 





अथ मत्याद्रुपत्नब्धाथानां सामस्त्येबामिधानाशकयस्वे पू- 
बोक्तम, श्परसपि ख हे तु विषयविभागेनाजि- 
घित्छुराह- 

वीरंति न वात्तु जे, सुञवल दा बहुत्तनावाओ । 

सेसोबलञ्भावा, सा भव्वबदुत्तत्रोडनिहिया ॥ २ २छ।॥ 

सद पि श्रृतोपञ्चस्धा मावा न तीयन्ते न पायेन्ते घक्तुम्‌ । 
' ज्ञे' इति पूर्वदेव | कुतस्ते वकुं न पायेन्ते १, त्याह-बहुत्व मा- 
चादू बहुत्व सद्गाब!देवेत्यव धारणी यम्‌, न तु तत्सा माव्यादेस्य- 
न्िप्रायः । ( सेस्रोबक्रूभादा, सा भव्य ति) इषं श्रुताद्‌- 
न्यत्‌ प्रस्तुतं मतिश्चानस्‌, समानवक्तव्यताप्रस्ता्रलड्धानि म- 
स्यकीधमनःपयाय केवलानि वा शेषाणि, तेन तेर्बा उपलब्धा 
ज्ञाता: शेषोपलब्धाः, ते च ते भावाइचेति समासः, स्वाभाव्या- 
देव अनन्निक्राप्या5.ऽत्मकस्बादेच न तीयेन्ते भाषितुम्‌ । आह- 
नन्वेत यथाउनभिश्माप्यत्वादर्शिधातुं शक्यन्ते, तथा बहुत्वा- 
दपि, तत्‌ किमित्यनमिलाप्यस्वनानत्वमेवेकमत्र देतुत्वेनोच्यतेः; 
सत्यम, कि त्वभिलाप्यत्वे सति बहुत्वाढपत्चिन्ता क्रियमाणा 
विञ्चाजते। ये तु मूलत पबानभिलाप्यास्तेषु बहुत्वन्रच्तणो हे- 
सुरुच्यमानोऽपि निष्फल एव, श्नमि ज्ञापय 55स्म कत्वेनेवाभिधा- 
नाशक्यस्वस्य सिद्धत्वादिति। किं चर-(बहु तओ ऽजिड्य सि) 

दृत्वाच्द्रेषोपलन्धा भाडा यथा घक्तुं न झाकयन्ते, तथा “ क- 
इ मश्सुश्रोवद्नछ्य, तीरंति न मासिने बढुक्ताओं । ” ( १३८) 
इत्याद्यनन्तरगाथायाम जिडिता पत्र, इति कि बडुत्बद्देवूपन्या- 
स्न १, पोनरुक्त्यभ्रलक्गात्‌ । शाषञ्ञानेघु मध्ये मतिरेष स सत्र 
श्रोक्तः, अत्र त्वचभ्य।दीन्यपि गृद्दीतान सन्ति, अतस्तबृथेम- 
यमिहापि बऊड्य इति चत्‌, नेबस्‌, मतेरुपलक्कणस्व्रेनाचष्यादि- 
ष्वप्यसी तत्र द्वव्य इत्यदोषः । यच्चेवम्‌, तर्हि श्चुतस्यापि खः 
हुत्ववकणो हेतु: प्रागुक्त एव, किमिती हृ पुनरध्युच्यते १, इति 
चेत । सत्यम्‌, कि तु श्रुतोपञ्जब्या बहुत्वात्‌, शषोपल्ब्धास्त्‌ त- 
त्स्थाभाव्यान्न शाक्यन्ते अभिषालुस, इति बिषयबिज्नायद्शनार्थ 
तस्येह पुनरुपन्यासः । अपरस्त्वाह-ननु मत्याद्युपबन्धानामीप 
कषाञ्चिद्‌भिल्राप्यत्वात्‌ किमुच्यते?- (ससोधश्षरझूभावा,सा भव्य 
त्ति ) सत्यम, कि तु तेषां क्षतविषयत्वेनेदामेघानाशक्य- 
त्वस्येक्तत्वाद दोषः । इति गाथाउथ: ॥ १३९ ॥ 

विनेयः पृच्ञ्ति- 
ह र हच, 

कचो एत्तियमेत्ता, भावघुयमईण पञ्चया जेति । 

ज्ञास३ अशंतभागं, भइ जम्हा सुए$मिहियं ॥१४०॥ 

कुतः पुनरेताचन्तो जावधुतमत्योः पयाया उपलब्धार्थदिष- 
या विशेषाः, येषां खर्वेणापि जन्मना उनन्तनाममेव नाषत इति 
प्रागुकम्‌ *। अत्र गुरुराह्‌-रएयतेऽजोत्तरम्‌-यस्मात्‌ सूजे आ- 
गमे वक्यमाणमज़िदेतस्,तस्माव तयोरेतावस्त: पर्यायाः । शत 
गाथाउ्ये; ॥ १७० ॥ 


कि तत्खूत्रेभनाहितस !, त्याह" 
पष्मरणिजा सावा, अणंतभागो उ अणजिल्प्पाणं | 
पक्तवणिज्ञाणं पुण, अणंतभागो सयनिबच्धो ॥ १४१ ॥ 


प्रहञाप्यन्ते प्ररूप्यन्त इति प्रकापतीमा घचनपयौयत्वेन श्वत- 
झानगोचरा इत्यर्थः के ?, जावा क्तथ्वा घस्तियेगजोकान्ताने- 
विष्टभूभमवनतविमानम्रदनकत्रतारकाकेल्ळादयस्ते खर्देअपे मि- 


विताः । किम १, इत्याइ-अनन्ततम पव भागे सतम्ते। के- 
बाम), अत्रा55इ- अनि लाप्यानामथैपयायत्वे नावचनगो च रा $5- 
पन्चानामित्यथैः,  भआनजिलाप्यवस्तुसशेरभित्ञाप्यपदार्थक्षार्थः 
सर्चोऽप्यनन्ततम पख भागे बरत हत्यर्थ:। प्रक्षापनीय पदा- 
थानां पुनरनन्तभाग पव चतुदंशपूवेलक्कणे अते नियर ज- 
गचवामिमणधरः साकादू प्रथितः | डात गाथाइथ: ॥ १४१ ॥ 
कुतः पुनरेतबू विक्लायते यदुत-प्रज्ञापनी यानामनन्तभाग पच 
श्चतनिबद्धः ?, इत्याह-- 

जं चोइसपूव्वघरा, क्षद्वाएगया परोप्परं होंति। 

तेण उ अणंतभागो, पणणवणिञ्ञाण जं सुत्तं ॥१४२॥ 

यद्‌ यस्मात्‌ कारणात चतुईरापूवंधराः षटूस्थानपतिताः 
परस्पर भवन्ति, हीनाधिकयेनेल शेषः । तथादि-सकलामि- 
लाप्यवस्तुवेद्तिया य उत्कृष्टः चतुदेशपूबेधरः, ततोऽन्यो हो” 
नइीनतर।5ऽदिः, आगमे इत्थं प्रतिपादितः । तद्यथा-" अणतन्ः- 
गहणे खा, असंखेज्जभागहीणे वा, संखेज्जनागहीणे चा, सं- 
खज्जगुराहीणे चा, असंखेज्जशुणही णे चा, अणंतगुणहाणेचा । 
यम्तु सघ॑स्तोकाउमित्लाप्यवस्तज्ञायकनया सव्वेजघन्यः, ततो- 
उन्य उत्कृष्ट बत्कश्तराइडदिरप्येत्र प्रोक्त:। तद्य था- “अखेतभा ग- 
ब्भहिप चा, असंखेज्जभागब्मादिप चा, संस्वेज्ज़ रागब्भदिए चा, 
संखसेज्जगुणब्भद्विण वा, अरंखेजजरुएब्नहिण बा, अणतगुण- 
ब्अहिप खा। ” तदेवं यतः परस्पर घट्स्थानपतिताः 
चतुरैरापूर्वेसिद्‌ः तस्मात्‌ कारणादू यत्सूत्रं चतुरदशापूवे- 
लकण तत्‌ प्रश्नापनीयानां भावानामनन्तज्नाग पवेति 1 यदि 
पुनर्याबन्तः प्रज्ञापनोया भावास्तावन्तः सरदेऽपि सूत्रे निबद्धा 
भचेयुः तदा तद्वेदनां तुल्यतेच स्यात, न षदूस्थानपातितत्व- 
[मिति जावः । इति गाथाऽथः ॥ १४9 1 

भ्राह-नजु यदि रूवेऽपि चतुदशपूरवविदः, तहि कथं तेषां 

परस्पर हीना 5ऽघिक्यम ?, इत्याह - 
घरक रलंनेण समा, कणडहिया होंति महविसेसेई । 


दे बि अ मईबिसेसे, सुयनाणाऽन्भंतरे जाण ॥ १४३ ॥ 
तुददापूवेगतसुत्रल कणेनाकरलाभेन स्समास्तुल्याः सर्व उपि 
चतुदशपूर्वेबिइः, ऊनाधि कास्ते मति विशेषेर्केच न्ति कयो पशमवेः 
चिञ्यादू यथोक्ताकरल्लाभ।नुखारिभिरेव तेर्तेभम्यार्थनिषयेवि- 
चित्रेषुकिविशेवेहानाथिका भवन्तीस्यर्थः । इद च मतिशब्दो- 
पादानविस्चमात्‌ ते मतिविशेषा मा मूवामिनिबोधिकञ।न- 
विशेषाः, इत्यत आह~ ` ते थे केत्यादि ? । इदमुक्त नवांत-म- 
तिशब्देनेह श्चतमतितिचकिता, न त्वानिनिबोधिकम तिः । तत" 
इच येश्चतुदैरापूदेविदो दीनाधिकास्तानपि च मतिविशे षा- 
न्‌ श्रतश्चानाम्यन्तरे जानीहि श्रतङ्कानान्तर्भाविन पच विकि, 
स्वाभिनिकोधिकान्तवोर्तिन शति भाबः । यद्येवम " ते वि य्‌ 
मर्विसेसे, खुयनाणं चेत्र जाणादि। ” इत्येवमेव प्रगुण 
कस्माश्नोक्तम्‌, किमज्यन्तरशम्दोपःद्‌।नङ्केशेन ? | नैत देवम्‌, अ~ 
स्याऽपि न्यायस्य दृष्टत्वाद्‌, अडुपस्यन्तराऽऽदिव्य पदेश्व दू. यथा 
ह्यङ्गमेवा ह्ञाभ्यन्तर म, एवं श्रुतमेच शताग्यन्तरामेस्युक्तं भबति। 
अथवा-छुन्‍्दोनडद्रमयादभ्यन्तरप्रहणं, यदि बा-“ सुयनाण- ” 
इस्यनेन चनुदे शपूत्रलकण श्रुतम घिक्रियते,तक्तश्व तानपि गम्यान 
मतिविदेष!श्चतुदेशपूत्र क्ृरलाजरूपरुय श्रतन्यबाज्यन्तरे जानी- 
हि त्वम्‌, न ब्यातिरिक्तानिति शिध्योपदे शः» चतुदेशभिरपि रि 
पूरैः कश्चित्‌ साकःव, कारेचचु गम्यतय स्रा 5प्यभिद्माप्य 


(१९७७२ ) 


क्षण 


पदा्थाऽभिधीयत याब; ततरच ग्रभ्या अपि मतिचिशेषा- 
क्शढ्म्तमोखिन घव, तदचुसागिस्बादिति गाथाउथें: ।।१४३॥ 
चतुर्देश पूवे्ञक्कणश्रतानुसारित्वेन यदेतदू मतिविशेषायां 
तद्न्तर्भाबित्बमुक्तम, तदेव समयथेयश्नाह- 


ज्ञ अक्रखरानुसारे-श मइविसेसा तयं सुयं सव्वं । 
जे लए सुयनिरवेक्खा, सद्धं चिय ते मइन्नाणएं ॥१४४॥ 


ये भङ्रानुसारेण श्रुतध्रन्धमनुसरृत्य जायन्ते भतिविशेषाः 
तस्सभे श्रतमेव,शत्यसकृदुक्तम ¦ ये तु यथो क्तश्चृत निर पेक्काः रूख य- 
मेकोत्मोक्षितवस्तुतश्वा भतिविशेषाः समुत्पश्चन्ते तच्छुद्ध मति" 
लानपरव, इत्येतदप्यनेकशा परागप्यजिडितम । तस्माच्चतुदेशपूर्व- 
गताकरानु सारेण जायमानः: प्रस्तुतमातिचशोषाः सर्च; थुत मेत्रे- 
ति गाथाऽ्यः॥ १४४ ॥ 
(१०) तदेवं व्य श्रुताऽऽरि शुतस्वरूपप्रतिपाद्नप्रकारेण “ खु- 

द्विदिऐ सत्ये जे भाश” (१२) इत्यादि मूलगाथां 
ब्याख्याय “केश बुद्धि इछेम इ्सहिए भासो” 
( १३२) इत्यादिना दर्शितमापे विशे" 
घटू षणा ऽनिधित्सयाः पुनरपि म~ 
तान्तरमुफ्द्‌शैयन्नाद्‌- 

केइ अभासिञ्ञता, सुपमणुसरओ वि जे मइबिसेसा । 

मन्नेति ते मइ चिय, भावसुया भावओ तन्नो ॥ १४८ ॥ 

केचिदू व्याख्यातारः (मन्ति ते सह च्चिय त्त) तान्‌ मतिचि- 
शेषान्‌ भ्रतमसुसरतो5पि मतिरेवेति मन्यन्ते । ये किम्‌ १, 
इत्था -येऽभाष्यमाणाः, येषु शब्दप्रब्गुचर्नास्तीत्य्थः । 
ब्रतानुलारिणोऽपि मतिविशेषा ये प्रवृत्तिरहिताः केबलं इच्येच 
चिपरिवतंस्ते, ते मतिङ्कानमेवेति के'खिदू मन्यन्त इति भाबः । 
तदेतद्‌ न । कुतः ?,इत्याह-भाबश्चताज्ावपरस ङ्गाव, तद्‌ भावहक 
* के सदो मइरुभय, ज़ावखुर्य सच्चहा जुत्तं । (१३२) ” “स- 
हो सा दन्वसुयं, मइरामिणियोदिय न वा चभये । ” (१३२) 
र्यादि पुवोक्तप्रन्थादू भाबनीयम्‌ । शाति गाथ।ऽथेः॥ १४५ ॥ 

कि च- 

किह मइसुयनाशव्रिक्, ग्दणगया परोप्परं होल | 

जाशिञ्जंतं मोत्तं, जः सव्वं सेसय बुद्धी ॥ १४६ ॥ 

बदि भाष्यमाणं मुकवा शेषक सबेमपि बुरिमतिङ्कानामित्यर्थः, 
ताई मतिश्चुतङ्कानाच्यां बिदन्तोति मतिक्चतङ्कानवेदिनः परस्पर 
स्बस्थाने परस्थाने च कथं धट्स्थानपःतिताः स्युः ?,न करय दः 
दित्यः । तथादि-सर्वेणापि जन्मना मतिश्चृतोपलन्धानाम्रधा- 
नामनन्तभाग एब आध्यत इति आशिदैवोक्तम्त ततश्च म- 
तिङ्कानी थुतङ्षानिनः खकारात खंदे बानन्तरुणाञिकः, सुतङ्ा- 
नी त्वितरस्माज़ित्यमनन्तगुणद्दीन एच पराप्नोति, इति न साच- 
स्परस्थाने धट्स्थानपनितत्बस्‌ । स्वस्थानेऽपि श्वतक्कानी अन्य- 
स्मात्‌ अतक्षानिनः संख्या तेनेव हीनो ऽधिको बा स्यात, न त्व- 
संख्यातेन, अनन्तेन बा,भाषकचलुद शपूर्व विद संख्येयथर्षा55्यु- 
इकत्वेन असखंख्येयस्यानस्तल्य वा भाषणस्थेचासंभवादिति । 
अस्ये च विशेषदूषणस्थामिधानाय पुनरजेद अतान्तर- 
सुपन्यस्तस्‌ । अन्यया हिं-“ केर बुद्धिदिछे, मश्सद्विण आखओ 
खर्य (१३२) ” इत्यादेना सवामद्‌ं प्राममिद्वितमेवेति ग्रा- 
थाऽथः ॥ १४६्‌ ॥ 





अआजनिधानराजेन्छ । 


जाए 


तडेव “चुद्धिडिछे अत्थे ” (१२८) इत्यादि पूवेगतगाया थुत- 
स्वरूपाभित्यायिना प्रफारेण व्याख्याता, मतिश्नतयोश्च भेद- 
स्य व्याण्येयत्वेम प्रस्तुतत्वात्तदभिधायकत्वेना ऽपि मतान्त^ 
रेण व्याख्याता, सच्च व्याख्यःनमयुकतत्तादू वूवितम्‌ । अथा- 
ऽऽत्मा ऽन्निमतेन निरवद्मतिक्षृत भेद ब्रकारेणेतां व्याख्यातुमाह" 


साम्ना वा बुज्दी, मइसुयनाणाएँ तीए जे दिद्ठा । 
भासइ संनवामेचे, गहियं न उ चासणामिचं ॥१४७॥ 
मइसाहेयं भावसुर्थ, ते निययमन्ञासओ बि मश्रन्ना । 
मइसह्ियं ति जुत्तं, मओतनत्तस्स भावसुयं ॥१४५॥ 


स्वविहि त प्रथमव्याख्यानापेकेथा बाशब्दो यदि वेत्यर्थः, “ खु- 
सिहिट्रे अत्थे ( १२८ ) ” इत्यत्र येच बुद्धिः, अखे! स्रामा- 
न्या गृह्यने, ततः किम्‌ ?, श्त्याह-( मइस्जुयनाणाई ति) मति- 
शुतश्चाने क्वे अपि बुद्धिरिहेत्यथेः, तया बुछ्िक्षतक्वाना53त्मिकया 
बुद्धघा ये दृष्टा नावास्तेषु मध्ये यान्‌ भाषते तङ्गावश्रृतमित्यु- 
'तरगाथारयाँ संबन्धः । जावत इत्यत्र च आषणस्य खंभचमाचे 
शुदीतस्‌, च तु भाषणमात्रम | ततरचेदमुक्त भदति-तत्रान्यच्ञ 
घा देशे, तदाउन्यदा वा काले, स चान्यो बा पुरुषः, सति ल।- 
मग्रीलंमवे निहचयेनेतान्‌ जाषत पब, इत्येबं यान्‌ ज्ायानन्त- 
बिंऊळ्पे छुत्रमानान्‌ भाषणयोभ्यतायां व्यचस्थापयाति, ते 5 
जाष्यमाणा अपि भाषणयोग्याः सन्तो नावशुत जवास्त, न तु 
जाष्यमाा प्रवेति भातरः । फव च सति मत्युपलब्भ्रानामनर- 
सिल्नाप्यानामथानां भाषणायोग्यत्वाद्गा बश्रतत्वमपाकृतं भर 
काते | ज्ाषणयोभ्यानां त्वजाष्यमाणानामपि स्तेषां दिकलूप- 
प्रतिभासिनामथोनां भावश्ुतत्वमाचोदितं भवाति ॥ १४५ ॥ 
श्त पच पयेत्रसितमर्थे द्वितीयगःथायामाइ -नियत निश्चित 
तद्गात्रश्ुतमभाषमाणस्याऽपि भवति, योग्यतामात्रेणेच ज्ा- 
षणस्य युहीतत्वानिति भावः । माह-ये खामान्यबुद्धिरष्टा 
अधो ये आषणयोग्याः, यदि तेषां जावश्चतस्वम्‌, तर्हि 
मतिक्षानार्त बेस्ये पायाविकरपाबनासिनामपि तत्प्रसङ्ग:, नहि 
तेऽपि न भाषणयोग्याः, इत्याशक्क्याउपह-/ मतिसहि- 
समिति। ” अस्य व्याख्यानमाह-( महसहिय तोत्यादि ) 
मतिलद्वितामिति यक सस्य कस्तात्पयार्थ: ?, इत्याइ- 
शुतोपयुक्तस्वेज्न नावमाणस्य, उभाबमाणस्य बा भावते 
भ्रति, नान्यस्य । इदमुक्तं भबति-मतिसडितमिति क्षेत- 
मतिसाहिति यथा भवाति, पवा यान्‌ भषते त पब जआावशु- 
तम, नान्ये, ततरच श्रतोपयुक्तस्थैत्र भाषणयोग्यानथान्‌ वि- 
कल्पयतो ज्रावश्च॒ते सिरे नवति । एवं च सति श्रुतानुसा- 
रित्वाभावेन श्जतोपयुक्तख्वस्या 5सेज्ञबाद्‌ मतिविकल्पस्य भा- 
बणयोग्यत्वे सत्यपि कुतो जावश्ुतत्बम ?, इति । आई--ननु 
सामान्या बुद्धिरिह गृहोता, श्रुतोपयक्तत्वे च गृह्ममाणे कथं 
म्रतिदृष्टत्वमथोनां समदति ?, भुतबाफेदष्टत्वस्येच तत्र सभ- 
वाव । नैतदेवम, मतिपूर्व हि शुतन, ततो यत्र झतथुद्धिडष्टस्व 
तत्र मतिदृष॒त्वमस्त्येय, शति न काञ्चित्‌ क्वातिः, इत्यत्नमति- 
खखितेन । तदेच श्ुतज्ञानोपयुकः सामान्यबुद्िहष्टानथौन्‌ से- 
भवतो यान्‌ जाघते तद्भावश्चुतमिति स्थितम । नन्वथोना कथं 
भावशुतरवभ 7, झानस्येव तत्ल॑ज़वात्‌। सत्यश्च, कि तु विषः 
यविषयिणोर भेदोपचाराद्‌ भावश्रते प्रतिनासमाना अर्था अ- 
पि आावश्चुरस्‌, इत्यदोषः । ( मश्रक्ष कि) अथोकाद्रावश्चुता- 
दम्या व्यतिरिक्ता मतिछन्या । इदमुक्तं जव ति-येऽनिल्नाष्य। अपि 








( १०५५३ ) 


शष 


अज्ञिघानराजेन्ङः । 


फाख 





सन्तो खटाइईद्‌ थः शतानुसारित्वाजावेन श्वतोपयुक्तेने | 
न्ते, ये चाऽथपर्यायत्वेन वाचकध्वनेरभावादू सूत एबामि- 
ब्रपितुमशाक्या अनभिलाप्याः, ते यस्यां विकृद्दो प्रतिभासन्ते, 
सा मतिरित्यबगान्तव्या, न सु धवतम, असिलाप्यचस्तुःवेषः 
यायां श्रतानुस्वारित्वानावादू, अनन्रिलाप्यचस्तुबिषयायां तु 
जाषणःयोम्यत्वादिलि गाथाहुयाथेः ।। १४८ ॥ 


अथेष्टतो.ऽवधारणावेभिसुपद्शयश्वार्‌-- 

ले भासइ चेय तये, सुय तु न तु भासओ सुय चेव । 

केइ म$ए बि दिट्ठा, जे दच्चसुयत्तमृत्रयंति ॥ १४।॥ 

“ बुक्िदिछे अत्थे, जे भाखइ ” ( १२७ ) इत्यज्र यान्‌ 
कदाचित सेभवमात्रेण जाषत पब तत्‌ श्रतमित्येवमेवा- 
बधारणौयस, न तु जाषमाणस्य शुतमेबेति यान्‌ भाषते 
सत्‌ श्रुतभेवेत्येच नाबघायेत इत्यथैः । कुतः ? , इत्याह-यदू 
यस्मात्‌ कारणात केचिदभिलाप्याः पढ्यो मत्याऽपि दृष्टा 
बवग्रद्देणाचशृहीताः, शेहया त्वीदिताः, अपायाविकहपेत तु 
निश्चिता इत्यर्थ) द्रन्यश्चतत्बमुपयान्ति, दाब्दलक्षणेन रब्य- 
क्तेन भाष्यन्त इत्यथः ¦ यदि च भाषमाणस्य श्चुत- 
मेवेत्यवघार्यत, तदा पषामपि श्रतत्वं स्यात्‌, न चेत द्प्यि- 
ते, शरुता नुस्रारिस्वःभावेन क्रुतोपयुक्तत्वस्य तेष्यलंभकात, त- 
स्माटू यथोक्तमेत्रावधारप्यमिति गाथाऽथेः ॥ १४६ ॥ 

अथ यथोरव्यार्यानल्ष्धमति चत मेदोपदशनपूरेकसुपस- 

हरक्षार- 

एवं घणिपरिणामे, घुयनाणं उज्चयहा मश्चाएं । 

झं जिन्नसहाबाइ, ताइ तो भिन्नरूवाई ॥ १५० ॥ 

पच प्रायुकप्रकारेण केवलाउमिखाप्याथेविषयत्व/तू सर्वेम- 
पि अतङ्कानं ध्वनिपारिणाममेच, ध्वनेः झब्दस्य परिणमनं बि- 
परिवतन परिणामो यत्र तदू ध्यनिपरिणामं भवत्येब, अ्ृता- 
जुलारिस्वेनोत्पन्नमेब झ्लेतदिष्यते, श्रुतं च संकेतकादभाबिए- 
रोपदेशरूपः, शुतप्रन्थरूपश्च द्विविधः शाम्दोऽत्राधिकृतः, त- 
ड्नुखारेण चोप्पन्ने काने भ्वनिपरिणामो भवत्येवेति । म्रति- 
झन तूभयथाऽपि भवति-शब्द परिणामम्‌, अशब्दपरिणामं च, 
अभिलाप्यानमिद्लप्यपदार्थबिषयं ह्योतत्‌ । ततश्च ्र॒तानपेकस्घ- 
मत्येव विकल्प्यमाने ष्वमिलाप्येघु ध्वानपरिणामो ऽस्मि्नाप प्रा- 
म्थते | अनभिल्लाप्यविषयतायां तुनाउसौ तत्र लभ्यते । अन- 
भिलाप्यपदाथां डि स्वयमेव बुद्धामाना अपि चाचकध्यने- | 
रमावाद्विक्पयितु, परस्मै प्रतिपादयितु बा न इाक्यन्ते, यथा 
मालिकेरद्वीप!ऽऽयातस्य बहघादयः क्ीरेकषुगुडराक्ेरा 5 5दि- 
माशुर्यतारतम्या ऽ ऽयो बा;शते कुतस्तद्विषतायां ध्वनिपारि ख।- 
मः !। अभिलाध्यपदार्थेन््योब्नन्तगुणाश्रानमिल्राप्या: खन्ति, 
ल तोऽभिब्ाप्यानन्निञञाप्य वस्लुविषयत्बात्‌ शब्बाहाब्द परिम 
घछतिकझ्ानमिति स्थितम । अथोपखंहरलि-( तो नि) तस्मासे 
सतिश्वुते स्वामिकाल1ऽऽविज्रिरबिशेरेशपि मिक्षरूपे नेदवती म- 
म्ढ्ये । कुतः ?, इत्याद-यव्‌ यस्मात्‌ कारणादू दे अपि भिन्न? 
ब्वभावे, उक्तन्यायेनेकच्य ध्वसिपरिणामित्व/तु, अपरस्य तूम- 
यह्चजाचत्वादिति याथाव्से:॥ १४० ॥ 

सदेवं मूत्रयाथार्‍याम-' बुद्धिद्विदे सत्ये, जे आस ते सु 
मईसदियं।” (१२७) श्त्येतत पूवोकम- नामका त्रा खुरटी ” 


(१४३) इत्यादिना ब्याख्यातम्र । मध-"'इकरस्थ बि दोज खरं 
हा $ दोज द्लुय, 














उवलक्िसमं अइ भणे । ” ( १२५ ) इत्येतदुत्तरारे व्या- 
चिख्याश्युराह- 


इयर त्ति मइन्नाणं, तओ चि जइ होइ सहपरिणामो । 
तो तम्मि तरि किं न युयं, मासः जे नोवलर्समं ? 1१५१) 


“ श्यरत्थ बि होज्ज सुय, ” ( १५७ ) इति सृत्रगाथोत्तरां 
इतरशब्दस्य किं वाच्यम्‌ ?, इत्याह-इतरद्िति मातज्ञाने त. 
च्र.ऽसि संबध्यते, इत्याचार्येणोक्ते परः प्राऽऽह -( त्यो नि जश 
होइ सइपरिशामो | तो तस्मि चि कि न छुय॑ ति} तत शसति 
सञ्तम्यन्ता खस्पूप्रत्य यः, ततञ्च-“ सभया मरक्षाण ” ( १४० ) 
इति दबचनादू यदि तस्मिन्नपि मतिझाने शब्द परिणामो लख- 
ति, ततस्तस्मिक्षपि कि न श्चुन-तदवि भावशुतरूपता कि म 
प्रतिफ्यते १ इत्यर्थः, दाष्द परिणामस्य शुतत्चेन उक्तत्तरादति 
भाबः 1 अन्ना 55चाये लत्तरमाह--( मास ज नोवलक्िसम 
ति) यदू यस्भात कारणाुपल्ब्धिसमं मतिझानी न जाघ- 
ते, ततो न मतिङ्कानस्य श्रुतरूपतेतिं गाथाऽथेः ॥ १४१ ॥ 

कथं पुनरुपलब्धिसममसौ न णलि १, इत्याहृ = 


अनिद्षप्पा5ण जिन्षप्पा, उवक्चण्दा तस्समं च नो भएइ | 
तो होच चजयरूद, उन्नथसद्वाबं ति काऊणं ॥१४३॥ 


प्राथुकतन्यायेन अनिलाप्यानभिलाप्याः पदाथा मतिकामो- 
पल्ब्धाः, एवंभूतोपलण्ध्या च समं भणितुं न शक्रोत्येष, 
अनभिलाप्यानां सवैथेब बकुमशक्यस्वादिति भाचः । 
अत्र परः घ्राऽऽदृ--( तो होच इत्यादि ) ततस्तं भवतु 
मत्तिङ्कानमुभयरूप श्रतमतिरूपम । कुतः १, श्त्याह-उ- 
अयस्वमावमिलि इत्वा, श्रभिलाप्यानमिलाष्यवस्तृविषय- 
त्वेन दविस्वन्नावत्वाडित्यथेः । $दसुक्त भ्रवति-यदलिलाप्य- 
पदाथोन्‌ उपलभते भाषते च, तत्‌ छतकृानमस्तु, अनाभि- 
लाप्यपद/र्थास्तु भाषणायोग्यान्‌ यद्यगब्जति, तम्मतिङ्कान 
भवति। शति माथाऽर्थः ॥ १३२ ॥ 

अत्रोत्तरमाह 

ज॑ चासइ ते पि जओ, न सुयाऽऽदेसेण किं तु समईए । 

न स॒ ओवलब्धितुक्षं/ति वा जओ नोत्रख्धिसमं॥१५३॥ 
यवपि किख्िइमिलाप्यदस्तूपलब्ध मतिङानी भाषते तदपि 
यतो न क्रताऽऽदेरोन, कि तु स्वमत्यः, अतो न तत्‌ श्रुतमिति । 
इदमुक्तं ज़वति-परोपदेशाः, श्र॒तग्रन्धष्च श्रुनमिद्ोच्यते, त- 
दादेशेन तु तदचुखारेण विकल्प्य यदा भाषते, तदा श्रतोप- 
युक्तस्य भाषणात श्रतमुषपद्यत एव; यत्र तु स्वमत्येव पयोलो- 
च्य नाघते न तु श्रतानुलारेण, तत्र श्रतोपय॒क्तत्वाभावान्म- 
तिझानमेब ! तदेचम्‌-* भाखर ज नोवल्कि्मं ” (१७१) 
इत्यस्य गाथाऽवयवस्य ` अन्रिलप्पाण सिलप्पा, उबलरा ” 
(१५२ ) इत्यादिना व्याख्यान कुता ऽऽचार्यण मतिङ्कानी 
मतिङ्ानोपलम्भ्या समर न जापते, अतस्तत्रोधलबित्रलभ भा- 
कर्ण न प्रवाते, इत्यतो न मतिङ्काने श्ुतरुपतेत्युक्तम; श्रुतक्लानी 
स्वभिद्वाष्यानुपक्षजते, ततश्च जाषतेऽतस्तत्रैवोपलन्धिसम- 
त्स्य सक्राबप्त शुतरूपलेति भाषः । साम्प्रतं तु मतिङ्घानी 
श्रुतोप्रलन्ध्या तुल्य सम न भाषते, इत्येबमुपलड्धिस्तमत्बा- 
भाषमुष्दशेयज्ञाइ~ न सुओबकझ्षछीस्यादि ) बाशम्दः प्रकारा- 
म्तरद्ोतकः, वठश्च न भ्रुतोपलब्ध्या लुर्यं मतिङ्ानी भाषत 


(१८६५४) र 


बाण 


अनिधानराजेन्द्रः । 


याण 





इति वान्यतो यस्मात कारणात नोपक्षश्धिसमं मतिज्ञा(ननो'जा- 
घणस, तस्मान्न सत्र श्रुतरूपता। श्दमुक्त नवात-अतोपखब्धों 
परोपदेशादेद्वजनलक्णश्रतानुछरेणोपलब्धानर्थान्‌ आधते, म- 
त्यपलड्े तु तबुपलब्धानेघ, इत्यतो न मतिझानिनो' भाषणं 
श्तोपलब्धिसमम्‌ , ततश्च न तत्र अतस्तभवः । इति शा- 
थाऽ्येः ॥ १५३॥ 

तदेषर-" सोश्दि ओबलकूी होश सयं” ( ११७ ) श्त्या- 
दिमूक्षगाथया तत्वतः शरोत्रेन्छियविघयमेव झुतश्ानस, सबे- 
लिट्ियिषयं च मतिङ्ञानमित्येचं मतिश्चतयोभेद्‌ः प्रन 
तिपाद्ित; तस्रतिपादनक्रमे ख “ बुडिद्दिदे भ्रत्थे, ज्ञे 
आालर् " ( १२0 ) इत्यादिगाथा समायाता, सा ख 
सूऽ्य- भाचो नयश्तरूपाऽभिशधा यकस्वेन मतिश्चतयोर्जेदाऽभिध्या- 
नपरतया च व्याख्याता, तद्भाख्याने चाबसिते इन्द्रियवि- 
भागादपि मतिश्रतयोर्भेदः । 

सास्पत बट्कझुम्बोद्‌ाइरणाक्तममिधिन्सुराह- 

न्ने मन्नंति मई, वम्गसमा इुंइसरिसयं सुत्तं | 

दिइंतोऽयं जुक्ति, जहोवणीओ न संसहइ ॥ १७४ || 
अन्ये केचनाध्याचाया मन्यन्ते | किम १, इत्या ह~वड्कसमा 
घल्कसरशी मतिः, ततः सव यदा शब्दतया खंद मिता ज्वति- 
तज्ज्ञनितो यदा शब्द उत्तिष्ठतीत्यथः, तदा तछुत्थदाब्द सहि” 
ता क्रुतमुच्यते, तच्च शुम्बसदशं बरकजनितद्‌ इरिकातुद्यं श्रतं 
भषति, पत्र तदभ्युपगमः शोभन इति चेत, नेवमित्याह-( दि- 


हंता ऽयांमत्यादि ) अयं चल्कद्ुम्बदष्टान्तो' यथा तैरुपनीतः- 


उक्तप्रकारेण प्रकृते योजितः, तथा युक्ति न सह्ते-न कमते, 
अन्यथा त्वस्मद्‌ भिम्रतेवक््यमाणप्रकरेणोचनीयमान पो ऽपि 
युक्तिक्षमो आचध्यतीति भाः ! इति याथाञ्थः ॥ १५४॥ 
कुतो न खंसहते ?, इत्याह ~ 
जावसुयानावाओओ, संकरओ निव्विसेसनावाओं | 
पृष्युत्तत्क्खणाओ, सक्षक्ख ए15ऽतररणनेयाओ | १ ९७॥ 


नेष दृष्टान्तो युक्ति कमत इति सर्वत्र खाश्यम, भतेरुन- 
स्तर हाब्दमात्रस्येच भावेन जाव श्रतस्याभावप्रसद्ञात । अथ 
मतिसहितोउय शब्दों न केवल रति तच भावश्रुतत्वे भविः 
ष्यति । तद युक्तम्‌ । कुसः ?. श्त्याह-खंकरः साझकयम्‌, छंकी- 
णेत्वम्‌, मिश्चत्बामिति यावत्‌, मतिश्रतयोस्तस्य प्राप्तेः । निर्वि- 
शेषञ्नावादू ब।-यदेच मतिङ्कानम, तदेव भावश्चुतमिति प्रति- 
पादनादेकमेव कि खित्स्यात, नोज्जयमिति भावः । अस्तु विशे* 
बाजाव इति चेत्‌, नेवम । कुतः 2, इत्याह -स्वल्वक्कणाऽऽवरण भे" 
दात्‌ | कथम्भूताद्‌ ?, इत्याद- पू्रीक्तक्षक्कणात्‌ “केह व खुयं होइ 
मई, सलक्खणा5ऽवरणमेयाझो । ” ( १३४ ) इति पूर्वाभिडि- 
तगाथऽत्रयवोरक्तस्वरूप/त्‌ | इद्‌ मुक्तं भवति-अभिनिश्वध्य त इत्या- 
सिनिबोधिकम, श्रूयत इति श्रुतम, इत्यादिक मतिश्रुतयोर्यत्‌ 
स्वकीयं स्वकीयं लक्कणम, आवारक च कमै,तयोर्भेदात्‌ पूया" 
मिहितस्वरूपादू मतिश्र॒त योनिषिशेषजावो न युज्यते । यंदि हि 
तयोनिर्बिशेषता एकत्वं स्यात्‌, तदा लक्कणनेदः, आ।वररंण भेद ङ्ख 
पूत्रोक्तस्वरूपो न स्यादिति जावः। इति गाथाञ्यः ॥ १७७ ॥ 

अथ द्रब्यन्ञाबश्रतयोरनेन दृष्टास्तेत ज्रेदः प्रतिपाद्यते, सो- 

ऽपि न युक्तः, शति दशेयन्नाह- 


कप्पेनेज ब सो जा-वदव्वसुत्तेसु वेसु वि न जुत्तो । 


मइ्सुय नेयावसरे, जम्हा किं सुयबिसेसेणं ?। १५६ ॥ 


यदि वा ज्ञावऊव्यश्वतयोः सः-दल्क शुभ्योदा ह रणाद्‌ भेदः क- 
ह्पेत-भावश्रत हि कारणत्वात्‌ किल चल्क सद्दशस, शब्दलकण 
तु खब्यश्व॒त कायत्वात्‌ शुम्घप्रतिमस, शत्येचमनयोजेंद इच्येते- 
ति भाव: । तयो र्यसो न युक्तः । कुतः १, इत्याइ-यस्मान्मति- 
श्रतथोर्मेदाजिधानेऽचसरप्रा्त ( कि सुग्रविसेलेण ति ) ञ्चुत- 
योरूब्यनावभतलकययोविडाषो भदः श्रतविशषस्सेनाऽभिहितेन 
किस !, असंबद्धत्वा कि ल्थिीद्त्यथे: । इति गाथाऽथः ॥१२६॥ 

अथान्यथा परामिप्राय माशङ्कमानः पर!ऽऽद~ 

ऋसुथऽक्खरपरिणामा, ब जा मई बम्गकप्पणा तम्मि । 

दव्त्रसुयं सुंबसमे, किं पुण तोसे बिसेसेशं ? ॥ १५७॥ 

शुताजुसायेकरपरिणामो यस्यां स्वा श्रतानुसार्यच्तरपरिणा- 
मा, न तथा-क्षतानुसारित्वर हितशन्द मापरिणामाम्वता या 
मतिरिन्यथः । तस्यां वा बल्ककडपना क्रियते, तज्जानेत- 
दाच्द्रूपं तु छव्यश्रुत झुम्बसरशम्‌, अतस्तयोः प्रस्तुतोदाइर” 
खाद भेदो युक्तियुक्तो भविष्यति । श्रतानुसूायक्करपरिणामा 
मति नोवश्ुतमेख स्पादू,अतः चूचस्मान्न विशेष्येत; इत्यधृता करप* 
रिणामिस्वं विशेत्रण म । सा च प्सुँदाखाऽऽध्च व था द्‌ शुतानुखारिणा 
शाव्देनेचाम्विता ग्रुह्ते, न तु शब्द परिणामराह्देताऽत्रभ्रइ रूपा, 
तस्याः शाब्द जनकत्वाभाचेनानन्तरं शुम्बलरशाछव्यश्चृताज्ञाव।- 
दिति । अन्नोक्तरमा ह- ( कि पुण सेलि विसेसेण ति) कि पुन" 
स्त योयेथो क्तमते द्रव्य ्रतयोवि दोदेण भेदेनो कलेन? -अप्रस्तु तत्वान्न 
किञ्िदित्यर्थः । श्र॒नङ्कानेनेव खढ़।श्र मतेजेदो विचारयितु प्रक्रा- 
म्तः, इत्यतः कि रूव्यश्रुतेन सह तच्चिन्तया १,इति भानः। शति 
गाया व्य; ॥ १५३ ॥ 

प्तदेव भावयश्नाह-* 
इइइ जेणाहिक ओो, नाणबिसेसो न दव्वभावाएं ! 
न य दव्त्रनावमेचे, वि जुष सोउसमेजसओ ॥१५८॥ 


इद्ास्मिन्‌ प्रकमे येन कारणेन झानयोरेव मतिश्रतलद्षणयोर्चि- 
शोषो भेदो६घिकृतो न त दन्य भ। वयोमेतिङ्कानछब्यश्चत त्ञक्तणयोः, 
इत्यतः कि तङ्गेदानिधानेन ? हत । न च यधोक्तङब्यभावयो- 
रप्यसौ युज्यते | कुतः ?, इत्याह-असमऽजसतो रश्टान्तदाहो- 
न्तिकयोवैलडड्यादिति गाथाऽरथेः ॥ १५८ ॥ 

तथांद्विनन 

जह बगा सुंबत्तख-मुर्विति सुंबं च तं तओऽणष्छं । 

न मइ तदा धणित्तण-मुवेई जे जीवनात्रो सा ॥१५७॥ 
यथा वढकाः झुम्बत्वमुपयान्ति आत्माऽव्यतिरिक्तशुर्बप- 
रिणामाउउपन्ना: ठाम्बामित्युच्यन्ते, न तु शुम्बादू व्यातिरि- 
क्ता; तदपि च गुम्बे तेज्यो वठ्केभ्योऽनन्यरूपमन्य।तिर- 
कं, न तथा मतिध्वानेत्बसुपीते, यद्‌ यस्मादू कारणादू 
खा मतिराभिनिबोधिकङ्ानत्वेन जीवज्ञावों जीवपरिणामः, 
शब्दस्तु सूतेत्वान्न जीवमाबः} इत्यतः कथममूर्तपरिणामा 
मतिमूतेष्वनिपरिणाममुपगच्छेत ?, अर्मूतेस्य मूतेपरिणाम- 
विरोधात । तस्माद्‌ इष्टान्तदा छोन्तिकयोवँषम्यादिदर्माप ब्या- 
कयानसुपेकशीयमिति मायाऽथेः ॥ १५९ ॥ 

पुनः परवचनमाशङ्कृघ तस्यैव शिकराथेमाह- 
ह लवयारो कीर, पचवइ अत्थंतरं पि जे जत्तो। 


( १४४५ ) 


पाण 


तं तम्मर्ष ति भएशऽ,तो मइपुऽ्वं जओ जाशियं ॥१६०॥ 

भावसुय तेण मई, बग्गसमा सुंबसरिसय ते च | 

सं चिंतिकग य तया, तो सुयपरिवा मिधशु सर इ ॥ १६ १॥ 

अथोपचारः क्रियते-तपचारविधिराशयते, ततइ्चार्थान्तर- 
मपि यदू यस्मात्‌ प्रभवति तत्तन्मयामाति भएयते, यथा-' तद- 
पथ्य्रसियन्त विक्रियादिस्तरमुपगतम्‌, › 'तदेकं बचनमेवाबन्तं 
विपाकमापन्नम' इत्यादि; ततश्चातन्मयेऽपि भरनो मतिगता झा- 
नम्यतोपचयेते | तथा च सति बलक्शुम्बसाइदयेन मति श्रुत 
योरय नेदः सिद्धो भत्राते । एवमुक्ते आचायः सुद्‌ भूत्वा 
परं शिकृयति-( तो मइपुब्ब शत्यादि ) दन्त ! यद्यपचारवादी 
भवान, ततो मतिपू्चे भावश्वृत यस्मादागमे भणतम, तेन 
कारणेन मतिवेत्कस्पमा, तथ्य जावश्वतं झुम्बसरशाम, ईत्येचे 
दष्टान्तोपनयं कुरू, येनोपचारमन्तरेणाऽपि सबै सुस्थं भवाति, 
यथा दि वटकाः झुम्बकारणम, तथा मतिरापे ज़्ावश्रुतरूय, 
यथा च झुम्बं बल्कानां कार्य तथा ज्ञावश्वतमापि मतेः | कुलः १, 
इत्याह-यदू यस्मात्‌ कारणात तया मत्या चिन्तायेत्वा ततः 
्जुतपारिपाटीमनुखरति-बाच्यचा चकसाजेन परोपदेशश्रुतप्न्थ- 
योजनां चस्तुनि करोति} तस्मान्मतिश्चतयो्षेङक झुम्बयोोरेष 
कार्दकारणमावादू भेदलिद्धि:, इत्येवं दृष्टान्तोपनयो युक्ति सं- 
सहते,न तु परोक्तपरकःरेणेति गाथाऽथः ॥ १६० ॥ १६१ ॥ 

तदेवं बल्कशुम्बोदाहरणादप्यन्निद्वितों मतिश्रुतयोंभिद्‌: सा- 
स्प्रत स्वरानकरभेद्माभिधित्लुः परानिप्रायं तावछुपन्य- 
स्यप्नाह- 

अएणे अणक्खरऽक्खर~!बेसेसओ मश्सयाईँ लिंदाति । 

ने मइनाणमणक्खर-मक्खराभियरं च सुयनाणं ॥१६३॥ 

ऋभ्ये केचना ऽपि सूरयोऽनत्तराकरवद्विरोधततो मतिश्रुते ।भि- 
न्दून्ति, यदू यस्मात्‌ किछल मतिङ्षानमनच्षरम, अ्॒तङ्ञानं त्वक्ष- 
रयद्गत्रति, इतरच्चानक्करव छच्छुसितादत्य थे: । इति गाथा- 
अधेः ॥ १६२ ॥ 

अच्रा55चायो दूषणमाह- 

नः मइरणक्खर निय, भविज्ञ नेह55द ओ निरञ्चिलप्पे । 
थाएुपूरिसाइपञ्ञा-यबिबेगो किइ छु हो जाहि १ ॥१६१॥ 

सदि इन्त ! मतिरनत्तरेक श्यात्‌--अ्रकरासिलापर-- 
हितैव भढताऽच््यूपगम्यते, तर्दि निरभिलाप्ये प्रति-- 
भाखमाना5मितलापे स्थापवादिके बस्तान $हा5ऽद्यो न 
अचर्तेरन्‌ 1 ततः किम 1, शत्युड्यते-तस्यां मतावनङ्करर्वे- 
न स्थाएबादिविकल्पानजावात्‌ ' स्थाणुरयं पुरुषो वा ' इत्यादे 
पयायाणां वस्तुथमीणां विवेको वितको ऽम्वयभ्यतिरेकाऽऽदिनः 
परिव्ळेरो न स्यात्‌।तथाहि-यद्‌ नच्छरं कान न तत्र स्थाएपुरुष- 
वर्योया5$दिविवेकः, यथाऽवग्रदे, तथा चेह्दाऽऽद्यः, सस्माचे - 
स्वपि नाखौ प्राप्नोतीति गाथाज्य: | १६३ ॥ 

रि अथ बिस्रान्तस्य परस्योत्त रमाह- 

सुयागिस्सियवय शा ओ)अइ सो सुयश्ओो मओ न बुग्दीओ । 

जइ सो सुयवाबारो, तओ किमन्नं भइन्वाणं  ॥ १६४॥ 

आसमे मतिक्तान द्विधा ्ो कम्‌ -श्रुतनिःश्चित मचश्रदे हा ऽऽदि चतु- 
ब्कम,अजुतर्निश्रित चोत्पस्तिकयादिबुद्ि चतुष्टयम्‌ । ततश्च सूरि- 
रित्थं परानिप्रायमाशद्कते-अेव उरो हयात -आगमे श्रुतनिःशित- 


अमिधानराजेन्छः । 


याण 


त्वेनाऽपि मतिङ्ञानस्य अयनाद्‌ शृतात्‌ शुततोऽकृराऽऽह्मकाद्‌ सौ 
स्थाफुपुरुषाऽऽदिपययविवेकः मतः, न ग्रुछ्देते मतेः सकाशात्‌, 
तस्याः स्वयमनक्षररूपत्त्रात्‌ । अत्रोत्तरमाह-( जश सो इत्यादिः) 
यदि दन्त ! स शा फु पुरुष ५३दि पयौ यविवेकः शुतब्यापारस्तहो- 
यत्रं सुक्या किमन्यदू मतिङ्ानम्‌ |, न कििदित्यर्थः । यदि 
स्का युपुरुरा 5 ऽदिपर्या यविविको ऽकराऽऽम कत्वात्‌ श्रुतब्यापार ३- 
भ्यते, तदेइ।ऽपाया$ऽर यो मतिभदाः सवंञ्प्यककर।ऽऽव्मकत्घात््‌ 
भ्रतस्त्रमापन्ञाः, इत्यत।$कराभिल्लापरहितमवप्रई जुक्त्वा ऽहोष- 
स्येदा55दिनेदभिन्चस्य सवेस्याऽपि मतिङ्कानस्यानावत्रलङ्गः। 
शते साथाउ्यः ॥ १६७ ॥ 
अयापन्यथा परस्य वसनमाशङ्कक्य दूषयितु माह-- 

अह्‌ सुयओ वि बिवेगं, कुणओ न तयं सुर्य सुथं नत्यि! 

जो जो सुपवाबारो, अन्नो वि तओ मई जम्दा ॥१६७॥ 
अथ श्रुतादपि स्पाणुपुरुषा55दि विवेक कुवेतः प्रमातुने तत्‌ शुतम, 
कि तु मत्यभावभीत्या मतित्वेत्ताज्युपगम्यते, हस्त | तरहक 
सन्धित्लतो उन्यतः प्रच्यचते, यत प्र सति श्वेत क्त्रखिद्पि 
नास्ति- श्रुतामाबः माप्तोतीत्यथेः । कुतः १, इत्याह--यो यश्चर- 
णकरणा55दिप्रातिपादनचकणोऊस्योडापे तस्या 55 चाराऽऽदे~ 
ब्यापारः सकोच्लौ यस्मान्मतिङ्गानमेघ, अकरा 5ऽत्मकत्वाच्‌, 
स्थाछुपुरुषा 35 दि प यो याविवेकबदिति गाथाऽथेः॥ १६५ ॥ 

अश्च स्थाएुपुदष।ऽऽदि पदायावियेको मतिइच श्वत च 

भविष्वाति; अतो नेकस्याप्यनावप्रसङ्ग इत्याहृ- 

पइकाले वि जङ घुयं, तो जुगब मइसु ओषरओगा ते । 

आह नेवे पगयरं, पत्रज्ञय्नो जुज्जए न सुय ॥ १६६ ॥ 

स्थाणुएुरुष।ऽऽदि प यायादिवेकल कणे मलिक!लेऽपि यदि श्वत- 
ब्यापार इष्यते, ततो युमपदेब मसिश्चतोपयोगो ते तव प्रसञ्ज- 
ते, न चैतत्‌ युक्तम, खम कालं झानद्धयोपयोगस्य निबिद्धत्वात्‌ । 
भयेतद्दोष मयाद्‌ नेतरस्ुपय़ोगद्वयं युर पद च्युपगम्यते, सटीक तरं 
प्रतिपद्यनानत्य स्थाणु पुरषाऽऽदे पथां यविवेक का से मतिज्ञानं, रः 
तङ्कानं दा इच्छुतो' भबत इत्यर्थः, किम्‌ ?, इत्याह~{ जञुज्जप न 
सुय ति ) श्रृतमिह प्रतिपत्तु न युज्यते, कि तु मतिक्राननेब-। 
इदमुक्तं भवाति-/ खावकाशानवकाशथोरनवकाशा विधिबे- 
क्षवान्‌ ” इति न्यायादन्यत्रानवकादां मतिञ्चानमेत्रिक तबेकतरं 
प्रतिपद्यमानस्येह प्रतिपक्ठु युञ्यते; न लु श्रत, तस्याउन्यत्र थु- 
ताचुलारिएया चारा ऽऽ दिङ्ञानवि शोषे साबकारात्वात्‌ । पवं च 
सति स्थाण्युपुरुषा$५दिपयोयविन्नेको मतेरेव, न तु क्वेतात्‌, ख 
सखाऽकरामिलेपलमनुगत एव, इति नेकान्तेन अतिक्षानमनक्ष- 
रमिति भावः | इति याथाऽथः॥ १६६ ॥ 

कि च---श्रकराचुगतत्वमात्रथुपब्नभ्ध स्थारपुपुरुषाऽऽदि = 

पर्यायाविचेको भत्रता शूतनिश्रित उक्तः, एवं चा- 
तिप्रसङ्गः प्राप्नोतीति दशेयति- 

जह सुयनिस्सियमक्लर-मणुसरओ तेण मइचडकं पि! 

सुयनिस्सियमाचने, तुइ ते पि जपक्खरप्पन्ञव ॥ १६३।। 

यदि स्थ।णुपुरुषाऽऽदि पयायचिवेकविध्व।नेना क्तरमनुस्तरतः प्र- 
मातुझोन ननिश्चितं भवता प्रोऽ्यते, तेन तक्षीत्यांसिकत्रादि म- 
तिचतुष्कमापि तच अ्जतनिश्चितमापञ्चस्‌, यस्माक्तदप्यक्षरप्रभचच च~ 
णा ऽऽत्लिङ्गितामित्यर्थः। तदपि हि नेइाऽऽद्रिविर देण ज्ञासते, शह्‌।~ 
5उद्यञ्च न चर्णो ऽसिद्ञा पमन्तरेण संभव्सन्ता, तस्मल्मातिचसु- 


(१०५६) 
झभणिधानराजेन्ध: | 





1. स्वदभिप्रायेण श्रुतनिश्चिलमायातम्च, न श्तवस्ति,आगमे- 
उश्रतनिश्चितत्त्रेन तस्याजिधानात्‌ । तस्माद्ेचाना प्रियेणाद्यापि 
श्रतनिञ्जितम्य स्घरूपमेच नावगम्यते) तत्‌ कि बय बूपः | । 
कषति गाथाऱ्य: ॥ १६७ ॥ 

तवेय ४तनिन्नितयचनश्रवणमाचा इश्चाम्तस्ततस्त्ररूपमजा- 
नामः परो युक्तिजिनिराकतो पि विज्नक्षी भूतः प्राउ5६- 
भः ते सुएण न तओज।[णई सुयानिस्सियं कशं भाणेयं?। 
भे सुयक््ओबया २, पुरिंव इष्ट तयणबेक्ख ॥ १६० ।| 
बि त स्पारपुपुरुष५०दि पयोयचिबेकसघातं श्वतेन न जानाति 
सकोउलो कानी, तादे क्षतनिश्चितमेवावश्रद्दा5दि कं सूत्रे कथं 
केल प्रकारेय मखितम !-मतिः स्वयमनकरेव, यस्त्वद्दा करो- 
थलस्भः स यदि भठनिधितो नेष्यते, ताह कथमन्यथा ऽसौ 
अटिष्यते ? इतति विस्मयभयाऽऽपृरितङ्ृदयस्थ परस्याऽयं प्रश्न 
क्षति आवः । अत्रोड्यते-ननु भवानेच प्र्व्यो योञ्समीक्कितमि- 
स्थं घताषते-यो$करोपलम्जः स्व सर्वोऽपि श्रत निश्रव इति। अथ 
न कायते भवता, तर्हि बयमेत्रं बूमः, धूयतम ( ज खुर इत्या” 
दि) धृत द्वितिधम-परोपदेराः, आममप्रन्धरच । च्यबहारका- 
खास पू तेन तेन कृत उपकारः संस्कारा 55थानरूपो यस्य 
सत्‌ रूतध्रुतोपकारम्‌, यदू झानमिदानीं तु व्यवहारकाले' 
सर्य पूप्रदूलस्य सस्काराऽऽघाबकश्रुतस्यानपेच्षमेत्र प्रयतेते 
सत्‌ श्रुतनिश्चितमुच्यते, न त्वकरामिल!।पयुक्तत्वमान्रेणेति भा- 
बः । शति गाथाऽथंः ॥ १६८ ॥ 

एतदेघ भावयसश्नाह- 
पुव्वं सुयपरिकाभ्मिय-मइस्स जै संपयं सुय!ऽऽइथं । 
तें नि।स्सयमियरं पुण, अणिस्सि अं मइच उकं ते ॥। १ ६१ 
ब्यसदारकालात पूरे ययोक्तरुपेण कुतेन परिक्रा्मिता-आहि- 
सलस्कारा मतिर्यस्य स्त तथा तस्य साध्व देयेत्स्डाम्प्रत ब्ययहा- 
श्काले सुतातीतं श्वतनिरपेकं झानमुपजायते लच्छुतनि/श्चितम- 
ब्रह ५ऽदिक सिचान्ते प्रतिपादितम । इतरत्पुनर भुत्तनश्चितम्‌, 
तक्षोत्पश्चिक याडिमतिखतुष्क ऊश्रव्यम, श्र॒तसंस्कार/नपेक्कया 
सहजत्वात तस्य | अत्र. 55ह-ननु "भरनित्थरणसमत्था, लि- 
थरगसुत्तत्थगहियपेयाला । उभयलोगे फलवई, सिणय समुत्था 
इवर खुरी ॥ १॥ ” इत्यादिवचनात्‌ तत्राऽपि मतिचतुष्के वे- 
नयिकी मतिः श्रतनिश्चिता समस्ति | सत्यम, कि तु सकते अ- 
तनिश्चितत्वे सत्यपि बा हुव्यमङ्की कृत्याश्चेतानिञ्चित तदुच्यते इत्य- 


दौषः ऋ । तस्मादू यदुक्तस्‌-` ज मइनाणमएक्लर-मियर 
कृ क भृ क 


क इममेखा $मिप्रायं नन्द्यष्ययने अस्या घच राथाया निव- 
रणस्थने श्रीमन्मञ्चयगिरिसूरिरष्याह । तयाहि-“ मन्त्र श्र॒तनिश्चि- 
ता बुद्धयो बकुमन्निप्रेताः, लतो यद्यस्याखिवगसूचाथ सुह) त- 
सारत्वम,ततो$श्रूतनिश्चितत्वे नोपपद्यते, न दि क्षताअ्यासमन्त- 
रेण जिवरेसूत्राथंणुदीतसारत्वं सनवति । अत्रोच्यते-इह प्रा. 
यो वृशिमाशित्या 5श्जतनिश्चितर्बमुक्तस्‌, ततः स्वल्पश्चुतमावे- 
डपि न कश्चिद्दोषः  इते। 

५ इहातिसुरुकार्से उर्निदेहस्वत्दू भर श्य भरस्तासेश्तररो 
ब्वमथों ज्रनिप्तरणसमध्यो:, चयो बगोखियंगां लोकरुख्धा 
अमोथकामास्तदजेनोपायप्रतिपादक यत्‌ सूत्र यब्र तद्रथस्ती 
विवमेसूत्रार्थी, तयायेद्ी तं 'पेयाल ' प्रमाणं शारो बा यया शा 
क्वथावरिधा ।” इति नन्दिटीकायां न्याश्यमातो5स्या अः 1 








णाण 


सुयनाणामिति ” (१६२) तदयुक्तम, मतेरनक्करस्वे श्याणुपुढ- 
घा55ट्रिपर्यायविवेकाभावप्रसक्गात्‌, शुतनिश्चितत्वस्य चान्यथा 
समार्थतस्थाद््‌ति स्थितम्‌ | इति गाथाञ्थः ॥१६६॥ 





थद्यनकरा मतिने वाति, तहिं “ लक्खणम्रेया 
देऊ, फलनावशो' ( ६३) ” इत्यादिगाथार्या 
अ्रतिज्ञावोष्ङरानक्र भेदादू मतिशुतयो- 
दः कथं गमनीयः १, इत्याह- 


लनयं भावऽकखर ओ, अणक्खर होज्ञ वंजणऽक्खर ओ । 
मइनाणं सुत पुण, उभय पि ऊणक्खरऽक्खर ओ ॥१५०॥ 


इहाकर ताचदू :द्वाविधम -छव्याच्तरम्‌ ,नाखाक्करं ज। तत्र रूक्या- 
क्षर पुस्तका5ऽडिन्घस्त।ऽऽक।राऽऽदि रूपम्‌, तार्वा। देकार ण जन्बः 
शब्दो वा; एतच्च ब्यञ्यतेऽथो ऽनेनेति ब्यञ्जनाक्षरमप्युच्य ते । 
ज्ञाबाकर त्वन्तःस्फुर द्‌ काराऽऽदिवणेङ्ानरूपम । पतरं च सति 
(मावऽकखरओ त्ति) नावा करमाञ्रित्य मतिज्ञान भवेत्‌ | कथ- 
शूलम्‌ ?, इत्याहद -( उमयं ति) उनयकूपम-अक्गरत्रतू, अनक्रं 
चेत्यथैः मतिङ्कानभेदे वग्रहे भाबाकर नास्वीति तद्नकरमृ- 
च्यते, इहा ५ऽदिखु तु तफ्रेरेषु तदस्तीति मतिङ्कानमक्करचत्‌ 
प्रतिपाद्यत शति भाबः] (अणक्खर होज्य वंजणऽक्खरञओओो सि) 
व्यञ्जना कर्‌ द्रव्या करामेस्यनयान्तरम,+नदश्चित्य मतिङ्कानमन ङ्क- 
रं जवेत्‌,न हि मतिङ्काने पुस्तेकाऽ५दि न्यस्ताकाराऽऽद्क द।ब्दो 
चा ब्यञ्जना क्कर बिद्यते,तस्य रूव्य ्तत्ब्रेन रूढत्वात्‌,रूव्यमतत्वे- 
नाप्रसिख्त्वादिति | (खतं पृणेत्यादि) सू श्रत ज्ञानम्‌+ पुन रुभ- 
यमपि-ङन्यश्रंतमनाघशुतं च इत्य थः,प्रत्येकमनक्करतः, अङ्गरत" 
श्व नषेत | इदसुकं भवति-“कलसियं नीसलियं, निच्चूद खा- 
सियं च ब॑।यच। निर्रलघिय-मनुसार, अणश्खरं देत्निय। शय” 
॥१॥ इत्यादि बचनादू रूव्यश्चृतमनक्र म -पुस्त काऽऽदि न्यक्ताक्चर- 
रूपम, शब्द रूप च;तदेब साकर मावश्जतमपि श्षतानुखाय का रा- 
दिवणेयिज्ञानाऽऽत्मकत्वात्साङ्करम्‌, पुस्तकाऽऽदिन्यस्नाक।र।ऽऽ- 
द्केॅररदितत्वात शब्दा भावा तदेवानद्ारम, पुस्तकाऽअदेन्य- 
स्ताक्करस्य शाब्दस्य च डन्यश्चृतान्तःपा तित्वेन मावश्वते$सच्वात; 
तदेतरं मतेभोबश्वतस्य च साकरामकरकृठो नास्ति विशेषः; 
प्रत्येक दयोरप्यक्करानक्करख्पत्बेनोष्तरव!त्‌ ; केलं सामान्येन 
'भ्रुतम ' इत्युऊे तन्मध्ये द्रव्यश्वुत सज्यत इति कृत्वा तत्र व्य" 
शुनमाञ्जिव्य दब्याक्षरमस्ति, मतो तु तन्नास्ति,तस्या छब्यम लि- 
त्वेना$5ऽरूढत्वादि ति | एवमनयोछेडयाक्रापेक्रया खाकरानक- 
इत्बक्कतो भदः । शति गाथा उ्थः ॥ १७० ॥ 
तदेखमकरेतरलजेदादू मतिश्ुतग्रो मदम जिधाय मूकेतर- 
जेदाल्‌ तमसमिधिव्छुराह-- 


सपरुपचायणओ,भेओ मूण्यराण दाऽभि हिझो । 
जै मूर्य मइनाणं, सपरप्पच्चायम सुत्त ॥१9१॥ 


अन्येस्तु कोडचदाचर्चिः स्वपरप्रत्वायनसो' मति्चतयो-- 
ज्दोडमिहितः । कयोरिख 2, इत्याइ--सूकेतरयोरिव, अथा 
हि मूका ज्स्वमात्मानमेव प्रत्याययति प्रतोम्तिपय नय- 
ति, न तु परम, तत्प्रत्यायनहेतुवचनाभावाद्‌; इतरस्त्वमूकः 
सं पर च ग्रत्याययति, घचनसङ्गवाद्‌ | सथा लति यथा मूक- 
मुख्बरयोभेदः, पत्र मतिक्ुतयोरापि, यदू यस्माद्‌ परप्रत्यायन- 
देलुळव्याकरामत्याडू मूळ मतिक्षनम्‌, मुखरं तु झुलझानल, 


( १७५७ ) 


साफ 


अलिधान राजेन्द्र: । 


णाश 





कुतः ? , स्परप्रत्याय कत्वाढ-रूव्याक्करसङद्भासेन पश्प्रत्यायक- 
स्वस्यापि तत्र लभ्यमानत्वादिति जावः । इति याथाऽ्घेः॥१७१॥ 


पतदाखायो मतिश्ञतयोस्तुब्यताउ5पादनेन किञ्चिदू दूषयि- 
तुमाद्‌- 

सुयकारणं ति सद्दो, सुयमिइ सो य परबोहणण कुशः। 

मइढेयवो बि हि परं, बोहिंति कराइचेद्वाओ ।।१9२॥ 


इद तावक्भबन्त पृर्छामः-हन्त ! शब्दः श्रतसुच्यते, चपल- 
कणत्वात्पुस्तकाऽऽदिन्यस्ताक्तरबिन्यासश्च श्रुतमजिधी यते (सुः 
कारा ति) श्चतक्ारणत्वात्‌-कारणे कार्यापचारादिति भावः। 
ख च राम्दः,पुस्तक!ऽऽदिन्यस्ताक्तरचिन्याल्रच परबोधन परप्र- 
त्यायन करोतीत्येच परतः कुतकानं परप्रत्यायकमुच्यते, न लु 
स्वतपुइति ताचक्रबतो$भिप्रायः एतश्च मतिङ्कानेनाऽपि समानम्‌ । 
कुतः?, इस्याइ हि यस्मान्मतिहे तचो अपि मतिजनका अपि करा" 
५५दि चेष्टाविरोषाः पर बोधयन्त्येच | तथाहि-अकरा5४त्मकत्वा- 
त किलरान्द:,पुरुत काऽऽद्‌न्यस्ताकर विन्यास श्च श्चतस्य कारण, 


कर शीषोऽऽदि जेछास्त्वक्कररितत्वात्‌ किन्न मतिक्षानस्य हेतवः" 


करयकूत्रस्योगे दि कृते छुजिऋयाबिषया किल मात रुत्पद्चते, 
शीर्ष च धूनिते ननिवृत्तिपरवृन्तिदिषया सा समुएजायते, इत्येच 
मतिहेतबः करा55दि्विष्ठाउपि परप्रबोधिका पर्वात गाथाऽ- 
थः ॥ १७२ ॥ 

यदि मतिहेतवो5पि परं प्रबोधयन्ति, ततः किम्‌ 2, इत्याह- 


न परप्पबोहयाइ, जे दो वि सरूवओ मश्सुयाई । 
तक्कारणाई दोएइ बि,बोईति तओ न भेओ सिं॥१७३॥ 


सतिहेतूनामपि परग्रबोधकत्वे सति न (मेओ सिं) अनयोमेति- 
्जुतयोन नेदः | कुतः?,इस्याद्‌-(तउ त्ति) ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ | 
कस्मात्‌ !, इत्याइ-यदू यस्मादू दे अप्येते मतिश्चृते स्वरूपतो 
बिक्लाना5उत्मना न परप्रबोचके, विक्लानस्थ मूकत्वेन परप्रबोध- 
कत्वायोगात्‌, अवध्यादि वदिति । अथ श्रुतस्य यत्कारण श- 
ब्दाऽऽदिकं तत्परप्रखोधकस, इत्येतावता मतिज्ञानादू विशिष्यते 
श्रुतश्ञानम । नन्वेततदू मतिझ्ानेऽफि समानम्‌, तत्कारणस्याऽ।पि 
करवेष्टाऽऽदेः परावबो धकत्वा दिति | पतदेवा55इ-तानि ख तानि 
पूर्वोक्तरूपासि कारणानि च तत्कारशणानि द्वयोरपि मतिश्चतङ्ञा- 
नयोयथासंख्य शाब्द 5 ऽदीनि, कर बेष्टाऽऽदीनि च परं बोचय- 
न्त्येव, ति कोऽनयोबिंशेषः ?, न कड्चिदित्ययः । इति किमु- 
च्यते-मकेतर भेद द्‌ भेदः ? । इतिं गाथार्थः ॥ १७३ ॥ 


तदेव परोक्ते ब्यत्रिचारिते-ततो निरुत्तर विक्षक्कीभूत 
तूष्णीआाषमापज परमवलोक्य सजात कारुएयः 
स्वयमेव सूरिरुत्तरमाह- 


दव्सुयमसाहारण-कारणओ परबिबोढयं होज्ञा । 
+ हा ५ ७ हा र 

रूद त व दञ्वसुय, सुयात रूढा ण दच्त्रमई ३} १५४॥ 
झन्यश्चतं पुस्तकन्यस्ताक्करशान्दरूप॒ शतङ्ानस्यैक कारणम, 
न लु मतेः, इति श्रुतक्कान प्रत्यसाधारणकारणत्थादू रूञ्यक्षेत 
परप्रबोधक जवेत्‌, न तु करःऽऽद्चिाः, सासां मतिञ्चतो- 
भयकारणत्वेन साघारणकारखत्वादिति भाचः। इदमुक्त जब- 
[ति-पुस्त काऽऽद्‌न्यरूतात्तररूपं,शब्दाऽऽत्मक च रूव्यक्चतम,श्त- 


झानस्य मतिपूबकत्वादू यद्यप्यiनन्तर्येण।बप्रहेइ।5ऽ्दी न्‌ जनय- 
४९,० 


ति, तथाऽप्यक्षररूपत्वiद्‌ मुख्यतया श्र॒तङ्कानस्यैव किखासा- 
घारणं कारणमुच्यते, कारणस्वेनोपचारतः कतङ्गाने ऽन्त भचति, 
परप्रबोधकस्येन च तत्सवंस्यापि विदितमिति । यच कारणस्य 
परप्रबोधकत्डात्‌ श्चतङ्ञान परप्रबोधक घटते, कर।ऽऽदि चेष्टाभ्तु 
मतिक्षानस्यासाधारणकारणं न जन्त, झुतरू नहेतुत्वादपि 
करवक्त्रस्रयोगः5ऽऽदि कायां हि करचेष्टायां इ: | न केखले 
ताद्विषयाऽबग्र ऽ ऽदय ठत्पद्यन्ते, कि तु -“*भोक्तामिच्ळत्ययम?” 
इत्यादि श्रुता चु सारिविकल्पाऽऽमकं श्चतङ्ञानमप्युप जायते इति । 
अतोऽसाथारपणकारणत्दाभावात्‌ करा5<दिचेष्टाः परमाथतो 
मतिङ्ानस्य कारणमेव न संभवन्ति, ततश्च न तत्रान्तमेव न्ति; 
तथा चलति न मतिङ्कान परप्रबोधकम्‌ | अथवा-{ दव्ब- 
सुयमसहारणकारण ओ ति) द्रव्यश्च॒त पुस्तका55दि न्य रूता5$- 
चाराऽऽदिग्रन्थाक्कररूपम, शुरुजनोद्‌ रितदेशानाशबच्द स्वरूप च 
परप्रबोधक भवेत । कुतः १, इत्य!ह--अखाधारणस्य मोक्ष 
प्रत्यनन्यसाधारणाकारणस्य क्लायिकनल्नानदशैनचारित्रलक्कण- 
स्य घस्तुकलापस्य कारणत्वादू हेतुत्वात; ततश्च तट्‌ - 
दरेश शुतङ्ानमापि परप्रबोधक घटते, करा55दव्चिष्टास्तु 
यद्यपि मतिशानस्य कारणास्‌ , तथाउपि यथोक्तो विशिष्ट: 
परप्रबोधस्तासु प्रायो न सभघाति, अतो बिशिएपरप्रबोधा- 
भावादू न ताः परप्रबोधिकाः, तथा च सति न तद- 
द्वारेणापि मतिङाने परप्रयोधकम । इति सूत्रस्य सूचकत्वात्‌ 
खोपर्कारः पूर्वोर्कस्थार्थाञ्चसेयः । अयोसराद्धस्य व्याख्या 
भ्रस्सूयते--( रूढं ति चेत्यादि ) वेत्यथवा, नवलु मतिङ्कानस्य 
कारण करा55दिचेष्ठा,तथापि ला 'द्रन्यमतिः' शत्येवमागमे क- 
चिदपि न रूढाः द्रव्यक्वत पुनः पूर्वाक्तस्वरूप ` क्ुतम्‌ ' इत्येख 
सवेत्र रूढम्‌ । ततश्च यद्धपि कराऽऽदि चेष्टा मतिज्ञानल्य कारपास, 
परप्रयोधिका च; तथापि ऊब्यमतित्वेनाऽऽर्ढत्वात्‌ कारणे क(- 
योपचारतो मतिरूपतया न व्यवहियते । अतो मतिकानात त- 
स्याः पृथग्भूतत्वाद्‌ न तदृद्वारेण तस्य परप्रबोधकत्वम्‌, ७- 
व्यक्त तु कारणे फार्योपचारतः श्चतङ्ञानत्वेन प्रकप्यते, इति 
तवूद्धारेणास्य परप्र्योधकसुपपच्यते एव । शति युक्तो सूकेतर- 
जेदाद्‌ मतिश्रतयोमेदः । तत्तश्‍च-'' तक्कारणाइं दोएड्‌, वि बो- 
विति तश्रो न मेमो सि। ” ( १७३) इत्येतद्पार्त भबतीति 
गाथाउथेः ॥ १७४ ॥ 

(११) तदेचं कर 5 ऽद्‌ चेष्ठा या मतिकारणत्घमभ्यु पराम्योक्तस्‌, 

स्वाम्मतं सा मतेः कारणमेव न नवाते, के तु 
श्च॒तस्येति दशयन्नाह- 


सा वा सदत्यो खिय, तया बि जे तम्मि पचओ होइ । 
कत्ता बि हु तदनावे, तदन्ञिप्पाओ कुणइ चिट ॥ १ 9७1 


यदि खासा कराऽऽद्चिष्टा करचकत्रसंयोग।ऽऽदि ल करा । 
किम!,इत्याइ-शब्दार्थ एव शब्दों बक्तृसमुदी रितब चनरूपः,त- 
स्यार्थः शब्दाथः ओतृगतङ्ञाने ध्रतिभासमानतद्‌ जिधेयवस्तुरूप : 
श्रतक्कानसिति तात्पयम । किमित्यसौ इन्द्रां एव ?, इत्याद 
यदू यस्मात्‌-कारणात्‌ तयाऽपि कत्रो विहतया तस्मिन्‌ शब्दार्थ - 
ोजनेउ्छाऽ ऽवि क्षणे प्रतिपत्तः पत्ययो भवति । तथा कर्ता- 
उपि तदभावे शब्दाभावे जिह्वारोगा ऽ ऽदिसद्भाषात शब्दोदी- 
रणस्ताथ्याभाख श्स्यथः । ( तदानिप्पाच जि ) तस्मिन्‌ शन्दारय 
सओोजनेच्छाऽऽदि लक्कणे परस्मे प्रतिपदायितब्येऽमिप्रायो अनोडि- 
कछपो यस्या सो तद्भिम्रायः करोति चेष्टां करजकूत्रस यो रा5ऽ हि 


( शट) 


पाश 


बकणाम । इदमुक्तं भवति- यद्यपि करा5$द चेष्टाऽनन्तरजावेना 
बग्ररा 5 ऽदीन्‌ जनयलि, तथाऽपि शब्दार्थ पव श्वा अतश्ञानमेचे- 
त्यर्थः; यस्मात्‌ तयाऽपि विहितया तत्र शाब्दार्थप्रत्ययो भवति, 
अतः राब्दार्थप्रत्ययजनकत्वाल्‌ कारणे कार्यापचारात श- 
ब्दाथेप्रत्यय एच खा, न पुनर्मेति» तथा कर्ताऽपि 'भोक्तुमि- 
च्जत्यछो' इत्यादिप्रतिपसा जञानास्वित्यासिप्रायवानेव भाषण- 
शक्त्यभावे करा 55दि चेष्टां करोति। ततश्च कत्रऽपि शस्दार्थदयो- 
ननाभिप्रायेश करियमाएत्बास्‌ कराऽऽदि चेष्ठा शब्दार्थ पत्र | सतश्च 
पषा $फि छुतकारणस्वाय्‌ श्त पदान्तभेचलि, शब्दबतू, न म- 
तौ, तथा च सत्येषा परमार्थतो मतेः कारणमेष न भवत्यतः 
कारणाद्वारेणाऽपि न परप्रत्यायर्क मनिज्ञानम, श्रुतं तु तद्धा- 
रेण परावयोधकम्‌ । इति युक्तो मूकेतरभेदाद्‌ मतिश्वुतयो- 
नदः ॥ १७५ ॥ विशे० । स्थान । आ० म» । कर्मठ । ने० । 





= Po 1. 0 
(१२) श्जतानन्तरमचधिङ्कानस्य विवेकः- 


कालविपर्यंयस्वामित्बलाभसलाधम्याट मतिक्तानन्तरमवधि- 
हानसुक्कप्र । प्रवाहापेकया, अप्रतिपातितेक खत्त्वा55्धारा पेच्तया 
बा याबान्‌ मतिश्ुतयो; स्थितिकालः ताचानेवाबधिङ्ानस्या शि 
तथा यथेव मतिछुतकाने मिथ्यादशनोदयतो विप्ययरूपतामा- 
सादथतः,तथाऽविकझानमपि | त घाहि-(मथ्यारृष्टेः सतस्तान्ये- 
व मरतिश्चुताचधिक्ञान्याने, मत्यक्चाने श्रुताङानाबेनङ्गक्वानानि भच- 
न्ति। उक्तं च-/आद्यजयमज्ञानम-पि सवति मिथ्यात्वसंयुक्तम्‌।” 
इति । तथा य पच मतिश्च॒तज्ञानयोः स्वामी स एबावाधिक्लानस्या- 
ऽपि | तथा विभङ्गङ्ञानिनः जिद्शा ऽऽदेः खम्यग्द ्रीनाचासौ युः 
गपदेच मतिक्षतावधिक्लानानां साभसभवस्ततो' ज्लाभसाधम्यम्‌ 
अवधिझानानन्तरं च ब्मसविषयजावप्रत्यत्तत्वसाधस्योद मनः- 
पर्यायझानमुक्तम्‌ । तथाटदि-यथाञ्वधिन्नान॑ छमस्थर्य भ- 
चाति, तथा मनःप्येवङ्कादमपीति छफ्मस्थलाधरम्यम्र 1 तथा 
यथाउचथिश्षास रूपिच्व्याविष्य तथा मनःपयोयङ्कानमापि, 
तस्य मनःपुकलाउ5लम्बनत्वा दिते चिषयसा धम्यम्‌ | तथा य- 
थाऽबथिङ्ञानं क्ञायोपशमिके भावे वतेते, तथा मनःपर्याय- 
कानमपीति नावसाध्र्म्यम्‌ । यथा चा5चाधिज्ञाने प्रत्यक्ष तथा 
मनःपायमपीति अत्यक्षत्वलाधस्थेम । उक्तं च- काल विः 
बञ्जयसामि-त्तत्ञाभखाइम्मओऽवही तत्तो । माणसमित्तो 
ग्ञ्म-त्थविसयनावाई साइम्मा'॥ ए७॥ (विशे) तथा मनः- 
पयोयङ्कानानन्तरं केवअङ्कानस्योपन्याल:, सर्वोत्तमत्वात, अप्रम- 
तर्यातस्वामिसा धर्म्यात्‌ सवीबसानलाजाच्च | तथादि-सरवा- 
एयपि मतिझाना5ऽदीनि ज्ञानानि देशतः परिच्छ्ेदकानि, केच- 
लक्कान तु सकलरबस्तुस्तोमपरिच्डेदक स्वोक्तमं, सर्वोत्तमत्वात्‌ 
चान्ते सवेशार;शेखरकहपे उपन्यस्तम्‌ । तथा--यथा मनः- 
फ्यौयझानमप्रमत्तयतेरेबोदयते, तथा केवलमप्यप्रमादभाव- 
सुपयतस्येच यतेभबाति, नान्यस्य, ततोउप्रमत्तयतिसाधस्ये- 
म्‌। तथा यः सर्वोण्यपि जञानानि समालग्दायिलुँ योभ्यः स 
कनेयमात सवैशानावसाने केवलङ्कानमवाप्नोति, ततः सचोन्ते 
केवलमुक्तम । उक्तं च-'' अन्ते केचलमुर्स, जद सारमिद्ताव- 
खाथलाभाओ | ” इति तथा यथा मनःपयोयङान न चिप, 
येयमाखादयति, तथा केवलङ्कानमपीति | चिपधेयाभावसाथ- 
स्याव मनःपयोयज्ञानानन्तर केवलकानमुक्तमिति कृतं प्रसङ्केन । 
न° । " ख्ऱ्यं खञ्रोषसमियं, छदि नाणं मुणेयव्य | ख- 
शयं केबलनाणं, ख ओवखसमियाई सेसणाणाई ॥२॥” प भा० । 


इप्नानिधानराजेन्झः । 
उ स्््ि———््््o नतल 


पाए 


(१३) झानं प्रत्यकं परोक्ष च । तथाहि- 

ते समासओ छत्िइं पएएत्तं । ते जहा-पच्चक्खं च, 
परोक्खं च । 

तस्पञ्चपकारमापि कान सूमासतः संकेपेण द्विविधं (द्विपका- 
र प्रसं, तदथेत्युदाद्रणोपन्यासार्थः । प्रत्यक्ष च, परोल 
च । नं० | आ० म० | झर० चू* । स्था०। ( प्रत्यक्रचक्तब्यता 
` पद्चक्ख ' शब्दे ) ( परोकभेदाः ` परोक्छ ' शब्दे वक््यन्ते ) 
( अचध्यादिकृतानानां ब्याख्या स्वस्वस्थाने ) ( तृतीयभागे 
“ओहि” शब्दे १५६ पृष्ठे ज्ञानद्शनबिज्ङ्गवकणमुकम ) 
( मानिणिबोदैयणाण ! शब्दे द्वितीयभाये ३५५ पृष्ठे सशय।- 
5ऽदौनामपि क्लानवश्यमावेदितम ) 

(१४) न ज्ञातमात्मञ्यतिरेकेण गुणः- 

ननु चेतन्य झानमात्मनः देत्रक्षादन्यद्त्यन्तब्य/तारिक्तम्‌, अस- 
माखकरणादत्यन्तामिति लज्यते । अत्यन्तभेदे सति कथमा- 
त्मनः संबन्धि झानमिति वपदेशः ?, इति पराशक्का परिद्ाराथे- 
मौपाथिकमिति विशेषणद्वारेण देत्कीभधानम । डपाधेरागत- 
मौपाधिकर्त । समचायसंबन्धलक्कणेनोपाथिना आत्मनि स्व- 
मेवेलमात्मनः स्वय जडरूपत्वात्‌ लमवायसबन्धोपदौ कि- 
तामिति यावत । यद्यात्मनोः कानादव्यतिरिक्तत्वमिष्य ते 
सदा दुःख जम्मम्रबृस्िदोषमिथ्याश्चानानामुत्तरोज्तरापाये तदन- 
न्तराभावादू चुष्यादीनां नदानामात्मचिशेषगुणानामुच्छेद।चसरे 
आस्मनोऽप्युच्छेद्रः स्यात्‌ । तद॒व्यतिरिक्तत्वात्‌ । अतो भिश्नमेवा- 
ऽऽत्मनो ज्ञान योक्तिकामिति । { स्या० ) श्रब्राद-क्ानमपि यदे" 
कान्तेन्ा ऽऽ त्मनः सका दाद्भिश्नामि ष्यते, तदा तेन चेजझानेन मे- 
अस्येच नेच विषयपरिच्बेद: स्यादात्मनः । अथ यंत्रेवाऽऽत्मनि 
समवायसखबन्धेन समवेत छान संत्रेच आवासभासं करोतीति 
चेत्‌ । न! समत्रायस्यैकत्वादू नित्यस्वाद्‌ व्यापकत्वात्‌ च 
सवै बृत्तेरविशेषात्‌ समवायवरदत्मनामापे च्यापकत्व।देक- 
कानेम सर्वेषां चिषयावबो प्रसङ्गः । यथा च घटे रूपाऽऽद यः 
सभवायसंषन्धेन समचेताः:,तद्विनारो' च तदाश्रयस्य घरस्याऽपि 
विनाशः! पं झानमप्यात्मनि समवेत, तश्च कणिक, ततस्तःद्वेन! - 
हो झात्मनो पे विनाइा 55पत्तेरनित्यत्वा55पात्ते; । अथाऱ्स्तु 
स्वमवायेन झान।55त्मनोः सबन्धः, कि तु स एव समवायः केन 
तयोः सेबध्यते?,समवायान्तरेण चेदनचस्था,स्वेनेच चेत,किं न 
हाना ऽऊत्मनोरपि तथा । अथ यथ! प्रदीपस्तत्स्वा भाव्यादा त्मा न 
परख प्रकाशायाते, सथा समवायस्येटगेब स्वभावो यदात्मानं, 
कानात्मानी च खंबन्धयतीतिं चेत्‌ -श्चानास्मनोरि कि न तथा- 
स्वभावता, येन स्वयमरेदेतो संबध्येते  किञ्च-प्रदी पडष्टान्तो ऽपि 
भघस्पक्के न जाघटी।ति। यतः प्रदीपस्तावद्‌ छव्यम्‌, प्रका दाख 
तस्य घरमेः, घमं घार्मे णोञ्च त्वयाउत्यन्त जेदोऽभ्युपगस्यते; तत्कथं 
प्रदीपस्य प्रकादाऽऽत्मकता | तद॒न्नावे च स्मपरप्रकाशाकस्व- 
भाबताभणितिनिंसूलेब । यदि च प्रदीपार्प्रकाडास्यात्यन्त मेदे- 
उपि प्रदीपस्य रुवपर्रकाराकत्बमिष्यते, तदा घराऽऽदीनामीप 
तदचुषज्यते, जेदावेशेषात्‌ । अपि च-तौ स्वपरखंश्चन्धन- 
स्वभाबो समवायाद्भिश्ञो स्याताम, अभिन्नो बा ?। यदि-सिन्नौ, 
ततस्तस्यैतो स्वजावाबिति कथं सन्धः ?। संबन्घनिन्यघनस्य 
समबायान्तरस्यानवस्थाभयादनज्युपगमात्‌ । अथाऽनिस्षो, 
ततः समयायमाजमेब, न तो । तद॒व्यतिरिक्तत्वाव, तत्स्वरू- 
परददिति । किष्च-यथेह समबायिधु समवाय इति मतिः 
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समवाय॑ विनाऽप्युपपश्ना, तथेह्। 55त्मनि झानमित्ययमापि प- 
स्ययस्तं विनेब चेदुच्यते, तदा को दोषः ?। श्रथा5उत्सा कतो, 
कोने च करणम,कर्तुकरणयोश्च बररकिचासीवद्वेद्‌ एब प्रती- 
सतः,तस्कर्थ झाना55त्मनोरभेद:?,शति चेत्‌ न । दृष्टान्तस्य वेष 
म्याद्‌ । वासी हि बाहं करणम्‌, कान चाज्यन्तर,तत्कयमनयोः 
साधर्म्यम्‌ !। न चेव करणस्य द्वेविद्भमप्रासिद्धम्‌ । यदाहु- 
लांचाणिका:- करणा द्विविधं हेय, बाह्ममाञ्यन्तरं वुधेः । 
यथा लुनाति दात्रेण, मेरुं गच्छति चतला ” ॥ १॥ यदि दि 
किखिव्हर मान्तरमे कान्तेन भिश्नमुपददयेते,ततः स्यादू हान्त 
दाष्टान्तिकयोः स्मधम्येम, न च तथाविधमस्ति ।न ज बाः 
शाकरणगतो घमः सबं ऽप्यान्तरे योजयितुं शक्यते । अन्य- 
शा दीपेन चल्नुघा देवदत्तः पह्यतीत्य्रापि दीपाऽऽदि वच्य” 
कुषोऽप्येकान्तन देचद शस्य भेदः स्यात्‌; तथा च सति रोः 
कप्रतीतिविरोध इति । अपि च-साभ्यविकल्तोऽपि . वासिवद्धे” 
किहष्टान्तः । तथाहि-नाय चर्द्धकिः का्ठमिद्मनया बा- 
स्या घटयिष्यते इत्यद बास्तिश्रहणपरिणाम्गेनापरिणतः सन्‌ 
ताम्रणुहीत्दा घटयाति, कि तु तथापरिणतस्तां ग्रृहीत्वा | त- 
थापरिणामे च वासिरपि तस्य कास्य घटने व्यापियते,षुरुषोऽ 
पि । इत्येब क्रकणकाथेलाधकत्वादू घासिवद्धकयोर मेदोऽप्यु- 
पपद्यते, तत्कथमनयोभद पवेत्युच्यते 1 प॒वमात्माध्रपि-बिच- 
किंतमथमनिन झानेन इ!स्या मि इत झानग्रह यापरिणामचान्‌ जान 
गुइीत्बा 5थै व्यबस्यति, ततइच झाना5ऽत्मनोरु भयोरपि सोबे- 
तिलकेषणककार्य साघकत्वाद्भेद्‌ एवं । पव कतैकरणयोरमभेदे 
सिरे सवित्तिलकई कार्थ किमात्मनि व्यवस्थितम, आदों- 
स्विद्‌ विषये इति वाच्यम्‌ ?। अत्मने चेत-सिऊ नः समीडि- 
तम्‌ | विषये चेत्‌, कथमात्मनोऽनुभवः प्रती यते 1 अथ विषय- 
स्थित संबित: स काशादात्मनो 5 नुजवस्तिं कि न पुरूषन्तरस्या- 
पि ?,तद्गेदाबिशषात्‌। अथ ज्ञान55त्मनोरभेद्पके कथं कर्तृकर- 
णभाच इति चेत्‌?,ननु यथा सपे आत्मानमात्मना वेष्टय तात्यश्रा- 
भेदे यथा कतेकरणनावस्तथा 5त्रापि । अथ परिकह्िपतोऽ 
थ कर्तुकरणभाव इति चेद्वेष्रनाऽवस्थायां प्रागचस्थाविल्ल 
ज्षणगतिनिसेघलकणाथेकियाद्‌शनाद्‌ कथं पारकदिपतत्वम्‌ ?! 
न हि परिकट्पनाश तेर/पि शेलस्तस्न आत्मानमात्मना चेष्ठय- 
तीति वकुं शक्यम, । तस्माद भेदेऽपि कतक रणभावः सिद्ध एष । 
किञ्ज-चितन्यामेति शान्दस्य चिन्त्यतामन्वर्थः-चेतनस्य नाव- 
खतन्यम । चेतनश्चात्मा त्वयाऽपि कीत्य, तस्य भाबः 
स्वरुप चेतन्यम्‌ । यच्च यस्य स्वरूप न तसततो निन 
सवितुमदति, यथा वृकादू बृकस्वकपम । अथास्ति चतन 
खात्मा, परं खतनासमचायखंबन्धादू, न स्वतः: तथा ध्रती- 
तेरिति चेद। तद्युक्तम्‌ । यतः प्रतीतिङ्चेत्‌ प्रमाणीकियते, ताई 
निवा घमुपयोग।ऽऽत्म क एवा5$त्मा सिध्यति । न हि जातुचित्‌ 
स्वयमचेतनो 5६ चेतनायोगात्‌ चेतनः! अचेतने घा मयि 
चेतनायाः समदाय इति प्रतीतिरस्ति; काताऽइमिति समाना- 
विकरणतया प्रतीतेः । भेदे तथः प्रतीतिरिति चत्‌ । न। कथ- 
खिखादात्म्याभाबे सामानाधिकरणयः्रतासेरदर्शनात्‌ । यष्टिः 
पुरुष शत्यादि प्रतीतिस्तु भेदे सत्यूपचारादू दृष्टा, न पुनस्तारव. 
की | उपचारस्य तु बीजं-पुरुषस्य यष्िगतस्तब्घत्त।55दे गुणैर- 
भेदः+उपचारस्य मुख्यार्थेस्परशिस्वात्‌ । तथा चाऽऽस्मनि काताञ्ड- 
मिति प्रतीतिः क य डि श्वेत नाऽऽ गमयति, तामन्तरेख काता 5- 
इम्रिति प्रतीतेरनुपपद्चमानत्वाद्‌,घराऽऽद्‌वय्‌ । न डि घटा$अद् रि- 


चेतनाऽऽव्मको' ब्लाताध्हमिति प्रत्येति । चेतन्ययोगामावादसो थ 
तथा प्रत्येतीति चेत्‌। न | अचेतनस्यापि चैतन्ययो गाच्चेतनोऽ- 
इमिति प्रतिपत्तरनन्तरमेच गनेरस्तत्वास्‌ , शत्यचेत्तनस्वं सि“ 
रूम्‌-आआत्मनो जद्धस्या-5थपरिच्छेदं पराकरोति, तं पुनरिच्यता 


चेतन्यस्वरूपता ऽस्य स्वीकरणीया । ननु इानवानहामिति 


प्रत्ययादात्मज्ञा नयो नद, अन्यथा धनवानिति प्रत्ययाद्‌पिं घन- 
घनवतोर्जेदाभाचानुषङगः । तदसत्‌ । यतो झानवानदमिति 
नाऽऽत्मा भवन्मते प्रत्येति, जडत्वैकान्तरूपत्वात.घरकत्‌ १ सचे- 
था जडश्च स्या त्‌-आत्मा ज्ञान वानहमिति प्रत्वयञ्ज स्यादस्य वि- 
रोधाभावात्‌,इति मा निर्फेषोः; तस्य तथोत्पत्यस भघात |झान- 
खानहमिति दि प्रत्ययो नाग्रढीते झानाऽऽख्ये विशेषणे 
विद्येष्ये चाऽऽत्मनि जातूत्पद्यते, श्वमतबि टोघात; ४ ना- 
ग़दीतविशेषणा विशेष्ये बुद्धिः ” इत्ति बचनाव । गुरोत- 
योस्तयोरुत्पद्यात इसि चेत-कुनर्तदूग्र हलिः !। न ताबत्‌ स्वतः, 
खवेदनाउनज्युपगमात्‌ | खलंबिदिति ह्यात्मनि हाने च स्वतः 
सा युज्यसे, नाउन्यथा, सन्तानान्तरबत । परतश्धेत्तदापि 
श्ञानान्तरं विशेष्य नागूहीते झानस्वविशेषणे ग्रदीतुं शन 
क्यम्‌ ।ग्रहाते हि घटत्वे घटग्रहणामेति क्लानान्तराक्ष'द्भधद॒णेन 
भाव्यम्‌, इत्यनवस्थानात कुतः प्रकतप्रत्ययः 0 तदेचं नाऽऽत्मनो 
जमस्बरूपता संगच्बते । तदसङ्गतो च चेतऱ्यमौपाधिकमा- 
स्मनाऽन्यद्ति घाड्य्रात्रम | स्या० | आचार | जिपा० | ( आन 
ता' शब्दे द्विती यज्ञागे २०० पृष्ठे कानक्ञानिनोरजेर्दाचचारोज्दाशी) 
(१५) कानङ्कानिनोरन्यत्वे बन्ध मोक्ष प रा मशः 
चेपप्ास्प उ जीवा, जीवस्स उ चेयणाउ अन्नच्ते । 
द्वियं अन्नक्खणे खडु, इबिज्ञ न य बेधमोक्खाओ ॥ 
चेतन्यस्य जीवाज्जीवस्य चेतनाया अन्यत्वे छब्य जी बट्रवयम- 
बक्षणे 'चेततालक्णो' जीबः' इति लक्कणरादेतं मवेत,चेतनाया 
घटा/55द्विद्‌ जीवादुष्येकान्तन्यतिरिक्तत्वादू, लकणामावे च 
लङ्यस्याप्यमाच इति, खरग्रद्र्वत्‌ । अत्यन्तासन्‌ जीवो 
न बध्यते; चन्धस्य चस्तुथमत्वात्‌। नापि मुच्यते, बन्धामा- 
वादिति बन्धमोक्ावपि न स्याताम्‌ । अथ मन्येथा अचतनो- 
ऽपि स बध्यते, मुच्यते चेति म्तदप्ययुक्तछ्‌ । अचेतनानामष्येच 
धर्मास्तिकायाऽऽदीनां खन्धमोकृप्रसक्तेः! बू. १ उ० । विशे० ! 
(१६) बोधमात्रं, साकारो चा योधः प्रमाणम - 
तथाहि-'बोचः प्रमाणम्‌” इति बद्न्तो वैभाषिकाः पथेनुयो- 
ज्याः। कि बोथमात्रस्य प्रामाएयम्‌, आढोस्विढ्‌ बोधविशष- 
श्य | यदि बोधमात्रस्य,तदा तद्ध कणमयुक्तम;न्य वच्डेद्या भाबा- 
स्‌ । अदो धस्य व्यवच्छेदय्वेजप खंहायविपयंय ऽ ऽदीनां बोधस्व- 
भावत्वात्‌ प्रमाणताप्रसक्तिः। न च खंशायऽऽदीनामपि प्रमाणता, 
न्नोकशास्त्रविरोध्ात | सोकप्र सिरु च प्रमाणं व्युत्पा दयि तुमारष्ध- 
म,तत्र चेन्छियाऽऽरेरापि प्रमाणतायाः प्रसिद्धे; बोधस्य प्रामः एये- 
ऽव्यासिश्च लक्॑पदोषः । न चाबो धरूपस्येन्छियाऽऽदे लो क प्रमा- 
खता न व्यपद्शिति, प्रदीपेनो पल्मन्धं चज्रुषा दष्टं घूमेनाचग- 
तमिति ल्लोकिकव्यवहरद्शेनात्‌ । न चोपचारिक प्रामाएयम, 
प्रमितिक्रियायां साधकतमत्वेन मुख्यप्रामारायोपपत्तः । अत 
एच शास्त्रान्तरेष्वाफ विरोष्योपलब्धिजनकर्य बोधाबोधरूप- 
विशेषत्यायेन, सामान्यतो “ लिखित साक्किणो भुक्तिः, प्रमाचे 
त्रिविधं स्मृतम्‌” इत्युक्तिः । किं च- प्रमीयते ऽनेनेति प्रमाणश- 
ब्दः करणविशेषप्रतिपादकः । करणविरोषत्वं खस्य विशे- 
भ्योपख्ब्धिजनकस्य बोधाबोधरूपबिरोषत्यागेन सामान्यतो 


(१४६०) 


पाण 


हासिघधानराजेन्द्र: । 


याण 





लिखितस्वरूपका येजनकत्वेन कार्यस्य र 
पर्याय तउजनकत्वेनापरेण साधकतमेन भान्यस,पकस्यैल स्वा- 
त्मनि करणक्रियाविरोधात्‌ | ततो बोधावोधरूपस्य प्रमितिजन- 
कस्य प्रमाणतोपपत्तेकोधमात्र अमाणमित्यत्राम्यासिलदाणदोषः 
प्राप्लेतीति स्थितम्‌ । 

अथ बोधाविशेषः प्रमाणं,तद्‌।ऽत्रापि बक्कव्यस्‌-कः पुनरसो दोधस्प 
चिशेष:.?। यद्यव्याजिचाराऽऽदि विशेषणावेशिष्टत्वं, तदा प्रमिति- 
स्वभावस्य तस्य प्रमाखताप्रखाकेः। न चाम्युपगस्यत एवेति बा- 


ब्यम, करण-िशेषस्य भ्रमा णब्यबास्थितेः। अत पव ' निराकारो' 
बोघोऽर्थ स ह माव्येक सा भग्यघीनस्तत्राथे माणन” इति वेभावि- 
कोक्तम सङ्गतस । झाये य-कर्माएयली प्रमाणमभ्युपेयते । यत ख- 
कम -*'सस्यापारमिषाऽऽनाति, व्यापारेण स्वकमेणि 17 इति। 
कमता च बोधसइ भादिनोऽथेस्य तदूबोधाऐकया न संभवति, 
ततूलमा नका लस्य तत्कृतविकार्यत्यास्‌ द्वयोः कमरूपत्वे च तज 
करण्रिययोः कथं घतिनियमः ? । तद्‌ भाये लैकस्य स्वामग्रय- 
धीनतायामपि खर्व: सवेस्य कोधो भवेत | किञ्चेकसामग्रयधी - 
मत्वस्य द्वयोरप्यविशेयाद्यया बोधार्थ स्थ आहकः, तथा 5- 
थोऽपि बोधस्य कि न भवेत ? । तश्च 'निराकारो बोधः प्रमाणं? 
संमवति। अथ सुयालिराकारो बोधः, प्रमाणं मा5स्व्वसो, रमिः 
लिक्कियायां साधकतमत्यात प्रमाणम्‌ । ननु च बोधस्य प्रमाण- 
स्वरूपत्वाद थोऽऽकार।ऽउत्मकत्वमयुक्ूम, प्रमेंथरूपता55फ्लेश न 
च प्रपेयरूपमेव प्रमाणं भवितुमई ति, ्रमाणस्य तद्ग्राह कत्वेन 
प्रतिभालनात न च तथात्वेन प्रतिजञासमानमाि प्रमे य रूपं युक्तम, 
अ्मापाग्रमेययोरन्तबद्विव्येवस्थितत्वेनाचभासनात्‌ । भेदेन च 
प्रतिभासमानं नान्यथाऽधिगन्तुं युक्तम्‌ । न हि प्रतिभाः 
साकत कारणाऽऽकारत्वात्‌ प्रत्यक्रुपो<5र्थच्यवस्थापकः प्रमा- 
थान्तराद्जुग्रदवं, चार्था बा प्रतिपद्यते। उक्त च-“प्रभाएंस्य प्रम - 
गेन, न बाधा। नाप्यनुप्रह; | बाधायामप्रमाणत्व-मानथैक्यमजु- 
ग्रदे 1१॥ ” इति | सवेदा बहिव्येच्छि'नाथोषभासिनोअ्यकस्या- 
प्रमाणत्वे प्रमाणान्तराषकृत्तिरेव । न चाध्यकेण झानमेच बदिर- 
यकार प्रतिपद्यते, न बाह्योऽधः, शति कथं निराकारता तस्येति 
घक्तव्यम्‌ ? , झानरूपताया बोधस्वाध्यक्क प्रतिनासनात्‌ 

अथस्य च झानरूपतायाः प्रतिपत्तेः । न ह्यनहङ्काराऽऽस्पद्‌= 
त्वेनाथेस्य प्रतिभाले अहङ्कारा 55ऽस्पदबोधरूपस्येच झानरू- 
पता युक्ता । यदि र्वरहृङ्काराऽऽस्पदत्वेनाथेस्य प्रतिभासः स्या- 


दा खूपादन्िजत्वात्तदात्मनोऽइ घट इति प्रतिभासः 
स्थात्‌ । न चान्यथाचूता अतिपत्तिरन्यथाभूतमर्थै ब्यव< 


श्थापयिठु शक्ता, प्रतिर्पाक्तव्यातिरेखेणाष्य थेष्यवस्थितिप्रस- 
प्त श्च;नी लप्रातिपसर्‍रपि पीत।.5 ऽदि व्यवस्थापनाऽ्रख ङ्गात्‌ । अथ 
साकार विक्रानमाकारप्रतिनियमात्‌ ततूप्रतिपच्यैषा्थेस्तदाकारतां 
तज्जनकस्य ऽस्य व्यवस्थापयेदिति प्रतिक्कमव्यवस्था सि- 
स्यति; निराकार तु विहान बोधमाकऋतया व्यवस्थितम, खर्वो- 
थीन प्रत्यबिशिषत्वात्‌। नीलस्येद्‌ संवेदन न पीतस्येति प्रतिक- 
मं्यबस्थानिबन्धनं न भवेदिति साकार शानमन््युपगन्तव्य म । 
असढेतत्‌ । सचग्थान्‌ प्रति बोधमात्रतया निराकारस्या विशि" 
स्वादिति द्वेतोर्मिराकारत्वमपि चक्कुरादियृत्या बोधस्य तञ्जैव 
नियमितत्वात्‌। न च नियतत्वश्य सरबाथेु नीक्षा55दावेब तस्य 
प्रती लिः, समानत्वे ऽपि बा पुरोवर्तिन्येव नीक्षाऽऽदौ समानत्वस्य 
सन्नवाचं न सदार्थरखाधारणी प्रतिपतिः निराकारश्षानदादिनो 
न काचित्‌ कलिः, तथादष्टत्वात्‌ | न हि इृष्टेरमुपंपन्न नाम नि- 


राकारत्वे किमिति पुरोषातिन्येच नोस्ाऽऽदौ प्रषतेत, बि्ान ख- 
छुरादिजिस्तन्रैव नियमितत्यादिति प्रतिपादितं प्राक। कस्मा 
तञ्च नियम्यत इति जत्‌ १,अ थस्लुस्घनावैरुशरं यास्यम। न दि 
कारणाने कायजननप्रतिनियमे परयेनुयेगमदंन्ति, तत्र तस्य 
वैफल्यात्‌ | साकारत्वेऽपि चाऽयं पयेनुथोगः समान; । तथा 
हि-साकारमपि कान किमिति नी झा5$दिकमेव पुरोवर्सि,सर्खिद्- 
समेव च व्यवस्थापयाति, तेनेव तथा तस्य जनना६द्वित्‌ लमा- 
नमेतोअराकारस्वे पि (किल्ञ-जक्तुरादिजन्य तद्धिशानमिति चध्यु 
शाद्राकारं न अवतो ति फ्येनुयागे जबताऽपि घस्तुस्वभावरत्राच- 
रे ब्राय्यमिति वक्तव्य मर, तद्स्साभिरज्चिघीय मान किमित्य लः क्- 
त्यं भखतः प्रतिज्माते १ अपि च-खाकारता बिक्कानस्य कि सा- 
कारेण प्रतीयते, आ'डोस्चित निराकारेण ? यदि साकारण,तदा 
तत्रा पि प्रतिपत्ताघाकररान्तरपारेकढपनमित्यमवल्याप्रस कति; 
निराकारेण चेत्‌,बाह्याधस्या$पि तथाभूतेनैव प्रतिपश्तिप्रसक्तिः 
न च बाह्ये प्रत्यासासिनियमा भावाच तथाभूतेन प्रतिपत्तिरिति 
वाड्यमा,श्तरत्रापि प्रत्याखशिनियमाभाबस्य तुल्यत्वात्‌ । शुक्के 
पीत!ऽऽकारद्‌ शानाद्‌भ्रान्तेन प्रातिनियमा भाव इलि चेत,निराकारे- 
उपि तह्वाम्रान्ततत्बादेख प्रतिनियमो नदिष्यती।ति किमाकारप- 
रिकढपनया ? । कथमाकारमन्ता रेण प्रतिनियम इति न वाच्यम, 
झाकारेऽप्यश्य समानत्यात | तथाहि-साकारबादिनोऽपे कथ्य 
प्रतिनियम इति प्रेरणायां प्रतिनियताऽऽकारपरिभ्रद एव प्रति- 
नियम इति नोचरं युक्तम, प्रतिनियता ऽऽकारपररिप्रद स्थैब प्र- 
तिनियमरूपतयोपन्यस्तस्याद्यापि चिरायमाणत्वात्‌ अथ 
सानुमानाद्वाह्मो ऽथः प्रतीयते, तर्हि प्रतिबन्धस्तिद्धिच-- 
क्तञ्या । न ज साह्योऽ्थोऽष्यक्कतः कदाचनाऽपि सिरो, नापि 
तत्पतिबस्यों क्लाना55कार शति न प्रतिवन्धलाद्ध:, तामन्तरेख 
न सानुमानप्रवृत्तिरिति कथं बाह्याथेसिद्धिः ?, यथाउथोपत्त्या 
बाह्यो ऽथोऽधिमम्यते, तथाऽपश्याऽथेस्षरुपभ्रातिपत्तो तस्याः प्र- 
प्यक्रूपताश्रसक्ते; । न च स्Mूपप्रतिपक्तिमन्तरेणाप्यद्गुमा नव॑स्* 
स्याप्रामाएयम,अनुमानर्याचगतप्रतिबन्थालि ङ्ग प्रजवत्वेन प्रामा " 
ययात, अत्र च तद्‌नावात्‌ । न चाऽत्यन्तपरो क्कस्यार्थस्य केनखि- 
दाकारेण बिषयीकरणामिति न तस्य प्रतिपत्तिबिषयता, अनु 
मानविषयस्य तु पूवेडएत्वात्‌ । इद तव्त्याकारेण प्रतिपश्तिवि- 
घयता सजवत्यपोति नाथोएध्याऽप्यर्थप्रतीतिः । अथ दूर- 
स्थितवृक्काऽऽरेः सूरिपणडाऽऽकारो यथा बाहावृक्गाऽऽद्यथेव्यति- 
रेकेण न प्रतिमाखबिषयः,तद्धत्पुरो वार्तेनि स्तम्भाऽऽदो तदा कारः 
सत्येव बाह्यो स्तम्ताऽऽद्यर्थे शति सिरू पव बाह्यार्यः। न च वूका- 
ऽऽदावपि पिएसा5चकार पव वृक्काऽऽदिः, तस्य स्वपराचजासस्या - 
न्यथा्रतीते। अस देतत्‌। यतः-स्वएराभ्यामसो सन्निहितः प्रती" 
यमानः लाकारेण या काने प्रतीयते ?, निराकारेश चा ?। थद्‌ 
साकारेणेति पक्कः, सदाऽसावपि ङानाऽऽकार एव, न बाह्योऊय 
शति कचिद्ध्यथासिद्खेरासिद्धो हृष्टाम्तः । तथा च-प्रते¬ 
बन्धाप्रसिद्धेन ज्ञाना$$कारादू बाश्याऽर्थसिद्धिः। श्रथ निराकारेण 
तेनाथः स्वपराज्यां प्रतीयत इति प्रतिबन्धसिद्धिरञ्युपगर्ब- 
ते पिणमाऽऽद्याकारस्य बाह्याथंन सह (१) । नन्थेचं निराकारङ्ा मं 
बाह्ार्यय्ाहकं सिद्धमिति व्यर्थे इनाकारकल्पनम। नच तत्राऽपि 
प्रतिभासमानो बृक्को क्वानाकार एवेत्यपरमये स्रावयति, तत्राप्य" 
परापराथेकलपनायामनबस्वाप्रस ङ्गात्‌ कुतोऽथसि द्धिः !। कू नाऽऽ 
कारा5ऽद्निरिति चेत.ननु मतिबन्धाप्रहणे कथं तदा तत से दि; ¦, 
इलि पुनरपि तदेच वक्तम्यामित्यपये सिता पर्य नुखोगानव स्था । 


(१७६१) 


शाण 


ानिधानराजेन्द्रः | 


वाश 





तस्मादू निराकारादेव झानादू क श्चाथौसि कि रभ्युपगन्सव्यः । अ- 
थ निराकार कान नीज्चा5धदाव थे सऱ्यापार निव्यों परमिति क- 
ब्पन। यम्‌ प्रथमकल्पनायामप्यच्यतिरिक्तन्य/पारबल्‌, उत ब्य- 
तिरिक्तच्यापारवद्‌एइति कड्पन्ा द्वयम्‌। अ्राद्यविकल्पे-क्वानरूपमे घ 
ब्यापारःकश्वित्‌ । न च व्यापारतद्वतोरजेदो युक्तो, घमधघमितया 
प्रती ते | द्वितीयचिकदपेशपे सबन्धासिद्धि, ततस्तस्योपकारा- 
ज्ञाबाल्‌ । लपकारेअप तस्य तञ्चिवेर्तिते ऽपरो व्यापारः कल्पनीय 
इत्यनवस्था । ब्यापारस्यापि चाथंग्रहणव्यापूत!वपरो ब्यापारः 
कश्चित्‌ परिकट्पर्नाय हत्यत्राप्यनचस्था | निव्यो पारस्या थेड्या- 
घृतावधस्यगपि शानप्रहणे ब्यापृतिप्रसर्तिरित्यथस्यापि झाले 
प्रति ग्राइकता स्थात्‌ । न च निराकारो बोधो निव्यीपारो5पि 
योधस्व रूपत्वा द थेश्रा इ कोऽ्येस्याप्यरथेरूपतया बोधं प्रति ग्राइक- 
शो प्राह्रूपासंस्परी' बोधकस्य ग्राइकता (?) । न च प्राह्माथ- 
कपान्यथा 5नुपपच्या बोधस्याप्राहकताव्यवस्था, शतरेतरा५ऽश्र- 
यदोषप्रसकेः । तथादि-श्राह्कूपच्यवस्था प्राह क रूपसं स्पशोस्‌, 
प्राहकरूपच्य वस्थऽपे ग्राह्मरूप्संस्पशो देति कथ नेतरेतराश्चय- 
योषः १ । न च समानकफा लयोर्न ल बोध्यो ग्राह्रा ह का वब्यच- 
क्था, कमकतृ रूपस्वासिद्धेः। न हि शम्रानकात्नतायां निर्वेस्यंचि- 
कायेप्राव्यरुपकर्मतासंभवः, समानकालस्य निवेत्येविका- 
शंताऽयोगाल्‌ .। प्राप्यरूपता च न तदूक्यतिरिक्ता ख्रभत्रति, 
खमा नकालयोद्वैयोरपि ध्रा्मप्राह कभावाविशेषाल्‌! तन्न निराका- 
रस्याप्यर्थन्यचस्थापकत्वं चोधस्येति विश्चतिमात्रमेच नार्थः्यच- 
खले विक्ञानवाद्नोकमेतल, सप्रतिघरूपतयाउष्यक्षतों' बाह्यस्य 
सिद्धबिक्षिमात्रत्दे तडू पता5भाबप्रस किनेचेत्‌। न चाध्यक्षतःस- 
प्रतिधवाह्मरूपतया प्रतीयमानस्य विक्ञसिरिति नामकरणे का- 
जिन्न क्कतिः, नामकरणमात्रेण सप्रतिघत्ववाह्यरूपत्वा ५३ेरथघमै- 
स्याव्याबृत्तेः । अतः सप्रतिघत्वा.ऽऽदेरूपो याह्योज्येः, त द्विपरीत- 
म्धान्सरो बोध शति कथं विङसिमाजम?। न च सप्रतिघ। 55कार- 
तया बोधप्रतिपात्तः, तद्विषयतया तु तस्य प्रतिपशिरस्त्येव, नो- 
कविषयो बोधो मयां ऽनुभूयते इति निश्चयोत्पन्लेः । न च प्रति- 
नाखनिश्चयमन्तरेण!परस्य पदः थेस्वरूपव्यचस्थितौ निबन्धनमु- 
श्पद्याम:, ततो निराकारादेव बोधादू बाह्यार्यसि द्धिरम्युपेया। 
ब्रलदेतव | यतो निराकार झानमर्यत्यचस्थापकमिति कि 
प्रत्यक्ततोऽवगम्यते, आह्ोखिद्युमानत:, उताऽ्थापत्तेरिति बि- 
कर्पः तत्र न ताचत्‌ प्रत्य त्ततस्तर्जतिपाशिः, प्रतिना समानशरी- 
रस्तम्भाऽऽद्न्यतिरिक्तस्यापरस्य क्ानस्यानुपलम्नेनासध्वात्‌। न 
च सुख।ऽऽयान्तररूपेणइ ङ्कार।55र्पद्तया स्वस वेदनाध्यक्कतो 
कानरूएं प्रतीयत पबेति कर्थ तस्या नुपसरम्नः?, बतः सुुन्नाऽऽद यो 
नान्तःस्पृष्टशारीराः, नातिरिच्यमानतनबः प्रतिभान्ति! अद मिति 
अत्ययोऽपि तथा भूतशरीराऽऽलम्घनतया संवेद्यत इति! न च ब्य- 
विरिक्तो बोघ्घा5$त्मा स्वमेऽप्यनुजवविषय इति न प्रत्यक्कतो आहा- 
ब्यतिरिक्षयद्‌ प्रादकस्वङूपमबभासते | अथाचूत शरीराऽऽब्रम्बनः 
सया संवेद्यत इति न तत्प्त्यक्काबसेयम, नाऽप्यनुमानाघिगम्यम, 
अत्यक्काप्रवृ्तौ तत्पूवकल्य तत्र तस्याप्यप्रवृशेः । नाप्यथोप- 
त्तिस्तद्ावमवगमयति, तस्याः प्रामाणयानुपपक्ेः । किञ्च- 
अनुस्मरणमात्रमर्थापच्ठिः, न चेदं तदित्युश्लेखचद नुस्मरण- 
मइषे5र्थमासाद यति । नन्द शानस्वरूपं कदाजनापि श, हृष्टे 
खा तत एव तत्सिरूः किम्रथीपश्या ? | श्रथार्थस्य कानमिति निर्‌ 


राकारख्य क्षानस्य प्रतातेस्ततूसञ्गाचः । न चार्थप्राइ कत्वेन 


च कानमित्पेचंप्रती यारानस्याविखचा दिप्रत्ययविष- 
४ 


यस्य तस्याभाचः, संवेदनमात्रस्याप्यभावप्रसक्ते । भतो 
निराकाराऽविसंचादिप्रत्ययविषया शुद्धिः सिद्धेति युक्तमुक्तम- 
निराकारा नो ब्रुद्धिरिति । असदेतत्‌ । यतो निराकाराऽ- 
थेबुद्धिमंया प्रतीयत इत्यएरा ब॒च्ेस्तदर्थस्य च प्राहिका 
ब॒द्धिः प्रसज्येत । तथा च सत्याकारमन्त्रेण केना5 का 
रेण बुद्धिरथेल्येति योग्या प्रतीयेत? न हीदं तदित्यनि- 
ख्ापिताऽऽक्ारमाकारान्तरेण योजञनामहेति । न च तथा- 
5प्रतीयमाना दुरिरिति ब्पदेशम्रासादयति, इश्क ्ाऽऽ- 
देरपि बुष्त्वप्रसझोक्तेः । अथाऽपि स्वात्मना5भरखुरिससी - 
दिति नाथऽऽकारव्यतिरिक्ता खा प्रतिन्नाति, कि तु पृथग- 
पोद्धारपरिकल्पनया प्रकाइरूपतया व्यवस्थापिता बुक्िरिति 
ब्यपदिङ्यते । अयुक्तमेतत्‌ | यतो नाब्यतिरेकेण प्रतीयमाना 
बुद्धिविकल्पेनापोद्धतु शाक्या; न च पृथक्‌ प्रतीयते सेत्युत्तम्‌ । 
अथ सुखस्तम्भाऽऽद्याकारतयाऽय तदन्तःस्पृर्रावरूपा5$देक- 
मेव छान प्रतिभाति न पुनस्ततो ब्यातीरक्तमपरं क्ानम्‌, 
तथा खाते खवेदनमात्रमेच प्रसक्तम्‌। पच च चक्कुरादिना मया 
रूप प्रलीयत इति सबन्धानावात्कध प्रतोतिः ?; अस्ति चेयं 
प्रतीतिः | तस्मादुपलब्धेध्च रूपा 5 ऽदि केऽमिमुखी भूतं यश्चुस्त- 
त्पकाशस्थ विद धाति, स वे खुद्धिरुच्यते। न च नीळ्ाऽऽद्या- 
कारमविधमानमेच तञ प्रकारस्बमुत्पक्नमिति वक्तव्यम्‌, 
इ्यज्यमाननी ला5ऽदिविषय चक्रुर दिव्यापाराऽ उदिब्यञ्यमानस्य 
प्रकाशत्वस्येव तत्रोत्पत्तेः, नीला55देस्तु पूवमेब नावात्‌ । त- 
था ख सत्यर्थस्य बुद्धिरिति व्यपदेशः शिर पव । अत एचो- 
क्तम-चुद्धिरुपलब्धिश्नान मित्यनथान्तरमिति । पतद्प्यलत्त । 
थतो न प्रकाशब्यतिरेकेण नीोल्लाइअदिरुपलभ्यत शति कुतः 
पुवेढ्य़रबस्थिते पव नीला55दै। प्रकाशता चखुरादेरुद यतीति बसु 
काक्यम्‌ !,न दि ्कादाताराहितं कदाचिदुपलब्ध नीला 5 ऽ दिक्‌, 
उपलम्भे बा खवेस्य सवद रित्वप्रसक्तिः । अथ नीलस्य प्रकाशा 
इति व्यतिरेक उपलभ्यत एवं | न | शिलापुत्रकस्य शरीरं स्तम्भ- 
स्य स्वरूपमिस्यत्रापि ब्यतिरेकोपब्नब्चेज्य तिरेकः स्यात, प्रकाश- 
स्य प्रकाशतेति चादृष्टो भेदः प्रकाडातायाः स्यात्‌ । अथात्रे के च 
प्रकाशतोपलभ्यते नापरा इति न प्रकाशस्यापरः प्रका- 
शः, व्यतिरेको पल्ञम्भस्य प्रत्यक्कबाथित्वात्‌, ताई नीलप्रकादा- 
योरपि न अत्यक्षप्रतीतों भेद इति, तत्राऽपि समानन्यायसो 
व्यतिरेकस्य! सिेः। नोलाऽऽद््क रिव प्रकाझिता, सा ख बुद्धि" 
रिति सिद्धा साकारता झानस्य । अथ परोका बुद्धिः नि- 
राकारा ज ततः साकारस्य बोधस्य बुद्धिरिति विकड्पेऽ= 
प्यप्रतिभासनात्‌ ; अथोपश्तेश्न प्रक॒यः, प्रकाशमात्रेणार्थस्य 
खिरूत्वाद ब्य्थे तदपरब्ुरिपरिकहणनम्‌ । ततश्च यछुक्तम्‌-नि- 
राकारमेद क्लानमथोन्मुखमुपत्नज्यमान ्रतिनियमेन कथ सबे- 
खाघ्रारणम्‌र, इति सिरः प्रतिकमे प्रत्यय शति । तदप्य युक्तम्‌। य तो 
न किश्चिन्नी हाऽऽद्या कारप्रका[शिताच्यतिरेकेणोपलज्य तेऽपरमिति 
कस्यार्थे अस्याखन्नता परेः परिकङप्यते ?। प्रकाशता तु यदि 
निराकारा स्यात्‌, प्रतिकमेब्यवस्था न जवेत्‌। न ह्यालोकमा = 
रेणा मिश्चितघटाऽ ऽदिरूपेण तदूपक्राशनं युक्तं, कथं तहिं चच्चु- 
रादिना घटादिरुपभ्यत इति व्यच स्पा?। ब्य! थे दादि परि काट्प ते 
परोके रूपाउऽदितद्वाकारा प्रकाशत चश्चुरादिना जन्यत इति 
तथा ब्यपदेशः खेभवीं; प्रकाशितः चापोझारपारिकटपनवा- 
उनादिवासनानियमादू निन्ना ब्यपरदिदयत शति न फि- 
मदयुर्म्‌ । यद्धा- पूचेसमम्रीतश्चश्चुरादिरुपाऽऽद्याकारप= 
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अभिधानराजेन्डः । 


शाण 





-काशताकुदिस्थभावोपजायसं श्त्येकसामद्रयघीनया तया 
ब्थपदेराः । हश्यते हि एरवीपप्रकाश्योः समानकालयोः प्र- 
ङीपनघटहकाशन इत्येकखामप्र्यधीनया व्यपदेशः । न 
होककालयोरपि प्रक्ाइयपग्रकाशक यो: कायकारण माघमुपप- 
चयते । ननु यदि साकारं विक्ञानमभ्युपगम्यते, तदा चक्कुरादि- 
कोऽथः प्रातिक्षित्त पत्र, चक्कुराद्याकारस्य स्वेद नमात्रस्येखो- 
पलब्धेने तदाकाराऽथेव्यवश्था स्याल्‌ । यतो न बाहा धेः, तदाकार 
ख विज्ञानद्यमुपत्चम्भविषयः,तश्वे चा्ानमेव, तत्रापि साकारं 
सजाप्यथेस्थ पुन ुपल्लष्ध्याऽन्युपगमे इानाऽऽकारेऽनुभच इति 
न कदाचित्स्वरूपेणोपलबिध्र्भवोदिति मायेन्यवस्था । असदे- 
तत । कांव्यतिरेकेण बाह्याथेपारिकळ्पना$्यापच्या वा परेषा- 
मभिगलोति तदअ्युपगमाद थस्यायमाकार प्रव्काशकम नुप्र विष्ट 
इत्यन्निधानारथाकदोघानुपपसेः । आअयव!- विज्ञानवादे ऽथासि- 
डिप्रेरणं सिद्ध साध नदोचा5ऽऽतहामिति साकारमेच झन प्रमाणम" 
भ्युपपश्नाः स्रोजान्तिकयोगानाराः 1 

अत्र प्रतिबिधोयते-ननिराकारं बिज्ञानमर्थप्राहकामाते न 
प्रत्यक्षतः प्रतायते, शाररस्तम्नाऽऽदि्यतिरेकेण चपलम्भ~ 
स्याखच्वादिति । तस्पासखादिस्यत्र हेतुरसिद्धः, अद ङ्कारस्य 
सुखा 5 5देझानविशेषस्यान्तःख्रसं वेद नग्रत्यक्कानुभूयम।नस्य स- 
सवात । न च स्वसूतेदनप्रत्यसि्ूस्याप्यसच्चम्‌, स्तम्ना55- 
द्याकारश्यापि झानस्यासश्च्मलक्ेः । न हि तथाप्रति- 
भाखब्यतिरेकेणापरमत्रापि सरबानबन्धनम ! नं चाद्दमिति 
प्रत्ययोडन्तःस्पृष्श री रा 55द्ालम्बनः; शरीरस्य सप्रतिघत्बे- 
न, अपरप्रत्यक्तविशयत्वेन वाज्ञानर्पतया सुख्यद्देप्रत्यय- 
विषयत्वानुपपसेः झानस्देवाग्रतिघात ंवेच्यरूपस्यान्तःसुख्राऽऽ" 
कारस्य सुख्यडप्रत्ययविषयस्बाल्‌, अहं कृशः स्थूल इत्यादिश. 
री रा 55 लम्बनत्त स्या द्‌ पत्य यस्यो प खा रिंकत्वा दु प चा रनिबन्श्चन- 
त्वस्य च प्राकू प्रतिपादितत्वात्‌ | सेन निराकारस्य छानस्य स्यप्ेऽ 
प्यसंदेदनान्न प्रत्यकतो बाह्यव्यतिरिक्त ग्राह कस्घरूप प्रतिभाती- 
ति त्युक्तम्‌ , नीलम खेदधति बाह्यनीव्राथेग्राइ़ क स्यान्त प्री - 
हाव्यतिरिक्तस्प स्व सवेइनाध्य कतो झानस्याइ मइ मिकया प्रती तेः। 
न चान्तः सुख।ऽऽद्‌यो घहिश्च नीक्राऽऽ्द यः परिरूफुटव पुषः स्वये 
चिदे ताः त्रतिभान्ति, न पुनल्तदूः्यतिरिक्त ।निराकारङ्ञानस्वरूप- 
मथय्राद्‌ कमाभाति, सुखा 55देर थेग्राह कत्बायोगादे ति बक्तव्यम्‌। 
यतो बाह्य प्रति सुख!5ऽदीनां नेवास्मानिरपि ग्राद कत्वमभ्युपगम्य- 
ते। न हि सुखः5ऽद्यो नावने!एनेय जन्मानो बहिरर्थ सन्निधिमन्त- 
रेणाऽवि प्रा डुर्मवन्तः पदार्थव्यक्तीनां नियमे नोद्‌ द्योतकाः, स्वचपुः- 
पयेवसितस्वरूपत्कत्‌ तेषां, चकुरादिप्रभवास्तु संविदो बहिर- 
थमुरूसयन्त्यः स्पष्टात्रमाखा अन्जयव्यतिरेकाज्यां पृथगव- 
सीयन्त इति पदाथग्राहिएयस्ता पत्राभ्युषगमनीयाः। 
सुखा55दिवेदिन तु इदि परिवतंमानं बाह्या ऽथें विद पृथगेव, 
न तदू बाह्यायप्रइ कतय ऽज््युपगमविषयः । तदेव ग्राह्मा- 
व्यतिरेकेण निराकारङझानस्य सखवेदनाध्य कसिङत्वादनुमान- 
अपि तत्सच्च्रप्रतिपादकत्वेन प्रथतेत एवं विप्रतिपत्तिसद्गावे । 
यरनाथो पत्यप्रामाएयाजञा 5तस्तत्प्रतिपात्तिरिति । तत्खिरूखा- 
नमेव । यदपि निराकारा मया चुद्धिः प्रतीयत इति 
वुद्धेरप्यपरा ब्रुद्धिश्रोद्विकेत्याशकम ! तद्प्यसङ्गतमेघ; यतः 
स्वपरायेप्राहर्क बुदे: स्वरूपं, तेन च रूपेण स्वसंबिदि 
्रतिमासमाना कथे राशस्टङ्गग्ञ्यढविद्व्यवस्थितरूपा भवेत?! 
यदपि तद्व्यतिरिकतबा प्रतोयमाना न बिकडपेनाप्यपोऽलुं 


शक्या इाते | लद्प्यस्त सम्‌ | ग्राह्मस्वरूपवक्तव्यतया स्वरूपेण 
सतप्रतिमासनस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । यदपि प्रकाइातार हितं 
नीळा५ऽदिकं नोपलज्यते, तथोपलम्ने सर्वे सबेदा जवेदिति त- 
जाऽपि यादे झाने बिना नीळाऽऽदिक नोपलज्यते इत्युच्यते, 
तदा सिरूस्राच्यता, तदन्तरेण त$पलस्नस्यानिषेः । अथ नी- 
खमेच ्रकाशरूपमिति प्रतिपाद्यते। तदयुक्तम | नीलस्य जरुतवा 
प्रकारारूपत्तानुपपक्तेः परस्परपरिदारास्थतलकणतया जमा- 
जमयोरेकत्चयोगात्‌ । यदपि नीलस्य प्रकाश शति ब्यति- 
रेकः शिलापुत्रस्य इारीरमिद्यादावभेदे अपि खंज़बीति । 
तदपि न सम्यकू । दृष्टान्ते हि प्रत्यक्षावग्रतो भेद ति भार 
सः स्यात्‌ वाक्ये न तु दा्ोन्तिके प्रत्यक्कारूढे तदेव प्रतिभा- 
सरः समस्ति | तथाहि -ग्राह्मरूपस्तम्भाऽऽद्यनन्यव्या वृसत्वेन प्रा- 
ह्यतयाऽष्यच्ते प्रलिभाति अकाशितु, स्तम्भाऽऽदेकभाणि ऽया बूत - 
स्वेन श्राइकतया प्रतिभाति । तेन स्तम्जतत्‌सखंवेदनयोर जेदा- 
सभा स्योऽभ्यक'ऽऽरूढोऽत्र भाति। न केवल प्राह्मा ऽऽ कारोऽन्यव्याखु- 
सत्वेन प्राह्मतया$ध्यक्ते प्रतिजाति प्रक्माशितु,र्तम्नाऽऽद्‌ कमणि 
व्यावृसेन प्राइकतया प्रतीतेने स्तम्भः प्रतिभाति, किं त्वाहा- 
दाऽअद्स्व भावत याऽहङ्कर।ऽऽस्पद्‌ इ च प्रति मास निश्चयाभ्यामक" 
सीयते, तढ्प्राद्यस्तु तद्विपरीतत्वेन । न चाष्यक्सिद् भेद योनी - 
लतत्झवेद्नयोः कुतशिचत्‌ प्रमाणाऽऽदिकताऽवलातु दाकयेति न 
भदप्रातिभास्रस्य खाधा। न ख नील।५अदिरेव ञानरूपः, अद नी- 
लाऽऽदिरेत्यनवगमात्‌ । तेन नोलाऽऽ्द्याकारेव प्रकाशिता, 
सा च बुछिरिति साकारता झानस्येलि यदुक्त, तदपि 
निरस्तं रूध्वव्यम्‌ । यदपि प्रकाशातामाजरेणार्थस्य सिरूत्वावू 
व्यंथ तदपरबुरिपरिकब्पनम्‌ , तदपि स्विझमेच साधितम्‌; 
अधप्रकाशताका अथड्यनिरिक्ताया दुद्धिस्वेन तवृपीरकरपनाया 
असिद्धत्वात्‌ । यदपि नायमाकारं नल्ञाऽऽद्याकारप्रकाशितःव्य- 
तिरेकेसोपलभ्यत इति कस्यार्थे प्रत्यालक्षता परैः परिकद्प्य" 
ते, तदपि नोला5ऽद्य्थग्रदणपरिणते झानस्य स्वसंवेद नाभ्य कतः 
सिखेर युक्ततया स्थितम्‌ | प्रकाशता लु यदि निराकारा भवेत्‌, 
प्रतिकमब्यक्स्था न स्यादिति यदुक्त, तदप्यसड्भतमेच । यतः प्र 
काशता कि नील।५ऽकारा ?, आहोस्विद्‌ ग्राह्माऽऽकारा ऽच्युप - 
गम्यते? यादे प्रथमो विकब्पस्तदा वक्तच्यम्‌- किमेकदेशन 
नीलाउउद्याकारा प्रकाशता ?, आदोस्तित स्व 5ऽत्म- 
नेति! । तत्र यद्येकदेशेन नीलाउउद्याकारा प्रकारता, सदा 
स्वांशेकप्रकाशता प्रसक्तेरित्य नेकान्तस्ति रू: । अथ सबाऽऽत्मना, 
सदा प्रकाशाताया जड़रूपर्नाला5४दिखनावत्वादिकृप्तिरूपता- 
उन्नावप्रसक्तिः, जमस्य प्रकाशरूपताऽयोगा द्‌ घाइ्याकारित्वम पी- 
तरेतराश्रयत्वम्‌। न दि देवदत्तस्य प्रतिनियताऽऽकारतासिस्रो 
यङ्कद्त्तस्य तदाकारतासिद्धिहेशा । न च प्रकाशता साकार” 
तासिद्विमस्तरेणयापि ग्राह्मस्य प्रतिनियतरूपसिद्धिनिराकारा, 
क्ानस्य प्रतिकमव्यवस्था ईतुत्वप्रलक्ते। न च यदु यदाकारं 
सत्तस्य ग्राइकामाति व्यासिलिद्धिः, अन्यथोच्तरनीलत्षण- 
पूर्वनी लक्षणस्थ ग्राहकः स्यात्‌ । न च तस्याश्ञानरुपत्वाद नायं 
दोषः, देवदत्तनीच्च्ञानस्य यझद्‌ नील ङ्ानग्राहकताप्रसच्तेः । न 
च तयोः कार्येकारणभावाभावासायं दोषः,सहृरासमनन्तरक्ान 
प्रति उक रक्कानकणस्य प्राहकदा प्रसक्ते अथ तच तारगा वेच ला- 
रूप्याभावाद्‌ नायं दोषः | ननु तथाविधं यदि कर्था्जत्‌ सा. 
रूप्यममभिधीयते, तदा ऽनेकन्तकादाऽऽप्िः । अथ सवोत्मना 
खारून्ये, तदोखरक्कणस्याफि पूचेकण रूपताप्रसाकिरित्येक कण- 
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मात्र सर्वः सन्तानो भवेत्‌ । न च पूर्वोक्तरक्गणयोः परपक्े 
सिन्नमनिन्न वेकान्ततः साख्प्य सभवति, भेदपक्षे खामा- 
म्यवाद्प्रसक्तेः, अभेदपत्ते सु तदनञावप्रसक्तेः । न च परपद 
सारूप्यग्रहणोपायः स जवतीत्युक्तम । किञ्ज-यदि नीक्लाऽउका” 
ङ्‌ झानमनुभूयत इति बाह्योऽप्यथों नीलतया व्यवस्थाप्यते, तर्हि 
जैल्लोक्पगतर्नालार्थब्य बस्थितिस्ततो भवेत्‌, सनास्ाथेलाथार" 
शात्वात्‌ तस्य | अथ नीहाऽऽकारताविरोपेऽपि कश्चित्यातिनेयम- 
देतुस्तत्र विद्यते, यतः पुरोचर्तिन एवं नीञ्राऽऽडेस्ततो व्यवस्था, 
तक्लेनाकाररवेऽपि ज्ञानस्य तत एवं नियमहेतोः प्रतिनिय- 
ताथ्व्य वष्षापकत्व भविष्यतीति तत्साकारपरिकल्पन व्य- 
शेम | यदपि चळूरादिना रूपसुपलज्यल इति व्यपदेश नि- 
बन्धनं जन्यत्वं रूपा55कारप्रकाशस्योक्तत्र , तदापे स्व- 
जाइघ।55डिष्करणमात्रम्‌ । यतो यया प्रत्यासत्या चक्षुराद- 
क समानकाल्न भिन्नकालं वा फिक रूपाऽऽयाक्ारं ज्ञाने 
ज्वलि, तयेव निराकारमपि काने समानकाल भिश्चकाल वा 
स्वग्नाह्मं मिन्नमापे ग्रहीष्यति । न हि चछ्धुंरादोर्वेभिन्नकायो- 
त्पादनबदू विन्िन्नम्राह्मग्रहणे शाक्तिप कयः कञ्चिद्‌ कामस्य सभ- 
दी । खथ विभिन्नकार्योत्पाद्नमच्यले भदी नाऽभ्युप गम्यते, ति 
प्रमाणमबिसतरादे'इलि प्रमाणक्षकणप्रणयनमनथ क घेमंकातरा- 
च्यते, अवि चादित्वम्पाऽथ/कियाञ्ञानजनकत्व्ञक्कणस्य!ऽभाघा- 
स्‌। अथ व्याबहारिकमेतद लकणं न पारमार्थिकम्‌,र्कि तर्द पा. 
रमािकामोति वक्तव्यम ? , `**'`' `°", अझ्ञातार्थप्रकाशो वेति 
चेत, तत्रापि यदाङ्कातस्या ऽस्य प्रकाश: स्वसाचोरतोज्थेग्रहण- 
परिणाम आत्मसबन्धी, तदाऽऽस्मन्मता+्युपगम इति न कञ्चिद्दो- 
धः आथ “स्वरूपस्य स्वतो गति; इते च चनाद झाताथेप्रकाइाः स्व- 
रूएसजेद नमाज,तदाऽध्यकवा धदोषः,रवपरख्रवेद्‌ कत्वेन क्वानस्य 
रुच ख बेद नाभ्यच्तंतः ध्रतिपत्तेरिति प्रतिपादकत्वात, प्रतिपादत- 
ब्रा तू,प्राति पाइ यिष्यमाणत्वाष्य | पतेन एकसामग्रयधीनतया चझु- 
रादिना रूपसुपलभ्यत इति व्यपदेश इत्येतदपि निरस्तम्‌ 1 
मिन्नानामेकसामग्रयधीनत्वलक्ण्रतिब्षन्याबिरोधे प्राह्त्रार्‌- 
कलकणस्यापि तस्याचिरोधातं । यथा चैकसामद्यधीना।नां 


चकुरादीनां स्वमानलमये5ापे स्वरूपप्रातिनियमः , तथा 
पध्राह्मदकयोरपि स्मानकालत्वाविरेषेऽपि बिक्कान-- 


ग्ाहकमेत, अथेस्तु ग्राह्य एवेति प्रतिनियमो' माविष्यति । अथ 
एकस्वामम्स्यश्वीनत्वं रूपप्रतिनियमश्च क्षुरादेनेष्यते, ताई प्र- 
माणा5$दिव्यवहारस्य सकलस्य बिलोपात्सा कारङक्काना उभ्युपग- 
मोऽसङ्कत पच स्यात्‌ । यदपि कायव्यतिरेकेण बाह्याथक- 
ह्पनाध्थांपत््या ख परेपामिति तदज्युपगमेनोच्यते-अ्थस्या- 
खमाकारः प्रकाशतामनुप्रबिष्ठ इत्युक्तम्‌ , तदपे परदशेनान- 
भिशर्ता ख्यापयाति । न हि जैनानां कार्यव्यतिरेकाद्‌थाप- 
ऱ्या बाभ्थपरिकड्पना, कि तु तदूत्राहिप्रतिभासबऱात्‌ । सा- 
कारङ्कानवादिनस्तु-यदि ज्ञानाऽऽकारोऽथेव्यतिरेकेण नोपपद्यत 
इत्यर्थन्यवस्थापकः, तदः नियताथेब्यवस्थापकः स्यात्‌ । 
अनकस्येंव व्यवस्थापक इति चेद । न । चअक्षुरादेरपि व्यच- 
स्थापकः स्यात्‌ । तज्जनकत्बेऽपि चञ्कुरादे रनाकारत्वाक्नेति 
चेत्‌, ननु चज्रुरादिजन्यत्वेऽपि किमिति तज्ज्ञानं तदाकारं न 
भवति चक्षुरादि बा साकारझानजनकमिति बक्तन्यम्‌ १, स्द्देतु- 
बल्ाऽऽ्याततत्स्वनाचत्वात्‌ तयोरिति चेत्‌। ननु निराकारङ्गानप- 
तेऽपि तत्स्वाभाव्यादू झानमेष चक्तुराद्व्यतिरेक्रेण स्वज- 
नकाथउ्पबस्थापकाम्ति किचाभ्युप मम्यते ?, न्यायस्य खमान- 


रवात्‌ । किश्च-प्राइकस्वाथैजन्यत्वेन साफारता, सा ख प्र- 
तिभाखगोचरा, एवं न ग्राहके आकारस्य जनकस्येब प्राति- 
भासबिषयत्वेऽन्यस्य तउजनकस्य कपना प्रखक्तिस्तत्र/प्येघ मि ¬ 
स्यनचस्था मब्रेछ्‌ | तत्र लाकारङ्कानानु नववशाद थब्यबस्थाप्र- 
काशाता$जुप्रविष्टताज्यो55कारस्य/यु कैच, वस्त्वन्तरातुप्रतेशाखं- 
ज़वात। ख भवे बा प्रकाशताया अपि चेतन्यकपताया: पृयिव्याद्य" 
जुप्रबेशात्‌ परलोकाय दसतो जलाञ्जलिमबेत्‌ | यदृष्यर्थवादि- 
रू एवाउयं दोषों, ्ञानखादे तु स्िद्धछाध्यतति; तदपि 
न्‍्यायबहिष्कृतत । प्रमाणलिरूस्याध्यर्थस्याजाथों' दि न दो- 
बाय भवेत्‌, श्चानानाखोऽपि न दोषाय स्यातृ। न च शून्यता- 
ज्रयुपगमात्‌ तद्भाषोऽपि न दोषाऽऽवद इति वक्तन्यम्‌, तत्थति- 
पादकप्रमाणाभावादू न तेन साकारझानप्रम/णवादोऽज्युपग- 
माई: अनेकदो षछुछत्वादिति स्थितम. । सम्म० २ काएम । 


( १७ ) जोमिनीयाउमिमतस्थ तु झातृव्यापारस्थ फ- 
लानुमेयस्य यथा अमाणता न संभवति, तथा स्वतः 
प्रामाण्य निराकुवेद्धिः प्रदर्शितमिति न पुनः प्रतन्यते । 
यद्प्यनधिगताथोधिगन्तृस्वं झातुड्यापारविदोषणत्वेन प्रति- 
पादितम, तद्प्यसङ्गतमेद । यतः प्रमाणं बस्तुन्यघिंग- 
तेडनघिगते वा व्य्िचारा5ऽद्बिशाष्टां प्रमां जनयञ्रापः अः 
स्नचषिषयः । न चाऽविगते चस्तुनि किञ्चिक्तत्रमाणतामा- 
प्रोत्तीति चक्तव्यम्‌ , विशिष्टतां बिदधानस्य प्रमाणताप्रतिपाद्‌ - 
नात्‌ । न च पूर्याऽसभ्नेच प्रमणिन जन्यते, प्रमित्यन्तरोत्पादक- 
सवेन प्रमाणास्बात्‌ ।न च प्रमित्यन्तरजनकत्वे 'खिगते चिषये तस्य।" 
किञ्जित्करत्बेनोपद्म्भविषयताऽनुपप ञ्चिः न च पकान्ततोऽन धि- 
गताथी धिगन्तृन्बे प्रामाएयं तस्याचल्तातुं शकयम,त दू व्य थे तथ- 
भाबित्बलकॅण संवादादबसीयते,स ख तदर्थोत्तरङ्ानवुसिः । 
न चानधिगतार्था धिगन्तुरेब प्रामायये खं बाद्‌प्रत्ययस्य प्रामाएय- 
मुपपन्नम्‌। न च ग्रमाशेन संवाद प्रत्ययेन प्राक्तनस्य प्राप्रापय इय 
बस्याएयितु शक्यम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ | अतो यथाऽधिगताथाध्यिमन्तु- 
रथंक्रियानिर्भाखिनः सिर ज्ञानस्य प्रामाण्यं,त था खाधनानिर्जा सि- 
नोऽप्यभ्युपगन्तन्यम्‌। न च खामान्यविशेषतादात्म्यदादिन एका+ 
न्तदोऽनधिगताथाधिगन्ठुस्व माणस्य संजवलि,श्दनीन्तना स्ति" 
त्वस्य पूवास्तित्वानेदात्‌,तस्य च पूर्वमप्यघिगतत्वसंभवात्‌ क- 
थ ञ्चिद्‌ नाध गता।र्था घिगन्तृत्वा ३ युपगमेऽस्मन्म ताचुप्र वेरा प्रस्राक्ति: 
अथाप्रेका पूर्वकारितया अमाणस्याउनुपालम्भ विषयत्वेऽपि पुद 
घस्य प्रे पूरवे कारिणोऽञिगतत्रिषयमपि प्रमाणं पर्येषमाणस्या- 
पासस्नविषयत्त! | स हि पूढोधिगते वस्तुनि प्रेक्षापूळकारी कि“ 
सित्याविगमाय प्रमाणान्तरमन्बेषते ,निष्पश्नप्रयोजनापेकया दे- 
तुब्यापारतः प्रेक्कापूर्वकारिताहानिप्रसक्तेः ¦ नेतदिदम्‌। यत्तो 
यद्थ प्रमांणोत्पश्यतिशयजञनकत्वेन सप्रयोजनत्वात्‌ प्रमाणान्वे- 
दणस्य न तदन्वेष्टः पुरुघस्योपालम्नादता | न च निश्चिते विषये 
न किल्िक्षिर्चयान्तरेण प्रयोज़नम्‌ , यतस्तद र्थ प्रमाणान्वेषण न 
चेयश्येमनुभवेस्‌। यतो भूय डपलभ्यमाने रतरा प्रतिपत्तिर्भघ- 
तीलि सुखसाधनं तयेव निश्चित्योपादकते, दुःस्हस्राधने ख 
तथात्वेन सुनिश्चितं परित्यजेत । अन्यथा विपयेणाप्युषा- 
दानत्यागी नवेताम्‌ । अत प्येकबिषयाणामपि शब्दा ऽनुमा- 
नाध्यक्काणा भामाणयसुपपत्नम्‌ , प्रतिपक्तिविशेषस्य, प्रीत्य-- 
तिशायादेआ . सद्भावाद्‌ । न च प्रथमप्रत्ययेनेता ऽयेकिया~ 
स्मथेप्रदशंने प्रसर्तित: पुरुषः, प्रापितञ्चार्थ इति तज्क्ाएक-- 


(१०६४) 


जाण 


प्रमाणन्वेषण वेयर्यमनुभक्षेत्‌ ; चूयो जुय लपलन्ष्यमाने 
हढतरा प्रतिपक्तिजवतीति सुखसाचन तथेव निड्चित्यो- 
पादचे, छःखसाघनं च तथात्वेन सुनिश्चितं परित्यजेत ; 
अन्यथा बिपर्ययेणाष्युपाद।नत्यागौ भवेताम्‌ । अत धदैकविष- 
आयासपि पुरुबप्रतरृ सेः ्रमाणाधीनन्वा जावादू बिडिए्टप्रमाया पव 
्रमाणाधीनत्वात्‌,तां च जनयत उपेक्षणया5ऽदौ विषये 
स्याप्रवतेकस्यापि प्रमाणत्वेन रोके प्रसिद्धत्वात्‌, ्रखु तेस्तु पुरु 
बेर्छु। निबन्धनत्वात्‌ सदभावेनोक्तफलजनकस्य प्रमाणत्वब्या- 
घातः | च पुरुषाथसाधनप्रचतकत्वमेव तस्य प्रवसैकत्वं, त- 
सालकावेषधि प्रचर्तितो 5ह मत्र नाघेति तद्प्रढणे लावेच्छापति पत्त्य- 
नुपपत्तेः। म च प्रवृत्यभावे तस्य प्रदशेकत्वान्न तसूपरद्शकमिति 
बोकम्रतीतिः। तक्षानघिगताथी घिसन्तृत्वमपि झा तृञ्या पारचिशो- 
बणमुपपा सेमश्‌। अतो$नधिगताथो घिगन्तकातृब्यापारोधधैप्रक- 
दता 53क्यफलाजुमेयो जैमिनोयपरिकदिपतो न प्रमाणमिति 
स्थितम । 

(१८) सीगतैस्तु 'प्रमाणमविसंवादि शानम! इति वचनादविसं- 
कादेकत्वे प्रमाण ल कृणमुक्तम्‌। अविसवादकत्व च प्राप्तिनिमित्त 
प्रवृश्षिदेतु भूता थे फरिया प्रसाधका थंप्रद शंकत्वम । यतोञ्येक्षिया- 
उर्थी पुरुषस्तक्षिदेतेन कममर्थमवाष्तुकासः प्रमाणमप्रमाण 
बाउन्वेधते | यदेव चाथेक्रियानिवेतकबस्तुपद्शक तदेव तेना- 
म्विध्यते | प्रत्यका जुमाने एव च तथाभूताये मद शेके, न हानान्तर- 
मिति! ते च लक्षण है,तयोअ दयो रप्यादसंवाद कत्वमरस्ति लक- 
णम्‌ | प्रत्यकेण ह्यार्यक्ियःसा घन हृष्टतयाऽबगत प्रदाशतं भवः 
लि; अनुमानेन तु दृ्लिङ्ाव्यभि कारतया ऽध्यचस्हितमित्यनयोः 
प्रदर्शकत्वमेब प्रापकत्बम्‌ । न ह्याच्या प्रददितेऽथे अस्तौ न 
आ्तरिति नान्यत्‌ प्रद रोकत्वव्पातिरेकेण प्रापकत्वमू, तच्च 
झर्िरूपम्‌। उक्त च-'प्रापणशाक्तिः प्रामाण्य, तदेच च प्रापक- 
सम्‌ । अन्यथा इ!नान्तरस्व भावत्वेन वयचस्थितायाः प्रतेः कथं 
प्रवर्तकक्कानराक्तिस्वजरात्रता । तत्र यद्यापे प्रत्यक बस्तु च्ञ- 
लप्राहि, नदूग्राहकत्वे च तस्य प्रद्शकत्व, तथापि क्षणिकत्वेन 
लस्याप्रासेर्नत्लन्तान एव प्राप्यत इति सन्तानाध्यचसायो- 
उच्यकस्य प्रदृशकव्यापारो द्रष्टक्यः। अनुमानस्य तु वस्त्वग्रा दू - 
कत्वात्‌ तत्प्राप्यं यद्यापि न संभवति, तथाऽपि स्वा- 
कारस्य वाह्मवस्त्वध्यवसायेन पुरुषप्रवूचो निःमिस्तभावोऽ- 
रूतीति तम्य ततूप्रापकमुच्यते । पतदुक्ते मत्रति~प्रत्यकस्य 
दि कणो ग्राह्म, स च नियृत्तत्वान्न ध्रातिविषयः, सन्तान- 
स्त्वप्यचसेयः अवृक पूर्विकायाः प्राप्तिर्यिषय इति तद्विषयं प्र. 
दर्शिताथेप्रापकत्वमध्यक्रस्य प्रामाण्यम्‌ । अनुम।नेन स्वारोपितं 
बस्नु गृहीतं, रूवाकारों बा,तयोद्वेयोरप्यचस्तुत्वान्न घवृत्तिदिष- 
अतेति न तद्विष्य तस्य प्रापकत्यम्‌ | अपि त्वारोपितबा ह्यञ्याप।- 
रफेदाध्यवसायेन बर्तुन्येव प्रवर्सकत्वग्रापकत्वेडस्प ऊष्टठव्ये। 
सेनानुमानस्य श्राल्यो ऽनथेः, प्राव्यस्तु बाह्यः स्वाकारो भेदेना- 
श्यवसित इते तद्विषयमस्यापि प्रदर्शिदार्थप्रापकत्वं प्रामाएय- 
मुक्तम । तथा परमप्युक्तम-'न ह्यान्यामर्थ परिच्छिद्य प्रवरतैमा- 
मोऽरथेक्रियायां विख वाद्यते' इति । अत्र द परत्यक्षायुमान योद्दे- 
योरपि छेदसन्तानावेषयो ऽध्यबसायो ङष्टव्यः । तथा प्रामाण्य 
वस्तुविषयं द्वयोरिति चोक्तम्‌ ! श्रज्मपि सन्तानविषयित्वेन च स्तु- 
विषयत्वं =यो रित्युः्कम्‌ । धौकि क चेत द विसंवाद कत्वं घामाए्थं, 
थतो झोके प्रतिक्षतमर्थ प्रापयन्‌ पुरुषः संवाद कः प्रमाणमुच्यत्ते, 
सद्वदत्रापि रूष्टन्यम । नच घाखिकस्थ क्ानस्या5यंत्राधिकाळे 





अभिघानराजेन्डः । 


शाण 


याचदनवास्थितेिः कथं घाप्यते ?, इस्यासङ्कनीयम, भ्रदशेकत्वडय- 
तिरेकेछ . तस्यास्तत्रासेभवादित्युक्तत्वात्‌ । न चान्यस्य क्लाना- 
न्तरस्य पराप्तौ सन्निकष्त्वास तदेव प्रापकःमित्याशङ्कुनीयम, । 
यो यद्यप्यनेकस्मादू झानकणात्‌ प्रवृसावर्थप्रासिः, ततथाउवि 
पर्यालोच्यमानमर्थेप्रदशकत्वमेत झानस्य प्रापकत्वम्र , ना- 
न्यत्‌ । तश्च प्रथमङ्ानकृण्‌ पव संपन्नमिति नोत्तरोक्तरक्कानक्क- 
णानां तदुपयोगि, प्राप्यमाण च वस्तु नियतदेराकालाऽऽकार 
प्राप्यत इति तथाभूतवस्तुप्रद्रकयोरेच आमासय, न काना- 
न्तरस्य । तेन प्रदर्शितश्रापकत्वलक्कणे प्रामाएये पीतसलवादिश्रा- 
हिझानानामपि प्रापकत्वात्त प्रामाणयप्रखक्तिने भवेत; तर्हि तानि 
प्रदरशितमर्थ प्रापयन्ति; यद्देशकालाऽऽकारं बस्तु तेः प्रदर्शित न 
तक्षथा प्रापयति, यथा प्राप्यते न तैस्तथा अ्रदाशितम । 
देणा 55द्मिवेन वस्तुमेदरुय निरिचतत्वान्न तेषां प्रदर्शिनार्थ- 
प्रापकता । एवमपि प्रदरीतार्थभापकर्वे जळ्ाऽऽदिप्रदशकस्य 
मरीच्यादिबस्त्वन्तरप्राप्तौ प्रदर्शितप्रापकत्वेन घ्रामाण्यप्रख क्तेः 
रिति न किञ्चिदप्माण भवेत । प्रमाणद्वयातिरिक च आन 
-नियतप्रदर्शिताथप्रापकम्‌ । तेन हि भावामाइस्टाधारणोऽ- 
नियतो$थैः प्रदर्दितः । र च तथाभूलोऽसश्वात्‌ न प्राप्तु 
शाक्य इति । न च रुतप्ररर्शितार्थप्रापकर्वेन प्रमाएम । 
आनियतार्थप्रदशीकत्व च शब्दा 552५ साकात्‌ , पारस्पर्यं वा 
प्रतिपाद्याद्थाद नुत्पत्तेः । तत्‌ स्थित प्रापणशाक्तेस्वभाचमवि- 
सबादकत्व प्रामाणय द्वयोरेव | प्रापणशक्तिश्व प्रमाणस्यार्था- 
विनाभाबनिमेसा दशनएष्ठभाचिना बिकळ्पेन [निश्चीयते । 
तथाहि-दशन थतोऽ्थादुत्पन्न तहृशीकमात्मानं स्वानुरूपाच~ 
सायोत्पादनादू निश्चिततदर्था विनाजाबिस्व प्रमाशक्तिनिमि त्त 
आमाणयं स्वतो निश्चिनोतीत्युच्यते, न पुनकानान्तरं ताश्चि- 
अायकमपऐेच्यते । अथीनुभूताविच ततोऽविसवाद्‌ कत्वमे 
प्रमाणलक्षणमुक्तम्‌ । पतदष्ययु्तम ¦ यतो नायैपरदशुकत्व मेष 
्रापकत्वं, पुरुषेच्छाऽचीनभ्रदक्ति्निमित्तत्वात्‌ । सति चस्तुन्यथै- 
प्रापकत्वं पुरुषेच्डाऽऽसेः | एतश्च प्राकू प्रतिपादितम्‌ । उपेकणीये 
च विषये पुरुषस्य तद्विष यायित्याऽऽद्य माये प्रापतिपरित्यागयोर- 
भावेऽपि तत्मदशकत्वलच्तणस्य आमाराये न क्यिदू व्याघात 
उपद्चन्यते । अयेष्ठानिएता घनाथव्यतिरेकेणोपेक्कणीयस्था 5- 
घान्तरस्याज्ञाचादू न सतप्रदशक किञ्चिद झ!नं समस्तीति 
कथं प्रापकत्वाभावेऽपे प्रदरीकत्बस्य समतेने दोषा5ऽपाद्‌न 
पक्रियते। तथा च तूतीयविषया भगव मत गत्यैकोक्तम्‌-अथानथे- 
विवेचनस्यानुमानायत्तत्मात । तथा-द्विताद्वितप्राप्िपारेदारयों- 
रिति च, तृतीयचिकयाभाघश्च सर्वेस्य सस्तुनो राशिद्दयेन 
आवाद | तथादि-तुतीय वस्तु नेष्टसाधनम, उ पेकृणी यत्वात । 
यक्ष तत्सांधनं न भवाति ठस्पाइनिष्टलाघन राशावन्तभोचः । 
एतब्धा व्युक्तम । स्वरसंबिदितचस्त्वपह्रबस्थ युक्तिशतेनापि कतु- 
मशक्यरबात्‌। तथादि-यद्वा तद्‌ बस्त्विष्टस्थाधनं न अवाति,तथा- 
ऽनिष्साधनमपि न भजति, इष्टानिष्टा घनयोयरनोपादेयत्क- 
देयत्वद्शेनात्‌ | उपेक्षणीयस्य आयरनस/ध्योपादानत्यागविषय- 
त्वात्‌ कथमिष्ठानिष्ठसाधनयोरन्त भोः !। तत्र प्रदशेकत्वमेव प्रा- 
पकत्बं, बोद्धाभ्युपगमे न पदशिताथेप्रापकत्वं कचिदपि जञाने सेन 
ज्वाति । तद्धि सतानाऽऽञ्रयेण सर गतेः परिकल्ण्यते, न च सतान; 
संभवति! सर हि स्वरूऐण वा वस्तु सन भवेव, सन्तानि रूपे 
घा!। न ताखत्स्वरूपेण, सन्ता निव्यतिरेकेण तस्य चरुतुनोऽखतोऽ- 
नभ्युपगमात. । अभ्युपगमे बा कृषिकबाद्द्वानिप्रसक्ति» सामा- 
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न्यानज््युपयमश्च निर्नेषत्धनो भवेत्‌ । इति न तस्य स्वरूपेण 
अतृत्यादित्रिषयता, सन्तानरूपेणाऽपि तस्य सच्चे सन्तानिन 
पब तधाभूतानव्यतिरिक्तः सन्तानः प्रब्रृत्यादिविषयः, स्उन्ता- 
निना चोत्पत्त्वनन्तरध्वासित्वादू न तद्विषयस्य बिज्ञानस्य 
प्रदाशितार्थप्रापकत्वम, दश्यप्राप्ययोः ज्ञणयोरत्प्रन्तजेदात्‌ | यत्र 
हि वेशकाब्नभेदेन प्रतीयमानस्यथा5पि वस्तुनो भेडोउम्युपग- 
भ्यते, तत्र स्वरूपेण भिन्नयोः पूवोक्तरकणयोः कथमनेदः ?, 
येन प्रदादातार्थप्रापकत्वे साधननिभोसिज्ञानस्य युक्तिसंगतं 
भवेत्‌ । अथ सव्रृत्या सन्तानस्य स्वरूपसिद्धि; पूर्वोक्तमदूषण- 
तया च प्रतिपादितम्‌ | सांव्यवहारिकस्य च प्रमाणस्वेतज्लक्ष- 
याम्‌, स्वेवं लोकव्यचहारासुरोधेन यादि प्रदार्शितार्थ- 
प्रापकत्ब॑ खाधननिर्मालिश्नानस्य युक्तिलङ्गत भवेत्‌ । अथ 
स्रंतृत्या प्रमाणस्याऽभ्खुपगम्थते, तदा नित्यानिस्यवस्तुप्रद शे- 
कस्य तद ज्युपगम्यताम्‌, लोकव्यवहारस्य सत्रैत्रोपपस्तेः। न च 
चथानचूतसदूत्राएकस्य यक्तिबाधिनत्वाद मियय, सन्ता नाव” 
घयस्येव पूर्वाक्तन्यायेन युक्तिबाधितस्योपपत्ते; । तन्नाध्यासि- 
ताथेप्रापर्क प्रत्यक्ष पराज्यपगमेन संज़वति। तथाह-यदेवा- 
ध्यक्केणोपन्रब्ध तदेख तेनाध्यबस्तितम । न च सन्तानस्तेन 
पृत्रेमुपक्षध्ध इनि कयमसावध्यवलीयते | न हि चणमाजज्ञा- 
विना सन्तानिनां दर्शनविष्यत्वे तवपृष्टआविनाष्ध्यवसा ये. 
दृष्टस्येब विषयीकरणम । ने चाज्यथाभूतस्य वस्तुग्रडणे5- 
न्यथाभूताऽध्यवसायिनः प्रदर्शितार्थ पापकत्वं प्रामाएय युक्तम्‌ , 
तथऽभ्युपममे झुक्तिकार्या रज्ञताभ्यवसायिनोऽपि तत्‌ स्यात्‌! 
अधाउत्र अवृत्ते रजलं न प्राप्यते इलि न प्रदुशिताधेमाएक त्व, 
तहिं सन्तानेऽभ्यवसितेकणः प्राप्यत इति प्रकृतेडपि नप्र- 
दर्दिता्थेप्रापकत्वम । अ्थाउत्र सन्तान एव प्राप्यते, उर्हि सा 
प चस्तु सन्‌ भवेदेति न सामान्यधर्माः स्वरूपेण।सन्तो5- 
म्युपगन्तब्याः, अङ्कासाक्तस्य च वस्तुनः लिक युक्तं भवाद्भिः- 
दशनेन क्रणिकातक्तणिकल्वसाधारणस्यथाथस्थ विषयीकरणात्‌ 
कुत श्चिह्मनिमित्ताद किवस्वारोपेऽपि न दडनमच्ाणिकन्ये रसा - 
णम, कि तु पत्यक्काप्रमाणम्‌, विपरीताष्य बसायाऽऽकान्तत्वात्‌ । 
कणिकत्वेऽपि न तत्‌ प्रमाणम्‌ , अनुरूपाध्यवसाराज्ञननात्‌ । 
नीलरूपे तु तथाविधनिश्चयकरणाय्‌ प्रमाणामिति दि विरु- 
भयते । किश्ष-एत्रवांदिन पकस्येच दरीनस्य क्कणिकत्वा- 
कॅणिकन्वयोरप्रामाण्यम्‌ , नीसाऽऽदौ तु प्रामाएयं प्रसक्तामेत्य- 
नेकान्तव।दाच्युपरम्रो बत्रादापतति । न कृणग्रढणे तद्विपरीत - 
सन्तानाध्यचसायोत्पन्तो दझीनस्य प्रामाण्यं युक्तम्‌, मरीचि- 
का खन्नक्ृणग्रह णे जक्लाव्यवसायिन इव | यतो यदेव मायात्व- 
तो दृष्ट, लदेव प्रा्तमिस्यध्यवसाये तस्य प्रामापयं वयबस्था- 
प्यते । न च हष्टस्य करिपकखन्तानिस्वरूपेण भ्म्तानस्य प्रास्ति- 
रिति प्राकू घतिपादितम,स्वरुपेण तु तस्यासखात्‌ धाप्स्याविष- 
यतेकेति न धर्मोत्तरमतपयोलो चनय! किञ्चित्‌ परम!ःर्थतः प्रद 
शिंताथप्रापक प्रमाण सजवति अतः खंदादकत्वमपि 
तन्मतेन प्रमाणक्ञक्कणमयक्तम । 

(१६) नेयायिकास्तु- “अव्यभिचारा 55दिविशेव्रणविशिष्टा- 
थोपवब्धिजनिका सामग्री ग्रमाणस्‌ ” इति प्रमाणसम्मान्यल- 
कुण प्रतिपन्नाः, तज्जनकत्ब मेघ प्रामाएयम्िति च । अथ सवामझअया 
प्रमाणत्वे साधकत मत्वसनुपपक्षम। सामग्री ह्यनेक कार कस्वञ्जा- 
खा, तंत्र चानेकसभुदाये कस्य स्वरूपेणातिहायो' वक्त शाक्य- 


ते १ । तथादि-सर्चेसाव कारणकन्नापात्‌ कायंमुपजञायमानम्मुप- 
४६२ 





श्राभिधानरा जेन्द्रः । 


णण 





लभ्यते । सदन्यतमापायेऽप्युण जायमानं कस्य कायोत्पाद ने 
खाधकनमत्वमावेदयतु १! न च समस्तम्रामग्र्याः साधकत- 
मत्तम, अपरस्यासाघकतमस्याभाबे तद्पेक्कया स!घकतमत्व- 
स्यानुपपस्तेः, अखाधकतममपेद्य खाथकतमत्वव्यबस्थितेः। 
न चानेककारकजन्यत्वेऽपि कार्यस्य “ विवङ्ातः कारका" 
णि अबन्ति” झति न्यायात्‌ खाथकलमस्वं विबक्कितमेसि ब- 
क्त्यम्‌, पुरुषेच्डानि्म्धनर्वेन चम्नुम्यतस्थितेरयोगाव्‌ । अथ 
कर्मेकतविल क्तणस्या 5ऽयसि चार।5 $ देविशेणविा प छो पक्ष ब्ध- 
जनकस्य प्रमाणत्वाक्न यथोक्तदोचा नुपङ्गः । असदेतत्‌ । अने- 
कसन्निचानात्‌ कार्यस्य स्वरूपालामे एकस्य तेछुत्पक्तो ने- 
लक्षएयाजाचे खाधकतमसत्वानुपपत्तेः । तंत्र कमेकतेबैलक- 
र्यमपि साधकतमत्वम्‌ । अत्र चाऽनेकपक्क। नु्भाब्यादद्योतकरोः 
त्तराध्यसनकारप्रन तिमिः साथकतमत्थ निरस्तम्‌, ते चर पत्ता 
ग्रन्धगौरवनयादू नेह प्रदइयन्ते । सन्निपत्य जनकस्बे पूर्तो- 
दिल्दोषानाचः। तथाहि -अनेकास्मन्‌ खन्धो कार्यानष्यत्तेः 
साधकतमत्वानुपपत्तिः, तास्मिस्तु सति यदा नियतेन काय- 
मुपज्ञायते तदा कथे न तस्य साकत मत्य!पपात्तिः ? । अखदे- 
तत्‌ । पक प्रमाणत्वस्याव्यर्चास्थतिप्रम्ब तोः | तया'हे-दीपा$$- 
जा्कारा सामग्रयेकदेशसत्य कम्याद्चस्थायां प्रमा- 
.पउभिमतस्य स्ूद्भाबेऽपि प्रमेयाञ्ञाचात्त कार्यानिप्प लई 
तव सक्लाबे तु तन्निष्पक्तो तस्यापि प्रटी पवद लख्चिपन्यकारकस्बात्‌ 
प्रमाणताप्रलक्तिअ्बेत्‌ । तथा प्रम्माठुरापि मूज्ो5उद्यवस्था- 
याम्‌, अनवधाने वाब्यकारकसबत्रिधानेशफैकायोंनुपप्सा त- 
दवधाना 5 दिसब्निघाने तज्जन्यकायानिप्पलेः । स्पक्षिपत्य जन- 
कत्वेन स्पधकतमत्वप्रलाके: । अत्र कारकस्ताकस्यस्य साः 
कतमत्येनाऽम्युषगमात पुर्वाक्तदोषामावं केंचिन मन्यन्ते । 
सथादि-नेकस्य प्रदीपाऽऽदेः सामग्र्येकद्े शस्य फरणता, अपि 
तु कारकसाकट्यस्य, तदभावे कारकसलाकल्यानज्चिमतका" 
यालच्यमिति प्रमातृप्रमेयलदभावे कारकलाकण्यस्योत्पत्तो 
प्रमितिलकणस्य कार्येस्य भाव एव । अथ मुख्यप्रमातूप्रमे 
यसद्धावेअपि पूर्वोदितस्य नियमस्य तुल्यता, न कारकला- 
कल्यनावानावानामेत्तत्वात्‌ तन्मुख्या गोणभचस्थ । तथाहि- 
कथखिन क।रकयेकल्ये तयोः सखे 5पि गोणता । तत्सखाकल्ये 
कुतञ्चिजमित्तान्तराढ्‌ यथोक्तप्रमितिलक्णकायनिष्पत्ताब- 
गौणता प्रमाठपमेययोः, तयोश्चानुपपत्तो साकत्यस्यासस्वम्‌, 
अतः कारकसाकल्ये कायेस्यावइयेनाव इति तस्येव सांघकत- 
मत्वम्‌ । अनेककार कखनिधाने वपज्ञायमानोऽलिशयः सन्निपत्य 
जननं साथकतमन्वे यद्युच्येत, तदा न कश्चिद दोषः । 
तथाहि-सामग्र्येकदेशकारकसहम!वेऽपि प्रमितिकायंस्या- 
ऽनुपपत्तेरेकदे शस्य न प्रमाणता, सामघ्रीसद्भाचे स्बवश्यं- 
तया बिदिहुप्रमितिस्वरूपो पपते: । पकदेशापेकषया तस्या एब 
खःन्निपत्य ज़नकत्वमेव साधकतमंता। न चाऽत्र किमपेकया 
तस्याः साधकतमत्वप्‌ ?। अन्यस्मिन्नलाधकतमे साथके सा“ 
घकतरें बा सति तदपेकया तस्याः सलाधकतसमचमुपपत्ति- 
मदिति प्रेरणीयम्‌; यतो न सामम्म्यन्तगतान!ःमेकदेशानां ज- 
नकत्वव्याधातः, तेधामेव घममात्रत्वात्‌ सामग्प्यस्येति ज- 
नके$कदेशापे्तया तत्सामस्त्यस्य साधकतमत्वात्‌ प्रमा ण 
स्वमुपपन्नमेव । एतेन यत्परेः प्रेरित किल सामत्रीकारणं 
तश्च कलेकमोपेदो, लामग्रीज़नकत्देन जवर तयोव्यापृतेर- 
थांन्तरनूतयोरभावाहे किमपेक्य साधकतमत्वमासाद्‌- 
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येदिति ॥ सदपि निरस्तम्र। यतः कढेकभणोः खामप्रीजनक- 


त्वेन स्थितयोः कयमसच्वम ?, तत्सऊले च तद्पेक्कया कथ न 
तस्याः करणता ?1 थापि स्यात्‌ तस्यार्तञ्जन्यत्वे करणात्व- 
ब्याघातः,श्रन्यतः सिरूस्य करणत्वसञ्गावाद। असदेतत्‌ । यतो 
हश्यस धाव प्रदीपाऽऽदेस्तञ्जन्यत्वे करणत्वव्यघ।तेऽन्य- 
स्यापि करणत्वसक्काव इति न कदू व्याघातः । तस्जम्यत्व" 
करणत्वयोस्ततोऽऽयन्नि चार।ऽऽदि भर्विशषणाथा पल ब्धि जनिका 
स्वामप्री खोधस्बनावा सदेकदेशभूतकारकञअजन्या अमाणविरो- 
विका अप्येतदेच प्रमाणखामान्य़क्षकण प्रतिपाद्यन्ति । ए- 
तत्कार्यसूता वा यथोक्तबिशेषके विशिष्टोपत्ञश्चिः प्रमाणसा- 
मान्य लक्कणम, तया स्वकारणस्य प्रमाणाभासेक््यो व्यधच्छि- 
द्यमानत्वात्‌ | *न्झियजत्या 5 ऽदि विशषणाविसोषिता खेचोपल- 
न्धिः प्रमाणस्य विशेषलकज्ञणमिति स्थितं भरामग्रीपमाणमिति । 
अन्न प्रतिविधायते-यत्तावदुक्तं कःरकसाकल्यकरणत्चेना+्यु- 
पगमे पूर्वाक्तदोषानाच शति । अत्र वक्तव्यम~किमिदं कारक- 
खाकल्यम~कि सकबान्येच कारकाणि, ्राहोस्विक्तद्धमेः, छत 
तत्कायम्‌, कि वा पदाथोन्तरम्‌ ? , इते पक्काः । तत्र न तावत्‌ 
खकञ्जान्येच कारकाणि खाकळ्य, कतूकमंभाचे तेषां करण- 
त्वानुपपक्तेः; तत्सङ्गाचे घा नान्येषां कतृकमेरुपता, >" 
करणत्वाच्युपयमात्‌ । न च कतूकमेरूपाणामपि तेषा + 
स्वम्‌, तेपां परस्परविरोधात्‌ । तथादि-झ्ानाजकाघाऽऽधघारता, 
स्वातन्त्र्यं वा कर्तृता; नियत्याऽऽदिघमयोगिर्वात कर्मेत्वम, प्र- 
धानक्रियाऽनाध्ररत्वं करणत्वम्‌, एतानि परस्परविरुझानि क- 
थमेकळ सञ्वन्ति? | अथापरापरनिमिक्तभेदाऽऽदेः कतृ मे 
करणरूपताया अविरोधः | ननु तान्यापे निमिक्तानि सकल- 
कारकेभ्यो व्यतिरिक्त'नि, डताव्यतिरिक्तानि १, इति चा- 
च्यम | यदि-अव्यतिरिक्तानीते पल्ञः, तदा लङ्गेदे तेषा- 
मप्यभेदः, तेषां वा जेदे कारकस्या छापे नेदः, अन्यथा व्यति- 
रेकालिफेः | अथ व्यतिरिक्तानि तदा सबन्धासिद्ि; । न च स 
मवायलक्षणः सबन्धः, तस्य निषिद्धत्वातू, इनपेत्स्यमानत्वाध्य । 
न चैकान्तभेदे बिशेषणविशेष्यज्ञावा5दिफोडपि सबन्धः कञ्चि" 
त्सभवाति, तत्राप संचन्धान्तरकड्पनातोऽनचस्थाप्रखक्तेः। न च 
तस्य सबन्धड्पत्वात्‌ सबन्धान्तरमन्तरेणाऽपि सबन्घत्वानव श्या, 
पकान्तभेदे सबन्धरूपताया प्वायो गाल्‌,क थञ्चिच्िमित्तानां कार” 
स्योऽभेदे अनेकान्त चादऽऽपर्हिः,लञ्न खकलकारकाग्णि साक- 
हयम्‌ । अथ कारण धमेसाकल्यम्‌-ननु सोऽपि यदि कारकाब्य- 
तिरिक्तस्तदा घमैमात्र, कारकमाे वा? । अथ च्यतिरिक्तस्तदा 
सकलकारक घमेः साकल्यमिति संबन्यासा&:। संबन्धेऽपि यदि 
सबेकारकेषु युगपदलों संबध्यते, तदा बहुत्वलंख्यया ततपू- 
थक्र्वसयोगाविभागसामान्यानासन्यतमस्वरूपा.5 ऽपत्ति स्तस्येलि 
तद्दूषणेन तस्य दूवितत्वान्न साधकतमत्वमुपपास्तेमत्‌। अथ त- 
त्कार्ये साकल्यम्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ । नित्यानां साकव्यजननस्वभाच- 
त्वे सबदा तछुत्पत्तिप्रसक्तः। ततर चेकप्रमासोत्पत्तिसमये सकल- 
लछुत्पाद्य प्रम[णोत्पत्ति प्रस क्तिः) तञ्जन कस्ननावस्य कारणेषु पूर्वा- 
त्तरकाब्आाविनां सर्वप्रमाणानां तदा नित्याभिमतं जनक मात्मा" 
5 ऽदिक कारणमिति कथंन तदेच सकञ्ञलडुत्पाद्यप्रमाणोस्पाक्तः 
प्रसक्तिः । ग्रथाऽऽत्माऽऽदिके सत्यपि तदा तानि न भवान्ति,न तर्हि 
तत्‌ तत्कारणं,नापि तानि तत्कायाणीति सररुदापे तानि ततो न 
भन्रेयुरिति सकल जगत्प्रमाणविकङ्पमा पद्यते । न चाऽऽत्माऽऽद्‌- 
के ततंकरणसामर्थ्मं सत्यपि स्वयमेव यथाकालं. तानि अबन्तीवि 
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खक्तन्यस, तेषां तत्कायताभावप्रसक्तेः, तस्मिन्‌ खत्यपि तदाप्ना~ 
खात्‌ स्वयमेवान्यदा च भाषात्‌। न च स्वका ले 5 पि कारणे सत्येव 
ज़बन्तीति तत्कायता,गगना55दिकायेताप्रसक्ते, गंगना55दावपि 
सत्येव तेषां भावात्‌। न च गगना55देरपि तत्‌प्रति कारणत्यस्ये- 
ऐनो चय दोषः,प्रमितिल्ञक्कणस्य तत्फझस्याडपि व्योमा 55दिजन्य- 
तया$$त्मना 55त्मचिभा गाज्ञाचप्रलक्ते। अथ यत्र प्रमितिः लसबे- 
ता, स्व पता 55त्सा, न व्योमाऽऽदिरिति न तदिन्नागा माघः | नखु 
शमवेत इति कोऽथः?, समवायेन संबद्ध इति चेत्‌! ननु नस्य 
नित्यसर्चगते कत्वेन व्योमा 5ऽदावपि प्रमितः संबन्धा तत्परि 
हारेण $ऽत्मनो विभाग: | न खच समवायाविसेषे समवायेनो 
विशाषाक्रायं दाषः, समवायस्याभाचप्रसक्ते | अथ थदा 
थत्र यथा थद्‌ भचति तदा तत्र तथा तदात्माउठादक 
कर्तु समर्थमिति नेकदा सकक्मतफत्पाद्यपमाणोत्पशिप्रल- 
क्तिः । न। स्वभावभूता मर्थ्यमन्तरेण्‌ कार्यस्य काद्वा 55 
दिनेद्‌धयोगात्‌ । अन्यथा दृर्यपृथिच्यादि मद्वा भूतकाथेनानारव- 
स्य कारणं किमदृष्टपृथिदीपरमारवादिचतुर्वेश्रमज्युपेयते „ 
एकमेबानन्त नित्यं सबेग स्वोत्पालिमतां समवायिकारणम- 
ज्युपग्रतस £। अथ कारपाज्ञातभेद्मन्तरेण न कार्य भेद उप- 
पद्धते, तार्हे कारणशाक्तनेद्मन्तरेणा ऽपि न कायजेद र- 
पपद्यत इत्यज्युपगन्तच्यम्र । अथ यया शक्सयेकमनेका इ" 
क्तिर्वभाक्ते:, तत्र/प्यनेकञाक्तेपरिकल्पनेऽनवस्थाप्रखक्तेः । न 
च तदाऽनेक कायं विघास्यतीति न शक्तिमेदपरिकल्पना । 
अखदेतत्‌ । यतो न ज़ैनस्यायमन्युपगमः-य त निन्नाः श- 
क्ती: कयाचित्‌ प्रत्यासक्िलत्तणया शक्या पकः कहिचवा- 
रयतीति, कि लु यसदात्मकं तदपि तथाविधं न कस्याडिचस 
शक्तेः, अपि त स्वकारणदरात्‌ 1 न जेकस्या नेकः 5.5व्मकत्वम ह" 
छमेब परिकल्प्य ते,अनेकरूपा 5 ऽ धात्मकस्यकस्य परा5ऽदेः प्रमा- 
णतः प्रतिपत्तेः । अन्यथा गुणयुणिनःच धब न जवेत, स्वम- 
खायस्य लन्निमिखरस्याभावधत | सकलकारणानि साकळ्य जन” 
नस्त्रभ!बानि, सकलका लमाविसाकव्यस्य तदे वोत्पक्तिप्रसक्तेः | 
न चातउजननस्त्रजावानि नेकद्‌-ऽपि त दुस्पत्तिः, अतज्जननस्व- 
भावात्‌ सक्दपि तस्यानुपपत्तेः । न च सहकारिसव्यपेका- 
णि तानि तञ्जन्यन्ति, नित्यस्यामुपकायतया सह कार्यपेक्ायो- 
गात्‌। न च सभूयेककायकारित्वं तेषां खहकारित्वम्‌, पकान्त- 
नित्यबादे तस्यापि निषिङत्वात्‌ । तत्र सकञ्जकायकारणमपि 
साकल्यं संभवति | 1के्ज-सकलानि कारणानि साकल्यं 
ज्ञनयन्ति, उतासकऊल्नानि ? । न तावद्सरकल्ानि, अतिप्रसङ्कान 
त्‌ । नापि सकलानि, स्राकल्यमम्तरेण सकब्वानीति च्यप- 
देशाभावात्‌। जावे वाईकिस्थित्कर खाकल्यमिति तत्परिकरूपना 
व्यथो । किञ्च-यया प्रत्यासत्त्या तानि साकरूय जनयन्ति तयैब 
प्रमितिमप्युत्पाद यिष्यन्तीति व्यथ साकल्यपरिकटपना । अथ 
खाकल्यस्य साधकतमत्वात तद ज्ाचेनाकरणिका प्रमित्युत्पत्तिः, 
तर्हिं साकस्योत्पस्तात्रपि तेधां न पर खाकल्यबकण करण- 
मभ्युपमन्तव्यम । अन्यथा -अकरणिका साकल्यस्यापि कथपु- 
त्पत्तिः १ । अथ तदुत्प्तावपि करणाञ््युपगमस्तहि तखुत्प- 
ष्ताबप्य परे कर णमभ्युपगन्तब्यमित्यनवस्था } अथ करणोत्पच्तौ 
नापरं करणमभ्युपगम्यत्त इति नानवस्घा, ताई उपलब्ध्युत्प- 
साचपि न_करणमन्युपगम्तव्यमिति न साकञ्यप्रमाणपारि- 
कळ्पना युक्तिसङ्गता । न च साकछ्यस्याभ्यक्ा$ऽदिप्रमाण- 
सिझ्त्वादच्यच्तत्राधितो ये विकध्पकलापः, आत्माऽन्तःकररण- 
तस्लयोगाऽऽदेः करणसाकल्यातान्फियत्वेनाष्यक्काविषयत्पात्‌, 
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तत्पूवेकत्वेन पूर्वेचदादेरसुमानस्याप्यज्युपगमान्न ततोऽपि 
व्यखिद्धिः | केवल विरिष्टार्थोपलष्घिनकणमभ्यक्ञषस्तिरू कार्य 
करणमन्तरेण नोपपद्यत इति तत्परिकल्पना, तक खाकल्यामे- 
ति न कब्पयितुं शक्‍्य मात्मा5एदिकरणस ङा वे कायस्योपप'षा- 
चपरपरिकटपएनेऽदृष्टपरिकळ्पनाएसकिः, ततोऽपरापरष्टष्टिप- 
रिकळपनयाऽनवस्थाप्रसक्तेः । तन्न सकलकारणकार्थमपि 
साकव्यम | अथ पदार्थान्तरं सकल्रकारणेभ्यः खाकल्यं, तदा 
यत्‌ किञ्चित्‌ पदार्थान्तर तत्खाकल्य प्रसज्येत, शति यस्य 
कस्यचित्पदार्थान्तरस्य सदूभावेऽर्थोपलF्घर्भदेदिति खेद 
सवस्य सरवङताप्रसक्तिः; तश्च कारकसाकछ्यं प्रमाणम्‌ | ते- 
न धमातुप्रमेययोरभावः साकल्याभाब इत्याद प्रतिकिसम्‌, त- 
त्सदूभाखेऽपि जवद्‌मिप्रायेण खाकल्यानुपपक्तेः | यदपि सुख्य- 
शोणभावस्य कार कस्वाकट्याभावाभावचनिमिचचत्वाद्त्यादि। त- 
दपि व्योमकुसुम। वतंखकञनावङ़द्देघद च सो भाग्यासो भाग्यप्रख्यं 
रूछव्यम्‌ | तेन स्क्निपत्य जननं साधकतमत्वं यदू व्याख्यातम्‌ । 
तदपि निरस्तम्‌ | लस्याऽपि साकल्याधेत्बाव । यदपि खाक- 
ल्यं हि तेवामेच धममा नैकान्तेन चस्त्वन्तरमित्यामिथे- 
थशून्यं वचः, वश्न्यन्तरपक्के तु दोषाः धरतिपादिता एवं | यद्‌- 
पि प्रमालुप्रमेयजन्यत्बेऽयि सामम्प्या न करणत्बब्यादति रिति । 
सदपि न सङ्गतम्‌। सामम्ययास्तज्जन्यत्वेञ्नचस्या5-5द्यनेकदोपा- 
5ऽएसेः प्रतिपादनात्‌ | यदप्यव्यमिचयारःऽऽद्‌विशेषणबि हिष्टा- 
र्थापक्षष्धिजनिका सामग्री म्रमाणमित्युक्तम्‌ | तब्प्यसङ्गतम । 
ऋब्यनि सा रादेकोपलब्धिविशेषणस्य भघद्भिग्रायेणायोगात्‌ । 
(यथा च तस्यायोगस्तथा प्रत्यकृल कणे प्रद शायिष्यामः # ) सा- 
म्री ख तज्ज़निका यथा न संभवि तथाऽन्निदितमेब 
साकल्यं विचारयद्भिः । यश्चायोधस्वन्नावस्यापि अदी पा ऽ ऽद} 
्रमाणत्वं प्रतिपाद्यते! तद्व्यसक्गतम | घो'धस्वभावस्य सस्य प्र- 
मितिक्रियायां खाधकतमस्वायोगात्‌ । यश्च ्ोकस्तेषां प्रामारायं 
दी पेन मया दष्टं, चळुषाउवगतं, घूमेन प्रतिपज्ञामिति व्यवहर- 
सीति तदुपचारतः,यथा ममाअ्यं पुरुषञ्च्ुरति, न तु मुख्यतः । 
मुख्यतस्तु बोघस्येब प्रमिति प्रति तादात्म्याद्व्यबादिल साधक- 
तमत्वम्‌। चक्कुरादेस्तु बोधव्यवघानादू गौणम्‌ । न च ब्यपदेश- 
मात्रपरतया न पारमार्थिकचस्तुन्यवस्था,उपचारतोअपि नद्ठद्बो- 
दक पाद्रोग शत्यादिव्यपदेशप्रधुत्तेत। न च प्रमाणस्य प्रमि" 
तिखूपता विरुद्ध, स्वरूपे बिरुद्ासिद्धिः। न च प्रमाणप्रमि- 
स्थोरेकान्ततो नेद पचाम्युपयम्यते, कथञ्चिद्‌ बो घाद थे परिच्चि- 
तिविशेषस्य भेदात्‌ ध्राकूतनपयायनिरोधेन कथङ्चिद्चस्थि- 
तस्येव बोधस्याऽयपरिर्डित्तिविरिष्टरूपतयोत्पच्चेः । अन्यथा 
कार्यकारणमावबिरोधादित्यसङत्‌ प्रतिपादितत्वात्‌ । एतेन 
“ बिस्तरितं साकिणो भुक्तिः, प्रमाण त्िचिश्व स्सृतम्‌ ” 
शति यत्‌ शारुशन्तरेचु बोधायोधरूपस्य प्रमाणत्वा5भिधान 
तद्प्युपचारेण व्याख्येयमित्युक्त जवति । अन्यथा प्रमाणादरो- 
घप्रद शितन्यायेन "` "°` (2) | यढ्पि तत्कार्य चूत्रा चोदित" 
विशेषणोपलड्धिस्तस्य सामान्यलक्कणामित्युकम । तदृप्य- 
सङ्गतम्‌ । न दि यथोक्तविशेषणोपखाब्धः पराभ्युपगमे न स- 
अचति, नाऽपि पराज्युपगतभूमाणकायेतयाऽसी सिद्धा, येन 
स्वकारणे प्रमाणानासेभ्यो ब्यवच्छिद्यात्‌ । तश्नाकपादकण- 
भुळूमतानुस्पारपारककशिपितमार्‍े' प्रमाणसामान्यलक्कणमुपपात- 


# अत्यक्षलतज्ञणं सम्मती रूष्टन्यम । 








अनिधानराजेन्ङः । 
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णाश 


कमम । तस्मात्‌ “ प्रमाणं स्वार्थनिणीतिस्वभावं क्लानम › शस्ये = 
तदेव प्रमाण सामान्यलकणमनवद्यम्‌। ननु चात्रापि स्वग्रह णाबि- 
घुरस्य झानस्थ नेयायिकाऽऽदि भिरज्यु पगमा दू बोरूस्त्व थेमदण- 
विधुरस्थेति स्वायनिर्णीतिर्वमाबता 5लिद्धा | सम्म०२ कापड | 
“ कान स्वस्थं परस्थ वा, यथा ज्ञानेन गृहाते । 
काता स्वस्थः परस्थो वा,तथा झानेन णृह्यता म 1 १॥छत्त ०२अ०। 
(२० ) अजुव्यबसायप्रकाइयं झातम-- 

तथाई नैयायिकाः प्रतिपादयन्ति-घरा5ऽदिङानं स्वग्राह्ं 
न भात, झानान्तरप्राष्ठा बा, झेयत्वात, घटा अंदेवत्‌ । 
अत्र प्रयोगे हेतुः स्वरूपािङः, आश्यालिद्धइच । धर्मिणो 
झानस्याऽप्रतिपत्तो तद्‌्नितङ्ञेयत्वधर्माप्रतिपत्तेः। न चाऽऽश्रया- 
सिरूस्य परै घोरमिकत्वमञ्युपगम्यते । अन्यथा सामान्या ऽउदि* 
निषेधे सामान्यस्याइसिस्य परे प्रत्याश्चयासिद्धो देतुरात दो- 
बोद्धावन युक्तियुक्तं भवेत्‌ । घराउ४दिश्लानस्य प्रमाणतः प्रालि- 
छेनाय दोषः । ननु तत्मसिद्विरध्यक्कतोऽनुमानतो वा ), प्रमाणा- 
न्तरस्याजानधिकारात्‌ । न ताबद्ध्यकृतः, तस्येन्छिय। थै सज्निक- 
बैजस्बाञ्युपगमात । न च ञानस्य चक्षुरादीन्छिवेण सम्निकर्षोंनन 
च तदृव्यतिरिक्तमिन्डियान्तरमस्ति, अथ मनोत्त क्षण मन्तःकर- 
णमस्ति, तस्य च झानेन सयुक्तसमवायः सन्निकर्षे इति तत्प- 
भवमध्यकं तत्र प्रवर्तेत इतिं। तथाहि-आत्मना मनः खयु कम्‌, 
आत्माने च समरवेत कानमिति मनोङ्कानेन्द्रियाथेस त्निक्ोत्प* 
न्नतदे कार्थेसमवेताभ्यक्म्राह्मत्वादू घटा 5 ऽदि छानस्य कथमाओः 
या सिरङूत्वाऽऽदि देतोर्दोषः १! अयुक्तमेतदू यदीन्डियं मनः लिक 
भवेत । अधानुमानात्तत्सिद्धि। तथाहि-घराऽऽदिश्ञानमिन्डिदा+ 
थसन्तिकषजं, प्रत्यत्ञत्वे सति श्ञामत्वाश्चक्छुरा।दि प्रज़वरूप 5:दि- 
झानवन्नास्य हेतोरप्रसिद्धाचिशोषणत्वम । न दि घटा5अदेझानस्या* 
च्य कत्वं खिङूम्‌, इतरेतराध्रयत्वात । तथाहि-मनस इन्फि यासि- 
छावस्याध्यक्षत्वासाद्धेः:, तत्सिरो च सविशेषणदेतुसिदेभिनस 
इस्क्रियसिद्धिरित व्यक्तमितरेतराभ्रयत्वमू । नच घटङ्कानाकू 
मिन्नमपर ज्ञाने तदूग्राइकमनुभूयत इति विशेष्यालिद्धइच 
हेतुः, सखाऽऽदिसंबेदनेन ब्योभिचार) च । तथाहि-तत्ख- 
वेद्नमध्यकत्वे सति ज्ञान च तज्जन्यमिति व्यामचारः । अथा- 
स्यापि पक्कीकरणाद्दोषः 1 तथा सुस्ाऽऽदे सबेदनमिन्पियाध - 
सक्चिकषेजञमध्यकञ्चानत्वा चुरा दिप्रमबरूपा55द्विदनबत्‌; खु- 
खराऽऽद्वि जिश्नजञानवेद्यो, श्षेयत्त्रात्‌, घटबत्‌। नन्वेच न्यजिचार- 
विषयस्य पक्कीकरणे न कश्चिद्‌ देतुव्यनिचारी स्यात्‌। तथाहि- 
अनित्यः शाब्दः, प्रमेयत्वादू, घटवदित्यत्राष्यात्मा35देचवमियार- 
विषयस्य पक्ीकरपादू न व्यजिचारः राक्यं हयत्राऽपि बक्तमू-अ- 
नित्य आत्माऽऽ.दिः, प्रमेयत्वादू, घटवत्‌ । न चाऽ प्रत्यक्रबोध:, 

अन्यत्राऽि तस्य समानत्वात्‌ | नहि खुखा$5चद्य चिदि त स्वरूप पु 
खट।5ऽदि बदुत्पन्नं पुनरिःन्टय संबन्धोपजातश्चानान्तराद्वेद्यत इति 
लोकप्रली लिः, अपि तु प्रथममेच स्वप्रकाशरूपं तछुद यमासाद्‌- 
यपलभ्यते आत्मचि त्रिविध शति चेत्‌। न। स्वरूपेण एदा थस्य 
विरोधाभावात्‌ | अन्यथा प्रद पा55दे्‌रप्यपरप्रकाशविक बस्चरूप - 
प्रकाशविरोधः स्यात्‌ । तस्य तत्स्वरूप कुतः सिमिति चेत्‌ १, प्र- 
दीपाऽऽदौ कुतस्तथा द्शेनमितरचत्रापि समानम । न चिकस्य स्व- 
भावोउपरत्राष्यक्ष्युपयमाहंः,अन्य था स्वपरपधकाश स्वकावो घट- 
गतः प्रदीपेऽभ्युप गते तयोजेबेत । न च सद्वगमात घूम प्रतीय मए 
नमापि सुखा5ऽदाम्युपगन्लु युक्तम्‌, श्रवणसमयात्‌ पाक पश्चा 
शन्द्‌ स्य स चाऽज््युपगमप्रस ङ्गतो मित्यस्वाऽऽपत्तः । न चाऽऽत्मनो 





(१७७) 


य्पाप् 


ङानाद्ाथोन्तभूता एच सुखा$$दयोउल्ुश्रहाप्प्रदेविधायिनो ज- 
वेयुः, इतरथाऽयोगिनोऽपि ते तथा स्युः! न उ तेषां तत्रालमवा- 
यान्नायं दोषः, समवायस्य निविङत्वात्‌। सुखाज्ञदम्रहणे मनस 
इन्ट्रियसिकि अत एव चा5ऽत्मा मनखा यज्यते,तत्र च समन्तेताः 
सुखा5्ष्दय इत्यादिक्रिया अनुपपन्नेय । न च निरंशयोरात्ममनसोः 
संयोग; सभवी,एकदेशेन तत्सयोगे सांशत्वप्रसक्ते',सर्वा$$त्मना 
सयोगे उभयेरेकस्वप्रासिः| यादि च यत्र मनः संयुक्त तत्र समबेत 
कान समुत्पादयति, तदा स्वाउप्त्मना व्याप्तितया सामान्यदेश- 
त्वेन मनसः तेः सयुक्तत्वात्‌ सर्वा 53त्मस मरे तसुखा 5 घदि षु दिघे- 
बेक क्लानमृत्पादयतीति प्रतिप्राणि भिन्न मनःपरिकल्पनमनर्थ- 
मासञज्येत।न च यस्य सेबास्थ यन्‍्मनः,तत्समवेतसुखा55दि का ने 
तदेच हेतुरिति नाथ दोषम,प्रसिनियलाऽऽत्मसंबन्धित्वस्यैन तत्रा- 
सिद्धेः । न दि तत्कार्यत्वेन तत्संबन्धेन तस्य नित्यत्वाभ्युषयमात्‌ 
सत्र चानाधेयाप्रहे याऽतिशये तत्कायतायोगान्नापि तत्सयोगास्‌ 
तस्याऽपि तत्रेंकदेरोन सवा ऽऽत्मना वा योगासू। योगेऽपि ध्यापक- 
स्वेन खमानदेशिसवो$शममियुगपत्‌ संयोगेन प्रतिनिथता55त्म- 
सबन्धित्वाजुपपच्ञेः।न च यददष्टप्रीरत तत्प्रवदेते तत्सबन्घ ति 
बक्तब्यम्‌, अदएस्य। चेतनत्वेन ्रतिनेयतचिषयतया तस्रेरकत्वा - 
योगात्‌ ।प्रेरकत्वे वा -रहबरपेरिकल्पनविय्यपसक्तेः। न चश्च- 
बमेशितयेबालखो तत्येरक शति न तत्पररेकढपना वेयर्थ्यम्‌, अद्रेः 
रणामन्तरेण इंइवरस्य साक्षान्मनःप्रेरकस्वाप पत्तेरदृष्टपरि- 
कल्पनातरैयर्थ्यं पुनः प्रसञ्यते। न च एतिनियतनिमितमहृष्ट= 
परिकल्पना, तस्यापि स्वतः प्रतिनियतत्दासञ्ञः । येना 55- 
त्मना यदरएं निर्वेतित तसस्य इति परतिनियर्मास/रू-- 
रिति चेत्‌ , ननु किमिद मास्मनोऽदृष्टनिवंतकत्वम्‌ ?, 
लदाधारभाव इति चेत्‌, ननु समवायस्यैकत्वे आत्मनां 
ख व्यापकत्वेन एकदेशत्वे प्रतिनियत पथ आत्मा प्रति- 
नियतारष्टाऽऽधार इत्येतदेव दूधटम, समचाय विशेबे पि सम- 
खायिनोर्विशोपात्‌ प्रतिमियमे खमवायप्रसक्तेरित्यात्मसुस्ा $5" 
छोस्ततसंवेदनस्य कथञ्चित तादात्म्यमभ्युपेयम । अन्यथा 
तदेकाथेलमवेतग्रह्यञ्चानत्वेन सुखा5ऽदयो न सिक्िमाखाद्‌ येयुः 
सत्रादष्ठमपि मनस्तः प्रारतानयमहेतुः, न च येनाऽऽत्मना 
यन्मनः प्रेयेते तत्‌ तत्सेवन्धीति प्रतिनियमः, अडष्त्वादात्म- 
सोऽप्य चेतनत्वेन तत्पत्ययधरकत्वात्‌ | चतनत्वेऽपि नाजुपल्लज्यः 
स्य प्रेरणमिति न निवत मनः सिष्यतीत | एकस्मात ततो 
खुगपत्‌ सवंखुखाऽऽदि खंवेदनमशक्तिः, इत्युक्तन्यायेन सुस्त्राऽऽ- 
दिसेद मध्येन्छियाथेसन्रिकर्षजन्यस्वान्नाबाट्‌ हेतुरनेन व्य- 
चारा 1 [कख स्वेसात्राद्तावश्षानानज्युपगन सद सद्धगः 
कस्यचिदे कङाना5 ऽचम्बनो ऽनेकत्वात पयाडननिवादेत्यत्त पक्की- 
कृते कदेशेन व्य जिचारः+तञ्ज्ञाबान्यस्वे सद्‌ ख्यो रनेकरवाविशे" 
घेऽप्येकङ्ञानाऽऽक्षम्बनत्वाजावात्‌, पक शाखा प्रभवत्वाचुमा नवत्‌ । 
अथ सचङ्श्षानस्वसबिदितामिति नानेकत्वानुमानस्य व्यभिचारः 
साइ तउक्षानवद्न्यश्चानस्याप न स्ताऽऽन्भनि करियावरोध इलि 
सवज्ञान स्वसंविदितं इानत्पात्‌ सवङक्षानवदिति तत दृष्टा 
न्तचआत रुकलंत्रिदेतसकतरश्ानसिद्धिः। घराऽऽदि ज्ञानं नान्त" 
रग्राह्म,ङेयत्वाद्‌, घटवद्त्य् च व्यभिखारः | सस्म०रकाएम | 
चु" जुगव दो णत्थि छवओगा , ” इति बचनादू 
भवतोऽपि युगपद झ्ातानुत्पत्तिः सिद्धेब् । न । मानलविकर्प- 
इययौग पद्यनिषे थ परत्वादस्य , नेन्छियमनोबिइानयोर्यगपचनिः 


अन्निघानराजेन्द्रः । 


णण 


घेः न च विवादाऽऽस्पदी भूतानि झानाने ऋमजावीनि झानत्वा- 
दू मान सा छेकलपद्वय दि त्यतोऽनुमानतद्वि्ठमसि रि:,अ स्य ग्रत्य- 
कवाधितक मनिर्येशा नन्त रप्रयुक्तत्वेन कात्य यापदिष्ठत्वात्‌ । न 
चैतद जुमानयाधितस्वादू युगपत्प़ातिपच्यनुभवः प्रत्यकरमेंच न 
जवति, श्रावणः शब्द: सत्वात्‌, घटवदित्यनुमानबाधितत्वा- 
त्‌ श्रावणराच्द शानस्याप्यप्रस्यक्ताप्रखकेः । न च खौगतम तमे" 
तदू जेनमतामिति वक्तव्य म,~* सद्दनाविनो गुणाः, क्रम नाचि- 
नः पर्यायाः ” शत जेनैरानिधानात्‌ । 
तथा सह भावित्वं गुणानां प्रतिपादयता दृष्टान्ता्थ मुक्तम- 


* सुखमाझादना 55 कार, विङनिमयबोधनम्‌ । 

शक्ति: क्रियाउनुमेया स्यादू , यूनः कान्ताखमागमे ” ॥ १ 

तदेव मनखोडसिद्धेन घटाद्‌ बिकानं, तेन सस्निकृष्टमिति कुत- 
स्तत्रा$व्यककानोत्पत्तिरिति यत्तस्ततस्तत्‌ प्रतीयते ?। न चा- 
न्यत्तछुत्पत्तो पराभ्युपगमे निमित्तमस्ति, सक्लावे चेन्छियार्थ- 
सन्निकर्षोत्पन्तत्वाऽऽदिनाः तब ग्राहिर्पोऽध्यक्कता विरुध्यते । 
अथ झानान्तरेऽस्यानध्यरककत्बेऽपि घटझ्लानप्राहकतर जविष्यताति 
न धम्यैलिछेराश्रयासिखो हेतुभविष्याति, घटज्ञामस्य ततः 
सिद्धेः । असदेतत्‌ । स्वयमसिद्धेन झानेन गृहीतस्याप्य- 
गुदतरूपत्वात्‌ । अन्यथा सवङङ्नगुहीतस्य रथ्या पुरुष-- 
ङ्गानगुहतत्वं भवेदिति तस्याऽपि सचङ्कताप्रखाक्तेः | न 
च स्वक्ञानगृहीतादग्रहात मिति नाय दोचः, स्वंबिंदि तङ्गाना- 
भावे सुवङ्ञान/मित्यस्येबासिद्धेः । स्वस्मिन्‌ समवेतस्वङ्ञानमन्नि- 
घीयत इति नायं दोष इति चेत्‌ । न | तस्याभावात्‌ , भावे- 
उप्यविशिष्टस्वानज्च । न च स्त्रोत्पादेत स्वमिति वक्तव्यम, 
तढुत्पादस्य परदशेने तदाधेयत्वेन प्रसिरत्वातू । समवाया- 
आवे च तस्याऽप्यसिङ्त्वादृ नित्यस्य चेश्वरङ्गानस्य तद- 
सिद्धिः । न च स्त्रसंविदितङ्घानवादे ऽपि स्वसंबिदितरन।- 
विशेशाद्ेवदत्त्लामं प्रसञ्येत्त, यङ्दत्तश्चानस्य देचद्‌च।- 
विदितत्वात्‌ स्वक्गानस्य कश्चञ्चित स्वात्मना तादात्म्यात्‌ त - 
स्थेत्र तदूपतया परिखतेरिति प्रसाधितत्वात्‌ | झानान्तरेण तन 
स्यासंवेद नादू नाणुहीतत्वमिति चेव्‌ | न। तस्याऽपि जञानान्तरेण 
ग्रदणिऽनवस्थाप्रसक्तेः । अग्नदणेडग्रहीतवेदनेन शुहौतस्य 
द्विती यानस्य! सूहातरूपत्वाद्‌ न तेम प्रथमग्रहर्णमति तदब- 
स्था धमोसिद्धि:। तेन घडा ऽऽदिङ्ञानस्थ धर्मिणा द्वितीयेन 
तस्याऽपि तृतीयेन ग्रहणाद्‌ ्थसिञ्र्मापरशा नकल्पनमिति 
न।नत्रस्थेति युक्तम | तद्प्यखगतम्‌ । तृतीया ऽऽदेङानस्या- 
आहरे प्रथमस्याप्यासिझेः । डक्तन्यायादू यदि पुनस्तृतीयज्ञानेन 
स्वयमसिद्धेनापि द्वितीयं गृह्यते, द्वितयेन तथामूतेनेव प्रथमं, 
लेना पि तथाभूतेनेवार्थो ग्रहीष्यत इति द्वितीयङ्कानपरि- 
कढपनमपि व्यर्थमासउयेस । न च विदितो ऽथ इति क्षानविरे- 
चणस्यार्थस्य प्रतिपत्तेरगृद्दीतविरेषणा विशेष्ये बुछ्चिनॉपजाय- 
त इतति विश्ेषणग्राहिक्षानं छित्तोय परिकरप्यते । न च पिरो 
घणस्याप्युपरि विशेषणविशिष्टता प्रतीयते; येन तृतीया-5ऽदि- 
झानपरिकळ्पना युक्तिख ड्रता भजेदिति वक्तव्यम ; बि शोघणस्येब 
तृतीया ऽऽदिङ्ञानपरिकळ्पनामन्तरेण ग्रहणासंमवादित्युक्तेः । 
श्चस्रंविदे त्ाना+्युषगम एव शानविशेषणवि रिष्टा थ्ातिप/त्तिः 
सवाते, अन्यथा तदयामादनवस्थानिवृत्ते । न च विषया- 
न्तरसचाराद्‌ नवस्थानिद्तः,यतो धर्मिङ्का नाघिषयात्‌ ला घना155- 
दिविषयान्तरं, तत्र झ्ानस्योत्पात्तिविंषयान्तरखंचारः । न चाए- 
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रापरङानगा॥दि कान सक़्रपत्त। ब व्ये माक्विहाखा धनो 
ब्षिधानं, येन तप्र झानस्प सचारो भवेत्‌, सन्निधाने ऽप्यन्तर क्थ" 
हिशङ्गयोरन्तरङ्गस्यैज बलीयस्त्वा्ञान्तर ङ्कुविषयपरि हरेण दा- 
हाचिरय ङानोत्पतत्तिभेसेदि ति कुठोऽनघर्घानिषृत्तिः !। न चाइ शव - 
दादनच श्था।निसृसिः, स्वसं विदितङ्काना ज्युप गम्रेनाप्यन वस्थानिवु- 
त्तेः सनत्‌ । अन्य या कथिंऽदु पपद्या मानेऽहश्‍शपरि कल्पनाया उप- 
पत्तेः,स्वसंवेदनेऽपि चाहृष्टस्य शक्तियत्य का माचात। पतेन ईश्य- 
रा 5ऽदेरन वस्थानिक्रसिरात प्रतिविडि तम्‌, तस्थाद छ फल्प नया: 
अतिषिङत्य। तुथेक्रानः 5 ऽदेरनुत्पत्तेर नतस्थानिद्सिः, घर्मि- 
धह रस्मै बमन।वाऽऽपत्तिः ! किञ्च -राक्तिये ध।व्मनोऽव्धतिरिक्ता, 
तदा तसूरुये आत्मनोऽपि क्षयाऽऽपस्तिः व्यतिरिक्ता चेत्‌,तत्त पत्र 
क्वानोरपेरनर्थेक आत्मा जयेत्‌ । न च खा तस्योति नात्माइ$- 
नघेक्यम,समवायानाचे सश्यापव सिद्धेः । किञ्च-यदि सिद्धि- 
अकष!दनवस्थानिवृ सबंध बिधयमपि कान न ज़वेत , शक्ति- 
परकृयादेव । न च चतु यी ऽदि कान जञननङा करेतर घर्ष पः। न । वाहा. 
विषयङ्ञानशक्तेयुगपदनेकशकस्पनात्रात्‌ । जावे बा युगपद्ने- 
कह नीत्य सत्र क्ति:,स हा यंपेक ऽधि नित्य स्वा से मवि नी, प्रति- 
पादितक्रमेण शक्तिभा वे कुतः स इति वक्तव्य ए १ आत्मन इसि 
चेत! न+ ्रपरदाक्तिवैकव्याल्‌ । सतस्तद नाबाद पर शक्तिपरि क- 
सने तब भाये $पवपरश क्तिपरिक ळपनमिस्यनतरस्था । तदेवं स्व- 
भ्वचि दि तदिङ। नाभ्युप ग मे कथञ्चिद्‌ घटा5ऽदिङ्ञानस्थास्रिखे- 
राश्रयास्रिको शेयत्यादिति र्तुः, स्त्ररूपासिद्धश्चेति व्य 
चस्थिमे्ष्द स्वनिर्णोसिस्ब भाव झानामिति ! सम्म २ काराम । 
€ युगपढ्‌ क्ानद्वयाचुभचो ' दोकिरिय ' शाब्दे निषेत्स्यते ) 
(२१) हानस्य स्वप्रकाशकत्वम- 

अस्त्येश्र प्रदीपा ऽ ऽदि लवणो दषान्तो ज्ञानस्य प्रकाश प्रति 
शजातीय/परनपेकणे साध्ये । तथाहि-यथा प्रदीपा5 ऽया” 
लोको न स्वप्रतिपत्ताचालोकान्तशमपेक्ते, तया ज्ञानमपि स्व- 
प्रतिपदा न समानजातीयश्चानावेक्रम्‌ । पताचन्मात्रेणा 55- 
लोकस्य हृष्टान्तत्वम, न पुनस्तस्यापि झानत्वमासायते । 
यनेन्द्रिया प्रा हात्वा अ शुष्मतामिवान्धाना मपि तःप्रतीःतेश्ल ङ्ग 
इति प्रेषते । न हि दृष्टान्ते साध्यघर्मिमोः सवै 5प्या- 
सञ्जयितुं युक्ताः, अन्यथा घटेऽपि दाब्दः इाम्दत्वाऽऽद्‌्ः 
असज्येरप्रिति तस्याऽपि ओत्रप्राह्मत्त्रपसङ्कः। न च खाघम्य- 
इछान्तमन्वरेण प्रमाणप्रतीतस्याप्यर्थस्या्रसिद्धिरिति शक्यं 
बकम्‌ । अन्यथा जीवरुउरीरस्यापि सात्मकत्वे साध्ये तत्‌फ्रलि- 
खदष्ट।न्तस्या भावात प्राणाइ४द्मिस्वाब्डदेन्ततूसिकिन स्यात्‌ । 
अथ सा।चम्येडष्टान्तानावेऽपि दष्टरयेधम्यड षान्तस्य घटा ५ऽदेः 
सञ्भाचास्‌ केचलव्यतिरेकियल।चत्र तस्सिद्धिः, तहि यत्र भव- 
अकादाकत्यं नास्ति तजाथप्रकारशाकत्वमपि नास्ति, यथा घ- 
टाऽऽदाविति व्यतिरेकडष्टान्तसद्भावादर्थप्रकादाकरवलक्गण।- 
छतो: स्वप्रकाराकत्त विङ्ञानरूय किमिति न लिडिमासादयाति ९ 
यक्तुकं-ऋस्षचिद धेस्थ काचित्सामद्री,तेल प्रकाशः प्रकाशान्त- 
रनिरपेक पव स्चग्राइिणि झाने प्रातिमाति । तदयुकमेत्र । 
यथा हिस्वसामत्रीत उपज्ञावमनाः अदीपा5लोकाउदयोंन 
समानजातीयमाज्लोकन्तरं स्तरग्राड्धिणे झाने प्रातिजञालमाना 
अपेदैन्ते, त्या स्वलामय्रीत उपजायमाने विज्ञानं स्वाधप्र- 


कासस्वभ।चं स्वघ्रतिपत्तौ न ज्ञानान्तरमपेकते, प्रतिनियतत्वात्‌ 
स्वकारण।ऽऽव त्तजन्मनां भावशक्तांनाम | य सु भदीपा55लोका55- 


दिके सञ्ञातीय। 55 ल्ोकारतरतिरपेक्रमपि स्वप्रतिपचो ज्ञानमपे- 


Nf 


शते, तल स्याङ्कानरूपत्चा तू; कःनम्य च तद्विपयंयस्य भावर्वाद्‌ 
युक्तियक्तमिति नेकत्र हृष्टः स्घभाखोऽन्यत्राऽऽसम्जितुं युक्त 
इति पू्बेफ्छवचो निःश्लारतया ब्यवम्थितम्‌ । अथाऽऽलोक- 
स्य तद्न्तरनिरपेल्ा प्रतिपत्तिरुपलब्धेति न नद्ह्ष्रान्तबलाकू 
झानस्यापि नान्तर निरपेक्षा प्रतिपशिः; अरृष्टत्वात, स्वान्मनि 
क्रियाविरोध्याच्च । नन्वेषभुपङ्रच्यमाने ऽपि घस्तुनि यद्यरष्टत्व, 
विरोध इन्रो च्येत तदा स्घात्म खदू घटा$5देरापे बाह्यस्य न प्रा हरक 
झानम्‌। अदृष्टत्वात, जडस्य प्रका दायो गाबदेत्यपि बदतः सौग- 
तस्य न वक्तरवक्रता समुपजायते | तथाहि -अस्तासप्येच चरू 
समथः-जड़ं वस्तु त स्वतः प्रको राते, विज्गानव दू ,ज त्वद्‌ नि~ 
सङ्क स्‌। नाऽपि परतः प्रकाशमानस्‌, नीम्रश्चुस्रा 55 दिव्य तिरिक्तस्य 
चिज्ञानस्या सत्रेभेनारूच्वगस्‌ । अथ नीलस्य प्रकाश इति प्रका- 
वा माननी 5ऽिव्य तिरि क्तस्तत्परकाशः | अन्यथा नेदेना स्था प्रति 
पत्तौ संवेदनस्य तरप्रतिभाखो न स्याल्‌ । ननु न नील तेद नो! 
पृथगव सः प्रत्यक्कसं भवी, प्रका शविंविक्तस्य नील1ऽञ्देरनजु- 
भवात्‌ तदूबिवेकेन च बोधस्याप्रातिभासनात | न चाध्यक्कतो 
विवेकेनाप्रतीयमानयोर्मीलतत्संबिदो मेदौ युक्तः, दिचेकदशेन- 
स्य जरेद विपर्यया ऽऽ श्रयस्वाश्लील तत्स्व॒ रूप 1 स्‌ । अथापि कलपना 
नी लतरसावदोमैदमुह्लिखति-नीलस्यानुभव शते । नन्यमेदे 5- 
पि झेडोटलेखो इष्ट» यथां शिलापुत्रकस्य वपुः, नीलस्य 
था स्वरूपमिति । अथ नत्र प्रत्य क्का 5ऽरूढो सेदो बाधक इति म 
भेदोल्लेखः सत्यः, खर्ताहि नील संविदोरि प्रप्यक्षाऽ5रWूढो भेदो उ- 
स्तीति न भेद कल्पना स्त्या । तदेव नीला5ऽदिक सुख 5 पदक 
वस्तु प्रकाशबपुः प्रतिमातीति स्थितम्‌ । तदूञ्यतिरिक्तस्य प्रका” 
डास्व प्रतिभासनेनाजादाल्‌ । भचतु था व्यतिरिक्तो बोधः, 
नथाऽपि न तद््माह्मा नीला उऽदयो युक्ताः । तथाह्वि- तुल्यकालो 
घ! बोधस्तेषां अकाझशकः भिक्षकालो या? तुल्यकाखोऽपि 
परोकः,स्वसविद्रितो चा? । न तावत्परोक्कः, य तो5 प्रत्यक्षो पत्न- 
म्ञस्य नाथराष्रि:ः प्रसिध्यठीत्यादिना स्वसांविबितत्य ज्ञानस्य 
प्रखाधियन्त पतत्यडी निराकरिष्यामः #। नाऽपि कझानान्तरचे द्यः, 
असवस्था ऽदि दूषण स्यार पके प्रदशयिध्यमागत्वात्‌। स्व॒सेनेद- 
नपके तु याङन्तानेलीनो खोधः स्वस चदितः प्रतिभाति; तथा 
तत्का ले स्वप्र क। श यपुषो नीला 5$दयो बहिर्दे श स बन्भरितया प्राति- 
भान्ति, इति समानकालयोर्नी ल तस्सवेदनयोः स्वतन्त्रयोः प्रर्‌ 
सि्रासनात्सब्येत रगोविषाणयोरिव न चेद्यज्ेदक नांव: । ख- 
मानकालस्याधि खोधस्थ नील प्रति प्रादकत्वे नील्स्यापि सं- 
प्रात आ्राइताप्रसङ्ः 1 समानकाक्षधीतना सा विशेष ऽपि बुद्धिर्नी- 
बाच्ज्दीनां ग्रह णासुपरत्रयतीलि घाहिका,नीअऽ5द्‌ यस्तु ग्राह्या: । 
ज्रैनदपि युक्तम । यतो नीलचोधवपतिरिक्ता न प्रहणक्रिया प्र- 
जाति | तथा दि-बो घः छखा55स्वढी मूतो दि, बहिः रुफुटमुद्‌ भा- 
समानतनुइख नीला 5ऽद्राभाति, न स्वपर प्रहणकिथा 
प्रतिभासत्रिषया । तदनचभाखे च न तया व्याप्यमानतया 
नीला $ऽदेः कमता युक्ता । भवतु चा नीलबोध्यतिरिक्ता कि 
था, तथाऽपि पक तस्या अपि स्वतः प्रतीतिः, यद्वः भन्तः १1 
तत्र यदि स्वतो ग्रहणक्रिया प्रतिनाति; तथा सति बोधो, 
नीलम, ग्रदणक्रिया चेति त्रयं स्वरूपनिमरनमेककालं प्रति- 
आातीति न कतँक्मकयाम्यबश्टतिः । अथान्यतो अहणक्रिया 
प्रतिभाति, न तु ताष्यपरा प्रहण/कियोपेया, अन्यथा सस्य 


आश्यठासिद्धे; पुनस्त त्राप्यफ्रा कमेतानिदन्धने कियो पेयेत्यम- 


क निरईकश्ण प्रन्धतोऽवसेयम् । 


( १६७५) 
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खस्था । तन्न प्रइणाक्ियाऽपराऽस्ठि, सस्स्वरूपानवनासनाल्‌ 
ततञ्चान्तः संवेदनम्‌, दहिर्नीलाऽऽदेक च स्वप्रक।शामेवेति स्व- 
सरवित्तिमात्रवाद्‌ः साधीयान्‌ यदि, लह्॑न्तर्नि्लीनोः बोच नी- 
छाऽऽवेने बोधकः, कि तु स्घप्रकाश एचाइलो । तथा सति नौः 
लमहं बेश्रीति कमेकतृजावाभिनिबेशी प्रत्ययो न भवेत, वि- 
ष यस्य कमेकतुभावस्याजावात्‌। ननु विषयमन्तरेणापि प्रत्ययो 
इष्ट एव, यथा शुक्तिकायां रसतावगमः । अथ खाधक्रोद यास्‌ पु- 
नस्रोन्तिरसी;नील5ऽदौः तु कमताऽऽदेने वाधाऽस्तीति सत्यता । 
नन्वत्रापि बोधतील।ा 5६३: स्वरूपा सं सक्तस्य द्वयस्य स्व्रातळ्यो- 
पञ्चम्नोऽस्ति खाधकः कर्मकतृमावोज्धेखस्य । अथ किमस्या 
खरन्तेर्निबन्धनम्‌?, न हि म्रान्तिरपि निर्बीजा भबति! ननु पूर्व" 
स्रान्तिरेवोत्तरकमेकतूँ मावावगतेर्नेबन्धनम्‌ । पू्वेज्ञान्तिक- 
मतः 5ऽदेरप्यपरा पूर्बश्रास्तिरित्यनादिज्ञास्तिपरम्पराकर्मत!- 
5ऽदिने तत्त्वम्‌ । अथवा नीलमिति प्रतीतिस्तावन्मा ञाभ्यवस्हा- 
यिनी पृथग, अद्वामित्वपि मतिरन्तरल्ञे खमुञ्रइन्ती जिन्ना; के- 
झीत्यपि प्रतीतिरपरेच । ततश्च परस्परासखक्तप्रतीतित्रितय 
फ्रमतत्ातिभाति, न कर्मेकर्तृभ्ावः+ तुल्य कालयोस्तरुषायो- 
गात्‌ । सिन्नकाक्रयोरप्पनवभासतादू न कर्मेत!ऽऽदिगातिः क- 
थात लभविनी । अथाप दशीनात्याक समपि नीला5ऽत्मा 
-न भाति, तदुदये च भातीति कर्मता तस्य । नैतदपि स" 
घीयः । यतः घएरमाचोऽथस्य न सिः । दृशीनेन स्वकाला- 
बधेरथेस्य क्षणात | दशीनऋाले दि नीबमानाति, न ठु ततः 
माक, सत्क्रय पू म/्वोऽर्धेस्य सिभ्येत्‌ ? ; तस्य द दीनस्य पूव - 
काले धिरद्दात । न च तत्काले दरशन प्रागर्थ- 
सञ्जि्च व्यनक्ति, सवेदा तत्रतनासधलङुमात्‌ । 
अधान्येन दर्शनेन प्रागर्थः प्रतीते । ननु दद्दर्शना-- 
द्धि प्राण खद्भावोऽथस्यान्येबावलेय इत्यनवस्था । तस्माव्स- 
यस्य नील।०५देई शीनकाले प्रतिमासनांदू न तत्पूर्वे सत्ता सि- 
क्ति ॥ अथापि पूवेढहं प्यामीति व्यवसायाव प्रा गर्थे: 
सिद्धाते, प्रागर्थेसन्ञां विना दइयमानस्य पूर्वहृष्टेव एकस्थ- 
गतेरयोगात्‌ । केन पुनरेकत्यं तयोमेम्यते १-किमिदानौन्तनद शं- 
नेन, पूर्वद शनेन वा ?। न तावत्पूवेद शनेन, तत्र तत्काज्ञाबधेरे- 
घार्थस्य प्रतिभासनात्‌! न दि तेन स्वप्रतिभासिनोऽर्थस्य ब- 
समानक लद शेनस्या सिरचखीयते,तत्काले सास्प्रतिकद हा ना उप 
रभावात्‌ | न चआसत्प्रतिभाति, दर्शनस्य वरितथत्वप्रसङ्कात्‌। ना- 
पीदग्यीन्तनदशनेन पू्ेद रीनाऽऽदिव्यासिर्नीला5ऽदे रब ली यते,त- 
इरनकाक्षे पूर्ंडक्षालस्यास्तमयातँ । न चास्तनितपूर्वदर्शनाड5- 
वि संस्परमबतरति प्रत्यक्तम, वितथत्वप्र सङ्गा दे व । स्माद पास्त- 
सत्पू्वगादियोर्गं सव वस्तु दशा गुह्यते, पूवेदष्ठतां तु स्स 
तिरुल्लिखति । तद पास्तम्‌ । शश्तोल्लेखाभावात्‌ । न चस प- 
ब्यमिति प्रतीत्तिरेका । स इति स्सृतिरूपम,त्रयमिति तु शः 
स्वरूप; तत्परोक्ञापरोक्षाउउकारत्वादू नेकस्वभावो प्रत्यत; 
तत्कुतस्तस्वसिद्धिः | अधानुमानात्माग्नाबोऽथस्य सिद्धयति, 
प्राक सचां विना पश्चाइरीनायोगादिति । तदप्यसत्‌ ! यतः 
पश्चाद सैनस्य प्राकू सत्तायाः संबन्धो न सिद्धः, प्राकू ससा- 
याः कथञ्धिद्प्यसिद्धेः। न चासलिदया सत्तया व्यासे पञ्चा" 
दशनं सिद्धयति; येन ततस्तत्सिद्चिः । अथ यदि प्रामर्थम- 
म्तरेण दशेन्तमुद्यमासादयति; तथा सति नियामकाभाता- 
स्सेच सर्वदा खदाऽऽकारं तद्गत्रेत्‌ । नायमपि ` दोषः, नियत- 





घखनाप्रबोधेन खंवेदननियमात्‌ | तथादि--स्वमबसायां ब्ा-- 


ऋभिधानराजेन्डः | 
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खनाबलाइउोनस्य देशकःलाऽऽकारनियमो' ष्ट इति जाभ्रइशा- 
यामपि तत पवासौ युक्तः । अर्थस्य तु न सत्ता सिरा । 
नापि तद्भेदात्‌ संवित्तिनियम इति तन्न ततः संबरिद्वेचिञ्यम । 
सस्मान्न कथञ्चिदपि नीलाऽऽदेः राक सचासिदि: । अथ पू- 
घेखक्ताविरडे कि प्रमाणम्‌ ? । नस्बनुपलब्धिरेच प्रभाणम्‌। 
यदि नीले पू्वकालसंबन्धिस्वरूप स्यात्तेनैव रूपेणोपल्येत, 
न च तथा दरशीनकालजुवः लवंदाऽप्रतिभासनःत्‌। यक्ष येगेव क 
पेण प्रातभाति, तत्तेनैब रूपेण[स्ति। यथा नीज्ञं नील रुपतय!उब- 
प्रासमानं तथैव सदू न पीताऽऽदि रूपतया । सये चोपलभ्यमामं 
रूपं बर्तेमानकाद्वतयेच प्रतिभाति, न प्वोष्डद्तिया, तन्न फू 
सत्ताउयस्थ । अथ नो क्ष, तदर्शनविरतावपि परडाशि प्रतिभा- 
तीति साघारणतया ग्राह्मम; विज्ञाने त्यसाधारणतया प्रका- 
शकम्‌ | नैतर्दाप युक्तम्‌ । यतो नीलस्य न साधारणतया सि- 
रू; प्रतिभासः, प्रत्यक्केण खघातिभालिताया एवाबगतेः । म 
हि नीरं परहशि प्रतिन्नतीत्यत्र प्रमाणमस्ति, परदृशोष- 
निगमे नोलाउउदेस्तद्वेद्यताउनघिगते+ । अथानुमानेन 
नीला5ऽदीनां साधारणता प्रतीयते । येत्र हि स्व- 
संताने नीब्रदर्शेनात्तदा दानाथों प्रवृत्तिस्तथा5पर सन्तान" 
पि प्रकृति दशनात्‌ , तद्विषयं दशनम नुमीयते । नेतदष्यस्ति। अ" 
तुम/नेन श्वपरदरी नशूतो नीस।55देरेकताऽसिद्धेः;त द्वि ल ड शब्य- 
घद्ारदशमा इुपजायमानं स्वदृष्टसहसतां परदप्टस्थ प्रतिपाद- 
येत्‌ ' यथा5परधूम दर्शनात्‌ पूव खडका द हनमधिगन्तुमीशो, न 
तु तमेव पृेदष्म, खामान्येन[न्वयपरिच्येदात्‌। नानुमानतोऽपि 
प्राह्माऽ ऽकारस्येकता । ननु भेदोऽप्यस्य न सिङ एक । प्राति- 
भासनेदे सति कथमसिद्धः ?, प्ररप्रतिभाख परिहारेण स्घयती ~ 
भासात्‌, स्वप्रति भाखपरिहारेण च घरप्रातनासालू, विवेकस्व- 
भावान दर्बातरेचयाति ?} अन्यथा तस्यायोगात्‌ । ततः स्वपर- 
दृष्टस्य नील्ञाऽऽदेः प्रतिभ/सभेदाद्‌ व्यवढारे तुल्येषपि नेद एव । 
इतरथा रोमाञ्चनिकरख हृरकायदशनात्‌ सुखः5ऽदेरपि खप्ररस- 
न्तातजुवस्तच्यं भबेत्‌ । अथापि सन्ताननेदात्‌ सुखा 55द्‌अ- 
दः | ननु सन्तानमेदो ऽपि किमन्यञ्जेदात्‌ ?, तथा चेद्नवस्था । 
अथ तशय स्वरूफ्नेदाळेदः, खुखाइ5देरापे तहि खर पवास्तु, अ- 
न्यथा भेदालिद्धेः । न ह्यन्यभेदादन्याद्विन्निम, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
नौखा55 दे रपि स्वपरभासिनः प्रातित्रासभेदो ऽस्तीति नेकता। अथ 
देशेकत्यादेकत्थम । ननु देशस्यापि स्यपरदष्टस्यानन्तरोक्तन्याया- 
दू नेकता युक्ता | तस्माद्‌ ग्रा इ़काऽ$कारचत प्रतिपुरुष मुङ्भासमान- 
नील5ऽदि क मपि भिन्नमेच । तश्चेकका पलम्भात्‌ , रा द्‌ करत्‌ 
खप्रकाशम्‌। अथ ग्राहका55का रश्चिद्ध पत्वादू येद्‌ को,नील्ञाऽऽक।* 
रस्तु जरुत्वादू ग्राह्मः। अत्रो च्यते-किमिदं थो धस्य सिदू पत्त्रम्‌ ?। 
यदि अपरोक स्वरूपं, नी क्षा$प्दे रापि ताई तदस्तीति न जडता । 
अथ नाञ!5ऽदेरपरोकस्वरूपमन्यस्माद्गवतीति ग्राह्मम । ननु 
चोधस्याशपि खखरूपमिन्छिया 5 ऽदेर्भचत्ती ति ग्राहां स्यात्‌ ! अथ 
यदीन्छियाऽऽदिकार्ये न तद्वेद्यनौज्ाऽऽदिकमापे तहिं नयनःऽऽदि- 
कायमस्तु न तु ग्राह्मम | श्रथापि बोधो बोधस्वरूपतया नित्यः, 
नी।ला5ऽदि कस्तु प्रकाइयरूपत॑या अनिस्य इति ग्राह्य: । तदप्यस्र- 
त्‌ । स्तमृभऽऽदेनेयना ऽऽद्ि बद्धा दु देति रूपमपरोत्तत्वम। तद नित्यः 
स्तम्भाऽऽदि भवतु, ग्राह्मस्तु कथम्‌ ?। न हि यद्‌ यस्माडसपद्यत्ते 
तञ्तस्य वेद्यम्‌ । अतिधसद्गात्‌ । तस्मादपरोकस्वरूपाः स्तम्ना- 
5ऽद्यः स्वप्रकाणाः, चो धस्तु नित्योऽनित्यो चा तत्काले केवळ- 
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भुद्भाति,न तु चेदकः; द्वयोरपि परस्पर ग्राह्मप्राहकतठाउञ्पक्षेः । 
अथ नीोन्मुखत्वादू बोधो भ्राहक: । किमिदं तदुन्मुखत्व नाम 
बोधस्य ?। यदि नीलकावे सन्ता, खा नीलस्याऽपि तत्का- 
ले समस्तीति नीझमपि योधस्य वेदक स्यात्‌ । अथान्यछु- 
न्सुखत्व तत्‌, तर्दै स्वरूपनिमञं चक्ासखठयस्वरूप॑ भक्त । 
शथाहि-तस्य तदुन्मुखत्व तदूब्यापारः । ला च व्यापारो' यदि 
सीले व्याप्रियते, तदा तत्राप्यपरो' व्यापार शत्यनचस्था + 
अथ न न्याप्रयते, न तदूबलातू बोधस्य प्राइकत्यं, नीला55- 
दस्तु आहयत्यम । अथ व्यापारस्यापरव्यापारव्यततिरेष्केणा/ये 
ग्रीं प्रति ब्यापृतिरुपता, तस्य तडूपत्वात्‌ । ननु नौलु- 
झ्थापि स्ख स्वरुप विद्यत इति बोधं प्रति ग्रहणव्याधृतिः 
स्यात्‌ । किख-बोधेन यादे नाले प्रति ब्रइणक्रिया जन्यते 
सा नीलाद्वन्ना, अभिन्ना दा ?। भिन्ना चेसू, न तया तस्य आ” 
हत्यम्‌, भिन्नत्वादे्र । भथाजित्ना, तरि नीला 55दे्डान- 
रूपता, कानजन्यत्वा छु खरङानर्कणवल्‌ । अथ ङ्ञानस्य पतरः 
भूता शक्तियेंन तस्य नील प्रति ग्राइकया, नीला5म्हेस्तु तं प्रति 
ग्राह्मत। । ननु बोधस्य प्राहकत्चे, नीला5.ऽेस्तु प्राह्त्ये सिषे 
शाक्तिपरिकडपना युक्ता, शक्तेः कार्यानुमेयत्वास्‌ । तद्सिच्यौ 
तु तस्परिक्ढपनपयुक्तम्‌ , इतरेतरा ऽऽश्रयप्रसड्गत्‌ ५ तथाहि- 
शोघस्य शक्तिविशेषासद्वेतांचं प्रति प्राङकत्वालि कि, तरिख” 
कोळ तच्छक्तिलिफिपिते व्यकतमितरेतराऽऽश्चय्श्यम्‌ ; तन्न बो- 
चस्य नील प्रति आ्रहिकत्वर्खिद्धः | तस्मादू न्यतिरिक्त5पि 
खोन्ने 5भ्युग्गने सहोपलस्नानेयमाल्‌ ख्वसंचोदनमेत्र युकतम । 
परमाचेतम्लु छुप्या 55दयो नौल्लाऽऽदृयश्वापरोक्का इत्येतावदेव 
माति । निराकारस्तु बोधः खण्तेडपि नोपक्षक्ष्यत इति न त- 
अप सञ्जाय इति कथं तस्यार्थम्राहकर्वम्‌ ?1 अत एव ते प्रमा- 
अयाग्सि-श्ह खलु यत्‌ प्रतिनाति , ठदेव सद्‌ ब्यबङ्कतिपरःम- 
घतराते; यथा ददि प्रकाशमानवयुः सुख, न तत्काले पीमा इनु- 
द्भासम।ना लमस्ति, विकृततिरेत्र च नीला$5दिरूपतया सकलत- 
नुन्नुतामाभग्तीति स्वज्ञावहेलुः । तदेत्रमथेप्राइ ऋत्वस्याप्यसिद्धेः, 
ञ्जमस्य प्रकाशाविरुङत्याचच नाथप्राहकत्वमपे ओऔरूदछनओा 
युक्तम्‌ । अथ बहिर्देशसेबद्धस्य जमश्यापे नील!ऽऽदेरनुमवाद्‌ 
न नोला5ऽदिपकाशस्य तदूआइकत्बमसिद्धम्‌} नाप्यनुभूयमाने 
स्तम्भा55दिके जडे प्रकाशाविषयत्बबिरो थोञ्चावन युक्तिसङ्ग- 


सम्‌ | प्रस्यक्षसिखे स्क्‍न्ताजे च सति वद्विसद्धस्वभ। वाऽ ऽवेद - 
कस्यानुमानस्य प्रत्यकेंबाधितक्शेनिर्दे शामन्त रप्रयुक्तकाला- 


व्यय पढि ष्टत्बदो ष दुष्टदे तु्रभवत्वेनानुमाना ऽऽ नात्यात । नच 
प्रस्यक्कासिछे स्वनाथे विरोधः सिद्धानि, अन्यथा ज्ञानस्यारपे 
ह्लानत्वविरोधप्राप्तिः । नन्वेवं नीआ155दि सबैद्‌ नस्याऽपि ददि स्व- 
रंवेदनविषयतपाउन मधादू न स्वसंदेदितत्वमलिद्धम्‌, नापि 
स्वाऽऽत्मनि क्रियाविरोधोद्ावन युक्तियुक्तम्‌, अनुभूयमाने वि- 
रोचासिक्चेः । अस्वसंवेदनश्चान साथ कत्वेनोपन्यस्यमानस्य च 
हेतोः प्रत्यकनिरा कृतपक्कविषयत्देन न साध्यसाघकत्वमित्यपि 
समानम्‌ । किञ्च -स्वसं ्रिदि त्कानान र्युपगमे प्रती यतेऽयमर्घो 
बटिदि रासंबन्वितयेत्यत्र प्रतीतेव्येवस्था!पिकाया अप्रती तत्वेनाब्य- 
चाख्थतो व्यदस्याप्यस्या थस्य न ब्यवस्थितिः स्यात्‌ | न हि खयमब्य- 
चस्थितं खर विषा ण।ऽऽदि कस्यचिद्‌ व्यवस्थापकमुपवब्घम्‌ | अथ 
ब्रतीतेरलेचिदि तर्वेऽपि एका थेस म बेतानन्तर प्रती तिव्यचस्था पिल - 
सवेष माब्यवस्थितत्वं, तरद तदेकाथेसमछेतानन्तरप्रतीतेरप्य- 
परतधा भूत मरतीत्य वस्था पितःयेना थब्ववस्थापनप्रतीतिब्य बस्था- 


पकत्वमिति पुनरपि सथामूताऊपरा प्रतीतिः प्रतीतिव्यव- 
स्थापिकाऽभ्युपरन्तस्येत्यनवस्था । अथ अती तिन्यवस्यापिर् 
प्रतीतिः स्वसंबिद्तित्वेन स्वयमेव व्यवस्थितेति नाथं बॉषः, 
तहोये्यवस्थापिकाउपि प्रतीतिः तथा कि नाभ्युपगम्यते 1, 
न्यायस्य समानत्वात्‌ । अथ प्रतीतिरप्रतीत!ऽपि प्रहीत्य- 
म्तरड्थवस्थापिका, तर्हि प्रथमप्रतीतिरभ्यब्यवस्थिताऽप्यर्य~ 
व्यवस्थापिका भदिष्यतीति ' नायुद्रीसाविशेषणा, विशेष्ये 
बुद्धिः ' इति बचः क्थ न परिश्रवेव !; प्रतौतोऽये इसि 
पविदाष्यप्रतिपचौ प्रतीतिविशेषणानवगमेऽपि बिशाष्यप्रति- 
पस्यज््युपगमात्‌ । अपि ज--यदि तदेकाधसमयेतङ्कानान्तः 
रहा ज्ञानम्थग्राहकमञ््युपयम्यते, तक्षा पूयेपूर्यकानोपलत 
श्‍्भनस्त्रभायानामुसरो खरइानानामनचरतमुस्यत्तोविंषयान्तरखं > 
चारो कामानां न स्यात्‌; वित्रयान्तरसञ्जिधानेऽपि पूये~ 
क्ानन्रकयस्य तद्ेकर्थलमवेतस्यान्तरङूत्वेनातिसक्षिह्विततर 
स्य चिश्रय्रस्य सद्भाचास्‌ | यस्त्वाहृ=वित्रयोपलम्मनिमिक्तमाऋ- 
प्रतिपच प्रलीताधिशेषणस्यार्थस्य सिच्त्वाढू नानवस्था | तदे- 
तदेव न संगच्छते । स्वसंवेद नश्षानानच्यूपगमाल्‌ । पंतच्य 
प्रतिपादितम्‌ । आपि च-प्रमाणलंझना .अदिना नैयायेकेन प्रत्य- 
क्शाब्दझानयोशेकविषयवत्वमन्धु पमत्तम्‌ , तथा -जाच्यककानवत 
शाम्देऽभि तस्थैजान्यूनातिरिक्तस्थ विषयस्याध्यिगमे न प्रत्तिप- 
सिमेद इन्यध्यक्वच्छास्दमांपे स्पष्टप्रातनञासं सक्‌ । अयै- 
कबिषयत्वे लत्पपि इन्छिय सयन्धासादात्‌ राषब्द विषये प्रति- 
पक्िभेदः । नस्बकेरपि बिषय स्वर्पमुद्धासनीग्रम्‌ । तच्च 
यदि शाब्देनापि प्रदर्द्यते, तथा सतीन्छियसखन्धा भावे$पि 
किमिति न स्पष्टाचनाखः शान्दस्थ १! न हि विषय भेदमस्तरेण 
कानाबमासनेदो युक्तः । अन्यथा हानावभासभेदावू बि- 
बयमेद्ञ्यव्खा न स्यात्‌ | नहि खदिरपि सदबभासमभेदस वेंदन- 
व्यतिरेकेशान्यदू भेदव्यवस्थ!नेबन्धनम॒त्पद्यामः । अन्यच्छ 
प्र्यक्षेदपि लाकदिनिछयसंबन्धो5स्तीति न स्त्रूपेण ज्ञातु श- 
क्यः। तस्यातीन्छिवत्वाल, कि तु स्वरूपप्रतिसासात्‌ कार्यात्‌ ॥ 
तब्याबिकलं यदि शाब्देभपे वस्तुस्वदप पातिभातिँ, तदा तत 
परवेन्द्रियलबन्धस्तताउपे कि नाभ्युपगस्यदै ?1 अथ तञ 
स्पद्पततिसासाजावादू नाखावनुमी यसे | ननु तदभावस्तद क~ 
संगातिविरद्दालू + तदनावश्च स्फुटप्रतिभास्राभाबादिति सरोऽय- 
मितरेतराऽऽक्रयदोषः । तस्माद्‌ विर यक्रेदनि्न्थन एव झानप्र- 
लिभासमेवाध्यचलायोऽन्युपगन्तव्षः। स च पकदिषयत्वे शा- 
न्ट्राऽभ्यक्करुःनथोने संगच्छते। अथ दाब्दे वेस्तुरूप्राव भासे ऽपि न 
सकञ्चतफतविरिषावभाख इत्यस्पष्टप्रतिभास तव । नन्बेचं मत्य- 
काव भालिनो विशे स्था थंकियाक्कमस्य तत्राप्रलिञ्रास्नात्‌ तदेष 
फसिसविषयत्व शाब्दाध्यक्रयों: प्रसक्तम्‌। अथोजयत्रावि व्य क्तिस्व- 
रूपमेकमेच नलाऽऽदित्वं रति भाति, विशद (विशदौ वा$$कारी. 
झानाऽऽत्मभूतौ । न-वेबसकुसंबरे विषये ति भासमाने तत्कान्मः 
स्पष्टत्वाबभासो झानावनास राति पराप्तम, विशिष्ट सप्मप्रो जन्यस्य 
हानस्य विशदस्यात । तढ्बभासः्यतिरेकेण त्वक्षलंबरूनी लप्र- 
तिभालकाव्चेऽन्यस्य भत्रदज्युपगमेन वेशाद्यप्रतिभासनिमिक- 
स्थासंमवात्‌! अथ मवतु विशद झ्ञानप्रतिज्ञासनिमिक्त प्च तत्र 
च्वैेशद्यप्रीतभासव्यबद्दारः,तथाऽपि न स्संबिदि ततज्का नालि द्धिः, 
तदेकाथेखमवेतझानाम्तरवेद्यत्वेऽपि तद्भत्रहरस्य संनवात । 
एककाल।च मसब्यचहारस्तु लघुवृत्तित्वाद मनसः क्रमानुपल- 
कयनिमित्तः, उत्पल्तपबशलभ्यतिमेद्‌ बत्‌ । नवेव सत्यहुल्लि- 
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पाए 


असिधानराजेन्ः । 





पञ्चक स्येकहामावनालोऽपि कमायभाखे सत्यपि रात पव 
ऋभप्रतिभासानुपप्त क्णकत शति सदसद्वगः सर्चः कस्य जिदेक- 
झानप्रत्यक्ष: प्रमेयत्वात्‌ पञ्जाङ्वालिवदिति रूवकझूसाथकपयोंग 
इृष्टान्तस्थ साध्यघिकलताप्रसक्ति; | तथा समस्तसदसठगे- 
गराइ केण लवैधिद्कानेन काम।ऽऽरमा गृहते, उत नेति यदि न 
शुह्यठे, तदा तस्य प्रभेयत्वे सति तेनेत्र प्रमेयत्वलक्कणो दे- 
शुब्यंनिचारी, श्रणमेयत्वे तस्य भागासिद्धो हेतुः। अथ ख- 
शैकुशानेन सर्वेपदार्धभांदिणा आस्माऽपि सुहत इति ना।तै- 
कान्तिकः । नम्देडे सति यथा ईश्वरज्ञानं कानस्वेउप्यात्माते 
स्वये गुक्षाति, न च तत्र स्वारमलि कियाविरोधः, त थाऽस्म- 
दादिक्ानमप्येचं भविष्यतीति न कञ्चिदू विरोधः | कि्ज- 
धयमन्ष्युपशमे कान क्लामास्तरपाहां भमेयत्याद्‌ घटबदित्यत्र 
प्रयोगे इश्यरकानक्य प्रमेयत्वे सत्यापि कानान्तरप्राहासखा मा बाल 
हनैतरनिकान्तिकः प्रमेयस्वादिति ढेतुः। तस्मात्‌ क्रानस्थ क्रानान्त" 
रग्राङ्रात्ये ऽनेकदोषसनयात्‌ स्वसंत्रिदित क्लानभम्युपगन्तव्यम । 
कानस्वरूपद्था$$त्सा । अन्यथा भिन्नङ्ञान सद्धाखादाकारास्पेव 
सस्व झ्ञातृव्वं न स्यात्‌ ) न चा55काशब्यतिरेकेण कानमात्मन्येच 
समवेठामात तस्यैच झातृत्यं ना 5ऽकाशाऽऽदेरित्ति यक्तु युक्तम, 
समत्रायस्य निषेश्श्यम।नत्वात्‌ । नस्य च स्वखंदिदितत्वे 
सिद्धे आत्मनो उपि तद्न्यतिरिक्कस्य तत्सिद्धमिति कथ न स्व- 
सखेद नप्रत्यक्ञषसिरङुस्वमात्मनः १; तन्न प्रधमपकस्य छुषए्टत्वम्‌ ' ढि- 
तीयपक्रेऽपि यछुकम-न डि कश्चित्पदार्थ: कतृरुपः, करणरूपो 
धा स्ताऽउत्मनि कमेणीय सब्यापारो ष्ट इति । तदप्पलक्ष- 
तम । भिन्ऱ्यापारव्यतिरेकेणापि आरमनः कटुः, धरमाणस्य च 
झानस्प स्वलंविद्तत्वयतिपाइनात्‌ । एकस्यैव च ज्ञिङ्गाऽ.ऽहिः 
करशणमपेदयात्रस्वाभेदेन यथा प्रमातुत्व, ्रमेयरत्र च भबद्धिर- 
विरु डत्वेनाभ्युपगम्यते, तपेकदाउप्येकस्याउउत्मनो5नेकघ मै- 
शद्धा वात्‌ प्रमातृत्वप्रभाणत्वप्रमेयत्वान्यदिरुख्यानि कि नाज्यु- 
बमम्यन्ते !; त'सद्धमयोगात तत्ततूस्वभचस्त्रस्य प्रमाणनि्ि- 
तत्वेनाबिरोघात्‌ । यश्चो फम्‌-प्रमाणावि षयत्वे ऽप्थ परो कते व्यस्य 
कोऽथ इत्यक । तदप्यसारम्‌ । कातुतया प्रम!णत्वेन च स्वरू- 
धावमासनस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । ब च घरा$$देः स्वरूपस्य पिन 
क्श्ञानत्राह्यत्वात्‌ प्रमातुः, माणस्य ख श्वरूपं मि ्ञक्ञानप्राहाम्‌ । 
तयो श्विटूपस्वेन घर 55देस्तु तद्विपर्ययेण स्वरूपसिद्धत्वाच्‌। 
मज प्रभाणयमातृस्वरूपग्राइकस्य प्रत्यकॅस्य तल्लक्षणेनासं- 
प्रहरः, तत्थेग्रादकस्य लकणस्फ प्रदर्शितत्वात | यदापि घश- 
मरं चङ्कुषा पड्यासीत्यनेनातिय्रसङ्गाउउपादने रतम्‌ | ठव्‌- 
प्यसङ्गवभ । न दि चक्छुषो जमरूपस्य।स्वसविदि तत्वे प्र- 
सातुपामत्योरणि चिदूपथोररुषस्रविदि तत्वं युक्तम, अन्यस्वना- 
चत्वालुपपत्तेः । यत्त्तम-शन्द्रयब्यापारे सति शरीरादू ब्यव- 
च्छिजस्य विषयस्यैच केवलस्याऽबभासनमिति । सद्त्यन्त- 
मसङ्गतम्‌ । दिषयस्येच तद बंनालखंयेद नस्यापि व्यवस्थापि- 
तत्वात; तदभाधे विधवधावभास पत्र न स्यादित्यस्य यातः 
अमात्रचमास छपपन्न एव | लम्म० १ कपर | स्था० । 


(२२) सास्प्रत नित्यपरोक्कङ्ञानवा दि नां मीमांसकनेदभद्धानाम, 
पका 5उत्मसमतराथिङ्ञानान्तरवेद्यक्ञानवादिनां च योगानां मत 
विकुट्ट य न्ला ह+-- 

पर्चा 
इवाथावबो धक्तम एव बोधः, 
प्रकाशते नाथकयाञन्पया तु । 


घरे परेज्यो जयतस्तथा डपि, 
अपेदिरे झानमनात्मनिष्ठम्‌ ॥१७॥ 


बोधो-हान,स च स्वरर्थावबोधकम एव अकाहाते,स्यक्याऽऽत्म- 
स्वरूपस्य, अस्य च पद्यं स्य,चे।ऽव चेः भः- परि च्ञेडः,तत्र कम पव- 
समर्थ पश्र प्रति मासते; इत्ययोगव्यघच्चेद्‌ः! प्रकारात शति क्रि- 
यया.ऽवबो घरुय भरका शारूपस्वसिचे--लवेप्रकाशानां लु स्वा- 
थप्रकाहाकत्येन, बोधस्यापि तस्लिद्भिः। विपयेये दृषणसाह- 
नार्थकथाप्न्यणा स्विति । 'अन्यथेति--म्थे५फाशाने ४व- 
यादादू, क्वानस्थ स्वश्ंविदितत्यासञ्युपगमेऽथकयैच न स्यास्‌। 
अथेकथा पढ़ाथसंबन्धिनी खाता, लब सु पा 5 अमर्क स्वरूपर्माति 
यात्रत्‌ | तुशब्दोउपधारणे भिश्चक्रमड्च, ले चाथफ्रथया लह 
योजित पख । यदि दि काने स्वसंविद्धित नेष्पते, तदा तेना- 
उह्म्रक्तानाय क्वानान्तेरमपेज्ञणीश्रम, तेना प्यप र मिस्याचनचस्था ; 
ठतो शान-तावत्स्वायबोधब्यग्रतामसम ; अथैस्तु—ज ड़ ता 
स्थरूपज्ञापनासमर्थ इति को नामाथेस्य कयामपि कथयेत्‌ ?। 
तधाऽपि-पवं झानस्य स्वसंविदि तत्वे युक्त्या घरमःने ऽपि, परेत" 
थीग्ठरीयाः,कान-कभेताऽऽपञ्जम, अनःत्मनिछ्छ न विद्यत आत्मनः 
स्वस्य निष्ठा निशत्रयो यस्य तदनात्मनिष्ठम, अस्चसंविदितिमि- 
त्यथः, ्रपेदिरे- प्रपन्नः । कुतः ?, इत्य1 ह -परेङ््थो नयतः; परे- 
पू्रेपकबादिनः, तेज्यः सकाशाद्‌ हानस्य स्वसंविदितत्यं नो- 
पपद्यते, स्वात्मनि करियाविरोघा दित्युपा लम्भसभावनाखसंमच 
य्य, तस्मात्‌ .तदाश्रत्यत्यर्थः। इत्यमच्तरगमानिकां विधाय भा“ 
वाऽथैः प्रपश्व्यते-जद्वास्तावदिद वदन्ति-यद्‌ हान स्चसंयि- 
दितं न भवति, स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । न हि सुशाक्षतोऽपि 
नटथ दुः खस्कन्घमधिरोदु प ठु)न च सुतीदणा$5प्यसिधारा सू 
केतुमारि तब्यापारा; सतश्च यरोत्तमेच ज्ञानमिति । तदेतन्न स- 
स्यकू | यत:-कि धुत्पत्तिः स्वात्मनि विरुध्यते प्ति १ थद्‌ ठ- 
त्पसिः, सा विरुष्यतां,न हि सयर्माप श्ञानमात्मानमुत्पाद यतीति 
अम्यामहे | श्रय कत्तिः-नेयमात्मनि विरूद्ध; तदाऽऽत्मनेच झा 
नस्य सहे तुज्य उत्पादात्‌ . प्रकाशाउत्मनेब प्रदीपा 5ऽस्ञोक- 
स्य। अथ प्रकाशा5$त्मेच घ्रदीपा 5 ऽलोक उत्पन्न इति परप्रकाश- 
को ऽस्तु. आन्मानमप्येता बनमाजेलै व प्रकारा यलीलि कोऽयं न्याय, 
इति चेस्‌; तरिक तेन बराकेशाप्रकाशितेनेच स्थातव्यम्‌, 
आक्वोकान्तराङा5्स्य प्रकाशन भवितव्यम्‌! प्रथमे पत्यत्तवाधो, 
द्वितीयऽपि-सेचानवस्थाऽऽपत्तिङच । अथ नासो स्वमपेदय क- 
सतया नकास्तीत्यरुघपकाशकः रुवीक्रियते, आत्मान न प्रका” 
शयतीत्यथेः; प्रकाशरूपतया तूसनत्यात्त स्य प्रकाशत 
पवेति चेदिर जीव; न हि यमपि काने कमैतयेव प्रति- 
नासमान स्वसंवेद्य ळूमः; शान खय प्रतिभासत इत्यादा- 
चकर्मकस्य तस्थ चकासनात्‌ । यथा तु हान स्वं जानामीति 
क्मेतया5घि लञङ्गालि , तथा प्रदीपः स्व प्रका शयतीत्ययमपि 
कमेसखा प्रथित पय । यस्तु स्वात्मनि किया वबेरोधो दोष 
उञ्गावितः- सो व्युक्त; अनुभवस्िद्धे ऽथे बिरोधासिद्धेः ;  घट- 
मद्‌ जानामि? इत्यादी कतु ऋमेवद्‌ ङसेरप्यवभासमःनत्वात्‌ 1 
स्या० १9 स्छोक । (अतीम्छियान्‌ घर्मास्तिका या55दी न्‌ दुश्मस्या 
न जानातीति “ छुउमत्य ' शब्दे तृतीय भांग १३३६ पृष्ठे उक्तम्‌) 
( २३ ) अथ झानिनोऽञ्ञाननइच निरूपय'नाह- 
नीवा ण भते ! कि णाणी, किं ऋणणाएी ! । गोयपा 1 


जीवा णाएी वि, अएणाणी बि । जे णाणी, ते अत्ये- 


(१०७३ ) 


याण 


ऋअभिधानराजेन्डः | 


णाग 





गड्या उयणाणी, अत्वेगइया तिणाणी, ऋत्थेगश्या च- 
उद्याशी, ऋत्थगइया एअशाशी । जे दुयणाझी, ते 
आभिजिब्रोडियणाणी य, सुयणाजी य जे तिध्याणी, 
ते आभिणिबोडियणाणी, सुयणाथी, ओधिशाली । 
अइवा-आभिणिकोहियश।णी, सुयणकी, मएएज्जबणा- 
णी | जे चउणाणी, ते आभिणिबोड्यि्याणी, सुय- 
शाशी, ओहिद्याशी, बणफ्जबशाणी । जे एगणाणी, 
ते नियमा केवल्णाणी । जे अधाशी, ते अत्धेगश्या दु- 
अएणाणी, अत्थेगइया ति्एणाशी । जे इश्रएणाणी, 
ते मइभखाशी य, सुयअणाणी य । जे तिअएशाणी, ते 
मइ अाशी, सुष असा।णी, विनेंगणाणी । 
(२४) नेरथिक जौवानधिकृत्णा 35दह- 

ऐरड्पाण भते ! किं णाएी, अध्याणी ! | गोयमा ! 
शाणी ति, अणी वि । जे खाणी, ते नियमा ति- 
एणाशी । ते जडा- अज्िणिवोहियणाशी, सयणाणी, 
झोशिणाणी । जे अशणाशी, ते अत्थगइया छअएणा- 
एी, अत्थेगशया विग्राप्ताणी, एबं तिति अयणाणाई 
भयशाए । 

हंइ उ नारकाथिक।रे-' जे नाणी, ते नियमा निपाणी ” 
इति | सम्पगरह्टिनारकाणो जञवप्रस्यथमवाधिश्षः नमस्तीति ऋत्या 
ते नियमात्‌ बरिक्कानिनः। “ जे डरणाणी ते अस्येगश्या ढु- 
भ्रष्पाणी ” इति | कथमुच्यते ? । अखंशिनः सन्तो दे नार केश 
श्पच्चन्तै , तेभामययाततकाबस्थाां धिभक्षामाबादादयमेत्रा- 
कानदर्यपमिति ते घ््यश्ञानिनः । ये तु मिथ्याइह्िसंझिम्य जरः 
शन्ते, तेषां भवप्रत्ययो विज्ञङ्गो भबवीति ते5कृएनिन: । पतदेव॑ 
बनिंगलयन्नाइ--( एच तिस अस्याणाएि अग्रणाए सि) 

सुरकुपाराणं चेते ! कि गाणी, अषा] ? । जहेव 
आेरश्या तद्ेब तिणि गाणाणि नियमा, तिणि अझालि 
जयणाए, प्ण जाब यशियङ्रुमारा । 

पुढबिकाइधाणं- जते ! कि णाणी, अणएणाणी ? । 
गोयमा ! नो जाणी, अपाणी । नियमा छुअझाणी-मति- 
अणाणी, सुपअ्झाशी य | एवंण जाव वहास्सश्काइया | 

(२५) डीन्धिया: सिरूपर्यन्ताः- 

बेईंदियाणं पुच्छा | गोषमा ! साशी'त्रे, अझा शी बि | 
नेणाणी, ते शियमा इुँज्याण। । ते नहा-आमिशिषोदि- 
यशाणी य, सुयणाशीच। जे अएशाणी, तेनियप्चा दु अ- 
णणाशी । तं जहा-मइअ एथाणी य, सुयअण्णागी य | 
एवे तेशदियचउरिदिय। वि । पंश्विदियतिरिक्सजोणियाणँ 
पुच्छा ?। गोयमा ! खाणी त्रि, अएणाणी बि । जे 
जाए, ते अत्थेगश्या दुराणी, अत्थेगइयातिशणाणी । 


एवं तिएणा णाणायि, तिणि अएणाणाणि मयशाए । 
४६४ 


पणुस्सा जहा जत्रा तहेब पंच णाणाई, तिथि अपा- 
शाशि जयणाए | वाएमतरा जहा शर्या, जोशसियबे- 
माणियाणं तिएण णाणाई, तिशिण अएणाणाई नियमा | 
म्सिरधाणं भंते ! पुरा" । गोयमा ! णाणौ, नो अफागी) 
निषमा एगणाणी, केवलणाणी । 

( बेशेदियाणमित्वादि) ट्वीन्छियाः केडिट्‌ झालिनोऽपि सासा- 
हनसम्यग्द शनभावेनापयाधकावस्थायां नखन्सीस्थत सष्यतेः 
(नाएी चि, अरणाणी खि सि) अनन्तरं खीवऽऽदिषु पर वश- 
तिपद्ेषु क्रान्यक्वानिनश्विग्तिताः । 

(२६) अथ तान्येच गली न्छिय काया5ऽदि छारेघु चिम्तयश्वाट- 

निरियगइयाणं जते ! जीवा किं गाणी, अएणाणी ?। 
गोवमा ! शाणी बि, अएशाएी बि, तिशिण खाणार 
नियपा, तिक्षि अएशाणाई भयणाएं । तिरियगइयाए 
भैते ! जीबा किं शाणी, अएणाणी ? | दो शाणा, दो 
अघणाणा नियमा । अएस्सगश्याष भेते ! जीवा 1% 
णाणी, अध्याणी 1 । तिणिए णाणाई ज्ञयणाए, दो 
अएणाशाई नियमा । देवगतिया जहा निरयगतिया । 
खिद्धगइया णं नेते ! ?; जहा पिछा। 

शत्यादिद्वाराण चैतानि- 

५ गश्इदिप य काप, सुहु मे ए ञ्जत्तप भवत्ये य । 

भब्क्षिद्धिए य सन्नी, द्धी चबश्नोगजागेय ॥ १॥ 

झ्वस्सा कसाय चेष, आहरे नाणगोयरे काले । 

अंतर अप्पाबलुयं, च पञ्चबा चेह दाराई ॥ २।॥ ” 

तत्र आय निरये गतिभाधनं थका ते निरयगतिकाः, तथाम 
च सम्यग्दृष्टथो, मिथ्थादष्ट्या वा झानिनोऽक्ानिनो चा ये 
प ञ्चेरि जलिय कञनुष्ये उपो नरके उत्पत्तका मा अन्तरगदो घतेस्ते, 
ते निरयगतिका बिवरक्धिताः,एतत्मरयो ज़नत्वादू गति ग्रह स्थोति। 
( तिफण णाणाई नियम त्ति) अवधेसै वपत्य यत्वेनान्त रगता- 
यपि भावात | (लिशिय अपफाणाई नयणाप त्त ) अ्स्तक्षिनां 
नरके गनकूतां द्वे अझ्ञाने, अपर्याधकस्चे बिमइषयाभावास्‌। 
सडिनां तु मिथ्यादष्टीनां जरा णि श्रज्ञानानि, सवपत्ययविज्नड्ठा- 
स्य सद्भाघात्‌ू । अतस्त्रीणि अक्लनानि भजनयेत्युन्पत इति 1 
( हिस्यियश्याथ -लि ) तियैच्ु गातर्गमनं येथा ते तिथे- 
गातिकाः, सेख तइधान्तरालवर्सिनाम (दो णाण त्ति ) ख- 
म्थग्‌इ्यो डि अयधिङाने प्रतिपतित पव तिर्य गच्छन्ति, 
तेन तेषां दे एब झाने ( दो अत्नाणेति ) मिथ्यादझूयों $पि वि- 
भङ्गक्काले प्रतिपातित पव तिर्यकु गच्छन्ति, तेन तेषां द्वे अ= 
ज्ञाने इत्ति । ( भशुस्सगश्यःणाम््यादि ) (तिक्षि नाणाई भय* 
णाए स्ति) मनुष्यतो ति गच्छन्ति केस्िएकानिनोउकिना 
सङ्घ गर्जति, तीथेकरवत्‌ काचचच तद्विमुच्बन्ते, केषां 
चीणि त्रा द्वे चा कामे स्थातामति, ये पुनरश्षानिनो मनुष्यगला- 
छुत्पत्तफामास्तेषां प्रतिपतित एच विन्नङ्के तत्रात्पात्तिः स्याद्‌” 
सत रक्तम्‌ । (दो अन्नाणाइ नियम त्त ) ( देवगश्या जहा 
निरयशइय स्ति ) देवग्ली थे झानिनो यातुकामास्तेपामवाओ 
मैंदछात्ययों येबायुःघथन्रस मय प्वोत्पद्यते, असस्तेत्वां ` 
कध्णामिदोच्यसे-“ तियिण नाणाइं नियम खि।े 


( एक्का) 


गाए 


सिनस्तेऽलेङ्म्प उस्पच्चमाना द्वघङानिन्भेऽपयोततकस्दे विम- 
क्रस्याभाखात्‌ , संक्चिभ्य डपद्यमानार्तु ऽयङ्ामिनो भवप्रत्यय- 
चिभङ्गस्य सङ्गायात, अतस्तेषां नारकाणामियोच्यते- “ ति- 
शि अन्ताणाइं जयणाय कि ” ( सिरगर्याण इत्यादि ) यथा 
सिद्धाः केबलङ्ानिम पव, प सिकिगतिका अपि घाड्या 
इति भावः | यद्यपि च सिद्धानां सिख्िगतिकाना चाम्तगस्य" 
भाबादू न विरोबो5स्ति, तथाऽपीढ्‌ मतिऽारषलःऽऽ्यातम्षास्‌ 
से दाराताः, एवं छाराम्तरेस्बपि परस्परान्त सावे अप त्ञद्विशे- 
आपेत्तयाउपोनयकरप भाखनी यामति । 
( 25 ) अथेन्धियङ्घारे- 

सइंदियाएं जेते | जीका किं णाणी, भणणाणी ?॥ गोय- 
था चत्तारि नाणाईं तिएण अएणाणाई भयणाएं । 

एगिंदिया हं चेते! जीवा किं णाशी, किं असाणी 1, 

जहा पुढ विकाइया | वेशेदियवेशंदियच उहिंदियाणं दो एा- 
णा, दो अएएाणा नियमा । पंचिंदिया जहा सईदिया। 

उीणदियाणे मंते ! जीवा किं शाणी,किं अएणाणी !, 
जहा सिच्दा ॥ 

( मह वेयेस्यादि ) सेन्फिया इन्छ्ियोपयोगबन्तः, ते च झानि- 
नः,अक्लानिनस्य । तत्र क निनां अत्वारि क्वानानि जजनया,स्पादू दे, 
श्यातु त्रीणि,स्यात्‌ चत्यारि।केत्रन्नझान तु नास्ति,तेषामतीग्छि- 
यहानत्वात, त्थ द्वयादि भः वस्ध ज्ञानानां लब्ध्यपेकूवा, लभ- 
योगापङ्कया लु ख्येष मिकदै कमेत शानम्‌ । अझ्ानिनां तु त्री- 
घयज्कानानि भजनपैव, स्वादू दे, स्यात्‌ त्रीणीति । (जहा पुढवि- 
काइय खि) पकेन्छिया मिथ्याहष्िस्वादक्ष। निनः, ते च दघ्ना 
पढेत्यर्थः । ( वेशदियेत्यादि ) पत्रा ढे कनि खासादनस्तेषृत्पद्यत 
इति कृत्वा सासादनश्चोत्कृष्टतः षरावलिकामानः, अतो द्वे 
हाने तेषु ब्रश्वेते इति ! ( अणिदिय त्ति) केवलिनः । 

(४९८) क।यद्वारे- 

सकाइयाणं भते! जीवा कि णाणी, अछ्ाणी ! । 
मोयपा ! पंच नाणाई, तिक्ति अएणााई जयणाए । पुढ- 
विकाइया० जाब बणएास्सइकाइ्या, नो नाणी, अझ्ाणी, 

[नयमा दुअक्षाणी | तं जहा-मइअछाणी य, सुय ञ्छ 
छी य । तसकाइया जहा सकाइया । अकाइयाएं भते ! 
जीवा (क शाणी, किं अझाणी 7, जहा सिखा ॥ 

( सरकाइयाणमिस्यादि ) सह कार्‍येनोदारिकाठ देना शरी- 
देण पृथिव्यादिपद्करायान्यतरेण चा कायेन ये ते सरकायास्त 
पव सकायिकाः; ते च केब्रलिनोऽपि स्युरिति सकायिकानं 
सत्यस्दर्शा पञ्च झानानि, मिथ्यारशा तु जीएयङ्कानाने भ- 
ज्ञनया स्युरिति । (अकाइयाखं ति ) नास्ति काय उक्तक्रक्कणो 
यथां तेउऋा या।, त प्चाकायिकाः सिद्धाः । 

(२८) सङ्मद्वारे- 
सृहूमाणं भंते ! जींना किं णाणी, किं अग्याणी ?; 
जहा पुढबिकाइया । बादराणं भ॑ते ! जीवा किं शाशी, 
किं अछाणी १, जहा सकाइया । नो सुहुमा नो बादरा णे 
चेते ! जीता ?, जहा सिजा ॥ 





श्राज्ञिधानराजेन्द्रः । 


काण 





€ जदा पुढविकाश्य सि) द्पानिनः सुष्मा? मिड्याहषटिस्वा- 
दिस्वर्थः' । ( जहा सकाइय र्त) बादराः केचलिनोऽपि आ- 
अम्तीलि कृत्वा से लकायिकयञ्चजनया पञ्च इंपनिनकपक्ालि- 
नग्न वाच्या इति। 

( ३० ) पयातकद़रे- 

पज्ञत्ताण भते! जीवा किं णगी, किं अध्याणी !। जहा 
सकाइया। पज्जत्ता छे जते! नेरइया कि शाणी, किं अभा- 
णी ?! तिप्ति नाणा, तिछि य अप्याणा नियमा जहा नेरइ- 
या, एई० जाव यणियकुमारा | पुढविकाइया जहा एमिंदि- 
या, एवेए जाव चडरिंदिया | पञ्जचाणं मंते! पेचिदियति- 
रिक्खनोणिया कै णाणी, कि अछ्ाणी !। तिथि णाणा, 
तिणि अग्याणा जयण।ए, मणुस्सा जहा सकाइया वाण- 
मंतर जोइसियवेमाणिया जहा नेरश्या । अपज्त्ताएं 
भेते | जीवा कि णाणी, किं अफागणी 11 तिछि एाणा, 
तिसि अ्याणा नयएाए । अषज्जत्ता णं भते ! नेरश्या 
किं णाणी, किं आएत ?। तिस णाणा नियपा, तिपि 
असाणा जयणाए, एच जाब थीशयकुपा रा, पुढविकाइ- 
या० जाव वएस्पइकाश्या, जहा एशिदिया । बेइंदियाणं 
पुरा ?। दो णाणा, दो अष्पाणा नियमा, एवं० जाव 
पार्चिदियतिरिक्खनोणियाएं अपञ्ञत्तगाणं जते ! मणुस्स्ता 
कि णाणी, किं अध्पाणी ? । तिल नाणाई जगणार, दो 
अछ्ाणाई नियमा । वाणमंतरा जहा नेरईया अपब्नत्तगा, 
जोइलियरेमाणियाणं तिणि माणा, ति अध्माणा 
नियमा । नो पजत्तगा, नो अपज्ञत्तगा भं भते | जीवा किं 
शाणी, किं अथ्ाणी १, जहा क्षिद्धा ॥ 

(जढा सकाइय क्षि) पर्याप्तकाः केधञ्चिनोऽपि स्युरिति ते सका- 
-यिकवत्प्योकपरकारेश वाच्याः, पर्याप्तकद्वार पब अतुर्विशतिद्‌" 
एडके पर्यात्तकनारकाणां (तिनि य अश्लाणा णियम तत्ते) अघः 
यातकानामेयासंङिनारकाणा विम ङ्गामाच इति पया का वस्था- 
यां तेघामङःनत्रयमेत्रेति । ( पवर जाच चउदिदिय क्ति) 
द्वील्द्रियत्रीन्द्रियच तु रिन्द्रिया: परयाप्तकाः, घ्यङ्कानिन एवेत्य- 
शै: । ( पञ्जा णं मते ! पॉचिदियतिरिक्खेत्याद ) पर्वाप्तक- 
पश्चेन्द्रियतिस्श्वामवर्धिजिंभज्े चा केवाख्ित्‌ स्यात्‌ , केष) ञ्चिः 
त्युमनीति जीणि झानानि, अज्ञानाने वा दे चा क्काने अक्ञाने चा 
तेषां स्यातामिति । दिइदियाणं दो णाणेत्यादि) अपर्यी्षकद्वी- 
न्डियाऽऽदीनां केषास्विन्सासादनसम्पग्रशेनस्य सद्भाचादू द्वे 
कोने, केषाञ्चित्‌ पुनः तस्यासङ्गावाद्‌ द्वे पदाङ्ञाने, अपना 
यौप्तकमलुष्पाण पुनः सम्यग्टशामवक्चिमाये णि झानानि, 
यथा तीर्थकराणां, सद्भावे तु हे ज्ञाने, मिथ्यादर्शा तु बे 
पवाझाने, विभङ्गस्यापयस्िकत्ये तेषामभावशत्‌ । अत एबो- 
क्तप्र-( निस नाणाई भयणाए, दो अस्याणाइ नियम क्षि ) 
( वाणमंसरेत्यादि ) व्यन्तरा अपयौप्तका नारका शत जिल्ञाना 
डचझानारूयज्ाना वा खाच्याः । तेष्वण्यसाझज्य उत्पद्य मानाना- 
मपयीक्षकानां बिमङ्गामाबात्‌, शैधाणां चआवधेविंभड्रस्य वा 
ज्ाचाव । ( जो शसियेत्वा (दे ) एवेजु हि संश्लिम्प पवोत्पद्यन्ते, 


(११४७५ ) 


सा 
सेवां चापयसकर चि भवप्रत्ययस्थाच योद भङ्गस्य चाचड्य 
भाखात्‌, त्रीणि ज्ञानान्यक्षानानि दा स्युरिति । म 
अपउजसग सखि) सिख: । 

(३१) सचस्थचारे-- 
निरयभवत्याएं भते ! जीवा के णाणी, अखाणी !, जहा 
निरयगइया । तिरंयनवत्थाएं भते ! जीवा कि शाणी, 
एणापए्ी १ तिएिण शाणा,तिएिण अएगाणा भयणाए, 
मणुस्सभत्रत्था जहा सकाड्या | देवभवत्थाणं अते ! 
जहा निरयभवत्या, अभवत्या !, जहा सिंग्दा ॥ 

( निर्यभदस्थाणमित्याडि ) निरयजवे तिष्ठन्तीति निरयज- 
खस्थाः प्रप्तोत्पात्तस्थाना:, ते ख यथा निरयगलिकाः त्रिक्ञानाः, 
ह्यकानारूयकाना श्वोक्ताई, तथा वाच्या शाते । 

(३२ ) अउ्यह्वारे-- 

भदासिद्धिया र भते! जीत्रा कि शाणी, अणणाणी !, 
जहा सकाइया | अनव सिद्धियाणं पुच्छा ! | गोंयमा ! नो 
शाणी, अएणाणी, तिणिण अएणाणाई भयणाए, नो 
भव[(सेर्या, नो अजत्रसिद्धिया आवा जहा सिद्ध 
भव/जिद्धिकाः फेबल्चिनोंउपीति ते सकायिफ़चट भजनया 
पञ्चका।माः, तथा याब्रत्सम्पकर्मा न घ्रतिपन्जास्त। वद्गजमयैत 
उस्ङ्ानाश्ा याच्या दाते । श्रसमवाखाळकाना त्यज्ञानत्रय भज्- 
नया स्यात्‌ , सदा 1मथ्याह छित्वा तेषाम्‌ । अत बक्तम-“नो 
जाणी, अएणाणी ” इत्यादीति | 

(३३) लाशिद्वारे- 

सीण पुच्जा ? । जहा सईदिया, अमशणी जहा बे६- 
दिया, नो सही, नो मसएणी, जहा एपेज्दा । 

झानानि चत्वारि जज़नदा, अक्षानानि ख ऋणि तयैवेत्यर्थः 1 
( अस्वक्षी जहा वेइदिय स्वि) अपयेध्तकावस्थायां झानद्धय- 
क्रॉप लासारइनतया श्यात्‌, परयाप्तकाच स्थाया त्वज्ञानद्वय म तत्य - 
चः । भ० ८द्ा० उ०। (झब्यिनदा 'लार' शब्दे दर्शयिष्यन्ते) 

(३५) लब्धिद्वारे- 
गावार्झा्याणं जते ! जीवा किं णाणी, अ- 
एणाएी ? । गोबमा ! णाशी, नो आएणाणी , 
झत्थेगश्या छुणाणी, एवं पंच णाणाई भयणाए । 
तस्स अक्षन्दियाण भत | जीवा किं णाणी, अपाणी १ | 
गोयपा! शो णाणी, अधाशी, अस्थेगश्या दुअग्माणी, 
विक्षि अकाणाई भयणाए | आभिणित्रोहियशाणलर्दि- 
याणं जेते ! जीवा किं एणी, अणाणी ! | गायमा | णाणी, 
एो अप्याणी, अत्यगश्या दुणाणी, चत्तारि शापाई 
जयणाए। तस्त अन्नब्द्ियाणं जते! जीवा [करि शाणी, 
अएएाएी || गायमा ! णाणी बि, अझाणी बि । जे णणी,ते 
नियमा एमणाणी, केवल्लणा भी । जे अफ्षाए।,ते अत्ये गइया 
दुअएणाएी, तिपि अएणाणाइई नयणाए्‌ । एवं सुयणा- 
णक्षाद्धिया जि । तस्म अक्चद्विया बि जड़ा आनििबो- 
हियणाणस्त दोच्दिय । ओहिणायरुर्धियाणं पुच्छा १ । 





ख्राभिधानराजेन्च: । 


गा 





गोषमा ! णाणी, णो अणणाणी, ऊत्मगइया तिएणाणी, 
अत्येगहया चनणाणी, जे तिप्माणी, ते आनिण्बोदि- 
यणाणी, सुयणाणी, ओहिंणाणी । जे चछणाणी, ते आ- 
निणिबोह्यिणाणी, सुयग्धाणी, ओहिणाणी, मणपञ्ञकन 
ए1एी । तस्स अलाळियाशं पुच्छा ? | गोयमा ! शाणी वि, 
शाणी वि, ओह्िणाणवज्ञाई चत्तारि णाणाई, तिक्षि 
अणणाणाई जयणाए | मणपञ्जत्रणाणल!क्यांण पू- 
च्या 11 गोयमा | णाणी, णो अएएाकी,अस्येगइया ति“ 
एणाणी, अत्थेगइया चउणाणी जे विषयाशी, ते आा- 
निणिबोहियक्षाणी, सुयणाणी, मणपञ्जवणाणी। जे च- 
उणाणी, ते आज्ञिणित्रोहियणाणी, सुयणाणी, ओहि- 
णाली, मणपञ्रशाणी। तस्म अन्नद्धियाएं पुच्डा 11 
गायमा ! शाशी बि, अएणाणी वि | मणपजवणासत= 
ज्जाई चत्तारि शाणाई, तिएिण अएणाणाई नयणाए । 


केबल याणञ्जस्चियाणं जते | जीवा कि णाएी, अ~ 


शणाणी ? । गोयमा ! णाही, णो अएभाणी नियमा 
एगणाणी, केबन्नणाणी | तस्त अन्नद्धियाएं पुच्या ? । 
गोयमा | शाणी वि, अषाशी वि, केबञ्षणाणवज्जाई 


चत्तारे एाणाई, तिपि ऋणणाणाई नयणाएं । 
ऋणणाएणलद्वियाणं भते ! पुच्णा 1 । गोयमा ! 


नो शाणी, अग्माणी, तिथि अप्राणाई जयणाए । 
तस्स अन्नस्द्ियाणं भते ! | गोयमा ! णाणी,नो अस्सा- 
शी, पंच नाएाई नयणाए , जहा अएणाणस्स लादि” 
या अज्नष्छिया नणिया, एवं मझअएणाणस्म, छुयअ- 
एणाशस्म य ल्या अलाद्विया य ज्ञाणियव्वा। विर्ज- 
मणाणालर्चियाणं तिणि अएणाणाई नियमा । तस्त 
अन्नच्दियाएण पंच णाणाई नयणाए, दो अशणाणाई 
नियमा । द॑सणलञ्चियाणं जेते ! जीवा किं शाशी, 

एणाणी ?। गोयमा ! खाणी बि, अणणाएी बि, पंच 
णाणाइई, विक्रि अएणाणाई नयणापए । तस्स अला - 
याणं भंते ! जीवा कि खाणी, अएणाणी ?। गोय- 
मा! तस्स अलाद्विया नस्थि | सम्मदंसघालाज्याएं पंच 
नाणाई जयणाए । तस्स अलख्यियाएं तिथि अणणा- 
णाई ज्षयणाएं | भिन्चाईसणक्षस्टियाणं भंते | पुच्छा ?1 
गोयमा ! नो नाणी, अक्राणी, तिणि अध्याणाई जयणा= 
ए । तस्स अद्याज्धयाणं भते ! कें पाणी, अएणाणी १] 
गोयमा ! णाणी जि, अणएणाएी बि। पच नाणाइ, पाम 
ऋएणाणाई ज्यणाए | सम्माप्च्छादंसगलर्टिया अल 
[रिया य जहा मिच्छाईसणर्लाष्धिया अलदिया य उहेव 
भाणियन्वा । 


(१०७३) 


ग्याप 
( लस्ल 'अलस्ियार्ण ठि ) तस्थ ज्ानस्य आअलब्धिका | 
अन्तो, कानलब्धिर दिला इत्यर्थः । ( भामिणिषोदियणाणेत्या- 
दि) आजिनिकोधिकझानन्नब्धिकाना चत्वारि क्ञाननि भज. 
जया, केवक्षिनो मास्त्वासिनियोाधथिकरळानमिसि । मलिङ्कान- 
स्यासब्धिकास्तु ये झर्णननकतै केयलिनः, ते चकल्लानिन पब; ये 
त्यक्कानिनस्ते ऽ क्कानद्वयघम्तो का नत्रख्खम्लो खा; पब खुलेडधि। 
( झोदिणाणलबोत्यांदि ) शबधिक्त नलब्धिकाः घिङ्गानाः, 
केवलमन पर्याप्रसद्भधाचे चतुशाना घा; केवलाभावात, 
अविक नस्य्लध्यिकास्तु ये क्लानिनस्ते हडिङाना म- 
रिक्षुतलाबात्‌ , त्रिक्लाता था मतिङ्ुतमनःपर्खोय ताखास्‌ , एक- 
काना खा केतरञ्चमाचस्‌ । ये त्यक्षामिनस्ते डघङाना मत्य- 
क्लानजुताक्रानजायात, प्र्यक्षाना खा श्रयम्थाप भावात । 
( मणपञ्जतरेत्यादि ) मनःपरयेयक्लानश्रब्धघिकासिछाना:, भन्न्रि 
केवलासायात, असुझोना था केवलस्येबांभावात । सनःप- 
येयङ्कानस्यालब्धिकास्तु ये हानिनस्ती दिक्कानाः, श्राद्यवयमा- 
शात्‌, निकामा च! आधन्रयज्ाचात्त, एकक्लाना चा क्रेसल- 
स्येव भायात, ये त्वकङ्कानिन ते डयज्ञाना आद्याङानद- 
खभाचात्‌, अ्यङ्काना घा अक्वानवयस्यायि भावात्‌ ¦ ( केव- 
लनाणेल्यादि) केखलक नस ब्धिका एवाझनितः:,ते च केवल का- 
निन णव, केयजञ ह।नस्यासब्चिक!रुनु ये झानि नक्लेधाम।डाका न- 
क्यं तत्त्रयं मतिशतमनापयायशज्ञानानि चा केचअङ्वानबर्जालि 
चत्वारि च! झानानि भर्कनति । ये च्वक्कानिनस्तेपामाद्यमङ्का- 
नयं, तत्रयं था भनतीत्यिचं भजनाञ्वसेयेति । ( अलः 
द्धियाणमित्यादि ) अझाललन्धिका अङ्कानिनस्तेषां च श्री. 
श्यङ्ञानानि भजनया, द्वे भझाने, जीण था अङ्कानानोत्यशः । 
अझान।लश्पिकास्तु झानिनस्तेपां च पख कानानि भजनया 
पूर्वोभइ शितया वाच्यानि । ( जहा अ्रष्माणेत्यादि ) ऊ ्ानल्व- 
ब्थिकानां त्रीणि अक्क नानि नज्ञनयोक्तानि, मत्यङ्ःन श नञ्चान- 
लन्चिकानाभषि तानि तथेच । तथा अ्रज्ञानालब्धिकानां पञ्च 
ज्ञानानि मजनयो कानि, मत्यद्ञानक्ष॒ुवाज्ञानलब्धिकानामाप पञ्ज 
शानानि सञ्चनबैव वाड्पानीति । ( बिनेभेत्क्रादि ) विजड़कन- 
लब्धिकानां तु त्रीशयक्वानानि नियमास , तद्‌ञ्ञब्धिकानां झाः 
निनां पञ्चे झ्ानाने भजनया, अनिस च द्वे अशाने निय. 
मादिति । ( इंसणलछीत्यादि ) दशेनेलन्धिकाः अ्रद्यन- 
भातरलब्धिका सत्यर्थः, ते च सम्यकू श्रद्धाचचन्तो क्लानरः, 
सदिठरे स्व्ञानिनः, सत्र झाखिना पञ्च कानानि भजनया, अ- 
ङानिना तु त्रीएयक्काना'नि भजनयेेलि । ( तस्स श्रर्घाझिय़ा 
नरिथ तत ) नस्य दर्शनस्थ येषामलड्धिः, ने न सन्न्येत्र, सघ" 
जौचानां रुन्तिमात्रस्य।क्िस्यादिति । ( सम्मद्ंसणत्रद्धियाणं 
उति) सम्यग्हक्रीनःम्‌ । ( तस्म अजक्ियागसित्याद्वि ) तस्था - 
कब्विकानां सम्पगररीतस्यालब्धिमतां. मिश्याइष्टौ-- 
नां पश्रद्ी नां च तीय यङ्कानानि अजनथ!, यलो मिथरष्टष्टीनाम- 
स्यकानभेत्र तास्चिकसद्वाध्ाह तुत्वाद म अस्मेति । (भिच्ट्ाद ्तण- 
लञ्चिञ्याण ति) मिथ्म!दष्दी नाप + ( तरस अत्र्धिषारपामेत्यादि ) 
तस्पालब्धिकानां मिंथ्याद्‌ दीन स्यासन्थिभतां सम्यम्डशरीनां मि- 
अदीनां य मेण पञ्च झानाने, औएयङ्ानानि च भज- 
नवेति । भर 0 श० २ उ० । (निर्ग्रन्थानां ' !णिरगंथ ' शब्दे 
तद्या सूशतानां ' सजय ' शब्दे वक्तव्य; ) 


चरिचद्राद्धियाणं चते! जीवा किंणाणी, अएगाणी ? | 


अभिधानराजन्डः | 


गाण 


गोयमा | पंच नाणाई भयणाए, तस्स श्रलद्धिआएण 
मणपञ्ञकणाणबज्ञाई चत्तारि नाणाई,तिहिश अएएाएाई 
नय्य।ए | सामा$फ्चरिततटाद्याणं मंते ! आदा करि 
खाणी, अएणाणि ?। योयमा ! चत्तारि णाणाई नयणाए, 
तस्स अल्लष्टियाणं पंच नाणाई, तिऐिण य अएणाचाई 
भयणाएं | एव जहा सामाइयचरिचलाद्विया लाळ्या य 
लणिया एबं० जाव झइअस्वायचरित्तलद्धिया अलद्विया य 
भाणियच्वा, नबर अह क्वाय सरित्तञ्चच्टियाणं पंच नाणाई 
भयणाप्‌ । चरित्ताचस्श्िलस्याणं चते ! जीद। कि 
खाणी, अएएाएणी ? । गोयमा! नाणी, नो अण्णाएी, 
ऋत्येगशया दुनाशी, अत्येगडया तिएणाशी,जे दुनाणी, ते 
नतिणिबोहियशाणी, सुयशाणी य । जे तिएणाएी, वे 
आनि एबोहिषणाणी य, सुयणाधयी य,ओहिणाणी य । तस्स 
अद्नद्धियाणं पंच नाए।इ, तिणिश अएणाणाई भयणाए । 
( चारिसलर्याशमित्यादि ) अरित्रलम्धिका झानिन पव, 
तेषां न पञ्च झानानि भजनया, यरः केवस्यपि चारिक्रौ, 
अन्तिलब्धिक।म्तु ये ज्ञानिन स्तेषां सनःपरय बब जानि चत्यारि 
झानाति भजनय। नयन्ति, कयमछयतत्बे आद्यं क्लानद्वयं, तत्त्रयं 
था; सिद्धत्वे च केबलक्कानं, स्िड्धानामपि चअस्त्रिलबियि- 
शुल्यत्वाल्‌ , यतस्ले नो चरित्रिणो नोउचरित्रिण इति | ये स्त्र- 
क्ानिनस्तेषां भीएयकानानि जज़नया । ( स्वामाइयग्रेत्यादे ) 
सामायिक नररिप्र॒लब्धिका झानिन एत, तेष स फेवलहन- 
घजोनि चत्वारि झानानि भज्ञनवा, साभायिकबण्निल।स्थ- 
कास्तु ये झानिनः तेषां पञ्ज कानानि भनया छेद्रोपस्था- 
पनीय।5ऽद्‌ भवेन, सतिङभायेत का; थे त्दक्षाननः तेचं त्री” 
एयल्चानान न जनया, प्ये छदो पस्थापनी या55दिर्तनि याच्यम्‌ । 
एतयेजा 5 ऽह -( प्त्रमित्यादि ) तत्र बढो पस्था पनी $$ चरि- 
चत्रय क्षष्घयो शालिन एव,तेषां ३ 5ऽद्यानि चत्वारि झाःनर्गने भ- 
जनया, तद्क्षव्धयो य थाखयालचररिता लब्ययश्च ये क्षानिनः,लेषां 
पञ्च झानाति मञ्चन, ये त्वशञ्चानिनस्सेधामङ।नत्रय जजनभेय, 
यथा $ इख्या तचा रेभ ल ब्धिकानां तु विशेषोऽन्ति, अलः तइशे- 
नाथाऽऽद- ( नवरमहकखस्तायेत्फाद ) सामाथयिका $5दिज्ञारप्षच- 
तुष्यलब्धमता उन्मस्थत्येन चत्वायेतब्र झानानि भजनया, यथा- 
स्यात चरित्र अब्धिमर्ता छुछस्थेतरभावन पञ्चापि भजनयां 
भचन्वीति तेषां नयैव ज्ानि उक्तानीति । “ चरिसाथरि- 
त्त ” इत्छादौ ( तस्स अन्नद्धिय त) चरिच्राचरित्रस्थासब्धि- 
काः श्वावक्रादन्ये ते च ये ई।निनस्तेषां पञ्च झामानि भजन- 
या, ये त्वक्लानिनस्लेषां घीपयङ्कानानि भजनये घ । 


दाणळारूयाणं पंच णाणां, तिथि अझाणार्‌ नयण।ए | 
तस्स अलाद्धयाएं पुच्छा ?1 गोयमा ! नाणी, नो अ~ 
न्राणी [णयपा एगणाणी केवञ्जणाणी। एबं० जाऊ वीरि- 
यक्षाद्धिया, अक्षाद्वेवा आगियच्वा । इाञ्जतरीरियल्धियाणं 
ति णाणाइई, तिणिए अछाणाई नयणाए । तस्स अ- 
यस्यायं पंच नाणाई नयएाए । पैडियवीश्पिन्नज्ियाएं 


( १७४७ ) 


फाए 


श्रभिधानराजेन्द्रः । 


शाक 





पच नाणाई भयणाए । तस्स अक्षाद्वियाशं ङ 
फवञ्ञाई नाणाई अएणाणाई तिथि य जयणाए । बा- 
क्पेमियदीरियलदियाएं तिणि नाणाई भयणाए । तस्स 
अला रया पंच णाणाइई तिऐिण अएणाणाई जयणाए । 

(दाणलञ्रियाणमित्यादि) दानानतरायकुयक्यों पशमाह नि दा- 
तब्ये लस्धिर्येषां ते डारूलब्धयः, ते च झानिनो-ऽक्ानिनश्च । 
तत्र ये झानिनः तेषां पञ्च झानानि सज़नया, केवल शानिनामपि 
दानलब्धियुक्तत्वाव । ये तु अक्कातिनः तेवां त्रीणि अक्लानानि 
भजनयेण, दानस्यालब्धिकास्तु सिराः, ते अ दानान्तरायक- 
येऽपि दातव्यान्नावात संप्रदानासस्यात्‌ दानप्रयोजनाआवा- 
अच दानाखब्धय उक्ताः, ते च नियमात्‌ केयसक्षानिम शति, 
खाभ नोगे/पभोगवीयक्षब्धिः खेतरा । अतिद्शिचाइ-( एवमि- 
त्यादि ) इह खालब्धयः सिरुूानामदोकन्यायादखसे याः | ननु 
दान! 5.ऽद्यन्तरायकयात्केवलिनां दाना उऽद्यः सवैप्रकारेण क- 
स्माश्न जचन्तीति १, उच्यते-प्रयोजनान्नाबात्‌ , कृतकृत्या हि ते 
नगवन्त इति । ( बालबा ट्यक्ञकरियाणमित्यादि ) बालवायस- 
ब्घयोऽसयताः, तेषां च झानिनां त्रीणि हार्नान, अ्रक्वानिनाँच 
अीर्यङानानि भजनया भवन्ति, तदलब्चिकास्तु लयताः, सय- 
तासंयताथ्य, ते च क्वानिन पब; तेषां च पञ्च कानानि भज्ञनया। 
५ परियबीरिय ” इत्यादौ (तस्स अलख्याणं ति) अस यसाना 
सयतासयतानां सिद्धानां चेत्यथेः,तत्रालेयत्तानामादयकानच्रयम- 
झानत्रयं च जजनया, सयताखयतानां तु झानजयं भजनयेत भज- 
ति, सिरू'नां तु केवलक्ञानमेव, मनःपयोयकान तु पणऐकतबीये- 
सव्यिबतामेकति, नान्येघाम्‌ । अत चक्तम-( मणपज्जवेत्या- 
दि) खिहूना च परिरुतबीयोलब्धिकत्बं परिरतबीयवाच्ये 
प्रत्युपक्षणा 5 उद्यनुष्ठाने ्रवुस्यभावात । “ बालपंमिय ” इत्यादौ 
(तस्स अलद्धियाण ति) अश्रावकाणामित्यथे:। 

इंदियह्ण्चियाएं भते ! जीवा कि णाणी, प्राणी १ | 
गोयमा ! चत्तारि नाणाई, तिणिण य अन्नाणाई नयणाए । 
तस्स अलाडियाणं पुच्छा ?। गोयमा ! नाणी नो अएणा- 
शी नियमा एगनाणी केवक्षणाणी । सोईदियलाडियाशं 
जहा इंदियलाडिया, तस्स अलद्धियाणं पृच्छा !। गोयमा ! 
नाणी वि, अप्माणी वि । जे नाणी, ते अत्थेगःया दुनाणी, 

अत्ययझ्या एगनाणी | जे दुनाणी,ते आभिशिवोहियनाणी, 
सुयागाणी। जे एगनाणी,ते केवक्षनाणी,जे अष्म।णी,ते निय- 
मा बुअशा शी | ते जहा-मतिअण्णा णी,सुयअए णा णी। च- 
विंखदियधाएदियञ्ञकियाणं अल्ाब्ियाण य जहैब सोइई- 
दियलछिया अक्षाघ्या । जिब्पिदियक्षीश्याणं चत्तारि 
नाणाई, तिएण अन्नाणाई जयशाए । तस्स अल्लच्याएं 
पुच्छा !। गोयमा ! नाणी बि, अन्नाणी चि । जे नाणी, ते 
नियमा एगनाणी केवलनाणी, जे अन्नाणी, ते थियमा 
दुअएणाशी | तं जहा-मझ्ऋन्नाणी य, सयगन्नाणी य। 
फासिंदियर्लाष्या य, अक्लद्धिया य॒ जहा इंदियलस्या 
अलद्धिया य। 


€ इदियनद्धियाणभित्यादे > एन्खियक्षब्धिका ये ज्ञानिनः, 
डप्‌ 





तेषां चत्वारि झानानि भजनया, केवलं तु नास्ति, तेषां 
केवलिनामिन्डियोपयोगामाचात । ये त्वक्ानिनः, तेपाम- 
शानत्रये भज्ञनयेकेति । इन्छियाब्रब्धिकाः पुनः केक- 
लिन प्रवेत्पेकोय तेषां झानमिति । ९६ सोशदिय इस्या- 
दि ) शक्षोत्रेन्छियश्नब्धय इन्छियलब्धिका इस वाच्याः, ते 
च ये कानितः, ते अकेचलित्दादादशानखतुष्टयवन्तो सज- 
नया मबन्ति, अङ्वानिनस्तु भज्ञनया ज्यक्नानाः, धोप्रेन्छिया- 
लब्धिकास्तु ये झानिनः ते आयद्िज्ञानिन:, ते च अपसयाध्त- 
काः सास्ाद्नसम्यग्दशनिनो विकलेन्द्रिया पकङ्कानिनो वा 
केदसङ्ानिनः,ते डि आओबजेन्द्रियाश्चब्धिका इन्सियोपयोगाभायात्‌, 
खे त्वङानिनः ते पुनराद्याज्ञानद्वयवस्त इति । ( सर्क्खिादिड 
इत्यादि) ्यमथेः-यथा ओत्रेन्छियलब्धिमताँ चत्वारि झामानि 
भजनया, त्रीणि चाजानानि नञ्जनयेय, तदखब्धिकानां चढे 
ज्ञाने, के चाझाने, एक ज इानसुक्तम। पत्र चद्धुरिन्छियस्- 
ब्धिकाना घाणेन्छियञ्षब्धिकानां तदलब्धिकानां च वाच्यम्‌ , 
तत्र चकुरिन्छियल्लान्धिका घाणेन्ट्रिय्तब्धिकाशच ये पञ्चोन्थ्- 
याः, तेषां केवक्षचजानि चत्यारि ज्ञानीनि, त्रीणि चाङानानि 
जजनया, ये तु एविकथेन्छियाः चक्छुरन्छिय्रणेरनिद्रयद्चन्धिकाः, 
तेषां साखादनसम्यम्द्शेननाचे आद्यं झॉनद्वयं, तदभावे रखा- 
द्यमेबाश्ञानद्वयम, चत्तुरिन्धियप्राणोन्ड्रियालडिधकास्तु यथा- 
योग चिद्केकेन्कियाः केवलिनइच, तत्र तरिद्वीन्छियाउउदीनां 
साखादनजावे आदल्लानद्वयसंमवः, तदभावे स्वाद्याङ्ञानद्वय- 
संजवः, केचलिनां त्वेक केनलक्लानमिति । “ जिब्माद्य ” इ- 
त्यादौ ( तस्स अलाधिय त्ति) जिह्कान्नब्धिवजिताः, ते च 
फेवलिन एकेन्छियाश्चेत्यत श्राह--( नाणी वीत्यादि ) 
ये झानिनश्ते नियमात्‌ केबरज्ञज्ञानिनः, येऽझानिनस्ते नि- 
यमादू इधङ्ानिनः, पकेन्द्रयाणा सासादननावतोउपि स. 
उ्यम्द्शीनस्याजाघात्‌ , विभङ्का भावाश्वेति । ( फासिदिय शत्या- 
दि) स्परीनेन्छियलब्धिकाः केवलङानवजेक्कानचतुष्कवन्तो 
जजनया, तथेत्राह्कानत्रयबन्तो बा; स्पशेनेन्छियालब्धिकास्तु 
केसिन पए । इन्द्र यलब्ध्यलब्धिमन्तोऽप्येवंविधा पबे- 
स्यत उक्तम-( जदा इंदिय इत्याद ) 
(३५) उपयोगद्वारे- 

सागारोत्रताणं मंते! जीवा किं णाणी, अध्याणी ? | 
पंच णाणाई, तिथि आअझाणाई नयणाए । आभिणिबो- 
हियणाणसागारोचउत्ताणं भते ! चत्तारे णाणाएं भय~ 
णाए । एवं. सुयणाणसागारोदडत्ता वि। ओहिएाण- 
सागारोतत्ता जहा ओडिएणलम्दिया । मणपज्ञड- 
णामसामारोबडत्ता जहा मणपज्जवणाणशक्म श्िया। केवल- 
णाणसागारोइउत्ता जहा केत्ञ्णाणलख्दिया | मइश्रक्षाए- 
सागारोवउत्ताणं तिक्षि अप्याणाई जयणाए । एवं सुय- 
अफणसागारोवउत्ता वि । बिज्नंगणाणसागारोबछत्ताणं 
विछि अ्रप्ताग़ाई नियमा । अणागारोत्रड्ाणं भते 1 
जीवा किं शाणी, आाणी १ पंच नाणाई, तिमि 
अप्लाणाई भयणाए । एवं चक्खुदंसण अचक्खुदंसण अ - 
णागारोतडत्ता चि, नवरं चत्तारि नाणाईं, तिथि अह्या- 
णाई भयणाए । ओद्विदेसप अप्यागारोवउचाणं पुच्छ ! 


( १८३४ ) 


काण 


अजिधानराजेन्द्र: । 


याण 





गोयमा ! नाणी दि,आपांणो वि,जे नाणी, ते अस्थेगइया 
तिनाएी, ऋस्थेगश्या चउनाएी, जे तिनाणी, ते आन्नि- 
थिवोश्यिशाणी, सुयशाणी, ओडिणाएी । जे चउनाणी, 
ते आभिणिबोदियणाणी० जाव मणपञ्जवणाणी । जे 
अछााशी, ते नियमा तिञ्प्ाणी। त॑ जहा-मइअ्षाणी, 
छुयञ्र्माशी, रिजंगणाणी । केवलदेसण अणामारोतर- 
लत्ता जहा केतन्नणाएल्ञर्धिया ॥ 


( खामारोबड'तता शत्यादि ) भाकारो विशेषः, तेन छट थो 
बोधः स साकारो, विशेषप्राहको बोध इस्थर्थेंः । सस्मिन्नु- 
पयुक्ताः तर्संबेदका ये ते साकारोप्रयुक्ताः ते च झानिनो- 
उक्ानिनक्च, तत्र कानिनां पञ्च कानानि भजनया, स्यात्‌ द्धे, 
क्यात तोणि , स्यात्‌ चत्वारि, स्यादेक, यश्च स्याल्‌ द्वे 
श्स्यादुरुयते, तल्ञन्चिमालमड्रीकृत्य, उपयोगापेक॒या त्वैक- 
दैरुमे् कानमशान चेति, अज्ञाच्तिता तु त्रारयज्ञानानि 
भजनेयेवेति । अध साकारोपयोसभेदापेकमाइ-( आभिणी 
स्यादि ) ( ख्रोहिणाणलागारेत्याडि ) अचधिज्ञानसः- 
फारोपपुक्ता यथा अवधिक्षानलब्धिकाः घागुक्ताः, स्यात्‌ जि- 
कानिनो मतिशुताबधियोंगात्‌ , स्याच्चतुका निनो मतिश्रुताव- 
थिमनःपयत्रयोगात्‌ तथा चाच्या;ः। { मणपज्जव इत्यादि ) 
भनःपर्थबङ्ानसाकःरोपयुक्ता यया मनःपयवक्लानलब्धिकाः धा- 
शुक्ताः, स्य/स्‌ न्रिज्ञानियो मर्िश्चतमनःपर्ये्यागाव्‌ , स्याच्च- 
तुश्लोनिनः केबलचजेज्ञानयोगात्‌ तथा वाच्या इति । ( अ- 
णागारोवच साणसित्याद ) अविद्यमान अकारो यक्त तईइ- 
नाकारं दशनं, तओपयुक्ताः तत्संयेदका ये ते तथा, से च 
झानिनोऽङ्काननश्च, तत्र कहानियां लब्ध्यपेकृथा पञ्च कानानि 
भजनया, अझ्ानिनां लु त्रीणएयङ्ानानि जज्जनयैध । ( एवमि- 
स्यादि ) यथा भनाकारोपयुक्ता झःनिनो $झा।नेन्रोकाः, ध 
अकुईरीनाऽऽदयुपयुक्ता अधि (नवर ति) पिशेषः पुनरथम्‌- ञशचुु- 
देशनेतरोपतुक्ताः केचञ्चिमो न नवन्त) (ति तेषां चत्वारि क्ानानि 
भज्ञनपेति। 

(३६) योगद्वारे- 

सजोगीणं भते ! जीता किं नाणी, अएणाशी ?। 
णहा सकाइया । एवं मश जोगी,बय जोगी वि, काय जोशी वि, 
भनोगी जह [सिरा | 

( सजे।गीणमित्याद ) ( जदा लकाश्य लि ) प्रागुके का- 
खद्वारे यथा सकायिका जजनया पञ्च झानाः उयक्लानामश्यो- 
काः, तथा सयोगा अपि बाच्याः। एवं मनोयोगा$घ्ढ योडपि, 
के बलिनो ठायि, सनोयोगा55ङ ना साचास्‌ । तथा मिथ्यादर्शा म- 
मोयोग।55दिमतासकानबयभावयाद्य । (अजोगी जद्दा सिद्ध सि) 
अयेशगिनः केव लल कपैकका लिन इत्य थे: । 

(३७) लेड्याछारे- 

सक्षेस्साणं भंते! ! , जहा सकाश्या ।किएडल्रेस्साएं ने- 
ते! १,जहा सकाइवा सईदिया। एवं० जाव पम्हलेस्सा,सु- 
कन्नेस्सा, जहा सलेस्सा । अक्षेस्सा ?, जहा सिद्धा | 

(जदा खकाइय ति) सलेङ्याः सक्रार्यिकारूजनया पञ्च 
ज्ञानाः, स्पक्ाताअ याच्या, केवञ्चिनोऽपि झुकतत्ेद्यासस्मवतरेव 
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सक्षेड्यत्वात्‌ । ( कएह्रेस्सेत्यादौ ) ( जहा सइंहिय सि) छू- 
प्णलेश्याखतुक्षानिनः ऽयक्षानिनश्च नजनयत्य थः । ( सुक- 
बेस्सा जहा सक्षेर्स ति ) प्च झानिनो ज़जनया ञ्य ङ्गानि नचे" 
रयर्थः । ( अलेस्सा जहा सिरु त्ति) पकशानिन इस्यथः । 

(३) ऋषायद्वारे— 
सकसाश्याएं नते ! जङ्घा सईद्या | एवंण्जाव सोइक- 
साश्याणं । अकसाऽयाणं ते ! किं शाणी, अछाणी १ 
यच नाणाई जयणाए । 

(सकसाश्या जहा सश्दिय सि ) भजनया, केसलवजेख- 
शुक्कानितस्थयक्लानिनश्रेस्थथेः । ( अकसाइयाणमिस्यादे ) ऋ- 
कथायिणां पञ्च झःनानि भजनया, कथमुच्यते !-उ्मश्यो वोतरा- 
गः केवली चाकधायः, तत्र उद्मस्थघीरराग त्या55चाक्षानच तुध्कं 
भनया भत्ति, केवश्चिनस्तु पञ्चम मिति । 

(३०) वेबद्वारे- 
सवेदगाएं भेते ! जहा सशंदिया । एवं इत्थिबेदगा वि, 
एवं पुरिसवेदगा पि, नपुंसगवेदगा बि ! एवं अवेदना, 
जहा अकसाश्या | 

( जदा सईद्धि सि ) सयेदकाः सेन्धिय वञ्गजनया केवसि- 
बजे ब्रतुऔनिन:, व्यज्ञानिनश्च वाच्या: । ( अवेदगा जहाः अक- 
सौड्य ति ) वेदका अकरायित्र्ध जनया पञ्चहाना बाच्याः, 
यतो उनित्रृसिबाद्राऽऽ्द्योऽ्येदका भव्ति, तेषु च गदास्थानां 
चत्वारि झानानि भजनया, केचलिनां तु पञ्चममिति । 

(४०) आहारक द्वारे- 
आहारगाणं जते | जावा ?; जहा सकसाइया, नवर 
केषच्चनाणं पपि । अशाहारगाएं भते ! जीवा करि जाणी, 
अएणाणी ?1 मणपज्बनाणबञ्नाई नाशाई अन्नाणाई 
तिणिण जयणाए । 

हैं आदारगेल्यादि ) सफपाया भजनया चतुङ्ञानारू यका = 
नग्ड्चोक्ता:,आडारका अप्येघमेच,नवरमाह।रकारां फेवन्मप्य- 
स्ति, केदलिन आहारकत्वादधीलि । ( अणाहारगाएमित्यादि ) 
मनःपयेजङ्कानमाहारकाणमेवाञ्च पुनज्ञानवयमज्ञानत्रयं च बि" 
अदे केवल च केवलिनः समुद्धात रीबेशीलिच्तव स्या स्वनाहा- 
रकाणामपि स्याच्‌। अत उक्तम -(मणपञतेत्यादि) ज० 0 धा० २ 
चर | प्रश्ञा२। अष्ट» । कमे०। ( गुणस्थानकमसा अत्य क्वानविचारो 
"गुणड्राण' शब्दे तुतीयभागे 5२७ पृष्ठे कतः) “मागहा इंगिएण 
तु, पेदिएण य कोलब्चा | अजुत्तेण उ पंचाला, नाएुक्त दक्‍्खि- 
सावदा ॥ १ ॥ ” ब्य० १० उ०। ( आभिनिबोधिका5 दद्क्कानानां 
बिद्या: 'आभिशिवोदहियसाण' इत्यादि शाब्दे दर्व्या) (कायःल्य" 
तिः कायि” शब्दे तृतीयन्नागे ४४९ पृत्रे उक्ता) (पञ्जव' शब्दे 
आभिनिबोघिका5ऽदिङानपयंया दृष्टव्याः) ( जीवा: प्रस्या- 
ख्यानं जानन्तीति * परुचकस्राण ' शन्दे यङ्यते ) 

(४१ ) तचबलंरेदनं कानम्‌-- 
पिषयमातिनासं चा-ऽऽत्मपरिणातिमत्तथा । 
७. ७ Ce 
तच्कंबेदन चव, कृनमाहुमेहषयः || २ ॥ 
विषयः ओता ऽऽदीरिऽ प्रक्ञानगोचरः झापद1 55 दिउ, त स्यैघ न पुनस्त- 


'ट्प्रयू खो तञ्जन्यस्य।ऽऽत्मनो$र्धानयेसद्भ'चस्य, अतिभासः प्रतिन 


( १४७९ ) 


णाप 


श्ानिधानराजन्ङः ! 


शाप 





त परिच्छेहे यत्र शद्‌ विषयप्रतिभ'समाडिकाडप्मुष्मिकेषु 
छादास्थिकज्ञानखिवयेयु अर्थेषु प्रढुसावात्मनस्ताश्वका यानिथ- 
भ्रतिजञा सशुन्धमित्यर्थ: | ङकानमाहरिलि सबन्धः, चशाच्ड सर" 
बकानविशिषापेकया समुच्चयार्थे:। इदे च मिथ्याडशां सयती- 
{ति । तथा श्रात्मनो जीवस्य परिचतिर नुछानविवाषसेपाद्यः 
परिणामविशेषः, सेच शयतय। यस्मिन्नास्त काने न पुनस्तद नु“ 
रूपप्रदशिनिदृक्ती अपि तदात्मपरिणतिमत्‌ । तथे।त खमुच्चये। 
इद्‌ चाबिरतलम्यग्हछीनां भवति, तसय परमार्थः, तस्‌ सम्यक 
विद्यते कायते येन तसत्वसंचेदनं, देयोपादेया थप्रदस्तिनिद्ध- 
चिसपाद क मित्यर्शीः। चशब्दः सस्ये, प्रकारो ऽवश्चारणे | तस्य 
चिब प्रयोग:-तत्वसवेदनमेच च,नोक्तन्यातरिक्तम, इदं च विशु- 
दचारित्रिणां स्यात, कान बोधम्‌, आहमैवते, मढ षयो मदामु- 
भयः, पते च जयोऽपि ज्ञानभेदा मत्यादिदिशेषा पवेति ॥ १४ 
आद्यस्तरूपमाद ¬ 
दिषकणएटकरत्माऽऽटो, बाला 3दिमीवनासवत्‌ | 
बिषयमतिजासे स्यात्‌+ तद्घेयत्वा5५द्यवेदकम्‌ ॥२॥ 
बिष च स्टङ्किकाईदिकम्‌, कराटकाश्य बब्वूलाप्यवयच- 
विशेषा इति देखे वस्तु, रत्नानि च मरकत5ऽद्‌।नि तान 
चोपादे ये, िष,कराटकरत्तानि तानि आदिर्यस्य तत्तथा, तत्र 
विषकणटकरत्नाऽऽ्दौ दएज्ये, इहूऽऽदि सब्दादू हेयोपाद्‌ यरूप- 
घस्त्न्त रपारि ग्रहः, उपे क णीय परि ग्रहो चा । बालः ।दा्यु रादिकं 
से बाल।5ऽद थः, आदिशब्दाढतिमुग्धपरि्रइः 1 तेषां घालि- 
आहो वस्तुबोधो बाला5ऽ5दिपतिभासः, स इव बालाउडदि- 
प्रातिभासबत्‌, त्रु भमित्यर्थः । विष यप्रतिन्ञाखमुक्तनिवंचनं 
ज्ञान, स्याद भवेत्‌ । कथं बा लाऽऽदि प्रति माखतुङ्यन्वमस्येत्या- 
ह-तेबां स्षेय विषयाणा, हेयस्या$ऽदि-इ यत्वसुपादेय त्वम्नुपेक्कणौ - 
यत्व चेत्यर्थ। तस्यायेदकमतिङ्चायक तद्धेयत्वाऽऽद्यकेदक यथा 
बाजा 55 दिप्रसिभासो वि ग5ऽदिविधयरुय रूपाऽऽदेमात्रमेयाच्य, 
चस्याति, न तु हेयरक्षाऽऽदिके तरूमंम्‌, एवं यदू कषान बहु- 
श्रतानामप्य जिन्नम्रम्थीनां मोहमलमक्षीमसमानसत्वेनातत्वा- 
नां हेयतायास्तस्जाना चोपादेयलाया विमशाक्र्म तश्वातश्व- 
घोः समताव्यभासक चिपययाब भासक चा तद्विष वप्रतिनाख- 
मिलि भाचन! । बक्त च-“ विस्यपमि नाखामसें, घाल स्सेच- 
ऽक्खरयणडिलयं ति 1 वयणा55इएसु नाणं, लब्बत्थानाणमो 
भयं” ॥ १॥ ( बयणाश्पसु सि) खूत्रार्थीउ5 दिप्विति । 
इदमव लिङ्ग।ऽऽदेभिरनेरूपयन्नाह-- 
निरपेकमडच्यादि-लिङ्गभेतःदाहृतम्‌ । 
क ङ्ञानाऽऽवरणापार्य, महापायनिबन्धनम्‌ ॥ ३ ॥ 


निर्गता अपेता अपेक्षा पदिकाऽऽमुष्मिकापायशङ्क यस्याः खा 
तथा निरपेका, प्रवृत्ति: प्रचसेनमादियर्य निङृच्यादेः तथश्नि- 
रपेकप्रवृच्यादि, निरपेकस्य वा निराशङ्कस्य प्रवृत्यादि निरपेक्क- 
अध्यि, तब्बिक चित्रं यस्य तन्निरपेकपदुरयादि लिङ्गम्‌ , एत- 
बनन्तरोदित॑ विष यप्रलिभासं कनम्‌, उदाइतम्‌ आसेरKपदि ष्टम्‌ । 
अथ ।कहेतुकमिदमित्यत आइ-न छानमझानं मिथ्यास्वो- 
दय इति, ते मति श्रते, अबरध्िश्च, नञः कुत्सा थस्वात । आद च- 

“ ऋदिसे लिया मइ खिय, सम्पदि/छेसस सा मइएणाण | 
_ मएभण्णाण मिच्छातदिङिस्त सुय पि मच ॥११४॥ ” 


सथा- 
५ सदसदविलेखणाओ, नवहेक जहिब्छिश्रेवलभाओं ! 
घाणफक्नाभात्राओं, मिच्छादिद्विस्स अन्नाणं ।१०१।” (विशे०) 
सस्याकानस्थ मन्यज्ञाना5धदिद्वकृणम्पा5ज्वरणमादृशिका रण कमे 
झशछानाउव्रण,तस्यापावो३पगमः छ यो पहमे यस्मिन्‌ तद हा ना- 
ऽऽचरणाप!यं. मत्यक्कनाऽऽतरणा5ऽदिक मेत्तयो पशमे तु कमि त्य- 
थे! अथखा-श्बिद्यामानो ङाना 3 ऽचरणापायो यच तत्तया | थ 
किफक्षमिदमित्याइ-महान्तश्व ते गुरुका अपाया स्वपरगते- 
डिका$5मुष्मिकप्रस्यपायास्लेपां निवस्धन देतुमे ढापा यनिबन्छे 
नम्‌ | इद च भावतो ऽझानमेव, भवति चाङाने मढापायनि- 
बन्धनम्‌ । यत आह -“अङ्गानं खलु कडं, क्रोधा$अदिभ्योजपि ख- 
वैपपिञ््यः। अर्थ दितमदिते वा, न येक्ति येनाऽऽञ्रृतो झोकः ५९५" 
अथ ठिंती यङ्का नानिरूपणाया 5 उद - 
पाताऽऽदि पर तन्त्रस्य,तदोष!ऽऽदात् संशयम्‌ । 
अनर्था ऽऽधाश्षियुक्तं चा-ऽऽत्मपरिणतिमन्तम्‌ ।॥ ४ ॥ 
पातो ऽ घः्पतलनम्‌, आदि दस्य कद्धेतियेगा क्ष णविपरी तरि क्क।ऽ* 
अ्वोद्वहनाऽऽदेः तत्पाताऽऽदि, तेन तस्य वा परतन्त्रः पराऽऽयन्ः, 
पात!5ऽदिधरतन्ञ इच पाताऽअदिपरतस्ः,तस्य विषय कषायाऽऽ- 
दिको कतस्य दोहिनः,तस्मित्‌ पाता5ऽदौ यो डोघोऽङ्ञभङ्कम रणा" 
5ऽदिज्ञत्तणः स आदियेस्य रूतोत्करस्ु उस्पदा 5 दिगुरस्प सा 
तथा,तच दो चा5ऽदौ, दाट न्तिके तु कमेबन्धफगत्यादिदोषे गुणे च 
अभ्युदयाऽऽदो केयेब्लशय म,उपन्न कृणभेतत्‌- अविचमानसंदेइ- 
विवद विली नमो इग्रन्थित्येल यथा वनिञ्च यस्य स्वरूपमित्यर्थः । 
अनर्थो ऽयादोऽ डूजङक्काऽऽदि रादियेस्य सुख स्परशाऽऽदेरर्थस्य तथा 
तस्याऽ ऽिः प्रातिः तया युक्तम्‌ अन्वितम अनथाऽऽद्याप्ति युक्तम्‌ । 
इह च यद्यपि पुरबस्येडान था 55द्ातियोगस्त था$पि क्वानाव्यति- 
स्कित्वात्‌ तस्याज्ञानभेबान योडडच्यातियुक्तपुक्तम, द्‌्टान्तिके 
स्वन्थीऽऽ्द्यस्तिः क ५बन्च दु गैतिगमन परस्प रादर्गा ऽ भा मतरूपा $= 
चगन्तः्या, चशब्दो विशेषणान्तरसमृदश्ययार्थः । तदेचविधे कधन” 
मात्मपारिणतिमत्‌ प्रतिपादितं निर्वचनं मतमभिमतमध्पात्म~ 
तस्वचिछुषामिति । इहृ ख संबादगाथे- 
“ भिन्ने उ तर नाण, जहऽक्रयणेखु तग्गयं चेव । 
पमिबंधम्मि चि खङा-55इभायश्ओो सम्मरूवं तु ॥ १॥ 
निने तु, कस्मिन्‌ ?, मोह ्रन्थातित्यर्थः ¦ ( ठग्गयं चेच सि ) 
अक्के अकगतमेध, रज्ञे रक्षगतमेव, प्रतिबन्ध्ेऽपि सद नुष्ठान" 
ब्याघातेउपीत्यथः । 
« मिणं असप्पवित्ती-इ दव्वओ संगय पि नियमेण । 
दोइ फन्नंगं असुहा-णुदधवोच्ळय भावाओं ॥१॥ ” इति। 
पतदेव लिड्भ/55दिमिनिरूपश्नश्न हू -- 
तथादविघप्रदत्यादि-व्यडूमय सदनुवन्थि च। 
क्ञाना5व्वरणहात्तोत्यं, मायो वेराग्यकारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
तथा तत्पकारा विधा स्वरूप यस्याः सा तथाबिधा हि" 
थप जिणाण श्राणा, चार्यं मदद परिस अओब्क्ररुस । 
पय आलष्पालं, अब्बो | दूरं पिखंवयइ ॥ १ ॥  इत्या- 
दिनावनखा आसङ्किष्टा चासो प्रबत्तिक्ष दिलाठदिषु वन 
दैन तथाविजप्रड्रति» ख अध्दियस्य निवरत्तिमाप्र्यारे' तस्तथा" 
विधघश्रवृत्यादि, तेन ढ्पज्यते व्यक्तीक्रियते यत्त तथगविधप्र- 
सृच्यादिब्मङ्गयोब तथा सब, शोअनो 5 दुयत्ध) परस्परपा मो- 


११ 
॥ 


(१७५० 
अआभिधानराजेन्ऽः | 


ole ...... 0 वर लल 0. IS, णाश 


कफलप्रदायकत्व सदनुयन्यः, स्रोऽस्यास्तीति सदनुवन्धि, 
चअशब्दो विशेषणसमुच्चये । किहेत॒कमिद मित्याह- जाभा 5.5 
वरण मत्याद्याचारक फर्म, तस्य ह्रासः कयोपशमः, तस्या छ॒त्ति- 
छत चत्पद्यते यत्तद्‌ ज्ञाना 5 ऽवरणह्मासोत्थम। कथामेदं सदनु- 
बन्धोव्यत आह-प्रायो बाहुल्येन वेराग्यकारणं सद्भाचन!नि- 
मित यतो भवनात गम्यते। यदाह-" खालधूली गुद काडा 
तुझ्या ऽस्यां भाति श्रोमताम्‌ । तमोप्रन्थाबिभदेन, भव चेष्टा 5- 
खिलैव हि ॥१॥ ” प्रायोप्रहणं च कषयोदयविशेषे सात तद्व 
रास्यकारण न स्यादपि राज्या5ऽद्मरिसाश्वानम्रदृत्तज्रताऽऽदे- 
श्बिति प्रतिपादूनाथमिति ॥ ५ मै 
सृर्तीयधतिपादनाया 5 5ह- 
स्वस्थतृत्तेः प्रशाम्तस्य, त्तके य॒त्वा55दिनिवचयम्‌ । 
स्वसंवेदने सम्यग्‌, यचाशक्ति फलप्रदम्‌॥ ६ ॥ 

स्वस्था अनाकुझा वृक्तित्रजनकायब्यापाररूपं यतेनं यस्य ल 
तथा तस्य स्वस्थबृत्ते। एतदेव कुत इत्याह--प्रशान्तस्य रागडे- 
धा55दापरामप्रकपवतः, तथच्चसखेदन भवतोति किया । कि- 
भूतमिति ?, आहत-तेषां करेयवस्तुतरत्रानां हेयत्वं त्यजनीय- 
स्वम्‌, आदि शब्दा दु पादे यत्वोपक्कणी यत्बपरिग्रहः | तत्र निहचयो 
निरीयो यस्य तत्तपेयत्वाउडउदि्निश्वयमिति यथा वा यदिति 
शिषः । ततश्च स्वस्यत्त्तेः प्रशान्तस्य पुरो यदू कान तत्तत्न- 
सत्रेदनमिति योगः । तस्सं वेदनमुक्तनिजचनं खम्थक् समी ची- 
नतय यथाशा पुरुषस्य संइनना5ऽदिसाम्योंनुलारतः फल- 
प्रर स्वप्रयोअनघ्रसा धकम्‌, ज्ञानस्य सानन्तरफलं विरतिः, 
परस्पराफल त्वपरो इति ॥ ६ ॥ 

पतस्य लिङ्गाऽऽदि प्रतिपादयक्षा ह- 

न्याय्याऽऽदौ शुद्धवृध्यादि-गम्यमेतत्‌ प्रकीर्तितम्‌ । 

सञ्झना५ऊबरणापाये, महोदय निवन्धनम्‌ ॥ 

न्यायो नी ति; तस्सादनपेतो न्याय्यः-सम्यग्द दांना ऽऽद्‌ अयरूपो 
मोकमागः, स आदियस्य न्यायस्य मिथ्यादर्शंनाऽऽदेरूपस्य 
अवमार्मेस्य स न्याय्या 5 ऽदि, तत्र शुद्धछूक्तिनिरतिचा रफ़्यूत्ति:, 
आदियेख्या निकृतेः सा तथा तया, गम्यमचुमेय शुरूळूच्या- 
विगम्यम्‌ । पतद्नन्तरोदितस्वरूपं तस्वसंवेदनकज्ञानं, प्रकी- 
तितम्‌ झानस्वरूपविद्धिः सशब्दितम्‌। किदेतुकमिःति ?, आह 
सत्त शोनन प्रकट यदू झानमाजिनिबोधिकाऽऽदि, तस्य यदाव- 
रणं, तस्यापायोऽपगमः क्यः च्हयोपशमलक्कणो' यस्मिन्‌ तद्‌ 
झानाऽऽबरणापायम्‌। अथवा-सन्‌ विद्यमानो ज्ञाना55बरखापायों 
यत्र तत्तदा फलमस्य । आइ-म्रद्दोदथो मढान्युदयो निवोणं, 
तस्य निबन्धनमङ्ेपेण कारयां मद्दोद्यनिबन्धनमिति ॥ ७॥ 

ङपसंह रन्नुपदे शमाह- 

एतस्मिन्‌ सतते यत्नः, कुग्रइत्यागतो जुशम्‌ । 

मा्गश्रदाऽऽदिनावेन, काये आगमतरपरैः ॥ ८८ ॥ 

प्‌तपस्मिन्ननन्तरो के तत्वसंवेदनझाने, सततमनवरतं, यत्न आ- 
इरः, काये हति संबन्धः । कुतः १, कुग्रद्वस्यागतः शास्त्रबाधि- 
तासिनिबेरापरित्यागेन, ज्लेशमत्यथथे, केन करणभूतेन कायो 
यत्न इत्याह-मागौं मोकमागैः श्द्धाऽऽदिमारमश्रद्धाऽऽदिः तूणो 
माचर आत्मपरिणामो मारगश्रद्धाऽऽदि नावः तेन, तत्र श्रा श्रद्धा- 
नम्‌, आदिशन्दादू कानमा सेचन चेति कार्या विधेयः। केरात १, 
भाइ -आगामतर्परे राशप्रचचनप्रघानिरिति ॥ ८ ॥ इति ! हदवा 





णाण 


६ अच्० | द्रा । अत उक्तम-' तउज्षानमेच न भवाति, य- 
स्मिन्नुदेते बिभाति रागगणः । तमः कुतो ऽस्ति शाकः, दि- 
नकर किरणात्रतः स्थातुम ? ॥ १॥ ” नं | आचाए | घर । 

युरुपारततनाणं, [ सददहणं एयसगयं चेत्र ] ( ७ ) 

रुरुपारतरयं ज्ञानाधिका$5चार्यी55यतत्वं थत्तदू काने बोधो 
विशिष्षक्तानबविकत्लानामापि गुरुपारतन्त्यस्य झानफन्न साथकत्वा- 
स्‌ । यदाह- 

७ यो निरनुयन्धदोषात्‌, आरोउनाजोगबान्‌ वृजिनभौरः । 

गुरुभक्तो भ्ददराद्वितः,सलो5पि कान्यव तत्फलतः॥ २ ॥ 

चखुष्मानेकः स्या-दन्घो5न्यस्तन्सताजुदतिपरः । 

यन्तारौ गन्तव्यं,म्राप्नुत पत्ते युगपढेच ॥२॥” पञ्चा० ११ खिव। 

“णाणादिओरं बरचरण-दोणो चि डु पचयणं पनासंतो। 

ण य दुक्करं करेतो, सुटूछुबि अप्पागमो पुरिसों ॥१॥ ” 

तथा-"हीणस्स वि सुद्धपरू-वगर्स्स नारणाडियस्ल कायय 

रुव्य०१ अभ्या० | खाण (परत्यक्ञाऽऽदनां व्याख्या स्वस्त्रस्था- 
ने) आममपूर्तके बोधे, द्वा०२३ &1० | “अन्नाणं परियाशामि | ” 

(४२) अज्ञानं सम्यगझांनादन्यदू, काने तु भगवद्कचनम । 
घ० ३ अधि० | 

अन्न यदोविजयोपाच्यायळतमष्कम- 

मज्जत्यकृः किलाझाने, विष्ठायाविद शुक्र; 

जानी निमज्ञात झान, मराल इव मानस ॥ १ ॥ 

निर्वाण्पदपप्येकं, भाव्यते यन्मुहमुहुः । 

तदेव कानमुत्कृष्टे, निबन्धो नास्ति नूयसा ॥ २ ॥ 

स्वभाजलषामसंस्कार-स्मरण ज्ञानमिष्यते । 

ध्यान्धथ्यपाजपतस्त्वन्य-त्तथा चोक्ते महात्मना #॥ ३ ॥ 

चादॉश्र प्रतिबादाश्व, बदन्‍्तो5निश्रितस्तथा । 

तख्ान्तं नैव गच्छन्ति, तिलपीक्चकवजृतो ॥ ४ ॥ 

स्वङव्यगुण पयाय-चयातया पराऊन्यथा । 

इति दत्ता55त्मसन्तुष्टि-सुष्टिक्कानस्थिहिमुनेः ॥ ४ ॥ 

अस्ति चेद्‌ प्रन्थिडिद्‌ काने, कि चित्रस्तन्त्रयन्त्राः । 

प्रदीपाः कोपयुज्यन्ते, तमोम्नी दृष्टिरेव चेत्‌ !॥ ६ ॥ 

म्रिथ्यालशेलपत्षाच्यिद, झानदम्नो लिशोजितः 

निज्ञेयः शक्रवद योगी, नन्दत्यानन्दनन्दने ॥ 9 ॥ 

पीयूषमसमुडोत्यं, रसायनमनोषधम्‌ । 

अनन्यापेत्तमैश्बर्य, झानमाइुमेनीषिशः॥७॥ अए०२श्रष्ट०। 

«ज्यो बिणओ्रो ते नाण, ज नाणं सो अ खुच्चर विणओ | 
बिजपण लइर नाणं, नाणेण वि जाणई विणय' ॥६२॥ दृ०ए०। 
( बचनानुष्छान चारि्रबतो नियोगेनेत्युक्तम ' अणखुछाण ' शन्दे 
प्रयममागे २७9 पृष्ठे ) 

( ४३ ) तत्र ज्ञानयोजनामाह- 
अ्तमयमात्रापोहात्‌, चिन्तामयसावनामये भवतः । 
झाने परे यथाहुँ, गुरुभक्तिविधानसक्चिङ्गे ॥ १७ ॥ 


श्रुतेन निवृत्त श्रुतमयं, तदेव तन्मा चमवश्चतस्वरूपमन्यक्कनद्‌- 


# दहरिमज्ताचार्येण। ` अझुःथासज्ञतं नाणं, खुयपादउ ब्ब वि. 
शयं? । 





९१७००८१) 


णाया 


उरानिघानराजेन्द्रः । 


णास 





यनिरपेक्तम्‌, तद पोहत स्षिर।सात्‌ | अन्यकज्ञानध्यसापेक ठु श्चुत" 
मथ न निरस्यत इति झेयम | चिन्तामयभाचनामये बङ्यमाण- 
स्वरूपे नय प्रमाणसूद्ययुक्तिचिन्तानिश्त्त चिन्तामयं देदुस्वरूपफ- 
सनेडेन कालत्रयदिषये भावनामयं, ते वतो जायेते झःने परे 
प्रधाने यथाहेमोचित्येन गुरुना्तविखानं सच्छोभन लिङ्गं ययो- 
गुरुभक्तिविघानस लिङ्गे ॥ १२. ४ 
क्वानत्रय सफन्न दष्टान्तद्वारोण प्रलिपिपादर्थिघुराह- 
लद॒कपयो ष्मृतकल्प, पुंसां सञ्ज्ञानमेत्रमाख्यातम्‌ | 
विभियत्नवत्तु मुरुभि-विंषयत्‌ मपहारि नियमेन ।। १ ३॥। 
उद कपयो 5इमतकल्फ्मुदक र सा 55स्वाद्कदप॑ पयोरखा55स्बा- 
दड्कदपम्‌ अ्रमृतरखा55 खाद करुषं,पुसा विद्धत्पुरुषा णा म्‌,सज्शानं 
सम्यग्‌ झानम्‌,पवमाख्यातं स्वरूपतो, विधघियत्नवचु विधी यस्न 
ख विद्यते य स्मिस्ता्िथियत्नव देघ,न वि घियत्नशून्यं, गुरु जिराचा - 
यैरार्यातं विषयतृडपह।रि विषयतृषमपह तु शं) लमस्योति, निय” 
सेन अवइ्यंतयानथतङ।नं स्वस्थस्वादुपथ्यसल्िलाऽऽस्वाद तुद्य, 
चिन्ताकान सु कीररसा$5स्वाद तुद्य, भा चनाङ्गानमम्रत रस्राऽऽस्वा- 
दतु व्यमितिस्युक्तं भबति, विषयतूरूपहारीत्युकम ॥ १३ ॥ 
यस्य तु विषयामिलाषातिरेकः सर ङ्ञानत्रयघानेच, फला- 
जावादू न भवतोीत्ययोभ्यत्वप्रतिप दनाय सस्येद्‌माह~ 
अुएनन्नपि सिञ्दान्ते, विषयापिपासाऽतिरेकतः पापः । 
प्राप्नोति न संवेग, तदाऽपि यः सोऽचि कित्स्य शति । १४। 
श्टृएचन्नापे तथेकरानिदित मर्थतः सिद्धान्त प्रतिष्ठित पच्तरूप 
गण घरा $5दुपनिबरूमागमं विषयपिषासः ऽतिरेकतो रूपरस- 
गन्धस्पशंशन्दान्िलाषासिरेकेण पाफः संङ्किष्टाध्यतसायत्वा- 
द्‌ न प्राप्नोति सवेग सोकानिक्ाषं, तदा उपि सिद्धान्तश्रवण- 
कालिऽपि, आस्तां तावदन्यदा, य पवावधः, स्रो ऽाचकिस्स्य इ- 
स्याचकित्सनीयः, स्व वसते, शार्रविदितदेषचिकिरस्राया 
अनहंत्वादिति ॥१8॥ 
इत्थं कमेदोषवतः कि कतेव्यम्‌ १, इत्याइ- 
नेत्राविधस्य आस्तं, माडल्युपवेशनमदानमपि । 
कुवैल्नेतद गुरुरापे, तदधिकदोपोऊबमन्तच्यः ॥ १७ ॥ 
न प्रतिषेधे, एवंविधस्य, पुरुषस्य रास्त प्रशस्तमचुझातामत्य- 
थैः । मएशद्युपवेशनपद्ानमपि अधेमाजद्यां यदुपवेशन अ- 
बणार्थ तत्रदानमापि कुदेन्‌ खंपादयक्षेतव पूर्वाक्त गुरुरपि प्र 
स्लुतोऽथामिधायी तदसिकदोषोऽयोग्यपुरुषाधिकदोषोऽबगन्त- 
व्योऽवधोधव्यः; सिद्धान्तावङ्ञाऽऽपादनादिति ॥ १५ 1] 
पूर्वोक्तार्थ वर्यातरेकेस्ाऽऽह्‌-- 
यः शुएवन्‌ संवेग, गच्छाति तस्याऽऽ्यमिइ मतं क्ञानम्‌ । 
युरुभक्त्यादि विधानात्‌, कारणमेतद द्रयस्येष्टम्‌ ॥ १६ ॥ 
यः कञ्चिद्‌ योभ्यः श्टण्वन्‌ , सिकान्तमिति संबध्यते । संवेग 
गच्छति आस्कन्दति | तस्य योग्यस्याऽऽ्यामिह घथममिह मतं 
कान शुतकानम । गुरुतक्त्यादिविधानादू गुरुभाक्ताविनयबहु- 
माना$$दिकरणात, कारणमेतद डयस्यैष्ठ खिन्तामय भावनामय- 
कानड्वयस्य हेतुरेतत श्चुतज्ञानमिष्टम्र । तस्माञ्ानत्रयेऽपि र- 
ज्ञत्रयकटपे परमा55द्रो विशेय इति ॥ १६ ॥ घो० १० विच० । 
( सुत्दा * शच्दे शु्भबाविवेचनम्‌ ) 
ठ 


(४४) च्दानीं त्रयाणां श्रुता 5उदिङानानां किश्विद्रितागमु* 
पढ्श्यति- 

कडा5अदेराहितमाद्यं, तद्यक्तै मध्यमं भवेद्‌ ज्ञानम्‌ । 

चरमं हितकरणफन्ने, बिफ्येयो मोहतोउन्य इति ॥ ६ ॥ 

कहो खितक्षेः, कहा५पोइ विज्ञाना 5ऽदि रह्रितमा च प्रथम श्रतमयं, 
तथुक्तमूहा 5दियुक्ते मध्यमं चिन्तामयं भके गान द्वितीये) 
चरमं भावनामय तृतीयं द्वितकरणफल ।देतकरणं फल मस्येति 
स्वहितनिवेतनफले, विपर्ययो चिपयो सो मिथ्याङ!न,मोहतो मो- 
द्ान्मिथ्यात्वमोदनीयोधय दू झानत्रयादम्खोऽबोध इति ॥ दे ॥ 

(४४) श्रतमयझानस्य लक्कणमाद- 

वाकयाथेमात्राबिषयं, कोष्ठकग तबी जसन्निमं नम्‌ । 

श्वतमयमिह बिङ्केयं, मिथ्याऽन्निनिवेशरहितमक्नम्‌ ॥9॥। 

सकल शाास्त्रगतब चनाविरोयिनिर्णीताथवचन वाक्य, स- 
स्याथमाज प्रभाणनयाधिगमरादितम्‌, तङ्किप्रिय तद्गोचरम्‌-वा- 
क्याथेमातविषयं, न लु परस्परविनिश्नविषयशास्त्रवयत्रमूत- - 
पद्मात्रवाच्यार्थवषयम्‌ ! कोष्ठके लोहको छकाऽऽरो गलं स्थित 
खदू बीज धान्यं तस्लखिभमविनष्टत्वात्‌-कोछक्रगतबी जस्स न्नि मं, 
क्वाने श्रतमयमिद क्रमे, विङ्गेय वेदितव्यम्‌, मिथ्य!ऽभिनिवेसोऽ- 
सदभिनिवेशः, तेन रहित विप्रमुक्तम्‌, अत्रभत्यथम्‌॥ ७ ॥ 

(४६) चिन्तामयझ्ानस्थ लक्कणमाइ- 
शि आ ~ 
यत्तु महावाक्याथ ज -मतिसूङमसुयुक्ति चन्तयो पेतम्‌। 
उदक इव वैलबिन्ड्ध-बिंसर्पि चिन्तामयं तत्स्यात्‌ ॥७॥। 


खलु यत्पुनमेहावाक्या थे जमाक्िप्तेतरसने घमा 55त्मकत्ववस्तुप्र- 
तिपाद्‌ कामे कान्त बाद चिया थे जन्यमतिसूच्मा अतिशयसुङ्मत्रु- 
दिगम्या: शोभना अविसंबादिन्यो या युक्तयः सर्वेप्रमाणनय- 
गीः, सच्चिन्तया तदालोचनयोपेतं युकतभ | जदक इय सल्लि- 
ख इव तेलबिन्उस्तेल््चवो विसपेणशी ळे विसर्पि सिस्तारयु~ 
कम, चिन्तया निवृत्त चिन्तामयं, तउङ्गानं रुम द्भवत््‌ ॥ ८ ॥ 
(४७) सायनाझान कणमा ह- 
C ५ है क 

ऐेदम्प्येगतं यद, विध्यादौ यत्नजत्तयेवोचेः । 

एतस भावनामय-मशुरुसछतलदी प्लिसमग्‌ ॥४। 

ऐद्म्पर्थ तात्पये सवेक्केयक्रियाविषये सर्वेङ्गाङैव प्रधान कार- 
खमित्येधरूपं तफल त ळिणये यदू कान विध्यादी खेचिदब्यदा- 
तृपाचा$$दी,यत्नबस्परमाधदरयुक्त,तयेवोचे:-पेदम्परयंवत्त्वा येक 
या यत्तचच्वस्व ससुच्ययार्थे तथेत्रत्यस्य अहणम | एतत्तु एतत्पु 
नभोवनया निवूंत्त आवनामयं झानम्‌ | अगुचूस्य सऽत्नस्य 
जात्यर त्नस्य स्वनावत पुव ज्ञारसत्युटप/का55चय नावे5पि आस्व- 
ररूपस्य या दीसिस्तया सममझुझसखऊझत्नदीसिलमसम । यथा 
दि आत्यरत्तस्थ स्वज्ञावत परवान्यरत्नेज्योइघिका दीति- 
भैवति, एवमिदमपि भ।वनाङ्!नमझुद्ध खत्नकहपस्य भठय- 
जीवस्य कमंमवमलिनस्यापि शेषक्षानेभ्यो$ध्रिकपकाशकारि 
ज़वाति । अनेन हि काने झात नाम क्रियाऽपयेतत्पूर्िकेत् 
मोक्ाया५ऽकेपेश सपद्यत शति ॥ ६ ॥ 

साम्प्रतं याणां शर्ताचन्ताभावनामयङ्गामाना विषय 
बिभागार्थे फलासिचानाय प्रक्रमते कारिका- 
दयन 
आद्य इह मनाक्‌ पुंसः, तछागात्‌ दशेनम्रहों भरति | 


९ १७७६२ ) 


बाण 


अभिधानराजेन्डः । 


झाण 





न भवत्यसो द्वितीये, चिन्तायोगाद्‌ कदाचिदषि ॥१०॥ 

आये श्वुतङ्काने, ४६ प्रवचने, मनासी पत, पुंसः पुरस्य, तद्गा- 
यातू श्रतमयज्ञानाचुरागात , दसैनग्रदो भवाति, दडीने मतं 
श्वतमिति पकोऽ्थः | तदूत्रहः तदायहा यथद मत्रोक्तमिदमेव च 
प्रमाण नान्याद्स्येचरूपो, न जवत्यसो दशनम्रहो यथेदम- 
स्मदीयं दशेनं शो भनमन्यदीयमझो मनमित्ये बे रूपो, द्वितीये चि- 
न्त।योगादतिसूक्मसुयु्तिचिन्तनसबन्धात्‌ कदःचिदणि काले 
नयप्रमाणाधिगमसूमान्यतों हि बिद्वान्‌ प्रेकावत्तया स्वपर- 
तन्त्रोक्तं न्यायथलऽऽ्यातमर्थ सचे प्रातिपद्यते, तेनास्य दशनग्रहो 
न भढति॥ १० ॥ 

चारिचरकस ज्जीत-न्यचरकचारणत्रिधानतश्चरमे । 

सर्वेत्र हिता वृत्ति-गोम्जीयोद्‌ समरापस्या ॥ ११ ॥ 

चरेशचरको भक्यिना संजीविन्या आऔषध्ेरचरकोऽनुप- 
भोक्ता, तस्य चारणमज्यवहारणं, लस्य विधान संपादन, 
तस्माच्चारि चर कसूऽजी बन्य चरक चारणविधानलश्चरमे ज्ञाच- 
नामयज्ञाने सति सर्वत्र खर्वेघु ज्ञीबेषु हिता वत्तिः ढितहेतु 
प्रवृत्तिन कस्यसिदहिता । माम्मोयौदाशयविशेषात्‌ स्व- 
मरसापत््या सखबनुग्रहरूपसा “ कयाचित्‌ स्त्रिया कस्य- 
द्विच पुरुषस्य वशीकरणाथे परियाजिकोक्ता-यथेम मम व" 
शबर्तिनं वृषजं कुरु, तया च किल कुतश्चित्‌ साम्यात्‌ सर 
वृषभः कृतः, ते जारयन्ती पाययन्ती चास्ते । अन्यदा च वट- 
वृत्तस्य श्रघस्तान्निषश्षे तस्मिन्‌ पुरुएगवे, विद्याधरी युग्ममाका- 
शमागमच, तत्रेकयोक्तम-्रयं स्वाभाविको न गोः, हवितीययो- 
क्तम्‌-कथमच स्त्राभाविको जधाति?। तत्रा $ ऽद्यायोरक्तम्‌-अस्य च- 
टस्याधस्तात्‌ संजीवनी नामौषधिरस्ति । यदि तां चरलि, तदा- 
ऽथ स्वाजाविकः पूरुषो जायते । तञ्च चिद्याधरीवचन तया !स्त्र- 
या समाकर्णिते, तया चोषधि !विरोषसोऽज्ञानानया सर्वामेव चा- 
रि तत्प्रदेशवारतिनी खामान्येनेच चारितः, याबत्खंजी बनी मु 
पभुक्तडान । तदुपभोगानन्तरमेतराखौ पुरुषः संत्रस्तः । ” एब- 
मदं लोकिकमाख्यानक श्र्यते । यथा तस्याः स्प्रिया: तस्मिन्‌ 
पुरुषगवे हिता प्रबृक्तिरेन आवनाञ्चानसमन्बितस्यापि सचित्र 
भव्यसमुदायेऽनुस्रहप्रबृ तस्य हितेब अत्रात रिति ॥ ११! 

दिपर्ययो मोहतोऽन्य इत्युक्तम, स पुनः कः ?, इत्याह- 
युअदिविनयरादित-स्य यस्तु मिथ्यात्वदोषतो वचनात्‌ | 
दीष इव मणमझगतो, बोधः स विपययः पापः ॥ १२ ॥ 


गुत्रीदि विनयराद्वितस्य शुरूपाभ्यायाऽऽदिविनयविकजस्य यस्तु 
यः पुनर्मिथ्यात्वदोषतो मिधथ्यात्वदोषात्‌ तत्त्वा थॉश्रद्धा न- 
रूपाद वचनादागमादू दीप इव, मएमलगतो मपला 55का- 
रो बोधोऽवगम्रस्तेमिरिकस्येब सा तथाविधो, योधो वचनादू 
जवन्नण्यध्या रोपदो षतो विपर्ययो ब्रिथ्याऽस्ययरूपः पद्माजवः- 
च्याथेविषयः पापः स्वरूपेण वर्तते ॥ १२ ॥ 

विपयेय पब प्रस्तुते दष्टान्तग भेसुपनयमाद का।रि- 
काद्वयेन- 

दएमीखणमनिवसनं, भस्म।ऽऽदि विनू षिते सतां शोच्यम्‌ । 

पश्यत्यात्मानमक्ष, ग्रही नरन्ादाषे ह्याविकम्‌ ॥ २३ ॥ 

मोहविकारसमेतः, परयत्यात्मानमेत्रमकृताथम्‌ | 


तदव्यत्ययञ्चिङ्गरत, कृताथमिते तदग्रहादेव ॥ १४ ॥ 


दर्मीलरडं प्रसिद्द, निवसनं परिधानमस्येतिं दर्मीखसम- 
निवसन, तं भस्माऽऽदि भिर्दिभूषित विच्छुरित नस्माऽऽदि विनू 
बित सस्पुरुषाणां शोच्यं शोचनीय पश्यत्यवक्षोकयत्यात्मान- 
मलमत्यथ, गुही गृहवान्‌, मरेन्द्रादपि हाधिक चक च!तंनो ऽप्य" 
घिर्क यथेति गम्यते ॥ १३॥ मोह विकारखमेतो मनोविज्ञम- 
दोषलमम्वितः पश्यत्यात्मानमेवमक्कताथै सन्तं विपय्यंयबोध- 
चान्‌ कृतार्थेमिति पझ्यलि, तस्य कृतार्थस्य व्यत्ययेन यानि 
लिङ्गानि तेषु रतस्त तद्व्चत्ययलिङ्गरतम्‌ । अनेनाकृताथत्बमेच 
चस्तुवध्या दशयति । पढतिधोऽपि कृतार्थमिति कतो मन्यते ?॥ 
तदेग्रहादेघ, स चासो ग्रदश्च,तस्मादेछ 1केबक्षितग्रहा55बेशा- 
देच । पव ग्रहगुहीतेन विपययवत छपनयः छतः ॥ १४॥ 

झानविपयययोः स्वाम्युपदरोमाधामिदं कारंकादवयमाह- 

सम्पग्दशेनयोगाद्‌, ज्ञानं तद ग्रान्यिनिदतः परमम्‌ | 

सोऽपूतरकरणतः स्याद्‌, केयं लोकोत्तरं तच || १५ ॥ 

खम्यम्दशैनयोगात्तत्वाथश्रद्धानसवन्धादू झानं सम्यशङ्ञान, 
तत्‌ सम्यग्‌दशेनं अन्थिमेदतो ्रन्थिभेदात्‌, परम प्रधानं स्वः 
रूपतो वर्तेते, ख ग्रन्धिमेदो नियमत पएवापाद्धपुग्नलपर्ात्रर्ता" 
घिकरूलारच्ळेद।, अपूवेकरणतः स्यादपूर्वपारेणामाठदू भवेत, 
केयं लोकोत्तरं तञ्च, तञ्चपूर्वकरणं लोकात्‌ सर्वेस्मादप्युत्तरं 
प्रधाने ङेयम्‌ | अपूेकरणमपूयर्पारणामः शुभोध्तादा 
सस्रे तेखु तेषु धरमंस्वानेषु सू्राऽथश्रद्णाऽऽदिषु बतेमानस्या- 
इयसंजातपूचे इति इत्वा ॥ १७॥ 

क्षोकोत्तरस्य तस्माद, महाचु नावस्य झान्ताचित्तस्य। 


श्रोचित्यवतो झानं, शेषस्य विषयो कय; ॥ १६ ॥ 
सोकादुत्तरः प्रधानो झानवानिह सह्यते, तस्य लोकोत्तरस्य 
तस्मादिति निगमने महानुमावस्याखिन्त्यशाक्ते सम्त- 
चित्तस्योपशान्त मनस्तः | ओचित्यवत 'श्रौचित्ययुक्तस्य झानभ- 
नेन झानस्वामी निशितः ¦ शे्रस्यो क्तु विपरीतस्य विप- 
येयो ज्ञेयो ज्ञानत्रयाद्न्यः पदमात्रवाच्याथविषयः पूर्वोक्त इति 
॥ १६॥ धो० ११ विण । 
(४४) ज्ञानं किमेहभविक परभावेक बा- 

इहभविए भंते ! शाणे, परमविए णाणे, तदुभयभविए 
णाणे ॥ गोयमा ! इहनबिए वि णाणे, परजावए बि णाणे, 
तडुज्ञयभबिए वि णाणो य । 

“"हदेभविप' इत्यादि व्यक्तम्‌, नचरम इह च जवे चर्तेमानज- 
न्मनि यछलते, न लु भवान्तरे तदे हभाविकम,काकुपाठ'च्चेह प्र- 
इनताऽवसया, तेन किमेइ भविक श्ञानमुत- ( परजाविष क्ति) 
परज्वे बतेमानानन्तरभाचिन्यनुगामित्तया यद्धतंते तत्पार भ- 
चिकम, आहोस्चित- (तदु भयभाबिए त्त) तदुभयरूपयोरिह- 
परक्षकृणयोभवयोयेद्युगामितया वतते तत्तछुजयभविकम्‌, शद 
चैचं न परमाविकाद्भिद्यन इति । परतरभेऽपि यद नुयाति तदृ 
ग्राहम्‌, इदभवव्यतिर्क्तित्वेन परतरभवस्यापि परभवस्वात्‌, 
हृस्वतानिर्दैराइचेह्‌ सिज प्राकृतत्त्रादिति, प्रश्‍ननिवेचनमपि 
सुगमं, नवरम-{ इहभविए बे त्ति) पेद्दजविकं यदिद्मघीतं, 
नानन्तरभत्रे ऽनुयाति, पारभविकं यद्नन्तर भवेऽनुयाति, तुः 
नयभविकं तु यद्हाथीतं परञ्जबे परतरनवे चानुबतेत इति । 
ज़० १ हॉ०0 १ उ० । शास्त्राज्यासे, दुशे० ५ तस्व । झान. 
मागमितमित्येकोऽ्थः । ब्य० १० ब० | प्यतेऽनेनेति छ्षेयप्र- 


( १९५३) 


णाण 


कारके दीपकरुपे आचाराङ्गक्रता5ऽदौं, दा? ३० मछ० | बू० । 
७ तम्हा घिरउछाछु-च्छाहकम्मबलदिरियस्िक्खियं नाणं । 
घारेयदवं नियमा, न य अविणीएसु दायब्दं ॥ ५॥ ” अत्र 
हाने चन्द्रप्रहत्तिलक्कणम । चं० प्र० २० पाहु"! ति 

छज्मत्थे रा भंते ! मणूले परमाएुपोग्गर्ल कि जाणइ, 
पास३, चदाहु न जाण$, न पासइ ?। गोयमा | अत्येगइए 
जाणइ, ण पासइ, अत्येगइए ण जाण, ण पासइ । 
छनमत्थे ए भेते ! दुपदेसिये खें किं जाणइ, पासइ ¦ । 
एवं चेव । प्दे० जाव असंखेञ्जपएसियं । छउमत्ये ण 
अंते ! मणुस्से अणतपणसियं खंघं किं पृच्छा ?। गोयमा ¦ 
अत्थेगइए जाणइ, पासऽ, अत्येगइए जाणइ, ण पासइ+ अ- 
स्थेगइए ण जाणई,पास$, अत्थेमइण ण जाणाइ,ण पास- 
इ। आहोहिएणं मणुस्ते परमाशुण जहा छडमत्ये एवं 
आहोहि ए बि०जाव अशतपदेसियं | परमाहोद्विए णं जेते! 
मणूसे परमाणुपोग्गलं जे समयं जाणइ, ते समयं पास- 
इ, जे समयं पामइ, ते समये जाशइ १। णो इणे समे । 
से केणडेएं भते ! एवं वुचइ--परमाहीडिए णं मणुसे 
परमाणुपोग्गल्लं जे समयं जाणइ, णे ते समयं पासइ, जै 
समर्य पासइ, णो ते समय जाणई | मोयमा ! सागारे से 
णाणे नव, अणागारे से इंमणे जबई,से तेणड्ठेणँ० जाव 
णो ते समयं जाणइ, एवंण जाच अणातपएसियं | केबल्ली णे 
नेते | म्रखूसे जहा परमाहोहिए तहा केत्रलझ्ली बि० जाव 
अणतपपफ्सिय ¦ 


( गढमःथेत्यादि ) इह कझ्मस्थो निरतिशयो ग्राह्मः । ( ज्ञाण- 
इ, न पार त्ते ) श्रतोपयुक्तः क्रुतङ्कानी, भरते दशनाभांबाव्‌, 
तदन्यस्तु ' न जाणह न पास्रर शि ” अनन्तप्रदेशिकसूत्रे च¬ 
स्वारो भङ्गा भबन्ति, जानाति स्पशेनाऽऽदिना,पश्यति च चक्कु- 
वेत्येकः | सयाऽन्यो ज्ञानाति स्पशेनाऽऽदिना, न पश्यति च 
चक्कुषा, चच्छुषोऽभावादिति द्वितीयः । तथाऽन्यो न जानाति 
रूपशोद्यगोचरत्वात, पश्याति चचुषेति तृतीयः । तथाऽन्यो न 
जानाति न पड्पति चाविषयत्वादिति यतुर्थेः! उद्मस्पा धिकः" 
राच्उय्स्थवि शोष सूतः धो ऽदाधि कपरमाधओोऽवधिकसृत्रे परमा” 
वधिकश्चावइयमन्तर्भुङ्टतैन केवतली भवलीति केवत्निसूज्जम। तन्न 
ख ( खांगारे से नाणे भतह क्ति ) साकारं विशेषश्नदणस्थरू- 
पम्‌ ।' से ' तस्य परमाथोऽबधिकस्य तषा, काने भढाते, त- 
द्विपर्ययभूत च दशनमतः परस्परविरुख्योरेकसमये नासत खः 
जब इति | भ० १6 श० छ उ० | त्रतभङ्गनेद्‌ाद्तीचाराणां स" 
स्यगचबोधे, ध० ४ आधि० । 

सप्रति [बतकमाणे ] झानाऽऽख्य द्वितीयभेदं व्याचिख्या 
सुगी थोक्षरारू माह- 
[.। भेय क. 
अंगयभेयश्यारे, बयाण सम्मै वियाशेश ॥ ३० ॥ 
घतामामएुन्नता5धदोनामसिद्दैव गाथार्द्धे जेदातिचारभस्ताचे व~ 
च्यमाजणस्वरूपाशा अङ्गकानू द्विबिघितिविघेत्यादीननेकप- 
कारान्‌ ( सम्म (ते ) सम्बकू रूमयोकेन बिधिना बिज्ाना- 


अभिधानराजेन्छः । 


गाए 


स्यवचुध्यते ( ३५) घ० र० ३५ गाथा । ( भङ्गसङ्क्याप्रद” 
शनमनुपयुक्तत्वान्नेद प्रतन्यते ) 
विषयसूची~ 

सबव्युत्पालक झाननियेचनमा । 

ज्ञानस्य पञ्चविधत्वम | 

झानभेद करणानि । 

आदौ मतिश्चुतोपन्याखे कारणनिरूपणानन्तरं मति- 

ञ्जुतानन्तरमवधेस्तत्समनन्तरं चं मन-पयोयक्कानस्थो- 

पन्यासकारण निरूपण, केचलकानस्य सर्वापरि निर्दे- 

शे कारणे ख । 

प्रत्यक्कपरोकत्वाभ्यां हानस्य द्वैविध्यं रूप्य केवल- 

नोकेचलङानभेदेन प्रत्यक्तज्ञानच्य देविध्यप्रद शनम्‌ । 

अवधिमनः पया यङ्ञानत्वेन केचलकानस्य ट्वेचिष्यं नि- 

रूप्याऽऽमिनिवोधिकश्षृतहानमे देन परो कझानस्य दवे 

चिध्यप्रद शे नम । 

(8) स्वाम्याद्‌ भेदादू मतिश्वतमेदः । 

(७) प्रकारान्तरेणापि मतिश्वतयो लं कणभेदप्ररूपणा । 

(९) आचार्यज्रेदेन मतिश्रुतजेदार्थ शङ्कननिराकरणे । 

(१०) तदनन्तर विशेषदूषणानिशधित्खया पुनरपि मतान्तरो” 
पन्यास्ः। 

(११) करा55द्चिष्टा मतेः कारणमेव न भवति, किन्तु चुत- 
स्येतिराङ्कोद्धाटनम्‌ । 

(१२) श्रुतानन्तरमवशिक्वानस्य विवेकः? 

(१३) वस्तुतो क्लानस्थ द्वैविध्यमेवेतिनिरूपणम्‌ । 

(१४ ) न ज्ञानमात्मव्यतिरेकेण गुणः । 

( १५) ज्ञानझ्ानिनो नश्वत्वस्वी कारे बन्धमोक्काजावपरामशेः । 

(१६) बोधमाऊं प्रमाण, लाकारो वा बोधः प्रमायमित्यत्र 
चेन्नाधिकमतविचारः । 

(१७ ) जैमिनीयस्वीकृतप्रमाणक्षक्णनिराकरणम । 

( १८) प्रमाणमबिसंवादि इाचामिति सोगतनिर्मितत्नक्ण परा- 
मझैः । 

(१६) अब्यभिचार।ऽऽद्‌ विशेषण विदिष्टाऽथों पत्नन्धिज्ञनिका 
सामग्री प्रमाणमितिनेयायिकमतव्युदासः । 

( २० ) अनुब्यवसायप्रकाशयं झानमित्यत्र नेयायिकमतपुद्धा- 
ट्च पयाह्योचना । 

(२१ ) ज्ञानस्य स्वप्रकाशकत्वे घ्रदीपा5ऽदिदष्टान्तमुपन्यस्य 
पेदार्थपरिशोधनम्‌ । 

(२२) नित्यपरो ककङ्ानवादिनां नट्टानाम्‌,एकात्मसमवायिक्षा- 
नान्तरवेधझानवा दिनां योगानां च मतस्व विकुट्नध । 

(२३ ) क्ानिनोऽश्चानिनश्च निरूपणम्‌ । 

(२४) तत्र नेरयिकजीवानधिङ्त्य प्रद शनम्‌ । 

(२७ ) डीन्छ्रियाः सिद्धपयंग्ताः । 

( ५६) तान्ये गतिद्वारमबल्म्ब्य चिन्तनम्‌। 

(२७) इन्छियद्वारमुपन्यस्य निरूपणम्‌, । 

( २८ ) कायद्वारमुद्जाब्य परूपणम्‌ । 

(२१) सङ्मद्वारमुदीये प्रद शमम्‌ । 

(३०) पयासकद्वारे ततप्रतिपादनभ । 

(३१) भवस्थद्वारतोऽपि तन्निदेंशः । 

(३२) जब्यद्धारे झान्य ज्ानिविचारः । 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 


(५) 
(६) 


( १९०४ ) 


खाण 


(३३) सङ्किद्वारे तेषां निरूपणम्‌ । 
( ३४ ) खब्धिद्धारमधिकत्य तत्परामशेः । 
( ३७ ) उपयोगद्वारमुपन्यस्य तफुपद शनम । 
( ३६ ) योगक्वारे खयोध्ययोगिनां तदूखिमरी: । 
( ३9 ) ब्लेश्यक्वारे तथेव ससेड्यालेश्यानाम । 
{ रेप ) ककायद्वारे सकायिकाकायिकानाम्‌ । 
( ३६) चेदद्वारे सवेद फा वेद कानाम । 
( ४०) आदारकद्धारे आदारकानःहारकाणाम | 
( ४१) तष्वसंदेदनं झानमिते चिन्तनम्‌ । 
(४२) श्रक्ञानं सम्यग्‌ झानादन्यदू, कान तु भगवदूषचनम्‌ । 
( ४३) तप्र ज्ञानयो जना । 
( 8७ ) त्रयाणां श्रुताऽऽदे ज्ञानानां स्वरुपविभा गः ॥ 
(४५ ) तत्र श्रुतमयज्चानस्य लकणम । 
(४६) जिन्तामयङ्कानस्य लक्॒पम । 
(४७) जाबनाङ्ानलच्चणम्‌। 
( ४८ ) श्‍इंढभावेकपरभाविकशानाविमरीः ! 
( ४६ ) छुश्चस्यजीवानविङृत्य काना 5 ऽदि परामशः 
एात-छ्ञात-न० । झ्ञायतेऽस्मिन्‌ खति दा्छन्तिकोऽ्थं इति 
ज्ञातम्‌ । दृष्टान्ते, स्था० ¦ 
झायते5स्मिन सरति दाष्टान्तिकोप्य शति श्रधिकरणे क्तप्र 
स्थयोपादानादू काते दष्टान्तः-श्राधनसङ्गावे साध्यस्या- 
ऽवड्यभावः, साध्यामावे वा लाधनस्यावश्यमजान इत्युपद्‌- 
रीनलकणः | यवाह-“लाध्येनानुगमो दतोः, साभ्याभाये च ना- 
स्तिता । श्याप्यते यः स दृष्टान्तः, स साधम्यतरो द्विधा ॥१॥” 
इति। तत्र स्राघम्ये हष्टान्तः-अश्चिरञ, धूमात्‌ , यथा मदान 
इति । वे धम्य ष्टान्त स्तु- अम्न्यज्ञाचे घूमो न जवाति, यथा जल्ला" 
5ऽशुय इति | अथवा-झआख्यानकरूप कात, तका चरितक र्पि- 
तनेदाद्‌ द्विघा-तत्र चरिते यथा-निदान दुः स्वाय अ्रह्मट्‌ स- 
स्येब । कट्पितं यथा-प्रमादयतामनित्य खोघनाऽऽद्ीनीति । 
निदशनोय यथा-पाएसुपत्रेख किसलयानां देशितम । 
तथादि- 
" जह तुच्मे तड अम्हे, तुन्मे वि ब दोइ दा! जड अम्हे । 
जप्पा हेड पमत, पसुयपत्त किसलयाणं ॥ १॥ ” इति! 
अथवा--उपमानमात्र झातम-सुकुमारः करः किसलय- 
मिवेत्यादित्रतू । अथत्रा- ज्ञातमुपपत्तिमाज क्वानहेतुत्वात, 
कस्मात्‌ १, बघाः क्रीयन्ते, यस्मात्‌ मुधा न लज्यन्ते, इत्यादि- 
वदित्येवमनेकघाउपि साध्यप्रत्यायनरूप कातसुपाधिनेदाक 
वतुर्विचे द्रायति | स्या० ४ उ+ ३ उ० । “ चउज्चिदे गाणे 
पक्से । त ज़दा-आहरणे,अ|हरणतदे से, आ दारणतदोसे, उव- 
बन्नासोचणए ।” बबा० ४ ठ।० ३ उ०। (अ ट्रशाऽऽदीनां व्याख्या 
स्वस्वस्पा ने) मनुज केज्रे व्यवस्थितानां मनोमात्रग्रा हका ऋज्ञुमतय 
इति कब्पसूत्रावच्यूए्यादौ,तथा प्रक्कापनाकृ्तौ मनःपर्पाय झातम, 
इवं खारूतृतोय द्व पद्धिसमुान्तब्रतिखक्गिमनोगतङन्यायसम्ध- 
नमिति व्याख्याना नुसारेण अतेमानाना मेढ खंङ्िनां मनोरातपयों- 
यावनाखो जायत इति। तथा च सति युर प्रक्षापनाटीकायाम- 
मनःपयौयङ्वानमपि एद्योपमासख्येयभागमतीतं जानातीति कथं 
लंगच्छते ?, शति श्रे ऊत्तरम्‌-वर्तिपद्‌ं मनुज केत्राधिककेत्रव- 
तिंसक्षिमन। गतङब्याचबो धनिषेधएरं, न तु वतमान विमनोग- 
तङन्यायकोधनियमपरम्‌, चेनावधिङ्गान्रिन्मनःपयायङ्कान्यचि 


अजिधानराजेन्छ: । 


शाणकिस्याणय 


यथोक्ताततीतमनोगतभ्राघान्‌ जानातीति न कञ्चिदू विरोध 
इति । १५० प्र0 । सेन० २ उलू! ० 1 


जाणंतराय-ङ्कानान्तराय~पुं० । ६ त० । श्षतस्य तदृश्रहणाऽऽदौ 
बिन्ने, भ० ८ श० ६ उ० | 
णाणकप्प-कानकब्प--एुं? । हुतशानविषयके करे, पं० भ्रा* । 
एत्तो उ जाणक्प, वोच्छाभि अशाशुपुञ्बीए | 
घुत्तदेसे वायरण-पमिच्छ पुच्छपरियद्ट अणपेहा ।। 
ध्यायरियलवज्काया, अह होति तु सुत्तकप्पविही । 
आयारमादि कालं, सुसं तु जा होति दिहिबादो तु ॥ 
अंगाणंगपतिहं, कालियमुकाव्विय बा वि । 
ते पुण सब्ब पि भत्रे, संवादसमुद्धित॑ च णिज्जूदं ॥ 
पत्तेयबुछनासिएं, आह ब सपत्ती य होज्जाहि । 
प्‌ भा० ] पं चूण । 
( श्वतकदपाऽऽदीना व्याख्या स्वस्वच्चा ने ) 
णाणकसायङ्गसील-कानकषायकुशीक्ष-एं०। कानमाध्यित्य क- 
थायकशीहे, म* २५ श० ६ उ० 


शाण किरियाशय-ङ्ञानक्रियानय-पुं० । क्ा्क्रियाद्षय मोक्तहे- 
तुरिति लिद्धान्तन्यवखिते नये, ( रत्ना० ) (' किरिवाणय ' 
हब्दे तृतीयजारो ५५४ पृष्ठे क्रियाप्राधान्यमुक्तम ) ( “याणणयय' 
इन्दे क्ानप्राथान्ये चक्षयते ) 
अत्र समुच्चयवादी प्राह-ततः सम्यग्कान सम्यक क्रियास भी जी- 
नमेच फत्नांसद्विनिबन्धनमित्यःन्युपगन्तन्यम्‌, न तु हानेकान्तः 
कान्त: | ्ियेकान्तो ऽपि ज्ञान्त एव । “यतः खी नदय भो मक्षो, न 
क्वानात्‌ छुखितो भषेत्‌ छ । ” इति तु न युक्तम्‌ | यतः स- 
स्थस्कान कार शैकान्तवादिना मयमुपा छम्भी, न पुनरस्माक,सम्व- 
शक्षानक्रिययो रुभयोरपि परस्पर!पेक्षयोः फारणत्वस्ची काराः 
स्‌ । न च नितम्बिनीमोदकाऽऽदिगोचरायां प्रवृत्ते। तढिकान स- 
बधा नास्त्येब, यतः-क्रियाया पथ तत्कारणता कड्प्येत । ता" 
नरविङ्ानसनादैव तत्र भ्रवृक्तिः प्रीतिपरस्परोत्पाइनप्रत्य लाए 
अन्यथा-उन्मसमूर्चिता55दे रपि प्रोढप्रमपरायणप्रणयिनीनिवि- 
काठ उन्छेषक्रिया ऽपि तझुत्पादाय कि न स्याल्‌ ? । मघाखो 
क्रियैव तत्त्वतो न भवति, सेव हि क्रिया ताच्विकी, या 
स्वको यकायो व्यञिचारिजी; हन्त ! ताई तदेव ताच्तिक झाले 
यदू स्वकीयकार्याव्यभिचारीति कथ “ खीभदय नोगक्षः ” 
इत्युपान्षम्भः शोजेत ? । ततः कार्यमजेयन्ती यथा निश्चयनयेन 
क्रिया क्रियोच्यते,तथा क्रानमपिईइति कचिदू व्यभिचाराभावाद 
द्वव मेवेतत फल्लोत्पसिकारणमनुगुणमिति । रल्ञा० ७ परि०। 


अत्र थशोविजयोपाभ्यायकृतो देदान्तिमङ्गया समुखयचादः- 
अत्र कानकर्मसमुश्यतघादे श्वएरसमयचि- 
खारः कश्चिद्‌ बिख्यते - 
क्रियानयः क्रियां जूते, ज्ञानं ज्ञाननयः पुनः | 
पोक्कस्य कारणं तत्र, जूयस्यो युक्तयो द्वयोः || १४८ ॥ 
तत्र मुमुकुकर मेञ्यापारतन्त्रं तध्वङ्गानुत्ति,न बा !,६ति विप्रतिप- 
लिविधिकोंटिस्दयनाचायोणम्‌, निषेधकोटिमास्करीयाणाम । 
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क “क्रियेव फलदा पुसां, न ज्ञाने फलदं मतम्‌” इति पूवा धम्‌। 


( एड ) 


शाणकिरियाणय 


त॑त्र ज्ञास्करीयाण!मयमाराबः-ती थेविशेषस्ञा न सदा द। न य म नि- 
यमाऽऽदिकर्मणां निःश्रेयलकारणस्ब तावच्जन्दबलादेवावग- 
स्थत्ते। तस्वङ्कानव्यापारकत्वं तु तेषां निःश्रेय से जनयितब्दे न ता" 
खच्डन्द एद खोधयाति, त्र तस्योदासीन्यास्‌ । न ज खाकात 
साधनताव्यातेः स्था्चनताप्रती तेः परञ्पराघटकब्यापारमादेष- 
थीङ्ल्य न घटत शत्यपूडेवाच्यतान्यायेन दाब्द पब वस्तुतः 
सरबङ्कानब्यापारकतां बोधयितुं प्रगाङमते शति शाङ्कापद्‌ इवे 
निथेखं, सामान्यशब्दो 5न्यतमविशेषक्षाधे तं त्यजति, नतु 
विशेषान्तरपतुपादित्सित मधि विशिष्य बोधयतीति स्वत्रावादू 
हष्टान्तस्यैतासंप्रतिपसेः । न च कमेणामाझुतरावन॥शात्वेन 
व्यापारो ऽवश्द स्वीकरणीयः, तब दृष्टेन तभ्वङ्गानेनेवोपपस्ा- 
वदष्टकळ्यनार्‍या अन्याय्यस्वादू लाधतरसहहतानुपपत्तिरेब त- 
स्जञ्चानन्यापारकत्वे मानमिति वाच्यम, तर ञ्ञानस्या 5पि व्ययः 
हितत्वेन तत्राऽपि कमणोऽ द्वा र| ऽऽयङ्य कत्वा ्निः्रेयसे द्वार' 
डयफढपने गोरवाद्‌ निःश्रेयले कमैणामडष्टद्वारा देतुत्वे तत्व 
इगनोत्पच्यनन्तरमपि यमनियमाऽऽच्चनुष्ठान स्यादिति खेत ,स्था" 
देव; तदानीमपि मुसुकाया अधिकारस्याक्तेः । न ख तत्व- 
झानत्वेनेच मोकजनकत्वात्‌ प्राथभिकतश्वक्रानादेध मोक्को- 
त्पत्तो कच कमोनुष्ठानमिति शद्भुनीयम ? । 

५ नित्यनैमिखि केरेच, कुवाणो दुरितकयम । 

कान च विमब्यीकुवे-न्नभ्यासेन तु पाचयेस्‌ ॥१॥ 

अज़्यासासू पक्तिकानः, केवल्यं लजते नरः ” । 

इत्यादि पुराणेषु सदभ्याखश्रवणास्‌ | 

श्रृतिरप्यत्र विपकबाधकसया प्रमाणमस्ति । ल्थाहि-'“अन्घंतमः 
प्रविशन्ति येश्‍विद्यामुपासते। ततो भूय श्व ते तमो य च विद्यायां 
रताः।” अस्या अर्थः -अवि द्या कमे,त डपा सते -ङ्गानत्यागेच तत्रा55- 
सक्ता भवान्ति ये सेउन्घेतमः प्रविश न्ति, सारान्न मुच्यन्ते, तेन 
केचसक्मापाखने न जन्माडञाविविच्येद ये च विद्यायां रताः, विद्या- 
ठश्चङ्ञानं, तन्मात्राऽऽसक्ताः, उ इत्यव्ययं चकारार्थम्‌ । ते भूयोऽ- 
लिशायेन अन्धन्तमः प्रविरार्ति,नित्याकरशे प्रत्यवायस्य बदुतर- 
त्यास ननु मोकाज्ड्अयमर चतुर्था वे,यो भिक्कोः परिकीर्तितः 
इत्यागमाब्यतुधो 55श्रमिणा मेव मोके घकारः तज च “सन्यस्य 
स्वेकर्माणि ' इति स्सृतेः कर्ममात्रत्यागात कव समुष्चयः, कव 
जाउकरणे प्रत्यवाय इति चेत्‌। न! यानि कमीणि उपर्नातमाजकते- 
ब्यत्वेन चिहितानि,तस्परित्यागस्या शास्त्रायत्वात्‌ संकोचे माना- 
आवास्‌, निर्षिरानि काम्यानि च खन्धदेतुत्वारूनमूलानि च्य 
श्नत्यासाढ्ेच स्वज्यन्त इत्येताचत पव सन्यासपदाथत्यात्‌। 


सथा च गातावचनम- 
४ कास्यानां कमणां न्यास, सन्यास क्यो घिछुः । ” 
° नियतस्य तु संन्यासः, कमणो नोपपद्यते 1 
मोहाक्ञस्य परित्यागः, लामसः परिक) रतितः ॥ ” इति 


खाका मुआ यप्रतिपादिका ऽपि श्रुतिः-- अचिद्यां कल 
विद्यां च यस्तद्वेदोभयं स्विद्‌ । श्राविद्यया मृत्यु तात्यो 
विद्यया ऽमृतभश्चुते 1” अजाविद्यां कम, विद्यां च तस्च- 
आने तुल्यं चेह यो घेद्‌ प्राप्नोतीति पूवोद्धारथे: । वेदेति 
ग्रथोगादू ।चेदु ' खाजे इति धातोशडान्दसस्वेन भास्करी दै- 
दो्दितत्वास्‌ । “ समेत विदित्बा ऽतिमृत्युमेलि नान्यः पन्था 
बिद्यतेऽयनाय । ” :ति वाक्यं त्वेवकारस्य दिदित्वा इत्यन- 


न्तरं भोजनाच तस्क्कानस्यान्यपतरगसा मग ।नेबेशनानियमफर, 
४९.५ 


अजिधानराजेन्छ३ । 


णाणाकिरियाणय 


न तु बाक्यान्तरावचूतकारणताककमच्युदा स परम । समुच्चये- 
उन्यान्यपि भूयांसि बचनानि सर्ति ! सथा च गीताखदनम- 
५ स्त्रे स्वे कर्मययभिरतः, सोर्सिदधि लभते नरः | स्वकमणा 
समभ्यच्य, सि विन्दाति मानयः ” ॥१॥ बिष्एुपुराणेऽप्युर्ु” 
म~" तस्मात तत्प्ा्तये यत्नः, कतेद्खः पाऐम्तनेरे: | तस्पासि- 
देतावेज्ञानं, कम चोकत महामते |” ॥ १॥ ह्ारीतः-' छभा: 
ज्यामपि पत्ताम्मां, यथा खे पक्कणं गतिः । तयेच श॑, नक- 
मेच्यां, आप्यते ह्म शाश्‍वतम ॥ १॥ ” क्रुतञ्च-" सत्येन 
सभ्य तपसा हयप्र आत्मा ररम्यरञ्चानेन ब्रह्मचयश च 
इति । प॒तन्मघकमेत्र परिङामादू जवे प्रसिद्धि: “न हेक- 
पक्का विदृगः प्रयाति ” इत्यादि । न च काम्यनिचि द्वनेमि- 
क्षिकाज््यां कमेन््यां न समुञ्चयः, तयोस्स्यामात्‌ , न नैमिचच - 
कनित्येनेकेकशो व्यभिचारात्‌ खकल्पेनालभचाल्‌ । नाऽपि 
यत्याश्रमन्रिहितेन-' न्याया 55यत घनस्ततस्व--झानानेष्ठो$ति थि- 
प्रिय: इकत सत्यवादी च, ग्रुहर्थो ऽपि विमुच्यते ॥ ₹१॥” 
इत्यागमेन ग्रहस्पस्याचे मोकश्चवणाित्युपपसिचिरोचारेच न 
समुच्चय हाते याच्यम्‌; यत्राउअमे यानि मोकदेतुतया चिः 
हितानि, तैरेच तदाश्रमे तश््ह्ानस्य समस॒च्चग्रोपपसेः । न ख 

मरणा परस्परश्यजिचारान्निःखेयम्रे च स्वगेजदू खे!चेऽाभा- 
चराश्च तत्‌ पति कारणर्वमिति वाच्यम्‌, स्वानावि क विशेषा तेर हे“ 
ऽपि प्रतियोगि नेदेल विशेषस्य निःश्रेयसेडप्यदिरोधाल्‌! तत्पु- 
रुष यमुमुचुविहेतकमत्वेन सन्पुरुषीयचिजातीयदुःस्भ्वेसे हे“ 
लुत्वसंभवात्‌ , अबदर्य चानान्ररूपे कार्य प्रतिरोगिभेदेन 
बिशेषो ऽभ्युपेयः , कथमन्यथा आश्रयनाइापाकयोः रूपनाश- 
कारणत्वमिति । न च क्कानस्य दिद्तत्वादरछ्ठजनकत्ते- 
ना्ठस्येच प्राधान्यम्‌, न च रागऽऽद्यभाबादू योगि- 
नो ऽरष्टोत्पच्यखभवः, मुक्तित्रिरो घ्यपूीत्पत्तादेच रागाऽऽदेः 
सद्दकारित्कातू सावतेव मोक्तकद्चकविभ्यनुपपक्तपरिहाराद्‌ 
ति वाच्यम , मुक्त्यादितभ्यङ्ञानलाध्यनया कस्तेन मिथ्या- 
झानविध्वंसेन शष्टेनोचोपपसावदृए्कल्पनायोगःस्‌ । अन्य- 
था जेषजाऽऽदिभ्िपि तत्कल्पना 5ऽऽपसेः। एवं च चिहितत्बं तत्रे 
व्यभिखारादिति रूच्व्यम्‌ । न खावघातवन्नियमारष्टकछ्पना, 
तत्र वेतुष्यस्या ऽन्यथा ऽपि संज्वेन खा, अत्र तु मिथ्याज्ञानस्य 
निवृसेः, श्न्यधाऽसंनघा इत विशेषात्‌ | नन्वत्रापि विराजे 
शुपयन्तरोस्पलेरपि मिथ्याङ्कानध्वखः स्येंमवति । न च मि- 
थ्याङ्ानपढ्‌ तद्धाखनापरं, तभ्वङ्ञानात्‌ तदृध्वसस्येदा ङ्गी कारात्‌, 
तस्य चान्यथा ऽस्रं म्र प्नेति धाच्यम, अचिकित्स्यरोगा5ऽदिना 
तस्याऽपि संमचालू। न चतरबाखनानाशेऽपि न नतः संसार" 
चासनाया श्रनाश इते वाच्यम्‌, सामान्यावच्छेदेन पार्निकया- 
सेरे नियमम्‌लत्बात्‌ । अन्यथाउपूवाथ त्रीहिचिदोषे नख- 
निर्येदःप्रास्तेः, ता पि नियमा डषछनुपपक्तिरिति चेत्‌! न। दाक्य- 
परिबजेनपाक्किकघातेरेव नियमसूलत्वास्‌ । यथा घीडीनत्र- 
हन्ती त्य्ज पक्के घातस्य नस्वनिनेदाऽऽदेः शाक्येन परिबजेनेना- 
चघातों नियम्यते- अवदन्तव्या एव, न नजजेनिसेखव्या इलि ने- 
शमत तस्वक्रानेनेद मिथ्याङान निबतेयेत्‌,न विरोधि गुयारागा55 - 
दिना इति राक्यं प्रतिङ्गा तुम्‌, तस्यापुरुषतन्त्रत्वात्‌। अत पव प्रो- 
क्कितन्ीद्यवघा तत्वेनेच अ्रत्रणजन्यतस्वक्वानत्वेन नियमारशदेतु- 
त्वञ्जीन्यमिति निरर्तम, प्रोच्तणा$५देः धधानाङ्गत्वेन प्रधानाथ- 
खेफलकारष्टजनकत्बातू । तत्र तथोक्तिसमचे5प्यत्र प्रधानस्थेव 
बृषफलत्वेन तथा घक्तम शक्ष्यत्वात्‌ | किल्य-अत्र विजातीय. 
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ठ हृएछारा मुक्तिदेतुत्वादू न नियमाकुछकल्पना । 
सत्र वेजास्येनेव हेतुत्वे तदवच्छिन्ने प्रोक्कणहेलुस्रोकतो कराड- 
ने प्रोक्षणयाघा६५परोः। न चावहन्तब्यप्रो क्णत्वेनाप्यषष्टरेतृत्वात्‌ 
तश्रा ऽपि नित्रमाहृष्टं कढपनीयम, डृ्टाथेस्येब नियसारशायस्य 
सिद्धान्तत्वाद्त्यम्यत्र निस्तरः | 

उदयनालुखारिणस्त -अलुत्पन्नतत्त्वक्ना नस्य कह्लानाथिनः तत्प- 
तिघन्धक दुरितनिवृक्तिद्वरा प्रायश्चिक्षतत्‌ आरादुपकारक 
कर्म, खंनिपत्योपकारकं च तरबक्लानम, उत्पन्नतरवक्कानस्य त्य- 
न्तरलब्धरुषेः कारोरीसमातिवक्ारब्धाम्रिमपालनं लखोकसंग्रदा- 
थम्‌, यद्यपि तोकसंभदे न प्रयोजनं, सुखढुःखाभावतत्सा घने- 
तरन्बात्‌,तथा ऽष्यकरशे क्ोफानामीनित्यस्वेन यत्‌ ज्ञात तर्परि- 
हाराथेम, तत्तद्‌ छुःखयोगेन कमेनाशाथे वा तत्त | इदमेच त 
क्षारिद्वारयाः कमेतर्वकानयोः कारणत्व,तुळ्यककेतया समुशयो 
ने इत्यनेन विवद्यते । यद्यापि च तीथेविशेषस्नाना55दीनां तरव- 
क्लानव्यापार कत्व न शाब्दे, तथाउदि तो थेविशेषस्ना न 5 5द्‌। ने त- 
स्वक्ानछारकाणि,मोकजञनकक मंस्वाढ्‌, यमा55दि वद्त्य नु साना 
ब्तथात्वासारि:। न च योगत्वमुपाधिः, “ कथयते भगवःनि- 
हान्तकाले, भवभयकातरतारक अबोश्रम्‌ ” इत्यादि पुरः णास्‌ 
“रुकस्तारक गह व्याचऐ ” इति श्ुतेश्ध काशीप्रयाग्रा5ढेः त- 
स्य्ानव्यापारकरवासिद्धी सत्र खाध्याव्यापकत्वादि त्याहुः । 
स्वतन्त्र स्तु-तस्वक्षानं प्रत्य ङ्गत्वपके कमैणामपूवेद्वारा जनकरन, 
छुरितष्वसकट्पनातो लघुत्वात्‌ ! वस्तुतः कमणां निःश्नेयसद्धे- 
तुत्वे तज्जन्यनिःश्रयसजनकतया तच्वङ्कानस्य कर्मव्यापारत्बं बा- 
च्य,तदेब तु न युक्तम्‌।'न कमणा न प्रजया घनेन | नान्यः पन्था 
बिद्यतेऽयनाय। नास्त्यक्कतः कृतेन’ । “कमणा बध्यते जन्तु-र्वि- 
दाया च विमुच्यते। तस्मात्‌ क्म न कुर्वम्ति, यतयः पारद्‌- 
शिनः !॥१॥ इत्यादि श्रतिस्म्डुतिशतेन निषेचयात, कमेजन्यत्बाभा- 
बाल ! “ तपसा कर्मषं हिस्त्रेति | अविद्यया च मुत्यु त।त्बां । 
ततक्तु तं पश्यति निष्क ध्यायमानः, कषायपाक्तः कर्मम्थः ” 
इर्थादि मि स्तष्वङ्ञानोत्पन्चि त बन्धक छरितनिक्षुच्येचान्य घास्य - 
द्धेः प्रदशन!त्‌। न च विविदिंषान्ति यशेन” “ सर्दै कर्मासित 
पाथे !, काने परिखमाप्यते ” इत्यादिभिः कर्मजन्यता उपि 
प्रतीयत इते वाच्यम । ला हि तापूबेद्वारा प्रतिबन्धकदु- 
रितानुच्छेदेऽ पुस ह््रस्याप्यकि्जितकररबात्‌ , तदुच्ळेदेन 
तउजनने लु प्रमाणन्सरावज्तकारणाभाबेन प्रतिवन्धकाभावे- 
कैबान्यथालिरझेः । न चेब यागाऽऽदेरप्यपूर्वणान्यथासिद्धिः 
स्यात, तस्य यागकारणताप्रदो सरकङप्यत्बेनोपजीवय!- 
परिपन्थित्वात; इह तु अतिबन्धकासावस्य कार्यमाजकारपा- 
ताय; आ्ामेचावघारणरमित शेषात्‌ । अत पव मङ्गालक्ारीयोः 
प्रतिबन्धकडुरितनिबु्तिमात्रफञ्षकत्वं, वृष्टिलमाप्ती तु स्बकार- 
णादेवेति सिर्यन्तः #। कि~क मकार णताम्रहा नुपजी बनेन लो. 
किकान्व यव्यतिरेका व द्रुत मिश्या झाननिवर्तनभावस भाबितस्य 
मोच्तसाधनत्वस्य “ज्ञानादेव तु केचळ्यम्‌, तरति शोकमात्मवित्‌, 
्रह्मविदाप्नोति परं, ्रह्मचिद्‌ बरह्मच नवति,” शत्या श्वातिस्माति- 
शतेन तस्वकानादिष्टतया ग्रइणात तदेव मोकसाघनम ! कर्मा- 
गि तु तत्रेबान्यथासिद्धानीति युक्त, यथा च न तत्रापि ब्या- 
पारः तथोक्तमेद । अत उवा थो दबो घपर्यन्तताऽध्वयनबिचेः, न 
तु तेन क्रत्वाद्यनुष्छानेन स्वगा 5 ऽदि फल कत्वमिति सेप्रदायः । 
न च तच्चङ्ानस्थ कमणां निःश्रेयस्वप्रागभावव्याप्यप्राणश जा- 
ऋ नयीनानाम्‌ । 
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बप्रतियोगित्वरूपतद्नुकूल ताबोधने पळ तात्पयात्‌ अत्यन्त र- 
सिद्धेऽन्यथासिरूत्वे तदन्वथासिद्धताय। कोघयितुमशक्यत्या- 
तावतैव श्रुतेः कर्ममदृन्तिएरतानिवाह। दित्या कुः । 

अञ बय चदामः-मो कस्ताबत पुरुचार्थत्वाद्‌ कुःखल/धनकमंष्यंस 
सुजन तु दुःस्भ्चसः,चस्पञ्ञानुत्पछ्चविचेकिना तदृष्वंसस्याऽसा- 
भ्यत्बास्‌। तत्र च ज्ञानकमेणोर्चेजात्येन मुमुकुबिदितत्वादेज 
हेतुत्वं तुस्यमेवेस्येकसरपक्कपातो न यान्‌ । काने केजतका- 
नत्वरूपस्य, कमणि च यथाश्यासचारित्रत्व कूपस्य वेजात्यस्य 
कड्पनायाः कायिकस्थन्े कायोपशमिकस्यले च तदनुकूत्तता- 
माजस्य द्रयोस्तुद्ययोगकेमर्चात्‌ । पतेन कारणोच्वेव ऋ- 
मेण कार्याच्छेदाद मुक्तिरिति झानकमसदकारित्यं मिथ्घाक्ञा- 
नोन्मूलने कमेविन/शक्ततस्यैब तस्य दिग्मो इ155दो देतुत्वानधा- 
रणा 55डि निरस्तम्‌; मिथ्याक्काननाशेऽपे विरेधिगुणमात्रस्य 
हेतुत्वात्‌ , पमिथ्याङ्कानप्रभाचासहवृत्तमिथ्याङानभ्वंसे च दे- 
तुलाया ज्लोकप्रमाणाविषयत्वेन झानकमेणोद्वेयोरेव कळपनो- 
चित्यात्‌ । वस्तुत आर्थखमाजसिरूत्बात्‌ तब्पाङच्डिन्नेऽपि 
न हेतुता, कि तु लामान्यावच्यिञन्बलनये कमत्वाच्छ्िश्न- 
*्वस्थे, तत्समं यावत्‌ करमेकयसमनियतक्ञायिक सुखत्बाबच्बि- 
ले बोते न कस्यापि न्यूनत्वम्‌ , परान्निमतद्चारस्थान पक फ" 
लामिषेकात । एकपुरस्कारेणान्यनतिराकरणज्ञचन च तक्तद- 
चंदाद्‌ पबेति न कमेकारणताबोधकच चने स्मुकूलत्वमातन्रमर्थः । 
कारणता शाक्तपदस्यानुकूलत्ड म, खक्कणायां गौरबात्‌ | अन्यथा 
सिक. चतुध्यराहिस्यगर्जेत्वेन तश्र ज्ञाघवमिति हष्टिदाने च बि- 
घिश्रत्वयमाजाथ5पी छा नुक लव्बमाअमेव स्यादिति यागा5ऽदेर - 
प्यपूर्व सान्यथास्तिरिः कमणाम, न तत्वझाने। न च तद्भारा मुक्ती 
इेतुत्बामस्युक्तम्‌ । तदपि न युक्तम्‌। प्रतिबन्धकत्वस्थ विरि" 
ष्य विश्रामेण तद्न्नावकार्येमात्रेउसुगतद्े तुताया अयोगात्‌, प्र- 
तिबन्धकविशेषनिक्रततिहेतुतायाम्ध कमेकार राताप्रटो सार कळप - 
नोयस्वेन तदन्यथासिद्धनापाद्कत्वात्‌ । कि स-प्रतिबन्ध- 
कनिवूरया-ऽन्य थासिद्धत्वेन कमंणऽदेतुत्वोक्तो तध्वङ्कानस्थ 
सुतरां तथात्वं स्यात्‌ । न हि उत्पन्नकेनलङ्गाना अपि भ्रवोप- 
ग्राहि कर्मे चतुष्टयं ्रतिबन्धकमनिवतेयित्वा खच्च पव मुक्तिम। सः- 
द्यन्तीति मुक्त प्रतिबन्धक कम निव ते क त्वेन तध्च्ञानस्य कुतो ऽ- 
नान्यथासिद्धि:?। अथ कर्मणो नोगनाइजत्देन शानस्थ संदनाश- 
कत्वादू नान्यथास्टिद्धिः. न दि नोगस्तरवङ्कानव्यापारः,तथा ऽश्र- 
बणात्‌ , तेन चिनाऽपे कर्मण्‌ पब तदुपपक्तेश्थ । न च चासुदे- 
खा5उदीनां कायव्यूहश्रवणच तरवशानेन कायव्यूहसुत्पाद्य भो- 
शक्षारा कर्मकयमित्यपे खाम्प्रतम,तपःमभावादेब तस्वक्कानस्यो- 
त्पादेऽपि कायव्य़हसंभबादू सोगजननाथे कर्ममिरबश्यं त- 
त्कायेनिष्पादनामात न तच तश्वङ्कानोएयोगः, योगपद्य च का- 
यानां खञ्धनककमस्यभावाक्तपःप्रभावाद्वेति। न च "ताचदेचास्य 
खिर यावन्न बिमोकोऽथ संपत्स्यते केवल्येन ” इति भरतो 
ताबदेचास्त्ोत्पन्नतरबङ्ानस्य खिर बिज्ञम्बो यावषप्नोत्पन्नक- 
मणो विमोकः । भथ संपस्स्यते केचळ्येन” जोगेन कपयित्वे/ति 
शोष इति ब्याख्यानाटू भोगस्य रुरबशानम्यापारत्वं युक्तमेव । 
न च शोषदाने मानानावः, सत्यापि काने कमाचस्थाने क्स्ट्स- 
स्रामान्यभोगस्येच नःशकत्बेनाऽऽकेपादिति वाच्यम्‌, तस्बशाने 
स्वति तर्‍बश्षानदशाया न मोकः, कि तु तदाप सकण (?) इत्थ- 
थैनाप्युपपसेरिति चेत्‌ | मेवम | कर्मणो सोगनाश्यत्बेऽपि का नस्य 
कमेनाशकत्वम, नोगस्य तस्वञ्ञानाव्यापारत्बात्‌ । न च तस्वका- 
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नं बिनाउपि भोगेन कर्मनाशे व्यभि खारः, कमेधागसावासह चुः 
सिकर्मनाशे युगपद्गोगे वाच्यव्यमिचाराभावादिति मणिरृतै- 
बोक्तत्बाथ्‌ । 

अर्मर्सिरान्तेऽपि नाशार्थिखृत्तौ नाश्यनिश्रयविधवैत्र के- 
घल ङ्ानस्य कर्मदेतुस्धमनपायम्‌ । तदुक्तं नियुक्तौ समुद्धाता- 
घिकारेण-“ ऊणवेयणिउळं अइबहुयं श्राउयं च थोबग्गं 
उक्षति जिणा समुर्घायं । ” अत्र क्त्माप्रत्ययबलादेच निय- 
तचर्णो पयैस्य!थो आनन्य सिरूत्वस्य प्रतीतेः कारणत्बलाभे 
अन्यदष्याभोगवीर्यस्थेव केबलिनः कर्मकयदेतुत्वावाजोगानिब- 
तवीर्यत्वेनेंच बीयाम्बिताऽऽभोगरवेनापि हे तुत्वादुक्ताथ सिद्धि: । 
यत्पुनः “ ढोषपक्तिमितिक्ान॥त्‌, अकिञ्जिदपि केखक्षात्‌ | तसः- 
प्रययनिःशेष-विशुद्धफलमेब तत्‌ ” ॥ १॥ श्त्यनेन के- 
चलकानस्याकिञिचत्करत्बसुच्यते, न दोषपक्तिरूप कायस पेक्षया; 
न तु पक्वानां भवोपग्राहियां कपण रूपकायमप्याश्मित्य, सच- 
द्व्यापारस्य सदा जागरूकत्वात्‌ | यदि च स्वरूपशु कि प्रा 
दकनयेश र्‌ केबलश्षानस्य निव्योपारत्व स्वीक्रियते, तदा य- 
थाख्यातचारित्रा5ःव्मकक्रियाया अपि तथास्वमेबाज्युपमन्तु यु- 
कस; समुद्धाताइअद्ना कर्मकपणब्यापारख्य योगचिशे पेणेच वक्त 
ङाक्यस्बास्‌ । सुक्तिबन्धदेतुविवेकेन फत्र्युङिग्रादकनयेन तत्र 
ख।रित्रदेतुत्वाभ्युपगम्यमानो छानद्वेतुलामपि न ज्याहन्ति । २} 
ऋनन्तकारणग्राइकनयेन नज चारित्रमेव दे तुरिति चेत्‌ । न। डत्प- 
ब्लाचनस्तरत्वस्य यधाऽऽ्यातचारितरापेकया केबलझान एक सं- 
भवाङढ्‌, ब्यापारानन्तर्यस्य ज कव्प्यपानस्योज्यत्रापि निनिगमा- 
त्‌। र | पतेन।ऽऽक्रेप क कार णग्रा इ कन येन-' जम्हा दुखणसाप्या” 
इत्यादिवचन रित्रमेघ म॒क्तिढे तुरित्यपि निरस्तम्‌ । आक्षेपकत्चे 
हि स्वेतरसकलकारणसमवधानानियतसमचघानकन्बं, तच्च 
यथाख्यात शव केबलकानेऽपीर्‍्याघिशेषात कॅयोपशमद- 
शायामप्यपुनबस्धका 5 ऽदि चारिश्रव्याखृत्तज्ञातिविशेषचतश्चरि.- 
अस्येक विष यप्रातभाख।ऽऽत्मपरिणामङ्गानो४बंनादिनस्तस्वक!- 
मस्याऽऽक्केपकत्बाबिशोषात्‌ । ४। मुख्येकशेषनयन चारि त्रमेवो- 
त्कृष्यत इति खेत । न | तत्र मुख्यत्वस्येच ब्रानेगनन्‍्तुमश- 
कप्ररबात्‌ । ५ । पुमयग्राइ कनयेन क्रियायामेव सुख्यस्व विनिप- 
कयत इति चेत्‌ । न। परमज्ात्रप्राइ्कमयन शान एव तछिनि- 
शमनायाः सुवचत्वात्‌ । ६] ''ज सम्मं ति पासा, ते मोण ति 
पासदा ” इत्यादिबेसनात्‌ कारकसम्यकत्बशारीरनिचोहक- 
स्वनखेस चारिश्रमेवोत्कुप्यत इति चत गन । “जे 'अन्नाणी कः 
समं खबेह ” इत्यादिवचनात्‌ | सम्य कूक्रियाशरोरनि वाहु कत्व ` 
नयेन चारित्रमवोत्कुष्यत इति चेत्‌ । न। “ जे अक्राणी क- 
उम खचेइ ” इत्यादिजचनात सम्यकू किथ!शरीरनिर्चाहकरघ- 
नयेन श्ञानेऽप्युरकषेस्थ वकुं दाक्यर्वात्‌ ।9' एतेन ` सिच्जयण- 
थस्स चरण-स्लुघघापण नाणद सणत्रहो चि । ” इत्याकिवचमा- 
त्‌ नना शद्याध्यना शाते योयित्वश्राहकशुरूनयेन झानाति- 
शयस्वाप्यदुकच्त्वास्‌ | = ¦ व्यापारप्राधान्यप्राहकक्रियानये- 
न चारित्रोत्करणे श्त्युकाबपि द्शीनमरधानस्ाहकशाननयेन झा- 
नोत्कषेः सुधच पथ । ३ | हृष्टाम्तो खात्र पड्म्चन्धी । सबोर- 
न्यतरश्या उकिज्चित्करस्वेन संयोगपक्क एव झयान्‌। न ख कु- 
बेदूपत्वनये शेखेडयन्स्यदाणजाघे चारिचमुक्तम, पद मुक्तिरूपफ- 
खे! पताव कत्वेन विशिष्यत श्त्यपि शङ्कनीयम्‌, कुवेडूपक्षण- 
स्य खसहकारिलमवबधानानियतरवेन तत्कालानकानकृणर्यापे 
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मुंक्तिदेतुत्वात्‌ । पुआव प॒श्जोत्पास पक्के बीजपाथःपचना उदी. 
नामिकत्रोपादानत्वेन, श्रन्यत्र ले निमिकरवेन देतुत्वमिति चा- 
रित्रकणस्व मुक्तावुपादानत्वेन देतुत्नादिशेष्र शत्यप्यसाग्प्रतम्‌। 
कराना 55द्सिवालिसमुक्तिकणे संवक्षिसक्षणस्यैय देतुत्वालू । सः 
डचाउत द्ववाकृस्पा, शाक्तिबिशेषा55दिना बेत्यस्यदेतय । कथं तरि” 
«“सदूदुज्जुखुआणं पुण, निव्वाएं सजमो चेद । ” इति नियुक्ति- 
घचने अद्धानम, तेषां कुवेवूप्नकण!कगाहित्वात, तत्र चकान्त- 
स्यानुपदमेब निरस्तत्वादिति शाङ्कनीयम्‌; परकेकस्ब शतभे- 
हत्वेनादेपकफारशत्वरूपस्थूलायेकयश्र तदेकान्तामिघानो* 
पपत्ते। अत पब शोलेश्यन्त्यकणनाविघमंदेतुत्वमिति वि- 
शुेब भू ताऽमिप्रायेणेबास्माज्जिस्तत्र तत्र समर्चितम्‌ | येतु मि- 
थ्याडशो मिथ्याङ्कामोन्मूलनद्वारा तच्चझानमेष युक्तिददेतुरिति 
मन्यन्ते, ते मिथ्या्ानोन्मूल्तनेऽपि तत्तन्मनःप्रणि घानरूपाक्रेया" 
या देतुत्वे कथं न पश्यन्ति ? | मिथ्याइनचासनोन्मूबनबत्कमे- 
निरपेक तस्चकान हेतुरिति चेत्तई अदएपरिकदपनमेतत्‌ । 
मिथ्याह्ानिदासनायः स्मृत्येकनाइयस्दात्‌ तच्वश्ञानस्य तखा- 
ङाताया ल्वोकेजञ्दप्रस्वाढू, अडएंकरुपने चाउगमानुसारेणाशान- 
अत्कर्मणोऽपि मल्लक्यङ्वारा मुक्तिद तुत्बकढपनमेष ज्यायः। तथा 
चास्यधात्‌ सूरोऽपि बासिष्ठे- “ तन्दुलस्य यथा खमे, यथा 
ताम्नस्य कालिका | नश्याति क्रियय! पुत्र!, पुरुषस्य तया मल" 
म्‌”॥ १॥ इत्यादि | किं च-बिहितस्वेन पुणयपापकयान्यतरहेतु- 
त्वन्यासे तश्वङ्कानस्य कमंतुल्यत्वम्‌ । न च कित्‌ सादाचेव 
व्यभिचारः, मुमुकुविदितरबेन व्यास व्यभिचाराभावादिति 
पु्टिशुरूघनुबन्धदारा क्ानकर्मणोमुक्तो सुव्यवदेब द्वेतुतया 
समुच्यय पक पयानाविल शति सिरूम। ( नयो० ) 

क्वानमेव हित्रस्याध्वा, मिथ्यासंस्कारनाशनात्‌ । 

कियामात्रं बभव्याना-मपि नो छर्बभे भवेत्‌ ॥ १३३ ॥ 

तन्प्ुलस्य यथा चमे, यथा तान्रस्य कालिका । 

नश्यति क्रियया पुत्र |, पुरुषस्य तथा प्रम्‌ । १२२ ॥ 

वर्वरश्च # तपस्वी च, शूरश्राप्यकृतत्रणः | 

मद्यपा खे सती चेति, राजन! न अदृधास्यहम्‌ ॥१३४॥ 

झानवान शीलहीनश्च, त्यागवान्‌ धन संग्रद्धी । 

गुणवान ज्ञाग्यद्वीनश्व, राजन्‌ ! न श्रद्दधाम्यहम्‌ ॥ १ ३५॥ 

इति युक्तिवशात्‌ माहु-रुभथोस्तुल्यकक्षताम्‌ । 

मन्जरेऽप्या्वानं देवा55देः, क्रियायुग झ्ानमिष्टकत्‌ ॥ १ ३६॥ 

क्वा्न तुर्ये गुणस्थाने, त्ञायोपशामिकं जचेत्‌ । 

अपेक्तत फले षष्ठ-गुणस्थानजसंयमम्‌ || १३५ ॥ 

मायः संभवतः सबै-गतिपु क्लानदशने । 

तत्ममांदो न कतेष्यो, काने चारित्रवजिते || १२८ ॥ 

कायिकं केवल्नज्ञान-मपरि मुक्ति ददाति न! 
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तावन्नाविचेवेद्‌ याब-च्डेलेउया झुद्धसेयमः ।। १ २४ ॥ 

व्यबहारे तपोक्कान-संयमा मुक्तिहतदः । 

एकः श्ब्दजुसजेष, संयमो मोकृकारणम्‌॥ १४० ॥| 

संग्रहस्तु नयः माऽऽह, जीवो मुक्तः सदा शिवः । 


# जठरकोति पाठान्ठरम्‌ । 





णाएकिरियाणय 
अनव प्ििज्ञपात्‌ कशउ-स्वणन्यायात्‌ क्रिया पुनः।। १४१॥। 
अनन्तमर्जित कान, स्यक्ताशचानन्तविञ्चमाई ` 
न चित्रं कलयाडप्पात्मा,ढीनोडजूदथिकोडपि बा ॥ १ ४श॥ 
घावन्तोऽपि नयाः सर्वे, स्युजोत्रे कूतविश्रमाः । 
चारित्रमुणलीनः स्या-दिति सबैनय155श्रित; ॥१४३॥ 
इनिपुणमतिगम्य मन्दधी छुष्मतरेशे, 
मवचनवचनं न काऽपि हीने नयोः । 
गुरुचरशकृपातो योजयंस्तान्‌ पदे यः, 
परिणमयति शिष्यांस्तै इणीति यशःश्री: ॥ १४४ ॥ 
गच्छे अ्रीविजयाऽऽदिदेउसुगुरोः स्वच्छे गुणानां गणेः, 
मोढिं मों ढिमधाम्नि जीततिजयप्ाङ्ञाः परामैयरु; । 
तरतातीथ्येभुतां नया55दिविजयमाज्ञोत्तमानां शिशुः, 
सष्बं किडिच दिदं'यशोविनय'इत्य।ल्याशुदारूयातवान्‌ १४७ 
नयो० । | 
नाणं किरियारहिये, किरियामित्तं च दो वि एगंता | 
असमत्था दाएचं, जम्ममरशछ्क्ख मा जाइ ॥ ६७ ॥ 
झायते यथा बदू जावा ज्ीचाऽऽदि तस्व मनेनेति ज्ञानम्‌, ऋयत इलि 
क्रिया यथोक्तानुष्ठानम, तया रदितं, जन्ममरणछुःसखेल्यो मा मे- 
षीरिति दशयितुम,दग्तुं वाब्समर्थाम | न हि कानमाजेणेव पुरुषो 
येभ्यो मुच्यते, क्रियारदितत्वादू , दृष्ठप्रदी पनकप्रपन्ञाय मान प- 
हुचत्‌ | कियामाच्र खा झानराहितं न भयेभ्यो मा ज्रेबीरिति दश- 
यितु दातु वा समर्थस । न हि 'क्रियामांत्रात्‌ पुरुषो भयेज्यों 
मुच्यते, ज्ञानविकलत्वात , प्रदीपनकभ यप्रपल्लायमानान्ध- 
बत । तथा चा5ऽगमः-" हूय नारं किसाहीण, हया अ- 
छाणओं किया । पासतो पगुझो दक्को, घाचमारणो अ अंधो ” 
॥३६॥ ( महा० ) ( 'मोफख' रान्दे चेतदू विवेचयिष्यते ) ननन 
यसद्काचस्तु तेज्यो मा जेषीरिलि दर्शायतु समथः । तथा 
दि-सम्यणङ्ानक्रियाचान्‌ भयेच्यो मुच्यते, डनयसंयोमत्वाव, 
प्रदी पनकन यान्धस्कन्धाऽऽरूढ परगुवत्‌ । ( खम्मण ३ कापर ) 
लक्त खच- 
संजोगमिद्वीएँ उ गोयमा ! फन, 
न हु एगचकेश रहो पयाइ । 
ऋधे। य पेगू य इणे समिचा, 
ते संपडत्त। नगरं पविद्धा ॥ ३४ ॥ 
नाणे पयासयं सोइड, तबो संजमो य गुत्तिकरो । 
तिएई पि सपाजोगे, सोयम | मोक्खो न अन्नदा ।।३७॥ 
महाए १ अण ¦ 
( सजोग सिद्ध पस्यादि ) तस्मात्‌ स्सम्यरङानाऽऽदित्रितयनय- 
नमू दा न्झुक्तिः, नय समू हृिषयं च सल्यगकान अच्यत च, तद्वि- 
स्यं सम्यग्र शने,तत्पूच च्ाशेषपापक्रियानिवृश्ि्षक्वणं चारिज, 
उधानोपसजेनजादेन, मुख्यवृत्या चा तत्थितयद्शैर्क च. दाफ्य- 
गागमो, नान्यः, एकान्तप्रतिपादकस्यासदर्थत्वेत बिसवावक- 
गा तस्य प्राधान्यानु पफ्ले: । जजिनकचनस्य तु तद्विपयेयेण ड्ट - 
बादरछ्ार्थ ऽपि प्रामाएयसंगतेः । 'जस्म० ३ काएड। महा» । 


अनि उन्‍हें £१७५५ ) 
नराजेन्छः । 


णायणग 


(ङान शीलं श्रुतं वा श्रेय इस्यन्य यूथिक्रेः सह ' अएण- 
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` उत्थिय ' दाच्दे पथम भागे ४८ पृष्टे च्रिः्तितम ) आह च~ 


कान क्रिययोः प्रत्येकं मुक्तेरवापिका शाक्तिरखती कथं समुदाये- 
उपि भवाति ?। न हि यद्येछु प्रत्येकं नास्त तत्तेषां सञ्जु" 
येऽपि जवति, यथा प्रस्येकम सत्समुदितास्वादि सिकता तेल, 
प्रत्येकमसती झानकिययोर्मुक्ेरवापिका शाक्तिः । तदुक्तम- 
५ पत्तेयमनावाओ, निब्वाण समुदियासु विण जच | णाण- 
किरियासु बोच, सिकयासमुदायतिक्चं ब ४ १॥ ” उच्चते- 
स्यादेद यदि स्मवेथा प्रत्येक तयोसुँक्तयनुपकारितोच्येल, यदा 
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लु तयोः प्रत्येकं देशोएकारिका, समुदाये तु सपूणी हेतुतोच्य- 
ते, लदा न कम्मिहोषः । आइ च-'' तीसु ण सब्चह न्चिव, 
सिकयातेल च स्याद्‌ णाजाचो | देखोवकाारेया जा, खा खम- 
चायश्मि सेपुएणा ॥ १॥ ” आतः स्थितमेतद्‌ झानक्रिये समु- 
बिते पब मुक्तिकारणं, न तु अत्येकमसिति नवम्‌ । 
सथा च पूज्याः- 
णाणाहीणं सदबं, णणणओ नखाइ कि ब किरियाए 2 | 
क्िरियाए करणानओ,त छु भयगाहो य सम्मन्तो३५६१''(चिरे०) 
« छा चिस्सोव्या शेल्या, कव चिद घिकतप्राकत भु चा, 
कचिच्चाथापच्या, कखिदपि स्समारो पविधिना | 
क्वा चच्याश्याड़ारासू, कश्रचिद्विकलप्रा ककम बत्ल(- 
दियं व्याख्या केया, कर्वाचदपि तथाऽऽम्नायचस्ततः १ ॥ ” 
छस० १ अ५ । दूशे० | आर क० | आएर | 
अआाचायेः प्रा55द- 
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सब्वोर्सि पं नयाण, बहुाबहवत्तव्वय निसापरत्ता । 
तं सब्बनयावैसु रू, ज॑ चरणगुणएद्वितो साहू ॥ 
सखर्वणामापे मूज़न नयानाम्‌, अ्पिशब्दात्तञ्ेदानामाप नयाँ रू - 
ब्यास्तिकायाऽऽदी नाम्‌- ब ढ़ावेधवक्तऽ्यतां खामान्य मेष, विशेषा 
एच,उभयमेब वा परर्परानरपेक्षमित्या द्‌ रूपाम्‌, अथचा - नामा- 
दिनयानाँ मध्य फो नयः क साधुमिच्चतीत्यादिकर्पा, निशम्य ध्र- 
स्वा, तत्सवेनयविशुद्ध लबैनयसम्मत वननं,यच्चरणगुण स्थिः 
तश्चारित्रञ्ञानगिथतः साघुर्यस्मात्‌ सर्वेश्‍पि नया भावनिव्ते- 
पमिच्डन्तीति । बरु» ६ उ०। तथा चाऽऽयमः- 'दोहि ठाणोई 
सपन्ने अणगारे अणाइय अणवद्ग्ये दोहमद्धे वा चाडरतखं- 
सारकंतारं बीईवपज्जा । ते जहा-विज्जाए देव, चरणे चेत्र। ” 
झ्था० र्‌ ठा० | दृद्म० । व्य०। 
णाणकुसीक्ष-क्लानकुशील-$० । गुरुकज्ञाना$$वरणोद्येना- 
इर्निश प्रधषयति कुत्लितशीक्षे, महा०,३ अ०। 
खाणग-नाणक्र-न० 3 मुझायां, काषोपणे, पणे ख। श्रा०क० | 
« केनापि कस्यचित्‌ प्राज्य-मूल्यनाणकसर्रृतः । 
न्यस्तो नल कस्तेनो-पा्ञास्ते बहुमूल्यकाः ” ॥ १ ॥ 
अआ० ० | स्वनामख्याते तार्थभेदे, मोढेरे चायमे माणके पल्ल्यां 
भेत्तुएमके श्रीमहावीरः । ती> ४३कख्प । = है 
पन्यासजीताचिजयगणिकतप्रश्षभ-यथा प्रत्यह महादनबरिह्रे 
पश्वशती बीखब्प्रियार्णा भोगः कथितो$स्त, सन्नाणक कि 
नामक कथ्यते ?, इति प्रदने, उत्तरमू--दीसत्नदेचा55क्कापातिते 
बीललप्रियनामक तस्काझ्ीने किखिल्नाणकविशेष , सभाब्यते, 
तदुना प्रखि नास्ति, पर पट्चिरान्सूढकरूम्मैर्चीसलधि- 
थनाणकमछडइानताबशतिखदस्ताधिकद्धिषशिल्षकृप्रमाण॑ कथित” 
मस्तीति ॥ ४०४ प्र० । सन? मे उल्ला+ । 


( १८८९ ) 


शापागुण 


णाएगुण-क्वानगुण-पुं? | जीवाऽऽश्जिते झा तदविनानाविनि 
पर्याये झानमाहात्म्ये, आद० ४ अ०। 


शाएच्यासायणा-झानात्याझातना-खो० । झानस्य झानिनां 
था हीक्षतायाम, भ० ८ इा० ६ उ०। 
शाणजोग -क्ञानयोग-पुं० । झानमेच योगः कौशं अहाप्राप्त्यु- 
पायो चा | ब्रह्मज्ञा भोपाये निष्ठा मेदे, वाच० 1 अछ० । 
खाणडटया-ङानार्थता-खी० । शानमेवाथो यस्य स क्कानाथे- 
स्तञ्गाधम्तत्ता। | शानाथित्वे, स्था ५ ठा० १ च” 
णाएकु-ङानाङ्व्य-त्रि२ । बह्वागमे, जीव!० १६ अधि० । 
णाणहि-ज्ञानर्ि-स्री० । " पञ्च णं शते ! चोइसपुन्वी 
तथा-"'ज अखाणी कम्म” इत्याद्रूपायाम्चो, देश० ३ अ0०} 
पाणणय-ङ़ननय-पुः । कझ्वानमंच प्रधानमैद्दिका 5ऽमृष्मिकफ- 
लप्रासिकारणं युक्तियुक्तत्वादेति सिद्धाम्तव्यरचास्थते नये, 
आवन ६० | सम्मण० | 
पएतन्मर्त यथा- 
इह केचिज़ ज्ञानादेव मोर्कमास्थिषत | तथाहोते चुचत-खस्थ" 
गुङ्कानमेच फलसंपादनप्रत्यलं, न क्रिया; अन्यथा मिथ्याङ्ाना” 
दापि क्रियार्या फल्लोत्पादप्रसङ्कात । - 
यदुक्तम्‌-- 
"चिङ्ातः फल्दा प्ता, न किया फलदा मता । 
मिथ्याक्चामात्‌ प्रवृत्तस्यफलाःलबाददशनात्‌ १२६॥"(नयो०) 
तथा- 
“श्रियः प्रसूने विपदो रुणाद्ध, यहांसि दुभ्ये मञ्चिन प्रमाष्टि। 
संस्कारशोचन पर पुनोते, झुकता हि बुद्ध: कु्का मधुः ।१। 
दत्ना० 9 परि० | 
इद्‌ कश्चिदू शानमेव प्रधानमपचराबाजामच्ग्राते;- 
यतः किल्ल पचमाममः-` 
“ज श्रज्ञाणी कम्मं, खबेइ बहुआहिं बासलकोडीहि। 
से नाणी तेद ता, खबर ऊंसासमिलतेरणं ॥ १॥ 
तथा- 
* सूई जहा ससुत्ता, न नस्लङ कयघरस्मि पारिभा थि। 
जावो तदा ससुत्तो, न नस्सइ गओ वि संसारे ॥ २१” 
तथा- 
* नाणं गिरढर नाणं, मुणेइ नाणेण कुणइ किच्चाइ । 
भवसंसःरससमुदद, नाणी नाणडिओ तरश ॥ ३ ॥ 
सस्मादू झानसेच प्रघानमपत्रगेप्रापिकारणमतों- शानिन पव 
कृतिकमे कार्यम्‌ । श्रथाउतन्तरगाथायमिच रूव्यज़ञाबसमा- 
योगे भ्रमण लक्तः । तस्थ च कृतिकम काथमित्युक्तम्‌ । 
* चरणं च जावो चतते ” इत्युक्ते सत्याह- 
काम चरणं भावो, तं पुण नाणसहिओ समाणेइ श्र | 
नयनाणं तु न भावो, तेन र नाई पष्टाबयामो॥ 9 ?।| 
काममनुमतमिदे यदुत चरणे चारित्रं भावो भावशब्दो 
भावलिङ्गोपलत्तणाथेः । तत्पुनझोनसहितों क्वानयुक्तः समा- 
पथति निर्छा नयति, यतः=इद्‌ मित्थमास बनीयामिति ज्ञानादेचा- 
बगम्यते, तस्मात्तदेव प्रधान, न च झाने तु न भाचः जाव 


$ ° समापेः समाणः ” 1 ८1 ४३ १७२ | समाप्नोते; समा: 


ज आदेशो घा । 'समाणह | समावेङ'। 
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कक 
॥ 


अलनिधानराजन्द्र: । 


गाणणय 


एच भावल्िङ्गान्तगातमिति जावना, तेन कारणेन ' र ' इति नि" 
पातः पूरणार्थः । झानमस्यास्तीति ज्ञानी, ते झानिने, प्रणमामः 
पुजयासः | इति गाथाऽथेः ॥ ७१ ॥ 
यतश्च बाह्यकरण सल हितस्याप्यञ् निनञ्चरण भाव पवोक्तः- 
तम्हा न बज्ककरणं, मज्फ पमाणं न यावि चारित्त । 
नाणं मज्क पमाणं, नाणे च ठिये जओ रित्यं ॥8२॥ 
सस्मार बाहकरण पिरडाविशुच्यादिक मम माणम, न 
नापि चारित्रं बतलकङ्कर्ण, तज्कञानामाचे तस्याप्यभाबात्‌ । 
अतो झाने मम प्रमाणं, सति तर्िमश्वरणस्याउपि भावात, डाले 
च स्थितं खनस्तीचे,तस्याऽऽगमरूपत्वात्‌। इति गाथाड्ये: ॥७9॥ 
किञ्च दरशन जावायिष्यत, “सम्यम्दरोनङ्ञान चारित्राणि मोच्च- 
गमः? इति बयनात्‌ 1 तश्च दर्शनं द्विधा-अधिगमजम्‌,नखसमिक 
च! इदर्मापे शाना५ ऽयस्तोदयमेद वतेते । तथा चा55ह- 
नाकण य सब्भावं, अहिगमसम्भं पि होइ जीवस्स | 
जाइस्सरणनिसग्गु-ग्गया वि न निरागप्रा दिछो ॥७३॥ 
झात्वा च अवगस्य च सद्भावं सतां भायः सद्भावः, त, 
सन्तो ज्ीबाऽऽद्यः किसधिगमादु जीचाऽऽदि पदार्थ परिच्ये- 
दब्रकणास्‌ , सम्यक्स्वं श्रद्यनक्षकणम, अधिगमसम्यकत्यम्‌ , 
इद्मधिगमखम्यक्त्वमयि, अपिशब्दात्‌ चारित्रमपि, नवति 
जीचस्य जायते आत्मन इत्यर्थः । मेसर्मिकमाथित्याऽऽइ ~ 
जातिस्मरणात्सकाशान्षिसरगेण स्वभावेनोजता खंभूता का. 
तिर्मरणानेसगो जता, असावपि न निरायमा नायमरादेता, 
हाः, दर्शन हरिरिति, यतः स्वयंभूरमणमत्स्याऽऽदनामाप 
जिनघ्रतिमा5 ऽद्याकारमत्स्यदर्शनादू जातिमनुस्मत्य भूताथा- 
सोकनपराणामच नेसमिक खम्यकत्बसुपजायते, भूताथां- 
द्योकनं च झान, तस्मादिदमपि झाना 5 ऽयस्तःदयाम्निति कृत्वा 
शानस्य ग्राघान्यादू झानिन एव इतिकम कायॉमति स्पितमयं 
गाथाऽथेः ॥ 9३ ॥ 
इत्थं झानवादिनोके सत्याहा\5चःयः= 
माणं विसए निययं, न नाणमित्तेण कज्मनिप्फत्त। । 
मग्गन्मू दिट्तो, होइ सचिद्ठा अचिट्ठा अ ॥ 3४ ॥ 
कान प्रान्तं स्वविषये नियत २ स्वावषयः पुनरस्य प्रकाश” 
नमेत्र,पतञ्वमतो न झानमा्रेण क्ायेनिप्पसिः, माशब्दः क्रि- 
याप्रतिषेधवाचकः | अत्रये मार्गञ्ञरष्टान्तो भवति, सचएः स- 
ब्यापारः, अचेएरच अविद्यमानचे्रच। एत छुक्त भवति-यथा 
किचत पाटलिपुाऽऽदि मारको जिगमिषु श्चे देर प्रासि अककण 
बकाय गम्रनचेष्टासत पत साच्यात, न चएा।चकलां भूय" 
साऽपि कालेन तत्मनाचाद्‌ रेड ज्ञानी ररिवमारगेसखिपरी तमन 
चगच्छुन्नपि संयमक्रियोद्यत पङ तत्पाप्तिलक्षणे काय लाध- 
यति, नानुद्यतो झानप्रनाबादेव, तस्मादव संयमरहितेन 
झानेन ! इति गाधाइद्याथः ॥ 98 ॥ 
प्रस्तुताथेप्रतिपादकमेव दृष्टान्तान्तरममिचित्सराइ- 
आउज्जनद्वकुप्तला) बि नट्टिआ तं जए न तोसऽ । 
जोगं अज्ुजमाणी, निदे खिस च मा लइइ ॥ 9५॥ 


श्राते/यामि मद डुध55दीनि, नुत्त कर चरणनयना 55 दावा शेष्टप+ 
रिस्पन्द्विशेषज्ञकणम, आते(द्यैः करणभूतैः नृत्तमातोद्यचुत्त, 
तस्मिन्‌ कुशल। निपुणा आतोद्यनृत्तकुशला, असावपि नतकी 
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यणाणएणय 


अपिशन्दादू रक्गजनपरिबृता ऽपि, त जन रङ्गजने न तोषयाति 
न हर्षे नयतीत्यथेः । किंभूता सती !-योगमयुञ्जती काया- 
55द्व्यापारमकुचेती, ततश्च अपरितुष्टादू रक्कजनाद्‌ न किज्िदू 
रून्यजातं बभर इति गम्यते | मापे तु निन्दां च खिंलांच 
सा लजते रड़्जनादिति | तत्सममेव या हीलना सा निन्दा, 
परोक्क तु खिलि गाया्थः॥ ७७॥ 
इत्थ दृष्टास्तमभिघाय दाए्टीन्तिकबोजनां प्रदशे- 
यन्नाद्द- 
= १ म Ow 
इभ लिंगनाणसदिओ, काइअजोग न जुजइ जो उ | 
a = 
न लहइ स मृक्‍्खसुक्‍्खं,त्वहइ अ मिंदं सपवखाओं ॥9६॥। 
' इय? पव लिब्लकानाज्यां सहितो युक्तः सिङ्गहानसहितः 
काययोग कायऱ्यापारं न युङ्के न प्रबतेयति, यस्त न लभते 
प्राप्नोति, स इत्थभूतः, किम !, मोक॒सेख्य लिक्िसुखामत्यथेः । 
लभते च निन्दा स्वपक्क्‍ात, चशब्दात्‌ शिवस्थेब | शह च 
ननेकीतुस्यः साधुः, आतोद्यसुल्य छव्यसिङ्क, नसङशाननुल्यं 
ज्ञान, योगव्यापारतुल्य चरण, रङ्गपरितोषतल्यः सङ्कपरितोषः, 
दानलाभलुव्यः सिदिसुखल।मसः | शेषं सुगमम्‌ । यत पवमतो 
क।नचररासादितस्येव ऋतिकर्म कार्यमिति गाथाभावाधः ॥७६॥ 
खरणराहित झानमकिखितकरम्‌, अस्यार्थस्य 
साधका बढत्रा हशम्ताः सन्तीति प्रदर्श- 
नाय पुनरपि दरृष्टान्तमाह- ति 
० ~ क ८) 4 
जाणतो वि अ तरिडं, काइअजोगं न जुंजई नइए | 
in bo [4 * = 
सो वज्कड सापणं, एवं नाणी चरणद्दीणो ॥ ७५ ॥ 
जानकऋऐि च तरातुं यः काययोगं कायव्यापारं न यृङ्कके 
नद्यां स पुमान्‌ यह्यते हियते श्रोतसा पयःप्रकाहन;, पच 
काली जरणहीनः खखारनद्यां प्रमोद्श्रोतसोशत शत्युपनयः 1 
तस्माच्चरणविकलस्य ङानस्याकि=ित्करत्वास्‌ उनययुक्त- 
स्यैव कृतिकर्म कायोमेति गाथाऽमिप्रायः ॥ ७७ ॥ 
पवमसहायङ्ानपत्े निराछत,कानचर सोभयपक्ते सम- 
थिंत सत्यपरस्त्वाइ्‌- 
ह क क ॥ 1 
गुणञ्हिए दंदणय, छ नमत्य गुणागुणे अजाणंतो । 
er hn + ~ २ . 
वंदिज्न ब गुणहीणं, गु्ाहिं वावि वंदाबे |। 96 ॥ 
इहोस्सर्गतो गुणाधिके साधो बन्दन, कतेब्यमिति च।कय शेषः! 
अयं चार्थः-श्रमणं बन्देतत्यादि ग्रन्थस्तिद्धः,युणहीने तु धरतिषेधः, 
पञ्चान्धं कतिकरमेत्याद्धिन्थाच । इद्‌ च युणाधिकत्वं सुणहीनत्व 
च तत्वत दुर्विक्ेयमतः ्रद्मस्थस्तर्षतो गुणागुणानास्मान्तरव- 
तिनो जानानो -ऽनवगरुळुन्‌ कि कुयादू, चन्देल चा खणहीनं कि- 
जित्‌ शुणाथिकं वाउपि बन्दापयेत्‌ , उभयथाऽपि च दोषः 
पकर युणाचुङ्ापत्ययः, अन्यत्र तु विनयत्यागप्रत्ययः, तस्मा-- 
त्तष्णांभाच एव श्रयानू,अद्चं चन्द्नन । इसि गाथाऽमिप्रायः ।घ८॥ 

इस्थं चोद्केनोक्ते सति व्यवहारनयमतमधिरृत्य गुणा घिक- 

स्यपरिङ्ानकारणानि प्रतिपाद्यन्राह५ऽचार्थः= 
आाल्लपणां विहारेणं, उाणाचंकमणेश य । 
Con i 
सकासुविदिंओ नाउ, नासावेणइएण य ॥ 5७ ॥ 


आखयो दसतिः सुप्रमाजिनाऽऽदिल करणा । अथवा-खीपश्ुप- 
एडकाववजित इति | तेनाऽऽन्नयेन, नाऽगुणवत एकं खल्यालयो 


अभिधानराजेन्छः । 





गाए णय 





वति । बिद्वारो आखकल्पाउऽदिः, तेन बिहारेण, स्थानमृद्ध- 
स्थान, चक्क्रमण :एमने,स्थानं च चङक्रमण चेत्येकवद्भाचः । ते- 
न चाविरुरूदेशकायोत्खगकरणन युगमाजावनिप्रलोकनपुर- 
स्सराइ्दुतगमनेन खेस्यथः । शाक्य; सुदिहितो ज्ञातुम्‌, जाषा- 
वेनयिकेन च-बिनय पच वेनयिकम, समाजो च्य भाषणेन आ- 
चार्यो5ढ्बिहीयकरणेन चेति ज़ावना। नैतान्येचं भूतानि प्रायशो" 
उसुचिदितानाँ भवन्ताति गाथाऽथः ॥ ७६ ॥ 
इत्थमसिहिते सत्याह च्सेदकः- 

आक्षएण बिहार, ठाणाचंकमण्ेख य | 

न सका सुविहिओ नाउँ, नासावेणइएर य ॥ ए० || 
आलयेन विहारेण स्यःनजड्कमणेन च न शाक्य; सुचिहितो इातुं, 
साषाविनयिकेन खोदागयिनुषमार कमा थुरको डट इ छ!5ऽदि भिन्यमि- 
चारात । तथा च प्रतातमिदम्‌-असंयता अपि हीनसत्त्वाः 
खब्ध्यादिनिमित्तं संयतवचएन्ते, यता अपि च कारणतो- 
ऽसयतचदिति गाथाऽरथः ॥ ८० ॥ 

किख- 

जरहो पसन्नचंदो, सब्भितरवाहिरं उदाहरणं । 

दोसुप्पत्तिमुणकरं, न तेसि बञ्छं भव करणं ॥ 5१ ॥ 

नरतः प्रसन्नचन्द्रः साञ्यान्त रबाद्यमुझहरणम्‌-श्रञ्यन्तर म- 
रतः, यशस्तस्य याह्मकःरणर डिस्यापि पव नुiषतश्येचाऽऽइशक- 
अद प्रविष्टस्य चिरिष्टसावना परस्य केवल्ञङ्ान मुत्पक्म्‌। बाह्यम - 
प्रसन्नचन्छः । ( ` पसचद ' राज्ये प्रसन्न चन्ञक था।तिस्तरः } 
यतस्तस्योत्कृएबाह्यकरणुवता ऽप्यन्तः्करणावकलस्याशध्रःसप्त-- 
अनरकप्रायोम्य कमबन्धो बभूच । तदेघं दोषोत्पस्तिगुशकरं न 
तयो भेरतप्रखन्नजन्छयोः । (बज्झं नवे करणं ति) छान्दसत्वा- 
दभूत करणं दोषोत्पासिकारक भरतस्य नाजूदशाजन, चाहा 
फरर गुणकारकं प्रसक्षचन्छस्थ नाजच्छोमनमपीति । त- 
संसदान्तरमेव करणं प्रधानम्‌, न च तदालेयाद्ना5बगन्तु श- 
कयते, शुणाधिक च चन्दनमुक्तमिति कृत्वा भाव पच थया- 
निति स्थितम्‌ | श्त्यय गाथा 5भिप्रायः ॥ ८१॥ 

इत्थ तीधाङ्गजतव्यवहारनयानिरपेङ्कै चखोड्कमवगम्या 5न्यचां 
पारलोकिकापायप्रदशनाया 5 ५३1. 5चार्थ:-- 

पत्तेअबुळकरणे, चरहा नासंति जिणदरिँदाए । 

आइ्रचभात्रकहणे, पंचाहिँ ठाणहि पामत्था ॥ ए४ ॥ 
प्रत्येकबुद्धाः पूव मचा भयस्तो सबक र णा भरता 5ऽद्‌ यः, तेषां करणं, 
तस्मिन्नान्तर एवं फललाधके सति मन्दमतयश्चरणं नाशय- 
न्ति जिनवरेन्झाणा सबन्धिभूतम्‌, आस्मनः,अन्येषां च । पावा- 
न्तरं बा-“बोडि नासति जिणबरिंदाणं।” कथम्‌ ?, "आइ खभ।च- 
कहणे तत्त” कादाचित्कमावकथने बाह्यकर एरहितेरेव भरता- 
5ऽद्भिः केचञ्ञमुरपाद्तिमित्यादि लक्कण, कथे नाञझ्ञयान्त?, पञ्च- 
लिः स्थानिः ्रणातिपाताऽऽदिभिः पारम्पर्येण करणभूतैः, पा- 
इवस्था उक्तल्ञक्कणः । इति गाथाउथः ॥ ७२ ॥ 

यतञ्च- 
ङम्मग्गदेसणाए, चरणं नासंति जिणवरिंदाणं | 


दावन्नदंसणा खलु, न हू लब्जा तारिसा दई ।।७३॥। 
खनमारादेशानयाऽतयाऽनन्तरारभिहित चरण नाहायन्ति जिनवरे- 
न्द्राणां संबन्धि भूतमात्मनोऽन्यषां वा; व्यापन्नद शना: खसु विनएट- 


( १९९९१ ) 


णाणणय शअनिधानराजेन्द; । णाएत्ता 





सम्यम्दशना निह्यतः 'खलु' A उडायो निपातः ! 
तस्य व्यवहितः सबन्धः । तसुपरिष्टादू दरारिच्यासः । (न हु सन 
ब्जा तारिसा दटूड़ें ति ) नेच कढपन्ते ताडशा हए्ुमपि, किपुन- 
शोनाउडदिना प्रलिद्ञा सयिलुमिति गाथाऽथः।।छ ३॥ आव० ३ अ०। 
नि०। (देंसण'शब्दे दशेनप्राधान्यविचार:) 

तत्र झॉननयदशनम-₹द्‌ं कानमेत्रेहिकाउणब्सुष्मिकफल प्रासिका- 
रणं प्रधान, युक्तियुक्तत्वाव, तथा चाऽऽह निर्युक्तिकारः-- 

नायम्मि गिए्दियव्ये, अगिशिहयव्वस्मि चेत्र अत्थस्मि। 

जष्यव्यमं इइ जो, लबएसों सो नओ नाम ।॥॥१५.8५॥ 

£ नायम्मि ' हाते खम्यकूपरिस्छिन्ने प्रह।तब्ये ऊपादेये ( अ- 
गिण्हियव्चम्मि सि ) अग्नहीतव्य अनुपादेये, देय इति भावः। 
चराइदः खब्ूभयोश्चड तव्या ग्रटट। तव्ययो तव्या चुक षरा थः, ल- 
पेक्षणीयचस्तुसमुच्चयार्थी बा । फ्वकारश्वावधघारणाथिः ! तस्य 
चे व्यवेहितः प्रयोगों ऊष्टब्य: | ज्ञान एव अही तञ्ध+त दा 5 ग्रही - 
तव्य, उपेकृणीये च झात पच नाङ्चाते अर्थ पेहिकाऽऽमुष्मिके । 
तबडिको ग्रहीतव्यः रस्कचन्दना55दिन्रिः, अम्नद्वीतव्यों विषशन- 
स्जकपए टक।ऽऽदिः, उपेकणीयस्तुणा$$दिः । आसुष्मिको ग्रही तब्यः 
स्वम्यग॒द शेना5५देः, अग्नद्वीतव्यों मिथ्यास्वा55दिः, उपेच्तखीयो 
तिषया5$द्‌ः,तस्मिञ्थं यतितञ्यमेच अनुस्वारलोपाद यतित- 
ब्ममेब॑ ऋमेण ऐोडिका 5४मुध्मिकफलप्राप्ल्यार्थना सच्चेन प्रदु- 
त्यादिलकणो यत्नः कार्ये इत्यर्थः । इत्थं चेतद ङ्क) क त्तव्यम्‌-स- 
म्यगङ्काते प्रवत्तमानस्य फलविसवाद्दरानात्‌ । 

तथा चोक्तमन्येरपि- 

५ विकृत्तिः फन्नदा पुंसां, न किया फलदा मता । 

पमिथ्याङ्कानाच प्रदत्त स्य,फ ्ासंयाददसना त्‌” ॥१२८९॥(नयो०) 

तथा $ऽमुष्मिकफल पाप्त्यार्थिनाऽपि श्ञानादेच यतितव्यम । 
( ३५६२ ) आऽ म० १ अ० २ स्व्वारु । शह झान- 
नयो शानप्राघान्यख्यापना यै प्रतिपाद याति-नम्वेहिका 5 ऽसुष्मि- 
कफलार्थिना सावत्‌ सम्यम्‌ विज्ञात पदार्थे प्रवक्तितन्यम्‌; अ- 
न्यथाप्रवृत्ते फल विखंबादद रानात! तथा चान्येरप्युक्तम्‌-'' वि- 
क्सिः फलदा पुंसां, न क्रिया फलदा मता । मिथ्याश्ञानात्म 
वृत्तस्य, फलासवाददशनात्‌ ॥ २२६ ॥ ( नयो० ) तथा खाड 5 
गमेऽप्युक्तम्‌-" पढमं नाण तझो दया ” इस्थादे । " जे अन्ना- 
ण॑ कम्म खचश ” इत्यादि । तथा ऽपरमप्युक्तम~ 

» पावाओं जिरिएवत्ती, पचलणा तह य कुसङ्चपक्खाम्म । 

विणयस्ल दि परिवक्ती, तिजि दि नणि समप्पति॥ १ ॥” 
इतश्च झानस्येच प्राधान्यम्‌, यतस्तार्थकरगणधररगीताथंहनां 
केवलानां विहारोऽपि निबिद्धः । तथा च तद्वचनम्‌ 

८४ गीयत्थो य विहारो, घीयो गीयत्थर्मासओ भणिओ । 

पशो तश्यविहारो, नाणुषझ्नाओ जिणवरोद॥१॥” 

न यस्मादन्धेनान्धः लमाकृप्यमाणः सम्यक्‌ पन्थानं प्रतिपद्यत 
इति भाबः | एवं तावत क्रायोपशामक झानमाधिकृत्याक्तम्‌, का- 
यिक्कम्रप्य ड्रीकृत्य विशिश्फत्त साधकत्व तस्यच श्यम्‌, यस्माद्‌- 
हतोऽपि भत्राम्नोधेः तटस्थस्य कीकाप्रतिपन्नस्येत्क्श्त पञ्च- 
रशचतोऽपि न तावक पयगप्रासिः सजायते, यावद्‌ सिजी व[५६- 
दिच्स्तु स्तोम खाकासूकरणदक्कं केवलङ्ञान नोत्पन्नम्‌ । तस्माद्‌ 
क्कानसेच पुरुपा्थेसिष्ध्मिबन्धनम्‌। प्रयोगआत्र-यद्‌ येन विना 
न सबति तठन्रिबन्धनमेच, तथः जीवा 55द्यविनानादी त- 





नि्न्धन एबाङ्कुरः, झानाविनाभाविनी च सकलपुरुषाथ- 
सिद्धिरिति। ततश्चायं नयश्रतुर्ति धसामायिक्े सम्यकत्वशुतसता- 
सायिके एवाभ्युपगख्छाते, क्लाना35त्मकत्वेव तयोरेच मुख्य- 
झुक्तिकारणत्वात्‌ | देशसवेविरतिसाम!यिके तु नेच्डति, ज्ञान” 
, = १ हा कॅ 
कार्यत्वेन गोणत्वालयोरिति | बिशे० | दृ० । सूत्र । श्रनु०! 
आचा० | निए चूल | दरा० | सम्मन । 
एाणशिएड्वया-क्ला ननिहवता-र््री । ६ त०! शुतस्य शुतगु- 
रूणां वाउपलपने, भ० ८ श०६ छ० | 
णाणणिय्वात्ति- झाननिट्टेत्ि-स्त्री० । झानस्य आभिनिबोधिका- 
दितया निष्पत्ती, ला चाजिनियोधिका55दिभेदन पञ्चवि चा । 
यस्य याघन्ति क्लानानि तस्य तावतो । भ० ५० शा० ४ च० 1 
णाणतत्र-ङ्वानतपस्‌-न० । तीर्थकृतां केवद्लोत्पत्तथे कृतेष््ठमा- 
5दितपासि,यथा पाश्वजिनषभरुवामिमलिनाथा रिशनेस।नाम- 
एमेन बास्॒पुम्यस्थ चलुर्थन शेषाणामजितस्व स्यावं।नामनवि- 
शातिजिनानां षष्ठेन भक्तेन केवलझ्ानमुत्पेदे । प्रवण ४५ द्वार । 
एाएतह-क्वानत्तथ्य- न° । मत्यादि केन झानपञ्जकेन यथास्व- 
मवितथे विषयोपलम्ने, सू० १्ज° १३ अन । 
छार्णातग-झ्ञानात्रक-ब* । मतिङ्ानक्षतङ्काना चथिङ्गान्रये, क- 
मे० ४ कमर ० । 
णाणतिलगगागि-झानतिन्रकगा6िन्‌-पु” । पद्मराजगाणाशेष्ये 
गौसमकुल्कक्षृत्तिकारके, स ख जेकरमीये १६६० मते वत्सरे' 
चकमान आसोत्‌ । जे० ६०! 
_ ha Ca ८३ 
णाएत्त-नानात्व-न० | नानाभावो नानात्वम्‌ । वणाउउडादकते 
वेखिः्य, प्रक्रा० १५ पद्‌ । भ० । नि० चू० । व्य० | स्या० । 
णाएचा-नानाता-ख्री० । नानाभावो नानाता । विशेषे, झा? 
म० १ अ० २ खण्ड । 
अथ 'नाणत्त सि' नानातालच्तण चिचरोचुराह- 
नाणत्त (त्ते विसेसो, सो दव्वक्खेत्तकालभात्रेहिं । 
५ ५. क. 0, 0 
असमाणाएं णोओ, समाणसंखाषमबिस षो (४१६१॥ 
क क ज्य ॥ 
परमाहु छुयखुबाएणं, जह नाणत्त तहाऽअससाणए । 
£] = 1 
असमाणाणं तह खे-त्तकाक्भावप्पजेयाण !। 2१६४ ॥ 
नाना इत्येतस्य भावों नांनाता-वस्तूनां परस्पर भिश्चता, वि~ 
दोष इत्यर्थः । स्र च विशेषो द्रव्यर्केजकालनावैरसमानानामस्- 
मानसंख्यानां ङेयोऽवगन्तब्यः, ऊू्या.5 ऽद्भिः समानस्रख्यार्ना 
पुनरविडोष इति ॥ २१६१ ॥ अच्रोदाइरणमाह-( परमारिवत्या - 
दि) यया क्रव्यसंख्यया असमानानां परमारणूनां चघणुकस्क¬ 
स्याना च, तथाऽवरोदाणां द्यणुकानां व्यजुकानां च, तथ 
इ्यणुकारनां चतुरणुकानां च, तथा चतुरएुकानां पद्चाणुका- 
नां चर्‍्यादि ल्य संख्यया 5समानातां परस्परं नानारचं विशेषों 
केयः । तया तेनेत प्रकारेण केजकाल भरवसरूपया ऽसमान!” 
नां केत्रकालभावप्रज़ेदानामाये परस्पर नानात्व विशेषो म- 
न्तव्यःः तद्यया-पकध्रदेशावेगाढानां दचादिभ्रदेशाबगाढ़ानां च, 
तयेकसमयस्थितिकानां द्वधाद्खमयान्यतिकरनां च, तथा चतक - 
गुणका नरका ऽऽद)नां द्विगुशकालकाऽऽदीनां चेत्यादि | उपच्क्काण 
चद्म-झज्यतः समान संख्यानार्माप परमाण्वादीनां केजकालसा- 


( १८६२ ) 


बागपत्ता 


झष्टव्यम्र । पचमेकाऽऽदिप्रदेशावगाढःनां केत्रायगाढ- 
प्रदेश समानलंश्यानामपि छव्यकःलजावैर्ानात्वम्‌ , एकस- 
मयाऽऽदिश्वतीनां च स्थिति्ञमयेः सप्रानसंख्यानाभपि द्रव्य 
केत्रभाविनोनास्तम्‌ ; एकघुणकालकाऽऽदीनां च वणंगन्या$अदेगु- 
शेः खमानसंख्यानामपि झव्यच्तेत्रका लेनानात्वमिति ॥२१६२॥ 
बिशे० | आ।० व्यू! 

क्वासस्मन्‌-पुँ० । क्ानविशेषत उपसूजेनीकृतद्शना55ढि रात्मा 
क्ाना35 (मा । सस्यम्दृष्टरात्मन, भ> १९ श० १० छए। 


शाषदंसण-क्ञानदशन-न” । कान च दर्शनं च, नेन चा द- 
शेने शानदशनम्र । झानदशनयुग्मे, “ श्रत्थि णं मम अश्सेसे 
माणदं खणे समुप्पन्ने । ” स्था० ७ वा०। 


णाणद्रंसणलक्खणा-ङ्ञानद् नझक्राएा-खी० 1 जानं च दश- 
न ख लकणं स्वप यस्याः सा झानदशनल क्गणा । सस्यस्‌- 
शानसम्पग्द रोनरूपायाँ मोच्चमागगठतो, “ मोक्खमम्गगई तत्थं, 
सुणेइ जिणनामियं । चचकारणसंजुत्त, नाणदंखणलक्स्तण ” 
॥ र ॥ उक्त २७ अ० | 

णागदेसणसमग्ग-झञानदशेनसमग्र-नि०। कीनदर्शनाज्यां पूणे, 
° तत्तो णाणद्‌खणलमग्गे ' उत्त. ए अ० | 

शाणदव्व-ङ़ानऽछव्य-न०। क्ञानद्रेव्य देवकार्य उपयोगि स्थान 
चा, यदि स्याखदा देवपूजायां,प्रासादाऽऽदौ वेति पश्चे३उत्तरम- 

४ एकत्रैच स्थानके देवरिक्त, केभडय्यामेच तु क्लामरिक्तम्‌। 

खत्तक्तेज्यामेव तु ख्थापनीयं,शीसिरान्तो जैन पर्व बबीति ॥१॥ " 
पतत्कावयसुपदे शसपतिका प्रान्तेष्स्त्ये द्‌ नुसारेण क्षानद्वव्य देव- 
पूजायां प्रखादाउउरी चोपयोगि भवतीति 1 ७४ प्र० ! सन० २ 
डल्ला० | 

शाणदाण-झ्ञानइान-नण । शुतकाने, “ धन्येश्यो भव्यवर्गेम्यो- 
उध्यापनश्रावणा5 दिनः । यदानसाममस्यैत-उल्ञानदानमुद्ा- 
शतप ॥ १ ॥ ” ग० 9 अधि० ! 

शाणदिद्वि- झानहष्टठि-खी० । तस्वझ्ञानरूपायां शष्ट, अष्ट० १ 
अष्ट । 

एाएादीत्र-क्ञानदी प-पं०। अङानभ्वान्तनाशात्‌ तथ्वङ्कानप्रदी पे, 
द्वा० २५ द्वा० | 

गाएवए-कानघन-त्रि० । झानवि'ते विपञ्चिति,श्राव० ४ झ° ) 


णषाएधम्म-ङानघमे-पु० । घधमानसूरिवशपरम्परायां साधु- 
रङ्गसृरेः शिष्य, “ तञ्डिष्या कानघरमाख्याः, पाठकाः पर- 
मोततमाः । जनः 55 गमरहस्यार्थ-दायका शुणनायक्काः ॥ १1! ” 
शर्डिष्याणां दोपचन्द्राणा शश्ञ्जडाऽऽद्यनेकतीर्थेषु प्रतिष्ठावि- 
घायिनां शिष्येण देवचन्छेण यशोविजयकृतज्ञानलाराएकस्य 
टीका विराखिता। । अष्ट ३२ अष्ट० | 

णाणपञ्ज्-क्ञानपर्याय-पुंश । क्वानविशेषे बुझिकृतेडबि- 
जागपलिचंगंद, भ० ५ श० १ उ०॥ 
णाणपडशीयया-झानपर्पनीकता-स्त्री० क्कानस्य शुता$5- 
देः तत्लाचनस्य पुस्त काऽऽदेः (कमे० १ कपमे०) ठदमेदादू कान" 
घतां वा सामान्येन भातिकूलतार्‍याम, भ० ८ झ० ६ उ०। 





अभिधानराजेन्ङः | 





णाणमंजरी 


णाण पडिसबणाङ्रुक्ील-ङ्ानमातिसेवनाङुशील-पुं० । शान- 
श्य ग्रातिसेषनयई कुझीलो गनपति सेना कुशील्ञः । प्रतिसे- 
बनाकुशीले, भ० ५४ शा० ६ क्ष० | 

णाणपारेणाप-कानप रिएाम-ऐुं० । झानलकणे जीव परिणाम, 
प्रङ्गा० १५ पद ¦ 

एाणपर्रासह-ज्ञानपरीषह-५० | झाने मत्यादि तत्परीषदर्ण च 
हनपरीबहः । चिसिएस्य कानस्य सद्भावे मदघजेने अभावे, 
दैन्यवजने, प्रन्थान्सरे स्वशानपरीषह शते पख्यते, तथे-- 
घास्मामिद शितम्‌ । न° छ श० ८ ड०। 

णाएपायजिछत्त-क्वानप्रायश्रेत्त-न० । पापं गिनस्ती ति | प्राथ- 

खिक्तजदे, स्था ३ ठा०धच०1 


णाणपुरिस-ज्ञानपुर्ष-पुर । क्कानबकणमावप्रधाने पुरुषे, 
स्था० ३ उ1० १ उ०॥ । 

णाणपेजदोष-नानाप्रेमदो ष-न ० । प्रेम च द्वेष प्रेमद्वेष, नाना- 
मकारे प्रेमद्वेष नानाप्रमद्वेषम्‌ | अविनयभेदे, स्था० ३ वा० 
डे छ०। 

णाएप्पओस-झानप्रछ्देष-पुं० । श्ता5दों हाने,जञानवत्सु चा$- 
प्रीतो, भ० ए श० ६ ड० | 

णाणप्पयार-नानाप्रकार-जि० । विचित्रे, सूरण १ खु० १३ 
झ०। भाव०। 

णाशप्पवाय-क्कानप्रराद-न२ ! यच झानं मत्यादिक स्वरूपभे- 
दाऽऽदिमिः प्रोद्यते तज्झासप्रवाद्म । स० । श्था० | झाने क्ञाना5- 
द्मिदनिन्ने पञ्चप्रकारं तत्सप्रपञ्च चद्ति झानप्रवाद्‌म । नं>। 
ङानस्य मतिङानाऽऽदिपञ्चकस्य भेदप्ररूपणा यस्मात्‌ तज्कान- 
प्रचाद्म्‌ । चतुदंशानां पृत्राणां पञ्चमे, ० । स्या० । तस्य 
पद्परिमाणमका पद कोटी । ने ० 1" नःणुप्पघायस्ख ण पुण्यस्स 
घारस वत्यू पएणसा | स२। 

एणाणफल-क्लानफज्ञ-जि० ! झानं फक्षं येषां तानि क्वानफन्नानि। 
भुतशानाउप्शाधना55दिु कमसु, उत्त ० २ अ०। 

णाएाबल-क्लानबक्ष-न ० झानवल्नमतीता५अदिबस्तुपरिच्छेद सा- 
मध्यम, चारित्रसाधनतया माकसाधनसामथ्य चा तस्मिनू । 
रुथाए १० या०। 

णापबोहि-ज्ञानबोधिंन-पुं* । कानाऽऽव रण क्कयोपदाम भूता झाम- 
त्तिः | स्था० २ वार ४ ड०। 

णाणज्न८उ-झ्लानश्रष्ट-नि० 1 ७ त०। लदसडिचेकम्रर, आचार» है 
च? ६ अण ४ स०। _. 

शाणभाव-कानजाव-पुँ० । अधिगमे उपयोगे, नि० खू० २१ 
उ० । 

णण जावणा-झञाननाबना-ख्री® । क्वानस्थ भावना झानना- 
घना । पएवचूत मोनीन्खं क्लानप्रवचन यथा$वस्थितादेषपदाथो* 
विओ्बकमित्येवरूपाया आवनायाम्‌ , आचा० २ श्रु० ३ चू० १ 
अ० १ उ०। 

णाणमंजरी-क्ानमञ्जरी- खी °! यशोविजयो पा ध्याय कृतश्ञान - 
साराभिधाष्टकग्नन्थस्य देवचन्छगणिक्षतायाँ टोकायाम, सा 
चास्यशुद्धेति विद्वञ्चनचेतश्वमत्कृति नादघाति $ “ स्याद्वादसु- 








(१९३ ) 


साणामजरी 


अन्तिधानराजेन्द्रः । 


याएसागर 





रहस्यानां, ङानाल्ञब्घोदयेन च । देवचन्छेए बोधघार्थे, खट्टी केयं 


| मी ह १०७५ ह. पि, 
विनिर्मिता ” ॥ १॥ वेक्रमोये रसनिधिजलधिचन्ड १७६६ मिते 


स्व॒त्सरे । अए० ३२ श्रष्० | 
णाएपंत-क्लानव॒त्‌-जि+० । क्लानशाब्षिनि, नि चलू० १ ड० । 
णाणमग्ग-क्वानपर्न- नि" । आत्मस्वकृपोपब्नब्धियुक्ते, अष्ट 
अए०। 
णाणमय-ङ्ानमद-पं° । आत्मनो विज्ञत्वहे तुकेऽदङ्कारे, “ ज्ञाने 
सददेह्रं माद्यति यस्तेन तस्य को वैद्यः ?। अगदो यस्थ 
लिषायलि, तस्य लिकित्सा कथं क्रियते ? ” ॥ १॥ सत्र १ 
शण १३अ० | 
क्वानपप-जि? । ज्ञाता 5 ऽत्मके, आव० ४ अ० | 
णाणमूढ-कानमूढ-एं° । डद्तञ्चान!5ऽचरणे, स्था० श्‌ ठार ४ 
ख०। 
फषाणपोड--कानमोइ--पुँ० ! झानविषयके मोडे, स्था० २ उा०४ 
उ०। ( ब्यारुया5स्य ' मोह ' राज्य एक्या ) 
णाएरासि-क्वानराशि-पु०? | सद्गोधनिकरे, पञ्चा० १५ विचए | 
णाणबल-कानबन्न-न? । अतोताऽऽदि वस्तुपारिच्डेद खा म्ये, 
झ्था० १० ठा०। 
णागबाइ [ ण ]-ज्ञानबादिन्‌-त्रि० । यथा $वस्थितवस्तुर्पारि- 
ज्ञानादेव मोक श्तेचवादेनि, सुत्र० १ श्रु: ६ आ० । 
णाएति-झानावित्‌ नतिः । काने यथा ऽकस्थितपदा थ पररिज्जेदकं 
लद्गक्तीति ज्ञानवित्‌ | झानवेत्तरि, “ खे आयघि णाणवि ” 
आचा० १ श्र० ३ अ°० १ उ०॥ 
गा बि गय- ङ्गा बन विन प--पुं 9० झ्ला नमान्निनिबो ग्नि काऽ ञदि पञ्चधा, 
सदेव बिनयो, झानस्य वा विनयो सकत्यादिकरणं जान!दिेनयः। 
श्या० पे डा०1 कनानां श्रान भ क्तिख ह मा नन दू दष्टा थे भावना चिञ्चि- 
श्रई मत्याइनाउक्यास्र, भ० २४५ दा० 9 उ० ! झानावनयः 
पञ्चधा, कालस्य पञ्चविभ्वत्वात्‌ ! ओ०। 
झानविनयम!इ* 
नाणं मिक्खइ नाएं, गुणे नाणेण कुणइ किच्चाइं । 
नाशी नतं न बय्‌, नाणविणीओओ इत्रइ तम्हा (59॥ 
ज्ञान शिकपत्यपूर्दे झानमाद ते, काने गुणयति ग्रहीत सत्‌ प्र- 
श्थाबलयति, झानिन कराते कृत्यानि सयमकृत्यानि,एव कानो न- 
खं कमे न बन्नाति, प्राक्तने च विनयति यस्माद्‌ झानजिनीतो 
्षाननापनीतकमा भवति, तस्मादिति गाथा ऽथः ॥ए३॥ दशा० 
0 अ० १ उ० । 
एाएविएयपारेहीए-जानविनयपारेहीन-चि० 1 हाना55चा- 
रपरिटोने, च० प्र २० पाहु०] 
ण्याणावेमज्ञगाणि-कझानविमलगणि न-पुं० । श्री वल्लभमुनिसुरी, 
श्र विक्रमसंबत्‌ २६०४ मिले बिद्यमान सालीत | अनेन महे- 
श्वरस्रिक्ृतशब्दप भे इग्नन्थस्यो परे टीका कता । जेण इ०। 
शाणविराइणा-ङानविराघना-सख्री० । विराधनः खण्डना, 
ङ्वानस्थ विराधना कार्नावराध्ना, क्ाननिन्द या गुवादिनिन्हधेन 
जञ कानखणरचायाम्‌ , घ० ३ आध । निहयाउ5द्रूपायां 
क्ानेप्रत्यनीकतायाम्‌, स° १ सम्‌+ | 


४-६ 


णाणविसवायणाजोॉग-जझानाविक्षंवाद नायोग-पु० ! झ्नस्य करा” 
निनां था ब्यनिचारदशनाय व्यापारे, भ० ८ श० ६ उ०। 


णाणविसाहि-क्कानजिज्ञक्धि-ेख्री ° । झना55चारपरिपालनता 


कानस्य विशुच्ये, स्था० १० ठा० ! 


णाशवुदु-झानश्‍-पु? । हाने देयोंपादेयवस्तुनिइ्चयः, तेन 


बुझा महान्तः। घ० १ अघि०। सृठस्थविरेषु, हा० ५४ अर । 
झानधुर-५० ! झञनिम प्रतिचुळे,स्था०२ वा? ४ च! (न्या ख्या" 
उस्य ` खुरू  शाब्दे ऊषव्या ) 
णाणसंका-क्वानशड्रग-ख्री । खुतङानविषयकराङ्कायाम्‌ , खू- 
श्र ९ ञ्च० १३ अ०। 

प्ाएसपएए-ईनसेपन्न-एँ० । श्ुतसंपक्षे, स च दोषाचपाक 
प्रायाहेचत्त चा5वगच्जतात आणल जनाऽइतयाक्तः । स्था० 
छ चा०। 

एाणसंपणणया-ज्ञानसंपन्नता-ख्ीश । कुतक्कानस दित्वे, 
( डछ० )। 

नाएसंपष्सयाए ए नेते ! जीवे कि जएयइ?। नाणसंप- 

छायाए एं जीवे सब्बनावाभिगमे जणयइ, नाणसंपप्पे य 
दा जीवे चाजरंतसेसारकंतारे न बिणस्सइ । “ जहा सुई 
ससुत्ता प-डिया वि न विएस्सई । तहा जोश ससुक्ता स- 
सार चि न बिशस्स$”॥१॥ नाणविणयतवचरित्तजोगे सपा- 


उएइ, ससमयपरसमयविसारए संघायणिञ्ञे जब३ ॥५६॥ 

हे अदन्त | झानसंपन्नतया झानस्य शुतङानस्य स्ूपन्नता 
अ्रतङ्ामसंपत्तिः, तया जोचः कि फस जनयात १। तदा 
शुरुराह-हे शिष्य ! खतज्ञानसपत्नतया जवः सवभावा 
भिगमम्‌-सत्रै च से भावाश्च सर्वेभावाः ज्ञीबाजीदाऽऽद थः, 
तेषामनिगमः सेसाचा 5अिश्रमःत सव भाचाज्ियम जाचाजा- 
चाउऽद्तत्व्ञानं जनयति | तथा झानसपन्नो जाोचर चतुर” 
न्तखलारकान्तारे चतुगतिलकणे ससारबने न केनश्याति 
मोक्षाद्‌ विशेषेण दूर नाइइयों भवति । तथादि-सखुन्रा सूच 
क्रच्डवर!55५दिषु पतिता सतो न नड्यति-तअडड्या न भाते, 
नाशा न प्राझोति । तथा जोबोऽप सस्तत्रः अतक्ञानसाइतः 
सस्वारे विनछो न भवतीति भावः । ततश्च श्रुतङ्वानाचनयत- 
पञ्चारित्रयोगानू सखप्राझाते । झाने च विनयस्ध्न तपह्च चान 
रित्रयोगाच्य काननितयतपर्छारिञयागाः, तान्‌ सम्यक प्रका- 
रेण प्राप्नोति, ततर झानम्‌-अचध्यादि, विनयः प्रसिद्धः, 
तपो द्वादशविधरम्‌, खारितरव्याषाराम्तान्‌ सवान्‌ लभत, पुनः 
श्रतकानी स्वसमयपरलमयसङ्कातनीयो नवाते स्वमतपरम” 
तयोः सङ्घातनीयो मीलनीयः स्याल्‌ | एतावता स्पमतपरम- 
तानिझत्वेन अधानपुरुषत्तात्‌ पणिडतेषु गणनीयो भवतीति 
भावः ॥ ४९ ॥ उत्तः २६ अ०। 
णाणसप्राहि-ङ्ानसमा घि-पुं० । अपुबजुतावराइनपूवकमाच- 
समाधी, “ जद जह स्ुयमवगाहर, अरसयरस्पपसर सज्य” 
मउव्च। तह तह पढ्डाइ मुणी, णबणयसवरगस्यद्धाप ॥१॥ ” 
सूत्र० १ व्र» १० अ०। 
एाणसागर-ज्ञानसांगर-पु० | तपागच्णीयसोमसरीषां शिष्ये, 
गए ४ अधिर । अनेना 55बङ्यको घनियुक्तिसूस्पी, मुनि ज्ञुत्रत" 
झतचने घलो छनचस्णएरुप।ङ्वमा यस्तचनं चअत्याद्‌ यो अनकः याह 


( १९०२) 


णाणसागर 





. । आस्य विकमसबत्‌ १४०५ मिले जन्म, १४१७ मित दीका, 
१४४१ पमत सारेपद, १४६० मित स्वगात: । ज्ञ» इ०। 
जाएसार-झानसार-न०। यशोचिजयो पाध्यायक्रते पुणाष्टका- 
5 ऽक्‌ कं ऽष्टस्डो का 55त्मकङाजशद्द्काविजुचिते प्रन्थाविशषे, 
४० १ अष्ट्‌०। 

शाएासिष्ध-ङानसिष्छ-षु० | भत्रस्थकेवलिनि, दशा० ४ अ0 1 
णाशा-नाना-अव्य० । न+नाओआ्‌ । बिनाथे, अनेकार्थे, उन्नयाथे 
छ। बाच० |“ णाणाछमलया55श्श्न, ण!ण।पाकश्वणि लेच झं । 
णापाकुसुमस्वखुन, उञ्ञाण रपद खाबम ।१।  नानाइुमबताकीण 
काव वूकवड्ली!नव्यासम्‌ । उच्छ०२० अ०। सुत्र०। रा०। साण। 
णाएाइगुणजुय-ङ्ञानाऽऽदिगुपायुत-त्रि० 1 सस्पर्कानथच्य- 
नगुरुभक्तिसच्वप्रथ्यातिगुणसंपक्षे, पञ्चा० २ विब० । 
णाणाउंद-नानाळन्द्‌-त्रि० । नाना भित्नश्‍छन्दोजिप्रायो येषां 
से तथा। निन्नामिप्रायेषु, सूत्र० २ श्रु० २ अ०। 
णाजादिद्धि-नानादष्टरि-त्रि० 1 नानारूपा दृष्टिदृंशन यषां ते 
तथा । सूच० २ श्र अ०रै च०। नानारूपा हष्टिरन्तःकरणप्रखु- 
त्तियेषां ते तथा । सवेज्चप्रणीता5ऽगमानाश्च यणाश्ञिषन्धनःभ।- 
वाढू मिन्नरदशनेषु, खूत्र० २ श्ण २ अ०। 
शणाछुत्रग्गह -ङ्ञानाऽऽद्युपग्रह-पुंश । साधुगतकानश्रभ्वातियु- 
णो पप्रस्भे, पञ्चा० १२ विव० । 

शाणापन्न-नानाप्रकृ-त्रि० | नानाप्रकारा विचितरच्तयोपशमाव 
प्रक्ञायत ऽनयत प्रज्ञा, सा विचित्रा येषां ते तथा । नानामतिथु, 
सूत्र० २ श्रु० २ अ०। 

बाएपिँडरय-नागापिएडर त-आत्र० । नाना शअ्रनेकप्रकारा- 
भिग्रदविशषात्‌ प्रतिग्रहमल्पाढपग्रहणाब्ध पिपर श्रादारपिएऊ*, 
नाना चालो पिएरुश्व नानापिएमः, अन्तपान्ताऽअदे वा । त- 
स्मिन्‌ रता नानापिएडरताः | नानन्‍्ापिएमेज्नु रूगवत्सु, “णाणा- 
पिंडरया दता, तेण वुञ्चति सखाइुणो 1” दश० १ झ०। 
खाणानिगम-ङानाजिगम-पु० 1 सत्यादिज्ञानेन बाधे, स्था० 
के बा ५2 उ०। 

णाएामाण--नानाम[एण-पु० । नानाप्रकार पु माणखु, रा? | 


पषाणामाणकणगरयपाजूसणावराइयरगपंगाण । 
नानाविधान सणिकनकरत्नानि येषु भूषणेघु तानि, तैर्नाना- 


मणिकनकरर्ननुषणेबिराजितान्यङ्गोपाङ्कानि यासां तास्तथा. 


तासाम्‌ | 

णाणामशिकशगरयणविमलमहार हृणि डणोवियामिसमि- 
संतविरइयमहाभरणकडगठुमियबर नूसखुज जलतपीवरपळे- 
बदादिशज्ञुये पसरेति । 

नानाविधानि मणिकनकरत्नाने येषु तानि नानामणिकनफर* 
सनानि, मणयो नानाविधा श्चन्छकान्ताऽऽङ्यः,कनकानि नानाय- 
पनया, रत्नानि नानाविधानि करकेतनाऽऽदीनि, तथा विमलानि 
निभद्धानि, तथा महान्तमुपभोक्तारमई ति | यदि बा-मददडुत्सबं 
झ्ञषणमइन्ती।त म्रद्दाद्माण, तथा नंपुण !िनेपुणबुद्धेगम्यं यथा 
भबात | रा०। अ०। जी० । “ स्ाणाम्राणतित्थद्टुबर्यगो । ” ना- 


अनिधानराजेन्छः | 


याणायार 


नामणिभिर्नानाशकरैमंणिनिरुतीर्थानि सुबकानि यासां ता 

नानामणिती यसुषद्धाः । रा० । जी0 । " णाणामाएदामा स्ह- 

किया ।” नानामणयो नानामरिएमयानि दामानि मास्ञ।स्तैरल कक 

तानि नानामणिदामाल क्तानि | रा० । जी०। नानाजातीयिघु 
मासिघु, कब्प० २ कण | 

णाणामट्च-नानापाल्य-न० । नानारूपे पुष्पे, जी० ३ प्राति० ४ 
३० । “ नानामद्लपिणद्धा । ” नानारूपाणि माइयानि पु- 
इपाणि पिनद्धानि आचेछानि यासां ता नानामास्यपिनराः। 
क्तान्तस्य परानेपातः, सुस्ाऽऽदि द्‌ शनात्‌ । रा० | 

णाणामय-झ्लानामृत-नण झानमवबोधः, तदेवामृतम्‌, अखिना- 
शिपददेतुत्वाय । अए० ७ श्र? । क्षानरूपे पीयूषे, ° पीत्या 
कानाम्टृतं शुक्त्या, कियासुरलताफलम्‌ | साम्यतास्यूलम।स्या- 
च; लास याति परां मुनिः ॥१॥ ” अष्ट १० सअछ०। 


णाणायार-ङानाचार-पुं० ! कान छतङ्ञानं, तद्विषय भचारः + 
स० २३ खन० । श्वृतक्कानविषये कालाभ्ययनादिनयाभ्यापन5ऽ- 
दिरूपे व्यवदारे, ख० १ अङ्क । 

खाझ्यतं काना 5 $चारसाह- 

कालो विणणे बहुमाणे, उहाक तह य अनिएइवणे । 

चजणञ्जत्यतलुभए, अट्राबडा नाणम्रायारा ॥ १६० ॥ 

(काल इति) यो यस्याङ्गपरविष्टाऽऽदेः श्रुतस्य कालत उक्तः, 
तस्य तस्मिन्नव काखे स्त्राभ्यायः कतंब्यो, नान्यदा, तीर्थकर" 
बचनात । इष्ट च रृष्यादेशपि कालप्रहणे फन, विपर्यये च वि- 
पयय इति | अत्रोदाहरणम>* पको सादू पादोस्रियं काक्षं घे- 
सण अश्कंताए बि पढमपोरिस्रीप अणव झोगेण पढाति काञ्गि- 
य सुरा । सम्म द्विङ्िदेवया चितेति-मा अप्पा पतदेवया बलिज्ज 
कि काजे तक्क कुमे घेत्तुण तकके सक्कं ति तस्ल पुरझो अ- 
भिक्खण श गयागयाइ करेति । तेण य चिररूस सज्कायस्ल 
ख्राघातं करेश त्ति! आणिया य अयाणिए | को इमो. तक्क- 
स्स विककयराुकालो १, बेज्ष ता पलोवेह । तीप वचि भाएाय- 
अहो को इमो कालियसुयस्स्ग्र सज्ळायकालो स्ति?! तश्रो खा- 
हणा णयं -जहा ख्‌ पसा पागइस्थि त्ति । चबछत्तो ण्यो अ- 
<रत्त दिध्य॑ मिच्छादुककमं | देवयाप भणियं- आ पत्र करेज्या- 
सि, मा पता बलेझा । तो काज सञ्झाश्यञ्व, ए उ अकात्वे 
त्ति” । दृश० | ( एतश्च कूतीयत्रागे ४९६ पठे ' कालायार ! 
शब्दे द्रएब्यम ) 

तथा श्रुतग्रहण कुबेता शुरोधिनयः कार्यः, बिनयोऽभ्यु~ 
स्थानपाड घानना5924, अावेनयसुहीतं हि तदफल भवति । 
दृश० नि० ३ अ०। आचार | (पत्र चिनयखहुमानोपधानानिड- 
चा5दीनां व्याख्या स्वस्वशाब्दे रछब्या ) 

अत्रामाचरणोे प्रायक्चित्तम्‌- 

इदाणि काल्ाणायाराऽऽदिखु जशभिद्विता पच्छित्ता,ते केइ मत- 
दिसेसिया जहा नवाते न भवसि य, तदा नस्यति- 

सुचमि एते लहुगा, पच्छित्ता अत्थ गुरुग कोर्स वि। 

तंतु णा ञुञ्ञाति जम्हा,दोएइ त्रि लहु आ अणज्जा प ॥ २ १॥ 

ज्ञ णते पच्छा भणिता ते सुने लड्डुगा, अस्थे शुदगा, कोल 
मतेणेद जघाति। आयरिओं ऽरणति-तदिदं केसि मत ण जु“ 
ऽजते,ण य घरूप,णोववच पामिच्यति । सोसो जणाति-कम्दा १ 
आा्यारओो नजति- जम्डा दोएड जि लष्टुता अणज्सप 


(१७७८५ १ 


गाणायार 


भकास असज्फकाश्य वा सुसत्थाइं करेंताणं स्ामएणेण 
खडुगा नाणना, तम्ढा ७: घडते । 
जे पुण केश आायरिः । सडुगुरुविलेल इच्ळात, ते इमेण 
काः णेण भणंति- 
श्रत्थघरो तु पमाण, तिस्यगरमृहुग्गतो तु सो जम्हा | 
पु्वं च होति अतः ;, अत्ये गुरु जेसि तेसेब ।॥२२।। 
शुशधरे णामेगे, .णो अत्थघरे, पव चडनगो काथव्वो । 
कालद्‌।वराणं अगाणं सुसत्थप्पत्त गहियार्ण शुरुलाघल 
चितिञ्चति, कुलगणसंघसमितीसु सामायारीपरुवणेसु य 





झुल धरामो श्रत्थधरों पमाण संचात 1 तडा गणाणुणणा- | 


काले गुरू ततियंभंगिश्वार्यात बितियमंगरे अत्धधघरे गणा" 
शुरण करेति, ण सुत्तघरे; शतं अत्थघरो गुरुतरो, 
पमाणं च। कि च-तित्थगरमुद्ुग्म- स्रो अत्थो जम्दा, सुत्त 
पुण मह क्तपणधरमुहुग्गातं-“ अत्थं भासति आरहा गाडा, ” 
तम्हा गुरुतरो अत्थो। 

कि च- 

५ पुव्व च द्वोति अत्थो, पच्छा खुत्त भणति जणिय ल। 

अरहा श्रत्ये भालाते, तमेव सुसीकरेलि गणधारी ! 

'अत्येण विणा सुत्त, अणिस्सिय के रेस होति ? ॥१॥ ” 
जिस त्ति) जास अइयरिआण तेखव ति। जगादब्विट्राण तगा- 
रणं तिणिदेखों कोरति। सगारा पगारो पिहो पिढो कज्जाति-पज 
ततो भबति । एदसहदेण य पब कारणाणि घोसँति नणति 
थ। अत्थे गुरूणि सुते लहुआ पड्डिस।। इत्ति नाणितो अदूर 
विद्दो शाणायारो । नि० चूर १ ड०। 

शाणारंन-नाना55रस्न-त्रि० ! नानाप्रकार आरम्नो थमो लु- 
छाने येवां ते मान5ऽरम्भाः। विभिश्न्मेकेषु,खूत्र० २ श्रु० ९ अण | 
कूडिपाशुपा व्यविपाणाशदिपकमसेवाऽ$दि घु अन्यतर।5ऽरडभक- 
तरि, सुत्र० २ करुण २ ० । 

शाणाराहुण-क्ताना 55राघन-न० | आगमा जुपा स्ने, पश्ा० 
१७ चिन०। “ नाणारादणा तिविद्दा पता । तं जदा-लउको- 
सखा, मज्फिमा, ज्द्दष्या |?! स्था० ३े ठाञ छ क०] 

पाणारिय-झानार्य-पुं* | कानेन आर्यत्वद्दतुना । आर्यमेदे, प- 
० २ पद। आभिनिवबाोधिका$5दिभेदास्‌ पञ्चविधा जञानायोः । 
अरद्भधा० १ पद्‌ | 

शाणःरुई-नानारूचि-त्रि० १ नानारूपा रुचिः चेतोइभिपरायी ये- 
घांते तथा । सुत्र० ५ श्रु० १३० । | विनिक्षाभिप्नरायेचु, आढार- 
विद्वारशायना55लसना55चव्यादना55भरखुयानबा द नयी तवा दि ता - 
55दिषु मध्ये ऽन्यस्यान्या राच्चिमंवति | सुत्र० २ खुन २ भ०। 

ह्याणावरण-क्ञाना55वरसा-न०। ६ त० । लामान्यविशेष55त्म- 
के वस्तुनि बिशेषप्रद्धण।55८मक ष्य योधस्य मति श्रृताचघिमनःपरया- 
यकेत्र॒लक्ष कण स्य स्वप्रभावत आच्छाद के अष्टानां कर्मेणां प्रथमे, 
प्रवण २१६ द्वार | पण सं० । उत्त ० | बु०1 (ङानाऽऽचरणकर्मणोऽ- 
चिभागपरिच्छेदैरंरीः सबेजीवानामनन्ततमो भागों नित्यापाबत 
इति ' अक्स्नर ' शब्दे प्रथमनागे १९६ पृष्ठे उक्तम) काना5$बरण 
पञ्चधा-मतिङान।३ञबरण, श्रुत छाना ऽऽअरणम्‌ , अचधिझाना$5व- 
रणे, मनःपयायक्षाना5ऽचरणं, केतरल्ञानाऽऽचरणं ख। प्रध० 
2१६दार। (तत्र पञ्चानां झानानां स्वरूपं यथास्थान झएव्यम्र) 

इदानीमेतेषामाचरणमाद्द= 
एसि जे आवरण) पह ञ्चे चक्खुस्स ब्रं तयावरणं । [7] 


अअभिधानराजेन्छः 1 


णाणावरण 


यां मतिङ्ानाऽऽद्ीनां पञ्चानाँ झानानां यदाघरणमाच्छ द क, 
पट शव सूत्राऽऽदि निष्पन्नरारक शष, खखुषो खो चनस्य, ताको 
मतिङ्ानाऽऽदोनामाचरणं तदावश्णमुच्यते | इदम हृदयम्‌-यथा 
घनघनतरघनतमेन पटेना$5च्चुत सान्षिमिलमपि चक्तुमन्द मन्दत र- 
भन्द्तमद शरीन जवलि, तथा कानाऽऽघरएेन कमेणा खनघनतरघ- 
नतमेंनाउचच्चयुतोर्य जीवः शारदशश भ्ररष्करनिकरनि मंखसरोऽपि 
अन्द्मन्द्‌तरमन्दतभङ्घानो नवाति,नेन एडो पम इानाऽऽचरणं कम” 
च्यते । तजाऽऽत्रणस्य सामान्यत पकरूपत्वेज्पि यत्पूर्वो काने कः 
अदजिभिर्य मतिङ्ानस्यानेकभेद्‌ मेयाऽऽवरणस्दनाब कम तस्म" 
तिङ़ानाऽऽवरणमेकग्रइणिन ग्रह्मत चद्धुषः परलमिय १। तथा 
पूाऽनिहितमेद्‌सन्दोहस्य श्वुतञ्चानस्य यदावरणस्चभा चं कम 
तत्‌ श्चुतज्ञानाऽऽवरणमा २। तथा प्रक्‌ प्रपश्िितभद कदम्बकस्या- 
यधिक्ता नस्य यढाबर णस्व भाव कमे तदवचिजा ना55ञवरणम्‌ रे । 
सधा प्राङ्निर्णी तनेदद्धयस्य सनःपयवशानस्य यदाचरणस्व- 
जावं कमे तन्मनःपर्खायक्काना 55चरणम्‌ ४। सथा पुगेप्रदूपि- 
तस्वरूपस्प केवलक्ानस्य यदावरणस्वभावं कम तत्केवल- 
क्वानाउ5चरणम्‌ ४ । 

सक्ते छ बृहत्कर्मचिपाके- 

४ इरउग्ययसखासनिस्मल-तरस्स जीचस्ख छायण जामद्‌ । 

नाणावरणं कम्म, परोबम होश पव तु ॥ १॥ 

जद निम्मया वि चक्ख, पडण केण माश्‍या सती । 

मदे मदतराग, पिच्छाइ ला निस्मला जइ चि॥ 9. ॥ 

तद्द मइखुयनाणावर-णअवद्दिमणकेंवलाण आवरणे । 

जीव निम्मलरूबं, आवरश झमेडिँ भणादि ” ॥ ३ ॥ 

तदेचमेतानि पञ्जाऽऽत्ररणान्युक्तर्कृतयः,तन्ञिष्पन्नं तु सामा- 
न्येन काना ऽऽचरणं सूल परकृतिः | यथा ञ्द्ुलि पञ्चकनिष्पक्तो मु- 
ष्टिः,सूलत्वकूपत्रशास्राऽऽद्ससुद यनिष्पन्नो बा वृद्द:,घूत गुड क- 
णिक्काऽऽदि निष्प्र खा मोदक इति; एचमुक्तरत्रापि आवनीयम्‌। 
ब्याख्यालं पञ्जविर्घ झानाऽऽवरणं कम । कमें० १ कसे० | 


णाणअवरणं देव, आहियं तु छपंचहा ।।५७॥ 
®नाऽऽवरणुं द्विपञ्च या द्शप्रकारमाख्यातम्‌ । 
तानेव दक्ष भदान बिडेकुमा इ 
सोयावरणे चेत्र वि, णाणावरणं च होइ तस्सेव । 
एवं दुयजे एणं, णायव्दं जाब फासो त्ति ।।६०।। 
श्ोऽऽवरण्ं,तथा तस्येच श्रोत्ररुद झानाऽऽवर णामेव डिक मे देन 
साइदू झातब्यं याबत्‌ स्पशेः। तद्यया-चक्षुरिन्द्रियाऽऽदरणं च- 
खरुरिन्छियक्ञाचाऽऽवरणमः, घाणे न्छिय।ऽऽवरणं घ्राणेन्छियङ्काना. 
5ऽबरणमा, रसनेन्छरियाऽऽवरणं रसनेन्द्रियझानाञ्ज्वयरणम , स्प- 
शोन्कियाफञ्वरण स्परोन्छयकाना5प"चरणसिति। दय०१०३०।( सत- 
चंह्नासिद्धि प्रस्तावे रागा5ंदीनां क्वानाज्ज्यरणत्वम्‌' (शाना$5वर- 
ग्छीयस्योच्तरप्रक्ततीरधिक्त्य बन्धोदयस्क्तास्थानानां संखघः 
५ कम्म ” शब्दे तुतीयज्ञागे ३०४६ पृष्ठे गत: ) 
णाणाब्ररारीञ्ज-ङ़ानाऽऽतररणीय-च० । झानमावृणोतीति शा. 
नऽऽबरणी यम | झानःऽऽचरणक मणि, “सरर उग्गयसास्तिणिस्मस- 
सरस्स ज्ञोबस्ल छायणं जमिइ । नाणाऽऽतरण कम्म, पमोबमं 
दोइ पच लु ॥ १॥ ” स्था० 9 ज्ञा० ए उ० ! 


जाणावररणज्े कम्मे दुविह पछाचे। वे जद्ा-देसणाशाद- 





(१७७६) 


णाणात्ररक 


ऋनिघानराजेन्द्रः । 


एाणि [गू] 





रणिज्ने चेत्र, सन्वणाणावराणिञ्ञे चेव, दरिसणावरगि- 
कजे कम्मे एवं चेव । 

देश झानस्याऽऽमियो घिकरऽऽदि माखुणोती।ति देशाङानाऽऽस रण्णो” 
थम, सरवै काने केव ञञा5ऽर्यमाखृ खो तीति सचङाना$5खरणी यम्‌, 
केवसकाना55वरण हि आदित्यकरुपकेतलङ्ानरूपस्य ऊीय- 
स्या55च्कादूकतया सान्झमेघवन्दकल्फरमिति तत्सखै कहमाऽऽ- 
वरणम्‌ | सत्याधायरणं तु घना55चछादि्ता ऽ दि त्ये घत्प न्ञा करप- 
क्य केवलक्कानदेशस्य कटकुङ्घा5ऽदि रूपकाना55वरणतुल्यामेति 
बिशा५प्परणमिति | पठयते च-“'केचलणाणावरणं, दंलणवकं छ 
भोद्दवारसगे | ता सब्यधाइसन्ना, भवति मिच्ड ततची स इमं ॥ १॥ 
इति । ( अनन्तानुबन्या 5 ऽदीत्य थः ) अथवा देशोपघाति स- 
बोपघाति परू डुऋापेच्तया देशस. 5चरणुत्वमस्य । 

यदाह- 

५ म्रइसुयनाणा 5ऽकरण, दंसणमोह ज लदुपघाईणि । 
सप्परूड गाई कुबिहा-ईँ देस सञ्चोपधाइण ॥ १॥ 

सब्बेखु सङव्रघ।३-सु हणखु देखोवघाइयाणं चा! 

भोगिहि, मुच्चम'णो, समए समप अणते हि ॥ 2 ॥ 

पढमं लनइ णगार, पक्केकं वन्नमेचमन्ने ति । 

कमनो बिसुज्कमाणो, लहइ समक्तं णमाक्कार ॥ हे ॥” 
र्था० 9 दा०्छेलण्।, 

णावर णि झदरग्ग-क्ञानाऽऽवर शीयतर्ग -पुँ०। इाना5$वरण- 
कमप्रकनिसमुदाय, कर प्र० 1 

णाशावराएशिस्त ऊम्मसं घा य~ का नाऽऽबरणी यक पे सद्भगत ~पुं° । 

क्ानञ्क पनिच दै, “खुयदेवया भगतई, नानाचरध्शीय कम्मं - 
घाय । तालि खडेउ सयर्थ, जासि सुयलागेर अत्ता ॥१॥" पार | 


खाणावरभोदय--कृवानाउडब र ऐणोदय--पुं० । तत्काओे झाना$$व- 
रगंयक्रमवियाके, आव० छे अ9 । 
एागा विह-नानाविध-त्रि० । विविघप्रकारें, ते० १ रा०। बहु- 
प्रकारे, मूज० २ श्रु० ३अ०। ख० | '"णाणाविद्देरागबसणा । ” 
न'नाविचों नानाप्रकारो रागो येषां तानि नानाबिचरागाणि) 
तान्येय वस्तनानि वस्माणि सञ्जृततया यार्खा ना नानाविधराग- 
यमनाः । ज़ी ७ ३ प्रतिक छ क्ष७ | आख9 | रा5 । “ नाणावि- 
हपचवणसोह लबस्साभिप। ? नानाविध जातिभेदाद नाना- 
प्रकारा ये पश्चयर्णा मणयस्तेरुपणोभितः | आ० म० १ श्र० १ 
स्वएर । प्रका० । “ नाणाबिदग्ुच्कूगुम्म मंडबगस्खोंिया । ” 
प्रत्य/सलेनापफऊ रे गुन्छैदुन्ता की प्रभवति मि गुम ने व म॒च्चि का ऽऽ ~ 
दातिमाररंऊाशाइडार मप्म परूखप शा खता नोनाव चमगुच्च- 
न्ममण्डपकशोभिता । जो० दे प्रनि0? ४ खर 1 “जान 
ण,विहरागर जितनउद्िउत ज्फय विज यचेज्येती प रागातिएरुगम- 
डिल कराते | नानाविधा रागा येघु ते नानाविधरागः:, नासा 
चिथरागिर्माच्छूत रूष्छोकतेष्यञज्ञः धताकाऽतिपतःकाऽऽदि भिञ्च 
भमला कुवन्ति | जो? ३ प्रति० ४ उ०। “ णाषामणिकाग- 
रयरखइय उञ्जलब खबहुल पस्जुचिभ सानिखिनरमणिञ्ञक्रुट्विम - 
ततचा |” नामामणिकनकरुत्नाने खख्चिताने यत्र स नाना- 
सापाकनकरन्तल्ाचतः, निष्ठान्तस्य परनिपातो भार्याऽऽदि- 
दरानाम्‌। तथोउज्चलो निर्मलो बहुखमोंडत्यन्तसमः स्ुविभ- 
को निनितो नित्रिमो रमणीयरच आुमिभ'गो यस्यां स्रा | 
जँ।०३ प्रात? रा" "सरणः विद्दराग भूस्तियञ्फंय पझाममंमि ये । ” 


नानायिचे रागैशषिता ये श्वजञाः सिंड5ऽदिरूपोपलत्तितह 
खृहस्यः प्रताकयश्च लघ्त्रास्ताभिमाएडत विज्ञुषितम्‌ | कळल्प० 
५ कण । 
णाशासील-नानाशील-त्रिण ! नानाप्रकारं शौलमनुष्ठान येषां 
से तथा । अनेका55चारेचु, सूत्र» २ श्रु० १अ०। परतीर्थिका 
नानाझीलाः, तत्र शीर्ष ्रतविशेषः, स च भिन्नस्तेषामनुन- 
चसिद्ध पब । सूत्र० २ शु. २ अ०। 
णाणाहुइमंतपयाभिसित्त-नानाऽऽहुतिबन्त्रपदामिषिक्त-भि®। 
आहुसयो घूतम्रकेपा5 ऽदिअक्कणाः मन्त्रपदा्यम्नये सत्राहा इत्ये- 
यमादीनि, तैराभिधिक्तम | दोकासंस्छते, दरा० ३ अ० १ उ०। 
णाहि [ ण्‌ ]-ङ्कानिन्‌-न्रि०। इमे खकलपदाथों$अविभावक 
विद्यते यस्यास झाली । आचा० १ छुर ४ अण २ उ० । 
वि शिष्टतिवेकबाति, सृत्र० १ श्र? १ आ० ४ उ० । निर च्ू० 
प्रका० । यथाथतच्तस्वरूपा चको थाने, अष्ट ९. अ£० । परमा” 
थेविदि, आखा? १ श्चुः ३ अ० ३ च० | सुत्र | ज्ञीवस्वरूपत- 
द्वनकमेदाद नि, सूत्र० १ श्र ११ अ० | “ णाणी तु तिहिंगत्तो, 
स्रवेइ कसासमिक्तेण । ” सुत्र० २ क्ष० ५ अ० | अनु०। उत्त0। 
“ज्ञ अज्ञाणी कम्म, स्वेद बहुआईँ वास्रकोडी दिं । त नाणी 
तेहि ता, सवेश ऊलासमसेण ॥१।” द० प० | संथा० । ('णा- 
रन्ग॒य' शब्दे १६६० पृष्ठे झानपा धान्यसुक्तम्‌ ) 
झानतद चङ्ा यथा - 
पढ नडो वेर, $च्याइ निर्दोतकाण केइऊत्थ । 
नाण्या्चमनन, कुणंति नेयं बियायांबि । ६१ ॥ 
पति नदो वेराग्यमित्यादि निर्दिश्थ कथयित्वा, आदिशब्दा" 
सू-" णिच्छिज्िज्ञा य बहुजणो जण तं तह सढ़ो ज़ाओझेण सम्ो- 
यर” इति दृश्यम्‌, खुगमं च! केऽपि स्तोका अनाज्ञोगत एव, 
अनेके च। पकारो पः पुवदत रूपमिदम्‌ | क्ाना5५क्यानां बद्धा- 
गमनामब्श्चा मर्छ घाऽऽदिरूपां कुन्ति विद धति । नेति नितेश, 
शद च यङ्यमाण, बिजानन्ति बुध्यन्ते । इत गाथाऽ्यः ॥३१॥ 
सदेबा.५ऽह- 
नाणाहिओ बरतरं, हीणो बि हु पत्रयशां पभादिंतो । 
न य छुक्रं करितो, सुद्ध वि अप्पागमो पुरिसो ।1079॥ 
सुबोधाया । 
तशथा- 
छडऽइमदसमदुबा-लसाडूँ अबहुसुयस्स जा सोही । 
एत्तो बहुअरिया पुण, हतेज्ञ जिमियस्स नाणिस्स ।६३ै। 
इयमपि खुगमा । 
ननु यद्येचं तार पूचाक्तस्य व्याहतिः सत्यम, तान्न्दावाकस" 
मेवमखो भणयते । येन क्रियायामुयम करोत न चाज्ला 
शुणविकलः, कथमन्यथा त्वयोक्तं मे “ नाणाहियरुल नाणे 
पूर्ाइ ” इत्यादि! 
अत्रैवार्थे जी वोपदे शामाह्‌ - 
संसारसंनवाओ, हया, जइ जीव! ते सि निव्विभो। 


मा नाणीणमदछे, करेसु ता दीबलुझाणं ॥ ६४ ॥ 


संसारस्रभवादू भबोद्जुताढ्‌ छःसखादसालादू याद जीव ! 
त्व जवान, असि ज्वाल भिर्विष्यः आन्तो, मेति निषेधे, ताहू 
दीपतुल्यानां दो पसडशानों, क्कानिनां हानवताम, अघणेम- 


९ (काऊ) 


णाणि [ण्‌] 


अभिधानराजेन्डः | 


णाम 





स्लाघां कड! ससमामिप्राय:-कानवताबवका55देकरणादू काना 
बरणीय कम बध्यते। तथेव दशानाऽऽवरणीय, तेन ख मोहनीयं 
मोइनीयेन वा उ्कीणनाज्छो कमणि, सतश्च भवश्चमणम, पतच 
शलकभरातरत्यादिषु सृजेषु प्रतीतमिति न बितन्यते। मत उक्तम- 
शाला 5व्यवकालो भवदुःस्न्निति गाथार्थः | जीवा० १६ आधि०। 
कानक्रिया कलारे, व्य» १ उ० । ( जीवा इाननोऽझानिनञ् 
“णाण' शाब्दे उस्मिन्नेत्र नागे १६७२ पृष्ठ उक्ताः ) अब्रचिङानिनो 
अनःपर्यब्कानिनो वा कियन्तो भवान्‌ कुवन्तोति प्रश्‍ने चसर- 
म-` काज़िणिवोदियनाणिरुल स्य भत ! अतरं काल के. 
छिचर होइ ?। गोयमा ! जदकेण अलोबुदुस, उक्कोस्रेण्ंं झणीते 
कायं० जाच अचूुपोग्गप्परिशज्र्ट च पदेसुण, सुञ्जनाणि- 
छोडिनाणमणपञवना णल प सेव, केवल्चनाणिस्स नत्थि 
मंतर । ” श्स्यादिअगचतीसुत्राइ्मभशतकङ्वितीयोइशक | पतद्‌- 
करानुलारेणावधिक्रनेन मनःपथेवक्कानिना चाउनन्तभवान्‌ 
कुचन्तीरति कायत शति । ३८० श्र० | खन० २ उद्धा ० । 

णाणिंद क्कानेन्द्र--प० । श्रृताऽऽ्द्यन्यत रङ्गानवरावियेचितवस्तुवि- 
शारे केवलिनि, स्था० २ वा० ४ ल? । (व्याख्या ' इंद ' शाब्दे 
द्वितीयज्ागे ४२४ पृष्ठ उक्ता ) 

णएुप्पाय पाहि मा-ख्री ° -ङ्ञानोरषादमाद्िभन्‌-पुं* । तीर्थकृतां 
कवलङ्ानोरपाद्‌ च करत महोत्स्यवे, स्था० ३ चा० १ उ० । 


एाणोइओग-कानोपसोम-चुं० ? काने ब्यामियमाणतायाम » 


प्रब० १० द्वार । 

शा णबघाय-झाने/पसात- बुर | परमादतः श्रुतक्कानो पश्चाते,स्था० 
१० छ!०। 

णाजोत्रमंपया-ङ्ानो पसपत्‌-ख्रो° । भृत्कानार्थमःचायोन्त~ 
रोपस्र पसो, ध० ३ अचि० | (' उच्सपया ' हान्दे द्विताय भाग 
६८५ पृष्ठ तद्विथिः ) 

णात-झ्ात-नः' । ति० | हएान्ते, नि० न्यू १० च० | आदइरणे, 
नि० खुन १५ ३० । 'अनु० । निदशने; पश्चा० ४ चिव० | ह+ । 
दाहरणे, झाताध्ययने, ने? । सब्र । आगामिति, प्रश्न? छ्‌ 
सम्थ० द्वार । कतमागामितामित्येकाथम्‌ । व्यश ३ छन | 
स्वस्थक्पाराच्छने, जि० | आव० ६ अ9 । झाचा* । वि- 
दिते, सुन्न? १ श्र० ६ अ० उदार कज्रिये, बू» १ उ० | आच? | 
लक्त७ । प्रश्न । इक्वाकुवशविशषभृते, ङा०१ श्रु० = अ० | 
आष भदेवजालोये ( कल्प ५ कणा ) ज्ञात्रियविरोषे, पुष । 
खुब ० १ श्च द अ० रुथा० | आचा० | यद्वरो श्रीवोरस्वामी 
जङ्के । स्था० दे अ।०। ङ्ञातपुे, सुत्र० १ ञ्ज २ अ० २ 
डन । झा च्चू० 1 

गातकुमार-ङ्वातकुमार-पऐु० । राज्या ज्ञातक्जियकुमारे, इः 
द्‌ अश्र० ८ अ9 | 

शातकुलचेद-ज्ञातकुन्नचन्द्र-पुं> । झातकुले चन्छ शव ! मदा- 
खीररुबपमि।नि, कल्प० ५ कण । आचार । 

णातस्बंड-क्ञातखए म-न० । स्शनामख्याते वने, यत्र मद्दाचीर- 
स्वामी प्रवजितः | स्था० १० ठा० | आए चूठ । 

णातपुत्त-कातपुत्र-५० । तः सिद्धार्थः तस्य पुत्र: | कलप" ४ 
कण । सिरूार्थेकच्तत्रियएत्रे श्रीमडादीरे, “ णातपुरो मदावीरे, 
एबमाह जिरुत्तमे । '' खुत्र० १ श्र? १ अ० १ ड० | 


णाति-झ्लाति-खरी० । स्वजने, खूज० १ भु० ३ आणर्‌ उ०। 


णादिय-नादित-जि० ! खपिते, ज्ञी हे प्रति० 9 उ०। 
णाध-नाथ-पुं> | “थो धः शौरलेन्याम 1 ” । ८1 ४। २६७। 
इति प्राकृतसूत्रेण थस्य अकारः | प्रभो, प्राण ४ पाद्‌ । 
गालि-नाभि-ए० | राकटरथाङ्के, दश” 9 अ० । जचरक्ब 
मध्यावयवे, उस्त> २ अ० | अस्यामवसापिरयां भरतक्केत्रजे म- 
थमकुलकरे अरकऋषनदेवपितरि, आय १ अ० । लि० । भा- 
वा । ति० | आा० म० ¦ प्रबण । जण ¦ स्था० ! 
णानिचक-नाभिचक्र-न? | रारीरमध्यबर्तिनि समस्ताङ्गसनन्नः 
दशमूल भूते देददानयवे, का २६ द्वा0 । 
णाजिप्पलब-नामिप्रभव-जि० । नज्ञरुत्पन्ने, तं० । 
णानिरसहरशी-नाभिरसह्‌रणी-का० ० । नानिनाले, तं० । 
णाजेय-नानेय-पु> । च्तुःसददस्म्पैः सह श्रोनभमिर्याजनो 
दू।कां जग्राइ,नेषां दी क्रोश्यर- केन कारित इति प्रश्ने, चत्तरम्‌- 
ततः श्रीप्रथमजिनेन खड ्रलुवदू ब्त जग्रह रिते ऋषिखरित्रा" 
53दों । २५६ ० | खन० ३ उल्ल्या० 1 
णाभ-नाम-पुं०? । नमनं नामः | परिणामे, भाव, ( न०) 
कइतिहे एं नंत | णामे पछत्ते ) । गोयमा ! झव्बि 
णामे पश्चत्ते। ने जहा-लबदइए० जाव सफित्राप्‌ | से कि 


श्र 


Fe एच 


कि 
उदइप्‌ छापे?। लदइए णाम दुबिहे पप्तत्ते। त॑ जहा-उद६5ए 
य, लदयणिप्फमो य। एबं जहा सतरसमसए पढमे उदेसर्‌ 
भावो तहेव इह वि । णवरे इमं णाशत्तं सेसं त देत्रण जाव 
सपिवाइए ॥ 

नमन नामः,परिणःमो,नाख इस्यनर्यान्तरम ! (गवर इमं नाजस्त 
से) सप्तदशदाते भावमाहशित्य इदे सूब्रमधोलमिद्द तु नामश- 
ब्वमाशित्वेत्येताधान्‌ विशेष इत्यथेः। भ० २५ श० ७ खण । 
नापनू-अव्य० । असक्तो, प्रहन० १ आश्च0 द्वार । बा- 
क्यालङ्कारे, स्था० ४ चा० है उ० । सूत्र । दृशा०। पादपुर- 
शा, प्रा. हे पाद । विपा० । नि० तू? । सिष्दाऽऽमन्त्रणे, जन १ 
बकु० | विरा० । ज्ीचा»० | फोमत्ता3उमन्त्रणे, वू० हे उ० । स०। 
बविशे० | खमावनायाम्‌, खूच० १ श? ५ अ० १ ० | आचा० | 
स्थाए । क्ा०! अ्रनु० | बिशे० | दशा० | भ० प्रस्िद्धो,कदर० ६ 
कण । अञ्यनुशायाम, विरो? । नमति ज्ञानरूपाऽऽदि पयाय भे- 
दाचुसग्रतो जीचपरमारतादि घ र्तुप्रतिपाद्कतया मह्धोनचती* 
लि नाम | तथा चाऽऽह-"'ज चत्युणोऽमिद'ण,प्वलयाएुसारि- 
य नाम । पइनेयं ज नमए, पइमेय जाइय भियं ॥१॥ ” उक्त* 
१ ख्०। चिशे० | सुन्न० | यादच्किकाजिधाने, ङा० १श्रण् रै अर 

सामान्येन न।स्नस्तावद्वकणमाद्द- 

पञ्ञायाएन्निपेयं+ ठियमप्मत्थे तयत्यनिरवेक्खं | 

जाइच्छिंसं च नाम, जावदव्व च पाप ॥ श५॥ 

यव कस्मिंश्चिदू भुतकदार काऽऽदंः इन्ट्रा उ ऽद्यमिघानं क्रियते, 
तज्ञाम भायते | कर्थभूतं तत्‌ ?, शत्याइपर्यायाणों शक्त- 
पुरन्दरपाकशासनशतमस् हरिपनुतीनां समानार्थवाचकानां 
भबनोनामनमियियमचाच्यम्‌, नामव तः पिएकस्य सबन्धी घर्मो ऽ अ 
नाम्ग्युएचरितः, स डि नामवान ज्ञतकद्‌ (रका 55बिपियराः कि" 


(१७०७ १ 


याम 


अमभिधानराजेन्छः । 


याम 





शकेन लड़ेतितम्ान्रणेन्छा.5ऽदिशब्देनैचान्निधीयते, न तु शेवेः 
शकपुरन्द्रपाकश्ालना5ऽदि शब्दैः, अतो नाम्रयुक्तापेएडगत घमां 
नाम्न्युपचरितः पर्यायनाज्िधेय इति ! पुनरपि कथंभूतं त- 
काम !, इत्याद-( ठियमपणत्थे क्ति ) विवक्कितादू कूत- 
कद्ारका 5 ऽदि पिएमुादन्यश्च।स। वर्थ भ्चान्यार्यो देखाधिपाऽ5- 
दिः, सद्भावसस्तत्र यत्‌ स्थितम्‌, जूतकदारका55को लु 
सङ्केतमात्रतयेव षतेते; अ्थवा-खङसतः खितमम्वर्धे-अनु- 
गतः खबद्धः परमश्चधा ऽऽ दे कोऽ्था यत्र स्रोऽन्व थः-श ली पस्था" 
दि: | सद्भावतस्तत्र स्थित श्रुतकदारकाऊ5दी तदि कथं घतते?) 
इत्याइ-तदथेनिर पेच. तस्थेन्दा ऽ 5दिनाम्नो5्थस्तदर्थः पर” 
मैश्व यो 5उदिस्तस्य निरक्केष सद्लेप्तमात्रेणेच तदर्थशुन्ये भ्वतक- 
बारका 55ड बतेते, इति पयोयानानिघेयम, स्वितमन्यार्थ, अ- 
म्वर्थ वा; तदर्थेनिरपेक यत क्वचिदू भूतकदारका55दो इल्छा- 
ऽऽयसिचाने कियते, तज्ञाम, झ्तीद ठात्पर्याथेः | प्रकारान्तरेखापि 
नाम्नः स्वरूपमाह - याहःच्डकं खेति । इदमुक्तं भवति-न कवल- 
सनन्तरोक्त, कि त्वन्यश्रावतेमानमापि यदेचमेख यहच्डया केन- 
चिदू गोपालदारका5ऽदेरमिधानं कियत, तदपि नाम, यथा 
नित्यो, मदित्थ इत्यादि | दं चोमयरूपमपि कर्थनुतम्‌ ?, इ- 
त्याह-याचह्रव्य च प्रायछेति-याचदे तद्वाच्यं छब्यमचतिच्ठते ता" 
घदिद्‌ं नामाप्थव तिष्ठत इति भावः । कि सर्वमपि है, न, इत्याह" 
आयणति, मेरद्वी पलमुछा5$दिक नाम प्रस्त याचदू ळव्यभाजि 
हङ्यत; किञ्जित्वन्यथा उपि समाङ्थते, द्द्‌! 5 ऽदि नामच।- 
च्यानां ऊव्याणां वि्यमानानामप्यपरापरनामपरावर्तस्य लो- 
के दशेनास्‌ । सिद्धान्तेऽपि यछुक्तम्‌-' नामं आबक्वियं ति” 
सस्‌ प्रांतनियतजनपदा-५ऽदि सङा मेवा ड्री कृत्य, यथोंच रा: करण 
इत्यादि । तदेब प्रकारच्येन नास्नः क्वरूपमत्रोक्तम, यसका 
तुर्तीयप्रकारस्योपलकणम, पुस्तकपत्रचत्रा53दिस्िखितस्य- 
बस्त्वाभधानजूतेन्छाऽऽद्दिणोऽऽवलीमाअस्याप्यन्यक्ग नामत्वे- 
नोक्तत्वादिति । पतश्न सामान्येन नाम्नो झच्चणमुक्तम । विस । 
( किखिजाम निरथकमपि भवर्तति ` उस्सारकप्पिय ' शब्दे 
द्वितीयभागे ११७५६ पृष्ठे गतम) सबस्थापि धटपटा55दि वस्तुन 
आत्मीयेऽमियाने, विशे० | व्य० । संक्रायाम्‌, “ यदू सस्तु" 
नो 5भिघान, स्थितमन्यार्थ तदर्थनरपक्ञः | पयोयानभिधे- 
अं, य नाम यारच्छिक च तथा ॥१॥” इति। स्था० के 
वा० १ छ० | दश० | द्द्ा० ! आचा० | उक्त०1 यत्तु “ जाम 
आवकहिय ” शति सूत्रे परोक्त, सत्प्रतिनियतजनपदसश्षामा - 
म्रित्येवेति "्येयम । ननु ' गङ्कायां घोषः ' इत्यत गङ्गापदेन ग~ 
ङ्रातीरमजिधीयते ) तत्र कि नासनिकेपस्य प्रवृत्ति, उत नि- 
क्लेपान्तरस्य १! नाद्यः | जाह्कब्याद्‌ पयाया ऽनिभ्रेयत्वेन तच ना- 
मनिक्ेपाप्रबुत्तः । न द्वितीयः । भ्रस्तिद्धनिक्केपान्त राखिषये 
सत्राप्रिद्धानचत्तेपकर्पने तद्यखाकृतिप्रसङ्गःदिति बत्‌ । 
४५ जत्थ य ज जाणिजा, णिक्खेवं गि क्खचे णिर ब सूस । '? इ- 
त्यनेन यथापरिङ्गान निकेपान्तरकरपनाया ऋआप्यनुमतत्वेन 
दोषानावात । अस्तु था तत्राभिद्रायिकी स्थापनेष, भवतु बा 
वेशानिको भावनिकेपः, एवं गङ्गापदेन तीरे गङ्गानेवारमिक्य- 
क्तिवृश्या ग ङ्कागत शैत्य पा घनरवा 35 दि घम योगस्यामिव्यअयिलु - 
मशक्यत्वात्‌ , तत्प्रप्जतमजङ्कार चूर मणिदृत्ताच रूक्दादि- 
भिः! तव कि शक्तिरककणाऽन्यतर कुखिनिरपेद्षशन्द सङ्केत- 
विषयत्वमेब नामलक्कणं स्थितमऱ्याथ शत्यत्र अनेकाथेवा- 
च्यव्यावुत्तवेऽराक्याथं शति करणाथोच्डक्पस्य पर्याया- 


नभिश्रेयं. चेत्यनेन लकणस्य ख व्यावृत्तो तात्प्यांत । ओ- 
मिति चल, तर्हि रूपखत्याद्विषये5तिव्यासिः, सस्य ळव्याने- 
केपविष्यत्के च तत्रेव साति चेत्‌, न, उक्तक्षकण पब भावानके- 
पचिषयानेदव्यच हारोपायेकरूपरादित्यावशेषण दाने वोघा- 
भाचात । निरूढलक्कणायाः स्वीकारे तु लाक्कयाया निरुढत्यज्ञा- 
पकबचनमेव निक्षेपः । ताद्वषयविशाधस्तु अन्यन्यावूत्यादिना 
यथाव्यवहारं स्वौकाये इति नातिप्रसङ्ग इति दिक । नयो० | 
पारिभाविक्यां खझ्ायाम, विशे* । पिदूपितामदा5ऽदेघोच- 
केऽजिधाने, अनु । 

गोणाऽऽदि नाम चतुरा ! तद्यथा-गोपां, समयज, तदुनयजम, 
अनुनयज्ञं च । सत्र गुणादागत गोणम्‌ । अथ कोऽसौ ग़ुणः,कर्ष 
ख तत अगतम्‌? उच्यते-इद शब्दस्य व्युस्पस्थिनिमिस योऽथा 
यथा ज्वक्ननस्य दी पनज्चल दो साबित बचन्यत्,स गुणः । गुण 
अह परतन्तो विचक्रितो, न पारिनाविको रूपाऽऽदिः; सेन यच्छ- 
ब्दस्य वस्तुनि प्रवतेमानस्य व्युत्पक्तिनिमित्त ऽव्य, गुणः, क्रिः 
या घा, स गुण इत्यनिधीयते । तत्र रव्य व्युत्पान्तिनमिशम्‌- 
डाङ्गी, दून्ता,निषाणीत्यादो । गुणो-जाठरूप सुचण,र्चाछु रसा- 
सते इत्यादो । क्रिया-तपनः श्रमणो दाप्रो हिय्यो ज्वलन इत्यादो । 
जातिय नाञ्नो व्युत्पत्तिनिमित्त न भवाति, कि तु प्रकृत्तिनिमित्तं; 
यथा गोगशन्दस्य गोंजातिः । तथादि-गोराम्ट्र्थ गमनक्रिया 
च्युत्पत्तिननिमित्तं, न मोरबे, गच्चतीति गौरिति व्युत्पष्ठेः के- 
चलमेकध्येलमचायथल्ञादू गमर्नाक्रयया र्नुरककुद शाङ्यूजसा-- 
सऽऽदिमस्वं अ्रवृश्तिनिमशमुपत्चक््यते, इति गच्छत्यगच्याते 
खा गापिएमे गोराब्दस्य प्रकात्तः । एबं खचेष्दापि जातिशब्दे षु 
नामखछ व्युत्पशिनिर्मिशवत्खु भावनीयम्‌ । ये तु जातिशब्दा 
व्युत्पासिरहिता यथाकथञ्चित्‌ जातिमत्सु रूढिमुपागतास्तेषु 
व्युत्पर्तिनिभित्तमेच नास्तीति कुतस्तत्र जातेव्युत्पर्िनमि- 
पत्वप्रसञ्चः !। तस्मःस्‌ जातिः परतन्त्राऽणि शब्दस्य ब्युत्पाक्त- 
निमित्तमिति न सा शुणग्रहणेन ग्रहाते । थे तु गोत्य(वाशाष्टो 
गोमानित्याद यो जातिव्युत्पात्तिनिमित्ता:, न ते नामरूपा शति म 
ते््यभिचारः, ततो झुणादागतं गौणं,व्युत्पशि निमिक्त छव्याऽ5- 
द्रप गुणमधिकृत्य यद्धस्तुन प्रयूस नाम तद्नुणनामेति 
भावार्थ: । पतदेस नाम खोके यथार्थमिस्याख्यायते । तथा- 
समयज यद्न्वर्थरदितं समय पब प्रसिरूम | यथा-ध्डोद्‌ नस्य 
जातिका शति नाम । उन्नयर्ज यद्टुणान्निष्पश्न समयप्रसिद्ध 
चख, यथा धर्मध्वजस्य रज्ञाहरणामिति नाम । शद हि समय- 
अस्ति मन्वर्थयुक्तं च । सथादि-बाह्यम, आभ्यन्तरं च्च र- 
जो हियत इत्यनेन रजोदरणम्‌ । तज बाह्यं रजोउपदारि- 
त्वमस्य सुप्रतीतम ! आ।न्तररज्ोऽपहरणसमर्थाश्च परमा- 
थेंतः संयमयोगाः, तेपां च कारणमिदं घर्मालङ्गमिति का- 
रणे फार्योपचारादू रजोहरणमित्युच्यते । 

उक्त खन 

५ हरइ रख जीचारपं, बज्छ अब्नितर ख जे तेण । 

श्यहरणां ति पवुर्चइ, कारणकउोखयाराओो ॥ रै ॥ 

खंजमजोगा शत्य, रओद्रा ताल कारण जणं । 

रयहरणं उबयारा, भन्नर तेणं रशोकम्मं ॥५॥ ” 

अनुभयज्ञ यदन्चथेरहित, समयाप्रसिद्ध च । यथा कस्या- 
पि पुसः शोयेकऋःया5 ऽदिगुणासंभवेन उपचाराभाने सिंह शति 
माम | यद्धा-देवा एन देयासुरिति ब्युत्पासिनिमिक्षखभज 


{ १०४०) 


शाम 


अज़िधानराजेन्ख: । 


शामकम्म (य्‌) 























देवदत्त शाते नाम! एवं पिए शति बणाऽऽदल रूपमपि नाम 
गौणा 55ऽदिभेदाच्चतुरी ! सत्र यदा बहूनां सज्ञातीयानां वि- 
जातीयानां च कजिनद्व्याणामेकत्र पिरमने पिएर शति 
नाम भवर्तते, तदू गौणम, व्युत्पस्चिनिमित्तस्य घाल्ये | 
जस्वाल्‌ । यदा तु समयपारिभाषया पानीयेऽपि पिएक इति 
साम प्रयुज्यते तदा! समयजम, लोके दि कठिनरझूब्या णामेकत्र 
सश्खेषे पिएम $ति प्रतीतं,न तु द्रबद्रव्यलघाते, ततश्च पिपरूनं 
पिएऊ इति ब्युत्पच्यथो घरनात्‌ । पिं० । नाम च यथार्थाऽऽद््ि- 
दालिवेधम । तद्यथा-यथाथम्‌ , अयथाथंम, अर्थशून्य च । 
सत्र यथाथम्‌-प्रदी पाऽऽदि,अयथायम्‌-पलाशाऽऽद्‌, स धेशुन्य म - 
रित्था55दि । स्था० १ ठा० । चिश०।| नामस्थापनारून्यामेत्येच 
कन्याथिकस्य मिक्षेपः । सम्म० १ कापरू । 

से कितं णाभे ! | झामे दसविहे पएणस्त। ते जहा- 
एमणामे, णाम, तिणामे+ चडणापे, पंचणामे, क्षणामे, 
सत्तणामे, अट्टणामे, नवणामे, दसणामे । 

( णामे इत्यादि ) इह जीवगतश्षानाऽऽदिपयायेऽज्ीचगस- 
रूपा 55दिपयोयानुसारेण प्रतिवस्तु नदं नमति तर्दामिधायक- 
रदेन प्रबतेत इति नास, धस्त्वाभिध्ानमित्यथः । उक्तं च- 
* ज्ञ बल्पुणोऽभिद्वापा, पञ्चयनयारुखारियं णाम | पशभेभ जे 
नमई, पइमेअ जाइयं भणिन्रं ॥१॥ ” अलु० । { एकना मा 55दी- 
मां व्याख्या स्वस्वस्थाने ) शिञ्जित्रपर्यायेनमयति गत्यादिपया- 
यासुभवनं प्रति प्रवणयति जीचमिति नाम । कमे ६ फ- 
मे० | पं० सं० | रूथा० | ढ्शा» | प्रच० | गस्यादिद्देतो कमे- 
णो सूलप्रकतिनेदे, कमे० । 

बामकम्म [फ ]-नामकर्मन्‌-ना । क० ख० ¦ जीवानां विचित्र- 
परिणामफकमणामहतो कमे भेदे, कमे० | 
तद्‌ द्विबिघम- 
णामकम्म दुवि पएशत्ते । तं 
ध्ुन्नणामे चेव । 
बिचिऋपयोयेनमयति परिणमयति यञ्जीच तन्नाम ) 
एतत्स्जरूपं च- 

*जद चिक्षयरों निळणो, झऐगरूयाई कुणह कचा । 

सोड्णम लोदणाई, चकरयुमखक्खेदि यज्ञि ॥ १ ॥ 

सहद नामं पि दु कम्मं, अणेगरूचाई कुणइ जीयस्ख । 

सोहणमलोाइ णाईं, इछाणिट्टाणि लह्ोायरुल” ॥ ५ ॥ इलि | 

शमं तीर्थकर 55 दि, अश्युभमनादेयत्वाऽऽदीति । स्था० २ 
शा० ४ 3० । 


जहा-सुभणामे चेत, 


नामकमो निषित्सुरा द- 
~,” नाम्कम्प चित्तिसमं | 
बायालतिनवश्विह्‌ं, तिउसरसयं च सत्तद्टी ॥ २३ ॥ 
€नासकम्म चिक्षिख॒म इत्यादि ) नामकम भवति चिब्रि- 
साम) चित्र कम, तत्‌ कतेव्यतया विद्यते यस्य स चित्री 
चित्रकरः, तेन समं सदृशं खित्रिसमम्‌ । यद्या हि चित्री चित्रं 
खित्रप्रकार विविधचवर्णकः करोति, तथा नामकर्मापि जीवम- 
नारको-यम, तियेश्योनिकोउयम्‌, परकेन्छियोडयम्‌, द्वीन्छि- 
ओऽ्यमिस्पादिष्यपद्शेरनेकचा करोतीति चित्रिस्ममिद्मिते । 
पतक्षानेक सेद म । कथामित्याह-( बायासातिनषइविइं तिउतर- 
सयं रे, ससछि ति ) अत्र जिघाराम्द्स्य प्रत्येक योगादू डि- 
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चस्वार्रिशद्विधम्‌ । थू घा-विनवतिविधम्‌ , यदि वा-ज्युशर- 
शतकिघम ,आथबा-सप्तषष्टिविधम्‌। चशब्दः स्तमुष्यय ब्यचाहि- 
सलंबन्धश्ध, ल च तयेव योजितः ॥ २३ ॥ कमे० १ कर्मे०। 


नामकम्मे बायालीसबिडे पण्मत्ते | तं जहा-गश्नामे, 
जाइनामे, सरीरनामे, सरीरवंगनामे, सरीरोबंधणनामे,सरी- 
रसंघायणनामे, संघयणनामे, संठाणनामे, वत्ननामे, गंघ- 
नामे, रसनामे, फासनामे, अगुरुलहुयनामे, खवधायनामे, 
पराघायनामे, आएुपुव्वीनामे, लस्सासनापे, आयवनापे, 
जज्जोयनाम, विइमगश्नामे+ तसनामे, यावरनामे,सुहुमनामे, 
बायरनामे, पज्जत्तनामे, अपज्जत्तनामे, साहारणसरीरनामे, 
पत्तयसरीरनामे,थिरनामे, अथिरनामे,सुभनामे, असुभनमे, 
सुनगनामे, प्ठन्नमनामे, सुस्सरनामे, दुस्सरनामे, आएज्ज- 
नापे, अणाएज्जनामे, जसोकिक्तिनाम, अजसोकित्तिनामे, 
निम्माणनामे, तित्यगरनामे | स० ४४ सभर | 
अथ नामकर्मणो छ्धिचस्थारिशात जेदान्‌ ्रचिकटयिघुराह* 
गश्जाइतणुउबंगा, बंधण संघाययापणि संघवणा। 
की क = द ~ च 
संठाणवन्नगेधर-सफासअणुपुव्विविद्गग३ ॥ $४ ॥ 
इह तासन; प्रस्तावात सर्वेत्र गत्यादि छुँ नामेत्युपर्कारः कायेः। 
तथादृ्ि-गतिनाम, जातिनाम, तनुनाम, उपा ड्कनाम, बन्धननास, 
सङ्घातननास, संदनननाम, संस्थाननाम, चणनाम, गन्धनाम, 
रसनाम, स्पशेनाम, आनुपूर्चीनाम, जिद्दायोगतिनामेति । कर्मे० 
१ कमे० ¦ 
उक्ता नामकरमणो द्विचत्वारिदऊरेदाः | अथ तस्येद त्रिनवलि- 
नेदान्‌ प्ररूपयितुकामो गत्यादिपदानां पिपडपङ्तिसंङकाना 
सध्ये थेस पदेन याबन्तो मेदाः पिशिरता चतेम्ते+, तान 
भेदान्‌ तेषामाद- 
क्‌ वय + ७. 
गइयाईग छ कमसो,चनड पण पणा ति पण पंच उ च्टकं। 
पण दुग पण5डट चउ दुग,इय ङत्तरनयपणसङ्टी 11५५६॥ 
गत्यादीनां पियरुमकतीनां पृ्जप्रदर्शित स्वरूप खां पुनः क्रमशः 
ऋमेण, यथासंख्यमिति याचत, चतुरादयों नदा ज़चन्तीति चा- 
कयार्थे: | तथादि-ग्रातिनाम चतु्चा,ज्ञातिनाम पञ्चधा, तनुना- 
भ पआधा, उपाहूनास त्रिधा, खन्धननाम पञ्चधा, सखक्कातनना* 
म पथा, सहनननाम घोढा, सेस्थाननाम फोडा, वर्णनाम प- 
आधा, गन्घनाम द्वेधा, रखनाम पञधा, स्परोनाम अध्या, आ- 
चुपूर्वीनाम चतुरू, विद्दायोगतिनाम द्वेघा। पतेषां सर्वमील- 
ने भेदाग्रमाह-( श्य शि) इत्यमुना चतुरादिभद्भोबनभ्रकारे- 
णोत्तरभदानां पञ्चषष्टिरिति ॥ २१ ॥ 
ख्रमबीसजुया तिनव३, संते वा पनरबंधण तिसये। 
बंघणसंघायगहो, तणस सामन्नवत्नचक् || १० ॥ 
पघा पूर्वोक्ता प्जष्टिर्ाविंडातियुता प्रत्येकप्रकृत्य शाविशस्पा 
सह मीलने जिनिरायिका नवातेखिनबतिभबति । सा च क्ो- 
पयुज्यत इत्याह-( खते र्त) घाङतत्वात्‌ सत्तायां खत्कम प्रती" 
त्य बो<व्येत्यर्थः । खाशब्द्री विकद्पार्था ब्यवाहितस बन्धञ्च । 
स चेवं योज्यते-पञ्दरशाबन्धनिखिरात घा पडचदश स ख्येय- 
इयमाणस्थरूपेबेन्धनेः प्रद्‌ितन्रिनचतिमध्ये प्रक्तितिखमिराधि- 
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कं शात जिरातं बा, शत्तायामधिकियत इति शेष: अथ जिनत्र- 
तिमध्ये पञ्चदशानां प्रकुतीनां प्रकेष छो लर शत नचतीत खेल | 
खच्यत- या बद्यमाणा: पञ्जद हा धन्यननामप्रक्कलयस्तासु मध्या- 
स्लामान्यत आद्ारकाऽपटि खन्धनपडचकरूय जिनखात मध्ये पूच- 
प्रक्तिप्त्वउल्लेषाणां दशानां प्रक्षेपे खिशातमेत्र अवतीति न कञ्चि- 
दु विराधः | सूज च-'' पनरबंघणे ” इत्यत्र विजात्तित्चनव्य- 
त्ययः प्राक्कतत्बात्‌ | इत्युक्ता नामकर्मेणः अिनत्रतिम्श्युक्तरशतं 
ख भटानाम्‌ | अथ सपसपघष्िमेदानाइ-( बघण स्र घयगदो त एस्जु 
एत ) बन्धनानि च पञ्चदश सक्घालाश्न सघातनाईन पञ्च व- 
म्घनखधातारुतेधां ग्रहण ग्रहो! बन्धनसघातग्रहः | तनुषु शरीरे- 
बु तनुप्रटणनेव बन्धनसघाता सहान्ते, न प्रथग्‌ वियदयन्त इ- 
स्यथः | नथा-( सामश्ववन्नचड त्त ) सामान्य कृष्ण नी ला5उद्य- 
बिशेबित वणनोपल क्षित चतुष्क खामान्यचण चतुष्क, गुह्यत 
इति शेषः | अयमत्राऽऽशयः- इद्द सत्तरष्टिमध्ये ओ दारिकाऽऽदि- 
रानुपञ्चकमेचच गृह्यते, न तढ्बन्धनानि तत्लेघातनानि ख, यल 
अदरकतन्दा स्वजातायस्धादोदारिकनचुसररानि सद्‌ ब- 
न्यनान नत्लघाताख युडीताः । एच वक्तिया$अद तसन्वाउपि निः 
जनिजञबन्यनस्दघातः सुदता इलि न पृथगेते पञ्चदश घन्ध- 
नानि पञ्च संघाता गण्यन्ते | तथा-वरागन्धर खस्परानां यथ(- 
सस्य पञ्चद्धिप वा एदे निष्पतनं विंशतिमपनीय तेवासेङ खा- 
मान्यं चणसन्धरस्वस्पशोलच्तण चतुष्क गृह्येत, ततहइचचा-- 
नन्त रोदितऽयु स र शाना द्वणा55(दि षो म राक बन्धनपञ्चद श कस घात- 
पञ्चकन कणानां पर्‌जिशात्प्रकृंतिनामपसारणे सति सपतपिम- 
चर्तात ॥ ३० ॥ 
पतदेव ऽऽइः 

इय सत्त) बंधो-दए य न य सम्ममीसया बंधे। 

बंधुदण सत्ताए, वीस'इवीसऽड्बन्नसयं || ३१ || 

इति पूर्वो क्तत्रकारेण स्ससवष्टिनामकर्म घकतीनां भवति । खा ख 
को पयुज्यते ?, इत्याद -(बंघो रपर य (ति) बन्धश्च कदय क्च बन्धो- 
दयं, नस्मिम्‌ बन्धोद्ये, चन्धे खोदयें च सत्तपष्टिणेवांते, च- 
शन्दादुद्रीरणायां खच सप्तर्बाष्ठ: | अथ बन्धनसङ्घा त नचणौ 55- 
ड्चिखधाण ।वचच्ाचशादेच बन्थनाधिकार इत्युक्तम्‌ , संप्रति 
थयोः प्रकृत्योः सवश्चेब वल्या न जवाते, ते आह-( न य 
सम्ममीसया बंध त्त ) न च नेव सम्यकत्वमिश्रक बन्‍येटाथि- 
कियत | अयमभिप्रायः-सम्यक्ट्वसिश्चयोबन्ध एव न अखाते, 
कि तु मिथ्यात्वपुकलानामेच । जीवः सम्यकत्वगुणेन मि्य्रात्व- 
कंपतासपनाय केपाओिदत्यल्तावशुाछरमापाद यलि, अपरेषां त्खवान 
बद वजार, काचत्पुतासंथ्यात्वरूपा एबाघतिछन्वे, तत्र येड- 
स्यन्तबिज्ञुद्धार्ते स्वम्यकत्यव्यपदेशभाज़:, श्यवूविशुद्धा नि- 
अव्यपदश भजः, राप समिथ्यास्त्रमसिति । 

उक्त च.- 

४ सखम्यकत्वगुणन नले, विशोधयति कम तत्समिश्यात्वम्‌ । 

यवच्छगणप्रमुस्र:, शोध्यन्ते कोळचा मदनः! ॥ १ ॥ 

सत्खवेथाउ/पे तच बि-शुरे तद्भवति कर्म सम्यकत्वम । 

मिश्च तु दरात्रशुरू, भवत्यशुद्ध लु मिथ्यात्वम्‌ ॥ २॥ ” 

उदयाद(रपणासत्ताचू पुनः सम्यक्त्वामक्रके अप्याधाक्येते । 
पच च सलि ङ्ग्नाष्ञ्चरघो पउ, ट्शाना5$5बरणे नत्र, वेद नीये द्वे 
माढनाय स्तम्यकन्यामश्रवजाः चसाचरातः, मायुाष चनस्न: 
लाइन मदर नत “म नवडपे प्रराशतयुकत्या सप्तवष्ठटिः, गोज द्र 


अभिधानराजेन्डः । न्यस्तया) ` = अमिधानराजन्छ?। | ` ` _ यामंराच 
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अन्तराये पदञ्चेत्येतद्‌ विशत्युत्तरं प्रक्कतिशत बनन्‍्चेडाधिकियते। 
प्तदेव सस्यक्त्यसिश्ललडिठ द्वाविशत्युचरप्रकतिशतमुद्‌ य, 
डदारणाय। च। सचायां पुनः शेषकर्मर्णा पञ्चपञ्जाशद्‌ 
नाम्नः त्रेमचतिरित्यष्टाचत्वारिंशं दातम्‌ । यद्धा-शचषकर्णजां 
पस्चपञ्चाशद्‌ नाम्नरुसुसरशतामित्यप्रापज्चाशं शतमाधाक्रयल, 
इत्यतदव मनासरृत्या5ऽइ-( बंधदप सताए इत्यादि) इद 
शतशब्दस्य प्रत्येक योगादू यथासंख्यं बन्धे विश शतम्‌, 
छदये उपलकणत्वा दुटीगणायां च द्वारविश शत, सत्तायामएप- 
आशा शातम; उपलक्षणत्वादएएचत्वारेंश पातमिति आउन 
खुकरव ॥ ३१ | कम० १ कपम० | उक्त ० । 
इदानी घणा ऽऽदिचतुष्कोसराबशातिभेदाना शुभाशुल- 
त्वयो रभिशित्सया भ्राऽऽहू- 
नीन्नकसिणं छुगथ, तित्त कङुयं गुरु खरं रुकख। 
सीयं च असुदनवगे, इकारसगं सुन सेसं ॥ ४९ ॥ 
नोरनछष्णे नींलकुष्णा55स्ये क्मणी अशमे, फसेस्धानाम ' जि" 
क्तकटुकमिति * तिक्तकडुके रखनाम्नी, गुरु खरं रूके शील 
चेति चत्वारि स्पशेनामानि।दुतानि च खर्वाण्यापे स्वर्भा 
तानि किमुच्यले ?, इत्याह-' अझुभनवकम्‌ ' नच प्रकुतयः 
परिमाखमस्य पक्तातचून्दस्थ तश्नचकम, अशुभ च तम्चवरक 
चाशुमनवकम्‌ । * पकादशकप ! ककादडाप्रक्कतिसमूह रूपम, 
य्था~रक्तपातश्वलचणा िउुब सगन्धा, मच्चुराऽऽम्त्वकषयरम्ता » 
लघुमृस्निग्घोष्णस्पर्शा इति झार्भ झुन्नबिपाकयेद्यत्वात्‌ झुभ- 
स्वरूपम्‌ । कोडक त्तदित्वाह-' शेपम्‌, ' कुवणनचकाद धार ए, 
कोऽथः -कुवणनवकाच्छेबा एकादश चणाऽऽदि नदाः श॒भवर्णै- 
कादराकमुच्यत हाते ॥४१॥ कम० १ कम० | ननु च शारारपय!- 
प्त्येब शरीर भविष्यात, कि प्रार्गानदितेन दारीरनाम्ना ?। 
नेतद्स्त, साध्यभदात्‌ । तथाहि-शरीरनास्नों जीवेन शुीत।- 
नां पुुलानामोदा/रकाऽऽदि शराररवन परिणतिः खःध्या, दारी- 
रपयासेः पुनरारष्यरारीरम्थ परिसमासिरिति। आथ प्रागुक्तेन" 
च्ज्यासनाम्नवोच्युसनस्थ रिwत्वाद हो च्ट्राक् परया सिनिंविषये- 
ति । नेवम्‌, रू त।मप्युस्ट्रासनामोद येन जनितासुच्ङ्रसनद्वन्धि- 
मात्मर्शाक्तविशबरूपामु च्ट्रास परयािमन्तरेण व्यापारयितु न 
शकनुयात । यथाह्ि-शरीरनामोदयेन गुद्धीत्ता अप्योदारकाऽऽ- 
दिपुफ़लाः शक्तिबिशषरूपां झारीरपयासि बिना शारीररूपत- 
या परिणर्मायलु न शक्यन्त शति शारीरनाम्नः प्रथगिष्यते 
शरीरपर्यासिः, पवमत्राच्युच्ञ्वाखनास्न। पृथगुच्द्धाखपयोखिरेछ- 
ब्या, तुब्ययुक्तित्बादिति ॥ ४८ ॥ कम ० है कमें० । स» । आ० । 
आचा० । पश र० । ( यत्र शुणस्थानके थावत्यः प्रकृतयः 
संवेधमाखित्य भव्न्ति, तः ` कस्म ' शान्द्‌ तृतीयभागे ३१३ 
पृष्ठ दिताः ) 
णामकरण-नामकरणा-न० | अरभिश्रानमातरकरणे, झा० भ० १ 
भ० २ स््रफड । “नाम्नाऽन्वर्थेन कीर्ति: स्यात्‌ | नाम्ना ऽन्बयन 
गुणनिष्पन्नेन कीर्तिः स्यात्‌ तत्कातनमात्रादेच शध्द्‌र्थप्रतिप- 
लेरविडुषां ्राक्कृतज्ञनस्य च म्रनाप्रसादाद यथा जळवा हुसु- 
धमस्वामिप्रशूतीनाम्‌। डा? २८ द्वा० । न० | 
णामयुच-नामगोज-न० । नाम्ना भोत्रमिति प्रसि यन्कमे 
गोश्रा$भिघाने कर्मस्य्थः । करूप० २ कण | अन्वर्थयुक्ते नाखि, 
इहान्कथयुक्तं नाम सिद्धन्तपरिभाषया नामसांत्रमित्युच्यत 1 
खु० प्रण १६ पाहु० | र।० १ 





(२००१) 


याभयय 
शामणय-नामनय-पुँ० | नामरूपमेव सत्रे चस्स्वित्येवं सिसझ।- 

न्तं न्यवस्थिते नये, ( नया० ) 

नामनयमाद-''यतो नाम चिना नास्ति, वस्तुनो ग्रहण ततः । 
नामिब तदू यथा कुम्भो, सदेबान्यो न वस्तुतः ॥१॥ ” तथादि- 
यत्प्रतातावेष् यस्य प्रतीतिः,तदेच तस्य स्वरूपम्‌। यथा सृत्पती- 
ताचेब प्रतीयमानस्य घटस्य सृदे रूप, नामप्रतीताबेब प्रती- 
यते वस्तु न च बिला अपि नाम निर्विकडपकावेशानेन बस्तु- 
प्रतीतिरस्तीति देतोरसिद्धता,अस बेल विदा वागूरूपत्वा तू। तथा 
ख भतृहरि:-'' चाश्रुपता चदू बोधस्य, व्युत्कामेतेदद शाश्‍वती । 
न प्रकाशाः प्रकाशेत, सा हि प्रस्यवमशिनी ”॥ १ ॥ यदिच 
मामरूपमेख वस्तु न स्यात्‌ , ततश्च तदवगतावापे वस्तु खंश- 
याऽऽदीनामन्यतममेब स्याल्‌ । तथा च पूज्याः-'' सस्त यदिवञ्जया 
बा-5णज्फबसाओल्‍5द्बा जादेच्छाण । होउ्जऊत्थे पांडिचत्ती, न 
खत्युघम्मो जया णामं ॥ ६२ ॥ ” ( विशेश ) तस० १अ०। - 
अस्मिंश्च नामाऽऽद्रूपचतुष्टये नासनयः प्रधानं नभय 

मन्यते । तत्र ये सुगलमतानुसारिणो “न हार्थे शब्दाः 
सन्ति” इत्यादि बचनादू नाम्नो चस्तुधमैत्वमेव ने- 
च्बन्ति, तान्‌ प्रति नामनयः प्राऽऽह्‌- 
यत्थुसरूत्रं नामं, तप्पच्चयद्वेउञ्ओो सधम्म वद ! 
वत्थुं नाऽणनि दाय, इञा ऽभावो विवाञचो ॥६१॥ 


नामनयस्यायमभिप्रायः-वस्तुनः स्वरुप नाम , तत्प्रस्यय- 
हेतुत्वात्‌, स्वधमंयत्‌, इद यदू यस्य श्रत्ययहेतुस्तत तस्य 
धमै, यथा घटस्य स्वघमौ रूप।55ऽद्‌यः, यञ्च यस्य धर्मी न 
नवालि म तत्‌ तस्य प्रत्ययदेतुः, यथा घटस्य घमोः पटस्य, 
खपद्यते च घडामभिधानाद्‌ धरे समप्रव्ययः, तस्मात्‌ तत तस्य 
चरम; सिद्ध शव देतुराबयोः,घट शब्दात्‌ पराऽऽदिव्य वच्छेदेन घट 
इति प्रतिपस्यजुभूतेः। खर्व च बस्तु नामरूपताँ न व्यक्षिजर- 
तीति दरायञ।इ-( बत्युमित्यादि ) यदि बस्तुनो नामरूपता न 
स्याल्‌, तद! तदू चस्त्वेच न भवेदिति सबन्धः । कुतः ?,इत्याह - 
इरनमिधानाद जिधानरहितत्वादित्यर्थः । अवाच्योशजिधानरद्‌- 
ठत्वेना उन निधेयों योऽखाव भावः पघमूताऽऽदिलक्षणर्नद्वदि ति 
ह्रान्तः। इह यदअिधानराद्धित तद्‌ चस्त्वे् न अवाति,य थाऽन्ि- 
धानरहितत्वेनाऽवाच्यः ष्ठजूतल कणोऽभाचः; अजिघानराहितं 
च वस्त्वभ्युपमम्यते परैः, ततोऽवस्तुत्वमेचास्य जवेदू, अबस्तु- 
त्वे च कुतस्तत्परन्य यहेतुत्वस्रकणस्य हेतोदुन्तिः, येना5ने कान्ति- 
कता स्यात्‌ ? । तत्र तदूवृत्ती बा तस्यापि वस्तुत्वमेब 
नचेत्‌, स्वप्रस्ययजनकत्वाल्‌, घटा 5.ड्रिवदिति | विक पत्र खु- 
शिरनावादू बिरुद्धताउप्य संभविनोति । तस्मादू बस्तुधम पव 
नामेति स्थितम्‌ । न च 'नद्यास्तीरे युमञ्जनशाकटम' इत्यादि रा" 
ब्दात्‌ प्रतृत्तस्य कदाचिद वस्त्वप्रापेरचस्‍्लुधमता तस्येत्याश- 


झुनी यम, प्रस्य ञाऽऽदिम्रमाणानामपि तत्रलङ्गात्‌-तेच्यो ऽपि हि 


मत्तस्य कदाचिद्‌ वस्त्वफ्र्तः। अवाधितेभ्यस्तेज़्यः प्रवृती 


अवत्येवाष्धप्रासिरिति चेत्‌ःतरेलदि हापि सम।नम्‌ , सुविवेचि- । 


लादाप्तप्रणी तशब्दादू दस्तु पाप्ेरऽप्यवर्यंभावित्याल्‌ , इत्या- 
दि बहतर घक्तव्यम, तत्त॒ नोच्यते , प्रन्यगइ नताप्रसङ्गात , 
अन्यत्रोक्तस्वाञ्च । इति गाथा ऽः ॥ ६१ ॥ 
कि च- 
संसयाविबज्जय। बा5-णञ्फदसाओ अहवा जादेच्छाए । 
५७१ 


अभिधानराजेन्छः | 


ग्यामप्पमाण 


होजत्थे पडिवत्ती, न बत्युधम्मो जया नामं ॥ ६५ ॥ 


थदा चस्तुधर्मा नाम नेष्यते, तदा घक्त्रा घर२।ब्दे समुजारिते 
शोतुः ' किमयमाह ? ' इस्येव संशय पव स्यात्‌ , न घरप्रति- 
पत्तिः। अथबा घरराब्दे घोक्ते पटप्रतिपश्तिलकृणो ढिपयंय; 
स्यात्‌। अयवा-“ न ज्ञाने किमप्यनेनोक्तम ' इति चिन्तव्यामो- 
हेन चस्त्वप्रतिपश्तिरूपो5नत्यवलाय: स्यात्‌ । यदि बा-यह- 
च्ञया5र्थे मतिपत्तिभदेत्‌- कदाचिद्‌ घटस्य, कदाचित पटस्थ, 
कद॒/चिज्ञु स्तम्भस्येत्यादि; न चेव अवति, तस्मादू बस्तुथम 
पब नाम | इति गाथाउरथः ॥ ६२ ॥ 

अपि चन 

वत्थुस्त लक्खलक्खण-संवरदाराइविरोहसिज्ठीओ | 

मजिहाणा5हीणाऱ्यो, बुर्ध सद्दो य किरिया य ॥६२॥ 
बस्तुनो ज्ञीवा$5३:, किम ?, दत्याइ-ममिधरानाधीना नामा२-- 
यत्ता: । काः, श्त्याह-अद्यं च, न्ञकणं च, खव्यवद्दा रञ्च लये" 
क्षण संब्यवद्वाराः,तेथामबि रोधेनाऽबि पययेण सिद्धयः प्रतिष्ठाएपं 
तत्र चेयं जी चत्वाऽऽदि, ल क णमु पयो गः, संब्यव दारो ऽध्येषणत्रे- 
षणः 5ऽदिः | तथा बुखिशाम्द क्रिया 'अभिधानाउथौना:! इम्यः 
श्राउपि सभ्यते । तत्र बुद्धिचस्लुनिश्चय झूपा,शब्दो भटा5दिश्य: < 
निरूपः, क्रिया चोत्केपणाबज्तरद्धेपणाउादिका । तस्माद 
चस्तु सत्‌,तदाज्भ्यत्ता55त्मलाभत्वात खचव्य च द्‌। र“* नव चमक 
गायाउथः ॥६३॥ विशे० । 





णामणिप्फष्य-नामनिष्पन्न-पु* * 'गैणा$परदेनामानिष्यक्ष द शे ० 


नि० स्यू० १ उ०। 


एामणिमित्तत्त-नामनिमिच्तत्व- २ ' नामनिमित्तं न'महेतुक 


सङ्भावस्तस्वम्‌ । नामप्रतिपाद्यरुणाऽऽत्मकस्वे, घो० १२ चिब® । 


णामपेज्ञ-नामपेय्‌-न° । नामैच नामघेयम । “ नामरुपभागादू 


घेयः ! । ७1२ । १५२० । इति ( हैम० ) स्वार्थे घेयप्रत्ययः । 
सू० प्र० १० पाहु" १३ पाहु० । श्रक्षण | स्था० | प्रशास्ते 
नामनि, स्था0  ता०। दश० | नि० वून । मऽ । झा० । पयो- 
यध्चनो, अनु० । 


खामधेज्ञवइ-नामधेयबती-खी० । परशस्तनामघ्रेयबत्याम्‌ ,क्षा? 


१ छु० १ भ० | 


णामप्चयफडूगपरूवशा-नामप्रत्ययस्पधकमरूपणा-स्री०! ना- 


मप्रत्ययस्य बन्धननामनिमित्तस्य हारीरप्रदेशस्पर्थकब्य प्ररू- 
पणायाम्‌ , क० अ० । शइ नामप्रत्यथसुपथेक प्रर्पणायां षर नुयो- 
गद्वाराणि | तद्यथा -अचिभागप्ररूषणा, चर्गणाप्ररूपणा, स्पर्यक- 
प्ररूपणा, अन्तरप्रूपणा, क्मेणापुकनस्नेहविजञागाखकलस्मु- 
दायप्ररूपणा, स्थानप्ररुपणा चलि । ( ३३ गा० )क० प्र०। ( पत- 
त्लवे ' बंध ' झब्दै स्पट) भविष्यात ) 

णामपुरिस-नामपुरुष-पुं? 1 संङामात्रेण पुरुषे, सूष० १ श्रु० ४ 
अ० १ उ० | पुरुषेतिनास्नि, स्था ३ ठा० १ छ०। 

णामप्पमाण-नामप्रमाए-न० । अर्थामिधायके डाब्डे, ( अनु० ) 

अश नामप्रमाणम्‌- 


से किं ते शामप्पमाणे !। णामष्पमाणे जस्स एं जीवस्स वा 
अजीवस्स चा जीत्राण वा अजीवाण वा तडुभयस्स बा तदु- 


(२००३ ) 


खामप्पमाण 





> 


जयाण बा पमाणे त्ति ताम कज्जड, से ने णामप्पमाणे | 
अथ कि तखामप्रमाणम_?-नामेत्र बस्तुपरिच्येदहेतुत्वात्ममाखं 
नामप्रमाणम, तेन हेतुभूतेन कि नाम भंवतीति प्रश्‍नाभिप्रायः । 
पवमन्यत्रापि भात्रनीयम । अजोत्तरमुच्यते-यस्य जीवस्य 
घाऽज़ीसस्य था जीवानां बाउजीवानां वा तदुभयस्य वा त- 
छइनयानां चा यत्प्रमाणमितलि नाम क्रियते तक्षामप्रमाण न 
सत्‌ स्थापनादब्यनाबहेतुकम्‌, आप तु नाममाञ्जबिरचनमच 
सत्र देतुरिति तात्पयेम्‌ । अनु० | 
णामज्नय-नाममेद-पुं० ६ संकृाविशेषे, द्वा० १६ क्ञा० 1 
णाममुद्दा-नाममुद्रा -रूी० । नामाक्रितायां मुष्दायाम्‌, उपा० है 
अ० | * अमयस्स काढयं नामसुद्दा । " आव० ६ अ० | 
णामय-नामक- पुण । बिनयालङ्कतो गु्वाद। वादेशदानो द्यते ऽ- 
डर खा55त्साने नामयतीति नामकः । सदा गुर्वादौ महे सा- 
५ सूच० १ थर १६३० । 
शिमबग्ग-नामबग-पुं० । नाममक्ततिखसुदाये, जी० श प्रलि० । 
क० प्र० । 
दापकीर-नामतीर-पुं० + यस्य जीघस्याजीवस्थ वाञ्न्वर्थेरहितं 
इति नाम कियते ख नासचीरः । नामनामवतोरनिदादू 
सस्ती त्रीर्थ्य नामतरीरः ! चोरभेदे, सू प्र 2 पाडहु० | 
। प [पसत्य-न*! नामाजित्रानं तत्सत्यं नामसत्यम्‌। ना- 
श सत्ये, यथा कुत्रमचर्धयच्पि कुन्रवर्थेन उच्यते; पब 
घपैनवर्धन इति । स्था १० ठ1० | घ० | प्रका» । 
णामसम-नामसम-न० | नामानिधानं, तेन समम्‌| ग० ४ झ- 
रिश । आए म०। अ।० खू० | स्वकीयेन नाम्नः समे, यथः स्क" 
नाम शिक्तितं तथा तदप्य/बझ्यकूम । बिशो० । 
शापसमरण -नामस्मरण-न* । चतुर्विशतिस्तवाऽऽदिनामाञुः 
चिन्तने, नाम्नः स्मरणेन नामिस्सरणे तदूगुणसमापच्या फ- 
लम्‌ | प्रतिः । 
णामसब्ब-नामसने-ल० | नाम च तस्सबै च नामखरवम। सचेत" 
ना$$देवो चस्तुनो यस्य खबमिति नाम तश्नामलवंध, नास्ना 
सा, समिति बा नाम यस्येति विग्रहादू नामशब्दस्य पुत्रेन- 
पातः। स्थाण डे काण २ उ० । 
श्यामसुह-नामझु भ-न० । तीयेकराऽऽद्‌खंबन्धिनि नामकमाणे, 
दशण० १ अ०। 
णामाएंतय-नामानन्तक--त० । अनन्तकमिति नामभूतावाँ च- 
णोनुपूञ्यीम्‌ , यस्य बा सचेतना55देखेश्तुनो 5नन्तकमिति नाम 
तस्मिन्‌, स्था० १० ठा०। 
गापित्ता-नपयित्त्रा--खी० । नति कारयिस्वेत्वथे, “ णामि- 


Le 


नला गहियाणि पच्छसमाणि | ” नि० चू० १ उ०। 
शामिय-ना मिक-नत ९ 1 चाच्क पदे, यथा ' खरब शत्याद्‌। 
० म० १ अ० २ खएर | अनण । 
णामिंद्‌-नामेन्छ-५° ¦ ययाथसङे इन्छे, अथवा-इन्छाथदडान्य- 
स्वादू नामम।ळे इन्धे, बु? । “केवल्नलन्ना उ नामिद्वा । ” केवला 
(का सङा तद थानिरपेक्रा, ख़ नामेन्छः। छू० ३ उ० । स्था० । 
६ बिस्तरस्तू 'इंद' शब्दे ह्वितीयसाये ५३१ पठे ऋष्टव्यः > 


भ्रानिधानराजेन्ङः । 


णायाज्जयघण 


णाम्ुदय-नामोदय-पुं० । कालोदाय्थादी नामन्ययूथिकानाम-” 
न्यतम5न्ययूथिके, भ० ७ श० १० उ०। 

णामोकसिअ-दे शी-कार्ये, दें० ना० ४ खम । 

एाय-न्याय-पुं० | ' श्छ’ गतौ निपूबः । नितरामीयते गम्यते 
मोको ऽनेनेलि न्यायः | ब्य्वद्दाराध्ययने, व्य १ ड़० । धृतोप- 
देशे, व्य» ३ ज० | अभीएार्थसिद्धेः खम्यगुपायत्वादू न्यायः । 
झथता-ज्ञीवकमेलंबन्यापनयनादू न्यायः । आवश्यके, यथा 
का रुणिकेरेो न्यासो योर सिनो शुमिद्रब्याऽ5दि संबन्धि विवाद 
चिरकालीनमष्खपनयति, एवं जीवक मेणो रना दिकाली नमप्यए- 
अ्रयाधक्षयि जाचसं बन्धमपनयतोीत्याचश्यकमपि न्याय सच्यते । 
अनु० । बिशे० ।  झच्येति लोगसंजोगं, पस णाप प- 
खुखश । ” योऽय लोंकसंयोगा।तिकम एध न्यायः-पष स- 
न्मागो मुमुख्चणामयमा चार: प्रोच्यत 5भिघीयते । ब्रथवा-पर- 
मात्माने मोक नयतीति ढान्दसत्वातू कतरि घञ्‌ न्यायः । 
थो हि त्यकतन्ञोकस्ूयोग पष पत्र परात्मनो मोक्कर्य न्यायः । 
अचा० १ श्रु० अ० ६ उ० | नीयते सर्वास प्राप्यते घस्त्व- 
नेनेति न्यायः । अस्तुतार्थखाधके प्रमाणे, विशे» । द्विजलश्रि- 
यविदशुद्राणां स्ववृत्त्यनुष्ठ ने, आव * ६ अ० | छपपत्ञ।, पश्ञा० 
४ बिच० | अबविचलितरूपे माग, घो० १६ बि० । श्रतिदेरे, 
प्रति० न्यायनिरणीयके, औ० | शा०। नं० । ' णात’ शाब्दा 
(दृष्टान्त ), नि० व्यू. १० छ० । 

णायका रि(ण)-न्यायकारिनू-जि० । उपर्पासक्राराणे, “ एच 
आलोड्य पडिक्कतस्ल जो खामाश्यं देति सो णायकारी। 
चा ध्यू० आन । 
[यकुमार-ज्ञातकुपार-पु०। 'णातकुमार शाब्दाथि,शाण र श 
ए अ०। 

णायकुक्षचंद-क्लातकुलचन्द्र-५० । ' णातकुल चंद ' शन्दार्य, 
कप» ५ कण | 

णायखंर-कातखएरु-न०। 'णातखंड' शब्दाचे, स्था०१०ठा० 


णायग-क्लातक-१२ | रीण | पूचखस्तुते, न्य» ९९ ल०। माता" 
पित्नादो, सुत्र १ श्र० २ अ० रे उ० । स्घजन, भ्रक्तायमान्त, [नळ 
चाक ८ जुए ॥ खुन्न० ॥ 
नायक- चिर । प्रभो, यथा राष्ट्रस्य राष्ट्रमद्प्तरकः । स० ३० 
सम०। दृशा० नगरकटकाऽऽदि प्रधाने, औ० | अ्धिपता, स्था» 
४ ढा० १ छ» ! प्रणेतरि, खूष» १ शु* १५ आ०। स्वामिनि, 
स० १ सम० ! व्य । कमणा नतार, भ० २० श० २ 
उ० । व्य» । चऋबत्योदों राजाने, और ¦ अधाने, आवण ६ 
० । श्ा० | नयति बुद्धि प्रापयति यः स्र नायकः । प्रहन० २ 
सस्ब० द्वार | छाना5प्दीनां प्रापके, ब्य० ३ च? | खूज० । 
एायञ्जियधण-न्यायाजितधन-त० | अखिमपीकृषिधाणिज्या- 
ऽऽझु्रितकल या परतर्चननिरपेकतयाऽजिंते छब्ये, छूब्य [० देश» 
न्यायाज्ञित घन गूहिघमः- 
तत्र सामान्यतो गेडि-घर्मो न्यायाजितं धनम्‌ । ५ ) 
( न्यायरज्जितं धनमित्यादि ) तत्र स्वामिको हमित्रदा हादिश्ब- 
सितवञ्चल चोयो दि गह्मोर थो पजिनपरि द रेणा था पाजनापाय चुत 
स्वस्बव्णानुरूपः सदाचारो न्यायः, तेचाउ जत स्ूपाद्त 


( २०० ३ ) 
अआलनिधानराजेन्छ३ । 








शायज्जियधण 


घनम्‌--अयमेव धर्मः । न्यायाजितं हि धनमहाक्लुनीयतया 
स्वशारीरेण तत्फलमोगाद्‌ मित्रस्वलना55दो लेविमागकरणा- 
बह लोकहिताय। यढाइ-“सर्वैत्र झुचयो धीराः, स्वक मंखलग - 
चिंता: | स्वकमानिम्दिलाऽऽत्मानः, पापाः सच झाङ्किताः ॥१॥ ” 
सत्पात्रेषु विनियोगादू दीनाऽऽरो कपया वितरणाञ्च परलोकाहि" 
लाय | पख्यते च चार्मिकस्य घनस्य शाखान्तरे दानस्थान य- 
था-" पाडे कीनाऽऽबर वर्गे ख, दानं विधिवदिष्यते । पोष्यवर्गा- 
बिरोधेन, न विरु स्वतश्च यल्‌ ॥ १॥ ” अन्यायोपात्तं लु लो- 
कङ्येऽप्यहिनायेत्र-शडलोके बिरुरूकारिजो लधसन्धा 55 यो 
दोषाः, परलोके च नरकाऽऽद्गमनांऽऽरयः | यद्यपि कस्यच्चि- 
स्‌ पापानुबन्धिपुएयाजाचादे दलो किको विपदू न दहग्रते, तथा- 


ध्यायत्यामवङ्यंभाविन्येच । यंतः-'* पपेनेवारथ रागान्धः, फ- 


समाप्नोति यत्‌ कचित्‌ | बमिशामिधव सश -मचिनाशय न जी- 
अंति ॥१॥” इति न्याय एक परमार्थतो ऽथोपाजैसोपायो पनिषस्‌ | 
थढाइ-* निपानमिष मएकूकाः, खरः पूणमिवाएमजाः । हुल” 
कमो णमायागन्ति, बिचशाः लवैसपद्‌ः ॥ १॥ ” इति । इंडश 
अनं च गाईस्थ्य प्रधानकारणस्वेन धर्मतया दो निर्दे एम, अ- 
न्यथा सद॒भावे निर्वाहचिच्द्देन गृहस्थस्य सवेश्षुतक्रिरोप- 
रमघस्य्काद धरम पच स्यात्‌ । पठ्यते च-“वित्तीवोष्छेयम्भी+ 
निदिणो सीयति सब्वकिरियाओ । निरवेक्स्रस्ल ड जुठो, लपु- 
सो सजमो चच ॥ १॥ ” इति | च० १ अधि० । 
शायज्नियविज्तस-न्यायाजितबित्तेश -पुँ० । न्यायोपार्जितळ- 
ब्यस्वामिनि, षो० श बिच० । 
खायज्फयण-क्लाताध्ययन-न० | उत्किसाऽऽ्ुदाहरणप्रलिपाद्‌" 
के$ष्य यने, ०। षष्ठस्य ङ्गस्य प्रथमक्कतस्कन्धे १६ कनविशाति- 
शोताध्ययनानि । 
छद्धस्स अगस्स दो सुयक्खधा पष्यत्ता। तं जहा-णाया- 
[पि य, धम्मकहाओ य । पढपस्स णां भते ! सुयकखं- 
अस्स समणेणं नगतरया महाबीरेणं० जाब संपत्तेणां णा- 
थाणं कते अज्छयणा पत्ता ?। एवं खलु जंबू ! ० जाव 
समणेणं भगवया मढ़ावीरेएं० जाव संपत्तणं णायाणं ए- 
गूणवीसं आञ्फयणा पक्षत्ता । तं जहा 
“ ठक्खत्तणाए संघाडे, अरे कुम्मे य सेलगे ॥ 
तुंब य रोहिणी मख्ची, मार्यदी चंदमा झ्य ॥१॥ 
दाबदवे उदगनाए, भंझुके तेतक्षी वि य ॥ 
नंदिफले अवरकेका, आइष्से सुसुमा झ्य ॥9॥ 
अवरे य पुएमरीए, णायाए गुशािंसतिम” ॥ 
(णावाणि स्ति) झातान्युदादरणानीति प्रथमः खुतस्कन्धः । 
{ अम्मकहओ त्ति) धमेप्रधानाः कथाः धर्मकथाः इति द्विती" 
थः। “उकिब्नर्त इत्यादि स्ठोकद्ध्यं सारम्‌ । तत्र मेघकुमार- 
मीवेन हस्तिभवे प्रवतेमानेन यः पाद उरिकस स्तेनो ्क्किस्तेनो- 
बल कितं मेघकुमारचरितमुत्क्त्तमेतरोच्यते । उत्विधमेत्र झात- 
खुदा दर णं विवत्तितार्थ साधनमुत्किप्तकातम । शातता यास्यैवं भा- 
बनीया-दया55दियुणबन्तः सहन्त एव दे उदा इक ष्टम , उस्त्तिप्ते क- 
बादो भेघकुमारजीवहरस्तीवेति | एतइथाऽमिधायक सलम" 
यमानत्वाद्ध्यय नमुक्तम्‌; एवं सवेत १, तथा- सङ्घाटक श्रेश्ि- 


णायविशद्दि 


यारयोरेकबन्धनबस्वम्‌इद मप्य मष्टा थेक्ा पकत्वादु कझातम 1 ए- 
चमोचित्येन लवेत्र झातशब्दो योज्यः,यथायथं च इातरबं प्रस्य- 
श्ययनं तदर्थाचगमाद्वस्रेयमिति २, नवरस-अएऊक मयूरा" 
एकम ३, कूर्मश्च कच्छपः ४, शेलको राजर्षिः ४, तुम्थे 
च अलाबु ६, रोहिणी श्रेष्ठिबक्षः ७, मञ्जी पको नविशति- 
तमजिनस्थानोत्पत्ना तीर्थकर छ, माकन्दी नाम घणि, 
तत्पुत्री माकन्ह)शब्देनेह ग्रढीतो (४, चन्द्रमा इति च १०; 
( दाबद्दवे क्ति) समुद्रतटे खुकविरोषाः ११, उदक भमर” 
परिखाऊलं, तदेन झातमुदाहरणसुदकक्गातम्‌ १२, मशयुकः 
नन्द्मणिद्दारश्रेिजीबः १३, ( तेतक्षी चिथ लि ) तेतलीखु- 
साऽनिधानोऽमात्य इति च १४, ( नदिफन्न क्ति ) नन्दिवृत्ता- 
निधानतरुफलानि १५, अपरकड्का धातक! ख एड नरतच्तेत्ररा” 
जघानी १६, ( आइस सि) झाकीर्णा जात्याः समुद्रमध्यव- 
तिंनोऽश्वाः १७, ( सुंसुमा श्य त्ति ) सँसुमाडभिधाना श्रेष्टः 
दुद्धिता १८, अपर न पुफररीकशातमेकोनर्पिशतितममिति 
हुएए । क्वा० १० १ 01 आच०। स०। 

छायदू-न्यायद्‌ -पु० | न्यायदर्शिनि, क्वा० १ श्रु० २ अः | 

शायपुत्त-क्वतपृत्र-पुं७ । क्तः सिद्धार्थः तस्य पुत्र: । कद्प० ५ 
कण। वीरवबद्धे सा नख्वासिनि;सुश्०१,शु० दे भ०] भाचा द्वा 

णायपुचद्र ओरय-क्वातपुत्रबचोरत-त्रि० । भगवदधधे 
निःसद्गताप्रतिपादनपरे स्तरे, द्शा० ६ अए। 

णायपुस्तरयण-क्लातपुत्रवचन-ने० । श्रीसन्सहावीरच खच, 
१० इ० । 

णायपुत्तिय-ज्ञातपुज्री यन? । धोरस्त्रामिसंबन्धिनि तीर्थे, 
आचार» १ श्र० १ झ० ३उ०। 

णायबिदि-क्वातबिधि-पु० | स्वजननेदे, व्य» । 

निक्कोङझातविधिसूत्रम- 
~ _ । अ 
भिकू य इच्छेज्ञा णायबिहि एत्तए,णो से कप्पदि थेरे 
अणापुच्छित्ताःकप्पांते से थेरे आपुच्छिचा णायबिहिं एत्तर, 
थेरा य से बियरेज्ञा एवं से कप्पति णायविहि पत्तर: थेरा 
य णो से वियरेज्जा एवं से णो कप्पति णायनिहि एचए : ने 
तत्थ येरोहि अबितिक्षे णायबिदि एइ,से अतर। छदे बा परिः 
रेवा ॥ १॥ 
शो से कंप्पति अप्पस्सुयस्स ऋअप्पागमस्स प॒गागियप्छ 

णायविहि एत्तए | 9। कप्पति से जे तत्थ बहुस्सुर बब्भा- 
गमे तस्सा णायतिहिं एत्तए; तत्य ए से पच्छागमणे ण 
पुव्वाउत्ते चाइओदणे पच्छाङत्ते भिलिंगसूवे, कप्पति से 
चाजल्लोदणे पाडेग्गदित्तए, णो से कप्पति जिधिगसूते 
पाढिग्गहित्तए॥३॥ तत्य से पच्छागमगेणं पुञ्बाउत्ते जिच 
गसूवे पच्छाउत्ते चाडद्योदणे, कप्प$ से भिक्खु निर्लि- 
गसूबे परिग्ग दित्तए, नो से कप्पति चाङलोदणे पडिग्गहि- 
सए, दो नि पुव्वाउत्ते कप्पति दोत्रि पामेग्गहित्तर ॥४॥ 
तस्थ से पच्छागमंणेणं दो वि पच्छाउचे, णो से कप्पति दो 
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बि पढिगगहित्तर ॥ ७ ॥ जे से तस्थ पच्छागमणेएं 
पच्छाजच्ते) से णो कप्पति पामेग्गद्वित्तए ॥ ६ | जे से 
सत्य पच्चागमणेएं पुठ्वानत्ते, से कप्पति॥ 9 ॥ 

शिक्ष, चशब्दाद्‌ मिक्लुकी च, इच्छेत ज्ञातबिधि 
भभेदमागन्तुम । 'से' तस्य न कढ्पते स्थविरान्‌ अनापृच्छः्घ 
कातथिधिमा गन्तुम्‌ । ''कप्पाते थेरे” इद्‌ प्राम्वत । (नो से कप्प- 
इत्यादि ) न 'से' तस्य कल्पते अदरक्तस्य अगीतार्थैस्य अ- 
क्पागमस्य वढ़िःशाखेषवतिपरि च यभ्याऽविद्यमाननिज्ञाऽऽगमस्यै- 
काकिनो झातविधिमागन्तुम। कढपते ' सरे? तस्य यस्तत्र गच्छे 
बहुश्चसः सत्रपिक्कया, बह्रारमो उथापेकुया, तेम स्वा झातबिधि- 
मागन्तुम्‌। तत्र णमिति बाक्याल क्कारे,तस्य कातब्रिधिमागतस्य 
पश्घाकागमनेन आगमनात्‌ पश्चादू य' पुर्वोयुक्तः चा- 
छलोइनः । पू्बायुक शति केचिदू व्याचक्त-आगमनात्पूे 
चुल्य्यामारळ्यो रन्धनाय | अपरे ब्याचक्षते-ऋगमनात्पूर्व पा- 
काय खमीहितम्‌। पलदू मतद्वयमप्यसङ्गतम; आरण्धे, समी हिते 
ख पुनः प्रक्ेपल भवात्‌ । तस्मात्‌ पूर्वा युक्त इति किमुक्तं अवाति !- 
अगमनात्पूर्ये गृइस्थैः स्क्तावेन रध्यमानः स तन्दुलोद्नो, 
सिल्लिङ्गसूपो नाम 'सस्नेददः सूपः,' छ कब्पते प्रतिसुहीतुम । 
योपश तत्र पूथमागतः साधक शते हेतोः पश्चादायुक्तः 
अबू”: छलोइनो, मिम्निद्कखूपो बा. नासी कह्पते प्रतियृही- 
तुम ब सूत्जस्संकेप श्रीः । 

अन्न भाष्यकारो ज्ञातबिघपढ्‌ व्याख्यानयसि- 

अम्मा पितिसंबंधो, पुग्ने पच्डा ब संथुया जे न। 

एसो खु णायाबिही-ऽणेगे भेया य एकेके ॥ ३ ॥ 
आतुक्कारेण,पितुद्वारेण च यः संबन्ध एव क्वातविधि। अथवा-ये 
पूर्वे सस्तुता सातापित्राद्यः प्ये च पहचात्‌ संस्तुताः इवश्वृश्व झु- 
रा5अ्द्यः। एष सामस्तो अपि हातविधिः, एकेकस्मिश्व मातृद्वारे, 
यितृद्वारे वा, यदि था-पूर्व॑संस्तुते, पश्चाद संस्तुते बाउनेके 
सदः | अगेन बि! चान्द मेदवाच व्याख्यातः ॥३॥ 

अघुना नियुक्तिविस्तरः~ 
णायविहिगमणे जदा, आणाऽऽदि विराहमजमाऽऽयाए। 
संजमबिराइणा खलु, उमामदोसा ताहे होज्जा ॥ छ ॥ 
निष्कारणे विधिनाऽपि कातविधो गमनं करोति तर्हि प्राय- 
श्विसं चत्वारो लघुकाः, तथा आङा5ऽदयो दोषाः, सथा संयमे 
आमनि च विराधना । वज संयमविराधना, यतस्तत्र खल्लु 
निश्चितमुच्मदोधा अधाकमोउउद्यो वेयुः ॥४॥ 
कथमुहमदोषा अयेयुः ?, अत आह- 

दुक्ष मलाभा समणा, नीया नेहेण आइकम्मादी । 

चिर्गयस्म कुज्जा, छग्गमदोसं तु पगतरं ॥ ४ ॥ 

छलैनन्नाभाः खन्नु श्रमाः, तथा महत! केरेनास्माकं बन्दा- 
पनाय नीना निर्गताः, लतक्चिरादायतस्या5ऽत्मस्वज्ञनस्य तस्य 
अूरणकत्ककरशायो कम दोपमा धाक मा 55 दि कमे कतरं कुया त्‌ ।५। 


इति संजपाम्मि एसा, विराहणा हो-इमा उ आयाए | 
छगञ्चगसेप्पावतिकलु-गरयणथाले य एमादी ।! ६ ॥ 


इनि एबमसुना प्रकारेण, पबा अनम्तरोदिता, संयमे चिरा- 
घना भबति । आत्मविराघना पुनर्ये चढ्यमाणा-छागरद 
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दान्तेन सेनापठो मृते समागते करुणारोदू ने, रत्नस्थाले शर्न- 
शृते स्थाले ढौकिते, पयमादौ ॥६॥ 
सत्र यथा छुागहष्टान्तेमाभिसमी हिते सेनापतौ मरुते तस्मिन 
आगते झात्मावेराघना भवति, तथा जावश्रति- 
जह रो सूपस्सा,मंसं मज्जारएण अपकिस्त्तं । 
सो अइएग मंसं, मर्गः इणमो य तत्याऽऽतो | 9 ॥ 
कमुइडपोट्टक्ीए, गल्लबझाए ल छगक्षओ तत्थ । 
७० ह क 
सूयेश य सो बहितो, यके आत चि नाकएं ॥ ७ ॥ 
यथा राहा सूपस्य सूपकारस्य मांस माजौरेणाउ5क्षिप्त नीत, 
सतः खस सृपकारो ज्ञीतो््दनों जातो मांसं खुगयते, तस्मिँ 
मृगयमाणे तत्र महानसे अयमरत्कितः क टुसा एड पोट लिकया 
गलबद्धया युक्तश्छाग आयातः सन्‌ सुपेन सूपकारेण मा- 
रितः “थक्के! प्रस्तावे 'आता' इति जात्वा । एव दृष्टान्त: ॥७10॥ 
स्टाम्प्रतमुपनयमाद- 
एवं अदछयाई, ताई मग्गंति तं समेतेण | 
सो य ताहुँ संपत्तो, चबरोबितो संजमा तोह ॥ ७ ॥ 
पच्च सूपकार इब तस्य साधोर्ये स्वज्ञनाः, तेत्रां सेमापतिमे- 
लः, ततस्तानि स्वजनरूपाणि मानुषाणि ( अद्दष्पाई इति) म- 
दारणानि तँ अमणीजूत सेनापतिश्रातरमात्मीयं समन्ततो मृ. 
गयन्ते, स च मृभ्यमाणः संत्रेब संप्राप्तः, ततस्तं सरमुपस्थि- 
ताः स्वजनाः) चयं परिज्ूता भविष्यामो, न च त्वयि नाथे' विद्धः 
आने परिनदोऽस्माक युक्तः, तस्मात कुरु प्र्राद मित्येवं तेसु" 
पसभ्येमाणः संयमाद्‌ व्यपरोपितः ॥ ६ ॥ 
सप्रति करणद्व।/रमाहू- 
सेणाउती मतो तू, भाय पिया वा बि तस्स जो आसी । 
अझणो य नत्थि अरिहो, नवरि इमो तत्य संपत्तो | १०।। 
खेनापतिसुतः,तस्य यो राता पिता चा आलीत सोऽपि तावदू 
सूतमअन्यश्च तस्मिन्‌ गृहे अहो योग्यः सेभाएतित्वस्य, नास्ति, 
नवरमयमेघ योग्यः, स च तत्र स्वप्राप्तः ॥ २० ॥ 
तो कलुणं कंदंता, बिंति अणाहा वयं विणा तुमए | 
मा य इमा सेणात्रति-लच्छी संकामओ अम्नं।। ११ ॥ 
ततस्तत्संप्राप्त्यनन्तर ते स्वजनाः करुण क्रन्दन्तो हवते - बयम- 
नाथास्त्वया विना । इये च प्रत्यक्कत उपञ्नभ्यमाना सेनाप- 
तिब्नक्ली रन्यं पुरुषान्तरं मा संफ्रामलु ॥ ११॥ 
तं च ङुलस्स पप्राणं, बलविरियं तुज्फञ्धीणमेयं च । 
पच्छा बि पुणो धम्म, काहिसि दाणि पसीयाहि॥१३॥ 
स्क च कुलस्यास्य समस्तस्यापि कुलस्य प्रमाएम्‌, पतच 
बलं हस्त्यादि, बीयंमान्तरोत्लाहः समस्तस्यापि कुत्स्य, त~ 
बाधीने, पश्चादपि त्य चमे करिष्यसि, संप्रति पतदेबाथेये 
यत्‌ सेनापतिपद्प्रतिपच्या प्रलीद्‌ ॥ १२॥ 
एव कारुक्षेण, इट्टीए ज्लोभितो तु सो तेहि । 
~ = .] Sr 
बबरोतिञ्जश ताहे, संजमजीयाउ सो ताहि || १३ | 
पवमुषहितेन प्रकारेण कारुण्येन, ऋद्धथा य सेः स्वञ्ज 
ज्ञैः स लोभितो लोभं भ्राहितः, ततो खोभप्रहणानन्तरं सख तैः 
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संयमजीबितादू व्यपरोप्यते ॥ १३ ॥ तदेवं करुणाद्वारं 
अयातम्‌ । 





अथ रज्नम्थाब्नचारमाइड- 
अविभवअविरेगेणं, विणिग्गतो फ्च्ज इट्टिमे जातो । 
यानं बसूण पुष्पे, जवरोती गेएिढ्मेते ति ।। १४ ॥ 
कदाचित्‌ ख जती अविभवैन,दारिङचेणेत्यर्शः | रिकथं च पूवः 
पुरुक्षो पाजित विरेक्तुं स्व जनेः तदा नेष्ट, ततो ऽविरेकेण च रोषेण 
गुदा श्षिरीत्य प्रवजितो व्ञवत्‌ , पश्चाच्च सर स्वजनवगो स्रात्रादि- 
क ककमान जातः, ततो वसूनां रत्नानां पूणे भूतं स्थालं 
सस्याऽऽग तस्यो पन यन्ति,य था गृहाण रत्नस्थालमेतदिति॥१४॥ 
तस्क वि दडूण तयं, अह क्षोनकर्श) ततो तु सम्मुदिक्षो ! 
बवरोबितो संजमतो, एए दोसा हबंति तर्हि ॥ १७॥। 
तस्यापि साथोः तत्‌ ररनभ्वृतं स्थां द्धा, अथानन्तरं ततो 
रस्नभृतस्थाञ्चदर्शनःद्‌ ्ोजकलिः समुदी रेः सम्धगुदय प्रातः, 
सतस्तेन सयमादू व्यपरोपितः । पते दोषास्तत्र झातादावियमने 
भतन्ति ॥ २५ ॥ 
सप्रति "दमादे।” इति व्याण्यानयन्‌ प्रकारान्तरमाह ~ 
आहता न दोज् एते, अणणे दोसा हू ईति तत्य इमे | 
जेहि तु संजमातो, चाल्िज्नर छुड्टितो ठितओ ॥ १६ ॥ 
अथवा पतेऽनन्तरोदितः दोषा न भवेयुः, अन्ये इमे वङ्कय- 
माणास्तत्र झातचिविगमने दोषा भवग्ति । यैः खुस्थितो ऽपि 
स्थिठकः खन्‌ सेयमाश्वाब्यते ॥१६॥ 
केने दोषा इत्यतस्तत्सखूचक द्वारगाथाद्वयमाहू- 
अकरि ससु-रओव्करए पेक्षणाएँ जतसगो । 
पंथेरोयणमतए, ओजावऐ अम्ह कम्मकरा ॥ १७॥ 
उाघातो अणुलोमे, अजिनोग विसे सयं च ससुरेणं । 
पैतवणबंधरुंभण, तं बाते वाऽतित्राएंति ॥ १७ || 
अकन्दस्थानद्व।र प्रथमम्‌ । द्वितीयं श्वञुरेणापवरके क्वि 
इति द्वारम | तृतीयं प्रेरणाद्वारम्‌ | चतुर्थेसुपल्मद्वारम । पञ्चमं 
पथि रोदनभ्ुतके नायी इति द्वारम्‌ । बष्ठमपञ्राजनाद्वारम- 
यथ।ऽस्माकमेष कर्मेकर सीत्‌ । सप्तर्म छाग्रघातद्वाय्म्‌ | अः 
शममनुलोमद्ा रम्‌) नवममनियोभ्यद्वारम्र । दशमं बिषद्वारम । 
ततः स्त्रय शचशुरेण प्रन्तापणबन्धरोधनानि क्रियन्ते, ततः 
कोपात्‌ तं श्वशुरं खोडातिपातयेदू विनाशयेत्‌, ते वा श्वशु- 
इप्रभुतयः तं खाश्चुमतिपातयेयुः, इति पकादृशं द्वारमिति उार- 
गाथाद्वयसमाखाचेः ॥१४।१८॥ 
सास्प्रतमेतदेब विवरीषुः थमत आक्रन्द्स्थानचारमाह- 
दीसंता # वि हु णीया, पव्ययहियय पि संपक्रपैति । 
क्मुणकित्रणाणि किं पुण, कुणमाशा एगलेज्जाए? ।१६। 
सेनापती मृते स तत्र शातावेयै। गतः, तत्र हश्यमाना अपि 
निजकाः पर्वैतह्ृदपमपि पर्वेतखहशमानसमपि साधुं खयमा- 
व्‌ लंप्रकश्पयान्ति सम्यगन्तलेंनीसूय प्रकर्षेश च्यावयान्ति, कि 
पुनरेकस्यां शय्यायां चलती करुणक्रपणानि रोद नानि कुदो णाः १, 
सुतरां सयमादू स्रशयन्ति ॥१७१॥ 
अकंदड्डाणठितो, तेसि सोचा उ नायगादीएं । 
पृथ्वावरत्तरोयण, जाय श्रणाहा' बए को दि ॥ 9०॥ 


क” सोदेता ” इति वाढान्तरसे रारा सीदेता ” इति पाठान्तरम्‌ । 
४५०२ 


टका] 


आअभिधानराजेन्डः | 


यायतरिहे 


सोडधघिक्रतः साधुयत्र ते झातकाः क्रन्दन्ति, तस्मिन्ना्रम्दस्था- 
ने स्थितः पूवरात्रे अपरराब्रे च रोदनं तेषां कातका$दोनां 
करुणछप्र्णं यथा-'जञाता कयमनाथाः,भावष्यामः सर्वैषां पारेन- 
घाऽऽस्पद म्‌'इति श्रत्वा कशिदू भजेत्‌ प्रघज्यां मुश्वेदित्यथेः २० 
यतमाऊन्द स्थानम्‌ । 
अधुना “ ससुर चब्च रप” इत्यादि द्वारमाह्‌ - 
महिलाएँ समं ढोहुँ, ससुरेणं इक्कितो उ उच्त्ररओ । 
नायबिहिमागय बा. पेक्षे जब्नानिगसगाप्‌ ॥ ३१ ॥ 
तक्य साधोः श्वशुरकः, तं तत्र समागतं खाघुं दृष्टा निअदु- 
दितर सबालङ्कारभूष्धितां कारयेत्‌; कारायेत्दा च बन्दा पना- 
य, भिच्ताय घा तत्र समागतेन भ्बशुरकेन मदला! भर्यया सन 
समपवरके किप्त्त७ अपवरको ढक्कितः-स्थगितचारः कृतः 1 
सत्र च डपस्वग्येमाणः काश्चिडुत्मन जेत्‌ । 
प्रेरणाद्वारमाइ-क्लातवरिधिमागत च से सुं ष्ट्रा! स्चजनवर- 
स्तस्य स्वकीयया उद्धामिकया घ्रार्यया प्रेरयेत्‌ सयम्रादू च्याब- 
येत्‌ ॥२१॥ गत प्रेरणा द्वारम्‌ । 
खाम्प्रत चतुथमुएसयद्धार प्रतिपिपादायेषुरिद माह - 
मोह्ुम्मायकराई, उबसग्गाई करेइ से विरे । 
नज्ा जेहि तरू विद, वाएणं जज्नते सञ्चै ॥२२।। 
भार्यो 'खि' तस्य स्त्रजनविधिगतस्य सा विरहे मोहोन्माद्‌- 
करान्‌ उपसरगीन्‌ आलिङ्गन 5ऽरीन्‌ करोति, येस्तरुरिव वातेन 
भज्यते स्यः ॥२२॥ 
सघति ` पंथरोयणभतप ' इति व्याख्थानमाह ~ 
कइवेण सभाेश य, ज़तओ भोइं पहम्मि पंतावे । 
डढियय असुंडियं मे, भयव पंतावए कुवितो ॥ 9२ ॥ 
स।धुङ्ातबिर्धि गतस्तत्र च खज्जया भिक्कां न हिएडते, तत 
उद्भामकमिका चयोयाँ गतः,ठेषां च झालकानां केउ पथि.तत्र कै" 
तवेन चा स्त्रभावेन खा तस्य भार्या कुनकेन समं केत्रं गता,तत्र 
श शलक; केतवेन स्वभावेन चा कमणि भाडो (१) ॥ २३५ 
कम्मइतो पञ्दइतो, जतओं एसऽम्ह आसि मा बंदा । 
उब्भामगए खुद्दे, ज्ञाधाय तस्स सा देइ ।। ५४ ॥ 
कदाचित्‌ स ्रवजितः कर्मकर आसीत, ततक्त बढुजनो ह- 
प्रा बूयालू-पषोऽस्माक जतक आशीत्‌ , कमेहतः कमेभग्गः सन्‌ 
प्रबीितः, सस्मादू मा घन्द्षत | 
बागछातड्ारमाह-चछ्कामकके उक्कमक निक्ञाचर्यागतेऽचि- 
कृते जुलकरूपे साधो बुके सूखे तथ्य खा जत्या ब्रागघातं दू- 
दाति, कुपिता खती द्रागमपि ते घातयतोत्यर्थः ॥२४॥ 
अध्जुनाऽनुन्ञोमोपसगंमाद्‌- 
मा छिज्नन कुलतंतू, धणगोचारं तु जगय मेगसुयं । 
वत्थनमादीपाईँ, अभिजो जेल बसं सति ॥ २५॥ 
तस्य झातेविश्िगतसय ल।शोइभितविधिरेव छरयाल्‌ -मा छिद्यतां 
बेद यायात, कुन्नतन्तुः कुल सम्तानः, तस्मात्‌ धनरक्ककमेऊ लु- 
तं प्रसाद कस्या अनय, पश्चात्पुनबेत ग्रह्मीथा:, एत्रमुक्त: सन्‌ क- 
खिस्‌ उत्प्रचजित । 
अधुना आभियोप्यद्धारमाइ-खस्मा55वि कैः, आदिशाब्दात्‌ खा" 
पव्मिस्वादिमाउ5दिविशेषपरसिग्रदः । तेरभियोज्य घरीङ्कत्य 
स्थजनरूतमात्मवशं नयन्ति ॥२४॥ 





(२००६) 


जायविहि 


विषद्वारभाह- 
नेच्कति देवरा मे, जीते इमम्मि हाते बिसं देउजा । 
'प्रश्णेण ब दात्रेज्जा, सप्तुरो वा से करे$इमे॥ 9६ ॥ 
सं झातबिधिगतं सा छुँ इटा त कार्य विजिन्तयेत्‌-अस्मिन्‌ जी घति 
मां देरा भोग्यतया नेच्डन्ति,तस्मान्मारयामि केनाप्युपायेन चे- 
ममिति विचिन्त्य स्वयं वा विषं दद्यात्‌, अन्येन बा दापयेत्‌ । 
* स्वये च ससुरेण? शत्यादिद्वारमाइ-' सत्र सस्य साथ्ोः 
इवञुरो था रुबयमिदं कुर्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
कि तदित्याइ- 
पंतवणबेधरुंनण, तस्स बि नीयज्जगा उ खुब्भेज्जा । 
इवा कसाइतो वु, सो 45तिवाएज्ज एकतरं ।।२५॥ 
शचशुरस्ते दृष्टा कुप्येत्‌, यथा-पतेन मम दुहिता जी वच्उद्यी - 
कृता, ततः फोपात्‌ तश्य साधोः प्राम्तापणं प्रहारदानं, बन्घनं 
बा निगमाऽऽदिज्ञिः, रोध षा सशुहाक्षयराद्धाःअनिर्भमन कुयोत, 
कारयेत्‌ बा । तस्यापि च साथोः, निजका आत्मीयाः, तमे- 
भामवस्थां प्राप्त हष्टा, शात्वा खा क्रुभ्येयुः, कोनाष्ठ शबशुरेण 
समं युद्ध कुयुः, तत्र परस्परमपछाघणाऽऽदि भूयास । अथवा 
स एब सथुः कपायितः कषायोदय प्रातः सन्‌ पकतर शचझु- 
₹।5ऽद्न्यतममतिषातयेल्‌ ॥२७॥ 
अत्र गाय डच त्तविधिमाद- 
एकम्मि दोसु तीसु व, मूल5णवट्टो तहेव पारंची । 
इह सो अतित्राएङ्जइ, पातरइ पारंचियं ठाणं ॥ ४८ ॥ 
पफस्मिन्नतिपातिसे मूलप्रायश्चित्तमाग्‌ भवति, द्वयोरतिपा- 
तिल्योरनवस्थाप्यः, जिषु अतिपातितेषु पाराञ्जी । अथ स पव 
आतिपात्यते साधुस्तदिं स यादि कथमपि जीचति ततः पारा- 
खितं स्थान प्राम्रोति ॥२७॥ 
च्न्याच्‌ दोचानाह-- 
अडवा वि धम्मसह्ठा, साहू तेसिं घरे न गेणहति । 
उग्गगदोसाऽऽदिभया, ताहे नीया चएांसि इमं ॥ 0 ॥ 
अध खेति प्रकारान्तरेण दोषकथनोद्द्योत ने, साधवो धमे्चरूा 
ढट्भमदोचा५ऽदि भयात्‌ तेषां गुहे म किमपि रुद्धन्ति, ततस्ते 
निजाः स्वजना इद्‌ भणन्ति ॥१९॥ 
किं तदित्याह- 
अम्हं अणिच्छमाणो, अआगमणे झज्जशं कुणति एसो | 
ओहाबणा हिंडते, अपो झोगो ब णं ज्ञणति ॥३०॥ 
अस्माकं गृहे किमप्यनिच्डन्‌ ५ आगमने लज्ज़नसयशस्का- 
९ करोति ! यतः-अस्मिन्‌ प्रतिगूइमन्यत्न भिक्षां हिपरूमाने 
महती नूनमस्मांकमपश्नतःजना, लोको खाञ्न्य छदै भणति ॥३०॥ 
के तांदेत्याइ- 
नीयन्वस्स वि त्ते, न तरह दानं ति तुज्फ किवण त्ति। 
गेडे झुनस वृत्ते, भणाति नो काप्पिय नुंज ॥ २१ ॥ 
सं साधु निकामरन्त रुछ्छा केचित अन्ये स्वजनान्‌ प्रति ख़युः- 
यथा यूय कृपणा निजकस्याप्येकस्य प्राघूर्णका$$गतस्य़ नकं 
बालु न शक्नुथ, ततस्ते प्वमुक्ताः सन्तः खाशुसमीपमागत्य 
झुअते-याचन्ति दिनानि यूयमत्र तिष्ठथ, तावम्मा ऽन्य मिक्कगम- 
टत,कि तु गरे चुर्ग्बम, अन्यत्र निक्काडने दि महत्य र्माकमप- 


ऋनिघानराजेन्छः । 


णायविहि 


स्राजना.1 ख पवमुक्तः खाचुनेणति-युष्मद्ग्रृदे न सुज्जे, यतः 
आह कध्पर्क मुखे, युष्मदूणददे च उक्नमा5$दिदोघा5$शङ्का ।३१॥ 
पबमुक्ते ते स्थजनाः प्रा उऽहुः- 
किं तं ति खीरमादी, दद्मो दिने य नातिभञ्जाओ। 
बति सुते जायंते, पमिया णे करा बहू पुत्ता | ॥३॥ 


कि तत्‌ कढ्पिक यध्वे भुङ्के, ततः खाध्रवो घुवते-यानि युष्माक 
यथाप्रबुक्तानि क्कीरा. 5 ऽदीनि कौरव थिघृततगुडा-5.ऽदी।नि} तत- 
र्ते आहुः-पतानि यथाप्रवृक्तानि दास्यामः । गाथायां“ वते- 
भानखामीप्ये बर्तेमानबद्धा ” & ३। ३। १३१ ॥ इति खचनासू 
ते दातुं प्रचुत्ता: ततो दत्ते कीरा ऽऽदिके आतभायाः खुतान 
कीराऽऽवीनि याचमानान्‌ प्राते खुबते-दे पुत्राः ! बढ्यो ;स्मा- 
के कराः पतिताः ॥३२॥ 

सानेवाऽऽह- 

दृहिघयशुलतेझकरा, तककरा चेत्र पामिया आम्ह । 

रायकरपोब्चियाशं, समणकरा छुकरा बोडु ॥ ३३ ॥ 
द्थिकरघुतकरसुडकरतैलकराः, तथा सक्रकराश्य, अस्माकं 
पातिताः श्रमण: । राज़करा अस्माफमपतन , तैः सबैच प्रेरिता 
खर्य खसामदे, परं राजकरप्रेरितानामस्माकमर्य भ्रमणकछरो 
दुष्करो खोढुमिति, प्रमूतसवोपहरणात ॥३३॥ 

एए अध्ये य तहिं, नायबिडिगमशे होंति दोसाओ । 

तम्हा ल न गंतब्बं, कारणजाते भत्रे गमणं ॥ ३४ ॥ 


a हँ, 


एने अनन्तरोदिताः, झन्ये चानुक्ताः,तत्र झातविधिगमने,दोषा 
सवन्ति,तस्मादू कातावेधौ न गन्तव्यम्‌ । पष उत्सर्गः | कारणे 
पुनग्खोनत्दा$अदेलक्षेणे जाते पुनरपबाद तो गरमनं भेत्‌ ॥२४॥ 

तदेदाऽऽड्‌ - 

शेलक्षक्रारणेएं, पाडग्गासति तर्हि तु गंतब्ब । 

जे ड समत्युत्रसग्गे, सहिई ते जति जयणाए ।। ३५ ॥ 

भ्खानस्वकारणोन अन्यत्र आयोग्यस्य औषधाउ5देरसत्यभाजे, 
च्षपक्षकणमेतदू-वैद्या माचे च तत्र गन्तव्यम । तत्र बेद्यस्य, 
प्रायोस्यस्य मौषधस्याऽऽसनाऽऽदेश्च प्राप्यमःणत्बास्‌ , तत्र ये 
उपसर्गान्‌ खोदु समथोः, ते यतनया घङ्यमाणया यान्ति 
गच्जन्ति ॥२५॥ 

सामेच यतनामाइ- 

बहिएँ अणापुच्छ।ए, लहुगा लहुगो य दोच्च5णापुच्छा । 

खायरियस्स वि लघुका, अपरिच्छियपेसचंतस्स । ३६॥ 

क्त्र इवं सूत्र पवति-“ नो से कप्पति थेरे श्रणापुच्नित्ता 
नायविडि पक्तण ” इत्यादे । तत्र यदि बढि: स्थविराणाम- 
नापृच्छ्या व्रज्ञति, ततस्तस्य प्रायश्चित्तं चत्वारो तुका: 
स्थविरान्‌ आपुच्छध तैर्विसज़ितो यदि ह्वितीयस्थचिर।न्‌ अ- 
नापृरुळ्य ब्रजति, तत्तो द्वितीयानापच्छायां मालत घु, श्रा चा- 
योडापि यदि अपरु)क्कितान्‌ प्रेषयाति, ततस्तल्यापरीकितान 
प्रेषयतम्धत्वारों लघुकाः प्रायश्चित्तम्‌ ॥रेच्। 

तम्हा परिच्छियव्वो, सज्फाए चेत्र जिक्खजाबे य । 

बिरमयिरजाणणाड्टा, सो उववापढिमोह तु ॥ ३७ ॥ 

यत पवमपरी किंतमेषणे पा सख्चिच/त र्मातूस्थिरा स्थिरशान। थे 


(२००३) 


अभिधानराजेन्डः । 


णायविदि 


णायत्रिददे 


ह्वाभ्याये जिकाभावे ख परोकितव्यः स | *्युएलकणमस्थिर च क्कात्वा, ततः स्थिरं भावतः स्वजने" 


अपायेः ॥ ३.० ॥ 
तानेखाऽडह्‌ - 


चरणकरणस्स सारो, भिक्खायरिया तहे सञ्फाओ । 
एत्थ परितम्ममाणे, से जाणसु मंदसंदिग्गं || ३5 ॥ 
शरणं ब्रतश्रमणघमो 55दि | उक्त अ-"' घ यसमण घम्म सं जम- 
बैयायरूच च बंजगुसीओ । नाणाइतियं सक्रो-हनिग्गदा इइ 
खरणनेया ॥ १॥ ' ( सम्म०३ काराम ) करणं पिएरविशुरुधा” 
दि। उक्त च-“ पिरुविखोही सूमिलो,भावण पमिमा थ इंदिय” 
निरोहो | पमिश्लेदण गुस्तीओं, अमिम्गहा जज करण तु ॥१॥ ” 
( ग० १ भधि० ) तस्य खरणकरणस्य सारो भिक्काजया, स्वा- 
यायच्या; कातो ऽज मिक्षाच्यायां, स्वाभ्याये ख परिताम्यति क्केरां 
अन्यते, त जानीते मन्द सविभ्नम ॥३८॥ 
चरणकरणस्स सारो, लिक्खायरिआ तहेव सम्भाओ | 
पत्य उ उज्नममाणे, ते नाणसु तिव्वसंबिग्ग । १७॥ 
सरणकरणस्य सारो निक्काचयी, तयेव स्वाध्यायः, राशोऽत्र 
मिक्काचर्या55दा खुद्यचच्छाति, ते जानीत तीमलंबिग्नं, तदेवं स्थि- 
दास्यिरपरिक्कानार्थ परीक्षा उत्त ॥२८॥ 
सप्रति किमेष उपसगे सहिएए:,कि वा न १, इति परीकारथंमाह- 
कइबेपा सहावेश य, अएंणस्स ब साहछं काहिज्ंते। 
मायपितिना[यन्नगिणी-जज्जापुताउडदिएस तु 1४० ॥ 
थथा सख स्टणोति तथा कैतवेन स्वभावेन था अन्यस्य 
साधोः मातापितृस्रात भगिनी मार्यापुत्राऽऽदिषु विषये स्दाध्यस 
कथ्यते ॥४०॥ 
केन प्रकारेण ?, इत्यत आइ- 
सिरकोइणककुणा।णि य, कुणमाणाई तु पायवामियाई | 
आमृएण न गणियाई, जो जपति निष्पिपासो [ति ।४१। 
मातापिजदी नां सिर: कुड नकरुधरोदूनभा षणानि क्रियमाणानि 
पादपतितानि बा5मुकेन न गणितनि, एबं साध्यसे कथ्यमाने, 
शो जट्पति-अऋतीव समु निष्पिपासो घोरहदयः, न युज्यसे 
लाररोन सह बरुमपीलि ॥४१॥ 
सो जावते। पडिबख्ये, अपडीबद्धो बएज्न जो एदं | 
सोऽहिति केचियाक, नीया जे आसि संसारे ? ॥४२॥ 


स भाषतः स्वश्ञातेषु प्रतिबद्धो कातव्यो, न शक्तः स लोखु- 
झुपसगोनिति | यस्तु तथा साध्वसे कथ्यमाने, पच खुले - 
खसारे सर्वेजीयाः सर्वेषां पुत्रत्वा$अदिकमुपगताः, ते आसीरन्‌ 
सखस्तारे$तन्ले निजाः,तानू कियतः ख शोखचयिष्या/ते ?, कि या 
आारापित्रादिजिः शोजितेयें निज्ञान्‌ू ससाराद्‌ न ख संयमे 
पातयान्त £!। ख क्षातव्यो जायतः स्व जनेष्तर प्रातबरः समथः 
खोदुमुप सर्गा।नाते ॥४२॥ 

भृहरागमादिएहि य, तोसें नाळण रागवेरग्मं | 

न।कण थेरं ताहे, ससहायं पेसकेंति ततो ॥ ४३ ॥ 

यस्य हृतलाताबाधविजिगमिषों: शोजनो मुखरागः, स कायते 
क्यजनेषु भावतः प्रसिद्ध, उपसगोॉनल दिष्युआ; यस्य तु न 
सचाविधो मुखरागः स्पष्टो ब्रक्‍्यते ख हेयो जावतः स्च- 
अनेष्वप्रतिबङः, साहिष्णु्च उपलरगीन्‌! पव मुखरागाऽऽदमि- 
इ्तेषां कातविधि सन्तुग्मिख्चता रागे वेराण्यं ज, तथा स्थि- 


अ्वप्रतिकरु ससहायं सुरथः प्रेषयन्ति ॥४३॥ ` 
सास्प्रतमङप झृताङपाऽऽगमफद्व्याक्यानाधमा ह- 
अषहुस्सुतो अगीतो, बाहिरसत्येहिं विरहितो इयरो । 
तशथ्विवरीए गरुदे, तारिममसहायस हितों बा॥ ४४॥ 


आयढुञ्चतो नामाढ्पुतः, श्न चागीताथे रुख्यते, शतरोऽ- 
ङपागमो यो बाह्रा सर्वर हितः, पताडशो न गच्डेत स्वजन- 
विश, कि तु तद्विपरीतो थद्श्ुते बहागमञ्, यवि वा-स्व- 
यमल्यक्षतोध्ज्या55गमो' चा ताइशसद्ायकसहितः ॥४४॥ 
बदुक्चताचिशेषमाइ- 
घम्मकट्ीबादी हि य, सरर्सिगीएीइँ संपरिवृडो र । 
नेमित्तिएादिँ य तहा, गच्छ सो अभ्पछचो उ ॥४०॥ 
घमेकशथििरडित्रत्रनृतिजिः बाद्कुदालेः तपस्विभिः बष्ठाइ- 
भाऽऽदितपःकाररामिगीता्यैः खृध्ा थत मय निष्णा ते नामे सिके- 
ख सपरिडुतो गच्छेत्‌ | अथ घमेकर्याद यो बहचो न सरित,तसो 
जघन्यतोऽप्येके क धमक्या दे सहाय आरमषछो बजेत ॥४५॥ 
सत्र प्रवेशधिधिमाद-- 
पत्चाण वेज पविसण, अह पुण पत्ता पगे नतिउनाहि । 
ते बाहिरं उवेउं, सिं गेएहूंति अन्नस्य ॥ ४६ ॥ 
यदि वेश्नायां स्थामं प्ा्तास्तर्दि समकालमेव सेवां प्रवेशन" 
म । अथ पुनः प्रगे नात पव भासा भवेयुल्तदा तं स्वजनं बहिः 
स्थापयित्वा घसतिमन्यत्र गृद्धन्ति ॥४६॥ 


पमिपच्तीकुसक्षेडिँ, साहितो ताहे तु वचषर तहियं । 
वास पडिग्गहगमणं, नातिसिऐेहा55मरणग्गहणं ॥४७॥ 
अन्यत्र बसती ग्रद्ीतायां प्रतिपचिकुशवेः खद्दितस्ततो बदिः" 

स्पानालू नत्र वस्तो व्रजति, तत्र तावदाबालों यावाज्रिक्ता- 
घेलाः,ततः पतञ्चइ ग्रृद्दीत्वा यमन विधेयम्‌ । नत्र यादि जाघायों 
िकावेलावां पतदूत्रह गृहीत्वा ब्रजन्ति, तदा तत्काळमेत्र ग्रढ्- 
न्ति भक्ताऽऽदिकिम्‌, अथ निकावेल्ाायामप्राप्तायां तत्र पतदूग्राह गू 
हीत्वा आजन्ति, निमन्त्रयन्ति ख ते, तदा तत्कणमेत्र यल्लमन्ते 
तदू ग्रद्धान्स ! अथ सदृतीनुयुण्यतः रत जिकाकाः तत्र गताःत- 
रह यज्ञ परादुश्नद न नयन्ति, तत्र ख गत्ता नातिस्नेहः स्वझका- 
तकानां इशेनीयः, यदि पुनरतिस्नेह दरांयाते, ततः -अनुरक्तो- 
इस्माकमिति हास्बा ते उपसगेयेयुः । तथा तत्र गतेना$5सन- 
परिग्रहः कतंब्यः, न पुनरेब चिन्तमीयम्‌-“ मासद्‌ पत्ति य केश, 
संचमासाद्येसु वा । अणायरियमउज़ाणं, मासइस सरत बा” 
Niu ( ) भारनपारप्रद्यासांचे हि अपञ्चाजना नवति । 
तस्मादा सने उपवे्ड्धम 1४91 

सयमेत्र उ धस्मकडी, सास्रष्ठ पक्षे य निम्मुहे कुति । 

ऋपहृप्ये य तहिं, कहे तल्लझिओ अएणो ॥४०॥ 


यदि स स्वह्ातिकसाचुः घमेकथायां कुरालप्रायः डा सनप्रत्य- 
नीका निरसरान्‌ कर्तु समर्थः, सतः स्वयमेत्र तम्य चर्मफथा 
कथनोया भवलि | अथ स्तोऽप्रत्युत्पक्रो ऽनधामिकः प्रलिपच्य- 
कुशलो खा तदा लस्मिन्प्रत्युत्पन्नेऽन्यस्तज्लन्धिको घर्मेकयाल- 
ब्चिलपन्ष: ध्रत्युक्तरद्‌नलब्धिसंपन्नशख कथयति ।।४८॥ 


त्निया य पौढमदा, पन्दाए य यिरनिमिंचं तु 


२००७ ) 


शायचिडि 


र आहरणं तत्थ कायब्य ॥ पाए | 
“पीढमदा नाम मुखव्पिय जंपगा, ते प्वज्जाओनावणाचयणा- 
णि भणिति, ते थ पमिवा्तकुललेणं कहपणं माझिया मद्या 
भवति” इति चूर्णिः । स्थिरोकरणानमित्तं नत्र धर्मकथायां स्पा- 
पत्यापुत्रेण झाताशरमैकथाप्रसिद्धेनाऽऽहरणं कर्लेब्यम ॥8०१॥ 
कहिए व अकहिए वा, जाणणहेउं अईति भत्तघरं। 
पुब्तराउत्तं त्वियं, पच्छाउत्त व जाएति ॥ ४० ॥ 
धमे कथिते, अकथिते वा ज्िक्षाग्रह त्रेया सुकमा! ऽऽ वि ञयु- 
दिक्चानाये भक्तशरह सदानस घविरान्ति, प्रचिङ्य चर यत्तत्र 
पूत्रीयुक्त पूर्ेप्तृुससुपस्क्रियमाणं, पञ्चादायुक्तं यसेषु साधु 
ध्वागतेघु तश्चिमित्तसुपस्क्रियरसाण तत्पारभाच यन्ति ॥४०॥ 
पूरचायुक्तमित्यत्र ब्याख्यानद्धय्रे परमतेन दडीयति- 
पुच्त्रा उत्त 55 हिते, केसि वि समीहिय तु जे तत्य । 
पए न होति दोखि वि, पुव्यपचर्च तु जे तर्च ॥ ११ ॥ 
केचिद्‌ व्याच ईते०पूवीयु कत नाम चुद्यां पाका थै मारोपित म | के 
बाञ्जित्पुनरिदं ब्याख्यानम्‌-यत्तञ् समौदिते पाकाय ढौकितम्‌ । 
क्तो द्वावष्यादेशो प्रमाणं न भवतः, तस्माद्द्‌ व्याख्यानम-य- 
सत्र शुहस्थानां पूर्वशरचुत्तसु पर्क वमाणं तत्पूर्वी युक्तमिति।१। 
अथ कस्मागदेतरदादेशाच्य न ्रमाणमत आहूं- 
शुञ्दःऽऽर्दिते य सपी-द्णि य किं बुज६ न खलु अझै ? | 
तम्हा खन्न जं डाचेयं, तं तु पमाएां न इतरं तु ॥ ५३ ॥ 
पून चुल्यामारोपिते समीदिते बा कि न कष्यते १, इति भा” 
घः | तस्मात्‌ खखु यडुकिस्तं व्याख्यान, तरप्रमाषा, नेतरत्‌ प- 
रका यमादेश द्वयम ।।५२॥ 

बाञ्ञगपुच्छाऽऽदीे, नाउँ आयरम्रणायरे हिँ-च। 
जे जोग्ग ते गेएडइ, दव्वपमाणं च जाणेज्जा ।।५३।। 
बा्रकपृच्डाऽऽदिसिरादिशन्दादू बाल कोला पा 5ऽदिनि श्र पेण ड- 
निधुक्तिमसिक्ञे,तथा आदरानादराभ्यां च योग्य मयोग्ये विज्ञाय 
तत्र च यदू योग्यं ्रमज़प्रायोस्यं प्रातिमाति तत्‌ गृह्णानि वरलुष- 
भः | रूब्यप्रमाणं च जानीयात्‌ -फियत्‌ कुड्म्बमन्यद्वा?, भोजन 
कियद्‌ चा रख्मित्येचं यदू याचत प्रायोग्य प्रतिभाखते, ता- 
बदू गृह्णीयात्‌ 1।५३॥ 

संप्रत्येसदेव सविशोषतरमाह- 
दव्त्रपपाशं गणणा, खारिय फोमिय तहेव अळा य । 
संबिग्य एगउाणे, अशेगसाहूसु पत्नरस ॥ प४॥ 
ब्य प्रमाण नाम दब्याणो गणना । यथा-पताबन्तो-औद्‌न- 
मेदाः, पताचन्ति च शक विधानानि, इयन्तश्य खाद्यचिशेषा:, ए- 
साचन्ति च द्राक्कापानका दन, तथा छारितानि लबणखर- 
एिडतानि शालकानीत्यर्थः । स्फोदितं जीरकडिङगुधूपवःसि 
तम्र | पतत्सच ज्ञातब्यम्‌ | तथा अशा काल्लो भिक्षाया क्लातव्यः, 
झस्थथाठवण्वष्कणा55दयो दोषाः स्युः | तथा संविज्ञा पक- 
स्थाना एक पक्कारा55त्मकाः प्रविश्वान्ति, ततः कळ्यते, अः 
सेकसाथुपु अनेकेषु साधुलद्ाटेणु प्रचिदारसु न करपते, य- 
तस्तत्र नियमादाधाकमखदिता ओऑद्वेशिक्राउनदयः पत्नवश 
डोधाः ॥ ५४ ॥ 

पलदेच विवरीषुः प्रथमतो क्व्यप्रमाणमाह- 


सचबिइमोदणो खलु, साली बीडी य कोदवे अबे य। 





श्न्ञिघानराजन्द्रः । 





गायविद्ठदि 


गोहुमराहझमग आर-छ्मकूर खज्जा यडणेगंत्रिद् ॥ ५५॥ 
सत्ताबेध्यो, मकारो ऽखाच्चणिकः ओदनः करः, तथा-शालिः 
कत्रमशाख्यादिक्रः, वीहिः स्ामान्यतन्डुखौदनः, को द्रत कूरो 
यचकूरः, गोधूमकूरो, रालककूरः, अकृष्टपच्या ऽर एय घ्री दिकू- 
रहच, स्ाद्यानि च अनेकविश्वानि ॥७७॥ 
मागतिहाणा य तडा, खारियमादी गे बजणाई वा । 
खंमाऽऽदिपाएगाणि य, नाउँ तेसि तु परिमाणं ॥५६॥ 
शाकबि धानानि धाजमनकानि, कारिताऽऽदी नि, अआदिशष्दाश्‌ 
स्फोडितपरिम्रदः, व्यञ्जनानि, तथा खराडानि, प/नकानि, अ= 
दिशब्दाद राक्काउउद्परिग्रदः | तेब्रमोदनाउ5दौनां परिमाणं 
इत्वा ॥ ५६ ॥ 
किमिति ?, आह- 
पारेमियनत्तादाणे, दसुबक्खामियम्पि एगभत्तप्दो ! 
झपारोमेते आरेण जि, गेएह्ङ एवं तु जं जोग ॥०५॥ 
परि मित नक्तदाने परिमिताना भक्तक्र मेञ्चिदौँतव्वमिति निच 
ये यावद्दशानां योभ्य मुपस्कत तावत्येकनक्तार्था श्राह्मः पक- 
योग्य लत्र भक्त ग्राह्यमिति नावः । अपरिमिते अपरि/भ्रित- 
भक्तकदाने दशानामारतो5पि नथानाप्रष्ठानां था योग्यं थट्रप- 
स्कतम्‌ , तत्रैवं स्थानपरिमाणचिन्ताञ्यतिरेकेण यदू योग्यं तद्‌ 
याचच पर्याप्त शद्धाति ।५७॥ 
छा य जाणियव्ता, इठ्रा ओओसक्कगाऽऽदयो दोसा । 
संबिग्मे संघामो, एगो इयरेसु न दिसता ।! ७८७ ॥ 
अश्वा भिकावेला झातभ्या, इतरथा उवच्त्रसकण।५5इथो दोषा 
भवेयुः । तथा 'संविस्गे' संविर्नानामैकः स्वङ्कादो यञ्ज प्रथिशति 
तत्र गन्तव्यम्‌ | इतरेघु यच बदचः सङ्घका; प्रविशन्ति, तत्र 
न गच्डान्छि ॥५८। 
तेहिं गिन्नाणगस्सा, अहागमाइ ददत सव्वाई। 
अग्भंगसिरावेहो, अपाणते या कोज्जाई ।। ५६ ॥ 
यहि खजनानां सन्धी कोऽपि श्न्रानो खमते, ततस्तस्य खि- 
कित्खां वैदः करोति । यदि घः-वैद्यः साघुस्वजनाना, स्व- 
जनोऽस्य कस्यापि भ्लानस्य क्रियाँ करोत, ततस्त रक्ानो 
कांति नीयते, यतस्तत्र ग्लानस्याज्यई शरावेघो ऽपान- 
मपानकमे केदेनापनीयानि केदापनोयानि, पतानि सर्वीजि 
ययारता नि-पुरःकमप्चास्कमेराहतःनि भवन्ति ॥५प्छ। 
पतदेच स्प भावयति- 
जइ नीयाण भिञ्चाणो, नीओ बिज्नो ब कुणइ अन्नस्स । 
तत्थ हु न पच्डकम्मं, जायश.अब्भमाईधु || ६० ॥ 
यदि निजञकःनां संबन्धी भ्लानो, वेद्यो घा निजको ऽन्यस्य कुरुत 
किःचिस्लां, तत्र 'हु' निश्चित, न पञ्चात्कर्माज्य ङ्गाऽऽदिचु जायते । 
कथ न ज्ञायते ?, इत्याद्‌- 
पुष्य च मंमॅलड्टा, उप्पड जइ करेर गिहियाणं । 
सिरवेधवत्थिकमा-इएसु न न पच्उकम्मोऊर्यं ॥ ६१ |) 
ई यदि मङ्गा साधो 'उप्पेय' देशी पद मेतत्‌-अञ्यक्ग कृत्वा, 
पढचादू ग्रादिकाणां गुदस्थानां करोत्यञ्यक्कम्‌, पतद्‌ पएचात्कमे 
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भ्र भवति । एज शिरावेघधवस्तिकरमो 5:किंष्वयि पूरे साधौ 
कृत्वा पश्चादू ग्रहस्थेचु कयमाणेषु न पश्धात्कर्म 1६१! 
अत्तद्ठा उदणीया, ओसइमादी हवाति ते चेव । 
पत्थाऽऽइारो य तहिं, अहाकमो होइ साडुस्स || ६२ 
झात्माउथे यान्युपनीतानि औषधा 55दीनि शहस्थेः, तान्येत्र 
स्ताथोराप भवन्ति, प्र्याइ5द्यारोडपे ख सत्त साधोर्थथाकृतो 
भषति, न ततः पञ्चातकम ॥६२॥ 
श्यमिलाऐ ड गिहिम्मी, पुव्वुत्तार करेति जयणाप । 
श्रक्षस्य पुण अञ्ेभे, नायबिहिँ नेति अन्नतरं ॥ ६३ ॥ 
यदि निज्ञकानां संखन्धी न कडिचद्‌ ग्लानो, नाउपि निजको 
ब्वे्योऽन्श्च जिकेत्सां करोति, तदा ग्ृहिणि गुहरुथे श्रग्लाने, 
अन्यत्र पूर्वाक्तया यतनया-पूर्ज कढपाभ्ययने म्लानसूजे चिकि 
रस्ता यतना चक्ता, तथा च्िकत्ला कुखन्ति । तथापन्य रोष नई 
लाभो नार्ति । तत झाह-श्रन्यत्र पुनरौबधीनामद्याने कात- 
बिधिमन्यतर ते र्लाने नयन्ति । तढ़ेवे ग्लानविधिरष्युक्तः ।६३। 
सम्प्राति ब्र भचिन्तायासाजचनदशिधिमाह- 
अदुणा तु लानबिता, तस्थ गयाएं इमा टूबइ तेसिं। 
नझसब्वेगाऽऽयरिय~स्स होति तो मग्गणा न5इस्यि॥६॥ 
अघुना तेषां तत्र गतानां कातिक गतानामिये लल्नजिन्ता भ- 
बति।यादे ते घमेकथ्यादयः सरचेज्प्येकस्या55चायैस्थ सवस्ति, 
शर्दिं नास्ति मागेएा; सवेमाचायेस्याञ्मवतीति भावः ॥६४॥ 
संतासंती अहवा, अणएगणा जे वितीयगा नीया । 
तत्य इप मग्गणा क, आभच्चे होइ नायच्या ॥ ६७ |! 
सद्गाचो न।म-सर्ति स्वाधतः, परं न धरम कथाऽऽदिषु कुशा लःः, 
अस्तक्लाचो-मूलत पब न सन्ति साधचः । एवं सदनाबेनास- 
बूनावेन चा येध्ल्यगणसत्का दित्तीयका नीताः, तेषामिय- 
माभाब्ये मागण भवात क्वातब्या ॥६५॥ 
तामेखाऽऽह- 
मं सो उतरसापेती, तत्रिस्साए य आगया जे तु। 
हे सच्ये आयरितो, लजते पन्त्रायगो तस्स ॥ ६६ ॥ 
श झाताविधिमागतः खन्‌ यमुपशमयति प्रश्ज्यापरिणार ग्रा- 
हर्याते,य च तन्निश्चय तस्य क्षार्ताचधिमागनरूय निश्रया-स्दज- 
मोऽस्माकमिति बुद्धा तस्ल म पमागताः, तान्‌ स्ववौन्‌,यो झाल- 
दिशि रूष्टुमागतः,तस्य साधोयेः प्राजक आ यायैः,स्र लजते । 
जे पुण अह भावेणं, घम्पकढी सुंदरो सि वा सों | 
झउ~-वसामिय तेहि, तास चिय ते इती छ ॥ ६७ ॥ 
बे पुनः यदि चा ये-सुन्द्रो धर्मकथी शत ओतुमागताः खन्खः, 
देधेमेकथ्यादिमिपशामितार प्रशज्यापरिणाम ग्रादिताः, ते 
सेघामेज भवान्त ॥ ६७॥ 
अशण कारणेहि य, गच्छताशं तु जयश ९सेव | 
बबहारो सेइस्स य, ताई च इमाई कज्काई ॥ ६८ ॥ 
आस्तां सूबजनजन्द!पनाय, ग्सानप्रयोजनेन चा क्रातयिधि ग. 
तानां यसना प्रागुक्ता जवात, अन्येव कारशेचेद्यमाणैङाल- 
बिचि गरुछसामेवैवाश्नन्तरोव्ति यतना-एचेच दकस्य विषये 
अनन्तरोदित श्राभवनश्यवद्धारः । तानि चान्यानि कार्याण 


कार्या नीमानि ॥ दद 
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तान्येखाऽऽड- 
तत्रसोसिय अप्पायग, ओमे य अमंयरंत गच्छेज्जा । 
रमाणिञ्ञं वा खेत्तं, तिकाल नोग्गं तु गच्छस्स ॥ ६४ ॥ 
लपस्रा विकृष्टेन झोषितस्तपःशीषिरः. स्वजना श्च प्रजुरदानाः, 
सत आप्यारननिमिक्च सपरिचारो झातचिथि बज्ञेत | अ्थखा - 
अवस दिक्क काते. नऋ संस्तरम्तो झालि गचु्रयुः, गम" 
शीयं खा तत्‌ केऋं गरुडस्य जिकात्रयाग्यं, ततो गर्जन्त ॥६०ए॥ 
सका लयोश्यलामेन जालयति - 
बासि निर्चिक्विञ्च, सीयछ् दत्र पउरमेत्र गिम्हासू । 
सिसिरे य घणनिवाया, बसही तड घट्ट मछा य॥ 9० ॥ 
चर्षे वकाले ' नि्विक्लिज्ञ ' कटे माभाचः, ग्रीष्भेषु प्रीष्म- 
काळे प्रचुर शातत्र ब लज्यते, शिकशिरे शीतकाले घतम।तिदान 
यने निव्राता वखातक्षज्यते घटा मुए! च ॥9०॥ 
छिणमंदवय च सयं, सपकरबपर पक्खाविराहेनोमाणं । 
पत्तेय उग्गइ त्ति य, काळाएं तत्थ गच्छेण्ना ।9१॥ 
यदन्यत्‌ कें गन्तब्य तच्छिञमपरपं, यत्र लु ख्व जनाः सत्त त" 
स्स्वपच्च परपक्षक्तापमानविरढितम्‌ | गाथायामपमानराब्दस्था- 
ऽन्यथानिपातः आङ्कतत्वांव । प्रत्येक न्ल्ञःनबाल्याऽऽदीनामवग्रद 
उपछम्भञ्च जायते,इति कृत्वा इति दतोः. तच ज्ञातात्रची गच्द्ेत्‌। 
उक्देख काहामि य, धम्म गाहिस्स पव्क्याजिस्स । 
सङ्ठाण ब वुग्याहे, न्रिच्छुगपादी ततो गच्छे ॥ 99 ॥ 
चमेपडेश चा स्वजनानां करिष्यामि । यदि वा~घमे श्राधकर- 
चमे प्रादयिदयामि । अयत्रा-ते निःक्रामनुकामा बतन्ते, ततः 
प्रवाजयिप्यामि, दानआधानि बा नानि कुलानि भिक्षुक ऽऽ 
इयुदू च्चा हेत्‌, तत पतेः कारणेङ्ञांतदिगच मच्चेतू | ब्य9 दे च०। 
ण!यञ्व-ङ्कातव्य-त्ि ० । स्वकथसोओवबोधड्ये, आव० ५ अश । 
डस ० | इशे० । 
शायसंग-ज्ञातसझ-पुं०। पुत्रा55दि संबन्धे, सुज०१ खु०रे अ०२ 
ड० | “ विवद्धो नायसगेडि । ” झातस ङ्के विबङो मातापितु- 
पुत्रकलजाड्डदे मोदः । सूख० १ शु०३ अ० २ उ०। 
णायसंम-क्ातखएम -न० । छुफ्मपुराद्‌ बढ्रियाने, आ० 
म० १ अ5 सरार | यत्र वीरस्वाम) प्रवाजितः | अखा० ॐ 
शार ३ प्यू९ १ अ० | आर? म» । कल्पः | 
खायागय-न्यायागत-जि० । ढिजवात्रियविद्शकाणा स्ववृस्य- 
नुछानल कृणेन लोकव्यवदायण न्यायेन आसे, आव* ६ अ० । 
णायाधम्मकहा-झ्ञाताघर्पकथा-खी० । झातानि चदाद्रखानि 
सत्पघाना चमैकया ङाताधमिकथा | अथवा-कात नि ता” 
घ्ययनानि प्रथमधुतस्कन्थे, घमैकथा द्वितीये यासु प्रन्थ- 
पहूतिषु ता झातानेकथाः, पृशेदरऽऽदित्वात्‌ पूरपदस्य दीः 
घाँन्तत । षहेऽ ङ्के, ( क्वा० ) 
सत्र जम्झूस्जामी सुधर्माण गणघरम्रेर्च पप्रच- 
तते ऐ से अज्जेवूभामे जायसड्े नायसंमए जायझोळह बे 
संजायशषष्ठे सनाय संसप संजा यकोळइल्ने उप्पासड्वे उप्पक्ष- 
संसए नप्प्कोऊडले समुप्पक्षस दे समुप्पध्यसंसए समुप्पक्ष- 
कोळइन्ने उद्दाए उद्ठेति, डप उद्दित्ता जेयामेत अज्जसुदम्मे 
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येरे तेणामितर छवागच्छइ,उदागच्ञइत्ता अज्ञसुहम्मे घेरे ति- 
क्खुत्तो आवा देण पयादिएं करेइ, करेशत्ता बंदाते, नमेसति, 
बादित्ता नमेसित्ता अज्नसुइम्मस्स थेरस्स नञ्चासछे नाइदूरे 
सुस्ससपाणे णमंसमाशे अभिमुहे पेजश्चिउडे विणएर्ण प- 
कजुवासप्ाणे एवं बयासी-माति झै भते | समणेएं भगवया 
महाबीरेणं आइगरेण तित्थगरेएं सरय॑संबुञ्चेणं पुरिसुत्तमेणं 
परिससीदे एं पुरिसपुझरी पणं एरिसवरगंघदर्त्याएं झो गुत्तमा- 
णं लोगनाहेणं सोगगहिएणं झोगपईबिणे झोगपञ्जोयगरेणं 
अजयद॒एण चक्खुदएणं मग्गदएणं सरणदएणं बोहिदणणं 
धम्प्रदयेःं धम्मदेसएणं धम्पररचाउरंतचक्कबद्टीणं अप्प- 
डिह्यबरनाणदंसणधेरेणं जिऐेएं जावएाणं बुद्धण बोधएणं 
मुत्तेश मोयगेणं तिन्नेणं तारणाएं सित्रपयन्जमरूदषणंतम- 
कखयमव्यावा हमपुणरावत्तयं सासयं ठाणग्रुवगएणं पंचम ` 
स्स अगस्स बिवाहपन्नत्तीए अयमट्े पन्‍नत्ते | बड्टस्स एं 
अअंगस्स भंते ! णायाधम्मकहाणं के कड़े १एणत्ते १। जेब ! 
ति अज्ञसुहम्मे येरे अञ्जनत्रूनामे अणगार एडे वयास -एवे 
खसु जेवू ! ममणेएँं ज्गवया महाबरेशंं० जाव संपत्तेएं 
ख्दुस्म अगस्स दो सुयक्खवा पप्मत्ता । ते जहा-नायाणि 
य, धम्भकहतो य | ङा० १ श्वुए १ झ० । 
(“गायज्झयण' श्देऽत्रे् भागे २००३ पृष्ठे 'घस्मकद्दा' शब्दे 
च्य श्ुतसुकन्धाऽ४्ययनानि छएक्यानि ) 
चिपयः- 


से कि तं नायाथम्पकडाओ ?! नायाधम्म्कहासु एँ नायाणं 
नगराई उज्माणाई चेइयाई दणसंडाई समोसरणाई रा- 
बाणो अम्पापियरों घम्मापरिया धस्मकह[ओ इइलोइया 
पर न्नोइया इष्टिबरेसेसा नोगपरिच्दाया पन्दङजाओ परियाया 
सुपपरिशाहा तत्रोबहाणाई संलेइणाओ जत्तपं्चक््खा- 
जाई पावोबगमणाई देवलोगगमशाई सुकुले पद्चायाइओ 
पुग बोहिलामो अंतकिरियाओ आर्घ4ज्जंति दस घम्म- 
कहाणं बग्गा | तत्थ णं एसमेगाए धम्मकहाए पंच पंच 
अक्खाइयामयाई, एगमेगाए अक्ख!इयाप्‌ पंच पंच जव- 
बखाइयासयाई, एगमेगाए डयक्खाइयाए पंच पंच अ~ 
कखाइयासयाई, एब्मेव सपुव्बावरेणं अच्छुद्धाओ कहाण- 
गकोमी आओ इतरेति त्ति मक्खाय। नायाधम्भकहाएं परित्ता 
बायणा संखिज्जा अजुओगदारा संखेज्जा वेढा संखे- 
ज्ञा सिलोगा संखेज्जाओ निज्जुत्तीओ संखेज्जाओ 
संगहणीओ संखेज्नाओ पमिवत्तीश्रो से णं अंगट्टयाए 
छट़े अंगे दो सुयक्खंधा एयूणबोछ अज्कयाणा एगू- 
एबीस उद्देसणकाक्षा एगूणत्रीसे समुद्देसण काला साखे- 
कजा पयसइस्स। पय्गेश्यं सेखिज्ना अक्खरा अणंता 


अभिधानराजेन्ड: । 


णायाधम्मकहा 


गमा अएंता पञ्जत्रा परित्ता तमा अणंता थावरा सा- 
सयकदनिबर्निकाइया जिशपछ्यत्ता भावा आघत्रिज्ञेति 


ON ७ ४०४, 


पञ्चबिज्जति परूविज्जति दंसिज्जति निर्देसिज्जंति उच्‌- 

देसिज्जोति, से एवं आया एत्र नाया एवं जिश्ाया 

एवं चरणकरए परूबणा आधविज्जइ, सेत्तं नायाधम्प- 
हाचो ॥ ६ ॥ 

“से कि त” इत्यादि । अथ कास्ता काताचमसेकथा: ?, कालानि 
डदाहरग्यानि, तत्प्रधाना; घर्मकथा काताधमेक थाः । अथवा- 
हातानि शाताध्ययनानि प्रथमश्रतस्कन्थे घमेकथा,द्वितीये यासु 
प्रन्धपरूतिषु ता ाताधरमेकथाः, पुषोदरा 55दित्वात. पूर्वपदस्य 
दीघोन्लता । खूरिराह-ज्ञाताघमेकथासरू, णमितिवाक्याअङ्कारे, 
शातानामुदाहरखणचुनानां, नगराऽऽदीन्याक्यायन्ते । तथा-(ट्स 
घम्मकदाणं दम्गः श्त्याडि ) श्ढ हि प्रथमधुतस्कन्धे पको- 
नविशतिक्ञीताध्ययनान । झातानि उदाहरणाने तत्प्रधाना- 
न्यध्ययनानि | द्वि्तायश्चुतस्कन्धे दरा घमकचा: घर्भस्या- 
टिसाइ्ड्दि लकृणस्थे प्रतिपादिका। कथाः घमेकथाः। अ- 
थवा-धमोद्नपेता घस्योः, घर्म्याच्च ताः कथाञ्च धमक थाः । 
तत्र प्रथमे श्रतस्कन्ये यान्येकोनविशनिङ्ञौनाधययनानि, ते 
चु आदिमानि दश क्रातानि कातान्येख, न तेष्वा ख्या यि काऽऽदे 
संभवः । होषाणि पुनः नव झाता।नि, तेघ्दे के कस्मिन्‌ चत्वारिं- 
शानि पञ्च पञ्चाऽऽख्यायिकाशतानि भवन्ति 1 पकैकस्या 
चार्यायिकायां पञ्च पञ्चोपाख्याविक्राशातानि । पकेकम्यां 
चोपाक्यायकायां पञ्च पद्चाऽऽल्यायेकादातानि । सवेस- 
झ्यया! पकड कोटेराल लकाः पञ्चाशत । तत पड़ 
स्थिते धस्तुतसूचस्याऽततारः । आद्‌ च टीकाकुत्‌-” श्मची स्ह 
कोमिसयं, लक्खा पन्ना खेच दोइ बोधब्बा | एवं कप समा” 
शे, अद्गयसुस्तस्स पत्थाओ ॥ १ ॥ ” द्वितायश्रुतरुकन्धे द- 
श कथानाँ चरमाः, खरीः समूहो, दश धमे क था खुदरा य इत्यथः । 
छत पत्र च दशाष्ययनानि पकस्या घ मेक शा यां, क था समू दरू" 
पायामध्ययनप्रमाणायाँ पञ्च प्जाऽऽस्याविकाइातान्येकेकस्याँ 
चाऽऽस्यायिकायां पञ्च एओोपाण्यायिकाशतानि, पकैकस्यां चो" 
पाख्यायिकायां पञ्जपञ्च!ऽऽख्यायिकारातानि, सय संख्यया पञ्चः 
विशां कोटिरातम्‌। इद नंद क्लाताध्ययन लबद्धाउउरूयायिका- 
5ऽदिस हशा या आख्यायिकाऽऽदयः पञ्चारञ्च का धिकिकजिशति- 
कोटिदातप्रमाणाः, ता अस्मात्‌ पञ्चविशातिको टिप्रमाणाक्ाकोः 
शोष्यन्ते, ततः हेषा अपुनरुक्ता अद्धचतु्यीः कथःनकको ख्ये 
जवास्त | तथा चाऽऽढ़ -धवमे्रोक्तप्रकारेणेच गुणने होने च 
कृते सपूर्वो परेण श्ुतस्कन्धा: पूर्वोपरश्चतस्कन्घकथार समुदि" 
ता श्रपुनरकाः ( अद्भुछाओ श ) अद्धेचनुथोः कथानकको- 
सर्यो भवन्तीत्याख्यात तीथेकरणशणचघरेः | आह च टीकाकृतू- 

« परणबीस कोडिसय, पत्थ य समलक्खणा इमा ज़म्हा । 

नव नायासेबद्धा, अकस्वाइयमाइया तेख ॥ १ ॥ 

ता खोहिज्याते फुडं, इमाओए रासीओं बेगस्च'ज त! 

पुणरुत्तवज्जियाणं, परमाणमेय बिगिद्विछ ॥ ३ ॥ ” 

तथा “नाया 'चम्मकढाखं परित्ता बायणा” इत्यादि सवे प्राग्वद 
भावनीयम, यावन्निगमन, नवर सख्येयानि पदस्तह सत्राणि, घ- 
दाग्रेण पदपरिमाणेन च तान पञ्च नक्षा: घर्‌सप्तति स हृ स्प्ाः, 
पदम पि आटो पसागेक ,नैपाति क,न मिकमा ख्याति क, मिश्र चात 


(श्प्र१) 


शायाधम्मकहा  अजिघानराजेन्कः ।_ शारग 


घेदितिव्यम्‌ । तथा जाउ5ह वूणिरूत्‌-“'प्सगगेणं | 
सिवायपय, नामियपय, अक्खा यपद्‌, मिस्सप्रयं ज | पफ पए 
झआहिकिच्च पेचलक्खा छाचत्तरि सइ रूख पयश्गेणं भबति । ” 
भधवा-इर्‌ पढ्‌ सूत्राजापकरूपमु पस्युह्यते, ततः तथारूपपदापे- 
कया संश्येयानि पद लढस्राणि भवात्ति, न लक्काः। आइ च चू- 
एिकृत्‌-' अ्रथत्रा सुत्तालावगपयम्येणं संखेउजाई पथसदस्लाइ 
भवंति तत्ति। ” न० | ख०३ आच० | अनु® | सूज० | ग्रन्थान्ते 
रीक) कारोऽ भयदेचसूूरिः-स माता चेय इंताथर्मक थाप्रदे श- 
रीकेति । 
"नमः श्र) वश्ेमानाय, श्री पाशदेप्रमवे नमः । 
नमः श्री मत्सरस्वत्ये, सहायेज्षयों नमो नमः ॥ १॥ 
शद्‌ हि गर्मानिकाथि, यन्मयाऽन्यूहदयोक्तम्‌ , 
किमपि समय दीन, तछ्शोध्य खुघीमिः । 
न हि भवाते बिधैया सवेथा 5स्मिन्युपेका, 
इग्यतजिनमताना तायिनां खाङ्किचर्मे ॥ २ ॥ 
परेशां दुलका भउति हि विका फुडमिद्‌, 
बिरोषा छूरानामतुलच चनङझ्कानमह लाम । 
निराम्नाय। धीसिः पुनरतितरां माठशजनेः, 
तत; शास्त्राये मे वचनमनघ छले भमिह ॥ दे ॥ 
सतः सिद्धान्ततस्वजझैः, स्वयमूह्यः ल यत्नतः | 
न पुनरस्मदःख्य।त, एव ग्राह्या नियोगतः ॥ ४॥ 
तथाऽपि माऽस्तु मे पापे, सङ्कमन्युपजीच नत्व । 
बृुद्धन्यायानुसारित्वाल्‌, दितार्थे च प्रवुत्तितः ॥ ७ ॥ 
तथा किमपि स्फुटीकृतमिद स्फुडेडप्य थे तः, 
सकशमतिदेशतो बिबिचचाचनातोडपे यत्‌। 
खमा थेपद मश्चया द्विगुण जुशुतकेक्योऽपि यत्‌, 
परा ऱ्महितददततवे$नमिनित्रेशिाना खेतसा ॥ ६॥ 
यो जनानिमतं प्रमा णमनधं व्यत्पाइ यामा सिबानू, 
प्रस्थनिर्विचिचैर्नि«स्य निखित्रे बौद्धाऽऽदिसंबम्धि तत्‌ । 
नानाचु/तिकथाः कथापधमतिक्ान्त च चक्रे तपो, 
निः खंबन्धविहारन्रप्रलिद्तं शास्पासुश्ताराक्तथा ॥७॥ 
तम्या5थचार्यजिनेश्वरस्य मठ चेदू चादि धतिस्पर्थिनः, 
तद्बत्धोरपि वुरिलागर इनि ख्यातस्य सरेभुवि । 
उन्दो बन्ध निबछवन्छुर व न: शब्द ऽऽदि स जद मणः, 
असिविग्नविहारिणः श्चुतानि घेश्चा रित चू मामणेः ॥८॥ 
शिष्येणाभयदेवा535ख्य- सूरिणा विवृत्ति: कला । 
ज्ञाताधर्सकयाङ्गस्य, श्रत भक्त्या समासतः ॥ छ ॥।” 
क्वा० २ श्र» १० दरी १ अ० ६ 
शारइय-नार पिक-पुं० । नेरायिके नसकपृथिदीघूत्पज्े, प्रा० २ 
चाद्‌। 
सारग-नारक-पु० । नरकेषु भवा नारकाः | नरको चा विद्यते 
देषां ते नारकाः | नरकपृथिवीषूपपन्नेछु जीवेधु, न०। आण्म°। 
प्रच० | कम० । झाव० । 
नारका 5स्तिस्वासिकिः- 
किं मएणे नेरइया, अस्थि न5त्य [त्ति संम तुञ्झ । 
वेयपयाण य अत्यं, न जाणसी तेसिमो अत्थो । १०८५ 
कि नारकःः सन्ति, न वा £ इनि त्वं मन्यस्रे । आयं च तच 
स्वंशयो' यिरुद्धवेर पद ्रवणनिवन्यनः । तथादे-” नारको वै 








खारग 


एच जायते यः शृष्ान्ञमश्नाति ” इत्यादे | पष ब्राह्मणों ना- 
रको जञायते यः शुद्धात्नभइनाताीत्यथ्वे इत्यादीनि वाक्यानि 
नारकसक्तापतिपादकानि, “न दू बे घेन्य नारकाः सरन्ति? इत्या- 
दीनि तु नारफानाचप्रतिपाद्कानि, तत्रैषां वेदपदानामर्थ, च- 
शान्दाद्याक्तिदयं च त्वं न जानासि, यत पतेषामयं घङ्ब- 
मायो:5थे इते ॥ १८८७ ॥ 
अत्र भाष्यम- 

तं भन्नसि पच्चक्खा, देवा चंदाऽऽदओ तहऽने वि) 

विज्जारमतोवायण-फञ्जाइलिद्ध एँ गम्मंति ।१७७=। 

जे पुण सुइमेत्तफला, नेरइय तत्ते किह ते गहेयब्जा | 

सक्खमणुमाश ओ बा-ऽशुवलं ना जिन्‍्नजाई या 1१ 0 0ए॥ 


दे आसुष्पत्नकसम्पित ! त्वमेत्र॑मन्यले-रेवास्ताच खअन्छा5ठ उद यः 
प्रत्यक्षप माणलिछा पच, अन्ये त्वप्रत्यक्षा अपि विद्यामन्त्रोपया - 
चित का 55ड्फिवसिच्घाञ्चुमानतो सम्यन्ते) ये पुनः "नारका? 
इत्यमिघानमारूपा शुतिरेव फन येषां, न पुनः तदामिधा- 
यक शब्दव्यातिरिक्तो$्थः, ते साच्तात, अठुमानतो चाउनुपलज्ष्य- 
मानत्येन सिपैदतरामरेजयः सर्वधा मिन्ननाताया: कथं ' स- 
न्ति ? इति अद्दीतब्याः, शरबिषाणचदू ?, हाते ॥ रे८ऽ=॥ १८८६॥ 
अय जगवानुत्तरमाह-- 
मइ पच्चक्खत्तणओ, जीताई य व्य णारण गिएह । 
कै ज॑ सप्पचकक्‍खं, तं पच्चकर्ख नवरे इक ? ॥ १८८४०॥ 
जे कासई पच्चक्खं, पच्चक्ख ते पि घेप्पए लोए । 
जह्‌ सीह।ऽऽऽदारसि थं, सि छ न य सन्बपचकखं । १७७४ १। 
हे आयुष्मन्‌! अकम्थित ! खाकाद नुप न्यमानत्वादित्यसि* 
द्रो देतु यतो5ई केउलभ्रव्यक्केण लाकादेब पड्यामि नार- 
कान, ततो मत्मत्यक्कत्वात्‌ ` सान्ति ' इति गृहाण प्रतिपथस्य 
नरकान्‌, जीवा जीवःऽऽदिपदाथेबव | अयिडं मन्य से -ममा प्रत्य" 
हस्वात्कयमेतान्‌ गुएदामि ? । ननु छुर्राअप्रायोज्यम, यतः कि 
यत्‌ स्वस्थ1६5व्मतः पत्यक्ते तदेवैक नवरं प्रत्यकझुच्यते १, इति 
काक्ता नेयम्‌ ! नलु यदपि कस्यखित्‌ प्रत्ययथितपुरुबल्यान्यस्य 
म्रत्यक,तदपि प्रत्यक्कमिति गुह्यते ब्य हियते जो को। तथा दि- सिः 
इखरनहंस।5ऽदिइशन खिछ धमि लोके, न च सिंदाऽऽद यः 
सचे जनप्रत्यकाः, देशकाल म्रामनगरलरिस्लमु छाऽऽइयश्च न सं 
बेऽपि भवतः प्रत्यक्ताः, अथ चान्यस्यापि प्रस्यङ्कारुते प्रस्यक्कतयो 
ज्यवहियमाणा श्यन्ते, अतो मत्मत्यका नारकाः किमिति प्र 
त्वकृतया न व्यचह्वियन्ते ?, शत ॥१८९०॥१७६१॥ 
सझोथाभिपायान्तरमाशडरक्य परिहरन्नाह- 
अइहवा जमिंदियाणं,पच्चक्खं किं तदेव पच्चकक्‍्खं १ 
उत्रयारमेत्त ओ तं, पच्चक्लमर्शिदियं तत्व ॥१एए९॥ 
अथवा-कि यदिन्छियाणां प्रत्यक तदेव प्रत्यक्रमिष्यते भबता, 
मदीय त॒ प्रत्यक नाज्युपमम्यते, अतीन्द्रियत्वाच ?। ननु महान- 
ये किपयोसः, यस्माछपचारमाश्रत एव तदिन्द्र यप्रत्यङ्कं प्रत्य" 
कतया व्यवहियते-यथा 5नुमाने बाह्यघूमा 55द्‌ल ड्रद्धारेण 
बाद्यमग्न्याङि बस्तु कायते) नेउमत्र, तत उपचारात्‌ प्रत्यक्तामे- 
घ प्रत्यक्षमुच्यते । परमार्थतस्तु-च्दमपि परोकमेव, यतो को 
जायः, ख चाधुमानवद॒जाप बस्तु साकीादू न पड्यति, कि 





। २०१२.) 


दारण 


स्विन्डियद्वारेणेच, तलोऽ्तन्द्रियमेजच ल्यं प्रत्यक्मवगन्तव्य- 
झा, तत्र जीवेन साकादेव चस्तुन बपलस्भादिति ॥ १७६२ ॥ 
€ चिशा० 2 
अनुमान ख्विद्म- 
पाइफलस्ख पगिट्ट-स्स भोशणो कम्मर्ओोऽरडेस च्व । 
संति घुई तेऽभिमया, नेरशया अह मई ढोज्जा । १७०९ 
अच्चत्थडुकिखया जे, तिरियनरा नारग त्त तेऽन्तिमया । 
तेन जभ घुर सोक्ख-प्पगरिसस रि सँ न ते दुक्खं । १६००। 
अ्रकृष्टस्य एापफलस्थ भोगिनः केचित्‌ शुद खन्ति(कस्मओ तत्त) 
कर्मफञज्चस्वात तस्य हत्यथैं अवशेष वादि स्ि- यथः जघन्यमध्यमपा- 
पफअज्रोगिनः शेषाः तिये कतरा वियन्त इत्यथः शति इष्ठान्तः । 
( तेऽभिमया नेरइय क्ति) ये घ्रकतष्टषापफल भोगिनः, ते मार- 
का इति अभिमताः | अथ परस्येत्रसुन। मतिभैवेत, अत्य 
दुःस्थिता ये तियङ्मनुष्याः, न एव प्रक्र्रणापफल मो गित्वाक्षार- 
कञ्यपद्ेशा भाजो भविष्यन्ति, किमदृछनारककड्पनया ?। इनि न- 
देतश्न । यतोऽतिदुःस्वितानामापि रिर्य मनुष्याणा यद्‌ छःखं त- 
दमर लोस्यपकणेसरडाप्रक पवल भाते | इदमुक्तं भति - येषा- 
एुत्ङएपापफलभोगः, सेषां संभचाद्गः स्वैरपि प्रकारै दुँःखेन 
भवितव्यम्‌, न चेवर्मातदुःस्ितानामपि तियंगादीनां रयते, 
श्चा लोकत रुच्छायादाीतपवनसारत्सरःकूपज्ञ्ञा 5 उदि स्ुखरूयाति- 
दुःखितेष्वपि तेषु दशैन।त्‌-डेरनभेदनपाचनद ह नद्स्भनवफाफ - 
शरकशिला55म्फालना55दिभिश्व नरकप्रासिडैः प्रकारे: ढुन्ख- 
श्यादशनाळू, इत्यादिप्रागुक्तानुलारेण स्वयमेवाभ्यज्ञा वाच्य- 
मिति । आगमाशशवायमखगन्तव्य इति । 
` स्बततमनुबरूमुक्त, छःसं नरकेधु नी अ्रपरिगामम्‌ 1 
तियक्षुष्णज्यक्षु-त् रादि डः स्र खुख चाढपम ॥ १॥ 
स्वुस्वदु:ःखे मनुजानां, मनःशारीराऽऽश्रये बदुविकल्पे। 
सुन्नभेव तु देवाना-मल्प छःसख तु मनसि भवम्‌ ॥ ५॥ ” 
क्षत ॥ १८३: ॥ १६०० ॥ 
अागनेक रो $ म हिततानुमानतोऽपि नारकान्‌ खाधयितुमाइ- 
सञ्चै चेदमकपिय !, मह वया ओडवसेसवयार्य व । 
सच्वपात्तपाच्यो वा, अशुमयसन्बछुबयाशं ब ॥१६०१॥ 
नारकाः सान्ति इलि सस्यमकस्पित | इद्‌, मठ चनत्वातू, यथाऽ” 
शेष त्वस्सशाया $ऽद्विषयं मदचनम्‌ । अयखा-सवङ्कबच” 
मत्त्रादू इत्येत हेतुवेकव्यः, त्वद नुमतमनुजेमिन्यादे्छर्वक्कघचन- 
अदिति ॥ {६०१ ॥ 
पि ख- 
अयरागदोस मोशा -जावाओ सञ्चमणइताई च #। 
सञ्चै चिय पे वयणं, जाणयमज्फत्यवयणं व 1१९०४॥ 
अ्गनेक चा व्याख्यातेयम्‌ ॥ १६०२ | 
अकाम्पताऽनायमःश ङा ऽऽत्मनि स्र्वेक्षता$भदेश्वाघनाय 
अगसानाह- 
किह सन्त्रएएु सि मई, पश्चक्ख सब्बसंसयच्ठेया । 
जयरोगदोसरहि झो, तप्चिंगाभावओ सोम्म ! || १४० ३।। 
इयमपि व्याबवाताथो । यदपि “न ह यै प्रेत्य नारकाः सस्ति” 
इत्यादो नारकाभा।घः शट्कभघते नवसा, तदप्ययुक्तम्‌ , यतो 5च्च- 
कै १५७८ गाथावपीयमेद गया । 


श्रभिधानराजेन्छः । 


गारय 


मत्राजिप्रायो मन्तब्यः-न सखल वेत्य परक्षोके मेरो दिखरुछाश्वताः 
केखनाप्यकस्थिता नारकाः श्यन्ति, किन्तु य इहोत्कृष्टं पा- 
पमजेयलि, ख शनो गत्वा परेत्य नारको अचति, अतः केनापि स- 
स्पापे न विधेयं, येन प्रेत्य नार के भूयत | विशे० | आर म०। 
सुत्रकृद क॒प्रथम श्ुतस्कम्ध चतुथो भ्ययनघू सो -'निज्लपादलुजस्क- 
न्धाः, किन्षकर्णोँछ्ननासिकाः । छिक्षतालुशिरोमेद्रा:,भिन्नाकिहद्‌ - 
योदराः "॥१॥ इत्युक्तम्‌, तत्र नारकाणां नपुंसकत्वे द्विन्नमेद्धा इ- 
लि कथमिति प्रहने, चशरम्‌-नारकाणाँ नपुलकत्बेऽयि मेडूस्व- 
सा न विरुरप्धते, ' माहस्ालहाखो सरसन्नजेश्रो, मेदि महंत 
सळ्या य याणी ।” इन्यादि लकणस्य पुच्पमाब्रा$$डखुक्तत्वाबि- 
ति | ५४६ प्र । सेन० ३ खल्ला० | ( * रारग ' दाब्दे उके भागे 
१३१७ पृष्ठे लबो घक्तब्यलोक्ता ) 
ए।रगडुक्खोववक्षण-नारक दृःस्वो पवर्णन-न*) नारकाणासुए- 
बकणत्वावू तियंयादीनां चाउशामोपबणने, ( घ०) 
नथा चोक्त धमरनिन्दो— 

* नारकदुःस्रो पवर्णेनमिति । ” नरक नवा नारकाः, तेषामुप- 
लकणन्बाद तियेगादीनां च डुम्खान्यशामा(ख, तेवासुपङसयमं 
विधेयम्‌ | यथा- 

* सदरम सर्दी सिः, कुन्ते विषमैः परश्यसैइचक्रैः । 

परञ्चुत्रिशुलल तोमर - मुद्ग रवास शसश निः ॥ १ ॥ 

स्रंमि नतालुरिर ल -श्डिज नु जा श्छिन्नक जनास छाः । 

भिपन्नहदयोव्‌ राम्त्ाः, मिद्! क्षिपुटाः खुच स्वाती: ॥२॥ 

निपतन्त खरपलन्तो, विचेश्र॒माना मद्दीतले हीनाः । 

नेकन्ले त्रातार, नेरयिकाः कर्मपटक्षान्धाः ॥ के ६ 

रुत्तरूहिमान्युष्णभयार्दितानां, 

परा मियोगड्यख नातुरा शाम्‌, 

अहा तिरश्चामति छःस्वितानां, 

सएुस्नानुपङ्गः किल बालैमेतत्‌ ॥ ४ ॥ 

माञुष्यके ऽपि वावि - द्र रेम दे। जाग्य शे! कमेः क्याणि | 

जातिकुन्ताचयवा 5ऽदि -न्यनत्वे खाइजुते प्राण) ॥ ५ ४ 

देवेषु ्यवनवियोगछु स्जित्तषु, 

कोघेष्या मद मदनासितापिसेषु । 

आयोः | नस्तदि ढ़ विचाये सोगरन्तां, 

यत्सेक्य किमाँपे निषेदनीयमस्ति ॥ ६ ॥” इति | 'घघ* 
है अधि० ॥ 

णारय-न।रद्‌-५० । समु्ावजयदुपपाञ्चिते सौयेपुरे यक्कयश- 
खः झुतस्य सोममित्रायां आतस्य यक्षद्सस्य खोमयश्ोमाम- 
भायोयां जाते पुजे, आ० क० | 
तत्कथा 

“आसीवू यदा सैयपुरे, सझुविजयो नृपः। 

तदा यङ्गकयश।स्तत्र, तापसस्तस्य यघुन।.॥ रै ॥ 

स्वोममित्रा सुतो यश्ञ-दक्तः सोम्र दशाः स्नुषया । 

सत्युचो नःरद्म्तेषा-मुश्ञत्रच्या च भोजनम ॥ २ ॥ 

शद्प्येकःन्तर ते चा-5ऱ्योकाध्या नारदं सुतम्‌ । 

सुकरो ञ्छन्ति दिवा यान्ती, जुम्नकार्तेन चत्मना ॥ ने ॥ 

से रेष्ठा 5 घिना काल्या, स्वनिकायच्युत ततः । 

स्तम्भान्ति स्स तरोम्यायां, म! सूत्तग्पोऽस्य दुःखत ॥ छे है 

प्रत्यावृसैग्रहातस्तेः, शिक्षिसों व्यक्त्जेतनः ¦ 

एूचेग्रेक्णा ददे तस्य, विद्या: प्रकसिकाऽऽद्काः में * ॥ 


(2०१३ ) 


णारय 


आनिघानराजेन्द: | 


णायंदा 





याति ब्योस्ता ततः छुत्वा, पादयोमणिपादुके । 
छवर्णकुपिमकापाणि-रम्यदा द्वारकां गतः” ॥ ६ ४ 
आ० क० । झौर । ब्राह्मणपरिवाजकनेदे, ती० रुप 
कर्प* । गन्थर्बांनीकाधिपती गन्धर्व, स्था उऊ जा | 
प्रक्का० | नारकाः सर्वेऽपि मोक पव यान्ति, स्वर्ग खेति 
प्रश्‍ने, उत्तरम-नारदा साक, स्वगे ज याग्तीते ऋषिम- 
ख्मलकृसो । किआ-ते पूर्व मिथ्यात्विनः पश्चास्सस्याक्त्व 
शस्तबैकोक्ता शति । अन्यच्च-भीम हैं महामीम २ रर ३ 
महाय ४ काल % महाकाल ६ चतुमुख ७ नवमुख ए 
डन्सुखा ७ पचंखिधानि तेषां नामान्यपि सन्तीति । ७० प्र । 
खेन० ३ उद्धान | नब नारदाः कस्मिन्‌ याऽऽरके खंजाता?, 
इति साकर प्रसाद्यमिति प्रइ ने, उच्षरम्र-मय नारदा यासुदेष- 
समानकाखीनाः संज्ञाब्यन्ते, तशच्चारित्राउददिधु तदारके तेषां 
गमनाउउगमस्नाउ5दिश्रवणादिति ॥ १०६ प्र०। सेन० ३ उल्लाए । 
शखारयपुत्त-नारदपुत्र-ए_० । स्वनामके खोराजिनामगारे, म० 
% रा० 9 च० । (ख़ च 'णिग्गंथीपुत्त' शब्दे पुक्कलाबिपयं प्रश्न 
करिष्यति } 
याराचेद-नाराचन्छ-पू* । हबेपुरीयगच्गेद्चबे मलधारिदेष- 
मनसूरि शिष्ये, अनेन मुरारिकबिछताउनघराचवडीका, न्याय- 
कम्द्‌ ली टीका, उयोतिषलारः, प्राकृतदी पिका च श्त्यादयों बहचो 
अन्था राखिता: । अ० ₹०। 
शाराय-नाराच-न० । यशत्रास्थ्य्योचसयतो मर्केटवन्ध पय के- 
बल्न, न पुनः कोलिका ऋषभसंकृफ्ट्टूड्ल ताहशे तृतीये सं- 
हनने, जो० १ प्रति० | तक | रा» | स्था० | च० 9० । कमे० । 
सचलोहवाणे, पुं* । ज० रे वच्छ० | त० । स०। स्था० ] 
शारायण-नारायश-पुं* | दशरथपुत्रे रामज्ञातरि सक्सण- 
आामके अवसापिण्यरं भरतकेत्रजे अछमे घासुदेखे, प्रब» २१० 
द्वार । ति०। स० | 'झाव०। यासतुदेयमाजे, छस्त0 ९ अ०। 
शञारिकंतप्पदायद्ह-नारिकान्ताभपातहृद्‌-पु* । यत्र मारि- 
काभ्ता महामदी निपताति, यडा नारिकान्तादेवो द्वीपेन लन- 
अनेन भूसितमध्यम!गः तस्मिन्‌ रस्यकखर्षधय प्रपातडुदे, रुथा० 
२ जा० ३ ख०। 
घारिकता-नारिकान्ता-खी० । रम्यकवर्षे अपराशणंवणायां 
भढ्गनदयामा, जे> ६ घकू० । सर० । दा०। ( नीलवदपधर- 
यते केशगिहृदाऊत्तरतो नित्य पश्चिससमुरूगा नारिकान्ता 
इति ° णीलखत ' शाब्दे व्याख्यास्यते ) 
कारिकंताकूम-नारिकान्ताकूट-१० । जम्बूत्रीपे मम्द्रस्य उ्त- 
केण नीलबतः पवेतस्य षष्ठे कूटे, स्था० £ डा० । 
घारो-नारी-क्ी* । नराख्ियाम्‌, ह० ४ उ०। 
निदक्तिः- 


पुरिसे काप्ररागपमिबज्दे नाणाविहेदि लवायसयसहस्सेई 
बट्बघणमाणरयंति पुरिसाण नो असनो एरिसो अरी त्थि 
चि नारीओ । तं जहा-नारीसमा न नराणं अरीओ ना- 
ओ ॥ 


अण्च 


(पुरिसे श्स्यादि यावत नारी एसि) 'नारीझो लि! कएम याति ! 
कथम ?, ना-आ-झरि इाते। नानावियेरुपायशतस ड खैः काम- 
सगप्रतिबद्धे पुरुषे वधवन्धन प्रति, आ इति-“भाणयंति' प्रापय- 
न्ति ( अरीति ) पुरुषाणां च नान्यस हशोऽरिः शत्रः, स्तीति 
नायेः। ( ते जह सि) तत्पूत्रोक्त, यथात. दशयति -नारो- 
खमा न नराणाम्‌ अरयः सन्तीति नावे सण} “जहा नरु पेयर- 
शी, छत्तरा शद्‌ संमसा | एवं लोगंसिं नारोझो, दुष्तरा अ नई 
मया ॥ १६ ॥ ” सूत्र० ९ छु० 3 अ> छ उ० | उच्त० । ( खीप- 
रिशा ' शस्थी ' शध्के छितीयमागे ६२ पूछे दशिता ) 

फारोट-देशी--बिल्ने, दे० लान छ बगे । 
णाल-नाझ-न* । कन्दोपरिषत्यंघयचे, जै० ४ बच्चा» 1 उरपस्तः- 
ऽऽदिपुष्पाउ5 जारे, आजा” 9 श्रु० १ खू० ऐ घर ए ह०। 
णान्नेदइञ्ज-नान्नन्दीय-न० । नालन्दायां अं नालन्दी:-. 
नालस्दालमी पोच्यानकथनेन खा नित्रृत्तं नालन्दीयम्‌ ! सूत्र त'" 
कस्य द्विती यश्जतस्कन्धस्य घष्ठेऽऽ्य यने, खूत्र० । 
झाउ्प्रतं प्रत्ययास द्रीयितुकाम अआाह= 
नालँदाएं समीवे, मणोरहे जासि-एंदलूइणा । 
अज्फयणं उदगस्स ड, एयं नालोद्इज्न तु। ४॥ 
- (नलिदाप इत्यादि) नालन्दायाः समीपे मनोरथा 5 ऽर््ये उद्या- 
ने इन्छभूतिना गणघरेणोर क155ख्य निमेन्य पूछेन, तुशच्द स्ये ब- 
काराधेस्वात्‌ तस्यै, जावितमिद्मध्ययनम । नालन्दायां जये 
नालन्दीयम, ना लन्दा समीपो दयानकथनेन था निसं नालन्दी- 
यम्‌ यथा चेद मध्ययनं नालन्दायां खडूत्त तथा-“ पाखावः 
निरो पु-च्छियाइयो अज्जगोयम | खद गो । सावगपुच्छाधम्म, 


, खोड कहियम्मि उबसंता ॥४॥ ” सूत्र० ३ झु १७ अ०। 


स्था० | प्रहन० । 

णाल्लँदा-नालेदा-खी० । प्रतिवेधत्राचिनो नकारस्य, तव थे- 
स्येवालंशम्दस्थ, ` डु दाञ्च ' दाने इत्येतस्य घातोर्मालनेन नाखं 
ददातीति नालंदा । इइसुक्तं नवति-प्रतिबेधप्रतिषेयेन घात्व- 
सस्यैड आकतल्य गमनाल्‌ स्तदाऽयिज्यो यथाभिल पित 
ददातीति नालंदा 1 राजग्रहनगरयादिरिकार्‍याम्‌ , ( सूत्०) 

तदिद प्रतिषेधवाचिना ऽल शब्दे नाऽघिकार इस्येतवू 
दर्शयितुमाह - 


पढितेहणणगारस्स, इत्यीसदेश चेव अज्नसदो । 

रायगिहे. नयरम्मरी, नाझंदा होइ बाहिरिया || ३ ॥ 

€ पडिसेहणेत्वादे ) सत्यप्यलशन्दस्याथेत्रये नकारस्य 
सालिध्यात प्रतिदे धविधानसादप्येचेड गुह्यते, ततश्च निरुक्तबि- 
आानादयमर्थः-नाखे ददातीति नालंदा बाढिरिका, या खियो- 
ददेशरस्वेन ख नालराब्दस्य खिलि ङ्कला, खा स्ट सदे वेदिका उ" 
सुष्मिकसुखाहेतुत्वेन सुखप्रदा राजग़हनगरबाहिरका चन- 
कनकसमसुरूत्वेन सस्लाष्दाश्चयत्वेन ख सवक्ामप्रदेति । सूत्र 
२ अ ७ अ०। आन्म° तसा ख बादिरिका राजगूहनरा- 
शादु्तरस्यां दिशि, तत्र ्रीयीरस्यामी जान 
कृत याद | कळप ०६ कण । 

# ज्ञाञ्चन्दा उल्ले य, भर्भाराजाउातुर्दे । 

छात्रतस्ये प्रशुर्वीरः, ठत्कथ नास्तु पाचनम्‌ ! ॥ २५ प्र 


(२०१४) 
इपनिधानराजेन्रः । 


यालंदा 


यस्यां नेकानि ताथोनि, नालंदा नाबनञ्रियाम | 
शब्यानां जनिताउऽनन्दा, नाखन्दा नः पुनातु ला” ॥ २६ ॥ 
ती० ११ कल्प । 
सालबच्छ-नालबछ-पएूँ० । पितृश्नातृपुजप्रजूतिके 
दुर) श्तापसपदि द्वाविशतिनालयम्याने लश्यन्ते,यथा-माता, 
पित्ता,त्राता,ज्गिनी,पुत्रो,दुहिसा,मातुर्मा ता,मालुःबिता, मालुख्रो- 
ता, मातुभैगिनी । पत्र पित्तुमातता,पिता,श्राता,ज्ञौगनी, भ्रातुपुञो, 
बुढिता, भगिन्याः पुञअपुभिका:, पुअस्य पु्रः,पु्पुिकाः, दु हतुः 
बुत्रः, पुक्चिका चेति | बृ ४ स०। { भरतोपसंपद्षणेने * खच संप- 
खा ' शाब्दे ड्वितायभाग १०१४ पूछे, तथा-* उग्गइ ' शाब्दे ३२० 
बे ज विस्तरो गतः ) 
शाझपिअ-देशी-आक्रन्दिते, दे० ना० ४ घरा । 
घालंबी-देशी-कुन्तले, दे» ना० ४ खय । 
एालिएर-नारि [ झि] केर-पुं० ! नक्ष-श्ण्‌-नालिः,केन चायु- 


गा जल्लेन वा इलति चक्षति कः। रलयोरेक्यम । बुकजेदे, या- | 
आ० | अब चेकमीविको वकभेदः । पका १ पद्‌ । आरू ना- | 


केरे शुष्के बा कियन्तो जींचा: सन्ति ?, तथा नाल्निकेरदी- 
जके सरू्याताः,असख्या ताः, अनन्ता चा कियन्तो जीवाः सन्ति ?, 
बतस्तमत्र केचिदनन्तजीचाऽऽत्मर्क अतिपादयन्तीःति मश्षे, त- 
ऋरम्‌-यीजकसंबद्धे नालिकेरे पक एच जीब इति । २६५ 
च० | सेन० २ सञ्चा० ¦ नालिकेयेप्यत्र | स्त्री, | ञाचा० १ खु» 
२ ऋ० ५ उ० | जं० | प्रङ्का० । तत्फन्न, नं 1 

लाञ्जिप्रदीब-नारिकेन्नद्वीप-पु० । नारिकेलवक्कप्र्धाने छापे, 
यदास्तव्या मतुध्या अस्मक्लाषा5उद्ियवहारं नावबुध्यन्ते। मा० 
म० हैं अ० २ खण्म | 

णालिएस्मत्यय-नालिकेरमस्तक-स* । नालिकेरखृक्रस्त के, 
आचा० श खुन १ चूए १०७ च०। 

शालिया-नाञ्रिका-स्री० । घदिकायाम्‌, नि० चू० १ उ०। 
तं० । लास्ना55द्सियघटिकायाम, अनु० | आवर? । प्रका० | 

तया हि कालो मीयते-- 


णाल्लीऐ परूवणया, जह तीर्द गतो उ नज्तए काला । | 


तह पुव्वघरा जावं, जाणंति त्र सुज्झपज्नेणा |! 

नास्तिका नाम घटिका,तब्याः पूर्व प्रख्पणा कर्तैन्या; यथा पा” 
बलिततक्ततदिचरणे कालकाने | व्य» १ ख०। 

सप्रति माने घटिका55दीनां वक्तव्य म-तत्र प्रथमतो नाधि- 

कायाः संस्थाषाऽऽदि विवक्ुराह- 

तीसे पुण संठाएं, डिड उदग च वोच्छानि | 

तस्याः पुननोलिकायाः खं्थानमःकति, तथा बि बिवरम- 
ओभागे मेनोदकं नाविकामध्ये' प्रविशति, उदक च यादग- 
भूतं छिद्रेण प्रबिश्चते, नलिकां जुक्त्वा यथोक्तनालिका का" 
सचिरोबपरिमाणहेतु्नत्रति ताइकू सूर बद्यामि । 

सत्र प्रतिज्ञातमेब निर्वाहयितुकामः प्रथमतः सस्थानप्ररूप- 

या, किरूप्रमाजबक्तव्यतोपकेपं च कुवेश्वाद- 
दालिमपुप्फाऽऽगारा, ्षोइमयी नालिंगा ड कायव्या | 


वीसे तम्रम्मि डि, डिइपमाणं कहिए मे सुणह ॥ 


नासिका घटिका लळोदमयी कतेव्या, सा च संस्थानमाचि- | 


कृत्य दाडिमपुष्पाउउकारा कतेव्या, दाडिमपुष्पस्येज आकारः 


यात्रा 
संस्थानं यस्याः खा तथा । तस्याइखेन भूतासा नाक्षिकाया 
मूले अघस्तात्‌ छि कतेष्यं, तस्य च जिऊल्य प्रमाणं पूर्व- 
खरिपरम्परागतं कथयतो मे मम छणुत । 
डिङप्रमाणमेच कक्षयति- 
छम्चउयमृक्षवालेदहि, तिवस्सजायाएँ गयकुपारीए | 
लज्जुकयपिंडिश॒हि न, कायर्व्व नालियाडिई।। 
विचर्षजाताय।: जरि वर्षाणि जातायाख्सबर्ध जाता, "कालो डि- 
गौ च मेले: ?।३।१।५७७॥ इलि सत्पुरुषसमाल। तरूबा गजकुमा बाः 
षस्वतिसं ख्येसूशबालेः पुच्उमूल यः लैः ऋृउघीक़्तपिःणमतै रूष्चे- 
सुज्ञजीकृत्येकत्र मीब्वितैनोलिकाया अधस्तात्‌ तशल्ने निळ क- 
तैब्यम्‌। किमुक्त भवति?-कध्वेमृस्वीकृत' गजकुमार्धाः षा्मबति स्वं 
ख्या पुच्छमूलयाला एकत्र पिस्किता याचस्ममा खे जिछे परिपूर्ण 
माति, न चापान्तरालं सुह्ामपि भनलि, ताचत्प्रमाणं नाञ्चिका- 
था अथो शूले छिछ कतेब्यम्‌ । 
प्रकारान्तरेण बि्प्रमाणमाइ- 
अटवा छबस्तजाया-एं गयक्रुमारीपँ पुच्छबाब्ने हिं । 
बिहे ब्रिद गुणेहिँ ताहे उ, कायच्वं नालिय!छिदं ॥ 
अथवेति प्रकारान्तरद्योतने, गजकुमायां द्विवपेजातायाः, तैः 
प्रामुक्तलेख्वाकेः पस्मवत्येत्थर्थ: । पुच्चचालैः प्रत्यक द्वाभ्या हवा- 
भ्यां गुणेः गुएयन्तै स्म, गुणा शुणिता इत्यथः; तेः । किमुक्त 
भघति ?- षण्णवति स ख्येद्विंगुणितेनोल्िकाया आथो मूले जिरू 
कर्तेद्बमिति भावाथे: प्राग्वदवगन्तब्यः । 
प्रकारन्तरेण क्षि्ममाणमेचा5 5ह- 
अइवा सुवएणमासे-हिं चडहिँ चडरंगुला कया सूर । 
नाक्षियतलाम्म वीए, काय्य नान्नियाउिडं ।। 
अथवेति पूर्ववत्‌ । खुत्रर्णमाबिवेदयमाणप्रमाणेस्रतुजिंशतुःलख- 
येः चतुरङ्कुलप्रमाणा या रुता सुची, तया सूच्या नालिका- 
या अधस्तास्‌ तले नासिका नालिफःरूपकालविशेषप्रमि- 
तये कतेध्यम्‌! किमुक्त भववि/-यावत्प्रमाणें डिजे ययोक्तप्रमार्ष 
सूचिः प्रचिशाति, न च मनागण्यपान्तरालं भत्राति, तावतूयम्राणं 
रिक कर्तव्यमिलि | ज्यो> २ पाहु० । आचा० । यहिविशेषे, 
चसुर्दस्त प्रमा णयाष्टिविशेषर्पायां नाक्षिकायाम, अनु०। अ । 
आत्मधमाखाच्चतुरङ्कुलाधिकायां यष्टौ, ओघ० । झूतविशेषे, 
ज० ६ श० 9 उ०। कलग्बुक!त्र के, सू० प्र० ४ पाहु० । 
णालियाखेड-नाम्षिकाखेल-न° | झूताबेशेषे, मा जूवि टार्‍या- 
द्विपरितपाहाकनिपतनमिंति नाल्िकखा यज्र पाइाकः पात्यते! 
ज० २ वक्क०। क्ा० | भोघ० | 
णान्ली-नामी-स्री०! " डो लः” | ८।१। २०२ | इत्ति डस्क 
लः । प्रा? १ पाइ । देदस्थायां शिरायाम्‌, गुच्जस्य कण्डे, ना" 
से, बराभेदे, गरकदुर्वीयास्‌, षष्टिपलाउश्मके काले, दृण मेरे, 
घशनाङ्यां च! घाच*« | 
नाली-खआऔ ० | कालमापिकायां घटिकायाम्‌, जी० ३ प्रति« 
२ छ० | नि० न्यू» । आ० ¦ बल्लीभेदे, प्रक्का० १ पढ्‌ । 
णावा-नौ-ख्ी० । " नाब्याबः “1 0 1१। १६४ | इत्योत आ- 
बाउउद्देइः । प्रा० १ पाद्‌ । जल्ततरणसाधने तरणौ, खाचन | 
आचा० १ ग्रु० । ( नावारोहणप्रकारःः * णड्सतार ” इाम्दे अते 
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यावा 


भागे १७४६ पूछे दिताः | विस्तरस्तु ' पाभिखेवणा ' शब्दे 
खक्यते ) 
णाबापूरग-नोपूरक-पुं> । चुलुके, “ तिडि नाखापूरपहि | 
मह  * नावापूरओ नाम पसती । ' यू ¦ 
ह्यावासंता रिम- नोसंतार्य-न० 1 यत्र नावा तरति तावस्युदके, 
माचा० १ छु० १ चून ३ अ० है उ० | 
घाविय-नापित-पुं० । नखशोधके वारिके, व्य० ६ उ० । क- 
ङ्प० | 
नाघिक-पुं० | मावा जीचति नाविकः | अन्ुऽ | नौवाहके, स० 
५ श० ४ उ० | केवतेके, का” १ श्र ६ अ० । “ णेवो नाम ना” 
विओ मशाए क्षोगं उसारेइ । ” अ० म० १ अण० २ खाएर । 
४ णाविओओो चिव नाल लि।” नाविक इब नाच छोपीम्‌ । भ० & 
शण ४ ख० | आ२० म? | 
शास-नाऱ-५० । अ्रभावाऽउपावृने, ० म० १ झ० १ स्वणर । 
सक्त ० । (खे, बिशे० ! अभावे, ( रूव्या० ) 
आध नाशस्वरूपमाह- 
नाशो5पि द्विबिधो क्यो, रूपान्तरविगोचरः | 
उऋर्थान्तरगतिश्चैव, द्वितीयः परिकीतितः ॥ 9५ ॥ 
नाशोउपि द्विविधो कातव्यः, पुकस्तत्र रूपान्तरबिगो- 
ऋरः रूपान्तरपरिणामः , द्वितीयस्तु श्रथोनन्‍्तरगतिरर्था- 
न्लॅबभावरमनं चेति | आचार्थस्त्थयस्‌-- 
® वरिणःमो ह्यथोन्तर-गमनं न ख सवथा व्यवस्थानम्‌ । 
न च सर्वेधा विनाशः, पारिण!मस्तद्विदामिष्टः ॥ १ ॥ 
सत्पर्योयण बिनाशाः, प्रादु बोडसता च पर्येछतः । 
ट्रब्याणा परिणामः, प्रोक्तः खलु पथेदनयस्व ॥ २॥ ” 
एतद्धचन संमतिप्रक्ापनाबृक्तिविषयि-कथ खित्‌ सवू रूपान्तर 
्ाम्रोति, सरवेथा न विनदयति यक्षव्‌ दव्यार्थिकन यश्य परिणास- 
त्ब कथितम्‌ । पू्वेश्चत्पर्या येण विनश्यति, उ तरा सत्पर्यायेणोत्प- 
चते यक्तत्पयाया थिफनयस्य परिणामत्क कथितम्‌ । पतद्क्नि- 
श्राय विचारयतमिको दपान्तरपरिणामविनाशाः, एकशचाथो- 
न्तरगमर्नाबनाशः, इत्थं घिनाशस्यापि भव्य सपन्तम्‌ ॥२५॥ 
पुनराह- 
तत्रान्धतपसस्तेजो-रूपान्तरस्य संक्रमः । 
अणोरएवन्तरापातो, झर्थान्तरगमइच सः ।। २६ || 
(तत्र हते ) सत्र नाशे अन्धतमसोऽन्धकारस्थ तेजोरपान्त- 
रस्य सक्कम उद्यातताऽवस्यितरूव्यस् रूपान्तरपारेणामरूपना- 
शो शेः, च एुनरणोः परमाणोरपबन्तरापातोऽणो रए्वन्त र~ 
लक्तमों विमदेशाऽऽदि भावमचुभवन पृवेपरमा छुत्बे विगत मिल्य - 
नेनाऽथोन्त रगसः रुकन्धपयोय उत्पन्नः, तेन छृत्वा$्योन्तर गतिः 
दपनारास्य स्थितिभवति । निष्क इंरुत्वयम~यत्रान्धकारस्सक्रापि 
तदाकारपरमाणुध्रचयो निरन्धतमः खमास्त, तत्रैष पुमरुद्यो- 
तपरमाश्युप्रच वसू चारनिररुतान्धका रपरमायुत्वतत्स्थानतत्त-- 
स्परमारणु सं कमितसेजःपरमाछुत्वलकणो रूपान्तरखकमो जातः, 
बथा चा-अवयच्ाना परमारपूनामघयावेरुकन्धत्व संक्रमे णा थानत - 
रर्वोद्भाबनया्याम्तरगाति लक्षणो नाशः समुत्पन्ष शति ॥२६॥ 


पुनराह- 
रूपान्तराणुसंबन्धात, स्कन्थत्बं यद्यणोरपि । 


आभिघानराजेन्रः | 


णासिक्कपर 


तत्संयोगजिज्ञागाज्या-मपि नेदमवन्थता || ह9 ॥ 

यद्यपि अणोः रूपान्तरपरमाणुसंबन्धात स्कन्धत्वमणुसबद्ध” 
स्कन्धताऽस्ति, सद्ति तथाऽपि संयांगविभागाय्यई हत्या 
द्रम्योत्पादनाशाज्यां चिप्रकाराज्यानेय नेंद्प्रबन्धता दृव्याविना- 
शङ्केकिभ्य मेष केयम्‌, पतदुपलक्कण क्रेयम्‌ , यतेः ऊब्वोरपादचि- 
भागेन यथा प्रयोग्रोत्पादृविसागः, तथा द्रव्यनाशदिभागिनेच 
पर्यायनाशविज्ञागों नवेदिति, ततः ससुदायचिभागः, तथाऽ- 
थोन्तरगमन चेति द्वयमेव व्वर्बाङ्कियते । तत्र प्रथमः - तन्तुपये- 
म्तफटनाइाः, द्वितीयः घटोत्पक्तिपवेन्तम्ड त्पिएम135द्नाशक्ा 
क्षेवः ढक च सम्मतितूनी यकाएडे '* विरामस्स खि एस सि- 
ही, समुरयजणियर्मि खरो स छुवियप्पे । समुदयविभारामित्तं, 
अत्थतरभावरमचां च ॥ ३४ ॥ ” श्त्वाद्गाययः क्रेयम्‌ ।9७॥ 
रून्या० ए अध्या» । 
न्यास-पुं०! | निकेपे, विशे" । उत्त० | श्रु ० 1 र्था० | नामस्था- 
पनाङच्यभांवेचस्तुनो निङेपो न्यासः । ल० | 

एासपा-नाइान-न०° ! पलायने, गणाद्‌ पक्रमणे, राजाऽऽदिभिये- 

नान्तर्धाने, घ० 2 अखिर? | नुपदायाऽऽदिसयेन चेत्यस्य गने- 
सूदाः 5ऽदिष्न्तर्धाने, प्रच० ३७ द्वार | कमप्रकतेः स्थिवुकसं- 
क्रमणे प्रकस्यन्तरगमने, अध्या० है ख० ९ स्र० १ छ? । 


न्यामन-न० ! व्यवस्थापन, अनु" 1 


शासणिएद्व-न्यासनिहव-पुं० । न्यस्यते रक्रणायाम्यस्मे लम* 
प्यते इति न्यासः -खुघणोऽऽदिः, तस्य निहो ऽपल्राप। । न्या- 
सापदारे, ध० २अप्ि० | 

णासव-नाशि-धा* | नश्‌-णिच्‌। अभावाऽऽपा दने, “नशे ड" 
ड-नासब-हारख-खिप्पगाल-पखाबाः ? । ८। ४ । ३१ । इति 
श्यन्तस्य नशेनास्वचाऽऽदेशः ।  णासबद ' नाशयति। प्रा ४ 
पाढ्‌ | 

णासा-नासा-ख्ो० 1 घोखायाम, तं° । पञ्च? ! प्रहा । 
० | आए मए । गन्धग्नाइकेन्खिये, घाच० | 

शासाणिस्सासबोउ्फ-नासानिश्वासबाह्म-तरि० । मातेशघुत्वा- 


दू नासानित्थासवाले वाहो, ० ६ रा० ३३ उ० ।ज्ी०। 
णासामेय-नासाभेद-पुंश । नालिक्ातरिवरकरणे, प्रश्न» १ 


साध्य द्वार । 
णजासावृहार-न्यासापहाूर-पुं९ च्यासस्व घमधारबाःअंदेस्थाप- 
निकाया अपहरणमपलापो' न्याखाएहारः। घ० २ अदि*। 
स्थूलम्दपावाद्चिरतेः प्रथमेऽति चारे,स्चामिामित्रजिश्वस्तदेखगु- 
रुखुरूबालरो इन्बासापदारः55दीनि तु तद्वत्याभरयाजे मदापा-- 
तकानि स्चथा विशिष्य घज्ञनीयानि | घ०२ मधि० । डा» | 
णासि [ए]-नाशिन्‌- जि 1 जिन बरी ते कुचा २ । 
णासिकपुर-नाखिक्यपुर-त० । पआवर्टाविभूषितोत्त रकूलाया 
शोदावयो द्किखकूनस्थे स्वनामख्याते नगरे, आ।० क०। 
अ० म०। झार चू० | न+ । 
५ चद्प्पहजिणचद, नबि अ जिमनवस्रयं शणिस्सामि । 
नाखि अकलिमलनित्रह, नासिक्रपुरस्ल कपपमद्दं ॥ है |”? 
“नासिक्वपुरातित्थरूख उप्पत्ति बसणाइपरतित्थिया पर्व धपणं- 
तिपुर्बि किर नारयारिसिणा प॒गया भयव कमला सणो पुट्ठो - 
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खासिक्पुर 


ऋअभिधानराजन्ङः । 


णि 





पुषाभूमिद्दार्ण कत्थ त्ति? कम साऽऽसणेणं माणिसं-जेस्थेच इम म" 
कर पउमं पिदङ, त येत्र पदित्त भूमिधाण ति । अप्पपा दिर॑- 
खिथा तं पडमं मुक, परिअं मरहट्जणवयभूमीप अदणगंगा- 
दि मईदि भूलियाए शाण! विदत ्स्लन्मण हरः देवभूमिप्पा- 
थाप। तत्थ पछमाड5सणेण पडमपुरं ति नगर ।निवेलियं । तस्थ 
कथद्धुमे ज्यो झआादसों पित्रामडेण ,मिखिञ्रा छुरा सव्ये, अ" 
दिण व दकारिज्यंता वि ना5ऽगया सुरभफणं । से भणति-जर 
नय चदपपहसामी अंतरे आगच्डइ, ठा अम्हे सीसत्था आ- 
णेच्यामो, त्रो चमक्किअच्ितक्तो चउत्रयरणो अस्थ सामी विहर 
शत्य गंसूण पणमिळय जोडियकरसंपुमो विषावेए--नयबं ! 
शत्याऽऽग रह, जद! मज्फ कजत सिज्फइ । स्हामिणा माशियं- 
अह पडिरूषणाखि सं सिज्फिस्सह । तथो बंनणा जदकति- 
झग्णिसय बिंद सोहस्मिदाओं घित्तण सत्याऽऽणयं | आगया दा- 
जया,पारो जपणमहो झ।तत्थ कारिओ चंदृष्पद विहारो प- 
थायश्या, खुर फुवारे य सिरिसुदरो ठाविश्ो नयररक्खणपुरे । 
थब ताइ पदढमजञुने पउमपुर ति तित्थं पलिऽ। तेयाजुगे य दास- 
शह रामो सीयालक्लणसज्ुओ पिडआणाप वणबार गओ,गो- 
धम्रगगातीरे पंचचडीआसमे चिरं खम्छाह्ारेणं विओ ! इत्थंतरे 
शवणभइणी छुप्पणहा तत्थ पत्ता, रामं ददुवृूण अउफोवचष्या 
कर्थेतो रामेण पडिसिरा लकसणसुजछित्रा । तेण सीय नासतिया 
जिष्पा, तत्य नासिकपुर जाये । कमेण खोया रावणेण दारा, 
शाइदेण जुरे दाघाइओ रामणो, सिमीसणस्ल दिसं लेका- 
रज्जं, तओ नयरि पड्बलतेण रामेश चदप्पदसामिणो ज- 
थणं उस्धरिमं, पसगमुद्धारो | एवं णालिकपुरे संजाप काल- 
शरे प॒णणचुमि नाउँ भागओं मिदिलादितो तस्था जणय- 
काओओो, तेण य तत्य दूस जपणा कारिया, जक ड्वाण ति तक्षयर 
कद |” (ती०) (नासिक्यपुरक्य जनस्थानमिति नामान्तरं यथा 
आतमित देत्रजानोइते ` जणद्वाण ' वान्दे ऽस्मिक्ञे् भागे 
१२७७ पूछे द्रटञ्यम्‌ । तथा 'कुतीविदार' इत्यपि नाम, सङ्कक्त- 
कयता * कुंतानमिदार ' दाच्दे तुतीयमाग ५७० पृष्ठे सता )इओ अ 
दोवायणरिसखिणा वारवईप दछिए क्षपक्‍स्तीणप्पाए जायवदंसे 
बञ्चकुमरो नाम आयवखततित्यो आशि ! तस्स गब्सवई नञ, 
क्षा खारवइंए रज्जमाणीए बहुलकिपुब्ध दीवायणरिसिणा मुक- 
सविता चद्प्पह्‌ लागि चक सरणमायया, पुग्ने लमप पुन्नवे- 
शै पुषं तस्थेव पसूझा,दढप्पदारि त्ति से नाम कय,से। अ अशक- 
शबालभाव्रों सपव्लसुःवणी जाओ मद्दारदों, श्कगेणावि सु- 
अरुल फ्देण सम शुरू काड समत्थो। अज्ञया तत्थ लोरेढि गा- 
शीळ दरियाझो ! ताओ सब्बामो चि शक्केण वदप्पढारिणा 
गोरे निगिरिइऊण खाख्षियाओ । तओ ते अइपयडपरिकमं पासि* 
कण बमण!इनरळोपणं तस्स तलारघय (?) विणणे, निम्यादया 
मेण योरवरमाइणो, जाओ सो कमेण महाराया | तत्थेद नयरे 
छायवदंसस्लस भग्ग सूलं उन्चरिय ति सबडुमाण लद॒प्पह- 
शामिणो तेण भखणमुरूरिझ । पद तइअजुगे उद्धारो कारावि- 
शो | पुर्वि किर कल्लाणकङ्कप नयरे परमंछी नाम राया रउडे 
करेइ) तेज जिरभशिण तस्थ पासाए चद कंसमाण दिवं सोऊण 
!खतिभं-अइमेयं बिक नियनयरे झाणिकण देवयाश्लरे पुड- 
इसामि सि | तझो कहाचि तदवइयर नाचं नासिक्कनयरलो- 
पण तेथमथसंपुरु मउमे त (वचे निकिखविय तुरि क्षेयो दि- 
शी, सासा सेवमई पकिमा। तझो रक्षा जिखलमदिरमारण- 
त किव अ दिए! पुरूेठ भो खोमो। तेण जद हैए विश्वस्ते रथा 





Seemann, 
खिलिये-कर्ट यग खेच लेवपमिम भिःवि ता मूल बि क डेम लि, 
त्रो णरिदेण तस्स डकार कार्ड चउर्वासँ गामा देखस्स दिसा । 
ज तेस इधिणसुष्पज्ञइ,** ““ (९) तो किलशिप च कलत रगण 
भासञ्चवाखितबयदे वाहि द्रेयमहा दुरगबंजागिरिछिमो धाश्झो 
भाम मदल्यखशियजाई वरदो आसि, तेण वासाओ पा 
निभो, ते सोकण पल्लोबालवेसाचयेलसाहुश्‍्सरपुसमाजि- 
कपुसेणं कुख्छिसरोवररायहुलेण साइकुमारलीदेश परम" 
सावएण पासाओ पुण णवो कारिमो । सफलीकयं नायागये 
नियबिक्त, उत्तारिझोे अप्पा भवसमुद्दाओं । एवमणेगुद्धारं 
नासिकमहातिर्थं अज्ञ चि जसामदूलवकरणेण आरादिति 
साउट्सामो झागंतूण संघा, पभाविति कत्चिकालद्प्पनिः 
चासण भयवमो लासण ति ”। 
५ नालिकपुरस्स शमं, कप्प पोराणपरमतित्यस्ल । 
चापसपढतार, सपज्जञई विया रिकी ॥१॥ 
किचि परसमश्यमुहा, सलमयपारचिउमुद्दाउ तह लोड । 
सिरिजिणपहसूरी दि, सिदिओ नासिक पुरकप्पो ॥ ३ ॥ ” 
इति्ओोनासिक्यपुरक्पः। त)० २७ कळ्प | 
द्याखियासिधाशग-नासिकासिदुनापक--न* । घाणजमलवि- 
शेषे, स+ 1 
खाह-नाथ-पु० | “ क्रघथघन्नां०” | छ 1 १। १८५ | इति थ- 
स्य हः! प्रा० १ दाद | प्रभो, स० १ सम? । योगक्केमकूत्ति,न ० । 
का» 1 स्वामिनि, स्या« । 
णाहह-नाथ-पुं+ । मरुदेशो खत्यपुर ( साचोर ) नगरे धी- 
धीरजिनादिम्बकारके ग्रहपतै, ठी० १६ कल्प । 
णाइ्ल-लाहुल्ञ-न° । “लाइललाइलसाजूले घाउउरेयः ” 
1८1 १ २४८ इत्यादेर्भेस्य खा याः । प्रा०१ पाद्‌ | स्लेच्जावरो- 
चे, प्राण दु० १ पाक्‌ । 
जाहवाइय-नायवा दिक-एं० | पा्श्वस्थे, पाश्वस्था नाथवादि- 
कमपरुलचारिपाः ! सुत्र० १ ० ३ झ० ४ उ०। 
णाहसृतेय-नाथसुतेनस्‌-पु * । झ्तीतायापमुत्सरपि एप जारताती- 
तजिने, प्रव० ७ द्वार । 
णाहि-नहि-सब्य* । “ किलाउथवा-दिवा-सहनदेः किरा- 
हव दिखे सहु नाहि ” । 0 1 ७। ४१६ हति अपस्रंशे नहे- 
साडिमादे हाः । निश्चित निषेवे, 'पेकरसु गढीरिम सावरझो एल 
वि काणुय नाहि ओदहह्न३। ” प्र० ७ पाइ । 
णाहिय-ना स्तिक-पु० | सौकायतिके, स्या० 1“ घड्येशे ना- 
स्तिको हाको, बार्हस्पत्यः प्रकीर्तितः 1 अमि नास्तिका केया, 
सर्वैदापि परतीर्थिकाः ॥ १०७४ ॥ ” नयो० | 
कढ ह... ~ 
लाइ्यत्राइ ( छ)-नास्तिकादिन-पुं० । आलिजावांके आवना” 
स्शित्वप्रतिपात्रके, दाण १ अ०। 
= hs 
जा हियवाय-सा स्तिकवाद -एं० | खखाकमताज्युपरमे, { ग० ) 
सूताऽऽक्यगबा 55दिवद संबरूअछ्पने, ग० २ अघि? । 
घा दि विच्छ अ-दे दा - जघने, दे* ना« छे घय 
जमि-नि-अन्य० । नह ऊिः निवरामधे, दपण १ ° ९ ऋ 1 


५ (५०३७ ) 
अभिधानराजेन्द; । 


णि 


शिउत 





उक्त ० । नेयत्ये, अन्नु० | निञ्चये, आिक्ये ख | स्त’ १ शन 
सुत्र? । आ० चू० । निवेश, भ्शार्थ, नित्यार्थे, संशये, फोशले, 
कैंप, खपरमे, सामीप्ये, आदरे, दाने, मोके, अन्तभाचे, बन्ने, 
राशो, अधाभागे, चिन्यासे च । घाच० ! 
णिअकल-देशी-वतुक्षे, दे? ना० ४ वर्ग ३६ गाथा! 
णिअच्च-हशू-धा० । प्रेकणे, “ दशो निखच्छ-पेच्जावयच्छा- 
सयउक-घञ्ञ-सव्ववद्‌कलेअकख।वकख/ व अकखपुल्लो एपु ल ए-- 
निआवआ।सपासाः ” 10181 १८१। इति सूत्रेण “'निम्नव्त ? 
आदेशः । 'निअच्छर₹' । पश्यति | प्रा० ४ पाद्‌ । दे० ना० 1 


Lo गी 


शिअमी-देशो-दम्मे, दे० ना० ४ बग २६ गाथा । 

णिअत्य-परिहिते, दे० ना० ४ वगे ३३ गाथा । 

पिअय-देशी-रते, शयनीये, शाश्वते, घटे च । दे० ना० ४ 
बगे ४6 गाया । 

णिआरिग्र-देशी-निकरेंण स्थिते, दे० ना० ४ वर्ष उद गाथा। 

शिअलं-रेशी-नूपरे, दे” ना० ४ घगे श८ गाघा । 


णिअंधण-देशी-वखे, दे० ना० ४ घग रेए गाथा । 


शिअंसण-देशी-घरेत्र, दे ना० ४ चगै ३८ गाथा । 


अ 


2 


|) 


णिआआणिआ-देशी-ऋुतृ णोद्ध रणे, दे० ना० ४ वग ३५ ग्राथा। 


2... 


णिआर-देशी-रिपुणुहे, दे० ना० ४ वम २ए गाथा । 
पिइय-नित्य-त्रि? । सद्कारणचति, नं अप्रच्युतानुस्पन्न- 
स्थिरैकस्वआवे, सूत्र० १० १ अ० ४ ड० । परिणामामित्य- 
तायामपि रूव्याधतया नियते, खूत्र० श श्रु० ध॑ अ । 
णिइयपम -नित्यापिएड -पुं> । निमन्त्रितापण्मे, पं० न्यू० । 
[णिउअ-निट्टत-त्रि०। “ उद्त्वादी ”। ८। १। १३१ । इति ऋ- 
स उत्वम्‌ । नितरां कूते, प्रा० १ पाद्‌ । 
णिउक-देशी-तप्सीके, दे० ना० ४ बगे २७ गाथा । 
णिउकण- देशी” वायसे, मूके च । दे० ना० ४ सगे ५१ गाथा । 


णिजज्जप-निरुद्यम-पुँ० । कार्यमात्रो्यमरहिते, “ णिलज्ञमा 
चणगा समणगा पब्बर्यति । ” सत्र ३ श्र २ अ० | 


णिडजपाण--नियोजयत्‌ त्रिश । व्यापारयाति, खूत्रर १ 
भ्र १० अ०। 

णिज्जमूरु-मस्ज-घ० । घुडने, “मस्जेराठडू सिचङ्वुडु -खुप्पाः” 
। ८।४।१०१। इति मञ्चतेः णिल्रड्डा$5देहा: ¦ णिलडुए । मज्जति। 
प्रा०्छघपाद। 

शिवण-निगुण-त्रि९ । नियतगुणे, निश्चितगुण च। चिशे० । सु- 
निश्चित, पञ्चाए ४ विच० । 
निपुण-त्रि० | कुशले, शसि ढुद्धगेकिः | सूदमद् रिग्नि, डपा० ७ 
छ० । औ०। आचण । आजा० | सूदमे, औ० । सङ्मङ्काने, रुथा० 
६ ठा० | उपाया5ऽरम्भके, घनु० | नि० चू०। “ खुण ताज सू: 
रपण्ण-त्तिदपणणं वित्थरेण जे णिऊणं । ” निपुणं निपुणमाति- 
गम्यम्‌ | ज्यो० २ पाडू" । रा० । क्वा0 | “ सरू च णगरं किः 
चखा, तवसंवरमग्गलं ! खाते णिवणपागारं, तिशुसं छुप्पर्थंस- 
यं ॥ २० ॥ ” निपुणामेव पनिपुषस । उक्ठ० ७ अ०। डपायवि- 

६०५ 


चक्करो, कल्प० ३ चण | स्यमानुष्ठानकुशले, दश० २ चु० ! स- 
गतोपचारकुरावे, ओ०! "न चा लभेज्जा 'निडणे सदये, शुणा- 
दिय बा गुणओ सम वा ॥ ४ ॥ ” इस्त? ३२ अ०। अवगतत- 
त्वे, आध्या० १ श्र०२ आ०२ ख०। “निठणगंधवचगी यरइया ।” निपु- 
णगन्धवमीतर्सतेकाः-निपुणणाः परमकोशलोवेता ये गन्धर्व" 
ज्ञातीया देवास्तेषां गीतं सत्र रातर्थर्षा ते तथा । जी० ३ प्रति० 
४०! “ निउणगघधब्त्रसमयढुसन्गेडि । ” निपुण यथा भवति 
एच गन्घर्चेसमब नाट्यसमय ये कुशलाः  ज़ी० हे प्रति०४ उ०। 

णशिडणकुसब्य-निषुणकुशझ-एु? । निपुणानां मध्ये अतिशयेन 
कुशले) राण! 

शणिडणणयजुय-निपुणनययुत-जि०। सूदमचीति संग ते, प्च 
२ बिच ०) 

णिलणदिट्टि-निपुणदृष्टि-ख्री० ) सुक्मबुद्धी, पं० व० ४ चार । 
पञ्चा०। 

णिल॒शधी-निपुणधी-जि० | ६ बह” । कुहालबुरौ, यो० ६ 
विव०। 

/णिउणाबुर्टि-निपुशबुद्धि-खरी° । सूद्गमचियाम्‌ , पद्छा० ११ 
दिव० 1 १ 

शणिडणसिप्पोबगय -निपुणशिल्पोपसत-जि० । निपुण यथा भः 
घति पच शिल्पं क्रियाकोशलसुपगतः | रा० । निपुणानि सू- 
देनाणि यानि शिल्पानि अङ्गदं न।०३३ीति तान्युपगतोऽधिगत्तः। 
झा> १ अ०> १ ख०। शोर सूक्मशिटपस मश्विते,उ क्त० # अ०। 

गणिउपिय-नैपाणक-एं० । लिपुण सूकम हाने, तेन चरन्तीति 
नेपुणिकाः। निपुणा एव या नेपुणिकाः ¦ निपुणक्रानेपु निपुणेयु, 
(स्था०) 

नव जिउणिया वत्यू पता । तं जहा-“संखाणे निमि- 

त्ते काऽए, पोराणे पारिइत्यिए | परिपंमिए य बाई य 


जूइकम्मे तिगिच्जिए ” ॥ १॥ «७ त 
निपुण धूमं शान, तेन चरन्तीति नेपुणिकाः, निपुणा एव 
बा नेपुणिकाः! ( इत्यु सि ) आचायो 5अद्पुरुषबस्तानि, पुरुषा 
शत्यथः । ( संखाणे सिलोगो ) सङ्ख्यानं गणितं, तद्योगास्‌ 
पुरुघोऽपि तथा, सहख्याने चा विषये निपुण श्ति । एवमच्यत्रा- 
पि, नबर निमित्त चूरामणिप्रश्वति: कायिकं रारोरिकन) 
झमापिक्कलाऽऽदि प्राणतर्बमित्यथः। पुराणो खूरूः, ख च चिरजी= 
चित्वादू दृष्टबहुविधव्यतिकरत्दाक्ेपुणिकं शति, पुराण खा शा” 
खबिदेोषः, तज्क्ञो निपुशुप्रायो भचति ॥ ४ ॥( पारिहत्थिप त्ति) 
प्रकृत्येष दत्तः खविध्रयोद्नानामकाल हीनतया कर्तेति च ॥ २ ॥ 
तथा परः प्रकृष्टः परिदधतः प्रपारमतः» घरपारेडतो बहु- 
झाखङः, परो खा मित्रा55विः पणितो यस्य ख तथा, सोऽपि 
निषुणसंसर्गोक्षिएणो अबति, वेद्यकऋृष्णकबदिति | खादी वाद्‌” 
हब्घिसंपनक्नों, वः परेण न ज्यते, मन्त्रचध्दी घातुवादी चेति । 
अवरा$दिरकानिमिसत भूतिदान भूतिकर्म, तत्र निषुणः। तथा 
खिकित्सने निपुणः, अथवा5नुध्रवादामिधानस्थ॑ नघमपूवस्य ने 
पुणिकानि चस्तूनि अध्ययनावेडोषा यवेति | स्था० ६ ठा० । 


मिणोचिय-निषुणोचित-ज° । निपुणेन शिष्या परिक- 
मिते, भ० ३ शा० ३३ उ०। 


शिडत-नियुत-ति० । नितरां संगते, क्का० १ ६० १५ ० । 


कै 
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णिजत्त 


अभिधानराजेन्छः | 


णिदा 


शिजत्त-नियुक्त-जि० । ब्यापारिते,पञ्चा० ए विव०1 श्रा० म० जिओगपुर-नियोगपुर-न* । नियोगो राजा, तस्य पुरम्‌ । 


लक्ष० उचितब्यापारे,नियो गेनार्पिते अ नु० 1 
णिरर-निकुर पु० । वृक्विद्येषे, का० १ श्रुण ८ अ०। 
नुपुर-न०। “ देतो नूपुरे बा”॥८।१। १९३॥ इति ऊत 
इस्वम्‌ । स्त्रोणां पादाऽऽभरणे, प्रा० १ पाद्‌ । 
[एजरब-निकुरम्ज-ने०! समुह, आऔ०। जी० । रा०। जं० । 
का० । "रम्मे महामेइनिठरबभूण।” महामेहचू-द्कल्प इत्यर्थः 
छा० १ श्र १ अ० | 
णएक्वग-निजकीय-जि० । आत्मीये, “ ताहे ज्ञा इच्छति खब्बे 
णिएखुगा |? आ० भ० १ अ० १ खएर | 
णिओग--नियोग-एं० । निषतो निश्चितों हितों वाउनुकूलः 
खुत्रस्याजिधेयेन सह यो योगः सम्बन्धः स नियोगः। अनु- 
थोगशब्द्स्याथं, विशे०। 
अधुना नियोगमाह-- 
अहिगो जोगो निओगो, जहाऽइदाहो नवे निदाहो [त्ते । 
अत्थनिङ्ञत्तं सुत्तं, पसुवइ चरणं जओ मुक्खो॥ 
निराधिकये, अधिको योगो नियोगो, यथाऽतिदाघो निदाघः, 
कस्य केन सढ़ाऽऽधिक्यमिति चत्‌ ?;उच्यते-सूत्रस्थार्थन। आध- 
कयेन योगस्य कि फलमिति चेत ? , अत आह--अर्थन स्वममा- 
थिक्येन नियुक्तं सुत्र, चरणं चारित्रं प्रसृते, यतः छखाराट्‌ 
मोक: ॥ 
अत्रैव प्रसवने दृष्टान्तमाह-- 
वच्छनियोगे खीरं, अत्यनियोगेण चरणमेत्र तु । 
पत्तन दंमिययु्यं, दंसीसरिसो तहि अत्यो ॥ 
यथा गौोबैत्लेन नियुक्ता सती कीर प्रसृते, पवमर्येन समं 
नियुक्त सुत्र चरणं प्रसूते | यदि पुनरेकं केवलं सुत्र स्याना- 
थस्तेन सणुहीतो भवेत्‌, त्ततश्चरणप्रसवस्याभावः यथा च- 
र्लनियोगामावे योक्तीरप्रखबस्याभावः; अर्योऽपि केवलः सूत्रः 
बिद्दीनो न कार्यसाधकों, यथा केबलो बत्सः । अत्रेव इष्टान्ता- 
न्तरमाइ-(पस्त गद्रिय उभय ति) पत्रक -लेखः,दाएिम का खेखस्यो- 
परि मुद्रानियोगः, उसयं-पत्रक, दशिडका चं । इयमत्र भावना- 
४ तिश्ि पुरिखा रायाणमोलग्मंति, राया तुट्टों कस्सिह नगारे 
पसाओ कओ। तत्य पगेण पुरेलेण जे तन्मि नयरे रायपरिसा, 
सोलि जोग्गं पत्तयमाणीय। बिश्एण दर्या चेव केवला । 
सइपणो भयं । तत्थ जेण मुद्दारिस्रं पत्तयमाणीय, सो राय-- 
पुरिसेहि भणिओ-नत्थि पसंगस्खोपरि मुद्दाविणिओग ति 
न मन्ने खो । बिइओ भाणिओ-श्रस्थि इयं मुद्दा, पर को रएणा 
पसाशओो कओ, को दा न कओ त्ति ?, न जाणामो त्ति, 
तम्हा न देमो [से । तश्पणोभयं दरिसियं ति सव्य जढि- 
[ङ्य लरू। ” एष दृष्टान्त: | श्रयमधा पनयः-पत्रकसडद श॒ सूत्र, 
दाराडकासरराऽथः, यथा पत्रक कचल, दाएमका वा न 
कायस्य प्रसाधिका, उनये तु साधकम , एवं सूत्रम्थञ्च पृथक्‌ 
न चखरणपरस्वाधकः, अभय लु प्रसाधकम्‌। बृ० १ उ०। अ 
चू० | व्यापारे,ब्य २ उ०। पञ्चा० । अचइयवायाम्‌, पं० ब० ६ 
द्वार । पञ्चा० । नियमे,प० व० ४ द्वार । द्वा० ! पदञ्चा० । निश्चिता 
आङा55ड्ना कृतव्यापारा यस्य ल नियोगः । राजनि, जीत» । 
आमे, चेत च! यृ० १ उ०। 


राजघान्याम्‌, देशे, जनपवे, राज्ये राष्ट्रे च । जीत» । 
णिओजिय-नियोजित-चि० । व्यापारिते, “ खोकण जिणाग- 
सं, निठतअणिओ्रोजिया श्प्सु बा!” आ० म? १ अ० श 
स्वएम । 
णिंत-नयत-जि० ! निर्गच्डति, नि० चू० १ उ०। आ० म०। 
शिंदंत-निन्दत-त्रि> । ज्ञुगुप्समाने, प्रश्न, हे आश० द्वार । 
अन्त० । 
एिंदए-निन्दन-न० । मनसा कुत्सने, झा० १ श्ु० ८ अ० 1 
स्था० | आत्मनेव दोषपरिकुत्सने, भ० १७ श० ३ उ० । पश्चा- 
क्तापे, झा० १ श्र १६ अ० । 
शिंदणा-निन्दना-खरी० । निन्द-ल्युट्‌, प्राकृते स्वार्थे तत । आ- 
त्मनेवा 55ऽत्मदोषपरिभवने, खच» ५ अ२.। आत्मसाक्षिक- 
मात्मनो निन्दायान, लत्त० । 
सत्फल्नम- 
निंदश॒याएं एं भते! जीवे किं जणयइ ?। गनिंदणयाए एं 
पच्छाणुतावं जएयइ, पच्डाणुतावेणं िरज्ञमाणे करणयु- 
शासेढिं पडिवज्ञइ, करणगुएलेढिं पमिवपष्ते य अणगारे 
मोहणिञ्ञं कम्मं उग्घाएइ ॥ ६ ॥ 
हे नदन्त | निन्दनया जीवः कि जनयति! गुरुराह हे शिष्य ! 
आत्मनः पापस्य निम्दनेन पहचास।पं ज़नयति--ह। | मया दु- 
ष्कृतं छतप्रित्यादि बुखिमुत्मद्यति | पइचात्तापेन विरज्यमा* 
नो वैराग्य प्राप्नुवन्‌ सन्‌ करणगुणश्रेजिमपूर्वकरणेन पूरे कः 
दापि अप्राप्तेन विश्दमनःपरिणामाबेशेषगुणश्ेणि त्ञपकश्राण 
प्रतिपचते अङ्कोकुरुते, करणगुणश्रेणि प्रतिपन्नोऽपूेशुण- 
श्रेणिः सन्‌ अनगारः साघुमोहनीय कमे दशनमोहनोया 5 ऽदिकि 
कर्मादूघातयते अतिशयेन क्षपयति ॥ ६॥ उख0 १६ अ०। 
णिंदा-निन्दा-ख्री* । ' णिदि ? कुत्सायाम, अस्य ° युरोइच 
हन्तः ”॥ ३। ३। १०३ ॥ इत्यप्रत्ययः | मिथ्यादुष्छते, आवण 
४ अ० । स्वप्रत्यक्मेब ज्ञ॒मुप्सायाम, पा० | सूज । प्राति 1 च- 
सख० | आ० म० | आवर | खणिंदामि गरिहामि।” गनेन्दागह = 
मिधेयस्यापि जगुप्सार्थस्य विशेषतो भेदोऽस्ति । तथाहि- 
स्वप्रस्यका ऽऽव्मसाक्तिकी ज्ञुगुप्ला, खा समये सिद्धान्ते निन्दा- 
मोत्यनेन गम्यते । या तु गुरुप्रत्यक्षा गुरुसात्तिकी जुरुप्सा, सा 
गहामीत्वनेन शब्देन गम्यते । विशे? । 
खा च नामा5ऽदिनेइतः षोढ़ा जवति | तथा चा55ह- 
नामं उतणा दविए, खेत्ते काले तहेव नावे य। 
¢ निक १. ही प्र 
एसो खलु णिंदाए, निक्खेचरो उन्ही होइ ॥ & ॥ 
तत्र नामस्थापने छु पो; झूव्यानिन्दा-तापसाउदीौनामलुपयुक्तस्य 
या खम्यम्दष्ेी उपयुक्तस्य वा निह्ूवस्याशोभनऊव्यस्य वेति । 
स्तेत्रनिन्दा-यत्र व्याख्यायते चा कियते वा खम्पक्तस्य वेति। का. 
लनिन्दा-यस्मिन्निन्दा व्याख्यायते वा दु्जिक्का 55वेची कातस्य। 
जाधनिन्दा-प्रशस्ताप्रशस्तेन द्विनेदा,प्रशस्ता सयम्राऽऽद्याचरणवि- 
ब्या,अप्रशस्ता पुनरखयमाऽऽद्याचरणबविषयोति। “हा छुट्टे कयं 
हा दु-हु कारियं दुटु अझुमयं ह्‌ त्ति 1 अंतो बाहिर डज्फइ,सुसिरो 


बब छुम्रो वणद्वेणं ॥१॥” अथवोघत पषोषयुक्तलम्यम्द रति । 
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पदा __ 


आव० ४ अ० । ( निन्दायां खित्रकरसुतोदाहरणं ` सुस्गाइ 
शब्दे 5जैच भागे १७०५५ पृष्ठ रूष्टब्यम्‌) 
पिंदाचाग-निन्दात्याग-पुँ० । परिवादापनोदे) द्वा० १२ ्वा०। 
एिंदित्ता-निन्दित्वा-अव्य ५ । जगुप्सित्बेत्यर्थे, “ फिडित्ता 
गर्विता पामिक्रमित्ता अहारिह उत्तरशु्ण पायच्छुत्तं । ” 
आचा २ श्रु० रे चूर १ अ0। 
मिंदिवा-निन्दिता-ख्री० । एकदा विज्ञातोयतृणाऽऽद्यपनयनेन 
शोधितायां कृषो, स्था० ४ उा० ७ उ०। 
एिँब-निम्ब-पुँ०। ' नीबमा ' इति ख्याते वृकविशेवे, प्रहार १ 
पद । तत्फळे, न० 1 उञ्जयिम्यामम्बा्षेद्विजपुत्रे मालुका- 
5 ऽत्मजे, स च पिज लढ, प्रघाजितो दुर्विनीतत्वेन सुभि" 
स्तिरस्कृत इति विनयोपगते उदा इरराम्‌ । आए क० | आव०। 
एिंब अ-निम्बक-पुं० | अभिमायवशादू निम्बक इति नामाभि- 
श्रेये, अज्जु । 
णिंत्रोलि या-निम्बगुत्निका-स्री" । निम्बफओे, झा १ झु० 
१६ आ०। 
शिकरण-निरूरणा-न० ! निश्चयेन नितरां नियतं था फ्रि“ 
यन्ते माना छुःस्वावस्था जन्तवो येन तन्निकरणम्‌ | निकारे, शार 
रोरमानखदुःखोत्पादने, आचा० १ श्रु० रे क्र० ५ छ० | 
णिकाइय-निकाचित-श्रि० । नियुक्तिसंग्रद णीदेतूदा हर णा *अदि- 
निरनेकचा व्यवस्थापिते, न° । नितरां काचने बन्धन निकाचि- 
तम | कर्णः स्वेकरणानामयोग्यत्वेनावस्थापने,पूवेबरस्य तप्त- 
मिखितसंकुरितब्वोइशल्ा कासबन्धलमाने फरणे,स्थाए । “चत- 
व्बिदे निकाइए पपणछे । ते जहा-पगइनिकाइप, विशतिकाई- 
प, अणुभागनिकाशए, पएलजिकाईप्‌ । ” स्था० ४ ठा० २ उ०। 
णिकाइंसु-निका चितवत्‌-जरि० । नितरां बद्धवाति, भ० १ शा» 
१ उ० | नियमितबाति, सूच? २ श्रु० १ अ० । 
णिकाम-निकाघ-न०! अस्यर्थे, निश्चये, सूत्र० १ कुठ १० झ० | 
णिकापकापीण-निकामकामीन-च० । निकाममत्यर्थे प्राथयत 
यः स निकामकामीनः। आ।इारोपकरणाऽऽदे कस्यार्थस्य प्राथे- 
के, सूच* १ शु० १० अ० । 
णिकामचारि [ ण्‌ ]-निकामचारिन्‌--जि० | निकाममत्यर्थे चराति 
तच्यीलश्व निकामचारी ! झा घाकमो ऽ३दीनां तक्षिमित्तनिमस्त्रा- 
फाऽऽ्दीनां चा प्रद्दणशीले, सुत्न? १ श्रुः १० अ०। 
णिकाय-निकाय -पुं० | निलगेतः काय ओ दारिक5ऽदि येस्मादू 
यस्मिन्‌ वा सीत स निकायः । मोझे, आचा० १ शु० १ अ० 
३ 30 | समूहे, ओघ०णए | आ० चू । गणकायनिकायस्कन्ध- 
वर्गराश्यादीनि च स्कन्वेकार्थिकाने | विशे० । 
सास्प्रतं निकायपर्द व्याचिख्यासुराद 
नथाोकिकत- 
णापे ठत्रण सरीरे, गई निकाय5त्यिकाय दावेए य | 
माउग पज्ञ संगह-भारे तह जावकाए य ॥909॥ 
नामस्यापने छुपणे । शरीरकायः शरीरमेव तत्प्रायोम्याड्रपुसं- 
घाता$५स्मकत्यात्‌ | गतिका यो यो जदान्त रगतो; सर च तैजसका- 
मंणज्ञक्तणः। निका यक।यः षर्‌ ज्ञी बनिकाथः । अर्ितकायो घमा- 





उअभिघानराजेन्दः | 


शिकायकाय 


स्तिकायाऽऽदिः | द्रव्यकायञ्च यादि घर।ऽऽद्लिमुदायः । मारु" 
काकायस्त्र्याङीनि मालृकाऽक्राणि ! पर्यायकायो द्विधा जीवा5- 
जी वभेदेन-जवपयीयकायो ङञामा55दि समुदयः, अजीबपयों- 
यकायो रूपाऽऽदिससुदायः | सप्रहकायः संग्रेहेकराष्द वाच्यः, 
जिककुका55 दिवस्‌ ! भारकायः कापोत्ता । बृदूस्तु व्याचकते- 


एको काओ छहा जाओ, एगो चिटटइ एगो मारिओ । 
जीबंतो मएण मारिथो,तक्षव माणब केण हेउणा ?।9७५॥ 

सवाद्रणम्‌-" पगो काहरो तलाए दो घरा पाणियस्स म- 
रेऊण कासोडीण बढ़ति,सो एगो आउक्कायकाओ वोसु घडेसु 
दुहा कओ । तो सो काइरो राच्डेतो पक्खलिओ, पगो घडो 
भग्गो। ताम्मि जो. आउककाओ सखो मश्चो । शतरम्मि जी घति; 
तस्स अजावे सो बि मग्गो । ताहें सो तेण पुन्वमपण मारिओ 
कि सक्षति । अहवा-एगो घमो अआउक्कायभरिओ; साहे तमा” 
चककाय दुद्दा काऊण श्रद्धो ताथिओो, सो मओ। अताळिओओ 
जीबति ¦ ताहे सो वि तत्येव पक्खितो । तेण मपण जीबंता 
मारिओ लि। परू भारकाओ सञ्चो । ” भाषकायञ्चोदारिका- 
55दिसिमुदायः | शह च निकायः काय श्त्यनपोन्तरमिति कृत्वा 
कायनिक्षेप शत्यछुष्ट पबेति गाथाऽर्थः ॥ २८5 ॥ 


इत्थं पुण अहिगारो, निकायकाएण होई सुचम्मि । 
उच्चरियअत्यसरिसा-ण कित्तणं सेसगाणं पि ।9७८॥ 


अत्र पुनः सूत्रे इति ध्रयोगः,खूज इत्यधिकृताभ्ययने। किमित्या- 
द-अधिकारो निकायकायेन जवति । अधिकारः प्रयाजनम्‌, 
शेषाणामुपन्यासविय्यमाशङ्गघा 5 <३-उच्चरिता थ छद सा ना मु - 
च्चारितो निकायः, तङ्र्थतुळ्यानां, कीतेनं संशब्दनम्‌ ; शोषाणा- 
मपि नामाउ5दिकायानां व्युत्पक्तिदेतुत्यात्‌ प्रदे शान्तरो पयागि« 
स्वाच्चाते गाथा ऽथः ॥ २८६ ॥ दशा ० ७ अ । 

कायमणिआओ वि उुचइ, बज्छमावि ननिकायमाहंसु । 

अबद्मापे किञ्जिलेस्ाऽऽदिनिकायम्‌, ( स्राहंखु ति) निकाचि" 
तमाण्यातवन्तः | आव० ५ अ० । षरूजीबानिकायवानिकायः । 
झावड्यके, अनु० । ( अखुराउ८दिनिकायेन्छाणां,, सोधमो 552 
दिदेखखो कन्झाणां च नामानि ' इद्‌ ' शब्दे द्वितीयभागे ५२७ 
पृष्ठे ऊष्टव्यानि ) 
निकाच-पु० । निकाचन निका: | उन्दने, निमन्त्रणे, स० 
१2 सम०। 
निकाच्य-मश्य° | व्यवस्याप्येत्यर्थे, “णकाय समय पत्तेयं प- 
नेयं फुच्छिस्सामो । ” झाचा० १ छु० ४ अ० २ ड01 

णिकायकाय-निकायकाय-पुं० ॥ घरुज्ञींघनिकाये,द्शा० ४अ5। 
निकायकायः प्रतिपादते- 


शणिययमहिगो व कओ, भीयानिका >, . कायकाओ अ।५। 


नित्यः कायो निकार्‍यः,नित्यताइस्य त्रिष्वपि कालेषु भावात्‌। अ- 
धिको चा कायो निकायः; यथाइधिको दाहो निदाह इ।ति | आ- 
धिकयं चास्य घर्माधमास्तिकायापेक्॒पा स्वनेदापेक्षया बा । तथा- 
द्वि-एका55दयो' यावद खख्येयाः पृथिषीकायंकास्तावत्‌कायः ल 
पच खज़ातीयान्यप्रक्ञेपापेकया निकाय इति;पवमत्येष्वपि बित्राव- 
नौयनित्येवं जीत निकायः सामान्येन निकायकायो नण्यते। अथबा= 





(२०२०) 


गिकायकाय 


जीवनिकायः पथिह्णदिभेद्भिन्नः षट्विश्रोडपि निकायो भण्यते 
तन्समुद्वाय पव च निकायकाय शत्ति। आच० ४ आ० | 
णिक्रायणा-निफाचना-ख्ी० !'कच' बन्धेन । नितरां कच्यते 
सर्श्यमेब वत्थपायाति कम जीवस्व तथाविचस [कि झ्ष्टाध्यव सा- 
यएरिणतस्य, तत्मयुङ्के जीव पव,तथानुकल्यन नवनात,ततः 
प्रयोक्तुञ्यापारे णिच्च श्रीम०झआ-ऋ६४)तता निकाय्यते अवडय- 
वेद्यतया निवध्यते यया कम सा निकाचना। जीवची यवि शाप” 
रिणतिरूपे समस्तकर णाऽयोग्यत्येन व्यवस्था पनेऊक ०2० सूच०। 
सप्रति निध्तिनका चनाकरणे प्रतिपिपाद्‌- 
थिषुराह्‌~ 
देशोबममणातुञ्ञा, होइ निहृक्ती निकाशया नवरं | 
संकमशं पि निहत्ती-एं नत्थि सेसाण विअरस्स ॥१॥ 

( देसोचलमण पि) निश्र्सिनिक्राचना च देशोपशमनातु- 
स्या । श्दमुक्त जवाति-ये देशोपशनाया भेदाः, ये च स्यामिनः, से 
खअल्यनातिरिक्ता निध्षत्तनिकाद्वनवोरापे चाढूतव्याः । नवरम्‌ 

श्रैषद निधक्तिनिकाचनयोरिद सक्रमणमपि परप्रदछातिलक्रम- 
णसए, अपरसाव्दा दुबो रणा55२ [न्याप निच सत्यांन भत्रान्त, 
लहत्तंता४वतेनेपुनसेवत पळ; इतर ल्‍्था निकाचना उ शेय आप 
उह्सनापवत्तेने अपि न भबतः लकल फरणयोग्यं निकाचिताम- 
त्पथः!७२1 

इद्‌ यत्र गुणिश्रेविर्त प्रायो देशोपशमनानियालिनेका- 

चनायथाधडूस समा अपि सभवन्सि, ततस्त श्रा~ 
ऽरपन्हुत्वमाह्‌- 

गुणिसेढिपएसमां, थोवं पत्तेगसो असंखगुर्ण । 

उचसामणाइ तीसु बि, संकमणेऽइप्पत्रत्ते य ॥ 9 ॥ 

( गुणसेढि त्ति) गुणभ्रेण प्रदेशात्ं र्तोकम । ततः प्रत्येकशः 
प्रत्येकं प्रत्येकमुपशमना ऽऽदिघु निषु यथापचूत्ते च संऋमणे 
असंख्येयगुण घक्तब्यम | श्यमत्र ्रादना~यरुष तस्य या कम" 
णो मुणश्रेणिप्रदें शान सबेस्तोकम., ततो डे शो पशमनायामम्रख्ये- 
युगम ! ततो निधत्तमसंख्येयणुणम । ततोऽपि निकाचित- 
मस्रख्येयशुणम ¦ सतोऽपि यथाप्रवृत्तसक्रमेण संकास्तमसख- 
ख्वेयगुणम्‌ ।२। क०प्र० $+मप्रकण। पस स्थाऽ। न्य मह~ 
ध्वयउश्चारण णिकायणा ।” नि्काचनेब निकःचन!, स्वततप्रति- 
पत्तिहढतरनिबन्ध इस्यथेः | शुभकमर्णां चा निका चना हेतुरवा- 
न्िकाउनेयमुच्यते, न च सरागसंयमिनामयमर्थों घटत इ- 
ति | पा०। घ०। दाएन, “निकायण (त्त वा दावण स्ति चस एग 
छा । ” नि०च्चू०५७ उ०। “ ज माखातआरोचणाप बिटांण- 
साफ बा जहा महाए आरोवणाय ऋरोवयंति, त णिकाइत 
भक्ति । ” नि० चूए ५० छः । 

णिकायपमिवस्ा-निकायमतिपस्जञत्रि® | विगतः काय आदा- 
रिकाऽऽदियेस्मादू यस्मिन्‌ बा सति स निकायो मोक ते प्र- 
तिपन्जो निकाय प्रतिपन्षः । सरस्यम्दशनाऽऽदेः स्वेशकत्यनुष्ठानाद 
माक प्रतिपन्ने, आचा? १ शु? १ अ० हे उ० । 














# श्री मस्प्रणी ते साचिरतरमस्त्येब शब्दानुशासन सघस्तिक,नत्र 

उमा 55ख्पातकृदाच्ये यथार्थाख्यं प्रकरणत्रयं क्रमेण नचद्रा- 
घर॒पाद प्रमाणम्‌, ततश्चात्र श्रीमलय।/ग।रपूज्यपाद कतप्रकरणपा- 
ढ्खूत्र हख्पासूचन क्रमेणाच खेयमध्यच सि तवां क्मयसांरेः 


ऋएभिक्षानरा जेन्ङः 


शकट 

णिकिचश-निष्किश्चन-त्र®। निर्गेतं किञ्चन हिरएयाऽऽदि बे 
भ्यस्तें निष्किञ्जनाः । £० मऽ १ अ० १ स्वरर | 

हकूम -निष्कूट-त्रि० ¦ माये, आच० ५ अ०। 

एछिकेझ-निकेत-पुं० । निवासे, झा० १ धुर १६ अ०। ग्रद्दे, क्ष- 
क्त० २ उ० । 

िक्क-देशी- सबेथा विगतमले, झा० १ थ० १ अ०। 
निष्क-पुं० । न०। निञ्चयेन कायति के-कः। शास्त्रीयपों ड शमा- 
घक्परिमितसुचणानामएाधिकशते, व्यवदारिकरूपक दीनारे, 
( डाका ) । चतुःखुवरार्पारामते पलपरिमाणे माननेदे, पोमरा- 
कम्मे ( काहन ) परिमाणे, बकळोभूपणे, हेमपात्रे; च । चाच० । 

णिक्श्र- निष्क्रय-पुं० । न विद्यते ऋयो यस्थ खः । “ कग- 
उडतदपशपस्ःक~पामूष्व लुक ” । ए ।२। ७७ । शत प" 
छुझ । “ सवत्र लवरामचन्छे ” । 5 ।२। ७६ | शते र- 
लुक, अनादौ हित्वम । ` कगचजतदपयवां प्रायो ब्लक ” । 
८1१। १५७ | इति यसुझु | धा० २ पाद्‌ । “९कस्कयोनास्नि 
[८ । २१ ४। इति खत्पे न, नान्नाति तत्र विशपणात | क्रयर- 
हिति,प्रा० ५ पाडू । 

िकंकड-निप्कट्टट-त्रि०। निप्ऊ्चुके. निरावरणे, निरुप घाते,स ५। 

गिर्ककडच्छाय-निप्कडुटच्छाय-लिण । निष्कक्कटा निष्का 
वचा निरावरण निरुपघातेति भाबः | बाया दीसियेस्य ताम्नि- 
ष्कङ्कटच्जाब्रम्‌ । रा० । जे०। आण । निरावरणदीसो, अ । 
स० । प्रक्का० । रा० । स्था?! जी० | ज०) 

[एकाखय-ानष्काङ्कत-च ° । काङ्कत दस सूवकाङ्का ऽऽ्मक) तः 
स्याभावो निष्का लतम । अम्यान्वदशनान/भज्ञाषे, ठत्तट २ 
ख० । प्रवण । निर्गता काङ्काऽन्यान्यदशनम्रहणरुप। यसुखा” 
इसी निष्काङ्कितः । सूत्र० ५ श्रु० ७ श्रः | देशसवका ळर र- 
इते, घए १ अघिर । ग० | व्य० | रा०। आऽ । दशनान्तरा- 
55क्काहक्कारहिते, दशा० १० अ० । 

णिकंत-मिष्क्रान्त-त्रि० । म्यां गृहीतवति, भाचा० १ शुः १ 
अन ३ उ०। 

णिक्केतार-निष्कान्तार-न० ¦ कान्तारमरण्यं, निगेतः कान्ता- 
रादू निष्कान्तारः! कान्ताराक्षप्कान्त, ४ ऋंताराओं णिक्कतार 
करेज्जा ।” निष्कान्तारं निप्क्रामितार बा | स्था०रेता०९ उ० 

शिक्कंप-निष्कम्प-पुं* डढे, द्वा डा०! स्थिराचत्तवृत्ता, दू० । 








अथ निष्कम्पलाहारमाद- 


णाएणाउडणचौएँ पुणो, दंसणतवानियमसंजमे ठिचा । 
बिहर३ विसुज्यमाणो, जात्रज्जीवे पि शिक्षो ॥ 
कानस्य या आइप्तियादेशः- जाएँ सद्धापानक्कता, तामेव मणु" 
पालए | ” इत्यादिकः, तया दशोनप्रधाने तपोनियमरूपे संयमे 
स्थित्या कर्ममलेन विशुर्घमानः सन्‌ यावज्ञीबमाप नष्कम्पः 
स्थिरचित्तद्ृत्तिविंहरति संयमाध्यनि गरच्छुतीति ! कू० १ उ०। 
पिक्कज्ज-देशी-अनवास्थिते, दे" ना० म बग ३३ गाथा । 


णिकह-निकृष्ठ-जि? ५ निष्कर्षिते, तपसा कृशदे हे, स्था १ 


का० ४ स०। 


(२०२१ 9. 
अलनिधानराजन्द्र: । 


णिक्कट्ट 


निष्कृष्र-जि० । तपसा 444 स्थाण ४ ठा० ४ उ०। 
एिकम-देशी-कठिले, दे० भाए छ घर्म २०४ गाथा! 


इणिकभण-निष्करमण-न० । प्रत्रज्याथाम', आचा० १ श्र ४. 
० ६ ड० । बु० । निर्‌ + क्रम-ब्युट्‌ ! बहिगमने, चतुर्थ 
आसति शिशोः कन्तेब्ये संस्कारभेदे ख |“ चतुर्थे मासि क- 
व्तन्यं, शिशोमिष्क्मणं गृहात्‌ | ” इलि मनुः । बाच० | 

[फिकम्म-निष्कमन्‌-पु० । निष्क्रान्तः कर्मणोः निष्कर्मा । मोके, 
सम्चर, साचा० १ श्र ४ खण ४ उ०। 

णिक्कम्मदंसि [ ण्‌ ]-निष्कमदरशिन्‌-निण । निष्कमां मोक्षः, 
स्वम्बरो बा, तं द्रछु शीलमस्येति निष्कमद्शां । मोकसम्बरत- 
स्ववेत्त रे, ' णिक्कम्मदंखी इइ मचब्चिएडि कम्माणणि सफन्नसं 
दरड |” आाखा० १ श्रु० छ आअ० छ उ० | निष्कर्माणमात्माने प- 
ड्रातीति तच्छी लञ्च निष्क्मदर्शी । कर्मबन्धनावप्रमुक्ते, « प- 
बिच्डियाग णिक्रम्मइ स्री । ” निषकमत्वाद पगता 5ऽवरणः सवे- 
ज्ञानी सवदर्शी च भवति | आचार १ शरण रे अ० २ उ० | 

शिकल-निप्कनन-चि० । त्रासापरडद्दीपरह्िते, म? १५ झा० | 

शिकयजण-निष्करुणश-ति०« । शिगेला करुणा दबा यस्मादसो 
पदिप्क रण: 1 स्नेटाथिरदिते, घि १ साश्रण द्वार । 

कन र-निप्कावचे-िर ३ निशा वर, स्थात ४ चा० ४. ल०! 

शिक्कमण--निप्फमन-न० । नियमने, सुत्र १ श्रु० १७ अ91 
एारकसाय-[नप्कप थ-ा5 1 कषपायर हूते आल ! आगमि 
इयन्त्यामुस्सा पएयां भावण्यांत अयादशे तीथश्करे, तार २२ 
कल्प । स० | पत्र० ! 

गिकाप्रेज्चंत -निष्डास्पमान-जि० । निबोस्यमाने, 
माण, चत्त२ १ 





कको हो 
निःखाय- 
१ ०1 

शिकाम-निष्काप-ति० झमरखसगन्धाउप्यपजेरारहिते,यू १ उ०। 


िक्काराए-निएकारश-न० । स्लानाऽऽदिकारणाजाखे, आव ० ६ 


उपाए | व्य० । 
णिक्लासिय-निप्कासित-जि+ | खिनिर्मेते, औ० । 
णिकिंचण-निप्किश्चनन-जि० । णिकिचण' शब्दार्थे, ग्रा म० १ 
७० १ स्वएक | 
गिकिय--निच्किय-चि० । सर्वत्यापित्वेनाबकाशाभावाद गम- 
नागसभा5:दे क्रियाबजिते, प्रश्ण २ झाश्र० दार । पो० । 
आत्मा निष्किय इति साङ्लया:- 
जे ने उ वाइणो एवं, क्षाऐे तेसिं कओ सिया! । 
तमाओ ते तमो जति, मंदा आरंभनिस्सिया ॥ १४ ॥ 
ये एते अकारकवादिन आस्मनोउमतंत्वमित्यस्त्रसवब्या- 
वित्वेभ्यो हेतुक्यों निष्कियल्वमेवाक्युपपन्नाः तेपां य यष 
लोको जरामरणशोकाउक्रसदनहपा55दिल्लकक्षणो नरकतियंडम = 
युष्पामरगातरूप स्ाभ्यसमचवचूना ।चाष्जा ख स्वत्यात्सन्यप्रच्यु- 
लानुन्पक्षस्थिरेकस्वेभावे कुतः करुमाद्धेनोः ख्यात ? , न कथ- 
न्चिन्कुतश्चित्स्यः दित्यर्थः । ततञ्च र््यांधा रूपात्तम सो ज्कान- 
रूपाने तमोउन्तर निकृष्ट यातनास्थानं यान्ति । किमति 
थतो त सा प्राएययपकारकाः:,आरमस्सनिश्चिताश्र ते इति 1१४ 









णिक्किय 
अघुना नियुक्तिकारो5कारकबादिमतनिराकरणाथमाद- 
को बेए३ अकयं, कयनासो पंचहा गई नडत्थि । 
देत्रमणुस्सगयागइ, आईसर शा ऽऽऽया च ण हि ।। ३४१! नि०। 
(को वेपइत्यादि) आत्मनो ऽकतृत्वात्कतं नास्ति, ततंश्था- 
कृते को बेद्यते?। तथा निष्क्रियत्वे वेइनक्रियाऽपि न घड़ां 
प्राश्चति। अथाऽ्कृतमप्यनुचूयेत, तथा सत्पक्रता उऽगमकतना- 
शा5 उपश्चिः स्यात्‌ । ततश्च प॒ककतपातकेन सतरप्राणिगम्ो 


छुःखितः स्यात्‌ , पुएयेन च सुखी स्यादिति । न चेतद्‌ 
हष्टामष्टंया । तथा व्यापेस्वाजित्बत्वान्याऽऽत्मनः पञ्चा पञ्चः 


प्रकारा -नारक निय छननुष्यासरमोक्रलक्षणः गिन भवेत्‌ । 
ततश्च भत्रता साइख्यानां काघायचखीयरधारणरिरस्तुर डमु 
परुनदएमधारणामि क्का भोजित्व पञ्च रा बे परे श जुम्जा रय मान ब मा- 
5ऽद्यनुष्ठानम, तथा-° पञ्चविश्वतितत्यङ्गो, मत्र तत्रा5 52 
अमे रतः ¦| जरी मुणड़ी रखी खाऽविः मुच्यते नाज 
सशयः ॥ १॥ ” इत्यादि खेमा भैकमाप्नोनि । नया-उेचम- 
लुप्पाउडदिषु गत्यागती न स्यातां, सवेञ्यापित्वादात्मनः । 
तथा नित्यत्वाच्च विस्मरणाभावादू ज्ञानिस्मरणाउऽदिका च 
किया नोपपद्यते, तथा 5ऽदेश्रइ णात्‌ प्रक्रतिः करोल, पुरुष 
उपज्ुङ्क शति झुजिक्रिया या खमाश्रिता, साऽपि न पाप्नोति । 
तस्या अपि कियसत्वादिति अथ मु जार तेविग्योदयन्यायेच जोषा 
इत्ति चेत्‌, घत ए निरन्तराः सुद दः प्रत्वेष्यस्ति) घे, प्मातित्यातू : 
प्रतिबिम्बोदयस्थाप च मिियाविशपत्चादेय । तथा नित्ये 
चाविकारिपखास्लानि प्रातिनिस्थोद्‌खस्याऽनावाञ्टि रु खिदेताद- 
[ति ॥ ३४॥ 
ननु च झुजिक्रियामात्रेण, प्रतिवम्बोदयमसात्रेग च 
यद्यप्यात्मा सक्रियः, तथापि न चाचन्माक्रेशा- 
स्ममः स्बाकागत्वमष्यमे, कि तरह 
समस्ताफ्रियाबच्य सर्तत्येंतदा- 
शङ्क्य न युक्तिकदाद्‌ ¬ 

ण डु अफलयोवऽणिच्छित-ऽकऋ्ाञ्जफञत्तणमिइ्दँ अदुपहेङ । 


घादुञ्दयोचछुरू-त्तणेष्एऊगावित्तणे हेफ ॥३५।। निः । 
(ण हु अफलेव्यादि) न हु नैजाउरबत्ये हुवानाते साध्ये देखुने- 
बति | न हि यदेव फलयांध्तर तब दुभोऽन्यदा त्वतच इति भावः 1 
पच मात्मनोऽपि उलुप्र!'ऽऽद्यचस्टाया वद्यपि क थद्चिन्चिर्क यस्त, त था- 
ऽपि नेनाबला त्वसो (नापकछच इति उ्यफ्देरामदीति। तथा स्तोक- 
फनञ्नत्वमपि न घृकाभाव साधना बालम्‌ :स्वब्पकलीभपि हि पन- 
स्पा 55दिलेज्लस्थ व्यपदेशभाषभवलि । पत्रमात्मा5पि स्बल्प- 
कियोडषपि क्रियावानेच । कदाखिदेषा मतिभवता भव्रेस- 
स्तोकक्रियों निष्किय पव । यथेकरकार्पोपणतनो न थनिल्‍्व- 
मास्कन्द लोयप्रात्माईप स्वङपक्तियस्वादक्रिय इत्येतदप्युपचारः 1 
यतोऽयं टष्पन्तः प्रतिनियतपुख्प पेकया खोपशम्यते, समस्त- 
पुरुषाउपेज्ञया बा ? तत्र यद्याद्यः पक्क, तदा सिरूसखाच्यता । 
यत+-सइ खा उ5 दिचनत्दपेकया निन पजाखा । अथ स" 
मस्तपुरूपापेक्तया । तदला घु । यतोऽन्यान्‌ जरश्चीबरधारिय्णो 
ऽपेङ्य कार्षापण घनोदपि घनवानेब | तथा55त्मापि यदि वि. 
शिष्टसामथ्योपित पुरुषकियाऽपेच्तया निश्कियोउज्युपगस्य ते, न 
घा चिरकालः? लागान्यापेक्कया तु क्रियाचा नेवेत्यव्रमातप्र सङ्गन । 
पम निश्चिताकालफलत्वाऽऽर्यदे तुऴबमपि न खकासथावसाध- 
ऋकमित्यादि योज्यम्‌ । फुचम छुग्त्रर्स्तोष्क दग्ञत्वरूपायपि डेल 


£ 


(२०४२ १ 


जिक्किय 


अभिधानराजेन्डः । 


णिक्खमणपवेस 





न गोत्वानाचत्व स्पाश्चयतः 1 ' उक्तन्यायेनेय दाधोन्तिकयोजना 
कार्यति ॥ ३५ ॥ सूत्र० नि० ₹श्च° १ आन १ ढ०! 
णिकित्-निष्कूप-जि० । कृपारहिते, गतघुणे, पं० व? ४ द्वार । 
नि० नूः [| 
निष्कृपमा हू- 


चंकमणाऽऽईसत्तो, छुनिकिक्षे थात्रराऽऽऽसचषेसु । 
का च नाएुतप्पऽ, एरिसओ निकियो होश ॥ 
र्थाबर!ऽऽदिसरवेचु जङ्क्रमणं रामनम, आदे ३।्दास्‌ स्था- 
नशबन।ऽऽलनाऽऽद्कें खक्तः क्वाचिस्कायोन्तरे व्याखक्तः सन्‌ 
खुनिष्कृपः सुछठ गतचूणो,निःशकः करोती ति शेषः,कृत्वा च तेषु 
चहूक्रमणाधदिक नासुतप्यते,केनचचिज्ञादतः सन्‌ पञ्चासापपुर- 
स्सरमिथ्यादुष्कृतं न ददातीत्यर्थः | ईंडशो निष्कपो, अवाति । 
इदं निष्कुपस्य लकणमिति भाबः । बृ> १ ज०। “ णिक्किव ! 
अकयररणुय ! ” निष्कुप ! मम छःखिताया अप्रतीकारात्‌, 
अरुतक ! मदी यो पका रस्यानपेक्णात्‌ । झा० १ ० ९४ छ० । 
णिकी लिय-निष्क्री सत-न० । गमने, प्रच० ५७१ द्वार । औ० । 
अन्त०। 
णिक्कुड-निष्कुट-पु० । तापनायाम्‌, अनु | श्रा० मऽ । 
णिकोरण-निष्कोल्न-न० । दुःसहस्य वस्तुमोऽपनयने, नि० 


चू>। 
जे निक्खू पादं णिक्कोरे$, कोरावेश, कोरियमाइड दे” 
ज्ञमाणं पमिम्माइइ+ पडिग्गाहत वा साइञ्जइ ॥४६॥ 
मुहस्स अवणयणं णिक्कोरणं, तं कुसिरं स्ति काकण चडझढुँ । 
गाहा- 

कयमुहो अकयमुद्दे वा, ढुविहा णिकोरण्याउनुपायम्पि । 

मुहकारणे य एवं, चउरा मंगा सुणेयव्या ॥ १८ब्ह ॥ 
पुन्बद्ध कठै । भायणस्ख मुदकारणे, णिकोरणे य चचमया । 

गाड्दा” 

मुहकोरण समणद्वा, बितिए मुह ततिएँ कोरणं समणे । 

दो गुरु ततिए सुत्तं, दोहि गुरु तबेण कालेणं ॥१०६॥ 
तत्य भावएस्स मुइ समणछा कयंशसमणष्ठाण णिकोरियं। बिति- 
येगे समणद्वाए मुर्द कयं, आयधछाए णिक्कोरितं । ततियभंगे 
आबद्वाए मुद कये, समणद्वाए णिछोरितं । चरिमे उभयं तं पि 
भायद्वाप | पर्थ आदि मेखु दोसु भंगेसु च ठ शुरूगा-प मखितिय- 
नगेखु चडशुरुगा । ततियजगेछु लुत्तानिवालो, चळ दुमित्यर्थेः। 
पढमजंगे दोहि बि तबकालेहि बिसिएो, वितियमंगे तबगुरु, 
ततियसंगे कालशुरू, चउत्थभंगे खीघरदिप वि झुसिरं ति 
काकण चउलड्कुं भबति । 

गाहा- 

एतेसामप्मतरं, पार्य जो तिविहकरशजोगेणं । 

णिक्कोरेवी जिक्खू, सो पावति आणमादीछि ॥१००॥ 
आपाबी दोसा; कुंथुमा$अदिविराहणे सजमविराहणा; सत्थमा- 
दिया लंबिते आयविराहणा | तत्थ परितावणा.5-ऽद्णिप्फ्मं । 
जम्दा पचमाई दोसा, तम्हा जहाकडं मग्गियव्यं, तस्स अ- 
स्यात अप्पपरिकम्म । 

एत्थ इमो अवसातो । गाहा- 


श्रोमेचरिए, रायदुड्े भए ब गेक्षप्े । 


[a 


तत्र 


सेहे चरित्तताबय-भए ब्र जयणाएँ णिकोरे ॥ १७१ ॥ 
जत्य मंदाक लब्भति, सत्थ असिवाऽऽद्कारणेदि आगच्छ 
सो झप्पदहु परिकम्मं जयणाप णिक्कोरेइ । 
गाहा- 
जाते नाम पुव्बसुळे, कोरिज्जंतम्मि वितिएँ ततिए षा | 
ति प्पंच सच वीया, होज्जा सुरूं तहा वि गता 1 १४9॥ 
पुन्चे रढणकाले सुद्धे पच्छा कोरिजञले (वितिप वि) अप्पप- 
रिकस्मे (तत्तिए (सि) बहुपरिकम्मे, जति तिथि पंख वा सत्त वा 
बितिया होस्या तद्दा वि सुद्ध । निर चू० १४ उ° । यत्पुनः पात्र- 
स्य मुखकरणानन्तरं तद्‌प्यन्तरवार्तिनो गिरस्योत्कीयन तन्धि- 
ब्कोर (ल) णम्रभिध्रीयते | दूए १ ख०1 
णिक्ख-निष्क-न० | “ प्कस्कथोनास्नि ? ॥ 0 ।२। ७ ॥ इति 
इकभागस्य खः । सुवर्ण, प्रा २ पाद्‌ । 
छिक्खंत- निष्क्रान्त--त्रिए । संखारातू गृद्दाष्ध निःसृते, उत्तर 
१८ भ० । प्रत्रजिते, सूत्र० १ श्रु० ८ अ० । झु । प्रवज्याअति- 
पत्या शुदवासान्तिमेते, द्वा० २७ अष्ट० । 
णिक्खतत-निःकृत्र-जि० ! कत्रियजातिविहीने, पञ्जुरामेण जिः 
स्वत्तऊत्वो' निःक्षत्रिया पृथियी कृता सूत्र० १ श्च ८ अ० । 
गणिक्खम- निष्क्रम--न२ । निष्कमणं निष्करमः । प्रतज्यायाम्‌ शह 
च हि्भाबो;नघुंसकता च प्राकृतत्थात्‌ | निष्क्रमणमेघ भवस्वानां 
सुलम्‌ सुख मेदे, स्था० १० ठा० ! भ० । रूब्यभाचयहातम- 
अयाग्रह णे, दशा० १० अ०। 
णिक्खमण-निष्क्रमण-न० । खर्याचन्छमसोः सर्वाभ्थन्तरान्म- 
पमलादू यडिसमने, सु». घ+ १३ पाहू | कूञ्यमावसङ्काद्‌ नि- 
व्कारित रूपप्रवज्यायाम्‌ + पं० च० १ द्वार । अन्त० | गु० । अरा- 
रयासान्निगेमे, प्जा० २ विव० | बहिगेमने, नि* चू. १ उ०। 
उद्चतेने, आखा० १ शु० १ अ० दे उ०। 
णिक्खमणचरियाणिव-निष्क्रमश च रितानेबक्-न० । भग- 
घतो महावीर स्वामिनो-उन्येपां च प्रवज्यामद्दोत्तक्चारितनिबद्रे 
जाख्यविणों, रा० । 
णिक्खमणपवबेस-निष्क्रमएप्रदेश-पु० [| लिमेम्रनागमसबोः, नि० 
चुन । 
जे जिकस्वू तं पमुच णिक्खम वा, पविसई बा, णिक्खपंते 
वा पविसंत वा साइज्जइ ॥१४॥ 
(परुच सति) जादे सो गिहत्थो काश्यादि णिग्गख्डति, ताहे'सं- 
जतो चितेति-पख काश्य गतो, अहमवि एयणिस्साए काश्य 


गच्बामि, उद्धवेहि था पहि वश्वामो । 
गाहा 


संबासे जे दोसा, णिकखमणे पबेसणाम्मि ते चेव । 


एातब्बा तु मतिमता, पुच्दे अवराम्मि य पदम्मि ॥११४॥ 
अ संघासे अघिकरणा 55दी दोस्ता वंति, ते जिम्गस्छते' बि । 


इमे अधिकतरा । गाहा” 
गिहिसहितो ती स्का, आरक्खिंगमादिगेणइशाऽऽदीया | 
उभयाचरणे' दवाऽसति, अवक अपमज्ज55णादी या। १ ३६। 


(२०५२ ) 


गणिक्खमणपवेस 


अचिघानराजेन्छ; । 


"णिक्सित्त 





गिदत्थसहितो खि कार्ड चोरपारदारिओ खि काउं जाहे संका 
जवाति,ताहे दंमपा लिया 55दी हिं गेएद णाऽऽङो दोसा | काइयसप्सा 
उजञयंते वोसिरंतो दयाखि । अखतो प उड्डादो। लोगो अवस मा- 
सति, पाद थंमिलाऽऽदी श पमञञ्जति सजमबिराहणा। नि० चू० 
ए ड० | करपसूजे सामाचायाभेकपऽख्चाश्तमसूक्े-' निकस्पमिष् 
प खा पब्रिस्लसण घा ” इति पढ्द्वयमश्चिकमिव रद्यत इति प्र- 
भे, उसरम्‌-“भलपाणपमिआइक्खिराप” इति यजनास्‌ फास्धि- 
त्सामान्यतो बिद्तामहानः, क्म्य कतपादपोपगमनो भिक्कुर्दे- 
हतु प्रवर्तितुमिच्छेवित्यर्थः संगच्छते, तदनुसारेण सामान्येन 
कृलानशनस्य “ निकस मिक्षण था ” इत्यादि विशषणानि यथा- 
शभ खगच्छन्त एव, न लु कूतपादपोपगमनस्थोति न काध्प्यणि- 
कतेति । २२ प्र० ¦ सेन० २ उञ्जा० । ( स्थविरकल्पिका जिनक- 
दिपका वा कदा निष्क्रामन्ति, कदा खा प्रविशन्तीति 'थाविरकळ्प' 
शब्दे कक्यते ) ( राज्यामिषेके निभ्कमणप्रसेशाविषयः ' राया- 
लिखेय ' शाब्दे द्रष्टव्यः ) 
णिक्खमणामिसय-निष्क्रमणानिषेक-पुं* । निष्कमणामिषेक- 
सामग्प्यास, जन? २ शा० ३२ छ० | 
णिक्खममाण-निष्क्रामतू-जि* । मिच्छति, आचा० १ झु० १ 
च्यू० २ अ० ३ च०। 
एिक्खमित्तए-ननैष्क्रामितु मू-अच्य २ । प्रबेष्ुमित्य्थ, करप" ९, 
छण | दू० प० | 
णिक्खम्म-निष्क्रम्य-अब्य० । मेहाखिःसृत्य प्रभजितो चुत्वेस्थ- 
शे, सूंज० १ ७० १० ० । रुबद्रनविदितां प्रचज्यां सुददीत्बेत्य 
थेँ, सूत्र० ५ शुरु १ अ०। 
णिक्खय-देश्टी-निदते, बे० ना» ४ यगे ३२ गाथा । 
पिक्खसरिञ-देशी-सुषिते, दे० ला० ध चरी ४१ गाथा! 
एशिक्खित्त-निक्षिप्त-जि० । स्वस्थानन्यस्ते, अक्क हे आञ्जन 
द्वार | विमुक्ते, का० १ शु८ १ अ० ! सुप्तोत्थित, दे० ना० ४ 
बगे । ज्यबस्थापिते, आचा० २ ० १ खू० १ अ० ७ ख०। परि- 
त्यक्ते,व्य० २ ख०। 'शिक्लखित णाम-गरातलिगाबद्ध स्थापयति ।” 
नि० चु? १ उ०। सचित्तस्योपारि स्थापिते, तक पषणादोष दु- 
एत्वान्न ग्राह्मम्‌ । अ्रख० ६७ द्वार | जीत०। 
दाथ निङ्कििद्वारमाई- 
साचित्तमो सएर्स, छविहं काएसु होइ निर्क्खित्त अ। 
एकेकं ते दुनिद, अए तर परंपरं चेव ॥५७६।। 
इद कलपनीय निक्किसि द्विथा-स्रचरूघु, मिश्र ख! एकैकमपि 
द्विथा | तद्यथा-्नम्तर, परस्पर च । तत्रानन्तरमव्यच धानेन, 
यरम्पर ब्यसश्ानेन | यथा सचिक्पृथिवीकायस्योपारि स्था- 
पानिका, तस्या उपरि देयं वर्त्विति। इह परेहायांपरिहायंवि- 
भागे बिना सामान्यतो निक्किसे सालिक्तालिशासेभ्ररूपभेदात्‌ 
बिधा | तत्र च त्रयश्चतुनेङ्गाः। तद्यथा-सचिरे सचित्तम्‌ १, 
मिश्रे सचिशम २, सचिसे मिश्रम्‌ रे, मिओे मिभ्रमिस्रेका जतु- 
भङ्की । तथा-सचित्ते सचिलम्र, अचित सचित्तम्‌ २, साजते 
अन्तिम ३, अञित्ते अविक्त माप द्वितीया चतुर्भङ्गा। तथा- 
मिश्रे मिश्रम्‌ १, श्रखित्त मिश्रम्‌ २, मिश्रे आचिसम ३, अञित्त 
आचित्तार्मात तृतीया चतुभेड्ी । 


चा 
# पुस्तकान्तरे-'साञ्चिक्तमीसपाद दुविहं काणाद” इतिपाठः। 


सम्प्रत्यस्येचानन्तरपरम्परचिमागमा ह- 
पुढवी आउकए-तेकवाळबणस्सइतसाणं । 
एकेको छगनेओ-ऽणंतरपरऽग्रशिम्मि सत्तविदों ।५5३। 
पथिव्यपेजो वासुवनस्पतिअसकायानां सचिसानां प्रत्येकं सखि- 
शपथिग्यादिखु निकेपः सभबति, तत्र पृथिबोकायस्य निङ्केपः 
बोढ़ा। तद्यथा-पूथिवीकायस्य पृथिवी काये नित्तेप इत्येको भदः, 
पृथिबीकायस्याप्काये इति द्वितीयः, प्राथेचीकायस्य तेजस्काये 
इति तृती बः, घातकाये हते चतुथेः,वनस्पातिकाये इति पञ्चमः, 
खसकाये इति षष्ठ: पव मष्कायाऽऽद्दीनामपि निक्षेपः प्रत्येकं घोल 
ढा जाचनीयः सचचसङ्कयया घटूनिशस नहा एके कोऽपि च भ- 
को द्विया | तद्यथा- अनन्तरेण, परम्परया च | अनन्तरपरम्प- 
रव्याख्यान चा प्रागेब कृतम । केबलमाग्नकाये पूथिव्यादीर्ना 
निक्षेपः खस्ता । पंतच्च रुचय॑मेच चर्यति । 
सप्रति पृयिवीकाये निक्केपस्य यदुक्तं प्रत्येक बोडात्य, तस्सुज- 
कृत्‌ साकाइशेयति- 
साचेत्तपुदबिकाए, सच्चितो चेतर पुढजि निक्खत्तो । 
आाऊतेसख वशस्स३--समी रणतसे छु एमेड ।।५७४।। 
स्तचिक्षपृथिवीका ये सचित्तपृथिवीकायो निक्तिप्त: । पतं च पृ« 
थिवीकाये शव अपूते ज्ञोखनस्पतिसमीरणत्रलेयु सचि पथ 
पृथिबीकायो निक्षिप्त इति फृथिवीकायनिक्वेपः षोढा । 
घव शधकायेष्वति देशम इ~ 
एमेव सेसयाण वि, निक्खेवो होइ जीवकाएसु । 
एकेको सट्डाणे, परठाणे पंच पंचे ॥०७०॥ 
एवमव पृथिवी कायसुयेव,शषाणामप्काया5ऽदीनां, निकेपो भ- 
घाति, जीवानिकायेषु पृथिन्यादिषु | तत्र पंकेष्हा भङ्गः स्वस्थाने, 
शषाः पञ्च पञ्च परस्थाने । तथाद्वि-प्ृथिवीकायस्य पूचिची- 
काये निकेपः स्वस्थाने, अप्काया55दियु शोषेषु पञ्चसु परस्थाने ॥ 
पयमप्काया5ऽदीनामपि आवनीयम्‌! ततः श्वस्थाने प॒कैको भ- 
कुः, परस्थाने पञ्च पञ्च । तदेवं ्रथमजतुन ङ्रगकायाः सचित 
सविश्षमित्येदरूपे प्रथमे भङ्गे पट्निशदू भेदाः। 
सम्पति ्रथमचतुर्भेङ्गघा पव शेष नङ्गतय, [द्विती यनृतीय= 
खतुमेङ्गयी चाउतिदृशतः प्रतिपाद्याति- 
एमेब मीसएसु वि, मीसाण सचेयणसु निक्खेवो । 
मीसाणं मीसेसु य, दोएडं पि य होइ चित्तेसु ॥४७६।१ 
पघमेव खचि से जु शज मिश्रेष्वपि मि्पाथिव्यादोाने केपः पटूजि- 
शदू मेदो उत्रगन्तव्यः | घतेन पथम चतुञञङ्गो व्याश्यातः । एयमेय 
मिभराणां पृथिव्यादीनां मिश्रेघु पृथिब्यादिु निक्केपः पदार्जिशवू 
भेद्‌ः । अनेन प्रथम चतुमैङ्गचाश्चतुर्थो मङ्गो व्याख्यातः | खवे- 
सक्यया प्रथमचतुनेङ्गघां जतुख्त्बारिंशं भडुशातम । पवमेच 
द्वयोरपि सखिखोमियोरचिसेघु निङ्किप्यमाशयोये दे चतुभे- 
म्यौ प्रागुक्ते, तत्रापि प्रत्यक खतुश्चत्वारिंशं भङ्नशतं भवति । 
सबेलछकपया भङ्गानां शतानि चत्वारि दाजिशदघिकालि भव- 
न्ति ! उक्ता निकेपस्य भेदाः । 
स्स्प्रत्यस्यै च निकेपस्य पूर्वोक्त चतुमेश्ञीत्रपमधिङत्व कल्प्या- 
कळ्प्यविचिमाइ~ त 
जत्थ उ सावित्तमीसे, चद्धनंगो तत्थ चलसु वि अगेज्ज। 


९४०४५४) 


शिक्षिखत्त 





आनिधानराजेन्द्र: | 


णिक्खित्त 





तं तु अएंतर इयरं, पारित्त5णंत य बणकाए ॥०७७।॥। 

यत्र निकेपे साचिन्तमिञ्ज अद्या चतुनङ्ी भवति, प्रथमा ल- 
तुभङ्ञी मबतीत्यथः । तज चतुष्दापे भङ्गेषु, अपिशान्दादु दती” 
यतृतीयचतुजङ्घयोरापे, आदेषु तिघ भक्लेपु वत्तमानमनस्तर, 
परम्परा ख। वतस्पतिबिधये परीतकमनन्ल वा तत्लवमम्राह्मम, 
स्वामथ्यस्चात्‌ । द्वितोयतुतो य चतुर्भे घो श्चतुर्ध चतुयेनङ्गे बतः 
मान ब्राह्मम्‌, तत्र दोषाभावप्त्‌। 

सम्प्रति सचित्त!5ऽऽदिमिस्थिन्निरपि मतान्तरेण तामेष 
खचतमेङ्की कळूर्‍याकरुप्बाबियि प्रबशयलि- 

इब ण सचित्तर्मीसे, उ एगओ एंगओ य अच्चित्तो । 

पत्थ च डर्कमंगो, तत्या७5इतिए कहा नऽत्यि ।।५४७॥ 

अथवेति एका रान्तरताद्योत कः, णमिति बाक्यालङ्कारे #। श 
चलुर्भ ङ्की प्रतिषक्रपदोपन्याले त्राते । नजेकस्मिन्‌ पक्के साचत्त- 
मिश्चे पकः, पकश्च अचित्त तत्‌ घ्रागुक्तक्रमेण चलुर्भ ङ्गी भवति । 
तद्मथा-सचिक्षमिश्रे खचित मिश्चम, सचित्तमिश्चे अचित्तम, 
अचित्ते खचिश्म, अचित्ते अजि तमिति! अजाऽएि प्रागिविकेक- 
स्मिन अङ्गे पृथिव्यसे जोवा युचनस्पालित्रस भेदात्‌ पट्‌ क्षित्‌ पट? 
जिशद्‌ नेटा! सवख र्यया चनुक्चन्कारगि जङ्कशतम्‌। तत्रा 552 
दिजिके मादिमे भङ्गत्रबे, कया नास्ति ग्रहणे चातता न खिद्यते । 
सामथ्याच्चलुभे की कल्पते । तद्देच “पुढची? इत्या! दि सूलगाथायाः 
पूचाद्ध घ्यास्यातम । 

सम्प्रति 'पक्रेके छह्ताणतर” इत्यबयच दयाचिल्यासूर्दिती- 

य लु मेङ्गयाः सन्कस्य सुतीयम्य भङ्गस्य सामान्य- 
तोषयुरूस्य़ विषये विशेष बिभरििपुरनन्तरं, 
परम्परया वा सारणा करोति- 

जे पुण अचित्तदख्ते, निक्खिप्पइ चेयऐेसु दव्वेस । 

ताटं मग्मणा न णमो, अणीतर परंपर होइ 11००! 

यस्किमपि अचित्त म््ब्यमोदनाउ5डि चेलनेपु सचिसेखु, मि- 
श्रु चा निक्षिप्यते, तजेयमनन्तरं, परम्परया चा मागणा परि- 
भान जबालि । 

ओगाडिमादणंतरं, परंपर पिइरगाइ पुढवीए । 

नतणीयाइ अतर, परंपरे नातरमाईछु ।।८७०॥ 

अवगाहिमा55दि पक्त्ान्ममए ङ कपर ति, | 
चिप्तम; पृथिव्या एवोपीरे ब्थिते पिळरकाडज्दो! यजिकिधमसवगा- 
हिम ५६३, तत्परम्परानिक्रेपष उक्तः | स्रम्प्रत्वपूकायमाध्वि- 
त्प्राऽऽह-(, नेबणीण इत्यादि ) नवर्नाता5४फिज्नत्तणस्त्यानी ~ 
भूतशृताऽऽदिसचिक्ताऽऽदिरूपे उदके निर्केत्रमनन्तर्रानक्तिप्त, 
तंदेख नचनाताञ्डादे, अबगाहिमऽऽदि चा, तत्नमध्यस्थितेपु 
नावादिपु स्थित परम्परनिकङ्किसम्‌। 


संति तेजस्कायमधिक्रस्यानन्तरपरम्परे ब्याख्यातयन्‌ “खग- 
णिम्मि सक्तविद्ोों ” इत्यप्यवयवं व्याख्यानयति-- 

विउ यमुम्मुरिंगा-झमेत्र अप्पत्त पत्त समनाखे । 

वोकंते सत्त दुरं, जतोऽलित्ते य जयणाप ॥४०१॥ 
ऽह सस्र! ऽग्निः ! न य्था ~विध्यातो,मुरमुरो उज्कारः , प्राप्तः ताः, 
समउचालो, व्युस्कान्तश्च । तत्र यः स्पृषएतया प्रथमं नोएलभ्य- 
ते, प्चारिरन्धनपङ्केपे वर्द्धतमापि गच्डाति, स्व व्युत्क्रान्तः । 


eon 


कै 'अद्दवण (त्तः अखएरूमत््य यपद्‌ मथवत्यस्यार्थे | वू. १ उ०। 





पते सप्त भेदास्तेजस्कायस्य । तत्र एकैकस्मिन भेदे भेडादिकम । 
तद्यञ्या-अनन्तरनिक्ितम;परम्परातातप्तं च । तत्र यदू विष्याता~ 
उऽड्किपे वह्णौ मएमकाऽऽदि प्रक्किप्यते, तत्‌ अनन्तर नित्तित्तम्‌। 
यत्पुनरम्नेरुपरि स्थापिते पिरकाऽऽदो कि तत्परस्पराना किछ- 
म्‌ । तत्र सत्तातां भेदानां मध्ये यमेष तमेव वाइचिकृत्स यन्तरेु 
रसपाकस्थाने कटदा5प्दी अवलिसे मृत्तकाखराएटते पतनया 
परिशाटिपरिहारेण ग्रहणभिक्कुरसश्य कल्पते'। 
सम्प्रत्थेनमित्र साया व्याख्यानयन्‌ प्रथमतो' विध्या- 
ताउंडीनां स्वरूपं गाथाद्वयेनाऽऽड-- 
बेडका चति न दीसइ, अग्गी दीसेइ इवले छूढ़े । 

आपिंगञ्ञमगणिकणा, म॒म्मुरे ।निल्ञाञ्जइंगाले ॥००श॥ 

अप्पत्ता ज चउत्ये, जान्ना पिछरं तु पंचम पत्ता । 

उट्टे पुण कन्नसपा, जाला समइस्ड्रिया चागमे ॥५७३॥ 

सुगमा, नवरस (अप्रता उ चडत्ये जाला इति ) चतुर्थे 
खध्राप्ता ऽऽख्यो अव: पितरमा ज्वाला दपन्या प आम मेदमन्य* 
जाप्यक्ररगमनिका कारी | 

सम्रत " जेतोउलित्तं य जयणाए ” इत्यचय चे 
ब्यिख्यासुराद-- 

पाम्तोश्चित्त कमाइ, पारेसाड| नऽत्थि ते पि य बिसाले । 
सो बिय अचिरच्क्रूदो, उच्डुरसो नाइछामेणो य 1४०४! 

इह यदीति खवेजऽष्याहियले, सदू यदि कटाहः पिठराविशे= 
पः, पचार पाश्चाउु र्ठ सका 5चाललझा मचा, दयमान 'ज- 
कुनर म्मे याल पारङाटिनाप जायता, नद पिच ऋटाटरूप भाजत 
यदि चिशान्रं चिशालमुखे नवनि, सोऽपि चेङुर्खोउचिरकिछ- 
इति कत्वा यदि नात्युप्णा जवात तदा स्र दयमान शरस 
करपते । दह था दपमानस्यल्लुग्सस्य ऋश्यमाप बन्द बह पं" 
तति. नाहि ख कप एच वर्ते, न तु चुली मध्यास्थितः तेजस्का- 
यमध्यपतितः, पाश्बपलिस इति कटाहस्थ घिशिषणम्ुक्तथ । 
तथा चिश्यागलमुखादाकप्पमाम उदञ्जनः पिठरस्य कर्ण न 
लगति, ततो न पिठरस्य भङ्ग इलि म तेजस्कायखिराश्रतेति 
विदासद्रहणम्‌। अनत्युष्णश्रहगे तु कारण स्वयमेव वक्गयति । 

सम्प्रत्युङ्‌कमाधिङ्कत्य विशेषसाहन 

उसिणोदमं पि घेप्पइ, शुन्नरमपारणामियं न अच्चुसिणं। 

जे तु अपट्टियकनने, प्रद्रियपमहम्मि मा ऊग्गी ॥५८५॥ 

डष्णोदकमणि शुमरस्परिणामिनममत्युष्गं गशाने । किमुक्त 
अबति १-यत्र कटाहे गुडः पूजे कथितो भलि, तास्मन्‌ गनि त्ति 
जल्ममीषसप्तमपि कराह से सक्तगु उर स्तामेश्रणात्‌ सत्बरमरचित्ती- 
भथति, सतस्तदनन्तरमपि कल्पते । अत्राऽपि पाश्बाबालप्तः 
कटा र्यितमपरिशादितमिति बिशिषणद्वयमञ्ुपासमपि दुर 
व्यन्‌ । तथा यत्‌ अधटितकजम्‌, न यस्मिन्‌ दीयमाने पिठरस्य 
कर्णादुद नेन प्रदिशता निर्गच्छता बा घख्येते, तद्दीयमान 
कएपते इत्याह-( घद्धियपमणाम्मि मा अभ्गो ) खदडच्भन प्र- 
बिशाता निरोच्जत! चा पिठरम्य कण योघेट्यमानयो लैपस्योद्‌- 
कस्य दा पतनेन माऽञ्भिविराध्येतेतिकृत्वा । पतेन च बद्यमा* 
णो घोमशभङ्गानामादो जक्गो दर्शितः । 

सम्प्रति तानेद घोमश नङ्कान्‌ दशे यति- 


पासोसित्त कडाहे, नच्युतिशो अपरिसामऽघईते । 


(२५०२४ ) 


णिक्खित्त 

सोल्लस भंगविगप्पा, पढमेऽशुन्ना न सेसेसु ॥९७६॥ 
पाश्वोवन्षितः कटाहः १, अनत्युष्णो दीयमान इश्चुरस्राऽऽदिः 
ऋअपरिशाडिः परिशाख्यभावः ३, (अघइंते इति) खद खन्न पिघर- 
कणाघड्ने ४, झत्येतान चत्वारि पदाऱ्यधिकृत्य घोमश अङ्गा 
अषरित। 

जञङ्गानां च नयनाथमियं गाथा- 
® + ~ 

पयसमछुग अब्मासे-माएं जेगाण तेसिमह रयणा | 

एमेतरियं लहु गुरु, लहुगुरु दुगुणा य वामेसु ॥0८७॥ 

अस्या उ्याश्या--शह यावतां पदानां भक अमुनेष्यन्ते, ताव- 
न्तो दिका ऊद्भाधःक्रमेण श्थाप्यन्ते- [| ततः प्रथमो द्विको द्वि" 
सीयेन द्विकेन गुएय ते, ज।ताञ्चत्वार [| तेस्तृतायो द्विको गु- 
इयते, जाता अष्टौ, तैरपि चतुथी द्विको गुएयते,जञाताः घोमश । 
पतावस्तश्वतुणी पदानां जड़ा भवन्ति । 

तेषां ख पनजेक्कानामेबा रचना-पथमपङ्कावेकान्तरित खघुसुरु- 
प्रथम सु, ततो शुरु, पुनलछु, पुनगुर । पं यावत्‌ घोमझो 
अङ्गः । ततः प्रझापकापेकया खामेषु वामपाश्बषु हिगुणा 
द्विगुणा लघुरारवः । तद्यघा-द्वितीयपङ्का अथम द्वी लघू, 
सतो. द्वौ शुरू, ततो! भूयोऽपि दो लघू, परव यवत्‌ बोमशो 
अङ्कः । तृतीयपङ्गो प्रथमं चत्वारो बघवः, ततश्चस्वारो गुरवः, 
सतञ्चत्वारो व्वधवः, युनश्चत्वारो गुरवः । चतुथपङ्क्त्यां प्रथम- 
अष्टौ लघवः, ततोष्टटौ शुरवः । 

स्थापना-अतर ऋजवाॉ5शाः झाः, चऋाश्चाद्युद्धाः । इइघो- 
डशानां नङ्लनामाचे भङ्गे ऽज्ङ्ञा, न शेषेषु पञ्चदशसु भङ्गषु । 

सम्प्रध्युष्णग्रहणे दोषानाइ-- 


दुदिह बिराहण ङसिणे, छइणे हाणी य नाणनेओ य। 
डषणेऽत्युष्णे इक्कुरसाउ दो दीयमाने द्विधा विराघना-आत्म- 
बिराधना, परविराधना ख | तथाहि -यस्मरिन्‌ भाजने तत्‌- 
अत्युष्णे गृह्वाति, तेन तस्तं सदू जाजन हस्तेन साघुगे- 
चढ्न दह्यते, इत्यात्मविराश्चना । येनापि स्थालेन दाजी 
दृदाति, तेनाव्यत्युष्णेन सा दश्यत इति । तथा-( उडणे 
हाणी यत्ति) अत्युष्णमि्चरसाऽऽदि कष्टेन दात्री दातुं श- 
होति, कष्टल च दाने कथमपि सखाघुसत्कमाजनाद्राइर्ज्कन 
हानिर्दीयमानस्येचुरखा5३दे:, तथा-(जायनेझों य इति) तस्य 
आजनस्य साधुना या नयनायोत्पाडितस्य पतद्ग्रहणा 5 उदे- 
दांड्या वा दानायोत्पाटितस्योद नस्य गएरूरहितस्थ अत्यु- 
प्णतया ऋगिति जुमो मोचने भङ्ग: स्याच्‌ । तथा अ पम- 
डोबनिकायविराचनेति । 

संप्रति चायुकायमधिक्ृत्यानन्तरपरम्परे दरीयति- 
दाउक्खित्ताऽगंतर-परम्परा पप्पामिय वत्यी ॥४८७॥ 


घातोरिकाः सम्रीरणोत्पाटिताः पर्पटिकाः शालिपपटिका 
अनन्तर नि कि, परम्परनिक्िस बस्तीति । विभक्तिक्षोपाद्‌ 
बस्ती | उपलककणमेतत्‌-समीरण।ऽऽवूरितवसितददति प्र भूतिब्य- 
बस्थितं मएमका.ऽऽःदि । 
संप्रति बनस्पतिबंशाबिषयं दिविघमपि निङ्किसमाइ- 


हारेयाइ आएंतरिया, परंपरे पिढरमाईसु बणम्मि । 
गण के भरए ङुउपाइसू इयरा ॥एएए॥ 





भ्राभिधानराजेन्धः | 






"पिक्खित्त 


चने घनस्पतिविषये अनन्तरनिकिप्ते इरिताऽऽदिषु सचित्तन्री दि" 
काप्रशुतिषु अनन्तरिता निक्किप्ताः,अपूपा5४दय इति शेषः इरि" 
ताऽऽदीनामेत्रोएरि स्थितेषु पिराऽऽदिषु निक्षिप्ता अपूपा ऽऽदयः 
परम्परानेकिप्तम्‌ | तथा बज्ञीवदा55दीनां पृष्ठे अनन्तरनिक्धिप्ता. 
अपुप।ऽऽदृ यः, तत्रानस्तरानाकेततम | बलोवदाऽऽदि पए पव भरके 
कुतुपाऽउदिषु वा भाजनेष निङ्गेसा मोदका $ऽद्यः परम्परनि- 
किम | इह सतैत्रानन्तरनिर्कि्ं न ग्राह्मम्‌, सचित्तस घट्टना” 
5ऽदि दोष संभवात्‌ | परम्परनिन्तिप्तं तु सचित्तसंघट्टमःऽऽदिप- 
सिह्दारेण यतनया ग्राह्ममिति सम्प्रदायः । एिए । आचार» ! 
पञ्चा० 1 नि० च्यूर । 





बा... 


निक्षित्त न ग्राह्मम्‌- 

असणं पाणम वा वि, खाइमं साइमं तहा । 

लद॒गम्मि हुज निक्खित्तं, जत्तिगपणगेसु वा ॥ ५६ ॥ 

श्रशन पानक वाऽपि खाद्यं सवाद्य, तथा उदके भवेन्निक्तिप्तमु- 
क्षिकृपनकेषु जा कीटिकानगरोल्लीघु वेत्यर्थः । “ उद्यनिक्खि 
दुविह-'अणेतर, परपर च+ अणंतर-णवयीतपोग्यलियमादी । 
परंपर-जलघडोबरि भायणात्थे दधिमाद।” | पच “डॉक्तगप- 
णपलु ” नावन!यमिति सुत्रार्थः ॥ ५८४ ॥ 

ते भवे जत्तपाणं तु, संञयाए अकाप्यिय | 

दिंतिय पमिआइक्खे, न मे कंप्पह तारिस ॥ ६०॥ 

तद्भवेद्‌ जक्तपान तु खंयतानामकादेपक, यतञ्चेवमतो ददती 
प्रत्माचक्ी त-न मम कब्पते ताइशमिति खूवाश' ॥ ६० ॥ 

तथा-- 


असण पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा । 

तेउम्मि हुज्ञ निक्खिचं, दै च सघट्टिया दए ॥ ६१ ॥ 

झशन पानक वाऽपि खाद्यं स्वार्य, तचा तेजसि भवेद्‌ निक्त 
तेजसी्यञ्चो, तेजस्काय इत्यर्थः | तश्च संघस्य यावद्भित्तां द- 
दाम्नि तावत्तापातिशयेन मा भूदुद्वार्तिष्पत शत्पाघट्य दद्यादि- 
ति सूत्राथः ॥ ६१ ॥ 

तं भवे भन्तपाण तु, संजयाए अकप्पियें । 

दिंतिअं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं | ६२ ॥ 

तकचेदू भक्तपानं तु खयतानामकहिपिकम्‌ ,अतो ददता प्रत्या च- 
क्ीत-न मस कल्पते तादृशमिति सुत्राथे: ॥ ६२ ॥ 


एवं लस्पिकिया ओसाकेया डजालिया पज्जालिया 
निव्वाविसा अस्सिचिया निस्सिचिया ओवत्तिया ओया- 


रिया दए ॥ ६३ ॥ 


यावद्धिकां ददामि ताद्‌ मा भूद्‌ विथ्यास्यतीत्युत्लिच्य दद्या- 
तू । (एबं ओसक्रिय!) अवसप्य, अतिदाइजयाददुब्भुकान्युत्सा- - 
थैत्यशैः । ( पव उज्जालिया पञ्चाव्विया ) उज्ञ्वाव्या&विध्यात 
लक्दिन्वनप्रक्कपेण, प्रज्वाव्य पुनः पुनः । एवं ( निब्वाविया ) 
निचौप्य, दाहभयादेवेति नावः। पव ( उस्लिखिया निस्सिं- 
खिया ) उत्लिच्यातिभ्रूनादुज्यतजयेन, ततो चा दानाथे तीम- 
नाऽऽ्दीनि निषिच्य लद्भाजनादितं छन्यमन्यत्र भाजने सेन क्‌” 
चात्‌ | उद्धवतेनभयेन चा तरूदितमुद केन तिविच्य। एवं (ओ- 
घक्तिया ओयारिशा > अपचत्प तेनेबाझिनिक्किसेन भाजनेना- 


(२०२६) 


क्षिकिखत्त 


स्वन वा दच्याद | तथा आअवतायं दाहमयादानार्थेया दद्याः 
द । अज तदन्यबा साखुनिमिसयोगे न कल्पत ॥ ६३ ॥ 

तं जवे जत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं । 

दिंतियं पढिझाइक्खे, न मे कष्पइ तारिख ॥ ६४ ॥ 

“ स भन्ने सि ” सूत्र पूवंबत्‌ । गोचराधिकार एवं गोखरः 
बिद्या | ६४ ॥ द्हा० ५ अः १ उ०॥ 

से जिक्खू वा भिक्खुणी वाण्जाव समाणेसे ज॑ पुण पा- 
षामजायं जाणेज्ञा अएँतरहियाए पुढवीप० जाब संताणए 
ओदइ श शिविखित्ते सिया, असंजए भिक्टुपरियाए छद॒- 
छक्षेण वा ससणिग्देण बा सकसाएए बा मसतेण वा 
सौतोदएण बा संज़ोएत्ता आहट दक्षणज्ञा, तहृप्पगारं 
याणगजाये अफासुय ल्वाम संते शो परमिगाहेज्जा। एयं 
खल्लु तस्स भिक्खुस्स बा लिक्खुणीए वा सामग्गियं जे 
सब्वड्ठेहिं समिएहि सहिएडि सदा जएज्जासि त्ति वेमि। 
( से भिक्खू बेत्यादि ) स भिक्षुयेत्पुनरेबं जानीयातु-सत्पानक 
सञित्तेष्वव्यबहितेषु फृथिवीकायाऽऽदिषु तथा मकेटाऽऽदि- 
स्तासके वाऽन्यतः भाजनादुद्धुत्योद्ध्ुत्य निक्षिप्रे व्यचस्थापितं 
स्यात। यदि था स प्चासंयतो युहस्थो भिक्लुप्रतिकृया भि- 
कुमुदिदय उद्काद्रिण गलद्विन्छुना लर्निग्धेन गक्षदुदकाविन्दु- 
ना सकपायेण सबच्चिसशपूथिव्याद्यवयवबगुरणिरवेन मात्रेण भाज. 
नेन शीतोदकेन वैः ( संजोएसा ) मिश्रयित्वा, आह्वत्य दद्यात्‌। 
तथाम्रकारं पानकजातामप्रासुकमनेषणीयमिति मत्वा न परिग- 


क Fo 


द्वीयात | एततस्य निको्निश्चस्पा वा खामम्प्यम्‌ -समप्रों भिकु- 
जाच इत । आचा० २ श्चुः १ चू० १ अ० 9 छ०। - 
जे ज्ञिक्खु असणं वा पाणं बा खाइमं वा साइमं वा अक्षयरं 
बा पुढवीकायपतिद्धियं दिज्ञमाणं पडिगाहेइ, पडिगाइत॑ वा 
साइज्इ ॥२०१॥ जे जिक्खू असणं दाण ४ आडकाय- 
पियं दिउ्जमाणं पमिगाहेइ+ पढिगाहंत बा साइज्जइ 
॥ २५३ ॥ जे निकस असणं बा० ४ तेउकायपइट्टिये 
दिज्जमाणं पमिगाहेऽ, पमिगाइंतं बा साइज ॥ ३५३॥ 
जे जिकवू असणं वा० ४ वणप्फतिकायपइड्डियं दिव्वमा- 
णं पडिगाहेइ, परिगाहंत वा साइज्जइ ॥ 9५४ ॥ 
बद्वा 

सञ्चित्तमीसपएुँ, काएसु य होति छुविइ निक्स्त्तं । 

आएँ तर परंपर वि य, विभासियव्बं जहा सुत्ते ॥ ५० ॥ 
जे पुढबातीकाना, ते दुदिहा-सचित्ता,मीसा वा | सञित्तेसु अणे. 
तरशणिक्स्ित्त, परपरणिकिखत वा ¦ मीसेछु घि अणुंतरणि- 
क्खित्त, परंपरणिक्स्िश खा । पिरुणिज्जुत्तिगादासुसे जदा, 
तहा सवित्यरं भाणियज्ब । आयारवितियसुयक्खंघे वा जहा 
सचित्तपिरसणासुत्त, तद्दा नाणियब्ब ! 

ग्राहा- 
सुसण्पिबाती अद्वि-त्तऊणंतरे तं तु गेश्हती जो ड। 
सो आणा अज्वत्यं, मिच्छत्तविराहर्ण पावे ॥ ५१ ॥। 





खअभिधानराजन्डः | 


शिक्सित्तदंम 


परिचसचिक्तलु धणंतरणि्ञिते चडलहु | एत्थ सुत्तं जिव- 
थति । सचित्तपरपरे मासल्रडुं ¦ भोसे अयंतरे माखलडू । परंपरे 
परणुग । अणंतरा ते देच गुरुगा पच्छित्ता । 
चोद्याऽऽइ- 
तत्थ जने णणु एबं, उविखप्पं तम्मि तसि आसासो । 
संजतणिमित्त घट्टण, येरुवमाएएं तप्छत्त ॥ ५३ ॥ 
पुडवादिकायाण उवरि ट्रियं ज॑ पि उक्सिप्पं, तेण तेइ आ- 
सासो नवति । भ।चायाऽऽइ-तउ्मि उक्लिप्पते जा संघट्ट णा,खा 
खञ्याणिमित्त। ताण य अप्पसघबणाण खंघट्टणाप महती 
बेद्णा,मवति। पत्थ थेरुबरमा । 
गाहा- 
जरजज्जरो उ थेरो, तरुणणं जमक्षपा्णिपुझदती । 
जारिसवेदण देहे,एगिंदियघट्टिते तह उ || ५३ ॥। 
जहा जराजुप्देहो थेरो बस्तवला तरुणेण जमम्नपाणिणा 
सडे आइतो जारिखे नेयज वेयति, ततो अधिकतर पगिदिय 
लघड्धिता चेयण अणुदवति, तम्हा ण जुत्त ज तुम नणाल । 
इमं त्रितियपढ । गाहा- 
असिते ओमोयरिए, रायदु्ठे भए ब गेलक्षे । 
अञ्ाणरोइगे वा, जयणा आडण तु गोयत्ये ॥०४॥ 
पूववत्‌। 
यीयत्थो इमाए जयणाए गईणं करेति | गाहा- 
पुच्त्रै पीस परंपर, मीसे5णंतर सचित्तपरॅपरण | 
तचो साचत्त5णेतेर', पमेव अगंतकाए बि॥ ५५ ॥ 
पुडे मीस परपरछितो मेपद्दलि,ततो मीे अणंतरो,ससो सचिखे 
परंपरे,ततो सचित्ते अणतरे। प अणतकाए बि। एस परित्तार्ण- 
तखु कमो दरिसि्रो । 
गढ़ णे पुण इमा अयणा- 
पुर्वि परित्ते मीसपरंपरषठितो गोण्हाति, तसो मौसं अ- 
णृतरपरपर, ततो स्रचित्तपरित्तपरपर, ततो अ्रणंतमाखं 
ब्रणतरं, ततो अणंतसाचस्तपरंपरं, ततो परिस सचिसअणं- 
तरं, ततो अणेतसचित्तश्चणंतरं आद्वारे भाणियं । 
गाइा- 
आहारे जो ड गमो, शियमा उबहिस्पि होति सो चेत्र। 
णायब्दा तु मतिमता, पुव्ये अदरम्मि य पदाम्मि ॥ए६॥ 
कंठा ॥ ५६॥ नि० लू० १७ उ० । पावफभाजनादुनुड्ध ते, 
० । 

(णक्खित्त ठक्खित्तचरय-निक्ष्क्षोस्किसचरऋ-पं° । निकिप्त 
भोजनपाडपासुत्व्ित्ते च स्वाथे, तत पब निक्षिप्तोरिकित, चरत्य- 
भिप्रदबशान इति निकेसोरिकसचरकः। अनिप्रहाविशोषेण तथा- 
बिधासिच्ता चरके, ओ० । स्था० | 

शिक्खित्तचर॒य-निक्किप्तवरक-पुं० । निकिघे पाकभाजनाद- 
चुदभ्रवतं तद्थेम्रमिप्रदतश्ररत्ति तदूगवेषणाय गच्जतीति निक्षि- 
सचरकः । अभिग्रदविशषरात तथामिक्काचरणशले, औ०। 

णिकिखत्तदंस-नि किप्तदए रू-त्रि० । निश्चयेन कितः परित्यक्तः 
कावमनोचाङ्मयः प्राण्युपघातकारी दण्डो येस्ते तथा । 





_( 2०२७ ) 
अभिधानराजेन्छः | 


णिक्खित्तदेड 


आाचा० १ झष्छ अ० हे ल० | निकिसाः 
अरूपाः प्राण्युपमर्देकारिणो दएका येस्ले तथा | जिबिधेत कर- 
णन परित्यक्तदपमेचु, आजा» है श्रु० ६ अ० १ उ०) 
शिक्खित्तपुव्व-निक्किप्तपूष्र -जिर 1 पूवेमवा5$त्मकृते निष्पादिते, 
आचा० २ शु० १ चूर २ अ० दे क० 1 
गि्विखत्तनर-निक्चिप्तसर-ति० । न्यस्तकुदुम्धा 5 ऽदि कायं नरे, 
पञ्चा० १० बिव० । 
जिबिखससस्यमुसल्न- नित्तिप्तशाख्रपुशल-त्रि० । स्यक्तख ड्र” 
5 ऽदिशरत्रसुशले, म० ७ छा० १ उ०। 
शिक्‍खिप्पमाण-निक्षिप्यमाण-भि० । स्वस्थाने न्यस्थमाने, 
५ अर्गर्पिड उक्लिप्पमाणं, अग्गपर् शक्खिपपमाण । ” 
आचा0० २ शु० १ यू. ४ अ० ५ ल०। 
णिकिखाविग्नन्य-निक्षेप्रव्य-जि० । माक्तव्ये, प्रश्न० १ सव» 
द्वार | 
शिक्खिबिईं-निक्षिप्य-सज्य० । निक्षेपं कारयित्नेत्यथे, व्य० १ 
उ० । | 
णिक्खुर-देशी-अकम्पे, दे० ना० ४ वगे २८ गाथा । 
शिक्खुरिअ-वे शी - अदढे, दे० ना० ४ बगे ४० गाथा । 
शिक्खेव--निज्षप-पु०। निक्तेपण निक्षेपः । शास््रा४४३ेनो मस्थाप- 
नाउडदिभेदन स्याखने व्यदस्थापनं निक्षेपः निकिप्यते नामाजञ्झदे- 
भेदेब्येबस्थाप्यते अनेनास्मिन्नस्मादिति बा निक्केपः। अचु० । 
पिं० । यथाभूतायेनिरपक्मनिघानमात्रे,्राच!० १ छु० २ अ०१ 
३० । स्था० । यथास भव्मावश्यक1६5दे नामा55दिनेद प्ररूप णे, 
अनुए । सपक्रमाउउनीतव्याचिल्यासितशास्यनामा<5 द्स्यिसने, 
हु० १ बक० । 
अथ निक्केपस्य निरुक्तिमाह- 
~ = [a किक | कनत = ८1 हर. क, = 
निक्रिखिप्पइ तेण तहिं, तआ व निक्खवणश ब निक्‍्खवा ! 
नियओ ब निच्जित्रो चा,खेवो नासो चि जे भणिय।४१9। 
निक्तिप्यते शास्त्रमध्ययनोददेशा55दिक च नामस्थापनारङूब्याऽऽद्‌- 
अदेस्वस्पते व्यवस्थाप्यत अनेन, आस्मन्‌, अस्माद्वेति निके- 
थः, गरुवाम्यागाऽऽदिविवक्का तथेव । अथवा-निश्ञेपणं शास्त्रा- 
55देनोमस्थापना55दिभदेन्येखनं न्यवस्थापनामिति निक्केषः । 
निराव्द केपशाम्दयोरथेमाद -नियतो निश्चितो वा केपः-शास्त्रा- 
उउदेर्नामाऽऽद्‌न्याख इति निक्षेप इति यदुक्तम्‌ , त्ययं प- 
रमार्थ इत्यर्थः ॥ ६१२ ॥ विशो०। प्रा» म०। उत्त ०1 
तत्र जघन्यतोऽप्यसो चतुर्विघ्रो द्रानाय इति-- 
नियमार्थमाह~ 
जत्य य जे जाणेज्ा, निकखेत्रं निकिखने निरवसेसं । 
अत्य बि अ न जाणेञ्जा, चडकगं निक्खिते ततस्य ॥ 
यत्र जावाऽऽदिवस्लुनि ये जानीयाक्षिकेपं न्यारू,य सदोर्नित्या - 
भिसम्बन्धात तत्र बस्तुनि त निक्केप नित्तिपेद्‌ निरूप्येन्निरदशेष 
सभग्रम्‌। यत्राऽपि च न ज-नी यात्निर वशेष निष्तेष नेद जा सं .तत्रापि 
नामस्यापनाद्रम्यनावलक्कणं चतुष्क निक्तिपेत्‌। श्द्मुक्तं भवति- 
यत्र तावन्नामस्थापनाङव्यकेत्र कालज बनाच।५5दिल कणा भेदा 
इायन्ते, त्त तेः सर्वैरपि वस्तु नित्तिष्यते, यत्र तु सबै भेडा न 
हायन्ते, तत्राऽपि नामाऽऽदि चतुष्टयेन वस्तु चिन्तनो यमेव,सचे- 


शिक्खैवग- 


व्यापकत्बालू तस्य न हि किमपि तडस्त्वस्ति यच्चामा53दि“ 
खलुष्टयं वयमिचरतीतिगाथा ऽर्थः | मनु० । आव० ! खूर ¦ आ+ 
सखूण। स° । आचखा० । विशे० | नं० | आ+ म» | 

निक्रेप श्रोघनिष्पश्षा ऽ ऽद्‌ः- 

से कि ते णिकखेदे | णिकखेत्रे तिविहे पप्तसे । तं जहा- 
आडानेप्पक्षे, नामनिप्पएणे, सुच।लावनिप्पछ्षे ॥ 

( से किं ते जिक्खवे इत्यादि ) निक्केपः पूर्वोक्तशब्दार्थखि बि- 
धः प्रश्ञप्तः। तद्य था--अओघनिष्पत्न इस्यादि, तत्रोघः सामान्यम- 
भ्ययनाऽऽदिर्के श्रतानितान,तेन निष्पन्न ओघानेष्पन्नः, नामश्वत- 
श्य सामायिक 5ऽदिवशेषं नाम, तेन निष्पक्षो नामनिपपश्चः । 
सूत्राऽऽलापकाः-" करेमि न्ते ! सामाइय” इत्यादिकाः, तैनि- 
पन्नः सत्रा 55ऽसःपकनिष्पखः । 

एतदेब भेदत्रयं बिवरीषुराह- 

से किं ते ओहनिप्पषो ! । ओडुनिप्पप्ते चनच्वबिहे प- 
पत्ते | तं जहा-अज्ऋषएं , अक्स्वी हे, आ ए, खवणा ॥ अनु ^ 

१ पां व्याख्या स्वस्चस्थाने ) 

नामनिष्पञ्ञः= 

से किं ते नामनिप्पस्ये ?। नामनिप्पछो सापाइए समासश्रो 
चउव्विहे पधात्ते तं जहा-णामसामाइए, उवणासामाइए, 
दञ्जसामाइण, जावसामाइण्‌ | अनु? । 

नामनिष्उन्ननिके रस्तु शुणनिष्पन्ननामकस्येवेति । सूत्र» १ 
भु० ९ अ० । 

सूरा 55लापक निष्पञ्नः- 

से किं तं सृत्तालावगनिप्पछो । आणिं सुत्तालावगनिप्पष् 
निक्खेदै इच्डावेइ, से अ पत्त ऊक्खणों वि ण णिक्सिप्पइ । 
कम्हा!, लाघवरसं। अस्थ तइए अएओगदारे अणुगमे त्ति, 
तत्य णिक्खित्ते इह णित्रिखत्ते जव$, इह वा णिक्खित्ते 
तत्य णिक्खित्ते जवइ, तम्हा इहं न निक्खिप्पइ, तहि चेव 
निकिखप्पश, सेत्तं निक्खे | अनु० । 

(स कि तं खुत्तालावग इत्यादि) अथ कोऽयं सूत्राला- 
पकनिष्पन्नों निक्षेपः-“ करेमि भते ! खामाइयं। ” ज्दानी 
सूज्ाऽऽल्रापकानां खापना5३दे भेदभिन्नो यो न्यासः, स सूत्रा55- 
सापकोनिष्पक्नो, निकेप इति रोषः । अनु> । रुया० | आचार | 
झाघ०। आ० स०। विदो० | नि० चून! खुष । बृ० | आ० चूळ 
ब्य० | (कस्य मयस्य मते को निक्षेप इति निक्षपनययोजना 
“णयः दांब्देंउस्मिश्नेव भागे १८७६ पृष्ठे उक्ता) (नासा5ऽदिनिक्पस्य 
नयाविचारः ' णमोक्कार ' शब्देऽस्मिन्नेव भागे १८२४ पृष्ठे गतः ) 
( स्थापनामिक्ेपा ऽनुपगम्कृणां खुम्पकाना मत ' चेश्य ' शब्दे 
छुती यभागे १२०६ पृष्ठे खरिमतम्‌ ) अप्रस्तुतायापाकरणात्त प्र- 
स्तुतार्थवयाकरणाका रनेकेपः फलवान्‌ । ब्य० १ च०। विन्याले, 
विशे० 1 पश्न । आ० म० । गणुनिङ्केपणि, व्य० ४ उण । मोके, 
पं ब० छे द्वार | मोचते, ओघ० । परित्बागे, आचा ०२ श्चूण २ 
चू० १ अ० १ उ०। 


शिक्खेत्रग- निक्षेपक-पुं० । भावे. णकप्रणय निफेपणे (थ- 


खरनिक्षेपकः  वत्थ ' शब्दे वढ्यते ) 





णिक्खेवण 


णिक्खेत्रण-निक्रेपण-न२० । निक्केपे, स्थापने, प्रव० ६ द्वार । 
चृथिन्यादो निक्षिषति- 
जे भिक्खू असणं वा पाएं दा खाइमं वा लाइम वा पुढ- 
बीए णिक्खिय$, णिक्खिज्त वा साइजाइ ॥ ३६।। 
जे भिक्खू असणं वा० ४ संयारए णिकिखिबइ,िक्खि- 
वैतं वा साशज्ज३ ॥३५॥ 
गादा- 
पुढत्रीतणबत्यादिसु, सेथारे तह य होऽ वेहासे । 
जे चिक्खू शिकिखिवती, सो पावति आणमादीधि ॥६६७॥ 
पुडविगहणतो ओवड्टगादि भेदा देघव्या। दब्भा$$दितरस्प्खयारप 
बा,वत्यसथारए घा,कवसाऽऽदिफल खथ!रे वा,वेहाले चा दोर- 
शेण ललेवेह, एच्मादिपगाराण अछायरेण जो णिकिखव$&, तस्स 
खजवहुं, आणादिया य दोसा, सजमाऽऽ्यदिराह णा ॥ 
तं तत्थ सजमे। गाहा" 
तक्केत परपरओ, पलोइ छिप्से ब भेद कायत्रहो | 
अहिमूसलाक्लबिच्डुय-संचयदोसा पसंग वा ।६६७॥ 
हाणे जसपाणे चडरिदेया घरकोइबा वर्केति, त॑ पि मञ्जारी, 
एवं तक्कनएरंपरो छुष्पत्त चाताऽशदिवसण्य वा पलोट्टेति छक्काय- 
विराइणा, अय परिहाखी, पेहाख छितं सूसगःदिकिछे भायण- 
मेदो,छकायवदो,आयपरिहाणी य | एखा संजमविराइणा। इमा 
आ यविराहणा-अहिस्स, एसगादिस्स वा सिंघमाणस्स लाबा 
पमेज्ञा,णीस मतो वा विसं वा मुचेका,विरुञ्जगाईइ सा पमेज्ञ,जे बा 
खेणिंहस चप दोसा,तत्थ वि णक्खिले ते चव दोसा, पसग 
संनिदि पटुघेज्ञा । कि च-जो नत्तपाणं णिकिखिवइ । 
गाहा- 
सो समणसुत्रिहियाण, कंप्पातों अववितो त्ति शायच्या । 
दसरायम्मि य पुषणे,नो उबहि सो उवहतो ह्वोति ॥६६४॥। 
समणकप्पो तस्मि अयविञ्ओो खपगतः,लमणकप्पातो वा अव« 
गओ,एव णिक्खिवतस्स दस राते गते जम्मि पाते तं भक्तादि 
णिक्खियइ, ते उबहते होइ, जो य उचहिणिक्ख्िसो अत्थइ, 
दसराइ अपमिलेदिशो, सो चि उचदते भवति । 
गादा-- 
उव्वरळूपीढफजत-तुसेगतं उवितन्नत्तपाण तु । 
सुविहितकप्पा चतितं, सेयत्थि विवज्मए साहू 1३०1 
सथारगाऽऽदियारणं बंधे जो पक्खस्स ण मुंचश सो उब्वद्धो,ि- 
क्खित्तमलपाखो य जो सो सुविहितकपपातो अवगतो,जो से- 
घत्थी साधू, तेण वञ्जेयड्दो, ण तेण सह सञशोगो कायव्यो । 
इमो अवचाओ । गाहा- 
वितियपदं गेलक्षे, रोइग अद्धाण उत्तिमठ्ठो बा | 
प्तेडिँ कारणा, जयशाप णिक्खिवे भिक्खू ||६9१॥ 
गिलाणऋज्जवाबड़ो णिकि्खिवलि, रोहगे चा संकमबसहाीप 
बेदासे करेति, अख्ाणे वा खागारिए चुजमाणो इत्तिमट्टं 
पवप्पस्स चा करणिज्जं करतो णिक्खिवति । 
पवमादिफारणेहि णिक्खवंतो इमाए जयणाप णि 
क्खिबानि । गाह- 
~ me [पे कै क्यै 
दूरगमणे णिर्सि या, वेहासणे' श्डरहा त संथारे । 


(२०२४ 
अन्ञिघानराजेन्डः । 


शिगम 


जूमीएँ ठवेज्ञ ब एं, घणबंध अभिकख उत्रओगो ॥६9३॥ 
दूर गलुकामो णिसिँ वा ज परिवासञ्जति, तं चेहाल 
दोरगेण णिक्खिदाते ( इद्र्हेति ) आस्से गंतुकामो आसे 
वा कांचे झोयमादी काउकामो तत्थ संथार भूमीप चा ठ 
चेश। चकार विगप्पं, णकारों पादपूरणे, त्त फि यतरतो घण चो- 
रण बंध, पिपीसियनया ढगणादीदि चा लिपइ, आनिक्खणं च 
उवबक्मोगं करेति । 

जे निकट असणं बा०छ डवहासे एिक्खिइइ, फि क्खि- 
बते वा साइजाइ ॥| नि० चू० १६ उ० | 


क 3 जे च 


( उपढासेऽदानाऽऽदिनित्तेपे प्रायश्चित्त ' अण्णउस्थिय ' शब्दे 
प्रथमनागे ४99 पृष्ठे गतम्‌ ) 
णिक्खेशा-निक्षेपणा-सत्री० । दलिकनिक्केपे, क० ए० ४-७ 
प्रक० । ( 'ठब्दट्टुणा’ शाब्दे डि भा० १११० पृष्ठे 'अववद्खणा 
शब्दे ० भा० ७७९८ पृष्ठे च व्या ख्यातेयम्‌ ) 
णिक्सेबशाहिगरश-निक्षपणा धिकरण-न° । प्रतिलेखना- 
अमाजनाऽऽयकऋरणनात्पन्न $ धकरण, 1न० च० ४ उ० | 
िक्खेवणिञडुत्ति अणुगम -निक्षेपनियुक्त्यनुपम-पु० । नि~ 
केपो नामस्थापनाऽऽदि भेद मिन्नः, तद्विषया या निरुक्तः निङ्गेपः 
नियुक्त, तस्या चाउनुसमो निक्षेपानियुक्त्पनुगमः । निर्युंक्त्य- 
नुगमभदे, ( अनु० 
से कि ते णिक्खेवाणिञ्जुत्तिञअणुगमे  णिक्खेव॒णिज्जु त्ति- 
अणएगम अशगए | सत्त एक्ख़ाएज्जांत्तआणगम | 
अत्रव प्रागावद्यकसामाथिका उउदि पदानां नामस्थापना5६- 
दिनिक्षेपद्धारेण यदू व्याख्यानं छत, तेन निक्केपनियुकत्य नुग मो - 
उचुगतः प्रोक्तो ष्टव्यः । अनु० । 
णिक्खेत्रय-निक्केपक-पुं० । निकेपणे निक्केपकः । “ नाम्नि पुं- 
सिच”॥) ४५1३१ १२१ ॥ इति । ( हेम० ) भावे णकप्रस्ययः। 
प्रथमं स्व्ाधे निक्किप्य पड्चात्‌ साधूनामनुझाने, शूक १ उ०। 
निगमने, यघा-* एवं खलु जबू | समणण० जाव सवासगद- 
खाण पढमस्ल अजञ्फप्रणस्ल अयमछे परणचे त्ति बेमि। 
खपा० १ आ० | 
एपिक्खोज-निक्को ज्ञ-त्रि० । निष्प्रकस्पे, दशे० ४ तस्व । घादि- 
ना घो भययितुमशकये, स० 9 अङ्ग । 
िखब्ब्र-निखबै-न* । शतशुणिते खदे, कल्प» 9 कण । 
णिखिन्न-निखिल-न०। समझे, अनु० । 
णिगच्छमाण-निगेच्छन्‌-नरि० । बहिगेच्छाति, नि० चूर ६ उ०। 
[ए गाञ्फिय-निग्रह्म~ अन्यः । निम्न कारयित्वेत्यर्य, '' पाप 
खिगिज्फिय पप्फमेमाणे ! ” स्था० ७ था०। 
शिगढ-देशी-घर्म, दे” ना० ४ बगे २३ गःथा । 
शिगम-निगम-पुं” । अभूततरवाणिग्वर्षवासे, आचा० १ छु 6 


०६ उत स्या०। अनु० | चत्त ० | सुन्न? ¦ प्रशन०। न्य० प्रज्ञा० ॥ 
वशणिग्जनप्रधाने स्थाने, भ० १ श० १ उ० | ज्ञो० । 
प्रश्न०। घणिगूज्ञनाधिष्ठेते सन्तिवेरो; ज्ञा० १ छु० ८ अ०। 
चकार । पौरवणिगावशेषे, घू> ३ 5० । दाणिजकससूदे, स« 
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EE ० सम०। आचार? । दृश० । दशा० 1 बणिजि, भ० उ 
श० ६ ड० | “ णिगमो णेगमचग्गो वसई जाह । ” निगम नाम 
यत्र नैगमा वाणिजकविशेच्गाः, तेपां चग! समूद्दो वसति । ऋत 
पव निगमे अवा नेगमा इलि व्यपदिश्यन्त । डू० १ उ०! आच०। 
ब्यानर । कारणिको, स० 9 श० ६ ड०। नि०न्चू०। सामान्यविशे" 
घा55त्मकस्य चस्तुनो सेकेन प्रकारेणावगमः पारेच्छेदो नियम: । 
सूत्रः 2 अ ७ अण) अ।०म० । निञ्चिताथेबो घे, स्था० ३ वाणे 
ड०। "लोगत्थनिबोड़ा वा णिगमा” (२१७७) लो का ्थानबो'धाः- 
अर्था जी ब155द थः,तेषु नितरासनेकप्रकारा योधा लोकस्सारथनि" 
खया लोकार्धानियोघा:। विरा०। किचिेष्वभिञ्ज विशेषेषु, र! °। 
शिगमण-निगपरन-न० ! निश्चितं गमनं निगमनम्‌ | निश्चिते 
उबसाये, नव्छानुमामस्य द्शामोश्वयतः | दरा०१ अणा आा०एक०। 
निगमन लक्कयन्ति- 

साध्यघमेस्य पुनर्निंगमनम्‌॥५१॥ 
साध्यधार्मएयुपलंहरणमिति योगः । 
यथा तस्मादग्निरत्र 11ए४।111 रत्ना० ३ परि० | 
निगमना ऽऽ भासमुदाद्वरन्ति~ 
तस्मिन्नेव योगे तस्मात्कृतकः शब्द इति तस्मात्परिणामी 
कुम्भ इति च॥ ७२ ॥ 

श्र्ापि लाचनघम साध्यधर्मिणि, साध्य धमं वा रष्टान्तर्घार्म- 
एयुपखंह रतो निगमना55नाखः। एवं पच्षश्॒द्धयाद्यचयळप ञ्च कस्य 
शान्त्या देपरीत्यप्रयोगे तदाजासपञ्चकमपि तर्कणीयम ॥८२॥ 
रल्[० ६ पारि ० | विशे० | 

णिगर-निकर्‌-पु० । राशिमात्रे, विपा० १ खु० ६ अ० 1 झा० । 
घुन्दे, दलानिकरो दलवुः्दम्‌ । क्षा० १ श्र> ६ अ० । हिरएथद- 
ब्याऽऽदिनिकरवन्निकरः | भावरुकत्थे, खलु । 
णिगलिय-नगारित्‌-त्रि२ । ज० ५ वक्क० | सवथ शोधिते सा- 
रोक्कते, त० । 

शिमाम-निकाप-न० | अत्य, स्था0 श ठा० २ उ०। आव? | 
शिगामपाभिसेविणी-निकाममपतिसविनी-स्थरी0 । निकामम- 
त्ये बीजपातं यावत्‌ पुरुष प्रसि सेते इत्येच शद्रा निकाम- 
अति सेविनी । बौ जपत याचन्मैथुन कर्मकारिकायाम्‌ ,सा च पुरु- 
बखयुक्ताउपि भर्भ मो धरते । स्था० ५ छा० २ उ० १ 
णिगामस जा-निकामझार्या-ख्मी?। शायने झास्या,निकाम शय्या 
निकामशाड्या । प्रलिदि वख घकामशय्यायाम्‌, घ ० ३अघ्ि च्याच 
णिगामनोयण-निकामजोजन-न० । “ बर्चासाइपरेणे, पगा- 
म निच्चं तमेब छ निगामं। ” प्रमाणातीतमाद्वारं प्रतिदिवस- 
मश्चतो भोजने, [१० । 

गणिगामसाइ [ ण्‌ |-ननिकामशापिन-पुं० । सूत्रार्थवेज्ञामष्युन्न- 
दुघ शयाने, * "°" *'*"०* "7° शिगामस्तराइसस्त । चच्छेलणा- 
पदोअ्चस्ल दुल्ञदा सुगई तारिखगरुस्'' ॥ १६ ॥ दशा» ४ अ | 
शिग[स-निकप-पुं० | सनिकर्ये, पुलाकाऽऽद्ना परस्परेण खं- 
योजने, भ० 4५ श० ७ ड० । 

शि गिज्फक-निशद्य-अब्य ०। स्थित्वेत्यर्थे,कडप० ६ कण | व्य० स्था! 
गिगुंज-निकुज्ज-पुं५ । निःशेषण को जायते जन-छ०-प्रू०। 
त्त।६३दिपिहितस्थञ्जे, बाच० | ओघ७ | * पगम्मि चणनिगुजे 
ठविळण पथ आगतो । ” झा० म० १ अ० 2 लाम । 
प्‌एप 


खमिधानराजेन्धछः । 


SR त र की न 


सिग्रूद-नियुढ--त्रि० । शुसे, मौनिनि च | व्य० ७ उ० | कठप० । 
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णिगुदजाणु - निगृहजानु-जि? । गु्जाने।, कल्प० 2 कण! 


जप ने [यै __ त्र गे os २ । दार [| 
शिगूूदहिय-निगू[हेँत- ति० । पित,झान्म० २ अर 


शिगोय-निगोद--पुं> । अनन्तकायिके, प्रव० २५४ द्वार । 

सदमबादरा निगोदाः पर्यापा अपयोप्ताश् एक स्मिक्षिगोदे ऽनन्त 

ज्ञीबाःअनत् निगोदः कः, जोवाश्च के?, इति प्रश्न, ठन्तरम-नि" 

गोदशब्देनेकं दारीरं वनस्पतिरूप साधारणमनम्तजीब्रजानैत- 

सुख्यते, तष चानन्ता जीवास्तिछन्ति, अत पच अननन्‍्तकायिका 
जीवाः साधारणा ज्च्यन्ते | ६ प्र० । ही० ३ रकण । 

सम्पति यदेकस्मिन्‌, निगोदरारीरे अनन्ता जी वाः प- 
रियाताः प्रतीतिपथमबतरन्ति, तथा प्रतिपाद्‌- 
यनन्‍्नाह-- 

जह अयगोलो धैतो, जाओ तत्ततयणिज्जसंकामों ! 

सञ्चो अगणिपारेणओ, णशिओयजीबे तहा जाण । १७ 

एगस्स दोएह तिएह व, संखेज्ञाणं व पासिंडं सक्का । 

दीसंति सरीराई, शि ओय जीवा छा 5एता गं ॥२०॥ 

“जद अयगोलो” इत्यादि । यथाऽ योगोल्तो ध्मातः सन्‌ स्प तसः 
तपर्नायखङ्काशः स्स ऽम्निपरिणतो भवति, तथा निगोदजीचानू 
जानीहि । निगोदरूपेऽप्येकेकस्मिब्‌ शरीरे त्तत्यरी राड ऽत्मकतया 
अनन्तान्‌ औचान्‌ जानीहि ॥१९॥ एवं च सति ( परस्सेत्यादि ) 
पकस्य दयोस्त्रयाणां याचत्लङ्ख्येयाचां, वाशब्दादुसइख्येया- 
नांवा निमोद्जवानां हार्गराणि ङएुं न शक्यानि ! कुतः ?, इति 
चेछुच्यते-अभावात्‌ | न हका ऽऽदि जातरशुदीतानि अनन्तचनस्पः 
तिशरीराणि शन्ति,अमम्तज्जीवरापएऽऽत्मकत्वातेषाम्‌, कथं त~ 
इापलभ्यानीत्यत आइ-( दीलंतीत्यादि ) दृश्यन्ते शरीराणि 
निमोद जीवानां चादरनिगोद ओवानां अनन्तान!म्‌ । ननु सुर्दैम" 
निमोद जीचानांसेपां शरीरा जामनन्तज्ञी बसङ्का ता5ऽत्ामकत्वेऽप्यचु* 
पस्नन््यस्यभावत्वात, तथा सक्मपरिणामपरिणतस्वाव; श्रथ 
कशथमेतदवसी यते १-निगोद रूपं शरीरं नियमा द नम्तर्जीचपरिणा- 
माविभोषवितं भवतीति? ठच्यतेऽज्ञिनव चनात्‌) त्वद म~" सोच्न! य 
असखेज्ञा, होति निंगोया अखखया गोले ! पकेको ब तिगोओ, 
अणुंतजञचो मुणेयड्यो ॥ १॥ ” प्रक्ना० १ पद | 

निगोद्‌ नेदम्‌ पृच्डति- 

कतिजिदे णं जेते ! णिओया पणणत्ता ? । गोयमा ! 
डुचिदा पक्षच्षा। तं जहा-णिओया य, णिओदजीत्रा य । 
निओया ए भंते! कतिविह्दा पएशत्ता ?। गोयमा ! दुबिहा 
पश्षत्ता । सँ जहा-सुहुमणिओया य, बादरनिओया य । 
सुहुमनि्रोया ण ऋते! कतिविहा पश्चता?। गोयपा ! इतिहा 
पत्त] तं जहा-पञ्जत्तगा य, अपञ्ञचगा य। बायर नि- 
आया वि डुबिहा पस्चत्ता। वे जदा-पञ्जत्तगा य),अपर्जो- 
त्तमा य | निओद जीवा खं भते ! कनित्रिइ[ पक्ता है गोयमा! 
छुदिहा प्पत्ता। ते जहा-सड्मनिओद्‌ जीरा य, बायर- 
निओदजीवा य। सुहुमनिगोदजीवा दुवि पएएत्ता । ते 


क 
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भहा-पज्जत्तगा य, अपञ्जत्तगा य । बायरनिगोदजोवा 
दुबिहा पप्पा । ते जहा-पज्तत्तगा य, अपञ्जच्तगा य | 
*'णेओया ण भेले! ” इत्यादि प्रश्नखूज खुगप्रस | भगवाजाह- 
गौतम ! द्विबिघाः रक्ताः । तयथा ~ खूइ्मनिमोदा श्भ,बः द रानिगो- 
दामन तज खुदम निमोदाः खबेलोकाऽऽपक्ः, बाद रानिगोदाः सूल- 
न्ड्‌।ऽऽ्द्यः। (सुहुमनिओया एमित्यादि) सूम निगोषा भदन्त ! 
कतित्रिधाः प्रत्तः १ । भगवानाइ - गौतम ! द्विविधाः प्रकृप्ताः | 
तथथा-पर्यातकाः, अपर्यासकाश्च । पच बाद रनिगोद्‌बिषयमापे 
सूज बक्तव्यस । 
संप्रति खामान्यतो लिगोदसक्यां जिङासिषुः 
पुड्छति- 
निओदा णं भते ! दव्व्याए कि संखेज्जा, असंखेज्जा, 
शता ?। गोयमा ! नो संखेज्जा, असखेञ्जा,नो अणंता | 
एवं पङ्जत्तगा वि, अपञ्जत्तमा ति। सुहुमनिओद णं जंते! 
दव्वट्टयाए कि संखे ज्ञा, असंखेज्जा,अर्णता !। गोयमा ! नो 
संखेज्जा,असंखेज्जा,नो अणंता। एवं पज्जत्तगा बि, अपज्ञ- 
क्तगा वि, एवं बायरा वि पज्जत्तगा वि, अपञ्जञ्तगा वि, 
मो संखेज्ञा, असंखेड्जा, नो अता । निओोयजीवा णं 
जते ! दव्बट्टयाए किं संखेञ्जा, असंखेज्या, अणंता ?। 
गोयमा ! नो संखेज्जा, नो असंखेज्ञा, सता । णे 
पञ्नत्ता वि, अपज्जक्ता बि । एवं सुहुमनिओयजीवा बि 
पञ्जत्तग( वि, अपञ्जत्तगा बि | बाद्रनिओयजीतरा बि 
पज्जसगा वि, अपञ्जत्तगा वि । 
“'नि्ओरोया ण” इत्यादि । निमोदा जीचाऽऽश्रखाविहेषाः । भदन्त ! 
ड्रब्या्थेतया रूब्यरूपतया कि संख्येया अखंख्येया अनन्ताः ?। 
अगवानाह-गोस म ! नो सख्येय: ,अङ्कुला संख्येय भागावगाइना- 
नां तेषां सवलोकाउ5पश्चत्चात्‌, कि त्वसर्येया:, अ सं श्येय ओका $5- 
काराप्रदेशप्रमाणुत्वात । माप्यनन्साः, तथा केबञ्चवेदस्वाऽनुपत्न- 
मनात्‌ | एवमपय सस्रा मा/न्यनिगो द॒ सूत्र पर्याष्तसामान्यानेगो दसत 
आवनीयम्‌ | यथा च सामान्यनिगोदविषयसुजत्रयमुक्तमेच खू- 
कृममिगोदविषयमपि सूत्रत्रये घादरतिभोदविषयमपि खूज- 
अयं पृथक बक्तव्यम्‌ । भावना ज पूर्वानुलारेण स्वयं बिः 
अया | तदेवं छव्याथे ठाविषयाणि नव सूचाणयुक्तानि । 
संप्रति प्रदेदार्थताविषयाणि मच सूत्राणि वियछुः 
प्रथमतः सामान्यतो निगोदाबिषय सूजमाहू- 
निओदा गं भते ! पदेसङ्घघाए किं संखेज्जा पुच्छा ? | 
गोयमा ! शो संखेज्ञा, णो असंखेज्ञा, अणेता । एब 
पञ्चत्तगा वि, अपज्जत्तगा वि । एवं सुहुमनिओया बि 
पञ्जत्तगा वि, अपज्जत्तमा वि, पएसट्टयाए्‌ सब्बे अणंता । 
एबं बायरानि्ओया वि पञ्जत्तया वि, अपञ्नत्तया वि, 
पएएइयाए सव्ये अणंत्म। एबं निओदजीवा वि सत्तविहा 
पएसद्दयाए सञ्चै णाता । 
८ निश्रोदा णं संते | पएसछयापए शस्यादि । निमोदा खक्तस्व" 
कपाः, णमिति वाक्याझक्कारे | नदन्त | प्रदेशार्थतया प्रदेश रुप 


अशिधानराजेन्डः । 
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तबा चिन्त्यमाना कि सख्येया असंख्येया अनन्ता ना ?1 
अगबानाइ--गौलम ! नो संख्येया नो असंख्येयाः, 
किन्तु अनन्ताः, पकैकस्मित्‌ [निगोदे प्रदेशानामनन्तत्वात्‌ । 
एवं रोषापबष्टौ सुणि पू्ेकमेण जावनीयानि। 
सम्प्रत्येतेषामेव सक्मावाद रपसोसा पर्यातनिगोदानां दन्यार्थ- 
अढेशाथोमयाथतया परस्परमस्पचहुत्वमाइ - 

एतेसि णं नैते | निओयाएं सुहुमाएं बायर शं पज्ञजचगा- 
पां अपञ्जत्तगाणां दञ्बड्धयाण्‌ पएसद्घयाए दव्वद्वपप्सट्टयाप 
कयरे० २ जाव विसेसाहिया बा ॥ गोयमा ! सब्बत्थोबा 
बायरनिओया पज्जत्तगा दव्यद्ठयाए, दादरनिगोदा अपज्ज- 
त्तगा दब्बट्टयाए असंखेज्जगुणा, पुहुमनिओया अपज्जत्तमा 
दव्वद्ठयाए असंखेज्नगुशा,सुहुमनिओदा पज्जत्तमा दव्वह- 
याए संखेज्नगुणा। एवं पदेसद्धयाए वि । दज्वइ पएसटयाए 
सब्वत्योवा चादरनिओपा पज्जत्तया देव्वट्ययाए० जाव 
सुहुमनित्मोदा पश्जत्तया दव्वद्धयाए संखेज्जगुणा, सुटुमनि- 
अआ्रोपाईतो पज्नत्तएटितो दच्त्रद्वयाए बाद रनिगोदा पज्जत्ता 
पएसट्टयाए अणंतशुणा, बायरणिओद। अपञ्जत्तगा पएस- 
इयाए असंखेच्जगुए[ण्जाव छुहुमनिओपा पज्जत्ता पए्सट्ट- 
थाए संखेध्जगुणा। एवं निओयजीवा वि, णवरिं संकमए२ 
जाव छुहुमनि ओयजीजेहिंतो पज्जत्तएहिँतो दव्वख्याए बाय- 
रनिओया जीवा पज्जत्ता पएसबद्ुयाएं असंखेज्जगुजा, सेस 
तद्देव० जात्र सुहुमनिओसजीजा पञ्जत्ञा पएसख्याप संखे- 
ङजगुणा । 

“एते णे अंते ! निगोदा पा” इत्यादे प्रश्नसू सुग मम 1 भ~ 
गावानाइ-गौतम ! सबेस्तोका खाद्रनियोदा मूल कन्दा5ऽदिगताः 
पर्यातका छ्पार्थतया, प्रतिनियलङ्गेबर्ाटच्छात्‌, तेभ्यो बादर- 
निगोका अपर्याधा छड्यार्थतया असंख्येयगुजाः, पकेक प यी - 
बादरनिगोदनिश्वया असंर्धेयानामपय सानां बाद रनिगोदाना- 
मुत्पादात,तेज्यः खुद्म्मनिगोद अपयाप्तका छब्यार्थतया अलर्ये- 
यगुणाः, सकलसोका 5 ऽपञ्चतया क्रेजस्थ संख्येयगुणत्वाल्‌, ते- 
क्यः सृञ्यनिगोदाः पर्याप्ता रूब्याथेतया खंख्येयरुणःः, सछे" 
ब्योघतोऽपर्यासेन्यः पर्याछानई संश्येयशुणत्वात्‌ । ( पएलद्ववाएश 
इति ) अत कळे प्रदेशाथंतया चिन्ता क्रिउते, तामेच करोति- 
लपस्तोक!ः बाद रनिगोदाः पयौपाः प्रदेसाथतया, रूम्याशां 
स्तोकस्वात्‌ । तेभ्यो बाद रनिगोदा अप्याः परदेशा थतया अ- 
संरूयेयरुणाः, ऊव्याणामसंख्येयगुणत्वात्‌ । पब तेभ्यः घूक्कानि- 
मोदा अपयोघ्ताः प्रदेशार्यतया अ सख्येयगुणाः, तेज्यः सुमनि- 
गोदाः पर्याप्ताः श्रेशार्थतया खंछ्येयगुण।ः । ९ द्ञ्वट्टपप सदन” 
याप इति) अधुना छव्याथेप्रदेशाथंतया चिन्ता क्रिपते-स- 
बस्तोका बादरनिगोदराः पर्याप्ताः ळन्यार्थेतया, खाद्रानिगोदा 
अपर्याप्ताः ङञ्यार्थतया असख्येयशुणाः, तेक्यः खूदमनिगोदा 
आअपर्याप्ता व्याथेतया अलंख्येयगुणाः, तेभ्यः खूकूमनिगोदाः 
पर्याप्ता ऊभ्यार्थतया संख्येयगुणाः । अत्र सर्वेज्ञाउपि युक्तिः 
प्राक्तत्येष । तेभ्यो बरादरा निगोदाः पर्यान्ताः अदेशा्थंतया 
अनन्तशुणाः , प्पकैकनिगोदस्यानन्ताणुकानन्तस्कन्धनिष्फञ्न- 
त्बात्‌ । तेभ्बो बादरनिगोदा अपर्याप्ताः प्रदेशार्थतया अस- 


( २०३१) 
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श्येय गुणाः, दब्याणामसंख्येयगुणत्वात । तेभ्यः सूर्मनिगो” 
हा अप्याः प्रदेशार्थतया असंख्वयगुणाः । युक्तिः आक्म्ये- 
ख । तेश्यः सूदमनिगोदःः पयाप्ताः संख्येयरुणाः रूब्याणां 
संक्केसगुणत्वात्‌ । सदेखमुक्ता निगोदाः । अधुना निगोदजी- 
घानाथिङृत्य भेव्पश्षमाह- # '“निगोयज्ञीचा णं जेते! ” इत्यादि 
खुगमम्‌ | ज़गवानाइ-मौतम ! निगोद जीजा द्विविधः प्रकृप्ताः । 
तथथा-सूहननिगोद। बाद रनिगोद जी चाख । खशच्दौ निगोद ज्ञी- 
बतय। तुव्यतासूचको । पबमन्यत्रा ऽपि यथायोगं भावनीयो । 
० छुडुमनिगोथजीवा णं जेते ! ” इत्यादि पर्या्ञापर्यो्तचिषयं 
सूत्र त्विदं पाठसिरूम्‌ ! सम्प्राते सव्याथतया सख्यां पिपूच्छि 
घुराह- “ सुड्मनिगोयजीवा णं भंते | दव्यडुयाए ” इत्यादि 
ब्रसू सुगम । भगवानाह-गौंतम | नो संब्येया नाप्यसंख्ये'- 
थाः, कि त्वनन्ताः ; प्रतिनिमोद्‌मनन्तानां निषोदज्ञीवरून्याणां 
भावात्‌! एवमपयोससूत वक्तव्यम । तदेवं सामान्यतो निगोद- 
द्रम्यविषय सृत्रकमुक्तम । एबं सूङ्मनिमोदजाबविषयं सूज- 
किक , बाद रनिगोदजीवदिषयं सूत्रज्रिकं वक्तब्यम | स वेसंरूयया 
नव सूत्राणि। पमेव प्रदेशाथेताविषयाण्यपि नव सूत्राणि, 
नानात्वाभावास्‌ । भावना सर्वेत्रापि क्लुप्रतीता ये किल रू 
ब्यायतवा नन्तास्ते प्रदेशा्थेतया खुतरामनन्तःः, प्रतिछष्यम- 
श्रश्यातानां प्रदेशानां भावात्‌। खच संख्यया चामून्यछ्टाद दा खूत्रा- 
णि । साम्प्रतमेतेषामेव सूचम बाद रपफ्योप्तापयीप्तनिंगोंद जी बानां 
रूव्याधप्रदेशार्थोभयाथेलया परस्परमब्पयहुत्वमाह-“ पपास्ल 
सं” इत्यादि । सबैस्तोका बादरनेगोदजीवाः पर्याप्ता ऊव्या- 
चैतया, निगोदानां स्तोकत्वात, तेसो बादरनिगोद जीवा अप- 
यन्ति रून्यार्थतया असंख्येयगुणाः, निगोदानामस्तंख्येयरयुण- 
सवाल । तेज्यः सुदमनिगोद जी वा अपयाप्तका झव्याथेतया अ- 
स रूओेबगुणाः, तेभ्यः खूदसनिमोद जीखाः परयोप्ता दव्याथतया 
संख्येयगुणा: । कारणं पूवेवदुहाम्‌ । प्रदेशाथेतया सचेस्तोका 
बादर्रानगोदज्ञीचाः परयातः, प्रदेशाथेतया रूच्याणां स्तोकः 
त्बालू; तेच्यो बद रनिगोद जीवा अपया का? प्रवेशाथतया आसे- 
र्य यगुणा; , द्रव्याणाम ख ख्येयरुणत्वात्‌ । पदे तेम्यः सूकम- 
निमोदङ्गीबा अपरयात्ताः म्रदेशार्थतया असंख्येयगुणाः, तेज्यः 

धमात शोत ता. पर्याप्ताः प्रदेशाधतया, ळब्याथेप्रदेशायेतया 
सञ्चेस्तोकाः, खाद्रनिगोदेजीबाः पयाप्ता ठ्रव्याधतया,तेभ्यो बा. 
दरानेगोद जीवा अपर्योल्ता द्रञ्याथेतया अससख्येयगुणा:, तेज्य: 
सृङ्म निगोद जीवा अपर्याप्ता ऊब्याश्वतया असंख्येवसुणाः, ते" 
ज्यः सूङमनिसोद जीवा: पर्याप्ता छब्याथेत या संख्येयणुणा:, ते. 
भ्यो बादरनिगोद जी अपयासाः अदेशाथत्तया असंख्येय- 
सुणाः, प्रतिबादर निगोद्‌ परास जीवमलंख्येयानां प्रदेशार्ता भा- 
घात्‌ , तेज््यः सूचमबादरनिगोद जीवाश्च पर्या्ताः प्रदेशाथतया 
अ स ख्येयगुण[ः; बाद रनिगोदापयसिभ्यो बादरनिगोदपयोप्ताना- 
मसंख्यातगुणत्बात्‌ । सेभ्यः सूच्मनिगोद्‌जीवा अपर्या्तक्ाः प्र- 


देशाथतया असंख्येयशुणाः, तेज्यः सूचमनिगोद्‌ जीवः पयांप्ताः . 


प्रदेशाथेतया खख्येयगुणा। नावना प्रागिव | 


सम्प्रति लदमबाव्र पर्याधापयोप्तनिशोद्जीवानां रूव्याथंप्रदें-. 


पक 


काथेभयाथतया परस्परमढपबहुत्वमाइ- 


पतेसि णं भंते ! सुहमाणं निगोदाणं बायराशं प्रज्ज- | 
__ आतया असस्येयगुणासनिगोदानामससख्येयगृणत्वात्‌ । पढ ते- 


_ ना 
# “एबं निओय जीवा बि” शत्यारफ़्य "एस छ याप खखेज्ज गुणा 
| _उथः सहमनिगोदज्ीबा अप्याः प्रदेशार्थतया अर्खख्येधसु- 


FF 7”. 


इति याचदू सूओ खत्षिपमुक्तमिति विभावनीद खुर्घीभिः। ` 


_खाँद्रसिगोइअीवा अपयोसाः, 
८ जाम निसो दानाम खेल्यातशुणत्वाल्‌ । एवं तेज्यः सूङुभनिगोऽ 
इजीपा अपयाधघा द्रव्यार्थतय्स . असेख्येगुणाः, तेज्यः सूइमनि- 
_ गोद जीवाः पाता दब्याथेलया संख्येयगुणा!, प्रदेशायतया 
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त्तगाएणं पञ्जत्तगाणं ननिओयजीवाणं सुहुमाएं वाय- 
राणां पञ्ञत्तमाणं अपज्जत्तगार्ण दव्बद्धयाएपु पफ्सद्याए 
दव्वद्दपएसच्ड्याए कयरे २० जाव विसेसाहिया वा *। गो- 
यमा ! सन्वत्थोवा बायगमिओया पञ्जत्ता दब्बह्॒याएं, 
बायरनिओदा अपञ्जत्ता दव्वडयाए असंखेज्जगुणा, 
सुटुमनिगोदा अपञ्जत्ता दव्चद्धयाप असंग्वेज नगुणा, सुहु- 
मनिओदा पज्जत्ता दव्चद्धयाए सेखेज्जगुणा, सुहुमनिओ- 
एतो पज्जत्तरहिंतों दव्यडयाए बायरनिओदरजादा 
पज्जत्ता आअपंतगुगा, वायरनिओदजीबा अपजत्ता 
दव्यडयाए असंखेज्जगुणा, सुटुमनित्रोयजीबा ऋपज्जत्ता 

व्वद्वयाए अखं खेजगुखा. सुदुमनिश्लोयज्ीवा पज्जत्ता द” 

जवद्ठयाए संखेजञगुणा,पएसष्च्याए सब्व॒त्योदा,वायरनिओ- 
दजीवा पज्ञत्ता पएसडुयाए,बायरनिओदजीया अपज्जत्ता 
पएसट्याए अर्संखेज्नगुणा, छुदुमनिओयनीवा अपज्जात्ता 
पपसद्धयाए अर्सखेज्नगुणा, सुहुपनिओद जीवा पत्नत्ता प- 
एसट्टयाए संखेज्जगुणा, सुदुमनिओद जौवेदितो पज्न- 
त्तणहिंतो बायरनिओया पज्तत्ता पदेसच्याए अन 
णंतगुणा, बायरनिओया अपज्त्ता पएमद्याए अःखे- 
ज्जगुणा० जाव सुहुमनिओया पज्जत्ता पए्सद्वयाए से- 
खेज्जमुणा, दव्तहठपदेसइयाण सब्यस्थावा, बायरनिआओया 
पज्तत्ता दच्तद्वयाग, वायरनिओदा अपज्जत्ता दव्बट्ठयाफ 
असँखेज्नणाए० जाव निगोदा पज्जत्ता दव्यट्ठयाप संखेज्न- 
गुणा, सुदुमनिओपदितो पञ्ञचणहिंतो चायरनिआओद जीवा 
पज्तत्ता दव्वट्टवाण असांतगु गा, सेस! तहे ण्जाव सूहुपाने- 
ऋओदजीवा पञ्जक्तगा दव्यह्याए संखे ्ञगृणा,सूहुमनिओ- 
यजीवेदितो पञ्जत्तणहिंतो दृष्बहयाए वायरनि ओयजीस 
पज्जत्ता, पएसट्टयाए अनंखेउ्ज गुणा, सेसं तढे३० जाव 
सुहुमनिओया पज्जत्ता पपसट्टयाए संखेज्नगुणा । 

'एपस्ि णॅ' इत्या दि प्रश्नससूज सुगमम्‌। भगवानाह- गोतम ! स- 
ईस्तोका बादरनियोदाः परयाता ऊब्या थतया, तेज्यो बादरनि- 
मोदा अपयोसा छव्याथैतया<संख्येयगुणाः, तेभ्यः सृ नियमों दा 
अ्पयी सा रव्या चेतया$ल ख्येयसुणा:,तेज्यः सुद्मनिसोषार पयो्ता 
द्रष्धायतया संख्येयशुगणाः | अल खलेत्रापि युक्तिः प्रांरुकेच । खु- 
कमनिय म्यः ऊब्यार्थतया खादरनि गोद जीचाः पयाच्चा अचन्त- 
गुणाः, एकैकस्मिन्‌ निगोदे अनन्तानां जीचानां भावात, तेज्यो 

झव्याथतया असंख्येयगु- 


सस्तो क्राः, बाद रनिगो दुज़ीवाः फ्योप्तकाः प्रदेशाथेतया,निगो- 
द्मां स्तोकःबास्‌ ! सेभ्यो खाइरनि गोदजीयाः अफ्या्ताः प्रदे- 


(२०३२१ 


पिगोय अभि 


णाः, तेज्यः सक्वानियोदजीवाः पर्याप्ताः प्रदेशार्थतया संख्ये 
यगुणाः, तेज्य: सखूक्मनिगोदजीचेभ्यः पर्वाप्तेभ्यो बादरनिगोदाः 
पर्योप्ताः प्रदेशार्थतया अनन्तसुणाः, पकेकस्य निगोदस्य अ- 
नस्ताएुकानन्तस्कस्थनिष्ठापक्षत्वात्‌ । तेज़्यों बादेरनिगोदा 
अपयोप्ाः प्रदेशार्थतया अखंख्येयणणाः, एकेकबाद रपर्यात्तनि- 
गोदनिश्रया सख्यालीतानां बाद्रापर्या्तनिगोद!नामुत्पादाल्‌ । 
तेक्यः सृङ्गमानिगोदा। अप्योक्ताः प्रदेशार्थतयः असंख्यातगा- 
छाः, तेभ्यः सृङ्वमानिंगोदाः पर्याक्षाः प्रदेशार्थलया खंख्येयगु- 
णः, ऊून्यार्थप्रदे शार्थतया ख्यैस्तोकाः, खादरुनिगोदाः पर्याप्ता 
द्रक्यार्थतय, तेज्यो चादरनिगोदा अपर्यासा छव्यार्थेतया अस" 
स्येव शुराः, सेभ्यः सुद्मनिगोदा अपर्यात्ता झव्याथेतया असं- 
ख्येयनुयाः,तेन्यः सक्मनियोदाः पयो रूब्यार्थतयः संख्ये- 
यशुशाः । अत्र युक्ति्निंगददानां ढब्यार्थतया चिन्तयामि + ते- 
कः सूह्मनिगोदेभ्यः पयासेभ्यो बाद्रनिगोद्जीवाः पर्दा- 
झा. खब्याथेतया अनन्तगुणाः, प्रतिबादरनिगोदमनन्तानां जी- 
चानां भावाल्‌ ! तेभ्यो यादरनिगोदजीचा अपयाता द्रच्यार्थ- 
तथा असंख्येयशुाः, तेज्यः सूद्मनिगोदजीवा अपयातः 
रष्याथतया अस ख्ये यशुणाः, तेज्यः खूद मानिगोंदजी वाः पर्योप्ता 
ऊड्याथतया सख्येयरुणाः । अञ युक्तिनिगोद जीवानां छऽ्या- 
थता न्दिन्ताया सित । लेञ््यः सूचमसनियोद जीचेज्य: पयात्तेन्यो 
दव्याशेतया [यन्तितेच्यो बादरामिगोदज्ञीवाः पयोप्ताः अदे- 
शाधेतया अर ख्येयसुखाः, अ्तिाद रानिसोद प यी ज्ञीच सस्व” 
ख्येपार्ना लोक 55कादायमाणानां पदेशानाँ सावाल्‌ । तेज्यो 
बादरनिगोद जीवा अपर्याक्ताः प्रदेश्ाथितया अस्दख्येय गुणाः, ते" 
ज्यः खूदमनिगेत जीवा अपयोधाः अ्रदेशाधतया 5सख्येयगुभाः 
तेज्यः सूकमानगोर जीवाः पर्याप्ताः घ्रदेशार्थतया संख्येययुणाः। 
युक्तिरत्न मिगोदजीवार्नां प्ररेशायेतया सख्येयशुणचिन्ताया- 
मित्र | तेभ्यः सूदेमनिगोदजीवेभ्यः परयाध्तेज्ष्यः प्रदेशाथतया 
चिन्तितेभ्यो बादरानिगोदाः पापाः प्रदेशाथतथा अनन्तगुणा?। 
एकरेकस्मिन निगोदे अनन्शानामणूनां सद्भधावात्‌ । तेज्यो 
बादरनिगोंदा द्रापयोघ्तःः प्रदेशाधतया असंख्येयगुणाः, सेज़्य! 
सृङ्कमनिंगोदा अपर्या्ताः सदेशाथेतया असख्येसणुजा:, तेज्यः 
सूक्ष्मनिगोद जी बा पर्याप्ताः प्रदेशार्धतया खख्येयगुणा:! अत्र यु- 
क्तिसिगोदानई प्रदे शाथतया चिन्ताया।मिंच । जी० ६ प्रति० । 
खांब्यवद्द[रिका: के प्रतिपाद्यन्ते, कि निगोदावस्थात उद्‌इताः, 





उत सूक्यानिगोदेभ्य उद्‌कूताः उत खूक्ममातोद्वृता:, इति भे, 


छत्तरम्‌-प्रक्ापनाकुत्तो निगोदछद्बृता शति सामान्यं खचरो न 
विदोपबाचां कचु समर्थ स्यात । सूद्ममात्राणां निगोद्‌ 
इति सरका नाउस्ति, निगोद इति नाम घनस्पताो रूढम्‌, 
तथा सजेऽपि तथेव हृङ्यते-सङ्मनिगोदेशच चदूसूताः, अत पच 
स्याव्यवहशारका रात अतिपरस्परयाऽपि बहुश्वतानाम य प्रदोषः 
यतः- “सं जीवा ब्यवचद्वार्य-व्यवद्वारितया द्विधा | निमोदा व्य- 
ब ढ़।रयास्ते,चान्येऽपि व्यब हारिणः ॥ १।एति योग शा ख्यकू तो इति। 
१३७ प्र०। सेन०१ उल्ला०। अनारदे निगोद मध्ये यथा भन्यस्य झार 
नदर्शनारिआणां खत्ता,तथ! अनव्यस्थ भवति, न वेति प्रश्ने, 
उत्तरम-भमच्यस्य ङानाऽऽदि तत्ता नवाते, परमभव्यतया सा" 
मग्री सद्धावेन प्रकरी भचति, व्यस्य तु तद्योगेऽस्याप्रक टी स्था- 
दिनि। १२७ प्र०। सेने० २ चद्ला० । खादाले का खुन्प्रमाण सूदम- 


दादर निगोदयोरूम योः, कि चाऽऽ्यस्येतोति घडेन, उ क्तर्म्‌-सूचम” 
निशरेदस्थ कुक्षकमयत्रदणरूपमेवान्तमुंद्त्तेमायुभव॒ति + बद्‌" 


अभिधानराजेन्डः | 


णिग्गंथ 


रमिगोदस्य तु जुद्खकञ्चप्रहणरूप किश्जिन्न्यूनमन्तमेहुन्तेरूपं 
भत्राते, सामान्येन तूभयोरप्यन्तमुहत्तेसुच्यत इति १५४ प्र०। 
सेन० ३ चल्ला० । सूदमनिगोदानिगतो जो बः पुनः सूहमानेगो- 
द्मध्ये याति, न वेति प्रश्‍ने, उत्तरम्‌ सक्कानिगोदालिगेतों 
जीव: पुनरपि सक्मानिंगोदे यातीति। २७३ प्र० | लेन० ३ लज्ला०। 


शिमोदनीब-निमोद मीव~पुंण । खाघारणनासकरमादयवार्तेनि 
जीवे,न० ४५ शा०६ ढ० | नारकजीवेभ्यो निगोदजीवानां दुम्ख 
मधिकं, निगोदेज)|देज्यों वा नारकर्ज़ीवानाम ? , ति प्रच्ने, 
उत्तरम-निम्वथतो नारकजीवेअ्यो निगोद जीवानां जन्ममरणा- 
उड्येकशरीरानन्तक्ीवाबस्थाना5४द्रूप महदू छःस्व,पर तन्मत्त- 
सुरिछता5 दी चामिच नालिछस्ल ढम्‌। व्यत्रद्वारतस्तु नियोद्‌ जा बे- 
क्यो नारकजीवानां परमाध्यार्सिककतवेदना 5 उदिरूपं दुः खं प्रति 
कि साम्य, ही नाधिकत्वं चा ?,इति प्रइनेग्डत्तरम्‌-ते'गां व्यत्रदरेण 
समानं दुःखमचलीयते, निश्रयस्तु केवल्निगास्य इति । ३४३ । 
३४४ ! प्र० ! अनादिनियोदजीवाः कि जनितबडुकमसंत्रशेन तन्न 
लिष्ठान्तीलि प्रश्‍ने, उत्तरस्‌-प्रदाहापेक्या अनादिछामलंबन्धेन 
तत्र तिष्ठस्तीति। ३४५ प्र० केचन निगोद जीवा लधुकर्मीमूय ब्य- 
चहारराशों समाय।न्ति,नेषां तत्र लघुकम्मॉमिचने कि कारणमि- 
लि प्रइने, उ त्तर म-भव्यत्वपाररपाकाऽऽदि क तेषां लघुकर्मी नचने 
कारणमिति ३४६ ध० ! सेन० दे जल्ला । मांसमध्ये नियोद- 
जीवा सत्पद्यमानाः कथितः सम्ति । तथाहि-" अःमः्सु 
अ पक्कासु अ, विपन्चमाणास्ु मंसपेसीसु । उपपज्ञांते असाता, 
तब्वण्णा तत्थ संवूश्रो ? ॥ १॥ पनझाथायां योगशास्त्रतुली- 
यप्रकारामध्ये कथितमस्ति, यान्न्िगोइशब्देन शारीर कब्मते- 
उनो मांसमध्ये शरीारिणोऽनन्ता जीजा उत्पद्यन्ते, तच्छरीराखि 
कानि ?, मासमे शरीरतया परिणमति, तदपास्य एकि 
याउसंख्यातानि शरीराणि उत्पद्यन्ते तानि, तेचा मप्यनन्लकारी- 
रिणामाबाधोत्पद्चसे ?,न व ?,इति प्रश्‍ने,उत्तरम-प़ांलमध्ये च्ल- 
जद्वीन्छियजीच! अनेके उत्पद्यमानाः स भाव्यन्ते, तथा आसमान 
सुआ पक्तासु अ, ” एतज्ञाथायां ये निगोदजीवा उत्पद्ममानाः 
कथिताः सन्ति, नतर निगोदशान्देन सङ्मज। बा एव अर्थः पर- 
स्परया कश्यमानोऽस्ति, पर साधारण वनस्पति वदनन्त जी वा $5- 
अय पकशारीरानेगोद ए््वंचिधोऽथः कथ्यमानो नास्ति। यञ्चः 
प्रतिक्रमणसत्रवृत्तो मांसमध्ये तरणी अनेके जीवा डत्प- 
शमानाः कथित! सान्ति, परमनन्तः असख्याता न कयता 
सन्ति, तस्मादनन्ता असणख्याता यत्र काथेताः सान्ति, परं 
लन्नाननन्ताऽस ख्यातशब्देन वदथ इत्यर्थो केयः,पवं परम्परा5स्ति। 
तानि च जीवरारोराणि मांसपुफूलतयाऽन्यपु्लतथ। च मि- 
श्रितानि उत्पद्यमानानि संभाव्यन्ते, तथा तञ ऽ ऽरनाला 5 ऽदि" 
षु ढीन्द्रियजीच्म उत्पद्यमानाः कथिताः सान्त, तद्गक्तषामपि 
मांलजीवानामावाधचोत्पशाते शत संभाव्यते, परमेकशरीर- 
ख्थानन्तजीवत्रज्ञोद्यते शति शातं नारुताति ॥ ४४ प्र? । सन" 


४ उल्ला०। 








शिम्गय-निग्रेन्थ-पु० निर्गतः प्रन्था रूव्यतः सुवो 5४दि रूपा दू 
जाबो मि्यात्त्राऽऽदिचकपण्णादिति निग्रन्थः | व्य° ३ छ” । 
स्था०। सून० 1 निमीतो चाह्याज्यन्तरो ग्रन्थो यस्मात्सख निप्र- 
न्धः | सज० १ शत्र अण । खाहाम्यन्तरग्रान्धराहिते, दहा० 
६9० । जैससाथो, दुश० ३ अ० | स+ । स्था० । ( व्याक्या 


(२०३३) 
अञ्चवानराजेन्द्रः | 


| आ क 
णग्गय 
'दिसा ' शाब्दे द्रएव्य!) ` णिग्गंथा ज्ञिणलासणभवा | ” [नग्न- 
न्थाच्ते भण्यन्ते, ये जिनशा सनभवाः प्रातिपन्ञपारमेज्चरप्रवच" 
नमुनयः } प्रच० ७४ द्वार । पञ्चविधाः श्रमणाः, तत्र निग्नन्था 
जैनलाघबः । आचा० ४ श्रु० १ चु० १ अ० १ उ० । सूत्र । 
रूथा० | आर क० । हू । प्रश्न० | आ० चू०।ने०। 
(१) निद्र॑न्धशन्दच्याख्था— 


सट्रिन्रगा सगैया, अहिरन्नसुवणागा समणा । 

सहिरण्यक: सग्रन्ध छंच्यते | अत्र हिरिण्यग्रहणं र 
रपरित्रहोप्लकरां,ततेा यः सपरिप्रहः ल सग्नन्धः। श्रमणाः पुन- 
रडिरपय सुवपाका अतो निग्रैन्था:। हिरण्य रू९यं ,सुदण कनकम्‌ | 
यू०१ उ०। (प्रन्थानिकेपो 'गंथ' इान्दे नुन जा० ७३ पृष्ठे उक्तः ) 

प्रस्तुतयोजनाभाइ- 
र >>: हाउ. a 

सावज्ञेण विमुका, अड्जित्तरबाहि रेण गंथेण । 

निग्गइपरमा य वि हू, तेऐेक हति निर्माया।। 

स्राव! सपापः कर्मोपादाननिबन्धनत्वाद्यो भ्रन्धः,तेन खा- 
ज्यन्तरबाह्येत ये मुक्तास्ते निग्नेन्या उच्यन्ते। येऽपि चान्तरं ग्र- 
न्थेन न सधथा मुक्तास्तेऽपि, ये न बिद्वांसः ऋोध्ाऽऽदिदो षे- 
दिनः, सथा निग्रइ परमाः, तक्षिज्ञयप्रघानाःः, तेनेच कारणेन ते 
निम्रन्धा भव्न्ति । 

(२) अथा5ऽन्तरं अन्धमाथिक्कत्य ये सुक्ताः,ये चासुक्ताः, तदेत~ 

सिश्चित्सुराढ - 
केः सब्वविश्युका, कोड्दाईएडिँ केइ भश्यव्वा । 

सेढिळुगं विराविचा, जाणसु जो निग्मओ जत्तो | 

को धाऽऽदे भरन्तरच्नन्धेः केनित्ख विमुक्ताः संवेरापे चित्रमु 
काः, के डत्पुनभ क्त्या विऋल्पनी याः-फैश्थिद्‌ मुक्ताः,केञ्भिदापि न 
सुक्ता इत्य भप्रायः। अच शिष्य: प्राऽऽह ~क नु नामेद्‌ ज्ञास्यते ?- 
अम सवथा मुक्ताः, श्रमी च न मुक्ता इत्युच्यते-भ्रणि्किम- 
परशमरश्रेणि क्क पक श्रेणि ले कण, बिर चस्य य थोर्तप रि पाट्या स्थाप" 
वित्काच्ठतो ज्ञानोदि यो यतः कघाऽऽदे निंगेतः,आनिसेतो वेति । 
खू, २ छ० | भ्र० | उत्त? । सत्र० । ( क्रेणिद्वयप्रूपणा ` स्तवग- 
सेडि ' शब्दे तू० मा० ७२७ एृष्टे,उवसमसेढि ' डाब्दे द्विए भा० 
१०४३ पृष्ठ झएव्या ) 

(३) पना कपकश्चेणिम्रभ्याम्रीनेन येन यदतन्ताचुवन्थ्याकिक 
कापत, स तन मुक्त इत्यचस्वालब्यम। येऽपि श्रेणिडियमद्या उपि 
न ध्रतिपधन्त, किन्तु स्पामार्ायक च्ड्रेदोघस्यापनी यपरिहा र विशु- 
द्धिकानामन्यतमास्मन्‌ संयमे चलेन्ते, तेऽपि स्रकलनख्लुए- 
यवर्जेद्षाद राभिः कपायमुक्ता इत्यवगन्तव्यम्‌ । यत कक्तम्‌- चा" 
रसविहें कसाए, खावप उचसामिए य जोगेडि | लब्भश चरि- 
शलो, तर्स विसेसा इमे पंच ॥ १॥ ” 

तनश्च- 

जे वि अन सब्वांये-हि निम्गया होति केऽ निग्गंथा। 

ते वि य निम्गहपरमा, हुवेति तोसे खउन्जुा || 
य पच लरागखथगवारानः सवभ्य अध्यन्तरग्रन्थेज्ष्यो न नि- 
गेलाः, तेऽपि तपा संज्चलनकषयाज्च्दीनां कयोडुयुक्ता उदय- 
नराधादयपधापत्तायफल।करणा जया कयकररायाचनाः सन्ता 
नि्रहपरमा अस्तरभन्थानेग्रहप्रधाना भवन्तीत्यतो नि्श्रस्था 
छर्यन्त | 

५० 
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कदुसफलेन न जुज्ज६, किं चित्त तत्य जे विगयगागा | 
सेत वि में कमाए, निर्गिएहई मो बि तसुश्च 
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बं ततक्षों॥ 


कलु'्यन्ति सदहदजञानमंलं कर्मरजस्रा मलितसन्तीति " अच ' 
॥ ५ ! १1 ४६॥ ऽते अच्प्रत्यये कलुषा कषायाः, नेपां यतफले 
पुरुपभापशणानयनमुखबिकारे गौंछध्यानासुबन्धाटउदिक . तेन 
सड खन्न सुउखल न सघन्धद्ुपयात, पडगनरा गा एअङापणापुस” 
सविन गनो रागो यह्मान्स विसतराग;, कोणमा त्यथः | 
लज्ज के चित्र कम श्चिय कपासल क गकारपा भावान्न कान 
गदत्यघः ! यस्तु सालो ऽपि विद्यसानानाफे काषाया गदाल, उ- 
दीयमानानेव प्रथमतो निरुणद्धि, कथखिदुदयपधाप्तानू चा वि~ 
फलीकरोति, स्रोऽपि तक्तुस्यों चोतराग इक निष्कषायो मन्तव्यः; 
सतासपि कपायाणामसत्‌कल्रनाकरणात्‌, अतः खरागसय- 
तोऽपि निम्नन्थो8मिश्वीयते । 

अथ परं प्रश्नयति- 
[oe] | ० अ [का 

जइ अडेंततरम॒का, बाहिरगंयेश मुक्या कि!) 

गिएहंता उवगरम्यं, जम्हा अपमत्तया तेखु ॥ 
यद्यनन्त रोक्तम्रकारेणाज्यन्तरप्रस्धसुक्ताः,भतो वस्त्रपाचा55ादक- 
सुप्करणं ग्रड़न, तत; कथं,चुरिति वितके। चाह्यत्रन्थेन मुक्ता ब- 
च्येरन्‌?,वरत्राऽऽदेरपि अ्रम्थरूपत्यादित्यत्तिप्रायः। सूरिराह- यस्मा” 
सेपु चस्तपःाऽऽदिषु न बियते ममत्व सूच्छा येषां ते असमत्त्र- 
काः 1” झवाद्वा” ॥ 9! ३। १७५ ॥ इति कचपत्यया । मू- 
च्ोरद्विता: | तेन बाह्यप्रन्यमुच्या अप्यभिर्धायन्ते | इयमत्र भा- 
वना-सूच्छा परिग्रहो गीयते तनूप्कर णाविश्ारणमात्रम्‌,मुच्या 
परिस्गहो जुत्तो”" इति बचमाद । अतः सयमोपप्म्जाज्डटिनिमि- 
समुपक्रणं धारयन्नपि विशुदचेतोलुत्ति रपारे त्रह पब झातडप: 
तुक परमगुरूभिः-“ अञ्ऊव्थविसरा दीपः, छबगरणं त्राहिरं परि- 
इरतो । अपरग्गडो त्ति भणिओ, जिणे तेघुकंद ली हि ” 1१! 
चू० १ उ० | भ० | उत्त० । खुऊ० । 

(४) अथ निम्रेन्थानिक्केपमाइ नियुक्तिकृतू- 

णिक्खडो जियेउम्पी, चउनिडो दुबिहो य होइ दव्वम्पि | 
आगम णो आगमओ,गो आगमओ य सो तिविहो [३ २| नि०। 

निङ्केषो न्यासः ( नियंठम्मि सि ) निग्नेन्थे निमश्नेल्थविंषय अतुः 
विधः, नाग-स्थापना-&व्य-भाव भेडात्‌ । तत्र नामस्थापन स्तु 
छो | द्विविधों भषति छब्ये-आगमतों, नो आगमलब्ध | ता 55- 
गमतः प्रायत्‌ , नो आगमतस्थ ख इति निम्नेन्यद्धिसेश इति 
यायाउथः । उत्त० ( पाश्टोका ) २ अ० | नावभ्यमंचऽऽद्‌- 
दव्यतो पकः, अन्यो न छव्यतो भावतः, अपरो द्रव्यताडाप 
प्रावतो उपि । सञ्ज ऊम्यतो नित्रेन्यः स जय्यते, यो लिङ्ग खदि- 
तो रूव्यलिङ्गयुको निःराङ्कः सअध्यचस्यते, उत्पयजतीलायः । 
यस्तु प्रवज्यायाम निमुखो न नाव द्याऽपि प्रबजति, कारणेन दा 
यः साधु! पर।लङ्के चचते,ख द्वितीयो द्विती यन्न ङ्ग बलों । वस्तु उ~ 
द्यनहितो ठत्यनाचलिङ्गयुक्तः स तृतीय; । उश्रवथा नित्रल्थ 
इति जावे: | घु? ३ उ०। 
जाणगसरीरभविष्‌, तब्तइरित्ते य दिएहचादीसु । 
भाइस्मि णियठों ख हु, पेचविठो होई शायरूबो (12 ३।। नि०। 


(२०३४) 


णिग्गध 


( ज्ञायगसरीरभविए (सि) क्ञशरीरनिप्रन्थो, ज़च्यशर्रार- 
निग्नेस्थम्ष । पश्चात्कतपुरस्छतनिम्रेन्थपर्योषतबाउवं चूतकुम्म 
इत्यादिन्यायतः प्राग्वद्धावर्नायः । तवूव्यातारेक्तत्ध निङ्ृत्राऽऽद् 
घु। भादिदाब्दात्पाश्वस्थाउउद्परिश्रहः । ज्ञाचनिप्रेन्धोऽप्यारा- 
- भतो, नो आगमत्च, तत्रा 55गमतस्तथै । नो भागमतस्तु 
श्वत एवा55ह नियुक्तिक्रत्‌-मावे निम्रन्थः, खछुवाकय[- 
क्ट्टारे, पञ्चविधः पशुभेदों भवति हक्लातव्य शत गाथाऽथः । 

स० ( पाईंटीका ) ६ अ० । 


(७) पशविघनिग्रेन्थस्घरूप जेदम- 


कड णं नंते | गियंत्रा पप्तसता !| गोयमा ! पंच णियेञा 
 पएशत्ता | ते जइ।-पुलाए, बलसे, कुसीक्षे, णियेते, 
सिणाए | 


(णियंठ सि) निरमताः खबाह्याज्यन्तरम्रन्यादिति निम्नेन्थाः 
साधवः, प्तपां च प्रतिप्नसदेदिरतीनामपि विचित्र चा रिन 
मोदनी यकर्मकयोपड़ामाऽआदेछतो भेदोउडसेयः | त्र -( पुलाप 
से) पुलाको निःसारो घान्यकणः, पुसाकवत्पुलाकः सयम" 
शारापेकया, ख च सेयमयानपि मनाक तमखार कुर्घन्‌ पु" 
लाक इत्युच्यते । ( चलले न्ति) चकुश शावन्न, कखुंरमित्यन- 
थौन्तरम्‌, ततश्च वकुहालयमयोगाद्वकुश्वः । ( कुखाझे सि) फु- 
त्सितं छोले चरणमस्थेति कुरीलः। ( गनेयढे इति ) नियतो ग्र- 
म्थान्मोदनीयकमाऽऽख्यादिति निप्रन्थः । ( सिणापः लि ) स्मा" 
त इव स्नातो घातिकमज कृगमन्नपदटलक्कालनादिति | न» ५७ 
० ६ उ०। 

तओ शिया णोसध्धोवडत्ता पएणचा | जहा-पुलाए, 
जियंडे, सिशाए। तओ णियंडा - सष्प-मोसछोोबउत्ता 
पएणत्ता । ते जहा-बच्से, पामिसेषणाकुतीले, कसाय- 
कुप्तीले । 


( तश्रो इत्यादि ) निगता अन्यात्‌ सथाद्ाअयस्तराड्ति निम्र 
न्थार संयताः, नो ' नेव,सङ!यामा हा रा5ऽ्चमिलालरूपीं, पू. 
घोनुभूतस्मरणानागतानिन्ता द्वरेणो पयुक्ता ये ते नोसङ्कीप्युक्ता 
तत्र पुलाको सब्ध्युपजीवनाऽऽदिना संयमासारताकारको बन 
कयमाणनकणः,निम्रेन्ध डपञ्चान्तमो ह, की णमोदो बेंति । स्नात- 
को घा।तेरुममतन्नका सनाचासथुङङनरुवरूपः । तथा त्रप - पद 
सझोपयुक्ताः, नो सझ्ञोपयुक्ता्चेति संकी णे स्वरूपाः, त थो रुचरूप- 
स्वाच । तथा चाऽऽह-(सन्न नोसनोवडत्त खि) सङा चाडारा55- 
दिविषया, नोसंझञा च तद भाषलक्कणा । सक्षान्ससंक्े, तये।रुप- 
युक्ता इति दिप्रहः | पू्वेहस्दता प्रशुतत्वादिति । तत्र वकुशः शः 
रीरोपकरणविभूपाऽऽरिना सवक्षचारिञजपरः, प्रतिलेचनया मूल" 
गुणा 55दिविषयया कुत्सित शोले यस्य ल तथा एवं कपायकु- 
शील इति | स्था० ३ या० 9 उ० | ध०र० | घ०। पञ भा०। 
प० चू० | दश । ( पुलाकाऽऽदीनां व्याख्या स्वस्वस्थाने ) 

(६) पते पृन्चाकाऽऽद्यः पञ्च निद्रन्धविशेषा पमिः संयमा- 

5ऽदिनिरलुगमनिकल्पैः साध्या जञबन्ति- 
पत्मत्रण देय रागे, कपप चरित्त पर्मिसेद्णा णाणे । 
तित्ये लिंग सरीरे,खिच्ते काझे मति संजम णिकासे ।।१॥। 





ऋभिधानराजेन्छः । 





थिग्ंय य ऋभिधानराजन्ःJः। : ऐणिरंथ णिग 


जोगुवश्मोग कसाप, लेसा परिणाम बंध बेदे थ। 
कम्मोदीरण छबसं-पजहछ्म सछा य आहारे ॥ ४ ॥ 
जव आगरिसे कालं-तरे य समुधाय खेत्त फुसणा य। 
जावे परिणामे खलु, अध्पाबडुयं णियंठाणं ॥ रे ॥ 
० 9४ शण ६ ल० | 

(७) तत्र वेदद्वारे- 
पुन्नाए ण॑ भते! (कै सबेयए दोज्ा, अदेद्ए होज्जा ?। गोयमा! 
सवेयए होज्ञा, णो अवेदण होज्ञा । जइ सवेदए दोज्ञा 
कि इत्थात्रेदए होज्जा,पुरिसवेदए ढोज्ञा, पुरिसण पुंसगवेयए्‌ 
होज्ञा १ | गोयमा | णो इत्यीवेयए होज्ञा, पुरिसबेयए 
होज्जा, पुरिसणापुंसगवेयण ह्ोज्ता । बउसे णं भंते ! कि 
सबेयए होज्ना,अबेदए द्वोज्जा !। गोयमा ! सबेद्ए हो ज्ता, 
णो अचेदए ह्वोज्जा । जइ सबेदए होज्जा [कि इत्यीवेयए 
होज्जा, पुरिंसवेयए होज्जा, पुरिसणपुंसमवेयए ढोज्जा !। 
गोयमा ! इत्यीवेयए ढोज्जा, पुरिसवेषए होज्ना, पुरिस- 
णापुंसगवेयए ढोज्जा । एवं पडिसेवणाकुसीक्षे वि । कसाय 
कुसीक्षे एं भते ! किं सवेयए पुच्छा ?। गोयमा ! सवेयए 
वा होज्जा, अवेद्ए वा होज्जा । जइ अवेदए होज्जा किं 
छवसंततेदए होज्ञा, खीणबेदप होज्जा ? | गोयमा | 

उबसंतबेदण वा होज्जा, खीणवेदए वा होज्जा । जइ स- 

वेदए होज्जा किं इत्यीवेदप होज्जा इच्छा ?। गोयमा ! ति- 

स वि जहा वडसे | णियंठे णं भते! किं संवेद पुच्छा!। 

गोयमा ! णो सबेदए होज्जा, अवेदण होज्जा । जइ अ- 

बेदए होज्जा किं उत्रसेतबेद्रफ होज्जा, खीणवेदण वा होजा 

पुच्छा  गोयमा ! उचसंतबेदए वा होज्जा, खीणयेदप था 
होज्ञा । सिणाए णं भंते.! किं सवेयए होज्जा?। जहा णिये- 
ठे तह! सिशाए वि, बरं णो डवसंतवेदप होज्जा, खी- 
णबेदए होज्जा । 

पुक्नाकवकुशप्रतिखेवनाकुशीलानासुपरामकपकश्रेएयोरजावात्‌। 

(नो इत्थीज्रेयण सि) स्त्रियाः पुक्षाकञ्षब्येरनावात्‌ । (पुरिसन- 

पुंसगवेयए (ति ) पुरुषः सन्‌ यो नपुंखकवेदको वाद्धित कन्व $5" 

दिजञाचात्‌। ( वेप वा दोज्या, सीणवबेदण बा होळ न्ति ) सू” 

कुमसंपरायगुणस्थानक याबत्कक्ायकुशालो भवति, स च 

प्रमत्ताप्रसक्तापृ्चेकरणेपु सवेद्‌ः,अनिद्धुत्ति राद रे सपशान्तेषु क्ती* 

शेषु या बेंदेध्वचेदः स्यात, सूक्ष्मसम्पराये चात । ( नियंठे 
शुमित्यादि ) ( उचसंतवेयप चा डोळा, खीणुबेयप चा होउ 
स्ति ) अणिद्वये निधरेन्थत्यमाचादिति । ( खिसाए णमित्यादि ) 

(णो उचसंतवेदप् होज्या, लीणवेदए होख क्ति ) ) चपकश्रेएया- 

मेब स्नातकत्वभावादांते । 

(८) रागद्वारे- 


पुलाए खं भेते ! किं सरागे होज्जा, बीयरागे होज्जा !। 
गोयमा ! सरागे होज्ना, णो वीय रहो होज्जा, एवं० जाव 





(४५०१५) 
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कसायकुसीक्षे | णियंते शं भते! किं सरागे होज्ञा पुच्छा ?। 
गोयमा ! णो सरागे होज्ञा, वीयरागे होज्ञा । न$ बीय- 
रागे होज्जा किं उतभ्षतकसायवीयरागे होज्जा, खी एकस्रा- 
यवीयरागे होज्ञा?। गोयमा ! उत्रसेतकसायचीयर/मे होजा, 
सीणकसायवीयरागे होज्ञा । सिशाते पत्र चेव, छबरं शो 
उतसंतकसायबीयरागे होज्ना, खीणकसायवीयरामे होज्ना | 
८ पुन्नाए णं जते! कि सरागे त्ति) सरागः सकधायः। 
(ए) कल्पद्वारे- 
पुज्ञाए एं भते ! किं उियकप्पे होज्जा,आट्वियकप्पे होज्जा १ 
गोयमा ! ज्रियकप्पे बा होज्मा, आट्टियकपपे बा होज्जा । 
ए३ं०जाब सिणाप |पुझ्लाए णं ते ! कि जिशकष्पे ह्वाज्ञा, 
थेरकप्पे होज्ञा, कध्पातीते होज्जा ? । गोयमा ! णो 
जिणकप्पे होज्जा, थेरकप्पे होना, जो कप्पातीते होज्जा । 
बउसे एं अते पुच्छा १। गोयमा! ज्रिएकप्पे बा होज्ञा, 
थेरकप्पे वा होज्ञा, णो कप्पातीते होज्जा। एवं पडिसेबशा- 
कुसले बि । कमायकुर्साले णं पुच्छः ?। गोयमा ! जि- 
पाकप्पे वा दोज्ञा, येस्कपे त्रा होज्जा, कप्पातीते बा 
होज्ञा | शियेठे णं पुच्छा ? | गोयमा! शो जिणकप्पे 

३० नी फो ल्य क अ ते गं दन 
होज्जा, शो थेरकप्पे होज्जा, कप्पादीते होजा । एवं 
सिएए बि॥ छ ॥ 

(क वियकप्पे इत्यादि) अआचेक्षक्या5५दिपरु दशस पदे पु प्रथमप- 
खिमताथकरसाचचव: स्थिवा प्वाज्वइये तत्वात्ननादिति। तेषां 
स्थितकल्पञज्छत्र वा पुजाको भवेस्‌ | सध्यमती यकर सर [घतरस्तु तेपु 
स्धघिताञ्चास्यताश स्थितास्थिनास्थेत्यस्थितकल्पः, तेषां तत्र 
खा पुलाको अयेच | एवं सर्येऽयि। अथवा -कट्पो जिनकऋरप:, स्थ- 
विरकल्यऱ्येतद डिथेति । तमाध्रित्याइड़ -( पुच्चाप णं भने ! कि 
जिणकप्ये इत्यादि)(कप्यार्ताते ति) जिनकळ्यस्थविरकट्पाऱ्या- 
मन्यत्र । (कसायकुखीजे णमित्यादि) (कप्पाती ते चा होल (त) 
कट्पाती 4 चा कपायकुशी लो सेत, कल्यातीतस्य बझस्थनीथ- 
करस्य सप यन्धादडिति । ( नियंठे परमित्याई ) ( कध्यातीने 
हाजी स्ति ) निश्रन्थः करपातीत एव भवेच, यतस्तस्य जिनकदूप- 
स्थाधरकल्पश्चमो न सन्तीति । 

(६ ) चरित्रद्वारे- 

पुञ्जार एं जेते : कि सामाइयस जमे होज्जा, छेओबवड[व- 
छियसंजमे होज्जा, परिहारविसुद्धियसंजमे होजा, सुटुमसं- 
परायसंजमे दहोज्जा, अहकखायसंजमे होज्जा ?। ग्रोयमा ! 
सामाइयसंजमे होज्जा, छेओवछावणशियमंजमे होज्जा, शो 
परिद्षारविसुखियिसंजमे होज्जा, णो सुहूमर्मपरायसंजमे 
होज्जा, णो अइकखायसंजमे होज्जा। एवं बउसे चि। एबं 
पडिसेवणाङुसीले वि | कसायकुसीझे एं पुच्ण | गोय- 
मा ! झापाइयसंजमे वा होज्जा० जाव सुहमसंपराय स॑ जमे 
वा होज्जा, णो अइक्खायसंजमे होज्ज! |णियंठे एं 


अन्िघानराजेन्ङः । 


ण्ग्गिथ 


पुच्छ !। गोयपा ! णो सामाश्यसंजपे वा होज्ना० जाव शो 
सहुमसंपरायसंजमे वा ढोज्जा, अइक्खायसंजमे बा होज्मा । 
एबं सिणाते ति॥४॥ 

चरित दार व्यक्तमे व | 

(१०) प्रतिलेघनाछारे- 

पुलाए णं भेते ! कि पमिसेवण ह्ोञ्जा, अपमिसेवए 
होज्ज। ? | गोयमा ! परिसेत्रए होज्जा, णो अपमिसेबए 
होज्जा । जश पडिसेवए होज्जा, किं मूलगुणपमिसेवए 
होज्जा, उत्तरगुणपमिसेबए होज्जा 1 गोयमा ! मूलगुण- 
पारिसेवए दोज्जा, उत्तरगुणपत्िसेवए होज्जा, मून्चगुणपाइ्‌- 
सेवमाणे पंचएढूं अणासदाणं अपवरं पडिसेत्रेज्जा,खत्तर- 
गुणपमिसेवमाणे दसविइस्स पच्चत्रखाधास्स उख यरं पामि- 
सेवेज्मा | चउसे णं पुच्छा ?। गोयप्रा ! पामिमेत्रए होज्ञा, 
णो अपमिमेवए दोज्जा जइ पामसेत्रए होज्जा किं मूत" 
गुणपडिसेबए होज्जा, डत्तरगुशपडिसेबए होज्जा ?। गो- 
यमा ! णो मुझणुएपडिसेबए होज्जा, डसरगुणपमिसेबप्‌ 
होज्जा | लत्त रगृणपमिसेत्रभागे दसविइस्म पच्चकसारास्स 
आप्यर पमिसेबेज्जा । पम्िसेवणाक्रसीके जद्दा घु्चाप्‌। 
कसायऊुसीज्ञे पुच्छः ?। गोयमा ! णो प्मियेवए होज्जा । 
एवं शियेजे वि । एबं मिणात वि ॥६॥!! 

( पमिसेवप न्ति) संयमघरविकत्रार्थस्य लज्यलनकबायोदया- 
स्सेवकः ध्रतिसेवकः, सखयमबिराचक इत्यर्थः | ( मू गुण पमि- 
सेवए सि) मून गुः प्राणत पात चिरमण!ऽऽद्‌ यः,तेपां प्रातिकू- 
व्येन सेवकः मूल गुरप्रातसेत्रकः । एचमुत्तरशुण प्ति से चको ऽपि, 
नचरमुत्तरगुणाः दशत्रिधप्रत्याख्यानरूपाः । ( दसबिइस्स 
पञ्धक्खाणस्म् त्ति) तत्र दशाबिधयं ्रत्याख्यानम्‌, 'अणागतमइ- 
कत कोडं सहिय' इत्यादिधागुम्याख्यातस्वरूपम्‌ । अथवा- 
४ नवका रपोगिलीए ” ङव्याद्ावङ्यकर्मासद्धम्‌ । ( अपछयरे 
पमिलेचेज्ज़ प्ति ) पकतर प्रत्याख्यानं विरा श्रये छुपल्त क णत्वा 
च्चास्य पिगडविशुद्धधादि विराधकत्वमपि स्तम्भाऽ्यत इति! 

(११) क्लानद्वारे-+- 

पुलाए णं भते ! कइसु खाणेसु होजञा?) गोयमा ! दोस 
वा तिसु बा होज्जा, दोस होजमाणे दोस आजिशिबो- 
हियणाणसुअणाणेसु होन्जा, तिस इोज्नेमाणे तिस 
आमिणिबोहियणागसुअशाणओहिणाणेक होज्जा । 
एवं बउसे वि । एर्व पमिसेवणाकुसीक्षे वि । कसाय-- 
कुसले एं पुच्छा 1 गोयमा दोसु ब्रा तिसु बा चड़सु बा 
होज्जा | दोस होज्जमाणे दोसु आन्निणिबोहिय- 
णाणसु्रणाणेसु होज्जा । तिसु होज्जमाणे तिसु आ- 
निशिबोहे यणासाघुअणाएओहिशाणेसु होञ्ना, अ- 
इ तिसु आभिशित्रोहियणाणसु अणाएम/ए पज्जवणा- 
णेसु होज्जा, चलसु टोज्जमाण चडस अऑानिणिवोहि- 
यणाणओ हिणाणमणपज्नवणाणेशु होज्ञा | परं शिय- 


( २०३६ ) 


शिग्गंथ 
डे बि । सिणाते एँ पुच्छा? | गोयपा ! एगम्मि केबल- 
णाणेत्नु होउना | पुलाए पां भते ! केवश्यं सुयं अहि- 
ज्सेज्जा !। गोयबा ! जढृक्षेण तस्स पुव्व॒स्स ततियं आ- 
वारतत्थु, उकोसेणं णवपुन्वाई अडिज्जेज्ञा | वउसे णे 
पुच्छा !| गोयमा | जइधोणं अट्ट पवयणपायाओ, उकोतेण 
दख पुन्वाई अहिज्जेज्ना । एवं परिसेबणाकुसीक्षे वि। 
कलायकुसीक्षे णं पुच्छा | गोयमा! जपणं अद पच्रयण- 
मायाओ, उकोसेएं चचद्दस बुब्वाई अड्िज्जेज्जा | एवं 
शिते चि । सिह्याते पा पुच्जा ? | गोयमा ! सुयवतिरित्त 
होज्जा ।। § ॥ 

आनिनिबोधिकाउ 5दिज्ञानप्रस्तावा दू झानविडोषभूले द्वत बि- 
शोबेण चिन्तबन्राइ-( पुलाए णं जेत ! केघइयं सुचमित्यादि ) 
( जहक्षेण अङ्ग पवयणमायाओ चि) अछपब चेनमातु पाल नरूप- 
स्थाच्चारित्ररुय, तद्वतो 5श्प्रचचनमातृपरिक्तानेनापवइुस भव्य, 
कानपूर्चकस्बाच्चारित्रस्य, तत्परिकाने च श्रुतादतोंडरबतचन- 
खातेप्रातेपादनपर शत चकुशास्य जघऱ्यनेऽपि भत्तोति । तथ 
*“ अषएट्‌ पनयणसाइका ” झ्त्यस्य यद्धिवरणसत्र तत्खम्ना- 
ब्यते । यट्वुनरुत्तराध्ययनेषु प्रवयनमातृप्रातपादननासकमध्य य- 
ते, लदू मुस्त्वाद्धशिएतरश्रतस्वाड्ज न जघन्यतः सम्भबतीति 
बाहुल्या त्रय चेद्‌ श्रुतप्रमाषा, तेन न साघतुषा 5 5दिना व्यभि- 
जार शति । 

( १२) तीर्थडारे-- 

बुलार भं भेते ! कि तित्थे होज्ना, अतित्थे होज्जा ?। 
गोयमा ! तिस्ये होज्जा, शो अतित्य होज्ता। एवं वउसे 
वि | एवं बढितेवणाङुसीले वि । कसायङुसील्े पुच्छा? 
सायना ! तित्ये त्रा होज्जा, अतित्थे वा ट्रोज्जा । जइ 
नित्ये होज्जा कि तिस्यबरे इोज्ना, पत्तेयबुच्छे होजा ?। 
गोयबा ! तित्थयरे वा होज्जा, पस्तेयबुज्छे बा होज्जा | 
रुप शिकेठे वि | दब सिणाते । छ | 

( कर्वायकुनादित्यादि ) कचायकुशोलवजअझस्थाबस्थाजों 
तीथकरोऽपि स्यादतस्तद्पेक्षेपा तौ्व्यवच्ळेदे च तदन्यो ५- 
प्बसो स्वादिति, सदन्यापेङ्गया च "अतित्पे चा होज त्ति” इ- 
उखुच्यते। अत पवाप्डह-“ ज्ञाद तित्ये होज्जा, कि तित्थमरे 
दोज्जा '' शत्यादि । 

(१३) लिङ्कद्धारे- 

पुन्नाए यां नेते ! कि सलिमे होज्जा, आएएाक्ंगे ड्रो- 
जमा, गिड़िलिंगे होज्जा १! गोयमा ! दव्य्चिग प- 
म सलिंगे वा होज्जा, अगालिंगे वा होज्जा । आ- 
बल्िंग पस शियमे सझिगे होज्जा, एबंण जात सि- 
णार ॥ (0 || 
लिङ्ग ड्ि्वा.दब्यनाबमेदाल्‌ । तत्र आचबिङ्ग ानाऽऽदि, पलव स्व- 
निकश्रेद, झा नाबअड भावस्थाहतामेब अःकान्‌ | द्र्ज्यालिङ्ग त्‌ द्वे- 
पा म्बलि ङ्कपरलिङ्गेदास्‌ । तत्र स्तरञ्ञिङ्ग र जोहरणाऽऽदि ! पर- 
लिङ्क च।डघाल्कुनीसिकलिङ्घ, गृटस्थलिङ्ग च्यत आइ - (षुः 


छझभिधानराजेन्द्रः । 


शिग्गंच 


ब्राप णा भते! कि खलिरे इत्यादि ) चबिघालङ्क अब जनेदू 
रूधयक्िड्रानपक्ृत्वाच्जरणपरिण मस्यति। 
(१४) शारीरद्वारे- 
पुल्लाश ऐ जेते! कडसु सरीरेसु होज्ञार। गोयमा ! तिच 
ओरालियतेयाकम्पएसु होज्ना | बसे छां भंते! पुच्छा !। 
गोयमा ! तिसु बा चउसु वा होङ्जा, तिसु होज्जमाशे 
तिसृ ओराक्षियतेयाकम्मएसु होज्जा । चउमु होज्जबाणे 
चउसु ओराक्षिसवेउज्वियतेया कस्पएसू होज्मा | पद 
पडिसेत्रणाकुसील्ले बि | कमायकुसील पुच्छा ? । गोयमा ! 
तिथ वा वचछु वा पंचखु बा होज्जा | तिसु दोज्जमाणि 


तिसु ओरान्नियतेयाकस्पणमु होज्जा, चलसु होज्जपाणे 
चडसु ओराक्षियवेडाव्वियतेयाकस्मएस होज्ञा । पंचसु हो- 
ज्जपाऐ पंचसु ओरात्षियवेडाम्चिय् हारगनेयाकम्मण सु 
होश्जा | शियेतों, सिणाओ य जहा पुलाझो । १० ॥ 
डारी रद्धारं ब्यक्तम्‌ 1 
(१४) क्त्॒छयारे- 

पुद्ाए ण जेते! कि कम्पनूमांसु होज्ञा | मोयवा ! जम्ब- 
वासंति्ञावं पडुच कम्मजूमीए होज्ना, णो छकम्मजूनीए 
होश | वउसे पौ पुच्छा | गोयमा  जम्भएु संतिभावे पडुच 
कम्मजुमीए होज्ञा, णो अकम्मश्र्मीए हाजा । साहरणं 
पमुच कम्मतुर्माइ होज्जा, अऊम्पकुषीए वा होज्ना | छदे 
ज्जाव मिएएाए ॥ ११ ॥ 

(धुलाए णे जते ! कि कम्मभूम प शत्यादे)(जम्मणश्नतिभ'चं प- 
डुश्च त्ति) जन्म उत्पादः, सङ्भालञ्च बिचाकतकेतरादत्यत,लळ ख! 
जानश्य,तत्र खरण ताने नास्तित्वम्‌, पत योश्च लमाहारठन्छो5त सत" 
स्पतीत्य पुलाकः कम्मेन्रुमो भवेत, तत्र जाबते,तिहेराते च तंत्रे” 
चेस्यथः | अकम्मंभूमो पुनरखो न जायते, तज्जातस्थ चारितरा- 
भावात्‌। त च तज बच्तेते.पुश्राकसब्धे! वत्तमानस्य देखा 55 दि भिः 
स्पहतेमशक्‍्यत्वात्‌ | वकुशलूत्रे-(नो 'प्रकम्मञ्चमीए द्वोज्ज 1) 
अकम्मभूमो वकुशो न जन्मतो नवति, स्वककतबिहारतश्च, पर- 
कतविहारतस्तु कर्सभूम्यामकम्मभृम्यां च सम्नवसोस्येतदे- 
वाऽऽ्ई-( साहरण पहुच्चेत्याद ) श्ट च स्वरया केत्रान्तः 
रात्केत्रान्तरे देवा 5ऽ।देन्ननयनम 1 

(१६) कालद्वारे- 

पुलाप णं जेते ! कि ओमप्पिशीकाले होज्ञा, नस्मप्पिशी- 
काते होच्जा खो ओसप्पिगी णो उस्त प्पि गी का झे हो ज्जा ?। 
गोयपा ! ओसप्पिएकाज वा होज्ना, उस्सप्पिणींकाले 
बा होज्ना,णो ओमप्पिर्ण। गो उस्मप्पिगीका ले वा डोज्ञा | 
जर ओसण्पिणीकाले होज्ता [किं सुसमखुसमाकाने 
होज्जा १, सममाकाले होज्ना 9, सुसमदुस्सपाकाले - 
होज्जा ३ , दुस्समससगाकान्ने होज्जा ४, छस्सगाकाओ्ष 
होस्जा ९. दुस्ससदुस्तमाकान्ने होला द ?। गोयमा ! 
जम्मणं परुंच णो सुपमसममाकातले होज्जा १, णोः 


(२०३७) 
ऋभिधानराजेन्डः | 
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र दोज्ना 9, सुसमदुस्सपाकाले बा होज्ना ३ , 
कुस्समसुसमाका ले बा होज्ञा ४, णो दुस्समाकाने ढोज्ा 
श्‌, शो दुस्समदुस्समाकाले दोज्ता ६ । संतिजावे पहुच 
सो नुसमसुसमाए दोज्जा १ , णो सुसमाए होज्जा 9, 
झसगदुस्समाए होज्ञा ३, दुस्समसुसमाए होज्या ४. 
दुस्तमाए द्वोज्जा ए, णो दुसुघ्रमदुस्सपाए होज्या ६। 
जदि उस्सप्पिणीकाले होज्जा किं कुस्समप्ुस्ममाकाले 
होज्ता १ , डुस्सपाकाले होज्ना 9, दुस्सममुममाकाल्ले 
होज्ना ३ , घुसमदुस्समाकाले होज्जा ४, सप्तमाकाले 
होज्जा ०, सुसमदुस्समाकाले होज्या ६? । गोयमा ! 
ज्षम्मणं पमु शो दुस्समपुसमाकाल्षे होज्जा १, दुस्समा- 
कान्ने होज्जा ४ , दुस्समसृसमाकाले वा होज्ञा १, 
सुमभझ्स्समाकाले वा होज्जा ४७ , णो सुसमाकाक्षे वा 
होज्जा ५, शो सुसममुसमाकाल्ले वा होज्जा ६ । 
संतिज्ञाबरे पमुच णो दुस्समढुस्ममाकाले होज्जा १ , 
णो छस्समाकाले होज्जा छ, दुस्समसुभपाकाले होज्ना 
३ , सुसमदुस्सबाकाझे वा होज्जा ४, णो सुसमाकाले 
होज्जा ५, फो घुसमसुममाकाले होज्जा ६। न णो 
ओसप्पिणी शो लस्सप्पिणी काक्षे होज्जा किं सुसमसुसमा- 
पक्षितागे होज्ना १, सुसमापलिनागे होज्ना 9, 
सुसबञ्स्ममाषलिभाग होज्जा ३, दुस्समसुसमापाज्ञिभागे 
होज्जा ४?। गोयमा ! जम्बणं संतिभावं पमुंच णो 
सुसबधुममापालिजागे होज्जा १, णो सुसमापालिचागे 
डोज्जा २, णो सुसपछुस्समापक्षित्ागे होज्जा ३, 
दुस्समसुसमापत्ञिमागे दोज्जा । वलसे एं संते 1 
पुच्डा !। गोयमा | ओसप्पिपीकाल्ने बा होज्जा, चस्सप्पि- 
गीकाक्षे वा होज्ज, णो ओसप्पिणीकाक्े वा ढ्वोज्जा,णो 
उस्सव्पिणीकाल्ने वा होज्जा। जइ ओसाप्विणीकाले होज्जा 
किं सुसमसुसमाकाल्ने दा होज्जा पुच्छा १| गोयमा ! जम्मणे 
संतिभावं पझुच्च णो सुसमसुखपाकाळे होज्ञा १, णो 
सुखबाकाले होज्ता 9, सुममदुस्समाकाओे होज्ञा ३, छु- 
स्समसुममाकाल्ने वा होज्जा ४, दुस्समाकाले वा होज्जा 
ए, णो दुस्सपदुस्सपाकाले होज्ना ६ । साहरणं पमुच 
अप्यरे समाकाझे जदि ओसप्पिणीकाल्ने होज्ञा के दुस्स- 
मदुस्समाकाले होज्ञा! ?1 गोपमा ! जम्मएं परुच्च णो 
दुस्सपरदुस्समाकाओे होजना, जहेव पुझ्माए | संतिभावे पमुच 
णो छुस्समदुस्ममाकाले होज्जा | एवं संतिनावेश [वे जहा 
पुलाए* जाव णो सुसमसुत्तमाकाले होज्जा । साइरणं पसु 
अण्णयरे समाकाले होज्ना, जहा णो ओसापिणी णो 
उस्सप्पिणीकाले होज्ञा पुच्छा  गोयमा ! जम्मणं संति- 


११० 
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भावं परूच्च णो घुसमसुसमापालेमागे दोज्जा । जहेच 
पुझाए ०जाब दुस्समसुसमापलि भाग होज्मा। साहरएं परुंच 
अध्ययरे पन्निज्ञागे होज्जा, नह बउसे, एव पांरसेबशाकुसील 
चि? एवं कसायकुसील दि । छियंडो, सिशाओ य जहा 
पुलाए; णवरं एएरसे अब्भहियं साहराएं जाणिखच्दे; सेस 
तं चत्र।। १२ ॥ 

बिविघः कालो ऽवसररपिएयादिः। तश्राऽऽद्य्यं भरतेरायतयों:, 
लुतीथस्तु मढ़ाविदे ददेमबताऽऽडिचु । ( खुम्तमछुरुसमाकाले चा 
शोज ति) आदिदेवकाले इत्यथः । (इुरूस मस्पुस्बमा काले बेलि) 
चतुर्ये अरके इत्यर्थः | उक्तात्समाष याक्षाऽन्यत्रा उसो जायते । 
( सतिभावं परुखेत्यादि ) अवर्खापिराया सद्भाव प्रतीत्य तृती- 
यचतुर्थपञ्जमाऽऽरकेचु भत्रेत्‌. तन बतुथो रके जानः खन्पञ्चमे ऽपि 
बरसत, तृतीःयचतुथारकसळ्ावस्नु तजन्सपूचेक इति । { ज£ 
डस्सप्पिणीत्यादि ) चर्सिपपयां हिता चतृतीययतुर्थेष्वरकेचु 

जन्मतो जवति, तत्र द्वितीयस्या ऽन्ते जायते, तुतीये तु चरणा 
प्रतपद्यते, तृतीवचतुर्थंयो स्तु आयते, चरणं च प्रतिपद्यत इति! 
सद्भाचं पुनः प्रतीत्य तृतीय चतुथेयोरेब तम्य सत्ता, तयोरे 
अरणप्रतपसेरिति । ( जश णो ओखप्पिणःन्याड ) ( सुखम- 
सुसरमापलि मागे सि )खुधमरुघमायाः अतिसारः साडड्य॑ यत्र 
काले स तथा । ख च देवकुरूत्तरकुरुषु। एवं खुधशाप्तिभागों 
हरिवपेरम्यकवर्षेषु, सुपमदुःपमाप्रातनागो हेमबतेरण्यचत धु, 
दुःषमसुषमाप्रतिभागो महाविदेदेपु । ( नियडो, ख्िगाश्जो 
य जद्दा पुलाए स्ति) पतो पुखाफवद्धक्तब्या । जिदेप॑ बुनराह* 
(नचर पसि अन्मदिय साइरयांअाणियब्बं ति) पाक" 
स्य दि पूर्वोक्तयुक्‍त्या संदरण नाम्त्येतयोश्च तत्सम्नवतीलि 
कृता तद्वाच्यं, खंइरणद्वारेण च यस्तयोः सर्वेकालफ सम्म“ 
बोऽसो पूर्वेलंहतयोर्निग्रेल्थस्त/तकत्वप्रातो छएन्यः) यतो नाव- 
गतवेदानां संहरणमस्तीति। यदाद-” ससीमजगबचेस, प. 
रिडारपत्तायमप्पमसं ऋ । चोइसपुर्वि आहा-रगं चन य को 
इ संहरशइ ॥ १॥ ” स्ति। 

(१७) गतिद्वारे खोधर्माइ५दिका देखगातिरिन्छा पदयरतक- 

दास्तदायुश्च पुलाका 5ऽद््‌नां निरूप्यते- 

बुलाए ण भेते | कालगप सपाण कं गति गर्छ ! । 
he न [a ति he 
गोयमा ! देवगतिं सच्झई । देवगतिं गच्डमाणो कि नवण- 
वासीसु उत्रव जेज्जा, बाणमंतरेएु डनतरञ्जेञ्जा, जोऽसिष- 
वेमाणिएसु लब॒वज्जेज्जा | गोयमा ! खो ज्षवणबासीणो-- 
वाणर्मंतरणो जाइसियत्रेमाणिएस्‌ उदवज्नेञ्ञा । बे 
माशिएस लबबञ्जपाणे जहस्पेयं सोइम्मे कप्पे, उकोसेणं 
सहस्सारे कप्पे उदवज्जेज्जा | वडसे ए एवं चेत्र, पावर 
उक्कोमेखँ अच्चुए कप्पे | पडिसेवणाकुसीले जहा बरा । 
कसायकुसीक्ने जहा पुलाए, णत्र डकोसेणं अणुत्तरत्रिम(- 
शेख य । शियेठे णं जत! एवं चेव, जावण्वेमाणिण्सु उद- 
बञ्जमाणे अजह्‌पमणकासे अणत्तरविमाणोेसु चर्न" 
जना । सिणाए्‌ एं भते ! काञ्जगए समाणे कं गतिं गच्छ- 
[ति £। गोयमा ! सिरगाति गच्छति । पुन्नाए खं भते! 


(२०२५) 
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देवस डवत्रञ्जभाणे कि इद्त्ताए जवत्रज्जेज्जा, तायत्तीस- 
गत्ताए उववज्जेज्जा, लोगपालत्ताए लववज्जेज्जा, अहमिं- 
दत्ताए उववज्जेज्जा !। गोयमा ! अबिराइण पमुच्च इं- 
द्त्ताए उबवज्जेज्जा,सामाशियत्ताए उबवज्जेज्जा, तायत्ती- 
समत्ताए उवजज्नेज्जा, क्षोगपालत्ताए लवबज्जेज्जा, णो 
आहर्मिंदत्ताए जतज्जेज्ता । विराहणं पमुच्च अध्ययरेस 
खबवज्जेज्ना ! एवं रले वि । एवं एमिसेत्रणाकुसीले जे । 
कसायङ्सीन्ने पुच्छा 0 ओयमा! अविराइणं परुच्च इंदत्ताए 
बा उववज्जेज्जा० जाव अहर्मिंद लाए जववज्जेज्जा । विराइ- 
एं पडुच्च अप्मयरेसु नदवज्जेज्ञा | शियंठे पुच्छा !। गोयमा! 
अविराइणं पडुच्च णो इंदत्ताए उत्रवज्जेउना० जाब णो 
लोगपाक्षत्ताए लववज्जेज्जा,सहर्गिदचाए उबवष्जेज्जा | बि- 
राहा पडुच्च अध्ययरेस उचचज्जेज्जा | पुलागस्स एं भंते! 
देवलोगेस उबवज्जवाणस्स केत्रध्य कालं ठिई पत्ता ! | 
गोयमा ! जहऐेशं प्चिओवम पुहत्त, उक्तोसेणं अट्टारससाग- 
रोबमाई । बउसस्स शां पच्छा ? । गोयमा ! जइफेणं 
पतिओवमपुदत्त , उकोसेलं वाषीसं सागरोबमाई । 
एवं पडिसेबणाकुसीक्षस्त त्रि] कसायकुसीञ्जस्स पु- 
च्छ 1। योयमा ! जइक्येणं पत्चिओवमपुदत्तं, डकोसे- 
णं तेत्तीस सामरोवमाई । शियंठस्स पुच्छा £ गोयमा ! 
अनहृष्यमणुकोस तेत्तीसँ सागरोत्रमाइं ॥ १३ ॥ 

तत्र च-( अविराहणं पङुश्च वि) अचिराधना झाना55दीनाम । 
अथवा लब्धेरनुपमीबन!दनस्तां प्रतीत्य अधिराधकाः सत्त 
इत्यर्थ: । ( अप्पयरेस्य उबवज्जेज्ज त्ति) भवनपत्यादीनामन्य- 
नरेए देवेवूत्पद्यन्ते, विराश्वितसंयमानां भवनपत्यादयुत्पादस्यो- 
त्वात्‌ । यश्च प्रामक्तम-'' बैमाणिएसु चत्नचज्जेज्ज [त्त ” तत्सं- 
यमा5विराधथ फत्धमाशित्याखसेयम्‌ ! 
(१८) सयमद्वारे संयमस्थान। नि,तैषां चाहपत्चाऽऽदि चिन्त्य ने" 
पुलागस्स णं नते! केवश्या संजमड्टाणा पत्ता ?। गोयमा ! 
असेखेउभा संजमट्टाणा पएण्त्षा। ए।० जाव कसायकु- 
सीहझस्म । णियेठस्स एं भते | केक्या संजमट्टाणा 
पएणत्ता ॥ गोयमा ? पमे अजइषामणुक्रोसए संजमड्टा- 
घो पहाते । एवं सिधायस्स वि । एपसि ण॑ भते! 
पुञ्चागवङसपमिसेत्रणाकसायकुसीले ण णियेठसिया- 
याण संजमट्टागाप कयरे कयरे० जाव विसेसाहिया वा ? | 
गोयमा ! शठ्उत्थोवे णियठस्स मिणायस्स एगे ऋज- 
हएपामणुकोसण संजमटाणे ! फुलागस्स संजमझाणा 
असंखेज्नगुणा । वउसस्स संजमद्धाणा शसंखेज्जग॒णा | प- 
मिसेवशाकुसीन्ञस्स मंजमडागा असंखेज्जगणा | कसाय- 
कुएीलस्स संजमट्राणा असंखेज्जगागा ॥ १४॥ 

तन्न-( पुब्ागस्सेत्यादि ) संयमञ्ारियं, तस्य स्थालालि 


छाडे कर्डाप्रकरकुता भेदाः सयमस्थानानि,तानि ख प्रत्येक स- 


बोऽऽकाशप्रदे शाग्रयुणित स वां 55काशा प्रदेश परि माण पर्यंबोपेता" 
नि नवन्ति, तानि च बुत्ाकस्यासङ्कयेयानि भन्ति, किच त्रस्घा- 
उचारिश्मोहनीयक्रथोपशमस्थ । एवं यावत्कषायकुशीलस्य । 
( पगे अजइण्णमणक्कोसर सजमड्टाणे त्ति ) निम्नेन्धस्थैक सं" 
थमस्यानं भवते,कषायाणायुपशमस्य कयस्य चाविचित्रत्वेन शु" 
देर कबि भर! कत्वादेच ख तदजघन्योत्रृष्ट, बहुष्वेब जघन्यो- 
त्कछनावसद्भधावादात । श्रथ पुलःका$$दांना परस्परतः सयम» 
स्थानाढ्पबडुत्वमाइ-( एएसि णमित्यादि ) सवेभ्यः स्तोकं स~ 
चैस्तोक निग्रेम्थस्य स्नातकस्य च लेयमस्थाने, कुतो यस्मादेफ 
फिनूते तदित्याइ-( भ्रजदक्षेत्यादि ) एतच्चेव ञ्ुद्धेरेकविथ- 
सात, पुलाकाऽऽदानां तूक्तक्रमेणासंख्ये यगुणानि तानि क॒योप- 
शामचैचित्रयादिति । 
(१६) अथ निकषंद्वारम्‌ - तत्र निकषः साकर: पुलकाऽऽ्दीनां 
परस्परेण संयोजनं, तस्य च परुता वना थेमा हू- 
पुलागरुस णं भंते! केवइया चारित्तपज्जवा पएणत्ता ?। गो- 
यमा ! अणुता चरित्तपजञ्जवा पत्ता | एव० जाव सिणाय- 
स्स। पुलाए णं भंते ! पुलागस्स सफाणासहिणगासेणं च- 
रित्तपञ्जवेहि के हीछे, तुल्ने, अगभ दिए ?। गोयमा ! सिय ही- 
णे, सिय तुल्ने, सिय अब्भाईेए । जइ हीणे अशंतभागहीणे 
वा, अमेखेञ्जभागहीणे वा, संखेज्ज भागही ऐ वा, संखेज्ज- 
गुणणे वा, असंखेञ्जगुछ हीणे वा, अणवगुझ हीह बा । 
अह अव्नहिए अणंतभागमब्भहिए वा, असंखेज्ज भागम- 
ब्नहिए वा, संखेज्नभागमब्नाहिए बा, संखेञ्नगुशमब्भ- 
हिए वा, अप्रखेजायुणमब्म हिए बा, अणततगुणमब्न हिए वा । 
पुन्नाए एं भंते ! बउसस्स परड्रासलिगासें चरिन- 
पञ्जतेहि कि होणे, तुझे, अब्नहिप ? । गोधपा ! हो, 
णो तल्ले, णो अब्महिए अणतगुशे । एवं पडिसिकणा- 
कुसीले दि । कसावकुसीक्षेणं सपं उद्ठाणतादेए जट्ेब 
सट्टाणे । णियंउस्स जहा वउसस्स । एवं सिणायस्स ति | 
बसे छ नेते ! पुल्लागस्स परट्टाणसणिगगासेणं चरित्त- 
पज्जवेहिं [कॅ दशो, तुझे, अब्महिए ?। गोयमा ! णो हाणे, 
शो तुब्न्े, अब्नाहिए, अणेतगुणमब्नहिए । वउसे छां भे- 
ते ! बउसस्स सद्वाणस्स सणिगासेणं चरित्तपज्जेवेद्धि 
पुच्छा !। गोयमा ! सिय होणे, सिय तुल्ले, सिय अब्भ- 
हिए। जइ हीगे छड़ाधवमिए्‌ । वउभे शयं नते! पमि सेत्र- 
णाकुसीलस्स परहाएसप्तिगासेणं च रित्तपज्जेहिं के हाणे 
छट्टाएबमिए १ एवं कप्तायकुसीझस्स वि ?। वउसे णं जते! 
णियेठस्म परट्ाएसिएगासे गौ चरित्तपुच्छा ? । गो- 
यमा! दी णे, णो तुब्ले, णो अब्नहिंए अएंतगुणदाणे । 
एवं सिणायस्स चि । पमिसेतरणाङुसीलस्स एवं चेत्र । 
वलसस्स वत्तव्तया ज्ाशियज्या | कसायकुसीक्षस्स स~ 
स्िगासेणं एस चेत्र चउमअचव्त्रया, णवर चुझाएण त्रि 
समं छछाणताडिए ! शियेठे ए भते | पुलागस्स परद्ठा- 


(२२३९) 


यिग्ग'य 


प्रभिधानराजेन्कः । 


गिर्गेथ 





धासक्षिगालेएं चरित्तपज्जवेदिं पुच्छा ? | गोयमा! शो 
हीणे,णो तुझे, अब्नाहिए, अणंतगुश मब्ज हिप। एवं ० जाव 
कसायकुसीज्ञस्स । शियंठे णे चते! णियठस्स सक्तिगासे- 
णं पुच्छ ?। गोयमा! णो हाणे,तुल्ले, णो अब्नाहिए । एवं 
सिणायस्स बि । सिणाए एँ भते ! पुलामस्स परड्डाण- 
सलिगातेणं, एबं जहा शियंउस्स वत्तन्यया, तहा सि- 
णायस्स वि नाणियन्वाण जाव सिणाए णे भते! सिए- 
पस्स सद्टाणसाएणगासेण पुच्छा ?। गोयमा ! णो हीणे, 
तुजे, णो अब्जहिए ॥ 
(पुलागस्सेत्यादि) (बरिशपज्तष कि) चरित्रस्य सर्वविरति- 
कझूपपारे णामस्य,पर्येदा भदाश्चारित्रपयंवाः,ते च बुचिकता अचिज्ा- 
गपलिर्डेद्‌।ः,चिषयकृता वा। (सडुःण सन्चिगाखेणँ ति) स्वमात्मी- 
ये स्ज्ञातीयं स्थानं पयेदाणामाश्चयः स्तस्थान पुलाकाऊंउदे: 
पुलाकाऽऽदिरेच, तस्य सञ्िकर्षः संयोजन स्वस्थान सक्षिकषः) 
सेन। ( कि हणे ।लि ) विश खंयमस्थानसम्बन्धित्वेन बि- 
शुरूतरपर्यवापेकया अविशुरूतरसंयमस्थान सं यनिश्वत्वेनालने शु- 
रतराः पयत्रा हीना:,तद्रोगात्खाछुरपि दी नः । (तुले तत्त) तुब्य- 
घुछदिकपयेवयोधाजुत्यम । ( अच्नद्विए त्ति) विद्युङतरपर्यच" 
थोगादस्थधिकः । ( मिय दारे त्त ) अद्युदूसेयमस्यानवात्ति ' 


त्वात्‌ । ( मिय तुले क्त) एकसंयमस्थानयसित्त्रात्‌ । ( सिय | 


अब्भद्विए त्ति) विशुतरसंयमस्थानवर्तित्वात्‌ । ( अणंत- 
भागद्वीणे तते ) किलासद्गाचस्थापनया पुलाकर्योत्क्ट्लंयम- 
स्थानपयवाग्रं दश स इस्त्राणि१०००। तस्य खघजी वानन्तकेन श- 
तपरिमाणृतया कहिपतेन भागे हृते लब्धे शतम्‌ १००। द्वितीय प्र* 
तियोगिपुलाकजरणपथैबाग्रं नव सहस्राणि नवशताधिकानि 
६६००। पूर्वलागबब्धे शात, तत्र प्रत्तिषं जातानि दश सहस्राणि, 
सतोऽ सदैजीवानम्तकनागद।रत्रब्धेन रातेन दन इस्यनन्त- 
भागहीनः । (असंखेउज्ञ मागदी णे ब सि) पूर्वोक्तकल्िपतपर्याय* 
राओदेशसदस््स्य ( १००००) लोका 5 ऽकाश प्रदेश पर म।णिन्ध- 
सङ्कयेयकेन कब्पनया पञ्चादास्प्रमाणेन भागे हुते लब्धा छि- 
शती; द्वित।यप्रीतयोगगपुलाकचरणपयेबाप्रं नव सढ स्राएयष्टो 
श शतानि ६००1 पू मागलऽ्छा च छिशती, तत्र प्रक्रित्ता 
जातानि दश सहस्राणि, ततोऽसौ लोका35काहाप्रदेद्यापरिमाणा- 
इसंख्येयकभागहारलब्बेन शतद्वयेन हीन शत्यसङ्कयेयभागही- 
न: 1 ( संखेउ्जभागहशे ब क्ति) पूर्चोक्तकढिपितपर्यायरारोद्‌- 
झास्रहस्म्रस्य ( १०००० ) चन्कृष्टसङ्कचेयकेन कटपनया देशक- 
परिम्राणेन भागे हृते लब्धे सहस्रम | द्वितीयप्रतिवोमिपुलाक- 
चररापर्यचाग्रे नद सहस्राणि ६००० | पूर जागलब्धं च सहस्रे 
त्त प्रक्षि, जातानि दश खद स््राणि,ततो।ऽस।बुत्कृएस ङ्गचेयक सा * 
गद्रलब्येम सहस्त्रेण हीत इति सङ्कयेयभागदीनः 1 ( संखेञ्ज- 
गुणदीणे व वक्त ) किलेिकल्य पुलाकस्य चरणपर्यचाग्रं कदपनया 
स हस्त्रदशाक, द्वितीयप्रातियो गिपुलाकचर णुपयेवाग्त्न च सहस्र, 
ततश्चोन्कृएसङ्कयेयकन फलपनया दृशकर्पारिमाणन गुणकारेण 
दीनोऽनभ्यस्त इनि सख्येयणुणदीनः । ( असस्वेऽजञगुणद्दीपे 
घ एति ) किलैकस्य पुलाकस्य चरणपययाय्रं कळ्प-- 
नया सदयस्तदशाक, द्वितीयप्रतियोगिपुलकचरणपयधाञ्रं च 
द्विशती, ततश्च लोकाउउकाश प्रेद शपरिसाणिनाल ख्य य--- 
केन कट्यनया पञ्चाञ्चत्ममाजेत गुणकारेण गुजितो द्विशाति- 


को राशिजायते द्शालहरूा र, स च तेन लोका 55 काश रपरे- 
मा'णासंख्येयक्ेन कढ्प्नया पञ्चाञ्यस्प्रमाझेन सुगाकारेण दीन 
इति असख्येयणुणहीन;1( अणतग॒णहीर च त्ति ) किमैकस्य 
पुलाकस्य चरणापर्यदाग्रं कळ्यनवा सहखदशक, द्वितं) यप्र- 
तियोगिपुलाकचरणपयचाग्रं च दातम्‌ | ततश्च सतेज्ीवानः 
स्तक्रेन कल्पनया शतपरिमाधेन गुणकारेण गुणितः दातिको 
राशिर्जायते द्शसरन्ाणि, स च तेन सचेजव!नन्तकेन 
कदपनया शतपरिम।णेन गुणकारेण हीन इत्यनम्तमुणद्दनः । 
पब्रमङपाथिकपट्स्थानकडान्दा थऽप्येभिरेच भागापदारगुण- 
कारेब्योख्येयः | तथादे-पकस्थ एलाकस्य करुपनया दशा 
सहस्त्राणि जरणपरयंचमान, तदन्यस्य नदशताघिकानि नव स- 
हस्ताण, ततो छितीयापेक्करा प्रथम्रो उनन्तनागार्थिश्रिकः । 
तथा यस्य नवसहस्भारायष्टो च शातानि पर्यवां, तस्म!त्मथ* 
मोऽसख्येयनागाधिकः, तथ! यस्य नव सहस्राणि चरराप- 
यैचाग्रे,तस्मात्प्रयमः संख्येय भागा घिकः,सथा यस्य अरणपरये वा= 
घ्र सहस्रमान, नद्‌ पेक्कय। प्रथमः संख्येययुणाधिकः, तथा यस्य 
चरणपयेवाद्रं द्विद्यती, तदपेकयाऽऽ्द्योऽसण्वेस्रुणा चि कः, तथा 
यस्य चरणपयद्वाप्र शतमान, तदपेकयाऽऽद्योऽनन्तशुणाधक 
इति । ( पुला पणा मेते! घड्सस्खेत्यादि ) ( परष्ाए-अाञ्नग।- 
सेणं ति) वि जःतीययोगमाशित्येत्यर्थः | विज्ञातीयश्च पुना" 
कस्य सक्ुशा5ऽदिः) तत्र पुलाओों वकुशाकू हीनः, तथासि धत्रिः 
चुद्यभाचात्‌। ( कसायकुखीक्षेण समं कछाणवाडर जडच स- 
ड्रोणे पत्त ) पुलाकः पुलाकपेक्का यथाउनिहिंतः, तथा 
कषायकुशीलापेकुयाउपि वाच्य इर पथः | तत्र पुन्नाकः कायः 
कुशीलाङीनो वा स्स द विद्युर् ले यसस्थानबुनित्वात्‌ , तुङ्यो चा 
स्यात्समातसंयमस्पानवृतित्वात, अधिको वा स्याच्छुद्धत- 
रखंबमस्थानब्वुसित्कातू। यवः पुनारुस्यकत्रायरकुशीजल्य च स- 
चैजघन्य[नि सेयम्रस्थानान्यचः,तनन्तौ युगपद्रसंख्येयानि तानि 
गउबतः,तुत्य|ध्पवसानत्वा तू,त तः पुत्राको व्यचाच्छद्यते.ही नपरि- 
णामत्वात्‌, व्यद्ादेजुने च पुलाके कडायकुरील पकक पचा" 
सश्येयानि संयमस्धानानि गच्छत, झुभतरपीरेणामस्वात्‌, 
ततः कवायकुशी लप्रातलेतनाङुररालक्कुया युगपद ल ख्येयानि 
सयमस्थानःनि गच्यःन्त, ततश्च चकुशो ब्यत्रच्डियमे, प्रतिसे- 
दनाकुदील कषायकुरी लाचमख्येयानि सयमस्थानानि गच्डतः, 
ततश्च प्रतिखेचनाकुरार्लो व्यवच्छिद्यते, कषायकुरीलस्त्वस- 
ख्थेयानि संयमस्यानानि यच्छति, ततः सो पि व्यवच्छिद्यते, 
ततो नित्रेन्थस्नासका केक स्वयमस्थान प्राप्नुत इति ! ( निवद- 
रसं जहा वत्चसस्स स्ति) पुलाकः ननिद्रन्थादनन्तुण हदन 
इत्यर्थः, चिन्तितः पञ्जाको 5 वशेवे: खहाथ बङुशाञ्िम्त्यते-(बउ- 
से शमित्यादि) घकुशः पुत्नाकाद्नः्तसुणाभ्यधिक पव, विशु द्ध” 
तरपरिणामत्वालू, वकुश।क्तु होन दि चिाचिन्परिणामत्वात्‌, प्र- 
तिसवनाकपायकुरां लाङ्या मणि इ।ना६द्रेव,निग्रन्यस्तात का - 
भ्यां तु दान पयोति। (वच्न्‍चलस्स वत्तव्वया नाणियव्य ति) प्रति- 
सेचनाकुशी लस्तधा वाच्यो, यथा चकुरा इत्यर्थ: । कषायकुशी- 
लोऽमि बरुशवदाब्यः, केवल पु्षाका द्वु शोऽन्य धिक पवोक्तः, 
सकषायस्तु घट्स्थानपतिलो वाच्या र नाऽऽढिरित्यर्धः, लन 
स्परिणासस्स पुलाकापेच्ञया हीनसमा/िकस्वभा बस्वादित 

(२०) अथ पयबाधिकारात्तेएमिय जघन्याऽऽदेभेदान्पं पुल 

फा55दिलबन्धिनामल्पत्याइ दि ऊपय न्नाह- 
क ५ ह है कु ह 
एएसि णं भते | पुद्वागस्स बहुसपमिसेव णाऊुंसीझक- 


(२०४० ) 


णशिग्गंथ 


असिघानराजेन्ङः । 


शिग्गंथ 





सायकुसीझणियंञसिणाताणं जइएएुकोसगाणं चरित्तप- 


उजतर!णं कयरे कयरे० जाव विसेसाहिया त्रा ?। गोयमा ! 
पुलागस्स कसायकुसील्लस्स एएसि रं जइछागा चरित्तप- 
बजबा दोएइ बि तुन्ना सच्वत्योवा पुलागस्स जकोसगा 
चारित्तवज्लञवा अणंतनुणा। बलसस्स, पमिसेवाएकुसीलरस 
थ।एएसि एं जहक्षगा चरित्तपञ्जवा दोणई बि तुझा 
अणंतसुणा | चउसस्स उकोसगा चरित्तपज्जवा अशंतगु- 
शा | पडिसेवणाङुसीझस्स जक्कोसगा चरित्तपञ्जवा उशां- 
तगृशा, कसायकुमीडस्स जक्कोसगा चरित्तपज्जवा अश. 
सगुणा; णियेउस्रा, सिञ्चायस्प य एएसि णं अनहष्यमणु- 
कोसगा चरिस्तपञ्जत्रा दोएइ वि तुक्षा अशंतगुशा ॥१७॥ 
(२१) योगड्वारे-- 


पुलाए एं भते! किं सजोगी होउजा, जोगी होज्जा ?| 
शोयमा ! सजोगी होज्जा, णो अजोगी होज्जा। नइ सजो- | 


गी होज्जा किं मशजोगी होज्जा, बइजोगी होज्जा, काय- 


जोगी होज्जा १ गोयपा ! मशजोगी वा होज्जा, वहजोगी च : 


दोज्ा,कायजोगी वा होज्जा । एवं ०जाव णियंडे । सि गाए ण 
पृच्छा !। गोयमा ! सओोगी वा होज्जा, अजोगी वा हो जा | 
ज$ सजोगी होज्मा कि मणजोगी होज्जा !;सेस जहा पुझा- 
गस्स ॥ १६ ॥ 

श्द्‌।योगी रौलेशीकरणे । 

(99) सपयोगफारे- 

पुञ्चाए णां भते! किं सागारोबउत्ते होन्मा, अणागारोव- 
लत्ते होज्जा !। गोयमा ! सागारोवडत्ते होन्जा, अशागा- 
रोवउत्ते होञ्जा | एवं जाव० सिणाएं ॥ १७ ॥ 

टीका खुगमत्वाश्न लिखिता ! 

(२३) कवा यङ्कारे- 

पुञ्नाए णो भते ! किं मकसायी होज्जा, अ्रकसायी होज्जा | 
गोयपा ! सकसायी होज्जा, णे अकसायी होज्ञा। जइ 
सकसायी होज्जा से शं चेते! कइसु कसाएसु होज्जा ! । 
गोयमा ! चउसु कोहमाणमायाञ्ो मेसु होऽजा । एवं बड़से 
वि । एवे पीडसेवणाकुसील्ञे ति । कसायकुसीक्षे छ॑ पुच्छा 0 
गोयमा ! सकसायी होण्जा, णो अकसायी होज्जा | जई 
सकसायी द्वोज्जा से णं मंते ! कश्सु कसाएसु होज्जा ! । 
गोयमा ! चउसु बा तिसु वा दोसु बा एगम्मि वा होज्जा। 
चउसु होजमाणे चउसु संभलणकोइभाणमायाक्ोजेसु हो- 
ज्जा! निसु द्वोज्नपाणो तिसु संनलणमाणभायालोनेछु हो- 
उना । दोषु होज्जमाणे दोसु संजनञणमायाझोनेसु होज्जा | 
एगम्मि होज्जमाणे एगम्मि मंजन्नणलोनेछु होज्जा। णिये- 
ठे णं पुच्छा ? | गोयमा! णो मकसायी टोज्ना, अकसायी 
होञ्ना। नः अकसायी होज्जा कं उवसंतकसायी होञ्जा, 





रबीएकसायी होज्जा 1। गोयमा ! छवसंतकसायी वा 
दोऽजा, खीणाकसायी वा होज्जा । सिणाए एबं चेव, णवरं 
णो उवसंतकसायी होड्जा, खीणकसायी द्ोज्जा ॥ १०॥ 

( लफसायो होउज क्ति) पुलाकस्य कषायाणां क्षयस्योपश- 
मस्य खा भावात्‌ । ( तिसु दोज्ञमाणे शल्यादि) उपशमधे- 
एयां स्तपकश्रेरयां वा संज्वत्रने कोधे खपशान्ते क्षीणे या, 
शेवेखु त्रिघु, एवं माने चिगते दयोमोयायां लु बिगतायां सूक्म- 
सम्परायऱुषस्थानके पकत्र खोभे भवेदिति । 

(२४) लेइयाद्वारे- 

पुलाव णं भेते! कि सलेस्से होज्जा, अन्नेस्से होऽना !! 
गोयमा ! सलेस्मे होज्जा, शो अलेस्से होउजा। जइ सल्ले-- 
स्ते होज्जा,से णं भते! कइमु क्षेस्सासु दोज्जा !। गोयमा ! 
तिसृ बि सुरूलेस्सासु होज्ता । ते जद्दा तेउल्लेस्माए, 
पम्हल्लेस्माए, सुकल्षेस्साइ | एबं वडसस्स दै । शम 
बाड सेवपाकुमीले वि। कसायकुसील्े पुच्छा ? | गोवन 
मा ! सलेस्ले दोजा, णो अलेस्से होजा । जड 
सल्नेस्से दोज्वा से णं लेते ! कइसु खस्सास होज्जा? मो- 
यमा ! छन्नेस्माखु होज्जा। तं जट्टा-कणइलोस्माप्‌० जाव 
सुक्षलेस्माए | णियंठे एं पुच्छा ?। गोयमा ! मलेस्से होज्जा, 
णो अलेस्से होज्जा । जइ मल्नेस्से होज्जा से ए जेते! 
कइसु क्षेस्पासु होज्जा ? | गोयमा | एगाए सकम्ेस्बाए 
ढोज्जा । सिणाए पुच्चा ?। मोयमा ! सलेस्से वा होज्जा, 
अलेस्मे वा होज्जा । जइ सक्षेस्से होजा से ण॑ जेते! 
कइस क्षेस्मासु होज्जा?। गोयना ! एगाष परमयुक्कखेस्साए 
होज्जा ॥ १४ ॥ 

(तिसु बि सुद्धलेस्सासु लि) भावलेहबपिककया अशस्तासु 
तिसूषु पुलाका$५दयस्त्रथो भवन्ति । कचायकुशी सस्तु परस्वापि 
इ क पाय मेच्राउ३श्रित्य“पुव्तर प डेज ओ पुण अध्ययरीप ज्नेस्साप्‌ ' 
इत्येनदुक्तमिति सम्नाव्यते । ( एकाए परमसुकलेम्साए स्ति ) 
शुक्कलध्यानतुनी यभेदा चसरे या न्नेइया!सा परमदुकला,श्रन्यदा 
तु शुङ्कैव, सा5पीतरजीवग्ुकलघेइया5पच्तया स्नालकस्व पर" 
मशुक्केति । 

(२५) परिणामदारे- 

पुलाए एं भंते ! कि बवहुमाणपरिणामे होज्ञा, कि हीय- 
माणपरिणामे होज्ञा,अवड्टियपरिणामे होज्जा  गोयना ! 
बद्ुमाणपरिएमे वां होज्ना, दीयमाणपरिणामे वा दोक्षा, 
दव ट्वियपरिणामे वा ढोज्जा । पर्वे जाव कमायकुर्सीले । 
णियैटे छं पुच्छा । गोषमा ! वहुमाण परिणामे होज्जा, णो 
हीयमाणपरिणापे होज्जा, अबाड्ियपरिणामे होज्जा | एवे 
सिणाए दि ॥ 

( बद्धुमाणपरिणामित्वादि ) तत्र वद्धमानः शुद्ध रुतकय गच्मन, 
ईीयमानस्त्वपकर्ष गय्यत्‌, अबस्थितस्तु स्थिर इलि | तत्र निश्न« 


(२९०५१ ) 


णिग्गंथ 


स्थो हीयमानपरिणामो म अबति, तस्य परिणामहानौ 
यकुशीलव्यपदेशात्‌। स्तातकस्तु हनिकारणा भावाच्च हीयमान" 
परिणामः स्यादिति। 

(२६) परिखामाधिकारादेवेदमाद्‌- 

पुलाए गं भते! केवइय काले बट्माण परिणामे होज्ना ? | 
गोयमा ! जहएछं एक समयं, ककोसेणं अंतो मुहुत्तं । केव- 
इयं कालं ढीयमाणपरिणामे होज्जा ?1 मोयमा ! जहस्येणं 
एकं समयं, उकोसेण अंतो पुहुत्तं । केयं काले अवद्धिय- 
परिणामे होज्जा ?। गोयमा ! जह्एणेणां एकं समयं, ल- 
क्रोसेण सत्त समया | एबं० जाव कसायकुसील्ले बि ! णियंडे 
एं भंते ! केवशयं कामे बड्ुमाणपरिणामे होज्ञ। !! गोयमा ! 
जइएणेणं अतो मुहुत्ते,उक्कोसे णं अंतो पुहुत्तं। केयं काले 
श्रवद्धियपरिणामे होज्जा ?। गोयमा ! जहएणेणं एकं समयं, 
उकोसेणं अतो मुहुत्तं । सिणाए णं अंते | केवश्य कालं बष्टु- 
माणपरिणामे होज्जा 0 गोयमा ! जइणणेणं अतो मुहुर, 
उकोसेण बि अतो मुहुत्तं । केवश्यं कालं ऋबड़ियपरिणामे 
होज्जा ?| गोयमा | जहएणेणं अतो मुहूतं, उकोसेछं देसू- 
एर पुब्त्रकोड़ी ॥ २० ॥ 

(पुलाप स्ामेत्यादि ) सत्र एलाको वद्धमानपरिणाम्रकाले 
क पाब विशेषण वाधिते तस्मिस्तम्थेकाऽऽदिक समयमनुन्नवती- 
त्यत छच्यते--जघन्येनक स्रमयमिति । ( छक्कोसेणं अतो सुष्टु 
श ति) पतत्स्वभावत्दाडसमानपारणामश्यात। पच चकुशप्रात- 
सचनाकुरालकषाय कुशीलेष्दपि, नवर बकुशाऽऽदीनां जधन्यत 
पकसखमबता मरणा!द पीष्टा, न पुनः पुल्वाकस्य, पुलाकस्य पुञ्जा" 
क्त्व मरणाभाचात्‌। छ ह मरणकाले कथधायकुणा लत्याउडद ना 
पारणमात,थश्य पाक पुलाकस्य कालगम्रन,तदू भमृत्तमावा पक्ष ये 
॥ल | नग्रन्था जघन्यनात्कषए चान्तमुड्स च रूमनपरिरपामर भ्स्या 
लू, कवलड्मनांत्यत्ता पारणामान्तरभावात, अवास्यतपारंणामक्‍ः 
पुनः ननज्नन्थस्य जघन्यत एक समय मरणात्स्यादात । 
( सिणाप ण भते | इत्यादि ) स्नातकों जघन्येतराअ्या मन्तमू- 
इत वरूंमानर्पारिणामः, शेलेङ्यां तस्यास्तत्रमाणस्वात्‌ । श्र- 
यस्थितपारणामकाले पि जघन्यतस्तस्यान्तसुद्दतेम्‌। कथम्‌ १ 
उच्यते-यः के वल्लक्तानोत्पादानन्तरमस्तमुंहतमचस्थि तपरिणामो 
भूत्वा होलेशी धपचते सद्पेक्षयेति। ( चक्कोसणं देसूशा$ पुब्च- 
कोडी ति ) पृत्रकोट्यःयुषः पुरुषस्य जन्मतो जघन्येन नवसु 
वषष्चतिगतेषु केचलझानभुलूपद्यते, तताउलो तदना पूब्रंकाडी- 
सखास्थलतपारणाम शसो यवाद्कह रात, रा्लऱ्या च चरू मान- 
परिणामः स्यादित्येव देशोना मिति ॥ 

(२७) बन्घड़ा रे- 
पुलाए णं भते ! क$ कम्मपगढीओ बंघ३ ? | गोयमा ! 
अआउयवज्जाओं सत्त कम्पपगमीओ बंघइ ! बलसे पच्छा ?। 
गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अड्टविट्बंधए वा सत्त बं- 
धमाणे आडयक्ज्जाओं सत्त कम्मपगडीओ बंघ&, अद्ठ - 
बंधमाणे पामेपुक्माओ अड्ड कम्मपगमीओ बंघइ । एवं प- 


मिसेबणाकु्सीक्षे वि। कसायकुसीक्षे घ पुच्छा !। गोयमा 
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सत्चविइबंधए वा, विहबंधए वा,जज्यि हनंधए वा,सत्तमंघ- 
माणे आलयवज्ञाओ सत्त कम्मपगडीक्रो बघर, डट बध-- 
माणे पडिपुझाओ अट्ट कम्मप्गमीओ वंघइ । छबंधमाणे 
आउयमोइणिज्वज्ञाआओ छ कम्मपगर्डाओ बंध | णियंदे 
एं पुच्छा ?। सोयमा ! एगे वेयणिज्ल कम्मं बंधर। सि- 
खाए छं पुच्छा | गोयमा ! एगविहबंधर वा,अदंधए बा। 
एगबंधमाणे एगं बेयणिज्ञं कम्भं बंध ॥ ९१ ॥ 

( झाउयवज्जाओ र्ति) पुला कस्याऽयु्न्यो नास्ति,तदू बन्धा - 
अ्धब्स्तायस्थानानां तस्याभावादिति । ( खडसे इत्यादि ) त्रि- 
भागा ऽशावरोषाऽऽयुधो डि जीवा आयुर्बष्नन्तीति | त्रिभाग" 
याऽऽ्रो तन्न बध्मन्तीति कृत्वा बकुशाऽऽद्यः सत्तानामष्टाना चा 
कमणां बन्धका जयन्तीति । (छुबधमाणि इत्यादि) कभा बकुशी- 
लो दि सुदमसंपरायत्वे आयुने बघ्नाति, अप्रमत्तान्तत्नात त~ 
दूबन्धस्य,मोइनायं च खाद्रकपायोद्या भावान्न बध्नातीति शे- 
थाः उडेचेति । ( णये बेयणिज्जं ति ) निम्नेन्या बेदनीयमेव 
बध्नाति, बन्धदेतुषु योगानामेब सद्भाखात्‌ । ( अबंघप ब सि ) 
झयोगो बन्धदेतूनां सवेषामन्नाबादबन्धक पदेति ॥ 


(२८) बेदनक्लारे-- 

एलाए णं भते! कइ कम्मपगमीओ वेदेः ?। गोयमा ! णि- 
यमं झट्ट कम्मएग मी ओ वेदेइ, एवं० जाव कसायकुसील्े । 
मियेठे णं पृच्छा ॥ गोयमा ! मोहाणिञ्जवञ्जाओ सत्त क- 
म्मपपमीओ | लिणाए प्प पुच्छा गया ! वेयाणिज्ज- 
आजयशामगुत्ताओ चत्तारि कम्मपगमीओ वदेश ॥ ४२॥ 

( मोदणिज्जवज्जाओं सि ) निम्नन्थों द्वि मोहनीयं न देदयति, 
तस्यो पशान्तत्वाच्‌ कीणत्वादू वा । खातकस्य तु घातिफम्मेणां 
कीशत्बाद्वेदनीयाऽऽदी नामेव वेदनमत उच्यत्ते-[ वे य णिजेत्यादि ) 

(१६) उदोरणाद्वार- 

पुन्नाए शं भैते | कह कम्मपगडीओ उदीरे$ ?। गोयमा! 
अडयबेयणिज्जवञ्ञाओ ब कम्मपगमीओ उदीरेइ । 
बजसे णं पुच्छा ? | गोयमा ! सत्तविहूउदीरण वा, 
अडुबिह नदीरए वा, बन्त्रइचदीरए वा, सत्तविहउदी- 
रेमाऐे आनय्रज्जाओ सत्त कम्मपगडीओ उदरे, 
ऋइविह्डदीरेमाणे परिपुएणाओं अड कम्मपगडीओ ज़ 
दीरेऽ, बन्तरिइडदीरेमाणे आनयवेयणिज्जवज्ज!ओ ब्‌ 
कम्मपगडी ओ उदीरेइ । पडिसेवणा कुर्साक्षे एवं चेद। कसाय- 
कुसीले पुच्छा ?! गोयमा ! सत्तत्रिह डदीरए वा,अड्डावि ह- 
लदीरए वा, बन्विहउदीरए वा, पंचविहउदीरए वा, सत्त- 
विहउदीरेमाणे आउयव्रृज्नाओं सत्त कम्मपगर्माउो ड- 
दीरेइ, अट्टचदीरेमाणे पभिपुणणाओ अड्ड कम्मप= 
गडीओ उदीरेइ, छ उदीरेपाणे आज्लयव्रेषणिज्जवज्जाओ 
छकम्मपगडीआ ङदीरेइ। पंच उदीरेमाणे झा उयवेयणि ज्ञ" 
मोह णिज्ञवज्जाओ पंच कम्मपगमीओ उदीरेति । फ़ियंदे 
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टा. पुच्छा?। गोयमा ! पंचविइडदीरण दा,प्डविहउदीरए वा, 
पंच उदीरेमाणे आउयबेय णिज्जमोहणिज्जवज्जाओ पच 
कम्मपगमीओ लदी रे इ,दो उदीरेमाणे णामं च गोयेच छ” 
दीरेइ। सिणार श॑ पुच्छा?। गोयमा ! दुविदद नदी रए वा, अ- 
एुदरण वा, दो चदीरेमाणे णामं च गायं च उदीरेति ।२३। 
९ खाडयवयणिउ्जत्रञ्ञाओ सि) आयमयेः- पुलाक झयुर्वे- 
द्नीयप्रकतीनोंढीरयति, तथाविधाध्यचस।बस्थानाभःचाल, 
कि तु पूर्व ते उदये पुलाकर्ता भच्च॒ति, एवसुसरत्रापि यो याः 
अकृतीनों दी रयति स्व ताः पृमुदीयं बकुशाउडदितां प्राप्नोति, 
ङ्नातकः सयोभ्यवस्थायां तु ना सगोत्र योरेडो द) रकः, आयुर्वेद" 
नीये तु पूची ए एव, अयोग्यवस्थायां स्वनुदीरक पवेति । 
(३०) 'उबसंपञ्ञद् त्ति’ चारे- 
पुन्नाए एं नेते! पुलायत्तं जहमाणे एकै जह ति, किं उबसेप- 
जाइ (| गोयमा ! पुलायत्त जहति, कसा य कुसी वा असजमे 
वा ङत्रसंपञ्जर्‌ | बङञसे ए नेत ! वडसत्त जढमाप कि 
जह ति, किं लवसंपज्जइ। गोयमा | वडसत्तं जद्वाति, पामिसे- 
बणाकुसीक्ष वा कसायकुसील चा असंजर्म वा संजमा- 
सजग वा उत्सपज्तई । पामिसेत्रगाकुर्साले णं जते ! पु- 
रवा! | गोयमा ! पामिसेवणाकुसीलत्तै जढतिं, बउसं 
वा कसायकुसीक्ष वा असंजम वा संजमासंजपे वा उव- 
संपञ्नइ। कसायऋसीले पुच्चा?। गोयमा ! कसायकुसील- 
तँ जहृति, पुक्षाय वा त्रउसं वा पमिश्चेत्रणाकुपीङ्ग वा शि- 
यदं चा असंजमं वा सजमासजमे वा उब्सफ्ज्जए । 
शियंवे गं पुच्छा ?। गोयमा ! शिवेठचं जहाति,कसायकु- 
सीलं वा सिणात वा असंजम वा उबसंपज्ञ३ । सिणाए 
णं पच्छा)। गोपमा ! सिशायत्तं जहाति, सिझगर्ति डवसं- 
पज्नई ॥ 9४ ॥ 

चपसस्पदपलम्पशिः प्राप्ति (जदप्य सि) दाने त्यागः, छ पस्सं- 
पञ्च हान च उपसंपरूने,क,पुलाकत्वा$५दि त्यकत्वा, क्वि,क- 
कथा यत्वाञज्डदि कमुपसम्पयते इत्यथः । तत्र (पुल्लाप णमित्या- 
दि) पुलाकः पुलाकत्व त्यकत्वा संपतः कषायकुछील पच ज” 
चति, तत्खसरृशलयमस्धानतस्तद्गावःत्त । एवे यस्य यत्सरशानि 
संयमस्थानानि सन्ति, स लद्धाखसुपखस्पद्यते, मुकत्वा कषाय कु- 
शोतता$$दोन | कषायकुशी लो दि बिद्यमानश्व लरश लय मस्थान- 
छान्पुञ्चाका5 दि आचानुपसम्पद्यते, अविद्य मानस मान संयम स्था- 
मकं च निम्रन्थनावम, निग्रेन्थस्तु कषायित्व चा स्नातकत्वं बा 
याति, स्नातकस्ठु सिद्धधत्येचेति। निग्नेन्थसूत्रे-“क सायकुसी* 
क्ष वा, सिणाय चा। ” इइ भावतत्ययत्ते पात्कबायकुरी क्षत्वामि- 
स्यादि र्यम्‌ | पब पुत्रेसअेध्चपि | तत्रोपशमनिप्रेन्यः श्रणीतः 
धघचज्य वमानः सकपायो अवति, अणीमस्तके तु म्हतो5उसो देख- 
स्वेनोत्पन्नोइल्लयतों भाते नोखयतासयतो,द्वेवत्वे तदभाबात्‌ । 
यद्यपि च अशिपतितोञ्लो सयतासथतोऽपि भवति, तथाऽपि 
आखाबिदोक्तः, भनन्तरतया तदनाबादिति। 
(३१) संङझाद्वारे~ ` 
पुलाए णे नेते | कि सएणोबउत्ते ह्वोज्जा, णो साशो- 
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बत्ते होज्जा ?। गोयमा ! णो साम्ोवउत्ते होज्जा । ब- 
उसे एं भंते ! पुच्छा ?। गोयमा ! सप्योवज्षत्ते होज्जा, णो 
सएणोवलत्ते होज्जा । एवं पमिसेवणाकुसीले वि | एवं 
कसायकुस क्षे वि। णियेत्र,सिणाए य जहा पुल्लाए ॥9५॥ 

( सएणोतरउत्ते त्ति) इद सका आाहाराउ्ञदेसका,तत्रेपपयुक्तः 
कथश्विदाहारा55ययमिष्वकुवान्‌ संज्ञोप युक्तः, नो सक्को पयुक्तस्तु 
आहारा5ऽह्युपभोगेऽपि तत्रानभिषक्तः, तत्र पुत्ताकनिश्नेन्थस्ना- 
तका नो खंज्ञापयुक्ता मवल्त्याह!रा$५द्ष्बर्नाभष्वरू्गातू। मनु 
निञत्थस्नातकावेब युक्ती, बी तरागस्बात, न तु पुलाकः,ख रारा- 
त्वाव, नेब, न दि सरागत्ये निरभिष्यद्गता सबैथा नाऽस्तीति 
चक्कु शक्यते, वदुशा$$दीनां सरागस्बे5पि निःखकूताया 'अप्रति- 
पादितत्वालू । चूर्णिकारस्त्वाद «नो सणणा नाणखरण सि। 
तश्र च पुलाकनिर्म्रथस्नातका नोसंझोपयुक्ता ज्ञानप्रघानो- 
परयोगवन्तो न पुनरादारा 5 ऽद सङ्गापयुक्ताः। सकुशः ऽऽ यः 
स्तूअयथा5पि तथाविश्रसंयमस्थ।नस्त्रभ।वादे ति । 

(३२) आइारकद्धारे- 

पुझाए णं भते ! कि ऋढारए दोज्ञा, अणाहारए झो- 
ज्ञा ? | गोयमा! आहारप होज्ना, णो अण्याहारए हो- 
ज्ञा। एबं० जाव णियेठे। सिणाए णं पुच्छा !। गोयमा ! 
आदारए वा होज्ञा, अणाहारए दा होज्ना ॥ ५६ ॥ 
( आहारप दोज ति ) पुलाका 55दि निश्नेन्थान्तस्प बिम्रह्ृग* 
त्यादीनामनादारकत्वकार णानामज़ाबाद।दार कत्वमेश । ( सि“ 
णाप्‌ इत्यादि ) स्नातकः केवलिसमुम्घाते तृतीयजतुथप- 
आमसमथप्वयोग्यवस्थार्था चानादारकः स्यात, ततोऽन्यत्र 
पुनराह[रक इति । 

(३३) नबद्धारे- 

पूल्लाए णे भेते ! कश ्वग्गहणाई होज्जा ? । गोयमा ! 
जइण्णेण एकं जवग्गइणं, उक्कोसेश तिणि । बसे ण 
पुच्चा ? । गोयमा! जहछोए एके, लकोसेणं अष्ट) एवं प- 


TN “क, 


द्सित्रणाकुसीले बि । एबं कसापकुसीक्षे वि। शियंठे जहा 
पूलाए | (सशाए एं पुच्छा ! । गोयमा ! एकं || 99 ॥ 

( पुललाण णमित्याडि ) पुलाको जघन्यत पकास्मिन भवप्रहणे 
भूत्वा कषायकुशीलस्बा 55दिक सय तस्बानन्तरमेकशो व्तेकशो 
ढा तत्रेव भये भवान्तरे घाउवाप्य सिद्धयति, उत्हएतस्तु देवा- 
5इदिभबान्तारेतान्‌ जीन भवान्‌ पुकाकत्वमबाप्नोति। ( बचसे- 
त्यादि) इड कञ्चिदेकत्र भवे बकुशत्वमदाप्य कषायकुङपिद्न- 
स्वाऽऽदे च सिद्धयति, कञ्चिरवेकत्रेव धकुशत्वमवाष्य जवान्त- 
रेषु तदम्यान्येब सिद्धतीव्यत च्च्बते-( अहक्षेण पक्क भवग्ग- 
इशं उक्तोसेणं अछ न्ति) किलाऊष्टी भषग्रहणान्युस्कषे- 
सया चरणमअमचाष्यते, तत्र ञ्चित्‌ तान्यष्टो बदु त बा परयन्ति" 
सभवे सकपःयस्याऽऽदि युक्तयः, कश्घित्तु प्रतिमच प्रतिसबना- 
कुशा लत्ना5दि युक्तया पूरयंतोत्यत उच्चते-(उक्कोसेणं झट्ट) 

(३४) अथाऽऽकषेङ्रारम्‌- 

पुलागस्स णं भते! एसजवसग्पइण्या केवश्या आग रिसा 

पक्तत्ता ? | गोयमा | जइएणेएं एको, लक्कोसेणं तिशिण । 


बउसस्स एं पुच्छा | । गोयमा ¦ जहयणेणं एको, उकोसे- 
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गशिग्गंय 


अनिधानराजेन्द्रः । 


णिग्गंच 





हं सयम्गसो। एवं पमिसेबणाकुर्साले वि ! कसायकुसीले 
एवं चेव । शियंटस्स शं पुच्चा !। गोयमा ! जहएणेणं ए- 
को, उकोसेणं दोणा | सिणातस्स णं पुच्या !। गोयमा ! 
एको ०! पुझागस्स ण भते! णाणा नवर्ग इृणिया आगरिं- 
सा पप्त्ता | गोयमा ! जह्ष्पेणं दोधि, उको सेणां सत्त । 
बनसस्स णं पुच्छा !। गोयमा | जइझेणं दो क्षि,उक्कोसेणं 
सइस्मग्गसो। एवण जाव कसायकुसीक्षस्स | णियंठस्स णं 
पुच्छा !। गोपः ! जहेणं दोस, उकासेणं पंच। [सिणा- 
सस्स णं पुच्डा ? | णो एक्का त्रि ॥ ३७ ॥ 
तत्रा5$कषणमाकषे:, खारित्रस्य प्राप्तिरिति। ( पग भदग्महणिय 
इस) पकभयप्रइ जे ये भवन्ति । ( सयग्गस्रो शि ) शतपरिमा- 
जेनेत्यथः | शतपृथक्स्वमिति घाखना। उक्त ज्ञ-''तिएदसहस्स- 
पुहरं, सयपुरत्त च होइप चि।” (उक्कोसेण होसि ति) एक- 
अ जसे यारद्यमुप्शमभेणिकरणाऊुपशमानिग्रेन्थत्वस्थ छा? 
बाक वाकिति । ( पुलागस्सेत्यादि ) (नाणाभवग्गहृणिय सि) 
नानाप्रकारेछु अबग्रहणेषु ये नसन्तात्यथे; । ( जह पेण दोष्पि 
सि) पक आकषे एकत्र भते, दिती योभ्य्यत्रेत्येबमनेकतर भवे 
अकर्णो स्याताम्‌ । ( उक्कोसेणं सत्त छि) पुलाकन्वतुत्कध- 
सस्लिषु भवेषु स्यात्‌, एकत्र ख तङ्ुत्कर्षंतो वारत्रयं नच- 
ति । सतश्च प्रथमभवे एक आकर्षा वन्य्र च मवडये त्रयरूय 
$त्यादिभिर्विकटेपः सत्त ते भबन्वीति । (वउसस्सेत्यादि) (ड- 
क्रासेणं सहस्लम्गसो सि ) खकुशस्याष्टो भयम्रहृणान्युत्कर्षत 
खरू।नि,पकत्र च भवग्रहणे डत्कर्षत आकर्यशतपूथकत्बमुक्तम, 
सत्र च यद्‌।ऽष्टास्चपि भवग्रहणषूत्कषेतो नव ध्रत्येकम!कर्षशतानि 
जखन्ति, तदा नचानां हातानामष्ठाभिरुणनास्सत्त सहरस्त्रारिए शत- 
्याधिकानि भवन्तीति । ( नियंठस्सेत्यादे ) ( उक्कोणं पंख 
न्ति) निग्नेन्थस्योत्कर्षेतकीरि भवद्रहणान्युक्रानि, पक ख 
भवे द्वाबाकर्पावित्येषमेकत्र द्वाबन्थत्र च द्वावपरत्र यैक कूपक” 
निम्रम्थत्वाकषे कृत्वा सिद्धयतीति कृत्योच्यते पश्लेति । 
(३४ ) कालद्चारे- 

पूसाए णं भंते | कालओ केवचिरं शेश | गोयमा | भइ- 
ण्णेण अतो मुहुत्तं, उकोसेण वि अतो मुहुत्तं । बसे पा 
पृच्णा। गोयमा ! जइक्षेण एकं समयं, उकीसे एं देमूणाई पु- 
व्यको मी। एवं पामिसेवणाङुसीले ।वि | कसायकुसीले बे एवं 
चैत्र शियेठे णं पुच्चा | गोयमा ! नहकेणं एक समयं, उ 
कसें अतो म्रहुसं । सिणाए शा पुच्छा!। गोयमा ! अइक्षे- 
जं अतो मुहुत्तं, ङकोसेणं देसूणाइ पुञ्को मी । पृश्लागस्स 
श भते ! कालओ केब-चिरं होइ!। गोयमा ! जढ्षेणं एक 
समर्यं, उको सेणं अतो मुहु्त । बउसा एं नेते! पुच्छा ? ¦ 
गोयमा ! सम्त्रज्छ, एवं० जाव कसायकुसीला । थियंगा जहा 
` पुल्ागा । सिणाता जहा वडसा ॥ २७॥। 

( पुलाए अमित्थादि ) (जहस्पेणं अतो मुहुत्तं ति ) पुलाकत्यं 
प्रतिपक्नोऽगतमुदूर्चापरिपू्तो पुलाको न श्नियते, नाऽवि भ्रशिफ्त, 
लीति कृत्वा जघन्यतोभ्म्तमुहृतेमिस्युर्यते, उत्कपेतो उप्यम्तमृढू- 
सैमतत्ममाणत्यादेतत्स्यभावस्येलि । (बडसेत्याद्‌) ( जहघो- 


णमेक समय ति) वकुवास्थय चरणपतिपश्यनन्त रसमय पत्र म- 
रणसंजवादिति | ( उक्कोसेणं देखूणा पुग्चकोडि सि) पूढे को- 
ख्यायुचो 5एकचान्ते चरण प्रतिपत्ताचाति । (नियते णमित्यादि) 
€ जदप्यण पक समय ति) उपशान्तमोहरुय प्रथमसमख स म" 
नन्तरमेब मरणसम्भवात्‌ ¦ ( उक्कोसेण अलो मुद्रे षं ति ) नि” 
श्रेन्थाकाया फतत्प्रमाणत्वादिति ।(सिणयित्यादि) (जद से णे श्र 
तो मुडूच ति ) आयुष्कन्तिमान्तमुहर्स केवलोत्पत्ताषन्त मुह री 
जघस्यतः खात ककारः स्पादिति । पुक्ताकाउ$दानामेकत्वेन का ल- 
मानसुक्तम्‌। अथ पृथकर्वेना55ह-(पुलागरस णमित्यादे) जघ- 
न्येनैकं समयमिति। कथम ? | पकस्य पुलाकच्य योउन्तमुट्‌ के का" 
ब्नस्यास्त्यसमयेष्स्यपुञ्चाकत्व प्रतिपन्न शत्येवं जघन्यत्वनियङ्का यां 
स्मः पुलाकयोरेकज समये सङ्गाबो, द्वित्वे च जघन्य पूथक्त्य 
भववीति । (उक्कोसेण अंतो मुदुत्त ति)यचपि पुलाका उत्कषत 
प्कद्‌ः स इ पृथ करब परिमा फा प्राप्यन्ते, तथाऽप्यन्त मुद्‌ तत्वा त्त" 
द्द्धाया बहुत्वेऽपि तेषामन्तमुहरामेव् तत्कालः, केद बहूनां 
स्थिती यदन्तसुदूरते तेकपृलाकस्थिस्यन्त सुहु तन्मह क र मित्य- 
बसेयम्र | बकुशाऽऽदीनां तु स्थितिकालः सवां द्धा,्रत्येक तेप्रां ब" 
इस्थितिकत्वादिति । (निया अद पुन्नाग ति)! तक्षेवम्‌-अ- 
घस्पत पकं खमयम, उत्कषेतोऽन्त मुहू त्तेमिति । 
(३६) भ्रन्तरद्ारे- 

पुश्नागस्स णं अते ! केवइयं कालं अंतरं होश ॥ गोयमा ! 
जहष्येणं अंतो मुहुचतं, उकोसेण ऋणातं कां । अणंताओ 
सरिपएीउस्सप्पिणी ओ कालओ खेक्तओं अवटू पो- 
ग्गलपरियट्टं देस, एवेण जाब शियंठस्म | सिणायस्स एँ 
पुच्चाए। शत्यि अतर । पुलागा ए अते! केतइयं कालं अतर 
दोश | गोयमा ! जहछ्मएं एकं समयं, उकोसेशंं संखेज्जाई 
बासाई। वडसाएं नते ! पुच्ठा ?। गोयमा ! णत्थि आतर, 
एबं० जाव कसायङुसीलाणं । णियेठाणं पुच्या?। गोयमा ! 
जइक्षेणं एकं समयं, उक्ोसेणं छम्मासा । सिणायाण जहा 


बउसाणं ।! ३०॥ 

( पुलागस्स णमित्यादि ) तज पुल्ताकः पुलाको भृत्वा किय" 
ता कालेन पुल्लाकत्वमापथते १ । उच्यते-जघन्यतोअन्तमुंडूत 
स्थिस्वा पुनः पुलाक पत्र भजति, लत्कषेतः पुनरनन्तेन का- 
खेन पुलाकत्वमाझोति । कालानन्त्यमेब कालतो नियमयन्ना- 
ह-( अलजताभों इत्यादि ) इृदमेक केजतोप्पि मियमपक्ताह- 
(ओस्‍ओं शति) ख चानन्तः कालः केचतो मीयमानः कि 
मानः?, दृत्याइ-(भवसुमित्यादि) तत्र पुफम्मपर/वर्त पव त्रवते- 
किल केनाऽपि प्राणिना प्रतिप्रदेश ख्िब्रमाणेस मरजैय बसा 
कालेश खोकः समस्तो5पि व्याप्यते, ताचता क्रेजतः पुऊफल- 
पराबर्ता भवति । ख च परिपूर्णाऽपि स्याइत आइ-अपारुेम प* 
गतादेम,अचच्मावमित्य थै। अपार्रोऽप्यद्धंतः पुणेः स्याड्स अ'्क- 
( देखुखं ति) देशेन जागेन न्यूनमिति । ( स्विखायस्स नत्थि 
अंतर खि) प्रतिपातासावात्‌। एकस्यापेककया पुखा कत्वा5 «दी ना- 
मन्तरमुक्तम्‌। अथ पृथकस्बापेक्षवा तदेवा ऽह्‌-( पुन्नादा णमि- 
स्यादि) ब्यरूम्‌ । 

(३७) समुद्वातद्वारे- 
बुन्ामस्स णं नते! कह समुस्धाया पछासा | गोयमा ! (ते- 


(२०४४) 


खिस्गेथ 
छि समुस्थाया पछ्ठात्ता | तं जहा-वेयशासमुम्पाए, कसाय- 
समुग्धाए, मारणंतियसध्ुम्पाए। वडसस्स णं भते ! पृच्छा (1 
गोयमा ! पंच समुग्याया पप्मत्ता । तं जहा-वेयणासमुग्याए, 
०जाव तेयासमुग्घाए | एवं पांमसेबणाकुर्साक्षे वि। कसायकु- 
सौक्षस्स पुच्छा | गोयमा ! छ समुस्धाया पछ्ठात्ता | तं जहा-वे- 
यणासमुग्धाए, प जाव झाढारभगसमुग्याए | णियंवस्स ण 
गुच्छा !। गोयमा | णत्थि एको वि । सिणायस्स णं पुच्या!। 
गोयमा ! एगे केबलिसमुरधाप पप्तत्ते ॥ ३१ ॥। 
(कलायसमुरधाप इत्यादि) जारिजवतलां स्वज्यलनकथायोदय- 
सम्भवेन कर्षायसमुद्धालो भबतीति । ( मारणतियखसुर्घाप 
स्ति) शह च पुलाकस्य मरणाआबे&पि मारणास्तिकसमु- 
द्धम्तो न बिरुद्धः,लमुद्धाताश्षियृस स्य कपावकुशीसत्याउडदिपरि- 
भामे सति मरणाझावात्‌ | ( नियंउस्स सि) ( नइत्य पक्को चि 
स्ति) तथास्वभाबत्बादिति । 

( ३ए ) अथ केत्रदारम- 

पुलाए एं भंते ! झोगस्स कि संखेज्जइचागे होज्जा, अ- 
संखेज्ज इत्नागे होज्जा, संखेज्ञेसु नागेसु होज्ना, असंखे- 
ज्जेसु नागेसु दोज्ना,सब्बलोप ढोज्जा ?। गोयमा ! शो सं- 
खेजऽनागे होज्जा, असंखेज्जइनागे होज्जा, णो संखे- 
ज्जेमु जागेपु होज्जा, असंखेञ्ञेछु नागेसु द्वोज्जा, णो स- 
व्वलोए होज्जा | एवेण जाव शियंठे! सिणाण गं पुच्छा ?। 
गोयमा ! शो संखेज्ज३नागे होज्जा, असंखेज्जएन्ागे 
होज्जा, णो संखेज्मेसु जागेसु होज्जा, असंखेज्जेसु जागेसु 
होज्जा, सव्वझोए वा होज्जा ॥ ३9 ॥ 

तत्र केत्रमचगाइनाकेज, तत्र ( असखज्जइभागे होज्ज ति) 
पुलाकशरोरस्य ले।कासक्लंधेयप्रागयमात्रालणाहित्वालू । ( सि- 
णाए णमित्यादि) (श्रसखेज्जदभागे होउज वि) रारीरस्थो द- 
एसंकपाटकररपकाले ज सोका स ङ्कथेयज्नागवृक्तिः, केवलिशारोरा- 
३३ढीनां ताचन्माजत्बास्‌ | (असंखेज्जेस भागेश्चु ति) मथिकर- 
णकाले बहोलोकस्य व्याप्तत्वेन स्तोकस्य खाव्याप्ततयोक्त- 
स्वाह्लोकस्या पक्षघेय्रेघु भागेषु स्तातको बतैते, लोकापूरणे ख 
स्वथलो के वतेत शति ॥ ३२ ॥ 

(३६) स्पशनाद्वारे- 

पुलाए ण॑ भते ¦ सन्त्रक्लोगस्छ कि संखेज्जइभागं फुसः, 
असँखेज्जश्नागं फुसऽ, एवे जहा ओगाइणा जशणिया,तहा 
फुसणा वि भाणियच्वा० जाब सिस्माएं ॥ ३३ ॥ 
क्पशेना केत्रवक्नचर क्के्रमवसाढसाजं, स्पराना स्ववगादस्य 
तत्प।श्वेत्र्तिनश्चोते विशेषः ॥ ३३ ॥ 

(४०) भावद्धारे- 

पुन्नाए णं भंते | कयरस्मि जाने होज्जा !। गोयमा ! ख- 
ओबसमिए नावे होज्जा, एबं० जाव कसायकुसील्ञे । णियंडे 
पुच्चा ?! गोयमा ! उससमिए वा, खश्ए वा नावे होज्जा | 


तिर पुच्छा ?। गोयमा | खइए जाते होज्जा1। १४॥ 
भावद्वारं ब्यक्तमेव । 


अभिघानराजैन्ङः | 
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(४१) परिमाणद्वारे- 

पुलाया फं जेते! एगसमएणं केबऱया होज्ञा?! गोयमा! 
पमिवज्ञमाणए पडुच्च सिय अत्यि, सिय शस्य । जह- 
णं एको दा दो बा तिक्षि बा, ठकोसेणं सयपुदत्त । पुख्च- 
पमिवएणए पमुख सिग्र अत्यि, सिय एस्थि। जई अस्थि 
जदहपोणं एको वा दो वा तिणिण वा, लकोसेण सहस्प्तपु- 
दत्त । बजसा णं भते! एगसमएएं पुच्चा ?। गोयभा ! पडि- 
वज्ञभाएए पहइच सिथ भत्थि, सिय णर्यि । जड़ अस्थि 
नहणणोषं एक्को वा दो वा तिएण वा,उक्कोसेणं सयपुहत्त। 
पएव्यपरिविणणए पमुच जहफ्षेण कोमिसयपुह तं, उकोसण 
वि कोडिसयपुइत्त | एवं पर्मेसिबणाकुस्तीले बि । कसाय- 
कुसील्ा णं पुच्छा | गोयमा ! पडिवज्जमाणए पमुच्च मिय 
अत्थि, मिय णत्यि। जइ अत्थि जटं एको वादो वा 
तिएिण बा, उकोसेएं कामिसहस्सपुहत्तं । पुब्चपकिदछाप्‌ 
पमुच जहएणोणं कोडिसहस्सपुहुत्त, उकोसेण त्रि कोडि- 
सड्स्सपुदत्त | शियंठा णं पुच्छा ?| गोयपा ! पमित्रज्पाएए 
पमुच्च सिय अस्थि, सिय णत्थि । ज$ अत्थि जहएएणं 
एको वा दो बा तिल दा, लकोसेएं वावट्टं सतं, ऋहटसयं 
खवगाणं चङपएणं उबसमगाणां | पुच्यपमित्रएशए पमुच्च 
सिय त्यि, सिय णत्यि। जइ अत्थि जड्झण एको बा 
दो वा तिप्ति वा, उक्कोसेणं सतपुदत्त। सिए।ता णं पुच्छा ?। 
गोयमा | पामित्रज्ञपाण ए्‌ पमुख मिय अत्थि, सिय एत्थि। 
जइ आस्थे जइपणेण एको बा दो वा तिणिए बा, उक्को- 
सेशं अट्टसयं | पुव्वपरिवएए प्‌ पमुस्च जहऐणं को ड़िपु- 

इत्ते, जकोसण बि कोमिपुद्धत्त || २७ ॥ 

( पुत्जाथा णमित्यादि ) ननु सर्वसंयताना कोटिसद्स्रपृथ- 
क्त्वं श्रयते । शह तु केतलानामेब कवाकुरशीलानां तदुक्त, ततः 
पुलाकाऽऽदि मानाने ततोऽनिर्ड्यिन्त इति कथ न विरोधः ११ 
उच्यते-कघायकुशीह।नां यत्काटिल हस्मपृथक्त्वं,त दू द्विञ्राऽऽ{दे ~ 
कोटिलइस्त्ररप कट्पयित्वा पुल्ताकचक्ुशाऽऽदिसङ््या तत्र प्र- 
चेदयते, ततः समस्तं संयतमान युक्त, तन्नाततेरेच्यत इति । 

(४२) अल्पसड्ुस्वद्धार- 

एएसि ए॑ भते! पुलामवडसपभिसेवणाङुसीलकसायकु- 
सीजुणियंवसिणाताएं कयरे कयरे ० जाव विसेस्ताड़िया बा १ 
गोयमा ! सव्वत्योबा फियैदा, पुल्वागा संखेज्ञगणा, सि- 
फाया संखेज्ञगुणा, बडसा संखेज्जगुएा, पमिसेद्रणाकु- 
सीला संखेज्जगुशा,कसायङुसीला संखेज्जगुणा ॥ ३६ ॥ 

( सब्त्रत्थोवा णियंठ स्ति) तेषामुस्कर्षतो ऽपि शतपूथक्त्वस- 
ङ्ख्यस्बात्‌ । ( पुद्बागा स्॑ंखेज्ञयुण त्ति ) तेषामुत्कषेतः सद्सपृ- 
थक्त्वसङ्ख्यत्व।ल्‌। ( स्िणाया सेज्जगुरण सि ) तेषामुत्कपतः 
को टिपृथकत्वमा नत्वात्‌ । ( वडसा सखे्जगुण न्ति ) तेषामुत्कषे- 
तः कोटिशतपू थकत्वमानत्वात्‌ । (पड़े लेबण कुलाला संखेक्ु- 


(२०४४ ७ 
प्रजिघानराजेन्ड;ः । 
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शा सि) क थमेतत्‌?,तेघामप्युत्क्षतः कोटिश त पृथकत्वभानतयो क्त- 
त्वःत,सत्यम्‌,किम्तु बकुशानां यस्कोटिशतपृथक्रवं तब्‌ ब्वित्रा 5४कि- 
कोरिशतमानं, प्रतिसेविनां तु को टिशातफूथकरवं चतुःषट्काटिश- 
समानमिति न विरोधः । कपायिणां तु सक्ूल्यातगुणत्चं ब्यक्त- 
मेक, सत्कर्षतः कोटिश हस्त्रपृथकत्वमानतया तेषामुक्तत्वाबिति । 
भ० २४ डान ६ उ०1॥ उस० । [ 'अणगारधघम्म' हाब्दे प्र, भार 
२७६ थृष्ठे, 'समणघम्म' शाब्दे ख क्लान्त्यादिनिश्रन्थ धर्मों ददयः ] 

(४३) चत्तारि णिग्गंथा पछत्ता | तं जहा-रायशिए समए 
एफिग्गंये महाकम्मे महाकिरिए अशायात्री असमिए धम्पस्स 
अणाराहए जञव$ १ , रायणिए समणे णिग्गंथे अप्पकम्मे 
आप्पकिरिए आयावी समिए धम्मस्स आराहुए ज्ञवबइध४ , 
ओमरायाणिए समणे णिस्गंथे महाकम्मे महाकिरिए अणा- 
यावी असमिए घम्मस्स अणाराइए वश हे , ओमरा- 
घण समये शिग्गंथे अष्पकम्मे अप्पकिरिए आयावी स- 
मिए धम्पस्स आराहुए भइ ४ | 

निर्भता बाह्याज्यन्तर झन्थाद निर्भन्थाः साधवः,रत्नानि भावतो 
झानाउदीनि,सै्ये बह रतीति रालिकः,पयोयज्येछ इस्य थेः,अमणों 
तिग्रम्थो, महात्ति गुरूणि स्थिस्यादि मिरुतथाचिघपमाशाऽन्च- 
निव्यङ्गघानि कर्माणि यस्य ख महाकमा । महती क्रिया का- 
यिक्याद्कि कमेबन्धहेतुयस्य ख मद्क्रियः, म श्वातापयाति 
आतापना डीना5ऽदि सहन रूपा करोसीस्यनातापी, मन्द श्रद्धत्वा- 
[दिति । अल पवासमितः खमितिमिः। ख चैवंभूतो धमेस्याना- 
राको सचतीत्येकः । अन्यस्लु पयोयज्येष्ठ पकाङपकर्मा लघु- 
कर्मा उल्पक्रिय इति द्वितीयः । अन्यस्तु अवमो कषघुः पर्याये- 
वा रात्निकोऽयसरार्निकः | स्थान ४ य° ३ छ०। निर्सेतो मोह. 
नीयकमेलकणादू ग्रन्थादिति निम्रेन्धः | निम्रन्धसेदे, भ? २५ 
ङा० ६ उ० | प्रव० । 

(७७) स च पञ्चविधः प्रथमसरमथा5ऽदिः- 
णियंठे पंचविहे पप्तत्ते । ते जइ।-पहमसमयणि यंदे, अपढ- 

म्रसमयणियंठे, चरिमसमयणियंठे, अचरिमस्तमयणियंठे, 
अहामुडुमणि यंत्रे णाम पंचम । 

निर्गतो प्रन्थान्मो दूनी याऽऽख्या सि्रेग्घः की णाकषाय डपशाव्त- 
मोहो चा, कालितसक ल घाति कममल परलत्बाल्‌ | श्था० ५ 
रा० ३ ख०। 

(४५) तओ ठाणा णिग्गंथाण वा शिसाथीश वा आहेयाए 
असुहाए अक्खमाए अणिस्सेयसाए अणाणुगामियत्ताए 
अवह तै जहा-कूअणया,ककरणया, अबज्काणया | तओ 
ठाणा फिग्गंयाण वा (एग्गयीण वा हियाए छुडाए खमाए 
णिस्सेयसाए, अखुगामिय चाए भवइ । तं जहा-ञकूयणया, 
अककर एया, अणएवञ्छांणया । 
“त” इत्यादि स्पष्टम्‌ । किन्तु आदिताय अपथ्याय, भस्ु्ाय 
छःखय, भक्ञमाय अयुक्तत्वाय,अनिःशक्रेयलाय अमोकाय, अना- 


चुगामिकत्बाय न झुभायुबन्घायेलि! कू जनता आतेस्वरकरणम्‌, 


कफेरणत है गला विश जोक गन ग अमल बलस, 1 अपभ्यान- 
रि 
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ता आतं रो द्रध्यायित्वमिति | उरूघिपर्य य सूज व्यक्तमरंब | स्था० हे 
ठा० ३ ड०1६ नि्न्थानां निम्रेन्थीलामेकत्र सवस्तन ' खवास ' 
शब्दे निघेत्स्यते ) 
प निग्रैन्राव्दस्थबिषयसूची¬ 
निर्प्रन्थशब्द व्याख्या यामहिरण्यखुवराकपदोपादानेन 
बाया क्यन्तरपरिअइशन्यस्खं निम्रन्थस्य लक्कणमुक्तम। 
क्रोधा ५ऊदे निगमानिगेमाभ्यां कपकश्रेणिमुपकळ्प्य 
निग्रन्धविचारः । 
ये कषा यैर्शु का निम्नेन्धास्तेषां कषायाणां कृवकरणायो- 
चतस्देन निम्रह परमस्वं प्रसाध्य, सतासाीप वपाय!” 
णामसत्कक्पनाकरशात्‌ खरामलंयतत्वेन निप्रेन्य- 
त्वाभिश्चानम्‌ ! 
नित्रेन्धनिङ्गेषे नामस्थापनाङड्यभाघानां मध्ये ऽव्य- 
स्यागमनोखागयनेदेन निम्रन्थन्रेविध्य प्रप्य, झश- 
दीरभव्यःारीरा5उादे प्रडादणम्‌ । 
पुलाकवकु पुरी छनिश्रेन्धस्वातक मेहेल पञ्चविघति- 
ग्रैस्थस्वख्यं निदप्य, नित्रन्थानां सोसेजक्लेपयुक्तत्वेन पु- 
लाका 55 डि मेदजयककुषजागन्तर छंजने सझोपयु- 
क्तत्वेच बु चाष्डदि मे इअवघरूप गस्‌ । 
पुलाका5.ऽदृयः पञ्च निर्मत्वतिशेषा येः साध्या भत 
न्लि, लेखा तिहृदणाय उारगाथाः। 
बेदछारे पुलाकाऽऽ्दी मां रजी तुकाजुंल कबेदर्बप्रसूपणम्‌ । 
राज आरो पुलफाऽऽरीनां स्ररागयीलरायः्वावेचारः, 
तथा कल्यद्वार तेपां व्ितकठपः55दििदेकः । 
चरित्रवारे पुजाकऽऽरीतां सामायिकच्छेदोपस्था 
पनीयाऽऽद्गिविभरीः । 
१० ) प्रतिसिबरनाछारे भतिसेज्रकाप्रतिख्बका55 दि विचारः । 
१२) ज्ञानद्वारे पु! फा55दे। नामा भिनिबोधिक श्रुता य धिङ्ञा- 
ननिरूपणम्‌ । 
(१२) तीयैद्वारे पुनाका5$दीनां तीर्थातीयेविखारः । 
(१३) लिङ्गद्वारे पुला का55दीनां ऊबव्यभ।वलिङ्गगे प्रतीत्य 
सलिङ्कान्यल्विङ्गमरूपण्म्‌ । 
(१४) शरीरडअरे पु्ाकाऽऽदी वामोदा रिकचै क्रिया! ६५६ रका - 
5-डिनिरूपणा । 
( १४ ) क्षेत्रद्वारे पुलाकाउउदीनां जन्मास्तिमाव प्रतोत्य, क- 
मेभूम्यकर्म भरूमिधरूपणा । 
(१६) फालद्वारे पुलाका55दीनामवलपिपयुत्सापणीकाओान 
चानम्‌ [| 
(१७) गतिद्वारे पुलाका5ऽदीनां देखगत्यादि निरूपणम्‌ । 
(१८) खयमङ्वारे पुल्लाकाउडदीनां संयमस्थाननिवशेनम । 
(१६) निकर्षद्वारे पुञ्चाकाउ5दी ना चरित्रपयंवानसय प्ररुष्य, 
परस्परेण दॉनितुब्याभ्यघिकत्वकथनम | 
९२० ) पर्यबाधिकारात्‌ तेध्रामिब जघऱ्याऽऽदि दानां पु ला- 
का55द्‌ सं बन्चिनामङ्पत्वाऽऽदि प्ररपण म्‌ । 
(२१) यागद्वारे पुलाकाऽ-ऽदानां सयोभ्ययोयिर्व प्राष्य, 
मनोवाकूकययोित्व्सा घनम्‌ । 
( २२) उपयोगद्वारे पुक्षाका55दीनां साकारानाकारो पयुक- 
स्वविखारः । 
(२३) कघायद्वारे पुलाकाउ्डदीनां सकषाय!कथायत्वं भक- 
पय, को घसा माया लो माऽऽ्दीनां चिमरो; । 


(१) 
(७) 
(३) 
(४) 


८२) 


पी को 


(२०४६ ) 
मानिधानराजेन्द्र: । 


णिग्गंथ 


णिग्गयी 





९२४) लेड्याद्वारे पुलाकाउ.:दीनां सलेश्यानेश्यत्ब निरूप्य, 
छृष्णशुक्ना ५परदे सेदया निरूपणम्‌ । 

(२४) परिण/मरद्वारे पुलाका५ऽदीनां वर्देमानरीयसानाय- 
स्थितर्पारिणामत्वप्रदरानम 1 

(२६) परिणामाधिकारादेव अघन्योर्कघो55दिभेदेन काह्ष- 
निरूपणम्‌ | 

(२७) बन्‍्धद्धारे पुलाकाऽऽदीनां क्मेप्रक्रतिबन्धबिचारः । 

( २८ ) बेदनद्वारे तेषामेव कसप्रकृतिवेद्बिमचो : । 

(२६) खदीरणाद्कारे सेघामेब कमंप्रकृत्युदी रणाउध्यजस्तायः । 

(३०) शपसपe।नद्वारे पुल्लाका55दोनां पुलाकत्वा$अ॑देंत्या- 
गोपादाननिरूपणम्‌ । 

(३१) संज्ञाद्वारे पुझाकाऽऽदीनां लेङ्गो पयुक्तनो सेजोप्युक्तत्च- 
विच।रणम्‌ । 

(३२ ) भ्राहारकदारे पुलाकामब्ददीनामादारकानाहारकत्थ- 
प्रस्वण म्‌ । 

(३३) भवऽारे पुलाक्का$5दीनां भवम्रहशांनेरूपणम्‌। 

(३७ ) आकर्षदारे जघन्योत्कषेनेद्‌ नाऽ. कषेब मशः । 

( ३५ ) कालद्वारे पुलाकाउउद्यः कियाबिर भवन्तीति प्रति- 
पाद्नम्‌। 

(३६) झल्तरद्वारे जघन्योत्कषेतः तेषामेवान्त रनि रूपणम्‌ । 

(३७) समुद्घातद्वारे तेषां स्रमुदू घातविष्ारः । 

( २८ ) केत्रद्वारे रूये या खं स्ये यस्तेओकाऽऽवि भवनमा चन । 

( ३६ ) स्पर्शनाद्वारे स्रश्येयासर्थयभागेन रुपशनप्रतिपाद्‌- 


नम । 
(४०) आवदारे पुलाका55दीनां कायोपशमिकाऽऽदिसाव~ 
चिचारः। 


(४१) परिमाणद्वारे तेषामेव परिमाणनिर्देशः। - 
(४२) अळ्पबहुत्वद्वारे पुसाकाऽऽरीनामङपबङ्कुस्वनिद्‌ शनम्‌ । 
(४३) निमश्नेन्थानां प्रकारान्तरेण चातुबिध्यम 1 
(४४) ध्रथमाप्रथम चरमाचरमसम ययथासूदमनिम्रन्धाऽऽदि- 
जेदेन पंल्लंविधत्वम्‌ | 
(४५ ) कूज्ञनताककेरणताऽएप्यानताऽउदिनेदेन निद्रेन्थानां, 
निश्नेन्थीना मस्ुखत्वा 55 दि प्ररूप्प, तदृंवेपरीत्येन स्‌" 
खत्या55दि निरूपणम । 
सैग्रैन्थ्य-न* । नि्रन्यानामिद्‌ लेग्रेन्थ्यम । विशे० । झाव० | 
ऋइंते अबचने, सूत्र० २ श० ६ 6० आश म०। 
गिग्गेयधम्म-निग्नेन्थघम-पुं० । निर्गतो बाह्याभ्यस्तररूपो अ- 
न्योऽस्यास्तीलि निर्श्नन्धः, स चाऽसैः धर्मञ्च निभ्नस्थघर्मः । 
भ्ुतचारित्राऽऽश्ये ान्त्यादिके घा सवेझोक्ते घम, सूत्रण २ 
भु० दे अ०। 
णिग्गेयपाबयण-नेग्रेन्थयप्रवचन-न० । निग्रेस्थानां खाधूनामिद्‌ 
जैश्नेन्थ्यं, पराधचनमिति प्रकर्षेणामिविधिनोच्यन्ते औवाऽऽदयो 
यस्मिखिति घाव चनम्‌ | ज्ञेनाऽऽगमे, “शयामेब णिग्गंथे पावयणे 
स्व अछे, ससमणद्रे । ” आव० ४ अ० | स्था८ | झा० चू० | 
णिग्गंदी-निर््रन्यी-खी० । नित्रेन्यः साथुः, तेषामियं निम्नेन्थो । 
स्वाध्ब्याम्‌, स्था० २ वार १ उ० 1 
खा चताचिघा- 
चत्तारि ऐिग्मैथी ओ पश्चत्ताओ। ते जहा-रायणिया स- 


मणी णिग्गंथी० जाब आराहिया जबइ ४। 


निप्नेन्थसृत्रवत्‌ | स्पा» ४ ठा» ३ ड०। (निप्रन्थ्या अधिकारा य- 
थास्थानमुक्ताः,चक्यन्ते ख। यथा गहण' शब्दे तृतीयभागे ८५९ 
पृष्ठे पतन्त्याः प्रस्कक्वन्त्या भ्रदणमुक्तम ) 

नबरामेह- 
छा ठाई णिम्गथे णिम्गँथि गिएहमाणे वा अदलंवप्राणे 
वा नाइकमइ । तं जहा-खित्ताचत्त, दित्तचित्तं, भक्खाइइं, 
झम्मायपत्तं, उबप्तमापत्त, साईगरणं | ६ ठाण [ए ड० | 
( किसचित्ताऽऽदीनां प्ररूपणा 'खिक्तचित्त' आदिशब्देषु द्रष्टव्या) 
~ eh Ch क़ का 

चनहिं गाणेहि णिग्गंये णिग्गंथिंगआझवमाणे वा संलव- 
माण वा णाइक्कमइ। तं जहा-पंय॑ पुच्छमाणे, पंथं देसमाण, 
असणं वा पाणं चा खाइभं वा साइभं वा दलयमाशे बा, द- 
बविमाणे बा । 
भ्यउहि” इत्यादि स्फुट,कितु आल पसी पत्स्यमतया बा जढपन्‌, 
संलपन्‌ मिथो नाषणेन,नातिक्रामति न लक्ष्यांत निप्रे्थाचारम्‌- 
“एगो एगत्थिए सर्द्धिननेब चिछे संज बे! ” विशेषतः साध्या 

~ क. + | ~ ब ~ 

इत्येतं रूपं, मागेप्र्ाऽऽद्ीनां पु्टाऽऽलम्बनत्वादिति । तत्र मागे 

खब्ुन्‌ ्रज्रनीयसाधर्मिकणडस्थपुरुषा 55दोनामभावे-हे आये ! 
कोअस्म्राकमेतो गञ्द्रतां मार्गः ?,इत्यदना ऋमेण,मार वा तस्या 
देशा यन-धर्मेशीले ! अयं मागेस्ले इत्यादिना कमेण, अशन।5ऽदि च 
ददद्‌ धरम शीले ! यृहाणेद्‌मशनाऽऽदीत्येव, तया5हाना5$दि दा पय- 
न्‌-आये | दापयाम्येतत तुञ्यम्‌,आगच्ञेइ सुड़ाऽऽदावित्य!देचि - 
धिनोति। स्था 1०२ ३० | (निम्रन्दैनिं प्रन्थिक्ञानिश्च सह कायो- 
स्खर्गा न कार्यः, इति ` ठाण ' शाब्देऽस्मिन्ञेष भागे १६६५ 
पृष्ठे उक्तम्‌ ) 

सचेला निग्रन्थी, अचेलश्च निप्रन्थः सर्‌ खंत्रसतः- 

पंचाठ ठाई समश णिग्मंथे अचेलए सचेन्षियाहिं 
णिग्गंयीहिं सरि संत्रसमाणे णाइक्कमई । तं जहा-खित्त- 
चित्ते समणे निम्ये निग्गंथेहि अबिञ्ञमाणेडिं अचेल-- 
ओ सचेन्लियाई निग्गंयीहिं सरि संबसमाणे नाइक्कमइ! 
एबमेएणं गमएणं दित्तचित्ते, जक्खाश्डे, उम्मायपत्ते, नि- 
ग्गंयीपव्वाबियछ समणे निग्गंयेहि अविज्ञमाणेई अ- 
चेलए सचेलियाई निग्गंथीडें सरि संबसमाण शा- 
इक पद ।। 

अचेल: किप्तलिसत्वाउदिना सिप्तन्नित्त: शोकेन,त्तत्प्रति जायर- 
काः साधतो न बिद्यन्ते, तता निर्म्र/न्थिकाः पुत्राऽऽदिकमिच ते 
संमोपायन्तीति स ततोऽप्यस्तावाकामतिकामति । हृप्ताचक्तों 
दृषातिरेकात्‌, सक्क।ऽऽखिष्टो देबायििलः, उन्मद्‌ धाज्लो चात। 55 
विक्ोभात । निग्रन्धिकया कारणबझात्‌' पुत्रा ऽ ऽदः ध्र-- 
राजितः, सख च बालत्वादचेलो महानपि घा तथाविधतूृकू- 
स्वाऽऽद्निति। स्था० ५ ठार २ छ०। ( काय नि्रैन्थीनां 
माखकबड्पचिहारवक्तव्यतायां सवी खक्तव्यता ) 

से मामति वा० जाव रायदाएँसि वा सपरिक्खेबासे 
अबाहिरियसि कप्पइ निम्गंथौण हेमंतागिम्हासु दो मासा 
वत्यए ॥ ए ॥ 


(२०४७) जिम्मी 





णिग्गथी 


अस्यापि ब्याख्या प्राग्वस्‌, सबरमखाहिरिके चेतरे कटपते नि 
प्रेत्थीनां हेमन्तप्रीष्मेषु द्वौ मासे वस्तुमिति । 
अथय भाष्यविस्तरः- 


क 


एसेव कमो नियमा, निरगर्थाणं पि होइ नायब्तो । 
जे इत्थं शाणत्ते, तमहं बोच्ये समासेणं ॥१२०७॥ 
पष पब निग्नेस्थसुत्रोक्तः “ प्रज्ञा सिक्खाएय, ” इत्थादे- 
कः कमो नियमा निप्रन्थीनामपि झातब्यों भवति । यत्पुनरत्र वि“ 
हारफारे नानात्वे, सदह बदये समसेन | 
प्रतिश्षातमेच नि्वोहृयति- 
निग्गंथीणं गणइर -परूबणा खत्तमम्गणा चव । 
बसही वियार गब-स्स आएएा बारए चेव । १३०७॥ 
भत्तद्दणए य विही, पडिणीए जिक्खनिरगमे चेत्र । 
निग्गंयाणं मासो, कम्हा तासि डुबे मासा? ॥ १९ ₹ए॥ 
निम्रैन्थीनां यो गणघरो खच्छुजत्तापकः, तस्य प्ररूपणा 
कव्या । ततः क्केत्रस्य संयतीप्रायोग्यस्य माणा प्रत्युपेदा- 
शा चक्तब्या | ततस्त।सां योग्या वस्तातार्बेचारजू मित्व, सयती- 
गणधरस्यानयना, ततो बारको लघुघटस्वरूप, तदनन्तरं भक्ता” 
शन समुदेसनप, तस्य विषिच्येबस्था, ततः पत्य नीक कतो परू" 
बतो यथा निवारण, ततो भिक्कायां निर्ममः,ततो 'नप्रेन्थानां क- 
स्मादेको मासः ?, तासां च कस्मादू दो माली ! एतानि द्वाराणि 
अ्रक्तव्यानीति द्वारगाथाजयसमुदायाेः । (अत्र गणधरबनकूणं 
धाखुइर' शब्दे ततीयभागे ए२* पूछे लमुक्तम्‌) 
अथ केश्रसागण।द्वारमाइु- 
खित्तस्स उ पमिलेहा, कायव्या होऽ झाजुपुव्त्रीए । 
शॉ, 0 १६ ७ 
किं दचई गणहरो, जो चरई सो तणं बइइ ॥१४१२॥। 
केजस्य संयतीप्रायोग्यस्य, आनुपून्या “ घुर्मंगलमामंतण ” 
इत्यादिना पू्राक्तकमेण,प्रत्युपेकृणा गणधरेण करेव्या । अथ 
कि केन हेतुना शणघरः स्वयमेच कषजप्रत्युपेक्कणा ब बजाते !। 
उच्यते-यो बल्नीबदीऽऽदिश्यारि खरति, स पस सृणाभार षह ति, 
यो निश्वेन्धीयणस्याधिपत्यमनुभवाति, स पव सजॅमपि तष्चि- 
न्ताज़रमुच्दति । 
आह-घछंयत्यः किमर्च न गच्जन्ति !, इत्युच्यले- 
संजइगमणे गुरुगा, आणादी सलाणिपेसिपक्षणया । 
लोभे तुच्छा आसिया-वणा य एमाइणो (भवे)दोसा।१ 9१ ३। 
यकि संयत्यः केज अत्य॒पोक्कितुं गच्नन्ति. सत आयायंस्य चतु- 
शुरवः,अङ्गाऽऽदयक्च दोषाः | यथा राकुनिका पक्तिणी शयेनस्य 
गम्या भयति ( पेसे लि ) यथा चा मांलपेडिका, आम्नपोश- 
का या सदस्याऽप्याजनषणीया, तथा एता अपि। सत एब 
(पेल्लणय सि) विषयाधिना प्रेयन्ते तथा तुच्छास्ताः, ततो येन 
तेनाप्या हार।5.5ढ्‌ लो नेनो पप्रोज्य ' आलिया ' अपहरण 
तासां क्रियते, एवमादयो! दोषा भरन्ति । 
श्द्मेव भावयति- 


तुच्नेण वि लोनिज्जर, नरूयच्छाऽऽहर णनिगमिसङ्गृणं। 
शंतनिमंतणबद्णे, चेइयरूढाण अक्खित्रछ ।। १५ १४॥ 
तुम्बेनारुपा 55ह।रबस्त्वाडिना की सोभ्यते, अज च भ्रुगुकच्छ- 


अभिधानराजेंन्धः । श्री 





प्राप्तेन निङतिश्राङेनोदाइरणम । कथमिस्याह-'णत सि''बख्या- 
णि, तेर्निमन्षणां कृत्वा, वने प्रवहणे जेत्यवन्दला्थमाझुदानां 
सयतीनामाच्तपणमपद्दरण कृतमिति । “ जड़ा ज़रुअच्छे आगे” 
तुगवाणियओ,स च निशष्य सछे सजईओ रूववर्श्मो ददवूख क" 
वमलझखुत्तण पमिवक्मो । ताओ सस्स खीसंभियाओ | गमणका जे 
पवस्तिणि विश्वत्रेइ-बदणट्ठाणमंगलड्ठा पमिलेदखं करेमि, तो 
रखूजईस्रो पछ्डेह, अम्दे वि श्रणुम्गहिया दोज्यामो । तओ पटु- 
बिया | तत्व गया कन्मखद्दण मणति-पढएं खद्दणे चेइयाई 
बदह, तो पडिलिहणं करेमि स्ति। ताओ ज़ाणंति-अहो ! बि" 
बेंको । तो खइवबदणत्यमारूढाणं प्रेय बद्दणं> जाड 
आसि यावेया ओओ '। 

एएहि कारणेहि, न कप्पई संजईणा पामैज्नेहा । 

गंतब्त्र गणहरेणं, विद्वधिणा जो वक्षिओ पुड्तर । १9१ ४। 

पतैः कारणैः संयतीनां क्केत्रपत्युपेका करुन करपते, कैः 
पुनस्ताहिँ प्रत्युपेक्कणायां गन्तब्य मित्याह -गन्तन्द गणचरण 
विधिना, कः पुनबिधिरित्याह--यः पूत्रंअैद मासकल्पः प्रक्रते 
हथविरकाटिपकविद्ारद्वारे वर्जित: । 

आइ -ष्हीडशं कें प्रत्युपक्ञणीयम ?, डर्चते- 

जत्याहिवई सूरो, समणाणं सो य जाणइ बिसेस । 

पुतारिसस्मि खेत्ते, समणाएं होइ पमिलेहा 1१२१६ 

ज्यं ठस्सीलजणो, तक्करसावयभयं च जहिं नत्थि । 

निप्मच्चत्रायखेत्ते, अज्जाणं होइ पानिबेहा ॥१५१७॥ 
बच प्रामाऽऽदा वाधि पति्ञागिका ऽऽदे कः शूरः चैरबरटा$5दिजि- 
इनामिमवनीय इत्यथेः। ख च श्रमखानां साधूनां विदोषं जानाति- 
पथेदशममीषां दशेने वयम्‌, इर सख समाचारः, पताइदो पंजे 
खाच्यी योग्ये भमणानां प्रत्युपेकणा भबति । तथा थत्र छम्शी- 
खजनस्तस्करड्वापदभव घा थत्र नास्ति, श्रो निष्पत्यपाये 
केत्रे आर्यिकाणां प्रायोग्ये पस्‍्रत्युपेकृणा कत्तेम्या मर्बात । 

अथ बसतिदारमाह-- 
जानिन, क कै जीर 

गुत्ता गुन्तदुवारा, कुलपुत्ते तत्तमंत गंजीर । 
भीयपरिस मददविए, ओनासण चिंतणा दाऐे#॥। १३१८ 

झुप्ता बुत्वा, कुड्चेत चा परिक्तिप्ता, गुत्तदारा कपारदयोयेत- 
झारा, बयां च शय्त्रातरः कुलपुत्रकः। कथेचुतः -स्वत्क्वान्‌ 
न केनाफि क्लोज़्यते, महदपि ख प्रयोजन करोमभ्यनस्यांति । 
गर्भीरो माम-संयतीनां परुषाऽऽब्ाखरणं इङ्काऽपि विर्पाश- 
शाम न याति | सथा भीता चकिता पर्षत्‌ यस्य स मीतपरषेत्‌, 
आाहेकसारतया बस्य छुकुटीमाजमपि इष्द्ठा परिवारः स्वा 5- 
पि जयेन कम्पमानस्तिष्ठति, न च काचदइन्याये प्रवृति करोत । 
मा्दैबमस्सब्धता, सद्विद्यले सस्व ख मादैविकः, पबविको बदि 
कुलपुञजको भबति । ततः [ ओभासण स्ति ] सवतीनासुपा भय~ 
झ्याजसापणं कर्तव्यम | अवभाषिते ख थद्यसावुपाश्रयमनु- 
खानीते, ततो ज़ण्यते [ चितण क्ति | यथा खकीयाया दुद्धितुः, 
स्नुघाया वा चिन्तां करोषि, तथा यद्येताखामपि प्रत्यनोका- 
ऽऽ्छुपखगरक्णे खिन्तां कर्तमुत्स्स्हे, ततोऽत्र स्थापखामः । स 
ग्राऽऽहू-खाढं करोमि विन्ता, पर कथं पुनः संर क्कणी यः? । तता- 

क पुस्त कान्तरे- 'दामिलआालणबारगमंरुलपरिण) बबारखया' 
इति पाठः 1 


(२०४८) 


शिग्गंथी 


अभिधानराजेन्ड: | 


णिग्गंथी 





ऽभि घातव्यम -यथा किप्राकिणी स्वहस्लेन परहस्लेल बा उपदू- 
यमाणे रक्ष्येते, तथता अपि यद्यात्ममाखुबैः, परमानुतेभो डपद्‌- 
यमाखा रङ्कालि,तल पतला रक्किता अवन्तीति | यद्ये प्रतिपाद्यो 
पाश्नयस्य दाने करोति, सतः स्थापनीयाः । 
अश्याप्रति पद्यमाने स्थापयन्ति, ततञ्जत्वारो शुरुकाः- 
अन्याऽऽचा या मिप्रायएा सुमेवार्थमाद्‌- 

घणकुड़ा सकवा मा, सागारियमाछ भगिणिपेरता । 

निप्पञ्चवाय जोम्या, वित्यिन्नपुरोहुदा बसही ॥१३१७॥ 
घनकुड्या पकेएरू!ऽऽदिमयजिस्सिका, सक पाटा कपाटोपेत द्वारा, 
स्ागारिकसत्कानां मातृभमिनीनां गृढाणि पन्ते पाश्वैतो यस्याः 
ला स्कागारिकमातुर्मागनी गुट पर्यन्ता! गाथायामचुक्तोऽधि गृढशा- 
ब्रो रब्यः । निष्प्रत्यपाया दुअेत्रयेश्या ऽऽद्‌प्रत्यपायरद्वित।, 
विस्तीर्ण 'पुरोइमं' शद पञ्याइदागो यरूयां खा चिस्ती फीपुरो हुडा, 
पएबविधा चरूतिः संयतीना योग्या । 

नासन्न-नातिद्रे, विद्ववापरिणयवयाण पमिबेसे । 

मञ्छत्थऽवियाराणं, ऋकुळइअचावियाणं च ॥ १३२० 


Lo. के ब [a [J 
विधवाञ्च साः परिशतवयसश्य थविरखियः, त्सा, तथा 
मध्यस्थानां ऋन्दपऽऽदिभाचविकन्जानामविकाशाणां गीताइउडिचि- | 


काररादितानाम,अकुसदखानास-संय त्यो भोजना55दि किया कथं 
दुषन्तीति कोलुकबर्जितानां,भाँवितानां साध्बीसामाचारी बा खि- 
सानां संचस्थि यप्पतिवेइम प्रत्यासश्नगृदं, राज नाविदूरे 
सांंपतिप्रतिपयों प्राहः 
आधान्याउउच्ार्यप्रतिपाद्रशश्यातरस्वरूपमाह- 
साइयमहत्तरा55दी, बहुसयणो पिओ कुलीणशो य । 
परिगतवओ अभीरू,अण जिरगढ़ि ओ अकूतुहञी १४७१ 
कुक्षपुत्त सचमं तो, जीयपरिस भदइओ परिशओ अ। 
घम्पड्टी य बिणीतो, ज्जासेज्जायरो नथिओ॥ १ प्र ₹७॥। 
यो भोगिक मह शरा55व्विशुस्वजनों बहु पाक्तिफः, तथा प्रेरकः 
बङ्गाऽऽदीनां स्वेशुदे प्रविरान्तीनां निवारकः, कुलीनः,परिणत- 
बयाएन प्रतीतः, अभीरुरुत्प्ञे महृत्यपि कार्ये न विनेति, कथ- 
मेतल्‌ कर्रुव्यामिति ?। अनभिशुद्दीत आमभिश्रद्दिकमिथ्यात्वर दि- 
तः, अकुतुद ली खंयतीना जोजन।ऽऽदिदर्शने कोतुकवर्जितः । 
यस्तु कुल्लपुत्रकः, सस्ववान्‌ न केनाप्यभिभवलीय; , औतपर्षेत्‌ 
भागवत , नकः शासने बहुमानवान्‌, परिणतो बयस्ता मत्या 
चा, घमीर्थी घर्मेत्रळालुः, दिनीतों विनयबान्‌ । पष भायाणां 
डाय्यातरों ज्ञत्णितर्ती थेकरे; । गतं घसतिद्वारम । बुर १ख०। 
( 'बसदि' शब्दे विशेषकियः ) 
अथ विचारद्धारमाढ- 
अशोवियमसंज्ोगा, अर्णोवाया चेत्र ढोइ संक्षोगा । 
आवायमसंलोगा, आबाया चेतर संलोगा ॥१२२३॥ 


अनापाता अशज्ञोकाः १, अनापाताओतन लन्नोकाः 9, आपा- 
ता असत्वोकाः के, मापाता' संलोका शतेति ४ | चतस्रो विचा- 
रचुमयः। 
पतासु संयतीनां विधिमाह- 
बीयारे बहि गुरुगा, अंतो बि य तश्यबज्जिते चेव । 





तइए त्रि जत्य पुरिसा,छर्वेति वेसित्थियाओ य।।१२२४॥ 
यदि 'पुरोडके' विद्यमाने खंयत्यो प्रामादू बडिविचारजुखं गच्य- 
न्ति, ततबचतुष्वपि श्षपिमलेघु प्रस्येकं चतुगुरूकाः, अन्तरे ऽपि 
च प्रामाज्यन्तरे पुरो इमाऽऽदो आपातास लोकक्चक्ण तृती यस्थ* 
सिडिस वज़ेयित्वा शेषेषु त्रिषु स्थण्मिलेघु गच्बम्तीनां त एव 
सत्वारो गुरुकाः । तुतायेऽपि स्यरणिडले यत्र पुरुधा चेश्य- 
रिञ्जयर्नोपयन्ति आपतन्ति, तत्र चत्वारो गुरुकाः । यत्र तु 
कुञ्ञजानां स्त्रीणामापातो जवात तत्र गन्तब्यम्‌ । 

कि पुनः कारण ्रथवाऽऽदीनि श्यपिमद्वानि तासां नाचु- 
जाखन्ते £! चच्यते- 
= Fl a ही * ie DT 

जत्तो छस्प्रीला खलु, वेसित्यिनपुसदहडतरिच्छा ) 

सा उ दिसा पमिकुड्रा,पढमा विड्या चडत्यी य ।।१२२५।। 

(जच्ता सि) यस्यां दिशि झुःशीखाः परदारानिगामिनः 
पुरुषाः तथा वेश्याः स्त्रियो, नपुसकाइनच्र (देऊ सि) अधो ना- 
पिताः, तियेळरच वानराय आपलर्लि, सा लु स्प! पुनर्विग, 
प्रथमा द्वितीया चतुथी च प्रतियिद्धा, प्रथता55शीवि रुथणिड- 
खानोत्यथे: । 

असेनामेव निघुच्किगाथां व्याच छे- 
चारभमधोममिठा, सोझगतरुणा य जे य छुस्खीला। 

छडमामित्थी-वेसी-ऋपुमेछु उविति ल तदद्धा। १ 995॥ 

चारभटा राजपुरुषः, घो टः धटाः, मिणडाः गज परिदर्स फा, सरो - 
ज्ञास्तुर्ग चिन्ता नियुक्ताः एथमादयो ये तरुणाः सन्तो दुःशीलः, 
ते फ्रथमद्रितीययोः सूथारिऊलयारनापातत्वादे कान्तमिति कुत्वा 
बद््रामकर्ीषु खा धेश्यास वा ( अपुमेस स्ति) नपुंसके 
चा पूवजतिषु, तदर्थ तेपासुदूत्रामकर्ीप्रशूत)नां प्रतिसेबनाथं- 
मायाम्तीरति | 

अतुर्थ तु स्थपिमले सलोकत्वाढते छःशीक्षाऽऽद्यः खंयती- 

चगोन्‌ पश्येयुः, सयत्तीचमेण था ते हश्येरन्नित्यतरत- 
इपि निषिध्यते- 

हिऽ डवासणदेउं, धेगाऽऽगमणस्मि गहण उड्डाहो । 

बानरमयूरइंसा, बाला सुणगादितेरिच्छ॥ १४१५॥ 

आधस्ताछुषासनमध्ये क्षोच्कम, तक्षेतोरध्ो नापिते पृदेप्रासे 
खभ्वनेकेषां मनुष्याणां मध्ये ओोजकमेकारापकमेणामःगम- 
ने सति यध्युदीणमोदास्ते सयति शुङ्करित, ततो ग्रहण उ- 
हाढो नदति, तथा वानरमयूरहसा:, छुगलाः, शुनकाऽऽद्‌ यक्जा 
तिर्यञ्चर्तताऽऽयाताः स्य ती मु पस्सगे येयुः । 

यस एवं ततः किमित्यत अःइ- 

जइ अतो वाघाओ, बहिया तासि तरय अणुन्नाया । 

सेसा णाएन्नाया, अज्जाण वियारञज्ुमीओ। ॥ १३३०॥ 

यच्चन्तरे ग्रामाभ्यन्तरे व्याघातः पुरोदहदडा5भ्देरनावः, ततो ज- 
हदिस्तासां तृतीया विचारु मिरापासासंलोक रूपाऽनुङाता,ततरा- 
उपि खीस्यामे बा.5ऽपातो प्राह्मो, न पुरुघाणांशिषा विचारजूमयो- 
उनापातास्हलोकाऽऽ्द्ा शार्थिकाणां नानुझाताः। गते विखार" 
द्वारम्‌ | छूए १ ड०। ( 'बसदि' शब्दे रारो मात्रकयतना ) 

अथ संयताीगच्छुस्याऽऽनयनमिति द्वारमाइ- 
पाकषलेहेये च सेत्तं, संञऽत्रम्गस्स अणण होइ । 


(२०७४९ ) 


णिग्गंयी 


श्रासिघानरा जन्द्र: । 


णिग्गंथी 





निकारणम्पि मग्गओ ,कारश समगं च पुरती वा। १७] 

एच बसतिविचारनूम्यादिविधिना प्रत्युपक्ित च सयतीप्रायो- 
भं क्ेत्र,ततः स्व्यतीवर्गेस्या ऽऽनयनं तत्र क्रे भवाति | कथम ?, 
शत्याह्‌-निष्कारणे निर्न॑ये, निराबाधे वा सलि स्वाधवः पुरतः 
स्थिवाः, सयत्यस्तु मार्गतः पृष्ठतः स्थिता गरबन्ति, कारणे तु 
समके चा सानां पाश्बतः, पुरतो वा साशूनामप्रसः स्थिताः 
संयत्यों गचुद्वन्त । 
निणबतायसंबं-घिभाविए गणइरऽप्पादि तइए | 
तेणादिनए सत्थे-ण सद्धि कयकरणासहिते बा ।१२३०। 

निष्प्रत्यपाये खयतीनाँ दे संबन्धिनः स्वज्ञातीयाः, आाविताश्च 
सम्यकूपरिणतजिनवचना निर्वबॅकारा: सयताः वै; सह गण- 
अर आत्मद्वितीयः, झात्मतुतीयो वा सयतीचिबक्कित क्केत्र नय- 
ति। अथ स्तेना$$दिभय वसते, ततः साथन साद नयाति, यो 
खा सयतः कृतकरण इषुशाख्रण सादितः सयतीस्तष्र नयाति, 
खचन गणघरात्स्वयं पुरतः स्थितो गचत, संयत्यस्लु मागतः 
बस्ता; । 

अदेव मतान्तरमुपन्यस्य दृषयज्नाह- 
लेजयद्वाइनिबिट्ट, मा पेलले बाताणि तेण पुरतेगे । 
ततु न जुजाइ अविणय,विरुद्ध उभयं च जयणाए १२३१ 
एके सूरयो बुवते उजयं कायिक खं हे,तदथम्‌, आदिशम्द।द्‌ परास्स- 
सू वा काचित्प्रयोजने विनिबिष्टमुएविष्टं सन्तं सयते.बातनी मां ग्रे- 
र कतु, इत्यनेन हेलुना खस्थ: पुरतो गरुुन्ति । अजाऽऽ चाये आह- 
तत्तु यदुक्त, न युज्यते,कुतः ?, इत्याह ~ पुरतो गच्जन्तीना तास्राम- 
बिनयः लाघुषु सजा यते जरो कविरुद्ध चव परिस्फुटं जचाति-अद्दो ! 
महेलाप्रघानमासां द्शेनं,यत पत्रमतो मागत; स्थिता एवं ता ग- 
च्छन्ति, चनये च कायिक्रीसङ्ारूपं यतनया कुर्यात । का पुनर्य- 
तना ?,इति चेदुच्यते यंत्रेकः कायिको सङ्गां वा ब्युत्सू जाति, तत्र 
सयेऽपि तिष्ठन्ति, तथास्थितोश् तान्‌ ष्ट्रा संयत्योऽि नाग्रतः 
समागच्बेदुर ता अपि पृष्ठत एवं शरीरचिन्तां कुर्वन्तीति । गतं 
गख्य्स्या5ब्तयनमिति द्वारम । 
अथ वारकद्ारमाइ~ 

जहियं च अगारिजणो, चोक्लब्नूतो मुझ्समायारो | 

कुममुढ्ददरणएं, वारगानेक्खेवणा भिया ॥१४३५॥ 
यस्मिश्च ग्रामा उदा वगःरो जनो ऽदिरतिकालो कः, चो क्ष भूतः झु“ 
चिलमाचारस्य बसते, तत्र -वारकप्रद्ण निग्नेन्यीभिः कशेब्यम । 
अथ न कुर्वन्ति, ततञ्चत्वारो सरव: । यञ प्रवचनोड़ा हर 55दि क॑ , 
तक्चिप्प्न प्रायश्चित्त ! यत पंत्रमतः कुटमुखे घटकण्ठके श्एदण- 
चीवरदद्रकेण पिडितस्य बारकस्य निक्षेपणा जाणिता झवाति । 


थीपडिबरध' जबस्मएँ, उस्मस्गपदेश संवसंतीओ । 

बच्चंति काइ भूमि, मत्तगइत्याप्य आयमणं ।॥१३३॥ 

सस्लगएदेन खंयतीभिः स्त्रीप्रतिबझे उपाश्चये बस्तब्यमिति 
छत्वा तत्र संबखन्त्यो यहा कायिका भूमि त्रजन्ति, तदा मात्र- 
कहस्तादारकं हस्ते शहीत्वा बजन्ति, तासामगारीणां प्रत्ययो 
ज्ञायते-एता* कायको कृत्वा पञ्चाबाद्मन करिष्यन्ति, अदो ! 


शुक्िस्माचारा इति । तत्र च गठास्तासामदर्शनीजूता आच- 
सन कुचीसति । 
५१३ 


ख ख बारको अन्तालिप्तः कत्तैब्यः; कुतः १, इत्यत आह" 
छुक्खे बिसुयातरेउं, पणगस्स य संजवो अलित्तम्मि । 
संदते तसपाणा, आवज्जणतकणा5ऽटीया ॥१9१४॥ 

घारकोऽल्निसः सन्‌, किम्‌ ?, (विखुयाजेङं ति) शोषायेलुं छ: 
दुःखकरो भवति,आलिसे च पानकनावितत्वात एनकस्य संनयः 
संमूर्जेतं भवाति, आसितश्च वारकः पातके प्रक्िते सति स्यन्दते 
परिगद्चति, स्यन्दने च असप्राणिनः कीटिकामाच्षेकऽऽदयः स्त 
मागच््रयुः। ( छावञज्ञणे ति ) यद्नन्त काय निका यविकव्नेन्दरियेषु 
संघट्टना$ऽदिकमापद्यते, तन्निष्पन्न॑ धायञ्चि्तम । ( तकणाई य 
त्ति) ततो वारकान्‌ पानकेन परिमलति मत्तिकाः पतस्ति, तासां 
असनाय शुहकोकिला धावति, तस्या अपि ज्रकृणार्थ माजो- 
रीत्षेबं रकंणम, तदाइयों दोषा जवेयुः 1 

यत्र पुनः कायिकीभूमो लागारिक भवाति, तत्रेयं थतना~ 

सागारिए परंमुइ-दगसदइमसंफुसतिओ णेत्तं | 
पुरुएज्ज अमा य तरुणी,तो अच्छ दं तु जा दिवसो १५३ 

सागारिके सति पराङमुखीमूय कायका कटवा नेत्र अगम- 
संस्पुशन्त्यो दकशम्दं पानकप्रक्ालनानुमापकं कुबेत, तथा तरु- 
शयः स्म्रियः किसत्रास्ति पानक, न चेति जिक्लालया मा प्रत्लो- 
कन्तामिति दवेतोस्तस्मिन्वारके ताचदच्त्रमकलुष छचं पानकं प्र- 
चित तिति, याबद्देवसः,ततः सन्ध्यासमये तत्पानकं पिवन्ति । 
गतं यारकएारमा्‌ । 

आथ भक्ताधनविशिदारमाह- 

मंभलिठाणस्सऽसती, बन्ना व तरुणीसु अहिपतंतीसु । 

पत्तेयकमढर्नुंजण-मंडक्चिथेरी उ परित्रेसे ॥ १४३६॥ 

यद्यसागारिकं, ततो मणमड्यां समुद्दिशल्ति,अथ मएमल्लीभूमिः 
सागारिकयहुला, ततो मण्माबरिस्थानस्यालाते, बञ्चाद्वा प्रणयेन 
तरुणाष्बमिपतन्तीषु तन्नोर्णिकमब्पमणः प्रस्तीय तस्योपरि 
सोजिक तनत्राप्यलाबुपात्रकाणि स्थापयित्वा प्रत्यक कमठकेखु 
भुञ्जते, प्रवर्तिनी च पूर्वामिमुखा धुरि नितिशते, तत पका म~ 
एडलिस्थविरा यमलजननी सहोदरा खयोसामापे परिचेष- 
थेत, आम्मनो ऽपि योग्यमार्मीये कमठके परकिपेत्‌ । 

~ ~ २ > ० ~ ¢ 
अगाहिमाइत्रिग३, समनाएं करेइ जत्तया समश † 
तां पच्चयहेतु, अणडिक्खडा अकक्षहों अ ॥१9३७॥ 
अवगादिम पक्काक्षम्‌, आदिशब्दाद्‌ चृता 5ऽदिकाञ्च विक्कतीः, 
यावत्यः श्रमणयः,तावतः सममागान्‌ , मएमलिस्यविरा करो” 
ति | किमधम १,तास्रा श्रमणीनां प्रत्ययार्थम्‌,त था-[अणडि कस्न 
ति) ्रनधि कस्बादना थै ,सवी समप्यविषमसपुदेशना थेम्‌, अकब- 
इम्धेबं भ्रति, असेखड न जवतीत्यथेः 
ताश्च समुद्देछुमुपावेशस्त इत्थं झूते- 

~ १९ ry: OC et ७ ७ 
निव्बी६एं विज्याइ, बिगइओ लवणा वफ बिड्या । 
अणण गिञ्चायंविलिया, अज्ञ अहे देह अन्नासिं।१२३७। 
पका ड्ादि सं ख्याविकतयो मुत्क ब्रा शाषाणां प्रत्याख्यानम ,अपरा 
नशति-श्रद्य ममित।चन्तो लम्चनाः कवल्ला', इत कद्ध नियमः 
झस्याउमिघत्ते-अद्याहमप्तस्लाना, ग्लानपयुबितमञ मया भो" 
क््यामित्यें प्रतिपन्नाभिग्रा । तदपरा अृते-श्रद्माहमाचास्शिः 
का, कुता चाम्ल्प्रत्याख्याना,अत इद विकृत्या दि कमन्या स्यां प्रय- 


अ दरो नियच्चर”॥ 0।४। १८१॥ इत्यादिन 'पुलप' आदेश 


ए २०३० 


) 
अमिधानराजेन्ः । 


पिग्मंथी 


ऐिग्गंची 





ख्ळत.पर्च समृदिहय पानकेमाऽऽयमनं कुचेन्ति,पवसिँन्याः कम- 
वक खुञ्चका निर्लेपयम्ति, तलः स्तत्ोस्वापे समुद्दिष्टा मएड- 
खीषु स्यविरा समुद्दिदाति । 
एञअविष दृष्टा कि जघाति ?, इत्याइ- 

दट्ठूण निहुयवासं, सोयपयत्त अधुव्दमत्त॑ च । 

ईदियदमे च तासं, विणं च जणो इमं भणइ॥।१०३॥ 

तासां सयतीलां निश्ुतवासं विकथा ऽऽदिब्रिरहेण निव्यांपा- 
रसयेवा उवस्थाने, शोखपयत्नं वारकग्रहणा 5ऽद्रूपम्‌, अलु- 
ब्धवत्वं ख विङ्त्यादिप्रत्याख्यानाअआिधातम्‌ , इन्छियदर्म ख 
अल! ऽऽरीन्छिय निग्रहण, विनय प्रवर्सिस्यादिषु अज्युत्यासा- 
5ऽद्रूप, रक्का जनो खोक इद्‌ वीति - 

सर्च तवो य साले, अणहिकलाओ अ एगमेगस्स । 

जइ बंज जर सोयं, एयासु परं ण अन्नासु ॥१ ४४० 

बाहिरमञ्चपरिबुद्धा, सीन्नसुगंधा तबोगुणविसुष्दा । 

धभाए कुञ्चुप्पमा, एआ अ जि होज्ज अम्ह पि ॥ १५४१ 
शत्य वाकम णोरचि संबादि ता,तपोऽनश नाऽऽदे,शील सुंस्बनाव- 
ता,अनधिकखाद्‌ खाविषमभो जनम, पकेकस्याः परस्परमसूषाम, 
सथा यदि अरह्मचये यदि शौय शुयिसमाचारता। दशानि सत्या- 
इइदीनि,वढि परमेतासु सयतोषु दर्यन्ते,नास्यासु शाकयाऽऽद्धि- 
पाख णिमनीषु,ततो यद्यप्येठा बाह्यमलेन परिक्कि्ताः,त थापि शी- 
सिन छुगन्थामतपो गुणेरमरानाऽऽदिसिः,यद्वा-तपसा प्रतीतेन, गु- 
फेश्रोपराम!ऽऽदि जि विद्यु रू, धन्यानां कुम्नोत्पन्नाः,एता येषां कुञ्च 
सत्पन्नास्तेषपि अन्या इति भावः। अपिः संभावनायां सन! 
ब्यते | किमरथेः है, यदस्माकमपि गिनी, दुङ्ति ख पताहरा- 
स्वकुलोज्ज्वाजनकारिण्यो नवेयुः । 

एबं तत्थ वसंती-एुवसंतो सो य सिं अगारिजणो । 

गिएईति य संमत्तं, मिच्छत्तपरंभुही जाओ ॥१२४३।। 

एवं तत्र बसन्तीन सासामगारीजन उपशान्तः प्रतिबुद्धः, 


सतो मिथ्यात्वपरःङ्मुखो जातः सन्‌ सम्यक्त्वं गुडाति, य- 


शाडद देश बिरति था, कञ्चिसटटुणप्रामरडिजितमनाः सनेचिरति- 
. सपि प्रतिपडते | गतं मिक्का थेनाबिजिद्वारस्‌ । 
अथ प्रस्यर्नाकद्वारभाइ- २ 
तरुणीण अभिदवणे, संबरितो संजतो निवारेइ । 
तह वि य अठायमाणे, सागारिओ तत्युत्रान्ननर।। १२४३।| 
तरुणीनां खंयतीनामनिद्रवणे प्रत्यनीकेन विधीयमाने सति 
स्कूतः संयताबेषा55चद्धादि तः शंयतो निदारयति,तथा ऽपि खा- 
तिष्ठति तस्मिन्‌ लागरिकः शाख्यातरः, तत्रोप गे, तसु पाल नते । 
एतामेब निर्युकिनाथा सावयति- 
गणिणीणडकहण गुरुगा, सा बि य न कहेः जइ गुरूण तु | 
सिट्टम्मि य त गंतु, आणुसद्ठी मित्तमाईदि ॥१५०७४॥ 
कश्चिशरुणो विधयलोद्ुपतया संयतीनामुपचब कुर्पात, त- 
तस्तत्वाणादेव ताभिः प्रवर्तिन्याः कथनीयम्‌, यदि न कथय- 
न्ति, ततश्वत्वारो गुरवः । सा च प्रवतिनी यदि गुरूणां न कथ- 
यति, तदा चलुगुरख”»,आइा55डयक्ष दोषाः, तस्मात्कथायितरय- 
म, ततः शिरे कथिते ते आचारयास्तस्पाधिरातिकस्य पाश्वे ग- 


त्या साभ्वौशालभङ्गरुूव दाक्खतिपाकतायालकामनुशिएि दद" 
ति । यद्युपरमते ततः खुन्दरम । अथ नोपरमते, ततो या- 
नि तस्य भित्राणि, आदिशब्दा चा आजाद्यः स्वजनास्तेष्सं 
निवेद्यम, तैः प्रक्कापिते यदि स्थितः, ततो ल्म! 

तह बि य अउायमाण, वसना भेसिंति तह बिं य अठंते । 


अ. ह जो 


अमुगत्थ घरे पज्जह, तत्य य बसना बतिणित्रेसा ।१३४०। 
सथाप्थातिष्ठति सस्मिन्‌ प्रत्यनीके, वृषभा गच्जस्य शुजाशुन- 
कार्य (खन्ता नियुरूा:, ठ॑प्रत्यनीक॑ जापयन्ति, तथाः्प्यत्तिप्ठति 
यस्तरुण्यः कतकरणाः ख सयतीनेपथ्य छत्या तस्य सकते प्रय- 
रुछुति, यथा-अमुकतर गृहे समायच्छुत, ततो वृषभा तरतिन|- 
केष परिधाय तेन साघुना रूढ तत्र गत्ता प्रत्यनीकस्य 
शिक्का कुचम्ति, तथाऽप्यन्नुपशान्ते तस्मिन्‌ खागारिकस्य निवे- 
दाते, तेनोपन्नब्धे यदि स्थितः, ततः सुन्दरम्‌ । 
अथ नाहित तदानों खान्निहितः- 
सागारिए असते, कि्करे भोइयस्स ब कादिति | 
अत्य ठाण एती, खेत्तरस इसती सति णिवे बा ११४६ 
सागरिके अ्रसंननाहेते कृत्यकरस्य ग्रामसच्ब््तानियुकस्य जो- 
गिकस्य ग्रामस्ामिनः कथयति, तेम शासितो $पि यदि नोप- 
रमते,ततः सयती रन्यत्र स्थाने क्षेजे नयन्ति । ग्रथ मास्ति खय- 
तीग्रायोग्यमपरं, स्वयं वा खेयता ग्लाना55दिफायंब्यापृता न 
शाकनुवर्ति कैऋन्तरं गन्तुं,ततो नुपस्य दपिऊकस्थ निवेद्यते, ख 
प्रत्यनी कसुपरूबन्त निकारयाते । गतं प्रत्यनीकदारन । खण १ 
ख० | नि० चू० । ( "गोथरचरिया” शाब्दे तृ० भा० ९७६ पृष्ठ 
मिज्ञाविधिरक्तः ) 
अथ निग्रेन्थीनां माखः। कस्माचासां छौ मासादिति 
हारं व्यार्यायते-शिष्यः पृच्बति- कि निग्नेन्य।- 
नामञ्यधिकानि महाधतानि, बेन तासां 
हो मासो, निअन्धानामेऊ मासमे- 
कत्र वस्तुमनुक्कायते ?। खरि- 
राह- 
नइ वि य महत्ययाईं, निर्गंथीण न होति अडियाई । 
सह वि य निच्चविहारे,हबति दोसा इमे तास।।१२६४॥ 
अद्यपि च निर्मन्यीना सहात्रतानि भाधिकानि भवान्त,तध्या 5- 
पि नित्यविहारे मासे मासे केत्रान्तर संक्रमण, शमे दोपा- 
स्तासां भान्ति । 
मंसाशपेसिसारिसा, बसही खेर च सुभं जोग्मं । 
एएण कारणं, दो दो मासा अवरिसास ॥१२६ए॥ 
मांसा5ऽदिपिशी खडशाः संवस्यः,सर्ैस्याप्यमिखचणी सत्वान, 
तथा तासां योग्या वललिसेभा, कैश च तत्प्रायोन्योपेत $- 
खन्न, ततो यथोक्तणुणादिकलायां ससतो दोषऊुष्टे था केने 
स्घाप्यमातानां बहवः प्रवसलविराश्चमाऽञ्द्यो दोषा उपढौ कम्ते। 
पतेम कारणेन तासामयघौसु वषाबासं विमुच्य द दो 
मासावकऋ यस्तुमनुक्षायते । 
भथ द्वयोरुपरिं बसन्तीना दोषान्‌, द्वितीय पद खोप- 
द्शँँसति- 
दुणई उवरि बसंती, पायच्छित्त च होंति दोस! य। 
निइ्यपयं च मिस्ञाऐ, बसती जिक्ख च जयणाए। १9६६। 


(२२४१) 


गिग्गंधी 

डोमा लयोारपरि बसखन्ति, ततः प्रायाश्वित्त, दोषास्थ भवन्ति 
द्वितोंबपदं च म्लाने च सति वसति, नैक्षं च यतनया ग्रही- 
सन्यस । भावार्थो निम्र॑न्थानामिव दछम्य; । 

मासावासवशम्‌- 

से ग्रामा बा० जाच रायहाणिंसि वा परिकसवेत्रंसि वा 
बादिरियंसि कप्प$ निन्मंथीणं हेपंतमिम्हासु चत्तारि भा- 
सा वत्यए, अतो दो मासे, काह दो मासे, अतो बसमा- 
णीष्ण अतो निक्खायरिया, वाहि वसमाणीणं बाई 
भिक्खायरिया ॥  ॥ 

अस्य व्याख्या प्राम्वत्‌ ! नवर लबाहिरिके केत्रे अन्तद्वौ 
लासो, बहि मासावित्येब चतुरो माखान्‌ निग्नेस्थीनां बस्ते 
कर्पत शति । 





अश जाध्य सन 


एसेव कमो नियमा, सपरिक्सेबे सबाहिरीयम्पि | 
नवर पुण नाणत्तं, अतो बार्हि चनम्मासा ॥१४६५॥ 
सष पब पूर्वलूत्नोक्तः क्रमो नियमात्‌ सपरिक्षेपे सबादिरिके 
शेत्रे बलन्तीनां संयतीनां कष्टड्यः, तवर पुननोनात्व विश्षेषो- 
$यम--अन्तरभ्यन्तगे, घडिखीदिरिकायामेवमुभयोश्चस्वारो मा- 
स्ताः पुरणीयाः। 
चलाई उर्वारे वसंती, पायच्छित्त च होति दोसा य | 
नाणत्तं असईएँ तु, अतो बसही बढि चरः ॥ १४६6।। 
चतुणी माखानामुपीर यदि खबाहिरिके केत्रे संयतो 
वसनि,तदा तदेव प्रायन्धित, त एव दोषाः, द्वितीयमपि तदेव 
मन्तव्यम्‌, नानात्वं बिशेषः, पुनरबादिरिकाया चसतेः,राय्यातर- 
ख्य वा यथो क्तगुणस्यासत्यनाचे, अन्तः प्राकाराभ्यन्तरे,( चसि 
त्त) वलते? पूर्स्यामेव स्थिताः, बदिरयाहिरिकःथां चरन्ति 
मिक्षाचर्यामटन्ति । 
जोमाबसटीएं असई, तत्येव जिया चरंति बाहि तु । 
पुञ्वगहिण विर्गिचिय,तत्ती चय मत्तगादी वि॥१३६७॥ 
बहिः स्यतोयोभ्याया खखतेरनावे , त्वैवाशयन्तरोपाअये 
स्थिताः सत्यो बडिश्वरन्ति, पूवेग्रडरीतं शोखकपणमगलऽऽदि 
परित्यज्य तत पच बाहिरिकाया मात्रक!55दीनप्यानिसम्यानि, 
न केबलं निक्ेत्यादिशन्दाथः। 
क्रत सह्दननाऽऽदिचिपया सामाचारी, के्रकासाऽऽदिविषया या 
मितिः स्थविरकल्िपिकानामिच ऊधन्यः । तदेवमुक्त आर्घिकाणा- 
मपि मासकर्एविधिः । बू १ उ० । ( निग्रैन्धीनां दूरतः परि- 
हरुशी यत्वं ' चवस% ' शाभ्दें बकुयते ) 
जिस्गप--निर्गस-पु० | निर्मम निर्गमः, कुतः सामायिक निर- 
समित्येवमादिछिपे निगमने, घिशे० । अनु> । आए मन । 
निर्गेमस्य बढ्िधो निकेप:- 
नामं उत्रणा दजिए, खेत्त कोक्षे तहेव जावे य। 
एसो ज्ञ निग्गमस्स य, निक्खेवो बेग्पिहो होइ ।।१४३३॥ 
नामस्थापनानिगेमो नामाइ5बश्थ का 55 चुक्तानु सारे ण जावनीयो। 
ड्च्यादू झध्यस्य वा निर्गमः, क्षेजात्दोत्रस्य वा, कात्ात्कासस्य 


अआभिधानराजेन्ऽः । 


णिग्गम 


वा, भावाद्धावस्य वा निगम श्त्यादि वाच्यम्‌ | शति निर्याकि- 
गाथासकेपार्थः॥ १४५३३ ॥ 
दिस्तराचे तु भाष्यकारः प्राध्डह- 

दव्वाओ दव्वस्स व, विशिस्गमो दव्वनिर्गमो सो य | 

आ. ९ ee ७ = क. 

तिबिहो सब्चित्ताई, तिबिहाओ संबो नेओ ॥ १५३४ ॥ 

रूब्यादू ठव्यस्य छा निगेसो झडयनिरोमः| स च सखिताइउटि- 
खउ्यसंयन्धित्वातू सचिला554िकिविघः | तस्य च त्रिविधस्व 
सचित्ताऽःदेखिवरिधादेच लचिला55दे$5पारसंनव उत्पादो शेय 
इति ॥ १७३४ ॥ 





सचाहि- 
पनचो सञ्चित्ताओ, नमेरंकुरपर्यंगदप्फाई । 
किमिसब्नसो सियाई, मीसाओ थीसरीराभो ॥ १०३७) 
किपिघुएघुणचुप्पाई, दारूओ जे व निग्गय अत्तो । 
दवतं विगप्पप्सओ, जह सब्नावोबयारहिं ॥ १८३६ ॥ 
सजिन्तादू जुमिच्व्यात्सचि सठव्यस्याङ्रकुरस्य प्रभवो नि्गमो 
ज्ञातब्य»मिश्चस्य तु पतङ्गद्व्यस्य,तस्य हि पक्ता$अद्प्रदेशा अः 
चिक्ताः, शेष तु सचित्तमिति मिश्रता । अखिलस्य तु तयवर 
झव्यस्य। तदेवं साचिसात्ल चित 35 दे रिनिवि धस्य निर्मम इत्युक्त-म। 
अथ मिश्रात्खी शरीरद्रञ्यात्लखिसकव्यस्य कृमेनिगेमो बेदित- 
व्यः मिक्षस्य तु गर्नेद्रव्यस्प मिस्भरूपस्य, तषुतकेशाऽऽदीनः = 
मचिरात्बात, झोषस्य तु सचित्तत्वान्मिश्चता; भ्रचित्तस्य तु 
शोजितदव्यस्य । मिश्रात्शखित्ताऽऽदेर्निंगम इत्यपि भाजितम्‌ । 
अचिसतद्रव्याद्ारुणः काप्ठात्लचित्तस्य कृमिद्रृब्यस्य निर्गमः, मि" 
श्रस्य तु घुणस्य, पतङ्वद्स्यापि मिश्रत्वात्‌ः अखिच्स्थ खु 
घुणश्ूणस्य घुशाऽऽहएश्हक्णतद्‌बयत्रानिचहृस्येत्यर्थः । अचित्ता- 
स्सखचित्ताऽऽदेः निगम श्त्यपि गतम्‌! तथा-'जं व इत्था दि । यद्व।- 
रव्यं यस्मादू छब्यािकल्पचशतो मानसकडपना लमारोपा- 
दाया सद्भाबंन सदूभूतप्रकारेण, डपदारेण खा नियतम , 
सोऽपि ऊच्यानिर्गमो छ्यनिर्गम बच्यते । तत्र यचा सद्भावेन 
बिक्ढपदशाद्था छुग्याऽऽद्िन्यात्‌ घृताऽऽदि द्रव्यस्य निर्गम: 
अज हि भूमेः “ संसूबेजचटकन्यायेन ” दुग्धात्‌ घृत्ता 55- 
दिनियेमो न इश्यत इति “ बि+ल्पवशतः ' इत्युख्यते, छुः 
म्यस्य च द्धिुतऽ्रदेभाषेन परिप्णामिकःरखतः समाइ यते, 
इत्येतावता यथा सद्भावेनेस्यामि घी यढे क पकारेण तु रूपका$5- 
देऊब्याद्गोजना 5ऽदे मिग इत्यादि सवे यथासंमबमन्यदपि स्व 
खुख्याऽभ्यूह्य वक्तव्यमिति ॥ १५३५ ॥ १५३६ ॥ 
केजनिगभमाइ - 
खित्तस्स विनिग्गमणं, सरूबओ नऽस्वि ते जमकिरिगं । 
खेत्ताओ खेत्तम्पि वि, इरिज्ञ दब्ताइनिर्गमणं ।१५३७। 
De "० ~~ [A २, १०. क 
उवयारणा खत्तरस य, वानग्गमा लागानक्छुडाण ब । 
लद्धं विनिग्गर्य ति य,जइ खेत्त राउन्ना उ ति ॥१५३७॥ 
यथा रूब्यस्यापि कवचित्कल्पनया निर्गेम्र उख्यते, न तु 
स्वरूपतः, पब क्केत्रस्याऽपि स्वरूपेण कुतोऽपि निगेमो नास्ति, 
तस्याउक्रियत्वेन तदयोंगात । केत्रात्पुनः निर्गमोऽस्ति, यथा 
आयुःक्तय।ऽऽदि समये छद्धोधोलो कऽ सवाद वनार क द्रव्या- 
$ऊदेर्नि्गेमः ! केअऽणि धाग्याऽऽ्देनिगेमो ष्टव्यः, न तु क्षेत्रस्य 


(२०४२ ) 
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स्वरूपेण निर्गमः । कि सर्वेधा नास्ति १, इत्याहू-उपचारतः 
कल्पना मात्रेण, क्षेत्रस्यापि निगमः लम्स्त्येच, यथा लोक- 
ककेत्रा्निष्कुटा निरीता इति; तेषां स्वरूऐणा5चास्थतानां निगे- 
भक्किय!सावेऽपि निमेता इच निर्गता इति नि्गेमोपचारः | तथा 
रब्धं बिनिगंत क्षेत्र राजकुत्रात्‌, निर्गत नरत।ऽऽदि केतं दःधमा- 
उभदेकालादू छमिकाऽरिताऽऽदेवेस्यादीति ॥ १५३७॥ १५३८॥ 
कालनिर्गम्रमाह- 
काया वि दच्वघम्मो,निकिरओ तस्स निग्गमो पन्नवों। 
त्तो चिय दब्बाओ, पन्नव5 काहे च जे जम्मि १५३३९ 
डवयारओ व सरओ,विणिग्गओ णिग्गओं य तत्तोऽई। 
अटवा छकान्जाश्रो, नरोव बालाइकाबाओं ।१४४०॥ 
कालोऽपि चतनारूपो दरव्यधम्भे एव । ल च स्वरूपेण नि~ 
ब्कियःङभ्यङ्चारेगोच ततक्रियाप्रदृत्त। तस्य ख तत पव स्वाश्चय- 
भूनादू रब्यात्रिसमः प्रभव उत्पत्तिः! यथा-हारेता5 अदकं य- 
स्मिन्‌ घष.5ऽदिके काले प्रभवन्थुन्पद्यते स कालनिर्गम इति । 
अथवा-उपचारतो ऽपि काल निर्गमो, यथा -शरत्लमयो ऽसो नि. 
गेत आचिभूतः, नतो बा हारत्कालादू, दुष्का लाडा निर्गतो नि- 
स्ताणाउह बाल।५ऽशावस्थानो वा नरो निते इत्याद्ापचारतः 
कात नगम दात ॥ १५३०४ ॥ १५४० ॥ 
अथ भादानिर्भम माह--- 
जावो बि दव्दधम्मो, तत्तो च्चिय तस्स निम्गपो पभत्रो । 
क, ह = = 
देच्वस्स व भावाओ,विणिग्गमो भाव ओऽवगयमो ।१५४१। 
ख्वांइपोसाज्ञाओ, कसायनाणाद ओ य जीवाओ। 
निति पत्नत्रति त वा, तेहितो तस्विओगम्मि । १५४१। 
भावो$पि कालवद्‌ द्रञ्यघमे थव । तस्य च ततो झळ्यादू 
थो निरोम: प्रनवः स भाषनिसेमः, फव्यस्य या जावाक्िसैमो 
भावनिर्गम: । कः ?, इत्याह-ज़ाचनो जाबमाञ्चित्य यो रव्यस्या- 
पगमो वनाशः ¦ इदमुक्तं भवति-यदा झऱ्य पूर्वपर्यायेण वि- 
नश्यति, अपृरेपर्यायण तूत्पद्यते, लदा एवेपयोयात्याक्तनभावाद्‌ 
रूव्यस्य जिगेतत्वाद्धावाक्षिरमों भावनिगेम इत्युच्यते । तथा रू 
चाऽऽ्दया भावाः पुफलछव्यात, कबायकङ्कानाऽऽद्‌ यञ्च जीवा क्- 
गच्छन्ति प्रनचन्तीति भावानं निगमो भावानेर्गस उच्यते । 
(न वा ताहतो त्ति) अथवा ते पुझलजावाउ5द यः पदाथास्ते- 
स्यो रूपा 5ऽद्ज््यः कषायाऽ ऽदिभ्यञश्च भावेभ्यस्तद्वियोगे प्रा- 
कनञ्ञावविनाशे निर्मच्छन्तीत भावेभ्यो निममो भावनिर्भम 
इत्युच्यत इति । तदेवं विनेयर्मातब्युत्पाद्नाधमन्िहितः बड्चिधो 
गनशसः ॥ १५४१ ॥ १५४२ ॥ 


इदान प्रकते सावना प्रयोजन तदुपद्शोयितुं प्रशस्तसावनि- 
बामस्वरूप तातद शा याह" 


तत्य प॒सत्थे मिच्छ-त्तफ्षाणाबिरझ्ज्ञावनिग्ममण | 

जीबस्स संभवंति य, ज॑ सम्मत्तादओं तत्ता ॥१ए४ 

तत्रानन्तरोक्ते जावनिरीमे प्रशस्त डन नि्ममनम्‌ ! किम ! 
शत्याइ--मथ्यात्वाइज्ञनाविरातेलक्रणादशशकह्तजावात्‌ यर्कि- 
गमन निःखरण जीवस्य । किमिति ?, इत्याह-यद्यस्मात्स जवः 
न्त्यव वता पमिथ्यात्वा 5 ऽदाप्रदास्तनावनिगेशाज्जीबस्य मक्ति- 


पदप्रापद्तवः ससस्यक्स्दाऽऽ्द्यो गुणा इति ॥ १५४३ ॥ 


ऋआएभिधानरा जेन्छः । 





णिग्गम 


नवत्वेदे, प्रस्तुते केन ग्रयोजनम्र ?, इत्याइ- 
एत्य उ पसत्यभाव-प्पसूइमेत्तं बिसेस ओडडिगयं | 
अपसत्थावगपो वि य, सेसा वि तदेगजात्राआओ १०४४ 


इह च प्रफमे सामायिकाध्ययन प्रस्तुतम्‌ | तह कायोपशमि- 
के भावे वर्सते । अत इह तस्यैव प्रशास्तकायोपशामिकनावच्य 
या प्रसृतिमहाचीरात्‌ तक्षिगमरूपा, तथेव बिरिषतोऽधिक्गतम- 
शिकार: सथाऽपदाभ्तमिथ्यात्या 5ऽदि विषये! यि कञ्ञा वस्य यो ३: 
पगमो चिनाराम्तेनापि चाचिकारः, तदपगमाजावे प्रशास्तः 
नावभ्रसतेरेवायो मादिति । शोषास्तु निर्मेमजेवास्तद डर भावेन प्र- 
शस्तना कनिगमकार णतया5ऽनन्त्येस पारम्पर्येण था कोंडपि 
कथश्विर्‌ व्याधियत इतीह निर्दिष्टा इलि ॥ १५४३ ॥ 
तब ड्रत्वमेत्र ऊब्यरऽऽदोनां दरां्ाति- 
को क कक क न = 
चीरा द्वं खेत्ते, भइसम्णवणं पमाणकालो य । 
~ ~ ~ La ॥ 0 क 
भावों य भावपुरिसों, समासओ निग्गमंगाई ।।१५४५॥। 
यने। छंडयात्सामायिक निगत, नदू झव्यमत्र श्रामन्महावीगो 
मन्तव्यः, यम्मिश्च कत्रे तन्निगतं, तदिह महलेनत्रनमवग- 
न्तब्यम्‌ 1 कात्तस्लु प्रथमपौरुपीक्षक्कण: प्रमाणकालः । भावस्तु 
जावपुरुषो घदवमाणलक्गणः | पतनानि खमालतः संकृपतः ला- 
मायिकस्य निगमाङ्गानीति ॥ १४७५ ॥ 
पतद्‌ दशयति- 
कै का 0 को 
सामइयं राओ, महसेशवण परयणकाओ य | 
जावपुरिसा हि जात्रो,बिएग्गओ वक्खमाणो 5य १४५ ४६। 
गताथा, नवर श्रोमन्महाबीरजीवञ्जत्तणम्द्धतिपुरुदादय चदय - 
म'णविस्तरस्वरुएः सामायिकन्नकृणों भावो बिनिगोतः, इह च 
क्ायोपशमिके भावे चत्तमानत्वात्‌ ” सरामायिकलक्षणो जा- 
घः” इत्युक्तम ॥ १५७६॥ 
अथ महादीरलकणस्य छत्यस्थ निगम ताबदभिचित्छुराह-- 
किक क क ~ 
इ्च्नबभाइ सच्चे, दव्वाहीणं जओ जिणस्सेत्र । 
~, ~ क = ३ बोच्डं = = तुर 
ता नग्गप्रण वाचु, चाच्चे सामाञ्यस्स तआ ॥१५१७॥ 
इत्येवमादिकं केत्रकाल निर्गोमना$ डक स्वामायिफ्राध्ययनाउध्ब- 
इयकक्रतस्कन्ध।ऽऽचार!ऽऽदिक वा सवर्माप यतो यस्माद्‌ द्रव्य" 
स्थ भहावीरत्दाणस्या'बरीनम,ततस्तस्थेत्र महाबीरजिनस्य निगे- 
मनमुकत्वा, ततः सामायिकस्य निर्गमनं वद्य द्वाति ।।१५४७॥ 





ननु मद्दावीरजिनस्याशपि निगमनं कथ दक्तञ्यम्‌ ?. इत्याह- 

मिच्छ त्ताइतमाओ, स निग्गओ जह य केवल पत्तो । 

जह्‌ य पसूयं तत्तो, साम्यं त पत्रक्खामि ।। १५४८।। 

तमिति तदेतव्सवे प्रबङ्यामीति गाथार्थः ४१५४० विशे० । 

अत्र वच्यम्राणो भाचः सामायिकञ कणः, एतञ्च स्व भगत्र- 
नमह दी रल क्ण छल्या'ची नमलस्तस्दैच प्रथमतो मिथ्यात्दा5ऽदि- 
जयो निर्रीमसमिध्ित्खुराह- 

पंथ किर देसित्ता, सादूशं अडाबिबिप्पक्षट्टाण । 

संपत्तपढमलँ मो, बोधव्यो बज्जमाण स्स ।। १४(४।। 

पन्थानं, किलेत्थासवादे, देशयिस्वा कथ यित्वा, साधुज्य :, पू- 
नर दछ प्रकृतत्वात्‌। (अमवयि सि)प्राकृतत्यादेदात्र सप्तम्या त्लो- 
पः । भरव्यां पथो चिम्रनष्टेम्य: परिञ्जष्ठेभ्यः, पुनस्तेभ्य पव दे- 


¢ २०४३ २ 
अभिधानराजन्ङः | 


णिग्गम 


गर्ना खुत्वा सम्थ्रकत्वे प्राप्त पर्व सस्यक्त्यप्रथमद्षामो नोद्ध- 
बयो ब&ूमानस्थेति गाथाउक्रार्थः ॥१४०४॥ 

भाषाथः कथानकाद्वसेयः। तडचेदम-'' अवराकदेहे एगम्मि 
शमे वलदिमओो,सरो य रायाऽऽपसेण सगमाणि गहाय | 
श महाराजे पाविछो । शतो य स्ाढुणो मग्ग पन्ना सत्येण ख- 
में घश्यात, सत्ये आजरासिए जिक्ख फविद्टा, सत्थो गतो, ते म- 
मातो पढाविया अयाणंता छुल्ला, खूढादिखा पंथ अयाणंता 
तेण अ्रमविपंथेण मज्झपहद्विसकाले तएदाए डुढाप य अप- 
रद्धात देलं गया,जत्य सो सगडशनिवेसो! खो य बन्चादिशों 
ते पालिला महसे संवगमायश्नो भणइ-अहो ] इमे खादुणो अ- 
देसिया तबस्सिणोे अरविमरणुप्प्िछा | तेसि खो परमभक्तांप 
विरलं श्रसथं पाण दाळण आह-पड भगत !, जण पंथे खमच- 
सारेमि; पुरतो स्रपत्थितो, ताढे ते वि साहुणो तस्सेच मग्गेण 
अरर्‍पुगच्छंति, ततो गुरू तस्स घर्म कदेग्मारद्धो, खो तस्सुज- 
गतो, ततो पर्थ समोयारित्ता नियसो। ते पत्ता सदेसं | खो पुण 
अविरयसम्मद्िट्टी काख काऊण सोइम्मे कप्पे पक्षिमोंवमहिइ- 
झो देवो जातो | '” 

पतद्‌ वोपप्रदशंयम्‌ गाथाद्वयमन्तरभाष्यकदाह ~ 
झवरतिदेदे गाम-स्स चितयो रायदारुबणगमण । 

साहू जिक्खानामेत्तं, सत्या द्वीणे वाङ पासे ॥१५०॥ 

दाणउन्न पंथनयणं, अशुकंप गुरूण कहण सम्मत्तं । 

सोइम्मे उबवन्नो, पलियाउ पुरो महिड्ठीओ ॥१०१॥ 

अपर विरेदे ्रामस्य चिन्तकः, ( रायदारुवणगमर मिति) अज 
निमित्तशन्द लो पो द्र हग्य:-राजदारुनिमित्त तस्य वनगमनं, ल 
साधून जिकानिमेसे साथीद श्रष्टान्‌ तत्र डएवान) ततो.ऽनुक- 
उपया परमभक्तया दानमप्नपानरुय, नयन प्रापणं पथि, तदन- 
न्तरं गुरोः कथने, ततः सम्यक्त्वप्राछि:, तत्प्रभावान्मृत्वा सो 
सौ घर्मछोके उत्पन्न: पल्योपमायुः खुरो मदर्खिक शते । 

लड्ूण य सम्मत्त, अणुर्क्पाए सो सुविहियाणं वि । 
ee 0० Ee ~ ~ नम 
भासुरवरत्रादिथरो, देवो वेमाणिओ जातो !!१५९४॥ 

ख प्रामाचन्तकः सुविदितानामजुकम्पया परमभक्तचा तेभ्यः 
स्तस्यक्त्य लब्ध्वा भासरां दीतिमतों खरां प्रथाना बोन्दि त- 
चुँ घारयतीति भास्वरवरवान्दिथरः, देवो जेमानिकों जातः । 
इति निर्युक्तिगा थाध्य: ॥१४२॥ 

चइक्कण देवक्षोगा, इड चेत्र य भारहम्मि वासम्मि । 

झ्क्खागुकुले जातो, उमनसुयसुतो मरीइ सि ॥ १५३॥ 

सतो देवलोकात्‌ स्वायुःक्षये च्युरया श्दैव मारते घर्षे श्ङ्वा- 
कुकुओ जात उत्पन्न आव नलुत सुतो मरीचेः, ऋष भपो जर इत्य थं: 

यतञ्चिवमतः- 

इक्खागुकुझे जातो, इवखागुकुझस्स होइ उप्पत्ती । 

क ०. ~ 

कुलंगरबंसेऽतीप्‌, भरटुस्स सुओ मरीइ तत्ते ॥ १५४॥ 

झक्ववाकूणा कुल मिच्त्राकुकुह्रं, तस्मिन्‌ जात उत्पन्नो, मरतस्य 
छुतो मराजरिति योगः । तत्र सामान्येन ऋष षभपौचत्चाभिष्याने 
स्तीदं विशेषाभिधानमचछछमेव, सामान्यानिघाने सति लख- 
ऽपि विशेषाभिध्वानस्य दर्शनात | स च इकङ्ष्याकुकुत्ने आतः, 
कुलकर।ः(वच्यमाणलकणाः)तेषां बड़ाः प्रया हः, त स्मिन्नतिकान्ते, 

५१४ 


॥ क 
गिग्गुणबंभ 
यरञ्चैवमत शक्वाकुकुलस्प भवति सत्पक्तियाच्येति शेषः । 


४१५७॥ फा० मण १ आ० १ खण्म । आ० चट” ( कुलकरयक्त- 
ब्यता ' कुलगर ' शब्दे तृतीयजागे ५६२ पृष्ठे समुक्ता ) 

शिग्गमय-निगमक-पु" । प्रस्थाने, चृ० र च०। 

णिग्गमण-निगेषन--न० । अपक्रमणे, निस्लरणे, पलायने, ब्य० 
१ उ० । निस्खरण्णमारी, छा० २ भु० १ अ० । ( गच्छाक्षिगत्यो- 
पर्खपदू विधिः 'खबसंपया' शब्दे ितीयमागे १००५ इठे उक्तः) 

फिग्यय-निर्गेत-किं० । निःखत, क्वाए १ श्र० १ अ°। उत्त । 
जं० | नि० । अभिनिष्कान्ते, आ० म० १ झ० १ स्पर । रहि” 
से, क्षथा« ! पक्षा» | अविद्यमाने, स्थान १ ठ!०। प्रतिपातिते, 
स० ६ अङ्ग | “ उद्ुमुदे निस्गयजी नेते । ” निगतजिहनेत्रान्‌ । 
सब्ठ> ११ अ० “ णिभायरादता । ” निगेता अप्रद्न्ता यस्य ख 
निर्मताग्रदन्तः । क्वा० है श्र» घ ° । स्थानान्तरप्राप्त्या निं 
खितलेंउनिश्यिति गमने, भ० १४ श० १ उ०१ 

गिग्गहद-नेग्रहे- ० । अनाचारप्रकृक्तोनेयेघने, नि० है शुन ₹ 
चग १ श्र० | हा? | अन्यायकारिणां इएमे, आव०६ अ० | ग०। 
भ०॥ राधे, भ० 9 ह० ६ उ२। इन्करियनोइम्झियनियन्धणे, उ" 
० १७४ अ>2 | झा० चू०। 

खिराहजुच-निम्नहयुक्त-त्रि० । इन्द्रियकपायार्णो निभ्रद्धल म. 
थे, बु ४ छ०। 

शिगादषद्टाशा-निग्रइस्थान-त ०! खाड्काले वादी प्रतिवादी चा 
थेन निगुद्दाते तस्नित्रहर्थानम्‌। सुन्र० १0 १२ अ०। खाडि“ 
वञ्चनाधके प्रतिक्षादान्यादी न्यायपरिजाबिते पदार्थे, स्था 
१ बा०। 

णिग्महदोस-निग्रह दोष-पएं* । निम्रहस्थला5$द्ना पराऊय- 
रुथा नरूपे दोषभेदे, स्था १० ठा०॥ 

एणिग्गहप्पदाश-निग्रहमधान-न० ¦ अनाला र प्रयूसिनिददघपधा- 
ने, नि» १ झ०१ खरा १ स्य ० | औए! 

यिग्गहसमत्य-निग्रहसमथै-पु० । जितिन्छियें, तरुणाइइदोनां धा 
संयतीरुपसगयतां खरण्टा5४दिना शिक्षाकारणद के,ब्ृ० १ ड०। 

शिग्गहिय-निग्हीत-त्रि० । वाढे पराजिते, “सो वाढी णिभा- 
हितो, पच्छा सावगेडि गोट्टामाहिलो घरितो । ” श्राण्म०२भ०। 

णशिग्गा-देशो-दरिद्धायाम, देण्न।० ४ बगे २५ याथा । 

णिग्गाहि-[ण] -निग्राहिण्‌- निणद्वाति मनोजवेन वशीकरोती- 
ति निग्राही । निम्नदणशोस्ते छत्त७ ध अः 

शणिग्गिण-देशोी-निगेते, दे० ना० ४ बसे ३६ भाया । 

6 “का जि० । निर्गोठगुखे, प्रण ३ आश्र० द्वार ! उ- 

लग्गुण-निमुश-नि® । नर तमु र, 

सरगुणापेक्तया नि्मेयोदे,ध्या०३ छा०९ उ०। भ०। उत्तरगुणवि- 
कले, ज० २ घ । स्था० । गुणवतरद्ितपक्ा० १ धुण १८अ०। 
तीकणाऽऽद गुणाभाचात्‌ (दुृशा० ६ अ०) त्तात्त्यादेगुणाभाषादू 
शुणविकले, रा० । भ० | 

िम्युग्सबंच- निमेः एात्रष्मन-न० । योगाऽऽद्राहेते आत्मनि,ख- 
त्वरजस्तमोरूपगुणरदिते ग्रहाणि, भ ८ अए०। 


(२०६४) 


यु र्‌ प ही (>. 
जग्गृह- निगु -तरिश। स्थिरतया स्थापिते,सूत्रर २ छण ७ ऋ०! 


शिग्गोइ-न्यग्रोध=पुं० । चटवु के, अनु० । स्था०। स० । जी०1 


णिग्गोइपरिमंडल-न्यग्रोधपरिमएइल्-न०° 1 न्यअ्रोघयत्परिम- 


एकल यस्य तश्यझ्लोधपरिमण्रक्षम्‌ | कमे” ६ कमे०। अक्रा०। 
जी० । नाभेरुपरि न्यग्रेधवन्मएमक्षे, आध्यसंस्थानयुक्तत्वेन वि- 
शिष्टा$$कारे द्वितीय संस्थाने, अनु ०। यथा न्यग्रोध उपरिखंपूर्णी 
ब्यबो ऽधस्तनभागे पुनने तथा, तथेद्मपि नाभेदर्पारे खिस्तरख- 
हवं शराीरत्कयोक्तप्रमाणज़ञागमधस्तु दीनाधिकप्रमाणमित्ति । 
ख्था० ६ उाण | पं० सं० | कमे0 । 


शिग्गोहपरिमंरुज्नणाम-न्यग्रोधपरिमए मलनामन्‌-न० । न्यध्रो- 
धपरिमणरुक्षनिषन्धने नामकर्मनेदे, कमे रै कमे० । 
शिग्घट्ट-देशी-कुशले, दे० नार ४ बगे ७ गाथा । 

णिर्घाय-निर्धात-पुं? | वेक्रिया शानिप्रपासे, जी० १ प्रति० । प्र- 
का । विद्यत्प्रपाते, जी० १ प्रति० ४ उ० | सासे निरखे बा ग- 
डाने ब्यन्तरकुते मद्दागजितध्वनो,स्था* १० उा० | आच०? निर 
ब्यू० । निजरणे, खूज० १ धु० १५ अ० । 

शिग्थायण--निघोतन-न०! निराधिक्येन घातो निर्घात: । निर्जे- 
बघे, आ० चू० ५ अ०। 

णिम्थायणट्ट-निर्धातनाथ-पुं० । निर्घातननिमिन्ते, “ पाद्ाणं 


कम्मं णिग्धाय खछाए्‌ । ” आव० ५ अ० । निर्घातनमुच्छेदः,स 
पवाथः प्रयाजन तस्म | घर २ शाधि० । 


णिग्विस-निघ्रेश-त्रिः | न बिद्यते घृणा पापज्ञुगुप्साळक्कणा 
यत्र ख निर्घृंणः। प्रश्न» १ आभ्र०हार। न विद्यते घूणा पापजुगु- 
एला यस्य ख:| अत्र० २७४ द्वार | प्रक्ष0 | निदेये, क्वा० १ श्र० ६ 
० | आच०। "मा दीर्घो बा” ॥८ । ३। ३०॥ इति सुरी वा 


दघः। ' रे रे णिग्चिणया | !। प्रा. ३ पाद । 


जिग्धिणता-नि्छता-ख्री० । निरदेखतायाम,पञ्चा? १० बिव०। 


णिरिघिणमइ- निघणभति-नि० । परस्य द्रव्याद्‌ विरते, प्र्० ३ 
अअ० द्वार । 


िम्धेउं-निग्रहीतुम्‌-अब्य* 1 निरुष्येत्य थ, “ पुःत्रपयत्तेण स- 
कितो णिग्घेड १” नि० स्यू १ ड०। 

णिग्घोर-देशी-निर्देय, दे० ना० ४ बश ३9 गाथा! 
जिग्घोस-निर्घोष-पं० । नितरां घोषो निर्घोषः । तं० । आव | 
मदाश्रयस्नोत्पादिते शब्दे, ० & श० ३३ उ० । महाशान्दे, क- 
ढप० ५ क्षण | रा०। अ।० म० | विपा० | मदाध्वनो, प्रश्न० १ 


कश? द्वार | ज्ञी० । झआचा[० 1 क्रा० | रा० | 
णिघेडु-निघएदु-पु० । नामसङ्ग्रदे, कल्प” २ कख ! कोशे, 
आळ । नामकोशे, “णिघंडुछुट्टाणे खंग्रोचंगाण च एद्‌ चेबाणं |'' 
नि० १ शु० रे चमे ५ अ० । करुप० । 

(णघस-निकष-पु० । कषपट्टगसायां कघितसुवर्णरेखायास, 
अनु० | नि० चू० । झा० म० | अ०01 खं० प्र०। ० । कष- 
पट्टक, सर्वेबासाजिधयानानासासयमो निकषः हेमरजतकढपजीवा- 
उउद्पिदाथपरिक्कानई तुल्दात्‌ कषपट्टक: । अनु० । 

शिवय-निचय-पुं९ द्रब्यो पच्रये तक्षिमित्ता5ड्पादित कर्म नि च ये, 
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अनिधानराजेन्डः । 






िश्चमत्तिय 


खूष* १ शु० १० अ° । शाखा० | रा. । औ० | शुकराऽऽे सघा- 
ते, पि० | संचये, ओघ० | 

णिचिक्सखिल्ल -निश्चिखिल--प० । कदंमामावे, न्य ° ६ ४०) 

णिवचिय-निवित-ज्ि० । निखिमे, अनु० । प्रश्ष० | रा० । स्था० । 
ओऔ।० | भ० | निविरूतरचयमापन्ने, आ/० म+ १ अ० १ स्वररू । 

णिच्च-नित्य-ज्षिए । श्याड्वते, उस० १७ अ० । झावब० ।. ख- 
घा० । सर्वेदाव्वस्थायेनि, आचा० १ शु> १ अ० & स० )। 
उत्पखविनाशरद्ति, प्रन० १ द्वार | अविनाशधर्मिणि, स्या० । 
ध०। अबिचखितम्वभावे, दश० १ अ० । अव्यघस्डिन्नरुपे, 
विशे०। अप्रच्युतानुत्पत्षस्थिरेकर्वभावे, श्राचा०१ शु ५ अ०५ 
ख०। श्य1० 1 दश० | अप्रच्युतानुत्पन्नस्पिरिकस्थ जावतथा कूटर्व 
नित्यत्वन न्यवस्पापिते, आचः० १ श्र». ५ अ« १ छन । भवे, 
प्रश्न, ३ आशण द्वार | औ० | खवकाते, रा० । कल्प» । जी? | 
हय ० । प्र? । स्तत्रदेत्य, संथा । ऊँ० । प्रश्न० । रा । 
श्या» । सुज | उल्ल० । ` रागदोसे य जे पावे, पावकम्मपब- 
ब्तणे। जे जिक्खू रुभई णिश्वं,ख न अत्थइ मंरुले ॥१॥” उत्त० ३१ 
अ० | “ शिश्चं नीयकम्मोचजीचथो। ” नित्यं सदा नीचान्यघ- 
मजनोचितानि कमोएयुपजीवन्ति तेदीस कुवेन्तिये ते तथा । 
प्रहन० ३ आश्चय० द्वार । 

णि्उग्माह-निश्चयोदग्रा ह-ए० । निश्चयनयोपन्वाले, “ तेना- 
5५दौ निम्धयोद्श्राहों, नग्नानामपहस्तितः। रसायनीकृतदिष- 
प्रायोडसों न जगद्धितः ” ॥ ७७॥ निश्चयनयोदृप्राहो निश्चय- 
नयोपन्य। ल; । नयो० । 

[णचंघकारतमस - नित्यान्धकारतमस-नए । नित्यमचान्धकार- 
तमस येघु ते तथा । मेघावच्छिक्नाम्यरतलरुष्णपक्षरजनीवल्‌ 
तमोबहुलेघु नरकेघु, सूत्र० २ शु. ५ भ०। 

निदच्चपरदार-निर्त्य परदार-पुं ० । प्रतिक्रमणसूत्रमध्ये आविकाः 
४ निश्चंपरदारगमणविरश्झो । ” इत्यादिपाठं कथयन्त्युत 
'निज्च कापुरिसगमरबिररओ। ” इत्यादि खेति प्रश्‍ने, उत्तर्‌ 
रम-प्रतिक्रमणसूतपावस्तु भ्रारूभाविकाणांसररा घच कायते, 
येनेतद्बूततो स्मियं प्रति परयुरुषवजेनमुपलकणाढ छष्टव्यमिति 
ब्याख्यातमस्तीति। ३७ प्र० । लेन० २ उल्ला०। 

शिक्चच्छाणिय-निल्यक्षञाशिक-जि० । नित्यं सलबेदा कणा बत्लचा 
यत्रा लौ नित्यकृणिकः । खाबदिकोत्लवयुक्ते, ८ १ श्रुए 
ध अ०। 

एिश्चतज्ञित्त-नि्यतक्चित्-त्रिः। सदैव तत्परे,पञ्चा० १७ विव+। 

णिचचउक्खिय-नित्यदुःखित-नि० । सदा दुःखा5ककुले, ते० । 

णिबदोस-निस्यदोष-५० | अबिनाशिदे बे,स्था ० । तथा नित्यो 
यो दोषोश्सव्यानां मिथ्यात्वाउ्डद् रिनादझपये वसितत्वात, स देषः 
सामःन्यापेकया विश्वष: । अथबा-सवथा नित्ये वस्तुनि अभ्यु- 
पगते यो दोषो बालकुमार!ऽऽधबस्थानाचा 5ऽपस्तिलच्षणः, स- 
दोषः सामान्यापेक्तय दोषनिशष शति | स्या० १० ठा० । 

णिचापिरू-नित्यापिएर -पु० । निमन्त्रतस्य नित्यं गूहुतो ग्राह्ये 
पिएमे, प्रच ० २ द्वार । 

णशिवच्नत्त-नित्यनक्त--न० । अनवरतभोजने,पञ्चा० ६ विवर । 

शिञ्चमत्तिय-निस्यज्ञाक्तेक-पं* । नित्यमेकारानिनि स्रौ, कः 
इप० ९ भण । 


(२०५५) 


यिञ्चमाव 


णिच्चमाव-नित्यज्ञाव-एं” । खबेदा सदूमावे, पञ्च? ६ 
घिच० । 

शिन्चन र-कथ-धा०। छुम्लकथने, “ वुःखओेरिच्चरः'॥ ८ । ४ ।३॥ 
इति छुःखविवयस्य कथेणिञ्चर इत्यादेशः । ' णिच्चरश' 
दुःख कथयतात्यथेः | प्रा» ध पाद्‌ । 

णिच्चक्ल-मुच्‌-घा० । छुःश्मोचने, “ छःखेणिरुचश्षः ” ॥ 5 । 
४।३॥ शति छुःस्चविशयस्य मुचोणच्चत्ताऽऽदेशः । ' णि- 
रुचहई '। दुःस्ं मुआतीत्यर्थः | प्राश ४ पाद्‌ | 
निश्रक्ष-ति० | " इस्वास्‌ थ्य-श्-त्स-प्लामनिश्चले ” ॥ ए। 
२ । २१ ॥ शति भागस्य च्यो न, आनेश्चलेतिपयुदा- 
सात्‌ । प्रा० २ पाद | अचले, सक्त० ५ आ० ।“ बभ णिरन्इ- 
बणिप्पदा, भिसिणीपलम्मि रेहइ बलाया । ” प्रा० २ पाद। 
गमागमाऽऽद्रिदिति, क्रा० १ थु, २ अ« | रा०। 

एिच्चलपय-निश्रलपद-न० । मोके, पं> घ० ४ द्वार । रा०। 

शिच्चबराय-नित्यबाद-पुं० ! ननित्यैकान्तबादे, स्य!० 1 
णिज्चसद ण-नित्यस्यन्द्न-त्रिश । सित्यस्तणपाले सततवा- 
हिने, कडप० ६ कण । 

॥िव्वसति-नित्यस्मृति-स्री> । ,सावादेकस्मरणे, पञ्चाः १ 
खिच० | प्रा० । 

णिच्चसहाय-नित्य स हा य-पुं * । 'अजस्थितसहाये, व्य० ६ ड०। 

णिच्चसुहद-नित्यसुख-जि० । सदा सौख्ये, आव० ६ स्र०। 


णिच्चाणिच्च-नित्या नित्य--त्रि० । स्थितिमवनभ$रूपापेक- 
या नित्ये, भवनभञ्चरूपापेकया 5 नित्ये, स्था० है ढा० 1 
सर्वस्येच वस्तुन उत्पादव्ययओऔडब्ययुक्तता । इत्यत्र प्रभाणम्‌” 
“ असतो नत्यि पसर, दोज्ज घ अश दोउ सरविखाणस्स । 
नय खव्चद्दा विणास्तो, सव्युच्येयपपश्तंगासो ॥ १९६८ ॥ 
तो ऽवदिधयस्ल कोणर, बिलओ घस्मेण नबणमन्नेण । 
सब्चुच्छेओं न मञ्चो, संववद्दारोबरोहओ ” ॥ १६६६ ॥ 
अन्यञ विवृतम्‌ विशे० । ( सादि श्जतप्रकरणेज्प्येतन्‌ ) 
शिच्चालोग-नित्याझोक-पुं> । चतुःव्रष्टितमे महाम्रदे, “ दो 
णिच्चालोया | ” स्था० रे ठा० हे क्षण | कल्प०। खूण प्र०। च० 
प्र०। नित्यमालोक रढूद्ोतो यजेति । सर्वेकालमुदूयोतमाने, 
कल्प० ३ घण । 
णिविद-निश्रिन्त-त्रेण “अधः क्चित्‌/॥ ८ 1 ४।२६१ ॥ ति 
शौरसेन्यां तस्य दः । चिन्ताविकसे, धा० ४ पाद । 
शिच्चुच्नोय-नित्योदद्योत-पुं> । पञ्जत्रदितमे मदामहे, “ दो 
जिच्चुज्जोया । ” स्था० २ ठा० ३ छ०। कट्टप० | च0 परर । 
खूर प्रण! 
पिच्चुव्विग्ग-नित्पोदविग्न-ति० 1 सदाऽप्रशान्ते, द्श* ५ 
भ० २ छ० । सदोदासीने, अछ० २२ अष्ट० । 
णिचे5-नित्रेष्ठ-खि« | व्यापाररहिते, क/० १ भु २ झ० । 


णिच्वेयणय-निख्षेतनक-लि० । चैतन्यचर्जिते शरीरे, तं० । 


णिन्चोलआ-नित्यतुंका-सख्नी ? । निरयं सदा, न उ्यहदमेध ऋतू 


गक्तप्रबूश्ति लक्कणों यस्याः सा नित्य लुका । तदा रअस्वलायाम्‌ , 
सास गर्न न धरते | स्थार२ ५ उ० २ ख०। 


उानिधानराजेन्द्रः । 


णिच्छःयणय 


णिच्चोयग-नित्योद क-त्रि० | चुर जके, कलप० ६ दाण | 
िच्ठइय-तैश्चायिक-पुं० । निश्चये भचो नेआयिको नयः निक्च- 
यनये, चिशे० ) ज्ञ० । 
णिच्ठक-देशी-तरि० । नि, बृ० १ उ० | झे, ब्य० ४ ड० । 
अनचसरछके, शा० १ श्व» ९ अ०। 
थिच्छय-निश्चय-पुंश | निराधिक्ये चयनं जयः पिरसीजवनम- 
थिकश्चयों निश्चय: । अनु० | निरचिकञ्चयो' निश्चयः। सामान्ये, 
आ० च्यू० १ अ» | परमार्थ, प० च० ३ द्वार । पद्भञा० | आऽ 
मर | आवर ! सुत्र । औ० । अवद्घङ्करणाङ््युपगमे तच्वनि- 
जये, भ० २ झा० ५ ड० । आर म० । सूत्र । क? । नियमे, 
कब्यभि वारे, निम्धयपरिच्जेदे, सम्म० हे कापड! इत्यमेषेदं 
कियेयमित्येदंरूपनिर्णये, भर १5 इा० २ ३० । 
णिच्छपकहा-निश्रयक्था-स््री ० । अपवादे, *अपचादो णिल्य- 
यकद भाति । ” आजुयन्नाउददिभिः शुद्ध नये: क्रियमाणायां 
कायाम्‌, नि० सू ५ उ०। 
णिच्छपगोयर-निञ्चयगोचर-पुंश । निश्चयत्रिषये, द्रच्या० ए 
अआध्या०। 
शिच्छपशय-निश्र यन य- ९० । तस्वनयमते परिणामचादे, प- 
ख्ा० १३ विवर । रूम्यास्तिकनये, सम्म० दे काण्ड । 
ऋजुखूआउउचास्तु चत्वारो निश्चय्नयाः | श्ण छे छ० । 
€ निश्चयनयस्वरू्प ' णय? शन्दे5स्मिश्चेव आगे १०६४३ पृष्ठे 
प्रतिपादितम्‌ } 
नि्चयव्यवहारयोः पाथक्यम-- 
निश्चयाद्‌ व्यवहारेण, कोपचारविशेषता ? | 
मुख्यहत्तियदेकस्प, तदाऽन्यस्योपचारता ॥ २५ ॥ 
(निश्चयेति) निञ्चयादू निश्चयनयाद्‌ व्यवहारेण सहोपचार- 
विशेत! काऽस्ति !। ब्यवहारखिढये' डपणारों 5स्ति, निश्चये खः 
पचारो नास्त्येत्ाबद्विरिषता। यदैक नयस्य सुख्यवत्तिसुहाते पता 
परनयश्योपचा रव्वत्तरायाति | रत्नाकरवाक्ये स्याद्वाद रत्नाकरे 
न प्रसिद्धमस्ति-' स्वस्याथ खत्यत्वस्याभिमानो ऽखिलनया नाम" 
न्योऽन्यं वते, फलात्‌ सत्यत्वं तु सम्यभ्दशनयोग फर्वास्ति।” 
प्च ख प्रश्धतमर्भ ब्याख्यायते-निश्चरनयाद्‌ व्यब ड़ारनयेन 
सरोपचारविशेषता काऽस्ति ?। या डप चारविदाषता अतंते, तां 
दृशयंति-यदै कम्य कस्याचश्नयस्य मुख्यता सुख्यभाचो बतेते, 
तदऽन्यस्याऽन्यनयस्य उपचारतः गो णत्बै भवतीति झेयम । 
यथाहि -नि्येन आरमेति शब्द पस्य निश्चवार्थस्तु-' अ- 
संज्यातप्रदेशी निरञजनोऽनन्तङ्ञानाऽ इदि शुणोपतो नित्यो चिक्षुः 
क दैलिरसङ्गतः सिरू इव देहे उपलभ्यते। ” तदाउस्य उ्यवहा- 
देणौपाधिकस्य जमशरीरा5ऽदेः सङ्गतस्योद्गीयकाऽऽदिभावो- 
पगननरनेरयिकाऽऽदि भावस्पर्शतो ऽपि गैणत्बं जाखते | अथ च 
“ताति सातस्येन सच्डति ताँस्तान्पयायानित्यास्मा । ' संसारस्थो 
देहा55दिसंगतो जन्ममरणजरायोवना5दिक्लेशमनुभवमान: 
प्रत्यक्प्रमाणिन उ्यवदाराउउदेशादू देषो मनुष्यो नारकाल्तयेक 
स कथ्यते, तत्र सिऋत्यस्य गौणत्वम्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ पुनस्तदेव प्रतिपाद्यति- 
तेनेदं माऽ्यसदिष्ठ, ग्रद्वौतव्यं विनिश्चयम्‌ । 
तस्यै निश्चयो बक्ति, व्यवद्धारा जनोदिनम्‌ ॥ 9३ ॥ 


(२०५६६) 
अआभिघानराजेन्छः । 


पिच्छययाय 


ह तेनेति ) तेन कारणेनेद्‌ विनिश्चयं निम्नयव्यवहारयोतेकर्ण, 
साष्यसंदि छ विशेषाऽऽवश्द कनिक्कुपित ई तव्य मव चारण्ही यम्‌ । 
अध निक्जयव्यव हारयोखँक्णमाद-निश्चये! निञ्चयनयः, तस्बा 
युक्तिखिरूमर्ध, वक्ति कथयति । पुनव्यवद्दारो व्यवद्धारनयों, 


जनोदित लोकाभिमतग्राहित्व वक्ति। यतो लोकाभिमतमेच व्य- 


बदारः,तस्य झाढ क॑ भ्रमाण न सत्रति, प्रमाण तु तच्याथय्राह- 
कमेवास्ति । तथापि प्रमाणस्य सकक्षतस्थायध्राद्ी निम्नयन यः, 
एकदेशतस्वायथेआदी न्यखदारज्यायं विवेकः । निम्चरनयस्य 
विषयत्वम्‌, अथ च व्यवद्दारनयस्थ बिषयत्वम नुभयसिद 
मित्रमेवाउ5स्ते । यथा सविकत्पकक्कान नष्टप्रकारता55दिकिम- 
म्यचादिनो तिल्लमेचा $ ऽमनन्ताति ढृद्ये विमशेनीयस्‌ ॥ १३ ॥ 
अथोपचार निर्विशति 
आश्वस्याऽच्यन्तरस्वं यद, बहुव्यक्तेरजेदता । 
यच्च द्रव्यस्य नेमेल्य-पिति निश्रयगोचराः ॥ ५४ 
(बाह्येति) यदू बाह्यस्य ब।ह्यायस्याऽभ्यन्तरत्व मम्तरङ्कत्तं यसते, 
सदपि गोचरम्‌, नि ट्रयाविषय मित्यर्थः। यथा “समा घिनेन्द नं चैयों | 
दस्भोलिः समता सभा कान महाविमान च,ाखबश्नीरियं;पु- 
जा] १४०" इत्याद्षुएमरीकाघ्ययन।ऽऽद्यर्थोऽप्येख जावनीयः । 
आथ पुन्बहु्यक्तेरनेककिशिएस्यासेदता भेदराहित्यं, तपि नि- 
स्वपविषयम्‌ | यथा-'णमे आय।”इत्यादि सूघन,तथा वेदाऱतद्‌- 
शेनमपि शुरु खंध्र हृ नयाऽ'दे ररूपः शुद्धनिश्व यनया थे; संमतिघ्र- 
बन्थे कथितः! ( स यास्मिन्नेउ भागे १८९१ पृष्टे दशितः) तथा 
पुनर्छडयस्य पदाथैस्य यक्षेमेल्य तदपि नि्चयविषयम, नेसे- 
व्यं नु विमलणएरिएतिः ब'खनिरपेकपरिण।मः, स्रोऽपि पनिश्चयन- 
या ऽथो बोद्धव्यः | यथा-' आया सामाइए, आया खामाइय- 
स्ख अहे ” पचमेते अभ्यन्त रुत्वा 55दयो निञ्चयगोचरा एव | 
यथा यसा रीत्या लोकातिकान्तो उर्थौ इक्रा ऐ, तथा तया 
रीत्या निवन यस्य नेद! मखन्लि। तस्माच्च लांकोखराशेभावना 
समायातीति शेयम ॥ शधं ॥ छ्या० ८ अध्यार । 


णिच्छर-निफैर-पुं> । “ छूछ्षिकापशालिके तृतीयतुयेयोराद- 
द्वितीयौ ” ॥८। ४ | ३२७ ॥ इति चतुर्थस्य भस्य ग: । सि- 
रिपतत्परत्रत्रणे, प्रा० ४ पाद । 

शिच्छक्ष-छ्िद्‌- वा? । छेदने, “ बिदेछेहाव -जिख्जक्ु-निज्झोस- 
णिव्वर-णिल्थूर-क्रूराः | ॥ ८) ४। १२४ ॥ इति णिरुळक्ञाऽऽदे- 
शाः | णिच्छलर, छिद, शिनालि । भार ६ पाढ । 

णिच्छक्धिय-निश्उल्ञिक-मि° । बल्ली रहिते, बू: १ उ०। 

णिच्गाय-निर*ूकाय-१० । गतञ्चीके, का० रे चु०३ अ०। 
विशोनि, प्रश्ष० २ झश्र० कार । 

लिच्छिइ-निरििद्र-जि* । स्थगितरन्फ्रे,दरश० छ तच्य । ज० । 

णिच्छिप्पू-निश्टिल्-जि०। रूपाऽऽदिब्यातूसेः पृथकुछते,बिशे९। 

णिस्विय-निश्चित-त्रि० । अवश्य नाचिनि, ख० ६ अङ्क । नि- 
अयचति, शा १ खु० १ ख० | प्रश्ष० | अखसहाये,ख* ११ अङ्ग । 
शिच्छुभण-निक्षुनण-न० । निष्कारशाने, ब्य० छ ड०। " असं- 
ब्वमिणिच्छुजणे 1” तिर पू १ खण। 

णिच्छूम-देशी-निदेये, दे० ना० ४ घरो ३७ गाथा । 

एशेच्यूड -निष्ठयूत-न० ¦ निड्ठी बने, विशे* । आएम०। “केनाप्फु- 


'णिउजरां 





रणाऽऽद्यः ” ॥ 01४ । 9५८ ॥ इति चद्धतशग्द्स्य निच्डूढा- 

5ऽदेशः-प्रा० ४ पाद्‌ । उत्ते, जुक्तोज्झेन च। बाच० | “ स्यो 

परिव्दायगो हौलिउनंतो णिरुडूढो। ” छा०्म० ६ आ० २ खएऊ । 

'विस्नूइशा-निक्कोनशा-खी * । निःखरास्माद्‌ गेदादिते न~ 
स्लेने, झा० १ श्रु० १६ अ०। 

णिच्छे य-निश्चेय-त्रि० । निश्रीयत इति निश्चेयः । अवहसकर- 
शीये, रा० । 

शिच्छो मइ्त्ञा-निइठो ठप मभ्य प्राप्तमथ त्याजयित्वेत्थर्थे, + 
१४ दा० । पुरु्षान्तरसस्बन्धिह र्ताऽऽचचयबषतो वियोजयित्ये- 
त्यर्थे, म. १५ शा०। सम्बन्धान्तरसंबद्धह स्ता55दौ सुहदीत्षा 
बलात किप्स्वेत्यर्थ, स्था” ४ ठा० १ क० । उपा०। 

च्छोमणा-निश्क्ोटना-खो० । स्पज्ञास्मईयवर्खाउउदी- 
त्यादिरंपे भत्सैने, अफ १४ दा० | क ० । 


णिच्छोप्नण-निश्ल्योटन-न* । स्वगपनयने, “ अंगादाणं णिः 
रुद्ोञ्ञेश, णिव्लोसत् बा साइज” 'णिऽोलेति’ स्वचमपनय- 
ति, महामणि प्रकाशयति इत्यदः । नि0 4० १०1 

णिजुद्ध--नियुरू--न० । सलप्सान्धविद्षो लणपूचक युद्धे, निक 
व्यू, १५ उ०। औ० | ० । | 

शिज्न-देशी- खुस, दे* ना० ४ घग ३८ गाथा । 

गिज्ञप्पपाणमोयण-निर्याप्पपानजोजन-न० । क* स० । 
निर्यापनाकारकेषु दुचेलेचु पानभोजनेशु, प्रक्ष७ ५ सम्ब? द्वार। 

शिज्जरडया-निजेरायता-त्गी? । ममाऽप्येत्तान्‌ खाचयतः कमे- 
निरा विपुला भविष्यतीति प्रयोजने, " छमादूद्धयाप णि" 
रघ्याए पञ्जचजापणा। ” आ० म० १ अण्रै खण्ज | स्था०। 

णिज्रट्ठि[ ण + निनेराथिन्‌-गे० । कर्मकषयका मे, प्रति० । 

पणेज्जराए- निजरण-न* । यतनोपयोगिक्तानद दीनविशुरूजते, 
आऔ०। वाने न,  शिक्षारणं भवत्थाय | ” ब्य० ७ उ० । 

णिजरमाए-निजेरयत्‌-ख्रि” । निजेरां कुचाणे, भ० १७ श०३ 
च०।॥ 

णिज्जरा-निजरा-खी० । लिञ्चेरण निअरा। कमेकये, आखण ३ 
अ० । पडचा० | स्था० । दश० । भ्रोघ० । आखा० । कमेण 
ज्ञोवप्रदेशोन्यः परिशटने, स्था" १० ठा०। कारश्न्यनाञुसमय 
विशेषकमसिपाकदहान्या परिशरने, स्थाण छ उा* ४ छन । 
कम्रपुफल शा टने, सुत्र 2 भु० “५2 आवत ' स्था" | नाळे, 
ख्रा०। कर्मणो5ऋमतामबने, स्था0 २ ठा० ४ उ० | विशरणे 
परिसाटने, स्था० १ ठा?! अपचये, कमे० । 

पगा णिज्नरा । 
निजजरख निजेरा, बिशरण परिशाटनमित्यथेः । सा खाएविघ- 

कर्मापेकयाऽट्टविधाऽपि, द्वाइशाविधतपोजानेसत्वेन च दादशाबि- 
घा5पि, आकामचुतिपपासाशीताऽऽतपर्द्‌ शमराकस हन बहा य” 
जा रणा5ऽद्चनेकविधरारणजानित्रबेनाऽनेकवि ाऽपि,छक्यतो खा 
खा 55दे मावतः कम्मेणामेवं दिविशाडपि वा,निजेरा सामान्याद्‌” 
कैयेति । ननु निर्जेसमोखयोः कः प्रतिविशेषः १, खच्यते-देशतः 
कर्मेकयो नेजस, सबैतसश्तु मोक इति । स्था» १ ढा०। 


अन्नु? । खत । 


(२०७७) 


णिज्जरा ध्धनिधानराजेन्द्र: । 


फिज्जरा 





अधुना यवूगुणवशा्जीवाना यावती निजेरा, तामाइ- 
एयगुणा पुण कमसो, असंखगुणणिज्जरा जीवा । [०३] 


पते प्रागुपदशिताः सम्यकत्वदे शाखिरतिसषचिरत्यादयो गुणा 
घर्मो येषां ते एतद्रुणाः, जीवा इत्युक्तरेण सबन्धः।| कथम्‌ ?, ₹- 
त्याह-पुनरिति पुनःशब्दो गुणओेणिस्वरूपापेक्ृया ष्यतिरेकाथैः 
क्रमशो यथोत्तरं रमेश, अलख्यातगुखिता निजेरा कर्मपुरुलप 
रिशाटरूपा येषां तेऽसख्यातगुणानिजेराः, जीवाः सस्वाः, भव- 
न्तीति शेषः। तत्र सम्यक्रवशुणा जीवाः स्तोकपुऽलनिजेरकाः, 
सतो देशविरता असख्येयगुणनिजेराः, ततः सखेखिरखा श्रः 
श्ये यगुणानिअराः, ततोऽऽ्नन्तानुवान्धविसंयोजका अस ख्येयगु- 
णनिज्ञराः, ततो द्शेनकपका असंश्येयगुणनिजराः,ततो मोह- 
शमका अ संश्येयगुणनिजराः, तत उपशान्तमोहा असंख्येयगु- 
शनि जराः, ततः कपका अखंख्येयशुखनि जराः, ततः क्वीणमोदा 
असंख्येयगुणानेजेराः, ततः सयोगिकेवलिनो 5संख्येयगुणनि- 
जरा, ततो उप्ययागिके वालिनो 5 स ख्येय शुष्ण निजराः (८३) कमे० 
एप कमे०। स्था०। (देशेन खवैण चाऽऽत्मा रनेजरयती ति “आता! 
शब्दे द्विदीयमागे १६६ पृष्ठे उक्तम) ( भक्तप्रत्याक्यलि- 
न निजरा भवतीति ' भरापञ्चक्खाण ' शब्दे व्यते ) 
“जीवा ण अवहिं ठाणेहि अडर कम्मपगडीओ णिज्जरेसु, णि- 
ज्जबिति,णिज्ञारेस्खात !? कमणो 5कमेकत्व भचनामोति । शह च 
देशनिजेरेव ग्राह्यः, सवेनिज्ञरायाप्धतुर्चिशतिदणडके मसम्म- 
खात्‌, को घाऽऽदीनां च तदकारणात्वात्‌, को घाऽऽदक्तयस्येच त- 
त्कारणत्ब।दिति | स्था० ४ वार १ उ०। 


कानी शीघ्र कमे ज्पयाति। सश्र निज्ञराद्वारमाह- 
जे अच्चाणी कम्मं, खबेइ बहुयाई बासको दर । 
तं नाणी तिहि गुत्तो, खबेड छसासमित्तणं ।। 
यदङ्षानी जीवो नैरायिकऽऽदिभवेषु चसमानो वह्णीमिर्वष॑कोडी- 
भिः कमे कॅपयति, तस्कमै ज्ञानी निघु मनोचाकायेषधु गुप्त, स- 


मुच्द्चासमाच्रेणापि कालेन क्पयति | डू १ ख० । कर्मनिञ्ज- 


रा्देतो बुभुक्ता55द्सिहने, स्था० ४ ठा० ४ ड० । ( वैयायुत्य 
मदहानिजरादतुरित्यातिशयानां प्रसङ्गे 'अइसेख' शब्दे प्र भा० 
३० पृष्ठे श्रावेद्तम ) 
यो मदावेद्न:ः ख महानेजरः- 

जीवा एं भंते! (क महाश्याए पहानिज्मरा, महावेयणा 
अप्पनिज्जरा, अप्पवेयणा महानिज्ञरा,अप्पवेयणा अप्प- 
निज्ञरा !। गोयमा ! अत्येगश्या जीव महावेयणा पहा- 
निज्जरा, अत्येगश््या जीवा महावेयणा अप्पनिञ्ञरा, अ- 
स्थेया जीवा अप्पवेयणा महानिज्जरा, अस्येगइया जी- 
वा अप्पवेयणा अप्पनिज्जरा ! से केणट्टेण ॥ गोयमा ! प~ 
हिमापकिदणएणए ऋणागारे महावेयणे महानिज्ञरे, कह्ठ- 
सत्तमासु पुढबीसु नेरश्या प्रदावेयणा अप्पनिज्जरा, सेल्ने- 
सिपामिवएणए अगारे अप्पतेयछे महानिज्जरे, अखुत्तरो- 
वत्राइया देवा अप्पवेयशा अप्पनिज्ञरा | ज०६ झ०१ उ०। 

से छवि भते | जे महावेयणे से महाणिज्जरे, जे महा- 


जिज्जरे से महावेयशे, महावेयणस्स य अप्पनेयशस्स य 
से सेए जे पसत्थनिज्जराए !। हंता गोयमा ! भे महाक्यणे० 
एवं चेव । ठट्टससमासु ज॑ जेते ! पुढरवाच नेरट्या मढा- 
वेयणा ? । हंता ! महाबेयणा | ते णं मंते ! सपणेहिंतो 
निग्गंयोहितो महानिज्रतरागा !। णो इणड़े समे | से 
केशं अट्ने भते | एवं वृच्चश-मे महाबेयणे० जाव 
पसत्थनिज्जराए ! | गोयभा ! से जहानामए छुवे बत्या 
मिया-एगे दत्ये कदभरागरत्ते,एगे वत्थे खंजणरागरत्ते, एए- 
सि णं गोयमा ! दोएड़ं बत्याणं कयरे वत्ये दुधोयतराए 
चेत्र,दूवामतराए चेव, दुपरिकम्मतराए चेव; कयरे बा बस्थे 
सुषोयतराए चेव, सुवामतराए चेब,सुपरिकम्म्रतराए चेव,जे 
वा से वत्ये कदमरागरचे, जे व! से व्ये स्बंजणरागरत्ते!। जग- 
बं! तत्य खं जे से कदमरामरत्ते से ण॑ वत्ये छुघोयतराए चेव, 
छुवामतराए चेव, छपरिकम्मतराए चेव? । एवामेष गोयमा ! 
नेरझ्याणं पावाई कम्माई गाढीकयाई चिकणीकयाई सि- 
दिक्षीकयाई खिन्नीकयाइ अबति, संपमाढंपि य ए ते बेयणं 
वेयमाणा छो महानिज्जरा नो महापज्जवसाणा जवति, से 
जहा बा केइ पुरिसे अहिगराणें आउड्रेमाणो महया मइया 
सद्देणं महया महया घोसेणं मह्या मझ्या परंपराघाएणं णो 
संचाएइ, तासे आहिगरणीए अहावायरे पोग्गक्षे परेसामि- 
नए एवामेव गोयमा ! नेगइयाणं पावाइई कम्माईं गादीक- 
याईंण्ञाव नो महापञ्नवसाणाई भदेति। जगद॑ ! तत्य जे से 
त्ये खंजःरागरत्ते से णे वत्थे सुधोयतराए चेत्र, सुवामतरा- 
ए चेत, सुपरिकम्मतराए चेद ?। एत्रामेव गोयमा ! | समशा- 
हा निग याणं अहाचायराई कम्माई मिढिलीकयाई निहियाई 
कमाई जिपरिणामियाई खिप्पासेव बिद्धथाई भवंति, जा- 
व्यं तावझ्यं पिं य णं ते वेयणं वेयमाणा महानिञ्जरा 
महापज्जवसाणा भ्रति, से जहानामए कई पुरिसे घु त- 
एइत्ययं जायतेयासि पक्खिवेज्ना, से नूणं गोयमा !। से 
सुकै तशहत्थए जायतेयंसि पक्खित्ते समायो खिप्पामेत 
प्रसमसाविज्जई ? । इता ! मसमसादिज्नई, एत्रामेव गोय- 
प्रा! समणाणं निम्मेथाणं अहावायराई कम्माई० नाव म- 
हापञ्जवसाणाई अवति । से जहानापए केइ पुरिसे तत्षंसि 
अयकवल्लीसि उदगर्विदु० जाब हंता ! विरूसमागच्छ$, 
एतामेव गोयमा ! समणाएं निगाथाणं० जाव महापञ्ञब- 
साणा जवलि, से तेणड्ेणं जे महावेयणे से महानिञ्जरे 
ण्जाव निञ्ञराए । 
(से खूण भेत ! जे महाचेयण इत्यादे) मडाचेद्न उपसगा 552 
दिसम॒द्‌ नुतविद्चिष्टरी सः, महानिजेरो विरिष्टकम्मक्कयः, अन. 
योश्वन्धोन्याऽबिनाभूसत्वाविभीवनाय-" जे मद्दानिद्वरे इत्यादि” 
प्रत्याव सै नमिस्येक्षः प्रश्नः तथा-मद्दाचद्‌नस्य चान्पवदूनस्य च 


( २०४८.) 


णिञ्जरा 


मध्ये स नरेयान्‌ यः प्रशस्तलि्ञराकः कल्या णानुबन्धनिजर इ- 
ति,पपाख दवितीयः प्रः प्र्रता च काकुपाठाऽवगम्या । इन्तेत्था- 
झुत्तरस | इट्‌ ख प्रथमप्रश्रस्योत्तरे महोपलरीकाले नगाषान्म- 
इावीरो ज्ञातः, द्वितायस्याऽपि स पदोपसर्गजुपसगी बस्थाया- 
मिति । यो महावेद्नः स महानिजेर इति यदु, तत्र ञ्याभि- 
आर शङ्कमान आह-( जट्टीत्यादि ) ( दुधोबतराण त्ति) दुष्क 
रतरघाबनप्रकियम्‌, ( दुघामतराप सि ) छुश्वोंम्यतरक दुस्स्या- 
ज्यतरकलडूम्‌ , ( दुप्पारकम्मतरापः शति) कष्टककुव्यतेओ- 
जनन भङ्गकरणा5ऽद्प्रक्रियम्‌ । अनेन च विशेषयणत्रयेयाउपि दु- 
बिशोष्यमिस्यु्तम्‌। { गाढीकयाइ ति ) आरमप्रवेदीः सद्‌ गाड- 
अरूानि, सचा सूजगादबरूसूची क का पवत्‌ । ( खिक्णोकयाई ति) 
सूम कम्मस्कन्यानां सरलतया परस्पर गाद सम्बरधकरणतो 
दुमेंदी कृतानि, तथाधिधम्रात्पिएमबद । ( सिदिसीकयाई ति) 
श्छ्यीकृतानि निधश्तानि, सूअयद्धास्निततलोद्शब्ाकाकलाप- 
बव्‌ | लिलीजूताने अनुभूतिन्यतिरिक्तोपःयान्तरेण क्षपाये- 
लुमशक्यानि, निकाचितानीत्यथ?। विशेषण चतुष्टयेनाप्येतेन छु- 
विंशोष्यानि नवन्तीत्युक्तं भवाते । पक च पवमेत्रेत्या्ुपनय- 
बाक्यं सुधटन स्यात्‌। यतश्च तानि दुर्विशोध्यानि स्युस्ततः 
( संपगाढमित्याद् ) ( नो महापञ्चचसाणा नत्ति शि) अनेन 
सहानिद्गराया अन्ावस्य निवांषाज़ाबल्लक्षर्णय फलमुक्तमिति 
नाम्रस्तुतत्वमस्या 5 उश्ङ्कना यामिति । तदेवं यो महाचेद्नः स म- 
दानिज्ज॑र शति विस्िएजीवापेकमचगन्तव्यम्‌, न पुननौरका5ऽदि- 
झ़िएकर्मेजीबापेकम । यदापि यो महानिजेरः स मद्दाबेद्न इ- 
रयुक, तदपि प्रायिकम्‌ । यतो भवत्ययोगी मढानिजेरो, मद्दाबेद- 
नस्लु भजनयेति। ( अहिगरणि सि) अधिकरणी, यत्र खोइ" 
कारा झयोघनेन लोहानि कृट्टयन्ति । ( आडट्टेमाणे शि ) झा. 
कुट्टयन्‌ ( सद्देख ति ) प्रयोधनघा तप्रभवेन भव निना,पु दहु कङ- 
तिरूपेण वा। ( घोखेणं ति) तस्देवानुनादेन। ( परंपराघाएण 
ति ) परम्परा निरन्तरता, तत्मधानो घातस्तामन, परस्पराधा- 
तः, तेन उपयुपरि घातेनेत्यथेः । ( अदाखायरे (ति ) रुयूलप्र- 
कारात्‌ | एवामेवेत्याद्युपनये-“गाढीकयाई ” इत्यादिविशेषण- 
चलुष्केण दुष्परिशाटनीयानि भवन्तीत्युक्तं भवति ।( खुघो- 
यतराप इत्यादि ) अनेन सुविशोध्य नवतीत्युक्त स्यात्‌ । ( म- 
हाचायराई ति ) स्युल्तरस्कल्थान्यसाराण]त्वर्थः । ( सिद्विञ्जी- 
कखाइ ति) ज्छथीकृतानि, मन्द्बिपाकीकृतानि । ( निष्ठियाइ 
कडाई ति ) निःसक्ताकानि बिहितानि । (विपरिशामियाइ ति) 
बिपरिणामं नीतानि स्थितिघातरसघाताऽऽदिःसिः, तानि च 
किप्रमेब विभ्वश्तानि भवन्ति, पभिश्च बिरोषणैः सुविशो ध्यानि 
अघन्तीत्युक्त स्यात्‌ । ततश्च(जावश्यम्नित्यादि)। भ० दश० १ रू ०। 
या वेदना सा निजरा- 


से एं भते! जा वेयणा सा निज्मरा, जा निञ्जरा सा वेय- 
णा !। णो इणडे समझे । से केणट्टेणं भैते ! एवं वुच्चः-जा 
वेयणा न सा निज्जरा, जा निज्जरा न सा बेयणा ?। गो- 
यमा ! कम्मवेयणा, णो कम्मनिङ्जरा, से तेणाद्ठेणं गोय- 
मा !० जाव न सा देयणा | नेरश्या णं भते ! जा वेयणा सा 
निञ्जरा, जा निज्जरा सा वेयणा  णो इणट्टे समझे । से 
केणरेएं एवं बुच्च३-नेरश्याणं जा बेयणा न सा निज्जरा, 
जा निज्जरा न सा वेयणा १ गोयमा ! नेरइयाणं कम्पत्रे- 


अन्ञिधानराजन्डः । 


णिज्जरा 


थशा णो कम्मनिउजरा,से तेणट्टेएँ गोयमा ! ० जाव न सा 
वेयणा, एरंण्जाव वेप्राणियाणं। से नूणं जेते ! जे वेदंतु ते 
निजरिंसू, जे निज्जरिँसु तं बेदंयु !। शो इगचे समदे । से 
केणदेएं जेते ! एव बुच्चइ-ज बेदंगू नो तं निज्नरिंसू, जै 
निञ्जारिसु नो तं बेदंसु ? | गोयमा ! कम्म वेदंतू,नो कम्म 
निज्जरिंधु, से तेणट्रेणं गोयमा !० जाव नो ते वेदंसु । नेरघया 
श॑ नेते ¦ जं वेदंसु, ते निज्जररिंसु, एवं नेरइया बि । एई० 
जाव बेमाभिया । से नूर नेते ! जं बेदेति ते निल्जरंति, जे 
निञ्ञरंति तं वेदेति !। णो इणड्डे समझे । से केणदवेणं एं 
बुच्च१०्जाव नो ते देति | गोयमा ! कम्म वेदेति, नो कम्म 
निञ्जरति, से तेणऽड्ठेणं गोयपा !० जाव नो तं तदेति । एवं 
नेरइया विणजाब देप्राणिया । से नूणं चते! ज॑ बेदिस्सति, 
ते निञ्जरिस्संति, जे निज्ञरिस्संति ते वेदिस्सांत ?| णो 
इणहे समद्ठे । से केणडेणं ० नाव णो तं बेदिस्साते | गोय- 
मा ! कम्मं वोदिस्संति, नो कम्मं निञ्जरिस्संति । से तेण- 
चेणंण जात्र नो ते निन्नरिस्संति । पत्रं नेरझ्या बिए 
जार वेमाणिया । से नूणे भते ! जे वेदणासमए 
से निज्जरासमए, जे निञ्जरासमए से वेदशासपए १। 
शो एणडे समहे । से केणट्टेणं भते ! एवं बुच्चइ- 
जे वेदणासमए न से निज्जरासमए, जे निउजरासमए न 
से नेदणासमए !। गोयपा ! ज समर्य बेरेंति नो त॑ समयं 
निञ््जरंति,जं समये निज्जरंति नो तं सपयं वेदेति; अष्याम्मि 
समए वेदेति अप्मम्मि सपए निज्जरति,अक्ध से बेइणासमए 
अखे से निञ्जरासमए,से तेणऽड्रेणंण जाव न से वेदशाप्त- 
मए । नेरश्या शं भते! जे बेदणासमण से निज्ञरासमए, 
जे निज्जराममर से वेदशासमए ? । णो इणड्डे समदे । 
से केणऊड्ठेणं भते ! एवं वृच्चइ-नेरइयाणं जे वेदणासमप्‌ 
न से निज्ञराममए, जे निज्नरासमए न से बेद्शासमए !। 
गोयमा ! नेरइया णं जे समयं वेदेति नो त॑ समयं निञ्ञरं- 
ति,ज समयं निज्नरंति नो ते समयं वदेते, अषाम्मि समए 
वेदेति अएएम्मि समए निज्ञरंति, अएणे से वेदणाममए 
अले से निञ्ञरासमए,से तेणट्ठेणं०जञात्र न से वेइणासमए। 
एवं० जाव वेमाणियाएं । 

(कम्मवेयण त्ति) चदय प्राप्त कम्म वेदना, घसे'बर्रिम णो र भेर्‌ - 
विबच्छणात्‌। ( नो कम्म निञ्जर शि ) । कर्माभावो निञ्चरा, त- 
स्या पयेस्वरूपत्वादेति । ( नो कम्म निउ्जरिसु लि ) वेदितरस 
कम्मे नो' कम्मं तक्षिजेरितवन्तः, कर्मभूतस्य कर्मणो निजे- 
रणासम्नचादिति। भ० ७ श० ३ उ२।( कियता तपसा फि- 
यती नि्जेरा जबतीति 'अस्एरलाय' शब्दे प्रथमभग्गे ४४४ पृ- 


छे ङष्टव्बम्‌) ( परिणामानुसारेण तिजेरात ` अश्सेस' शब्दे प्र» 
भागे २५ पृष्ठे गतस ) ( सम्यकत्बं बिना निजेरा नास्तीति बर 


कयते ' लम्मच ' शन्दे) 'रणबारणमागिलाफ, कुणमाणे णिज्ञ- 


(9०४७ ) 


विश 


असिधानराजेन्डः । 


गिज्जाणमग्ग 





तैति कम्माई । अन्ने थ णिज्जराबे,तम्हा तू णिस्झरा होति ॥१॥' 
इत्युकनकणे अनुङ्ञारूपेऽ्थे.पं० ० भा० । कियाबाद्नामःकिवावा दि - 
नांच मिश्याररां सकामानेऊरा सवाति,न था?,थदि सकाम निऊो- 
रा,तई प्रन्थाक्षराणि प्रसाच्यानीति प्रशने, कस रम-कियायवादि- 
सासक्रियाबादिनां च केषा झित्सकाम निश्वरा पि जचतीत्यवसी- 
यते, यतोऽकामनिञोरामुत्कषंतो' न्यन्तरेष्वेच । बाखतपस्विनां 
ऋरक।5उद्ीनां तु ब्रह्मग्रोकं यावदुपपातः त्रयमोषाङ्का 5.ऽद।वु - 
रूाऽर्ली ति, तड्युसारेण पूर्घाकानां सकामनिजेरोति रच्चम । 
२४४ प्र० | सय? २ सङ्ग” । कन 


णिश्‍्जरापेहि [ ए ]|-निजरा5पातक्तिन--जि०। निजेरणं निरा 
कमणामात्यन्तिकः क॒यः,तामपेक्षते-कथं ममा$लो स्वाद्त्यभि- 
खपतीति निजराधपेक्षी । डक्ष० २ झ० । कमेक्यममोप्सौ, 
डग्ल० २ अ०। 
निनेरामाकेन्‌-जि० । निजरां श्रेक्िशु शोबमस्येति निर्जरा्रे- 
की । निजरातस्वक्के, “ मन्फत्यो णिज्बरापेद्दी, समादिरुखुपा- 
द्य । ” अआचा० १ श्रु० ८ अ छ उ?! 
णिज्जरापोग्गन्न-निर्म रापुछक्ष-पुं० । जिजाँरकमेदलिके, भ० 
रद शण हे उ०। 
शिज्मरानावणा-निशराभावसा-ख्ते० । निजरातप्बपयांखो- 
खने, ( प्रच ०) अथ निजेरानाबना- 
% ससारडेतुभूतायाः, यः कयः कमसतसेः । 
निजया सा पुनरूघा, सकामाकामनेद तः ॥ १ ॥ 
अमणेघु खकामा स्या-दकामा शेषजन्तुषु ! 
पाकः स्वत डपायाच्च, कर्मणां स्यात्‌ यदात ॥ २ ॥ 
कमेणां न कयो भूया-दित्याशयधतां सताम्‌ । 
वितन््तां तपस्याद्‌, सकामा शामना मता ॥ ३ ४ 
पकेन्डिया५ऽदि जन्तूनां, सज्ञानराहेता55त्मनाम्‌ । 
शीतोष्णवृश्टिदृहन-ब्वेद भेदा 5 ऽङ्fभिः सदा ॥ ४ ॥ 
कष बेद यमानानां, यः शाटः कमणां अवेत । 
अका मनिर्ज्ञरामिना-मामनम्ति मनीभिणः ॥ ५ ॥ 
तपःपभुति भिदृद्धि, बजन्ती निजेरा यसः । 
ममत्वं कर्म ससार, टन्यासां भावयेक्ततः ॥ ६॥ ” 
प्रब ६७ द्वार । 
णिञ्जरादे उ-नि्ेराहेतु-पुंर । क० स्स० ¦ कर्मकयकारणे, 
ख० सार । कर्मकयज्ञनके, परुूचा० १२ विय० | 
णिञ्जरिञ्जमाण-निर्जीयमान-तरिः । नितरामपुनञंचेन की - 
यमाणे कमेपुहझले, भ० १ रा० 2 छ०। रुथा० | 
एणिज्रिय-निभरित्‌-तरिण | सदथा कयं नोते, सं० । “जि- 
आरियजरामरणं, वंदिता जिणवरं महावीर | ” बस्दित्वा काय- 
दाग्मनोसि: स्तुति विधाय जिना रागद्वेषा ४5दिजक्नशोला: 
सामान्यकेवलिन:, तेषु तेज्यो बा वर; प्रधानातिश्यापेक्कया 
भ्रष्ठा जिनत्ररस्तम्‌ | ते० ¦ 
णिज्जबग-निषो पक्र-पु० । निर्यापयाते तथा करोत ग्रथा ग्‌- 
अपि प्रायश्चित रिष्या निबाहयतीति निर्वापकः | स्थार ८ 
ठा० । प्राकृतत्वादूपनिष्यातिः | घ० २ अचि० | पश्चा० ! अस- 
मर्थस्य प्राय खान: प्रायश्चिचस्य स्तछरशः करणेस निर्दा- 





रक, भ? २५ श० ७ 30 | स हि तथा प्रायञ्िस दस्त यख 
परो निश्रादुमल भवतोति | स्था० १० ढा० । लेडार्थी निर्फो- 
पकाः सन्तोखि । न० । ब्य० है ज०। 
यक्प्युरू नियापका व्यवश्विक्ता इति, तदपि न तथा, कथ मिलि 
अदत आद-नियापकेः नियाप्यमाखाः। इढ़ डझिविधा [सयाफका- 
स्तथा-झात्मसः, परस्य या | उभयानप्याढ़- 
पादोवगमे शंगाणि, छुबिहा खब्नु होति आयनिजाबमा ) 
निञ्जवगा य परेश उ, जस्परि्ाएं बोधव्या ।। 
आत्मनियांपकाः खलु द्विविधा भवन्ति । तश्था-पादपों- 
पधमे, शङ्किती मरण ख। परेण पुनर्नियापका भक्तपरिङासां को- 
र्या: | ठय० १० ख० । निर्निश्चितं यापयान प्रायक्चिशाडिथियु 
याप्बमालोअकं करोति निर्जाहयतीति खाताद्‌ ति निय पः, अख्‌- 
प्रत्ययः। अपराधकारी यथोक्ते प्रायश्चित कत्तत्रसमर्थों यष्म 
यथा निहति तथा तथा नफुद्धितप्रायाञ्चिशपडानलः ऋय- 
खित कारयति स निर्यापक इति भावः । न्य १ ड०। 
णिज्नदणा-नियोपणा-खो* । निराधिकयेन यान्ति प्राजिक 
प्राणःख्तेषां नियेतां निगेच्यतां प्रयो उक नियोपणा ! अष्ट! विश- 
सण हिसायाम्‌, प्रम०१ आश्रऽद्वार | प्रश्ना थेञ्या वासस्य निश- 
मने, आ०म०१ अ०२ खएम । आल्यू० | "77" ` ``" `" जिउ 
चणा, पषान्नासा णिगमण ति।” (२९३१) नियाएसा लु दाचन 
दर्शितस्थैवार्थस्य प्रत्याभ्यासः प्रत्युच्चारणं निगमनम्‌ !जिडे०। 
(` णमोकार ' शब्दे5स्मन्नेच भागे १८३४ पृष्ठे ब्याख्यासम्‌ ) 
मीमांखिततया निर्दाषत्दन निकायने, व्य० १ ज० | नि. चू० । 
णिउ्जाअ-देशी-डपकारे, दे० ना» ४ यग ३४ गाथा । 
णिञ्जाश-नियीण्‌-न०। यान्ति तदिति यानम्‌, “क्स्वक्ष्युटो वडू- 
बम ॥३।३।११३॥ शति (पाणिनि) चचनात्कमाणि ध्युट्‌ । निरुफ्से 
यान निर्याजस्‌ | शघत्माभ्भारा 55स्ये सोखपदे, अआच० ४ अ० । 
का० । भावे ल्युट्‌ । खंखारात्पलायने, आ० चुर ४ अ०! अना ~ 
बृत्तिगमने, स्रो *| आचा स्था०। मरणकाले शरीराक्षिगम,स्था० 
हे ग० ४ 3० । नगरानश्निगेमे,स्था०रेवा०४ उ+! पुरस्य तिगोमन- 
मार्गे, सू» प्र०.४ पादु० । च० प्र । “रायादि याण खिस्‍्गमट्ठा सु 
जिउ्जाणिया,णगरगमे वा ज पिय तं जिज्जाणुं | नि०खू०८उ०। 
णिज्जाणकहा-नियाएकया-खर्ी० । राजकथाभेदे, स्था० डे 
वा* १ उ०। ( ब्याड्या 'रायकटा' शब्दे छछब्या ) 
जिज्जाएमम्ग-नियोएमासे-पु० । नि्रणस्य मोदापरश्थ मत- 
गो नियोणमागेः | खिशिएनिर्याणप्राप्तिकारणु, ' इमेव 'णम्मन 
थं पावयण शिज्जाणमरग जिउवा खभम्ग । ” साय ० ४ भ०! जब! 
क्वा* । सिद्धिक्केत्रगससोपाये, भ० & श० ३३ उ०। निर्याणस्य 
मश्णकाले शरीरिणः शरीराञिगमस्य मागो निर्याणम्गः । 
पाद्‌।ऽऽद्के, स्थः> । 
पचविहे जींबस्स णिज्जाणमग्गे पप्पत्ते। तं जहा~पाए- 
हिं, उरूहिं, लरेएं, सिरे, सन्को । पाए णिञ्जा- 
जमाणे निरयंगामी भवइ, लरूहि णिञ्जाएमाणे तिरेय- 
गामी भत्र, ङरेणं णिज्ाणमाणे मएायगामी जनवर, 
सिर णिज्ञाएपाणे देत्रगामी चवइ, सब्बंगेहि णिळाण- 
पाणे सिस्दिमतिपउअत्रस्राणे पछते | 


(२०६० ) 


णिज्जाणमग्ग 


व्यक्त, किन्तु निर्याण मरणकाणे शरीरिणः दारीराखिगमः, त- 
क्य मार्गों निर्याणमागः पादा5ऽदि कः, तत्र-(पापहि) पादाज्यां 
सामभूताभ्यां कारणता 55पश्चाभ्या जीवः हारीराधक्षियोंतीशति 
शेष: । एवसूरुभ्यामित्यादार्चाचे । अथ ऋमेणास्य नियाप्पमा- 
गैस्य फक्षमाह-पादाज््यां शरीराह्षियोंन जीवो ( निरयंगामि 
स्ति) प्राकृतत्वादनुस्वार श्ति, निरयगामी भषति | एबम- 
न्यत्रापि | सर्बाणि च तान्यङ्गानि च खबोद्लानि, तेर्नियोन 
सिद्धिगतिः पयैवसानं ससरणपयेन्तो यस्य स सिद्भिग- 
तिपयेवसानः प्रश्चप्त इति! स्था० ५ ठा० ३ उ० । देवानामु- 
शरणमागीस्तु सरो धर्मेशाना5ऽदीोनां कल्पानां मध्यतः, तत्र सौ घ- 
मेन्छः स्वकीयान्पालकादू विमानाछृशरन्सुक्तरेणोच रति, 
इंशानेम्द्रस्ठु स्वविमानारपुष्पकादुत्तरन्‌ दक्षिणेनोत्तरति । ज्ञ० 
2२६ श० २ छ०। 


णिञ्जाणियलेण-नेयीणिकलयन-न० । नगरनिगेमग्रहे, ज० 

१३ हा० ६ उ०। 
णिञ्जाणिया-नियीधिकी-खी० । निधोणक्रीडायाम्‌; निः 

चू० ८ छ| | 
णिज्ञापग-निर्पापक-पुं० । प्रापके, विशे । कर्णघारे, औ० 
समुद्रे प्रवहणनेतरि, व्य? रे च० | आ० म०। आब० । विशे० । 
अ० क0 ।र[०। 

सस्पात प्रपद्धेनादता शुणासुपदशयच्नाह- 
अम्ोएँ देसयत्ते, तद्देव निञ्नामगा समुइम्मि । 
उका यरक्खणाट्टा, महगोआ तेण बुच्चंतिं ॥ ३७५८ ॥ 


आ० म० १ अ० २ खाए | आ० चू० | आज? । (णमोक्कार” 
दान्रेऽस्मिन्नेच भागे १८३६ पृषे व्याख्या समुक्ता) उत्तमार्थाऽऽ- 
राधकम्य गुणोत्की तनेनो पब के, दरा० ४ तत्व । 

पार्वति जहा पारे, सम्म निज्जामगा सम्नुद्दस्स । 

भवजलहिस्स जिर्णिदा, तहेव जम्हा अतो अरिहा ॥ 

प्रापयन्ति नयन्ति यथा येस प्रकारेण पारं पर्यन्तः, सम्यकू 
शोभनेन विधिना, निर्यामकाः प्रतीताः समुळस्य, तथव भ- 
बडलपेनेत्रलमुछस्य, पारे जिनेन्छाः प्रापयन्ति, यस्मादे वमत- 
स्तस्माद्ही नमस्कारस्य । पष सक्केपार्थः। पुनरेवम -* पत्ध- 
णिउजामया दुविद्दा | तं ज़दा-दब्बणिज्जामगा, भाचरणिञ्जाम- 
गायं।” ( आ।० म?) 

तत्र यथा जलधो काल्लिक्ावातरहिते अनुकूले गजञमवाते 
निपुणनियामरकलादता निश्चिताः पोता ईष्खित पशने प्राप्नु- 
बान्ति,पतम्‌- 

मिच्छत्तकालेयावा-यविराहिएँ समत्तगज्ञनपवाए ॐ। 

एगसमएण पता, सिख्वि्साहिपट्टठणं पोया ॥ 

मिथ्यात्वमेच काल्षिकाचातो मिथ्यास्वक्रालिकाचातः, तेन र- 
दिते जवाम्भोघो, तथा सम्यकन्वमेत गजेनः प्रचातो यत्र स 
तथा नस्मिन्‌, एकशमयेम प्राप्ताः सिद्धिवलतिफ्तन पोता 
जीतरबोधिम्थाः, अहे न्रियी मकोपकारात्‌ । 

तनो यथा सांयान्जिकः साथः प्रसिद्धनियोमक चिरगतमीप 
यात्रासिद्धयर्थे पूजयति, पदं ग्रन्धकारोऽपि सखिद्धिपत्त् 
# पति कृत्तवायुः कार्सिकाबातः | अपरो चरच्यां शुद्धविदिसचातोः 

गञ्जमव।तः । 


अभिधानरा जेन्ङः । 


णिज्जुत्ति 


म्रस्थितोऽभी्यात्रासिङूये नियोमऋरत्नेक््यब्तीथेकुफुधः स्त- 
खखिकीघयेदमाइ- 
निज्ञामगरयणाएं, अमूठनाणमहकखस्धाराएं । 
बँदामि विशयपणतो, तिविहेण तिदंम्रविरयाणं ॥ 


Lo 3 


निर्या मकरत्नेभ्योऽडे घः, असूढकाना यथाषस्थितङ्ञानाः, म- 
मने मतिः संचित, लैख कणेधारो येषां ते तथाविश्ञाः, तेभ्यो बन्रे 
क्नियप्रणतरिरिवि घेख निद्राम विरतेभ्यः-'* दापाऽ उदि भि्वहु- 
लम ॥ (१) ” इति चतुथा । आ० म०१ ० २ खए्ज । 


णिञ्जाय-नियांत-बि० । निक्चयेनापगते, आव० ६ अ० । 
णिड्जाथकारण-नियोतकारण-जि० । निश्चयेन यातमपरातं 


कारण प्रयोजनं यस्मिन्नसो नियातकारणः । अपग्रतप्र योजने) 
ऋय० ८ आर । का० । 


णिज्ञायमाण-निर्वत्‌-ति० । निर्योणकारके, “ पापि णिज्जा- 


यम्राणे निरयंगामी वइ । ” रुधा० ५» ठा० दे ड० | 

णिउजायरूवरयय-नियातरूपर जत-त्रि० । निर्गतसुबणेरुष्ये, 
द्वाण २६ द्वा० | " णिउ्जायरूपरयप गिदे जओगपरिवज्जप जे 
से भिकरवू । ” दशा० ६ छा0 । 


गिज्जास-नियीस-एं० । सनेदे,खउ* २ धु० ३ मः । रसे, सून० 


२ थ० १अ०। 


णिनम्र-निजीही-जि० । कीणे, भ० १ श० १ उ० ।क्कोणर- 


सीक्कते म० १२ झा० ४ ख0। 


णिज्जियस्त्तु-निर्जितशत्रु-वि० । पराजितशकरो, रा० । सुत्र० । 
'णिज्जियसत्तु सेण-निनितशत्रुसेन-्िः । स्थवशीकृतविपकन- 


पतिसेन्ये, बू> १ छ०। 


एशिज्जीव-निर्जीव-न० । निर्जीबकरणे, हेमा5$दिचातुमारणे,रसे” 


म्झस्य सूच्छोप्रापणे च । पत पकससतितमा कला। जं* २ 
वच्त० । झा०। औं. । खण । 


णिज्जुत्त-नियुक्त-त्रि० खचिते, का०१ श्ु०१ अ०। ओऔ०। निश्च- 


येनाऽऽश्चिक्येन साधु वा आदौ वा युक्ताः संडरा नियुक्ताः । नि- 
युक्तिब्यवस्था पिलेछु, त्रा» म० १ अ० १ खरड । निञ्चयेन प्र” 
रूपिते, 'आ० म श अर । क 
णिज्जुच्ति-निसुक्ति-खी० । निर्युक्तानामेव सूत्रेऽौमां युक्ति 
परिपाठ्या योजनम, नियुक्तयुक्तिरितिचाच्ये युक्तशब्दत्ञोपाक्नि- 
युक्तिः दश०१ अ०। स०। ओघ । निञ्चयेना्थंप्रति पादिका यु- 
क्तिनियुक्ति। अप्खा०१ श्र२ अ०१ उ०' सत्र" | ज&बाहुस्वापमे- 
कृते वयार्यानग्रन्थे, विशेष । व्याख्योपाय भूते सत्पद्‌प्ररूपणता- 
ऽऽदौ, न्नुः । 
खास्प्रतं निर्युक्तिस्वरूपाभिधाना थेमा इ 

निज्जुत्ता ते अत्या, जं बद्धा तेण होइ निज्जुत्ती । 

तइ बि य इच्डाते$, विभासिठं सुत्तपरिदामी ॥१०८५॥ 

यद्यस्मात्यत्रे नि्चयेनाऽऽधिक्ये् साधु वा आदौ वा युक्ताः ल- 
बद्धा निर्युक्ता पच सन्तस्ते श्रताभि धेया जीवाजी वाऽऽदयो ऽथो 
अनया प्रस्तुतनिर्युक्त्या बद्धा व्यवस्थापिताः ब्याख्याता इति 
यावत्‌ । तेनेयं भवति नियुक्तिः नियुक्तानां सूत्रे प्रथममेव सब 
दानां सतामथौनां व्याख्यारूपा युक्तियोजन निर्युक्तयुक्तिरिति 


(२०६१) 


णिज्जुत्ति 


भाते शा कपार्थिवा55द्द्डानाद्‌ युक्तलक्कणस्य पदस्य 
थुक्तिरेति भवति ! ननु यदि प्रयममेव सत्रेऽर्थाः संयद्धा पव 
सन्ति, तहिं किमिति ते निर्युक्तघा व्याक्यायन्ते, संबद्धानां स्व- 
थमेव जिनेयवगेणाबबुभ्यमानत्त्रात्‌ | तत आह-(तढ चि येत्या” 
दि) यद्यपि सूत्र सबद्धा एचाथाः सन्ति, तथाऽपि तान्‌ सू 
नियुक्तानपि अ्र्थान्‌,विभावितु ब्याख्या तु,सूधप/रपाटी सुत्र पर" 
तिः, प्घयतीघ पषयति प्रयाजयाले । इयमत्र भावना-अप्रतियु- 
च्यमाने श्रोतरि गुरू तद नुग्रढाथे सुत्रपरिंपास्येव चिमावितुमेषय- 
ति-“इच्जत इच्छत मां प्राठेपादबितुम इतीत्थं प्रयोज्ञयर्ताढोति । 
कचित्‌ सत्र परिपाटोमिति पाठन तजैचे व्याख्यानशीष्य एक सूत्र" 
पारेपाटीमनवबुध्यमानो गुरुमिच्डायां ध्रबन्तयाति-"' इचत 
शूचछत मम विभाषितुं व्याख्यातु सुत्रपरिपाटीस ” इति । 
च्याख्या च नियेक्तिरतः पुनर्याजनरूपा ननिर्युक्तिरि!थमदोषाये- 
ति | आ० म० १ अ० १ स्वाऊ | 
चिस्तरतो व्याख्यालु भाष्यकारः प्राऽऽह 

जे निच्चया555जुत्ता, सुत्ते अस्था इमीप त्रक्खाया । 

तणेयं णिज्जुत्ती, णिञ्चुत्तत्याऽनिहाणाओ 1१००६] 

यंद्यस्मात्यत्र तिम्चयेना$दिशब्डाइाधिक्येन, आदो साधु वा 
युक्ताः सबक निर्युक्ता एव सन्तीध्यी अनया नियुक्त्या ब्याख्या- 
ताः, तेन तस्मात्कारणादियं निर्येकताथो अनिधाना जियु कानां 
युक्तियक्तशब्द बापा शियु क्तिस बति ॥ १०८६ ॥ ` 

अथ प्रेयमाराङ्कध परिहरन्‍्ताद- 
ha ह 3 ह. 3 क ~ कै 

सुच 1नज्जत्ताण, 1नञ्जुत्त।ण पुणा [कपत्याण | 

निज्जुत्ते वि न सब्वे,क्ो३ अबवक्‍्खाणिए मुशइ।१०७। 
ननु सूज एव नियुक्तानां निबद्धानां सतामथोनां तदूब्यारूयानाथे 
क्रियमाणया नियुक्त्या कि पुनः कायम ?, न किञ्चिदित्यर्थः | 
दे हि सूत्र एत्र विद्यमानाथो: स्यन्ति, तान्स्बत एब बिनेश्रवगों 
कास्याते, श्रतस्तद्धि भाषणप्रदत्ता बथैव निर्युक्तिरिति भाबः । 
अतरोत्तरम्‌-( निज्ज्जुत्ते वीत्यादि ) सत्र नियुक्तानपि सतः 
सचोनप्त्रथानू कोऽपि सथाविधप्रक्रपाटवरहितः शिष्यो 
नियुक्स्पाऽब्याख्बातान्न सुणति नाञ्चुद्धात इति ॥ १०८५॥ 

ततः किम ?, शत्याह- 

बो सुयपरिवारे च्चिय, इच्छावेड त्माएच्जमाण पि । 

निज्जुत्ते बि तदत्य, बोत्तुं तदएुग्गहड्डाए।| १००७ ॥ 

ततः श्रतपरिपाख्यव सूत्रपद्धतिरेब विभाषितुमनिच्डन्तमपि तं 
निर्युक्तिक कारमा चाये तस्थ सूत्रस्थाथोस्तदथोन सूत्रे निर्युक्ता- 
नप्यनववुद्धमाने श्रोतरि तदनुग्रदाथे तान्‌ बक्तमेषबतोव एघ- 
बति प्रयोजयति, अतर्तानाचायो नियुक्त्या बिजञाषते, इति 
तरुषः साफट्यमिति ॥ १०८. ॥ 

अत्र हष्टान्तमाह~ 

फक्षयक्षिहियं पि मंखो, पढइ पनासङ तहा करा5ऽई । 

दाणऽ य पश्चत्युं, सुहबोहत्थं तह इइं पि ॥१०७ए॥ 

यथा मझ्ः फलके नानाप्रकार ज्ञिखितमपि वस्तु ग्रन्थतः पव- 
ति, अथेतश्च परजापते-व्याचछे,शज्ञाक!उड्भुल्यादिना च बाहगो- 
पालाङ्गना 55दिमुस्धप्रबो घना थे अतिवरुत्वपरजन्माऽऽचीषण कमे- 
किपाकाऽऽद्क दर्शायति | यथा-अन्यजन्मन्यनया भक्ती साटि- 
कया बच्धितस्तेनास्या ईद्टशो मातङ्गकु्चजन्माऽऽद्को विपाकः, 
अनय! pr मिल प्राघू्ण के समायाते सुलमाडको दस आखी- 
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दू, अनया तु सत्यपि विनवे भिकाचरष्वागच्ञः्खु सदेन नास्ति 
नास्तात्यानेद्यो दृ घुष्ट, तेनेटरा इहशश्च दुःखाविपाको जात इत्या- 
दि | तथाऽऋपि ओतुवेचिञ्यं पश्यन्‌ सर्वाचुम्रड प्रथणवुकिरा- 
चायः सूत्रे नियुक्तानप्यर्था न्ञियुंकत्या विभाषते इति ॥ १०८६ ॥ 
अथवा -नि्युक्तिगाथो त्तराङमन्यथा व्याख्यायते । 
कथाम ?, इत्या ह-- 
1 न नक ज्‌ क 
अहवा सुयपरिवमो) सुत्रोवरसी5यभेब जदवस्प । 
i च्वं क १”. Ce ह क क, 2 
सोयच्वं निस्संकिय-सुयत्रिएयत्यं सुब्रोह पि॥१०७०॥ 
अथबा-श्रतपरिपादी श्रतस्य विधिः थृतस्योपदेशोऽयमेच 
यद्वइयं सुबोधमपि श्रतं निःशझ्डितत्वदेतोबिंनयोपचारा्थ च 
मुमुक्षभिः श्रोतन्यम । अत पवभूता सुत्रएरिपटी यद्यपि सुत्रे 
निर्युका पदाथाः स्ति, तथाऽपि बिभाषितु व्याख्यानयि- 
तुमेष्यीत प्रयोजयतीत्येषो ऽअ भावार्थः स्वयमेवात्रगन्तब्य 
इति ॥ १०९० ॥ 
“'सुत्रपरिपा डीम्‌” इति पाठान्तरं क्रचित्‌ । सत्रा 5ऽह- 
र क = [a 3 ~ 
इच्छद विज्ञासिद्ध में, सुयपरिवार न सुटु बुज्फामे । 
ए ~ ति 
नातिमः दा सीसो, गुरुषपच्छावे३ बोत्तु जे ॥१००१॥ 
वा" श्त्यथवा, नातिशयेन सतियेहयासी नातिप्रतिमेन्दमतिः 
शिष्यो सुरुमाचायंम्‌ (इच्डाबेई सि) पषयति प्रयोजयलि घक्षुन, 
‘जे? इत्यलङ्कारार्थः। कथ वक्तुमेषषति ?, इत्याइ-(ब्च्बह 
बिमासिउँ मे खि ) इच्डत इच्छत विमाबितु मम घुतफारियाटी 
सुत्रपद्ध तिं, ना इमेतां सुष्टु बुद्धे -प्रथममेच नियुक्तत्वेन सतो 5प्य- 
तद्‌ मिधेयानथान्मन्दूमतित्वाद्‌ भवीद्गरव्यास्यातान्ताहं सम्य= 
गबमच्यमोत्यर्थः | अथ वा-प्रक्रमादेवेद्‌ नियुक्ति: प्रयोक्त्री 
बिवक््यते, ततश्चत्थमक्ररयोजना--वद्चपि सत्रे नियुक्तत्वेन सन्त 
पवाथीस्तथाऽपि तानप्रतिबुद्धयमानः ओता यदैवं बात्ति-नाति- 
मलिमन्द्मतरढ सदथामपि सृत्रपरिपार्टी खुप्ठ न बुध्य सम्यग 
नावगच्डामि, अत इच्डतेच्डत प्रज्नो! पतां मम बिभाषितु- 
मिति । तदित्थं बदति तस्मिन्‌ श्रोतरि नियुक्तिरेत गुरू 
सुत्रपरिपार्टी चक्तुमषयति धरयोजयति-इच्छतच्ञ्रतास्मे मदा- 
चुभावायैतां विभाषितम्‌ । ततो नियुक्तिद्वारेणेत तह्य शि- 
ब्यस्य शुरुस्तां सिभाषत श्ति। तदेवं निञ्ज्ञुत्ता ते अत्था? इ- 
त्यादिप्राक्तननियुक्तिगाथा व्याख्याता ॥ १०७८१ ॥ विश | न° | 
> 
श्राब० । ० | आचा । 
| क कक वी. कु 8 
शिज्जुत्ति आआगम-नियुकत्यनुगम-४९ । नियुक्तिनापस्थ(पना- 
उ3दिप्रकारेः सूत्रविनजवेत्य्थेः,त टूपो ऽनुगमस्तस्या चाउजु गमो 
+ क. के ~ 
ब्याख्यान नियुक्त्यनुगमः । अनुगम भेदे, ( अनु० ) 
स्‌ ६ श्रिचिघः- 
७. रि 4 ~ Fu 
से किं तं णिज्जुत्तिञ्रएगमे 1 णिज्युत्तिअशुगमे तिविहृ 
~ = = [a 
पत्त । ते जद्ा-निक्खेत्रनिज्जातिअणुगमे, ङवभ्यायनि- 
[a La 3 क 
ज्जुच्तिश्रणुगमे, सुत्तफासियनिज्जुत्तिअएगम । 
निर्केपो नामस्थापना5५दिनेदानिभः,तस्य तद्विष्या वा नि- 
युक्तिः पूर्वोक्तशब्दाों निक्केपानियुक्तिः, तस्वा बाउनुगनो नि~ 
क्रैपनियुकत्यनुगमः । तथा उपाढुघातेन व्याख्येयस्य सूत्रस्य 
ब्याख्या विधिखमीपीकरणमुपोड्घातानेयुक्तेःतद्रूपस्तस्था चा 
अनुगम उपोद्धातानेयुकल्यचुममः । तथा सूत्र स्पृशतातते 
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सत्रस्पर्शिका, खा याले निर्युक्तिः खजल्पर्शिकानियु क्तिः । सूज- 
निकेपनियुक्‍त्यनुगमाउनुगतो वक्क्यते च। इद्भुरं भवाति- 
अश्रेष प्रागावश्यकसामायिका$४द्पदानां नामस्थाषना5उदि 
निद्षेपद्वारेण यद्वाख्यान कृत, तेन निक्केपनियृक्त्यनुग मो ऽनुग तः 
रेको ऊष्टब्यः | अनु0 | उक्त ! झा० म० | संघा० | बिशे० | 
पतदे ब निर्युक्तित्रैविध्य जाभ्यकारो$प्याह- 

मिञ्जुत्ती तिविगष्पा, नासो-वश्यायसुत्तबक्खाएं । 

णिक्खेवस्साएुुगया, उद्देसाऽऽ३हुबग्पाओ ।॥४७२॥ 
निर्युक्तिस्मिवेकन्पा त्रिभेदा | कथम्‌ ?, इत्याह-( नालोचस्थाय- 
सुक्तचकखाणं ति) न्यासो मामाऽऽदि निक्केपः,ठपोदूघ'तः शाखो- 
स्फातिः, सूत्र प्रतीतम तेवा ब्यारूया नम्‌-निकेपनियु सहेः, उपो दू भा- 
तनियुक्ति:, सुत्रस्पर्शिका नियुक्तिओजत्यथः । तत्र निक्केपानियु 
क्तिरनुगता अनुक्रान्ताः -पू्मेबोच्केति यार्वादति, अजक रगा” 
व्श्यकसामायिकाऽऽदिपदानां नामस्थापनाऽऽदि निक्केपद्वारेण व- 
डू व्याख्यानं कृतं,तेन निक्केपनियुक्तिरनुगता ेक्ता,ङष्टन्येस्यर्थः । 
चपोदू घ।तनि युं क्रिस्तूद श निरेशा 55 दि भिद्कारेरवगम्तव्येति॥६७२॥ 

ताम्बेबा इशा 55 ई नि हाराणयाह- 


हैमे निदेमे, य निगमे खेत्त काल पुरिसे य । 
कारण पच्चय अक्खण,नए समोयारणापुमर ॥&५३॥ 
किं कइविह कस्स काढे, केसु कहं केजचिरं हब काझं। 
क$ संतरमविरहियं, नवागरिसफोसण निरुत्ती ॥898॥ 
इद्‌ याथादयमपि पुररुताद्विस्तेरण व्या्यास्यते ॥ ६७३ | 
॥ ८५७४ ॥ बिशेष । | 
अुतक्ाने स्वा नियुरीः संगृहा::६- 
ने वंदिकण सिरसा, अत्यपुहुत्तस्स तेहि कहियस्स | 
सुयनाणस्स भगवतो, णिज्जुत्ति कित्तयिस्सामि ॥ १ ०९७॥ 
लान अनन्तरोक्तान्‌ तीर्थकर!55दोन्‌, शिरसा, उपल कृणत्बाद्‌ 
मरनःकायाज्यां च, बन्दित्वा, किम १, नियुक्ति कौतायेष्यामे,क- 
श्य?) अथपूथक्ट्वस्प, अथात्कयज्विक्रित्तत्याल सुत्र पृथक जख्य- 
त, प्राकृतत्वाज्य पृधगेत्र पृधक्त्वम, म्थेस्लु सूत्रानिजयः प्रती 
त पच, थर पृथक्त्च चाथफणथक्त्वम सम! हारा छन्द तख्य, श्रत- 
कानविशषणमेतत;सूत्राथो मयरूपस्पेत्यथेः । तेस्तीथे करगणुघरा- 
5$दाभि।,क श्ितस्य प्रतिपादितस्य, कस्य !, इत्याह-भुतकानस्य 
भगबतः, स्वरूपा ऽमिधाममेतत्‌ । खुत्रार्थयोः परस्परं नियोजनं 
सवबन्धन निर्युक्तिः, ताम, कोतायष्यामि अ; ऽ पाद्‌ यिष्यामि । 
मञ्जु किसशपश्रतज्ञानस्थ ?, न,किन्तु झुताविशेषाणामावञ्यः 
का5ऽई!नाम्‌ | अत श्राह 
आवस्सयस्त दसका-क्षियस्म तइ ङत्तरञ्कमायारे । 
स्‌यगमे निज्जुत्ति, वोच्छामि तहा दमाणं च ॥१०५४! 
कप्पस्स य शिज्जात्ते, बदहारस्स य परमनिजणस्स | 
सूरियपफत्तोए, बोच्छे इसिभासियाणगं च ।।१०७५॥ 
एषसिं निम्जुत्ति, बोच्छाभि अहं जिणशोवएसेणं । 
आइृरणहउकारण-पयानेत्रहामेणं समासेणं ।।१०७६॥ 
आवश्यक ख्य,द्‌ दावेकालिकस्य,तचप-आभा सर्य भा मेश्य/ब। विय 
पदेकदेरो पश्ससुदायोपखराथ्‌ -" उसरस्क ” शति। उत्तराध्य- 


यनग्रहणम्‌ । ततोध्यमणलः- उक्तराषध्ययना55ला रयोः । तथा - स्ट 
कृते-सूत्रकता क्कविषयां नियुक्ति वच्ये। सचा-दशानां च दशाः 
तस्कन्वस्थ! तथा-कब्पस्य | तथा-ब्यवद्रस्य ज परमनिफुण- 
रूप | ऋत्र परमग्रदण मोक्षाङ्गत्दात्‌,नि पुणप्रदर्य सथल्य सू क त्यास । 
स ऋल्वय व्यवदह्वारों मन्वादिप्रणीतब्यवद्दार एव वयस कः,' “स्त ऋ- 
पशा खु ववहारा। ” इति बजनात । तथा यूथ प्रश्तेवे क्ये । त था - 
खुहरषमाजितामां च देवे्ट्रस्तवा55द| नाम्‌ | अनेकशः क्रियाउमिच्म- 
सं शास्त्रान्तरविषयत्यात खमासञ्यासकपत्याचा शास्त्रा: 5रडभ- 
ढ्बेत्य छुष्टम्‌। तेषां जतबि शोपाणा,नियुक्ति वश्यास्यई जिगोप- 
देशेन,न तु स्वमनीकिकबा 'कथभूताम ! ,इत्याड-आहरणहेतुकान- 
रणापद निवहास्‌,रभामन्तस्तर्वनिष्पन्नां, सभाखेन संकेपेल। तत्र 
खाभ्यसा धनान्वयब्धतिरेक पद शेनमा हरणम्‌,र्टान्त इलि भाव 
साभ्ये सत्येव जवति, सखाध्यासावे ख न जवत्येषं साध्य घमोन्धय- 
ब्वतिरेकलदाणो हेतुः । दतुमुझक्र्ध्य प्रथम र्टान्ताभिधान न्याय. 
प्रदर्श नाथम,कचिद्धेतुमनाभ घाय रष्टान्त एचोच्यते। यथा -गति - 
परिणामएरिणतानाँ जीचपु$ुब्रानां गत्युपष्म्मको घम्मास्तिका" 
खो, मत्स्याऽऽदीनां सलिल मित । तथा कचिद्धेतुरेव केयलोउमि- 
चीयते) न रान्तः यथा-मदी यो ऽ यमश्वो, विशिष्टो षलब्ध्य 
न्यथाऽबुषषसेः | तया च नियुक्किकारेणा न्यधापे-'जिखवयण 
सिर्‌ खिय,मन्ई कर्षक उदाहरण | आसज्ञड सोयारे,हेछ खि 
कह्‌चि मफ्षेज्ञा 1१४7 इलि | कारणमुपपच माजम्‌,य थ।-निरूप- 
मसुखः सर, ङानानाबाघकप्रकर्षात्‌ | नावाविद्वदहुनापप्दि- 
लोके प्रतीतः खाध्य साधन घर्मा नुगतो रष्टान्तो;स्ति। आहर- 
खच ट्ेतुअ्च कारण च आइरणढहेतुकारणानि,तेषां एदान्याह रण- 
द्ेतुकारणपदानि,तेषा निवहः सङ्घातो यस्यां नियुक्तो सा तथा- 
बिचा,ताम्‌ ॥१०७४।१०७५।१०३६॥ अ(०भ्०१ अ० १ खाम । 

गिउ्शुत्तिगार-निर्युक्तिकार-पुं° । चतुरश पूर्व धरे श्री जरूवा है, 
तेन हे सबा नियुक्तयः कृताः । आचा० १ श्र है म० १ स०। 
निर्युक्तिकारिण: पूवेघरा भवन्ति,न चेति प्रक्षे, उरम्‌ -नि्युर्खि- 
कार णम्चतुइ शपूवाविदो जचन्तीति कायत शत । ११७ प्र | 
खन०१ उज्ञा० । 

णिज्जूद-निर्येढ-त्रि० । निष्काशिते, स्य० २ ड०। “ शिज्जूदपदु- 
छाला भखेश! ” ला नियूढा निष्काशिता सती साथूनासुपार प्र 
वेष यायालू | बू: ३ डः | पूवेगताझुद्धुत्य विरचिते, दश० १ 
झ०। पं> बण " ससेकगई सस वि, णिज्जूदाई महा परिष्या- 
ओ 1 ”? झाखा० १ ज्ञू० १ भएर ख० | उज्फितप्राये; ब्‌» १ उ०। 

णिज्जूह-नि्यूइ-पु” । गवाक्षे, ब्य० १ ड० | नोवे, दे० ना० ४ 
बगे २८ गाथा । 

णिज्जुहग-निर्यूहक-त्रि० । पूर्वैगतोद्कूताथेथिरचनाकसेरि, 
ददा० १ ० | द्वारोपरितनपूर्थ किनिमैलदारुधि, त०। पशन? र 
आश्र० द्वार । 

णिज्जूहगय-नियेहगत-जि० । गयाजगते, ब्य० १ ड०। 

शिज्जूदणा-नियूह एा-ख्ती० । निष्काशनायां, कमेझत्रुणामा- 
स्मनतगरान्निवोखनायाम्‌ , “ सह्ञ्चयडच्चारणं णिज्यूइणा । 
पा०। गच्छात्‌ सघादू खां निष्काशनायाम्‌. व्य० १ उ०। 
तिल्लतुसात्रिभागामेत्तो, जि जस्स अशुभे न बिज्ञए जाबो | 
निञ्जूइाऽरिहो खो,सेसे णिज्जूइणा न६स्थि || व्य० १ ३०। 
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खिज्जह्या ___________श्मिथानराजेन्हः )__________ शिट्ठामासे (ण्‌) 

यश्य गच्डाल्निसुँहरुय तिशतुष खिभागमानो-ऽपि ब्िंयहौउढमि- 
स्यज्युभो भावो न बिद्यते, स नियूदणाथा अहां योग्यः ! शेषस्य 
पतद्गुविकलस्य निह खा,ना झ्शि न करोव्येत्यथे वु०१ उ०। 
णिव्जूहित्तर-नियूद्दितुमू-अरद्य० । अपाक्तैमित्यये, ब्य °। अः 
जुता - 'खिज्जूदित्तए” इति ब्याचिख्यासुराइ-नियूंहणा नाम" वै- 
यावृष्यस्याकरणं,यदि बा बसतो दोषाभावे यत्स्थानं न ददाति 
एका नियूद्णा | बेयावृस्याकरणाऽऽद्ना यक्षस्य तपोऽकरणं स्वा 
नियूदू्‌ णेति भावः । ब्य० 9 उ० । (ग्लानपारा्जिताऽऽदीनां नि- 
सहसा स्वस्वस्थाने द्रष्टऱ्या ) परिश्यागे, स्था० ४ ठा» २ उ०। 
णिज्जूडियव्य-नियूदितठ्य-त्रि० । ताम्बूलिकपतरुान्तेन सेः 
घाडु बाहः कतव्ये, कटप० ३ कण ¦ | 
शिज्जो -देशी-परकरे, दे नार छ बश ३३ गाया । 
णिष्ञोग-निर्योग-पुं० | परिकरे, झा० १ ० १ अ०। यया 
फार्जानर्यागः । बू: ३ उ०। 
जिज्ञोमो-रेशी-रश्मौ, दे? ना० ४ वरो ३१ गाथा । 
जिश्कर-लि-था० ' कये, “ क्षेणिज्करों बा ॥ ८! 8 | २० # 
$ति कयतेणिज्कर।उ5देशो क। ' णिज्करश, ' पक्के- फिज्जह। ' 
प्राश ४ पाद 

निफ्रय-पुं० । न० । रहोप/ “ द्वितीयतुयेयोरुपरि पूर्व: " १७ । 
} २ । 0१० ॥ इति झकारोपरि जकारः | प्रा २ पाइ। उदक- 
श्य शवणे, भ० ५ श० ७ 3० । स्यन्दने, झा० १ क्षर है म० 
स्वोताउ,)्दिविवरेघु, घनु? | जोणे, दे*ना* ४ बरी २६ गाथा । 
बिश्काअ-देशी-निर्दये, हे ना० ४ वर्ग ३७ गाथा । 
(जिज्काएत्ता-निध्योय-अब्व० । निप ध्या दर्शनाथेः। निःनिर्‌ 
का ध्यात्था | “ भ्यारोछांगो ” ॥ ५1४ । ६॥ शति ऽया श्त्यस्य 
न्क 5:वेशः । इश्चेत्वये, प्रा? ४ पाद | प्रशोक्यत्यर्थे, आखा० र्‌ 
हु० ५ अ०४ ३० | निश्चयेत ध्यात्या चिस्तयित्वेत्यथे, आजा० 
१ अब १ अ० ६३०1 

निध्योत्‌-जि० । दशनामभ्तरमतिशयेत ख््तियति, त्रि? । 
झ्या० एट ता? । 
गिज्काएमाण-निध्यीयत-वि० । पदयति, त्रेक्षमारो, “आलोपः 
माणे णिज्काएमाणे। ” आचा० ३ श्रु० ३ व्यू: १ अ०। 
शिज्फो म-छिद्‌ू-आ० । फलाउञ्दीनां बुक्ा.ऽऽदोरिय बिश्लेषण, 
“पजिज्फोमई ।” पक्ते-बिन्दइ, छिनत्ति । प्रा० ४ पाद । 
जिज्फोसइत्ता-निर्कोषयित्‌ू-जि० । पूर्वा्पीयतकर्मर्णा क्तपके, 
आचा०। 'पिज्कोसइसा का अरती,के आणंदे !'” पूष्णो पचितक- 
सेणां निर्मोषयिता कपकः,कपयि ष्यति चा,दृजन्तमेसलुडन्त खा । 
कपेक्तपणाथोदतस्य अ घमेष्यायिनः झुक्कष्यायिनो था महा योगी - 
अरस्य निरस्तसंखारसुखछःखविकदपाऽऽभासस्य यत्स्यास- 
इशयति-"का अररे के आणदे?। ” इष्टाध्रात्तिविनाशोत्थो मानसो 
विकारो रतिः 'अजिलविताथोवातप!बानन्दः । योगिचिसस्य 
लु धमा जुङ्गभ्पानायेशः बष्टष्ये च्येयान्तरायकाशस्त्रारत्यानन्द यो- 
इूपादानकारणामावादलुर्घ।नमे येस्य तो उपदिदयते- केयमर।ति~* 
नोम!, को बाऽऽ्नन्द शति?, नास्त्येवेतरजनकुष्यो$यं विकडुप 
इति । आख1० १ श रे भ्र० ३ ° | 
सिईक-देशी-टहर्छिले,विषमे च । देन ना० ४ बगे ५० गाथा। 


शिट्किप-निशद्धित-जि* । निघोरिठे,भ्र्» ३२ अष्०। खाण । 





श्राभिधानरा जेन्द्र: । 





दर जिद्टामासे (णू) 

नि्चक्किस प्रायक्चिताम्‌- 
तस्य णं अप्र ठाणेसु जत्म जत्य जायं पञ्छ्िन्ञ तमेव नि" 
इंकिय अइ । से भयदं! केशमड्ठेषां मछइ-जहा श॑ तमेव नि- 
इंकियं सन्न ?। गोयमा ! अणतराणंतरकमेणं इमे पञ्चिस- 
घुत्ता-आऐ गे भव्वसच्ता चउगइसंसारवारगाओ बरूघुट्टणि- 
काइ यकुव्बिमाकखघोर [पार ]पाव कम्पनिगमाई संजन्रिऊ- 
ण अचिरा विमुदिहिंति, इट अहिगारो विणं च गोयमा ! 
दिइग इदापरिबुचो वञ्जेत्ता नाणदंसणचरिचाएणासगा 
घोरषरीसद्दोबसम्गाई च जिणंतो उग्गाजिग्गइपदिप्राए रा" 
गदोसेहिं दूरतो विश्वुको रोइऽहउाश दिवज्जिओ य बि- 
महासू य असतो जो चंदणेए बाहुं आझिंपइ वासिणा- 
बच्चों तत्थत्थों संधुणर, जो य निदइ, समजावो होञ्ञ दु- 
एई पि, एवं अणिगूहियबञ्जविरियपुरिसकारपरकमे समत- 
एुमणिलेइुकंचणो वेको परिंँ्चत्तकलत्तणामो पच्छित्तसुयं 
अणोगसुयं अऐगगुणगणाइन्स्स दढव्वयच (प) रित्तस्स 
एगंतेएं जोभास्सेव दिवकिखिए पएसे चउकने पन्ने यञ्द॑,णो 
जकन पन्नत्ेयण्वं, तशा य जस्स जावइएण पायच्ित्तेणंं पर मन 
विसोही भबेज्ञा,तं तस्स णं अणुयत्तणाविरहिएणं धम्मेक¬ 
रसिएहिं वयशेहिं जड्द्ियै अस्युणाहिय,तावहय चेद पाय 
च्छित्तै पयच्छेज्ञा,एफणं अट्ठेणं एवं वुच्चइ-जहा णं गो" 
यमा ! तमेव ननिट्टाकियं पायाच्डित भन्न । महा० 9 अण । 

गिद्च्याणिया-निष्ठापनिका-डरी» । परिसमासिकारिकायाम्‌ , 
यथा पस्य प्जदशी, अमाचस्या च !-उपोए ढे पाडू? । 

पिच्जय-निष्ठापक-पुँ । समाप्तिकारके दिवसे, आव ६ 
अफ 

शिडटाबिंतु -निष्ठापितदत्‌-जि*! निष्ठां नातबति, ज ०२६ गा दख? 

णिट्वविय-निष्ठा पित-त्रि० । समातिमिते, पं* ख० 2 द्वार । 

णिद्ठ॑विय अद्दमदद्वाण -निष्ठापिताष्टपदस्यान-जि० । निष्ठापि- 
तानि यं नोतानि अशे मदस्थानानि म्रानभेदा-जातिंकुह रूप 
बल लाभधततपोविन्वमद्‌क्या येनार निष्ठापिताष्टभदस्थानः। 
झीणमदे, ग० १ मधि० । 

शिट्टा-निष्ठा-श्रो० । पर्यत्नसाने, सूज? १ तुच १४ झण०। समाप" 
जञ, माब० ५ ० | सारे सदूभावे, आ* चू० १ अ* |" एबा- 
हणे दब्वाखि णिट्ट पक्ताणि कम्मसिरो ! ” आ0 चू० १ अ*। 

एशेट्टाण-निष्ठान-न* ! निष्पलौ,नि० चू०१ उ० | निष्ठ यतेऽ । 
श्था-ब्युट्‌ ! जरक्ताऽऽद्न्नोपसे चने दभ्यादो म्यञजने, सदेगुणोपेत, 
दुश० १ अ० | बाच० । 

थिइाएकडा-निष्ठानकथा--खी ० । विकथासेदे,स्थान ४ ढा०्श्‌ 
३४० | (ब्याख्या “भक्तकद्ा' डाग्दे चदयते ) , 

णिट्ठ/भासि [ ण्‌ ]-निष्ठाजाधिणू-जि* । सावधारणतलाधिणि, 
जाबा» १ भू० १ चुए ४ णड निशरुय भाविणि, 


अ(चा० २बु* १ चू० ४ अ० २४ड०। 
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णिट्टिक 


शिहिक-नेप्ठचिक-जि* । सख्वेधमेप्रफर्ष पर्यन्तवर्तिनि, प्रक 
सस्ब० द्वार । 
णिद्धिय-निष्ठित--त्रि० । निष्ठां गते कृतस्वकार्य, का० १ श्र १ 
० मोके, पारिलमातते, आखा०१ श्ु०५ अ०६उ०। ठय० | निःस- 
साके, भ० ६ श० १ उ० | कय गते, घ०३ अधि० । कालगते, 
ड्० ५ उ० | आ० म० | सिके अशना(5दों, आच!» २ धुर १ 
नूः १ ० ए उ०। 
निष्ठिसशाब्दा थेमा द - 
असणाऽऽईण चउएह वि,आघं जे साहुगहणपाजम्ग । 
तं निट्टियं वियाणसु, "` १८५५५५५०११ ७४५४४?» ४८५१ #++७ || 
्रशनाऽऽदोनां चतुणांमपि मध्ये यदाममपरिणतं सत्‌ खा” 
धुग्रदमप्रायोभ्यं कृतं, प्रासुक्नीकृतमित्यथ:; ते निष्ठित बिज्ञानी- 
त । [पिश 1 
णिड्ियद्व-निष्ठिताध-त्ि० । विषयसुखनिच्पिपासे, आचा« १ 
श्षु० ६ आ० ४ उ० । निष्ठितः खमापितोऽः प्रयाजनं यस्य स्र 
निश्ठिताथः । आचा० १ श्र० ५ अ० ६ 3० । कृतहृर्ये, खूज० १ 
आए १४ 39२ |! प्रक्का0 । आ० रू० | 
णिष्टियष्टि [ ण्‌ |-निष्ठितार्थिन्‌-त्रिP । निष्ठितो मोकस्तेनार्य ! 
मुमुङ्गी, भाचा० १ क्रु ५ ऋण० दे उ०। 
णिडू प-दर-धार 1 सञ्चाले, “करेः खिरज्कझरपज्करपध्धमाणे- 
बलणिटूडुआा: ” ॥ 01४1२१७३॥ इति करे खट्डअआ55देशः। 
'मिट्डुभई,' च्तरति | प्रा० छ पाद्‌ । 
णिट्टुर-निष्डुर-च्रि० । नि-स्था-उरच्‌। “ क-ग-र-म-त-द- 
प-श-घनलतटकतपामूषध्वे लुक ” ॥ ८ । 9 | ७७ ॥ इति पलुक । 
प्रा 2 पाद्‌ । मादेखाननुगते, ग० १ अखि० । प्रस्तरे, ग० श 
अधिः | यथा हेक्राप्रचाना आषा निष्ठरा, आशुक्यप्रर्ताकारतया 
दुर्नेदा जाषा निष्ठुर। । रा0 । झाखा० 1 
णिइल-निष्डुर-जि* । “ दरिऊाड5दी ज्ञः” ॥ ८ । १॥२५४॥ 
इति रस्य लः | अस्ुदुनि, प्रा. १ पाद्‌ । 
णिद्डुबण-निष्ठीवन-न* । नासिकामुखेन परित्यागे, देशी १ 
तरब । कास्वितस्लेष्माउ*दिप्रक्तेपणे, दश० २ शअ्र०  “ निटूडुव- 
णाइ त्ति” निश्ठीवना$5रो इद साधको डिधा- गच्छुगताः, स- 
डछुनिमेताश्च । तच ये राच्चनिगतास्तै नियमादनिछ्ीदका:, ओ- 
पप्मादि कमल्लका5प्युपकरणासम्भबाव्‌ । गच्चयता पि ये बि- 
घिना निष्ठीब्यन्ति ते अनिष्टी वका एव, न प्रायश्चित्तविषयाः । 
अविधिना खेब्नमद्नके निड्ठीवने दएरुक इव सप्तभक्ञाः, दएअक 
शदैव चा5पयेपु प्रत्येक लघुमास: उत्तरेषु जिचु प्रत्येक राजिदि- 
खपज्डकम, सप्तमनड्भवर्तिनस्त्वनिर्ठीचक्ा पव, बिधिना निष्ठी- 
बनात्‌ । उपरितमेष्वपि च त्रिषु भङ्गेषु यदि भूमौ निश्लीब्यति, 
तदा मासलघु ! यञ्च निष्ठोचने प्राणिनां परितापना55यूपजायते 
सन्निष्पन्नं च तस्य प्रायङ्चि्तम्‌ । आदि शब्दात्क एङ्यनपरिग्र- 
इः! करामुयनेठपि दि द्‌णडक श्व सप्तभङ्ञकम, तथैच च प्राय- 
शिचित्ताचधि: ' ब्यन १३० । निष्ठाचनकतेरि, स्था० ५ ठा० 
१ उ० | बिशे० | 


णिट्वुहिअ-रेशी ल्युत्कुते, दे» ना* ४ बर्ग ४१ गाथा । 
शिव्वूड-देशी-स्तन्थे, दे० ना० ४ वर्ग ३२ गाया । 


अआऋआभेधानराजन्धः | 


णिएट्ग 


के | णिम-देशी- पिशाचे, दे० ना० ४ घगे ५४ गाया । 


शिमात्य-झ्लाट-न० । " पक्काड्ारललाटे खा ”॥ ८। १।४५॥ 
इत्यादेरत इच्च था | “कलाटे च” ॥ <। १। ५४५७ ॥ श्ध्यादे- 
हंस्य ण:! 'णिमाल' । प्रा० १ पादू | भावे,त० । उस ० | मली- 
के, जी० ३ प्रति० ४ ढ० | ज० | 

शणिणाय-निनाद-पुं० । नितरां मादो महान्‌ घोषः । जी*, ३ 
प्रति ४ ३० | महति घोषे, कल्य० ५ कण । का० । निर्घोषे, 
झअ0 भ० १ अ० २ खएम | प्रतिध्चनो, अं० ३ वक्र । प्रश्न० 1 

णिक्ष-निन्न-त्रि० । “ म्नज्ञोऐे: ” ॥ ८। २ । ४9. ॥ शति म्न- 
भागस्य णः) नीचे,प्रा० श पाद्‌ । “भिप्तेसु य आससा पया 1” 
नोचभूमिज्ञागे) उक्त० १२ ० | झुष्कसरःप्रश्रतो, न° १५ श०। 

शिश्षक्खु-त्रि ० । निस्लारयतीत्यर्थ, “ बंदिहा चा णिएक्खु । ” 
अाचा० २ श्रु० १ चुर २ अ9 १ उ०। 

णिसगा-निम्रगा-खी० । नद्याम्‌, नीचेगामिनि, जि० । प्रका? 
१ पाद । 

प्िषय-निएऐय-पुँ० । निश्चये, आ० म० २ झ० १ खपरू । प्रन 
माझाने, विशे० । 

शिक्षार-निर्मेमर-त्रि० । नगरनिष्कान्ते, " अप्पेगइप णिद्यारे 
करेहिति। ” ज० १४ शाए। 

'जिक्षामिया-निर्नामिका--रुरो० | ईशानकब्पोपपश्चस्थ लालि- 
ताकुनामन  ऋनजदेखा 5शमनवरजीवस्वयंध्रभानाम्न्यां देव्याम, 
कटप० ७ कुण | आ०्स०। आ« चू० | तत्कथा ऋषभस्वामिनर 
श्रेयांसेन ' उसभ ' द्दे द्वितीयभागे भदाएककथनावसरे 
११२३ पृष्ठे गता ) 

शिक्षिमेस-निर्निमेष-त्रि० ' अडेष्टे, म्रियमाणे, तङ्घस्प्रचचनका- 
ानुपयो गिनि, स्था० ५ ठा० श च०1 

णिछेहु-निस्नेइ- त्रिः । स्नहराद्वेते, “ज ससिणेही तो मु वइ, 
शद जॉब गणड । ” प्रा: प्र पाद! 

णिशइइया- नैहतिकी--खी०। । आ्राह्मक्षिपिभेदे.प्रक्ा० १ पद! स०। 

शिएइग-निद्दव-पु० । निहुवतेऽपलपन्ति अन्यथा भ्रुषयन्तीति 
निहयाः । स्था० ७ ठा०। अआ० म० । सिथ्यात्वामिनित्रेशा- 
जिनोक्ताथस्यापत्लापफेषु ज़माव्यादिघु, बिशे० 1 त्यक्तखम्यम्द- 
झनेखु, न्य» १ उ०। 

ते ख सत्त- 

समएस्स णं जगदओ महावीरस्स तित्थंसि सत्त पव- 
यणनिण्ट्गा फ्पत्ता तं जहा-बहुरया, जीवपएसिया,अ- 
व्वत्तिया, सामुच्छेश्या, दो किरि या, तेरासिया, अब्धिया। 

“« समणेत्यादि ” कणठ्यम, नवर प्रबचनमागमं निह्कत्रतेऽपल" 
पन्त्यन्यथा प्ररूपयन्तीति ्रवचननिह्बाः प्रसा शिनेस्तच ) 
(बहुरय शति) पकेन समयेन क्रिया ऽभ्यास्रितरूपेण प्र- 
स्तुनोऽनुत्पतेः प्रभूतसमयैश्ोत्पत्तेवदुणु समयेघु रताः खक्ता 
बहुरताः, दोघेकालऊव्यप्रसूतिप्रकापिण सत्यर्थः १ 1 तथा 
जीवः प्रदेश पच येषां ते जीवप्रदेशास्त एव जीवप्रादेशिकाः । 
अथतरा-जीचप्रदेशो आवाभ्युपगमतो विद्यते येषां ते, 
तथा, चरमप्रेद शाजीबप्ररूपिण इति हृद्यम्‌ १1 तथा अब्य- 


{ २०६६ ) 


णिएइग 


क्तमेस्फुट वस्तु मस्युपगामतो विद्यते येषां ते श्रब्यक्तिका:, 
सयताऽऽद्यावगमे खंदिर्घबुरळ्य द्रात भावना ३ । तथा-ससुच्ये- 
थः प्रस॒त्यनन्तरं सामस्त्येन प्रकर्षण च च्वेदः समुच्छेदों विना- 
शाः,समुच्छेद बसे इति खामुच्छेदिकाः, कणकायिकनावमरूप- 
का स्त्यथः ४। तथा ळे क्रिये समुदिते द्विक्रियं, तड्घीयते 
सद्वेदिनो घा देक्रियाः, कालाजेदन क्रियाइयानुभवप्ररूपिण 
इृत्बर्थ: ७ । तथा--जीबाजीवनोजीबभेड्दात्‌ जयो राशयः लमा- 
दता: त्रिर!शि, तत्प्रयोजनं येषां ते जरेराशिका:,राशित्रया55सख्या- 
पका इत्यथः ६ । तथा-स्पृष्ट जीवेन कमे न स्कन्घबन्ध- 
चरूदुमबरू, तदे षामस्तीस्यवारूकाः, स्पृष्ठकमोवेपाकप्ररूपका 
हाते हृदयम ७ | स्था० ए ढा०। ्रिशे०। 
निहचकारिणां नामान्याइ- 

एएासे एं सत्तएई पवयणणिन्हगाए सत्त धम्मायरिया 
होत्था-जमाली, तिस्सगुत्ते, आसादे, आसामित्ते, गंगे, 
शब्लए, गोचामाहिले | स्था० ७ 31० । निन चू० । विशे० । 

€ पषां व्याख्या स्वस्स्थाने ) 

अथ येज्य़ो ये निहबाः समुस्पन्नास्तदेतदाद- 

बहुरय जमालिपभवा, जीवपएसा य तीसगुत्ताओं । 

अढवत्ता55साढाओ, सामुच्छेया55सपित्तामी ॥9२०१॥ 

गंगाओ दोकिरिया, उलुगा तेरासियाण उप्पत्ती । 

यरा थ गोच्माहिल्ल, पृद्ठमबर् परूजेंति ॥ २३०४ ॥ 
बहुरता जमालिप्र भबाः, जमादेराचायोत्यभच उत्पत्तियेषां ते 
खमालिप्रभवाः १ | जीवप्रदेशाः पुनस्तिष्यमुप्तादुत्पन्नाः २। 
अब्यक्ता भ्राघाढाव्‌ रे । सामुच्छेदा अभ्वमित्रादेति ४ । 
गड्स्‍ादू द्वैक्रिया: श । षडबुकात्‌ श्रेगाशाकानामुत्पत्तिः ६ । 
स्थविराश गोछामाहिक्वाः स्पृष्टमबरू प्ररुपयीन्त ७। 'कमे' इति 
गस्यते । “परूविसु वा श्ति पाठान्तरं चा। तता गोछामाडिकाद- 
बिका जाता इति खामथ्याफम्यत हाते ॥ ५२०१ ॥ २३०५ ॥ 

थेषु स्थानच्वते समुन्पन्नास्ताने कमेणा55६-- 
एएसि णं सञ्चणई पवयणनिएइगाणं सत्त उप्पत्तिनगरे 
होत्या । स्था० 9 डा० | आए क०। 
सदू यथा- 

सातरत्थी उसभपुर, सयति्ा मिहिल उर्लुगातीर । 

पुरमतराजि दसउर, रह्तरीरपुरं च नयराई ॥ ५३०३ ॥ 

झ।वस्ती, ऋआषभपुरं, श्वेतविका, मिथिला, उल्लुकातीर, 
पुरमन्तर।ञ्जका, दडापुर, रथबीरपुर चात! एतान्यष्टौ नगरा- 
जि निङ्कुत्रानां यथायोगमुत्पत्तिस्थानानि बोद्धस्यानि । अष्टमं 
नगरं रूब्यलिङ्गमात्रेणापि भिन्नानां स्वी पखापिनां मद्दामि- 
श्याङदाई धक्यमाणानां खोटिकनिहवानां श्वाघवाथेसुत्पास- 
स्थानमुक्तमिति ॥ २३०३ ॥ 

अथ भगवतः स्समुत्पन्नकेकलङ्गानस्य परिनिवुत- 
स्य च कः कियतः कासेन निहूबः समुत्पन्नः ?, 
इत्येलत्म्तिपाद्यश्नह-* 

D च i 

चोहस सोलस वासा, चोद तीसुत्तर य दोम्नि सया) 

अद्वावीसा य छदे, पंचे सया य चोयाला ||9३०४॥ 


3000 4008 छ च्चेव सया नवुत्तरा होते । 
श्‌ 


अभिधानराजन्दः । 


णिएड्ग 


नाफुप्पत्तीएँ छुवे, लप्पन्ना निव्वुए ससा ॥ 2३०५ ॥ 
चतुदेश वर्षाणे | तथा-बोडश धषोणि । तथा-( चोदा चौखु- 
शरा य दोन्नि सय सिं) चतुरं शाधिके छे शते, बिशत्युच्रे च 
ढे रते, वर्षाणामिति गम्यते । तथान एाविशात्पधिके च द 
शत, तथा पेव शतानि चतुश्चस्वारिशादथकानि, पञ्च शता- 
नि खतुरशात्य घिका नि, पर्‌ चेत्र रातानि नवोत्तराणि भषन्ति 
पत'वता व्यबवधानका लेन कःनोत्पत्तरारभ्याऽऽच्ो द्वौ निहनो स- 
मुत्पन्नो । शेषास्तु धरु मचन्ति। क्री मन्‍्म दा व रे निुंते निवारण का- 
लादारभ्य उक्तरोषेण यथोक्तेन व्यबधानकाले नोत्पच्नाः । श्दमु- 
क्त अबति-क्षीमनूमद्दावीरस्थ कबलोत्पल श्रतु्द समि चबेंराति- 
ऋन्तेबहुरताः समुत्पन्नाः | घोरुशनिवर्षेब्यंतिक्रान्तेः ज्ञोवप्रदे- 
शाः समुत्पन्ताः। त्रगवत एवं निचोणकालाच्छेबेण चतुदैशाभि- 
कवपेशतद्वयाऽऽद्ना कालेनातिक्रान्तेन शोषा घब्यक्ताऽऽ्द्थो 
निह्ूवाः समुत्पन्ना इति ॥ २३०४ ॥२३०५॥ विशे० | आ0 क० | 
आ० सू०। आ० म०। (पां प्रत्येकं विस्कृतव्याख्या स्वस्वस्थाने ) 
( बोटिकस्य च सूत्रानुक्तस्याष्टमनिहत्रस्य ब्याख्या ' बोमिय ' 
शब्दे वक्यते ) 
सप्रति निहुवव कष्यतां निरामयन्नाह- 
एवं एए काहिया, ओसप्पिणिए उ णिएहगा गर । 
बीरवरस्म गवतो, सेसाणं पत्रयणे नऽस्थि॥9६१०॥ 


पत्र मुक्तेन ्रकारेणैते ऽनन्तरोदताः कथिताः प्रतिषादेता भ- 
स्यामचस्रपिरायां निद्ववाः स्वत्त । अएमस्तु बो टिकः, तुराष्द्‌ः 
समुश्चये | षीरवरस्य भगवतः प्रवचने तीर्थ | शेषाणां तु ती- 
धकृता प्रवचने ( नऽत्थि क्ति) पराकृतत्वादू नासन्‌ निहवाः । 

तत्र- 

मोत्तृशमेसिमेक्ं, सेसाणं जावजीविया दिड्ढी ॥ 

क = ba = 4 ऐप 

एककस्स य पता, दा दा दासा म॒णंयज्या । २६ ११|| 
मुकत्वा,पवामेकं गेष्ठामादिल निहवाधमं,शेषाणां जमालिप्रभू- 
तीनां प्रत्याख्यानमङ्ग) कृत्य याबज्जीचिक! ईद छिरास्री त्‌। न ते प्रत्या- 
ख्यान गोष्ठामादेल श्त्रापरिमाणमब्रृत्रन्नितिभाचना । आह-प्रफ- 
रणादेयेदमघसी यते किमर्थमस्यापन्यास्तः ? | उच्चते-प्रतिदि- 
बसरोपयो गिनः प्रत्याक्यानस्यातीचोपयोगित्दान्मा कम्पिसयेज 
प्रतिपद्येत, ततो ाप्यत-निह्बानामपि प्रत्याक्यानविषये इय- 
भेव रष्िरिति । ( पत्तो शि) प्राकृतत्वाद््माषां मध्ये पकेकस्य 
निहयस्य छो डो बोधो झतव्यों, मुकत्नेकामेलि चर्तते । 
तथाहि-बडूरता जीबप्रदेडिकान्‌ प्रत्यूचुभेचन्तो द्वाज्या कार- 
शाभ्यां मिथ्याहछयः | तत्रेकमिदं यङ्द॑थ-पकप्रदेशो जीच 
इति, द्वितीये क्रियमाणं कृतमिति | ज़ीवप्रदेशिका अपि ब- 
डुरतान्‌ प्रत्यपादिषुयूयमपि कारणद्वयेन मिथ्याहृष्टयः । 
पक तावद्द्‌ यच्दय- कियमाणमरतं जीचप्रदेश न जीव 
इति प्रतिपद्यध्वे । पब होषाणामापि परस्परं भ।तरनो यम्‌ । गोछा- 
माहिबमधिकत्य पुनरेकेकस्य रयो दोषाः। तथा दि~बहुरतान्‌ 
प्रति गोष्ठ।मादिलोऽअवीस्‌-कारणत्रयाद्गवन्तो [मिथ्यादष्टयः। 
तथ्ेकमिदं यत्कृतं कृतमिति बूथ, द्वितीयं ्रतिप्रदेराचऽं कर्म, 
सुतीयं याचज्जीव प्रस्याख्यानमित | बहुरता अपि तं अत्यवोचन- 
पमचानादे कारणत्रयादू मिथ्याह्टिः । पर्क ताबद्द यत्‌ क्रियमाण 
कृतमिति बदति, तीयं स्पृष्टमबद्ध कमे, तृतीयमएरिमाणं ध्र 
यानमिति । पच वास्‌ प्रति योजनीयम्‌ । न्ये त्वादुः- पके 


(२०६६ ) 


श्िएड्ग 


अभिानराजेश्छः | 


दिर्तष 





करण दो दो दोषो एक वेदिशटकै-प्क सबरस्वयं विप्रतिपश्मा', 
मिली ब परानाचे व्युदूत्राहयन्ताति । 
नस्वेला इवः संखाराय, भाडो एस्बट पक्णय ?, इत्या- 
शङ्कानिखुच्यथमाइ- 
~ दैष्टी ह. ® 
सत्तया इष्टी उतै, भाइजरामरणगड्नवसहीणं । 
मूझं संसारस्स उ, हदति-णिर्गंथरूवेणं ॥२६१६॥ 
खत्ाप्येता दृष्टयो, कोडिकास्सु मिथ्याहृष्टय एकेति न तद्विजारः। 
लातिऊरामरणगभवखतीनामिति। जातिग्रहणं नारकाऽऽदिप्रखू- 
सिश्रदे चरिताथे मिति गभेयसतिग्र दद स्म डु शम्‌ । मूख कारभ, मत्र- 
म्लोति योगः | मा जुस्सङ्गाविनीनां जातिजरातरणगमेषसती- 
लां मूलित प्रत्ययभ तत आहू-( ससाररुल ड इति ) खंसर- 
ज स सारांस्तयेक्नरनारका मर भवा नु नुति कपः, प्रदो घः, यैब, तु 
आभ्दस्याचधारणत्ब!व्‌। केन रूपेणेत्य/द-निभ्रेस्थरूपेश । 
आयते निहुदाः कि खाचचः,डत तोथोन्तरीया:, ल र 
अवाइएयः !। उच्यते-न साधवः, यतः साधूनानेकस्वाप्य थ्य य- 
ल्कृतमशना 5 उदि सब्डेषाणां न करपते, नेदं विज्ञयानाम । 
तथा चा 55ह- 
बत्रवणनीदयाएं, जे तेसि कारिये जि जत्य | 
भञ्ज परिहरणाए, मूल्ले तह उचरगुछ य ॥ 9६१५७ ॥ 
( भीहय न्ति) देशोचचनमकिडिचत्करार्थ । ततः प्रब- 
कले पारमेश्‍वर यथोक्तकियाकलाप प्रत्यकिडिचत्कर॥णाम्‌ । 
आथत्रा-( नीहय चि) आधवषेत्वाद निहतं, तत्र प्रबखनं 
निहुतमपल्नापित यैस्ते भ्रचचननिहुताः । छुखा 55 दि दर्श ना व्‌ 
निश्लान्तस्य पाकिकः परनिपातः । तेषाम्‌, यद्शानःऽऽदि, 
लेबामुपभागोय कारित यदू यस्मिन्‌ काले यत्र क्षेत्रे, तद्भाज्यं 
बिकद्पनीयम्‌। परिहरणे कदाचित्यारोहयते,कदाचिन्नोते। यदि 
खोको न जानाति-यथैते साधुभ्यो मिन्नास्तदा वरिह्वियते, 
अथ जानाति, तदा न परिहारः । अथवा-परिहरण! नाम 
परिज्रोगः | तथा खोक्तम-'' परिहूरणा उवभोगे! परिभोगो । ” 
खलः कदायित्परिभुज्यते, कदाखिन्रेति निहुवत्वपारेशाने यु- 
उले, शेषकाले नेति । कथम्भूतं तत्‌ अशनाऽऽदि तञ्जिमिक्तं का- 
रिसमित्यत आाह-सूसे मूखगुणविषयम,छाघाकमो5ऽदे,तथो ख- 
श्युणे उत्तरगुणविषय ख,ऋीतरूता5ऽढि,सतो नैते स्राघवो,नापि 
गुह्ृस्थाः, नप्यन्यतीश्याः, यतस्तद्‌ थाय कृतमेकान्तेन करुण्य- 
मेघ भवति! अत्र तु जज्ञना तते! ब्यका पचोते। 
आइ-यद्वेटिकानां कारिते, तञ का वातो?, चच्यते- 
च्जादिट्टीयाणं, जं तसिं कारिये जहिं जत्थ । 
सब्बं पि तयं सु, मूले तह उत्तरगुणे य ॥ ५६१७ ॥ 
लेब मिथ्यादष्टरीनां वोटिकानामुपभोगाय यत्कारितमदानाउ5वि 
धृहस्वः कारितं मूले मूलगुणदिष्यमुत्तरगुणे उत्तरगुणावेषयं, 
अत्लचमपि हरू कब्पनीयमिते भाज: ॥ २६१८ ॥ आ० भ० 
१ अ०२ खरड | (निहवाः परलोकस्याऽऽरा भकाः, अगार का 
था ?, इति  आराहग ' हाब्दे द्वितीयभागे ३०२ पृष्ठे गलम्‌ ) 
झाचायोपलार्चिन, बू० ६ ड०। 
मिहतरद्धारं विद्युणों।ति- 
घुसस्थतदुभपाई, जो घेत्तुं निन्द तमायरियं । 
लढुया गुरुया अत्ये, गेरुयनायं अदोही य ॥ 


थः खूजायेतदुभयानि कस्यचित्पार्श्बे गृहीत्वा तमालार्य नि- 
खुते अपक्षपति-अपरं कमपि बिद्याक्यातमाखायेमुद्िशाति । 
अथवा कूयात्‌-मया कबयमेबाच्यूडा कुतं निर्जात, केतखं सेख” 
चना55चार्ये: मम दिगमात्रमेव दृष्ठमिते। अश्र च यदि सूता" 
ऽऽचार्ये शिङ्कते, तदा चअत्यारो लघुकाः, अर्थ अथेदायकम्सः 
लाये निह्ुवानस्य चत्वारो गुरुकाः, सदुजया55चायेमपलफ्ल- 
स्तकुसय प्रार्याश्रत्षभिति | अत्र ऋ गेरुकः पारबाजकः, तस्य 
काल इएान्तः। (बू: ) (स्त अ ` अणिएहयण ' राम्दे प्रथम" 
भागे ३३४ पूछे द्रष्व्यः ) “अवमत्थोवणओ-जदा सो एड्रा- 
बियं बिजायरियं निन्हसैतो ओहावण पत्तो, पदं अने बि अ- 
ब्पगाखं पि वायणायरिय गिन्दबेता ४३ लोप अव बदण 
खमणंस्राबगाइईण हीख़णिउजा भर्वति, देवयादि य बउन्निआति 
पचा!” ( अनह य रकि) परलोके अबोजिफल कमे गुरुनिहस- 
कोऽअयति, पविधस्थ ( श्रुतं ) न दातब्यम्‌। 

थत झाह- 
लवहयमडत्रिफ्तागो, न कहेयव्ये सुयं ब अत्थे। वा । 
न मणी य सपसहस्तो, आविसई कोत्यु नासस्स ॥ 


सातिः स्त्रस्चा नाविको, विङ्काने च गुरूपदेशजं, मतिविजश्ञाने, ते 
खपते दूषिते थस्य स उपदतमतिविङामो ग्रुरनिद्वतः । 
कथमिति खडच्यते-शद तावढ्‌ गृहस्था अपि मिथ्यादषटयस्त- 
रडातश्वऱ्यातिकरवेवेकदि क पाः, पदि कफ लाथेमर्थेशारं धनुः 
यदाऽऽदि यस्य लकारो शिक्तितवन्तस्ल यातज्ञीव गुरु प्रतिः 
पच्यमानाः खवेस्यापि लोकस्थ पुरतः क्काघरते, न पुनः क- 
दाऽपि कस्याःपे पुरतो निह्ुवते। स पुनः खज्रकश(सनप्रतिप- 
सऽप्यन्िन्त्यचिन्तामणिकरुपञ्रतदाथकानणि एरमरुरून्‌ निद्डुते 
हत्यताउसी तेभ्योडप्पघमत्वादुपद्द॒तमतिविज्ञानोउलि्य।यते । 
एवाचिये दिष्ये न कथयितब्यस,झुत था सूत्रम्‌, भया खा तढ्नि- 
चयः | अमुमेवार्थ प्रातेबस्तूपमया रुढ याति-(न मणी श्स्यादि) 
(कोल्यु सि) आषत्यात्‌ कोस्तुमो नाम मणिः शतसदस्तो लक- 
मूल्यो भासस्य शकुन्ता55ख्यस्य पक्किणो गसतके नाऽविश- 
लि, अयोर्‍यस्बात्‌ । पवमस्यापि गुरुनिद्नोतु रस्पन्तापा अत्ततस्य 
शतेरत्र प्रदानसनुचितमिति न विधेयस । यू० १ छ । कमे० | 
नि० खूण | अपलापे, आाव० ४ अ० । सुत्र» | 
खिएट्ब-निद्भु-४० । अपझपने, “ स्वणस्याच: ” ॥ ८।४। 
२३६ ॥ श्त्युवरसस्पाञ्वादेशाः। 1गेणड्वश,' निहुते | प्रान४ 
पादू। अपञ्चपति, बण १ उ० ! 
निहव-पुं> । 'जिएइग' शाग्दार्थे, स्था० ७ ठा" । 


णिपहब्रण-निइवन-पुं० ¦ प्रपपतें, प्रण ६ द्वार ( आखा- 
यो पञ्चपनन का गतिरिति 'अणिपदचण” शब्दे यमभागि ३३४ 
पृष्ठे उक्तम्‌) (श्राचायोपलपने प्रायश्चित्त ' णिएहरा ' शब्दे 5- 
चुपदमेत्र गतम ) अपश्तघना5ऽदि एरघनाप इर राऽपदेक येरप- 
हुने न प्रकाशयाते ले निह पना: | अपद्दारगोपनच्ळत्रप्रयोगेबु, 
पा० १ ° २०1 


शितब-नितम्त्र-पुं- | फ्वेशाउउदेः करके, खी करे? पश्चाद्‌ जागे 
आ। “ घोलचतस्ल यालहरपब्चयस्त काहिणिल्ले िलब । 
अण खक” | 


(२०६०) 


गितिश्रोमाण 


EE 1 नित्यम्रवमन प्रदेशाः स्खए- 
कपरपक्कयोयेषु तानि तथा | सर्वदा जिखूणां गोचराय कृतप्र- 
वेरोषु कुले षु,माख!०। नित्यलानात्‌ तेषु सब पकक स्रयसवगेः,प- 
शपङ़ो ऽपरा भक्काचरबरीः सर्दा मिथ प्रविशेत्‌ । आचा० २ 
च्चू० है ऋण १ उ०। 
एितिय-नित्य-त* ¦ घुवे, सतते, नि* न्यून । 

जे जिक्खू णितियं बंदर, बंदंतं वा साइम्नइ ॥।४७॥। 

जे भिक्खू णितियं पमस, पमंसंते दा साइज्ज३ ॥४७॥ 

ङ्ग णितिय' द्वे सूत्रे, रिक्षम्रबछाणातो शितियो । 

गाहा- 

जं पुर्वं खितियँ खल्ु,च ल व्विहं बएणयं ठु बितियम्मि । 

स आलंत्रणर हितो, सवेता होति णतिओ ड ॥४२॥ 

दष्वख स कासनाखा एतं नठडिकह श्हेख झज्फयणे वितिउ- 
दल धरिणय, ते जिक्कारणे सवतो णितिञ्ओो भवति । ।ने* सू? 
१३ उ०। 

शितियर्विम-नित्यपिएम-पुं | मया पताबद्दातब्यं, भवतः तु 
नित्यमेव प्राह्वामित्येच नियमग्राह्मे पिएमे, श्था० १० बा० | 
नित्यपिपडं न गृढीयाल्‌- 

स जिकखू बा भिक्खुणी बा गाहावश्‍कुझं पिंसबायपमि- 
याप पविसित्तुकामे से जाई पुण कुलाई जाएज्ञा-श्मेसु 

रु कुन्ञेसु णितिए पिमे दिञ्जति, णितिए अग्गपिंमे 
दिज्जति, गितिए जाए दिज्न$, शितिए अवृह्ठभाए दि- 
ज्ञइ, तइप्पगाराइ कुन्नाइ णितियाइई [णितिआमाणाइ णा 
जत्ताए वा पाणाए पदिसेञ्ज बा, णिक्खमेडज वा । णयं 
खन्नु तस्स भिक्लुस्स था भिक्खुणीए वा सामग्गिये, जे 
सञ्बद्ठेह समिते सहिते सयाजुए ति बोमे। 

स भिक्षुर्याचदू शृहृपातिकुलं प्रदे्कामः। छ तष्उन्दाथ,स च 
चाक्या यो पन्या साथः | यानि पुनरेवनूतानि कुलानि जार्नाथात्‌। 
सद्चथा“इमेष कुछेद, खलुशब्दो वाक्यालङ्कारे । नित्यं प्रतिदिनं 
{पपर पोषो दीयते, तेथाउप्रपिरड़: शास्योद्‌लाऽऽदेः अथ- 
ममुझुत्य भिकासै व्यवस्थाप्यते, सो ऽप्रापिणरः, नित्यं जागो- 
5 पोषो दीयसे । तथा-नित्यमपाथ भागः पोषचलुथ भागः | 
तथाप्रकाराणि कुलानि, नित्याने नित्यदानयुक्तानि, नित्यदा- 
नादेव ( णितिओमाणाई त ) नित्यं (माण चि) पवेश स्व- 
पक्कपरपत्षयोर्यषु तानि तथा । इद्सुक्तम्नर्वात-नित्यलाभासेषु 
स्थपत्त:ः सयतबवगः, परपत्ञोः ऽ परमिका! चरचर्गः, सवाँ निक्तार्थ 
प्रविशत्‌ , तानि च बहुज्यो दातव्यमिति तथाभूतमेव पाक 
कुयु), तत्र ख परद्धायबधः | आढपे च पाक तदन्तरायः कृत 
स्यार | इत्यतस्तानि नो भकार्थे पानार्थे षा ्रविसोलिःऋामेद्वे- 
ति । सबा गसहाराथमाइ-( पयमित्यादि ) एतदिति यदा देरः- 
बभ्योक्तं, खलुराण्दे वाफ्यालहकार/थः | पतक्तस्य मिळो: सा- 
अम्र्ये समग्रता, यदुङ्गमात्पादनग्रददणेष ण! लेयो जनाप्रमाणा ङ्का ~ 
लघूम कऋारणेः खुपरिशुद्धस्य पिररुस्यो पादनं कियले, तदू काः 
माउडचार सामग्र्यं, दशन चारिजतपोची सोऽऽचार रूपछता खति । 
झथ वेतस्सामम्ब्यं सुजेजेख दशेयलि-यत्लतॉर्थेः सरलविर~ 
खा$(क्भिरादारगतेः. यदि १५- कप सगन्ध रुप संगतैः समितः 


अनिधघानराजेन्द्रः । 


[पितियत्रास 





सयत इत्यथः | पञ्चनिर्चा समितः, श्युभेतरेषु रागद्वेषर्राइत इ- 
ति यावत. | एचम्तूतश्च सह डितेन वरतेत शति श्वाहितः | स- 
हितो था कानदडोनसारित्रेरेवम्भूतश्च सदा युतम्तेन संयमयु- 
खो भवेदित्युपदेशः । ब्रवीमीति | जम्बुनामान सुचमेस्थामी- 
क्माइ- भगवतः लकाशात्‌ श्र॒त्वाऽहं ्ररीमि, न तु स्वेंच्नयेति । 
शोषं पूचेबद्ति । आचा० 2 श्रुर १ चूर १ श्र १ड०। (अत्र 
वक्तव्यम्‌ ` अम्गविरू ' शब्दे प्रथमभागे १६४ पृष्ठे उक्तम ) 
न्ित्यपिएमो न भोक्तव्य+-- 


~ कै 


जे भिक्खू 1शितियं पिएमं ुनऽ,ज्ञुनेतं वा साइज्ज ।३२। 
गितियं अबड़ ज्ञुंञई, भुँजंतं वा साइम्जइ | ३ २। 
भिक्खू णितियं ज्ञार्ग सुजई, झुँनेतं बा साइ जइ || ३४ 
निक्खू एितियं उदङ्ृनागं चुजर,मुजेते वा साइ मनर ३५। 

दिमो भसछो, अतरो तद्खो, तस्स भड जागो तरिभएगः, 
त्रिनागदछुं उ३छ्भागो । 

शाढा-- 

धसे गमो नियपा, गितिए पिंमाम्पि होतव्यट्रे य । 

ज्ञाने य तस्खुब&, पुग्ने अवराम्मि द पद्स्मि 1999॥ 

जो गमो णितिव अग्गपेंडे भणितो, स्रो बब गमो पिंडादि* 
पसु चञ्सु [वे सृत्तलु उस्लग्गावबाएण भाणियव्त्रों 

खुत्नार्थ प्रतिपादना थ पिरुराद्दा- 

पिंझो खद्ु नत्तड्ठा, अतद्रपिमो ज तस्म जे अळ । 

सस्सऽहु नागमादी, तस्मइमुबइुनागो उ ॥ २९३ || 

गतार्थेब | नि० चू० २ उ० । 
शितियवास-नेत्यत्रास-पुं> | नित्यम्रवस्थानादू नित्यः । नि~ 
त्यवासिनि, ऋतुयछ्वर्षासु प्रमाणाथिकचासे, नि० चू* । 

जे जिक्खू एति वासे वसः, वसंतं बा साइज | ३६ 

बढुबद्धवालाछु अतिरिक्तं वसतः मितियकासों भवति । 

इदानी निर्युक्तिमाइ- 

द्च्त्रे खेत्त का, नात शितियं चउन्दिइँ होति । 

एतोर्से णाणाचं, बाच्छामि अहाणुपुच्दीए ॥ 9२४ ॥ 

दब्बखे सकालभाजेसु टितिय चज्ञदिददद, पतेसि जञ नानारव 
विश, तमाजुपूव्या व्ये । 

सर यो य चतुष्क स इऱ्पदर्शीनाथमाह- 

दव्येण य खेत्तेण य, शितियाणितिष चउकभपणा उ | 

एमेद काह्मभावे, दूयम्स ब छुए समोतारो ॥ 9१५॥ 

दव्बतो शितिए, स्छेशलो णितिफ्‌, एवं चडनगो कायत्वो। 
तत्थ पढमभंगभावणा संथारणाइदव्याणि काल छगातील!जि, 
तास्म चव खेत्त परिजञजतो णतिओ नबति। पढमजंगो सथार- 
ग्ादिदव्सा कालदुगातीता अप्यम्मि खेत्त उ परिजुंजति । 
बिमियभंगो तम्मि चख खेले असा सखेधारगादि गेशइति। 
सातियरूगों ग्नितिय पसु | चउत्यनगो छुपा | एच कालनांवे 
खु चि चडभगो कायव्दो । कालओ वि णिातिष,भावओं वि णि- 
लिए । तस्थ पदमजंगों कालप्ुगातीत॑ च साते सख्खाङ्िसु 
जावपरमिषद्धा पढ़मभगो, कालदुतातात बस्वात, ण ख्छातस 


( २०६४ ) 


शितियवास 


रागपडिबरो बितियजंगो ! काल दुगनिमातस्स विन सह्धातिसु 
भावपमिबखच्ये ततियभगो, चतुर्थः शन्यः, (वुवस्स घ छसे समो- 
शारो सि) कालभावदुअस्ल दव्वखस पण सम्धेसारः | 
गाहा” 

काक्षो दञ्चोतरती, जस्स व दव्वस्स सो तु पज्चाओ । 

भावो खेत्ते जम्दा, वासादी सुन्नमन्नत्थ । ४५६ ॥ 

कालो दृब्ये समोतरति, जम्दा सो दब्वपञ्चातो, पत्य दृख्च- 
कालेसु चजभगो भावेयञ्डो। भावो सत्ते तमोतरति,जम्हा एगा- 
इसु भावपमियंध्रों अबति । पत्थ खि खेत्ते भावेसु चतन्ंगों 
भावेयव्वो । खेक्तकाल चडजंगे शमा भावणा-तम्मि य खेत्ते मा- 
स्वातीत खलति पढमरभंगो, चरिम छछुबाद्धेत जत्थ माखक- 
पपछिया तत्थेत्र घासंतियाणं बितियभंगो, अन्यकाद्वप्राष्तेरिति 1 
अस्सं भाग पमिवलभं घा संकमंतस्स स्व भोव, भिक्खायार- 
याप ततियभंगो, चतुर्थः शून्यः ! 

जो दव्बाणिलिओ सो इमे पडुक्ष | गाहा- 

परिसामिमपारिक्षामी, संथाराऽऽट्वारुनिइृमुत्रधिम्मि । 

इगलगसरक्खमज्ञग-मत्तगमादीसु दव्त्रम्मि। २३४ ॥ 

सथारो दुबिहो-परिसाडी, अपशिखाडी य 1 आहारे तेखु 
बेच कुलेखु गेण्हति । दुबिदो उवद्दी-आडितो, उब्रग्गद्ितो' य । 

पासवणसखेछ्ललप्पातिणिमित्तया । गाहा- 


काल्जदुगातीताई, संथारादीणि सेवमाणा उ । 
एसो ङ दव्वणितिसो, पुष्ते अतो बहि णिंतो ॥9२७॥ 
पते सथारगादि दब्वे काल दुगातीत अपरिइरतो णितिश्रो 
प्रघति, स चाहिरियसि घा खेत्तं संतो मासकप्पे पुसे ते चच 
श्रथारगादी बडि णितो दव्याणितिओ' जरणांत । 
श्दरि खेखणितिओ- 
ऽप्रोवासे संयारे, विहार उच्चार उचायिफलगामे | 
एगरादिदेसरञ्ञे, बसमाणे खित्ततो णितिए ।।२३॥ 
सयारगोबासे, भइवा संथारो पृथक परिगृह्यते, बिद्दारो 
सउफायचुमी, उन्यारो' सण्णाभूमी, कुद्जगामादि ण मुंचति, पुनः 
पुनस्तेष्येव बिहरति | एस खिसणिलिओ । 
इदाणि काह्मणि्तिमो- 
चाउम्मासा अर्वारें, एगड्टाणे वसंति जे जिक्खू । 
डृष्टिमिमित्ते असती, बसमाणे कालतो शितिए ॥४३०॥ 
उदुासकालातीतं चस्ंतो कालाणितिओ, बुद्धिणिमित्त बसतो 
बहुकालेण वि णिलि्ओरो थ जवात | बुद्दकार्यपॉरिसमाती उपरि- 
शाहसन्‌ नि।तिञ्जो भलि ॥ 
इदा भावणितिद्रो— 
आओवासे संयारे, भत्ते पायो पारिगाहे सङ्गे । 
सेहेसु संथयेसु य, पामिबद्धे जावती णितिए ॥ 9३१ ॥ 
जे सेदाण ताबत्पवज्ंति , पूर्वापरेण खंथवेण सपघुत्ताद्यो 
बासाादेख सब्बेसु राग करतो भावपमिष्ष्छो भञ्जति । 
गाद्दा-ः 
बसही ण एरिसा खलु, होहिति अझत्थ ऐव अंथारो । 





ऐत्यं जत्तमणुत्तम-भङ्गा सेहदि वा णत्थि ॥ २३२॥ 


अन्तिधानराजैन्डः | 


शितियास  5*5*त*॥तञ+॥+_®नमन्निधानराजैन्ः। त णितियवास णितियवास 


श्रधात्थ परिखा बसही णत्थि सि रागं करेति, पच संथारग- 

सअञ्चपारणस्टछुलेहाऽऽदिसु खि। 
श्दाणि द्च्चस्रेतकालभानेसु पच्चिक्त भणति- 

उकोसोबधिफन्नण, देसे रज्ञे य वुठ्ठवासे य । | 

लहुगा भावे युरुगा, सेसे पणगं च क्षडुगो तु॥ २३२३ ॥ 

दब्ब पळुच्च उक्कोसोचहिए फलए थ चडखदुआ । खेत 
पङुरुच देख रज्जेसु चडलडुमा ! कालं पडुच्च वासातीते खु- 
झुबालातीते य चडब्यहुया। रागेण जावे सब्बस्थ अडशुरुगा। 
सथारगइज्जेरडु तणेसु ऊगलपत्थारपड्लप्छु ब पणगं । ससे 
दृष्चादिएसु प्रायशो मास्हलहुय। 

साहा-- 

सुत्तणिवातों णितिए, चतुज्विधे पासिय जाई लहुगं । 

छच्चारितसारेसाई, सेसाईं बिगोबणचाए ॥ ४१४५ ॥ 

चअउन्विद्रे दष्चादि णीयते, जत्थ मासतलदुं तत्थ सुत्तणिवातो, 
खेला पच्डिता शिष्पस्य चिगोषणद्धा भणिता, कारणओ' पुण 
दुब्वादिचडाब्बइ पि णितिय वसेज्ज । 

ते इमे कारणा दुजिद्दा- 

असिवे ओमोयारेप, रायइट्रे नए ब आगढि | 

गेक्षछा उत्तिमट्टे, चरिच्षे सज्जाइए असची ॥ 9३५ ॥ 
बाढ असित्र घटति अतो कालदुगासीत पि पमकखेरे च सेज । 
बाहे ओमरायछुट्रबोहियञ्ए था आगाढे चसेज्य, अ!गाढे वा 
गोले चसेञ,उत्तिमट्ूट परियरगा वा बसेजा,बाहिया चर गादिस्पु 
सरित्तदोला अतो चसेज्जा,यहिं चा सउऊाओ ण सज्काते,अतो 
सज्फायणिमित्त चसेञ्ञ । रखती दा बहि मासकप्प्षोभा ण, 
तस्थेव बलेज्ज । 

चोद्गा5ऽहद-ण्गखेते काक्षदुगातीत॑ घलमाणा षह सु“ 
दचरणा १1 आचावी55द- 

एगकखेच णिवासा, कालातिकंतचारिणो जोति । 

सुछूच रण णाणा खलु, बिसरमालंबणं जेणं ।9३६॥ 

पराखेत्ते कालदुगातिकंत पि घसमाणा, तहा वि णिरातियारा, 
जतो विखुरू लंत्रणाचद्यंची नकनाऽऽवरणाऽऽद्ध चऽऽलंबणं । 

किं च- 

आणाएं अमुक्रबुरा, गुणवुद्दी जेण ।णिज्जरा तेणं । 

मुकधुरुस ए सुशिणों,सोधी संविज्ञति चरित्त॥9३३। 
ऋण त्ति तित्थकरवयण,जइः तित्थकरवयणातो णितेय ण घस्र- 
ति, तहा चिव्थकरवयचाओ चेच कारणा णितिय वसति, स्र एवं 
आण।ए लजमे अमुक्रधुरो चेच, अमुकघुरस्स णियमा णाणा5३- 
दिणुणपरिबुद्ठी, जेण य तस्स गुणपरिवुद्धी तेण णिज्जरा विड" 
बा भबति, जो पुण तप्पमिपक्खे चटति; तस्स खोदी चरित्त रुख 
श्त विज्जति ! 

इदाणि शतोऽप्यर्थेः ध्फुटतरः क्रियते- 

गुणपरिवुद्धिषि मित्त, काह्मातीते ण होंति दोसा तु। 

जत्थ तु पितो णाणी,उबिज्ल ताहिये न विहरेष्ञः । 9 ३७ 

कालाओ दुगातिक्तांतं झानादिगुणपरिवृक्चिेणिमित्त बसतो न 
दोषः। जत्थ पुण बाहे बिहरंतो णाणाकीणे हाणी इखेज्, ण 
तत्थ विद्रे इत्यचः । नि सू २ उ०। 


( 9०६८ ) 


णितियवास 


नित्यवासफलम-ननु किमित्येबमुपादिहयते?-यावता मास कळ्पे' 
न विहरतासवश्यंभाव्येब जीदोपमदेः, सूत्रार्थाजयद्वानेराप जा“ 
दते,मागगमनश्रमस भवाद्‌ परिचितजना छ पयोगिभक्तपानाऽऽद्य- 
कप्राते यातपिक्।ऽऽदिक्षो भादात्मविराघनालेभवाञ प्रत्यक 
दोष एव रऱ्यत इति प्रयोगश्चात्र-अयुक्तम्िदं माखा5ञदावहा- 
रेण घ्रामानुग्रामश्रमणमिति पकः । सयमाऽऽत्यवि राधनाई तुत्वा- 
दिति हेतु त थाविधकष्टलाभ्यसा बद्यानुछःनादिति दष्टान्तः । य~ 
दत्य माऽ ऽत्मविराधनाहेतुभूतमनुष्ठानं तत्तत्सयमवतामनार- 
उ्भणीयमेतर, यथा कृष्यादि खावद्यानुफ्ठानम्‌,तथाभूतँ चेदं मास 
क्ट्पाऽऽदि ना ग्रामानुग्राम चमणमित्युएन्ध्यः । अत्ता न युक्तामेद- 
मिलि निगमनम्‌! व चास्य देतोरस्िछत्वाऊ उदि दोषो दावन ऽदि 
कनु शकयते,पुउेमेव सूत्रार्थो नयसय माऽऽत्मचिराशनायाः ख प्रपञ्च 
प्रतिपाद्तित्वात्‌। अन्य्चेकत्र निवासे गुण पव दृश्य ते-यर्ता मा” 
गगमनाजःवात्समस्त जीबापमदा भावे खंयमञ्ज्रुपज्ञायते । 
ब्यायामा सायाता खुकेषणी याचित भक्त पानला भलंअपाष्ध चात- 
पित्ता 55455 क्ञोभा नावादात्माचरा धमाप न भवात ॥ तथा55चा य~ 
निधासयुघ्तकाब््यविैकल रठनकारण॒कन्लापसं भवात खत्राथ/ज- 
यवृद्धा शिष्या दोसा भवन्त। लक्त च-“आरोग्यबुद्धि विवयों- 
इ्यम-णार्त्रणागाः,पन्ाभ$न्तरा जगति पावरुणा भवन्ति । भाचा- 
थेपुस्तकनिचास लहा[यबढमा?, बाह्याश्च पञ्च पठने परिव्यय 
न्ति ॥ १ ॥ ” अ्न्यश्वागमोषष्येचमेव व्यवस्थितः । यतः-“* पंच 
सूमिया सिशुत्ता, उज्जञुत्ता संजमे तके चरणे। वाससर्य पि 
घसंता, मुणिणों आराहगा भणिया॥ १॥ ” इल्यायनेकशुणक- 
लापोपेतत्वाद निल्यवासस्य, युक्रमेव तत्करणामाते मन्तन्यम्‌ । 
दब उ्यचस्थिमेऽपि यंद्न्यथापरिकडपन, तत्कदा प्रद् ग्रह सखू दी तत" 
चनामिवाएकदनोयामलि स्थितम । 
अत्रो च्यते-य त्तावत्तिपादि तम्‌ - मासा ऽऽ दिविहरे' इत्यादि” 
ना पृथित्यादिमदी5४दिना खंयमा 55दे विरा घनेति दुषणकदम्बन 
कम्‌! तट नित्यतासेऽपि समानमेव । यतो चिद्ारपरिहरेग् 
सचबदेंकतच निवासबनाँ प्रासुकैषणीयवसांतद्यानाभावादू खू” 
हस्था इृवाऽऽश्रयाभावेषु मुक्तसमस्तज्ञीचोपमदऽऽद्‌यः 
स्वयग्रइकरणक।रणाझुबोदना55ऽदो प्रबन्तन्ते । ततत्येबणाया- 
अपि जोर्चानक्यानामाकुट्यापि बिराधनोत्पयते | ततस्च प्रा- 
शातिपात (चिरमण) मढ।्षतनङ्गनिरथकताया अपि शिरस्तु" 
परुमुएमना5ऽदे वैयर्थ्ये स्यात्‌ अन्य थे कत्र निवासे प्रतिदि नमाहा- 
र।$ऽदिद्‌(नदन्दनाऽऽदिप्रतिपच्योपमृहीतानां स्राघूनामनादि भ~ 
खाज्य(सवशावर्तिना प्रतिबन्ध 5ऽद्यः स्रेभत्रन्ति । लक्त च- 
पडिबंधो लहुवन्ल, न जगुत्रयारो न देलविशज्नाण। नाउ 5- 
गाराहणमेप, दोखा अबिहारपक्खम्म ? ॥१॥ ततम्ध् 
प्रतिबन्धात्लबन्धः, संघन्धाश्चित्तविप्लुनि; चितबिप्लुतेरक्का- 
यप्र तारात। पत चवा$ऊतरस्फुस्तरा खयसाचराधना-यदा च च: 
ष्ता क्प्लु या प्रारतः स्ञ्रालचः 55३1 प्रवत्तत,तदा न केवले ्रथमच- 
तमङ्कः,आ।पे तु पञ्चानामपोति | तथादि-रसणीगमणमनाः संके- 
तस्थाने अज्ञन्नागच्डन्‌ वा क यास्यतसि, कुतो वा प्रत्थावु तः?) इति 
कत्ताचत्य/रतापलाकरात्रांसरदानाय बाक्त-डदरबाधा मेऽस्त, 
रुतः शरार(चन्ताचे गामष्यामे,ता चा कुचा समागतः, इति बदतो 
मुपाया 1 स्थास्पादानरननुकातमता त्षप्रवताञ्दत्ताञण्द घ्त्म्‌। 
त्‌ तु प्राणातपातमंथुनपारशयद् (विरमण) ननजङ्गोप्रपि 
र्जी परिग्रहकरणाद्भचति | अन्यञ्च-सूचाथाो अ्यहानिरपि तद्वशग- 


क्य | तथा-लमस्ताना ऋषायाणा चुस रपञज्ञायत उत्तर गब हा ग* 
४१८ 


धनिधानराजेन्द्र: । 


णितियवास 


स्य,तद्‌ सप्रासौ ज्वरा5ब्युत्माद्सभवादास्मविशधना | प्रवचनो - 
पघातश्च-ययेते श्वेतभिक्कबो घदन्ति-चेलाञ्चधमपि प्रमादायाः 
संबन्धिन मस्माभिः परित्यक्यत, व्यापारः पुनरेतेषामी हश!| प्रयो- 
गश्चात्र-भबम्रमणजीरूणाँ गुही तवतयतीनां समप्तानर्थ निबन्धना 
नित्यचास इति अयुक्त पतेति पक्तः ! समस्तथमादनिबन्धनत्वा- 
दिति देतुः | ग्रहचासबदिति दृष्टान्तः । यद्यपमादनिचन्धने 
तेस्त्‌ तदू पुनयेतीनामयोस्यम्‌,य था- गुह वाखनिषे घ नम, रमा दनि- 
बन्धनश्चाय मित्युपनयः । ततोऽयुक्तो ऽयमिति निगमनम्‌ | न 
खास्य हेतोरासङल5ऽदिदोषोद्भाचसा विज्ञाबयितु शक्यते; 
पूरो रयु केरतिम्रतीतत्बातू। यथोक्तम-आगमो ऽप्येत्रमेदेत्यादि + 
तस्यायु कतरतमत्वाद्‌ चक्तुमे दानिश्र्मता चाऽऽञेदिता भवति । 
यतस्तत्राय प्रक्रमः- 

“जो होजे ड असमत्थो, रोगेण च पल्लिओ कुसियदे हो । 

सव्चमत्रि जहा भाराय, कयाइ न तरेज्ज काड जे ' ॥ १ ॥ 

म्या नावार्थः-यः स्थाद्सम था विकृष्रतपश्चर णा55दि ना, रो गे - 
णच, राजसेयाऊदिना प्रेरितः स्वाभाविकशक्तेएश्‍च्याबितः, तथा 
झुषितदेहो ज़राइतिव्याप्तत्वादराक्तिनिवरिष्ट:। कि बुनो केने वमः 
दिकारणेः खचेमपि यथानणित यथाऽऽगने ्रतिएादित क्रिया$- 
जुघानं, कऋदाचचनाऽपि यदि कथञ्चिद्‌, विधातुं, (न तरेज्ञ चि) न 
शक्‍न॒याद्वेति । 'ज' इति पादपूरणे निपात इति गाथा ऽथः । 

तदा कि प्राप्त 55लस्चन श्व खमस्तमपि त्यजेदेवेत्या इ -- 

“खो चि स निययपरकम-ववसायघिइचल अगईतो। 

मोठण कम्चारिय, जयर जर तो अबस्स ज? ॥ १॥ 
अस्या व्याख्या-सोऽपि ख पूवाक्तकारणेः सकल शाक्तिरडि तोऽपि 
निजपराक्र मब्यच साय ्वृतिचल मगो पयन्‌ कूटतरितं सुक्त्वा,यल- 
ते यदि रातिःपराकमो चित विश्वसे; तत्रा यतिरवा ऽसे! ,उसाु- 
रेचति, न पुनरन्योऽ स्युरित्यर्थः । तत इत्थनूतस्थापि युक्तसंय- 
मानुष्ठानस्यागत्यैयेति काक्काऽऽवोदितम्‌, समथेस्य पुनः का 
याता ?, इत्ति माथा ऽर्थः । 

अतो द्वेतो्नित्यवासमापे समस्तानथेवीजजूत विद्धाना य- 





दीत्थेजूता नवन्ति, तदेनाउठराघना, नःन्ययत्यावेदयन्निद्‌ 
गाथाम्रयभाह्‌- 


“'ज्ञम्मम निरहंकारा, खज्जञुत्ता नाणदसणचारित्तस्मि। 

प्रगकखेंसे [व दिया, खाते पोराणयं कम्म ॥ २॥ 

ज़ियकोइमाणमाया, जियलोंहपरीसदा यजे श्रीरा । 

घृढावास बि ठिटा, खबेति पोराणय कम्मं ॥ २ ॥ 

पंचसमिया तिगुत्ता, बज्जुता खजेम तबे चरमे । 

वासस्य पि चलता, समिधो आसह या जणिया” ॥३॥ 
सुगम चदम्‌,नवरमस्य जिवरणं विदधताऽत्रानिडितमतकिमेदमे- 
कार्थेकगाथाजवम?; छच्यते-अत्य।द रख्यापन एर | आदर श्था- 
क्र सकलशक्तिरतितत्बाद्‌ जङ्गाबतदीनतया चाऽऽगमनिि द्धमः 
पि नित्ववाखं कुवन्‌ यदि यथाश क्तयोच्छाति-निमेमत्वाऽऽःदे - 
विशेषणयुक्तो भत्रति, तदै वःऽऽराचको, नान्‍्यथेत्याबेदितमिसि । 

आगामनिषेजञ्चेतः स्तत्रादेवाचस्ीयते- 

“साहे उ अमासे, बालासु खुभू मेषो निवा जति । 

परबत्नरुद्धे वि परे, हावंती माखकप्पं तु ॥६॥ 

कात्राइदोलओो जइ, तदच्यओो एस कीर नियमा 

सब्चेण तह वि कौरइ, सारग''` ` याइ” ॥२॥ 

बुद्धाचा पि, च सथाकथउ्चद्‌च, कुशञ्ञः काशा वलस्बनसो- 
उप्यबसेय: । 


(२०३९) 


गितियवास 


चभिधानराजेन्छः । 


शितियतास 





यत झगमवचनमेव व्यबास्थतम - 

४ अततेण अरूज्ोयण, कालेण जाच तिक्खवेल ति | 

खत्तेण य कालेण य, जाणखु सपरक्कमं थेरं ॥१॥ !? 
अश्या सये भावाथंः-यद्‌ जङ्घाबल ड़ीनता5ऽदद्‌कारयैः प्रना- 
तारिथतः प्रस्तुतभिकाचरवेलायामर्ूयोजन गन्तु शक्केःति, 
तद्‌! सपराक्रमत्वाद्विदारमेव कायते, न नित्यवासम्‌। 

यत झाइ- 

५ खेतेश अर्गाडय, कालेण जाव निक्खनेस्ं ति। 

जसेण य कालेख य, जाणछु अपरक्कम थेरं ॥१॥ ” 

परे पुनश्चङक्र मणर हितत्त्राक्षि्यचास यतनया कायते । 

स्रा चय खेरातः- 

“आसे माले बसदी, तणडगलार य अन्न गेषहति। 

भिक्खायारियवियारा, जाह टिया तत्थ न्यास ॥१॥ ” 

अस्या शयमच्षरगमानिक्ा-बाताङेकोपडुतोऽपि सूच्डीऽऽद्िरो- 
गाऽऽघ्राततजनुजङ्ाबल दानतया श्चानाऽऽदेग्रदशकारगन धा नि- 
त्यचा कुणा माले मारे अन्यां वनाति, तगरगला5ऽ ऽदीनि 
च्यान्यानि राति) मिका च नान्य विभागे, चि चारक्ष बहि भूमियत्र 
विभागे स्थितास्तनेव, नान्यचेति गादार्थः | 

वसत्या दिविभागासप्राहती कि क सव्यलित्याह= 

“अघछाए जाच पक, करति भग असंथरग्गामं । 

शाप [खय चाड, विनजतो जाव मूलवलही प” ॥१॥ 

अस्या अयं भावाथः-( अद्वाए त्ति) यदि त॒णनगला5ऽदिवि- 
भागेन स्थातु झक्रोति, सदे कमेद ग्राममएसलसपछ्ठाउ ऽदि इ यमा" 
लभागे: प्रकुवन्‌ यावत्सकलमपि आममेकेनेद िभागेन बि- 
भाय बसात चान्थान्या णूह्यापत, तदभाव पकर्यामाप स्थितः स. 
स्तारक यतीनां विघसे, मा चित्तशुझेरवयाये पापचरधः स्यादेति । 
सतस्तय्छुद्धिनमिचमामममयांदापरिपाचनार्य खानयात यु- 
क्त्या तिष्ठाति, तत आराशधको भवतीत गाथा उः । 
यत्पुनः पएजमजाजच आतपा दित्तस्‌-तासा रकढदपा 5 दू ना प्च रतः सा" 
घचमसाऽऽत्माबरा वयनासूजा था मयहानरपाात । तदक्षानाचजाम्भमत- 
स्‌। न दि चिइितपरमाथो: संबिरना मो कसुस्तानिलाबिप एव बिध- 
परमपुरुषाऽऽलबित सकलश्वाखप्रतिपादिति परमनिज्ञराकारण- 
मेकान्ततः प्रनावनाकारण समस्तभव्यप्रफित्राण कममुदि तोडित- 
मासकबपराबहारमतिद९करमबीरपुदषाणामेवेंचिवा६दक्म्बतजा- 
खपारकफब्पनया दुष्यान्त १ तर्थाइ-यचावत्प्रातिषाद्‌ तम्‌ अखदय 
मांग रतानां पृथिवैकाया5उ5दीनां विराधना सयमबिरा घना 
सा न सभवति। यत इयाखमितिखमिताः साथयो अर्बान्त। यत 
उक्तम-'ज्ुगमेत्ततरदिछ्ठी, पथे पथं चकखुणा विश्लोहतो! अच्च- 
।[क्ख ला 55 मको, छर यासमिओ मुणी होइ ॥१॥'' अथ मार्ग कापि 
साचेतनाय। मिश्नाया जुबः संभवः, कापि च हरितायाः संभवो 
भवध्याते, तताञ्चड्दभाचिनी विराघनेति । न | तत्रावइ्यज्ञा- 
चिरमनलभद शाख्रञ्य्ययुझानातू, केवलमत्र प्रायि श यु से 
सराव पानात । यच्खयायुक्तर्यःप्‌ च ङ्कऋब्रणङ्ता जिराधना5च- 


इयमभाविनात अवता खभात्रितम| तत्राप न कोबत्नेशोअ्प्यस्ति | 
यत 


लश्चयालयाम्म पाप, इयय सामयस्स सकमट्राए | 
आवज्ञज्ज कालगा, मरज त ऊोगमासज्ज ग१॥ 
नह तस्क ताज भत्त, बना खुद मा व दख समप । 
अणवउतो उवओओोगे-ण लब्य भावण सो जम्दा ॥२॥ ?? 
इत्पतस्तषा अगडता परमसयमिना धर पुरुषचरिताबुगा-- 


मिनां परीषद्दोपसर्गाद ्तोरस्थल!नां मासकल्पबिहारिणां ना- 
क्त्येच संयमा घा गन्यो-ऽपि | यक्ष-परिश्रमेत्यादिना 5 ऽस्मदिरा- 
धनेत्युक्तम्‌! तदपि सुख थी बन्धन ब्यातिरिच्यान्यदू म साधयाति । 
चतः प्रायः प्राणिनां रोगरो क भय भोषा 5 ऽद यः पूवापासकमे ख” 
सतः संनवस्ति,त्त यथाकथ्खित्‌, तत्पुनारनेत्यवासेऽपि समानम । 
यदि पुनरेत छच्ते- विशेषतो बाहाकारणकलापमासाच्य तछुदू- 
यमाखादयति, तदा तस्या ङ्गी कतस्वाद्‌ चर्यते त्वा दात्म विरा भ" 
नाञवि न भषति | यतोऽवञ्यतेद्यकरमणां केना उदि त्राणं कर्त न 
शक्यते, अवश्य वेदयत्दादेच । यश्चोक्तम्‌-भअएरा परम्रामनगराऽऽद्‌- 
गमने अपारोचितजनम काशा दुाळतनक्तपानादे रस मचे घातपि- 
काऽऽदि क्कोभः स्यादिति | तदाप बाल प्रलापकट्पम्‌। यतो बत- 
प्रद्दणकाले तद ङ्गीङतमेव ला नासा मा5ऽदिकम्‌। यतः सतरदै च खा- 
धूनामयमादायविशेवः-'लाभालाने सुख दुःखे, जीविते मरणे 
तथा | स्तुता नेन्दावेधाने च, साधवः समचेतसः '' ॥ १॥ 
अन्यज्जाऽपुत्रा पूतग्रामनरराऽऽद [वेदर दिद घता शिष्योपचि- 
आवक म्रतिखोधाऽऽदाराऽऽदेचि शेषतो लाजः सम्भवाति,विश्लेषदे- 
रानाअवजाद्वियेषतो भावसस्मत्रादिति । तथादि-लोके ऽप्ेव- 
सेच डश्यते-देशास्तरा$ःयातप्राघूणकस्य सविशेषस्नानबिधप- 
नखीरप्रदानपयुपास्तिवचनञ्जवणाऽऽदे स्तयेब दशना दिति; निस्य 
घालिनां पुनः सव्रोञभाव पच, अलऊदायातप्राधूणकस्येब । उक्त 
च~" अ।तपरिचयादवझा, भचति विशिष्टेऽपि वस्तुनि प्रायः । 
लोकः प्रयागचासी, कूपे स्नानं सदा आराति ” ॥ १॥ आागमेऽ- 
वयम.“ पाबो लहुयत्त इत्यादि | यदपि प्रतिपादितम- 
खूआधानयढा।नेः स्यादिति! तदपि मिच्याल्बतिमिरावगु/रेग्त- 
चतस्रो बञ्चना। यतो न हि विद! रवतां खयमस्वाभ्याथाऽऽ्छतुष्ठानं 
ब्याति।९च्यान्यत्‌ क चञ्चम स्ति। यः पुनि द्वारे जस्तु परिकर्म्मणादो 
तड्याघात च्ञ्ाचतः, सोऽङ्गकत पव; यतः सूत्रार्थो ज याज्यः स्रो - 
ऽपि सयमःऽऽयनुष्ठाननिमित्तमेब विचो यते,न जनरञ्जनार्थम्‌। यत्र 
घतछुच्यते-"निञ्ाम्म य सजा ओ | अन्य -' वेशा। चेक माख्या - 
ने, दत्वा गोपायन च कूलवद्धाः। सं यमयगे रात्मा, निरन्तर ब्या- 
पूतः कायः॥ |” हति) यदपि भुरव द्धषन्चनाय का उत्र यो गर 
खाते जढपतम्र | तदपि न विषां मनागव्यउख मुत्पाद्‌ माति । 
खाकाचेतोारलिङताऽऽङ्गन।5ऽलिङ्गितत्वान्चोत्स हते मास कट्प॥55- 
धु चतावद्ारानेइघब्यापारान्तर प्रति, अनेकोपप सि निम लकः 
विहारस्य सय प्रति श्रबणएनया समर्थितत्वादिति । अतः खि- 
तमिद्‌म~मोकाय प्रहोतदीकेण खंवमािना मासकरपा5४दि ना 
विह सब्यमितति | अस्यायस्यान्वयम्यतिरकार्थामुपरेरासाल्ञाे 
घायकेन नगबता घमदासमजिनाऽपि तथैच समारथतत्वात। 
सथा च तत्यूत्रम्‌- 

“ कारणनीयावासे, सुट्युतर अज्जमे जदयब्य । 

जद ते सगमथेरा, सपाडिढेरा तया आर्ति ” ॥१॥ 

अम्यायमङ्राथेः-कारणे होनजक्वावतत्वत्नज्षणे, नित्यवास:- 
फकारणनित्यवासः, कारण नत्यवाले सुछ्तरमातेशयेत यनि- 
तब्यमुद्यमेनाप्रमादेनेस्य थः । यथा-ते भगचन्त आगमप्रसिरू।: 
सगमस्थविरखुरयः सप्रातिहायों अप्रभत्ता55दिमुणगणा5ज्याओ- 
तट्टद्यतया देबेरापे स्तूयन्ते, तदा, यदाज्लो भगवान्‌ वर 
बासमगमत्‌, आसीद भूयादिति गायाउथः । दरा छ तत्त्व । 


जाडे वि अ परितेता, गापाऽऽएरनगरपट्टण ममता | 
तो केइ निअयवासी, संगमयेरं बबइसंति ॥ ११ ॥ 


[२०७१ ) 


णितियवास 


अभिधानराजेन्छः । 


यिद्दम्गुमज्फ 





थदा उपि च परिश्रान्ताः, सचेथा श्रान्ता इत्यर्थः । कि कुवन्तः 
सन्तः १, ग्रामा 5 उकरपत्तनाऽऽद्यटन्तः सन्तः । ग्रासा&5दू नां स्व" 
रूपं प्रसिद्धमव । ततः कचन नष्टनाशका नित्यवास्िनः, न तु 
भसे एव | किम ?, सगमस्पाचिरमा चायं, व्यपादि शन्त्यालस्घन- 
शयेति गाथाऽथः॥ ११॥ 
कथम !- 
संगमथेर!यारिओ, सुड तत्रस्सी तहेद गीश्रत्यो । 
पेहित्ता गुणदोसं, नितियावासं पन्नो उ ॥ १५ ॥। 
इयं चान्यकतृकी याथा सोपयोगा च निगदसिक्ा । कः पुनः 
सगमस्थविरः?,इस्यत्र कथानकम-“'को छु इपुरें नगरे सगमथेरा 
छब्निकश्चस्तण सादु विसज्जिय।। ते त॑ नगरं नवढा काकण 
जघाबल पारिहीणा विदराति | नगरदेवया फिर तेस्ति ठरि परत - 
था | तेसखीसो दत्तो नाम आदिडिडं चिरेण कालेण बढ्तवा- 
हओ झामओं । सो तास पडिस्सण न पचिखति निययवालि 
सि काउ। भिकखावेलाए उग्गाइिय दिडता सःकिसर्साति, कटो” 
ऽयं समुकुत्नाण न दाएंति । एगत्य ाष्टकुले रेवशष गी मो 
दारओ । छुम्मासा रोवंतस्ल आयरिपाढि चप्पुद्धिया कया । मा! 
गोव । चाणमंतरीए मुक्को । तेहि तुद्देंद्ठ पमिलाभिया जहि- 
च्डिपण | सो विसज्ञमो । आयारया सुइर हिडिऊण अत 
पत गादायागया सह्मुद्विछा । अायस्लयआलोचणाप अध्यरि- 
या ज्लणति-आलो पहि | ला भमणति-तुज्केदि सम दिडिओंसि। 
ते भणति-धातिपिडो ते भुत्तो र | जरपति-मम श्रतिसुद्दूमारिष 
पासस्रि कि पइट्रो । देवयाए अड्ुरसे वास, बधकारं उ चिउ* 
च्चिय्र। एल द्वीलेइ त्ति। आयरिपहि नणिमो-पड़ि । स्तो-जसाइ- 
अ्रधयारो त्ति। आयारिएदि अंगुली दाइया पज्जश्चिया आउट्रो 
झालोफ क्ति। आयरिया (वे नचभारगे परिक हिते । ए्रमय पुट्टा- 
उ5उनंबणो ण दोइ,सव्चोस मंदधम्माणमालेबणं ति” ॥ १२४ 
अह च- 
= [a1 क ह. क कै 1 3 
आओपे सीसपत्रासं, अप्पामिबंध अर्जगमत्तं च । 
न गयगेंति एगखित्ते, गर्णति वासं नित्मपवासी ॥१३॥| 
$ ममे ' छर्भिके, रिष्यप्रवासं शिष्यगमन, तथा तस्येवाप्र- 
सिबन्धपर्नानप्चङ्गमजङ्गमत्वे च वृद्धत्व, चरान्दाराजेव के- 
अखि भागनजनं च । श्द्मालम्बनजाले न गणयन्ति नापेच्स्ते, 
न।ऽऽलोचयन्तीत्यर्थेः | कि तु पककेत्रे गणयन्ति वासं, नित्यवा- 
हलिनो मन्दधियः । इति गाथा ऽथः ॥१३॥ खाच० ३ मश घण्र०। 
गणितियावाऽ(ण)-नित्यावादिन-त्रि०। नित्यो मोका थत्र गतानां 
पुनर|गमनाऊंइदि नास्ति। नित्यतया ऽवीङ्थतियजास्ति सचियध- 
अरूपके, दशा० ६ अ०। “ जितिया सन्बभावा मेयुत्तीण । ” 
खपा० ६ पच । 
णित्त-नेत्र- न°? नयने, लोचने, स्था? १० ठा०। 
पित्तञ्न-निस्तक्-जि० । आनिवृत्ते, “ तें (गतल मणिरय- 
ण अस्खादात | ” भ« १७ शा० | 
[शित्तिरमि अ-देशी बुटिते, दे० ना० छ घम ४१ गाथा । 
णिचिरडी-देसी-निरन्तर, दे० ना० ४ चने ४० गाथा । 
गित्ञप-निस्तुप-जि०! अचोप्पके, अवस्घारिते, बू० १ उ०। 
[णचुस-निस्तुष-नरि० । तुषरादेते, सद्वद्विञ्चुद्धे अ । प्रश्र० ४ 
सस्ब* द्वार । 


णित्तेय-निस्तेज्ञस्‌--जि० | गतकान्तो, नि* १ धु» १ बगे १ 
श्र० । निर्योर्य, भ० ९ श० ३३ ३०१ 
णित्यरश-निस्तरण--न० । पारप्रापणे; जण ३ वक्ष । “ प्रर- 
खित्थरण लमस्था 1 ” आ म० १ अ+ ४ स्त्रएक । जे०। 
वित्यरिञ्ञंत-निस्तीयमाणा-मरिश । पयेन्ते प्राप्यमाणे, सथा* ! 
एित्याण-निस्थान-जि० । स्थानञ्चएे, हा? १ खु० १८ घ० । 
स्थानवजिते, विपा० १ श्रु० रे अ 
ऐेत्थारग-निस्तारक-ति०! पारगे, “णित्थाश्गपारगा दोहा। 
इति वन्दक प्रति शुरुषचनम्‌ | निस्तारकाः खश्वारसमुद्रास्‌, प्रा? 
जिनां प्रतिज्ञाया वा पारशा:। सूलारखसुख्ततीरगामिनो भबत 
यूय मित्याशी वेच नम्‌ ! घा० । घर । 
शित्यारणा-निस्तारणा-खरी० । पारप्रापणायाम, ज०रे चकर! 
( 'परिहार' शाब्दे संयमे खादतां खयतानां 1नस्तारणा घच्यते) 
लिदेसण-निदशेन-न० । कथञ्चिद्‌ शृतः आअज्युपगच्यतः 
परानुकम्पथा निञ्चयेन पुनः पुनदे शने, स्था० १० ठा०। अनु? 
डा० उत्त | 
शिदेसिय-निदशिंत-तरि०। नितरामनुझाते, घो षे विख* | 
कपश्िद्‌ युद्धतः पर्याध्युकम्पया निश्चयेन पुनः पुनद ले, 
ग० 2 अधि० ! झनुऽ ! 
णिदरिसए-निदशन-न० । निश्चयेन दश्यतेऽनेन दाष्टोन्तिक 
पाथ इति निद्रानम्‌ ! दृष्टान्ते, दश० १ अ० । 
णिदा-निदा-खी०। निदाने निदा । प्रार्णिहिस्ता नरका 55 दे दु /ख- 
हेतुरिति नानतोऽपि, यदू वा साधूनामाधाकम न कल्पते शाति 
परिङझानबतो उपि जीवार्ना प्राणब्यपरोपणे, पिर । नियत दान 
शुकिजीवस्य 'केप' शोधने इति बचना दू, निदा | ज्ञान, सजो, 
तद्युक्ता वेदनाऽपि निद( । त्राभागवत्या वेदनायाम्‌, भ० १६ 
शु० ० । 
शिदाह-नेदाघ-नितरां दहातेऽत्र । निन्द्ह-घज्‌ । न्यडक्तावे- 
स्वात्‌ कुत्वम्‌। उष्णे, घम, घम कान्न ख। वाचऽ। बोको त ररास्या 
अनणा 55दिंगणनया एकादशो खोाकेर्करीस्या ज्ये्ठाऽऽ्ख्य 
मास्ने, छाव? ५ अफ । 
निद्दाइ-पु" । अधिको दाहो निदाहः । असाचारणदाइई, 
अय9० ५ अ० । 1 
णिदफाया-निझाच्यान-न०! निष्ठापरतन्त्रस्य ध्याने निरूाध्या- 
नम्‌। स्त्यानर्िनिङया मद्िषमांसमक्ति-मोदकामिलाफिदस्ति- 
द्न्तोस्पाट कारि प्राक कुम्भकारत्दार्त्रस्तेमूस्पिएम जोट न चत सा 
शुमस्तकतओोटि-बटशाखाभे दि-साघूचामव छष्याने, आतु० १ 
णिदक्खय-1नछाकृय-३९ । स्वापप्रमोचे, निझा कयेण सुमो 5- 


पि बुध्यते । स्थ!० ५ ठ६० २ छ० | 


पिइद्-निर्दरघ-पुँर । खी मन्त कप्रनाश्नर केम्छकात्पूय स्यामाच- 


(ल कायामेक दिशेऽपान्तनरके, रुथा० ५ ढठा० २ ल? । "माया! 
शाब्दे उदाद।रष्यमाणाया रणमाथाम्‌, स्त्री० । मढ्० 2 चू० । 


'णद्‌छमञ्फ -निदेग्त्मध्य-पु? । सीमन्तकमध्पादुत्रस्याम्याच* 


क्तिकायामेक बिशीप्रपक्रास्तमद्वानरके, स्था० ६ चा० ! 


( २०७२ ) 


गिदद्वावत्त 


अभिधानराजेन्श: । 


णिद्देस 


ह 


शिदडावत्त -निदेग्या$5वर्त-पुं ० । सीमन्तकाऽऽवर्तात्‌ पञ्चिमा- 
यामेकविशै 5पक्रान्तमहानरके, स्था० दे वा० | 

एिाइड्ोसिद्ध-निदेग्धावशिष्ट-पु०। सीमन्तकाचशिषाइक्किणस्था- 
माचलिकायामेकिशेऽपक्ान्तमडानरके, स्था> ६ ठा०। 

शिद् य-निद य-जि+ । निष्करुणे, प्रश्न १ आश्र’ द्वार | निष्क- 
पे, प्रशन० १ आधण द्वार । निघणे, प्रश्न० १ आश्नण द्वार 1 

फिइर-निदेर-पुं० । कन्दरायाम्‌, हैमेडमिघाननिन्तामणों । 

ऐऐदलण-निदेलन-न० । मर्दने, आचा० १ शुरु १ अ० ४ छ०। 

णिइद्-ब्रिगल-घार | वि-गज्ञ । “ विरालेः थिप्प-णिद्ददौ ” 

३1४ । १७५॥ इति बिगत्नतेणिइ दाऽऽदेशः । पणिद्दद३! । पत्ते- 

“पत्िगत्ल३ | विल ति ! प्रा० ४ पाद्‌ | 

छशिहा-निझा-रनईी०। दवा कुत्सायां गतो! नियत छाति कुत्सित- 
ह्वमचिरुपष्टट्वं गव्जति चेतन्यमनयाते निद्रा । “ किद्धमिदादि- 
ज्योउक ” ॥३।३।१०ध॥ शति श्रङ्घ्रस्ययः । स्वापावस्याचिशेषे 
कमे? ६ कमे० | प्रच»। पा० । पं० खं | उत्तर | स्था०! 


सुहपभिवोह || णिद्दा, 2222९२१११५ १३७१५१०७५९ ८५७७ “भ्‌ २ १ ] 

सखेन!रुच्छेणा नखच्ळोटिकामाेणाऽपि प्रातियोत्रो' जागरण 
स्वष्लुयेस्यां स्वापाचस्थाथा सा सुखप्रतिबोधा निद्वा,तद्विपाक- 
सेधा क्ंप्रक्ततिरापि कारणे कार्योपना रान्निद्रेत्यु च्यते । कर्मण १ 
कर्मे०! अंतुर | प्रक्ा० | निजा पञ्चबिधा-निका १,निद्रानिद्रा २, 
भ्रचन्ना ३,प्रचन्नाप्रचला ४,स्त्यानाद्विश्व ५ इतिं ।बृ० ७ ड०। 
° । ( आला. पृथक पूयक ब्याख्या तत्तच्छन्दै ) 
[गद्दाऽऽदिख छक्क पामिसिद्धक्ाले आयरमाणस्स पाच्जत्त अफाति- 

दि गिसि पढम चरिपे, चतुक आसेवणे लहूमासो ! 

अणऊएतत्युड्ाद्ो, विराघणा गिदबुडी य॥ १३४ ॥ 

दिवसतों चउमु वि जामेसु, णिसा रात्री, ताप पढमजञा- 
मे, चरिमे श्र जमे, चडक णाम-णिद्दा, णिद्दाणिद्दा, पयला, 
पयलापयला । आसेचण णाम-पतासु बद्धसि। तत्थ से प- 
तेग चउसु बि मासलह्ठु ! णिद्दाप दोणदद चि बहु, श्रति- 
जिद्दाप कालरुरू | पवलाण तचशुरु । अतिपयनाप दोहि वि 
शुरु ग्डुवताण य रमे दोखा-भगवता पमिसिद्धेजु जओ आ- 
शाभंगो कओ नवति, झाणामंगेण य खरणअंगो । जतो भणि- 
यं- “आरए ख्डिय चरणज,नब्भंगे जाण कि न भग्ग तु? झण- 
बव्धदोखो' य-पगे। पडिसिछूकालेखु खुवतो, आग्यो चि त ददूळु 
छुवति, "पगेण कयसकञ्ज,करेति तप्पन्चया अधो ।'' लड्टाहो य 
भचति-दिचसे सवतो य दिषो असज्रपाहि चितयाति-जादे 
एस णिक्खिस सञ्फायज्फाणजोगो सदति, तादे ब्रक्खिञ्- 
ति-रातो रतिकियंतो, पत्र उड्डाही अचति । अदचा अणुति- 
ण॒ कमस, ण अम्मो, अदो सुब्वङ्त्त । विराहणा-सुत्तो आली. 
घणमे डज्ऊेज्ञा ।फिद्जुद्ठी य । यत उक्तम-"पञ्च चद्धेन्ति कौस्ते- 
य |, स्वे गमनानि नित्यशः । आ्रालस्य मे थुन निद्रा, झु चा ऋ्ो घश्च 
पञ्चमः ॥३॥ ° नि० च्यू० १ ख०। दृः | ( उदकतीरे निञ्गा पञ्चक 
करणानिपेल्यो' इगतीर ' शान्दे चळ्यते) 

ग्वास्थो नित, प्रचलायतीत्याह - 
छाउमत्थे दां भते! बणूसे निदाध बा,पयज्ञाएज बा?) 





इता, 1नहाएज्ज वा, पयज्ञाएज वा, जहा इसम्मा तहा, 
णवर दरसणातरराशज्जस्स कम्मस्स नदपणं निदाए वा, 
एयझाएइ बा, से णां केवलिस्स नत्थि, अझै तं चेउ ॥ 
“छबमत्थे' इत्यादि । (णिद्दापज्ज च न्ति) निद्रां सुखप्रतिबोध- 
लकणं, कुथात्‌ निद्रायेत्‌ । ( पयक्षाएज्ज च छि) प्रचला ऊर्ड- 
स्थितानहाकरणलक्कर्णा.कुयात्‌ प्रचलायेत्‌। भ० ४ श० ध च०। 
नित्तरां बान्ति गच्डन्ति कुत्सितामतरस्थामिदामुत्र चानयेति 
निद्रा । तद्वशादू प्ररोपतकाउ5दिधु विनाशम हेवानुभ चन्ति । 
समकायष्वाप शुल्यमानसत्तान्न प्रतते इति । आक्के- 
सङ्गो चनरूपायाम, सूत्र २ श्चन २ ऋअ० | लुमतायाम्‌, सस» 
७ अ०। श्रा? म० । “ जागरेता धम्मो, अधड्मियाणं च 
सुत्तिया खया । बच्छादिव भ गिणी ए, अर्काइसु जिणो जयेती- 
प ॥२०६॥ ? ( इति * जागरिया ' शाब्दे ऽ्मन्नेव भागो १४४८ 
पृष्ठ, 'जयती' झान्दे च १४१६ पृष्ठे चिस्तितम ) 
शिद्ाग- निद्राए-/+० ! सुप्तप्रमक्ते, प्रति० | 


णिद्दाशिद्दा-निछानिद्रा-सल््री० | गनिक्रातोऽतिशायिनी निका नि- 
छानिद्ता | मयूरव्यलक 5 दि त्वान्मध्य मपदक्षो पी लमाख:। कस ० 
श्‌ कम» | शाकपार्थिवाप5दित्यान्पष्यमपदक्षोपी चा समासः । 
स्था० ६ ठा? | इप्प्रवो धाया स्वापावस्थायाम्‌.कर्म ० । 
निद्रानिष्यास्च रूपमा हू-- 

“४००7, शिद्दाणिद्या य वुक्खपाडिवोहा । [११] 

छःखेन कष्टेन थ्दुनिघोलनाप्रकारेरत्यथेमस्फुरतरीभूतने- 
लन्प्रत्येन प्रतिबोधों यस्थां खा दुःखसतिबोधा । कमर? १ 
कर्म० । प्रत” | तसयां हि खतन्यस्यात्यस्तमस्फुटतरी सूतत्वादू 
बढ्ुमिर्घोलनाप्रकागेः प्रचोधो भवत्यतः रुखमबो धनिङा ठोऽस्या 
अलतरायन!त्व, तद्विपाऊवेच्या कस्त्रधङ्ातराप लान । 
प्रव० 2१६ चार । कमै? | पं० खं०। चत्त० निण्सू० | स्था० | 
श्रङ्का० । प्रच? । स0 । 


णिद्दापपास-निद्धाप्रमाद-पुँ० । क० स० । प्रमाद का रणी भूत - 
निद्रायाम्‌, “निकासीलो न धरते नाऽवि वित्त, झ्ब्धुं शक्तो ही“ 
यते चेच तायाम्‌ । ज्ञानफब्यानावतों दुःखनारी, लोकद्वते 
स्यादतो निछयाउ3लम ॥१॥” इति । स्था ६ उ।०। 


णिद्दामत्त-निच्यामत्त-त्रि०। निद्वाऽभित्ते, भआाष० ५ अ० | 

[पिइायण- निडायण-न०। निषरणस्य स्व्ञावस्थायाम्‌,बू०३च० 

फणिदारिय--निदार्िति-त्रिः । विस्कारिते, प्रश्ष०३ श्राश्र० छार । 
निषा सिते, “ निद्दालियस्गजोदे । ” उपा० २ अः । 

णिदिट्ट-निर्दिष्ट-नि० । कथिते, दिरो० | ते० । प्रतिपादिते, 
द० दे तत्त्व | श्रावन । ददाते, पह्चाण ३ बिच०। 


ण्िइिञ्च्या--निदस्धिका री? | छग्घरहिताय म, ते०। 


= 


णिद्दैस-निर्देश-पं ९ । निर्देशन निर्देशः। विशेषानिधानें, यथा 
आवदयके खामायिकासिति | स्रलु> । आ०स०1 “सामाश्य ति 
निद्देखा शि । ” (तत्स्वरूपम्‌ ' चद्देरा शब्द द्वितीयजाग ५७६ 
पृष्ठे उक्तम ) ( ननि श निङ्गेपोऽपि तजैबोक्तः ) 


यकाय चोदे हानिदे खार्या मिद्‌ चिकारस्तदाह= 
दशय खइझो क्ति ब, नाणं चरणं ति जावनिदेसो। 


(२०३३ ) 


णिद्देस 


एत्य विसेसादिगओं, समासडदेसनिद्देसो ॥ १५०४ 

अज्ञयणं लदेसो, तं चिय सामाइय तति निदेसो । 

बुद्धीए जहास नत-माजोज्जं सेसएसु पि 11 १५०३ ॥ 

ओदायिको भावः, कायिको जाव इत्यादि । भथवा- नं, दहन, 
खारिश्रमत्यादेको क्वानाउजदीनां क्ायिककायोएशामेक मावू 
खित्वा ङ्ञवनिर्देरा इद च प्रत्यकम एविधे उद्देशो निर्देश च समा- 
छोद्ेशः, समासानिइशश्च विडेकेणाधिरकतः । तथाडि -प्रस्तुते$- 
भ्ययनम्‌, इत्येष समा सोद्देशः, सामायिक्रमेति च विशेषाभिधा- 
मरूपस्चात्सप्तासानिदेशः । पव स्वबु छया यथासम्भव दोषेष्वपि 
झतस्कन्ध च लु विशातिस्लवा ऽऽद्यभ्ययनेष्त्रायोऽ्यम्‌, यथा छुत- 
ङ्फन्ध हृति समासोदेराः, आवश्यकमिति खमासनिईश ₹- 
स्यादि ॥ १४०२ ॥ १७०३ ॥ 

उत्तरगाथास इन्धना थमा है -* 

सामाझ्ये नपुमय-मस्स पुम थी नपुसगं वा बि । 

निदि तस्यिस्छ६) ऋ निदेसं नओ को ए ?॥ १५०४ 

इह सामाविकमिति नमुसकतया रुढप । अस्य च विविधो 
निर्देहा उच्चारयिता, स्त्रीपुन्मपुंसकमेदात्‌ । तजेद नेवे चा" 
अते-को नयः क निर्देशमिच्छुति !-फि निर्देशयवशात्‌, निद्श- 
कवशाद्वा 2) इति वियेयः पूच्छतोत्ति राथाउथः ॥१५०४॥ 





अस्मिशच प्रश्ने सत्याइ- 
छबिइं रि चेगम्न ओ, निदिट्ठे संगो य ववहारो । 

निदेसयमुज्चुसुओ, उन्यसरिच्छं च सदस्स ॥१७०४॥ 
नके गमा वश्तु'वर्मपरिच्डेबा यस्याऽसी ककारवणेनाशानखे” 
गमः, अनेकणकारवस्त्वभ्युपगमपर इत्यर्थः | नेगमश्चासो न~ 
यश्च नेगमनवयः स द्विविधमपि नि्ेश्यतरशानिर्देशकवशाच नि" 
देशामिच्ञलि, इति कोषः, लोकब्यवहारपरत्वात, अनेकगशरूप- 
स्याक्वास्य नयस्य! झोके च निड यवशात, निर्देशक तदाक नि- 
देशप्रवालिदेश्यते। तच ननिर्देशयवशाद यथा-बासबद्‌ ला, लर हच- 
ती, रियद शन! ऋथा' इत्यादि । निर्दे छू शासु मनुना! प्रणीतो ग्रन्थों 
मनुः, अक्ृपदिनोक्तो 5कपाय इत्यादि । झोकोत्तरेः तु निर्दे- 
य वरात्‌ षटूजी वनिकयप्रतपादकमध्ययनं षटू जीच नि का, खा- 
अ्वाच्यारप्रतिपादको अन्ध आचार इत्यादि । तथा»निर्देशकत्रशा- 
निदैडो यथा-कपिलेन प्रणीत फ्रापित्तीयमध्ययनं, दरिकेशि- 
मा प्रणीलं हरि केद य, केदियोतमास्यामनिहितं केरशगोतमीय, 
नन्दिस्रहित।, जिनचचनमित्यादि । फव सावद्याविरमशरूपं 
सामायिक रूढितो नपुसकामति कृत्वा निर्देश्यवद्यान्नेगमों न- 
पुंलकनिर्देरामेघास्य मन्यल | यथा-सामायिक नपुसकमिसि। 
तथा सामायिक निर्बष्टुः ख्रीपुनपुंस कलि ड्गत्दा त्तद्वरात्सःमायि- 
कस्य िलिङ्गताऽप्येतत्मतेन भवलि। यथा-साम!यिकं रही,सा- 
मायिक पुरुषः, सामायिक नपुसकमिति | यथा वा देवद चः 5 5- 
दिना घडा5ऽदिशव्दे समु ञ्चारिते स घटा5ऽदिशध्द चञ्वारयित- 
देवद रू5ऽदिपरिणामत्त्राहदेचदन्ताऽऽदि शब्दत्वेन व्यर्पादे इयते; त- 
[-तद निधे वपृचुद्रु्रो ररा ऽऽद्या कार घडा ऽऽडि पदरथ परिणा मस्वः- 
दू घटाऽऽदि दात्द त्वेनायि लोके निर्दिद्यते | पच स्वानियेयला- 
ष्या विरमण परया यत्वात्स्प मा यिकस्य नेगमो नपुखकनिदेश मन्यते। 
अभिघायकरओपुरुषा5 ऽदि परिणामत्यातु॒ ज्ञिङ्गत्रयनिर्दे शमप्य- 


श्याच्युपण चाति, यथा-'लामायेक खी” इत्यादि । आह-'छु'बे- 
प्रषः 


अनिधानराजेन्डः 


णिद्देस 


हं पि जगमण ओ" पतावन्मात्रोक्ती निर्देदयवशादू, निदेश कव- 
झाक द्विविध निर्देशामेच्छतोति कुतो लभ्यते?, शाते । अ त्रो- 
ख्यते-“ निदिडु सगहो य बवद्दारो” इतिवचनात्‌। अत्र हाय- 
मथः-निर्देष्टममिधेयं बस्त्वक्ञारत्य संभ्रहृव्य व दा रो निर्देश- 
सिच्छुतः, निर्देदयपर्यायत्वात वचनस्य, इत्यादियुक्तिथ्य आध्ये 
चच्यते । तदिद्‌ निर्देष्टं बस्त्वाश्रित्येतिवचनात्पायापे " दुवि- 
ईपि ” इत्यत्र 1नार्देष्टनिदेशकवशामिर्देश शति गम्यते । ( नि- 
देसयमुज्छुसुओ चि) निर्दिशतीति निर्देशाको चका, तमझीक- 
त्य ऋजुयतो निदेजामिच्छाते | यधा-'सामायिक रही' इत्यादि । 
चक्तृपर्यायस्वाद्वचनस्येत्यादि युक्तिरत्रापि जाण्येडमि'चास्यते । 
( उभयसरिच्छळं च सदस्सख त्ति) नभयमिह निर्देश्य निर्देश- 
के च वस्तु तस्योभयस्य सदरा समानलिङ्गमेवा55भ्चित्य शब्द - 
नयस्य,निउँ शाप्रचत्तिरिति ग्रम्यते (याद हि निर्देइय नपुलक,तदा 
निर्देशउपि स्ञरीपुनपुसकलक्षसो नपुँसकमेच, वक्तुवोच्याप- 
योगानन्यत्वेन तंदूपत्वातू । उपयोगप्रथाना हि शाब्दनयाः, ततो 
यो यत्रापयुक्तः स्र तदूप पव, यथाङस्न्युपयुक्तो ऽग्निः, तथा 
ख सति स्रीपुरुषावपि यदा रूढितो नपुंसके सामायिके छ- 
पयुक्तौ नतः, तदा निर्देश्यनपुंसकोपयुकत्वाज्नपुंखकमेव, त- 
डुपयोगानम्यसत्वेन तदूपत्वादिति । स्त्रीपुरूगो बा नपुंमकं जत 
इत्यस्य त्वर्थस्य राग्दनयमतेनाखमऱ्नच पवेति निर्युक्तिगाथा सं" 
केपर्थः ॥ १५०५ ॥ 
सथ चिस्तरार्थममिधित्सुर्नाध्यकारः घाऽऽह= 
जे संवबहारपरो-ऽणगगमो ऐगमो तओ दुबिइं | 
६७5 संववहारो, '्ाविहो जे दीसए पायं ॥ १७०६ ॥ 
यद्यस्पाज्ञोकव्य वहार परोऽनेकगमश्च नेगमनयः, ततप्तस्माक्ति" 
देश्य बशानिर्देशकचशाच्य !द्वविधमपि निद दामच्डात  लो- 
कव्यवदारश्च प्रायो [द्विधा डङ्यते ॥ १५०६ ॥ 
कथम ?. श्त्याह- 
छञ्ीबणियाऽऽयारो, निदिहइमाए तह सुर्य च5ष । 
त चेत्र य जिणतरयणं, सव्ये निददेस यत्रसणं || १५०३ !! 
जह वा निहइवसए, बासवदत्तातरंगउइयई | 
तइ निहमगचसओ,लोए मणुरक्खत्राल्ञ चि ॥ १५०७ ॥ 
लोको िघा-अहेइर्शनःनुगतो लोकोसररूपः, तच्यतिरि- 
न्कक्च । तत्र लोकोत्तरे निर्देष्टाथव्ा न्निदेशो यथा-षदजोच नि" 
का नामाभ्ययनम, आचारः, आअवहयकमित्यादि | ( तद सुय च 
सं, सं चेव येत्यादि ) तथा अजय लोऊात्तरे तदन्यच्च शतं नि- 
इशकबझात्सर्यमपि लिनप्रचचनमुच्यते । तथा -अन्यत्किमपि 
अर्त निर्देशकवशादेवोच्यत । तथा-भष्बादानामके, नन्द- 
संहिता, कापिलीवमित्यादि । यथा व!-श्तरलोके निर्दिष्टः 
शाक्वासवदत्ता, तर इ्वतीत्यादिनिदेंशः, निर्देशाकवझात्तु मचुः। 
अक्पाद इत्यादि ॥ १५०७॥ १५०७ ॥ 
तथा किम !, इत्याशङ्कय प्रकते योजयश्वाइ” 
तह निदिटटत्रमाओ, नपुंसगग नेगमस्स सापइये। 
यीपुंनपुंसग बा, ते चिय निदेसयदसाओ ॥ १४०७ ॥ 
यथा बट्जीवनिका, आचार इत्यादौ गिर्दिार्थवशाक्षिदेशाः 
तथाऽपि सावद्यविरसणञ्जक्रणनिर्दिछनपुस काथवरात्खःम्ा= 
विकम , इति नपुंसकनिद्धेंशः, यथा वा मजुः, अर्केपाद इ" 


(२०७४?) 


बिदेस 


स्यादौ निईशकवशा।क्षिदशः, तथाऽत्रापि योतित्पुघनपुंसकच्ञक्क- 

णव्रिविधनिदेशकबशात्‌ तदेव सामायिक स्त्रीपुनपुं ल कं भचति । 

क्ञ्यादिजिकि धनिईशाकढशादू नन्द खंहितामनुकापि्या5ऽदि- 
बत्‌ जिष्चपि लिङ्गेषु लामायिकस्य निदे प्रवृतः, यथा-'सखामा- 

यिक रू इत्यादि ॥ १५०६॥ 
अथ प्रकारान्तरेणऽपि ्ञोकव्यबहारोपद 

थयस्नाह- 
जह वा घमाजिहाएं, घडसदो देवदत्तसदो से | 
डउमयमविरुय्यमेबं, साभइयं नेगमनयस्स ॥ १७१० ॥ 
श्यं च साथा- यथा बा देवदत्ताउडदिना घटाउंउदिशब्दे 
समुच्यारिते इत्यादिना ब्याख्यातिबति ॥ १५१० ॥ 

“पनिद्धिछ सगदो य बवदारो” ( १५०५ )इत्येतद्वधघाख्यातुमादद- 
त्याल चिय वयणं, लद्ह सरूत्रं जओ पइत व्ब। 
तो संगदबवहारा, जर्णति निदिइवसगं तं॥ १०११ ॥ 

यतो यस्सादर्धादेव बाच्यादू घटा5व्देः स्काशाद्वायक वन्नं 

इवरूपमात्मब्ार्भ लमनि,नान्यथा, यथा प्रदीपषः। प्रदीपो दि प्रका- 

इ्यमेवाथे प्रकाराधन्‌ पदीपो जएयसे, यदि तु अकाइयं वस्तु न 

स्यात्‌, तदा किमपेको उसो प्रदीपः स्यात ?। तस्माद्यथा प्रका- 

इयादे बा्थात्दीप आत्मलाभंद्मते,तथा चाच्यादेवाथादू बच- 
नमात्मस्बरूपमाझोति । ततस्तस्मात्संत्रहून्यवद्दारनयौ निर्दिश्यते 
इति निर्दिष्ट घाच्य वस्तु सद्वशगतं तद्‌ धीनमेच तद्वचनं जणतो 





रॉनेन प्रकृतं सम- 


शतः | वाच्य चेह सामयिकरान्दस्य खाबयविरतिरूप:,तद- 


सिच्रेयोञ्थेः। स च रूढितो नपुंसकतया ्रासिङ इति! अतः खा- 
मायिकस्य नपुझकाल ङ्कतामव संग्रहव्य चडाराबभ्युषगच्डतः । 


अथवा सामायिकचर्ता सत्त्वानां स्ञ्रीफुनपुसकस्यात्‌ तत्परि- ; 


णामानन्यत्यन चच भ्रामाायकाथस्य स्त्याद झपत्वादाज्यखचरों- 
न त्रिलिङ्गता ऽपि सामायिकस्य सग्रदृवयबहारनयमतेन रूए- 
ब्योति ॥ १५११ ॥ 

रकारान्तरेणाऽपि [निए शा कषिइ झां समथयन्नाह- 


अहता निदिद्वत्य-स्स पज्नओ चेत्र तं सधम्प व्य | 


तप्प्चयकारण ओ, घरूस्स रूत्राई धम्म ब्म ॥ १५१२ || | 


अथवा तद्वत्रनं निर्देटाथेल्य वाच्यबस्तुनः प्यास पव, 
व्ययकारणत्यात -वाच्याधप्रतीतिहतुसव।त्‌,यथा तस्यैव नि- 
{रास्य घटा 5रेरन्ये संस्थाना दया चम्मोः । इङ्ग यद्यस्य प्र 
त्यसकारण तस्तस्य स्वपर्यायः, यथा घटस्य रूपाइ5दय:, वचने 
च चाच्याथल्य प्रत्ययक्रारणम, अतत्तत्पर्यांयः, पयांयञ्च पयो- 
यिणोऽअ।न एवेति युक्तो निदेश्‍बवरात्िदेरा शांति ॥ १५१५ ॥ 
स्यादेतदासिखो ऽयं हेतुः, पतत्पत्ययकारणत्वादवच- 
नस्य, इत्येताश्नराकरणारथमाह- 
वयं विन्नाएफले, जई तं निष्‌ वि नत्थि कि तेर्ण ?। 
अन्त्य पच्चए बा, सव्वत्य ति पञ्च प्रो पत्तो 1१५१ २।! 
अज्तिधेयसंकरो वा, वत्तरि प्चओंडगभिहिप ने । 
तम्हा नःदेट्रत्रस।, नपुसग ईति सामइय ॥ १५१४ ॥ 
थविङ्ञानेफअं ह वचन, यादे भणितेऽ९युदी रिते ऽपि बचने 
( तेत) नदर्यातज्ञान, ताहित न बवति, तहिं करकोष्ठशा- 
षरमान्राववाधना [क तेनोंकेन, निष्फलत्यात्‌ ?। स्याडेत च्य - 


आमिधानराजेन्डः । 





णि देस 


च्याद्थंदन्यत्रे बकतृ्कणेऽथे विजान जनायष्यति वचनम्‌, 
ततश्च विक्लानफरल ख तद्गावष्यति, साच्येऽथं घिक्कान खन 
जनःाविष्यलि, तथा च सति वाच्यार्थपयायो बचने न सविष्य- 
तीस्याहाडुबा5 ऽह -( सव्वस्थेत्यादि ) यद्‌ हि वाच्यमर्थे निहाय 
यक्तूअक्कणोऽर्यान्तरे भत्ययं खतं जनयक्तह्मावशेयेणेब सचञआ- 
अथे अत्ययः प्राप्त, न खा क्च्िदष्यर्थ लो भवेत्‌, श्रावेरोषा- 
दि।ति-अततपरयीयत्वेऊपि तत्प्रस्ययढे तुत्वे स्चेआाउलों नेत्‌, 
नवा क्रातिरतवेदिति भावः । स्यादितद्वचनाछक्तरें प्रत्य यो 
भवत्ये, यथा ऽनेनेद्‌ मभिदितामिति, तत्किमुच्यत-'' जश तं भ- 
शिए वि नस्थि कि नेण ?” इति । इस्याराङ्कक्साऽऽह- "आमि भे य- 
खकरो येत्यादि । ” अथ चा वाच्यादथांदन्यन्र प्रत्ययेञम्युपरास्य- 
माने सत्रत्रा5ऐ प्रत्ययो न भनेदित्येको दोप उक्तः । अथ दो- 
पान्तरमामिधित्खराइ-( अमिधेयसंकरो चेत्यादि ) यदि दि 
बक्तयननिडितेऽपि बचनात्तत्र प्रत्यय्योडक्ष्य पगम्यते, हन्त | नद 
बक्तृ रद नसिहितानि खरोंएकेड्बकाब्डदीनि बढ्नि घस्तूनि स- 
न्ति, सेतो चकनुतत्तेषामपि थोतुः प्रत्यये सस्यानि धेयानां सर्व- 
घम्‌, आमधयेन या घटा55दिना सह बकत्रादनामन्ये षां 
खुर, फकस्यां थ्रोतूमतीता साङ्कर्यं युगपत्तदाकारलंक्रमण 
प्राप्नेत्ति, न चेतदास्ति, पकस्माद्वन्नसादेकस्येच प्रतिनियतस्य 
घरटा55दययाकारस्य सवेदनादित । तस्मादजिध्रयपर्याय एव 
चचनम्‌, तः्प्रत्यय ऋरणत्वातू । अतो निर्दे्शमद सामाये- 
करान्दस्यार्थरूपं खामायिक रूढितो नपुसफम, तथ-- 
शात्सामायिकशब्दः सम्रहव्य वद्वारयानपुम्रकालङ्क दत्त । अ- 
थका--सामायकवतः स्त्रीपुंनपृसरत्यात्‌, तत्परिणामानन्य- 
स्वाच्च खामायिकाथस्य विलिङ्गतामापि संसहद्यव हरा च” 
भ्युपगच्छतः । तने निर्दैएस्य स्ामाथिकःथस्य ज्रिन्निङ्गस्दा- 
निर्दैहयवशाद्पि खङ्कहव्यवडधरमतेन सासायकस्य बिलिङ्क- 
ताप नवति; यथा-'सामायिक स्थी' इत्यादि । पतड्च स्वय- 
मेव द्रएव्यम्‌ ॥ १५१३ ॥ १५१४ ॥ 
“निद्वे ख ग मुज्ज्ञुसु्ओ' (१५०५) इति व्याप्चिण्यास्टुरा ह- 

डज्जुसु ओ निदेसग-बसेण सामाइये विणि दविस । 

बयणं वचर हीण, तप्पञ्ञाओ य ते जम्हा || १०१७ ॥ 
ऋज्ञ॒सूजनयो निद्देंडाकवशेन!भिघातृपारतरूपरेण सामयिक 
निर्देश ति, यदेव निर्देदाऊस्य 1लक्ग,तदे व लामायिकस्वासो म- 
न्यते, यथा- सामायिक स्त्री ' इत्यादि, बचनस्य कफ्वधीन- 
त्वात्‌, तत्‌ पया यत्दाच्च, विङ्कानबःदि ति । 

अथ वचनस्य बक्त्रघोनत्बे युक्तिमाह-- 


करणचणओ मख इक, सपञ्जयाओ घडा55इरूच पिव । 
साहीशत्ताओ वि य,सधणं व बो त्रयंतस्स ।। १७१ ६॥। 
खदत पव सबन्धिवचः, इति पयेन्ते प्रतिङ्का । अत्र लरष्टान्ता* 
न्‌ हेतूनाइ-करयात्वालू,मनो चत्‌ ;तथा-स्बपयायस्दाल, घटा 5 5- 
दे रूपाऽऽदिबत्‌; तथा-स्वाधीनस्वात्‌, स्वधनवदिति ॥१५१६॥ 
युक्त्यन्तरमाह ~ 
तह सुत्तरूत्ताञओो,तस्सेवाएुर्गहोवघायाओ । 
तस्स तयमिदिय पि व,इ हरा अकयाऽऽगमो दोज्ञा । १४१७ 
तस्देच वकतुस्तच्ाच इति पक) सचनस्य सूक्तत्वडकतत्वा- 
भ्यां वक्तुरेकानुम्रदोपघ'तद्शनात्‌ । शद्‌ यस्य यानामत्ताबनु- 








(१०३७ ) 
अनिधानराजेन्द्र: | 
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|. तस्य तदास्मी यम्‌.यथा देवद क।55दे रिन्छयम्‌, ट- 
इयेते घचनखुक्तत्बदु दक्तत्वाज्या थकुरनुभ्रहो पञ्चातो, तस्माक्ष- 
व्तस्या5ऽत्मौ यम | खिपर्यये बाधकमाइ-तरथः अन्यथा वच" 
नस्य वक्तुरसंबन्धित्वे तस्याऽनुग्रदो पघातयो रकृताभ्याग्रम पख 
स्यादिति म ६५१७ ॥ 

अत्र परः प्रा ऽऽह- 
निदिद्ठस्स वि कस्सचि, नणूवघायाइ ओ तयं जुत्तं । 
ते तस्स सकारण ओ,इहर! याएुस्स बि हबेज्ञा ॥ १५ १।। 
मझु न केवल निर्देशकस्य, किं तु निर्दि छस्याप्यीभधेयस्यापि 
कस्यानरत्‌ तस्कराऽऽ्दे्चना उपघात ऽऽदृयो हश्यन्से, यथा- 
'ब्वघ्यतां, इन्चर्ता चायं तस्करः, › मुच्यतां चआयमित्यकयुच्ते तस्य 
बिघा दएऽम्चरपत्तेरपघात।ऽऽद्योऽध्यक्कत पवो पत्वभ्यन्ते । अतस्त" 
दरनामिर्दिण्स्थाऽायि सखन्धि तद्वचनं पक्तु युज्यते । अचोचार- 
माइ-(ते शल्यादि) ये इश।ऽनि्ठव चनश्रवणा'सस्कराऽऽदेः नि्हिष्ट- 
स्यानुप्रदापदयो दश्यन्ते,ते तस्ख स्वक्ीयश्रवणेन्छियमनःपुय य" 
पापाऽऽदिकात्कारणादेव भन्तब्य।3 न पत्विष्ठानिश्रवचनों क्तिमा- 
श्रादू, अन्यथा श्रो 55 दिकरणविकञ्नानां स्थाएवादीनामपि त- 
छुकिमात्रात्ते भदेयुरिति ॥ १५१८ ॥ 

वक्ष्तुधमंत्वमेच द चनस्य देत्वन्वरोक्तेः समथ यरा द 
सरनामोदयजाणियं, बघणं देहो व्व वत्थुपञ्जा ओ । 
ते नामियेयधम्मो, जुत्तमनावामिदाणाओ ॥१०१४॥ 
'बक्तुपर्यायो बचनम्‌' शति प्रतिक्षा, स्वररूपनःमकर्म्मोद्‌य- 
सन्यत्वाल्‌, इद्‌ यप्नामकर्मांदयजन्य तत्तस्येब घकतुर्द्‌चद्‌ ता“ 
53दे। फ्यौयः, यथा तस्यै देईः, नामकर्मोदयज्ञन्यं च च- 
छनं, तस्मात्तस्यैव वक्त: पयायः । तत्तस्मान्न दचनमाभिधे- 
यधर्मा युक्तम, कि त्वभिघातुरव । छपचयमाइ-अभाव- 
स्यापि चचनेनामिधानात्‌ । इदमुक्तं भवठि-अभावोऽपि दि 
बचनेनाभिधोयते, त च बचन तद्धम्म इति चक्कु शक्यते, 
अभावस्पालच्तास्‌, यदि च वचन तद्भम्मः स्यात, तद्‌! सोऽपि 
भाबः स्याद्‌ + ब चनाऽऽश्रयत्बात्‌, देवद च्ञ 5ऽद्‌ वाद्‌ ति ॥१५१६॥ 
यस्यायं च घटा।$5दें शादामि धे रच्य घट।$४रेजविस्य घचने, 
सत्पत्ययकारणत्वाद्धस्सेत्वेनास्युपरास्थते, सपि पूच्ळ्यते । 
किम १, इत्याइ+ | 

जावम्पि बि संबद्ध, तमसंबद्ध व ते पगासेजा | 
जइ संबरू तिहुयण-बादि चि तयं पगासेउ ॥२५२०॥ 
भावेडापि घडःऽऽद्‌ के घन््नःभि येये पृच्जामो भबन्तम्‌-तद्क चनं 
सत्र भाचे कि संबद्ध सत्त भावं प्रकाशयाति, भाहोस्विद सबद्ध- 
म्‌ !, झति। यदि सरू, ताई “चर्डाई समपादे लोगो, भा- 
साप निरंतर तु होश फुमो। ” (३७६) इत्यादिवचनात्‌ विभुक- 
नव्यापित्वात्ततं समस्तमपि पदाथेजावं प्रकाशवतु, खंबद्ध- 
त्वाबिशेषादिति ॥ १४२० ॥ 

अथासंबर् प्रकादायति, सत्राऽऽह्‌- 
नि-्बिष्माणत्ता ओ, नासंब॒च्द तयं पर्यो व्य । 
भासय£ असंबर्ू, अह तो सन्त्रं पगासेड ।।१४३१॥ 
नासंब& तत्पदा्थाम्‌ प्रमासयति । कुसः १, इत्याह-निर्वेज्ञा- 
नत्वातू, विज्ञानादन्वत्वे सत्यसंबन्धत्वादिति भावः। अयं ख 
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हेतः । प्रदोपचदिति दृष्टान्तः । तबिशज्ञानमर्ंयरूमपि यश्नु 
प्रकाशयति, न ख बचने चिङ्रानरुपम्‌, अतो नालंख&मर्य म“ 
काश्चयाते, प्ररीपवदू | अथासंबच्य्मपि सद्धस्तु प्रकाशयति, 
सहि सवेमपि प्रकाशयतु, असंबद्धस्वाविरेषाद । तस्माद्वा- 
ख्यप्रस्ययकारणत्वेन तरूस्मों वबनमिति ॥ १५२१ 

आइ-ननुक्त वचनमर्थादात्मलाभं नजते, प्रदीपचदू, अतः 
कथमि वक्तरेवेष्यते १, श्ट्याड- 

जइ डि वयशणिश्ज वता, बज्छऽब्चंतरनिमिचसामख्चं । 

बचा तह वि पहाणो, निमित्तमन्भंतरं जं सो ।१५३२। 

इद यद्यपि खचनीशर वक्ता ख यथःरलंल्य बाहामज्यम्तर च 
घचनस्थ लामाम्य निमित्त कारणम, तयाऽपि श्वक्त॥ प्रचानः। 
कुतः ?, इस्याह्‌-यद्यस्माद्न्तरइं प्रत्यास्ह्न निमिस मसौ । तस्मा” 
इचनस्य वकत्र घी नत्यात्‌, यदेव वक्तुलिङ्गं तदेव सामायिकस्य 
आऋआुद्धसूजन यसतेन तलि ङ्गामिलि स्थितम्‌ ॥ १५२२ ॥ 

° ढभयसरिच्डं च सददस्त ।” ( १५०५ ) इत्येत द्वयाखि- 
श्यास्ऱुराह- 

सहो सपाणाबिगँ, निदेसं जषइ विसारिसमवत्थु । 

लवडत्तो निदिद्ठा, निदिस्साओ नओऽणछो (१५४९३४1 

शब्द्प्रधानो नयः शब्दों निर्दे शा चचनमिच्द्धीत। किंवशिश्म्‌?, 
इत्याद-समानालिङ्ग निर्देशयनिदे राकयास्ठुल्यमव लिङ्गमस्राये" 
उड़तीत्यर्थः । विसदृशं त्वसरमर्नालक्ग नि्देशमघर मानकत्थान 
दृ्रस्तुन्वेनेव मन्यते । कुतः !, इत्याहृ-उपयुक्तः निदे श्यऽवे* 
अर्पिताम्तःकरणो निर्देशा यदू यस्मासिद्ड्याटनन्यो जिन: 1 
इदमुर्क भवाते-वक्तस्िल्षिद्कबतोऽपि पुमांसमनिद धतः पुनि- 
देशि पव, सिय प्रतिपाद यतः स्त्री निर्देश पव, नपुंस क न्मे नले 
नपुखकनिदैश पव, चाच्ये उपयुक्तस्य बक्तुचोच्यत्वादभिन्नत्वा- 
दिति ॥ १५२३ ॥ 





तथा चाऽऽह- 

थीं निदिसः जइ पुम, थी चेब तओ जश्चो तदुत्रउत्तो । 

यीविश्ाणाणन्नो, निदिइसमाणलिंगो त्ति ॥१५२४॥ 

रूगयादेः समानक्षिङ्ग रूपादिक निर्दि शतः स्ञयादिनिर्देश इति 
सावत्किल प्रतोतमे व | यद्यपि च पुमान्‌ कता स्त्रित्र कर्मत।५५५सां 
निर्दिझाति । यथा- वासवदत्ते ! इदमित्थं विध्रहीति,तदपि तको - 
उस्रो निर्देश! पुरुषः स्येव भरति ¦ कुतः ?, शत्याइ-यतो यस्मा" 
सङ्ययुक्तः स्थ्युपयुक्तः खीवि्ञानाद्वासदद साउभ्यवस्रायादन~ 
भ्योऽानिन्नः सल्निर्वेश्या ह्या समानलिङ्गः पुरुषो भवति । 
ततच यदा पुरुषो नपुंसकम मिश्रत्ते, तदाऽपि निदि छस मानलि - 
कुत्वाश्न पुसकर्मेचा ली । एवं स्त्रियां नपुंसके च निर्देष्ठरि निर्रि- 
ए्समानलिङ्कता योजनीयेति ॥ १५२३ ॥ 

ननु कथ ख्ीविज्कानादनन्यः स पुरुपोऽपि रूयेव भवाते, न 
पुरुरोऽपि स्थात ?, श्त्याद- 
जई स पुम तो नत्यी, अइ थी न पुं न वा तङवडचो । 
जो थीबिसाणमओ,नो थी सो सञ्बरद्दा नत्यि ॥१४9०४॥ 
यदि ख निर्देशा पुंम्धन्‌,ततो न स्त्री-न खल्वखे स्ञ्युपयो राय" 
नित्यर्थः । अया लो र्युएयो गोपयुक्तस्वात्‌ स्त्रीत्यभ्युपगम्यते, न" 
ईई न पुमान्‌-न पुंस्त्वेनायमेएन्यमकि लु स्वयुपचोयोपयुक्तस्वासू 
स्ञ्येवालौ मन्तब्य इत्यर्थ। अथ नैच,ताई सचा न खल्वसो.त- 


(२०५६) 
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ढुपयुक्तः स्वयुपयुक्तः,त कुपयुक्तस्य ख क्यैय पुंस्वविरोधात्‌ | 1 
बहुता !, यः खरो विक्ानमयः स्प्युपयोगोवयु क्तोडापे न छी, कि तु 
पुमाझपुंसकं था, ल एवस्मूतः पदाथेः सवथ! नस्ति-असलेव, 
ऋरविषाराचादिलि । १५२५ ।। 

अर्थानुपयुक्तः स्त्रियं मावमाणोञ्पि पुरुषो भविष्यति, इत्यादा- 
इथ 3 5३- 

ज्ञासर वाउगुत्रउत्तो, जई अभाणी तओ न तन्त्रयणं | 

निदेसो जेण मयं, निच्छियदेस्ो त्ति निदेसो ॥१४३६॥ 

यदि वा उच्यते मवता-अनुपयुकोऽसौ पुरुषः स्थिय जापते- 
उतो न खीरूप्ाँ प्रतिपद्यते । सदयुक्तम्‌ , यत पर्व सति तको" 
ञ्साचनुपयुक्तभावको$कानी, चपयोगशुन्यस्वात्‌, घरा ऽऽ बत्‌, 
तखन तद्वनं ननिर्दे शः, उ पयो गू कत्वा भाचा व, उन्म स!5ऽदि- 
बचनरत्‌ । कुतः ?, इत्याइ-येनेतन्मतं सम्मतं बिपश्चिताम्‌ । कि- 
स्‌ !, शट्याद-उपयोगपूर्येकशया निश्चित्य देशन जाषणं देशो 
निर्देश:। भ्थवा-निश्चितो देशों भाषणं यत्रासर निर्देशों. भएय- 
ते । न च नियपयोराभाष ऋस्पैव सम्नवतीति ॥१४२६॥ 

पतदेव भावयति-- 


सो जइ नाएवउत्तो-50बउत्तो! बा न नाम निदेसो । 
निदेसोऽएुत्रडत्तो, य बेइ सद्दो न ते बत्युं !। १४३५॥ 


र. aon 


हन्त! स यदि निश्चितदेशो निर्देशोउभ्युपगम्पते,तहिं नद्धान्‌ दे- 
धदशाउदिनोउनुपयक्तो युज्यते । अथानुपयुक्तोऽसो,तार्दि न तस्य 
निर्देशः, निश्चितङ्कानपूर्खकत्चा सस्य । कि बहुनाः,निर्देशः, अजु- 
पयुक्तश्च तद्वानित्येबभूत यन्मतं तर्उव्दनयो$वस्त्वेव ते, चिरुद्ध- 
त्वासूअचेतन खात्मा, श्रवण: शुख्दः, इत्यादिवद्‌ ति ॥१५२.9॥ 
अथोयसंट्रप्ना हू-- 
सम्हा जै जं निदि-स्सइ तछुवव॒तों स तम्मओ होइ । 

बइच। वयणिज्ञाओ,अणध्यो शि समाणल्विंगो सो।२ प९०। 
सद्मादे'तच्छुब्दन यमतस्य तात्पर्य, यः पुसकाइडदिविक्ता यं यं 
स्पादिकमर्थ तदुपयुक्तः स्त्र्याद्मुपयुको निर्दिशात बक्ति, स 
तस्मयों बाच्याथाधभत्मको भवति ! कुतः ? , श्स्याह-चक्ता दा- 
च्योपयुक्तो बचनीयादनन्य एव नवतोति कृत्वा | ततो बकतृवच- 

नीयखमर।नलिङ्ोऽयमस्य निर्देश इति स्थितम ॥१५३७॥ 

प्रकतमुपद शेय ज्ञाह- 
= = 
सामाइओवजत्तों, जीवो सामाइयं सय चेच । 
निदिसइ जओ सव्यो, समाए गो स तेणेब ।।१५३।४॥ 
कट प्रस्लुते लामायिके निर्देश्य उपयुक्तों निर्देश जीवः खा- 
मायिकमेत्र, भवतीति शोष: । ततश्चा ऽसो सामायिक निर्देशन 
इधक मेच! 5ऽन्मानमेव निर्दिशति । कुलः ?, इत्याह -यतो यस्मा- 
सखी पुनपुस क रूपः सतो उप्यसी निर्देणा तदुपयुक्तत्वात्‌ तेरेव 
नि्देश्येन शामायिकेन स्स्मासब्बिङ्को अवति, सामायिकाथस्य 
रूढितो नपुंसकत्वात, खियाः, पुंलो,नपुंसकस्य वा खासायि- 
कममिद थामश्य नपुसकलिङ्गनिदेश एव भत्रतीति । आह- 
यदि पुन नावस्य क्षेविष्या निदे कय निर्दे श क्षोभयचशतो ऽवि निड - 
शः स्पात्‌ तर्हि को दोषः? | तथादि~द्विविधोः भानो ऽयस्य 
विज्ञान, परिणतिश्च, भवानि यायिनश्च शुद्धनयाः । तत्र यदा 
पुमाउुपयुक्तः लामायक नपुलकमाइ, तदा वकुनेपुंसकविक्का” 
५ = Ce Fe 

चानन्यत्वाक्षपुंस क निर्देशो उस्तु, निदे हुश्च सुखरोम! ऽऽ रूपपुदव- 





छासिघानराजन्द्र; । 


णिद्देस 


परिणतिमयत्वात्‌ पुनिर्देशोऽपि भवस्बिति । अत्रोच्यते-भाव- 
स्य दवेविभ्ये सत्यपि सस्सुनो विशञानमेबेहोपयोग रूपम थि के- 
यते, न पुनस्तत्परिणतिः, यिज्ञानरूपस्थेवेद तिङ्शस्यातिप्रेत-- 
स्वात्‌ । आह-नजु रान्दोऽपि पुद्वसरूड्यहपो, लिडिश्‍्यत इति क- 
स्वा निर्देश एसोड्यते, तर्किमिलि तदुपरोगकप दब निर्वे- 
झोऽधिक्ियते । नेतदेचं, शान्तस्य ऊष्यमात्रस्घात्‌ , कानलङ्क- 
शभाबदाहिराम् शब्दूनया: | अल पव पुरुषपरिणतेः सत्याचे 
भात्रत्वे भ तस्या इह प्रहणम, कि तु विज्ञानकूप परवाच नि- 
दंशो शृह्मते | सञ्रैतत्स्यास्‌ , शम्दप्रधान एव हि शभ्दनयः, 
सस्कयमिद राब्दकपो निर्देशो' नेष्यते ! । तड्युफम, भाक्षा- 
थोपरिङानाल्‌। शम्द्नयो हि शम्द्रादेचार्थङाससभ्युपगच्डति, त- 
द्ञावभावित्वातस्य । पघं च खात दाम्दस्य ज्ञानकारणत्वाव, 
कारणस्य च रून्यत्वात, रूब्यस्य च जावशल्यत्वालू, शब्दन- 
यस्य च सावश्राहित्वादू न शब्दमाच्रप्रचानता युक्तेति । अ- 
आापरस्त्वाइ-ननु यद्युपयुक्ती वक्ता यमर्थमाह, तद्धशाक्रिदेच्ा 
इष्यते, ततो निर्दश्यवशान्रिदेश इति प्रासम्‌ , एच च सति 
संग्रइव्यब्रहारयोः शब्दनयस्य च को विशेष: ?। अत्रोच्यते 
संग्रउब्य व ह्ारयोर्पयुक्तस्थानुपयुक्तस्य वा यक्तुरात्मनिरपेक्षो- 
अन्निधेयमात्रचशाच्ढम्द्‌मात्जमेव निर्देशः, इह लु याद्यवस्तुप्रत्य- 
यमातमुरराछन्य य डपयोगम्तस्मादनन्यत्वाद न्रिध।तर्जीवस्यो- 
पयोणरूपं स्वरूपमेव निरवेशो ऽङ्गीक्रियते | आह-यद्येतम्‌, ऋ- 
ज्ञखत्राद स्य को विशेषः, तस्याऽपि हि निदेशकचरशादू निर्दे राः, 
स पवेद्वाप्यापस्नः ?। अत्राप्युर्य ते- ऋजु सुत्र! मिप्रायेणा उनु- 
पयुक्तस्याअपे वक्तुः शाब्दमात्न निर्दराः, अज तु वाच्योपयो- 
ग पष निर्देश इति विशेषः, इत्यलं प्रसक्वेनेत ॥ १५१६ ॥ 
तदेवं मयमतान्यजिधाय सम्यग्मिध्याविभागम!इ= 

इड्‌ सब्बनयमयाई, परित्तविसयाईं समुदियाई तु । 

जर खं बञ्फऽन्नंतर~निदेस निमित्तसंगाही ॥ १५३० ॥ 
इत्ये्मृक्तप्रकरेण सर्वाएयपि नेगमा 5 ऽदिनयमत्तारने परी सबि- 
चयाएयन्योन्यानिरपेक्ञतया पकेकाशद्ाही शि, अतो मिथ्यारू- 
पत्वात्‌ तास्यत्रमाशमिति झावः । समुदितानि पुनस्तान्येचाऽ- 
म्योन्यसाेक्कतया संपूर्ण बस्तुग्राडित्वा जैनं मतं भवति । कथ- 
मभूत जैसे मतम ?, इत्याह-( यञ्केत्यादि ) बाह्याऽ ऽभ्यन्तरा* 
शि निर्देशस्य बचनस्य शाब्दस्य निर्मिता(ने संप्रहीतुमभ्यूपग- 
न्लु शीझ यस्य तदू वाह्या$$भ्यन्तरानर्देशनिमिससप्राहि । स्र 
बाह्यःन्यभिधेयघदपटशकराऽऽदीनि, आाभ्यन्तराशि तु स्चरना- 
मकमादयताल्वादिकर णप्रयत्लादीनि निर्देशस्य निमित्तानि छः 
एव्यानि । स्मस्ततत्स।मग्र जन्यनिर्देहाम्युपगमपरस्बेन सम्यम्‌- 
झुपत्वाज्जैन मतं प्रमाणमितीहू भावार्थः । आह--बाहो 
घटा 5अद्रिथेः राष्दस्थ कथ निमित्तम, लंबन्यानाबात्‌ ? । 
तदयुक्तं राज्द॒स्थेयो वाच्यवाचक्संबन्धस्य चिचमानत्वाल्‌ । 
यद्यस्य शब्दों बाचकः, तह्यशुहीतस्रंकेतस्यापि ऐेत्चच्या- 
5ऽदेरलावर्थे प्रतिपादयदिति चेत्‌ । नेवम्‌, कर्मत्तयोपशमस- 
ब्यपेकस्येच तस्य तस्प्रीत पाद्‌ कत्वात्‌, क्योपदमस्य च सड्केता - 
ऽऽविसापेङल्यात्‌ । न दि प्रदीपः काशक ड्त्ये ताजन्मात्रेशोवा - 
म्घाऽऽदी नामप्यथे काशयति । नजु यदि कसोपशमापेकः शध्द्रो - 
ऽये प्रकाशयति, तहिं सकेतकरणोऽपि तदप्रकाशनप्रसङ्ग:, न 
खितद स्ति, सुटीत सङ्केतानामाबियानेनार्थप्रतिपासिद शनात्‌, ततः 
किमन्तगंडुकब्पक्तयो पएशम फरुपनेन !, तद्युक्तम,तथा/द्वि- के घा- 





(२०७१ 2. 
गिद्देस आभिधानराजेन्ड: | | शिष्य 





डिचआरमती ना शास्त्रस्याच्यानाउ5दी विषमपदवाक्येषु वि- | शेद्धत-निध्मीत-ि० । नितरामम्निसंयोगेन यदू ध्मातं विशोः 


शिष्ट्योपशमानावारसकेतोऽपि कतुं न राक्यते, अन्ये तु 
तः्करणे5पि नाथे प्रतिपद्यन्ते । यदपि केषाञ्चिद्‌ पू्म्लेच्डः 
भाषा55द्श्रत्रणेो5कूत स के तानाम पि फमिस्येच कथमप्यथेप्रति- 
चशिदेशयते, तबापि कृयोपशमस्येत्रालिपटुत्वं हेतुः । तस्मा- 
स्कर्मकयोपशम!ऽऽदि सामग्री सत्य पेकः शब्दों बाचकः, श्रथस्तु 
खास्य', इति शब्दाथयोवोच्यवाचकभाचलक्णः सन्ध इति । 
तदेष व्याख्याता * छुविद पि नेगमनश्रो | ” ( १७०७ ) इस्या- 
दि गाथा, तदूव्यार्याने घ ब्याख्यातमुपोदूघातनियुक्तिद्वारगा- 
थाह्वयस्य द्वितीयं द्वारम्‌ ॥ १५३० ॥ बिशे० । झा? म°। 
निशान निर्दयाः | कमा 5 ऽदिका रकराक्तिज्रिरनिकस्य सि- 
कथेमात्रस्य प्रतिपादने, “तिददेसे पदमा होइ ।” निर्देहों प्रथमा 
विभक्तिर्भवति । यया-स वा श्रयं याऊउस्ते, अहं दा आसे । 
स्था० ८ 51० । अनु० । प्रश्रिते कार्य नियतार्थे, चत्तरे, न० ३ 
श० १ उ०। निर्देशों हि प्रथमतः कायप्रयोगेण भाषाऊज्या* 
रयादाय पञ्जाङ्वाकपयातिकरणप्रयोगतो बिधीयते । ज्यो* १ 
पाडु ° । ददेतुरृष्टान्तोपदशीनेन स्पष्ठतरीकरणे, नं० । उत्स्गगोंप- 
यादाज््यां प्रसिपादने, उच्च० १ झ० | 
णिदेसदोस-निर्देशदोष-प० | उचितनिर्देशाकरणरूपे खत्रदोबे, 
अनु० । स चा यत्र निर्दिष्पदान/मेकदाकयता न करियते, यथेट 
देखद शः स्थाल्यामोदन पचतीर्याभधातम्ये पचतीति शब्द 
जाजिधत्ते । अनु० । विश्वे० 1 निरंशदोधो नाम यत्र बस्तुपयाय- 
चाचितः पदा थैस्याथोन्तरपरिकड्पन।ऽऽश्रयणम्‌ । यथा-द्र्ष्यप- 
यीयवाचिनां सस्त 5 दीनां ऽब्याद्यान्तर परिकह्पनसुलूकस्य । 
ऋआ० म० १ अ० २ खएक । 


णिददेस्रत्ति [ए] -निर्देशबर्तिन-जि० । आझार्घातनि, “ णिदे- 
सबक्षी पुण जे गुरुण । ” दरा० ९ अ० २ च०। 


णिद्दोत्य- निर्दौस्थ्य-न० । निर्भये, ब्य° ४ उ०। स्वस्थे, ब्य° 
उ उ०। 

शिहोस-निदबि-वि० । निरवण्ये,पश्च/0 ७ वि्र०।" अलि बसुव- 
घायजाणेय । ” इत्यादि द्वािरात्सृत्रदोरर हिते, स्था» पर ३० । 
आ० म०। अनु० । हिस ऽऽदिदोषरर दिते, अनु०। समस्तो का- 
नुक्तरोषबिप्रमुक्ते, बिशे० | दोषस्थाभाचे, ब्य० १ ल० | अप्राय- 
श्चित्ते, ति० चू० १ ३०। ( व्याख्या ' सुख ' शब्दे वक्ष्यते ) 

फशि्८-स्निग्ध-पु० | सयागे सात सयोगिनां बन्धकारणे रस- 
क्रेदे, “ पमे णिद्धे । ” स्था« १ ठा० । पुफ़लदच्याणां मिथः 
संयुज्यमानानां बन्धनियन्धने तेला55दिस्थिते रखे, अनु० । 
कमे० । आवा० । स्नेहे, घि । क० है ० छ अ० | आवर 
स० । “ डाय ओखसढे रखिये मणुएण णिद्ध लुक्‍लं। ” 
आचा० २ छु० १ चू० १ अ० ५ छ० । दाज़िभोजनाज़्यइ्नसूज- 
योषद्‌ शृहा5ऽदिकि तेल वर्जितमझूव अवति ददेच स्तिग्धमु- 
च्यते । ब० ५ उ+ । अरुक्ते, कहप० २ क्षण । ज्ञोतण । 
को० । प्रका०॥ ३० | कान्ते,प्रक्ष> ४ आश्च० छार | तं०। औण। 
"जिद्धतेश्रा।” [स्नर्च मनोहर तेओ याला ताः स्निग्धतेजसः । 
जी०३ प्रति०ध ड० ।“'णिद्धपाणिले दा ।” वनखएमाऽपेत्तया से" 
गया पाणो रेखा यासां ताई जी० हे प्रति० ४ उप प्रश्नन झोल 


गिच्दअ-देशी-अविभिन्नमदे, दे” ना० 8 वर्म देर गाथा । 
१२२ 


जिडूम-निधूस~नि०' 


णिद्धूमग-निवरूमक-पुं० 1 अपज्ञक्षणमेदे, 


चितम | जी० ३ प्रति» ४ च० । औ० + द्श्त्रमले, औ० | तं० । 
प्रशन० । 


'जिर्ंघस~निपैन्धस-ुं° । प्रवचनोपघातनिरपेङ्े, आघ० ३ 


अ°। निर्दये, दे» नार ४ बरी ३७ गाथा । 


शिरच्छबे-स्निग्धच्यवि-स्त्री* । स्निग्धा च कान्तिमती ग- 


विस्त्वक्‌ | कान्तत्वचि, “ सुदन्नवन्ने सुकुमारय य, णिझच्क- 
ख १ चु० दे छ०। 

शिरूण-निधेन-त्रि" । “सवित्र लवरामचन्डे” ॥0।२।७६॥ इति 
रलोपः ! “ द्वितो यतुयेयोदपरि पूबेः ”४=।२।१५०॥ इति द्‌ कारा” 
ऽऽममश प्रा2२ पाद! गोमद्विध्याद्रिहेते,चिपा० १ श० ३ अ*। 


शिप्रा य-निवान्यक-जिण । चान्यक्रणु बिचर्जिते, तै० । 


शिरफासणार्म[ए]-स्निग्थस्पर्शनामत-न० । स्पशेनाममेदे, 
यङुदयाञ्जन्तुशरार घृता5$दिवत स्निग्धं भवति तत्‌ । कम 
१कम्‌*!। 


शिकमण-निर्धेमन-न२ । काले, जलनिगेममार्गे, स्था० ५ ठा 


१ ४० । "खान्न? इति देशप्रसिरूम स° । “कुणालाप णिद्धमण- 
मूले बसही वरिस।याल्ले देवयारणुक पेण न बरिसइ ॥” ० 
म० १ अ० २ खपम ! ऋदद्धिरसूलातगोरदेयुक्तत्वत म्रत्वा 
यक्कत्वमुपागते आयेमङ्ग्वाचायें, आघ०४ अ० | गृद जलप्रबादे, 
देए ना० ७ वगे ३९ गाथा ( आयेमहुकथा ' अज्जमंगु ` शा 
न्दे प्रथमभागे २११ पृष्ठे गता ) 

मिरूपाझ-देशी- श्र विनिन्नणदे, दे *ना० ४ चमे रे८ गाथा । 

णिद्धम्म-निर्धपे-ति० । निगेतो अमात्‌ शुतेचारित्रलक्कणादिति 
निर्धमैः 1 प्रश्त० १ आश्र० डार | धमादपक्रान्ते, प्रश्‍न० १ श्रा” 
श० द्वार । अधि मिन्नण॒द्दे, देश ना० ४ बगे ३८ गाथा । 
निधेमंन-त्रि० । निगेतो धर्मों यस्थ । असयती नूते, व्य” १० 
उ० । पाञ्चस्था55दिघु, नि० खु० १ च० । पकमुखयायाति, 
दे० मा० ४ वमे २५ गाथा । 

शिच्दारुष-निर्घीटन-० । निष्कालने, प्रश्‍न? १ आश्र* 


द्वार । 


बिच्दारश-निधारश-न० । निर्‌ च्ू-णिन्न-ल्युद । जातिग्रण- 


कियासझानिः- समुदायादेकदेशस्य पृथक्करणे, यथा “ नराणां 
कृजियः शूरः इत्यादौ नररूपसमुदायात्‌ कात्रियजातेरेकदे रा स्य 


झुररयेन पृथक्करणम्‌ | बाच | आच? । 


णिझूणे-निदुय-अध्य० । प्रस्फोय्येत्यर्ये, “ अणिश्सिए सल- 
ण fe ७७ 


णिळुणे घुन्ञसले । ” दश* ७ अ० | 
(० घूमरादिते, “णिद्धमम च गाम, महि लास” 
झं ख सुन्य दरड । ” निधूम ग्राम दृष्टा अतौब भिकाप्रत्ताव 
झति क्ञायते। आ० स० १ झ० २ खएम । 

यत्प्रभावतो राज्यमनु- 


शासति रन्धनीयमेव्र न भवति ¦ ब्य« हें उ० | 


णिदूय -निधूत- जि० । अपनीते, रा? । 


(२०७७ ) 


णिझूय जरढपंमुपत्त 


अभिधानराजेन्चः | 


णिप्पमिकम्मया 





पिझूयजरदपंडुपत्त-मिदेतजरठपाएमुपत्र-ति० । निर्दूतानि 
श्रपमीतानि जरठानि पाएऊुपत्राणि थेज्यस्ते निद्ूतज्जरउपा- 
एझुपत्राः | जी० हे प्रति० ४ उण । आपगतपुराणपापऊुपत्रेषु, 
ओ० ।“ णिङ्क यज्ञरढपंहु पत्ता ।” निद्धे तान्यपनीतानि रवानि 
पायऊुपत्राणि येन्यस्ते निळूंतजरठउपांगमुपत्राः । किमुक्तं भव- 
लि ?-यानि दूकर्थानि जरठानि पाएडुपत्राणि घातेन निर्धूय 
निर्धूय हमे! पतितानि जूमेरापे च प्रायो निर्धूय निधूयान्यत्रा- 
पसारितानीति | रा० । ज्ञी० | 

शिरो नास-स्निग्धावभास-जि० । सिग्धत्वेनाचभासमाने, 
का० र थ० १ अ० | रा० | 

छिद्धोय-निद्धीति-त्रि” । नितरामपुनभावेन घौते, “ येदिय 
जि यखब्डकम्ममल । ” ( १) नितरामपुनमोखेन घौतः स- 
म्यस्दशंनक्कानखारित्रत पःसलिलप्रभावेणापगमितः सबवे एव 
कर्मैचाए्पकार ज़ंवमालिस्यहेसुत्वाद मस श मखो येन सर नि- 
खीससपेकर्ममलः 1 कमे० १ कर्मे२। 

शिवत्त-निधत्त-न०। निधान निद्दित वा निधत्तम, भावे कर्मणि 
था क्तप्रत्यये निप्तन/छद्धसनापयतेनवर्जितानां शेएकरणाना- 
मयोग्यत्वेन कमेणोऽवश्याने, पूर्वेवरूस्य कर्मणस्ततसंमोलित- 
लोर शल!कालंबन्धसमाने करणे, * चलज्धिद णिते पएण- 
शे। तं जहा-पगश्णिधस, विश्णिघले, अखुभागणिचन्हे, 
पपखाणघक्ते । ” श्धा० ४ वा० २ उ० । विशिष्ठानां परस्परतः 
पुुलानां निखयं कृत्वा धारण रूदिशब्दत्वेन निधत्त मुच्यते । 
भ० १ रा२ १ ख० । क० प्र | पं० स०१ 

णिधत्ति-निधत्ति-ए०! निधीयते उदूवसंनाउपच'सेनावञशेषक- 
रणायोग्यत्वेन व्यवस्याप्यते यया सा निघातिः । पूर्षोद्रा 5 ऽदि 
त्वाच्यग्देरपानिन्पासि: | प० स? ५ द्वार ! निघधत्ता55श्यकरणे, 
नि० खर १३ ख० । ( विस्तरेण ` णिकायक्या ' शब्दे २०२० पृष्ठे 
प्रसङ्कान्तिघाखिरुक्ता ). | 

णिपूय-निपूय-भब्य ० | झपनीयेत्यथं, “ णिघूथ कम्म ण पश्च 
चुत्रेइ।  खूतज० १ श्ु० ७ झ०। 

णिन्दिचए-निन्दितुम्‌- अन्य? । निन्वितुमतिचारान्‌ स्वलमची 
जुगुप्सितामत्वथे, श॥० २ ठा १ छ०। 

शिन्दू-निन्दु-र्त्री* । खृतप्रज्ञायां खियाम, निन्दू मद्देला यदू यद्‌ 
पर्स प्रसूयते तसन्प्रियते, एवं य आखायो यं य प्रत्राजयतिस 
स ख्ियते अपगच्छति दाततः ख निन्दूरिव निन्दूः। व्य० रे उ०। 
णिपडिसामि [ ए ]-निष्परिशाटिन्‌-त्रिः । परिशाटिरह्ति, 
“गिप्पडि म मिमभुञ्ञतगायकय नू!मेकस्मंता ! ” बृ०२ उ० । 
एशिपतेत-निपतत-त्रि० | नी चेः पताति, प्रश्न? १ आश्र द्वार! 
िपरिरगहरुइ-निष्परिग्रहरुचि-५०। निता परिग्रहरुचियंस्य 
सः | परिग्रह विरते, प्रश्र ५ संब० द्वार | 
शिपातिशी-निपातिनी-खी० । अभिमुखपातिन्याम्‌, “खिला- 
हिँ हम्मति शिपातिणीहि । ” सृ १ श्रु०ण ७ अ०। 
शिपीय-निषपीत-छति० । नितरामास्त्रादिते, स्या० 1 
विपक्षितां नाथ ! 

यम । [ ५० ) 


£ (०० ब. 


निषपीततस्व-सुधोदगतोद्‌गारप एम्परे- 





है विपश्चितां नाथ | सक्यावर्ता मुख्य ! शइयमनश्तरोक्ता, नि- 
पीततश्वसुधोच्नतो चार परम्परा, तवेति प्रकरणान्सामथ्यादा गम्य" 
से | तत्त्व यथाऽचस्थितबस्तुस्वरूपपरिच्डेदः,तद्‌ घ जरामरणाप- 
दवारित्वादिवु घोपमोम्यत्वान्मिथ्यात्वाविषो मिंनिशा्करिषणयुत्वादा- 
न्तराव्झ्हाइकारित्याआ सुधा पीयृत्र त्व सुधा। नितरा मनन्यसा- 
सान्यतया पीता अतखादिता या नस्वसुधा,तस्या उद्गतः प्रादुभू- 
ता तत्काराणिका उच्च रपर स्वरा, छ फ़ारेणि रि वेत्व थ।। य था हि- क - 
थ्िदाकपतं पीयूषरखमापीय तदनुविधायिनी मुझ र परम्परा मु- 
आति,तथा भगवानपि ज़रामरणापदारितस्वासूत स्देरमास्वाच 
तछसानु विधायिनों प्रस्तुतानेकान्त बाद भेद्‌ च तु्टयी ब कण मुद्गा - 
रपरम्परां देशनां सुखनोडीणेच!नित्याशाय:। झथ तरा-येरेकान्तचा- 
द्भिः मिथ्यस्वगरक्षत्रो जनमातृति, भाकित, तेषां तक्तरूचनरूपा 
उद्रारप्रकाराः आकू अदर्शिता: । येस्तु पचेन्निमप्राचीनपुष यप्रा- 
भ्भाराजु गद्दी तेजेगदूगुरुवदनेन्छुनिस्यन्दि तत्वामृत मनोइत्य 
पोतं तेषां विपश्चितां यथाथंवादविदुषां दे नाथ! इय पूर्व- 
दुलद्शितोलझेलशेसतरा बह रपरम्परोति व्याव्येयम | स्या» २७ 
ज्छोक । 
निपीय-अंब्य० । नितरामास्वादेत्यथ, बाच० । 
णिप्पएस-निष्पदेश-पुं७ । परमाखों, बिशे० । 
शिप्पंक-निष्पड़ुः-जि० | आरंमबरदिने, ओ० । कबेसविशद- 
रहिते, कलङ्कचिकल्ले च । स० | प्रह्ा०। अ० म० । जी । 
स्या०। रा० | जँ०। “णिरया जिस्मला शिप्पंका |” प्रक्ता०४ पढ्‌ । 
णिप्पंद-निष्पन्द-तरिण । किशिब्चल्लनेनांपि रहिते, उपा० 


शिष्पकेप-निष्प्कमपू-ति० । स्वरूपता5पोषदू व्यमिचारतत्त- 
- जकर्पाज़ायाद ( स० २ अङ्क ) अतीव निश्वले, झाव० ४ अ०। 
णिप्पच्चक्खाणपोसहोबबास-निष्पत्याख्यानपोषधो पत्रा स- 
जि० । प्रत्यार्पामपरिणामपतेदिदस्रोपचासपरिणामाभाचाल्‌ 
(रा० ) अविद्यमानपी रुष्यादिप्त्याक्यानि, सस्त॒त्पव दिनो पवा ले, 
दशा० ६ अ० । असत्पौरुष्यादि नियमे, अविद्यमाना्टस्यादिप- 
घाषवासे, भ० ७ श० ६ ३० । स्था० ! 
णिप्च्यत्राप -निष्मद्यत्राय--त्रि० । प्रत्यवाय ( मागांपऊज ) र" 
हिते, " अणकंतण णिप्पश्षचाएण गेतव्व । नि० चू+ १ उ०। 
शिप्पट्ट-देशी-अचधिके, दे० नाण छ बर्गे २१ गाथा । 
गिप्पद्ठपसिमवागरण-निःस्पृष्टपझव्याकरए-त्रि» । निगे- 
तानि स्पृष्टानि प्रशब्याकरणाने यस्य स तया । निरुत्तरीकृत, 
अ० १५ शु० । 
मिःस्पष्ठप क्षव्याकरछा-जि० । निरस्तानि स्पणानि व्यक्तानि 
(वागरणानि) प्रश्नन्याकरणानि यस्य स्व नि. स्पष्टप्रक्षझ्याकरख; । 
निरुत्तरीकते, “ अट्टेहि य हेऊादहे य पन्लिणहि य बागरणेदि 
यकारणुहि य शिप्पट्रपसिणवागरणं करेह । ” भ० १४ श०। 
पिप्पमिकम्मया-निष्मतिकमेता-खी* । शर्रारस्य प्रतिकम्रो- 
उकरणे, अन क०। 
निष्प्रतिकमेडारे चेत्रम्यादाइ रणगाथामाह- 
पइउाशे नागबसू, नागासेरी नागदत्त पव्वज्जा । 
एगबिद्वारुद्धाण, देवय साहू अ विज्ञशिरं | १ |! 


(9०७४) 


णिप्पडिकस्मया 


& कथातो क्ैयः- 
“आसीरस्प्रतिष्ठान पुरे, अछी नागचसुः पुरा । 
मागश्री: श्रेष्ठिनी तस्य, नागदलस्तु तत्खुतः॥ १ ॥ 
निर्वेश्कामनोगः सन, व्रतमाव्‌ क खोऊन्यदा । 
जिनकल्पिकसत्कार, दृष्टा उबादीद्‌ गुरूनिद्रम्‌॥ २ ॥ 
जिनकडपं करिष्ये ऽह-मप्यःार्यैनिंवारितः । 
स्वयं स्वीक्त्य ते चक्रे, प्रतिमा ब्यन्तरौकसि ॥ ३ ॥ 
सभ्यगडशा देवतया, मा दिनश्यत्वसाबिति । 
सी रूपेणोपहाराऽऽदयं, गुडीत्वा55गत्य तज खा ॥४॥ 
अर्थित्वा व्यन्तरं स्मा55३, गहाण त्ञपकोद्धु तम्‌ । 
ज्क्यभोज्यं गृहीत्वा तत्‌, स्वादित्वा प्रतिमा स्थितः| ५ ॥ 
अतोसारोऽस्य खजातो, देवता5$क्यदू शुरोरिश्म । 
साधून प्रेस्थाऽऽनयस्तं ख, देवता ऽक थयत्पुनः ॥ ६ ॥ 
वद्या बिरवगिर दस्त, स्वस्थोवभूच्डिक्कितस्ततः । 
पुनरेतन्न कतेक्ये, गता निष्प्रतिकर्मता ” ॥ ७ ॥ आए क० । 
स० । ओखा । 
शिप्पमियार-निष्यतीकार-बि० । आचिकित्स्ये, पक्ष०४ सस्बर 
द्वार । 
शिप्पमिवक्ख-निष्पतिपत्त-जि० । बाघकरादेते, स्या?) 


णिप्पश्च -निष्पन्न-त्रि० । खिरे, पण्या0 ८ बिच ० । 


एराप्पक्ष जोग- निष्पन्नयोग-पुं° | योगिंधिशेषे, घो० । 
सप्निक खेद स- 
“ शोषन्यपायः परमा य तृसि-. 
रैचित्वयोत: समता ख गुर्ची । 
. कराऽऽद्नाशो ऽथ शतम्भरा घी- किक 
- निंष्पक्नयोगस्य सु चिहमेतत ॥ १॥ ” चो० १३ विष! . 
सिप्पश्ममेशणीय-निष्पश्नपेद नी क-९ ९ । निष्पक्षा, कोऽथः! -नि- 
ध्पक्षसयेशस्था म्रेद्सी खन्र स ठथा | दास्यनिष्पक्िकाले, ` णे" 
प्वस्नमेइणी येसि काललि य मुश्यपक्कीलिपसु अगवपछु ।” क" 
ढप० छ छाण । 
शिप्पत्त-निष्पत्र-जि० । स्वभावतः पत्रराहिते, ब्व० र 3०) 
छिप्पत्ति-निष्पत्ति- जरी ० निष्पादने, ब्य० १ उ०। सिद्धो,स्था ०६. 
ठा विशे० । सच्छुखाले गुजोश्यमपि-“णिप्पत्तिसंतायो ।” नि~ 
प्पश्तिः लदूगुणत्येन शिष्यसंलिकिः फन्चसम्तानसा घनसमधथैघा- 
न्यनिष्पसितुव्य5त तः सन्तान: शिष्यभ्रशिष्या$5दि वराः सं सारग- 
तैगताड़िबगस्य निर्गमनस्रोपातपरम्परारूपः। पञ्च।०१८ बिघ० । 
जिप्पत-निष्य्रज--पुँ? । प्रभारहिते, “देवे चइस्लामीति जावर 
विमाणासरणाई णिप्पभाइ पालिक्ता।? खिमानावञ्भरणानां निः 
सप्रभत्बमौत्पातिकं तत्धक्षुर्विस्रमरूय घा ! स्था? ३ डा० ३उ०। 
एिप्परिग्गह-निष्परिग्रह-जि० । बाह्याऽऽञ्यन्तरपरिश्रद रहिते, 
सस० १४ म० | क्कचिद्‌ विद्यमानस्वोकारे, कत १४ अप । 
मिप्पक्नाय-निष्प्लाक-प० । नरते बर्षे भविष्य ति चतुदेशे ती- 
थेकरे, स०। ती* । 
प्िप्पाए-निष्त्राण-त्रि० । उच्छ्ला लाष्मद्राहेहे,क!*१ खु०२अ०। 
एणिप्पाब- निष्पाव-ए० । यञ्चाउज्ख्ये धान्यमेदे, “ खिप्पाबाई 
धष्मा, गंधे बाश्गपलंमुलखुणा55३१ ” इतिं घान्येषु निष्पाबः 
पुन्ाकधान्यम्‌। शण ४ उ०। जण घ० | स्था०। न० | वृक । 







शनिधानराजेन्द्र: । 








आचा० । सजिसागकाकरणया त्रिभागोनगुज्जाद्वयेन चा निसृखे 
प्रतिमाने, अनु । 
निष्याप-जि* । पापराद्ते, चाच० । 

एिप्पिवास-निष्विपास-जि० । पिपासायास्तृष्णाया निर्गतो 
निष्पिपासः 1 निरुपृहेऽ उत्त, १६ श्र० । निराकाइसे, प्रश श्‌ 
आश्र० द्वार | निःसस्‍्नेद्दे, प्रक्षर १ श्रः द्वार ! 

णिप्पिह-निःस्पृह-जि० । इच्छा रहिते,प्रा० २ पाद्‌ । खमस्तपर- 
भावाऽमिद्चाषरदिते, अष्ट० ११ झछ० । 

पिष्पीज्ञण-निष्पीमन-न« । निश्रयेन पीमने, आच।० १ छु» 
४ झ० ४ उ०। 

णिप्पुसश-निष्पुंसन-न* । “ क-य-ट-ड-त-द्‌ू-प-शं-घ- 
ख-रकरपामूर्ध्य सुक ” ॥ ५1 २। ७9॥ इति घलुझ। "अनादी 
शेषा5भ्देश यो: द्वित्यम?” ॥८॥ ९1८२ ॥ नो खः। स्फेटने, प्राण 
2 पाद । 

णिप्पुरिसणारग -निष्युरुषनाटक-न"' निर्गेता रहिताः पुरुषा 
यस्मिन्नाटके तन्निष्पुर्षनाटकम्‌ । केवखखी पात्रमये नाटके, 
सक्ला० १ अघि० १ प्रस्ताए । 

जिप्पुक्चाय-निष्पुक्वाक-पु > । अगमिष्यन्त्यामुत्सर्पिण्यां जरते 
वर्षे अविष्यति बलदबजीवे चतुर्दशो तीथेकरे, ती» २० कल्प । 
प्रद०। स० | लि०। 

गिप्फद-निष्पन्द-त्रिर 1 चुठ ख०। “ इए-रुपयोः फः '॥ ८9 
७३ ॥ इति भ्पस्य फः | प्रा? २ पाद्‌ । इस्ता 55चदवयषचत्नर- 
हिते, झा० है छु० २ अए । अन्तश । " उच्य लि अणिप्फदा, 
न्िलिणीपरुङ्मि रहर बताओ !” प्रा? २ पाद्‌ 

एिष्फाप्त -मिष्पम्न-त्रि० । परिनिश्ठिते, बिशे० । “ भयवया क" 
(त णिण्फान्ने । ” आ० म० १ भ्र०२ खरम । 

णिप्फरिस-दैशी-निदेये,दे ० मा ४ बगे ३३ गाथा । 

णिप्फाइळण-निष्पादय-शरब्य*। निर्माप्येत्यथ, प ०:5 विवर । 

विप्फाइय-निष्पादित-जि० । योग्यतामापादि ते,झा खा ० १ ° 
छ अ०१ उ०। " ताहे तम्मि दिवसे समयखदस्लेणं तरा णि= 
प्फादित चितेश।” आ० म* 2 अ! 

{गप्फायण-निंष्पाइन-च° । करणे, आसेचने, आव* ४ ऋ० । 

एशिष्फाव-निष्पाव-पं ० | “ब्परुपयों: फः ॥ ८।२। ५३ ॥ शति 
च्पमागस्य फः! प्रा० १ पाद) चछुनामके चान्य मेढे, ज०२ चर्के०| 

िप्फे डिय-निष्फेटित-जि० । निष्का्शिते, आ० म० १ अ? र 
खम | निम्सारिते, खूअ० २ छु० २ अ० । मपहते, स्थाः हे 
डा0 छे उ०। 

णिप्फेस-निष्पेष-पुं? | ˆ प्पस्पयोः फा” ॥८॥2 । ५३ | २” 
ति प्यस्य फः! “द्वितीयतुर्य योरूपरि पुकः” ॥ ए 1२ 1&०॥ इति 
कस्योपरि पः । प्रा० २ पाद्‌ । संघर्वे, वाच० । शब्दनिगमे, दे० 
ना० ॥ बगे २६ गाथा 

णिवंध-निबन्ध-9० । नि-बन्ध-घन्ष | का अविशेषे देवस्वेन प्रति- 
श्रुते वस्तुनि, “ निबन्धो छब्यमेच ” इति म्मृतिः ¦ “ अम्मापि- 


(२०६०) 


थि 


उाभिधानराजेन्छः । 


णिर्मतणा 





यरो य पुसनेहेण अखुजणंते, नेच्डई निबंधे जि कप, कह | [िनेझश-देशी-न०। गृद्दे, " सोमलच्डीनिभस्णं ।” कदप० ३ 


खुलिररक्खिय वय भंजामि? 1” आव० ४ अ2 | 

णिबेधए-निबन्धन-न०। निवध्यतेऽनेनात्र वा ब्युद्‌| हेतो,जाय « । 
विशे० । अश्षिम्बने, विशेर । बीणापारूतन्त्रीनिबन्धनोध्येभागे 
खा । मावे ल्युटू । बन्धने, चाच० ¦ 

छिरबप्रणवियोग-निब्रन्धनवियोग-पुंश । निमित्तविरद्दे, द्वार 
२५ दा० ! 

णिबरू--निबद्धझू-जि० । निद्रायते, स० १ अङ्ग । 

णिबोत्निजमाण -निवोटचपान-त्रि० । निमज्जमाने, प्रश्र हे 
'झाश्र० द्वार! 

शणिन्बल-निर्वेल-त्रि> । निर्गत बलं सामर्थ्यं यस्येति नियेलम्‌। 
निःसारे, आचा० है शु० ५ अर छ उ०। 

शिव्यत्नासय-निर्वेलाशक-पुं> ! निर्बलं निस्सारमन्तप्रास्ता 55- 
दकि यदू रव्य, तद्शकर्तदूभोजी | अभिग्रदाविशेषेण चञ्चच" 

जका ४ डि माचभोज्ञिनि, 'आचा० १ #० ५ श्र> ४ स०। 

णिव्वज्ञिय-नितेलित-जि० | शरूशुद्धस्वरूपे, जिखे० | 

जिब्चजण--निभेञ्जन-न० । पक्कन्नोसीणदग्थघृते, घ० २ 
अधण | प्रक्ष’ । 

पिब्नग्ग-देशी-उद्याने, दे” ना० छ यगे ३४ गाथा। 

णिब्नच्छ ण-निभेत्सेन-न२। अरे दुष्टकमेकारिक्षपसर टष्टिमा- 
गादित्यादिकणे ( अश्लण २ आश्र० द्वार ) आक्रोश विशेषे कटु क- 
बचने, प्रश्‍न० ३ झाभ्र० द्वार । आहुद्यादिना तजने, नि० चूर 
१ उ०॥ 

जिब्नच्जगा-निमेत्सेना-की०। न स्वसा मम प्रयोजनमित्यादि - 
परदषवचने, म? १५ शा०। 

णिब्नय-निश्चिय--तरि० । इददलोकाऽऽदे सपजयविप्रमुक्तेशाय० ४ 
अ० । प्रश्ष० | गतजीके,सूत्र0 १ श्रुए ४ अ० २ उ० | क्षा म०| 
अव्रिद्यमानराजा$5दिनये,पश्ष० रे लम्ब० द्वार । भयरहिते, यत्र 
भये न विद्यते । “णिन्नयं ज्ञत्थ चोरभयं नत्थि'। नि०चखु० १ उ०। 

णिव्जयगा[-निर्भ जना-रूरी ० । निश्चिता सजना निभेजना | नि- 
खिले भागे, औ० | “दितायतुयंयोरुपरि पूचः” ॥ ८1२ । ६० || 
इलि अकारोपरि बश प्राण श पाद । 

शिव्नर-निर्भर-न? । निःशषेण भरो भारोऽञ्र ! आतिमात्रे तढ्‌- 
युके,जि& | वाख० | “मेघो य णिब्भरं बरिखइ । ” आ म० १ 
अ२ २ खएक । 

णिड्जिज्जमाश-निर्निद्यमान-ति० | नितरामतिशयेन भिद्यमा- 
ने, जाए ३ प्रति० ४ ज० | जे» | आवल्यामावेनाश्रो विदाये- 
माणे, " अह जेते ! कोडुयुझाण वा० जाव केतङ्षुमाण वा अ- 
छुवायलि उब्भिज्लमाणाणं णिन्मिञ्ञमाणाणं वा। ” अन १८ 
शण रे उठ ज०! 

शगिभ-निभ-त्रि० | सडणे, ज्ञ ३ बकर | उत्त । औ0० । 

णिजंग-निभङ्ग--पुँ० । गात्राणां भच्जने,प्रश्म० १ आशन द्वार। 
णिभमेत्त-निभमात्र-न० । ठदाइहरणमात्रे, नि" चू० छ उ० । 
णिभाल-निभाल-'घा०! दशने; चुरा० । “ खेघावारनिधेसे 
निन्नालेदि ।! आ० म० १ अ० २ खएक | आच[० । 


कश! 
णिम-न्यस्‌-घा® 1 नि-अस्र । स्थापने, “ न्यसो णिमएुमो ” 
॥ ८1४1१६६ || इति न्यस्य तेि[मऽऽदेशः । ' णिमश 1 ' न्यस्यति 1 
्रा० ४ पाद्‌ । 
णिमतणा- निमन्त्रणा-खी० ब्रिषयो पभोग प्राति प्राधेने,सूत्र० १ 
श्र» ३ अ० २ ड०। भोमोपभोगं प्रति श्रः्यु पगम क रणे,सूत्र० १ 
खुन दे अ० २ ० । श्रनु०! आचा०। ० । अगूढ तेनाशना55" 
द्नाऽहं नवद्‌ भमझनाऽऽद्यानयामीत्येवं भूतायां (घ० २ अधि०) 
भक्तितः प्राथनायाम्‌, पच्ञा० १२ वित्रण । स्था* । जीत० | 
नि० चू० । ध० | स०। 
श्रथ निमन््रणायाः समा चाय्योः स्वरूपम्‌ - 
सज्कायाछुव्या ग्रो, गुरुकिच्चे सेसगे असंतंम्मि | 
ते पुच्छिकण कज्जे, सेसाण णिमंतणं कुजा || ३७ ॥ 
( सज्फायाछव्याओ शि) साध्यायष्यानाऽऽदिकरशपरिश्चान्तः 
सन्‌ गुरुकृत्ये रत्नाऽऽधिक कार्ये विश्रामणावरस्त्र प रिकम्मो१5दो, 
शेषके कूताबेरोषे, असत्यविद्यमाने, किम्‌ (अत 'आद-तं गुरु 
म्‌, पृष्ठ यदुताउडं साघुनिमित्त भका5ऽचानवःमीरयापृच्छ्च, 
कार्य जरक्तपानकाऽऽदि प्रयो जने,तह्विइर मिस्यथः। शेषाणां गुरुज्य- 
तिरिक्तानाम्‌_निमम्त्रखमामन्त्रणं भवदर्थ भक्ताऽऽद्य। बयामीरेच- 
बक्कणम्‌ , कुया द्विदष्यादिति गाथाऽर्थः॥ रे८ ॥ 
किमत्येचे सदा व्यापूतेनैबा 55सितब्पमिस्यत भाइ- 
दु [a 4 ~ क £] ~ 
बह खल्लु मशुयत्तं, निणवयणं वीरियं च धम्मम्मि। 
क De पे ळा. 
एयं झद्धुण सया, अपमाओ होई कायव्यो ॥ ३ ॥ 
छुलभं खलु दुष्प्राप मेव, मनुजत्व भानुषत्वम्‌ । तथा- जिनत्रच- 
नमईन्मसं, वीर्य चोत्खाइश्च, धम्मे चारित्रचमविषये, चराब्यः 
= ही + 01 
पढ्ञयेऽपि छुल भस्वसेबन्ध्नाथेः। कि चातः,पतन्मनु जत्वऽऽद्‌- 
ब्यम, लब्ध्वा प्राप्य, सदा सदा, अप्रमादो घम्मेकायष्चना- 
स्यम, नते स्यात्‌, कर्तव्यो विधयः | इत्यतः स्वाभ्यााऽऽ- 
दिखिले न निमन्त्रणा कार्येति माथाऽथेः ॥ ३० ॥ 
५ OC ns 
दुग्गतरयणायररय-णगढ़णतुझ्न जण केच [त । 
क का”. क i ग्य 
आयतिफन्नमदुवसा-इणं च णिलणं मुण यव्य ॥४०॥ 
दुगेतस्य दारिऊस्य रत्नाकरे विचित्रमाणिक्योत्पाद स्थाने प्रा- 
सस्य यद्वत्नप्रदण माणिक्योपादानं, तेन बचुत्य सरराममिल।" 
बोपरमाभ।वसाधम्योचदुगेसरत्नाकररत्नप्रह णतुल्यम्‌। कित” 
दित्याइ-यतीनां साथूनाम,कृत्यं कसव्ये स्वाध्यायवेयावूत्य!५५दि। 
यथा हि ुगेतस्य रत्नाकरे गतस्य रत्नप्रदणे इच्छाया शविच्ये- 
दो भवति, पच साधोश्ररखमधिगसस्य वेयाडुत्या55(दिष साधुन 
कृत्येध्वनव चिक्ष्ना वाञ्छा स्यादिति दुगतरत्नाकररत्नप्रदणतुब्ये 
यतिहत्यमित्युक्तम । श्तिशब्दप्रयोग॑ दर्शयिष्यामः । सथा 
आयतावागामिकाले , परभवे इत्यर्थः । फल साध्यमस्ये- 
व्यायतिफजम्‌ । पावास्तरेण-आथतफर्ल मोकृफलम । तथा" 
अछुवाणि मश्बरारिण साधना नि मानुष्यकेअआत्यादोनि यस्य 
तदध्चतसाधनम । चशब्दः समुच्चयार्थेः । इत्येतश्रिपुण स 
म्यक ' मुणेयब्वं ति ' ज्ञातब्यम । शात च तदेव स्याद्यदा 
(त € 
सतत तजा5प्रमादो बिधीयते ! इति गाथाउथः ॥४०४ 


(२०३१ ) 


णिमतणा 


युरमापृच्ळ्य साघुनिमन्त्रणा कार्यत्युक्तम, अथ तमनाए- 
च्ळ्वेव प्रस्यासन्ता$$दिकारणातू साधवो 
ननिमन्त्रितास्तदा को विधिः ?, इध्याह- 
इयरेसिं परिक्सित्ते, गुरुपुच्डाए णणिओगकरणं ति | 
एवमिएं परिसुरू, वेयावचे तु अकए वि ॥ ४१ ॥ 
इतरेधामपि गुचंपेच्तया शेषसाधूनामपि, आक्षिप्ते छपन्यस्ते 
निमन्त्रणे, गुरुपृरुढाया रत्नाधिकप्रश्चस्य, नियोगकरणमव श्य- 
तया बिघानमू, युक्तमिति शेष: । इदमुक्तं भवति-अद्यापे रोष" 
साघुविषया निमन्त्रणोपन्यस्ता, तथाऽपि न तद्वचने व प्रवाते 
तब्यम्‌,अपि तु युरुपृर्ज्राऽवश्यं विधेयेति । इतिरान्दो बाक्यार्थ- 
समासो । कसमादे मित्या ह-एबमुक्तन्यायेन गुरुपरश्षपूर्वेलज्तगो- 
न,इदं शेषसा चुनिमनत्रणं, परिश्युरूमेष निदा षमेब, भचतीति ग- 
म्यम्‌। “खो बिहिना य” इत्यादि पूर्वोक्तप्रामासयास्‌ । ननु यदि 
पृष्ठो गुरुत्रारयेज्ञाभो बा न नवेदा ज्क्ताऽऽदेरसंपाद्‌ नेन नि- 
मन्त्रणस्य निष्फञ्त्वात्‌ कचं परिशुरूत!ऽस्येत्याह-वैयाडङ्ृष्ये 
जक्ता$४दिदाने, तुशब्द एवकाराथा योजित पब । अकृतेऽप्य- 
बि।द्तेऽपि, आस्तां बिहिते | भावनस्तस्य ृतत्वालू, गुर्वाङ्काक- 
रणस्येव च मढाफलत्वातू, गुरोरपि पुष्टाऽऽह्म्बनतर्त निवे - 
नाज यथाकथ्ित्‌। कचित्‌ " वेयावं तु ” इति पठथते । तत्र 
चैयाबृप्यमेघ तन्निमन्त्रणमिति प्रक्रमः, अकृतेऽ वेयावृष्ये । 
इति गाथाऽथेः ॥ ४१ ॥ पञ्चा0 १२ विच० । 
शिमतेमाण-निपन्त्रयतू-जि० । निमन्त्रणं कुर्वाणे, “ तो पच्छ 
तस्ख गडे णिमंतेमाणस्स अणिमंतेमाणर्स । ” झाया० २ अ० 
१ चू? २ अ० ३ उ०। हर 
षिपसू- देशी-तरुणे, दे० ना० ४ बगे ३४ गाथा । 
शिप्रम्म-निपग्न-जि० । अघोजन्मगमनानि कुर्वाणे, प्रक्ष ३ 
आश्रण द्वार | पङ्काऽऽद्ययसन्ने, 'ओ० । आ० म० । 


णिममाजद्वा-निमम्न जला-रत्र]०। निमझ्ञयत्यस्मिन्‌ तुणाई४दि- 
कमखित्रे बस्तुजातसिति निमभअ्रम , बहुत्रवचनाद्धिकरणे क्त - 
त्ययः । निम्ने जन्ने यस्यां सा तथा । समिस्नगुहाया मध्ये 
वहन्ल्या नद्याम, ज० ३ चच्च० | आ० ख्र० । 

एशिप्रज्लग-निमज्जक-पुं० । वानप्रस्थभेदेशु, ये खाना निसग्ना 
पष क्षण तिष्टन्ति । नि० १ श्रु० ध चरी १ अ० | औ० । भ० | 

शिमज्जण-निमज्जन-न० । जक्षप्रवेशे, ग० २ आखिर । बृ०। 





णिमित्म-स्थापित-त्रि० ! “ क्ेनाप्फुमाउन्द्यः ” क८। ४ ।२४य॥ 
इति स्थापितस्य निमिआदेशः । न्यस्ते, प्राच ४ पादू । 
णिमित्त-निमित्त-न० । हेस, कारणे, विशोर । सह कारिकार- 
णे, निमित्तकारणे' च । सूत्र २ श्रु० २ अ० | अरष्टर । डपष्ठ- 
म्मकारणे, बिशे0 । आा० म? | व्य० । ह्वे शब्दस्य निमित्ते ! 
तद्यथा-ज्युन्पात्तिनेमित्त, प्रवृत्तिनिमित्त॑ च । यथा गोशब्द - 
ङ्य | तथाहि-गोशब्दरूव व्युत्पात्ति निर्मित्त गमनक्रिया, अच्छु- 
तीति अधरात व्युत्पदनात्‌ । तेन च गमनेनेकाथिसमवायतया 
यदुपल!केत खास्नाऽऽदिमच्व, तत्यवृत्तानांमत्तं, सेन गच्जाते, 
अगच्बति षा गोपिएके गोशब्दः पबतते, उभय्यामप्थचस्थायां 
प्रयत्तिनाश्रत्तमावात्‌ । अश्वाऽऽरो तु न प्रवर्तते, यथोक्त- 


अभिधानराजेन्&ः । 


oe 


Cn कप 
रुपस्य प्रतातिना/भत्तस्य तत्राभावात्‌ । व्य० १ उ० । प्रयोजने, | 
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एिमित्त 


oon 


फले,सेघा० १ अधि० १ प्रस्ता०] अतीतानागतदर्तमानवस्तुप" 
रिक्कानहेतो झानबिदाये, प्रव० ७३ द्वार । 
निमिसमाह- 
तिबिहुं होइ निमित्त, तीयपहुप्पन्नशागय चेव । 
तेण न विणा उ नेयं, नज्जई तेणे निमित्तं तु ॥ 
त्रिवि अवति निमित्तम । लद्यथा-ऋतीतं, परत्युत्य क्षम, 
अनागतं च। कालत्रयउर्तिला आनामा 55 दि परिङान देतुर युरा- 
भणिभ्रक्षतिकः, शास्त्रावशोष इत्यथः | कुत ?, शत्याह-तेन वि" 
चक्कितशाखबिरोषेण, बिना ङेय ल्लाभालाभाउ5दि्कं, न झाबंत 
इति लाभाऽऽदिश्ाननिमित्तत्वास्रिमित्तमुर्यते । एतानि को. 
तुकाऽऽद्गीने य आजञ्ञ।वति स तत्तदाजीचको मन्तब्य शति । 
बृ०१ उ०॥ आ० म० | आवर 1 ग० । पृ० च०॥ घ० | दशे० । 
ने जिक्छू तीत निमित्त करे, करतं वा साइ जई ।।9॥ 
जे जिक्खू पझुप्पर्ण निमित्तं वाग रङ, बागरंत वा साइज्ज३ 101 
जे निक्खू अणागयं निमित्त करेऽ, करंत वा साइजह।।९॥ 
जे जिक्खू पहुप्पणं णिमित्तं बागराति-मागमस्स काले ला- 
जादि खागरेति । 
छच्विङ्‌ खिमिस इमं 
खाभाल्नाभं सुट छ-क्खं जीवितमरण्य उतीतव ज्ञाईं । 
गिड्िअध्षतित्यियाए व, जे भिक्खू वागरिज्ञा णे ॥७३॥ 
लाजालाजं सुहं दुक्ख जीवित मरणं। फ्तानि छु अलीतका- 
लवज्ञाणि बागरेति, चड्टमाणे पस्से चेत्यर्थः । गिही ण, अध्याति- 
त्थियाणं षा जो वागरेज् मिकखू, सो आणादी दोखा पावेञ् । 
छुड्बरिहचट्टमाणगघद् सनाथे गाढा- 
पट्टविओ मे अग्नु ओ, क्षनमति ए लनति व तस्सिमा बेझा । 
सीमंसा दुक्खी हं, सुद्दी ति अप्लुअं ब ते जुक्खं ॥ 6३ ।! 
अमुगो मया अमुगसमीच पेलितो लाजणिमिछ,खो सत्थ त ल- 
पेज बा,णो बनेज्जा ?। अथवा शमा तस्स आगमणवेला,सो नङ - 
लागो अबरूलाभो वा आगच्ञाते, ण खा! सीम सक्र! दा कोइ 
पुच्म्ज-किमईँ सुरी, दुक्वो चा ?! अहचा-वद््माणकाले खेद 
बाररेति-इमं ते खारीर छुक्ख, माणछ वा चडूति । 
गांदा- 
जीवति मओ त्ति वा सं-कितम्मि एगतरगस्म शिद्देसे । 
एवं होहिति तुज्कं, तस्स ब ल्लाभा55दओ पस्सो ॥08॥ 
कोश विदेलत्थों ण णज्जति-जीबति, सतो दा?,फरिसे लंकि- 
से पुच्छितो एगतरागेदेसं करेज्ज, एवं वट्टमाणे, परुसे था 
जस्स पुच्छिज्जात सो पक्धक्सो, परोक्खो ता । पञ्चकखो भाश- 
वि-तुज्क पस्लकाले पव द्ोह्िति-त्लानों, अन्लाज़ों वा, सुद, 
दुक्ख बा, जीविय, मरणं बा । परोक्खे-तस्ल पस्से काले इमो 
लानो, शन्नामो चा, सुइ, छकख, जीवितं, मरणं घा नाविस्सर | 
जीबई क्ति जखिते गाहा- 
आदं अपमिहयं, सेखामिकरणं च उभयधा हुपाति । 
'खिन्नादिमरणकोइण, ऋपिकरणमझागण्‌ वा बि ॥८६॥ 
आसदै अपामेहयं करोति, बरूमानक इत्घथः । मतो [त्त भणिते 
संस्ताद्धकरणं करेज्य । पब उन्नहः अविधे अधिकरणदोसो 
सबति । अद्दचा-मतो ति भाणिते लिन्नांचत्तो भवे, मरति 
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खिमित्त 


पुपनिधानराजेन्रः | 


णिमित्तपिंड 





खा, अरखिरकृट्टणादि घा करेज्ज,मिताकिश्चकरणेसु जा अधिकर- 
ले नये। अरघा-श्रणागते खिमिसे वायारेते पते खिन्रचित्त!- 
३३ड्या दोस्ता ञत्रंति । 
जे ख जिमित्तबत्षेण कजजसंधर्ण करेञ- 

उच्छाहा' वितीदते. अगेतुकामस्स द्वाति गमणं तु । 

अहिकरणथिरीकरणं, कयवेकयसाशियत्ती य ।। 0९ || 

अणारातणिमिक्तआागरणेज कज्जे विसोद्तस्ल उच्छादो 
कतो जवते, लामत्थिणों परदेखा आगतुकामस्स अवस्स 
से सामो अविस्सति त्ति गसझ करेति! किसिमारिअधिकर- 
खसु क्सिबंतस्श अवस्सं जुही अविस्लति ररि वागरिए 
अधिकरणे स्येदं सघति । अहचा-परदेलं गंतुकामस्स श्हेव 
खाभो भविस्सति खि यिरीकरणं भषति, इमं किखयादि, इतो 
फम्मार भातो खजियत्ा शमम्मि कम्भारजे पयट्टसु एव ते खामो' 
भत्रिस्साति, पद अधिकफरणखदोसा । 

पवमापसदोस्ता - 

आएसबिसंवादे, पओसानेच्छुन णमादि बोच्छेओ । 

अहिकरणं अध्येण व, लडाइ अणष्यत्रादो य 11591 

आपसे य विसंबदते पढ़ोस गच्छेञ, वसह बा रिच्छुभे- 
ज्ज, आद्वारादिकसदीण वा चोच्छेरं करेज्ज, अध्ेण चा निमिं- 
स्िपण सशि अधिकरण भवे, अष्देण चा निमििएण स्बादि- 
ते साघूण अप्नप्तवादो जवति, उडू7रो य भनेउ । 


गाहा- 

नियमा तिकान्नविसए, नोमित्ते छान्त्रिद्धे भवे दोसो । 

सयमेउ बट्टमाणे, उनए था तर्थिमं णात ॥८७॥ 
णियमा मवस्सदोसो चति तिकालाविसप-अतीते, वट्टमा- 
शे, परते य। छुव्बिदे लाभादिए सयमेव चसेमानकाले आदे से 
दोस्रो मवति, डभयमिति-अप्पणो, परस्स वा । तरिथमं शात 
दृष्टान्त शस्यथः । 

गाहा- 

आकंपिया निमिचे-ण जोश्णी जोतिए चिरगतम्मि । 

पुञ्व भणितं कहेती, आगतो रुद्ठो य बल्लनाए ॥।७७॥ 
पगो णिर्मिसिओ,तेण जोतिणी गामस्यामिणी आकपिता-श्रावेः 
सवातिणिमिसेण भाउट्टिता । मह्या ला जोतिणी जोलियं 
चिरगते पुच्डति-कया सो भोतिझो आगच्छति ?। तेन 
कह्िय-अमुगद्णि अभुगवेलाए आमच्छति। सो य आग- 
तो । साहे तर्स णेमित्तियपुस्वमाणित इत्थमादिपारियणो 
सब्य कदेति । तम्मि कडिते लो5तीलायुनायेण यट्टों बलवाए 
संपुच्चति । 

गाइ 

दाराऽऽनोगण एगा-गिआममों परियणस्स पन्चोणी % | 
पुच्छा य खमणकहणं,सादीयंकार सुत्रियादी ॥ए४०॥ 
कोटो बल्लवा गर्ल, च पुच्छितो भएति पंचपुडाऽऽसो । 
फाल्षण दिडे जति णे-व तो तुइ अवितहं कति वा ? 1॥॥४१॥ 
सती असती बा मे दारा,सस्स आनोगरणछा प॒गासी आगतो पे- 

# 'फबाणी' शब्दों देशीवचनः समुखार्थः । 


च्बाति-सब्ध परियणो पब्थेणीए श्ग्गतो। अभ्गगतिया पव्वोणी । 
तेण पुञ्डिय-कह ते एय ?। तेहि कहिय-परिखो तारिसरो खम- 
गो जमिशिभो,तेण कहित | सो स बोहिरत्तं (मामत्त पुच्छति । 
तेज खि से छुचिणादि साडीयंकार जिमित्त आयतं कहियं । 
सो जोतिओ कुवितो' एस्रति-पश् वलव्स गब्निणा, एताद कि 
्खिस्खति | तेज अन्ियं-पंखपुमो भासो नविस्सति। तेण त” 
क्क्षप्मा सेव फालविया दघो | राहि मोतिमो' ज़णति-जश् पज 
ज होड्या, तो तुह पेट्टं फालिय दतं । एज अवितददणामि खिया 
कति जविस्सति ?। जम्हा एते दोसा तम्हा ण घागरेज । 
गाहा 


असिवे ओमोयरिए, रायछुद्धे जए ब गेलछे । 
अञ्दाणरोइए बा, जयणाए वागरे भिक्रू 89. ॥ 
एतेद्विऽसंथरंतो, पणमादीकम्मइच्छितो संतो। 
एस्सेत्र पमुपप्पे, च भणति नददेसु उबलत्ते ॥८३॥ 
एतेहि कारणेडि असथरंतो पयगपरिहाणोए जाहे आहा" 
कर्मं अश्कृतो, तादे पुग्ने अतीत णिमित्तं घागरेति भइ- 
गेखु अतीव सचउसो, पच्छा आगमिस्सं परुप्पएणं । निळ 
० १० उ० । 'अताोतानागतखकसानानाम तीन्ऊियभावानाभ- 
चिगमे निमिसं हेतुयद्वस्तुजात तश्षिमिस, तदमिधायकशारूरा* 
ज्यपि निमित्तानीत्युच्यन्ते इति | जौमाऽऽदि ल कण झा खेषु, स्था०। 
५ अट्टुविद्दे मदानिमिचे पस्मत्ते। तं जहा-भोमे, उप्पाए, खुचि- 
णपः अतलिक्खे, अंगे, सरे, लक्खणे, बजरो । ” स्था" ८ 
उ० | आव० | प्रव० । डू०। (भौमाऽऽदीनां ब्याख्या स्वस्वस्थाने) 
( बिस्तराधिमा तु अङ्गविद्या नाम ग्रन्थों खीत्ञणीय: । प्रापतं 
चेतद्‌ 'अगविञ्ा’ शब्दे प्रश भागे ३६ पृष्ठ) चाकप्रशस्तराकुना- 
5ऽदिकेषु, खूज० १ शु० १९ अ०। चूमामणिप्रशृतो निमित्तक- 
पुरुषे, स्था० ६ ठा* | दश« । आचा० | औ०। 
शिमित्तकारण -निमित्तकार ण-न+ । पटस्य निमित्त तन्तब एद 
कारणं निमित्तकारणम्‌, तद्व्यतिरेकेण पराचुत्परेः । तथा च 
तन्तुनिर्बिना न भबति यतः, तथा तततान।5ऽदि चेष्टान्यति- 
रेकेणापि न भवति, तस्याश्च चेष्टाया चेमा५ऽदि कारणम। 
झन्यरूब्यकारणभेदे, आ० म० १ छ० २ खम | आण्चूण । 
णिमिन्तणिप्पप्त-निष्ित्तनिष्पन्न-जि० । चिहानिष्पक्ने करण- 
निष्प्चे, “ {यश्चणिप्पन्न ति, करणाणुप्पच्रं ति, णिमिशणिप्पक्र 
ति घा पगट्ट॑ । ” आण प्वू> १ अ०। 
जिमित्तपिम-निमित्तापेएम-पु० । निमितमल्नुष्ठम्आष्धरदि, तद- 
बाते निमिश्षपिसरः। आचा०२ श्रु०१ चू० १ अ०एः उ०। अती- 
तानागतवर्ूमानकालेचु खानाऽऽदिकथन भिकाय कुवेता उ- 
त्पादनादोषसपकेंण ग्रदीतापेएडे, घ० ३ अधि० | जीत*। 
अथ तदू मो अनानिषेघः- 
जे भिक्खू णिमित्तपिंमं शुज) झजंते बा साइ $ ।।६१॥ 
साठमणागतवद्चमाणत्याणोपलशिकारणं णिमिक्त माति 
जो तं पउंजित्ता भअखणाऽऽदिपनुष्पादेति, सो णिमिसेहि पिडो 
भएकति, आणाद्या य दोसा, चउलडुं च से पच्छिक्त । 
जिक्स्वू णिमिचिमं, कहेज्ज सञ्जं तु अदब सातिज्जे। 


(४०७३ ) 


णिमित्तपिम 


अभिधानराजेन्डः 


विम्भद्दिय 





सो आणा अएवत्यं, मिच्छत्तविराटण पावे ॥ १४२ । 


नियपा तिकालबिसए, णमित्ते उज्यिद्दे जने दोसो । 
सयमेव उट्टमाण, उजए वा तत्थिम णात ॥ १४२ । 


हच हि च 


कठा | तिविधो कालो-अतीतो, घड्टमाणो, आगमिस्सो ! पक्केक 
छन्बिइ जिमिक्त पडजति। तत्थ शमे गब्भेदा-लाने, अलाम, 
सुह, छह, जीवियं, मरणं । पगम्मि पउत्ते खियमा सजमाय- 
परोमया दोसा भर्वात । पत्थ तीत अप्पदास्ततर, ततां आग- 


मिस्स बहुदोखतर, तता पझुप्पणं बडुद्रोलतर । 
तत्थ पञझुष्पसे इमं छद्‌ हरण 


आकंपिया णिमित्त-ण नोइणा भोइए चिरगयास्मि । 


पुव्बभाणितं कहेती, आगतो रुहो य क्लबाए ॥१४४॥ 


इमा भददवाहुकया गाहा । 
पाप इमाओ दो वकखाणगाइाओ- 


दाराऽऽनोयण एगा-गिआगमो परियणस्स पव्वोणी | 


पुच्छा य खमएकहणं,सादीयंकार छुविणादी ॥१४०॥ 
कोहो बरदा गर्भ, च पुच्छितों भणति पंचपुंडाऽऽसो ! 


फान्नध दिट्ठ जति ऐ-ब ता तुइ अवितई कति वा ?।१४६। 

एमसिम गामे ओसणएणों णिमित्ती अत्थति, तत्थ जो गाम” 
भोतिओ खो पवासितो, तस्य य जा भोश्णी, सा ते णेमित्तिय 
समिक्त पुर्डाते। ताहे तेण सा अवितहणिसमिक्षेणं आकपिया । 
अफएणदा स्वा त पुच्ठति। तेण काहेय-कडल अमुगवल्ञाण पात! 
सो वि जोइओ [चितेश- सब्च इहच उड़ड एसागी जामे दारा- 
भोगेण ति गवेसामि-कि बमियारं बभिचरति, ण या!!! 
तस्लागमणजेलाए य सव्या परियणो पब्याणीए णिग्गतो । 
अग्गगतिष पति, स्रो थ दिद्रो, खागते कप पुच्यइ-कहं 
भे णात? तेण अणिय-खमगो गॅमित्त) तेण काहिये। आगतो घर 
फब्ुसितमणसा एस चभिचारि पति तुततत्तरे जेमित्ती सद्दा- 


बितो,कढेति णिमिक्त,तेण्‌ जं किच पुव्वनाणय,सुच्च बा, अणु 


भूतं बा सुविणाद्गितं तं सब्चे लञ्चकारेहि काहितं | एवं कडिते 
जि कोब श मुंचति ! ततो रुछो पुच्ढति-पतीप बड़चाप [क 
गन्ने क्ठि। णमित्तिणा खवझोगेण जाणिय-किस्रोरो पंच- 
पुडो । ततो झछों कामं ण पामेच्छाते लि नणति-फा डे 
डद्‌ । से फामियं दिट्ठो ! ततो भणाति-ञ्जति पयं खिमिश पत्र 


ण अढति, तो तुज्क पोई फारिय हहत 1 परिसा अवितइणि- 


ao आण 


मिती केसिया भविसुसाते ॥ जता चमभिचराते ।णामशा,बाडम- 


त्यपञ्जागा य तहा भवात, आचकरणाद्अ य दाखि 


आयपरोभयसमुत्था, संकाऽऽदिया य शत्थीसु दोसा, अतो ख. 


णिमित्तं घापरेयव्च 1 
अवबादेण वागरेयव्ञं । गाहा- 
असिवे आमोयरिए, रायदुट्टे भए ब गेलधे । 
अच्छाण रोहुए बा, जयथाए बागरे निक्खू ॥१४७॥ 
असिबादिकारणेद खुट्ठुउव शवो तीताइणिमिशं चायरेति, 
जादै पणृशपरि।सीप चउलडुँ क्तो | नि० चू० १३ छ०। 
एिमित्तपाएसि(ए)-निमित्तदि शिन्‌-पु०। निमिचमतीताऽऽद्‌- 
ज़ेदभिन्नमादिशाते यः स तथा | नेमिलिकसाथो,पं०च ४ द्वार | 
निमिसा5 दे शिनमाह- 
निमित्त एक्के-क छात्विह ज तु वान्नियं पुग्बि। 


Ca की 


चाषद्‌ 












अजिमाणाजिनिवेसा, वागरिय आसुरं कुणइ ॥ 


त्रिविधमताता55व्कालत्रयव्रिषयं यस्पू्वैमिदेवा ऽ ऽभि योगि कभा- 
बनायां घर्णितं, तदेकेक घरुविर्घ लानालाभसुखपःख जीवित" 

रणविषयभेद्‌ात्वद्मकारम्‌। आइ-आजनियोगिकभावना निबन्ध” 
नतया पूर्वेमिदमुक्तम्‌, अतः कथमिदमिद्दाभिध्धायत इत्या- 
इ-अभिमानासिनिवेशादहड्डा रतीज्तया व्याकृतं प्रकटितमेत- 


न्रिमित्तमासरी भावना करोति, अन्यथा त्वाजियागिकी मात: 
बृ० १°! 
एिमिक्तलक्खश-निमित्तलक्षण >न० । यिज्ञानदवेतौ 
शास्त्रे, बिशेष t 
श्रथ निमिक्तलकर्ण विवृण्वन्नाह- 
९ क ९०० हक क 
घक्खिज्ई सुजासुभ-मणेण तो क्क्खणं निमित्त ति। 
हि % ह क” % 47. भिहियं 
जोमाइ तदडनिइं,तिकालबिसयं मिण।जिहियं॥9१६३। 
ब्ह्यते विज्ञायते यस्मच्डु्राद्ुभमनेन तता निमित्तमपि 
लकणम । तश्चाष्टविघमप्प्रकारम्‌ । उक्त च-'' जोमसामि- 
णऽतलिक्खं, दिव्य अगलरलक्खण तह य | चअणमदट्टदह 
समन, निमित्तमं सुणयव्वं ॥ १॥ ” इति । भोम ऽऽदिस्व- 
रूपं ख प्रन्थान्तरादबलयम्‌ । इदं काएविधमाप निमित्त 
प्रत्येकमतीतानागतवतेमानरूपकाल जयबिषयं जिनेशभिहित- 
मिति ॥ २१६३ ॥ विशे० । आर? चू० । 
शिपित्तसंजोग- निमित्तसंयोग-पुं* । कारणखाहित्षे, “ झुभा 
निमिच्सयोगो, पञ्जकोदयतो मतः! ” (१८) हासः प्रशास्तो नि 
मित्त योगः सदूयागाऽऽदि सम्बन्धः,सदूयागाऽऽरानामेच निःशे 
यसलाधननिमित्तत्वात्‌ । ( १८ ) | द्वा० २१ द्वा० । 
[णमित्तसुर्चि-निमित्तद्टुफ्ि-ख्री० । शुभददेतुबस्तुगुो, यथा- 
आवरुवतप्रहुणे तत्का लोच्बलितशङ्गपणवाऽऽदि निना द श्चवश्यपू- 


ऐेज्म्नभू ड्गारउत्रभ्वज चामरा 5 ऽद्यबद्चोकनशुभगन्धाऽऽघ्ाणा ऽऽ 
दिस्वभाचा। ख० २ अधि० । 


जिमित्ताजी विया-निमित्ताजीविका-खी० । तेकालिकडाना- 
लाभा5्द्विषयानिभेत्तोपाक्ा55द्वारा ऽऽचुप जीने, का० धं ठा० 
है उ०। 

णिपिन्नय-नि्मीक्षम-त* । नि-मील-छ्युट्‌। “पादेमंब्रिः” प 
७४1१ ०३२ ) इति अन्त्यस्य द्वित्वं था, द्वित्वे हस्ती या। अङ्के- 
संकोचे, प्रा० ४ पाद | 

शिमोलण-निभीलन-न० । 'णिमिज्ञण' इब्दाथे,पा० ४ पाद्‌ । 


णिमेण-देश्ची-स्थाने, बे? ना? ४ बर्गे ३२७ गाथा । 


क ही 


[ताम छ" 


णिमेल-देशी-दन्तमांले, दे० ना० ४ बगे ३० गाथा । 
थिमे्ा-देछी-धनपा ने, दे ना० ४ चे ३० गाथा । 
फिमेस-निमेष-पुं? | अकिनिमी लने, भ० १४ शार १ उ० । ग्रा? 


` अ०! स्वाभाविऊचक्कुनिमीलनकाले, वच ० । 


धिम्मदग-निमेदेक-पु० । योरबिरोषे, प्रक्ष ३ आश्र० द्वार । 
जिम्मद्दिय-निमेदिँत-त्रि० । इबिते, प्रश्ष0 ३ भाश्र० द्वार । 


(२०५४) 
णिम्मम श्चभिधानराजेन्द्रः । फिम्मियवाइ (ण) 


जिम्प्रम-नि्मेम-जि० । निर्गतं ममत्वं बाह्या5ञ्म्यन्तरेघु वस्तुच 
यस्मादसो निर्मेमः । सूघ०१ ०१० अ० ममत्तराहेते, संथा०। 
आव?” | पं०सा० | प्रकाए ! अ10 म० । वस्चपात्राञञढ्यु म~ 
मत्बरहिते, उस० १९ अ० । अस्यां ज्ञारतन्षुमी उत्सर्पिणयां 
भविष्यति सुलसाज़ोबे पञ्चदशे तोथेकरे, प्रच० ४६ झार । 
सी० | ति० | स० | 

णिम्ममजाव-निपेमजाव-पुँ० । अकालं खकसपरिग्रहोपाइ”- 
नशत्यचिदानन्दे कर्ातिंकशु रा 5 सम स्व नावानु भ च जानते निमम- 
स्थे, द्वा० २७ द्वा० । 

एिम्मल-निर्षेक्ष-नति० । स्वाभाविका55गन्तुकम लरदिते,जी० ३ 
ध्रति० ४ उ० | त० । प्रका । आण० म० ! ज० । रा० ¦ विमधे, 
श्रौ० ) प्रश्न० । कठिनमलस्डिते, भ० २ श० एए ड० । ल०। 
ओऔ० | विशे, शा? १ श्ु० १ अ0। रुचच्छे, कल्प० ३ कण । 
अर । घट्टनीघटिते, “ मट्टा घछा नीरया ईनम्मला निप्पंका '” 
प्रक्रा9 ५ पढ्‌ । पूरवोख्कमखिनिमुको रू्यमक्षवर्जिते सिद्धे, 
ओ । ब्रह्मक्ोके घर्षा बिमानप्रस्तटाना चतुर्थ, स्थाए ६ ठा» । 
निर्गतो मलो यस्मात्‌ । ५ खण ब्री० ! कतके, तस्य दि संबन्धाद 
जलमलनाशकर्त्र प्रसिझम ! शास ] 

णिम्मक्षजज्ञपुष्प-निभेडजक्ञपुूर्यी-।त० । निमेक्षेन जवेन भते, 
कळ्प० हे कण | 

के ~ व er > 

'णिम्पलफलि ह-निमलस्फटिक-पु* । बिमले स्फाटिकमणो, 
« निम्र्ञरुफटिक स्ये, निमेल रूपमात्मनः । अध्यस्तोपाधिसंब- 
यो, जमस्तत्र विमुद्यति ” ॥ ६॥ आए० ४ अछ० । 


िम्मञ्जतरोदवंत-निमेलबोधवत्‌-जि° । विम द्वबोभ्रसपन्ने, षो? 
३ बित्र० | निमखबोचस्तु-'' निमहूबोध्योऽप्येव, जुश्वयामाव छ- 
भवो ज्ञेयः । शमगजेशा खयोयात्‌, श्चुताचिन्तानावनासारः ॥ ” 
पो० ४ घिच॒० । 

णिम्पन्न-निर्माड्य-न० । ढेचोच्छिष्टे देवाबोरूब्ये खाच० | 
तब थो६६ढ्गितसप्रभावश्रतिमा शेषे, पि० । 

भोगबिणद दव्य, णिम्मञ्चं तरिंति गीयत्या । 

यज्जिनबिम्ब६५रोपित खद्धिच्छायासूतं विगन्थिखंजातं श्य" 
मान च निःश्रीकतया न मव्यजनमनःप्रमोद्‌ हेतुः, तन्चिम्मोच्यं 
ब्ुवन्ति बहुश्र॒ताः | सक्ला० १ अधि० १ प्रस्तान | 
नेपैल्प-न० । निर्मन्नपरिणतो, रव्या ८ अध्या» । 

णिम्मब-निमो--घा? 1 निर्‌ + मा । चिरचने, निष्पादने, 
० निर्मेर्निस्माण-मिम्मनों ” । ८। ४ | १६ । इति निर्पूर्वेस्य 
मिमीतिः णिम्माण- निम्म ब!ऽऽदेशौ । णिम्माणई । णिम्मवडइ । नि- 
मिमीते । प्रा० ४ पाढ। कर्भणि यक | निमाप्यन्ते | परिलमा- 
सि नीयमाने, प० खू० १ सूत । 

णिम्मबदत्ता-निर्मा पयितु-त्रि० । सफख तापयेन्तकायनेसरि, 
स्था० 8 वा० डे छ०। 

गिम्मह-गसू-धा०। गतौ,“समेरई अश्च्ज्ाशुयडजाघउजसो ककुसा- 
ककुस - पञ्च्‌ -पच्उन्द- णिम्मह-णी ~णी ण--णी सुक्क-बद अ रञ्ज 
परिडल-वोख -परि अल-लिरिणास-ाणिउढावसेद्‌ावहराः ” ॥ 
८॥ ४ ॥ १६२॥ शाति सूत्रेण गमेसिम्मद्ाऽऽदेशः । “खिम्मद्‌इ” 
गच्ळाते । प्रा0 ४ पाद्‌ । 


गिम्माइयरागरोस-निमेयितरागरोष-बि०। निराकतप्री तिद्वेषे+ 
जीच० १ अधि 1 

पणम्माण-निमी-धा० 1 विरचने, निष्पादने, प्रा2 ४ पाद्‌ । 
निर्माण-न० | उत्तरकरणे, विशे०। 


एिम्माणणाम [ ण्‌ )-निर्मोणनापन्‌-न० । सघजीचरारीराच- 
यदानेष्पाद्के अङ्घोपाङ्गकमेखि, अ।च।० १ श्रु० २ अ है उ% | 
कमे० | पं० स्दे० । उत्त० | प्रच० | 
अंगोदंगशियमणं, शिम्माएं कुणः सुत्तहारसपै । [89] 

निर्माण निर्माणनामाङ्गोपाङ्कानथमनम, अङ्कप्रस्यङ्गानां प्रति- 
नियलम्रदे राव्य वस्थापभे, करणेत विद घाति, अनः सूतधारसमं 
सृञखूत्कपम । यऽडुद्याज्जन्तुशारीरेष्डङ्कोपाङ्ानां प्रतिनिय- 
तस्थानदशिता भचति, तस्सूत्रघारकलपं निमरीणनामेत्यथैः । 
तद्भावे हि तवृञ्तककहपेरङ्गोपाङ्गनामा 55डिभिनिर्चातिताना- 
मपि शिरडदरा5उदीनां स्थानवुत्तेरनयमः सयात्‌ । ( ४७ ) 
कमे० १ कम० । 
णिम्पाय-निर्मात-पुं० | निष्पन्ने, कु» ६ च० । परिनिष्ठामुपा- 
गते, न्य० १ ड० । पञ्चा० । चिशिप्राभ्यासबति, कडप0० ३ 
कण । सूत्राथतछभयहे, “ आयरियाण लगासे, असुयत्तखे 
तु णिम्माथा । ” ब्य० ३ उण। 


'णिम्पाडित्त-निर्मापयितव्य-जि० । कत्तेःये, ( खूत्र० ) “ पंच 


मइन्भूया अशिम्मिया श्रणिम्माबित्ा अकड़ा णो कित्तिमा | 
सूत्र? २ झर १ अ० | 
णिम्मिय-निर्धित-ति० । निवेशिते, चपा० 9 अ0 । इप» । 
न्यस्ते, क!० १ श्र» १ ० | निष्पादिते, खुत्र २+ १ झ० । 
कृते, स्था० ८ ठा० | औ० । 
जिम्मियदा६ [ ण्‌ ]-निर्मितवादिनू-त्रि० । निर्मितमीश्वरबरह्म- 


~ 

पुरुकाऽदिना कृत लोक वदतीति निर्मितचादी | ईश्वरहृत त्रो" 
कबादिलक्णे अक्रियावाडिनि, ( स्था० ) 

“ झारसीबिदं तमो भूत-मप्रहातमन्रळणम्‌ । 

अप्रतकर्यमविेयं, प्रसुसमिव खयतः॥ १ ॥ 

तस्मिख्काणेचो जूते, नषे म्थाषरजङ्गमे । 

मष्टासरमरे चेक, प्रणष्टोरगराककसे ॥ २ ॥ 

केवल गह्देरी भूते. महाभुतघिवर्जिते । 

अखिन्स्था &5त्म। विङ्ुर्तत्र, शायानस्तप्यते तपः १ के ॥ 

सत्र तस्य शयानस्य, नाज़ेंः पढ़ा सिनिगतम । 

सरूणरविमएरलनिमं, दूर्यं काइनकाणिकम्‌ ॥ ४ ॥ 

सस्मिन्पक्चे भगवान, दरी यझोपदीतसंयुक्तः । 

ब्रह्मा सप्रोत्पक्न-स्तेन जगन्मातरः स्पृष्टाः ॥ ५ ॥ 

अदितिः सुरसक्काना, दि तिरखुराणां मनुमे जुष्य।णाम्र । 

विनता सिह ङुमानां, माता विश्यप्रकाराणाम ॥ ६ ॥ 

कूः सरीसृपाणां, सुलखा माता तु नागजातीनाम्‌ । 

खुराभिश्चतुश्पदाना-मिल पुनः सवेज्ञीवानाम् ” ॥ ७॥ इति । 

प्रमाणयति खासो-बुकिमत्कारणङ्धत शुवन, सस्थानवस्या- 
सू, घटवदित्वादि । श्रक्रियाचादिता आस्य न कदाचिदनी रशं 
ऊगदितिं बचनादक़त्िमज़ुब्नस्याक्राजिमतानिषेधात्‌ । न चेश्व- 
राऽऽदिकर्वृकत्वं जगतोऽस्ति, कुक्षालाऽऽवि कारके य थे प्रस ङ्गा 
स्‌। कुलाखाऽऽदि वबेशव राऽऽदे रुद्धि मरकारणस्पानी श्वरता प्रस- 


(२०६५ ) 


_शिम्मियवाइ(णू)  अभिधानरजेन्ङः।  शियश्‌ 


हात्‌ । किञ्च-ईशवरस्याशारीरतया कारणामावास्‌ क्रियास्व प्रव" 
सिः स्यात्‌ | सरारीरत्वे च तस्नर्रारस्यापि कञ्जन्तरेण नाव्यम्‌, 
पच चानवस्थाप्रसङ्क इति | स्था० ८ ठा०। ( ` इस्सर › शब्दे 
द्वितायन्ागे ६३६ पृष्ठे खतन्मत पराकितम ) 
एणम्पिस्सबज्ञी-निर्षिभतश्ची -र्री* । नास्रश्च्ेऽतन्तर स्वजने, 
घमू निर्मित्राणि- 
माया पिया य जाया, भगिणी पुत्तो तहेव घूया य । 
एसा अणेतरा खलु, शिम्मिस्सा होति बन्झी ज ॥ 
माता, पिता, भ्राता, भगिनी, पुत्रो, छहिता च । पभा खब्व- 
भन्तरा जाते बल्ली । व्य? १० उ० । 
णिम्मूल -निर्यूअ-ति० । उच्चिभपू ले, “ णिम्सूलुल्लुण कष्षो- 
इनासिका निन्नदृत्थपकषंवा । ” प्रश्‍न० १ आश्र० चार । “ [~ 
म्मूलितंतफुरफुरतदिगलमम्प्रहयचिगयगाढदि छपद्दारमुच्डित- 
रुलंतविब्भलबिलावकलुंणो । ” निमरेलितानि बिकुक्केतो बढिः” 
छृतानि अन्क्रणि उदरमभ्याययवादेशेधा येषां ते तथा | 
घइन० दे आभ्रे० द्वार | 
णिम्मूलश-निर्मेलन-न० । कब, या० २६ ड्वा० । 
म्मे = देशी -गते, दे० ना० ४ घर ३४ गाथा । 
णिम्मेर-निर्मयाद-त्रि० । परखोपरिंदाराप४दि मयेदाबिलोपिं- 
त्वात्‌ ( २० । दक्षा०) लोफकुला5 उच्यपेकया ( स्था० दे ता" 
२ च० ) प्रविद्यमानकुला5 अति मयोदे, ज० २ वकर । ° ! प्र- 
तिपश्नाऽपारपालक, स्था० ३ डा दै उ०। 
एिम्पोभ-निर्मोक--एं० । कञ्चुके, “केचुंत्न” शति ख्याते सपे- 
त्वां, खिरो० । “ सेखस्स व निम्मोओ ।” प्रा० २ पाडू । 
शिम्पोयणी-निमोचनी-रुरी० । निर्माके कञ्खुके, “जहा य 
भोई तणुय झुयगो, णिम्मोयर्णि दिष्य पलेश मुखो (३४) ” 
सन्त १४ अण | 
शिय-निम-त्रि० । आत्मीये, सूत्र? है धु० २ झ० 2 उ० । क- 
मै० । अए० । 
पियजाईअच्दानिया-5एत्तेसो "| [७१ ] 
यका यकाः प्रकृठयो यस्यां सूब्रध्क्तों पतिता विद्यस्ते तासा 
सब सूलप्रकृतिर्नेजजर्तताबकेया । तथा तया 'निजनिमसूकम- 
कातिरुपया निजज्ञात्या यद्लब्ध प्रा दुलिकाग्रम्‌ । (०१) 
कमे? ५ कम० ! । 
'जियइ-निकृूति--&्ी० । मायायाम्‌, तत्मच्यादनार्थे सुधावचलने 
खच । प्रश्न० २ आश्रए द्वार | स० | 
नियति-खो ° । नियमन नियतिः 1 यथाभत्रने, खूज० १ अ० १ 
झ० ३ उ० । अवशयं भाव्युदये, सूज० १ श्रु०९१ अण्र उ० 
स्वा च पढार्थानामवञ्यतया यथाभवने प्रयोजञककर्ीति । 
स्थान ४ ठा० ४ छ०। आचा० | 
अथ नियतिवादिगोशयाबानां मतानीद दउयंन्ते- 
आपाय पुण एगेसिं, उबवष्मा पुढो जिया | 
बेदयेति सुहं दुक्खं, असवा झुप्पंति ठाणओ 1॥१॥ 
युनःशब्दः पूवौऽऽदि ज्यो विशेषं दशयाति-नियतियादिनां पुनरे 
हामिति । अत्र चाचिचक्षितकमेका अपि अकर्मका 


शाभिघानराजेन्डः | 





शियइ 


जयन्तीति बयासि धतो जावे ननिष्ठा्रत्ययः,तद्योगे कर्तरि षष्ठी ! त" 
तथ्थायमर्थः-नैर्नियतवादिसिः पुनरिद माख्यातं, तेषाम यमाय 
इत्यञः | सद्घा~डपपन्ना युक्त्या घटमानका इस्पनेन च पञ्ज- 
भूततउज्ीवतच्डरीरबादि मतमपाकृत भवति | युक्तिस्तु सेशतः 
आर्द्‌ हितेच,प्रदशैयिष्यते ख । पूयकू पुयक नारकाऽऽदि नवेषु शा" 
रीरेषु चेत्यननाइप्यात्माउद्वैतवादनिर।सोध्व लेयः। के पुनस्ते पृः 
यशुपपभास्तदा इ -जीवाः प्राणिनः सुख दु खो मिनः । अनेन च 
पञ्चस्कन्यातीरक्तजीवाभात्प्रातपादकबेद्धमताऽपक्कैपः तो 
रूयः । तथा ते जोबाः पृथक पृथक्‌ प्रत्येकदेहे व्यत्रस्थिताः 
सुखं छुन च वेडयन्त्यनुसबान्ति । न चय प्रतिप्राजिप्रतीत 
सुखछःखानुभव निह्वमहे । अनेन चाञ्कतखादिनो निरस्ता 
अवन्ति । अकतेयेविक रियात्माने सुखदुःखानुभवासुपपत्तेरि- 
ति भावः | तंयेतदस्मानिनोऽपत्वप्यते । (अदुवेति) 'अथवा-ते 
प्राजिनः सुखं दुःखं चानुभवन्ति, ब्रिलुप्यन्ते उच्निचन्ले, स्वायु- 
षः प्रख्याब्यन्ते, स्थानात्स्थानान्तरं संक्राम्यन्त इत्य्चैः । तत- 
स्यौपपातिकत्वमप्यस्मामिर्तेपां न निविध्यते। इति स्छोकार्थः॥१॥ 





तदेयं पह्चमूतास्तित्वाउ5दिवारिनिरास कत्वा यक्तेनिवः 
तिब्रीदिमिराश्रीय ते, तच्बखोकदरयेन दर्शाये तुमाह-- 

न तँ सर्य कर छुक्खं, कओ अन्ने कम च ग? | 

सुई दा जइ वा छकख, सेडिय बा असेहियं ॥ २ ॥ 

सयं कई न अछोई, येदयति पुढो जिया । 

संगं ते तहा तेसिं, इहमेमेसि आहिय | ३ ॥ 

यत्‌ तैः प्राणिभिरनुभूयते सुखं, दुःखं, स्थानवित्लोपन चा, न 
सस्स्वयमात्मना पुरुषकारेण कृतं निष्पादित दुःखमिति, का- 
रणो काथोधचारादू छःखकारणमेयोकम्‌। अस्य चोपल्क्कण- 
स्वात्‌ सुखाऽऽद्यपि प्राह्मम्‌ | तत ब्धेद मुक्तम्त बाति-योऽ्यं खुल दुः- 
स्वानुभवः स पुरुषकारक्कतच्ारणजन्यो न भचनीति । तथा 
कुतोऽन्येन काल्नेश्वरस्वऩावकर्मो दिना च कृत भवेत्‌ १ णमि- 
स्यलङ्कारे | तथाहि-यदि पुरुषकारकृतं सुखाउउद्यनुमूयेत ततः 
सेधकबणिकर्षका55दीनां समाने पुस्धकारे खाते फलप्र प्िवरैस- 
दर्यं, फअप्रासिश्चन मवेत्‌ | कस्यचिचु सेवा5उदिव्यापाराना- 
चेऽपि बिशिष्टफलावासिरश्यत इत्यतो न पुरुषकारात्किस्ि- 
दासाधते, कि तर्द नियतेरचेत्येतश्च द्विती यज्छोकान्तेऽ।मि- 
घास्यते | नापि काञ्चः कतो, तस्येकरूपत्वाजगति फलव चि- 
ऽयानुपपतेः! कारणभेदे दि कार्यमेदों भवति, नानेदे । तथा 
हायमेव हि मेदो भेददेतुवी घटते, यछत बिरूछ धर्मा ध्यास:, का - 
रणनेदस्थ । तथेश्वरकर्तुकेउघि सुखदुःखे न भवतः । यथाउ- 
साबोश्वरों मूतौँञ्सुतो चा? यादे मूर्तस्ततः प्राकृतपुरुषस्थेव 
खर्चकतुत्वाभावः । अथाऽमूतेर्त थासत्याकाशस्येच खुतरां 
निष्क्रयत्वम्‌ ! अपि चः यद्यासो रागाऽऽदिमाजरूततोऽस्मदाद्" 
व्यतिरेक द्विश्वस्याकतैच । अथा$लो विगतरागः, ततस्तत्केत 
सुजगडु ममेश्वर रिकाऽऽदिजग द्वैचिञ्यं न घटां प्रऽचति, ततो 
नेश्वरः कर्तेति! तथा-स्वन्ावस्यापि खुस्तदुः्खा5अदेकतेत्वानु- 
चर्पाशः 1 यतोऽसौ स्वजावः पुरुषाद्धिस्मोअमिन्‍्नों चा? । यदि 
भिन्न: ?, न पुरूषा5५ध्विते सुख दस्त कतुप्रत्बे,तस्मा द्धिअत्वादिति! 
नाप्यमिन्नोऽमेदे घुरुष एव स्यात्तस्थ च्वाकतुत्व मु कमेव । ना- 
ऽपि कमेणः सुखदुःख प्रति कतृत्बे घटते । यतस्तत्कर्म पुरुषा- 
क्जञमाभिनने खा भवेत १ अलिक चेत्पुख्यमाजता 55 उत्तिः ऋम- 


(३००६) 


णियइ 


शाः,तन्र चोक्तो दोषः। अथ भिन्न तत्किम्‌-स चेतनम्‌ , अचेत- 
न वा १ | यदि सचेतनम्‌,पकर्िमन्‌ काये चैतन्य द्वयाऽऽपत्तिः। 
अथा5चेतनस्‌, तथा सति कुतस्तस्य पाषाणखण्म स्येघास्बत- 
खस्य सुखदुःखोत्पादन प्रति कतृत्वम्‌ ?, शत्येतञ्चोक्तरत्र ब्या- 
सेन प्रतिपादयिष्ये; इत्यलं परसङ्गेन । तदेबं सुखं सैद्धिक 
सिझ/।बपवगन्नकणायां नर्वे, यदि या छुमखम्‌-असातो- 
दयलच्तणमसैद्धिक सांसारिकम । यदि खरोभयमप्येतत्सुख 
दुःखं वा स्रकचन्‍दनाउड्रानाउउयुपमोग्रकियालिसशो अव, तथा 
कशातामनाङ्कना55दि लिछो भव॑ सेद्धिकम । तथाउसे- 
रिक सुखमान्तरमानन्द्‌ रूपमाकस्मिक भनच्रधारितबाह्यनिमि- 
शस । एव दुःखमपि ज्वरशिरोठातिशझा5दिरपफम क्लोत्थम से द्धि - 
कम । तढेतडुअयमपि, न स्वये पुरुपकारेण कृतं, नाप्यन्येन के" 
नचित्‌ काला55दिता रत, वेड्यन्त्यनुजवन्ति, पृथकू जीबाः प्रा- 
णिन इति । कथं लरे तत्तेबामभूदिति नियतिचादी स्वाभि- 
प्रायमाचिष्करोति-( संगश्ञ ति) सम्यकू स्वपरिणामेन गति- 
यस्य यदा यत्र यत्सुखपःस्तानुज़बनं, सा सङ्गतिर्नियतिः,तस्यां 
भवं साङ्कतिकम्‌। यतश्चैवं न पुरुषकारा 55दिक्कत॑ सुखछुःस्वाऽऽ 
चतस्तक्तेषां प्राणिनां नियतिकृते साङ्गतिक्रमित्युच्यते । इद्दा- 
स्मिन्‌ सुखछुःखानुभववादे, एकेषां बादिनामाख्यातमा, तेषाम- 
यमज्युपगमः 





तथा चोक्तम- 
“ प्राप्तयो नियतिबञ्ञाऽऽश्रयेण यो ऽर्थः, 
सो ऽवश्यं अवाति नृणां शुनो ऽशुनो बा | 
आुतानां महति कृसेऽपि हि प्रयत्ने, 
नाजाव्य भवति न भाविनोज्स्ति नाश: | १ ॥ ” सूत्र १ श्रु० 
१अ० 9 उ० । 
ये नियतित्रादिनस्ते छोबमाहुः-नियतिनोम तस्बान्तरमस्ति, 
यद्कशादेते लावा; सवेऽपि नियतेति रूपेण प्राुनीवमर्नुतरते, 
नान्यथा । तथाहि-यद्यदा थतो जवाति तत्तदा तस पब नियतेनेव 
रूपेण जवछपलज्यते । अन्यथा कार्यभावव्यवस्था, प्रतिनियत- 
रूपन्य वस्था च न जयेत्‌, नियामकानावात्‌ । तत एबं कार्य नैय- 
त्यतः प्रतीयमानामेनां नियति को नाम प्रमाणपथकुशलो बाथि- 
से कमते ?, मा प्रापदन्यत्रापि प्रमाण पथव्याघातप्रस ङ्कः । 
तथा चोक्तम्‌- 
“ नियतेनैच रूपेणा, रूवे भावा भवान्ति यस्‌ । 
ततो नियातिज्ञा शेते, तत्स्परूपाञुळो थसः ॥ १॥ 
युचदेव यता यादस्‌, तत्तदेच ततस्तथा । 
नियत जायते न्यायात्‌, क पना वाधितु कुमः ? 4 9 ॥ नण | 
कोक चयेन नियतिचादिमतमुपन्यस्यास्यो स्तरदानाया5ऽह्‌ - 
एवमयाण जपता, बाला पारुयमाणाणा | 
निययानिययं संत, अयाणता बुद्धिया ॥ घ ॥ 
एवमिस्यनन्तरो क्तस्योपप्रदशने,पतानि पूर्वोक्तानि नियतिबादा- 
5ऽाश्चता।न वन्दना न । जढडपन्ताऽनिद घतो चाला अज्ञाः सदस- 
गद्विेकविकञ अपि सन्तः, परिसतमानिन आत्मानं पणिकतं सन्तु 
शाल सपा ते तथा ।कामति त पवमुच्यन्ते ?, इस्येतद।इ-यसः 
ई निययानिययं खंतमिरते ) सुस्व।ऽऽदिक 1का्चन्निय तिङ्त म न- 
क्य नाज्युद यप्रापेत, तथाअनेयतमास्सपुरुषकारेश्वराऽऽदि प्रापितं 
खद्‌, नियतिरुतमेवे कान्सेनाऽऽश्रयन््यतोऽजानानाः सुस्रदुःाऽऽ- 
इदेकारणम,भवुद्धिका बुरूराद्वेता जवन्ताति। तथाद्वि-आदेतानां 


काभिधानराजेन्रू: । 


फय 


किञ्चित्स्रदुःखाने नियलित पब भचाति, तत्कारणस्य कमणः 
कास्मञ्चिद्‌ च खरे ऽवश्यं नान्युद्‌ यस्स द्भावान्नियलिककतमित्युच्यले } 
तथा किश्चिद नियतिकतं च पृरुषकालेश्वरस्वनावकरमा5ऽदि कृत) 
तत्र कथित्सुखडुःखा5ऽदेः पुरसपकारसाध्यत्वप्रप्याश्रायते । 
यतः कियातः फलं भचति, किया च पुरुषकार ऽऽयत्ता प्रव- 
तते । तथा चोक्तम्‌-“न दै जमिति सखिन्स्य, त्यजे दृ ययम मात्मनः । 
अनुद्यमेन कस्तेल, तिलेभ्यः प्राप्नुमईति ? ॥ १॥ ” यत्त समा" 
ने पुरुषञ्यापारे फतत वोचिः्यं दूषणस्वेनोपन्यर्त, तददूषणमेच । 
यतस्तत्रापि पु दष कारयेचिऽ्यमपि फलवेचित्रये कारणं जवति । 
समाने चा पुरुषकारे यः फलाजावः कस्याचद्भवति, सोज्द- 
एरुतः । तदपि चास्माभिः कारणत्बेना ऽ ऽश्चितमेत्र । ( सूज० 
( कालकतृत्वादेचारः ` काल ' शाब्दे सुतीयभागे ४६५ पृष्ठे 
गतः ) तेथश्वरोऽपि कशी । आत्मैव ढि,तत्र तत्रोत्पत्तिद्वारेण स" 
कल जगदूम्यापनादीश्बरः। तस्य सुख छुःसरोत्प/सिकतत्वं स्चेबा- 
दिनामावियानेन खिद्धमेत्र । यात्र सूतांमूत।5ऽदि दूष णमुपन्य - 
स्त, तदेवंभृतेश्बरसमाश्चयणे दूरोच्छेदि तमेवेति । स्वभात्रस्याः 
उपि कथञ्खित्क तृत्वमेब | तथाहि-आत्मन कछपयोगलक्कणत्वम- 
संख्येयप्रदेरात्वम्‌ । पुफलानां च सूत्तत्वं ध मोधमा्तिकःय- 
योगीतिर्थित्यु पएम्तकारित्वमसूतस्वं चेत्येबमादिस्व नावा 55पा- 
द्तिम्‌। यदपि चा5$त्मव्यतिरेका 5अयतिरेकरूपं दू पपामु पन्यरुते, 
तद्दूषणमेद । यतः-स्वभांव आत्मनोऽव्यातिरिक्तःः । आ- 
त्मनो ऽपि च कतुत्वमञ्युपगतमेच, तदपि स्वभावा ऽऽपादितमे 
चेति । तथा कमाऽपि कते भवत्येच । तरि जीवप्रदेशीः स- 
हान्योन्यानुपेधरूपतया ब्यवस्थित कथड्चिश्चाऽऽत्मनो अभिक्ष, 
तद्वशाच्या$5त्मा नरकति^ रूमनुष्यासर भवेषु पर्यटन सुख दुःस्त्रा- 
5उदिकिमचुजवर्ताति | तदेकं नियत्यनियत्योः कतृत्वे युक युप- 
पन्ने स्ति नियतेरेव कतृस्वमञ्युपगच्डन्तो निर्युकिका भब- 
न्तात्यतसेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदेब युक्त्या नियतिवाद्‌ दूषयिस्वा तद्वादिनाम- 
पायद्शनायाऽऽह्‌-- 
एत्रमेमे उ पासत्या, ते ज्ञुञ्ञो विष्पगडिम आ । 
एवं डतीछआ संता, ण ते छुक्खविमोक्खया || ए ॥ 


€ एवमेंगे च शत्या/दे ) एत्रमिति पूदभ्युपगमसखूचकम्‌, 
सर्वस्मिन्नपि वस्तुनि नियतानियते खत्येके नियतमेबाऽव= 
इयंनाव्यंच कालेश्वरा 55 दिनिराकरशेन निहेतुकतया निय- 
तिवादमाश्रिताः | तुरबघारणे । त पत नान्ये | किंविशिष्टाः 
पुनस्ते ?,इति दर्शायाति-युक्तिकद॒ म्बकाद बहि स्तिष्ठन्ताति पाऽ - 
स्थाः, परलोकक्रियापाध्वस्था चा । नियतिपक्कसमाश्वयणा- 
त्परलोकक्रियावियथ्येत्र । यदि वा-पाइा शव पाशः, कमैवन्धन- 
म | तच्चेह युक्तितेकलनियतिवाद प्ररप णम्‌, तत्र स्थिताः पा- 
शस्थाः । अन्येऽप्येकान्ततादिनः का लेश्व रा55दिकारशिकाः पा- 
श्वस्थाः, पाद्ास्था बा राष्टव्या इत्यादि | ते पुनर्नियातिबादमा- 
अस्यावि, जूयो विविध वशेषण बा प्रयादिमता घाश्चोपम- 
ता; परलोकसाधकासु फ्रियासु प्रवचेन्ते । घाए्याऽऽभ्रयणं तु 
तेषां नियतिवादाउ ऽश्चयणे सत्ये । पुनरपि तत्यतिपन्थिनो- 
घु कियासु प्रचचेनादिति । ते पुनरेवमप्युपस्थितःः परलोक खा- 
घकासु क्रियासु प्रदत्ता अपि लन्तो नाऽऽत्मदुःखविमो त्तकः; 
झसम्यकप्रवृत्तत्वान्नात्मानं दुःखाद्विमोचयन्ति । गता निय- 
तिवादिनः ¦ खुभ० १ भु० रअ २ उ० | आचार» | अकस्मा- 





(२०८५५) 


शियइ 


घए निघानराजेन्द्रः | 


णियंटिय 





दवतीत्यनुपायचादिमतं चात्यन्तोपयुक्तत्वात 
अकस्मादिति कि फिंशब्दस्य हेतुपरतया हेत्व मावभत्रनपर- 
म्‌. छत-“ अमानोनाः प्रतिषेधे” इति स्मरणाशिषेधाथेकस्य किः 
शब्दस्य क्रियासंबन्धसभमवाद्‌ भवनाजावपरम्‌ १ । कि बा-कि- 
शब्दस्य स्वभिन्नपरतया, अ्रलीकनिखपरतया वा स्वहेतुकत्व- 
परम्‌,अलीकदेतुकत्वपरं बा 1 अथवा-अक स्मादिति स्वभावा- 
दित्यर्थे रूढतया स्वजाचादेघ कादाचित्कमित्यर्थकः ? । एतेषु 
पञ्चस नेकोऽपि पकारो युक्तः, नियतावधिकार्य द्शनात्‌। अनि- 
यतावधित्वे, निरवधित्वे बा कादाचिट्कत्वस्वमावव्याकोपात्‌ । 
संत्स्वामाठये च सहेतुकरवस्याऽऽवङ्यकत्वाव्‌ | तदुक्तमुद यनेन- 
“हेतुसूतिनिषेघो न, स्वानुपाऽऽरूय विधिने ज । स्वभावदर्ण ना 
जैक-मवर्धेरनियतत्वतः ॥५॥  इति। अथाऽऽकशत्वाऽऽदी नां का दा- 
चित्कत्ववत्‌ कादा।चित्कत्वमापि न सहेतुकत्व ला घकमिति चेत्‌। 
न! आाकाटत्वा5<दीनां सचेत खरे आकाशाऽऽदिस्व नात्वाभावप्र- 
सङ्ग।त्‌। तर्स्व भावत्वं च घसिम्राहकमानलिच मिति देतु बिनाडये 
देशनियमस्तेवामिति । अथैव कादाचिरकस्बमपि घटाऽऽदिस्वमा- 
यत्वादेव हेतुं बिनाऽपि ममनाईभरिव्याबत्तमस्तिविति चेत । न। का- 
बा चित्कस्वस्यावधिनियसस्त्रात्‌ | सन्त्यबघयो, न त्वपेङ्खयन्त इति 


खेत्‌ | न। नियतपश्चाद्भा बित्वस्यैव।पेच्चाथत्वात्‌ । अन्यथा गर्दे भा- 


दू धूम इत्यपि प्रतीयेत, तन्नियतत्वेऽपि तदृगतोपकाराजनकरूय 
कथ तडतुस्वामिति चेत !। उपकारो हि कार्यमिति नदूगत काय" 
हेतुत्वस्य तङेलुत्वेऽतम्त्रस्वाच्‌ । अन्यथोपकारहे तुत्वःश्चोपकारेऽ* 
ध्युषकाराम्तरस्ची क।रेऽनबस्थाऽऽपत्ते,तहि घद!दिति नियतत्वं 
कपाला55दावेव,न तन्ताबिति। कुत शति चेत्‌?, स्वनाबादिति सृ" 
हण | भथ तथापि आइ काभात्राचदसिद्धिःने च धूपा उ ऽदौ ब- 
इचा द्रन्वयब्यतिरेकानुविधा यित्वक्न नस चिब बह्चादिप्रत्यक्षमेख 
हेलुददेतुम्म्द्राबग्राहकं, श्वममात्रेउन्वयब्यतिरककाना सम्नवा सू। य- 
स्किखिदू श्रमे रालमा55दे रापि तथा कानात रास ज़ा$5दे व्य जिचा- 
रहानानन तड़द इति चेत। न। वह दे रापि ब्यभिचाररङ्कालाल्ा- 
ब्यादिति। घूमाऽऽद्यर्वितरो चहचादो प्रवृत्तिश्ध संमावनयैतो पपद्यत 
इति परमतमिति चेत्‌ । न। सामान्यव्यभिचाराज्ुगताशरु (ग्रह) 
विशेषान्तरानु पस्थितिहशायां अत्किल्विदृध्षमबहूचोस्तड्भहसाम- 
रूया एव वहिघूममाजे तढ्ग्राहकत्वात्‌ सति लाघवक्काने ब्य- 
निखारशङ्काया अपरतिबन्धकत्यात्‌ | रालभा55दो तु न्यजिचार- 
निर्णय एच । अखाते तश्निणेये तत्र छुमहे तुत्वन्रहेऽपि ञ्रमत्वमेच, 
ग्राह्य भावात्‌ | “अनन्यथालिदनियत पूवेवार्तित्ब हि हे तुस्वम (! 
सथा च-वह॒चादे रबघिचूतस्य श्व्म5३द्नियत दूर्बवर्तित्वादनन्य- 
थालिख्त्वान्न तद्‌ चुर्निबारम्‌। यागाऽदष्टा 5 ऽदो सख्वगो5्धदिनेए- 
कार्यतानिरुपितकार णताश्रदश्यावच्बेंदक बिन मो केण शब्दानु- 
मानाऽअंद्नेव तत्पामाएयस्थापि तत्र व्यवस्थापितत्वात्‌ । तृणाइ- 
राणिमण्यादीनां चहिकार खतापग्रहे:पीयमेव रतिः, तृणत्वेन व्य" 

भिचारङ्ानस्य तेनेव रूपेण कारणताप्रहविरोधित्यात, अबच्ये- 

दकोदासीन्येन तृण्र्बलमानाधिकरणाकारणताग्रदे विरोधा भा- 

घाव । अवच्छेदकरूपानुपस्थितो कथमबच्छद्यक्ारणताप्रहः १, 

कारजतायाः ससंबन्धिकपदार्थत्वेन तत्मत्यक्के संबखन्धिहानस्य 

कारणत्वादिति खेत्‌। न अयं घटः इति समधायप्रत्यक्के न्यामिचा- 

रात्‌ । अथ येन समदयत्वा 5 3दिना रूपण सलबन्धिकता, 

तेन रूपेण तत्पत्यके तथ्य ळे त्वान्ष व्यभिचार इति चेलू । न! 

तथाऽपि सलबन्थिकताञवच्येदकमकारककानत्बेत हेतुत्वमि- 
सत्र खबन्धिमात्रवृत्तित्बस्थैवा वच्जेद्कपदाथत्घात्‌ । प्रकते जय 


वहिध्यक्तिस्तुणजन्योति फकारणताप्रत्यकृस्यापि तृणकायेता 532 
श्वयमात्रदुरवेतदहित्वप्रकारकङानसाध्यत्वलेभवात्‌ । यद्वा-श्य 
बहिस्तुणजन्येति प्रत्यक्षस्य पत'उहिस्वावड्डिन्न कायत! उवगा- 
द्वित्वे व्यवच्छेदकत्वांरो स्मत्वेऽफि कार्यतांश प्रमात्बान्त 
कोऽपि दोषः । (१५४) तयो० 1 सम्म०। 
णियइकम-नियतिकृत-जि० । अवरयभाव्युद यप्नापिते, खूज० १ 
शुरु १ अ० २ उ०। 
णियइकम्म-निक्कतिक्रर्मन्‌-न?० । निकृतेमो या या: कम्मं निक्रति- 
कमे | एकोनत्रिशो गोणचोय, प्रश्ष०३े आश्र० द्वार । 
णियइपश्षाए-निक्रतिप्ङ्कान--त्रि0 । निकृतिर्माया, तच्चिषये प्र- 
का यस्य स तथा | ग्लानः प्रतिखरणीयो मा भवत्विति ग्यान- 
बेबसहं करोमाल्येत्रमादिविकळ्पबलि, स०। “सद्ेनियरपपष्याणे, 
कलुसाउद्चचेयस्रा |श्रप्पणो य अ्रबोदीप,महामोहं पकुञ्दइ॥ (॥” 
स० ३० सम्र० । 
यियइपन्त्रय-निपतिपत्रेत-पुं० । नियत्या नेयत्येन पेता निय" 
तिपवता:। मनियतपर्वेतेषु, यत्र वाणमन्तरा देवा देव्यअ्र जच घा- 
णीयत्वेन वैक्रियशरीरेण प्रायः सदा रममाणा अवतिष्ठन्त इ- 
[ति। जी० ३ प्राते छ उ०। र२।०। 
णियइबाइ[ ए )-नियतितादिन्‌-एं० । सवेभावानां नियतिङृतः 
त्ववादिनि, मं? । ('णियह इान्दे चेषां मतमनुपदमुपपा।दि तम्र) 
णियाटिय-नियन्त्रित-त्रिर । नितरां यन्त्रित नियम्बितमिति । नि- 
थते प्रतिक्तातविना$5दी ग्लानत्वाऽऽ्चन्तराज्ञावेऽपि नियमात्क से 
चये प्रत्याख्यानभेदे, न० | पतश्च प्रथमसंहृनिनामेवत्यज््य धायि 
च! स्था० १० ठा०। 
मास मासे अ ततो, अमुगो अमुगदिवसाग्पि एवइओ । 
इट्टेण गिञ्माधेण ब, कायव्यो जाब उस्सासो ॥१०॥ 
मासे मासे च तपः, अमुकोऽमुकदिदसे, पतावत्छा5 ऽदि, 
इृष्टत नोरोगेण, ग्लानेन वा श्रतीरोगेण, केश्यं, याष छच्ङ्वाखो 
बावदायुरिति गाथासमासाथेः ॥१०॥ 
एं पच्चक्खाएं, णियेटिअं थीरपुरिसपन्नत्तं । 
जे गिएईतञणगारा,अणिस्सिअप्पा अपरिबच्धा ॥ ११॥ 
एतत्मत्याच्थानमुक्तस्वरूप, नियन्त्रित घरपुरुषप्रकृप्त तोथेकर- 
गणधरप्ररूपितं, यदू गृएहन्ति प्रतिपचन्तेऽनगारःः साघवम 
श्रनिःख्ताउठत्मानो ऽनिदाना अप्रतिबद्धाः क्षेत्राध््दिष्चिति 
ग्राथासमासायेः ॥ ११ ॥ आव० ६ अ0 | 
इष्ठेण गिल्लाश्रेण व, अमुगतत्रोऽमुगादिश्यम्मि निपमेण । 
कायव्यो ति णिअंटिअं, पच्चक्खाणं जिणा बिंति ॥५॥ 
इटेन नीरोग्रेण,ग्लानेन चा सरोगेण, आमुक तपः बष्ठाएमाउडदे, 
ऋमुकस्मिन्‌ दिने, नियमेत निश्चयेन, मयेति रोष: । ( कायब्वो 
लि) कक्तेब्य, प्रारुतस्वातू पुंसा निर्देशः, नियन्च्रितमिद प्रत्या- 
ख्य(नं, जिना जुते! इदं च प्रत्याख्यानं न सचेकासं क्रियते,कि 
तर्हि, तियतकाल मेच। 
तथा चऽऽह- 
चळदसपुब्मिसु जिएक-प्पिएसु पढमम्मि चेव संय णे । 


( १०5८) 


णियंडिय 


एअं बोच्छिन्ने चिश्र, थेरा जि तया करेंसी य ॥४६॥ 

चतुरैशपूर्षिषु चतुईशपूयं धरेषु जिनकद्पिकेषु, प्रथम पख 
संहनने बञ्चपञऋूषभनारा च/निघेये,पत न्नियन्त्रितम्रल्यारूयानं, ब्य- 
घञ्डिन्नमेव | अत्रा ऽऽद -ननु तस्मिन्नपि काले चतुर्देशपूर्वेधराऽऽ्द्य 
पब रुतचन्तः, स्थबिरैस्तु न कृतमेवेदामित्याइ~( धेरा चि त- 
या. करेखी य) रुथबिरा अपि तदा पू्धराऽऽदिकाले, अका घुः, 
खदाब्दादन्येऽप्यस्थविराः प्रथमखहनिन इति । प्रव० ४ द्वार। 
म० । आए च्यू० आवर । 

शिये -निग्रेन्ध-पुं° । निर्गता प्रन्धात्सखाह्माभ्यन्तराददिति निधे- 

न्याः । स्टाधुषु, ते पञ्चघा- पुलाकः. बकुशाः, कुशीः, निरन्धः, 
सूनातकञ्चेति ! तत्र नेद्रन्थः निम्तो मोइनोयकमंलङ्गणाद्‌ घ्रः 
न्थादिति निम्रेन्धः | घ० हे अधि० । भ०।(सर्वेज्प्येते 'णिम्पथ' 
दाब्दे स्मिन्नेव जागे २०३४ पृष्ठे प्रतिपादिताः ) 

णियंठे पंचबिद्दे पप्पत्ते । तं जहा-पढमसमयणियंञे, अप- 
दमसमयणियंठे, चरिमसमयणियंजे, ऋचरिमसमयणियंठे, 
अहासुहुपनियते णामं पंचमे ॥ 

५ शियंडे ” इत्यादि सुगमम. । नत्रम्‌ अन्तमुहुत्तप्रभाणाया 
निश्रेन्थाद्धायाः प्रथमे समये वसमान पकः, शेषेषु द्वितीयः, 
झन्तिमे तृतीयः, शेषेषु सतुथेः, सरयेषु पञ्चम इति वियकया 
भेद एषामिति । स्था» ५ दा ३ उ० | दरिस्टे, उस? 
१२ श्र° । 

[णियंडिपुत्त-निग्रैन्थिपुत्र-पुं° । पेढालविद्याधरेण सुज्येष्ठाजि- 
भानायां लाळ्यामुत्पादिते सत्यकौ, स्था० १० उ।० | 
सदृज्ृत्तं चेत्थम- 

+ सत्याकेः खेचरः फो ऽसो, तत्पत्तिनगद्याते ॥ ( ३० ) 

खेरकस्येच सुज्येछा, सुता 55सीस्पावजश्च सा । 

अपाञ्रधाङ्गणे नित्यं, कायोस्सगे ददाति च ॥ ३१ ॥ 

इस: परिव्राट्‌ पेढालो, विद्यासिद्तो नभश्वरः । 

तनय ब्रह्मन्रारिरयाः, सिक्या ढातु निरीक्षते ॥ ३१ ॥ 

कायोत्लगा स्थितं रष्ठा, सुज्येष्टां घ्रक्मचारिणीम । 

कृत्वा स धूम्या व्यामोहं, वीये तस्यां न्यवेशयत्‌ ॥ ३३ ॥ 

आते गर्ने ऽतिशयिज्ञिः, ख्यातमस्या न विफिया । 

भयित श्राद्धगृहे, तत्सनुवेन्दितु त्तम ॥ ३४॥ 

संयतीभिः सम यातः, कल्ल डी पकस्ता । 

अऽाक्कीन्मे कुतो भीतिः, स्वाम्दाख्यत्सत्यकारेतः ॥ ३५ है 

तंत्पाश्वऽथ स गस्वोचे, त्वं रे ! मां मारयिष्यसि ? । 

इत्युदित्वा इ ठादात्म- पाद योस्तमपात यत्‌ ॥ ३६ ॥ 

घयथस्थोऽथ परिता जा, इत्वा विद्याः ल शिक्कितः 1 

रोहिणी लाधयन्‌ पञ्च, भवान्‌ स मारितस्तया ती २५४ 

पछे षणमासशिषाऽऽयुः, सिरूघन्तीं सां ख़ नेट्यान्‌ । 

स्षमे च भवे तां ख, लाधनायापचक्रमे ॥ ३८ ॥ 

इवं चितास्थं प्रज्याब्य, तस्योपर्थाद्र्चमं च । 

बिस्ताये दामाद्भुखन, सत्र तज्ज्वलनाबधि ॥ ३६ ॥ 

सम्य संकम्यघ।णस्य, काल सढीपकस्तदा । 

चिक्लेपा55गत्य काष्ठानि, सप्तरात्रे गते ततः ॥४०॥ 

चैचत! स्वयमेत्योचे, बिघ्चमेतस्य मा कृथाः । 

सिड्याम्पस्थाहमूचे त, कस्मिन्नङ्गे जिशामि ते ?॥ ४१ ब्र 

तेनाद इयेलक, तत्राऽबिशस्त्राभवद्विलम्‌ । 





भ्रभिधानराजेन्डः | 


णियंठिपृत्त 
खा तुछा तदू व्याधा क्षेत्र, स त्रिनेत्रो ऽय दिक्षतः॥ ४२॥ 
धर्षिताऽनेन साध्वीति, पेढालस्तेन मारितः । 

ततो रुङाएभिधः सोऽमू-त्काल्लं खंदीपक ततः ॥ ४३ ॥ 
सिघांसौ तत्र स्मो5नश्य-दृद्धोधः ख तमन्वगात + 
सोऽथो विहृत्य त्रिपुर, पाताल लावणे नरात ॥ ४४ ॥ 
दग्ध्वा तन्मारयिल्बा तं, स विद्या चक्रवत्येभ्‌त्‌ । 
सर्वोस्तीयेकृतो नत्था, त्रिसन्ध्यं नाट्यपूवेकम्‌ || ४४ ॥ 
रमते सोऽथ शक्रस्त, महेश्वरामभिश्चं व्य थात्‌ । 

ख बिप्रद्वेषतस्तेषां, विध्चेसयति कन्यका; ॥ ४६ ॥ 
अन्तःपुरीन्निभूपानां, स्री भिरेव खेक्षति । 

तस्य शिध्यद्षयं जरे, नन्दी नन्दीश्वरस्तथा ॥ ४७ ॥ 

श पुष्पकबिमःनेन, नमसा सबेतोऽम्रमत्‌ । 

अन्य दोख्यिनी पुर्या, चएम प्रद्योत भू भुजः ॥ = ॥ 
अन्तःपुरं विदध्यंसे, शिवां देवी दिनाउसिलम । 

सोऽथ दष्यो बिनाइयोऽयं, छु्रः खेचरः कथम ?॥ ४५७ ॥ 
सब्रैवाऽऽसीदुमा नाम, गणिका रूपशालिनी । 

हृष्टा ऽऽयान्ते महेश स्वा, धूपं तं घत्युद क्तिपल्‌ ॥ ५० ॥ 
सोऽन्यदा ऽवातर खत्र,तस्या इस्ते5म्युजळ्यभ_। 

स्मेरं च मुकुत्न चेशः, स्मेरहस्तमबाइयत्‌ (१) ॥ ५१ ॥ 
शुकुल साञ्पेयन्त्यूचे, योग्योऽसि त्वमसूरशः । 

न स्मेरकमलप्राया:, माहशाः पुनरीच्त्से ॥ ४५ ॥ 
सद्धक्तिरऊिज्ञतस्तत्र,तया सारुमुयाल सः । 


eee Nn 


` प्कान्तै साऽन्यदाऽप्राक्ती-द्विद्याः स्युनान्तिके कदा (॥ ५३ ॥ 


छोज्वद्न्मेथुना 5 उसके, तया राझो न्यवेदयत । 
शाजोचे5सी तदा मायं -स्त्व र्या प्रत्ययाय च ॥ ५ ॥ 
पत्रे तद्रे द्रवा, खड्रेन च्छोदेत जटिः 

माया स्वियमपोत्युक्स्वा, प्रच्वक्षाः स्थापिता भटाः ॥५५॥ 
मारितस्तेस्तदास्वक्त-स्तया सह स स्रः । 

सतो नन्दीश्बरस्तामि-विद्यामिः समधिष्ठितः ॥ ७५६ ॥ 
शिलां ब्योस्नि विकृत्योबे हो हताश ! हनिष्यसे । 

तम थाऽकमयङद्भी तो, रा मऽ ऽ ऽपडशा टकः ॥ ३७ ॥ 
सोऽवदच्खेदिदं युग्म-मेतदू ऽं पुरे पुरे । 

चिधाष्या.ऽ ऽयतनेऽ चेध्वे$ ततो मुञ्चामि नान्यथा ॥ ५5 ॥ 


. सरप्रपेदे नरेन्छोऽथ, सजरेत्रापि व्यचापयल्‌ । 


सरमा दान्मदो च्छ्राया-नेतरुयोत्पचिरी हशा” ॥४९॥आा०क ०१ 
ख झोस्सर्पिण्यां जगत्दीपो नाम तीयकरो जविष्याते । 
प्रब>, ३६ डार । वीराजिन!ऽनगार भेदे, भ०। 
ख च नार इपुत्रेण पृष्ठः कलात ब्याकरोदित्युच्य ते~ 
सेणं काञ्चेणं तेशं समएणं० जाव परिसा पमिमया | तेणं 
काल्षिण तेणे समएणं समणस्स भगवओ महाबीरस्स अते- 


` बासी णारयपुत्ते णामं अएमारे पगईभइए ० जात्र विरह । 


तेणं कालेशं तेणे समएणं सपणएास्स० जाव अतेतासी 


_निर्येठिपुत्ते णामं अणागारे प॒गइभइए० जाव चिहरई । तए 


एं से निर्यठिपुत्ते अणगारे जेगामेव नारयपुत्ते अणगारे 
तेणेव झवागच्छः, उवागच्छशत्ता नारयपृत्तं अणगारं पर 
बयासी-मव्ये पोग्गक्ष त्ति अज्जो! किं सट्टा, समज्फा, 
सपएस।?,उदाइ -श्रणट्ठा, अमज्का, अपएसा !। अज्जो ! चि 


(२०७४ ) 
शाभिधानराजेन्सः । 


ियंठिपुत्त 
नारयपुचे अशगारे नियोउपुत्ते ` भणभारं एवं बयासी- 
सब्बे पोग्गला मे अजो  सअट्ठा, समज्का, सपएसा; नो 
श्रणङ्वा,अमञ्फा, अपएसा। तए णं से नि्यठिपृत्ते अण- 
गारे नारयपत्त अएमार एवं बयासी-जइ छं ते अज्जो! 
सवये पोग्गन्ना सअड्डा, समजा, सपएसा, नो अणड्ढा, 
अमज्फा, अपएसा। कि दव्बादेसेणं अञ्जो ! सम्बपोग्गल्ा 
सञ्जष्ठा, समज्फा, सपएसा; नो अणडा, अमज्जा, अ¬ 
पएसा । खेत्तादेसेणं अन्जो | सञ्दपोग्गला सअद्भा० 
सहेत चे; कालादेसेण ते चेव, भावादेसेखं अज्जो ! तं 
चेत्र । तए णा से नारयपुत्ते अणगारे नियंठिपृत्तं अशगा- 
रं एवं वयासी-दञ्बादेसेण दि मे अज्जो ! सञ्बपोणाल्ला 
सअष्टा,समञ्भालसमरपसा;नो अण दा, अमज्फा, अपएसा । 
सेत्ताएसेण बि, कालापसेश व्रि, जञावाएसेण बि । 
तप णं से नियेजिपुत्ते अगारे नारयपुस॑ अणागारं एबं 
वयासी-जऽ णं अज्जो ! दव्वाएसेएं सज्दपोग्गझ्ा सअदा, 
समञ्फा,सपएसा; नो अणा छा, अमञ्जा, अपएसा । एबं ते 
परमाणुपोग्गले बि अ डे,समञ्ठे,सपए से; शो अणा छे, अम- 
उके, अपएसे | ज श॑ अज्नो ! खेचाफ्सेश वि सञ्बपेगक्षा 
सञच्ा, समञ्फा, सपएसा० जाव एवं ते एगपएसोगाडे बि 
पोग्गले सअछ्े,समम्फे,सपएसे । जइ घो अडभो! काक्षाएसेणं 
सन्त्रपोग्गला स अहा, समज्छा,सपएसा । एबं ते एगसमयडिइ ए 
वि पोमाले सभन्दे, समज्ठे,सपणसे । ते चेत्र नइ णे अञ्जो ! 
जाबाण्सेणं सब्त्रपोग्गला स्के ३, एवं एशगुएकाक्षएु वि 
पोग्गले सजे ३ त चेव, अहृ ते एवं न भवाति, तो जे वयसि 


दव्वाएसेणा वि सब्बपोग्गन्ञा सअच्चा,समज्फा,सपएसा; नो | 


अणक, आमउफा, अपपसा। एवं खेत्ताएसेण त्रि, काञ्ञाए- 
सोए, दि, भाषाएसेण बि। तं पिच्छा | तए ऐ से नार- 
यपुसे अशमारे हियंठिपृत्तं अणगारं एवं वयसी-नो 
खलु एयं देवाणाप्पिया ! एयमडं आशामो, पासामो। जइ णं 
देदाएुण्पियः! नो गिलायंति परिकहित्तप, तं इच्छामि णं 
देवाशुष्पियाणं अतिए एयमड्कं सोचा निस्तम््र जागित्तर । 
तए शा से शियठिपुत्ते अणागारे नारयपृत्तं ऋणगार पनं 
बयासी-दव्याएसेण चि अञ्जो! सब्वपामान्ा सप्ता वि, 
अएएसा दि अणता; खेत्ताएसेश वि एत्र चेष,काल्ाएसेण 


बि, ज्ञावाएसेण विं एवं चेव ।] 
(शञ्चादेस्टेणं ति) द्रन्यप्रकारेण, वुंब्यल इत्यर्थः | परमाखुत्वा- 


eee 
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5ऽद्याञ्जित्येति याबत्‌ । ( खश्ारेखेणं ति ) एकप्रदेशाबगाढत्वा- | 


5ऽदिनेत्यर्थः । (काला देसेणं ति) णकाऽऽद्‌ स्तम यर्थ तिकत्थेन । 

(भावादेखण ति) पएकगुणक। लकत्व!ऽऽदि ना । (सब्चपोग्गला स- 

प्रपस्ता बोत्यादि ) शह च यत्स चिपययस्रारी55दिपुफूल विचारे 

प्रक्रान्ते सप्ररेशा अप्रदेशा पब ते प्रद्ूुपिताः, तच्चा प्ररूपणे 

रा धे प्रखपितमेत्र नच तीति छत्वेत्थ वखेयम । तथादि- 
पुर 


गियंठिपुत्त 


सप्रदे दा: सादराः, समभ्या षा! इतरे त्वनद्धाः, अमध्याक्रेठि:। 
( असंत सि ) तत्परिमाणज्ञापनपरे सत्स्वरूपाभिधानम्‌ । 
अथ रूञ्बतोऽप्रदेशास्य क्षेत्रा5च्याश्चित्याप्रदेशा55देत्व॑ 
निरूपयकश्षा ह-- 

जे दव्वओ अपएसे से खेत्तओ नियमा अपएसे; काक्- 
आओ सिय सपएसे, सिय अपएसे; भावओ सिय सपएसे, 
सिय अपश्से । 

(ज्ञ दम्षओो श्रपएसे इत्यादि) यो छम्यतोऽपदेशः परमाणुः, 
स्स च ल्तेत्रतो नियमादफ्देशो,यस्मादस्यो केजस्येकत्रेच प्रदे रो. 
बगाइते, भरेशह्वैया5ऽद्यधसाहे तु तस्याप्रदेशत्यमेष न स्यात्‌ । 
कार्तस्तु यद्यलःवेकसमयस्िथतिकस्तद्‌। ऽप्रदे शोऽनेक स मय ¬ 
स्थितिकस्तु सघदैश इति । आचतः पुनयेद्धे क गुणकाल्काऽऽदि- 
स्तद्‌ ऽप्रदेशो, द्विगुणका्चका5ऽ।देस्तु सप्रदेश इति निरूपितो 
द्रव्यतोऽप्रदेशः 1 

अथ केषतो5प्रदेश निरूपयक्षाद- 


जे खेत्त ओ अपएसे-से दव्बओ सिय सपएसे, सिय 
अपएसे; काजझ्षओ जयणाए, भावओ नयणाए, जड़ा खेस- 
ओ एवं काह्नओ,नावओ। जे दच्चश्रो सपएसे-से खेत्तओ 
सिय सपएसे, सिय अपपसे | एवं कालओ, नावओो बि । 
जे खेत्तओं सपएसे-से दव्वओ नियमा सपएसे, कालओ 
अयणाए, नावओ जयणाए, जहा दव्वओ तइ। काह्नओ, 


जावओ बि । 

(जे खेत्तओ अपएसे इत्यादि ) यः केत्रतोऽप्रदेशः स 
रूव्यतः स्यात्स प्रदेशः, छम णुका 55 रप्येकदे शा व ग। हिरच।सं । 
स्याद्‌ प्रदेशाः, परमःणोरप्येक्रदेश'वग/डित्वाल्‌ । { कालो 
जयणाप स्ति) कजकोऽप्रदेशो' यः स कालतो नजनया अप्र> 
देशा 55दिबीच्यः । तथाहि~पकप्रदे शाबगाढ पकम य स्थितिं- 
कत्वादप्रदेशोऽपि स्यादनेकसमयस्थितिकत्ताश्च सपरेसोऽषि 
स्यादिति । ( भावो भयणाप शि ) क्षेत्रतो उप्रदेशो योउसा- 
चेकगुराका लक्ाञबूस्वा द प्रदेश्चोऽपि स्याउ नेकगुणक!ल ऋ 5 दिन 
त्वाच्च सप्रदेशोऽपि स्यादिति | अथ कालाधदेशं, साचा प्रदेश 
च निरूपयन्नाह -( जड़ा खेत्तओो, पर्व कालओ, भावश्रो त्ति) 
यथा केत्रतोउदेश डरः, एवं कालतो जावतश्चास्रो वाच्यः । 
तथाहि-(जे कालओं अपपसे, से दवम सिय सपपसे, सि~ 
य अपएसे ) एवं कैजतो, भावतश्च। तथा-( जे भावओ अ- 
च्चे से दवबओ सिय सपपले, सिय अपरे) एत्र क्षेत्रतः, 
फाल शषम्धोति । उक्तोऽप्रदेशः । अथ सप्रदेशमाइ-र जे दन्त श्रो 
सपएसे शव्यादि ) अयमर्थः यो द्रवतो द्वव शुकाऽऽदित्वेन सप्र- 
देशः, स केतः स्यात्स्मम्देशो इया दिप्रदेसाचगादित्वात्‌, ल्या- 
प्रदेश पक पदेशा बमा हिरात्‌ । एवं कालतो,भावतब्घ। तथा-य+ 
क्त्रतः स्रप्रदेशो दयादिप्रदेशावग[दडित्वातू ल छब्यतः लग्देदा 
पुच, दब्यतोमदेदास्य द्विदेशावगाहासम्नवात्‌ । कालतो,. 
ज्ावतश्ासो द्विघाउपि स्यादिति । तथा यः कालतः स प्रदे शः, 
स. द्रव्यतः, केत्रतो, भावतख्ध द्विधाऽपि स्यात्‌ । तथा यो भा- 
बतः ख प्रदेशः, स ठव्यक्षेत्रकालैडियाअपि स्पादिति संप्ररे- 
शखूत्रार्या जावार्थ इति । 








(४५०९० ) 


णिर्येठिपुत्त 

अधेषरमेत्र दृब्या$5दि तः सापडे शापदे शा नामट्पवहुत्खवि भाग- 
माइ 

एएसिएं भते! पोग्गन्नाणं दव्वादेसेणं खेत्तादेसे गं कालादे- 
सेणं भाबादेसेणं सपएसाणं अपएसाण य कयरे कयरे अप्पा 
बा, बहुया वा,तुझा बा,बिसेसाडिया वा ?। नारयपुत्ता ! सव्व- 
स्थोवा पोराला चावादेसेणं अपएसा, कालादेसेणं अपएसा 
असले गुणा; दन्तरादेसेएं अपएसा अशंखे जन गु ण।;खे त्ता- 
देसेणं अपएसा असंखे गुणा, खेत्त।देसेणं चेद सपएसा 
असंखेजगुशा; दव्वादेसेणं सपएसा विसेसाहिया; काला- 
देतेयं सपएसा विसेसाहिया; भाबादेसेणं सपएसा तिसे- 
साहिया। तए णुं से नारयपुत्ते आएगारे नियंठिपुत्तं अण- 
गारं बंद३, नपंसऽ,नमंसश्क्ता एयमद्ध सम्म डिणएणं चुज्जो 
जुज्जो खामेर, खामेइच्ता संजमेणं जाव विद्दरइ॥ 

* दपि णं इत्यादि सूप्रासरु, नचरम्‌ अस्यैव सूत्रोक्ताटप- 
बहुत्वस्य भावताये याबाप्रपच्चो बृद्धोक्तो उप घी यसे - 

“४ दोच्डं अप्पाथहुयं, दुव्ये खेत्त 5द्धजाचओ याचि । 

अपपुलछसप्पपल्ला-ण पोग्गलाण समासेण ॥ १ ॥ 

दृष्वेणं परमाणू. खेस्तेणेगष्पएसमोगाद्धा । 

कालेणेगलमइया, अपएला एोभ्गञ्ञा होति॥२॥ 

भावेण श्रपएसा, एगगुणा जे दृवंति वन्नाइ । 

से श्विय थोवा जं सुण-याडुछं पयसो इब्ये” ॥ ३ ॥ 

बर्णा55दि निरित्य ४: । 

र्ये प्रायेण दबादिगुणा मनेन्तगुणान्ताः काजकत्वा5 ऽद यो 
ऋचन्ति, एकुण कालका $5 र यस्त्वरपा इति जाबः। 

"यत्तो कालापखे-ण अप्पएसा अचे अत्लखरुणा! 

कि कारणं पुण भवे, नक्यर परिणामबाहुला ? ”॥ ४ ॥ 
अयमर्थः-यो दि यस्मिन्‌ समये यढण गन्यरसस्पर्श सङ्कचातज्ञे- 
बसक्मत्वघाद रत्वाऽऽदि परिणामान्तरमापन्नः, ख तस्मिन्‌ समये 
सद्पेक्ञया कालतोऽप्रेश उच्यते | तञ्रेवेक्षसमयस्थितिरित्यन्ये, 
परिणामात बव इलि प्रतिपरिणाम कालाप्रदेशसलस्मवाक्ष- 
कृबडुत्वमिति । 

पतदेव भाव्यते- 

“ ज्ञाबेण प्रपएसा, जे ते कालेण होते छुबिहा थि । 

डुगुणाउउद्भो वि एवं, भादेणं जावउणंतगुणा ” ॥ ५ ॥ 

भावतो ग्रेईप्रदेशा पकगुणकालकत्वा 5 उड्यो जन्ति, 
ते कालतो द्विविधा अपि जवनति; सप्रदेशाः, अप्रदेदा- 
अओेत्यर्थेः । तथा भाचेन द्विगुणऽऽद्यो ऽपि अनन्तगुण।न्ता एख- 
मिति द्विविधा दान्ति । 

सतञ्च- 

“ कासव्पपस्याणं, एवं एक्केक्ओं भयइ रासी । 
पक्केक्रणुसछाण-स्मि पगशुण कालयाईसु ” ॥ ६ ॥ 

एकग्रुणकानलका 5 दिपु गुणस्थानकेषु मध्ये पकैकार्मिन्‌ गु- 
सस्थानके कालाप्रदेशानामेकेकों रादिभवति । ततश्वानन्तर्तरादू 
गरुसस्थत्नकरासीनामनन्ता प कालाप्रदेशराशयो भवान्त । 

अथ प्रेरकः-* 
“ आइाउणतगुणठण--मअेबं का्रापपसयास्यु ति । 


अन्निधानराओेन्डः । 


णियंठिप॒श्त 


जमखंतगुणट्राणे-स होते राखी वि डू अजंता” ॥ ७ ॥ 

( पत्रसिति ) यदि अतिगुणस्थानक कालाप्रदेराराशयोऽमि- 
धायस शति । हे 

अभोक्त रम- 

“ जणण्याते पगशुणाण वि, अशतमागम्मि जे सजतराुणा ! 

तेणासखगुण छिचय, भखंति नाणत्तगु णप ? | ऽ | 

भयममिप्रायः-यशप्यनन्तगुराकालत्वाऽऽ्दीनामनम्ता शक्षय- 
इत घाऽप्येकऱुणकालस्बाऽऽरीनामनन्तभाग एव ते वर्तेन्त इति, 


न तद्द्वारेण कालाप्रदे शामामन्तगुरात्वम, प्रपि स्वसङ्कूघातगु- 


णत्वमे वेति । 

“ एवं ता जावमिणे, पुज्च कालापएसया स्टिद्धा। 

परमा जुपोग्गलाइ्खु, दूव्वे बि डु पल चव गमो ” ॥ ६ # 

एवं तावद्भा व बणा155द्पिरिणामसमिभमुक्तरूप भेकः 55 दयनन्तग्रुर - 
श्यानचर्तिनमित्यर्थः | प्रतीत्य कालाप्रदेशकाः पुकुन्ना: सिद्धाः 
कालाप्रदेश भावाः पुग्ला: सिद्धाः प्रतिष्ठिता द्रर्ेऽथि ट्रव्यपरि- 
णाममप्यक्कीकत्य परमापवादिष्डेक घच भावपरिणामोक्त 
पुच गमः! उदाख्या- 

“ घुमे द्वोइ खेत्ते, प॒गपपसाञ्वगाद र।ईसखु ! 

उाणतरम्रकाति, पुच का्थेण मग्गणया ?॥ १० ॥ 

एचमेव रूज्यपरिणामत्रद्बति, क्षेत्रे केम धिङत्य, पकप्रदेशा- 
घगाढा5ऽदेषु पुलभेदेषु स्थानान्तरगमने प्रतीत्य कालेन 
कालाऽदेशानां माणा, यथा केअत पबमवगाहना5ऽदितोऽ्पी- 
त्यतदुच्यते । 

“सक्कोय त्रिकोय पि हु, पमुख ओगाइ एफए पमेत्र । 

तह सुदुभबायरथिऐ-यरेय सदा ए परिणाम ”॥ ११ ॥ 

झायमादनाया: सङ्कोचे विकोचें च प्रतीत्य काला प्रदेशाः 
स्युः । तथा सूङ्मबादरास्थरास्थिर हान्त #नः कम $४दि परिण म 
च प्रतीत्येति । 

“ एबं जो खब्यो निय, परिणामो पोग्गलाण इद समप। 

तत्त पमुच पसि, कालेण सप्प्पसत्त ” ॥ १२ ॥ 

(पसि ति) पुकत्नानामित्यर्थ: । 

«काङ्ेण अप्पए्खा, पर्व भावा पफसपाहतो। 

डोस असखेजगुगा।, सिरा परिणामबाडुला ॥ १३॥ 

पत्तो दब्वादेले--ण भप्पपसा इचंति संखगुणा । 

के पुण ते परमाणू, कह ते बडूय सि त सुणसु ?॥ १४ ॥ 

अणुरुस्वेज्पण/सिय, असखऽ५तप्पपसिया सेव! 

डरो ञ्चिय राखो पो-म्गञ्जाण लोप प्रणताण ॥ १५ ह 

तत्थाऽणते इतो, सुत्तेण तप्परसिणद्धितो । 

जेण पपलट्टाय, अशिया अणवो श्रणंतगुणा ” ॥ १६ ॥ 

अनन्तेम्यो ऽनन्तप्रदेशिकर्कन्धेऽ्यः प्रदेशाथेलया परमाणवे!” 
ऽनन्तगुभाः सूत्रे उक्ताः । सूत्र खदम-" खब्वत्थोबा अणतपष- 
सिया खंधा दउत्रद्रुयाप ते चेत्र, पएसड्ट्य!प अणात गुणा, पर- 
माणुपोग्गह्मा द्व्वछ6ुपपसच्याण अणतगुणा, ख खेञ्जपएसिया 
अंधा दव्वट्टयाप संखेज्जगुणा, ते थेब पपसछ्याप झसखेद्र- 
गुणा, अस्तोखिउ्ञपएसिया! खंघा दग्दडयाए अल खेञ्जगुणा, ते 
चच पणसछयाप अस खे गुण स ।” 

* छख्रेज्जइमे भागे, संखेज्जपपसिया स घट्टति । 

नचरमसंखेज्जपप-सियाण भागे असंखहमे ”॥ १७॥ 

लंख्येयनमे भागे रंख्यातप्रदेशिकानामसंख्वेयतमे भागे खं- 
खवात प्रदेशिकानासणवो त्रतेन्ते, उक्त सूजप्रामाण्यारदि ति । 


(२०७१ ) 


५ सर्वि अ संखेज्जपप-सियाण तेसि असंखनायत्ते। 
बाहुलं साहिज्जड, फुर मघसे छाडि रासीहि ” ॥ १० ॥ 
संख्या त प्रदे शिकानन्तप्रदे डिका ऽजिध।नाज्यामिह च स्तक्था- 

तप्रदेशिकराशेः स्ख्यातमागवृत्तित्यासेपां. स्वरूपतो बहुत्व- 

बयगम््य ते, अन्यथा तस्पाप्यसंल्येब्रभागेडनन्त भागे बा ते$न- 
विष्यक्षिति ) 
"ज़ुमेक्करासियों शिव, असंखनागो न लेलरासीण । 
वेणासंखेउज्ञगुणा, अणवो कालापरसेहि” ॥ १ए ॥ 
ना देोधराश्यो रित्यस्याय मथः-अनन्तप्रदोशि कराशेर नन्‍्तयुणा- 

शते, संख्यातप्रदेशिकराशेस्तु सख्यासभागे संख्यातभागस्य च 

विक नात्यन्त मढपता उतः कालतः सभदेशेष्बप्रदेशेषु च 

बूसिमतेमएूनां ब हुत्वात्क!लाप्रदेक्ानां च स्कामायिकत्येना - 

सन्त मव्पत्वात्या जा प्रदे रे भ्योग्स स्पा तगुणत्व॑ दरन्याप्रदेशाना- 
मित्ति। 

५ पसो असंखगुणिवा, हवति स्तेत्ता पपमया लमए । 

सं ते ता सब्बे डिचय, अपसा खेत्तओ अणबो ॥ २० ॥ 

छपपस्ियाइपछु वि, पपखपरिवहिपण्सु ठाणेखु । 

जब्नइ पक्ेको चिचिय, राखी स्वेता पएसाण ॥ २१ ॥ 

पत्तो खेत्तापले-ण चेब सपणसया असं खरुणा । 

पमपपसोगाढे, मोल खेसाचगाइणया ॥ २५॥ 

ते पुण दुपणसोगा- इ णाऱ्या सब्यपोग्गन्ना सस्ता । 

ते य असंसेउज़ गुणा, अवगाह'णव। णबाटटुल ॥ २३ ॥ 

दब्नेण होलि पसो, सपपसा पोग्गला विलेलदिया । 

झालेण ख भावेण य, पमेव नवे विसेसदहिया ॥ ५७ ॥ 

मावाईया चु, असंस्वगुणिया जमप्पपस्वाण ! 

हो सप्पएसियाणं, ख्रेसाइ घिसेलफरिवुद्ठी ” ॥ २४ ॥ 

पसद्भाचनः ख वद्यमाणस्थापनातोऽव सया । 

“प्रीसाण खंकमं पइ, सपएस्टा खेसओ असं स्ररुणा । 

प्राणिया स्वट्टाणे पुण, थोब जिय ते गहेयब्चा” ॥ ई६॥ 
मिञ्जाणामित्यमरदेश सप्रदेरानां मीलितानां सकम प्रति झप्रदे- 
शेभ्यः सप्रदेशेष्जरपबहुत्वविचारसकमे क्केत्रतः सप्रदेशाः 
अस्ख्येयगुणाः, खेत्रतो5पदेशेभ्य; सकाशात सूत्रस्थाने पुनः 
केवल सप्रदेशचिन्ताय स्तोका पच ते त्तेत्रतः समदेशा इति। 

पतदेबोच्यते- 

* ख्ेत्तेण सप्पपसा, थोबर दन्वद्धभावओ झादेया। 

सपपलऽप्पा्दुयं, सघाणे अत्थभो पर्ब ” ॥ २७ ॥ 

अयत इति ब्याण्यानापेकया । 

“ पढमं अपएसराणं, बीय॑ पुण होळ सप्पपएसाण । 

सद्यं पुण मोसाणं, अपपबह्ठ अत्थो तिञ्चि ” ॥ २0 ॥ 

अर्थतो व्याख्यानद्वारेण श्राएयदपबहुत्वानि अर्वान्त । सूत्र 
स्वेकमच मिश्राद्पबहुस्वमुक्तामि ति । 

« वाणे ठाणे बचुदद, मावाईणं जमप्पएसाय । 

सं चिय भावाइण, परिभस्सश सप्पपलाण ” ॥ २६ || 

यथा फिक्ष कल्पनया बक समसस्‍्तपुफ़लाः, तेलु नावकाता- 
छ्व्यक्षेत्रतोऽप्रदेशाः कमेण णकद्विप्दशस्द्रलङ्कघाः, सप्र- 
देशास्तु नवनचत्य एन चाति पञ्चनयतिनवतिस हस्त्रसङ्गघाः, ततडा 
साम्राप्रदेशभ्यः कालाप्रदेशेषु सढ खं खद्धते, तदेव जावसप्रदेशे- 
क्वः काब्रसप्रदेशेषु हीयत इत्येवमन्यत्रापीति । 

“आइया खचाईण, अमप्पणलळाण दायप कमस । 


भ्राञ्ञिधानरा जेन्द्रः | 


णियाड्टि 





त त्रिय खेताइण, पारबरूर सप्पप्लाण | ३० ॥ 
आचरोप्परप्पलिदा, खु ढाणी य होड डोण्ड गि 1 
खापपससरूप्परसा -ण पोग्गलाणं स लकलणभो ॥ ३१ प्र 
ते चेड ते चउहि वि, जमुचचरिज्जति पोग्गला विदा । 
तेण उ बुद्ी दाणी, तेसि अन्ने सरू ॥ ३२ ॥ ” 
चतुर्भिरिति भाधकाओऽऽदिनिरुपखर्यन्त शति विशष्यन्ते । 
* हणाल राखीण, निद्रिसणस्मि ण भणामि पच्चक्लं । 
चुप सम्बएोमाल, जावं ताबाण अकखाभो”'॥ ३३॥ 
करुपनया यावन्तः खबेपुु्रास्ताचन्तो लक्षा शाते । 
« दुकक तर दो य पच य, दम य लद॒स्साईं अप्पप सण । 
जवाइणं कमसो, चडएह चि जद्दोबब्ड्राणं ॥३७॥ 
पउई पेचाणडई, अट्टाणउ$ तदेच नतरनचई । 
एचश्याइ सहरसा! -ईँ सप्पएसाण चिजरीय ॥३५॥ « 
परणाल जहस सव-मत्योवणब करिज्ज रासीण । 
उमायो य जाणे-उज्ञ ते श्रणते जिणामिादेप ” ॥ ३६ ॥ 
भ० ॥ झा० ८ छ०। 
पिर्यठिया-नेप्रॅन्थिकी-स््री० । निप्रैस्थो भगबॉस्तस्ये ये ने प्रेन्पि- 
की | तीथकरकुतादाम, “अं उन्न तन्न बसतव्व, एसा श्राणा नि- 
यठिया। ” खुत्र० १ श्र ६ आ० ! द्वी० 
शखियेसण-निवसन-न० 1 एरि घने, औं० । डक्त० | जीवा०। 
णियसणा-निदशेना-खी । “अभवद्‌वस्तुलेबन्ध उपमा परि- 
काहिपता,निद रीना” इति मम्मटो के, अ सम्बन्धे सम्ब'घरूपतिश- 
बोक्तिलक्षणे चा अथो लङ्कारभेढे, परते०। 
णियसित्ता-न्पुष्य-श्रम्य० । परिधायेत्यर्थे, " देवदूसजुगळं 
नियंसिसा अग्पेदि बरेदि य मह्ठेदिय श्रश्च। ” जी०३ प्रति० 
9 छ०। रा०। 
शियग-निजक-पु*! स्वकीये पुत्राउ5दों, पदञ्भा०१० दिच०। नि+। 
स्वजने, नि० चू? २ उ०। भात्मीये बान्यवे, सुददि च। आ* 
चा७ श्रुः रे ३०१ उ० | 
णशियगपरिवाल-निमकपरिवार-पुं+ । आत्मीय एरिबारे, 'णि- 
घगपरिवालेण सरि सपरिचुमे।” रा० | भो० । 
शियच्छइत्ता-नियम्य-अब्य ° । श्रवश्यतया प्राप्येस्पर्थ, लज० 
१ धु० १ आ० १ ड०। निद्चयेताबतीये युक्वेत्यर्पे, सुण १ 
द° ९ अ० २°) 
णियजोगपदि/त्ति-निजयोगपरदाति-खी० । मात्मोख्मनःपवू चो, 
महणे णियजोगपविसीओं य । ” निजयोगा तामा चाये सत्कसन:* 
ग्रनृतीनां परतर्तिः प्रत्रत्तनं निजयोगप्रदात्तेः । पञ्चा० श विव*। 
णिपट्टपगई आहि गार-निहत्प्रकृत्यधिकार-ऐ ५ । आधिधार्मि- 
के दोधिसरते, घ० है अधि० । 
णियद्वपाण- निवत्तेमान-जि० 1 व्यावक्षमाने, आवखा० १ छुन 
दे ०४५ उ०॥ 
शियटि-निढत्ति-खरी० 1 ` वृतु ' वतेने इत्यस्य निपूरेस्व किनि 
निवत्त॑न निंबुत्तः | स्यागे, अतिक्रमणे, ऋाव०। 
सा चोडा | सत भाइ- 
मापे ठबता! ददिए, खेचे काले तहेन नादे य । 


(२०९२ १ 


णियट्टि 


एसो अ णियट्टीए, निक्‍खेबो ळःव्विहो होइ ॥ 

तत्र नामस्थापने गताथे, छब्यनिव्वुश्चिस्तापसा55दी नां | 
शा55दिनिवृसिरित्याद्याखिलो भावाथः स्वघुश्या वक्तव्यो,यानत्म- 
शास्तलावनिवृच्देडाधिकार; । आव० ४ अ० ! भावनिवृद्तिः प्र- 
तिक्रमयम्‌ । आ० चू, १ झ० | श्ा० मण । 

इदानी निवृत्तो दृष्टान्त:- 

४ एकत्र नगरे शाला-पतिः शाव्वासु तस्य च । 

धूता चसन्ति तेष्वेको, धूर्तो मधुरमीः सदा ॥१॥ 

कुचिन्त्रस्य खुता तस्य, तेन खाम युज्यत । 

तेनोचे साऽथ नश्यामो, यावद्धोत्त कञ्चन ॥२॥ 

तयोचे मे चयस्याञर्ति, राजपुत्री तया सम्‌ ! 

सकेतो ऽस्ति थथा साभ्यां, ५तेरेकः करिष्यते ॥३॥ 

तामप्यानय तेनोचे, साऽथ ताम्रप्यचालयता । 

तदा प्रत्यूवे मति, गीत केन चनाऽप्यदः ॥४॥” 

“जश एुञ्चा कणिआरया, चू अय ! शाहिमास यम्मि घुट्टम्मि । 

तुइ न खम फुझ्चे उ, जइ पञ्चता करिति डमराई #॥१्‌॥ ” 

शत्यैष राजकन्या खा, दभ्यै सूतमह।न रुः । 

उपालब्धो बखन्तेन, कणि कारो ऽध मस्तरुः भ ५॥ 

पुष्पितों यदि कि युक्तं, तवोत्तम ! ततस्तया । 

अधिमासघोत्रणा कि, न श्वनेत्यस्य गीः शुभा ॥ ६॥ 

खेन्कुविन्दी करोत्येव, कसेडर्य कि मयाऽपि तत्‌ १ 

निवृत्ता खा मिषादल-कररमो मेअस्ति पविस्खुतः॥ 9 ॥ 

राजसूः कोऽपि तत्राःहि, भोऊजजेस्त्रासितो निजे: । 

लतस्त शरणीचक्रे, प्रदत्ता तेन तस्य खा ॥ छ ॥ 

तेन इतरशुरसादाय्या--न्निर्जित्य निजयोत्रजान्‌ । 

पुनलैँते निजे राज्ये, पट्टराश्ी बभूत सा ॥ ६ ॥ 

निवृनिष्व्यतो भा, भाषे चोपनयः पुनः । 

कन्यास्थानीया सुनयो, विषया धूत्तसंनिभाः ॥ १० ॥ 

यो गींतियाना$औचायीप-देशात्तेज्यो निवर्तते । 

खुशतेभांजन स स्यादू, फर्गतेस्त्वपरः पुनः? ॥ ११॥ 

''द्वितीयोउप्थत्र दृष्टान्तो, छव्यभावनिचने । 

क्वचिद्‌ गछछे यद्‌ साधुः, कमो सहणधारणे ॥ १ ॥ 

श्तथाचायाः पाठ्यन्ति, तदाद्रपरायणा: । 

सोज्ज्यदोद्तिदुःकर्मो, निमेच्बामीति निःखृतः ॥ २ ॥ 

तद! च तरुण: शूराः, स्रामभिमानामिदं ज्ञुः । 

मङ्गलार्थे च तस्साघुः, सोपयोगः स झुशुवान्‌” ॥ ३ ॥ 

“तरिभब्घा य पयन्निआ, मरिअव्यं वा समरे समत्थपक | 

मसरिसजणङल्ाता, न हु लदि अरवा कुलपसूएणं ” ॥ १ ॥ 

सरू चैतत्केनाध्युक्तम - 

“ लज्जा गुणो घजननी जननी भिवायौ- 

मत्यन्तथुर्हदयामनुचत्तेमाना: | 

तेजास्वनः स्मसुनपि संत्यजन्ति, 

सर्ध्यास्थातव्य्लानिनो न पुनः प्रतिङ्काम्‌' ॥ १ ॥ 

गी त्यथकश्चायम्‌- 

स्वासिलंमानिताः केऽपि, खुनदाः प्रासकी सयः । 

रुणाऱ्ग्ता: प्रणश्यन्तो, निजपक्कय शोऽर्सिनः॥ २ ॥ 

ऊचिरे केतस्बिन्तैच, नष्टाः रोनिष्यथ नित्‌ । 








कॅन कमे न युक्त, ्रत्यन्ता नोौचका', ममराणि बिघुदरूपाणि, 
शेषं स्पष्टम्‌ । 


शसिधानराजेन्द्ः । 





णियत 


सतः प्रतिनिवृत्तास्ते, परानीकमनऽ्जयन्‌ ६ ३ ॥ 
प्रशुलंमानित।स्तेऽथ, झोभस्ते स्म समन्ततः । 
एव सीतार्थमाकणये, साधुरेब व्यचिन्तयत्‌ ॥ ४ ॥ 
रणस्थानीया प्रवउया, जग्नोडड विदितो 5 छुन । 
भ्रष्टोजउयमिति दद ब्विष्ये, जनेरसडरोरपि ॥ ए ॥ 
ततः प्रलिनिवृ सोऽभूदू, दद धर्मो विशेषतः । 
अलोचितर्तऋन्तो, शुरोरिच्ठामपूरयल्‌” ॥ ६ ॥ 
आ० क० आवर | आखा» । आ० खू । समकालप्रतिप- 
नानां जीदानामभ्यवसायजेदे, स० १४ सम» । काणमाहाच- 
स्थायामू, सूज० १ झ* ११ अ! 


णियट्टेबायर- निवृत्तिबद्‌र-पं° t नियुसिप्र घानो बादरों बा- 

द्रसंपरायो निवृत्तिब्यादरः | स० १७ लम° । क्पकश्रेएयन्ल- 
गते क्षीणदशनसप्तके अपूबेकरणा55ख्यसप्तमगुणस्थानवाते नि 
जवधामे, आवण ४ ०1“ इंदाणि नियट्टी--जदा जीवो 
मोइणिज्जं कम्मं खलेति बा, उबसमोते बा, सदा श्रष्प- 
मत्तसजतस्ल अणंतरपमसतरेसु अज्फबसाणछाणेखु चट्ट- 
माको दंघणमोहणिज्ञे कम्मे खबेति, उवसामिते चा० जाच 
इासरतिश्ररतिलोगमबछगुछाणं छदयवोच्येदो न भवति, 
ताय सो भगवं अणगारो अंतोमुहु्तकालं नियदट्टि सि भबाति॥” 
आ० चु० डे अ0। कर्म० । (` अपुद्वकरण ” ड़ब्दे प्रथम भागे 
६११ पृष्ठे बिस्तर चक्तः ) 


| एियढि--निक्रति-खी? । नितरां करण निकृतिः । श्रादरकर- 


फेम परचञ्चने, पूर्वन म!याप्रच्!द नाश मायान्तरकरणे, भ* 
१३ श० ५ ज्ञ० प्रञ्न०। आन्र० । स्व० | आकारवतसना5ऽच्द्ा- 
दूने, ब्य० ४ ल० | बकवृत्त्या कुककु न्रा ऽऽ;दे करणेन दृम्जप्रधान- 
वणिकुओजियसाध्याकारेश परवञ्जनार्य गक संकःना म्याच - 
स्थाने, सूज> २ आए २ अ० । द्शा०। अ0 म०। का0० | रुथा०। 
तं° । चकवृच्या कुक्कुचाऽऽदिकरणे, अधिकोपचारकरणेन 
परच्डलने, ( इत्यन्ये ) मायाप्रच्णादनार्थ मायान्तरकरणे, 
( इत्वप्यन्ये ) जाण १० १5 भर । मायायाम्‌, आच ५ 
अ० । सूत्र० । व्य0। देशा० 1 

शिप डिझया -निक्कतिमत्ता-खो। निकृतिबश्वनाथ अेष्टा,माया- 
प्रच्यादनारथ मायान्तरमिस्येके । अत्यादरकररोन परत्रञ्चनमि- 
स्यन्ये | तद्वत्ता । भऽ ८ र० ए उ० । निरूतिश्न वञ्चनां काय- 
चेशऽऽछन्यथाकरण लक्कण।भ्युपचारब्षक्षण चा, तद्वत्ता निकृतौ, 
स्था० ४ उ1० ४ उ०। 

णियमिसार -निक्रतिसार-ज्ि० । मायाप्रधाने, पं० व० ३ द्वार! 


णियण-निदान्‌-न° । निदेडने, “ नियणशलुणणमइण-बा- 
वारे घहुविहे दिया काछ | ” बृ० १ उ० | 

गियशिय-निजनिज-त्रि० स्वको यस्व की ये. पञ्चा ० २ विव०! 

णियाशिबकान्ष-निजनिजकाल्ल-पुए । आत्मीया55त्मयककाम्षि, 
ध० चर १ द्वार । 

गियणियतित्ध -निर्जनिजतीथे--न* । स्वकीयस्व%ी यप्रबचना- 
चसरे, पञ्चा० ६ विव० । 

ऐियत-नियत-त्रि० । निश्चिते, किशोर । सूत्र० | क्षत्त० । प्रात- 
नियतस्व॒रूपे, आए म» १ अ? १ खण्ड ' परिचिछिले, अआव*४ 


(२०७ ३ ) 
शज़िधानराजेन्ड; | 


णियत 





ठ । परिमिते, बिशे० | शाश्वत, आख० ४ अ० । एकरूपस्वाच्‌ 
( स्थ!” ५ ठा» ३ र ) शाश्वतत्वात्‌ लर्वकालमबस्थिते, 
जे० ४ बदु० । 

णिपत्त-निष्टत्त-बि० | अपरते, “ परिग्गद्दारंभनियत्तदोसा । ” 
दवत्त? १४ म० । ® निवृत्ता जोबितास्तेज्त्र, सर्वऽप्यन्ये पुनम" 
साः! (५) ” यया क! 

णियत्तग-निबतेन-न° । ञूमिपरिमाणचिरोषे, उ ० १ अ०। 
आगमने, झव० ४ अ०। 

णियत्तणसय य-नित्रतेनशदक-त० । नितरत्तेनं भूमिपरिणामः 
विशेषो देशातिशोषपस्िद्धः, ततो निवतेनशतं कघणीयत्येन 
यस्याऽस्ति तन्रिवसतमरातकप्र । निदत्तनशतकषंके हल्लै, 
४ पचहि इलसएहि णियत्तणसयपण इलेण अवससं 
स्न्त्तवत्यु पश्यक्खामि 1 उपा० १ अ० | 
एशियक्तणिय-निवतेनिक-न० । निवत्ञनं केत्रमानविशेषः, तत्प- 
रिमाणं नियतेनिकन । निबत्तनमाने, निञ्ञतनुप्माणे, (इत्यन्ये) 
“ शियक्तणियमं डं आःलिद्दे। सल्ेहणाशूलजा फूसियस्सख । ” 
भ० रे दा० १ उ० | 

णियत्तभाव-निछत्त माब-ति० । निवृत्तपरिणामे अछुछाध्यव- 
स्ये, “ सुढुमो वि कम्मबंघो, न होइ उ नियचज्ञावस्ल । ” 
ब्य० | उ०। 

एशियत्तमाण-निवतमान-त्रि७ । प्रत्यावरतेने, " गुरुगा नियत्तमा- 
फे" व्य० १ उ | 

नियत्ति-निट्ात्ति-स० । निवचने, " असजमे निर्यात च, सं. 
अमे य पवत्तण ।” उत्त० ३१ झज | 
एियत्य-निवसित्‌-जि० । पाखिदिते, आ० म०१ अ०२ स्वाम । 


शणियदोसपज्जणीय-निजदोापमत्यनीक-जि० । स्वकीयरागा- 
5 ऽदिदूषणप्रति पक्के, पक्षा ० १० चिच० | 
णियहदिय-न्यर्दिति-जि० । नितरामरदिते, अनुगते, “ अद्धनिय- 
दिल्यखिसा । ” ० । सु० प्र० । 
जियब्जाञ्द-निजबुद्धि-खो० । स्वकीयधियाम्‌, पश्चा १० 
बिवरण । 
गियम-नियम-पु० । नियमन नियमः ! दशे० ४ तसच । आभि- 
प्रहे, निरोधे, पं० चू० । अते, खंथा० । अभित्रहविरोषे, 
संधा० । पर्वा । जा5। और | छज्यक्तेवकालभावेनाजिग्र- 
दृप्रहणे, उप० ७ अर | खथा० । महाबताउ5दिरूपे, ( सू 
१श० ३ अ० ५ न० )दिरमणे, खथा० । अ० म० | पिएम- 
विशुख्यादिके उत्तरगुणे, प्रक्ष० ४ सम्ब० द्वार | स्तव. । 
शोचा $ देके योमि परिभि।बितेऽथे, द्वा० । 
नियमाः शौ सन्तोषो, स्वाथ्यायतपसी आपि । 
देवताप्राणिधानं च, योगाऽऽचायेरुदाहृताः ॥ 9 ॥ 
(नियमा इति) शौ चं झुबित्वम्‌ | तद्‌ दिवि घम-बाह्यम , ्राभ्य- 
स्त(च। वहा-सृञ्जसऽऽदिज्ञिः कायप्रक लनम, आभ्यन्तर -मैऽया- 
दिभि्चि त्तमलप्रकालनम | लन्तोद:-छन्तुष्टि:। रुच्या यः-प्रण च- 
पूचाणां मन्त्राणां जपः। तपः-कृच्छचान्छायणा5ऽदि । देवताप्र- 
णियानमीश्बरप्रणिधान, सचेकियाणां फ्निपेक्कत येश्बर सम- 
५२७ 


णिययपव्वय 


पए न्ञक्कणम्‌। एते योगा5उच्सय्ये: पतळजल्या दिनिर्नियमा उदा ह " 
ता; । यफुकम--“ झोचसनन्‍्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
नियमाः। र? इति । ( २--३२ ) द्वा० २१ छ।० ' इन्छ्रिया ऽउदिद्‌- 
मने, नश । “ क्रोधो शुरुशु श्रषा, शोचमाहारलाघत्रम्‌ । 
अप्रभादश्धेति ॥ ” द्वा० छ द्वा । यदाहु भौगधताः-४ उपबतानि 
नियमाः ॥? द्वा० ए द्वा०॥ निश्चये, अव्यभिचारे, विशे०! घव! 
अवश्येभाबनायाम्‌, खूज० १ क्ष० १३ अ०। पञ्चाश । थाप । 
अवद्य कत्तव्यता उक्ली कारे, पश्चा० १ विव" । अचश्यकरणे, 
खस० ६ अड्ज० । नियोगे, पदञ्चा० ७ विव» | नियम: पूर्वमीमांसो" 
:-पच्तत: प्रापस्य इतरपङ्न्युद।सेन एकतर पक व्यचस्था - 
परम्‌, यथा-- की हीतबद्दान्त ।! अत्र वितुषीकरणसाधनभूतस्य 
नखा5ऽदे रचह ननख्य वा उभयोः प्राप्तो अवघात इव अजब चतिव्य घन 
स्थाप्यते | बते, 'तियमस्तु स यत्‌ कमा -निप्यमागन्तुखाधनम्‌'' 
इत्युक्तेऽनित्ये आगन्तुकसताधने चपवबास!55दो कमणि, शोजा- 
उउदेषु च । खाच० ¦ ( विस्तरस्तु वाचस्पत्पे छष्टव्यः ) 
[ण यबअओ-नियमतस-श्रव्य० । नियोगेनेत्यये, पञ्जा १० खिव ०! 











णियमण-नियमन-न०!। संयमे, “ उद्देखासेम चतस्थे, समा- 


सवयणेण निखमणे सणिये 1” (२) आचा० नि० १ ्च« 
४ अ० १ उ०। कारणे, आँचा० १ शु० २ चू० झ० 1 
बन्धने, सूज० १ श्रु० छ अ० । उपरमे, “ झवत्तव रद।रमिय मणे- 


हिं। आतु०। 
शियप्रणिप्पकंप-नियम निष्पकम्पू-न ० | नियमेना चेह य॑ सावेल नि” 
ब्प्रकम्पम विचल निरत्तिच्रारं यत्तत्तथा | निरपचादे, बतान्तर्द 
सापवादमपि स्यादू, ब्रह्मचर्य तु निरपवादमेब। “ ख य किंखि 
अगुक्षायं ।” इत्युकेः । प्रशज्ष० १ आश्रठ द्वार । 
शियमप्पहाण-नियमप्रधान-जिं० । बिचित्रैरजिश्रद विशेषेरत्त - 
मे, ते चा नियमा उत्तमा यस्य तस्मिनू, रा०। 
णियमसाधग-नियमसाधक्~नि* । नियमेन कार्यकरणाव्यन्नि- 
चारिणि, पं० खु० 6 सूत्र । 
'णियमाराक्खिय-नियमाराकक-एं० । राकः स वेप्ररुसीयाँ निष- 
मादू रकृवि स नियमाराक्तिकः | श्रेिनि।ने० नू ४ च? । 
णियमिय-नियमित--चि० । अव"्छृते, बिशे० । 
णियय-निजक-ति? | आत्मीये, आतर० हे अ! 
-निग्रत-ञ* । शाश्वते, सूत्र १ थु०८ अ°। “शियया सब्चमा- 
था मंमुलीण ।'' नियताः सदेनावा यैयेथा सवितन्यं ते तयैब 
घर्ति, न पुझुषकारबद्यादन्यथा कँ शक्यन्ते शति । चपा० ६ 
झ०।'णिययाऽणियया मिक्खा-यरिआ पाणन्नक्षेत्रा डं॥ [भित्ता 
चर्या नियता-कदाचिवदा्िग्रादफी, अनियता-फदाच्िदनाजलि- 
ग्रहिकी । [बुए १ उ० | 
गिययचारिं [ छ्‌ )-नियतचारिन्‌-नरिः । अप्रतिबरूविहा- 
रिजि, सूत्र० ९ श्रुः ७ झ० ॥ 
णिययपरिणाम-निजकपरिशाम-इुं” । स्वानिपाये, ˆ खिय- 
यपरिणामा । ” स्थाजिप्रायादू । जीवा० २८ श्वाध० । 


शिययपव्वय-नियतपर्त्रेत-ु० । फ० खव० । लद भोग्यस्थेनाब- 


(२००४) 


ग्पिययपव्त्रय 


स्वितेधु पर्वेतेचु, येषु देवा देज्यक्ष नत्रधारणोयेनेस वेकियशा- 
रीरेण प्रायः सदा रममाणा अर्यातछन्ले । रा० | जी०। 

शिययार्पिंम-नियतपिएम-पुं> । मया एतावदातब्य, नवता तु 
नित्यमेव द्राह्ममित्येव नियततया गृहामाणे पिएमे, स्था० १० 
ग० । ( तियतपिएडनिषे्रः ' णितियपिम ' शब्दे ऽर्मसेच भा- 
गे २०६५ पुष्ठ सष्टव्य: ) 

एणयथत्रयाणिज्ञ-निनक्रवचनीघ-त्रि० । स्वांदापरिच्छेचे, 
''णिययवर्यायञ्जसब्धा, सब्बनया वियाञ्जणे मोहा । ” सम्म» १ 
काराम । 

एएययबास-नियतवास-ऐं०। विहारकाले बिहारमकस्वा एकत्र 
वासे, “जाहे वि भपरितंता, गामागरनररपट्णमसता | तो केश 
निययघासी. मंगमथेर घसखइसाते ॥ ११॥ ” आत्र० दे मन | 
( * णितियवास ' शाम्देऽस्मिम्नेब भागे २०६१ पृष्ठे ख- 
क्तत्यतोक्ता )  भवयमणियतचविद्ार, शिययचिहारं ण ताव 
साहूणे। कारणनीयावासं, जो सेव तस्स का खत्ता ? ” ॥१॥ 
महा» ४ अ0 । 

शणिययाणियय-नियताउनियत्‌-त्रि*  अवश्यमनवहय भाविनि, 
“निययामियये खंत, अयाता अबुद्धि । (४) ” सुख्ाऽऽदि कं 
किञ्जिन्रियतिकृतमवश्यभरब्युर यपै।पितं, तथा 5नियतमात्मपुरु- 
बकारेश्वरा 55[द्‌प्रापिसं सदू नियतरुतमेचैकान्तेनैच[$५भयन्त्य- 
तोऽजानानाः । खूत्र० १ शु १ अ० २ चर | 

णिययाचिप्पायजञ्ञयविहारि [ ण्‌ ]-निजक्राभिमायोद्यत- 
विहारिन-ति० | स्वमततलुबिडिते, जी? १ प्रतिर । 

णिययादास-नियतबास-पुँर ।' णिययवाल ' शब्दार्थे, आ¬ 
च० ३ अ० । हु 

णशियज्ञ-निगम--न० | लोहमये 'वेमी”श/तिख्याते पाद येबन्धने, 
औ०। “ नियलेदि य बळा पिडिया य । ” आए म० १ अ० २ 
ब्लएम । इसत्र«। 

णियलिगि [ए]-निजल्िङ्किन्‌-पुँ० । स्वमतवेषिणि, जीवा 
३४ आभिन्। 

गियक्ष-निगम-पुं* । अष्टारीतिमद्दाप्रहारणं ऋयःपजा शन्तमे 
महाप्रहे, ' दो नियल्य़ा । ” स्था० २ सा० मे उ० | चं० अ०। 
निज-प॑० | महादे, स्था० 9 खाए दे 3० | चेल प्र०। 

[यियबरिइद-निजबिभव-पएु०) स्वकयावेभूती,पञ्जा० ६ विब०। 

शियतत्ति-निनशक्ति-खी” । स्वस्दामथ्यं, दा १५ हा०। 

णियसमय-निमसमय-पुं० । स्वकोयावसरे, पज्जा० ९ विव? । 


णियसिस्सखध चदि य-नि जशिष्यस्कन्धचटित- नि? । साध्य" 
शा5ऽरूढे, जीबा० २१ अधि०। 

णियाइय-निकाचित--जि० ! नियमिते, खुत्र० १ ञु० ०१ अ० । 

णियाग-नियाग-एँ० । नितरां यजनं यागः पूजा यस्मिन्‌ सो" 
यं नियागः । मोके, तंत्रच नितरां पूजा सम्भवात्‌ । बक्त० १ 
काए | अए०। संयमे ख। काये कारणोपचारात्‌ | सूत्र» २ 
झु> १ छ०। झाचा० । र 
नित्य-पुं> । आमन्थितपिएरे, "जे नियागं ममायंति, कीयमु- 
देसियाहरू | बहंते समणुजाणंति, श्य बुसं मदेसिणा ॥४६॥ ” 
द्श० ६ स-«। " उदेखियं कीययडं, नियागं अभिद्दडाणि य। 





ञअभिधानराजेन्डः । 


णियाण 


इति भनाचरितेषु परिशणनात्‌ | तत्र नियागमित्यामान्त्रतस्य 
दी. ० शी क ~ क 
पिएमभ्रदण नित्यं, न स्थनामन्त्रितस्य । धृशा0 दे अर । 


णियागषट्ठि [ ण्‌ ]-नियागाथिन-घि० | नियागो मोकस्तदमा 
बा तदर्थिनि, खुत्र० १ श्रु० १ अण ५ ड० | मोक्रार्थिनि, उत्त 
५ आ०। ` एचमेगे णियागट्टी, घस्ममाराःहगा वय । ” सूज १ 
झु० है भ० २ उ० | 
णि यागपमिवस्स-नि यागपति पञ्न-जि०! यजने यागो,नियतो नि- 
शितो वा यागो नियागो मोक्षमार्गेः, सङ्गताध्वयुत्वाकेतोः सम्य- 
ग्झानक्शनचारित।ऽऽत्मकतया गत सङ्गतमितित नियागं सम्य- 
स्दशेनक्लानचारिश्राउ5त्मक मोच्ञमागे घतिपन्नो निथागघरति पञ्चः । 
मोच्तमार्गस्य सम्यऱ्दशेना५उदे रसुघ्चातरि, (आचा०) "णि स- 
परिचले अमाय कुञ्च मार्थे बिदादि 17' आचा० १ श्रु १अ० 
३ उ०। सूत्र+ । 
णियाण-निदान-न° । निश्चितं दानं निदानम्‌ । आप्रतिक्रा- 
म्तश्याऽवञ्यमुद्‌यापेत्ते ती अकमेबन्धे, आसू ०४ अ °। नि० ्ू०। 
अत्यि अणिदाणओ ती-उब्भेओ तेण परिइर णिदाणे। 
ते पुण तुक्षातु्ष!, मोहणियाणा छुपक्खे वि ॥ 99० ॥ 
णिदार्यं णाम-जं पञुख मोइणिज्रं उदिज्जति | तं जहा -ईष्ट्रसइ।- 
उदे उक्त च-''दव्वं खेत्त काल, भाय च भत्रं तदा समास ज । 
सब्स समाखुदेट्रो, उद्‌ ओ कम्मस्स एचविहो ॥१॥ ” (दुपक्ले 
बि शन्ति) “इत्थीणं पुरिस्राण य तल्ला । ” नि० चू०१५ छ०। दि- 
ब्यमानुषत्रस्धिसदर्शांन धवणाभ्यां तदभिलाषाउनुष्ठाने, श्रावन 
४ अ० । स्वगंमत्याब्डदिकृद्धिप्रार्थने, आतुः | स्था० । भोगप्राथ- 
नायाम्‌, व्य० १ उ० | स्था०। निदायते लूयते क्ानाञ्ददारा घना" 
लता 55नन्दरसोपेतसोकेफल! येन परशुनेब देचेन्छा5 डि गुण" 
द्विप्रार्थनाध्ध्यवसानेम तब्निदानम्‌ | स्था०१० छा०। 
नव निदानानि- 
तोपं कालेणं तेएं समएएं रायगिहे नामं णगरे होत्या । 
बझ्लओ । गुणसिलए चेइए रायगिद्दे एगरे सेणिए णामं 
राया होत्या | रायवशओ । एवं जहा लदवातिए० जाव 
चेन्नणाए सार विहराति । 

( तेणं कालेणामित्यादि ) व्याख्या प्राग्वत्‌ । ( सेणिपन्ति 3 
श्रेणिको नाम राजा ( होत्य प्ति) अन्नचत्‌ , झास्ती दित्यर्थः । 
(रायबछश्रो ति) राज़वर्णकः-“महयाहिसवंतमइंतमलयमंदरम- 
हिंदखारे, अञ्चतविसुदरायकुल वलपपसूपानिरतर रायल कस ण- 
बिराश्यंगसंगेतघडुजशबहुमाणपूशप,सब्चगुणसमिद्धे०।' (अते) 
इस्यादिको याच्यः । तस्य देवी लमस्तान्तःपुरप्रधाना भार्या 
सकलगुण समन्विता चेझणा नःम्नी | तस्या वराको यथा ओप- 
पातिकनाउ्नि ब्रन्थेऽनिदितस्तथऽ्या ऽभिश्रातठ्यः । ख चायम्‌-' 
"झुकुमालपाणिपाया, अडी णपाडपुक्रपंचि दि यसरीरा, क्षक्खण- 
घजणगुणो वेया, माइएुर्माणपमा णप डिपु ष्य खु जा य सर्तर ग सुर - 
रंगी ० (खो?) इत्यादिको चाच्य:। “जाव सि” यावत्करणात्‌- 
चेझ्लणाए स्रद्धि अझुरक्ते इछ सहफरिसरे रसरुपगंथे पंच- 
विहे माणुस्लप कामभोगे पश्चुष्भत्रमाणणे बिद्वरश्।  इति- 
पद्कइम्बकपरिग्रदः, सिस्तरव्यारूयो पपःतिकशुस्रारेण वाच्या, 
नेह विस्तरभिया प्रतन्यते । 

तए णं से सेणिए राया अख्या कयाइ एदाए कयव- 





( २०१५ ) 


णियाण 


लिकम्पे कयकोउयमंगक्षपायच्छिचे सिरसा कंठे माक्षाकमे 
आविकमाणिसुवश्ये कप्पियहार 5ञहारातिसरय पाल्लेबपल - 
बमाएकडिसुत्तयसोभे पिणञ्गेदेक्ो अगुलजुगए नाव क- 
प्परुक्खए चेव अ्रह्मंकिय नि नासिते एरिंदे सकोरेटमङ्खदामेणं 
उत्तेणं धरिज्जमाणेएं० जाव ससि च्व पियदंसणशे नरवई, 
जेणे बाहिरिया जवचाणसाब्वा जेणऐब सीहासण्से तेणेव 
उतागच्ठइ, तेणेब लबागच्छित्ता सीहासणवरंसि पुरत्था- 
जिमुहे निसीयति, निसीइत्ता कोमुंबियपुरिसे सहावे, स- 
हावेशत्ता एवं बयासी-गच्ळह शं तुज्णे देवाणुप्पिया ! जाई 
समाई रायगिहस्स नगरस्स बहिया।तं जहा-आरामाणि य, 
लज्जाणाणे प,याएसणाणि य, अआययणाणि य,देवकुला- 
णि य, सज्नाओ य, पर ओ य, पणियसालाओ य, जाण” 
सालाओ य, सुधाकम्मंताओ य, प्लाणिज्नकम्मताओ य, 
कट्टकम्मताओ य । जे तत्य वणमढत्तस्या चेट्टति, ते एवं 
बयह-एवं खलु देवाशुप्पिया ! सेणिए राया मिंनिसारे 
ध्याएबेइ-जया पी समणे जगर्ब महावीरे आदिगरे० 
जाव 7“ पुव्वाणुपुन्बि चरमाणे गामाणुगामे दूइ- 
ज्जमाणे सुहं सुदेणं बिहरमाणे संजमेणं तत्रसा अप्पाणं 
जावेमाएऐ इहेत्र उ बिइरे जा, तया णं तुज्फे समशस्त जग- 
बतो मइ।बीरस्प आहापमिरूतं ओग्गढं जागेह, अवघारेत्ता 
सेणियस्स रक्षा निनिसारस्स एयपट्ट शिवेदेह । 
(ततेणसे सेणिए श्ल्यकि ) ततोऽनेकमझ्युद्धव्यायामा- 
ऽऽद्िकरणानन्तरं ख पूत्रेनिर्दिएः श्रेगिको राज्ञा, सन्यदा5- 
न्यस्मिश्नवसरे, कदाचित्‌ { रहाते शत्यादि) स्नाने क्र 
तबान्‌, ततोऽनन्तरं कृतं बब्रिकमे येन स्वशुहदेखतानां ख 
तथा, तानि कोतुकमङ्कबान्येव प्राय्चि्तानि छःस्वम्ाऽऽदि- 
विघाता्थमत्रदयक्रणोयस्वाद्येन ख तथा ! अन्ये त्वाहुः- 
' पायच्छि् सि ” पादेन पादे घा कितो शष्दोदपरिदाराथं 
पाद क्तिसः, कृत कौतुक मङ्गल प्रायश्चित्तक्वालोा इति बिप्रदहः । तत्र 
कौ तुकानि म'ी।तिल काऽऽदीनि, मङ्गलानि तु दृध्यक्तत वांङरःरा~ 
डऽदीनि। (सिरसा कठे मालाकमे सि) शिरला कणे च माला 
कृता जता येन स्व तथा । कचिल्‌-*' सिरसि रादाप कठे 
मामाकमे ” इति पाठः । तत्र शिरस्ति खातः । ननु पूर्वमपि 
“ रहा सि ” खक्तं, तर्हिं किमर्थे भूयोऽपि-" सिरसि एट्राए 
स्ति । ” युनरुक्तप्रलङ्कात्‌ ? ¦ डच्यते-स्नातः सामान्यतोऽपि क- 
राउस्नात उच्यते, अतः पुनरुपादाने, तस्मिन्‌ दिने विशेषत चन 
सूम-शिरस्ि स्नातः, द्वितीयं पदं सुबोधम्‌ | ( आविरूमणिसु- 
बल्ले सि) आविकं परिहितम्‌ । ( कप्पियेत्यादि ) कलििता- 
नीएानि रन्रितानि च दारा55दीनि कटीसूत्रान्तानि यस्य । तानि 
च खुकतझाभान्याभरणानि यस्य छ तथा | पिनऽघ्रेयेयकः । 
याखत्करणात्‌-" अंगुल्िद्ागालल्चियकयाभरणे, नाखामशिकण. 
गरथणवरक डगतुडियथंसियभुप, अहियरूवसस्सिरीर, कुंम- 
लाजज्ञोतलिताशणों मडडदिसस्विरप,हाराचछयचछुकय रइयबत्थे, 
मुदि वा वग 2 गुमिए, पालंवपलंबम'णखुकयपमउत्तरिज्ञे, नाणा- 


उअभिधानराजेन्ङः । 


यियाए 


मणिक एगरयणवि मख मह रि इनि उ णो चि यमिसस्बिमि खंतेविर शय 
ससि लिबिसिषबघआविरूबीरवलप किं बह्कुणा 1” इतिपद- 
फद्म्वकपरिश्रहः ! ( कप्परुक्खप चेच क्ति) कब्पवक पच । 
( अलंकियविञूस्तिप स्ति } अब्ञङकुतो मुकुर ऽऽदि न्तिः ( विभू" 
(लिय क्ति) वखाऽऽदिभिरिति | नराणामिन्द्रो नरेन्छः (सकोरे- 
देत्यादि) सकोरेएडा नि को रेणटा निघः नकुसुमस्तवक चन्ति मा" 
ढ्यदामानि पुष्पस्नज्ञो यत्र तत्तथा, प्रवंदिघेन त्रेण ब्रस" 
माणेन, शिरखीत्यभ्याहारः । यावत्करखात्‌-'' खेयवरचाम- 
राहि मंगाबजय लद्दकयालोप, अणेगगणनायगद डन! यगरा रस- 
रतल्लबरमामेवियमंतिम इ!मंतिगएगदोवारियभमश्चचेमपी ढमद- 
णगरन्िगम खेिसेणाचलिसस्थबाढ दूय साघिवा सस्र द्धि स्रंपरि चु" 
डे, घबलमदहामेइनिगाप इत्र गहदगरदिष्पंतरिक्खतारागणाण 
मज्ठे” (०) इति पदकदस्बकम्रहः। राशी व प्रिय दशनो नरप- 
तियेत्रेब बाह्या उपस्यानशाला आस्वानमणकपो, यत्रेव सिंहास ने, 
तद्वैचो पायच्ढति, ड पागस्य सिंहाम्मनत्ररे पूत्रामि मुखः सनिषीद* 
ति, निषद्य को ठुम्बिकपुरुपान्‌ चुपाथिकारणः पुरुपान, शब्द- 
यति आमन्त्रयति, अधमञ्यैवमवादीत्‌ -गच्छुत। खमिति बान 
क्यान्ञङ्कारे | यूयं देयानां प्रिया; सर्वस्व साब, यानि इमान 
अनन्तरं वर्देयमाणरुव रूपा खि, राजग्रुहस्थ नारस्य बहिरम बस्ति 
इति शेषः | तद्यथा-( भारामाणीत्यादि ) आरमन्ति येघु मा- 
अचीस्चनाणुडाऽऽदिषु दम्पत्यादौनि ते आरामाः, प्राक्तत्वा न पु- 
खकत्यम्‌। उद्यानानि पुष्फा ऽऽदिम ठू कलकुलान्युत्लय [५ऽदो चहु- 
जनभोभ्या।नि, आवेरानानि येषु मोका आविशान्त तानि वाध्य- 
स्कारकुर्भकारऽऽद्स्थानानि, आयतनानि देन्रकुन्त पा श्वो पचर" 
कु, दे वकुल्ा।ने प्रती तानि, सभा“ आरुथानमणएमपा5 म्पा ददक- 
दानस्थानानि, परायशाल्वाः पएयगूुहाणि, पएया पणाः । यानहा।* 
ला यत्र यानानि निष्पाद्यन्ते। छुधाकमोन्तानि यत्र मुधा परिक 
क्रियते । बारिज्यकर्मान्तानि यत्र जाणिज्याचे बहदें मिलन्ति 
लोकाः | पव काछुकर्मान्तानि यत्र कानि ऋया 4. जलाऊन- 
बनसिया वा यत्र संनिकिसास्ति्ठन्ति ! ज९लकणन्बान्‌- द्‌ भे- 
अदरञ्चयानरथगुद्दान्दानि द्वैघयानि | चशब्दः सचत्रापरापर-- 
भद शंसूचकः । तत्र ये चनमदक्त रका//घनमुप्लत्तणसाविशन/- 
ड ऽद्ीनामाङाता अव्यथ ज्ञाता अधिफ्तित्वेन अमि द्वा स्तिछनिति, 
तान, एवं खद्‌त। कि तदित्यादि-(एवं खल्तिस्यादि ) पवमप्रुना 
प्रकारेण ,ख्वित्यत थारणे, अहो देवानां पिया: ! श्राशिको राज 
( सिमसारे [सि ) मिम्मा मेरी, सैव सारा प्रधाना यस्या सो 
निम्भसारः । तदाख्यानमेव कुमार भादे-"' अम्गिण। घरे परित्ते 
सेणिपण य निभिय घेत्तण णिग्गतो। अवखेस्मा डुमरा आभरण- 
गादि। पिछ्णा पुच्छिया | सब्वेडि कडि यं -जेहि ज गौ १ स्ोोणिफाप 
भणियं-मप सिमरी णीया । सेणियो ।पिचणा भणितों-तुज्फ कि 
पस सारो ?। तेण जणियं-आमं ति। ततो से रसा जिम'खारो याम 
क्य । ” शेषं कातचरमेत्र(आणवेइ घसि) आङ परयाठ । [कि नद्दि- 
स्याइ-(ज्ञया णामिस्यादि) यंदा, शुमिति चाकयाल डरे | श्रमणो 
सगबान्मद्दावीर आदिकरः | याचन्करणान्‌- १ नन्लगरे स्यं 
संवुद्धे पुरिखुक्तमे पुरिससी द्वे” और) इत्यादिक: लगता उपिं 
ओ पपातिकम्रन्थपसिछो नगवद्वसेको काच्यः, खर चालिसरी- 
यानिति न लिख्यते, केयबमोपपान्िकग्रन्याटय लय । सघाल 
प्तुकामी मोच्च प्रति तदचुकू लक्यापारवान । पुनः ( प्रत्याएपन्ियि 
तत्त) पूजचुएव्या, नाऽनाचुपूर््या चेत्यर्थ:। (स त्र मः लि) चरन 
संबरन्‌। पतदेया55ऽइ-(गामाणुगमे दूशउजमाणे (त) प्राम 
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श्रमिधानराजेन्द्रः । 


णशियाण 





प्रतीतो ऽनुग्राम अ चिवच्तितप्रामानन्तरो ग्रामो द्रामासुम्रामं,तं रू- 
धन्‌ गयम्‌ पकस्मादू ग्रामादनन्तरं प्राममनुढ्ङ्घयालस्यथेः । 
बनेन प्रतिबद्धचिहारमाइ, तत्राष्योत्सुक्ष्यभावामाति । ( सुहं 
सुद्देण विदरमाणे ति) अत पव सुख सुखेन शरीरस्थेडाभा- 
धेन, संयसबाधाभाबेन च विदरन स्थानात स्थानाभ्तर गच्य- 
न्‌, प्रामाडइदिषु घा लिएन, संयमन सपसा आत्मान जावयन्‌ 
घासयन्‌ , इंट्रेंच अज्ैद नगरे, उक्तारोः्लाक्षणिकः, विददरेदाग- 
रळेतू,तदा यूयं अमणस्य जलगकतो मह!बीरम्य यथाप्रतिरूप खि- 
इस्तनसास्वेवश्रहसदशमबप्रह मनुज़ानी ध्व म्‌ श्रनुददृध्वम । अ~ 
चुजानीय भ्राणऊस्य राक्षो भिम्म सारस्थादि एनमर्थेनिवेदयध्यम | 

तते णं ते कोडूंबियपुरिसा सेणिएणं रना मिंजिसरेणं 
एवं वृत्ता समाणा हुद्धमाव हिय्या कयण्जाब एवं सामि | 
त्ते आगाए बिणएएां पस्सिणंति, पडिघुणेत्ता सेशियस्स 
झंतियाओ शिक्खमंति, णिक्खमिचा रायागिहँ एगरं पञ 
मञ्छेणं णिग्गच्छति, णिग्गच्छित्ता जाई इपाई रायगिहस्स 
बहिया-ऋरामाणि यण आच जे तत्य महत्तरया अन्नया 
चिट्टति, ते एवं वर्दंति- “जाव सेणियस्स रस्सा एयमट्ट पिये 
न्विदिज्ञा,पिय भे चवतु । दोखे पि एवं बदित्त! जामेब दिसं 
पाङब्तूता तामब दिसिं नगरस्स परिगता । तेणं काक्षेणं 
तें समएएं समणे नगवे मझाबीरे आदिकरेप्जात्र गामा- 
पुगामं दृइज्जमाणे जाव अप्पाणं भावमाणे विहराति। तए णं 
रायगिहे एगरे सिंघामगतिपचउकचञ्चर० जाव परिसा 
णिम्पया०्जाइ पज्जुवासेति | तते शं जेण महत्तरया तेणव 
छत्रागच्उति,तेणेबर उत्रागच्बित्ता समणां भगतं महावीर ति- 
बरु घों बदति,नमेसति, बदि ता नमेलित्ता सामं गोयं पुच्छति, 
पुच्छित्ता णामभोत्तःण घारेति,णामगोत्त।ए धारेतित्ता पम- 
ततो मिन्ति,पर्गंतगो मिञ्ञित्ता पसतमवक्कषति,पगंतमत्रकमित्ता 
एवं बदासी-जस्स णं देकाएुप्पिया! सेणिए राया जिजसारे 
दंसणं कस्ति, जस्स णां देवाणुप्पिया | सेणिए रायः देसण 
पत्थेतिऽ जाव अनिलसति, जस्य णं देचाएप्पिया | सेशिए 
राया एामगोत्तस्स वि सत्रणताए हडतृटा० जाव नयति,से 
रां समश भगवं महात्रीरे आदिक्ररे तित्यकरे०जाव सच्यप्तू 
सब्तरदरिसी पुव्वाणुपुर्रिव चरमा गामाणुगामं दूइज्ञमाणे 
सुहं सुट्रेणं दिढराति। इहमागते इद्धसपत्तिए० जात अप्पाणं 
जादेमाशे सम्भं विहरइ; ते गच्सह णां देवाएप्विया ! से- 
रिगयस्स र्नो एयमई नित्रेदेयो-पिये भे अवतु त्ति कट्टु 
एवम अम्ममपास्स पडियु ति, अझमक्षस्स पमिसुणत्ता 
जेणव रायगिदे नगरे तेऐंव उत्ामच्छति, तेशेव लवाग- 
(च्उक्ता रायगिंह नगरं मज्छँ मज्ऊणं जेब सेणियस्स रक्षो 
गिट्टे,भेणेब सेणिए राया तेणेत्र उबागच्छति, तेणेब उवा- 
गच्छित्ता सेयं राख करयञ्जपरिस्माद्भियंण जाव जपणं 
दिजणई दद्धादेंते, बन्दावित्ता एवं वयासी-जस्स छं 


सामी | दंसशं कंख० जाव, से णं समळे जगवं महाबीरे 
गुणसिन्नए चेइए०जाब जिदरइ। तणं देवणुप्पियाशं पिये 
निवेदमो-पियं भे ्ञबतु । तेणं से सेशिए राया तेमि 
पुरिसाणं तिण एयपड सोचा णिसम्म इट्टतुहण जाव 
हियए सीहासणाओ अन्छुद्ढेति, अन्जञद्वित्ता जहा कोणि 
ए० जाव बंद्ति, णमंसति, वंदित्ता णमंसित्तः ते पुरिसे स- 
करेति, सम्प्राणेति, सकारता सम्माएत्ता दिपुक्ष जीवि- 
यारिहं पीतिद्वाणं दलयति, पमित्रिसञ्जेति, पडिविसज्जे त्ता 
णमरगुत्तिण सदावेति, एगरगुत्तिए सद्दावित्ता एवं बया- 
सी-खिप्पामेब भो देवा प्पिया | रायगिहं नगर सब्मितर- 
बाहिरियं आसियसम्माज्नितोवल्षित्त० जाव परच्चप्पिण- 
ति । तेया से सेशिए राया बजनाउयं सद्दाबेति, मद्दात्रेत्ता 
एबं दयासी-खिप्पामेब मो देवा एप्पिया ! हयगयरहजोह- 
कल्षिये चाहरंगिणं सेणे समाइेडप्जात्र से दि पञ्चप्पिएति । 
तत णं से सेणिए राया जाखसालिय सदबिति, जाणसा- 
लिये सद्दावेत्ता एवं वदासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिवा ! 
घम्मिय॑ जाएप्पबर जुत्तामेद जवडवह, जबड्ठनेत्ता मम 
एयमाणत्तियं पतच्नप्पिणाहिं | तते शं ते जाण स।झिए से- 
णिपणं रन्ना एवं बुच समाणे इट्टण्जात्र हियए जत 
जाएसाला तेप्ेव उबागच्छाति, तेणेव उत्रागच्छित्ता 
जाणएसाओल अएपत्रिसति, जाणसालं अणुप्पावानेत्ता जा- 
एग पच्चुबेक्खति,जाएगं संपमञ्जाते, जाएगे संपमज्जित्ता 
दूस पदीशेति, दूस पत्र जन्ता जणेब बाहणसाक्ञा ते- 
जव डबागच्डति, लवागच्छित्ता बाहणसालं अणएुप्प- 
बिसति,त्राइण साम अएुप्पतरिसित्ता वाहणाई पच्चुत्रिक्खप्ति, 
बाइणाई संपमज्जत्ता बाइणाई अप्फालेति,बाहलु।इ अप्फा- 
लित्ता बाह शाई णीजेति,णीजित्ता इसी पपीणेति,ईसी पमं)- 
णचा वाहणाई साले करति, चाइणाई बर मे ममं/रिताई 
कर्ता जाणगे जोएति, जाणमं जोएतित्ता बुमं गाहेति, 
वम गादेत्ता प्यलड्िपउयघरसमं आरहयति, अर हयित्ता 
जणान सेशिए राया तेणेव जवागच्छति, तेगे व उत्रागच्छि- 
त्ता: जाब एवं बदासी-जे तण सामी ! घस्मिए जाशप्पत्रर 
अपाइड्टा अदे तब आरुहाहि। तते एं से सेणिए राया जिजसारे 
जागसालियस्स अंतिए एयमछ सोचा णिसम्म हृद्दतुद्ठा ० 
जाऊ मज्जणघरं अणुपात्रिसातेण्जाव कप्परुक्ख ए चेव उरलं 
कितचित्तविनुसिए णरिँदे ण्जाव मञजणघरातो पमिशिक्रख- 
मति, पर्मि'णिकखामित्ता जेणेव चिल्लणा देबी,सेणव उदाग- 
च्छति, तेणेव उत्रागर्छित्ता चेल्लणं देवि एवं वदासी-णबं 
खलु देवाणुप्पिए ! समणे जगवं महावीर आदिगरे ति- 
स्थारे० जाव पुन्वाणुपुर्ििण्जाब संजमेणं अप्पाणं जावे- 
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माणे विहरइ। ते महाफथं देचाएप्पिए ! तहारूबाणं | 
णं०जाव ते गच्छामो देबाएाप्पिए ! समणे नगव महात्रीरे 
बंदामो,णमंसामो,सकारेमो,सम्माऐेमो, कल्लाणं मंगलं देवयं 
चेइये पज्जुवासामो। एतेशँ इह भवे य परभवे य हियत्ताए 
दुषण खमाए निस्पेयसाएप जाब आणुगामियत्ताए जवि- 
स्सति। तते णं सा चिह्षणा देवी सेणियस्स रक्षो भतिए 
एयमछं सोस्चा निसम्म हेइतुहा ०नाव पनिसुएे ति,पारिघु- 
णचा जेणेब मञ्जणघरे तेशेब उवागच्छाते, तेशेब उवाग- 
चकिता एहाया कयवालिकम्मा कयकोछ यमंगक्षपायच्छित्ता 
किंते (?) बरपायपत्तणेडरमणिमेइल्नाहाररइयाविहियकरगर- 
कुगएगावालिकेठमुरयाविसरयवक्षयहेममुत्तकुरुबुञ्जोच््ताण- 
णा रयएपणगिजूसियंगी यीणसुयवत्यपारेहिया दुगुक्षपुकुमा- 
सकंतरमणिञ्जङत्तरिञ्जा सब्वोलयसुरजिकुसुमपुंद रायित- 
पलंबतसोहतकंवविकंवविकसंतचित्तमाला बरचंदणचस्चि- 
ता बराजरणञूसियंगी कालागरुधूबधूदिता ससिरीस- 
मावेसा बहूहि खुज्जाहें चिल्लातियाहिण जाद महत्त- 
रगवंदपरिकिखत्ता जणच बाहिरिया उवच्यशसाला भे- 
णेब सेणिए राया तेणेब डबागच्छाते । ततेणं से से- 
जिए राया बिद्लणाए देवीए साळ धरम्मियं जाएप्पवर 
बुरूहति, सकोरंटमञ्जदामेणं छत्त्ण धरिञ्जमाशेषं डववा- 
इययमएणां ० जाव पज्जुवासति । एवं चिज्चणा विऽ जाव पह- 
श्तरगपरिक्सित्ता नेणेव समणे भगवं महावीरे,तेणव लवाग- 
<छति, तेऐब उत्रागच्डिसता समणं नगबं महावीरं बंद ति,न- 
मंसति,सेणियरायं पुरतो काळं ठिया चेव ० जाव पश्जुवासति। 
तते णं समणे ज्ञगवं महादीरे सेणियस्स रो भिंमिसारस्स 
चिञ्चणाए देवीए सकि तीसे महते मह।लयाए परिाए वति- 
परिसद्वदेवपारिसह अएऐगसयाए ० जाव धम्मो काहेतो, परिसा 
पडिगता, सेणिए राया परिगए । तत्य एं अस्येगतियाणां 
निग्गंयाण य निम्ंथीण य मेणियं रायं चिव्लणं देवि पासि- 
त्ता छं इमेयारूवे अउछत्यिप्‌०जाब संकप्पे समुप्पन्नित्था- 
अहो श सेणिए राया मढ़ि छ्विए ०जाब महासकखे, जे णां एहाते 
कयवक्षिकम्म कको उयमंगल पायच्छिते सब्वाह्मंकार विभू- 
सित चेज्ञणाए दवीए सारू उरालाई जोग भोगाः ज्ुजमाणे 
विरइ | ण मे दिट्ठे देवा देबझोगंसि,सकखं खन्नु अयं देवो । 
जति इमस्स तवानियमइंनचेरफलतिसेसे आत्थि, बयमावे 
अममिस्साई एताइई उरालाई पतारूबाइई माएुस्ममाई भो- 
गभोगाई छुंजमाणे विहरामो, से तं साहु। अहो शं चिह्झ- 
णा देव) माहिड्रिया०जाव महेसक्ला, जा ए एहाया कयब- 
किकम्माण जाव सन्बाञ्जंकाराबेनूसिया सेणिएणं रक्षा स- 
रदे लराज्नाइं> जाव माएुस्मगाई जोगज्ञामाई ज्ञुजमाणी 


बिइराते। ण मे दिद्वाओ देदीओ देवलोगंसि, सक्खं खन्नु ' 
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इयं देबी । जइ इमस्स सुच/रयस्स तवनियमबभचेरजासस्स 
कन्लाणे फन्नवित्तिविस्रेसे अत्थि, बयमबि आगमिस्साई 
इमा३ एयारूबाई उरालाई ०जाब बिहरामो, से ते साहुणी ॥ 

{ तते णमित्यादि ) ब्यक्त, नवरम्‌ पघभुक्ताः सम्तो ( ह्त- 
द्वा श्त्यादि ) हृश्तुष्टाः, अतीय तुषा शति नावः ¦ झथवा-ह छा 
नाम विस्मश्रमाएश्ञाः-यथा अहो ! भराचद्ा ला निवेदनाथंनस्मा- 
कमादिशतीति । तुषाः तोष कृतवस्तःन्यथा भव्यमलूशद- 
स्मान्‌ नगरयातों जिकासुः भ्रेणिको राजा आदिशति! वाथ- 
त्करणाद-'* चिक्तमाणेदिया पोइमणा '' इृत्यादेपदकदम्बकन 
परिप्रद्दः । ( अक्वरार्थमात्रणोधिका टी केत्युपेद्धताः ) 

सत्र प्रथमम्‌- 

अञ्जो ! त्ति समणे अगर्ब महावीरे बहने शिग्गंधा यणि- 
ग्गंयीओ य आमंतित्ता एव बदासी-सेणिय राय चेब्लणं 
देवि पासित्ता शमेयारूवे अञ्ऊत्यितेणजाव समुप्पज्नित्या- 
अदो रं सेणिए राया महिट्ठिए०जात्र से तं सःहु। अहो ग 
चिञ्चणा देश महिट्निया सुद्रा० नाव से तं माहु'गी | से एणं 
अञ्जो ! अत्ये समड्े!। हंता ! अस्थि। एत्र खल्ल समणा डसो ! 
एए भम्पे पपाते, इश मित्र णिग्मंथे पाइयणे ० जाब अखुत्तरे 
पमिपुछे केवक्षे ससुखे शेयाङए सक्ष ऋत्त ऐ सिद्धिमगे नि- 
च्चाशमगो णिज्जाणमरो अबितइमीवसघिसञ्बछुक्खप्पही- 
णमग्मे इत्यं द्विया जीवा सिश्फंति, बुज्यं ते, मुञ्चति,परिनि- 
व्यायंति,सब्यदुक्खाएमंत करेति | जस्स या घम्मस्स शिगाये 
सिक्खाए लबड्डिते विहरपाणे पुरा दिमिडाए पुरा पित्रासाप 
पुरा वाताततेदि पुरा पुद्ठे विरूवेहिं परीसद्वोवसग्मेहि उदि- 
सकामजाते यावि विहरे जा,से य परकमेज्ज,से य परकममाणे 
पातेज्ञा-जे इमे उग्गपुत्ता महासा[म।] चया, नोगएृत्ता महामा- 
डपा,तेसि ण अप्मतरस्म अति जायमाणस्स वा निल्लायमाण- 
स्सवा छन्नओ तेसिं पुरतो महे दासीदामकिंकर कम्मक्ररपुरि- 
सा पदातपरिक्खित्त उत्त भिंगारं गहाय णिग्गच्जति। तया- 
एंतर च एं पुरतो पहा आसा आसत्ररा, पिद्ठओ तेसि दा 
णाग शागवरा,पिटठ्टतो रथा रथसंगिवल्नी,से उद्धए सेयड़त्ते 
ब्डुमर्ताभगारे पम्महियतालिदंटे वी यमाणसे य चामरत्रा- 
झर्दायणाए आन्रिक्खणं २ आजिजाति य णिज्ञाति य 
सप्पभा सपुच्वापरणहं एहाए कयवक्षिकम्मे ० जाव सच्त्रा- 
मंकारचूसिष महति महालयाए कूमागारसालाए महति 
महाझयंलि सीहासणंसि दुइओ विठ्योयर्शणि दुइ ओण्जाब 
सन्त्ररातिएणां जोतिणीसि फायमाणेएं इत्थीगुम्मसंपरि- 
वुमे मदृताऽऽहृतनट्टगीयद्इयतंतीतलतालतुमियघशमुइंगम- 
इलपमुप्पराऽ्यरवेणं जञराक्नाई माणुस्त्गाइईं ज्ोगनोगाई 
ज्ुजमाणे विदरति। तस्स एं एगमत्ि आणाबेमाणस्स० नाव 
चत्तारि पंच अणुत्ता चेत्र अन्नु ठेइ-जण देवाखुप्पिया ! किं 
करेमो, कि आह रामो, किं उवणेमो, किं आचिड्डामो;रकि भे हिय- 


( २०९५) 
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एच्ितं, किं ने आसगस्स सदति, जे पासिचा णिग्गंये धि- 
दाशं करोति-जइ इमस्स तवनियमबेमचेरवामस्स ते चेव० 
जाब साहू । एवं खलु समणाउसो ! शिग्यंथे णिदाणं किचा 
तस्स आगाह्ोइय अपमिकंते कालमासे कालं किचा अणु- 
तरेसु देबझोएसु देवत्ताए उत्रत््तारो ज्त्रंति। महिङ्गिएसु ० 
जाव चिरङ्टितोए, से णां तया देवेसु जव॒ति महिछिए० जाब 
चिरद्वितीए, ततो देबञ्ञोगा आउक्खएणं डितिक्खणणं 
अएंतर चयं चइत्ता जे इमे उग्गपुत्ता महामाउया, तेसि 
जं अश्चतरंसि कुलंसि पुमत्ताए पच्चायंति, से णं तत्थ 
दारण जवति, सकुमालपाणिपाएण्जाब सुरूबे | तते णं से 


मी a 


दारए उम्पुकवाज्ञज्ञाचे बिणायपरिणतमेत्ते त्ति जोब्त्रघागमणु- 
प्पत्ते सपमेत्र पेषियं दायं पडिवञ्मेति । तस्स णं अति- 
जायभाणस्स वाण जाब पुरतो महं दासी दास० जाव किं भे 
असगस्स सदति। तस्स णं तहुप्पमारस्स पुरिसस्म जातस्स 
तहारूवे समणो वा लभतो कक्ष केत्रश्चिपक्षत्त घम्ममाश्‍्क्खे- 
ज्जाशी हुंता ! आइक्खे जा। एवं संपडिसणऐेज्ना?। णो इणडे 
समट्दे। से नगव! महिच्छे पहारम्भे मह।परिस्गहे अहम्मिए० 
जाव आगमे सा णंदुक्षनवोदिए यावि भवति । ते एवं खलु 
समशाउसो ! तस्स निदाणस्स इमेयारूवे पावए फञ्चविवा गे, 
जं णो बंचापाति केवश्लिपप्मत्त धम्म पामिसुणिक्षए॥१॥ 
कच्चिद्‌ “महाम।डग।” इति पाव+तत्र मदती शीलरूपाऽऽदि युक्ता 
माता देखा ते महामातुका इति। एवं भोगपुत्राः, आदिदेवाज्व- 
स्थापितगुरुवेडाजघुजाः । पलक चेतत्‌-र/जेदवा कु कर वबना- 
गा55ईनाम | प्रस्तमाह-(उेलि णमित्यादि)तेषा मुझ पु बा ६६री ना* 
मन्त्र चरस्प (्रतिजादमाण त्त) आगच्डतो बद्दिः प्रदेशात खगुद 
प्रति (निज्जायमारणु सति) निर्ग च्छ तः स्वगू दा 55 दे ब दः प्रदेश प्रति । 
कथरमित्याइ-उभयतस्तेघाम्‌ उम्रपुत्राउञ्दीनां ( पुरतो मइमित्या- 
दि) पुरतोऽग्रतो मदान्तो ये दास्यञ्चेख्यो,दासाखेडकाः, किङ्कराः 
प्रलिकम प्रभो; पृच्छा पूल का रि णः, कमेकरास्तदन्यथाबिधा?, ते 
च ते पुरुराश्चेति रमाः । पदात पदातिससूदः, तेः परिक्किते 
परिवृतं यत्तत्तथा | एविं अत्र, शुड़ारं च (गढाय निरगच्जं- 
ति ) इत्यनेन।स्य प्रजुत्वमाबेदित भवति । ( तया णमित्यादि ) 
सतो ऽनन्तरं पुर्‌तोऽ्ग्रतो महान्तो बृदत्तमा भश्वाः तुरङ्गाः, 
( अआसचर त्ति) अश्ववरा अश्वानां मध्ये प्रानाः, (नाग खि) 
नागा हस्ततः, नागवराः नागानां प्रध्याना; । एब पृष्ठतो रथाः 
(रथसगेलि ति) रथसमुदायः । (से णमित्यादि ) सोऽनिदि* 
छतामा । डद्धुतञ्च तच्छतञः । तथा ( अञ्नुर्ायमिगारे त्ति ) झ- 
३युङतो ऽभिमुखमुद्गत उत्पादितो भ्ुङ्गारो यस्म स्त तथा) 
( परमद्वियतालिवटे ति) प्रथुहौतं तालबुन्त.ये प्रति तथा । 
खौउयमानाः श्वेत चामरबाञ्जवय जनिका यं प्रति स तथा । (अभिर 
कखणं २ लि) भूयो भूयःपकवचने निगमनस्य ङ्क कृत्य तडे- 
घाम।ह | क थम्भूतास्ते !-(सपष्पभा इति) सती शोभना प्रसा का- 
न्तिये षाँ ते सत्प्रसाः। (म्स्पुःवाचरएद्रामित्यादि) सढ पूरे पूर्वाङ्धि 
कतेब्येनापरेण चा ऽपरा ह्वि कर्तीञयेन | यदि या पूर्वे यर्क्रियते उक्ना- 
ऽऽद्‌क,न थाऽयरं च यात्किरते विलेपनभोजन।ऽऽदिक, तेन सूद 


वर्तैत इति सपूत्रांपरम । इद्मुक्ते भबति-यद्यदा परायते, त शद्‌ 
संपद्यते, इत्यन्िद्चविताथेप्रात्तमे दशायितुमाद-( एदाते इत्या" 
दि) व्यक्तार्थम्‌ ! कततरलिकमाँ यावत्करणास्‌ । (कंठे माळाकडे 
कि)कपतसे तमाम! (कप्पिय त्ति)कक्पितश्चासो मावा प्रधानो 
मुक्कानितः कममसचितो मुङ्टश्च ल तथा विद्यते खस्य स कढिप- 
तमाच्चामुकुन्नमु क्रु टः (चग्धारितेत्यादि) न्न म्चते श्मेणिसूत्र मञ्चा" 
मकलापश्च येन स तथा! अहेत मूखिकाध्ड्यनु पते यद्वरं तत्प- 
रिदितं येन स तथा (जद णो किप्मगा त सरी रे (त्त) चन्दनेन प्रतीले* 
न उत्क) णेमिवोत्कीण,गात्राणि शरीर च वस्य स तथा,एबंजिधम। 
(मद्दति महाञ्याप इत्यादि) महत्यामुश्चाया, सदाक्षयायां वि- 
स्तीणायां, कूटाकारशाक्षायां, कूटस्येब या पत्रताशाखा तस्या 
श्वाञ्ञ्कारो यस्थाः खा कूटा ऽऽका रा, यस्य उपरि आरुडाद ने शि“ 
खरा55कार खा कूटाऽऽकारेति भाव? कूटा ऽऽकारा चालो शाला च 
कूट ऽऽकारशा चा यदि वा कूटा 55कारे ण॒ रिख राकुस्योप लाकिता 
शाला कूटाऽऽकारशालर। चपलक्कणं चेतल्‌-घासादाऽऽ्दीनाम्‌ । 
कूटा 5 ऽदय।कारसालाग्रइ णं निज्ञन॒त्वात्पधाननोगवूह्िका रणत्वा- 
त्‌। (मदलि)महालये शयनीये (दुदूतो)उ नयतः, उ नो शिरोउन्त- 
पादान्तात्राश्रित्य । ( विव्योयाणि सि) उपधान यत्तथा तस्मिन । 
(दुइ शंसि) उननयसः, उन्नते मध्ये तत मिन्नत्यादू गम्भार खर 
महत्वोन्नतं गम्भीर तत्र | (वप ओ त्ति) बसकग्रई सात्‌ `'गगापु- 
लिणत्रालुवअत्रदातखालिलण ? इत्यादिपद्‌्कदम्बकपरिभ्र- 
हूः 1 ( सव्वराति त्ति ) सचराजिकेण उयोतिषदी परूपेण ब्याय- 
मानिन जाउत्रळ्यमानेन (इत्थी गुम्म न्ति) स्ज्रीगुब्मेन युचतिजनेन 
साडमपरपरिवारेण खपारिखुतो चेष्टितः, तथा (मद्दया इयेल्या- 
दि) मइता,रयेणेति योगः। (अइय इति) आख्यानऋप्रतिबद्चानो- 
ति कुद्भाः। अथवा-अइतानि, आहतानि, अउयाकृतानीति भाव: 
माटयगीतबाएदितानि च,तन्त्री वाणा,तक्षा दस्ततालाः,ताल( फां- 
सिका, चुटितानि शेषतूयोणि, तथा घनो घनसहशो भ्वानिः सा- 
मध्यात्‌ यो मूदङ्गो मदेलः, पडुना द कपुरुषेण,बादेतः,नस प्‌” 
तेशां पदानां द्वन्द्वः! तेषां येः रचस्तेन, उदारान्‌ प्रधानान्‌ २ म!मु- 
च्यसंखन्ध्रीनू । शषब्याख्य। प्राग्वत्‌ । ( तस्सेसि ) तस्य कचित्‌ 
प्रयाजने समुत्पन्ने सत्येकमपि पुरुषमा क्कापयतो, याजच्चत्वारः 
पञ्जना पुरुषा अनुक्ता पच समुपतिष्ठन्ते | ते च किकुवाणाः?, प* 
तद्गद्यमःणं जगुः ! तदर्यथा-भणा55क्ा पत्र, दे स्चामिन्‌! चन्या चर्य 
येन भबता.ऽप्येचमादि श्यन्ते, कि कुरमं शस्थादे (भ।इरामो शि) 
नयामः, (कि उवणेमो स्ति) सदपि किमुपनयामः। किमालिष्ठा- 
मोऽक्नाऽऽद्‌ प चननिया रूपम्‌ किं भे) कि युष्मा कं दृ र॒ येप्लित ,त था 
किच (ने) युष्माकमास्यकस्य स्वदते स्चादु प्रतिभाति । 
यदि बा यदेब भवदी यस्या 55स्यस्य रुवदति तदेव बयं कुम्मेः । 
प्रस्तुतमाह-थ पूर्चाक्तरूघरुपे पुरुषम्‌ ( पासत्ता ) दृष्टा निमेन्यो 
निदान करोति ।" अझ इमस्सेत्यादि” पु बत्‌। (पव ख ङितत्यादि ) 
पचमनन्तरो क्तप्रक.रेण,हे अमण | दे आयुष्मन्‌ ! तिग्रेन्यो निदानं 
कुत्वा ( तस्स (क्ति) तस्य निदानरूपस्थानश्य, अनालोच्य शुरू 
णामति चारजातमनिवे्, पवमघ्रतिकम्य पुनःकरणेनाऽनञ्यु¬ 
स्थाय (अकरणवाए क्ति) क्रियते इति करणे, सस्य भायः कर- 
शृता, तया, अनभ्युत्थाय । (अ्दारिहमिति) यथाईई प्रायश्थित्ता- 
पनयनयोभ्यं तपःकमं मिकाचिताऽऽदिकपापच्डेद्‌ कत्वाच पाप- 
श्जित्‌प्रायञ्चित्तचिसो चकस्वाद्वा प्रायश्चित्तम्‌ । अप्रतिपद्य प्रेवे- 
यकानां मध्ये अन्यतमेषु देजेखु देवतया डपपरत्तारो भषन्ति । 
कथचुतेष्यित्याद-( मद्दिच्चिएछु ) इत्यादि प्राग्वत्‌ | नवरं 


(२०९९ ) 


णियापा 


[चरा प्रनुतकाल्षभाकिनी स्थितियां ते ।खेरस्थितिकाः, 
उनन्तरं ब्यवधानाजावेन ( आउक्खएसखमित्यादि ) आयुः- 
कपण आयुद्‌ लिकनिजरणेन, स्थितिक्कयेण ऋयुःकर्मणः स्थि" 
निजेरणेन भवक्कयेण देवनबनिधन्ध्ननुतकमेणा गत्यादीनां 
निज्ञरणेनेाति | अनन्तर देचनत्रसघन्धिनां चयं शरीरम. (ना- 
इक्तात्त ) त्यक्न्वा ( पुमत्ताए ति ) पुरुषत्वेन, प्रत्यायास्ति | स 
तत्र दारका भचात, कुमारकं इत्यथः । कथम्मूत शत्याह- 
९ सुकुमालत्यादि ) सुकुमारो पाणो पाको च यस्याऽसौ 
छङुमारपाणपादः । यावत्करणास-“ अह्दाणपामेपुएणपाच- 
वियस्तरार, सक्खणषघजणगुणाचवेण ” इत्याद पद्‌ समूहो 
ष्टव्यः । तत्र अदानानि स्वरूपतः पूनि या संख्याः) 
पुएयान बा पृतानि पञ्केन्छियाणि यत्र तथा तदेचाबथ 
शरीर यस्य स तथा, तम्‌ | (कख ण दजण रुणो ब चेया) बकणा- 
नि रुखाड्तिकाऽऽ्दो नि, व्यऽजनारन मधीतिलकाऽद्कीन, तेषां यो 
खुण; प्रशस्तता, तेनापपेतो युक्तो यः स तथा, तम्‌ | (ससि स्यो" 
समाकारं कत पियद सण) राशि अत्‌ सस्या 5 ;कार कान्त कमनी- 
यम्रत पव प्रय रूघछणा दरानं रूपं यस्य सः, तम । ( विनयप- 
रिणयमेत्ते त्त) विक एव विक्कः, स्त चालो परिण तमा त्रश्च, 
कलाढ्‌ष्दात गस्यते | ।चक्ककः परिणतमात्र; । ( जोब्नण चि ) 
योबनमेत्र योवनकमजुप्रा्तः स्वयमेच पैतृक दायशब्दन धन 
अलिपच्चते, आत्मायं करोति । शेष न्यक्तम्‌ । (घम्ममाइक्खेख 
एस) धम्ममकथयत्‌ | (एवं सपि ति) एवं सप्रतिश्चुणुयात्‌ १ 
नायमथः समथः, अभविफोठउयोग्यः स लस्य धममस्य 
अत्रणनायि, एतालत्षिदानस्थै तदेव फलं, यत्केचलिभङ्पं घर्म अलु 
न रूमथा जयाते, नवरम्‌ ( पाचर फलविबागे सि ) पापकः 
फलावेपाकः | इति प्रथम निदानस्वरूपस । १॥ 





एव खन्नु समाए।उसो ! मए धम्मे पछ्त्ते | तं जहा-इपामेत्र 
निग्गंये पावयणे० जाव सम्बदुक्खाणं अतं करेति । जस्स 
णे धम्मस्स शिर्गंथीए सिक्खाए उदडिया जिदरमाणा 
पुरा दिर्गिछाए उदिक्षकामजाया बिहरेज्ता, सा थ परक- 
मेञ्ना, सा य परकमेमाणी पासेज्ञा-से जा इमा इत्थिया 
नवाते पूगा एगजाता एगाजरणादिपिहाणर तेक्षपेला 
इव झुसेगोपिता, चेमपेक्षा इव घुसंपरिग्गहिया रथणकरं- 
झगसमाणा। तेसि णे अतिज्ञायमाणीए वा निज्ञायमाणी ए 
बा पुरती भढ दासी दासा चेव० जाव के भे आसगस्स 
सर्दात, जे पासित्ता णं णिग्गंया णिदाणं करेंति-जति 
इमस्स छुसंपरगहियस्स तबनियम० जाउ भुंजमाणी बिह- 
रामि, ते साहुणी ! एवं खन्नु समणाउसो ! एदाणं किञ्चा 
तस्स ढाणस्स अणालोइयऽपडकता कालमासे कालं ' कि-- 
च्या अध्यतरेखु देवज्ञागेसु देवत्ताए उववत्तारी भवति | म- 
हिक्विएसुण जाव सा णं तस्थ देवे ज्वातिए जाव अंज- 
माए बिइरति। सा छे ताओ देवझोगातो आउक्खपणं ज- 
वकखएणं |ठितिक्खएशं झणंतरं चयं चत्ता जे इमे उग्ग- 
शुचा महामाउया,जोगधुचा महामाउया, एतसि छो अप्पतरं- 
से दारियत्ताए पच्चायाति, सा एं तत्थ दारिया भत्राति। 


ऋनिघानराजेन्द्र: | 


णियाण 


सुकुमाल ० जाव सुरूवा। तते शं तं दारिषं अम्मापियरो ज- 
म्मुकबालजावं विणयपरिणयमेत्तं जोव्त्रणगभएुपत्तं पमि-' 
रूवेणं सुज्फेण पाढिरूवस्स भत्तारस्स भारियत्ताएं दक्ष- 
योते,सा र तस्स जारिया भत्ति, पगा एगजाता इट्टा कं" 
ताण्जाब रयणकरंडगसमाणा, तीसे० जाब अतिजायमाएी- 
ए बा पुरतो महं दासी दासण्जाव कि भ आसगस्त मदति । 
तीसे शं तहुप्पगाराएं इत्थियाए तहारूबे समे वा उन्नतो 
कार्स केबलिपएणत्त धम्ममाइक्खे ज्ञा ?1 हंता ! आइक्खे-' 
ज्जा। ते णे जते ! पडिदुणिज्ञा 1 णो इणड्डे समडे । अज- 
बिया ण सा तस्स धम्पस्स सवणयाए, सा च जवति प~ 
हिच्छा महारंभा महापरिगहा* जाब दाड्िएगामि- 
शरइप आगमिस्सए छदल्लनबोहिए यादि भत्राते | एवं 
खलु समणाइसो ! तस्स [णदाणस्स इमेयारूतरे पावए फ- 
क्षत्रिवा्ग जं णो संचापाते केवश्षिपक्षत्त धम्मं पा्मितुऐे- 
त्तर 9 ॥ 

छितीये किमपि लिक्यते~-* पगे” इत्यादि | पका स्वरूृपतः, 
एकजाता तज्ञातीयान्यल पत्नीबार्जिता i ( पएकामरणा इति ) 
पक भरणान पूकजातावईमरूप्यरत्नाभरण्यान, पानाने 
च घरञ्राणे यस्थाः स! तया | पुनः कथंभूता? इत्या ह -(ते्ञ- 
पेला इब इत्यादि ) तेस्रपेटा खोराष्ट्रप्रिलद्धो सून्म यते ञ्चस्य भा" 
जनविद्रषः। स॒ च भङ्गभवाज्लोटन भयाच्च रुछ सगोध्यते ¦ एवं 
साऽपि! चलपेटा इव छुसपरिणदीता । चेलानि बस्ञाणि तेवां 
पेला पोट्टलिका इब सुखेपरिशुहीत!, सुराकेता इत्यथैः । ( रय- 
शृस्यादि ) रत्नकरपरुकस्तमाना बडुसूल्यतश्रा यत्नेन रक्तिता। 
शेष 'करठ्यम्‌। { दारियत्तार [छि ) पुत्रीतया ( परिण्वेण 
सुज्फेण ) प्रतिरूषेण स्बरूषत उभयकुलो/चेतेन विकऋहम।* 
खनदानरूपेण झुद्धेन कन्यासरशरूपेण, भ्रतिरूपस्य धयः* 
प्रभुतिगुणसमेतस्य भर्तुभौया, तया ददति। एतस्य निर्‌।नस्ये- 
तत्फञ्ने यत्केबक्तिमावितधर्मश्रत्रणं न घ्रादनोलि ॥ २. ॥ 

एवं खलु समणाउसो ! मण्‌ धम्मे पणणत्ते। ते जहा-इण- 
मेव निरगंथे पावय ऐं ० तडव चेब। जस्स णं धम्मस्स णिग्मंये 
सिक्खाए नवडिते विहरमाणे पुरा दिर्गिछाए० जाव से य 
परकमेमाणे पासिज्ञा, इमा इत्थिया ज्वति,एगा एग० नात 
किं ने आसगस्स सदति, जे पासिचा निमाय णिदाएं करेति- 
दुक्खं खब्नु पुभत्तणए, जे इमे उग्गपुत्ता महामाउया, जो म- 
पुत्ता मद्ामाउया। एतेलि णं अध्मतरेसु बचावएसु पहामम- 
रसंगामेसु छच्चावयाई सत्थाइं उरसि चेत्र पडिसंबेदे ति, तं 
छुक्रं खन्नु पुमत्तणए,ऽत्यित्तणयं साहु । जति इमस्स तव- 
नियमबभवरत्रासस्स फञ्रवित्तिविसेसे अत्यि, वयमत्रि 
आगमे,से णं ण्जाब से तं साधु। एव खमु समणाउसो ! निग्मंये 
णिदाणं किचा तस्स ठाणस्स अणाल्ोइयअपारिकंते काल - 
मासे काळं किच्चा अधातरेसु एजाब से णं तत्य देते नत्ति, 
माढिडिए ० जाव बिदरति,से णं ताओ देत्रञ्ञोग/ओ आउक्ख- 





(५१००) 


गियाण 


एणं०नाव अक्षतरंसि कुझसि दारियत्ताए पच्चायाति० जाब 
तेएं तं दारियं०जाव जारियत्ताए दल्लयंति,सा एं तस्स जा- 
रिया भवति,एगा एग०जाइ तहेड सच्वं भाणियब्ं,ती से छं 
अत्यि जायमाणिए वाण्जाव [कें भे आसगस्स सदति?। तीसे 
णं तहप्पगाराए इत्थिगाए एतारूबे समणे बा माहणे वाण 
जाब पमिसाणिज्जा ?। णो इणहे समझे। अभविया एं 
सा तस्स धम्मस्स सवणाताए,सा य वाते महिच्छा० जाब 
दाहिणगामिए गेरइए आगमे, सा ण छद्च भबोंहिए यावि 
लवाते | तं एवं खन्नु समणाडसो ! तस्स णिदाणस्स इमे- 
यारूषे पावए फत्चविदागे वाति, जं णो संचाएति केव- 
लिपक्षत्त धम्मं पडिसुणतए ॥ ३ ॥ 

तृतीये किमपि लिख्यते-{ छुक्स खलु इत्यादे ) दुख कष 
पुरुषत्वे। तद्दे वा55ह-(से ति) 'ले? न्दो 5थशब्वः । अथ राम्द्‌- 
खेह चाक्योपक्षेपी भवति-( उध्दावणस खि ) उच्चा महत्मभु- 
प्रारम्तिता।, अव चास्तथाचिचनी चपुरुषधारम्भितास्तेषु, सामर- 
संग्रामाविरेकाथौ, चच्चावच्रानि धास्याशि सशरतोमरा 55 
दनि। ( उरसि स्ति) वक्कखि एत्र फ्तन्ति । उपलक्षणं चेतत्‌ 
शेषाह्वा नाम्‌ । अतः स्थीत्व साधु सम्यस्‌!उजयो कक्ष कि)उजयोः 
आावणाथंप | अस्याऽपि निदानस्पेबंधिथ फत्व,यक्ष कवतिप्रणीतं 
कर्म भ्रोतुमाप्रोति ॥ हे ॥ 

एवं खन्नु समणानसो ! प्रप धम्मे पछात्ते | तं जद्दा-इणमेव 
णिग्गंथे पावयणे,सेसं ते चेत्रण्जातर जस्स णां धम्पस्स णि- 








गगंयी सिक्खाए डव इता विहरमाशा) पुरा दिगेद्याए पुराण 


जाब उदिसिकामजाता याबि त्रिहरेजा, सा य परकमेज्ना, 
सा य परक्कमेमाण पासेज्जा-जे इमे उग्गपुत्ता महामा जया, 
भोगपुत्ता महामाज्चया० जाव कि भे आसगस्स सदति!, जै 
पानित्ता एं एिरगँथी णिदाणे करे।ते-दुक्खं खलु पमत्तणए 
से,ने इमे भवंति-उग्गपुत्ता,मम एएणं लत्रागप्सु महासमर" 
संगामेछु नरगं बाय सत्याइएासें पमिवेज्ञति,ते दुक्खं खलु 
पुपत्तणए, णं इत्यित्तणप्‌ एसाहु | जइ इमस्स जाव आत्यि 
वयमवि आगामेस्साणं इमेयारूवा$ जरालाई $त्यिभोगाई 
सुंजमाणे बिइरिस्सामि, से तं साधु । एवं खलु समणा- 
उमा ! शिर्गंथा णिदाणं किच्चा तस्स ठाणस्स अणालो- 
$त्ता० जाव अपमिकंता काञ्चमासे काचं किद्या अछझयरे- 
सु देवक्षो एस देवत्ताए उअबत्तारो भत्रंति। से णे देवल्ञोया- 
ओ आउकखएएं अणंतरं सयं चत्ता से जे इमे ज्वंति 
उरमपमुढा, तेसिं अन्नयराते छन्ञासे दारियत्ताए पञ्चाया- 
ति। तए णं तेति अम्मापियरो तहेव०जाव कि जे आस- 
यस्स सद । अइ थं भते! तइप्पगाराए इत्यियाप्‌ तहारू- 
चे समणे बा लनन कालं केवस्चिपक्षत्तं घम्मं आइक्खे- 
जा 1 दंवा! आश्क्खेज्ना। से तं भते! पमिसुणिजा ?। णो 


अन्िधानराजेन्छः । गियांण 
सा नाम 0 त ली 


इणड़े समे | अन्नविया णं सा तस्स घम्मस्स संबणयांए, 
सा य भव महिच्छा० जाव दुझजबोहीए याबि जवति | ते 
एवं खञ्जु समणाज्ञसो ! तस्स णिदाणस्स इमयारूचे पा- 
बए फञ्जवितरामे केत्रश्षिप्तत्त धम्मं परिसुणेज्जा, एवं खलु 
समणाउसो ! मण्‌ धम्मे पक्तत्ते, इणमतर निम्गथं० जाव अतं 
करेइ | जस्स णं धम्मस्स निग्गंयं सिक्खाए उबद्धिया विहर" 
माणं पुरा दिमिंछाए ० जाव बादिसकामजाया याषि विहरेज्जा 
०जाव सा य परकमरपार्णे पासेज्या, से जे इमे नंति उग्गपु- 
ता महामाउया,तेसि णं भप्पयरस्स आतिमाएा वा० जाव किं 
च भे आसयस्स सदइ ?! जं पासित्ता णिग्गंथी छिदा णं करे- 
इ-दुक्खं खल्रु इत्यि्तणए दुस्संचाराई गामंतराई० जाव सं- 
निवेसंतराऽ,से जइाणामए अंत्रपेसिया ति बा, ऊवा दगपेसिया 
ति बा+मंसपेमिया ति बा,मा उलिंगपेसिया [ते बा, छच्छुखंडिया 
ति वा,संत्रक्षियाफालिया ति वा बहुजणस्स आसादणिञ्जा 
पत्धणि जा पच्डाणिजा पीइणिञ्जा अभिन्लसाणि ज्ञा,एबामेब 
इत्थिया वि बहुंजणस्स आसादणिज्ञाएजाब अनिशल्लसणि- 
ज्ञा,त॑ दुक्खं खञ्च इत्थित्तण ए, पुमत्तगए साधू! जइ इमस्स त- 
वानेयपस्स०जात्र साहू। एवं खन्नु समणाउसो ! निग्गंधी शि- 
दाणं किञ्चा तस्स ठ!एस्त अणात्तोइयमपमिकंता काल्नमासे 
काले किच्चा अप्तरेसु देवलो गेसु देवचाए छबत्रत्तारों ज़बंति, 
प्रहिह्ठए० जाब चइत्ता जे इमे उग्गपुत्ता तहेत्र दारप० जाच 
किं ने आसगस्स सदति ? तस्स णां तहापगारस्म पुरिसजात- 
स्सण्जात्र अभबिए णं से तस्स धम्मस्स सदणताए, से य 
जवति महिच्छे० जाव दाहिणगामिए० जाव दुल्लजबोड्ए 
यावि नवति, एवं खलु ०जाव पामिसुणित्तए।। ध ॥ 

चतुर्थ किमपि लिख्यते-( कख खलु शत्थिशयाप ) दुख 
फष्ट खोस्वे | तदेवाइ5इ-(दुस्संचारा शति) छःसंचारा प्रामः, छु" 
सेमा इत्यः । शाब्दव्याख्या प्रास्यत्‌ । (सखे जह्दाणाभए) 'से' 
अथ यथानामम्‌ । (मंसपेसिय ति) मांखपेशिका मांलखणर:, 
आाख्नपेशिका च हृष्टाएपि सती सुखं करोति । एवं मातु- 
लिक्षपेशिका । मातुलिङ्गो नाम बीजप्रकः ( उच्छुशंडिय 
न्ति) इक्कुखणिकका इक्सुपवेरूपा । ( संवलियाफालिय सि) 
शाख्मक्षं। बृकेथिशेषः, तर्फका पखाशरूपा । (बहुअणस्लेत्या- 
दि) बहुजनस्य यहुलोकस्य 'यास्वादनीया शषत्स्वादनयोग्य॥ 
भवति, प्राथंनीया तथ/भूतसदहायजनेभयः सकाङाच्चाचनोया। । 
(अन्रिसलणिञ्ञा इति) अनिअ्षजीया आजिसुर्बेन कमनीया । 
( पचामेच त्ति ) एत्रामेदा ऽकारो ऽज्ञा कणिकः । ( सज्ञविद त्ति ) 
असविकोऽयोम्यः स तस्य चमस्य £क्षरूानतय।, ख़ च नवत. 
महेच्छः, पतरुख निदानस्येतत्फत्तं यन्न केव्रलिप्रकरछ धमे रा- 
क्लोति श्रद्धातुं, पर शृणोति शति विशेषः ॥ ७ ॥ 

एवं खख समणाउसो ! मए घम्मे पत्ते | ते जहा-इणमेव नि- 
ग्गेयं पावयएं ० तहे व, जरुस णां धम्मस्स निग्मंथो वा निग्गंयी- 
एवा सिक्खाए उत्रद्वविए वि विहरमाएं पुरा दिगिछा ०जाव 


(११०१) 
अआभिधानराजेन्डः । 


णियाक्ष 


उदि ्कामनोगे बिइरेज्जा,सिय परकमेज्जा, से य परक्कममाणे 
माणुस्सेहिं कामनोगेहिं निव्येयं गच्छेज्ञा, माएस्सगा खलु 
कोमनोगा अधुवा अणिया असासत्ता सडणपढणबिक्सपा- 
घम्मा जञ्चारपासत्रण खेल संघा णगवंतपिचसुक्कसो णियसमु- 
ब्भ दुरूवउस्सासानस्सासडुरूवसुत्तपरीसपुष्छा वेतासवा 
फित्तासवा खेलासबा पच्छा पुर च णं अवस्सं विप्पजहति- 
चना, संति खलु अत्य देवा देवेलोगंसि ते णे तत्य अस्सोसिं 
देवां देवीओ अभिज्ञुजिय २ परियाराते, अप्पणा चेव 
अष्पाणं बिउड्वित्ता २ परियारेंति, जति इमस्स सबण्जातर तं 
चेद सञ्चै ना्ियव्ई० जाव वयमावे आगमेस्साशं इषाइं शता” 
रूबाई दिव्वाई जोगजोगाई चुनमाए विहरामो, से ते साहु । 
एइं खलु समणाउसो ! निम्गंया वा निग्गंयी चा निदाणं 
केच तस्स ठाणस्स अणाज्ाइय अपामिकंते काज्ञमासे 
काल किंच्चा अपरायरेसु देबताए उववत्तारो अर्षाति, तं 
जदा मर्िइ्एसु० जाब से, ते एं अर्थ देवे अषां देविं 
तं चेत्रण जाव परियारोति, से णां ताओ देवलोगाओ ते 
चेव पुमच्ाएण्जाब किं चे आसगस्स सदति!। तस्म श त- 
इप्पगारस्स पुरिसजातस्स इमेयारूचे समणे बा भाइण बा० 
जाब पडिसुणिउ्जा !। इंता पमिसुणिज्ता से णे सइदेज्जा, 
रोएज्जा !। णो इणड्ठे समंडे। अन्नविए णं से तस्स धम्मस्स 
सइइणताए से य जवाति प्रद्विच्छे० जाब दाहिएगामिणए- 
णरइए आगमेस्साए छञ्ञमबोदिए यावि जवति । एवं खलु 
समणाङसो ! तस्प णिदाणस्स इमेयारूवे पाबए फल- 
बित्रागे ज॑ णो संचाएति केवक्षिपप्मत्त धम्म सहति 
दा॥ ५॥ 
पञ्चममेच विकुखोति-(माणुर्खपादि इत्यादि) मानुष्यकेघु काम- 
भोगेपु निवेद वेराम्ये गच्छत्‌ | तदे वाऽऽह- (माएुस्सग। शति) 
कामसोगग्रइ णे तदाधारमूनानि खी पुरुषशरीराष्यपि गृद्दीतानि । 
(मुवा इत्यादि) अश्वाः चल्ञामअनियता अनेकस्ज कपाः, श्रा" 
ड्खताः प्रतिकणं परिणामान्तरीयाः, शटनपतन विध्चे धमो णः 
पत ह कूख सावार उच चारप्रश्रवणर्छेप्मसिङुघा णका: ,तबू प! ₹- 
स्फः । वान्तपिक्षकरणर्यीलाः, झुकशोधिताञ्यां समुङ्ूब उत्प- 
चियेबां ते झकशोणितसमुद्भत्ाः । {छ रूबचस्खास निरुख। सता) 
दुङपेण पूतिकपुरुषेण पूरयाम इद डुरूपं विरपम, वान्तमा्रवान्ति 
खाल्ताधवा:, एव प्रताश्रवा', पञ्चात्‌ मरणासरमयानन्तर, पूर्व 
अराया आगमातू च, अबइ्यमावेनइदं नियतता, भवरा वा, बि- 
अजह्य।त, सान्त विद्यन्ते च, खद्वित्रत्यवचारणेऽत्र देषा देवलो- 
के (ते खं तत्थ अक्येस्हिमित्थादि ) तदेवत्बोत्पन्ना निय्रेन्याः 
सत्र देजसोके अन्येषां देवानां संयस्थिनीदेची : (अभिल्लेज्ञिब २) 
भ।म्श्युजयरेवशीकृत्य२ अानििष्य जा, परिचारयन्ते पारभुव्जते । 
( भप्पणा चज अप्पाणं ति ) आत्मनेव आत्मानं, ख्रीपुरुषरूप- 
तचा बिङ्न्येत्ययः । शोष सुबोधार्थम ॥ ५ ॥ 

एबं खलु समणाउसो 1 मए घम्मे पत्मत्ते। तं जहा-तं चेव 


से य परकममाणे माणुस्सएख्नु कामभोगेसु निन्देदं गच्छे- 
२५८६ 


णियाण 


ज्जा,माणुस्सगा खञ्चु काममोगा अणिया तदेव ० जाद साते 
ङह देवा तं च लोगंसि ते एं तत्य अप्सदेबाणं अदा 
अभिज्ञुजिय छ परियारंति,अप्पशा बीयाए देवीप अभिजुँ-' 
जिय 9 परियारेति, ऋष्पणामिंब अध्पणा विडड्बिय परिया” 
रंति । इमस्स तवण्जाव ते चेब सञ्बे० जाच से छ सहहि- 
इजा,पत्तिएञ्जा,रोएडजा | णो इगड़ेसमड़े । अध्यरु३ रुइमा" 
थाए से य जदति से,जे इम आरणिणया आवपहिया गामं 
तिया कएइरद्दस्सिया णो बहुसेजता णो बहुपामिविरता स- 
च्बपाणनूनजीवसत्तेसु अप्पणा विरता अप्पणा सत्चामोसाई 
एवं विप्पमिवेदेति-अहुं ण हंतव्यो, अशे इंतच्वा, अदं न झ- 
ज्ञावियय्यो, अन्न अज्जवियव्या,अदं ण परितावेयन्वो, अ- 
जे परितावेयव्या, अहं ण परिधेतव्वो, अन्ने परिधेतव्या, 
आइ ण अवदवेयव्यो, अछे अवदवेयन्त्रा, एवामेब इत्यिका- 
प्रोह च घुच्छिता गिरा गढिया अज्फोबवएणा जाव- 
वासाई च पंचछसचयाई भोगनोगाई जुजित्ता तेहि जिया 
कालमासे काले किच्चा अष्यतराई आसुराइई किञ्चिसि- 
याइ ठाणाई उतवत्तारो जवेते, ते ततो विध्पमुच्चमाणा 
वुज्जो एक्षमूयत्ताए तमुयत्ताए य पच्चायेति, ते एबं खलु 
समणाउसो ! तस्स खिदाणस्स० जाब णो सेचाएति केव- 
क्षिपप्पत्त धम्मं सइहितए वा ।।६।। 


(किं तु अप्परुइ स्ति) अन्यत्र जनधसम्मोतिरिक्ते स्थाने रुचिर- 
भिलाषा यस्याः सा चान्यदचिः परसुक्िः,रुच्चिमात्रया घनेश्रदा- 
रूपया ख च जयाति, ये चामी वच्यमाणा मबन्ति-(आरक्षिय 
शि) अरण्ये वसम्त्यारपयकाः, तापला कन्दमूल फल।५ऽडा राः, 
ततः केचन चुत्तमूते बसन्ति । तथा-( श्रावस्रहिय त्ति ) आ- 
घसलथिकाः, अबखथास्तापसाश्चया उट जाऽऽइयः, तत्र बन्ती - 
ति आवर्साचकाः। ( गार्मतिया इति ) ग्राम! 55 दि क घु रजीअम्तो 
प्रामस्यान्ते समीपे चसन्तोति प्रामान्तकाः । सथा-(कएद्रह” 
स्लिया इति) कचित्कार्य मएमलअबेरा 5ऽदिके रहस्यं येषां ते 
क/चिद्रादास्यिकास्ते यते न चइुसंबता न सचसावद्यासुष्ठाने 
भोगनिवूत्ता! एतछुकत भवति-न बाडुल्येन त्रलेघु दुएक समार- 
भन्ति? विद्‌ घाति, कोन्छियोपजी!विनस्त्वचिगानेन तापलाऽऽदयो 
भवन्ति इति। तया न जहुभाताविरताः-न ख्वेष्यपि प्राणाति- 
घातविरमणाऽऽदिबनेखु बर्तन्ते, कि तु ऋष्यतः कतिपयवति- 
नो, न भावतो, मनागपि तत्कारखस्य सम्यम्दरशंनस्थाननाचाव्‌ । 
सम्यक्त्वं बिना न तदनुष्ठानमपि शोभने,सम्यक्स्वमेव मूलं स- 
दस्या ऽपि विरत्यादेरित्यामिश्रायः। श्त्येतदेवाऽऽबिभाचायेतुमा ह~ 
र सब्घपाणेत्यादि ) ते ह्यारएयकाःऽऽद्यः खवेसाणयूतसत्वे- 
भ्य आत्मना स्वतो घिरताः, तदुपमदे काऽऽरम््राद विरता इत्यधेः। 
तथा ते पाखाएमकाः त्मना स्वतो बहुनि खत्यामुयानूतानि 
बाक्यान्येत्र व्य माणानीस्यविदाषेण प्रयुज्ञन्तो `विष्याडिव दति ” 
बिघ्रातक्षुत्ते शत्यथः 1 यदि वा-सत्यान्यपि तानि प्रापयुपम- 
देकत्वेन मृषानूनानि सत्यामृदाएय से सयुब्जतोति दडोवान्त?! 
तद्यथा-“अहं ब्राह्मद्त्वाइपमाझझढे जिन हेन्तञ्य:,श्रन्य तु शछ- 
स्वाद्धन्तब्त्रा: ” | तथाहे तह/क्यम्‌-''शुरूं व्यापाद प्राणायामं 


(२१०२) 


गियाण 


दयाभिधानराजेन्दः । 


णियागा 





जपत1तथा-"कुदसस्वानामनरियिकानां शकटभरमपि दयापा 
आहय नोजयेद्‌ इत्यादि! अपरं चा5४३-' बण ्तमत्वा्रा का पणि- 
सब्यः,अन्ये त्वाकापयितव्याः। अडू न परितापयितञ्यः, अन्मे तु प- 
रितापार्येतञ्या:!!''तया''भद बेतना$$देना मे रा रणाय न प्राह्यो- 
ऽन्ये तु शू ऽः प्राह्मा:''इति | कि य हुनोक्तेन-'ना हमप छाचायि तब्यो 
जीवितवयाव, अन्ये त्व पद्राचसितव्य!ः”इति। तदच तेषां परपीमो- 
परेशः! तते। न झृदतयाइसबद्धप्रत्नापिनामशा[साबूतानासात्मरून- 
रिणां विवमरृष्टीना ग्रःणातिपातावरतिरूपत्रतमस्ति। च्य सोः 
पश्रकणाथत्वान्मुषात्रादा द्‌ साऽऽ रानवि रमणा भावोऽप्यायोज्यः । 
अघुना त्वनादिभवाम्यासाद स्त्यजत्वेन प्राधान्यात्‌ सवश शा. 
ब्रह्मा शरिकृत्या 5५३ - (पवा मेेत्यादि) एच पेव पुर्क्तिनेच कार णस्वे- 
नातिभृढत्वाऽऽदिना परमार्थमजानानास्ते तीर्थिकाः खरी पाना: 
कामाः खी काम! यदि चा-रयोपुका मेषु त्चशन्द त्तेषु सर्चिय ता गु- 
झाः, प्राथिता अध्युपप ज्ञा। अज चात्याद्र ख्यापना थें प्रभूत पर्या घ- 
प्रदणम । पतश्च स्त्री शब्द 55दिष प्रवर्सन प्रायः पाणिनां प्रधान 
ससारकारणम्‌। तथा चो कम -" मूलमेयमडस्मश्स'इत्यादि । इह 
च खी सङ्गा ऽऽस क्तररादइयभाविनी झाव्दाऽऽदि विष य।5ऽ न क्किरि- 
ति, अनः छा कामग्रहणम्‌। तत्र याऽऽसक्ता याचन्तं काञ्जमाख ते, 
सत्सृत्रेणेच दरीयति-यावद्व्बीणि चतुःपश्चंचरसप्तकानि | अये च 
कातो गुर्दातः | एताबत्कालोपादानं च प्रादिकम,प्रायरती थिका 
अतिकान्तवयल पुत्र मव जन्ति,वेषां जेतानिव काचः स भाव्यसे । 
यदि बा सध्यप्रहएासत ऊद्धेमधश्च शूह्मले । तद्द्शयति-तस्मा- 
ब्ापेतकालाद्ळ्पतरो भूयस्तरो वाऽपि कालो भयति | तत्र च 
से स्यकस्नाऽपि जुद्घास,चुकःचा भोग नो गा विति, खरी भोगे स्वत्य- 
खडयं शब्दाब्वर्यों जोंग भोगास्तानू छुकत्दा ते च नोगेन्यो जिता 
इति, न च जोगेभ्यो विनिञ्जत्ताः, यलोऽसाध्याद एटनयनज्ञामब- 
रात्सन्यगविरतिपरिणामरदिता:, तें चेत्रंपूतपारणामाः स्वा" 
शुपः क्ये कालमासे कालं हुत्वाउन्यतरष्यासुरिकेपु कि- 
ल्विकेपु स्यानेषु उत्पादयितारों अबान्ति 1 ते ह्यक्ञानतपसा 
सूता अपि किढिवबिकेषूत्पत्स्यन्ते, तस्मादवि रुथानाद/युपः क- 
याविप्रमुच्य म/ना*चयुताः. किल्यिषयदुब्ास्तत्कर्मशेपेणैअवद्‌ 
मूका पञ्चसूकग», तद्भात्रेनोत्पच्न्ते किडिब्रबस्थानाद च्युतः 
सश्ननन्तरभते वा मग्नुषत्वमदाप्य ययेकोउव्यक्तसाग्‌ तचत्येव- 
मेबामब्यक्तवाक समुत्यधत इति । तथा ( तमुप्ताप ति) 
तमस्त्वेनात्यन्तान्धतमस्स्वेन छानावृततया चा, तथैल-- 
सूकत्येनाऽपे गतवाज इद प्रत्यायरसन्दीत 1 झ्ञेदं 
प्रतीतम्‌ ॥ ६ ॥ 


एवं खन्नु समणाउसो ! मए धम्मे पछात्ते० जाव माएुस्सगा 


खलु कामनोगा अघुवा तहेत्र संति उट्टे देवा देवज्ञोयंसि. 


अं देवं अखं च देवि अजिजु जय अन्तिजुजिय पारिया-- 
रोते,णो अप्पणा चेत्र अप्पाणं जिचाव्यिय बिउव्तिय परि- 
यारोते-जति इमस्स तवनियप०जाव तँ चेव०नाव एवं खख्नु 
समणाउसो ! निरगँये वा निरगंयी बा णिदाणं फि अशा- 
क्षाइय ते चेत नाव जिह्रति, से णं भतरं अन्नं म्र देवं आपु 
देबि णो अदेवेशं अभिज्ञजिय भनिञ्युजिय पारियारेति, 
नो अष्पणा चेर आप्पाणं वेडव्यिय बेलव्विय परियारति, 
स छं ताओ देवल्ोगातो आउक्खएणं तहेव वच्य, शबरं 


हंता सइदेजा,पा्तएञा,रोएम्ञा। स एं सीहझव्वयगुणवै- 
रमणपस्चक्खाणपोसडोववासाई पमिबज्जेज्ञा ?। णो इडे 
समट्ठे। से णं देमणएसावए जत्ति, अभिगय जीवा जीते अड्टेमिं* 
जापेमाएुरागरत्ते ससे अणिष्ठे, से शं एतारूवेणं बिहारी 
विइरमाणे बहुई बासाई समणोबासमपरियागं पाउणइ, बहूई 
समणोत्रामगपरियागं पार्जाणत्ता कालमामे कान्न किच्चा 
अएणतरेस देवलोगेस देतरत्ताए अत्रतत्तारो भवंति । 
एवं खञ्जु समणाउसो ! तस्स णिदाणस्स इमेयारूवे पावफ- 
क्षनित्रार, जै णो संचाएति सीझ्चव्ातगुयपासद्ोबतासाई 
पामेरइलए ॥ 9 ॥ 

सप्तमे किमपि लिख्यत -* णवरं '' इति विशेषः । ९ हंता 
सददेखा इति ) श्र घेत्‌ , प्रतीयेत्मवोति विदध्यात्‌, रोचयेत्‌ 
चेतसि सम्यक्तथा! जानीयात्‌ ( सीलव्उय ति) प्रास्वच | प्र- 
तिपय्रेत अङ्गाकुर्वात्‌ ?1 गुरुराद-नायमर्थः समर्थो नायमर्थो 
युक्त्योपपन्नः, ख दि दरोनश्रावको भवति । दशनं नाम-स- 
सम्यक्त्व, तदाश्रित्येत्यामिधायः | (अभिगयत्यादि) अने उ्याण्या- 
स्यते। एवं चूतः स बटने वर्षाणि श्रम थोपा सकपर्यायं पाक्न” 
यति, केबलना पै खस्थकत्वेत श्राचको नवत्येव, कियायामाप 
तस्येव प्रचानतरत्यात ॥ ७ ॥ 

एवं खल्लु समणाउसो ! मए घम्में पत्मत्ते, तं देव सञ्यं० 
जाव से य परकममाएं दिव्वमाणुस्सगा कामनोगा अघुवा 
०जाव विष्पजदाणिज्जा,दिव्या वि खलु कामनोगा अधुत्रा 
आणितिया असाता वञ्चावयणघम्पा पुणरागमणिजा 
पच्छा पुञ्वे च एं अस्त दविप्पनह शिज्ता, जाते इपस्स 
तत्रानिय मस्स० जार आगमेस्साएं जइ इभे भत्रति उग्ग- 
पुत्ता महामाउया ० जाव पृपत्तए पण्यायेति। तत्थ णे सपणो- 
बासए जविस्सापि अद्विगतजीवानीवाएजाब फासुय एस-- 
शिज्ेणं असणपाणखाइमछाइमेणँ पमिलामभेपाएं बिइ-- 
रिस्सामि, से ते साथु । एवं खब्चु समणाउसो ! मिर्मंथों 
वा निर्गंयी वा णिदाणं किच्चा तर वाणस्स अणालो- 
इपण जाव देजघोण्स देवत्ताएं लबवज्नेज्ञा० जाव 
के ने आसमस्स सदति !, तस्स एं तइप्पगारस्प पुरि- 
सजातस्स बि इंता सईहिज्ञा, से ण॑ सीलब्गु॒प० जाव 
पोसदोवबासाई पामेवज्ेज्जा, से शो मुझे क्षतवित्ता अगा- 
राओ अणमारिय॑ पव्यएज्जा ? णो इणट्ठे समझे | से णं सय- 
शोवासए जञत्राते आदिंगतजीवाशीवे० नाव पडिलाजेमाणे 
त्रिहराते, से णं एतारूवेणं विहरमाणे बहणे ब।साणि 
समणोदासगपरियामं पाउश्षिति, बहूर समणोतासणपरियागे 
पाडणित्ता आदाइंसि प्प बा इंता ! पच्चरक्खा एड, हुं~ 
ता ! बढूई नाई अथसणाए ढेद्इ) , उेदेइच्ता आझो- 
इयपिकंते सपाडिपद्दे काक्षमासे काझं किया अध्ययरेसु 
देतञ्ोएयु देकचाए उवबदारो लबंति | एवं खट्ट समणा- 


(११०३) 


णियाण 


उसो ! तस्स णिदासस्स इमेयारूवे एवं फन्नविवागो ज॑ 
शो संचाएति सदत्रतो सव्वत्ताप मुंढे नाबेचा आगारओो 
ऋणगारियं पञ्बइत्तण्‌ ॥ ८ ।। 


झाएमे किमपि लिक्य्रते-(तत्थ ण) तत्र पुत्राऽऽदिघु आई आम- 
णोपालको नुयासं, विशिष्टोपदेशाये श्रमणाचुपास्ते लवते इति 
अ्रमणोपालकः स च श्रमणोपासनतः ( श्रदगलज्ञीवाजीचे 
इत्यादि ) अधिगतौ सम्यम्विक्ञातौ जीवाजीची येन स्र तथा। 
थावत्करणात -“ उवलरूपुन्षपाचे ” इत्यादि पद कद म्घकसश्रदः। 
उपलब्धे यथा ऽचस्थितस्चरूपेण विज्ञाते पुण्यपापे येन स चप- 
सब्धपुण्यवापः,अश्चचानां फ्रगातिपाता55्दीनां संदरस्य प्राणा- 
तिपाताऽऽदि प्रत्यार्यानरूपस्य निजेरायां कर्मणां देशतो निज्ञ- 
रणस्य क्रिदाणां कायिकया रीनामाध्यकरणानां खड्धा ऽऽदनां चन्ध- 
क्य कम्भपु ल जी व प्रदेहान्यो 5 नया 5 उप स रूप स्थ मोक्तस्य स्थो- 
53रपना कमॉपगमरूपस्य कुशलः सम्यकपरिझाता, आश्रवसखं- 

रनिजराक्रियाइधिकरणबन्धमोककुरालः | पतेन चास्य झान- 
शंगञ्नतोक्ता । ( असहेज्जे इति) अचिद्यमानसहायः कुतार्थि- 
फयेरितसम्यफ्त्वाविचलन प्रति न परसाद्दाय्यमपेकते शति 
भावः। तथा खाऽऽह्‌-( देवा सुरनागसुत्रश्नज्ञकख रकस्रसाकिन- 
गर्किपुरिसगरुड़गंघव्यम दो रगाइपद्ि देचनणहि निग्गंयाओं 
पाचय्णाओ अणुतिकमाशिज्ने ) देवा वैमानिका असुरकुमा- 
रा नागकुमारा राज्ञसाकन्नरकिम्पुर्घा ब्यन्तरभेदाः ( गरर 
जि) गरुडचिह्वाः खुवणेकुमारा गन्धवेमदोरगाश्च ब्यन्तराः, 
चै: ( श्रणतक्रमणिल्ले इति) अनतिक्रमर्णीया अचाअनीया? । 
पव चेतत्‌; यतः-( निरांथे पावयणे निस्खंकिप इत्यादि ) नि- 
धन्ये प्रायचने निःसंशय: ( निरक्कखिए क्ति) द्रीनान्तराकाङ- 
कारादितः। ( निंढिवतिागिच्ये ) फो प्रति निःशाङक। ( बच्चे ) 
अर्थथत्रणतः ( गहियछ ) अहीताथाञ्च चारणतः (पुच्चियधे) 
प्रष्टार्थ:, सांशयिकाथप्रश्नररणात्‌ । ( अदिगयछे त्ति) अधिग- 
सोउर्थों यन स तथा । अभिगतार्थों खा, भर्थाचधारणात्तू 1 
(बिणिच्छियह्रे ति) चिनिश्चितार्थ% एवं पर्याप्तोपल्म्भाव । अत 
एब-( अट्टिमिजापेम्मारुरागरत कि) अस्थोनि च कीकसा" 
मनि।' भिजा च ' तन्मध्यवर्ती थातुविशेषः अचखिमिडजास्ता; 
प्रमाचुरागेण सधेङप्रचचनप्रौँतिलङ्कणकुसम्झ55दिरागेण रक्ता 
हच रक्ता! यः स तथा । कनो ह्लेखेनेत्यव श्राद-(अयमाजञ लो | नि- 
बगंये पाचयणे आडे अथ परमट्टो, खेले अणछे ति) अयामाति प्रा- 
छतत्वादिदस । (झावचसो (ति) आयुष्मन्चिति पुत्राञउढेराभम्त्रण- 
म्‌। (खेसे खि) शेख निग्रेस्थप्रथचनेनातिरिक्त चनथान्यक्रद्त्र- 
पुत्रसित्रकुप्रचचना55दिकम, अनथा उनथ्षेकारणत्वात्‌ इति। (रू 
च्ठियफालिदे चि ) उच्ड्रतोच्बूतमुन्नतं स्फटिक मव स्फाटक 
चित्त यस्यासौ! उच्ठ्रितस्फटेकः, मोनीन्झप्रबचनाबाप्त्या प- 
रितुइमना इत्यर्थः । पघा कुछच्यार्या । अपरे त्वाहुः-उच्घ्रि- 
तोऽगत्ाउस्थानादपनीय कछद्धीकृतों न त्तिरञ्जीनः केः पञ्चाद्धा- 
शादपनीत इत्यर्थः | उत्खतो बा अपगतः परिकोऽमञ्ञा गुदद्वारे 
यस्याः सा, व्युत्खत५!रेघो दा-औ दायातिरेकरतोऽते सयदा नदा- 
यित्वेनानुकस्पया मिक्लुक््रचेशाथेमनगेलितयूद्द्वार इत्यर्थः | 
( अवंगयछुबारे ) अधाडृतद्ारः भि ठुकप्रवेशाये कपाटानाम- 
पि पश्चात्करणात्‌। वुरधांनां तु नादनायाकयमेव । सम्यग्ड्डी- 
नलामे साते न कस्माशित्पाषपिड कादि मोति, शोभनमागैपरिः 
अह्णे ®दूघाडिताग्िरास्तष्ठठीते भाषः । ( जियत्ततेढर- 


अभिथानराजेन्द्र? | 


णियाष 


बपपचेसे इति) ({चियचो सि) लोकानां प्रतीत पचान्तःपुरे था 
गाडे या प्रवेशो यस्य ख तथा, भतिचार्मिकतया सत्रैत्राउनारा- 
हुनीय इत्ययः 1 ( क्रिय्ते त्ति) नाप्रीतिकरो ऽन्तःपुर गृह थोः 
प्रदेशः शिएजनप्रदेशानं यस्य ख तशा, अनीप्यालुताप्रातपा- 
दनानन्तरं चेत्थं विशेषणामति । भथ या {चियो ) 
स्वक्तोडन्तःप्रणदयोः परऋोययोयेथाकथञ्मित्मचेशे येन ख 
तथा । ( चाउइसछमि अमात्र सापुक्षमालिणीसु परडिपुश्नपों- 
सहमएुपातेमाणे ति ) अतुदशी परवेचिघिना प्रतीता, अष्टमी 
च, तयोः झभावास्यासु मासाद्धोक्तपसेत्वेन अत्याण्याना- 
खु, पोणमालौषु च पुणैमाखत्वेन पुणे बन्छो इयत्वेन मासान्तप* 
चु प्रसिछासु, एच भूतेषु मेदि व सषु. शुद्धयति रायन प्रतिपूर्णा 
थः पोषो शतासिय्रद विशेषः,तं प्रति पूणमाद्ारशरोर संस्कारी 
अह चयन्यापाररूणं पए घमनुपाल यन्‌, खपूर्ण अ उक मेम नु च- 
रति! तदनेन विशिष्ट देशचारिअमादेदित भतत । ( खमे 
निम्गथ फसुरसशिञ्जणं अनणपाणस्राइमेणं बत्थपमिग्मइ क” 
बलपायपुच्छुणेणं) अतर खस्थ तीतम्‌ , पतद्गक्तं पाने दा गृढा- 
णतीति पतद्भदः। लिद्दाऽऽदिस्वrदस्‌ प्रत्ययः | पात्रे पाद्‌ प्रोच्डन” 
कं रज्ञोइरणम्‌ । ( ओखइसे त्हेग ति) ओ तेक चन्याऽऽ्रयं 
यरसमुदायरूपम | अथतोष घं त्रिफञ्जा55दिमिषज्यम्‌(पाकिहारि- 
पण पीठफलगसेञ्जास्चथारयर्ण पडि त्ानेनाणे ति) फ्रतिइरः प्र- 
स्यदण प्रयोजनमस्येति प्रातिइाशिक,पीवमासने, फ व्र क म वए- 
म्भनाथः काछविरषः, शय्या चरातिः, शायनं च यत्र प्रस्यारिेत- 
पादः सुष्यते, संस्तारकों लघुतरशपनभेत्र | (बडुद खीलव्व- 
यगुणतरेरमणपन्चक लाणपोसि दोव बास द अद [परिगग इ अप्पाणों 
भावेमाणे त्ति) रीक्षत्र तानि अझु्रतानि, सुणा गुणबतानि, वि- 
रमणु!नि रायाऽऽदिविरतिय कारः, प्रस्याख्यानानि नमस्कार स= 
दिताऽऽदीनि, पौषघोपवासों विशेषतोऽष्टम्यादि दि नेषूप बसनमा" 
इारऽऽदिस्याग इत्यर्थः । (बिदरिस्लामि स्ति) बिचरिष्ये। कचि" 
देतानि पदानि अनज्ुगमेनायि ररयन्ते । तान्यवि अनेन व्या- 
ख्याऽनुकऋ्मेण वाच्यानि। (से शे मुंडे इत्यादि ) स मुएको 
मस्तकन्नो्नेन भूर्या, ( आगाराओ सि) अगैदु मदष दादि मि” 
निद स.तस्मात्‌ निध्कम्यती ति शेषः | अ्नगारितां साधुता प्रम- 
जत्‌ ्रतिपद्धत,रेष ब्यक्तम | शि णामित्यादि) स पूर्वा कनिदान- 
कुता यथाशाक्ते खद नुष्ठानं घिघा उत्पन्ने चा कारणे अनुटपश्चे खा 
सक्तं प्रस्याख्या यान!लोचितप्रतिक्मान्तः खमाथिप्रा्तः सन्‌ काखः 
मासे काले कस्ता अन्यतेरेखु छोकेषु उत्पद्यते इति । पतानि खा" 
मिगतञ्ञीयाऽऽदिकानि पदानि देतुमद्भाचेन नेत्याने! तद्यथा 
यस्मा दभिगतजी बाजी घम, तस्मा छ पञ्नच्ध पुएय प पर, यस्म/दुपत्न- 
इध्यपुरायपा पस्त स्मा छच्द्रतमनाः, एवमुच्दू तमना सन्‌ श्ाधकघ¬ 
में साघुधर्म घा धक्रशयन बिढरति । अष्टमीचनुईइ्या दिषु 
दौव्घोपचा साऽ ऽदिपारणकेशु साधून्‌ घासुकेन प्रतिल्ला तयते । 
पतन्निदानस्यैतत्फलं, यञ्जानक्ापि कटुकतिपाकान्‌ विएयान्‌ 
बिडाय न चारे प्रतिपद्यते ॥ ८ ॥ 

एवं खलु समणावसो ! मण्‌ घम्भे पझ्चत्ते० जाव से य 
परकममाण दिव्दमाणुस्सएहि कामभोगेडि निव्येयं गच्छे- 
ज्जा, माषुस्सगा खलु कामभोगा अधुताए जाव विप्पजह- 
गिज्ञा दिव्या गदे खबू काममोगा अघुचा० जात पुणराग- 
मणिज्जा,जति इमस्स तवनियमए जाव वयमबि आगमेस्सा" 


यं जाई इमाई अतकुप्ताओ बा, तुच्छकुलाथि बा, दरि ह क- 





(२१०४ ) 


णियाण 


ऋनिघानराजेन्द्रः | 


णियाण 





क्षाणि वा, किविणकुक्लाणि बा, भिक्खामडुक्षाणे 
या, बंभकुझाणि बा । एएसि णं अक्षतरंसि कु- 
संसि पुमत्ताएं पच्चाएंति, एएहि मे आतापारेया- 
एसु णीइमे भविस्सति, से ते साधु। एवं सभणाओ खक्षु सो 
शिग्गंय नियाण किच्चा तस्स ठाणस्स झशणक्षोहयञ्मपामि- 
कत सव्य ते चेव० जाव से एं मुंढे भवित्ता आगाराओ 
ऋणगारियं पव्वइज्जा, से ए तेणेव नवग्गहणेशं सिज्के- 
श्ज० जाव सम्भुक्लाणं अंत करेज्जा १। खो इणडे समझे । 
से णं नवई सेस जे अशगारा भवतो इरियासामिता० जाब 
बंनयारी, ते णं बिहारेणं बिइरमाणा बटूरं बासाइ साप- 
प्रपरियाग पाउणति, बडूई वासाई सामक्परियागे पाउ- 
णित्ता आवाहंसि जप्पछोसि बा०जाव जर्त पत्चाइ क्खित्ताए 
नाव कालमासे कालं किवा अध्यतरेसु देबलोगेछु देवत्ताए 


Dn Nap 


जञवमत्तारो लर्वतीति ते एबं समणाडसो ! तस्स खि- 
दाणस्म इमेयारूबे पावए फझविबागं, जं णो संचाएति 
तेशेव नवग्गइणेणं सिञ्झेज्जाए जाव सब्बक्खाणं आंतं 
करेज्जा ॥ (४ | 

नयमे किमपि लिख्यते-( अंतकुलाणि थ सि) जधन्यकुत्ता- 
नि, अन्त्यवणत्वात्‌ प्रान्तकुल।नि तुच्डकुलानि स्वळ्पकुडुम्यानि 
दरिटकुलान सर्वेथा निर्धेनकुखानि रूपणकुलानि सत्यपि 
बिलवेडतोव नि:सतच्वानि भिक्णशीलानि भिछुककुलानि जि- 
क्षासाचोपजञीबीनि,त्राझणकुलानि प्रतीतानि ! एतेघामन्यत रास्मि* 
न्‌ कुत्र पुस्त्बेन प्रत्यागमिष्यामि,बत पतेस्थः कुक्षेश्यः ममा 55- 
ह्मपरयायेषु निःखारितो ज्विष्यति, प्रवज्य्यानिप्राबे संजाते न 
कोऽपि मां प्रतिबन्धको जबिष्यतीति हृदयम । (से स तेणेब क्त) 
ख तःस्मिन्‌ भषग्रइणे ततः ्रब्रज्याऽपि सिद्धघेल्‌। पद्भ्या ख्या 
पूवेबत । '' अणगारा ” इत्यादि ष्यक्तम्‌ । यासत्करणात्‌-'सा- 
श्ासामिद पसणासरमिप” इत्यादि पदानि दष्टन्यानि । { खुहूये- 
स्थाव) खुछु दुत कित घुताऽऽदि यत्राउसी खुडुतो घूता$अंदे- 
सर्दितः, स खाली बुताशनम्ध वहिस्तद्वत जला ज्ञानरूपेण सप- 
इ्तेजस्रा वा ज्वलन्‌ दीप्यमानः! दोष सुबोधम । एतश्िङा- 
नस्यैतत्फलं यक्ष शाक्तोति कसका चिघाय मोकगमनं प्रतीति- 
लितातएयामिसि नयमम 0६॥ त 

एवं खलु समत्यालसो ! मप्‌ धम्मे पत्चत्ते। ते जडा-इएमेच 
(न य. लि क. = ह. 
निग्गंय ० जाव से परकमजा, अपादक्काममाए सच्वकाभ- 
दिरते सव्वरासविरते सञ्वसंगातीते सब्वसिणेद्दातिकेते स~ 
ज्वचारिसएएं परिचुडे तस्स ण॑ भगवंतस्स अएुत्तरेणं शाणे- 
णं उत्तरें देसणेणं०जाव परिनिव्याणमग्गेणं अष्पाणं 
आबेमाएस्स अएंत अएुत्तरे निञ्बाघाए निरावरणे कसिणे 

~ EE क किनी = £] “२ 
परिपुएणे केत्रनवर णाएदेसफ समुप्पञ्जे्ञा । तते णं से 
लगते अर्हा अबति जिणे केवद्धी सच्बसयू सब्बदरिसी स- 
दे ३मणुयासुरा एण्जाव बहू केवलपररियागं पालणंति, बदूई 
केरलपारियामं पार्डाणत्ता अप्पणो आउसेसं आनोएाते, 
आभोण्चा भत्त पच्चक्खाइचा बहू भचाई अणासणाप 


छेदेति, बहुई भत्ता! श्रणसणाए छोदित्ता ततो पच्छा 
रिमा ~ शक हि क 
चरिमोदिं ऊ्तासनीसासेहिं सिज्झतिण्जाद सब्बदुक्खाएँ 
अंते करेति, तं एवं खल्लु समणाउसो ! तस्त आणिदा- 
णस्स इमेयाख्वे कन्लाएफल बिवामे, जे तेणव जवग्महणेण 
सिज्जति० जाव सब्बदुक्खाएं अंते करोते । तते णे 
कद 1 ~ क किक 
ते बहने णिग्गंथाओ निग्गंयीझो य समणस्स ज्पव- 
दो महावीरस्स अंतिए प्वमट्ठ मोचा णिसम्म समणे 
जग महावीरं वंदाते, नमंसाते, चादैत्ता नभंसित्ता 
तस्स ठाणस्स आलाएति, पढिकर्मतिए जाव अहारिहे 
पायच्छत्त तत्रोकम्मं पडिवज्जति। 

तेणं कालेणं तेण समएणं समणे भगत महायीरे रायांगदे 
नगरे गुणासेलए चेइए बढूणं समणाएं बढूणं समणीणं 
बदूण सावयाणं बढ्छ सावियाणं बदरं देवाश बहूणं 
देवी सदेत्रमशुयासुराण परिसाए मड्गते एव आइक्ख - 
ति, एबं भासति, एवं परूवति, आयातिट्टाख णाम अज्ञो ! 
अज्ऊयणे सझइं सहेउअं सकारणं मुत्तं च अत्थं च 
तछुभयं च ज्ञुञ्जो लवदस्सिति चि दामि ॥ १०।। 

( अणुदिरणकामज्ञाते खि ) अनुद) यः कामज्ञातः कामगमः 
€ खब्वकामांबरतेति ) सर्वकामचिरक्तः सब ङ्गा तीतः सब्वेस्ने- 
डानिकान्तः स्सजेचारिस्येम सञ्चचम्माचुछायित्वेन परिवृतः, 
तस्य गदतः ( श्रणुक्तरेणं शाणिषं ति) कान मत्यादि, नदः 
पेक॒या अनुत्तर प्रघाने तेन। याचत्करणात्‌-"दंसणेणं चअरिसे- 
शा ” इत्यादपदानि छट्टब्यानि । ( परिनिब्याणमग्मेण ति ) 
परिनिवाणण कपायद्ाढोपशमनमागंण आत्माने भावयतो यास" 
यतः, अनेना 55त्मैव प्रधानमो कक मत्युक्तम्‌ । ( भणते इत्यावि ) 
झनन्तमनन्ताथेदिषयाच्ा अनन्तमन्तराहितमफ्यंवासितत्वात्‌ । 
अनुत्तरं खर्वोत्तर सर्वोत्तमत्बात्‌ । निब्योधातं करकुड्याद्य- 
प्रतिहृतत्वातू । निरावरणं क्रायिकत्वात्‌ू । कत्म्न खकः 
लाथग्राइकस्बात्‌ ! प्रतिपूण सकलस्वांशसमन्वितत्वास्‌ रा- 
काचन्द्रवत्‌ केत्रलमसदायप्र, शत पच बरं प्रधान कान ख 
दशनं स कानद शेनम्‌। ततः पूजेपदास्यां कम घारयः। समुत्पथ- 
से सकलाचरणत्तयादःविसचति। | तते णमित्यादि ] ततः स्स 
भगचःनईन जिनः केवली च नर्वात सबैङः सेदं च लव" 
विशेषाणां स्तामा न्यस्य च प्रथमद्विली या < ऽदि समयेषु ख़डयो शवः 
मानः लडेचमनुजासुरा या जन्तुलम्तलि।। यावत्कर णात्‌-* सब्य - 
जाये जाणमायो” शल्यादि दषन्यम। भात्रानिति पयायान्‌ खत्पा- 
द्स्थितिव्ययल कृणान, जानाति यथावदबगच्छन विहरत्यास्त 
[ श्रप्पणो आउसेछं ति] आत्मानमायुशेष पड्यलि । झाष सुबो- 
श्वम्‌ | अथोप ह सुकामो जगवानिदमाह-[ एक खढ्वित्याडि ] 
घच पूदोक्प्रकारेण दे भ्रमण ! दे आयुष्मन्‌ | सस्थानिदानस्य।- 
यमेतडूपः कल्याण: दुभः फ्त्रिपाकः बुशिविशेषः ! कि तादि- 
ल्याइ तेनेव भवग्रहशन सर्यछःल्लानामन्तं करोति! इति श्रत्वा यत्ते 
कुतचन्तस्तदाइ-[ तते खमित्यादि ] सुबोधम [ तस्स त्त] 
ह्थानस्यानन्तरो्तस्थानस्य निद्ानरूपस्या$5 को जयन्ति। स्वम- 
नीबिकापारंहाराय भगवान भद्र बा हु स्वामी प्रा55इ- [तेण काले. 
शुमित्यादि ] राजयुहे शुणशिक्षाल्थ समचसरपा(घलर अमणा' 


६२१०५) 


गियाण 


क्राभिधानराजेन्ड; | 


णियाण 





5ऽद्सुराग्तपरिषन्मध्यवर्षी, एवमाख्यातीति यथोक्त कथयति, 
एवं धते याग्योगोन, पख प्रझापयाति अनुपालितर्य फञ्ज 
प्रद्शेयति, एव प्रकपथति । कि तद्त्याह-(आयालिंद्ाफे ति) 
सायतिनांस उत्तरकालस्तस्य स्थानं पदमित्यसिथानम | ढे 
आर्याः | अध्ययन [ सश्रधमित्बादि ] व्यास्यातार्थम्‌ । इति 
वीसीति पूवव । दृका० १० अन । ( मध्यस्थस्थ केव 
घस्तुस्वभाखपरस्य निदानमपि अनिदानमेवेति प्रचमनागे 
२३६ पृष्ठे ' अहुज्काण ' शाब्दे उक्तम ) 

मिड्जा णिदाणकरणें मोक्खमग्गस्स पारेमंथू, सव्वत्थ 


अगवया अणिदाएया पसत्या | 

भिज्न क्षति! लोमः, तेन यक्निदानकरणं खक्रवर्तास्ट्राचइदिका- 
द्धिमाथेन, तन्मोकमार्गस्य स्वम्यस्दर्शाना$$विरूपस्य परिमन्थुराते- 
च्यानरूपत्वात्‌ । मिञ्जाग्रहणाद्यत्पुनर लोजस्य भवनिबेद्‌ मागी नु- 
स्वईरिता 5 5विप्राथेने, तन्न मोकमागेस्य परिमन्थुरिति दर्शित- 
मिति । खा० ६ ठा० | ननु ती थेकरस्बा$$दिप्नार्थनं न राज्या55- 
दिप्ना्थनबदू छम्‌; अतस्तद्विषय निदानं मोच्तस्प परिमन्युने 
जविष्यति १। नेयम्‌ । यत झाह-( सब्वत्थेत्यादि ) सबेत्र तथे- 
करत्वचरमदे हत्वाऽऽदि विषयेऽपि, आस्तां राज्या5 दो, मनिदा- 
नता अप्राथनमेब, भगवता समप्रेश्वयंा 55 ढ्मिता भ्रीसन्मद्वाधी- 
रस्वामिना (पत्थ त्ति) प्रशंश्डिता ज्छाघिता । एष सूत्रार्थ:। (चू) 

अथ निदानकरणमाह- 

अनियाण निव्वाणं, काकणयुवटितो भवे क्षहुओ | 

वात्रति घुबमायातिं, तम्हा अलियाणता सेया ॥9८७॥ 

अनिदान निदानमन्तरेण साध्यं नियोण भगव फ्रि: प्रतत तो 
यो निदान करीति, तस्य तत्कृत्वा पुननिंदानकरणेनो पर्थितस्य 
अघुको माखः प्रायञ्चिसम्‌। अपि च-यो निदानं करोति, त यच्चन 
पि तेनैव भवप्रड णेन लिकि गन्तुकामः, तथापि शुवमवश्यमा- 
खाति पुनरागमन प्रामोति, तस्मद्निदरनता भेयली । 

इदमे व्याचरे- 

डड्परलोगनिमित्त, अवि तित्यकरत्तचरिमदेइत्तं । 

सच्वत्यसु नगत्रवा, अणिदाणत्तं पसत्यं तु ॥५०८॥ 

ऊह खोकनिमित्त मिटे ब मनुष्यलो के- अस्य तपः प्रभाषेण च- 
ऋडल्यादि भोगानह प्राप्लुयामिद्देच भावविपुलान्‌ मोगानालाद- 
सेयमिति रूप, परलोकनिमित्त मनुष्धापेक्षया देवभच!५ऽदि कः प- 
रसोकः, तत्र महक इन्दसामानिकाज्डदि रह भूयासमित्वादि- 
रूप,सवेभपि निदानं प्रतिबिद्धम | कि बहुना !, तीर्थ करत्येन आ- 
इत्येन युक्त जरभदे स्वं मे नवान्तरे भूयादित्बेतद पि नाऽऽरास्र- 
सीयम्‌ । कुतः ?, इत्या इ - खरवा थेष्यप्येहि का ऽऽमुष्मि केषु प्रयोजनेषु 
मरजिष्दङ्गविधयेघु भगवता सनिदानत्वमेव प्रशास्त ज्छाघितम, 
शुशष्द पखकाराथः। स ज यथास्थान योजितः । (३०) 

आह-निदाने किमिति द्वितोयपदं नोक्तम्‌ !, इच्यते-नास्ति, 

कुतः १, इति चेदत आइ- 

जा साक्षवणसेवा, ते वीयपयं वर्यति गीयत्या | 

आहंबणरहियं एण, निसेबणं दप्पियं वेति ॥२६६॥ 

था खालम्धनसेवा या कानाऽऽद्यालम्बनयुक्ता प्रतिसेबा, ताँ 
द्विती यपर गीतार्था घदन्ति, आलम्बनरहितां पुनर्निषेषणा प्रति- 
सेच द कां यते-तथाऽम्बनमःतवान करणे किमापे तद्डि- 


दयते-“ सब्च॒त्थ भनियाषाया जगख्रया एसत्था” शति बचनात्‌ | 
अथ भोगार्थ विधीयमानं निदान तोत्रबिषाक भचतीति कृत्वा 
मा कियतां, यत्पुनरमुना प्रणिधानेन निदानं करोति-माम ! मे 
राजा 5ऽऽदिकुत्ते उत्पन्नस्य भोगाभिष्बक्तच्य प्रम्रज्या न ज्ांबे- 
ब्यतीत्वतो दरिद्रकुलें5हमुत्पश्चेयम, तश्रोत्पन्नस्य भोगान्निः 
ष्क्क़ो न सचिष्यति, फव निदानकरणेऽदोषः ? 1 
सूरिराइ- 
एव सुनीहरो मे, होड़िति अप्प त्ति तँ परिहरते । 
हादे हु शच्छेति भवं, भवतरोचिछित्ते विमग्गेता ॥४६५॥ 
पयमवश्चारणे, किमचचारय ति-दाररूकुले उत्पन्षस्य से ममा- 
उउत्मा भ्रसयमात सखु्निईरः सुनिग॑मो भविष्यति -सुखेतैच सय- 
समह करिष्यामोत्यर्थः। इतीडशम्रपि यक्निकान, लद्पि साधः 
परिद्रन्ते | कुतः?, इत्याइ-' इंदोति ' नोइकाऽऽमन्त्रणे, हुटिसि 
यस्मादर्थे । हे सोम्य! यस्मा्तिदानकरणेन भवानां परियृरि- 
भैवाते, सर्वोऽपि च प्रतञ्याप्रयत्नो ऽस्माकं भचम्वचच्छिि 
कर्युमिति बिविः प्रकारेमागेयन्त: साघचो भद नेच्छुन्ति। 
श्रमुमेवार्द इष्टानेत ऊदचति- 
जो स्यणमणग्येये, विकिज्न$प्पेख तत्य कि साहू 11 
छुम्पयभवामिच्छरो, एसो चिप होति दिद्वतों ॥7%७॥ 
बो 5नच्योमिन्ट्र लो लमरकता55दिक रक्ष मव्पेन स्हरपमूव्येन काच[+ 
55दिसा खिक्रो की यान्तत्र कि साखुकि माम! शोभनम्‌!,न किश्ि- 
ढिस्वथेः | कुगेतमर्द दरि"कुलोत्पक्तिमिच्चत एप पथ इष्टान्त ड" 
पनेतब्यों भवति तथाहि-अनच्यें रत्नस्थानीय चारित्र, निरुप- 
सानन्त।ऽऽनन्द्मयमो कफल साध कत्वात्‌, काचशकल रुधानीयो 
बुगेतमधःसुच्दस्वात्‌,ततो यश्वारित्रविक्रदेण तत्याथेन करोति, 
स्व मन्द सा ग्यो स्नध्ये रत्न विक्रोय काचशकत गृह्णातीति मन्तब्यम्‌ । 
आणि च- 
संग अधिच्छमाषो, इह परक्षोए य मुञ्चति अवस्सं । 
पसेब तस्स संगो, आसंसति तुच्चय जे तू ॥२६ एट 
इदल्नोकविषय परलोकाविषयं च सङ्ग मुक्तिपदप्रातिपक भूतम्‌ 
असिष्वङ्गमनिञ्बनवरथ मुच्यते कमेविमुक्ती अचति, कः पुन- 
स्तस्त्र सङ्गः?) श्त्पाद-एब पव तस्व खङ्गो थन्मोक्क!ऽऽस्यचिधु" 
लफलदाबिनः तपसः तुच्च॒र्क फल माशास्ते प्राथयात । 
तड्पो $पि निदानस्थैव पयायक थनद्वारेण दोषमाह- 
बधो ति शिया ति य, आससजोगो य होति एगट्टा । 
ते पुण श बोडिहेक, बंधावचया भवे बोह) ॥99०॥ 
बन्ध शति खा, निदानमिति या, आरांसाओोरा इति था पक।- 
थोनि पदानि जवन्ति। ते पुनबन्धाऽऽद्यो भ बोहछिदेतवों न इप्र- 
न।5ऽद्यघातिकारणं जयन्ति, कि तु ये चन्धापचयाः, कारणे का- 
ऑोपसारास्कमंबन्धस्यापचयद्देत बो ऽनिदानसा 55ऽद्यः, तेज्यो 
बोधिमधीत । 
आइ-यदि नाम साधवो भय नेच्डम्ति, सतः कथं देचलोक- 
चूत्पद्यन्ते इत्यथे: १ । उच्यते- 
नेच्छति भं समणा, सो पुण तेसि जवे समेहि तु । 
| 


पुव्वतवशं जमेहिं, कम्मं तं चावि संगेग ।॥॥२७१॥ 


(२१०६) 


पियाण 


भमणा: खाधवो नेच्यन्त्येय मर्ज, परं ख पुनभैंचो देवत्वरूप- 
र्तेदासमीभिः कारणैशविल्‌ | सद्यथा-पूर्व चौ तरागापेक्ष पा पासी 
नाबस्थाभाखि यक्ञषपस्तेन सरागावस्थानाचिना तपसा साथचो 
दे बो केषूत्पद्यन्ते शत्यः | एदं पूवेलयमेन सरागेण लामायि- 
काऽऽदे चारित्रेण खाघूनां देबस्वं अबति | कुत इत्याह-(कम्मं 
ति) पूर्चतपःसंयमानस्थायां हि देवम तिम्रश्ृतिक. कमे बध्यते, 
ततो भवति देवेषूपपातः | एतदपि कमै केन देतुना बध्यते ?, 
इति चेदत आह-तदापि कमे खङ्गेन सज्चलनक्रो चा 5 ऽदिरूपेण 
बध्यते । यू० ६ स० । 
कित्तियवेदियमदिया, जे ए क्षोगस्स उत्तमा सिच्धा! 
आरूगवोहिलाइं, समाढिवरशु्तमं दिंतु ॥ ६11 
डश्तमं सर्वोत्कृष्ठ, ददतु प्रभञ्छन्तु । आद-किमिदं निदा" 
नम्‌, उत नेति? । यदि निदानम्‌, अङ्गमनेन, सुत्रप्रतिपिरूर्वा- 
त्‌ । न चेत, साथकमनर्थंकं वा?) यद्याद्यः पकः, तेषां 
रागाऽऽङ्मषवप्रसङ्गः, प्राथनाप्रवोणे प्राणिनि तथादानाल | श्रथ 
चरः, तत आररोग्याऽऽद्दानाविकला पते इति जानानस्या- 
पि प्राथनाया खृदावाद्प्रसङ्घ इलि !। अोच्यते-न निदा" 
नमेतत्‌, तल्लकणायोगालू, द्वेषासिष्बङ्कगमो दग हि तत्‌, तथा 
तन्त्रप्रसिद्धस्वात्‌, धमाच द्ीीनकुखाऽऽदिमार्थनं मोहः, अत- 
*रूतुकत्वात्‌, ऋच्यमिष्जड्भतो घर्मप्राधना $पि मोहः, अतकेतु- 
कत्बादे ब । तीयेकरत्वे ऽप्यतद्‌चमेव प्रतिविद्धमिति । अत पवे. 
छनावबाघरुद्तर्व, तथेच्छया एच तद्धिन्रचूतत्वाल्‌, तत्यधान- 
तयेतरञोपसजनबुद्धिभावात्‌ अतच्वद्डीनमेतत, मइदपाय सा. 
चनम्‌, अबिशेषद्ञता दि गरिता -पृथगूजनःनामापि सिञ्भमेतत्‌, 
योगियुर्िगम्योञ्य व्यवद्वारः, साथेकानथकाचन्तायां माज्य- 
मेततू, चतुर्थ जाषारुपत्वाच । तक्षक्तम- 
* जरासा 'असच्चमोसा, णवरं ज़रीद भासिया पसा । 
ज हु खोणपेजदोस्ा, देति समाडि ब बोदहि ज ॥ १॥ 
तप्पत्थणाप तड विय, ण सुसाचा झो बि एत्थ विएणओ । 
तप्पणि ईणा ओ चिचय, तम्गुण ओ इदि फलमाचा ॥ २॥ 
चितामणिरयणादिहि, जहा उ भव्या समी हियं बत्यु। 
पाति तद्द जिणाइ, ताल रागाद्भावे वि ॥ ३॥ 
वत्युलहा ओं पसो, अ डब्वाचंतामणी मद्दाजायो । 
थोऊण तिल्थयरे, पाथिखश दोहिल्लासों त्ति॥ ४॥ 
भक्ती जिणचराणं, स्िज्जंती पुव्वस चिया फम्मा । 
युगपगरिस्टबहुमाणो, कम्मचणद्बाणलो जेण 1 ५ ॥ ” 
पलदुक्तं भश्चति-यद्यपि ते भगवन्तो छीतरागस्वादा रोश्याऽऽदि 
न प्रयच्चन्ति, तथ।म्प्येवविच्याकयप्रयोगतः प्रबचनाऽ 5रा घ- 
नताया सन्मागेदर्तिनो मद्दासस्वस्य तत्सश्चानिबन्धनमेचच तदु- 
पज्ञायत इलि गाथाथेः ॥ ६ | ल* ! 
भत्तीएँ निणवराणं, खिज्मती धुव्वसंचिआ कम्मा । 
आरियणमुकारेणं, बिज्जा मंता य सिज्यांवि ॥ए०॥ 
भक्त्याऽन्तःकरणाऽ ऽद्‌प्रिणि घानलकणया, जिनवराणां तीथ- 
कराणा, लबन्धिन्या इेतुजतया, किम, क्षीयन्ते कयं प्रतिपद्यस्ते, 
पूवेस तानि अनेकभवोपात्तानि, कमणि शानाउड्वरणाउउदी- 
नि,इट्ध स्वभात्रत्वादेव तङ्गकेरिरति । श्रस्मिनञेतार्थे दृष्टान्तमाह । 
तथाद्रे-भाचार्यनमस्कारेण विच्या, मन्त्रात्च सिख्यत्ति, तङ्गक्ति- 
मतः सध्बस्य श्चभपरिणामत्वात तत्खिद्िप्रतिबन्यककमकय।- 
दिति भाबना । अय गाथाऽथः ॥ ५०९ ॥ 


अनतिधानराजेन्ङः | 


णियाण 


अतः खाभ्यी सद्भक्तिबंस्तुतोइतिल्ञाषिताथेप्रसाध-- 
कल्वादारोग्यबोजिका मा5ऽदेरापे तकियैत्ये- 
स्वात्तथा चाऽऽ 
भत्तीएं [मेणवराणं, परमाए स्वीणपिञ्जदोसाणां । 
आरूगबोहिलाज, समाहिमरणं ज पावंति॥ ६० ॥ 


भक्त्या जिनसरारां, किविशिष्टया ?, परमया प्रधानया, प्रावभ- 
कत्यत्य थेः। की णप्रेमह्वेषाष्यां जिनानां , फिम?, आ रोम्बबोजिला भं 
श्वमाधिमरणं च धापनुबन्ति प्राणिन इति । इयमश्र भावना-ज़ि- 
नभकत्या। कमे कायः, ततः सकलकढ्याणावातिारित्या इ -समाघि- 
मरणं ख प्राप्नुवन्तारखेतद्‌रोग्यबोधिलानस्य देतुत्वेन रु्टय्य प्र, 
समाचिमरणप्रातौ नियमत पथ सत्प्रातेरिति गाथाः ॥ ६० ॥ 

सास्प्रतं बोधिञ्ञाभप्राहावपि, जिनमक्तिमात्रादे थ पुनस खि- 

ज्ञाभो जानप्यत्येच किमनेन घरोमानकार छष्करेर१- 
जुछ्ठानेन ?, इत्येष बाढ्निमनुष्ठानप्रमाबि नं सच्वम- 
थिक्कत्यौपदेशिक मिदं गाथादयमाइ- 
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लद्धिक्षिभ च बोहि, झरकरंतोऽणागयं च परथंतो । 

अन्नदाई बोईि, न्ाब्यासि कयरेण मुझेण १॥ ६५ ॥ 

(ज्ख्िल्लिय च सि) सञ्चाँ च प्रातां च षतमानकालिकां बोधि 
जिनध्रमेप्राप्तिमकुष न्निति कर्मपराधीनसवा सखदनुघानेन सफ- 
लामकुषेन्‌, झनागतां च155बस्वामन्धा च ध्रार्थयन फ कयास, 
अथा-त्व दे निकल ! जडप्रकते | एम खानयां ज बोधिसायिकृत्य 
कि “खुकिदिलि” इति देशीवचनतो प्रश्यसि, न भविष्य सौ त्य- 
थे; | तथा लब्धां च बोधिमकु्थेश्ननागतां च प्रार्थयन (अन्नदाई 
ति) निपातः, भसूयायाम्‌, अन्ये तु व्याचक्ृते-अन्यासिवानों 
शोक सप्स्यसे कतरेण मछयेन !। इयमज भावना-बोधिलाचे 
सति तपःखयमानुष्ठानपरस्य प्रेत्य घालनावशाशसत्प्रवृत्तिरेय 
बोधिलासो ऽभि घी यसो, तदनुख्लानरडि तस्य पुनचों सनानावात्‌ कथं 
तत्मवूत्तिरिति बोधिळामानुपपासिः ?। स्यादेतत्‌, पाच खत्माद्य- 
झ्य बोधिलाभस्यासंभव पव वपन्यस्तषासना नाताल झनादि- 
संसारे राधाबेधोपमानेनानाभोगत पव कथखजित्कमंकयतलंस्स- 
दवाप्चिरेति । एतद“जेद्तिमेवोपोद्घात इत्यलं विस्तरेणेरि 
गाथाठयार्थः ॥ ११ ॥ ६२ ॥ 


सस्मात्सति दोधिलामे सपःखंयमानुष्ठानपरेण भवितन्य, न 
यत्कि जिकेत्याधयालम्बनं चेतस्या घाय प्रमादिना सवितम्यमिसि, 
तपस्खंयमोद्यमवतश्जेत्याऽऽद्षु कृत्याविराचकत्वात्‌ । तथा 
चाऽऽह 

चेऱ्यकुलगणसंपे, आयारियाएं च पवयणे सुए आ। 

सव्वेसु वि तेण कर्थ, तबसंजम्रमुञ्जमंतेणं ॥ ६३ ॥ 
अत्यकुलगरासक्वेखु, तथा आख्याणां च,त था प्रचचनश्रुतवोश्ज, 
किम?,सरवेष्वपि लेन कृत, कृत्यमिति गम्यते | केन?,त पःसं चमेाद्य- 
मवत! रस घुनेति । तत्र चेत्यान्यहेत्मातिमालकणानि,कुतं बिद्या" 
ब155दि,गणः कुन्नस मुदायः, सङ्घ: समस्त पव छाच्यादिसङ्घातः। 
भाचायोः प्रतीताः, सगाब्दा दु पाष्या याऽऽद्‌ परिप्रद/ भेदामि धाने 
ख ध्राघाल्यख्यापनार्थम | एच्मन्पश्रापि रूछब्यम्‌ । प्रवचन द्वाद" 
शाङ्गमपि सूजाथेतदुभयरूप॑, अते सूचमेच । चदाब्दः स्वगता- 


{ २१०७) 


याण 


अनेकनेदप्रदंरीना थः | पलेषु सर्येध्वपि स्थानेघु तेन कृते कृत्य म, यः 
सपः-संयमोद्यमत्रान चतेत। इयम भावना-अय दि नियमादू शा“ 
नइन संपश्चो मवत्ययमेब च रुरु आघतमा/आओच्य जैत्य|55६ि छत्ये- 
चु सम्बक्‌ प्रवतेते। यच्रेद्दिका:अमुष्सिकमुणबृद्धि भेवति, घिपरी- 
सस्तु कृत्ये जपे प्रवतेमानो ऽप्यच्रिवे काद्‌ हृत्यमेब -संपाद यत्य 
बहु वक्तव्यमिति गाथाः ॥६३॥ आच० २ अ+! पं०खू० । (म- 
णिघचानलज्ञणं 'पजिहाण’ शब्दे बढ्यते) (“जय बीयराय जग- 
शुरु, दोउ समे लुई पनावओ जयचं !! भवणिव्येजों मसाणुला- 
रिया इट्फन्नसिद्धी ॥३३॥ ” इति प्रणिघानसूज " खेड्यबद्ख ” 
हाउदे तृतीय भागो १३२० पृष्ठे डक्तम्‌) ( “पतो श्रिय ण णिवाणं, 
पणिहाणं खोहिपत्यणासरिस्ंं । सुइ नाचदेउ नावा, क्यं शहर $- 
पिशी उ ” | ३०॥ इस्यपि तत्रेव १३२१ पृछठे ब्याख्यालम्‌ ) 

यरु प्रणिधान निदानं न अचतौत्यस्य।थस्य खाचक प्रमा- 
ण दशंयन्नाह- 

मोक्खेगपत्यणा इय, श शियाणं तदुचियस्म बि्ेयं । 

सुन्ताएमइचो जह, बोहीए पत्थणा माणं ॥ ३६ ॥ 

मोळाक्षनी निर्वुतिकारणानाँ प्राथना आशंसा । अथत्रा-मो- 
काकू चाली प्राथना खेति मोक्षाङप्राथेना। इति पघा “ ज- 
अ वीयराय ( ३३) ” श्त्याचनन्तरोकपकारा, अनन च ती थे- 
करत्वं मे कुयादित्यादिकाया रागा 55कुलमानसकृताया ज- 
घाकुभूताया ब्युदासः । ` न' नैव, निदानमःचष्यामविशेषो 
भवतीति, विज्ञय ज्ञातव्यमिति प्रतिङ्का । कुतः ?, झ्त्याह-त- 
छुञ्ितस्य प्रणिघानोचितस्य, म्रमरास्रंयतान्तस्य शुणस्यानिन 
इत्यथः । सुत्रानुमतित ज्ञागामामुझातत्वाच्‌ । भअभमतक्तसंयता$भ्दे- 
दि तत्सूत्रे नासुमन्यते, तस्यातनिष्वक्ृत्वादू, तदन्यस्य त्वलुम- 
न्यते, सलाउंमिष्वनश्नत्खादू, विरि ए्रणिधानस्य निर सिष्वङ्कता हेतुः 
त्वादिति । अनेन च देतुरुक्त। यथेति दष्टान्तसू चनाः | चोयेषा- 
चिलाभस्य, प्राधन।5४शं सेति, माने प्रभाणम्‌ । इरमनुमानलक्कणं 
अणि धानस्य निदानत्वाभावसाधकत्वमिति । प्रयोगञ्चास्येवम्‌- 
यत्‌ सूत्राचुमतं मोकाङ्गप्राथनं, तक्षिदानं न सतति, बथा 
बोधिमाथेनम, सूजासुमत चेद्मश्रिकृत॑ मोक्ञाङ्गभाथनमिति 
गाथा: ॥ ३६ ॥ 

नन्वमोध्ताकाना प्रथनं निदान, तीथिकरत्ब तु मोकाङ्गम्‌, 

अतह्तस्यापि प्राधनाप्रतिषेघो यो दशाश्र॒त- 
र्कन्धेऽनिद्विता नासौ युक्तः,इत्याशछ- 
क्या 5 5ह- 

एवं च दसाऽऽईसुं, तित्ययरम्मि बि (णियाशपदिसेहों । 

जुत्तो जवपॉमिबरूं, साजिस्संगं तयं जण ॥ २७ ॥ 

णब चानेन च पूर्वोक्तेन प्रकारेण मोक! क्प्राथेनाया पबानिद्‌।- 
नत!प्रतिपादनलक्कणेना द्शाऽपदिेु दशा शलस्कम्धप्रप्रातिषु + , 
आःद्शिन्द!वू बनशतकाऽऽद्परिप्रह क्र सीथेकरेऽपि भबजवन- 
भीतजननिवॉणनगरगामन साथेघा हकठपे जिनेऽपे विषये,आस्तां 
सस्हाराऽऽतस्तफ लानि मिरु तूत छपातित्वाऽऽदो । निदा नस्य “पमु- 
तो घम त्ती धेकरो कुयासम्‌ इर्येव प्रार्थनस्य प्रतिवेधो विधयय- 
तया निषेधो निदानप्रतिष्चः किमत्याहृ- युक्तः सङ्कसो खसेते। 
केन कारणनित्याइ-जवप्रतिवर स्रखारानुषक्तम, येन यस्मात्कार* 
णात्‌ | [ तब ति ] तक तीर्थेकरत्वप्राथेनं भवप्रातिबकुमेब । कु” 
+ २१०४पृष्ठेज स बिषय उक्त: कस [वड यकसूजख ध्यानरातकम्‌। 





छभिघानराजेन्द्र; । 


णियाणमरण 


तः?,इस्यादद -यतः स्रा निष्घङ्गं रागोपेतम्‌। यतस्तीर्थफरखत्कस्या- 
मरबरनिर्मितखमवसरण कनककमसघमुस्वबिज्नयस्य दशनात्‌ 
अवणाद्वा संजातलदीभलावः कोऽपि विकल्प करोति, जवज्ञ" 
मणतो5प्यहं तीधेकरो भूयासमिति गाथार्थः' 6 ३9 ॥ 
पसस्यैव स्ाभिष्यक्कताविषयेये दोषाभावमाह्‌= 
जं पुण णिरभिस्संगं, धस्मा एसो अणेगसत्तहिओ । 
शिरुबमसुहसेजण ओ, अपु््रचितामणीकण्पो ॥३७॥ 
ता एयाणुड्ठाणं, हियमणुत्रहयं पहाणभावस्स । 
तस्मि पवित्तिसरूतं, अस्यापत्तीएं तमवुद्द ।। १६॥ (युग्मम्‌) 
जि पुण सि] स्टाभिष्वङ्ग ताचत्‌ छ ष्ट मेच,यस्पुनस्ती थक रत्वा 
थन नेरभिष्यङ्ग रागाभ बेन बिहेत॑, तत अदुएमिति स्घन्धः । 
निरञिष्बञ्गतामेव तस्या$5ह--घमोत. कुला नुष्ठानरूपाद दंदा- 
स्लव्याऽऽदेः खका शा द्ध मो य चा सव्या नाम्‌, दष ती धेकरः,सचती लि 
म्यम्‌ । ।(केस्मूतः !,अनेक सष्वहितः निखिल जगञ्जन्तुजञात पर" 
मखान्धवः | कथम्‌ ?,यता नि रुपमसुख जनक: अनुपमाऽऽनन्द्‌* 
संपाद को, निर्चाणहदेतुत्वात्‌। अल पत्रापूर्वेचिन्तामणिकङपः 
चिन्तातिकन्तखुस््रावे्यायेत्वादिति । [ता इति ] यस्मादनेक- 
स्वर्वदितत्दाऽऽद्विशेषणस्तोथकरश्तस्पादू. पतस्व तीथैेकर- 
स्यानुछानं सचसिदेशानाई द्‌ क मेतद्‌ चुष्ठानम्‌ । किमित्याह -हिते 
यश्य, इष्टा थंसाघकत्बात्‌ । किम्भूतम्‌?, अ चुपहतमप्रातेघातम्‌ । 
इह स्थाने इति शब्दो रव्य: | ततस्थ इति प्रधानजाघस्य पवः 
म्भूतमवराष्यवसायस्थ देदिनः, किम्भूत ती धेकस्त्वप्राधेन- 
मिल्याह-सस्मिन्‌ घधर्मदेशना*अदि जिनानुप्ट ने, प्रदा स्तस्च॒ रूप प्रब- 
सनस्वभावम्‌ | ननु ठोथैकरो उह भवेयमित्येतस्थ प्राथेनस्य 
तीथकरवूकल्तिकत्वाव कथामेदै घमेडेशानाप्रचछनस्व साख !, 
इस्यत आह-अ्रथोपच्या न्यायतः! यद्यपि तत्प्रार्थन साक्कात्ता- 
चेकरत्ववूत्िकं, तथा उच्च योपश्या घमेदेराना55दावेच बत्तेते, 
तीथैकरत्वप्रा थनादारेय अमैदेशनाऽऽदि जिना नुष्ठानस्थैब हिता- 
55दिखिशेषणस्य प्राितत्वादिति तीधेकरत्वप्राथनमचुध, न 
दुषणबदिति गाथग्डयाथेर॥ रेप ॥ ३२ || पञ्जा" ७ खिख० । 
(“ ज्ञाईपराइओं खलु, कासे नियाण तु हत्थिणपुरम्मि । 
छुलणीपें खभद सो, उचचन्नो नलिणगुम्माओ॥१॥' (उक्त ०१३ 
ऋ०)इति निदानकरणे ब्रह्मद ्ोदाइ रणं 'घनदत्त' शब्दे च्यते) 
(छोःपद्याः पूर्व मवे निदानकरणं 'दु चई' शब्देध्मे बदयते ) स्घमा- 
वाप्त्यादिखरकणेऽ्थ,सू्र० १ क्षण २ च०३ ख० | आकङ्कायाम्‌, 
सूत्र० १ क्षु १६ अ०। कारणे, जू० रै उ०। बिश्रो» | सूरण | उ- 
स्थानकारणे, खु0 १ ख° | ठत्पादने, अचः०१ धु०६ आ०१ उ०। 








[पियाणेऊाण-निदानध्यान-१० । प्राकृतत्थाद नुस्थारः । नस्दि- 


ब्रेणगन्नदस लम्भूतहौपयादीनामिव सबमैमत्याऽऽदि ऋ दिपाधे- 
मध्याने, ऋतु०। 


शियाणकरण-निदानकरण-त० । चकऋवरतीन्छा 5 ऽदि घा थेने, 


झ्था०् श वा चैं उ० | 


छियाय्रकारे (ण)-निदानकारिण-ति० | निदानकरणशीले, 


“लियासकारी संग तु कुरुते उच्ुुदे दिये ।” स्था० ६ ठा०। 


शियाणमयग-निदानमृतक--पुं० ( निदानं कत्या बाजतपञ्चर- 


खाऊ दिमत्वेन खृतेषु, झे!० । 


[णयाणपरण-निदानम्ररण-च* ॥ मरणभेदे, एचा«० ६ ठा० 


( ब्याश्याऽस्थ ' मरण ' शब्दे बक्यते ) 


(२१०८ ) 


शियाणसल् 


णियाणसर्ल-निदानशस्य-न°। निदाने देषाऽऽदि ऋ दीनां द- 
शेनश्रबणाऱ्यामितो अह्ाजयीऽऽदेरनुष्ठानान्ममेताः भूबासुरित्य- 
च्वसलायः, लुदेव इाळयम | स० दे सम० । अधिकरणानु- 
मोदनान्तिदानशट्यम्‌ | शल्य भेदे, आव० ४ अ०। ' द्न्बि सा 
आजुसं वा विभच पाखित्तण स्टोऊण सा निदाणस्स उच्पक्षी 
मवेज्या, तेण कि भवति?! छडयते-'' खणियारास्स अरिक्तं भ 
चद्दति | कर्मात ?, भधिकरणानुमोद्‌ नात्‌, तस्थादाहरणं बंभ- 
द्त्ता। ” आ« चूर ४ अ°। 

शियामित्ता-नियस्प-अच्य ० । नियङ्येत्यर्थे, { सूज" ) “उव- 
खग्या पियामिक्ता, आमोक्सखाए परिव्यए। ” सूज० है भु० दे 
का० ३ उ० ! 

शियावाइ(ण)-नियतबादिन-पुं>। नियत नित्यं वस्तु बड्लि यः 
ल तथा। एकान्त नित्यबाद्न्यिक्रियावावि नि,स्था०। नित्यो मोक, 
छाविभावतिरोभावसात्रत्वात्‌ उत्पादध्षिनाशयोंः, तथाऽसलो ऽ" 
खत्रादाच्बशाबिधाणस्येव, सतम्धाबिनाशास्‌ घटबत,न दि सचे" 
था घटो विनष्ः,फपाता55दाबस्थामिः तस्य परिगतत्वास्‌,ता सां 
खापारमार्थिफस्वादू, मृत्सामान्यस्वैब पारमा यिकत्वात्‌ , तस्य 
शाविनएख्ादिति | अक्रिंयावादी चायम्‌, एकान्तनिस्यस्य स्थिरे- 
करूपत या खकलक्रियावबिलापाज्युपगमादित ॥9॥ स्था* ८ ठा०। 

पियुद्ध-नियुद्ध-न० । मन्नयुद्धे, ज० २ वक्ष० । 

णिपोग-निपोग-पुं>! नियतो निश्चितो घा घोगः सम्बन्ध इति 
सियोरा: यथा घरशम्देन घटश्येत प्रतिपाद्‌नं,न पटाऽऽदेरिति। 
अनुयोगे, आ० म० १ अ० है खपम | व्यापारे, उत्त० ३ झ० 
सूघ० 1 झा० म०। अवदथतायाम, बो० १ बिव० । मोत्तमागे, 
सत्संयमे च । सुन्न० १ श्रु0 १६ अ° | (विशेषः "जि्ोग' राग्डे- 
3स्मिश्ेब जागे ०१८ पृष्ठे गतः ) 

णि योगपडिवन्न -नि योसमतिपक्ष-त्रि० । नियोगो मोक्षमागेः,स- 
त्सेयमो बा, त सर्घोऽऽत्मन! भावतः प्रति पक्नो नियोगप्र(तेपन्नः। 
मो्ञमाभेप्रतिपन्ने, सूत्र» १ ७० १६ झ० । 

छियोचित-नियोजित--त्रिः ! “ ध्यूत्षिकापशासिके सुती बतुथ- 
योराद्याद्विती यौ” ॥०।४।३३५॥ इति तुती यस्था ऽऽद्यम्‌ । ब्या- 
पारित, प्रा० ५ पादू । 

णि योजित-नियोईजित--त्रि* । “ नादियुज्योरन्येषाम्‌ ”॥८ | ४। 
३२७३ इति चूल फापै शाच्चिकेऽन्येषाम'चायंणां मते तृतीयस्य 
प्रथमा न | ब्यापारिते, प्र ४ पाद! 

णिर-निर्‌-अव्प० । भूशा, उत्तर १ अण । निश्चये, आधिफये, 
चस० ६ अ! 

णिरइ-मिऋति-ख्री० । राकसे, मलाधिष्ठातृहेब्रतायाम्‌ , " दो 
निरे ।” खा० ५ ठा५३ उ०। जं० । 

पिरओदम-निरयो पम-त्रि9 । नरकोपमे नरकतुल्ये, दशर 
शै ब्यू० | धकः । 

णिरंङस-निरङ्कुश-जि० । युर्वाक्काऽऽद्यतिचारिश्ि, ग० २ 
अधि० | बाधाञून्ये. अनियाये च } चाच० 1 

छिरंगी-देशी-शिरोऽवगुषडने, दे? ना० ६ बर्ग ३१ गाथा । 

णिरञण-निग्ङ्मन-जि° ! रश्ने रागाऽऽद्युपरञ्जन, सेन शुन्य 
त्वासु (रूब्प० दे कण | झा०) रञ्जनं रागाऽऽशु परष्जनं, तस्मा- 


ऋभिध्ानराजेन्डः । 


पिरणुनंघदोस 
क्षिगेतः } श्या १० ठ१० । रागाऽऽविमुके, ४ संशो इष मिर- 
सजणे । ” श्या० १ उ[०। 

णिरंतर-निरन्तर- न° । निर्गंतमन्त रसू, निगेतमन्तरं वा बस्मा- 
त्‌। निविमे, निरदधौ, निश्‍्बिदे च । बाच०। सतते, नेरन्तत, 
बिशे० | रा०। विश्रामे, खुत्र० १ शु० ५ धर २ ढ० | प्रज्ञाः । 
रूथ!० । “ निरंतररायस्क्खणविराइयंशुवंगो । ” नेरन्तर्देण 
राजसकरोश्चकस्वस्तिकऽऽदि सिर्विराल्रितान्यङ्कानि शिर:प्रभ्ेन 
ती न्युपाङ्गानि चाङ्कुव्यादीiनि यस्य स तथा| स्था ०२ ठा०१ ख०। 

णिरंतरिय-निरन्तरिक-त्रि0 । निर्गताऽन्तरिका सध्बन्तरकूपा 
येषां ते निरन्तरिकाः । लश्चन्तररह्वितेषु, रा» । * णिरतरियछ" 
शाकवारा भित्ती !” रा० । निर्गताउन्तरिका झध्चन्तररूपा ययो= 
स्ते निरन्तारेको, अत एस घमो कपाटो यस्य तस्तिरन्तरिकघ- 
नकपारम, | जी० ३ प्रति० ४ स० | ज० । 

जिरंबर-निरम्बर-पु० । निर्यतमम्बरं येभ्यस्ते निरम्थरा; । खि” 
नकल्पिका 5 ऽविषु, अ।० मण रे झ० १ खपड 1 

शिरंस-निरंदा-पुं५ | निरचयखे, बिशे० | 

[णरक्क-देशी- चोरे, स्थिते,पृष्ठे च! दे० ना० छ घरे ४६ गाथा । 

शिरजणितसरण-निरग्निशरण--पुं० निरीतमम्नेः पाचकाच्छरणे 
ऋ्ताऽऽदि पारिजाणं यत्र | मधया-निगैते स्दीकारा भवाद्‌ मिरा - 
रणे बहिभचने सतासो निरम्निशरणः। पा० । शग्निहारणर हिते, 
४ इमस्स घम्मस्स णिरग्गिसरणस्स खपक्खालियस्स ।” ० 


३ अधि०। 
णिरड्ट-निरय-जिः । निष्प्रयोजने, डख० १ हझा० । ' शिर ऽसो बा 


वरितावमेइ ।” निरर्थः शोको यश्याः खा निरथेरोका उत्तर 


२० अ०। 
णिरद्रग-निरयेक-न० । अर्थः प्रयोजन, तद्‌ भावो निरर्थ, तदेच 


निरर्थकम्‌ । प्रयोजनाइसाबे, “ णिरदुगम्मि विरभ, मेहुणा ओं 
सुसंबुमो । ”( ४२) उख० २ अ०। य 
णिरणुकेप-निरनुक्रस्प-त्रि० । दर्याशर्माजते, त» । संत्र | निः- 
शाक, प्रश्नर ३ आभ्र* द्वार। 
निरनुफम्पमाह- 
जो ज्ञ परं कंपंते, दद्ूणा न कंपए कदिष्यनावों । 
एसो उ शिरणुकंपो, अणु पच्छानाबजोएणं ॥ 
यस्तु परं कपा$*स्पद कुतश्िवू अयात्कम्पमानमपि दाया कठि- 
नजावः झन्‌ न कम्पते, पष निरसुकम्प: ¦ कुतः?) श्त्याइ-अमु- 
झकदेन पश्चाद्भायचाचकेन यो योगः खंबन्धः,तेन । किमुक्तं नघ" 
ति!-अनु पश्चाद्‌ खमखितः सल्मकम्पनr्द नन्तर यत्कम्पन सा 
अनुकण्या, निरीला अनुकम्पा यस्मादिति निरनुकम्प उच्यते । 
बरुण १ उ०। 
णिरषुतावि [ र ]-निरनुतापिन-पु* । अपस्थाप्तापिनि, जी- 
सण) सेचितेऽप्बकृस्ये मनायपि न पश्चा्तापभाकु । प्रच० 
२७४ द्वार । 
थिर फुबं्ग-निरलुबन्धक-ि*। अनुबन्धरदिते, द्वा*२९२ ज्ञा०। 
जिरणुबंधदोस-निरबुचन्धदो 1-पुं” । क० ख० | व्यचस्विक्षण 
सन्ताने रागा5ऽबो, घोष १२ बिज०) 


(२१०९ ) 
इपभिधानराजेन्रूः } 


शिरते 

णिरति-निरति-की० । देवानन्दायाम, कदुए० ६ कण्‌! 

शिरत्य-निरस्त--जि० । निष्काशिते, ब्य० 6 स्त० | 

णिरत्यग-निरथेक-न० । सत्या्थोतिष्कान्ते, प्रक्ष० श 
द्वार । वणेकमसत्यार्थर्राहते, उस० १८ अ० । निदेशवति, झा» 
भ०१ अ०रस्त्रपक | यत्र वणन! क्रमान्र नरदेशमाजमुपलब्यते, 
नत्वथः यथा-अ्ाइई इत्यादि । विज्ञ» | अनु०' निष्पयोंज़ने, 
दः १६ दरा । यस्य घाऽबयबेष्वथा न विद्यत | यथा-मेत्यः; 
स२iवत्थः, ब्राग्ञनः | बू १ उ०। 

एणरप्प-दशी-पृछे, ज्क्वे।एलि च | दे० ना० ४ चम ४६ गाथा 1 
स्या-घा® । गतिनिवृत्तौ, “ स्थछा-यक्क-खिटटु-निरप्पाः ” 
॥८।४।१६॥ इति सिष्ठतानरप्पाऽऽवेशः । ' निरष्पश्‍ ? । 
तिष्ठति । प्राश ४ पाद्‌ । 

खिरभिग्गई- निर जिग्रह-जि ० । निर्गता भभिम्रद्दा येज्यकते नि- 
रन्निद्रहाः | भभिग्रहर हितेषु केचलसम्यम्दर्दिरषु, आख०६ झ०! 


शिरभिराम-निरज्ि राम-त्रि० | अरमणीयि,  पहल्लितवीह- 


गएकणिरमिरामे । ” प्रश्न दे आश्र० द्वार | 

[णरभिस्सग-निरर्रिष्बङ्क-चि० । सङ्गरहितत्वे, पद्मा० ६ 
बिव० | सबो5ञ्शसाचिप्रमुक्ते, प? ब० १ द्वार ¦ मिथ्याहप्टिव्यव- 
दारेषु बाहाद्रव्ये ज निस्पूदे, पद्भा० २ विध० । 

शिरय-निरय-पुं० | निर्मेतमदिद्यमानमयामिष्फलं देवं कमे खा!- 
तवेदनोया 5 ४दिरूपं येभ्यस्ते निरयाः । कमे० ५ कमणः स्था०। 
निगतमयं शुभमस्मादिति निरयः | स्था0 ४ ठा० १ उ० । 
स्लीसमन्तका$पदिषु नरकेषु, कमे० १ कमे०। स्था०। प्रक्ष०! सावला 
( स्वा बक्तब्यता *णरग' शब्दे ऽस्मन्नेक अध्ये १६०४ पृघ्चादार- 
चय १०१५७ पृष्ठपयन्तं स्थिता ) निमेता अयाच्छुभादाते नि- 
हयाः | नारफेषु, स्था० १० खा० । छाजा० | 
निरत--त्रि० | खक्ते, दश १० अ० । स०। 

णिरयगइ-निरयगति-स््री० । निरये नरके घा गतिरनिरययतिः, 
निरयश्चासो गतिश्चेति वा निरयगतिर्मिश्यप्रापिका चा गतिर्नि- 
रयगतिः | स्था० ५ छा? ३ छ० + निगेता अयाच्डुनादिति नि- 
स्या नरका ते गतिगेम्यमानत्बादू, निरयो नरकर्तदूसततेर्नाम 
कर्मोद यसपाद्यो नारकत्वलक्षणः पयोयविशेषो खेति निरयग- 
तिः । गतिभेदे, स्था १० चा* | 

णिरयगोयर-निरयगोचर-पुं० ! ब० स० | नरकबरिंशनि जीवे, 
प्रश्न० २ आश्र० झार 1 

णिस्यदंसि [ ण्‌ ]-निरयदङिन्‌ वनिरयं स्वरूपतो येत्यनर्थंप- 
रित्यागरूपत्याव्‌ क्लानस्य,परिहरति ज | समानमपि पह्वाति, प 
रिदराति च, निरयदर्शी । नरकनिदानवेत्तरि, “ ज सारदंसी से 
णिरयदं सी, जे णिरयईसी खे तिरियदरी । ” आचा० १ झु० 
दे ० छे उ०। 

णिरयपत्यरू-निर यप्रस्तट-पुं० । नरकप्रस्तर, प्रक्का०३ पद्‌ । 


णिरयपरिमामंत-ानिरयपरिसामन्त- पु० । नरक पारिपाश्वे, भ 
१३ शा० ६ स0 | निरयबासानों पाश्वे, भ० १३ झा० ४ उ०। 
णिरयपाल-निरयपाञ्ञ-$ुं। नरक पाकेषु परमा घार्मिकेपु,स्था० 
४ ठा० १ उ० | ( नरकपालकतबव्यं खरग’ शब्देइस्मिल्लेब नागे 

१७१२ पृष्ठे दर्शितम ) 
णिरयरोग-निरयराग-पुं० । नरकरोगे, “ पणकोडि अ्रद्डसष्टी, 
५२८ 


णिरयात्रल्चिथा 


सक्का नवनवश्सहसपंचसया । चुलखीक्नाहिवा रोगा, बट्ट 
तह सत्तमे नरप ॥१॥” शय गाथा कार्ति?,प्रयम।5ऽदिन रकेषु च 
कियन्तो रोगा जवन्तीतति प्रे, च श रम्‌ -श्य गाथेतत्राजरूपा प्रन्थे 
इष्ठाउपि न स्मयेत, पतञ्गाबाथेरूपाऽनुषरुंते। बधा-" रोगाणं 
कोड़ीओ, हवति पंचेब लक्ख श्ररलछी । नवनवशस्त्रहस्स्ताइ, पं- 
लया तह य चुलस्तीह” ॥२॥ पते रोगा अप्रतिष्ठाने नरकांत्रासे 
नित्याः,भ्रम्यत्रापि च संभदन्ति यथायोगम्‌ । ततश्च यस्मिश्ञरक * 
भवे पताबन्ता रोगाः घतयहेतत्रस्तस्मिन्‌ धर्म एव खार इत्याद 
रणीयः सर्वशक्त्यत्यु पदेशरत्नाकरे पर्ञ्जव शत्यघकेकशतपत्र- 
मितपुस्तके पकाशीतितमपत्र | 2७ प्र० | सेन० १ बल्ला० । 

णिरयवास-निरयत्रास-पुंश! नरकरूपे वासे, " णिरयचाख- 
गमणानिधरोो ! ” निरयो नरकः, ल पव घासो निरय खास्रः,स ज 
गमन तदेव निधन पर्यंचसानं यस्य स निरयवासगमननिधन- 
स्तलूफल इत्पथः । प्रश्नः १ आश्र द्वार । 

णिरयादिग्महगइ-निरयविग्रहगति-र्० । निरयाणां नारकाणां 
बिध्रद्दास्‌ केत्रविभागार्नातक्रस्य गतिगमनं निरयायिघ्रहगतिः । 
स्थिति निवृत्तिलक्कणायास्ुञ्ञवकरूपायां बिद्ायोगातिकहांपा- 
द्याया या गती, स्था० १० ठा० । 

पिरय विभत्ति-निर यविज्ञक्ति-ख्री० । नरकप्रविभागे, तद्धेके 
सूत्रक्कतोऽध्ययने च. प्रश्ण २ आश्च० द्वार | 

णिरयवेय शिज्ज-निर यवेदर्न।य--न० । निरये वेद्यतेऽ्चुभूयते 
यन्निरययोग्ये बा यदू वेदनोय मल्यन्ता झुभन्तमकर्मांऽऽदि ,अखा ~ 
तवेदनीय चा । नरकगतिनामकमेणि, ण रइ [णरयदय पिडा" 
सि कम्पेसि 1” स्था? ४ ढा० १ उ०१ 

णिरयावलिया-निरयावल्लिका-ज्जी ० ! आघलि काप्रविश्नरक- 
चु, “णिरय्यत्रलियाखु निरयपत्थडेखु । ” प्रका० श पद्‌'। ब०्य॒०। 
यत्रा ऽऽतलि काप्रबिष्टा इतरे च नरका5ऽवास्ताः सरङ्गतस्तदू- 
गामिनश्व नरास्तियञ्चो वा चरयेन्ते, ता निरयाबल्निकाः, एक- 
स्मिस्नपि प्रन्धे वाच्ये बहुचचने इान्दशाक्तिस्वानाव्यादू, यथा 
पञ्चाला इत्यादि । ने० | पा० | अन्तकृद्दश्ाङ्गाऽऽदीनां टाषटवाद- 
पर्यन्तानां पञ्चा नासुपार्यानामुपाङ्गरूपे कलिपिकाऽदि१अइयर्गो- 
5ऽत्मकश्रुतस्कन्धे,तज पञ्च घगाः पञ्चानासुपाइगानि। त थादि- 
अन्तकद्दशाङ्गस्य कल्पिका १, अनुत्तरोपपातिफदशाक्गस्य क- 
ढ्पादरतीलिका २, प्रश्षव्याकरणस्य पुष्पिकः ३, विपाकश्चतस्य 
पुष्पन्चूलिका ४, हष्टितरादस्य डष्टिदशा « । ज० १ वक० ! 

तेण कालेणं तेणें समएण रायगिड नामं नयर होत्या । 

रिरयुणसिलए चइए! वन्नओ। असोगवरपायब पुढेबिसि- 
लापट्टए । तेणे काझेएं तेणं समएणं समाएस्स नगरओं 
महावीरस्स अतेबासी अञ्ञसुइम्म नामें अणगारे जाति- 
संपन्ने जहा केसीण्नाव पंचार्ह अणगारसह सार सं- 
पारिदुरे पुठ्याएापुट्तरि चरमाणे जेणव राय गिहे नगरे० जाद 
अहापामिरूव उग्गहे उग्गि(ऐहत्ता संजभएण्जाव विइरति। 
परिसा निम्मया | धम्मो कहिओ। परिसा पडिगया | तां 
कान्नेणं तेणं समएएं अज्ञसुहम्मस्स अणगारस्स अंत- 
बास जेबूणामं अशगारे समच सरसठाणतावए०जाबव स~ 


खित्तबिपु्तयपलस्स अज्जसुहम्मर्स ऋणगारस्स अदूर 
सामंते उं जाणू जांब बिहुरात। तण ण॒ स अगर जबूए 


(२१६०) 


यिरयाव्लिया | 


आव सट्टेण जाव पज्जुवासमाण एवं वयासी-जतंगाणं. 
भते! समणएं ० ज्ञाव संपत्तेणं के अड्डे पए'च्षे !। एवं खलु 
भेवू ! सपणणं जगवया० जाव संपत्तेणं एवं उवेगाणं 
पेच बग्गा पक्षत्ता । तं जहा-निरयावक्षियाओ, क- 
प्पवरेंसियाओ, पुप्फिसाओओ, पुप्फचुलियाओ, ब/रई- 
दसाझओ । जइ शं जते ! समणेणंए जाव संपत्तणं 
लबंगाएं पंच बग्गा पत्ता । तं जहा-निरयावलिथाओण 
जाव बणिहदसाओ । पढमस्स शा भंते ! बग्गस्स उबंगाएं 
निरयावल्षियाणं समएणं भगवयाण्जात संपत्तणं कः अञ्ऊ- 
यशा पन्नचा?। एवं खन्नु जू! समणेणं० उबंगाएं पढपस्स 
बग्गस्स निरयात्रक्षियाएं दस अञ्ऊयधा पशा! । तं जहा- 
*काक्ष सुकाले बह-काले , कएह सुकएदे तह म~ 
हाकएहे | वीरकएहे बोधव्ये, रामकएहे तहेव अद्पए । 
पिउसेणकणदे नवम, दसमे मइसेणकण्हे ड ॥ ” 
जनगवता उपाङ्ानां पञ्च॒ वगोः अझक्षाः । बगोऽध्ययनसमुः 
कायः! तञ्चथेत्यादिना पञ्च बगोन्‌ दृर्शयति-( निरयायश्षियाआओा 
कप्पव!मसयाआं पुप्फयाळ्ो पुप्फचू्षेयास्रा वाए्हद्‌ साओ 
त्ति) प्रथमबगों दशाऽष्ययना5ऽत्सकः प्रकत्तः । अध्ययनद शा- 
कमेतवाञडह- “काले सुकाले” हृत्यादीना मातूनामनिस्तद्पत्या- 
नां पुत्राणा नामानि | यथा-काठंया अयामाति कालः कुमार: | 
पढे सुकाल्याः, मद्दाकाङ्घा:, कृष्णायाः, खुकष्णाथाः, महा- 
कृष्णायाः, वीरकृष्णायाः, रामङृष्णायाः, पितुसेनङ्कषणा- 
या महासेनकुष्ञ्ाया अयमित्येचे पुत्रनाम याच्यम । इह 
काट्या अपत्यमित्याद्यर्थः प्रव्ययेनोत्पाद्यः काट्यादिशम्दे- 
ष्वपत्ये ऽथे पयत्प्रत्ययः | काञ्जस्तु काला 55दिनाम्ना सिद्धेरेव 
वाच्यः | कालः १, तदसु सुकालः५, महाकालः दे, कृष्णः ४, सु" 
कृष्णः ५, महाक्कष्ण: ६, वीरकृष्मः ५, रामकृष्णः ८, पितृसेन- 
कृष्णः ए, महास्रेनकृष्णः १० दशामः । ऽत्येंचं क्शाष्ययनानि 
दिरयावलिकानामके प्रथमे वर्गे इति । नि» १ श्र० १ खगे १ 
अ5। ( निरयाबत्तिकाझ्ितीयवर्गेबक्ततयता “ कप्पचमिखया › झा- 
इदे तृतीयनागे १३५ पृष्ठे गता ) बि 
तञ्चस्म ण अंते ! बग्गस्स उवंगाणं पुष्फियाणं के अचे 


पछात्त १1 एवं खलु जंबू | समणेणंए जाव संपत्तेण पुष्फि- 
याणां दस अज्फयणा पएणत्ता | तं जहा-“चंदे सूरे मुके, 
बढुपुत्तिय पु माणिभद्दे य। दत्ते सिव बलियाए, अ- 
एाढिए चेव वोधव्वा ॥१॥ ” नि०१ श्रुए्३ बगे १ अ०। 
जइ णुं जते! समणेएं ज़गवया उक्खेंत्ओए जाब दस 
अज्फयणा पप्तत्ता । ते मद्दा-“ सिरि हरि धिति कित्ती, 
खी लच्छी य होइ बोधव्वा। इलदेवी सुरदेवी, रसदेवी 
गधद्रेत्री य ॥१॥ ?” 
जइ एं भते ! सम्रणेणं भगत्रया०जाव संपत्तेणं लबंगाएं 
चउत्यस्स बग्गस्स पुप्फचूलाणं दस ऋज्फयणा पञ्चत्ता । 
पेचमस्स णां भते ! वग्गस्स उवगाणं वश्हिदसाणं समणो 
णां जगतयाण्जाव संपत्तेणं के अडे पप्तत्ते !। एबं खलु जेवू! 





झमिधानराजेन्डः । 


णिरयात्रास 





समणेणं भगतरया० जाव दुबालस अज्फयणा पष्पत्ता। ते 
जहा-"निसढे अजि दइ बह, पाती जुति दसरदे दढरहे 
य । महाधण सत्तधाषू , दसधरणु नाम सए |॥१॥ ” नि० 
iN 
१ श्रुण ५ बगे र अ०। 
एवं खलु जंबू ! समणोणं ज्गवया मदा जाव निक्खेवओ | 
एव सेसा बि एकारस अज्फयणा नेयब्या, संग ड णी अणु- 
सारेण अहीणमइरि त्त एकारससु वि निरयावल्षियासुयक्खंधो 
सस्मत्तो, सम्पत्ताणि उबंगाणि,निरयावलियाउबंगे णं एगो 
सुयक्बंधो,पंच बग्गा पंचसु दिवसेसु उ दिस्सति । तत्थ चडसु 
बग्गेसु दस दस उद्देसमा, पंचमगे बारस जदैसगा निरया~ 
बञ्चियासुयक्खंघो सम्मत्तो | नि०१ श्रु० ध वरग १४ अ० | 
इह प्रन्थे प्रथमवर्गों दशा$*्ययना55त्मको निरया वलिकानामकः। 
द्वितीयवर्गा दृशाध्ययनात्मकः, तत्र च कदपावतसिका इत्यार्या 
अष्ययनानाम | ठृतीयचरगाऽपि दशाध्ययनाऽऽत्मक्कः, एुण्पिकाश- 
ब्दाजिधेयानि च तान्यभ्ययनानि। तन्नाउञ्चे चन्द्रज्यातिष्केन्छच ¬ 
कऊब्यता । द्विती याध्ययने खुये वक्तव्य ता | तृतीये झुक म दाप्रदहृ बक्त- 
ब्यता। चतु्थाध्ययने बहुपुत्रिकःदेची।बक्तव्यता । पञ्चमेऽभ्ययने 
पूर्ण भझदेच बक्तव्यता । छे माखिनद्रदेवबक्तव्यता | खप्तमे प्राग्न- 
विकतन्दनागतगङ्कद्क्तनामकदेयस्य हिललागरोपमस्थितिकस्य 
बक्तत्यता । अष्टमाभ्ययने शिवगृहपतिमिथित्नाब्रास्तव्यस्य 
देचत्देनोत्पक्षस्थ द्विस्रागरोपमस्थितिकस्य घक्तव्य ता । नचमे च 
हस्तिनापुरवास्तव्यस्य द्विख्वागरोपमा5युष्कतयोत्वन्नस्य देव- 
र्ये हा १ 25० मामकस्य चक्तव्यता । दशमाऽभ्ययने 'अणादि- 
य' गुदपतेः काकन्दीनगरीवास्तव्यस्य दिलागरोपमसा55युष्क- 
तयोत्पन्नस्य ढेचस्य वक्तव्यता । इति तुतीयवर्गे अध्ययनानि । 
चलुर्थों बर्गोऽपि दझाध्ययनात्मकः, श्री-ही-घुति-कीर्ति-बुरू- 
झ्क्ष्मी-इलादे वी-खुरादेबी-रसादेवी-गन्ध दे बीति वक्तब्यता प्र-- 
तिवराध्ययनाऽऽत्मकः | सत्र अ्रीदेवीसोधमकद्पोत्पश्ना लगव- 
तो - महाबीरख्य माठ्यविधिदारकविकुवणया प्रददय स्वस्थानं 
जगाम, प्राग्भके राजणुइ सुदशेनग्रह एतेः ग्रियज्नार्याया अङ्गजा 
भूया नास्स्यञ्मवत, न केनापि परिणीत, पलितस्तनी ज्ञाता, 
खरकपारिवजिंता वरयितृप्रश्‍्वोदिता जत्रा 5परिणीता 5 नू त्‌। सुगम 
सर्च यावञ्चतुथेवर्मः समाप्तः । पञ्चमे वर्ग वह्विइशासिधानद्वाद्‌- 
शाध्ययनानि प्रकत्ताने-“ निखढे  शत्यादोने | प्रायः सवाधफ 
सुगामः पञ्चमवगः । नि० १ छण ३ वग | 
शिरयाबास-निरयाबास-पुं० । आवसन्ति येघु, ते आवासाः, 
निरयाश्च ते आवयासाध्य निरबाउडबासाः । नरकाउवा सेघु 


रत्नप्रभाषई5दिषु । स०। 
नरका5उवाससख्या- 


इमीसे एं भंते | रयणप्पनाए पुढवीए कड निरयात्रास- 


सयसहस्सा पश्चत्ता  गोयमा तीस निरयावाससयसहस्पा 
पप्तत्ता | गाहा-# “तीसा य पक्षवीसा, पत्सरस दसर 

क॑ प्रथमपृथ्यां ३० लक्कनरका नासा; । द्वितीये २५ लककामिता: | 
सृतीये १५ क्वकमिताः । चतुर्थ १० बक्कमिताः । पञ्चमे ३ लग्ने? 
मिताः । षष्ठके पच्चूना एकलकुमिताः। सप्तमं ५ पञ्च | दत 
गाथार्थः ॥१७२॥ संअहणी । 


(५१११) 


णिस्यावास 








जन सयसहस्सा । तिध्छेमं पंचूणं, पंवे्र अएश्रा णिर- 


या।॥ १७४१ ॥ ” अण १ शण ४ उ०। 

( इय गाथा ' ठाण ' हाम्दे5स्मिकेष भागे १७०३ पृष्ठे 
घर्णिता ) 

दोचाए शं पुदत्रीए पणवीसं शिरयाप्राससयसदस्सा प- 
सा | सण 9४. सम०। 

रयणप्पमाए णं पुढबीए तीस शिरयावाससयसहस्सा प- 
छात्ता । सण ३० सम० | 

पदढमपंचमबट्धिससमासु चलसु पुढदीसु चोत्तीसं शिरया- 
खाससयसहस्सा पएणत्ता । स० ३४ सम" । 

बितियचजत्थीसु दोस पुढवीसु पणवीसं गिरयावाससय- 
सहस्सा पासत्ता । सण ३५ सम ० | 

सउसु पुढव्रीसु एकचत्तालीसं णिरयावाससयसहस्सा 
पप्तत्ता | तं जहा-रयणप्पभाए,पंकप्यभाए,तमाप,तमतमाए | 
( चडस् इत्यादि ) क्रमण सूत्रोक्तासु चतस्हघु प्रथमचतुथ- 
बष्ठसप्तमीचु पृथथवीषु जिशतो दशानां ख नरकलकणानई 
पञ्चोनस्य खिकस्य पश्चानां च नरकाणां जावाद्यथोक्तखंख्या- 
र्ते जवत्ताति । ख० ४० सस०। 

पढमचउत्थपंचमासु पृदवीसु तेयालीसं निरयावाससयस-- 
इस्सा पएशत्ता | सण ४४ सप्र० । 

पदमत्रिज््यासु दोसु पुढवीसु पणपन्ने निरपावाससयस- 
इस्सा पएणचा | स० ५५ सम०। 

पढमदोच्चपेचमासु तिसु पुढवीस अद्बावन्नं निरयावाससय- 
सहस्सा पदात्ता | स० ५9 समण। 

चज्चत्थबज्नासु छसु पुढबीसु चोतत्तरिं नेरयावाससय ~ 
सहस्सा पएणत्ता । स० 9४ सम० । 

चउरासी निरयावासमयसइर्सा पएणत्ता ॥ 
चतुरशीतिस्थानके किमपि बिश्यने- चतुरक्षी तिनेरकल्कङ्का- 
एयमुना विमागेन-“ती सा य परणवीस।,पएणरख दसव तिन्नि 
य इति | पंचूणखयस्गदसुसे, पचेव झएुुत्तरा णिरया ॥१॥ ” 
स्व० ८४ स्वस० | 

इमीसे णं रयणप्प्नाए पुढबीए केवइ्यं खचत ओगाहचा 
केवड्या शिरयाबासा पएणचा ? गामा ! इमीसे णां 
र्यणप्पनाए पुढत्रीए असीउसरजायणसयसहर्सबा उल्नञाए 
उतरि पमं जोयणसदस्सं ओमाहेत्ता हेडा चेगं जोयण- 
सहस्सं बञ्मेत्ता मज्फे अद्डसत्तरिनोयणसयसहस्से, एत्य 
शां रयणप्पचाए पूढवीए खरझ्याणं तीसं िरयाबासस- 
यसहस्सा भर्वतीति मक्खाया, ते णे णिरयावासा अतो 
बट्टा बाहिं चउरंसा० जाव असुज्ञा णिरया । स० | 


शिरबरकख-निरकाङ्कु-नरि® । चाञ्गरहिते, उत्त ३० अ० | 


ध्ानिधानराजेन्द्र: । 


णिरवलाव 


णिरवर्कखि [ ण्‌ }-निरवका ङ्ल्षिए-त्रि०। परित्यक्त भोगे,का० 
१ छु? ९६ अ० 1 

णिरवरंगह-मिरव्रग्रह-पुं+ । विद्युङ्खले, को० ! 

शिरवच्च-निरपत्ये-त्रि० । अविक्यमानशिष्यसततो, स० ७१ 

सवम० । शिध्यसन्तानरहिते, कल्प० छ क्षण । “ *** तित्थसुह- 

म्मातो, निरवच्चा गणहरा सस्रा । ” आ० म० १ अ०२ खण्ड । 





शिरवज्ज-निरबद्य-जि० । असावद्ये, “ से सजप समकखाए, 
निरबज्ञादार जे विऊ।” दरा० ५ अ० १ उ०। 


णिरवज्जवत्युषिसय-निरवद्यवस्तुविषय-भि>। ग्नेरबद्यं साव- 
द्यपारहारेण वच्स्तु घमेगत तड्धिषयो यस्य! श्रसाबद्याविषयके, 
खो० ३ विव०। 

णिरव पकख-निरपेक्क-जि* | नियेताऽपेक्का पर प्राणविषया, पर” 
लोकाऽदितिषया वा यस्मिन्नखो निरपेक्षः,निरवका क्रो ता । प्रक्र 
१ श्राश्र० द्वार । परप्राणापेकावाजिते, प्रक्ष० 2 आश्र० हार 
निरबकाङ्ख-ति९ । आकाङ्का वारिते, प्रक्ष० न. आश्रए द्वार । 

णिरवयब॒-निरवयब॒-त्रि० निरंशे, विशे०। 

णिरवराहि (ण्‌)-निरपराधिन्‌-त्रि0 । अकृतापराधे, “ निरव- 
राही तो देवया 1” आबए ६अ०। 

शिरबक्षेब-निरवत्तम्ब-जि?। नियालस्बने,यत्र न पतर्दाभः कि" 
खिद बाप्यते । प्रश्न० ने आश्र द्वार । 

जिरबलाव-निरपञ्चाप-तरि® । अन्यस्मै ऽक थके, “ के रिस गरुस्, 
सूक्षे आज्ञोयववं ? , निर्चलावस्ल, जा अम्नस्स न कदेति 1 ” 
आव० ४ अ० । निरपल्तापः स्यान्तान्यस्मे कथयादत्यथः । 
स्र ३२ सम० | 

दंतपुरे देतवको, सञ्चत्रई मोहक्षे अणवरए । 
धाएमिसे घएसिरीए, पडमसिरी चेत्र दढांपेत्ते ॥ 9७॥ 
“दुतपुरे नगरे दंतवक्को राया,सथ्यवती देवी,तासे वड ल)-कह 
दतमप पास्राप आभरमळ् त्त १॥रायाप पुच्डय-दतरने सस्त | 
घोसाबियं रखा-जहा छाचियं मोज देमि,जो न दे एं,तस्स राया 
चेणार्स करेइ! तत्थेच नगरे घणमित्तो नाम ळाणयश्रा | तस्स 

दो भारियाओ-घणसिरी महंती, पउमास्िरीं रहारिया चि पि 
यतरी य चि) अन्वया सबत्तीएं नडण धर्णाखरी थण३-क तुम 
पर्ब गब्बिया?, कि तुज्फ ममाओ भढ़ियं?,ज हा सच्चचर्तीए तहा ते 
एक पाखा ओ कीरेञा?। खा नणइ-जर न की र8,तो अह न जी वेमि 
न्ति चब्वरते चार बंचित्ता ठिया। चाणियभ। आगओआं पुच्जइ-का हि 
पउमसिरी?। दासीहि कहि अ्रं। तत्थेव अतिगओ पसाएरु,तहा चि 
न पस्तीयति-जर नत्थि न जीवामि | तस्स ।मेत्तो दढ मिक्ता नाम, 
सो आगतो। तेण पुच्छियं सब्च कहेइ | भणइ-कीरउ,मा इमीप 
मरुसाप तुमं पि मरिज्ञास्रि, तुषं मरंते अह पि।रायाप य घो- 
साविय, तो पच्चन्न कायव्व,ताहे सो दढमित्तो पुलिदगपाचमा।- 
णि-मणी ग्र,अलत्तग,ककणं ख गहाय अडाच गओ। दता लळा, 
पुंजो कओ, तेण पिरुगाण मज्के बंधित्ता खगड़ भरत्ता आर्ण!” 
या, नगरं परवेसिज्ञंतेखु बसभण तणापेडगा क्राय! ¦ ततो. ख- 


(३११५) 


शिरवलाव 


र सि दृतो पाडिओ, नभरगु्तिएदि दिद्ठों,गदिओ, रायाए खच" 
फोओ, बज्फो भाणिज्इ। घणसित्तो खोकण आागओ | रायाए 
पायप/मे ओ विन्नवेइ-जटा णप मए आणाबिया । लो पुच्डिओो 
प्रणर-मट्मेव न याणामि, को कि! पब ते अ परोष्परं भणुंति। 
शायाप सत्रघसाविया परेड या,अजभो दिन्नो,परिकाहियं। पूइ- 
ल! विसज्ञिया। एब णिरवलाचेण दोयब्दं आयरियाणं । वितिओ 
बि-पगेण पगस्स इत्ये भाण वा किंचि दिं, मतरा पियं ! 
सत्थ भाणियब्व-मंम दोलो,इयरेण चि मम सिं!” आघ०्छ अ०। 
एणिरबसेस- निरबशोष-जि० । समग्रे, अनु० । आच० । समस्ते, 
भ० १४ श० ३ उ० । सपूर्ण, आ० म० १ अ० १ खणप<। सबै- 
स्मिन्‌, आ।० म० १ अन 9 खरर । विशेऽ। पत्छा० । 
शिरवसेसपचक्‍्खाण-निरवशेषमत्याख्यान-न० । सर्वा ्दान- 
पानत्यागादू निरवशेषे प्रत्याक्याने, घ० २ अघि» | 
इदानी निरवशषमाइ- 
सब्पं असणं सब्ब,च पाणगं खाइभं पि सब्ब पि । 
बोसिरइ साइम पि हु, सब्बे जे ते निरवसेसं ॥१०१॥ 
'अश' जो जने, अइयत इन्यशनमोदनमरणड कमे!द क स्वसका55- 
दि । पायत इति पाने, कर्मणि ब्युदू। खजूरङ्ञाक्तापाना 5 ऽदि 1. 
खादनं खादो, भावे घञ्‌ । खादेन निवृत्तम-भावादिमन! ॥६। 
४।२१॥ इति इमनि खादिमं नालिकेरफ ला5ऽदे, गुड धाना55दि्‌ - 
क) स्वदनं स्वाद, तेन निड त, तेथेच इमनि स्वादिमम । 
पलाफलकपूंरबच ङ्ग पूगीफ स्त इरी तकीनागर5ऽदि। ततञ्च सवम" 
शान, सडे पानकं, खादिमं च खरसमपि ब्युत्सजति परित्यजति 
स्वाढ्मिमपि सब यत्‌,निरवशेषं तद्विञ्चेयामिति। प्रव० ४ द्वार । 
° ।  सित्थरत्थो-जों पुण असणस्ल सत्तरसाविदस्ल वो- 
सिरइ, पाणसस्स अणेगविदर्स ख्मपाणमादियस्स दा, इमं 
अणेगादिदं-फलमाइ, साइमं 'अणेगत्रिहं-मच्ुमादि, तं सञ्च 
जो खोसिरइ। पतं निरवसेखं। ” अब ० ६ अ० | 
णिरबसेससञ्बय-निर वशेष सवेक-न० । निरबशेषद्षक्तिसमा- 
रयेण सजे निरवशेषसचेकम्‌।| यथा अनिमिषाः सर्वे देखाः, न 
हि देवब्यक्तिरनिमिषत्व काचिद्‌ व्यनिचरतीत्यथः। स्था० ४ 
वा* 2 ल०।| 
णिरवाय-निरपाय-त्रि० । अपायेभ्यो 
शिरबेक्ख-निरपेक्‌ृ-+जि० । पुत्रदारघनधान्यादि स्पाउ४वदि क मन- 
पेकमाणे, सूत्र० १ श्र०एए अ० । अनपेक्ते,झाव०७ अ० । अपेक्ता- 
रहिते, घ० ३ अधि? | बुशिनिस्पुददे, पञ्चा० ४ विद० । जी० । 
उन्ल« | बालाऽऽदिषु चिन्तारहिते, ब्य० १२ ड०। आचार्यस्य 
शिष्येः, प्रतीच्यकेश्व सवै कत्तेच्यं, ये तु न कुवेस्ति, ते निस्वेक्का 
इले 1 ( पतश्च“ मइखेस्त ” शब्दे प्रथमभागे २७ पृष्ठे उक्तम 
द्विविधाः साधवः-सापेक्राः, निरपेकरश्च । " णिरचेकला जि- 
शाइया, ते संरीरगच्छादिरिरवेक्खराणभो णिरवेकम्त्रा ! !” 
नि० चू० २० उ०। निरभिञ्जाघे निरभमिष्वड्रे, “ पक्खी परा 
समादाय, निरवेक्सरों परिज्वर | ” उश्श० दे झ०। 
छिरबेक्खनइधम्म-निरपेक्ष य तिधमे-पुं+ । गच्ननिंगेतसा घुघ- 
में, ( च० ) 
साम्पतं निरफ्तयतिबमेप्रस्तावनायथ तद्योग्यतामादृ- 
अमादपरिहाराय, मद्दासामर्थ्यसंभवे | 





~ CE = 


निग्रेते, घो० ८ खिच० | 


अभिधानराजेन्छः । 


णिरामशध 





कृतार्थानां निरपेक्क-यतिधमोऽतिसुन्द्रः ॥८३॥ 
महासा मंथ्यम्‌-आधस्ंदननत्रययुक्ततया, बञ्भकुडघसमान(ू- 
तितया च कायमनसरोः शक्तिः, तस्य संनये विद्यमानत्ये, प्र- 
माद परिद्ाराय प्रागुक्ता्चिधप्रमावत्यायाय, कृतार्थानां कतक 
त्यानामा चायोंपाच्या यप्रवर्सकस्थातेरगण! ३च्जेद कल क्क पद प - 
इक योग्यतया क्षिष्याणां निष्पाद्नेन निश्ठिताथानामित्यथं:;नि- 
रपेक॒यतिधर्मा गच्छनिरतयतिधर्मो ऽतिसुन्द्‌रोऽतिशयेन घे- 
याकू,प्रमाद जया थे कुतकृत्या तमासा यो 5:दीनामयमतिश्रेष्ठ इत्य- 
थे; । श्रतरेद्‌ मतर धेयम्‌ -निरपेद्ञा यतयो -जिनकटिपकाः, ञयुद्धपा- 
रिहारिकाः, यधालन्द्काक्च । धर्मे० ४ आधि० । ( जिसक- 
स्िपकाऽऽद्यः पृथक पृथक स्घस्चस्याने व्याः ) 
णिरडंकार-निरइङ्क्ार-मि० 1 अह्ङ्काररहिते, उत्तर १६ अ0। 
रारङ्केषरहिते, सुत्र० १ श्व ६ अ०। 
णिरदिगरण-निरधिकरण-मि० । झुरुतराऽऽरp्भवजिंते, पश्चाण 
१७८ दिघ० । 
णिरहिगरणि [ ण्‌ ]-निरधिक्ररषिन्‌--त्रि0 । निगेतमधिकर- 
णमस्मादिति निराधिकरणी । समासान्त विधिः (इन) । अधिक- 
रणदूरुवर्तिनि, भ० १६ श० १ क्षृ० | 


| गिराञ्ज-देशी-भकडे, ऋजे/रिपो च । देण्ना०७ वर्ग ५० गाथा। 


णिराकिचच-निराकुत्य-अव्य० । अपनीयेत्य थे, सूत्रः १ श्ण ११ 
अ० । परित्यञ्येत्यथ, सृत्र० १ श्रु० ३ अ० ३ च० । " ततो 
चायं सिराकिश्च, ते झुल्जो विप्पगब्निए 1 ” सूत्रः १ क्षुण १ 
अर १ 3०1 

क”. कुल नत कन he > 

पिरागस-निराकषै-पुं० | अकृष्यत इति आकर्षो,न विद्यते श्रा- 
कर्षा यस्य स निराकषेः । सूविणरद्दिते, “ किसे निरागसाणे, 
युक्तिकरो काहितो राया | ” नि० चू० ₹ उ० । 

शिरागारपच्चक्खाण-निराकारपत्याख्यान-पुं* । निर्गत महस- 
रा55द्याकाराश्निराकारम,तद्य प्रत्याख्यानं खति। अनाक।«प्रत्या- 
ख्याने, निराकारे$इप्यनाभोगस ट साका ररूपा 55 कारद्वयस्याऽ' 
खदयेजावान्महजरा5च्याकारबजेना55श्रयणम्त । घ०२ 'आघ०। 

शिरापुकंप -निरनुक्रम्प-त्रि० । प्राकृतत्वादू दीधः । भनुकम्पार- 
(दिते, प° ष० ४ द्वार । 

णिरातंक-निरातङक-ख्रिर । नोरोगे, प्रण ७ आश्र० द्वार । 
शोण 1 त०। हि 

णिराद-देशी-नष्टे, चे० ना» ४ वग ३० गाथा | 

शणिराबाह-निराजाध-त्रि०: खवेशारीरकमानसिकबाधावियर्जि- 
ते, दर्री०४ तत्त्व | अष्ट?) स्वा5उयसा 55 नन्द रूपत्वात्‌ । (स्था० 


१० ठा० ) बाघारहिते, आव० ४ अ० 1 है 
णिराभिराम-निरजिराम--जि० | अभिरमणीये, मञ्च० २ झार 


द्वार । 
णिरामगंध-निरामगन्ध-त्रि० ! निर्गतो उपगत श्रामो उविश्चोगि- 


कोठ्या्यः, तथा गन्धो विरोधको दरप यस्मात्‌ स भवति 
निरामगन्धः | मूलोसरसुणभेदभिक्षां चारित्रक्रियां कृतखति, 
खूज० १ धु०६ अ०।" स सब्धदे छो अनि नूय नाणी, शिराम- 
गधे थिम वितप्पा । (२) ” सूत्० १ थ० ६ अ०। “स्पिरामगधे 


सपरिन्वएन्शा । ° आचण १ श्वु० २ आ० चर | 


(२११३) 


णिरामय 


फपिरामय-निरामय-जि० । नीरोगे, दश० ४ अ० । 
त्माचुभवे, 'अए० १० अष्ट० । “ भतीब निरामया नो सदो बा 
तो निरुसरश । ” आ[० म० १ भ्० 9 स्रपर । 

पिरामिस-निरामिफ-जि० । विषयाउऽदिपिदाधें, उत्त०। “खा- 
मिसर फुलले विस्ल, बज्झमाण शिरारमेसं । आमित्त सव्वसु- 
ज्फित्ता, चिहरिस्सामो णिरामिसा ॥ ४६ ॥ ” निष्कान्त आ- 
मिषादू गुरिदितोरमसिलषितविषयाजन्निगंत वा आमिघमस्येति ! 
उत्तर पाई० १४ अ० | 

शिरायास-निरायास-भि०। भस्ेदकारणे, प्रश्न ४ सम्ब० 





द्वार । 

णिरारंन-निरारम्म-तरि० । निर्गत आरस्मादखत्कियाप्रतले- 
न्लकण।ज्चिरारस्भ; । आरस्मरद्ितें, चख० २ अ०। 

सिराप्नब-निरालम्ब-जि५९ | झानाउञ्याक्षम्बनर द्विते,वन्य ०४ ७० । 

शिरासंबग-निराञ्मम्बन-त्रि० | ब्राणाया5४जम्बनीयव स्तुवर्जि- 
से, का १ अ०£ अ०। “ गयणमिव खिरालेबणो |  गगनमि- 
च निरालम्बनो,न कुल्लग्रामा5प्यवलम्बत इति नाचः । स्था० ९ 
ठा | पहिका$व्मुब्मिका$5ई सार दिते, ' इमम्मि लोप परते य 
धोसु वि न विज्जए बंधणं अस्स किचि वि, से डु निराक्षबण । ” 
आच[० २ शु० ४ अ० १ छ० | 

णिरालंबणया-निरालम्बनता-ख्ी० । निगेत भ्रालम्बनादाश्र- 
यणीयाद्‌ गच्बकुडुभ्वका5*देरिति निरालम्बतस्तद्भावो निराल- 
म्बनता | ऋश्चयानपेकृत्वे ऽविनयभेदे, स्था० ४ ठा० ३ उ०। 

प्रिराझ्ोय-निराझोक-जि० । निर्गताउ5लोके, '' निराक्षोयाओ 
दिखाओं कारेमाणे ।” नि० १ श्रु० १ वग१ भ्र० | 

णिराबक्रेखि [ ण }-निरावकाङ्किण्‌-जि० | निस्पृहे, “ नि~ 
क्स्तम्म गोहाड णिरावकखी, कायं विक सज्ज नियाजबिन्ने । ” 
निरश्वकाङ्री कार्य शारीरं व्युत्खज्य निष्प्रतिकमेतया खिल 
ककित्सा35दिफिमकुर्चन्‌ बिन्ननिदानो भवेत्‌ । सुत्रण १ श्चु० 
१० झ० । 

णिरावयक्ख-निरवकाबु-त्रि० । निरपेक्षे, प्रश्न अशर दार | 

णिरात्ररण-निरावरश-न° । क्ञाथयिकत्वात ( ० । ज्ञ०। 
हृशा० ) नमस्ताऽऽचरणराहिते, करप? १ कुण । 

णिरास-निरास-ति० | परित्यागे, प्रतिक्रेपे, बचे, निष्कास ने, 
खचण । ह्या मए | 
निराश-पुं० | कीणमनोर थे, डु? ६ ल० 1 प्रश्र? । 

शिराखं#-मिराशैस-त्रि० । इददपरल्लोकाऽऽश खांविमसुके,आत ० 
४ ० | ऐेहिकाऽउमुष्मिकाऽऽशंसाराहेते, आचा० २ ° ४ 
च्यू० १ अ०। 

णिरासबहुल-निराशबढुल्ल-ति० । ब्राशाउमावप्रचुरे, प्रश्ष० ३ 
आश्र० घार! 

शिरासव-निराश्रव -त्रि० । कर्मा 55दानरढ्ति, प्रक्षण ३ सग्च० 
द्वार! 

णिरिञ-देशी-अविशेषिते, दे० ना० ४ वग रेट गाथा । 

णिरिक-देशी-नते, दे* ना० छ बगे ३० याथा । 

२२७: 


श्राभिघानराजेन्ड;ः | 





णिरुजासिखतत्र 














णिरिंधणया-स्री० | निरिन्धन-न०। प्राहृते स्वाथिक स्रीत्व- 
म्‌! घूमस्येव कर्मन्धनविमोचने, भ० ७ श० १ च०। 

णिरिक्खण-निरीक्षण-त्त० ! आक्रोकने, सङ्घा० १ अधि० १ 
प्रस्ता५ । श्राघ० | 

णिरिक्खशा-निरीक्ष गा-ख्री ० । प्रत्युपेकृणायाप्र, ओघ० । 

एणिरिक्खिय-निरीक्षित-ति* । आलोकिते, “ उप्पप्तनाण- 
दसणधरेहि तेलुक्रनिरिक्खियमहियप्इपादि 1” तत्र निरीक्षिता 
मनोर थपरम्परा सम्पत्ति सं भघननिश्चय समुत्थ सम्म्रद्‌ विकासि - 
से! चनेरा झे कि त।: | न० | 

एरिग्ध-निली-नि - लीर्‌ । घा०। निलयने, “ ननिलीडेि- 
क्रीक्र-णिलुक्क-णिरिग्घ-लुक- लिक- छ्विक्ाः ” 1 5 । ४ । ५५ ॥ 
इति निल्लीङो एिरिश्घा5ऽदेशः। “'णिरिग्धई॥ पक्के-*निद्चिञज्ञह। 
निल्लीयते । प्रा०४ पाद्‌ । 

णिरिणास-गम्‌-श० । गमने, ° रामेरई अइच्छारणुवज्ाघजासलो- 
क्कुस।क्कु स -पञ्चडृ-पच्छुर - {सम्मद - णी--ए्ही ण - णी लुक्क- पद अ" 
रम्भ~परिअ्रल्क--चोल--परिअ्ञ्र-णिरिणास्ः-णिवद्वावसेदा बह 
राः ”॥ ८1४ 1 १६२ ॥ इति सूजेण गमेणिरिथासा5.ऽदेराः । 
धगेरिणास्वद॥ गच्चति । प्रा० ४ पाद्‌ । 
नझ्‌-घार । अदरशने, “ नडोरििरणास-णिवड्ात्सेद-पमि- 
सा--सखेहावहराः ? ॥८। ४ । १9७ ॥ इति नशार्जरिणासा53दे- 
दाः। ' णिरिणालई ' । नदयति । प्रा० छ पाद्‌ । 
पिघ्‌-घा० 1 पेषणे, '' पिर्षाणब्वद्द--णिरिष्णाख-णिरिणजउ्ज- 
रोञ्च--चडाः” ॥ छ 1 ४। १८३ ॥ हाते पिषेणिरिणासाउउदेशः। 
'जिरिणासइ' । पिनष्टि । प्रा० ४ पाद्‌ । 

णिरि [एज्ज-पिघ्‌-धा०। पेषणे, पिजेणिव्व ढ *-न्णरिणास--णिरि 
णिज्ज--रोज-न्चड्डाः ” ॥८ । ७ 1 १6५ ॥ इति पिषध्ाातोर्णिरे- 
णिज्ज्ञा 55देशाः । ' णिरिणिज्जए ? । पिनष्टि | प्रा० ४ पाद्‌ । 

णिरुभइचा-निरुध्य--्म्य० । सन्मागे व्यवस्थाप्येत्यथे, सुरण 
१ श्ण ४ आ० २ य° ।दश०। 

गिसंनण-निराधन--न० । प्रक्रेपणे, प्रक्षण १ आश्र’ द्वार । 
प्रतिबन्धे, सूत्र? १ श्चन ष अ्र< १ च०। है 

छिरूच्चार-निरूच्चा र--त्रिए | प्राकारस्योद्ध अनप्रवेशानिधमव- 
जित, पुरीषविसगांय जनानां बहिनिगमनरहिते, झा रै श्रुर ए 
श्च ¦ निरद्धपुरीषोत्समें, प्रशक्ष० ३ आश द्वार । 

घिरूच्त!ह-निरुत्साह--तिं० । सच्चपार्चार्जिते, ज० २ घक्त०। 
निरुद्यमे, ग० १ अधि? । 

णिरुज-निरुज-त० | रुज्ञानामन्नावो निरुअम्‌ । रोगाणाम भाबे, 
पञ्चाएण १६ वित्रण । 5 

पिरुजसिखतव-मिरुजरिा खतपस्‌ -न°। रुजाना रोगाणाम भावो 

७ च 

निरज, तदेव शिखेत्र शिखा प्रधानं फलतया यचाज्ला निरुज- 
शिस्वः, स पव तपः | पश्चा०१६ विव० । आरोग्यार्थं तपोभेदे, 
( प्रच ) हनी 

निरुजशिखं तपः प्राउउह- 

सि ह क पै प 
पब निरुजसिखो बि हु, नवर सो दाई सामले पक्खे । 


(०११४) 


णिरुजसिखतत्र 


तम्मि य आदि ओ कीरइ, मिलाणपाडिजागरणनियमो । ५५६] 
रुजांनां रोगाणामभावो निरुजं, तदेव प्रघानफलाउचकया 
रिखेव शिक्षा चूला यत्राउस्रो निरुजाराखः, तपोविशेधः । 
सोऽप्येवमेव सवाङसुन्दरतपावद ्निरुपवा सेरा चारलपारण- 
कैझण्य: । नवर केचञ्च स निरुजशिखस्तपोविशेषः, श्यामल्ले 
कृष्ण पक्के नबति, श्रधिकश्च तत्र क्रियते ग्लानप्रतिज्ञागरण- 
नियमः, ग्लाने! मया पथ्याऽऽद्दानतः ्तिचरणीय इत्येव-- 
रूपप्रतिङ्ञाम्रहणामित्यर्थः। शेष तु जिनपूजा दिक तथेवेति। 
प्रच२ २७२ द्वार! 
शोारुट्टा ( छ्‌ )-निरुस्थायिन्‌-खि० । प्रयोजने ऽपि न पुनः 
पुतरत्थानशील: | बत्त० १ अ०। निमित विना ऽनुत्था एके,उन्त0 
३ ० 
णिरूत -निरुक्त-न० । अभिधानाकरासुसारतो निञ्चिताधेस्य 
बचने भणने, अनु०। झनुयोगे खूत्रव्याख्यायासू, ( बृ० ) 
सम्प्रति अनुयोग्रसधिद्धत्य निरुक्तद्वारमाह-- 
निच्छियमुन्त शिरुतं, तं पुण सुत्ते होइ अत्ये य । 
उवरि बाच्ळं, अत्यशिरुत्तं इमं तत्थ ॥ 





अधेनिरुकत पुनरिद्‌ वच्चमाणम्‌ । 
तदेव त्रिवक्षुः प्रथमतस्तद्विषयान्‌ दान्तान्‌ 
वक्तत्र्यान्‌ लूचय ति- 
अशु बायरे य ङंमिय, पामिंसुया चेव अब्नपढले य | 


~ क 


ज्ञ क ~ ब. 

बातए चउकजगा, निरुतादी बत्तणीं च जहा ॥ 
अनुयोगे अएुल्वे बादरत्वे च हए!न्तो बक्तव्यः, अनुयोगे उ- 

शिडy(पत्रकदेणान्तः, उफ्मिका मुझा । आाषधयां प्रलिश्र॒तड- 
छान्तः। विभाायामञ्पटलः | बात्तिंके त्वारो अङ्गाः, तत्र 
मह्णडएान्तः । तथा-निरुक्ता55दीनि । यथा बरूमानस्वाम्य/ र्या _ 
संबान तथा किम्ृपभाऽऽइयो ऽपि,उतान्यथा ? | उच्यते-तर्थात, 
फेवलक्ञानस्य तुल्यत्वात, यथा बतेनी मागः स सरचजनपदेपु 
्रसाणान पकैब भवति । बु० १ ख०। चिशे० 1 पदलइजने, 
पदव्युस्पत्तिरूप टीका 5ऽदेः, करप० 2 कुण । हाब्दनिरूक्त- 
अतिपादके बेदाड्रेओऔ०। आ० म०। अनु० । आव०। सर्थक्षे- 
रुपादेयतया नितरामुक्ते, प्रक्ष० दे सम्ब० द्वार | निश्चये, दें० 
साए छ घग ३० गाथा । 

णिशात्त-निरुक्ति-खी० । निश्चिता उक्तिर्निरुक्तिः । न्रिशे०। 
भा? स० | निर्वचन निरुक्तिः । क्रियाकारकभेद पर्याग्रेः शब्दार्थ- 
कथने, विशे? | आ० म० | आए चु० । 

णिरुतिय-नेरुक्तिक-न० ! निरुक्ते भत्रं नेकक्तम। निरूक्तवशेना- 
थप्रतिपाद्‌ के नामान, ( अनु० ) “ से किं तं णिरुक्तिए ?। मह्यां 
शेते मदिः । भ्रमति चरतोति भ्रमरः । मुधुर्धुदुर्बेखतीति 
मुसञ्षम | कपेरित्र लम्बते कपित्थए 1 चिश्चं करोति खल्ल च 
अवनि चिक्खछन । छद्धकण उलूकः । खस्य माला मेखला । 
सत्त स्परुत्तिए | * अनु० । 

पिरुछ-निरूण्ण-नि० । भ्राच्यादिते, सुत्र० १ श्रु० १२ अ०। 
भावृते, सूत्र १ श्रु० ५ अ० ३ उ० | परिणलते, आचा9 १ श्चुः 


अभिधानरा जेन्छः । 
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४ अ० ३ उ० | दिजक्कितद्‌म्गमननिसारिते, झा० १ छुर १ अ०॥ 
जल चरजीवायेशेषे, कछप० ३ कर । 
छिरुर्जोग-निरु्याग-पुं० । चतुर्थे शुङ्क्यासभेदे, सूज० १ 
क्ष० ६ अ० | 
एिरुद्धपद्म-निरुद्धपकु-जिए । निरुकाई5च्यादिता काका5भवर* 
पा55दिना कमरणा प्रङ्का हान यस्य स्व: । अक्लामप्रकाशे, सुतर 
शः श्च ८ झ० | 
~ Pe ` उ. ~ क त 
1एरुरूपारयाय नेरु प॒याय-पुर । ।नरुद्धो [चनाशातः पया" 
यो यस्य ख़ निरुद्धपरयीयः | व्य» ३ ड० | पश्चातकुतस्बेन पूरषे- 
पयोयनिरोधाद्‌ तद्देवलिकपर्याये, (“ सिरखधपरियाए समणे 
णिग्गंथे कप्पश तद्दिवसं आयरियडवज्फायसाए ।”इति सुत्रम्र- 
। उद्देख ' शाच्दे द्वितीयनागे ८०३ पृष्ठे व्याख्यातम्‌ ) 
णिरुद्धबुच्चि-निरुस्द्बुच्दि-चि० । निरख्ण संशयकोडीकता बु- 
छ्विर्येषां ते निरुद्धदा रष 1 खंशयतेघु, दरू: रे छण । 
पचि C छि ह ~ ४. ~ 
णिरुर्बास परियाय-निरुद्धवषा पयोय-पुं० ! निरुछो बिनादि- 
तो चर्षापयोयो यस्य ख निसुद्धवर्षापर्यायः । अनेकदषा पर्या बे, 
घ्य० ३ उ० | निर न्यू । (“तिथि य अस्ल अपुष्मा, वाखा पुभ्े- 
हिँ बा लिहि तं नु । चालेदिं निरुद्धेदि, लक्खणऊजुत्त पसस- 
ति ॥१॥” इति 'उद्वेस' शब्दे द्वितीयभागे ८०५ पूछे ब्याख्यातम) 
णिरुर्घाउय-निरुद्धायुष्क 7 >। परिसक्षिते आयुष्के, “ श्मं 
जिरुद्धाचयं छ॑पेहाप ।” अचार १ श्रु० ४ अ० दे उ०। 
छिरुघष-निरुज-न" । “ णिरुज ' शब्दार्थे, पक्षा १६ घित्र० | 


णिरुयसिरखतब-निरुजशिखतपस्‌-न० । “ सिरुञ्जचछिजतष ' 
गाख्दाथि, पद्ञा० १४ चिवऽ। 
जिरुक्ती -देखी-मकरा 55ईतिन्राद्े, दे० ना० ध चरी २७ गाथा । 
णिरुबकम-निरुपक्तम-पु०। निर्गत बपक्रमाख्चिहुपक्तमः । अफ्य- 
तेनाकरणान्षिगेते अनु भगे,भ०। तत्र मरणघिषयाऽऽयुवि सप्तजि* 
रएमियो कर्दैंगेवामित्र सस्खु जलगएड्कषय्रइणरूपै व त्पुद्रा लो पा - 
दाने तद्‌तिदढमफ्वतेयितुमशक्यतया निरुपक्रमसुच्यते | उत्तर 
ध्‌ सअ०। डपक्रमणानाचे, स० २० इ १० उ० । 
शिर्वकमभाव-निरुपक्रमनाव-पुं- । अनुपक्रमणीयत्वे कमेणा- 
मवश्यंचे्यस्व जञावत्वे, पञ्घा० ३ चिव०। 
णिरुवकमाउ-निरुपक्रपासुष-जि० | अकासमरण्ारहिते, भ्रा० । 
आ० म० । यदा ह्यसुमान्‌ स्वायुएर्मिनागतिभारें बा जघन्थत 
पकेन दाभ्यां चोत्कृएतः सप्चजिरएभिवो वर्बेरन्तमु दृ्तेमाणेन 
का लेना ऽऽसमप्र वे रार खनानामिकान्तवसिन आयुष्ककमेवर्ग गा- 
पुलान्‌ प्रयत्नविरवेण विधत्ते तदा निरुपक्रमा 55खुनेवति । 
झाचा० १० श ऋ० १ उ०। विपा०। 
शिरुवकय--देशी -अछूते, दे० नार ४ बर्ग ४१ गाथा। 
णिरुबकिद्ठ-निरुपक्किष्ट-गरि० । रुवगतशाका5ऽययुपङ्के वीव युक्ते, 
ज़० २५ शा० ७ उ० ।" दछ्रुख णवगञ्चस्स पणरुचक्किछस्स 
जतुणा ४? अन्नु" । 
णिरुरकेस-निरुपक्लेश--पुं* | झोका$ऽदि बाध्या बिते, स्या ७ 
रा! “णिरूबके ले परिप” “निरुपकलेशः पयोग? इति पभि- 


(९११८ ) 


णिरुवक्केस 
रेबोपकलेरी रहितः प्रबज्यापयायोऽनारम्नी काचेन्तावार्जेतः 
आाधघनीयों विदुबामित्येवं चिन्तर्नायम्‌! दश० १ व्यू । 

णिरुषगारि[ ए]-निरुपक्रारिन्‌-गरि० । निरुपकसु शीळमस्याते । 
निरुपकारकारके गुनोदिकायेच्वप्रवसके, अ० म० हैं अन्१ 
स्रएम । 

णिरुवर्गहया-निरुपग्रहता-खी° । गन्डयादिरदितपङ्कुवढ्‌ घ- 
मास्तिकायातनावेन तञ्नितगत्युपष्टम्भामाचे,स्था* ४ या० ३उ० 

णिरुउच रि य-निरुपचरि त-जि* । उपचारेणाऽऽत्मनोऽलबम्धि- 
नि, झा० १ श्रु० ५ अ०। 

णिरुवद्धा णि[ण्‌ )-निरुपस्थानिन्‌-त्रि०। निर्मे तमुपस्थानसुद्यमो 
यस्य ख निरुपस्थानी । सबेझ्गापणीतसडाचाराश्नुछानचिकले, 
आया० १ श्चण ५ अ० दे उ०॥ 

णिरुवद्-निरुपछब-बि० । अविद्यमानराजाऽऽदिकतो पर्वे, 
झो० । झा? । रा०। रोगाउ3विक्लेशरद्विते,तं ० लपछवो नाम-अ- 
शि, गल्लरोगाऽपदिके वा ] तस्यानाचो निरुपद्र बम्‌ | उएछवा* 
भावे, न०। “ णिरुवददत्रं च खेम च होह्विति । ” खुण धं उ०। 
अडिवा5ऽझूपछचवरजिते, खूश १ उ०। 

णिरुत्प-तिरुपम-जि० । सऋलो पम॥ऽतीते,द्‌ से० ५ तरव । च पमा = 
शहत, जी० ३ प्रति» ४ क्ृ७ | तण 1 श्रावण | “जिरूKतमर्पिमिय- 
भासिरा । ” निरूपम पिणिमकेज वक्तृन्नत्वेन पिणिऊका यमःनमग्र- 
हिरः शिरोऽद्रं येषां ते तथा । त० 1 

िरुवमसुइसंगय-निरुषमसुख स ड्रत-ति० । निरुपमाऽऽश्येना- 
विद्यमानाऽऽक्षपेण सङ्गत शति समासः असंयोगिकाऽऽनन्द्‌ युक्ते 
पर स० १ द्वार । 

गिरुबयारेय -निरुपचारित-भि० । “ णिरुबचारिय ' शब्दार्थे, 
क्ञा० १ श्र० ५ अ० । 

णिरूबन्नेव-निरुपद्चेप-जि० । रूब्यतो निर्मेलदेहत्वादू भावतो 
बन्धद्देत्वभावान्निगेत उपलेपो यश्मादिति निरुपक्षेपः । सथा० 
९ ठा? | छष्यतो निर्मब्देहे, जावतस्तु कमेबन्धद्देतुल कणो पले- 
परहिते, ओ० | कदप० । क्ला० ¦ प्रश्न” | स्त० | क्षेपरदेते, औ० । 
स्नददवार्जते, प्रक ४ सम्ब द्वार । 

निरुपलेप दष्टास्तेभीबयति- 


अनिधानराजन्द्र: । 


णिख्वाहे 


स्यपात्रीव मुक्त तोयामेच स्नेहो येन सर॑ तथा, यथा कां- 
स्यपात्र तोयेन न लिप्यते, तथा भगवान्‌ स्नेहेन न लिप्यते 
इत्यर्थ: । तथा शङ्क इद निरऽ्जनः, रञ्जनं रागाऽऽदयुपरञ्जनं तेन 
शून्यत्बाद्‌ । जव श्व अप्रतिहृतगतिः, सचन्रास्खाश्तव्हिारि- 
स्वात्‌ | गगनमिव निरा्तम्बनः, कस्याप्याधारस्यानपेकणालू | 
घायुरिव अप्रतिबरूः, एक स्मिन्‌ स्थाने क्राष्यसस्थाना भाधासू । 
शारद्सलि्ञमिच झुछक्ृद्यः, काखुष्याकल्ञाद्कतत्वात्‌ । पुष्कर- 
पत्र कमलपत्र, तद्वन्निरपलेपः, यथा कमलपत्रे जललेपो न 
द्वगति, तया भगबतः कमलेपो न लगतीत्ययेः । कूम शव गु" 
न्द्रियः! खड्िचिषा मि पक्रजातः | यथा-स्मङ्रिनः श्वापद बि- 
शेषस्य चिषाणं झुङ्गसेकं नचाति, तथा भगवानापि, रागाब्अदि- 
ना सहायेन च रहितत्वात्‌ । विहग व बिप्रम्नुक्तः, मुक्तप- 
रिकरत्वात अन्िियतनिवासान । जारशएडपकोच अ्प्रमसः, 
भारपडपच्तिणोः किलिक शरीरम्‌ | यतः-“ पकोद्रा: पृथ- 
श प्रीवा-स्त्रीपदा मत्येमाषिण:। ज्ञारएसमपक्िणस्तेषां, सुति 
निश्रफलेच्चया ”॥ १॥ ते चात्यन्तम्‌ अप्रमत्ता पव जीवन 
न्तीति तदुपमा | कुञ्जर इब शोषमीरः कर्मशात्रन्‌ प्रति शरः, 
बम इत्र जातस्थामा ज्ञातपराक्रम:, स्वीकृतमदहाम्रतमारो- 
हहने प्रति समधत्वाव | सिंह शत दुचचः, परीषह1ऽऽदिश्बा पदै र- 
जय्यत्वात । मन्दर इव मेरुरिव अपरकम्पः, उपसगीवतिरख- 
लितत्वात्‌ । सागर इव राम्मीरः, हषेविषादकारणस्रक्कावे ऽपि 
अधिकृतस्वभावत्वात्‌ | चरळ इव सौम्पलेश्यः, शान्तत्चात्‌ । 
सूये इब दीमतेजाः। छव्यतों देइफान्त्या, भाबतो झानेन 
जात्यकनकमिव जात रूप स्वरूपं यस्य स्व तथा। यथा 
किले कनकं मलज्वलनेन दीस भवति, तथा जगवतो ऽपि 
स्वरूप कमेमलबिगमेन अतिदीपत मस्तीति भावः बसुन्धरा इस 
पृथ्त्रोत्र सर्वेस्पशेसद्ः, यथा हि शीतोष्णाउ5दि सर्वै पृथ्वी 
समतया सहते, तथा भगवानपि | सुष्ठु हतो घुताऽऽदिमिः सि" 
क एचंविधो यो हुताशनो 5म्निस्तद्वसेजला ज्वञ्जन्‌। नास्त्य 
पक्षः-सन्तस्य भगवतः कुत्रापि प्रविषस्थो भवति, तस्य 
प्रगवतः कुत्रापि प्रतिबन्धो नास्तोति भाघः | कटप० ६ कण ॥ 


णिरुबसम्ग-निरुपसगी-पुं० ! जन्माउ5छुपसगेरद्विते मोक्षे, प्र- 


ति०। आच० | आखा०। आ० चू* | राजशुणमेदे, यतः खते" 
उपि देश मारिंडमरा 5ऽद्यपलया सस्भबः | ब्य० दे छ० | 


(ररुत्रलेवे-कंसपाई इव मुकतोए, संखो इव गिरंजपे, | णिरुवसंग्गवत्तिया-स्रौ०। निरुपसर्गमत्यप-पुं* । जन्माऽऽचुप- 


जीवे इव अप्पमिइयराई, गगणमित्र शिरालंबणे, बाड ब्य 
अप्पमिब रे, सारयसलिञ्चं व सुझाहेयए, एक्खरपत्तं व 
णिरुवक्षेवे, कुम्मो इव गुर्सिदिए, खम्मिविसाणं व एगजाए, 
विहग इव जिप्पमुके, नारंडपकखी इव आअप्पमत्ते, कुंजरो 
इव समीरे, वसभो इत जाययामे, सीहो इब छुच्छारिसे 
बदरो इब अप्पकंपे, सागरे इव गम्भीरे, चंदो इन सोमले- 
से, सूरो शव दित्ततए, जच्चकणगे व जायरूजे, वसुंधरा इव 
सब्वफासाविसहे, सुहृयहूपासण इब तेयसा जलंते । 
नत्थि ए तस्स भगवतस्स कत्थइ पढिइंये जबइ । 
निरूपलेपो उज्यज्ावमलापगमेन, तत्र रव्यमत्यः हारीर खल भनः, 
जावमलः कमेजनितः । अथ निरुपत्नेपत्वं रृष्टान्तैडंढयति-कां- 


सगाभावेन निरुपसर्गा मोळुस्तत्मत्ययः। " घातिया ति ” झाथे* 
त्वाव । मोक्निमिस्ते, “ अरहतचेश्याण करेमि काउस्खर्ग 
णिरुवसब्गव क्तियाए बोदिलाइवाक्तयाप। ” घ० २ अधि० | 
लक! 

गिरुषहय-निरुपहत-त्रि० | वाता$ष्द्यचुपद्दते,भ05 ०१ उ+ | 
का०। तत्त०। विकाराबिरादिते,ओ०। रा0 । ज्वराप्डदिद शा 5घ्यु 
पश्वरहिते, जो ० ३ प्रति० ४ उ० ( रोगा55दिमिरनुप हते, प्र- 
इन० ४ झाश्रण द्वार । “ णिरुवहयनदसल्पॉाचदियबड ति 1 
निरुपदतानि अविद्यमानवाताइध्यूपघातानि उदधासानि छस्मव- 
शाऽऽदिगुणानि अत पव ब्ष्टानि मनो ह राणि पश्चापं।न्छियाणि 
धट्ूनि ख स्वविषयश्रदणदक्काशे यत्र तक्तथा। भ० ए श० 
३३ स० । 


ऐिरुत्रहि-निरुपधि-नि० | ठपधिश्छक्ष,माेत्वनथीस्तरस्‌| अग 
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णिरुतरादि 


च कोभ ऽऽयुपलकणं, ततश्च निर्गता उपभ्बाद्यः सवै एव क- 
चाया येभ्यस्ते निरुषधयः | निष्कषायेषु, '“हेडनिभग्छ। निरुबहि- 
जियाण भबहेण य जिथंति ॥ १४४॥ ” दश० १ झ०। 
णिरुवार-ग्रह-धा*। अण, “ भ्रहो बल्-गेएइ-इर-पङ्क-निरुषा- 
शादि-पच्चुआः” ॥ 0 । ४ । २०६ ॥ इति प्रह्देमि ख्वा र।ऽऽदेशः । 
५ निरुवारइ ” । सुह्ालि । प्रा? ४ पाद्‌ | 
शिरुस्साह- निरुत्साइ--चि० । खद नुछानानिरुदयमे, सूत्र० १ श्व» 
४ भ० १ उ« | 
एणिरूवित्य-निरूपित-तरि>! श्राह्नोच्य काथेते, “ विद्धकश्णि- 
रूविअ। ” वूरूकत्रिमिरूपतम्‌_। प्रा २ पादा! 
शिरूविक्तण-निरूप्प-अच्य ० भालोच्येत्यर्थे,पज्ञा» ८ बिषय 
[णिरूवियव्य-निरूपयितव्य-वि० । आलोचनीये, पञ्चा ११ 
चित्र७ । 
णिरूह-निरूह-पुंण । विरचने, सूज० १ धु० ६ झ०। 
णिरेय-निरेजस्‌ू-िर । निष्प्रकस्पे,भ० ५ श० ७ छ०1कङ्प० | 
निश्चले, नि०च्चू०» २० उ० | सेजसां निरेजसां च पुजलानां का- 
यास्पातयत्ता | ज० २४ दाण छ उ०। 
णिरियण-निरेजन-ति० । निश्चले, औ० । प्रक्वक» । निष्कम्पे, 
अ।चे० ५ अ० | 
शिरोदर-निरोद्र-ख्रि० | विकृतोद्ररद्धिते, जी* ३ प्राते ४ 
उ० । तुच्छोदरे, प्रश्न० ४ आश्र० द्वार । 
णिरोह-निरोध-प | निरोधनं निरोचः | प्रलयकरणे, “ बउ- 
मत्थाएं छाणं,जोगनिरोडो जिणाणं च ।” आव० ४ अ०। झा० 
क०। | ऋशेषकर्म क गे, सूत्र० १ श्र १४ अझ । निश्चयेन घरथे, 
हाल? ४ श0 | 
मुत्तणिरोद्दे चक्खुं, बचणिरोहेण -जीबियं जहति । 
उद्ठ णिरोहे कोढे, गेल बा भव तीसु ॥ ६६३ ॥ 
सूत्रनिरोधे विधीयमाने चत्मुरूपएहन्यते । वचः पुरीषं, तस्य 
निराचेन जीवितं परित्यज्ञति, अचिरादेच मरणं भवतीस्यर्थः । 
ऊद्धे बमन, तस्य निरोधे कुछ भवाति, म्लान्य या सामान्यतो 
मान्य त्रिष्यापे मूजपुरी पचमनेछु निरूध्यमानघु भवेल्‌ । चू० ३ 
खर । प्रकाराप्रज्चत्तितियमरूपविघाते, ख च निरोघोऽभ्यासादू 
घेराग्याच्च भवति । तखुक्तम्‌-" स्रज्यासतराग्याज्या तन्ञिरोघः। 
द्वा" ररे छा० । 
शिरो इपरिणाम -निरोधपरिशाम-पुं0! चित्तस्य तथाविध ह्ये- 
स्ये बिशेष, वा 0 । ऽयुत्याननिरो धस स्कार योरभि भच प्रा दु सादा भ्यां 
निरो घक्षणखि नान्वयो निरोघपरिणाम इति | द्वा० २३ छा०! 
शिलज्ज-निश्े ज्ञ-त्रि० | नज्ञाराददेते, “ हुं निञ्चज्र! लमोलर।” 
आ० = पाद्‌ | 
(णलाज्जिमा--पुं०। | ख्री० -निञ्जेज्िमन--पु*' निलेजस्य भाषो 
निलिमा ।''वेमाङज्ञल्याद्ाः रिया म "॥=।२।३५॥ इति चा खि- 
याँ प्रयोगः । " पसा निलज्िमा, पख निळज्जिमा "। ल- 
ज्जारादित्ये, घा० १ पाद! 
णिन्लय-निल्लय-पुं° । ग्रहे, उत्त? ३२ अ० । को० | त° | 
णिल्ञयण-निल यन-न० | बसतो, नयानां निल्लयनोपम्यम्‌ | वि" 


शो ० । ( बसतिडष्टाम्तः ' खय ' शाब्दे ऽस्मित्नेब भामे १८८० पृष्ठे 
अर्पितः ) 





श्राभिधानरा जन्द्र: । 


| णिर्‌ 





शिक्षा म-ज्ञक्माट-न० । भाने, प्रश्न० ४ आक्र’ द्वार । 


फिलित-निक्चीयमान--त्रि० ! नीमाऽऽद्याधयति, रा० । निबि- 
हामाने, झो ० । 


Le ग्‌ La ~ [4 
शिलिज्ञिमाण-नेलीयमान-ति० ! श्रपनयति, घान्यशुद्धि कु" 
बाणे, सुत्र० २ श्रु> ५ अ० ! स्रंवाधनं कुवेति, सूत्र १ छुर ४ 
छछ० २ स0। 
शिक्षी अ-निल्ली-धा० । निद्चयन, “ निली को णिलीअ-पिनुक- 
La आप आध. 1) का hs 
ंणरिग्तर -लुकक-लिकक-टिह क्कः” ॥ ड । ४ । ५५॥ शति निपूवस्य 
शीङो 'णिलीअ' आदेशाः। 'शिलीअर'। निलीयते। प्रा०४ पाद्‌। 
णिज्ुक-देशी-वि प्ते, ''स्िप्पामेब णिल्लुको ।” आ०म० १अ० १ 
खण्ड । अन्ताहिते,शा०१ झु०८ अ०। निल्लुक्को निकूसः। आ०क०। 
निश्ली-नि-ली-घा० } निलयने, “ निलीडगे णिर्लाआणिबु- 
क०-' ॥ ८1४: ४५ ॥ इत्यादिसूत्रेण निली डो 'णिलुक्काऽ ऽदे- 
शः । 'णिलुक्श' । निल्वीयते | प्रा ७ पाद। 
तुमू-घा० । श्राटने, “तुमेस्तोन-तुद्ट-खु&£-खुडोज्नुक-णिलुक्क- 
मुकोल्ूराः॥= '४।११६॥ इति तुमेर्णिबुक्ताः$देशः। “'खिलुकर ।” 
लुमति । प्रा० ४ पाद्‌ । 
णिझंक-दे शी-पतदूम्रद्दे, दे० ना० ७ खगे ३१ गाथा । 
क्लंबष-निलाञ्बन-न०। नितरा ज्लाब्यनमज्ञावयव च्के द:, गवा” 
दिकणेकम्बतरश्टुङ्गपुच्छच्डेद नासा वेधा डूनख ए डनत्बम्दाहाऽऽद्युछू- 
पृष्ठ गालनाऽऽद्रूपे (घञ ५ अधिर) ब्रेदनव्यापारे, बज्जीवदतुर- 
इभ$$दीर्ना चर्चितकरणे, घ० २० । प्रक्ष2 | आ० चूळ । प्रच० । 
“नासावेधोडङ्कनं पुच्य-च्छेदनं पृष्ठणाल्लनम | गोकण कम्घलच्डरे- 
दो, निल्लाञ्चनशुदीरितम्‌ ॥ १ ॥ ” तत्रा ऽङ्नं गवाधश्याउप्दीनां 
चिह्वकरण, मुष्कोऽसमस्तस्य बेदन वर्द्धितक)करणं, अस्मिन्‌ 
जीचबाधा व्यक्तेच | घ० २ अध्ि० ! 
७ र दध. क 
शिक्षंछणकम्म-निलीञ्उनकमेन-न? । निलोञ्छुनमेबर कमे जी- 
विका नित्वोञ्जनकमे | गोमहिष्यादीनां नासावेचे,ग बा श्वाऽऽदी-* 
नांवसितकरणे,पच०्दे द्वार ) श्रा० । उपा० | पञ्चा० | अआच०। 
पलञ्च कमत उपभोगपरिभोगदातना कमा5ऽदानद्वतुर ती चार 
पवेति चज्यंम्‌ । घ० २ अघि? | 
पार्वेव-्मच- क 'वदेम-मेझ्लोस्थिक-रेअव- 
णिल्जुब-मुच्‌-धाण । मुचेश्यडू उदम ताडकन त 
।णल्लुञछ-धन्लामः” ॥ ८1४ ।७१॥ इसे मुचे।णल्लुज्छा$$दे- 
शाः । 'सिल्लुब्जइ' । सुञ्चति । श्रा० ४ पाद | 
िन्नज्न-निश्नेज्ज-त्रि० ! लजाराहिते, प्रइन० 9 आश? द्वार । 
णिञ्चस-उञ्चस-उत- लख-घ/० ! चल्लसने, लसिने, “उल्ल से" 
रूसन्नो खुम्भ-णिल् पु भा अ - गुञ्जे रो आः? ॥८-छ। २०२ ॥ 
इति उत्पूर्वस्य ख सध्चातोः णि्डिखा$$देशः | पाळ ४ पाद्‌ । 
णिझसि अ-देशी -निगेते, दे* नार ४ वर्ग ३६ गाथा | 
शिक्षालिय-निलीत्ित- जि० | प्रसारिते, झा० १ शु० १ म०! 
बिदृतमुखाद्‌ निःलारिते, हा० १ श्रु० ८ घर | झपलपायमाने, 
कल्प० २ कण । क छ्‌ 
णिल्छुर-छिद्‌-घा० 1 डैघोकरणे, “ बिदेखदाव-शिच्छक् -नि- 
ज्फोम-णिव्वर-णिल्लूर-ब्ूराः: ” ॥८। ४। १२४ ॥ शति छिदे- 
विल्युरा5*्देशः । 'णिस्दुर३' | बिनस्ति | प्रा ४ पाद्‌ । 
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शन्ञिधानराजेन्ङः | 


पिन्लेव 


शिक्वेव-निक्षेप-श्र> । खेतनस्य सकझपरजाबखंयोगाजावे- 
भ र्याप्यव्यापक ग्राह ककलैत्व भोक्तुत्वा 5४द्शि को ना 'ख्वमावाव- 
ख्याने, अछ० । चतनस्य सकद्परभावसंयोराभावेन व्या- 
च्यब्यापकत्राद्दककतेत्वभोक्तत्वा5अदिशक्तीनां स्वभावा चस्या" 
नं नित्नैप: । नामतो निञ्चेपः-असि आघा 5 ऽत्मक जोचाज्ञीवा- 
नाम्‌ । स्थापनःनिलेंपः-निम्रेन्थाऽऽकारऽऽदिः । द्रव्ानि लेपः = 
कांस्यपाताऽअंदे स्तद्‌ञ्यतिरिकः। राषस्तु पूत्रेत्रत्‌ | भाबनिन्जेपः- 
जी वाजीचभेदात्‌ ! अजीवा थमोधमोऽऽकाशाऽऽदिः। जीवस्तु 
सरम ल्ाविमावाभिष्वङ्गरहितः मुकत।ऽऽत्माः। नयेस्तु झव्यएरिग्रे- 
हाउदद्ष्याश्विप्त:। नेममेन स्हग्रदेण जीयो जात्याइलिप्त:,व्यवढा- 
रेण त्रितः छव्यतस्त्यागी | राब्द नयेन सम्यग्दशनसम्पर्शानप- 
रिब्ब्रिप्नपरनावपरित्यागी तप्रिंमितभूतातु घनस्नजनोएकर णात्‌ 
सैष्वनासक्तः । समभिरूढेनाऽरिहुन्त।ऽऽदि घ शस्तनिःमे रेवेहुतरैः 
परिमा णैर लिप्तत्वात्‌ ज्तीणमो दो ज्ञिनः केवली चादितः। पवश्तेन 
सिद्धः,सवेपयौयिरलिसतत्बात्‌। वाचनान्तरे तु-नेभमात्रित्तः, अं 
डात्यामी नेगमाऽऽकार ररूपेण सप्नटण सम्यसदशनो सखया आ- 
स्मान खवेथा विभक्तत्वात्‌ । ब्यवदारेण नच्ब्रङयाऽपास्सर!- 
शा55दिल्लेपत्यागात्‌ । ऋज्ञुसूत्रस्तु छत्निमित्ता5:वद्ष्चरक्तत्वेना- 
घन्नस्पनात्‌। शब्दत अनि संघिज वीर्य कुङि पू को पयो गस्य रागा- 
ऽदि षु अगरिणमनात्‌। खमभिरूढतः स्र बे चलनायाः खवर्चार्यस्थ 
विभावा5४छेत रदितत्वातव्‌ । एवेन्चततः पूर्वीकर्॒याख चकऋ शत मा 55- 
दिभवोषमझादिसवपुक्रन्नसक्नराद्ध तस्प सिद्धस्य निश्लेपत्वस्‌ । पुन” 
निङेएतये नपचतुश्य म, भावनिक्षपे पयोयालिसत्वेना 5 न्तिमन ब” 
अयम्‌ 1 इति तध्वार्थत्रृसेराशयः। अत्र भावसम्यरूा धकनि- 
सें पा ध्रिका रः- 
FN हक (5 क 
संसारे निवसन स्वाये-सञ्जः कज्जलवेदमाने ! 
लिप्यते निखिलो कोको, झानासिच्य्ये न लिप्यते । १॥ 
७. ¢ रि 
नाञ्हे पुफ्न्नभावानां, कत्ता कारायता च न | 
नानुमन्ताउपि चेत्यात्म-क्लानवान्‌ लिंष्यते कथम्‌? ॥२। 
झ्िप्यवे पुदगन्नस्कन्धों, न ल्िप्ये पुदगञ्चैरदम्‌ । 
चत्रव्योमाञ्जनेनेत, ध्यायारनाते न क्षिप्यते 11३1 
लिप्षताङ्गानसंपात-मतिघाताय केषलम्‌ ! 
निर्लैपङ्वानमग्नस्थ, क्रिया सर्वोपयुज्यते || 
तप;श्रत55दिना मत्तः, क्रियावानपि ज्षिप्यते। 
आवनाङानसंपन्ो, निष्क्रियोऽपि न लिप्यते ॥९॥ 
अलिप्त निश्चयेनाऽऽत्मा, क्चिप्श्र व्यवहारतः । 
शुघ्बत्यलिप्तमा ज्ञानी, क्रियाबान क्षिप्तवा हशा ॥६॥ 
Rn 
कानक्रियासमावेशः, सहेवोन्पीलने द्वयोः । 
जुमिका जेद तस्त्वत्र, नवेदेकेकमुख्यता ॥ 9 ॥ 
सङ्कानं यदनुष्ठाने, न अरिक्तं दोषपडुःतः। 
शुरजुरूस्मभावाय, तस्मै भगवते नमः ।।=॥। 
झए० १९ अछ ० । बिगतझ्षेपे,ज्०८ शाऽ ७ ड०। “सेपल्ले खोणे 
मीरप णिम्मल्े णिट्टिप णिल्लेवे अबहमे विसुद्धे भवर । ” अत्य- 
न्तलस्छेंग्त. तन्मयतायतखा लग्रा पहा राद्पनीसामिव्यादिगत- 
घान्यलतेपकोष्ठःगारवदू निमश्चेपः | भ० ६ श० ७ च०। अनु० । 


जो० | सेपरदिते पृथुकऽऽदो, आव० ४ अब | 
ने 





गिवश्लुस्सिय 





शिल्लेंदरग-निज्ञ पक-५०। रजके, व्य०१ छ०। “रायगिद्दे खेणिओओ 
राया, तेण खोमञ्चयलं णिल्लेबगस्ख विश्ने। ” अ।० चू०४ अ० । 

शिक्षेबण-निर्तेपन- ४० । मलस्याभाचे मत्नच्योटने, ब्य० १ 
उ'०। नि० च्यू० |. निवेपे, “ उब्वस्तणणिद्धेत्रणपी इते । " ~ 
घर । द्विबिघानि शरीराणि-बच्धनि, मुक्तानि चति । भ०७श० 
४ उ० । ( तेषां निलेपनत्रपि 'लरीर' शब्दे वङ्यते ) 

णिक्लेदृष्-निर्लेखन-न+* । ईबच्ड्धप्कस्योठूघलैने, आच० ५ 
श्रुए १ चूग्डेअ० २ उ०। 

[जल्लोह-निर्लोज-त्रि0 । विगतलोभे, उत्तर ८ अ० । प्रतियों- 
च्य तेन भगवता निलो भचूडाम णिना प्रघाञ्जिता | ती०३५कढर। 

शिव-नृप-पुं>। राजनि, .नि० च्यू० २ उ० । " दशवेश्थासभो 
चपः | ” आचार १ ० २ झ० ६ उ० | दगणिडके, बू० १ च०। 

गिवइ-नृपति-पुं० । राजनि, ब्य० १ ल० | 

शिवइता-निपातितु-ग््रे० 1 अजलरीतरि, स्था० ४ वा० छ उ०॥ 

शिवज्ञ्य-निपतित-ति०। उपरि पतिते तथा सत्‌ यत्‌ पोमय- 
वि तञ्चिपतित्तम्‌ | त्वगूबिषे इष्ट्रिविचे वा विषनेदे, न०। ख्या छ 
राण ४ उ० | अघोलम्बमान, 'संमुच्छिएश चा, रिचपद चछा.” 
आखा० ४ श्रु० १ यू ४ अ० है क्ष०। 

जिवज्ञप्पय-निपातोत्पात-पु०। निपासपूर्वक खत्पातो यत्र स्र 
निपुतोत्पातः । नाख्यभेदे, यत्र पूर्वे निपलम्ति, तत उत्पतन्ति । 
आ० म० १ अ० १ खराम। जेए । 

शिवकर-नुपकर-पुं० । शाज़दस्ते, पञ्चा० १७ बिच ० । 

शिवकरलूयाकिरियाजयणा-नुपकर कृता क्रियाय तना-ख्री ० 1 
ऋपकरे राजहस्ते लूता बातिको रोगबिशेषों नृपकरलूता,तस्या 
डपशमे क्रिया चिकित्सा मन्त्रापमाजेना ५5दिका, तस्यां या 
यतना प्रयत्नः, सा तथा । राजदस्तलूताचिकित्साप्रयत्ने, 
पञ्चा० १८ विव०। 

शिवट्टण-निवत्तन-न* । निदुक्तौ मार्मनिवसनस्थाने, झा० १ 
ऋण २% । 

णिवमणं--निपतन-न० ! अधःपतने, प्रक्षर २ आश्चश द्वार । 

णिबमिङण-निपत्य-अभ्य° ' अथःपतित्वेत्यथं,  जिवडिऊण 
खणेसु पर्थ पियं करेद मे जयये | पसायं। ” दशे० ३ तस्व । 

णिवमभिय-निपतित-ज्रि० । नोच्चैः पतिते, " सव्वंगेईं णिवामे- 
या 1” आफ म० १ अ० २ खराड । 

णिवक्ष-निवदश्न--जि०? । शापिते, आघ० ४ अ० । खुले, संथा० । 
स्यग्चर्तित, श्रू १ उ०। 
निपन्न-पुं० । “ म्मं जुक्कं च दुये,न ख्रिफायश्नविअ 
अद्भरदाई । एसो काउस्सग्गो, णिवो होइ नायब्यों ॥१॥ ” 
इत्युक्त कणे कायोत्लगभदे, 'आव० ५ झ० | 

णिवप्रणिवछा--निपन्ननिपन्न-पु० । “ अट्टं रुदै च दुवे, कायश 
झाणाई जो णिसो छ । पसो कालरसग्गों, णिव्यग्म णिवष्मगों 
नाम ॥१॥” शत्युक्तलक्केणे कायोत्सगभिददे, आच० ५ अ०॥ 

णिवएएुस्पिय-निफ्न्ञोत्सित-पु® । “ धम्मं खुर्क च छुवे, 
आयः झाणाई जो णिवो उ। पसा काउरुसम्गो, होइ 


{ २११८) 


णित्राझु स्सिय 


अभिधानराजेन्डः । 


निशा 2 ०००१ बितुद्िता, 


णिवष्युस्सिओ नाम ॥ है॥ ” इत्युक्तल त्तरे णिवायगंभी र-निवातगरुभी र--जि० । निषातयिशाले, यदू हि 


ऋवघ० ५ अ4। 
i क: च ~ 
णिवच्माण -निवर्तमान -खि० 1 प्रत्यावर्स माने, | गुरुगा गिच- 
शञमाणे । ” दय० १ उ० | 
शित्रज्ति-निवृत्ति-स्त्री ० । बन्धने, स्था० ६31० १ उ० | निष्प- 
स्तो, रुथा० ४ ठ।० छ उ०। 
fh ~ हि ०. ४७) 
एवपमिमा-नुपप्रतिमा--खी० । राक आकारे, “ संगामे खिब- 
पमिम, देबी काकण ज्ञुज्कति रणम्मि । ” ब्य० १ ३० | 
शिवव्रस-नपिव्रश-पुं? | नरेशबशे, जीचा0 १२ अधि० | 
णिवरविद्वि-नृपत्रिष्टि-स्त्री । राजविष्टी, व्य» २ उ०। 
णिवसण- निवसन-न० 1 परिधाने, झा० १ श्रु० ८ च० । विशि- 
श्रचनारखिते परितः परिधाने, अनु* ! महिलिअं णिबस्णे- 
ण ॥' अजु" । 
णित्रह-निवह-पुं० | सङ्काते, थिडो० । घार म० | 
गप-धा० । गतो, “ गमेरई-मश्च्ज्ाएवञ्ञावञ्जसोक्कुसा- 
क्कुल--पश्वडू -~पच्जन्द्‌ --णिम्मह्‌~णी- शीण -एीछुक्कर-पद्‌ अ-र- 
म्म-पारेअलु-बोल्-परिअल-णिररिणाख -णियदव से हाव इरा” 
॥ ८ | ४1 १६१ ॥ ऽति सूत्रेण गमधातोर्सिवहा5ऽदेशो चः । 
* णेबडश ' । पक्ते-' गच्छइ !। गच्छुति | प्रा० ४ पाद्‌ । 
नश्‌-छा०। अदर्शने, “नशेणिंरियाल-णिबढ बसे ह--पमिखा- 
खद्दाचदरा:” ॥ ८।४। १७८ ॥ इति सत्रेण शिवहा ५५देशः । 
'णिवददइ? | नश्यति | प्रा० स पद्‌ । रूम्युछो, दे० ना० ४ यग २६ 
गाथा | 
णित्राअ-देशी-स्वेदे, दे० ना० धं बगे ३४ गाथा । 
णिबाश[ए ]-निपातिन्‌--न्रि०। निपतितु शीलमस्येति निपातीति 
विगुद्य णिनिः । निपतनं घा निपातः, सो 5स्वास्तीति निपाती । 
भ्रष्ट, अध्चः्पतित, सयमादसंयम प्राप्त, “ जे पुव्वुघाईं णो 
पच्या णित्रा३, जे पुन्बुछार पच्या णिबाई, जे णो पुब्युद्भई प- 
च्या णिचाई । ” ख्राचा० १ छुए ५ ० ३ उ० | 
णिवामेइत्ता-निपात्य--अव्य २ । लगयित्वेत्थर्थे, “ जाएं अरणि 
सच्लेलि निदद्टु णित्राडेशका | ” जो० ३ भ्रति०  ड० | 
णिव्राए--निपान-न” । जजपानस्थाने, चू> ३ उ०। 
णिवाय--निपात--पुं ९ 1 निपतन निपातः । आचा०? शुर ७ 
का? ३ उ० | पतने, झ।० १ श्ु० १ ञ्र० | विनाशे, दि०। निवेरा- 
ने, प्रकार २ आश्र० दार | नितरां पातो निपातः | संयोग, 
' ग्रायवरुस एेबापणं । ” डराए २ अ० । तसदर्थद्यो- 
तनाय तेखु तेषु निपततीति निपातः । अश्ष० श सम्ब० द्वार । 
५ निपात पकाजनाङ्‌  ॥१।१/१४॥ “ चाद यो 5स्रत्वे ।१।४।५७७॥ 
इलि निपातेतिसङ्गितेषु द्योतक्कत्वेनापरिमितार्थेषु चआउउदिषु, 
बिशे० | क्वा० । आ० म० । मरणे, घाच० । 


निब्रात--जि७ । वायुप्रवेशरहिते, भए ७ श० ए छ० । क्षा७ । 


५ संसिव्पेगे अणगारा, हिमयाण णिवायमे संति । ” शीतार्दिता / 


निवातमेष्यन्ति-घङ्ुरालाऽऽदिबसतीदीतायन!5 ऽद्रिद्विताः । 
भाज्ा० १ थु? & अ« २ उ०। 


गुष्ठाऽऽद्किं वातरादेतमाचे महदू भचाति त्था । भ* 9 श० 
द सु०। 


णिवापण--निपातन-न० । गतोऽऽद्प्रकञेपणे, प्रश? २ आश्र० 
दार ! खू्० | ब्याकरणप्रसिद्धे आदेशा ऽऽगमाऽसाष्ये सघुदाया- 
5ऽदेशे, आ० म० १ अ० २ खएक। 

णिवायसर णप्पश्व-ननिवातशरणपदीप--पुं० ! निगेतबातयहै- 
कदेरास्थदीपे, " ऊ पुण सुनिप्पर्कप, नित्रायलरणप्पईंडमिच 
चिक्त 1?” अआव० छ झ० | 

~ € 

णिवायसरणप्पईबज्काण--नित्रातरार शप्रदीपध्यान--न० । बा- 
ततरजित गुह दीफन्त्रलने, “ णिवायसरणप्पईवज्काणमिब मि” 
प्पकपे । ” प्रश्न० ५ सम्ब० द्वार । 

शिवारण--नित्रारण--न० । नितरां वारणं निवारणम । श्रतिघा- 
ते,ज्ञ० & शा० ३३ ल० | नितरां यायते निबध्यते ऽनेन श) ताऽऽ- 
तपा$5दीनीति निवारणम | सौ घाऽऽविके सथाविधे गृददे,वर्ा ऽऽ" 
दौ च! ढन्त०२ अ० “न मे निवारण अत्थि,चुविक्ता णं न बिसं । 
अड तु अभ्मि खेवामि,₹३ भिक्खू न खतप॥9॥” उख० २ अ01 

गिवारय-हित्रारक-ि० । मेज कार्धीरित्येच निषेधक, झा० १ 
अ० १६ अ0 | नि० | 

णिवारिय--निव्रारित--जि० । प्रतिषिद्धे, आव० छ अ०। 

णिवास-निवास-पुं० । निवखते चुमिन्नारो, नि० १ ° १ घ- 
गे १ अ०। 

गिविष्ठ-लि बिद्यु-जि० । अध्युपपन्ने, माचा? १ झुष्छ अण श्‌ 

ड० | खुन्र० | 7० | जीनप्रदेशेषु, भ० १३ श० 9 ३० । तीवानु- 
भावषजनकतया स्थिते कर्माशे, प्रज्ञा ० श पद्‌ । ज़ञ० । 
निर्विष्ट-त्रि« | सम्धे, उपा त्ते, “थोवं बहु गिचिट्टस्मि” इत्यादौ नि- 
विएशब्द स्प छामार्थरुय ढृश्नात्‌ | स्था० ५ छा० २ उ०। 

णित्रिद्कप्मद्विऽ- निर्िष्ठकब्पस्थिति-श्ी० । कन्पशास्त्रोकला- 
चुखामग्चारीभेरे, स्था० ५ वा० २ उ० | (ब्याख्या ` कप्पछिइ ' 
शब्दे तृतीयञ्ामे २३३ पृष्ठे दर्शिता ) 

शिविम-निविम-जिए । ` दो छः › ॥७।१।२०२॥ इत्यस्य कादा- 
चित्कत्वबाच डस्य त्रः ¦ आ० १ पाद 3 सान्छे, चाच० । 

[णदित्ति--निवृत्ति-स्जी० । आरम्भानिवत्तने, “ म मांसज्कणे 
दोषो, न मद्ये न च मेथुने । प्रयूक्िरेषा सुतानां, निवृत्तिस्तु 
महाफल!” ॥ १॥ सुत्र १ श्रः ८ अ5। "`" नियमचिषहुूसस्स+ 
परदारगमस्ख ठ | अणियलस्ल भवे बंधो, णिवित्तीप मदाफ- 
क्ष ॥ खुंघेवाणं (१) नित्रि्ति जो, मणसा चि य विराहप । म्नो 
मझेो छुग्गईं राच्ये, मेघमाला जद्दाज्जिया ॥ ” मढ़ा ० ६ अ%। 

--निवृत्तिमधान-जि* 1 भारम्नान्तरनिवकत्तेनखारे 


A 


शवा त्तपहााण 
बहुतरसत्यघातनिव्रशनसारे, पञ्चा० ७ विव० । 

णिवुद्द -निवृष्ट-जि०। नितरां वृषे, “ पुछ देव त्ति घा निजुट्ठे 
देव लि वा णो वप । ” आचाए २ खु० १ न्यु? ४ अ० १ उ०। 

णि वुद्धित्ता--निर्वष्टय-भव्य* । ह।पयिस्वेत्यथे, “ द्विसस्वत्त स्स 
जिबुद्धिखा रतीणफ्खेक्तस्ख भसिदुित्ता आर चरति । ” 
सू० प्रश १ पाछु०। 


(२११७) 


णिवृद्धेमाण 


णिबुट्टेमा श --निर्देष्ठयतु--जि० । हापयति, खु० प्र । “ विकस्य 
भर्वुछि रिवुड्रेमाणे अट्टारसजोयण्ाइ परिरयक्षुछि जिवुद्धि 'जछु- 
ऐेमाणे । ” सू» प्र० २ पाहूण । 

जिवृद्नि- निवृद्धि-ओो० । घातपिन्ताऽऽदिमिः शरोरोपचयद्दानो, 
श्वा० । निर्‌राच्द्स्याभा बा थेत्बादू निरुद्रा कन्येत्खाविचत्‌।"'दोणडं 
गब्भत्थाण निवुद्धी पप्तत्ता। तं जद्‌"--मणुर्साणं चेव, पंचिदे- 
यतिरिक्खज्ोणियाणं चव । ” स्था० २ ठा० ३ उ० | 
" तिह ठाणेद्दि जीबाणं णिवुद्धी पराणसा । लं जद्दा-उच्चापए, 
अहोप, तिरियाए ।? स्था ३ छा० २ ७० । वुद्ध भाये, खू० १० 
१२ पाहु० | 

(िवुत्त-निवृत्त--जि० । “ निवुत्तवृन्दारके खा ” ॥ ए । १, 
१३६२ ॥ इति ऋत खस्वम | प्रबुतिचिमुखे, प्रा» १ पाद्‌ । 

शिविप्ल -निवेद्य--अध्य० । गुबोदेराव्याप्येत्यर्थ, पश्ला० १५ 
बिय० | 

शिवियण--निवेदन- न० । गुरोः प्रत्यपेणे,विशे० । यथा-''नवदी- 
योऽयं किङ्करमयूयं मे नवो धिनिमम्नर्य नाथाः” इत्येदं खमपे- 
जम । पश्ञा० १ बिच० 1 

णिवेयणापिंस-निवेदनापिण रू -पुं ० । यका 5५ दि भ्यो निवेद्यमाने 
पिएके, नि० च्यू?। 

जे निक्स्वू णिवेयण्यार्पिम जुंजळजुजेतं वा साइज्ल३।१८७। 
ओबाइय, अणोवाइय बा ज्ञ पुसभइमाणिभइ सब्वाणजक्स्ू- 

सडुमिमादियाण निवेदिज्जति, क्षो खिवेयणापिडो । स्वो य 
छविदो-लाहुणिस्साकरो, अणिस्साकड़ो थ | णिस्खाकलं 
गेधईतस्ल चडगुरुग, भणिस्साकमे मास्खहु, आणादिया य 
डोसा । 





गाहा- 
£ ~ Fs नि 

सव्वाणमाइ्याणं, छबिद्दो पिंमो निवेयणाओ य । 

णिस्ताद्‌ अशिस्साए,णिस्साए आएमादीलि ॥२०४।। 

सब्चाणादिया जे अरहंतपकिस्ििया देवता, ताण ज्ञो पिंडो नि- 
बेद्ज्जिति, सो दुचिदो-णिस्साफममणिस्साकरो य । शिस्ला- 
कम गोएद्दले श्राणाड्या । 

इमेण दिधिणा णिहुखाकर्ड करोति । गाहा” 
क ~ क क ~ का 

वरुग करच तहा, समण!णत्य उत्क्खम नाचु । 

सङ्घाकके उवेति य, णिस्सापिंमम्मि सुत्तं तु ॥२० घ॥ 

दाणरुश्खक्यो खा णिवेयणचरुवबदेखं कातुं साधूण देति, अर" 
चाकस्म उबिते ख | अहवा--जाच साहू अत्थंति, ताव ओबा- 
लियं देमो,छदं साहू गिएइति,पत्थ ओसक्कणमी सजम्य ठवियग- 
दोसा! जया बा साडू साममिस्संति,तदा दाढे मे! । पत्थ झोस- 
ऋप्एमीसजातवबियदोखा सङ्कर साइु णिस्साप चा कमं 
साहु शिरुखा बा उवेति,पत्थ ठवियशदो सो केचश्लो। । एसाणिरूसघा- 
कमों,पत्थ सुत्तणिबातो, मो अणिस्खातो कमो स्वाट्ट होउ चा, 
माघा, देवता ते पुब्व पर्स वदेति, सा य उचितो साहू य प- 
चाप सो कप्पात । 

णिस्लाकमो चि कप्पाति शमा कारणदि- 


be कप 


मिवे ओमोयरिए, रायदुद्ठ भए ब गेलप्पे । 
अज्ाणरोहए वा, जयणा गदणं तु गीयत्ये ॥२००॥ 


खाभेधानराजेन्फ: । 





णिव्बत्तणा 


पणगपरिदाणी ते गिएटति, अदा वा अगीतअपारणामगा णु 

जाणंति तहा गोयत्या गेपड्टेति 1 ” नि० चू० ११ उ०। 

पिवेस-निवेश-पु० । नि-आधिकयेन घेशो निवेशः । प्रवेशो, 
नि० च्यू० ४ उ० | स्थापने, स्था० ६ घा० । यत्र प्रभूतार्ना 
भ्याजानां प्रवेशस्तादशे स्थाने,ब० + '' णिवेसा सत्था55रजसा 
घा। निवेशो नास-यज साथ आवासितः, आदि अद शेन प्रामो 
आ, अन्यत्र प्रस्थितः सन्‌ यत्रान्तरा समधिवस ति,या श्राया चा- 
गतो लोको यत्र तिष्ठति । प॒थ सचा अपि निवेश उच्यते । छे० 
१३० | 

णिवेसऽत्ता-नित्रेइय-भव्य० । अवधार्यत्यर्थे, “ इत्थीण चिश- 
सि निवेसइसा, वदटदुं बवस्खे समणे तखघस्छ । ” छत्त० 
३२ अ० | 

णिवेसण-निवेहान-न० | स्थाने, आखा» १ शु0 ५» प०४स०। 
पक दारे पृथकृपरि किप्ते अनेकग्रहे, 'आाव० ४ का» । यथा एक- 
निष्कमण प्रवेशानि द्वयादीनि ग्रहाणि! ग्रृ० १ उ०। 

णिबेसिय-निबेश्य-अध्य* । प्रवेशयेत्यथे, ® अप्पणो अ्रंगुक्नाएं 
णिवेसिय णे णीइर₹ 1” नि० चूर ३ ल०॥ 

णिवोसियच्च-निवएञ्य-तरि०। स्थापनीये, “ परलोगे चित्त पो- 
वेसियव्यं असासय जीविय 1” आ० मण १ अ० १ खाड । 

[िच्य-देशी-ककुदे, देश ना प बसे ४० गाथा | 

[णिव्कच्छण-देशी- अवतारणे, दे० मा० ४ खर ४० गाथा । 

शिव्बट्ट-गाढ-जि० । चत्यथें, “शीघाऽऽदीनां बहि छु $5द्‌ यः” |स 
1 ४४२२ ॥ इति गादस्प्र णिव्यट्टः । “ घिहथे कस्स थिरक्तणचं, 
जोव्चणि कर्ल मरटू । लो खेखरख पवाबिञ्रर, जो वमाई णि- 
ब्वद्ध ॥१॥ ” प्रा: ४ पाद्‌ । 

णिव्वइंग-नित्रतेक्‌-जि० | करीरे, आघ०४ ० | करणे,विरे+ । 

णिव्वद्वित्ता-निवत्ये-अब्ब० । जीवप्रदेरोभ्यः शारीरं पृथकरुस्बे" 
त्यधें, स्था> २ उा० ४ ख० | ( देडोन सर्वेश वाऽऽत्मा दारोर 
निवेत्ये नियोतीति, 'आंता' राञ्दे छित्तीयभागे २०१ पृष्ठे ढक्तम्‌) 

णिव्यट्टिय-निवेर्तित-त्रि० | कृते, रथा १ वा० । " असंथडा 
ति बा,बहुगिब्चद्धियकला ति घा,बडूलचूखा ति घा!” आचा०२. 
श० १ चुर? ४ आ० २ उ० | प्रश्‍न० । 

छिव्बढ-चू-धाए | प्रथगुभवने ।“पुथक्स्पष्टे णिव्वड:॥टा प ६२॥ 
इति पृथग्भूते स्पष्टे ज कतरि स्यो णिव्वमेत्यादेशः। ` णिव्व- 
मइ ”। पुथग्भववीत्यर्थः । प्राण ४ पाद्‌ । नम्रे, देण ना० ४ बगे 
२ गाथा । 

णिव्त्रण-नित्रेण-चि० । विस्फोटकाउडद्कितकतरदिते, जं० 
२ वक! औ० | जीष 1 

णिव्वत्त-निदेत्त-ति० । निवर्तिते, स्था ६ ठा* । आतेक्रान्ते, 
झा० १ छुन १ अ II 

णिव्वत्त णया-निवेतंनता--स््री० । निष्पत्ती, "तओ निञ्खक्तण" 
या तओ पर्याइणान्ञा । ” प्रक्का० ३४ पढ्‌ । 

शिन्बत्तणा-नितेना-की° । इन्धियाणां निष्पाद्नायाम्‌, ड- 
वल» ३ झ०। 


(२१४० ) 


गिव्तत्तणाद्विंगराणिकिरिया 


णिव्वच्षणादिगरिकिरिया-निसेनाधिकरणिक्रिया-खी० 
निर्धतेनससि शक्तितोमरा5ञ्दीनां निष्पादन, तदे वाधिकरणे" 
रा। आधिकरणिक्याः क्रियाया भेदे,स० दे शण्डे क्षण । स्था० । 
निष्ठा नयने, स्था० २ वा० है उ०। 
शणिव्यत्ति-निछोत्ति-खी ० । वस्तुनः करणे, “ अन्नोक्षसमाहाण, 
अमिह करणं न णिव्वच्ती । ” विशे० । निर्व'ठेनं निषसार्निष्प- 
न्तिः । निष्पत्तौ, भ० । 
निदत्त नेदाः- 
कइविद्वा णं भते | जीवशिव्यची पक्षत्ता १ । गोयमा ! 
पंचाविद्दा जीवशिव्वत्ती पस्पत्ता। ते जहा-एगिंदियभीवणि- 
न्यत्ती एजाव पांचिं दियजीबाणिज्व त्ती | एगिंदिय जीव णिव्वत्ती 
छ भते ! कइविहा पप्ठात्ता 1 गोयमा ! पंचविद्ा पधात्ता | 
वं जहा-पुढवीकाऱ्यपमिंदियजीवणिय्यत्तीण जाव वणस्स- 
इकाएयएगिंदियजीवएिव्वत्ती । पुढवीकाइयए्गि दियजीव' 
शिव्वत्ती णं भते ! कऽत्रिहा पएणत्ता !। गोयमा ! विदा 
पएएत्ता | ते जहा-सुहुमपुढवी काइ य एगिं दिय जीव णिच्तरत्ती 
य,बादरपुढबीकाइयएमिंदियजीवशिन्वत्ती य। पर्व एएएां अ. 
निञ्ञावेषं भेदो-जहा वडुगर्बथे तेसगसरीरस्स० जाव सच्त्र- 
सि रू अणुक्त रोवताइय कप्पातीतवेमा एि यदेवपेचि दियजी- 
बांणव्बत्ती एं भंते | कइबिहा पएणात्ता || गोयमा ! दुविह्य 
पएणत्ता । त॑ जहा-पज्जत्तगसच्वसिरूअणुत्तरोबबाइय ० 
जाव दवपंचिंदियनीवणिव्वत्ती य, ऋपञ्जचगसब्बकसि- 
शख्रणुत्तरोषत्राध्य० जाव देवपार्चेदियजीवाणिज्यत्ती य । 
कह विद्दा एं भंत ! कम्मागेव्वत्ती पएणत्ता १ | गोषमा ! 
अट्टविहा कम्मणिव्वत्ती पएणत्ता । तं जहा-णाणाबर- 
णिञ्ञकम्मणिव्बच्तीण जाव अंतराइयकम्मणिव्यत्ती | णेर- 
इया शा भते! कडविहा कम्मणिञ्तत्ती पछत्ता १! गोयमा ! 
झड्डविहा कम्मणिव्वस्ती पएणत्ता | त जहा-णाणावरणि- 
ब्नकम्मशिव्वत्ताण्जाव अंतराश्यकम्भणिव्यत्ती घ | एवंण 
जात वेपाएियाण । कइबिहा शे भंते ! सरीरणिव्वत्ती प- 
छात्ता  गोयमा ! पंचबिहा सरीरशिव्यत्ती पश्चत्ता | तं जहा- 
ओरास्ियसरीरणिव्यत्ती० जाब कम्मगसरीरणिव्वत्ती । 
एवश्या शा भेते ! एवं चेव । एवं जाव वेमाणियाणं,णवरं 
णायच्त्रे जस्स जः सरौराष्यि | कइविहा णं भैते ! सब्बि- 
दियणिव्वत्ती पएएचा ? | गोयमा ! पंचावहा सादित्र- 
दिथणिव्वत्ती पछात्ता | ते जह्ा-सोइंदियणशिठवत्ती० जाव 
फामिदियणिव्यत्ती । एवे शरइयाण जाच थणियकुमारा । 
पुदवीकाइयाएं पुच्छा ?। गोयमा! पगा फार्सिदिय शिव्य- 
त्ती पत्ता । पव जस्स जई इंदियाशिए जाव वेमाशिया- 
णं । कडविहा भे भंत ! जासाणिव्वत्ती पष्मन्ता ? । गोय- 
मा | चज्ञव्बिइा जासाणिन्बुत्ती पप्तत्ता | तं जहा-सच्चन्ञा- 
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सारिव्वत्ती, भोसनासाणिव्वत्ती, सच्चायोसजासा णिव्ब- 
ती, असच्चामोसजञासाणिव्तच्ती | एवं एगिंदियवज जस्स 
जा नासाण्जाव देमाणियाण्ं । कश्बिहा ण॑ भते ! मणः 
खिव्बत्ती पचा || गोयमा ! चडब्बिहा मणणिव्वत्ती 
पछ्षत्त। । तं जहा-सच्चमपाणिब््ती० जाव असच्चामोसम॑- 
र्णाणव्वत्ती | एवं एगिंदियवज्जं विगञ्ञिदि यत्रञ्ज॑ण्ञाव वे- 
माणियाणं । कडबिद्दा णं भंते ! कसायणिञ्त्रत्ती पस- 
क्ता ? | गोयमा 1 चउव्विहा कसायाहिच्बची पछत्ता । 
तं जहा-कोहकसायणिव्ाची० जाव झोजकसायणिब्वत्ती। 
एवं णजात्र वेमाणियाणं । कइविह ण॑ मंते ! वप्ताशिव्वत्ती 
पप्तत्ता है गोयमा ! पंचविद्दा व्ठाणिव्वत्ती पप्मत्ता | त जहा- 
कालवफणिव्वत्ती> जाब सुकिल्लवष्पशिव्बत्ती | एबं णिर- 
बसेसं० जाव बेमाणियाएं । एवं गंधणिव्वत्ती छवि 
जाब वेमाछशियाएं । रसणिव्वत्ती पंचतिहा०जाव बेमाणि- 
याणं | फासणिव्वत्ती अड्ठविहा०जाव वेमाणियाणं । क$- 
विहा ण॑ भते ! संठाणणब्यत्ती पष्मत्ता | गोयमा ! छ- 
स्बिहा संठाणणिच््ती पत्ता ?। ते जहा-समच नरंससं- 
ठाणणिब्तरक्त० जाव हुंम्संठाण णिव्वत्ती शरइयाणं पु- 
च्छा ?। गोयमा ! एगा हुंमसंठाणणिन्त्रत्ती पएफत्ता । अ- 
घुरकुमाराणं एच्छा ?} गोयपा ! एगा समचउरंससंठा!ण- 
णिव्वत्ती एवं० जाव थाणियक्रुमारा । पुढबीकाइयाणं पु- 
च्छा | गोयमा ! एगा मसूर बंदसंठाणाणिव्यच्ती पप्तत्ता । 
एवं जस्स जे संठाएं एजाव वेमाणिया | कइबिहा ण॑ भे- 
ते ! स्याणिव्यत्ती पत्ता ?। गोयमा ! चङव्विहा सप्या- 
णिब्बसी पक्षत्ता । ते जहा-आहारसक्षाधिव्चत्तीण जाव 
परिग्गहसष्छ। णिवबची | एवं० जाव वेमाणियः | कइबिहा 
जं मैते ! क्षेस्साणिव्यत्ती पष्यत्ता ? । गोयमा ! छान्िहा 
लेस्छाणिव्वत्ती पप्चत्ता | ते जहा-कणहड्ेस्साणिन्त्रत्तीणजाव 
सुकलेस्साणिव्वत्ती। एबे० जाव देमाणिया जस्स जः लेस्सा- 
छो तस्स तत्तिया नाधियव्बा | कइविहा खं भते ! दिद्वि- 
णिव्बत्ती प्चत्ता ? | गोयमा ! तिबिहा दिद्टिणिव्तची 
पक्षत्ता। तं जहा-सम्मदि ट्विणिव्वत्ती, मिच्छादिद्िणिन्त्रत्ती, 
सम्मामिच्छादिद्विणिच्वत्ती | एबंण जाव वेमाणिया, जस्स 
जइविहा दिल्ली | कइबिहा णं भते! णाणणिव्यची पष्पत्त।१ै 
गायमा | पंचविदा श्याणणिब्तत्ती पमात्ता | ते जहा- 
आजिणिबोडियणाए णिव्चत्ती एजाब केवक्षणाएणन्बत्ती । 
एवं एशिदियवर्ज्ज० जाव वेमाणिया जस्स जश णाणा ! 
कइबिद्दा णं भते ! श्रझाणणिव्बत्ती पष्ठात्ता १ । गोयमा ! 
तिविहा अखाणणिव्यक्ती पछात्ता । ते जहा-पहअध्याणणि< 
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जस्स जइ० जाव बेमाणिया । कइबिहा शं भते ! जोग- 
शिब्वची पत्ता ?। गोयमा ! तिविद्दा पष्यत्ता | ते जहा- 
मणजोगणिव्दत्ती,बइ जोगणिव्वत्ती,कायजोगणिव्पत्ती। एव 
०जाव वेमाणिया जस्स जऽविद्दो जोगो। कइविद्दा णं चते! 
उवओरगणिच्तक्ती पश्चा ?! गोयमा! दुविहा उवत्मोगणि- 
च्वत्ती पछ्चत्ता। ते जहा-सांगारोब श्ोगणिज्वत्ती, अणागा- 
रोबओगरणिव्वत्ती । एवं» जाव वेमाणिया । 
अत्र सग्रह णीगाथे बाचनान्तरे- 
““ज्ञीबाणं शिच्बत्ती,कम्मप्पगभी(शणिव्वत्ती)सरोरणिव्वत्ती । 
सर्व्विदियशिव्वत्ती, नासा य मणे कसाया य ॥ १ ॥ 
बशो गंधे रसे फासे, संठाणविही य होइ बोधव्वो । 
लेस्सा दिट्टी णाछे, डबओगो होइ जोगे य ”। 9 ॥ 
(कर्शवेदेत्यादि) निवेतेसं निञ्वचर्नेष्प सिर्जी वस्यै के न्ङिया 55 
दितया निदृत्तिज्ीवनियुक्तिः । ( जहा घडूगबंघे तेयगस्वरीरर्सर 
सि) यथा मदल्लबन्धारथिकारे5मशतकनवमोदेशकामिद्दिते ते- 
जःशरीरस्य बन्ध बक्तः,एचमिह निदुसिवाच्या, सा ख तत घ- 
च रदयेति । पुर्वे जींबापिकया निवेतिदक्ता, अथ तत्काथेत%मोपे- 
कया तामाद- ( कइविदेत्यादि ) ( कलायणिष्बात्त त्ति) क- 
आायबेद्‌ तोयपुरूअनिवेतनम | ( जस्स जं संवाण ति ) तत्राप्का- 
सिकाना स्तिवुकसस्थान, तेजसां सूचोकज्जा पंस्थान, यायूनां 
पताका संस्थानं, बनस्पतीनां नानाऽऽका रसंस्थानं, बिक्ने स्छिया- 
सा हुएमम, पञ्चान्द्रयातरक्ा, मनुष्याणां च षरू न्यन्तरा5ः्दीना 
समचतुरस्त्रलस्थानम्‌ं। भ० १९ इा० ८ उ० | 
णिव्यत्तिय-निर्ब सित-क्षि* । बन्धयोग्यठया निष्पा दिते, स्था? 
१७ ठा० । स्रामान्येनोपाजिते, स्था० श ठा५ ४उ०। 
णिव्वमिझ्र-देशी-परिभुक्ते, दे” ना० ४ बरी ३६ गाथा । 
णिव्चय--नित्रेत-नि“ | अचिरते, स्था० हे ठा० १ उ« । प्राणा- 
तिपाता55द्यानिवृ्ते, *्था० ३ ठा० २ उ० | अश्युश्नतर द्विते,क्वा० 
१ श्रु० द अन्। 
णिव्ययषण -निवेचन-न० । निरुको, विशे० । शब्दाधकथने, 
आ० म« १ श्र* २ खएम | व्याकरणे, स्था0 १० ठा०। 
णिव्यलिआ-देशी-जलधौते, प्राबगाणिते, विघडिते च ! दे० 
ना० ४ खमे ५१ याथा। 
णिब्वहृ-पिष्‌-ध/० । पेषण, “ पिघोर्णेब्बह-णिरिणास-णिरिण- 
ज-रोख-चड्ाः ” ॥ ८। ४ । १०५७ ॥ इले पिषेणिब्त्रहा55ढ शाः । 
*णिव्वद्दइ । ' पिनष्टि । प्रा0 ४ पाद । * णिव्चडे पउजा । › निद = 
येत्‌ , असारतामापाद्यत्‌  खुज० १ श्र० ए अ+ । 
शिव्वहण-देशी-विवादे, दे* ना० ४ बगे ३६ गाथा । 
शिव्बा- विश्रम-वि-भम । घा० | ,विरामे, श्रमान्ते, स्वास्थ्ये, 
५ विश्रमेणिब्या " ॥ ८। ४। ७९ ॥ इति विपूवेस्य अमधातोर्णि- 
व्या3देशः । ` णिव्चाइ ' । पक--वोलमईइ' । चिश्चाम्यति । 
ग्रा छ पाइ । 
धिव्वाघाइम-निज्योघांतिम-त्रि०। व्याहनन ब्या घातः परबेसा$5- 
तिर तेन मिदुक्त म्याघा/तिमम । “ भावादिमन ” ॥६। 
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४।२१॥ शते शमन्‌रत्ययः । निव्योघातिमं व्याघातान्नियेतम्‌ । 
स्वाभाविके, च० घण १८ पाहून १ पाहु० | खू० प्र० | 
णिव्वाघाय-निव्याघात-झव्य ० स्पाघातस्याजावो निव्योघा- 
तम । ब्याघाताज्नाचे, प्रज्ञा० २ पढ्‌ ।  णिव्वाघाएण पश्चरसक- 
भ्मभूमीसु ।” प्रङाष २ पद! घरणी घरा 55दिभिः प्रतिहतत्वात 
(स्था० & ठा) कटकुड्याउद्यप्रतिदतत्वादू व्याधातराहिते 
केबलङ्ाने, श० | दशा० । 
णिव्दाण-निदोण--त० | निद्धेती, बिशे० । छत्त०! पञ्चा | 
आ* च्यू७। सुत्र० । श्रात्मस्वास्थ्ये, झा० चू० ४ अ0। आचा० । 
आच० । कमेकृतबविकाररदितत्वे, रुथा० ३ ठा» ३ ड0। 
सकतसंतापरदितत्वे, ओ० । स्ववद्ठन्दोपरातभावे, सूत्र १ 
बु० १ आऋ० १ छ०। सकलकमंविरहञज्ञे सुखे, झा० १ खुण है 
झअ०। सकलफमकुयजे मात्यन्तिके सुखे, श्री” । अशषक- 
मेक्षयरुपे ( सूत्र» १ शु० ६ अ० । आचा० ) मोते, ध० २ 
झ्राधि० | प्रश्‍नण । आतुर | सूत्र० | परमपदे, घो १५ बिख० ! 
घातिकमेचतुए्यरूपेंश कमेकयेण केचलश्वानावाप्तों, सुत्र० १ 
छु० ११ अ० । मोच्तपदरोषे कमै तायरूपे ंषत्पार्नाराउ$ल्ये भू- 
सागोपयवस्यित के अखणङे, सूप्र० २ झु० २ श्र० । 
मो च्ञस्तिद्धः- 
ते पन्चइए सोल, पहासेई आगच्छई जिणसयासं । 
वञ्चामि ए बंदामी, बेदिचा पञ्जुवासामि ॥ १७७३ ॥ 
छुगमा ॥ १७७२ ॥ 
ततः किमित्याह- 
अआजड़ो य जिणेण, जाइनरामरबातिप्पमुकेणं । 
नाम य गोत्तेण य, सब्बएणु मव्वद्रिसीणं॥ १४५३॥ 
तथेव ॥ १४७३ ॥ 
आभाष्य ततः किमुक्तो5सावित्याह- 
किं मन्ने एशेच्चाणं, अत्थी नस्थि त्ति संसओ तुज्फ ?। 
बेयपयाण य अत्यं, न याएसी तेसिमो अत्यो । १४७४॥ 
हे आयुष्मन्‌ | धन्नास! त्वमेवं मन्यसे कि निवोसमस्ति, न वा), 
इति! आयं च संशयस्तव विरुर्वेद पद्भ्रवणनिबन्धनः | तानि 
चामूलि बेदपदानि-“ जरामये बैतत्सथे यद ग्निहाचम |” तथा- 
'सेषा गुहा दुरचगाहा। ' तथा-"डे अहण परमपरं च। ” तत्र 
“परं सत्य ्ञानमनन्तर अह्मति।” एतषां चा यमथस्सच चतस यते- 
ते-यदे तद्‌ ग्नि हो जं तञ्जरामयेमेंक यावज्जीव क त्तैव्यमिति । अग्नि- 
हो्रक्रिया च चुत वहे तुत्वाच्डच ल रूपः । सा च स्त्रर्गफलिद स्या- 
ख्ापवर्गफल्ञा। 'यावज्ञीचम्‌' इतिचोक्त कालान्तरं नास्ति, यज्ञाघ - 
घगेदेतुमूत क्ियाऽन्तराऽऽरम्भः स्या सस्मात्साधनान्नावाम्मो क¬ 
भाचः। ततञ्चेत्यादिकानि किल मोक्ाभावप्रतिपाद कान | शेषाणि 
तु तद॒स्तित्वचूचका नि, यतो शुहाऽत्र भुक्तिरूपा, ला च संसारा- 
भिनन्दिनां छरवगाहा, दुःप्रबेशात्‌। तथा-पर ह्म सस्य मोकेः, 
अनन्तरं तु अह्मझानामिति।ततो मोक्कास्तित्वे नास्तित्व च चेदपद- 
प्रलिपादितमवगस्थ तव सडङायः। तत्रैषां बेद्पदानाम्थ त्व न 
जानासि, यतस्तेषामयमचो बक्यमाणलकण शति ॥ १०१५४ ॥ 
युक्तिमपि मोक्ाभावप्रतपादने प्रभालाध्यवासितां दूषयिलु 
जगान्‌ प्रकटयितुमाइ-” 
मन्नासे किं दीवस्स, व, नासो निव्वाणमस्स जीबस्स १ । 


(२१२२) 





णिव्वाए 


छक्खक्खयाइरूवा,किं हो लत ब से सओऽवरया !।१६४५। 
आयुष्मन्‌ | प्रभाख | त्वमेव मन्यले-कि दो पस्येबास्य जीवस्य 
नासो ध्वंस एव निर्वाणम्‌?) यथा$5 हुः सोगतविशेषाः केचित्‌। 
तद्यथ।-- 
“ कोपो यथा निर्कुतिमभ्युपेतो, 
हैबाबानिं गच्छुलि नान्तरिक्कम। 
दिशा न काञ्चेद्विद्शं न काञ्चित्‌, 
स्नेह त्तयात्केवल मोति शान्तिम्‌ ॥ १ ॥ 
जीचस्तथा निवृतिमम्युपेतो, 
नैबावारनि गच्चति नान्तरिक्कम्‌ । 
दिशं न काड्चद्विदिदां न काडिचल्‌ , 
कलेशकयात्केघलमेति शान्तिम्‌ "॥ २॥ इति। 
कि चा यथा जनाः प्राऽऽहुःतथा निर्वाण भवेत?! (कं तदित्याइ, 
सतो विद्यमानस्य जीवस्य विशिष्टा कानिद्चस्था । कथ- 
सूता?,रागद्वेशम दमो ह जन्मजरारोगऽऽदि दुःख ्तयरूपा । उक्तं च- 
~ केवलसवि दद$न-रूपाः सर्वांतिदुःखपरिमुक्ताः । मोदन्ते मुक्ति- 
गताः, जीवाः कणः 53न्सरारिगणाः ॥१॥” इति ॥१७८७४॥ 
प्रकारान्तरेणापि संशयकारणमाह-- 
अइवाऽनाइचणओ, खस्स व कि कम्मनीवजोगस्स ?। 
अविओोयाओ न जवे, संसाराननाव ए३ त्ति ॥१ए७६॥ 
अथवा त्वमेवं मन्यसे-नून ससाराभाच पव न जबेत्‌ । 
कुतः १, अवियोगाश्धियोगायोगात्‌ । कस्य ?, फर्मजीवयोः 
सयोगस्य । कुतः ?, अनादित्वात्‌, खस्येच । इह 
ययोरनादिः सखंयागस्तयोरबियोगो नास्ति, यथा जीबाऽऽ- 
काइायोः | अनादि जोवकर्भणोः संयोगः । ततो वियोगानु- 
पपच्चिः 1 ततश्च न ससाराज्नाबः ! तथा च सति कुतो मेषः १, 
धति ॥ १०५७६ ॥ 
अथ ग्रत्याखतेरेवानन्तरोक्तस्बेब प्रतिनिधा- 
नमाह- 
पमिवज्न पंमिओ इव, विद्रोगमिह कम्मजावजोगस्स | 
तमशाइणो विकंचण-धाळकण ब णाणफिरियाहिं। १ ६७ 
( झ्रणाइणे वि खि) अनादेरपि जीबकर्म संयोगस्य (तभिति) 
स्वं प्रतिपद्यस्व वियोगं, बन्यमोकवादे साएमकवव । कयोरि- 
थ यो वियोगः?, काञ्चनघोतुपाषाणयोरिख । कि निर्देतुक पव 
जीवकर्म णोर्वियोगर!। न,इत्याद्द-शनक्रियाञ्याम । इदमुक्तं भव- 
सि- नायमेकान्तो यद्‌ नादेखंयोगो न भिद्यते, यतः काञ्चनघातु- 
पापाखयोरनाद्रिपि स्ूयोयोऽन्या दि सपर्केण विघटत एब, तद्ध- 
जीवकमेसयोगस्याऽपि सम्यगङ्ञनक्ियाभ्यां वियोग म- 
सिमिकबत्‌ त्वमपीह प्रतिपद्यस्वेति ॥ १९५७७ ॥ 
अथ प्रकारान्तरेणाऽ।पे मोळाभावप्रतिपादकं प्रभा- 
सान्निप्रायं भगवान्‌ प्रकटयितुमाह- 
जे नारगाइनाबो, संसारो नारगाइन्तिणणो य । 
को जीबो ते मन्नासे, तन्नासे जीवनासो त्ते ॥१७५८।। 
चथस्मान्नारकतियेग्नरामरभाव एब नारकाऽऽदित्वमेब संसार 
च्यते, नान्यः, नारकाऽऽद्पियार्यभिन्नश्च कोऽन्यो जीव: ?, न 
कोऽपीत्यर्थः नारकाऽअद्नाचादन्यत्बेन कदाचिदपि जी घस्यानु- 
घज्जम्ताडिति भाब ततस्तन्नाशे चारका54दिआचरूपससारनाग्े 
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जीवस्य स्वखरूपनाश।त्लचंघा नाश एष भबाते, ततः फस्या- 
सौ मोच्तः ? 1 इति स्वं मन्यसे ?॥ १६३७ ॥ 


तदेतदयुक्तत्र । कुतः १, इत्याह- 
न हि नारगाइफ्ज्जा-यमेत्तनासम्मि सब्द नासो । 
जीवइव्वस्स मओ, मुद्दानासे व हेपस्स ॥१७५॥। 
कम्पकओ संसारो, तन्नासे तस्स जुज्नए नासो । 
जीवत्तमक्रम्मकर्य, तन्नासे तस्स को नासो ? ॥१६८०॥ 


नारकतलियंगादिरूपेण यो जावः ल जीवस्य पयोय पव, न च 
पयोयमात्रनाशे पखोयिणो जीवच्व्यस्यापि सबेथा नाशो मतः, 
कथित भवत्यपि। न हि मुद्राऽऽदिपयायमात्रनाशे हेम्नः 
सुवर्णस्य सचेथा नाश हृष्टः । ततो नारकाऽऽदि सस।रपर्याय- 
निवृतो मुःक्तपयोयान्तरोत्पाश अवस्य, मुऊापशोयानेवृत्तो क- 
ऐेपूरपयायान्तरोस्पत्तिरिब सुवणेस्य, न किश्चिद्विरुध्यत इाति। 
ननु यथा कमणो नारो संसारो नझ्यति, तथा तन्नाशे जीव- 
रवस्यापि नाशान्मे।क्ासाचो भविष्यति?! पतदप्यसारम्‌ । कुतः? 
इस्थाइ--( कम्मक ओ इत्यादि ) कर्मकृतः कभेजानितः संल्नारः, 
ततस्तन्नाशे कर्मेनाशे तष्य सेखारस्य नशो युस्यत एब,कारणा- 
मावे कार्या नावस्थ सुप्रतीतत्वात्‌ । जीवत्वं पुनरनादिका ल प्रु ~ 
त्तत्वात्कमंकृतं न ज्रवत्यतस्तन्नाशे कर्मनादो तस्य जीवस्य को 
नाइाः?, न कश्चिल्‌ | कारणउ्यापकयो रेख का येव्याप्थ नितर ते कत्वा- 
त्‌, कमे तु जीबस्य न कारण, नायि व्यापकाम्नेति भावः | 
॥ १६७६ ॥ १६७० ॥ 

इतश्च जीवो न बिनश्यति; कुतः ?, इत्याह- 

न विगाराणुवक्षंना-दागासं पि व विशासधम्मो सो | 

इह नासिणो बिगारो,दीसः कुंनस्स बा5वयवा ॥ १७७ १॥ 

न खिनाइाधम्मां जीव इति प्रतिझा । विकारानुपत्नम्नाकिति 
हेठुः। श्द यो दिनाशी तस्य विकारों हश्यते | यथा मुऽ- 
राऽऽद्ष्वस्तस्य कुम्भस्य कपाललक्षणा अवपवाः; यस्त्वावे- 
नाझी न तस्य विकारदशेनम्‌, यथा आकाशस्योति । ततो 
शुकस्य जीबस्य ।नित्यत्वाक्षित्यो मोक इति ॥ १९८२ ॥ 

स्यान्मतिः, तढिँ श्रतिकणध्बंसी मोको मा भूत,” 
कालान्तरचिनारी तु भविष्याति, कतकत्यात्‌, घर- 
बव्‌ । तदयुक्तम्‌ , घटप्रध्व॑सान्नावेनानि- 
कान्तिकत्वादिंति दशेयन्नाह-- 
कार्लेतरनासी वा, घमो व्य कयगाइओ मई होज्ञा । 
नो परूसाभादो, कुबि तद्धम्मा बि जे निच्चो ।१७७३॥ 
अत्र प्रेय परिहारं चा ऽऽ - 
अणुदादरणमत्ावो, खरसिंगं पि ब मई न ते जम्हा । 

कुं्चविणासविसिड्ठो, नावो खिय पोरगक्षमओ सो 1 १ ७७२३। 

यद्वा-कृतकत्व मोकस्याभ्युपगम्योक्त्र, इदानी तदेब तस्य 
नास्तीति सोदाहरण मुपद शयन्नाद = 

किं वेगंतोण कय, पोग्गलपेत्तविलयम्मि जीवस्स । 

के निव्बत्ति यमि यं,न मसो घडपेत्तविज्ञयम्मि ।१७७४। 

अनुमामात्पुनरणि मुक्तस्य नित्यत्व लाधयति- 

दच्वामुत्त्तण ओ, मुक्ता निश्चो नभं व दव्बतया । 

नणु विश्वुयाइपसंगो, एबं सइ नाशुमाणाओं ॥१७८५॥ 
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नित्यो मुक्ताऽऽत्मा, द्रव्यत्दे सत्यसूतत्बाठ्‌; (दव्वतय स्ि)यथा 
द्रव्यत्वे सत्य मूतेत्बान्नित्यं नभः | आह -नम्चनेन दष्टान्तेन ब्याप- 
कत्बाऽऽय्पि सिध्यति जीवस्य | तथाहि-विभ्रुवर्या पकः सदगतो 
ङीषः, द्रव्यत्वे सत्यमूतस्वात्‌ , यथा नभः | तदेतन्न । कुतः ?, 
स्पबेगतत्वबा घकानुमानस द्भावाल्‌। तथाहि -त्थ कू फ्यन्तदे हमात्र- 
व्यापको जीवः, तत्रैब तहुणे।पलब्धे:, स्परोनवत्‌, इत्यनुमानाद्‌ 
थाष्यते सर्वगतत्वं जीसस्व । एवं “ म बध्यते, नापि मुच्यते 
जीवः,उब्यत्ये सत्यमूतेत्वात्‌ , नभोबदू” इव्याद्यपि दूषण, “द- 
ष्यते पुएयपापकमेण जीवः, दान हिसा5ऽदिक्ियणां सफलत्बा- 
स्‌, रृष्यादिक्रियावत, तथा विघटते सम्यडुपायात्कोऽपि जी" 
सर्मसंयोगः, संवोगत्यात्‌ , कःऋन घातुपाषाणसंयोगब्डू '? 
इत्याद्यनुमानात्परितेन्यमिति ॥ १६८५ ॥ 
अथयबा-किमेकान्तेन बर ५.ऽग्रदे मोकस्य नित्यस्वं साश्यते, 
स वेस्याऽपि वस्तुनः परमार्थतो नित्यानित्यरुपत्वात्‌ ?,छत्कटा- 
तुत्कटपयायविरोषचिघकामात्रेणेच हि ' केच म ' इत्यादिव्य प- 
देश इति दशेयन्नाइ- 
को वा निञ्चस्गादो, सभ्य चिय बिभवभंगठिश्मइयं । 
पत्ञायं तरपेत्त-प्पणादनिचाश्बत्र एसो ।। १७७६ ॥ 
अथ कथञ्धिदनित्यत्वेऽपि मोकस्य न किञ्चिद्‌ नः कूयल शतिं 
भावः | इह्‌ " कालेतरनाली दा घडो बच ” इत्याद्गिथाः प्रा- 
गपि घष्ठगणु घरे बन्धमोकाबिचारे व्याख्याता एवं ततो यदिद 
न व्याख्यात, तत्ततो ( ग्रन्थतो )-ऽबगन्तब्यामिति ॥ १६८६ ॥ 
अथ प्रथमपत्ते यदुक्तम-' कि दीबस्स व नासो निव्बाणं › 
( १६५३५ ) इत्यादि । तन्रोचरमाढ-' 
न य सव्वहा बिशासो-ऽणञन्जस्स परिणामओ पयस्सेद । 


कुंभस्स कवाह्याण व, तहाविगारोवज्ञंनाओ ॥१ए८9॥ 

न प्रदीपानलस्य सर्वेथा सर्वप्रकारे विना, परिणामत्वास्‌ , 
पयसो दुग्धस्येव | अथवा-यथा सु फराऽऽद्यादतस्य कपाळतया 
परिणतस्य घटस्य, यथा. चा चूणिकृतानां कपालानाम्‌। कुतो: 
न सर्वथा चिनाशः ?,श्त्याद-तथा तेन रूपान्तरप्रकारेण एविका- 
रस्य प्रत्यकाऽऽदिप्रिमाणो पत्चम्भाद्ति ॥ १६८७ ॥ 

अथ प्रेय, परिहारं चाऽऽह्‌- 

जई सच्चा न नासो-5णलस्स किं दीसए न सों सक्खं धै 

परिणामसुहुमया ओ, जल यविगारं जणरल व्य ।१७७6। 

यदि सदंथ।ऽनलस्य न नाशस्ताई बिघ्यातानन्तर किमित्य- 
सो साका इश्यते | अच्रोक्तरमाह-( पारेणामेत्यादि ) वि- 
भ्याते प्रदीपेऽनन्तरमेच तामसपुफलखूपो विकारः ससुपन्नन्यत 
पब, चिरं चालो पुरस्ताय्श्नोपलभ्यते, सस्सदमखुक्मतरपारि- 
णामज़ावात्‌ । तथाहि-विशीयमाणास्य जलद्स्यापि यः कू- 
ब्णाम्रपुक्क्षविकारः खर परिणामसीदम्याञ्ञोपल च्यते । तथाऽञ्ज" 
नस्यापि पबनेन हियमाणस्थ यद्धत्कशरज़ सड्कीयते, तदपि प- 
रिणामसोदम्याञोपल्म्यते, न पुनरसस्डादिति ॥ १६८७ ॥ 


चित्ररूपञ्च पुुलपरिणाम इति दय खाह- 
रोऊण इंदियंतर-गउभा पुखरिंदियंतरग्गहणं । 
खंधा एति न एति य,पोग्गन्नपरिणामया चित्ता ।१७७७। 
शई सुवषपत्रसवणसुणज्ीदूरी तकी खित्रकमुम।55द्‌यः स्कन्धाः 


—— जि 


पूबमिनिद्रयान्तरत्राह्म्ञक्कुरादीन्द्रियविषया भूत्वा पुनर्छेज्यक्े- 





णिव्वाण्‌ 


अकाला5ऽदिसामग्न्यन्तरं प्राप्य पुद परिणाम ेचित्रया- 
विन्द्रियान्तरग्रडणं स्पशनरसनाऽऽदीन्छियग्राह्मतामा यान्ति! 
तथाद्वि--खुबठी पश्रीकृतं चल्ुद्राह्ं भूता शोधनाथ- 
मभ्नो अङ्गिं भस्मना मिलित सत्स्पशेनेऱ्छियश्राह्मत।- 
मेति, पुनः प्रयोगेण अक््मनः पृथक इतं चक्ुर्विषयता- 
मुपगच्छुति ! लघणखुरदी इरीतकी चित्र क गुरा 5 ऽदयोऽपि आकू 
चश्चुरिन्छियद्राह्मः भूत्वा पत्नात्सूपा55दान्ते यहौपधसमुद/ये च 
काथच्ूर्णचल्लेहा5पबिपारिणामान्तरमापश्ञाः सन्तो रसनेन्छिय- 
सचेदया भवन्ति | क पूरकरुतूरिका5ऽऽदोनामपि पुछल अश्लुग्राह्या 
अपि घायुना दूरमुपनीता घ्राससवेच्या भवन्ति | योजनननक कु 
परतो गतास्तथाचिधं कब्ित्सक्ष्मपरिणयाममापन्ना नेकस्याऽ- 
पीन्छियस्य विषयतां प्रतिपद्यन्ते शति | अनया दिशाइन्याउफि 
पुछन्न परेणामता चित्रा भाषनीयेलि ११६५९. 


अथास्येच पुछक्षपरियामवेचित्रयस्य प्रस्तुते योजना थे माह- 


एगेगेदियगज्छा, जइ वा दव्वादयों तहा गेया। 
होडं चक्खुम्पञ्भा, घार्णिदियगज्फयामेंति ॥१ए७ए०।॥ 
खायुः स्पशेनेन्धियस्पैय प्राहः, रसो रसनस्येब, गन्धो प्राण- 
स्यैव, रूपं चक्ष पव, शान्द्स्तु भोजस्येव ग्राहा; । तदेव यथा 
घायवादयः पुजुजा एकैकस्य पतिनियतस्येन्झियस्य प्राह्या भू- 
त्या पश्चात्परिणासान्तरं किमप्यापन्ना इन्द्रियान्तरग्राह्मा अणि 
भबन्तीति स्वयमेच गम्यते. । तथा प्रस्तुता अपि प्रदीपयता 
झाम्नेयाः पुद्वलाञ्चजयुग्राह्या जूत्वा पश्चाद्विध्याते तस्मिन्‌ प्रदीपे 
ल फव तामखीळूताः सन्तो घाणेन्डिमग्राह्यताहुपयान्ति,तरिक- 
मुच्यते १-"कि दी खए न सो सक्ख ति” (१७४८८) । नलु घाणे- 
न्ियेणोपल च्यते पब विध्यातप्रदीपयिकार इति ॥१६६०॥ 
यद्येच, ततः प्रस्तुते किमिस्याह¬ 
जद्द दीबो निव्वाणों, परिणामंतरमिओ तहा जीवो । 
भक्ष परिनिव्याणो, पत्तोऽणावाद्‌ृपरिणामं ।।१९६१॥ 
य्था ऽनन्तरोन्कतस्करूपपरिणामान्तरं प्राप्तः प्रदीपो ' निबोयाः ? 
इत्युच्यते, तथः जी वोऽपि कमं विरद्धि तकेषलामूतेज्ञी बस्घ रूप भा * 
बलकणमबाछ परिणामान्तरं प्राप्तो निकोणो लिक्गति प्राप्त ड- 
च्यते । तस्माद्‌ दुःखाऽऽदिकयरूपा सतोऽवस्था निर्वाणमिति 
स्थितम्‌ ॥ १६६१ ॥ 
सहि झब्दाऽऽदिविवयोपभोगान्ञावान्निम्खुख पचायामिति चेत्‌ । 
जेषम्‌ । कुतः १, इत्याइ- 
£] ha » उने, ~ क 
पुत्तस्स पर सोक्खं, णाणाएात्राइओ जहा मुणिणो। 
तकम्मा पुण विरह्य-दावर णाऊऽवाहहेकणं ॥१८७३॥ 
मुक्तस्य जन्तोः परं प्रकूएमकत्रिमम मिथ्यानिमा नज स्था भा विक, 
सुखमिति प्रतिशा। { णाणाणावाइउ त्ति) क्लानप्रकर्षे सति ज- 
न्मजराव्याधिमरणेष्टवियोगारतिशोककुत्पिपा खा झी तोष्णका मक्को - 
अमद शास्यतृष्णारागद्वेषांचिन्तोत्सुक्या 55व्निःशेषाब/घविर *- 
हितस्वादिति देतुः । तथाबिधप्रकृ एमुनेरिव । यथोक्ताबाघरहि” 
तानि काठठाडीन्वपि चतेन्ते,परं तेपां क्वानाभावापन्न खुखम,अत- 
स्तदृब्यवच्जेदार्थ झानअद्ृणम । कथं पुनरसो प्रकष्शानचाब, 
झाबाधरादितश्व !, इत्याइ-(तरूम्मेत्याबि) त द्धम प्रकशश्ा नाना = 
बया घात मुक्ताउध्मा | कुतः ?, बिरहादु-सभावात्‌ | केषाम्‌ ¦; 
आवर्प्देदूनामावाधद्देवूर्तां च ¦ पत६कं. भवति-छीणबिः~ 





(५१५४) 


गिव्वाण 


शेम्रा3।बरलत्थात्‌ प्रकएकानचानस्टो, वेदनीयकफर्मा55दोनां च 
सर्वेधामप्याथाणदे तूनां सच्चेथाउपगमास्सयो5बाघरदितो5य- 
मिति। प्रयोगः-खा माविकेन स्वन एकाशेन प्रकाशवान्मुक्ताऽऽत्मा, 
समस्तप्रकाशाऽऽवरणरदितत्बास्‌, तु्नाँझ्ुषत्‌ | तथा चाऽऽह- 
"हितः शीतांशुचञ्जीवः, परकृत्या जावशुद्धया । चन्दिकायक 
बिशानं, तद्ावरशमस्रवत ” ॥१॥ शलि। तथा-अनाबाघसुखो 
खुक्ता$ करमा, समस्ताखा घटे तुरादितत्वालू.उखरा५ऽद्यपगमे स्वच्द्वा ऽऽ - 
तुरषत्‌ ! सथा चोक्तम्‌-'एव्याबाघा भावा-त्ससेङृत्वाश्च भवति प" 
रमसुखी | व्यावाधाम़!चो5त्र,खच्जस्य कस्य परमसुख म ” ॥२॥ 
शात ॥ १६६३ ॥ 





अपर रुत्बाढ़ - 
मुचो करणाभावा-दष्याणी खे द नए विरुप्छोड्य । 


जमजीवया बि पाव$,एक्तों चिय मणः तन्नाम 1१७६३) 
नन्दनो मुक्ता 5ऽरमा, करणाभावादू, आकाराचल्‌ । अत्रा- 
उऽचार्यः प्रा5उ5डइ--नलु धर्मिस्वरूपविपरीतसाधनाद्विरु- 
खोऽयं देतुः । तथांहि-अनेनेतदापि सिध्यति-अजीबों घु- 
क्ताऽऽर्मा, करणाभावात्‌, आकाशवत्‌ । अतत परः सो- 
स्कर्षे ज़णति-(तन्नाम् सि) नामेत्बभ्यनुश्चायाम्‌-अस्त्बेतव, न नः 
किमपि ख्रूयते !। न दि मुक्ताऽऽत्मनामजी बत्बेऽस्माक, किखिल- 
झ्यति, येन देतोषिंसद्धता प्रेयेमाणा शोजेत। अचराउड्द्‌ कञ्चित- 
ननु मुक्तस्याजीवस्वमादतःनामप्यनिष्टमेब, ततख्चेतद्‌ दूषश- 
माचायेणा5पि परिट्सेब्यमेब, बञ्चाऽऽ्मनोऽपि दूषण ख- 
माएतत्ति तत्कयं परस्येवेकस्योद्भाब्यते ?। सत्यमेतत्‌ । किः 
न्ठु परशरूपरी कार्थ प्रेयेम्रायायेः रुृतबान्‌ , कदाधित्कोभादू 
विगल्ञितप्रतिन्नः परोऽत्रापि प्रतिबिधाने स्खलितस्तूष्णी विद्‌" 
ध्यात्‌ । परमायतस्तु जीबस्याऽजीबत्वे फदाखिद्‌पि न जब- 
त्यच ॥ १६६३ ॥ 
कुलः ?, इत्याह 
दच्वाऽमुत्तत्त सढा-वजाइओ तृस्स दूरविवरी यं । 
न हि जच्चंतरगमणं,जुत्तं नजसो व्य जीवत्तं ।। १६६४ 
तस्य मुक्ताऽऽत्मनो हि यस्मात्‌ कारणान्न युक्तमिति सबन्धः । 
कि तन्न युक्तम १, इत्याह-पकस्या जीवत्व कृणाया जातेयद्‌- 
जीवत्वलकणं जात्थन्तरं तत्र गमन जारयन्तरगमनं, तन्न युक्तः 
म्‌। कथचुत जात्यन्तरम्‌ ? , इत्याइ-दुरमत्यधे विपरीत दूर- 
बिपरीतम्‌। कस्या दूरविपरीतम्‌?,इत्याह--(सहात्रजाईश्रो सि) 
जोवत्वल क्कणायाः स्वाभादिकी स्वमाबभूता जातिः स्वभा- 
चजातिः, तस्याः | किंवसू या स्वज्ञाबज्जा तिः ? , इत्याइ -उपमा- 
नप्रधानत्वान्निददेशरुय, ऊव्याउमूत्तत्ववादेति रूब्यत्ववदमूते- 
त्ववच्चेत्यथे: ! स्वभावजातेदूराविपरीतं खलू कस्य यथा कि न 
युक्तम १, श्त्याइ-नभस इच जीवत्वस्‌ | इदसच हृतयम-झज्य- 
त्वम्‌, असूतत्वं च जीवस्य तावत्खभाबभूता जातिः,तस्याश्च यदू 
दूरबिपरीत जात्यन्तरमरूव्यरवम्‌, अमूतेत्वं च, तत्र गमनं तस्य 
कस्यामप्यवस्थायां न भचति । पदं जीबत्वमपि जीवस्व स्व- 
भावनुतैव जातिः, ततस्तस्या अपि स्कना वजातेयैदू दूरविपरीत- 
मज्ञीयत्वलक्कणं ज्ञात्यन्तर सत्र गमनं भुक्ताचस्थायामापे तस्य 
न युज्यते । न हाजीचश्य सूतो नसः कढाचिद्‌्पि ` जीबत्ना- 
प्राप्तिमिवति । तभ्मान्मुक्तो जीवो यथाउद्धव्य सूसक्ष न भवति, 
तद्विपक्कस्वनावस्वाल्‌; एबं जीवसाभाब्यादजीबोज्प्यसी कदा- 
चिइपि.न भवति; अन्यथा नञ्नःपरमारावादौनामपि स्वस्यभा- 
बत्य,गेन बैपरीत्यापत्याऽतिप्रसङ्गादिति । 


अनज्ञिधानराजेन्छः । 


अत्राऽऽद-यद्येब,साहिँ यद्ग वतेचोक्तम-“अजी चो सुक्ताऽऽत्मा,कर- 
णाभाचादू, आकाराखदू” शति, तत्कथं नेतव्यम्‌ ? । अत्रोच्यते- 
परल्य प्रलङ्क!ऽऽपाद्नमेव तदस्माभिः कृतम्‌ ,तत्करण ख कार- 
णमुक्तमेत्र, न पुनरनेन दवेलुना मुक्तस्याजीचत्वं सिख्यति, प्र- 
तिबन्धामाबात्‌ । तथादि-यदि करणेजींवत्ब कृत जयेस्‌, यथा 
वहनेन धूमः, व्यापकानि बा जीवत्वस्थ करणानि यदि भषेयुः 
थथा शिंडापाथा वृक्षत्वम्‌ , तदा करणानिबुत्तो भवेञ्जीवत्वानि- 
वृत्ति» यधाउप्रिवृकत्वनिवृस्तो धूमरिशपात्वयोः, न चैतदस्ति। 
जीत्वस्थानादिपारिणामिक जा वरूपत्वे ना कृत कत्वात्‌ | व्याप्यव्या- 
पकमावोऽपीन्छियाणां शरीरेणेब सह युज्यते, उजयस्यापि पो- 
हलिकत्यात, न लु जीबत्वेन, जीवस्यामूतेत्वेनात्यन्तं तहिल- 
कणत्वाय । तस्मात्करणनिवृत्ताचप्यानेव समेद मुक्तस्य जीबत्व- 
मिति ॥ १६६४ ॥ 


आढ-यच्येबम्‌, 'अङ्कानी मुक्ताऽऽत्मा, करणा भावाद्‌, आकाशखद्‌' 
इत्यत्र धर्मिस्वरूपबिपरीतसाधनादू या हेतोर्विरूद्धतोद्भाविता।, 
सा न भचद्भिरपि परिहता, मतरुतआन्यत्किमप्युलरमुच्यता- 
मित्पाशक्कयाऽऽह- 

मुत्ताऽऽइभावओ नो-वलर्िमंतिंदियाईँ कुंजो च्व । 

ठवलंनदाराणि ल, ताइ जीरो तडवलरा ॥१७८५॥ 

तङुवरमे वि सरणओ, तब्ताबारे वि नोवज्ल॑ंजाओ । 

इंदियनिन्नो आया, पंचगवकखोवक्षझा वा ॥१७७६॥ 

अनयोव्योख्या पूर्ववत, केवलं प्रस्तुते जाबारथ उच्यते-यदी- 
न्छियापजुपबब्धिमन्ति भवेयुस्तदा तक्षिवृत्तावप्युपलब्धिनिवृ- 
चिभैवित्‌.न चैतदस्ति, झन्कयव्यतिरेंकाभ्यां जीवस्योंपत्नन्धिम- 
ध्यनिश्चयादिति ॥ १६६५॥ १९७८६ ॥ 

स्वभावचूत्तं च शानं जीबस्य, इति कथं करणनिवृत्त मुक्तस्य 
तन्निवर्तत इति दशंयन्नाइ- 


नाशरहिओं न जीयो, सरूवझो5एु ब्व मुत्तिभावेणां । 
जै तेण विरूुछूमिद,अत्थि य सो नाणरहिओ य।१६३७। 


यद्यस्माञ्ानरदितो जीवः कदाचिदपि न अवति, झानस्य 
तत्स्वरूपत्वाल्‌ , यथा मूर्तिल्ञावेस रहितोऽणुमं भ्रति, तेन त- 
स्मात्कारणाद्विरुद्धमेतदू-“अस्ति चासौ मुक्तो जीवः, अथ च स 
झानरहितः” इति) न हि स्वरूपस्यानाचे स्बरूपचतोऽचस्थानं यु- 
ज्यते,तद््यैतिरिक्तस्य तस्यासच्वालू,त था चानन्तरमेचोक्तम -“न 
दि जश्चतरगमणं, ज्ञु नज़सो ब्ब जीवसं । ” ( १६६४ ) 
इति ॥ १६६७ ॥ 

परा भिप्रायमाइर्क्येतदेव समथय ह 

किइ सो नाणसरूवो, नए पचक्खाएभूइओ नियए ?| 

परदेह म्मि वि गज्छो, लपवित्तिनिवित्ति्षिगाओ।१६६०। 

ननु कथमसौ जीयो झानस्वरूप इति निश्चीयते ?। अत्रो- 
सरमाह-नन्बित्यत्तमायां, ननु निजे वेदे तावत्पत्यक्तानुभवा- 
देव झानश्वरूपो जीव शति विज्लायते, इन्द्रियब्यापारोपरम्रे पि 
सश्यापारोपलब्धाथोनुस्मरणात्‌, तदूत्यापारेऽपि चान्यमनस्क- 
तायामनुपल्लम्भास्‌, अहश्चश्रवानामपिं चाथोर्ना तथात्रिधक्क 
योपशमपाटवात्कदा चिदू व्याख्यानाचस्यायां चेतसि स्फुरणात्‌ । 
एतच्च स्चसंदेद्नसिच्मचि मवतः प्रष्टन्धतां गतम । तथा- 


(२१२५) 


णिब्वाण 


स जन्तुः परबेहेऽपि ङ्कानस्वरूपे प्रेति ग्राह्मः । कुतः ? 
तथाविधप्रवृत्तिनिवृचित्चिङ्काकिति ॥ १६९८ ॥ 
अणि च सुक्ताबज्ञानित्वा55पादने महान्‌ विपयो सः; 
कुतः ?, इत्या हू- 

सव्या-55बरणावगमे, सो सुरूयरो भधेज्ज सूरो व्य । 

तम्मयज्ञावाभावा-दस्माशित्त न जुत्तै से ॥१ए४॥ 

सेन्छियों जन्तुर्देशलो5प्यावरणकये ताचसरतम्येन शानयुक्त 
यच मवति,सस्य त्यनीन्छियस्य स्वमप्याबरणं क) णं, स ननिःशे- 
घाऽऽघरणापगमे शुरूतर एव भवति-से वचा प 
नबरतीत्यर्थः, यथा समस्ताप्राऽऽघरणा पगमे सरम्पृणप्रकाशमयः 
सूथः , ततस्तन्मयभावस्य प्रकाशमयत्वस्य करणासावेना- 
भावाद्धेत्तोः “से ' तस्य मुक्तस्य घदश्चानित्त्र प्रेयते ऋघता, 
सन्न युक्तम, आवारकाभावे. तस्येद प्रकर्षवतो झानध्रका दास्य स- 
ख्राबादिसि॥ १३४२, ॥ 

सदेषं सति फिमिद स्थितम्‌ ?, शत्याह- 

एबं पगासमइञओ,जीवो छिद्दावनासयत्ताओ। 

किंचिम्मे्ते आसई, बिद्दा 55चरणाप्पदवो व्य ॥9०००॥ 

सुबहुयतरं वियापाइ, मुत्तो सब्बप्पिहाशबिगमाओ । 

श्रबणीयघरो ब्व नरो,विगया5$वरणप्पईवो ब्ब।9००१। 

रौदेच सति सवदा प्रकाशमयः प्रकारास्वभाब पच जौवः, 
केवलं सखार्यवस्थायां बझस्थः किञ्चिन्सात्रमबमासयति, 
की णा को णा5ऽवर ण ्छिलेरिन्छियच्ब्िदेश्चा बभाससास्‌, सच्चि- 
छकुटकुमघाऽऽच्यन्तरितप्रद्ीपवदिति । मृक्तस्तु सुक्ताबस्थायां 


प्रा्ो जीवः सुबहृतरं विज्ञानाति-यदस्ति त्सव 
प्रकारशायतीत्यथः, सबैपिघानविगमात--सची 5 ऽवरणङ्ाया- 


दित्यर्थः । अपनीतसमस्तगृहः पुरुष इब, विगतसम- 
स्सकुटकुड्घाऽऽद्यावरणप्रदीप श्य बेलि । यो हि साच्यिछा5$व- 
रणाम्तरितः स्तोकं प्रकाशयति, छ निःशेप्राऽऽबरणापगमे सु- 
बद्धेच प्रकाशयति, न तु तस्य सर्वथा प्रकाशाभाय इति भावः ! 
तस्मात्‌ “ मुत्तस्स पर सोक्ख, नाणाणाबाइओ ” ( १६६२) 
इत्यादि स्थितम्‌ ॥ २००० ॥ २००१ ॥ 

अथाद्यादि मुक्तस्य सुखा भाघ पझ्यन्‌ परः प्रा ऽद ~ 


पुप्मापुष्मकयाईं, जे घुइछक्साईँ तेण तन्नासे । 


तन्नासाओ भुत्तो. निस्घुइदुक्खो जहा-5-गासं ।2००॥ | 


अहता निस्सुहदुक्खो, नभं ब देहिंदियादभावाओं । 
आधारो देड्ो चिव, जे घहबुक्लोब्लच्टीणं ॥ २००३॥ 
पृरयात्लुखमुपजायते, पापाश्च दुःस्वमिति भवतामपि सम्मतं, 
सेन तस्मात तयो? पुण्यपापयोः कार ख नुतयोनाशे सुख 5:ख- 
यो: कार्यरूपयोनीशानिःखुख दु:ख एव मुक्ता55त्पा प्रा्ोति, तत- 
कारणानावाव, आकाइावदि ति । अथवा निःखुखदु:खो उसी, दे हे 
न्छियानावात्‌,नमोबत्‌,खदू यस्माहेद एव.तथेन्ट्रियाधि च सुख" 
छुःख्रोपलब्धीनामांधारो दृश्यते) न पुनर्देद्षाभाचे सुखछःखे र. 
इयेते, नापीन्डियाभावे ज्ञानं क्ताप्युपक्षज्यते । ततः सिद्धस्य क- 
थं तद्सावाक्तात्ति धरद्धयिन्ते १, इति ॥ २००२ ४ २००३ ॥ 
अत्रोस्तर माह- 
पुथफलं दुक्छ चिय, कम्मोदयओ फलं व पावस्स । 
चय. 3 


अजिधानराजेन्द्र 





फिव्वाण 


नणु पावफले पि समं, पच्चकखविरोदिया चेतर ।३००४। 
चकतर्तिपद्‌लामाऽऽदिकं पुएयफल निश्चयो दुःखमेव, कर्मो- 
द्यज्ञन्यत्वास्‌, नरकस्वाऽऽदिपापफलवल्‌ | परः पा5:इ-नचु 
पापफत्रेऽपि समानमिइम्‌ | तयाहि-अत्रापि वक्त शक्यत एत- 
स्‌-डरूं पापफलं छःखत्वेमानिमतं परमार्थतः सुख मेव, कर्मो- 
द्यजन्यस्कात्‌ , पुपयफक्षवत्‌ , पं च घदतां ्रत्यक्कविरोधिता, 
स्बसंवेयसुखदुःखयोरवैपरीत्येन साविस्थभावादिति ॥ २००४ ॥ 
जगवानाइ- 
जत्तो च्चिय पचचक्खं, सोमम ! सुहं नत्यि छक्खपरेबेदं । 
तप्पडियारत्रिभत्तं, तो पुएणफलं ति कक्खे ति | 9 ००५ 
सोम्य ! प्रमाल ! थत फ्त. दुःखे अनुभूयमाने कस्याप्यविप- 
बेस्तमतेः सुखं प्रत्यक नाहित, सुखाचुमबः स्तसबिदितो न चि- 
दयसे, अत पवास्माभिरुच्यते- छःस मेवेदम शति, यत्‌ किमप्य त्र 
संसार चक्रै रूरूचन्ठनाङ्कनासंभोगा55दि लमुत्थमपि विद्यते, 
तत्सव छ खमेवेत्यथ: | केव तस्या ङ्गनः खं नोग।ऽऽदि विष यो ¬ 
वत्खुक्यर्जनितारलिरूपस्य दुःख स्य प्रती कारोऽङ्गताखं मोगा ऽअदे - 
कसत तूप्रती कारस्तेम तत्प्रतीकारेण दुःखमपि सद्विमक्तं मूढेभे- 
देन व्यवस्थापित तक्तीकाररूरं कामिनी संजोगा 5 ४दि के 
वामाकएसूयना5ऽदि वत्छुखम घ्य सि तम्‌, शूला 5 ऽ रोपणएशू लशि- 
रोबाधाऽऽदिव्याखियन्यवधाऽऽदि जनितं तु छुःखमिति। रमणी- 
सभोगचक्रवर्ति पद खा भा 55दि सुख स्त्रंविदितं दुःस्रामिति व- 
दहां प्रत्यत्तखिरोश्र इति चेत्‌ । तद्युक्तम्‌ ! मोह मूढभ्रत्य ज्ञत्वा ्त- 
स्य, तलाभौत्सुक्य जनिसारतिरूपदुःखप्रती का ररूपत्वा दू ढुःक्षे« 
ऽपि तत्र लुखाध्य वायः पाक एडूथ नाऽपड्याऽऽदारपीरे भोग(- 
ऽदि त्‌ । 
तथा खोक्तम्‌- 
“ नग्नः प्रेत इबाऽऽबिएः,क्कणन्तीमुपगुह्य ताम्‌ । 
गाढाऽऽउयालितसरो ङ्गः, स सुखी रमते किल ॥ १ ॥ 
य स्लुक्यमाजमवसाद यति प्रतिष्ठा, 
क्लिइनाति ब्ब्धपस्पिलनत्रृत्तिरेच । 
नातिश्चमाधनयनाय यथा श्रमाय, 
राज्यं स्वह्स्तथुतदशमामिवाऽऽउपत्रस्‌ ॥ २ ॥ 
भुक्ताः थिः सकलक्राम दुघास्ततः कि 2, 
संप्रीणिताः प्रणयिनः स्वघनेर्ततः किम ? | 
ढ्त्त पद्‌ शिरसि बिद्विश्रतां ततः र्किं?, 
कटंप स्थित तनुअर्ता त नुजिस्ततः किम्‌ ? ॥३॥ 
इत्थ न किख्िदपि साधन साभ्यजात, 
स्व्ने्जालसदशं परमार्थञून्य म्‌ । 
अत्यन्त निद्ठै लि कर यदपेत बाधं, 
तदू ब्रह्म बाञउतं अना यदि चेतनाऽस्ति ” ॥४॥ इत्यादिना । 
# पुझफले ति दुक्स्त ति! ? यत पचम्ुक्तप्रकारेण छः- 
खेऽपि सुखामिमानः, तस्मात्पुपयफलमापि खब तच्वतो छम 
खमेवेति ॥२००५॥ 
पतदेव प्रपञ्बयति-- 
बिसयसुई छकख विय, छक््खरपडीयारओ तिमिच्छ व्य । 
ते झुइमुत्रयाराओ, नो उत्रयारो विशा तच्चं ।।३००६॥ 
चिबयसुख तत्वतो दुःखमेष, टुः खप्रतीकाररूपत्वःत्‌ , कुष्ठगएमा- 
शौ रोगक्काथपानच्छुदनदस्भनाऽऽदिचिकित्साबत्‌ । यश्च द 


( २१२६ ) 


णिव्बाण 


आनिधानराजन्छः । 


शिव्वाण 





तत्र सस्तव्यपदेराः प्रचत्तेतं, सख उपचारात | न चोपचारस्तथ्यं 
पारमार्थिक विना कापि प्रवर्तेते, माणवका5ऽदौ गँस इऽऽञ्प 
खारवददिति ।२००६्‌॥ 
ततः किमित्याह= 

तम्हा ज मत्तसुहू, तच्च क्खतखएडवस्स | 

मुणिणोऽणावाइस्स ब, शिप्पढियारप्पसुईआओ ।9००७॥ 

तस्माद्यन्मुक्तस्य सबन्धि तदेव खुलं तथ्य निरुपचार्रतम । कु- 
त: ?, स्वाभाविकत्वेन निष्प्रतीकाररूपस्य तस्य प्रसूतेरत्पत्तेः । 
कथम्‌ ?, अवदयन । क सति ?, फःखसकये । सांसारिक दि 

ये पुपयफलमपि दुःखरूपतया समर्थित, तत; पाफफलम्‌, 
इतरश्च सर्ने दुः मेवे हास्ति, नान्यत्‌, तच्छ मुक्तस्य क्वीणम; अत- 
स्ततसत्तवे अचइय्रतपा यत्‌ सस्य निष्सतीकार स्वाभाविक 
निरुपमं खखमुत्यद्यते, तदेच तथ्यम्‌ ! कस्येव ?, विशिष्टकानघ- 
तोऽनाबः चस्य मुनेरिच । 

उक्त च¬ 

* निर्जिनमदमदनानां, बाक्ायमनोविक्कारराहितानाम ¦ 
बिनिडू सपरा शाना-मिदेड मोकः खुविहितालाम.।१। हाति।२००७॥ 

अथवा प्रकारान्तरेणापि मुक्तस्य तथ्यलुख संभबमाहू~ 

जह वा नाणमओऽयं, जीवो नाशोवधाइ चारणं | 

कराए मणुगाहू कारिं, सव्वा ऽऽतरणक्खए छुज्दी ।३००७। 

तह सोकखमञ्ओो जीवो, एावं तस्सोबघाश्य नेयं । 

पुमशुग्गदुकारिं, सोकखं सन्वक्खए सयक ।२००४॥ 

यथा वाऽनन्तझ्ानमयोऽसौ स्वरूपेण जीवः | तदीयङ्कानस्य 
न मत्यावरणा$$दिकमावरखणमुपघासक मन्तव्यम्‌ । करणानि 
ल्विन्छियारणि तउङ्गानस्य, खुयाऽऽतपर्व तद्गादारकमेघपटल~ 
डिब्रद्माणी कओपक.. काणि । सचोऽऽत्ररणक्षये तु कानयद्धिनिं- 
मलता खवथाउवभासकत्बलकणा भवाति । प्रक्रतयोजनामा- 
ह-तथा तेनेच प्रकारण स्वरूपनः रुबाभाविकानम्त से ज्यमयो 
जीचः, तस्य च सुखस्येदोएघातकारकं पापक विज्ञे स्‌ । 
पुएय त्वनुक्तरखुरपर्यन्तसुस्वफब्न तस्य स्वाभाविकसुखस्या- 
सुप्रहकारकम | ततः सदी उवरणापरमेः प्रकृष्रकानमिच स्व- 
मस्तपुणएयपापक्ये सकब परिपूर्ण निरुपचरितं निरुपमं स्वा- 
भावेकमनन्ते सुख भवति सिद्धस्येति ॥ २००७ ॥ २००६ ॥ 

अन्येन वा प्रकारेण मुक्तस्य तस्य सुखसम्भवमाइ- 
जइ वा कम्मक्खयओ, सो सिक्चाइपरिणई लभइ । 
इ संसाराईये, पावर तचो श्विय सुहं ति ॥ २०१०॥ 

यथा वा खकञ्चकर्मकयादसो मुत्ता त्मा सिद्धत्दाऽऽदि परिण- 
नि द्यमने, तेत एच सकद्नकमेकुयाल संसारातील देषयि- 
कसुस्वाद्िमकणस्वरूपं निरुपमं तथ्यं सुख प्राप्नोति । पसेन 
यदुक्तम-* कीणपुरयपापत्येन कारणाजातालिःसखुस्तर्ुः स्तो 
मुक्ता 5उन्मा, व्योमवत्‌” इल्येखट पि प्रत्युक्तं द्र्टन्यम, ' कारणा- 
भावात्‌? इत्यस्य हेतोरसिङस्वात्‌, स्र कलकमं क्त यन कराकारण- 
जन्यत्वेन भिद्धसुस्वस्य स्सकारणत्वादिशि | २०१० ॥ 
यदुक्तमू-“ घाधारो देदो च्चिय, जे खुद छक्खोधलद्धीण ” 
(००३ ) शतः तत्रा ऽऽ - 


सायाऽसायं दुक्खं, तञ्विरहृम्मि य सुहं जओ वेणं । 


देदिंदिएसु दूक्खं, सोक्खं देहिदियाभावे ॥| १०११ ॥ 

ननु यत्पुण्यफलं सातं सुखतयः लोकव्यचहारसो' रूढ, त- 
त्सव छःसखमेकेत्यनन्तरमेष समर्थितम्‌ | असात तु पापफल- 
त्वाश्निर्विवाद्‌ दुःखमेघ | एब च सति सर्वे छःखमेघास्ति ख- 
सारे; न सुखम | तश्च फुःखं सिरूस्व सवथा कोणम । आत- 
स्तद्विरहे' यद्स्मात्लिद्धस्यं स्वाजावि क, निरुपम म, अनन्तं च यु- 
क्तिलिङमेय सुसर, तेन तसग्रत्कारणात्‌ पारिसेष्यन्यायाल्‌ स- 
सारिषणामेत्र जीचानां देद्देन्छियेध्याधारभूतेषु यथोक्तस्वरूष 
दुःखम्‌, सुखं तु देहेन्झिया माव पव,सिरूरुय त्तीए निःशेष तुल- 
छुःख्त्वेन तस्य तत्र युक्तिसिङूत्वादिति ॥ २०११ ॥ 

अथवा देहे न्डिया मावे सुख भावलखणो दोषस्तस्य नवतु बः, 
किमिध्याह- 


जो वा देहिंदियजं, सुट्‌ मिच्छ तं पमुद्च दोसोऽयं । 
संसाराइईय मिदं, धम्मंतरमेष सिरिसुह ॥ ५०१२ ॥ 


यो चा कश्चित्‌ ललारान्निनन्दी मोद मूढः परमाथोदर्शी विषया" 
मिषमात्रणुर्तो देहेन्डियजमेब सुखे मन्यते, न तु सिङिसुन, 
तस्थ तेन स्घप्नेऽप्यद्शेनात्‌, तस्य वादिनः खंलारबिपके मोके 
प्रमाणतः साधिते सति “ निःसुखः,सिरूः, देद्देन्छियाभावात ” 
इत्यय दोषो भक्त, न त्रस्माक ससारातीतं पुण्यपापफल- 
सुख ठःखाज़्यां सवेधा विल्कर्ण घर्सान्तरजूतमे वासुपममक्कषं 
निरुपचरितं लिद्धिसुखमिच्डतामिति ॥ २०१२ ॥ 
अत्र भ्रेयमाशङ्कय परिद्रञ्ञाह- 


कह नु मेयं ति मई, नाणाणाबाइड तत्ते नशु क्षणिय । 

तदणिचे गाणं पि य,चेयणधम्मोति रागो व्य 19०१ ३। 

अत्रेसभूता मतिः परस्य भत्रेत्‌-नन्विच्ञन्ति भवन्तः सि- 
द्धस्य यथोक्तं सुख, किन्तु नेच्यामात्रतो चस्तुखिकि:, श्रपि तु 
प्रमाणतः; ततो येन प्रमाणेन तत्सिख्यति तद्वक्तब्यम्‌ । अनुः 
मानिन तदज्ञुमीथत इति चेत्‌, त केनानुमानेन तदनुमेयम्‌- 
अनुमीयत इत्यचः १, श्त्याइ-“ नाणणाबाहउ तत्ते मणु भरि 
लि!” ननु भणितमत्रार्क प्रागनुमान सिरुस्य प्रक सख, हा- 
नत्वे सत्यतायाघत्वाढु, मुनिबदिति । पुनरपि परः घाऽऽह-य- 
चेत तह्मनित्यं सुख कान च सिरूस्थ, 'बतनघरसत्वात, रागद- 
दिति ॥ २०१३॥ 

अथवा हेत्वन्तरमाइ- 


कयगाइभावओ वा, नाऽऽत्ररणाऽऽबाहकारणाजञाबा | 

उप्पाय दविझनंग-स्सहाबओ वा दोसोऽय ॥9०१४॥ 

अशवाऽनित्ये सिरूस्य सखकाने, लपःप्रशूति कष्टा नुष्ठ।निन 
क्रियमाणत्वात्‌ , आदिशब्दादभूतप्राडमौदात्‌, घटवदिति । 
अन्नोसरसाह-- नावरणेल्यादि | ” न सखिरस्यानित्ये का नसुख्ते । 
कुतः १, आवरण च।155बाघज्ाञ्ञ्वबरणा55बघौ, तयोः कारणं 
देतुस्तस्यानाबाल्‌ , अआकाशवादेति । इद्सुक्तम्मवति-सिरस्य 
क्वान सुख च यद्यपगच्डेत्‌ तदा स्यादनित्यम्‌ , अप्गमश्य झा- 
नस्याऽऽइरणोदयात्‌ , सुखस्य त्वाव।थहे तु चुताङ्सातबेदेनौ यो” 
दृयाऽऽदि कारणाद्ग तरेत्‌ , भावरणवेदर्नाया दोनि च मिथ्यात्वा- 
ऽद मिषेन्त्रदे तुमिचभ्यन्ते, ते च सिद्धस्य न विद्यन्ते, भतस्तद्‌- 


_ भाषादू गाऽऽत्ररण।ऽऽदा घाकारण सन्रावः,तद्‌ना वान न खिल्‍ूस्य 


(२१२७) 


ण्व्वापा 


क्षानसुखापगमः, तदसस्वे च तयोः संदाउवस्थितत्बात्‌ 
कथमनित्पस्वम्‌ ? । न च चेतनथर्माः सवै उप्यनित्या नवन्ति, 
जोवगतद्रब्यत्वामूतंत्वा-55व्मिन्येभिचारात्‌! 'ततञ्च चेतनघमे- 
त्यात्‌' श्त्यनैकान्तिको हेतुः; तथा -ककतकत्वाऽऽद्रिप्यनेकान्ति- 
कः, घटप्रध्यसाभाबेन ब्यन्तिचारात्‌ | मा्खिरूश्रायम, सिद्धस्य- 
झानसुखयोः स्वामाबिकत्वेन हतकस्वा5ऽद्ययोगाल्‌ । आवरणा- 

३ज्वाधकारणाभावेन च तशिरोभावमाजमेच निवतेते,न पुनस्ते 

कियेते, घटाउउादिवस: नाप्यभूते प्रादुमेखतः, विद्युदादिवत, 

येन तयोरनित्यत्वं स्यात्‌ । न हि घनपटलापगमे चम्ङज्यो- 

त्स्नायाः सूर्यप्रभाया चा तिरोज़ावमात्रानिवृ्ती इतकत्वम्‌, 

आनूतप्राउमाढो चा बक्तु युज्यत शते। 


अथ तेनाऽऽविभूतेन विशिष्टेन रूपेण कृतकत्वादनित्ये सिरूरुय 
झानसुखे, प्रतिक्षण च परयोयरूपतया क्लेयविनारों झानस्य 
विनाशात्‌ , सुखस्यापि प्रतिसमयं परापररूपेण परियामादे- 
तयोरनित्यत्वमुच्यते, तर्हि सिद्ध छाध्यतेति द शंयाते*- | उपपाय- 
हिर ” इत्यादि । इत्थमास्माऽऽकाशघटा 5ऽदिरूपस्य खचंस्यापे 
घस्तुस्तोमस्थ स्थित्युत्पाद्‌प्रज्यर्वः माव्य ज्युपगमास्लिङुसु- 
खज्ञानयोरपि कथज्हिदानित्यत्वाकू नाय तदनित्यत्दाऽऽपचि- 
बक्तणोऽस्माकं दोष शाते ॥ २०१४ | 


तेचं जीवस्य सदवस्यालकर्ष निर्वाण, निवृत्तस्य च निरु” 
पमसुख सङ्गावं युक्तितः प्रसाध्य बेदोकंद्वारेंणापि 
तत्साधनार्थभाद- 


न हू वे ससरीरस्स, प्पियऽप्पियातरहातिरेदमादे ब ज। 
तदमोक्खे नासम्मि व,सोक्खानावम्मिन न जुत्त ०१ए| 


“न दे दै सशरीरस्य प्रियाग्रिययोरपद्तिरस्ति। ” “ अश- 
रीर या वसन्तं प्रियाग्रिये न स्पृशतः ” इति च यक्केदोक्त, तद्‌- 
व्यमोके मेका भा चे-जीवकमेणो बिंयोगेऽतज्युपगम्यमाने इत्यय। 
सथा-'मतिरपि न प्रक्कायते’ इति यचनादू मुक्तावस्यायां रूवंथा 
नारो वा जीबस्याऽन्युपगस्यमाने, सस्ते वा सुक्ताऽऽत्मनः सुखा- 
भाव इष्यमाणे न युक्त प्राप्नोत्ति-अज््युप्गमत्रिरोंघस्तवेत्य- 
शः । आनेन हि चाक्येन किल यथोक्तो मोकः मुकी च नि- 
ष्फमेणो जीवस्य सर्वे, निरुपमसुखं ज तस्य, एतानि त्रीएयपि 
अभ्युपगम्यन्ते। पतश्व पुरस्ताद्धक्तोकरिष्यते । ततोऽस्य न्निः 
तयस्य निषेध कुत्रेतस्तवाञ्युरगमविरोध इति भावः ॥२०१५॥ 


झत्रा5व्यन्तपक्षी परिद्षत्य मध्यगतं जी बनारापकसखअचिन- 
मज्युपयमंबिरोधं परिहतु तावत्परः प्राऽऽद्‌- 


नहों असरीरो चिय, छुहठुक्खाई पियऽप्पिआई च। 
ताइँ न फुसैति नहं,फुडमसरीर ति को दोसो !।।२०१६॥ 


५ न हवे” शत्यादिवेदबाक्यरूप किल्च एरोऽमुमखं मन्यते- 
शारीरः खवनाशेन नष्ट: सखरचिषाद्यकल्प पवोच्यते, तमेवंचू- 
लमरारीर नष्टे प्रियाप्रिये सुखछु+»ले यन्न स्पृशतः, तत्स्फुटमेघ 
खुध्यत पबेद्म्‌, नष्टस्य सुखङःखस्पशौयोगात, अहारीरहाब्देल 
ख जीवनाशाभिधानात्‌ | एबं नुते जस्य वास्यस्यार्थ सुमुक्षोर्जा- 
बस्य निबोणप्रदीपस्येब सवेनाशमभ्युपगच्छतां कोञ्र्स्साकस- 
म्युपगमविरोघलक्षणो दोघ: ?, त कश्चिद्पीति परा!जिप्राय इ- 
ति॥ २०१६॥ 


इप्मिघानराजेन्झः । 


फिव्वास 


अत्र प्रसालस्य भगवान्‌ बोघान्युथास्वम वगस्य, पतेषां वेद्‌- 
पदानां यथाउवस्थितमर्थे व्याचिब्यासु राह- 


बेयपयाण य अत्थं, न सुड्टु जाणसि $माण तं सुणसु । 
असरीरव्ववएसो, अधणो ब्य सओ निसेहात्यो 19०२५॥। 
न निसेह्ओ य अन्न-म्मि तज्विहे चेष पच्चओ जेण । 
तेणासरीरगइणे, जुचो जीवो न खरलिंगं ॥ २०१७ ॥ 


आयुष्मन्‌ ! प्रभास ! न केवल युक्ति, वेद पदानाममी पामे 
स त्वं सुछु न जानासि, ततस्त ट्राणु-” न ह बे” इत्यादि" 
पूवाई सुगमत्वाद्त्र गाथादये न व्याख्यातं, तदपि सुख- 
प्रातिपच्यसै ब्याख्यायते--- न' इति निपातो निषेघाथेः । 
* दवे ' इत्येतदापे निपातदय द्विशब्दाथत्वाद्स्थादर्थ । साह 
शरीरेख बत्तेत इति सशरीरो जीवस्तस्य सशरीरस्वेत्यत्र 
पबकारो द्रष्टव्यः । ततश्यायमर्थः-यस्मात्‌ सशरोरस्य जो- 
बस्य प्रियाप्रिययोः सुखडुःस्योरपद्तिबिधातोञ्स्तर नास्ति, 
न स्वशरीरस्य ; तस्मादशरीर शगीरराहित मुकत्यबस्थायां व- 
सन्तं बोकान्ताखित जीच ग्रियाप्रिय खुखऊ'खे न स्पृशतः । 
इदमुक्तं भवति-बावद्य जीवः सशरीरः, ताबत्‌ सुरेन छुःले- 
न डा अन्यतरेण कदाचिदपि न मुच्यते । अरारीरस्त्वसरो 
क्लीणवेद्नीयत्वात्‌ सुख छःखाभ्यां कदाचिदपि न स्पृश्यत इति। 
प॒चभूते चास्य वाक्स्याथे सति योऽयमशरीरब्यपदेशः, असो 
सत एब विद्यमानस्यैव झीवस्य मुक्तयदश्यायां विधीयते, न तु 
सअथा नष्टस्य। कुत :?, इस्थाह-निषेधात, इद यो यस्य निषेधः 
सर तस्य सव पव बिधीबते, न त्वसतः,यथाऽधन इति, अत्र सत 
पध देवद तस्य घननिषेधो विधीयते,न त्वसतः स्वरादेषाणपस्य 

अइ्--न बिद्यते शरीरं बस्येत्येद निषेघादन्यपदाथ जीव 
पब कर्थ प्रतीयते १, इत्याइ-“ न निसदमा य ” इत्यादि ज्या- 
ख्यानतो विशेषप्रतिपत्तेः पयेदासकृत्तिना ना निषेधो नञ्‌- 
निषेघस्तस्या न्रजूनिषेध्यात कारणात्‌ सशरीरादन्यस्पिस्तद्विच 
पच शरीरखटरे कस्मिश्चिदन्वपदाये संप्रत्ययो विकेयः, यथा 
५ न ब्राह्मणो उमन्नह्मणः ” इत्युे ब्राह्मणसह दाः क्रिया 55 दिरेब 
गम्यते, न तु तुच्डरूपो भाबः । वक्त च~“ नअित्रयुक्तमन्य स- 
हशाधिकरणे लोके तथाहाथगतिः ” इति । इह च शरोरख- 
इशोऽशरीरो जीव पब गम्यते, क्षयोरप्यूपयोगरूपत्वेन सड" 
शत्वात्‌! न चेद शरीरं सादृर्यबाधक, तस्य ज्ञीदेन सह 
ल्ञीरनीरन्यायतो लोली भूतत्वेनेकत्वादिति । तदेते येन यस्मा" 
स्‌ कारणात नञनिषेघादन्यस्मिहत द्विध पदान्यपदार्थे सम्प्र- 
व्ययो भवति, तेन तस्मात्कारणात्‌, " श्रशरीरं वा घसन्तम्‌ ' 
इत्यत्राशरीरश्रहणे जीव पवाशरीरो युज्यते, न तु खरबित्राणे 
तुञ्उरूपोऽभाव इत्यर्थः । तदेबमश्वरीरमिति व्याश्यातम्‌ । 
॥ २०१५॥ २०१७ ॥ 


इदार्नो ' बा बसन्तम ” इत्येत द्ववाचि क्यासुरा द = 
जं च बसंत संतं, तमाह वासदओो सदेइ पि । 
न फुसेज्ज वीयर!गं, जोगिशमिट्वेयरावेसेसा ॥ २०१६ ॥ 


यस्मा शरीर, कथंभूतम्‌ ?, बसम्तं लोकाचे नित्रलन्वं, ति- 
छत मिति यावत्‌ । अनेन बनविशषखेन तम शरीर शब्द बाच्य म- 
ई समन्तं विधमाननाद्‌, न त्वसद्भूतं, रसनस्य सरूम्मेत्वात्‌ । 
तस्मात्कथं जीजनारारूपं निवोगं स्याद्‌ ?, न केवजमशरीर मुक्त, 





{ २१२८) 
शप्रासिघानराजेन्द्र; । 


णिव्ताग् 


न त बाडाब्दात सदेहमापि सशरीरमपि बीतरागं कोणोपशम- 
मोइयोगिन परमछसाबजिमन्ते भवस्थमपि न स्पृशेयुः । के !, 
इटेतरविदाबा:ः, सुस्त दुःखतभेदा शत्यशे:॥ २०१६॥ 
्रकारान्तरेणापि “बाव सन्तम” श्त्येवद्वयाचिख्यासुराह-- 
बाय क्ति बा निवाओ, वासइत्थो जवंतापेद संतं । 


बुज्फा$द चि व संत,नाणाइविमिट्टमहबाऽड्‌ ।।२०२०॥ 

बा शत्यथबा-' वाव ' इत्यख इन्दो निपातः, स ख वाराम्दा- 
थे: | ततञ्चाशरीर सन्ते अचन्त मुक्को विद्यमान जीं प्रियात्रिये 
न स्पृशतः, ष्यशन्दात्‌ सररीरमणि खीतराग न ते स्पृशतः | ख- 
डि बा बसन्तमित्यन्धथा ब्यास्स्यायते-'“ शुज्कमाउव स्ति बेत्या- 
दि”! ' था” शत्यथखाब्य सथः | “ वाच सत ति । ” रक्षण- 
गतिप्री स्यादि ऽ्बेकोन बिरातावर्येष्वय धातुः पठ्यते | भस्व्थोज्य 
धातबो झानाथा अपि भचन्ति । ततश्भाइृ-दिनेच ! त्वमेच खु- 
व्यस्त | कि तद्त्याइ-अशारीर सन्त मुक्त घतस्याबां विद्यमान 
जीवम्‌, अथवा क्कानाञञदिभिगेरीचि अष्ट सस्तमित्याद-अूने, 
प्रियाप्रिये न स्पृशतः | वाशब्दात्‌ सशरीरमपि दीतरागमिति 
तथैवेति ॥ २०२० ॥ 

आइ-नन्बेचमश्रकुख्या मयाउपि स्थाभिप्रायस्िद्ध चे 
ब्याध्यानान्तर कत्तु पार्वत एव, न हीय भख- 
तेष केवलेन क्रेषया प्रद्धीता, श्त्यभिप्रा- 
खचतः परस्य मतमाशाङकय प- 
शिहरन्नादर-- 

न बसंत अत्रसंतं, ति वा मई नासरीरमहणाओ । 

फुसशाविसेसणं पि य, जओ मर्य संतविसय ति |[9०५१। 

° शारीरं जा5वसन्त ” इत्यत्र लुत्तस्थ अकारस्य दशनाव 
न बसन्तमवसन्तं काप्यातिष्ठन्तामिति व्याख्यानतो नास्ति घु- 
क्स्यघश्वायाँ जयः, काप्यवसूनाथ, असत्त(देच च नामु प्रिया- 
प्रिये स्पृशत शति परस्य मतिभवेत्‌ । तदेतन्न ! कुतः?, श्त्याइ- 
अशरीरग्रहणात्‌ | एतदुक्तं भवति-न बिद्यते शारीरं यस्येश्यश्च 
पर्युदासनिर्षेघात्‌ पूर्वोक्तयुक्त्या मुक्त घवस्थायामशरीरोः जीचो 
आस्यते, इत्यतोऽप्रा उकारप़न्फेपब्याक्यान कतै न पारयते, छदा 
रौरम्रहणान्मुक्तो जीबासिद्धेः । किआ~-“ प्रियाप्रिये न स्पृशतः ” 
इति बद्शरीरस्य स्पझेनाविशेषणं, तदपि यस्मात्‌ साग्ियमेख 
मत, तस्मान्न मुक जीजस्याभाचः | यदि हाशरोरशब्द्स्थ जी- 
वाज्ञाचो घाच्यः स्यात्तदा तं प्रियाओये न स्पृशत इति बिशे- 
चणमनर्यकं र्यात्‌ | न हि “ बन्भ्यापुत्र प्रियाप्रिये न स्पृशतः ” 
इति बिशेष्यमाणं बिराऊते | तस्मन्मुरुघवश्यो जीख पञ्राहा- 
रीरहाब्दचाच्यः) न पुनतस्तद्धाचः | तता. नाकारभस्छेकन्याच्याने 
युज्यत इति । तदेबम “अशरीर खा बसन्तम” इत्यनेन जीवका- 
सैणशारी रवियोगलकणस्य मोखस्य मुक्तजीबसस्त्रस्य चाभे- 
थाना सन्निषेछं कुपैतस्तवा च्युपगसखिरोध प्रेति ।। २०२१ ॥ 

एवम मुक्तस्य सुखा भाचलक्षणं तृबी यपक्क म प्रतिचिडितमे"- 
चोट्पड्यन्‌ परः प्राऽऽह~ 


एव पि होज मुत्तो, निस्पुइछक्खत्तशं तु तदत्रस्यं । 

तं नो पियउणियाई, जभ्हा पुछेयरक याइ ॥२०४४॥ 
नाएगउाइक्तणयो, न फुर्सति वीयरागदोसस्स । 

तर्स पियमप्पियं बा, मुत्तमुटं को पसंगोऽत्य !?।१०२३॥ 





णिव्वाणगमणपज्जवसाण फल 





पचमप्युक्तप्रकारेण मुझो जीवो अबेदित्यकामेरज्युपगतम - 
स्मासिः, तथा च सात झीवस्य कमेनियोगलकणो मोक्षः, तत्र 
जीवसत्त्व च सिद्धम्‌! बत्तु निःसुखदुःसत्ब सिकस्य मया प्रेरि- 
ते, तव्‌ “ग्रियाग्रिबे अदारीर न स्पृशतः ” इति वचनात्‌ तदघ- 
कमेव | द्जोरुरमाह -सदे तञ्च, यस्मात्पुएयपापकम्मजनिते पब 
जीयानां प्रियाधिय सांसारिकसुखतुःख नथतः, तेय ते कोण" 
लिःशेषपुएयपापकर्माणं सकलसंसाराणचपारप्राप्त सुक्ताऽऽत्मान 
न स्पृशत शत्युशरगाथायां संबन्धः! न खेताबता सस्य निःसुक्ष- 
स्घमिति स्वयमेच खएव्यम। कुतः ?,एत्याइ-(नायेत्यादि)कृमत्य 
सत्यमाबाधरूपत्वादित्यथेः | यच्ह तदू मुक्तस्य सुख मुक्तसुक 
स्घासाबिक निष्यतीकार निरुपम च | “सुत्तस्स पर सो कख,प्पा- 
शाणाथाहआओं जहा सूरिणा” (१९९.२) इत्यादिना धागेव खा- 
चित,तत्तस्य डोलरागरेधस्य सुकाऽऽत्मनो न म्रिये न पुषण्जनि- 
से सुखे भएयते,न चापिय न पापजनित हःख णयस, कि र्व- 
ताज्यां सवथा विलक्षणम्‌ , अकर्म जानितत्वेन स्वानाचिकत्वा- 
त्‌, निष्प्रतीकारङपत्बात्‌, निरूपमत्वाल्‌ , अप्रलिपातित्बाश्चेति । 

अथ “ को एलगोऽत्य सि” “अशरोर प्रियाम्रिये न स्पृशतः” 
इत्युक्ते को5ज मुक्ताऽऽत्मनि मुक्तसुस्दा भावप्रस ङ्गः, न कब्जिदि त्थ- 
थे; पुषयपापजनितप्रियाप्रिय योरज्ञाये तस्व सुंतरामेच भावा! 
लस्मात्‌ 'न ह वे सशरीरस्य' इत्यादि वेइ पढे यथो रतनीत्या अंब- 
कामेणशरोदखिर इच्हणो मोकः,मुक्तावस्पस्य ज जीचस्य सरण- 
माथा “ अधारोर प्रियाश्रिये न स्पृशतः ” इत्यतो उपि खखनात्‌ 
पुस्यपापक्षथसमुत्थ स्वाभाविक प,शप्रतिपाति सुखं चास्व इत्ये- 
तत्‌ त्रितयं सिरूम्‌। मत पतद्‌नभ्युपगच्डतस्तव।भ्युपगमदिरोच 
इति स्थितम्‌ । यदपि-' जरामर्यं चेतत्‌ सये यदगिनद्वात्रम्‌ ” 
झ्त्येत स्मा द । कथा नमो क हे तु किया 5 ऽरउभ यो स्थ का लाभावान्मोज्षा - 
भाव राङ्कले । तदष्ययुक्तमःतदर्थापरिक्कानातू । तस्य हायमर्यः- 
खदेतदम्निह्योत्र तञ्ाथञ्जव खबमपि काले कत्तव्य, काइाष्दाल्‌ 
मुसुकुनिर्मोकरे तु मूतमप्यनुष्ठान विधेयमिति | इत्येष नेद्पदोक्त- 
द्वारेण युक्तिमिश्न प्रलाधितो मोक्षः । खिछम्य प्रजासस्य तत्ल- 
शसः ॥२०२२।१००३॥ 

ततः कि कृतवानसाकित्याइ- 

छिन्नम्मि संसयम्मी, जिशेण जरमरएविप्पमुकेण । 

सो समणो पण्बओ, तिहि ओसइखंडियसणहिं।१०३४। 

ब्याख्या पूर्घबड्खि ।२०२४। विशे०। सिकसुस्वे, कर्म ० ५ कमे०। 
( खीनिडाणचखो, प्रकीणंकवाताश ' मोकल ' हाब्दे संग्रा- 
हिष्यम्ते ) बिध्यापने, आव० ४ श्र» । ९ ती्थकृतां निवाणं 
' सित्थमर ' शन्दे कर्णे ) /निनोणपरघांने ककारणात्वाञ्िवा णाम्‌ ! 
प्राद्यतिपातनियृत्तो, सूज० १ भ ११ अ» । छुःखकथने, दे० 
न+ ४ घण २३ गाथा | 


िर्बाणंग-निर्वाणाङ्ग-न° ! मुक्तिकारणे, पक्षा” १६ बिघ०। 


शिव्वाए गमणकाक्ष-निबएममनकाह्मय-एुं* मो क्तसम नघल्थ- 
सन्नसमये, दर्श० ४ तत्व । 


शिज्वाणगमण्पज्जवसाएफक्ष-निर्बाण गपनपर्यवसा नफन्न--- 
जिन) निर्काणगमन सुक्तिप्सततिः परंबलाने झआजुघङ्किकसरमनु- 
जसुखायसुजव प्यस्ते फं बस्यासो नि्ोयगमन पर्यवस्तानफ- 
; । पा०। निवाणगमन मोकगमनमेज पयेचसानं परमाथ 
रूप फळं यस्य स तथा । मोकेकदेतो, 'घघ* । “ अस प्पहिलं- 


(२१२९ ) 


णिव्राणगमणपज्जवसाणफल 


श्ाभिघानराजेन्डः | 


गिट्त्रिइय 


ऋयक्स जिव्बाणगमणपचबसाणफलस्स इसस्स अम्मस्स । ” [णिव्ताषाऽऽवेस -निर्ताशाऽऽदेश-पुं° | मोक्ा55वेशे, "वाप्र 


घन श आधि* । 
एिब्वाएणगर-निवीणनगर-न० । निर्वोणपुरे, दु. प०। “ घ- 
स्म जिणपक्कक्ष, सम्ममिण सहृदामि तिखिहेणं । तसथावरनू- 
अहियं, पंथ निव्वाणनगरस्स ॥ १ ॥  द० १०1 
णिव्वाणप्य-निर्वाणपद-न* | निष्कर्मतादेतुपदे, भष्ट०शमछठ०। 


शिव्वाणपसाहण-निवोणप्रसाधन-न* ' मोकसाधने; पं> ख० 
रे द्वार! 

'णिन्त्राणपुर-निर्वाएधुर-न० १ ईचेत्यास्तारा55कये सिद्धिपत्तने; 
'आख० ४ अ० | दूजा० । 

णिब्बाशजाबि [ ण्‌ ] -निवोण भाविन्‌- तरि» । निर्वोणे झवि" 
इपतीति निवोणभा!वी । भब्ये, विशे० ! 

'णिब्वाएभूय--नि्रोणज्‌त-त्रि" । असादचानुछानजूते) सूख० । 
१ जिन्बाणभूय य परिब्य एखा ।” अस्याथमर्थः-यथा डि निषृतो 
नि्घ्यापारत्वाव कस्यचिछपघासे न बतेते, एद साधुरपि साव- 
चानुष्ठानरह्कितः परि समन्ताद्‌ व्रजेदिति | सूत्र०१छु० १०अ०। 

शिम्ब्राएमस्ग-निदोशमा गै-पुं? ! निवृतिरनबांणं, सकल कर्म झ- 
यजमात्यन्तिक सुखमित्यथे; । निर्वोणस्य मार्गों निवोणमार्गः । 
परमनिदुतिकारणे, आव० ४ अ० । घर । आतु० | सिद्धिक्रेत्रा- 
बासिपथे, उपा? २ भ« । सकस्षकमेविरढजसखोपाथे, ज८ ६ 
श० ३३े उ०। 

शिव्वाणमहावाम-नि्र णमहावाट-एं० । सिद्धिमदागोस्थान- 
घिशेषे, ढपाए ७ अण । 

णिव्वाणपहोयस-निवाणमशै नस-सुं०। ऐरबते बद जविष्यति 
समे तीथकरे, ति० | प्रव० । 

खिख्वाएबाए[श]-निर्वा णवादिन्‌-पुं० । निर्वाणं खिद्िक्षेत्रा$5- 
क्य कर्मेच्युतिलक्कण स्वरूपतस्त छपायप्रा सिह्ेतुतो चा वदितुं 
शीलं येषां ते तथा । निर्चागापथदेशको “ पक्सा वा गेले बे- 
एदेवे,जिव्वाणवादीरि णायपुर्ते।'' (२१): खूत्र० २ श्षु० ६ अ०। 

शिव्वाशवीय-निवोणबी त-न० ! मोकसुखयोह तो, सूत्र १ 
श १२ अ०। 

एणिन्ताणसाइण-निर्बाणसाथन-न० । खी* । परमपद प्रापक, 
सुखसाधने च | घो० १४ विव० | स्त्रियां ङीप्‌ । “निवोणसा- 
अनीति ख, फलदा तु ययार्थसंझानिः ।” (१०) नित्रोणं लाघय" 
तीति निर्बाणसाधनी । मनोयोगलारायाम, घो? ७९ बिब० 1 
गिव्वाणलिम्ञा-निर्राणबिला-खी* । र्यन्तसैले नेमिनाथ- 
शिक्षायाम्‌ , “ कंदप्प्कप्परागा, कुगई विह वणनेमिनाद्स्स । णि- 
ब्वाणसिला मामे-ण अत्थि सु्णम्मि विक्खाया ॥१॥ ” ती० 
३ कल्प 1 

गिव्वाणसुह-निवोणसुख-न* । निर्वाणमरोबकमेकयस्तद- 
चाही वा विशिश्कोशमदेशा तेन तत्र वा सुख निर्तोणसुस्वम्‌। 
भोकसुखे, अच।० १ हु० ३ अ० १ 3०। 
शिव्काहसेट्ठ-निर्वाणम्रेंु-वि*। मोकप्रधाने, सूऊ० १ छु ६ 


अष् । 
अरे 


कारा यादन्तः, संखाराऽऽवेशद्देतवः । ताबन्तस्तद्विपर्यासाः, 
निकोणाऽऽबेशहदेतवः ॥२॥ ” सुज १ श्वर० १२ अ० । 

णिव्वाणि [ ण्‌ ]-निवोशिन-पुं* 1 अतोतायामुत्सर्पिण्यां 
जाते मरतक्षेचजे द्वितीये' तीथेकरे, प्रव० ७ द्वार ! 

जिब्बाणी -निर्वाणी-रख ० । भोशान्तिनाथस्य सासनदेज्य।म्‌ । 
प्रब० २३ द्वार । सा च कनकरुचिः पदूमा$$सना चतुभुजा पु 
स्तकोत्मल युक्तर किणपाणिचय़ा, कमएरलुकमअरकल्ितबामक- 
रद्वा च! प्रव० 2७ द्वार। 

जिन््व-नित्रोप-पुं०! झकघूता 5ऽदे परिमाणे,नि* चू ०१च9। 

शणिव्वावकडा-निर्वापकथा- खो० | पतावन्तरूतच पक्कान्नभेदाः, 
व्यश्वनसेदा वेति भक्तकयायात्र, स्था ४ ठा० 9 त" 

णिन्त्रावण-नित्रोपण-न० | चिघ्यापने, दश* ४ अ० | अभा- 
खा55पादने, दश० ८ झ० | 

एिव्वाबार-निव्योपार-त्रि । ब्यापाराशखिगतो निन्योपारः । 
निरारम्मे, लत्त० ६ अ० । परिहतकृषिपद्मुपध्या55दिक्रिये, 
उत्त० ६ अः । 

गिल्वाविक्तण-निर्वाप्य-भव्य ० । अिध्याप्येत्यर्थे, नि* चून 
१०। 

णिव्वाविय~ निवी पित-जि® | शीतबीकते,ज्ञा> १ क्ष" १३ श्र» । 
निवीष्य-अब्य० । दाद्ज्याद्विध्यातं विधायेत्यर्थे, “ प- 
जालिया णिव्दाजिया । ” दश* ५ अ० १ ब०। 

फिव्वाइ-निवोह-५० । म्यवस्थापने, द्वा० ११ द्वा० । 

गिव्वाहण-निवाहन-न० । तिम्सग्रीकरणे, खूज़० १ दु० २४ 
अ०। पञ्चा? 1 

णि ब्बिइ-निहेति-र्ी ० । मथुरानाथस्थ प्वेतकनृपस्य सुताया- 
म्‌, यया राधावेश्कृत्कुमारो भर्तृत्वेन कृत इति ¦ पञ्चा० १४ 
चिद । 

शिबव्विज्य-निर्विकृतिक-न २ । विकृतिप्रत्य 
निर्दिमतिक-न° । मनसो. विकृतिदेत॒त्वाद विगतिदेतुत्वाद वा 
विकृतयो विगतश्रो वा पत्र तबिविकृति्, निर्विगतिक घा । 
विक्ृतिप्रत्याख्याने, प्रव० | निर्तिकृतिके अष्टो नब वा अकारा 
भवन्ति । यथा-“ णिविविगइये पच्चकखाई अक्ञत्थ 5णा भोगेश 
लहसागारेणं लेवालेवेरा गिहत्थलसेणं _उर्किखतविवेगेण 
पकुच्च मक्खिपणं पार्ड्राचणजियागरिणँ महत्तरागारण 
सव्वसभाहिंवत्तियागारेणं बॉसिरइ ।  ( प्रच० 2 आकाराः 
दूद्‌ व्याख्येयाः, नबरं ( परुच्च मिणं ति ) प्रती" 
ल्य सबैधा रूच्ते सएरकाइ४दिकमयपेदय,श्रकित स्नेदि तमी बस्लो - 

बिशिए्खा दुतायाखाभाखादू श्रक्षि- 


कुमायोत्पादनादू खर्कणकत र 
तपित्र यद्धर्तते तत्मतीत्य न्राप्तिते ज्राच्तितानाल इल्य थे: इद चायं 
विधि--यद्यद्भुल्पा घूता$भदे णुहीत्बा मएमका55दि प़त्तितं,तदा 
कट्पते निखैक्कतिकस्य,घारया तु न कब्पते,इति ध्युत्सजति त्रिः 
कृतीः परिहराति ४द च यासु विकृतिषु बर्किप्तविवेकः संनर्वात, 
तासु नबाऽऽकाराः, अन्यासु रूचरूपासु अहौ । ननु निविङातिक 
पदाऽऽकारा अभिहि तामकिङति परिमाण प्रत्या ल्याने तु कृत आ- 
कारा मंवगम्यन्हे ?। ढच्यते -निर्विक्ातिमम्र इणे ति विकृतिपरि- 


पाने, प्रख० 1 


(५१३०) 


णिब्बिश्य 


माणप्रत्यास्दानस्यापि संग्रहो सवति, यतस्तत्रापि त पव 
तथेचा5-कारा भचन्ति ।यथा पएकराशनकस्य,पोरुष्याः पूर दस्य 
य सूत्र आकारा अभिदधिरे, पर छ्माशनरस्य, साद्धपो रंष्या 
ऋपाद्धस्य च प्रत्याख्यानस्य त एब जअचन्तीति प्रत्याख्यानं सून 
्रानमिदतमपि जवति, अप्रमादवृरूः सवज सनदादित्यदोषः | 

ननु निर्बिक्ृति के, विकृतिपरिमाणे वा प्रत्याख्याने काष्टो, क 

चा नव आकारा! भवन्ति ?, इत्याहू- 

नवणीओगाहिमगे, अहतदाठपिसियघयगुमे चेव । 

नव आगारा एसि, सेसदत्राणं च अट्टे ॥ १०३ ॥ 

नबनीते घ्रकणके, अत्रयादिमके च पक्के, -अझङबव्‌ भििशि- 
सघूतगुडे वेब । अ&वग्रडरण सर्वत्र सम्बन्धनीयम्‌ । नब च आ- 
कराः ( एखि ति ) अमीषां विक्कतिडिशेषाणां भन्ति। शेषाणां 
तु ऊतवरूपाणाम बा 5उकाराः। अयमजिप्रायः-यत्रोन्कितताविवे- 
कोऽऊवरूपाणां नत्रनीतशुमाऽऽदीनां कतु शाक्यते, तज नवा ऽ.5- 
कारः, दवरूपाणां तु बिङ्तीन।मुद्ध तुमशक्यानाम्वाकारा 
इति! प्रव॒० | द्वार | झआाव० नि० | 

'आकाराः- 

पेत्र य खीरा55ई, चत्तारे दहीणि सप्पि ननणीए। 

चत्तारि अ तेक्षाई, दो विअमे फासिए दुच्नि ॥ए0॥ 

महुपुर्गज्ञाई तिन्नि उ. चन्चन्आओगाडिम तु जं पक्कं । 

एएसि संसइं, बुच्दामि अहाएपुव्तीए ॥ एए।॥ 
शदे बिक्रतिस्वरूपप्रतिपाद्क गाथाङयं गतार्थमेव । अघुना एत- 
दाकारा ब्याख्यायत्ते-तथा-“ अणाभोगसह साकारा तहेष, ल- 
बालेचो पुण जदाऽऽयंबिलो' तद्देव दछउच्ो ।एगेहत्थसंसट्रो' बडु 
बत्तन्वों सि गाहाहि भई । 

ताओ पुणा इमा ओ--- 

खीरदहीविमाणं, चचारि ड अंगुलाइँ संसट्टं । 

फाणियतेछ्रघयाएां, अंगृञ्चमेगं तु संसद ॥६०॥ 

महुपुम्गन्नरसयाणं, अइंगुञ्जयं तु दोऽ संसईं | 

युल पृर्गन्ञनवणीयं, ऋददामन्नगं तु संस्ड़ं ॥ ६१ ॥ 
गिइत्थ लं सडुस्ख इमो बिदी-खीरेण कुल णि ओ'कूरो जर ग्नइ, 
तरुल जइ कुडगस्स ओधणाओ चत्तारि अंगुन्लाणि दुरू,त!हे नि- 
व्विगश्यस्स कप्पश,पंचमं चाऽऽरद्धं विगती य,पं दिसल चि, 
बरियडरुल वि, केर वि विस्टपसु वियमेण मीसिञ्जइ ओयणो, 
ओमादिम ओ चा फाणियणुलस्ख तेख्जघयाण य। पपि कुलणिए 
जइ अंगुलं चरि अत्य®,तो' वट्टइ,परेश न बट्ट ३। म ठुसूछ, प्म” 
लरसगर्ख य अच्ंगुलेण संसद होइ, पिंडयुलस्स पुम्गलस्स 
नवीयस्ल श्रद्दामलगमेच्त खंलई । जर बहूणि पयप्पमाणाणि 
कप्पड, एग [पे बहुन कप्पइ | इति गाथाद्वयार्थः ॥ ६१ ॥ 
डक्खिसबिवेगों जड श्रायंबिले जं खद्धरिडं तीरइ, सेसेसु 
नत्थि, पऊुच मक्खियं पुण-जङ अंगुन्नीएर गहाय मक्खेड 
तेब्खेण चा घएण वा, ताहे नि इगऱ्यस्ल कप्पइ, सड चाः 
राप छु8्जद, मणायं पि न कष्पड 

इयाणि पारिछावाणियागारो-सो पुण एगासणपगछाणाइसा- 
धारणो त्ति कट्टु विसेसेण परूतिञ्जञइ,इति तन्निरूपणाथैमाद्‌= 

आ यं बिज्ञरपणायं-विले चडत्याइबालवुड्ठसहू । 

असहू अणहिमिञए, पाहुणगनिमंतणा बलिआ॥६२।! 





अजिधानराजेन्छः । 


णिन्तिशय 


विहिगहिअ विहितुत्तं, उच्चरिं जं नवे असणमाई । 
ते गुरु णाणुखायं, कप्पइ आयंबिज्लाईणं ॥ ६३ ॥ 
चडरो आ होति भंगा, पढमे भंगम्मि होइ आवश्रिआ। 
इत्तो अ तन्नगे, आतान्निञ्रा होइ नायच्या ॥ ६४॥ 
थद्गाऽत्रान्तरे प्रबुद्ध श्‍व चोदकः पृच्छुति-अढो ! तावक्भगवता 
“ प्गासणप्टगडाणगआयंबिल चउत्थऽऽछमाणिद्िइपलु फा- 
रिट्रावणियागारों निझो, न पुण आणामि केरिसस्ल साहुस्ल 
पारिछावखिय दायव्यं,च दायब्ब सा?) अआयारओ भणाइ-(आयं- 
बिज्लमणायंविले गाहा ) पारि्ाबखियभुज्ञणे जोम्गा खाहू 
दुढिइा-आर्यकित्नगा , अणायेिलगा य । आयबिलग- 
विरहिया--एगालखणेगट्टाणचउत्थद्धदुउछमाःनेन्विग इपज्ज व सा- 
णा दसमभलिगादाणं मंडालिप चब्त्ररिप पारिछावणिय 
न कप्पर दाउ, तेसं पेज, उपहये वा विसर । आमि य-तेसि 
देबया व द्दोज्न-पएगो आय बविदश्धि ओ,एगों खडत्थजति भो ढोज । 
कयरस्स दाखब्य? चलत्थनसियस्सख । खों दुविहो-बालो, दुधे 
य।बालस्स य दायव्वं | वालो दुंबिद्दी-सहू,असठूय। अस हुस्सा 
दायव्वं। असू दुविहो-हिकियॅगो, अहिमिययो य । इिडियस्स 
दायब्च | [दे रियओ दाविद्दी-वस्थव्वमो,पाहुणगो थ । पाहुणगस्स 
दायव्बं। पच ताव चउत्यनत्ते बालो असहू आअडिडिआओ पाहुणगो 
पारिद्धवणियं झुंजाविउज₹।२। तस्स भसइ बाञ्चो भलहु दिंड अओ 
बत्थव्यो।शतरुछ असति बालो असह अडिडि ग्रो पाहुण गो 13३। 
तस्स असति बालो अलहु मध्दिमिओ बत्थव्यों 18। एधमेतेण क- 
रणोबापण चउहि पर्पाह सोझा अवलिया भंगा भा।सियव्या। 
तत्थ पढमभंगियस्सं दायव्व;तस्लासाते वितियस्स दायव्वं;न- 
स्सासइ लइयस्ल। पत्र०जाव चरिमस्ल दायव्य। पचरपारिछाव- 
जिप वा ख्यासि दायव्यं । एवं आायेविश्ियस्त छुट्टूमसिय रूप 
सोलख भंगा विनासा । एवं आयंबिज्चियस्ल श्रट्रमनत्तियस्ससो 
सस जगा । पुच आवयंबिज्चियस्ल निव्विगइयस्ल सोज्ञल मेगा, न तन 
र आखबिालियरुस दायव्य। एवं आयंयिज्जियस्स पकासणियस्स 
स्वास भगा। पव श्रायबिलियस्स एगट्टा णियस्स सोचल जगा। 
पवमप आयंबिश्ञिछकन्ने वग सं जोगेसु खठ्वस्गेय उन्चउई भाव लि- 
या भवति । आयबिलिगञ्क्सेवगो गओ ॥ एगे। चडत्थभत्तिओ, 
एगो उट्टभत्तिओ,पत्थ वि सोलस,नवरं डट्टभच्तियस्स दायच्चं। 
पव चउत्थनत्तियस्ल अहमभक्तिअस्स जे सोहस जगा । पगो 
एगासणिओ, पगे! पगड्राणिओ, पगहाणियर्स दायव्च, परथ 
वि सोलस ! एगो पगासाणिओ, पगो निथ्चिगइओ, एगाससि- 
यस्स दायव्यं, पत्थ वि सोलस । एगो एगड्|णिओ्रो,एगो निड्चि- 
गइओ, पगट्टाणियरूख दायब्ब, एत्थ बि सोलस जाय सि 
गाथार्थः। ६२। ल पुण पारिट्रावणिबं जहाचिध्रोप गहिय॑ 
बिधिञ्जुक्त सल च तेखि दिउज्ञ$ । तत्र ( विश्विगहिये 
विधिभुर्त गाहा ) विह्िगद्वियं नाम-अलुछेण छभ्गामियं प- 
च्या मंमल्लीप करूपयरंग (च्छेद) सीहण्वरफणु वा विद्रीप जुल, 
पिं पारिष्ठाबणियं। जाडे गुरू भणइ-अजजो ! इमं पारिएाख- 
णिये इच्छाकारेण छुजाहि सि, तादे से कप्पाति बंदणं दा उं स- 
दिखाबेङ भोक्तव्य ति । पत्थ चउभयविज्ञान्र । ६३। (खउरो य 
हेति गाढ़ा) विदिगाहिय बिद्िक्लत्त १, विदिगढ़ियं अविहि भुसं 
२,अर्विहि गहिय विहिश्ुत्त,अविदिगदियं मविडि जुस्तं छ। तत्थ 
पडममंगो-न्रिक्ल्ल साधू हिडति, तेण य अलुद्धेण बाढि 
संजोवणादोसेण चिप्पजढेण आहइपरिय भक्तपाणं, पच्छा मं 








९५१११) 


णिव्विध्य 


शानिधानराजेन्द्र: । 


णिव्विइय 





डलीए पयरगच्छेदौं तिसु 'विघीए समुदिट्ट । पावें पुः्वव - 
खियाणं आवलियाएं कप्पई समुद्दिसिश्रो । १। श्याणि वितिय- 
भैगो तद्देव-विद्वीए गद्दियं, भुत पुण कागसिसाखाद्दोख कु, 
एनं अविदीण झुत्त | तस्थ जश उञ्च२४, न उज्झिखर, न कपपर, 
छडिमाई दोसा हृयंति। रिल जो देश, जोय भुंजइ, दोएद वि 
बिडेगो कोर$, अपुण कारण या क्त्रट्टियाण पंचकलाशयं 
दिज्जइ । ३ । इग्नाणि तइयज्ंगो-तत्थ आविहिगाहिय वीखुं २ 
लक्कों छगादि दश्‍डाणि भोणियव्वाणि | कत्य पुसरगास्मेव पडिग्ग हे 
।वियारेइ -पयं मे मोत्तः्य ति, मागतो पन्जा मड बो प्‌, रायगिएण 
समरस काठ मंमक्षीए बिष्टीए समुदि । एबंविद्दे जं उब्च- 
रिय, त पारिष्ावणियागारं आवलियाणं पिंहिभुक्त ति काउं 
कप्पइ । ३। चडत्थभगे आवल्िखार्ण न कप्पश भोकुं, ते चेव 
पुव्वचल्निया दोसा | एवमेष नावपचु्चकखाणुं भणियं ति गा- 
थाऽधैः॥ ६४ ॥ आखः ६ अन! 
अथ यकं निव्विश्ए अट नय य आगारा ( १० ) ” 


के 


इति, तद्विमामदशोनायाऽऽद- 
णबगीओगाडिपए, अदवरादिपिसियघयगु से चेव | 
एव आगारा तेसिं, सेसदवाणं च अड्टेब ॥ ११ ॥ 


नवर्नातं च श्नक्षणम्‌ । अवगाहेन स्तेहबोलनेन निवे- 
शमयगाहिमम, तढेचादगाडिमर्क पक्कान्न तञ्चेति नवनो- 
साऽवगाहिमकम, तत्र | तथाउगअछूप कवि यद्धिपि- 
झितघूलगुडं प्रतीतस्वरूप तल तथा । समाहारन्दगदै- 
फर्मंघारयपदमिदम । तथा5ऊवरविपिशितघूतगुरुमेव । चे- 
बराबरी समुश्चयावधारणाचो | दर्शित पत्र चाऽनयोः प्रयोग: | 
किमित्याइ-नवा कारा जवसित । पतेषूत्किप्तविये कस्य संभ- 
धात्‌ | तथादि-भक्तस्योपरि नवनीतं दृधिपिशिताइदीनि चाऊन 
मुक्त, तफुत्किप्वयमाणं कठिनत्वेन लवैथा विवेचयितुं शक्यमत- 
स्तत्सस्ष्टमाप भक्त भुञ्जानस्य “ उक्खिलविवेगेण ” इत्येत- 
दाकारवलादू न भङ्ग:। पत्र ताबदाकारतवकसंभच उक्त; । 
अथ तदश्कसंभवमाइ-तेधां दष्यादीनां विकृत्तिचिशेषाणाम | 

र शब्दै Lo RT त्र रो. छ 
पूवमद्रवशब्देन विशेषतत्वादिद द्रवाण/मेति विशेषणं द्रष्ट- 
ब्यम । तथा शेषाः प्रागुक्ततवनी ताउ5द्व्यितिस्क्ता विक्वातोबशे- 
बाम्तेच ते दबा कछया जोजने निक्षिप्तः सन्तः सथा विवेक्तु 
मशक्यःः रोबऊदाः, तेषां शेषछवाणां सद्याऽऽदीनाम्‌ ¦ च शब्द: 
समुश्च ये | सम्बन्धिनि प्रत्याख्यान इते गम्यते | किमित्याद- अटे- 
घ, न तु नव भवन्त्याकाराः | इह च विकृत्यन्तर प्रत्याख्यानमपि 
निर्विक्रतिकमुच्यते। तेन यो मद्युर्थतै लाउ5 ही नां प्रत्याख्यानं क- 
रोति,वस्योत्किप्तविवेकोद्दा रण नाच्येवद,दध्यादिप्रत्याख्यातुः पु- 
नरथैवत्‌,तद्विवेकस्य संजवादिति भावना। शद च बस्ताबिचार- 
माजमेत्र। यतो दुग्याऽऽदिकमपि प्रत्याचक्षाणेनोत्क्षिप्तविबेक च- 
कषारणीय एव, भगवर्तायोधवा डिना. गृहस्थलसफा ऽऽद्‌च दिति । 
अन्ये त्वा हुः-च चनप्रामाण्याञ्नो चार णीय यवेति। एते चैबम्‌-पने- 
व्विगश्ये पञ्चक्खाश अप्सत्य5णजोगेणं खद्दसागारेणं नेवावेवेखु 
गिद्थसंसछेणं ठक्सिस विवेगेण पऊुच्च मक्खिएण पारि- 
झबाणियागारेणं मह खरागारेणे सब्वलमाहिच्रीलयागरेप्णं थो- 
स्रिरछ | ” व्यक्तम्‌ । नबर गृहस्थसंसशस्फ निर्विकृतिक अति 
विशे पव्याख्यानामिदम्‌ , गृहस्थेन स्वप्रयोजनगय दुरधेन संसृष्ट 
ओदनो, दुग्ध यदि तमतिक्म्योत्कर्कतम्भत्वायङ्कुलानि याबद्‌ 


डपरि यतेते, तदा तदू दुग्धमविकृतिः, पञ्चमा ह्ुलाऽऽरम्भे खु 
विकृतिरेंध । भनेन न्यायेनान्या अपि । 
सत्रोक्तम्‌- 

५ स्वीरदद्दाकियडाणं, चत्तारि उ अंगुलाई ससटु। 

फाणिबतेज्लघयाण, अंगुलमेगं तु सस ॥ ६० ॥ 

महुपोग्गखरस्रयाणं, अद्धंगुज्य॑ तु होई संसछ । 

शुल पोभ्गलणवणीयं, अद्दामंल व तु संखटु॥६१॥” (अ्रास०नमि«) 

फापिय काकबः। पृद्कलरलको मांसरसः | पुदुल मांसम । 
आर्मळक तु पोल्रुमयूर इति सम्प्रदाय इति । 
(पञुच्च मक्खिएण ति) प्रतीत्य सबेथ! रके मएडकाऽऽदिक- 
मपेद्य फक्किन स्लोदेतम, इपत्सोकुमारयास्पादनात्‌, स्रक्कणङत- 
विशिष्टस्वा काया अमाचाच्च भ्रक्षितमिब यक्वर्तते तत्पतोत्य 
घ्रत्तितं, ज्लञाकृता मास इत्यथेः | तस्मात्प्रतीत्य छत्तितादन्यत्र नि- 
विंक्कतिकम्‌ । इह च पञ्चम्वे तृतीयेति । इह चाय विधिः- 
यच्यङ्मुव्या तेलाऽऽदि सुद्दीत्वा मएमकाऽऽदि त्रक्तित,तदा कळप 
ते निर्विकतिकस्य, धारया तु न कल्पते | ब्युत्छूजति बिकृति 
स्यज्ञतीत्य थैः । इंह सूत्रे- निडिबरइण झछ नव य आगारा ” 
(१०) इत्येच निर्विकृृतिकस्सैत् प्रत्याख्यानतयाऽभिधानेऽपि 
विक्कतिषरिमाणप्रत्याख्यानमपि न दुष्टम्‌, अप्रमादबृद्धिदेतु- 
त्वात्‌ । अत पच सूत्रे “बउब्बिढ्‌ पि आहार” इत्पेद पाठेऽपि 
द्विविधाऽऽदारस्य निविघाऽऽह।रस्य च पौरुष्यादेप्रत्पार्यानम- 
छुष्मेत्रमेकाशनकस्य पौ रुष्याः पुरिमाद्धेस्येव च सूत्ेऽनिधाने- 
ऽपि घ्याशनकस्य सारू रष्पा अपाचस्य ख प्त्याख्यानमछुष्- 
मिति केचित्‌, अघमाद बृचेछ्शिनकाऽऽदिष्पि सज़वात्‌ | घा. 
कारा अपि य एवेकाशन काऽऽदि छु त एयेतरेप्व दि न्याय्याः, अरा- 
ना5ऽद्शिऽ्इसाम्यात्‌, बिरूतिपरिमाणद्विविधाऽऽद्यः हा र पो रुष्या= 
दिप्रत्याख्यानेष्जितेति। न च वाच्यम भिप्रइप्रत्याख्यानानि ह्याइा- 
नका55ई नि, ततस्तेषु अत्वार पवाऽऽकार। भविष्यत, पकः ा- 
न5ऽद्मि स्तुङ्ययोग केमर्बादितरेषा मिति । अन्ये तु मन्यन्ते-ए वे 
दवि प्रत्यास्यानमर्यादा न काचित्स्यात्‌ । तत एकाडानका 5 5दी- 
न्येघ प्रत्या ख्यानानि ! एकाशनकाश कस्तु सार्ड पौरुघी वा यावढू 
बुछुझुभ्रेन्थिसदितमेव तदुपरि प्रत्याष्यातीति गाथा पथ: ॥११॥ 

अथा।55काराः किमथीमेंहामिधीयन्ते १, इत्या ६ 5६- 

बय चगो मुरुदोसो, थोबस्स वि पालणा गुशूकरी ज । 

गुरुलाघवं च णोय॑, धम्मम्मि अग्रो ड आगारा ॥१४॥ 

सतभड्ढो' नियमभड़प। किमित्याइ-गुरुमहान दोषो दृषणम- 
शुभकमबन्घा5४द्रिपो' यस्मिक्नसों शुरुदोष:,भगवद!झाविरा = 
नाल | तथा स्तोकस्याप्यल्पस्याप्या काराऽऽश्रयणतो अत स्यास्ताँ 
महतः । पालनाइ$राधना । गुणकरी तु कमनिजराल क्ृणोंपकरा- 
रकारेरायेध, विद्युरूकुशलपरिणामरूपत्वाङ । तथा गुरु च 
खार, छु आसार, तयोर्माचो' गुरुलाघवम्‌ । तश्च केयं झात- 
ब्ये भवति! क्वेत्याह धमे छाररित्रथसे | तथ्याहि-उपत्राले कृति 5- 
पि खंजातासम'चिरैषधाऽऽदिदानतः समाचिलंघादने निजनरा- 
शुणो गुझुनेबति, इतरथा पुनरदप इति विमशेनीयम । पका- 
न्ताग्रहस्य घ नुता पकार का रित्वेना उशोजनत्वात्‌, खत पवमतो5- 
स्मात्कारणात्‌ । तुशब्दः पूरणाथः । आकारा अपवादाः प- 
स्याश्याने क्रियन्ते इति ! इदमुक्तं भवति-झतप्रत्याख्यानस्यापि 
गुर्लाघवचिन्तया समाध्याद्यथैम्महारस्याचञ्यं अ्रहणमचित- 
मत; कूताऽऽका रत्वेभाळपम।पे वल सम्बक पाविते नवति, अक्त! 


(२१३२) 


जिव्विश्य 


aie म त न न न्न भिन नि Ti 
कारताशां तु महदापे तद्धझे भवति | पालना भङ्गो चायोनथे- 
कराबित्याकाराः खमाभयणीया अखम्तोति गाथाऽथेः ॥ १२ ॥ 
उक्त आकारचिधिः | पक्षा? ५ विध०.। स० प्र० । प० ख0 1 
अथ येषु निर्विकृतिक प्रायाशिर, तान्याह- 
इत्तरठविए सुहुमे, ससणिरू सरक्खपकिस्विए चेव । 
मीसपरंपरठविया-इ बीयाइएसु बाऽविगर ।।४३॥। 
इस्करक्थापनायां सुङ्मप्राद्धतिकायां सक्षिगधञ्रक्रिते सरज- 
स्कम्रक्िते ज मिभररम्परर्थापिताऽऽदिचु,मिश्चांः स चिक्ताचत्त- 
रूपाः पृथिव्य सेजोषा युप्ररवेकानन्तघनस्पातेत्रस्ताः, तेषु परम्परं 
ब्बबदिति निक्िसम । आदिशब्दात्पिहितसह्टतडार्द्तानि, 
तेषु ( धीयाइपसु च खि) प्रत्येकबीजेष्वचित्तबीजेचु बाञन- 
स्ठरपश्म्परनिक्कितपिहितसट्टतच्जादितेषु बीजान्मिभे च अखि- 
छृतिफरित्यागप्राय ञ्ित्तामेत्वर्थेः । बाइाम्दाच्च- 
“ छक्कायवग्पहत्था, समणदा निक्खिवित्त ते चेव । 
घटती गाईती, आरजतो ४ खद्भाणं ” ॥ १ ॥ इत्यपि केयम्‌ । 
अस्यायथः--पट्कायन्यग्रहस्ता अ्रमणार्थसुत्याय पट्कायान्‌ 
वि निकष्य पुनस्तानेव घट्टयन्ती तत्संघट्ट कुर्वाणः 
-गाट्माना बिलोडनेन इतस्ततो बिक्तेफणेन अगाद गाढं 
खापरितापयन्ती आरम्नमाजा घट्काथोपरचं कमा 55रस्भ॑ 
कुवेती दाजी यदि ददाति, ठतो ग्रहीतुः साधोः स्व- 
स्थाने प्रायश्चिशं आदति । अयमन्िप्रायः--जीतकढपे य- 
स्यापराधर्य यत्म्रायक्चिच्तमुक्रमस्ति , तसस्य स्वस्थानं , 
ततश्र्व दाज्याः पृथिऽ्यत्तेज्ञावा युएस्येक नस्पतिलघट्टा 5 ऽगाढप- 
रितापोफऽदान्‌ कु्रत्याः, लकाशांदू प्रद तुः निर्चिक्रतिपुरिमै- 
काशानाचामाम्लानि, अनन्तबनस्पतिविकलेन्छियस घट्ट ऽ्दीन्‌ 
कुर्वत्या; पाभ्बांदादालुः पुरिमैकाशनाचाभाम्तक्षपणानि, पञ्चे" 
न्छियसंघद्वा55दोन्‌ कृत्याः प्रायश्चिठप्राइकस्य पकाशना- 
खामम्लक्ञपगोककल्याणएकाने प्रायि भवतीत्य: । रुके 
धद्चत्वारिशद्दोषप्रायञ्चिसम्‌ । सूह्कम प्रायश्चित त्वष्टमआय- 
श्ररि्तमध्ये मणिष्यते ॥ ४२ ॥ 
इद्दानन्तरं सूतगाधाया निर्विक्ृतिप्रायश्चिक्त मुक्त, ततस्तत्प- 
स्ताचाइन्यइपि निर्विकृतिशोध्यमाद- 
सहसाऽएामोगेण व, जेमु पामिकमशमाभिहियं तेसु | 
आजोगेण बि बहुछो, अइप्पमाऐ य निञ्विमई॥ ४४॥ 


स्द्दखा$नानोगः प्रागुक्तस्त॒रूप:, स इस्राऽनःभोगेन वा कासितलि- 
स्तेषु स्थानकेषु प्रतिक्रमणाई प्राय श्वित्त्माभहित,तेछु स्थान केणु 
मध्ये आभोगेनापि,को 5थेः ?, जानक्षपि बहु सपुनयेदासेबते,अतृ- 
व्यन्‌ अतिमात्र दा तदेबा55सेवते तत्र सर्वत्र निर्विक्ृतिक प्राय- 
श्विखम्‌ ॥४४॥ ज्ञीत०) निगेतों 'घूता5$दिबिकातिज्यो यः स नि- 
रबिंक्रतिकः । स्था० ५ ठा० १ उ०। विनिर्गतबिक्कतिपरिभोगे, 
दशा» । “ अमञ्ञमंशासि अमच्ठरी अ, अनिक्खण नि“ 
व्विगई गया य । ( 9)” दश श चृ* । निर्गतल्चृताउठदिविक- 
नके, ओ०। इथि सदस्थेरोदनाउडादिनला संस्तृछ तदि प्रदरा- 

नन्तरं निर्बेकृतिक अवलि, तथा छुम्धमपि राद्भकुर पृथुक्राऽऽ- 


अभिघानराजेन्छः | 


गिव्विद्धकाइय 


खदू निर्बिक्षतिक भचतीति । प्र 9७। सन ३ उम्बा० 1 श्राव- 
कस्य निर्विक्कतिकप्रत्याख्याने बतिबद्‌ निर्विङुतिक कल्पते, न 
खेति प्रश्ने, उत्तरम-यतिनां श्रावकाणां च मुख्ययूत्या निर्बि- 
हृतिक न कल्पते, कारणे तु कर्पते, एवंविधान्यक्वराणि 
इमखे सरन्ति, तस्मात्‌ श्रारः कदाचिब्रिचिकृतिकप्रत्यास्यान 
करोति, तस्य न कल्पते, बरूतपस्ति तु करपते, कारणत्वात, 
पकाम्तेभ निषेधो कातो नारित, यतिनां तु फ्दीऽऽदिषु पुनः पु- 
नस्तत्पत्वास्यानकरणात्कल्पते इति । ४५२ प्र। खेन०३ उल्ला०1 
बहुतरे दुग्धे दक्षि वा यश्नालपतरान्‌ तन्दुलान्‌ प्रक्किपति, तदू 
दुग्धं तद्धि बा नित्रिहतिक भति, न वेति प्रश्ने-उक्तरम्‌- 
“ददिखीरबहुअप्पतंछुझ्' इति भाष्यगाथाबचनाड्डपतन्डुहप्र- 
केपेऽपि तद्‌ दुग्धं तद॒ध्यपि निर्वि्ञतिकं नवतीति झायते ₹- 
ति । ४५७ प०। सेल० ३ खल्ला01 श्रारानामाचास्लमध्ये निर्वि- 
कतिमध्ये अ कष्णोदक प्रास्ुक्रे च बारि ञयुख्यति, न बोते प्र- 
ओ, उत्तरम्‌-उन्नयमपि झुख्यति। ४५६ १० | खेन० ३ उल्ला० | 


णिञ्विगप्प-निबिकसुप-पु० । निःसन्दिग्घे, ग० २ अधि ( गत- 
शकके, ग० २ अधि०। “ श्रत्थि सि निन्बिगष्पो। '' दृश० ४ 
अ० । निष्क्रान्ताशिषनेदस्वरूपे, सम्म० १ काण्ड । 





णिव्विगिच्ञ-निर्विचिकित्स्थ-न% । निर्गेता विचिकित्सा नि- 


ET जा 


विंचिकित्सा, सस्य भावो निर्बिचिकित्स्यम्‌ ! फले प्रति संदेहा- 
करणे, उच्* २८ अ० | 
निर्विचिकित्स-त्रि० | चिखिकित्सा मतिविज्ञमो, निर्गता विचि- 
कित्ला यस्मादसौ निर्विचिकित्सः । साध्येच जिनदशेन, कि 
तु प्रवृत्चस्यापि सतो ममःम्मात्फन्न॑ भविष्यतीति चा, न बा, क्‌" 
चोखता 5५दिक्रियासूमयथा उपयु "र घेरिति कुचिकलपरहिते,घ?०। 
न ह्यचिकल डपाय उपेयवस्तुपरिप्रापको न भषतोति सज्ञात- 
निश्चये, घ० १ अधण | ग०। प्रच० | व्य० | विचिकित्सारूपाः 
उतिचाररदि्तिसम्यक्त्वे, दुस0 ३ अ० । फले प्रति निःशहके, 
दइरा० १० 40 | 

णिड्बिगिय-निर्दिकृतिक-न° । ` णिव्म्रिश्य ' शष्दार्थे, प्रव* 
श कार । 

शणिव्विग्ध-निर्विघ्च-अ्व्य० । विज्ञाजावे, “ खीसपवित्तिनि 
कु, निव्बिग्घत्थ ज। ” अनु० । 

णिब्बिद्-निर्डिष्ट--त्रि० । आसेवितविवाकितचारित्रे अनुपारि- 
डारिके, स्था० ३ ठा०४ उ* | मतु० उचिते, दे* ना० ४ चरी 
३४ गाथा। 

शिव्विट्ठकप्पद्धि३-निर्विषकल्पस्थिति-ख्री । निर्तेष्ा -आखे- 
चितविवक्कितचारित्राञ्नुशरिहारिका श्त्यथें:। तत्कढपस्थितिः। 
स्थितिभेदे, स्था० दे ठा० ४ उ* | निर्वि्कायिके ( तद्विषय- 
के) यथा प्रतिदिनमायाममात्रतया जिका तभैक्षेति | उक्तं च- 
« क्रप्पछिया जि पड्दिपां, कराते एमेव चायामा ! ” स्था ३ 


Lo 


पमः 


दा0 छे उ०। 


दिना संस निर्विकतिकं भजति, न वा ?,इति प्रे, त्तरम्‌ -कु- णिव्विद्रकाइय-निर्विष्ठकायिक-सुं* । निर्विष्ठः:-प्राखावित: प्रस्तु- 


रमिश्रे दथि करस्बरूपं ज्ञाबते, तद्‌ घटिकाठयादनु निखरुतिक 
भत्ति | यच्च दाख छुम्थं वा“ दुद्धं दद्धि चउरशुञ्ज ” इत्य. 
जुसारेण कूरा$४दि अं विधीयते,तक्भाण्यावचूरिड्चनात्पर्याषित 


ततया विशेषः, का येषां ते लिर्वेष्टकायाः, त पव स्वार्थ क- 
प्रध्ययोपादाना किजिंशकायिक्:, चद्‌ मेदादिद मपि (चारित्रमपि) 
-निर्विष्टकायिकम । अनु० । बिशे० | बु०। निर्बिशमानकानुच- 


(२१३२ ) 


णिव्विष्ठकाइय 


र दि ड़ 
रकेषु, भ० २४ शा० ७ ३०) पन सर? | असिवितविबक्कितचा- 
रित्रकायिकेचु,तद्‌न्वयब्यतिरेकारुखारिउनेदे च ¦ कमे कर्मे०। 
(° परिढार ” शब्दे चां व्याख्या चक्यते ) 
इगरन्तिपा-निर्दिइ-त्रि० ¦ खिन, ज्ञीत०। “जो पक्तिं पि 
चिसे,च्छर सो को न णिब्दिसो १!” आच।०१ ०३ झण्दे उ*। 
> ee व ज सप्रे 1, निर्वि- 
7जाज्वद] चार-नित्रग्मच[ र-/5०। चरण चसरोउज्चुष्ठा न, नाव - 
थस्य चारो निर्देशचार:9 खोडस्यास्तीते निर्वि चारी | खिकश्ने, 
“से णिव्विष्यचारी श्र रते पयासु । ” आचार १ ध्रु० ५ अन 
द्रेस»। 
णिच्त्रिशजरा-निरविक्षजरा- खीर निर्चिक्षा बराः परिणेतारो य- 
स्याः सा निर्विफ्षवरा | चरवर्जितायाम्‌, झा० २ शु० र चगो। 
ण ब्विक्षाए -निर्विक्लान-मि® । बलीबढ्खत्‌ { आव० ५ अ०) 
~ ~ .__ आ. का 
[बरा एईीनर दि ले, त० | 
SNS Cr = ह ~ > द्र्च्ये 
गिव्त्रिति-निवृति-खो० । कणाशभ्कुलिकादायाकारे द्वब्ये- 
स्द्रियमेदे, विशे०। न० | निर्वेतिराभ्यन्तरबाह्य नेदाट डिघेव | नि- 
क सन्त हो. निळातेः च चय हि > 
चत्यत इति निढ्रेतिः | केन नितन्यते ?, कर्मणा । तत्जोत्लेधक्क्गु- 
सासङ्कयेयभागप्रतानानां ञुरूानामारमप्रदेशानां प्रतिनिखतच- 
कुरादीन्डियसखानेनाचस्थितां वृदिरम्यन्तरः निरतिः । तेष्वे- 
घ।$ऽत्मप्रदे शेष्विन्छियव्यपदेशमाक्कु यः ग्रतिनियतसंस्थानो 
निमा णनाम्ना पुुलबिपाककिना ब किसंस्थानायेन आरितः क- 
0 ह. च [च 
णशष्कुढ्या।दे विशेषः, अड्को पाङ्कनास्ना च निष्पादित शीत घा- 
हानियुतिः । ्राचा० १ श्र» २ अ० १ उ० । स्था०। 

८२ त् ~ [त 3 य 

गणिन्बितिञ्चकखण-निवृतिलक्षण-रि® । सवेखावद्ययोगोपर- 
मस्त्रभावे, पा० | इयत्ताऽवगमरूपे, असु०। 

{ण डद दुगु उ -निर्विजुगुप्स--बि०। ज्ुगुप्छारहित रवि द्वज्वुगुप्सा- 
नाससम्यक्स्वातिचार रहिते, ० १ आधि० । 

शि व्प्रिछू-दे शी-खुप्तोत्थिते, निराशे, उछ्ूधठे, नुशसे च । दे” 
ना० ४ चग ४७ गाया । 

(एव्विजाग-निर्विज्ञाग-जि५ । आागरहिते, मागा: परमाणबः | 
छचुशे० ५ तत्त्व! 

इणे व्वियार-निर्वि कू र-जि० | निगतों विकारः कामोन्मादबक्ष- 
सो यस्मादसों निर्विकारः | विकारराहिने, “ इमस्स घम्मस्ल 


~ 


भिब्विघारस्स निन्चितिलकस्त्रणरुस्म । "' पा० | इन्छियम नोवि- 
काररडिते, घ० ३ अधि० | कोपाऽऽदियकाररहिते, संथा० । 





शिव्वियारसमाहि-निर्विकारसमा घि-पुं० । आलम्बने देशका" 
त्तथमावच्छेदं विना धर्मिमात्राउवन्नासित्वेन नावनायाम, समा- 
थिमेदे, द्वा० 2० द्वा० । 

जिव्विस-निर्विष-जि० । विषरद्धिते, “ 
आओ । 

गिन्बिसत-निर्बिशत--त्रि० । समस्त प्रवेशयति, अपरिज्ञञ्ज- 
माने, अनासवमाले, स्था० ४ चा? १ उ२। 

णिव्विसएक्ष्प -निर्विशनकब्प-पु० । निर्विशमानकऋलपास्थतों, 
स+ भा०1 


शिब्बिसं पंऊुरं मंसं 1” 


इयाणि णिडिवसरकप्यो- 


~~~, आहु वोच्च्रामि णिव्बिसणकप्पं | 
४३४ 


अभिधानराजेन्डः | 





जह ननिग्विसंति समणा, सम्मै तु गुरूवएसेणं ॥ 
क क क रित्त तिगुचीओ = 
जाणं च दंसणं का, तहा चारित्तं सभि | 
एकासीतिपदेहिं, णिकव्यिस-झिव्वेसएणाकप्पो ॥ 
छत्बिह्कप्पाउडदीया, वायालं ताओ  पंचत्रीसाए । 
प्रेलीणा उ भवती, एकासीती भवे भेदा ॥ 
णवरं छन्तिहकप्पे, वीसतिकष्पे य णापउतणाओ । 
घोत्तं उरसा सवे, एकासीती तु पेलीणा ॥ 
एवं सब्नोसिग्मी, णिव्विसमाणस्स फिव्विसएकप्पो । 
एतोसं पुण कतरो, मदिहिओ होइ सव्वेर्सि ॥ पं० आए । 
( नाणं च दुखणे तर गाड्दा ) नणि शि दंलमप्पमाबणेसु 
थ तत्रद्धुक्तयाप य पंचविदचरिशज़ुत्तयाए य समिश्गुसीहि' 
य उवडउत्तणाप अएापालेति पयासीश्पपरि | कयरे पुण पका - 
सीइकप्पा १! उच्यत्ते-बव्विदकप्पस्स धीस शविट्कप्धस्स य 
नामउत्रणाकप्पो अबि नेऊण सेला ब्रन्विद-सत्ताविद -द॒ ख- 
"दिइ-वीसविद्धा वायाल्लील त्ति पगछ मेलिया पकासोइकप्पा 
होति । पए समे णिव्बिसमाणस्स णिन्देसकप्पो भवई। 
एस खिंब्बिखणाकप्पो | पं० स्ू०! 
णिड्विश्वमाण-निविँदापान-५० । परिद्ारविद्च॒द्धि कद बहमा- 
नेषु, स्था० ६ छा० | भर! 
शिव्विसमाएकप्पाट्रिेइ-निर्विशमानकल्पस्यिति-स््री* । निः 
शमाना ये परिहारविज्वुरितपो ऽनुचरन्ति, पारि दारिका इत्य थः, 
तेषां कल्पे स्थितिः । परिहारकल्पाण्थतो, सा । यथा 
ग्रीप्पशीतवषोक/लेधु क्रमेण तपो जघन्यं चतु थे पष्ठाष्टमाऽऽदि। 
मध्यमं पष्ठा55दीतनि, डत्ङृष्टमष्ठमाऽऽदोनोति, पारणे चायामस । 
पय पिणमेबणासप्तेके चाद्ययोस्प्रद एवेति पञ्च पुनरेकया 
भक्तमेकया च पानकमित्येवं इयोरमिग्रह इति । 
उक्तं च- 
“ दस्त भं दस उछ, अछेव य बट्ट चउरो य । 
उक्को समज्फिम जद्‌-क्षगा उ चासा सिसिर गिम्हे ॥ १४ 
पारणगे आयाम, पंचखु गो दोखुऽनिग्गहो जिका | 
झ्या० देठा० ४ ल० | पञ्चा०। 
णिव्विसमाएय-निर्विशभानक-पु* । विवक्षित (परिहार) त 
पोविशेषाऽऽलेचके, प्रब० ६६ द्वार । कमे? । प॑० स० 1 साधो, 
तदव्यतिरेकाब्ारित्रश्नेदे च । विशे० | अनु" । बृ? । (अत्र पारे- 
हार! शब्दो बदयः ) 
जिञ्दिसय-निबिषय-त्रि0 * विब्रप्राभिलाषर्रादते, उत्तर १४ 
ब्पण 1 श$दा35दिविषयरादेते, उत्त० प्राई*« लोन 1 निरों चरे, 
अनर्थके, | वश्मेत्त जिडिदसयं, दोसाय मु जिज्लेयं। ” 
पशञ्चा० १२ वित्र» । देशाक्तिष्कान्ते, प्रश्षण३े आअ०दा । “पुत्त- 
दरि य णिड्बिसप करे!” आ० भ० १ अ० २ खण्ड । 


| 3? 


णिञ्रसी-निर्विकी-खी० । महौषधिमेदे, ठो० ६ कड्प । 
णिव्विसेस-निर्दिशिष-त्रि९ । बविशेवयाज़ते, तण) अपवादोत्स- 


हि ७० क 


रैज्येष्टेतरा 5 डद्विशेषरहिते, त० 1 त 
णिव्व अ-निवृत-जि९ | नि-छृ-क्तः | “ उदत्वादों ® ॥ 9 1१1 
च्या € 
१३१ ॥ इत्यादे ऋत उब्बम. । प्रा? १ पाद्‌ । धा $5द्यपगमने - 


(२१३७ Pad 
बिव्वुञ्र आनिधानराजेन्ड: । णिव्वेयणी 








ह शोतीभूते, माना» १ छु०ए झ0 १ उ० । निर्बाणं गते, प्रव० 
३३ द्वार । स्यस्थाऽऽत्मनि, हा० १ 0 १ झ०। 
णिव्यूइ-निवृति-स्त्री । “उदस्वादौ” ॥ ८। १। १३१॥ इत्या. 
दिषु शब्देध्वादे त उत्वम्‌ । प्राण १ पाद । झा* । मनःस्वास्थ्ये, 
रक्षण २ आञ्जन छार। समाधो, नं> | सुखे, आश मण २ 
हा० । सामान्यसुसे, आव०४ अ०॥ महादुर्भिके बद्धसेनेन रा" 
जितस्ब जिनदत्तथारूस्य सह प्रम्नजिते पुग्ने, यतो निश्चेति- 
मारनी शाखा निमैता। करप» ८ कण । निदृतिकुलीनझी- 
लाड्गाऽऽञायण प्रथमद्धितीययोरङ्कयोच्ीका छता | झाचाण० १ 
छु० ७४ अ> ४७० | मथुरायां पर्वतकराजस्य खुतायाम, आ० 
म० १ अ २ खएरू। झआाव० । 

णिज्वुइकर--निदेतिकर-त्रि० | निकीतार्निबोणे सकखकमेसलाप- 
गमनेन स्वस्थरूपज्ञाभतः परमस्वास्थ्यं,तद्धेतुः सस्यगदर्शाना55- 
थपि कारणे का यो पचारानिकुतिः। तत्करणशीलो निर्वातकरः। 
प्रक्रा० १ पढ्‌ | सवकर्म्कयभावक्रे, त» ! सुख्तेत्पादुके, रा०1 
खिड्युइपट्ट-निवृतिपथ-पुं* । निदेतेमोदास्य पन्था: । “ ऋ्पू- 
रुष्धूःपथामानके ” ॥ ५। ४ | ७४ ॥ इति समाखान्तो5च्पत्य- 
घः) मोकमागे, चाच० | 

णिव्वुर्‌पहस।सणायं, जयइ सया सब्वभावदेसणय [२४] 
निढ्ठेमोचास्थ पन्थाः सम्पग्दशैनङ्ानचारि्राणि । तथा 
55 जगदानुमास्वातिवाचक:-'“सम्यग्दरानकानचारित्रारि 
मोक्कमामः ” इति निन्नुतिपथः । “ ऋकू पूः्पथ्भोऽप " ॥ 9 । 
३।७६॥ (हरेस) इति समासान्तो ऽप्प्रत्ययः | यद्यपि निवूंति- 
पथशब्देन झानाऽऽदित्रयरनिधीयते, तथाऽपीह सम्यग्द्री- 
नन्बरारिश्रयोरेच परिभ्रहः, झानस्योशरत्र विशेषेणाज्िश्रानालू। 
निर्वे तिपथस्थ श।सनम्‌-{राष्यतेऽनेनाति शासने प्रतिपादशक 
निवृतिपथशासनम्‌ 1 ततः “ क ? इति पाकृतलक्कणात्‌ 
स्वार्थ कः प्रत्ययः, निृतिपथशासनकम । न॑ऽ । 
शिव्युइपुर-निवृतिपुर-न० । सिद्धिपुरे, आ० म० १ अ २ 
स्पर । 

शिब्जु म-निवुत-बे* । शोतोजूते, आचा० १ शु ४ मठ ३ 
ड० । निर्बोणमनुप्राप्त, खूतर १ च+ १७ अ० । सुक्तिपदर्वाम- 
थिरूढे+ बघण २ 3० । '* निब्बुमे काळमाफस्थो, एवं केत्रालणो 
म , ” निर्वृतं कप्रायौपशमाच्मीतीनूत कालं म्वृत्युकाक्षे याच- 
दञ्निकाङ्केत्‌ | सूज० १ ० ११ अ०। निवारणे, भए ५ श० 
४ न०। . 
णिब्चुममाए-निवुमत्‌-त्रि०। जन्ममरणाऽऽदि जक्ने नितरां निम- 
सति, चप।० | अ०। 

णिव्वुइ- निवेत--ति० । नेष्लाकूते, “ निच्च॒ड़े वितिमिरे चि 
सि 1” ज्ञ० ४ शा० ४ उ०। 

शिव्वूढ-देशी -गृदपर्चिमाङ्कणे, दे० ना० ४ वग २९८ गाथा । 
णिन्बूइ-निव्यू ह -पु । गुद्देकदेशविशेषे, जी० ३ प्राति० ४ ड०! 
णिव्बेड्रेत-निर्वेष्यत--ि० । निर्जेरबति, विचटय ति, “ दब्बेण 
थे भारेण य, निञ्वेछतो चउण्ड मक्षयरे । जिशे० | हाफ्य ति, 
आ« म" १ अ२ ५ आपम । सुबद्धानि कुतति, आखा» 2 कु० 
१ चू* हे भ० १ उ० । 


शिव्येढ-देशी-नग्ने, देऽ ना० ४ घरी २८ गाथा । 
णिव्बेष-निर्वेद- पु | बिरागे, 'माया० १ खन ४ आण० १ उ०॥ 





उत्त० | संसारवेरार्ये, बृ० ३ स० । संसारादुदिग्नतायाम, 
उक्त० १८ झर । ज० । दश० | संखारादू जिरक्ततायाम, छक्त० 
९९ झ०। 

निर्वेद फत्रम्‌- 

एिव्बेएएं भंते ! जीवे किं जपायड 0 शिव्येएणं दिव्व- 
माएुसतेरिच्छिएसू कामनोगेसु निव्वेयं हइव्तमागच्छ, 
सञ्बाबिस एसु विर ज्ञः, सव्वविस एस विरज्नमाशे आरेन- 
परििगह्‌ परिश्चायं करइ, आरंजपरिगाहपरिच्चाय करेमाणे 
संसारमग्गं बोर्च्छिदडई, सिख्दिमग्गपाषिवन्ने य जवर ॥9॥ 

इतः घ्रभूति सयत्र खुक्मत्याक्ष प्र््याखया । नेदेदेन सामा- 
न्यतः संसा रविषयेण कदाउलौ त्याज्य इव्येदरूपेण दिष्यमा" 
सुषतेर भेषु, खत्रत्वात्‌ कप्रत्ययो, य थाखंअघ देखा ऽऽदि सं बन्धु 
ऋामभोगेबूक्तरुपेषु निवेदं हृव्वमामच्छाते, यथाउलमेतैरनथे- 
हेतुभिरिति, यथा ज सर्वेविषयेखु विरज्यते उशेषशब्द55दि- 
चिषय विरागमाझोति, विरज्यमानस्तेध्वारश्भः प्राण्युपमद्‌ को 
ब्यापारस्तत्परित्याग करोति,विषयाधत्वात सर्चास्म्भाण[म्‌,ठर्प- 
रित्यायं कुन संसारमागे उमेश्पात्याविरत्यादिरूप व्यवख्छि- 
त्तत्ति,वत्यागत्रत एन तत्वत आरम्भपरित्बागसंभउ!त, तदू ब्य* 
बस्थितौ च सुप्राप्य एव सिडिमारगः खम्यम्द्शना 35 देरिति 
सिञ्िमायेपतिपञ्जश्च भषति ॥२॥ उत्त पाई० २६ अ० । 

« परगो' तिरिकख जोणी, कुमाए सक च णिव्वेशों । ” मरक" 
स्तियग्योनिः कुमानुषत्वं ज निदेद्‌ शति । दश ३ आ० । 
अञ्नु० | अछ० | मोकामिलापे, प्रवर १४ द्वार। घ०। विषयेष्व- 
नजिष्बज्ञे, ६० २ अधि० । ज्ञ॒गुष्सायाम्‌, आचा० १ थु० श झ० 
छ उ०। खूज० । 


णशिव्वेषण-निर्वेदन-न* । समर्पणे, ० १९ क्वा० । दशे० । 
फिन्तेथी-नि्वेदेनी-खी* । निर्वेचते संसाराऽकेनिवियणः 


कियते ओताऽनकेति निवेदन) । स्था० ४ ठा० २ उ० | दृश० ॥ 
निर्वेदनीकथा चलुविघा-- 
णिव्वेयशीकह्या चडाव्वहा पएणत्ता | तं जहा-इह- 
प्रोगठु स्चिष्मा कम्मा ऽहलोगदुइफञ्जतिवागसंजुच्त। भवेति, 
इहक्लोग विकता कम्मा परक्षागदुइफज्ञबिवागसजुत्ता भवेत्ति। 
परक्षोगदुच्िया कम्मा इइलोगदुद्दफप्विवागसंजुत्ता भद- 
ति, परक्षोगदुच्चिणा कम्पा परलोगछुर्फलविबागसजुत्ता 
भतति । इइलोगधुचिक्षा कम्मा इहल्लोगसुहकन्नतित्र ग्त- 
जुत्ता नबंति, इहक्षोससूचिक्षा कम्मा परल्लोगसुइफ क्षवि- 
बागसंजुत्ता भवंति । एवं चउन्न॑ंगो। 
इह तोके दुश्वीर्णानि ओयाऽऽदी।ने कर्माणि क्रिया, इृदलोके छुः" 
क्षमे कम्मैहु भजन्पस्वात्‌ फलं दुःखकल, तस्त्र विपाको5चु- 
मायो दुःखफलबिपाकःतेन संयुक्तानि दुःक्रफलघिपाक संयु- 


कानि जवन्ति, चो रा5दीनामित्रस्येका । पचे नारकाणामित्रात उि- 
ती या। आग मोढू ब्याधिदारिद्यामिमूता नामिति लुतीय । प्रा 


कुकृताओुभकर्ो त्पन्नानां नारकप्रायोग्य हतां काकसरा5भ्दी- 


(३१३५ ) 
अलिधानराजेन्द्र: । 


णिव्वेयणीं 


ड चतुर्थीति । "इदब्बोए सुचिन्न” इत्यादि चतुभेङ्गी तीर्थ" 
करबानदासु र सुसाचु २ तीथकर ३ देवभवल्वती कर 55दी- 
नामि जाबनीयेति । स्था? ४ ठा० २ उ* । 
निर्येद नी माह- 
पावाणं कम्माणं, असुभवित्रागों कडिज्जप जस्य । 
ड्ड य परत्थ य क्षोएकहा छ जिव्वेयणी नाम।१०७। 


पापानां कमेशां ची योऽऽदिङुतानामशुभ विपाकः दारुणपारेपा- 
मः कथ्यते यत्र यस्याँ कथायामिड्‌ च परत्र च क्ोके-“शइख्रो- 
के कृतानि कमाणि इददलोक एवोदीयेस्ते ” इत्यनेन चलुमेङ्गि" 
कामाह | कथा तु निर्वेदेनी नाम-निर्वेच्चते मदादनया ओतेति 
निर्वेदनी । एष गायः ऽकराथेः । भावार्थस्तु कृछावेवरणाद- 
बसेयः 11२०१७1 

सञ्चेरम-“'इदाणि जिन्वेयशी | खा चउव्विदा | तं अहा-इह” 
कोप दुश्चिक्षा कम्मा इहलोण चेव छुहविवागर खा भ- 
बंते ति। कद, जहा चोराणं पारदारियाणं, पचमाइ । पला 
पढ़मा णिब्देयणी | इबाणि चिश्या-इट्खोप दुष्छिष्ा कम्मा 
परक्षोए दुद्विवागसंज्ञत्ता जवति | कई १, जहा नेरश्याणं 
आन्नस्मि भवे कयं कम्मं खिरयमयसे फन देइ। एस्रा विश्याश- 





ब्येयण्णी गया। इयाणि तश्या-परलोष दुल्चियझा कम्मा शदक्कोच ` 


दुद्दधिवामलंज्धता भर्वात। कद !,जहा चालप्पभितिमेच अतकु- 
लेसु वप्पक्षा खयकोढ।55रोडि रोगेदि दारिद्देण य अमिन्तूया 
दीसाते | पला तश्या णिब्त्रेयणी | इदाणि चउत्था णिव्येयणी-प- 
रस्तोए दुश्थिक्षा कम्मा परलोप चे दइविवागसंजुत्ता प्रर्चेति । 
कह ?, जदा पुथि दुच्चिक्षोहे कम्मेदि जीवा सेम।सबुडोहिँ 
पक्सि उबवज्जति तओ ते नश्यपाउभ्गाण कम्माणि 
असंपुष्याणि ताणि ताप जातीए पूरिति, पूरिकण नरयभदे 
चइति । एखः चनत्या निब्लेयणी गया | परव ६दलोरगों पर- 
क्षोगो दा एएणवर्यब पमुश्च भचति, तत्थ पश्चत्रयरूस मणुस्ल- 
अघो इदलोगो, अवसेलाओ तिपिण वि गईओ' परलोगो 
गते गाथान!वाथः। 


च्वानीमस्या एवं रसमाह- 
थोवं पि पमायकयं, कम्मं साड्रिजई$ जहिं नियमा । 
पडरासुहूपारेणाम, कडाइ जिव्वेयणीइ रसो ॥ १०७ ॥ 
स्तोकमगि प्रमादकृतमब्पमपि प्रमादजनितं कम्मं घेदनी- 


याऽऽदि (साहिर ति) कथ्यते यत्र नियमाजियभेन । किंबि- 
शिष्टमित्याह-प्रचुराञ्चज्परिणाम, बदुतीबफलामित्य थे: । यथा 


लि 


यशोधर।ऽऽ्दीनामिति | कथाया निर्वेदन्या रस पक निध्यन्द; । 
इति गाथा५्थे: ॥ २०८ ॥ दशा ० ३ अ० । दा» | औ० । 


शिव्वेरिस-देश।-निदेये, देण ना० ४ बसे ३७ गाथा । 
णिव्वेस-निर्वेश- ५० । लागे, स्था0 ४ दा* २ उ०। 
णिव्मेइन्तर-निर्वादव्य-ख्रि० | निर्वाह्यो; ऋवण छ मन| 


एशिव्बोद्ग-नित्रोदक-न०! ग्रहच्छानम्राम्तयलिते अले, शुइप- 
टलान्तोत्तीणे जले, पि० ) आ० क० | 


शिस-निट्टा-पुं ' दृक्बिशेषे, उत्त, पाइ १ ३० । गृञ्रराब | 


सति (हिनस्तीठि नुरोसः । क्रा० १ श्रुः २ अ० $ 


फिसग्गरई 


णिसंत-निशान्त-जि० ,। नितरां शान्तो निशान्तः । अत्वस्ते 
सन्दीभूते, आ० म० १ अ० १ खराम। जते, अयगके आवा" ३ 
$२ १ चुर २ अ० २ उ०। निशामिते क्ते, भ० ६ शा० ३३ च०। 
निःसआरखेसायाम, शृ० ३ ल० | राज्ययसाने दिवसे, दरा० पट 
कुए० १ उ० | हार | अबधारते, सूत्र? १ क्ष० दे अ०। 





पशिसंस-नुश स-औि० । कूरकमाणि, बू: दे उ० । शूकावार्जते, 


प्रझ० १ लस्ब० द्वार । 

णिसम्ग-निसगै-पु० । निसजन निस्रगः 1 निसृष्ट, मोक्के, घिशे०। 
स्वभावे, उपत० २८ अ०॥ स्था० । खाव० | 7 न्यु" |] 
आ० म«। प्रक्ष० । ब्य० । खथा0! नि० चु०। 


गिसरगकिरिया-निसगेक्रिया-खो०। निसजनकियायाम,आव० 


णिसम्गबलरामया-निसीइल रागता-खी०। परत्य! स्थिर- 
रागतायामू, ए० ख० ३ द्वार । 


'खिसग्गदेयणाजुत-निपतर्गचेतनायुक्ता-त्रिण । निखगौ सर 
या चेवना तया युक्तः । खहजवेतनायुक्ते, “ नि खर्गचेतनायुक्तो, 
जीचो 5रूपी हायेर कः 1 ” ऊव्या १० अ । 


पणिसरगरूइ-निसगेरुचि-पुं ० । निसगेः स्वभावः, तेन रक्थि जन - 
शप्रणीततत्वानिलांघरूपा यस्य स निसगरूखिः । प्रहा० १ पद । 
निसगो रुचिनिंसगैतो चा रुचिरिति निखर्गरूचः। स्वनाचत 
पद तभ्वअद्धाने, ज २७ दा०७ उण सम्यक्रवनेंदे, स्था! १० 
स० 1 घ० । भूतान सह संमत्या जीचाजीचा5-ऽद्निवपदा य¬ 
विपयिणी राचर्निसर्गराचे: । ज्लताये नेत्यस्य भूता थेत्वनत्य थः, 
जाघप्रधाननिर्देशात; सद्नूताथां अमी इत्येवरूपेणेति यावद्‌ । 
खस्तुतो मूता्थेनेत्यस्य शुद्धनयेनेत्य्थः । घ०२ स्धि० । 
ज्ूयत्येणाविगया, जीवाउजीया य पुष्पपाव च। 
सहसंमइ्याऽऽसवसं-वरो य बेए$ एस [जस्सरगो ।।२॥ 
जो जिणदिष्ठे नावे, चनच्चिडे सदहाइ सयमेंब । 
एमेब ण5ापह त्ति य, णिस्सगारु३ त्ति णायब्यो ॥ ३॥ 
'मूयत्येण' इति सावधानो निर्देशः । ततोऽ्पमथेः-भूत पथत्वेन 
समुद्भूता अमी पदाथा इत्येवेरूपेण यस्पाऽधिगताः परिज्ञाता 
जीचाऽजीवाः पुएयपापमाश्रबसंयरः, खरान्दाद्‌ अन्धाऽऽदय” 
आघ ४ कथमधिगताः !, इस्याद्‌-( सहद सम्मइया इति ) अत्व" 
द्विभाकिघोपाच् सद सम्मत्या सहाऽऽत्मन्म या सङ्गत मतिः सा 
सह सम्मातिः,त या । किमुक्तं भव ति? -परोप दे श निरदेक्तया जाति- 
स्मरणप्रतिमाऽऽदे रूपया मत्या न केवलमचिगता, कि तु तानू 
जीवाऽऽ्दीन्‌ पढाथोन्‌ वेद यठेऽनुरोचयति च तथ्च रूपतया आ- 
स्मखात्परिणामयति चति भावः । प्ट निसर्ग निलमेरुचार्चे- 
केव बलि शेः ॥ २ ॥ अमुमेत्ार्थे स्पष्टतरममिधित्सुराद- 
(जो जिणदिडे भावे इत्यादि ) यो खिनश्ष्टान्‌ लावानू ठूब्य- 
क्ेत्रकान्नज्ावभेदतों नामा55दिनेदलो चा खतुदिधान्‌ स्वयमे- 
बोपदेशनिरपेकं धद्दयाति | केनोब्लें खैेन श्द्दश्याति १, तत ह 
एवमेव एत जीवा 55दि यथा जिनेछ, नान्यथेति | चः समुचयें। 
पष निसमैखचरिति झातन्य:॥ रे ॥ प्रज्ञाए १ पद्‌ | आ० वून | 
सड । उस्त0 । स०» । स्वभावत पत्र तत्वश्राद्धे, ओण । 


(२१३६) 


शिसग्गसंमत्त 
ण | निसगेरुच्याख्ये लम्य- 


ह. 


फत्वभेदे, आ० चु०। “ णिसग्गो नाम सभावो, जथा खाव- 
गपुसनशुयाणं कुलपरंपरागत निसग्ग्यं भवति; अद्दा वा 
सय चूर सणभत्थाण एमिमासडिताणि साइसाचयाणे य पत्त 
माणि मच्डरा वा ददूडूण मा ण ख्रोचखमेणं निसग्गलम्मस 
अबति | तम्मूल च देवलोमगमण तेसिं जवात सि।” आ० 
हः र्‌ ख० | 

णिसज्ञा--निषद्या-खी८। निषदनं निषद्या। सासने, शब०६७द्वार। 
स०! जपवेदाने,व्य०७ उ०। उपवे रानविशेषे,श्का ०। खा च पञ्च घा- 
सत्र यस्यां समं पादौ पुतो च स्पृशातः सा समपादपुता १। यस्यां 
तु गोरिवोपवेशन छा गोनिषद्यिका २ यत्र पुसाभ्या सुप बिः सन्‌ 
एक पाद मुत्पाख्या$5स्ते सा ह स्तिञ्ुसिम का ३। पचङड्काऽभपयकका 
च प्रसा ४-५ । स्या०५ ठा०१ छ०। “पत्चियकानिलेज्ञा वसि णं 
सरो भवञ्जण |! निषद्या च गुहे पकानेकरूपा अनाचार: । दश० 
६ अ० ¦ निषीदन्त्यस्यामिति निषद्या । ्‌्त्रीपशापरमकबिवर्जिते 
स्वाध्याय भूम्यादौ, चश० १ अ०। 

मिप्तइ<निसष्ट-ति* | परेणोत्लङ्कब्निते, खुञ० १ घु० (६ अग । 
देत्ते, आचा० 9 खु० १ च १ अ० ७ उ०। क्वा० । 

शिसढ-निषध [इ]-५* । नितरां खहते स्कन्धे पृष्ठे बा समारो- 
पितं जारमिति निषधः । चं घन ४ पाहु०  “ निषधे घो ढः ” 
॥ए।१। १५६॥ इति निषधे धस्य ढः। प्रा» १ पाद । वली- 
चदें, सू० प्रन ४ पाहुण | बलदेवस्य रेघत्यामुत्प्े पुत्रे, नि० । 
अति णं भते! समणेणं ० जाब दुवाञ्ञस डञ्फबणा पछत्ता । 
पढमस्स णं भते ! लक्खेबओ | एबं खल्लु जंबू! तेणं कालेणं 
तेणं समएणं वारबई नाम नगरी होत्या; दुवाज्जसजोयणाऽऽ- 
यापा० जाव पच्चक्खे देवओयजूया पासादीया दरिसणि- 
बजा अभिरूवा पकिरूवा | तीसे णं वारवईए नगरीए व- 
हिया उत्तरषुरच्छिमे दिसिनाए एस्य छं रेबईए णामं 

पव्बए होत्या, तुंगे गगणतलमणुक्षिहंतसिइरे नाणाबिह- 

रुकरबगुच्उशुम्मलतावल्लापरिगताभिरामे इंसमियमयूरकोंच- 
सारसकागमयश साक्षाकोइक्षकुओबाचिए तडकमगविङय- 
रऑओब्भरपथ्वतसिहरे पउरे अच्छरगणदेत्रसंघबिञजा- 
हरमिहुगसन्निवित्ते निच्चत्यणए दसारवरवीरे पुरिसते- 
ल्लोकबलवर्गाएं सोमे सुभए पियदंसणे सुरूवे पासा- 
दीए० जाव पढिरूवे | तस्स ऐ रेवयगस्स पव्वयस्स अदू- 
रसामंते पत्थ णं नंदणवणे नामं नञ्जाशे द्रोत्या । स- 
व्वओ य पुप्फण जाव दरिसाणिज्जे | तत्य णे नंदशबणे ड- 
ज्न।ऐ सुरप्पियस्स जक्खस्स जक्खायतणे होत्या. चिरा- 
तीए० नाव बहुनणे आगम्ममञ्चेति सुरप्पियं जक्खाय- 
यं । से णं झुरप्पिए जक्खाययणे एगेएं महता बणसं- 
ढेणं सब्वओ समंता संपरिक्खि्ते जहा पुणजञद्दे७ जाव 
सिलापट्टण, तस्थ ण॑ बारबईए नयरीए कएहे नामे वासु- 
देवे राया इेया० जाव पासमाणे चिहरति। से भ॑ तत्य 





अनिधानराजेन्डः । 


णिसढ 


समुदि जयपामोक्खाणं दसण्दं दसाराएं, बलदेषपामो- 
क्खाणं पंचएई बहावीराणा,उग्गसेणपामोक्खाग्सं सोल्लसएहं 
राईसरसइस्साणं पञ्जु्यपामोक्खाणं अडुड्काशं कुमार- 
फोमीएं सब्वया सञ्च।३ छुइतसाहस्सीणं बीरसेश- 
पामोक्खाणं एकत्रीसाएं वीरसाइस्सीणं, रूप्पिणिपामोक्स्वा- 
णं सोलसएईं देवोतइस्साणं, अणंगसेणापामोक्खाणं ग्र 
ऐगाणं गणियासइस्साणं अन्नेति च बहु राईसरसत्थ- 
बाहप्पाजिईणं बेथ $गिरिस!गरमेरागस्स दाहिएङ्घभरह्स्स 
आहेवच्ये० जाव विहराति। तत्य शं वारवईए बलदेवे नामं 
राया होत्या, महता? जाउ रज्जं पासाएमाणे विहराति। 
तस्स णं बलदेवस्स रस्नो रेबर नामं देवी होत्या, सुकुपान्ना० 
जाब दिहरति । तते शां सा रेवती देवी अदा कदाह ते- 
सि तारिसगासि सयाणिन्जेसि० जाइ सीं सुमिणे पास- 
ज्ञा एवं समिणदंसणपारिकहणं, कलाओं जहा महाबलस्स 
पन्नासओ दोतो पन्नासा रायवरकन्नगाणं एगदिवसेणं 
पाएँ नबरं निसढे नामंए जाव जाप्प पासादं विहरति । 
तेणं कालेणं तेणे समएणं अरहा अरिच्नेमी आदिकरे 
दसघएुई त्रभ्षओए जाव समोसरितें। परिसा निगगया । तते 





एं से कणहे वासुदेवे इमीसं कहाए लकडे समाए हृड- 


तुड़े कोर्भुवियपुरिसं सद्दाबेइ, सहावेइता एवं यासी -खि- 
प्पामेब भो देवाणुप्पिया ! सभाए सुहम्माए समुदाणियं जे- 
रिं ताञ्चेहि। तते णं से कोडुबियपुरिसे० जाव पडिसुणित्ता 
जेण सई सुई, तेशेव उत्रागच्डइ, लवागच्छित्ता 
समुदाणियं नेरिं महता महता सद्देणं ताङ्गैति । तते णे 
तीसे सामुदाणियाए जेरीण महता महता सदेणं ता- 
लियाए समाणी समुइचिजयपामुक्खा दस दसारा देवी- 
ब्रो ज्ञाणियव्याओ० जाव अणगसेखापामोकखा अणे- 
गा गणियासइस्सा,अन्ने य बहे राईसर० जाब सत्यत्राइप्प- 
मिइओ' शहाया० जात पायच्छित्त। सब्वालंकारविनू- 
सिया जहयाविमवऽङ्टिसकारसपुदएणं अप्पेगइया हृयगया० 
जाव पुरिसवग्गुरा परिकिखित्त। जेणेत्र काटे बासुदेवे 
तेणेव नवागच्डइ, लवागच्ञइत्ता करतक्षण कएई बासुदेव 
विजएएं बरूवेति । तते एं से कणहे वासुदेवे को मुंबिए 
एवं वयासी-खिप्पामेतर झो देवाणुष्पिया | अभिसेकं इ- 
त्यिकप्पे इयगपर्‌द ण्जाव पच्चप्पिशंति। तते णं से कणद्वे 
वासुदेवे मञ्जएघरेण्जाव दुरूढें अड्टमेगल्जगा,जह! कूणि ओ, 
सेयत्ररवामरेदिं लझुव्वमाणेंहिं चच्छुव्त्रमाणडि समुदवि- 
जयपामुक्खोडि दसहिं दसाराहि० जात्र सत्यवाइपजितीहि 
सब्दि संपरित्रुमे सब्वहिंए० जाव रवेणं वारवईशगरं मज्फं 
मज्ओेणं, सेसे जहा कृष्ति ओए जाव पज्जुबासति | तते झं 
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2. निसदस्स कुमारस्स उर्प्पि पासायवरंगयस्स ते 
महतो जणसई च जहा जमाल्ली०जाब धम्मं सोचा निसम्म 
बंदर, नमंसह, नसंसइत्ता एवं वयासी-सइहापि छ जेते ! 
निम्गेय पावयणं जहा चिसो ०जाब सावगधम्म पडितरञ्ति, 
पडिवज्जेत्ता पढिगते । तेणं काल्लेषं तेणे समएणं अरहा 
अरिशुनेमिस्स ऋतेतासी वरदत्ते नाम आएंगारे उराले० 
जाव बिहरति । तेशं से वरदत्ते अणगारे निसढं कुमारं 
पासति,पासित्ता जातसट्ठे एजाव पण्जुवासमाणे एदं वयासी- 
आढ णं जते! निसदे कुमारे इडे इटरूने कंते कंतरूने, एब 
पिए मुत्र प्रणामे मशापरूवे सोमे सोमरूत्रे पियदंसणे 
सुरूवे, निसढे एं अते ! कुमारे अयमेयारूने मणुयडाई- 
किक्षा लद्धा किक्षा पत्त! पच्छा !;नहा सूरियाजस्स। एवं 
खलु वरदस। ! तेण काश्षेणं तेणं समएएं इदेव जेबुद्दीवे 
दीवे जारहे वासे रोहीगए नाम नगरे होत्या । रिव्दपेह- 
बस्ने लज्जाणे मणिदित्तस्स जक्खस्स जक्खाययणे ) तत्य णं 
रोहीदए नगरे भहब्बक्षे नामं राया,पउमाबई देवी । अन्नदा 
कयाई तंसि तारिसगंसि सयणिज्जासे सीदे सुमिणे, एवं 
सुमिणं जाणियच्दं जहा मइब्बसस्स, नबर बीरंगतो माझं 
बत्तीसतो दोतो' वत्तीसाए रायवरकन्रगाण पार्णि जाव 
ओगिउभमाणे ओगिज्कमाएं पाउसबरिसारत्त सरयद्देमंत” 
गिम्ड्चसंते गप्प लं जहा बित्ने समाणे २ इटे रिद्धे 
०जाव बिइरति । तेणं काञ्ञेणं तेणं समपणं सिज्छत्ये नामे 
आयरिया जातिसंपखा, जहा केसी, नवरं बहुस्सुया बहुप- 


रिवारा जेऐेब रोहोडण नगरे, जेशेव मेइवन्ने उज्जाणे,. 


जेणेव मणिदरत्तस्प्र जक्खस्स जकखाययणे, तेणेव जवागतं 
अहापमिरूवं०जात्र विहरति! परिसा निग्गया। तते णे तस्स 
बीरंगतस्स कुमारस्स उ दिप पासायवरगयस्स त महता जणसदं 
स्‌,जहा जमाक्षी य,निग्गते धम्मं सोच्चा,नतरं देवाणुष्पिया ! 
अम्मापियरो आपुच्चामि, जद्दा जमाली तद्दे निकखेतो ए 
जाव अशगारे जाए० जाव गुत्तबज्ञयारी | तते एं से वीरगते 
अणगारे सिख्तत्याएं आयरियाणं अतिए सामाइयमाऱ्या- 
इंण्जाब एकारस अंगाई अहि जति, अह्विज्जिचा बहुईण्जाव 
चउत्यण्जाव अप्पाणं ज्ञावेमाणे बहुपमिपुष्पाई पहा याली- 
सं बसाई सामापरियागं पालणित्ता दो मासियाए संन्नेइ- 
णाए संलेहित्ता अत्ताणं छुसित्ता सवीसं भत्तसई अ 
णसणे छेदित्ता आज्ञोइय समाहिपसे कालमासे कालं कि- 
चचा बेजक्लोए कप्पे मणोरमत्रिमाणे देवत्ताए लबतरन्ने | तस्य 
गरं अप्पेऱयाणं देत्रागं दसमागरोवमाई ठिई पछत्ता । 
तस्थ णं वीरंगयस्स देवस्स दस सागरोवमाई हिउ पक्ष- 
चा । से शं बीरंगते देके ताओ देवलोगाओ अउक्खण० 
५३४ 


भ्रभिधानराजेन्डः । 


गिसढ 


जार अणंतरं चयं चइत्ता इहेब बारजइए नयरीए बम्नदेबस्स 
रक्षी रेवईए देवीए कुच्छिसे पुत्तत्ताए उवनन्ने। तते एं सा 
रेबली देबी तासि तारिसमंसि सर्वाण जंति घुमिण दंसण्ंं० 
जावुरिप पासा यदरगते दिइरति। तं एवं खत्म बरदत्ता! शि- 
सहेणं कुमारेण अयमेयारूरे उराले मझुयइष्ठी लखा पत्ता 
श्रमिसम्रझागया | पन्‌ णं मंते ! निसदे कुमारे देवाएु पियाण 
अंतिए ० जाव पन्चइत्तए ?] इंता। पू से एवं भते | बरदत्ते 
अणगारेण्जात अप्पाणं ज्ञावेमाणे विइरति। तते एं अरहा 
अरिफनेमी अन्नदा कयाई वारवतीओ नगरीओ० जाव 
हिया जणतयबिह।रे निसदे कुमारे समणोवासप्‌ ज्ञाए 
अजिगतजीव।जीरेण्जाव विहरति । तते णं से निसदे कु- 
मारे अन्नदा कयाई जेणेब पोसहमाला, तेणेव उवाग- 
च्छइ, उवागच्छित्त० जाव दब्भसंथारोबगते एँ बिढ्रति । 
तते शं तस्स नितदस्स कुमारस्स पुव्वरत्तावरत्तवम्मजा ग- 
रियं जागरमाणस्स इमेयारूये अब्नत्यिद-घन्नाणं ते गा- 
मागरनगर०्जाव संनिवेसा, जत्य णे अरहा अरिद्ठनेमी 
बिहर! घन्ना छं ते राइसरण्ञाव सत्थवाइप्पभिति ओ,जे एं 
अरिफ्नेमिं बंदंति, नमंसंति० जाव पज्जुदासति। जाति एं 
आरिहा अरिइनेपी पृथ्वाणुपुर्विव नंदणबणे विहरेज्ञा, 
तेणे अरिहुं अरिट्ठनेमी बंदिजञाण्जाव पञ्जुतरासिञ्ञा। तते 
एं आरिचनेमी निसढस्स ङुमारस्स २ अयमेयारूवे अब्न- 
त्थिए० जाब वियाणित्ता अट्टारसदिं समणसदस्सेहिण जाव 
नंदणवणङज्ञाणे, सपोसरिता । परिसा निग्गया। तते ए 
निसढे कुमारे श्मीसे कहाए कडे समाणे इड्ड० चाठम्धं- 
देगं आसरदेएं गते, जहा ममाझी० जाव अम्मापियरो 
आपुस्छित्ता पव्वशए अएगारेए जाव गुत्तबेजयारी । 
तते ण॑ से निसढे अणगारे अरिईतो आरिद्गमेमिस्स तद्दा- 
ख्वा येराण अंतिए सामाइयमाइयं एकारस अंगाई 
आहिज्ञति, अहिजित्त। बहूई चउत्थछट्व ० जाव विचि- 
त्ते तबोकम्मेहि अप्पाणं जावेमाणे बढुपमिपुझाई 
नत्र वासाइ . सामन्नपरिपाये पालणंति, वायालीसाई 
अत्ताई अणसणां देदेति, आल्लोइयपमिक्षेते समाहि- 
पत्ते आणुपुड्ीए कालगते | तते एं से वरदत्ते अणगारे नि- 
सढ अणगारं कायते जाणित्ता जेणेव अरहा अरिट्टनेभी, 
तेणेव उदागच्छई, उघागच्छइत्ताण्जात्र णत बयासी-एवे खु 
देताणुप्पियाणं अतेरासी शिसढे णामं अणगारे पगातिन- 
इगे०जाब विएी ओ,से णं जेते | निसहे अणगारे कान्नमासे 
कामं किच्चा कहिँ गए, कार्डे उचदन्ने ? । तते णं से अ- 
रदा अरिट्नेमी वरदत्तं आणगारं एवं बयासी-एवं खल 
बरदचा! ममं अतेवासी निसहे नामे अएगारे पगइनदगे० जा- 
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2 बिशीए मम तहाख्वाणं येराणं अतिए सामाश्याई एका 
रस अमाई अहिज्मेत्ता बहुपामिपुष्ताई नव बासाईं सामष्म- 
परियागं पाछणित्ता वायाञ्जीसं जत्ताई अणसणाए बेदित्ता 
अआ्षोग्यपामिकंते समाहिपत्ते कान्नमासे कान्ने (कच्चा उषु 
चेदिमसूरियगहगणनक्खत्तताराख्वाएं सोहम्भीसाणं०जाव 
अच्युत तिस य अद्टारसुत्त रगेविञ्ञविमाणावाससते बीती- 
व$ता सब्वद्ड सिद्िविमा गे देवत्ताए इन बचने । तत्य णं देवाएं 
तेचीसं सामरोबमाई जिई पक्मत्ता | तत्य ण निसदरुस देव- 
स्स तेत्तासं सामरोबमाई डिह पसत्ता | से एँ भंते! निसदे 
द्रेवयाओ देबलोगाओ अउक्खणशं भवकख़णणां ठिइक्ख- 
एष अएतरं चयं चइत्ता कहिं गच्छिदिति,कार्हे जववज्जि- 
हिति ?। बरदत्ता ! इहेब जबुदीदे दीवे महाविदेढे वासे उन्नाए 
नगरे तरिसुद्धपिइवंसे रायकुले पुत्तत्ताए पच्चायाद्विति | तने णं 
से उम्मुक्रबालभावे विछ्षायपरिशमितजोव्वशगमणुप्पत्त 
तहारूबाएं येराणं आति केबल बोट बुज्छित्ता आगारा- 
झो अणगारियं पव्वहिति | से एं तत्य अणगारे नविस्सिति 
इरियासमिएण्जाव बंभयारी । से णं तस्थ बदि चचस्यब- 
इ5टदमदसमखुवालसेहि मासऽरूमासखमणे हिँ विचित्तेद्दि त- 
बोकम्पेहिं अप्पाणं जादेपाऐ बदूई बासाईं सामझपरियागं 
पाउणिस्सति पाडणित्ता, मासेयाए संलेहणाए अत्ताणं 
जूलिहिति झूसित्ता, सद्ठिभत्ताई अणसणाए ब्ेदोति | ज- 
स्सञद्वाए कीरति अणगारनावे मुंग भावे अण्हाशाप० जात 
अईतथावण अत्यत्तर अणोवाहणाए फल्लसञ्ञा कड्टसेज्ञा 
केसञ्ञोए वंभ चेरवासी पराघरपतेसे लज्दाबत्द्धे उच्चात्रया य 
गांमकंटकया अहियासिञ्ऊति, तमट्टं आरा।हेति, आराइित्ता 
चरमेहि उस्सासेहि णिस्सासेडि सिञ्छिहि।ते, बुज्किहिति 
०जाव सन्व॒छुक्खाणमंतं करेति | 
मि२ १० ७ बर्गे १ श्र० । अ म० | विशे० | प्रश्च० । 
चषेघरपबेतभेदे, स्था० ७ ठा०। स०। रा०। 
उनवश्चः पचतः क्वास्लात पूच्छचात- 
काहे री भते! जंकदीवे दीवे शिसहे भाम बास- 
ट्रपव्वए पछात्ते ? | गोयमा ! महाबिदेहस्स वासस्स 
द्क्सिशोएं दरिवासस्स उत्तरेणं पुरच्क्रिमलत्रणसमु- 
इस्स पच्चाच्छमेणं पञ्चस्जिमलव्वसमुदस्स पुरच्छिमे 
एत्य णं जम्बुददीवे दीने णिसदे णामं बासहरपव्वए पद्ात्ते, 
पाईणपमीायए डदीणदाहिणविल्थिहो, दुहा ल्ञत्रण समुह 
पुठे पुरच्छिमिञ्चाएण जाव पुट्टे चत्तारि जोभणसयाई उङ 
उञ्चत्तेणं चत्तारि गाञञअसयाइं लब्वेहेण सोझ्षस जो- 
अणसइस्साई अट्ट य बाइब्रे जोअणसए दो अ 
पएगूणवीसइभाए जोअशस्स बिकखंभेशं तस्स बाहा 
पुरच्छिमपञ्चर्डरिमेणं बीस नोअणसहस्साई एगं च पणट्ट 


झामिधानराजेन्द्रः । 





णिसढ 


जोअणसयं दुशि अ एमूगदीसईभाए जोअएस्स अक- 
जागं च आयामेणं तस्त जीवा ङत्तरेण० जाव रूणवई 
ज्ञोअणसहस्ताई एगं च अप्प जोऋणसये उखि अ ए- 
गूणरीसनाए जोऊणस्त आयामेणं तस्स घएुं दाहिणश 
एगं जोअणसइस्सं चउवीसं च जोअणसहर्साई तिथि अ 
डायाझे जाअगश्यसए एव य एगृगवीसक्ष्नाए जोअगस्स 
पक्खित्रेण रुअगसंठाणसंठिए सञ्बतवाणिञ्ञमए अत्थे छ 
जओ पासि दोहि पडमवरवेऽआरहि दोहि अ वण देहि ० 
जाव संपरिक्खिक्त णिसहस्स णं वासहरपन्वयस्स लष 
बहुसमरपणिज्ञे नामिनागे पप्पत्तेणजाव आसयंति,सयेति ॥ 

“कहि ण" इत्यादि प्रश्षखूच व्यक्तम । उत्तरसूत्रे महाीचवे हस्य 
दाकिणस्यां हरिवर्षस्योशरस्यां पोरस्त्यलचणोदस्य पश्चिमायां 
पश्चिमलबणोदस्थ पश्चिमायां पश्चिमलवणससुङस्य एत्र 
स्यामत्रान्तरे अम्बूहीपे निषधो नाम खर्षघरपवेतः प्रश, 
प्राचीनप्रतो नेत्यादि न्तत । चत्वारि योजनशतान्यृद्धों- 
वचत्वेन, चत्वारि गस्यूतशतान्युद्वेधेन, शूप्रवेशेन मेरुवजस- 
मयक्षेत्रगिरीर्णा स्बोच्चत्व चतुर्थो सेनो द्वेधत्दास्‌ घोरुशयो- 
जनसडरूाणि द्वियत्वार्रिशानि दित्रत्दारिरादायिकानि अष्टौ 
च योजनशतानि ह्वौ च पकोनविशातिभागौ योजनस्य 
विष्कम्सेण मदाद्विमवतों ।चिगुणविष्कम्भमानत्वात्‌ । अथ 
बाहा 5ऽदिसूत्रयमाह--( तस्ख बाहा इत्यादि ) ( तस्स 
जीवा इत्यादि ) अत्र यावत्पदात्‌-' पाइंणपरीणायया 
छु लवणसमुदई पुछा पुरच्छिमिद्ञाप लवणसमु जाव 
पुद्धा । ” इति प्राह्मम्‌ । ( तस्ल धएुमित्यादि ) परध सत्राज- 
सारेण व्याख्येयम्‌ । अथ निव्रधभेव घिरोषणेिडिनष्टि-( रुग- 
ग इत्यादि ) अत्र यावत्पदात्‌-' सब्बडो समता ” इति प्रा- 
ह्यम्‌, होरे प्राग्यत्‌। अयास्य देवक्रीसायोग्यत्बं चणयज्ञाइ- 





- (णिसह इत्यादि) अत्र यावत्पदात्‌ आालिड़पुष्छरा5४दि पद क" 


दम्बक योध्यम्‌ | ज० ४ बक्ष*। स01( तम्मध्यवक्ति चकित्ल- 
हरात्‌ शीतोदा नदी यब्यूढेति वक्तज्यता ` तिगिख्छवह ' दाब्दे 
वक्धयते ) ( निषधकृटाना ` कूम ' शब्दे तृतीयभागे ६२५ पृष्ठ 
थक्तव्यतोक्ता ) 

से केणडेणं मते ! एवं वुचइ-ाणिसढे बासहरपच्वए, णि- 
सढे वासहरपतव्वए !। गोयमा ! सदे णं वासहरपच्जए ब- 
इवे कूमा णिसइसंठाशसाठे आ उसजसंठाणसंति आ णिसढे 
अश्च्छेने महिष्टिए० जार पक्षिग्योब्रमट्ठिःए पारिवसइ । से 
तेणष्ठेणं गोयमा ! एवं वुचई-णिसडढे वासहरपव्वए, शि- 
सढ़े त्रासहरपच्यए ॥ 

(से केणछेणं ) इत्यादि व्यक्तम । नवरं निषधे वषधरपवंते 
बहुनि कूटानि निवधसंस्थान संस्थितानि । तत्र नितरां सहते 
स्कन्धे पृष्ठे चा समारोपिंतमारामिति निषधो वूषभः,पुषोद*15५- 
डिस्वादिष्टरूपसिद्धिः। तत्लंस्थानलाखित।नि। पतदेध पया यान्त" 
रेस। ऽद -वृष भ स्र स्थता नि, निष चञ्चा देच आधिपत्य परिपा- 
लयति, तेन निषध्या.55कारकूटयोगा न्िषत्रदे वयोगाद्ा निषध 
इलि व्यचहियते इति । ज० छ वकू०! स्था०। “ दो [णिखडा । ” 
स्था२ श खाष०३ छ० । 


( २१३७ ) 


णिसढकूड 


हा न» । न्िषधपर्वेताथधिष्ठात्‌देचनिचा स्मेपेते 
(स्था० ६ ठा० ) निषधवर्षधरपवेतस्य द्वितीये कुटे, स्था० 
= ठा० ३ छ० | जं२। 

शिंसढदड-निषधहद-पु० । मन्दरस्य दक्किणेन देवकुरुषु महा- 
हृदे. स्था० 1 इह च देवकुरूष निषध्ववदेधर वेता त्तरेणाष्ट 
योज्ञमानां शतानि चतुखिशरदाधिकानि योजनस्य चतुरश्च 
सप्तभागानलिक्रम्थ शीतोदाया महानद्याः पूवोपरकूत्नयोबिं- 
चित्रकूटाभिधानौ योजनसहस्मोच्िती मुके सहस्त्राऽऽयामाबि- 
प्कम्माखुपरि प ्चयोजनशता5ऽयामविष्कम्भौ' प्रालादमाऐमतो 
स्व लमानना मदेवानिवास भूतो; पता स्तः, ततस्ताज्यामुत्तरतो5- 
नन्तरोडि तान्तरः शीतो दाम हानदीमध्यनागवर्ती दक्किणोक्तरतो 
खोजनस द्दस्रमायतः पुर्वापरतः पश्चचोझनडातानि. विस्तौणे- 
वेदि कावनखणएमउयपारक्ितो दरयोजनाचयाढो नानाम- 
णिमवेन दश्योजननालेमाद्धयोजञनबाहुस्येन योजनबिष्क- 
म्मेणाईयोजनविस्तीणेया कऋ्ोशोच््रितया कर्णिकया युक्तेन 
निउ धामि धनदे व निकास भूत नदनआसितमध्येन तद झपमा णा- 
छोत्तरशात सद्ड्यप्मैस्तदन्येपां च खामानिका5द्िदेयनिवा- 
सभूतानां पदानामजेकक्चक्षेः समन्तात्परिबृतेन मद्दापद्चन 
विराजमानमध्यभागो निषधो महाहृदः । स्था० ५ बा० २ उ०। 
फतदेच खूत्रकार आइ 
कहि णां भते ! देवकुराए कुराण शिसढदहे णाम दहे प~ 
फत्ते ?। गोयमा ! तेसिं चित्तविचित्तकूमाण पव्वयाएं जत्त- 
रिज्ञाओ चरिमंताओ ऋष्ट चोक्तीसे जोअणसए चत्तारे 
अ सत्तभाए जोश्जणस्स अबाहाए सीओदाए महाणईए 
घढ्मज्फदेसभाए एत्थ एं णिसढदहे णामे दहे पछ्ात्ते । एवं 
जा चेत्र नीलबंतउचरकुरुचंदे रावयमाल्षतंताएं वत्तव्वया, सा 
चेव णिसददेवकुरुस्रसुक्षसाविज्जुप्पभा एं णेयब्या,रायहाणी- 
ओ दक्खिणेणं ति । 

(कहि णं इत्यादि) पबमुक्ताऽऽलापकानुसारेणा येच नीखबछुस्त- 
रकुर्ुजन्छैराचतमाढ्यबरसां पञ्चानां रहाणामुत्तरकुरुष वक्तञ्य- 
ता, सेव निषधदेवकुरुसूरसु लखचिटदयुत्यभनामकानां नेतव्या; 
फतदीयाधिपसुराणां राजधान्यो मेरुतो दक्षिण इति शोषः । 
जं ४ चक्क० । 

शणिम्रप्त-निषक्म॒-ति० । स्थिते, चसत ०२५० अ०। आव? | सपबिशे, 
स्था० ७ वा० २ उ० झा० | उत्तर | आचा० । निचिष्टे, कहा० १ 
ख० ए अऽ । निमय, सुत्र० श शुर २ अ० । 
शिक्ततअथअ-निषष्पमक-ए० । “ संवरश्रासवदारो, अव्वाचाहे अ- 
कंटप देसे | काऊण थिरं वाणं,ठिओ णिखप्पा शिवज्नों वा॥१॥” 
त्युक्तलक्रणे कायोत्सगेभेदे, झाव० ५ आ०। 
पिसपण्मणिप्तम्म॒-निपश्निषस्य-त्रि०। “अङ्क रुहं च दुवे, फायइ 
फाणाई जो शिखन्नो उ । एसो काउस्सग्गों, णिसफनेस्सप्रगो 
नाम ॥१॥ ” इत्युक्तल कणे कायोत्सगमेदे, आव० ५ अ० | 
णिमफोस्सिय-निपएणा त्खृत-पुं* । “ धम्मं सुर्के च दुवे, फा" 
यह फाणाई जो णिसक्षो अ। एसों काउस्सम्गो, सिस झुसि- 
ओ दोश नायञ्चो॥१॥ ” एत्युक्ततक्षणे काय(त्सग मेदे, ऋब० ४. 
झष। 


अाभिधानराजेन्डः । 





गणिसिज्जा 


णिसमेंत -निशमयद्‌-जि० 1 आकरणपयाति,आ०म० १ अ०१ खएक। 


(शिसम्म-निदाझ्य- अब्य ० । जात्वित्यर्थे, आचार १ शु० १ चू० 
१ अ० ३ उ०। अवगम्येत्यर्थ, सुत्र० १ शु० १८ अण । निश्चि" 
त्येत्यंथ, आचा० १ श्रु० १ च्यूण १ अ० ३ उ०। अवघायेंत्यथ, 
स्था० दे ठा० ३ उ०। दृदयेना5व चारयस्यथ) कल्य० दे कण । 
स्था० | ते । झा० | सूत्र0 । आचार । 

जिसम्मभासि [ ए }-निदाम्य भाषिण-त्रिक । अत्वरितन्नाणि- 
णि, आचार १ शु० २ चूर  अ० २ चरण । पूर्वात्तरेण पयोलो- 
च्य जाषके, सूज ० हैं श्रु० १० झ०। 

शिसह-निषध-'त्रिे० । 'खिसढ' शब्दार्थे, च० प्र० ४ पाहु०। 

णिसइकूर-निषधकूट-न*। 'नणेसढकूरू' शब्दाचे, स्था०९ ठा० 

गिसइदह-निषधघहद-पुं> । ' णिसढदह ' शब्दाये, स्था ० 
ठा० २ ड० । 

गिसा-निश्ञा-खी० | नितरां यति व्यापारान्‌। शो-कः। राश्रौ, 
हरिङायाम्‌, मेषा5ऽदिसारिषु च | वाच० | छू" ५ छ० । 

शिक्ताकप्प-निशाकल्प-पुं० | राजो रूवानावेन मात्रके मोक 
गुहीत्याऽऽचमने,गीताथोऽऽचीणेत्वादृस्य फल्पत्वम, | छू०५ उ०॥ 
( “मोय' झाब्दोऽन्र दीक्यः ) 

गिसापासाण-निश्ञापाधाण--न? । सुचाउउद्द्बनाशिवायाम्‌, 


डपा० २ अ० । | 
णिसामिअ-देशी-क्चते, दे० ना* ४ बग २७ गाथा । 


शिसामित्ता-निशम्य-अध्य० । आकपयेत्यर्थे,उक्त० २ अ०। नि- 


हाम्येत्यथे, सुत्र» १ श्रु० १७ अ*। आचा०। अवधायेत्य थे, आ- 
चाए १ श्र> क श्र० रे ड० | 
णिसाव-देशी-खुतमुत, दे> ना> छ वर्ग देथ धरे । 


णिसाङ्ोह--निशालाष्ट-न” ( शिल्पपुत्रके, डपा० ४. उ०। 
गिसिअर-निज्ञाचर-,ु०। " इः खदादो बा” ॥ ८1 ११७२ ४ 
इत्यात स्त्वम्‌ । “निसिअगो, निसाअरो | प्रा० १ पाद। “ श्वः 
इस्थोद्वुसे' ॥ ८। १।८॥ इति न सन्धिः । प्राव्१ पाद । 
राजिचरे, राकसे, वाच० । 
णिसिकिय-निषिच्य-अश्य 
आचा० २ श्ू* १ न्यू १ अ० ७ उ०३ हर 
शितिज्ञा-निषय्[-र् ५ । निबद्नानि निषद्याः! उपदेशनप्रका- 


रघु, ( स्था० ) | 
एच ितिञ्नाओ परण चाओ । ते नहा-जञक्कुळुया, मो- 


दोहिया, समपायपुया, पन्चियका, अख्दपद्चियंका । 
निषद्नानि निद्या उपत्रेशनप्रकाराः तत्राऽऽसनलभ्नयुतः पा- 
दाभ्यामवस्थित उत्कृदुकस्तस्थ या खा उत्कुटुका | तथा-- 


गो्दोइन॑ गोदोहिका तददू या असी गोदोडिका | तथा-समी 


खमतया भूबम्नो पादौ च पुतो च यस्याँ सा खमपादपुता । 
नमिति रूढा । 


तथा~पयेङ्का जिनप्रातेप्रा, तासिव या प्मास 
~ he 
तथा भ्ङपर्य्का करातिकपादनिवेशनलकणेति। स्था० है ठा० ९ 


“जिसिञ्ञं च मिहंतरे । निषद्यां चाऽऽसनम्‌ । सुत्न रे 


हिन थी 


« | अस्नाविन्चना5घदिपत्तिप्येत्य थे 


उ ब 


(०१४०) 


शिसिज्जा 


त २, अ० | श्र म०1 “तिएटमनयरागस्त,निसिज्जा जस्ल 
कप्पए । जराण अभिन्नवस्स,या दियस्स तवर्सिणो ॥१॥” दहा० 
६ अ० । जीहर । प्रणिपस्य पृच्ठायाम्‌, गेतमस्थामिना निषद्या- 
येण चतुर्दश पूणि गृढ्ीवानि । विशा० । निषीदन्त्यस्थामि- 
ति निषद्या ) पादप्रोड्छतके, जीत० । घ० । रजोहरणोपकरशप- 
भेदे, सा च छिघा-सोखिको, आर्जिको चेति | खु: ३ छ०। 


पायस्स पमोयारो, छुनिसिजतिपट्टपोचिरयइरणं ॥ [३८] 


तथा रज़ोहरणस्य सच्के ह्वे निषये। तदू य था~ बाह्या, अभ्यन्तरा 
च। इह सप्रति द शिकाऽऽदेभिः खड या दरिमका प्रियते, सा सूत्र" 
नीत्या केवले व भवति,न (१) सद रिएका! तस्या निषद्यात्रय प्‌ । तन्न 
या ददिमकाया उपरि पक हस्तप्रमा शाऽऽयामा तियैग्वेष्टक क तय पृथु - 
स्वा कम्बलो स एऊ रूपा खा आ दा निषद्या,(नि)तस्याआद्रे द शिकाः 
सम्बध्यन्ते। तां च सद्‌ शिकामधे रजोहरणशब्देनाऽऽचायो ग्रही - 
ष्याति, ततो नाखाबिह प्राह्या | द्वितीया त्वेनामे्र निषद्यां तियंग 
बहुभिवेश्केरावेश्यन्ती किञ्चिदीधिक हस्तप्रमाणा ऽ उयामा हस्त- 
प्रमाणमात्रपृथुत्वा वस्अमयी निषद्या, खा आभ्यन्तरा! निष- 
द्योच्यते । तृतीया तु तस्या पवा ऽभ्यन्त रनिषद्यायास्ति यस्ते ष्ठ 
कान्‌ कुत्रेतो चतुरडुक्षाघिकेकद स्तमाना चतुरस्त्रा कम्बलमयी 
भवाति । सा च उपवेहानोपकारित्वाद घुना पाद्प्रोञ्छ्नकमिति 
रूढा, स्वा खहा निषद्येत्याभधीायते। मिलित च निषद्यात्रय 
द्पिमका सहित रज्ञोहरणमुच्यते । तनो रजोहरणस्य सत्के ह्वे 
निपद्य इति न विरुध्यते । पिंश । निषाद्न्त्यश्यामिति निषद्या । 
संपाश्रये, पं स० ४ द्वार। 

णिसिञ्ञापट्टंग- निषद्यापट्रक- 5९ । गरजे इरणामिषद्यायास, ओं” 
घ० ! 

णिसिज्ञापरिसइ-निषद्यापरिषश्=पुंश । निषद्या च यपाश्य 
चर्यते, निषीइन्त्यस्यामिति निषद्योति व्युत्पत्तिबलातू, सेव 
परिषदः ¦ इमशानोदानसजागारामिःरिगुहा5ऽदिु स्त्री पश्ुपश्म * 
कविवर्जितेघु अनभ्यस्तपूर्वेछु निवलतः सवत्र स्वेल्छियक्लानप्र- 
काझपरीक्तिते प्रदेशे नियमानुष्ठानमधितिष्ठतः सिंद्दव्याधा58- 
दिविविधमाषणणध्वनिश्चरणतोइसेजातप्रयरूय चतुर्विधोपसरगे- 
सहनेन मोच्तमागाद प्रध्यवने, पं ख° ४ कार । 


[शसिज्जारयए--निषद्यारचन--न०। छचितभूमावकगुंरूनिषदा- 
करणे, पं० च० ४ द्वार । 

गिसिट्ठु+निस्ष्ठ-त्रि० । निति, रा० । प्रदे, आचा० १ थु छ 
अ० २ ३० । बृ० | स्वामिनोत्लङ्कलिते, आचा० श श्रु० १ चूए २ 
अ० १ ड०। | निसृष्टी नाम यस्य शाय्यातरेण प्रबशो जुञ्चातः । 
बु 9 उ०॥ 


> आ. 


सित्त-देशी-सन्तुष्ट, दे” ना? ४ बम ३० गाथा । 


णिसिळ-निविरझ-नि>। निवारिते, आ० म० १ अ० २ सरू । 


अ ४0 


णिसिद्धजोग-निषिक्योग-न्रि० । निरुद्ध खदून्यापारे, पञ्चाः 
१२ वित्र?) 

णिसिद्धप्प [ए्‌]-निषिष्दा55त्मन्‌-पुँ० । निबिछों निबारितः 
स्वाचद्ययोगेज्य आत्मा स्वभावो येन स निविझत$बत्सा । पञ्चाछ 
१२ विव । निवि सूलगुणोत्तरशुणातिचारेज़्य आत्मा येन 
ख निषिद्धाऽऽत्मा। निरातचारे सुख यते, आ० म० १ अ० ४ 
खाएर । 





आळी 


अज़िधानराजेन्ख: । 





णिसीइ 


सुत? ९ श्च ५ आ १ छ०। 





णि सिय-निशि]त-त्रि० । तीचणे, 
णिसिथर-निझाचर-पुं> । पिशाचाउ5दी व्यम्तरे, ओघ० । 


शिसिरणा-निसजना-ख्जी० | दाने, आचा०२ शु०१ चू० १ अब 
१०७०। निकेपणे, सृत्र०२ श्र०२ अ०। स्था?) इयाण णिसिरणा 
दुबघा-त्ञाइया,लाळत्तरया य। तत्थ लाईया णिसिरणा ताव- 
चा-सदहस्ा, पंमाएण, अणा!मोगण य | पुठदद्याइछ्छण जागणा काच 
सहसा णिसरति, पंचविद्यपमाय5चब्नतरेण पमत्तो जसरि । 


ह, TL 


फगतविस्सती अणाभोगो, तेण णिसिराते |” नि० खू० ४ उ०। 
णिमीइत्ता-निषद्य-श्रव्य०। डपविइथेत्वर्थे, स्था>३ ठा०३ ड०। 
निषीदयितु-जि" । उपचेष्टरि, “ सेदव रातिणियस्स सपकस्त 
निसीहत्ता जवति । ” दशा० २ अ० | 
शिसीएयव्व-निषत्तव्य-त्रि० । सदृदराकभूमेप्रमाजनाउडादु- 
म्यायेनोपदेशव्य, भ? श्‌ श० १ ड० 
णिसीढ-निशीय-न० । अप्रकाशे, नि» चू० ३ उ०। 


1० 


णिप्तीयंत-निषीद्तू-त्रि० ! चपाविशाति, ज० १३ श० ६ ड० । 
शिक्षीयए- निषीदन-न* । ढपवेराने, स्था० ७ तान | ब्य०। 
नि० चुर । पिंश। औ० । 

णगिसीयमाण-निषी दत्‌ु-त्रिए/ डपबिशति,खूत्र९१श०१अ०२ ड०। 
[ 


~ 


सोरिप्तमाण-नसृज्यमान-तत्र * ॥ 1कृप्यमाण, स० रू सश 

सुच्च०। 
शिसी ह-निशीय--न०। “निशीथपूथिन्योबी ” ॥ ८। १।२१६॥ इ" 

ति थस्य दो वा। प्रा० १ पाद। भग्रकारो, नि? चू० ३ उ० । 
मध्यमरात्रौ, तद्वळहो चूतं यद्ध्ययने तश्षिशीथम्‌ ।आचारा'जु- 
पश्चमचूडाय/म्‌, पा० । न?! 

पच्छन तु निसार, निसाटुनाम जड् 5ज्जकयण । 
प्रच्छुन्ने तु तिशीथनामकमध्ययन मित । अथवा-निशीरथ गुप्ता" 
थमुच्यत । खथा- अंश्रायण या चायपूच आस्त नास्त प्रवाद च 
फडः-° जञत्धेगो दीघायण खुजश तत्थ दावायणसय झुजर । 
जत्थ दाचायरालसप युजर तत्धगाः दवकायणा भुज्‌ । लथा[- 
अस्थेगो दीवायणो हम्मइ तत्थ दावायणसयं दम्मइ | अत्थ दा- 
चायणसंय दम्मइ, तत्थेगो दीवायणो हेस्म€ | 

तथा चा मुमेवा्थमा नचा तुकाम अह 

अग्गेएीयम्पि जहा, दीबायए जत्य एगो तत्थ सये । 

जत्य सर्य तत्थेगो, हम्मइ वा ज्लुजईं वा वि ॥ 

अच्ज्गमाननिका सुप्रतीता । श्डमात्तापकद्धयं सम्प्रदायप्रती- 
वाथ मात गुप्ता थेत्वा खरा था मात 1 अआ० मृ० २ अ० २ स्याम! 
खाए न्यू । इनेशाथ न्ब कुतः सिख्पामत्यत अआइ--"गनासह नव- 
स्रापुच्चा, पच्चकस्माणस्ल तश्यनच्रत्धुश्रा ॥ आयारना न ध ज्ञा, खा" 

इमा पाहुडा क्रेया ॥१॥ ” व्य० १ उ० | प्रकल्पो निशीथः, स 
>. प्रत्याख्यानपूच स्य यत्तताय चस्तु तस्याठाप यद्ाचाराजध्ख्य 
विंशतितमं प्राभूतम्‌ । आचा० ५ खु० १ चूर १ अ है उ० । 

इथाशि णिसीडं ति दार- 
णामं उचणणिसीडं, दव्ये खेत्त य कले जावे य। 
एसो उ शिसीहस्सा, णिकखेबो छन्त्रहो होइ ॥६७॥ 


( २२४१ ) 


गिसीद 


फंडा । णामगवणा गता । दुव्वणिखीड दुवि घं-आरामओ, 
णोयागासओओ य ! आगमश्रो जाणए आणवडउचे | योधागमओ 
जाणुगभव्यसरीरव रतत । 
त खिमम्‌- 
दन्बणिसीदं कतगा-दिएसु खेत्तं तु कएइंतमुणिरया | 


Ns» ९" के 


काञ्जाम्मि द्वोति रची, नावागितीहं ततिमं देब ॥ ६७1! 


रूवतीति छब्यम, पशिखीहमपकाशम । कतको' णाम-रुक्खो, 
सस्ख फलं, त कलुसोडपए पक्खिप्पर, तझो कलुस देषा ग- 
यति, त दृब्वणिसीहू, सच्डं जॅवरि, तं आनिसीह | गये द- 
व्वनिस्त्रीह । सख्रेस निस्रीह-स्रेत्तम मस्त, तु पूरणे, ( कएह इति) 
करहरातोश्रो; ता अणेण भगवरसुत्तारुसारेण खेया-“कति ण 
भंते | कयहराईओ पप्पत्ताओ'? | गोयमा ! अट्टे कण्हराईओ 
पछसाश्रो। कहि णं जसे ! ताओ अछ कशणहरातीओं पप्तत्ता- 
ओ ? | गोयमा ! डप्पि खणुकुमारमाहिदाणं कप्पाण, हे बं- 
भव्योगेकप्पे रिट्रे बिम्सणपत्थमे, पत्य णं अक्खाडगसमचउर- 
स सडठाणठिकाओ अछ कण्हराईओ पझत्ताओ॥” (नमु त्ति) 
तमुक'अओ, खो य दब्वश्नी अश्‍्लक्राओ। सो अणे भगवती- 
खुत्ताुसारेण णेओ-'' तमुक्काए ण भते | कदि समुद्िप, काढू 
णेट्टिए १: गोमा ! जंबुद्दीवस्ल दात्रस्स बाहिया तिरियमसं- 
स्वेजे दोवसमुद्दे दीतीवडत्ता अरुणवरस्स दीवस्स बाहिरि- 
जाओ» बेश्यताओ अरुणोदय समुद्द बायालीसं जोयणसह- 
ख्खाई झोंगाहिक्ता, उत्ररिद्ाओ उञ्जशताओ पगपदेसियाप 
सेढीप, पत्थ तमुक्काप समुष्ठिए सलरख णक्तचीसे जोयणख- 
ते ३छुं डप्पतित्ता, ततो पच्छा खित्यरमाणे २ सरोद्‌म्मीखाद्‌- 
सणकुमारमइदे चचारि चि कप्पे आवरेखा श्‌ चिट्ठुति, नु 
पि णं» जाव बंनल्ोए कप्पे रिघ्विमाणपस्थमे संपत्ते, पत्थ 
तमुक्काए णिंड्धेते | तमुक्काए गा जते ! किंखठिते एसे १! गोव- 
मा! अहे मञ्ज यखंठिते उपप कुक्कु उपंजरखंवा णन्तं ठिते ॥” (खि - 
रया इति) णरगा, ते थ सोमंतगादि! पप करहतमुणिरया 
अप्पगःसित्ता खेत्तरसीहं भषति । खेत्तणिलीइ गतं। इद्‌ 
काचणिसीइं- कालाणसीई रात्री | गर्तं कासणिखीटूं । इदा- 
गणि भाबणिसीई- अवण जावः, णिसीह्मप्पमास, आव एच 
पणेखीदं प्रावणिसीई । तं दुविहं-आगमओ, णोभागमओ 
य । जागएओ' जाएप उतउ से, रो आगमो इभं चेत पकप्पब्ज्फ- 
यण, जेण ख॒त्तत्थतचुभएदहि अप्पगासं, एव अबधारणे शत | 

कोऽथः ?-निलीयसइपछकररात्थं चा भणति- 

जे दरीत अप्पगासँ, तं तु णिसीइँ ति क्ोगसंसिद्दै । 

जे अप्पगासधम्मं, अयं पि तयं निसीहं ति ॥ ६४ || 
जमिति झणिह्दिछ, होति भवति, अप्पगासमिति अंधकार, ज्ञ- 
कारणिइसे तगारो होइ, सइस्ल मवहारणस्थे तुगारो,मप्सगं* 
स्स्वयणस्स णिए्चयत्थे णिसो ह ति, लोगे चिसिट्ट णिलोइं अ- 
“परास । जह्वा कोश पदसिओ पसे आगओ, परेख बितिए 
दिणे पुच्जिओो-कल्ले कं वेलमागओ सि?। भचति -णिसौहे !स,रा- 
वित्यर्थः । न केवलं ज्ञोकसिरूमष्पगासं णिस्दीह ज अप्प- 
गा धम्म, अन्ने दि, तं णिस्रीह । अक्खरत्थो कठो । खदाइरण- 
जहू। लोइया रहस्स्कसुत्ता, विज्जा, मता, जोगा य अपरिणबाणं 
णु पगाखिउज्ञति | अदवा-दन्दखेन्तकास भावणिसीदा अएयादा 


चक्खाणिज्जांते _दश्वणिसीइ जाणगज्नव्यस्रारातोीरेत कत- 
३६ 





आभिधानराजेन्छः । 





णिसीहकप्प 


SE SIS CNR PPI euch य 
ग़फलं, जम्ह। तेण कलुसुदयर्पाकनसेण मञ्चो सीय ति, 
उद गाद पगच्खसीत्यर्थः। तम्हा तं चेच कतगफ्र दन्त्रायास्टरीहं । 
स्रेत्तणिसी टं-बहि ईीयसमुइादे या, ज्ञोग! य; जम्दा ते एप्प नी” 
बपुम्गलाणं तमभावो अवगच्छति! कबणिसीह-महो;तं पप्य 
रातोतमस्स खिखीयण भवति । भाचाणेलीह्‌- 


खट्टविइकभ्मपंको, णिसीयते जेण तं शिसीहे चषि । 
अट्वऽघवाहा बिसेसो, सुई फि जे गेति श्रीस ॥७०॥॥ 


अट्ट त्ति सा,विही भेओ,क्रियत इत कमे, प्को -दब्के, सावे 
य । दव्वे उदगचजणी, भावे णाणावरणातोणि दको; खो भाव- 
पको शिखायते जेण! तस्ख भावपंकरूस णिसीयणा तिचिड्ा ~ 
स्त्रो, उवसमो,खमोवस्रमो य । (जेण सि) करणभूतेण, सं शि- 
सीय भवति, तें चिमं अउभयणं | जम्दा जहुर ग्रायरमाणस्ख 
अष्टविहकम्मगंडी बियाराइति, तेणिम णिसीहं । चोदग आद- 
जइ कम्मक्खचणस्ख सामत्थाओ' इमं पि णिस्रीधं, एच सब्व5- 
ज्झेयणाण णिस्रीहर्स भवाति रशि ?। गुरू भणति-आमे | कि पुण 
अविसेखा खब्तऽज्फयणा कस्मक्लदणसमुत्था ! । इद्‌ अज्फ- 
यणे चिसेसो । विखेसो णाम भेओओो। को पुग विसेसो ? । इमो- 
(खुर पि ज णेति अफ्षेसि) सात सदणं सोइंदिओवत्रद्वी, जम्दा 
कारणा,ण इति पमिसेहे,एति आगच्छ।ते.प्राम्रोतीत्यथः। (अक्षेसि 
ति) मगीत अइपरिणामो, अतिपरिणाम गाणं ति वक्सेस । कि पुण 
कारणं तेसिमं सुई पि णागच्डाते?। सुण-श्दमउ्फयणं श्रववाय - 
बहुलं । ते य अगीयत्थादिदासज़ुसना निणस्सेउज्ञ, तेण णाग- 
च्छाते। कि पदत्थसनावणे। कि समाचयति ?-जति श्रगाया- 
ण, अप्रसाडुपरावत्तयताण बि सदणं पि ण भवति! कओ उद्दे- 
सवायणत्थलत्रणारण एब संन!बयाते !। अहचऽस् हागा हा सम- 
बतारिज्जति-अप्पगालणिसी इ सइ सा मसण वक्खाण ओ सोलो 
पुच्छति-लोगुक्त रलोगरणि सी दाण को पमिविसेस्रो ! । उच्यते 
“ अट्रविहकम्मपंको गाद '” अक्खरन्थो सो चेव । उवसं 
हारो शमो-जइ वि खोइगारणणमादीणि णिस्वीदाणि, तड 
चि कम्मकखवणसमत्थाणि ण भबंलीति अविसेसे बिछे- 
सो भणितो | कि च-ताणि गिदत्थपाखंडीख ण सुतिमा- 
गच्नंति । इमं पुण सुति पिज ण पति अखेसि, अस्मे शिः 
इत्थऽपतित्थिया अ चि सपक्खा, गीयपासंमीण चि! ?? 
नि० च्च? १ उ०। 


नर्सिह-पुं? । पुरुसे, प॒रुशरोत्तमे, पो १६ विवर । 
णिसीइकप्पलनिशीथकल्प-प? ! निशी थाभ्ययनमयादायाम्‌, 
( प० मा०) 
इयाणि णिखौहकप्पो- 

"० फजिसीहकप्प अतो तच्छं । 
चडहा णिसीइकप्पो, सदह णाऽएुपान्नण गहय सोही ! 
सदइणा वि य फुविहा, ओहनिसीहे बिनागे य || 
आहे ति इत्थकम्मं, कुणमाणो रागमूलिया दोसा! 
गिएइणमादिबिनागे, अइवोधो होति जस्सगो 1] 
अइवा होतु विभागो, सन्तं चेद न सइइतस्स । 
सहृहणाए कप्पो, ढोति अकप्पो पुण इमो हु ॥ 
-मिच्ळत्तस्पुद एणं, ओसन्षात्रेहारताइसइहणा । 


( ४१४२ ) 


गिसीह कऋष्प 





ह इं, श सहति जो णिक्षीडं तु ॥ 
औओसन्नाण बिहार, सइदती झुतिडिताण गणमेर । 
णो सद्दहती जो खलु. एस अकप्पो तु सहइणो ।। 
जाणि भशिता सृत्ते, पुव्वाबरबाहितामे बीसाए | 
ताणि अणुपाल्लयतो, सव्वाण निसीइकप्पो तु ॥ 
घुत्तत्थतङुभयाणं, गहणं बहुमाएचिण यमच्छेरं | 
चोदसपुत्विश्बस्यो, पकप्पगहियम्पि गणधारी 1! 
तिवेहो य पकप्पथरो, सुत्ते अस्थे य तदूभए चेव । 
सृत्तघर द्वौटु तइओ, वितिओ वा होति गशधारी ॥ 
तिणिपचपणगछक, ऋट्टग नवगं च जस्स उबञ्चच्। 
ठत्रणाकरणं दाण, च सो हु सोडी वियाणाहे ॥ 
णाणादीणं तियर्ग, पणगं बबड़ारो होति पंचाविद्दों। 
वितियपणगं च पंच य, छकं पुण होति छकाया ॥ 
आघ्नोयशारिहृगुशे, अड तु अहता विसोहि अट्टविह । 
आलोयणगादी यं, मूलं तं जाणती जो उ ॥ 
आहलोयणमादी यं, अणावट्ट तं तु शत्रबिहं होति । 
पारंचित तमइवा, दसविह होती च सदेशं ॥ 
उबणा रोयशकरणं, सफञ्चा मासा करेत्तु जो जाणे 
सो होति दाणअरिहो, तव्विवरीओ अणरिहो तु ॥ 
किं पुश तं दायव्तं, पायच्क्रित्त तु पुच्छए सीसो । 
भति इमेण विदिंणा, दायब्बं तं तहा कमसो ॥ 
आओढेण तु सट्टाण, सट्ठाणविज्ञागताएं वित्थारो । 
पच्छित्तपुरिमहेतू, किं ति ए संती चरणमादी | 
हे सट्ठाएं ति य, जह चतुगुरु होति रायपिंमम्मि । 
सद्दाणबिभागे एण, ईक्षरमादी मुणेयब्को ॥ 
जइ वा करकम्मम्मि उ, ओडेण होति मासगुरुप तु । 
होति विगपसंगो-ऊदिइादीओ मुणेयब्बो ॥ 
पुरिसज्ञात णातु, व दिञ्ञए जं च जारिसं चल्यु । 
गुरुमारि बल्षियदोन््रभ-इडगिलाणाऽऽदि जं जोम्मं ॥ 
दछ कारणाएका-रणे य जयणादिमेबिओ जह तु । 
तो देति किं निमित्त, पच्छित्त बिञ्नते सुणसु ॥ 
“ पायच्छिसे असंतम्मि, चरित्तं तु न विः । 
चरित्तम्मि असंतम्मि, तित्थे श सचरित्तया ॥ 
तित्यम्पि च असंतम्मि, शिव्वाएं तु ण गच्छई । 
णिव्दाएम्मि असेतम्मि, सूच्या दिक्खा गिर त्यिया |” 
एवे णिसीइकप्पो, चउहा तू बक्धितों समासेणं। पंण भाण! 
(खउड्डा गाहा) “सो नि सीडकप्पो चउड्चिहो- सद्दहणया, आ- 
यरणया, गइ णचिसोडी, सोडिकप्पो य । सदृहणया छुदिइ।- 
आदे, विभागे य | आड ति दत्थकस्मं करेमारणस्स त्चिप्फक्मो 
दोसो ! विभागो रेपहणाद्यो । अढ्व्रा-आहो' डस्सग्गो, 
बिभागो अववादो । (मिच्छत्तस्सुदएणं गादा) ओ पुण 


अभधानराजेन्छः । 





णिसीइकप्प 


मिच्शोदएय न सहदश, श्रोसक्षविहारपसंग छेच करेह, 
तस्ल दोससखकरूया भवषह। तेण बहुदोलसंकमों मणधर- 
धारधरोघो क्ति | गण घारयन्तीति गणधराः, घारा मेरा, 
मयादा इत्यर्थः । मेराए झोघं, त॑ गणचरमेणघराघ, म 
सइहर जो निसोई तु अणपालणाण (गादा जाणि ज- 
णिया'णे ) जाणि भणितगणि बीसणहि उद्देसपाह निसखीहस्त्त 
पुब्वावरवाद्दगाई खि अववादेण उस्सग्गो वाहिओ, ताई अणु- 
पालेर, ते अणुपालणा। (याहा खत्तत्थ) गइ णाबाई गहण सुत्त- 
त्थतदुभयाणं बहुमाणावेणरण चोइसपुञ्चनियरद्ध अच्छेरात 
मञ्चमाणण सो गणापरियट्टी भचइ । (गादा तिविढ़ों य) खो- 
दिकप्पो जि तिबिहो पकप्पथरों सुसत्थतदुभयाई, सो गण- 
परियट्टी, तदुभयवज्ञगाणं पुण अत्थघरो गणपरियद्टी, (तिमि) 
तिक्षि जो जाणइ नाणदसणञ्च रित्त, (एंच इति) पंच महव्यया- 
णि। अइबा-पचदिया।णि, पायच्छिक्त> जाव पचिदियाश। 
अद्टवा-पणग नाणाद्रिखणचरिक्षतवसजमाइ जो जाण खो प- 
रियट्टी । (उक त्ति) रायजोयणडछारं चयाइ (अघ्ग त्ति) श्राज्ञोय* 
णारिहाई२जाव मूत्नं श्र८विई पायच्डित्त। (नचग इति) अणवट्ट- 
प्पनवमाई । धाइ ठाणाई जस्सुवलद्धाणि म्गो जाणइ बिसोंडी, 
पायन्छिसिकरणदाश च । (साहा ओद्देण तु) ओहो नाम-अति- 
सेसिय, तेण ओहेण सपायाच्बत्त पडिसेबणावाणेडि जहा 
रायपिने चचशुरुगा, पप सट्राणे शि विभापण इस्ररतल बरइ, 
अश्न वि होति दोसा आकिश्नगुम्माई | पायर्डिसकरशं पुण 
पुरिसजाई परिच्छिऊण, हेड च समिक्खिकण, कि निम 
ञं परम्िसिविय ?, कारणे श्रकारणे ति जयणा वा समक्खिय। 
कि निमित्तं पार्याच्छुत्त दिउ्जई !; पायच्कित सोहिकारणं । 
{गादा पायच्डित्तं) पायच्डित्ते य असते पर्मासखिद्धमेव । एस 
निसीइकप्पो'' । पश चूर 1 

इदाणि आयरिओ ।सस्खि गण य झम णिसीह5ज्ऊयण दि“ 
थयम्मि सिरं भवउ ति णिकायणत्थं इमं इम नणर। गादा- 

चउद्दा णिसीइकप्पो, सइइए।ऽऽरयणगइणसोद्दी य । 

सदइण बडुविहा पुण,ओढाणिसीहे बिज्ञागे य॥३७१॥ 

अहदा ज़ पय पचमस्ूलाण वृत्त सवव त परय समासतो च" 
उब्चिद्द । जतो नष्पति-(चडगाहा) आहे, विभागे य । 

पक्षेका अणेगविड इमा । गाहा- 

ओहणिसीहं पुण हो-ति पेढियासुत्तमो विभागो छ ! 

लस्सग्शुववाओ छ, अववाओ होति उ विननागो ॥३८४॥ 

ओघः समासः, सामान्यमिल्यवथोन्तरम । तं च णिसो दपेंदि- 
याणामांगप्पाशो' णिक्खेवो, तग्गहणादत्यथेः । विभजनं वि- 
भागः, बिस्तर श्त्यथः | स व्येखाय उद्देसपाहे जो सत्तलगदों, 
सुत्तत्थो य। अदवा उस्सग्गो अहो, तस्यापत्राद: विज्ञागः । 

आइवा- 

उस्सग्गो वा ओहो, आणादिसंगमो चिजागो उ । 

वर्त्थु पप्प तिनागो, अब सिट्टा५5३ज्जणा होति ॥३०३॥ 

सुत्ते स॒त्ते जे उ्स्लम्गदरिस्रणं त ओहो होड, ज्ञ पुण सुते 
खुले अएणोणणवत्युमिच्डचविराहणाविभ'यदरिसरण, सो हि~ 
जागो | अहवा-आयरिय/दिपुरिलवत्युभेदेण अ भणिय सो 
बिभाग; जो पुण अवसिषा आवत्ती खो ओहो! 





(२१४३) 
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नहवा- 
पमिसेद्दो वा भोहो, तकरणा55णाइ होइ वित्यारो । 
झायासंजमभड्या, तस्स य भेदो बहुत्रिकप्पा ॥ ३ै८४ ॥ 


म कपपर कि काकं अ जं पडिसिद्ध सो सब्बो मोदो । 
तस्स पमिसिद्धस्ल करणाएशा जा आणादिखो य 
मेदा, एस सम्त्रो वित्थरो स्तिबिमागो' । स वित्थरों पुणो 
भाणियड्वो; णिकारणअविधिपडेसेबरणणियमा आणाजगो; 
अणवत्या य, मिच्जरस च । ण जहा वाढी तदा कारि सि 
दिदाइणाप आ्रयलजमविराहणाश्रो' भयाणञ्ा कया चि जव- 
ति,ण वा | जद्दा करकस्मकरणे क्रायवियादणा नवाते, ण खा । 
सजमेण णियमा भवति | पमत्तस्ख य पढमाणस्ले य॒ झाय- 
बिराद्णा | तस्सेव पाजाइवायसफ्लीए णो सञ्जमाविराहरा । 
दख ( तस्खि कि) विराइणाए भेदा । एवं बहुचिंगप्पा | 
अणेगप्रकारा ववउज्जञे जाणियदव्या | एव विभागो'। 
गाहा- 
अहता छुचनिवाओ, ओटो अत्थाओं होते बित्यारो । 
अविसेसो त्तिव ओदो,जो तु दिसेसो स बित्यारो 1१ 0७॥ 
जे भणिता उ पकप्पे, पृथ्वावरबाहिता भरे सुस्ता । 
सो तह समायरंतो, सव्वा आयरणकप्पो छ ॥३0६॥ 
ससमेत्तप्राविख,जहा-पढमसुत्ते करकम्मकरणे माखगुरं। एस 
ओहो | सखो अत्थो, जदा-पढमपोरिस्रीण करकम्मकरणे सूलं, 
वितिए डेरो,ततिष बगुरु,च उत्थी ए चड गुरु, पञ्जमीण मगसगुदं। 
घस विभागों | पत्र पढमसुत्ते । एवं चेत्र सब्चसुसेसु। जो 
आअणुचादी अत्थो सो सञ्चो विभागो । अहवा-जं दडवा- 
दिपुरिसाबवेलेसेणं अविसेसिञ्नाते लो ओदो; दव्चादिपुस्सि- 
खिसिछ पुण सब्च वित्थरे णेयव्थ । चुर खघाणसदृहंतस्स 
सद्दहणकप्पो । लि® यूप २० ख०। 
णिसीइकरण-निशीयकरण-न० । रदस्यसूत्रार्थ, विशे» । 
खाम्प्रतमनिशथनिशीथयोदेच स्वरूपप्रतिपादनाथंमाह- 


ह, ती क 


नूयाउपरिणयविगए, च सइकरणं तहेवमनिसीई। 
पच्छन्न तु नितोइं, निसीइनामं जह5ज्ययणं ॥ 
जुनमुत्पन्नम्‌, अपरिणत नित्य, चिगलं विनश्‍म, भूतापरिणतविग- 
सम्‌। समाइारस्वादेकव चनम्‌ । किमुक्तम्भवति !-“उप्पछषेइ घा, 
विशमेइ चा,चुतेद वा” इत्थाददि । किबेरिष्टामित्यादि। शब्दकरण 
शब्दः क्रियते यस्मिन्‌ तत्‌ शाब्दकरणम । "या स० १ अ० 9 
स्वर । ( 'करण' इन्दे तृतीयमागे ३६८ पृष्ठे व्याख्या ) 
गणिसीहृगंय-निरीयग्रन्य ~® । प्रकल्पशास्त्रे, जी० १ प्रति+ । 
णिसीइचुस्ि-निशीथचूर्णि-स्री०' निझीथाऽष्ययनञ्याख्यायां 
चूर्णिग्रस्थे, नि» चू० । सा च सूपिः जिनदासगणिमहत्तरेण 
हृता । बिशतितमोद्देशो “ जे भिकू मासियं ” श्व्यादिसूत्रार्णा 
विशषव्याख्या तु चन्झस्टूरिणा कृता । तथादि- 
“ प्रणस्य घीर सुरवन्दित क्रस, 
चि ञ्युरू शु ख्या <स्विल न्क मषम्‌ । 
गुरुस्तथा निमे्ज्ाङेका रिणो) 
गबिञ्युद्ध तच्चान्‌ जगते दितिषिणः ॥ १ ॥ 
“बिशोददेशे ओनिशीथस्य चूर, 
झुमे वाक्य यत्पद खा समस्ति । 


अभेधानराजेन्डः | 











दिशी 
स्वस्मृत्यथे तस्य बवे सुदोधां, , 


ब्याख्या काख्चित्सद्ुरुज्यो-उवबुद्धष ॥श्स 

आवो मासिकपदमिइ, तत्पस्तावास्समायता मासाः। 

तानब घीकृत्या 55दौ, व्याख्या प्रारज्यते चात्र ॥ ३॥ ” 

नि० चू० २० ड० | 

इदानी चूणिकारों यदर्थ मया चूर्णः कृता शस्येतदा- 
विष्करोति~ 

“ जो गाह्वासुखत्यो, चेवंबिधपागओो झुमपद्त्मो । 

रइतो पारिभालाफ, खाहूण अ्रएुम्पदद ऽछाय ॥ १॥ ” 

“जो गाइ” इत्यादिगाथाशान्देन भाष्ये गाथानिवचूत्वादनिं- 
धीयते, ततो गाथा च, सुत्रं च, तयोरथ इति विग्रहः । (पागंमो 
खि) घ्राकृतः, करो बा, पदाथा चस्तुभ।दा यब स तथा, परि- 
भाष्यतेऽर्थाऽनयेति परिभाषा र्‍चूरिरुच्यते । 

अधुना चूर्णिकारः स्वनामकथनार्यं गाथायुग्ममाड्‌- 

“ तिखडपखऽटुमबग्गा, तिपणतितिगअक्स्वरा चेय । 

तेखिँ पढमततिणहि, तिछुखरज़ुर्राहें णामं कयं जस्स ॥ है ॥ 

गुरुढ्एिण च गणित, महत्तरत्त च तस्स तुट्टेहि । 

तेण कपसा चुएणी, बिसेंखनामा निसोहस्स ॥ २॥ ” 

“ ति चढ ” इत्यादि । बगो शह 'अ-क-च-ट-त-प-य-श- 
धराः’ इति वचनात स्वरा.ऽऽदयो हकारान्ता ग्राह्याः । तदिद 
प्रयमसाघया ज्ितदास इत्येवरूप नामासिदितम । द्वितीयगा- 
थया तदेत विशेषायेतुमाइ-“ जिणदासगाणिमद्दलर शति। 
तेन रचिता सूर्णिरियम ! 

“ सम्यकतयाऽऽम्नायभवा~दूओोक्तं यसचुत्खूत्रम्‌ । 

मतिमान्याद्वा किञ्ि-त्तच्द्रोष्यं शुतघरेः कृए।कब्रितेः ॥१॥ 

श्रीर्शालभऊसूरीणां, शिष्येः श्रीचन्छसूरिनिः 1 

बिशकोदेशके व्याख्या, दब्चा स्वपरद्देतचे ॥२॥ 

चेदाश्वरुद्रयुत्ते ११७७, चिक्रमलंच॒त्सरे तु म्हृणशीके ॥ 

माघसितद्वादऱ्यां, समर्थितेय रवो बारे ॥ ३ ॥ ” (ने० चूळ 
२० ० । ( 'बदसारे! शब्दोष्त बीङ्यः } 
णिसीइचूआ-निशथचूमा-खो?। आचाराङ्कस्य पञ्चमचूडा“« 
रूपे निशीयाध्ययने, नि० च्यू० ९ स* + 

आचाराङ्गे विमुक्तियूलाध्जन्तर निशीयचूलिका। तत्संवन्घ- 

श्वायम्‌- 

* नमिऊणऽरिइताण, लिद्धाणं कम्मचक्कमक्काण ।. 

सयणसिणइविमुक्का-ण लब्बलाहुण भावेणं ॥ १॥ 

सचिसेसा 55यरजुत्त, काउ पणाम च अत्यदायिस्त । 

पज्जुपस््रमासमर-स्स चरणकरणाएपालस्ल ॥ २ ॥ 

पव कयप्पणामो, पकप्पमाणस्स् विवरण चत्ते । 

वुब्थाध्प्यरियकर्य चिय, अहं पि त चेव ल विसेखे॥ ३ ॥ 

भण्यिया विसुत्तिचूबा, अडुणउब सरो रिसी हचुत्तार । 

को संबंधों तस्सा, भइ इणमों णिसामेहि | ४ ॥ ” 

» वि. जा बेदो 
ण॒वबंभचेरमइओ, अड्डार्सपदसहास्सओ वेदो । 

इवइ य सपंचचूल्लो, बहु आयारो पयस्गेणं ॥ १ ॥ 

ब्रह्मचरणयोरत्पक्तिनिमि्त साधनाथ वा शास्त्रपरिश्ञा$दी- 
नि उपघानभुताचसानाननि नवाव्च्ययनान्यनिडितानि । जम्दा 
णब पताणि बंनचेराणि, तम्दा णदवंभचेरमश्ओ इमो लि, 
जअदा-फिस्मझो घडो, तंतुमझो पमो, एवं णदचंभचेरम- 


{२१४४ ) 
ग्रानिघानराजेन्द्रः † 


णिसीहःचूला 


ह आयारो | सो य अन्भयणसं्राणेर शुव$ज्फयणो | पयप- 
रिमाणेश अधारसपयसहस्लिओ बेओ-अछ य देश य अ- 
ट्रॉरस॑, अद्टारसे तत्ति संखा, पञ्जय इतिं पयं, ते च अत्थपरिच्डे- 
थचायमं पय भवति, सद्दस्स ति गणिताभिदाणेण चउत्थं ठाणं 
नवति जहसंस्ब-पगं,द ह, सय, स हस्खं ति। ख पवा5ऽयारो अट्टा" 
श्सपयसद्दस्सिओ वेओ भवति! कड म?- विद हू ने, छस्य भया" 
शोः घञ्प्रत्ययान्तस्य वेद शते रुप नबति। अत्तस्तं विदन्ति, तेन 
विदन्ति, सम्मि वा बिइन्तीति वेदो भवति। खोस्यो भणति-कि* 
सअश्तियमायारो, छत अस्य पि खे अत्थि किंचि !! अतो भति” 
“इचति ब सपेचचूलो ” इत्रति नवाते इति णित होति, 
चशब्दो चूलाणुकरिस्रणे, सहेति युक्त, पंच इति संखावायगो 
सदो, (चूजा इति) चूल खि बा अग्गं ति वा खिद्रं [ते चा एग- 
इं । ला य छुब्बिद्ा-जहा दलवेयालिप अणिया तहा नाणिय- 
बबा! ताओ य पुण इम!ओ पंच चूल।ओ-पमरेसणादि जाच ड- 
भ्यइ पिमा, ताव पडमा चुला | वितीया-सनिक्कगा । तश्या- 
भावणा । चउत्था-बिमोत्ती । पचमो-अयारपकष्पो । एताहि 
पंचसूलादि सहिओ आयारो बहू भवति, जव.उक्तयणेहिंतो 
बहुतरो भबति | (पयभ्गेण ति) अष्ठारसपयमासइस्लोईितो पं- 
चचुलापर्णड् सहितो पयम्गेणं बहुतरों मदति सि । अद बा- 
खवऽञ्फयणा पदमचूलालद्विता बडु भवति, श्रछारखपयसह- 
स्सा पढमचूलापदेदि सहिता बडुतरा य पयम्गेण्‌ भाते । पवे 
क्रमदृद्धया नेय, आक पंचमी चूला। अहबा- सपंचचूलो स- 
सपयग्गेण मूल्जगंथाओ बहु जवति, अत्थकयगगेरु बदू तरो भव- 
ति। भइवा-बहुबहुतरपदेदि सेसपदा सूचिता भबंलि।ले य इमे- 
बहुतम-बडुतरतम-बहुबहू तरतम इति! अओ नष्ाति-णवबंन चे" 
रमइओ आयारो अट्टार खपय ख हर्सिओ' पढम चू अऽउऊयणसुत्त- 
त्यपदोहिं ज्ञुसों बहु भवति । पढमचूलग्खडितो सूहरमंधों' दुश्य- 
चूलऽउ्भयणसखत्थपदोदे ज़ुशो बहुतरो भचति। एव ततियचु- 
बाप वि बहुतमो भवति | पढमचुलाखहितो सुलग्गेथो छुश्यचू- 
नःज्कयणे सुचत्थपदेदि जुत्तो बहुतमो सचति (?) | पर्व तति- 
यचूलाए वि बहुतमो जवति। चउत्यीए बि बहुतरतमो मचति । 
'पंचर्माए वि बहू बहूतरतमो भवति । (पयग्गे्ण लि) परदानामग्रं प- 
दााग्न, पदाश्रेगात पद्‌ परिमाणेनेत्य थः | स एवं पयग्गेण बडुयहु- 
तरोः भबति | पब संबंधगादासूत्रे व्याख्याते वोद्ग आइ -मवथ- 
अचेरमश्ण आयारे चक्खात त्रायारम्गा[परजोगारभकाले सलंब- 
घार्थमिदमेब गाधासृत्र प्रागुपदिष्ठ, प्रथमचूमात आ द्वितीयच्ूमा- 
या अनेनैव गाथा सूत्रेण संबन्ध कर्तो जवते | एवं द्वितीयचमा- 
वः तुतीयचमायाः, तथा नृतीयचूरातः चतुथेचूडा याः, च- 
तुथङ्मातश्च पञ्चमचूमायाः संबन्ध उक्त पब जवति। एवं 
सति प्राशुक्तस्य संबन्धगाइ।सूत्रस्येह पुनसष्यारणं किमथे- 
म । अचायं आाह--पुन्वमणियं तु जं पत्थ भस्पति, तत्य 
कारण श्रत्यि-पमिखेह सरुक्षाकारण, विस्तेसोवल भो था | सी- 
सो पुच्नाते-करूस पमिलेहो, कहं वा अणुक्षा, किं बा कारणं, 
को या विलेख्ोवल मो?! | मा चारय आह-तत्र प्रतिषेधः चतुश्ज- 
झात्मके आचारे यत्प्रतिषिरू तं सेबतस्स पच्जिस भबति 
ति काल; कि सेबमाणस्ख भक्ति ? सूत्रम्‌-"जञे भिक्खू हत्ध- 
कम्म करेति, करत वा सातिज्जति ” पवमादीणि खुत्तार्णि | 
एस पमिसेही । अत्येण कारणं आप्य तमेष श्रएुजाणति, तं 
जयणाप पडिघेतरतो सुचो,अजयणाण स पायच्डिक्ती । कारण- 
मुषा जग गता। अयसे सोय ब्ंजो इमो" ग।इला श्रो चत्तारि न्न- 





| -णिसीदिया 


लाओ कमेणेव आहिज्वेति, पंचमी ज्ञता श्रायारपकप्पो नि 
बासपरियागब्ख आरेण न दिति त्ति, घासपरियागस्स वि 
अपरिणामगस्स भअतिपरिणामरगस्स बान दिखते । श्राथारप" 
कप्पो पुण परिणामरगस्ख दिति | एतेण कारणेण संबंघगा- 
दा पुनरुच्चायेते | अहवा बहु अतीतकालत्वात प्रामुक्तसंबन्ध- 
शय विस्मृतिः स्यात्‌, अतस्तस्य प्रागुक्तलबन्धस्य स्मरणाथे 
प्रागुक्तमपि सकन्धगाहासूत्रमिह पुनरुच्दायते | नि० चूणरेड०। 


णिसीइज्फयण-निशीयाध्ययन-न । आचाराङ्गस्य (नेशी था” 
र्यपमऱ्यूलिकायाम,अचा० १ भु०१ अ०१ उ०। झाल्चूण | 


णिसीइृपेडिया-निझीथपीठिका-खी० । निशोषचूर्सि जूमिका- 
थाम्‌, नि० चूर | छत्तत्थो पेदियाए देशो, न वा १ कस्ख दे- 
शो;कस्स वा ण देओ इति ।। अइवा-कहितो सुत्तत्थो पोडियाण 
णिसीदियपेडियाए सुत्तत्थो व्याश्यातो । सो पुण शिख इपेढि- 
काप सु'्तत्यो कस्स देओ, कस्स बा न देखो १, इति भछति। 
जञेसि ताब ण देखो, ते ताच भप्यामि- 
ऋवहुस्पृते वि पुरिसे, निएए रहस्से पईंणविज्जत्ते | 
णिस्साणपेइण बा-ऽसंविग्गे छुब्बलचरित्ते । ४६७ || 
बदु छर्य जस्स सो बहुस्सुतो । स्रो तिविद्दो-जहप्पो; मज्फि- 
मोउकोसो | जहतो जेण पकप्पऽ्ऊयणं अधीत | उक्कोसो चो- 
इ सपुन्व घरो | तम्मज्छे मज्फिमो । पत्य जहक्षे चि ताव ण पमिखे- 
हो। न बडूस्सुओ अबहुस्खुतो,घेम प्रकड्पाध्य दन नाशीत मित्य थेः। 
तस्य निशी थपी ढिका न देखा | अह व-अषहुस्सुतो येन देडिल्ल- 
सुस्त ण खुयं,खो अचडस्लुतो नष््ति। (पुरिसे खि) पुरिसो तिवि- 
हो-परिणामगो,अपारिणामगो, अइपरिंणामगो य । पत्थ अपरि- 
आामगअतिपरिणामगाणं पमिखेद्दों। मिष्य रहरुसं जग्मि चि पु- 
रिखे सो निष्परद स्स्पो, हरुल श धारयतीत्यथे। ऽह रहस्स अ- 
बबातो भण्णते । ते जो अगीताण कहैति सो मिण्णरहस्सो । 
पइसाविद्छणं वा करेति,जस्स वा तस्स का कइयति । आदी 
अदिभावाण साबगाण जाब कहयति | रिस्साण णाम-आ* 
लबणं, तं पेदेति प्राथयति, अबचातपेहि सि वुस भवति। त 
अववायपद्‌ं णिक्कारणे चि सेवतीव्यर्थः। ण संविग्गो असंवि- 
श्गो,पासत्थादि खि युसँ भवति, डुन्बल्ो चरित्ते दुग्बल चरितो, 
विणा कारणेए मूलुच्रशुणपमिसेबण करोतीत्यथेः ॥ ४६५ ॥ 
निसू १ उ* | 
िसी हिया-निशी थिका- कली । अख्पतरकालिकायां वस्तौ, 
स० १४ श० १०३० । मा० व्यू । तिश यिकानिकेपः-तत्र 
नामानेष्पन्ननिक्षेपे निशीथिकेति नाम, अस्य च नामस्थापना- 
रब्यक्केजरकालभावेः घसबिधो निक्केपः । नामस्थापने पूर्ववत । 
ट्रुब्यानिसी थम्‌-'भागमतो इझशरी स्नव्यशरीरब्यतिरिक्त यदू 
रूव्यं प्रच्बक्ञम्‌ । केत्रनिशीय तु-गह्मलोकीरिष्टचिमानप/वे- 
घर्तिन्यः कृष्णराजयो, यस्मिन्‌ बा क्षेत्रे तदू व्याख्यायते । 
का्निशीथं-कृष्एरजम्यो, यत्र कक काले निशीथ व्याख्यायत 
दति | ज्ञाबनिशीथं-नो भागमत इदमेवाध्वयनम्‌, आगमेकदे श- 
त्वात्‌! यतो नामनिध्पन्नो निक्केपः । आ'चा०१ शु०२ चू>र अ०। 
अथा5ऽखाराङ्गस्य क्वितीयसेतैकके निशीथिकागमनम- 
पर्दम से भिक्रख्‌ वा जिक्खुएी वा अभिकंखति णिसी- 
दियं गमणाए, से जे पुण णिसीहियं जाणेज्ञा-सअ्धरमे 


(२१४५) 


शिसीहिया 


ह अणेस्ताणञ्ञं लाभे संते थो वेतिस्सामे | 


सास्परतं सूत्रानुसमे सुजमुश्चारणीयम । तद्धेदम्‌ -(से ध्स्यादि) 
ख भावभिकुयेदि क्सतेरुपहताया अन्यत्र निशोधिकां स्वा- 
श्याय सूर्मि गन्तुमाभिकाङ्चेत,तां च यदि स्राएकां यावत्स सन्ता- 
चर्को आानायासतोऽप्राखुकत्वाक्न परिगृद्धीयादिति । कि च~ 


निशी थिका यामन्यो ३न्याकया - 

से जिक्छ वा भिक्खुयी वा अभिकेखइ शिसी हियं गम- 

णाए,से जं पुण णिसी हिये जाणेज्जा-अप्पपाण्ं अप्पबीयं 
"जात मकडासंताणयं तहृप्पयारं णिसीई फासुयं एस- 
शिज्जं लाभे संते वेतिस्सामि, एवं सेज्जागमेणं णयब्बं० 
जाव छदयपसूयाए त्ति ॥- 

(सि इत्यादि) ख न्रिच्नरटप।यडाऽऽदिकां सृङ्घीयाडिति । एचम- 
स्थान्यपि सुधारिं शय्यावन्नेयानि यावद्यज्रोद्‌ कप्रसूतानि क- 
न्द।5ऽदीनि स्युस्तां न गुह्याति | 

सत्र गतानां विधिमाधिकृत्याउच्डढ- 
ने तत्थ '्ु्रम्गा वा तिवग्गा वा चजवम्गा वा पेचबग्या अभि- 
संधारेइ णिसीहियं गमणाए,ते णो अष्ठामस्स काय आ- 
क्षिंगेज्जा वा, विसिगेज्ञा वा,घुंदेउ्जा वा, दंतेहिं बा णहेहि 
वा अरिंडदेन्न बा,एद खलु तस्स ज्िकादुस्ल बा भिक्छु- 
एीए बा सामशियं जे सब्बदेहिं सहिए सामिए सदा 
नएज्ना, सेयमिणं मछोज्ञा सि चि बोमि॥ 


iE >> 


(जे इत्यादि ) ये तत्र स्लाथवो निर्घधघिकाचूमा द्वित्राईब्याग- 
च्जेयुः, ते नान्योऽन्यस्थ कायं शरीरमाह्निङ्गे युः, परस्परं गात्रसं-- 
स्पर्श न कुयुरित्यथेः । नापि विविधमनेकप्रकारं यथा मोहो- 
दयो भचति तया विलिड्गेयुरिति | तथा कम्दर्षप्रधाना बकत्र- 
खंयोशऽऽदिकाः किया न कुर्युरित्येतत्य भिक्षोः सामग्र्यं 
यदस! खर्वोर्धेरशेषशयोजनैर/मुष्मिकेः साहतः समः्चित- 
स्तथा समित! पञ्चभिः खमितिजिः, खद! याबढायुस्तावत 
सयमानुष्ठनि यतेतैतदेख च भय इत्येब मन्येतेति ब्रबीमी- 
तति पूर्वजत्‌ । निशोथिकाऽष्ययनं द्वितीयन । आचा० २ श्रु० २ 
ब्यू० ५ अ०। 
जैधेधिक्की -खी० 'बिघ' गत्यामित्यस्य निपूर्वस्य घञि नियेधः। 
श्राणातिपाता55द्निव्वृत्तिः प्रयोजनमस्था चैषेधिकी | प्राणातिवा- 
तसनिषुसायां तन्वाम्‌, घ० १ अधि० | झाव* । उत्तः । निषे धेः 
गमन।5ऽदिव्यापारपारेहारः,स प्रयोजनमस्या:,तमई तीति दा मै- 
बेखिको | वू० २ 9७५ । जीत» | निपीदूनस्याने, जी० ३ प्रति० ४ 
उ ! रा" मिषेधः प्रमादेज्य आत्मनों व्याचतंनं, तन जवा नेवे. 
विकी । ग० २ अधिर । निवधन नि्रेसा नेषेधिकी । ब्यापार. 
म्तरतिदेधरूपऱयां सामाचारय्याम, आश्रय प्रश्चिशतों ( स्था? 
१० वा० ) बखतिप्रवेशे निविख्येडद ममर्नाकययेति भणने, बृ० 
१ च० | घ० | रा० | आ० स० । नि्षेधनासंब्रुतमात्रचेष्टानि - 
बाररोन निदृत्ता ततप्रयोजना च या दायया+अदिप्रवेदाक्रिया खा 


शैवाक ५ पञ्चा० १२ विव्‌० । छामाचारीभेदे, पतला । 
३७ 





सपाणं० जाव मकमासंताणयं, तहप्पगारं णिसी हियं अफा- 


अनिघानराजेन्ङः | णिसीहिया 








साम्पत नेपेधिको माह- 
एवोग्गइप्पवेसे, शिसीहिया तद शसि रूजोगस्स । 
एयस्सेसो लचिओ, श्यरस्स र्य चेव नर्प्र त्ति ॥99॥ 
एयमुक्तेनाउड्वशपक्रीयन्यायेन झान।55द्‌ कायल कणेन, अवप्रह* 
प्रदेशे दाइ्या ऽऽ प्रवे राने, तैपेधिकी खामाचारीवितेष्रो भवत्ति। 
तथेत्यवसग्नढ़ ्रवेशपेङ्कया विशेषण/न्तरससुञ्च याथ: त्तउ दम्‌- 
निषिझयोगस्योति | अथवा -तथऽऽयमन्यायिन, निदिङये!गम्य 
निरुद्धासद्व्यापारस्थ | कस्मादियमस्येत्याइ-पतस्य निषि” 
योगस्य, पब नेयेधिकोशाम्इस्याश्चर्थयोगो, नेषेधिकीराच्दो- 
चत्र इत्यन्ये, उचितः मठः | िपरय यमाह - इतरस्यानिखिङW- 
योगस्य पुनः, ने डचित एप शति परतप ! चशब्दः पुनरथेः । 
स च सम्बन्धित पव | कस्मापन्नोचित इत्याद -नास्तात न वि* 
धते अन्वथ इति कृत्वा । शठ गाथाऽथः ॥२२ा॥ 
अथ कस्माद ग्रहप्रवेरो निषेधिक्ती ब्रिधेयत्यत आइ- 
गुरुदेबोग्गहज़ूमी-ऐं जचतद्ओो चेत्र होति परिज्नोगो । 
इटफलसाइगो सई, अणिइफञ्चसाइगो इहरा ॥३३॥ 
गरुदे वावग्रइ भूस्पा आचायेदे वादे दा ऽऽश्रयभुः, यत्नत पख 
छ्राशातनापरिहारपरयत्नेनेंब, चेवरशब्दोष्च्धारणे । भवलि 
चतते परिभोगः । स च किमूतः ?, इत्याद -९एफ ञ्ञ खः चक 
ईस्खिताथेनिष्पाद कः, कम्मकय हे तुररत्यर्थेः ! ल कृत्सवेदा । रू 
कब्यतिरेकमाइ-अनिष्टफअसाघेकः, कमबन्ध हेतुरित्यथः) इत" 
रथाउन्य या,अप्रयत्नत इत्यथः! गरुदे वाचप्रद चूमेः परिनोग इति 


, प्रक्कतम्‌ । तत्र शुर्ववप्रहस्वरूपमावश्यकेऽमिहितम्‌। पथा- 


* आयप्पमाणमेक्तो, चउद्विसि होइ उगादो गुरुणो । ” इति । 
देवादम्रइस्तु न कापि ग्रन्थो दृष्ट, केवल भणएयमानः हुतः । 
यथा-“खत्थोग्गहो य तिबिदो, छोल जदमज्फिमो चेत्र । छ" 
छोला लद्विदस्थो, जद एण नव सेस विच्चालो ॥ १ ॥ ” इति 
शाथःऽयः ॥ २३॥ 

देव5ऽद्यचग्रदनुसेरेच प्रयत्न परिजोग्यतां समयेयक्षाह- 


पत्तो ्रोसरणाऽऽदिसु, देसणमेते गयाऽऽदेयओसरणं । 

सुचश चेइयसिइर।-इए्सु सुस्सादगाणं पि ॥२४॥ 

(पसो क्ति) यतो सुवा द्य वग्र इ चूमेः प्रयस्नपरिनोग इश्फश्न सा- 
अको भचत्तातोऽस्माव्कारशात्‌, अत्रसरणऽ5ऽदिघु जिनसमचस्त- 
रणप्रभुतिपु विषयसूतेषु, तेषामित्यथः । पएुघरथेत्वात्सप्तम्याः । 
श्रादि राब्द्‌।स्समव सरण सम्बन्पिम हेन्द्र ष्व ज चामरतोरणा5ऽद्रि - 
परित्रइः। दशनमात्रे दाष्टिमाच पत्र खलि,गजाऽऽद्यपस्रश्णं गजा- 
इशवशिविकाप्भूतिज्यो देवावद्रह गमनप्रवहणेक्योऽयतरणू प्रय- 
त्नविशेषश्षद्धणम्‌ , श्रूयते आकण्यते प्रवचने तेषु तेष्वाख्यान- 
केषु, तथा चेस्यशिखराऽऽदिकेषु जिनभवनशिख रकल सध्य जघ- 
भृतिषु, पामिरय थः । दशेन्मात्र इति बतेते । स्युश्ाव काग्पाम- 
पि श्रमणोपसकविशेाणामापि, सभचसरणाज्ञिननचन!5ऽदि- 
खु प्रवेछुकामानामिति गम्यते । सुसाधूनां पुनगुबौद्यवप्रदपते- 
शे प्रयत्नो विधेय इत्यर्थस्रसूचना थो ऽपि शब्दः । खुश्राचकप्रदू- 
पा चेतरेवामुक्तविधेरन्य थात्व सं भत्रो पदशनाथम्‌ । हाते गाथा- 
उः ॥ २७ ॥ 

अथ यस्य नैदेधिकी भावतो भवाति, तमजिधित्खुरादू- 


जो होइ निसिछ5प्पा, शिसीहिया तर्स जातो होइ । 


(२१४६) 


शिसीहिया 


ह ~ क 
अएिमिद्धस्स उ एसा, अझ्मेत्तं चेत्र दइव्दा ॥ 9५ ॥. 
यः प्राणी, जवलि स्यात्‌, निषिछो निवारितः खादद्ययोगेभ्य 
अत्मा स्वभावो येन ख निषिद्धा5ऽत्सा | नेषेघिकी चक्तानचेचना, 
शस्य प्रारानः, जावतः परमाथतः, नवति स्यात्‌ । अयो- 
क्तविपर्ययमाह-अनिपिरूस्य लु अनिषृत्तस्य पुनः, खावद्या. 
दिति गम्यते । एच नेषेधिकी, दाङ्मात्र बाभेच केवला, 
निरथक्रेस्यथः। भवति स्यात्‌ , ङष्टव्याञबस्रेया । इति गाथा- 
ऽशः | पञ्चा० २२ विव । 

खाझ्प्रतं नेषेधिकी प्रतिपःदयक्षाह- 


सेज्ञं ठाणं च जहिं, चेषइ तहिं निसीहिया होइ। 
जम्हा तत्य निसिद्धो, तेणं तु निसीहिया होइ ॥ 


शेरते भस्यामिति शाब्या-शयनस्थानं, ताँ शाय्यां शयनस्थानं 
खेति स्थानसूद्धेस्थानं, कायोत्सग इत्यर्थः । यत्र चेतयते ' खिती ' 
स्नाने | अनुन्यरूपतया बिज नाति, वेदयत इत्यर्थः । अथचा- 
जेत्तयते करोति, धातूनासनेकायंत्वात्‌ | शयनक्रियां त फुब- 
ता निश्चयतः शय्या कता सवात, ततश्च यज स्वांपतील्यथः 
न्यराब्दो बीरा ५5सना5ञ्दयनुक्तस मुच्चयाथेः । अथ था तुश- 
ब्दार्थे छप्रव्यः, स च विशेषणार्थः | कि विडिनष्टीत चत्‌ ?, 
लच्यते-प्रातिक्रमणशाब्ब्यशेषकृतावश्यकः सन्‌ अनुङ्ञातो गुरुणां 
शय्यां स्थानं च यत्र चेतयते, तत्र एवेविधरिथातेक्रियाविशिष्टे 
स्थाने नैबेधिव्ही नवति, नाऽन्यत्र | किमित्यत आह-यस्मात्तन्न 
निबिङोऽ सो, तेन कारणेन नेषेधिकी भवाति, निबेधा55त्मकत्बा- 
त्तस्या ति | पादान्तरं वा-" सज्ञ वाणा च जया, चेते 
ठइया निसीहिया होश । जम्हा तया निसीहा, निसेहमइ* 
या य खा जेण 1१६ ” इयसुक्ताथत्वात्सुगमेंब | अनेन अन्थेन मूः 
तल्गायया आवङ्यकी निगेच्डन्‌ यां च आगय्ज्रब नेषधिकी 
करोति, ्यञ्जनमेतद्‌ द्वियेत्थेतत्‌ स्थितिरूपनैषेधिकीश तिपादू- 
ने व्यम्जनभेदनिवन्धनसधिकृत्य व्याख्यातम्‌ । 

साम्प्रतममुमेचाथेमु प सा ज ही घु राह आष्यकारः= 

आवस्सियं च निंतो, जे च अयतो निम्नीहियं कुशइ | 

सेजानिसीहियाए, निसी हियाअभिमुद्दे होइ ॥ 

आवश्यकी निगेब्डन्‌ नेषेधिकों करात, तदेतदू व्याख्यात- 
मिति शेषः । छपलक्कणमेठल्‌ | ततः सड तूतीयपादेन व्यः 
ब्जनमेतदू क्विघित्यननेति ऊषव्यम्‌ । साम्पतमर्थः पुनर्सचति, 
ख पंच गाथाउवयवाथे प्रतिपाद्यते । तनन ध्त्थमेक फवार्थी 
भवति । यस्माश्िपेधिक्यपि नावश्यकप्तंदयव्यापार गोचरत।- 
मतीत्य घेते, रुतः सयमयोगानुपाबनायाशषपरिक्कानाई 
सत्थमाह-( सञ्ज!निसीहिय।प्‌, निसीहियाअभिमुद्दो होइ 
इति ) चरयेव लेषेधिकी हाय्यानेश्लेघिकी, तस्यां शय्यानेबे- 
चिक विषय भूताबाम्‌, कि शरीरमपि नेषाघकीत्युच्यते!, इ- 
स्यते आढ-हारारनेषधिक्णा करणजूतया आगमन प्रत्यमि- 
मुखः, ततः खंदृतगाजैः साुभिमवितत्यमिति सज्ञां करोति, 
ततो७वडयकत्तञ्यव्यापाररूपत्वावू नेवेधिक्यप्याय्यकीत्येक 
प्‌बाथे; 





एतदेथ सुव्यक्तं जावयति--- 
जो हो$ निसिर5प्पा, निसीडिया तस्स भावतो होऽ। 


[4०] 


अनिसेख्यस्स निसिहिया, केवलमेच हव सहो | 


अन्ञिधानराजेन्द्रः | 


बन ER 


पिसीहिया 


यो भवति निषिछाडश्मा-निषिद्धो मूलगुणोंक्तरगुणातिचारेफ़्य 
आत्मा येनोति समास? नेेधिकी ! तस्य निबिराऽऽत्मनो, भाव तः 
परमार्थधतो,भवाते | न निषिद्धो ऽनिषिङु उक्तेज्य पघा तिचारेम्य:, 
सस्या 5निविद्धस्य अन्नुग्युक्ततया गतो नैचेधि की इाम्द्‌मा त्र" 
सेव केचल भवाति, न भावतः! आइ-यढि नामे, तत एफा- 
थैतायाः किमायातम १, उच्यत्ते-निषिद्धाउ5त्मने। नेषोजेकी 
भवतीत्युक्तम । 





अत च~ 
आवस्सयम्मि जुत्तो, नियमनिसिख्दो त्ति होइ नायव्वो । 
आह्वा बि निसिग्छऽप्पा, नियमा आवस्सए जुत्तों॥ 


आवइ्यके सखरुणोशरशुणाजुष्ठानरूपे, युक्तः (नियमनिसिद्धों 
त्ति होई नध्यब्वो इति) नियमेन निषिको नियमनिषिद्ध इत्येव 
भवाति झातव्यः । आवश्यके ऽपि खाऽऽवश्यकयुक्तस्वेबेत्यत 
पकार्थता ) अथवेति प्रकारान्तर ददाना थेः, श्चपिशब्दस्य व्यश्व- 
डितः सम्बन्ध: निषिक्ाऽऽत्मा ऽपि निय मादाचइ्यके युक्तो, यतोः 
उप्येकाधतेति 1 पाठान्तरम्‌-“अड्था वि निसिरुKऽप्पा, सिद्धाणं 
अतियं खाइ ।” इति! अस्यायमथः-तदेच तावत्‌ क्रियाया अ- 
भेदेन पकार्थता उक्ता, इह तु कार्या भेदेन कार्थतोच्यते । अथ- 
बति प्रकारान्तरे, निषेद्धा 55त्माउपि सिद्धान'म(न्तक समीप 
याति गच्छति । अपिशब्दादावश्यक युक्तो ऽप्यतः कार्याभेदादे- 
कार्थता । आ० म० १ झ० २ खएड | आ।०्चू० । कक्त | निषे" 
घेन स्वाध्यायब्यतिरिक्तशेषव्यापारध्रतिषेेन निवृत्ता नेवेचिकी । 
स्वाध्याय मान्ननिमित्ते स्थाने, ब्य० १ उ०। 

तंत्र का नेषेधिकी, का बाउमिशय्या ?, इति व्याख्यानयलि- 

ठाण निस्रीहिय स्ति य, एथटुं जत्य ठाएमेबेगे । 

चितेति निसिट्िय वा, सृत्तउत्थनिम्ती हिया सा उ ॥ 

| कै ~ की, ह निर्सि जल ha fa 

सज्फायं काणं, निम्रीहियातो निर्सि चिव जर्बेति । 

अन्निवसिङं जत्य निसि, डवेति पातो तर्‌ सेज्ञा ॥ 

तिष्ठन्ति स्वःष्यायव्यापृता अस्मिन्निति स्थानम्‌ । निषेधेन 
स्त्रा ध्य। य्याति रिक्ते पव्या पारम्रतिषेधन निवृत्ता नैषेघिकी | ततः 
स्थानमिति वा नेषोश्चिकीति वा (एगद्मिति) एकार्थम, ८ावष्येतौ 
तुर्यार्थाविति भाव: | ब्युत्पत््यर्थस्य द्वयो रप्यविशिएत्वाद्‌ । तत्र 
यत्र स्थानेमेतर श्याभ्या यनिमिक्त मेके,न तु ऊभ्वे स्यान, त्वम्बर्न- 
स्थाने वा। चेतयन्ति निशि रारो, दिवा वा, खा सूता्थेढेतुभूता 
नेषेधिकी । पतेनास्मिन्‌ या नेषेधिक्युक्ता खा सूत्राथप्रायोग्या 
नेषेधिरकी प्रतिपत्त्या, न लु काल करपा योग्य! नेवेधिकी प्र- 
तिपत्तश्या 1 किसुक्त भवति ?-यस्यां नेषेखिक्यां दिवा स्वाध्याय 
कृत्वा दिदेव, यदि था निहि च स्ताभ्याय कृत्या निश्ये- 
ब, निझायामचङ्यं नेबेघिकीतों घसतिमुफ्यम्ति,। सा मै- 
बेचिकी, यस्यां पुननैषोधिक्यां दिवा निशायाँ बा स्वाध्यायं 
कत्वा राजिमुवित्वा म्ातवसतिमुपयान्ति ( तश शति.) तका 
अज्िशय्या अभिनिषद्येति भाबः | ब्य° १ छ० | लोपरूचेतरा- 
याँ स्वाध्यायभूमो, सल? २५ रूमए | क्रा । श्य० | “सज्जा 
निलीद्ियाए य,लमावन्ो य शोयरे ।” शय्यायां बसतो नेबेचि- 
कयां स्वाध्यायचुमौ शय्येच वाञ्समजलनिबेशेमेधिकी, तस्यं 
ऋमापञ्नः | दश० ५ अ० २ ख9 | स्वाध्यायकरणे, उ स॒० २६अ०। 
दाव परिष्ठा पन नुमो, अनु० । गुदाऽऽदिन्यापारपरिषारे, सङ्घा" १ 
अधि? १ प्रस्ता० । 


(२१४७) 


शिसीहियापरिसद्द 


ह ! निषेधनं निषेधः 
पापकर्मणां गमनाऽऽद्क्ियायाञ्च, स ्रयोजनमश्या नैदेखिकी, 
इमशाना5ऽद्स्वाच्यायाऽऽदि भू मिर्निवद्येति याबस्‌। सव च परिष- 
दो नेवेधिकीपरिषहः | उत्त०२ अ०1 नैषेखिकी स्वाध्याय भूमिः 
शुल्यागाराज्दि रूपा,तत्परिषहर्ण सख तश्रापसर्मष्य श्र! सः । भ० 0 
श० 0 छ० ! निषद्यापारिवदे, यथा-“ इमशाना5उदी निषद्यायां, 
स्वयादिकणश्टकबजिते । उपसगोननिष्टष्टान्‌, निरीहो निर्भयः 
सहेत्‌ ॥१॥” घ०२ अधि०। “इमशानाऽऽद्‌निषद्याश्तु,*्ञ्यादि- 
कण्टकवर्जिते । उपलगान निएेष्टा-नेकोऽनी रस्पृदः क्षमेत ॥१॥ ? 
भा? म० १ ० २ खर । 

पतदेख सूत्रकार आड्‌- 
ससाणे सुन्नगारे चा, रुक्खमूल्ले व एगओो । 
अङ्ुक्कुओ निंसीएज्ता, न य वित्तासए परं ॥ ३० ॥ 


( छुसाणे इति ) शाकानां हायनमस्मिन्निति इमशान, तस्मिन्‌ 
पितृधने, श्वभ्यो द्वितमिति बाक्ये “ छगत्रादेभ्यो यढू ” शण 
१,२ ॥ इत्यत्र " शुनः संप्रसारणं दोघेत्वम्‌। ” ( घा० ) इति 
बचनतो यलि संप्रसारणे दीघेत्वे च शून्यम्‌, तश्च त- 
गार च शुत्यागार, तस्मिन घा । वृश्च्यत इलि बृक्तः, तस्य 
मूलमघो भूभागो बुकमूल, तस्मिन वा, पक डक्तरूपः स एवे" 
ककः, णको या प्रतिमाप्रतिपच्यादो गच्छतीत्येकगः, एक धा क- 
मस्ाहित्यविगमतामोक गच्जति तत्प्रास्तिदोभ्यानुष्ठानप्रवृत्ते- 
द्या तोत्येकगः, अकुक्कुचो ४शिष्टचेषारराहतो, निषी देख्‌ तिष्ठेच्‌, 
न च नेव, वित्रासयेत परम्‌ अन्यम । किमुक्तं भवति ?-““पड्िमं 
पमित्रज्जिया मसाणे, नो भायए भयज्नेरबाई दिसल | विविइ- 
शृणतवोरप य नि, सरीरं चाजिकंखए स भिक्खू | ”' इत्याग- 
मभनुमरन्‌ इमशानाऽऽदा वपयेककोऽप्यनेक भयानकोपसम्भेशपे 
न स्वयं संविसीयादू, न च विकृतस्वर मुस्राबका राऽऽदि भिरन्येचां 
भयमुत्पादयेत्‌। यद्घा-(अकुक्कुर त्ति) अकुकुचः कुष्ट्यादिवि- 
शाघनानयत्कर्मकन्धद्देतुत्वेन क्कुत्लितडूरुतपाद्‌।ऽऽदि भिरस्यन्द्‌- 
मानो निषीदेल्‌। न च वित्रासयेत्‌ चिक्षो भवेत, परमुग्दुरा 55 दि । 
मा भूद लयम इति सुत्राथः ॥ २० ॥ 

तत्र च तिष्ठतः करानिछुपसरस्पच् यत्कृत्यं तदाइ- 
तत्य से अत्थमाएास्स, उवसग्गाऽमिधारए । 
संका्न।ओ न गच्छेञ्ञा, उड़िचा अन्नम्रासणं ॥ २१ ॥ 

तत्रेति इमशानाऽऽदौ ` स ' तस्य तिष्ठतः । सथा च- 
'अत्थमाणश्स कि! आसीनस्य, उप सामीप्येन सुज्यन्ते तिर्य- 
भ्मनुष्यामरेः कमेब्शगेनाऽऽत्सना वा क्रियन्त इत्युपस्रगाः, तेऽ. 
भिचारयेखुः, अन्त भाबितेवाथेत्वादभिधारयेयूरिब । को ऽः! - 
डत्कटत याऽत्यन्तो त्सिक्तारिपुत्रद्‌ भिमुखीकुयुरिव । यदेते सह्या 
चय, ठत्मगुशीभूयाऽनिमुन्ेः स्थेयामिति। यक्घा-सेपरूका रत्वा” 
श सूचाणाम, डपलगोः खंजवेयुस्ततस्तानाभिघारयेत्‌ । किमेते 
ममाचन्षितचेतसः ऋत्तमलमिति खिन्तयेल्‌ | पठ्यते च-'उब- 
सश्गभय जवे | ” इति सुगमम्‌ । शाङ्कानीत इति । तत्कृतापका- 
रञ्चङ्कातो मीतरुस्तो न गच्छेन्न यायाछत्थाय । को ऽः !-त- 
रस्थानमपदाय अन्यदपरम्‌, आस्यते ऽस्मि'न्नत्यासन स्थान- 
मिति सूजाधोः ॥ २१ ॥ उत्त० पाई० ३ अ० । 


एणक्खंतो गयपुरओ, कुरुरचघुओ गओ य साएए । 





अभिधानराजेन्डः | 


परिमंठियस्स कुडिया, अग्नी सीसम्मि जाझें ति। ४ ३। उत्तशनिभ 
निष्कान्तः ्रशाजतो गञ्जपुरात्‌ कुर्द शसुतो, गतश्च साकेत- 
म्‌, प्रतिमाहिथतस्य (कुठिय तत्त) इृतगवेषकाः, अग्नि शिरासि 
ज्वालयम्तीति गाथाऽकृराथमं भावा थर्तु बुद्ध सम्मदायाव्‌यस्रेः 
यः! उच्च ७ देख०य 
सथ कुसदश ( सुत) साधुकथा- अत्र नेघेधिकोपरिषडः । 
कोऽथः 2, यथा प्रामाऽअदिषु अप्रतिअद्धेत चर्यापरिषदः सह - 
नीयः, तथा शारोरेछप्रतिबद्धेन नेवेघिकीपरिघद्‌ः सहतोयः । 
जैबेघिकी नाम रारीरमित्यय; । अथ कया-हस्तिमागपुरे ह+ब- 
पुत्रः कुरुतत्त ( सुत ) नामा प्रचजितः विहरन्‌ क्रमात्‌ साके- 
तपुरावदूरप्रदेशे' प्रतिमायां स्थितः। सत्र चरमपौरुष्यां गोघना- 
पहारिणक्षी राः समायाताः, तत्पृष्ठे स्वरितं गताः, पश्चादू 
योस्दामिनः लमायासाः । तेश्चोर मारोस््ररूपे पृष्टे स्र यतिः न 
किश्चिदू झूते । ततः संजातकोपेस्तैः शिरस्त मृत्त्पार्थि रूत्या- 
उङ्गाराः साः, स्थ यतिमेनागनपसूतः तां वेद नामधिलहमानः 
सिड म्तः । उक्त? २ अ०। 
णिस्रीदियारय-निक्षीथिकारत-मि० । स्वाध्यायभ्यशयिनि, आ- 
चा० २ झु १ च> ३ अण | 
णिसीहियासात्तेक य-निशीयिकासप्तैकक--न° । चाचाराङ्ग- 
स्य॒ द्वितीयञ्चतस्कन्घस्य सतेककस्याष्टमाष्ययनस्य द्वितोये 
निशीधिकाप्रतिपादके उध्ययने, 'झाचा० २ भ्ु० २ चू० | स्था०॥ 
शिसुआ--वेशी-शुते, दे ना? ४ बगे २७ गाया । 
णिसुंम--निशुम्न--पुं* । पञ्चमे प्रतिवासुदेदे, प्रच० २११ द्वार । 
ति*। भाव० ! पातिते, दे* ना+ ४ बगे ३६ गाथा । 
णिसंजण~तनिपातयत्‌ ननि । भूमौ पातयति, सूत्र १ शु० & 
ख० १ उ०। 
णिसुंना-निझुम्ना-खी* । यलेवैरोचनेन्छस्य पञ्चानामप्रम- 
हिष्याम्‌, स्था०४ डा०२ उ०। क्ञा०! अस्या: पूर्वीचरजन्मकया 
अ्रग्गमादिखो ' शब्दे प्रथमभागे १७० पृष्ठे उक्ता ) 
णिसुब्--निषातित--त्रि? i सेन।प्फुस्पा उऽ द्‌ यः २ | ४७८१४॥ 


२५५॥ इति वनेप्पातितशश्दस्य निसुष्ठाऽऽदेशः | प्रा० ४ पाद । 
खिसृढ--नम्‌--घा० । नतौ, भाराइ:ऋत्तेनेमेर्णिसुद इत्यादेशः । 

पणिसुढ रह । भआाराऽऽक्रान्तो नमतौत्यथेः । प्रा ४ पाद्‌ ! 
णिसृुणिळण “निश्वत्य-भव्य ०: अवयं कृत्वत्पर्धे,जीवा1० १अघि?१ 
णिसेज्ना-निषद्या-री० । क्वसौ, खरीभिः कृतायां भाया- 

याम्‌, “ तम्हा समणा ज समैति आयादियाप सपि सेजाप। ”” 


सुत्र» १ श्रुः ४ अ० १ उ०। पणयशालायाम, दष्ट, कुरूखद्धा" 
याम्‌ 1 वाच०। ` णिसञ्जा' शम्दाथे च । प्रव० ६७ द्वार । 


िसेय-निषेक्-पुं°। कर्मेपुचलाना श्रतिलमयालुनाबरचनायाम्‌+ 
स्था०६ उा० | चाचा० । गमांघाने, “निपेका55दि इमशानान्त * 
म्‌!” इति ममुः! बा? । 

गिसेविय-निष वित-जि* । आखेषिते, आर म० १ थ० १ 
स्व्एम । आशिते, चत्त« २० 'अ० । मता 

सिंसेइ-निषेध--पु०। "बिन? गस्यामस्य मिपूचेस्व पाओ निवेधने 
निषेधः! आय० ह अ० (निषारयायास, पश्षा० ११ चत» | 


(५१४६) 
अन्निधानराजन्छः । 


णिसेहण 
ड । वारणे, आ० म० १ अ० २ खपड़ । 


णिसेइणा-निषेधना-खी * । बारणायासू,आच० १ डा० । 

शिसेटिया-नेषेधिकी-ऊ्मी० । लिचिध्यन्ते निराक्रिवन्तेश्स्या क- 
मोणीति नैषेधिकी निर्वाण भूमिः । “कत्यङयुटोव्स्यत्रापि'इस्यत्ा- 
पिश्रहृणवन्तादू ल्युट्‌ । यदि था निषेथे सखकखकमानेराकरणल- 
सरो नघा नेषेथिकी | माक्तिगतों, उ» १० झ०। शावपारेष्ठा 
पना चूफी, ग० २ अधि० | ननिषीदनस्थाने, ऋआरकूटलमीपे नि. 
सस्ते, जी० ३ प्रति० ४३० । 

फिस्फल-निष्फल्ल-त्रि० । “ सघोः सयोगे खोज्योथ्मे ” परर ।४। 
३0३ । शति सकारसंयोगे स पद । प्रा० ४ पाव । फइर दे ते. 
श्रा पादँ । 

शिस्सक-नि:शहुः--जि* तिदबरे,शढ पर लोका 55शराङ्काराहिते, ब्य० 
९० ड० । द्वाङ्काया अभावो निःशइुम। लशाया नाचे, प ९ 
खिब० । निर्येला शङ्का वेशालवेशाङ्करूपा यस्य स्तर निःशकक: । 
सूत्र २ अ० ७ झ०। आच।० | शक्कारहिते, तक्त० १९ झ० । 
निर्भेरे, दे* ना« ४ बगे ३9 गाथा | 

णिस्सकिय-निःशद्वित्त-त्रि० । शङ्कन शङ्कितं शङ्का,निर्गेत झाङ्कि- 
से यरुमादसो निःदाकृकितः । देशासभशङ्कःरर्ति, व्य» १ ० 
इश०। च० | ग० | नि०क०। कश » | स्थान | निःसशये,रा० । 
पाडून दाहिने देहात: सबैतक्ष शङ्का ४5त्मकय । तस्याभावो 
निःशक्कितम्‌ । उस० २ झ० | प्रब० । सहायामभाघे निः- 
संदे, मो । 

णिस्संग-निस्सद्भा-त्ि* । बाहाभ्यन्तरलङ्गरहिसे, आ+ भन १ 
2० १ खण्ड | ठस० | पुत्रकलत्र सित्र धनपधान्यद्ि रएयसुवर्णा ३६- 
द्सिकञ्चसम्बन्धादेकले, पाए । आघर । 

शणिस्संचार--निस्संचार-3> ! द्वारापद्वरैजनप्रये शनि गेम वर्जि- 
ते, झा० १ श्रु ८ झ० । 

शिस्सव-निःशान्त--जति० । नितरामतिशयेन शान्त उपशमो 
घाऽन्तः क्रोधपारेहारेण घद्विश्च प्रशान्तः.5 ऽकारतया निःशा- 
म्तः। उस० १ अ०। अत्यन्तमन्द तूते, रा?! 

णिस्संषि-निस्सन्धि-ज० ! निर्विबरे, “ णिर्लंधिवारविराद- 
दया?” प्रज्ञ * आध? द्वार । 

णिस्संस-निःशेस--जिए । शह घाराहिते+ प्रश्न २ आशआ्र० द्वार । 

एशिस्संसय--निस्सेशयर-क्रि० । संदेदाभाले, “ततो शिज्वी नि- 
स्संसर्य मुणिक्तण । ” भा० म?१ अ० १ खपड | सूच०। 

णिस्सप्य-निःप्तषकु-जिए । नएसभ्के, खूऊ> १ ६० २ अब 
१ उ०॥ 

जिस्पयर-नि;स्तरकर-न० । स्वकर्मानादिसम्बन्धस्वाद्पन- 
यनसमथोनि निःस्वकराणे | कमेदिश्छेषकेयु, भाया २ खु० 
त्र ग्वूण रै खन्। 

णिस्सरण-नि:सरण--न० । पलायने, ब्य० १ 5« । निमे, 
स्था० ४ ठा० २ उ०। 


थिस्सरणणंदि [ ए }-निःसरणनन्दिन्‌-ज्िः । मिःसरणेन 
निर्यमेण नम्दति यो, नन्दि्या यस्य ख निम्सरणनन्दी। प्राघू- 





णिस्साठाण 


पोकशिष्या5उदौ ताप्तात्मनों बा गच्याःध्देर्निगमेंग प्रसन्ने पुरुध" 

जाते, स्था० ४ ढा० २ उ० 1 

णिस्सरिअ-दैशी-ज्स्त, दे० ना. ४ वमे ४० गाथा । 

णिस्सञ्च-निउशश्य-त्रिर । मिथ्यादर्शनाइडद्शदयरद्धिके स 
६ खम० ! छाो० अ | चस० । 

णिस्सद्‌-निःसहु-ति० । नितराम्शक्ते, ख० ६ अङ्कः । 

णिस्ता-निश्रा- करी» । रागे, ब्य० १ उ०। पक्ष पाते, ब्य०३ छ०। 
उपहापदि, ब्य० ४ सन | झाधयणे, म० ३ ह० २ ड5। 

णिस्साडाण-निश्चास्यान-न० । रूषलस्थनस्याने, उपभ्रहदे- 





तो, स्था" 
धम्मं णं चरमाशस्स पंच णिस्साठाए पश्षत्ता | ते जहा- 
छक्काया, गणो, राया, गाह्दाब३, सरीरं । 
चर्म श्ृतखारित्ररूप, जमित्यलकूफारे,चरतः सेवमानश्य, प 
निधास्थानाम्यवसञ्बनस्थानानि, उपप्र ददे तब इत्यर्थः । घद्‌- 
कायाः पृथिव्यादयः, तेषां ख खंयमोपकारिता आगमप्रासिका । 
त थादि-पृथि वीका यमाञ्चित्योक्तम्‌ - 
% डाणनिसीयतुयदण-उश्चाराईण गदणनिक्खेवे । 
घट्टगामगलगद्ेचो, पमाश पञोयणं बडुदा ॥ १॥ ” 
पका यमा ञ्ञित्य- ~ 
“ परि सेयपिययहत्था-शथोयणे यीरधो'यण चष । 
आयमणभाणचुयगे, शमाश पभोयण खडुद्दा ॥२॥ ” 
तेजस्क!यस्प्रत- 
५ यशं जअणपाणग -ख्रायासुलिणोद्य च कुम्माल 1 
मगलगसरकससूश्य-पिप्उलमाई य उवओगो ॥ ३॥ ” 
चायुकायमभि- 
५ दृहपण धत्थिणा वा, पओयण दख खाङण। मुणिणो । 
तेहपणास्म वि दोसा, सखितर्मासे परिद्धरेज्ञा 131” 
चनस्पति प्रति- 
* संथारफायदंदग-खोमिय कप्पाय पीढफतरगाई । 
झोलहमेसमस्थाणि य, पमार पभोझण तरुखु ॥ ५ 0 
चसकाये पञ्चेन्द्रियतिरश्व आश्रिस्योक्तम्‌- 
“यम्मइट्रिदेतनदरो-मालगत्रमिलाणग्यणगोमुत्ते । 
कीरदहिमाश्याण, पंचिदियातारयप!रभोगे ” (६ 
एवं विकलेन्दियसनुष्यदे वानामप्युपप्रहकारिता ख।च्या । 
तथा गणों गच्ळः, सस्य चोपग्रादिता-“ एगरुल कओ अस्मो,” 
इत्यादिशाथापू्गादबसेया! । 
तघा- 
“शुरुपरिबारो गच्छो, तत्थ धसंताण निज्ञजरा खिडखा । 
बिणयाउ तहा सारण-माईहि' न दोसपमियली । ७ ।! 
अन्क्षाचेकखाण, लागति ताइ पथहतो । 
नियमेण गच्छबाली, असगपयस्याहगे नेओ | 5 ॥ ” इति। 
तथा राजा नरपतिः, तस्य घर्मल दायकत्वं दुष्टेभ्यः साधुर" 


शत्‌ । 
सक्त अ लोकिकेः- 
झ्ुङ्ोकाऽऽ्कुसरे लोके, धरम कुयुँः कथं दि ते ?। 
कान्ता दान्ता! जऋहुन्तार-न्छाजा ता रक्काति॥१॥” 
सथा- 
“ अराजके हि लोकेशस्मिन/ सवतो बिते भयाद । 
रक्षार्थमस्य सर्वस्य, राजानमखजत्मछः ७ २ ॥ १" शवे । 


(२१७७ ) 
श्राभिघानराजेन्डः । 


णिस्साठाण 


र शुदपतिः शद्यःदाता, सतोऽपि निस्वास्थानम्‌ , स्थानदानेन 
अधमोप का रिस्वाय । 

यदुक्तम्‌ - 

* छूतिस्तेन दत्ता मतिस्तेन दत्ता, 
शातिस्तेन दक्ष! सुस्व तेन दक्षम्‌ । 
शुणश्रीस मालिक्गिते ज्यो बरेज्यो, 

मुनिभ्यो'मुदा येन द सो निघाः” ॥ १॥ 
तथा-- 

५ जो देर उवसयं जइ-चराण तवनियमजोगज़ुत्ताण ! 
सेकं दिग्या वत्य-5प्पंपाणखयणास्रणाचिगपप ” ६१४ शति | 
सथा शरीर कायम अस्य च धर्मोपप्राद्धिता स्फुटेच । 
यतो$वाचि- 
* शरीर धर्मसंयुक्तं, रत्तशीयं प्रयत्नतः । 
शरीरस्‌ श्रवते धर्मः, पचेतारसलिले यथा” ॥ १॥ इति। 
रवत यषा 55 य~ 
« चर्म चरतः साघो-लोँख्ने निश्रापदानि पञ्चैव । 
राजा सृहपतिरपरः, षट्काया गणदारीरे च "॥ १४ 
इति ¦ शेष छुगमम्‌ । स्था० ५ जाऽ हे छ०1 
1णस्साण-निश्राण-न? | आलम्बने, “ णिस्साणपेडि रि अय- 
घातपेहि त्ति घुस नवति । ” नि० चू: १ उ० । प्रश? । 
एिस्पाएपय--निश्चाए पदू-व ० निधायते मन्द श्रदू था के रा सत्य - 
ते शव निश्चाणं,तश्च तत्पदे ख निश्चाणपर मं 1अपवादे,श्चू ० १उ०। 
फिस्सार-निःसार--बरि० । सारबर्जिते प्रब्जलिप्रायग्रुणवान्ये, 
स० धेग्रङ्ग! सारो हि विषयगरारसतरप्रासती तृप्तिस्तदृभा- 
वाजि:सारम्‌ | तथाचिधलाररहिते) आाचा० १ भू ३ अ2 २ 
छ० | जीपी, आचा० १ श्रृ अ०३ चन बेद्वचनाइअड्बलथा- 
दिघयुक्तिरहिते परिफल्युशुते, अदु० | दिशे० । यत्र सारोडर्थों 
न विद्यते अस्थि चर्म शिक्षापृर्ठ बरळ शति। बू: १ उ० । 
णिस्सारथ-निस्सार[वत्‌ |>औि०1 निगेत पकान्ततः सारखा ~ 
रित्राइञ्ख्यो यस्थ स निःसारः । यदि या निर्गतस्य सारो सि” 
सारः,स विद्यते यस्थाऽसो निःखारवान्‌। साररदिते, “णिस्ता- 
रप होइ जहा पुन्नाप । ” सुत्र० १ क्र ७ अ० । 

(णस्तारिय-निःसारित-त्रि? । लयमाच्च्याविते, बिषयोतन्मु' 
खतामायादिते, सुत्र० १ श्र० १४ भ० । 

[गस्सावयए -निश्रावचन~न० । निश्चया वचन निश्चाचचनस । 
आदइरणतदेशमेदे, स्थान । कमपि खुशिप्यम्राह्मरूप यद्‌- 
स्पप्रबोध।र्थ बचत निश्राच्रचनं, तदान्न त्रिघेग्रतयोच्यते तन 
दाहरणं नित्राबचनम-यथा अलहनानू विनेशान्‌ मादेवसम्प- 
समन्यमालम्ू्द किञ्चिद्‌ बूपात,गोतममा शमित्य जगवानिवेति । 
तथादि-किल गौतमं तापला55दिश्रब्॒ज़ितानां केवद्वोत्पत्तावनु- 
स्यच्चकेत्रश्नत्येना ध्रृति मन्‍त चिरसयष्टोडईलि गोतम! , चिरपरे- 
चितो5खि गौतम |, मा त्वम्घूति क्रार्पोरित्यादिता बचनखंदों- 
देनानुशासयताउन्ये उप्यनुझ्ञासिसाः, तदचुशासनार्थ हुमपत्र- 
काध्ययनं च प्रणिन्ये इति । उक्त च-“ पृच्णाएँ कोणिञ्रो ख- 
खु, निस्लावय्रसम्सि भोय्मसखामी । ” स्था० ४ ठा० हे उ०। 

णिस्तिचमाण-निस्सिकचत-ति०। दर्वोदूबरित प्रकिपति,“उ- 
सिलिचमःणे वानिर्श्थिचप्ताणे चा आमज्जमाणे बा पमज्ज्ञमाणे 
चा!” झाचा० ५ खु० १ सू० ६ अ० ६ उ०। 

५३८ 





णिस्सेयस 


एिस्पिचिय-निःपिच्य-अब्य० | तक्लाजनाउदित रुष्य मन्य 
भाजने ऊत्वेत्यर्थे, दश० ५ अ० १ उ०। 

शिसिसय-निःशिव-जि० । 'अ्रिश्ञ! खेघायाम्‌। आज्चूष ४ ० । 
निश्चयेन मितः खबदो नि-शितः । अध्युपपक्षे, सत्र १ ४०२ 
झ० ३ उ० । संयळे, प्रवृत्त, प्रतिक, सूज० १ धः १० 
अन । प्रश्न» । लिङ्गम्रमिते, स्था० ६ ठाः । सम्म» । 
आ्िते, स्था0 १० ढा० । सर । सूत्र’ | आसक्ते, खत्रर 
१ श्रु> १ अण १ उ२ । भावे क्तः! रागे, आहाराइउदि ब्िप्सायाम, 
स्था० छ ठा?! निश्रा रागः.निश्रा सजाताञस्याते निश्चितम रखे, 
सतर 55रासायुक्ते, शिष्यत्वा5४द्प्रतिपन्ने, स्था० ५ ०२ उन । 
निःसृत-त्रि० । निर्गते, स्था० 9 व०। आचा० । " तं च्सिय 
सरूत्रओ जं, आणिर्सियम्मि खि ।” तमेत लिङतिभया जानानो 
निःखुतं मुणतत्युच्यते । बिशे० । 





फिस्सील-निःशील-ज। निर्मंतशुजस्वनाचे दुःशीले,स्था० हे 


ठा० १ खर | सुस्वभाववर्ञिते, स्था० दे य° २ उ०। गताउउ- 
चारे, जै० २ वक्क०। समाधानरद्दिते, भ० १५ श० ८ उ° 1 धन 
पगतशुसस्वभाचे, ङा० १ श्च० १८ अ० । महायताएतवतविकले, 
स० ७ श० ६ उ० | ब्रह्मचमपरिणामाजचात्‌ ( दशा० ५ ०) 
गृहस्थे, सजण १ श्र १ अर १ उ० । ( निन्सी लाला जैदिघ्य 
' लोग ' शब्दे वह्यते' 2 छ 

तओ ठाणा ऐस्सीन्नस्स शिव्ययस्स शिंगुणस्स णिम्मे- 
रस्स एप्पञ्चक्खाणपोसहोतबामस्स गरहिया भवते । ते 
जहा- अस्स लोए गशहिए भवइ, उत्रदाए गरहिए जव, 
छायाइगरहिए जव | तओ ठाणा ससीलस्स सब्बयस्स 
सगुणस्स समेरस्स सप्नर॑खाणपोसद्ोबरवसस्स पसत्या 
भत्रेति । ते जहा-ग्रस्ति लोगे पसत्ये भव३, उतवाण्‌ 


पसत्ये नवर, आयाए पसत्ये भबह ॥ 

( तओ ठाणा इत्यादि ) प्रीणि स्थानानि निःशीलस्य स्वा¬ 
मान्येन झुभस्व भाववर्जितस्य, विशेषतः पुनर्निश्नेतस्य प्राणा” 
तिपाता5ऽ्यानवृत्तस्य निर्युणस्योत्तरगुणा पेया, निमेयांदस्या 
खो ककुलाऽऽद्यपेक्षया,निःत्याख्यानपोषश्ोपवासस्य गर्दितानि 
ज्घगुष्सितानि भबम्ति | तथथा--( अंस ति ) बिभक्ति- 
परिणामादय लोकः ' इदं जन्म › गर्हितो भवति, पापप्रदृच्या 
बिद्वनञ्ञुगु प्सितत्वात्‌ । तथा उपपासोऽकामनिजराऽऽदेज नितः 
किल्थियाउ5दि देख भवो नारकभवो' बा, ठपपातो देत्रमारक।णा> 
मिति बचनातू,स गर्टहितो भच तति, कि टिया नियोम्या5ऽदेरूपतये- 
ति,आजातिस्तस्माठ च्युतस्मोषु सस्य खा कुमानुषत्वातिथवत्व- 
रूपा गर्हिता, कुमानुषा5उद्स्विदेवेति । उक्तश्रिपयैयमाह-( तयो 
इत्यादि) निगइसिद्धम | स्था० दे ठा० २ उ०। 


'णिस्सेशि-निःश्रेणि -खा!० ¦ अयतरण्याम्‌, पक्ष १ आश्र 


द्वार श्राचा० । 
एिस्सेयस-निःअेयस-ख० । निश्चित भ्यः प्रशस्यम्‌ । 
स्थ० दे ठा० ४ ३० । कव्याणे, स्था० ६ 9० । फर्म- 
त्यहेतुत्वात ( झाचा० १ अ0 ए अ० ४ 3० ) अज्युद- 
यथाश, उत्त० ए! छ० । निश्चितकद्याणे मोके, दृशा० ४ झ०। 
मोके, नि० १ हुए १ बसे १ ख० | स्था०। अंश । नं० । दृशा७५ | 


(२१५०) 


णिस्सेयस 





22 म०। धऽ | अथा० | अभिलबितबिबयाचाप्यापज्युड्ये, | 


उसण र अ०। 
पिस्सेयसिय-नेःश्वेयसिक-त्रि0 । निःश्रेयसं खिपकूमाक्षमिच्य- 
तोति नेःश्रेयसिकः। भ० १५ श० | निःथेयसं मोकः,तत्र नियुक्त 
शव नेःश्चेयसिकः । मोत्तयोग्ये माकाथिन, प्रति० | स० 1 
णिस्सेस-निःरोष-त्रि० | सम्पूर्ण, दश० ९ अ* २ त० 1 
शिस्तेसकम्पमुक-निःशेषकममुक्त-जि० । कोणसकशरकमोणे, 
पञ्च० श एवब० । 
णिह्‌-निज्ञ-जि* । सरशे, झा० अ० १ २० १ खयड । 
निहु-जि० निदन्यते ननिष्द। निपूवाद्धन्तेः कर्मनि मः! आखा० 
१०२ ०३ उ० । मायिति, खुध० १ श्रु० दे अर क्रोधा ऽऽ¬ 
दिभिः पीझिसे, सूत्र» १ श्च? २ अ० १ उ० | निहन्यत प्राणिनः 
कमेनशमा यस्मिन्‌ सलिदम । झाखातस्थाने, सृत्र० १ अ ५ 
झ० २ छ०। 
स्िद्ट-ज्ि०। खिद्यते निष्यते ष्टप्रकारेण कर्मणा शति छिहः। 
रागवसि, साचा० १ श्ु० ४ अ0 ३ उ० | रागद्गेषयुक्ते, आया? 
१ श्ु० ५ अ० ३ उ०। ममत्यसादिते, सूत्र १ श्र० २७०४ उजा 
शिहुु-निहेत्य-शब्य० । पृथक छत्वेत्यर्थे, “ बहु मट्टियं मंखं 
पडिभाएता णिहट्डु इलपज्जा ।  झाखा* २ अ: १ यून १ 
बुप १० त० ! 
निहत्य-अब्य ० । स्थापायिस्वेत्यथे, क्वा० १ जु> १६ म« । 


णिइट्-निघृष्ट-त्रि० | कृतनिधर्ष, “ तहिग्ससणिदृधाणंग । ” 


ध्रा0 २ पादू । 

णशिहद्ण-निधन-न० । विनाशे, लम्म० १ कार्ड । पर्येग्ते, ष 
शे० ४ तत्त्व । “ तश्चेव णिहणसुवराती । ” आ० म* १ आ० १ 
खरम । "शिहणाहि रागदोखमञ्च । ” करप०५ कण । कूले, दे० 
नार ४ खग २७ गाथा । 

णिद्दीएसु- निहतबत्‌-क्िप्तवाति, आचार? है झु० ६ अ० ३ ख० 1 


शिहत्त-निधत्त-न* । निधाने निदितं बा निघतं, माखे कमेजि 
कप्रत्यये निपातनात्‌ | ठद्गतेनापचतेनादजितशिषकरण!नामयो- 
ग्यत्त्रन कमणा उतस्थापने, र्था० ४ वा०२ ड०। भ० । निषिक्ञे, 
निषेकञ्च प्रतिसमययहुीनहीनतरस्य दलि कष्या नुभवनार्थ 
रखना ( स०। स्था० । सूत्रं ) निश्चिते, प्रमाणे, निकाचिते, 
#प्रागरस्स णे जोययस्स अदचणुसडस्लाई निधसे पपणस |?” 
स्था० छ 5० | 

णिद्दात्ति-निधत्ति-स््री० । ब्कतंनापवतंनाषरजशषकरणा ऽयोग्य- 
त्वेन व्यबस्थापने, क० प्र १ प्रक० ! 

शिहम्म-निहम्म-घा०ए । गतौ, ` णिहस्मश ! ।  जीहम्म३ | ! 

आहस्मश ' | ` पह्दर्मइ | › इत्येते तु हस्मगतावित्वस्येच म- 

विध्यन्ति । गच्चति | घ्रा" ४ पाद्‌ । 

सिहय-निहत-जि० | मारिते, " जक्खा हु ब्रेवायमिय करेति, 
तम्हा उ एप णिदया कुमारा ।” ( ३२) डख० १२ अ०। नि- 


अमिधानराजेन्ङः । 


थि 


म्ययेन हन्यते शति निहतः । नावारेपुमिःरन्द्रयकधायफमे- 
मभिईम्यमाने, आखा” ६ श्र छ अ० ३ स०। 
णिहयकंटय-निहतकएटक-त्ि० | निहता मारणात्कपरका दा" 
यादा यत्र राज्ये तत्‌ तथा । मारितकायादे, स्था० ५८ त!० | 
णिइयरय-निड्तरजस्‌-नि® । निइतं रजो चूय सत्थानासम्म- 
चावू यत्र तन्रिहृतरज्ञः। शान्तरऊसि, रा० 1" अप्पेगतिया 
कया णिड्यरयं णट्टरथं आट्रुरयं चवसंतरय पर्ख तरयं करोति ।” 
निहतं रजो यस्यां सा निइतरआस्तां, तज निइतत्घं रजसः क 
जमात्रमुत्थानाभावेना-$पि लस्नथाति | जी० ३ प्राति० ४ ख०। 
शा | 
णिहयसचु-निइृदशञ्जु-गि० । निहता रणाङ्गणे पतिताः रायो 
यत्र वजिद्दतशत्र । हृतदात्रुके, “ झोशयससु णिहयससु माघे” 
थसशु निज्ियसच ।” रा० | स्था० | सुत्र०। 
िहुव-कम्‌-था० । श्च्ञायाम, “ कमेणिंडुर: ” ॥ ८। ४1 उधे 
कम्रेः स्वाद ययन्तस्य णिदुवेत्य।देशः । ' णिदुवश' | ' कामेइ । ' 
प्रा० ४ पाद्‌ 
णिइस-निकष-पुण । “ निकष-स्फटिक-चिकुरे हः” ॥ 01 १॥ 
1१८६७ शति करूय हुः । प्रा०? पाद्‌ । “राषोः सः” ॥८।१।२६०॥ 
इति घस्य सः प्रा0 १ पाद्‌ । कवपद्टकरेखायाम्‌ , प्रक्ञा० १७ 
पद्‌ २ उ० । बल्मीके, दे० ना० ४ घर २५ माथा । 
णिद्दा--निशा-खी०। निहन्यस्ते भ्राणिनः सारे थया सा निहा 1 
मायायाम, सूत्र० १ शूळ ८ अ०। 
णिदाअ-देशी-स्बेदे,समूढे च। दे*ना० ४ वमे ४८ गाथा । 
णिशाण-निधान--न० । रत्ताऽऽदौ, श्वा० ५ वा० १ उ0 । निधो) 
झनु० । निक्विसते, “ दब्चे निदाणयमाई । ” दश० ए अ०। 
णिढाय-निधाय- भब्य” । व्ययस्थाप्येत्यर्थ, सञ्चिघि कृत्वेह 
थै,सूत्र० १ ५० 9 आण । परित्यज्येत्यर्थे, सुज १ झु० १३ आ०। 
शणिहार-निदार-पुं० । सिगेमे प्रमाणे, स्था० ८ वा०। 
णिट्ालेलं-निनाधय-भव्य० । सस्यग्विश्लोक्येत्यथे, ग० रे 





क्षिण । सम्यकपरीद-येत्यथे, गण है अधिर । 
खिडदे-खी ० । पुं०। निधि-पुं० । नितरां घीयते स्थाप्यते थ- 
स्मिन्‌ स निश्चिम | प्राकृते “बेमाञ्जल्याचाः खियाम! ॥ ८।१।२५,ै 
शते वा स्त्रीत्वम्‌ । प्रा० १ पाद्‌ | विशिष्टरत्नसुबर्णा ऽदि द्ृब्य- 
भाजने, स्था० । 
पंच णिही पएएत्ता । ते जहा-पुत्ताणिही, मिचाणिही, 


सिप्पणशिही, धनाणिही, पश्मणिही । 

तत्र निधिरिव निधिः, पुत्रश्चासौ निधिञ्च पुत्रनिधिद्रेव्योपाजे- 
कत्वेन पित्ोनिंबा ह देतुत्वालू,अत पच स्वभावेन च तयोरानन्दसु- 
स्वकरस्वाच्य ! अत्रोक्तं परेः-“ जन्मान्तरफत्न पुण्य, तपोदानस- 
मुद्चबम्‌ । सन्ततिः शुद्धवंदया हि,परत्रे च रामणः॥१॥"ति। 
तथा मिञ सह्दत्तच्य तलिधिशेति मिअनिधिरथेकामसाधकः 
स्वेनाऽऽनन्ददेतुत्वास्‌ । त दुक्तम्‌-- “कुत स्तस्यास्तु राउवश्ची कुत" 
र्तर्य सृगेकणाः । यस्थ शूरं विनीतं च, तारत मित्र विचक- 
रम्‌ ”॥१॥ शिरुप खित्राइभदिविङान, तदेव निः शिवपनिधिः । 
अतश्च बद्योपलजण,तेन विद्या निजिरिब पुरुषार्थ सः घनत्बास्‌ः। 


(५१५१) 


णिहि 
झअञोक्तम-“ विद्यया राजपूज्यः स्याव, विद्यया कामेनीप्रियः 
विच्या हि सर्वेक्षोकस्य, खशीकरणकासणम्‌ ” ॥१॥ इति । 
तथा घननिधिः कोशः | घान्यनिधिः कोठाईगारमिति ! भनन्तर 
निधिइकम स च द्रव्यतः पुत्रा$अंदे:। माखठस्लु कुश्ानुष्ठा नरूपं 
ब्रह्म | स्था० ७ वा० २ उ० | भाएकागारे, क्वा० १ खुण रे म०। 

महापुदष!णां चक्ऋत्रर्तिमां सबन्थधि नि/चेप्रकरणमाद- 

एगमेगे ण॑ महानिही नबनवजोय णाई िक्खंनेणं पश्में। 
शगमेगस्स णं र्तो चाडरंवचकवड्रिस्स नव महानिहीओ 
पक्षत्ताओ । तं जहा- 

नेसप्पे पंकुर पिं-गक्षे य सव्वरयणे महापठमे । 

काले य महाकाज्ञे, माशवगपड्ानिही संखे ॥ १ ॥ 

“गमरे” इत्यादि सुगमम्‌ । नवरं- 

नेसप्पम्मि निदेसा, गाम।गरनगरपटशाणं च । 

दोएमुहममंबाणं, खंधाराशं गिहाणं च॥9॥ 

इह निधानतजायकदेवयोर भेदविवककया नैलपों देवः, तस्मि- 
म्साति, तत इत्यर्थः । निवेशाः स्थापनानि अभिनयप्रामा- 
$उड्रीनामिति । अथवा-चऋरवर्तिराजयोपयोमिळव्याणि स्वर्बो- 
एपपि नबसु निधिष्दबतरन्ति, मषनिधानतया व्यबाहियन्त 
इस्यर्थः । तत्र ग्रामाऽऽदीनामभिनखामङ पुरातनानां च ये सन 
च्िवेशा निवेशनानि, ते नेलपॉनियों घतम्ते, नैसर्पनिश्ितया 
ब्यवङ्कियन्त शति भावः । तत्र ग्रामो' जनपद्प्रायज्ञोकाथिष्ठितः, 
आकरो य सम्रियेश खवणःऽऽझुृत्परदाते, म करो यत्रास्ति 
तश्षकरम्‌, पचन देशीस्थान,दोयमुख जल़पथर्थलपथ युक्तम, 
मडम्बम्रविद्यमानमस्यासच्मावालं, रुकन्छायारः कटकनिवेशः, 
दुह सवममिति ॥ ३ ४ 


गणियस्त य बीयाएं, माएुम्मारास्स नं पमाणं च । 
प्रक्षस्स य वीयाणं, उप्पसी पंडुण जिया ॥३॥ 


झणितस्च दीनाराऽऽदिपूगफलःऽऽद्ल क्कणस्थ, सकारस्य 
अ्यसहितसम्बन्धः; स ख दरायिध्यते । तथा बीजानां तचिबन्ध- 
सभूतानां, तथा मान सेदिकाऽऽदि, तद्विषयं यत्तदापि मानमेव, 
घान्याऽऽद्मियमिति भावः | तथोष्मानं तुलाकषो ऽऽदि, तद्धि" 
अय यक्तवप्युन्माम, खएऊगुमा5ऽदि भरिममित्यथेः । ततो छन्द" 
समादारः काय: | ततस्तस्य च क्रिमित्याइ-यस्प्रमार्ण, खकारो 
च्यचहितसम््न्ध एव, तयेब दृशयिष्यते ¦ तत्पाफ्डुके भणित- 
समिति खिङ्गपरिणामेन सम्बन्ध! । तथा घान्यस्य औद्यादेदी- 
जानां च तद्विशेषाणामुत्परिञ्ज या खा पाण्झुके पाण्दुकनिधि- 
विधया, तदूब्वापारोऽयक्रिति भावः। जणितोक्ता जिनाऽऽद्‌- 
मिरिलि ॥३॥ 

सळ्या आजरणविद्धी, पुरेसाणं जा य होइ महिज्ञाण | 

आसाण य हत्थीश य,पिंगज्चयणिहिम्मि सा जञाणिया ।४। 

कराठ्या 1४1 


र्यणाई सव्वरयणे,चउदस पवराई चक्कवट्टिस्स । 
ठथ्यञ्ञंति य पर्मि-दियाई पंचिदियाई च ॥ ५॥ 
अकरघरनेवम्‌-रत्नान्येकेन्डियाणि अऋउडदीनि सप्त, प- 


जन्डिस, खेनापल्ादीनि सप्त, उत्पचस्के अवारित, याहि 


क 


छानिधानराजेन्द्र: ! 


णिंदिं 
चक्रत्रर्तिनस्तानि सर्वाणि सर्वरत्ते सर्वरत्ननामनि निधो रूष्ट- 
ब्यानीति जाबः | ^ 

बत्याण य उप्पची, निप्फची चेव सब्वन्नचीण । 

रंगा७ य घोषाण य, सन्दा एसा पशपलमे |! ६ |६ 


वराणां वाससां योत्पखिः सामान्यतो, या जा विशेषतो 
निष्पात्तिः लिकिः सर्वजक्तीनां सवेवखधकाराप्णा, सर्वा षा 
प्रक्तयः प्रकारा येषां तानि तथा, तेषाम्‌ । किंचुतानां सखाणा- 
मित्याद-रङ्गाणां शङ्गषतां, रक्तानामित्यथेः । थौतानां शुरूस्व- 
रूपाणां, सर्वेविषा महापे सहापक्षनिघिविषया ॥ ६॥ 


काले काल्नध्यार्श, नन्वपुराणं च तीसु बासेसु। 

तिप्पसयं कम्माणि य, तिनि पयाण हियकराई॥ 9 ॥ 

काले कालनाम्नि निधो, कालान काखस्य शुनाशुजरूप- 
स्य काने वतेते, ततो झायत इत्यथः । किंनूर्तामस्याह -नवीस* 
यस्तुसिषयं नव्य, पुरातनवस्तुविषयं पुराण, लशब्दाद्वतेमान*- 
वस्तुविषयं बतेमान, (तीसु बाससु शि) अनागतवष्यचि- 
बयमतीताबषत्रयावेषयं खेति । तथा-शिल्पशत का्ननिधौ 
घस्तते, शिल्पशत च घट १ लोड २ चित्र ३ वख ४ नापित > 
शिल्पानां प्रत्येक विशतिभदत्वाद्ति। तथा कर्माणि च काषः 
वाणिज्याऽऽदीनि, कालानधाविति प्रकमः । पतानि छ चाणि 
कालङ्ानदिल्पकमोणि, प्रज्ञाया तोकस्य हितकराणि निवॉ- 


he 


हाभ्युद बढ तुत्वेनोत ॥ ७॥ 

क्षोहस्स य उप्यत्ती, होइ महाकाले आमगराणं च । 

रुप्पस्स सुवद्वारत य, माणिमुत्तसिलप्पवाल्ञाणं ॥ ए॥ 

लोहस्य ्ोत्पार्सेमंहाकाले निधो भवाति बर्तते, तथा आकर 
राणां य दोडाऽऽदिसत्कहनामुत्पन्तिराकरी करजलकणा, पद 
कप्याऽऽदीनामुत्पत्तिः सम्बन्धनोया | केवलं मणयञ्चन्दर कान्ता* 
ऽद्यः, मुक्ता मुक्ताफलाने, शिलाः स्फारेकाऽऽद्काः, प्रचा- 
साने बिटुमाणीति ॥ ८॥ 

जोहाण य उपपत्ती, आवरणाणं च पहरणाशं च । 

; देझनी र 

सव्त्रा य जुळणीडे, पाणवए इय! 

योधानां शूरपुरुषाणां योर्स्पात्तरावरणानां खनादानां प्रदर» 
णानां खज्दा55दीनां, सा यु्पनोतिञ्च ब्यूहरचना55 दि लत्तणा, मा“ 
णवके निधो निधिनायके चा नवति, ततः प्रवतेत इति भावः 4 
दणडेनोपलाकिता नोतिदैएरनीतिख सामाउ्डदिश्षतुर्विधा । अत 
एचोकमावझ्यके-" खला उ दंडनीई, माजबरमिदाड दोह 
भरहस्स। ”॥ ६ ॥ 

एट्टबिद्धि णामयविही, कञ्वस्स चउन्बिदस्स उप्पची । 

संखे महानिहिस्मी, तुमियंगाणं च सव्वेर्सि ॥ १०॥ 

नाट्य चस्य, सद्विघिस्तत्करणप्रकारो, नाटक चरितानुस््रारि* 
नाटकलकणोपेते, तप्िघिश, इद पद्य द्वन्द्वः |तथा का- 
न्यस्य चतुर्विधसय घमोथकाममोकसकपपुरषार्थप्रतिकदग्र-- 
न्यस्क है, अथवर सस्क्र्तप्सक्रक्पञ्रेशलकीशआवानिबरूस्प 
२, आअश्वद्य-लमविषमांसमयुक््यरूतया गद्यतया चेति ३, 
ऋषका-गद्यपद्यगेय्लो णदद भद बद्ध स्योति ४। उत्पाक्तः प्रसव: 
बाङ्के महानिधी नदाति, तथा सूयाङ्गाणां ब सृद्ङ्काऽऽदीनई 
झर्येपामिति # १० ॥ 


(२१२२) 





ठ आइुस्सेहा य नब य बिक्खेने | 
बाग्सदीइा मंजू-ससंठिया नाएइबीइ मुहे॥१२॥ 
अफेप्धरसु प्रतिष्ठाम तिष्ठा अवस्थाने येषां ते तथा; अब 
ओजनान्युस्लेज बच्छूगयो येषां ते तथा । नव ख, योजनानीति 
सम्यते । दिष्कर्ने विस्तरे, निधय शति शेषः । द्वादश योजना- 
रेने शोचो, मउजूचा प्रतीता, तत्तस्थितास्तत्संस्थानाः, जाइब्या 
बाह्या मुस्ते भवन्तीति एं १२ ॥ 

देरुलियमणिकवाढा, कणगमया वितरिहरयणपमिपुष्णा । 


ससिसूरचकलक्ख ण-अणुसमञुगबाइतरयणा य ॥२५॥ 
शैड्येमपिमयाने कपाटानि येषं ते तथा; मयशब्दस्य वस्या 
डत्कषतेति-कनकमयाः सो चर्णो:; विविधरत्नप्रतिपूणों: प्रती- 
ताः, शरिसुरचकाऽऽकाराणि झक्षणानि चिहने यषां ते 
तथा, अनुसमा भविषमाः ( जुग सि ) यूपः तदाकारा दृत्त- 
स्वाइीघेत्वान्म बाहदो द्वारशाख्रा वदनेषु मुलेदु येषां ते तथा, 
ततः पद्त्रयस्य कमेत्रारये शशिसूरचक्रलक्ण।नुलमयुराबा- 
हुवदना इति | चः समुञ्चये ४ १२॥ 
पलि ओत्रमड्किदया, निहिसरिणामा य तेसु खलु देरा 1 
जेसिं ते आसा, अकेया आहिवचे च ।। १ ३। 
( निद््तिरिनाम सि) निधिभिः सडक लट॒झ्त नाम येषां दे- 
घानां ते तथा, येषां देवानांते लिक्षय अःवासा आश्वयाः, कि- 
'चूता:!-अक्रेया अकयजोयाः सधेदैब तत्लम्बन्धित्वात्‌, अधिः 
वत्य च स्वामिता च तेषु, येथा देवानाम, इति कमः ॥ १२ ॥ 
एए ते नत्निहिओ, प्नूपषणरयणसंचयसमिच्दा | 


जे वसमुदगच्छेती, सब्बेसिं चकवडीण ॥ १४॥ 
पण्‌ ते गाहा कप्ठ्या ॥ १४ | स्था« ६ उ०। प्रव । स० 1 आ० 
म०।ति० | श्रा० चू० । 
छका$$दिप्रमाणऊय़स्थापने, भ० रे श०७ च०। निथिरिष 
निधिः | सम्यकक्‍त्वे, यथा दि निरबाधिनिशधिव्यतिरेकेण महाहे- 
समबिम्रोक्तिकक त कारि छम्य न प्राप्यते, तथा सम्प्रक्स्वमडा- 
किलामानभिंगती चारिजधविवि्तमपि नेंसपससुखसम्पाद् 
न प्राप्यते । प्रबळ १४८ द्वार | थ० | विशे०। निरा निजि; । 
निकेप, निधिनिद्षपो त्यासी विरचनः प्रस्तारः स्थापनेति प- 
थोयाः। तथा च-होकिके निधेदाद निडितमिदृमित्यत्र नि- 
पूर्वेत्य धातोः निकेपाथेत्वप्रसिद्धेः । अच्नुर । 
एिदिच-निद्वित-जि० ' नि धा-क। 'सवाऽऽद्ौौ घा” ॥०।२। 
७८ ॥ इति तद्वित्व बा । पक्के ततो लोपः । प्रा० श पाद ॥ 
निक्तिते, पश्मा० १० वित्र० । 
शिदिय-निद्वित-त्रि० । ' णिदित्त ' शब्दार्थे, प्रा० २ पाद्‌ । 
णिढी-खी० । अनन्‍्तजीवचनस्पतिनिदे, प्रक? १ पढ्‌ । 
" ह ~ > ~ ७. २ 
णिहु-स्निलु-क ० । ओषधिनेदे, जो० १ प्रति ॥ 
गिहु अ-निजृत-त्रि० 1“ चडत्वादी ” ॥ ८। १। १३१ ॥ ऋ” 
तु इत्यादिषु झाम्देषु शादे त उत्वम्‌। प्रा० १ पाद! तद्थिमनु- 
झुकते, सूत्र० १ ० ए #० । निव्यापारे, खु० ३ च० ! निम्न, 
उत» १६ आ० | असंजान्ते, कायस्थित्या चचितप्र्मे, “ तेसि 
लो निडुओदेतो, खउपभ्यखुदा बडो ।” दश? ६ अ० । निव्यो- 
पारे, तृष्णीके, खुरते च । दे० ना० प वयै ५० गाथा 1 
शिहुमा-देशी “स्त्री ०। कामिताबाय, दे०्ना०४ वस २६ गाथा । 


आभिधानराजेन्डः | 


शीततर 
जिदुईद्य-निजुतेरिदय-बि०। भरनुद्धतेन्छिये, दशे १ म । 


णिहुशु-दैकी-स्यापारे, दे० मा० ४ यमे २६ गाथा। 
पिहुआ-देशी-न० । छुरते, दे० ना* ४ वर्ग २६ गाथा! 


णिइेलण-न० । निन्नय-पुंश । “ मोणा5ऽद्यः ” ॥ ८1४8 
१७३ ॥ इति निलयस्थाने निहेन्नणःऽऽदेशः । क्षये, भूदे, 
प्राण २ पाद । शृदे, अघने च । दै० ना० ४ धर्म ५१ गाथा । 

शिहोइ-नि-इ-पत्‌-शिद्‌घा* । निवारणे, एतने च। “ नि- 
बृप्रस्योणिहोमः ॥ 91४ ॥ २२ ॥ निवृगः पतेश्य एयन्तस्य 
णि टोड्ेत्यादेशः ! "णिहोमह। ' निदारेइ | निवारयाति 1 पातय" 
ति चा। प्रा० ४ पाद्‌ । व्य» | 

णिटे।मिय-निपातित-नि* | चघःकते, दश० ३ तत्व । 

णी-समू>घा० । गता, “ गमरे - अइच्छाणुवस्ा व हलोककु * 
साककुल-पखडू--पच्छन्द्‌ -णिम्मह-णी -शीए-णी लुक्का -पद्‌ अ~र 
म्न्र-परिअज्च -बोल-परि्रल -णिरिणास--णिचड।वलेदावह> 
राः” ८ । छ । १६२ ॥ इति सजण गलयातोख्यादेशः । "मीइ' ३ 
गच्नाति | प्रा ४ पाद्‌ । 

णी आरण-देशी-"०। चलिघस्पाम्‌, देण्ना०४ चग ४३ गाया । 

एीइ-नीति-खो० | नये, स्थान 3 ठा* | अनुः । मर्यादा यान 
मे, पं० चू०। नीयते परिच्छिद्यते पकदेशविशिष्टो यै दाभिः 
रिति नीतयः | नेगमाऽऽदिनयेषु,स्था २ ठा० २ त०। कुल क- 
राणां हक्ाराऽऽदिषु इएऊनीतिु, आ मए १अ० १ स्वाम । ` 
(ताऽन ' कुर्मगर ' शब्दे सूतीथमागे ५६३ पृष्ठे दर्शिताः ) 
राजनीतेः, “ठित्रिड। नोई पणणत्ता | त जडा- सामे, दें भे. भि- 
प1! तत्र सामनीतेः पञ्च, दएमस्य उयो, भेद स्थ, छ पपदानस्य 
ख पञ्चपञ्च कामन्दकाऽऽदिषु प्रस्सिद्धाः | ज्ञा० १ शु० १ म०। 
बिपा० । प्रयोगश्रवासामेयम- उत्तमं पमिप तेभ, शूरं भेवेश 
योजयेत्‌ । नीचमल्यपदानेन, सम तुब्यपराक्रमैः ”-॥ १४ 
स्था० दे ठा० ३ ३० | संग्रामनिरीमप्रवरो, आ० क०। 

छीक्ष्को तिय -नीतिकोविद- 9० ¦ जोकनीतिचतुरे, उक्त २१ 
० । , 

शीछूट-निष्ठयूत-त* । निष्ठीचने, मं* । 

शीजूहग-निर्यूइक-न? । द्वारपाश्वेवनिगतदादके, छा० १ डु» 
१ अ° । 

णोजूहयंतर- नियूहकान्तर-न० । मियूं इक द्वारपाइवेयिनिगेत- 
दारु, तपारन्तरे, का० र शु १ छ०। 

फीइ-नीम--न० | पर्किणामावासस्थामे, प्रा० १ पादू । 

थीण-गम्‌-धा० । गतो, पसाम्रेरई०-” ॥0181१६२॥इ८यादि सूप्रण 

शक्कद्यातोर्णी ण 5 ऽदेशः । ण? । गरऊति | धार छ पाद्‌ । 

णीणिन्ञमास-गम्पमान-जि® । नोयमाने, " णोखिज्यमाणे पे- 
हार! आचार» १ श्जु० २ प्यू० ४ अ०। 

एोशित-गमित-तरि*निच्यूढे घाडिते) नि० चू* १ च०। 

णीणिया-नीनिका-खी* । चदुरिन्छिय्ीवभेदे, जी" १ 
श्रति०। 

णीवठर-नीचतर-त्रि० । घातेशयेन नीखे, नि० चु० १ २३० 


(२१५१) 
अनिधानराजेन्चः । 





त 1 ४ नोपाऊउ5पामे मो वा ” ॥ छ। १। २३७! ३° 
स्थनेन पस्य मः | णीमो । जायो । कदम्बे, प्रा» रै पाद्‌ । 
शीय-नीव-जि* । अस्यन्तावनतकन्धरे, छक्त० १ अ० । उच्च- 
खिपरीते, स्था» ३ ता० 8 उ | अपूज्ये, भ० दे श० १ उ० | 
पनेने, नि० चुर १ ४०३ नीचैः रूथाने,माखाऽऽदै!,उक्त० १ अ० ¦ 
निस-बि० । सदाऽवस्थायिनि, स्था० १० ठा* । 
नीत-ति०! स्वस्थान अपिले, छा० १ छु० १६ आ0 छक्त0| सूत्रच । 
शीयरुछुंद्‌-नी चच्छन्द -जि० ! अञुश्चतानिप्राये, स्था० ४ छा० 


४ छ०। 
णीयनण-नी चजन-जि० । जात्याडिहीने जने, धश्च० २ भाश० 


ह्वार। " फीयजणणिसेविणो लोगगरहणिज्या । ” प्र० श 
आश्च० द्वार । 

शीयत्तण-मीचत्व-न०। युणाधिकान्‌ प्राति नाचभाके, दश० 
गए! 0 हे च0 । 

खीपदुबार-नीचद्ठार-नत्रि० । नीचनिरमप्रवेशे, दशा० ५ अ० १ 
७० । निम्नमुखे ग्रदे, पञ्चा0 १३ चिव० । 

णीयक्षग-निजक-पु० । स्पक्रातोये, “ णीयज्लगाण य भया दि“ 
रियरियजमाहिगारे-। ” व्य० ४ उ० । आत्मीये, व्य? २०. 

जी यागो य-नी पैगेजि-स० । रखूवेजबबिगाते गोजकमंनेदे, सूत्र० 
२ 0 १ अ0 । कर्म0 । नायेगोंत्रमपूउयत्वनिबन्छनामिति क" 
मॅनेदे, स्था0 १३0 | यफुदयान्महाधनोऽप्रतिरूपो शुद्धादिस- 
मन्वितोडपि पुमाद विहि छकुलाभावास्‌ लोकाचिम्दां प्रामोति । 
कमे० १ कमे० । नोचेमोत्रोदू भवे बणीपलदसम्चूते, सूव० २ 
श० १ ७ । 

णीयाबास-नित्यवास-प० | विद्ारकाढेऽप्येक त्र दासे, आ० चू? 
३आ0०। 

णीयाबिचि-नी चेहीचि-जि० । नीचैदेंसिवेतेन थस्य खस तथा । 
अनुच्चवृत्तों, व्य” १ छ०। 

णीयासण-नीचासन--न० । नीचमासने नीचासनम्‌। गुरूणां 
नीचतरोपएवा से, नि* चू० र ° । 

जमोर-नीर-न० । पानीये, दरो० १ तत्व । 

णीरमी-देशी रिरो ऽबगुएउने) दे८ ना० ४ घरै ३१ गाया । 

णीरञन-भञ्न-'ा* | अगमदेने, “भब्जेतरेम य-मुखुम्‌ २ सूर-सूर- 
खूड-विर-पविरऽ्ञ-करञ्ज~नीरङ्खाः ” ॥ ८ । ४।१०६॥२ ति 
भडनेनीरञ्जा 55देशः । ¦ नोरन्जर' । पो नञ्ज । ननाक्ते। 
प्रा छ पाद । 

णीरय-नीर नस्‌-त्रि० । नि्मेतं रज्ञो यस्य ! अनु ० | आरान्तुकर- 
जोरदितत्वात्‌ (स०।ओऔ०) सहजरजोरहितत्वात्‌ ( जं० १ 
खक! भो०। स्था०) स्वाजाविकस्ज़ोरदितत्वात्‌ प्रक्का०२ 
चद्‌ । जी०) निर्मेब्रे, सुत्र० १ श्षु० १ अ० ३ उ०। अ०। बध्यमा- 
नकरियन्धनेस्त्यक्ते, बच्यमानकर्मरादिते, पा०। घ० । आ9 म०। 
नीरद-7०९ । मेघे, काच० ¦ 

णीरब-आ-क्षिप-धा० । आ-किए । आक्षेपे, “ आत्तिपे्ीरवबः” 
191४७ । १७५ ॥ इत्याङ्पूर्वस्य किपेर्णीरबः ¦ ' णीरबइ। ' 
“अक्खिवङ आक्षिपते । प्रा? ४ पाद । 


खुङुक क” । आ'फुमिच्छायम्‌, “बुसुकि-बीज्योर्णीसव-चोउजो छी 
| ५३५ 








णीलरत्तपाचसुकिळ 


॥८।४।.४५॥ शते बुशुकृतेर्णारबाउ5देशः ¦ 'जारवई ।' बुमु- 
कसह | खुसुकते! प्रा० 8 पाद्‌ । 

छोरोग-जीरोग-त्रि० । आरोग्ये; स्था० १० ठा०। रोगव जेते, 
ज्ञा० १ श्र० १ झ? ! रप्तान्यासखे, ड0 २ उ०। औ०। 

णीरोगय-नोरोगक्-मि० । दोंगवा जते, जी० दे प्रति» ४ ३० । 
रा०। 

णील-निर्‌-स-धा०। निगेमने, " निस्तरेणीद्र-नील्-घाम-- 
बरद्वामाः ” ॥ ८ | ४ 97 ॥ इति निस्सरतेनी ल्वा5४देशः। ना- 
लई | नाएरङ। निस्सरति | प्रा० ४ पाद । 
नीत्त-ति० । इंबत्सुन्दररूपे, कृष्णे, षणेविशेषे, स्था० १ ठा*। 
तदुक्ते, “ पग णीले । ” नाल्यारेबदू नोलवणपरिणते, प्रक्रा० 
१ पद । '* णीले णीलोभाले । ” चनस्वणमे, इरितत्वमतिक्रान्ता- 
नि रुष्णत्बमसंप्राप्तानि पत्राणि नाखानि, सद्योगाद्नखएडा 
अपि नीलाः | २० | मरकतमणे!, जी० ३ प्रति» ४ उ०। त0 । 
जु० | झा०। पञ्चननिशातितमे महाप्रदे, कल्प0६ दाण।'' दो 
खोला | ” स्थान २ ठा० ३ उ०। सु० प्र०0 च° प्र० |" पगे 
णील्ने । ” एथा० १ ठा० | झौ०। 

णौक्षकंउ -नीलकएठ-पुं० । झक्रस्य देवेन्फस्य सहिषाने!काधि- 


पतो, खा० छ ठा० ५5०! 
णीक्षकंजी-देशी-बाणचृके, देश ना० ४ घगे ४९ माथा। 
एीलकणवीर-नीक्षकर बीर-एु० । नील्वणंपुष्पे करवीरा5+क्ले 


चुकभेदे, रा*! 
णीक्षकूम-नीक्षकूट-न० । नीखवषेघरपरेतक्रे, स्वा» श उा० 





है उ० । 
णीक्रकेसी--नीन्जकेशी--खी° । कृष्णकेश्यां तरुए्याम, ब्द०४ ठ०। 
णसीझगुफा-नीझगुहा-ज्वी० । स्वनाहण्याते डद्याने, यत्र मुनि" 
खुबतनामा तीथकरो निस्कास्तः। आ० म० १ अ०१ खणएम । 
णीक्जगुलिया-नीलगुटिका-खी०। शील्या गुटिका नीब्रगुटि- 
का | शुटीरूपे नीलफ्दा ये, “छीलगुलिया गवश्नप्पगासा। ° ' ज्जा० 
३ प्रति? ४ उ०! रा०। न 
एीलणाम-नीलनामन्‌--न* यदद यान्तुशरीरं मरकताऽभद्‌” 
धन्नोतं भवति । तस्मिन्‌ मामकम भेदे, कमे०१ कभ० । 
एीक्चपत्त-नीब्बपत्र-त्रि” । मोळवणपत्रोपेते, प्रशा० रै पद । 
ऐोज्पाणि-मीव्पाणि-तरि० नीलः, काणरूकल्लाप इति गस्णते। 
पाणो येषां ते नोलपाणयः । नीलचणकार्डदस्ते, रा । 


एीलप्पन्न-नीक्भ्रन-नि० । नीलवर्ण, का0 १ श्रु? १ अं0 । 
एीन्रफल-नीलफस-त्रिः । “ शुष्क नी लफ ल स्वा पु नौना- 
पक्कान्नेपश त्रा । शालिसएचूतप्राज्य-प्रव्रेदब्यञ्जनाइता »॥श्॥ 


० । नील फलं यस्याः | जम्बूवृके, वाच० ! 


का? क १४ विशे" 
लचणेपुष्पे वृक्ष 


एीलबघुनीव-नीद्बन्धु नत्र %° ! नी 
खे, रा0 । 

गीममट्विया-नीलमृत्तिका- 
पृथ्वीकायभेदे, अआचा०। पु 1 

शणीलरत्तपी असुकिल्ष-नीलरक्तपीतजुकन्ल- ० । ना 
तद्चकननवर्णमनोदरे, करप० ३ कण । 


खो०नीलवर्णम्दत्तिकायाम, कडइदा- 


लरक्तपी- 


(११५४ ) 


शौसलस्सा 





र । यदीतो मादो क गुलिकायै- 
इयेन्छनीत चापरा 5ऽदि स मवण, रसतो मरि चपिष्पस्षौ नाग 
₹।५ऽद्शिमधिकतरर सैः, गन्वतो म्ृगतुरगशराराऽऽदि समाधक- 
तरगन्थेः, स्पदीतो जिद्ग'ऽऽदिस मिकतर कर्कशरूपशैः सकल- 
प्रकृतिनिष्पन्द चूते लद्रय्वैजेनितत्वाक्जलोऽपिं लेश्याऽऽत्मप- 
रिणतेरिति । लेडयाभेदे, पा० । स्थाण। 
शीलबत-नीव्वयत्‌-पुँ” । उत्तरकुरुषु रुणनामस्याते हृदे, तद्वा- 
सनि नागकुमारदेचे च । ज० ४ खक? । जो०। ( ' चसरकुर। ' 
शाब्दे द्वितीयभागे ७९१ पृष्ठे बकब्यतोक्ता ) मन्द्रस्य पर्वत- 
क्थ नट्रराखबने द्वितीये दिग्दस्तिक्रे, जं० । 
एवं णीलवंतदिसाहस्यिकूमे मेदरस्स दाहिएपुरचिछमेएं 
पुरच्जिमिह्लाए सीआए दक्खिऐणं, एअस्स त्रि नीलवंतो 
देवो रायहाणी दाहिणपरच्डिमेणं ॥ 

(एवमिति) पद्मोक्तरस्पायेन न तारमा दिगुद स्तिकूडः अन्द - 
दस्य वकस पूस्यां पौरस्त्यायाः शीसोदाया दुक्षिणरुया तनो ३ 
ध्रार्यजिनभकना५अम्ने ययास! इ ये मध्ये कयः । पतस्याऽपि नी ल- 
घान्‌ देयः प्रजहुः, तस्य राजधाती दत्तिशपूर्वस्यामिति। जुं० ४ 
थब्रकू० । द्वी० | स्था० | यबचधरपधेतमेदे, अण ¦ 

कडि पा भते ! जेबुदीवे दीदे णीलवेते णामं दामइरप- 
ब्यए पाघत्ते १। गोयमा ! मह!बिदेष्टस्स वासस्स लचरेणं 
रम्मगवासस्स देखणे पुर च्छिमझ बण समुइस्स पच्चाच्त- 
में पच्चस्छिमक्षतण समुहस्स पुरच्छिभेसं एश्य दां जेवु- 
होते दीवे शीज्ञवंत्ते णामं तासहरपन्चए पत्तात्ते, पाईशपरी- 
णायप्‌ उदीणटाहिणावित्यछ्ये, णिसहवचव्यय! शीलबं- 
सस्मर भाषिझव्वा, णवरं जीवा दाहिगेणं घणु उत्तरेणं, तत्य 
केसरीददो भाम दहो, पत्य णं सीआ महा पई पच्बुद्दा समा- 
फी बच्तरकुर एज्माणी उत्तर कुरं एज्जमाणी जमगपव्वए 
एीलवेतउत्त रकुरुचंदेरावतम लवंतदहे अ छुहा बिजयमाणी 
दिभयमाछी चछरासीए सलिझासयमहस्सोह आपूरेमाणी 
झाप्रेमाणी नइसान्नतर्ण एजमाणी नदसाक्षत्रएं एज्जमादी 
मंदरं पञ्त्रयं दोहि नोअणेहिं असंपत्ता पुरच्णाभिमुद्धी परा- 
बता समाएी अहे मान्मत्रेतववक्ल्वारपव्ययं दाल्ययित्ता मं- 
दरस्त पञ्वयस्स पुरच्छिमेषं पुन्बबिदेहं वास दुबिदा 
भयपाणी दुविहा चयमाणी एगमेगाऔ चक्कबट्टि- 
विजयाओ अद्डावीसाए अ्रष्ठाचीसाण सलिलासडस्सैदि 
आपूरेमाणी आ।पूरेमाणी पंचहि सज्ञिलासयमइस्सेहि व~ 
चीसाए अ सनिलासहस्सेहि उपमा अ आहे विजयस्स दा- 

रस्स जगई दाक्नरत्ता पुरच्छिमेखं चकग समुदं स मप्पेइ, अ- 
बसिटं तं चेव,एवं गारिकता जि उत्तराभिमृही णेळव्या | 
शत्ररामिमं णाएत्तं गंधावडबट्टने अठुपञ्वयं जोअणे ऋसंपच्च 
पञ्चच्डाचिमुढी आतत्ता समाशी अविट तं चेव, पव हे मुडे 
अप, जह हरिकता सलित्ता । 


शअजिधानराजेष्ट्र; । 


फालत्रंत 


क सदन्त ! जम्बूद्वीपे दोपे नीलब्रान्रा३ना बर्षघर पर्वतः भ्रः 
सः है उत्तस्तूच व्यकम । नवरं रम्यकफेज महाविददेश्यः परं 
युग्मिप्रनुजा 5 ऽत्र य भूतमस्ति, तस्य दक्किणतः, अरय च नियवः 
न्युरिति तत्लाम्येन खाघय दर्शयति-(णणिल द शत्या दि) निष घेवर 
कञ्यता मीब्चचतोअपि भजितस्वा, भवरमस्य जीवा परम आयार 
मो-दकिशत चचरतः कमेण कमेण जगत्या खऋस्वेन म्यूनान्त- 
सत्यात धनुः पृष्ठसरतः। अत्र केंसरिद्रहो नाम रह: । मः 
समाश्च शाता मढानदी प्रञ्यूढा खती चक्तरकुरुन्‌ इयूती २ 
परियर्डस्ती ९ यमकपदेतौ नीलयछसरकुरुचन्केरावतमाठप- 
सक्चासकान्‌ पञ्चा ऽपि रुराश्च द्विया विभजतो २ चतुरशात्य 
सहि हास इस्रेएापूयमाणर २ भदराखवनमियूती २ आगचजन्तो 
२ मन्दरं पत्रत द्वाजयां योजना क्या म संघास क परावृ- 
स्पा सतो साल्य चद्‌ व कस्कारपदतमघो विदाये मेरोः मन्दरस्य 

वस्या पेम दृतिदे हं या खं द्विधा ढिभ जन्ती २एकेक स्मा क व- 
तिबिज्ञयाद छादिशररा २ सलिद्वासदसरापूर्षमाणा २ श्रात्यना 
सद पञ्च निनेदीअकेद्वा विशता ख सलिलाद्‌ खैः सम्झा अधो 
पिअयस्य द्वारस्य जगती विद्ये पू्ेक्यां लवण नमुङमुीति। 
अवशिष्ट प्रवद व्यालस्य ऽऽ दिके न देचेनि निव घनियेस शी तोदा ध- 
करणोक्तमेव। अथःस्मा देतो त्त रनः प्रयु तां नारी कान्त!मति डिदा- 
ति-( एव णारिकता इत्यादि ) परकभुक्तस्यायेंत नारीकान्ताञपि 
उसरानिसळी नेतव्या । ऽशः १ यथा नौ लवति केसरिद् दा- 
इक्षिसामिमुखो शीता निता, तया नारीकन्ता तू तराजिमूखो 
निता । तादें अस्याः ससु जमपेशो ऽपि तद्दे वेस्याशङ्क्य मान. 
माई-मवरमिदे नानात्वं ग्रम्थपातिन खुसवेताद्यपयत यो ज- 
नेन! उसम्पाक्ता पञ्चिमामिधुलो आवृता खती इत्यादि कम व- 
शि७ खे तदेव, हरिकान्ताम्रन्षिकावद्गाव्यम्‌ । सद्यधा-४ र. 
स्ममयासं दुहा विमयमाणी २ उप्पक्षाए सलिब्रालइस्भेर्ि 
खमम्पा अदे जगई दाब्इचा पञ्ाच्छमेण लबणसमुदं सम” 
घेइ त्ति। अत्र चाउवशिष्टपदुस प्रदे वड मृ अ्या साऽऽ देक न 
खिन्तित, स मु प्रयेशावधिळस्यैवाऽऽापकस्य दर्शनात, तेन तत! 
पृश्वगादनग्रवहे ख सुखे च यथा इ्रिकान्तास्चत्ञा । तथाहि- 
प्रददे पर्चाचशत्रिपोअन!नि विष्कम्भेण अर्यो अनपुदेवेन, मचे 
२५० योजनानि विष्कर्भण ४ योजनान्युद्वेथेन, यच्चात्र दृरि- 
सक्षिज्ञां विहाय प्रबहमुखणोईरिकान्ताऽतिडेश उक्तस्तद्‌ हरि” 
सप्निन्नाधकरणेउपि हरर झान्ताऽतिदे शाक्योकत्यात्‌ । ज० | 

अथास्य नामनिबन्धम पुरुत क्राह- 

ते केशऽट्डेणं भंते ! एवं वृइ-णील्तवंते वासर रपज्यप 
शीञ्षदते वासहरपन्दए है गोयमा ! णीत्ने शीलो भासे णी" 
लबते आइत्यदेने महिद्विए० आव परितस्‌, सम्य ररूञचि- 
खपप घीलव॑ते० जाव णिद्धेति । 


6 खे केणऽद्रेशं ” इत्यादि हनः प्राग्वत्‌ । उत्तरखूवे चतुर्थो 
पपेधरपिरिनोलो नौलवर्णवाय्‌ नीलाघवमासो नोलप्रकाश 
आस औं यस्स्चत्यदपि नीलवधेमय करोति, तेन नोडव फेयों या- 
खील वान्‌, नीलश्च यत्र महिको देवः पद्योपप्रस्थिति को 
याबत्‌ परिवसति,तेन तद्योगाळा नी लवान्‌ । अप्यवा$ ले। खते. 
इये रत्वम यः+ तेन वै श्रर्षरस्नपर्यायकनो लमाण योगार अरः, शोषं 
प्रग्बत्‌ । जन म वत्त* । स्था*। ल० । ('कूड' शन्दे तृतीव नागे 
६२६ पूछे कूटान्यु कानि) । “दो पी जरयैता।” स्था 2३1०३३० 


( ४१५५) 


यीसवेतकूम 





1 । नीखवदूयर्षधरफ्वेसस्थ द्विती- 
ये कूरे. स्थान २ उा० ३ख०। जं " दो खणोखवेतकूडा । ” 


क्थः० २३19० ३ ठ०। 


णीलबंतद इ--नौलतरडह र-पुं* । उत्तरकुरुषु विचिचळिचकूट- 
परवेतसमत्रक्तत्यताज्यां यमकामिधघानाअ्चाँ स्वलमाननामढे- 
याउऽचास्याभ्यां फ्वेताभ्यासनर्तरे मह हुदे,स्वा० ५ उा० २७० । 
जंक (' कारकुरा ' शब्दे द्वितीय जागे ७५६ पच्ने वक्तःयतोका ) 


णीज्ञवंतदहकुमार--नील्ञबदहदकुमार-पुं> । नोळवदृहदच्या- 


थिपतिनागकुमारे देवे, जी? ३ प्रति» ४ उ२। 

गीलबणि-नीतबाणि-खी ० | अस्याक्ष्याननेरे, खेन> यिन दी का- 
ग्रदणार्य नीलवणिप्रत्यास्यानं छत भवति, सस्व दीक्षाप्र- 
दृणानन्तर ऋटपने, न बाँ, इति प्रश्ने-उक्तरम-यदि अ्रत्यायया- 
मकरणवेखायामेव कथितं जवति-यद्वीसाग्रहणाउतस्तरं नोल- 
खाणिः करपते, तदा कल्पते, सास्यथेतिं। ४५६ प्र०। खेन० दे ड- 
छार । नोलवणिप्रत्याख्यानिनां तहितनिषरएश्रकहरी पाकममुख 
कठपते,न चा १. इति भरने, उत्तरम-परम्परया तत्कद्पन प्रवृत्ति- 
शङ्थत इति । ९३ प्रश । सेनण ठं उल्ला० । 

जीज्ञा-नीज्ञा-ख्ी० । “ अजातेः पुंसः ” ॥८। ३। ३१ ॥ 
इति अजाविवाचिनो नीलशब्दस्य या डीबा, नीली । नी- 
ला । प्रा हे पाट | नीञ्चश्षेश्यायाम, स० १ चतर | जम्बूदोपें म- 
न्द्रस्योश्रेण रकायां मदानयां सङ्कतायां महानद्याम्‌, र्थ;० 
१० 0 

शीम्राभास -ना्ञानास-पुं० 1 पट्खविशातितमे मढाश्ररे, “ दो 
फीलाभासा |” स्था० २ ठा० दे उ0 । चण प्र०। सू० प्र० । 
कट्प० । 

शील्ासोग -नीन्ञाशोक-सं० ! नील्वाऽसौी अशोक नीला- 
शोकः । नीलपुष्पाशोकवुक्ते, गा०। उतर । शुकपरित्रा जक जे 
तुः सुर शैंनअ्रेच्चिन आवास तू तायः सुगन्धि कापुरया बडि सथाने, 
क्लाए १ श्ण ५ आ0। 

णीली-नीली-की* । शुक्रिकायास,क्वा० ९ श्र० १६ श्रण जी० । 
गा० । ज० । गु=उ३नस्पाति मेरे, प्रज्ञा* २ पद । आदं रत्रीस्व- 
विशिशेध्य, “तहेवास हिओ पककाझों, निलियागो छुदाइ य। 
दश० 9 झफ। 

शीलीराग- नी लीराय-पुं० | नोर्पाः सम्बन्धी रागो यस्य स 
नौलीरागः | नीझीरके, " णोलोराग खलु, दुमहत्थो सरसा" 
सिया ॥ ? ध्य० हें उ०॥ 

णीलुक-गम्‌-घा० । गती, “ गमेरई- अच्च्छाजुवज्वावज्ञसो- 
क्कुलाक्फुस-पच्चडू-पँ्जन्द-णिकाद-णी-खयोण-णीलुक-प = 
ब्र -रम्थ "परि अज्ञ -बोल-परिश्रल -णिरिणासत-णजिघढ़ाय से दा 
बदरा:' ॥ ८। ४ | १६२ ॥ इति खूत्रेण गम्लू वातो तुकः$5 ३ - 
शः "णोलुकड'। पक्के ' गच्छह ? | प्रार छ पाद्‌ । 

णीजुप्पन्न -नीलोत्पल-न० । “ हस्वः सं ोमे दोघत्य ” ८! 
१ | ८४॥ इति ओळारस्योदवारः । प्रा २ पाद्‌ + कुत्रलये, 


सं० १ बकण इन्दीबरे, सोगन्धिके, नीलवण कुमुद द&। घाच०। | 


५ गीलुप्पबगवडगुखिय। ” डपाठ २ झ0 । 


शाङ्ुप्पञ्चकयामेक्ञ-नीलोत्पन्नकृाऽऽपी मने? ६ नोलात्र- 
दकत खरे, उपा० ७ चर । 


-अञ्ञिधानरा जेन्ड? | 





14020: णीसा 


णील्ुप्पलबण-नोलोत्पलवन-न० ! झ्स्दीवरकानने, तं० । 
एलोजान -नी बात्रभास--त्रि0 1 मगरगलवद्वभासमाने, 
० । रा | 

णीव-नीप -पु०। कइम्बे, औ० । खुर्कविशेपे, हा० २ 3०३ 
० ! ग्राए म०। 

णीवार-नीवार=पुंश न० । शकराऽम्दीना पञ्चत बध्यस्थानप्रखे- 
दाव नुते द्य चिरोवे, सत्र० १ श्वु० १५ अ? । बी।दवेरोष कः 
णदाने, सृत्र० १ श्र० ३ अए२ स०। 

गचि-नीडि-सखी० । मूजधने, को० दे विव । कटियखबस्चे, 
दाच० 1 

णौस निरस्व-जि०। “लुत-य-र-व-श-२-सा श-ष-सां दीः” 
॥<।१। ४३ इति दार्घः । निधने, प्रा० १ पाद्‌ ह 

जीसँद-निस्यन्द्र-पुँ० । पारेगालपरख्याचे, “ णवमपुग्चणी- 
संदो। ” प० भा० । विन्दौ, कर्म» १ कमे० | 

शीसंपाय-देशी -फरिक्षास्ते, दे० ना० ४ चर्गे ४१ गाथा । 

णीसट्ट-निसृष्ट-त्रि०। (शु के, प्रश्ष० २ आश्र० द्वार । बाहेर्नि- 
स्काइय नियेद्धिते, यस्य बाचकाऽऽरेरथाय निष्काशितस्तस्मै 
प्रद्रत्ते बृ० ५ छ०। 

एीसपिआ-रेशी-विःश्षेएद्राम, दे० ना० ४ चग ४३ गाथा 1 

एीसर-रमू-धा० । कडायःस, ४ रमेः संखुड-खेड्डोन्भाच कि" 

लिकि इ - को ट्टुस-मोड्टाय-णो सर-वेल्जः ” ॥ ८ 1४1 रहन मे 

इति सूंस ण स्मेर्णासर।ऽऽदे रा।। 'खोसरई' । पक्ष--रमर । रमचे | 


प्राण ४ पादू | 
विस्‌-सु-धाणनिर्लर्ख, 'णीलरर' । निःसरति। प्रा० ४ पाद! 





ग्रीसरण-निरुसरण-त०। फेड्डलने, न्द० ४ उ०। 


णीसन्न-निःशज्य-जि० मायाद सँननिदानेराढवर हिते, संध्ा० 
लीसतरग-निश्राइक-पुं० । कमेनिजेरके, भा० म० १ अ० है 
सपर । विशे०1 

णीसवगाण- निश्च 


20. २ स्तुम । 
एीससंत-निःइवसव- ओ । “ निञ्बसेठेङ्गः ” ॥ ८। ४। २०१७ 


इति फङ्कऽऽदैशामवे शतरि कपम्‌ । प्रा० द पद्‌ । निःश्वासान्‌ 
मुञ्जीत, प्रश्ष0 २ माअ० द्वार । प्राकुवे-यानज्ञापे | * ऊसस- 
अणे वा, णीससमाणे का. का समारे या, बंप्यमाणे बा” छाचा० 
२ हु०( खू? र ०३३० र 
एीस सिंउच्छ स्रिपसम-नि 'रवसितोच्ड सितसम-7 0 । नातक 
निक्रामतो कळे, स्था० ७ ठा? हा । 
णीयसिय-निश्वसित-त२१ नि:बलन निःश्वासितम्‌ | न0 अः 
० । कामन 


कऋज्यलिते, आय अ ० धाविशे० । आ० स०। 

श्री ड्या इका खम्धमुटू भये, इए० १ डु? 0 अ० + ज्वासमो- 

कुगें; ध० % आधि० १ | ee 
णीसद्‌-निस्सह_० ' "लुघप-र-च-श संस सकल दी 

॥51१४३॥ इति सक्षोपे दीधिः । नित्यं खढिष्णो, प्रा0१ पाद 
जीसा-निश्रा-स्री०। दोदणकम “ दगतारएण पिहियं, आरीः 


साप पीदपण वा ।” दशः ५ अ० १उ०१ 


यतु -जि>। कर्माणि निङ्गरयतति, आ०म० है 


। २१४५६ ) 


शीसार 





-. ढीघः । हिमानिळनिवारणे प्रावरणे, कारपटे च्य | 
चाच०॥ मएमूपे, के० ना० ४ वने ४१ गाथा । 


जीसाम-निःश्वास-एं०। निर्‌-श्वस्‌ -घञ्म- रलुक्‌। “ हाकि नि- 
३२1१ । &३ ॥ इतिरोफलोपे सति इत ईकारः ।" णी. 
साला ।' प्रा १ पाद्‌! अध:ःध्घास, आ० च्यू० ५ अ० । श्वास- 


म्रोकणे, त० के जीवाः कियता कासेन नि श्बसन्तीति 'झाण' 


चान्ते द्वितो यभागे १०३ पृष्ठे उक्तम्‌ ) सख्येयाशवाज कापरिमिते 


प्राणाऽपरनामके कालविशेषे, कमे० ४ कम० 1 


धीसासव-निःश्त्रा्क-चि०। निःश्वसतीति निःश्थासकः | आ- 


Cr fF ~ विदो. 
नप्राणयप्याप्तपारानेष्पश्चष, आा० म० १ श्र०२ खाम! विद्ोे० । 


एोसित्त-निव्पिक्त-जि० । “ लुत्तय-र-व-श-ष-्खां श-प-सां 


दर्यः ॥ ८।१। ४३॥ इति षलोपे आदेः स्वरस्य दीथे:। कृत- 
निष्खेके, प्रा0 १ पाद । | 

णीसीसिअ-देशो--निर्वासिते, दे० मा० ४ बगे १४२ गाथा। 

शीसेयस-निःभ्रेयस- न० । निश्चितकल्याणे, जी० ३ प्रति० 
४ ७०१ 

प्यीइड--निर्हुत्य-अब्य० । निःसखार्यत्यथे, भाचा० श ० ३ 
चळ ए ऋण 9 उ०। 

शीहरू-निद्ेंत-त्रि० । नियते, झाचा० २ खु १ चू० १ अ० १ 
ख० । निष्कान्ते, आचा0 २ %० १ चू० १ भ० & च०। 

जीहमिया-निह्देतिका-खी० । अन्यत्र नौयमाने- खागारिकड- 
ब्ये, बू० 2 च०। ` 

खीहम्म-नि-हम्प-घा० । गतो, “शाइम्मश।' 'गर्ञश' मच्छ- 
ति । प्रा० छ पाद्‌ । 

णीइर-निर्‌-सृ-धा० । बढ्दिगेमने“ निःसरेणींर्रनीलधारव- 
हाडा? ॥ ८ ।७४।७६॥ इति निःलसरतेनीहूरा55दे शः । “ णीहर- 
इ” । पत्ते-'णीसरइ। ° धा० ४ पाद्‌ । 
निर्‌ हु-ग० । पृरीघोत्सजने, 'णीदरश।? नि्देरति । पुरीषो- 
त्लर्ग करोति | ऊपखगेबशादयमर्थः । प्रा० ४ पाद्‌ । 

शीइरण-निह रण-न० + निर्गमे, नि० १ शु० १ मे १ अं०। अ- 
पनयने, सूष० ३ शु० २ अ० । परित्यागें, नि० चू० १ ड०। 
आचा०। 

णीह्रिअ-देशी-शाष्दे, दे० ना० ४ खग ४२ गाथा । 

शीहरित्तए--निह तुमू-अव्य० । निष्काशयितुमित्यर्थे, भ० ७ 
दा० ४ उ०। बिशोधयितुमित्यथे, दह्मा० 9 अ० । विद्ये० 1 

छीहृरिय-- निहेत्थ-अव्य० । निष्कास्येत्य थे, नि० चू० ९ ड०॥ 

णीहार--निदोर--पुं० । सूत्रपुरीधोत्सगे, ० ३४ सम्०। 

एीहारचारण-नीहारचारण -पु० । नोदारमवष्टज्याष्कायिक- 
ऊीघपी डामजञनयाति गतिमसड्भां कुति चारण भेदे, प्रव० ६८ 
द्वार | ग०) 

णोटारण-निइ(रण-न०। निस्सारणे, स्था० २ वा० ४ उ०। 

भीइारिः( ण्‌ }--नि इरि ए्‌-ति0 । न्यापिनि, “ जोयणणोद्दारि- 
णा सरेणं। ” योजन्हूनेहारिणा यो जनव्यापिना शब्देन | आ० 
म० १ अ० २ खपरु योजनातिऋालणा शब्देन | स० ३४ खम०। 


अभिधानराजेन््ः | 
कीस्ार-नीशार्‌-पं० । नितरां शीयदैतेहिमानिलावत्रानेन वा । 


गला 


अबखे, आ० म० १ स० २ खएक । घोषवति,घएटाशब्द्वच्यमब्द - 

भेदे, स्था० १० ठा०1 

घीद्वारिम--निड्डी रिम--न० निहरेण निर्वृ यक्षन्निहीरिमस । प्र- 
तिश्रये यो प्रियते तस्येतत कलेवरच्य निद्दोरणात्‌ निहोरिमम्‌ 
पादापगमनमरणमभेदे, ज़०५ श० १ छ0। ( 'मरण'शाम्दे व्या- 
ख्या चक्यते ) दूरं बिनिगेमनशी ले, आ० म० १ आ० १ खरर। 
रा० | क्ा०। 

णीहुय--निइव-जि०। अपलपिते, देशी । आकि व्वित्करे, “ पव- 
यणणीहुयार्ण ) ” झा0 म० १ अ०२ खरड । 

ए-नु-अन्य० | निश्चये, ्रति०? बितफें, विशे०। खष० । शार 
चू० | बिकब्पे, अनुनये, अवीते, घने, हेती, अपमाने, मपदेशे, 
अचुत्तापे च । चाच्न०। 

एकार-युकार-पुंर । चुमितिशन्दकरणे, “ अप्पेगश्या देवा खु- 
कारं करेति। ” (खकार ति ) नुकाररव्द कुवन्ति । रा० । 

एुम-न्‍्यसू-धः० । न्यासे, स्थापने, “ न्यखो णिम-खुमी ” ॥ 1 
४ । १६६ ॥ इति न्यस्यतेणुमाऽदेशः ।'रुमइ'। न्यस्याति । + 
ध पादा 
छादि-धा० | बाढ्ने, “छदेणे णुम-नूम-सन्नुम-ढक्म्याल -प. 
व्वालाः: ” ॥७॥४॥ २१ ॥ इति ग्देण्यन्तस्य शुमाऽऽ्देशः । 
'खुमइ' । पत्ने-ब्याअइ । पा० ४ पाद! 

एुमजण-निमञ्ञन-न* । “ डिन्योरुत्‌ “॥ ८1 १ । ९४ ॥ श्ति 
इत उत्वम्‌ । शधो घम ने, प्राम १ पाद । 

एुमन्न - निमझ्-जि० । “ च्न्योरुत्‌ ” ॥ ८ । १। ६४ ॥ इति इत- 
उत्बम्‌ । बड्धिते, प्रा० १ पाद्‌ । 
निषध्-त्रिश “ उमो सिषछ्ये ” ॥ छ । १} १७४ ॥ इतिनिध्य - 
शाब्दे आदेः स्वरस्य परेण सस्वरव्यञ्जनेन सद्दोमादेंशः | "एुम- 
सो”! “ णिसो ” । डपविष्छ, प्रा० १ पाद्‌ । 

णुब्ब-प्रकाश-घा० । प्रकाशने, " प्रकाशेयुब्घ: ” ॥ 0 1४४३ 
इति प्रकाशोपर्यन्तस्य छुब्ब्रेत्यादेशः । ` रपुञ्चष ' | प्रकाशयति । 
प्राश ४ पादू । 

-ननमं-भ्रन्य ० | निश्चिते, दू> है उ०। खस०। सूत्रन्। 

णण नूनम्‌ ~ | ~ १७1 2, ५, यु 
अ०। द्वा० । का०। उपमाने, अवधारणे, तके, पे, दवेता, ज० 
२ श० ६ च०। श्र 

एुप-क्रादि-घा+ । छादने, " छुदेखंणुम-नूम-सन्युम-ढकौोम्बा- 
ल-पब्वाल्ञाः ” ॥ ८1४ | २१॥ इति उदेएयेन्तस्य नुम्रादेशः । 
५ शूसई ।” “ ब्वाइ ।” छादयति । श्र०४ पाद । “मा हु प्यूमए 
तरुणी।” मा हु खमाच्यादयेस्तरुणी | बृ० १ उ०। 
उन्च-न० । अचतमसे, गाढतमसे, प्रण १ ० ८ 3० । प्रच्जन्ने 
निरिगुहाऽऽदिके, स॒त्र० १ झु० ३ अ* दे ०! आखा० प्रच्याद- 
ने, प्रक्षण २ आश्र० द्वार | गहने, मायायाम, सच ० १ शर हैं 
अ० ध उ० | कर्माण, आचाण १ अ० ए झ° ८ उ०। झत्० | 
० । परवञ्चनार्थ निम्नताया निम्नस्वानस्य च घाश्रयणे, प्र» 
१२ श० ५ उ+ $ भिन्न, नि० छू० ११ उ०। 

सूममिइ-न्रशुह-^* । डुकृ्रघाने गुदे, आखा* २ खू० १ खुन 
३ झ० दे उ०। भूमिणृदे, नि चू १२ ड० 4 

एुन्मा-देळी-शाखायाम,, दे० ना० ४ बस 9२ गाथा । 





म (२१५७) 
ण झाभिधानराजेन्दः । 


७, 


णेच्छिय 





णे-ऐ-श्रव्व० । णि" इति निपातः 1 पूरणे, जी० 9 आधि० । 

झस्मान-दि० “अम्दे-अम्हो-श्रम्ह-णे शसा ” ॥८।३।१०८ 
इति शासा सादेतस्याऽस्मदो 'णे' इत्यादेशः 1 प्रा हे पाद्‌ । 
नि० सू० । 
अया-तु०। “ मि-मे-मम-ममए-ममाइ-मइ-मप-मया शर डा” 
॥८।३। १०६॥ इति सूजेप टाबिश्चिष्टस्या 5स्मदो “खे ' इत्या- 
देशाः । णें कम ' मथा कृतम्‌ । प्रा हे पाद्‌ | 
अस्माकम्‌ -प०। “ मे-शो-मज्ऊ-श्रम्द-अम्हं-मम्हे-अम्दो-अ- 
म्हाणए्‌-ममाण महाण-मञ्जाण आमा ” ॥ ८। ३।११४ ॥ शति 
छत्रेण आमासरहतस्या5स्मदो 'णे' इत्यादेशः | प्राश ३ पाद्‌ । 

योउडू-देसी- खावे, दे० ला० ४ बर्ग ४४ गाथा । 

शेज्ञणि य-नेपुणिक-ल ० । ' णिउणिय ? शब्दार्थे, अनु्रबाद्‌पू- 
<गते स्वनामख्याते बस्तुनि, आर म० है अ०२ स्वाम । विशे! 

शोउम-नेपुण्य-न० । भासेख्याऽऽदिकयायाम, दशा अ २ 
३० 1 शाव०। 

रोङर-नूपुर-न* । ककारस्येकारः। पादाऽऽनरणे, प्रक्ष०७ श्राश० 
द्वार। ° खुड्यचरणेउरचलणमाल्िया।” औ* 1 आए म° द्वी- 
न्डियजीबन्रेदे, प्रक्ा० १ पढ्‌ । जी० | चतुरिन्छिमजीवभेदे, प" 
क्राण १ पदे | ज्ञी०। 

णेकण-नीत्वा-अव्य* । “ युवणेस्य रुणः ” ॥ ८ । छ। २३७॥ 
इति युवर्णस्य गुणः । गमयित्वेत्यर्थ, प्रा? ४ पाद्‌ । 

शग -नेक-त्रि० । न धक नैकम्‌ । नायं नञ्‌, कि तु न इति । प्र- 
भूते, आ० मण १ अ० २ खण्ड । बहुके, प्रश्न? रे आश्र०्द्वार | 
सूत्र१,। विशे० ति A 2 

छगम-नेगम-पुं०। नियमा वरिणजः, तेषां स्थानं नेगमम । बणिजा5६- 
चास्ते, आचा० २ श्र० १ चूर १ ०0२ ल०। खाणिजके, आर? धै 
शू० २ ख० | कल्प० । ढु० । सामान्याचशेषग्राह कत्वा स्याने- 
केन झानेन मिनोति परिच्छिनक्तीति नेगम : । अथवा निगमा 
निश्चितार्थबोघाः, तेषु कुडालो भवो वा नेगमः। भथचा-नेको 
समोष्यमार्गो यस्य स प्राकृतस्वेन मेगमः । नियमेषु वाऽथ- 
योधेषु कुशालो जवो चा नेगमः । स्था० ३ ठा० ३ ड० ! 
नेकम-पु० नेके मा नेमे ह। सत्ता सामान्य बिशेषङ्ञाने मिमीते मिनो- 
लि खा नेकमः | अथवा नेके गमाः पन्थानो यस्य स नेकगमः) 
९ पूषोदरादित्वात्‌ रूपाखाद्धः ) स्या० ७ ठा?! भनुः | अष्टन 1 
ग० | नयन्नेदे, आ० स० । 

ब्युत्प सिः-- 

शोगेहिं माणेहिं, मिणइ चो ऐगमस्स ऐरुची । 

सेसाएं तु नयाएं, लक्खणमिणमो सुछाह बोच्छं ॥ 

न पके मेक, नायं नञ, कि तुस इते। भनुस्वार शति 
न अत्ति (?।) प्रभूतानीत्यर्थः । ततो नेकेमौ नैमहासामान्याबा- 
म्तरसामःन्यविशिषाऽऽदि विषयैः प्रमापीर्मिम्रीते परिड्ञिनाति घ- 
स्तुज्ञातमिति नैगमः। "पृषोद राऽऽद्यः ! | ३ । ५ 1 १५४॥ 
इसीष्टरूपानेष्पत्तिः । तथा चाऽऽह-इति इयं, नैयमस्य निरुक्तिः 
'नियचनम। चपलकणमेतव । तेनाऽन्यथाऽपि नैगमशब्दब्युत्प- 
सिः परिभावनीया 1 तद्यथा -निश्चितो गमो निगमः परस्परवि- 
विक्तसामान्याऽऽदि चस्तुग्रहणम्‌,ल एव प्रक्रा5५देराक्तिगणत या 
स्वार्थिकात्मत्ययचि घानानेगमः । यदि बा-निगम्यन्ते पारिःडिछ- 
शन्ते शत निगमा+,तेषु जघो यो$मिप्रायी नियतपरिच्छेद्‌ रूपः 
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स नेगमः । अथवा-नैके गमा यस्यास नैगमः पृषोदरा- 
ऽऽदिस्बात्‌ ककारस्य लोपः ¦ बहुविधवस्त्वञ्यु पगमपर शत्यर्थः । 
शरा म० १ 0२ खएम ! 

नेगमनयडान्दाथे ताचराह- 

जेगाई माणाई, सामनोभयविसेसणाणाई ! 

जें तोडि मिणइ ते ऐ-गमो ण ओ छेगम!णो चि।३१८६॥ 
न पक नेक, प्रभूतानीत्यधेः, नेकानि, कि तु प्रभूतानि यानि 
मानानि सामान्योभयविशेषङ्ञानानि। तत्र स्समांनानां भावः 
स्रामान्य, सक्ताञ्रकणम्‌, उनयं सःमान्यविशेषोभथरूपमपा- 
न्तसालसामान्यं बु कत्बमोत्वमजञत्वाऽऽदिकम्‌,विशिपास्तु निट्य- 
रूब्यञ्जत्तवाऽन्त्यस्तरूपा ब्यावृस्याकारबुद्धिहेतचः, तेषां सामा- 
स्योभयविशषाणां आहकाणि झानानि सामान्योभय चि राषङा” 
मानि, तेयैस्मात्‌ मिनोति, मिमीते चा, ततो नेगमः । अत 
पब नेकमानो नेकपरिच्डेइः, कि तु बिचित्रपरिच्छेद 
इति ॥ २१८६ ॥ 

नेगमनयस्वे् ब्युत्पश्यन्तरमाह= 

झोगत्यनिबोइा बा, निंगमा तेसु कुसङ्घो जत्रो वाऽय । 

अइत्रा जै नेगममो-ऊणेगपदो गमो देणं || २१८७॥ 
"वा ' इस्यथवा, निगमा भणयन्ते। के?) लोकार्थनिबोघाः- 
अर्था जीव।5ऽदयः,तेखु नितरामनेकप्रकारा बोधा निबोधा लो- 
कस्यायोनिचोवा लोकार्थतिबोधाः तेष्वेवबिधेष निगमेषु जवः 
कुशङ्गो वाउयामिति नेगमः । अथवा-अन्यथा ब्युत्पत्तः- 
गम्यतेऽनेनेति गमः पन्थाः, नेके गमाः पन्थानो यस्या ऽसे 
नेकगमः, बढ्यमाणनीत्या बहु विघा ज्युपगमपरस्बादू नेकमागः। 
निरुकदिखिना च ककारलोपासैगम शति॥ २१७9 ॥ 

कथनूतः पुनरयं, कथं खानुगन्हन्य :!, इत्याद- 


सो कमविसुद्धभे ओ,लोगपसि द्विवस ओऽएुगंतब्बो | 
बिदा निलयणपस्यय-गामोवम्माईँ संसिद्धो ११८०॥ 
ख नैगमनय; क्रमेण परिपाठचः दिशुद्धा विशषदन्तो भेडा: 
प्रकारा यस्य स ऋमचिशुझसेदः । तथाहै-आद्यमेदोऽस्य 
निर्तिकडगमइा स'त्ता55ख्यकेब ञ्च सामान्य बादित्वाट्ल वीविश्रुर :5 
गोत्य!४४द् खामान्यविशेषयवादी तु द्विती यभेदो' विञ्युङाविञ्यु ऽः, 
बिशेषबादी तु तृतीयज्ञेदः सर्वविशुद्ध। विशे० | ( दृष्टान्ता 
“णय? शान्देऽस्मिन्नेच भागे १७३६ पृष्ठे द्रष्टव्याः ) 
शेगबिइ -नेकविध-ति+ | नानाप्रकारे, नि० लू? १ स । 
गेचश्य-नैचयिक-पु० । निवयेन खचयेनाथांदू घान्याना बे 
ब्यवद्दरन्ति ते नेचयिकाः । धान्यब्यापारिएु, ब्य० ४ ड+ । 
ऐच्छेत-अनिच्छत्‌-त्रि० | अनभिलषाति, ब्य० २ उ०। 
णोच्छिय-नेच्छित -चि« । न इच्छिते नेच्चितम्‌। इच्डाया अ~ 


विषदीकते, झी० । 
खेल्छिपक्रामगामिणों ते मणुयगण। । 
जेडिझतकामगामिन/न इचिबतमिच्याविषयी छत नेच्छिति, ना यं 
नज कि तु नशब्दः, इत्यवाऽऽदेशानावः। यथा-नेके द्वेषस्य पर्यी- 
या इत्यत्र नेख्यितमिच्छाया अधिप्रयीकृरर्त कामं स्वेच्नया 
गच्ढन्तीत्येवं शीक्षा नेच्छितकामगामिन/ते मचुजाः। जी* ३ 


पग्राति*४ उ५ । जज । 


डू (२ १५६) 
गोइर आआभिघानराजन्डः । गेयालय 


NT कक कपल. जल का स स रस्ट त त ता 0 च्य 
ऐड्टर-नेट्टर-पुं? । अनायढेरामेषे, तत्नत्यमजुष्ये च । घर्षण र 
आश्च० छार । प्रज्ञा० । 

शैेरू-नोम-न० | “ नौमपोठे वा” ॥ ८1११ १०६ ॥ इतीत 
पत्वं वा । "नेम । 'नीड' । पक्िणामाचा सस्थानि, श्रा0 १ पाद । 

शैमाली-देशी-शिरोभूषणभेदे, दे० ना० ४ बसे ७३ गाथा । 

ऐेडु-नीम-न०। “ सेवाऽऽदौ बा ”? ॥ ८ 191६६ ॥ इति 
डद्धित्वम्‌ । प्रा7 ५ पाद्‌ । पक्किणामावासस्थाने, प्रा» २ 
पाद । नमि, देश ना० ४ बगे छस ग्राथा। 

हेहरिपा-देशी-माऊपदोज्ञ्वल दशम्यां जाले कॉर्स्माश्िदु- 
त्सवबिरोषे) दे० ना० ४ वग ४७ गाथा । 

गेत्त-नेत्र-न० । नयन्त्यथदेशम यक्रियाससथैमथेमा चिर्भाडयन्ति 
इति नेत्राणि। चछुरारहिष्चरिन्छियेघु, आचा0 २ भु०७ अ०४ उश 
अकिणि, ''वाऽक्यर्थवचनाद्या” ॥ ० 1१1 ३३॥ झति चा नपु- 
कत्म, पक्ष स्त्री प्र0 १ पाद । “ दो णेखा। ” परकार १८ 
पद । “चहुंमुदे जिग्गयजीहरत्ते । ” उत्त? १२ अ०। मन्यद एमा- 
55 कर एरजो, उपा० २ अ० । वरूमेदे, बुकमूले, रथे; जटाया- 
म्‌, नाड्याम, शालाकायाम्‌, प्रापयितरि, नयनसाघने, प्रवतंके 
च | वाच०। 

णेत्त उ 2 । नेन्नर्पाजायास, ज्ञा0 १ श्चुऽ देरे आ । 

गेम-नेम-पुं2 | भूमिभायादूध्यं निष्क्रामति प्रदेशे, जे० १ चक०। 
जी० । रा०। आ० म० । नेमशब्दो देदयः | कार्य, पिंश । अवधो, 
काले) अझ, आकारे, कैतवे, गतैनाठ्ये, अ्न्यस्मिल्षित्यर्थ ख | 
अद्धार्थ.ऽस्य सदेनामता | खाच० । 

लपि-नेमि-पुं* । चक्रस्य बाह्यपरियो, जी० हे प्रति* ४ उ० । 
सूत्र» । न० 1 | खुक य नेमिजंत कम्मा ण । हि भर ए! शा० ३३ उ०। 
चक्रश्वारायाम, स्था० ३ ठा0 ३ ३०। चमचक्रस्य नेमिवन्षसिः! 
अस्यामचसर्पिषण्यां जाते डाविशे तीथकरे, कडप० ७ कण । 
स० | आरा० खू०। आच० । घ० ¦ प्रद | नेमिचरिधे लवेसाधूनां 
सादा 5ऽबश्षिवन्दनं कृष्णो ददो श्त्युक्तमस्ति, न त्वष्टादश- 
ससह स्राणामि।ति तुक्तिलौकिकी, शाखीया चेति ?। यदि शा~ 
स्त्रीया तदा कय लडुपपात्तः!, " पयरेझाणं च तदयं लु।” 
इसिवचनात्सवेषां च पदस्थत्वाभाव!त्‌ । यदि सर्वेषां पद्‌- 
श्थत्वं तदा ते कस्मिन्‌ पदे स्थिताः!, इति प्रइने, चत्तरम्‌-- 
यथा नेमिचसित्रेतधाइप्वश्य कवृच्या दा बपि सर्वेषां साधूनां द्वाद - 
शा$5वक्षेबन्द नकमुक्तमस्ति, सर्वंशब्देन चाष्टादशस्तट्स्रस स्या 
शमागतैवेति द्वारिका । कि च-सरवेषामिति पद विषकित- 
स्पर, तेन परस्थानामेव बन्दनक प्रदान खज़ाब्य ते, पदस्थे- 
ब्यपि ये शुरुनिकटस्थास्ते कथं तद्दाएयन्ताति विचारेण 
से समञ्जसमेतेति। २३१ प्र०। तथा अआकळ्पघृत्रे श्रीनेमे- 
अत्वारि शतसइस्तराण्यार्या उक्ताः सन्ति, नेम्निच्चरित्रे त्वेव" 
म~ बिनाच कनकवती, रोहिणी देवको तथा । पत्म्योऽपि 
प्राव्रजन्‌ खामि-सनिधीँ खकला अपि ॥१॥” वसुदे व।ढे- 
एख्यामपि द्वासप्ततिसदस्थास्थापे वसुदेचपत्न्यः श्रीनोमिपाश्चे 
घरत्रज्य माक गताः । अन्या अपि सव दस्रराः कुष्णाऽऽददि पत्न्यः 
नेमिपाश्चे प्रबज्जिताः सन्तीति कथ संगच्डसे?, तथा सर्वेषामपि 
तथिङृतां श्राद्धश्राद्धोसा'चुम्ाष्वस ख्या कर्पसुत्रोक्ताऽपि संदे ~ 
हृमाचहतीति प्रश्‍ने, उत्तरम~-तेोथकतां पाश्वे येः सम्य क्त्वलः~ 
अपूर्व देशविरत्यादि प्रतिपन्न, त पुत्र तीर्थक्ृत्परिवारमध्ये 





गयनीयाः, नान्ये इति न कोऽपि शाङ्काऽवकाशा इति। 
9३२ प्र० । अथ पन्यासद्दयेचन्ऊगणणिकृतप्रक्षात्तड तराणि च 
यथा -श्वोज्ञिनेन्दास्था जिनेन्छप्रस बनानन्तरमपत्यं प्रसूते, न वेति 
प्रश्ने, उचरम्‌--एकान्तो कातो नास्त । नेमिनाथाऽऽदीना 
रथनेमा-55दैे घुन्नातृतया प्रतीतत्वादिति । ४१६ प्र० । नेमि- 
नाथस्येकादरा गणघरा एक्िरातिस्थानके कथिताः, कटपसूत्रे 
स्वष्टादस, तस्कथामिति प्रश्ने, उत्तरम-तावत पवेकरिशति- 
स्थानके तथा सपतविरास्यानकपरत्रचन सा रो दाराऽपघश्यकाऽ5- 
दिग्रन्थेषु च काथिताः सन्ति। कल्पसे तु नेमिना थस्याए।दशा 
गणुश्चरा इत्यादे यदन्तरं पतति तन्मतान्तर केयमिति। ४४८ 
अ+ । खेन* ३ सक्खा० ।( 'अरिछनेमि’ शब्दे प्रथमज्ञागे ७६२ 
पृष्ठे कथोक्ता ) ( 'रह णेमि? शब्दे विस्तृता कथा, राजीश्रति- 
रथनेमिसम्वादभ्यामिधास्यते ) 

णोमिचेइ-नेमिचन्ङ-पु०। विण सं० १२०० मिते विमाने वेरस्वा- 
मिशिष्ये सागारेस्दुरुबामिगुरो, अयमाचायेः तकंदाखेऽताक 
कुराल अ।स्लीत्‌ | जे० ₹०। 
~ हि ह १. eS र्र 

ऐेगित्तकारण-नेमित्तकारण-न"० । निमित्तस्यदं नेमिसं, तदेष 
कारणं नेमिठकारणम्‌ । नेमिसिककाररणे, आ? म० र्‌ 
अ० ५ खरीर | विश ०1 

शेपित्तिय-नेपित्तिकू-ल०निमित्तमतीता5अदि परिक्वानो पा यशाख्- 
म्‌, तदेव नेमित्तिक म। कूटपव ता5 दो, पापश्चुते, स्था* ६ ठा०। 
निमित्त ब्रेकाओिक लाभालाभप्रतिपादक शारत्र,तदू बेस्यधीते इ! 
जैमिंशिकः | घ० श अघि० । अश्टाकूनिमित्तसम्पक्षे, नि» चू० 
१ उ० | प्रच० | दशा० | आखण 1 

एेमिपडिरूतरग-नेमिप्रतिरूपक-न* । नेमिश्वक्रधारा, तथोगा- 
ष्दक्रमपि नेमिस्तप्प्रतिरूषकम | बृ्ततया तरसडशम्र । वृत्तस्था- 
ने, भ० १७ श० ६ उ० | 

गेय-झ्लैय-ति० | कायत इति शेयम । झानविषये, नि० चूर १ 
छ० । क्ञानाक्रेयाबिषये परिच्छेये, व्य ० १ उण विशे०। ज्ञातव्ये, 
अव* ४ अ0। पञ्चा®। 

णेयन््-नेतव्य जि"! संवेदनचिषयतां प्रापणीये, खच?! 3०। 

शैया-नेतू-जि० । नयनझीलो नेता, नयतेस्ताच्छीलिकस्तृत्‌ । 
सूज० १ शु०३ भ0 १ ७०। प्रणायके, खूत्र० १ श्वु० १ अ० २ 
उ०। स०। 

खेयाउय-नैयायिक्-पु० ' न्यायेन चरति ज्ञेयाविकः । न्याया६- 
बाजिते,आ? छु० ४ अ० न्यायाजुगते,ओ० । न्‍्यायनिष्ठे,डस० २ 
आ० । खूऊ० ¦ न्यायमनतिक्रान्ते, दच्चा० ए अ० । न्यायोपपन्ने, 
उरा० ३ अ० । सूत्र० । गातमशाखङ्गै आक्षपादे, पृ । ते च 
प्रमाजप्रमेयाऽऽ्दीनां पदाथोनामन्त्रयव्यतिरेकप शिज्ञानान्तिःश्रेव- 
साथिगम इति व्यवस्थिताः । सूत्र० १ %० १ अ०१ ३० नयन" 
झीलो नैयायिकः, न्याये बा नबो नैयायिकः । मोकगमके, झा०र 
श्रु० १ अ? । घ० । भए | आब? । मोकनयनशीक्ष, “ नेयाच्य 
सुअकस्ायं, उवादाय समरूप! ” नयनशीलो नेता,नयते स्ता- 
च्छीलिकस्तून्‌ ! ख चाऽ सम्यसुद शै नङ्गानचाररिश्रा 5 ऽत्मको 
मोकमार्भः | श्रुतचारितरूपो दा घमो मोकनयनशीलचान गखहा- 
ते; मार्गी घम वा मोक प्रति नेतारं खुष्ठ तीर्थकराऽऽदिमिर- 
ख्यात स्वाख्यातं तमुपादाय ग्रद्दीत्वा सम्यक्‌ मोज्ञाय चेछते 
इयानाध्ययना$०दा दुध्यमं॑ विसे । सूत्र0 २ चुर ७ अ०। 


(२१५६) 


शेरइय 
ऐरइ्य--मैरयिक-पुँ? । निर्गेतमविदयमानमयाभैष्टफले येज्यस्ते 
निरयाः, तेषु अवा नैरयिकाः । क्रिटसच्वविदेनेचु, स्था०। | 
* तिविहा णृरश्या पपणसा। ठ जद्दा-कतिसचय।, | 
था , अवत्तव्यगासंजया, एवं पायांदेयबज्जा ० जाव बेमाणि- 
य॥” (फकमिति) नारकवच्छेबात्वतुर्विशातेदरडकोक्ता बाच्याः, 
एकेन्झियवजोः, यतस्तेषु प्रतिलमयमसङ्घघाता अनन्ता वा अक" 
तिशब्वृषाच्या एवोत्पद्यन्ते, न त्वेकः, सक्लयाता बा इति। 
आद्‌ ख-- 
५ अणुलमयमसस्िज्ञा, संखिज्ञाओ य तिरियमझुया य। 
पगिदिपसु गच्मे, आरा ईसाणदेवा य ॥ है ॥ 
पमो अख्ख भागो वड्इ खच्वट्टणोषयायम्मि | 
पयनिगोप णिअ, एवं सेलेसु चिल पव लि ”॥ 9-॥ 
स्था0 ३ 310 १ उ०। दशा० | नरकभवमनुप्रातेचु जन्तुषु,दश० 
१ सू०। रत्नशकंराऽऽदिमहातमःपृश्वीपयन्तनरका 5ऽबा्डिषु, 
आखा ० १ 0 १ आ0 ६ ड० ! प्रङ्ञा० । जी० । सूज० । उच्त० । 
स्था०। (नेरयिकसिद्धादिकोऽधिकारः ' णरग ' शब्दे अस्स 
क्षेत्र भागे १६०४ पृष्ठे बक: ) ( ' श्रष्ुणोदवसग › शब्दे 
प्रथमन्नागे' ८८६ पृष्ठेष्अत्था सरजी बक्तव्यता गता ) ( ने- 
रायिकाणास अन्तर, कालम्पितिः, कन, दहिः, समुदृघातश्चे- 
त्येघमाद योऽन्तरा 55 विशब्दधु, जीवशब्दे च पुफ्लमेदादिस्- 
नितकमेनिजेरखा$$कि च सबै विलोक्यस ) 
नेरदिकानाद- 
नेरइया सत्तविहा, पुढदीसू सत्तसू भत्रे । 
( पज्ञत्तमपजत्ता, तेसि भेए सुणेह मे ) 
स्यणान सकराभा, बालुयाभा य आहिया ॥ १०७॥ 
पकाना धूमाना, तमाज्ञा तमतमा तहा । 
इति णेरश्या एए, सत्तधा परिकित्तिया ॥ १०० ॥ 
झोगस्स एगदेसम्मि, ते सव्ये छ वियाहिया | 
एतो कालबिनागं तु, तेसि बोच्छ चज्ञज्बिह ॥ १२६ ॥ 
५-९ छः ~ टा 
सतइ पप्प णाइपा, अपजिवासया चे य। 
डिर्ति पमुच सादीया, सपज्ञत्रसिया बि य॥ १६० ॥ 
सागशोबप्रमेगं तु, उकोसेणं बियाहिया । 
पढमाए जहम्ेणं, दसवाससहस्सिया ॥ १६१ ॥ 
तिल्लेव सागरा ऊ, ङकोसेण वियाहिया । 
दोचाए उ जहन्नेणं, एगये सागरोवमं ॥ १६४ ॥ 
सत्तेव सागरा क, उक्कोसेण वियाहिया । 
तश्याए जहुन्नेणं, तिन्नेत्र सागरोवमा ॥ १६३ ॥ 
दससागरोधमा ऊ, उकोसेणं वियाहिया । 
सउत्यीए जइन्नेणं, सत्तेद सागरोबमा ॥ १६४॥ 
सत्तरस सागरा क, उक्कोप्तेण वियाहिया । 
पंचमाए जहन्नेणं, दसेष सागरोवपा ।। १६५ ॥ 
वावीस सागरा ऊ, उकोसेण वियाहिया । 
छड़ीए य जहुज्लेणं, सत्तरस सागरोबया ॥ १६६ ॥ 
तेसीससागर! क, उकोसेण बियाहिय! | 


अभिघानराजेन्छः | 
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सत्तमाए जहन्नेर्ण, वात्रीसं सागरोवमा ॥ १६५॥ 

जा चेत्र य आउठिई, खेरश्याणं बियाहिया। 

सा तेसिं कायठिई, जहएणुकोसिया जवे ॥ १६७ ॥ 
अणंतकालमुकोसं, श्रंतोमुहत्तं जहृक्षयं । 

विजढम्मि सए काप, शेरञ्याशं तु अंतरं ॥ १६६ ॥ 
एतोसि वस्मओ चेव, गंधओ रसफास ओ । 

संठाणदेसओ वा बि, विहाणाईं सहस्ससो ॥ १५० ॥ 


चतुदे शसूत्राणि-नेरयिकाः सप्तबिधाः सप्प्रकाराः, किमिति? 
यतः, पृथिवीषृ सस्र! (भवे [स ) भनेयुः, ततस्तद्गेदात्तष स- 
सविधत्वमिति नावः । काः . पुनस्ताः सप्तेत्याह-(रयणात्र त्ति) 
रत्नानाँ बेडूयोऽऽदीनामाभा स्वरूपतः प्रतिभासनमस्या* 
मिति रत्नासा, इत्थं चेतरसत्र रत्नकाएमस्य जवनपतिमबनानां 
च विविधरत्नचतां सस्मबात । एवं स्ववेत्र, नदर शकरा दंडदेण- 
पाबाणशकलरूपा | तदाइ~( घूमाजे स्ति) यद्यपि तञ धूमासं- 
सचस्तथापि तदाकारपरिणतानां पुद्लानां सब्भवात, तमो- 
रूपत्बाच्च तम्रःप्रभा, परकृष्टतरतमत्वाड्च तमस्तमा | इतीत्यमुना 
पृथित्रीलत्तविधस्वबकणेन प्रकारेण नैरयिका पते सप्तथा प- 
ररिकीलिंताः। “ लोगरुख ” इत्यादि सून्रद्वयं देत्रक'लाभिधायि 
प्रास्त; साद्खिपयेचसितत्वं द्विविधलित्यनिधानद्वारतों साव- 
यितुमाइ-( खायरोपममेग तु) उत्छष्टेन व्याख्याता, प्रथमायां 
प्रक्रमाश्वरकपृ्थिकर्या, जघन्येन दशवर्षसहस्राणि यस्यां सा 
द्शखबैस दरित्का, प्रस्तावा दायुःस्वितेर्नेर यिका पा मितो होच रस्‌ - 
चेषु च रूएञ्यम | जोएयेब ( सागर ति ) ) सागरोपमानि, तुः- 
पूरणे, कत्कृष्टेन ब्याख्याता। द्वितीयायाम्‌-(जहन्नेणं ति) उत्तरच 
तुशन्दस्य. पुनःझन्दाथंस्य ज्िन्नक्रमत्वेनेह संबन्धाञ्जघन्येन 
पुनरेक सागरोपमम्‌] सपैव सागरोपमानि तृत्क्रष्टेन व्याख्याता । 
तृतीयायां जघन्येन पुनख्रीएयेच खागरोघमाणि! दश सागरो प- 
माणि तूरकृष्टेन व्याख्याता । चनुथ्यौ जघन्येन सत्तचतुःलागरो- 
पमाणि,लसतद शखागरो पमाणे तूतक्रष्टेन व्याख्याता । पञ्चम्यां जघ- 
न्येन दस चैव तु खागरो पमानि, द्वाविशतिसागरेफमानि तुन्कष्टे- 
न व्याज्याता। धष्ठघां जघन्येन ससद श खागरोपमानि, घर्यारुंश- 
त्लागरोपमाणि तूत्ङष्टेन व्याख्याता | सप्तम्यां नरकपृथिब्यां 
जघन्येन द्वाविशतिसामरोषमाणि आयुःस्थितिसक्ता । काय- 
स्थितिमाह-या येति, चकब्दो चक्तव्यतान्तरोपन्यासे, पवेति 
भिक्षक्रम, चः पुनरशेः, ततो येव च पुनरायुःस्थितिर्ने रायि काणां 
व्याख्याता (से त्ति) पवकारस्य गम्यमानत्वात्सेव. तेषां काख- 
स्थितिः जधव्योत्कृष्टा भचेदित्थं चेतत्‌ उद्वृत्तानां पुनस्तत्रे- 
बाचुपपत्तेभ तेरडि तत ढदूवृत्य गर्भेजपयौपतकः संल्येयबषायुध्वे- 
बोपज्ञायते। यत उक्तम-“ णरगंतो उव्वद्वा, गब्भे पञ्जत्तर्सख- 
जीबीखु । णियमेण होइ दासो, क्ष्ण उ खंभवो खुच्च” ॥१॥ 
अन्तरानिधानानिधायि सूत्रद्वयं प्राग्वत्‌, नवरमन्तमुदूत्ते जघन्य = 
मन्तरं यद!$न्यतरनरका दु द्चुरय कश्चिउज्ञीचो गर्भजपर्याप्तक म- 
स्स्य।ऽऽदिषूस्पद्यतै+ तत्र चाति संकल छ्य वसा यो 5न्‍्तमे हू से मायुः 
प्रतिपाल्य सूत्वा ऽन्यतमनरक पडोपजायते, तदा लभ्यते इति 
भाषनीयमिति चतुदेशासुत्रार्थः । उ» पाई० ३६ अ० । 
(नेरायिकाणां स्थितिः 'ठिड' शब्दे उस्मिस्षेष भ!गे १७१ अपृष्ठे गन!) 
णेरडयत्ता-नेरयिकत!-ख्गे० । नेरयिकरये नेरयिकभावे, स्था* 
४ डा० ४ ३०। 





(२१६०) 


शेरश्यावास 


गेरश्यावास-नेरायिकाब[स-पुं० नेरयिकाणामाचासभुमो, 
१ प्रति० । स्था० | - 
छोरई-नेतेद्ती--खी० । नित्र्रतिदेबता5स्या नेती | भ० ७ श० 
१ ३०३ स्था» | पूर्वस्याः पञ्चिमरायाञ्चान्तरालबिदिशि, ० 
स २ श्र0 २ खएर | चरो» । स्था०। 
)रष्प-नेरास्म्य-न०1 आत्मराहित्ये, शोद्धोद्नीयाः पुनरेव- 
माहुः-नेरात्म्यज्ञाबना । नं? । 
/रुत्त-नेरुक्त-न" ! श्रभिधानाक्षराजुखारतो निश्चितार्थस्य व- 





चरन जने निरुक्त, तत्र भवं नेरुक्तम्‌ । मिरुक्तवशेना5थो जिधा- 
यके नामनि, यथा मह्यां होते मदिष इत्यादि | अनु० । निद" 
फङ्ञार्राविदि, पुण । उः ७ 3०१1 
ज्ञ-नेञ्ज-न० | नीलीविकारे, भए १ श० १ ३० । प्रङ्ा* 1 
'झच्छ-पाएि मत्‌-पुं० । “ गोणाऽऽद्यः ” ॥ ८1२ । १७४॥ इ~ 
ले पएिडितशब्दस्य णेलच्टाऽऽदेहाम प्राङ्चे$ भा० २ पाद! दपढे, 
शै० ना० ४ बगे ४४ गाथा । 

भे ज्ञिच्द्री-दे्ी-कूपतुद्वायाम्‌, दे० ना० ४ घने ४४ याथा । 

नृबध्य -नैतकिक- मिः । नौतिकारिणि, ब्य० १ छ० ! 

भवच्छण-देशी-अवतारणे, देश ना० ४ चे ४० गाया । 

शऐवत्य-नेपथ्य-न० । वेषे, प्रश्ण ४ आश्र० द्वार | आ० मन | 
ओ०॥ रा० | ख्रीपुरुषार्णा वेषे, स्था छ ठा० २३० । प- 
रिधानाऽऽदिरचने, झा? १ शः १ अ०1 केशचीवधरसमारचने, 
दर्श० ४ तत्व । नि । अ । निमैञ्चयेषे, शा० १ श्रु० १६ 
खन | स्था0 ! 

गित्राइय-मैपातिक-न० । निपतस्यहंदाद्‌पदानामादिपर्यन्तेषु 
इति निपातः । निपाते भवं नेपातिकम्‌। “ अभ्यात्माऽऽदेञ््य 
इकणा ?॥६। ३। ७८॥ इति अध्यःत्माऽऽद्त्ादिकिण्‌ प यद्‌ बा 
निपात पव नेपातिकम्‌। निपातसङ्गके पदे, बिशे० ! झा० म०। 

ऐत्राल-नेपाञ्ञ-पुं० ! देशनेदे, नेपालनामा खऋषनदेवपु झा- 
खीसाज्यभूतो देशोऽपि नेपालः । आव० ४ अ* 1 कट्प०] 
ऋ च्ूण | 

णेवेज्जपूया-नेवेद्यपूजा-खी०! घृतदधि डग्घा55दि नानाब्यडज्ञन- 
रससमप्राऽऽहारस्य जिनानां पुर उपदोकने, “ घथद्‌ हियना, 
णाषंञयारलसमग्गं पयदिण जिणाणं पुरभो दारूण भत्ताप ख- 
सत्तीण नोयणं कायव | ” दशे० १ तर्य । (अत्र दृष्टास्तो दहो- 
नङ्कुद्विग्रन्धादचलयः ) 

णेसज्ञ-नेषद्य -पुंः | समपुततयोपविष्ठे, प्रच० ६७ द्वार । निष- 
चाघति, पञ्चा" १ खिव०। 

गेसञ्िय-नेषद्चिक-एं0 | निषधया चरके, निषद्योपाबिष्टे, बृ! 

निषद्याः पञ्ज भवस्ति- 
पंचेव निसिज्जाओ, तासिँ विचासा न कायव्या | 
निषद्याः पश्चेत्र भवन्ति, तासाँ विनाषा कत्तव्या । सा जयम- 

निद दा नामोपवेशानविशोधाः, ताः पञ्चविधाः तद्यथ -लमपाद्‌- 
कुता, गोनिषधिका, हस्तिशुणिरका, परयन्ता, छरूपर्यन्ता चेति 1 
तत्र यस्यां समी पादो पुनो च स्पृशतः ला समपाद्पुता, यस्यां तु 
गोरिबोपबेशनं सा गोनिषद्धिका, यत्र तु ताम्यामुपविङयैक पा- 
दसुत्गाय्याठे ख इस्तिशुणिमका । पयेद्धा तीता । अद्धपय डप 


असिधानराजेन्&; | 





णो 


ख यस्यामेक्ं जानुसुत्पाटयति, परयंचिधनिषथया खरन्तीति नैष- 
चिकाः । ख० ४ क्ृ० | सूत्र० | स्था० } आचः०। 

ऐस त्थिया-नेसू हिकी-खी* ! निसजेने निसं, केपणामित्प्थेभ 
ततर भवा नेसृष्टिकी, निरुजतः कमैबन्धरुपायाँ निलगेरूपायां 
खा क्रियायामू, स्थाए २ ठा० १ उ० । “ शेसत्थिया 
किरिया छुचि पएणत्ता । ते जह।-जीबणेसरिथय। चेव, 
अजीवणेसस्थिया चव । ” राजाऽऽदिसमादेरा दुइ - 
कस्य य्त्राऽऽदिभिरनिखजनं सा जोवनेसष्टिकीति; यु 
काणमाऽऽदीनां चचुरादिमिः खा अजीयनेसृष्टिकीति । अथ- 
चा-युबाडो जीव शिष्यं पुत्रं बा निसृजतो' ददत एका, अजीचं 
पुनरेषणीयभक्तपान!55 दिक निसृतो ददतोऽन्येति । स्था०२ 
डा० १ उ० | ० जन 

ऐसत्थी-देशी-वणिकसचिवे, ऐ७ ना० ४ बगे ४४ गाथा । 

छेसप्प-नैसपै-पु० । निधानमेदे, तद्भेदविवक्षया देव नेदे' ख । 
स्था० | “णेसप्पास्म निवेखा, गामागरनगरपट्टणाण च! दोश- 
सुहमडंबाणं, खंघाराण गिहाणं च ॥ १॥ ” स्था० ९ ता । 
(* णिदि › शब्दे ऽस्मिखेध भागे ५१५१ पृष्ठे न्याश्यातम्‌ ) 

गेसर-देशी-रघौ, दे० ना० ४ चग ४४ गाथा । 

ऐसाय-निषाद्‌-पुं० । निषीदन्ति स्वरा यस्मात्ल निषाद्‌ः। स्च- 
रबिशेषे, “ निषीदन्ति स्वरा यस्मा-िषाइस्तेन देलुना । सर्चा- 
अतिभवल्येषः, यद्‌ दित्योऽस्य देवतम्‌ ॥१॥ ” स्था०ऽ डा० । 

ऐहु-स्नेह-पुं०। “ क-ग्र-च-ज “त-दु-प-य-वां प्रायो लुक” 
॥ ८ । १। १७७ ॥ इतति स्वखुकू । प्रा0 १ पाद । मोहोदयजे 
प्रीतिविशेषे पुधाऽऽदिष्वत्यन्ताज्नुरामे, आतु० । जीत० । तै- 
ला५ऽदिगतरस्र, यदूचशादू दाहासुकूल्यभ । बाच०। 


00 र a 


ऐडफाण-स्नेदध्यान-न०। स्नेहो मोहोदयजः प्रातिचिशेषः पु" 
आ55दिष्वस्यस्तानुरागः । मरुदे वी खुनन्दा द रक्षक मा भा 55 वी ना मि. 
च दुभ्यांने, भालु0० ! 

गेढपच्चय-स्नेहभत्यय-न० । छलेहनिमिशे) क० 90 १ प्रकर । 

शेह्पच्चयफइग-स्तेहप्रत्य यस्पधेक-न० । खेदप्रत्यये खेदनि- 
मि'त्तमेकेकरेहा बिभागदूरपनां पुक्सबगेणानां समुदायरूपं स्प- 
शक खेइप्रत्ययस्पर्थेकम । स्नेहान मित स्पर्घेके, क० प्र० १ 
प्रक० 1 

णेहफड्गंपरूतणा-स्नेहस्प पे कप्ररूपस[-े््री० । प्रयोगेण श- 
दोतानां पुद्रलानां सस्‍्नेदमधिकृत्य स्पर्धेकप्ररूपणायाम्‌, क० प्र* 
१ प्रक० । 

णेहालु-स्नेहबत्‌-ओ०। “ आह्यल्लेन्लाल-घन्त-मंतेतते-मणा- 
मतोः” ॥८।२। १५९ ॥ इते मत्वर्थे भाद्मुः । स्निग्धे, प्रा० 
५ पाद्‌ ! 

जहुक्ञपिपियगत्त-स्नेहोत््रोपितगात्र-' ज? । स्नेहस्नेहितपारी रे, 
बिपा० १ शु० ९ अ०। 

शो-नो-भव्य० । अवधारणे, सुत्र० १ श्रु? ७ अ० । निषेधे, 
विशे०। सूत्र0 । आ० म०। भ० ! सबेनिबेधे, नं० । देशनिषे- 
थे च। इदा० १ अ०। आजचा । विशेष । चत्तठ । व्य» । 
४ नो कष्पइ आमपलम्दैर' इति सूत्रे नोकारडाब्दस्यव जावनां 
करोति-“तो कारोः खलु देलं, पडेसेइयई पकप्पिज्ला।' नोशष्दः 


शि (२१६१ हि 
यो अलिधानराजेन्छः । 


प्रायो देशप्रतिदेध वसते । यथा नो घट इत्युक्ते ` घटे कदेशः 
कपालाऽऽदिकः प्रती यते, पब मत्रापि नोकारो देशं प्रतिबेधयति । 
ब» १ 3० | करूप० । “नो धमो घमेगदेखो, तब्विवरीयं च ज॑ 
स्व” नोक!रो देशप्रतिव घकः,तदन्यभावसूचको चा! यथ! “नो 
घर इत्युके घेटेकदे शः कपा लाइअदि कोष्वयवः, तदू चिपरीतम- 
स्यद्‌ र्ूब्यं पटाऽऽद्किम्‌ । वृ०१ च० | साइचयं,कर्म०१ कर्म ०। 

फो अक्खरसंवर्ू-नो अक्करसंबष्घ-पुं० ! मकरलम्बद्धादितरो 
नोअकरसम्बद्धः । अक्षरलबरूभिश्ने, स्था० श ठा० ३ उ०! 
णोअशाव-नोऽजीव-पुं० । अज्जीवत्बरहिते, नयो०। 

जीवो वा जीवदेशो दा, भदेशो बा5प्यजीवगः ) 

अनपेव दिशा झयो, नोअजीबपदादपि ॥ ४४ ॥ 

( जीवो बेति ) अनयैयोक्तवेव दिशा नोअ्रजीचपदादपि मो- 
शब्दस्य सवनिषेधकत्जे जीवो ज्ञीचपदार्या चा बोध्यः, तस्य 
देशनिप्रेश्वकत्ये चाजावदेळो वाउज़ीच्रमः अज्जोवाश्चितः प्रदे" 
शो या । “झमानोनाः प्रतिषेधे” इव्यनुशासनतौद्येऽपि संस गो- 
भायोऽन्योन्याज्रावश्च नझो प्ये; । मोइान्दस्य त्वमाव पदे रो 
था, तत्र चान्वथिता5वच्येदकास च्छुन्न्रति योगिता ऋत्बत दे क- 
देशत्वाऽऽदि म्युत्पसिबललभ्यम्रिति सिद्धान्तपरिमाषेति नि- 
दबः ॥ ४६४ ॥ नयो०। 
शोअमण-नोअमनस्‌-न? । अविवक्षित सम्बन्धि 


es कप 


शेर मनो- 
माजे, स्पा» ३ वा० इउण्। 
छोअबयए-नो अबचन--न० । बचनमात्रे, स्था० ३ ठा० ३ख०। 


गोआलज्वसइ-नोआतोधशब्द-पुं० । आतोद्यादितरो नो" 
धातोद्यशब्दः 1 रूथा० 2 व० ३३० । “ णोआउज्यसद दु- 
विहे पएणरे । तं जद्ा-मूल णसद्दे चेष,नों भूखणसदे चेव । ” 
श्या० २ वा० ३ उ०। ( खस्वस्थान व्याख्या ) 

शोआगम-नो आगम-पु५ | आगमस्याभाचे, आगमस्य क दे शे, 
आगमेन सह मिश्रणे च । नोइाब्दस्य चिष्वप्यर्थघु घते" 
मानत्वात्‌ । आ० म० १ अ० १ खरम । पदार्थीउपरिक्षाने,ने० । 
० । आजु । 

शोदायास-नोआकाश--न° । आकाशादन्यस्मिन्‌ घर्मा- 
स्तिक्रायाठ5दो, स्था० 2 ठा० १ उ०। 

शोईद्यि--नोइन्द्रिय-न० । मनास, खाडड्याथत्वासोशब्दस्या- 
शैपरिच्छेदकत्वेनन्झियाणां सद्दसमिति तत्सहचरामाति । 
स्थाच्दे ठाए। 2) 

शोईदियत्य--नोइन्द्रियाधे-उँ" 1 नोइन्छियस्य विषये, स्था० । 
औदारिकाऽऽदिस्वार्थपारिच्छेद कत्वत्नत्णधर्म दब पेतमिन्छियं, 
सस्योदारिकाउउदित्वधर्मज्षकणदेशनिषेधाजो इन्छिय 
स्वाडड्यासेत्वा डा नोशब्दस्याथेपरिच्येदकत्वेनेन्छियाणां ख~ 
दृशमिति तत्सहचरामिति वा नेरशन्द्रय मनः, तस्यार्थो 
विषयों जीवआाई5दिलनॉोइन्द्रियाथ शति | स्था ६ ठा० । 

छोबस्सासग-नोडच्छासक-पुं०! उचा ्तपय्योसिविकले, “णे- 
बड्या छविद्दा पष्तसा। ते जहा--उस्सासगा जव, णो. सस्लास- 
गा येव, जाव० घेमाणिया । ” स्था० २ वा० २ उ०। 


फोएगिं दिय-नोपकेन्द्रिय-पु० । त्रसा55दिषु, आष० ६ झ० । 
२४ 


अतः, 


५. 
णोगुण 
एोकम्म-नोकर्मन्‌-न० । मनोघचनकाया55त्मकरेषु कमे खु, 

खब्या० १२ ऋध्या० 1 आए स्यू? | 
णे[कसाय--नोकपाय --ऐ० | कषायैः सड्चरा नोकघायाः। हास्या- 

5ऽद्‌घु, ते च नव, हास्याऽऽइयः षट्‌, प्रयो वेदाः । अत्र नोहाब्दः 
साइ चर्यवाची । पबां दि केवलानां न प्राघान्यमस्ति,कि लु कषाः 
श्वैरनन्ताजुबन्ध्यपदैभिर सहोदर्य यान्ति, त द्िपार्क स दशमे व खि” 
पाक द दीयन्ति,चुधम्रदवदन्यलंसगम्नुष्ेन्ते इति भाव; कपा 
योद्दीपनादू चा नोकपायाः । नक्तं अ~" कषायस घतित्वात्‌, 
कषायम्ररणाद्‌ पि। हास्याऽऽदि नद कस्यो क्ता,नो काया कपायता” 

॥ १॥ फम० १ कम०॥ पं० स0 | आन 1 
एोकसायमो इ णि जा -नोकषाधमोइनीय-न० । नोकपायरूपे मो" 

इनीयकमेणि, तथ्य द्विविघम-हास्या उऽदि षटं, वेद त्रिकं च | क 

में० १ कमे०। 
णोकसायवैयणि ज्ञ-नोकपायवेदनीय-न* । चोकषायतया बेच- 

ते यत्कर्म तज्नोंकपायबेदनीयम्‌ । बेदनीयक मेने दे स्था ° । 

नव बिहे नोकसायबेयणिज्जे कम्मे पणाएत्ते । ते जहा-€* 

त्थीत्रेए, पुरिसवेएु, नपुंसमत्रेए, हासे, र्‌, अरइ, नर, 

सोंगे, दुगुँका । 
नोशब्दः साइच्योथः,कषायेः क्रोचाइअदिमिः सहचरा नोकथा- 
याः, केवलानां नैषों प्राधान्यं, कि तु चेरनन्तानुबन्ध्यादिजिः स्व" 
होदयं दान्ति, तदिपाकसडशमेव विपाकमा दरी यन्तीति, बुध- 
ग्रह वद्‌भ्वसं सभमनुवतेन्ते । पं च नोकषायतया वेद्यते यत्क- 
से तन्नोकषायवेदनीयमिति । स्था० ९ का । 

ऐोकेबल्षणाएं-नोकेवलक्कान -3 ९ ! " णोकेघलण/णे दुविदे प" 

एर त जद्द।-आरोद्दि णाणे ज्चेव,मणपज्जवणाणे खेख।" स्था० 2 

डाए है उ०। 
णोगार-नेकार-५९ ! नियेघार्थके नोश्त्यकरे, विशे० । 
फोगुण-नोगणुण-पँ” । गुणेभ्यो क्रिकपन्न यत्र नो अवति तन्नो गुप 


म | अयथाय, अनु०। 

से कि ते नोगुणे ?। नोगुणे अकुंतो सकुंतो अमुग्गो समुग्गो 
अमुद्दो समुद्दो अलालं पलालं अउक्षिया सउखिया नोपन्ने 
सह चि फ्लासो अमाश्वाइए माशवाइए अवीअचावणए 
दीअवाबए नोईदगोवईए इंदगोवे। सेत्त नोगुणे । 

( से कि तं नोगुणे इत्यादि 2 गुशनिष्पक्ा यत्र नो भवति त- 
खोगुणम, अ्यशार्थमित्यथः 1९ अकुंते सकुते इत्यादि ) अचिश्य 
मानः कुन्तोऽस्य प्रह विशेष पब (सकुंत त्ति )पक्षी परोच्यते इ- 
स्यवथार्थता | एवलविद्यमानमुङगो ऽपि कपृराऽऽद्याधारविशोप्ः सा" 
मुषूगः, ्ङ्कल्यामरणाविशेषमुारहिती उसुक तथा समुख्धा 
अलराशिः (अलल पलालं ति) इह प्रकृष्टा लाला यत्र सत्यः 
लाल वस्तु, पाके पलालमुच्यते । यच तु पल्लालाभावस्तत्क- 
थे तुणविद्ोषरूप परलालमुच्यत ड्रति प्राकृतशैली मङ्गी कत्या 
उरथार्थता मन्तब्या | संस्कृते तु दृणचिशेपरूप पलाल निये- 
त्पत्रिफमेघोष्यठे इति न यथाथा ऽय्रथाथाचिन्ता सभखात । 
( प्रचछिया खबलिय प्ति ) अत्रापि कुलि का निः सद चतेमाने" 
च ध्राइते ' सडल्विय चि" ज्ञण्यते, या तु कुलिकारदितेय 
पक्किणी ल! कथं" सञुलिय (स्त ” १, पवमिद्दापे प्राकृतशन- 


(२१६२) 


णोगुण 


जीमेवाड्रीऊत्यान्यथाधेता | संस्छते तु शक्कुनिकेल साख्चिधी- 
थते इति कुतस्तब्विन्तासंभव इति | ए यमन्य था$प्यावरी धत्तः सुः 

थिया भावना कायो । पलं मांसमनश्षन्नपि पलाश इत्यादि 
तु खुगमम्‌। नखरे मातुवाहका5ञ्द्यो विकन्नेन्छिय जो वविशेषाः। 

“खेत नोगुणे खि” निगमनम्‌ । अनु० । 

दौजीव नोजीव-ु० | जीवाजीबध्यतिरिक्ते पदार्थे,आा० ध्यू० है 
अ० 1 आ० म? | बिशे० | स्था? । जीवाज्ञीवध्य तिरिक रा- 
इयन्तरमस्ती ति ' तेरासिय ' शब्दे घङ्यते ) 

नोजीब इति नोराब्दे-ऽनीवः सर्वेनिषेषके । 

देशप्रदेशों जीवस्य, तस्मिन्‌ देशनिषेधके ॥ ४३ ॥ 

(नो इति) तोजच इतिदाब्दवाच्ये नोशख्दे सवेनिषेधके वि" 
अक्कितेऽजीच पथ । देशनिपेधके तु नोराब्दे आश्रोयमाणे दे- 
शनिषेचस्य देशाभ्यनुकानास्तरीयकस्बाज्चीवस्य देशप्रदेशायेव 
गेज्ञीबशब्दव्यपदे इयाबम्युपगत्तव्यो ॥ ४३ ॥ नयो० । 

(खा गायार-नोज्ञानाचार--पु० । झानाचाराभावे, “ णो णा- 
आयार छुत्रिद पञ्चते! त जहा-दंलणायारे चेव, णोदसणायारे 
अब । ' स्था २ ठा० ३ ३० । ( स्वस्वशब्दे व्याख्या ) 

ओवश्न-नोत्रस-पुं० । घला न भउन्तीति नोत्रसाः । आहारा 55 
दिपु, आखण ४ अर । 

योतहा-नोतया-अब्य* । अन्यथा ऽपीतिशम्द साथ, स्था ४ 
ठा० २ उ०। 

शोईसणायार-नोदशनाचार-ढुँ? । नोदशौना$5खा रञ्चा रिचा $5 
दिः। “बुचिडै णोदं सणायारे पक्मत्ते | तं जहा-चरित्तायारे चेव, 
नोचरित्तायारे चव!" स्था०२ ठ।२३ ज०। (स्वस्वस्थाने व्या छ्या) 

णोदिय-नोदित-जि* । प्रेरिते, गमनानजिसुखीकृते, झा० १ धुर 
६ अ०। 

णोपरमाएुपोगाञ्च-नोपरमाएुएृञ्ञ्ञ-पुं* । स्कन्धेषु, स्थाः 
२३२३ उ 
[थ € ८ क य 

णोवरपासपुद्-नोव रूपा 'वसपृष्ठ-पुं० ' नोबद्धाः कि तु पाश्च 
स्पृ इस्येकपदनिषेधे थोज्रेन्दियञ्चानयो चराः । फकपदनित्रेधे 
थ्रोन्रिन्द्रियप्रदणगो चरेघु; स्था २ ठा० ३ छ०। 

रोभासासइ-नो नाषाइब्द'-पु० । अव्यक्तष्दे, साषाशखादे - 
तरी नोभावाशम्दः । “ णोसालासददे डुविद्दे पक्तत्ते। तं ज़द्दा- 
घाचचञ्जसदे चव, णोश्राडखखसदै चब । ” स्था २ ठा० ३ उ० | 
( स्वस्वस्थाने व्याख्या ) 

शोभिज्ञरथम्म-नोभिवुरधमे-पुंण । स्वत एव नो भिद्यत इति 
तोज़िदुरघर्मम । सुदृढ र्मे, स्था० ५ ठा० हे उ०। 
णखोजुसएमद-नोजुषणशबड्-पु? । भूबणणशब्दव्यतिरिक्ते, भूषण 
नूपुराञ्भदे । “नोभूखणसदे छुविदे पएणत्ते। तं जहा-तालसहे 
बव, क्षसियासदे चव।” स्था०२ ठा० ३३०। ( स्वस्वस्थाने 
ब्याख्या ) 
गोपाउयापय-सोमातुकापद्-न० । माठूकापदव्यतिरिके 
राध्यपदे, “ नोमाउयं पि दुवि, पेच पदन्नगं च खोधब्च। ” 
दृश 2 ० । ( अपरायपदब्याख्यानम्‌  अवराहुएय ” शाब्दे 
प्रथममःग ७६८ पृष्ठ ऋष्व्यम ) 
ऐपाञ्जिया-नबमान्लिका- छी ० । " ओत्‌ पूतर-बदंर-नव॒मा- 
लिका-नबफलि का-पूगफँ ” ८२१७० इति उत भोत्वम । 





अजिघानराजेन्द्र: 1 


एट्टाण 
मा० १ पाद । “नेवार” इतिख्याते सुगन्धपुष्पप्रधाने बृक्षमेंदे, 
जे० १ दकु० | शा» | जी० | 

खोलइआ-देशी- चञ्चौ, दे० ना० ४ घम ३६ गाथा । 

णोन्नच्चा-देशी -चश्चो, दे* ना? ४ बसे ३६ गाथा । 

णोझ्न-कविपू-धा० । प्रक्ेपणे,''किंपेम कत्था डुक्ख - सो ल्- पे व णो” 
झद्दहुप्त-परी-घक्ता: ” ॥ 01 ४ 1१४३॥ शते क्किपर्णोछा53दे- 
शः 1 'णोलर' । श्िपति । प्रा० ४ पाद्‌ | 

णोख्लिय--नोदिति--त्रि0 । प्रोरिते, प्रइन० ३ आश्र द्वार । 





णोसुमण-नोखसुमनस्‌--त्रि० । अपदइतमनःसऊुरूपे, आब० रे अण 1 

शोसुयकरण--नो श्वतक्रण-त० ।“करण' इन्दे व्याख्याते करण» 
अदे, विशे । ( श्रतकरणव्याखया ' करण ' शब्दे तुतीयभागे 
३६८ पूछे गता } 

णो दृन्निवा-नबफलिका -ख्ी० । “ आत्‌ पूतर-चदर-नवमा- 
एलिका-नत्रफब्रिका-पुयफने ” ॥ ८1 १। १७० ॥ इति छत ओ” 
स्वम्‌ | प्रा9 १ पाद | अचिरोत्पश्चफलि कायाम्‌) नाच?! 

एईं-एहुं--भःप* । नि०। पादपुएणे, बु० १ ड० । आ0 म० | 
साक्यालङ्करे, कदप० ६ कण । 

एइदण-स्नपन-न० | जलक्कालने, नि० चू० १ उ०। सोमा" 
ग्यपुच्रा55द्यायै चध्वादेमेञ्जने, प्रशन० २ श्राशच० द्वार । 

एड्राआ-स्तात-तजि० “ खदप-शन-ष्ण-स्न-हु-ढ-दणां एहः ” 
॥८२॥९४६॥ ७४% ॥ इति स्तमागस्य खुकारा 5 ऽऋन्त) इकार: ॥ 
कुसस्ना ने, प्रा 9 पाद्‌ । सामान्यतः कुत स्नाने, दशा १० भए! 
५ एहाया कर्बालिकम्मा ।  क्ला0 १ श्रु०२ अ० । 

एद्दाण-स्नान-न? । देशतः खचतो या झारारस्य प्रकालने, ब्य० 
१० ड० | छत्त0 | आ0 म० 1 

अध ध्हावकल्य स्तानन्रिजिः- 
सम्यक्‌ स्नात्वोचिते काले, संस्नाप्य च जिनान्‌ क्रपात्‌ । 
पुष्या55दवारस्नृतिजिश्व, पूजयेदिति तद्विचि; ॥६१॥ 
र्गखङ्गपनककुःथ्वा्स सकवैषस्पशुपिरा5 बिंदी वा उदूबित भूमौ 
परिभितवस्मपूतजलेन संपातिम सभर त्णाऽऽदियतनारूपः। ड* 
कं च दिनकुत्ये-' लसा55इञ्ीवरहिप, भूश्जिगे विखुरूप्‌ । 
फाखुएय तु नारेणं, इअरे गलिएण उ ॥ १॥ १ “काळं वि. 
दिणा एढाणं,"इंति1 तत्र विधिना परिमेतोदकसंपातिमसश्वर- 
कणाञ्डडियितनयेलि तचुलि लेशः । पञ्चादाफेऽपि-' चुमीए हज" 
जन” णणाइ जयणः उ होइ एदाणाओ । पथो विशुरूनायो, 
झगुदयसिर्तो खिअ खुड़ाथं॥ १॥ च्यत्रदूरराखे तु -““जग्ना* 
दै: प्रोबिताऽऽयातः, लचेबो भुक्तभूषितः । नेव स्तायाइनुअज्य, 
खन्धून्‌ हृस्वा च मड ॥ १॥? इत्यादि । स्वानं च झूड्य मान 
बाळ्या द्विधा-तत्र ऊूड्यस्नानं जश्न शारीरकालनम। तच्य 
देशतः खर्वशों था, तत्र देशतो मलोत्सर्गदून्तचावनजिह्ामे- 
खनकरचरणमुखःऽपदिक्वाल नगरसूपकरणा55द. स्सत्रतस्तु सा" 
द्ेशरीरक्काञनमिति । तत्र न्य मक्रोस्खगो मौनेन निरवद्या- 
इस्थानाऽ ऽदिविधिंनेदोचितः । यतः 
« भूत्रोत्लर्ग मलोत्सगै, मैथुन स्नाननोजनम | 
सन्ध्यादि कर्भ पूर्जा च, कु्याञ्आपं च 'औनवबाब, # १॥” 


(२१६३) 


एडाग 








ड 
“ मोनी बख्ःऽ४वृतः कुयी-द्विनसन्भ्याद्ववेऽपि छ । 
उदरूमुखः शक्कन्सूत्रे, रात्री याम्याननः पुनः ॥ ११” इति । 
[a 
दन्त घाव नमपि- 
४ अवक्रा5प्रन्थिसत्कूचे, सुङ्माप्रे ख दशाकून्मम्‌ । 
कानष्ठाःग्रलमस्थोल्यं, झातवूकं सुचुमिजम ॥ १ ॥ 
कनिष्ठिक।ऽनामिकयो -रन्तरे दस्त धावनम्‌ । 
आदाय ढकिणां दां, बामां वा संस्पूर्णस्त्चे मै श ॥ 
तज्लीनमानसः स्वस्थो, दन्तमासञ्यथा त्यजन्‌ । 
कतत रा शिमुखः प्राची -मुखो वा सिञ्चञ्ञाऽउसनः 6 रे ॥ ” 
इत्यादि नातिशाखे'कत्रिधिना विधेयम्‌ । 
गरहूपो:पि- 
* अभावे ट्न्तकाष्ठस्य, मुखझुद्धिविधिः पुनः । 
कार्यों द्वादशगण्डो-जिंल्रोन्नेजजस्तु सवेद ॥ १॥” 
इति विधिना कार्योउअत्यासयानिना, प्रत्याख्यानिबस्तु दन्त- 
घाबना5डडे विना5पिग्रुद्धि सव, तपसो महाफकत्वात्‌ , इदं च 
ट्रजयस्लानं चपुःपा चिउ्यसुख ररत्वाऽऽदिना भावशुद्चिहेतुः 1 घ० 
9 अधिर । ( स्नानदोषः ' अणायार ' इाब्दे प्रथमभागे ३११ 
पृष्ठे ,३१४ पूछे च शी तोद क ऽऽद्भिः पाद्‌ ऽऽ देप धा चने दोबप्रा- 
थश्चित्ते उक्ते ) 
ततो देशस्नानं खबेस्नान खा सेदलस्स आणाम्रणचस्थामि- 
च्ढसविराइणा सढाति । एहाणे इमे दोखा- 
छक्कापाण विराधघा,ठप्याडिवंधो य गारत्र बिचूसा । 
परिसिह नीरुसँ पि य, अविसासो चेत्र ण्दाणम्मि ॥७६॥ 
एह्ायंतो छश्जीचणिकाए वहति, पदाणे पमियधो भवते, 
पुनः पुनः ुनातीस्यथेः । अरनातसाशुदारीरेभ्यः निर्मलशरी- 
रोऽइमिति गौरव कुरुते, स्नान एवं विभूवाऽलङ्कार सत्यर्थः | अ- 
सडा्परीसद्दाउ ब)डेति, त तं ज्िनातीव्यर्थः । लोगस्साबिश्रे- 
अणीयो भवाति । एते स्नानदोषा उक्ताः | नि9 चुर 2 उ०। 
स्नानाएकम्‌ -पू जा5ऽद्‌ स्वानपूर्वकामिति स्नानानि रूपणायाऽऽ इ = 
छव्यतो भएवतश्चेव, द्विधा स्नानम्रुदाहुतम्‌ । 
वाह्ममाध्वात्मिक चेति, तदम्येः परिकीत्यते ॥ १ ॥ 
ङवति गच्छति तांस्तान्‌ पयोयानिति ऊम्धम्‌-पुष्लाऽऽदे, त- 
स्मद्‌ छउ्घात्‌ झब्यतों अन्नत्नक्षणं करणभूतम्‌ १, देइदेशलक्कण 
था शोधनीयम २, मनोलक्कणं खाउपनेय, रूब्यमाभिम्येत्य- 
थः ३, अथया-द्रम्वतोऽपरमार्थते। झज्यशब्ध स्थाप्राधान्याथस्घा- 
र्‌ ४, अथवा-छूब्पतो भावस्नानकारणत्वेन काग्णार्थत्वाद्‌ 
ट्रवसरान्द्स्य ४। तथा-भवने भावः-परिणामः, तस्माञ्भाचतः 
शुभध्यानश्ञकणं करणाभूतप १, चपयोगभावाऽऽत्मक जीबलक्कणं 
था शोधनीयभ्‌ ३ , अथवा -औषयि कलाव कःरणमूतकर्ममलस्- 
क्कणमपनेतब्यं, लकणं करणा भूतनावमास्रित्येत्यर्थः ३, भावतः 
परमार्थतो जवलि छ ! चशब्दः ससुव्च्ये। पवकारोऽय धारणे । 
एक चाऽवयोः प्रयोग:-झज्यतों भावत. पव । ततश्च छब्यभः- 
घञनेदेनेव द्विधा द्विपा रं, नामाऽऽदि भेदेन लु चतुर्छऽपि केवल- 
मिद्‌ चतुःप्रकारत्व स्नानस्य नाञ्जितम्‌, नामस्थापनयोः परूप- 
णामात्रोपयोगित्वात्‌ 1 न हि स्नानस्य नामस्थापने ज्जिननाम- 
स्थापने शय प्रमे।दडे तुस्वेन पूजागोचरत्ेन च सोपयोग इलि । 
अ्रथवा-एबकारो ढिघेत्यनेन लंबख्यतके, तथा रूज्यतों जावत" 
्वेति । पत्र द्वियैय स्वाचमुदाद्वतं, न तु सप्तधा । 


आशभिधानराजेन्डः | 





यथा55हुरेफ्े- 

“ सप्त स्नानानि प्रोक्तामि, स्वक्मेख खयमुखा ! 

ट्रव्यमाबविश्यद्धधे-खू्षाणा ब्रह्मचारिणाम्‌ ब्र १॥ 

आनयेयं वारणं आह्ये, घायज्य दिव्यमेव ज । 

पार्थिवं मानस चेव, खानं सप्तविधे स्मृतम्‌ ॥ २४ 

अभ्येय असमना खान--मवगा हय तु वाकताम्‌। 

श्रापोठृष्णामयं आहं, वायव्य तु गर्वा रजः ॥ २ ॥ ( मस्त्र- 
रूनःन/मित्यर्थः ) 

खरयेदृष्ट तु यद डं, तदविव्यखूषयो घिदुः ! 

पार्थिव तु मृदः स्नानं, मनःशाद्धेस्तु मानसम्‌ ॥ ४॥ ” 

दति खत्तविधस्तानकथन हानयेकम, यतो यदू बाह्मामलक्षाख- 
मप्रस्यलं तरलं ऊव्यस्तातमेव। यद्याऽङतरमलोग्मूलमः यः खं, 
तद्गावस्नानम्‌ । यत्पुनरन्थथाविश्र तदस्नानमेब । न च गोर” 
जसा मन्त्रेण वा मलापनयनमुपलभ्पत इति । श्रतः सुष्टुच्यते 
द्विवेव। अघवा~-छव्यतो द्विविधे, जावतञ्च द्विविषेष हइत्येवे 
व्चिशन्ड्रप्रयोगः । छेविप्ये च अघानाज्यधानभेदात | तथ्य दरो" 
यिष्यत इति। छध्यतो भाषतञ्चैवमिति पाउास्तरे तु, पव कार 
उपप्रदशनार्थः । तेम एसमनेन प्रकारेण द्विथा स्नानं झुचो- 
रूरणमुदाद्ृतं तश्यदेदिभिरमिदितम्‌ । अग्रार्ये परेबामप्यावेप्र- 
तिपत्तिमुपदशयख्नाइ-बहिमेवं बाह्य रारीरम्‌, अध्यात्मे मनस्ति 
भवमाध्यात्मिक, मानसामिस्यथः । चशात्दः समुञ्चयार्ः । शति 
झूपप्रदर्शने | एवं चानयोः प्रयोगः -बाह्ममिति, आभ्यास्मिक मिति 
च। तदनलिक्रमेण द्रव्यस्नान झावस्नानं च, अन्यैरिति जैन- 
ब्यतिरिक्ततर्यिकविशेयेः, परिकीर्त्यते संशब्दधते इति ॥१॥ 

तत्र रूब्यस्नानभ्रतिप!दमायाऽऽ्ह¬ 


जलेन देइदेशस्प्र, सर्शं यच्जुस्दिकारशम्‌ | 

प्रायोऽन्याचुपरोधेम, इञ्यरूनानं तडुच्यते ॥ ३ ॥ 

जसेनार्मसा,न अस्म!5 ऽदि मिः, तेद दुन्यस्नानमधि न अवति, 
मज्ञाऽऽद्यपनयन।समथ्ता सेवाम्‌, “गम्धलेपापहं शौ चम्‌” इति 
सतानखत्तणारुच, दे ददेशस्योति दातिरत्वगलकणावयवस्य | 
इह ख देहुप्रदणिन खचेखस्नानेन देवाचंनं कार्यमिति मठम* 
पाकृतम्‌, जनाकेबखाणां स्नानतया$प्रतीतेः । 

देशस्येत्यनेन तु ये मन्यन्ते- 

* पका लिङ्गे गुदे ति्-स्तेथकत्र करे द्रा ३ 

उन्नयोः सप्त विज्ञेयाः, मृदः झु मनीचिमिः॥ १ ४ 

पतम्छौच सुदर्थानां, विगुणं अहा दारिणाम्‌ । 

जियुणं चानप्रस्थावां, वतीर्ना च चतुर्मुणम ॥२॥ दाति । 

ते उपदलिता भवन्ति । न दि तेरेव शोचे प्रति प्रयत्न- 
चद्धिरपि लिङ्गगुदाऽऽ्यन्तेमागस्य शोच कर्तु शक, कि तु 
स्वङमान्रसंथब, न च कर्जनाला५ऽ5द नामे शोचं तेविंधी यते, न 
चेतान्यद्युचीनि न भवन्तीति, कणं मुद्दत यावन्न भूतकाल) 
यदिति स्नानं, दिकारणे सलविलयहेतु, प्रायो दादु ढ्येन, 
प्रायोप्रद णास थब घरोगग्रस्तस्य ऋशमपि शुष्िकरारणं म भव" 
तीति दार्शतम्‌। छतः पुमः कथमेउ खुद्चिकारणम ¦, इत्यत आह- 
अन्यस्य प्रक्ालितमज्जापेक्याऽपरस्य मलस्याऽतु परोधोऽनेरो= 
धोष्प्रतिषेधो ऽन्या नुप रोधः, तेनान्यानुएसेचेन हेतु का, नदि स्ना- 
ने मला 55 अरय ख भायत्याच्टरीरस्य मत्तास्तरमुपरोळु शक्नोतीति 
सदिस्येबंधिय स्नानम्‌, किमित्यत आह-रूब्याणयुरूल कृणानि 
मीरा$भ्दीन्याश्रित्य सानं त्य़चूठ या स्नान रूब्यस्नानमुच्य- 


(२१६४) 


एहाण 


तेडनिर्धायते, रनानलकणावाज्ि: | अन्ये तु प्रायोउन्यानुपरो- 
धेनेत्यतदित्थे व्याचक्कते-प्रायो चाहुल्येनान्येत्रां जद्स्वरूपा- 
तिरिक्तानां भ्राणिनामनुपरोधोउव्यापादन प्रायोज्न्यानुपरोधः, 
हेनेति ॥ २॥ 


™ 


अय्यतस्ये कतृवशात्‌ प्रधानाञ्यधानतां द सयन्नाह- 


% झै १ ह 


कूलेदं यो विधानेन, देवताऽतिथिपूजनम्‌ । 
करोति मलिनाऊ5रस्भी, तस्येतदापे शोज्ननम्‌ ॥ ३ ॥ 


हे 


छत्व! विधाय, हदमनन्तशे दित छब्यस्नान, य शति तद्घिकार- 
धान्‌ धार्मिकः विधानेन धामिकजनेचितस्नानविधिना “ भूमी - 
पेहणजलग्ा-णणाश जयणा रु होइ एदाणाओ ? ” इत्येचरूपेण, 
सतः किमित्याइ--देचताञ्नन्तरचिबेचितस्बरूपमहादेवलक्कणा, 
अतति सततमपतिवद्धावेहारितया गच्तीत्यतिथिः, अविद्य" 
घाना बा तिंथिः,उपक्षक्तणत्वादुत्सचा$$दयशस्च यस्येत्याताथिः-त- 
स्मार्मानरलता अतिः । बक्त ख-' तिथिपघोत्सचाः सवे, त्यक्ता 
देन महात्मना । अतिथि ते बिजानीया--च्छेषमज्यागल बिछुः' 
॥१॥ इति। तयोः पूजनमुचितसत्कारकरण देचताअतियिपूज़ञनं,त- 
व्करोति विधत्ते। द्वितीयऽ्याख्यानप्के तु-विधानेन देधताअतिपू- 
जन करोतीत्येच सम्बन्धः कायः को 5 साचित्याइ-मच्चिनो $बच्य- 
मत्युक्त आरम्भो व्यापारो सलिना 55रम्मः, सोऽस्यास्तीति म- 
ध्विनारम्नी,लावद्ययोगा55चनिकृक्षो गृहस्थ इत्य थः कुती थिं कशि- 
क्कणाजिमायप्रबण चदं विशेषणे,तच्चिकण चेचम-हे कुती चिकाई] 
यादि ययं मलिनाऽऽरस्मिणस्तदा युष्माकामिद सब्य स्नान कतुमुः 
डित, नान्यथा यथा ह्यस्य विशुरुभचडेतुत्वेन ्शास्यता, स्र च 
विशुडो साबो निर्मघा$$रम्नाणां लंदेबास्तीति किमेतेनेति ?। त- 
स्येति देवताऽतियिपुज्ञन कर्तुमे मिनऽऽराम्िियाःपत द पीति न के- 
बलं बद्यमाणस्रूप मावस्तान जुम परिणाम रुपत्वा च्बोभनमेत- 
दपि छब्यस्तानमपे शोभने साधु; सत्यपि सावद्यस्वे प्रयो 
मददर्पाऽऽदिहेतुस्वे च शुभनावदेवुस्चाल सस्येति विशे- 
बणास्तदन्यस्य त्वशोभनमेंब तदिति हिं भावङ्कु्धिनिमि- 
त्वादिति ॥ रे ॥ 

घशोभनमिदमित्युरू तत्समर्थनाथेमाद = 

जावु व्चिनिमित्तस्तवा-त्तयाऽचुनतसिख्छितः । 

कयञ्चिदाषभावेऽपि, तदन्पगुणज्ञावतः ॥ ध ॥ 

प्रावो उध्यकसायS तच्छी द्वि निमेलता,तस्या निमित्त कारणे, तस्य 
माजो भावश्जुडिनिमित्तत्व,तस्मादेतद पि शो मनसिति प्रकृतम्‌ । 
न चास्य भावद्यु&हे तुत्वमासझामित्याद-तथा तेनेव प्रकारेण 
भावगुद्धि निमेत्ततयेव योऽचुभवः संज्वेदनन्तरस्य या सिः 
प्रतीतिः सा तथाऽनुसर्वालकि+तस्यारतथा ऽमुनवसि द्वितः । 
सथ र्यस्नानं ञावशुद्धिनिमित्तमपि सद्कायिकायिका 552 
ढिज्ञीबहि स।दोषदूषितत्वाद्‌ हो भनभेवेत्या शङ्क्या ऽ ऽ हू--क- 
स्थित केनापि प्रकरिणाप्कायि क 5ऽदिविराघना लक्षणेन, दोष- 
अवऽदि इिलालदोणावद्यससद्भावेडापे, न केवल दोषाजावे 
झ्त्यपिझब्दाथः । तस्मिः 5ऽदिदोषायो ऽन्यो गुणः ख- 
म्यग्दशनझुद्िलक्षणः, स॒ तदन्यगुशस्तस्च भावो लास- 
स्तद्‌ न्यगुणभावः, तस्मा शढ्न्यगुणञ्ञात्रतः । आइ च-“ पूयाप्‌ 
षायवद्दो,पमिकुट्टो सो छ कि तु जिखपूत्रा। सम्मरसुर्िहेल- 
लि जावणीया ब णिरवज्ञा ” ॥ १ ॥ यत्स्मान पुजाथे तत्पूजा- 
अकत्वाततदूष्यपद्शमईठीति । इह ज देतुप्रधोग पनम्‌-रू- 





अभिघानराजेन्डः | 


roo ् ही 


एट्ाण 


व्यस्नानमपि शोभन, ्ावदयुद्ध निमित्तत्वात्‌, यद्यञ्गावञ्ु्चिनि- 
मित्त तशच्छोमनम, यथा चेत्यवन्द नम्‌, ्ाबद्याद्धिनिमित्तं अल 
झन्यस्नानं, तस्माच्चोभनमिति । श्रधायमसिणों हेतुरित्यत्रो- 
च्यते-यद्यचाऽनुभूयते तत्तथा प्रतिपत्तव्यळू, यथा. विचि 
सुखा 5उद्सवेदनम्‌ , अनुभूयते च भाग्शु्डिनिमिन” 
व्ततया द्रेव्यस्नानं, तस्माद्भाचद्धुद्धिनिमित्तं तांदाति । 
अथ कथञ्चिव सदोषत्वात्कथ शो मनत्वमस्य ?, इत्यत्रोच्यते- 
यच्यद्विशिष्टतरगुखान्तरोत्पत्तिडेतुस्तदोषसङ्गाते ऽपि शो भनक, 
यथा अमपङ्गाऽऽदिदोषोपेतमपि तृद्धिच्केदा$४दिविशश्तर- 
गुणहेतुकूपलननम्‌, विशिष्टसम्धम्दशनशुद्धादिमुणदेतुश्ष ऋ- 
न्यस्नानामात ॥ घ ॥ 

यदि ज्ञाबशद्धिनिर्मिलत्याच्छोमन दठव्यस्तानं, तर्हिं करोति 


मत्तिना5ऽरम्भाति कस्मादभिहितम्‌ ?,मलिनाऽऽरस्ज्णाऽपि स- 
अब तस्य शोभनत्वादित्याशकृकया$5६-- 

च [a मम § Sr 
अधिकारिवश।च्छासे, घभसाधनसास्थातः | 
व्याधिप्रतिक्रिया तुल्या, विक्लेया गुणदोषयोः ॥ 0 ॥ 
अधिकारो$स्यास्तीत्वधिकारी योग्यानुाता,तस्य बशो$पेका- 

घिकारी वडास्तस्मातू, न यथाकथसििंदित्यथः | शास्त्र खुनिश्चि- 
ता5उघाञज्ममें, धमे सा्नयोः प्रस्तुत योछन्यस्तानभ'यस्नानल* 
करणयोः, संस्थितिः म्यग्‌ ब्यवस्था घमेलाधनर्लास्थातिः । 
किरूपेयमित्याह-व्याधिप्रतिक्रिया तुब्या रोगाचिकित्साव्य- 
खस्था समाना, विज्ञेया सवृगुरुपदेशादर्थिभिरबसेया । कयो- 
बिंयया ?, इत्याइ-शुणदोष्योः गुणदोपाचाश्चत्यत्यथः । 
इयम भावना-थथाउश्तुस्यशाद्‌ ब्याचिजिकत्सा गुणकरी, 
दोषकरी खच; तथा मलिना55रम्भीतरल्ककणानुष्ठातूचशाद 
ख्येतरस्नानरूपे घमेसाधने गुणदोषकरे, छब्यस्तान मल" 
ना5ऽरम्भिष्य एबं शुणकर, नेतरस्येति इदयम्‌ । यतो मखि- 
ना. $$रस्मी देचतेदेशेत स्नान!55दार्चाचिकारी, न त्वितरः । 
केचित्युनदन्ति-मक्षिनाऽऽरम्भ्यापि नेदाधिकारी, यस्माद्‌ व 
क्यात अवमत प्रन्थकार:ः  छमार्थ यस्य पचसेंदा, तस्या- 
उनीहा गरायखी । प्रक्तालनादे पङ्कस्य, दूरादर्पशन चरम 

॥ १ ॥ इति । अनेन धर्मार्थे सावध्यप्रदृत्तिनाषद्धा, तथा झु- 
रू 55ग्रतैयेथाक्ष नमिति चढ्यति,खनेन च पुष्पत्रोटनाभायो दे” 
बसंघन्ध्यारामाभावश्च द्वित इति । न चाय सम्यशुछ्चापः, 
यतः स्नानं विधेयतया देघाचनाथमुपदिष्टमेच । यदाह-“तत्थ 
सुइ छदा वि हु, चे रहाएण खुष्यत्थेण |? इति । अच 
प्रास्रङ्गकः स्नानपेकोऽयस्ुपदेशो, न तु देवतो देशिकः । पत- 
दि न सक्गतम्‌। एवं दि यदा क्रढा(चस्स्नातो नदत्‌ तदा दे 
वाचन कुयादित्युपदिप्दे स्यात, न निस्यकृत्यतया । 1नत्यङृत्य 
तव्‌ । आह च-विदाति चञ्याइ,तिकाबे पूइछण वि।हएा च। 
इति। यश्दोक्तम्‌- घमोर्थमिस्यादिना घर्माथों सावधग्रद्धत्तनाष- 
बार तत्‌ सम्पं,केवलं स निषेधः सबेविरतापच्ाया,तद।धकारेऽस्य 
न्छाकस्याधिरूतत्वात ! गुइस्थापेक्कया लु खाबद्यपवृत्तिविसीषा" 
उनुझ्लात एब 1 यदाह- दव्वत्थप कूवदिछतोा।” इति। तथा वा - 
णिज्याऽऽदिसाचद्यप्रघत्तिरपि काचित्‌ कस्याचष्न छुष्टा। विषय ावे- 
शघप्रक्षयाच्तदूपत्वेन पापक्कपशुणबोजनाजदेतुत्वातू,यथा सक" 
शस्य, संका श्राबको हि प्रमादा द्गक्कितचरयरूब्यों निबद्धन। मा 
न्सरायाऽऽदि क्लेएक माँ चिर पयटितदुरन्तससारकान्तारां ऽनन्त = 
कात्राछम्यमनुष्यभवो दुर्गतनरशिरःशेख्रकूपः पारगतसमी- 





(५१६५) 


शटा र 


पोपत्ब्धस्कक) य पू्ेभववृरतान्तः पारगतोएढेशतो दुगेतत्वानिब- 
न्घनकर्मकप राय, "वद्‌ इ मुपा जे यिष्यामि छब्य॑ लदू रासा ऽऽच्द्वाद्‌ 
अवरज्ञे जिनाऽऽय्तना5ऽदिषु नियोट्ये,” इत्यनिम्रदं यृद्दीत्ान्‌, 
कासेन च नि्वाणमवातवानिति। अथ युक्तं संकाशस्यतत्‌, तथै- 
ब तत्कमैङयोपपत्ते न पुनरन्यस्य। नेवम्‌! खचयेत्राशुभस्वरूप- 
ब्यापारस्य विशिष्टनि अराकारणत्वा योगादिति | यत्त-"ञुच्ऽऽग- 
मैयैथाह्ञामम्‌ ” इत्यादि ! तक्ष स्वयं पुष्पत्रोट तनिधेधनपर, कि 
मु पूज्ञाकाळोपारिथते मालिके दर्शीनप्रभावनाहेतोबेणिकता न 
प्रयोक््येध्यस्यार्थस्य ख्यापनपरम्‌, इतरथा-" सुश छुग्ग- 
बनारी, ज्ञगगुरुणो स्िदुवार कुसुमे दि । पूयापणिहाणेणं, लब- 
घ्ना तियसलोगम्मि ॥ १॥ १" {पञ्चाः) न हि तया यथालाभं. 
भ्यायोपास्तचित्तन वा तान ग्रदरीतानाीत । सया खित्यलम्च- 
न्घितया आमा 55दीसःई प्रतिपादनाकऋऽऽरामाऽऽच्यभा्ः प्रोक्तः । 

यदाह -- 

५ चोप चेड्साण, रुप्पल्लुबल्ञाइ गामगाचाइ | 

लग्गंतस्ल हु मुणिणो, तिकरणसुद्धी कहं जु चे ? ॥१॥ 

भन्नह पत्थ विनासा, जा पराई सय वि मग्गेज्ञा । 

न हु तस्ख डुज्ज सुद्धी, अड कोइ हरे पयाई ॥२॥ 

सञ्चत्थामेण ताहि, सघेरा दोइ लग्गियव्व तु । 

सचारित्तीणा पथ, स्वास होइ कजे तु ॥३॥ ? 

तढेच मालेना 55रास्भाणो धर्मार्थे स्नाना 5उदिकमचिरुदमिति 
स्थतम्‌ | ननु यतिरत्र कस्माशक्नाधिकारी, यतः कमेञ्चकणो ब्या- 
चिरेको द्वयोरपि यतिद्युहस्थयोरतस्तश्चिकित्स।5पि पृज्ञाइऊदि- 
सात्तणा समेत मबति, ततो यद्येकस्यात्रिकारः, कथं नापरस्य 2 
अथ " स्नानमुद्दत्तना5भ्यङ्घ,नखकेशा 55 दिस स्कियाम्‌ । गन्च - 
आढ्यं च धूप च, त्यजम्ति ब्रझत्रारिणः !॥ १॥ इति बच्चनादू 
यतेः स्नाने,तत्पूवकत्व द्वेवाचेनस्थ तास्मश्च,नाघिकार:, नेबम, 
भूषाथश्येय तस्य निषेघात्‌ | अथ सावयनिजृत्तो उसाविति तत्र 
नाधिकारी। नमु यदि यतिः लावच्याक्षिवृत्तस्ततः को दोप:,यत्स्ता- 
में कृत्वा देवलाञ्चन न करोति ?। यदि स्नानपूर्वकदेवताऽर्चने 
सावद्ययोगः स्यात्‌, तढा से यृहस्थस्या ऽपि तुल्य इति, तेनापि 
न कसैब्प स्यात्‌ । अथ यदर्थः कुटुम्बाऽभ्द्यर्थेऽपि सावचे पदू- 
छः, तेन तञ्रापि प्रचतताम्‌, यतिस्तु तत्राधवृत्तत्वात्कथं स्नाना- 
उ ऽदौ प्रवर्तेत इति ?। ननु यद्यपि कुटुम्बाऽ्ऽ्यर्थे गदी सावचे 
अ्बतेते, तथाऽपि लेन धर्मार्थं तत्र न घ्रचर्तितब्यं स्यात्‌, यतो 
सै पाएमा चरितमित्यन्यदप्याचरितन्य स्याल्‌। श्रय कूपोदा- 
हरणात्‌ पूजा 5ऽदि अनितमारङ्तदोषं विशाध्य सही गुणान्तर- 
मासादयती।ते युक्तं गृहिणः स्नानपू ञऽऽदि । ननु यथा गुद्दिणां 
कूपो दाइरा्स्नाना55,दे युक्तम, पर्व यतेरपिं तदू युक्तमेत्र । 
पव च कथे सनाना5ऽदों यतिनोचिकारीति पूर्वपक्ः? । 

अत्रो च्यते-यतयो हि सवथा सावरद्यः्यापाराज्ञिवुत्ताः, ततञ्च 
कूपोदाद्रणेनाऽि तत्र प्रवतेमानानां तेषामबद्यमेव चित्ते स्फु- 
रति, न चमैज्तत्र संदैच शुभध्यानाउदि।ेः प्र्ृततत्वात्‌ । शुइ- 
स्यास्तु सावद्ये स्वनातरतः खततभेत्र प्रत्तः, न पुलजिताचना- 
उषदिद्वारेण स्वपरोपकारा 5 उत्मके धर्म, तेन तेषां तज प्रचर्ठमा- 
नान्यं स्स एव चिते लगति, न पुनरवद्यमिति कतृपरिण्टामव- 
हादिकारेतरो मन्तढपाविति | स्ताना5उदो गृहस्थ पवाचि- 
कारी, न यतिरिति । आगमो 5प्येदै व्यवस्थित: । . 

यदाहू- 
4 भल समवलजसो. द्व्यत्थष सो विरुज्फर कसिणो । 
| 








अ्रमिधानराजेन्छः । 
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तो कसिणो संजमविड, पुप्फाश्य न इच्छंति ॥१॥ 

अकासिणपवत्तगारणं, विरयात्रिरयाण पस्त खलु जुस्तो 1 

संसारपयएुकरणे, दृब्बत्थदें कूददि छतो ॥९॥ ” 

तथा रूञ्यस्तवरूपत्वास्‌ पूजागया+तस्य च भावस्तवहे तुत्वा- 
त्‌ प्रधानत्वाश यतीरया न छब्यस्तवे ऽ वकारः | अत पव सा" 
मायिकस्थः ध्रावकोऽप्यन धिक्कारो, तस्याऽपि सावद्यनित्रृत्ततया 
भावस्तवा55रुढत्वेन थमणकल्यत्यात्‌ । अत पव ग्रहिणोउपि 
प्रकुल्या पूथिड्याझुपमदनभीरोगंतनाचतः सावद्य स के परुये यति- 
करियाब्युर शिख न घर्मीथे लावद्या55रम्जप्रचुत्तियुक्ता। यदादू- 
*“अलवदारभपवत्तो,ज च गिदी तेण तेसि विश्नेया | सन्निव्चिस्ति- 
फल चिचय, पंखा परिनाबणीयमिण ॥ १॥ न चायमनन्त- 
रोदितोइसदारम्नप्रधुत्त+,कत्कर्थ तस्य तन्निदृत्षि फलत्वेन स्ना- 
ना55दो सावद्या 5 उरम्भप्रबू्तर्जुक्ता, अतः स्थितमिदं न सबै 
एव सर्वत्राधिकारी, कि तु य पञ्चैचाधिकारी, स पबान्यत्रान- 
घिकारीति ॥ % ॥ 

अथ भावस्नानप्रतिपाद नाया 55हू- 


ध्यानाम्भसा तु जीवस्य, सदा यच्छुछिकरारणम्‌ ! 
मल कै समाश्रित्य, भावस्नानं तझुच्यते ॥ ६ ॥ 


ध्यान शुभनित्तेकाअतालक्र्य घर्मोष्डदि, तदेचाम्जो जलं, तदू 
ध्यानास्भस्तेन,तुराब्दः पुनरर्थः, यत्‌ स्नानं,शु द्धि का रण निम लत्ब- 
हेतु, तद्गावस्नानमुच्यते इति सम्बन्धः | प्रक्रालनीयप्रदश- 
नाय$ऽह- मल मालिन्यनिधन्धन, कर्म झानाऽऽबरणाऽऽदि न्न- 
कणु, समा श्रित्या ऽङ्गोऊ व्य, भावान्‌ ध्याना55दीताशित्य भावतो 
चा परमार्थतः स्नानं भावस्तानं,तदित्येंच भूतसू च्यते त सूरूव रूप- 
बिद्भिराभिधीयत ऽति ॥ ६ ॥ 


अस्येच कारकभेदे नेरा मस्वरूपतामाह- 

ऋषीणामुत्तमं ह्ेत-न्रिदिं्टं परमर्षिभिः । 

हिंतादोषनित्रृत्तानां, तरवशीक्षविवद्धनम ॥ उ ॥ 
पइ्यन्ति यथाचदू घस्त्विति ऋष्यो मुनय स्तेषां, हिशच्टोऽबधा” 
रणा धेः, तेन ऋषीणामेयोत्तमं रघा नमेत द्भाचस्नान निर्दिष्ट प्रति* 
फ दि तं, परमि जिमुन पुङ्गवैः, लर हञोरित्य थम ऋषी णामुत्त मामति 
विशेबणखामथर्याटन्येपां त्वनु ल ममेव तदिति सिद्ध तेषास विशि 
छधरमध्यान!भावा दिति † अथ वा ~ ऋ णामु न ममेस दे वेत्ये वभव ~ 
घारणं हश्यम्‌ । ततञ्चोत्तमत्ञान्तदेय तेषां विश्वेयम्‌ । ननु दे~ 
याचना द्वव्यस्तानमपि, कि चुतानास्धुषीणामिस्याड-हिसा प्र- 
मस्तयोगात्प्राणन्यपरोएणं,लेख दोषो दूषणे दिंसादोषः,ततो नि- 
बूखा उपरता ये ते तथा, तेषा हिँसा दो दबाने लाना म्‌, न तु ऋष - 
य परबंचिधा पच भवन्तीति विशेषणेमिद्मनर्थ ऋम:नेत्र म, हेलु- 
त्या सोपन्यासाच | ततञ्च ऋणीण।मुत्तम मिदे दसरा दो पनिदुत्त- 
स्वादिति वाक्यार्थः स्यात्‌। किल्तृतमिद मित्याइ-मतानि मद्‌" 
घतानि,शीक्ष च समाशिः, अथवा-ब्रतानि सूलशुणाः, शोलसु- 
त्तरगुसाः, तेवां विशेषेण वरून द्वौद्धकारणं ब्रतश्षील विवसनं, 
भावस्नान हि धर्मशुङ्कऽ्त्ानरूपं, सँञेतद्वियधेने भयत्येदेति ॥७॥ 

लपसह्रश्ाद्‌- 

स्नास्वाऽनेन यथायोगे, निःशेषमझवजितः । 

चयो न "लिप्यते तेन, स्नातकः परमायतः ॥ =॥ 

स्वाल्वा शच विधाय, अनेन सावदेतुझूज्य रचा नेन, भावस्नाने- 


(२१६६) 
अभिधानराजन्डः । 


उप च यथायोगं यथा सबन्ध झब्यस्तानेन मलिनाउ$रस्भो, जाव- 
इनानेन चेतरः निःशवमलय तितः, पारस्पयण सादाआ सकल" 
कममलमुक्तो भवतीति शेषः | शेषकरं विना एफकर्तूकत्का- 
भावात्‌ कत्वाप्रत्ययो न स्यादिति, शेषः-कृत इति | पवभूतक्ष 
शन्‌ चयः पुनरपि, न लिप्यते नोपदि शाते, तेन कमरमलेन.प च 
स्नातकः स्नातः, परमाथतो वस्तुत्ृष्या भरति, स्नानःन्त रसूना' 
तस्तु परमार्थस्नातो न भवति, वितवस्हितमअखियमा भावाल्‌, 
पुनर्मक्षोपलेपनाओति । ततो हे कुठीथिकाः ! यदि यूयमक्केऐण 
परमार्थतः पारमाथिङस्नातक्ा भावितुमिडडथ, तदा भायस्ता- 
नेनैव स्नात, मा रू्यस्नानेन, सल्षिना3उरम्भाणामेंद तस्यो" 
कस्वादिति दयम । अथ सेज व्याख्या -स्नास्या ऋनेनस्यनस्त- 
रोक्ता बरुता नेन, यथायोगं यथा युक्त, नेःरेम लवज्बितः सन्‌ 
चयो न सिप्यते, तेन, को उ लाबिस्याड्‌-श्नातकः परमार्थतः पार- 
मायिकस्मातक शत्यः । इह च चर्वाप्रत्ययो रूढिजकादि' 


एहुसा 
ति ॥८॥ अए० 9 अटळ | खघोत:ः प्रतिनियतदिषवसभायिनि 
ज़गवत्यतिमायाः: स्नाने पचैविशोषे, शू १ उ०। 

एहाशमल्लिप्रा-स्नानमाओय का-की* 1 स्नानपोग्ये मालि का बिशे- 
के, जी० ३ प्राति० | ज०। 

एहारु-स्लायु-न० । भ्रस्थिबन्धनावेरायाम्‌, त० । भ्राचा०॥ 





एड्ाबिअ-नापित--पु० । “ निम्बनाफ्ति पहं खा” ॥८1१॥ 
२३० ॥ इति नस्द र्डः। 'एट्‌ःविओ,' 'नाविओओो’ | कुरोपजी- 
दिनि, प्रा० १ पाद्‌ । 

एद्ातिपएसेउय-नाषितमसेवक-पुं* । नलशोधर छुरा 5 अंदे- 
ज्ञाजने, उस० २ अ० 1 

एडुसा-स्नुपा- खरी * । पुत्रवध्दाम, "आणंद पुर मह ओ, एडुसा- 
प्‌ समं सवास काऊकण। ” झा० म० २ ० ५ खएड | 


क र देवी करवी करतीलच यतीत मीर 





टक. अणे 
नन नन लल कलको कक के कक कर्ड क कक केक क कोक कक कने 4 


इति भ्रीमत्सोधमेबृदधत्तपागच्छी य---क लिकापसबे झुक रूप- 
श्री महुद्ारक--जैन स्व ताम्वरा55चार्य श्री श्री १००७ श्री 
बिजयराजेन्ङसूरिविरायिते 'अजिधानराजेन्द्रे! 
ण (न) कारादिशब्दसङ्कघन समाप्तम्‌। 
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(२१६७) 


त अआभिधानराजञेन्द्रः । 





आ 


छ] रद 
ज तकार ६ 
3 


आवारा 


झ-त-पुं० । ` तक ' दखने, सहने बा डप्रत्ययः, डिच्वाद्धिखोपः । 
करे, अस्टते, पुर्छे, कमे, स्क्रेय्ड्े, रखे, स्यगालपुच्ये ख | तरुणे, 
पुएये, खी० । न> । बाच७ । “तकारः पुल सनोये, निवे चि- 
स्तरे समे 1 (४१ ) घातुआदे विशः ऋचे, ता कूपायां लिया 
मता॥” माघव०-पका० । “त; अते निन्कवे कागम्ते, पौयःपुन्ये 
खये च तः। ” इति विश्वरेव०-एक0 तच्डन्कृ निदे रो, निब्चू+। 
यचा-" खे गामंलि खा ” इत्यादि । 1न० च्यू० २० स०। 

सत्रएणवत्यु अ-तदन्पवस्तुक-पुं५ । ` वयएणवत्युम ' शब्दार्थ, 
स्था० ४ वा० ३ उ०। 

तआणि-तदानीम्‌-अन्य० । तस्मिन्‌ काले तदानीम्‌( “पानीया- 
55दिच्चित्‌ ॥ ८। १। १०१ ॥ इति इंकारस्येत्‌ । प्रा० १ पाद्‌ । 
तढेत्यर्थ, वाच« । 

सड्य-तृतीय-जि? १ याणां पूरणः । लि-तीयः- संप्रसारणम्‌ । 
घाय! "पानीवा55व्ध्वित ” हए; १।१०१॥ इतीकारस्येकारः । 
प्रा है पाद्‌ | याणां पूरणे, येन बित्वसक्या पूयैते तास्मन्‌ 
पद्य, वाख । झा० म?! नि० च्यू* । 

वश्यंग~तृब्रीयाङ्ग-म० । स्थानाहे, प्रति० । 

तइ्या-ठ्तीया-खी0। चम्ळमएमसस्य सृती यकलायाः सूर्य मप ड- 
लप्रवेदानामाम्य त रकूपकिया5ऽत्मिकायां तिथी, घाख०। स्थना- 
मश्याताया बिप्नको, ` विखीकत कियाशाधकतमं करण, तसर्म- 
स्तृताया | श्रु “सर्दा करणम्मि कथा, भाणियं च कयं च तेण 
च मप खा!” तृतीया करणे, छ !। सथेत्याद-भाणितं वा कृतं वा, 
केनेत्याह -तेन खा मया वेति । अत्र यद्यापे कतारें ततोया प्र- 
सावते, तथाऽपि विवकाऽघीनर्वाल्‌ कारकप्रपृत्ते, तेन मया था 
छत्वा भणित इतं यःदेवद सेनोति गम्यत इति | एवं करणवि- 
वच्चा ऽपि न छुःष्यतीति सक्कयामः ¦ तच तु बहुश्रता विदृम्सी- 
[ति । नु+ । 

तइलप्तिधारगशायग-तैलपात्रीधारकङ्ातग- त्रिश । तैलपा- 
शी घारकस्य तडूप बा यवृ क्लातमुद्दादरण तदृगतः आ्सोऽपाथा- 
बगमजनिताप्रमद्चातिरेकसाचम्याद्यः स तथा । तैञ्चपात्रधार- 
कथद्प्रमचे , पक्षा* १४ चिव० 1 

दइस-ताहश-णि« । तस्येद दर्शनमस्य । वाख० । “ अतां ड- 
इसः ” ॥ छ। ४ | ४०३॥ इति अपचोेरे ताटराराग्दरख दादेरब- 
चवस्य डिस्तङ्ककः ' अश्स ' शत्यादेशः | प्रा० ४ पाद्‌ । सथा- 
विधेऽये+ काच०! 

तउ-अपु-|० । झाडे ट्रा जपते शञजते शद खळ्या रूचीभय- 


हीति था। सोसके वड़े, दाख०। प्रशध० ५» सरुद० द्वार | छन! 











उक्त० । तप्तत्रपु पाय्यन्ते,पाय्रमाना आतंतर रारटन्ति । सूत्र है 
शु० ४ अ०२ छ० | बपुक  शब्दोउप्यत्र । धरन ५ संद० द्वार 1 
सूज० | प्रक्रा० । को 

त्ववू-तव-पआ+ । प० । “ ङसिङरस्ञ्यां तच-तुज्छ-तु "008 
छाड 5२) अपसरो युष्मदो डलिङलो रपे! प्रा. ४ पाद्‌ । 

तजआगर-त्रपुकाकर-पु० । यज त्रपु्क घ्यायते + अपुकध्माप- 
नस्थनि, स्था० ८ डा०। नि* च्यू0 । 

तेवस-्रपुष-न* । पतेः क्विए। त्रए-ठव काहे, क-क० ! ककै- 
दोवृते गै।राइ्जदित्वाव कीष्‌ । ` खीरा ' इतिख्याते वृक्षे, वाच 
वद्ीविशेचे, आना» रै अ० १ झ0० ५ ख० ! ब्य० । प्रका00 
चक्राणि पतेवःमे कर्ज) बाधिटष्ठानाने, पुष्मण्यनेकजोच15$तम कार 
हने प्रक्ता० १ पद! 

तडसार्पिजिपा-त्रपुषामिञ्रिजिका-ख« । त्रीस्छिप्जोयाडेशेचे, 
जी० १ प्रते0 । 

तए-ततसू-भव्य० ! तस्मादित्यर्थे, उत्त» १ अ०। 

तओो-ततस्‌-भश्य* । शोरखेनीमागध्यीदिषये एव दः, प्राते 
तु न द्‌: । प्रा० १ पाद । तस्मादिस्थर्थे, दाच० । 

वै-तत-अञ्य० । बट्माचिकाराद्स्यस्य पि व्यञ्जनस्य मकार: । 
“फोञ्नुस्वार: # ॥ ८1 १। २३७ इति मकारस्याजुरुबारः । प्र(० 
१ पाइ । “त वाक्योपन्यासे  ॥ ८! २॥ २७६ ॥ त इति बार 
क्योपस्प। से प्रयोक्तव्यम्‌ । ° ते तिमसबेशिमोकखे । ” प्रा» २ 
वाढ । तस्मादित्यच, भ० १५ श० । बिपाए । तदितिनिदंशे, 
समाव०४ अश! प्रकरास्तपतमार्नेनि, जिए। आचा०१ शु० २२३० 
३ उ०। अछु० । “सं जदा-खासमसामो तिविददा पक्षत्ता। ते 
जद्दानजाजिया, अजाणिय!, छुठ्विभ्रडा जाखिया । ” तथयेस्यु- 
दाहरणोपद्रानार्थे, नं? भाचा० | अनु" । स्था» तद्यथेति जाः 
कपोपम्यास्टाथे, झाचा० १ शु ५ झ० « च०। भाव! सूज. 


सैद-वेशी-पृछे, दें० ना० ५ बगे १ गाथा । 

तंम-देशी-काविकाम्रासके, शिरोविहीने, स्वराभिके च! दे० मा०. 
३ वग १९ गाथा । 

तंप्व--ताणमत्र-न? । सुत्ये, ज्ञी ३ प्राति० ४ उ२। “ अप्पेगः~ 
या संमति ” | आउ म० १ आ* १ खएम । ताएरयरुपं मृत्यं 
कुरति, स० । 

तंमुल-तएडुत्त-पुं* । सामै-मलख | घान्याऽऽदिस्दारे, निस्तुवे 
चान्या55दौ, त्ठुलीयशाके च › विम्केः पे०। खी० | टाप! 
याच | घ० । श्रा 0 | खृक़विशेगे, ' टीवरू ? इति गुजेरभा- 
दा स०। "श्रा सी य पाणिघ खी, तिम्मि वतडुजपवालपुम भो है ६ * 
तपडुलशब्देन औषध्य उच्यन्ते | आव०१ अ+ । 

तंत-तन्द-१०। झा० म० १ झ० १ सरर । शाखे, पञ्जा” १ 
विधण झाण्यू* | घा० म०। विद्यायाम्‌: स्था० ए ठा०। सिक 
न्ते, पंच्च०४ छार । पष्ठया खीकढायाम+ करप* ७ कृण । "सुत्त 
प्रणय तंतं, मामिप तम्मि च जमत्थो । ” ` तयु ? विस्तारे 
तन्यते जिस्तायेते यद्यस्पादनेनास्मादस्मिन्‌ खाडये इति तस्त्र- 
मू । घथवा तन्यते विशिष्टरचनया तदेव विस्तायते शत तन्त्र 


सूचमेबोदयते 1 चिड्रो० । 





(११६८) 
शनिधानराजेन्द्र; । 


स्य यया 
हान्त-त्रे० । कायेन खेद्वाति, कञा०१ श्र०्८ भ० । “ सता ज्ेता 
वरितता । ” खद्वाचका पते । नि? १० १ चगे १ अ० १ 
सतेतर-तन्त्रान्तर-त० । दशेनान्तरे, पञ्चा० १० वित्र० । 
सैतजात्ति-तन्त्रयुक्ति-'श्री० । आग्मःउऽक्चितोपपत्तो, पद्मा० * 
बियर | शास्त्रोयोपयुक्तो, पञ्चा० ६ बिवरण 1 

हैतटी-देशी-- करम्ने, दे० ना? ५ वग ४ गाथा । 
बैंतय--तन्त्रज--ति०। तन्त्र वेमाचक्षेख्यन्यन्यान का55दि, तस्मा- 
खतं तम्त्रजम्‌ । चस्त्रे, कम्बले च । छत्त ० २ अ०। 
श्षवव--तन्तव-पुं> । चतुरिन्छिय कीच विशेष, प्रकार १ पद्‌ । 


संताएसार-तन्जानुसार--पुं ! शास्त्रानुलारे, बो० १२ बिव" । 

हैतिप-तान्तरिक--त्रि० । सन्त्रीयादन दाल्यमस्येत तान्त्रिक: । 
तन्त्री चादनशिदपो पर्जी बिनि, अनु२ । 

सँती--तन्त्री -खी० | यीणायाम्‌, जो० ३ प्रति० 9 ड०। आझा० 
म२। कल्प०। आचार? | ओ०। रा०। ज्ञ०। स० प्र० 1 'तंती? तार 
न्यो अप्यन्ते ! अनु० | वीणाधिशेजे, प्रश्ष*1( सम्बर द्वार “ते. 
तीतलतठाब्षतुमिय।” तन्त्री वीणा, तलतालो ढस्तताब्नः, तालः 
कसि, जुदितानि वादिजाण । जो०३ प्रति» द क्ष० | “सेतीत- 
स्रताक्षगोय्वाइयरवेण । ” तन्त्री बीखा, तन्ना हृस्तताला:,कास- 
कःस्तप्ताला वा इस्तताचा', गीतवादिते प्रतीते, तेषाँ यो रचः 
ख तथा तेन) भ० ६ श° ३३ उ० | गुझूच्याम, देदशिरावाम, 
रज्ज्त्राम्‌, नदी भेदे) युत्रतीभेदे च ¦ बघाच?! 

दतीसम-तन्त्री्म-= ३० । दाणाऽऽद्सिन्त्री शब्देच तुल्ये, स्था० 
४ ठा० । 

हैतु-तन्तु-पुर । तम्यते भवोऽनेनेति तन्तुः । अवठुष्णायाम्‌, 
डस ररे म? । लुरीबेमऽऽरौ, जण ६ दा० हे उ०। 

देतुक्खो मी -देसी -बयकतन्त्रोपकरणे, दे०ना०५ बर्गे७ गाथा। 


इंतुगय-तन्तुात-ऽजि० । तन्तोस्तुरीद्ेमाऽऽदेरपनी तमे, भ०६ 
द ३ उ०। 

तंतुगाय--तन्त्रोफत--त्रि० । तुरीवेमा55दरेक्तीर्णे, भ० 6 श 
३ न०। 

संतुय--वन्तुज~तरि* । तन्तुभ्यो जाते तन्तुजम, वस्ने, कम्पले च। 
उत्त २ झ० । 

सतुम -तन्तुबट--पु? । कधप्रध/नयनस्पति विश्येषे; क्षण प्रण} 

वेतुवाय: तन्तुत्राय--पु० । कुविन्दे, अच० २ कार । आा० म+। 
ऋटप० । प्रङ्का० । अनु० 1 

इंवुबायसाल्षा-तन्तुत्रायश्ञाज्ञा--खी०। कुचिन्द्शास्ायाघ, मर 
१५ श० | 

दैतोपार--तन्जाबतार -पुं० । तन्जे आगमे अवतारः प्रदेशः । आ- 
गमप्रवेशे, घ० है अधि+ | 

वंदुगु ज्ञाण-तन्दुकोद्यान-न० । थावस्त्या नगये बदिस्याने,य- 
न्न कोष्ठकं चेत्यम्‌ । आए चू० १ अ०। 

दंदुत्न-तन्ठुनज्न-पुं" ¦ घान्ये, तन्डुक्ववाद्दान्‌ जुनि । सरू 


तत्र 


तंउुन्लष्तिष्पग-तन्दुलब्छिन्नक-जि+ । त*्छलममाणखरडे: कः 
पिड्ते, और । 
तंदुलापिइ-तन्दुल पिष्ट-न*। अमाशस्नोपइतठब्दु ब्रकुकुरो, नि* 
स्खू० ४ उ०॥ 
तंवुक्नमच्छ-तन्डुममत्स्य-पुँर । मत्ध्यनेदे, जी ०१ प्रति०। प्रक्गा० ॥ 
तँदुख्वेयालिय-तन्दुक्बरैचारिक-न०। तन्दु लानां बबेसताउ्यु- 
एकपुरुषपतिदिनभोग्यानां सङ्कघाविचारेशोपञ्षक्षित तन्छ ये” 
चारिकम्‌ | श्रीीरदस्तदीकितमानेबिरचिते नन्दी सूत्रोक्तप्रन्य- 
विशेषे, त०! 
निज्ज रियजरामरणं, बंदिता जिएयर पहावीरं! 
बुच्छं पयष्पगामेणं, तंदुजबेयालियं नाम ॥१।। 
ननु कियाम्ति प्रकीणोकानि.कथ तेषां चोत्पत्तिः!। चव्य ते-"मं- 
दी १, अणुओ गदाराई २,दै दि इ त्थ आरे, तंदु सथेयाजिय ७, चदा- 
विज्ञय ४1” इत्यादीनि श्री नन्दि सूओक्तानि कारले कोस्कालिफनेदन 
मिन्मानि चतुरशीतिसइस्रसरूयाने प्रकीपांकान्यमंवन्‌ श्लो ऋष” 
भस्वामिन:। क थ म्‌र, ऋष्षभरूप चतुरशोतिसद्स्प्रसाणाः भ्रमणा 
मासीरन्‌, तैरेकेकस्य विरचितत्यात १। एवं सख्येबानि प्रकी- 
अकसइस्राणि आसीरन्‌ जिनाउउदीनां मध्यमजिनानां यस्य 
यान्ति जवन्त तस्य तावन्ति ्रथमानुवोगतो बेदितव्यानि २ । 
चतरं रापरकणकसरस्म्ाणे आसीरन्‌ चर्ूुमानस्वामिनः ३ । 
इति तेषाँ मध्ये ्षोवद्धंमानस्वामिस्तढ़स्तदीितेनेकेन साधु- 
ना विरचितमिदं तन्दुलबैचारिकप्रकीर्णक, तस्य व्याख्या क्रि- 
यते इति? (निज्चरिध तत्त) निर्जेरित सत्रथा कयं साते जरा ख 
वृद्धत्न,मरपणं ख पञ्चत्व जरामरणम्‌ । यद्वा-जरया दृरभावेन, 
जरायां वृद्ध भावे वा मरणं येत खं निर्जरितज्ञरामरणः,तं वन्दित्वा 
कायब!ग्मनोसिः स्तुति सिधाय जिना रागद्धेषा$४दि जयनशाी द्वार 
सामान्यकरेबलिनस्तेषु तेभ्वा वा बर' प्रधानः तिश या ऐया श्रेष्ठो 
ज्ञिनवरस्तं जिनबरम्‌ । ( तं० ) मह खास वीरश्च कमेविदारण- 
सदिष्णुमैडाचीरस्तम, ( घुच्छ ति) बक्ष्ये जणिष्यामि, प्रको ण के 
श्वीचीरहस्तदी कितसुनिवि राचित नन्ढ्‌।सूत्रोक्ते अस्थविशेषमिद्दै 
प्रत्यक्षे तन्डानां बषशता 5 व्युप्कपुरुषपतिदिनमोग्पानां स्वः 
ख्याविचारेणोपलकितँ तन्दुलवेचारिक नामेति ॥ १ ॥ (तं०) 
अथावोक निरूपयन्ति- 
आहारो उस्भासो, संधिसिराओ य रोमकूजाई । 
पित्त रुद्दिर सुकर, गणये गणियष्यदाणेहि ॥ १६ ॥ 
गत्र घ्रकीणेके जीवानां गर्भे आहारस्वरूपम्‌, गर्भ उच्छासप- 
रिमाणम, शरीरे खन्विस्वरूपस, शरीरे शिराप्रमाणस, बपुष 
रोमकूपाणि, पितम्‌, रूचिरम, शुक्रम्‌ । चशम्दान्धुहुत्तांऽऽदि ~ 
कन । पतत्पू्ाक्त गणित सख्याप्रमाणतो निरूपित, के; ?, 
गजितप्र घनिरुतीकरगण धरा $ ऽ दिभः ॥ १६१ त० । 
तंदुलिज्ज-तम्दुल्तीय-शाकाविशवे,ढे ०। वाच०। 
तंठुले लग-तणउछलीपक-५२ । दष्तषनस्पतिभेदे, मा० १ 
पद । साचा ० ।' 2 
तन्ठुलेयक-9% । इरितवनस्पतिमेदे, प्रक्षा १ पढ्‌। 
तंब-ताप्न-न० । तम-रक-दोघेश्र। प्राकृते-” हृस्वः संयोगे ” 
॥ ए। १198 ॥ इति खूनेगाउ्देहेस्च: । परार १ पाद, “ रतरूय 





(२९१६५४) 


तंब 





ड स्तम्बे” ॥ ४। २। ४५॥ अत्रालमस्तस्सस्बे इ" 
त्युक्तेस्तस्य थः। ° सास्ना ऽऽञ्रे उः ” ॥ ए । २। ५६ | इते स्र" 
युक्तस्य मयुक्तो बकारः! प्रा २ एद्‌ । घातुविदोबे, परङ्का० र 
बद । उत्तर |सूत्र0 । “तंद्रपायाखि खा, तडपायाणि घा, सुत्रष्म- 
पायाणि बा +? ग० 2 अधि0 । प्ररुणे,ए० | औ० } सद्गति, त्रि+ । 
वबाच० | दयुट्वे, प्रश्न० ४ सम्व ० चार । 

तंबकिमी-देशो-इन्द्रगोपे, दे* ना० ५ बगे ६ पाथा । 

संबकुसुप-देशी-कुरवके, दे* ना० ५ वग २ गाया। 

इंबचूल-ताम्रचूम-पुं> । ताम्ना चूरा यस्य । कुक्कुटे, का० १ 
कुण १ अ० । “ सोनऽत्यगःदाद्ययामो, रात्रेस्तावदतः परम्‌ । 
ठा्चूड दतादवा -क्कयानिद्धियया यादे ” ॥६७॥ तीन ७ कल्प 

तंबटकरी -देशी-शैफालिकायाम, दे० ना० ५ वगे ४ गाथा । 


तेबणह-ताख्रनख़-बि० । ताज्ञा शव रक्ता नखाः कररुहा यासां 
दास्ताञ्ननस्ाः। ताप्रलदृराञ्चो(इतनस्क्रवति,जी® हे प्रति० ४ उ०। 

तंब्रणिस्दण ह- ता स्रस्िधनख-त्रिः । तान्ना अरुषा: स्निस्थाः 
कःमन्तिमन्तो नखा येपां ते तथा | कान्तिमदरुणनखे, प्रम ४ 
ऋश्य० द्वार । 

तंबरात्ति-देशो -गोधूमेषु, कुछुमच्छायायां च । दे० ना० ७ चग ध्‌ 
माथा । 

तेब लित्त-ताम्रलिप्त-पुं* । देशभदे, क्ाओत्लिन्धुताम्रात्तिसको- 
कृणा5 अदके देशेभघका दंशमशका भवन्ति । सूत्र रे श्रुः २ 
अम १ उ०। 

मंबा-देशी-मवि, दे० ना० ७ बर्ग १ गाथा । 

तंबागर-ताम्राकर-एं० | ताश्नध्मापनस्थाने, यत्र तान्ने ध्मायते । 
स्था० ए ठा । यत्र ताम्नरमुत्पद्यते । ताम्नोत्पक्िस्थ ने, नि० चूर 
५ जुप। 

दबा य-ताम्राक-पु० । स्वनामच्याते झामे,यत्र भछ्िकापुर्यो आ 
गते बीरभगवति नन्दिषेशः पाञ्चोपत्यीयो भद्चाहतः स्वजेगा- 
म। ग्रा क० । आर चुण। 

तंबिरा-रेशी-गोबूभेजु, कुकुमच्यायाया च। दे० नःए ५ चग 
७ गाथा! 

तंबूलीदक्ष-ताम्बूल्लीदक्ष-न९ नागव्निपत्रे, आनेक शाकखी कत" 
करमितप्रहरमात्रछुतताम्बूलोदसं सचित्तमचित्त वेति प्रइने, 
उश्रम-पत।रशपत्रस्पाचि्ी मदने व्यवद्दारों नास्तीति । १९६ 
प्रश | सन० २ जङ्गा० । 

तंबेरी-देशी-शेफालिकायाम, दे० ना० ५ चर ४ गाथा । 

तंत्रोल-ताम्बूक्ष-न*। "ओत कृष्मा एमी-त्‌णी र-कूर्पर-स्थूल- 
ताम्बूब-गुस्‌बी-मृल्ये ” ॥ 1 १ । १२४ ॥ शते ऊत शल । 
प्रा० १ पाद । नागपल्लीद ले, सून० १ श्वूण ४ अ० २ छ० । 
पञ्जा० । पच्रपूसख दिरचटिकाकत्थका ऽऽदिस्वादेमे, घ० २ 
अथि० । प्रच० । अजु" । 

तंत्रोश्षी-ताम्बूली-स्ती ० । नागवङल्सास, जी ० ३ प्रति० ४ छ | 
ज्ञ० | कनूप्रध्ययोडप्दज, लोमसिका चअपुस्रिम” असम्बूल्तिु। ३- 


त्यबमाड्का चरूूयः | ब्य० ७ ३०) 
4४३ 


अजिधानराजेन्द्र: 1 


तक 


तंब्रोक्ञी मंडवग-ताम्बूज्षीमएडप्क-५० । ताम्बूली नागवी 
तन्मया मएकपका: । नागव्रद्वीमयमणडपे, रा० । जी०। 
तंस-5पस्त्र-मि०! “ एगे तसे? ” तिस्रोप्लयो यस्मिन्‌ तत्‌ उय- 
स्मम्‌ | स्था० १ ठा०! " बक्का५5दावन्त: ” पद । १। 2६॥ ऽ" 
त्यनुस्तारः । प्राश १ पाद |“ न दीघोनुस्थारासू ” | ऽ । 9 । 
७२ ॥ इस्थनुस्व।रात्परस्य सस्य द्वित्वनिषेधः । प्रा० 9 पाद्‌ । 
शुह्लाटकफलचत्‌ त्रिकोणे, अनु०। “ रहस्से वह तसे चबरं- 
से । ” अलु०। 

तकार-तकार-४० ! 'त' हत्येवंरूपे चणे, आव० ४ अ०। 





तबक-तक्र-ल * । दृष्य चयव रूपे, चू० १ च० | “ तंक्ककुमेणाई- 
रख ।'” नि० ब्छू० १ च०१ " 
तत्क-न्रिर | शहरो, अचुर1 
तक्े-पुँ० 1 तर्कण तकः । स्था०१ छा०। संशवादुध्वे सन्ितदश- 
ताघत्वये, सदर्ेपर्याप्रोच्रन5उत्मकछे अचितब्यमत्र स्थाखुना 
पुरुदेख देत्येवरूपे क्ञानविशेषे, सूत्र०  छ० १२ अ० । खं 
भवत्पदार्थास्तित्वाध्यवसायरूपे कदे. श्राचा0 १ शु० ५ 9 
६ ख्र०। विमर्शे, स्थार ६ धा० | बिचारे, दश० हे अप । पः 
यालोचने, आचा0 १ श्रु« ८ झ5 २ छ०। 

सक्ेमपि कारणगोचरस्व॒रूपे: प्ररूपयन्ति- 
उपञ्चम्नासुपल्षम्नसम्भवे जिकानह्षीकक्षितसाथ्यसाधनसव- 

स्थाउउ्द्राक्षम्बनमिदमस्मिन सस्येव जवतीत्याचाकारं संबे- 
दनमूहाऊपरनामा तेः ॥ ७ ॥ 
खपलम्भानुप लाम्भा्यां प्रमागमाञ्जेण ग्रहणाग्रहशाभ्यां संभव 
उत्प ियस्येति कारणकीर्तनस्‌। निकाल) कलितयोः कालत्रयो- 
बर्तिनोः साध्य स्न योगम्यगमकथोः रसबन्धे ऽदिनाभावो ब्या- 
सिसित्यर्धः 1 स आदियर्घाकोषदेशकालइर्तिक च्य घ। चकस्सम्ब- 
न्चरूय।5ऽ उस्नं गो चरः यस्य तत्तथोते विषय।55वेष्छ रणस्‌ | इ" 
दमस्मिन्‌ सलेच भवतीत्या दिशग्दादि द मस्मश्नस्।ते न भवत्येबे- 
स्याफार, साव्यसाधनसबन्धाउञ्लम्थनम, पवज्ञातीयः शब्द 
एव जात) यस्याथस्य वाचफः,सो$पि तथा भून स्तथा भृनेस्य च। च्य 
इत्याकार वाच्यदाचकजाव!55लम्चने च संवदनमिहोपादीय- 
त इति स्वरूपप्रतिपढनम्‌। पवनूतं यढ्ेदेन स तर्के; कीत्थते.कड्‌ 
इति च संङान्तर क्षमते ये तु ताथागता; प्रामाण्यसूहस्य ना" 
चारे | तेषामशेषञन्यत्वपालकऽऽपत्तिः । आः ! किमिद मक्का" 
गऊकूपप्राएम!मस्बरो कुमर माज्िघौयते । कथं दि तकमामाएय।नुप- 
गमप्र/जेणेडहमसतमच्जस मापनीपयेत १ । शरु वयामि 
किर) तकोप्रामाण्ये तावक्षाचुमानस्य प्राम प्रतिबन्धप्रालप- 
स्युपायापायात्‌ । तदभाविन प्रस्यक्कस्याडपि । प्रत्यक्षेण डि पदा" 
थोन्‌ प्रतिपद्य प्रमाता अवतेमानः कस सयादादिद प्रमा- 
णमिति, अन्यत्र तु विसंचरादादिदमपमाणमिति व्यवस्थाश्र- 
न्थिमाबध्नायात्‌ । न वसु तस्पीशमात्रेणेव प्रमाणाप्रमाणविजे- 
कः कु शक्यः, तदशायामुभयोः खौखदड्याव । संबादु- 
विसंचाडापेकायाँ च -तज्जिखाये निश्चित पवाचुमानोपनिपा- 
सः । न चेद भ्रतिबन्धप्रतिपक्तो तकेस्वरूपोपायापाये | अनुमा” 
साध्यक्षप्रभाणाभाबे ख आमाणिकमानिनस्ते कोतस्कुती प्रमेख- 
व्यवस्थाऽपोस्यायाता त्यदीयहूदयस्वेच सचेस्य शून्यता । सा 5- 
पिघा न प्राप्नोति । प्रमाणमन्तरेण तस्या अपि भ्रतिपचुमश- 
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क्यस्वादिति | अहो | महति अकटकएशकटे प्रश्िष्ो ऽयं तपस्वी 
कि नाम कुर्यात्‌ ?। अथ- धूमा धी चं ह्लिजि झा नं,घूमझ्ान मधीन्त* 
योः । प्रस्य कानुपत्रस्भाञ्या -मिति पञ्च निरन्धयः" ॥ १ ॥ निर्णे- 
ष्यते 1 अनुपलम्नो ऽपि ध्रत्यक्कविशेष पदेति पत्यक्तमेव ब्यासि- 
तारपयेप्योलो चनचातुयैवर्यम्‌ , तत्‌ कि तकोपक्रमेणेति चेस्‌ , 
नु शत्यं ता्वज्नियतधूमामझिगो रतया प्राक्‌ प्राचृतत! तद्यदि 
ब्यासिरपि तावम्मात्रेच स्या तदाऽनुमानमापि तत्रेच प्रबतैतेति 
कुतस्त्यं धूमान्महीधरकन्धरा ऽध्िक रणा ऽ ऽझुशुक्कणिलद्ग णम । 
तद्ूषलादू बभूवान्‌ विकल्पः लावोजिकी व्याति प्ीप्नोति निर्णे- 
हुमिति चेद; को! नमिवे नामेरत शर्कविकल्यस्यो पलम्भाचुपल- 
स्भसभतरस्वेन स्वीकारात्‌, किन्तु व्यात्तियतिपखावयमेय प्रमाणं 
कङ्काकरणीधः । अथ तथा प्रयतमानो ऽयं प्राक्‌ प्रदृत्तप्रत्य- 
कष्पापारमेव।निमुखयनीति तदेव तत्र प्रमाणमिति चेत्‌, तही 
सुमानमपि ब्लिङ्गग्रादे रत्य क्क स्डेच ब्यापरमामुस्वयतीति तदेव 
बैश्बानरयेदने माणम्‌, नानुमानमिति कि ने स्याल्‌? अश्व 
कथमेवं उरुं वाक्यम । लिक्षप्रत्यक्ष दि लिकूगोचरमेत्र, 
अनुमाने तु साश्यगोचरमिति कथं तत्तदृव्यापाःरमामुखयेत्‌, 
सई प्रत्यक्ष पुरोवरर्तिखत्नक्ृणे क एक्कुपणमेच । सकंबिकब्पस्तु 
साष्यसा चनखा मान्यावमरीमनोघीलि कध खो5पि तड्ध्यापारमु- 
हुधरयेत । अथ स्तामान्श्रममान्यमेच, अखस्वादिति कथ तत्र प्रत्न- 
सेमानस्तकः प्रमाणे स्यादिति चेत; अनुमानमपि कश्च स्या ?। 
तस्यापि सामान्यगोचरत्वाइयभि चार!व । " अन्यत्‌ सामन्य - 
लकणे सोऽनुमानस्य विषयः ” इति धर्मकीर्तिता कार्सनात्‌ । 
तश्वतो ऽपमा णसेवेतद्‌, व्यवह ररेणिवास्य प्राम्ण्यात्‌ सञ्च पच।- 
यमन्नुमान। लुमेयव्यत्र हरो वुद्धयाकुढेन थमे धामिन्यायेनेति वच- 
नादिति चेत्‌, तर्को ऽपि तधधऽस्तु । अथ नायं तर्कः व्यवदा- 
रेणापि एमाणम्‌ , सवेथा वस्तुसंस्पशीपराङ्मु स्वादिति चेत, 
अनुमानमपि तथाऽस्तु । श्रवम्नुनिर्सामपि परम्परखा पदा- 
थं प्रतिबन्धात्‌ प्रमाणमधुमानामिति चेव, कि न तोऽपि है 
अवस्तुत्वं च खामान्यस्याद्याऽपि के शरि किशोर यक्त्रक्रोड़ दष्टा 
उडु 5 ऽका यमाण मस्ति | खडशपरिरामङ्यस्यास्य अत्य क्क" 
उऽदिपरिच्छेद्यत्वादिति तस्त पवानुमानम, तर्कश्च प्रमाण प्र- 
ल्यक्षवादिति पात्र णरेखा ॥ 9 ॥ 
अत्रोटाहरान्त-- 
यथा यावान्कथिस्दूपः स सर्वा बहो सत्येत्र भवतीति 
तस्मित्रसत्यसो न जत्रस्पेब ॥ ८ ॥ 
अत्राषञयामुद'द्रेरणमन्चयब्यापो,बिताोयं तु ब्यतिरेकब्याप्तावि- 

त्त ॥ 0॥ रत्ना» ३ परि०। 

तकशा तित्ति-तकेगव्रत्ति-न* । नटनन्चऽऽचार्याऽऽदीनां कृपण- 
कुले, श्वा० प्र धा० | 

तक्कणा-रैशी-श्च्छायाम, दे० ना० ५ वग धं गाथा । 

तकस्भसागे (पा) -दत्कमेसेबिन्‌-पु० । मैशुनमासेत्य बीयेनिसर्ग 
स्रत यः श्याम एव वेदोत्कटतया जिद्दाप्तेहनापडदि निन्यक्कमंणा 
खुखमात्मनों मन्यते ख सथा। गलितश्व सदृ शस्त्रलिङलेइनक- 
सरि, घ० ३ अधि० । बण । प० सा० । पऽ छुन; 

वकर-तस्कर-० । तदेव चो कुर्वन्तीत्येथं शोता: । क-अच्‌ । 
नि०। औ० । परच्ब्यह्रे,प्रश्न० ३ आश्र० द्वार । आवर | क्ला० | 


रा० । नि० व्यू. । आण्चू० | दुमनकबुरोएकाशाको च । शिया 
ङोप्‌। वाचन । 








भपाभिघानराजेन्र: | 


तकरण 
तक्र ्वाश -तस्करस्थान-त* | शूत्पदेव छु लाइ्यारा:*दौ,झा० १ 


क्ष २ अब | 
तकर त्तग-कस्करत्व-+न+ । नवमे गौणे$रसाउप्दाने,प्रश्र० ३ आ" 
भ्र० द्वार | का । 
तकरप्ओोग-तस्क रप्र पोग-पुं? । तकराओोराः,तेपां प्रयोगः स. 
हरणक्रियायांपेरणमज्यचुश्वात तस्कर प्रयो ग:,तानू्‌ प्रयुङ्के-इरत 
यूयमिति । स्थूल काव त्तादग्नदिरते ।ितीयेऽति चारे, अश्व ६ 
झर 1 पश्था५ | श्रा । च० रण। 
तक्काजि- तकोरी--खो० ! वनस्पतिभेदे, प्रश्ञा« १ पद्‌ | झावा01 
भ० । जयन्तीवृद्वे, वाच० । 
तक्लौी-तर्कारी -खी० । ' तक्कलि ' शब्दार्थ, प्रक्क० १ पद्‌। 
तकलीमत्यय-तकरोरीमस्तक-न* । तक्षोरी मध्यर्तिनि गर्भ, भा. 
जा० २ शा १ च्यू० १ अछ ए उ01 
गी "रौ ररीस्ततरके, आचार रे 
तकलीसीसय-तकारीशीषेक-न० । तर्कारीस्तत्रके, 
श्रु० १ न्यूर १ अ0 ए उ२। 
तद्ा-तका-सखरीर ! खकीयतिकढपनायाम्‌ , सूत्र० है थु० १ 
अ० २ उ० | वित कके, स्वप्तिपयोज्नोचने, दूत? १ श्रे १३ अ०। 
५ धुआ तक्रा। " तकौ विमा: । अपायात्पूर्वा इहाया चराः 
प्राथ: शिरःकएङ्कयनः 5 ऽदथः पुरुषश्चर्मा इह घटन्त इति सम्प्र- 
त्यय रूपः, इंदेकत्वं तु प्रागिव | स्था० १ ख°। 
तकानाप्त-तका नास-५० । तकेलक्षणराइते तर्कवदाभास- 
माने, रत्ना० । 





तको ५५भासमादर्शखन्ति- 
अमत्यामपि व्याप्ती तदमत्तासस्तर्कानासः ॥ ३७ ॥ 
व्याप्तिर बिनाभावः ॥ ३४ ॥ हि 
डदाहरान्ति 
स श्यामो शैत्रातनयत्वादित्यत्र यावान्मत्रातनथः स श्याम 
इति यथा ॥ ३६ ॥ 
न दि मेजातनयस्देतोः शबामत्वेन इया सिरक्ति,शाकाऽऽ्छाइा* 
रपरिणतिपूर्वकत्यात्‌ इयामतायाः। यो हि जनन्युप छु्तशाक!* 
5ऽद्ाह।र परिणति पूर्वकस्तनयः स पत्र इयाम शति सर्चाकरेपेण 
यः प्रस्ययः स तक इति ॥ ३६ ॥ रत्न? ६ परि" । 
तक्कु-तके-पुं० । कृत्‌-उ- नि०। ' तेकू ' इतिख्याते यन्त्रे, बाचन 
**बोसुश्येस्तऱ्तुमिंस्त कु - सं पर्कि भिर थापर: । ” आ0 क० । 
तक्ख-तक्क-धा+ । तनूकरणे, ज्वादि० । पक्के स्वादि०-पर०- 
सक*-वेसू । " तक्केर्तच््-चर्ड-रम्प-रम्फाः ” ॥ ८। छ । 
१९.७॥ तत्तेरेते चत्वार आदेशा वा भवान्त 1 'तच्छ३,' 'चिच्छइ, 
'रम्पइ,' 'रम्फर!। पक्के“ तेकस्त्र” । प्रा० उ पाद । भस्खने तु-संत*« 
सति । चाच० । 1. 
तक्षन-पुं० | तक-कनिन्‌ । त्वष्टारे, विश्वक्रमाणे च । वाच० | 
तक्ष्खण-तत्कृण-न० । तस्मिनेव क्षणे, “ तक्खण झोलुग्य- 
चुब्चतसरी रलाबससुष्पनिच्याय । तत्कणमेच मनर ज्ञामीति- 
चचनश्रवणक्ण पब अवरुग्ण ग्लानं दुर्वे च शरीर यस्याः 
खा तथा | लावएयेत शून्या सादणयडूल्या, लिश्याया विष्य- 
ज्ञान ततः पद कयस्य कमे धारयः । स+ & ह० ३३ छ० ३ 
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तक्खमाण 








4 1 तनूकुवाते, अनु । 
दकक्‍्खय-तक्तेक-पुं५ । वक्ष ण्बुलू । कश्यपस्थ खुने. नास भेदे, 
याचर। आवर | विश्वकनाण घद्धेकौ, चाच्०॥ 
इक्खसिल!-तच्तशिला-खी० । वहलीदेरो बाहुचलेनेसर्याम , 
आर स० १ अण १ खण्ड | कलटप० | आचा०)। झा? सू २ ॥ 
तगर -तगर-पुं०। गृ-अच्च. तस्थ श्रोरुस्प गरः ।* टगर ' इति 
एयानते वक्ष, काथ० | मन्धसूठयविशेषे, घइन० ५ संब० द्वार! 
सूतर० । छः 1 र० । ज०। जी० । “ अगरतमरचाशाकुकुमे- 
ण। ” मुः 1 

हगार-तकार-ए० ५ तच्उन्द घटफस्पाचुकरण ` त ' इते ततः 
कारप्रत्ययः | निर्देश, नि» च्यू० १ उ०। 
वशुश-तदशुण-पुं* | “ अस्त्यव्यञ्जनस्य "॥८॥१॥ ११ ॥ 
इति दकारळोंप:| समासे तु वाकवविभक्त्यपेक्षायामन्त्पत्वमन- 
न्त्वत्वं ख तेनोभयपणि अवति । ध्रा० १ पाद्‌ । अङ्जङ्कारोके अ" 
थौलड्वारनेदे, चाच०! 

तम्ग-वे शी-खूजे, कडूणके, दे० ना० ५ वग १ गाथा । 
बग्गुए- पु» । ` तगुण ' शब्दार्थे, प्रा १ पाद्‌ । 
सञ्च-तथ्य-न० | तथा तत्र साथु यत्‌। वात्र० । ` हुस्ात्‌ थ्य-स्थ- 
स्ख-पसामनिश्चले ॥ =! २। २३ ॥ तथ्ये चोऽपि भवति । इति 
यकारस्थ चकारः ¦ प्रi० २ पाद्‌ । चक्कारस्य द्वित्वम्‌ | श्रतिः 
तथे, सत्ये, तच्यरूपे, उत्त» रए भ०॥ जी० | आचा० | तद्वति, 
जि०॥ चाख०। 

तञ्चकम्मसपदत्त-तथ्यकर्मसंप्रसुक्त-जि०। तथ्यानि सत्यफलः 
स्यव्य झिचारितया कमणि क्रियग्स्तत्सपदा तरलम्रुद्धा यः प्र" 
शुक्तः छ तथा । तस्मिन खब्चफले, उत्त0 ३ श्र० । 
तंचावाह(ए)-तथ्यवा दिन्‌-५*। कोशाम्बा राजस्य श्चतानीकस्य 
घर्मपाठके, आए क० | खाक च्यू० । आश म०1 
ठञ्चादाय-तस्परदाद्‌--पुंP! तरवानि चस्तुनामद्म्पयोणि तेषां चा- 
दस्तस्चन्राद्‌ः । दृछ्ठियादे, स्था० १० ता०1 
सथ्यवाद-पुं> | तथ्यो घादस्तथ्यवादः । दक्किबादे, स्था० 
१० ठा०। 

सचित्त-तचित्त--बि० । तस्मिन भगवरूचने चित्त भाषो मनो 
देख ते तचिचिसापसामान्योपयोगापेक॒या चा तब्बित्ताम औ० 1 
तास्मक्षेद्र आवदयक चित्त सामास्योपयोगरुप यश्येति तस्मिन 
विवक्किते जाबमनोयुके, सामान्योपयुक्ते च । ग० २ आघेर । 
झनु० । विपा० 1 

वच्छ-तकु-धा० । तनूकरणे, ज्वादि* पक्के-श्वादि* पर०-स- 
क०-बेट्‌ । “ तकेस्तच्ळचच्ज-रम्प-रम्फाः "॥ ८।४।१६७४॥ शति 
तच्छ।ऽऽदेशः । “तच | प्रा. छ पाद । “ऋ्पैति करक्तरएहि, 
डडिङ्कति परोप्परं छुपा ति ।” तङ्कयन्ति सवशो देह।वयवा- 
पनयनेन तनून्‌ फास्यन्सि | सूत्र० १ छुर ५ अ० १ ड०। 
वच्छए-तङ्श-न० । छुर! ऽ ऽदिना त्वचस्तमुकरणे, बिपा० १ 
धु० १ अ० | स्‌ज० । वास्या काष्ठस्येव देइ कतेनरूपे शारीरद- 
पड़े, प्रश्‍न० रे अ(भ्र० द्वार। ह्वा० 4 


अभिश्चानरा जेन्छः । 


तज्जिथ 


तच्छसिसा-तकङ्कद्धिला-खी* ' वहलौदेशै बाडुदबेमेरस्याम) 
यत्र बाहुखलिचिनिमित घमेचक्रम्‌ । तान धरे कढ + अति०। 

तब्छिद-देशी--करात्ने, देण ना० ५ खगे रे नाथा । 

तच्छिय-तकयित्वा-अध्य* ॥ बास्यादिना तत्तण छत्वेत्यर य, 
सूत्र १ धुर छ अ० २ उ०। 

तज्ञ-तछ-जि० । तस्माउजात तज्जम्‌ । तच्छष्दचिया कता दुर्प- 

हों, दोण 9 वेच०1 

तर्ज =धा०। ज्सेने, ज्वादि०-पर०-सक”-सेट्‌ ! तजेति। अतः 

त्‌ । चुरादि०-भात्मण-सक०-सेट्‌ । तजेयते ॥ श्नततअत॥ 


चाचण। 
तज्जण-तजे न-द० | शिरो 5हुल्णदिस्कोरणतो झास्यसि रे जा" 


एम | इत्यादिभध्यनें,औ+ । तं० ! प्रडन० | क्वा0 । झावा*। 
तम्जमाण-तजतु-वि० । इत्स्यथ रे यत्मम इदं वचत दत्ले- 

त्येवं ज्ीषथाति, खिपा० १ श्रु० दै 'अ०। 
तज्जाइप-तज्ञातिक-जि० । तस्माज्यासिसत्गक्षियस्थ सः 1 त~ 





छत्थे. खुत्र२ १ ज्रु० # अब २ उ०। 
तज्नाशय--तज्जातीय-खि२ । अजिन्नजातीये, आव० थे अन । 
शाचा 
तज्ञाय-तज्जात-त्रि० 1 तस्मादू विवक्तितास्‌ सकाशाञ्जातं त. 


झ्रात॒प । तढुत्पक्षै, दता २ अ०। स्था० 
तज्जायदो से मइनेगदोशे, पसथारदोसे पारेह!रदोखे । 
सलकखणकारणहेउदोसे, संकामणं निग्गहरस्थुदोसे ॥१॥ 
6 लज्ञाय ” इत्पादि खृराम | एते दि गुरुशिष्य योबोदि प्र: 

[हचादिनोची वादाश्रया शव लदयन्ते । तत्र तस्य गुवोदे- 

जीत जवतिः प्रकारो षा जन्मकमो55दिलक्रण तञ्चातं, सदैव 

ढुषणमिति कृत्या दोपस्तञ्जातदीषस्तथबिधकुखा5 देना 

दूपण मिस्थ धः । अवचा-तस्मात्प्रतिवाद्यादेः सकाशाउजातः को" 
जान्सुखस्तम्ता55दिलङ्कणो दो बस्तउजातदो घः । (शेषो ऽन्यत्र} 
दशविशदोषाणां मध्ये प्रथमे दोषभेदे, स्थः १० ठा० । 

तञ्जायसंसद्घचरग - तज्जातसंसृष्टचरक-।े० । तम्जततिन देषरू- 
ब्याविशोधिना पत्संसष्टे हस्ताऽऽदि तेन दीयमानं यश्चराते 
लस्मिन्‌, स्था० ३ वा० १ उ०। 

तज्ञ।पा-तञ्ञाता-खी० । तुन्पज्ञातीयक्रिय्माचयायां परिष्ठाप* 
मायाम, माव० ४ अ०। 

तस्निव-तज्जित-न० । एकोनचिशतित मे बन्दनदोषे, बू०1 

पध॒कोनविशातिदोषमःद-* 
ण विकृप्पति ण पसी यसि, कट्टसिवो चे तज्जितं एय । 
सीसंगुञ्जिमादीहिँ व+ तञजेति गुरु पणित्रयते ॥ 

काठ घटितशिवरे वतासविरोध इव ऽवन्द्यम!नो न कुप्यस्ति,तधा- 
चन्रामानोऽप्यविरेषङतया न प्रसीद सीत्येवं त्यन्‌ निनरल यन्‌ 
यत्र चन्दते तक्तञ्जितम्‌। घडि च भेलापकमध्ये चन्द्नक माँ दा. 
पर्य/स्तछ्टस्थाचाये | परं स्यते तविकाकिन इत्यभिप्ायवान 
यदा शीषिमङ्कुप्या चा प्रदेशिनी त कृणया गुरु धखिपतन्‌ चन्द" 
प्रनस्त जंवाति, तद्धा तर्जितमू । हूण रे व२। 


(२१७२) 


तज्मावतच्छरीर 


0 । स चालो जीवश्च 
हज्जी वः काया35कारो जुतपरिणानस्तद्घ शरीरम । जीवरा- 
शीरयोरेक्ये, सुज० १ झ०१ अ०१ २। 


तञ्ञीबतच्डरीरवाइ [ छ्‌ ]-तज्ज बतच्यरारवादिन-त्रे० । ना- 
स्तिक बरिशेष, सूअ० । 
साम्प्रत तञ्जीवतच्छरीरयादिमतं पूउेपकथक्राइ- 
पत्तेअं कसिऐ आया, जे बाला जे अ पंमिञ्ा । 
संति पिता न ते संति, न5त्थि सत्तोत्रबाइया ॥ ११ ॥ 
लञ्जीवलच्छ रीर कादिनाम यमच्युपयमः-यथा पञ्चल्यो छते ज्यः 
का।य।5ऽकारपरिणते३्पश्चेतन्बमुत्पद्चते, अभिञ्यज्यते च, थके कं 
शरीरं प्रत प्रत्येकमात्मनः कृत्स्नाः खर्वेः्प्यास्सांन प्रयमचरिथ- 
तोः। ये बाला अकाः, ये च परिमलाः सद ाद्ववेकङ़ाः,ते सवे 
कृथग्‌ व्यघस्धिताम न शोक पदाऽऽत्मा खबेव्यापित्येनाभ्यु पगन्त- 
क्यः ऋ ल ष/रिमत!5ऽद्या ब आसप्रसङ्गात्‌ । ननु प्रत्येक श रीरा ऽऽश्रय- 
स्वेना 5ऽत्मबहुन्चमा ह ताना मपी ्टमेबेत्यादा ड्रधाऽऽह -सन्ति बिद्य- 
म्ते याचच्डरोर बरिद्यन्ते, तदनाबे तु न विद्यन्ते। | तथादि-काय।- 
5ऽकारपरिखतेचु जूतेषु चेसन्याऽऽबिर्भाधो नवति .नूतसमुद'य- 
विघट्टने च जेतन्यापरामो, न पुनरन्यत्र गाञडचतन्य सुल दयते । 
शदेख द्डीय्रति-( पिछा न ते संतीति ) प्रेत्य परलोके न ते 
मारम।नः सान्त बिद्यन्ते, पर लोका नुसा यी त्वात्मा शारी राद्भि शः 
क्तकमफेल सोक्ता न काश्चदात्माऽऽल्यः पदा था ऽस्तीति भावः । 
किशित्थेबमत आइ-(न5त्थि खसोवडाइया) अस्तिशाब्द स्ति" 
कलामतिरूपको निपातो बहुवचने ऊछत्रः । तदयमधथे;-न 
सन्ति न विद्यन्ते, तदभावे सु न विद्यन्ते; सच्चा: प्रणिन उपपा- 
सेन नित्रा! ओपरपातिक। नंबाङ्गयान्तरगामिनो न भयन्तीति 
तात्पर्यार्थः | तथाडि तदागमः- विज्ञानघन पदडैतेज्त्रो भूतेभ्यः 
सप्नुत्थाय तान्येचानु चिनश्यती ति, न प्रेत्य संझा अरूनीाति । ” 
ननु ध्राग़पन्यस्तञूनबादिनोऽस्य च सञ्जी्रतच्छरीश्यादिनः 
को विशेषः ?, श्त्यत्रोच्यते-छततवादिनो जतान्येच कायाऽऽ- 
कारपरिणतानि धायनतद्गन!55दि काँ कियां कुचेन्त्यस्य लु 
काथा 5 ऽका रपरिणतेभ्यो ज्ञतेक्यञ्चेतन्या ऽ उख्य आत्मोत्पद्यतेः 
ऽनिष्यञपते च, तेभ्यड्चा भिन्न त्ययं विरोधः ॥ ११ ॥ 
दबे च घमिंणोऽ भादा दवरमस्याण्यभाय इति दर्शयेतुमाद- 


न>त्थि पुणे च पादे वा, मऽस्यि लोण इतो परे । 

सरीरस्स बिएसेण, दिशासो होई देहिणो ॥ १३ ॥ 

पुएयमभ्युद्यपाप्तिलकणे, तचिपरीत पापम्‌,पन छनवयमपि न 
विद्यते, आत्मनो धर्मिणोड्जावात्‌ | तदमावाच्च नाश्तो ते।ऽस्मा- 
छोकाव परोऽन्यो लोको यत्र पुएयपापानुभव इति | अत्राय सू“ 
धकार: कारणमाड-न्यरीरस्य कायस्य विनाशेन जूतविघर- 
नेन, देदिन आस्मनो उप्पभायो सचति, यतो न पुनः हारीरे 
चिने सस्मादात्मा परक्षोक गन्दा पुण्य पापं बाञ्नुभबतीत्यतो 
घर्मेण सात्यनोउभावात्तदसेयोः पुएयपापयोसप्यभाव इति । 
अस्मिइचार्ये बढ्दो दृष्ठान्ता: सम्ति!सद्यया-यथ्या जलबुदूबुदो 
जखातिरेकेण नाउपरः कशित्रद्धियते, तथा जूतव्यतिरेक्षेण ना५- 
प्या: कडिन्दात्मोते। तथा च यथा कठलीस्तम्मस्प वाहेस्त्व- 
उपनयने क्रिफ्माणे स्वङ्मात्रमिव सबै ना5न्तः काश्चित्सारो- 
उश्ष्त्यव तुतसूयुदा ये चिरत छति सावस्मात् बिद्दाय नान्तः- 





भअ्रनिधानराजेम्ङः । 





तञ्जीवतच्छरारवाइ (ण्‌) 





लारजूतः कश्मिदात्माउय्यः पदाथ छपलभ्यते। यथा वा अह्नात 
आस्यसाणमरब्रूपमपि चक्रखारूमुत्पाद यति, पर्व भूतसमुदायोऽ- 
पि बिशि्कियोपेतो जीवस्ान्तिसुत्पाक्यताति। यथा च स्वप्ने 
बदि मुखाऽऽकारतया विक्ानमनुन्‌ यते, भास्तरेणेच बाह्यम थे स, थ 
चमास्मानमन्तरेण चडिङानं जूतससुदाये प्राद्ुभेषतीति | तथा 
अथा5ऽदशं रुवच्छत्वात्मात बिस्वतों बहिःस्बितो व्यथा ऽन्तगंतो 
संझ्यते, न चाऽसौ तथा | यथा च प्रीष्मे औमेनोष्मणा 
परिस्पन्ह सानः मरीचयो अला 55 कार विज्ञानछुरपाद यन्ति, रव- 
भन्येऽपि रान्धतरनगराऽऽद यः स्वस्वङूपेणा उता तूता अपि तथा 
प्रतिनारन्ते+तथा5ऽत्माऽपि जूठससुदःयाऽऽकार पःरेणतौ त्यां 
पृथगरूपेव तथा अ्रान्त समुत्पादपतीति | मोषा च डष्टान्तार्ना 
धतिपाद कानि केच्चित्सूत्राण ब्याचछातें । अस्कामिस्लु सूचा- 
उद्र चिरन्तनटीकायाँ खादहत्वात्माक्षिद्धितानीति॥ ननु च बदि 
श्रृतन्यतिरिक्त; कञ्चिढात्मा न विद्यते, तत्कृते च पुएयापुपये न, 
तत्क थमेतद्यद्वैचिञ्य घटते?! तश्था-कश्िदी श्वरोड प रो दरि छो- 
उन्य: खुनगोउपरो छुगेमः सुखी दुःखी सुरूपो मन्द रूपो ब्यार 
चितो नोरोगीस्येअप्रकारा विखिदता फिनिबन्घनेति !। अजोच्य- 
ते,स्बभाबात्‌ | तथाहि- कुज य्छला।इाकले प्रतिमारूप विद्यते, 
राय कुडूमाग रुचन्द न।55दे चेलेपना नुनोग मजुमबति,घूप 5 चा- 
मोद च, अन्यास्मस्तु पायाणखएजे पादकालना55दि फ्रियते,न ख 
हयोः पा षाणखएमयोः झु भरद्युभे स्तः; यछुदयात्स ताहगवस्का" 
विशेष श्त्येवस्वभावाउजगदू देनिञवम्‌ । तथाचोक्तम्‌-' कएटकः 
रा च तादणत्वं, मयूरस्य किखेघता । यणं ताश्नचूडानों, 
स्थमावेन भबन्ति डि ॥ १ ॥” शति । तद्याबत्तच्बरारवादिमते 
गतम्‌ ॥ १५॥ सूत्र? १ भू २ अण १ उ०। 
रूस्पत तञ्जीवतच्डरीरवादिमो मत निराचिकी घुराह- 
जे ते बाइणो एबं, छोए तोस कओ सिया !। 


तमाओ ते तमं भति, मंदा आरंभनिर्सिया ॥ १४ ॥ 

ये तावड्ठरीराऽव्यतिबिक्ताऽऽत्मवाादेनः पव पूर्वे क्तयुक्त्या 
भूताब्यात रिक्तमार्मानमभ्युपयतचन्तस्ते निराक्रिअन्ते-तेषां हरो" 
कख्चलुरेति भवरूपः खुनगदुभै गसुरूपकुरूपे इ वरद रिङःा।देग- 
त्या जगद्वेचिञ्यरूपः कुतः स्यात्‌ १| भास्म/ऽन ङ्गीकारे पुएय- 
पापाज़ावे कथ्यं विश्वदेिञ्यामन्यर्थः ? से च नास्तिकार्तम - 
सरोऽक्षानरूपाल्‌ तमो यान्ति झानाऽऽवरणाऽऽतरृताः पुनक् नाउउचर - 
शूप तमः प्रचिशन्ति । मथवा- स द्विवेकप्रभ्यंसित्ता त्तमो छख, 
तस्मात्तमो मद्‌।दुःखं यान्ति, यतस्ते मन्दा जमाः परह्लोक्कनिर- 
पेक्तत्वा श ऽऽरम्भनिःश्चेताः ( सूत्र दीन १0 र अ० १ उण) 
तच अचेस्ताचडुर्तम्‌ । यथा-न इारीरादद्भिञ्गोऽस्त्यात्मेति। तब - 
सगतम | बतस्तत्प्रसा धकं प्रमाणमस्ति । तवेद म-विद्यमानकऋ- 
सुकमिदं दोर।रम्‌,आदिमत्प्रतिनियता 55कार कत्वात्‌, ह यद्य- 
दादिमतूप्रातिनियता ऽकरं तत्तदू जिद्यमानकतृ्‌क दम! यथा 
धरः, यब्चाचिहमःनकर्तेक तदादि मत्‌प्रतिनियता 5 ऽकारमषि 
न भवति,यथा 5 ऽकाशम्‌। आरि मत्परतिनियत/ऽऽऋरर्ख च ल- 
कृत्वेन ध्यातः व्यापकनिवृत्तौ व्याप्यस्य विनिवासिरिति 
सय योसनोयम्‌ । तथा बिद्यमानाधिष्ठ'तृकाणीन्द्रियांण, 
करणत्धात्‌ , यद्यद्हि करणं तद्‌ विद्यमानथिघठालूक र्टः 
म, यथा-द्सडा5ऽदिकमिति.। अधिष्ठासारमन्तरेण करणत्वा- 
चुपपत्तिः,यथाऽऽकाशस्य + हृषीकाणां चािष्ठाताऽऽत्मा, स च 
तेज्यो$न्य इति । तथा वद्यमाना घिछ्ातृकमिद मिन्द्र य/विषय- 


(२१३३) 
ह. हक 
ज्ञामिधानराजन्छ ३ । 
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आ ZV”! श्ादाना 5 ऽदय सद्भावात्‌ | इह यत्च यत्राऽऽदानःऽऽ* 
बेयलद्भावस्तत्र तत्र विद्यमान झादाता ग्राहकों हृष्टः! यथा 
सद शका ऽ यःपिएमयोस्तदू भिन्नो ऽयस्कार इति । यक्वाओन्खयेः 
करणेचिंषयाणामादाता झाहकः.स॒ तद्निन आत्मेति। तथा बिः 
दामानभोकत्‌कमिर शरीरं, भोग्यरात,ओःदन।5ऽदिनत्‌ । अत्र च 
कुलानह्ााउउदीना मूतत्वानिट्यत्वसहठत्वदशीनाद्‌त्माऽपि तऱ्येच 
क्यादति धममिशेषबिपरीतस्ताघनस्वेन विरुळा शङ्का न 
बिया | सारण भात्मनः कमेणा खहान्योन्यानुथन्धतः क- 
थशिन्सूसेत्वा ४5वस्यु्गम्यदिति तक्रा यदुक्तम्‌ नारि स- 
रव औपवातिक: ” इति । तदष्ययुक्तम्‌ | यतस्तददजातबाल- 
कस्य यः स्तनाजिज्ञादः स्रो ऽन्याभिलाबपूयंकः, अभिलाषत्वात, 
कुमाराभिल/पवत्‌ । तथा बालविङ्गालमन्य विज्ञान पूर्वक /विज्ञा न- 
स्वाव.कुमारज्क्विनवत्‌ | तथादहि-यद्द जो तबाक्ष को अप यावत्स 
आवाय स्तन इत्येच नाबधारयाते, तावन्नो परतरुद्धि तो मुख मयेय- 
ति स्तने श्‍त्यतो पस्त बालके विङ्ञानलेशः> स चान्यदिश्नानपू. 
बेकः | तथाऽन्यदू चिज्ञानं भवान्तरविज्ञानं, तस्मादास्ति सत्त्व औ- 
पपातिक इति तथा यद्निदितम-''त्रिज्ञानघन एवेतेल्यों भूते- 
क्यः समुत्थाय तान्वेबासु चिनश्ग्रतीति । " सताष्ययमर्थः तचि- 
क्वानघनो चिङालापएम आत्मा भूतेज्ये डत्थाथेति प्राक्तन- 
फसप्रशासतथाविधकाया55कारपरिणते भूत समुदाये तदूद्वारेण 
स्क्कमेफल मसुजूय पुसस्तद्धिनारों आत्माऽपि तदलु तेनाउ5कारे- 
«ग विनइयापरपर्यायान्तरेणोत्पदाते, न पुनस्तेरेच सद विन- 
इयतीति। तथा यचछक्तम-वर्मिशो5नाचारूमेश्रोः पुपयपा- 
पयोरभाच इति तदप्यसमीचीनम्‌ । यतो धर्मी तावद्नन्त- 
शोक्तिकदरबकेन साधितः+तत्लिद्धौ च सद्धर्मयोः पुण्य पापयो- 
शपि सिद्धिरवसेया, जगदैचिञ्यद्चनाच्च । यत्त॒ खभावमा- 
थित्योपलराकलं दष्टन्तस्वेनोपन्यस्तं, तदपि लङ्गेगककमचशा- 
देघ तथा तथः खंडुत्त इति दुर्निच्रारः पुणथापुण्यसद्गाव इते । 
थेऽपि बद्वः कद्‌ ली स्तम्मा5ऽद्‌भो दृष्टान्ता ञ्ञात्मनोऽभाचख।च- 
नायो पन्य स्ता ,सेऽप्यञभि दि तनील्याऽऽस्मनो जूतत्य सिरिक्तस्य पर- 
स्तोकथायिन:ः सवा रसुतस्य साधितत्वात्‌ केवह भवतो बाचाल- 
ताँ प्रख्यापयान्त | इत्यक्नसतिभसक्षेन | शेष सुत्र चिचियते$ चुनति- 
सदेव तेषां धूतठ्यातिरिक्ता5त्मनिनवववदिनां योऽयं ब्लोकेश्व- 
मुर्गातकर्स लारो ज़वादू भवान्तरगतिञ्ञक्तणः प्राकू साधितः सु- 
भगदुभे गखुरूपमन्दरूपेश्व र दारि प्या 5 अदि गत्या ज्ञगद्ठेनित्रयल - 
णक, स पदनूतो लोकस्नेषाँ कुतो भवेत्‌ (| कयोपपत्या घ- 
देत्‌ ?; भात्मनो धनभ्युपगमान्न कि दित्यर्थः । ते च नास्ति- 
काः परलाकयायिजीयाउ्नज़्युपगमैन पुणय पापयोश्चासाबमा- 
श्रित्य यस्‌किखनकारिणो उक्ानरूपशमसखः सक्ताशादन्पलमो 
थार्ति-जूयो उपि काना 5 ऽत्ररणाऽ ऽ दिरूप महस्तर तमः संचि- 
न्घन्तीस्युक्तं भबति। यदि बा तम इच तमो दुःख समुद्ध।तेन स- 
इसहिवकप्रध्व॑लित्यादू यातना स्थानम्‌.तस्मादेवजूताश्व मस: पर- 
तर तमा यान्ति । सप्तमतरकपृथिव्यां रौरचमह।रौर ककाञ्चम~ 
हाका ब्ाप्रलिष्ठानाऽऽख्यं नरका 5$वासं यान्तीत्यर्थः । किमिति १ 
घतस्ते मन्दा जमा मूखोः सत्यपि युक्स्युपपश्ने आत्मन्यसदभि- 
निवात तदभ।वम/श्चित्य प्रापयु पमदकारिणि विवोकिजन।नि- 
न्दते आरम्भे व्यापारे निश्चयेन नितर्य च/ श्रिताः सब: पुण्य 
पाषयोरल/ क इत्याश्रित्य परत्ोकानिरपेक्या55 रमन निःप्िता इति। 
खूतऋ० १ शूळ १ झ० १ उ०। 
७४४ 
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ते जहा-उढ्ढै पादतञ्चा, अहे केसरगमत्यया, तिरियं तय ¬ 
परियते जीवे,एस आयापज्जवे कसिणे, एस जीते जीवति, 
एस मए फो जीवः, सरीरे धरमाशे घरइ, विणङाम्मर य 
णो धरई, णयं ते जीवियं नवति,श्रादहणाए परेहि निञ्ञइ+ 
अगशिज्फा प्रिए सरीरे कवोतवक्षाणि अड्डी शिें भवंति, आ" 
संदीपंचमा पुरिसा गामै पचामच्छंति, एवं आसंते असंवि ज्ञ- 
माणे, जेसि [तं असंते असविजञमाणे] तेसि त सुयक्खाये 
भत्रति। अन्नो भवति जीवो, अन्नं सरीरं,तम्डा ते एवं नो बि- 
पमिवेदति-अयमाउसो ! आया दीहे ति वा, हस्से ति वा,प- 
रिमंमक्षे ति वा, बड्टे ति वा, तंसे ति बा,चडरंसे ति बा, आयते 
तिरा, छलेसिए ति वा, अट्ंसे ति बा, किएडे ति वा, णीळे 
ति बा, लोहियहालिइसुकिक्चे ति वा, सुब्निगगंधे ति तरा, पु 
शिमर्गंथे ति वा, तिचे ति वा, कझुए ति वा, कसाए ति वा, 
ऋआंबिल्ले ति वा, महुरे ति वा, कक्खमे ति वा, मडए ति वा, 
गुरुए ति वा, झहुए ति वा, सीए ति वा, ज्ञसिणे ति बा, 
निज्ये ति वा, लुक्खे ति वा, एवं असते असंबिन्नप्राणे 
जेसि ते सूयक्खायं जवति-अज्नों जीवो, अन्न सरीरं) 
तम्हा ते खो एवं लबक्षब्नंति ॥ १५ ॥ 


तद्यथा-कब्ब मुपरि पाद्त लात्‌,अ घश्च केशाप्रमस्तकात्‌ तियंक 
च स्वकपर्यन्तो जीचः। पतकुक्त भयति- यदेवैतच्ढरीरं, स पव 
जीयो, नेतस्माच्उरीरा द्वतिरिकोज्क्स्बात्मेत्यतस्तत्ममाण पव 
भवत्यलाचित्येशं च कृत्यैष आत्मा योऽयं कायोऽय मेत च तस्या" 
ऽऽस्मनः पर्येतरः, कृत्स्नः खम्पूर्णः परी यो ऽवस्थाः वि सेषः, तस्मिश्च 
कायात्मन्यबाते सद्ब्यतिरेकात्‌ जीबोऽप्यचाल पब भवति । 
पष च कायो सावन्त काल जीवेदविकृत आस्ते, ताचन्त मे 
कालं लीयो ऽपि जीवतीत्युच्यसे, तदन्याठिरेकात । तयेव कायो 
यदा सुतो व्रिकारनाग्मचरलि, तदा जीचोऽफि न जीघति, जीव" 
दारी रयोरेका5ऽसमकत्वात । यावदि दे शरीरं पञ्चभूताऽऽत्मकम- 
व्यङ्ग अरति, तावदेव जावोऽपी ति। तस्मिश्च चिने सरत्येकस्यापि 
भूतस्यान्यथानावे विकारे सति जीवस्पाऽपि तदात्मनो चि“ 
नाशः, तदधं या अदेव च्उरीरं चातपित्तन्छेग्नाऽऽ अरं पूढेस्वमाा- 
दुमच्युत तावदेव तज्जीवस्य जीवित भवति | तस्मिश्व विनष्टे 
तदात्मा जीवो ऽपि विनष्ट इति कृत्वा आ दहनायाड$समन्ताइ- 
इनास इमडाना55दी नीयते, यतो5खो तस्मिम्ष शरीरे$ग्नि- 
च्ञापिते कपोतवरणीन्यस्थौनि के उल मुप लभ्यन्ते,न तदतिरिको- 
ऽपरः कम्ब ङकारः समुपलञ्चते, खत आत्मास्तित्वशङ्का स्या- 
त्‌। ते च तदूबास्थवा ज घन्यतोऽघि चन्वारः। आसन्दी मञ्चकः, 
छ पञ्चमो येस ते अखिन्दी पञ्च घाः पुरुषाःत काय माझना धत्ता प- 
यित्वा पुनः स्थप्रा्म प्रत्यागच्छुम्ति। यदि पुनस्तत्राउइन्मा निज" 
झरीरा(ङ्गे्ः स्या त्ततः शद्दीराधिगंच्नन्‌ ड शेश । न चोप सम्भवे, 
तस्माज्जीचस्तदेच शरीरमिति स्थितम्‌ । तदेत्रमुक्तनी त्य।ऽ ख 
जीवोऽसन्नविद्यमानस्तत्र तिष्ठन्‌ गवठंखासवेद्यमानो येषाम 
पक्कस्तेजां तत्स्वाखडातं भरति, येषा पुनरन्यो जीवोइन्यच्छरी- 
रप्र बुतो रमा पक एवाभ्युए गमस्तस्मा ते स्नयसूह्या: अवत्ते- 
माना पवमिसि बङ्यमाय तेनेव बिप्रतिजेदर्यन्त जानन्त । 





( २१७४ १ 


आयुष्मन्‌! हारीरादू बहिरम्युपसम्यमानः विरमा क्कः 
श्यादिति चार्थम्‌ । तत्र कि दोघे: शरीरात्प्रांयुतरः,डत ह्वस्क्रो - 
हुष्रयासाकत एमु ञअ5ऽद्‌ पारमा घा?ः तथा खस्थानानई परि- 
मर डल्ाऽऽदीर्ना मभ्य किंसस्वानः, तथा कृष्णा 55दोनां कस्मा 
अध्ये कतमवणेबती तया किंगन्घः, वस्या रसान मध्ये कतमसर- 
स्ती !। तथाऽष्टानां स्पशोनां मध्ये कतमो खः स्पशो चर्त॑ते !। 
सदेव लल्वानउणगान्धर लस्पान्यरूपतया क थम प्यस्टासगुह्य- 
आयोष्सक्षसो तथापि केनाऽपि प्रकारेणाईवे यमानोऽपि जे- 
थां तस्स्त्रक्यात भवति ययाउन्यो जीवो पध्त्यच्छरी रक्रमित्यय प- 
इस्तस्मात्पूथाविद्यमानत्वा से शरीरास्पूथगारमकादेनो नेद य- 
कष्यमाए मोत्य। 5 ऽत्मानमुपञ्चनम्ते ॥ १५ ॥ 

से नड्ाणामए केइ पुरिसे कोसीओ असिं आभिनिव्व- 
हित्ता णं उबदेसेज्ञा-अयमाउसो ! असी, अये कोसी, एव- 
मेव णस्य केः पुरिसे अजिनिव्वट्टित्ता एं उडदसेत्तारो- 
अयपाउसो | आया,इये सरीरं । से जदाणामए केइ पुरिसे 
मुंनाओ इसिपं अनिनिव्यह्दित्ता गं जवदंसेज्जा-अयमा उ- 
सो! मुंजे इथं इसिय,एवम्रेव नत्यि केर पुरिसे उवईसेचारो- 
अथमाउसो ! आपा, इयं सरीरं। से अद्दाणामप केइ पुरिसे 
मंसाओ अद अनिनिन्त्रट्टित्ता णं नउदंसेउ ना-अयमाब- 
सो ! मंसे, सयमड्टी, एतरमेब नात्यि केइ पुरिसे डते त्ञारो- 
अयमाइसेो।! आया, शये सरीरं। से जदाखापए केइ परिस 
करयलाओ आमलकं अजिणिन्बद्वि ता णं उचदेसे जा-अ- 
यप।उसो ! करतले, अयं आमलए,एवमेर णत्थि केइ एरिसे 
लवद सेत्तारो- अयमा उसो ! आया, इयं सरीरं | से जहाणामए 
केइ पुरिसे ददि ओ नत्रनीयं अभिनिव्य्टि ता णं उबदसे ज्जा- 
यपा उसो ! नवनीयं, अये तु दही,ए वमेव णत्थि केइ पुरि- 
से०जाब सरीरं। से जहाणामए केइ पुरिसे तिक्षेद्वितो विश्च 
अभिणिव्यद्विचा णं उवईसिज्ा-अयमा उसो ! तेट बं, अस 
पिन्नाए, एवमेत्रण जाइ सरोर | से जड़ाणामए केइ धुरिसे 
इक्खुत्तो खोतरमं ऋभिनिन्दाट्वित। छ उत्रदसे जा - अयमा- 
खसो ! खोतरसे, अयं खोए, एत्रमेव० जाव सरीरं । से जहा- 
णापए केइ पुरिसे अरशीतो रिंग आनिनिव्वद्धित्ता ण क्ु- 
बदेसे ज्ञा-अयमाडसो ! अरणी, अये अग्गी, एवमेद ० जाव 
नरीरं। एवं असंत असतिञ्ञमाशे जास तं सुयकख।यं ज्ञव- 
ति-तं जहा-अन्नो नीतो, अन्न सरीरे,तम्हा ते मिच्छा ।१६। 
तद्या नाम कश्चित्पुरुषः कोशतः चरितारादसि खड़सजिनिय- 
स्ये समा कृष्यान्येचा मुपदशयेत्‌। तद्य धा ~अ यमायुष्मन्‌ ! असिः स्र- 
कशोऽइ चकोराः परिवारः ,पवमेव जीबशरीरयोराये नास्त्युपद से- 
यिता। लद्यथा-अयं जव: इद च शर्रारामाति,न चर्त्वे च सुपतर शं- 
दिता कध्धिदतः कायान मित्रो जीय इति | अस्मिंश्वार्य बदवो 
दश्चन्ताः सन्तीत्यतो द शयितुमाह । तद्यथा वा-ऋश्ित्पुरुषों 
युञ्जाय्‌ तृणविशेषाच ( इसिय ति ) तद्वदनंभूतां शलाकां पृथक्‌- 
छस्य दरयेत । तथा मांखादास्थ; तथा करतलाद्‌!मखे क मू; 
था दारो नत्रमीठम्‌} तिबिभ्यस्तेछमेदि; वयेको र, वाऽ रणी- 


श्चभिधानराजेन्द्रः । 





तो5भ्िमलिनिवेत्ये दशयेश्‌। पमेव शारीराद्‌ जाचमिति न चा- 
अस्त्येचमुपदशंयिताऽतोऽसञ्नात्मा, झारीरान्पुशग स वेद्यमाने" 
ति । पयोगश्चाज्-सुखदु खना क परखोकयायी नास्त्यात्मा, तिम्न- 
शश्िधम।नेऽपि शरीरके पृथ गनुपञ्रब्धेः, घरा 5ऽत्म बत, व्यतिरे-” 
केश च को शखड्वत्‌ । तेचं युक्तिजिः प्रति पादितोऽप्यारमः भन्ने- 
त्‌, येषां पृथगात्मादिना स्वदशेनानुरागादेतत्स्वासत्ात अचति। 
तद्यथा-अत्यो जीवः परलोकाजुयायी अमूर्तो ऽन्यक्च सक्ूत्र गति 
मूते मर्ढरीरम्रेत पृयछ नोपलभ्यते । तस्माचान्मिथ्या-येः के- 
झिदुच्यते यथा ३स्त्यात्मा परल्रकानुयायीति ॥ १६ # 


से इंतातं इणड) खणड, थणद, डड, पयइ, आलुंपह, 
बिळुंपह, सडासकारेइ, त्रिपरामुवह, एदाद तात जीवे, या- 
त्थि परलोए बा,से शो एवं दिष्पमिवेदेति-तं जहा-किरियाइ 
का अकिरियाऽ वा सुकमेई वा छुकमेइ वा कल्लाऐोऱ् बा 
पावएइ बा साइुइ बा असाहुइ बा सैद्धाइ बा आसि- 
द्वाइ वा निरए$ बा अनिरपइ वा, एवं ते बिरूबरूते- 
हिं कम्मसमारेनेदिं विरूवरूवाई कामभोगाई समारभते 


भोयणाए ॥ १9 ॥ 

पलदृभ्यदसरूायी च ख लोकायतिक स्वतः आयिनामेकेन्छि- 
याउ3दीनां दस्ता व्यापादको भवते, ग्राणातिपाते दोषाभा- 
चमर्युपगम्याऽन्येषामपि धाययुपघiतकाारणिमुपदेशं ददाति । 
सद्यया-प्राणिनः खड्गा ऽऽदिना घातयेत, पृथिव्यादिकं खासते- 
ल्यादि गमम | यातदेतावानेक शरीरमा पत्र जीचस्ततः 
एरस्तोकिनो ऽ तायाश्रास्ति परब्योको$तस्तद्मावाच्य यथेष्टमा- 
सत। तथा च्योक्तम-'“ पित्र खाद च साधु शोभते !, यद- 
तीते वरगात्रि! तन्न ते। न द्वि मीय! गतं निवत्च ते, समुदय" 
माचामेदं कलेबरम्‌” ॥१॥ तदे इं परलोकयाविनो ज्ञोवश्या5- 
भावान्न पुर यपापे स्तः, नापि परलोक शत्येड येघां पक्स्ते क्षो- 
का यतिक स्ती वतचडरी रचादिनो, नैवेतद्धदण्माण प्रतियेदयन्ति 
आम्युपग ्डन्ति | तद्यथा-क्रियां वा सदनुध्ताना$5त्सिकाम, आ- 
क्रियां वो असद्‌ नुछानरूपाम । पचर नेत्र ते विधतिडेदयन्सि- 
यदि डि आत्मा तस्किवावाख् कर्मणो भोक्ता स्यात्ततः पापभ- 
यात्स दशचुष्ठार्नाचन्ता स्यात्‌,तद्‌ भावाच सत्कियादिचिन्ताइपे द्‌" 
रोत्सारितेव । तथा सुकृत छप्छतत वा कळ्याणमिति पापामाति 
खा साधुकृतमसाधुकृतमित्यादिका चिन्तय नाल्ति। तथाद्वि- 
खुकृतानां कलपाणयिपाकिनां साधुतयाध्वस्थान, दुष्छृतानां च 
पापविपाक्तिनामस्ताधुत्वेनावस्थानमेतदु लय सपि सत्यात्मनि त- 
त्फलञ्चुजि समत्रति, तद भावान कुतोऽनर्थको द्वितादितप्रासि- 
परिह(रो स्याताम्‌ ?। तथा खुक्तेन कऱ्याखेन सताध्चनुष्ठा ने नाशे- 
घकरमेकर रुपा सिद्धि, तथा छष्कृतेन पापानुबन्धिना असा“ 
ध्यनुछ्ठानेन नरको,नरके वा तियेकूतरामरगतिलकणं स्यादित्ये- 
समात्मिका चिन्तेव न नयेत्‌, तदा घारख्या5ऽत्मस द्भा वस्यानञ्यु- 
पगमादिति भाषः । पुनरपि क्षोकायतिकानुष्ठानद रानाया 3 5ह- 
(पद ते इत्यादि ) एवमनन्तरोकेत प्रकारेण ते नास्तिका झा- 
त्माभाव प्रतिपाद्य विप नानायकार रूपं स्वरूपं येषां ते, 
तथा कमेसमारम्भाः लावध्यनुद्ठानरुपाः पशुघातमांलभक्ुण- 
खरापाननिलांब्जना$शदिका'तैरवजूतिनो नाबियेः कर्म समा रम्मै; 
कृषीबद्ानुष्ठटा ना 55दि जिर्विरूपकानू कामभोगान्‌ खमारजन्ते 
स्माददाति तदुपनोगाथामिति अ १9॥ 


(९१७५) 


तज्जाबतच्छरीरवा३ ( ण्‌) 


साम्प्रतं तञ्रीचतड््ररीरवादिमत्रमुपस्ाजछुदुः प्रस्ता” 
धमारचयक्षाह- 


एवं चेगे पागन्भिया णिक्खम्म मामग धम्मं पन्नतेति, तं 
सददमाणा तं पत्तियमाणा ते रोयमाणा साह. सुयकखाए 
समणे ति दा माइणे ति वा कामं खलु आउसो ! तुमे पूषया- 
पि। तं जहा -असणेण बा पाणण बा खाइमेण वा साइपेण 
डा बत्थेण वा पामिग्गहेण बा कंबलेण वा पायपृंछणेण 
बा, तत्येगे पूरणाए समाइड्िसु, तत्येगे पूयणाए नि- 
काईंपु ॥ १८॥ 


मूर्तिमतः शरीरादन्यदसून क्ञातमारमऱ्यनुभूयते, सस्य खामूतं- 
मैच गुणिना जाव्यमतः सरीरात्पूथर्नुत मात्माज्यूता क्वानतत्त- 
दाघारभूतोञ्स्तीति । न चात्माउस्थुपगममम्तरेण तस्लोबसचछ- 
शोरबादिनः किलिद्विचायेमाणं मरणमुपपच्चते । हड्यन्ते ख तथा- 
झून पच शरीरे सख्लियमाणा मृत्ताश्च । कुतः समागतोउरदें, कुच 
खेद शरीरं परित्यज्य यास्या।मे १, तथेदं मे शरीर पुराण कर्मेत्य्थ- 
माधिकाः शरीरात्पृथग्मावेना ऽऽत्मनि संप्रत्यया अनुजूयन्ते । त" 
देवरूपि स्घानुभचसिद्धेव्व्यात्मनि एके केचन नास्तिकाः पृथक 
जौखास्तित्व म थद घानाः फ्रागटिभकाः प्रागटस््येन चरन्ति, धृष्ट 
सामापन्ना अभिदधति । रद्यथान-कमात्मा शरीरत्पूथसम्ततः 
स्यारातः संस्थानवणेगन्धरसक्पशान्यतमगुणोपेतः स्यात । न 
ख्या ते घराकाः स्वदरानाचुरायान्वतमसा$वृतरष्टव पतद्विइ- 
स्ति। लद्या-भूसेस्याये धर्मो, नासूतस्य, न डि क्ानस्थ सस्था" 
माइ दयो शणाः संभाठपन्ते। न च तक्षद जवे5पि नास्तीत्येचमा- 
स्माझपे खंर्थासा5ऽदिशुणरहितोऽपे विद्यत शति। पर्व युक्तिय क~ 
मप्यात्माने घ।ष्टघोन्नास्युधगच्जान्ते । तथा निष्क्रम्य च रूवद- 
द्ोनविदितां प्र्रज्याँ गुही नाऽन्यो जवः शारीराद्विद्यत इ- 
स्येख यो धर्मो मदीयोऽयमिच्येबमच्युएगम्य स्बतोऽपरेषां च त 
तथाउूतं धमे प्रतिपाद यन्ति; यद्यपि त्वोकाश्चतिकानां नास्ति दी- 
काऽऽदिक, तथाऽपयपरोण शक्या ५ ऽादिना प्रवज्याविधानेन प्रश 
रज्य एइ्चाक़रो का यतिकमधीयानस्थ तथा बिथपरिणतेस्तडेवा- 
मिरुचितमतो' ममकोऽयं घमः स्व यमञ््युपग ४ढन्त्यन्येषां चप्र- 
हापयन्ति। यदि वानी ल परा ऽऽश्चच्युपगन्तुः क शिचद्‌स्स्येक प्रथ- 
ह्याविशेष शत्यदोष इति । खाम्प्रतं तत्पतिक्लापितशिष्यव्यान 
पारमाधिकत्या55इ-( तं सदहमाणे इत्यादि ) तं नास्तिकयायु- 
पन्यस्तं धर्म विषयिणामनुकूलं अद्धानाः स्वमतावतिशयेन रो- 
खयम्तस्तथा प्रति पादयस्तो$चित थज्जाबेन गुद्धत्तस्तथा सत्र रुचि 
कुवेन्तस्तथा साधु शोभनमेसद्यया स्थाक्यात यथा5वस्थितो 
झवतो शर्मोऽन्यथा सति दिसाज्पद्स्वप्रवलमानः परलाकभ- 
खात्छुख स। घनेघू मां मच्या ऽऽ दिषतरप्रबात्त कुवेन्तो मनुष्य जन्मफ- 
ख्बजिता भब्रेयुः । ततः शोसनमकारि भवता दे आमण ! ब्राह्म- 
झा! हाते वा यद्य तञ्जी वतच्छुरी रघर्माञस्माकमाव्रेडितः, 
काममिष्डं तद्स्माकं घर्मकथनम । स्वसुदान्दो राकया सङ्कारे । 
हे आयुष्मन्‌ ! त्वया घयमभ्युङताः कापेरिकेस्तोथिकैचीडिच- 
लाः स्युरिति | तस्मादुपकारिण त्वां अत्रन्त पूजयार्य5हमाधे 
क््िदायुध्मतो जगबतः प्रस्युपकार फरोमि। तदेव वशेयाते। 
तचथा-( असणेल्यादि ) सुगमम्‌ । यावत्प दपुज्ञजनकमिति 1 
सडके पूर्वाकपा घूजया पूजायां चा ( समाउड्िठु ति) समा- 


ष्पन्निधानराजेन्झः । 


तज्जीवतच्छरीरवाई (ण) 


कुला: प्रद्धीभूतास्ते राजान: पूर्जा प्रति प्रवृत्तास्तदुषदेष्टारी 
था पूजामध्युपपन्ना: खन्तस्तं राज दिक स्तद्‌ शीनप्रति पत्रमे के 
केखन स्वदहाँनस्थित्या हिताहितप्राप्तिपारिहारेछु निकाखि= 
तवन्तो नियमितखम्तः । तथादि-भवतेदं तरनरीरमित्यत्र्युपग- 
भ्तव्यमस्यो जीघोऽ्स्परच शारीरामत्यतला परित्याज्यम्‌, अनुष्ठा+ 
नमारि एत इलुरूपमेतद्विघेयतित्येवं निकाचितवन्त इति ॥ दद है 

पुष्डमेदे तेसिं णाय नवति-समथा जविस्सामो अण 
गारा अर्किचणा अपृक्त अपसू परदचस्ोइणो भिक्खु- 
रो पाद कम्मं पो क रिस्सापि समुद्विए ते अप्पशो अ= 
प्पमिविरया जबंति, सयमाइयंति, अन्ने दि आ दियादेवि, 
न्नं पि आयतं ते समशुज।णंति, पदमेव ते इत्थिकामभो- 
मेहि घुरच्डिया गिरा गढिया आज्छोदवन्ना छुझा राग” 
दोसबसट्टा ते णो अप्पाणं समुच्छेदति, ते णो परं समु~ 
च्छेदीते, णो अष्याई पाणाई चूताई जीजाई सचाई समु 
च्छेदेवि, पहीणा पुव्वसंजोग आयरियं मर्ग असंपचा 

__ 1 

इति वे णो इच्चाए छो पाराए अंतरा कामनोगेधु विस॑- 
झा इति पढमे पुरिसजाए तञ्नीवतच्डरीरए ति आ- 
दिए ॥ १७ ॥ 

सत्र ये भागवचताऽऽदेक लि ड्गमर्युपगठाः पश्चाद्टो का यत्न = 
अचणेन लोकायताः संवृत्ताः,तेषामादौ पज्या का पे” 
तत्परिज्ञातं भबति । तदच्चथा-परित्यकतपुजकलजाः भ्रमणा यसथो 
जचिष्यामः,अनगारा खुड्राहिताः,राथा निर्किश्ञनाः केन रू" 
ब्य तद्रहितः, त थाइप्रशाखो सोमा दिष्यादि र हिताः,परद्‌ छ मा जिनः 
स्वसः पसनपाचनाऽऽवेक्ियारहितत्वात्‌,भिकणरात्ता निकषः, 
कियद्धक्यते-अन्यद्‌पि यस्कि्मित्पापं सावद्य कमा नुष्ठ।न तत्सदै 
न करिष्यामोत्येच सम्यशुत्थानेनोत्थाय पूर्वे प ञ्रोका यतिक" 
सुफ्गता आत्मनः स्वतः कर्मे¥्दो ऽ त्वरता अखन्ति। विरत्य- 
भावेऽपि यत्कुबेन्ति तइरशेयति। पूं खावद्यऽऽरम्भास्चिवृत्ति 1वै- 
घाय नीलपरा|55दिक च लिङ्गमाश्थाय च स्वयमात्मना खाचरा- 
मचुष्टानमाहद्ते स्वीकुचेन्त, अन्यान्यप्यादापयन्ति आदयान्त, 
अन्यमप्यादानं परिग्रहं स्वीकुचेस्त समचुजानन्ति । एकमेव पूर्या ~ 
क्तप्रकारेण र्गा थाना: स्ियोपल किंता चा,काम्घन्स इति काम?» 
घुज्यन्त इति ज्ोगास्तेषां स्तात बडुलतथा 5जितेन्द्रिया: सम्तः,ते- 
छु कामनोगेबु मूर्जिता पकोभाबतामाप्ा युद्धाः काङ्वावन्तोः 
अधिता आख्यरू अध्युपपन्ना झाधिक्येन भागेषु, लुनच! राग“ 
ड्ेपात्ती रागद्वेषबदागाः कामजे(गाऱ्या खा, त पचे कामभोगेषु 
आश्चक्‍्यस्ाः सस्तो नात्मानं संखारात्कमेपाडाद्धा समुच्बेदय- 
न्ति सोचयन्ति, नाऽपि परं सदुपदेशादानतः कमेपाशाक्पाशित 
समुच्बेद्यन्ति कम बन्धात्‌ त्रोटयन्ति,ना प्यन्यान्‌ दशा चिधप्राखब” 
सिनः प्राणान्‌ प्रशिनःतथा खाऽभूवन्‌ भचाम्लि जविष्यन्ति च मू" 
ता।नि,नथा चा छायुष्कचा रणा कीच [सता न्‌, तथा स्रसुवांस्त घा विघ- 
घंयान्तरः य कयो पशसाऽऽपा कितवी युणोपेतार्तान्‌ समुच्बे- 
द्यन्ति, असदभिप्रायप्रदृत्तत्वात्‌ । ते चेर्वाब्चास्तज्ञा चतब्य- 
सीरबादिनो लोकायातिका अजितेन्छियतया काम नोगाबसकोः 
पू संयो गारपुव राञ्भदेकारप्रहीषमाः प्रच्षशाः, आराव याताः 
सखेहेयघमेम्य इत्यायों मागः सद्‌ नुछानरूप:, तमसखप्रात्ता इ~ 


क 


त्य पूरी कय! सत्य ऐेट्क5्पुप्मिकत्नों कद्धय सद्नुछानन्र ढा 


(२१५६) 


सञ्जीवतच्छरीरवाइ (ण) 


ह भन्रे उ० | 


वज्मेमा'ण-तजेय त-डि० । क्रास्यथ रे] यन्ममेद्‌ चन दत्स्वेत्येचं 


भीषयाति,विपा० १ झ० १ अ0। 

खटाग-तमाम-ए? | तर-नि० । “ च्यूलिकावैशाचिक तूतीयतु- 
बेपोराद्यद्धितीयौ ” ॥ = । छ। ३२४ ॥ इति चूलिकपैशालिके 
आषाया डकारस्य उकारः । औ० | 
सटाक-पुं०। तटमकति। “अक वक्रगती, अण्‌ , तडासे, जजा- 
शयभेदे, बाच० | 
तमाक-पुं ७ ताड्यते आइन्यते तदो$नेन। *तरु'- झाकन! नि० | 
झला शयमभेंदे, तडागे च | खाच० । 

वट्टिया-तट्टिका-प्जी ० । योडिकाजां घर्मोपकरणमेदे, छ्राखा० १ 
श्र २ भ्र० $ च०। 

तह्ी-देशो-शृतो, दे० ना० ५ बसे १ गाथा । 

तडु-तत्स्थ-त्रि० । तस्मिन्‌ तिष्ठतीति तत्स्थः । सस्मिन्‌ ।स्थते, 
अ।च।0 १ खळ १ अ० २ च०। 
तष्ट-न० । घट्टिते, सूत्र० १ श्र0 9 अ+ | 

तडा -त्वषटु-पुं2 । वित्रानज्ञवाधिष्ठातरि देके, अनु० । “दो 
सङा । ” स्था० २ वा० ३ ड«। ज०। पा० । त्बष्टुरपत्ये, खृन्ना- 
घरे, पु० | सङ्ानास्त्यां सूर्यपत्न्थाम्‌, ख्रीयां ङीप्‌ । त्वष्ठादे- 
बताऽथिष्टातृचिधान कतरे, वाच० । 

सवक -तर्ट-त्रि, | तड-अच्छ | बाद0 । कूरे, आचा0 १ श्रु० २ 
झ० ३ 301 नि० चूर । समी पवतिनोऽत्युञ्नन प्रदेशे, रा० । न- 
धास्तीरे च । अमरमते-स्ियां कोए । धाच०। 
तृट-घा० । उच्छूये, भवादि० | वाच* | 
तम-धा०। आद्तीो, बाच० । 
सन-ख० | विस्तुतों, तना०-चज०-खक०-ख्रट्‌ । राख । “ त- 
लेस्तम-तङु-तडुय-विरज्ञाः ” ॥ 018 | १३७ ॥ इतितन- 
घातोस्तर इत्यादेशः । तडइ ¦ पह्के-तणह | प्रा० ७ पद्‌ । 

वरउमा-तडन फा-स्थी०1 आलद्याम, ज्ञ? १ चक्ष० । चाउछि " 
धुके, दे० ना0 ५ वरो ५ गाथा | 

बर जम।कुसूम-तड नम।कुसुम न० । आउलीपुष्पे; जी० ३ प्र- 
लिए ४ छ२। अः© म० 1 

सउल मण - स्फुट-न० । स्फुरनें, “ तडवमस्स भज्जाति भज्जणे 
कलंलुवालगा पट्टे । ” (तमतमि त्ति) स्फुटतः । सूश० १ झु० ५ 
अ० है उ01 

तझतमंत-तहतमत्‌-नि० । तरुतभेत्येबध्यानि विद थाने, श्वा० १ 
शण छः ०! 

समफाडिआ-देशी-परितर चलिते, दे० ना» ५ वर्ग ९ गाथा । 

तममद-देशी-छु निते, दे० ना० ४ बसे ७ गाथा । 

बमागमइ-तमागमख--पु० । तझागयक्के, “ मगरूमहेसखु वा तडा- 
गमडेख वा ददमइज्चु चा!” साचार २ छु० १ चूण १ अ० 
2 ड०। 


भ्रानिधानराजेन्ङः | 





अन्तरा पध भोगेषु वबष्याम्तिप्न्ति । न चिखक्कित पागररी ~ 
कोत्तेपणे!55दिक कार्य प्रसाधयन्तीति। अय न प्रथम? पुरुष- 
स्तज्जी बतच्छु री रचादी परिखमाघ इति ॥ १६॥ सूत्र० १० 


तणपणग 


तमितमिय-तमित्तबित-खी” । बिस्तारितविद्यति, ० । 

तमिय-तडित्‌-ख्या० । ताऊ यत्य स्रम्‌ | चुरा०-तरु-नि०-इस्चः 
बाच० । विद्युति, क्ला० १ शु» १६ झा 

तम्री-तटी-रख०।“मोलः"॥1ए।1१।३०६ ॥ इति कायच 


भवस्येचेल्यक्तेमेम्प लो न भवाति ' प्रा0 १ पाद्‌ । नज्न'डॉनां लरे" 
घु, नि० चू० १ ख० | विच्चिऋटकायाम , “ आउत्ते रीयाती, त- 
मिप्तकमज बहिसंचारे । ” नि० चूर १ ड«। 
तश-तूण-न* । तरन्तोति तृणाति औणादिको' नकू.हस्वत्व॑ खं! 
उत्तर २ अ०। ` ऋतोप़त्‌ " ॥ ८। १।१२६॥ इाल आदेऋ- 
कारस्याउत्वम | धार १ घाद | कुशाउउदौ, आख० १ खु०र३ 
छा० ३ च० | सूत० | जञ | उच्च०। 
से कि ते तगा । तणा अणेगत्रिहा पझत्ता । तं जहा- 
“ सेमिय गंतिय होत्तिय, दृब्भकुसे पब्दए य पोमइला । 
श्रज्जुण असाइए रो-हियासे सुयत्रेएँ खीरजुसे ॥१॥ 
प्रं डे कुरुत्रिदे, करकरे सुंठे तहा बिमंगू य । 
महुरतश्‌ ङुरय सिष्पत्र, बोधञ्ने सुंकलितणे य।। २ |! 
जे यावद्ये तइप्पगारा | सेत्तं तणा । मक्का १ पद । 
दूर्भेचीरण।५ऽदो, द॒ शा0 ८ भर भ० | आचा०। कुश यचे का-5 ऽ रौ, 
सूत्र० है श्रु० ६ अर | कुशञञ्च्ञुकाञ्चना ऽऽ, जी० १ प्रति० । 
दूडो वी, पक्ष १ पद | दभेकुाऽऽ्दी, भ०१४ श० 1 "कुसं च 
जूप तणकऋष्ठमगिंग।” चत्त १२ अ० । कुरादर्भव चे का ज्लुन खुर - 
भिकु्दिन्दाऽऽदौ, आखा० १ शु० १ अ0 ५ उ०। “तृण”' नकये, 
घाण | चाच० । उत्मले, दे८ ना० & खमे १ गाथा | 
तन-ध्ः० | विस्तृते, तना० | उपकारे, काच० | 
तणंग-ठ सक्र-न० । तृणविशेषे, स्त्रः २ श्रु० २ अ0 । 
तणगडहण-वृएग्रहूण्य-न० । तृणामां ब्रीहिपत्नाद्वा 55दीर्ना प्रदर्य॑ 
तृणप्रदगाम्‌ | ग्रोदिपञ्चाप्रा 5ऽदेर'्दाने, पण ६२ द्वार । 
तणमा -वृजाग्र-न२।ठ्‌णस्योपरितने पूलिते भागे/नि०चू२१३०॥ 
तएघर-तृवाग्रह न? । दना 55ादेतूणमये सुद्धे ब्य० ४ उ० | 
तणच्छाइ-तुणच्डाया-खो० । संकुच्यायायाम, अजु० | 
त शद्ठाश -तु णस्थान-न०। द्‌माऽऽदितुुशात्ञावाम्‌, यत्र दभो- 


5 उद्वीनि स्थाप्यन्ते । नि० पू १ च०। छ 
तथा पण ग-तुमप्छवक्‌ू-त ० । तृप्पानि च पञ्चोषयोगीनि । घ० 





२ आयर! 
तणपथग पुण जणियं, जिणादूँ जियरागदोसपोदेईि । 
सालीतीदीकोइन-रालयऊरन्नेतणाहि च ॥ ६७३ ॥ 


लभपञ्चक पुननिणितं जिनिर्जितरागद्वेषमोदैर्षंधा शाज़िब्रीदि- 
कक्षोऊवराज्कखंबन्धीनि सुणानि पप्तालप्रायाणि अरपये आर” 
पर्यावित्रयाणि च} तत्र शालयः कलमशाञ्जिप भूतयः, क्रीदयः 
घफ्िकाऽऽद यः, कोळवो 'आन्यविडोघः प्रठीतः, रक्षकः क ह्रः वेशे 
घः, भारएयतृणानि इयामाकप्रमुखारति ॥ ६८२ ॥ प्रबन्दरेद्वार । 
जीत० | बड़ा० 1.पा०। अच ० । निए चर 1! बु” । ( तणपद्भका- 
$अदिखु दोषाः, तथा प्रायस्थित्त च “कुखिर' शन्देऽ स्मिन्नेव भागे 


१६५४ इछे गतम्‌ ) 


(११७७) 
आनिधानराजेन्द्र: | 


सणफास 


न 1 तृण!ःनां कुशाउ5दीनां स्पशः । अ~ 
बजा १ खआ० ए अ० २ ल०। स्वप्तदरातमे परीषट्े, प्रश्‍न० 
५ सप? द्वार । आचार? । उक्त ७ | 
वएफासपरीस ह-वृणस्पदीपरीषटु-पु०। तरन्तीति तृखाति बा 
ओऔरादिेकों नकप्रत्ययो; इस्त्रत्वं ख । तेषां स्परास्तृणस्पर्शः, स्व 
पब परीषद्दस्तूणस्पशापरोषद्दः ! चत्त*2 अ० | अझ्युषेरतृगस्य 
दभो 55देः परिभोगोऽनुङ्ञातो हि राच्यानिगोतानां, गच्न्नवालिनां 
थलोनाँ च, सत्र येशं शयनमनुक्ताते ते तान्‌ दभन्‌ भूमावीष- 
इाछताऽऽदि युक्त्या मास्तोर्य संस्तारोश्ञरपट्टको च दर्भाणासुपरि 
चिचग्य शेरते | जाशापट्टतो पकरण बाऽत्यन्त जीणत्वात्‌ प्रतद्धु- 
सर्तारकपट्टो वा तफुपरि होते, तत्र ज आायानस्य यद्यापे क- 
विनती दणा प्रभागेस्तूणेरत्यन्तयीर! समुपजायते, तयापि परुष" 
मा ऽऽदितृभस्परी सम्पक सदेतेति । प्रध०्८६ द्वार | झाव0 | 
काद|चित्कसतुणग्रदण तत्सस्पशजन्यतुः्खाi्चख हने, भ० ८ राः 
७ उ० | प्रव०॥ तथा चोकम~-” अहसाल्पाणुनेलत्जे, काठ" 
बित्क तृणाऽऽदिखु। तत्सस्पशोद्भवं दुःखे, खदेदिच्येदू न ता- 
स्पृदून्‌ ॥ १॥ ” आर म० १ अ० > खररू । “ अनुत।ल्पःण चे" 
त्वे; संस्तृतेषु तृणाऽऽदिषु । सदेत छन्ख तत्स्पश-मवमि” 
अके तान्सुदुन्‌ | ॥र्‌॥ घ० ३ अध ० | 
घतदेख सूत्ररुदव्याद- 
नश्चा उध्पइयं दुक्खं, वेयणाए प्ठहाहप । 
अदीणो थावध पन्न, पृट्टो तत्यऽहियासए ॥ ३३ ॥ 
देगिस्छै नाभिनेदे जा, सचिक्खऽत्तगक्ेसण । 
उदं खु तस्स साम, जेन कुज्जा न कारवे ॥ ३३॥ 
अचेलगस्स लूइस्स, संजयस्स तवस्सिणों ! 


तणेसु सयमाणस्स, होज्ञा गायत्रिराहणा ॥ रे४॥ 

अचेलकस्य खरस्य सयतस्य तपस्चिन इति प्राग्वत्‌ । तर” 
न्ति त्णाति दभाऽऽदीनि तेषु, शयानस्य, उपलब्तणत्यादा खोर 
मस्य वा भवेत्‌, गाव्रस्य शरोरस्य विरा'चना विदारणा गत्रिवि- 
राधना, अरचेद्कत्वाञञ्दीनि तु तपस्चिविराषणानि, मा भूत्सचे- 
ललस्य तणस्पशोसजरेनारूतस्य, तत्सनवे पि ख्रिम्चत्वेनासं- 
ग्रतस्य ख झुषिरदरितठृणोष।दानेन तथाविधगात्रविराघता- 
था असभव इति। 

ठतः करम्मत्पाह * 

उपायचरुस नित्राएएं, तिउला इत्र$ बेयणा | 

एतं नच्वा न सेबंति, तंतुर्न तगतज्जिया ॥ ३४ ॥ 

आतपस्य घर्मस्य नितरां पातो निपातः, तेन (तिडल सि) 
सूचत्वासोडिका | यद्वान्त्रीन्‌ प्रस्ताचादू मनोताक्जायाम्‌ बिज" 
वितत्वाब्छुराउउदीनां दलम्ताच स्तपचलनेत त्रिदुक्ला । 
पाठाम्तर्तस्तु-अतुला विषुला या, भवति बेदना! एवं अ 
क्किमत्याह--एतद नन्त रोक्त, पाठान्तरत घव, क्षात्वा न सेघन्ते 
न जज़न्ते, आस्तरणायेलि गम्यते । तन्तुज्यो ज्ञात तन्तुम्‌, 
पठघते च-(ततय ति) तत्र तन्त्र चेमविद्गेश्यन्यञ्डलिक्काऽऽदि; 
सस्माञ्जात तन्त्रजम्‌,ख भय चख ,कम्बलो वा, तुणैस्ताजिता नि- 
सेर्लितास्तृगतांजता: किमुक्तं भवाते !-यद्य पि तृजेरत्यन्ताबेलि- 
खितशारीरस्य रयिकिरणर+परु लमुत्पननन्खेद वशातः कृतज्ञार- 
निक्षेपरूपेब्र पीडो पजायते, तथा 5पे- 


* प्रदीक्षाड्ाएऋल्पेषु, ष ञ्जक्रुपमेष्वस न्थिषु । 
५७४३ 


तणवणरसइकाश्य 





कूजन्तः करूणं केनचित, दह्यन्ते लरकाम्तिना ॥ १ ॥ 
ब्निभीताः प्रान्तो, गत्वा अैतरणी नदीस। 
हीलतोथामिमां झाटा, कःराम्भासे पतम्ति ते ॥ २॥ 
कारदस्धसारीराक्छ, म्डुगवेगोत्थिताः पुनः । 
श्राक्षिपत्रवर्न यान्ति, बायायां कृतबुद्धयः 1 ३ ॥ 
शकत्फसिप्रासकुन्तेश्च, खङ्गलोमरपष्ट्टिशेः । 
विध्यन्ते कृपणास्तत्र, पतद्धिर्वातकम्पितैः ॥ ४ ॥ ” 
इत्यादिका इतरा्च नरकेषु परबसेन मया ऽनुञ्भता वेदनाः,ते- 
च्कियतीयम १, तर्या कासः स्वतशस्य सम्यक सदन इति 
परिभावनाठो न नत्पारिजिदीबेया चख कम्बला5ऽदि कमु पाद्‌ - 
दते। जिनक्ङिपकापेक छतत, स्थाविर कठिप काब्य सापे क खं यम- 
त्वात्‌ सेवन्तेऽपीति सुत्रार्थः । उक्तश २ अ> । 
अप्र संस्तारद्ारमनुसरन्‌ " विउत्ना नवति वेयणा” शति 
सूत्रखू चेत मुदाहरणमाह- 
सावत्यीएँ कुमारो, भदो सो चारिओ त्ति बेरण्ते। 


खारेण तच्क्षियंगो,तए फासपरीस इ विसहे ।३३।उत्ष०नि०। 
श्रावस्त्यां कुमारो जः, स॒ चारकश्चर इति बेराज्ये करोम 
तक्किताङ्गः तृणस्पञ्चेपरीषदं (विस्तव त्त) विषदते, स्मेति सेषः । 
इति गाथार्थः ॥९२॥ भावाथैर्तु सपदायाइबसेयः¦ ख चायम- 
५ साचत्थीप नयरीए जियसत्रक्षो पुसो भद्दो नाम, स्तो 
निञ्बिस्सन्तामभोंगो सहारूदाण थेराजमलिप पब्चतितो, कासेण 
पगलुविदारपमिमं पडिवन्नो, सो विद्रंतो वइरज्ये चारिओो 
त्ति काकण गहितो, सरो य पतावेळण स्वारेण सच्छिश्रो, सो 
द्ब्मोदि वेढिऊ सुको, सो दश्मेदि छ दिक्संभीजियाडि दुक्ख 
तिज्जेतो खम्मं खदति । पव केषस्राचुभिराप सम्यक्‌ सोढव्य- 
स्वृणस्पशी परीबहः । त्रस्त २ श्र०। 

तएफासपरीस हबिजय्र-तृए स्पञ्चपरोष हु डि जय--पु० ! तृणस्प- 
झैपरीबहबिजये, पं० स० । ख चेवस-गच्छउवासिनां गच्डनिगे 
ताना चा शुबिरस्ये दर्नाऽऽदेस्तृणस्य परिभोगः स्रमनुक्षातो 
भगवंता, तत्र येषां दूना 5 ऽदितृणानासुपरि शायनमनुलझात 
स्वगुझाभिः, सेषां दमा 5$दितृयानासुपारे सस्तारकोत्तरपट्ट 
नेधाय शेरते | अथवा-चोरापहतोपकरणी यदि घाऽतेजो- 
जातया व्यपगतसंस्तारकोत्तरपटो दमक ड्तिजाम्यास्तीय शेले, 
तत्र थच्तस्पथसम्धगभिसद्दनं ख तृणस्परीपरषदविज्ञयः। 
पं० २३० २ द्वार | 

तण नार-वृण नार-६० ! तृणभारक्ते, भ० ८ डा? ७ उ० । ब- 
श्यमानतृणस्वमूदे, वाच०। 

तष मुदिआा-देशी-अडइसुलायके, दे० ना0 ५ चन ९ गाथा । 

तणय-तनय-पुं० । तनोति कुलम | तन्‌-कथन। पुत्रे,क॒द्दि तरि 


चककुल्यायाभ,खंतायाम,चुतकुमाया चं! सञ्रीन-टाप्‌। वाचन! 
अण स०। 

तणरासी-दैशी-प्रसारिति, दे? ना0 ५ बय छे गाथा । 

तणवणस्सइ-तृणवनस्पाति-उ० । बादरबनस्पातिनेदे, नण उ 
शा० ६ उ० | 

तणवणास्सइकाइय-तृणवनस्प विक्ायिक-पु० । तृणवडनस्प- 
तयस्तणवनस्पतत व: । स्या? १०८९०। बादरवनच्पातकाय- 
कनेदे,म० 9 श> ६३०१ 


(२१७७ ) 


तगणवगारसडकाइय 


EE [1 पु. 
दसाबेदा तगवस्सस्सइकाइया पश्मत्ता | तं नद्दा-मूले, कंदें, 
०जाब पुप्फे, फक्षे, बीए ॥ 

( दसेत्यादि ) तृणवच्नस्पतयस्तुणवनस्पतयः, तृण साचम्यै 
च बाद रत्वेन, तेन सङ्माणां न दशविधत्वामाते | मूल जटाः 
कन्दः स्कन्धाच्धोवर्ती । य्रावत्करणात्‌-' खच ” इत्यादीनि 
पञ्च इष्टम्याने । तत्र स्कन्धः स्युममिति यत्पतीतं, त्वकू 
षदकः, शासा शास्त्रा, प्रचालमदूूरः, पत्न पणे, पुष्पं कुसुमं, फलं 
प्रत,त,थीजं मिश्जेति इशस्थानकाधिकार पब स्पा १० ठा०। 

इद्मपरमाहू- 
तिविहा वशवणस्सइकाइया पश्मत्ता। तं जहा-संखेज्नजी- 
बिया, असंखेज्सजी बिया, अणंतज्रीविया ॥ 

( तिविह्वेत्यादि ) तुणवनस्पतयो, बादरा इत्यर्थः । संस्यास- 
सीतिकाः सङ्कघातजत्राः,य था नालिकाबङ कुसुमा नि, जात्यादी- 
नोत्यर्थेः अ सङ्कघात जीविकाः-यथा निम्बाञ्राऽऽकीनां भूलकन्द- 
ङ्कम्द त्य कक खा प्रबा? अनन्तजीविकाः पॅनका55दय इति । 
ड्ड प्रक्वापलास त्राएयपोत्थस- 

"डे केइ नालियाबडा,पुण्फा संखजजी दिय । 

णिह्ुया श्रपतजीवा, जे याबक्षे तहाजिदा ॥ १ ॥ 

पउमुप्पल नञ्जिणाणा, सुभगलोशंधियाण य । 

आरबिदकाकणारा, सयवत्तसहस्सवत्ताण ॥ २ ॥ 

विटं माहिरपरूा, य फश्निया चेच एग ज़ी चरू । 


अिभतरगा पत्ता, पत्तेय केसर सिंजा” ॥ ३॥ 
तथ।- 


“लिख व जेवु को स्रं - खसा लको ज पो लु लल्लुया । 

सडल इमोयइमालुंय-व उल्जपलासे करंजे य ” ॥ ४ ॥ इस्यादि। 

“एप्स णे मूला वि अस स्रि ्रजीचिया,कंदा;वि,स्रंदा खि,त- 
था चिशलालध विलप वाला वि, पत्ता एसेयजी/वेया, पुप्फा अरणे 
गज्ञीविय। फ्रा एगदिय लि ।” अनन्तरे चमस्पतय उक्ताः, ते 
ख जला55श्रया बदयो नबन्तो।लि । स्था० हे वा० १ ड०। 

चनस्पतिमेव घरूफ्यन्नाइ- 

चडव्विहा तणावागस्सश्‍काल्या फ्पात्ता । तं जह[-अग्ग- 
बोया, मूश्बीय।, पोरबीया, खंघबीया ॥ 

( चचव्विद्रेत्पादि ) बनस्पतिः प्रतीतः, रू एव कायः हारी 
थेषां ते वनस्पतिकाया:, त पख चनस्पतिकायिकाः, तृणप्रकारा 
बनस्पलिकायिकास्तुगदनस्पतिकायिकाः, खादरा हस्यर्थः। 
अश्रं बीज येषां ते मत्रब्रीज्ञाः कोरण्टडका 55इयः, अग्रे 
गा बीज येपां ते अस्रबीजा शब्रोश्यादयों, मूलमेच खर्जि 
जषा ते सूलखीजा चत्पतकन्दा55दय:, पर्व पर्वेदीज्ञा इ- 
ज्चादयः, स्कन्धचीजाः दाद्नकयादयः, स्कन्धः थुड- 
मेति । पताति च सूत्राणि नान्यव्यचच्द्वेद पराणि, 

न चौजरुदसम्मूच्जेनजा55रोनां नाभावो मन्तव्यः, सूघान्तर- 

अरोध्यादिति । अनन्तरं बनस्पतिजीबानां चतुःस्थानकमुक्तम्‌ । 

या» ४ ढा० १ डः | 

पंचविहा तणवणस्सइकाधया पत्ता | तं जहा-अग्गबी- 
या, सूलवौया, पोरबीया, खंधबीया, बीयरुट्ा । 

{ तणवणस्लइ रि ) तूणवनस्पनयो' साद रत्रनरूपतयोऽप्रखी* 
ज्ञाऽऽद्यः फ्रमेण कोररदका उत्पन्नकन्दा वंशाः शदञ्ञकयो' जडा 
पबमाद्‌ यः | ब्याखयात चेततमाभिप्रेति | स्पा० ५ छा० २ छ०। 





आभेधानराजेन्धः । 


तणाग 





गाच्चहा तणवएस्सइकाश्या पएशात्ता | तं नहा-अग्ग- 
बीया, घूलबीया, पोरबीया, खंधबीया, बीयरुहा, संमु- 
च्छिमा । 

लृणबनस्पतिकायिका यादरा इत्यर्थः । सूसबोजा उत्पल्क- 

न्दा5न्दय इत्यादि ब्याख्यातमेत्रनचरं समूर्डिजमा दस्घनूमो बी" 
जासस्वे5पे ये तृणाऽऽद व उत्पद्दान्ते, यथ15$धिरुताच्ययनावतारं 
प्ररूपिता जीवाः । स्वाण६ ठा० | 

तएुवरं मी-देसी-उडुपे, दे० नार ५ बग ७ गाथा । 

तरर्विटय-वृणहन्तक--पु० । च्रोन्कियजीवविशेषे, घरका १ 
पढ्‌ । जीळ । 

तणवेंटय-सुणहन्तक-पुं ० । “ तथुजिटय ! शाब्दार्थे, प्रश्ा० १ 
पद । ज्ञी९ । 

तणसूअ-वृषणशुक-पुँ०। न° । तुणाप्रे, भ० ८ श० ६ कब । 


तणसो ज्िया- वृ एसो सिका-खी* ! मड्लिकायाम, कला» १ झ॒० 
१९६ अ« | जु० | 

तणसोख्ची -देखी-मख्लिकायाम्‌, देऽ ना० प बर्ग ६ गाथा। 

तणइर-ढएहार-पुँ० । त्रीन्छियर्जावणिदेणि, ज० १ प्रतिक । 
सत्त० । प्रक्धा० । 

तखु-तनु-स्थ्री०। “ खराणां स्वराः प्रायोऽपञ्चसे ” ॥ ८ ।४। 
३१२९७४ ॥ इति अपन्नशै स्वरस्य स्त्र पच । प्र. ४ पाद । देहे, 
आाव० ४ भ0 | कम० | प्रच० | ते? | आए म० ! भूतौ, चा च०। 
सूक्षमे, ० । कल्प» ३ कण । प्रश्‍न० (तन । शो०। स्र० । 
अल्पे,चिरल्ने; करो च । स्यां घा क।प्‌। तन्व । तनुः। वाख० । 
लघुपरिसाणे, न० । जी० $ प्रति० । 

तणुञ्ज-तनुक-जि० । तचुरेब तज्ुकंः । कृशे, आय» थ्‌ अ० | 
स्वरुपेण करो, पञ्च।० १६ चित्र० । स्तोके, जीत० | खुजर, भ० 
१५ शा० । लघुसुजरे, क्वा० १ श्वु० १२ ० । 
तनुज--त्रि0 । तनुः शारीरं, तस्माज्यातस्तनुजः | च+ १४ अ०। 
द्वारोराछत्पक्ष, च० १४ अ० 1 

तएुञंत-तम्बन्त्र-न०। सूदमान्जे, “ तझुयंते तेण पासवध्ये प- 
रिणमइ । ” तेन प्रस्रवणं मूत्रं परिणमति } तन । 

तणु अट्ट-तन्त्रष्ट-न० । तबुशम्देनोपल ज्चितमछकम्‌-“ तखुवेगा- 
गिङसंघयणजाइगइख गङ्पुऽ्ची” ति गाथाऽदयवेभ प्रतिपादित 
अष्टके, कमे० । “ सखुअड्ढड२-” ( १६ ) तनुशब्देनोपल क्रित- 
मष्टकम्‌ " सणुवंगागिर संघच जाइ गर खगाइ पुब्चबी ” (३ ) 
इसि गाथाऽवयतरेन प्रतिपादितं तन्त्रएकम्‌ 1 तत्र तनवस्तेजस- 
कार्मणयोरपराचर्तमानाजु प्रतिपादितत्यःत्त शेषा औदारिकवै- 
क्रिया55द्रारकरूप स्तिसत्र:। उपाङ्गानि जीण, आकृतयः घर्‌.खं- 
हननानि षटू, जातयः पञ्च, चतस्रो गतयः, खगतिद्वदम, आनु- 
पूर्चा चतुष्फमिति । तन्वएकशब्देन च जयरिरशत्मरुतयो गृह्य- 
न्ले।( १६ ) कम० ४ कमे० । 

तएुईड-तंन्वरी-ख््री ० । ईवत्यास्भारायास्तृतीये नाम्नि,स्था०८ वा0। 

तएुकयाकिरिय-तलुकाय क्रिय-त्रिए । तन्वी लच्छा सनिःश्व/- 
साउ 5 दिलकणा कायक्रिया यस्य स्ह तथा । सकमोच्यासनिः- 
श्वासाउ5दिलक्ाएदयापारवति, आव० ४ अ०0 $ 

तएुग-तनुक-न? । झरीरे, ज? ३ बक्ष* | खदमे,जं० शवक । 


( २१७७ ) 
खुप्रभिघानराजन्डः | 


तणुजोग 

- । तनोति -चिस्तारयल्यात्मप दे सपन स्यः” 
मिति तुरौ दारिक्कःऽऽदि शरीरं, तया स्ह कारिकरणनुतया यो- 
गस्तलुयोगः । लनुवित्रयो था योगस्तनुयोयः। कर्मऽ ७ कमे० 1 
कायिके योगे, न मनो बारछव पा गा मु पा दा ने करोन स्व कायेको 
थोगः। 'कि पुण तछुखरने-म लेण मुन स चाइम्रो जोगो । म- 
सश ल माणसी प्रो, तणुजोगो' चेच य बिमत्तो॥१॥ '' विशे० । 

तग़ुएमिय-तनुनमित-जिं० । तनु छं नतं नन्ने तनुनतम । ई- 
चच्नपें, ज० २ बच्त० 1 

तए]ुणाम-तसुनाम-न*« । तनोति जन्तुरारमप्रदेदान्‌ तरिर्तारय- 
ति यस्यां सा तनुः,तज्जनक कमीपि तनुःखब नाम तनुनाम । 
हारी रना, कम० १ कर्म०1 

तणुणिइ- तनुनिछ-जि० । तन्बी स्तोका [निऊा यस्येति | झढ्प- 
निल शाले; ढ० ( 3०१ 

वशुतए]इ-तनुतन्वी-खो० । भतितनुत्वाक्ष नुतनुः। शंबत्माग्‌मा- 
रायाश्वतुर्थ नाज, स्था२ ८ उा1० 1 

वणुपएग-तनुपल्चक-न० । '्ञौदारिकवेकिया5-5दहारकतेज- 
सकामंखलकणो, प्रच ११७ द्वार । 

तएुबरग णा-तनुवगे था -ख्ी० । तनूनामौदा रिकाऽऽ.दे रारीराणां 
भेदाभेद परिख1म!भ्यां योग्यत्वाभिमुन्त्रास्त नुदगेणाः । अथवा- 
बदयम। णमिश्चस्कन्धाचिक्तस्कन्धद्वयस्य तनुर्दे हः हारीरं मार. 
रिति यावत्‌, तद्योश्यत्वाज्चिमुखा वर्गणा तचुदगणा | द्रष्यबये- 
णामेदे, अ।०म२१ 6०१ बड । ( तद्व्कब्यता 'बगाणा' दाब्दे ) 

दरणुक््‌-तनुज्तू-ऐ० | शरीरादुत्पत्ने पुत्र, आ० क* । छदितरि, 


रदी० | देइ मातम त्रे, जि» । खाख० $ 
ब्णुमाण-तनुमान-न ° । हारीरप्रमाणे, प्रव० १ द्वार । 


पढमाए पुढवीए, नेरश्याणं तु होइ उच्चत्त । 

सत्तवणु तित्नि रयणी, बच्चेच य अंगुञ्चा पुजा ॥ए१॥ 

सच्मपुढवीए पुण, पंचेव घणुस्सयाइ तषुमाखं । 

मञ्भिमपुढरीसु पूण, अछेगदा मज्छिषं नेयं ॥४३॥ 

अवगाइ ते जी चोऽस्यामच मा हुना,स नुः,हारी र मित्ये कोऽथः । सा 
द्विधा--भबधारणोया, उक्तरबेक्रिया च । नवे नारकाऽऽदाबायुः- 
समासि यावदनदरतं खाड्यतेऽसा विति भ बधार णीया । श्चा भा+ 
विकशरी थ्य्रहणोसरकाङ कार्य विशेषमा खित्य विविध क्रियत इ- 
त्युत्तरवेकिया 1 परेकऽपि च द्विघा-जघन्या,उस्कृष्टा च। तत्र प्रथम 
लावत प्रातिपृथिच्युत्कृष्टा ज्चघार णी याञ्वगाहना पोच्यतेः अथमा यां 
रक्षपभायां पुथिव्यां नार काणामुस्करषेतो जवधारणीयावगा हनोष्य- 
स्वे सप्तपनूंरि,तिस्तो रक्तेयः,त्रयो हस्ता शत्यथें:। षमेव चाडुलानि 
पूर्णानि,उत्सेधाडुषन सपादेकार्त्रिशझस्ता इति भावः सप्तमपृथि- 
ब्यां पुनः पद्चैच 'बचुःशातान्युत्कबेतो नारकाणां तनुमाने शरीरो- 
च्छूप-,मध्यमपृथिवीषु शकेराप्रभाऽऽ्यास्ु तमःप्रज्ञा परयन्तासु पु- 
नमेध्यम प्रथमस्त्तमपृथ्चिकीनारकतचुमानयामध्यवर्ति अनेकधा 
पूर्वपूर्व्षाथेवीषु उसरोक्तरपृथिबीयु द्विगुण २ तनुमानमुत्कपैतो 
क्लातव्यम । तथादि-रज्ञप्रमानारफतनुमानात्‌ द्विगुण डाकके- 
राप्रभायां पञ्चदश घनूंषि द्वी हस्तो द्वादशाहुगलानि देदमानम । 
पच बालुकाप्रभायामेकनिशद्ध नूंषि पको हस्तः । पक्रकप्रनायां 
दाइष्टिधनूंषे द्वौ इस्तो । घूरप्रभाया पश्यविशं घनुः्शतम्‌ । त- 





तणएहा 


स नल 





मः्प्र्जायां खारे दे घनुःशत | तमर्तमःम्रभायां पञ्चैच धनुर- 
हातानीति । प्रव० १७६ द्वार । 

तगुय-तनुक-त्रि० । अग्रभागे, श्ये । विरो* ) प्रतरे, झा* १ 
अ० ८ स२ । सुद्दमे, घाच० | 
तनुत-पुं० । तनुः शरीरं तस्माज्जातस्तबुजः । चच० १४ अ०॥ 
पुत्रे, दुद्ितारे, रू।० | देहजञातमात्रे, जि० । खाच । 

तएयर-तनुतर-जत्रिण । अतिशयन तनुहतनुतरः । आःतेसूदमे। 
मक्षिकापत्रादपि तनृतरः । आण्म० १ अ० २ सपर । 

तशुरागंत-तनुरशान्त-पँ० । सूषमस परायशुणस्थामकःन्ते, क 
प्र० १७ प्रक० | 

तणुन्ग-तबुज्ञ-त्रि० । तनु शरीरं सुखस्पशैतया साति अमुशद्धा- 
तीति लनुलम्‌। तनुसुसख्या55दौ, ज० २ खक्कण। 

तणुताय -तनुरात-पुं० । तमुश्वासौ खातश्व तनुचातः । स्था० है 

ठा२ 8 उ०। घनचातस्याघःस्थायिनि विरक्षपारणामोपते बाद७ 
रावायुरूयिकरनज दे, जी> १ प्रति० | प्रश्ा० ¦ पि२। स्था० । 

तणुवायवलय-तनुवातवल्लय-नण० । तञ्चुवातः सा पव बसयमि~ 
च वलयं कटकम्‌ | स्या ३ ठा» ४ छ०। बाद रत्रायकायिक भे+ 
दे.प्रका० 9 पद 

तएुबी-तम्बी-खी* । तन-उ-खियां चा ङीपू। घाच०। “तन्धी” 
तुब्येख ” ॥ 05 1२४1 ११३॥ इति अस्त्यन्यश्धनात्पूच उकारः । 
प्रा हे पाद | कशायाम्‌ , खाख० । 

तणुसरीर-तनुशरीर-न० । सद्दमशरीरे, प्रश्न १ आक्रण द्वार ॥ 

तएुय-तनू न-पु० १ पुणे, कान क ६ डडितरि, स्री । छंद जा 
तमाजि, जि० | चाच० । 

त फ़ ग-व णि ण--अञ्पर01 "लादच्ये कद 
॥ ए । ४।४२४॥ इत्यपञ्नय ताद्य द्योस्ये 'तणेण' ऽति निपा- 
सः ! प्रा० ७ पाद्‌ । 

तजेण-देशी-तुणप्रकरि, देण ना० ५ ययं ३ गाथा । 

तष्प-तणे -पु० | बस्से। जी द्‌ प्रसिठ [| 
ताएी-पुं० । ठृणसंबन्धिनि, “ किंची सफायसत्थं, किली पर- 
काय सवुमर्य किची । (२४) " किञ्चिच्ग्रो स्वकाय पथ अझ- 
काय पव अझिकायस्य। तद्यया-ताणोंमम्निः पाणोस्निशख्ाम्‌ | 
ऋखा० १ ० है अ० ४ च? [| 

तएणय-देशी~आरू, दे० ना० ५ वमे २ गाथा । 

तस्मिट्ट-तनिष्ठ-िः। सद्ाश्चिते,आचाब् २ छु०१ चू *२ अ०१ ड०। 

तपिणदेसम-तान्नवेशन-वरि* । स्वदा तन्नियास्तिनि, “ तप्पर- 
ककारे तस्सएणी तणिणवे सणे!'तन्निदशनः सदा गुद्कुखानेवा- 
सी । आचार है श्रु ५ अ० ६ उ० । 

तएइञ्काण-दुष्णाध्यान-न* 1 तृष्णा तृषापरीष हो द्‌ यस्तस्धा 
ध्यानम्‌ तृवातेस्य मार्ग गच्छुतो जनकसा'चुलदितच्य चुद्चक- 
छ्येद तृपःभ्याने, भातु" । rE 

तएद्वा-वृष्णा- खरी? । तषेस्तृष्णा । अभिलादे, स्थाण 2 ठा» 
३३० | चत्त० | प्रहत० । च०। पुद्श्नभोगपिफसायाम, आए? है 
अए०। ऋऔंएण । आव । लक्त० | सूत्र» । अनुरचतचाज्ञायाम 

'प्रश्च० ३ आआ० द्वार | तृषापराषदे।द्‌ ये, भातु० । 





या 


-तेडि-रेसि-रेसि-तणिणाः” 


( २१८० ) 


तएड्गिट्री 


लः 1 वृष्या च प्राझकअ्यस्पाव्यये- 
कळागु द भ्याप्रा्स्य परासित्राउका, तद्धेतुक चाद क्ताऽऽइानीमलि 
वृष्णासारूपच्यत । गोणि अद सा. 5ऽद्‌ाने, प्झ० ३ आश्र० द्वार | 
सए इ।तेअ-तृष्शादित-त्रिण। पिपासिते, प्रअ? १ आश्र० दार) 
वएट्‌।ऽन्ञिहय-दृष्शाऽमिइत-जिP दृषाऽसिइते, जी ० रेप्रति ० 


सत-तत-न०। वीजाउडाङ्को स्था* ४ उः* ४ उब । प्रश्० । 
खं०। जी अचा *। “तत बीणा$उदिक हेय, विततं पंठडा$ अदे" 
कम्‌ । ” ज्ञ० ४ रा२ ४ उ० | म्हुदङ्गपट इ ऽऽद्के, जी0 ३ प्रति० 
७४उ०।रा*। खा भ० | चीणःपररा5ऽदिआनिते शब्दे, घन: 
दाधिरक्षात ब्यपदिदियते । “ तते दुविदे पाते । ते जहा-घये 
चव, सुलिर चेच । ” स्था0 9 उा० ३ उ०। आ न्धूः! 

ततगइ्‌-ततगति-खाी०। ततस्य प्रासनगरा5ऽडि कं गन्तुं तत्वेन 
सद्याप्रासत्येस तदूम्तरालपथे वच्तमानतया प्रसारितकमतया च 
विस्तारं गतब्य,गतिस्ततगते । यति प्रचाद्‌ तूते, भ०एश०७ उ०। 
त्ति-खी०। ततो बा अवविभूतग्रामा5७ देजेंग रा 55 है गतिः। 
प्राकुतत्वेन 'ततगढ़ों | गतिप्रवादभेबे, सण ३4५ 9 8०। “से कि 
से तठगाति ?। ततगति जेणं ज गाम बा० जात सञ्चिचला बा 
सपछिए असपक्ते अतरापदे य वबददर | से त ततगति। ” 
भ्रक्षा १६ एव । 

सतगति-ततगति-स्त्री० । " ततग$ ' शब्दा थे, भ०८ श० ७ ड०। 





बत्त-तच्व-न* । परमार्थ, सूत्र० १ कुः १ अ० १ उ०। जत्त०। 
पेन बन! परमार्यजाते, खूजए १ हु० १ अ०१ उ०। यथाञ्चस्थि- 
शलोकस्वनाचे, सुज० १ शु० १ अ० ३ उ0 । यथाऽवस्थितव-ः 
क्तुस्त्रुपपरिच्ड़ेदे, स्पा । परस्परसिरपेचा सामास्याविड्ोचा55- 
स्मष्के (आजा १ श्रु० ४ अ5 २ च०) जोवाझोवपुपयपापाऱजच्- 
बबन्घलंवरनिजर।मोक्लाउप्त्म के,त था घमा धमा 55 का रा पुल जी - 
घकातल्ञापध्मके र्ये, निन्यानित्यस्च ना वे सामान्यावशेषा 5 ऽत्म- 
कै 5नादय पय ब सान चबुईशरउउ्वात्मके लोके च । खज० २ खुर 
मै अ०9। 

असूनि नव तच्यानि- 


जिपअजियपुन्नपाता-ऽऽसवसंत्ररबंधघुकर्दानेञजरणा (१५) 


ज्ञोचम्च, अजीचञ्च.पुपय य, पाप ख, आ श्रतरद्य, संयर शच, बरधे- 

श्च, मो ताइ, निज रण च निजेरा एतान नक तथ्यानि । (कमे०) 
जीद! जी वतरके- 

४ जोचाऽ्जीचा पुसं, पावा.55 स्ह दर [उरो य गिरणा । 

अयो मुक्स्वो य तदा, एज तक्ता हुति नायज्चा ॥ १४ 

थगवि्छुविहति विड, चडव्चिद्दा पं छुन्चिहा जीवा | 

खेयणतसर्यरे।हि, वेयगकरकाप हिं ॥ १ ॥ 

पर्णिदिय खुहूमियरा, बितित्र उसनी अ ल निपंखिदी । 

अपजस पउत्ता, चउद्सभेया अइच जौचा॥ ३॥ 

एणथाचर सुडुमियरा, परि ठचणस्रक्निश्रसशिविरालतिग । 

शय लोळ अवज सः, पज्ज ला जीवबसीसा ॥ छ ह 

घम्माअम्मागासा, य दव्वदेसपपपसओ ति विद्वा । 

शशकः णऽत्रगाह गुणा, कालो य अरूविखो दस्रा ॥ ५ ॥ 

खंध। देखपएसा, परमार पुश्उला अडटू खी । 

आवं विद्या ऋचैयण, अक्रिया सन्तगय छोम ४ ६४ 








अभिधान राजन्&ः 1 तन्त 





कालो माण सम्ोए, जिय ड्माचम्म ल्ोय पर्मिःा । 
सब्चे दब्य श्ड्रा, कालाखिणा अत्यिकाया य ॥ ७ ॥ 
म्मा घम्मागासा, कालो परिणामिप् इद भावे । 
डद्यपरिणामिप पु-ग्गल। च सब्वेसु पुण जीवा ॥ 5 ॥ * 
पुएयरच्चम- 
५ तिरिनरसुराउ चक्ष, साय परघायभआयश्ुज्ज़ोय । 
ज्ञिणकल। सनिमाण, परिगदिव्इरुसभखउरले ॥ ६॥ 
तसदस खडवक्षाई, सुरमसुच्छग पंचताए उचगातिरं । 
अगुरुल हु पदमखगई, बाय पुश्षपआं ॥ १० ॥ ” 
पापतक््यम- 
# नाणंतराय पण पण, नव बीप नियम! यमिच्ञ सं । 
थावरदस नरयलिगए, कलायपणबीस तिरियदुग ॥ ११३ 
खउजाङे जचघाय, मपढमसंघय्मणुष्वगइसंताया । 
बप्माइअसुभचउरो, घासाडई पाखपगरीओ ॥ १२ ॥” 
आश्रवतस्वम्‌- 
° इंदिय कंखाय आञ्जय, किरिया पण चउर पंच पणवीखा! 
जोगतिग खायाला, भालवभेवा इमा किरिया ॥ १३ ॥ 
कारय अद्दियरण पा, पाडलिया पारितावणी किरिया 
पाणाशएबायरनिय, परिंगाहया मायबतसी य ॥ १४ ॥ 
मिच्जादंसणवित्ती, अपपद्चक्खाण दिड्डि पुछ य । 
पारुश्चिय सामंतो-बणीय नेसत्थि सलाइत्थी ॥ १५ ॥ 
कआञाणवणि चियारणिया, श्रणमोगा अरब ऋस्तपष्यइ या । 
अज्ञा पञ्षोश सम दा-ण पिउ्ञदोसेरियाबहिया ॥ १६॥ ” 
सवचरतस्च म -- 
५ साबण चरित्त पारेसद, समिर झइधम्म गुसि बारस उ । 
पच दुचीसा पण दस, तिय संबरभेयलरगचचा” ॥ १७॥ 
निर्जेराबन्धतस्डम्‌- 
० सारसलबिड तचो नि-ज्जरा उ अदवा अक्रामलककामा । 
पय जिर अणुनाग-प्पपखभेथा चउडबंत्रो॥ १5 ॥ 
खंतपयप्रकतणखधा, वृब्यपमार्णं च खिस फुलणा य । 
कालो अंतरभागा, भावञ्प्पबदू नवह मुकतो ॥ १९ ॥ 
जिण अजिण तित्य तित्था, गिडिओअंतस खि गत्थी नरनपुसा । 
पश्ेयसयंधुद्धा, चिखुरूबोट्किकाणकका य | २० ॥” 
शति मोक्कबच्दम्‌ । इत्युक्तं सक्षेपतो नव तस्वस्वरूपम । कमे० 
१ कर्म० | दशे०। श्रा० । आच? । ( चिशेषतो व्याख्यानं स्व- 
स्वशाग्दे ) ( साइच्यमते तु सभ्वानि पञ्जषशतिस्तानि "` अं- 
स्व शब्दे द्रोयिष्यम्ते ) 
नब सब्नावपयत्था पष्मत्ता । ते जहा-जीवा, अजीवा, 
पुण्ण्‌, पा, आसवो, संबरों, निज्जरा, बंधो, मुक्खो । 


(मत्र सकाबेस्यादि) सद्भावेन परमार्थन,अनुप च रेणेत्यथ: | पदा- 
था वस्तूने सद्भावपव्‌। थाः तद्यथा-जीवाः सुख उःसज्ञा नोप- 
योगलकणाः । अंज्ञीवास्ताद्वपरीलाः, पुरं मरकुतिरूपं कम,पापं 
शाद्धिपरीत कमेत, ाक्चयते यृश्तेऽ नेनेस्थाश्रवः,शुजारुभ क मो 55- 
दानहेतुरिति भावः | संवर झाश्रवानिरोधों सुप्त्यादिमिः, नि- 
झरा त्रिपाका तपसो खा कमणां देशतः कपरणाद्‌, बन्ध आवै - 
शाखस्य कमेण आत्मना संयोगो मोत्तः, छन्स्नकसैकथा- 
दात्मनः स्वात्मस्यवस्थानामिति । ननु जीवा जोयन्यातरिकाः 
पुण्या 55दयो' न सन्ति, तथायुञ्यमानत्दात्‌ । तथादि--पु- 
इपपापे क्मणी, बन्धोऽपि तद्‌ःत्मक पद, कर्म च पुद्रख- 


(९१८१) 


तत्त र 


परिणामः,पुद्र ्नश्याजी बा इनि; आश्वरस्तु मिथ्यादहो ना55दि रू 
पः परिणामो जीवस्य,ल जाऽऽत्मानं,एतर ल क विर हरफ कोऽन्यः; 
ंबररोऽप्याअवनिरोघस्ञक्कणो देशसवभेइ आत्मनः परिणामो 
निवृ सिरूपः,निजेरा तु कमे पारशाटी जीवः कर्मणां यत्पाथक्यमा- 
पादयति स्वराकत्या, मोळोप्प्पात्मा स्वमस्तकमोविराहेत शति । 
सस्माजीचा जीवो सम्भाघपदाथाविति बक्तव्यम्‌? अत पचोक्तमिदे- 
ध-“उद्‌रिथ ख णं लोण तं सब्ध छुपपडियारं।त जह! -जीय देव, 
अजीव खेच बि?! अषोच्यते-सत्यमेतत्किन्तु यावेच जी बा जीव प- 
दार्थौ खामार्‍्येनोक्ो, तादेवेह विशेषतो नवधोक्कौ, सामान्य" 
बिशिवाऽऽत्मकत्वाद्‌ बस्तुनः,तथेह मोकमार्गे शिष्यः प्रधत्तनीयो, 
न संप्रदाभिषानमात्रमेत्र कत्तेयम स च यदे वमाख्यायते-यु- 
साऽऽअदो) बन्धो वा, बन्घद्धाराऽऽयाते च पुण्यपापे मुख्यानि त- 
श्वानि संसारकाइणानि, संयरनिर्जरे च मोषस्य, तदा स्संसार- 
कारणत्यायेनेतरड प्रदर्तते, नाउन्यरथेत्यतः घट्कोपन्यासः, सु- 
स्यसाष्यक्यापन। ये उ मोङ्स्थेति । स्था० ६ ता] 

तप्त-जि० ! अनुखिते, सूत्र १ श्र॒ु० ३ आ0 ४ ढ0।उष्जे, स्था० 
८ दा०? तं०। संतापे, औ० । सतसे, “ तक्ततबणिञ्जकणग व - 
घणा । ” भौ०1 
तच्तओ-तष्वतस्‌-अः्ब+ । परमार्थवृत्तो, अने0 १ अघि० } 

















वच्तत-तर्वान्त-न*। आत्मा 5दितस्उप्रसिारूरूपेद्या० ररे द्वा+। 
चत्तपोयर-तष्वगीचर-1जे० । तश्वविष्रये) दा० २१ द्वाः । 
शत्ताचता-व्य विन्‍्तू-ख्री० ¦ परमाथचिन्तायाम, एका» १ 
विव०! 
दत्त जला-तप्तज्मा-स्मी० । अम्यूद्वीपे मेरोः पूत्रेस्यां दिशि शी- 
ताया महानद्या दृच्धिणमागस्थितायां स्वनामख्पातायामम्तर्न 
द्याम, स्था ३ 81० ४०३१“ दो तत्तज्ञञ्ञा्ओो। ” स्थान ॐ 
का” ३ ० | जन! 
तचनिश्लासा-व्वजिक्वासा-खक्री० । शातुमिच्छा जिकाला, त- 
सविषया क्ानेज्छु। त्वजिज्ञासा | तस्वविबयकक्षानेच्यायास, 
बो० १६ विवन । 
सत्तशाण-तखकान-न० । ऊद्दाउपोद्श्रिद्युरमिद्मित्य मेति 
निश्चये, ध० १ अघि” | 
तत्ताए।एिणएीमु-तप्बनिर्शिनीछु-एं2 । तस्व प्रलिष्ठाप्रविधो, 
स्वोकृतथर्मध्यबस्था पनार्थ साधनदू घप्पा्यां शब्दा 55३: कथख्चि- 
लित्पत्वाऽऽदिरूप तथ्य प्रति्ठापथितुमिरु्गौ तच्चनिर्णिनीषों, 
रत्ना० । 
अथ तस्वनिर्णिनीषोः स्वरूप निरूपयन्ति- 
तथेब तरबं मरति तिष्ठापयिषुस्तष्वनिण्िनीषुः ॥ ४ 11 
सयेद स्वार तघ मेव्यचस्थापनाथै खा घनदू पथा/म्याम्‌, शब्दाउ5- 
देः क यद्‌ नित्यत्वा ऽऽदिरूप तत्व म ,प्रतिष्ठ।पथितु मिच्छु स्तक 
निणि नीक्षुरित्य थे: ॥ ४ ॥ 
अध्येवाङ्केय र।वेचिऽयदेतवे भेदावुपदशीयग्लि- 
अयं च द्वेधा-स्त्रात्मनि परत्र चेति | ए ॥ 
(अयमिति) तस्वनिरणिनो घुः, कञ्चित्यलु संदे इ15ऽयूपह त खेतो- 
शृत्तिः स्बा55स्मनि तरं निणेतुमिच्जलि, अपरस्तु परानुप्रहेकर- 
[रा च तथा; इति द्वेधा ऽलो तस्य निणिनापुः । खदा ऽपि 


आभिधानराजेन्डः । 





तस्ततेत्रे 





च धात्वर्थः करोत्यर्शेन व्यास शति श्वाऽऽमनि परत्र च तत्वजि- 
साथ दिक सुरित्यथः | अथ पर धरति तस्चनिर्णिनायो रप्यस्य त- 
न्निशुयोपजनने जयघोषणामुद्धोषयन्स्थेच सत्या इति चेल्‌; ततः 
किम्‌ १3 जिभीषुता स्यात्‌ शति चेत, कथं यो यदबिच्ड्ुः ल त- 
डिच्ड॒ः परोक्तिमात्रादू भवेत्‌ ? तरिक नाइलो जयमदनुते ?, दा 
ढमश्नुसे। न च तमिच्ठति च,अश्नुते सति किमपि कैत तवेति 
बेल्‌, स्यादेचं, यद्निष्टमपि न प्राप्येत | अवलोक्यन्ते सने 
छन्यप्यजुकूत्रपतिकूअदेदोपकाङ्पतामे जबेदपश्ुञ्यमान।नि 
शतत्राः फञ्ानि। । तदिदर्किद रहस्यम-परोपकारेकपरायणस्य 
कस्यखिद्वादिचुन्हारकस्य परन्न सस्वनिर्णिनोषोरानुष्ज्िक फख 
अयः,मुख्य तु परतत््वाऽबोधनम ! जिगीघोस्तु विपर्यय इति।५। 
स्था ऽऽत्मनि तश्वनिणिनीषुमुदः हष न्ति-- 
आद्यः शिष्याऽऽदिः ॥ ६ ॥ 
( आद्य इति) स्वारमनि तस्व निर्णिनी धुरिस्यर्थः। प्रदर प्रहणा- 
।द्होसरत्र ख ख अह्ाचारिसुद्ृददादिराद्रीयत ॥ ६ ॥ 
परकर तस्वनिणिनीषुसुदा रन्ति-- 
द्वितीयो गुत्रोऽऽदिः ॥ 9 ॥ 
(द्वितीय शति ) परत्र तस्वनिणिनीपु: ॥ ७ ॥ 
द्वितीयस्य भेदावनिद धति-- 
ऋय छिविधः-क्षायोपशापिकङ्ञानशाली, केवक्षी च ।।5॥ 
(यामिति ) परत्र तत्ततनिर्णिन घुर्गुवीदिः, कानाऽऽतरशी यस्य 
कर्मणः क्ञयोपशामेस निवृत्त ह्लाने मतिश्रतावाधेमनःपर्यायरू- 
पं व्यस्तं समस्त खा यस्यास्ति ल तावदेकः; द्वितीयस्तु नस्येच 
कुयेण यज्जानेत केयलह्ान सङ्घान्‌ | तदेज चत्वारः प्रारम्भः 
काः- जिगीषुः, स्वात्मनि सध्वनिर्णिनीषुः, परत तस्वानिर्णि- 
नीषुश्च कायोपशमिकङानशालिकेबसिनाविति । तस्निर्णि- 
नीषोह ये भेदप्रमेदाः धद रिताः, न ते जिगीषोः सबै 5पि 
संअवन्ति । तथाहि-न कहि चद्विपश्चिदात्मान जेतुमिच्छति ¦ 
न च केवली परं पराजेलुमिच्कृति, वीतरागत्वालू । गौ डद्रा- 
बिङ।ऽऽदे भेदस्तु नाइुनियमभमेदोपयोगी;पलक्जयति ज्रानन्त्य- 
म्‌; इति पारिशोध्यात्‌ कायोपशमिकङ्ानशास्ती परत्र जिगी" 
खुनेचलीत्येककप पवाडली न भेदप्रदरानमईति । यो च परत्र 
सस्वनिर्दिन बो जदावुरो, न तो द्वायपि स्वा 5स्मनि तभ्वनिणि- 
नीषोः संनतः, निर्णी तसमस्ततस्वझानश।क्षिनः के लिनः स्वर" 
उउत्मांन तस्वनिणुयेच्जाञ्युपपसेः, इति पारिशेष्यास्‌ क्ायोपदा- 
सिकङानचानेय स्वा55त्मनि तरद नि जिना घु्अ दताइ साय प्येकरूप 
धोति । रत्ना० ८ परि० | 
तत्तछ[-तरत्रह्ञः-त्रिः । तत्वं सक्लपयांयोपेत सकल्रवस्तुस्य रूपं 
आमनासीति तच्वङ्ञः ¦ थस्तुवत्तबेदि नि, पञ्चा० १ चिव० | छष- 
है, झाव० १ अ®। 
तत्तपुपृद्धि-तथ्वङ्कापुष्टि-खो०। तस्वस्पाचिसंवाद स्थाने द्वितोपदे- 


शे, बो? 5 शिख० | 


तत्ततब-तप्षतपस्‌-त्रि० । तापिततपस्के, मारयेसु'यमोणसुपक्रम्य- 


५ उमातवे दित्ततबे तक्षतके। ” सप्तं तापितं सणे येन स तश्न- 
सपाः | तेन तसपस्तत्त येन कर्माणि सन्ताप्यन्ते; तेम न ख तप- 
सा ह्वात्मा तपोरूप: खंतापितो, यतो उन्यस्यासर्पूठ्यासमच जात न 
म्‌ । झोज० । निए ॥ भ०। ज्रं° | रा०! सू» अ0 | झार! 


{ २१८२ ) 


तत्ततत्राणिञ्ज 





तत्ततवणि ज्ञ-तप्ततपनीय-न० । तप्तखुबर्ण, > तक्षततवणिज्जेख- 
कासो । ” प्रक्ना० १ पढ्‌ । 
तत्तवबोधण-तप्षतपोधन-तरि२ । त्तमनुष्ठितं तप एवं धनं य- 
स्य स तप्चतपोचलः । पञ्चाग्न्यादितपोविज्येष्ण निश्प्तदेढ़े, 
सुत्र १ श्रु० रे अर छ उ०। 
तत्ततेज्ञ-तप्ततेतल्-न ९: तह च ततेख च । डस्णरोले, स०११अङ्क । 
तत्तत्त-तस्वाप्ति-ख्रीशजीकाऽऽ्दःनां स्वरूपोपलम्भे, घो० (?)। 
सत्तत्य-तत्त्वाथे -पुं० i युक्तिसि$ेध्ये, द्रव्या० ८ अध्यान । 
तत्तत्यसद्द्ाण-तचार्थश्रव्दधा न-न५ । तच्चायोनां खर्वविदुपांदे" 
छनया पारमरार्थिकानां जीवा55दिपदार्थानां अ्रद्धानमेचमेतदेबेति 
प्रस्ययः, तच्चेन चा भावतोऽर्थानां शान तरवार्थश्रद्धानम! “त- 
सत्यसद॒ढाण, सम्मख खमम्गहो ण पयम्मि ” । पञ्चा०१ विव२। 
( पतद्‌ बहु वक्तव्यता "सम्म" शब्दे बङ्यते ) 
तत्तदंसण-तस्वदरीन -न० 1 परमार्थावलोकने, द्वा० २४ द1० । 
तत्तदं सि ( छ्‌ )-तस्बदशिन्‌- ति? । मेधाचिनि, आचार १ श्रु० हे 
० २ च० । तस्वावल्लोकतकतेरिं, सूत्र० १ ० १४ अ0। 
तत्तदिद्वि-तलद्द प्लि--ख््री० । तचत अस्तुरूपं जोवे जीवत्बमनन्त - 
चैतन्य रूपम्‌, अजीवे अखेतन्यस्वरूपं, तत्र यथाथांचबोधयुक्तो, 
अष्ट५ । 
रूपे रूपवती दृष्टि-दंद्ठा रूपं विमुझति । 
मञ्ञत्यात्मनि नीरूपे, तचर एठिस्त्वरूपिणी | १॥ 
मराटी बहिदेब्रि-भ्रेयच्छाया तदीक्षणम्‌ । 
अश्वान्तस्वलद ष्टिस्तु, नास्यां शेते सुखाशया॥ 9 ॥ 
ग्रापाऽऽरामाऽऽदि मोहाय, यद्‌ रप बाह्मय। हशा । 
तचरा तदेवान्त-नींते वैराम्यसंपदे ॥ ३ ॥ 
बाह्यदष्टरः सभा सार-घटिता जाति सुन्दरी | 
तखरप्रेस्नु सा साक्कात्‌, बिणमूत्रपिउ रोदरी ॥ ४ ॥ 
लाबणयञ्जढ्रीपूर्ण्‌, वधुः प्यति बाह्यदृग्‌ । 
तस्वदृष्ठि; खकाकानां, नच्यं कृमिकुछा55कुल्लम्‌ ॥ ४ || 
गजारवेजपमतने, बिस्मयाय बहिटियाः | 
तत्राश्वेभत्रनात्‌ कोऽपि, मेदरस्तचहरास्तु न ॥ ६ ॥ 
जस्मना केशओवचेन, वपुधेतमक्षेन बा । 
महान्तं बाह्मइग्‌ वोत्ते, चित्साम्राज्येन तखबित ॥ ७ ॥ 
न विकाराय बिश्वस्यो-पकारासैत्र निर्मिताः | 
स्फुरत्कारुएयपीयुष -हष्टयस्तस्वहष यः|| 01! अष्ट? १६अ४०॥ 
तनदेद्धा-तलवदेष्ठ-पुं० । त्वं सकल परयो योपेत सकलवस्तुस्व~ 
रूप तदिशतीति तत्त्वदेछा । तच्ब्रोपदेष्टार, घ० १ अधि० ! 
तत्त घम्म जोशी -तस्व घ्रे नि-खी०' घत्यादिके; घृतिः अरा खु" 
ख्ञाविविदिषा विङस्तिरिति त्वधर्म योनयः । " थिइ सर छा सुह बि- 
विदिस-जेया ज पायसो क जोरिहि नि ।” पद्ञा० ४ चि०। 


तत्त जि त्त-तल्वमवृत्ति -खी० । तस्चाचुछने, घो० । 


श्रभिधानराजेन्द्रः । 





i 
तत्तसमजाइनय 


कस्मारपुनरुतत द्वेषः कियत इस्याद्‌ = 
अद्रेषो जिङ्कामा, अुश्रूषा श्रवणवोधमीपांसाः । 
परिझुर्धा प्रतिपत्ति;, प्रवृत्तिरष्ठाङगिको तत्वे ॥ १४॥ 

अद्वेषोऽप्रोतिपरि द्गरः तच्वाबिक्य स्तत्पू विका ज्ञातुमिच्णा जिङ्पस्ता 
तच्चविषय। झानेच्छा तश्वजिङ्काला तत्पूर्विका घोधाम्नःशक्षोसेसः 
सिराकछपा, श्रोप्तमिच्णा झुश्रषा तस्वविषदच। तस्‍्वदयक्षपानिव- 
न्घन श्रवणमाकणेनं तत्वविषयमेव । बोधोऽवगमः परिच्छेदो बि- 
बक्धितार्थस्य अवणनिवन्धनस्तत्व विषय पब, मीमांसा सह्ििया- 
ररूपा बोधानन्तरभाविनी तच्वाविषयेड | अरणं च बोधश्च मोमां- 
स्ता च अवणबोधमीसई लाः । परिशुरा स्वचेतो भावविद्युद्धा, प्र- 
तिपिर्मीमांसो त्तर कालभातिनी निश्चया55कारा परिच्डत्ति- 
रिदामित्थमेवेति तत्वविषयेत्र । प्रदत्त परवृत्तिर नुष्टानरूपा 
पारशुक्ूघति पस्यनन्तरभाचिनी तश्वत्रिष दैव, प्रवृत्तिशन्दो द्वि- 
रावत्येते, तेनायमर्थो जवाति-तच्वे प्रवृत्तिर्टाभिरक्षोनिवृत्ता:षटा- 
ङ्विकी, पनिरद्वेषा55दिसिरष्टमिरङ्कैस्तत्वप्रबृक्तिः संपद्यते, 
तेनाऽऽगम्ान्तरे मूद्चागमेकदेदानूते न द्वेषः कार्य इति॥ १४॥ 
घो० १६ बित्र0 1 

तत्तफापुअ-तप्तप्राशुक्‌-त्रि० । त्तं सत्पाशक रिदण्डोद्धत 
तप्तप्राशुकम्‌ । सरिद ए डो ठू ते तप्ते जक्षाऽऽदो, " उस्तिणोदम 
तशफःसुय, पडिगादि ज लस जप्‌ । ”' दडा ८ अ० ! 

तत्तवि[ द्‌ |-तस्राबिद्‌-० 1 तत्त्व बेत्तीति तच्चचिद्‌ | जीव।- 
ज्ञीदाऽऽदिवस्तुविशातरि, घ० ३ अधि० | परमाथःविदि, नि० १ 
अरु» १ वग अ०। 

तत्तबे$ | ए ]-वचबेदिन-पुँ० । तच्वङ्कानिनि, आचा० । लारो 
हि विषयग्रणस्य तत्पाप्तो ताष्तः, तदभावाकश्षिःखारः, तं दृष्टा 
जानी तस्त्रवेदी नाविषयाभित्ताबं चिद्ध्याट्‌, न केबल मन्नुप्या- 
णां, देवानामाप विष यसुख्धऽऽस्पदमनित्यं जीवितमिति द- 
शायति-' उचवायं चवणं णच्चा 1” उपपाते जन्म, च्टवन 
पातः,ठच्च झात्वान विषयसडुप्गोन्मुखो भवेदिति । यतो निः- 
सारो विषयप्राम;, समस्तः सारो वा, खर्वाणि च स्थाना- 
न्यशाइवतानि | सारासारवेत्तरि, आचा० १ श्रु० ३ अ०२ उ०। 

तत्तबोहविद्दा$शी-तत्बबोधविधायिनी-ख्गे» । अभयदेवविर - 
चितायां स्तनामख्यातायाँ सम्मतिटीकायाम्‌, '' प्रद्युम्न छृरेः 
शिष्येण, लच्चबबोधघविधाविनी । एघा चाभयदेचन, सम्मतोर्व- 
खुतिः कुता ” ॥१॥ स्वस्म० ३ काएम | 

त्तरसासाय-तच्दरसाऽऽस्त्ाद्‌-पु०। तच्व परमार्थे रख झास- 
क्तिहेलुस्तस्या?स्व्रादरूत्वरसा 55स्खाद: । परमाथो55स क्तिहे- 
त्वास्वादे, नि० १ श्ष० १ वग १ अ०। 

तत्तलाहपहइ-तप्ततो हु पथ-पु० । तसे लोहमयमार्गे, प्रश्० १ 
आश्र० द्वार । 

त्त सं दि ड्डि-तच्व संदषठि- खी० । तच्यसंदशेने, घो० १५ बिच* । 

तत्तसंबेयश-तथ्व संचेदन-न ५! तत्त्वं परमार्थः, तसस्य क प्रबृध्या- 
हुपहतत्वेन विध्यते बब्मिस्तत्‌ | झानभदे, द्वाए इ द्वा" । सम्य- 
ग्ज्ञाने, प० सू० ४ खुज० | हा ० । 

तत्तसमजोषभूय-तप्तसमज्योविभूत-त्रि0। तप्तेन तापेन समा 
तुल्या ज्योतिबा बहिना भूता जाता या सा तप्तलमञ्योते- 
जूता । तापसदृशवह्विजाते, भ२ १० श० ५ ३० । 
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तत्तसु$ 


र तखश्रति-ख्त्री ० । तत्त्वश्रवणे, द्वा० । 

ततः किमित्याह 
पुण्यबीज नयत्येबे, तलश्रत्या सदाशयः । 
जबक्वाराम्नमस्त्यामाद, वुद्धि मधुरवारिणा ॥ 9१ ॥ 
एवं घमेस्य प्रागेभ्योज्प्याधकत्वप्रतिपत्त्या, तजरोत्सगेप्रवृत्त्या, 
तत्त्वश्रत्या तथा तस्बश्रवणेन, मधुर वारिस, सदाशयः शोभन- 
परिणामः, जवलक्षणस्य त्ञाराम्भसस्त्यामात्‌, पुएयर्बीज 
बद्ध नयति । यथा हि मधुरोद्‌ कयो गतस्तन्माचुर्यानबममेऽपि 
खोजे घरोहमद स्ते, तथा तत्त्वश्रतेरचिन्त्यलाम्थ्यासच्वविषय- 
स्पएसविच्वभावेऽपि अवच्वक्षबणत्यागेन तदयोगात्‌ पुणयवृ- 
द्धिः स्यादेवोते भावः ॥ २१ ॥ 

तत्वश्रेवणतस्तीत्रा, गुरुभाक्तेः सुखा55वहा । 

समापच्यादे भेदेन, तीथेक्ृदशन ततः ॥ ४२ ॥ 

(नच्वेति) तत्वश्रवणतः, तीमः उत्कटा, गुरो तत्वश्नाबायेतारे, 
जक्तिराराध्यत्वेन प्रतिपसिः, सुखाबहो भयलोकसखकरी, ततो 
शुरुभक्तेः सम।पच्यादि भेदेन तीर्थकइरीन भगवत्साकात्कारल- 
कुण नवति | नछुक्तम--“गुदुभाक्तप्रभान्रेण,तीथिकृइशनं मतम्‌। 
खमापस्यादि नेदेन, [निवारे कनिबन्धनम ” ॥ १ ॥ समापशिरर्र 
भ्यानजस्पशना भण्यते, आदिना तन्नामकमबन्धविपाकतद्भा- 
चापच्युपपत्तिपारिप्रहः ॥ २२ ॥ द्वा० ३२ द्वा० । 

तत्तसुस्सूसा-तत्त्वशुश्रूषा-स्त्री? । तच्वश्चवणेच्छायाम, द्वा २२ 
द्वा० । 
तत्ताणिव्युडजोइत्त-तप्तानिर्वृत्त भोजित्व-न० । तं च तदनि- 
वत्त जातरिदएओोद्धुतं च खद्कमिति बिशेषणान्यथानुपपच्या 
गम्यते त्गोजित्वमिति | अखचित्तोद कभोजिर्बे; ग० २ अश्वि®। 
तत्ताणुरूतत्त-तच्दानुरू पत्तर-न° । पञ्जदरातमेः खत्यचचना- 
तिशेषखम्प्राते, तष्वानुसोजित्ढं दित्रक्तितवस्तुस्वरूप।दुस।- 
रिता । रा०। 
तत्तातत्तत्रईगरकराझ-तच्वातभ््रव्यातेकरकरा्ञ-त्रिश । त्य 
खातत्व ऋ तत्वातच्वे, तयोब्येतिकरो व्यतिकीणत! मिश्रता स्व- 
भावदिनिमयः तत्त्तातश्वव्यतिकरः, तेन कदाहयो भयङ्करः । 
तत्तरे5तच्चा[भनिबेशो तत्वे तरवधभानवेश इत्येचरूपेण सजा- 
यमानन्यातेकरेण भयङ्करे, स्थान । 
तत्ताब्भास-तस्वाक्यास-पुं" । परमाथाअ्यासे, षो० १३ विचा 
तत्ताभिश्चिवेस-तस्वा जि निवेश-पुं? । तच्बकाने, घो० । “ गुरू 
भक्ति; परमाऽस्यां,बिचो प्रयत्ञस्तया शतिः करणे। तङ्कम्थाऽऽ- 
लिक्षबणे, तत््वाभिनिबेक्षपरमफलम्‌ ॥१॥ ” धोऽ १० विव* ! 
वस्तुस्वरूपनिर्ण यातिशये, पद्धा० ६ विव० । 
तत्तायगोलकप्प--तप्तायोगोलक€्प-73० ¦ तपतलोहपिएकसइशे, 
“त त्तायगोलकप्पो,पमक् जीवो निवारियप्पखरो 1 (२0 १)” श्रा ०। 
तत्तालोग-तच्वाललोक-पु० । परमाथप्रकाशो, ढा? २४ द्वा० । 
तत्ति-तृप्ति-ख” । घाणो, स्था० १ ठा०। सन्तोषे, आतु० । बुः 
छुका5 ऽद्यपरामल्लक्रणायाम्‌, विशे०। 
तम्षि-री० | साराबाम्‌, " गणतक्तिविष्पमुकका। ” गणस्य ग. 
च्डस्थ या ततिः सारा, तया विमुक्त; | ब्य० १ ३०१ चिन्ता- 
याम्‌ घाति० । 








तद्‌ 

तात्तिय--ताच्विक-पुं०। न०। चास्तबे, छा १६ द्वा० | आ० म०। 
“४ प्रद्यानतिसहस्लेघु, वरमेको डि ताच्विकः । सारित्रकस्य सम 
पात्र, न भूतो न भविष्यति ॥ १५ '' अतस्तास्त्रकाय पाचा- 
ऽद्के देखम्र। घ० २ अघि०। 
ताबत्‌-वि० | “जसियं गद्दियं तत्तिये तिये, सेस नटु, ततो ग 
तो सिं घर । ” आ० म० १ अ0 २ खण्म ।  तक्तिय ' त्ाच- 
न्मात्रमेच कासम | ब्यवदारे, नि० चूर ११ च० 

तत्तियजोग--तास्विकयोग--ए०। केनापि मयेन मोङबोजनफले, 
द्वा १६ द्वा० । 

तत्तियधम्मात्ति-ताखिकधमोप्ति-स्रो ! तार्विकस्बाभ्यासञ्ु- 
द्धस्य तत्त्वाज्यासिकमात्रस्य घब्बेस्याहिसा५ऽदेरासिरुपश्चब्धिः। 
मञ््याखञ्चुक्ुस्याहि सर5ऽदेरूपलब्धो, द्वा० १० द्वाछ । 

तत्तिल्न-तृम्तिमत्‌-त्रि० | वृष्ठिवैद्यते यस्य छ तदस्यास्त्यस्मि- 
न्निति मतुप्‌ । “ आह्ति्लोऽल।ञ्-चन्त-मन्तेत्ञेर-मणा-मतोः ” 
॥ ८ । २५। १५९ ॥ इति मतुपः स्थाने इटा ऽऽदेशः। प्रा» 
दुणिढ० २ पाद । तुसे, कड्प० ६ क्ण । तत्परे, दे० ना० 
७ बग ३ गाथा। 

तस्तिञ्वऽञ्छवसा शा~ ततती द्राध्यवस्ान-त्रिश । तस्मिन्नेदाऽऽवश्य- 
के तोघं प्रारम्भकाल्तादारज्य प्रतिक्तएं प्रहषयायि प्रयरनाविसेष- 
लत्तणमध्यत्रसानं यस्य स तथा । तस्मिन्‌, ग० २ अधि० । 

तत्ती-देशी-तत्परतायाम; आदेरो च । दे०ना०५ वग श०गाथा। 

तत्तीइग-तातीयिक-जि* । तृतीयमेच तार्तीयिकम । स्वाथे 
टीकएप्रत्ययः | घ० २ अधि० । याणां पुरणे, येन जित्व स र्या 
पूर्यते तस्मिन पदार्थे, बाच । 

तत्तु-तत्न्-अव्य० । “ यत्रतत्रयोस्रस्य मिदेत्य्बकु ” ॥८।४।४०४॥ 
इति तप्रशब्द्स्थ मित्सकृकोउक्त इत्यादेशः । प्रा० ४ पाढे । 
तस्मन्नित्यथ. वाच । 

तन्तुभिन्ल-देसी-खुरते, देश ना० ५ चगे ६ गाथा। 





तत्थ-तत्च-भ्रव्य० | तस्मिन्‌ काला55दो,तत्र तस्मिश्ित्यथें, चा“ 

च०। स्था० | अलु० । प्रभन० । वाक्‍्योपन्यास्सर्थे, सूत्र २ 
क ह ति क. क का 

क्ु० २ अ० | निधारणार्थ च | दश० ९ म^। ताइ > शब्दाथे 
न | प्रा है पाद । 
तथ्य-न० । तत्र साधुः यत्‌ । सत्ये, वाच?! चिशे० । झा® । 
निरुपचरिते, मुख्ये च । बिशे० । | 
स्तब्ध-त्रि0 । परमाधार्मिकदेवपरस्परोदरितकःखखपातन- 
यात चासमुएपन्ने, जी० १ प्रति० | रुघा० 3 
ज्रस्त-जि* । भोते, क्ला0 है श्ल० १ अब । 

तस्थावाइ(ण)-तथ्यबादिन-पुं० । ' तक्ञावाइ ( श्‌ ) ' शब्दाये, 
ब्प्रा0 क? । 

तत्यून-दृट्ठा-चन्य०1 "तोडत.  ॥0।३।९२६॥ रदेततदोस्तः। 
दस्य तः। `` दूनत्थूनो ष्ट्रः” ॥ ८। ४। ३१३॥ इति ष्ट्ठस्थाने 
डूनत्युनडत्यादेशो । िख्रोक्येस्य्थे, प्रा० दुं० ७ पाद्‌ । 

तद-तत्‌-जि० । क्लोकत्रयब्यापिनि, किचन्तत्चेन प्रबशो इसन्त- 

~ 


त्वादेतादशाः प्राकृते न प्रयुज्यन्ते । 0 ग।+ | 
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तदक 
र । तेन अर्थेन क्या येषां ते तदास्याः । 
अधदिसखके, सिङ प्यू॥ २० छ०। 
वदज्ऊबसा ए--तदथ्यवसान-त्र० । सस्याम्रेवा्यबसानं भो- 
राक्रिय। प्रयक्षविशे'वरूपं अस्य रू सास्मिन्‌ । ठद्भ्यवसिते, चि- 
पा० १ श्रु० २ ० । अनु० । 
बैदज्फतातिय-तद्स्वत्न सित-जि० । तस्मिन्नेव विव किते श्राव- 
श्यके अध्यवसित करियासपादनचिडयमस्येति तदष्ययलितः। 
सद्विष्रष्काध्यवसाययुरके, ग० २ अघि० | अनु * । 
बददु-तदथ-पु० । तस्मे अ्थस्तद थैः। आच।० १ थु०२ भर २ 
३० । तत्प्रापता, विषा० १ खर २ अर | 
सदद्ोत्र ख्च-तदर्खापयुक्त-त्रि२ | तस्य (विवकिरस्य) आयश्य" 
कस्या थ स्न दर्थःत स्मिन्धुपयुक्तस्तदर्थोपयुक्तः। भनु० तत्प्राप्तये ड" 
पयोगवति,विएा०९ ०१ अ० | गर | तदभि ेयोपयु कते, औ + । 
घदछसवय ग--तदन्यवचन--त* । घचनमेद्े, स्था0 । तस्माद्वि- 
बक्ति घराऽऽदेरन्यः पटाऽऽदिः,सस्थ बचने तद भ्यव चन, घटापे- 
कया पटचननवल्‌ , नोभवच्चनमनणननियृशिवेचनमाज्न॑समि- 
स्थाऽउदिनदिठि । अथधा-स दाब्दव्युत्यत्तिनिमेस घमेचिडिरो- 
उथौ ऽनेलोच्यते इति तद्कवने, था थेनामेत्यर्थः। ज्वलनतपना55- 
दिचत्‌। तथा तस्माच्डन्दय्युस्पसे निमित्त धर्म थे शिष्टा द न्‍्य: इा- 
ब्दपवृस्तानोमिस घम्रदिरिष्टोऽथेः, उच्यते ज्नेलेति तदन्य डखनम- 
यथार्थमित्यर्थ: | स्था ३ वा ३ ३०। 
तद॒प्पियक रण-तदरपिंतकर ए-जि* । तस्मिन्‌ भगवस्यपितानि 
करणकानीन्धियाणि शब्द कपाऽऽदिषु भोतरच कुरादी नि येस्ते तद- 
पिंतकरणा। औ० । ग० । रतास्मन्नेखाञडपएयके यथोंचितब्यापार- 
नियोगेनारपितानि नियुक्तानि पेन ख़ तदर्धितकरण: । खस्यग्यथा- 
खानन्पस्तोपकरणे,घ० | तस्पामेचारपेतानि दोकितानि करणानि 
इम्झियाणि येन ख तथा तस्मिन्‌ । ढौकेतेन्छिये, घ०४ अधि०। 
सदा मास-तदानास-एं२! तत्सहशे, पश्चा० छ चिघ०। 
ददाहार-तंदाघ!र- ० । से पृथिव्यादय झाधारो येषां ते त" 
दाधाराः | तऋाऽऽदितेखु, प्रहन० दै आभ० द्वारं । 
तदाइ!र-पुं० 1 तानिव पृथिन्यादीन्‌ माहारयन्तीति तदाहारः ! 
तद्भुकके, प्रश्न» १ भाध्ऽ ठार! 
दुजयहिय-तबुजयटित-श्रि० ' इदपरलोकहिते) पं भा? ॥ 
वतो-ततसू-अब्य० । सस्मादित्यरथे, प्रा० १ पाद! 
सो-ततसू-भब्ध० । “सो दो तसो घा ” ॥ ८ । २। १६० ॥ 
दाति तस: प्रत्यबस्य या सो दो ईत्यादेझो । तस्मादित्यथं, प्रा? 
१ पाद! 
॥दिअचय-देशी-चृत्य, दे० ना० ५ वमे द गाथा । 
(दिक्रस--देशी- अनुदिवसे, दे ना० ५ धग ८ गाथा । 
इंदिम्मप्तिअ-देशी-अनुद्विसे, दे० लाए ५ बसे ए याथा। 
तहिअह-देश्श-अकुद्विसे, दे० ना० ३ घरी ८ गाथा । 
वदेस--तदेश-पुंण तस्य देश्वस्तद्ेश। छदाह रणदे शे, दशर झट! 
उद्दोछ--तद्ोष-पुँ०। तस्थोदाहरणस्ैव दोषोः यस्मिन्‌ तत्तहो- 
बन | डराह्रणदोषे, दश* १ अ० । 





अनिधानराजेन्द्र: | 





तडियए 


लग्दोष-जिए। कुष्ठिनि, औ० । '्वेतकुष्ठानि,प०। स च त्मम्दो* 
थो द्वाजर्या ्रकाराभ्य भवति । तच्चथा-"' मद्‌ तम स्र ते; सस्र” 
दिजसिसमंमलपसुत्ती । किमिपूयं रसिगा खा, पस्संदति त- 
त्थिमा अयणा ” ॥१॥ ब्य0 ६ ठ०। ( श्वं गाया ` बगडा ' शॉ 
घ्रे प्रवममावसर ब्याण्यास्यते ) 
ताद्धिय--तास्दित--त्रि० । न° । तस्मे द्वितं तद्धितमित्यन्व योमि- 
चायका बे प्रत्यथास्ते तद्धिताः! यधा गोथ्यो' हितो' गब्यो देश 
इत्यादि । प्रदन० २ सस्ब० द्वार। आ+ चू० । सेभ्यो विग्रहस्य" 
तसस्प्रकृतीनां स्वविशिष्टताया प्रयोगेज््यो हित; । ध्याकरणोचे 
प्रत्ययमेदे, वाच" । 
तब्दियए-तञ्दितज-नर२। तद्धिताउजातं तद्धितजम्‌। शह तडितः 
शब्देन ताद तपरा तिरे तु भूतोऽयां युह्यने,तत्राय मन्यञ्रापि “तु्ार 
ततुबाप |” हकितप्रत्यंचो न इश्यते, लत्रापि तेतु ूतार्थस्य 
चिश्यमानस्वाच्चकितजे सिख भत्ति । अनु । ज्रावप्रमाख मेदे» 
अनुर १ 
से कि तै तख्यिए है ताब्थियए ग्रद्धविहे पमात्ते। ते जहा- 
४ कम्मे सिप्पे सिल्लोए, संजोगे समीवए अ सेजूहे | 
इस्सारेएं भवखेण य, तारतशामं तु अद्डविह ” ॥१॥ 
( से कि त तदियए इत्यादि) तशिताज्जातं तङ्ितजम । शड्‌ 
तशित शध्देन त कितप्रासिदेतुनूतोऽ थो गृह्यते । त्राम्‌, यत्रापि” 
५ लुन्नाप ततुवाए ” तद्धितप्रस्ययो न इङ्यते, लक! तच्ेतुः 
श्रूवाज्येस्य विचमानत्वासद्धितजं सिचं नवाते । " कम्मे गाद्वा '' 
पाढसिङः, सवरं शोकः छाता; सयूथो प्रन्यरचना, पते श्व 
कर्म शिप 5 ऽद योऽय स्तन्ितप्रस्ययस्योस्पिस्सोर्निमित्तीभवन्ती- 
स्येल द्भेरात् चितं नामाुचिधमुच्यत शति जाचः। 
से कित कम्पनामे ?। कम्मनामेअणेगत्रिहे पएशचे । तं 
जहा-तणहारए, कइहारए, पत्तहारए, दोसिए, सोचिए, 
कप्पासिए, भंमदेआलिए, कोनालिए । सेत्ते कम्मनामे । 
सत्र कर्म तरितर्ज ( दोखिए, स्रोत्तिप इत्यादि ) दृष्य पण्यम* 
स्येति दोषिकः । सूत्र पण्यमस्थेति सोजिकः | शेष प्रतीतम्‌ । 
नवरं भारमबिचारः कमोस्योते नापडवैचारिकः, कोलालानि 
सूद्धारमानि पण्यमस्येति कौलालिफः:। अत्र कापि " तण- 
हारिए” शत्यादिपाठों दशयते ॥ तत्र कड़िचदाह-नब्वश्र तसि- 
सप्रत्ययो न कदिचदु उलभ्यते, तथा वहंयमाणेष्वपि * लुन्नाए 
तंतुबाण ” श्त्यादिषु नायं इश्यते, तस्किमित्येच मूतना म्नामि- 
दोपन्यासः !। अत्रोच्यते-अस्मादेख सूज्षोपन्या खा सृणानि हराते व+ 
हतोत्यादिकः कञिदाचपाकरणडएस्तद्धितोत्पत्चि हेतुभृतोऽ्या 
रुएअयः, ततो यद्यपि साकत सद्धितप्रत्ययो नास्ति, तथाऽपि 
तदुत्पक्तिनिबस्थन दुतम थेमा धित्येह्द सजिये शो न विरुष्यते । यदि 
तद्धितोत्पशिदेतुरुषो ऽस्ति, तर्हि ताद्धतोऽपि कस्मान्नोत्पद्यत 
इसि चेन्‌ !, लोके इस्थमव रूदत्वादिति झूमः। मथता-अस्मादे” 
चाऽऽ र्मुरनम्रणी तसूत्र्ञा पका देवं आनीयास्सर्िसप्रत्यय पचा* 
म केचिस्प्रज्तिपक्षण्या इति । 
अथ दिल्पतरितनामों डयते- 


से किं ते सिप्पणामे !। सिप्पसामे अगेगविद्रे 
पसे । ते जहा-तत्यिए, तेतिए, तुएणाए, तंतु~ 
दए, पहकारे, उपदे, वरुढे, मुंजकार, कट्कारे, उच- 
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आ बंभकारे, पोत्यकारे, चित्तकारे, दंतकारे, क्षेप्पकारे । 
सेच सिप्पनामे । 

धर रिदपमस्येति वारिक'ः, सम्श्रीवाद न शिल्पमस्येलि ता. 
स्त्रिक:)“ लुखाद तलुत्राए ” इत्या दि प्रतींतम्‌। ्ाक्चैपपरि दसै 
खूक्तावेच । यदिह पूर्वे चक्रामड्‌ वाचनाबिशेपे प्रतीत नाम ह- 
इयते, तददेशान्त्ररदितोध्यसेयप । 
हाथ ग्डाघालद्धितनामोच्यते- 
से कि ते मिलो अणामे | सिञ्चो अणामे अऐगबिहे पापत्ते। 
तं जहा-समणे, माहूणे, सब्दातिही | सेचं सिलोगणामे । 
(समणे इत्यादि ) धमणाऽऽद्तीमि नामानि जठास्याऽथखु सा- 
करादिषु रूदान्यनोऽस्मादेच सूजनिबन्धनात्‌ ज्छाच्याथोर्स्ताद्ध" 
था, तढुत्पत्चिहेतु नूतमथमात्रे चाऽत्रापि प्रतिपन्तव्यम्‌ । 
स्थयोगत ळिसमाम- 
से किं ते संजोगनामे!। संजोगनामे अणेगविहे पछत्ते । त 
जहा-रणो ससुरए,रफो जमाउए,रफ्मो साल्े,रक्षो दुते,रक्षो 
ज्नगिणीवह । सेत्तं संजोगनामे । 
राकः इबदुर इत्यादि । अत्र सबन्धरूपः संयोगो गम्यतेः। 
अप्रापि चास्सादेच क्पकासशिसनामता, चिच चपूर्वेगते हा- 
ब्दप्राशूत अपरत्यक्क च, अतः कथमिटू भाबनास्वरूपमस्मार- 


शेः सम्यगचगम्यते । 
समीपतारूतनाम- 


से किं ते समीत्रणामे !। समीवणामे अणेगविइ प्रत्ते | ते 
जइ।-गिरिसबीवे णगरं गिरिएगरं, विदिसिसमीबे शगर 
दिदिसिएगरं,वेनायसमीवे णागरं वेनायशगरं,णगरायसमी वे 
नगरं एगरायणगरं । सेत्तं समीवणामे । 
गिरिसमीपे नगरं मिरिनगरम । अत्र ` अदूरभवश्च "1 ४। 
२।७०॥ (पाणि) इति अणून जब लि, गिरिमगर मित्ये 
म्रतीतत्बास्‌,चिदिशाया भदूरन यं नगरंबेदिशम । शत्र तु “मदूर- 
ज्ञवश्य ” ॥ ४ । २। ६० ॥ इति (प्राणि० ) भण्‌ मघत्येय, इत्थं 
बढेत्वादिति । 
संयूयतार्तिनाम- 
से कि ते संजूइनामे?। संजूइनामे अणेगनिद्े पक्षत्ते । ते 
नहा-ठरंगवश्कारे, मन्नयबइक्ारे, अचा सषठिकारे, बिंदु- 
कारे। सेचे संजूहनामे । 
९ तरंगवषकारे इत्यादि ) तद्धितनाम्रता चेहोतरच च पुः 
बेघद्धावतीया 1 
पेश्बयेताद्वितनास- 
ह. + ~ CC 7-_ ~ 
ते किं ते सरिअनापे!। ईसरिअनामे अणेगदिहे पत्ते । 
वं जदा-शसरे, तञ्जवरे, म्डडिए, कोइंबिए, इब्मे, सेट्टी, 
=_ र्‌ क 
सत्यवादे, सेशाबई । सेत्तं इसरित्मनामे । 
( रारेखरे श्त्यादे ) इह राजा55दि शम्द निबन्धन मेश्चस्यंमरे- 
ध गन्तव्यं, राजेश्वर 5 5 दे दाव्द्थस्त्विद्ेव पूते व्याख्यात यच । 
ऋपत्यतद्धितनाम- 


से पके तं अवच्चनामे ? | अवच्चनामे अरणगबिदे पछ- 
hs) 


अभिधानराजन्डः । 





तपोरिद्‌ 

ते | तं जद्ा-अरिहंतमाया, चकवडिमाया, बज्ञदेवमाया, 
बासुदेवमाया, रायमाया, मुशिमाया, बायगमाया । सेचे 
अदच्चनामे ॥ 

(तित्थयरमाया इत्यादि) तीथकरोऽपत्यं यस्याः सा तोथक- 
रमाता । एवमन्यत्रापि खुप्रसिरेनाउप्रसिर विशिष्यते । अतः 
सीथकर।5ऽदिनिमातरो बिशेषिताः। सद्धितनामत्वभाचना त" 
चव । गत तद्धितनाम । भन्नु» । 

तञ्दियय--तच्दितज-न०। ' तरियप ' इतिशब्दार्थ, अनु०। 

तब्दून-दृद्झा-भव्य « । “दूनत्पूरी दुः ”' ॥ ८।४। ३१३॥ इति 
छ्वास्थागे दून शत्यादेहा:। "ऋ तोऽत”॥८।१।६३६॥ऋ द्‌ तो दोस्त: 
दस्य तः | धरा» ४ पाद्‌ | विलोक्येस्य थे, चा च० । 

तपागच्ज-तपागच्छ -पुं० । घोरतपः कारित्वेन तपाबिरुद्दप्रा- 
साखगञ्चन्छसूरेः प्रतिछिते गच्डे,तषा इतिशब्द रुत पा थंकों देशी- 
रसिकः | यथा तत्काले विरुरतया प्राप्तस्तथैय सर्वेरेद विद्वाङ्ि- 
व्येचह्ियते। केचि चु 'तपोगच्ड इति शुरू लं स्कृतमपि ब्यबहृरन्ति। 
जै» इ०। 

तपो रिह-तपोऽई-न० । प्रायश्िित्तभेदे, जीत० । 


साम्प्रतं भाचाऽऽदिविष्यं तपोऽद पाय ञि खमा ह - 
इट्टमिञ्चाणा नाव-म्मि दिंज्न हइस्स न ल गिन्नाएस्स । 
जाजइवे बा विसहूइ, ते दिज्ञ सहि वा कालं ॥६७॥ 
भावे भावठः, कश्चिदालोबनाआइ इष्टो नीरोगः समथः । कः 
श्विवू ग्लानो रोगी शक्तिविकल्न इत्येतद्विचाये (दिल हटुस्स न ड 
गिलाणस्स ) तुशब्द र्य विशेषणा्थत्पाल्‌ दष्टस्य जातोस्ताद्‌” 
विरूमपि दद्यात्‌, ग्थानस्य तु न दद्यातू , जीठोक्तादूनं वा दद्या” 
त्‌ । थाचन्मात्र वा विषदते कतु राक्नोति,तत्परायश्धित्तं तावन्मात्र 
दद्यात्‌ ,कास वा खहेत-यावता ग्रणुणो भवात तावत्मरतोदय रो" 
गनिवूत्ती समर्थस्य दद्यादित्यर्थः । नक्तो नाधः ॥ ६८ ॥ 
सप्रति सप्रपञ्च पुरुषद्घारमाह- 
पुरिसा गीयाऊगीया, सहाउसद्दा तई सदाऊसढा केर । 
परिणामा5परिणापा, अशपरिणामा इ तरत्धूएं ॥६६॥ 
इहाऽऽोचनाग्राहिणः पुरुषाः किंस्वरूपा: ,शति पथममेयाऽऽ" 
चावे यिखायौः, ततस्तदपेक्कया प्रायश्चित दातव्यम्‌, तेच बहु 
प्रकाराः। तद्ययः-गीताथी अधिपताऽऽन्ार प्रकहपाऽऽद्‌ निशी था- 
स्तश्रुताः। तदितरे त्वगीठा मीत थो? । स हा - सवे कारैः सम 
थीः, अ्रलद्दा अरलमथो* तथा के बेत्‌ - द ठः मायाविनः, अशडाः 
सरला 55त्मान:; परिणामका अपारेणामका अतिपरिणामकाखा 
बस्तवूत्तर्गापव।३रूपेघु विषये! पते च परिणामकाऽऽद्‌ य ्रयोऽ 
ऽचि पूर्वसदूरे "डेवाश्मसइद घो!” इति गाथाया विवरणे ब्या- 
ख्खात॥:, अतो नाच्न पुनः प्रतन्यन्त इति ॥ ६६ ॥ 
तह बिइसंपयणोजयन-सपन्ा वडभएण हीणा य। 
झायपरोजयनोभय-तरगा तह अशणतरगा य ॥७०॥ 
तथा डूतिसंइननोभयसंपन्नाम तदुभयेण हीनाश् । इह नङ्ग- 
चतुष्टय लंभवाति-तत्र घुत्या संपन्न हत्पेकः। खंदतनेन संपश्चा 
शते द्वितीय उभयेन जति संदनना5ऽख्येभ संपन्ना शते तुनी थः) 
तङडुमयेनन दीनाश्वेति चतुथैः । तथा-आर्मपरोभयादुमयतरका 
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र 1 भत्रापि चतुनङ्गाः-श्रास्माचुग्राहक तयः, परो पष्टम्भकारे 
न्ञ्यावृत्य, तयोद्वयोरपि समर्थः, परं ये तप एव कुदात्त, न बै- 
यावृत्य, ते-आव्मतरका:, (स्वार्थ ऽत्र कः प्रत्ययः) न परतरका 
हत्याद्यो अङ्ग? ये तु वेयावृत्यमेव कु्ेन्ति,न तपः, ते - अन्यतरकाः, 
नात्मतरका इति द्वितीयः। ये तूभयमपि कुचैन्ति, ते ठु उभयतर- 
का इति तृतीया पिये पुनरुमयं त कुन्ति ते. नोजयल्रका इति 
चतुः । तथः (अक ठरग चि) अन्यनरकाः-ये तपो उैयादुत्ययो- 
इन्यतरदेकमे् कते शक्नुवन्ति, नो नवकरणक्कमा इत्यर्धः।७०॥ 
कप्पड्ठियाइओ वि थ, चउरो जे चेयरा समक्खाया । 
सावेक्खेयरनेया-दओ य जे ताण पुरिसाण ॥७१॥ 
कर्पः सततासेवनोयः सम'!चारः । 
स चायं दशधघा- 
" ्राचेव्ककोद्वेसिय -सिउजायररायपिड कि इकस्मे । 
वयजेडरपडिङमणे, मासे. पज्जोख्ववणरूप्यो ” ॥६॥ ( पञ्चा० 
१७ विच ० ) 

अस्या व्याखया-न विद्यते चेञ्च वस्त यस्याच्सावचेलकः, तस्य 
भाव आचेलकयं, सत्रेलत्वे चायम चेल कब्य पदेशः । 
तथा चान्यत्रापि हश्यते- 
“जद जलमचगाइ तो, चहु चेलो थि सिरवेट्रियकडिल्लो । 
ऋन्‍नइ नरो अत्रेलो, तह मुणओं खतचेलः चि ॥ २६०० ॥ 
तद्द थोवज्ुन्नकुच्छिय-चरे्षेहि वि भन्नए अचलु रि । 
अड तुर सेव्चिघ | अप्पय, मे पे नम्यिया बत्तो२६०१। (दि शो०) 
डद्देरोन साधुसकब्पेन बत्तमौदेसिकम्‌ आधाकम्मे, झाय्यया 
चत्या तरति भवार्भोधिमिति शाय्यातरः, राजा नु..., तयोः 
पिएमो भक्त! 5 ऽदिरूपः-शय्यातरापिएमो, राजपिएरइच । 
इहौदेरिकाऽऽदीनां ज्रयाणामीप परिहारोज्वसेयः । कृति- 
फर्म ज्येध्रानुऋमेण बन्इनकदानम्‌, श्तानि पञ्च महामतानि, 
ज्येष्ठः-ववेरातदीङ्किताया अपि साया श्चद्यतनद।क्कितो ऽपि 
खधुगरीयान्‌ । प्रतिक्रमण प्रतीतम्‌, माखः मासकल्पः, परि 
सव थाश्वसानमेकत्र 1नेवःखो' निरुक्तिबशात्पयूषणा, इति । 
पतस्मिन्‌ हशविये कल्पे [स्थिताः कल्पस्थिताः प्रथमदर, 
सजिनसाधवः, ते आदावयवूता येषा ते कळ्यस्थित!ऽऽद्‌ यः । 
कल्पस्थिता$5दव:-* कह्पीस्यतपरिणतक्रतयोगेतरमाणःख्यः। ! 
तत्र कढपस्थिता; कथिता पव, परिणताः परिणत परिपाकमाऱय 
जीवेन सह प्रप्तिकीभाबं चारित्र ये ते, छृतयोगिनः चतुस- 
षटष्ठाष्टमाब्जदि तपोमिः परिकर्मितशरीराः “तरमाण क्ति'। "शके- 
ब्वव-तर-तीर-पाराः ” | ८ धं । ८६ ॥ इत्यनेन प्राकृतलक्षण- 
सूजेण शकृधातोः तराउ5देशे छते शकतुवानाः, शक्तिसुलभां 
कुर्वाणा इत्यर्थः । ये एते चस्वारः सप्रतिपक्काः समाख्याताः क- 
चिताः कर्पस्थितादि च्य इतरे-अकल्पस्थितापरिधाताकृतयोग्य- 
तरमाशा5ऽख्याः, अकठरस्थिता मध्यमद्वाविझतिजिनस्ाघचो, 
दाविदेद आश, पते हि दशविधास्थितकल्पमध्यात्‌ शय्यातर- 
पिएमा दान चतु यीमपुरुबउयेषठस्वकरतिकर्म क रणा5ऽ्येछु चतुधु 
स्थिताः, रेषेस षट्सु पुनरस्थिताः | ते हतानि षद्‌ स्थानानि गु- 
खाजुब्योस्यमाओरचय कद्राचित्का निखित्‌ कुवन्ति वा, न वेति। अ- 
पन्िता३ञ्द्य स्तु पारणता5भदाविपरीताः ( साबेक्खेयर नेयाद- 
सो यज्ञ शतिर)ज्ञे इतिपादपूरणे। कढपश्चिताः करपस्थिता55द यो - 
उछावपि द्विविघाः-खपेका गच्छुवासिनो, निरपेत्ता जिनकाईपे- 





अभिधानराजेन्डः | 





तपोरिष्ठ 


काऽञ्दयम (ताण पुरिसाण् ) इस्पग्रेतत गाथायां सम्बध्यत | 
सा नेय गाथा- 


जो जइ सत्तो बहुतर-मुणो ब तस्सादियं पि दिज्जाहि 
हीणस्स हीणतरगं, हासिञ्न व सब्दीणस्स ॥ 9३ ॥ 


तेषां पुरुषासां कस्पस्थित1$ वीना सापेकनिर्पेकनेदानां पा- 
ग्गाथाद्वयोक्तगीताथा55दीनां च मध्याटू यो यथा शकः तपः कश 
कमः, वहुतरगुणोः बा श्वृतिसंहननसंपन्न; परिणतः कृतयोगी 
आत्मपरतरो चा भवेव, तस्याधिकमपि जीलोक्तादतिरिक्तमपि 
द्यात | हीनस्य छुतिख हनन/ऽऽदिरद्ितस्य द्वीनतरं जीतोक्ताद्‌- 
ख्पतर द्यातू, सवेदनस्य स।मस्त्येनाक्कमस्य, खवेमपि तपः चप 
णात हासयेत, न किमपि तस्य दद्यात्‌, मिथ्याछष्ङ्तेनेव तस्य 
शुड्िरादेइयेत्यथंः । 

पुनः पुरषबिशेषानेवाऽऽह~ 

इत्यं पुण बहुतरगा, भिक्रलु त्ति अकयकरणाऽणभिगया य 

जं-तेण जीयमट्ठम-भच ते निज्विगाईय | 9३ ॥ 
अज पुनबइतरा बहुभेदाः, श्राचा यो पा ध्य यक्ततक र णगी ता थे स्थि- 
राष्ध्या।, भिकवः साधव इति, अक्ूत कर णारुत पो भिरपरिकरमि त" 
शारीराः, अननिगताश्राउगीताथो: | चशब्दाद्‌ स्थराः । एतेषां च 
सर्वेशां यथाऽह सूचमबादरातिच।रा5ऽदना यज्ञीत जोतदानव- 
न्निविहृत्या द्यष्टमभ क्तान्तं, केयमिति शेषमयह्वा-यन्त्रेणे तद्‌ झेय मि- 
स्य्ः। इद्‌ चात्र गाशान्ते यन्त्रकस्य पञ्चम्या दीधपङ्केः पश्चि- 
मानुपूऽ्या तपो गृहीतम्‌, पतदीयश्च तपो विक्षावः सरो ऽपि यन्त्र के- 
ण स्पष्ट भ्रति । ततस्तस्याय लेखनविथिः कथ्यते-इह दण 
पङ्किरचनायां त्रयोदश गृहाणि स्थाप्यन्ते । पृथुत्वेन धाच्यपङ्त्तै 
पञ्चदश खुद्दाण। द्विती यतूतीय यपडकक्‍त्योश्व तुई शा, चतुथे पञ्चमप- 
ङ्क्त्योसञ्चयोद श, ठ सतम पङ्क्त्यो द्वा द श+ अष्टमन वमप छरऋत्यो रे - 
काद श। दृ रामेकाद्‌ श पङ्कशचोर्द शा, उाद शात्रयोद श पङ्कधोर्न वसृ दा- 
णोति।अज चाऽऽद्यायाःपृषुपङ्केरुपरि निरपेकः स्थाप्य ते, द्वितीया- 
या आचार्यः कृतक रणः, तुती याया आचार्योऽहतक् रणः, चतुथ्यी 
डपाध्यायः रूतऋरणः, पञ्चम्या उपाध्यायोऽकुत करणः, पछ्चा 
गीतार्थः स्थिरः कूनकरणो जिछुः, सप्तम्या गतार्थः स्थिरो ऽक 
तकरणो भिक्कुः, अष्टम्या गीताथाऽस्थिरः कृत ऋर णो निखुः, नय- 
भ्या गी।ताथोअस्थरोऽङृसकरणो मिलू देशम्टा अगीताथेः स्थिरः 
तकरणः, एकादश्या अगातार्थः ह्िधरोऽरतकरणः, द्वादश्या 
अगीतार्थो5स्थिरः कृतकरणः, योद श्या चपरि अग ता धी ऽस्थि- 
रोऽक्कतकरणो भिज्षुरिति स्थापयित्वा पृथुत्वेन धयमायां पङ्क 
निरपेकस्या घो गुड ये शून्य स्थाप्यम्‌,यतस्तयोः पाराश्िका त- 
खस्थाप्येन मत्रतः। ते च जिनकालिपकरूय न सम्भवतः, तस्य्‌ हि 
स्वनावेनेच निरमेळस्वान््, । अथ तथोः दूष्य योर घसत योद शसु 
गहेषु सूल च्वेद परूगुरु९टूल घुचतुरुरुचतु ल छुमास गुरुमा सब्घु- 
मिन्नमःस्र्वेशतिकपञ्च र शकद्शकपञ्च कानि स्थाप्यन्ते, छितो- 
याया पङ्को पाराश्विका5 दीनि दशकास्तानि, तृतीयायामनव- 
स्थाप्याऽऽरीनि पञ्चकान्तानि, चतु्यामनचस्थाप्या 5 ऽदीनि 
दशक्ान्तानि, अछ्छम्यां जेदाऽऽदीनि दराकान्ताति, नवम्यां 
षस्गुवोदीनि पञ्चकान्तानि, दशम्यां घस्गुचादीनि दशका- 
न्तानि, पकादश्यां परूलध्यादीनि पञ्चकान्तानि, द्वादश्या 
घम्‌खध्यादीनि दशकान्तानि, श्रयोद्श्यां चतुगुर्चादोनि पश्चका- 
स्तानि स्थाप्यन्ते । 
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तपोरिद्द 


वो आघना-न्यचा उपराधे छतकरणा55चारयेस्थ पादा 

जिके, तेवापराधे अकतकरणाईचायी दाना दीर्घपक्रि- 
क्रमेणासवस्थाच्या ८ ईडोनि प्रायश्चित्तानि भन्ति । नथा यत्रा" 
वराचे कुजकररु$5चाथै स्या 5 नवस्थाप्यं, जैक उपराभे शेढाणा 
सचेत कमेण प्रायश्चितानीत्येब सबदीधिपक्वेषु जायना कार्यो 
दक प्पप्रपश्च पुरुषचारम । 


सस्प्रति खवनामाइ- 
खउट्टियाइ दष्प-प्यपायकप्पेदि बा निसेविज्ञा | 
दब्बं खिचे कामं, भातं चाउडसेबए पुरिसो ॥98॥ 


झाकुद्धिकया- उयेत्य सद्ध करणोन्सः इ।ऽऽत्मिक या, दर्पप्रमाद- 
केया ,दर्पो घाषम हेपन लगना 55दि कः ह!स्यजनकवळन!55दि - 
था दर्परूयो त्रा ्रमादो-राचो चाप्रति ले खनाप्रमा जना 5ऽच्य नु पयुक्त- 
ता, कड्पः करणे दृ दोना 55डि चतुर्विशति रूपे खाति गी। ताथस्य कु" 
लोगिन उपसुक्तस्थ यनन याऽऽ) क माऽऽघान रूपः तरेते अ तुभिः 
प्रति सचना रूवेरा से दकः पुरुषो निबेवे त घालिस्सवेत, द्वव्यमाडारा- 
पदिक कि. द्र शुच्मप्याददीत,केत् डिन्नमरम्धाऽऽदि कं स्तोकलो- 
काऽऽभ्रयं सा द्धे यो जनद्वय य बद बिद्यमान खसे तिपदेश यत्र लम्पू- 
ज निका न ब्भ्यते, काको डुभकाऽऽदि मज सषयाऽशाऽऽदि न प्रा- 
द्यते, तं प्रलिसबेत | अयमाइाथः-साशयुना मदद लि के जे कासे च रात्या 
श्वेयम्‌,आकुद्विकऽऽदि भिरे सर्व ङिन्रमरुम्बाऽऽदिक चेत्र टुष्कास् 
ख प्रनि सेव प्रानः सेयम।ऽऽत्मयिराधने प्राप्नुधा त्‌। भाखं च हृष्ठरञ्- 
स्वा $$व्के प्रतिसवेत, आकुट्टका5ॐद निर हिताक्लो वध्य ऽऽ ढि क 
झुकल्या उ्लानर्याऽऽदिक जावमुत्पादपदित्यथे। उक्ताः स्वरूपतः 
ग्राति सवनाः ) 





तासां प्राय ञ्चिशमाह- 
नं जीगदाएपुत्त, एये सञ्चरं पपायसहियस्स । 
ळी क ~ +» = 

इन्त खिय उ।णंतर--मशे बड्रेचु दप्पत्रश्जा ॥ 9७॥ 

थञ्जीतदानं ज्ञीतब्यडद्दार तपोडानमुक्तम, पतस्सदे प्रायः प्र- 
म्रादसद्वितस्य, प्रमाद प्रीत सवना प्राग्गाथायघरणब्य!ब्यातङ- 
ब्याऽऽदिसेवना भणिना । इत पत्र प्रमादफ्रतिसेबकप्रायश्ित्ता- 
देक स्थानान्तर घरूयेदू दपेवतः । अयमथः-प्रमादप्रतिसेवनया 
मिन्नमा ल घुमा स सुरुमास्र चतु ल घु बसुमुरुषट्‌ल घुषर्‌ गुरुण। मा* 
परौ निबिङातिकपुरिमा दकालना-5 5 चामास्ल चतुथेषष्ठा 5ऽख्य 
शपो दीयते, दपेप्रातसेवाका पणस्तु मिन्रमासा5उदीनामाएत्तौ 
सत्यां स्थानान्तरबृद्धि: कःया, निर्विकृतिर्क मुक्‍त्वा पुरिम!च्य- 
5ऽदीनि ड्शामान्तानि तर्पासि देयानीति ॥ 

आउड्टयाइ ठाएं-तरं इ सद्भाणमेड या दिज्ना | 

कप्पण पझिकमणं, तळुभयमहता दिणि दिइ ॥ ७६ ॥ 

झआाकुदि राप्रतिलियातं साघोः स्थानान्तरं या दद्यात्‌, देषः 
भ्रतिसेत्राकरिणः सकाशात्‌ स्थानवृद्ध दिक तपःस्थाने वितः 
इत्‌, दपासविनो दि ज्िक्ञमाला 5 वद्यापसो पुरिमा वढी नि द्‌" 
शमान्तानि दीयन्ते | अभ्य स्वेकासना5ऽदीनि द्वादुद्यान्तानि दे” 
यानि।| स्वस्थानमेत वा दद्यात्‌। इद्माउ्पशिसुप पायत स्वस्पान 
समुच्यते,यथा$5ऋइिकया पञ्चेन्छियवचे सूत्र म, अन्य चापि छ।ऽऽ* 
कुट्टिफया यभापराचे यक्िन्षमाला5अदिकभुकं, तत्तत्र स्वस्थाने, 
सदेवाऽऽकद्विकाप्रतिसेविनो दद्या दिस्यथमी कल्पेन कदपप्रतिसेक- 
नया अविलेबितों म्रतिक्रमण मिथ्याफुष्कत फ्रायश्षिक्तम । अ" 


झालिधानराजेन्छ: । 


तप्पडिवड: 





थवा-लढुभर्य आलो चनामिथ्याइष्ठतोजयरपं प्रायक्िर बिनि" 
दिएम्‌। 
इदं चोक्तस्रूप प्रायश्थिस परियामानुरूपे- 
गेय दच्यादत्याह- 
आआझोयजकाक्षम्प कि, संकेसविसोड़ि भावओ नाड । 
होणे वा ऑहियं वा, तम्मेत्त बा वि दिज्ञाड ॥9७॥ 
आश्षोच्रनाकातेडपि कमप्यपराधविडोध यः सबथा न प्रका- 
शयति कथघति, कथयखप्यद्ध कथितं घा करोति,स से किश्षप्र- 
परिणाम इति ज्ञात्वा तस्याधथिकमःप दद्यात्‌, यः पुनः रूयेगमु- 
प्ते! निन्दा गदो ऽऽ द्‌ मा सु ऊ परि णामः, तस्य दनम्रपि दद्याव्‌, 
यः पुनन भ्यस्ववरिणामः, तस्य तन्मात्रमेव दद्यात्‌ । 
उक्तमेवार्थ द्रढयन्नाह ~ 
६ च ७ 
इय दच्वा३ बडुए, गुरुसवाए य बहुतरं दिज्ना । 
हीणतरे हीयतरं, हीणतर बा वि झोल त्ति ॥9=॥ 
इत्यमुना प्रकारेण छड्या $ रो द्व्य के तरका ख ला चा5ऽक्ये प्रति बते 
बहुगुणित प्रचुण्दोषवच्येन सवेथा बा विपरोतलकणया वा 
बढुदोचे शुरूसेवायां गृरुतरायां ्रतिसेवायां कृतायां बडुतर प्रा- 
यरि दद्यात्‌ | दीनतरे ऽउपदोषे द्वव्याउउदि के प्रसिलविते 
हीनतरमल्धतरं चा प्रायश्थित्त दद्यात्‌ । ततोऽपि द्वीनतरे 
हीनतराद हीनतरं यावत्‌ लत्रद्ीने इत्यहपदोवे द्रव्या 55दो अ- 
स्यलपीयस्यां लवायाम । ( फे खु ति) केएणात्‌ हासः काये; 
सबस्तोक तपो देयमित्यथः । 
कुत्राऽपि च कयाऽपि हालः क्रियते, ते मतिपाद्‌ ~ 
यत्नादू- 
फोसिज्ई सुबहुं पि हु, जीएणंऽन्नं तबारिट्ै बइओ । 
वेयावच्चवगरस्स उ, दिज्न$ साएुगाद्वतरं बा ॥ ३४ ॥ 
इद जीतेता४४ घक गुझुमिर्वितीणे पणमासा5ऊदिक तपो बदतेः 
पञ्चकेष्वपि दिवसेथु गतेष्वन्यञ्चातुमालिकं घाएमासिक था त. 
पोई च समापन्नं, ततस्तल्‌ किंप्यते सुबदुकमापि ह/स्यते, 
सर्वेधाउपि तसस्य न दीयते इत्यथः । वेय़ावृत्यकरस्य च सा- 
छुप्रदतरं या दीयते । कोञ्चः-यारसम्मात्रे तपश्सप्यमानः स चैया- 
बृत्यं कर्तु शक्रोति, तस्य ताचन्मातमेच तपो दायते) नाधिकम्‌ । 
पत्र सप्रप्र्तपो 5ईप्रायश्चित्तत्रिधिः । जोत०। 
तप्प-तप्र-पुं०' नढीपवा देण प्लाज्यमाने दूराद।नीयमाने काछ- 
शमुदाये; मा० म? १ ऋ० १ खफ्य ¦ प्रक । उडुपके, ज० १९ 
श १० ३०। बिशे० 1 न+ । आए चू०। 
तप्पक्खिय-तर्पाक्षिक-त्रि० । तेपां विवक्ितानां सविम्नाना 
पङ्गास्तस्प्ञः, तज भवस्तस्पाकिकः । व्य» है उ० । तस्य 
प्रयोजनेषु सहाये, भर ३ श० ७ 3०1 
तप्पज्न-तात्पे-न० । तस्परस्य भावः, ष्यञ्‌ । वकुरिब्यायाम, 
अभिप्राय, तस्परतायां पडा शाचा० १ थु० हे भ० १ उ०। 
तप्पद्धिवक्ख-तर्म तिपज्ञ -पुं० 1 तदिरकेपरथा- परिणुतर्प्रति पक्का 
ऋपरिखतैःः । मि० च्यू० दै 5० 1 
तप्प मि र --तत्मतिवर--भि* 1 तद्‌ भविनि, घो० १ वित्र० ॥ 


प्‌ २१८7, ) 
खाभिधानराजेन्ङः | 


तप्पडिरूवगवबहार 


ह | तेन प्रतिरूप- 
कं सरडा तत्पतिरूपकं, तस्य विविधमवद्दरणं ब्यबहार: प्रक्ते- 
पः तत्पतिरूवकन्यवदारो चद्य घटते त्रीदिघृताऽऽदि षु पल- 
ञ्जीवशाऽऽदेः प्रङ्केपे, तत्पतिरुफेण बझाऽऽदेन। व्यवहरणे त- 
त्पतिरूपकण्यबहारः । स्थूक्नादन्ताऽऽ्दार्नाबरतेश्चतुर्येऽतिचारे, 
श्वा० 1 पञ्चा० ' घ० | आव० । 
तप्पढप्रया-तस्रयमता -ख्री० । तेषां गबचक्षितामाम्‌ ( भ०७: रा० 
३३ उ०) अणुबताऽऽदीनां प्रथम तत्प्रथमं, तद्भावस्तत्पथम- 
ता | तस्याम्‌, उक्त0 १ अ० | प्रथमे कदपे, कलप० २ करण । 
तप्पण-तपण-न० । उपकरणे, स्व० ३० समन” । शम, 
अश्० ५ शम्ध० द्वार | स्नेहा$$दो शरीरबृहरो, विपा० १ ख०१ 
30 ३ स्नेहदरम्यावरो केवृड ऐे, शा० १ श्र १३ अ0 
तप्पणालोमिय-तर्पशाऽऽलो मिंत-न० । सकत्वालॉमने, जन्ना- 
55याब्रोजितसच्ते, स्था0४8 ठा० ३ उ०1 
तप्पमास-तपमाण-त्रि० क्रति, खुज० १ शु० ५ अ०१ छ०। स्त०। 
तप्पर-तत्पर-त्रि० । तदूपतया वत्तमानेश्न्यस्मिन्‌, यथा पर- 
माणोरपरः परमाणुः | आचा० २ हु० २ चू" ६ अ०1 आसक्ते, 
आचा0 १ श्ूए है अ० 3 उ०। 
तप्पागारक्षठि य-तप्राकार सं स्थित-जि० । अधोशुखसरात्ा55- 
कारसंस्थिते, भ० ११ श० १० रु० | आ० चू० । 
तप्पुरक्खार-तत्पुरस्कार-पु० । तस्या5$चार्यस्य पुरस्करण पु- 
रस्कार सर्वेकार्येश्वग्रतः स्थापने, आचा०१ श्रु० » अ०४ उ० 
तमाचाये सर्वकार्येषु पुरस्करोतीति तत्पुरस्कारः | आचायो- 
जुमत्वा क्रिवाइलुष्ठायिनि, जि० | आचा० १ शु० ५ अ० ६ उ०। 
सप्पुरिस -तत्पुरुष-पुं ० हिनी याऽऽदि विभ कस्यन्तपदानां स्त्रनाम, 
स्वाते समासे,वथा तीर्थ काक इवऽऽस्ते ती यका कः। “भ्या ङ्के" 
अऽऽत्षेप 1२ 1१। २९॥ इति ( पाणि० ) सप्तमी तत्पुरुषः अचु०। 
से किं ते तप्पुरिसे !। तप्प्रिसे अणेगबिहे पएखत्ते । तं 

जहा-तित्ये कागो तिस्थकागो, वणे इत्थी बणहत्यी, 
अणे बराहो वणवराहो, बणे महिसो बणमहिसो, इणे म- 
यूरो वणमयूरो । सेत्ते तप्पुरिसे ॥ 

तीये काक इवा$5स्ते तीर्थकाकः । "ष्वा ङ्क ।ऽऽस्हेपे” ॥ २1 द। 
४९॥ इति ( पाणि० ) सप्तमीतत्पुरूरः । शेष स्पष्टम्‌ । अनु* ! 

तब्नचिय-तद्धक्तिक--बि० । तज भक्तिः सेबा बहुमानो बा 
येषां ते तद्गक्तिकाः । तत्स वके, भ० ४ श० ७ उ० । 
तब्भवधरण-तफ़वमरए-त०। तस्मे मदाय मलुष्या$5देः ससो म- 
नुष्या 55दावेच बद्धाऽऽयुषो यन्मरणं तत सङ्वमरणम्‌ । शं 
च नरतिरञ्चामेव भवति । बाक्षमरणनेदे, भ० २१ श० १ उ० । 
स्त० । स्था० | प्र०। 
तत्स्वरूपम- 
मोज अकम्मग्नमग-शरतिरिए सुरगणे य णेरइए | 

सेसाएं जीवां, तब्नबमरणं तु कोर्स च ॥१०॥ 

( मोच गाहा ) सुक्स्वा अपडाय, कान्‌ १,(अकम्मञ्ञमगणरातिः 
रिए सि ) सूत्रत्वादकम्मंजूमिजाश्य ते देवकुरूस रकत दि पूत्पन्न- 
तया नरतियेंश्रइंच अ्रकम्मन्‌मिजनरुतियंञ्जः, तानूतेषां दि तकू- 

«४ 






तमतमप्पमा 





खानन्तर देवेष्ववोत्पादः, सथा सुरगणांश्च सुरनिकायान्‌ । किमू" 
क्त ज़बति!-चतुर्निका बवर्तिनोडपि देच।नू,निरयो नरकः, तस्मिन्‌ 
भवा नेरयिकाः। इहाऽपिं चदाब्दामुवृत्तेस्तांश्व, मुक्रवात सब" 
न्यः तेषां देवानां च तद्ग वानम्तर तियेडदनुष्येष्वेचात्पत्तेः | शेषा- 
णामेत छुढ्ारिलानां कम्मज्ामिजनरतेर र चा, जीवानां बाणिनां तफ: 
यमरणे, तेषाम पुनस्तभोत्पत्तस्त(ऊ यरस्मिब्‌ नचे वर्ते जन्तु” 
श्तङ्ग वयोग्यमेवा55युबेद्धा पुनस्तत्क्कयेण म्रियमाणस्य भवानि, 
तुशब्दस्तेषासपि खख्येयवपाऽऽयुपामेदेति विशेषव्यापकः, 
अस ख्येयचर्षाऽऽ्युषां डि युगत्तधामिकत्वादक म भूमिजञानाम्ित्र 
दे वेष्चेव चत्पादः, तेषामपि न सर्वेषा, कि तु केषा दू सद्गत्रो- 
स्पाद। जु ूपमेवाऽऽयुःकमापचिन्वत!मिति गाथार्थः । 
मोच्तण ओहिमराएं, आती वीआइअं तु तं चेव ! 
सेसा मरण सब्के तब्भबमरणे य णायच्दे।। १६ |! 
चत्रान्तरे प्रत्यन्तरेघु ( मोकूण 'ओडिमरण ) इत्यादि गाथा 
हङघसे; न चास्या भावाथेः सम्यगंसबुध्यते, नापि चूर्णीक्कता- 
उसो व्याख्याता । चत्त० पाई० ५ अ० । 
तब्भारिय-तछ्राये-जि० | तस्य सोमस्य भार्या शच भायां अ- 
त्यम्त वड्यत्वात्पोषणीयत्दाश्वेति तद्भावः दासे, जण्देश० ७ उ०। 
तञ्जारिक-जि० । सक्कारो येषां योढऽ्यतयाऽस्ति ते त द्भारिकाः। 
दासे, भ० ३ श० स उ०। 
तब्तावशाज्ञाविय-तफ्चावना भावित-जि« | तस्याऽऽ्वङ्यकस्य 
भावना श्रब्यवच्जिज्ञपूर्वपूवोतर संस्कारस्य तदनुष्ठानरूपतया 
जातितः उज्ञाढमा चेन पारेख तःऽऽबड्य कानुष्ठा न परिणामे, अनु ४ 
ज्रिपा० | ग०। 
तब्जूम-तक्लों म-नि० ॥ सस्यामेप् भूमौ सवस्तज्ञोमः 1 तढेभूमि” 
वास्तञ्यद्धोकपरिचिते) कू० १ उ०। 
तम-पु०-तमसू -त० । तमयति खेदयति जनहोचनानीति त- 
मः | ओणा55दि को<ख़ुन्‌ | उत्त०१ अ०। 'स्नमदामशिरो ऽनभः? 
॥ ए। १। ३२ ॥ इति प्राकृते पुस्त्वम. । प्रा0 १ पाद । अन्धका - 
रे, औ७। आचार | कृष्ण चतुद हया, रजन्यां था तेजोब्या भाखे, 
बू०१ उ० | नि०9चू० मोहे, और०। अशने, घ० २अधि० ¦ स्था०। 
मिथ्याकाने, स्था०४८०७ उ+ ।बरूस्पृश्टनिश्वत्ते झानाः$वरणीये 
निकाचितें, आख० ५ अ> । अ्रप्कायपारिण।मस्वरूपे5न्थका- 
रे, स्था० ४ ठा? २ छ० | तमिस्रे; ल०! आत्मनो जैरपी डा5ण्दी; 
प्रब» ७१ द्वार । दन्याभावरूपान्थकारे, घो० १५ विव* । 
सम्म० । शोके, दे० ना० % खेम १ गाथ 1 
तमश -देशी -चुद्वौ) देण ना० ४ वग २ गाथा 
तपतम-तमस्तम -पु० । तमस्तमा सप्तमनरकपृथ्त्री, तस्यामुत्यत्ना 
नारका अपि तमस्तमाः, उपचारात्‌ । यद्वा-तमस्तमा विद्यते 
येषां ते लमस्तमाः । अख 5 ऽदिम्यः' ॥ 9 । २.1 ४६ ॥ इत्यः 
व्ययः | सतमनरकपूथिवीनारकेषु, कर्म» ५ कमे । 
तमतमग--तमस्तमाग-पु० ! सप्तमपृध्दीनारके, “ तमतमगो अः 
इखिप्पं, संमत्तं खभिय तस्मि बडुगद्धं । मुय दुग स्सु्को स्रं 
सवञागिसभस्स बंघत्ते ।१६०॥ ” पं० खंण ध द्वार । प्र? | 
तमतमप्पमा-तमस्तमप्रभा-स्ी ० ! तमसः प्रभा यस्याः सा । स¬ 
तमनारकपृथिव्याम, अचु० | प्रक्ना०1 


(२१००) 
अभिधानराजेन्ड्रः । 


तमतमा 


तम्रतमा-तमस्तमा-ख्री० । न्य योया म- 
स्तमा । स्वप्तमनरकपू थिब्याम्‌ , भनु० | स्था०! 


तमतिमिर-तम स्तिमिर-न* । अन्धकारे, रात्री यदा रजो धूमधू- 
मिका जति सदा तर्मातीमर नण्यते । खू, ४ उ० । बविक्ला- 
नमत्द ताउरपत्वे, आए चू० ५ अ०  नि० चलू० । 

तमपतिमिरपरुद-तमस्विमिरप्टल-न० ' तमो बिङ्कःनमन्द्र ताय” 
था पूृरवीकाया55दीनां तिमिरविक्ञःनाद्पता, तथा शेषाणां तम" 
स्तिमिरानमिसभूतं पटलं तमारस्तिमिरपटलम्‌ | क्लानाऽऽवरणी 
या5ऽदिकमे लङ्कातेन्त्रा«पचूर । यद्धा-तमो5्परिक्वान तस्य हेतुभूतं 
तिमिरपटड तमस्तिमिरपडक्षम्‌ | श्ञन(ऽऽवर ण155द्कमबन्ध, 
भः ० चू०! अश्नवा-तमो इन बबो घः,ख पत तिमिर तमस्तिमिरं,तस्प 
कारणं पटल तमश्तिमिरप्टलम । अथवा तमो$परिक्कानडतुः, ल 
पच यढ लस्तिमिर,नस्य पटले वर्गः समूहः । श्रन्ये पुन णम्ति- 
तमो बहू स्पृष्ट निधत्त झाना$ऽवरणय निकाचितं तिमिरं, तस्य 
पटक्ष सुन्दर त मस्तिमिरपटलम्‌। झाना५ऽदरणी य क में सघाते, आ० 
व्यू ५ अ०१ यहा तस्याभेद रजन्यां रजःप्रथूतयो मेघदुर्दिनं 
च भवति, तदा तमस्तिमिरपडलमभि धीयते । यथा तञ्रैवान्ध- 
कारे पुरुपः किखिएपि न पझ्यात | भन्धकारससूदे, बृ? 
छे उ० ) 


दमतिमिरपडलनूय-तमस्तिपिर पटल चूत- ति? । दशना 5ऽ्दर” 
णीयो या दकि खित्वइयति, नि १ मचूळ । 
तमतिमिरपमलजूओ, पाबे चितेति दीहससारी । 
काहा चउद्दसिए, राओ नास ता ता ॥ 


द्व्वामाश्षो य तमं भङ्गति, तम्मि चेष रातो' जत्रा रयरेएुु- 
धूमिगा अन्ति तदा तमतिमिरं भाति, जदा पुण ता चेच 
रालीण रयादिया मेहछदहिण च भषति, तदा तमतिरमिरपडलं 
अखति, खुट्‌ठ अन्धकार, णउत्थ पुररिस्तो किचि पासति, पद 
उदपण तिच्त्रतरतिब्रतमेण पुरिलो तमतिमिरपमलभूतो 
अश्यति, चूतशन्दः साइदृयोपमार्थे रूएत्य: । अद्धवा--तम 
पव तिमिरमेत्र परुलं लमतिमिरपमत्च, अन्यकारत्रिदेष ६" 
स्वर्थः । पतोए डवमा कज्ज्ञाते, तेण तमतिमिरप मल चूको 
इहापि भूलशब्द उपमाथः। यथा 5उन्धकारेण न किखिदपल- 
ज्यते, पच तीत्रक्षायोदयाङ् चारित्रगुणः कब्दिदुपलथ्यते- । 
भअ्रहया पिं उदयत्रिकारेण य दच्च चर्किस्रदियस्स्नऽसःकरुणं प~ 
रलं भएणति, तभ्नाये य चकरुड लण्‌ वरणोदयद्यो च तिमि- 
रपम पुरिसस्स तमो जयाते, न प्किीत्पक्यतीत्यर्स 
तेण चरमा जस्स कळति, सो तमतिमिरपरुलभूतो; शह्‌।- 
पि भूतशब्द उपमार्थे । नि० चू० १० छ० | 


त्मातामरपरुञ्ावच्छसणततपमास्तामरपटञ्चविध्सन='३० । 
तमोउकान तदेख तिमिरं तर्मास्तमिरम्‌ । अथचा-तमो बरू- 
स्पृष्ठ निघश शाना ऽऽवरणीयं, निकाचितं तिमिरं, तस्य पटलं 
चुन्दै तम्रस्तिमरपटखू, तद्धिध्वस्रयति चिनाशञथतीति तम- 
स्तिमरफमलविष्बेखनः | अझ्गाननिराशकतैरि, ल? । भाव० | 
आ” 

तपमपज्नत्वण-तमः!पज्जत्लस-1त० ¦ तमोबलेना5क्ानब लेना ऽन्ध- 
कारबलेन वा ग्रज्वन्लति दर्यितो भत्रतीति तम्रःपज्वलनम्‌ 1 
झ्रक्ानयल्ेन अन्धकारबलेन वा हसे; स्था” ४ घा0 ३ व! 








तमिसंघयार 


तप्रपमल-तमःपट्झ-न० | ्ानाऽऽवरणे, ज०६श० ४ उ० । झ- 
न्थकारसमूहे, छस० ४ अ०। 

तमपम द्मा माझपलिच्छ गर- तमःपट बरशेढ जा मप्र तिच्छल्त- 
जरि०।तमःपटख्रमिच समःपटल काना 5६बर रुं,मो हो मोहनीय,त- 
देच जाल मोदजालं, ताम्यां प्रतिच्जज्ञा श्राच्यादिता ये ते त~ 
था । झानाउऽ उरणीयमोदनी यक्मेभ्यामाच्छा दि तेषु, र० ६ श* 
४ उ०। 

तमप्पमा-तमःपजा-खी० । तमसः प्रज्ञा बाहुद्यं यत्र सा तमः 
प्रसा । प्रव०१७५ द्वार । तमोमय्यां षष्ठघां नरकपूथिव्याम,प्रह० 
१ पदू। आण | झचु० | 

तमप्पबिट्ट- तमःप्रदिष्ट-जे० । तमः प्रविष्ट शव तमःप्रयिष्ट: । 
तामःकसेपतेदाकन।रे+ ज० ६ श० ७ उ०॥ 

तमडल-तमोबन्न-पु२ । तमोऽज्ञानं बले स।मथ्यं,यस्य सः, तमो" 
इन्कार खा तदेख तत्र था घज यस्य सा तथा 1 असदाचार- 
चति, अङ्कानिनि, रात्रिअरे, चोरा55दौ पुरुषज्ञाते, स्थ1० ४ उ।० 
३ स०। 

तमबद्वपञ्चजए-तभोबप्मरजन-पुं०। तमो मिश्याझ्नानमन्घ- 
कारं चा तदेघ यले यत्र | अयचा-तमस्युक्तरुपे बले च साम- 
र्ये धरज्यते रति करोतीति तमोबद्नप्रजनः । तमोंबन्नरक्ते पु* 
रुषजाते, स्था० ४ ठा० ३ उ०1 
तमोबलप्रलज्जन-५ु* ! तमोषलेनःन्धकार बेन स्जरन्‌ प्रस्नः 
जते इति तमोषलप्रलज्जनः | प्रकाशचारिणि पुरुष जाते, स्था० 
धं दा० दे उ०॥ 

तमरयदिक्दस णाण-तमरोर नो विध्वंसज्ञान-ने० । नमोरजसी 
अङ्ानपातके विष्यंसयति नाशयतीति यस शञमोरजोवि्यंस, 
तञ्च तट शान च तमो रज्ञो विध्वंसङ्गानम्‌ । अङ्कानपात कनाशक 
हाने, स० ५ अङ्क । 

तमस्स$-तप्रस्बती-री० | तमोऽन्धकारमस्यास्तीति तमस्वही । 
ब्य० ५ च० | घहलत्तमः्पटलकलितायां रात्री, बृ२ १ उ०। 

तपा-तप्रा-खो०। तमोरूपरूब्ययुक्तस्वाल्‌ तमा इति । अजु० । 
पष्ठवां नरकपृथिद्याम, स्था० ७ चा० । अन्धकारयुक्तः्येन 
राब्रितुल्यस्वाद घोदिशि, स्था० १० ठा०। प्रज्ञा0 ॥ * सोभा ई- 
साणा च्चिय,यिमल्न। य तमा य योधया !'' खिशेए। आ्म०। 

तप्राम-श्रामि-धा० । ज्न-शिच्‌। " ्रमेस्तालि अरवमा ” 
॥ ८ | ४।३०॥ इति स्रमतेपयन्तस्य घा ' तमाड ' इत्यादेशा: । 
मामर' | पक्ते- सम्ासइ्‌ ' | जमणे, प्रा0४ पाद । 

तमाल-तमान्न-पु० । संख्येयजावके चलया०5खयखनस्पतिभेदै, 

शाचा२ रै शरुः १ 'अ्० ४ उ » । प्रक्क०01 भ०। औण । रा० । 


तमालल्लया-तमा्नन्नता-खा० ¦ सुतालनन्दनामनगरवास्तव्य* 
रय तालध्वजनास्नो राझो' मायायाम्‌ , दशे० १ तस्त्र । पुष्करः 
द्वीपा ढीपे मक्षा चती विजये अमर केतु पितृ्तमरनन्द्‌ पाल त। * 
याँ पुरि, दशे० ३ तत्व । 

तमिसंधयार-तमिस्रान्धकार-पुं०। न० । बढुलत मोऽन्धकारे; 
यत्राऽऽत्माऽपि मोप व्रथ्यते चकुषा केवल्नमवािनाऽपि मन्दे मन्द- 
सुबूका शषाहि पश्यन्ति । सत्र १ बु. ५ अ० १ उ० । पिए 





(९११९१) 
अलिधानराजेन्छः । 


तामिस्त 


ह । अन्धकारे, स्था० स ढा० ३ ए०। 
तमुक्का य -तमस्काय~पुं° । तमसो ऽपका यपरिणामस्वरूपरु्षन्च~ 
कारस्य कायः प्रचयरत मर्ूका यः । अष्काय प रिणासरुगतमःप्र- 
सखये, प्रव» २५५ द्वार स्था०। तमस्कायस्थ ऊञ्यत्वम्‌~ 
जंबुदीवाल असे-खेञ्ञ इमा अरुणदरसमुदाओ । 
बायाली ससहस्झे, जगईउ जल्ने बिलंघेडं ॥ ४१३ ॥ 
सपसेशीऐँ सत्तरम, एकत्रीसाई जोअणसयाई । 
उज्चसिओ तपरूवो, बलयागारो अबुक्काओ ॥ ४१३ ॥ 
तिरि वित्यरमाणो, आवर यंतो सुरालयचउक्क । 
पंचमक पेड रिद्ठ-म्सि पत्यमे चनादिसि मिलिओ !४१४। 


जम्जू दौपाव संख्वेचतमो यो$सलावरुगवर स सुऊ:,तमाश्रित्य दि" 
चत्वारिशदू योजनसहर्राणि जगत्यः जर विवद्ध्य, समओएया 
सभभित्तितया पकविशत्यधिक्रानि सप्तदरा शतानि यावदस- 

` ्ाकारस्तमो रूपो, देवानामपि तत्रोद्द्योताभादेन महान्थकारा- 
उऽदमकत्वाय्‌ अप्काय उद्धसितः। अवमयेः-एतस्माज्ञस्थूदी पा" 
त्तिदिगसक्यातान्‌ जीपससु जान्‌ व्यतिक्रम्याऽरणवरनामा द्वीपः 
समरित, तद्वेदिकपएन्ता द्विचत्यारि श्यो अनस हस्राप यरुण- 
धरं समुउमतराह्मा ऽन्तरे जलोपरितनन लावू दधमेकविंशस्यु- 
तराणि सत्तदस्यौजनदातानि यावत्स मभिर्दाकारतया गत्वा 
धन्या ऽऽकतिरप्कायमयो सदन्धक!ररूपस्तमरस्कःयः शपुल- 
सित शति । अय तिर्यक्‌ चिस्तरन्‌ खुराज्षप चतुष्कं सो घम्में र|" 
नसनर्कुमारमः हेरर रूरदेससोक चतुष्टयम चु एच आजाद यम्नृ 
हावढू गतो यावत्पञ्ञमे ब्रह्म लोक नामके कल्पे तृतीयेऽ रिछचि- 
मानश्रस्तरे चतसुष्यापे दिश्लु मिस्धित इति। 
अध तमस्कायस्थ सस्थानमाद- 

हेडा मज्लयमूल-डिइड़िओ उबरि बंभन्नोय जा । 

कुक्ङुमपंजरगाऽऽगा-रसंविओ सो तमुकाओ ॥8१०॥ 
श्रश्र॒स्ताइधो भागेन मञ्च कमू ल स्थितिस्थितो-म ठक सरावं,त- 
क्य मूळं चुघस्तस्थ स्थितिः सस्थान तया स्थितो व्यवस्थितः, 
शरवबुञ्चा55कार इति झावः। चपरिष्टाचा यावत्‌ कुक्कुटारज- 
रा ६६कारखेस्थितः, स तका समस्क्रायो भचति,तमसां 
लमिन्नपुर्लाना कायो रारिस्त मस्काय इति | स्थापता-?? 

अथाऽस्य तमस्कायस्य विष्कर्भं परिधि च प्राऽऽद ~ 

छुत्रिहो से बिक्खं भो, सखेज्जों अत्थि तह असंखे जो । 

पढमम्मि य विकखंभे, संखे जा जोयण सइस्सा ॥ ४१ ६ ॥ 

परिद्दीएँ ते असंखा, बीए विक्खे नपारिडिजाएदि । 

हूंति असंखसहस्सा, नवरभिम होइ बित्यारो॥ ४१७ ॥ 


द्विविधो छिप्रकार: ( ले ति ) तस्य तमस्कायस्य पिष्कम्मों 
विस्तरो भत्रति-सश्यातः, तथा असरूबातश च। तत्र प्रथमे विः 
बकम्मे आदित स्रारज्य ऊद्धे शर्येययोजना।नि यावत्लययेययों- 
सनसहृस्ताः प्रम।ण तो'भवन्ति । परिधयः परिक्षेपे पुनस्त पचर यो- 
सनसद्दस्रा असखंत्रयाताः, अधस्तमस्कायस्य संब्यातयोजनवि- 
स्लुतत्बे5प्य संक्यातद्वीपपरि्तेपतो बद श्ञरत्बात्पारकेपरुयासः 
्यातयोजनसद लैः प्रमणत्वमवि रुरुम्‌ । झान्तरबढिमपरिक्षेप- 
चिसागस्तु नोक्त, उनयस्याप्य खं ख्यातवया तुठ्यरवादिति। तथया 


तमुक्काय 


डिबेधो पिष्कम्मपरिधियोंगाज़ष्य निष्कम्मेन परिधिना ल घ" 
सोेकमसंझ्यातयोजनसइस्ा वन्ति, नचर केव ल मिद मसं कया 
तयोजन सहखरुपं च प्रमाणं विस्तारे प्रवाते । | बलयाउकारावू- 
द यदली समस्कायक्रमेण विस्तरति, तदानीमिदं प्रमाणम 
सेयामिति भातः | अस्य न्य तमस्कायरुय महत्यमित्पमागम- 
विदः प्रपेदृयस्ति-यथा यो देदो मद्रको यता गत्या तिर- 
जिश्चप्पुष्टिकाभिरेकविरातिवारान सकलं जस्बूर्छीपमनुपरि- 
बुत्य।ऽऽगच्डेत,ख पव देवः तयेव गया षङ नेरपि मासैः संख्या- 
तयोजनतिस्तारमेख तमस्कायं व्यतिक्रजेनेत रामिति। यदा च ऋ" 
डिनरः परदेच्याः सेवाहेदा कपरस्स्दाहाराऽऽदि भिर पर धमा" 
चसि, तदा बतवदे तभ यात्यपलार्य देखानामपि ज्रारिसया 5 ऽदि 
भावकत्वेन गमनदिघातडदेतो तस्मिस्तमस्काये निलीयत इखि। 
प्रर०२५५ द्वार | 

किमियं जते ! तमुककाए (तत पवुबइ-र्कि पुदवतितप्ुक्काए 
त्ति पबुच्च$, आवतमुक्काए चि पवुच्चः ?। गोयमा ! नो 
पुदबितमुक्काए त्ति पजुच्चइ, आज्तश्लुकाए चि पतुचई। से 
केणट्ेण ! । गोग्रमा ! पढबिकाए ए अत्थेगएए सुनेए से- 
पकासेइ, अत्येगईए देस नो पकसिइ, से तेशड्ं ॥ 

(किपरियमेत्याद ) ( तमुकछाए शि) तमसा तमिसपुङ” 
लानां कायो राशिस्तमस्कायः । स च नियत पेड स्क- 
म्यः कश्निद्विवक्िनः, रस च ताडराः पृर्वारजःस्कन्धो सा 
स्यादुदकूरजःस्कन्थो चा; न स्वन्यः, तदन्यस्थाताइशस्वादि- 
ति । पृथिब्याश्विबयलन्देहादाइ--( कि थुढवीत्यादि ) ष्यः 
कम्‌ | ८ पुढविकाप णुमित्यादि ) पुश्वीकाय़ोउस्त्येकः क्य” 
च्हुमो भास्वरो} यः किंविधि इत्याइ-देशं विवकितडेत्र- 
स्यभकारायमति, भास्वरुत्धादू मण्यादिचत्‌, त थाऽस्त्येकः पृथि- 
बीकायो देरा पृथिदीकायान्तरं मरकाइयमपि न प्रकाशयति, अ- 
जास्वरस्वादून्थोपब्रबदू, नेवं पुनरप्कायः,तस्य सर्वेस्याप्यप्रका- 
शकखात, ततं तमस्कायस्य सबेयेवाप्रकाङकत्याद्‌ष्का- 
यपरिणामतेच । भ० ६ श० ५ उ० 

अब न्वायमार्गानुद्यायिनः सङ्गिरन्ते-ननु पूथित्यादीनां चतु- 
णी सकर्णा चणेयन्तु रूष्यताम्‌, तिमिरच्डाययोस्तु रूब्यताबा" 
खोयुक्तियुकतिरिकैच, जाखामनाव पत्र दि तमश्ायें गदतां सन 
ब्ञाये । तथादि-सशधरदिगकरकरनिकरतिरम्तरपसरासंभवे 
सतोऽपि सति वम इति घतीयते, यदा तु प्रतिनिवत प्रदे शे- 
ना5ऽतपञ्राऽऽदेनः प्रतिबद्ध स्तेख:पुञ्जो यत्र यत्र न संयुज्यते, तदा 
तत्र तत्र रज! योति- धती यते. प्रतिबन्च॒का नांचे तु स्वरूपषेणा;5लोक२ 
समालोक्पत शस्यालोकामाच पत्र तमश्ाये। यदे च-तमो 
छस्यं भरेत्‌, तदा रूपिछव्यसस्पशाव्यभिचारात्‌ स्पशवदूछ- 
ब्ररूथ च महत? प्रति घातहेतुत्वात्रज्ततरतु्टतङ्गत्तरङडुपरस्प- 
रोपेतपारावासावत!र शव, प्रथमजञलधरधाराधोरणीधीताडज* 
नमिरिगरीयःकूङ्ग पतिवादिनीच, निर्यन्निफेरफात्कारिब॥र दुचा* 
रखोकरा55 छर स्तिच्यमाना ऽभिरामारा ममी रुदसमू द प्रतिच्छ 
म्द इब च प्रदृत्ते तिमिरभरे सञ्चरतः पुंसः प्रतिबन्धः स्या. 
स्‌ । भूगोज्तकस्येच चाऽस्याययवभूतानि ख्ाएडावयविन्या- 
णि प्रतीयेरन्‌, पत्रं गायायामपि, इति कथं ते रवये जवेतास १1 
झताभिदभ्महेःतमसस्त।वद भावस्वज [खता स्वी रृतिरा नु भवि की, 
आलनुमाजिद्धी वा १। व तावदाजुभडिकीर यद्रेभ्याबाचुभघो 





(२१८२ ) 


तमुक्काय 


नाबान्तरोपलम्मे सत्येष खभ वी, र । नच 
प्रजुरतरतिमिरनिकरपारिकरितापचरकोद्रे स्वक रलल्हाऽऽदि मा- 
जस्पाप्युपलम्भः सभचति, तत्कथं तदनुभूतिज्ञवेत्‌ ? । कथं या 
प्रदी पाऽऽदि पभा प्राश्‌ज्ारप्रोज्दकम्भ घमन्तरेणाच्यो पञ्नम्जः १, कु 
म्भाऽऽयनाबो दि तदज़ाब पवानुभूयमानो हृएः, तत्क थमेष 
न्यायमुक्षाऽतिकऋमो न कृतः स्यात्‌ ? । भथ बो भावो याचता 
सामश्येण गह्यते तद्माचोऽपि तावतैष तेन तदिद्वाइःल्लोकस्प 
स्वातश्येखा5 ऽद्रोकान्तरमन्तरेजेष भ्रदणमात्रोकिम, शति 
तद्ज़ाचस्याऽपि तर्कं न स्थात्‌! , इति चेत्‌ । अहो ! 
पीतांबषस्याप्यमृतोडूगारः, एल बद्ता त्ववेंड तमसि दृब्ब- 
ताव्याद्वारालू । किमिद्मोदरामिन्छजाब्वमिति चेल्‌ र । 
इद मरी इश मेचेभ्द जलमा लोकयताम्‌--आत्वोकः किल चक्तुषा 
स्ठंबोगास्‌ गृह्यते, यदि च तड्भाचस्याऽपि तत्सामध्र्येजेव 
ग्रहण स्वास्‌, तदा तस्वाऽणि अट्णे उकुःसयोगसद्भ/ाद्‌ा ब।- 
ता खव्यताउउपसिः, संोगरूब गुणत्देन तंदूवृसित्वबात्‌ । अ” 
थासंयुक्कोऽप्ययं प्रेक्कयते; तदा कथ यो भावो वावतेर्याश्च म्हृ- 
अं न स्यात; कथं वा चकुषः प्राप्यकारिताप्रबाद्‌ः सूधपादः 
स्यादू ! । बिशेषणबेरोष्यजायसबन्धबन्धुरस्यान्यकारस्य अ- 
इणाद्मदोष इति चेस, कतमस्वैष विशेषणम्‌ ?। न शरस्य, 
सद्न्यत्राभपे प्रतिभासनात्‌ । नाऽपि जूतलकल शकुङ्याऽऽदेः, 
सत पन। सार्दै मबतु ननख शति चत्‌। तद्शस्यम; पतस्य त- 
द्विशेषणनिरोष्यीभावेन कदचिद्प्रतिनासनात | वच्चैतद्जाब- 
तास्व!कृतिरानुभविकी भन्या । 

नाउंप्यानुमानिकी, बतः कतमोऽत् ट्ेतुरार्याबते स्ूरंर्यावता ?- 
कि भाखबेलक्षण्येन लच्यमाणस्थ, आव विसकणसामप्रीसमु- 
त्पाद्मत्कम्‌,अखत्ये दाऽऽल्ोके तत्पातिभासनम्र, आलोक ग्रहणस।- 
मद्या गृह्ममाणत्वम, तिमिरखछव्योत्पादककारणाजाबः, रूव्य- 
गुणकमोतिरिक्तकायंत्बम्‌, मालोकत्रिरोधित्वं, भावरूपता प्र- 
सखाधकप्रमाणानावो बा :, श्त्यष्ठपको राकसीच त्वत्पकञ्रक्य- 
भक्तणावे चक्कणोपतिष्ठते | | तत्र न तावदाद्यः पक्कः कैमकुऋरः, 
'कुस्मोडय स्तम्नोऽयम्‌' शति हि यथा कुम्भाऽऽदयो भावा नि- 
चिमुखेन प्रत्यक्केछ मेदवन्ते, तथेदं तम इति तमोऽपि, श्रज्ञाच- 
झूपतायां तस्य प्रतिषेधमुखेन पत्ययः श्रादुःष्यात्‌। यथा कुम्भो- 
अन्न नास्तीति । ननु नाशपभ्वंसाऽऽव्मित्यया बिधिम्रुञ्चनाइपि 
अवर्तेम/ना उश्यन्ते। नेबम,नाशा55दिरान्दानामेब भावप्रतिबे- 
घासिचायकत्वात्‌, अत एव हि कुस्मध्य प्रध्वेल इति सोपप- 
दानमेषां ्रयोगोपपलिy यदि तु तमःप्रमातिदान्दा अपि त- 
स्लमात्ताधतामाबिम्रीरन्‌, तदार्नी कुम्मस्यामाच इतिवदालो- 
कस्य तम श्त्यपि प्रोच्येत, न चेक्ष कडिचरिपाङ्चिदादि प्रच- 
क्ति । अथाऽऽओक्काभाचे सके तितस्तमःशाब्दी, नानाचमात्रे, ततो 
न तथाव्यपदेश शति खेत | नैत्रम, यदि ह्यन्धक।ररूपोऽनाचो ऽपि 
विधिमुखेन बौदयेत, तदानी किमन्यदेतस्य भाववेक्षकण्येन 
लच्यमाणत्बं स्यात्‌ ? यतो देत[सखिरियबेत्‌ ! 

अथ भावविल कण सामग्री समुत्पादत्व हतुः, तथाहि-समवः" 
य्यसमवायिनिम ततकारणकल्ा पव्या पाररूपाभाखोत्पादि का सा“ 
मम्री, नेव तमसीय खमगस्त । तद्शस्तम, यतः किमिह स- 
मचायिकारणुनाम्ना त्मास्ताछी: ?। यत्र कार्य खमवतसुत्पद्यते 
सदिति येत्‌ । तदसम्यक्‌, समवायस्य निरन्तखछुह्ृदूगोष्ठीषु गो" 
स्वाडत्वात्‌; तत्प्रखाश्रकस्वान्निमतस्य ` इष्ट तन्तुषु पटः ' इ- 
त्यादि पत्य यक्यार्घासरूे;, ˆ पदे तन्तबः ' इत्यादि रूपस्यार्या" 





अभिघानराजेन्द्रः । 





तमुक्काय 


5<बाब्वगोपालं प्रतीतत्वात्‌, सिद्धी षा इद जूतले घटाभा- 
ख इत्यन्ञावप्रत्ययेन ब्यभिचारात्‌ । सबन्धमात्रपूर्वेताप्रसा- 
धने सिरूसाघनात्‌, अविष्वस्थ्रावमाजनिमिलतया तदक्षी- 
कारात्‌ | एकान्‍्तेकस्वरूपत्केन चाऽस्येकवस्तुसमवायसम्भवे 
समस्तचस्तुलमवायस्य, विनझ्यदेकखस्तुस मचायामाखे खम- 
झ्ववस्तहुसमबायाभावस्य बा प्रसद्भातू । तस्तरवच्छेद कभेदात्‌ 
तप्नपपत्तो तस्याऽपि कथ िद्गेदः 55 पतेःअने क पुरुष घ च्छिन्नप- 
षंदादेरपि तावत्स्वभावभावेन कथज्िक्नेदात्‌ ¦ अप्रच्युता चुत्प- 
अस्थिरेकरूपतया चाञ्म्या६5काशरामान्याढेतारम्बस्तुसमाश्चि- 
तत्वमेथ भवेत, न तु कार्यबस्तुसमाओितत्वम । तक्तत्स हकारि- 
ऋकारणकनापोपनिपातप्भावात्‌ कायंसम दायस्ची कारोऽपि ख- 
निकारः, तस्स्वभायप्रमा बप्रतिबङ्ानां तेषामापे सदा सग्नि- 
घानप्रधानत्बरद, तथा खास्तामता खमचायिकारणाकिथड्न्ती। 
तद्सच्वे किमसमचासिकारणन ?, स मबायिकारणप्रत्याखन्न- 
त्थं हि तलकणम, तदसरचे कथमेतस्‌ स्यात्‌? । तथा च त- 
च्ञेषचूतस्य निमित्तकारणस्या ऽपि कः ब्यबस्था ?। स्रतु वा 
कारणान्यसूनि, तथाऽपि बथाकथञ्जिदालोककलापस्योत्पादः, 
तथा समल्लोडपि भविष्यति, किम रुख्डिविर चना भिब्येपासिठु हा 
क्यते?। किमस्योरपाद्‌ कमिति चेत्‌! आलोकस्य किमित घाच्य- 
मू? | तेजोऽशच इति चेत्‌ | अस्याऽपि तमोऽजह एव सन्तु । 
सिरूस्ताचत तैजसास्तेऽवियादेन खाडिप्रतिवादिनो रिति चेत्‌ । 
तामसा अपि तद्देव कि न सेत्स्यन्ति!, शति स्वज्यतामासट्‌ः। 
असत्येघ।5 लोके तत्प्रति मस लमप्यसस्यक्क, न हि य!स्मन्न- 
सत्येच बस प्रतिसासूरते तत्‌ तदञ्रावमात्रमेच भषति, असत्ये 
अ व्यवधाने प्रात भाखमभानेधेटा5$किभिरयेसिचारात| कथंच ने- 
घ प्रतिबन्धकेऽ्सत्येव समुत्पचमानस्य स्फोटस्याऽपि तदभा- 
चमात्रता स्यात! अथ स्फोटो दाहका55त्मकतया स्पाशनप्रत्य- 
क्षेणाञ्युमूयते; अभावमाषतायां हि तस्य नेयमोपपातिकी स्या- 
छ्‌, ताई तमोऽपि झेत्येन तेनेच प्रत्यक्षेण प्रेक्यसाणे कथमभा- 
बस्थजाव भवेत ? ॥ 
भथा5ऽत्को कग्र ह णणामस्र्या ?ह्ममाणत्वं हेतः, तथा च शकुर- 
न्यायभूषणो =` योडि भावोर्‍यावत्या सामग्र्या गुह्यते, तद्‌ जावो- 
ऽपि तावत्येव, इत्यालोकप्रह णसा मग्रया गृह्ममाण तमस्तद्‌ ना 
फलि |” तदपि न कित्‌, तमोश्रइ णसामप्र्या गृश्यमाण- 
स्याऽऽलोकस्येव तद्‌ ञावताम्रख केन।उनेकान्ति कत्वात्‌, घरपटयो* 
चा समानग्हणस्राभग्रीक तया परस्पराभावत्वप्रसङ्गाल्‌॥ 
अथ वतिमिरण्ण्ब्योत्पादकका रणाज़ाबो हेतुः, तथा च अधरः- 
तमःपरणचः स्पर्शबन्तः, तद्ग्हिता चा ?। न तावल्‌ स्पशेव- 
न्तः, रुपशवतस्तत्कायंङव्यस्य कखिद्प्यनुपलम्भात्‌ । अदृछन 
ब्यायाराज़ावात्‌ स्पशेचन्काथेछड्घाऽनारम्नक्षा इति खत्‌ । रूप" 
वन्तो बायुपरमाणबो 5द छब्वा पा रवैगुश्पादू रूपचस्‌ काये नार- 
अन्ते इति कि न कह्प्येत १, कि घा न कलिपतमेकजासीयादे च 
परमाणोरदष्टोपप्रहाच्चतुघो कायोणि जायन्त इति ?। कार्य - 
कलमखिगस्याः: परमाणवो यथा कायसुश्रीयन्ते,न तद्विबक्कणाः, 
प्रमाणानाबादिति चेत | एच साहि तामसाः परमाणबोऽप्यस्प- 
झेत्रम्तः करुपनी याः, तादृसाश्च कथ तमोद्रन्यमारज्ेरन्‌ १1 अ- 
स्पडीचश्चस्य कार्यळक्यानारस्नकत्वेनाऽन्यत्ञिचारोपलम्भात्‌ । 
कार्यद्शनांत तदनुरुखं कारणं कल्प्यते, न तु कारणदेकल्येन 
हृ्कायविपर्यालो युञ्यत इति चेत्‌ । न चयमन्धकारस्य प्रत्य- 
जिनः, किमा रम्भानुपपरेः, नीकिममा। जमतो तेश्च द्रन्यामिद्‌ं न 











(२१७६३ ) 
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12 कून शति। नैतदुपपशिपद्वी प्रतिपद्यते; यतः स्पर्श 
चन्त एक तामसाः परमाणत्रः प्रोच्यन्ते । यत्पुनस्तत्रोपादोशि- 
कपर चतस्तत्कायेछ्व्यस्थ कचिद्प्यनुपत्तम्भादिते । सदस्वत्यम, 
शीतस्पशबतस्तमोळब्कस्येच तत्कायस्य दशेनालू । तत्र स्प- 
शङ्गे कि प्रमाणम ?, इति चेत्‌ । तद्भावे कि प्रमाणम ?, 
इति वाच्यम्‌, न हि तत्प्रतिषेधकप्रमाणमन्तरेणाऽस्पशचतरच्त्राच 
कार्येद्रब्यानारस्जस्त्वया प्रसाधयितुं शक्यते, अस्माक तु तत्स" 
आवे प्रमाप्पाभ!बेऽपि तावद्‌ न काचित कतिः । न च नास्त्येव 
तत्‌,प्रत्यक्कस्वैव सकावात | तथादहि-दिवा दि दा क रफरात्ला 55त- 
पप्रपासो पतप्तवपुषः पथिकास्तमिखाखन्तम सञ्चत्यलेपकोत्‌ प्र- 
मोदन्ते; न च तापाज्रादेमात्रसूत्रित पच तेघ प्रमोदः, प्रतीति- 
बाधात्‌, तन्माजनिमिचे हि घदोऽज नार्वीतिबत्‌ तापः संप्र- 
ति नास्तीति प्रतिषेधक एव अत्ययः प्रादुःच्यात; न सु सेप्र- 
ति झीतली नत मे शरीरमिति विथिमुखः; तथारचे डि तमो5- 
भावमात्रसूज्रित पजायमालोक प्रत्यय इत्यपि वाबदूकस्य वदतो 
बदन न बक्रीभवेत । अथान्धक्ारनिबन्धनत्वे शत्य स्पराप्रत्यः 
यस्य निबिरुतरघाटितकपाटसंपुटे गवबलकुबल पक ल कपी क- 
एउका एऊकृष्णान्घकारेकार्ण योते कारागारे किस्य पुंसः सु- 
सरं तत्मत्ययो जवेस्‌ , शति चत्‌ | तापाजावनिमित्तता- 
बामणि सुतरां स कि तत्र न स्यात्‌ १, तत्रात्यम्त॑ तापाभा- 
चसम्भबात्‌ | तस्माद्‌ मन्दमन्डस्तमीर लद रिपरियय पष जल- 
स्पशास्थेघ तत्स्पशांस्याऽप्यजिव्यकोः देतुः, न चासौ तञास्ती- 
ति न तत्र तत्पतीतिः आदुर्भवति । अनुमानतोऽपि तत्र 
रुपशप्रतीतिः,तथाहि-तमः स्पडोबदू, रूपवत्वात्‌, पृथ्वीचत । न 
च ऋपवरबमसिरूम, अन्धकारः कृष्णोष्यमिति कृष्णा 5 ऽकार- 
प्रतिनास्टात्‌ । नलु यदि तिमिर इय।मकूपएरिकलितकलेचरं 
ख्यात तदाऽवश्य स्वप्रतिभाले आलोकमपेकेत, कुच न्लय को कि- 
सतमाला5 5 दिकष्णचस्तूतामाल्ोकापेक् की कणत्वादिति चत्‌! 
सदू नाउकलक्ष्मू, सल्लका ऽऽरीन।मा खोकमन्तरेणापे तत्पतिभा- 
बाल | अथाईस्मद्‌ द्‌ प्रतिभा समपेङ्ष्येत च्यते तड्पि न पेश- 
आम, यतो यद्यपि कुवलय।5ऽदे कमरा लोकमन्तरेर! ऽऽत्रो क यितुं 
स शक्यतेऽस्मदाहिमिः,तथा ऽपि तिमिर मालोकयिष्यते}्रिचि- 
अत्कादू भाबानाम्‌, इतरथा पीतावदांताऽऽद यो अपि तपनी यमु- 
काफल परमुखानाल्रोक निरपेक्कबीकणा इति प्रदीपचन्छा5ऽदयो - 
ऽपि प्रकाशान्तरमपेक्ेरच्‌ । शति सिद्धं तमो रूपवत्‌ । तथा 
तमो कपदत्‌, काच्सयेवश्वेन प्रती यमानत्वात्‌, कुवख यचस. इल्य- 
तोऽपि तत्र रूपवत्वसिरिः,न कल्वरूपं कुम्नाभावाऽऽदि कृष्णा- 
उऽद्याकारेण कदाचित प्रतीयसानमालोब्कितम, इति रपवरज- 
सिरे ज सिद्धं स्पशंधरबम्‌ । तथा च साम परमारूनां कार्थ- 
रूब्याऽ५रम्भ प्रातिषेचोपन्यस्तमस्पशेवरवं स्वरूपास्तिरूम्‌ , पर- 
क्य तामलपरम।/रयूनामग्राखेडेराश्रयासिद्ध चेति स्थितम ॥ 
ऊन्यशुणकमोतिरिक्तकार्यत्वमपि न हेतुः, दब्यातिरिक्तकार्य- 
त्वस्य तस्मिन्नसिदचत्वेनेकदेशासिरूताऽऽपक्चेः | तत्यासिद्धिहिं 
तस्वामाषरूपतया, अन्यतो घा कुतोऽप्याभिधीयलते १। नाद: 
पकः, परक्पराऽऽश्रदप्रसक्कात्‌-अभ!वरूपतास्तिद्धौ हि तस्य 
छव्यातिरिक्तकाथत्वस्तिद्धः,ततोऽपि सेति । अन्ये तुतस्तर्सि- 
खौ तु स पबास्तु, किमनेन खिरोपस्थायिना इतकमाके- 
भृत्येनेव कतव्यम्‌ १ ॥ 





छ।लोषबिरोधिस्वमपि न खाधीयः, न दि यो बद्विरोधी स 
५१६ 


श्ाभिधानराजेन्डः । 
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सद्‌ भावस्वमाच एब, चारिवेश्वानर योः परस्पराभावमसात्रताउ5- 
पत्ते: | अथ सूढ़ानवंश्थान कणो चिंरोश्चस्तिमरस्याऽजाबस्व- 
भाषतासिशों साधनत्वेनाऽमिप्रितः, न वभ्यत्रातफभधवः, स च 
भाबामात्रयोरेब सभबो,न पुन चेयोरपि भावयोः, तदिह!5प्लो- 
कानवकाशे खत्पेव स्मुज्ुर्भमाणस्यास्धकारख्याऽनावरूपतेच 
खेयसी,कुम्भा़ाबघदिति चेत। तदपवित्रम्‌ । अत्राऽपि बच्य घा" 
सकञ्रावस्यैव नावा त्‌,घनतरातिमिररपूरि के पथि प्रलपेता प्रदो प" 
प्रज्ाप्राम्भारेण तिमिर निकुरम्या ऽ: डस्घरबिङम्चन।त्‌ । 

जा च रूपता प्रसा थ क्रमणा भादोऽप्य स्थि द्धः, तत्पर साघका नुम्रा- 
नलञ्भाचात्‌ ! तथाहि -भाचरूपं तमः, घनतरनिकरल हरिपसुस्र- 
शाब्देव्येपदिइयमानत्वाच, आलोकबत्‌ । न चाअसद्धिः सा- 
धनस्य। 





सथादि- 

४ रहःसक्लेतस्थो घनतरतमःपुञ्जपि विले, 

सृथोन्मेष च झुमुहुरुपक धानः पाथि पाथ! 

घरत्काराददपाद पि निभ्रतसे्रा्तरमरपी- 

मञ्चस्य दूचा हुदे मद मिकयोत्ताम्यति युधा॥ १ ॥ 

पर्यस्तो दिचसस्तटीमयमटत्यस्ता। बलस्यांशुमान्‌ , 

संप्त्यङ्कुरितान्धकारनिकरेलंस्बालका चोर भूत्‌ । 

फ्हान्तर्विहा वेश्मनः प्रियस (खि! द्वारस्थन्नातोरण्‌- 

स्तम्भाऽऽलम्चितबाहुचाल् ! सुदती कि च्चं पश्चः पयस?! २! 

तिमिरलदरीशुर्वामुर्वी करोतु विकस्वरा, 

हरतु नितरां निद्रामुद्गां दाणादू गुणिनां मशाल । 

तदपि तरणे ! तेज्ञःपुञ्जः प्रियो न ममेष ते, 

निमपि तिरयन्‌ ज्योति स्वजातिधिराजितस ॥ ३ | 

झोपचारिक पाबाऽ्यं तत्र तदूब्यपदेश शति चेल । नैवम्‌, 
पतद्‌ भावरूपतार्धालाद्च बिना घनतराऽऽदिब्यपदे सास्य भावरू- 
पमुख्याथेबाघाविर हेण तस्यौपचारिकरजायोगात; तथात्बेडपि 
बा तस्थ तमसो भावरूपतैन प्रासिध्यति, न खलु कुम्भा ऽऽ" 
चक्तथाप्रकारोप ्ारगोऽचरचारितामासस्तिध्नुते। तत्र सराह याऽऽ- 
द्ापचारकारणाजञाचाल्‌ । तथा-ना भावरूपं तमः, प्राशभावा55- 
दस्बभावत्वात्‌ ; ब्योमखस्‌ । न चाभ्यमपि हेतुरसिद्धः । तथा 
दि-आलोकस्य प्रागनाचः, प्रध्वंसाभावः, इतरेत्तराभाब:, अ- 
व्यन्ताजावों चा तभो भवेत्‌ !। श्राद्े-पकस्य, अनेकस्य साऽय 
तत्स्यात्‌ ?।न ताबदेकस्याऽऽलोक्तस्थ प्रागभाचस्तमः, प्रदी- 
पाऽ उल्लोकेनब प्रभाकरा 5ऽल्लोकेला ऽपि तस्य निवत्यंमानत्वात्‌ , 
यस्थ हि वः घ्रागभाबः ख तेनेव निबरत्येते, यथा पटप्रागजा- 
घः परेनेच । नाप्यनेकस्य,णकेन निवत्येमानत्वात्‌, पटप्रांग भाचघ- 
देख | स च जाच्यं प्रत्वाखोक स्त्रु निच तिनी यश्य समसो भेद 
ल्‌ प्रदीषाउउदिना निर्तिते5पि तमोविशेषे 1$डदिनिवतेनी यं 
तमोउन्तरं तदा तदनावाज्ष नित्रतेते, इत्येकेन निबस्येम। नत्वा- 
दिति हेतुरास्सिर इति, घदोपाऽऽद्निवर्तिततमासि प्रदेशे दिनक" 
दाऽऽदि निवतनी यस्य तमोऽन्तरस्योपन्नन्धि्र कण पाच्या नु पल * 
ब्धेः, लम्प्रतिपश्ननत्‌ । यदि चेदं प्रागजाबस्चभाजं स्यात्‌, सः 
वा प्रवीपप्रभाप्रबन्धप्रभ्बंसेऽस्योत्पत्तिन स्यात्‌, अनादित्वात्‌ 
प्रागभावस्य । नाप्यालोफस्य प्रध्वेसाभावस्तसः, निवत्येमान- 
स्वात्‌ , तस्यैच प्रागभाबवत्‌ | नापीतरेतराभा चः, तस्य प्रस्हते5* 
पि प्रचपमे मातैएमीये तेजसि सद्भावेन तमिस्त्रायामित कार 
लरेऽपि तमःप्रतीतिप्रसङ्कात्‌। ना>प्याज्ञोकस्यात्यन्ताजावस्तम:। 


॥ 57 
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रा स्थफारणक लापोपनिपातकाले समुस्फ्चमानस्थात | इति 
पष्ठा एके नऽप्य घटमानत्वानझमसुमानिकर्याप तमस्दोदभाख रूपता- 
स्वाति एतस्सकन्नमापे पयेण छाया यामपि सम्मान मिसि यथा 
शभष योज्यम्‌ विशेषतम्चेत ट्ूव्यतासिद्धिः परिपादिपापस्वा- 
चढ़ रत्मा55करादबघारणीया । यस्दुनरवाच-तमसि संचरतः 
पुल; प्रतिबन्धः स्यादित्यादि, तद्ख्िलमःखोकेऽपि समानमि- 
ति ल एत्र प्रतिविधास्यतीति किमतिप्रयत्नन तत्राऽस्मकम्‌ ?। 


क ie 


इति सिद्धे तमस्छाये ऊन्ये । ( २१ ) रत्ना* २ परि । 
काथ तमस्कायानां सस्थानम्‌- 
तमुकाए णं अते! कहिं समुडेए, कहि संनिष्िए ?।गोय" 
मा ! जंबुदीवस्स दीवस्स बढ़िया तिरियमसंखेज्जे दी वस- 
मुद्दे वीईनइ त्ता अरूणादरस्स दीवस्त बाहिरिक्लाओ देइयं- 

ताओ अरूणोदयं समुदं बायालौस जो यण सहस्साशि ओ- 
गाहिता छवरिक्ञाओ जल्लताओ एगपपसि याण सेदीए तत्थ 
णां तम्ुकाए सप्रुट्टिए सचरस एकबीसे जोयद्यसप उई 
ङप्पइत्ता तओ पच्छा तिरियं परित्यरमाणे पित्घरमाणे 
सोइम्मीसाणसाएंकुमारमाहिदे चत्तारि त्रि कप्पे आवरेत्ता 
एं उड़ पिय गण जाव बंनलोए कप्पेऽरिइविमाणपत्य मे 
संपएप्ये, एत्थ णे तमुक्काए संलिद्धिए ॥ 

(एगपफ्सियाए हत्त) पक एव, न ह्यद्य औक्तराधरये प्रति प्र- 
देशो यस्यां सा तथा, तया, सरमभित्ति तयेत्यर्थः! न च चाच्यप- 
पकप्रदेश रमाण शेति असंख्या तप्रदे दाव गाइ स्वजा वत्वेन जीवा ना 
तस्यां जौचाचग!दाळावपसक्गात तमस्कायस्य च स्तिघुकाऽऽ- 
कारापकायिक जीवा 5 ऽस्मकत्वादू बाहटथमानस्य च प्रलिपाद- 
दिष्टमाणत्वादिति। (पस्थ णं ति) पर्ञापका5ऽलेखष्यालिस्दरितरुय। - 
रूणोद स सुऊ। 5 ऽदेर थि क र ण तो पदशनार्थ सु क्तवान्‌ ॥ 

तमुक्काए ए भते ! के सेडिए !। गोथमा ! आहे मक्षय- 
मूलसंठिय्‌, पिप कुककुडमपंजरगसंठिए पप्तत्ते || 

अश्रः अधस्त।न्मञ्च कसू ज सस्थितः शारावत्रुञ्चलस्थानः स्तम" 
जलान्तस्योएरि स सद शायोजनशतान्येकविशास्य ञिकानि यावळ- 
लयसस्थानत्वालू । 

अथ समस्कायस्य नामःन्याद- 

तमुकाए एं भंते ¦ केव्ये विकखेनेश केसं पारि- 
कखेत्रेणं पत्ते £| गोयमा ! दुविहे पप्त त्ते। तं जहा-संखे- 
स्ज्ञावित्यमे य,असंसेज्ञातित्थरे य। तत्य घ जे से संखेज्तवि- 
त्यमे, से णं संखेज्नाई जोयणसहस्साई विक्खंनेणं अस- 
खेज्नाईं जोयाएसहस्साई परिक्खेवेणं पत्ते | तस्य णं 
जे से असंखेज्बिस्यडे, से ण असंखेज्नाई जोयएणसह- 
स्साई विवखनेणं असंखज्नाई जोयशमट्स्शाई परिक्खे- 
ब्‌ पणत्ते || तमुकाए णं नेते! के महालए पछत्ते ? | 
गोयमा ! अये ए अंबुद्ीते दीवे सव्वर्दीयसमुद्दार्ण सब्ब- 
कृभतरापण जाब परिक्खेतेणं प्यते, देवे णं माहाप्रिशण जाव 
महाएुनाे इणामेव श त्ति कडु केवल कप्पं जम्बुद्दीवे दीवं ति- 

हिं अच्छरानिताएहिं तिसत्तजुत्तो अणुपारेयड्िचा घं इ- 
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व्वमागच्मेज्जा,से ण देवताए त्र उक्षिद्ाप तुरियाप्‌०जाद 
देवगइए बीडबयमाणे० जाद एकाइ चा छुयाई था तियाहुँ 
बा लकोसेएं छम्मासे बीइवएज्जा, अत्येगइष तमृक्काय 
बीईवबएज्जा, अत्येगइए तमुकायं नो दीईबएज्जा, ए 
पहालए णं गोघमा ! तमुक्ए पक्षत्ते । अत्थ ण 
भंते ! तमुकाए गेहाइ वा, गेहबणाइ दा ?। छो इणडे 
समडे। अत्थि णां अते ! तप्तुकाए गापाऽ वा० जाव समि- 
वेसाइ बा ?। शो इणाडे समडे। आत्थ एं भते ! तमुकाए 
डराम्षा बन्नाहया संसेयं ति दा, संझुच्डंति वा, संवासं ति बा 
हंता! अत्थि [ते भते ! कि देवो परेऽ, अमरो पकरे३,ना- 
गो पकरेइ | गोयमा ! देवो वि पकरेई, आसुरो वि परे, 
नागो चि पकरेः । अत्यि ए मेते ! तमुकाए बादरे थ- 
णियसदे बादरबिज्जुयाए ११ हंता अत्थि। त॑ भेते ! कि 
देवो पकरेइ० ?| तिणि वि पकरेई। अस्थि एं मंते ! तमुकाए्‌ 
वादरे युढतीकाए बादरें अगणिकाए 1 । णो इणट्रे, ण5पत्य 
विर्गइमइसमातन्नेणं | अत्थि थे भते ! तमुकाए चंदिमसूरि य~ 
गहूगणएक्खत्ततारारूत्रा ह णो इणड्टे ममछे,पञ्निपस्स ओ 
पुण अत्थि । अत्यि णं भते! तमुक्काए चंदानाः वा, स्‌" 
राभाइ ना 1 णो इण के समड़े, कादूसणिया पु सा तमु- 
कापणे भंते! केरिसए वष्षेणं पछ्त्ते ? । योधया ! का- 
झे कालोजासे गंनीरलोमदरिसिजणणे ज्रीमे उत्तासणए्‌ 
परम्रकिएद्धे वछ्षोर्ण पएणात्ते) देवे वि एं अत्येगइए जेणे 
तध्पढमयाए पासित्ता णं खुब्माएजा, अहे भ॑ अभिसमा- 
गच्छेज्ञा, तओ पच्छा सीह सीदं तुरियं तुरियं शिप्या- 
पेब बौईबएज्जा ॥ 

( केवइयं विकलं भेणं ति ) विस्तारेण | क्रचिदू-” झाश्राभचिर 
फ्खमेगां' इति हङ्यते | तत्र न्वाऽऽयाम उद्यत्थमित्ति। {सख्नेञ्ञः 
वित्यडे इत्यादि) खं ख्यालंपोज्ञनविश्तृतः,आदित ग्रारज्य करे 
संख्येययोजनानि यावत्‌, ततोऽसंस्यातयोजनविस्तृत लपारि 
तस्य -विस्तारगामित्येनोक्तत्वात । ( असंखेज्जाई जोयणसह- 
स्लाई परिक्खेवेण ति ) सरस्य वयोजनावस्तुतत्वेऽपि तम~ 
रकाय स्याखंख्बासतमद्वीपपरि केपतो वृद क्तरत्यात्परिक्तेपष्या~ 
संख्यःठयोज नल हस्त्रपमा णस्वस्‌, आन्त रथादि: परिकोप यि तासस्तु 
नोक्तः, उ भयस्याप्य सं ख्यातसया नुल्यत्वादिति | (देवे णमि- 
त्यादि ) अय किमैदर पर्ये मिर देवस्य मद ख्यादेकं विशेषण मि- 
स्याह -(०जाख्च इणामेवेस्वादि) इड यावच्छाद पेरम्ण्योर्थः,सतो 
देवस्य महद्धयाँदिविशेषणानि गमनसा मध्य प्रक पेप्रतिपाद ना- 
सिप्रायेणिव प्रतिपादितानि । ( इणामेच २ स्ति कटडु ति) इद 
गमन मेघ मतिशी घ्रत्य। ऽवेद ऋचप्पुटिका रूप हर्तव्या पा रोपद श॑ = 
नपरम्‌, अनुस्वार श्रवण च प्राकृतत्वादू, द्विर्वचनं च शीघ्रत्वा- 
तिशयोपद शीनपर इति रूपप्रदशानाथ:। कतवा विधायेति । (के. 
यलकप्प ति) केव लक्का न करूप॑, परिपू्णमित्यर्धः | खुच्च्याख्या 
तु-केबलः संपूर्ण: कल्पत इते कल्पः, स्व्रकायकरणसमर्थों 
खस्तुरूप इति यावत्‌ । केवल श्ाउ सो कउग्धोति केवल कलप- 








छि (२१४५ ) 
अभिधानराजिम्छः । 
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. । ( सिडि सज्करानिवापाद ति) सिसूनिश्चप्युटिक मि- 
र्त्यः | (तिलशखुतो सि) जिगुणाः लस बिसप्त, जिसतत्रा- 
शान्‌ निससङत्वः, पकविदासिचारानित्यधः। ( हव्य तति ) शी" 
क्रम्‌ (भस्थेगश्यामस्पादि) संश्यातयोजनमान य्यतित्रजेत्‌, इतरं 
लु नेति । { उराला बलाहय खि ) महान्तो मेघा: (संसेय ति 
सि) संस्वेदनं, ब्दसूर्छल, घर्ष खं च (कायरविज्युप्राप सि) शह 
न वादरतेजर्कमयिका मम्तदया२, इडे द तेपां निषेत्स्यमाणस्दात, 
कि तु देखमसावजनिता भाग्खराः पुऊलास्न इनि । ( णउक्ष- 
श्य विभाहगरुरूमाउन्छेण [ति)न इति यो पय निवेधो यादरपूथे- 
सोसेजक्ोः सोऽन्यत्र विघ्रहगलिसमापक्नान्‌ विप्रहगस्येस बदरे 
से भत्रलः पृथिवी डि बादरा रक्प्रभ उभ्चास्वष्ठा सु पृथितीखु गि- 
रिशवमानेछु च, तेजस्तु मनुजरकेत्र प्चेति, तृलीया चेह पञ्चम्य- 
धे प्राकृतत्वादिति । ( फहिपरस्ओो पुण भरथ सि ) परिपाश्य- 
सः पुनः सन्ति तसस्कायस्य खन्द्र!ऽऽदृय इत्यर्थः। (क्राए.लाणि- 
था पुण खा इति)नचु रुत्पाश्वेतई बन्द्र।ऽऽदीनां सद्भावा मन्ना” 
पि सत्रा ऽस्ति ?, सत्यम, केवले कमात्मासं दूषयति तमस्काय- 
परिणामेन परिणमनारकदूभणा, सेच कदूषणिका | दीर्घता च 
प्राफतस्बात्‌, अतः सत्यप्यर्रावसतीति। (काले ति) कृष्ण: (का- 
लोजा ले पि) काछो ऽपि करे खद कुतोऽपि काहो नाजभाखत 
इत्यत अह-कालायजा सः कालदीसिया, ( गंनीरलोमहरिलि- 
जणणे त्ति) गम्भौरङ बाक्लो भीषणत्याद्रो मइवजननइत्रेति प- 
स्जीरगोमहषेंजननः | रोमढषेजनऊव्ये'हेलुमाइ -(भीमे तक्ति) मीः 
ष्मः (उत्ताखणप त्ति) उत्कम्पददे लुः) निगमथब्ना दू -( परमेत्या- 
दे) यत पमत पया उऽइ-(देवे जि णमिब्पादि) ( तप्पढसया- 
प ति) दर्शनप्रथमतायाम्‌ ( खुब्भा पञ्च त्ति) स्कऽनीयात्‌ सु- 
भ्येत्‌, ( अहे णमिन्यादि ) अनं तमस्कायमसि समागच्छत्‌ प्र- 
बिशेत्ततो भयात्‌ (सीद्‌ सीह ति ) कायगतेरतिचेयेन ( कु 
रिख तुरियं ति ) मनोगतेरतिवेंगात्‌ (फिमुक्त् भ८ति ?-क्षिप्रभेव 
( यौईश्रपञ्ज त्ति ) व्यतिब्रन्ेदिति | न° ६ शर ७ उ०1 
तमुक्कासस्स णं चचारि णामघेजा पणणत्ता। तं जहा-त- 
मेड वा,तमुक्रयेझ वा, अघकारेइ वा, महंघकारेइ चा। तस- 
कायस्स णां चचारि शामघेज्ञा पभत्ता । तं जइा-झोगेध- 
यारेह वा, लोगतमसे£ दा, देवेघयारेइ वा, देसतमसेइ वा । 
तमुक्कायस्स ण॑ चत्तारि णामघेज्ञा पष्ठात्त( | तं जहा-बाय- 
फलिहेः वा,वा वफक्षिइखोजेः वा,देवा रपे३ बा,देबवूडेर वा | 
तमुक्काए एं चत्तारि कप्पे आवारिचा चिट्टई । त जहा-सो- 
इम्भीसाणं सणंकुमारभार्दिदं । 

( तमुञ्जायेत्यादि ) सूत्र्रयो खुगमम्‌। नचर तमसो ऽप्फायप- 
रिणामस्वरूपस्पराज्न्यकारस्थ कायः प्रचयस्तमस्कायो ,यो हासे" 
ध्याततमल्यारुणवरानिधानकद्वीपसरय बाह्यपेदिकान्तादरूणोंदा- 
बयं समुर द्विचत्वारिशधे।ज्ननखह॒स्ताएयदवगाहयोपरंतनात्‌ ज- 
लान्तादकप्रदेशिकया श्रएया समुत्थितः खप्तररे कर्चिशत्य थि- 
फानि योजनशतानि रुद्धसृत्पस्व ततसितयजवस्तृणन्‌ सौघमो- 
इध्दीन्‌ चतुरो देवलो कानाजुत्यो द्धे मपि बह्मक्षो कल्प रिष्टाविभान- 
प्रस्तर स्त पातः, ठस्य नामाम्येव नामधेयानि तम दाति तमोरूपध्वा- 
हू, इति रुपुप्रदुशेंने, वा विकल्पे, तमेमाशत्ररुफ्ताउमिधायकान्य:- 
चानि चत्वारि नामनि । तथा पराणि सस्वायेवात्यन्तिक तसौरू- 
पठाऽभिधायकानो।ति बोके अयमवान्धकारो नान्योऽस्त हश 
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इत दगेफान्थका रः, हेवानग्मप्यस्घकारो उसी, तच्छरीरप्रमाया 
अघि तजाप्रजासनादिति देज्ान्थऋरः । अत पख ते बदन्नवतों 
जयेन तत्र नश्यम्तीति श्रुनिरिति । तथा न्यान खस्यारि का” 
यीऽऽअ्रयाख-ठातस्थ परिडननान्‌ परि घोञ्गला-परिछ इछ प- 
रिघो,खातस्घ परिघो वातपशिछः,तथा वार्त परिघवल्‌ कोमयति 
दतमार्श करोतीति यातपरिकोभः, धात एव वा परिथस्त चते” 
प्यति यस्य तथा | पाठरूतरेण-वातपरिक्कोन इति । क उस्तरिदेक- 
परिघो देघपरिक्गोभ ति चाउउच्पपदद्यस्यने पत्यले । देवाना” 
मरण्यमिय बलबद्भयेम नाशनस्थामस्घाद्यः रू देयार स्यागिति ) 
देखानां ब्यूडः साथराउजदिः साकमासिकव्यूह श्व यो झर” 
चिगमस्वास्स देचन्यूड इति । तमरूकायस्यरूपप्रतिपादनापेच 
( तमुक्काप णमित्याडि ) सूज गतार्थम्‌ । कि तु सोमा दी 
नाउ5कृणोस्पली, कुफकुटपड्जरम्कस्थानसंस्थितस्य तस्य प्रतिः 
पादनात्‌ | उक्तं ब-“ तमुकाए ज॑ भते! कि सठिप पघ्त्तेश 
सोयम! ! भटे मछगमूल डिप, उपप कुककुरपंजरस जिप. 
पछ्तत्ते+! इति । स्था० ४ ञा०२ उ०। 

अध पृथिव्यप्कायपयो यता परथिजओ्यक्तायी जीचपुकतत्र- 

रूपाचिलि तत्पर्यायताँ प्रश्न पन्ना द- 

तमुकायस्स एं मंते! कड नामपेज्जा पएणाचा ?। गोयमा ! 
तेरस नामघेज्ञा पछत्ता। ते जहा-तमेइ वा, तमुकाएश वा, 
अधकोरेश बा, मईबकारेइ वा, क्षोगंधकारे वा, सोगतमि~ 
स्से$ वा,देचेधकारे६ वा,देवतमिस्सेई वा,देवारक्षेद वा, देद- 
बूहेइ बा, देवफलिहेइ वा, देवप डिकखी चेर वा, असशौ द पइ 
चा सुब्ुद्दै | तझकाए णं मते ! किं पुढबिषरिणामे, जीच- 
परिणमेःअआउपरिणभे, पोग्गल्लपरिणापि 4 गोयमा : नो पुद” 
विपरि णामे, आउपरिणामे बि, जीबपरिणामे वि,पोग्ग झ प- 
रिणमे बि | तमुक्ताए णं अते ! सब्ने पाणा जूया जीवा सचा 
पुढविकाइयसाए० जाव तसकाश्‍यत्ताए उचकएणापुव्त्रा 2 
हता । गोयमा ! असई अछवा अरणतखुत्तो, णो चेत्र णे 
चादेरपुढविकाइयत्ताए, बादर अगणिकाइयत्ञाप ॥ 
( तमेर्‌ बा इत्यादि ) तमः, अन्धकारखूपत्वाल इति पतद्‌, या 
चिकडपार्थः, तमस्काय इति था; अन्धकारर/ड़िरुूपत्वात्‌, 
अन्घका रमिति वा; तमोरूपत्यात्‌, मह्ान्धकारमिति या; मद्वा" 
तमोरूपस्वाच, लोकान्धकारमिति चा, ्ोकमच्ये तथाविध" 
स्यान्यर्यान्धकारस्याऽमाचात, पत्र खोकत मिस्मिति खा देखा" 
स्थकारामेति का; देवानामपि तओछू धोता! भा वेनान्धका त55त्म- 
भावात्‌ । एतृ देखतामिस्तनभिति चाई देवाऽरणयामेति खा, बन्न": 
चद्देबभयाश्वइयतां देखानई तथाचिधारण्यामिच शरणभूतस्वास्‌,. 
देवव्यूद इति बा, देवानां दुर्जेद्यस्वादू व्यूह इष चक्राउ ऽदि बक 
इ देवव्यहः+ वेचपरिय इति खा; बेचानई नयोत्पादकत्वेन गम- 
नविधातदेतुस्वाद, देदपलिक्षोभ इति था ऽ तत्क्कोभदेतुस्वात्‌ अ 
झणोदक इति बा समुरः अणोद कस मुख, जक्नदिकारत्थाःद्‌- 
ति । पूर्व पृथिम्याडेस्तमस्कायराब्द्दाच्यता पृष्टा, अथ ए येऽ्य= 
प्कायपीयतां पूथिव्रगप्कायों जीखपुच्चरूपाबिति तत्पयोयतां 
अरक्न्यक्षा ह-(तमुक्काए प्मिति) बादरवायुवनस्पतय: त्रसाब्च त" 
स्प धन्तेःअप्काये तकुत्पत्तिसस्न वादू,न स्वितरे5 स्व स्थानस्चा- 
च्‌। अठ उक्तम्‌-( मो बेब णु इत्यादि ) ज* ६ श* ४ उ* । 


(२१०७६) 


प्रनिघानराजेन्छः । 


ड्‌ कुवन्ति ¬ 
नाहे णं जते ! इसाणे देविंदे देवराया तसुकायं काडं 
कामे जचइ, से कहमिदाणि पकरेति !। गोयमा ! ताहे चे- 
व णं इसाणे देविंदे देवराया अऑब्भितरपरिसाए देवे सहा- 
बेइ, तए णं ते अन्ितरपरिसगा देवा सदाबिया समा- 
णा, एवं जहेव सकस्स० जाव तए खं ते आजित्रोमिया 
देवा सहानया समाणा तमुकायिष देवे सहादेति | तए एं ते 
तमुकायिया देबा सहावया समाणा तक्चुक्कायं पकरेंति, एवं ख- 
खु मोयमा ! इसाणे देविंदे देदराया तमुकाये पकरेः । अ- 
त्थि एं जते ! असुरकुमारा देवा तसुकायं पकरति ? । इंता 
श्रत्थि । किंपत्तियं ए भेते ! असुरकुमारा देवा तमुकायं 
पकरेंति ?। गो यपा ! (किडारतिपाचियं बा पाडिणीयविमोहण- 
इयाए गुत्तीसंरकखणढेओ वा अप्पण्णो वा सरीरपच्छा- 
यणट्टपाए एवं खल्ल गोयमा ! असुरकुमारा देवा तएुकायं 
पकरोति, एवं० जाव वेमाणिया । 

( ज्ञादे णे इत्यादि) ( तसुकाप र ) तमरकायकारिणः । 
( किड्डारतिपकिय ति) क्रडारूपा रातिः | आथवा क्रीडा च 
खेलने, रतिश्च निधवन कीमारलिः, सिच,त पन चा प्रत्ययः का- 
रणं यत्र तत्कीरारतिप्रत्ययम्‌। (गु्ीसरक्खरण इेझो अति) यो प- 
नीयरूब्यसरदाणहेतोबति । भ० १४ श* २ उ०। 
तमुपत्त-तमस्त्व-न०। ज्ञात्बस्धतायाम्‌, अत्यस्ताज्ञानाअयुतता- 
याम, खूज० 9 खु० २ अ० | 

हमो कसिय-तमःकाविक-जि* ! तमासे कचितु शील वेषां ते त- 
मन्काबिणः,त पव समःकाषिकाः | पराधिशाताः क्रिया: कुर्बेस्ज, 
सूच० २ घु० २ अ० | 

तम्ब-ताम्र-त० 1 ` तय ' शब्दाये, प्रा० १ पाद । 
सम्मण-तन्मनस्‌-जि० । तस्य देवद्त्ता5देस्तास्मन घट 555 क 
मनस्तन्मनः। मनोंविशेषे, स्था? ३ ठा० ३ ख० | तस्मित्लेव म- 
नोबिशेषोपयोगरूप यस्य स तथा | तस्मिन्‌ विडेयोपयुक्ते,भनु०। 
ग० । तद्विषय फरूब्यमनेः्युक्ते, जिया है शु० २ अ०। 
तम्मय-तन्मय-जि० । तेषां विचक्षिताःनामनल्लानिद्वतुणचनस्पति- 
गणानां बिकारास्तन्मयाः । सद्धिकारेघु, प्रश्न० १ आश्र० द्वार । 
तम्मयता -वन्मपता--खछी ० । तत्परतायाम्‌, चो १२ विद्०। 


तस्मि्च-तन्मात्र-न०-त्रिणं तदेव तन्माचम | मयूरव्बलकाऽऽद्‌- 
त्वाव खमास्तः । तदात्मको, सा मात्रा यस्मिन्‌ । “तस्मिस्तस्मि- 
अ सन्मा, तेन सन्मा त्रत! स्सृता । सन्मा त्राए बविशेषाणि, अ- 
बिशेषास्ततो दि ते ॥ १ ॥ भ शान्ता नापि घोरास्ते, न मूडा- 
ख्राजिशोवेण; । ” शत्युकेचु साङख्योक्तेणु पञ्चछु शग्दा5डदिक- 
25 फनी तेखु भूतेषु, खाच० | पञ्च तन्‍्मात्रारि । तथ्यथा-गन्घरस- 
सन्मात्र 55ख्यानि, तत्र गन्घतन्मात्राट्‌ पूथिवी 
गन्घरसरूपस्पडायती, रसतन्माचादापो रखरूपर्परोघस्यः, रू- 
पतन्मात्राक्तेजों रूपस्परीखल्‌ , स्पशेंतन्मात्राद्वायु: स्पशवान्‌ । 
शन्दतम्मात्रादाकाश गन्थरसरूपस्पसंबाजत्तसत्पद्यत शति । 
हॅक १ शु० १ अ* १ उ०। 


तयप्पमाद्यमित्त 


तम्मियय-तन्मात्रज-न° । शब्दाऽऽदीनि यानि प्च तन्माचाणि 
सूच्मसकानि, तेभ्यो जातसुत्पन्नं तन्मात्रजम । अम्बरा 55।दि खु, 
रुथा० २ ठा० १ उ०। 

तम्मुत्ति-तन्धुक्ति-खी ° ! तेन बिवक्कितेम खक्ता सर्वेलक्षेज्यो 
विरतिमुक्तिस्तन्मुक्तिः। तदुक्त्रव॑सङ्केन चिरती, आचा० १ धु० 
४ अ० ४ उ० । 

तम्मेत्त-तन्माज-जि० । 'तम्मिच' शब्दाये, सूत्र० १ धुः १ + 


१ उ० 
तम्मेयय-तन्पात्रज-त० | ' तम्मियय ' शष्दार्थ, स्था? २ 


दा० ३ उ२। 

तम्मो त्ति-तन्भुक्ति- खी ° । “तम्मुच्ति' शब्दार्थे, आचा० १ भु० ५ 
म* ४ खा? | 

ताम्बिर-न° । देसी-ता्रस्यार्थे, प्रा» २ पाद्‌ । 

तय-तत-न० ¦ 'तत' शब्दार्थ, स्या० ४ चा० ४ ० । 

तयक्खाय -त्वक्खाद्‌ -पुं* । त्वचं खाहरवढ्क स्थाद तीति त्वक्स्वाद्‌ः। 
स्वस्भक्कके घुणाऽऽदौ, स्था० छ ठा०१ उ०। त्बकृकल्पाञ्सारभा- 
करि, लाखौं च! ददा० १ खणा 

तयपावत्युक-तदन्यवस्तुक-पु* 1 तस्मात्परोपन्यासाद्वस्तुनो-" 
ऽन्यछुक्तरनूतं सस्तु यस्मन्नुपन्यालोपनये स तदन्यघस्तु- 
कः। छपन्यासोपनयोदष्रणजेदे, ( स्या० ) तस्मात्परो पन्यस्ता- 
दवस्तुनोऽन्यदुक्तरश्तं वस्तु यस्मिन्नुपन्यासोपनये ख तद्न्यव- 
स्तुकः। यथा जमे पलितानि जन्नचरा ऽत्युके, पर्ताद्विघटनाय पः 
तनाद्न्यदुत्तरमाइ-यानि पुनः पातयित्वा स्ादाते नयाति वा 
तानि कि भषन्ति, न किञ्िदित्यर्थः, अयमपि झापकतया झात- 
मुक्त» अथवा यथारूढमेव ज्ञातमेव । तथादि-न जतस्थलप" 
तितानि पत्राणि जल चर1$5दि सचताः स्वंवन्ति,मरनुष्याऽउद्या श्रि- 
तानी द | अयमज्िप्रायः-यथा जलाऽऽद्याधितत्बाज्जल चरःऽऽदि- 
तया तानि सम्पचन्ते, सथा मनुष्य!ऽऽचाधिततया मनुष्याऽऽदि- 
सघयूकाऽऽदितयाऽपि सम्पद्यन्ताम्‌, आञ्रितत्वस्याविशेचात, 
न च तानि तथाम्भ्युपमस्यन्त इति जलाऽऽद्‌गतानामपि 
जल्ाचरत्ना5ऽद्यलंभव शति । स्था० ७४ ठा० ३ उ०। क- 
हिचदाह-यस्य बादिनोऽन्यो जीषः, अन्यच्च शरीरमिति त- 
स्यान्यशाष्द्‌ स्याविरष्टत्वा्तयोरापे तद्वाच्याचिशिष्टत्वंनिकत्व- 
प्रलक्क इति तस्य आखशरीरापेक्या राद्थ्यबस्तूपस्यालेन प- 
परिहारः करोब्यः । कथम्‌ १। नन्येबे सति सदेजाचानां परमः" 
एुश्यणुकघटपडाऽवीनामेकत्त्रखङ्कः ' अन्यः परमाफुरन्या 
दविमदेशिक इत्यादिना अरकारैणाऽ्न्यरष्द स्थाऽविशिष्टस्वासेवां 
तङ्काच्यत्वेनाखिशिष्दत्वादिति । तस्मादन्यो ज्ीचोऽ्न्यस्छरीरन 
मित्येतवेष शोजनमित्येतदू रूब्यानुयोगे, अनन चतयोरण्या के” 
पः,तज खरणकरणानुयोगेन मांलभद्षण इत्यादाजेब कुप्रादे 
हद्स्यबस्तूपन्यासेन परिद्दारः ¦ कथम्‌ १॥ "न हिंस्थात्सयोणि 
जुसानि ” शत्येसदेब खिरुख्यत हाते! लोकिक तु तस्मिश्नेथोदा- 
हरणे वखुन्यघस्तूपन्यासेन परिद्दार।“ जढा जाणि पुण पारि- 
छण पाडिकण कोइ खाइ बा ओइ घा ताणि कि इवंति शे। ” 
दच० १ ० ६ उ? | 

तयप्पमाणापित्त-सबकूममाणमातर-न* | तिलहतुषा शैजागम।जे, त" 
दअचाशनस्य घटते | खू” ६ ढ०। 





(२१७१७ ) 


तयप्पमागामैत्त 






० त्वकूपमाएमात्र-न* । 'तयप्पमाणमित्त शब्द्‌" 
चे, सूड ६ उ०॥। 

हया-त्वकू -स्थी० | तृणयनस्पतिकादिक भेदे) स्या० छ ठा० । 
रक्ट्पाम. जी० हे प्रति«४ छ० । रा? | खसाह्यवढ्के, स्था ४ या० 
१ ज०।“'तरुओ ठि कस्तत्तु ओ, अन्रोणिओ केचब्रं तथारू३्मो १? 
कावर ५ अ० । स्वगिवास्मार भोक्तऽयामेत्यरथेसूचक्कर्बात्‌ त्यस्‌ 
उच्यते, द्‌ शावेकालिकम्छ दुभपुढिपकाऽच्यथके, दृश० । उक्त भ्व 
यरममुनिभिः-` "चत्तारि घुणा पन्चचा। ते जट्‌-लयक्खाप, ग- 
छ्विफ्जाप्‌, कर्कखप्य, सरि क्खाप । एव्मेय चउत्तारि शिक्खुमा 
चएथला।लंजदा-तयक्लापन” इस्पादि । कढ्धाऽखारमोक्तुः 
कमिभेड्मङ्टीरूत्य बञ्चरूारं नफा नवति । | इश> १ श्र० | 
सवाणंतर-तद नन्तर - न? । तम्माद्‌व्यवहितोक्तरे, रा०। 
चथा एुश्र-तद नुर -जि* । तदजुगन्तरि, “ बिदर यथक्न स जु यं, 
अर्ज उक्तं तदयाणुगो।” सृत्र० ₹ छु? १ झा ४ उ७। 
सय मुद-त्वचाप्ुख-पु० । छेखकारिशणे, कहए० ३ कुण 
तयामंत- त्वग्चत्‌-त्रि० । त्दस्चिद्यते वस्याऽसौ । चिरा प्टर्य क दा" 
ञ्चिनि, रा? | 

तयाविस्त-त्वग्विष-एँ० | त्वांच विषं यस्य ख त्वम्वित्र:। प्रारुत- 
स्वात्‌ 'तयाविसो!। दर्चीकरस्वप नेढे, जी० र प्रलि० | 
तयाद्‌।र्‌-त्दगाहर-ए° | स्वड्‌ माला 5 5हा रक्तद। बघरस्था घिड़ो ऐै, 
#०) 

तर -तर्‌ -पुं0 १ तरतीति नरः । स्था० ४ त° १ च० । “ऋतव्णे- 
स्थार: "॥ 0 1 ४। १३४ ॥ इति ऋुातोर न्त्यस्य ऋवणेस्यार 
इत्यादेशः । पार छ भाद । सतरणकर्तेरि, तग्डाब्दो मद्दादोप- 
श्रद्‌ शने, यगा रूष्णग. कूण्णलर बल्या । Fo स्कू० १ जझण०। 
शक्र-ध० । “राक स! मर्वे, “दाकेश्चय-तर-तीर-पाराः "= 
घाप८द॥ इति शक्नो लेव तर ऽस्थादेदाः । 'तरइ'। प्रान्छ पाद्‌ । 
खरस्‌-न० । वेगे, यले च । श्रौँ० । 
तरंग -तरङ्ग-पुं०' त्‌-अङ्ग-कच्‌ | वायुना जनस्य संचाझनेन दिः 
ये मूध्यो 55 प्लवने, बाच० 1 फल्लोले प्रकट दे आश्र” द्वार । 
अच्ट७ | कढप०) कैचिपु, ज» 2 चक्क० * ओ० । हुस्चकलो- 
अ. ०१९ ऋण ए छ० 1 आफ | 

शरंगणदाए-तरङ्गनन्दन- पुर । स्यनामख्याले राशि, यस्य गात्ते- 
लर्कानाता आयो, रतितरक्षिणीनासा ऋुटिता । दशे० ३ रस्य 1 
तरंगमान्नि [ ए }-तरङ्गमाञ्चिन्‌-ए० | समुछे, कोऽ । 
शरगत$-तरङ्गरती-सुबी” । स्थनामख्यातायां नायिकायाम्‌ ,तर- 
झबतीवकतवपताधतिबये कथ मन्थे, दश० हे आए । आए स०। 
तरग-तम्क-जि० । तरन्तीति तरस्ति एत्र तरफाः । पारयन्तु- 
पु. ( स्था० ) 

चत्तारि तरगा पछासा । ते जहा-सप्नुई तरामी एगे समु- 
हं तरह, समुदं तरामी एगे गोप्य तरू, गोपयं तराम पगे 
गोपय ताइ, गोषयं तरामी पगे समुई ततर्‌ ४ । 
चचारि तरगा पत्ता | ते महा-समुई तरित्ता णाममेगे 
क्‌ शि न्स 
प्तमुदै विसीयदू, समुद तरित्ता णममेगे गोएए विसीयई, 


गोपयं तरित्ता एगे० ४॥ 
७७० 


शतलिधानराजेन्डः | 


तरुण 

( चत्तारि तरगेत्यादि ) व्यक्तम, नखरं टस्यशीति र रग्स्त श 
तरकाः, सञ्च समुद्यत छम्शरं शदधिउत्यादिकः कार्य त" 
गामि करोमौट्येचमभ्युपरम्च र्र समर्थत्यादेकः समुर तर- 
ति, सह्देच सम थैय तीत्येकः । अन्यम्लु तदज्युप्गस्यासमर्थत्वा” 
ज्ञॉपदं सतर्क देशवथिरत्यादिकमल्पतम तराति, निर्यादय- 
तीति । नस्यस्तु गोपदयाण्मस्थुपगस्यथ धघीयोतिरेकास्ससुरू- 
आयमपि साचयतौति | चतुर्थः प्रतीतः । समुूग्रा काये त. 
रिस्वा निखीहा समुझधायरे प्रयोजनास्तरे यिषीदति, न ते नि- 
बाहयति, विवित्रस्वात्‌ स्तयोपश्यमस्येति | पदमन्ये चय इति । 
स् ० पठ०४ उ० | 

तरच्छ-त रक्ष-पु*५ । डपाघविशेभे, प्रति० 1 प्रद्ध० । धडा ० । भ०। 
खयां तरक्की । प्रक्ता० ११ पद । 

तरण-तरणशा-न० खट्टने. सूत्०१ श्न मळ निस्तारणे,मि०चू० 
१ चला यारगमने.स नेच अ०्चू> । तरुणं चरखानणामादिपाह | 
णड इण! ओ गता ओ । दव्बतरणे लिखि तरिऊेन्त ! सं जहा-दव्य- 
तर ,द बच तरण,दव्यतरियव्यय | तद्य इञ्चतरमओो एु/रसाऽऽ्दा, 
दृष्यत्तरण उड चादि,द व्यतरियब्च गदी समुद्र 5ऽडि। एस भाव” 
सरणे थिजिवर भावतरओों जीयो,मावसरणं शाणाऽ5दि ,भाषन+ 
स्थिव्ज्ये ससारो दउ डिबहो । एच सदन मपि ल रति'छया०न्यू ० २ भा 

तरमट्ट -देरी -प्रपुन्नादे,दें० नाट & बसे ५ गाथा । 

तरतम -तरतम--ति« । न्यूनाधिकभावान्वितेळ्ये, तारतम्येन घर्मै" 
मान इति शारीरकभाप्यम । चाच० 1 “ सशलमजोणजुत्तेडि 
जालयपरेहि अपएपामिच भछुप्पश्सं पिष्छुङ |? कलप०त्तण। 

तरम ज्षिदायए--तरमल्लिदायन-नि०!तरो वेगो घले या। चथा 
' महा-मह्ञ ' धारण । ततश्च तरो मल्ली चारको घेचाउडाढि-- 
चारको, हापनः संवत्सरो वर्तते येषां ते तरम'ल्लदायनाः 1 
दैचन चन्जु, अ्रौ० । (? ) 

वरमाए-तरत्‌-चरि० । सम्रपे, नि० च्चूण १01 ज्ञी० 1 


तरक्नियम३-तर झ्ितमति- सनी ० । चिलंस्छुल घुच्नै, जो १ प्रिति०। 


तरस-देशी-मांले. दे० नाण ५ छी छ गाथा 

तरिश्वव्ब -तारितव्य-चिर ! निवाढन्ये-“*तन्शिव्बं च वर्श, 
मररिमञ्य चा समरे खमस्थेण । ” आख्र0 ४ आ० | समुये. दे» 
ना० ५ बर्गे 9 गाथा | 

तरित्तग--तरीतुम्‌--श्रब्य० । लकघ चितुमित्यर्थे, सति* 

तरिया-तरिका-स्जी€ । घुतदष्यादेयिकते व्यय वे; '* फ्ककराय 
घर्यकिङ्ठी, पको दि उरि तरियस्रप्पि च्च । ” चण २ अधि | 

चुं“ 1 नृजःझुणः । वाच२। क नगचन्ज-तन्दुनपन्य-यां प्राः 

१ ॥ ८1 १। १७0 ॥ मढ़ स्वराद्‌ सं युक्तस्थानाडे रत्य 

१ साडू 1 वृद द्दा 


तरू तरू- 
थो झुक ` 
ऽनदेरित्यस्याचिकाराब्खुर न ' ० 
३ अ0। 

तरूण तरुण 
स्वार शङ्घ 


अब्रि० । जन्मपर्यायेण पोमशावपीएयारजय याकएकज- 
ति तायशरूगाः | व्य दे उ० ! श्व्युनःल कणेः प्रध- 


दम नवयसि, भ० १४ दान १ख७ | सूइ० 1 ग० । छ ०१ 
नूतने, कए र० ३ कण । ० ।' तरुणुडिवाकरकरे/हि । झा०। 


(ब शिष्टयणीऽअदेशु गोपेतेऽभिनदे चस्तुनिप्जी० बै प्रति0 २ ३०। 


(२१०८) 


तरुणग 


ड । स्तनन्धय; खुत्र० १ जू? ३ अ० ४ उ०। 
अिमवे+ भ० १६ श 1 

सरुण दि गकर-तरुए दिवाकर-पुँं० । भधिनवोदिताऽ-ऽदिस्खे, 
झाचए ४ अ० | अन्‍न्त० । 

तरुणघम्म-तरुणघमे--त्रि0। भाबेपक्तपरयोये, नि० च्यू० १९, ३० । 
सारुएये वतमाने, आ० म० १ भ्० 2 स्पर । 
तिएहाऽऽरेण समाएं, होइ पकष्पाम्मि तरुणाधम्मा उ। 
पेचएइ दसाकप्पे, जस्त ब जो जत्तिओ कालो ॥ 
ल्रतपप्रो यमतिरुत्य तिस्रणां समानाँ चषाणामरिणावोकू च- 
समानः प्रकळ्पे निशीथाऽध्ययने तरणघर्मा ऋविपक्तपयोयो ज- 
वाति, पञ्चानां वष।णःमवक्‌ वतंम्रानस्तु ( द्साकप्पे सि) च~ 
पलकॅँणत्ाइशाकल्पप्यचदार।णां तण घमा झातन्योजयस्य चा 
खुत्रकृता ड्राउ5देः श्रतस्य, यो याचन्‌ काछो व्यव द्वाराध्य यने द्‌ श~ 
प्राइशक भाणतः, तस्य तावन्तं फाखमसखमापयनू तरुण चमा 
सत्रति। यथा-“ कपपर चउबालपारयायसम बस्स निस्गथस्स 
खूअगर्ड नाम अंगे डाइसितत्तप |” इत्यादि | खुर १ छ० । 
रुण पारिकम्व-तरुणपरिकध-न* । रोगप्रस्तस्थ सतस्तसश- 
स्य बल चिञ्चद्धिकरणे; ब्य० छ उ०। 
सरूणप्पज्ष-तरुश॒ प्र ज़्ू-पुं५ । खरतरगच्डी ये जिनकुहाल सू २ शि- 
ष्ये; अनेन मिक्रमस्ंवत १४११ मिते क्राचकर्मत ऋमण चियरण 
नाम अन्थों रचितः । जै० ६० । 

तरुणिया-तरुएका-खो०! अर्परिपक्कायाम, 'आचा० श अ०१ 
न्यु १ 'प्र०। 

तरूणी पमिकम्म-तरुगीमतिकभे-न० । एतदेकत्रशलमकसझ्ा- 
नेदे, सुवतीनां बणो ड ऽदि वृष्रूपायां सहसत्कियायाम, ज० २ 
खच्त० । झा० । औं ० । 

तरुशीपरिकम्प-तरूणीपरिकर्म-' तरुणी पमिकम्म ” शब्दार्थ, 
जं०२ बर्के० । 

तरुतिगेच्छा-तरुचिकित्सा-स्त्री० । बुकायां रोगप्रताकारलक- 
जे पकोन पञ्चशात्पुरुष कक्षा भेदे, कढ्प० ७ कण । 
तरूपक्खंदोज्ञय-तरुपक्षान्दोक्षक-त्रि०। तरुपके तयपार्म्बे अः 
स्मानमान्दोलयन्ति ये ते तथा । तरुपक्कान्दोच्नात्पातेण मृतेषु, 
अो० 1 

तरुपमण-तरुप्रतन-न०। पिष्पक्षबटा5अदितरूनारह्य उत्पत्य पत- 
मे, नि€्वू० ११ उ०1 पठ! | 
तरुपतणाड ण-तरुपतनस्यान-न? । यत्र सुसूपव पबानशनेन 
तरुखत्यतितास्तिएन्ति, तरुभ्यो खा यत्र घतानित | सथाभूते स्याने, 
आचा० २ श्रु० २ चू? २ अञ | 

वन्न-तन्न-पुं० । हस्ततले; जं० १ बक्क० । नि? चूर । आए? म०। 
खौ | पाणिपादामासघोभागे; झा० १ धु० १ ञ्र० | ते०। हस्ते, 
शाण ८ ठा० | चं” 3० । कार । औ० | कवूप्रत्ययोऽप्यत्र | आ 
अ० १ ० १ ख "मे | सम्पखण्मे, स्था० ८ वा० । भधोभागे) 
झा० १ क्ण १ 7० ! प्रतिष्ठाने, “ खम्मस्गनिमम्गछछयद्रतले । ” 
प्रश्न० ३ आश्र आर! हूस्वबतातले, रा० | क्वा० । दशा० | अति" 
दीर्घ ताब्नानिधाने बृत्त क्राण १ शू ८ अ० | ज़ी८। आ० म०। 
तालो वृक्कस्तत्र भढ तालम्‌! लाबच्ुक्फले) व्य५ १ ड०। प्रा” 
मेदो, राथ्यायां च | दे० ना? ५ वरे १६ गाया ! 





इप्मिघानराजेनर: । 


तल्लआएट-अ्रम-घा० 1 “ भ्रमेष्टेरि४छ-छुएदुल-&एट््ल-खक्क- 


तकिम 





स्म-भम्म म- भमरू-भमार-त रू अ पट- कु एट- छम्प- भुम - गुम - 
फुम-फुल-ढुम-ढुल-परी-पराः ?॥६&+४ । १८१ ॥ इति 
अआमधातोः 'तब्चधण्ड' शत्यादेशः । 'सक्षअएटर” । प्रा0 ४ पाद्‌ । 
चलने,विचा*+-पर०-सक०-सखट्‌ । भ्राम्यति, अन्नमीस्‌। बाच०। 

तञ्च आगत्ती-देशी-कूपे, देछ ना? & बगे ८ गाथा । 

तखओ भा-ख्री ० । गुच्डमेदे) ' तेब्रेमा ' इति सुजेरदेशे प्रसिद्ध" 
स्‌ | प्रज्ञा» है पद्‌ । 

तलजमन्जुगलबाहु-तलयमसघुगलबाहु-त्रि० ! तोः तालबू- 
ज्ञौ तयोयैमन्नं युगल भ्रेणिकयुगलं तलग्रमलयुगलं, तद्वत 
अतिखरलो पीवरे बाहू यस्य सः ! ताब्बुकुसटशातिसतरत्न- 
पीचरचादौ, रा० । जी० | सलयमलयुगलपरिघा/नेभबाहुः। तञ्जौ 
तालचुक्षों तयोयमन्न समश्रेणिक यद्युपलं द्वये परिघ श्र ला, 
ततल्निमी तत्सदृशो दार्घलरलपीनत्व।ऽऽदेना बाहू यस्य सः। 
भ० १४ श० १ छ०। 

तक्षणा-तन्चन-न०। खुङ्मारिकाऽऽदेरिव भ्नाष्टूमजेने,प्रक्ष० १ झार 
भ्र० द्वार | अजा स्नेहेन भजने, चिपा? १ शु० हे आ०॥ 

नञ्चताञ्च-तञ्चताल-पु० । हस्त तालले; कल्प० १ क्षण ¦ खू० प्र | 
चं० प्र० | कल्प० । का० । ज्ञ० ! दस्तकशिकयोः, कदप० 9 
कण । च० प्र० ! 

तलपत्त-ताज्न पत्र-न०! तालान्रिघान्वृक्षफणं,ङा* १ ्ु*१७अ० 

तलप्फल-देस्री-शाख्याम, दे० ना? ५ चग उ गाथा । 

तल भंगय-तलनङ्गक-पुं° | बाह्वाज रण विशेषे, जी०३ प्रति०४ 
चण्। ण 1 

त्चतर्त-देशी-करणा 35 भरणबिशेषे, वराहे च। दे ना+ ५ बगे 
२९१ गाथा । ह 

तञ्चचर- तह वर-मि०। परितुश्नरपतिप्रद्तपट्टअन्धविजूदिते रा- 
जस्पानीये,स्था० 8! ठार । ओर । पञ्च!० | प्रक्रा० । भण । ज्ञी०। 
फल्प० । जं० । रा० । अन्त० । ङु 1 अनु० | बू० † 

तलर्बिंट-ताह्हन्त-त्त१ । " बाउव्ययोतखाताडावदात) ” ॥0।१। 
६७ ॥ इत्याकारस्यास्चस्‌ | पत्ते-तrलव्रिपडम्‌ । प्रा० १ पाद्‌ । 
तान्ने करतले वृन्तं बम्धनमस्य,त!लस्येच वृन्तमस्य घा। व्य जने; 
खाच! . 

तहबैंट-तालहन्त-न० । ' तब्बिंद ' शभ्दार्थ, पार १ पाद्‌ । 


तलसारिअ-देशी- ग्जिते, देऽ ना० 2 बगे ९ गाथा । नाक्षिके, 


दे० ना? ५ घर्मे ३ गाथा 
तञ्चाअ-तडाग-पुं० । “ डो खः ” ॥८।१।२०२॥ शाति डस्य लः। 
प्रा0 १ पाद! पुरुषाऽऽदिङते जञ्ञाऽऽश्रयाविदोषे, प्रश्व* ४ संघण 
द्वार | प्रक्र०1 औ० । अलु« । आ०म०। आाखा० । झाव० । रा०। 
तलाग-तमाग-पुं० । ' ताच ' शब्दार्थे, रदनः छ सब० द्वार । 
तन्ञार-देशी-नगररक्तके, दे० नाज ४ से ३ गाया । 
तलिए-तब्चिन-न० | प्रतले, अ ® । है 
तलिम-तष्प-न* । शयनीये, झा० १ ७० १६ अण । कुङ्किमे, 
शाय्यायाम, गृदोष्वैचुस्पाम/ वासभवने च । दे? ना० % खमे 
9० गाथा । 


(२१०८१) 


तलिमा 


हे । दूयेचाचजेदे, नं ? घ्या म० । 
ताल्षिय-तञ्चित-घ्रि० । स्नेद पक्वे) नि० १ खु० १ खगै १ ० । 
नि० चून । 

सश्चिपरा-तालिका-स्त्री० | उपानहि, छू० । 
तात्नियाल रचिगमणे, कप्पइ तेणे य सावए असहू। 
पुमगा त्रिचचरीए, बरी पुछ चिन्धसंघहा ॥ 
तालिका: करमाविकाः, ता रात्रं गमने कपटकूरक्कणा्े पदेषु 
बच्यन्ते, साथेचशाद्वा पत्यानं मुकत्वा तत्फ्धेन गर्ढठां स्तेनज- 
देन, इदापदभविन च त्वरितं गम्यमने !दे वाऽपि अध्पन्ते, अख" 
दिष्णुः सुकुमारपादः, स कएटकसंरकणार्थ ऋमाणेकाः 
पादयोर्सभ्नाति । ताञ्च प्रथममेकतलिकाः, तइप्रा्तौ याघश्च- 
तुस्ससिका अपि गृहान्ते । पुटकानि खढल कानि, तानि शीतेन 
पाव योगि चर्खिकासु विपादिकासु स्फुटतीछु बध्यन्ते । वाजी 
पुनस्तक्चिकाऽऽदी नां चिह्दानां डटितानानां सङ्क्डनं तदर्थे गुह्यते । 
शृ० १ 3० | घ० । व्य० ¦ नि० छूट । ओघर । 
तल्लाए-तरुण-ति० । प्रस्यग्रे, का ० १ शु० १६ अ० ! म्रवद्धेमान- 
ययास. अा० म० १ अ० २खपद्ध । र।०। 
तञ्ध-देशी -पच्छ्वसे,कर्णा ऽऽब्ये तुझे, शय्यायां च । दे० मा द 
बरगे १९ गाथा । 

तद्चअ-तञ्चज-पुर [| सुश विशे प्रक्ष ३ सम्थ० द्वार | 
सक्षक-पु० | छराचिक्षाषे, ज* २ बकू० + 
तक्षम-देशी-शय्याम, देश नाग ५ चगे २ गाथा । 
तक्षिच्य-देशी-तत्परे, दे७ ना० ५ बगे रे गाथा । 
सक्षस्स--त्रेरय-त्रि” । तजैब क्ेश्या शुभपरिणामरूपा यस्य 
स्वः | गए २ अधि० । अनु० | लेदया हि रुष्णा 55 दि व्य सता- 
चिव्यज्ञनित आत्मपरिणामः । तदिषयलेह्यायुक्तेखिप(० १ छु 
२ अ०। 

तव-पुं०। तपसू-त० । ''स्ममदमशिरोञ्नमः ”॥ए1१॥ ३२ ॥ 
इति आते पुंस्त्वम । प्रा० १ पाद! लष्यतेज्नेनेचि तपः। तापयति 
ऋष्टप्रकारं क्षेति तपतेरी णाऽऽदि कोरलुप्रत्य यः! झा० म० १ अ० 
२ खपम ! तापयति कर्म दृहसीति तपः । पञ्चा० १६ विच० । 
र०। ताप्यन्ते रखा5ऽदे धा तबः कर्माणे बा अनेनोति तपः | घर 
३ अधिग । आ० स० । रसरुचिरमालमेदोउस्थिमज्जाङ्कु" 
क्रापयनेन्न तप्यम्ते, फर्माणि वाठशुभानीत्यतस्तपोनामनिय- 
कम | स्थान ५ वा० १ उ० 1 चतुथा55उदिषपमासान्ते ( रुथा० 
६ ठा.) अनशनमा 5उदौ, प्रश्न? ४ खंब० द्वार । आय० ! 
कमर मत ॥ ० । न०३ गाए । सथा० । दृशुण0 । प्रव । सरू" 
भट्ानख्प्रतिमासु, उस० २० अ० 1 
तषोनिक्षेपः- 
निक्खेवो उ तबम्मी,चउन्यिहो दुविहो उ होइ दव्यम्मि । 
आगम-नोआगमओ;नोआयमतो य सो तिबिहो ॥४३॥ 
लाशगसरीरज्ञविप, तञ्बइरिसे य पंचतवमाई । 
भावम्मि दोऽ छविदों, बज्फो अम्मितरो चे !४४॥ 
मम्मगईणं दुएह वि, पुव्वुदिङ्ञो चउकनिक्खेबो । 
पगयं तु भावममो, ससिख्िगईए उ नायव ॥४९॥ 


अन्निधानराजेन्छः । तव 





दुविहतबों मग्ग वा, निजजइ वा जम्ह एत्य अज्ऊयण्छे । 
सम्हा एय5ज्फयणं, तत्रमम्यगइ त्ति नायञ्बं ॥॥४६॥ 

गाथाचतुछ्यं ्रग्दक्वरं ( पंचसवमाऽ सि) पञ्चतपः पञ्जा" 
झितपो यत्र चतसृष्वपि दिछु चस्रारोऽग्नयः ; पञ्चमञ्च सः 
पनः। सल्लोफे प्रसिरुमादिशब्दालेोकप्रतीतमन्यदषि छुद त्तपः- 
प्रन्धाति तपो ग्रूद्मते, ऊव्यत्वच चास्याशानमलमलिनस्वेन तथाः 
विधञयुरुरनङ्कत्वासू तथाकावे प्रक्मास्तपो बाहामाभ्यन्तरं चाडै” 
च वक्यमाणस्थरूप, तथा ( पुव्चुदिङ्की सि ) पूर्वत्र मोकमामे 
गतिनामके$ण्ययने छद्विष्टः काथितः पृष्टः ( भावममा खि) 
सुफ्ब्वत्ययार्रावमार्मेण सुक्तिपथेन तपोर्पेष्ठ क्वानद्शनजा- 
सि्त्राविनाभावित्वादह्लाबतपसः + उक्त0 पाई० ३० अ०। 
लामनिदक्तिम[दू « 


जहा उ पावर्य कम्म, रागदोससमजिजय | 

खबरे तबसा जिक्खू, हमेगग्गमणो सुण ॥ १ ।! 

यथा येन प्रकारेण जिश्षुस्तपसला रागद्वेब्समार्जि्द शागद्वेषा* 
भ्यामुपार्जित कम क्षपवात,तुसब्दः रादपूरणे। तं तपोमार्गम, 
पकाप्रमनाः सावधानचिलः सन्‌ स्वं श्टयु-दे अम्बस्थामिन } 
आइ घदामीति सम्बन्धन अनाञ्चदेण किख फम कयः कियते ॥ ६ ॥ 

पाणिबहभुसाबाए-अदत्तमेहुणपरिग्गददा विरओ | 

राईभोय णविरओ, जीवो होइ अणासओ॥। २ ॥ 

हे शिष्य ! ईशो जीवो निराभ्रचो' नवति,की हशः? ,पाणियथ* 
मृषाकाबाद्तमैघुनपरिध्रहादिरतो रहितः, पुना राजिभोजनबि* 
रतः, पताहशो श्ताश्रवों भवाते ॥ २॥ 

पुनरनाश्रबो यथा भवति तमाइ- 

पंचसभिओ तिगुत्तो, अकसाओ जिइदिओ | 

श्मारवो य निस्सक्षो, जीवो होइ अणासवों ॥ रे ॥ 
फोरको ?,जीव:- पञ्च भिः समितिभिः ख मितः सहितः पञ्चसमि- 
तः, पुनस्तिसृ'मियुसिनिरु्त,पुनरकषःथः फायर द्वितः.पुनर्जि- 
तेन्छियः बशा छतेन्झियः, पुनर गारध ऋष्िरललाता<5दि गदेर- 
दितः,पुनर्मिःछळ्यः माया निदान मिथ्याद्‌ शन राख्ये सिमी रदितः 
एताढशो ना श्रचों अचाति ॥ ३ ॥ 

पदविघोऽसाधवश्च यथा कपयति, तथा चद लि 

पणात तु विवचासे, रागदोससमञ्जियं । 

खबेइ जं जहा ज्ञिक्खू, तमेगग्गमशो सुण ॥ ४॥ 
हे शिष्य! यथा येन प्रकारेण मिलुः स्ाधुरेतेफां पूवा कानां प्राणा 
तिपादसपाबादादस मै छुनपरि मरह रात्िभोजनविरतिसाड्क पानां. 
ब्रतानां तथा स्रमितिशुप्त्यादलकृणानामनाथवकारणान! दि 
पयोसि वैपरीत्ये प्राणव घसूएा वादाद्‌ समेधुनपरि रहरा जिनोज- 
मखमिस्यभाषशुष्त्यनाय सेचने सति रागद्गेत्राज्यां समितं स्मः 
जित पापकर्म दापयति, तं प्रकारमेकाप्रमना एकाचेशः स~ 
न्‌व्बंञ्द्छु॥७४॥ 

ऋज रछ्ठान्त माद- 


महा महातक्ञागस्स, सञ्चिरुञ्धे जलागमे | 


लास्सचणाएँं तदशाएं, कमेणं सोसा भवे॥ ५॥ 
यथा मद्दातराकस्य महाजला5इऋयस्यथ जद्ाऽऽगमे पानीयाऽ$ 
पमनमार्गे सक्रिररू सम्यकमकारण संवृते सति ( चारुः 


| ३२७७ ७ 
शव आभिधानराजेन्ट्रई । तव 





0 सि) सस्सिआनया कर्य अत्यद्धा"्देना कपर्घाइउकई- 
शाया, लपनेन रयिकिरणाईउष्िमा भ्रसापन ऋमेज शोषक 
जळस्थ शोषणं जयेद, नबीनअल।५ऽगामनमाओों निदरुष्यते, 
दूर्बस्यजललं च निप्कास्य त, जम हुको रिक्तः स्यास,इति भाय: ॥०॥ 
अथ दछीन्ति कमा हू = 
पत्रं तु संजयस्सा ऽवि; पाव कम्मनिरासवे | 
जयकोमिसच्चियं कम्म, तउसा निज्रि जड | दे ॥ 
पश्ममभुरा श्रकारेण, पायरर्मनिराअवे सति पापकर्म प्रा- 
फणिबच!ऽऽचानां निरोधे सवि, म्य नक्घापि खाध्योराये, रूपब्या 
दारशधिषेन. प्रधकारिसंख्ित कर्म निज्रीर्यते, आधिक्यम कायं 
भीयते । अच कोटाप्रहण यहुस्थोपलक्ृणं, कोटग्मियमस्य 
असभघः्त्‌ ॥ ६॥ कन्तः ३० अ । 
तप ६ अ।२्घम्त रं, ६ दाह्मम-` दुखिढे ठे एश्चते। तं जहा- 
धाहिरिण य, ड स्थितारिप य। से कि सं दाहिरध तचे? । बा. 
ङ्रिरिय तचे उः्बहे प्न । से जदा-" आणणं. कणो य रिया, 
भिर्षस्वायरि यार सप्रिष्छ। ठो: फ य कि सस्तो; पडिखं ली जथा ! ” 
भ० २६ शन 9 ठा घेळा औए + दृ दा0। स०। झार्म० 1 स्था+। 
पज्जा0 । आ० म्यूण । आचा0 । ने ¦ उशा० | जीन ® । ( भनशा- 
ना55दीना वयाया स्वस्वश्थःने . “लेणं तवेषं तपरं पगाट बा कूमः- 
हुआ |" सपोऊन्यं तेजस्तृप पत्त.तेन तेजोले इक्या । भर+ १७ श०। 
दुम्ट्देतुत्याशपोम कायेमिति केघाड्निन्मलनिराम्हः । 
दैराग्ययुक्तेन सथो विधेयमलो जैराम्याष्टक्ानन्तरं तपोउ९क- 
सारज्यते ; वश्राधि परमत माशङ्ुमःन आ ह- 
छःखाऽऽत्मकं तपः केचि-न्मन्यन्ते तन्न युक्तिग्त । 
कर्मोदयस्वरूपत्वा-द्र्ीवर्दा$डदिदुःखबत ॥ ? ॥ 
धु-खमखुखमान्सा स्वना बो यस्थ ढदू फु:खा3ऽत्मर, कि नल्‌ ?, 
शपोऽनशन।५ऽदि रूपमिति कृस्या ,केचिद नच्चिसत प! र मताइप॥ग मं ग- 
अ।थीः, मन्यन्ते झम्सुपगन्डन्ति । शदिति तपो) न जैव, युक्तिम- 
ख उपपरया सङ्कत न, मोरङ्ग तप पय न समचती त यादलू । 
हाथ टुन्खाञ्ज्रूकमपि सत्कस्माष्त मोकाहमित्याह-कर्मोदयस्व- 
झरूपस्यादिति । कद योऽ खातयेद नो या 55 दि कर्मीचि पा कः स्वरूप 
श्यनो यस्य त्ता तजवस्तस्व तस्मात । ठ थद = नचन्त्यन- 
शन!55दि छ कू ्पिपाकाऽऽद य: परिषहाः,ते च येद्नौथ कर्माद य- 
झपादया गमे झूयन्ते,शाने चेदनोयकर्माद २155 क मनदाना 55- 
दिकमेद य श्थरूपन्धाका न मोक्ाङ्क रास्कि दि त्याह - थ गीय दा - 
३३बिदुम्खयस्‌-गघाडिसरुखातमिय | प्रयोगसै घम्‌ यत्क मोडे य- 
हरूए,न रन्भोक्ञाङृ,पथ! गचादि दु सं, फर्माद यस्च रूप च रुपः, 
तस्माम भोक्वाक्षमिति स्थिसम्‌ | अय ख नोकर इमां 
१अ६५त कगाथामुपजीप्य मयाउसिहितः-° एषण खपि केर. 
थोज्तासणग्र दुह सि मोषस्ंगं । कम्मवियागरणझोरमणति 
थथ पपि पिसा १ ॥ '` इल ह१। 
रूथ दुःखस्परूपसयापि उपसो मुक्तिम'वाभ्युबगमे' एर एष 
श्रसङ्चमाडह - 
सै एय च छःख्येतर, तपस्वी संपसज्यते । 
दिशि्टश्वद्विशेषेश, छुधनेन धनी यथा ॥ 9 | 
सरख एव निर्वञ्चेष पत्र यः कञ्चिद्‌ कु-खो दुःखवान्‌, अराब्दो 
ह्जणम्तर समुद्यये ,एवं दु:स्षा$5०म कस्याउचि तपण्डो युक्तिम त्या, 
भ्युपगमे सात, स तपस्वी तपायुकः,सम्रसउभ्रठे मठे, भवन 








शना5$दिकुःस्रस्य: स्याध्यादि दुःखेस्य म्य दुःखरबा यदोचात,) टु!” 
खाऽऽत्मकस्य लपसोडन्युपगमे च दुस्वम्यैय तपहरततेन। ज्यु प ग- 
मादिति भावः सथाकिशेचः प्रघानतरः सपस्ची धसज्यते इति 
प्रक्रम: केनेत्याद-तादवरोवेश हेतुना! क इव कमेत्याह-सुधनेन 
अशुर चतेन, धनी महाधन, यथा येन धरकारणेति ॥ २ ॥ 

अथ सर पत्र दुम्सी तपस्वी प्रसज्यसां, को वोचः १, झाह- 

मद्दावपस्थिनओर, त्यन्नीत्या नारका55द पः । 

शअसोरूपप्रधानत्वा दू, योनिनस्त्वतपस्बिनः ॥ ३ | 
महास पस्थिन: जिरा शतपोघनर,प्रसज्यस्ते इति गघ्यते, मकारो 
दोचन्तरससुच्चये; प घ सुख यका रखा,त्यओंस्था जखन्स्यायेन,दुःखो 
तपस्वी अ ३ यु पग मकन कगोनेति भाव: नारक) 5ऽद्‌थो नैर यिकाऽद्‌" 
श्र: तेषां मह।बुखतस्वास, - दि शब्दाम्म दायेद्‌ नाऽभि भू ततियगा- 
देः परिग्रह.) दामः स पख सैल्ल्यं झा मौ क्थ म । धडा ह-'ठणम्रं* 
थो रनिम्ग सो, डि मुणियरो भद्दुरागशयमोंहो (अं पायछ घुलिखुएं, 
फलो ठे चक्कयट्टी थि £1९ शा रसो परान येवां ठे,लेन खा प्र 
धाना ये ते तथा, नद भाक्षस्सच्य, तन्म! च््रमसौ ख्परप्रःयानन्ता डू, 
छ-खितन्दा दि स्य थै: । योगिनः समा धिमन्तः, तुशब्दः पुनर थः, अ. 
तपस्विनः भतपोधनाः. छु -खाऽ5ऽःमकलपस्यो ऽना वादिति ज्ञः वना 
त्यक्ञीत्या प्रसज्यन्त इति प्रनत मेचति ॥ ३॥ 

पर रच स्वप क़ निंगमश्रश्नाह-- 

युक्त्यागमत्रहि भूत-मतस्त्य।ञ्यमिदं बुधैः । 

अशसाध्यानज ननातू, पाय आत्माऽपकारकस्‌ ॥ ४॥ 
यु्ति्योपप सिः, आगम ख्याऽऽ्तय-दनं. ताभ्यां बढि भुं ठं नदन नुपा ति 
लद्धाथितं युक्त्यागमसहिसूत, तत्र युक्तिबदिचुतता रागु उदार - 
ना | आगमबादिलुतता चैवम च गन्तब्य -“भाखियजिणख पणा रण, 
ममशगहदियाण न5स्थि उ बिसेसो, अष्पाणग्भि धरम्मि य,तो घ- 
जे पीमसुन भो चि? ॥१॥ श्वनशनाइपदौ नु स्व काथची मा प्रतीतै- 
घेति। अत इति, यस्माद नन्‍्तरोदिशदृष णोऐतमत पुतस्मादेतो- 
स्स्याज्यन्यागाहेमिद मनेशाना5इडि दु खरञ्दतमक तप:  फेरित्याडू- 
युलैयुक्स्थागमहदयकैः,न ठलो करदा प्रयर्सितवय 'चत्ति.घु अ= 
स्वाभावप्रसझए।द्ति हृदयम! तथा5$त्माञ्पकारक स्वस्या न थ नक 
स्थनामर.कुतः ?, अशक्त ध्यानजननाल्‌ अपाश्मस्ताध्यवस्थायोत्पा = 
दकल्चात,प्र यो घाहुल्येन,चत्यच्चते हि भोजन$ऽऽचभाये श्रपश स्ते 
ध्यानम्‌ । यद।ह-“झाह।रयर्जितते देढे,घा तु क्नोभ- धजाबने । तच 
चाऽयिकम श्योऽपि, चिसप्रेशां समवजते॥ १ ॥ ° इह स्र पायो- 
प्रदणात थीमन्म ड्‌! वोरऽजदाभिव्यासि्रारपरिरारी इदित इति, 
अतोऽपि स्याञ्च मेचेद खुक्ीरति प्रक्रम शति पूर्वपक्कः ॥ ४ ॥ 

अव सूरिरुत्तरमा ह - 

पनइन्द्रिय योगाना- ढा निञ्चे दिवा जिने। । 

यतो ऊज तत्कर्च न्वस्य, युक्ता स्याद्‌ <४खरूपना १ ॥५॥ 
पूर्वपकजाडिना यदुक्तम्‌ इःख।ऽअ्मकं तपो न युक्किप्रव. कमा द्‌ य~ 
स्वरूप खाल,सन्र दुःख-5३त्मकमिति जिशेषण रापस्रो न लिद्धाप्रति 
तावदायिद यलि -कथम ?, मसग 'चेरामिन्डियाणि = करणानि, 
योगरख्च प्रस्युपे कण 5ऽटयः सेयमववा पारा मनङन्द्रिय योगा, ठेषा- 
महानिरनायाचयता, ओोदिता भर्निहता | रथया - अझाम्दः स्ग्मु- 
बये, तेनाचुप्सुतल। ख. किता उक्ता,जिनैस्तीथ करें:,.यतो यस्मा? 
च्कारणाय, अन्न सपसि। यदाहू- 

°” सो डु. तको कायडवो; जेश मणोउमेगल न चिंतेड । 

जेण न इंदियदामी, जेण थ जगा न हायति "0१६ 


(२२०१) 


र पाई 
५ ता जह म देहपीला, न यत्र चुयमंसस्वाणियक्त तु । 
जद घम्मकाणबुद्दी, तद्दा शमं होइ कायन्य ॥ २॥”” 
तदिति तस्मत्कारणातलू,कर्य केन प्रक्रोरण ?,त कश्चिदित्यर्थः 
सु शति वितर्के, अस्य तप? चुक्ता उपपच्चा, स्याद्धबेत, छःस्व- 
रूपता असुखस्वभावता | तदेब ठुःखाऽऽत्म कत्वं नपश्तोष्लिदं, 
तद सिद्धावयुक्किमच्वमच्य सिद्धमित्युक्तनिति ॥ ५ ॥ 
ननु देइपीडाकरत्वेनाञ्नशना$ञ्दीनां दुःखस्वकपत्व- 
मजुभूयमानमापि कथमसिद्ध मिति ल्यपढ्ड्यि- 
लत इस्याह- 
दण ०, ल्य 
थाऽपि चानशना ५५ देज्य;, कायपीमा मनाक्‌ कचत | 
ब्यार्धिव्कयासमा साऽपि, नेष्टसिङ्बाञ्त्न आाधिनी ॥<॥ 
(याऽ्पीति) खनराना55दि भय बक्तन्यायेन तावद्‌ दे ददी मः न भय" 
स्यत, याऊपि चानश्चनाऽऽदि भ्य सपचा 5ऽदि कपः, आदे शब्दा- 
दूनोदरता५ऽदेः सकाशात्‌ ; कापीमा शारीरचाधना, न तु 
मनः्पीमा, मनाच स्वल्पा, काचेद्वेसे काले वा, न पुनः सयत्र 
सर्वदा सा समंयति | बत्तन्यायप्रवुत्तस्व स! ऽपीति इइ दृर्यते 
नासाळीप न बाघनी, न वा बाधिका, न मनसो दुःखदा । कि- 
मित्यत आह-ध्छसिख्या वान्डतार्थखाश्चनात्‌, अत्र पव- 
चने, किविधादलाबित्याह-ब्याधिक्रियासमा रोगचिकित्सा- 
लुल्या । यथा दि रोराचिकिस्लायर मनाक देहस्य पीडा सत्यपि 
न याधिका, आारोग्यलिद्धेः, पयं तपस्पपि देहपीडाभावा55- 
शोम्यससिद्धेन भावतो बाधिकेति नाचमेति ॥ ६॥ 
इएथैखि दी देदपीमाय। अदुःखरुपतां दृष्टान्तेन समथय 'नाह- 
दृष्टा चेष्ठार्थससिग्दौ, कायपीडा हावुःखदा । 
रन्नाऽऽदित्रणिमादीनां, तद्वदत्रापि ज्ञाव्यताम ॥ 9 ॥ 
न कचलमस्मामिरेदेडोपन्यस्ता, रा च लोके अवलो- 
किता, इष्ठाधसंलिछावमनिग्रेतप्रयोजनप्राप्ती सत्यां, कापी सा 
देहबाधा, हिशब्दः स्फुटाः, दुःखदः न पीमाफारिखी, 
केषा मित्ाइ-रत्तानि मरकत! 5ऽदीनि, आदिर्येषां बस सुवः 
शी.ऽऽदीना तानि तथा तेषां, घणियू वाशिज्ञको रक्ला55- 
दिवाणक,म आदि कृषीयला35दीनां ठे तथा तेपां, रल्ला55- 
दिचणिगादीनाम। ततः किमित्याइ-तेपामिव दाणिगादीनामिच 
तद्वत, अनाप अनशनाऽऽदिन पोष ये ऽप/भाच्यनां निपुणश्दिया 
चर्यालो च्यत्रम्‌ | तया दवि~ रव्नसु व ण उसन 5३ वाणि कङषी वक्षा - 
5ऽदन्पं समीहित थ॑संसिद्विषद्र निश्चयानाम्‌ अपारताराबारा- 
घतार कान्तार निस्तरण घरण क षणा! उ ऽदि विवि ्न्या प! रपर. | उ* 
णानां कुत्पपा खा-श्चम।55दि जनितदे ड पी मा न मनो विचुरताउज्धा- 
धिनी; थद साधूना मपा र खं सर सागरमखिराडुष्तिरी दूणामनश- 
नोनोदरताऽऽदेतपोजननदेहपीबा न मनेबाधाविधायिनीति ॥ 
इड पुनविशेषसस्प्रदाय केचिदेवसूचुः- 
क्रिन्न कोऽपि दरित्रवाणजको दूरदेसान्तरं गत्वा कथं कथम- 
पि रल्ञान्यपाजितवानू, चिन्तितबईश्च-कथमहमेठानि महा मुल्या- 
नि मबा 5 डरा सम्पाद कानि महारत्नानि खोरच्याकुल मरण्य नि- 
इतीर्य खनगरं गत्बो पने)गं नेष्याम ?! ततस्तेनोस्पनरत्रुिया ता- 
न्येकचर स्थाने निहितानि, काच! 5ऽद्सिकआनि च पोइलिकफायां 
बद्धाति। सा च उशभाग्रे निवडा । ततञ्धोरप्ितभ्येना ऽदो ! 
रङ्गेब!णि गको गच्डतीयेव मड्ता राग्देन ब्याइस्न्रशय मत्तिक्रा- 
मति रजत तो माये पन्लीषू ख ये जनारते ते बीद्य स सञ्जम" 


श््ाभिधानरा जेर्ङः | 






मायस्य मिभालयन्ति स्म। अपश्यच काचा 5ऽदिराकञ्ञानि, अबे” 
चीरितवन्तश्च ग्रह ए ही तोउय मिति विभावयन्तर 1 ततः पुनरपि 
तथैय निवृत्त, तत्रापि यैः पूर्वे न वीक्षित आसीत, ते तये 
दीक्तितचन्तोऽथाव्धी रित वन्तञ्च । एवं पुनरपि अस्वर एयमध्ये= 
न गतचान्‌ । ततस्तुती यव्ेज्ञायामतिपररोचितस्वाद वधी रित स्त+ 
स्करजनेन ! तनो खो मिश्चित्तवान-न माँ कोऽपि अत्रःऽरणयमः गै 
स्स्रन्रयिष्यति। इति निञ्मित्य र्ञानि गृहीत्वा शोधे त छुपयो। गाय 
चाड्कितपुर प्रश्ताचरण्या त्तक्निदां हणे चातीचोस्सुक्येना उनघरते 
महा।प्रयाणा केः झुत्पिपाला अरमा 5५दीन्‌ भवतो जु दसो व्व्यवगणय- 
न्‌ गन्तुं धवुत्तः | बहुतरमागमतिलद्वितः समू पिपासा उन्नि नू तो 
आावयामास-अआदो | अहमद्य नल्ं विना ज़्िये,ल च रत्ने पमे।- 
गमाजनं सबामीत्येवं भावयतः मरशभयन्नीतेन रत्नोपनो- 
याऽऽकाङ्कणा। दश सरः पहुंध्रायपानी यं पङ्कमस्तमृगा5३दि कड़े व 
रपूयक़्मि जालर्याकुलं विज्नीनमतिदुगेन्यं बिरसतुच्जलम्‌ । 
हटा च सन्धमखिच्वा रखमनास्वादयता छुष्करकरणं कु" 
ईना अक्षिणी निमील्याञ्जञसिभिस्तत्त्‌ पीतन्मन्‌, पर स्वा 
स्थ्ये नागमत्‌, तदुपषम्मितञ्च कीणविपसादुःखोत्केपगेष्पुर 
प्राप्त; रत्नोपयोगसुस्द चेति। उपनयस्तु धागुक्त पदेति ॥ ७ प्र 
तदेव डःखा 5 ऽत्मकतां तपस व्युदस्य कर्मोद्य* 
स्वरूपतां व्युदस्यन्न! द - 
बिशिष्टानसेबग-शामसार मतस्तपः | 
क्षायोपदामिक केय-मब्यावाधएराऽऽत्मकस्‌ || ८ ॥ 
विशिष्ट: प्रधानाः सम्य गटेरशनविशेवितत्वात्‌- ज्ञान च तभ्यखः 
चेद न,स वे गख्च संसारम येनमुिमा यौनि प्राविता या) रामन्ध कषा 
च न्छियमन खा निरो घः,झानस वेग घ माऊ विशिष्टाश्च ते खत कम” 
घारयः त पच सारी स्तर तो यस्‍्यतेवी खार यस सथा । झाना5$* 
बिलासमेय तपस्तपो भवलि,नेतरदब्पफबत्वास्‌ । यदाइ" स्वा 
बाससहस्सः गाहा । “बज्जोवकायवहगा” गाहा। अत इते । 
यसमा दुक्तयुकेग दुःखा 5 ऽत्मकमस पतस्माब्डेलोस्तपो ऽनशना~ 
दि। किक्रिस्याइ - येज उ दीय खरिमो इनी यकमण इबेदेन सह 
ङपड्ामस्नस्येव विपाकापेक्या यिष्कम्जितोइ यस्य कयापशाम:, 
तत्र भर्व क्ञायोपरामिकम्‌, केये झातव्यम्‌ । न पुनः कमाइ यस्थ- 


` रूपम्‌ | तथा अविद्यमाना व्याकाधा विरति ज्ञनिता अनन्तराः 


पारम्पर्क्ता घा पेड्डियः पारत्रिका चा यस्मिस्तइदया का चें, 
तञ्च तत्सुस्वं च तदेाऽऽत्मा स्वञावो यस्य तदव्याबा चसु 
ह्त्मक घ दामस्युखा ऽऽ्मकसिङु छुखानुकारीत्यर्थैः । आनेन च 
स्योकेत तपसोडकर्मोदयस्चरूपत्वमलुखत्वरूपत्वं घाऽऽनेदितम्‌। 

उक्त चेतदन्यतरपपि- 

जज झ्य इमं न दुक्खं, कम्पविवागो वि सब्ब नेचं । 

साउचसमिए जावे, पयं ति जिणागमे भद्वयं ॥ १॥ 

खंताड्लाडुधम्मे, तबगदेणं सो खो चसमियम्मि । 

नावीम्म विणिद्विकुं, इक्खं बोणइ भे सश्च ॥ २ ॥ ” 
पतेन च तपसो दुःख पत्यक! द्‌ यस्व रूपस्व परि हा रेए सवे पव 
डि दुमख्ये वमिल्यादि दहो कद्वयामिहहि तं तपोवु रणं खर्व परिहुतम- 
चरन्तत्यम, दुःसह स्वखपत्चाऽऽश्रयर्वा तस्येति 1 अन्ये त्ड्द्= 
मष्टकमेच व्याच ककते- छुमस्वा ऽ ऽस्मकः दु-स््रमवत्ययः । तपः 
केचिन्मन्वन्ते, तदेव छुःखाऽअ्मकतपोमनने न युक्तिमत्‌ । कुत 
इस्याद-क मोद्य रुच रूपत्वाद उपलन्य । किवदित्याद-घलीयदी* 
$5वि दुःख बत्‌, तपसश्च कयोपशामिकत्वादिति । इंद्व दुषणा- 


(99७9 रे 
तव अभिधानराजेन्छः । तव 


6 एव चेत्यादि -स्छेोकद्य म। अधबा दुः" 
स्5ऽरम्रक तपः केचिन्मन्यन्ते कर्मोद यस्वरूपरवाडू बदल्लीबदो- 
5उद्शिन्बेन क्दोषितत्वादू दृष्टान्तस्येति सद्धेतुरेवायं वक्कोऽयं, 
शाख्ाऽऽदिमस्वात्‌, प्रामदक्तवदिल्यादिवदिति । अचाऽऽचाय 
जाद-तन्न य॒क्तिमदिति | कुत शत्याह“सबे पत्र चेत्यादि स्थो- 
क्याम । इह चरान्दो यस्मादर्थे झ्य: । आच्रायै पबोभ- 
यत्र परस्योपदेशमाह-युकत्यागमेत्यादे । इदमिति तपसो दुः 
स्वाऽऽत्मकत्बमननं, शेष तु स्ठोक चतुष्टय पूबवदव, नवर “मः 
नइन्डियबो गानामहानिश्चोदिंता जिने,” इत्यत्र चशाब्दः पूवाक्त- 
युक्स्यपेक्कया युकत्यन्तरखससुष्ययाथी झ्य इति ॥ 6 ॥ हा० 
११ अष्ट० । 


तपश्चान्छायणं कच्छं, मृत्युन पापसूदनम्‌ । 

आदिधार्षिकयोम्यं स्या-द्पि लेकिकमुत्तमम्‌ ॥१७॥ 
सप इति । लोकिकमायि लोकस्रिङमपि, अपिलोकोकरं समु- 
श्विनोति, खत्तम स्वभूमि कोबितशु॒भाष्यवस्तायपाोषकम्‌ | द्वाः 
१२ द्वा0 । यो० बि० | 


कानलारीयं लपोऽष्टकम- 

झानमेव बुधाः डुः, कमेशां तापनाक्तपः । 
तराभ्यन्तरमतेषटं+बाह्यं तबुपढुँहकम्‌ ।। 

आनुस्नत सिक्री वृत्ति-बालानां सुखशीक्षता । 
पातिस्रोतसिकी वृत्ति-ङो निनां परमं तपः । इ ॥ 
घनपर्थिनां यथा नास्ति, शीततापाऽऽदि छ+मइम्‌ । 
तथा भत्रबिरक्तार्ना, तप्वक्कानासिमामफि || ३ ॥ 
सङुपायमवृत्ताना-मुपेयमधुरत्वतः । 

झञानिनां निल्पमानन्द-वाडिरेब तपस्विनाम्‌ ॥ ध ॥ ` 

तथं च छुम्खरूपस्वा-त्तपो म्यर्थमितीच्ळताम्‌ । 
बाँद्धानां निहता बुज्छि-बोराऽऽनन्दाऽपरिक्तयात्‌।!४॥ 
यत्र ब्रह्मजिनाचां च, कषाथाणां तथा इतिः | 

सानुबन्धा जिनाऽऽक्ञा च, तत्तपः शुज्दाभिष्दते ॥ ६ ॥ 
तदेक हि तपः कार्म, डुध्योने थत्र नो जवत्‌। 
बेन योगा न हीयन्ते, क्कीयन्ते नेन्द्रियाणि वा ॥ 9॥ 
मूळोत्तरगुप्य श्रेणि-पाज्यसाम्राज्यसिळये । 
बाह्ममाज्यन्तरं चेत्थं, तपः छुयोन्मद्वापुनिः || छ ॥ अष्ठण 
३१ ष्टण | 
(“भिक्रखाग ' हाब्दे सेवां अतुर्विधं तपो बद्यते) (कियताऽन- 


~ ८ ~ हा है L$ ड $ ~ 
झानेन किली निजञरा भवतीति ' श्रप्षरलाय ' शब्दे प्रथ- 
मभागो ४४४ पृष्ठ ऊूष्टञ्या >) 


प्रकीशकतपांखि- 
एसो बारसभेओ, छुचनिवद्धो तओ सुणेयज्बो । 
एयब्रिससों ड ऽमो, पइएझमोऽणेगभेड तत्ते ॥ ४ ॥ 
इह तपःशब्द्र्य भाइतत्वेन पुल्चिड्रानिदेशः 1 पतदनन्तरोक्तं 
दाद श मेद घुजयेषां मेदानां मील नत्वात। खरत्रानिबर शा सनोक्तम्‌, 
तपस्तपस्या ( मुदेवव्यो त्ति ) कलातत्यम | एतद्विशेषस्लु अनन्त- 





रोक्ततपोमेद एवं ( इमो (त्ति ) इदं बच्ययमार्ण तपः प्रकीणेक 
ब्यक्तितः सूत्रनिबछ्म्‌, न ज्रिक्जुघतिमाऽऽदिवत्सु्रे निवरामे- 
स्वथः । न चोत्सूत्रत्वसस्य, दद शाभदतपस्यन्तभाचात्‌ 1 त- 
शाऽनेक भेदे मनेकवि था ऽऽल्ञम्बनत्बात्‌ । श्तिदाब्दः समाप्ती । 
झति गाथाऽथः॥ ४ ॥ 

प्रकीणकमेव तपो ददीयन्नाइ-- 


तित्थवराणिग्गमाई, सन्त्रगुशपसाइणं तत्रो होइ । 


भव्वाण डिओ शियमा, बिसेस्ञओ पढधवाशीएं ॥७॥ 

दीधकरानिगेम!$ऽदि येन तपा तीथेकरा निक्रान्ता$ आदि- 
इब्दार्सीथक रक्काननिव/णा$5दि प्रदः। किभूतमिदामित्या ह -खच गु" 
णसा धक त थक रराक्ष गं सनाथ्ण्याल म्बन स्य शुभजावध्रकधष रुपत्व 
न ऐद लोकि का55दुपकारकारित्वात्‌ | तपो भवती ति व्यक्तम्‌। अत 
पच भव्यानां द्वित नियमादिति व्यक्तम्‌ । विशेषतः पुनः 
प्रथमर्थानिनामच्य॒स्पन्नबुीनां हितत्वादेव ननिराख्वम्चनत या ऽपि 
झुभभाबप्रकर्षखनचात्‌ खचमपि दितमेवेति गाथाऽथेः॥ ५॥ 
पञ्चा० १६ विब०! 

चान्डायणः 5 ऽदित पः - 

चेदायणाइ य तटा, अणुलोमवि्ञोमअओो तवो अवरो । 

निक्खाकवलाण पुढो, बिभओ बुष्टिहाणीहिं || १७ ॥ 

चन्छ्रायणामितर चन्छायसं, तदादि च, आदि शाब्दाद्धखामहाम- 
द्वास्रबेतो भऊा रत्नावली कनका वल्येका वली सि ह निष्क्री मित द्व य” 
ऽऽचाम्ब्रचद्धे मानशुणरत्नखंदत्सर ख प्तस मिकःऽऽदि चलुषएयक~ 
ल्याणकाऽऽदितपसामागमप्रसिद्धानां ग्रहः । लथेति बाक्यान्तरो- 
षङ्केपार्धो गाथाऽऽदौ हरयः । अनुलोमविन्ञोमतो यतप्रत्यामल्या, 
तपोऽधरमन्यत्त्‌ । कथम्‌ ? , मिकाकवलानां प्रतीतानां, पृथग्न्ने- 
देन, विङ्ञेयो झञेयो खर्िहानिभ्यामित गाथा5ऽथः ॥ १८ ॥ 
पञ्चा० १६ बिच० ३ 

रोहिएयदितपः= 
अस्मो बि अत्यि चित्तो, तहा तहा देवयाणि्ओोएश । 
~ ~ रि __ 

मुञ्चजापाण हिओ खलु, राहिणिमाई सुणेयब्यो॥२३॥ 
अन्यदाष, अस्ति विद्यते, चिजम, तप इति गस्यते। तथा 
तथा तेन तेन प्रकारेण लोकरूदेन, देवतानियोगेन देवतेदे- 
दोन मुग्धजनानामव्युत्पन्नबुद्धिलोकानां, दितं खलु पथ्यमेव, 
विश्याज्यालसरूपत्वाल्‌ ! रोडिरायादिदेजसोद्िशेन यक्तञ्रोहि- 
प्याड । (मुणेयव्चो सि) कातब्यम्‌। पुल्ल ङ्गता च सवत्र प्राकृत" 
स्वादिति गाश्याऽथः ४ २३ ॥ 

देवता एच दर्शेयन्नाह-* 

रोहिणि अबाय तहा, मंदउणिणया सब्तसंपयासाक्खा । 

घुयसतिसुरा काली, सिरूाईया तहा चेव || २४ ॥ 

रोहिणी १ अम्बा २, तथा-मस्दपुण्पिका ३, ( सव्बखपयासो- 
कख स्ति ) सर्वलपत ४, सर्वेलौख्या चेत्यथः ५ । (खुपसंतिसुर 
त्ते ) श्रुतदेवत्ता ६, झान्हिदेबता चेत्यथः 9 । “सुयदेबयसेति- 
खुरा” इति वा पाठान्तरम्‌ , व्यक्ते च । काली ८, लिझछायि- 
का ९, इत्येता नव देवता तथा चेंवोति समुश्चया थे: “सवाश्या 
चत्र ” [सि पाठान्तरामिति गाथाऽथः ॥ १४ ॥ 

ततः किमित्या ह- 


छूमाऽदव याओ, पमुच्च अवकसगा ड जे चित्ता । 


( २२० ३ ) 
तब अनिधानराजेन्छः । 





12 ते सञ्चै चेव हो तको ॥ 9५ ॥ 
एव मादिदेबताः ` प्रतोत्ये लदा रा चन येत्यर्थः । ( अचऊसग स्ति ) 
अपवसनानि श्रबजोएणानिं बा। तुः पूरणे | ये चित्रा नानाढे - 
शाप्रलिद्धास्ते सर्व चब भवन्ति तप इति स्फुटामलि । तत्र 
रोडिणीतपो रोडिशीनक्षत्रादिनोपचासरः सतमाखाघिक्ससअघो- 
एण याबत्‌ । तत्र च बासुपूज्यजिनप्रतिमापतिष्ठा पूजा 
च खिजेसेति | तथा बाह्य ( अम्बा ) तपः पञ्चसु पञ्चमीष्वे' 
काडाना$अदे बिधेयम्‌ | नेमिनाथाम्बिकापजा चति! तथा श्रुत 
देवतातप एकाददशास्वेकाइशां|घपवालों मोनव्रत श्र॒तदेचल। पूजा 
चति । रोषाणि तु रूडतोऽघस्वयानीति गाथाऽथः ॥ २० ॥ 
अथ कथं देयसोद्वेशन विधीयमान यथोक्तं तपः स्थादि- 
स्याशङ्कचा55द- 
जस्य कसायाणिरोहो, बंच जिणपूयणं अणसएं च । 
सो सव्यो चेत्र तबो, विसेसआओ मुरलोाम्मि ॥ 9६ ॥ 
यत्र तपसि कषायनिरोधो ब्रह्म @िनपूजनमिति व्यक्तम्‌ | अ- 
नशन च भे जनत्यागः! ( सो स्ति) तत्सव भवति तपो बिशो- 
षतः सुम्धलोके । मुम्धलोको हि तथा अथमतया प्रदत्त: 
सज्नज््या खात्कमंकयेद्वेशेनाइपि प्रवत्तते, न पुनरादित एवं तद्‌- 
थे प्रवक्तितुं शक्तोति, मुग्धत्वादेवेति । सह्दद्ययस्तु मोकाथेमव 
विद्वितमिदमिति बुरुचेव वा तपस्यन्ति | यदाइ-“ मोक्कायिच 
लु घडते, विशिष्ठमतिरुत्तमः पुरुषः । ” इति । मोकार्थघटना 
न्च।$5गर्मावीधनिव । आल म्बनान्तरस्यानाभोगद्देतुत्वादिति गा- 
थाऽ्थः॥ २६ ॥ 

न चेदं देवतोद्देशेन तपः सबथा निष्फलमद्धिकफलमेव ना, 
चरणद्देतुत्वाइ पीति चरणहेतुत्वमस्य दशेयज्नाद- 
एवं पमिवत्तीए, एत्तो मग्गाएसारिनावाओं। 
चरणं विहियं बहेओ, पत्ता जीवा महाभागा ॥ एप ॥ 
एवमित्युक्तानां साधमिंकदेबतानां कुझक्षाचुष्ठानेषु निरुपस- 
गेत्वा5५देहेतुना, प्रतिपच्या तपोरूपोएचारेण; तथा शत लक्तरू- 
चात्कधायाऽऽदि निरो घम्रचानात्तपसः पाठान्तरेण-एचमक्तकरणे- 
न माग नुसारिज्ञावात्‌ खिखि पथा नुकूज्ञाच्यवख्ायाचरणं चार ब- 
म, चिड्रितमाप्तोपाढ छ, बद्दचः प्रभूताः, भाप्ता अधिवता:, जीघाः 
खचबाः, महाभागाः महाचुमावा इति याथाऽर्थः ॥12७॥ 
तथा- 
सव्वेससुंदरो तहु, णिरुत्नसिद्धों परमजूसणों चेत | 
आयइजणगो सोह-ग्गकप्परुक्खो तह5प्यो वि ।।२७॥। 
पढिओ तबो विसेसो, अप दिं वि तोह तेडिँ सत्थेद । 
मग्गपमिव त्तिहेउं, हादे विशेयाणुगुप्ते्ं ॥ २७ ॥ 
सवाङ्गानि छुन्दराणि यतस्तपोविशेषात्स सर्वोङ्गसुन्द्रः । 
तथेति समुच्चघ ¦ रूजानां रोमाणामभाचो निरूज, तदेव शि- 
खेत शिस्था प्रधानं फलसया यजराऽसे। निरुजदिस्व: । तथा 
परमार्युसमानि कूषणान्याभरणानि यत्लेउस््रों परमजूघणः।! 
चेवेति लमुच्चये | तथा आयशौ आगामिकालेञ्मी्फलं ज- 
नयति करोति योऽसाब! यातिजनकः। तया-सखोजाग्यस्य सुनग- 
तायाः सपादन वल्पचूक श्च यः ल स्वोभाग्यकठ्पवुत्तः। तथति 
समुच्चये | अन्बोऽप्यपरोऽपि उक्ततपोबिशेषात ॥ ५८. कि- 
मित्याद-पत्चितो *ध्री तस्तपोविशषस्त पोभदः,अन्येरापे ग्रन्थकारेः, 





न 


तेषु तेषु शाखेषु, नानाद्रन्थेष्वित्य थे: | नन्वयं पडितोऽपि लाभि- 
ब्वकुत्वापन्न मक्तिमाग इत्याशाङ्कध!ऽऽह-मागेप्रतिपस्ति हेतुः शिव" 
पथाऽऽश्रयणकारणम्‌। यश्च तत्प्रतएस्तिहेतुः स मागे एबोप- 
सारात्‌, कथीमदमिति चछुच्यते-द्न्दीत्युपप्रद शने । बिनेया- 
नुगुण्येन शिक्तसीयस्वर्ानुरप्येण भवन्स डि केचित्ते विनेया ये 
सामिष्वङ्कानुष्ठानप्रवृत्ताः खन्तो निरमिष्ञङ्गमनुष्ठानं लजन्त ४- 
[ति गाथाद्वयाधः ॥ फर ॥ पञ्च ° १७१ विच* । 
अधैशे तपोविशेषा आगमे नोपलज्यन्त इत्याशङ्कां परि- 
हरक्षाह- 
चित्तं चिचपयजुयं, जिणिंदवयणं असेससत्त दिये । 
पारसरूनेत्थ कि तं, जे जीवाणं द्वियं ण5त्यि ।! २४।। 
चित्रमद्गठतमनेकातिशहायानिधा नत्वाद क्वानक्ला 5 ४ दि मेद स्पा द्वा चिज- 
मनेकषिधम । तथा चित्र पद्‌ युतो नानाविधघाथेप्रतिपादकामिधान- 
युक्तम्‌, जिनेन्डवचन जिनेश्वरा55गमः, अशेषस्पस्णहित समस्त" 
प्राएयुपकारकं,जव्यानुसारेंण मागीप्रतिपच्युपायप्रतिपादूनपरत्वा- 
त्‌। परिशु र कबच्जेद्तापबि दुद्धं सुदणेमित्र निर्दोषम्‌ | एवं चा“ 
अस्मिन जितवबचने कि तद्धञ्जीचानां दिसं नास्ति १, सख” 
मपि जीवानां हितमस्तीत्यत इदं तपः परिडड्यमाना55गमप्नु- 
पक्षम्यमानमप्युपलब्धमिवाचगन्तव्यं, तथाविघजनहितस्बादि- 
ति गाथाऽ्थः | ३६ ॥ 
तथा- 
सब्वगुणपसाहण मो,गेओ तिहिँ अड्टमेदिँ परिसुज्यो । 
दंसणणा णचरित्ता-या एस रोसिम्मि खुपसत ॥ ४०॥ 
सवेगुणप्रसाधनः संकलगुणा55चढ इति पर्यायस्तपोविशेषः । 
मो” निपातः पूरणाथेः । श्लेयोऽव से यः, अनिरष्टमे रुपवासञ्रयक्ष- 
कणेः, परिंञ्युद्धोऽनवश्यः, दशेनश्ञानयरित्राणां प्रतीतानाम, प" 
बोउयम्‌ । ( रेसिम्मि त्ति ) निमित्त, सुप्रशास्तोऽतिशयद्कु नः 
तत्रेकमष्टमं द्शनयुणद्युद्धये, एवमपरद्वयं द्वयपरिशुद्धयें शति 
गाथाउथेः बछर्‌॥ 
अथ खचा ङ्गसुन्दरा.५उदितपस्छु सनिदान पव माणी प्रव्तेते 
ततो न न्याय्यान्येतानीत्याशङ्कापरिहाराथमनिदानतामेु प्रचू- 
तस्य दशेयन्नाह" 
पण्सु वट्टमाणो, जात्रपवित्तीऐँ बीयजञावाओ। 
सुज्ाऽऽसयजोगेणं, अणियाणो चवाविरागाओ ॥४१॥ 
पतेष्वनन्तरोक्ततपस्खु प्रचतमानो व्याप्रियमाणो जोचः । 
५ दतसु बहुमाणा 9 इति पादान्तरं, व्यक्ती च । कया ?, मा- 
चप्रचृत्या बहुमानखारक्रियया, अनिदान इति योगः । कुत 
इत्याइ-बीजसावात्‌ बो धिदी ज विफल स्य॒देंदिनों बोधिबीजन- 
बनेन | पतदेव कथम्रित्याड -द्युरा 55श ययोगेभ झुभाध्यवसाय- 
संबन्धेन । शुनाभ्सच सा या।वे बो शिव ज स्यात । अनिदा नो निद” 
नराहितः स्याव । तथा-भवबिरागात्संसारनिर्चेदादयत्किल्न भ- 
चबिरागाऽऽदिनिमिश्तं तन्निदानं न भवति खोद्धादिप्रार्थेनमिव, 
ज़वधिरागा5६दिद्वेतवश्लोक्ततपांसि केघान्चिद्‌तो निनिंदानानि, 
इति गाथार्थः ॥ ४१ ॥ 
निर्निदानत्वा देचैतेषरं निर्वाणा डतःमाचायॉन्तरमलेनाऽपि दझे- 
गग्चा द 
बिसयसख्घद्णुबेधे-डि तह य सुद्ध जओ अणुड्ठाण । 
णिव्वाणंगं भाणियं, अप्पेहि दि. जोगमम्गस्प । ४३ ॥ 


(३२०४ ) 
शत अभिधानराजेन्ड्टः । सतर 





ह च विसयसुरू, पगतेणेव जे तओ जुर्च । 
आरोग्बोहिलाभा-इवत्याचिचतुन्गं ति ॥ ४३ ॥ 
बिषयो गोवर उ ककत पलः माझम्बनी यस्ती यैक रन री माउ5दि :, स्व- 
ऋपमुक्कतपसामव स्वभाव माहारत्यागजह्य चयेजिनपूजा सा चुदा- 
भाऽऽदि ज्ञ णः, अनुवन्ध श्च तस्परिस्छा मान्यवच्येदतः रकया यि~ 
ता, अतस्तेषु बिशयस्वरूपानुबन्थेषु । तथा चात समुश्चये ! जार 
निरवद्यं, यतेः यस्मात्कार खादू, अजुघाने क्रिया, निर्वाणाङ्ग मुक्ति- 
कारणम्‌, भ्रणितमुकम, अन्धेरपि तन्वान्तरोये:, कि पुनर्जि- 
पिः, योगमागःश्यात्मसारापथे | अतो विषयाउ5। देशुरू तये ते 
बां निर्वाणाकहुत्वाश्विनिंदानतेति दयामिति ॥ ४२ ॥ पतञ्च 
पतत्पुनरनन्तरेक्त तपः, व्रिष्यञ्चुरू निर्दाषमो बर, सकञ्रदोः 
कमेषिजिनपतिचिषयन्वात्‌ | पकान्तेनैय सघदिव, यद्यस्मात्ततः 
सस्मम्डेतो युक्त सङ्गतम्‌, आर्थनामसैमपीई तपः । कुतः, इत्याह = 
आरोस्यबोधि लाना5ऽ्दीनाम > आरोभाबोहि लानं, समा हिय- 
स्मुत्तम दिलु” इति| पं रूपा या प्रार्थना याञ्या,तत्परनानं यब्दि- 
थं मनस्तेन तुव्यं समानं यक्तदारोम्य शे चिजा ना5ऽद्‌ यार्थना्ि- 
तुर्यम्‌, शति कृत्वा | इति गाथाद्वयाथिः ॥ ४३ 
पत्रमनन्तरोक वपो निर्निद्ानमिति व्यवस्थाितमथोपादे- 
शझाद्द- 

जम्हा एसो सुझ्धा, अणियाणो दोश ज्ञावियमईए' | 
तम्हा करेह सम्म, जइ विरहो होइ कम्माएं॥ ध ॥ 
थस्मात्करणाल्‌, (एसो ति) इद्दमतन्तरोक्ते तपः, शुद्धे 
निर्दोषम, जवति स्यात्‌ । किंभूते सददित्याइ-अनिदःसे प्रा- 
एक्त्युक्त्या निदानवर्जितम | केषामिदमेवविधामित्याह-भावि- 
तमतोनां खदागमचासितमानसानाम्‌, तस्मात्कारणाल्‌, कुरुत 
विघरस । पतदेवेति गम्यम, सम्यग्‌ भावशुरूया | पनदव व्यः 
कतरमाइ-यथा येन प्रकारेण, [वरहो विनाशो, मवति जायते, 
कमणां ज्ञाना5इफरणा55उदानाम । (३४) पञ ०१६ बिवरण प्रवरा 
क्षांनरसरिकपाकिका एमीक्ञानपञ्चमीरोहिणीतपांमि येन या- 
बज्जोचसुद्यारितानि अवम्ति, छ रोहिएया ग्रसः पृष्ठतो या 
आगमने पष्ठकरणराक्स्यनम्ये कि करोतीति प्रश्ने, कत्ताम-अज ल. 
बंधा बएुकरणशकत्यञ्नाव थक्तपः प्रथममागरु्छुति तत्तपः 
क्रियमं करोति, स्थित तु पश्चात्कृत्वा प्रापयतीति 1 ३५ ०। द्वी० ४ 
प्रकार | रोहिणीदिना 55 राधकानां काकछिद मिथ्याम तिर्न तेति 
म्रझे,उ्तरम-रोहिणी दिन$ऽराधकाना मिथ्यामातिझांता नास्ति 1 
६ प्र०। हा० १ प्रका० | 

सपस्लथा कर्सैब्यं यया शरीरस्पानिन स्पाव-- 
[ 

सवसो अ पिवासाइ, संतो विं न दुक्खरूगा ऐैशा ! 
ब ते खयस्स देऊ, निदि! कम्मताडिस्म | १० ॥ 
पस्छ पिपासा5ऽ्द यः सन्तेऽपि भिङ्ञाऽ्डनाऽऽरी न उः्स्ररू- 
वा झेयाः। किमित्यत्र 55द-यदू यस्मात्ते पिपासा 5ऽदयः कयस्य 
दैतचो निर्दिछा भगउद्धिः कमेव्याविरिति यायाय: ॥ १० ॥ 
तथा! 
बाहिस्स य खयहेळ, सबिज्ञंता कुणंति पिइमेत्र | 
कमुमाई वि जणस्सा, ईसि दंसितगाऽऽरोग्गं ॥ ११ ॥ 
शाघेरापि कुएाऽऽरेः कषदेतवः सेऽ्यमानाः कुन्ति धृतिमेव 








कटुकाऽऽदयो ऽपि जनस्य ईपद्ंशथन्त आरोग्दम्‌, धनुभव* 
खिद्धमेतःदेति गाथाऽथः ॥ ११ ॥ 
[किमेष दष्ान्ताऽ्यमर्थापनयः- 

इअ एप चिअ मुणिणो, कुएाति चिउमेद खरूभावस्स । 

गुरुआणासंपाडश-चरशाइ सयं निर्देसता ॥१9॥। 

(इय ) पत्रमेवे ध ळुदादयो सुने: कुवांन घ्याव्मिधा न तु दुःख, 
झुछ्भावस्य रागाऽऽदाविराद्ितस्य, कि दशयन्तः सन्तः १, 
गुचोक्ा सपाइनचरयादि स्वय निदरायन्त इति गाथार्थः ॥१५॥ 


णय ते वि होंति पाये, अविअप्पं धम्मसाइमङ्स्स । 
न य पुगेतेणं चिय, ते कायद्या जच्यो निय ॥१३॥ 

न च तेऽपि अवम्ति प्रायः चुदाद यः, अत्रिकङपं मातुस्थानविर” 
दण चस्मसाधनमतेः प्रधजितस्य धर्मेघभावादेव, न चिकान्ते- 
नेद ते क्कुट्रादयः कसेच्या मोह्ो पथमा 5 3दि ब्यातिरेकेण यतो भ- 
सितमिःति गाथा ञ्येः ४ १३॥ 

कि तदित्याह- 
सो हु तत्रो कावव्यो, जेण मणो5मगंगल न चिंतेइ ! 
जेण न इंदियहाओी, जेण य जोगा ण हायंति॥ १४॥ 

साद्धि तपः क ऊँञ्यमनङाना5ऽदि, येन मनोऽमङ्ग प्म ुन्डरं न 
चिन्तयति, शभाष्यबलायनि मि तस्क मक्ष य म्य । तथा येने/न्छय + 
दानिः,तदज्ावे ्र्युपेक्गणाऽःद्यभावाद, येन च योगाअक्रचाल* 
सामाचार्यन्तर्गता) व्यापारा न छीयन्त झन गाथाऽथः ॥ १४ ॥ 
देहे वि अपमिवण्टो, जो खो गहणं करेइ अन्नस्स । 
विहिमआणुचाणािणं, ति कइ तो पावदिसओ क्षि !॥ १४।। 

देदेऽप्यप्रतिबद्धो २: विवेकात्स ग्रहणं करोत्यश्लस्योदना 57२० 
च्तिदिठाचुष्टानमिलि, न न तु लोभाढ्,यतअ्वैवमतः कथनसौर पाप- 
विषय इति ?, नेच पापचिपयः, पसेन कथं न पापविषय इत्ये- 
तव्ययुक्तमिति गाथाऽर्थः 1 ₹ ॥ 

कि च~ 

तस्य वि अधम्ममक्राणं,न य आसंसा तओ अ सुहमेव । 

सब्यमियमएुड!।णं, सुद्ाऽऽवहुं टोऽ चिन्ने ॥ १६॥ 

रपि ब्रान्नग्रदणाद्घम्मेध्यास स्टूआऽऽङ्गास्र पादनात्‌, न चाहां- 
सा, न्तत भप्यक्षनिवुस्त:। यतळेचं तत ग्ध सुखमेव, तत्राऽपि 
सर्वे सर्पाचा उडद ( इये ) पथमुक्तेन न्यायेन सूचा5 उज्ञासे- 
पादनाऽऽद्ना 'अदुष्टानं साधुसयन्धि सुखावह, अवति 
धिक्लेयमिति गाथळशेः ॥ १६ ॥ पं० ख० १ द्वार | " जहेंच 
पायच्जित्ता ण चविलति, तहा सस सीप तवो कम्म णाणुटेर, 
तञ्लो चउशुण चड्गुणं पारच्यत्त ।  महा० १ चुर 1 

पवस तपो न करोति- 

संते घलत्रीरियपुरिसयारपरकमे अह्मिचाउद्सीनाणपंच- 
मीपज्जोसबणचाउस्मालिए चउत्यऽडमळटे ण करेज्ना 
खबर कप्पं णासरइ चजत्यं कप्पं परिचविज्जा छुआाज्ञसं 1 
महा०१ चू०। 

"णो पूयणं तयसा आवहेज्ज! । ” (9७) भापि तपसा फूजन- 
सस्कारमाचहेत्‌, न पूजनसत्कारानिमित्तं त पः कुर्था दित्यः । य- 
दि घा-पृजासत्कारनिमित्तस्येन तयाबिधास्वेन चा महता उपि 
फेनाअचपो मुकिदितु न निःसारं कुद 4 तदुक्तम्‌-- पर लो* 


(२२०५) 





उ. घास. तपः लमिति षम्‌ । तदेवाथिस्थनिलुतत-लारं 
लुणलवात्रते ” ॥ १ ॥ (२७ ) सुत्र १ चु० ७ अ०। 
चतु वेध माजी चिकामां सपः-- 
आजीडियाशं चउन्निहे ठवे पछत्ते। ते जहा-छग्गतवे, 
धोरतबे, रसनिज्जूडएया, जिब्निदियपमिमलीखया ! 
(अजीवियाणं इत्यादि) भाजी खिकारना गोशालकशिष्याणामू. 
कम्र तपो ष्टम।55दि, क बन -“उरमिति” पाठः तभ उर शोभनम्‌ | 
श्हलोकाऽऽच शांम्राराहतत्येनेनि घैम्रमादमनिग्पेक्क ( रलनिज्जू- 
इया ) घृत!ऽऽदि रसपरित्याय: जिट्ठेन्द पधनिरूजीनना मनो - 
इामनोङकेष्य। रेषु रागदेपपरिहार होत; आहतानां तु द्वादश- 
थेति । स्था० छ वा० श्‌ उ+ । 

पयुयषा या मष्टमा 5 डि तपोऽथ कतेव्यमिति | कल्प० १ कृण ! 
ाब्रतपसि,अ०क०। कथाऽन्य्र) शारीर त्रिविध तव: कै - 


रॅ. क. भेद की. = रि Ld 
शिक शा।र।र।$ अदद भेद व्रिबिधमच्धुच्यने । यदुत गुरुगुणप दा घ- | 


सिकावु ततो -केश्चित परिये शारीरा 5 अदि भैबूमप्यु्यते । 
यथा- 
४ तेचा सि थिशुरुप्राइ-पू जनं शोचमार्जवम ! 
चह्म त्र्य मदिला च, शारीरं तप उच्यते ॥ १॥ 
अनुद्वेग करे वाफप, सत्यं म्रियहिनं च यस्‌ | 
स्वाध्याय जय खान खेच, बाढब्र तप उच्यते ॥ २॥ 
मनःप्रसादः खोम्यत्ये, भो नभात्मचिसिभ्रदः । 
भावखशुद्धि रिल्पेतद, मानस तप उच्यते ॥ ३॥ 
शारीराद्वाइय्यं सार,वाङमयान्मा।नस्न शुभम । 
सघन्यम्रच्यमोत्कृष्ट-निजर।करखं लयः ॥ ४॥” 
सात्यिक, बाजल, तामस मिति चा त्रिवि: न । 
यथा- 
* तपश्च त्रिविधं क्षेर-मफला55फाउङ्घमिनेरैः। 
थरूया परया तप, साच्यिक तप बच्यते ॥ १ ॥ 
साकार्मान पूजा ऽथे, तपो दम्भेन सैव यत्‌ । 
क्रियले बांदेह प्रोक्त, रजसं तल मन्चवम्‌ ॥ २॥ 
सूदस्रद्रेण यञ्चा55स्म-पीङ्या करियते टाप: ! 
परस्योच्वेदनाथ्थ बा, तसामसमुदाइतम ॥३॥ (१0१ गाथा) 
ग० २ अधिए । तपःफले व्यवदानम्‌-' तचे बोदाणफले । ” 
हथा० ३ ठा० दे ड० । 
संयसवानू साचुस्तपो निरतः स्यात्‌, अतस्तत्फ च प्रश्नेपूर्वकमाहे- 
तवे पते ¦ जीते कि जणयइ १ । त्रेण वायाणं जणा 
य ।! 9५ ॥ 
हे भगवन्‌ | सपस्ता कूर्चा जीचः कि फल जनयति ? गुरुगाट- 
हें शिष्य ! नपम्बा जीवो व्यक्दान जनयति, पूरू कमं पगम तेन 
विशेषण शुद्ध जनयति ॥ २७ ॥ उत्त० २६ डा० । 
से जयत! किं उद्ठञद्ठमदसमजुवाज्सङ द्रपासमासेज्जात्र णं 
C ७ ७ क ~ ५ क. 
व्म्पानखनक्ाइ ए अञ्चतघोर 'रुग्मकट्ट सु छुकर सजमजय णे 
जिपुत्ते सुपहं ते चि छ कायकेसे कण णिरत्यगे ह बेज्जा  गो- 
यमा! पा ऐिरत्थगे हृरेजा। से ज्ञयव! केण अद्लेश ?} गो - 
यपा! नभो छं खरुद्दमपहिसगोणाद ओ बि संजमजछा विजक्ष 
ख्रकाम्रनिज्ञराए साहम्मकण्याइसु चयंति, तओ विभाग- 
खएशं चुर समाणे निर य15ऽदिसु संसारनएुसं सरे ज्ञा; तह 
य छुंग्मचा मिज्फाने ज्ञी णखा रपित्ते हगि नपढच्छेव जज्लस य ~ 
«५२ 


चभिधानरा जेर्ङूः | 








तवचरण 





छुमणिर्चिन्नव्स्लि रुददिराचिक्खिज्ञ दृद्धस्सणिजबी नत्य- 
A र पु पि 

विपिसंघयरगंतुव्जिय णिज्जगब्मपादप जम्म नरापर शाह अ¬ 
ऐगसारीरपाणसे मुच्छ सुघोर दारुषालुकम्वाणमेच भायणं भ- 
अंति, ण नथ संजमनयाधाएं जिगा जम्मन्ररामरशाऽऽस्यहिं 
घोरपयेमपहारुददारुणछकखाणं णिट्दवशमेगंतियमचचतियं 
जवेज्ञ।, एवेणं मंजम्जय शातियके सुपईते नि च कायकेसे 
पकम्मग्र गोयमा ! निग्त्यगे भवेज्ञा । मह।० $ चूर । 

# इमेण का खुचरियतवनियमत्रेनचेरवासेण ” इत्याशंसार- 
द्वितिम तपः कर्टेर्यमिति | सूत्र» २ चुछ १ अ० | यस्मिन प्रनि- 
सेविते निर्खङला 5६ दिपए नासपयंथसान तपो डीयते सक्त पोई- 
ल्याप इलि उप १ उ०। निर्विक्रतिका ऽ उदिक्के सपसि. मा० । 
भश्वन्पस्वाध्य य मध्ये कृतनपम्नो दिनत्रयप, ऋथया द्वादद्वादि- 
लान्युपघानालो चना यामस्यहलो चनायां बा न समायान्तीति प्रइने, 
डउनरम-सप्तम्पाटिदिनत्रयगणनायां नायन्तीलि; र २२०1 से भ० 
२उला*। परको पत्र स गोहिणोपञ्चम्या दितपस्लु बढुव्दो 55यरितेयु 
फरदाचिङ्विम्मृत्या महाकःरणाऽऽडिना था पल्लो पघा सा$5उशिविने उ- 
पयासाभवने पकरोपवासा६5दिं तपो मूलतो था सि,कि वा यथोक्त" 
बर्षरासजयनानन्तरं ठप: कर शाइडदना निष्ठां नीयत इति प्रश्न, 
उत्त रस -विम्मृश्यादिता नपोदिन काने नत्रोपवा सासने द्विनी- 
यदिने दएइनिमिस तत्तपः कार्यम, समाप्तो च वर्न चिये- 
यमित्यकराणि श्राद्धविधी सन्ति, महाकारणे तु उपोडिने तपः 
करं मदत्तराउःदाकरणान्तनेवतीति। १६७ प्र०। खन० २ 
डल्ला । तप३प्बानेपूद्यमानेधु विशानिस्थानका 55द्वि तपः क्त 
शु यति, न वेति प्रश्ने, उन्तरम-तत्तपः प्राय; कतु न ग्रृध्यवी- 
लि, १८५ प्रण । खेन० = अल्ला? । अथ पत विद्यातरिजय- 
गणिक्तपश्चल्तटुत्तर च। यथा सेज ५5म्बिनःस्वभ्य।यद्निषु य~ 
सपः कृत स्यात्त्तपो रोइणयालोखन।5ऽदिषु सर्मात, न वोत 
प्रश्ने, क्सलसम्‌ -सम्रम्यादिदेन्यक्त तत्प आल्लोचनार्या न 
गश्सले, रोहिएयादे नथाविधरूबद्धतससि लु गण्यते, न तु 
स्वेबिति | २०० प्र! भेन0 ३ उल्लार 1 तफ्ला निकाचितक- 
मणां कयो भवलि, न घेति पहने, चत्तरम -निकाचितानामाप 
कमणां तघसा क्यो भवतीति श्ीढ़ त्तराभ्ययन वुअडृच्याद्‌वु- 
क्तप्रस्तीति । ४६ प्र० | सेन० ४ उल्चाए। 


तव्र-देदी-ब्यापूते, देण्न0 ५ बग २ गाथा । 
तब आयार-तपश्अ;चार--पु० | आचारनेदे, सप आचारो द्वाद- 


शविः | सक्त चअ--' चाग्सविहद्रित चि तये, 'आज्निनरवा- 
द्रि कुखलदिद्रे। झगिक्षाएँ अजी बी, नायत्र्बो सो तवा ५५पा- 
रो ॥१॥ सत । स्था० २ ता0 दे उ० । 


तवकरण-त१$करणा--च०) तपस्फे उन शना55दि बा ह्य यन्तर भेद 


भिञ्चम्य करणं कातस्तपः:करणसू । अनशत उदे पीहा ज्यन्तर - 
भदन्निन्नस्य तप; कृती, आ० म० १ अर २ खएड । 


तवगुण्‌-तपोगुण-पुं० । अनशना5उदी, स्था० ६ जार 
तव॒श्ग-तबग-पुं० | तझारा 5 ऽदिवरीपञ्च के, रा० । 
तवश्गपतिज्नाति-तवगीप्र विभक्ति>ल । सकारथकारदकारच- 


कारन कार इतयेयंकपे धदिभक्तिनामकेडशदशे नाठ्यदिथा,रा०। 


तबचरण-तंवथ॒रण - ते । तपोविश्राने तप च इते घर्ति क“ 


सेति नातेधयानम्‌ । अडु* | खेयमानुछाने, घूश० १ खु० ५ अ? 


(२२०६) 
श्रभिधानराजेन्द्; । 


i 


१ उ० । तपश्चरण अहम बय 5 ऽदि , तत्फलमप्युपचारासपश्धरण- 
म्‌ | स्वगेसंभवे भोगजाते, झार १ श्रु० २ सन | 
तबचरणाचरियणिवरू-तपश्चरण चरितानिब रू-न० 1 दिद्ये 
नाट्यविधी, रा० ! 

तबचरणि[ ण्‌ }-तपश्चरणिन्‌-जि० । तपस्थिनि, “ नाणादीचों 
जीवइ, अद खुदुसो अद श्मो मुथेयन्यो। स्राश्उअंतों पग, चर 
पसरो तघश्चरणो ॥ १॥ ” स्था० ४ ढा? ३ ३०। 
तबशु-तपन-पुं० ! तपतीति तपभः 4 रखे, अचु० | पि० रुखक- 
शिखरतज्े पूर्वस्यां दर्किणस्यां च दिर नृतये कूटे, छी ० । 

तत्रणअधु-तपनद्न्धु -त० 1 पुष । शुरू, रत्ना ६ परि० । 

तवणिज्ज-तपनीय-न० । आरकखुवर्य, जं।० ३ प्राति० ४ उ०। 
त? । म्‌०। मो« । जे?! सुवजेबिशेदे, ज्ञी० ३ प्रतिष ७ उ०। 
त० | औ० । स० | रा० | खर | सुर प्रश । इ? । “ तबणिज्ज्ञ- 
बाल्ुयापत्थडे |” तपनीयमय्यः बालुकाः सिकताः,तालां मस्त" 
टः प्रस्तारो यसम्रिस्तसुथा | जी० ३ प्रनि० ४ उ२( रा० ६ "त" 
चणिज्ज्ंबूस ग! ।” तपनीयस्वपनी थ मयो 'लखू स गो दासख्ताम- 
समभाग प्राक्ुणे लम्चमानो माऊूतविरोधो गोलेका55कृतियचां 
सानि । जी० ३ प्रति० ४ उ०। रा. । “तवणिउज्ञाभर शज्नूसणलि- 
राइअगुयग ।  कहप० २. कण । 

तवणिञ्जकूम-तपनी यकूट-पुं* ' जस्बूढीपे रुखकपवेतस्य द्वि" 
तीयस्मिन्‌ कूटे, स्थार छ दार । 

ततरल यपणायारुक्ख-तपोनियमझ।नडक -पुं° । तावदु हे, मा० 
म० १ अ० १ खएक | (अस्थोंडा दरणम्‌ ' छुय ' दाब्डे बच्यते) 

तवबणी -देशो-भक्कणयोस्ये, देश ना० ५ बगे रे गाथा। 

तचतेण-तप;ःस्तैन-यु० कण्करूपकल्ये. कम्ित्केनानेत्‌ पृष्ट सत्य 
मरी कषक इति?) तदा स पूजा5ध्यथमाह-अहम | अथवा घन 
कि-खाधब एव कपका | अथवा-तूष्णीमास्ते | दशा ५ अ° 
२ छुक। 

तवषण-तपोषन--वि« । तप एवं घनं यस्य सः। तपोचबचति, 
उत्त० १७ झ० | 

तवप्पसिमा-तपःमतिमा-स्त्री> । तपसा5उ्त्मतुलनायाम, बृ० १ 
४०। ( 'सिणकप्पिय' शब्दे फस्सक्षेव भागे २४६६ पृष्ठ पतत्स्व- 
रूपम्‌ ) 

तवप्पद्डाण-तपःप्रश्रान-जि० । तपसा प्रधाने उत्तमे, शेपमुनि- 
जनापेकृपा, तपो या प्रधान यस्य तस्मिन, ज्ञा० १ श्व ( झण०। 
लि०। रा०। 

तबबल-तपोइज्--नि० । यदनेकमधार्सितमने क दुःखका रण भ्‌ 
काबितकर्मेग्रत्थिं सपयाति सस्मिन्‌, स्था० १० त! 

तवबलिय-तपोबजिक-पुं० | तपसा चलिकस्तपोबलिकः ! त- 
बसपा बसिष्ठे, महताउंपि तपस्या यो न क्लाम्यति, रत्र नत्र खा स्व. 
इसे प्रयोजने तपः करिच्यामि इति बिचिन्त्य प्रतिलेवते । यदि 
खा-पराएमासिके तपसि दत्ते चदति-समयथोज्दमन्यदषि तपः 
करने तदवि में देहीति । तस्मिन्‌ तपोवलिके सूुझपर्यायें, ब्य० 
१ 5०! 





तवसमाहि 





तबजावणा -तपो भाव्ना-खी० 1 प्रशस्तभाघनामेदे हु" १ उ०। 
तवमय-तपोषद-पुं* | तपम्प्रघाचो मद्स्तपों मदः । मद स्थानजे- 
ये, स्था० १० 51% | श 
तबय-तवक्र-न० । सुकुमारिका55ईितिननाजने, विपा० १ छुन 
दे अ२। 
तबाविशय-तपोदिनय -पु? | विनयमेदे, दश० ५ 
तपरा घनयमाइ - 
वणेइ तदेश तमं, अबणेइ अ सर्ग मोक्खपप्याण | 


त्रविणयनिस्छियमई, तवोजिणी आओ इदइ तम्हा ॥७५॥ 
अपनयातिं तपस्या तमो ऽ झानम्‌ , उपनयाति च स्ये मोक्षमा- 
त्मानं जीवम, तपोयिनयनिश्चिनसतिदैस्माढ घाचि घ स्तपो विनीो- 
तो भवति तस्मादिति गाथाउथेः ॥ ८५ ॥ दशर ६ अ०१ 
तबसंजम-तपःसपम-पुँ? । तापयतीति सपस्तत्प्रघानः सयम- 
स्तपःसयमः | खारिज्रसामायिके, विशेष | तप अद्यनोद्रता- 
5४दि तस्प्रचानः संयमस्तपःसंयमः। अशनोद्रत 5513 प्रधाने 
संयमे, ० म० २ अ० २ खराद । 
तत्रसंजमप्पण -तपःसैयमप्रचान-पु० ? तपः वाह्याभ्यन्तरं 
दादशप्रकारं, तथा संयमः सञ्तद्शमेद्‌ः। पञ्चःऽऽश्रवावरमणुः* 
उऽदित कणः,ताम्याँ परचानास्तपः खं घमप्रधानाः । सधघःस्ंयमा- 
ज्यां प्रधाने, " तकसेजमप्पद्ाखा, गुयधारीज बर्यंति सब्भा- 
खे । ” सूत्र» १ थर (१ अ०१ 
तबसजममुज्ज व-तप;सँयमोद्यत -पु० । तपोऽनशनाऽऽदि संयमः 
स्ससविधः, मकारो ऽज्ञाक्णिकः, ततस्तपः्सं यमयो रुद्यवस्वपः” 
संयम्रोद्यतः । तपःलंयमाभ्याम्रुद्यते, दश० ३ तथ्य । 
तवसजपर य -तपःसँयमरत-पुँ० । नवसा, आओ! 
तवसपाद्ि-तपःसमाथिं -पुंण । तरपा य'ह्या55न्यस्तरभेदानेन्े 
यथाशक्ति निरन्तर प्रदृत्तिस्तपन्स माचिस्तस्मिनु, प्रच० १० 


द्वार । दश०। ॥ 
तपःसमाधिमा द- 


सडाच्चिहा खलु तरसमाही भव३। ते जहा-नो इहक्षो- 
गद्याए तबपद्धिट्रेजा, नो परक्षोगच्याए तत्रमहि डि, 
नो क्िचितन्नसदासिलोगठुयाए तबमदिंद्धिज्ता, नेऽन्नत्य 
निजग्द्याए तत्रमदिद्धिजा चठुत्य पय जवई । 

जश आ इत्य सिक्षोगो-- 

चतुयेघः खलु तपःस माचिसेवति । तथथेत्दुदाहरणोपस्या- 
खा: | नेह ब्ॉफका्थेमिंहतप्तीकनिमित लव्ध्यादिवाइकछवा ठः 
पोउनरानाउउविखूपमबत्रितिष्ठेत्‌ कुर्पाद्धमिलबत्‌ । तथा न परः 
खोका जन्मान्तरभोगनिमिर सपोअधिविष्ठेडह्मनद तत्‌ १ पत्र 
न कोर्तियर्तशब्दइ्ल/घा 54 मिति । सवदिग्म्यापी खाघुवादः क” 
सः । एकदिख्यापी कर्णः । अद्धैदिग््यापो शब्दः । तत्‌ स्थान 
एव इलाघा; ततद तपोष्थितिष्ठेत्‌। अपि तु नास्यत्र निजरा ३” 
सैतिति न कषीलितरामेक्रो विड्याय तपोऽथितिष्ठेत्‌ । अकामः 
खन्‌ यथा करमेनिजेरैव फडे भक्ति तथा ऽ धिति छेदस्य थः । 
चतुर्थ पदं वाति | भवाति च।त्र इक्लोक शाते घूदंवन्‌। 

स चायम - 
किक जल रै ~ > 
विविहगुएतत्रोरए य निच) नव निरासईँ (नेज्जरद्िप । 


(२३०७) 
कामियानराजेंन्ड: | 


तवसमाहि 


ह घुण पुराणपादगं, जुचो सया तदसमाहिए 11 

विविधशुणतपौरतो दि निस्यमनशनाऽऽद्यपेककृयाऽनेकरुणं य~ 
शपस्तलस पख सदा भबति,निंरारो ।निःप्रस्याश श्हलोका 552 
दिपु निजेराशिकः कम्मेनिङ्जेरार्थी, स पत्रभूतस्तपसा विद्धः 
रेन छुनोस्यपनयत्ि, पुराणपाप व्विरन्लन कर्म, मर्धं खम व- 
ध्नास्येत्र युक्तः खद! तपः्समाधाविति सूत्रार्यः । दृश" ६ 
अ+ ४छन। 


तवसापायारि ( ए )-तपःसामाचारिन-पुं* । पाकिकाऽऽविषु 
तपःकर्म स्यय करोति. पर च कारयति, निकाचर्या स्व्रयमनु- 
तिष्ठति, परं च तस्पां नियुङ्के, इति तपःसामाचारी । सस्मित, 
प्रब० ६४ घार! 
सपःसमाचारी माद = 


पिएँ पोसहिएसुँ, कारेति तवे सयं करेति य वा। 
निक्खायग्यि तहा, नेज्लुजति परं सयं दा वि | 
पािके अद्धेमाले सयोणि, पौषधिकेषु च अछम्यादिषु पसु 
परं तपः कारयति, स्थयमपि च करोति, तथा सित्ञा- 
चयाँच परं नियुद्धे घयोजनमपेक्य स्वयममि भिकाचयी 
गर्बति । 
सञ्त्रम्मि वारसविदे, निज्लंजइ परं सयं च उज्जुत्तो | 
गणसामाचारीए, गएं विसीयंत चोएति ॥ 
सदस्मिन्‌ द्वावशदिये तपसि यथायोगं परं नियुककरे,स्वयं दते" 
इ यथाशक्ति उद्युक्तः । ब्य0 १० ३) 1 
शव सिन्द-तपःसिद्ध~प0। तपसा व्लिके सिञ्भेदे, ( अ्म० ) 
संप्रति तपासिद्धप्रतिपादनाथेमाइ- 
न किल्षिम्मइ जो तबसा, सो तवसि द्वो दृढप्पहारि ब्ब | 
सो कम्मक्वयसिद्धो, ओ सब्यक्खी एकम्मसो | 
न म्यति न कमं गच्यांते यः सस्वस्तपला खाहा।स्यन्तरेण 
सा पवभूतस्तपःसिरुः, अग्लानित्व।द्‌ दढप्रहारिवढिति ग्रा- 
शाउक्राथः | झ।० म० २ अ० २ खररु। 
सावार्थेः कथानकाद चलेयः | तञ्चदम्‌- 
५ चिगजातिरेको दुरन्ता, डार्बिचीतः पुरे कचित्‌ । 
र्थानान्िःसारिठो छुष्ट-आरपज्ञी जमन ययौ प्र १ ॥ 
चारसनावतिस्त च, पुत्र ट्या प्रप मखान्‌ । 
खूत तस्मिन्‌ स पडा ऽतत्‌ , चो रसे नापतिरुतसः ॥ २॥ 
शढपढ।री नाखाऽभृद्‌. . उढपहारक: स यत्‌ । 
सेनः मोऽन्यदा 5ऽयालीदू, ्रामभेक्क विद्ुस्थितुम्‌ ॥ ३॥ 
तब्रेंको निःस्यविप्राऽभू -ईङ्म्भ रेः ल मार्भितः । 
थाचिस्वा 5 कत दुग्चा55ई, परमाक्षमपाच्यत्त ॥ ४॥ 
क्वय स्नानकृते सोऽगा -च्चोर पकस्तु तद्ग्रदे । 
प्रविष्टः फा यखस्थालि-मपह्कृत्य जगाम सः ॥ ४ ॥ 
य्द्न्ति मिम्मिरूपाण्या-ख्यन्‌ पितुर पायसं हृतम्‌ । 
दावे सोऽथ रोषेस, चौराणां निजि जर्दा या ॥ ६ ॥ 
अनेऋस्तस्करांस्त्र, परिधेष जघान सः । 
चोर सेनापतिग्री म-मध्ये ऽन्न सेन चिन्न तम्‌ ॥ ७॥ 
र्ल को ऽप्येष सरुजौ रान, खड़माकूष्य धावितः । 
तत्राग।दन्वरे घचु-स्तामदुन्नय ते (ढम्‌ ॥ 5 ६ 





सवायार 








तङ्का्मणी सू चेज्थ, कि कृतं निष्कप | स्वया | । 
राउपि ब्यापादिता तेन, तन्ननों ठपि दिघा कृतः ॥ ६ ॥ 
अम्फुरन्त तमालोकय, करुसा5ल्याभवसदीा । 
हा द्दा चक्रे मया पाप, का भविष्यति में गतिः 7 ॥ १२ # 
डिम्तरूशाप्यरथो चुस्त, पापास्मानाप मारय ९ 
पित्रोरजायतों जावी, खन्युदोरिज्यतो5पि गः ॥ ११ ॥ 
तढाकण्ये विशेषेण, ख निर्वेदं परं गतः । 
इतः पापास्कथं सुक्तिः३,स्यान्मे खाधूनयेकृत ॥ १२७ 
ष्टास्ते धमम! खर्युः, सवैपापरपदारकम | 
प्रतिद्युरूः परिव्रज्य, जगदे क्ान्स्यनिग्रइ म ॥ १२ ॥ 
यावस्कम स्मरत्येत-त्तावद्गोञ्यं मया न च। 
दीट्यमानों हन्यमान-स्तजैय विज़दार सः॥ १४ ॥ 
सस्कतानुप सर्गा - पि सेदे स्वक्कत स्मरन्‌ । 
हढप्रहारी भूत्वा ख, कमेशात्रनपि प्रति॥ १५॥ 
वरूमिमासेस्नप:शरत्रे-स्तस्कर्मोन्मूल्य सथा । 
सत्याद्य केवळक्कातं, सप रू बभूव ख:'॥ १६॥ चा0 क०। 
तबसूर-तपःशुर-पु० । तपोच्रीरे, स्था> ४ उा० ३ उ०1** सय" 
सुरु अणगारा । ” संथा० | 
तबसोसिय-तषःशोषित-त्रि० । तपसा शोषसुएगते,य० २२ । 


तृबस्सि [ ण्‌ ]-तपस्विन "पुर । $०1 तपोऽस्य स्तीति तपस्बी । 
तपः संयमतपस्तस्मिन्‌ विद्यमाने, ब्यण १ च०। तपोड्य्यास्ती- 
लि तपस्वी, तपो विकृष्टाबिकृए्रूप बिद्यते येवा ते तपदिचन; । 
प्रय* ६६ द्वार | विक्ृषमएमप्रकृतिक तपो विद्यते येषां ते सप- 
स्विनः] प्रब० १४८ द्वार । घ० निए चु०} चिहृष्टाऽऽदिन पञ्च रषयः 
कारिषु,प्रय* ४ द्वार कपक्रे,म० ८ श० ८ उ०। बृ०। स्था0 । 
मासक्कपका5ऽदि घु, आ०क० | स्या । चतुर्थं नक्ताऽऽदि का शिणि, 
प्रक्ञ० ३ सम्ब द्वार | घशास्वतपोयु के, प्रक्षण & सम्ब द्वार | 
झनशना5ऽऽदितयोयिचित्रयृकेषु सामान्य साघुघु, झा० १ ° ८ 
भ0 । साथी, सूत्र० १ धू. २ अर १ ० । उक्त० । क्कीणवे हे, 
खुण १ उ० | अष्टमा5दि कप के, त ० १५ श० 9 उ०। निष्टपतदेदे, 
खूब० १ 0 २ अ० १ ३० | प्रशस्यतपोऽम्बिते भिक्को, उत्त० २ 
अ० | जितेन्डिये, औ०। तपो याह्ाऽऽभ्यन्तर कर्मेम्धनद्‌ दन उय - 
लनकळ्पमनदरतझ्यभध्यान द्रक्कणमस्त यस्य स तपस्घा ( स्था 
२ ठा० ४ उ०! 

तबायार-तपआचार-पुं० | क्रवदाविघतपोविशेषानुब्िते ( स० 
१ भङ्ग) आचारभेदे, " घारसाविहम्मि बि तवे. सह्मिसरथा* 
हिरे छुलल दिड्टे । ्रगिलप अणाजीबी, नायब्यो सो तवायारो 
॥ १ ॥ ” घ० २ अधि० । तपभाचारस्तृ द्वाद राविधः, घाह्या* 
ज्यन्तरसपःचट्भुद्यज्ेदात्‌ । तत्र ` अनरनमूनोदरता, वृसेः सं" 
क्ञेपणं रसत्यागः। कायङ्केराः खंस्री-नतात बाह्य सपः प्रोकप, 
॥१॥” च० १ भादण। 

ड्यापिह तवाबाशो भक्ालि- 


दुविध तवपरूवणया, संठाप्पाऽऽरेबणा तमकरेंते । 
सब्दस्य होति झ्हुगो,(सं)क्षीग विण यऽ(ब)ऽकाय मोचृशं 8१ 
बारसदिधम्मि वि तबे, सब्नितरबाहिरे कुपलदिदे । ` 
अगिल्लाएँ अशाजीवी, एायब्तो सो तवायारो ॥ ४३॥ 
दुहते शि-य/दिरों, अरिमतरो य । ब!दिरो बब्डिदो-अ- 
जलणुं, धोमोयरिया, भिक्खायदिसंखाणं, रख़परेचब्छ मो, 


(२२०८) 


हेवायार 


5 पमिलंक्वीगता य! अब्मितरो डाइ्यडो - फाददिद- 
शं, विजश्रो, देयायच्चं सञ्जाद्यो, विउस्लग्गो, फश चेति । 
दविर! तवस्स य परूज्णा कायम्या | परूचणा पाम पश्चयणा । 
शी थ सद्‌ छुमपुण्फियपढमलुत्ते, तहा द्या । शइ तु प- 
च्कित्तेशऽड्िकारो, ते नणति-सशं ठाणे सहाय. सघायास्ल 

लि मत = 
खारोबणा सच्चाणारोबणा, तम्गति तबो संबरज्छति, भकारो 
पमिसेदे, करेति भाखरतेत्यशः! मकारेण य पमिस्रिडे,अणच- 
श्यं ग्रणायारं, सस्स य सडणे, त ख इमं-“सब्यतथ होए कहु- 
शो।”सउयत्थेति | सवेत पढे तु ्रण सण; 5ऽदि छु सतिपुरि स्का. 
इपर कमे विश्जमाणे सचमकर्रेतस्स मासक्षह, अयसं स क्स्रा* 
मिति काग उष्ठ।णं करे, सळी णदिणयसञ्फ यपया तिथक्षि,मोक्त- 
ॐ ।पडिसंलोण था दुविद्दा-दव्यपमिसक्षीणया, भाव मिस क्षी णया 
थ। इत्यियसुषंमगपुम खं सलाः हेति बुदवस्मि । आवपडिसंज्ीण- 
शा फबिदा-एक्यिपडिंसलीणया,पो इंदियफ्निस ली या यह । ईदि- 
अपन्िस्स ली एय। पचजिडा -स्तोइंदिया5४दि । नादे य पिल द्गी- 
क्या चउज्चिद।-कोहा5उड्9 एतेखु पि संल।गोण नविपञ्यं | 
शो ण भवनि, मसल पाडते मध्य्ति | ६रियसेस खाप्‌ न जगुर, 
तिरिब्किपरुरिलेसु चस्शिबिरवणाफिप्फा्श॑ चउगुरुगं | पुः 
रिसेसु चडलहुगे । सायचक्खुरसफामेख रागे चअचगुरुगं। 
दतठेर चेय दोसे खउलदुगे । थाणीदियरागण गुरुगो, दोस्कण 
शहुगो । कोदे माणे य हु, मायार मासगुदगो) लोहे डु । 
धमिलल्ीषाया गता । अध बिएओ नखति-आयरियिम्न बिन 
शंथ ण करेति चउगुरुय, उत्रज्फायसरुल हु, मिफ्खुस्त मा- 
लिगु, खुइगम्म मालखलडु | बिगओ यभो | खड्का म- 
क्षति सुत्तपोरिसि ण करेति मासलदु, अव्थपोरिलि ग फ- 
देनि मासधुरु । लीखो पुच्ज्नति-तवस्ल कदं आयारो. कहं खा 
धिणाधारो भवति । आयरिओ नण'ति-र्‌ बारखविदस्मि वि 
शये गाडा ) कुसनो दब्बे य, भावे य । दब्चे दञ्चल।, 
भावे ऋश्मझ्ा घा । लेढि आचयुखलेडि दिछे तवे अगिलाप 
त्ति श्रभिज्ञाणञऋणो मनोतरा भज्ज़ रणमारोत्य थें:। झणा- 
क्षीब ति-ण आजीव अणा जीवी, अणाससीश्यथः ! झालम 
श्हपरलोगासु। उढलोगे चर से सिलाचा मॉविस्खानि । लोगो य 
झाडटो अव्यपस अख णादि मेसज्ञ दाद्विति । परत्तोगे इन्द सरा, 
माणिया55दे, राय ड ऽदि चा भाविरुसामि । सस कठं । नि. 
दू १ उ०। 





अथ तपआचारद शनाया 5 5६- 
बारसावहम्पि वि तवे, सन्मितरबाहिर कुसलारेडे । 
अगिनखएं अणानीची, खायच्बो सो तब्रायारो ॥9६॥ 


दाद शजिषेधप द्वादशमेदेऽप्थाम्तां लदेकदेशे, तर्पाल नपस्था- 
था. कामणलक्षणाभ्वस्तरदेइस्येच तापनात्पायः सस्यगदृष्टि- 
ज़िरेब चा तपस्तया प्रतीयमानत्वादाभ्यन्तर प्रायश्चित $ ऽदि 
थोढः । तक व हादेढ स्याइपि सापतान्मिश्याह् जिरि चा तप- 
हतया प्रतोयमानत्यात खाहामनश नाइभडि पेढ़िय । खह। अयन्सरेण 
धह साज्य-तरवाहों तत्र, कुराडे निषुणोपलब्धे, सङ” 
अभ्रदोपत इत्यथः ' मालान्या अखदेन, अनाजीकी तस्थैव त- 
चद्चो5नुप जे कः सन्‌, ये! जीवः, प्रबन्तत इति शेषः । हात- 
ध्यो झेयः, ल जीचः तप चारः तपस्रि तपोरूग या. उ्यारो 
ब्पचडार स्तरमा ३१रः, आखारतद्धठोरभे दा दिति गाथा ऽयः ॥२६॥ 
भञ्च।० १५ बिच० | 


आभिछानराजेन्डः । 


तबारिह 


तवा रिद्ठ-तपोहे-न? | निर्विक्षतिका55दि तपःशोष्ये ( स्था० 


१०३।२) पट प्रायशिजवजेडे, स्पा०८ ता>। प्रव० | अथ तपो 5 दे 
प्रायशिचताविषयः-ठ्च तपो 5६ वक्तव्पम्‌-लतथ्य राजिन्डियप- 
अआफादारम्य राखिदिवपकाऽ०दि बुद्धा तावबेय.यायत घएमा- 
सहाः, तब येघु स्थ।नेघु राजि-्द्व पञ्चकं तपः तानन्‍्युपदशयाति- 
दंसगगहू निक्सेवे, अत्रसिपाए निसीहियाए य। 
गुरुणं च अप्पणामे, दा चउराईदिया हूति ॥ १६ 11 
दहर गुड़न्प्यपेसते ने प्रपाजेय्तीस्ये छो भङ्ग न प्रत्युपे इतें 
अरमा पतीति द्वितीयः, न प्रत्युपेच्षते न प्रभाञ्जयतीनि तृतीयः, 
प्रत्युपेक्तते प्रमार्जयत्तीति चतुथेः । नत्र।ऽऽ्होषु विषु भहकेचु 
पञ्चध्द नुपूर यथोत्तर तपःकालबिशेषतों ज्घुर्मालः प्रत्येक 
प्रायशिक्षम्‌। चतुर्थ चत्वारो अङ्काः? तद्यथा -डुष्प्रत्युपेच्षते दृः" 
प्रमाजयत्ति १ , दुष्पत्युगेदत लुप्रमार्जयति २ , सुप्रत्युषे इने 
दुष्पमाजेयाति ३ , जुप्रम्युज्रक्तते सुप्रमाजेवति ४ । अत्रार्थेचु 
चिचु नकृकेधु पश्चादनपूउ्यी यश्रोक्तरं तपः काठमिशेबिता ने 
पश्चरानिन्दियानि प्रायञ्चि तभ, चतुर्ख भङ्गे दुषो विधिना प्रबूत्तम 
श्दाउउद्याखयो नह का माल चि घुप्रयिशखिश्तचिधयाः घस्वावा घु- 
खाः, यतो बक्यमाणेषु प्रायाश्चित्तेघु ठ्रघव्दा:। यथ। इएमकप्रद- 
णेभहित तथा दरङ्गकनिद्गेपेऽपि बक्तव्य, नवर निकेपे अध~ 
स्तादू चूमेरुपरि च दामि लपकविषया भिसिप्रदेश प्रमा- 
अना करेब्दा | तथा बसतेन्सी ब्जन्‌ यद्यावश्यकी न करोत, 
बखवो प्रविड्य नेदेध्रिकीम्‌ , तत भावदय का करणा ले पे घिकया 
भकरणे ज प्रत्येक प्रायञ्चितत राजिडिवपश्चक, तथा ( गुरुम 
च अप्पणामे इलि) अत्र ्णाम्रम्र दण दस्तोत्सेप्यापभ्येरूपलकण, 
तत्तोऽपमथः -अवठ्य कर णीय प्रयो जन वहा तः स्वोपाश्रय। दू वदि- 
बिनिगेतो भूयः अतिध्रये प्रचिशन्‌ 'न्रो स्रमालमणःण' इत न 
घूले प्रणाम बा न करेति, नापि हस्तस्यानाकणिकत्येऽपि इ" 
स्तोत्डेधम, तटा प्रायश्चित्त राचिन्दिचरपञ्खकम ॥ १२६ ॥ 
बंह्यिग इ निकखेरे, निद्ठीबण आयवाड छायं व | 
थमिञ्चकएइमोमे, याम्रो राईद्रिया पंच ॥ १9७ ॥ 
सस्ता रकवेण्टालकाया गढ णे, निक्षेप च प्रत्यक दण्ड इच म- 
सनक्गक, तत्रापि देएडक इचाऽऽययु जिप नङ्यनेघु पम्चादनुन 
पुर्या यथोत्तर तवः कालविशेषतः प्रत्येक छ्घुभासः, उत्तरेषु 
ब्रिषु भङ्गेषु प्रत्येक रातिन्दियप के, लप्र सु जड्ढे सुळ: । 
(नट्ट वणा शति) निष्ठौ चनाऽऽ्दो। इह साधवो द्विया- गच्डमत:, 
गच्ड्निगीठाश। तत्र थे गद्य निभतास्ने नियमाद निष्ठो व का :, ओऔ - 
पग्नहिकमल्का5षद्युपकरणासेमवात्‌ | सब्जगता अपि दे बि- 
घिना निश्लीब्यन्ति, ते अनिफछीचवका पद, न घ्रायास्थित्ताचि या: । 
आळचिना खेट्मज्ञक निश्ठावने दम श्च सप्चभङ्खा:, द एरक 
इवेय साऽउयेषु प्रत्येक क्युमासः, उत्तरपु तिपु प्रत्येकं रायिः 
न्दिवपञ्चेक, सतमभङपतिनस्त्यनिकठःवका पच, चिधिना नि- 
छोचनात्‌ 1 उपरितनेष्ञपि च जियु अङ्गेणु यदि जमा निछीव्य- 
ति तदा मासलघु। यञ्च निश्लायने प्राणिनां पारेन'पन।5ऽदयुप= 
ज्ञायते, तक्षिष्पद्मं च तस्य प्रायश्ित्तम । आदिशब्दात्करङक य~ 
नपरिभ्रह। कषशूयने उपि हि दमक इच सप्तमङ्गकं, तथेव चछ 
प्रार्याक्त्ताविधि, । तथा वरु ऽऽ देकमातफत्‌ कायां, आयाया 
बा आतपे सक्रामयत्‌ न प्रत्यु षेक्मे, न प्रमाजेयतीस्याइयः पू- 
बवर्सस अङ्पाः। पूवेवदेच याऽऽ पट्घु भङ्ककेपु प्रयश्चिच- 


(२२०४४१ 
श्रज्िधानराजेन्छ; । 


तवारिद्द 


2] , सप्तमे तु भङ्ग सुरू:। {थमिश्चेत्यादि) माग बजन अस्थ" 
रिमला स्‌ स्थावरे, स्थण्डिय्यात अस्थएिमले,तथा कृष्णज्ञ मा” 
त प्रदेशात नोलजूमो, नीलन्नूमेवो कृप्णजूमप्रदेशे । पचे शोषचण- 
इव्ापि प्रत्येक योजनीयम । अथ अभ्वना ग्रामे प्रामभ्रत्रेशे, प्रा- 
माडा अध्चनि संक्रामन्‌ पादै न प्रत्युपेक्षते, न ्रमाजथतो* 
त्यादयो दणमक इच प्रत्येकं सपन, षदूघु भङ्ग केखु प्रायाश्वि- 
सविधान, सप्तनक्षक तु दुखः! 
सम्पति ब्राघ बमपेचयमायाश्ड्रेराइमपि प्रायश्विसम ैंच विषये 
प्रतिपाद यति- 

एएसि अस्पयर, निरंतरं अतिचरेज्ज तिक्खुत्तो | 
निकारणमगिलाथ, पंच छ राईदिया छेदो ॥| १२८ ॥ 

एखेघामनन्तरोडि ताना राजिन्दि वपजञ्चकप्रायद्धिरुविचयाणां स्था- 
नानामन्यतरल्‌ स्थानमरलानो निष्कारणं यो निरन्तरमतिच- 
रेत्‌ निःकत्वकाोन्‌ घारान्‌ तदा तत्पयोयरुय च्छेदः कियते, प- 
खरात्रिन्दिबानि । छपंखक्णमेतत्‌-येष्वनन्तरोदितेषु स्थानेषु 
मास्सलझुकानि प्रायश्चिसान्युक्तानि, तेषामन्यतरत्क्थान सग्लानो 
निष्कारण यादे निरन्तरं त्रीन्‌ वारानतिचराति, तदा तत्पयाय- 
स्य ब्दो मालिक हाते दष्टब्यम्‌ । 
सम्प्रति मास्रिकानि प्रायम्ित्तानि विजाणिघुराद- 
इरियाले हिंगुलए, मणोसिला अजाणे यलाणेय । 

3 [द ha आ. 
प्रीसगपुदविकाए, जहू लद॒उल्ले तहा मामो ॥ १२७ ॥ 
यथा उदकाछे तथेति बचनादेचमत्र प्रतिपच्चब्यम्‌-यथा 
खद्काठें उद्फम्जकिते छरे भात्रके वा भिका गुहृतः प्राय" 
खि लघुमासः, तथा हरितालहिङ्टुलकमनःशिलाः ब्रती" 
स्मः | ऊऋञ्जन साावोराञ्जनाञ्चाद्‌, क्षवण लमुरा 5५ पत 
सचितपृिवीकायभदा:1 उपन्चक्षणमेतव-तेन झुछपृथित्यूष गे- 
झूकर्वाण का से टिका सो रा श्रेक्या द यो उपि सचित्तपृथिवी काय” 
ओदाः प्रतिपत्तन्याः । तथा मिश्रकः सखखित्ताउच्चत्त रूप: 
कद्मा५ऽदिडरितगलाऽऽदिको पृथिवीकायः; प्तेष्वपि | कि- 
मुक्त भवति !-पतेरापे प्रत्येक छळते करे मात्रके वा भिक्का- 
माददानस्य लघुमासः । एतत्पुनः सम्प्रदायादबस!तःयरमू- 
खच्चित्तमिश्रपृथिर्द रजामुणिवते शचिक्तमिश्रोदकस्निग्धे चा करे 
आत्रक वा भिक्कामुपादद।नस्य पञ्च राजिन्दिबानि । उक्त खन 
* सखणिद्ध सलरक्ख पणगम्रेत्ति । ” तथा चनस्पतिकायो 
दिचिघः-परी क ञ्नन्तकायञ्ध । पंकेकस्य जयो भेद्वाा-पिह 
कुक्कुला, उत्फु ट्रतश््व । पष्ठ, कुक्क लख प्रतीत: । उत्कुद्वित- 
अिश्जनकाञ्ददिः । तत्र त्रिविश्वेरंप साजित्तामशत्रपरीत्तवनस्प- 
तिकायेः संसृष्टे करे मारके वा मिद्धां सुकझनो वा लघुमासः | 
अनन्तसबित्त मिशत्रवनस्पातिकयिस्त्राविधिर्राप सखुष्टे गुरुमा सः, 
पुरःकर्मणि पञ्चात्कमाणि च केचिदाहुलघुमाल इति, परे च" 
स्थरो लघव शति | लक च कल्प चूर्णो - `` पुर कम्मपच्ड कम्मे; 
चसचलहु।?” इति ॥ १२६॥ 


सज्भायस्स अकरणे, काउस्समो तहा अपमिले हा ! 
पोशदियतते य तहा, अनेदणे चेइयाणं च ॥ १३० || 
स्वाष्यायस्य याखनःऽऽद्रेरकरणे, सामान्यतो मासनिष्पं 
श्रारञ्चित्तमिति योगः । अवेय भ।वना-सृत्रपोरुषी न करोति 
मासञ्चछु । द्वे सूत्रपोरुष्यावकुर्वतो द्वो बघुमालखी । तिसृ- 


खा सूअपादबीणामिकरणे अयो खञच्चुमास।ः । चआतसरृणामाप 
८२ 








तत्रारिहृ 





सूत्रपौरुषीणामक्रणे चतुमो सन्न । (का उस्सग्गे इति) अकरणे 
इति अन्राप्यनुवत्तेत, आवश्यक शतिवत्‌ कायोत्लगेस्य सचे 
सप्तमी, बष्ठीसत्तस्थोरथे प्रत्यनेदात्‌ (? ) | अकरणे सामान्यतो 
माखनिष्पन्नं प्रायश्चित्तमिति खवेत्रापि योजनीयम्‌ । भावना 
त्बत्ायायम~आवयङ्यके पक कायोस्सगे न करोति माखलचु । 
द्वौ न करोति द्विमासलघु। त्रीन्‌ कायोत्सगांन्‌ न करोति त्रिमा- 
सत्तु । लकत्षमेवा5घबश्यक ने करोति, प्रावरणपावूती चा 
यन्दनकानि आवश्यके न ददाति, दोषेद्पेतानि घा ददाति 


- यश्चित्तं माललधु । नवर यत्र मायः तत्र माखगुरु । तथा-(अप- 


मिलेहा शति ) चिभक्तेरत्र द्योपः प्राक्कततवात्‌ । अप्रत्युपेक्छायाः, 
अकरणे र्ामथ्यौदेव सीयते । तत्रोपधिड्िघा-ओऔ घिक',ळपम- 
हिकक्ष । औधिकसखिधा--जघन्थो, मध्यमः, उत्कृष्टश्व ! तत्र 
जघम्यश्चतु्ा । तद्यथा-मुख एोत्तिका, पातर केस रिका, गे।च्ड क :, 
पाप्रस्थापनं च ¦ क्तं च-“ मुद्‌ पोत्ती, पायकेलरिया, गोच्छु- 
गो, पायट्टु णं च! पल चउन्विहयो जहो” इति। मध्यमः घट्धि घः, 
तचथा-पदद्घानि, रजस्त्रारं, पात्रबन्धः, चोलपट्टः, मारक, 
रजाइरणे च। आइ च-“ घटलाई रयक्तासां, पत्तार्धधो य 
चोञ्पट्टो य | मग रयहरण वि य, मझ्झिमगे। नव्वद 
सेओ ” ॥ १॥ उव्कृएश्चतुर्चश्वः, तथथा -पतद्अइरञयः कल्पाः । 
उक्त च--- उक्कोलो चउब्विहो, परमन्गद्दो तिमि पच्छ्ागा ” 
इति | अगर्येकाणमप्युय धिरो घिकह्मिबि धः, तद्यथा-जेघन्यं।, 
मध्यमः, क्षत्कश्श्व । तत्र जघन्यञ्चतुविधो सुख पाततकाऽऽदि रूपः 
प्रागुक्तः ! मध्यमस्त्रबोद शाविधः | सद्यथा-पात्रचन्धः १ रजोइर- 
ण २ पदलानि ३ रजस्तप्राण ४ माचकं ५ केमठकः ६ अव- 
थ्रहानन्तर्क 9 पोटः ए अद्धोंरु कः ६ वेञ्चनिका १० कब्चुकः ११ 
अचक्रो १२ वेकळी १५ । 
डक च-- 

५ पत्ताबेधाईया, खडरो ते चेव पुष्वनिद्कि टल ! 

मत्तो य कमढकं था, लद्द श्रोग्गहऽणतंगरे चच ॥ १ ॥ 

पट्टो अद्धोरु दिचय, वलणिय तद केखुगे य झओगच्छी । 

चेगच्छी तेरसमा, अञ्जारां होइ नायन्या ॥ २॥ ” 

उत्कृष्टो ऽएविधः, तद्यथा -पतद्धड सत्रपः कल्पःः, अभ्यन्तर निवस्व- 
मी, बहिर्निचसनी, संघादी, स्कन्धकरणी च । “ उक्कोलो अड" 
विदो, चउरो ते चेतर पुन्चादिछ! ज्ञ लाहूणं, अन्ने य शभे चचरो- 
अन्नितरजियसणी,या हि निर्येंसरी ,स्पंघा डी , स्ह घकरणी य” इति! 
औपग्राहिकोऽपि साधूनामार्यिकाणाँ च त्रिविधः | तयथा-मघ- 
न्यो, मध्यमरः, उत्क्रष्टक्व । तत्र पी अनिषह्मा -इरडकंप्रमाजञनो-म- 
बल कापप्पसकखूची सस्व ग॒द नका 55] दू जघन्यः, मध्यमा दरंग" 
कपञ्चकोञ्चार परसत्रव बखेल मझ क 5 उद्रिप श्रार्यिकाणामधि- 
को चारकः, उत्कृष्टो ऽ्काः खंस्तारक पकाङगिक इतरो था, 
द्वितीयपद्‌ पुम्तकपञ्चकं, फन्क च । " अक्खा संथारो वा, दु- 
मिहो एगागिओ च ज््यरो वा | चिव्यपय पोत्थरणगं,फञ्जगं तड 
होइ उक्कोसे। ॥ १ ॥ ” सत्रोन्कृष्टमुपधि यदि यथाकालं न प्रत्युः 
पळत चतुमाखल्घु मध्यम याद न प्रत्यपतज्ञलत तका मास" 
गुरु । जघन्य न प्रत्युपेङते पश्चुरात्रिल्दिवान, दोषः प्रत्युपेकृते 
मासक्षघु । ( पोस्रद्वियतवे य तहा इति ) एष द घातीनि पोषः 
चम-अएमीपाच्तिकाऽऽदि | पोषध भवे पेपथिक, तञ्च सत्‌ त- 
पञ्च पोएप्रिकतपः, तस्मिन्‌, क्रियनाणे इति खामथ्याद्रम्यते । 
सामान्यता” मा सनिप्पन्ने प्रायश्चित्तमिति योजना | तद्यथा- अ~ 

नत शाति = ज [रि 

घुम्यो चतुर्थ न करोति मासक्नषघु, पाछ्षिके चलुथ न कशेति 


(२२१०) 


तवारिह 


ह चतुमाँसके श्रष्टमाकरणे चतुर्मासङघु. खाँचत्लरि” 
के अप्रम न करोति चतुर्मासगुरु । तथा पतेष्डेबाष्टमीपाक्षिः 
क1ऽऽदिु देत्यानां जिनविम्बानां, चशब्दादू ये अन्यस्यां ब- 
सतौ खुखाधवस्तेषामध्यघन्दने मासत्रघु | तथा ये चेस्यभवन- 
स्थिता वेकालिक काल प्रति्रम्य अकुते आवश्यके प्रभाते च 
कते आवश्यके यदि चेत्यानि न वन्दन्ते, तेषामांपे मासबधु । 
चक्तं चास्येच च्यवदारस्य चूर्णों" प्परु जेब अट्टुमिमादीसु 
चेइयाइ साहुणे साहुणी बा जहप्लाए वसहीप डिया,ते न बंदंति 
माललधु । जइ खेइयघरे जिया चेयालिकं कालं पमिकंता 
अकण आवस्सए गोसे य कण श्राबस्सप चेश्ण भ वदति 
मासत्हु । ” इलि । 

साम्प्रतमेनःमेब गाथाँ व्यस्खिख्यासुः प्रथमतो “ सञ्भाय- 
स्स अकरणे ” इत्येतद्‌ व्याश्यानयति- 
सुच्तत्यपोरिसीणं, अकरणे मासो उ होइ गुरुलघुगो | 
चाउकालं पोरिसि-उवायणं बस्स चडञ्जहुसा ॥ १३१ ।! 
सूत्रे यो रूष्योः -सू्र पौरुष्याः, अपौ रुष्या इत्यर्थः । अकरणे 
यथाक्रमं गुरुमासो,लघुमासः । अथपोरुषी हि प्रज्ञाऽञदाविररा- 
ष्टसामद्रयपेक्ा सुजायत्ता च । सूचपो रुपी त्वजिनवदी च्तितेना ऽपि 
जडमतिमा5पि च यथाशक्ति अचइये कक्तेव्या । सूत्राभावे 
सत्रे स्याप्य भावाष्‌तः खूअपौरुष्या अकरणे माखशुरु । अरथपो रू" 
च्या अकरणे मासलघु । द्व्योः लूपी रुब्योरकररो द्व लघु- 
मासौ । तिसुणां पोरुपीणामकरण जयो लघुमाखा इति सा- 
मश्यीत््रातिपत्तन्यम्‌ । ( यःडक्कालमित्याद्‌ ) चलुःकालं 
दिवाराज्रिगतप्रथमचरमप्रदररूपेषु चतुषु कालेषु सूत्रफोरूषी- 
रचपातयतो प्रंशयतो5कुत्रत इस्यथः । चतुषु लघुकाञ्चस्वारो 
ब्छुमस्ाः । 

सम्प्रति ' काजस्सम्मे ' इति व्याख्यानयाति- 
जइ जस्सग्गे न कुण5, तश्मासा निसपाए निबणे य । 
सव्वं चेतरावस्सं+ न कुणइ तहियं चउलहुं ते १३४ 
आवइ्यके प्रभाते देकालिके वा यावतः कायोल्ख यान्न करोति 
तावन्ता माखास्तस्य प्रायस्धित्तम्‌। एक चेन्न करोति, एको 
लघुमासः ! द्वौ न करोति द्व बघुमासो । त्रात करोति 
अयो! लघुमासाः | तथा निर्म जपथिप्रो, निपन्नः पतितः, सुप्त 
इत्यर्थ: । चशब्दा त्‌ प्रावरणाप्राञ्चतो वा बद्यावहयक करोति 
तदा सवत्र मास्सन्नघु | यदि पुनः सबमेदाऽऽवइ्थकं न करोति 
तद्‌ चतुलेघु- चत्वारो शश्ुमाखाः प्रायश्चित्तम्‌ । 
अधुना “ अपडिल इइ त्ति” व्याचप्रे- 
चाउम्मासुकोसे, मासे मज्छे य पंच उ जहुन्ने | 
लवाहेंस्स अपेइ।ए, एसा खद्चु होइ आरुबणा | १ ३३॥ 
चत्कष्टे लत्कृश्स्य प्रागुक्तस्वरूपस्य उपधेरपेक्कायामप्रत्यु पेक्कायां 
खत्वारो लघुमासा :। मध्ये मध्य मस्यो पधेर9रत्युपे्तायां ल घुमा- 
सः | जघन्ये जघभ्यस्य पञ्चरात्रिन्दिचानि। पुषा खलु भवति 
आरोपणा प्रायश्चित प्रत्युरेक!यामिति | 
सप्रति “ पोसहियतवे य ” इति व्याख्थानय त्ति- 


चडच्टष्टमकरशे, अह मिपक्खच उमासबरिसे य | 
लहु गुरु झहुगा गुरुगा, अवंदणे चेई-साहूणं ।।१३४॥ 
अत्र यथाखंस्यन पद योज्ञना। सा चैवम्‌ रघ्रम्या चतुथस्याऽ- 





ऋाभिधानराजेन्छः । 
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करणे मासक्वघु । पक्कै पाकिके चतुर्थस्याउ्करण मासग्ररू। 
चतुर्मासे अष्टमस्याऽकरणे चत्वारो बघुमालाः । स्ांवत्सरि. 
के घष्ठस्याऽकरणे चत्वारो शुरुमासाः । तथा एतेषु चाउप्रस्था- 
दिषु दिवसेषु चैत्यानाम्‌, अन्यवसतिगतस्तु साधूनां वा$वन्दने 
प्रत्येक मासन्नघ्ु ! 
सम्प्रीत साधवाथेमत्रैव छेदाढ़ प्रायध्यित्तमाह- 

एतेसु तिउाणसुँ, निक्खू जो वहए पमाएश । 

सो मा(सयं ति झम्गऽ, उग्घायं वा श्रपुग्घायं ॥१३७॥ 

पतेष्तरनन्तरो दितेषु स्थानेषु ( ति [तत ) त्रीन्‌ वारान्‌ यो भि्भुः 
प्रमादेन वत्तते, प्रमादेनेषां स्थानानामन्यतरत्‌ जीन्‌ बारान्‌ अ- 
तिचरति, ख मासिक सामन्यतो मखनिष्पन्ञ बेस्मुद्खात लघु, 
अनुद्घासं गुरुकं लगाते प्राप्नोति । यत्र यावन्तो मासा लघवो 
गुररो वा तपः प्रायश्चित्त, तन्न तावन्तो माखा बघवो गुरचो था 
छेद इति याबत्‌ | 

खस्पाति दोषाणि यानि चातुमौसिकानि षाएमासिकानि वा 

ध्रायश्चित्तानि, ये दा भणिताः छेदाः, यानि च मञ्चा 
नर्वस्थितपारा ञ्भितानि, तदेतव्सवेभकगा थया 
चिवच्चु राइ- 

छकाएं चलसु लहुगा, परित्त लहुगा य गुरुग साहारे। 

संघट्टणपरिताबण, झहुगुरुग5 तिबायणे मूझं ॥१३६॥ 

षढ्ायाः पृथिव्यप्तेजोबायुबनस्पातित्रसकायरूपाः । तेषां मध्ये 
चतुषु पृथिव्यप्तेज़ो वायुरूपघु संघद्नता55दिनिलेघुकाः पायाश्च त्त, 
परीत्ते प्रत्येकवनस्पातकायेडपि च ब्रघुकाः, साधारे अनन्त" 
चसस्पतिकायिके रूघडट्टनाऽऽदि षू खुरुकाः । तथा द्वीन्छिया55* 
दनां सघट्टने परितापने च यथायोर्ग अघुका गुरुकाश्च प्राय" 
श्चित्तम्‌! अतिपातने बिनाशे मूलम्‌ । इयमत्र भावना-एथि- 
बौकायं सेघट्टयति मासलघु, परितापयति मासरुरु, अप- 
खाकयाति जीवितादू ब्यपरोपयतीत्ययः; चतुश्लेशु । पत्रमप्का- 
ये सेजस्काये वायुकायें प्रत्येकवनस्पतिकाये च द्वश्व्यम्‌ । 
उक्तं च-* बक्मया5ऽदेम चञसू, तह य परित्तम्मि होति वसा 
काए | बहु गुरू मासी चउल्लहु, सघट्टणपरित!वरुद्द चणे ॥१॥ ” 
पतत्यार्याक्चत्तमेकैकस्मिन्‌ दिवसे संश्द्डनाइ5दि कर फो; अदि पुन- 
हॉ दवी दिचसौ पृथिब्यादीन्‌ खंघट्टयरि तदा मासमुरु, परि- 
तापयति चलुलघु, जीविताद्‌ व्यपरोपयति चतुसुरुकं, त्रीन्‌ 
दिवसान निरन्तर पृथिव्यादि संघट्टयति चतुर्वघु, परितापयति 
चलुमुर, अपछावयति बस्‌बघु, निरन्तर परितापने पमलघू, 
अपकतावणे घस्गुरु, पश्चदिवसा निरन्तर पुथिव्यादीनां स्र घट्टने 
घमृक्षघु,परितापने पसूगुरु, अपावणे मासिकडेद्‌ः । प्रमदिव- 
खान्निश्त्तरं सघट्टने पम्‌गुरु,परितापने सासिकच्छेद:, अपद्राव- 
गे चतुर्मासिकच्छेदः। खप्तादेवलान्िरन्तर पृथिव्यादी नां संघदने 
मआसिकच्डेदः | अपछावणे षाएमासिकः । अष्टौ दिवसाल्निर- 
न्तरं पृथिव्यादीनां संघट्टले चातुमासिकच्छेदः । परितापने 
पाएमासिकः । अपझाळ्णे सूलम । उक्त च~" दोहि दिवम 
मासगुरुण 'आढवेत्ता चउगुरुप गाति० जाव अछि संघद्टय - 
दि । ” अनस्तवनस्पतिकायिक सघट्टधति मालगुर । परिताप- 
यति चतुरुरू। अपछवयाति चतुरुरु । द्विदिवखाउभदिनिरम्तर- 
संघट्टना$5दिपृत्तरोत्तरेकेकस्थाने द्धिः, ततः सप्तमिर्दिवसेमे- 
लम्‌। ढोन्छिय सघद्टयाते चतुलघु, पारंतापय।त चतुसुरु, अ” 


(२२११) 


तबारिह्‌ 


ड बमूक्षघु | अत्र ्यादिदिवस्वं निरन्तर सघद्धना5 ऽदे- 
घु षसभिर्दिवसेमूलम | जीन्छिय सघट्टयति चलुसुरु, परिता" 
पयाते षम, अपछाइयति घस्णुरु ! अत्र पञ्चत्निदिवसैमू- 
लम्‌ । चतुरिन्छियं संघट्टयति षससघु, परितापयतः धसगुर, 
अपछ्ाचयतो मालिकच्केदः ! अत्र चतुभिर्दिचसेमूलम्‌। चतुरि- 
म्ठ्रियं संघट्टयति बसून घु, परितापयतः षमृगुरु, अपद्रावयतों 
मालिकच्छेदः | अत्र चतु्सिर्दिवलिमूलम्‌ | पच्चेन्छिय सघट्टयतः 
घम्गुरु, परितापबतश्वेदः,अपझावयतो सूलम्‌ ! अत्र क्योर्दि ब 
सयोरनवस्थाप्य, त्रिष्‌ दिवसेघु पाराश्चितमिति । ब्य० १ ड० । 
तपोष्हेसभिच्चीयते- 
निव्बीए पुरिपट्रे-मभत्तमायंबिल चञ्जागादे । 
पुरिमाई खमणंतं, आगाढे एवमत्ये वि ॥ 9२ ॥ 
इद तपाञ्डैप्रायखिरे झानद्‌रीनच।रिजतपो बी योऽऽचारपञ्चकशः 
तातिच'रचक्रमान्नोच्यम्‌,त आऽऽद्यो झानाऽऽचारस्यातिचारे काना- 
चारातिचारः,सोऽप्रादिधः। तद्यथा-अकाले स्नाभ्यःयकरणं का क्षा- 
तिचारः१। क्रत मधिजि ङ्ञाखो जी तिमदा वल्षे पेन रुरुषु, विनयो बन्द" 
ना5ऽदि रुपन्चारः, तस्याप्रयोजन, हीने बा विनया ति चारः 9 । श्र॒त 
शुरो वा बहुमानो दा दे: रतिबन्ाविशेषः,तस्याऽकरणं बहुमानः ति" 
चारः ३। उपघानमाखामाम्बाव्दद्तिफ्ता योगविधानं,तस्याकर- 
णमुपधानालिचारः घा यत्पाश्वे श्रत मघीतं त निहूतेऽपल पति अ~ 
न्यं वा युगप्रघानमात्मनो उध्यापर्क निर्दिराति, स्वयं चाऽधीत- 
मित्याचऐ, एष निहुवनासिधानातिचारः ५ । वयञ्यते अर्था. 
ऽनेनेति व्यञ्जनमागमसुत्रे, सन्माःत्राक्करविन्छुसिरूनमतिरिक्त 
या करोति, संस्कृत बा विधत्ते, पर्याये विद्‌ चापति। यथा-*च- 
स्मो मंगलमुक्किड्रं ” इत्यादिस्थाने-" पुन्न कलाणमुक्कोलं, दया 
सवरनिज्ञरेति ” व्यञ्जनाति चा र: दे आगमपदार्थस्यान्यथा पारि” 
कटपनमर्थीतिचारः ; यथा आचारसूत्रे5वन्त्यध्ययनमध्ये ''आच- 
ती कोेआ ब्लोगॉस विप्परामुसंतीति । ” यावन्तः केखित्‌ 
लोकेऽस्मिन्‌ पाषण्मिलोंके विपराम्शान्तीत्ति प्रस्तुतेऽ्थऽन्योऽथंः 
परिकद्प्यते-' आवलि दोइ देखो, तत्थ ख अरह ट्कूत्रज्ञा केया । 
घटिमासपमिहियरहि, तं लोगो चिप्परामुलइ | “७ यत्र च 
सूत्राधो डावपि विनश्येत, स तछुयातिचारा यथा- 
५ धम्मो मंगलमुक्िछो, अद्विला गिरिमत्थप । 
देवा चि त नमंति, जस्ख धम्मे सया मती ॥१॥ 
आढ्वागमेसु रघलि, कट्रेसु रहकारओ | 
रस्ता भन्तालेणो जत्थ, गद्दभो जत्थ दासइ ॥ २॥ ? 
अय च महीयानति चारो, यतः सूत्रार्थोभयनाशे मोकाजाव*, त- 
दूभाते दी केयश्यमिति। एष चाएविधोऽपि झानाचारातिचारो 
द्विधा-ओखघतो, विज्ञासतश्च । सत्र विभागत उद्देराक!भ्य यनश्रुतः 
स्कन्धाङ्गेपु विषये प्रमादिनः माद परस्य काह्ातिक्रमणा55दि- 
प्वएसु झाना$5चारातिचारेघु ज्ञातेषु क्रमशः कमेण तपो निर्वि 
तिक.पुरिमा्ँक नक्ते आचाम्लं च, अन!माढे द शतैकाल्लिकाऽऽ- 
[दिके श्रते उद्देश कातिनारे,अकाबपाठा5ऽदिके निर्विक्षतिकम, अन 
ध्यवनातिचारे पुरिमार्ूम, श्रृतरुकन्धातिचारे पकभ क्तम, अङ्का - 
ति चारे आचाम'म्ल मित्यथेः । आगादे तू सराध्ययनभ गवत्यादि- 
के श्रते, एतेटतिच।रस्थानेषु पुरिम! द्धीऽगदि कृपणान्तमेच तपो 
भवति, पतह्विभागतः घायाञ्चित्तमुक्तम्‌ । जीत० । ( पतश्च ` अ- 
श्यार ' शब्दे प्रथमनागे ८ पृष्ठेऽपि व्याख्यातम्‌ ) 
छयाइमसइहओओ, मिउणो पारेयायगन्वियस्स बे य | 





अनिधानराजन्द्र: | 





तवोमग्गगइ 





छेयाइयाएण वि तवो, जीएण गशाह्िवझणो य ॥ ५६ ॥ 
यच्छेद्‌ न भ्रदघ्राति, भणति च अतपर्याये दिन पञ्चकाऽ ऽदो जिरे 
कि मदीय छिन्न, सम्पूर्णकर्णन/स्तिका55घवयत्र एव ताबदहम- 
स्मि, तस्य च्डरेदाऽऽद्यश्चद्धानपरस्य (मिडणो सि) यहिबद्यमाने 
ब्रतएखीये न संतप्यते, या-क मम पर्या बश्छिन इति । य- 
द्वा-अन्येषां लघूनासप्यहमतिल घीयान जात शति तस्य सदोः, 
यञ्ज पयोयगर्वितो दोघेपयोयत्वाल्‌ द्विन्नेऽपि पयाय श्रन्येन्यो- 
अम्वधिकपयोय एव; न न्यूने पयोये, न च पयोयच्येदार बि- 
मेति, तस्य पर्यायगर्वितस्य।| अपि चेति समुच्खये । एतेषा- 
-मुद्विष्टाना बेद मापन्नानामपि, आदि शब्दान्सूखानवस्थाप्यपा” 
राख्चिकान्यथो पपन्नाना, तथा ग्रशाधिपतेराचायेस्य, चशन्दा- 
तकुलगणसलघाथिपानां च, जीतेन जीतव्यचद्दारमतेन+, तप एव 
दीयते । अत्राऽ5द्‌ “दी यतां नाम बेदम ऽ ऽद्यश्रद्धालुधभ्बृतीनां नेदा- 
ऽऽद्यापक्ताढपि तपः, आ चायोऽऽदीनां तु कथमिति ?। अत्रोच्यते- 
अनेक विधाः शिष्याः परिणामकापरिणामकःः , अतिपरिणामकाः, 
शैक्षा डच्यूहलाओति । तजेत्सम उतूखगोपवादे कपवादं य- 
था नणित ये श्रद्वघत्याचरन्ति च ते पारेणामकाः, ये पुनरुत्ल- 
संमेच भद्दघत्याचरान्त, अपवाद तु न श्रद्धधति, नाचरन्ति चा, 
तेऽपरिणामकाः, ये चापवादमाचरन्ति ोत्सगि, ते$तिपारिणाम- 
काः, शैका नवदीक्तिताः, चच्ड्ङ्खला चल्बुएवा+पघामपरिशामि- 
का5$दीनामिमे मा निन्द्नीया लाघवनाजोऽभूचन्नित्याचार्याऽः" 
दीनामपि त एख दीयन्ते, न ळेदा$ञ्द्य इति । जीत० (( 'जोय- 
खबहार ' शाब्देऽस्मिखेव भागे १४१३-पृष्ठे, ' तपो रड › शाब्दे 
२१८५ पृष्ठे चाबाशष्ट छछूयम ) 

तबिय-तप्त-ति० | “ शेषेतत्तवजे खा” ८1२।१०५॥ इति 
तत्तस्य सयुक्तस्यान्त्यव्यन्जनात्पूव इकार: | प्रा २ पाद्‌ । च- 
ष्णो, स्था० ८ वा>॥ “ आइच्दतेयला तदिया खणलबदिव- 
साओ परिणमति ।” स्था० ४ ठा० ३ ड0। 

तवोकम्म-तपःकमे-न? । तस्पैवा5एप्रकारस्य कमणो बद्ध- 
स्पृष्टनिधत्तानिकादितावस्थस्याधषपि निजराहेतुभूण बाह्यः 
म्तरभदेन ढादशभ्रकारं तपःकमाच्यते। आचा9 १ श्र: २ अर 
१ उ०। निर्विक्कतिकाऽऽदिनि (स्था० २ दा० १ ख२। स०। ओए) 
महालया5ऽदिनि { अन्त ८ चरे0 ३ अ० ) तपःक्रियायास्‌ , 
स्थ॥0 ४ ताण रे च०। 

तव्रोफस्मसेमिया-तपःकमेगाएमका-सरूरी” । तपःकर्मवक्तब्य- 
ताथाधिकारानुगतायां ग्रन्यपरूतो, स० । 

तबोगुणपहाण -तपोगुणप्रधान-दे०। बष्ठाएमा 55दितपो घनव - 
ति, दुशा० ४ आअ०। 

तबोमग्ग गइ-तपों घासेग ति रू ० । उत्तराध्ययनानां तरिशत्‌तमे- 
ऽध्ययने, उत्त २६ अ०। ° । 

दुविहुतवोमग्गग$, चन्निज्ज$ जम्ह एत्य अज्फयणें 1 

तम्हा एयऽज्फयणं, तवमम्गगइ त्ति नायव्वं ॥४६।। 


द्विविधं सपो बाह्ममाभ्यन्तरं च, तदेव मार्गा भावमागेः,तत्फन्न- 
जुता च गतिः सिद्धिगतिः द्विविधतपोमासैगतिनेण्यते यस्माद- 
बाध्य यने तस्मा दे तद ष्ययनं तपोमागगतिरिति क्ातव्यम, ऋभि- 
घानोपचारादिति भावः । चचऽ पा३० ३० अ०। 


९५५१२) 
तवोमय अनिघानराजेन्छः । तस 





त । अदूमेव चिकृष्ठतपोयिधायी नापि तपसा 


र्ल्ानिम्रपणच्छा मो ल्पेवरूपे मदे, सूत्रण रै श्र १३ म० 1 
« पन्नाम्रयं देय तचोमय च, खिन्‍नामए गोयमय च भिक्स्यू ! 
सूत्र १ छ० १३ ०! 


तयोवहाण -तपडपघान-न* | बिशिष्टतपोविशोये, खूज« १ भुः 
६ खर० | तपःकमैणि, ` दार्ण तघोवढ़ाणं, सरीरलक्कारमो जद्दा- 
साति!” पञ्चान ९ विव० । भनियन्त्रिते तप, ङुतापच्चारत- 
पसि च। स० ६ अडू । 


ततरोवहाणादिय-तपडपघानादिक-जिर । तपःकमेशरीरखत्‌- 
कारप्रश्रुतिकाउ5दो, “ कयमत्थ पसंगेणं, तबोबद/णादेया वि 
गिषसमपए । अएुरूवं कायन्या, जिणाण कट्ठाणदियदेखु | 
॥ २३ ॥ पञ्चा० ६ चिव० । 


तवोसमायारिसमाहिसंवुम-तपःसामाचारिसभाधिसंटृत-पुं> । 
लपस्टोऽनशाना 5ऽद्यात्मकस्य खामाचारी समाचरणम्‌ । यद्वा- 
सपश्च सामाचारी च तत्कृतो वद्यमाणस्वरूपः लमाचिश्व चे- 
तशः स्वास्थ्य, तेः संवृतो निरद्धा5+श्रबः तपःसामाचया रिसमा- 
विसबतः। यद्वा-तपःसामायारिस्र माधिजिः संवृते खंचरख यस्य 
स्व तथा । तपसः समाचरणेन समाधिना च रनिरुु।5ऽश्रवे, 
डख+ १ उ०। 
तब्बइ रिच भिच्छादंसणवत्तिया - तदब्यति रिक्तमिथ्याद शेनपत्प- 
या-स्त्री० । तस्मात्‌ कनातिरिक्तमिथ्यादशनादवर्चातरिक्त मिथ्या- 
दर्शने नास्त्येबा5ऽतमेत्यादिमतरूपं प्रत्ययो यस्याः खा तथा, 
तस्याम्‌, स्था० २ ठा9 ९ उ०। 
रञ्वत्युय-तद्र्स्तुक-पुं` ¦ तदेव धरोएन्यस्तसा घनं घस्त्विति 
उत्तरभूतं बस्तु यस्मिन्‌ डपन्यालोपनये स॒ तदस्तुकः | अः 
थबा-तदेब फपरोपन्यस्त वस्तु तडस्तु, तदेव तद्वस्तुक, तद्युक्त 
उपन्यासोपनयोऽपि तद्वस्तुकः । उपन्यासमेदे, स्था० । यथा 
कश्धिदाइ-समुझतटे मदान्‌ वृक्कोउस्ति, तच्बास्ता जलस्थ- 
खयोरुपरि स्थिता, तत्पत्राणि च बानि जल्ने निपर्तान्त तानि 
अलचरा जीवा भवन्ति; यानि च स्थले तानि स्थन्जचरा 
इति । अन्यस्तछुपन्यरुतमेक तरूपपतनवस्तु ग्रहीत्वा त- 
छुक्त विघदयति-यछुत यानि पुनमैध्ये, तेषां का बातेत्येतदु 
पपत्तिमात्रमुखरभूते तद्वस्तुक उपन्या स्रोपनयः, ज्ञातत्वं चास्य 
झाननिमितत्वात्‌। अथवा -यथारूढमेव शातमेतत्‌ । तया ह्येव प्र. 
थोगोऽस्य-जलर्थलल पतितपत्राणि न ज्ञलचरा5ऽदि सभ्वाः खन्न 
बन्ति, जलस्थलमध्यपतितपत्रचत्‌ । तम्मध्यपतितपत्राणां हि 
जलस्थन्रपलितपत्रजयचरत्याऽऽदिप्रा्तिवछुन्यरूपप्रसङ्गः, न 
खो मयकूपाः सर्ळा अज्युपगता इति । भथवा-नित्यो जीवोऽमृ- 
संत्वादाकाशवदित्युके अआइ-अनिस्य एवास्तु सतेस्बास्कर्मव- 
दिति | स्ध!0 छ ठा० ३ च०। 


सब्वत्थूत्रष्मास-तद्वस्तृपन्यास~पुं० । उपन्यासन्ेदे, द श०१अ0। 


तव्वत्थुयम्मि पुरिसो,सव्व जमिक्तण साइइ अपुन्बं । (5४) 

तद्वरुतुके+ तद्वस्तूएन्यासे इत्यथः | पुरि शयनात्‌ पुरुः | लवे 
ख्रान्त्वा सबेमादिएडघ, किम्‌ !, कथात, अएये, बनेमाननिदेशः 
पूबेबदिति गाथादलाशथे;। जातरर्थः कथानकादवसेयः| तब्येदम- 
“परगस्मि देवकुक्षे कप्पमिया मितिता भर्णति-केण भे भमंतेई 


किचि अच्बेरिय दिं ?। तत्थ एगो कपर्पाडगे भणइ~मप दि- 
हुं ति। जश पुण एत्थ समणोवासश्रो नशत्थ,तो साहेमि। तओ 
सेसोडि भाशय-णत्थिऽत्थ समणोचासत्रो पच्छा! सो नणतिं- 
मप! हिमंतेणं पुव्ववेतालीप समुईस्स तमें रुकखो मद्दतिम- 
छतो दिछो | तस्लेगा स्वाहा समुद्दे पक्षट्टेया, परा य थले । त- 
त्थ जाण पत्ताणि जले पर्मेति, ताणि जब्चचराण सत्ताणि 
इचंति, जाणि थले, ताणि थज्नचराणि हुवाते ते कतप्पामिया 
भणंति-अहो! अच्बेरिय देवण भट्टारएण रिस्मिय ति। तत्धेगो 
स्ताबगो कप्पमिओ । सो भणति-जाणि अद्धमज्जे पर्मति, 
लाणि कि दर्बति !। तादे सो खुद्दो अणति-भया पुब्ब चेव 
भणितं | जइ सलाबओो नऽत्थि तो कहोमे | पतेणं त चेव 
पमणचच्थुम दिकेश्चोदाद्वरियं। ” एवं तावल्लोकिकामिद चोक्त- 
न्यायाज्ो को त्तरस्यापपे सूचकम्‌ । तत्र चरणकरणानुयोगे यः 
कक्षिद्धिनेयः कऱ्यनास्वदूश्राह युहोत्वा न सम्यम्वसते, स ्जलु 
तह्कर्तूपन्यासेनेव प्रज्ञापनीयः। यथा कश्चिदाह-" न मांसम" 
चणे दोषो, न मद्ये न च मेयुने । भअवृत्तिरेषा भूतानां, नि- 
खृत्तिस्नु मद्दाफञ्चा ॥ १॥ ” इद च किल्नेवमेव अयुज्यते, प्रवु- 
त्तिमन्तरेण निघृत्तेः फा प्रावा न्निर्विषयत्वे नासं भबाञ्च, तस्मा- 
स्फज्निबन्धन लिङ्क तिनिमि सत्वेन प्रवासिरप्यदुश्धेजेति । अन्रो- 
च्यते-इद निवृत्तेमेद्राफन्नत्यं कि दुष्टपत्रात्तपारिद्ारा5इत्मकत्वेन, 
आदोस्विददुष॒पत्ठा सपरिहाराज्धत्मकत्वेंनेति ? । यद्याद्यः पन्नः- 
कथं प्रवृत्तेर्छुष्टस्थम ?, अथापरस्ततो निवृत्तेरप्य5ष्टत्वा ्तनिलु- 
सरपि प्रवृत्तिरूपाया महाफन्नत्वप्रसङ्ग» तथा च सति पूबापर- 
बिरोध इति जावना। झन्यानुयोसे तु य एचमाह--पएकान्‍्तनित्यों 
जीवः, असूतेत्वादाकाराचदिति। स स्रु तदेवामूतेत्वसाश्विल्व 
सस्योत्तेपणा5ऽदादानत्ये केमण्यपि तावद्वक्तच्यः । कर्मामूत्ते- 
अनित्यं चेत्ययं कृद्धदरशनेनो दाहरणदोष पब, यथाऽन्येषां खा- 
अम्यस्रमा जातार।त | दृद्या० १ झ | 

तब्बयए-तद्भचन्‌-न० 1 तस्य चिर्वाकृताथेस्य घटाव्थ्दरेवैचन 
जणने तद्वचन, घडाथोपेकयः घरत्रचनक्षत्‌ ¦ बचनभेदे, स्था० 
३ ठा० ३ ३०। 

तस-त्रस-पुं*ः त्रखन्ति उष्णाऽऽद्यभितक्ताः सन्तो विर्वाक्कतस्याना- 
दुद्दिजन्ते गच्ढन्ति च बायाऽऽद्यासरे वनाथ स्थनान्तररामिति जसा: 
अनया च उग्ुत्पध्या अलारसनामकमादयवातन पत्र परशु 
हान्ते, न शोषाः । श्रथ च शेबैरपीह प्रयोजन,तत पव व्युत्पात्ति:- 
धसन्ति आन्िसन्धिएवंकमन/मिसन्धि पूवक वा ऊ्चमर्धार्त येशु 
चल्लन्तीति त्रखाः। तेजोचायुफु,्रीन्छिय(ऽऽदि षु न । जो०१प्राति०। 
श्रसन्तीति त्रसाः 1 द्वीन्छियाऽऽदि षु, सूच? २ क्षण १ अ० | ज०! 
स० प्र०। स्था०। पएसं०। आचा ० । आवर | स० | द्वीन्त्रिया- 
5ऽदिक्कम्यादिषु, आचा० १ श्र»  अऋ० १ च° | द्विजिचतुःपञ्चेः 
न्डियेषु पयप्तापयाप्तमेदानिन्षेषु, खुत्र0 १०५ अ० र छ°। 
असनामकमोद यलस्ञ्गस्यन्ताति चला: | द्वीन्छियाउ ऊदि षु, स्था ०२. 
दा० १ उ० सत्र? । तेजोवायुद्वीन्डिसाऽऽदि षु, नि० चूण १२ 
उ० 1 सुत्र० | स्टित्रिचतुःपञ्चन्छियेषु, सूत्रश १ ख० ६१ अ० । 
अस्यस्ति वापाइञ्द्यपतक्षाइबायाइडदिक प्रस्याभलपन्तीति त्रसाः 

्न्छयाऽऽदिषु, 5० ४ अ० । कुन्थवाद्‌ षु, पा० । द छुरम्रश्रृतिषु 

सुत्र० 9 शु० ३ अ७। असस सारकनेन कमणा समुत्पन्नाः सन्त; 
साम्मान्य सङ्या प्राणा अप्युच्यन्ते, नथा ।चशषतः तस्व भयच- 
लनयोरिति घात्वथा बुगमः दू, भवचलनाज्यामुपेतेषु ,सूतर० २ श्रु 


त २२१३ ) 
तस आनिधानराजेन्डः | न्स 





अ अ० | अस्यन्ताति असाः सेज्ञोदायुरूपा विकल्नोग्छियपशओं- 


न्झियभेश्त्त्रिधा | सु+ १ श्र० ६ अ० | 
तिबिहा तसा प्तत्ता | तं जहा-तेउकाइया, बाउकाइया, 


उराल्ञा परसा पाणा । 

अस्यन्तीति रसाः सेखलनधमो छः, तत्र तेझ्लोब्रायबो गतिः 
योमात्त्रलाः उदाराः स्थूलास्त्रसा शति चअसनामकमादयचतक्ति- 
त्वास्‌ प्राखा इति ब्यक च्छूत सूरा-५्िं प्राण यो गादू द्वीन्छिया 55३ य- 
स्तेद्रपि गतियोखास्‌ त्रसा इति | स्था० ३ छा० २ चण 

सम्पत्ति ओडारिकचसानाह- 

से कि तं उरान्ना तसा पाणा | उराळा तसा पाणा चउ- 
ब्विहा पत्नत्त । ते जहा-वेईदिया, तेशदेया, चलारेंदिया, 
पोचिंदिया । 

(खे कि तमित्यादि) अथ के से ओऔदारिकास्यज्ञ।: ?। सूरिराह- 
ओऔदारिकास्थस| श्रतुर्वि वा: प्रह्ता:| तथा द्वीन्डियास्न्छियाः 
खलुरिन्द्रियाः पओेन्छिया: | सत्र द्वे स्पहारलनरूपे इन्छिये येषं 
ते द्वीन्छियाः । रणि स्पशनरस्नघ्राणरूपाणि इन्छियाणियेषां 
ते त्रीन्छियाः। चत्वारि स्परीनरस्र नघ्ा।ण चक्षुरूपाणि इन्छियाण्ि 
येषा ते चतुरिन्छियाः | पञ्च स्पशीनरस नन्नाण चच्चुःश्रोजरूपारि 
इन्छियाणि येषां ले पञ्चेन्छियाः! जीर १ पघ्रतिं*। 

इदान जसाघिकारे पतदाह- 
= हरे he ha क क 
से जे पुण इमे अखेग बह्दे तसा पाया । ते जहा-अं- 
डया, पोयया, नराउ या,रसया,संसे$मा, सम्रुच्दिमा,उाब्मिया, 
उववाल्या ॥ 

(सेज पुण शमे शत) ' खे! शब्दोऽयशान्दार्थः । असा- 
सप्धुपन्याखाथेः 1” अथ प्रक्रिया प्रश्चानन्तयम ङ्कलो पन्या खप्र- 
तिवचनखमुञ्चयघु ? इति वचनात्‌ । अथ ये पुनरमी बा“ 
ब्ञाऽऽदेनामणि प्रासिकः, अनेके द्वीन्छियाऽऽदि भेदेन बहच 
पकेकर्यां जाती असाः घधाणिनः-त्रम्यन्तीति असाः प्राणा 
उच्ट्रसाऽऽदय फां बिद्यन्त इति । तद्यथ ( अंडा 
इत्यादि ) पष खलु पछा जीवनिकायः त्रसकायः प्रो- 
च्यत इति योगः । तत्राण्डाउज्ञाता अयमज्ञाः; पक्रिणहकोकि- 
ला दय: । पोना पच ज्ञायन्त शत पोतज्ञाः । " अन्यः 
स्वाप हझ्यते ” ॥ ३। ३. । १०११ इति प्रत्ययो जनरिलि 
खचनात; ते ज इस्तिदड्गुनी। चमजलूका प्रश्नुतयः। जरायुवेश्टिता 
ज्ञायन्त इति जरायुजाः । गो महि ष्य ज।ऽविकम नुष्यऽऽद्‌ यः । अर 
आणि पूजचड्प्रत्ययः | रस्वाज्जाता रसज्ञा.; तक्राऽऽरना लद थिती- 
मन।ऽऽादेषु पायुक्रस्याकृतया उतिखुद्मा भवन्ति | संस्वेदाजाता 
इति संस्वेद ज्ञाः. प्रत्कुणयू क्रशतपादिकाउप्दयः। खमूच्ञेन!ज्जा- 
ताः समूच्छेनजाः, शाल नपिपीलि कामाक्िकाशालुकाऽऽदयः । 
सङ्गेदाज्जन्भ येषां ते उद्भेदः । अथवा-उद्धेदनमुज़ित, उन्भि ह्व- 
न्म येषां ते उद्भिञ्ज्ञाःः पतकङ्कस्वडज्ञरीडपार्ञचाऽऽरयः | चप- 
पाताज्जाता उपरतजाः । अथचा-उपपाते भवा ओपपातिका:; 
देवा नारकाअ्च ! 

वतेवामद ह्क्णमाह- 
es Are ~ ७ अ. क क a + हब क 
जासि कास च पाधाश आज्कत पामकत सकाचय 
पसारियं रूये भते तसिये पन्चाइय आगइगडविध्याया 1 


(कुन 
~ क्त 


येषां केपाञ्चित्लाम;न्येनैँव प्राणिनां जीकानाममिक्रान्त, क्षव- / 


[4 


तीति व/क्यशेषः। आभिक्रमणमाभिक्राम्त, भाचे निष्ठाप्रत्ययः 
प्रश्नापर्क प्रत्यमिमुखं ऋमण/मित्यर्थः | पर्वे प्रतिक्रमण प्रतिक्रा- 
म्स, प्रज्ञापकात्यतीपं क्रमर्णामति भावः । सको जने संकुचित, 
गात्रसेंकोचकरणम्‌ ! प्रसारणं प्रसारित, गात्रबरिततकरणम्‌ । 
रदण रुत, शब्द क्रणम १ ख्रमण स्रान्तम्‌, न्तश्चेतश्च गमनम्र । 
श्रसनं अस्त,दुःखा छुवे जनम्‌ । पञ्नायने पत्मायित.कुतख्िन्नाशनम्‌ । 
तथा आगतेः कुतश्चित्‌ क्यबित्‌,- गतेश्य कुतश्चित्कवाचिद्‌ तर 
ख, ( विशद्याया इति ) विज्ञातार: । आइ -अभिकऋान्तप्रतिकान्त।* 
भ्यां नः5ऽगलिगस्योः कब्िद्धेद ति किमर्थे भदेनामिधानप्र १ 
छद्यते-विश्चार्नायदोषख्यापनः थेम्‌ । पत्तुर्तं भबति-य पव 
विज्ञानस्ति.य था - वय भभिकमामः,प्रलिक्कमामो बात पव त्राः; 
न तु कृत्ति प्रस्यभिक्रमणवन्ठो ऽपि बहल्यादय शति | अइ -पच- 
मपि छीन्ट्रियाउऽउदीलामत्र स्चप्रस डुः) अमिक्रमणप्रतिकमय्प- 
सावेऽप्येच विज्ञानाभादात्‌ । नेतदेचम्‌ 1 हेतुलझाया अत्रगते- 
चुङिपुर्वकमि् ्रायात उष्जमुष्णा'च्य बायाँ प्रति तेषाम" 
मिक्रमणाऽऽदि राचा | न चेवं बक्दयादीनामभिकमणा'्यो धसं- 
ञ्ञायाः भवुत्तेरित छत प्रखङ्गेन । 
अधिरुतन्रस भेदानाह - 
जे य कीमपञ्ंगा, जा य कुंयुपिपिीक्षिया, सब्बे बेइंदि- 
०९ १ ० क IF ~ oF टि च: 
या, सब्बे तेईंदिया, सन्चै चनरिंदिया,सव्वे पेचिदिया, सब्बे 
तिरिक्खजो(ऐेया, सञ्दे नरइया, मञ्वे बणुया, सब्बे देवा, 
सच्चे पाण! परमह स्मिया । 

(ज्ञेय इत्यादि) ये च कीटपतड्रा इत्यच कोटा: कृमयः, पन 
कग्रहणे तज्जातीयग्रहणम्‌" इति द्वीन्द्रियाः शह्ुऽऽद्रयोऽपि गृह्य" 
न्तै। पनङ्काः शालभा? अत्राऽपि पूर्ववख्चतुरिन्छिया ्ञमराऽऽ्द्‌ः 
थोऽपि शुह्यन्त त | तथा याश्च कुन्थुपिपीक्षिका इति; अमेन 
्रीन्छियाः कयं एच य्रृह्यन्ते। अत पद्राऽऽह्‌~स्रवं हीन्द्र याः कृ” 
म्थादयः, सर्वे त्रीन्द्रियाः कुन्थ्वादथः, सर्च अतुरिन्छियाः पतः 
ङ्कऽऽद् यम आह-ये च कोटपतङ्गा इत्याद बुदे शउ्य न्य यः किम थ 
म्‌? उच्यते-बिचित्रा सुत्रगतिः,अतन्त्रः क्रम इति झापना थम्‌ । 
खर्थे पञ्चेन्छियाः सामान्यतः । विशेषतः पुनः खर्वे तियेशयोनये। 
गवादयः; सर्वे नारका रल्लप्रतानारका 55दिभेदनिक्स स्र्व 
मनुजाः कर्मछृमिजाउउद्य८ सबै देवा जदनत्रास्याद यः । सये" 
शाव्द्श्चा् परिशेषभेदानां चसत्वख्यापनार्थः | सवे एज्रेते त्र- 
साः; ने त्वकेन्छिया इच चसा:. स्थावराश्च इति । उक्त ल-' पृ 
थिव्यम्युवनस्पतयः्स्थावराः,तेजेवयुद्वी न्ट्रियाव्ब्दयब्य चरस?” 
इति । सर्च पाणिनः परमधर्माण इति ! सर्वे पतते प्रागिनों डी- 
म्झियाऽऽद्‌्यः.पृथिव्याद यश्च परसघर्माण इति । अत्र परमे सुखं 
तद्धमो णः-सुखधमो णः, सुखालिलाधिण इत्य खे; | यतञिवामि- 
त्यतो झुःस्ोत्प्रादर्पाराजडीपंया पतेषां षष्सां जीवनिकायानां 
नेव स्वथ ढणम समारमेतेति योगः! 

षष्ठ जीवनिकाय निगम्यज्नाह- 
एसो खलु छडो जीवनिक्राओ तसकाओं त्ति पवुच$ । 

पष खल्बनन्तरो दितः कटा 5ऽदिः षष्ठा जीवसतिकायः, पृथि- 
इयादिपञ्च कापेक्ञया जष्टस्वमस्य । त्रसकाय इरि प्रोच्यले-प्रक- 
शोच्यते, सरवेरेख तीर्थकरगण घररिख्ि प्रयासाः । प्रयोगञ्च- 
चिघ्यममानकतऋमिदे शरीरम्‌ , अदि मन्प्रतिरन यक्राऽऽकः रत्यास्‌, 


(२२१४) 


सस आभिधानराजेन्दः । 







ड | अह~श्ढं सका वनिगमनमनजिधायारु्थाने सब 
पाणिनः परमघमाण इूत्यनन्तरसूतरछबान्धसूत्रा!मधान कम- 
यम? उच्यते - निगमन सूजड्यच घानवद्थान्तरेण उयचधानरूया- 
पनार्थम | तथाहि-अछकायनिगमनसख्त्रायलानों ज्ञीवासिगमः, 
अत्रास्तरे$जीवानिगमाचिकारः, तद्‌थममिधाय खारित्रघर्मा 

सक्तव्य: | दरा ० ४ अ?! 

घस -धा० । गतो, प्रहे, निषेधे व । सुरा ०-उभ०-भक१- सेट्‌ । 
त्रसयाति । त्रस्यते । अतिऋसत्‌। बराब०! भर्ये,ज्ष्यादि०-फण1०- 
पर०-भक०-सेद्‌ । चाच० । "जसेजर-खघोज-बख्ाए” ॥ 6 । ४। 
१९॥ अलेरेते अय अदेशा बा भवन्ति! डर, 'बो अर,” 
'वञ्र'। पक्षे-'तसर्‌' । प्राण छ पाद 

तसकाइख-त्रसकायिक-पुँ० | त्रसनशीमाख खाः, त्रसाः कायाः 
शरीराणि येषाँ ले ्रलका याः, ्रलकाया एव श्रसकायिका:। 
दश० ४ अ*॥ जद्गमप्राणिनि, स्म ३ सम० । 

तसकाय-त्रसकाय-पु०। शसखनामकसोदयात्त्रस्यन्तीति त्रसाः, 
तेषां कायो रारिरखकायः ! स्था० २ ठा १ च० । श्रसन- 
शील।खासाः, जस्ता: कायाः शारीराणि येथा त कायाः | ज- 
कृमज्ीबभेदे, स० १० छम०1 “ तसकाए छुदिहे पप्मत्ते | त 
जह्दा-भवन्तिद्धिण खेब, अनवसिरिप चेन । ” स्था0२ ठा० १ 
डर । ( व्याख्या स्वस्वस्थाने ) 

अथ असकायेदेरामाह- 

बसकाए दाराई, ताई जाई इवतिं पुढवीप । 

भाशत्तओ बिहाणे, परिमाणुवमोगसत्ये य ॥ ए१ ॥ 

अस्तीति त्स्याः, तेषां कायः, तस्मिन, तान्येव क्वाराणि जव- 
मिलि, यानि पृधिस्याः प्रतिपाद्हञानि । नानात्व विचन परिम्य- 
सोपभोगराखद्ारेषु, चरान्दा्लकणे च प्रतिपत्तव्यमिति! 

सत्र बिधःनद्वारमाह- 
हा सल्लु तसजीवा, लता चेव गतितसा चेव । 
लद्धो य तड़वाळ, तेणऽहिगारो इई नत्यि ॥ ११ ॥ 

( दुबिहेस्यादि ) द्विविधा द्विमेदाः, खस्ुरबध।रछे, ्रसस्व 
प्रति द्विमेदत्यमेव-ऋसनावे स्पन्इनात्‌ श्रलाः, जीवनास प्राण- 
चरि णाज्चीचाः | चा यज खीवाख ल जी जाः -लाब्यत्रखा:,गति त्- 
स।श्च। लब्धा तेजोव।यू अख, सड्ध स्तच्डचिश्राचम्‌ । लब्घित्र- 
साज्यामिद्दाधिक्रारो नास्ति, तेज लोअजे द्वितत्वादू, त्राश्रोध्याजि- 
घ्यास्त्रमानस्वात, ग्रसः सामर्श्यादू गलितः एवाधथिक्नियन्ते 

के पुनस्ते किपक्रेंदा इत्याह - 
नेस्इयतिरिधपणुया, सुरा गइतसा चउब्विहा पए । 
पञ्ञत्ताऽपञ्ञ त्ता, नेरश्याई ङ नायव्या ॥ ५३ ॥ 

(नेरइयेत्यादि) नारका ः=र ्राकर्‌।ऽऽदिमहसमःपृथ्वी पन्त 
नरकबास्रिनः सप्तम्ेदा:, तिये ऽ पि~ दि जे खतुः पञ्चे निया :, सन 
नुध्याः- स सू $ नजः, गभेञ्युस्काष्त पश्च; सुराः-भवनपत्तिष्यन्त- 
रज्यो हि ष्कवैमा निकः, धते गलित्रसाह सलुर्वि घाः,ना म क में द या- 
सिनिर्वुलगानिल्ा जाइलित्रसत्यम | पते च नारकायउडय: पयी- 
लोषयीसजदेल विवि भवन्ति; सत्र प्मोप्तिः पूवीकिव पोडा, 
तेषा यधाखमरच तिष्पन्नाः पर्याधाः, तचिपरीतास्त्वपर्या्तका 
अम्तर्भुहूर्चकाय मिति । 


तसकाय 





श्ढानीमुत्तर ने दा ना ह- 


तिबिहा तिविहा ज्ञोगी, अमा पोया जराज्ञया चेत्र । 

वेईदिय तेइदिय, चडरो पॉचंदिया चेत्र ॥ ७४ || 

(तिबिहेत्यादि) अजब हि शातोष्णमिश्चमेदात्‌, तथा-सांच त्ता- 
चित्तमिश्रभेद्रात, तथा-सबतचिबृततकुभयभेदात्‌, तथा-स्त्री- 
पुश्नपुखक मेदार्चेत्यादीनि बहुनि योनीनां त्रिकाण संनव- 
न्ति, तेषां सवपा सग्रहाथ आओिविधा विधेति चाचा नि- 
देशः, सत्र नारकाणामायासु तिखपु लुमिद्र शीतेच योनिः, 
बलुणांमुपरितननरकेषु रीता ,अधस्तननरकेषूष्णा, पञ्चमी षष्टी * 
खसर्मीदृष्ण च, नेतरे, गजव्युत्कान्तिकतिय ङूमनुप्या णा मशे कदे चा- 
नांच शीतोष्णा योनिमेतरे दित्रिचतुःपञ्खन्डियसम्सूच्बनज- 
निर्यक्मनुष्याणां ब्रिविश्या ऽपि योनिः-शीता, चप्भा, शीतोष्णा 
खेति | तंथा-नारकदेचानामचित्ता, नेतरे, द्वीन्डियाऽगदि ससू" 
च्जजपञ्चेन्छियातर्येङ्मनुष्थाणां साचा चि मिश्च यो निर्नेतर 
7 (१) । तथा-देबनारकाणां सृता योनिनेंतरे, 
द्वित्रिचखूरान्डियम्मम्भू स्न अपञ्खः ठ्य तियद्मनुष्यध्णां विद्वुता 
योतिर्नेतरे; गर्नवेयुदळ्ान्तिकतिये#्म नुष्याखां सेबूनविश्वृता यो- 
क गच 
निनेतरे । तथा-नारका नपुसकजपऽ्चेन्प यतियरदृमनुप्याणंई 
बिवृता योनिनतरे | गभयोनय पब छियश्व खचिधाः स्त्रीपु- 
सपुसकथोनयः, मनुष्या अप्येय जेविध्यज्ञाजः, देवाः स्त्रीपु- 
योनय पब,तथा परं मङुष्यया नेखेविष्धम । तशवा-कूर्माप्नता । 
तस्यां चा इत्‌ बक्रपत्यो दिख त्युरुवा गामुत्पासि: । त था -शङकःऽऽ- 
सा 1 सा च खोरलस्थव, तस्यां च प्राणिनां सभत्रो नास्तीति न 
निष्पात्तः। | तथा-बच्चीपत्रा । खा न प्राकृतजनस्येति । तथा परं 
ब्रविध्यं नियुक्तिकदर्शयति। तद्यथा - अएमजाः, पोतजाः, जरायु- 
जाख्याते । नत्रापडजाः फ्क्यादयः, पोतजाः बल्गुलींगजक- 
अना५ऽद्रयः, जरायुज्ञा गोमहिवीमज्ञुच्याऽऽद्यः । तथा द्वित्रि- 
चलुःपञ्चेर्छिय मेदाच्च निद्यन्ते । पवमेते जिविधाखला योन्याः 
डिजेदेन प्ररापित।: । 

पसचोनिसेग्राहिएयो गाथाः- 

“ चुढुविद्‌ ग श्रग शमा रूय - पसले य नि डो यजी घ जो णीं । 

सत्तग सश्तग ससग, सत्तर दस्र चोईस य बक्खा ॥ र ॥ 

विगलिदिप्खु दो दो, चडरो चचरो य नारयलुरेखु । 

तिरिया सत्तडछनब य, पणबीसा पगिक्या "`° ॥ २॥ 

"°° होति चचरो, खोदस मझुयारण लक्खाई ॥ ' 

पबमेते चतुरशीतियोनिलक्का भवान्त । 

तथा कुसपरिमाणम्‌- 

२ ऋुल कोमिसयस इस्सर, वक्तीस5छ5छ नध य पणवीस्ता । 

याशिह्िय चितिइड्ियि, चकरिंदिय हरियकरायाणं। 

टुसेरम बारस, दख नव चेव कोमिलक्खाई ॥१॥ 

जल यरि चउप्पय-उरभुयपरिसप्पजीवाणं ! 

पणर्वीछ बब्वीसं, च सयलहस्लाईइ नारयसुराण ॥२॥ 

चारल य सयसइस्स/, कु्रकोमीरां मणुस्छाणं ॥३॥ 

एगा कोड़ाकोडी, सत्ताणउ ६ ख खयम्बहरसाई । 

पन्नास न खडस्सा, कुलकोडीणं सुणेयडचा ॥३॥ 

अङ्कतः-१७७३५००००३०००००९०० सकक्षकुल सं ब्रहो ऽये बो" 
रव्य । आचा० १ श्रुः १ अ० ६ उ०| 


(४२१५ ) 


तसकाय 





न कित तसकाइया | तसकाइया चनव्विद्दा पक्षक्ता । तं 
जहा-बेइदिया, तेइंदिया, च चरिदिया,पँचिँदिया । से कें ते 
बेहोदिया ?| बेइदिया अऐगविहा पक्तत्ता | एवं सेब पष्छव- 
एाए तटेब निरवसेस भाशियव्द ०जाब सम्त्रद्सिष्डया दे" 
खा । सेल अद्यत्तरोबदाहइया,सेत्त पंचिदिया,से् तसकाश्या ॥ 
उक्ता प्ररूपणा । जी० ३ प्रति० ४ छ० | 
तदनन्तरं लक्कणद्धारमाहूं- 
देंसशानाएणचरिते, चरियाचरिए य दाएलाजे य । 
उवनोगनोगवीरिए, इंदियषिसए य द्रा ॥ एए ॥ 
उबओओगजोग अज्फव-साणे बीसुं च क्षद्धिलदइ य । 
अट्टबिहोद्य लेसा, सम्मा हस्सासँ कसाए य ॥ ७६ ॥ 
( दंसणेत्यादि ) दरम सामभान्योपलब्धिख्पं, च च्छुर चक्रुर ब- 
चिक्रेव ला .55ख्य, मत्यादीनि कामानि स्वपरर्पारच्द्रेदिनो जी चस्य 
परिणामए झामाऽऽवरणाविगमब्यत्तरस्नध्वार्थपारिन्छेषाः सा कायये - 
कच्द्रेदो पस्थाप्द परिदा रविशुदरिसदमसम्पराय यथास्य तानि, चा- 
रिज स्थरिजाचरित्रं देशबिरातिस्युलपाणातिपाताउजदिनिवृत्ि- 
ब्रक्तणं थावकाखाम, तथा दानलाभभे'गोपभो गवीयाः श्रो त् चहु- 
ख्ाणरखलर्पडोनाऽञ्ख्याः देश्हल्ब्धयः ज्ञीवङग्यण्यन्ञिजारिएयो, 
ब्नक्रण नद्वन्ति! तथोपयोगः खा कारों ना कारश्चाऽ चतु नद्‌ : योगो 
मनोरक्काया55छ्यारधा, अध्यवखायाञ्चानेकविधाः सृङमा' म- 
नःपरिण।मसमुस्थामादिष्यम्‌ पृथब्क्षब्धीनामुद याः भा छु मजा: च्यौ- 
रमध्वास्त्रवा$$दयः, झ्ानाध्व रणा5उद्यस्तरयाधसानकमाएकस्य 
स्वशक्तिपरिशाम उद्यः,ब्वेङ्य!: कुष्णाऽऽदि नेदा अग्ुना: झुला 
कषा य योग परि यामा चरोबसमुत्थाः, 'लास्त्याहारभपपरिअह- 
देषुन।ऽ5ल्याः। अथवा -द शमे रा अधन्तरोक्ता श्यत स्रः, को धा 5 ज्या- 
अतसः तथो घ संश्चा,सोक सङ्गा च! उच्ट्रालनि-्बासो प्राशापा- 
नो, कतायाःन्कश ससारः,तस्यायाः क्रोधाद्‌ योऽनन्ताजुबन्ध्यादि 
भेदात्‌ बोडशातिधाः | पतानि गाथादयोरन्यसूनानि द्वीन्छिया- 
5ऽदीनां लक्कणानि यथभ्संभदमवसभ्तबय। न्तीति, नैवं विधल कण- 
कला फम्यमुख्जयो घटाउउदिष्वस्ति, तस्मात्त्राचितम्यमध्यच- 
क्यास्त विद्वांलः 1 

घरभिंदितल कणरूलापोफ्लंजिहीचया तथा परिमाणप्रति- 
पादनाय गाथामाहू- 
लक्खणमेयं चेव उ, पयरस्स असखभागगेत्ता ते | 
निक्खमऐ य पत्रेसो, एगा वीया बै एमेच | ए७॥ 
(लक्खणपित्यादि) तुशब्ड; पयोसिवचनः, द्वील्छियाउ5 दि जी- 
चानां खकर्ण लिङ्गनेतावदेख दर्शनाउ<दिपरिपूर्ण,नान्यदधिछ- 
सस्तीति । परिमार्ण पुनः क्त्रतः संघतितक्षोकप्रतरास ख्येयजा- 
रगावतप्रदेशराशिप्रमाशास्रलकायपर्योप्तक्का:। पते च बादरतज- 
रुफराय पयाप्त केभ्यो 5 सख्येय गणाः, असकायपर्याततकेन्यरप्रसका- 
यिकापर्यासकाः असंसयेयगुण्याः, तथा कालतः प्रत्युत्पश्षत्रस- 
कायिकाः सागरोपसलकंपृथकत्वसमयराशिपरिम्राणा अघन्य- 
पढे, उस्कृइपदेऽपि सागरोपमस्कपृथकर्बपारेमाणा धब्ेति ! 
तथा चांगमः-"* पझुप्पन्ना ससकाइबरा स्हेवातेकालस्स निल्ले" 
जा सिया?! गोयमा! जह नपप स(गरेश्एमखयस इसम पुद चस्स, 
चकोसपदे वि स।मरोचमसयसहस्सपुइ सस्ख ।” उद्भतनो पपा- 
से माथ!श क हेनामिद घाति निष्कम णघुतन प्रवेश उपपातः, 


अभिघानरा जेन्छः | 


तेसकाय 


जघन्येनेको द्वी अरयो बा, उत्कृइतस्ट्वेवमेवेति-प्ंतरस्यासक्येय' 
भागभरेशपरिमाणा पबेत्यधंः | 
साम्म्रतम विर द्वितपरदेशनिगीमाङ्याँ परिमाणविशेषमाह” 


निकखमपवेतकाले, समयाई एट्य आवक्षियभागों । 
अवोष्ुहुच विरहो, जदहिसहस्साई जे दा ॥ ५८ ॥ 
( निकखमेत्यादि ) जघन्येम अदिरहितःः सम्ततगखसेषु उत्प- 
[खिनिष्कमो बा जीवाममिक समयं द्वित्रिरवेत्यादि,(?)उत कृष्टेना- 
पायक्षिका असंक्येयलागमात्र कार्स, सततमे च निष्क्रमः प्रवेशो 
वा एक जीवाड्ी करणिना बिरह शिन्‍त्यते गा धा पाञ्चिम द्धेन-चिरड: 
साठस्येनावस्थामम्‌, पकजीसो दि शसमावेम जधन्यतोउम्त- 
मुह मासित्या पुनः पृथिव्य यकम्डियेषूत्पद्यते, प्रकर्षेणाधिक 
खामरोपमसहस्तदय अ्स्रभावेताढतिध्वते सन्तमिति । उक्त 
प्रमाणद्वारस ॥ 
साम्प्रतमु पमे गशखयेदमाज्वारत्रयध्रतिपाद्नायाऽऽहृ= 
मंसादी परिनोगो, सत्यं सत्याश्य अणेगबिहं । 
सारीरमाणसावेय -णा य दुविह बहुवि य ।। ५६ ॥ 
परश चमेकेशरोमनखपिरुददन्तर्माय्वास्थाविषाणाऽदि मिखस- 
काय सबन्धिजिरुपत्रोगो नवाति, राखे पुनः राख्याऽशदे कमिति 
खडट्डतो मरह्षुरि का 5दे तदादियस्य अखानक्ष।55देस्‍्तव्त्र 
स्या 55दिकभनेकविधं स्वकायपरकायोंसपछड्यमावमेदलिशक्ष- 
मनेकप्रकारे चसकायस्थेति । ब्रेदना चाप्र प्रसङ्गेनोच्यत्रेस्या 
च रारीरसमुत्था, ममःसमुस्था ज द्विविधा यथासमबम । 
नत्र।ऽऽद्या-शल्थश लाका 5 ऽदि मेद जनितेतरप्रियबिप्रयागाम्रय" 
खं प्रयोगा5ऽदिकिता । बहुविधा च ज्डरातीखारकासइ्घाखसनम- 
म्द रशिरोरोगश्भूल शुदाकी लका 5 ऽदि सुध्धा तीव्रेति । 
पुनरप्युप भोग प्रपञ्चानिधित्लया5 उद” 
म्रेसस्स केइ अट्ठा, केई चम्मस्स केश रोमाएं । 
पिच्छा पृच्छाएं, दंताण डा वश्ज्जिति ॥ ६७ ॥ 
केई वह॑ते अड्डा; केश अणा पमंगदोसेएं । 
कम्मएसंमपप्रत्ता, बंधंति हर्णति भारंति ॥ ६१ ॥ 
माँ साथै मुगशूकाऽऽदयो बध्यन्ते, चरम ये खित्रका5 श्द्‌ यः,रोमाय 
सूविकाऽद्‌ यः, पिषुजा थे मयू रशुद्धकापिशु रूक( 5४ यः,पुच्छा थे च" 
मर्यीदयः,दून्ता थे बारणवराहाउव्द्य/ यध्यस्त इति खचेत्र संघः 
ध्यते। तज के जन पूर्वोक्तप यो जनमुदिदय हस्पस्ते,केखियु प्रयोज- 
नमन्तरेणाऽपि ऋ मया हन्यन्ते! तथा परे प्रसङ्टादमदू म्उंग सदय- 
किस्तेपुक्षेद्रुकाब्जदिता तदन्तरालव्यवस्थितानेक कपोत कपिञजसे- 
युक सर्मरेकाइ*द् यों दृम्यन्ते । तथा कमे कृष्याद्यमेकप्रकारं,सस्य 
अस्तङ्गो ऽनुष्ठानम्‌ , तत्र प्रसक्तास्तन्िछ्ठाः सस्तखसकायिकान्‌ 
अहुन्‌ प्नरिति,रफ्वादिना बच्नन्ति, कशल्वकुटाउ ऽदि भिस्ताम यान्ति, 
मारयन्ति प्राजि्वियोअयन्ती ति 1 
एल्ेविध्रानाइ5द्लारकत्तापसुपबरणय सफल- 
नि्युक्त्ययोपसहारायर३३ डु" 
सेसाई दाराई, ताई जाई हंति पुढत्रीप । 
एदं तसकायम्मी, निञ्जुत्ती कित्तिया एसा ॥ ६२ ॥ 


( लेसा इत्यादि ) छकब्य सिरि कानि शेषाणि द्वाराणि, ताम्येव 
यानि पृथ्यीस्वरूप लमधिगमे निरूपितानि, अत पचसशवक्वा- 





(२२१६) 


तसकाय 


बअभिधानराजेन्छ; । 


तसकाय 





ह निथुक्तिः कोतितेषा लकत भवतीत्थव- 
मन्सब्येति । 

साम्म्रतं सुत्रानुगमे 5स्खक्चिता$5द्सुणोपेत सूत्र- 
मुञ्चारणीयम्‌। तरुचेद्म- 
संतिमे तसा काणा! तं जहा-अढया, षोयया, जराउया, 
रसया,संसेयथा, संमुच्छिमा, लब्भियया, उववाइया॥।६३॥ 
शन्ति बिशन्ते त्रस्यन्तीलि असाः प्राखिनो द्वीन्ट्रियाऽऽद्यः । 
सेच कियक्नेदाः किंप्रकाराश्चेति दर्शयति-तध्धेति वाक्यो" 
पन्यासाथैः । यदि वा-तत्मकारन्तरमर्तोः यथा भगतत्म- 
अभ्रद्वित सथाऽइ मजामीति । ( आचा० ) पच्रमेतस्मिन्न 


छानिशे जन्मनि खर्चे त्रलजन्तवः संसारिणो निपतन्ति, नेलदू 
ब्यातरेकेणान्ये सन्ति । पते चाएविधयोनिभाजोअपे स. 


बंझोकमतीता बालाझना 55 दिजनप्रत्य एमा णस मश्िगम्याः, 
सन्ति ' खानेन शब्देन जेकालिकमस्तित्व॑ प्रतिपाद्यते 
श्रसानाम । 


रबिरहितः संसारः संमघतीत्यतड पि 
दरयाते- 

एस संसार ति पवुचर, मंदरस अवियाणओं निञ्ञाइचा, 
पमिक्षेहिस्ता प्तय परिनिव्वाणे सब्वेसिं पाणाणं सम्बेसि 
जूयाणं सम्वेसि जीवां सव्वासे सां असाय अप- 
रिमिव्वाणं महबभयं दुक्खं ते बेमि ॥ श ॥ 

पर एम जऽऽदि प्रा णिक लापः सारः प्रो्यते,नाउतोऽम्यस्" 
लानामुत्पत्तिप्रकारो उस्तीत्युक्तं भवति | कर्ब पुनर त्राष्ट सिध नु= 
तप्रामे बत्पा्तमवतीस्याद -(मद्स्सावियाखओ) मन्दो द्विधास 
ब्यजावभेदाव तत्र रूव्य मन्दो 5तिस्थूलो ऽतिकृश्ो वा, नावमन्दो = 
ऽप््नुपचि तद्धि ः,कुश्ाखवासितब्चुद्धि वा ! भयमपि सदू बुरेर- 
जावाद बाल पव! इ भावमन्देना विकारः -मन्दस्येति बा द्षस्या वि- 
शिए्ब॒द्धेः,अत एवाबिजानतो हित।ढितप्रासिपीरिहारशुन्यमनसर 


न कदाचिदेते 


इस्येषोऽनन्तरोष्तः संलारो भचतोति | येच लतः किमित्याह~ ` 


(निञ्जाइसेस्यादि) पवमिमं ज्सकायम्रागे बालाकूना5५दिपासिद्धे 
निश्चयेन ध्यात्वा निध्या य ,खिन्लयित्वेत्य थः क्त्वा प्रत्य यस्योत्तरः 
कियपिक्कया अरवीमीत्युत्तरक्रिया खदेर यो जनी येति पूचेजस्‌ । म- 
नलाउउल्लोच्य तनः प्रत्युपक्कज भवतोति दरायति-( पमिलेहि त्त 
त्ति ) अत्युपेङ्य टा यथावदुपलभ्येर्यथः। कि तदिति दर्श- 
यति-प्रत्येक मित्येकमेक अकाय प्रति परिनितांखं सुस्त, प्रत्वे- 
कसुखनाजः सन उपि प्राणिनो नान्क्दी यमन्य उपभुङ्क्ते सुख- 
निस्ययः । एव च सवप्राणिघम इति द्शयति-सर्बषां प्राणि- 
ना द्विज्चलुरन्छियायां, तथा खबंषां जुतानां प्रत्येक सा घारण- 
सूहमवाद्रपर्दातकापयासरतरूणामिसि, तथा सर्वेषाँ जीवानां 
गजेब्युत्कान्तिक ससून जोप पतिकपञ्चेन्द्रियाणां,तथा सर्वेषां स- 
सदानं पृथिवयायिकेन्छियाणिति। इद च प्राणाउडदिशब्दाना 
यद्यपि परमाथेतोऽमेद्‌ः, तथापि उक्तन्यायेन जेदो द्रष्टव्यः | उक्त 
च-"प्राणा द्वित्रिचतुः क्तः, चुवाम्तु तरव: स्वताः! जीवाः प- 
ओन्डियाः परोक्ताःशेपाः सध्या उदारता; ” ॥ १ ॥ इति) यदि 
का-शाब्द्व्युम्पाखद्वारेण रमभिरूढनयमतेन नेदो द्रष्टञ्यः । त- 
दा-खततपाणचारणा तसयाः, कश्क्षतयजावनतादू भूतठ, जिका- 
लजीवनात जीवाः, सदाऽस्तित्यार्सभ्य$ इति । तदेव बिन 


न्स्य प्रत्युपक्षय च यथा सवेषां जीवान प्रत्येक पारनेर 
ण सुख, तथा प्रत्येकमस्ातमपरिनिवीणं महाभख दछुःखमहं 
खबीमि | तज छःखयतीति दुःखम, तङ्िशेष्यते -किंविशिष्टम- 
खातमसातवेद्यं कमे, संविपाकजाम्रेत्यथः । तथा- अपरिनिवीण 
मिलि-परिनिर्ाण स्रमन्तात्‌ रुख, न पारिनिचाणमपररिनिर्चाण, 
समन्तात्‌ शरीबमनःपीड। करा मत्ययः | तथा-महाभयमिति-म- 
हच्च सद्गवं च महाजय, नात: परमन्यदस्तात महाभय । 
तथाहे-सच ऽप शारारकमानसाच्तर दुःखादाद्धजन्त प्राणन 
इति । इतिशब्द पबमये। पचमदं अंवीमि सूम्यगुप्लब्धतच्यो 
यत्भ्रागुरामिति । 
पसच्च अ्रवीमीत्याद्‌ = 
. ~ च ~ लक 

तमंति पाणा पादसा दसास य, तत्य तत्य पुढा पास 
आतुरा परितावंति पति पाणा पुढो सिया ॥ 

र ब्रखंतीत्यादे ) एवंविधेन खास्लाता5<दिविज्वेपषणविशिष्ट्रेल 
छःखेनःनि भूताखस्यन्त्युद्विजन्ति, प्राणा इति प्राणिनः, कुतः पु 
नसद्धिजन्तीति दश्ीयलि-प्रगत दिक प्रविग्विदिश इत्यः । 
ततः प्रदिशः सङाशादुद्विजम्ति । तथाहि-प्राचयादिषु च दिकु 
दघवास्थिताश्स्यन्ति, एताआ परङ्कापर्काचधिभक्ता ददिश पनु- 
दिशि शहारले, जीवञ्यतस्थानश्रचणास्‌ । ततश्चायमर्थः प्रातिः 
पादतो ज़वाति ककवा, न काचिहदिगनुदिश्ा, यस्यां म 
सन्ति त्रसाः, चस्यम्ति चा यस्यां स्थिताः, कोडिकारकाटव- 
त्‌ । कोशिकारकीटो हि दिस्भ्याऽनुदिग्भ्यश्च विभ्यदात्मसर- 
क्ृणार्थ वेश्मं करोति श॒रीरस्येति । भाबदिगपि न काचित्ता- 
दश्यख्थि, यस्यां वत्तेमानो जन्तुने त्रस्येल्‌, शारीरमानम्बाभ्यां 
दुःखाच्या सतत्र नरकाऽऽदिष जङ्कन्यन्ते ध्राणिनोऽतस्त्रार परिंग- 
तमनस्हः सरथेदाश्वगन्तन्याः 1 एवं स्त्र दिच्यचदिळु ख 
असा: स्दस्तीति गृह्णी मः | दिस्विदिरूयबस्थितास्त्रस्वास्त्रस्यन्ती* 
त्युक्तम्‌। कुतः पुनरन्नस्यान्ति?, यस्मा चदारम्भबाद्भिस्ते व्यापा यन्ते, 
कि पुनः कारणां ते तानारमन्त इत्याह-(तत्य तत्येत्यादि। तत्र 
तज तेषु तेषु कारणेघूत्पन्नेघु बङ्यमारोष्ववाजितझोणिताऽ ऽद णु 
ख पृथम्विनिश्लेषु प्रयोजनेषु, पड्येति । शिष्यचादना (क तत्प 
इयेति दसयति-मांसतकणाऽऽदियुचा आतुराः अस्वस्थ मनसः 
परि खमन्तात्तापयन्ति पीडयन्ति न।नाविधवेद नोत्पाद मेन घ्रा” 
णिव्यापादनेन खा तदारम्मिणर्रसानिलि, येन केनचिदारम्भेग 
धाणिनां संतापन भवतीति दहोयज्नाह-( सतीत्यादि ) सन्ति 
विद्यन्ते प्रायः सूवेत्रेङ प्राणाः प्राणिनः पृथक्‌ विनिन्ना: द्िन्रि- 
अतुःपञ्चेन्ङियाऽऽञ्रिताः पृथिव्याद्याश्चिताः । पतञ्च कास्चा 
निरवद्यासुछायेना मवितब्यमित्यन्निप्रायः । 


अन्य पुनरन्यथाव्राइनाउन्यथाकारण द्‌ि 
दृशायच्माद- 
लञ्जमाणा पुढो पास अणगारा मो त्ति एगे पवयमाणा ज- 
मिणं विरूवरूवोदिं सत्येहि तसकायसमारजेण तसकाय- 
सत्यं समारज्ञम्राणा अणे अणेगरूवे पाणे बिहिँसतति, तस्य 
खलु ज्ञगबया परिएणा पबेइया-इमस्स चेव जीत्रियस्स 
परित्रदण मा गण पूयणाएं आाइमरणमायणाए खुक्र्चपमि- 
घायहेउँ, से सयमेद तसकायसत्यं समारभति, अक्षे वा 
तसकायसत्य्रे समारंनाबेड, अएऐ बा तसकायसत्यं समार- 





(३२१७ ) 


ससकाय 


गी समणुजाणऽ, ते से अहियाए, ते से अबोहीए, 
से ते संबुज्कमारं आयाणीय समुद्ठाए सोच्चा मगरको 
अणगाराणो अतिए,5हमेगेसे णायं भवति-एस खदु गंथे, 
एस खल्लु मोडे, एस खलु मारे, एस खल्लु एरए इच्षत्थं 
गढिए झोए जम्मि थं विरूयरूवोहिं सस्थेहिं तसकायसमा- 
रंथेणं तसकायप्तत्थे समारनमाणे अछ्षे अशेगरूवेण पाणे 
बिद्धिसति । 

पू्वेबदू व्याश्ये यं,यावत्‌ “खे प्रणेगरूवेण पाणे विदि सरसि!” 

यानि कानिचिस्कारणान्युदिइय च स बन्धः क्रियते, 
तानि दर्रोयितुमाइ- 

से वेमि अप्पेये अचाए इणति,अप्नेगे अजिणाए वहात, 
इप्पेगे मंसाघ्‌ वईति, अप्पेगे सोणियाए बदति, एबं 
हिययाएं, पिचाए,बसाए, पिच्दाए,पुच्छाए,बालाए,सिगाए, 
बिसाणाए,दंवाए,दाढाए, गदाप, एदाउणीए, अड्डीए, अ- 
डविभिजाए;अद्दाए, अणड/ए, अप्पेगे हिसिसु मे त्ति वा वः 
इंति, अप्पेगे हिंसेति मे त्ति बा बहति, अप्पेगे इिसिस्सैति 
मे त्ति वा बहति, एत्य सत्यं समारभमायस्स इचेते आ- 
रंता परिक्ताया जवेति। 

( स वेमीत्यादि ) तदहं ब्रवीमि-यदर्थ प्राणिनत्तदारम्भप्र- 
खृत्ती व्यापाद्यन्त इति | अप्येकेऽचये घन्ति, अपिरुत्त रापेक्या 
समुच्चयार्थः पके के चन तदार्थित्येना5ःतुरार,'अच्येते$्लाचा ढा" 
बालङ्करेरित्यचां देहः, तदथं ववापादयन्ति । तथाडि-लकणज- 
स्पुरषमच्चतमब्यङ्गं व्यापाद्य तञ्छरीरेख्‌ विद्यामन्त्र लाधनानि 
कुर्वन्ति, उपयाचित दा यच्चन्ति छुगौऽऽ्दी ना म्रतः । अथचः- 
विषं येन मच्चिन, सर हस्तिनं मारयित्वा तच्छरीर प्रक्किप्यते, 
परश्चाद्दिष जयति तथा अजिने दित्रकब्याच्राज्ञ्दीन्‌ व्यापाद्‌- 
यन्ति । एवं मांसशोणितहृ र यपित्तचलापिच्द्र पुच्छबा जश्रङ्गावेश। * 
शुदन्तद छू. नखस्ार्यस्थ्यस्थिमि् ऽऽदिष्वपणि बाच्यम,मास। बै सूः 
करा ५ऽद्‌ यभ, त्रिश्ूआऽऽञ्रेख्या थे रोणित खुङ्कन्ति,ृ द यानि साधकाः 
गृद्दीत्वाऽञ्जन्ति, पिचाये मयूराऽऽदयः, वसाये व्याघ्रमकरवरा- 
हाऽऽदयः,पिचुत्रायै मयूर सुघ्राऽऽद्‌यः,पुरुछ्ये रोज्छाऽऽद यः बा- 
साथे चमयोद यः,म्टुग।थे सरुखमूग्याद्यः,तस्किल श्टक्क फवित्रामे- 
ति याझिका णढम्ति,चिषाणाधै दृस्त्याद यः, दून्तार्थ अड्डा ला 5६“ 
छ्‌ यः,तिमिरापहत्या त्तइन्तानां,द छापय व राह/ऽऽद य:,नखा थे ठया- 
घाऽऽद्‌ यः, स्नाय्वर्थ गो मदिष्याद्‌ यः, अस्थ्य शङ्ख दूकस्य।द्‌ यः, 
अस्थिमिञ्जाथै माइषवराहाऽऽद्यः। एवमेके य थोपदिएप्रयोजन- 
कलापापेत्तया प्रत्त । अपरे तु कुकघाससुहकोकिमाऽऽदीन्विना 
प्रयो जनेन व्यापाद्यान्ति । अन्ये पुनः-( डषिलिसु मे ऽन्त) दिसि- 
तवानेषोऽस्मन्ख्व जनान्‌ सिद: स्रपौऽव।, अतो प्रर्त, मम घा पी- 
मां कृतचानित्यतो जन्ति । तथा चान्ये बतमानकाल् एव 
हिनस्ति श्रस्मान्‌ [िददीऽन्यो चेति घ्रन्ति | तथा इन्ये-पस्मानये 
दिसिष्यतीत्यनःयतमेच सपोऽऽदिकं व्यापाद यस्ति । 

एवमनेकप्रयो जनो पन्याखेन हनन ्रलविषयं प्रदृइये,क्द्ेरा- 

का थमुप सजिद छुरा ड़ - 
पत्य स असमारभमाएस्स इच्चेते आरंमा परिध्याया 
y¥- 





अभिधामराजेन्डः | 


अर्वति,तं परिष्माय मेहावी णब सथं तसकायसर्थं समारंभे- 
ज्ञा, लेबऽफेहि तसकायसत्थं समारं भाकेज्जा,योव ऽपे तसः 
कायसत्य समारं भते समएुजाछेज्जा,नस्सेते तसक्रायसमारं- 
ना परिष्याया अबति, से हु मणी परिक्यायकम्मे [तत 
बोमि ॥ ६ ॥ 

( पत्थ सत्थामित्याःदे ) प्राग्वद्वाश्यप्र ! यावत्स एव मुनिखास* 
कायसमारम्मविरतस्वात्‌ परिशातकमत्यात घस्याख्यातपा पष्क 
मस्वादिति ब्रबीमि । ज्जगवतः जिलोकबन्घधो: परभकेव ला55लो- 
कसा कात्कृतल कल छव नप्रपञ्चस्यो पदे शादिति | काचा» १ झुक 
१अ०६ उ* । ( ऋखकायस्प प्रतिलेवना ' पमिखेवणा ' शुब्दे 
सच्पते) 

तसचउक-त्रसचतुष्क-न* ! असप्रदच्योपत्नक्ित चतुष्क त्रस च- 
सुष्कम्‌। त सब।द्रपर्योसतप्रस्येकामिति प्रृत्योपल क्किते खतुष्के, 
कम० १ कर्मे० । 

तसएा-त्रसन-न० । पश्चायने, सूत्र० १ शझ्लु० 9 श्र० । स्पन्दने’ 
काख” है श्रु० १ ० ६ छ० | 

तसणवग-न्रस्नवक-न*  ऋसप्रकृत्या उपलक्तित नयक त्रस- 
नबकम | चलवादरपरयाप्तप्रत्येकस्थिरशु न सुज ग सुस्वर 5ऽदे य़ कू" 
ज, कमे० २ कमे० । 

तसणार्म्‌ए]-अहनामन-न*। सन्ति उष्ण ऽऽद्यनितत्ताः लन्तो 
वियक्कितस्याना दुद्व जन्ते, गच्चन्ति च छायाऽऽद्यासेनाथे शकना - 
न्तरमिति अस्ताः, तत्प यिपाकचेद्यं कमे र्नाम ।त्रलगताने- 
बस्घने नामकमेण्णि, कमे० १ कमे० ! प० सं०। प्रव० । यछुद्‌- 
याकलन स्पन्दन भवति । अ | कमे + । 

बितिवडपणिदियतसा, वायरओ दायरा निया थूत्ता । 

नियनियपञ्ञत्तिजुया, पज्ञचा लर्िकिरणहि॥ ४० | 

अ्स्थन्ति उष्णा 55द्यमितत्ताः सन्तो विधकितस्थानावुद्विजन्ते, 
झच्छम्ति च दाय! ऽऽ सेमा चे सुथानाम्तरामिति खाः, तत्प- 
यौयविपाकवेयी कम्रीपि चलनाम | ततखसात्‌ चखनामोदया- 
ह्वीखाः-( वितिचडपणिदय न्ति) एइन्छियदाब्दस्थ प्रत्यक यो- 
गाढ्‌ द्वे इन्डिये स्पशेनरसनक्वकणे येषां ते छोन्छिया?, दाइन च- 
न्द्नककपदे कजलूका कमि गर भोलकपूसर का55द्यो जखन्ति । त्र!- 
णि सुपर्शनग्सनुघ्राणलक्णानान्सछियाण येषां त जीन्छियःः, 
यूका मस्कुण॒ गद भन्द्रगोषककुन्सुमरकोडका 5ऽद्यः। चत्वारि स्पर्श" 
नरसनच्राणचकुबैकण।नीन्छियाकि येषां ते खतुरिन्छिया:,मच्चि- 
काञ्चमरमराकचु म्िकऽऽद्‌ यः । पञ्च स्परनरसनप्राण नकुःश्रो ज- 
रूपाणीन्डियाण येषां ते प्जव्डियाः,; मस्म्यसकरहरिहरिणसा- 
रख्रर।अइंसनरशुरनारका५ऽद ये! जयन्ती सि । य दुद बाजी घासब- 
सा डिन्रिचलुःपञ्चेन्दिया भवन्ति तत्त्रलूनामेत्यथः । ( ४८) 
कर्म० १ कमे० | 

तस तिग--त्रसत्रिक-न० | जसबाद्रपर्याघाऽऽ्ये त्रिके, कमे? २ 
कर्म ० । 

तसदसग-त्रसदशक-न* । असनामा ऽदि नाम कमो च रप्रकतिव्‌ = 
शाके, ( फर्मे० तर , 

तसबायर पञ्जत्तं, पत्तेययिरं सुमं च छुमगं च। 

सुसरा55$न्नजसं तस-दसग यावरदस तु इमं ॥१६॥ 


(२२१6 ) 


तसदसग 





ड सबन्यात्‌-त्रखनाम, बाद्रनाम, पर्या्नाम, 
म्रत्येकनाम,स्थिरनाम,शुभनाम, झुभगनाम | चशब्दौ समुब्दये। 
सुस्तरनाम, आदेयनाम (जसं ति) यडाःकीर्तिनास श्त्येब त्रस- 
शाम्देगोपखकित अङतिदशकम, स दशंकमुच्यत इति शेषः 1 
कर्मण १ कर्भ०1 

तसरेणु -त्रसरेणु- पुं स्यति पूर्वा$विवातप्रेरितो गच्ञाते यो- 
रेणुः ख त्रसरेरणुः । रेणुनिः परिमिते प्रमाणविशेषे, प्र» रेप 
कार | उयो ० । अ० | ज्ञ० | स्था०। अनु० । कियद्भिः परमायुः 
मिखलसतरेएुनवतीति प्रश्‍ने, उत्तरम्‌-असन्तसुङ्मपरमाएजि- 
रेको व्यबहारपरमाएजायते, अप्ब्य बदारपरमाएुमिरेका उत्‌- 
न्छक्णका जायते, ताभिरष्ठामिरेका स्लकणन्छापिणका जायते, 
नामिरष्टाभिरेक कष्वेरेणजायते, एमि रष्टभिर कर सरेर्थुर्जा यते, 
पलावत्ा-कोऽ्थः चतुःसहख्षिः षरणवत्यधिकैर्व्यवहारपरमाएु- 
निरेकखा सरे णु आयते शत्यः! ४८५ प्र० | खन० ३ उज्ञा० । 


तसवाइया-तसपादिका-खी० त्रील्डियज्जीबभेदे, जी० १ प्रति०। 


तसबीसइ-त्रसाबंशवि-खी० । भ्रसेनोप ल किता बिंदा तिख्मसार्दि- 
शातिः | तचलदशकच्थाबरदहाकठदये, कम० १ कर्मे० 1 


तसासि (ए्‌)-जसासिन्‌-जत्रिण पिपीज्षिका 5४वि संदितेदनभक्ञके, 
नि० च्छू० रै ख०। 
तसिश्अ-त्रस्त-जि० । खसन चस्तल्‌ । दुःखोदेजने, दश० छ 
अ० । परमाधामिकदेंबपर>ुपरोदीरितक्ठःख्सेपातभयात्‌ श्राल- 
मुपपन्न, जी० ३ प्रतिए  च० | भ० | शुष्के, दे० ना० 
५ खग २ गाथा! 
तस्सक्षि[ ण ]-तत्संक्षिनू-जि०। तस्य सहा तत्खेञ्षा -तउज्ञानम्‌, 
तद्वान्‌ तत्खंज्ञी । झआखा० १ श्र० ५ अ० ४ ड० | विचक्तितझा- 
नोपयुक्ते, आच।= १ श्रुः ५ झ० ६ उ० | 
तस्सेबि [ण]-तत्सेविन-पुं०। ये दोषा आले।चयितब्यास्तत्से बी 
यो गुरुस्तल्य पुरतो यदालोचनम । तत्सेविलकणे श्राज्ञोचना- 
दोषे, स्था १० ठा० ॥ 
तहृ-तथा-अव्य० । तेन प्रकारण तथा प्रकारे थाच्‌ | चाच०। 
“ दाऽन्ययात्ख्ातादावदातः ! ॥ ८।१। ६७॥ इत्यत्द विकल्पेन । 
प्रा0 १ पाद | बक्तपरामशो, कल्प? १ कण । पादपूरण, नि० 
न्यु” ९ ३०। 
तथ्य -न० । तथा तत्र साधु यव । सत्ये, चाच०। सद्थीभि- 
चआायित्वे, ।त्र०। (सूत ) 
शामतहं वबणातढ, दव्बतई चेब होइ भावतई । 
दच्वतदं पुण जो ज-स्स सभात्रो होति दब्बस्त 9४ ॥ 
(णामतहमित्यादि ) श्रस्पाध्ययनस्य घाथातथ्यामिति नाम! 
तञ्च यथा।शाब्द्स्य भावप्रत्ययान्तस्य भवति । तत्र यथाशब्दो- 
झङ्घनेन तथाशाब्ड्स्य निकेपं कतु नि्युक्तिकारस्यायमलिप्रायः- 
इह यथाद्ाब्दो5यमनुत्रादे बतते, तथाशब्दब्ध विजयार्थ । त- 
दथा-यथेद तथैबेद भवता विधेयमित्यनुदादविश्रेययोश्च वि- 
दयांगा पच प्रधानमावमनुभवतीति | यदि वा याथातथ्यामाति 
तथ्यमतस्तदेव निरूप्यत इति | तत्र यथाजावस्तथ्यं यथ/ऽव स्थिः 


अमभिधांनराजेन्ड३ । 


तहकार 


सखस्सुता । सन्नामाऽऽद्भिश्चतु्या । त्र नामस्थापने खुगमे । 
रूड्यतथ्यं गाथापश्यर्थन प्रतिपाद्यति-तत्र रूब्यतष्य पुनया 
यस्थ सच्विशा55वे: स्वभाचो, ऊब्यप्राधान्याद्यद्य॒स्य स्वरूपम । 
तद्था-उपयोगलक्कणो जीवः, किनल घाणा पृथिखी, रूघलक- 
णा आप इत्यादि । मनुच्यादञ्देखी यो यस्य मादे का5ऽदि रुव भाव: 
भ्रचिसळव्याणां च गोशीपचम्द्नकम्बलरकाऽऽदोनां द्रव्याणां 
स्खनाखः। तद्याया-“* उपदे करेश सीय, सीप उच्दक्तणं पुण ज- 
वेश | कंबस्तरयणाऽऽदीणं, पल सहायो मुणेयब्यो ” ॥ १॥ 
जाबतथ्यमघिकृस्याऽऽ्द्‌- 
ज्ञाइतह पुण नियमा, णायच्दं छव्बिहुम्मि जावस्मि । 
अइवा बि नाणद्सण-चारित्तात्रिण एण अज्फप्पे ॥२५॥ 
( भावतहमित्यादि ) भावतथ्यं पुनार्मयमतो5वडयेनावततर्‍या 
पडिक ओदयिके सादे झातड्यम्‌ | तत्र कर्मणामुदयेन निर्देश 
ओऔदयिकः कर्मादया55पादितो गत्याच्जुभवक्षक्ृणः, तथा कर्मो- 
पशमेन निशुस श्रोपशमिकः कर्मानुदयत्नकषर इत्यर्थः । तथा 
कयाज्वातः क्षायिक प्रतिपा लिङ्ानदशी नचारित्रत्ध क्षण: । तथा- 
छयाध्पशमात् आतः कायोपशामिको दे सोद योपकामलक्कशः । 
परिणामेन निवेसतः पारिणामिको जीवाजीवभब्यत्वा 55 दि स्ञक्कणः। 
पञ्चानामपि भाचानां द्विकाऽऽदि संयोगा निष्पन्नः सान्निपातिक 
शत। याद्‌ घा-अध्यास्मन्यान्तरं चतु भाषतथ्यं छष्टन्यम । 
तद्यथा-झानदशनचारित्रविनयतश्यामलि । तत्र कानतथ्ये म- 
त्यद्‌ केन झानेपऽ्चकेन यथास्यमबितथो विषयोपलम्भः । दश- 
नतथ्यं झाङूऽऽघयतिखाररद्वित जीखा5ईदितस्वश्वरानम्‌ | चारितर- 
सथ्य तु तपसि डाद्शाविधे सयम ससशशाबेधे सम्य गनुक्ठानम्‌ । 
चिनयतथ्यं, द्विचत्वारइ्गेद निने बिनये झानदशनचारित्रतप 
उपचारेकरूपे यथायोगमलुष्ठानं, कान 55 दीनां तु बितथाउखे- 
बनेनाऽतश्यमिति । सुत्० १ अ्र+ १३० | 
तहक्कार--तथाकार-पुं२ | तथाशब्देन तयेरयेबभूतं पदमभिधी- 
यते, ततलखितस्य कारः करणम । पञ्चाः १२ खिव० । गुरोः 
पाश्वे वाकयं धुत्वा गुरु प्रति इदं फथनं-यद्गङ्गिरक्तं तस्येव- 
तथाऽस्तु, इति करणं तथाकारः । उत्त० २६ अ । गुवादिषु 
छुवाणेषु यथा 5ऽदिहात यूयं, तथैबेति नणनरूपे लामाचारीनेदे, 
बुं० १ न०। तथाकरणं तथाकारः, स च सृत्रप्रहनगो चरः। यथा 
भवद्भिरुक्त तथेदामत्येबस्वरूप सामाचारीभेदे, आ० म० १ 
श० ३ खघम । आ० चूए। जीत० । चत्त" | स्था० । 
साम्प्रतं तथाकारो यस्य दीयते, तत्मतिपादना थेमाह- 
कप्पाकप्पे परिणि-ड्डियस्स ताणेसु पचसु उियस्स । 
संजमतबहगस्स उ, अविगप्पेर्ण तहकारों ॥ १४ ॥ 


कळ्पो चिधिः, आचार इत्यथे। अकटपश्य अविशिः। अथदा- 
छरपो जिनकल्पस्थविरकरुपऽऽदिः,अकठ्पस्तु जरकाऽऽषिदी का ! 
अथवा-कळप्य प्राहम्‌, अकत्प्यमितरत्‌ | ततः समाहारद्वन्द्धा- 
त्कश्पाकलपं, कछूप्या कल्प घा 1 तत्र परिनिष्ठितस्य झाननिष्ठां 
प्राप्तस्य, अनेन च झानखंपदुक्ता । तथा तिष्ठन्ति मुमुकझृवों येषु 
तानि स्यानानि महाद्वतानि तेषु, पञ्चस्बिति स्वरूपबिशेषणम्‌ । 
थतो न तान्यफक्रादीनि भवन्ति, यत्राऽपि चत्वारि तान्युच्यन्ते 
तत्रापि बस्तु तः पञ्च वेति स्वितस्याऽऽञ्चितस्य,अनेन च मूल गुश्ा- 
संपर्िरुका | तथा- सयम: प्रत्युपेङोपेकाऽअदेः, तथा-तपम्धा- 





(2११० ) 


तहक्कार 


आ परिपुर्णः,स एव सयमसपश्राकपकः, 
तस्य, अनेन रोक्तरघुणस्हपासरुका । तुशब्द पवकाराथः। तस्य 
किमिस्याइ--अखिकरुपेन निर्विकडपं तदीय व चनेऽादित थत्या चुळ" 
ङ्कामकुबो भनेस्यथः । तथाकारो-यथा यूयं घदथ, तयैयेतदि- 
स्थथस खूचकस्तयेतिश्न्द प्रयोगः, काये शति गम्यमिति गाज 
थाउ्य:॥ १४ ॥ 

अथ तथाकारस्येच यिषयामिधानाया5ऽह- 


बायणपमिसुणणाए, उबएसे स॒त्तअश्ठकह णाएं | 
Fa + र?” ही *. ७ स 

खुप्वितहमेथ ति तहा, अविगष्पेण तहकारो॥ १५॥ 
आऑचनाया खुअदानस्य त्रातञ्जचणा अवण याजनांधातलत्यणा 
तस्यां, तथाकारः प्रयोक्तव्य इति योनः | इदमुक्तं भव्ति 
याचनां प्रयच्चति सति गुरौ सू्रत्राहिणा तथाकारः कायेः । 
तथोपरेशे सामान्येन सामाचारी प्रतिबद्धे । तथा सृजाथ कथना- 
यां, व्याख्यान इस्यश्चः ३ अवितथं सत्यम्‌ , पतद्‌ यद्यूयं ब्रुथेति 
श्यापनपरः,तथेति समुञ्चयाथः; खुत्रार्थकथनःपद्स्याऽऽदौ द्रष्टः 
च्य: | अवकलन नेध्स्यदंइंस सता तथाकारस्तथालशम्दू- 
अयोगः कार्यो भवनालि शोष झूति गाथाउथः ॥ १५ ॥ 

यः पुनरेवविधो गुरुने भबाते,तकऋ को विधिरित्याह~ 

इयर्मि बिगप्पेणं, जं जुत्तिखम तहें ण सेसम्मि। 

संविग्गपाकेखए वा, गीए सव्चत्य इयरे-णां ॥ १६॥। 

इतरस्मिन्‌ कळ्पाकट्पपरिनिष्ठिता 5 ऽदिविशेषणाबिशिछादन्य- 
स्मिन्‌ शुरो प्रश्ापपति सति विकल्पन भनया, तथाकार: 
काये शति भ्रकमः । तामेब भजना द्शयति-यद्वस्तु युः 
क्तिक्रमम उपपरिसह तेन प्रङ्कापिसं, लस्मिनू चस्तुनि त- 
थाकारो विधयः, न रेषे अयुक्तिकमे । इटे प्रकारान्तर- 
माह-संविग्ना: सबेगयन्तः सुस्राधबः,तेजां पाकिकः प्ग्राढ़ी 
स्वबिग्नपाकिकः । * सुद्ध सुसर हु धम्म, कहेऽ निदर य नि- 
ययम्रायार । स्जुतवस्सियाण पुरओो, दवश य सञ्ोमराय- 
खिओ ॥ १ ॥ ” इत्यादिबकरास्ञाक्तितः पाश्वेस्थाऽऽदिस्तास्मिन्‌ 1 
स्राशब्दः प्रकारान्तरदमातनाथः । यीत-घढेशपे पढ्समुदायो- 
पचारादू गीतार्थ विषयभूते, तदन्यस्य त्वक्लातस्वेन 
चयनवेतथ्यसंभवाद । सर्वेत्र चस्तुनि युक्तिकमे तदकमे खा 
नोच्यमाने श्तरेणोत्खगंपेक याऽन्येना पबा देनेत्यर्थः । अथया- 
( श्यरे ) इतरस्मिणगीताथे, न नेव,तथाकारः कार्य इति प्रक्रम 
इति गाथाऽथेः ॥ १६॥ 

अथ कढपाक हपएरे।निठिताऽऽदि गुणे युरात क्ती णगरागाउ5व्त्वेन 
संबिम्नपाकिके चासत्कियरबेंन वितथो पदेरासजचाख तथा।कारः 
कार्य इत्येतद्‌ दूषयन्ञाद~ 

संविम्गाऽणुबएस, ण देइ छन्मासिये कमुबिवाग । 

जाणंतो तम्मि तहा, अतह्क्कारो छ मिच्छत्ते ॥ १७ ॥ 

स्रंविम्तो जवो रुगुरु:, अचुपदे शम्‌, नञः कुत्सा थंत्बेन कुत्सि- 
सोपदेशमागमबाधितार्थाचुशासनम्‌,न ददाति परस्मै न करोति, 
तद्दाने सूविभ्नत्बद्दानिप्रखङ्कात्‌। किनतः सक्तित्थाह-दु जो बित- 
मतागमिकाऱथापदे श,कडुबिपाक दारुणफन छुरन्ससंल।राऽऽबडू, 
मरी खभच मद्दाचीरस्यव जानन्षबदुछ्यमानः, को हि. पश्यन्न- 
वात्मान कूप प्रत्तिपतोति, यस्मादेष ततर्तस्मिन्‌ खंचिम्ने क- 
&पाकद्पपरि[नेधित दि यणे सढ्‌ युरो गी ताये, संबिज्जपा किक च 





अन घानराजन्द्रः 





तहाकार 


प्रशापयाति सति,तथेति निर्चिकद्धपम्‌, अत था का रस्सथाकार स्या* 
अयोगः । सुशब्द पच्रकारार्थ:। तस्य चेषं प्रयोंगः-मिथ्यात्वमेवा- 

यग्द शेनमेब, मिथ्यात्वदेतुकरयाखस्य, न डि मिथ्यारव खिमा 
निञ्भितद्कदपरूपकत्वेऽपि प्रकापके तयाकार म प्रयु्ध शते गा- 
द्याऽ्थः ॥ १७ ॥ पद्ञा० १२ दिखण । 








तइञ्च-तयाचे-श्रि०। अबस्थितचित्तवृस्तिके, “कक्दाओ तढच्या- 


ओज्जे घम्मट्टं बियागरे” तथा चूता सम्यकुद शनपासियोग्याशों 
बेंड्यान्तःपारिणातिरछुतधघर्मा'णामिति ! यदि घा-श्रखो मनुष्परा- 
रीर,तदप्यक्कत घ सेबी जाना माय कज सुकु लोस्पः स रू कखे -्द्रयस- 
मम्प्याद्रूपं दुेमं भबति; जन्तूनां घर्मरूपमथै व्याकुवाम्त ये, 
धमेप्रति पस्तियोग्या शत्यः । तेषां तथाभूताञ्चों खुदुल्लेजा जघ- 
[सि । सूत्र” १ ० १५ ० । 


तढृशाण-तथाझान-न° 1 यथा चस्तु तथा झन यश्य तक्त था- 


झानम । सम्यग्डछिजीवङव्ये, तस्येवाबितयङ्कानत्वाव । यथेव 
यदू वस्तु तथेव कानमयबो घः प्रतो तिर्यस्मिस्तक्तथा क्वानम्‌ । घ- 
टा5ऽदिद्रञ्ये, स्था० १० छट । यथा प्रचन याथे प्रष्व्यस्य झाल 
तद्चेच पृच्चकस्यापि काने यत्र प्रश्न रू तथाङानः ! आनस्पओ, स्व 
च गौतम5ऽदेर्यथा “केच इयकाले णं जेते! चमर चंखाराथहा/णी- 
बिरहिया उवचापणमित्याद्रिति। ” रुथा० ९ छा०॥ 

तहप्पओग-तयाप्रयोग-पं० ! तथाशब्दस्य प्रयोगे, “ तद्‌ खि 
पऔगो नाम जॅ-पबमत अबितद मेतं जादे सं तुउझे चदह, इक 
ससल अत्थस्स रूपश्चयत्थ लविस्रण तह पत्त सङ्घ पउंखंति । ” 
ब ७ च्यू० १ ० 

तहप्पगार-तयामकार-० । पूर्वाक्तप्रकारे, आचा* १ ३०१ 
चू० १ अ० १ ३७ । नि० खूर | पर्वेप्रकारे, जी० १ प्राते | 
अ9 । पूजासंस्वरूपे, कॅेट्प> १ कण | 

तइय-तयाच-श्रम्य» । तथेति चिनोति च्य चित्र चयने । पुर्वो- 
क्ताथरदढीकरणे, पाच” | समुचय, पत्मा> २ खिव० 1 

तइरी-देशी-पड्किलायां सुरायाम्‌, दे" ना० २ घग २ साथा१ 

तहद्भिया-देशी~गोबाटे, दे? ना० ५ बगे 5 गाथा । 

कळ = 

तद्द -तथा-अव्य०। तेन प्रकारुण,प० घ० ४ क्षार करप०। बिडे+। 
तथापकरि, वाच ०! साम्ये, अभ्युपगमे, पृष्टप्रातिकाक्ये, समु" 
ये, निश्चय ख । वाच० | नं० । आनन्तर्य) न०। आ+ मण | श्रः 
चिज्ञानेन सहास्य छक्रस्थस्चाऽऽदिन्ञिः सा रूप्यप्रद्शेने, श्रा> मर 
है अ० १ खणम । समुश्चयनद्‌शावघारणस्ताटश्यप्रष्येषु, दश० 
१ अ० | खाक्योपद्तेपे, स च चाकयस्या55्दो दश्थः | पञ्जा» ६ 
बिव० । प्रदणानन्तरे, विशे० | ययाइाब्देनानूच्यमानस्य बिधे~ 
यस्या, तद्यया-यथेद्‌ तथेवदम। खुंत्र० १ सु १२ ऋणए। 
पूर्वाकार्थे, सूत्र? श खुन ६ अ०1 रढाध्यवसानप्रकारसाह- 
शयोपदर्शनार्थ, भाच० ४ सर | दडा०1 

तहां-तस्माद- वोऽऽदेङसेद "॥८ ॥ ४ । ३५५ ॥ इति 
अपस्चैरो सर्वो$ःदेरकाराम्तात्परस्य खेडा इत्यादेशः । प्रा० छ 
पादू 1 


तह्ाकप्प-तथाकल्प-तरि® । तथा55चारे, द्वा० ३ द्ञा० । 
तहाकार-तथाकार-पुं० । तीथकरत्वं केबद्रहानं च नते, सु 


१ श्रुः १२ आब्1 


(२२२०) 


बहार य 

जु । सच्चा तेन यचाबस्थितपदार्थापलम्भा - 
55समकेन प्रकारेण गत इानमेचामिति तथागता: । बु: दे उ० 1 
सथाउपुनरावृच्या गतास्तयाराताः । सूज० ६ चन्र य ०1 अथवा- 
सयेयापुनरावृत्या सर गमनं येषां ते तथामताः । यादे बा-य- 
थच क्षय तथेच रात काने यथां ते सथामसाः । आखा है श्व०३ 
झ०३ उ० । झथवा-तथायतानि यखावस्कषितानि तथेवाबितर्थ 
ज्ानन्ति, न चिमङ्गङानित शच बिपरीत पड्बस्ति । तेव. सृत्र० १ 
शु? (९ आ० । देखस्या5उडदिप्रकग्रमापक्षेयु, स० १७ छा० २ उ०। 
यथोकानुष्ठायिचु ( सूत्र» १ ० २ ऋ० २ ब०) सिद्धेछु, स- 
सङ्कपु स ¦ शाचा० १ क्षण दे अ० रे उ० ३ 

तहाजुत्-तथायुर्त--जि० । सेचकगुक्छेपेतसया ढखिते, जी० ३ 
प्रसि० ४ छ०। 

तहाभूय-तथाततूत-तरि* । पत्रकार प्रसते, | अह णं स होरे 
डवलखो तो खोलि तदाजूर्रद । ” खूत्र० १ अन छ झ0२ छन] 

वहारूव-तथारूप-धिर ! तथा तत्पकारं रूप स्वनाखो नेपथ्या- 
5ऽद्कि थस्य ल तथारूपः | दानोखिने, स्वार ३ जा» १ स«»। 
ढाचितस्वमाबे, भ० २ श० ४ च> 1 मच्छिदम्नोन्िसपाजे, २०७ 
श* ५ उ० | अविकातत्रतविराषे, न> | स०१% शा? । 

तद्ाविय-तथाविद्‌-पुं०। तथारूपमचुष्ठाने विदन्तीति तथा- 
बिदः | इन्हिता5$चारकुराले, निपुणे, तद्विदि सचे, पुं० | सूत्र 
है अ० ७ आ५ १ ज०। 

तहात्रिह-तयाबिध-त्रि० । तत्मकारे, “ तं सहाचिढं पेच्छड ¦ ” 
हआऋ्रा० म० १ आए २ खरम । नि० च्यू० । 

बहाहि-तथादहि-अक्रव्य० | निपातसमुदायः | घ० ३ अधि० | त- 
थाच हिच उन्दः | मिवदीने, प्रसिश्मेवेत्यर्थ, धाच० । उक्त- 
स्पोपदशंने, घ० डेआधथि० । अने०। 

तहि-तत्र-अब्य० । “ रपो हिदत्या: ” ॥ ८। १1 १६१ ॥ इति 
श्रपप्रत्ययस्येते अय आदेशाः । घ्राण २ पाव । तस्मिश्नित्यर्थे, 
शाख» । ज० । प्रण | 

तइिय-तयाख--श्रम्य» । तथेति चिनोति-चिकूचयने पूर्चाक्ता- 
थहडीकरण, वाच०। उक्तप्रकारमापन्ने, मात्रयाऽप्यन्यूना पिके, 
ङश० ६ अ०। अ+ | 
तृ्प- त्रि | परमाथभूते सत्ये, सूच० १ दु» १४ अ०। 

दहो दर्वाच्च-तथोपपत्ति-र््ो० । तथेव साध्यखंसत्रप्रकारेण इ- 
पपा स्तथोपएशिः | म्यात्‌ सत्येव साध्ये द्वेतोरुपपः्तस्त- 
थे पपत्तिः । यथा रूशानुमानयं पाकप्रदेराः, त्येव कृशानुम- 
खे धूमव्वस्योपपशेः। हेतुप्रयोंगनेदे, रस्ना० ६ परि० । 

ता-तस्पात-भन्च० ! " सस्माक्षा: '॥८ | ध ! श्थथ ॥ द्रति 
शोरसेन्यां सस्मार्छन्दस्य ता इत्यादेशः । प्रा०७ पाद्‌ । पा *1 
तावत्‌-अन्ध० । तत्परिमाणमस्य ! नि* । “ याववसावस्त- 
विताचतैमानावटप़ावारकदे बकुले वमेखे घः ”॥ 0 । १। २७१! 
इति सस्वरस्य सकारस्य लोपः | प्रा० १ पाद्‌ | प्रस्तुतार्थप्रद- 
कोके, आ० म० १ ऋ* > खमम। सुत्र० | तच्मष्द्स्य प्रथमेकवच- 
नेऽपि ख्या 'ता' इति | अस्यमाभीत्युक्तेः “कि यच्ञदोस्यमामि” 
४ ५।३।३३॥ घति कीने न्ति ।प्रा० दे पाद्‌ । 








ऋअभिधानराजेन्डः । 


ताण 


ताअ -तात-पुं* | नन-क्त-दीचीत्बं च । खाच'। मागच्या दस्चे, 
प्राकृते सकारस्रोपः | प्रा० १ पद जनक, लख० शधं अण । 
पुले सूत्र० १ ° दे अ० २ ड०। प्रहन० । अजुकम्ध्ये, पुञ्ये च । 
जि० 1 खाख० | 

ताइ ( ष्‌ ) तापि ( यि) न्‌-ख्रि० | "तपः गतौ जिनिप्रस्ययः। मोक 
प्रति गमनशीले, खड ०२ शु२ ६ अ>। तायते रक्तति वुर्गतेरात्मान- 
मेकेन्ड्या 55डिप्राणिनो चाञ्चड्य मिति ताख्री (?)। उफ अ०। 
तापः खरष्टमार्थोक्ति:, तद्वान्‌ तापी | खुपरिक्वातदेशतय़ा विन- 
यपाक्षपितरि, द्वा० २३ छा | दश० | तपन तापः,स विद्यते य- 
स्यास्रो तापी । तस्मिन्‌, सूजअ० १ ञु० १५ अ० । आव० । 
आयिन-जि० । मनोताककुयसुसिज्िः छत कारित।नुमातिजि- 
चोडऊत्मान जातुं शीलमस्येति जयी, जन्तूनां लद्धपदेशदान- 
तस्त्राणकरणञीके, सूत्र १ थ० १७ अ90। आसन्नमव्यार्ना 
ऋाणुकारणे, सूउ० २ श्र ६ आ0 | आत्मनः परेषां च ऋण- 
शीसे, घूत्र0 २ श्वू> ६ अ० ! विहिएोपडेशदानादपरेषां अ= 
गमूते, ( सृत्री० १ श्र १ भ० ) ससारस्तागरात्प्राधिपुरापा ल" 
के, ( पञ्चा० १६ त्रिव0 | ) धर्मका योऽऽद्ना रूसारुः क्षेञ्य- 
खाणकक्तरि, दश ० २ अ०। 

ताठा-दंशा-ख््री ० 1९ चूलिकापिशाच के तृदीयतुयेयोराद्यादवेता - 
यौ” ॥ ए 1४ । ३५४ ॥ इट कनिज्लाक्तसाकर्वापीत्युकेदाढः 
इत्यस्य स्थाने ताला इत्यादेशः । घ्रा ४ पाद । दस्तभदे, द- 
न्तपङ्किङयप्रान्तस्थाया द्विगुणाकृतायां इन्ताघली च | वाच०॥ 

तामणु-ताइन-न० | उराशिर-कुट्नकेशलुइ्चना55दियु, भाव० 
७ अ० । गुणने, स्था १ ठा० । 

ताढस्थ-ताटस्थ्य-न० । तटस्पत्व, पाश््वेवासत्वे, अए० ३२ 


अछ० । 
तादेझ-तामपित्वा-भव्य « । तामनं कुस्वेस्य थें, उत्त०१९. अ०। 


ताई तरय-बेरी-रोदने, दे० ना० ४ वग १० गाथा । 
तामिज्जमाण-ताड्यवान-जि०ए । कुद्या 5उद्यासि घ. ता 5 5 दि ना 
तामनां प्राष्यमाणे, सूत्र० 9 शु० १ अ01 
ताण-त्राण-जि* । शरणे,आचः० २ शुः ५ आ0 १ उ* । सुत्र०। 
अष्ठठ । बिशे० । स्था । अनधेप्रतिघ्ातदेतो, कब्प० ३ कण । 
अनर्थप्रलिइनने, अथं लपाद्ने ख । न0 | ते० । 
वित्तं पसो य नाइओ, त चाले सरणा ति मन्नइ | 
पते मम तेसु वी आह, नो ताणं सरणं न विज्ञ ॥१६॥ 
(कित्तमित्यावि) वि सं -घन घान्यदिरण्या 5॥द, पशवः -करितुः 
रगगोम हिष्वाद्‌ यः, तवः -स्वजना मातापितृपुत्र क ल्राऽऽद यः+ 
तदेव चिक्त55दि कं बाळोऽङः शरणं मन्यते | तदेव दशेयति-ममे- 
ते वित्तपशुजातयः परिनोगे उपयोङ्यन्ते । तेषु चाजनपाक्षन- 
संरकणाऽअदेना शेषो पद वनिराकरणेन परिडरेणाऽइं मवामी- 
त्येवं बाळा मन्यते । न पुनजीनोते-यदर्थ धनमिच्छति तच्य- 
शरोरमशाशवतमिते | अपि च-" रिडी खहाबतरला, रागज - 
शज़ंगर हयखरीर । ” तथा- मात्तापतुखइस्लाणि पुत्रदार- 
शतानि ख । प्रतिजन्मनि चतेन्ते, कस्य माता पिताऽपि 
बा? ॥ १ ॥ पतदेवा55इ-नो नेच, विक्ताऽऽादेक सारे क. 





र 2४५०१) 
अरभिधानराजेन्खः | 


ताण 





हर आफ जचालि, नरकाउडदों पततो माऽपि रागरा 5ऽ$द्नो - 
पदुतर्य क्‍्वाचिच्छरण त्रिदते इति ॥ १६॥ सुत्० १ सु. 
आ+ ३ उ०। 

वान-पु०। ततायां तञ्याम, “ता पगूणपणास | ” तत्र षढ़- 
जा 55दयः स्वर; प्रत्येकं खत्तभिस्तानेर्गीयन्त इत्येत्रमेकोन पञ्चा- 
आसानाः सप्ततन्त्रिकायां त्रौणायाँ मर्त्रीन्त | अनु० । 
ताद-वाव-पुं० । “तसथ ? शब्दाय, मा० १ पाद 


तादात्तिय-तादा त्विक-जि०ए | यः किमप्यलखिन्त्य डस्पन्तम थे 
ब्येलि स तादात्विकः | अखियारेणाथनाशके, च० १ अघि? | 
वादत्थ-तादथ्ये-न२ । तदर्थनादे, श्वा० । 
ताम्‌ -ताबत्‌~अरः०। “याच चावतो वोऽऽदेः म च साई ॥८।४।४०६॥ 
इत्येते त्रय भादेशाः | ताम -ताडं-तामाह ! प्रा पाद | साकल्ये, 
अवधो, माने, अवधारणे, प्रशंसाय।म्‌, पक्षान्तरे, चाक्यभूपणे, 
तदेत्यथ थे | तस्परिमाणञ्रति, त्रि> | स्त्रियां कीप्‌ । ताचती | 
खाचर> | 
तामर-देशी-रम्ये, देउ ना० ५ बगी १० गाया । 
तामरस-तामरस-ल० । पछ्चे, प्रशा० १ पर | स्था०। करहूप० | 
तान्ने, स्वर्ण, घुस्तूर, ढादशाच्तरपाद्‌के छत्दोनेदे च । चाचा ० । 
मुदूर्ते, देण ना० ५ चम १० गाथा । 
तामलि त्ति-ताम्र॒प्मिप्ति-खी० । जम्बुद्वीपे नारव वर्ष स्वनामख्या- 
तायां नययीम, यज मोयेपुत्र ४ शानदेत्रेन्छजीनों गृहपातिरासी- 
त्‌। भ० ३ छ० १ ख० | वह़ानां भ्रायेजनपदानां राजञनान्याम, 
प्रङ्का० १ पद्‌ । चण । सूत ० | आचा०। 
तापलित्तिया ~ताम्रलि प्तिका-ख्ी० | स्थविराज्ञोदासाक्रिगत- 
स्य गोदासगणुस्य प्रथमशा!स्तायाम, कड्प० द च्तग्प। 
तापन्नी-तापज्जी-पुं* । ताम्नलिसिनगरीवास्तव्ये ईरान देवेन्छः 
जीवे मोयेपुत्रे गृहपतौ, भ० । 
तेणं काञ्ेणं तेणं समए ऽदेव जेबुदने दीबे ज्ञारहे 
बाले तापलिच मामं नयरी होत्या | बाओ । तत्य एं 
तामलित्तीए नयरीए तामसी नामै मोरियपुत्ते गाहाव$ 
होत्था । सभर दित्तेण्जाव बहुजछास्स आअपारेनृए यात्रे 
होत्या | तण श तस्स मो रियपुत्तस्स तामन्निस्स गाहावइस्स 
ऋणया कयाइ पुच्वरत्तावरत्तकाझसभयंसि कुटुंबनागरिंयं 
जागरमाणस्स इमे एयारूव अब्जर्यिए० जाब समुप्पण्े- 
अस्थि ता मे पुरा पोराणाणं साचिष्माणं सुपरिकंताएं सुभां 
कक्षाणाणं कमाए कम्माणं कल्लाणफञ्चविचिविप्तेसो,जञेणाई 
हिरष्सेणं बह्ठामि, सुबक्तेणं बङ्टापें, घणेणं बद्छामि, ध्णं 
पुत्तेह च प्राह वछ्ामि, विउलघणकणगरयगामाणि- 
मोत्तियसंख सिल्चप्पवाझेरत्तरयणसंतसारसाबए नेणं अई 
अईव अभिवद्धाप्रि, तं किं एँ अहं पुरा पोराणाएं सुचि- 
एणाणं० जाव कडाणे कम्माणं एगंतसो क्खयं उवेहपाणे 


बिइरामि, तंण्जाद अई दिरएणेणं बछामिण जाब ईव | 


७७६ 














अईव अचिबद्धामि० जाव च मे मित्तनाइनिपगर्सबेधि- 
परियणो आढाइ, परियाशाऽ, सक्कारेइ, सम्माणेइ, कल्लाणं 
मंगलं देत्रयं बिएरणं चेइयं पञ्जुबासेइ, तात्र ता मे सेयं कलै 
पाउप्यभायाए रखशीए०जाब जलंते सथपेव दारुमये पानि- 
ग्गह॑ करेत्ता विडल असणं पाशां खाइमे साइपं उवक्खडा- 
बेचा मिच्तणाइनियगस य णसंबंश्रेपारियणं आमंतेचा त॑ मि- 
त्तणाइनियगसयणसंबेधिपरियण बिङलेणं असणपाण - 
खाइमसाइमेछं वत्थगंधमक्षालंकारेण य सकारेत्ता सम्मा- 
ऐेक्ता तस्सेत्र मित्तणाइनियगसंबंधिपरिथिणस्स पुरओं 


-जेड्टपुत्तं कुमुंब ठावित्ता तं मित्तनाइनिमगसबधिपरियणं 


जेड्टपुक्तं च आपुर्छिचा सयभेत्र दारुमयं पडिग्गहं गहाय 
मुंडे जवित्ता पाणामाए परम्यज्ञाएं पञ्चशन्तण । पञ्बशण्‌ 
वि यण समाए इमं एयारूजं अजिग्गह झलिगएिहस्सा- 
पि-रूप्पइ मे जावज्जीदाए उं उरणं ऑजिकिखत्तेणे 
तबोकम्मेणं जष्टं बाहाओ पगिज्छिय पगिडिकय सूराभि- 
मुरुस्स आयावशज्ञपीए आयावेपाणस्स बिहरित्तए, छट्टस्म 
वि य श्य पारणयेसि आयात्रणनूमीळो परशोरुजित्ता सय- 
मतर दारुमयं पडिशाई गहाय तामल्लिक्तीए नयरीए उच्च- 
नीयमज्भिमाऽ कुलाई घरसमुदाणस्स निक्खायरियाए 
अडेत्ता सुष्झोद्ण पमिगहेत्ता तं तिमचखुत्तो उदए 
पकखालेत्ता तओ पच्छा आहारं आइारिखण ।त्ति कडु एवं 
संपहे5, संपेहेइत्ता कल्ल पा नप्पनायाए० नाव जलंते सय मेव 
दारुमयं पडिग्गहं कारे$, कारेघ्ता बिनसलं असणं पाए 
खाइमे साइमं उतरकखमूावेऽ, उबक्खंमावेइत्ता तओ 
पच्छा एहीए कयबलिकम्मे कपको उयमंगत्वपायच्छित्षे स- 
ख्प्पावेसाइ मंगल्लाइ वत्याई पत्ररपरिाँद्ेए अप्पपहस्पाजर- 
णालंकियसरीरे नोयणवेलाए भोयणापंडबासि सुहासण- 
बरगए, तए णं मित्तणाइनियगसयणसंतधिषरियणणं साळ 
त बिउ असणं पाणं खाइम साइमं आसाएपाणे बीसा- 
एमाणे परिसाएमाण परिशुंजमाणे बिइरऽ । जेमिय 
जुसुत्तरागए वि य एं समाणे आयेते चोक्खे परमसुइञ्रण 
तै मित्तण जाव पार्यं विङलेणं वत्यगंधमज्ञालंकारेण य, 
सक्कारेइ,सक्कोरइत्ता तस्सेव मित्तणाइएजाव परियणस्स पु- 
रओ जेहपृत्त कुमुचे ठावेइ,उावेशत्ता त मित्तशाइ जाव प- 
रियं जेट्टपुत्तं च आपुच्च३,आपुच्छइत्ता ममे भवित्ता पा- 
शामाए पन्तरज्ञाए पब्दइत्तए । पव्बइए वि य ण समाणे 
इमं एयारूव अमिर्गई अभिमिएइइ-कण्पइ मे जावञ्जी- 
वाष बढे बडेणं० जाव आहारित्तए त्ति कडु इमं एयारूवं 
ऋभिग्गहं अिगिएइइ, अभिगिएइइत्ता जाबज्जीबाए अड 
जरूणं अनिकिखत्तेर्ण तबोकम्मेणां उ इं बाढाओ पारिज्फिय 
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तामली 


जा सूराभिमुदे आयावणज्मी ए आयावेमाणे बिह- 
रह, बष्ठस्स वि य एं पारणयंसि आयावणभूमीए पञ्चोरु- 
इइ, पञ्चोरुइऽत्ता सर्यमव दारुमयं पमिग्गई गहाय तामक्षि- 
तीए नयरीए उच्चनी यमज्छिमाई कुलाई घरसपुयाणस्स भि- 
क्र्ायारयाए अमऽ, अरूदत्ता सुर्ायणं पमिग्गहेर्‌,१मिस्ा- 
देइसा बिसत्तखुत्तो उदएणं पक्खालेइ, पकखालेइस्ता तओप- 
च्छा आहारं आहारेई। से केणड्ेणं नेते! एवं वुच्च३-पाणा- 
माए पम्ब्ला ?! गोयमा ! पाणापाप शं पञ्तज्ञाए पठ्य- 
इण्‌ समाणे ज॑ जत्थ पासइ, ते ईद बा खंदे चा रुइ वा 
सिढे वा वेसमणं वा अज्न वा कोट्टकिरिय बा राय वा 
ग्नाब सत्थवाई बा काकं वा सावा पाणं बा डच 
पासइ, उच्च पणां करेइ, नीयं पास, नीयं पशामं करेइ, 
ने जहा पासइ, तस्स तदा पणामं करेइ, से तेणड्रेह्वं जाव 
पञ्बज्ञा। तर एं से तामली मोरियपुत्ते ते ३रलेएं बि- 
पुलेणं पयत्तेणं पर्महिएण बालतबोकम्पेदो सुके जुक्खे 
जाव घमणिसतण जाए याबि होत्या | तए एं तर्स ब्रा“ 
भक्षिस्स वालतबस्सिस्स अछ्तुया कयाई पुव्यरत्तावरत्त- 
कालसमयंसि अणिच्चज्ञागरिये जागरमाणस्स इमेयारूतने 
अ्ब्नत्यिए चिंतिए ० जाव समुप्पज्नित्था-एवं खलु अं 
इमेणं उरालेणं विपुलेणं० जाव जदच्तेखं लत्तमेणंं महा- 
एुभागेषं तत्रोकम्मेणं सुके जुक्खे० जाड धमाणिसंतए 
जाए, ते अत्थि जा मे उद्दाणे कम्मे बघे बीरिए पुरिस- 
कारपरक्कमे ताव तामे सेयं कश्नं> जाव जलंते तामाज्ञे- 
तीए नगरीए दिड्टानड़े य पासंदत्ये य गिहत्थे य॒ पुव्व- 
संगतिए व पच्छासंमतिए य पारेयायसंगतिए य आपु- 
स्छिचा तापलियीए नयरीए मज्ऊं मज्फेणं निग्मच्छि- 
क्षा पाओगकुंमियमादीय उबगरणं दारुभ्य च प्मिगा- 
इयं एगते एमेचा तामलित्तीए नगरीए उत्तरपुरच्छिमे 
दिसीमाए नियत्तणयमंमन्नं आलिड्तिा संलेहणाणूम- 
णाफूसियस्स भत्तपापापसियाइक्सियहस पाओदगयस्स 
कालं अणदकंखमाणास्स विहरित्तर त्ति कडु एबं संपहेड, 
संपेहेइत्ता कल्ले जात जझ्ते० जाव आ!पृच्द्$, आ- 
पुच्छ$त्ता तामली एगंते एमेइ० जाप्र भक्तपाशप- 
मियाइक्छिए पाओवगमणं निवशे । तेएं काले नेणं 
समएएं बज्ञिचंचा रायहाणी अदा आपुरोहिया 


यथावि होत्या ! व एं ते बलिचंचारायहाएिवत्यन्वया | 


बढ़ते असुरकुमारा देवा य देवीओ य तामझिं बालतव- 
सिं ओहिएा आहोर्बेति, आइोयंतिचा अप्समप्तां सहा- 
बेलि, सदाबेंतित्ता पत्र बयासरी-एवं खलु देव।एप्विया ! 
बद्धिचंचा रायदाशी आण्यिदा अपुरोहिया, अम्दे एं देवा- 


अजिधानरा जेन्छ; । 





ताभल्ली 





एुप्पिया ! इंदाईीणा इंदाहिड्डिया इंदाहीणकज्जा, अय 
च णं देवाणाप्पेया ! तामली बालतत्रस्तो तामझित्तीए 
नयरीए बहिखा उत्तर पुराच्छिम दिस नाप नियत्तनियपं- 
डळ आक्षिडित्ता संलेइएाफूसणाफूसिए जत्तपाणपमि- 
याऽक्खिए पाझोबगमर्ण निवधो,तं सेये खलु देवाणुप्पिया ! 
आपम्हं तामालें बालतवास्स बलिचंचाए रायइाएीए जिइ- 
प्पकप्दे पकरावेत्तण त्ति कडू अएणमण्क्षस्स अंतिए एय- 
मई पडिसुणंति, पमिसुणंतित्ता बखिचेचाए रायहाएए 
मज्फ मज्फेणं निरगच्छेति, जेणे रुपईदे उप्यायपव्वष्ष, 
तेगेव उबागच्छंति, बेडव्वियसमुस्थाएणं समोहएँति 
०जात्र खत्तरवेजव्वियाई झूवाई बिकुङ्डेति सि बिकु- 
च्यातत्ता ताए उकिट्टाए ठुरियाए चनलाए जेमाप 
जयणाए डेयाए सीहाए सिम्पाए दिव्वाए डडूयाए 
देवगईए तिरियं असंखेंज्जाएं दीवसमुद्दाएं मउ 
मन्भेणे जेणेत्र जेवुद्दीवे दीबे नेणोत्र भारदे वासे 
जेब तामझित्तीए एमरीए जेष्पेब तामल्नी मोरियपुच्षे, तेदेब 
उवागच्ठंति, जबामच्येतित्ता तामलिस्त बात्मतवस्सिस्स 
ङप्पि सपार्विख सपाउेदिसिं ढिला दिव्य देविहिं दिच्बै दे" 
वजुति दिव्द देवाणु्ञावं दिव्य बत्तासशविहं नडविहिं उ- 
बदबंति, उवदंसंतित्ता तामलिं बाक्षतद स्स तिक्खुत्तो आ- 
याहिणपयाहिएं करंति, बंदति, नमंति, नमंसंतिसा एवं 
वय।सी-एवं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हे बल्चिचेचारायहा- 
शीवत्थव्वया बहवे असुरकुमारा देवा थ देवीओ य देवा- 
छुप्पिया ! बंदामो, नमंसामो० जाव पञ्जुवासापो, अम्हा" 
ए देवाखुप्पिया ! बक्षिचेंचा रायहाणी अणिदा अपुरो- 
हिया, अम्हे य णा देबाछुण्यिया ! इंदाहीणा इंदादिड्विया 
इंदाहीणकडज्ञा, तं तुब्चे दं देवाणुप्पिया ! बल्षिचंचाराय- 
दाणि आढइ, परियाशड, झुमरइ, अफ बंधेह, निद्दाणं 
पकरेह, ठिइप्पकप्पं पकरेह । तए शं तुञ्फे कालपासे 
कालं किडा बल्लिचंचारायहाणीए जवबज्निस्सद, तए ण 
तुब्भे अम्हं इंदा भबिस्सइ, तए पा तुब्ते अम्हेहिं स- 
रि दिव्ताई भोगभोगाई जुँजमाणा विइरिस्सह । तए 
अं से तामली बालतवस्सी तेहि त्रन्चिचचार/यहाणिवत्थ- 
व्वेहिं बर्दूदै अघुरङुमारेहिं देवेदि य देवीहि य एवं वुत्त 
समाणे एयपट्ट नो आढाई मो परियाण३, तुसिणीए सं- 
चिच्ड। तए णे ते बलि चंचारायहाणितरत्थञ्या बहवे असु- 
रकुमारा देवा य देवीओ य तामल्लि मोरियपुत्तं दोच पि 
तद्ध (पे तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणां करइ , करेइत्ता० 
लाव अम्हुं च एं देंवाहुप्पिया ! बलिचंचा रायहाणी 
अशिदा० जाब ठिइप्पकप्पं पकरेहु ०, जार दोचं पि त- 


(२९९४९३ ) 


तामली 


आज्ञिघानराजन्ङः । 


तामन्नी 





i पि एवं वुत्त समाणे ०जाव तुसिशीए संचिट्व । तप 
ण ते बल्षिचयारायहाणिवत्यव्वया बहवे असुरकुमारा दे- 
बाय देवीओ य तामक्षिणा बाह्लतवस्सिणा अणाढाइ- 
ज्जपाणा अपरियाइज्जमाणा जामेव दिसे पाउन्नूया तामेव 
दिसि पडिगया । तेण काङ्गेणं तें सपएए इसाणे कप्पे 
ऋणिंदे अपुरोहिए यावि होत्या । तए शं से तामन्नी 
बालतत्रस्सी बहुपामेपुप्ाइईं सड बाससहस्साई परियागं 
पाणित्ता दो मासियाए संलेइणाए अत्ताणं फूसित्ता 
सवीमं जत्तसयं अणसणाए देदित्ता काह्ममासे फालं 
किरुचा इसाणे कप्पे इसागबडिंसए विमाणे उवदायस- 
भाए देबसय छिच्ज सि देवदूसंतरियं अंगुलस्स अखख- 
जाइजागमत्तीए्‌ ओगाइणाएं $साणे देबिंदे विरहिय- 
कालखमयंसि ईसाणदबिदत्ताए लघवप्ये।) तए शाके ई- 
साणे देविंदे देवराया अहुणोवनन्ने पंचबिहाए पज्ज- 
त्तीए पञ्जत्तिभावं गच्छइ । ते जहा-आहारपञ्जत्तीए० 


जाव आसामणपज्जत्तीए | तए णं बलिचंचारायहाणिव- . 


त्यच्बया बहते असुरकुमारा देवा य देवओ य तामाद्वि बाळ” 
तवरित काझगयं जाणित्ता भाणे य कप्पे देविंदत्ताए उ- 
ववप्पं पार्सित्ता आसुरुत्ता कुवि चेडिकिया पिसिमिमे- 
माणा बल्षिचचाए रायहाशीए मज्कं मज्केणं निग्गच्छाते, 
निम्गच्चतित्ता ताए डाकेडाए०जात जेणोष जारहे वासे जेऐे- 
च तामञ्िची नयरी जेणव तामलिस्स बालतव स्सिस्स सरी- 
रए,तेशब उवागच्छंति, डवागच्डंतित्ता बामे पाए सुंबेणं बे- 
घोति,बंधंतित्ता तिक्खुचो मुहे लटुइति,नट्हंतिस्ता तामाक्षि- 
सीए नयरीए सिंघाइमतियचडकचच्चरचउम्मुहमहापहप- 
हेख आकट्ठाविकष्टिं करेमाणा महया महया सदेएं छग्घो- 
सेमाणा डग्घांसेपाणा एवं वयासी-से केणं जो ता- 
माझी बालतबस्सी सयंगाहियज्ञिंगे पाणापाए पच्चज्ञाए 
पच्बईए, केस णां से इसाणे कप्पे इसाणे देविंदे देवराया 
ति कटु तामन्निस्स बाह्मतवास्सस्स सरीरयं हीलेंति,निंदति, 
खिसेति, गरहति, अत्रमएत्ति) तिति, तालि।ति,पारेवहेंति 
पव्बहते, आकछविकडि करंति,ही लेत्ता० जाव आकरु- 
विका करेत्ता एगंते एडंति, एमंतित्ता जामेव दिसिँ पाल- 
ब्जूया तामेव दिसि पामिगया | तए णं ते ईसाएकप्पबासी 
बहवे बेमाणिया देवा य देवीओ य बलिचंचारायहाणितरत्थ- 
ज्यएहिं बदूई असुरङुमारेहिं देवेहि य देवीहि घ ब्ामलिस्स 
बालतवस्सिस्त सरीरयं हीलिज्नमाणां निंदिज्ञमाशं खिसि- 
ज्वमाएं ० जाव झाकछ्विकर्डि कौरमाएं पासति, पासंति- 
त्ता आसुरुचा० जाव मिसिममिसेमाणा जेजेव इसाणे दे- 


बिंदे देवराया तेऐेव उवागच्छेति, उवागच्छंतित्ता कर- 


यद्म परिग्महिय दसनई सिरसाबत्तं मत्थए अंजलिं कडु ज- 
एणं दिजपणं बद्धावेते, बज्दावेतित्ता एवं बयासी-एवं 
खलु देवाएप्पिया ! बल्लिचंचा राय हाशिवस्थव्यया बहवे अ- 
सुरकुमार। देवा य देवी ओय देवाएुष्पिये कालगए जाणेचा 
ईसाणे य कप्पे इंदत्ताए उवबशे पासेचा आएुरुत्ता० जाप 
एगंते एमंति, एमतित्ता नामेव दिस पाउच्तया तामेव दि- 
सिं पमिगए। तए ण॑ से$साणे देविदे देवराया तेसिं ईसा- 
णकप्पवासीणं बढ्ख देमाणियाशं देवाण य देवीश य 
अंतिए एयमट्ं सोया निसम्म आत्तुरुत्ते० जात्र प्रिसिमिसे- 
माणे तत्खव सय शिज्नबरगए तिवालियं भिर्छाभि णिम्झञ्े 
साइट बञ्चिचंचारायद्‌।लिं आहे सपाकेंख सपभिदि!सिं सम- 
भिञ्ञोएऽ,तए णे सा बल्निचंचा रायहाशी शसाणेणं देबिंदे- 
एं देवरस अह सपर्ख सपढिदिस समानिलाशया स- 
माझा तेणे दिव्वप्वभावेणं इंगाझद्ूवा मुम्मुर भूया छारे” 
नुया तत्तकवेल्लपज्ञूया तत्तासमजोइन्ूया जाया यावि हो- 
त्या। तए णं त बलिचंचारायढा णिवस्थव्वया बहवे असुर” 
कुमारा देवा ब देवी ओ य ते बञ्चिचंचारायहााणें इंगालन्ूयं 
ण्जाब समजोइनूयं पासति, पासंतिचा नीया जत्तत्था त- 
सिया उड्बिम्मा संजायनया सऱ्बओ समता आधावंते, 
परिधावति, परिधाबंतित्ता अध्यमएणस्स कायं समतुरंगेपा- 
णा चिट्टोति | दए णं ते बलिचंचारायहणिवत्यच्दया त्र 
इदे अघुरकुमारः देवा य देवी ओ य ईसाणं देबिंदं देवरायं 
परिकुवियं जाणित्ता साणस्स देविंदस्स देवरएणो ते दि- 
चवं देविद्धि दिव्य देवजुर्ति दिव्वं देवाखुजावे दिव्य तेयले - 
ससं असइमाणा सव्ये सपरकेल सपमिदिसिं ठिच्चा कर- 
यलपरिग्गड्ियं दसनढुं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु ज- 
ए विजएणं बज्दादेति, बद्धार्दतित्ता एवं वयाशी अहो 
एं देवाणुप्पिएदिं दिव्बा देविष्ठीण जाव अन्निसममागया, 
तं दिट्टा णं देवाएुप्पियाश दिव्या देवि ० जाव लख्छा प- 

त्ता अनिसमएएागया सामेमो ए देवाणुप्पिया !, खमंतु म 
देवाणुष्पिया !, खमंतुमररेहं तु णं देवाणुप्पिया |, नाइत्नुज्नो खरु" 
जनो एवं करणयाए त्ति कडु एयमट सम्मै विशएणं जज्नो 
जुञ्जो खामंति;तए एं से साणे देविंदे देवराया ताढें बल्षि- 
चंचोरायहाणिवत्थव्येहि बहाई असुर्कुमारेहिं देत्रेहि य 
देवीहि य एयमट्टे सम्मे बिणएणं झुज्जो ञ्चुज्ञा खामिए घ- 
भाषे ते दिव्य देतरिछिंण जात तेयलेस्सं पडिस!हरइ, तप्प” 
भिई च णं गोयपा! ते बलिचंचारायहाणिवत्थच्यया 
बढ्बे अपुरकुमारा देवा य वेबीओ य ईसाणं देविंदं 
देवराय आढंतिण जाव पञ्जुवासेति; इसाणस्स य दे- 
बिंइस्स देवरख्यो आणाकववायवयथनिहेसे चित । 


(१२२४) 
तामली। अलिधानराजेन्द्र: । तायत्तीसग 





खल्लु गोयमा ! इसाणेणं देबिँदेपा देवरप्मा सा दिव्या 
दोबेह्दी> जाब अभिसमफ्षागए | ईसाणस्स णं नंत! देबि- 
दस्स देवरको केतरश्‍्यं काले ठिई पत्ता ? । गोयमा ! 
साईरेगाई दोसागरोबमाणि डिड पण्णत्ता | ईसाणे शं भते ! 
देविंदे देवराया ताभो देवलोगाओ आडक्खएण० जाव 
कदि गच्छहिंति कहिं छवत्रज्जिहिति ?। गोयमा ! महा- 
बिदेहे बासे सिञ्किइति० जाव अंतं काहिति । भ० ३ 
शाण १ ल०। 

तामस-तामस--पुं० । लसासे अन्धकारे अविछ्ाशुणे छा रल 


अकश ! सप, उलुक, खल्ले च | तमस्ता गुणभेदेन निवृत्तम, अण्‌। 
साङ्ख्योक्ते तमा सत्य अढ्ङ्कार।5३ढो, त्रि) | समसः राढ्रीरपल्य- 
भ, अए । राहुसुनेघु ज्योतिदोक्तेषु केनुषु, तमखा ब्याप्ता, अण्‌ । 
कीप | रात्रो, जटामारुयां, तमोऽघिकायां स्त्रियाच! वाच०। 
आशा नपारिणाम, प्रक्ष0 छं आश्व० द्वार । 

तामिह्स-तामिस्र-न० | तमिसमस्त्यस्मिन्‌, अण्‌ । साकूण्योक्ते5 
छादशाविधे विपययरूप। कश भेदे, या च० | स्या० । भोमेच्या- 
प्रतिधातजे क्रोषे, तमिस्ा चारिणि राकले क। अन्चकारमये 
मरकनेदे, न० । दाच० । 

तामोतर-दामेद्र-पुं० । “ चूलिकपेशाचिके सूतीयचतुययों- 
राद्यद्वितीयौ ” ॥ ८ । ४ । ३२५ ॥ इति चूलिकायां पैशाच्या न 
दफा रस्य तकार: | प्राश ४ पाद | "तदोस्तः' ॥ ८। छ | ३०५॥ 
इति पेशाच्यां दस्य तः | प्रा० छ पाद । विष्णो, घार । 

ताय-तात-ऐं० । पिर्तारे, भ0 ३३ शणएट ० । 


तायत्तीसगम-त्रप खिशतु-छली ० । उप्रधिकायां जचिंझति, ज्ञ० ३ 
शहा दै ज्ञ० | पह्लाए। 
आयश्विंश-पुं० | इन्काणां पूज्ये महरकत्पे, छपा० रे अ०। 
क्थ[० । कष्ट २० 1 
तेणे कलेणं तेणां समएणं वाणियगामे णामं एयरे 
होत्या | षएणओ-दूइपन्नासए चेर सामी समोसढे० 
ज्ञाव परिस! पाढेगया। तेगं कालेणं तेणं समएणं समण- 
स्स जगवओ महावीरस्स जेठे ऊतेदासी इंदनुई णामं 
श्रएगार० जाव उहंजाणु० जाव बिइरइ । तेण काले- 
शं तेण समएणं सपणस्स जगवओ मझ्ाब्रीरस्स अतेवासी 
सामहत्यी णामं अणगारे पगइभददर जहा रोहे० जाच उदूँ- 
ज्ञाणू० जाव विहरइ । तप एं से सामहत्यी अणगारे 
लायसड़ें० जाव उडाए उद्देश्ता जेणव नगत्रं गोयवे ते- 
एव उवागच्ञऽ, उचागच्छइत्ता भगवं गोयमं तिक्खुत्तो० 
नाव पज्जुवासम्राण एब बयासी-अस्थि शा भते ! चम- 
रस्स णं असुरिंदस्स असुरङुमारर्षो तायत्तीसगा देवा ? । 
एवं खलु सामहत्यी ! तेणे काक्नेणं तेणं समएणं इहेव 
नेबुदीवे दीवे भारहे वासे कायंदी णामं णयरी दोत्या । 
बएशओ । तत्य खं कायंदीए एयरीए ब्रायत्तीसं सहाया 





गाहाब३ समणोवासगा पारेवसं ति, अद्भाण जात अपरिन्‌- 
या अभिगयजीत्राजीवा खबन्नद्वपुपापावा, बछाओ।० जाब 
बिहरंति। तए णं ते तायचीसं सहाया गाइातइममणोबास- 
गा पुडिंब उम्गा झम्गबिहारी संबिग्गा संजिम्मबिहारी भवि- 
त्ता त पच्छा पासत्या पासत्थ विहारी ओस ओसझ-- 
बिहारी कुशीला कुसी्चविदारी अहाच्छंदा अहाच्छेदांवे- 
दारी बहूईं बासाईं समगोवासगपरियागं पाउणंति, पा- 
उणंतित्ता अद्धमासियाए संलेहणाए अत्ताएं फूर्ति, झू- 
संतित्ता तीस जचाई अशसण।ए बेदेति, छेईतित्ता तस्स 
ठाफस्स अणालोइयपाडिकता कान्नमासे कालं किच्चा चम- 
रस्स असुरिंदस्प्र असुरो तायत्तीप्ञगा देवत्ताए उबब- 
छा 1 जप्पजिई च घं नते! कायदमा तायत्तीसं सहाया 
समशोवासगा चपरस्स असुरिंदस्स असेररक्षों तायत्तीसग- 
देवक्ताए अत्रत्रक्छा, तप्पन्निइई च ऐ जेत | एवं वुचइ-चम- 
रस्स ऋसृरिंदस्स असुरकुमाररध्यो तायत्तीसगा देवा छ १1 
तत्य पां भगत गोयमे सामहत्थिणा अणगारेणं एवं वृत्ते 
समाणे संकिए कंखिए बितिर्गेब्रिण जट्टाए उडेर, उद्ेइ- 
त्ता सामहरस्थिणा अणगारेएं सञ्दि जेएैव समण जमते 
मद्दावीरे, तेण ङवागच्छइ, उचागच्छडत्ता समथा जगते 
महाकीरे बद्‌, नमंसइ, नर्मसइत्ता एवं बयासी-ऑत्यि एँ 
भते! चमरस्म असुरिंदस्स असुररध्यो तायत्तीसगा देबा !। 
इता अस्थि | से केएड्रेएं भते ! एवं चुच्च३-एवं तं चेत 
सञ्जं भाणियव्दंण जाव तप्पमिइई च णं एवं वृचः-चमरस्स 
असुरिंदस्स असुररख्मो तायत्तीसगा देवा ?। नो इण 
समझें । एवं खढ्नु गोयमा ! चमरस्स णं असुरिंदस्स अ- 
सुरकुमाररणणो तायचीसगाएं देवराय सासए नामभज्े 
पणणत्ते; जं न कदाइ नासी, न कदाइ न ज्ञव5० जाव 
णिच्चे अव्योच्दित्तिनयद्टयाप्‌ अप्पे चयंति, अएणे उन्न- 
वज्लंति । अस्थि एं नते ! बलिस्स बइरोयाणदस्स बइरो- 
यणरषओो तायक्तीसगा देवा?) इता अस्थि । से केणडेए जते! 
एवं बुचइ-खलिस्स बश्रोयािदस्स० जाब तायत्तीसमा दे- 
बा ? । एवं खलु गोयमा ! तेणं काक्षेण तेणं समप 5- 
हेव जंबुदीवे दीवि भारहे दासे विनेल्ले एमि सब्रिवेसे हो- 
ल्या । बएणञओो । तत्य छ बिन्तेले स'सितेसे जहा चमर- 
स्स० जाव उववण्णा | तप्पन्तिई च णं नते | ते विभेद्य- 
गा तायच्षीसं सहाया गाहावई समणोवासगा बलिस्स व- 
इरोयाणिंदस्स सेस ते चेबए जाव णिच अव्बाच्वित्तिकायद्ध- 
याए अध्ये चर्यति, अस्ये उत्रतरञ्जोति । अस्थि णं भंते ! धर- 
णस्स नागकुमारिदस्स नागकुमाररक्षों तायत्तीसगा देवा !। 
इंता अत्थि। से केणहेणं ०जाब तायचीसमा देवा !! गोव. 


(९२९५) 


तायचीसग 


पु ! घरणस्स नागकुपारिंदस्स नागकुमाररप्यो तायत्तीसगाणं 
देकाण सासए नामधेज्जे पछन्ने | जे न कदाइ नासी० जाव 
अध्ये चयेति, अफे जववज्जंति | एवं जूयाएदस्स तरि, एवं० 
जाव,महाघोसस्स वि । अत्थि णं जंते ! सकस्स देविंदस्स 
देवरको पुच्छा ! । इंता अत्यि। से केणाट्रेणं भते ! ०ज्ञाव 
तायत्तीसगा देच!!! एवं खल्लु गोयघा ! तेण कालेणं तेणं 
समएणां इहेष जंबुद्दीचे दीबे ज्ञारहे वासे बालाए णाम स- 
निषेसे होत्या | वस्त ओ। तत्य ए बालाए सभ्िवेसे ताय- 
तीस सहाया गाइ(बई समणोबासगा, जहा चपरस्सण जात 
बिइरति। तए णं ते तायत्तीसं सहाया गाहावई समणोवा- 
सगा पूडित्र पि पच्छा बि डग्गा उग्गविहारी संबिग्गा संबिग्ग - 
बिहारी बहूई वासाई समणोबासगपरियागं पाउणंति, पाउ- 
एंतित्ता मासियाए संलेडणाए अत्ताएं फूतित्ता सॉर्ड भ- 
ताई अणसणाए छेदेति, उेर्देतित्ता आलोइयपमिर्कता 
समाहिपत्ता कालमासे काम्ने किच्चा० जाव जवतवप्पा | भर 
स्पमिई च णां भते! तेबालाए तायत्तीसं सहाया गाहावई 
समशोवासगा, सेस जहा चमरस्स ण्जाव अक्षे उववज्जंति । 
अत्थि णं जेते ! शसाणस्स देविंदस्स देवरको एवं जहा 
सकस्स, णवर चंपाए एयरीए० जाव उवबफ्ता । जप्पन्निई 
च णां भंते ! त खंपिच्चा तायत्तीसं सहाया, सेसं त चेत्र 
ण्जाव अफे उववञ्जति। अत्थि एं भते ! सणंकुमारस्म दे- 
विंदस्स देषरणो पुच्छा ? ! हता अस्थि | से केणड्टेषं । 
जहा घरणस्स हहेव, एव जाउ पाणयस्स, एवं अस्चुय- 
स्स ज्जाव अध्ये डनरज्ञं ति । 


९ तेषामित्यादि ) ( ठायशीसग स्ति) त्रयाह्मश्या मन्ति- 
कल्पाः । ( तायत्तीसं सहाया गाहाबश सि ) त्रयस्मिरात्‌प- 
रिभाणाः सहायाः परस्परेण साह।ययकारिणो' शृहृपतयः कु- 
डुम्बतायकाः ( उभ्ग खि ) उग्रा उदाशा भावतः ( चस्ग- 
विदारि ति) उदाश्षाऽऽचाराः सद नुष्ठानत्वाल्‌ ( खंस्रिया न्ति) 
सखिम्ना माझे प्रति प्रचालिताः, खंसारभीरको खा ( सावे 
श्गविटारि त्ति) खंबिग्नविद्धारः संचिम्नानुष्ठानमस्ति येषां 
ते तथा । ( पाखत्थ स ) झानाऽऽदिबहिईतिनः (पासत्थविहा- 
उरे सि) आकाल पाश्वस्थलमाचाराः । ( ओसन्न स्ति ) अ- 
चसश्रा इब भ्रान्ता शवावसशा आलस्याटनुष्ठाना लम्यक्कर- 
खात ( झसबन्नविद्दारि सि) आजन्माशथिलाचारा इत्यचः । 
{ कुसील ।से ) झानाऊद्याचारावराःवनात. । ( कुसीलविहारि 
ति) आजन्प्राऽपि क्कानाञञ्याखारविराघनात्‌ । ( श्रहाच्डंद रि) 
यथाकथ।उ्चक्षाऽऽगमपरतन्त्रत या छुन्दोऽ भिप्रायो` बोः पव च- 
नाथेषु येषां ते यथाच्डन्द।ः। ते चेकदाऽपि भघन्तीत्यत आदू- 
९ अहाच्छदविहारि ।ते ) आजन्मापि यथाच्छुन्दा परवेति । 
( तप्पमिइई चर्ण ति ) यत्पन्तृति जयख्िशद लख्योपेतास्ते आ- 
चकास्तत्रोत्पन्नास्तत्मञ्जाते च पूर्वमिति | भ० १० स०४ ड० । 

नाय-तात-पुन। ` ताअ  शन्‍्दार्थे, प्रा० १ पाद) 
०५७ 


शनिघानेराजेन्छ; । 





५ 





तारा 





तायय-तातक-पुं> । स्वाथे कन्‌ । पितारे, उत्त? २ अन | 

तार-तार-पुं०। स्वार्थ णिच-अच्‌ प्रेरणे स्िच्‌ । करणा$$दो बा 
घञ्‌ । चानरभेदे, शुद्धमुक्तायां णके, देखीप्रणबे, होडरणे' 
बाच० (का० । गीयतां सूचोनमनिप्तन्‌ स्वर उञ्जेस्तरो नत्रसि- 
स्थानक चच द्वितीयं ततीय बा लमचिरेहति-श्त्येवेरूपे शिरो- 
ज्ञातध्वनो, रा० । नकत्रे; नेत्रमध्यस्थकनीनिकायां च | न०। 
स्त्री> । रूप्ये, न० । अत्युच्चनादे, अत्यूच्चे, निर्मले च । 
जि० । मइ विद्याभेदे, बालिर्ल्यां, बड स्पतिभायायां च । 
खो० । चाचर । 

तारग-तारक-न० | ताइयत्यगाधात्‌ संसारफ्योश्रेयोगिनमित्य- 
स्वर्थिक्या सङ्या तारकमुच्यते । डिवेकते काने, द्वा० ५६ 
द्वा० । कडप० । र०। रण । द्वितीये प्रतिवासुदेघे, पु० । प्रच० 
२११ द्वार । ति०। 

तारगग्गइ-तारकग्रह-$० | तारकाउउकारा प्रहास्तारक ग्रडाः । 
नबध्रदे, तत्र ज चन्‍छाइ5दित्यराहुएं तारकः ऽ ऽक'रत्दादन्ये कट 
तथोक्ताः। “छु तारगभाहा पक्षता । तं जद्दा- लुक्के,दु ये,बहस्लई, 
अंगारप, सशणिक्वरे, केळ । ” (सुके लि) शुकः, (बदस्स$ शि) 

इस्पातिः | भङ्करको मङ्कलः, (लनिच्चरे त्त) शनेक्ार इति । 

स्था० ६ जा । 

तारगा-तारका-खी ° । पुण्यभद्रस्य यकेन्द्रस्य यक्कराजस्य तुयो- 
यामग्रमादेधष्याम,स्था>४ उा०१ ३० (रस्याः पूजोत्तरभब॒क था 
वअ्ग्गमद्दिषी' शब्दे प्रण्भा० १७१ पृष्ठे चक्ता) अपासीतिप्रहाणां, 
सबैतारकाणा च मस्डल्ानि कलि सन्तीति प्रश्रे; चत्तरप-यथा 
सन्द्रसूचैयोमणडलाना संख्याञ्ददिविचार; शास्त्रे लपन्नज़्यते, 
न तथा परप्रहाणां, तथा तारकाणां मपड़ब्रान्यचस्थितान्येब 
भवन्ति, न तु चन्ऊसयेमएभबवदानियतानीति | २२३ प्र ( 
सेन० ३ उल्ला०! ज्योतिषि नळत्रे, अणु० दे वरी १ अ०। सूत्र 1 
अग्बिन्यादिन ज्ञत्रेषु, सूत्र0 श श्र ६ अः । 

वारग्ग-ताराग्र-न० । तारापरिमाणे, छं० प्र० १ पाहु । खू२ 
प्र० ० सं०। ( तक ` णक्खत ' शब्दे :स्मिक्रेज़ भागे १७७१ 
पठ्ठे क्तम्‌ ) 

तारण-तारणा-पुंश । तारयस्यनेन रुद्‌ । मेलके, ६० वर्षमध्ये 

“ झं सवति सामान्य, तारणे सुरवन्दिते ” शत्युक्ते घत्लर- 

भेदे च । तारयितारे, जि | बाच० | तीर्थभेदे, तारणे त्रिश्च" 

कोडिशिलायां श्रीश्रज्ञिठः | तीण ४३ क्प । 


तारत्तर-देशी -मुइर्ते, दे० ना* ५ वग १० गाथा । 
तारय -तरक-त्रि० । तारगहाब्दार्थे) वा २६ छा० । 


तारवई-तारवती-स्ी० ! खंमारपुरराजबन्धुमारस्य अज्ञारब- 


तीमायीयां ज्ञातग्यां छु्ितरि, आए चू० ४ अ । 
= (>) कै 
तारा-तारा-खी* । स्वनामख्याताया खप्वेवनायाश्राम, त¬ 
~ A किच 

स्याञ्च कते सग्रामोऽतुत्‌ । ( प्रशन० ) तथाहनाकष्किः 
न्घापुरे इलि सुग्रीदामिधानावादित्यार छा भिचानस्य विदाध- 
रस्य सुतो बानरविद्याचन्तो विद्याधरो चभूवतुः। तत्र-“अहि- 
माणेण य बाली, दाऊणियरस्सर त निव रख । खिदो कय- 
पञ्चदो, सुर्गीचो ऋणर पुण रज्जे॥१॥ लस्य भाया तारा" 
र क 
२भिघाना न्च! ततः किल्ले बरातिपः सः ह परत्पानाया नशत" 


(२२२६ वी 
तारा बपनिधानराजेन्द्र: । तारा 





र सुप्रीचरूप विधयायान्तःपुरं प्राविवेश । तय 
न चिह्ये: प्रत्यभिङ्ञाय नित्रेदितों जम्युख॒द्ादिसन्विमशम अजस्य ! 
तञ्च सुग्रीबद्वयमुपलञ््य किमिद माश्यामिति विस्मयं जगाम । 
तेतश्च- निद्धामिया य दोन बि, पुरओ ते मतिखगाजयणेण । 
जुल्फोलि मच्उरण य, वालितो पसर अनियसुग्गीचो ॥ १ ॥ ” 
ततश्चासी खत्यसुग्रीचो हनुमदभिधानस्य महाविद्याधरराज- 
रूप नत्वा निबद्यति स्म। स स्वागल्य तयोविशिपमजाननन- 
कृलोपकारः स्घपुरमगमल्‌ | ततञ्च लक्मणबिनारितस्मर- 
दू घणखंबन्धिनि पातःललडूनपुरे राज्यावस्थं राममेवमालोोक्य 
शरणं प्रपन्नः | ततस्तेन सह गतः सन्नदमणो रामः किष्किन्था- 
पुरे स्थितो बाहः) कृतश्च सुप्रीब्रेण याहुशब्दः, त मुपश्चुत्य सम!गतो- 
ऽसावलाकलुम्रीको रथाधिरूढो रसारस्िकः सन्‌ । तयोजिशेष- 
मज्ञानन्‌ तद्वल च रामञ्च स्थित उदासीनः क दयितः सुप्रीच इत- 
रेण । रामस्य गत्वा निवरेदित सुप्रीचेण-देख | तब पड्यतो प्यह 
कदर्थितः । तेन रा मेणोक्तम्‌-कृतचिहृः पुन युद्धय स्व । ततो ४ खो पुन- 
बुद्ध मानो रामेण रारप्रहारेण पञ्चत्वमापादितः | सुधीबश्च ता- 
रथा सइ जगान्‌ बुलुजे । प्रहन0 ४ आथ द्वार | 
बश० | उथोतिष्कनेदे, रुथा० ५ ठा० १ 3० | स० | ज्योतेवि- 
मानरूपे, कृत्तिकादिषु च नक्षतत्रेचु, ( ताराप्रमाण ' णकख ल ? 
शब्दे चाऽस्मिन्नेच भागे १७७१ पृष्ठे) ` चंद ' इन्दे तृतीय 
भागे १०६४ पृष्ठ उक्तम्‌ ) 

“बि प्पंच तिक्षि एगे, चड तिग रख वेय ज़ुयल जुयब्न च। 

इंदिय पये पग, चिखवग्ग च समुद्द वारलग ॥ १ ॥ 

चरो तिय तिय पंच य, सत्त थे वे भवे।तिया तिल्ने! 

रिक्खे तारपम।ण, जर तिहितुळ हथ कञ्ज ॥ २॥ ” इलि । 

इद चैक स्यान का नुरोधान्ञक्अयस्य ताराप्रमाणमुक्त; शेषनक- 
अणा तु घायोऽब्रेतन!भ्ययनेघु तद्खक्यति, यस्तु क्रचिर्िसवा- 
दुर्ताराप्रमाणस्य तथाबिधप्रयोजनेषु तिथिविशवस्य नकृत्रबि- 
शेबयुक्तध्याशुभत्वस चना थेटेनोक्त पाथ योमतान्तर जतस्बान् ख]* 
धक इति स्था० ९ 31० | ° तारारुवे चलेस्टा । "स्था ३ 
डा १ उ० 1 अभ्बिन्यादिनक्त्रेषु, (सत्र०) नङतरे, सूत्र १ 
खुण ६ अ२। 

तिहिं गणेडि तारारूदे चलेञ्ा-विकुप्राणो वा, परि- 
यरेमाणे वा, उाणाओ बा गाणं संकममाणे ताराख्ये 
चत्चिज्ना ॥ 

(तिहि इत्यादि ) ( तारारुवे स्ति ) तारकमात्रम, ( चलेज्जा) 
स्वस्थानं त्यजेत, बैकियं कुवैद्वा { परिचारेमाणे वा ) मेथुना- 
थे सरम्भयुकतमित्येः। स्थानका द्वेकस्मात्‌ स्थानान्तरं सक्रामदू 
गच्उदित्यथः | यथा धातकीखएका 5 ऽदि मे परिहरदित्यथे: । 
ऋधता क्त्रचिन्महर्चिको देवा$5दो चमरवद्धेकियाऽऽदि कुर्वति 
सति तन्मार्गदानाथे चलेदिति।उक्तञ्च-" तत्थ णं जे से वा- 
घाइए अतरे से जददक्षेणे दोनि छाचाछिजोधणसप, बक्कोष्तेण 
वारलजोयणलहस्साई।” इति । तत्र ब्याघातिकमन्तरं महूकिक- 
दैवस्य मागद्‌निादिति। र्था० ३ ३७० १उ०। परझुराममारितस्य 
कातेत्रायंस्थ भायायासछमचकवतनः सुभूमन्य मातरि, आ० 
म० १ अ० २ खण्म । ख०। आव्र० | जम्बूद्वीपे मन्द्‌ रर्यो चरेः 
रक्तानदीस ङ्कतायां मढानद्याम्‌, स्था १० ठा? | योगहृष्टि- 
भेदे, द्वा० । 


तारायां तु मनाक स्पृ, दशनं नियमाः झुभाः 





झनुद्रेगो दिताऽऽरम्ने, जिझासा तप्वगोचरा ॥ १ ॥ 

( तारायामिति ) तारायां पुनदष्टो मनायीषत्‌ स्पृष्टं मित्रापे- 
कया दशन झुनाः प्रशास्ता नियमा बक्यमाण। इच्छाउडवि- 
रुपा: | तथा~हित।ऽऽरम्भे पारक्लोकिकप्रशास्ता नुछानप्रबुन्तिल- 

सेऽनुद्वेगः । तथा-तरबगोचरा तत्त्वविबया, जिङासा कातुमि- 
च्छा । अद्वेषत घव तत्प्रतिपच्यानुगुपयात्‌ ॥ १ ॥ 

नियमाः शौचसन्तोषो, स्वाध्यायतपसी अपि । 

देवतामणिधानं च, योगाऽऽचार्येरूदाहृताः ॥ 9 ॥ 
(नियमा इति) शोख शुचित्वं,तक्‌ द्विविधम-वाहाम्‌, आज्यन्त- 
२ न! थाहा मसज्जला5परदेजिः कायप्रकाबनम्‌, आज़्यन्तर 
मेतऋराऽऽदिनिम्चित्तमलप्रक्ाक्नम्‌ । सन्तोषः सन्तुष्टिः, स्वाध्यायः 
प्रणवपूचीणा मन्त्राणां जपः, तपः कृच्छुखान्छायणःऽऽदि, देखता- 
पर्णि धा नमी श्वरप्रणिधान म -स वंकियाणां फब्जनिर पेक्कतयेश्व रसू - 
मपणक्षकृणम्‌ । एते योगाऽऽचचार्यैः पतञजव्यादिनिर्नियघा चदा 
हृत्ताः । यदुक्तत्र-" शोचन्तो षतपःस्दाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
नियमा: | ” ( २-३२) शति ॥ २ ॥ 

झांचभावनया स्वाङ्ग- जुगुप्साञ्न्यैरसङ्गमः | 

सच्झुद्धि! सौमनस्ये-काग्र्याऽक्ष जययोग्यताः ॥ ३ ॥। 

( शौचेति ) शोचस्य आवनया स्वाझइस्य स्वकायस्य कारण- 
रूपपयोस्ञोचनद्वारेण जुगुप्सा घृणा भवात,"अ्रशुदिरयं कायो 
लात्राइअ्ग्रहः कतंव्यः।? इति 1 तथा चान्यैः का यर्वा द्भरस ह मस्ततसं - 
पक परिवज्ेनमित्यर्थः) थः किल स्वयमेव काय जगुष्सते, तत्तद्‌ 
वद्यद्शनाल्‌, स कर्थ परकायेस्तथाभूतेः काये: संसरगमनुभ- 
वति ?। तदुक्तम-“शोचात सवा ड्रजुगुप्सा परेर स्रंसः (२-४०) 
इति! तथा सध्वस्य प्रकाशासुस्राऽऽत्मकस्य, दुष्टी रजस्तमोभ्यां 
मनजिभत्र। खोमनस्यं खेदाननुभ वेन मानली प्रोतिरेकार्य नि" 
यते चिषये चेतसः स्थेयम्‌ , अक्काणामिन्द्रियाणां जयो वि- 
पयपराङ्मुखानां सूवात्मन्ययस्थानं, योग्यता चात्मद्सेने चिवे- 
कख्यातिरूपे समर्थत्वम्‌। एतावन्ति फलानि शोचभावनय्रैव ज़- 
बन्ति | तदुक्तम-“ सुस व्तर द्यु खिसे मन स्येकारम्येन्द्रिय जया: 
त्मदशनयोग्यत्वानि चेति। ” ( १-४१) ॥३॥ 


संतोपाछत्तमं सौर्यं, स्वाव्यायादिष्ठदशनम्‌ । 

तपसोङ्माक्षयोः सिरिः, समाधिः प्रखिधानतः ॥ ४ ॥ 

( स्ंतोपादिति ) संतोषात्‌ स्वभ्यस्तादू योगिन लशम्रम- 
तिशयितं सौख्यं भचति, यस्य चाह्योन्छियप्रमव सुख शतांशेना- 
पि न समम्‌ । तदाह-* संतोषाद्‌ नुत्तमः सुखलाभः ' (२-४२) 
स्वाच्यायात स्वभ्यस्तादि टद रीन. जप्यमानमन्त्रामिगरेतदे बताद क" 
न भषति। तदाह- "र्घाध्याया दि देच तासं प्रयोगः (२-७४) तप- 
सः स्तभ्यस्तात्‌ क्केशाऽऽ्यशुचिक्रय चाराऽङ्गाकयोः कायेन्छिः 
ययोः सिद्धिः,यथेत्थम शत्व मइ ध्वा ऽऽ दिपा सिसुदमव्य बढ़ि तत विध- 
कुष्टद शेन सामरथ्यलक्कणोस्कर्षः स्यात्‌ । यथोक्तम-" कार्येन्ठिय- 
सिद्धिरशूचिच्तपा!त तपसः। ” (२४३) प्राणघानात्‌ इश्वरप्राणि- 
घानात्‌ समाथिः स्यादू, इेश्वरनकत्या प्रसन्नो हीश्वरोऽन्तरायरू- 
पान्‌ कुशान परिहृत्य समाधिमुद्चो क्षयतीति | यथोक्तम्‌ - "श" 
मार्धिसङिरी श्वर प्रणधानादिति।' (८-४४) तपःस्वाध्या येश्वरप्र- 
शिथानानां अ्याणामपि च शोजनाध्यत्रसायलक्णत्वेन क्रशका- 
यप्रतिबन्धद्वारा खमाध्यजुकूलत्वमेत्र यते! यथोक्तम.-'। तपः 


५. (२२५५) 
तारा आनधानराजन्द्रः । 





ह क्रियायोगः ” (२-१) " समाघिमाब- 
नाथः ्केशतनूकरणार्थस्रोति ।” (२-२)॥ ४ ॥ 
तिज्ञाय नियमानेता-नेषे योगोपकारिणः । 
अत्रेतेषु रतो दृष्ट, नबेदिच्डाऽऽदिकेषु ढि॥ ५ ॥ 
(बिद्वायेति) पतान्‌ शो चाऽऽदानियमणन्‌ पवं स्वाकुजुगुप्स्रा55- 
दिसाधनत्थन योग्रोफ्कारिण; समाधिनिमि्तान्‌ निकाय । अत्र 
तारायां दष्टबितेषु इय्छःऽऽद्किषु दि नियमेषु रतो भवत, तथा- 
कानस्य तथारुचिहेतुस्वात्‌ । सद्र कानत प्रतिपत्तिः प्रद 
डता ॥ ५॥ 

जवत्यस्यापविच्छिन्ना, प्ीतियोंगकयासु च। 


यथाइाक्त्युपचारश्च, बहुमानश्च योगिषु॥ ६ ।! 

( भवतीति ) अस्यां दष्ावतिस्डिा भावप्रतिबन्धरसारतया 
बिच्छेद रहिता, योगकथासु अं।तिभेवाति, योगिषु भावयोगेषु, 
यथाशक्ति स्वशक्त्योचित्येनोपखारश्व ग्रासा 5ऽदिलंपादनेन, 
बहुमानश्वाज्युत्थानगुणमाना55दिना । अयं च द्युरूपक्रपातपु- 
एयबिपाकाद्‌ योगडारूलाभान्तराशषसंमतत्वक्षुछोषऊवद्दा- 
न्यादिफल इति ध्येयम ॥ ६॥ 

भये न जवजं तीज, हीयते नोचित! क्रिया । 


न चानाभोगतोऽपि स्या-दत्यन्तानुचितक्रिया ॥ 9 ॥ 

( भयमिति ) भवजं संसारोत्यन्न तीयं जयं न जवते, तथा- 
अशुभा5प्रजुसे रुचिता किया कखिदपि कार्य न हीयते, सथेजिव 
धमाऽऽद्रात्‌ । न चाताओग्तोईप्यङ्क्नाद्प्यस्पन्तानुचिताक्रिया 
खाधुजनानेन्दा 55दिका स्थात्‌ ॥ ७ ॥ 

स्वकृस्ये विकक्षे त्रासो, जिङ्कामा सस्पृहाऽधिक्े । 

क: खोच्छदायिना चित्रे, करयताधीः परिश्रम ॥ ८ ॥ 
(स्वकृत्य इति) स्वरुस्ये रुवाचारे कायोत्सगेकरणा55दो, विकले 
वियिहीन,अारखा “हा! जिराघकोपरहम” इत्याशय ब्रक्षण:, आधिक 
स्वनूमिफापेक्यों तकृऐ भ्राचार्याञ्डड्किस्ये, जिङाखा -कथम्रेतदे य 
स्यात ?,इति सस्पृह।ऽनिलाषसहिता। दुम्खोच्छेडारचिनां सलार 
करशाजिदासूनाम, चित्रे नानाविथे, परिश्रमे रुत्तन्ने तिप्रसिरूकि 
यायोगे, कथताधीः कथजावुक्धि। कथं नानाविधा मुमु खुपरवृ- 
चः कार्स्न्येन हाते शक्यत इति । तदाह-“ दु:खरूप्रो अव; 
स्तव, उच्डेदोऽस्य कुतः कथमा !। चित्रा खतां प्रबुत्तिञ्च,सा होघा 
कायले कथम ?॥ १॥” ॥ छ ॥ 

नास्माकं महती मक्का, सुमहान्‌ शास्रविस्तरः । 

शिष्टाः प्रमाणामेह त-दित्यस्यां मन्यते सदा ॥ए॥। 

( नेति ) नास्माक महती अझाऽविस्तंवादिनी चुः, स्वप्र- 
काकल्पिते बिसवाददर्शनात्‌ । तथा-खुमहानपारः शासन 
विस्तरः, तत्तस्मात्‌ शिष्टा: साधुजनसंमताः प्रमाणमिह प्र 
स्नुतव्यतिकरे, यत्तराचरित तदेव यथाशक्ति सामान्येन कतुं 
युज्यत इत्यर्थः । ऽत्येतद्स्यां दृष्टा, मन्यते सदा निरन्त 
रम्‌ ॥ ९२ ॥ द्वा" २२ छा० । 

ताराचंद-ताराचन्छ-पु० । आवस्तीराजराजकुमारे, शर २० । 
तत्कथा चेखम्‌- 

अस्थि पुरी सावत्थी, नेब्र5त्थि इदं पुरी मम सरिच्डा । 

जिणगिडाठियधयचलस-च्बलेण इय कट्टइ ज्ञा निश्च ॥ १ ॥ 

तत्थ य एणमिरनरवर- बररयणपहापहासिकमसकमलो | 


ताराचंद 


आश्यराहो नमि-ण पत्थिवों अत्थि सुपासेरो ॥२॥ 
ताराचंदो तस्सा-ंखे नंड्णो नदणो गुणतरूणं । 
बररायकक्सणधरो, रुवेरं विजियरइनाहो ॥ हे ॥ 

सो बाझ्कालओ वि हु, पत्यज्ञागदणवबद्धपरिणामो । 
इयगयघणसयणा 55एस, चिट्टुइ परिखंघप(मसुक्को ॥ ४ ॥ 
न कुणइ अलाशके लि, न य दूसई क॑ (पे फरुलभासाप | 
न ड्सई न चेव विलव*, न य खाइई पवरकरितुरगे | ५ ॥ 
सह्‌ पसुकोलिपडि वि,मिसोदि समं रमेइ न कया बि । 
मञ्चाल्कारबिखे-बणा 5 ऽइवघह!र णो कुणइ ॥ ५ ॥ 
अश्सयविसयवजिरफक्त, कया दि कुमर हिवि नरनाद्दो | 
तम्मणन्रामोह कण, खंवरायपप तय ठचइ ॥ ७ ॥ 
नियपुष्ठरज्जविग्छ, चितेत ए सखलिजएण।ए । 
इणाणत्यं तस्स रहे, मक्खजुयं कम्मण दिख ॥ ८ | 

तो तस्ल जायमग, विदुरम सार दुगुकणिउज ख । 
तयण घणस्रोसभरिओ, कुमरो इय चितप खिरे ॥ ६॥ 
रोगभरबिहुरियाणं, ग्रधणाणं सयणपारेभवद्याणं । 
जुम्जइ मरण देल-तरे ख गमण सुपुरिखारण ॥ १० ॥ 

ता मह खणं पिन खन, विणटृृदेदस्ल निवसिङ इत्य । 
निक छुज्जणकरम्रं-शुली हि दंसिज्जमाणस्स ॥ ११॥ 
शय वितिऊण खाणियं, अबगगिड परियश स रयणीए । 
नीर्हरऊ गेहाभो, पुश्चदि स्रा!भसुहमुदो चल्लिओ॥ १२॥ 
मंड बच मंदमंदं, सो गरुछुंतो कमेण चिमणमशो । 
संभेयशिरिसमीजे, एसो परास्मि लयर रिम ॥ १३ ॥ 

गयण 5ग्गनझ्लरग्मइच-गसिगपब्मारस्छा दिसिपसर । 
तक्तो समेयगिरि, सणियं खणिय स आरूढो ॥ १४ ॥ 
बिहियकरयरणसुरुू), सरका गद्य शरख सरस रुहे । 
अजियाइजिणिदे पू-श्कण भत्तीई श्य थुणश्॥ १५ ॥ 
ज्य अजियनाह ! अइसयखणाह ! , 

जय संभव ! समियभव5म्गिदाइ ! । 

अभिनदण | नव्यिभचियनियर ! , 

मह सुमई खुमश्‍जिणेख ! वियर ॥ १६ ॥ 

जय पहु ! पडमप्पह ! अरुणकंति ! , 

जय देव ! सपाल! परयासकिलि ! । 

चंदष्पद्द ! चदस्ुकंतदत ! , 

देवाहिदब ! जय पुप्फत ! ॥ १७॥ 

जय खीयल्ल | सीलियसुद्धचरण ! , 

सिञ्जल ! सराखुरपणयचरषा! । 

जय विमल ! बिद्विंयबच्छूरियदाण ! , 

जय देख ! अणत ! अणतनाण । ॥ १ ॥ 

जय धम्म ! पयासिय सुद्ध घम्म | , 

सिरिसंति | बिदियजय संतिकम्मर ! । 

जय कुसु ! पमंथियमोइमज्ज ! , 

अरनाह | पणासियसयलसञ्च ॥ १६ ॥ 

जय मलि ! मधियरागांरेवार ! , 

मुणिसुव्यय | सुन्य रण सार ! । 

जय जय नमि! नमियसारिदचग्ग ! , 
लिरिपास ! पयालियमुक्लमभा !॥ २०॥ 
इय युणिय जिणेसर नांमररुरसर, 
भक्तिजब्नरनिष्भरमणेण । 

तुछउ नित्रनंदयु बड्डुपुल इयतरुु, 





(२२२८) 


ताराचद्‌ 





1 पिच्छुइ दसदिसि खणिण ॥ २१ ॥ 
ता ससदरक्करसदर-पएलरतमहंतकतिरिप्पंत । 
डोले ओणमियतएुं, चरणभरंणं व अक्कत ॥ ५२ ॥ 
हिट्टासुदसंथियखु-पपत्नबकरनदमळदरज्जूद । 
सरया5वडनिवरममियज्ञ-लुजायमसागरिसयत च ॥ २३ ॥ 
कणयाचल'नेंलचल-राअगुश्नी वेमल पहनदमिसेण । 
फुडपयमंत पि च ऋ-तिपमुहदसरविहदसमणधघम्म ॥ रछ ॥ 
गिरिकद्रगयमुस्ल-ग्गर्सडिय सो निष चि सृणिमेग । 
परमप्पभोय कलि ओ, पत्ती मुणिबरसमी बस्मि ॥ २५३ 
तो लडिनोरनिदिणो, जियसुरतरुकाम घिएुमाइप्प । 
मुणिणो से पयज्ञुयलं, सिरसः तुछो परामुसइ ॥ २६ ॥ 
अद मणिमाहप्पेणं, तक्काक्षे चिय पणडु विव रोगो। 
ताराचंदो जाओ, अब्भहियसुरूवरूतघरो ॥ ९७ ॥ 
त मुणिणो माहप्प, जा चिछश दटूलु बिम्हिशओ कुमरो। 
ता निज्ञाइरजुयल, गयणृतल!श्रो सम्रो सारिय ॥ २७ ॥ 
इरिसबसवियस्िय5च्छे, परामिय चल एुप्पन्न च से मृणिणो । 
अगणियगुणगणममसं, थोय निसन्न महापीढे ॥ 2६ ॥ 
कुमरेण तत्मो भिस, कत्तो तुम्हाण इद्द समागमण ?। 
केण य केण त्रो, खुत्त विज्ञादरेण इम ॥ २० ॥ 
बेयखुगिरिचराओ, मुणमेयं मतु चयामिहू पत्ता । 
कुमरेखुक्त को प-स मृणिघरो आह इय खयरो ॥ ३१ ॥ 
माली इद बये, राया बरखयरविस्ररनमियकमो । 
एणवाहफु सि नामे-ण मामियासिस रिच कको ॥ ३२॥ 
अन्नदिणे जम्ममररप- रोगकारणयभीमभत्रभ!ओ । 
सो सुचिरप्पट्ढो' मों-ह वलिमुल्लारिय खणेण ॥ ३३ ॥ 
जरचीवर व सड, रञ्ज सजो गहेवि पञ्चञ्ज । 
झणवरय मासखमणे, करेइ खो एस मुणिचसदो ॥ ३४॥ 
इय पन्नाणिय ते खयरा, सुण च नमिउ गया लवाणस्म । 
हरिसियहियओ कुमरो, अखीए इय मृण थुणङ ॥ ३५ ॥ 
खय जय मुणिद ! खयरि-दविदबंदियफ्यारत्िदञ्चुग ! । 
नवछद हुयबहर्ंस-तस्ट सपी कृतव रिससम ! ॥ ३६॥ 
निउ्ज्ञयतिष्टयण जणम्रयण-सुह मभडचायमज णपदीर ! । 
अश्उरगरोगजरस्त-९पद्प्पनिछव णबर गरुम ! | ३५ ॥ 
पब थुणिय मुणिदं, जा किचि चि विज्ञाविस्सरण कुमरो । 
सा कस्सग्ग पारे-ंच मुणिघरो गयणमुप्पइ्यों ॥ ३ए ॥ 
तो चिम्इरभो कुमरो, नमिय जिणे गिरिवराड यरि । 
गच्छुंतो य कमेण, रयणउरं नयरमरुपताो ॥ ३६ ॥ 
सम्थ य चिरकालपरुदढ-गाढपणपरणा चाल मिसेज । 
कुरुखेदेण स दिषो; छाडि शि तह पच्चमिन्नाओ ॥ ४0 ॥ 
आलि गिऊण गाढे, रूसभमं पुचिक्तओ इमो सेख । 
अच्ञरियामिणे कत्तो, ययस्र ! तुइ इत्थ आग्रमणे ? ॥ ४१ ॥ 
कर्थ व वत्तियकाल, साचत्यीओ विणिकखामिस्ा ण | 
नसिओ सि कह व खंपड, पुणो नबंगो तुमं जाओ ॥४२॥ 
ताराचंदेण तओ, सायत्थीनिग्गमा च आरन्स । 
तप्पुरओ' परिकढि ओ; सब्त्रो वि दु निययवृत्ततो ॥ ४३ ॥ 
कमरेण चि तो प, कहेख़ कुइचद ! मिर! निययक्त । 
कि इत्य सुहाऽऽगमणे, गमरे च पुणो कडि होदि! ॥ ४४ ॥ 
कह था ताओ निवस, अवि कुसलं सयन्नरायचकस्स । 


सःवश्थी खुत्या ला, सगामपुरजञणबया घरणिय ? ॥ ४७ ॥ 


आनिधानराजेन्द्रः | 


तासचद 








कुरुचंदेणं भणियं, राया$ञ्यसेण श्त्थ रयणपुरे। 
अहमागओ ऽम्हि सघर,सावत्थीप गम्रिस्लामि ! ४६ ॥ 
कुसल च रायचक्-स्ल तड य नयरी$ जणवयज्ञुयाप । 
तुद दुखहतिरहङहिय, इक मुझ नवरि निबई ॥ ४७ ॥ 
ज्ञॅप्पमिड त न दिद्धो, तप्पभिइ नित्रेश पेसिया पुरिला। 
तुज्फ पडत्तिनिमिरे, लब्बत्य न चब त लद्धो ॥ ४० ॥ 
तो रयणपुरागमणं, जाय मे बदुफत्रं मद्दाजाग [। 

जे लश तुमाभिपिड, प्रुणेदि अतक्तियागमणो ॥ ४९ ॥ 
तो पिय अङ्क नरबर--नंदण ! नियदंसणामयरखेण । 
निब्वावसु पिउ हिययं, ढुस्लइचिरहदजनबतबियं ॥ ५० ॥ 
इय खप्पणय मित्ते-ण पत्थिश्रो निउसुओ समं तेण । 
पिजकारियरद लोहं, सावत्थि नर्यारिमणुपक्तों ॥५१ ॥ 
पओ य जणयचबणे, समयस्मि निवेण पुच्डिओ कुमरो । 
मूला आरब्भ नियं, घुत्तेत जात साहेइ # ५२ ॥ 

ता चिजयसणसूरी, समोलढो तत्थ ज्ारिपरिवारों। 
तब्बैद्णचमियाप्‌, कुमारज़ुत्तो नित्रो पत्ता ॥ ७३ ॥ 
नमिय मुण्िद कसिय-छाणासीणे निव्रम्मि कटर गुरे । 
मंथिज्जमाणजलनिहि-उद्दामलरेण घम्मकडं ॥ ४४ 11 
इह जरजंमणसक्षिलं, बहुमच्ठरमउछकच्त् सा 55इम्न । 
बज्लेस्रिकोबवरवा-हुयवहजालोतिफव्पिच्डे ॥ ५५॥ 
माणगिरिदुश्यमतरं, मायाबलीबियाण अङगुजिलं । 
अक्स्रोइ लोहपाया-अपरिगय मोहश्रावक्त ॥ ७६ ॥ 
अ्न्नाणपच ण पिद्भि य सं -जो गावि ओ गरं गिर तरंशं ! 

जश भबजलनिदिमेय, तरिड इच्छेह भचियजणा | ॥ ४७ ॥ 
ता सइंसणद ढग।-ढबघणं सुद्ध नावसुखफतड ! 
उद्धरसंबरसरु-द्धसयलक्िइ अइस्रणस्घे !। ४८ ॥ 
चेरग्ममग्गलग्गं, दु तचतबपवण जणियगुरु त्रगरं | 
सक्षाणकसल घार, सरह चारिशवरपोय ॥ ५४ ॥ 

इय सु णय निवा निरव-उजचरणगह एउज्ुओ भणई सरि । 
कारण रज्जसुत्थं, पढु ! नुह पासे गहमि चय ॥ ६० ॥ 
मा पंडिबंधं खणमपि, काढी नरनाइ ! इय मुणिदेण । 
बुत्तम्मि महीनाहो, पमुश्याहियओं ग्रो लामई ॥६१॥ 
नीखेखमंतिसाम-तमरुल पुच्छिऊण सच्छम ३! 
ताराचंदकुमार, रज्जे अहिसिंच्हि जाब ! ६१ ॥ 

तो डिणओणयतणुणा, कय अजल्षिणा पयपिय तेण । 
ययगदणानुन्नाप, ताय ! पसाय कुण ममाबि ॥ ६३ ॥ 
ज ससारसमुद्दो, रुदो उद्दामदुषंजकब्नोलो । 

न त्रिणा चरणतरंमं, तीरइ तरिउ अद्ददुरंतो ॥ ६४ ॥ 
तो रज्ञा पमिभागिय, जुखमिणु वच्छ! नायत्तताण । 

कि नु कमागयमेय, रज्ज पालेठ कश बि दिणे ॥ १५ ॥ 
न य विक्‍कमसखंजत्त, पुरे पच्छा वाचेत्त रज्जभरं । 
कललाणवज्निज्ञजकु-छ तु छदि कर्ख गांदिज्ज़ तुम ॥ ६ ॥ 
इय मणिय बच्चा बि इम, राया रज्जे घविशु गियदेल ! 
लिगरिबिजयसेणपासे, दिक्‍्खे वेसाणिएसु ग ओ ॥ ६५ ॥ 
अह तादाचंदूनिवा, मिश्च बयगहणखुद्ध परिणामे!। 
पऽ्ममयम्ुक्तयक्तर -मणोरइ सण जिचिततो ॥ ६८ ॥ 
कारतो झिणनवणे, सया चि जिणपत्रयण प॒भाखतो। 
अशु क्रपादाणाऽऽश्सु, जडाविडाणिण वटटंलो॥ ६० ॥ 
नियगिह्‌ समीचकारिय-पोस्रह र! लाई पोसहुज्जुशो' । 
सऽ्चरिपसु पण्डं, अर्णुमो यंतो य घम्मिजण ॥ §> ॥ 


{ १२२८८ ) 


तराचंद 


खहुनयवसाणगमओ-ग सगदं शुरुविद्यारभारसहं । 
निस्त्रुणंतो' पुब्वाबर-श्चिरुछ सारा सेद्धरा ॥ ७१ ॥ 
रज्ज़धरअभावबाओ, रज्जमणाईं विमुत्तमचयंतों । 
अप्पज्ञले मीणो इव, दुद्देण गेहम्मि निवसंतो ॥ 9९ ॥ 
याहिरविक्ताइ खिय, चितंतो रज्जेरघ्यावारं | 
कालेण मरिच जाओ, श्रच्च यकप्पे पबरदेबो ॥ ७३ ॥ 
तशो चविय विदेदे, नित्रपु्धो होउ गहियसामन्न । 
स्कदत्थ त्रि होऊण, अरसतदुछो सिबं पामेही ॥ ७४ ॥ 
इतति झात्वा ताराऽधिषति रुचि रोचिष्णु यशसो, 
मुदा ताराचग्द्रक्षितपतिलकश्या ऽस्य चरितम्‌ । 
अरक्ताद्विार्तत्स्वजन'यनदे इ प्रज्ञाति छु, 
स्फुटं धत्त स्वान्तं शिवसुखंकर झुछूचरण ॥ ७५ ॥ श्र0 २० 
छर गाथा । 
तारापद-तारापय-पुँ० | नभाख, अनु® । 
सारिम-तारिम-(त्रि> | तरणयोभ्ये, सुच० १ श्रु० ३ अ० २ छ०। 





डुश+ 1 

तारिस-ताइरया-बि० ! “ देः किपूटकलकः ”॥ ८। १।१४२॥ 
इति हशेधीतोकऋतो रिरादेझाः | प्रा0 १ पाद्‌ । तथाविधेऽ थे, 
बाच० | उत्त» | प्रहन०। आ० मर । पाए व चररि षोमशस्तमे- 
१ष्टाद्शस्छोके-'नेकेभ्यस्तादशाः स्थियः। (१०)” इत्यत्र ताटडशा 
इति शब्दें आए्घत्ययः कथ मानी त:)टकूषत्यय स्याचराञ्दगमने ई- 
पप्रत्ययस्यवोक्तत्चादिति प्रश्ले,डत्तरम.-टकृष्स्त्ययास्तान्ताद शश- 
ब्ट्।दीपूप्रत्ययसदूनावेऽपि तादश इते किदम्ताद्धाणयो चा येम ते" 
न५अपूप्रत्यय।ऽऽगमने रूपसिद्धि रिति न कोऽपि दोघः। ६४ प्र०। 
सेन० १ उल्ला०। 

तारञ्ज-तारुएप-न?० । यौवने, उक्त ३२ झ० ! 


त्ताल-ताङ्ग-पुँ०! तलनं ताघः ! नि० च्यू० १२ उ०। वृक्विशे- 
ये, आच!० १ श्र० र अ० ४ उ०! 
अथ तलप बविवृश्योसि- 

नामे उबणा दिए, ताम्नो नावे य होई नायव्यो । 

जो जविओ सो ताझो, दव्बे मूलुचरणुणेसु ॥| 

नामलाल?, स्थापनातालः, उ्यताक्ष, भायतालश्च भवति 
क्वातव्यः | तन्न नामस्थःपने खुम । छब्यतालः पुनर्यम-(जो भ- 
विओ चि) यः खलु भव्यो जावतालपयायः, सत्र च निघा- 
पकभदिको, बद्धाञ्ञ्युष्क:; अभिमुखन्ामगो चश्च | तजेकभवि- 
को नाम-यो विबक्षितभवानन्तरं ताञ्जव्वेनोत्पत्स्यते । बद्धाऽऽयु- 
प्को-्येन त।लोत्पत्तिप्रायोग्यमा यु ःकस बद्धम्‌ । अनिसुखनामगो' 
र पुनः-विपाकोद्यामिमुखतालसंबान्धिमामगोजकर्मो ताल- 
त्वेनोत्पित्सया वबि्वाकृतमीवमदेशः । यद्वा-डवब्यतालो द्विचि- 
घः-मूलगुणनिवसितः, डस्तरगुणनिवक्तितस्थ । तज स्वायुषः 
परक्षयाद पयतजीवो यः स्कन्धा55दिरूप रत लः ख मूल गुण/ति- 
वर्शितः | यस्तु का ष्ठचित्रकमा 55द्प्वा(क्षिस्तितः स उत्तरगुण- 
नित्रर्तितः । एप द्रभ्यतालः । 

सम्प्राति भावतालमाह- 
हह च हन ~ अ 
भावम्मि होति जीवा, जे तस्स परिग्महे समक्‍्खार्‍या । 


बीओ वि य आदेसो, जो वस्स वि जाएओ पुरिसो ॥ 


शय 


अजिधानराजेन्छः | 


ताहसंव॒भ 





भावे भावविषयस्तालोों ये जौब्याध्तस्य तालस्य परिग्रहे 

मून्रकन्दाऽऽदिगतारुते सर्वेडपि समुदितः सन्तो जावताख शति 
समाख्याताः; नोआगमत इति भाव: | द्वित।योऽप्य जाऽऽदे शो ऽस्ति 
यस्तस्य ताल्वस्य विकायकस्त्वाजियुक्तः पुरुषः स्रोऽपि भाचताल 
उच्यते, आगमत इत्यर्थः | अज च नोअ!गमतो भाबतालेना- 
चिकार, तस्य सबन्धि यत्पक्षं सादेद्द तालशब्देन प्रत्येतव्यम्‌ । 
बू० १ च० | स० | 0 म०। प्रक्का० | स्था० ¦ भ० । ० । 
प्ररन० । कान । वलयाऽऽख्यत्रनर्पतेभेदे} पक्षा १ पद । 
आच० । कंखिकापरपयीये बाद्याविरोषे, ओ० । झाचा०। 
आए म० | जप | झा० । स्था0 । इस्तताबे, दरा २ अ०। 
स्था० । कासि का55दि रान्द्ादिरोषे,स्या० ७ ठा०। वादिन्रसमुदा- 
ये, निश्चूर १२ उ०। आजीवकोपासक्मभेदे,भ० छ रा०२ च5। 

तालल्म-ताझपुद-न० । तालमात्रव्यापत्तिकरे उपविषे, उत्त” 
१६ अब | दशा०ण । आए म०। 

ताझ्जंघ-तालजड्डुः-पुं * । तालो वृक्॒विशेषः, स च दोघेस्कन्यो 
भचति, लतस्ताद्ववञ्जङ्के यस्य ल तथा | झा० १ क्ु0 ए अ*। 
स्नामख्याते राजनि,यो हि क्राह्मणेषु विक्रान्तः सन्‌ वरिननाश । 
च १ श्रधि० । 

ताञ्जजझय-ताक्षध्दज-पुं० । ताबनन्दनगरवास्तव्ये खेनामख्या- 
ते राजनि, तस्य तमाझलता आयो 55 सत्‌ । दश १ तत्व । 
दात्रुञजयपते, त10 १ कल्प । ताल्लो वृक्षविशोषो भ्वज्ञा यस्य 
सः) बलदेवे, आ? मः १ अ० १ न्वएम | 

ताहझ्ाए-ता मन-न० । चपेटाऽऽदिना निष्योटने, सपा० उ अ0॥ 
चपेटा 5ऽदिद्‌ने, श्रो० । कुट्टने, प्रश्‍त० १ आश्र० द्वार । 
अन्त० । अण | आर म० । पश्चा+ ¦ छ 
तालपलब-तालप्लम्ब-पु० । आजीचकोपासक भेदें, भन ८ 
श« ए च०। 

ताञ्जपिसाय-तालपिशाच-एं० । तालो वृक्षविशेषः, तदाकारो 
दीधित्वाऽऽदि सा घस्य स्पिशाचों राकसः तालपिश।चः। द घेतरे 
पिशागख, स्था० १० ठा | ० | आए म०|। ब्य० । झा०। 
आ० क० | पिशाचभेदे, प्रशाए १ पद । हि 

ताज्नपुझ--ताक्षपुट-न२ । ' तालडरू * शान्दाथ, सल० १६ अ०। 
ताजुफली-देशो-दास्यास, दे० ना? ५ बगे ११ गाथा । 

ताज्ञमत्थय--तात्तमस्तक--न* । तालमध्यचर्तिनि गने,आाचा0 २ 
श> १ न्यू १ अ२ ए उ०। ही के हि 

ताक्षमाण-तान्नमान--ख्र। * | साद्वमानपारङ्ानाऽऽत्मक फकालन- 
दें, क्प ७ च्तण | 

ताझ्षमूलय-ताल्मूझक-न० | तालमूञ्ञाऽऽकारे संघः वृयुनि उपार 
च सूकम लयने, कल्प ६ कण । 

तालविएट-तालबन्त-च० । “बुन्ते रदः 
मतस्य एट: । प्राश २ पाद ! ब्यजने, आचा० १ भु? है अ० ७ 
उ० | अणु० | दशा । द्विपुटाइ5दिध्यजने,प्रश्न० श्आश्र० द्वार । 
दश० | हाळ) मथूरापेच्छक त व्यजने, आचा० २ भ्रण है चू० १ 
बु? उ छु०। 
ताक्षसंवुड-तालसंपुट- 
ऋ0 है शन ५ झल १ 'उ€ | 


» ॥ छ।२। ३१ ॥ ४ति 


पुं० । पवनेरितझुष्कताबपत्रसंचये, सू- 


{ २२३०) 


तानसम 


ऋभिधानराजन्छः । 


तावक्खेन्त 


निर त त त त तत त तत न कम SPSS EE 


तालसम-ताह्षसम-त० । यत्परस्पर।ऽऽहृतहस्ततासस्वरानुष्" 
सिभबति तक्षाकव्षसमसम्‌ | स्वरभेदे, स्था० ७ ग०। 
ताघहल-देशी-शाल्याम्‌, दे> नार 9 वर्ग ७ गाथा । 


ताला-तदा-अव्य* । " ङमादे-माला-इझा काले ” ॥ ८1३! 
६७ ॥ एति तच्मब्दात्कालेशमिघेये ङेः स्थाने आहे आलला इति 
मितो, इभा इति च आदेशा वा अचन्ति । तस्मन्‌ काले, प्रा०रे 
पाद! लज़िषु, दे० नाए ५ वग १० गाथा | 

ताबझ्मापर-ताज्लाचर-त्रि० | तालैवीर्यावशेबेश्चरन्ताति तालाच- 
र: । (ढधस्ब प्राङतस्वात्‌) नि० चू० १५ च० । ताल्लाऽऽदानेन 
प्रेकाकाराणे, औओ० । प्रश्न० | जे० | बिपा०! छ्वा० । प्रक» | 
नटनतेका ४दिषु, ० बे ल० | 


र ब. ह. 
ताह्नाथरकम्म-ताझा चरकम-न? | प्रेकककमंविशेषे, झा० १! 


श्चु० १३ ०। 

तालिअएट-श्रामि-घा० । चम्‌-णिच्‌ । "ञ्रमेस्तात्तिभएदतम- 
मौ” ॥ ८। ४ । ३० ॥ इति स्रमतेणयेल्‍्तरुय 'तालहिअएट' इत्या- 
देशः । भ्रमतां प्रेरणे, प्रा पाद्‌ । 
तालहन्त-पुं० | व्यज़ञने, अआचा० १ श्रु० १ अञ 9 उ०। 
तालिंत-ताइ्यम्ान-मि० । चपेटः 5ऽवि निः पीमघमाने; का०१ 
श्रु० १६ अ० | 

ताश्चिज्मेत - ताइ थमान-/अ० | चपेटाऽऽदिमिः पीरुधमाने, आ० 
चूळ १ उ०। 

तान्षिय-तालिक-पुंश । तालेन करतलेम निर्वेसः-ठक । 
चपेरे, चाच०। 
तामित-त्रि० | आहते, प्रश्‍न० रे आ।श्र० द्वार । 

तान्नी-ताद्यी-ख्री । बाद्यनेदे, प्रा च्यू० १ अ9 | तालेन त- 
क्षियांसेन निवृत्ता-अण्‌ । ( ताझी ) तालजातसुरायामू , त- 
ल्-एधन्तास्‌ अच्‌ । गौरा०-कोद्‌ । वृक्मेदे, तालमूल्याम्‌, 
आढक्याम्‌, तालीशपत्राउउख्ये वृके; तालकाद्धाटनयन्त्रे, कू- 
खिकायां च । ताम्रबस्टपाम, 5यकरपादक छन्दोभेदे च। 
बाच० | 

तान्रु-ताल्लु-न° । तरत्यनेन बर्ण । तृ-झुण, रस्य लः । जि- 
द्वेन्छियाधिष्ठाने स्थ!नमेदे, चाच । अङ्का९ | ० । 

ताञ्चुग्धा मशी-तालोद्धाटनी-ख्री० । खलोदूघाटनकारिकायां 
विद्यायाम्‌, सूत्र० २ क्रु २ भ०। 

ताबुजिडमभ-ताघुजिइ-पुं० । तालु एब जिह्वः यस्य । कुम्मी- 
रे, तस्य जिह्वाशून्वस्बेशप ताल्ुतेब रस्राऽऽस्वाद्नात्‌ । 
बाय० । प्रश्न । 

तालुः देशी - फेने, कपित्थतरो, दे० ना० ५ च २१ गाथा । 

तावर - तावतू--भव्य० | तत्परिमाणमस्य | त्रि0। “ अन्त्यः 
व्यञ्जनस्य” ॥=। १1 ११ ॥ इर्यन्त्यवयञज्ञनस्य तकारस्य खोपः। 
प्रा० १ पाद्‌ | घस्तुतार्थेप्रद दीके, आ० म० १ अ० 9 खण्ड । 
आ> ब्यूए । सू ० | साकल्ये, अवध्यो, माने, अवधारणे, ध्रशं- 
शायाम, फ्कान्तरे, दाकयभूषणे, तदेत्यर्थ च | "मतीऽपि तावत्‌ 


ऋथकेशिकानाम ” इते रघुः । तत्परिमाणत्रति, त्रि० | सिया 
ङ़ीपू। तःबती । घाख० । 
ताप-षुंश ¦ तप-घञ्च्‌ । संतापे, चाच । छःखे, आव० ४ अ0 । 
सूर्याणामेष तापः, चन्छस्य तु प्रजासः । " चत्तारि सूरिया 
तयि वा+तचंति खा, तघिस्लति वा । चसारि चदा पभासखु 
चा, पभासिति चा, पभासिस्खति बा” शल्यचभ।सस्य पाथक्ये- 
मोक्तेः | स्था० ४ ठा० २ उ3। 
तावइ य-तावस्क- जि तत्परिमाणदति.ज०१८ श ०४ छ०। अमण 
साबंचण-तावञ्चण-पुः | तावति काले, न? १५ हा०। 
तावकखेत्त-तापङ्केत्र-न० | तपनं तापः सुर्येकिरणस्पशजनितः प्र- 
काझाऽऽत्मकः परितापः, तदुपलाकेत क्षेत्र तापत्तेत्रम। घर्माप- 
लक्किते कत्रे, आ० म० १ अ०२ खरार | मपरु० । 
स्वस्प्राते ताषकेत्रसंस्थितिममि धातुकामः ्रथमतस्त द्विषयं 
ध्रइनसूत्रमाइ - 
ता कहं ते ताव्रकसेत्तसंजिती आहिता ति बदेज्जा !। तत्थ 
खल्लु इमाओ सोझस पमिवचोओ पछा ओ। तत्य एं ण्गे 
एवमाइंसु-त। गेहसंडिया तावक्खेत्तसंठिती पछात्ता, एगे 


एबमाहंसु । १ । एवंण जाव बालग्गपोत्तियासंठिया 
तावक्खेत्तस॑ठिती पएणत्ता । एगे पुण एवमाहंसु- 


जस्सडिते जबुद्दीवे दीवे तस्थंठिते तावक्खेत्तसंठिती प- 
पत्ता, पगे एवमाइंसु | ए। एगे पुण एवमाईसु-ता अस्सं- 
डिए भारहे बस्ते तस्संजिता तावखेत्तसंठिती पएणचा, एगे 
एबमाईंसु । १०। एवं जज्ञाणासंत्रिया ।११। निज्जाणसं- 
छिता। १९। एगतो णिसहसंठिता । १३ | दुहतो णिसहसं- 
उिता। १४ । सेशगप्तंठिता, एगे एवमाइंसु ।१७। एगे पुण 
पक्‍माईसु-ता सेशगपिडसंठिवा तावक्खेत्तसंउिती पत्ता, 
एसे एउमाइसु।१६। अयं पुण एवं बदामो-ता उज्दीमुहकलेबु- 
आपुप्फसंठिता तात्रक्खेत्तसं डिती पत्चत्ता। अंतो संकुमा वाहि 
वित्थ मा, अतो बट्टा बाहू पिहुझ,अंतो अंकमुहसंविता काहि 
सत्यिमृहसेठिता | उ भतो पासेणं तीसे दुवे वाहा ओ अवाड्रेता- 
बरो भवाते । पणताक्षीसं पणतालासं जोयषासहस्ताई आया - 
मेणं। दुवे य छं तीसे बाहा ओ अणर्वद्धिताओ जवंति। तं जहा" 
सब्बब्जतरिया चेव वाहा, सच्चबादिरिया चेत्र बाहा । तत्थ 
को हेतु ति बदेज्जा!। ता अयं एं जंबुद्रीवे दीवे जाव परिक्खे" 
बेणं३ता जया णं सुरिए सब््रबमंतरं मंमलं डनसंकमित्ता चारं 
चरति, तया छो डच्दीमुइकबंबुआपुण्फसंडिता तावकखेत्त - 
संठिती आहिता ति बदेज्ना | अंतो संकुमा बाई वित्थमा, 
अंतो बट्टा बाहिं पिधुला, अतो अकमृहसंडेता बाहू 
सस्थिमुहसंखिया । दुइतो पासेणं तासे तहेबण जाव स- 
व्यवाहिरिया चेत्र बाहा । तीसे एं सन्बब्भंतरिया बाहा मे- 
दरपञ्तयेसे णं णव जोयाएसहस्साई चचारि य ब्लसीते 
जोषणसता एव य दसजागे जोयणस्त परिक्खेत्रेणं आ- 


। २२३१) 


तावरक्स्वेत् 


डिना वि बदेज्जा। ता से ण परिक्लेत्रविसेसे कुतो आहि- 
ता ति बदज्जा 1 ता जे णं मंदरस्स पव्वयस्स परिक खेत्रे ण 
तं परिकखेवं तिंहि गुणित्ता दसहि हेता दसहिं भागोहिँ 
हीरमाणे, एस फं परिक्खेदबिसेसे आहिता ति बदेज्जा | 
तीसे णं सब्बबाहिरिया बाइ संवर्णसमुईतेश चडणङ- 
तिं जोयणलइर्साई अड्ड य अद्वसट्ठे जोयणमते चत्तारि य 
द्सभागे जोयशस्स परिकखेवेणं आहिता ति वदेऽञा। ता 
एस णं परिक्खेवविसेसे कुतो आहिता ति वदे ?। ता जे णं 
जबुदीवस्स दीविस्स परिकसखेवे, तं परिकखेत्रं तिहिं गुणित्ता 
ददि बेत्ता दमहिं भामेहिं हीरमाशे,एस एं परिकखेदरबिमेसे 
हिता ति वदेज्ञा। तीसे णा ताउक्खेत्ते कतियं आयामणं 
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आइितेति बदेज्जा ?। ता अत्रिं जोयणसहस्साइ तिस्सि य 


जोयणसए तेत्तीसे ओयणतिज्ञागे ब आयामेणं आहितेते 


बदे ज्ञा | 





(ता कह ते हत्यादि 3 ' सा * दाते पूर्ववत । कथ सगधन ! 


त्वया तापकेत्रसंस्थातिराख्याता इति भगवान्‌ बदल?) एधमुक्ते 
जगवानेतद्विषये यावत्यः परतीर्थिकानां प्रतिपश्ताय;, ताबती रुप- 
दशयति-( तत्थेत्यादि) क्षत्र तस्याँ तापक्कत्रसस्थिती विषये ख- 
ख्विमाः षोडश प्रतिपत्तयः परतीर्थिकाज्युपगमरूपाः प्रज्ञप्ताः | 
तद्यथा-तत्र तेषां षोझशानां परतीर्थिकानां मध्ये पके एवमादुः- 
(मेहर सावय स्ति) गेढल्येच बास्तुविद्यापलिरगृदस्थेघ स्थित 
सप्यान यस्याः सा तथा तापकेब्रलस्थातिः प्रका । अचेबोपसलं- 
दारमाह- (परो एच्रमाहंखु १। एबं «जाच बालश्गपोचियासदिया 
तावक्खेससंटिर पन्ना शति) एवमनत्तरोक्षेन एकारेण, च- 
न्छसयेसंस्थितिगतेन प्रकारेणेत्यर्थः । ग्ृहस्रस्थिताया ऊर्द्धं 
तावडक्तव्यं यावदू बाह्ाग्रपोक्तिका संस्थिता प्रज्नसा इति । तञ्चे- 
वम्‌-° पगे पुण एवमाइसु-गेहावणसठिया तावक्ख सस जिर 
पछ्चत्ता, पग पवम्राइसु ।२! पगे पुण पवमाइसू-पासायस- 
ठिथा सावकखे त संविइे पन्ना, परो पतरम हंसु । ३। पगे पुर ए- 
यमाइंसु-रो।पुरसाठया ताखक्छेलसेठिई पन्ना, पगे एवमाह 
खु ।४। एगे पुण पवमाइंखु-पिच्जाघैरसंजिया ताबकस्तेत्तसाठिई 
पश्चता, पगे एश्रमाहसु। १ । एगे पुण एवमां खु-चल भी सविया 
सावकस्नेश संडिई पन्नता, पगे पचमाहंसु।६/ एगे पुए एवमाहंसु- 
इम्मियतलसंधिया तावक्से्तसंडिरे पत्नसा, पगे क्वमाहंखु !9। 
पगे पुण एवमाइंसु-षासम्पपोश्तियासंज्या तावकखेसतसल दिर 
पन्नसा,एगे एवमाहसु 0। ” अत्र खवष्वपि परेषु विग्रह भावना 
प्रागिच कक्तेव्या | ( प्रे पुण इत्यादि ) एके पुनरेख॑मा डुः-( अ- 
स्खेठिप त्ति) यत्संश्थित संस्थानं यस्य स यत्सस्थिती ज्ञम्बूडी पोः 
द्वौपस्ततसंस्थिता तदेव जम्बूद्वीपगतसास्थित सस्थान य~ 
स्याः सा तथा तापत्ते्रल स्थितिः प्रकृत्ता अओोपसह।रः- (पगे 
एवम्ताइंसु ७" ) ( पगे पुण प्त्रमाइेसु ) एके पुनरवमा- 
हु:-यत्संस्थितं भारतं बब तस्संस्थित तापकेत्रलझ्यितिः 
प्रहा । मत्र दिग्रह भावना प्रागित्र वेवि तब्या । अज्ञोपस हा र:- 
( एगे एवमाहस्द १०) एवमुक्तेन प्रकारेण ड्यानलंस्थिता 
तापक्रेत्र संस्थितिरपरेषास भिप्रायेण वक्तव्या ! ला! अवम-“पगे 
पण पचमाहुंसु--वञ्जाणखंठियर ताव क्छित्तलंठिए फच चा, एमे- 


अभिधानराजेन्डः । 


तात्रक्खेत्त 





पवमाद खु ११।” श्रत्र छद्यानस्येध् संस्थित सस्थान यस्याः शा 
तथेति बिप्रहः ११ । ( निज्जायासखिय ति) नियोग पुरस्य 
निरमिनमागः तस्येख सस्थित सस्थाने यस्य!ः सा सथा। अप" 
रेम मिप्रायेण बक्त्या । सा चेवम्‌-“ पगे पुण पवम!हंसु- 
निज्जाणसडिया ताबक्सेत्तसं तिर पक्कक्ता,एगे पबमा हसु १२४” 
(एंगतो निलहखातेच त्ति) थकतो रथस्य एकस्मिन्‌ पाश्वे 
यो नितरां सहते स्कन्धे पृष्ठे चा समारोपित जारमिति निष दो 
बल्ोखद्‌ः,तस्येव संस्थित सस्थानं यस्याः ला एकतो नेष ह्‌ सं- 
स्थिता । अपरेधामनिप्रायेण वक्तव्या । सा सेबमर-“ पगे पुण 
पवमाहंलु-एगतो निसहर्साठया तावकखेक्तसजिई पम्स्ता, पगे 
एबमाहंसु १३।” ( छुहतो' ननिसहसंडिय त्ति) आपरेघामाभे" 
प्रायेणोभयतो' निषह सास्थंता बक्तव्या, भयतो रथम्योज्नयोः 
पाश्वे यो निषद्दौ बलीवर्दों, तयोरिष सस्थित सस्थाम यस्यः 
सा तथा । सा चेवं बक्तव्या-“एगे पुण पमा हं खु-दु ह ओ गनि" 
इसतिया तावक्खेत्तसंठिर पन्नक्ता, पगे एवमाहंसु १४ । ” 
( सेणगर्छाठय तति) इयेनक्रस्येच संस्थित संस्थाने यस्याः खा 
तथा, अपरेषामञ्रिधायणाभि घातऽ्या । खा चेखम्‌-' पगे पुण 
थचमा हु -सेणगखंठिया तावकंखेत्तसलठिई पझा, पग एबमा- 
हसु १४।” (पग पुण इत्यादि) एके पुनरेपम डुः- श्येन क पृष्ठ स्ये 
सथितं संस्थान यस्याः सा सथा तापकेअर्खास्थतिः प्रकृप्ता । 
भ्रत्रोपसहारमाह-(पगे पवमाइसु १६) । तदेवञ्नुक्ताः घोमशा- 
ऽपि प्रतिपत्यः, ताश्च खो अपि मिथ्यारूपाः, अत पता ऽयुद्‌स्य 
भगान्‌ स्वमते मिन्नमुपद शेयति--( चयं पुण इत्यादि) बय पुम" 
रुत्प क्केबलङ्ानाः केचल्ञङानेस यथाऽउस्तितं वस्तू पलभ्य, एव 
यक्त्यमाणप्रकारेण बदामः। तमेष प्रकोरमाह-(उर्द्ध मुदेत्यादि) 
ऊद्धमुजकलम्दुकापुष्पसंस्थिता रद्धेमुखस्य कम्बुकापुष्प- 
स्येत्र नालिक।पुष्पस्येव संस्थितं संस्थान यस्याः सा तथा, 
तापच्तेत्रसास्थातिः प्रक्ृता, मया शेदैश्य तीथेकड्िः । सा कथ 
भृतेत्थत आइ-अन्तर्मेसदिशि संकुचा संकुखिता, बहिसेयण- 
समुझदिश विस्तृता । तथा-अन्तमँरुदिरि वृत्ता वृत्तारुबल्च- 
या55कारा,सर्चतो दुच्तमेरुगत!न्‌ जीन्‌ दवै! बा दशजागानभिन्या- 
प्य सस्या व्यवस्यितत्वात्‌ , बहिलेबणदिशि पृषु ला मुस्कलजा* 
चेन विस्तारमुपग्ता | पतदेव संस्थानकथनेन स्पष्ट स्पष्टयति- 
(अतो ऋकमुहलंडिया खाडि सत्थिमुद्दर्लविय सि) अन्तर्मेर्‌* 
गदर अङ्कः पक्चासमोपदिङ्स्यात्स ड्गरूप असरनयन्धः, तस्य 
मुखमग्रमासो अल या5ऽकः।रस्तस्येच संस्थितं संस्थान यस्याः 
सा तथा । चद्िलेवणदिशि स्वस्तिकमुल्नस स्थित । स्वास्तिक! 
छुप्रतोतः, तस्य मुख मञ्नभागः, तस्येत्राति बिस्त्तीणीतया संस्थित 
संस्थान यस्थाः सा तथा ¦ ( उननओ पास्रेण ति) बन्नयपाश्यन 
मेरुपवंतस्योभयोः पाश्बयोस्तस्यास्तापकेतरखंस्थितेः घे भेदेन 
द्विधा ब्यवस्थिंतायाः प्रस्येकमेंके कभा वेन ये द्वे बाहे,ते आयामेन 
जम्बूदी पगतेमायाममाञ्जिरया दस्थिते भवतः। सा चैकेका आया" 
भतः कि प्रमा ण? ,इत्याह-पञ्च चत्वारिंशत्‌ पञ्च चत्वारिशात्‌ यो- 
अनसहस्मारि ४५००० तह्याइतापक्केजस्रंस्थितेरेके कस्य! दे ख 
बाहे अनेदास्थिते वतः | तद्यथा-खर्चाभ्यन्तरा, सदाहा घ । 
तन्न या मेरुसमीपै विष्कर्भमधिकृत्य बहा सा सबोज्यन्त” 
रा, या तु लबणदिशि जम्बूढी पपयम्ते विष्करभमािकृत्य खा- 
हा सा सर्वयाह्या | आयामश्च द क्षियो त्तरःऽऽयततय्प प्रतिपत्त- 
म्यो, विष्कम्भः पूवा परा ञ्ञ्यततया। एवमुक्ते स्रति रवान्‌ गो त ब 


( २२३२ ) 


तावकखेत्त 


श्वशिप्याण स्पष्टावबोधनाय भूयः एच्यांते-( तत्थेत्यादि ) 
तत्र तस्यामेवदिधायामनन्तरोदितायां यस्तुष्यचस्थायां को 
देतुः का उपपत्तिरिति भगवान वदेत्‌ ? । पव मुके भगबानाह- 
( ता अयं णामित्याड ) इदं जम्वूष्तीपवाकयं पूवेबत परिपूर्ण 
स्त्य परिभावनीयम्‌। ( ला जया णामत्यादि ) तत्र यदा सूयः 
सवोभ्यन्तरमएडलमुप संरम्य चारं चरति,तदा “उच्दीमुहकल- 
बुयापुप्फ” इत्यादि भराग्व द्वा ख्ये यम्‌। यावत्सर्चाभ्यन्तरा बाहा, 
सवेबाहया ज बाहः 1 (तीसे णामित्यादि ) तस्याश्ताप क्रे" 
व्रसंस्थितेः सवोभ्यन्तरा खाहा मेरुपरचतान्ते मेरुश्वतलमीपे, 
सा च परिक्ेपेण मन्द्रपरिक्षेपगततया नच योऊषबसहस्ाणि 
खस्वारि योजनशतानि षमशं।तानि षमशोत्यथिकानि नव च 
देश सागा योजनस्य ६४८६३5) अख्याता मया इति चदेत्‌ २ 
पचमुक्ते भगवान्‌ गोतमः प्रक्षयति-( ता से णामत्यादि ) 'ता? 
इति प्रग्बत । स तापङ्ेत्संखितेः परिकेपावशेषो मन्द्रप- 
रिरयपारिकेपेण विशेषः कुतः कस्मास्कारणादेघंप्रमाण आ- 
ख्यातः, नोनो 5थिको वेति वदेत्‌ ? । भगवानाइ-( ता जे णमि- 
व्यादि) 'ता! इति पूचिदत्‌ । यो,णामेति बाक्यालङकारे | मन्दरस्य 
मेरोः पवेतस्य परिक्षेपपरिरयों गणितप्रसिरुः, ते परिक्केपं जि- 
भिर्मुणयित्वा तढ्नन्तरे च दशभिडि्डिच्वा चिन्नज्य । अथ कस्मा- 
देव क्रियत शते चेडच्यते-श्ड खबांच्यन्तरे' मएमले वत्तेमानः 
खर्या जम्बुद्धी पगतस्य चक्रचाक्षस्प यत्न तत्र प्रदेशे तत्तचनऋवा- 
लकेतयमाणानुस्तारेण त्रीन्‌ दशभागान्‌ प्रकाशासति । पतञ्च प्राः 
रोदोक्तम । सम्प्रति च मन्दरखमीपफे तापकेत्रे चिन्ता कियमाणा 
बकश्षते, ततो मन्द्रपारिरयसुखावखोधाथे प्रथमतस्त्रिमिगुण्यते, 
शुणयित्वा च दशभिर्विभज्यत इति, दशाभिञ्च भागीहुंय माणे 
यथोक्त मन्द्रखमीपे तापक्तेत्रपरिमाणमागच्यति । तथादे-म" 
स्द्रपकतस्थ विष्कम्भो दशसघहस्थाणि १०००० | तेषां वर्गा दश 
कोट्यः १०५००००५ । तासां देशनिगुणने कोटिशतबम-- 
१०००००३००० | अस्य वरीमूलानयने क्ब्घानि एकरत्रिंगत्सह- 
र. 7 “.___. Fe ४ ह्य तर 
सराणि पट्शातानि किङ्िनन्यूनत्रयोविरात्यथिकानि, पर व्यवद्दा- 
रतः परिपूणोनि वरिवङ्यन्ते ३१६२३ | पष रा शिख्निभिरुएयते, 
जातानि चतुनेबतिसहस्त्राणि असले शतानि एफोनसस्तत्याधि- 
काति ६४०६९। पतेषां दशभिभोगडरे लब्धानि नव योजनस द- 
श्वाणि चत्वारि शतानि रमशीस्याधकानि नच च दश भागा 
योजनस्य; तत एष पताबाननमन्तरोदित प्रमाणः परिक्केपविशेषोः 
मन्द रपरिरयएरिकेपबिरोषस्तापत्तेत्रस्स्थितेराक्यात इति बदे- 
श्‌ स्वदिष्येश्य। अयं चाथो ऽन्य्नाप्युक्तः- मन्द्‌ रप रिरयरा स्री, 
तिगुणो दलभाश्यम्मि ज सद्ध । त होइ ताचस्तेत्त, अ्भितर- 
मंरुधे रचिणो॥ १॥ " तदेष स्रचाभ्यन्तरे मपणमल्ने वत्तमाने 
सूयं मन्दरसमीपे तापकेत्र्सस्थितिः रूवभ्यन्तरबाहाविष्कस्म- 
परिमाणमुक्तम | इदानी लवण समुखदिशि जस्बूद्धीपपयन्ले'या स- 
बेबाह्या बाट, तश्या विष्कम्नपरिमाणमाइ-( तोखे णग्मित्या- 
दि ) तस्यास्तापक्चेत्रसंस्थितेलेचणसम्मुद्वाम्ते बवणसमुदर समीपे 
सदयाहा बाहा खा परिक्षेपेण जम्बूद्धी पपारिरयपरिक्रेपेण चतु- 
मेबतियोजनसहस्राणि अछ्छो च अए्पएचचिकानि योजनशाता- 
नि चतुरश्च दृशाभागान्‌ योजनस्य ९४०६० ४ यावदाख्याता 


इलि चदेत्‌ । अत्रेव स्पष्टावबोधनाथ प्रइनं करोति--( ता पस 
छमित्यादि) “ता! इति पूकेबत्‌ । छ एतःचान्‌ परित्षेपविशेषस्ता- 
पलेजखस्धितेः कुतः कस्मःस्‌ कारणादाख्यातः, मोनोऽधिकोः 
बोति बदेतरी भगवानाइ-(ता झे णमित्यादि) ता! शति पूचबल्‌ । 





अभिधानराजेन्छः | 


तावक 








यो जस्बूद्ीपस्य परिक्केपपरिरयो गणितप्रसिद्धः,त परिक्षेप जि- 
भिग्रुणयित्वा तदनन्तरं दृशाभिश्विष्वा दशजिवेंमज्य; अदा 
कारण प्रागुक्तमेबानुखरणीयम । दशमिर्मागे हियमाणे यद्योक्त 
जस्बृद्धीपपर्यत्ते तापक्रेत्रपरिमाणमागच्णति | तथादि-जम्बूद्दी 
पस्य परिकेपस्त्रींणि बकाणि, षोडशा सढ्स्राणि, ळे राते, ससर्खि- 
शत्यचिके ३१६३२१, कोणि गव्यूतानि ३ अष्टाविंशं घन्तःशत 
१२८, त्रयोद्श अङ्कुलानिर३ पकम ङ्कम्‌ १, एतावता च यो- 
जनमेक किन्न किञ्चिन्‌ न्यूनभिति ब्यवहारः, तत परिपूर्ण चिव- 
दयते, ततो द्वे राते अष्टाविशत्यधिके वेदितव्य ३१६२२८, एतत्‌ 
जिन्निशुण्यते,जातानि नव लङ्कास्ि, अष्टा चत्वारि रात्ल ह स्त्रारि, घटू 
शतानि चतुरझीन्यघिकामि३४८६७४। पतेषां दशाभिजांगो हिते, 
लब्धं यथोक्तं जम्बू पपरयन्ते सर्वबाध्याया वाढार्‍या विष्कम्भप- 
रिमाणम्‌। तत {पख प मित्या दि) एष पलाबाननन्तरोदित प्रमाणः 
परिकेपाबिरोषो जम्बद्धीपपरिरयपार केपविरेषर्तापकेघसस्थ- 
सेराख्यात इति बदेत्‌ । उक्त चतड्न्यजापि-''जवूदोबपरिरप, 
तिगुणे द्लमाइयस्मिज बद्ध । तं होइ तावखिस, अहिभितर- 
मसन्ने रखिणो” ॥ १ ॥ तदेच जम्बूद्धीपे तापक्षेत्रसंस्थिते; 
सचाभ्यन्तरायाः सवयाह्यायाश्व दाहाया विष्कम्भपरिमाणमु- 
क्तम्‌ ¦ सम्प्रति सामस्त्येना 55यामतस्तापत्चेत्रपरिमाण जिङ्कासु- 
स्तद्धिषय प्रश्नखूत्रसाह--(ता से जमित्पादि) "ता? शति पूवेलल्‌। 
तापक्तेजमायाभलः सामस्त्येन दक्िणोसतराऽऽ्यततया कियातक- 
प्रमाणमाण्यातम, इति बद्ेत ?। भगवानाह-( ता अटुत्तरिसि- 
त्यादि) ता? इति पूवल्‌, अष्टसप्ातेयांजनसढसामि णि यो- 
जनशतानि चर्वास्त्रशाति त्रय्िशद्धिकाने योजनत्रिसागं ख 
यावत्‌ आयामेन दकिणोचराष्ञ्यततया आख्यातमिति बदेत्‌। 
तथाईदि-सरवाभ्यम्तरे मएमले वत्तमानस्य सूयस्य तापक्षेन्न 
इक्तिणोस्राऽऽयततया मेरोरारभ्य तावद्दरूते यावद्धचणसमु- 
छस्य षष्टो नागः 1 उक्तं च- 


« सेरुस्स मज्फभागा, आव लखणसमुइस्ल छन्मागो । 
ताद!ऽऽयामो एसो, सगडुखीस्रति्ो नियमा ॥१॥” 


अज्-( पसो इत्यादे ) एप तापो नियमात्‌ शाकटोध्यसं. 
स्थितम, शेष खुगमम्‌ । तत्र मेरोरारभ्य जम्बुद्धीपपयन्ते 
यावत्‌ पञ्जचस्वारिशद्योजनसहसतराणि लदणस्य विस्तारो द्व 
थोजनलच्ते तयोः पष्ठो भागस्त्रयस्त्रिशद्योजनसहस््राणि खि 
धोजनशतानि, तरयसखिशद्घिकानि योजनस्थ च त्रिभागः, 
तत डउजनयमीलने थथोक्तमायामप्रमाणं भवाते । इइ सर्वा- 
भ्यन्तरे मणङ्क्वे चस्तेमानस्य च्य हछेड्या अभ्यन्तरं प्रविशति, 
मेरूण! घ्रतिस्खल्यते, यदि पुनने प्रतिस्खल्यते, ततो मेरोः लवै- 
मध्यभागगतं प्रदेशमत्रश्ी कत्दाऽऽयामतो जम्बूद्वीपस्य पञ्चाशत 
योजनसहस््राणि प्रकाहायेस्‌ | अत पदेध्थं जम्बुद्वीपस्य पञ्चाश 
ते योजनसदस्थाखि प्रकाइयानि सज़ाउयन्ते, सबाभ्यन्तरेऽपि 
मण्मबे चतेमाने सूर्य तापक्रेच्र॒स्याइध्यामप्रमाणं ज्योतिष्करएम- 
कम्ृक्षद्वीका्यां क्रीपादल्िघसूरिभिः ज्यशीतियोजनलहसाण 
ज्रीणि शतानि ब्रथखिरादाथिकानि योजनस्य च जिभाग इत्युक्र- 
म्‌! युक्तं चैतत्सन्रावनया तापक्षेत्राऽऽयामपरिमाणम्‌, अन्यथा 
जम्बूद्वी पमभ्ये ताप ककेत्रस्य पञ्जचस्वारिशत्ल ह स्रपरिम' शाज््युप" 
रमेः यथा सूयो ब्रहिर्निष्कामात तथा तत्मतिषद्धं तापत्तेत्र- 
अपि, ततो यदा स्यः सर्वबाश्यं मपरलमुपलंकम्य चार च- 
रति, तदा खर्वया मन्दरसमीफे प्रकाशो न प्राप्तोत्ति । अथ च 


( ५२३३ ) 


तावक्खेच 


सदृ15पि त्र मन्द रपरि रयपरिक्षेपेण बिशेषपरिमाशमग्रे ब द्यते, 
सस्मत्पाद लिप्ततूरिव्या ख्यानमप्यञ्यु पगन्तब्यमिति। तदेष सलघो- 
ज््यग्तरमएमलमधिकृत्य .तापङ्केत्रसेस्पितिरुक्ता । सू» प्र० ध 
पाहु०। अ० प्र0 । ( अत्र ' झेघकार ' शब्दः प्रथम नागे १०७ 
पृष्ठे वाक्य: ) 

जंबुद्दींचे णे दीबे सूरिया केत्रति्ं खेत्तं उङ तबंति, 
केत्रतिअं खेत्त अहे तत्रेति, केततिअं खेत्तं तेरिअ तंबं- 
वि!। ता जंबुद्दीवे शं दीवे सूरिया एगं जोयणसतं नट्ठं त- 
बते, अट्डारस जोयणसताई अघे प सर्वेति, सीताक्षीसं जो" 
यणसहस्सा३ दुलि य जोयणसते तिसट्टे एगवीसं च स- 
डिजागे जोयणस्स तिरियं तवंति॥ 

( ता जंबुदौबे णमित्यादि ) 'ला? इति पूचचल्‌। जम्बूढी पे कि- 
यत्पमाणं क्केत्र सूयां तापयतः प्रकाशयतः। कियत्केषमधः , 
कियत्तेचे तियेग , पूचनागे आपरभागे जेस्यथः । भगवानाह- 
(ता इत्यादि) “ता' होते पूर्ववत्‌ । जम्बूप्रीपे द्वोपे खूयों प्रत्येक 
सूवावमानादूद्धे मेंक योजनरात सापयतः प्रकाशयतः । अच- 
स्ता पयतो५९।द हाय जनशतानि। पतक धो लोफिकग्नमामा पेक्षया 
द्रष्ठयम ! तथादि- अधो लो किकप्रामाः समतल मूसा गावर्घप्ङत्या = 


घो योजनसह स्नेण ब्य वस्षिताः, त त्राउपि सूये प्रकाश: प्रलराति,ततः 


समतलज्तनागस्याधों योजन सहस्रं, तढ्द्धै चाष्ट योजनशता- 
नीत्युमयर्मालने अष्टादश योज्ञनशानानि | तिर्यक स्वविमानात्पू- 
सैजागे' अपरभागे च प्रस्येक तापयत्त सप्तचत्वारिशदोजन- 
सहस्त्राणि, हें योजनराते, विकणे त्रिषप्ट्याधिक, पर्वाययांत च 
षष्टिज्ञागान्‌ योजनस्य ४७२६३२१ | सु» प्रण ध पाहु! 
त्ताबक्खेत्तदिसा-तापक्केत्रदिशा-खी> । तपनं तापः सूये किशश- 
स्पर्शीजनित: प्रक! राऽऽत्मकः परितापः,त डुपद्चक्कित क्षेत्र तापके- 
ब्र, तदेष दिक्‌ । मथवा-तापयतीति तापः सबिता, तदनुसारेण 
केत्राऽऽत्मिका दिक तापत्तेत्रडिक्‌ | भा० म० १ अ० 9 खण्म । 
विज्ञे । ताप: सखिता,तईपन्नक्किता दिक तापत्तेश्रदिक। पूवोसि- 
चानायां दिशि, सा चाऽनियता। यत चक्तेम्‌-“ जेलि जत्ता सू- 
रो, डदेऽ लेखि तई दवइ पुष्चा । सावक्केक्तादेम झो; पयाद्विणं 
सेसयाञो स! ॥१॥ इति | स्था० ३ ता० २ च० | 
ताबण-तापन-न० । अम्निना इस्तपाद्‌।5ऊदीनामुष्णीकरणे, 
नि चूए १ छ०। 
तावाणिजञ-तापनीय-5* । तापसहे, भ० १५ श० | 
ताबदिसा-ता पदिशा-खर्वी ० । तापयतीति ताप आदित्यः, त" 
दाञ्जिता दिक तःपदि क्‌ | सृयतःपित! यां दिशि,मएरू० । आचा०। 
ताइस-तापस-पुण | सापोउस्यास्तीति तापलः । दश० २ ०! 
सापप्रधानस्तापसः दडा० १० झ० । सतपस्के खनवासिनि पा” 
खपि ङिशेभे; दर्शा* १ तस्त | ब० । पि०। झनु० । आचा० | 
श्चमणभेदे, स्था० ४ ठा० ३ छ० । माठरगोत्रस्या 5 ऽये दान्ति ~ 
शिकस्य दिध्ये, कल्प? छ कण । 
तातसावसइ~-ताएसावसथ-पुं* | तापसम ठे.भ० ११ श०६उ०। 
तावसुस्धि-तापशुद्वि- ख्री० । विच्िप्रतिषेधसद्विषयाणां जीचा- 
इधदिपदाथानों च स्याद्वाद्यरी कया या थात्म्येन लमथैने तापञ्यु- 
किमेदे, घ० । “उमयनिबन्धनभाववादस्त्रपः ” इति उभवोः 
कप रुछेद योर नन्तर मेष्रोकरूपयो निबन्धनं परिणामि ' किमि- 
द्याइ-तापोऽद् शुतघर्मपरीक्षाउघिकारे, इदमुक्तं मवति 
४७६ 


श्रानिधानरा जन्द्र: | 


=-= 


तात्रसुद्धि 


यत्र इाखे द्रव्यरूपतयाऽप्रच्युतानुत्पश्नः, फ्योयाउ:त्मक- 
तया च प्रतिज्षणमपरापरस््रमावा 55स्कन्द्‌ नेना 5/नेत्यस्वभाषो 
जीवाऽऽदिरदङश्याप्यते स्याश्च तापशुष्िः | यतः परिणा मिन्येः 
बाऽऽत्मःऽऽरौ तथाविधाइुरूपयाँय निरोधेन भ्यानाच्यथना 5 ऽद्य" 
परद्युद्धपायप्राछुमांबादुक्तलकघाः कषो, बाह्ये द्य द्धि लर कक - 
णश्च छेद चपपद्यते, न पुनरन्यथेति | घ० १ अधि०। 
इइव तापबिधिमाह- 

जीवाऽऽइनावशाञ्रो, जो दिडेड्ाहि णो खलु बिरूप्खो | 

बंधाऽऽइसाइगो तह, एत्य इमो होऽ ताओ सि ॥ ७० ॥ 
जीवाऽऽदि भाववादो जी वाजीवाऽऽदिपदाथवादः,यः कञ्चिद्‌ ₹- 
प्रेष्टाभ्यां घक्यमाणाज्यां, न न खलु विरुरूः, अपि तु युक्त एख. बन 
म्घाऽऽदिस्राथकर्तथा निरुपच रितेबन्धमोक्षव्यक्कः, अत्र ख़त- 
धर्मे एप जवति ताप इति गाथाउथः | ८० ॥ 

एएण जो बिसुर्यो, सो खु तावेण होऽ घुझो त्ति । 

एएणं चासुब्दो, सेसेहि बि तारियों नेओ ॥ 5१ ॥ 

पतेन जीवऽऽदिभाषवादेण यो विद्युः स खु ल' पेन भवलि 
बुद्धः, स्व पत्र नान्य इति ¦ पतेन चाञ्युद्धः खन्‌ शेत्रयोरपि क - 
बच्डेद्योस्ताटशो झेथः, न तत्वतः शुरू इति गाथाऽधैः ॥ ए१ ॥ 

श्द्ै चोदा ह रण माह 

संतासंते जीवे, एिच्चाजिच्चायऐगधम्मै अ । 

जह सुंटुबंधाईया, जुज्जति न अध्या नियमा ॥ 09 ॥ 
सद स्वदूषे जीवे स्वरूपपरकूपाभ्यां नित्या्णमस्याऽऽद्यतेक्षधमिणि 
च द्रव्य पर्याया मिवेयपरिणामाऽऽद्यपेक्कया य था सुखबन्धाऽऽद थः 
सुखाऽऽद योऽनु भूयमानरूपा बन्धाऽऽद योऽभ्युपयताः युञ्यन्ते 
घरन्ते नान्यथाऽन्येन प्रकारेण नियमादू युज्यन्त इति गाथाऽ- 
शैः ॥ ८२ ॥ 

पतदेखाउ४ढ- 


सेतस्स सरू्वोणं, पररूत्रेणं तहा असंतहस । 

इदि बिसिद्धिचण्‌ओ, होति विभिद्ठा सुद्दाइआ ॥0 ३॥ 

सतो विद्यमानस्य स्वरुपेणा$$स्मीनयतेन, पररुपेणन्यान्य स्त- 
बन्घिना तथा असतः स्वरूपेणेबाविद्यमानस्थ, न च स्वसश्वमे- 
घान्यासरवम, अभिन्न नेमि्तर्वे सद सशव योविरोधात्‌ । तथः हि ~ 
रस्वमेचासश्वमिति ब्याहन र । न च तत्तत्रास्ति, स्वस चढा सष्च- 
बद्सस्के तत्सस्वप्रसङ्कादिरत पररूपहसस्वघधर्मेक स्वरूप" 
सध्य विश भबति, अन्य था दे शिष्ट यायो गात्‌, तद? ह म्दि विशि" 
त्वार दुक्तेत प्रकारेश अदन्ति बिशिष्टाः स्वये घेच्याः सुष्वा५ऽद्‌ यः, 
आदिडाब्दाद्‌ छःखबन्धा 5५दिपरिप्रद्द इति गाथाउथेः ॥ ३ ॥ 

विक्ञेपे बाचामाद- 
इइरा सच्चामित्ता-इनावओ कह बिसिट्टया तोसें। 


तयभावमिम तयस्थे, हत पयत्तो महामोह्ो ॥08॥ 

इतरथा यथा स्वरुपेण सत्तथा पररूपेणाऽपि भावे,सत्त(मा- 
श्राऽऽदि नावः तू,आदिरान्दा द खस्वमा अग्रह इति। कथ विशिष्टता 
प्रत्यस्मचेद्यतया तेषां सख्दा*5दीनां, तद्भावे विशिष्टसुखा55दा- 
जाके तदथा चिर्शिश्सुजा 5 ऽद्यया; इन्त प्रयत्न कियानिशेषो) 
म्हामोडो ऽसंमवप्रवृध्येति गाथा 5थैः ॥0४॥ 

निच्चो वेगसद्ातो,सडावलूयम्मि कड णु सो छक्खे । 

तस्घुच्ठेयनिमित्त, असंजवाओ पयद्धिजा ॥८०॥ 


( २२३४ ) 


तावसाझे 


अजलिधानराजेन्छः । 


तावसुद्धि 





निस्योऽप्येक स्वन! वः स्थिरतया ,स्वभाव भूते आत्मभूते, कथं नव लो 
नित्यः सर न छुःसे | किमिश्याह-तस्य छुःस्वस्योच्डेरनिमिस वि- 
माशाय, अखभवाद्धेतोः प्रवत्तेत, कथं नेवाते गाथ।ऽर्थः ॥८४॥ 
एगतनिच्यञओ बि अ, संभइसमंतरं अभावाओ । 
पारेशामहे विग हा, असंजबाओ ज्ञ तस्स त्ति ।।=६॥ 
पकान्तनिस्योऽपि च निरन्वयो ऽनश्चरः सूनकस्पमनन्त रमुत्प- 
श्यनन्तरमभावादबिद्यमानत्वात्‌, फरिणा'मिक हेतुवि रढंद,नथा- 
भाविकारणाभावेमारं भवश्च कारणात, तस्यत्येक्कान्ता नित्यस्य 
रू कथे प्रचतेत?, नेवेति गाथा उ: ॥८६॥ 
एसदेव समथेयलाद- 
क. € ~ ह. 

ण बिसिद्धक जज्ञावो) अधाई ऋविसिङठकारण ताओ । 
एगेत5भेयपर्कखे, निमा तह जेयपक्खे अ ॥ ०७ ॥ 
न विडिएकाये भावोन घटा55दिकायोत्प(दो न्यार्योऽनती सवि- 
शिष्टक!रणत्वातू, अनतिक्रान्तनियतकारणत्वादिस्यर्थः । पका" 
न्ताऽभेद्‌ पक्के, कारयकारणायोनित्यन्बपक्क इत्यर्थः । नियमादब- 
इयमेच नेति, तथा भेदपके च कायकारणबोरेकान्तानित्यस्व- 

प्रक्ते चेति गाथा ऽर्थः ॥ ८५७ ॥ 
उभयत्र निद्शनमाइ- 
पिंमो पडो ब्ब ण घमो, तप्फन्रमएई अपिर चावा ओ । 
९ , 
तयउ अत्ते तस्स छ, तहभावा अन्नयाइक्त ॥ ७6 ॥ 
पिएम्चत्परचदिति च दष्टान्तो, 


कत्वं बस्तुन ईति गाथ! ऽथः ॥ एद ॥ 
अतः सदस न्नित्यानित्याऽ ऽदिरूपमेख वस्तु, तथा च1ऽऽहू = 
एबविहो ल अप्पा, मिच्छत्ताइंहिं बंधइ कम्मं ! 
सम्मत्ताऽऽ३एाद उ, मुचइ परिणामज्ञाकओ 1) कफ || 
घ्याबध एच सम्नात्म सद सखित्यानित्या ५ $दे रूप: मिथ्या" 


स्वा5उदिनिः करणभूतिबेज्ञाति कमे श्लानाउउक्तरणाउउदि, स- 
हि सदी: ०] > जि बी. | 
म्यकत्त्राऽऽादेभिस्तु करणमूतमुच्यते । कुत इत्याइ- परिणामः 


सातात्परिणामत्वादिति गाथा ऽथः ॥ ८६ ॥ 

सकमुवनोगो चेवं, कहं चि एगाहिकिरणजाबाओ । 

इइरा कत्ता भोक्ता, लभयं बा पाबइ सया बि ॥ ७० || 

स्वक्तोपभोगोऽप्येच परिणा मिन्यात्मानि कथञ्चि देका घिकरण- 
भाव श्चित्रस्वभावतया युज्यते। इतरथा नित्य5 उद्येकस्वमा- 

तायां कता, भोक्ता, छनयं चा] वाशन्दादनुभयं वा, प्राप्रोति 
सदा5पि, कतो$घयेकस्वभावत्वादिति गाथा ऽथः ॥ ६० ॥ 

पतदेख ज्ञावयति- 

बेएइ जुदाणकपं, वुमढो चोराइफब्ममिहं कोऽ । 

ण य सोतओ ग अन्नो, पच्चकखाई पसिच्दी ओ. ।।१॥। 
चेद यसे अनु भवलि युवक्कत; तरुण कूत मित्यर्थः, वृद्ध श्री यो 5 २ दि - 
फल चन्धना 555, हह, कश्ित्‌,ज्ञोफ स्िछमेतत्‌ । न खाञ्सा व- 
२स्ततो यूनो नाध्नयः, कि स्वम्यः, प्रध्यक्राः्ड्दिप्रसिस्तें४ कार- 
णादिति गाथाउथी: ॥ ६१ ॥ 

ण य णाऽथशो सोहं, कि पत्तो पावपरिधइव्रतेण । 

अएुहृरसंत्राणाओ, लोगाऽऽगमासिद्धि ओः चेत्र 8२ 


न घरस्तत्कञ्च पिगमुफ- ( 
मेति प्रतिज्ञा, अनतीतपिषमभ।वस्वादसमानन्वादू भेदपच्ते पट" | 
अल्‌, तदतीतस्वे घटस्य पिएझातीततायां, तस्येच तथाभावात्‌ | 
पिएमस्येच घररूपेण भावात, अन्वयाऽऽ!दित्वमन्वयव्यतिरेः 











न ख नानन्यः कि स््रनन्योऽपि (१) कथमित्याह -स्तोऽह कि प्रातो 
बन्धनाऽऽदे पापपरिणतिबशेम चोयैप्रभवेण अनुभव सन्धानः" 
स्सरोऽइ मित्यनेन प्रकारेण, ्ोकाऽऽगमसि रित ैद-लो'ऽय मिति 
दोक सिद्धिः, तत्पापफलमित्यागमलिद्धिरिति गाथाऽथः ॥६२॥ 

इय मगुअइभत्रकयं, वेअइ देवाइभरगओ' अप्पा । 

तस्सेव तहा जावा, सब्बमिणं होइ उवत्रह्ं ॥ ८३ ॥ 

परव वृद्ध दन्धनुष्याऽऽदि नवकतं पुणयाऽऽदि वेद यते अनुभ बलि 
देबाऽऽदिज्ञदगतः सन्नात्मा जीव इ।ते,तस्येव मनुष्याऽऽदे स्तथा- 
भावाद्‌ देवाऽ ऽदित्विन भावात्‌,स वेमिदं निरुपचरितं स्वळतभो- 
गा उद भवत्युपपक्ष, नान्यथति गाथा: ॥ एड ॥ 

+ ह र. च = © क 
एगेतेण उ निच्चो-ऽणिच्चो वा कह एुवेअई मकडं । 
एगसहावत्तणओ, तयणंतरनास आओ चेव ॥ ए४ ॥ 
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७०००८ ला 
जीवसरीराणं बि हु, नेआउनेजो तहोवलंमाओ | 
युत्तामुत्तत्तणओ, पिक्रम्मि पदेअणाओ आ ॥ एए ॥ 
जीवशरीरयोरपि भेदा भेदः, कथशझिद्‌ भेद :,कथखिद नेद इत्य- 

शः । त थोपलम्भःत्का रणान्मूता सूर्तस्वा त्तयोरन्यथायागाभाचात्‌ 

स्पृष्टे शरीरे प्रवेदनेश्च,न चासु तस्येव स्पर इति गाथा ज्थे: ॥६५१ 
उनयकमाभयज्ञागा, तयजावाआ अ दाउ नायच्ता । 
बध[ऊड्रात्रेसय भाता, इहेरा तयसजवाया अ}! ४६ ॥ 
डभयकुत तय सारात्करणात, मदभाचाच्च न्यगान!वाच्च, 

अवाति झातऽ्यः जीवशरीरयोर्नेद्‌ः, बन्धा 5 ऽदियिषयजाध!- 

त्कारणादितरयेकान्तनेदाउऽदौ तदखंभवाउच बन्घा5उद्यख- 
भवाच्चोति गाथाउथः ॥ ए६ ॥ 
एतदेच प्रकरथपक्ताह- 
एत्थ सरीरेश कम, पाणबहाहेवागाए जे कम्मं । 
तं खलु चित्त्रिवागं, बेएई भवंतरे जीवो ॥ ६५॥ 
अत्र रारीरेण कृतं, क थमित्याह--प्राण वधा 55 सेवन या देतु भूत" 
या यत्‌ कम तत्‌ खन्नु चित्रविपाकं सद्धदयते भवान्तरे 

उन्यजन्मान्तरे जीब इति गाथार्थः ॥ ६७॥ 

न उ तं चेतर सरीरं, णरगाऽऽइसु तस्स तह अनावा ओ। 

भिन्नकमतेञअणम्मी, अईप्यसंगो बच्चा होइ ॥ &७ ॥ 
न लुत्तदेव शरीर येम कृतामेति । कुतः ?, इत्याह-नरक1ऽऽदि चु 
तस्य शारीरस्य तथाऽभावादिति। भिन्नककतवेद नाऽभ्यु पगस्य मा- 

ने ऽतिप्रलङ्कोऽनवस्थारूपः बञ्नाद्भवती ति गाथाऽ्थः॥ ६८॥ 
एवं जीवेण कमं, कूरमणपयट्टपण जे कम्मं | 
तं पऽ रोदृवित्रागं, बेएड भबंतरसरीरं॥ एए 1 
एवं जीवेन कत, तत्पाधान्यं, कु रमतःप्रत् सेन यत्कम्म पापाऽऽदि 

तन्प्रति तज्षिमित्त योकूविपाक तीववेट्नाकारिस्वेम वेदयते 

जञवान्तरदारीर, तद्ाऽनुभवादितिगयाथाऽथः ॥ ९६ ॥ 
ण उ केबन्नओ जीवो, तेण विमुकस्स वेयण।ऽनारा । 
ण य सो चेत्र तयं खलु, लोगाउ5शबि रोड भाव ओ।। १००।| 
न तु केलो जीवो वेद यते, तेन शरीरेणा विमुक्तस्य स्तः केद" 
ना ऽत्रावात्कारणाल, मच ख एव जीवस्तच्ब्ररारामिनि बोका- 
55द्‌ बिरोध नावात्‌, आदि न्द।त्समयत्रह इति गा थाऽरथः ।१००। 
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(२२९३५) रा 
तावसुरि अजिधानराजेन्द्र: । तिश्राय 





ह चिअ देहत्रहै, उबयारे वा दि पुएणपावाई । 
शहरा घराइभगा-इ्नायत्या नेत्र झुज्नति ॥१०१॥ 
एवमव ज॑ वशरी रयोभिदा भेद एव, देइवध्ात्सस्कारादू घा 
देहस्प पुरयपापे ज़वतः,इतरथैकान्त भे दादू घटा५ऽदि सङ्का 55 दि- 
काततः घटा55द्विनाशक रणोद्ाद रणेन, नैव युज्येत्ते पुएयपापे 
इति गाथाउथः॥ १०१ ॥ 
अन्युच्चय माह- 
तयभे अम्पमि अ नियमा, तन्नासे तस्स पाव३ नासो । 
इय परञ्चोआजावा, बंधाईश अजावो य॥ १०३ ॥ 
सदभेदे च जीवडारीराभके च नियमात्तन्नाशे देहनाशे तस्य- 
जीवस्य धाप्नोति नाशः।( इय) एव परलोकाभाचात्कारणास 
बन्चाइष्दीनामपि अस्तुताना भाच घवेतिं गाधाइथे: ॥ १०३ ॥ 
देहेणं देहम्मि अ, लबघायाएुरदेहिं बंधाई । 
ण पुण अमुत्तो मुत्त-स्स अप्पणो कुणइ किंची त्रि॥।१०३॥ 
2232 नन किञ्चिद्पि, मुक्तकड्पत्वादिति गायाज्थेः ॥ १०३ ॥ 
अकरिंतो अ ण बज्फइ, अइप्पसंगा सदेव बंधाओ । 
तम्हा भेश्रानेए, जीवसरीराण बंधाड़े ॥ १०४ ॥ 
अऊुेश्च न बध्यते न्यायत श्त्याह-अतिप्रसङ्घान्सक्तेः संदे च भा- 
बाद्वन्धस्य, अकतैत्वाविशेषादू, पत पवे तस्मा्गेद भेदे जात्यन्त- 
ब15ऽतमके जीव शरीरयोधेन्ध। 55द यो,नान्यथेति गाथाऽ्थ। १०४॥ 
तथा- 

मोकखो वि अ बच्दस्स य, तयजाने स कह कीस बा ए सया। 
कि वा देकाहँ तहा, कहे च सो होऽ घुरिसत्थो ॥ १०५! 





कोऽपि च ब&ूस्य ससो भवाति, तदभावे'बन्धानाते स कथं 


मोक: नेव, किमिति वा न सदाऽसौ, बन्धाभावावि शेष/्त्‌, कि बा 
हेनुज़िस्तथा यथाऽदिनिः, कथं च ख मवति पुरुषो ऽयद्ष- 
सिद्धत्वादिति गाथाऽश्ः ॥ १०४ ॥ 
यत पवम्‌- 
तम्हा बरूस्स त्यो, बेघो वि अआएाइमं पाहेण । 
इरा तयभातरम्मी, पुव्वे चिअ मोक्ख संसिष्ी ॥१०६॥ 
तस्माद्‌ बद्धस्यैदासो मोको, बम्धोऽप्यनादि मान्‌ प्रवाहेण सन्त" 
त्या,इतर थेतरमन ङ्क करणेन,तद्‌ भावे बन्चा भा वे: सति,पू्ेमेत।ऽ5- 
दावेष मोर्केसंसिद्धिः, तद्रू पत्वा त्तस्येति भाथाऽथेः ॥ १०६ ॥ 
अन्राऽऽइ ~ 
अएुनुञ्जवत्तमाणो, बंधो कयगो त्ति णाइम कह णु। 
इई य अओ कालो, ताबिहो तइ पत्राहेश ॥ १०७ ॥ 
अनुभूतवत्तेमानो जावो. बन्धः कृतक इति कृत्वा ख़ एवंभूतो- 
इ्नादिमान्‌ कथं नु ?, प्रबाह तोऽपीति भाव: । अत्रोत्तरम्‌-य धैः 
वालीत: कऋालस्तथाविधः-अजुभूततत्ते मानमाबोउप्यनादिमान, 
नथा प्रत्राहेण बन्चो5प्यनादिमानिति गाथाउर्थ:॥ १०७ ॥ 
लपपत्तिमाह- 
दीसइ कम्मादचओ, संजवई तेण तस्स विगमो त्रि। 
कागगमन्जस्स व तेण उ, सुको मुक्त नायव्वो ॥१ ०४॥ 
इठयते करपिचयः का्यहारिण, सेजवति ने कारणेम तस्य 
कर्मणोः चिगमोच्पि, समथा कनकमब्वस्योति निदशेनं, तेन 
कमेग्पा मुक्तः समधा एसो झातव्य डात गाधाउधः ॥ हन्द 








एमाइ जावतरादो; जत्य तओ होइ तावसुख्ो त्ति। 
w 
एस उवाएओ खलु, बुख्धिमया थीरपुरिसेणं ॥१०७॥ 
पवमादि भावबादः पदाथेबादो यत्राउञ्यमेडसौ नाति ताप- 
ह्युरः तृतीयस्थानसुन्दर इति,एब उपादेयः खढ्वेष पव मान्यः, 
बुद्धिमता पाकेन घीरपुरुषेण स्थिरेणोति गाथाऽर्थः ॥१०९।। पे० 
य# ४ कार! 
तााबिया-तापिका-खी० । कटाहिकायाम, आ* म० १ अ०२ 
स्वरर । 
वास--त्रास-पुं० । उद्देग, प्रहन० १ आश्र० द्वार | का० । 
तामन -्रासन-जि० । कोभाऽऽदिलिङ्गकारकत्वारञ्ञासनभ पड्न» 
१ आश्र द्वार | त्रासजनके, प्रइन0 ३ आश्र? द्वार । निर प्यून! 
आन म०। 
तासी--त्रासी-त्रि० | स्वयं रतः परानपि त्रासयतोति राखी । 
अस्ते, श्रन्यत्रासकरे ख | स्था० ४ चा० ५ ख०। 
ताइ~ताह-अड्यण । आमन्त्रणे, प्रश्न० १ अज+ द्वार 1 
ताहे-तदा-अन्य०। तस्मिन्‌ कासे डा । तस्मिन काळे इत्यथे, 
खाख०। भ० | प्रा? ॥ री ॥ 
ति-इति-अब्य० । पदास्परख्य इतिराञड्स्य ति इत्यादेशो मव- 
ति। उपमाभूतबस्तूनां परिसमासौ, जी» २ प्रति० ४ उ०। 
प्रश्न 1 प्रार्थे, उक्त0१ अ२। कल 
ज्लि--ब० | बिक मैं-डि। त्रित्वसख्याविशिष्टे, रिया तिखादेशा॥ 
तिसन इत्यादि | वाचन । शी 
तिअसीस--च्रिद्शैश-“पु० । ` खक " ॥०। १॥१०॥ इते श्व 
रस्य स्थेरे परे घहुलं लुक्‌ | प्रा» है पाद्‌ | देवराजे:वाच0 । 
तिउमण--लित्रटन--त० । जिज्यो मनोवाककायेभ्याऽञ्ुभेभ्योः सु" 
२७४ ९ 
क्ती, सूत्री शै श्व १७ अण । 
तिडडय--त्रिपुटक-"पुँ० । माह्रवकप्रसिद्धे धान्यविदोधषे, घ० २ 
अधिष 1 प्रव० 1 
तिबल-बितुल्व-ति० जीन्‌ मनोचाक/। यौ स्तुझ्यत्पजिनयातेया सा 
तरितुद्या । मनोचाक्ायतोडको छः तो, शन० १ आश्र० दार! 
ज़० । ्षा० | स्थान । हि 
तोद्‌ क-तरि० । खूत्रत्वात्तोदकः । मनोचाक्कायतोदके दुःखदेतो, 
उत्त० २झ० । व 
जिदक्ञ-जि० । न्‌ प्रस्तावान्मनोचाक्कायान्‌ वि सादित ए्यन्त- 
स्वाच्खुरा$$दोनां द्लतीच स्वरूपचल नेन तिदत्तः ! मनोदाकका” 
यतोद के छुःखदेतो, उत्त> ५ अड | 
1० । ` तिकूम ' शब्दार्थ 1० २ उ०। 
तिककम- त्रिझूट-उ° । तकम ग्‌ दाथ, स्था ४ वः ७ ७ 
विझोय-र््रोजस--त० । विजरांदित पत्र कृतयुग्माददों परव- 
सिजिरोजो विषमराशिविशेषस्वयोजः । ज्ञ० १७ श० छ उ०। 
विषमरादिविशेषे, यो हि -राश्िश्च तुष्कापद्वारेणा पर्हि यमाण - 
ख्िपवसितो' भवति ख ज्योज इति | स्था० ४ ठा० हे उ० । 
मितप्रदेशाखु दि कु, स्तो" खचोसां दिला प्रत्येक ये प्रदे- 
शास्ते चतुष्केणापहियमाणास्तरिकावशोा ज़वन्तीति_ कृस्या 
तत्प्रदेशा5ऽस्मिकाञ्च दिश आगमसंझ्या ये जःराब्देनाजध्ीय- 
ते! आचा० १ श्रः है अ० १ उ०। 
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तिति 


तिंतिण-तिन्तिश-पुं° । तिन्तिणो नाम यः स्वल्पोडापे केनचि- 
स्लाुना ऽपर।कोऽनवरत पुनस्तं ऊपन्रास्ते स्व तिन्तिणः ! त~ 
स्मिन्‌, ब्य०१ उ०। प्रघ० । कनप्रत्ययो ऽप्यत्र | अताभे सति स्त्रे 
दाद्यत्किजनामिधायो, रू च खेदप्रघानत्वास्तिन्तिणिको भद- 
ति । स्था० ६ ठा० | * तिनिणिए एसणासमिइस्स परिमथू। ” 
तिन्तिणिको दि सुरद्रमाढारा55द्क गवेषयक्ञषणा समितेः 
परिमन्थुमवतीति । बु. ६ उ०। 
न्यासा प्रतिद्धारमभिधित्सुः प्रथमतस्तिन्तिणिकङ्कारं व्याः 
डउकर्त टिंवरुदा-रूये व दिवसं पि जो तिमितिडेइ | 
अहु दष्वतितिणो मा-बओ छ आड्वारुषहिसिज्नाए ॥ 
तिम्बुखकदारुके तिम्चुरुकवक्काष्ठमग्ौ भाकिते, तदू दहामान 
सद्‌ यथा त्रटस्जटिति कुशेदास्ते, पब यो गुत्ोदिभिः खरण्टितः 
खंपूर्णमपि द्विसे “ तिःडितेडेइ तक्ति” अनुकरण शाष्द्त्वात्तरत्‌- 
अटयते, सम संमुखामेदइरमिद्‌ च जट्पितमेजिरिति ऋषन्नास्ते 
इति भावः । अधेष रूव्यतिनितणिकः । भावतम्तु तिन्तिखिकः 
त्रिविधः । तखथा-श्राइरि, सपधो, शय्यायां चेति । पुनरेके को 
ब्िविधः-अ्रन्तःसंयोजमय।, बहिःसंयोजनया च। 
शत्रोभयधा 5प्याद्वारातान्ता णिकं तायदाह- 
अंतो बहि संजोअना, आहरे बाहि खीरदधिमाई । 
अंतो छ होति तितिहा, नाये हत्थे मुद्दे चेव ॥ 
आदारवितरया संयोजना 'चिकिघधा-अन्तः, वहिऊ । तत्र वाद: 
स्तायद्वाब्यते-कश्चितलाघुनिकामटन्‌ कोरं बा दाखि वा लब्ध्वा 
बसागृष्नुतया कलम शाल्िपज्रातिकमोदर्न खिरगोखरचयकरणेना- 
व्युस्पाद्य यसेनैउ द्योराऽऽदिना खाथेमुपाश्चयादू बदिः संयोजय- 
लि, आदि शाभ्दास्‌ परमान्ना55द्किं वा लब्ध्चा छृतस्वप॒ड़ाऽऽदिनः 
ब्रेक स्थितः सन्‌ यदू योजयति, पघा बहिःसंयोजना । अन्तस्तु 
प्रलिश्रयाज्यन्तरे पुनः संयोजन! ज्रिविधा भबति! तद्यथा-जा- 
जने, हस्ते, मुखे चव ! तत्र भाजनावेषया-यऋ भाजने कलम- 
शास्योद्नस्तत्र दुग्घद्ध्यादि प्रक्तेपति । इस्ताविबया-भएरक- 
पुचूलिका5 दिना सुहशकरा55दे हस्तास्थते वेष्टयित्वा मुखे प्र- 
किपति । मुखविधरया-पुचे मण्डका 55 सुख प्रक्षिप्य ततः दा- 
कऋराखएडा55४वि प्रकिपत। एदकिधां द्विविधामप्याइारंसंयो जनां 
खोभाभिज्ूततया कुवन्‌ यदा यदा संयोजनोयतस्तुयोगं म 
नभते. सदा तदा तिन्तिखिकरचं करातीत्याहारतिन्तिणिक छ 
च्यते । 
अथोपचिशय्यातिन्तिणिकावतिद्िशति- 
एमेव उवहिसिज्ता, गुणोवगारी ज्ञ जस्त जै होइ । 
सो तेण जोजयेतो, वदावे तिंतिणो होइ ॥ 
पवमेवोएधिशाब्ययोशपि संयोजनायां भावना काया । सा चे- 
बम्‌-उपचिसयाजनाऽपि द्विविधा-बहिः, अन्तस्य ! सत्र बहिः सं- 
योजना-तत्कर्ट कळ्यं सब्ध्या खोलपडरूमप्युत्कृष्टसुत्यादयति; 
आजँक वा कब्प सुन्दर लब्ध्चा तदसुरुपमेव सौोत्रिकसुत्पः- 
दयति; चस्पाद्य च सुभयपरिभोगेज संयोजयति । ऋन्तःसं - 
योजना पुनः-विज्ञूषार्थ श्वेतकम्बल्यां कृष्खद्वरकसीयनिका द्‌- 
दातीत्यादे । शय्या प्रतिभ्रयः, तस्य संयोजन अपि द्विवि 'घा-बहिः, 
अन्तन्न । तसः बदिः संयोजना- क पाटयुपाभय खरया कपारा- 


खजतिधानराजेन्द्र: । 


तिकोमि 


ज्यां संयोजयाति । अन्तःखेयोजना-दोननाथे प्रतिम्वय गोमयसृ- 
दादिना लिम्पति, सेटिकया बा घचलयाति | अथया-हाय्या- 
डाब्देन संस्तारक छच्यते; ततश्च सुन्दरतरं सस्तारक हकष्त्रा 
यदुशरपट्टमाप तदनुरूप तुत्पाद्य परे भुङ्के सा बढिःसयोजना ! 
थरपुनः सकुमारस्यशोथे विक्तूषाय वा सुन्द्रया जङ्गघा संस्तार- 
क प्रस्तृणाति सा श्रन्तःसंथोजना । तदेवं यदुपध्यादिक यस्य 
साघोगुणोषकारि विनूषाऽऽदिगुणोपयोगि भरति, तेन विच” 
> या 
करितेन बस्तुना खारे तदेव कस्तु योजयन्‌ मोलयन, 
तद्‌्साबे विवक्ितवस्तुयोगाज्ावे तिन्तिखिको भत्रति-" दा! 
नास्त्यमुक वस्तु अञ स्यापडलप्राये खंनिवेदो ” इत्यादि 
पा ह अ... हित हन छीन गर 

खदपतात्य्थः | बू० १ उ० 1 निण्च्चू०। ( अपवादे तिम्तिणिकत्वं 
* कष्प ' शब्दे तृतीयज्ञागें ९३० पृष्ठे यतम ) 

ही ४, है Pa ब [a = ~ [os च 

छाता कन्तणा-- र ० । यत्र तत्र चा स्ताकेऽपि कारणे कर- 
रूराखपा, ब्य७० हे ० । 

तिंडुक-तिन्डक-पुः ) खहुबीजकफलप्रधाने तूसाविशेषे, प्रहा« 
१ पद्‌ | आचा*। प्रव० | खासणस्यां तिन्क्रवृत्तप्रचाने उद्याने, 
अ०्म०१ अ०२ खण्ड तत्र गएड्ीतिन्छुकनामा यको बस्तति। 
सत्त १५ अ०, ती० स्था०। रावस्त्यां नगरमरकक्षे पुरपरि स- 
रे तिन्दुरवृक्कप्रधाने उचाने,उ क्ण २३ अ० 1 ्रा० क०। बिरे०। 
दि की क”. | >. _ ~ 
देत्थविशोषे, ति० | भावर्तोनगराचेत्ये, स्था? ७ 710! त्री- 
न्रियजीचवबिशेषे, उस० ३६ अ० । 

तिंदूस-तिम्दूस-उं° | बहुबी जकफअप्रधाने वृक्षविशेषे, प्रकृ० 
१ पढ्‌ । स्वार्थ कनूप्रत्ययो5्प्यत्र | आ० क०। 

तिंदूसय-तिन्दूसक-पुं० । कन्डके, झा १ छु० १८ अण । कौ- 
डाविशेषे, “ खपप च तरुबरम्मी, कार्ड तिदूखण य किम ब।” 
आ० म? १ अ० २ खगर। 

तिरंझग-त्रिका मक-मि० | कपरूनययुक्ते, * सय सदस्स्याण उ 
ज्ञोयणाण, तिकरूगे पंडयबेजयते |” मेरुः-त्रीण करम्यन्थस्ये- 
ति त्रिकशमकः,तदथ्यथा-भौम, जञाम्बूनद्‌, वेइ पमिति । सूत्र १ 
श्ु० ६ अ0। 

नि --अध्य० । ज्ञीन्‌ कत्वेत्यथं, भ० ° १ स« 

ति अष्ट तिकृलस्‌-अ न्‌ कृत्बेत्यर्थे, भ० ५ श+ १ ख! 

तिकडुय-त्रिकदुक-ने?! तरयाणां कडूनां समा ढा रस्तिक दु तिक- 

i 1 

डु पत्र जिकटुकम्‌ | थणएवीमरि बपिप्पल्यात्मके कठुत्रय समाहा- 
रे, चत्त० ३४ अ0 | भनु०। 

तिकरण भावसुद्ध? तिकर णज्ा वशु ्ू- तरि ९ । तिचिधघेन ल़िप्रका- 
रेण फरणेन ममाधाक्ायलकणेन सुविरा दे, मनस्दा$पप स्र यमान- 
जिक्षाबाद भावेन च परिणामेन बिशुर इहलोका55द्याझे खावि- 
घमुक्तत्वास्‌ श्रिकरणजावचिशुद्धः । सस्मिन्‌, न्यण ३ ३०१ 

विकर णसु ~ त्रिकरणशुद्ध-न०। मनोवा कायलक्ग्गकरणक्षय- 
स्य दायकसंदन्धिनो विञ्जुद्धलायाम्‌ , दिपा० २ श्रृ १अ०। 

तिकूड-िकूट-पुं० । ल्ोणि कूटान्यस्य । लङ्कापुरसन्निहिते सुवे- 

क 

ह्या$६च्ये पर्वते, स्या0 ४ खा० २ छ०। *' दो तिकूमा ॥” स्था० २ 
२० ३ ड० | त॑।० | जम्बूद्वीपे मेरुपत्रेतस्य पूर्वस्मिन्‌ जागे श~ 
ताया महानच्या यक्किणस्यां दिश त्राचे बच्चास्कारपत्रेते, स्था० 1 

तिको डि -त्रिकोटि-खी०। जिकोट्याम्‌, वऱ्दार्वत्तो-।खेरे भो- 
पयो ” इत्यादिवृक्तव्याक्याने ब्रिकोटिपरिद्युरूत्वेन प्रस्याता 


८ २२३७ ) 
अभिधानराज्ञेन्छः | 


तिकोमि 


र तल्ल को टिशब्द रुय कोऽथः ?, इति प्रजे, बच्षरम्‌-स्र्थतदु- 
जयरूपाः, कषच्छेदतापलक्षणपरीक्कात्रबरूपा वा तिसः कोट्यः 
स्त भाव्यन्ते | २६० प्रन | सन० २ सल्ला० | 
तिको मिपरिमुर्ठ-त्रिकोटिपरिश्युष्ध- ति० । रागद्वेषमोंद्॒ज्यपारि- 
झद्धे, धो०। 

मध्यपबुच्देस्त्वीयी-स मितिम्रभृति त्रिकटिपरिसुञ्चम्‌ (9) 
न्रिको टिपरिझुधम्‌- रासद्वेशमोंह जयपरिशुद्धम । अथचा-ति- 
स्नः कोट्यो हनन-पचन-क्रयणरूपाः कुतकः रिताजुमतिमेदेन 
श्रयन्ते, राभिः परिशुद्धम्‌ । अथवा-कषच्डेदतापकोित्रयपरि- 
दुरुम्‌। घो० २ विच० । 

तिकोण - जिको ए-ल्षि0। त्रयः कोणा यस्य। त्रिकोटेयुक्ते पदार्थ, 
स्था० १ वा» । ज्योतिषोक्ते लम्नात्पश्चमनवचमस्थाने, न° । 
“ -न्रिकोणग/न्‌ गुरः पहयन्‌ । ” खाच० ¦ झक्घाटको, स्था ५ 
ठा० १ छ०। 

तिक्स्-ती कण -बि* । तिज्‌-क्स्न-दीर्घश्च । गुरुके, आतिपरति- 
निच । ब्य० १ उ० | परुषे, भ० १६ हाण दे उ० । वेगवति, 
जॅ० 9 बक? । मरणे, यु, विषे, लौहे शस्त्रे, शोधे, सामुछ- 
बनवणे, सुष्कके, चपके, उद्रे रखे च | न०। लद्वति, त्रि: | य- 
यका रे, श्वेत कुरो, कुन्दुरके, ज्योतिषोक्त आख्जोखवाज्येखास्‌ल- 
नकत्रे च । पुं० । तीय, आत्मत्यागिनि, निराक्षस्ये, मुस को, यो" 
गिनि च । पु० | चाच0० | 

तिक्खतुंम[-तीक्षग तुएड[-स्त्री० | घृतेश्चिकायाम्‌, कद्प०६कण। 


तिकखालिअ-देशी-तीछणीकते, दे० ना० » घयर३ गाथा । 





तिकख़त्त-त्रिःकृत्वसू-अव्य ० । जीन्‌ वारान्‌ छत्वेत्यर्थे, विपा० १ 
क्र» १ अ० | दृशा० | श्या» । नि० च्चुष। रा* । प्रति» । कळ्प० । 
घया स0। नि०। शौ ऽ । 

तिग-त्रिक-न° | रथ्पराचयमीलकस्थाने, बृ: १ ख० । जी० । 
भ० | कल्प२। औ० । ज्ञा० | अनु०। आ० म०। पाण सूत्रण 

जिक निकेपक्लापनारथ सिद माह - 

नामं उवणा दविए, खेत्ते काले य गणण भावे य । 

एसो उ खल्लु तिगस्स य, निक्खेत्रो होइ सचविद्दो ॥१०॥ 

नार्मात्रकम, स्थापनान्रिकस, च्व्यत्रिकम्‌, क्वेत्र्िकम्‌, फाल- 
त्रिकम्‌, गणना कम्‌, भावलिकं खेति, पष खलु लिकस्य नि- 
क्षेपः सविधः भवति । न/मस्थापनादिके साथे ॥ 

छठ्यात्रेंक कन्नत्यहारीरव्यातिरिक्त झापयति- 

दच्वे सञ्चित्तादी, सञ्चितं तत्थ होइ तिबिह तु। 

दुपद चतुप्पद अपदं, परूबशा तस्स कायव्या ॥११॥ 

रंज्यत्रिक सचित्ताजिसाममिश्रमेदात त्रिधा । तत्र साचित्तांत्रे- 
क भूयस्थिविध भवति तद्यथा-द्विपदजिकम, चतुष्पद त्रिक म, 
अपदर््रकम || तस्य च सप्तम्व स्याऽपि प्ररूषणा कत्तब्या। स्रा च 
यथा खचित्तेकेकस्य कृता तथैवाबगन्तब्यम । 

परपाणुपादियं खल्लु, अच्चित्तं मीसगं च मालादी । 


हता a FS 


तिपदेस तदोगाढं, तिल बि जोगा ड खेत्तम्मि ।। १४॥ 
( परमाएु त्ति) आदिशब्दाद द्विमरदेशिकत्रयं यबिदनन्तप्र- 
हेशाक यम्‌, पतद्चिस्तज्रिक द्रष्टव्यम्‌, मिश्चचरिर्क तु मालात्रयं 
[५५० 





तिगिच्छा 


मन्तन्यम्‌ । तत्र डि पुष्पाणि सचित्तानि, सूत्रम ब्लिक्षमिसि रु" 
स्वा । आदिग्रहणेन खालङ्कारपुरुषत्रयमित्यादि गुशाते। के- 
चत्रयम-त्रय आकाशप्रदेशाः ( तदोगाढ ति ) तेषु या त्रिचु 
आकाशप्रदेशषु अचगार्ढ ऊच्य केघत्रयम,अयो बा खोका अघो- 
ब्ोकातियंगन्ो को द छ्ोकल कणा: देजत्रयमुच्यते। 

तिसमय तड्ितिग वा, काञ्जतिगे तीयमातिणो देब। 

भावे पसत्यमितरं, एकेक तत्य तिबिह तु ॥१३।। 

कालअय प्रत्यअलसय (? ) (तष्ितिग च ति) तरिसमतस्थिलि* 
कं घा र्य कालत्रयम | श्रथवा-अतीातानागतधचपरानकाला 
पन कालत्रयम ,मावत्रयं प्रशस्तमप्रशास्त चेति द्विधा । पुन रेकेकं 
चिबिधम्‌-लत्र इनम, दशनम्‌, चारिजं खेति प्रशस्तम । 
मिथ्यास्वमझानर्भावरतिभ्चेत्यप्रहास्तम । अनिरतिरपि इस्सक" 
मंमेथुनराज्िभक्तप्रीतसे बानेदादिह प्रस्तावे निधा | व्याबया- 
से त्रय इति पदम । ब्‌० ४ उ०। 
तिगतिगमेद-त्रिकत्रिक जेद-चि० । त्रिकं विकं भेदानां यस्य ख 

त्रिक्तत्रिकजेदः ¦ प्रत्येकं त्रिविधे, दर्श० ५ तत्व 1 
तिगरणसुष्द-लिकरणशुद्ध-तरि० । त्रीणि च तानि करणानि ख 

मनः्प्रश्तीनि त्रिकरणानि, तैः शुद्धो नर्दाषखिकरणानि वा 

शुद्धाने सचदोषराहितानि यस्य ख न्रिकरणशुकुूः। निर बद्ययोग- 

प्रवक्ते, अयव।--करणक!रण।नुमातरूपसावद्ययो गबर ते, पा० । 
तिगारबगुरुया- त्रिमौरतरगुरुता-खी० । ऋकेरखसातयीरबे, 





घ" हे अआधि० । 
का ल्य = F > 
तिगिच्ड-चिकिस्म-पुं० | किञ्जक्के, स्था? १० वाढ देये, व्य» 
५ उ०। दृशामकळ्प देवानां विमानविशेषे, स०२० लम० । 
तिगिच्छग-वि किससक-नि० ! रोगमरतीकारकतेरि, स्था० । 
अथा 5.ऽव्माचिकित्सकान्‌ भेदतः सूजतये या 55ह- 
क [al जड़ ~ ~ 
चत्तारि तिगिच्छगा पणणत्ता | ते जढ़ा-आयतिगिचिछिष्‌ 
rR (जल ™_ 
शाममेगे, णो परतिमिच्डिए । परतिमिच्छिए खाममेगे 
णो आयतिगिच्छिए । एव चडभंगो ४। 

"चसा रि” इत्यादि कणख्यम | नवर ब्रणं देहे जत स्वयं करोति 
रधिराऽऽदिनिगलनार्थमित ब्णकरो 'नो' नेत्र घरं परिम्टृशती- 
स्येचं शीलो घरणपारमर्डीत्येकः, अन्यस्त्वन्यकृत इण परिमृशति 
नच तत्करोतीति' पब भावश्रणमतिचारलकर्ण करोति, कायेन 
ख तदेव परिसूशति पुनः पुनः संस्मरणेन स्पृशति | अन्य” 
स्तु तत्परिश्ृशतास्यभिलाषास्न च करोति कायतः संसा- 
रभयाउ5दिनिरिेति | व्रणं करोति, न च तत्पट्टचन्धा$ऽदिनः 
संरक्तति। अन्यस्तु रुतं संरक्षति, न च करोति। भाव्रणं 
स्वाश्रित्यातिचारं करोति, न च तं सानुबन्धे मतस्त कुशील्ला- 

a [a ~ ~ h 
5ऽदिखसितन्गिदानपारड्ारतो रक्कति पकः, अन्यस्तु पूबकृता- 
तिचारं निदानपरिहारतो रक्षति, नई ज न करोति। (नो ) नेख 
ब्रणं संरोहयत्यौष धद्‌न!ऽऽदिनेति जणलंरोही। जावन्नणपेक्कया 
तु नो बणसंरोदी प्राय ब्चि्ताप्रनिपत्तेः, बणखंरोही पूरवक्रताति- 
खईरप्रायश्चित्त प्रतिपश्या नो व्रणकरोऽपूत्रीतिचाराकारिस्वादि- 
ति। स्था०'ड वा० छं ल० | 

तिगिच्क्का-चिकित्सा-छी२। चिकित्सनं चि किरा । रोगप्रठीका- 
रे, रे गप्रती का रोपदेसे ख | प्रच२। सा द्वितिधा-सूदमा, बादरा च । 
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तिगिच्छा 


ह सूक्मा ओष घवियिजेदयङ्ञापनेन | थाद रा स्वयं खिकित्साकर- 
णेन, अन्यस्मारकारणेन य! तत्र वञ्चिज्जराऽऽदि रोशिऽऽऋ/न्तो 
गुदी भिक्काउध्यय गडे साधु प्रविष्ट दघ प्रच्जति- जगवन्‌ ! पत~ 
स्य मदी यब्या चेन षे कमवि प्रतीकारमिति ?। स प्राऽऽह -भोः 
वक  यारशस्तवा5य रोगस्त! ड शो' ममाउप्यकदा संजात आ- 
स्रीत्‌।ख ासुकेनोष धेन ममोपशामं गत इति। एवं चाज्ञस्य शूड- 
स्थस्य रोगिणो सेपज्यकरण/नजिप्रायोत्पादतादों प धसू चनं कतम्‌ | 
अथवा रोगिण चिकित्सा पृष्टा बदति-“ किमइ येद्यो, येन रो 
गप्रतीकार ज्ञाने?" हाते | एवं रोके रोयिसोऽनमिश्ञस्य सतो- 
उस्मिन्‌ विषये वैद्य पृच्छेति सचन कृतमिति सूचअचिकित्सा । 
यदा लु स्वयं बेद्यीभूय साकदेच वमनाचरेखनक्काथा 5 पदक क- 
रोति, कारयति चा अन्यस्माष्तइ। चादरा 'खिकित्सेति । पव" 
सुपहतो हि अमृदिेतो गुही मम मिकां ्रकष्टां दास्यतीति यति- 
रिमां द्विविघामापि कुरुते, न देवं तुच्छपिएडङते क्षतिना कले- 
सुचितम, अनेकदोप सनवाल । तथाहि-खिकित्साकरणकाल्े क- 
न्देफलमूल।५ऽदिज्ञीचवधन कायकधथनाऽऽदिपायब्याफारकरणा- 
द खंयमो नेत्‌ | तथा-नीरुककतो गृहस्थः तभायोगोत्वकल मानः 
प्रगुणीक्कृतदुबेलान्धव्याग्रवद्नेकज्ञीवधाते कुर्यात्त । तथा यदि 
देव इयोगात्साधुना खिकित्स्यमानस्थाञपि रोगे धो व्य(घेरा घि- 
कयं जायते, तदा कुपिलस्तत्पुत्राऽऽद्राकृष्य राजकुलाऽऽ्दौ ग्रा- 
इयेत । तथा55द्वारा55दिल्चुच्धा पते इत्थामित्य च बैद्यका.55दि्‌ 
कुबेन्सि, इति प्रबचनमालिन्य स्य।ड्ति ॥ ६ ॥ प्रब० ६७ छार । 
पि” | पञ्चा० । विशेष छब्योषधा 5 ऽुपयोगतः पीमोपशमे, 
आचा० १ शु० ए! अ० ४ खर | ग । खिकित्लवा पिएडोत्पाद्‌- 
नम्‌ । उत्पादनादोषभेदे, स्था० ३ ता० ४ खर । पञ्चा०। 
चजाब्त्रहा तिगिच्छा पछत्ता | ते जद्दा-बिज्ञा, ओस- 
हाइ, आउरे, परियारए ४ | 

“जडवित्रहा”? इत्यादि कसठ्यप ! नबर खिकित्सा रोपप्रसीकार- 
स्तस्पाञ्चातुविध्यं कारणनेदादिति। 

पतत्सृत्रलम्वाद क मुक्तम परेरपि- 
“ख्रिषग्छञ्यापयुपस्थाता, रोगी पाद चतुष्टयम । 
चिकित्सितस्य निर्दि छ, अस्येक सञ्चलुगुणम्‌ | १ ॥ 
दक्तों विज्ञातशाखाथो, र्क शुचिजिषक । 
बहुकल्प यड्शुणे, सम्पन्न योस्य मोघम ॥ २॥ 
अनुरक्तः शुच्विको;, बुझिमान्‌ परिखारकः । 
आख्यो रोशी तिएम्बट्यो, क्ापकः सस्या नपि ” 1३॥ इति | 
शय रूव्यसेगचिकित्सा ६ 

नावरोगचिकित्सा त्येवम-- 
“ निव्चिगर निश्बलोमे, तचचव्यट्टाभमेब्र उब्मामे । 
वेय चर्चा मण-मंझलिकप्पड्रियाऽऽद्वरणं ।। १॥ ” इति । 
निर्बलं बज्लःऽ ऽदि, अवमसूनम, उद्भ मो मिक्कास्रमणम, आदिः 
एमन देशेषु, मएनली सृत्राथयोः ( कप्पाछिया ) भ्ेष्ठिव धूरिति । 
श्या ४ दा० ७ उ०। 

जे भिक्‍खू तिगेच्डापिंमं जु जइ, मुँजत बा साइज्नइ ॥६ध॥। 
रोगाबणयणं तिगिच्या, तं जोग करेति गिहिस्स | तस्स आ- 
खुदिणो' दोस्रा, चडलहु च पच्डिस । 


ने ज्िक्खु तिगेच्छपिमं, चुंजेज्ञ सयं तु अहव सातिज्ने । 





अन्निधानराजेन्डः । 





तिगिच्चा 


सो आणा अणवत्थे, मिच्छत्तविराहणं पावे ॥१७०॥ 
निए चू० १३ जण । 
बचिकित्सादारमाह-- 
भणइ य नाहं विज्ञो, अइवा वे कहेइ अप्पणो किरियं । 
इतरा बि वेज्ञयाए, तिविइ तिमिच्छा मुणयच्या ॥ 
इइ चिकित्सा रोगप्रतीकारो, रोगप्रतीकारोपदेशों चा विष - 
किता । ततः स्ाधूनाथिकृत्य त्रिबिधा त्रिप्रकारा चिकित्सा 
ज्ञातव्या । तद्यथा-केनापि रोगिया रागप्रतीकारे साधुः वृष्टः 
सक्षाइ-किमह बैद्य: ?, एतावता च किमुक्त भवति ?-वैद्यस्प 
समीपे गत्वा खिछित्सा प्रष्ठया,हस्यनु वचो घनादे का चिकित्सा! 
अयता रोगिणा पृ: सन्झेचसाह-समाप्यिवविधो व्याधिरससीत्‌ , 
ख चासुकेन जेष जेनोपशानतिमगमत्‌, पघा द्वितौया चिकित्सा । 
अथवा-वैद्यतया चेद्यीचूय साक्कात्‌ चिकित्सां करोति, पषा 
तृतीया ! इद्दाउउये दे चिकत्ले सङमे, तृताया तु बादरा । 
तञ्राऽऽद्यां व्याचिख्य।सुरः ड्‌ - 
निक्खाइगओ रोगी, कि विज्ञो5 हूँ ति पुच्छिओ भणइ । 
अत्थावत्तीएं कया, अबुद्याणं बोडणा एवं ।। 
निकाळदो मिकाऽऽदिनिमिक्तं गतः सन्‌ ( रोगी इति ) अत्र 
तृतीयार्थे प्रथमा, रोगिणा पुष्ट: सन्नाह--किमहं वेद्यो येन 
कथयामि ?। एवं चोक्ते खति अर्यापच्या सामश्यात्‌, अब्रुधानां- 
' वेद्यस्य पाश्वे गत्वा चिकित्सा कायते! इत्यजानतां, बोधना 
अनन्तयोक्तस्यार्थस्य क! पनौँ छता भवति । 
छितीयां ब्याख्यानयाते- 
परिसयं विय छुक्खं, नेसज्जेण अमुगेण पडणं मे । 
र क Ces 
सहसुष्पन्नं व रयं, बरेमो अद्माडई ॥ 
एतारशमेव दुःख डुःखकारणजूतं गणडाउउदि, अमुकेम मे 
षजेन प्रगुण नष्टवेदनमभूत्‌। तथा चयं सहसोत्पन्नामकस्मः- 
दुत्पश्चां रजम एब्राउऽदि भिर्वारयामः । '*तत्थोस्पत्न रोग, अफे 
निवारण” इत्यादे परम मुनिवचनमामाण्याल्‌ । तस्मात नवता" 
अवि तथा कतेब्यामाति भावः। 
त॒तीयां चिकिस्लां प्रप यतुम हू- 
संसोधभ संसमणं, नियाशपरिबज्जणं च जे तस्य | 
आमंतु-धाङखोजे, य आए कुणइ किरेयं तु ॥ 
आगन्तुके घातुकोभे च सू चनार्सूत्रमिति कृत्वा घातुक्ोभजे च 
आमये रोगे खमुत्पन्ने सति तत्र याक्रियां करोति। तद्यथा स शौ" 
घनं हरीतक्य।दिदानेन, पित्ता ऽऽछपडामनं संशमनं, तथा नि- 
दानपरिवजेन रोगकरेण परिवजेन ख। एषा तृतीया चिकित्सा । 
अञ दोषानाह- 


अस्संजमजोगाणं, पसाथणं कायधाओं ऋयगोलो । 

छन्बञ्नवग्या5ऽइरणं, अब्शुदण गेणहछुड़ाद्रो ॥ 

अलंसमयोगानां सावद्यव्यापाराणां प्रसाधन ख्रातत्येन प्रचर्त- 
नमिद चिकित्साकरणं,ततो गुइस्यस्तक्षायो गोख्नकसमानः,तत- 
रुतेन न रोगी भूतेन ये कायघाता यावज्दीचं प्रबत्यन्ते, ते सर्वे- 
ऽपि साघुचिकित्ला प्रचर्तिता हाते । चिकित्लाकरणं सातत्ये- 
नाखंयमधोगयानां निबन्धतस । तथा चात्र छत्रंक्षव्याप्ररष्टा- 
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तिगिच्छा 
... 4 ॥ यथा-अटब्यामन्धों सक्ष्यमप्राप्युधन ढुबैलो व्याघ्यः केनाप्या- 
न्व्यापनयनाय चिकित्स्यने,चिकित्लित; सन्‌ प्रगुणी जूतः प्रथमत- 
क्तस्येव वेद्यस्य विघातं कररोते। ततः शेषायां बढूनां जोवानाम्‌ । 
पत्रमे षोऽवि शुढस्थः साखुना चिकित्स्यमानः सा धोः खंयमप्राः 
जानू हन्ति, होषांश्च प्ृथित्रीकाया55दोनिति | यद्धि पुनः क- 
थमपि चिकित्स्यमानस्यापि तस्यातिदायेन रोगस्योद यः प्रादु- 
भाँवों अत्ति, ततो5ह मन्तनातिशयेन रोगी कृत इति संजातको- 
पो राजकुबराऽऽ्दौ पादयति; तथा च सति उड्डाइः प्रवचनस्य 
माह्निम्यामति।पि |. 
इस वितियपढ्‌ - 
अलिते ओमोयरिए, रायडुट्ठे नए व गेलक्षे । 
अच्छाणरोहए वा, जयणाए कारण जिक्खू ॥२७६।। 
[मेण चुए १२ उ०। 
जे निक्खू आरोमियपडिकम्मं करेइ. करंत वा साइ जाइ ।४०। 
आ्रारोग्यो'| शिरवदय खरी रो, मा मे रोगो अविस्लति स्ति अणा- 
गये चेव रोगपरिकम्म करेति, तस्स चचलदुँ आणाइशदेया य 
दोसा ॥४०॥ 
जे निकस्वू आरोग्गें, कुज्जा हि श्रणागयं तु तेगिच्छं | 
सो आशा उणवत्थं, मिच्छत्तविराइएं पाबे । 9६ ॥ 
गतःथा । 
इमोहि कारणेहि अववादंण कुज्जा- 
विद्रणदायण आवा-सगाण मा मे बयाए वा पोल्ला। 
होज्ञाहि अकारंते, कप्पति हु अजागते काल ॥ 99 ॥ 
विहृरणं जाव मासकप्पो ण पूराते ताव करोमि, मा मासकप्पे 
पुष्पे विहरणस्स वाघातो भविस्सति, रोगे वा खत्पन्ने मा वा" 
यणाप चःघाओ भविस्खड, विविधाण चा आावास्रगज़ागाणं 
रोगमुप्पप्ते कम असहमाणेदि हरितादिच्छेद रण श्रं चा कि वि 
गिल्लणट्रा बताइवारं करेज्जा,तो अखागर्य रोगपकम्मं कज्जति | 
ज्ञतो भष्पति- 
असुओ असुगे काले, कप्पति वाही ममं ति ण॑ णातु । 
तप्पसमणी उ किरिया, कप्पति शहरा बदू हाणी ।।95॥ 
सम ज्ञप्पसरोरस्ल असुगो घाही अमुगे काले अवस्समु- 
प्पर्ज्जात, तस्स रोगस्ल 'अणागयं तच किरिया कज्जञति, 
(रहर (सि) उप्पष्यरोगे किरियाए फज्जमाणोए बहू दोस्ता, दो" 
खबदुसाओो य संजमदाणी भवति । 
ग्रगागय कज्ज्ञमाणे इमे गुद्या-- 
अप्पपरअध्यायासो, न य कायवहो न यावि परिहाशी । 
न य चमदणा गिइणं, एडबेज्ञ-रिशेण दिच्तो (खा 
ग्रणागते रोगापरिफम्मे कज्ञमाणे अप्पणो परस्स य अणायासे 
भवति | कमेश फासुएण कञ्जमाणे कायबधो ण जयात । 
ण य सुत्तत्थे 'आवस्सगाण परिडाणी भखाते । अपणागत जहा" 
छ।भेण स्रणय कञ्ञमाणे गिद्दीण चमढण र भवति | कि च- 
उबिकिंखतो' वाढी ७च्छेज्जो जताते । जहा रुक्खो अकुराच- 
स्था एहच्डेञ्जो भवाति, बिषा्ुतो पुण आयमूलो मद्दाखधो 
कुामेण दि झच्छेज्जो । रिण पि अप्पमत्तओो सुच्छे-- 
ज्ञो,घर्खाच्यं उएुणचच्म्गुणं दुच्येञ्ं । पं बाही (चरि अणा गते सु. 








तिगिच्छि 


च्येज्जो पच्छा दुच्छेज्जा । जो सृत्तत्थेसु गट्रियस्थो, गददणसम- 
स्थो य जो गच्बोबभ्गदकारी, कुलगणसंघकज्जेसु य पमाण, 
सस्स पख विधी । 
जो पुरा श्रस्पो पुरिलो तस्स इमा विधी-- 
जो पण अपुन्त्राइणे+ उवग्गहे बा अपचलझ्ञो एसि । 
अमहू लत्तरकरणे, तस्स नहिच्छाण ड णियोगो ।16०ी 
झाभिणवाणं सुस्सत्थाणं गरणे मसमत्यो,सःचुचर्गरुसर था ख~ 
घ्यपायभ'स राण ओोलढभेसज्जादि, एतेहि उबस्मदं काठं अस" 
मत्थो। उक्तरकरणं-तवो, पायच्छित्त सा, तत्थ खि असष्ट । प- 
रिसस्स पुरिसस्ल झ्च्छाण णिक्रोंगो अवस्लमशागय प्काःयव्यं 
ति । नि० च्यू १३ च० 1 
नव्या उप्पइय छकख, वेपणार छहडिए । 
अदीणो थाबए पन्नं, पुट्डो तत्य्ञहयासर ॥ २२ ॥। 
तोगिच्छं नानिनंदेज्ञा, संचिक्ख5त्त-गवेसए । 
एयं खु तस्म सापछां, जं न झुज्जा न कारवे॥ ३३ ॥ 
चिकित्सा रोगप्रतीकाररूपां नाभिनन्देन्नाचुमन्येत, अजम" 
तिनिबेधाश्च दूरापास्ते करणकारणे, समो हय -र्वकमफलमेव 
लद्धुञ्यत शाते पयालोच्य । यद्वा-( सचिक्ख शि ) “ अचां सं- 
विक्षोपौ बढ़लम” इत्येकारलोपे “खचिकखे” समाधिना सिष्ठे- 
तू, न कूज्ञनककेरायित!ऽअदे कुयात्‌, आत्मानं चरिचाऽऽत्मानं, 
गसेषयलि मार्येयाति-कथमर्य मम स्यादि्यात्मगदेषकः । किसि- 
स्येचमत आढद-पतदनन्तरमभिश्यास्यमानं, ( सखु एश ) खलु, स्र 
च यस्मादर्थः, ततो यस्मादेतर्तस्य श्रमणस्य, आमरयं श्रमण- 
जाचो,यन्न कुर्यान्न कारयेत्‌ | उपल कणर्बान्ना नुमन्येत, प्रक्रमा- 
खिकित्साम; जिनकाल्पिकाऽऽ्गपेक चेतत्‌ | स्थिरक लिपष्हा पे 
छया लु ' जम्न कुज्जा ' इत्यादी सावचमिति गम्यते | अयभत्र 
ज्ञावः-यस्मात्करणाऽऽदिमिः स्लावह्यपरिदार पव खामण्य,साध- 
द्याच प्रायदाश्वीकत्ला, ततस्तान्‌ न आमिनन्देत्‌,पतदप्यौत्सडि” 
कम्‌, अपतद तस्तु सावद्याऽऽप्येघामियमं नुमतैष । य दुक्कम्‌- 'का- 
इं अर्जिसि अदुवा अद्दीह,तवोतिहाणेण ब उज्जमिस्स । गण घ 
णीली य विस्वार$्स्खं, खालेथसेची समुवोति मोक ॥ १॥ ” 
इति सूत्रार्थः । छक्त० पाई० २ ० । ( ' गिदितिगिच्या ' शब्दे 
तृ" भागे ८६७ पृष्ठे गुरि चि किस्सागने पथो छष्टव्यः ) चिकित्सा 
श्ोजगदत ऋषभस्योपदेशात्पथयुद्धा । आए भ० १ थ्‌० 
१ खएक । 
तिगिच्छापिक-विकित्सापिएफ-पुं० | चिकित्सा बमनविरेचन- 
खस्तिकमोऽऽदि कारयतो देद्यमैषञ्याऽऽदि सूचयतो खा पिएमा- 
छ चिकित्सापिएरः । खिक्कित्लया पिएमोस्पाव्नम्‌ ! चत्पादना- 
दोषभेदे, 4०0३ अघि? । आज्या०। 
विगिच्छामंहिया-चिकित्मासंहिता-र्ी* । चिकित्साशा खेद 
मठो कस्वाननिदानशारीराचकिर्लितकटपसश्चकाया सूहसंद्वि- 
तायामा, सूत्र० २ धु २ अ० [ 





तिगच्छासत्य-चिकिस्साशास-त” ! आयुर्वेदे, स्था*्ठ वा० | 
तिगिच्जि-पृष्परजस्‌-च० ! % शोणााईद्य: ? प 5 । २॥ 


१७७ ॥ शति पुष्परजःशम्दस्य ` तिगिच्छि ' इति निपातः। 
प्रा०२ पाद्‌ | देशीशाब्दो धा। पुष्पर जास, जं० ४ बक्कए ! दी» । 


(५५४०) 


तिंगिव्छिकड 


पा । चमरस्य उत्पातपर्चेते, स०५ 
श० ४ उ० | स्था० | ( तच्क्तञ्यता ' चमर ' शब्के तृतीयभागे 
१११३ पृष्ठे उक्ता) "दो तिमिब्बिकूडा। ” स्या? २ ठा0 ३ उ०। 
तिगोरछद्इ-तिगिच्िइद--पुर तिगिच्जिः पौच्पयरजञ्ञः, तत्पधा- 
मो हर स्तिगिच्जिह्कः। निष चवर्षघरपर्वेतमध्ये हृदे, जम्वूसन्द्र- 
स्य दकिणे तृतीयहदे, जे । 

तस्स एं बहुसमरमणिज्नस्स जूमिभागस्त बहुमज्कदेस- 
जाए पस्य शा मई एगे तिगिच्जिदई णाम दहे पफत्ते। पाई- 
हापभीणायए, डदीणदाहिणवित्विषो, चत्तारि जोअण- 
सहस्साई आयामेप, दो जाअणसहरुसाई पिक्खंनेणं, द- 
स जोग्रणाई उव्बेद्देणं, अच्छे सएदे रययमयकूले । तस्स 
गै तिमिस्छिदिहस्स चडदिसिं चत्तारि तिसोवाणपामिख्वगा 
पएणत्ता। एवं०नाव आयामविक्खे भडिदूणा जा चेत्र महा- 
पडमदेहस्स चत्तस्तया,सा चेत्र तिगिच्ऊिदहस्स (वे वत्त- 
इडा । तं चेत्र पउमदद्ृप्पमाएं अड्को ०जाव तिगिच्उिवणाई 
धिइअइच्छदेवी पलिओइमहिर अ परिवस३। से एयडेेणं 
गोयपा ! तिमिच्छिदद़े । तस्स घां तिगिच्छिदहस्स दक्खि- 
शिट्लेण तोरणणं इरिमहाणई पवूद्ा समाणी सत्त जो आए- 
सहर्साइ चत्तारि अ एक्त्रीसे जोअशसए एगं च एमूणवी- 





सई भागं जोअएस्स दाहिणानिमुद्दी पठभएणं गंता मह- 


या घममुहपवित्तेएणंण जाव साइरेगं चउजोअधसइएणं 
पत्राएणं पचमइ । एवं जा चेत्र हुरिकंताए बत्तव्या, सा चेव 
हरिए वि णेयव्वा । जिड्भियाए कुंमस्स दोवस्स जवणस्स 
तं चेव पमाणं, आड़ो चि भागिअच्दो,० जाब अहे जग 
दालइत्ता ऊप्पण्णाए सलिज्ासइस्सोर्डे समगा पृरfच्छिपं 
लबणसमुइं सपप्पेइ, त॑ चेव पवहे अ घुइमूले अ पमाणं उ- 
श्वेही च्य जो हारिकंताए० जाप वणसंमसंपरिक्खित्ता ॥ 


( तस्ल णमित्यादि ) तस्य बहुखमरमणीयरूय 
अगस्य बहुमध्यदेशभागे अत्रान्तरे महानेकः तिगिच्जिः 
पौष्पर जः, तत्थधानो ृदस्तिगिच्डिहुदो नाम हृदः प्रकप्तः । 
धाछूृते पुष्परजःशब्दस्य "तिगिड्छु' इति गनिपातः । देशी- 
शस्दो घा। अन्यत्सवे प्रागनुलारेणेति । भयाख्यातिप्रदेश- 
सूत्रेण सोपाना5ऽद्बशनायाऽऽह-( वस्ल पामित्यादि ) तस्य 
तिमिच्छिहृदस्थचतुर्दिक्षु सत्वारि त्रिसोपानप्रातिरूपकागण 
अकृप्तानि । एवमित्यं प्रकारण हृदवष्डेके क्रियमाणे याखरुडष्रो- 
इत्र कास्स्न्येवाच्यव्ययम्‌, तेन यावत्पारेपूर्णयेच मद्दापप्हदलस्य 
चक्तव्यता आयामविष्कस्नविद्दो ना, सेब तिगिच्छिहद स्य वक्त- 
बया । यतदेय ब्यक्त्या आचष्टे-( ते चेच इत्यादि ) सडत 
मदापश्चह्ृइगतमेच पशनां ञ्जुतिदेबीकमलानां प्रमाणम्‌- 
धक कोटी बिराति लक पञ्चा श्ल द खे कदाताविं शति रूपम , अन्य था- 


ऽअ प्मानासाथामविष्कस्मरूपप्रमाणस्य मद्दापद्महद्‌ गतपझे- 
थ्यो द्विगुणस्वेन बिरोष्ापातास्‌, हृदस्य च प्रमाणमुद्धेधरूप बो- 


ध्यत, आयामविष्कर्नयोः पृथगुक्तत्बादिति । अथस्तिगिड्द्- 
हवस्य वाच्यः! स चेघम्‌-“से केणहेण जेते! प कुञ्चइ =ति- 


अभिधानराजेन्ऽः | 






भूमिः 


तिणय 


यिच्छिद हे तिणिच्जिददे 0 ” स्त्यादिपाकूस्त्राचुसारेण वाच्यं, 
यावत्तिगिच्डिह्द्‌ चणो भानि चत्पलऽप्दी नि श्चृतिश्चात्राधिपर्थं 
परिपालयलि । “से तेणछ्ेण” इस्थादि प्राम्वत्‌ । ज्ञ> ४ बक्क» ! 

तिगि च्छिय- चिकित्सक-पुं* । 'कित! रोगापनयने, स्वाय सन्‌, 
एवृब्‌। रोगापनयनकतरि वैद्ये, घाच० । स्था० एए [० । 

तिगिच्छी-देशो-कमलरजसि, दे? ना० ५ चरे १२ गाथा । 

तिगुण-न्रिगुए-न० । याणां गुणानां समाहारः । लाङ्ख्योके 
अशाने, त्रिनियुष्यते' 'गुण' सख्याने, घञ्‌ । त्रिभिमुणिते, (चि० ! 
घाच* | अनु०। ज्ञ०। 

निगुणुकं म -निगु भोत्कएम-त्रि० | त्रिगुणं हन्‌ बारान्‌ याघफु- 
त्याबल्येन कपडनं बर्टन येचां ते त्रिशुणो!त्करमाः । तरन्‌ 
घारानू कारोड़ते, पिं० । 

तिगुत्त-त्रिगुप्त-त्रि>| तिसाजिरङ्टाल कोच्छू तर कश तच्नी स्रस्थानी- 
याउ5दिमिमेनोगुप्त्यादिगुप्तिभिशुंप्तम्‌, मयूरब्यंस का ऽ ऽदित्वात 
समास लत्त०६ अ० | मनोवाक्कायकर्म निमृते, च० ५ अधि० ! 
दुश७ | पंठ खूण । आच० । स+ । गुप्ता 55स्मनि, स्था0 ६ खा०। 
जिस्मो गुप्तयो यत्र तत्‌ त्रिगु्तम्‌-मनसा सम्यक्‌ प्राणादितो,चाखा- 
$स्खल्चितान्यकराएयुब्षरन्‌, क! येनाऽऽवर्तानबिरा धयन्‌ बन्दनक 
करोति। प्रच० रे द्वार | दरा०। मनोबाक्कायगृते, अथात्‌ अकु- 
शलमनोवबाक्कायप्रदूशिनिराधि/नि,एकशभ्रदणें तल्लातीयगरडणमिाति 
न्यायात्‌ कुश घ्मनोचाक्कायोङ्‌। पके, आ० म० १ ०२ खणम । 

तेगोश-तिकोण-ज्ि० । रयः कोण! यस्य ! जिक्रोडियुत्ते पदा थे, 
चाच0 । आए म०। 

तिमा-तिग्म--न० । ' तिज्‌' -मग्‌ । जस्थ गः । तीक्णे, तद्वति, 
ञि०। बाच० । पॅ० स०। 

तिभ्घ-त्रिषन-न० । ज्रिशुणिते, घ० २ अध्वि0। 

तिघरंतारिय-जिशुहान्तारिक-पुंः । कण ग्रहाणि अन्तरं मिका 
ग्रहणे येषां ते त्रियूदान्तारेका: । एकत्र गूहे मिका शदीत्वाऽप्य- 
निम्रदविशेषाद शुहत्रयमतिक्रम्य पुननिच्षां गृद्धस्ति, न निर- 
न्तर, द्सिद्क्ान्तरं घा । तेषु, ओ०1 

तिचक्रखु-त्रिचक्रुष्‌-पुं० । जत्पन्नक्षानदर्शनश्चरे अमणे मादने, 
स्था> दे चा० ४ उ०%। 

तिच्छमिय-श्रिच्छ दित-त्रि० | त्रीन्‌ चारान्‌ छुटिते,रा* | जो? । 


तिहाणकरणसुफू-जिस्थानकरणक्षद्ध-नि० । त्रीणि स्थाना- 
नि चरः प्रन्नतीनि, तेषु करणेषु क्रियायां शुद्धं जिश्थानक्ररश शु- 
रूम । तस्मिन्‌, तद्यथा-`' चरःशुद्धे, कणठदयुद्ध, शिरोविद्यु- 
दे ख। तत्र यदि उरसि स्वरः स्वभूमिकानुसारेण विशालो 
भधति, तत चरोविशुद्धम | स एब यदि कणठे वर्तितो अति 
अस्फुडितञ्च, ततः कण्डविदुूम । यदि पुनः शिर: प्राप्तः सन्‌ 
सानुनासिको भवति, ततः शिरोचिज्ञदम्‌। यदि खा यत्‌ बरः- 
क पच्ाशरोभिः ऋछेष्मणाऽव्याकुलितेरविशुद्धि्गीयते, तत्त॒ उरः 
करार्ठाशारोविशुङत्वात जिस्थानकरस्यावशुषाम । रा० ज०। जीन 

तिएइय-जिनयिक-न० । त्रिनयोऐते सूतजे, थाति त्रेराराकमत- 
मलम्ब्य रूव्यार्तिकाऽ.$दि नर्यात्रकेण चिन्त्यम्ते । नं० । 

तिणय-ज्रिनत-त्रिण 1 मध्यपाश्बचयल कणस्थःनत्रयेऽवनते, 


मद ३ बा. ६ चण | जी०। 


(२२४१) 
अआनिधानराजेन्द्रः । 


तिणसय 


हो । न० | तृणाओ, भ० १७ रा०। 
है. 

वतिणहृत्थय-तृण इस्त क-न* ¦ तृणपूत्रके, भ० ३ शा० ३ ड०। 
पतिगाम-तजिनाम-न० । तरिनेद्रेनास्न, तच-“सखे कि तं तिणामे १ 
तिणमे तिलिहे एते ! ते जदा-दव्व गासे, गुणणामे, पह्वत्र णा- 
मे भ्र।  अनुब । ` तं पुण खाम तिजिह्‌, इत्थी पुरिसे णएँ- 
सगे चेव । ” अनु* । {एवां याणां प्रकरणा शिगविय' शब्दे 
रूष्टब्या ) 

तिणिस-तिनिश-प० । वृकविशेष, दश० ६ अ0। ज्ञी०। नि० 
सू०। औ० । स्था०। का» । मधुपटसे, दे० ना० ७ वर्ग 
११ गाथा 

तिणु-तुण-न० । “स्वराणां स्वराः आयोऽपञ्चंश” ॥ ८७३२९ ॥ 
इति त्रव्कारस्थाने इक्ारोऽकारश्च भत्रति। तु | तिरु । प्रा० 
१ पादं । नमा ४५दो,खरटे अ | च!च० । 
ति्च~तीणं-नि० । अतिक्रान्ते) स्‌तर० १ छु० १९ अ०। पारं गते, 
सूभ० १ खु? १० अ०। तीथहत्स, “तिक्षाणं तारयाणं ।” २(० ¦ 
तीण इव तोणेः, संलारलागर्समति गम्यते । ्रौ० । ताणंचत्ती- 
भः विड्युद्धसम्यर्द्र शत $5द्व्लाभाकुबाणवमिति गस्यने । दषा 
१० घ० | सिशे० | छत्त० । कड्प0 | द्वा० । झानद्‌ सनचारित्रपो- 
सेन भवार्णच तोणवन्तरुतीणों | ल०। सतेभाबझ।रुतीणाः परम- 
दुध्तरम्‌ (आ० म० १ अ० १ ख्रएऊ | त०। जी०) संखारपताग- 
रं, भाविनि नूतवदुपचारासीप्पोः । झाचा०१ झु० ए ० ६ उ०। 
स्रम्यम्कानद शेन चारिजपोवेन भवाणेचं तीणचन्तस्तीण!:,न चेषां 
साजन पारगतानामाबतेः सभवाति, तद्‌ भावे सुकल्या लिचेः, पर्व 
ख न मुक: पुनरेते नबतीति तीणस्वासिद्धिः। ध ०२ अधि०। पते 
जाधपज्वस्तेकाहकारणवादिभिरनन्ताशिष्यै भांबतोऽती शी ऽऽदय पब्रे- 
च्यम्ते, काल पच कूलस्न जगदाघस्तयतीलि'बचनात्‌ | एत खझिरा- 
शायाऽऽर-"'तीणेञ्यः तार केज्यः। ” कानदशातत चारिश्रपोतिन ज- 
बाणेव तीणेवन्तस्ताी णोः, नेतेष्पं जोविता55उस्तेवकवाच'चेः, नि- 
अन्धनानावात्‌,न हास्य! ऽऽयुष्कान्तरवङ्चवािकारःन्तरं,त ङञ।वे- 
उत्यम्तमरणद्‌ मकत्यसिद्धेः, क रेसरूो च सद्भावेन नवनाभाबः, 
हेस्यभायःस, न हि न्यून स्तदू समापन जवति, मरण मावदिरोधा- 
क॑» + 
ख्‌, एनेन जदत्वाचर्स निदशेन प्रत्युक्त, न्यायःनुपपत्तेः, तदावू- 
सौ तदेवस्थाभावेन परिणामान्तरायोगाल्‌, अन्यथा तस्याऽऽञ्रु- 
किक्षत्ययुक्तम, तस्य तद वस्थानिबन्धनस्वात्‌। अन्यथा तढ्हेनु- 
कस्वो पपत्तेः, एबं न मुक्तः पुनर्भवे भषति, मुक्तत्वविरोधात, 
शे था भवाधिकारनिवुसिरेव साक्तारात, तङ्गावेन जावत - 
स्साणा 5 अदिस्िकिः । ( ३८) स० | 
. CQ ५ र 

विस्यलंसार-तीसंसार-जि० । ङ्कितभ बोद्ध, पा० । 
तिएड्ञा-दृष्णा-खी ° । “सङ्म-अ-ष्ण-स्न-इ-द्व-्थां शः ॥ ८। 
२1 ७७ ॥ इते खकाराउ:क्राम्तो हकारः | आ+ १ पाव्‌। पि- 
पासायाम, ल? ५१ सम०। 

तितिक्ख-न॑तिततिकु-जि० । तितिकते सहाते इति वितिकम्‌ । 
परोषढ। 55दिनि, स्था० ४ ञा0 ९ च०। 
तितिक्खण-तितिक्षण-न* । अघि सहने, स्था० ६ 37० । 


वितिक्खमाण-तितेङमाण-भि० | अधिसहति, सूत्र १ शु 
% ता ० | 
0६१ 








तित्ति 


तितिक्खा-तितिज्ञा-ख्यी- | सदहने,खुत्र० १ शुः छ अ० १ छ०। 
कमायाभ, उत्त? १ अ० | झा०। आचा० । कुदादिपरीषदोप- 
निपातसहिष्शुतायाम्‌, दाण २७ द्वा01परीबढ़ो एसर्गसद्‌ नरू- 
पायां क्षान्तो, सत्र० १ छु० छ अ० | परीषद्दोप सगो ५ उदि कुःखवि- 
शेषसहने, आचा० रे क्ण ८ अ० ८ उ» । परीषड़ भेदे, परीष- 
ह ५ऽदिजये तितिका कार्या | अगचए छ अर | कुमा, तितिक्का, 
करोघनिरोध इत्येकार्थाः। आ० च्वुण ४ अ०। उपा! परीषहा- 
5ऽदिजिये, स० ३४ सम० | 
नितिक्काद्वारमाह- 
५ इव्‌पुरिमिंद दत्त, बावीलसुआ सुरिंददसे अ। 
महुराप जिश्रलन्त, खयंवरो नि्चुइप छ ॥ १॥ 
अग्गिआए पउ्यप, चडली तह सागरे अ बोधने । 
धगदिबसेण जाया, तत्येच खुरिददच्ञे अ” ॥ २ ॥ 
( कथा मलुष्यजन्मरष्टास्तथु रूएव्या ) 
सुरेन्द्रद ्कुम।रस्य रूव्यतितिक्कान्ावे उपमयः= 
“6 साघुकस्पः कुमारोड्य, कषायास्चा्रिकाऽऽ्द्यः 1 
द्वाविशातिकुमाराच्तु, खदुदान्लाः परीषहाः ॥१॥ 
रागद्वेषों पदाती तो, वेभ्य राचाउत्तितारका । 
विशिष्टा55याघना केया, सिद्धि्निदुतिदारिका ”॥ २ ॥ आए 
कण | ग्राच० । आ० न्यू. | ( 'इंदरख गन्द द्वितोयनागे 
५३७ पृष्ठे वृत्तम्‌ ) 
तित्त-तिक्त-पुं० । २छेष्माऽऽदिदोषइन्तरि निम्बाऽऽद्याञ्रिते र. 
सविशेषे, तथा च मिपा न -" स्छेष्माणमरुखि पित्त, सर्ष 
कुष्ठं विष ज्वरम्‌ । हन्याचिको रखो चुदेः,कता मारोपसेन्रितः” 
॥ १॥ झअन्नु० | ज०। कमे?! “ पये तित्त। ” रुथ।७ १ ठा०। 
निम्द्ाऽऽदि बत्तिकरखोऐते, जि० | ग्रहन० रे आश्रण द्वार । तंण 
शा | सत्त० ! प्रह्ा0 । स० | चरुणद॒में कुटजे, पुं । वाच० ; 
तित्तग-तिक्तक-पु० | तिक्त-संज्ञायां कन्‌ । जुनिम्वे, (चिगाता) 
चिरतिक्ते, कष्णख दिरे, निम्बे, इदुः री बृ के+ति का थे, बच” | दृश + | 
नि० चू० । पटोले, कङुतुम्ब्याम्‌ , खी०। राप । बाज० । 
तिचणाम (ण)-तिक्तनामन्‌-न२ 1 रसनामभेदे, यफुड्याज्जी- 
थघड़ारीर लिम्या55दि वक्षिक्त नवाते | कमे० १ कम? । 
तिचरसणाम-तिक्तरसनाम-न० । रखनाममेदे, यकुदयवशान 
उजञन्तुशरौरेषु तिक्ते रखो भवति । यथा निम्दा5ऽदानां तत्ति* 
क्तरसनाम । पं० सं० ३ द्वार | कमे०! 





तित्तऽज्ञा्य-तिक्काञ्ञाचुक-ख्मi० । कटुकतुम्धके, कहा? १ भु० 


ए! म० । 


तित्तविसारण - तिक्दिसार ए -त०! उञ्जवन्तपचंसा५ऽसक्षे स्थ- 


खविरोषे, " गिरिघरमख जिं, अणीय तिश्ावसारणं नाम । 
सिल वद्धगादढपीचे, चे अक्खा तत्थ द्स्माण।?। ” ता०३ कळप । 


तित्त--तृत्चि--स्री० । घ्राणो, विशे० ¦ प्रइन० । श्रष्ट० 1 


पीत्वा झानामूर्त जुक्त्वा, क्रियासुरझताफन्नम्‌ । 
साम्यताम्बूश्नमासाश, तृप्ति याति परां मुनिः 11१11 
स्वगुणेरेब तृप्तिथे-दाकाळमविनस्वरी । 

ह!निनो विषयेः [के ते--यॅभेवेत्‌ तृप्तिरित्वरी ॥9॥ 
या झान्देकरसाऽऽस्वादा-कदे तृपिरत न्ड या । 


(२२४२१ 


तिति 


ड्‌ न जिह्दे न्यारा, षमूरसाऽऽस्त्रादनादपि ॥३॥ 
संसारे स्वप्र न्पिथ्या, दृपतिः स्पादानिमानिकी । 
सथ्या तु ज्ान्तिशून्यस्य, साऽऽत्मत्रीयेविपाकङृत्‌ ॥४॥ 
पुष्तओः पुश ्ञास्वृ्ि, यान्त्यास्मा पुनरास्मना । 
परद्वेप्रिसमारोपो, झानिनस्तन्न युञ्यते ॥॥४॥॥ 
भघुर155ज्यमद्दाशाका-आद्येञ्वाद्ये च गोरसात्‌। 
परब्रह्मणि तृप्तिया, जनास्तां जानतेऽपि न ।।६।। 
दिषयोषिंविषोदगारः, स्याद तसस्य पुफ्नलैः | 
ज्ञानतुप्तस्प तु ध्यान-सुधोक्तार परम्परा 1191 
घुखिनो पवेषयाऽतृप्ताः, नेन्छोपेन्डा55इयोष्प्यद्दो' ! | 
भिज्चुरेकः सुखी झोके, क्वानतृस्तो निरञ्जन; ॥01 
आएए १० आए०। 

तित्ति ग-ताबतु-अव्य० । तस्परिमाणमस्य । त्रि» । वाच0 । 


Rr बी 


* बक्तदरेतदोतोारिक्तिअ पतल्लुक अ!!॥८5। 2 । १५६॥ इति 
तच्छुच्दात परस्य रावादेरतोः परिम्राणाथेख्य ' इत्तिआ  इ- 
त्यादेशो भवति । प्रा० ५ पाद । साकल्ये, अवचो, तत्परिमा- 
णयति, डि० 1 

वित्तिकंखि (ण )-तृसिका ड्लिए-लि० । सुप्तित्राज्छके, आए? 
& श्र?! 

तित्षिर-तित्तिरि-पुं? । “ तिरिरौ रः” ॥ ए 1१1 ६० ॥ इति 
लििरशान्दै रस्येतोऽङ्गवति | प्रा० १ पाद्‌ | पर्किविशेषे, सूनः 
व ध० 2 0 | प्रशनञ। उपा०। प्रक्ता० । 





तित्तरकरण-तिक्तिरिकरण-न* । सिखिरिमुद्दिश्य यत्र कि- 


खिस्कियते तथा यत्र स्थाप्यते एवंभूते स्थाने, अच० 1 


व go हर, 


तित्तिरञ्षक्खण - तित्तिरिक्षकए-न० । तिक्तिरिस्वरूपप्रतिपाद्‌ - 
के अन्धविशेषे, सूत्र० २ श्र २ अ० । 
तित्ती-देशी-सारे, दें० ना० ५ बगे ११ गाथा | - 
तित्थ-तीथे-न० 1 ततीर्यतेऽनेनेति तीर्थम्‌ १ रूब्यतो नद्यादीनां 
समोऽनपायख्च जूज़ागो, जोताऽऽदि प्रवचनं वा । जावतीथ तु 
सङ्घः । स्था० १ छा0। आश म० | श्रा० । 
अथ तीरथरव्दाथमाह- 
तित्य ति पुन्रभणियं, संघो जो नाणचरणसंघाओ । 
इद्द पत्रयणं पि तित्थं, तत्तोऽणत्यतरं जेण ॥ १३७० ॥ 
तोयेनेउनेनेलि तीर्थे पूञेमेचात्रlप्युक्तम्‌ । किमित्याह-सहुः । 
किंविरिष्टः?, झानद्शनचा रिज्रगुणसङ्कातम इड्‌ तु प्रबचनमापि 


तीथेमुच्यते यस्माल्‌, ततः रूङ्कपतात्तदापि क्ष॒तज्ञानरूपत्वादुन- 


थान्तरमेवेति ॥ १३०० ॥ विशे० । 
संप्रति ती थानरूपणाया55ह- 
नामै ठउणा-तिल्थं, दव्वतित्य चेव ञादतित्यं च । 
एकेकं पि य एत्तो-ऽणेगविहं होऽ नायव्यं ॥ 
(नाम लि) नामतीथै, स्थापनातीश, झूष्यतीओ, भावती 
च । (पत्तो तत) नामाऽऽदि निकेपमाज्रकरणाद्‌ नन्त र मे कै क॑ नाम" 
ख! थोऽऽदि अनेकविःं भवति ज्ञातव्यम्‌ । तत्र नासती थैसनेक- 


अभिघानराजेन्छ; । 


तित्थ 


विधे, जोवाजौवविघया5५दिभेदात्‌ | स्थापनातीर्थ खाकारा- 
नकार भेदात्‌ । छब्यती मागमा 5 दि नेदात ! 


तत्र कृश री रभव्यश्वरो रती थे प्रतिपादनार्थ माद- 

दाहोबसर्म तएद्ा-बुच्छेयणश पत्मपत्राहएं चेव | 

तिहिँ अत्योहिँ निजुत्तं, तम्हा तं दव्वतो तित्थं || 

इह इरारीरभव्यशर)रत्यतिरिक्तं आगमतो नोअगसतो बा 
रव्य तीर्थ मागध वरदामरऽऽदि प रि सृह्यते, बाहार! ह15ऽदेरेब तत 
डषशमस्तङ्गावाता। तथा चाऽऽह-दाहोषराममिति । दाहो बाह्यः 
सतापः,तस्य उ पञ्चमो यस्मिन्‌ तद्‌ दाहो परमम । (=: वज्रा खु न> 
यणं नि ) तुषः पिपासायाः बेदनं, जलसंघातेन तः 'नवान्‌ „ 
तथा मलो बब्ह्योऽङ्गसमुत्थाः, तस्य प्रवाहणं -प्रवाह्यतेऽनेनेति 
मरवादणं, असेन तस्य पत्ता्ननत्वात्‌ | एवं ब्रिभिरर्थेैः करणजूले- 
नियुक्त निश्चयेच युक्त परूपितम्‌। यदि बा-प्राकृतत्वात सप्तम्परथ 
सूनीया | ल्लिष्व्थेषु नियोजने थस्मादू बाहादहा 5 उदि विष योमच 
तस्मात मागधाऽऽदि रूञ्यतस्तीर्थे, मोकस्रा घकत्दानावात्‌ । 

संपाते जाव्तीयसचिकत्या 5 ऽह - 

कोहम्मि उ निम्गहिए, दाइस्सोतरममणं इद्र त्यं । 

झोइम्मि न निग्गहिते, तएहाए शेपणं होइ ॥ 
* अट्टतिहं कम्मरयं, बलुएद्विँ भवो संचिसं जम्हा । 

तवसंजमेण वज्कड, तम्हा तं भावतो तित्यं | 

इद्द भावती यमपि अगमनो आगम भेद तोऽनेकप्रकारं, तत्र नो 
आगमतो भावती थे ऋोकाऽऽदि निग्र हस मद्य ्रचयनमेच ग्रह्मते । 
तथा चा55ह-क्ोधे पत्र निशुहीते दाहस्य द्वेपानञ्चजततस्या- 
न्तः प्रशमनं जत्ति तथ्य निरुपचरितं, नान्यथा । तथा लोज एव 
निय्रुद्दीते ( तण्डाए छेयणं होति ति ) तृभोऽमिष्य ङ्कः क्ञस्प- 
स्थ बेदन व्यपगमो अवति । तथाइशएविश्रमछपकारं कव 
जीवानां रञ्जनात्‌ कर्मरज,, बहुभिभवेः सचित तपःसंयमेन 
बाध्यते शोध्यत यस्मात्तस्मात्तत्मचचने नाचतीथम्‌ । 

ड़ am La शि CR रोड बेद 

देसशनाएच रित्त-म्पि निलत्त ज्िएबराँडँ सर्वे । 

एपण होइ तित्यं, एसो अधो बि पाओ ॥ 

द्शनङ्ञानजारितेणु नियुक्तं नियोजित सँ ऋपभा5ऽदि* 
मिः, जिनवरेस्तीर्थङङ्गय॑स्मादि त्थ भूवेषु जिष्वर्थेषु नियुक्त त- 
स्मा त्त्मचखने भावतीथम । अथत्र-येन कारणेनेत्थंनूङ्केयु जि. 
६वर्थपु नियुक्तमेतेन कारणेन प्रवचन भावतख्िस्थ म ,पप जिस्व- 
लक्कणस्तीथशन्द पेक्षया ऽनयः पायः । आ० भ० द्वि° २ अ० | 

अथ तीथधशब्द र्थम्रद्द- 
तिज्ज जे तेण ताहिं, तझ त तित्थं तये च दृन्त्रम्मि । 
re Ce ह. ~ ~ 
सरियाइईणं भागो, निरवायो तम्मि य पशिद्धे ॥ १०३६॥ 
तरिया तरां तरिय-न्वं च सिद्धाणि तार ओ पुरिसो । 
क ~ [| i की 

बाड्रोमुताइ तरां, तरणिज्ज निन्नयाईयँ ॥ १०२७ ॥ 
यदू यस्मातीयेते स्तर वस्तु नेन तस्मिस्ततो वेत्पतस्वीयंसुच्य- 
ते। तञ्च नामच्थापना द्रव्य भावभेदाबइतुर्षि घम्‌ | तच नामस्यापने 
खुगमे ' छव्ये दन्य भूतमप्रघान चूते सरित्नमुझाऽऽदीनां निरपा- 
यः कोऽयि नियतो भागः प्रदेशास्तोर्थमुच्यते । ताशिक्च प्र 
सिके सिद्धे सत्यस्याऽऽपे करि कशब्द्त्यादेतानि नियमा त्लिभ्य न्ति ६ 








( २२४३. ) 


तित्य 


अनिघानराजेन्द्रः 


तित्य 





कानि ?, इत्याइ-तरिता पुरुषः, तरणं याहूडुपा5४दे,तरणीय छु 

लिस्नगा5.ऽदिकमलि 1 १०२७ ॥ 
कथं पुनरिदे छब्यती थैमित्या इ- 

देहाइतारयं जे, बज्फमलावपायणाइमत्तं च | 

शेगंता$ग्चंतिय-फर्ल च तो दष्बतित्यं तं ॥ १०४० ॥ 

थस्मादेद देहाउउदिकमेत द्रवयमार्ज तारयाते-तद्यादिपरकू- 
कसां नयति, न पुनजींब खसेसारखमुदस्य मोकलक्तणं परकन 
आपयति, अतो षपःचानत्वादू डव्यतीथम्‌ । सथा घाह्यामेघ मला55- 
दिळडयमात्रमपनवाति, न त्वन्तरङ्क पघाणातिपाता्दिजन्य कम 

> ०७ चेदं ~ € 
मलम । तथ ~अने कान्तिकफत्रमेवेदं नद्यादितं'ये, कदालिदनन 
नद्यदेस्तरणात्‌, कद।चित्त तत्रेव मञ्जनाल्‌ | त थरनात्यान्तक- 
फब्चं चेदम | तथाहि-एकदाउनेन ठीशमपि नद्यादिक पुनरपि च 
सायत शत्यनात्यन्तिकफ लत्वम्‌ । आत्मना खा ऽस्य नद्यादिती- 
थस्य रूब्यमात्रत्वेनाधानत्वाद्‌ खवत्र छब्यतीर्थत्व भावनीय- 
मिते ॥ १०२८ ४ 
शह केषाजिन्मतमाशङ्कघ पारेहरक्षाद- 

इह तारणाऽऽइफज्ञय, ति एडाणपाणाव्वमाहण्या55 है । 

जबतारये ति केइ, ते नो जीवोबधायाओं ॥ १०३६ ॥ 

सूणग्र पत्र तमुदहझ् व न य पुएहकारण एटा ॥ 


ण य जइजोग्णे नं पे-मर्ण घ कायंगभावाचो ॥१०३०॥ 
इव केचिसीर्थिका मन्यन्ते-नद्यादेः लेबारेच छव्यतोथ किल ख्ता- 
नपानावरगजड्ना5उदिजिविधिवदासिव्यमाने भबतारक ससार- 
महामकराउउन्नयप्रा पक भत्रत्येव। कुतः १, ता र णाऽऽदि फलामे ति 
कृत्वाः शारी रसतारण-मलक्कालन-तुरूव्य वच्डेद “दा हो प शा माउ5 
दिफब्रत्वादिन्सथः। अनेन साध्य कस माकित दे दतार णा55दि फमे- 
न परोकस्यापि सखारतारणक चस्या नुमायमानस्वादिति भावः! 
तदेतन्नोष्रपद्यते, रुताना3 उदेजी वो पच्चातद्दे तुत्व/ तू, घरूग लिघे- 
नुशूला$४दिवदिति। पतछु कं सवति-जाबोपघातदेतुल्बादू छुमै- 
तिफला पत्र स्नानाऽऽदथः,कर्य चु जवतारकास्ते भवेयुः, सूना" 
यध्यनूम्यादी नामपि मवतारकस्वप्रलङ्घादिति ? । इतश्च-नद्या- 
दि साथ मत्रतारक न नवाते, खुनाङ्गत्वास-सूनाप्रकारल्वासू, 
डदूघन्नऽऽदिवदिति | न च पुरयका रण सनान, नापि यतिज्ञनयो 
भ्यं तत्‌, कामाङ्गस्वाच, मपरुनबरन्‌.भअन्य धा ताम्बूल भक्कणपुष्प्ः 
न्घनदेदऽऽदिधू पना¥ु यञ्जनाऽऽद योऽपि च भुज्ञङ्गाऽऽदःनां पुण्यरे 
सवः स्युः न च देइनारण।ऽऽदि माअफस्चद्‌ सनेन बिशिष्ट अद ता" 
दणाऽऽदिक फ़ नमुपपद्यते, [नयाम ळाभावाल, पस्य कवी क्कितप्रा* 
ग्युपमदेबाधितत्वाश्व, सस्याद्यभ्यूह्य स्वघि याउन दोषजाज मनिः 
थानीयमिति ॥ १०२६ ॥ १०३० ॥ 

अथ परो ठ्रपात्किमित्याह- 
देटरोदगारि वा ते-ण तित्यमिह दाइनासशा ऊदे । 


मढुपञ्जमंसदेस्माऽऽ_द्ओ वि तो [तिस्यमाचन्नं ॥१०३ १॥ 
यदि प्रेरको मन्येत-जाहृदीजला5ऽदिक तीयेमव, दाद ~ 
नाशपिप।खो पसामा ऽ ऽदिमिई दोपकारित्दात्‌ । अञोच्यते-पवं 
सति ततो मखुमदयमा सजेडया5ञ्दयो ऽरि तीथिमःपद्यन्ते, तेषामपि 
द्देद्दोपक्कारित्वाविशषादिति । उक्तं र्व्ययाथेम ॥ १०२१॥ 
अथ जावतीथेमादृ- 


भावे तिस्थं संघो, सुयादेडियं वारओ तह सादू। 


नाणा55इतियं तरणं, तरियञ्¥ं जब्रसमुदीऊच 1१०३४ 

जावे भावविषयं, शुवावादिस अतयतिफ्द्ति, सघस्तीसै, तथा 
खच भमवत्य'मुक्तम-'*तित्थं जन ! नित्यं, पलव्यकरे तित्थे ३३ 
गोयमा ! अरद्ा ताच नियमा तित्थं करे, तित्ये पुणा खालवव- 
खो समणसखो। "इति | इद ख तीयसिद्ौ तारक!ऽऽद्थो नि- 
थमादाङ्गिष्यन्त पुत्र | तत्रेद संघ तीर्थ तद्धिशेष जुत पव तारकः 
साधुः, कानद शन चारिक्रात्रक पुनस्तरण,नरखीथ तु तचसमुगः ॥ 
इइ च तीथैतारका 55दीनां परस्परतो- अन्यता, अनन्यला च 
विचक्का बड़ातो बोखझूढया।तत्र सम्यभ्द रीना5 5 द्‌ परिणामाऽऽत्मक- 
स्वास्‌ संघ: ताथे, तहक्ावती णानामवदय भचोदाधितरप्यात । क 
डिप्वेष नुतत्वात्‌ तदन्तगत पत्र साधुस्तर।ता,सम्यम्द शना 5 ऽ य- 
दुष्ठानात्‌ ¦ लाघक्रतमस्वेन सत्करणरूपतामापश्च झानाऽऽद्‌ अद्ध 
तु तरणम्‌ । तरणीय स्वेद यिका5ऽदिमाचपरिणामाऽ5त्ाकः 
खसारसमुद्र शत ॥ १०३३ ॥ 

कस्मात्‌ पुमः सघो जाडतीथमित्याइ- 


जे नाशदंसएचौरे-चपावओ वड्त्रिदकख भादा ओ। 

भवजावओ य तारे-इ ते. तं जावओ तित्यं ॥१ ०२ २॥। 

यदू यस्माक्तारयसि पारं प्रापयसि सेभ तत्‌ संघल कण भावत- 
स्तीयेमिति संबन्धः | कुतस्तारणशतीत्याइ-तद्वियक्ष मावादिलि- 
तेषां क्ानद्शेनचाररेत्राणां विपक्षो - अङ्रान/मथ्यात्वाऽविरमणामि 
तद्विपकः, तज्चकेणो भावो जीबपरिणामः तद्विपक मावः, तस्या- 
सारयाते | कुतः १, इत्याद शाम इरान नारित्रभावतः ज्ञाना 55° 
द्यात्मकत्वादित्यथः | यो हि झानाऽऽ्द्यात्मको नवति सोञ्का"- 
नाऽऽदिनाचात्पर तारयत्येवेति जाः । न केवल महानाऽदि भ" 
बात्तारयति | तथा भतरभात्रतश्च तारयति, ज्रः ससारस्तत्र 
भेबनं भवस्तस्मादि त्य थे य स्कत्स्व यं शत्रः 5 ऽ दि भावा55त्म का, 
तथा ऽङ्ामाऽऽदिभाबाञद्भवभाबाच्च अब्यांस्तारयाते,तस्माद्‌ सो 
संघा भावती यमितीइ तात्पयम । 

खक्त च- 

+ शागा$ऽद्यम्भाः प्रमाद व्यसनशतस्रलरी घक छो समा खः, 

को जेष्यो चारू वाग्नि ति जनन म हनक उक्ती घ रोसः 

नुष्णःपातालकुस्नो नबज्रधिरयं तीग्रेते येन तुणे 

तदू इ'ना5ऽ दिस्य भत्रे कयेतमिद खुरा चतंभाबताय म॥१॥” 

शति ॥ १०३३ 1 

अपपत्यम्तरमा ह- 

तड कोइन्नोहकम्मम-यदाह तएड्ाामलावण य शाई । 

पगतेश-ऽबतं, च कुगइ सरि जत्रोबाचा ॥१०३४॥ 

राथा फ्रोधश्च, बोभश्व, कर्म च, तन्म यास्तरल्वकपा ययास्ढेक्य 

दृहसृष्णामत्ाः । कोधो दि जीवानां मनः शर रस्लारस” 

म्त!पजनकतस्वाद्‌। दः, घोनस्तु वित्रचविधयपि पाला 5 ऽ विभावक 
स्वात्‌ तृष्णा, कर्मे पुनः पचनोद्धूतक्इदएरजोबस्सबेतोऽघमु- 
राठनेन मब्रिन्य दे तुस्बादू मखः, अस स्तषा कोलो म कमॅमयामा 
दाहठृष्णामसानां यदेकान्तेनात्यम्तं चापनयनानि करोति | 
तथा कमिकचवरमलिन'ददोघास्‌ खस्ारा[पारनीर प्रचा दृप्ता 
परकूलं नोत्या छक. कमेमलापनयनल हर्या. यतः करोति, 
तेन तत्सकघलक़णं भावतस्तोथामेति पूदसम्बर्चः। अपर, 
अपि नच्यद्तीथं दुच्डानेरुः/ततिकानाखान्तकदा इतुष्ण!म खाच" 


(०५४४ ) 


तित्य 








ह विद््याति। पत्त संच तीथमनांदिकालालीनत्देनानन्तामां 
दाढ तृष्णामलानामैकाम्ति कमःत्य स्तिर्क चापनयनं करोति, अतः 
अ्रधानत्वाङ्भा्रतीधमुच्यले, नद्यादतीर्यै त्वप्रधानस्बादू फब्य- 
सीर्थमिति भाकः ॥ १०३७ ॥ 

अथवा प्रकृते “ तित्थं ” इत्युक्ते उिस्थामेप्येतदापे लज्यते; 
इत्येतदाह" 

दाहोसमा5ऽइसु वा, ज॑ तिसु यियमटद दंसशा5$5ईसु। 
तो तित्थं संघो चिय, उप व दिसेस ए दिसे ससं ॥१०३७॥ 
श्रथवा यद्यस्माद्थोकद्ादोपरामतृप्राच्डुद स लक्का लनरपेछु, 
यदि वा सस्यन्द्र शोनक्कानचारित्रलकछपु निष्थेषु स्थित तत- 
खिस्थ संघ पद, ठयं वा संधानिस्थातिन्नक्ञण विशेषकादि शेषय- 
रूप चय जिस्थम्‌ । श्दमुक्त भच्ति-कि चिस्थ !-सघ:, कञ्च 
संघः !-्रिस्थं, नान्यः) इत्येतं दिरेपणवि शेष्ययोरुभयं संझुलित 
त्रिस्थमुच्यत इति ॥ १०३४ ॥ 

छवा प्राकृते'तित्यं’ शस्युके ऽय थमित्यपि लभ्यते; इत्येत इञ्च- 
पन्नाह- 


कोइर्गिदाइसमणा-दओ ब ते चेत्र जस्स तिएणञ्त्या | 


होइ तियत्थं तित्यं, तमत्यसद्दी फलश्योऽयं ।। १०३६ ॥ 
क्रोधा झि दाहो एश म लो नलृषणाच्य बच्छेदक मम ल का लनल कणा 
स्त पबानम्तरांक्तार्रयोऽथोः फलरूपा यस्थ तत्तवयर्थ, तञ्ख सघ 
पव, तदव्यतिरिक्त क्षानाऽऽद्त्रिय खा पर्ये प्राकृते तित्यसुच्यते । 


अयशाष्दश्वायं फला यो मन्तव्यः इदमुक नवाति-भगदाम्‌ लघः, | 


सदथ्यतिरिक्तक्तान।ऽऽद्जियं वा महातरारब भव्ये निवेव्यमाखं 
कोधाग्निदाहहामन।55द्काँखीन थान फ्रत्यतर्ञ्यथेसुञ्यत 
इति ॥ १०३६॥ 

धथवा वस्तुपयोयोऽत्राथशम्द सत्याद्‌ - 


अडवा सम्मद॑सण-नाणचरितक्ताइ तिएिण जस्सऽत्या | 

तं तित्यं पुव्योश्‍्य-मिह अत्यो बत्युपञ्जाओ ।।१०३५॥। 
अधच सम्पग्दशनाऽऽदयस्ययोऽथो यस्य सळयर्थ म, अर्य श म्द श्या 
अ वर्लुपर्यायः,जरिवस्तुक मित्यर्थः! तच्च सघ एव,तद्‌ व्यतिरिक्तः 
स्वात, त पब वा सम्यभ्द्शंनाऽऽरयश्ययो।ऽ्याः समाहताः ऽये, 
खंख्यापूजेरयाल्‌ , स्वाथत्वारूच दियो रिति ॥ १०३१ ॥ 

लदेचं संघो नाजतस्ता थे, विस्थ, उबर चेति प्रातिपाच खास्प- 
शमिद मे जैने तीथेमाजप्रताथसाधकं, मान्ददिति प्रमाणतः 
ध्रतिपावृयाह्‌- 


शह सम्मेस्ाणो-बसादिकिरियासभावओ जहणं । 
तित्यमानिप्पेयफल्नं, सम्मपरिच्छेयकिरिय व्व ॥ १०३८ 


इद डैनमेच तीथेमनिप्रितायेसाघकमिति प्रतिक, सम्यग्प्रद्धा- 

नोपल्लब्धकिपार्वमायरचात्‌, सञ्यश्दशसङाम चारिधा 55त्मक- 
त्यादिस्ययः । इह थत्‌ सम्यकूश्रर्ानोपल ब्थिकरिया5५३स्मरक 
सादिष्टार्थलाघक रुष्ट, यद्या सस्‍यगपरिच्चेदवती रोगा- 
पनयनक्तिया, यच्वेश्राथ लाथक न अवसि, तत्‌ सस्प्रण्थदा- 
लोपर्लबि्तीक्रया 5ऽत्मकमाए न जवात, यथोष्मत्त प्र्युक्तक्रिया, 
तथा च शेषतीर्थानि । ऽदमुकं भरलि-यथा कस्यचिश्िपुखवै- 
दास्य सम्पर्‌ रोगाऽऽदेरुघरूएं बिज्लाय विशुद्धभ्रद्धानचल्‌ आतुर- 
स्प सम्यगोषधप्रयोगाऽऽविकरियां कुर्वतोदभित्रेताथोसिदिज- 
यते, पव ज़ेनती यी षति ॥ १०३८४ 


भअ्भिधानराजेन्ड$ | 


तित्ध 
अम्यतीथन्सिपयेवंिानि अविष्यस्ति ?, नेत्याद़ = 
नाभिष्पेयफल्लाई, तयंग्रावेयक्षत्तओं कुतित्याई । 

वियज्ञनयत्तण ओ खिय ,वियन्लाई वियक्षकिरिय व्व ।१०३७। 
सुगलाऽऽढिप्रणो तानि क्ुतीथाने नानिप्रेलफश्ना नि! कुल :?,इत्याह- 
(न यंभेत्या दि) तस्यानिक्रेतायैष्याक्कानि तद ड्रानि सम्यग्झानाऽऽडी- 
नि कारणाने, तद्धिक रत्वा डि तत्शाल,नयतिक सस्ता आ विक- 
सानि तानि। सर्वेरेच हके कांाम्ा ढि भिनैयेरमिलितेः शंपूणमन- 
न्तधमोऽऽत्मकं वस्तु निश्चीयते; शेषतीथानि सेकड्यादिनय- 
माशरमतावन्नस्बित्वेन लमप्रनयविकलान्येवेति तानि नयचिक- 
लानि, ततो न सम्पूर्णाभिप्रेतफलस्य साधकानीसत्यर्थ: ; चि- 
कब्नक्रियाव दिति; यथा जिषक्प्रलो चार काऽऽतुरोषधाऽऽद्यन्यतर।- 
कविका क्रिया न संपूर्णोशनिष्रेतफन्नलाधनी, तथा कुती- 


थॉन्यपीति । तदेवं यथोक्तप्रकारेण छ्यजावती चप्रसपणा 
छता ॥ १०३% ॥ 


अथ प्रकारान्तरेण सस्प्ररूपणां फतुमाह- 

अहव घुद्ोतारुखा-रणाइ दच्चे चडव्विहं तिस्थे । 

एवं चिय ज्ञावम्पि वि, तल्याऽऽऽमयं सरक्ख।णं। १०४०१ 

तन्वाशियाएं बीय, विसयसुइङ्गमत्याइणाधणियं | 

तइये च बोमियाएं, चरिमं जशणं सिवफझ तु॥१०४१॥ 

इद तब्यतीयं चस्वारो अङ्गाः । तचथा-झुस्तालतार सुस्वोक्ता- 
रम, खुखाबतार छुरुक्तारम, दुन्खाचतार सुखोत्तारम्‌, छः" 
खावतार दुरुत्तारम्‌ 1४। एवं भावती्थ5पीय चतुमेङ्गी रव्या । 
शह च यत्न सुलेनेवाबतरास्त प्रविशन्ति प्राणिनस्तत्डुखाच- 
तारम्‌, खुखेनेव यत उत्तरन्ति -खुखनेच यदू मुखन्ती त्यर्थः, तत्यु- 
खेसारम; इर्याद्यनक्ककतितीर्थनावःर्थः | पयमन्यजापि | पता 
सरजजस्कानां रौनानां सम्बन्धि वेदितव्यम्‌ । तथादि ~रः गद्गेएक- 
बांयोन्डिय पराषहोपसमीमनोषाकायजय7ा5ऽदि जञ क्ेणभ्य तथावि- 
घडुप्क स्कशाबुछानस्प तैः कियमाणस्याद यनात, यथा कच उः 
स्स्वरूपतयाऽपि च तेत एरिपाअनस्यामि घानपत्सुखेनेच प्राणिन- 
स्तदीकां प्रतिपद्चन्त, इति तसीथेस्प सुखावतारता । तच्या- 
करेषु च न तथाविधाइप्दासकस्वन्नावा का।खिन्निपुणा युक्तिर स्ति, 
यद्धालितान्तरात्मा पुर्मांस्तद्वीक्कां न परित्यजेद्‌ । कि च-" है- 
खो द्वाद शा वर्षाणि, ब्रत स्वा ततः परम्‌ | यद्यशक्तस्त्यजेदापि, 
यागे कृत्वा घतेश्वरे ॥१॥ ” इस्क्रादेसा दीकाव्यागस्य लेर्निदीपः 
तायाउप्याज़ि घानास्सुखेनेष तद्दीकां जन्तथः परित्य सन्त, इति ल~ 
तार्थस्य सुखो्तारतेति २) द्वितायभङ्कवरति तार्यं ( तब्ब- 
सियाणं ति) सुगतानां संबन्धि मन्तब्यम्र ¦ 

हथाहि- 

“ जुद्धी हाय्या प्रातडत्याय पेया, 

भक्त मध्ये पालक जा उपरादे। 

उाकाकाए+ शकर चारूराओ, 

मोकश्चान्ते शाकपपुत्रेण हृष्टः ११४१५ 

५ मशे भोयणज सोडा, मतुछ लयजा 5५ । 

मझुष्वास अगारसि, भरु कायप मुणी॥ १ ॥ ” 

इत्यप्दे सेरासिघानतो बिषयसुससिरूस्तोर्थस्य सुख्यावतारता 1 
वथा-कुराख्रेक्तनिपुणयुक्तिभिस्तीयवासनोत्पादा दू, बतस्यागे य 
तेमंइतः संखारदरमाऽऽदेः प्रतिपादनात, सत्ममीषगृहीतथ- 
सस्य ऊुष्परित्याज्यस्वाशलच्ीयेस्य दुरुष्ठारतः। इमं च युक्ति मा- 
भ्यकारः स्खयमेद किड्डिदाट्‌-“विसयसुह” इस्यम्रदे घमा थै २१ 





(२२४५) 


त्तित्य 


यि । तच नाभ्म्पादेलस्स 55डिहेतुत्वेन दुरध्यबसेयत्ताशत्तोयंस्य 
दुः्खायतारता । अनेषणीयपरिोगकर्षाखबाइुल्या535देस्तद- 
अमआसगशनात्‌, नाम्न्यादे्यातिञ्गञ्ञनो चर्येन तत्पराजम्नानों 
सक्षी पेस्थ सुखोत्तारतेति ३ | फऱ्सावत!र दुरुसारमिति खरमं 
बतु मोत्तफन्नम| जैनानां साधूनां रागद्धे बकषायेन्फियपरीष दो" 
पलयो उद्‌ अवस्य, तथा उप्रमच्ततया समितिगुस्तिशिरोलुआना- 
उश्देकष्ठा उनुष्ठानस्थ दसनाख ती थेस्य पुःखाबतारता । सुशा- 
झोकनि पुण यु क्के भिस्तीबतर खा सनोरपादनाल्‌, व्रतस्थागे खाति- 
महतः संसारःऽऽदिदएङस्यानिधानात्तक्तोथंच्य छुरुशारता | 8। 
आनये तु सुखोजारलां दुरुत्तारताँ ख स्वखंच सुकिप्राश्चिमाअिरय 
व्याचक्षते, तत्र सरजस्कार्या स्वरुपेनेवेश्वरोका नु्ठःनेण किख 
मुकिप्राप्त्यभ्युपगमात्सुखोक्तार सी थे,सु केने वास्म द्भ घा राजसु" 
बस्तीति व्युत्पत्तेः । शाक्यानां तु फरवापणिडिश्रध्याममागांद 
थोगिक्वानोस्पस्यादि कमेण मुक्तिप्रप्त्यभ्युपगमादू दुःस्हो खारता। 
फुन्येनास्सात्खससारसुत्तरन्ति' शति कत्वा। घोटिकानां तु भि- 
त्ताशुद्धादीनां गोणस्वेनाच्युपगमान्ञाम्त्यल कण नेभ्रस्थत्वमा त्रा- 
देव मुक्न्यज्युपरमारसुस्रोत्तार्ता। साधूना तु पूय कतक एानु- 
झानादू मुक्त्याश्रयणादू झरुस्ारता । अवतारपके तु स्तत्र 
थूजाकैव भावना; शत्यल त्रिस्तरेणेति ॥ १०४०॥ १०४१ ॥ 
अक्र प्रेरकः प्रा ४ ऽह- 
नएु जे दुहाबयारं, दुक्खेक्तारं च तं डुर हिगम्म | 
लोयम्मि पूश्यं जे, सुहावयारं सहुत्तार ॥ १०४३ ॥ 
गनु यदू दुःखावतारं च दुरुसतारं च तीर्थे तदू छर घिगम्यम्‌ , 
एवजुत च्य जनतोथ भबजद्भिः प्रलिपाद्तिम्‌। एतच्चायुक्तम,एवचं- 
चूलतीर्थस्ट तरण कियाबि घा नेस्वेना नि थेप्रसा घकस्बात, लो- 
कप्रतोतियाधितत्वाश ! तया जञा 5ऽह-लोके हि बत्सुखावतार 
सुखोक्तारं च तीर्थ, तरपुजित तदेओोपादे यम्‌, तरण कयाञ्नुकू- 
ख्येनेप्राथप्रलाचकस्वात्‌। तस्मात्‌ प्रथम एव अङ्गः अयान्‌, इति 
रका उन्निप्राय शलि ॥ १०४२ ॥ 

अत्रोक्रमाद्‌- 

एवं तु दज्बतित्यं, जावे दुक्ख हियं भइ औओ। 
मिच्उ्ऽणाणऽविरईविसयसहभावणाएग ओ।१ ०४३। 
पढिदस्ो पुण कम्मा-शुजावओ जावओ परमसक | 
किह मोच्जिइ जाणंतो,परमहिये छइं चपुणों।१०४४। 
सल्बम,ठ्रज्यतीथमेत्रसेजेध्यते यथेत्र रव बुरे, तस्य सुख प्राच्यत्वा- 
स्‌. सुखेनेव ख सुख्यमानत्वादिति । भावतीर्थ तु नेखम, सस्य 
मोकदतुत्वेन जीवानां परमहितत्चात्‌ । यबा मोखहतुत्वेन दिसे 
खढू छुः खनते जीवः-मदतः कएन तञ्जीबः प्राझ्ोतीत्य थ। क- 
थभूतो यस्मादेष जीवः ?, इत्याह ~( मिच्चश इत्यादि ) यस्मा 
नादे का ला लीन मिथ्यास्वा कुना विरात वि बय सुख भवना नुग ठो 
जीबः, तस्मग्रेत्थमूतस्य ज्ञीचस्यानन्तर्सेस!रदुःखज्यवच्डदहे- 
मुल्वान्निस्सी म निःक्रेय लावा धिनिषन्धनत्वा उच परमदित जाव- 
तीर्थेमतिदुरवापत्वाल पूर्वाक्तकएनुष्ठानयुक्तस्वाच्च दुःखायता- 
शम, तथा-छुरुशारे च । कुतः *, इत्याह-(पडिचएणो ध्त्यादे) 
शुजकर्मपरिणत्यनुमावत: पुनः कथमपि परमझुद्ध भावतीर्ध 


अध्वतः परमाथत: प्रातिप््नों जीखः ' परमहृतं दु्नभेच ) 


१६२ 


उप्रभिधानराजेन्कः | 





दुःखाचतार मुख्यात्तारमिति दृतीयं बोटिकार्ना दिसम्बराणा- 





पुनरपि ' एतज्जानन्नापि कथं नु नाम तम्माङ्कयति - कथं 
तत उत्तरप्याते !, न कथओिदेत्यथ: । अतो छुदखारतः 
तस्योति । किअ-सदेचयुक्तककंशा कियोदाइ रएतख्य भावती- 
भस्य दःखाबतारोचारता भावनीया ॥ १०४३ ॥ १०४४ 


कथम १, श्त्याइ- 
अऽकक्सखमं ब किरियं, रोगी दुक्खं परए पढमं । 
. पद़िबशो रोगबखय-मिच्छेतो मुंचप दूकस्बं ॥ २०४५।। 
इय कम्मबाहिगहिओVओ, संञमकिरियं पदउजए बुक्स । 
पमित्र्ो कम्मक्खय-मिच्छतो मुंजए दुक्खं । १०४६ 


गाथाद्वयमपि सुबोधम्‌ ॥ १०४२ ॥ १०४६ ॥ चिशे* | ( ज- 
'जबृदीष”’ शष्देऽस्मिक्ेष मागे १३७४ 


LT AF 


उब्द्वापताथयक्तब्यता 
पृष्ठे गला ) 

तिस्यं जेते ! तित्ये, तित्वगरे तित्थं {| गोयया ! अरहा 
ताव णियमा तित्यगरे, तित्यं पुण चाउच्ददाइसे समण- 
संघे ( द जहा-समणा, समणीओ, साबया, साबि- 


याओ य | 

(तित्थ भते | इस्यादि ) ताथ सहुरूप दन्त ] ( तित्थं ति: 
तीथशन्दवाच्यम्‌, ढत तीथकरस्तार्थ तीधवशब्शवाब्यम्‌ ?, इति 
प्रश्नः । अत्रोत्तरप- मईन्‌ तीथेकरस्तावत्तीयप्रचरदिता, न सु 
ताम्‌ | तोय पुनः ( चाउ्म्वस्ाश्छे समजलधे सि ) सत्वारो 
घर्णा यत्र स चतुखंणेः, स चासावाकीणश्य झामाइ5देगुणेच्या- 
सञ्चलुबणोऽऽको रुः । कचित्‌ -" चक्रम्वपण्णे समणसघे `? इसे 
पख्यते,लरुच ब्यक्तमेडेति । म० २४ इ9 ८ छ०। ( 'आणा' शब्दे 
ड्वितीयभागे ११६ पृष्ठे तीथेबि चारो ऊष्टव्यः) “ भूकतुतरःस्वस्ा- 
यीतीथ, यात्किओन्नाम विद्यते । तत्सचमेष इएं स्याल्‌, पु 
शड़रीकेशमेवन्द्ते ॥ १ ॥ ” ती० १ कछष । तायते सस्रारस्त- 
मुझोउनेनेति ताधेम्‌ । राठ 1 पदञ्चा० रूए। अ।0म०। ख०॥ झा० 
चू० | संेखारखागर्र तरन्ति येन तत्तार्थम्‌ । न0। " द्वितीयलु- 
येयोस्परि पूरः” ॥ ए । २ ७०॥ इति द्वितायश्योपरि प्रथमः ¦ 
प्रा* २ पाद्‌ । " हस्वः सयोगे ” ॥ ८। १। 0४ ॥ दाते दीर्घस्य 
हस्वः । प्रा* १ पाद्‌ । प्रवचने, झा० म० है अ०१ खएम ।झा२ 

०। सेखारखागरतारजकार णत्चाज्काना 5 उदो, छ०१३० सम०। 
तडागा ७६दाखवतारमार्गे, स्था०१० ठा०! श्रोवीरतीथ कियरका- 
ले यावद्‌ भवतोति प्रइने, उचरम्‌-“जेवुद्दीचे दोघे फारदे घासे 
श्मोसें ओसप्पिणीए देवाएए्पिशा ! णं केवतिआं तिस्य अ- 
एुसज्जस्स£ ?। ” इति नगचतोसुतम्थावशतितमहातकाशमो- 
हेशकानुसारणेकाथडातिसहस्त्रवषा सि यावत्‌ आोषीरतीय प्रच- 
रिष्यते कि-तिस्थं भते ! तित्थं, तित्थयरे नित्यं । गोयमा ! 
अरहाताव नियमा तित्थकरे,तित्थं पुण चाउवष्पाइथ्े समणस्सं- 
घे! तं ज़ा-खमणा,समणीओ; खाचगा, साविभाझो य। ” इति 
जगत्यां" डष्पसहंते चरणं, जाणिअं ज गतया इह खेले) श्रा- 
णाज़ुत्तरामणं, ख दोर भद्डुण सै बामोदो' ॥१॥ इस्युपदेश पद ख- 
चनादू द॒ःप्रसहान्त यावद्यात्र जविष्यती खि | १०० सेनण्दे स- 
प्रा० श्रश्रस्वाकेखन्िनस्तीथे भदन्ति, तीथ विच्छेदे षा अघाम्ति ?, 
तथा पाक्तिकसूजरखुरूादन।्थेऽन्तकृरकेवालनो जुस्वा सिद्धधन्ति, 
भगयत्यां ख नवमरातके तढ्ाश्ित्य “सप्प किखय सायय स्सख तप्प- 
क्खियसावियाए व!” इस्यत्र घम्मोपदेरा म दल पक प्र्न कात- 


(२२४६) 


तित्थ 


0 


मेक च मुकवेत्यभिवायेणा5क्तवा के दत्चिनरुती थे एवं भवरित ?! 
अन्यच्ाश्चुत्वाच्केचलिनः पञ्चदशाभिद भिन्नानां सिद्धानां मध्ये 
कर्मिन्‌ भेदे समायान्ति ?, तेनेत द्विपये सबै सबिस्तर प्रसा: 
मिति प्रश्ने, उत्तरम्‌ "अश्वेत्वाकेवत्वितः क्ली भगवनी सुत्रवृर्य- 
सुलारेण तीथ पव भयान्न, नःलीथै। पक्तिकसूत्रदुक्तो तु अती- 
थसिष्ताधिकारे पते उक्ता(न)मर्नी ति;न था ती थे सिद्धा55दि मध्ये 
यथाखभवमततरन्त।ति। ४८२ प्रश सेन: ३ उन्ला७ । तीर्थ य- 
श्रपले केरा ऽऽदि छत्य मानित,तदे व गर 3ते उन्यद्वेति इने, उत्त- 
र म-श्रीशह्केश्व रा 55 तोर्यै छू विधि 1 यदेच मानित मभूत दे 
मुच्यते,कारणे तु यथाऽऽदेयं न भवात तथा क चैन्यमाति! ४४२ 
मऽ । लेन० हे उद्धाए। ज०। (ह्ोथस्य भावकाः फ्सावग! शब्दे 
बक्ष्पन्ते )( ऊ्तैत्ञोकऽऽदिषु शाश्च वाशाध्यततीयौनि 'चेञ्य ' 
शब्दे तृतीय नागे १2४२ पुठे चक्तानि) (नरतस्य राङ्गो चरदाती- 
शगमने * भरद्‌ ' शाब्दे च्यते ) 

त्रिस्थञत० । जिषु बा क्रोाम्दिदाद्दोपशामलोमतृप्णानिरास- 
कमेमलापनयनलञकणेषु ज्ञाना55विलत्तणेषु दा भर्थेचु तिषठन्ती- 
ति त्रिर्थम । खे, प्राकृतस्वात्‌ ' तित्थं । ' स्थान १ ढठा०। 
ञ्यर्थ-न*। यो चा क्रोघाग्तिदा हो प रा माउ5द यो थी: फक्षानि 


यस्य लळ्शम । आथवा-त्रयो काना 5 ५दयो5्या वस्तूनि यस्य 
तलयथम्‌ । सघे, स्था० १ जा० । 

तित्य अर-वी थे कर-पुं० | ` तित्ययर ? झब्दार्थें, विशे० | 

त्तित्यंकर-तीथ ( ङ्‌) कर-पुं० । तीथमुक्तन्नकर्ण तत्‌ कुबेन्त्यादु- 
लोम्येन देतुस्वेन तच्छीक्‍झतया वेति तीर्थकराः । अश्रानुस्वारः 
प्राकृतत्वातू । पा० । “ तीर्थाचचेके ” इति चचनात्‌ स्पत्य ये 
तीथश्चब्द।दू मुम | न° । शास्त्रषु, पा०1 ( ती्थकरस्य सर्दा 
बक्तव्यता ' तित्थयर ' शब्दे २२४ पृष्ठतो घक््यते ) 

तित्यक्रणाय-हीयक्ररङ्कात--न० । जिनोदाइरणे, पञ्ञा० ३ 
विव० ॥ 

तित्यगर-च्तीर्थकर-पुं2 । ` तित्थयJ शब्दार्थे, विशे० । 


ठित्यजता-तीर्थयात्रा-र्बी* । ती्थेयुमने, घ०। 
अथ तीर्थय। त्ास्व स्च ~ 

तक तीर्थानि शहाजुङ जयोज्जयन्ता.5ऽदीनि । तथा-तो चैकृज्ज - 
न्मदी काश्ाननि वीण वि दार चूमयो'ऽ दि प्रभूतभव्यस्य झुजजा घ- 
सपाद करकेन जचाम्नो निधितारणा क्ठीथोन्युच्यन्से | तेषु सदृद्‌- 
शनविशुख्यर्थे चिधिवडिजनानुद्दिश्य महोत्सव: ती्ेयाजा । 
तत्राऽय विभिः-प्रथमं मुख्यवृश्या अझवतेका 5 ऽहारपाद चारा- 
$ध्यमिग्रढ्ाद प्रतिप घते, सस्यामपि वाइनसामथ्र्या पाद चारणा- 
ऽझयबितम्रेव। यतः-“पका दरी इरीन-घारी यात्रासु जूशयन- 
कारी । सब्दितपरीदारी, पद्‌ खारी बह्म बारी च ॥ १॥ ” ततो 
राजानम नुशापयाति, भगुर्ण। करोति च ययाशाकि युक्तिवशिश्न्‌ 
यात्रार्थ देवा ऽऽलयावू, का रयति च विविचफ्टमएमपप्रौद् $टा- 
द्‌5ऽद्‌ चडत्कूप स रोचराऽऽरन्‌ , सउ जयति शकटः ऽऽद्यनेकवि- 
पिवाद्दनामि, गमेम खषते च स बहुमान औ गुरून्‌ सङ्घ स्व अनवम 
च,प्रबतंयत्यमारिम्र, करोति चेत्या ऽदो मदापूजा 5 ऽदि म दोस्स- 
सम्‌, ददाति दीनः 5 ऽदिभ्यो दानम, प्रोत्साइयति निराशा रेभ्यो 
बिभववादूना55दिदानविषयोद्वोब शापूरेम्‌, आहयाते कवचा- 
डरुाऽऽदुपर्कार। पणा 5 ऽदि समान पूर्दमनेकोद्भटनदाच, अययु- 








अभिधानरा जेस्छः | 


तित्यागि गार 


णयति च॑ गीतनृत्यत्ाद्याऽऽदे, तत; करोति ब्ुभेशहे प्रस्वा- 
नमङ्गज्ञम , तत्र लकलसमुदाय बिशिएनोज्यन।स्खू!ऽऽद्- 
जिः परिनोज्य परिधाप्य च इकूल।55दिभित्रिधापयाति सुप- 
तिष्ठधर्मिपृज्यमागवक्तरनरेभ्यः स ङ्कुञ्चिपत्यःतित्रकम्‌, विद- 
घाति सङक्कपूजामहम, मार्गे च सम्पक्‌ मङ्झप्लना जनां कुचैन्‌ 
प्रतिग्रामे प्रतिपुर च चेत्येषु स्ताजपूज्ञाध्वजप्रदानचै परि- 
पाट्याद्यतुर्डोत्सतरं जीणोद्धाराऽऽदिचिन्तां च विद्ृधन्‌ तीर 
प्राप्रोति। तद्दशेने च रत्नम कतिका ऽऽ दि पनल पने र्लितमो द - 
का५ऽदि खम्ननिकाऽऽदि कुरुते । तीर्थ चाष्टप्रकाराउअदि मद्‌ पूजा 
वि थि हना बरमा स्वो दू घ: टन छू त घा रा प्रदा ननबा ह जिन पु ज न छकू अ" - 
३ डिस चम ह्व ज्ञप्रदा न राजि जागरणगील कत्या ऽऽछुत्ल चकर श--- 
नी ्थोपवाख पछ्ठ।5जद्‌ठपोवि घा नविवि धफल भोजय ऽ ऽदि चस्तु'-- 
ढे कन एरि धाऽ निका मो चन विचित्र चन्द्रो द य बन्धन दौ पते ३ घूतघो- 
तिकेलरचन्दनापुरुपुध्य च द्रे। र का ५ 5 दि समस्त पूजापकरणप्र--- 
द्‌ननवद्‌त्रक्कुलि का 55दिविधाधनसुत्रत्रारा 5 ऽदि खत्करणतीथा-= 
झातकनिषः। रस्पतरीधे रके क सं माननतीर्थदायप्रद हिन सा घरमे रू-- « 
वात्सर्यशुरु ल घपारि'घापना55दि या के-मा गे णदी ना 5दु चितदा- 
नः5५दिखत्कल्याति कुरते । एब यात्रा कृत्वा श्रोढपवेशो- 
स्लवैः खणुड्‌ मागतो देवा55ह्वाना55दिमहूं विघाय सबैसघ जो- 
जनाउ5दसत्कारपूयेक विलज्ये चर्षाऽऽद्‌ यावत्तोयोपतरा- 
स्वा$अदेकरणा5झडना द्िनमाराधयति। इनि तीर्थयात्राचिधि॥ 
यात्रा च कल्याजकदिवसेवु विशेषज्ञानकरी । यतः पञ्चाशके 
नवमबिवरणे-- 
६६ फी रो ls 
ता रढाणिक््माणाई वि, पते उ दिये पमु कायब्ब । 
ज एसो थिय चिसओ, पहाणमो तीर्दे किरियाए ॥ १ ॥ " 
तथा- 
“ सवच्छरचाउम्मा-सिपखु अट्ठाहियासु अ तिहाँखु । 
सब्बायरेण अभ्र, जिणपरपूश्रातचगुणेसयुं ? ॥ १॥ 
इत्यामम्रपामाएयादेष्दापि दिवसेषु विशोदद्वामकर डेख । 
यात्रायाश्च दश नशुद्धय इत्वात्ययत्न: यानेव | यतः- 
“ दंसणामिह मोक्‍लेग, परमं प्यस्ल श्रद्दा55यारो । 
निस्लंक!दी भणिस्रो, पभावबणं तो जिंणिदेदि ॥ १ ॥ 
पदरा पभावणा इद, असल नाचाम्म तीदें खब्भाचा । 
जिणजत्ता य तयगं, जे पचर्र तष्ग्यासो ऽयं” ॥ = ॥ 
श्र० २ अधि० ( तीर्थयात्रायां दापकमैयोगो भवति न वेति 
विचारः ` आणा ! शब्दे द्वितीयनागे १२० पृष्ठे कुतः ) 
त्य 


दित्याणिगार-ती येनिकार-पुं० | शासनसंकोळे, स्वा० । 
तथा चाहुराजी दि कनया नु स्ारिणः- 

४ क्रानिनो' धर्मत्ती थेस्थ, कर्तारः परम पदम । 

यत्दाऽऽयच्डन्ति नूयो ऽपि, भवे तीथेनिकारतः ॥१॥ ? स्था +। 

केषाड्चित्मत्यामपि कमेक्कयानन्तरं मोहाबापों तथापि 
स्वतीथेनिक्रार्दनतः पुनरपि संसाराऽभिगमने भवतीः 
माइाक्क्या 5-५ द्‌ - 

अकुच्त्रओ एमे णत्थि, कम्म नाम विजाणऽ | 

( आकुब्कओ शत्यादि ) तस्य अशेषक्रियाराहतस्य यो- 
गप्रत्यया माचात्किमप्य कुर्वतोऽपि, नड प्रत्यग्र, कर्म ज्ञाना 5 5- 
बरणी याऽऽदिकं, नास्ति न जवति, कारणाभावाल्कायाभाव इति 
कृत्वा,कर्मा भावे च कुतः संखा राभि गमनम्‌,कमे कायत्वास्स सा र- 
स्य,तस्य कोपरताशेषद्वन््स्य स्वपरकच्पनाऽभाच[दू रागद्वेषर- 





। ३२७७) 
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था स्वदशेननिकारामिनिवेशोजपि न मचत्येच । सूत्रण 
अ0 १५ झ०। 
तित्यपत्रत्तण -तीशैप्रवतीन-व? । तीथेप्रवतेने, उत्लाप्पिणी- 
काले चरमतीसेऊतस्तीथे कियत्कालं प्रचर्तिष्यतीति प्रे, 
छत्तरम-पश्चमाड़े त्रिरातितमझतकोऽष्ठमो देशे क्री ऋष नजि नके* 
बलपयांयं थाव ढुत्ल प्पिणोकाले चरमती धेक्लतस्त। यै प्रचार्तिच्य- 
तीस्युक्तमस्ताति । ४० प्र० । सेन० है चढ्झा० । 


तित्यपत्रसण चाम्यिणिवक्ध-तीयप्रबतनचारत्रानिबक्_-न० । 
नाट्य मेदे;रा०; श्रमणस्य भगवत्नो महावीरस्य चरमपूर्वमचुष्य- 
अद -चरमख्यवन-खरमगम सहरण-खरमभरतकेत्रावलापणा-- 
साधङ्रजन्मा5निबेक- खरमबाज्न्ावन-चरमयीवन-चरमक्काम- 
भोग -रमनिध्क्रसण-खरमतपहचरण -चरमङ्ानोत्पाद -खरम- 
तीथंप्रचनेन- खरमपरिनिवीणनिखद्ध चरमचरमनिबद्ध नाम 
ढालिशालम नास्थविधिसुप्ट शंयति । रा० | 


वित्यपत्रित्तदैउत्त-दी थपरग॒त्तिहेतुत्व-त० । तीर्थ चतुर्विधश्षम- 
णसङ्घ: प्रवचन त्रा, तस्य भखृत्तिरदिच्येदेन ष्थितिः,तक्ष्या हे तुत्च 
कारणत्वम | ताथप्रवतक तायग्म, 'घ० ३ 'आाधि० | 
तित्थभेय-वीथेज्तेद-त्रि० तीथोनि तीर्थजूतदे बछ्दो स बादी नि मि- 
नत्ति द्विधा करोति तद॒स्तव्यमौषणाय तत्परिकरभेदनेनेति ती- 
थभेदः । ज्ञा० १ छु० २ अ0। तोथमोषक तस्कर, तीथं (भेद) 
मोचके, प्रश्न० ३ श्राश्न० द्वार | 
तित्थमाईया-तीथगूत्तिका-ख्री । । तर्थिस्ुत्तिकायाम्‌, रा० । 
तित्ययर-तीर्थकर-पु० । तीर्यते भवोदचिरनेन अस्मात्‌ अ- 
एम्माक्षीत चा ताथ वदयमाणस्वरूपम्‌, तत्करणशीलः “ छृञ्जो 
डेलुनाच्डीङ्य।०-” ॥ ३। २। २० ॥ इत्यादिना ( पाणजि० ) टप- 
स्यथ तीथकर- | अढेति, दिशे० | 
(१) तीर्थंकर शब्द सद्धिमा ह- 
अणुलोपड्टेबतच्छी-ल्या य जे ज्ञावतित्थमेर्य तु । 
कुब्बति पगासति य,ते तित्थयरा 'हियत्यक्करा ॥१०४७॥ 
हे तुता! ढा द्या नुञ्जोम्यतो ये भावता थेमेतत्कुवेन्ति गुण: प्रका- 
शयन्ति चले तीथैकरास सत्र हेनो-सङर्मठा थेकरणदेतवः क्यो 
हेतु ताच्डील्याऽऽनुलोम्येसु” ॥ ३। ४। २० ॥ इत्यादिना (पराणि०) 
टप्रत्यय दि घानाश्तीच्यकराः । यथा यशम्करी खिद्येस्यादि्‌ | 
ताच्छीस्ये-कृताथो पि तीथेकरनामकर्मादयतः समम्रप्राणि- 
गण।नुकम्पापरतया च सद्ध मती धेदेशकस्वाली थक राः, भरता- 
5ऽदिकेने श्यमनरनायकुलकराव्ञडेबढिति। आनुक्षोम्ये-खी-* 
पुरुत्रवाल तृऽ स्थादेर कल्पिक जिनकाडेपका 5 5दी नामजुरूपोस्स - 
गोपवाद्देशनया झ जुस्ञोमसरूमतीथेकरणाल्‌ तीयेकराः,यथा- 
वचनकर इत्यादे । एवंभूतास्वीथेकराः अत पद सर्वास्ुम- 
तां (दतस्य मोकेगथस्य करणाद्धेताथकराः । (१०४७) विशे० | 
सीयते संलारसमुखोऽनेनेति तीर्थम्‌. द्वादराङ्गं प्रचन, तदा- 
घारः संघो बा, तत्करणशोा लास्तीग्रेकरा: | बू० २ च० । ती थै- 
मुक्तक्षकरणं,तत्कुवेन्स्याजुओ्नो स्पेन हेतुत्वेन तच्चौलतपा खेति ती- 
थेकराः। आइ च-"अएुद्योमदेउतद्छी-लया य ज्ञे जावतित्थमे- 
यं तु । कुञ्चाति पगाष्तति य, ते तित्थयरा दि यत्करा ॥१०४७॥ 
(दिशे*) एति । स्वा०१ ठा तीयेते खंसार समुद्रोऽबेनोति तीर्थ; 
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तरुच प्रवचन 55 शारः चतुर्विधः सङ्कः, प्रथमगणघरो खा, तरक- 
रणशीलास्तार्थ कराः। धरण २ अधि०। रा0। जी ० | तोर्थमेचे ध मैः, 
तस्याऽऽद्कर्ता रस्ताथेकराः, अथत्रा-तीथौ नामादि कर्ता र स्ती” 
थैकराः। तथा च प्रत्येकशः स्लुतीर्थानामादिकर्ता रस्तौ शै कराः 1 
सा०्चु१५ अ*। सक्कषकरणशी ब्रत्वादू दुःखातरता रःस तारक 
पपरमतीथकरणशी लाः तीथकारः । ० म० १ अ०१ खाम । 
(२ ) तत्र च तोथेकरणशीधास्तीथकरा आ(चिन्त्यप्रमा बमद्दा* 
पुण्यस्रक्कततञ्ञामकर्म चिपक तः, तस्याऽन्यथा येदनायोगात,त त्र 
येनेड जीवा जन्मजरामरण सलिम मिथ्याद्‌ शनाविरतिंगरभीरं 
हाज़ीधणकषायपातालं सुदु ले छुछमोददा 5 ऽवतरौछ विचित्रदुः- 
खै घदुष्टश्वापद्‌ं रागद्वेएएवनविकोमितं खंयो गवि योगच चौ यु" 
क्त बलमनोर थवेला5ऽकुलं सुदीघे संसेगरखागर तरन्ति तत्तो- 
मिति, पतच्य यथार्छास्थत सक लरजीवीऽ ऽदि पदा थघकूपक मं, 
अस्मन्तानवचान्याविक्नवातचर णऋरणाक्रियाघार जलो क्यगतशुद्ध* 
घर्मेलंपद्धक्तम ह ।सर्वाऽऽश्रयम्‌, अ'चन्त्यशक्तिसमन्त्रितावि से वा- 
दिपरमवोदित्थकट्पं घच चन, सदघो वा, निराधारस्य वचनस्य 
मर भवात्‌। उक्त च~" तित्थं भत ! तित्थ, सित्थगरे तिव्थ १ 
गोयमा ! अरहा साव नियमा तिस्थकरेजतित्थ पुछ जाच बष्यो स" 
मगो |” ततञ्चैत दु र्ठ भ वाति ~ घातिकर्म कये कान के व रुप यो गा - 
तू सीधे करना मक मोद यतस्तत्म्बनावतया आदित्या 5 उदि प्रका श- 
निदर्शनतः शारख्ार्थे प्रण यमा दृ, मुक्तके वल्ये तद सं भबेना$ऽगमा- 
लुपप त्तेः, भव्यजनधर्मप्रवर्त कत्वेन परम्परानुप्रह क रा स्ता थ कर 
इति तीथेकरत्वसिछ्िः1 ( ४ ) क्ल०। तरन्ति येन ससारखागर- 
मिति तीर्थ प्रवचन, तदब्यतिरेकाचचेद्र संघस्तीयम, तर्करप्ड- 
इाल्रत्वासीथकराः | अर १ हाऽ १ छ० | स्र०। न०। “ क-ग- 
ख-ज-त-द्‌ -पन्य-बाँ प्रायो बुक” ४01 १। १७५॥ इति कल्लोपः। 
प्रा० १ पाद्‌ ।  अवर्णों यश्चुतिः ” ॥ ८। है । १८० ॥ इत्यकार- 
स्थानि यकारः | काचत्कस्य गः । प्राण्र पाद्‌ | द्वाद शाङ्कघणाय- 
केषु जनेषु, प्रशन० ड संच० द्वार । ती्थमेद घमेः, तस्य1ऽऽदि्‌- 
कर्तारस्तीथकराः, स्वतीथोनामादिकर्तार; तीथुककराः । आ” 
+ १अ0। खस्त0। दहा० । ( तीथकृतामतिशयाः 'अश्सेख’ 
शब्दे प्रथमनामे ३१ पृष्ठे ष्ट्या) ( जिनानां परस्परं मोक्का- 
न्म स्बान्तराणि प्रथमभागे अंतर” शन्दे ६६ पुछे निरूपितानि) 
(३) तार्थकृतामचे कत्व सयमविराधनाऽऽष्यो दोषाः कथं 
न भतन्ति ?, इत्यत्रःऽउह- 
निरुपमधिइसंघयणा, चउन्ाश!ऽइसथसचसंपस्रा । 
अच्डिइपाणिपत्ता,जिणा जियपरीसहा सब्दे ॥१५७१॥ 
तम्हा नहुचदोसे, पाति न वत्यपचर हिया बि । 
तदसाइएं ति तेसं, वो तमाहणं न कुव्डंति ।१५७३॥ 
तइ वि गहिएगवत्या, सबत्यतित्याइएसणत्यं ति । 
निनिक्खपंति सव्ये, तम्मि चुएऽवेलया दति ।२५७३। 
यस्माखिनास्ती थैेकराः सवेऽपि निरुएमघुतिस दननाइट झस्याय- 
इया वाँ च तुझांना?, अति श यसध्उ सं पछा, त्था-अच्छिद्ग; पाजिरेच 
पात्र येवां ते अच्डिछपाणि पाचाः,जितसमस्तपरोषहदाइच । (समह 
सि) तस्तादू वस्राम।वे ये सेयम(बेराघना$+द्‌ यो दोषाः प्रोखा- 
स्तान्‌ यथोक्तान्‌ दोषान्‌ ते वरख्पात्रराद्विता अपि न प्राप्नुवन्ति, 
इश्यतस्तद्र्ाऽऽद्कं न साघनम-न साधक सयमस्य तेषां तं।- 
धकरा णाम्‌ (तो छि) तस्माद्र किञ्जित्करत्वाव्‌ तस्याऽऽत्मगठ्खे- 


(२२७१ ) 
ऋनज्िथानराजेन्ङः | 
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ड वख्याऽऽदेप्रहणं न कु्वेम्ति सीर्थकर। शति । 
भनु यादे ते बख्ाऽऽदेभ्रह शं न कुतरेस्तीस्युरुयते, ताहिं “सब्बे वि 
व्गलू से- ल जिशाया (१०५२) इत्यादि दिकष्यते, शत्थाश ककया 
5३ -(तढ़ वीत्यादि) यद्यापि सत्संयमस्यामुपकारि बक्ाम्‌,तथा- 
अपि सवखामेत्र साथे “ सावदा पत्र साधश्रस्ताथे खिर अयिष्य- 
स्ति” इस्यस्वार्थश्योपदे शनं कापने तदये गृह तेक वश्याः सवं 
उपि तीथहतो६भिनिष्कामस्तीति । तश्म्रिशख वरणे ष्युत कापि 
चतिते अखिलका वसारहितास्ते भवन्ति, न पुनः सनदा | ततः 
“आखेखकाश्च जनेन्द्राः” ऽस्येकान्तिकं यदुम्‌, तद्भश्रतोऽम- 
मिहस्वसू खकमेचेति भावः ॥ 94६२॥१२०९०२॥ १२५८३ ॥ जिशे० । 
९ पतदभ्यल्‌ ' अखेलग ' शब्दे प्रथमभागे १८८ पृष्ठे गतम्‌ ) 
€ तीर्थकरविषयकमाअ्वर्थम्‌ ' अख्डेर ' शब्दे प्रथमभागे २०० 
पृष्ठ गलम्‌) ( तीथकृताममघस्थितसमाखारत्बम्‌ 'द्वियकपर’ 
शष्दे प्रयममागे २५५ पृष्ठ गतम्‌ ) 

(४) प्रनुशरोपपातिकमुमयः- 
बाबिंससहस्स नवसय, उसहस्स अणुच्रोवबाइघुशी । 
नेमिस्स सोल पास-स्स वार बीरश्स अड्डसया ॥३६६॥ 
ते सेसाणपणाया, ( 99० ) ॥ 

अइत्रमश्‍्य जिनस्य द्वाजिदातिसदहस्थाणि, सझुपरि नवशलानि 
२२६०० । नेमिमाथस्य ोरुशदातानि १६०० | पाइ ज- 
अस्थ द्वादशशतानि १२०० । क्रातनन्द्नस्य थ।रस्य अशो 
रोठानि ८०० क्या; । लिश्शेषजिनाभां ते भ्व सिद्दाम्ताऽऽद्‌- 
प्बंबरूस्वाजोका: ॥ सक्त० १२३ द्वार । 
(५) तीर्थपानामएद्श दोषा इमे न अखम्ति- 
पंचेष अतर।या, मिच्डत्तमना णमबिरई कामो | 
हासछग रागदोस।, निहाऽट्ठारस इमे दोसा ।! १७२॥ 
यान्तरायाः-दान १ लाम ५ वीयं ३ जोगो-४पभोगत्रिषयाः 
द. मिश्यास्वम ६ अहानप्र 9 अविरातेः ८ कामो नोगेच्या ६; 
डवास्थम १० रातिः ११ अरतिः १२ शोकः १३ भयं १४ ज्ञगुप्सा 
१९ रागः १६द्वेषः १७ निळा १८ देते दोषाः ॥ सस०९५ द्वार । 
प्रकारान्तरुणाप्यष्टाद्डा दोचानाइ- 
हिंसा55४तिगं कोला, ह।साऽऽऽपंचमं च चउकसाया । 
प्रयमच्छ र अमाशा) निह पिम्म इक ब दोसा ॥१६३॥ 
दिला १ सृप्रावादः २ कद कादाने ३ कोडा ४, हास्य ५ रतिः 
६ आरतिः 9 शोकः ८ भय ६; क्रोघः १० मानः ११ माया १५ 
कोसः १३; मदः १४ सत्लरः १५ भङ्रानम १६, निद्रा १७ प्रेम 
१८ शति बा दोषाः, पभो राहितास्तीथकराः॥ सतक्त ०९६ द्वार । 
(६) अनिप्रहाः= 
वेसि अभिग्गश् द-स्बमाइ बीर र्सिमे अहिया॥। (१७०) 
अचियचगिहाऽरसणं, निच्चं बोसहकाएँ मोणेणं । 
पाणीपचं गिहिऽतरं-दणं आमेग्गहपणगमेयं ॥ १७१ ॥ 
तेषां चतुविशतिञिनानां बद्योइजिश्रहय रून्यदोत्रकालमाव- 
भेदमिन्ता हेयाः | खीराजिनस्य इमे यक्यमासा अधिका मख- 
न्ति | तानाह-अरप्रातेमदूग्रदे मया घासो म कार्यः १, नित्यं 
प्रयः ब्युल्छुएकायेन विइतँस्यम्‌ 2, मनेन स्थेम ३, करपा- 
केष मया जोळल्यम्‌ ४, यूदिवन्दर्म यूहस्थनिनयो<ग्युम्याना- 


तित्ययर 


उउदिने कार्यः ५ | एते पञ्च जीरस्याशिका अमधदाः | सख 
एर दार । अ" म*। करप० । 
(७ ) श्रादेशसंधया= 

अगाइसू अबज्दा, नाणीहिं पयासिया य जेते य | 

एसा दीरस्स य, पंचसयाउद्येगइ उश्ने्से ।। २७१ ॥ 

कुरुषकुरुटाण नरओ, दीरंगुष्ठेण चाल्िओ मेरू! 

तह मरुदेरी सिज्दा, र्तं थावरा होर ।। ३99 ॥ 

बज्ञयागारं परोक्ष, सयंद्धरमणाम्मि सब्बञ्रागारो | 

मीणपडमाण एवं, बहुइाऽऽएसा सुझ बरू ।।99२।। 

अरङ्गोपाक्षाउऽदिस्षेष्व बरू न अधिता ये माषाः पढायो”. क्षा- 
निजिः प्रकाशिताइल ले हावेशा अख्यम्तो; सेख श्वोषीरस्ख 
प्रातानि भव्ति । अन्येषां जिजार्ना ्रयोबिशतिमितानाम्रः 
नेका | के ते आदेशा शत्याहाङ्कायां कांशिजदादेश|न्‌ दकाय" 
ति | यथा-कुरुटाकुरुददोर्नरकगतिः १ । तथा योरेण अङ्गु- 
छेन मेशपडतश्चालितः २। तथा मरुदे की ऋषजजननी अनादि- 
खनस्पातिज्य उच्य मोक गता, खा दि अनन्तकायाद।गत्थ 
प्रत्येक भके कदलावनस्पतिस्वेल समुत्पद्य ततो मुत्वा मश्केबं! 
जाता । ततश्चान्तङृत्केचली चूर सिरा ३ । तथा वलय! 5 5कार 
सुक्स्वः स्वयंभूरमणसमूदरे मर्स्यानां कमसःनां च स्रवे ऽण्या- 
कारा जरयन्ति ४ | इत्थाद्याद्‌ शाः ल उबद्धाः | पवम्रन्ये ऽपि चि- 
क्या: । सक्त0 १२६ द्वार । आव० | आ+ खूण| झआाश्म० | 

( ८) एडासदयकम- 

सामइयचउबिसस्यय-वंदणापमिकमशकाउसमा य! 

पञ्चकखाएं ज्ञाणियं, जिणेडिँ आवस्सयं बद्धा ॥909॥ 

तं दुएइ सः दुकाले, इयराणं कारणे को मुणिणो । 

पढापियरतीरतित्ये, रिउनम-रिउपग्न-बक जमा 19५७ ३। 

सामायिक च तुचे शातिस्तव र्द नकप्र तिक्रमण का योत्स रे रूप थ- 
डावश्यक प्रथमान्तिमजिनयोस्तीय सन्ध्यासमये' प्रातःसमबे 
व्य प्रतिदिन द्विदार भवति, क्रजुजरुचकजरत्वान्मुनींनाम, 
श्तरेचां चाविशतिजिनां तीर्थे कारणे प्रछिक्रमण भ्षात, मुनी- 
मभासूजुप्राहस्वाद ॥ लस? १३० द्वार | वू० | कळ्प० । 

(९) भाहार:- 

सव्ञे सिसुणो अमयं, उत्तरकुरुफक्षे गिहे उसहो । 

सेसान ओयणाई, झुंजिंसू बिसिट्ठमाहारं ॥ १३४ ॥ 

सर्के जिना बाध्यायस्थायां वर्तमाना प्रमृत मङ्गुष्ठर्यस्तं श्ु- 
भुजिरे, ऋषभ वत्तरकुरूळवानि फलानि शुहवसे वुमुजे,त्र्यो- 
विशतिज्धिना गृढखाले शाल्यादिमनोइ55ह।र बुभुजिरे, घतप्र- 
इणे रते सति सर्व तीथेपा उचह्ममाउ:दिदोषरदितमाहार कू- 
तबम्तः ॥ सक्त0 ७२ द्वार । आ० सू०। आघ० | बु० । 

( १० ) जन्मावसर इन्द्रकृत्यान्याद्‌ - 
तत्र शाऋस्थाउ सन चच्न।- 

तए पो तस्स सकस्म दे बिंदस्स देषरक्षो भासणं चलः । तर 
णं से सक्कैण्जाद्र आसणं चलिअं पास$, पासइत्ता ओहि 
पउंजइ, पडं जित्ता नगद तित्ययरं ओहिणा अआनोएऽ, आ- 
जोपरत्ता इद्तुद्वचित्त आणंदिए पी$मणे परपसोप्रणस्सिए 
इरिसवमबिसप्पमाण हिअए धाराइयकयंब कृझुमचंचमाल ३- 





( २५२७७ ) 


"तिठ्ययर 


र कससि अरोमकूते ति असि अतर रुमलनयणत्रय णे पचसि- 
यत्र कटगतुमि अकेळरमउढड़ंमल्रहारबिराऽयत्रत्ये पालंब- 
पलबमाणाघोक्षतचुसएधरे सजग तुरिअं चवन्ञं सुर्रिदे 
सीइासणाओ अउ्डुद्ेइ, अब्मुडेडत्ता पाय्रपीढाओ पचो- 
रट्रइ, पचोरुइइत्ता वेरुलिअत्ररिचरिइ ऊंजएनिउणोचि- 
आ।मिसि मिसितमाणिरयणर्ममियाओ पाडयाओ नम्पुग्रइ, 
इम्सुअइचा एगसामिअं उत्तरासंगं करेइ, करेइत्त! अं- 
जल्ञिमन्निञग्गहृत्थे तित्ययराभिमुहे सत्तद्ठपयाईं अएु- 
गच्छइ, अणुगस्लित्त बामं जाणुं अचेः, अचेश्च। 
दाहिएजाणु धरणितलंसि सादृट्ट तिक्खुत्तो म॒ज्याएं 
घरणितज्ञासे निवेसइ, निवेसिता इसे पच्चुझमइ, 
पच्चुसामइत्ता कमगतुडिअयंभित्माओ कुआओ सा- 
हरइ, साहरश्ता करयक्षपरिग्गहिअं सिरिसावत्त पत्य- 
ए अजाझें कडु एवं बयासी-णमोउत्यु ण॑ अरि- 
इंताणं जगवेताएं आइगराशं तित्थवराणं सयंतंबु- 
राण पुरिसु्तमाणं पुरिससीहाणं पुरिसघरपूंमरीआ- 
थं पुरिसवरगंपरहत्यीं लोजचमाए लोगणाहाएं 
लोगाईआएं लोगपईबाणं लोगपत्जोअगराएं अभथ- 
दयार्ण चक्खुदयाएं पर्गदयाएं सरणदयाणं जीवद- 
थाणं बोहिदयाणं पम्पदयाएं धस्मदेसयाणं घम्म- 
नायगाणं धम्मसारदीण धम्मवरचाउरंतचकवट्टीण दीवो 
ताएँ सरणं गई पहुद्दा अष्पडिइयवरणाणदेसणधराणं 
विश्रट्टछउमाए जिणाणं जात्रयाणं तिणणाणं तारयाणं 
बु्जाणं बोइयाणं मुत्ताणे मोञगःणं सञ्जन्नूर्णं सव्वद- 
रिसीणं सित्रमयक्षमरुञमशंतमक्खयपञ्त्रादाइमपुण राे- 
त्ते सिर्धिमइणामघेयं ठाणं संपत्ताणं णमो जिण्याणं 
जिश्यभयाणं णमोउत्थु छ भगवओ तित्यारस्स श्राइ- 
मरस्सणजाव संपाविनकामस्स बंदामि हो नसव! तं तत्य- 
गयं इडमए,पासड मे भयव ! तत्यगए शइगयं ति कडु वंद 
बादेचा सीहासणवरसि पुरत्याभिमुदे सप्मिमएणे । तए एं 
तस्स सक्कस्त देविंदस्स देवरएणो अयम्रेयारूत्रेणपजाव सं- 
कप्पे समुप्पजिस्था-ङप्पएशे खलु नो! जंबुद्दीवे दीबे जग 
तित्ययरे,त जीयमेत्रं ती अपच्चुप्पण रापणागयाणं सकाणं 
दोबेंदाणं देवराईएं तित्ययराणं जम्मणमहिषं करेत्तए, 
तं गच्छामि णं अहं पि भगवओ तित्यगरस्स भस्माधमहिमं 
करोमे पति कष्ट एवं संपेहेइ, संपेहेशता इरिणेगमोर्स 
पायचाणीयाहिदई देवं सदाउेई, सहावेइचा एवं अयासी- 
एलिष्पामेव जो देवाएप्पिआ | सजाए धुड म्माए पेघोघरासि- 
अगंभीरमहुरयरसहं ओोअशपरिमं मुलं सुपो सं घुस्सरं घटं ति- 


क्ख्ुत्तो उच्चालेमाशा नच्चालेमाण। मह्या मइया सरेण ड- 
x 





ध्राजिधानराजेन्छ । 


तित्ययर 


स्थोसेमाधो. क ग्घो सेमाणे एवं बयाहि- आाशावह णां भो ! सके 
देविदे देव्राया-“ गच्छइ एं भो ! सके देविंदे देवराया 
जंबुद्दीचे दीचें नगवच्यो तित्ययरस्स जम्मणपहिमं करित्तए; 
तै तुड्ने वि णं देवाणुत्पिद्या ! सब्विद्वीए सन्दजुईए सब्बब- 
कभेएं समृदएणं सञ्दायरेणं प्रव्व॑विनूइए सव्वबिजूसाए 
सव्वसंज्ञमेएं सव्बणामएहिं सव्दारोहवेहिं सवव पुप्फगेधम- 
झालंकारविजञासाए सब्दादेच्यतुटेअसइसासिशाएण म¬ 
इया इट्टीए०ज!व सवेण णिययपरिव।र सेपरित्रुमा सगाई 9 
जाएविसाणवाहणाई दुरूदा समाणा अकाल्परिहीणं चेत 
सकस्स ० जाच अतिञ्ं पाउब्जवह ” † 

(११) आदेशानन्तरं ' हरि नैगमेघी ' यरकरोति तदद्‌ = 

तप्‌ झं से हरिणेगमेसी देवे पायत्ताणीयाहिबई सक्केण 
देबिंदेणं देवय्एणा एवं बुचे सभाणे इडतुइ णजाब एवं देवो! 
[ति आणाए बिएाएणं बयणे पमिसुणेऽ, पमिसुष्ेइचा 
सर्कस्स अतियाओ पामे कर्मः, पर्मिणिक्खमइत्ता जे- 
णेव समाए सुइम्माए मेघोघरसिअगभीरमहुरयरस दा जो- 
अणपरिमंमुला सुघोसा घंटा, तेगेब लवागच्छइ,उ आगच्छ" 
इचा तं मेघोधरासिअगंजीर्पहुरयरसई जोअणपरिमंमलं 
घुघोसं घंटं तिक्खुत्तो उच्चाल्ले$ । 

(१२) घएटास्वरेण यदभूदाह-- 

तए ण तीसे पेघोघरसि अ्गजीरमहुस्यरसदाए जोअणप- 


- रिमेमलाए सुघोसाए घटाए तिक्खुचो उद्यान्लिश्रए स- 
, माणीए सोहस्मे कप्पे आश्णोर्दे एगूणोहिँ वत्तीसबिमाण- 


वाससयसहस्सेई अक्माई पगूशाई बचीसं घंदामयसहस्साई 
जमगसमगं कणकणारातं कार्य पयत्ताई पि हुत्या । 
उब्लालनान्म्तरं यदजायत तदाह-(तप र तो से मेघोधराल- 


अगंभीरमहुर इत्यादि ) तत उढ्खालनानन्तर तस्यां मेघोघर- 


सखितगम्मीरमधुरतरशब्दार्या योजनपारिमणरस्राया सुघोषायां 
अण्टायां त्रिःकृत्थ उल्लालितायां सत्यां सधर्म कदे अम्येछु 
एकरेनेखु द्वाजिरादूबिमानरूपा ये आवाला देघाबारस्थाना- 
नि तेथां शतसहस्रेषु । अत्र सप्तम्य तृतीया । अन्यान्येकोना- 
नि हवाजिराद्‌ घए्टाशतसदस्ताणि (जमगसमग) युगपदा कण- 


: कणाराबं कटु प्रधूत्तान्यप्यभवत्‌। अत्रापिशन्दो मिन्चऋमत्वाय 


चणटाइातसहर्राएयापि इत्ये यो जनीयः । 
(१३) अथ घरटानादतो यत्‌ प्रवृत्त तदाहू- 

तए ज सोइम्मे कप्पे पासायविमाणनिक्खुरा55बमि-- 
सइघेटापमिसुआसयसइस्ससंकुले जाए यावि होत्या ॥। 

( ठप णमित्याबि ) ततो घण्टानां कनकर।रावप्रवृत्तेरनम्तरं 
सौधमः कपः प्रासादानां चिमानानां वा ये निष्कुटा गम्मीरप्र- 
देशाः, तेषु ये आपतिताः संग्राछा; शब्दाः शग्श घगेण पुद्गला, 
तेज्ष्यः समुस्यितामि यानि घा्टाग्रातिकृतानों घण्टासंबान्यि- 
प्रतिशष्दानां शतस्रहरुक्राजि तैः स्वजो जातक्ाप्यनूव । 


(2२५७ ) 
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ड भदति?-घपडायां मता प्रयत्तेस तामितायां ये चि- 
निमेताः शब्द पुदू अः, तत्प्रतियातबशतः सर्वास दिक विद्‌- 
छु च दिव्यानुनावतः समुच्छुलितेः प्रतिशाभ्दैः खक ल्यो ऽपि सो- 
धर्मः कहपो बधिर उपजायत इति । पतेन द्वाद शयो जनेभ्यः स्र 
मागतशब्दः ओच्रग्राह्म भचति, म परतः, ततः कथमेकज सा- 
मिठाया घफ्डायाँ सर्वत्र लच्ठष्द्‌ श्रतिरूपज्ञायत इति यदुर्यते. 
तद्प्राकृतमेजाचसेयम, सर्वत्र दिव्यानुमावतस्तथारूपडाच्दो" 
च्ढलने यथोक्तदोषासंभवात्‌ । 

€ १४ ) देचाम्थिस्तयन्ति-प शब्द मये सौ भरम करपे संजाते 
पदाति पतयद करो सदा ह+ 

तए एं तेति सोइम्मकप्पदासीणं बहू देघाए य देवीण 
य एगैतरइपसत्तणिचपमत्त विसयसुह मुच्छि याएं सुस्सरघंटार- 
सिअबिउलबो लवुरि अचबन्न प मिबोहए कए समाणे घोसण- 
कोकहलदिष्पकष्म एगग्गचि नउत्रउत्तपाएताएं से पायत्ता- 
एी आहिब$ देवे तेसि घंटारबंसि निसतपसंतासि समोसे तत्थ 
तत्य ताई तहिं देसे महया महया सहेणं उन्घोसेमाणे' उग्घो- 
सेमाएे एवं बयासी -हत ! तुणंतु णं जवेतो बह वो सोइस्मकप्प- 
वासी वेमागिओ देवा देवीओ आ सोहस्मकप्पवइणो इमो 
बयणं, हिअसुदत्य आणवेः एं भो | सके, तं चेव० जाव 
अंतिअं पाजड्मवह ॥} 

( तण णमित्याडि ) ततः शब्द्रवयाष्त्यनन्तरं तेषां स्रौधर्मक- 
ल्पत्रासिनां बहुन वैमानिकानां देवानां देवीनां च, पकान्ते रतौ 
रमणे प्रसक्तां आखक्ता+ अत एच नित्यप्रमत्ता विषय सुखेषु मू- 


छिँता अध्युपपन्नः ) ततः पद्त्रयस्य पद्‌द्वयमी सनेन कर्मे र यः। , 


तेषां,छुम्चरा या 'पङ्क्तिरथन्यायेन' सुघोषा थएटा, तस्या रालित, 
तस्माद्विपुलः सकलस्वधमंदेघलोककुक्ति्भरिः- थो बोलः 
कोन्नाइलः, तेन । अत्र तुतीयालोपः घाकतस्वात्‌ । स्वरितं शीत 
चपले खस श्रमे प्रतिबोधने छरी सति आगामि कान्न संजाव्यमाने 
घोबओे कुतूदलेन-फिमिदानीमुद्घोषण नविष्यतीत्यात्मकेन, 
दसतो कर्णी येस्तेर्तथा | एकाप्रे घोषणश्रवेणकावषयं चित्तं 
येषां ते तथा | पकाम्रचिक्ुन्वेऽपि कढाचिश्ोषयोग; स्वाच्छा- 
अस्थावस्थात्रशादत आर्‌-ऊपयुक्तमानसाः शुक्वितवस्लुभ्रह ण- 
पदुमनसतः। सतो विशोषण समा स्ह! तेशाम्‌। सर पदा त्यनी का थि पति- 
देंवस्तन्मिन्‌ घणटारखे नितरां झान्तो ऽत्यन्तं मन्द जूलः,ससः प्र- 
कर्षेण सखोत्मना शान्तः प्रशान्तः । ललडिडिखपरूड इत्यादाविव 
विरोषणसमासः । तस्मिन्‌ सति तत्र तच शस्मन २ देहो 
महता महता शाब्देन तारस्वरेण उदूघोषयन्‌ क्षदघोषयन्‌ 
पवसवादीत। किमवाद)दि त्याह -(दृत ! खुणंतु णमिच्य! दि) हन्त! 
इति दवे, स च स्वस्थामिना 55विघत्वादू जगदूगुरुजन्म मदद क- 
रणायकपरस्थाने समारम्नाञ्च शसवन्तु भवन्तो बहवः खोध- 
मैकक्पचासिनो' बेमानिका देचा देव्यश्च सो धर्मकब्पपतेरिद 
बचन, द्वित॑ जन्मान्तरकळ्याण15६वहं, सुखं तफ़्त्रसंबन्धि तद शे- 
माझापयलि भो देवाः ! शकः, तदेच हें यत्‌ प्राकसूत्रे शक्रेण 
दरितिगमेविपुर उदूघोषायितव्यमा दिष्छं, यावत्‌ परादुर्भ वत । 
(१५) आथ झाक! ऽऽदेशानन्तरं यदेव जालं तदाह- 
वण णं ते देवा य देकीओ य एअमट्ट सोचा इच्चतुड्ठ० 


जाद दिअया अप्पेगश्या वंदणवत्ति अं+ एवं पूअशवाचषि- 


ञअन्निधानराजेन्द्रः । 





तित्ययर 


अं, सकारवत्ति अं, सम्मागदत्तिस्रं, दंसणत्रात्ति्ं, कोक- 
हलतत्तिं, अप्पाइया सकस्स बयणमनुत्रदमाणा, अप्पे- 
गइआ अफमक्षे मित्तमाशुवट्टमाणा अध्पेगइया जीअमेय 
एत्रपाददे त्ति कट्ुए जाव पाउब्मबेति ॥ 

(तप णमित्याडि ) ततस्ते देबा देव्यश्च पतमनम्तरोदितमर्थ 
श्वत्वा इृएसुष्टा घावशषेच शाविेसपंदूधूद याः! अपिः सञ्जावताया- 
म, पककाः के बन वन्इनममिचा दनं प्रशस्तकायवाद्‌मन'प्र्दा त्तऊ- 
प तत्यत्ययं तद्‌ समानि मु नजट्टारकस्य कत्तेञ्य नित्ये निमि - 
सम | एवं पूजनमत्ययं-पूजन गन्धम ल्याऽऽदिन्निः खमभ्य चनम्‌ । 
पव सत्कार मत्यर्य- सत्कार? स्तुत्यादिभिगुणोश्लातिकरणम । सं- 
मानो मानसप्रीतिविशेषः, ततूप्रत्यय$ द शन मदृष्छपूयम्य जि नश्य 
बिलोकन तत प्रत्यय, कुतूइलं तक यसे नास्मन्प्रलुणाकि क सेंब्य- 
मित्वा त्मक म्‌ ,नत्पत्य यप , अध्येकक: शक्रस्य वचनम नुव सै सा ना: , 
न ढि प्रतु चचनमुऐेक्ष णी यमिति भूत्य धर्म म नुश्चयऱ्त। अप्येक का अ- 
न्य मन्यं मित्रम नु बक्तेमानाः,मित्रग मनाजुप्रदृ्त इत्यधेः | अध्ये क- 
का ज़ीतमेनदू यत्‌ सम्यएद्टिरेवैजिनजन्ममदे यतनीयम । पव- 
भदीत्यादिकम/गमननिमिक्तमिति रत्वा चित्तेऽवध्ाय, यावच्ड- 
ब्दात्‌ “अकालपरिहीणं चेव सकस्स देविदर्स देचरफ्ोर' इति 
ग्राह्मस । अन्तिकं ¶। दुभ चन्ति । 

(१६) इन्द्रः पा्रकमादिशति-अथ शक्रस्येति कनेब्य माह- 

तए णं से सके देविंदे देवराया ते बेमाणिए देवे 'म देरीओ 
अ अकालपरिदीएश चेत्र अतिओ्र पालब्भवप्राएें' पासइ, 
पासइचा हन्ट पालयं णाय त्याजिओणगित्रं देवं सहानेइ,स- 
दावेशत्ता एवं बपासी-खिप्पामेच नो देवाणुप्पिया ! आए- 

ति शी, क ह + NC ४. 

गखंनसफ्पिदिइं ज्ी्ञ डिअसाल भंजि आकल्षिओं ₹दामिभउ' 
सचतुरगपारमधर बिइगबान्नगकिशररुहुस रभचमरकु जरवण-- 
लयपलमत्लय भत्तिचित्ते खंजुस्गयवइरवेइय़ा पारेंगपानिरामं 
विज्ञाहरनमलज्ञु अलजंतजुत्त पि ब अच्चीसइस्समालिणी च्य 
रूवगसइस्सकालिअं भिसमाणं मिब्निसमाणं चक्खुन्लोअण- 
क्षेसं सुहफास सस्सिराअख्वे चल्लचन्निअमहुरमण हु रसर 
सुहकंतं दरिसणिञ्ञं णिउशोयिअमिसिमिसिंतमणिरयश- 
घंटिआमासपरिकिखत्तं जोयणसइस्सादे/रयभं पंचजो अ- 
एासयमृब्दिञ्दे सिग्घतुरिञ्रजइणं णिव्वाईिं दिच्वं जाशवि- 
मारं वे उच्वा हि,वि लब्चाहिंचा एअमहणत्ति अं पच्चप्पिणाहि। 

(ततप ण इत्यादि ) ततः ख शको देवेन्छो देवराजा तान्‌ बटू- 
न वैमानिकाद देवान्‌ देत्यश्च (प्रकान्षपरिद्दीखं चेवोति) पूर्वेबव । 
अन्तिकं प्राढुभँत्रत उपलिष्ठमानम्न्‌ पठ्यति । दृष्ठा च-/ हट्ट” 
इत्येकदेशेन सघौध्पि हषो5$ल्वापको ग्राह! पालकं नाम बिमा- 
नविकुत्रेणा धिकारिणमसानियोगिक देवे शब्दय।ति, हाब्दयित्वा 
च एवमचादीत्‌| यद वादी सदा ह-(स्षिप्पा मेव (सि) इदं यानेवि- 
सानचर्ण के भाग्वव । नचर योजनशतसढस्राविस्तीगा मित्यत्र 
प्रमाणा ङ्कु निष्पन्नं बोजनलक्त हेयम्‌ । ननु वैक्रियप्रयोगजनि- 
सत्बेनोस्सेघाङ्गुल निष्प्त्वमप्यस्य कुतो नेति अत, नगपुद- 
विविमाणाइसु पमाणंगुलेणं लु ” इति बचनादसम्य प्रमाणा - 
हशखनिष्पन्त्वं युक्तेमद ` पढवित्रिमाणाइ ' शति बचने 


( २२५१) 
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अभिधानराजेन्ड: । 
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शाजवतखिमानापेकङ् योनि चाच्यम । अस्यो ससे थाड रमाण निष्प- 
श केद अम्बूद्री पात्तःखुखप्रवेशनीयत्केन नन्द) श्वरविमानसंको- 
चनम्य वेय््यीऽऽपत्तेः। तथा श्रोस्थाना के चत्‌ रष्ययने “ चच्ा- 
रि योगे सरमा प्सता! ल जड़ा-अपइछार णरण जंबुदीदे दावे 
पाखए ज्ञाणविमाणे सव्यट्टासिळे महाविमाणे।? इत्यच्ाइपि पा" 
लकवि मनस्य जम्बूद्रीपा5४दि मिः प्रमाणात: खसत्यं प्रमाणा ङ्कुः्- 
निष्पक्ताते नैत संभचतीति दिकू ! तथा--पञ्चरा वयोजतोचचं शी- 
घ्रत्वरितजचन म, आति हायेल बेगवदिस्य थैग निर्बोहि प्रस्तुतकारय- 
निवह ण्शीजम ] पश्चात पूर्वपदेन कमधाग्यज एजति दिव्य खा. 
निमानं विकुत्रस्ज, विदुज्य च पतामाइसि प्रत्यप य- कलङ्क 
त्यो निवेदय त्यर्थः । 
(१३) पालकम्तथेव करोति खणकयुक्तं तिमानम्‌-- 
लदजु यदनुरतिष्ठति स्म पास्तकस्नदाह- 

तप्‌ एं स पालण देते सकेणं देविदणं देवरप्पा एद वृत्ते 
समाणे इद्टतुट ० नाव वेडन्विअमसुग्यापणं समोइणित्ता त- 
इतर करेइ । तस्स सा दिख्वस्स जागविमाएस्म तदैतियो 
तिमोबाणपडिरूबगा बस ओ | तेसि एं पमिख्चगाए पुर- 
ऋ पत्तेअं पत्तेश्रं तोरण।|वध्मओओ० नाव पाडिरूवा। तस्स घा 
आाणविमाशस्स अंतो बहुसमरमणि जे जूमिनागे, से भहा- 
णामए ्ालिंगपुक्खरेई व!० जाव दीति अचम्मेइ बा अन 
णगसंकुकी कस हस्सवितते आव मपठ्ताबरूमेढी सुस्थि- 
अह्ोत्रत्यि अब्र्धषाणदूसमागवमच्डेइमगरंड जार गा र फुन्नाब- 
लि पउमपत्तसागरतर गत्रसतल्यपडमक्षय न क्तिचित्तेडिं सच्छा- 

~+ गई Cl ~“ » 
पहि सप्पनेहिं समरौश्एहिं सउज्नोणडिं गाणाविइपंच- 
बेहि मणीहि जत्रसोभिए | तेसि णं वणीणं बधे गंधे फासे 
अ जाणि अन्दे, जहा रायप्पसेणइज्जे ॥। 
(तण रा से पालप देवे सक्केण'मर्यादि ) ततः स पालको दे. 
चः शक्रेण देचेन्द्रेण देचराङा घयमुक्तः सन्‌ हछो यावडेक्तिय- 
समुदूघातेन लमचहत्य तथेच करोते, विमानं रखयर्तीस्य- 
थः} अथ बिमानस्वरूपवणनायऽऽह~ (तस्ख णमित्यादि) इलि 
सूत्रद्वयी व्यक्ता | अथ तदू भूमिंभग वर्णयष्याद -(तरुख णं इत्या- 
हि) इदं प्राश्वदू हेयम्‌, नवर मणीनां बरणी गन्धः स्पर्शश्च ज- 
णितब्यो, यथा राजप्रश्नीये द्वितायोपाङ्गे । अत्राऽपि जगत प- 
गयर नोडि कावणने मणिवर्णा 5ऽदयो व्याख्याताः, ततोऽपि बा 
खोधज्या: । 

(१०) जूमिभामवर्णनम्‌-अथ भेकाग्रहमएकमपवणेिनाया$5ह- 

तस्स शा ज्ञमिजागस्स बहुमज्फदेसाए पिच्छाघरमंमते 
आओओगसभस यस छिडिद्धत्रछओ ० जाच पमिरूवे, तस्स ड- 
झरोए पत्रमजझ्लयाभात्तिचित्तेः जाव सव्वतदणिज्ञमए० जाव 
पामिरूवे | 

(` तस्स णमित्यादि 9 यावच्ळन्दग्राह्म, व्याख्या च 
यम्रकरा जधानीगतसुधर्मासनाउघिकारतो केया । क्षपरिभा- 
गवणनायाउ5ऽइ-( तस्ल उल्लोण इत्यादि ) तस्योझ्लोच छप" 
रिभागपझलताञक्किचिन्रः, यावत्‌ स्ववोस्मना तपनीय म- 
यम, प्रथमयावरिच्छन्देन अशझयोकलताभक्तिचित्र इत्यादि प- 
रिह! । द्विती ययाबच्लन्दात्‌ “द्‌ णह” शत्यादिविशेषणश्रह!ः । 


अत्र राजप्रश्नीये सुयोअयानबिमानवभेके८कपाटकसत्रे इ इयते, 
परं बहुष्वेतत्सूत्रा5:दर्शाधु अद एत्वा लिखितम्‌ 1 
(१६) खथात्र मरउ पमणिपो तिकाबणैनाया5 ४टू- 

सस्स एं मंमवस्स क्हुसमरमशिज्जस्स जूमिज्ञागस्स बहू- 
मञ्कदेराभागंसि मई एगा मणिपीढिया अइजोअणाई 
आयामविकमबे नेणं, चचारि जो अणाई बा हक्षेणं, सव्वप- 
णिमयी ! बस्स ओ। तीए उवरि मई एगे सिंहासणे। बाओ । 
तस्युत्ररि महं एगे विज्ञयदूसे सब्बरयपमए । वक्त परो 4 त- 
स्स मञ्ज्देसजागे एगे वइरामप कसे, एत्य ए मह एगे 
कुंभिमुत्तादामे+ से णं वदञ्ञचत्तप्पमाणमित्तेहि चउहिं अ~ 
इकुलिकेहिं सुत्तादामेडिं सव्¥ओ समता संपरिक्खित्ते । 
त खं दामा तवणिज्जलंबूसगा सुवप्पपयरगमामे आ णाणा- 
मणिरयणवित्रिहह्ार5 हारजवसोजिआ समुदया ईसि 
अक्षमं संपत्ता पुन्दाएडि वाएहि मंद भेदं एइज्ञमाणा 
एइजमाणाए जाव निव्युशकरेणं ते पएसे आपूरेभाणा 
आपूरेमाणए जाव अईव डबसोंभेमाणा अईव उवसोने- 
माणा चिडति ! 

( तस्ख णामेत्यादि ) ब्यक्तम । (तीण उतारे इत्यादि) एतदू- 
ब्याख्या विज़यद्वारस्थप्रकदकप्रालाद गत लिडा खनसतत्रच दे घ॒ले- 
या । ( तेणमित्यादि ) इदं सत्र भाकू पद्मवरवेदिकाज्ालवर्णके 
ब्याण्यातमिति ततो वोध्यम्‌ । अत्र प्रथमयावतपदात्‌ू-' वेह- 
ञ्जमाणा २ पल्लंबमाणा २ पज्ञतमाणा > उरालेण मणुप्षेण म- 
णड्रेण ऋषप्ममएण ” इति सग्रह: । छितोययावसपद लू्‌--' सि* 
दीप” इति ग्राह्मम । 

(२०) खप्रत्यच्रा55स्थाननियेशतप्रक्रियामाइ-- 

तस्स णं सीहासणस्स अवरुत्तरेणं उत्तरेणं लत्तरपुर- 
च्डिमेणं; पत्थ णं सकस्स चञ्चरासीए सामाणिअ- 
साइस्सीएं चङरासीइनइासणसाइस्सीओ, पुराच्ि- 
पेणं अइणएहं अगामहिसीणं, परं दाहिणपुराच्छिमेणं 
आअब्नंतरपरिसाएं दुवालसणइं देबसाहस्मीणं, दाहि- 
गण मडिफमाए परिसाए चउदमणहं देइसाहस्सीचे, 
दाहिणपञ्चच्छिमतादिरपरिसार सोखसएडं देवसा- 
इस्सीगं, पचचच्छिमेणं सत्तं 'अणीआहिवईणं; तए 
ए तस्स सीहासएास्स चडादेसिं चउएह यनरासाणं 
आयरक्खदेवसाइस्पौ एं, एपमाइ वि मालि अव्वे,सूरि आज - 
गमेण जाव पञ्चष्पिणंति ॥ 
(तस्स णे इत्यादि) तस्य सिंहासनस्य पाह्षकविमानमध्य थासय- 
य्निनोऽपरोक्ञर या दायव्यासुसतरस्याम्‌, उ लर पूदायामैदान्प्ाम्‌, 
अत्रास्तरे डाक्रस्य चतुरशीतेः सामानिकस्हस्ताणां चतुरशाति- 
भक्सन ढस्त्राणि, उक्तदिकुत्रये चलुरशीतिभदासनख्रहस्त्रा- 
फीत्यथैः । पूदेस्यां डिड्यछाना मच्रमा ह धीरा मशन रूासनानि । 
थव द किणपूत्रायामझिकोरेऽभ्यन्त रपबंद्‌ः संबन्नां द्वाद दानां 
देवसइस्नाणा द्वादस मद्बालनसदस्शाणे, द्किणस्या मध्यमा" 


(२५५५) 


तिस्थयर 


॥ पथेव आतु दे शाना देखस इ रूापा चतुरेश मद्रास नच ढस्य ण्ह, 
बकिणपश्पिसायां नेव्झेठकोणे घाहापरुंदः पो मदाग्नाँ दे चस हस्ा- 
रा षोमश जरासनलहस्ार्णि,पञ्चिमायाँ सप्तानामनी का घिपती- 
गां सप्त नरू'सनानीलि। (तग्र णमित्यादि) ततः प्रथमवत्नयस्या- 
पनानन्तर द्वितीये बलये तस्य लिंदासनस्य अतुदिशि चत सणा 
अतुरङी ताना चतु मुँणी कृत च तुरशी तिसेक्वाकानाम्‌,भास्मरक्कक- 
देवम्र द कणा बदति रग्स स्र ह स्मापिक ख जयमिताला मास्सर क क- 
ब्रेत्रानामित्पथ | तावन्ति न ख्ाम्ननाने विकुवितानीस्य थे। पथ सा- 
दितबिभावितदयमिस्यादि तक्तव्व.सूर्वाभगमेन यात्रत्प्रस्यपेथति 1 
ग्रायश्परास्‌ सङ्गह ब्वाय स्‌.“ सस्ल शुं ढिब्चस्स जणबिमार्स्स 
ह्सेयारूबे तखाचासे पसरे । से ऊदाणामप भइरुरगयस्स खा 
देमंतिअबालसूरअस्ल वा स्याइरशंगिळाण घा रत्तिं पज्सुलि- 
आपं खा जधात्रणर्ल खा केखअवणस्स था पारिजायवणस्स 
का सब्यझो समता खंकुलुमिअस्स भले पयादने [लिअ ?। 
को शणछे समछे। तस्स ण दिब्वस्खे जाणविमाणस्ल इत्तो इटु- 
शैराप चेव० ४ अपे पद्मले,गंघो फासो श्र, जहा मणीणं | तभो 
णं से पालय देखे त दिब्य जाणविमाणं सिउडिदता जेपीय सके 
कैविंवे देवराया तेणेत्र उतागरुरइ, उचासच्जश्ता सके देय 
देवराय करशक्षपरिग्गाहिय सिरलावत्त मत्थप अंजाधे कट्डु 
अपण विजपण बळाचे, यद्धाचेश्क्ता समार्णाव्लय । ” इति । 
झज व्याकयातस्य [दिव्यस्य यानविधानस्यायमेरवूपो चरणः 
स्वात: प्रकृत:। स यथानामकोऽचिरोङतस्य तश्काममुदि- 
तस्य दैमन्तिकस्य दिशिरकाललंबन्थिनो बालसयस्य खा" 
दिराङ्काराणां था ( रत्तिसिति ) सप्तम्यर्थे द्वितीया । रात्रौ 
अस्बालितार्ना जपावनस्य किश्ुकत्रनस्य घा, पारिजात क- 
क्षिदुनाः+तेषां धनस्य खा सबेतः समन्तात्‌ सम्यक कुसु~ 
मितस्य । झज शिष्यः पुच्छति-मवेदेशदूपः-स्थात्‌ कथञ्चित्‌? 
घुरिराइ-नायमथेः समथः । तस्य द्ब्यस्य यामविमानस्य 
इल इष्तरक पव, कि सत्‌ इछतरक इस्यादि प्राग्वत्‌ । ग्धः, 
इपसेश्व यद्या प्राण मणी नामुक्तस्त्थेति । 
(2१) शक्रक्रिया- 

तर ण से सके० नाव हिट्दहिअए दिव्यं जिएदाजिगमणजु- 
मं सज्काशंकारजूसित्ये उचरवे उस्विआं रूवं विउब्बइ, वि- 
उन्बरसता उमटे अग्गमादिसीहिं सपरिवाराहिं शट्टाणी एर 
गेंघव्वाशीएख य सरि तं बिभाएं अणुष्पयादि छीकरे- 
माणे अणुप्पयाद्धिणीकरेमाशे पुव्विक्षेणं तिसोबाशेएं ५- 
रूढ, झुरूइरचा० जाव सीद्वासणंसि पुरत्याज्िमुह स- 
झिसछो ॥ 

(तप णमिस्यारि ) ततः स शक इत्यादि व्यक्त, विश्य प्रथनं, 
सिनेन्ऊस्य ननवतो$नि गमना यामिसुक्गमस'य, योग्यमुचित- 
बाइरोन बपुषा सुरसमुद्यायस्तर्थातिदायिश्रीभेघति, ताइरोने- 
स्प्थेः:| सचोलबु।रज़्बितम-स्वे: सिरम्श्वबणा5$यज्ङकारेविम्‌- 
दितम, उत्तरवेक्रिपशरीरत्वात । स्थान विकवेकियशरीरस्य तु 
आगमने निरलब्हकारतयेदोत्पाद अयणात्‌ | उत्तर भवधारणीयं- 
शरोरावेत्र्‍या चोचरकासभा बिदेक्िय रूपं विकुर्वते, विकुष्दे चा- 
क्शालिर प्रसहि षीमि? सपरिवारातजिः प्रत्येक प्रत्येक घो मशके. 
सढखपरिवारपरिबुताभिनांद्धानीकेन गन्धबोनीकेन ख साडे 
तं विमानमचुपदाक्िणकुर्वन्‌ अजुप्रदक्तिणाकुर्यन पूर द कस्न 











अआभिधानराजेन्ङः । 


'तित्थयर 


जिम्डोपानशा55रोहति, श्वारुहा च । य।खच्त्रम्दात्‌-“जेणेष सीहा- 
खणे तेणेख उचागच्ज इ, उदागच्छइ सा” इति प्राह्मम । सिड (सने 
पूदोजिमुखः सब्रिषष्य इति । 
(२२) अदाऽऽस्ान स्टामानिकाऽऽदि षिः यथा पूर्यंते तथाऽऽ - 

एवं चेत्र सापाणिया त्रि लक्तरेणं तिसोत्राऐशं दुरू- 
हित पत्तेअं पत्ते पृथ्यशत्येसु भहासशेसु णिसी अति, 
अवसेसा य देऊ देत्रीओ अ दादिणेल्लेणं तिसोवा ऐणं 
दुरूहित्ता तहेद० जाब णिसीयंति॥ 

१ सर्ज चे इत्यादि ” ब्यक्तम्‌ | नवरम्‌ अबशेषाध्याज्यस्तर- 
पषा द छः । 

€ २३ ) प्रस्थापनाऋमः-अश प्रतिष्ठासोः शक्रस्य पुरः 

प्रस्थायिनां कम महू - 

तए एं तस्स एक्षस्स तसे डरूढस्स इमेष्द्ध मंगज्ञगा पुर- 
ओ अझाणुपुरुरीए संपद्धिआ। तयणतरं च खं पुष्कल स- 
मिंगारदिव्जा य ३छत्तपमागा सचापरा दंसएरइअ्लो* 
ऋअदरिसणिञ्ञा बाउदअविजयत्रेजयेती अ समूसि अ गग- 
णततल्ममणुलिइ॑ती पुर ओ अडाएुपृन्त्रीष संपत्यित्रा । तयणं- 
तरं च णं छत्तजिंगारं, तयणंतरं च णं बइरामयत्रट्क्द्सं- 
डिअसुसिलिट्गपरिध्मङ्सुपइद्ठिए तरिसिङ्ठे अशेगरर{चत्र- 
ककु भीसदस्सपरिमंडि आजिरापवा उ सू अविजयवे भयंत्तीप- 
दागाछत्ताइचछत्तकलिएएं तुंगे मयणयन्नमछुलिइतश्निहरे 
जोअणसइस्समूसिप्‌ मइइ महाल्षए मर्दिदज्फए पुरओ 
आइाफपुच्वीए संपस्यिए। तयणंतरं च णं सरूवनेत्र त्यपारि- 
कथि असुसज्जा सब्वाक्षकारविनासेआझा पचअणीआ पंच- 
अशीशझाद्विवश्णो० भाव संपट्टिआ। तयएांतरं च एं बहते 
आनि आओगिओ देता य देवीओ अ सपाटे सए तिजवेहिं® 
जाब णिओमेड्िं सकं देविंदं देवरायं पुरओ अ मग्गो 
अ पास अ आहाएपुन्वीए संपाडेआ। तपणंतरं च षे 
बहवे सोइम्मकप्पत्रासी देवा य देदीओ अ सब्विद्वीएए 
जाब छरूदा समाणा मग्गओ ऋण जाव संपद्धिआ । तए 
एं से सके ते पंचाणीअपरिकिखित्तेणां ० जाव महिंदज्कएणे 
प्रभो पकहछ्िज्ञमाणेश चलरासीए सामाणिअ० जाव परि- 
दुमे सञ्बिष्ठीप्‌ण जाब रयेण सोट्म्मकप्पस्स मञ्फे म- 
इठे तं दिच्वं देवकि० भात्र उदत्रदसेमाणे ज्ञबदंसेमाणे 
जेणेव सोइम्मकष्पस्स लत्तरिझ्ले निज्ञाणपरगे, तेणेव उ-- 
घागच्छऽ, लवागब्छिता जोअणसयसाहस्सीएरहिं विग्गदेहि 
उबयमाजे उबयमाणे ताए जञाकेट्वाए ० जाव देवगईए कीत 
यमाणे वीशवयमाणे तिरियिमसांखिज्ञाणं दीवसमुद्दाणं पड 
प्रस्‍्फेण॑ जेणेब णदीसरवरे दीवे जेखव दाहिणपुर स्मिमिल्े 
रइकरपञ्चर तेणेव्र उवागच्यइ, एवं० जा चेत्र सूरि- 
आभरस बसतव्बया, णबरं सक्काहेगारो वत्तस्वों, 


(५५५३ 2 
खझभिधानरा जेन्कः | 


तित्थयर 


ह तं दिब्बं देवा ० जावर दिव्य जाएविमाएं पमिसाड्‌- 

रमाणे पढिमाहरमाि०्जाब जेणेब भगवओ ठित्यपरस्स 
जम्पशणगरे जेशेब नगत्रओ तिस्ययरस्म जम्मणनउएो, 
सेणोद उवागच्ठति, उवागच्छातेत्ता नगव त्यो तित्ययरस्त 
जम्मणभवएं तेणं दिव्देणं जशणाविपाणेएं तिबख़तो आ- 
य़राइिणी पयाहिएं करेइ, करे&त्ता भगवओ तित्ययरस्स ज- 
म्प्रणजवएस्स उत्तरपुरच्छिमे दिसीनागे चउरंगुलमसंपरतत 
घरणिअले ते दिव्य आणविमाणं अत्रे, ठपेऽत्ता अट्ट॒दिं 
ग्गमहिसीहिं अणीएहि गंधव्याणीएण य नद्टाणापुण 
य सरि ताओ दिव्याओ ज्ञाएजिमाणाओं पुरच्डिमिश्चेणं 
तिसोत्राण पमिरूतपणं पञ्चोरुहई । तप णं सक्कस्स देविदस्स 
देवरो चउरासीई सामाणि भसाइस्सी ओ जाणबिमाणाओ 
उत्तरिक्षे गं तिसोवाणपडिरूवप पचोरुहेति, अत्रसेसा देवा 
य देवीओ अ ताओ दिखाओ ज्ञाघविमाण!ओ दाहि णि- 
घेणं तिसोवाजपरिरूत्रषणं पञ्चोरुहति ॥ 

(ल्प णं तस्ल इत्यादि ) पनद्ञ्याख्या जरतचकिणोड्योध्या 
प्रबेशाधि कारतो झेया । (तयणिस्यादिं। तदनन्तरं छत्रभङ्गः” 
बअ। समाहारादेकबळ्भ।चः। छुर च “चेद्धि त्रजि संतविम जद म" 
इत्यादिवणेकयूक्त भरत सूया योध्या ्रयेहा।चिकारतो केयम्‌ | अङ्ग 
शख विरिएयणीक चितो पेतः पूर्य च शृङ्गारस्य जल पूर्णत्वेन कथ- 
नाखू,अथं च जञ्ञरिक्तत्वेन खिवक्कित इति न पौनरुक्स्यम । तद्‌" 
मन्तरं वद्जमयो रल्लमयःः तथा वृत्त दर्तल, जष्टं मनोझे, सेधि तं 
स्वस्थानमाकारो यस्य ख तथा | रथा-सुछेबा5ऽपन्न'व वचो, म- 
सृण इत्यर्थः | परिघ्रृष्टः खरश्चाणया प+षाणप्रतिमावल । सृ 
ङ्श कक खुकुनारशाणया पाषाणाप्रतिमेव; खुप्रतिछितो, न तु 
तिधकृपतिततया चक्तः। तन पत्तेपा पड द्वयपद्ङ्वघमी ल नेन कर्म- 
धारयः। अत पत्र शेषध्वजेभ्यी विशिष्टोषति शायी , दयाञनेकानि 
बराणि पञ्ज शणीनि कुर न ना क्घुपताकाना लद सराणि तैः परिम- 
गिइतोऽक्षङ्क्तः, स चालावमिएमश्चेति । वातोप्दतेत्यादिविशे- 
बणद्धये व्य कप | तथा गरानतलभभ्बरतलमनुद्धिखत्‌ सस्पृशत्‌ 
शिखरमग्रभागों यस्य स तथा । योजनसहस्त्रमुत्सृतो$त पवा- 
ह-(महई मदालप इति) अआतिहायेन मदन, महेंन्द्र ध्व जः,पुर- 
सो यथा 5उुपूज्पी संप्रस्थित इति 1( जयर्णामित्यादे ) लदन- 
म्तरं स्वरूप स्वकमानुखारि नेपथ्य देषः परिकथितः पारेगूदी- 
सो यैस्तानि । तथा ( खुसञ्जानि ) पूर्णलामग्रो कतया प्रगुणानि 


क्त हा. क. आ. ~ ~ 
लवाङ्करविसूबितःनि पञ्चानीकानि, पद्धानीकाियत यश्च | 


पुरतो यथानुपूर्यां खप्रास्यतानि ( तयणेतरं च णमित्यादि ) 
लदनन्नरं बदव आमियोगिका देघाश्च देष्य्च श्वरे: २ वि भवेस- 
घास्चकर्मापर्थिते विभवैः सपत्तिन्ञिन्यावच्छन्दारस्व कैः २ रूपै- 
गथा स्वकमोरपाचत रुक्त रवे आयरूवरूपेः, स्वके सके: नियो गैरु- 
पकुरणेः शक देघेन्द देवराज पुरतश्च मारीतश््च दृष्ठतः पाश्वे- 
सश्च उ मयोयेथानु र्था यथावु कमेण संग्रस्ब्तिः । ( तयणतरे 
न सामित्या दि) तद्‌ नन्तरं बद व: लौघभेफरप वा सिनो देवा दे- 
घ्यक्ष सघको, यावत करणादिन्छस्य दू रिनेग मेदि णं पुगः स्वाइ- 
तिविषय कः प्रागुक्त आलापको आ ह्यन तेन स्वा नि २ यान चि मा तया- 
हन!नि भारुद्धाः रून्तो मगत । या चच्जम्द्‌।त पुरतः पाश्बेल श्च 
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शक्रस्य सप्रस्थिताः । अश यथा शकः साधमेकदराजियति) स" 
था चाऽःइ-(तप जमित्य'दि) ततः स॒ शाक्रक्ठेन प्रागुक्त मव रूपेण प- 
आभिः संग्रामिक रनी केः परि कसिन म्र डतः परिदुतेन, वा बरपूवो तः 
सर्चो महेन्द्रध्व जत्र रको ग्राह्यः। मढेन्द्र्च जेन पुरतः प्रकृष्यम'णे- 
न निर्मेस्य म'णेन च नुरताीत्या म्ब! मालि कस्त स्तः, शा चलू रूर जा लू 
७जज्ञरासा हि चञ्रास्रीहि अगयरक्खचेघ म्राह ससी ” इत्यादि 
प्र हाम्‌ | परिवतः सपर द्धो, यावक्देण। यादतकरणात्‌ ~" सञ्च" 
जईप ” इत्यादि प्रागुक्त हम्‌ । सैधमैस्य फल्पस्य मध्यं मध्येन 
ता दिव्यां केवा, याचच्डष्दास्‌ “ दिव्य देवज्ञुर दिऽ्ने देखाए" 
भावं” इलि प्रदः ! सोचमकदपचाखिना देकान।मुपद्शंयन्‌ २ 
यजेच सोमसय कल्पस्योलर हो नि्योणमायो निगम नम ब" 
स्वी पद्यात जेजोपजरकुति ! यथा बरयिला नागराणां बिवाहो- 
त्सवस्फातिद रमायै राजपथे याति, न तु रथ्याकोनतथाऽ्यमवि । 
पतेन सम्रश्रवेबलोकाउध्चा रझ्तपुथित्रीध्रतिष्ठितबिसाननिरेद्ध - 
मा्िस्येनतस्ततः सच्चरणामाचेन मध्यं मच्धेनेति “ लक्षरिस्ते 
जिज्ञाणमगो ” इत्युक्तामाति ये आहुः, ते आगमलांमस्प 
गुक्तिलाक्कगत्यं च प्रष्टव्याः | उपागत्य च यो जनशत स इस्ति 
फेय जमल इप्रमाजियिंग्रदै: करमेंरिय गन्तव्य ङ्ेज्रातिकअरूपेः । 
पतेन स्थावरस्वरूपस्य विमानस्य पदन्यास्रूपाः ऋमाः कथे 
ञ्ञवेघुरिति शङ्का निरस्ता । अवपतने आवपनम्‌ तया त्क” 
ष्ट्या | यावतूकरणात्‌ " तुरि्राष ” इत्य!दि ग्रहः । देचगत्या 
ब्यत्तित्रजन्‌ % तियेगसंख्येयानां द्ीपलमुऊाणां मध्य मध्ये- 
न यञ्ेत्र नन्दी श्बर्यर की पो यत्रैत तस्ये उ पुथत्वमध्यभागे दळि- 
यू आग्नेय कोण वरती रसतिकर पर्व दर्तत्रेओपागय्छुति । इदं 
च स्थायाङ्काऽम्हाशायेनोक्तम । अन्यथा प्रवचन सा रोद्ध रा 5 दि - 
खु पख्यमावातां पूवी $$ ज्नगिरिविदिख्यवस्थितव। पी वय द्व~ 
याम्वराले बहिकोणयो: प्रव्यासच्तौ प्रत्येक छययभावेन ति- 
ऋतामछानां रतिकरपवचेतानों मध्ये घिल्छामनाचिरहात कतरो- 
रठिकरपर्चतो दक्रिणयूर्यः स्यादेति । ननु सौचर्मादबतरतः श- 
क्स्य नन्दीश्वर्द्वीप पचऽउतरणं खुकिमत, न पुनर सख्येयद्वीप- 
समुद्वातिक्रमेण लत्रापमनमित्युच्यते, निर्याण मामैस्याऽ लं ख्या 
ततमस्य द्वीपस्य बा ससुष्दस्य बा चर्पारेस्थितत्वेन सम्भाव्य” 
मानत्वात्तथाब्यतरणम तत्व ननइ।्वराभिममनेऽसंण्यातङ्गौप- 
समुखातिऋमण्ण युक्तिमदेवेति । अज दॅन्टास्तसूजम्‌ (एवं०जा चे 
सि) एवमुक्तरील्या थैव सूर्यानस्य बक्तब्यता, यथा सूथी तः खो- 
चर्मकल्पाद वतीय स्तथा उयप्रपीत्यर्थ: । नवरमय जेद्‌ः शक्रा- 
बिकारो षतळ्यः, सौधमेद्रनाम्ना सदे चाच्यम्‌ । ( ण्जाज 
के दिव्य ) इत्यादि प्रायो व्यक्त, नवरमत्र प्रथमयाव- 
चछुब्दो.. रदान्तविषयीकृकसूर्योलाउथिकास्स्यावधिसू न ना - 
शः । स चाडचिर्तिभानप्रतिसडरणप वेन्द्यो चाच्यः । द्विती यः 
यात्रचज्वब्यो- दिव्य देवजुई दिन्डं देवाणुभावं ११ इति 
पदद्धयप्राइं। । अस्य चायमर्थः-देव्यां देचाद्धि परिवारसेप 
स्चविमानयः मसौ धमेक्रहपवासिदेव जिसानाना मेणे प्रेषणास्‌ , 
सथा दिव्यां देखद्यति दारी।शाऽऽभरणऽऽदिह लेन,ते था दिव्यं दे" 
चानुमग्चे देवगरतिहस्वता5६प।दनेन, तथा दिद्यं यानचिमानं पक" 
कनामक जम्बूद्दीपपरिमाणन्यूनविष्तरा5ध्याम करणेन, प्रति लहू” 
रन्‌ प्रतिसंदरन संदिपन सङिपञ्चिति । तृतीययाबच्डब्इम्च” 
नज्ञेजव जंबुद्दीवे दीदे जेगेब भारदे वारे ” इति ग्राहक :। नलु 
पूर्व त्रिलोपानप्रतिरूपकेणोचार: राक्रस्वोको ऽपर! केव!- 


२२२५४ ) 
आनिधानराजेन्द्रः ॥ 


कि 


मुशार श्स्याह-“ तप णं सक्कस्ल देईखद्स्ल देवरप्धी ” ४- 
त्य्सादि भ्यक्तम । 








(५४) अथ शक्रः किसकार्षीड्त्याइ- 

तए णं से सके देविंदे देवराया चक्ररासीए सामाणिअ- 
साइस्सीएहिँ ण्जाव सरि संपरिवुमे सब्बिद्डीए०जाव दुंदु- 
मिणिस्थोसणाइयरवेणं जेणेव भगत तित्ययरमाया य, ते 
हव उवागरुछइ, उचागच्छइत्ता आन्रोए्‌ चेव पणामं करेई, 
करेइत्ता ज्ञगव॑ तित्थथरमायरं च आयाहिएण पया- 
हिणं करड, करेश्ता करयअ% जाव एवं बया- 
सी-णमो5त्यु ते रपएकुच्छिघारिए !, एवं जहा दिसा- 
कुपारी ओ० जाव घणा सि पूप्ता सि तं कयत्या सि अ- 
इं देवाणुप्पिए ! सके खाम देबिंदे देवराया भगव 
तित्ययरस्स जम्मपामाहिमं कारिस्सामे, तेण तुब्भेहि श 
नीइन्ईं ति कट्टु ओसोताद दलह, दलइचा तित्य- 
यरपादिरू्रगं त्रिअव्वह,  विडव्वइत्ता तित्ययरमा- 
उदाए पासे उवेइ, ठदेशचा पंचसक्के विउव्बइ, विल- 
व्वित्ता पगे सके जगर्व तित्ययरं करयलपुडेशं गि- 
एहइ,एगे सके पिओ आयबत्त परेड, छुवे सका जजओ' 
पालि चमरुकखेद करेति,एगे सके पुरओ वज्चपाणी पकहुई । 


“ तप णो से सक्के देविदे देवराया चउरासीष ” इस्यादि 
कएठ्यम्‌ | य7 स्यद्‌ संग्राह्यं तु पूर्षेस्‌त्रा सा रेप बोध्यम । यदवा- 
दोत्तवाइ-(णमो$त्थु ते इत्यादि) नमोऽस्तु सुभ्थं रत्नकाकियारि- 
के! एवप्रकार सू्यथा द्कुकुमाय आहुऊनथाऽवादी दिस्यर्थः 
यावच्छुब्दादिई द्राह्ाम्‌-' ज़गप्पईबदाइप चकरुणो अमुच- 
रुस सदडजगजीव्रवरच्जलस्त हिंअकरमगादे/लयरूस चागिदिवि- 
भुप्पछुस्सख जिणरुस णाणिस्स नायगस्ख बुरूस्स योहगस्स 
सब्वलोगणाःढस्स सञ्त्रलोगमंग लरुस णिस्ममस्स पचर कुझ ख- 
सुप्पसदस्स खाइखासिअस्स ज सि होरुसमस्स जणरी ति। 
कियरप्यस्तमित्याह-घन्याइसि पुषय।ऽलि त्ब रूता था ४ लि, अह 
केवालुम्रिये | शक्रो लाम देवेन्छो देबराजा भगवतस्तीथेकरस्थ 
जन्ममह्मां करिष्यामि। तेन युष्माभिने नेतत्यमितिकृत्था आश्- 
स्वापिनी ददाति, सुते मेरु नोते सुतविरहा55त्ता मा दुग्ख- 
सागभूदिते दिव्यनिछया निद्राण करोतीत्यथंः । दृत््वा च 
सीथेकरस्य मेरुनेलब्यनगचतः प्रतिरूपकं जिनसडशं रुप वि- 
"कुर्वेति, अस्मास मेरुगतेषु जन्मम इव्यापृतिव्यप्रेषु अल दुप्दे- 
बतया कुतूहरल।5 दिना इतनिरू। सती भाश्यं अर्ता भवत्वि- 
ति मगखडूपाश्चिविंदोष रूप विकुबेतीत्यधः  रिकुव्ये च तपर्थ- 
करमातुः पाज्चे स्थापयति,स्थापयित्व। च पञ्च शक्रान्‌ चिकुर्वति, 
आत्मना पडचरुपो अचतोत्यर्थः | दिछुय च तेषां पञ्चाना मध्ये 
पक; शो भगवन्स तीथेकर परमझुचिना सरसगोझीच चन्द्‌ 
नस्षित्तेन, धूपवासितेनाते शषः। करतल्जयो रुद्धे याउर्य व स्थितयो 
पुटं सपुर्ट, झुक्तिकालपुटमिवरेत्व थे; तेन गुङ्काति । पकः शाकः 
वृषल आतपत्र इत्र घरति। द्व शाक्राजुमयों: पाश्वेयोश्यम रो- 
स्केपकुरुतः। पकः शफः पुरतो वञ्जपाणिः खन्‌ प्रकर्षति -निगम- 
यति, श्राक्रानंमिति शो; श्रग्रसः प्रवस्तेत इत्यर्थः । शज च 


तित्ययर 


>>>... Th CSN 
सक्षापि समानिका 55 दि देखपरिवारे यादिन्छस्य स्वयमेच पश्च- 
रुपविकुर्षण, तत्‌ त्रिजगदूगुरोः परिपूर्ण लेवा ळिप्सुत्वेनेति । 
(२५) मेर्समनस्‌-- 
अत्र यथा शक्रो वियक्कितस्थानमाप्रोति तथाउउह- 

तए णं से सके देखिँदै देवराया अध्यि बदूहिं भवणव- 
इवाणमंतरजोइसबेमाणिए[हि देवेहि देवीहि अ सारू सं- 

~ [eo । 1 कच 

परिवुमे सब्विद्धीप० जाव ताए डकिट्टाप० जाव बी- 

क ची क ~ . . 

इंवयमाएें बी३्वयमाणे जेणेव मंदरे पच्जण्‌ जेणोत्र पेड- 

गवणे जेणेव अनिसेअसिला जेणेत्र आनिसे असीहामशे, 
तोशेब खवागच्जई) उबागच्छश्ता सीडासणत्ररगण पुरत्या- 
भिग्नुहु साथिसध्ये । 
(सर णं से सक्के इत्याद) तन; श शक्रो देचेन्छो देवराजा अन्यै - 
हुभि भदनपति बा णमन्तरउयोतिषक वैमा नि रेदं वै दें व भिश्व सादे 
सपरिजनः सबद्धयो; यावत्‌क रणात-“ सब्वज़ुरुए ” इत्यादिप- 
दसअद्दः पूवोक्तो शयः। तयोस्ूकृष्टया। याचत्‌कर णातत्‌-“ तारे- 
आण ” इत्यादिग्रइः ! व्यतिबजन्‌ ब्यतिन्जजन यजिव मन्दरपवे* 
तो यत्रैव च पश्डकवन यत्रेव साामिषेक शिवा यजैद चाऽभि षेः 
कस्िदासन, तंच्चैवो पागच्डति, उपागत्य च सिद्दासनव रगत: पू: 
खाोमिसुख: (लक्षिलक्ष शति) पालक विमान च ग्रृहीतस्चामिक- 
स्य स्वस्वामिनः पादच्यारित्वेन तमनुवज्ञतां देखानामप्यनुपयो" 
पित्वादर्निषेकाराला याँ यावदनुखजद जूदि ति सनाव्यते। 
(२६ ) श्शानेन्धावसरः- 

तेणं काम तेणं समणणं इसाणे देविंदे देवराया सूल- 
पाणी वसनवाहणे सुरिंदे जत्तरउठ्ठक्षोगाहिवड अद्टावीस- 
बिपाध्याबाससय्रसइस्साहिवई अरयंवरबत्यधरे एवं जहा 
सके, इमं णाप चं-महाघोसा घंटा, लडुपरक्कमो पायत्ताणीया- 

७ ए ~ हन. ७". ~ 
गहिवर, पुप्फओ। बिमाणकारी, दाहिणिक्षे णिज्ञाणझमी, 
उत्तरपुरच्छिमिल्लो' रहृक रप्व्वओ, मंदरे समोसरि ओ० जाब 
पञ्ज्ुबासश्‌ ॥ 

(तेज काल्लेणमिस्यादि ) तस्मिन्‌ काले सम्भवज्िनज़न्मके, 
तस्मिन समये दिक्कुमारिकुत्यानल्तरी ये, न तु शक्राडऽगमना नन्त- 
रीये, सर्वेषामिन्दाणां जिनकब्यासकेषु युगपदेघ सम! गमनाऽऽ- 
रुम्नस्य जायमानत्वाव ! यत्तु सूने शक्राऽऽगम ना नन्तरी य मे! शा* 
नेन्छा5$गम्रनमुक्त, तत्‌ ऋमेणिव सूत्रबन्यस्थ सम्भवात । ईशानो 
बेवेन्छो देवराजा झूल पाणियृबभवाड़ नः सुरेन्छ च च र< लो का- 
चथिपातः, मेरोरुत्तरतोऽस्येबाध्िपत्यास्‌ । अष्टाविङातिचिमाना- 
चासशतस्तदस्थाधिपति:, अरजांसि निमलान्ि अ्रम्यराि बस्त्ा- 
णि,स्वच्च तया55काश कटपानि बसनानि चरति यः स तथा 1 एवं 
यथा शकः सौ धर्मेन्छिस्तथा यमपि । इद भत्र नानात्व विरोधः" 
मदहाघोषा घण्टा, लघुपराक्रमनामा पदात्यनीकाधिपतिः, पु 
*पकनामा विमानकारा, दर्किणा निर्याणष्ट्रमि» उत्तरपोरस्त्यो 
शतिकरपर्यंतः, मन्द्रे खमवसतः लमागनः । यावत्पदातू-- 
५ भरवत तित्थयर तित्थपरमायरं तिकखुत्तो' आयाहिगपया- 
दिए करेए, करिसा चंद इ,गम सतह, घेदिता णर्मास्त्ता णन्च/स्न- 
छो णाइदृरे सुस्सूसमाणे णमंसमाणे अजिमुह विणपणं पंज- 
लिउमें॥ ” शति पयुपास्ते । 





(५२५५ ) 


तित्ययर 

भथातिदेशेनाबशिष्टानां “5 खक्तध्यमाह-- 

पर्य अत्रसिद्धा बि इंदा जाणियव्वाए जाव अच्चुओं | 
इमे घाणत्तं- 

* चसरासीइ असी३, वावत्तरि सत्तरी अ सट्टी अ। 

पसा चत्ताज्ञीसा, तीसा बारा दससहस्सा || है॥ १? 

एप साथातिआएं । 

“बत्ती तउद्वात्रीसा, वारस अन्न चउरो सयसहस्सा । 

पप्पा चत्तालांसा, उच्च सहस्सा सहस्तारे ॥ १ ।! 

आणयपाणयकप्पे, चत्तारि सय!ऽऽरणऽच्चुष्‌ तीक्षि॥ ” 
एए वेम्राणियाणं । 

इमे जागविमाशकारी देश! | ते जहा- 

“पालएँ पुप्फे सोमण-से सिरिवच्छे अ खंदिआजस्ते | 

कामगपे पीइममे, मणोरमे विम्ल सव्मओजदे” ॥॥१॥ 

सोहम्मणाएँ सणङुपारगाणं बभलोगाणं महासकयाएं 
पाएायगाणं इंदाणं सुघोसा घंटा, इरिणेगमेसी पायत्ताशी- 
अएडिव, उत्तरिज्ञा शिज्ञाण नमी, दाहिण पुरच्डिमिज्चे रइ- 
करपव्व ए; इसाएगाएं माहिंदज्ंतमसहस्सारसच्चु अगण. 
य इंदाएं पहाधोसा घंटा, लहुपरक्कमो पायचाशी आद्विवई, 
दक्खिशिल्ले णिज्ञाण्मग्मे, उत्तरच्जिमिक्षे रइकरपव्वए, 
परिसाओ णं जहा जीदाजिगमे आयरक्खा सामाणिअचड- 
ग्गुणा सव्योसे जाणबिपाणा सव्तरेसिं जोयणसयस- 
हस्सवित्थिष्या उचत्तेणं सविमाणप्पमाणमहिंदज्छया स- 
व्योर्स जोअणसाइस्सित्रा सकदज्ञा बंदरं समोअरंतिण 
जात पज्जुवामति । 

( एवं अबसिङ्वा वि इत्यादि ) एवं सौधर्मेसानेन्त्रीत्या अघ- 
शिक्षा आपि इन्छा वैमानिकानां नाणिसव्याः, याचदच्युतेन्छ ए- 
काद्शद्वादशक्पाधिपतिरिात । (विमान!ऽऽद्खख्या सामा- 
निका55दि्खिंगया च तत्तच्णब्दे ) 

(२७) चमरा 5 इदीनाम! गमन स - 

तेणं कालेएं तेणं समएणं चमरे असुरिंदे असुरराया च- 
परचंचाए रायहाशीए सभाए सुइम्माए चमरंसे सौहास- 
णंसि चनसद्वीए सामाणिअसाहस्सोहिं तायत्तीसाए ताय- 
सीसेहि चजहिं लोगपाक्षाहि पंचहि अग्गमहिसी हिं सपारे- 
वाराहिं तिहि पारिसाहिं सत्तई अणीएहं सत्तहि अशी- 
आहिते हिं च नहिं चउसट्टीहिं आयरक्खसाहस्सीहि अछि 
अ जहा सके, णवरं इमं णाणचं-दुमो पायत्ताणी आहेव, 
` ओधस्सरा घंटा वि णं पथ्ासं जोअणसहृस्साई माहेंद- 
क्ऊओ पंच जोअणसयाई, विमाशकारी आणनिओणिओ 
देवो,भवसिट्ठ तं चेव० जाड मंदरे समोसरह, पञ्जुवासइ ॥ 

खली- 
वेणं कालेणं तेएं समप्र्ण बक्षी असुरिँदे असुरराया 





आजनिघानराजन्ड$ ॥ 





पएव्रमेदर, णवरं सट्ठी साप्रागिश्रसाहस्सी ओ, ब लगुणा आ" 
यरक्खा, महादुवों पायत्ताणीआहिउई, महाओंहस्सरी 
घेटा, सेखं ते चेत परिसाओ जहा जीवाजिगमे । 
चरण” 

तेणं कासरेणं तेणं समएणं घरणे तदेष णाणत्त, छ सापा- 
णिअसाइस्सीओ, उ अग्गमदिसीओ, चउभुणा भायर- 
कखा, मेघस्सरा घंटा, भह सेशो पायत्ताणी आहिनई, विभाएं 
पषवीसं जोअणसहर्साहिँ, पहिंदल्कओ अचाइजाई को* 
ऋणसयाइ । 





सतनतासिन+ 

एबमसुरिंदरण्िआएं जवपावासईंदाणं, णवरं असमा ण 
आओधस्सरा घंटा, णागाणं मेघस्सरा, सवक्षार्थ इंसस्सस, 
बिञ्जूपं कोंचस्सरा,अग्गीएं मंजस्सरा,देसाप्य मंजुघोता, 
उद्दरण सुस्सरा, दीवाण महुरस्सरा, बाळणा एं दिस्सरा, 
यागियाणं एं दिघोसा, चडसट्टी सटी खञ्ज छःच सहस्साओ 
असुरवज्ञाणं सामाणिआओ,एए चनगुणा अयरकखा ओ, 
दाहोणिल्लायं पायत्ताणी आईवर भहसेशो, उत्तरिज्वाय 
दक्खो ॥ 

घाणमन्सरःः-~ 

वाणमंतर मोइसि आणं अज्जो ! एवं चेर, णवरं चसारि आ 
सामाणि असा इसीओ, चत्तारि अग्गमाद्िसीओ, सोन्नस 
आयरक्खसद्वस्सा विमाण।, जोणाम इरुसं महिदञ्फया, 
पणत्रीसं जोअणसयं घंटा, दाहिणाएं मंजुस्सरा, उत्तरा 
मंजुधोसा, पायत्ताणीआहितईै विमाथकारी अ आभि- 
सा देवा । 

उयो सिषा: 

जोइतिणं सुस्सरा सुस्सरणिग्योसाओ घंटाओ, मंदरे 
समोमरणं० जाव पञ्जुत्रासेति | 

घण्टाछु चायं विशः-चन्छाणां सुस्वरा, सूर्याणां सुस्वर्राव- 
घोषा, सर्वेशां च मन्द्रे खमवसरणं बाच्यम्‌,याचद पयुपासते 
यावच्छब्द प्राह्म तु प्राभ्वाशितं ततो केयम्‌ । पत फुउञ्चेलस्त्वयम= 
"तेण कालेणं तेण समपखं चदा जोइसिद। ओइसरायाखो 
फ्लेअ २ चर्बाह सामाणिअलाहस्सोर्दि चडदि अग्गमडिसीडि 
तिहि परिछादि सस्ति अणीपाह सतह आणीआदिवकेदै 
शोलसहि आयरक्खदेवलाइस्सीदि पव, जहा बाणम्रतस्र, 
यच सूरा तरि। ” नन्बत्रोल्लेखे चन्द्राः सूर्या इत्यत्र बढुब- 
खनं किमर्थम ?, पस्तुतकर्माणि परस्यै सूरयेस्य चम्धस्थ 
चाधिकृतत्वातू; अन्यथेन्छाखां खतःषष्टिसङरूया कत्वब्या घाता।* 
व्‌ | कच्यते-जिनकछ्यःणका5ऽदिषु दश कटपेन्दा 1वेशातिर्भवन* 
घाखीस्छा द्वानिशद ब्यन्तरेन्छाः,पते व्यक्तितः; खन्छसूयो तु जा- 
स्यपेक्कया; तेन चन्झाः सया असङ्ख्याता अपि समायान्ति, 
के नाम न कामयन्ते झुवनजट्टारकाणां दशनम । यदुर 
शान्तिखरश्त्रि श्रीमुनिदेतघूरिकतर्भाइाःम्तिउेष जन्ममह दनमे- 
५“ ज्योतिष्कनायको पुष्प-द्स्तो सङ्ग्याति याचित । देमाद्विमा- 
फियम्ते सम, जतुःपष्टिः सुरेश्वराः ” भ १॥ 


{ २२६) 


तित्थयर 


. ए से अच्चुए देविंदे देवराया महं देवादिदे आभि 
झगे देवे सहावेइ, महादेशत्ता एदं वयासी-खिप्पापेब भो 
देखा णुष्पिया ! महृर्थं पडस्थे महारिहं विनय तित्ययरा- 
निसेभ उजडवेह ! तण ए ते इद्ठतुड़ाण जाव पमिसुशित्ता 
शत्तरषुणरिउप दिसी भागं अदकाति, अरक्कमतित्ता ते- 
छब्वियसमुन्याएणं> जाव सप्रोइणिचा अडसहर्सं मो- 
'बस्पित्रकल तारखे, ए रुप्पपयापां मलिययाएं सुर्य - 
शप्पमयाणं सुद्रष्सपश्िमयाणं रुप्पपणिमयाएं सुवणरु- 
व्पमणिमयाणं अद्टसइस्पं नोमिज्ञाणं ञडसहस्सं बे 
दणकलसापं, एवं सिंगाराएं आयंसाणं याज्ञाणं पा- 
ईणें सुपश्जयाएं चिछाएं रयएकरंमगाणं बायकर- 
शोषं पुष्फचगेरीएं, एवं जड़ा सरिआभस्स सब्वबं- 
मेरीओ मन्त्रपडज्ञगाई जिसेसिँतराई भाणिअच्याई 
सीहासएळच वामरतेज्जसमुग्ग० जाव सरिसत्रसमुग्गता-- 
लिटा ० जाव अद्टसहस्स करुच्छुआ।णणं तिउख्यंति, वि- 
छव्वित्ता साहाउिए प्रिडब्विए अ कलसेए जाद कडुचडुए 
ध शिणिहत्त! जेएत्र खींरोइए समुदे तेणेव आगम्म 
खीरोदगे पमिएइति, मगिएदंतित्ता जाई तत्य जप्पबाइं 
पउमाई० जाव सहस्सपत्ताई ताई एगेणहति, एब 
पुक्खरोदाओ० जाव भरहेरवयाणे मागहाईणं तित्थाएं 
उदगं मद्वेश्रं च गिएहति, मिएईंतित्ता, पउ गगा- 
शणं महाएाईणं० आत चुन्नद्दिप्रवताओं सव्वतु अरे सञ्य- 
पप्फे सञ्बगंपे सव्वमक्षे> जाव सव्योसईओ सिद्वत्यएहि 
गिणहति,गिएढ्तिच्षा पउमइहो दहोदगं ङष्पञ्ञादीणि अ । 
पुने सव्यकृक्ष पव्वएसु चट्टवेअड्ेसु मव्यमह दहे सव्ववाससु 
सव्वचकतट्टिषि नएसु बकार पव्वएसु अंतरणऽसू वि ना- 
सिज्जा ० ज्ञात्र उत्त कुरुछु ० जात सुरस णनइसाञ्चतरगे सञ्ब- 
तुआरे० जाव सिद्धत्यप अ गिण्डंति | एव पदणबणाओ 
सुञ्नुतुअरे ० जाद सिद्धत्यप्‌ अ सरसं च मोसीसचंदएं दिव्य 
च सुमणदामं गेएइति । पदे सोमणसर्पहगत्रगाओ झ सखव- 
तुआरे० जात सुमणदामे ददरमलयडुगंथिए गंधे अ गिएई- 
ति, गिशहूंतित्ता प॒गओ मिलते, मिझ्नवित्ता मेणेब सामी 
तेणेव जवागच्डेति, उवागच्छंतिचा ते महत्य० जाव तित्थ- 
पराभिसे अं ववति ॥ 

याधल्लोमहदस्तकपटक्षकानामिमानि ख वस्तूनि सुयांभाजिवे- 
कौपयोगयस्तुजिंः सळूक्ययेच तुज्यांने, न तु सुणनत्याद बिशे- 
चिततराणि । (ज्ञ०) नमु मेखतो 5भिषेकाहजूतबस्तुद्रहणाय च- 
क्षस्वस्ले देवाहलदूप्रहणो पपोगियल्तुजात कञशमङ्गारा5उविक 
गूहन्तु, परं तदनुपयोगिषरावच्जम्दोद्रप्रचिष्ठ सिहासनचासरा- 
$दढिक सेलसमुहरा55ठिक ख कथं गृडन्तीति चत्‌ १} चच्यते- 
विकुनेणासुत्रस्थातिदेशेम  प्रहणसूजस्यातिदिएत्यादेतत्सुचपा- 








आनिधानराजेन्द्र: । 


तित्ययर 


ढस्यास्तगतत्तरे «पि ये ग्रदणोखितास्थ एव गृहीता इति बेष्णम्‌, 
योग्यताबंशाजे तरथेप्रतिपक्तेः : यश्च घूपक्रमुच्छुकानां तजर प्रहण 
तत्‌ कभशभेहारा5 5डिदेखट स्तघूप तार्थेमिति । अस्यथा स्ते 
साच्या दु पदाशिल म्य छुप क झुच्डुफानां प्रई ण स्य नेर थक पा 55 पक्ते.। 
आथ प्रस्तुत सूज गूहोरा च यानि तष कारो खरप चामि 
पक्षाने. यावत्स हस्पश्राणि नियुङ्कन्ति। यावत परात्‌ कुमुद (६5 
किम्रहः' पघमनयाः गीत्या पुष्करोदाते तुतीयम्मसुछात्‌ उद का $5- 
डक सुढरित सस का रखूादानदतवःरुणावरमन्तबा पुत्ता पुष्कः 
रोदे जले गूदीत,तद्वारुणी जर बारे णोऽग़मह्ात्वादिति से माब्यामे 
लि। बाय उम्दा तू -"स्समयखि ते” इति ग्राह्मम्‌ । तेन समयक्रेके 

नुध्यक्केत्रे भग्तेराखनयो: प्रस्ताखाल पुष्कर वरद्वीप र्रूसत्कयो 
मोगघाऽऽदीनां सोथोनासुदक मूचिकां च गृइन्ति । एवमिति स्व- 
सये के्रस्थपुष्कर खर द्वीपारेसस्कानां गङ्क]।ऽऽदीनां मद्ानदीना- 
म्‌! आदिराम्दात-सखवेमहानरीग्रदः | याचरपदाय्‌ चदकएसयत- 
टमृत्तिकां च गृहान्त । खु ऊ डे मञतः सर्वान्‌ लुयरान(?} कषाय द्र - 
ब्य!णि आमलक! 55दीनि,स याणि जातिभेदेन पुष्पाणि, सवान्‌ 
गन्धान्‌ दास।5$द्‌ीन्‌.स चाणि मा्यनि ्रयित15ऽदि नेद भिन्नानि 
खर्चा मद्दै।षधी राज देसी प्रमुस्वाः,सि रूप कांक्च से पान्‌ ग्रहमन्त, 

हीत्का .च पढाहुबादू कोद कमुन्पलानि च ग्रुद्धल्ति | पव ञ्चुः 
रूाहेमचन्न्यायेन सू येङ्केत्रव्यवस्था कारि व्येन कुक राः पत्रताः | 
मध्यपदक्ञोपे क्रुल पे त! हिमा च ड55दप्यः,ठेचु च स वे ता दंयेघु , स चे - 
मद्दाहदेदु पद्मह्द।ऽऽव्‌ु,सतेवर्षेषु सच चक्रवःतिविज येषु कन्ढः- 
5ऽद्षु वकस्का रपद तेषु गजदन्ताऽऽकृलिषु माल्प ददिष सर- 
ज्ञाऽऽकृतिषु च च्रित्रकूटःऽऽदि पु, तथा 5 ऽन्तरनद्वी थु ग्राहवत्पा- 
दिवु,विभाषेत घढे स्‌, पर्ववेषु लु ठुबरादौनां, ऊदेपूत्म्लाध्भ्दीनां 
कर्म केय्रेपु मगधा ऽऽदढि तीयोद ब सृदा,नदीषूद फोन यनटमूद्वां अ्रड- 
स बक्तदयामेत्यथेः । यावत्पदादेव कुरुपारेग्रहः तेन कुरुद्ववे ।च- ` 
जशिचिअभिरियमकगिरिकाञ्चनागिरिहरठेशकेछ यथासभर्च 
घस्तुजातं गृकन्ति | यादत्पदात्‌-पृष्करवरद्धी पार्रेरस्य पूवोरूमेरौ 
भक्शालचने नन्दने सोमनसवने पपरुकवने ख सवतुबरा55- 
दोन्‌ ग्रुद्वान्त | तथा तस्थेवापराद्धे अनेनव कमेण घस्लुजातं 
शृङ्कन्ति। ततो घातकी ख पड़ पृ परा खयो भरत5ऽदिस्था नेषु वस्तु 
प्रदो' चाच्यः । ततो जम्बूढ पेऽपि तदूग्रहस्तथैव वाच्यः । कि 

न्पर्थन्तमित्याहृ-खुदर्शनो अम्बुद्वीपगतो मेरुस्तस्य मद्रा” 
चने सचतुबरान्‌, यावत्‌ खिड्धाथेकांख् सरख च गोशीय च 
न्दने दिव्य ऋ खुमनोदा मम्रथिलपुष्पाणि ग्रृद्धन्ति । पं सोम- 
नसवमास्‌ | खूजपाते पञ्चमी लोप: प्राकृतत्वात | पएमकवना च्च 
सथेतुयरन्‌, यावत्‌ सुसमनोदामदर्द्रमलयसुगन्धिकान गन्धा- 
न, वर्द्रमलचो अन्द नोष्पन्तिस्तरानिजूतो, सेन तफुद्धव अन्दनम- 
पि “तासूस्थयाक्त दूव्य पदेशः". ईति म्यायेन दर्दर मञ्रयश्द।४्या- 
मभिधीयते । ततो दुर्दरमलथनामफे सन्द्ने तयोः सुगन्धः 
परमगन्ध्री यत्र तान्‌ दर््मलयसुगन्धिकान्‌ गन्धान्‌ चासा- 
न्‌ णृहून्ति । यूहात्वा च इतस्ततो विधकाणो आमि योग्ये ढा 
एकत्र मिखन्ति | मिलिस्वा ख यजै स्वामी तजेवो पागडळ- 
न्ति । उपागत्य च तं महाय, याबच्छुब्दातू-महा्े महा वि- 
पुलमिति पदत्रयम्‌ । तीर्थकर निषेक सी थेकराजिपेक योध्यं ~ 
रोद काऽऽ्घुपस्करसपर्थापयन्ति उपनयान्त,अच्युतेरद्रस्य समी- 
स्थिति कुबन्तीस्यर्थः। 

२८ ) अच्युतेन्द्रो यद्‌ करोस्तदाह- 


तए णं से अच्चुए देविदे देवराया दसहि सामाणिम- 





{ २२५३ ) 


त्ययर 


र तायत्तीसाए तायचीसपडिं चउहि लोगपाले हिं 
तिहि परिसाहिं सत्तहिं अणीएहिं सत्तहिं अणीयाहितई- 
हि चत्ताल्लीसाए आयरक्खदेवसाइस्सीड्वि सरि संपरि बुडे 
तोटे सानाविएहि विडव्विएहि अ वरकमसपइट्ठाणोहि सुरः 
भितरवारिपमि पुमो चंदणकयतरचाएहिं 'आविरूकंठगु- 
रोहि पजमष्पञ्चपिद्दाणेहि करयन्नसुकुमारपरिग्गद्िषहिं अ- 
इसहस्सेणं सोबद्िआणं कलसाणं० नाव अहमइस्सेणं 
जोमेज्ञाणां० नाव सब्डोदएहि सब्बपट्टिअहि सब्बतु ओहि 
ण्जाव सब्बोसदीहि सिद्धत्यपहिं सब्विद्ठीए ० जाव रत्रेणं 
महया मह्या तित्यवरानिसेएणं अभिर्सिचति । 
यावरुङष्दालू-'' सब्बजुईए ” इत्यारञ््य “ छुंदाहिनेग्घोस्तः 
नाइ ” इत्यन्ते ग्राह्मम्‌ । महता महता तीथेकरामिवेकेण, 
अच करणे तृतीया | कोऽर्थः ?-येसाज्ञिवेकेण तीर्थकरा अभिषि- 
च्यन्ते, तेनेत्य थे: | अ जाभिदेकरान्देनः निषेकोपयोगिक्कीरोदा दि ° 
जलं हेयम, भभिषि्चस्य/सिषेक करोतीत्यर्थः । 
(२७) इन्छाऽऽद्‌यो यत्कुबेन्ति तदाह- 
तए एं सामिस्स महया महया अजिसेओसे वह्टभाणं- 
सि इंदाइआ देवा ढ त्तचामरकब्सधूनकमुच्डु अपुण्फगंध ० 
जाव हत्थगया हृट्टतुड़ण जाव बज्ञसून्नपाणी पुरओ 
चिट्टेति पंजन्ञिडमा । एवं विजयाणुसारेश० जाव अप्पे- 
गइआ देवा आततित्तसंपज्िओवश्चित्तसित्त मुइसम्पक्र-- 
त्थंतराऽऽरणबी हिं करेंतिए जाब गंधबद्विनूअं । अप्पे- 
गइ हिरप्मवातं वासति । पतं सुतरष्छरयणीवरर 
आभरणपचपुप्फफञ्चबी अमझ्मंधद्ा० जाव चुछत्रासं वार्स- 
ति। अप्पेगड्या हिरखविहि भाई ति,एवं ० जाव चुसवि्हि भा" 
इति। अप्पेगइआ चलब्विई वज्ज वाएंति । तं जहा-तते १, 
जितत छ,घणं ३,फुसिरं ४। अप्पेगइ आ च लब्विई गेअं गाये-- 
ति! तं जद्द-लक्खित्त १,पायचं २,मदाइयं ३,रोइ आवसाणं 
छ। अप्पेमञ्रा चउश्मरिहं शई णञ्चति। ते जहा-अंबिं १, 
दुअंश, आरन २,भसोल छ। अप्पेगइ आ चडड्विईं अभिश- 
यं श्रज्ञिशपेति । तं जहा-दिद्वंतिअं १ ,परिस्सुए अं 9,सामछो- 
बणित्राऽ अं ३,झोगमज्फावसाए अं ४। अप्पेगइ आ वत्तीसइ- 
तिदे दिख्वं णट्रविहिं नददंसति | अप्पेगशअआ ओप्पा यं नित्रा य॑, 
निदाओप्पायं,सं कुचि अपसारिअं ° जात्र जंतसंभंतणामं दि- 
वं नईृनिहिं उ इद॑संतीति ¦ अप्पेगई आ तंमर्बे ति, अष्पेग ६ आआ 
लसति, अप्पेइ भा पी्णोंति। एवं ुक्कारेंति, अप्फोर्ड ति, वरें - 
ति,सीहणासं ययाति | अप्पेगइया सव्वाइ करोति । अष्पेगह आ 
इयददेसि्ं कराते । एवं हस्थिगुलुगुञ्नाः अनर हधण घणाइअं । 
अष्पेगध्या तिथि वि। अप्पेगशआ लच्चोलेंति, अप्पेगश्या 
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दि नामिअव्या। अप्पेगए आ इक्करेंति; एवं पुकारेंति,यकारे- 
ति, ओवर्स ति,जप्पयंति,परिवरय ति, अज्ञाति, तवति, पयं ति, 
गज्नैति,विष्जु आयति, बासेति। अप्पेगडच्या देवुकंश्चिओे क- 
रेति। एवं देवा कहकद ग॑ कराते । अप्पगर आ दुटुळहुगे क- 
रेंति। अप्पेइ अ1 दिकिअजूयाई रूवाई विडव्वित्ता प- 
जञ्चोति, एवमाइ विभाएज्ञा, जु विजयस्सण्जाब सच्बओ 
समता आहार्वेति, परिधार्देति ॥ 
अथा5सिषेकनिग सनपूर्व कम शी बॉ दसूतमा द- 
तए णं से अच्चुईंदे सपरित्रारे सामिं महया अजिसेए- 
श॑ अभिसिंचई, अनिर्सिच॒शत्ता करयलपरिमाडिऔ० जाव 
मत्यए अंजोन्नि कडु जएण बिजएणे बज्दावेइ, बचण्छावेइ- 
त्ता ताहिं शट्टाहि० जाव जयजयसई पचंजति, पडंजित्ता 
ण्जञात्र पम्हलसुकुमाल्लाए सुरभीए गंधकासाइए गायाई क्षू- 
हेइत्ता पत्रेण जाव कप्परुक्खर्ग पि ब्र अल्लेकियविजूस्छिहा 
करेइ, करेइत्ता जाव एाट्टाबिहिं उबदंसेइ, उवदँसेइत्ता 
अच्छेईि सशहेहिं रययमएहिं अच्छरसतेडुक्षेद्दिं भगव- 
झो सामिस्स पुरओ अच्छमंगन्नगे आलिइइ | ते जद्दा- 
ब्द्र्पोशे जदासएणर्य,बष्छमाण वरकक्षस मच्छ सिरिवच्छा। 
सोल्थिअ णेदावत्ता, लिदिआ अद्धञ्डमगलगा ” ॥२॥ 
क्षिहिकण करेइ उत्रयारं, किं ते पामलमात्ले अचेपग झ- 
सोगपुतन्नागचूअमंजारिणवमाझिअच डलतिक्षयकण दी रकुँ द्‌- 
कु जगकोरंटपत्तदमशगवरसुराभे गंधि अस्स कयरगह गहि- 
अकरयलपब्नड्टविप्प्ुकस्स द सर्वर्स कुमुमाणशि अरस्स, 
तस्थ चित्तं जाएस्सेहप्पमा णमिचं ओइनिकर करेइ, करेइत्ता 
चंद्‌ “पनर य भवर वेरुक्ञि अविमल्तदंडं क॑चणमणिरयण भत्ते” 
चित्तं कालागुरुपतरर कंदुरुकतुरुकधू वरे घुत्तमाखुविद्धं च छू" 
मतरट्टिं विणिम्मृ अंत वेरुक्षिअमये कमुच्छु्ं पगाहित्तु प~ 
यप एँ पूत्र दाक जिणवरिंदस्स सत्तऽटरपयाई ओसरित्ता 
दसेगुलि अं अजालें करिअ मत्ययांसे पपओ अफ्सयत्रिसु- 
द्वमंयचुत्तेहि महावित्तेहिं अपुणरुत्तेहै अत्थशुत्तोढें संथ प- 
३, संथुणइत्ता चार्म जाएँ अचेइ, अचेइत्ताए जाव करयल- 
परिग्गडिअं मत्थए अजालं कडू एव बयासी-णमोष्त्युते 
सिर ! बुर ! छोरय! समण! समाहिआ ! समत्त! समजोगि! 
सल्लगत्तण ! णिब्नय ! छीरागदीस ! णिम्मम ! एिस्सेग ! 
णीसक्ष ! माणमूरण ! गुणरयणसीलसागर ! ्रणंत! अप्प- 
मेय ! मावि ! धम्मबर्चाउरंतचक्कतरट्टी ! एमो$त्यु ते अर- 
इओ त्त कडु बद$, छमंसइ, एमंसइत्ता णचासक्षे णाइदूरे 
सुस्मूसमाऐे० जाब पज्जुबासइ | 
(तप णमिस्यादि) तलः मोऽच्युतेन्द्रः सपरिवारः स्वामिनम- 
नन्तरोक्तस्व रूपेण महत्ता मदता अलिङायेन मद्ता आनेधेकेण।- 


( २२५४ ) 





ठ सिसअनस्टरबत्धाच्च पौनरुकस्यम | असिलिक्य य क- 
श्तब्र्परिणहीतं, याषस्पद्‌ संभ्राह्म प्रा्वत्‌। मस्तके म्हा कृत्या 
अयेन विजयेन प्रागुक्तस्वरुपण वरूयत्याशशिषं प्रयुङ्के, चरूयिर्वा 
ष्ट साम्रिबिशिश्सुणोपेतानिरिशामिः धोतृणां बङ्लआभियो- 
वस्‌करणात्‌-"कताहि फिशभाई मर्पु्यादि वग्गाह ” शति 
प्राह्णम्‌! अत्र ब्याकया ख प्राग्वत्‌ | वाग्नि यजयशम्य्‌ प्रयु- 
हे, सम्रमे विवेखन जयदाब्द्स्य । आज अयेन बिजञयेन चद्धेयित्या 
चुन यवि अयदाम्द् प्रयोगो, मङ्गल ब यने पुनदकिनै दोचःयेराभि- 
दितः अथाजिपेकोक्त रक मील क सेब्यमाह-(पडजिशः इस्वादे) 
प्रयुञ्य ख। यायचजन्दास-* तप्पदमयाप ” शति प्राक्स । 
झत्र ब्याक्या-तेष्जजिवेकोच्रकालीनकरुंब्येकु प्रथमतया 'झा- 
दास्थैल पक्मल सुकूमारथा खुरज्य! गन्धकायायिकया गल्धकघा- 
यद्रव्यपरिकमितया,कघुशाटिकयेति गम्यम | गात्राणि रु य सि, 
वबमुक्तप्रकारेश,याबत्‌ कलचकामिवालक्क्त बसा अङ्का रेण भा. 
जरणाल्ङ्करेख विभूषित करोति । याबरकरखात्‌-''लू/हेा स- 
रसेणं गोस्परोसखदणेणं गायाइ भएुलिपइ, भ्रणुलिंपश्शा 
नाखालीलासवायत्रोज्फं सबरघुदर दस्यफरिस्सञ्जुक्तं हयलालापे" 
सघाइरेग घव लं कणग्खचिअंतकस्मं देघद्‌ सञ्नुग्रल॑ निमलाबेई, 
निञ्ंसावेश त्ता” इति ग्राह्मय | अत्र व्याख्या प्राग्वत्‌ । नवरं देख- 
दूप्ययुरज्ञं परिधानोक्तरायरुपं निवासयति, परिघावयतीलि छ- 
त्वा ख। याखस्करण्ाल्‌- स्डामिणदाम पिनद्धावेइ ” इति प्राह- 
म्‌ । नाठयवियिमुपदसीवति । उपदश्य च अच्चेः ग्छङ्खि; 
रअतमयेरच्छरसतणझुसेः भगवतः स्घामिनः पुरतऽष्टामङ्ग- 
खकान्यालिश्वति । तच्था-" दृष्पणे ' इति पद्य सुगमम्‌ । 
मङ्गलोज्धे लनोत्तरकृस्यमाद-( िहिऊख सि) अनन्तरोक्तान्य- 
एमङ्गसानि लिखित्वा करोत्युप खा रामित्या दारभ्य कडु च्छुक हू - 
खुपर्यस्त सूरं अकरत्नपूजाधिकारल्षिस्रितव्यार्यातोः ब्याव्ये- 
यस्‌ | ततः प्रयतः सन्‌ यथा बालनङ्कारकस्य धूपधूमःकुले 
आक्तिणी न भरतस्तथा प्रयत्नवान्‌ श्प दूत्या जिनचरेन्छाय । 
खे षष्ठी आगेस्वास्‌ । अङ्गपूजाथ प्रस्यासे दुधा मया मिद्रो 
जगबहरानमागोंऽतोउद सा परोग़रां दशेनास्ुतपानाबिष्नकारी 
स्यामिति सखप्ताष्टानि पदान्यपस्दत्य दशाङ्शुःलिकं मस्तके5- 
ऽजलि कस्ता प्रयतो यथास्थानसुदात्ताउअद्ेस्वरोक्यारेचु प्रयत्म- 
चानष्टशते रष्टेचरशातप्रमाणेविश्ुद्धेन प्र्न पाठेन युक्तैमेहाकृ- 
सेमेहाकाठयेयेथा मढ चरित्रेर पुनस कैर थं युके अमस्काररिन्य डूत्घ- 
युकैः संस्तौति! सस्तुत्य च बाम जानुम्‌ अञ्चति उत्पारयति, 
कारड्डित्वा च यायतपव्‌त्‌-' ढाडिण जाए धराणअलंस्ति निया- 
मेश” इति ग्रामम्‌ | अत्र व्याख्या आग्यलू । करलन्रपार गृहीतं 
अस्तकेऽष्जलि कतवा एच वक्यमाणमबादील्‌ । यदवादीसकाद- 
(लमोऽत्यु ते सिङ! बु८!० इत्यादि) नमोऽस्तु ते तुज्यं दे सिक ! 
पर्ख बुदेव्याद्पदानि सबन्धनीयानि | तत्र हे बुर | झाततभ्त्र ! हे 
नीरजः कमरजोरादेत! हे भ्रमण | तपास्वन्‌! दे समाहित! झना- 
कुलिर'खित्त ! हे समाप्त | कृतक्त्यस्बात्‌ । अधवा-सम्यक्‌ प्रका- 
रेणाऽऽत ! भ्रविसेवादियचनत्वात । दे समयोगिन्‌ ! कुशल- 
अनो बाक्काययो गित्वास्‌। शक्यकत्तेन ! निर्भय ! नीरागङ्गेष ! 
निम्मेम | निस्लङ्ग ! निक्षेप ! निम्दाद्य 1 ( मानसूर- 
श! ) मानमर्दन | गुणेषु शत्नमुरकृएं यरुदु।लं प्रह्मचर्य तस्य 
सागर | झनन्तकाना55त्मफस्थात्‌ । अप्रमेय ! प्राकृत- 
झागापरिच्छेश ! भडारीरजीवस्वरूपस्थ अद्चस्थैः परिव्रेत्तमश- 
श्यत्यात शति ! अययाउईप्रमेय ।, भगवद्युणानासनन्तत्जेत 
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संक्यालुमशक्यर्ळात्‌ | भस्य | धुक्तिसमनग्रोग्प ! झस्दासख- 
भवसिक्षत्वात्‌ | चमेण घमकफेण सरेख प्रज्ञानेन भार जकत्वास्‌ 
शसुरम्तेन अतुगेत्पन्तकारिणा केर यसत इस्यत्रेशीखः,तक्ष्य 
सम्बोधन हे धर्मयरचतुरम्त बक्र्वासन्‌ ! नमोऽस्तु तुज्यमा्‌ 
ईते उगत्पूउ्याय, शति कूस्थाते संस्तुत्य, बन्दले, नमस्यती- 
स्यादि सुर प्राम्बस्‌ । यन्याच विशोषश्षबणेकस्य।उम्दो लमा ऽ क्तु 
से इस्युकरवा पुनरि "नमोऽस्तु से' इस्यु, स्च पुर ये, प्तत्युत 
साचचाय, यता जगत्त्रयप्र तिस्रो तब्बारिजिजो जगरत्रय एते क्त क" 
दुसाधा रजैकेकविशेषणविभावनात खमुदू भूतप्रणामपारेणामेल 
हरिणा प्रतिविशेषणं 'नमोअक्तु ते इतिस प्रयुक्तमिति । इमानि 
आ सबोजि विशेषणानि अव्यपद्चर्जासि ' जाबिबे भूतवफप- 
आरात्‌) ' अम्यथाऽमिषकसमये जिनःमामेसादशाबिशेषअम्- 
झुकम्‌, भ्रलजखाद्‌ति। 
( ३०) मदाबदाष्ानामिम्छाशा बक्तव्य खाघयादाह- 

एबं जहा अच्चुञ्जस्स तहा० जाब ईसाणस्स भालिअ- 
च्चं | एवं भवएवश्वाएमंतर जोइसिश्रा य सूरपञ्जत्रसाणा 
सण्णं सएण परिवारेणं पत्तेअ परें अभिसिचीति । दए 

७ ~ 4. ७७० २ हा र ~ 
णं ईसाथे देविंदे देवराया पंच $साणो विजस्वः,विलव्वइचा 
एगेईसाछे जगवं तित्ययरं करयन्जसपुभ णं गिएडइ,गिण्दइ- 

[ष ~ = ~ © 

चा स!दासणवरगप पुरत्यानिमुडे सम्चिसछो; पगे इसा- 
थे पिद्दओ आपयवत्तं घरेइ; ठवे ईसाण। उभओ पासं चा- 


मरुक्खेवं करेति; एगे ईसादो पुरओ सूम्रपाणी चिद्दई । 

( ववं जडा इत्यादि) पखञ्चुक्तबिधिनः यथा.ऽच्युतेन्छक्याऽ- 
मिषेकरूत्य तथा प्राणतेन्छस्य यात्रदीशानेन्छर्यापि भ्रशित- 
ब्ये,शक्रा भिषिकरय सदतञ्चरमत्वात्‌। एवं अबनपतिब्यन्तरज्यो - 
तिष्काओन्खाः खुर्येपर्येवलाना: स्वकेन २ परिवारेण सह प्रस्ये- 
क प्रत्येकमनिष्जम्त 1 ( तप णाम्रेत्यादि ) तसस्थ्रिषद्टीस्खामि- 
देकानन्करमीशानो देचेन्द्रो देचराजा प्शानान्‌ विकुवति,पक 
इशानः पञ्चथा भवति । पतदेच विमजति-तत्र एक इंझानो भ- 
गचन्त लोथकर करतसस्तम्पुटेन गृह्णाति, गुदीत्वा च सिंहा- 
सनब्ररगलः पूत्रोभिमुखः सल्लिषएणः। एक इंशःनः पृष्ठतः झा - 
सपत्रं धराति। दाधोशानःघुभयोः पाञ्चयोः चमरोत्केपं कुरुतः । 
एक ईशानः पुरतः शूलपाणि स्तष्ठत्यूदधं स्थो नबति। 


( ३१) आधासशिष्टराक्रस्यामिषेकावसरः- 


तए एं से सके देबिंदे देवराया आभिश्योगे देवे सद्दावेइ, 
सद्दानेज्त्ता एसो बि तह चेव अनिसेअआणमादिसइ, ते बि 
सइ येव ज्ञवर्णेति | तए णं से सके देिंदे देवराया ज्ञगव्ो 
तित्थयरस्स चलद्दिसि चत्तारि घवलवसभे बरिजव्यई, सेए 
सखद अ्षविमन्ननम्मञ्तदथिधणमो खीरफेएरंय यणि गरप्पगा- 
से पासाइए दरसणिज्ञे आजिरूवे पमिरूवे । तए णे तेमि 
यउणइं धवक्षत्सजाएं अङि सिंगेश्‍िं तो अड तोयधाराओ 
थिग्गर्छंति। तर जं ताओ छट तोयधाराओं उदं बेहासे 
सम्नुप्पयति,समुप्पर्यतित्ता एग ओ मिश्चायति, मिलायं तित्ता 








जगबओ ततित्थयरस्स मृद्धाणंसि निबयंति। तए घं से सके 


{२२५०५ ) 


तिरथयर 


देवराया चउरासीईप सामा शि असाइस्सी हिँ,०एअ- 
स्स बि तहेब अजिसेओ जाणिअव्यो० नाष “ पामोऽत्यु 


ते रहो ' त्त कळु बंद, णमेसई० जाब पज्जुबास३ । 
लड्प्रस्यव्यग्रपासिः शाको यदकरोचवाड-( तप पामे 
श्पादि ) तत ईशानेन्ध्रेण जगवतः करसंपुटश्रहणामन्तरं 
स शको देचेन्छो देतराआ आशियोष्धान देखान्‌ शब्दय- 
ति, शब्दायत्वा ऋ फघोगपि तथेवाऽ्युतेन्द्रवदमियेक- 
विषायिकामाङ्गति वदाति, तेउप्पामियोग्यास्तयेचा-ऽरूयुते- 
न्छामियोस्यदेवा इ वा मि हेक व्तू न्युपनयाम्त । अथ शाकः कि कि 
चकारेत्याह-( तथ मित्यादि) ततोऽ भिषेक सामप्र्युपनयनान* 
स्तर स्र शारो देयेःद्रो देवराजा अगलसस्ती करस्य खतु- 


दिशि चतुरो घवजडूषलान विकुर्याति । श्वेतान । श्वेतस्वम्रेव रू" । 


ढयति-शक्खस्य दलं चूणे विमलनिमेलोऽस्यन्तनिर्मल्लो यो 
दक्षिघनों दधिपिएमो,बद द घीत्यथः । गोकारफेनः प्रतीतः, र- 
तनिकरोऽपि | प्लेवामिख प्रकाशो येषा ते तथा, तान्‌ ( पा- 
सारण इत्यादि ) प्राग्टत्‌ । तदनम्तरं किप्रित्याइ-( ठए णमि- 
ति) ततस्तेषां चतुर्ण अवलक्षष्भानाभ्टक्यः ज्टक्रेभ्यो5रौ: 
सोयघारा निमेच्छुन्ति । ततस्ता अष्टौ तोयधारा कळे बिदाय- 
सि बत्पतम्ति करे यलन्ति, उत्पत्य ख एकलो मिखम्ति, 
मिलिस्डा! च लगवतस्तीथेकरस्य माझ निपतन्ति | च्च शक्रः कि 
कृतवानित्याह-( तय मिति ) ततः स्त शाको देवेन्छो वेवरा- 
जा खलुरशीरया साम निकस हरूेखा यखिशता चर्यास्शकेयाव- 
ल्‌ संपरिवृतस्तेः स्क भाविकदेकुर्यिककलरेमदता तीथेकरा- 
भिदेकेणानिषि्जति, इत्यादि सूओोकाभितेकचिधिः शक्कस्या ऽ" 
च्युतेष्छवदस्तीति। ्ञाघइमाद्ृ-पतस्याऽपि तयैवामिबेको भ- 
मिसब्यः । कियन्त ध्स्याइ-यावन्मोच्स्तु सेऽदते शति कस्या 
बस्दसे, मस्यति, नम्त्या याजस्‌ पयुपास्ते इति । 

(३२) अथ कुतकृत्यः बाको नगचतो जन्मपुरप्रापणायोपक्रमले- 

तए णं से सके देविदे देषराया पंच सके विलर्व5, बि- 
उस्वःत्ता पगे सके नगव तिस्थयरं करयलपुमेणं गिएइई, 
पगे सके पिइओ यवसं घरे३, दुवे सका डनआ पासि 
चामश्क्यवेवं करेति, पगे सके पञ्जपाणी पुरओ पकछइ । तए 

७, ब [a Ye 

एं से सके चउरासी६ए सामागिअसाइस्सीहिं० जाव अध्ये- 
[दि अ भवरणवशवाशमंतरजोइसमेमाणिएहिं देवेदि देवीहि 
ऽपर सर्कि संपरिवुमे सब्विद्नीए जाव णाइअरबेएं ताए 
उकिद्वाए ०जाव जेफ नगवझओो तित्थयरस्स जम्पणण यरे, 
जेणेद जम्मण भणे, जेशेव तित्ययरमाया, तेएेव उत्राम स्छइ, 
उवागच्छरचा झगे तित्ययरं माउए पासे ढबेड, उवेझ्चाः 
तित्ययरपाेरूबगं पमिसाइरइ, पमिसाइरइक्षा ओसोवणि 
पमिसाहरइ+ एमिसाइरःत्ता एगं मद्दे खोमजुअलं कुंडल्न- 
जुअल च भगवञ्मो तित्ययरस्स छस्सीसगभून्चे उवेऽ, तबे३- 
चा एग मई सिरिदामगंमं तवणिञ्क्ंबूसगं तुवछापयरग- 
बंडिअं णाखामधिरयशविबिहहारष्ऽहारउवसोहि अससु- 


दसै समबओ तित्ययरस्स डब्रोअंसि निक्खिवइ, तं णं भगवं | 


आभिघानरा जेम्ङः | 





तित्ययरं अणिमिसाए दिद्डीए प्रमाणे पेहमाणे सुई 
सुहेणं अभिरबमाणे चिड । 
( वर खृमित्यादि ) प्रास्वत | अथ जनमनगरपापणाय सूत्रम- 
( सए णमिति ) सतः स शक्तः पञ्चरुपत्रिकुदे- 
णान्न्तरं खतुरशीत्या खाम्रानिकलद्लेयोकत खरंपरिदतः 
सर्वैद्धों यावज्ञादितरनेण तयोत्कृष्र्‍या दिव्यया देबग- 
स्या ब्यसिबजन्‌ न्यातिवजन्‌ थत्रच भगत्रतस्तीर्थकरस्त 
जन्ममगरं, यत्रित्न च जम्म भयन, येय सीथकरमा ता, तत्रेबोपय- 
ख्वेति । पागस्य ज अगबन्ते ताथकरं मातुः पार्श्वे स्थापयति। 
स्थापयित्वा च तीर्थकरप्रतिबिम्ब प्रतिसदराति ! प्रतिसङ्कर्य 
चाखस्बापिर्नी प्रतिसंदरति । प्रतिसष्घत्य खक महत्‌ कोमयो- 
युकूलयोयुगल्वं कुएमलयुगलें भगबतस्ती थे ऋरस्थोच्डी रे - 
कसूले स्थापयति । स्थापयित्वा च एक महास्त थीदास्ना 
झोभाखद्धिखितरस्नमाल्ाना गयडं गोख वुत्ता55कारस्वात्‌ । 
कापडं व्य समूहः, धीदामगण्मं श्रीदामकायम खा, भग- 
खतहती जे निर्क्िप्यबलम्बद तीस क्रियायोग: । 
तपनीयेत्यादि यज प्रॉग्चतू । मामामशिरस्नानां ये विविधा 
दाराहुद्वारास्तैरुपशोमितः समुदायः परिकरो यस्य तत्‌ तथा। 
अयमर्थः -श्रीमस्यो रस्तमात्रास्तथा प्रथयिश्वा गोलाकारेख 
कृताः यथा खन्छगोपके मभ्यकुम्जनकतां आपिताः, हारारू- 
हारा परिकरफुम्बनकताम । उक्तस्वकपऊुम्बनकविघाने प्रथो- 
जनमाइ-( से जमिति प्राग्वत्‌) भगवांस्तीयकरो निर्निमेषया 
इश्घाउट्याद रेस प्रेह्यमाणयः मेह्यमजः सुखं खुखेता( भिरमया- 
णो रति कुवस्तिष्ठात । 
(३३) अथ वेश्रदणठ्वारः शक्रस्य इत्यमाद- 

तप्‌ घो से सकें देविंदे देत्रराया बेसमण देवं सहावेइ, स- 
हावेइत्ता एदं बयासी-सखिप्पामेड भो देवाएु(प्पिया ! बीस 
हिरक्षकोमीओ वत्तीसं एुर्कोमीओ बत्तीस रयणको- 
डीओ बक्षीर्स णंदाई बीस हाई सुभगे सुभ- 
गरूबजोव्यणञ्ाबसे अ भगषञ्रो तिस्ययरस्स जम्म- 
शज्नवशंसि साइराहि, साढ्राहिचा एअधाणचिद्रं 
पञ्चप्पिणाहि | तण छं से बेसमणे देवे सकेणं० आर 
बिणएणं बयणं पढिसुणेऽ, पमिसुणेश्चा जजए देवे 
सदाबेइ,सदा वेत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव जो देवाएप्पिया ! 
बत्तीस हिरखकोमीओण्जाव भगरओ तित्ययःस्स भस्म- 
णभदणंसि साहरइ, एअमाणस्ति्ं पञ्चष्पिणह। तए थे ते 
जंनगा देवा बेसमपेणं देवेग॑ एबं वृचा सप्राणा इद्दतुड ० 
जाव खिप्पामेष वसीसं हिरसाकोमीओ० जाव नगवओ 
तित्यगरस्स जम्मजभवणंसि साइराते, साइरतित्ता जेणेक 
देसमणे देवे तेकव०जाब पञच्चप्पिणते । तए था से बेसमणे 
देवे जेव देबिंदे देराया० जाव पचष्पिएइ ॥ 

(तप जमित्याबि) ततः स शक्रो देवेन्द्र देवराजा वैअवणमु- 
सश्दिकपाम देख शष्दयति, शम्दयिरदा चेजम बाडी सू-क्किटमे द 
मो डेबानुभिदगा ढाजिशते (दि रद्यकोटी?,दााजिशतं छुबजे को टी; 


( २२६० ) 


तित्थयर 


-- नन्दानि वृक्तलोहा 5 $सनानि, छार्जिशातं भक्षाणि 
भत्राऽऽलनानि, खुभगानि ोजनानि, खुनगयाचनतलादपयाने 
इपकाणि यत्र तानि तथा । सूत्रे पदव्यस्यय आषत्वात्‌ । च 
समुच्चय | भगत्रतस्ती थकरस्य जन्म नबन खसहरा५५नयेत्यर्थ:। 
सह्य च पनामाज्ञाचे प्रत्यक्य | ततः ख वेधमरणो देवः शक्रेण, 
यावत" देविदेणं देवरम्पा पचे घुत्ते समाणे हछतुछाचे 
शमाणांदिण एवं देवो! तद्‌ ततिआणाप।” इलि ग्राह्मम्‌ । चिन” 
येन बचने प्रतिशणोति, प्रतिमृत्य च ज्ञम्नकान्‌ तेयंग्लोके वे 
ताकधद्विती यश्रेणिवालिस्वेन तियेवलोकगतनि'्याना 55 दिघेदिन 
शब्द्यात, शब्द्यित्वा चचमवाद।त्‌ | शेषमञुवाद्‌ सत्वात्‌ 
बोधम्‌ । 

(३४) अथास्मासु स्वस्थानं प्रासेष निःसोदयेसौन्दयाचिके 
भगवति मा दुष्टां दुद निक्किपन्त्बित्युदू घोषणा 
तए एँ से सके देविंदे देवराया आज्िओगे देवे सद्दावे5, 
दतरेइत्ता एवं तयासी -खिप्पामेव भो देवारा€ी रा | ज- 
गत्रओं तित्ययरस्त जम्म भयरंसि सिं "बँ महा- 
पहेस महया महया सद्देणं लम्घोसेमाणे ङम्घोमेमाणऐे एवं 
बदह-हेद ! सुणंतु जवेतो बहने जवणवहबाएमंतर जोड़ सबे - 
माणिआ देत्रा य देवीओ अ,जे खं देवा णुप्पिया ! तित्थयरस्स 
तित्थयरपाङए वा असुभं मणे पधारे₹,अञ्जगमेजरिआ इव 
सपधा मुज्दाश फुट्टतु त्ते कटु घोसणं घोसेइ, घोसेरत्ता ए- 
अमाणात्तिअ पच्चप्पिणड । तए खे ते आजि ओगा देवा ० जाव 
एवं देवो ! [से आणाए पडिसुणंति, पामिसुशंतित्ता सकस्स 
देविंदस्स देवर्धो अतिआओ पमिणिक्खमंति,पडिणिक्ख- 
मंतित्ता खिप्पामेद्र भगमओ तित्थयरस्स जम्मणण्णगरंसि 
सिघामगण जाव एवं वयासी-हृद ! सुएतु नवतो बहते 
जवणबहए जाव जे शां देवाणुष्पिओं ! तित्ययरस्स० जाव 
फुट्टिद्दे त्ति कु घोसणगं घोसंति, घोर्सतित्ता एअमाण- 
त्तिआं पञ्चाप्पणति ॥ 

सच्ुपायाथेमाद-(तए णमित्यादि) ततो वेश्रवणेना5इक्ना प्रत्यप- 
शानन्तर स राऋः देचेन्द्रो देवराजा आभियोस्यान्‌ देखान्‌ शाब्द 
यति, बाब्द यित्वा चिबमवादीतू-क्षिगमेव जो देवाचुग्रियाः ! भग- 
घतम्नाथेकरस्थ जन्मनगरे ट डार ऋ० य।चन्मह। पथेषु . मह- 
सा महसा शब्देन उद्धोषयन्त उद्धोषयन्न पद बदत-'हत' शाति 
प्राग्वत्‌ । शुएवन्तु भत्रन्तो बहवो भतनएतिव्यन्तरञ्योःतिष्कडे- 
मानेका देवाश्च देव्यश्च, यो ५निडिछनामा देवानां प्रिय ! इति 
खंबोधनं,मवतां मध्ये ती यकरस्य ती थकरम,लुर्बोपय्य झुनं मनः 
प्रधारयाति दुष्टं संकदपयति, तस्य आर्यकमअ्जरिकेउ- आयको 
घनस्पलिबिशेषो, यो सोके “ अआजउ ” इति प्रसिरूः, सस्य म- 
&ज्ञारिका इच सूद्धो रातधा स्फुटस्थिति कृत्वेत्युक्त्वा घोषणं घो" 
घयत, घोषयित्वा चेतामाशत्तिर्फा प्रत्यपंयत शति ॥ 
(३५) अध्या इंका- 
तए णं ते बइवे ज्षवणवश्याणमंतरजोहसबैमाशिया देवा 
भगव ओ तित्ययरस्स जम्मणमाहेमं करीते, करेंतिसा जेणेतर 
णंदीसरचरदोते तेगेव उदागच्उंति, जवागच्शतेत्त। अद्भा- 


अआनधानराजन्धर । 


तित्ययर 


त ह.य... हनक. सि TN ळच 


ट्याओ महामाहिमात्यी करेंति, करेतेत्ता जामेप्र दिसे 
पाउब्जूआ तामेव दिसि पमिगया ॥ 

भथ निरमनसूत्रमाइ-( लए णमिति ) ततस्ते बहवो भवन- 
पत्यादयों देवा संगवतस्तीथेकरस्य जन्ममह् मान कुरति, कू- 
स्वा च सिद्धलमादिसकाये मङ्गताथे यत्रेय मन्दीश्चर्बरक्वीप- 
स्तत्रैवो पागच्डन्ति, उपागत्याष्टादिकामहामहिमा आअष्टदितनि- 
वैत्तेनीयोत्सवविदेषान्‌ कुन्ति, वहुवचनं चात्र सोधमेन्छा- 
55 दिभिः प्रत्येकं क्रियमाणत्वात । अथ यस्येन्झस्य यस्मि- 
न सच्जनगिरों येषु च दबिमुखगिरिचघु तक्ोफकपालानामध्टादि- 
फाधिफारः स्स भ्रापभदेवनिबोणाशिकारे उक्त दाते नात्र 
लिख्यते | ज० ५ बक्क» | 

(१६) इन्छासंख्या- 

नवर्णिद दीस वेतर-पहु दुत्तीस च चेद्र्सरा दो | 
कप्पसुरिंदा दस शय, इरि चचसङ्धिति जिणजम्मे।।१०४॥ 

ज़वनपनीना बिदातिरिन्छाः २०। व्यन्तशाणां प्रमच इन्छा! छा" 
विश ३२। दो चन्कसूर्यी 9 दादशकल्पानांदेवक्षोकार्ना दश 
सुरेन्छाः १० । हति इन्छाः चतुष्पाषिश्चतुःख युक्ता धष्टियीन्ति 
ऋगच्छारति जिमजन्मान । इति गाथा ऽथः ॥ १०४॥ सल? 
३७ छार | अः खू | ज०। 

(३5) छपदेश+- 

से बेमि जे य अतीता, जे य पड्प्पन्षा, जे य आगमिस्सा 
अरिइंता भत्रता सब्बे ते एवमाइक्खेति,एवं जासंति, एव 
पप्मर्देति, पदं परूवेति-सव्ये पाणा ० जाव सत्ता ण ईतव्वा, 
ण अज्ञावेयब्बा, ण परिघेतव्या, ण परितावेयव्वा,श अओह- 
वेयच्या, एस धम्मे धुत्रे णितिए सामए सामेच लोगे खे- 
यन्नेहि पडण, इति एवं से निकखू विरते पाणातिबायतोणजात्र 
पारिगाहातो णो देतपङ्खान्नणेण दंत पक्खाक्षेज्ञा, णो अ¬ 
जए, णो बमएं,णो धृत्रणे, शो ते परिअआविएज्ा ॥४॥ 
सरो डं ब्रचीम्येतन्न स्वमनीविकतया, कि तु खेती थंकर:55ज्ञ- 
थेति दर्शयति-{ जे अतीत। इत्यादि ) ये केचन तीथेकृत ऋ- 
बभाऽऽद्योऽतीलःः,ये च विदेद्वेषु वत्तमानाः सीमन्ध्ररा55द यो, ये 
खागामिम्यामुत्सापिएयां भविष्यीरित ब्रह्मना भाऽउद योऽदन्तो ऽम- 
राखुरनरेश्बराणं पूजा दीः, न गवन्त पेश्वयाऽऽदिगुणकल।पोषिताः, 
स्वरवेष्प्येचं ते व्यक्तवाचः आख्यान्ति प्रतिपाद यन्ति | पर्व ल दे च- 
अनुज्ञायां पर्षदि भाषन्ते स्वत एव, न यथा घोद्धानां बोचिस- 
स्वप्रभावात्‌ कुरुषादिदेशानत इस्येवं ्रकणण शापयन्ति देतृदाइ- 
शण!ऽऽदिमिः, एवं परूपयन्ति नामऽऽदे भिः, यथा सबै प्राणा न 
हन्तव्या इत्यादि । पष धर्मः प्राणिरचाणज्ञषकणः प्रकयावाण 
तस्वरूपो धुबोऽवश्यंनावी, नित्यः च्तान्त्यादिरूपेण शाश्वत 
इत्येवं चा मिसमेत्य, केवल ङ़्ानेनाबस्ञोकय नोक चतुद शार उजवा 
त्मक, खेदकैस्ताथकाद्धिः प्रवोदितः कायेत इत्येच सते झात्वा स 
भिक्षार्वादितवेच्यो विरतः प्राणातिपातादू, साकत्परित्रहााद्‌ति । 
पतदेब दशयिलुमाइ-(णो दंत इत्यादि) इह पूर्वोक्तमहावतपा 
सनाधमनेनोक्तरशगुणाः प्रातिपाद्यन्ते । तत्रापरिग्रहो 'निष्कि च 
नः ल साघुन दन्तप्रच्तालनेम कदस्थाउउदिकाछेन दन्तान श्र- 
कालयेत्त, तथा नो अञ्जनं सोबीरा55दिक विभूष मङ्णोः 


(99६१ ) 
अाभिधानराजेम्छः | 


तित्ययर 


र तथा नो घमनविरेचनाऽऽद्िकाः (याः कुयात्‌, 
तथा नो रारोरस्थ, स्थायतकाणा घा धूपन छुयात्‌,नापे कास” 
उ5द्यपनयनार्थ तं घूम योगवर्तिनिष्पादितमापिबेदेति 1 ४६ । 
सूत्र २ ० १ अ० आचा० | आए म० । 
धर्मोपायस्य देशका इत्येतद्‌ ब्या।चिल्याखुराइ- 
घम्मोत्राओ पवय'ग-महवा पृब्वाई देसया तस्स। 
सब्त्रजिणाण गणशहरा, चोइसपुच्दी इ जे जस्स ॥ 
चर्म पायो-नाम प्रबचन, तदन्तरेण घर्मेस्यालस्मवाच्‌ | अथ- 
बा-पूत्राणि 4 तस्य धर्म पायस्य देशकः सवजितानां गणघ- 
शाः, तेषां सूलसूअकतृत्वात्‌ । अथवा-ये यस्य तीथकतबतुद- 
शपूर्विणस्ते घर्मापायदेशकाः, परिपृणश्र॒ततया तेषां यथा5व 
स्थितवस्तुदेशकत्वात्‌ । 

सामाइयाऽऽइया वा, वय जीवनिकाय भात्रणा पढमं । 


hea 


एसो घम्मोबाओ, जिणेहिँ सब्बेदिं उचड्चो 1! 

साराव्दः प्रकारान्तरताद्योतनाथः । अथवा-या प्रथम घरतजी- 
चनिकायजावना मद्ाक्तताविधयषमूजी दनिकाययथावस्थितप- 
रिज्ञानलम्यक्भ्र षान संरक्कणाध्यवसायरूपा भावना, खामायि- 
काऽऽदिका रागद्वेयपरिहारेण समभावाउडदिका।एबं घर्मापायः 
समन्तरेण सम्कू चारि वरूपघर्मा सम्भवात्‌ । इत्थम्मूतञ्च घ- 
मोंपायो जिने: संवेरप्युपदिछः, ततो धर्मापायस्य देराकारुत 
थच जिना इसि । अर म० १ अ० १ खएड। 

€ ३८) उप्करणसख्या- 

पत्ते पत्तादेघो, पायद्ठबर्ण च पायकेसरिया | 

परुलाई रयत्ताणं, च मोच्डओ पायनिज्जोगो ।|१अ८॥। 

तिस्नेब य पच्छामा, स्यहरणं चेत होई मुह्पुत्ती । 

बार जिणकस्पियाणं, थेराण समत्तकमिप्टो ।।१७:४।। 

साध्वीनां पञ्चबिहात्युपकरण।नि- 
शयोग्गइ ऽ ऐतगपड्टो, अष्छोरुय चल णिया य बोधन्त्रा । 
ब्नितरवाहि!नयं-सर्पा) आ तह कचर चेत्र ।। १८८०॥ 
उकख्जिय वेक च्छय-संघामी खंघमरणि उबगरणा । 

घुडितरज्च तेर कमदग-सहिया अजाण पणबीस | १८१ 
( गाथार्थः हि० आगे डवगरण' हाष्दे १०६१ पृष्ठ प्ररूषितः ) 
शक्त यात्रोपकरणानि, खत देहोपकरणान, एतानि साधूनां 

कबबिरकडङ्पिकानाम्‌ । पादश जिनकत्पकानां, खाश्‍्वीनां 
प्रशशविश्वत्युपकफ रणाने । खच्च ० १२० द्वार । 
(३७) उपसगः- 

उबसम्मा पासस्स य, वीरस्स य न उण सेसाणं । (१६७) 
उपगोः देवमञ्ुुजाऽऽवि कताः श्रीपाश्वेनाथस्य,वीरजिनस्य च 
क्जाताः,न पुनः शषाणां ध्याधेशातिजिनामाम । अयं नाचार्यः 
आीऋ ष भवीरवजानां द्वाविशातिजिनानां प्रमादो नाभूत, श्वापा- 
श्येबीरब जाना ह्वादिसतिजिनानामुपसर्गा नाभूचन्‌। खत्त० ८६ 
द्वार । आ० खूण । कट्प० | श्राब० । बृ०। 

(४०) उत्से घाङ्युलेना'त्माङ्कुलेन ख देहमान जिनानां कथ्यते- 
पण घणुसय पमऽट्टस,दस पणसु पण उड्सु य घु हृहाशी । 
नकर सत्तुस्सेदो, आयेगुलि बीससय सब्बे ॥ २३१ ॥ 
चउ घण बारस्स झुर, उसहागं गुल पमाण अंगुज्चयं । 

५६६ 








तित्थयर 


तेणुमहो विंससयं, बरेगुलहाणि जा स॒ाविही ६॥१३२॥ 
वीसंसछुअंगुल्दहा-णि मावऽणेतो तय5र जा नेमी । 
सगत्रीसेसा पासे, बीरे गर्वासं सपन्नासा।।१ ३ ३॥ 


तत्रोत्सेभाइशुलेन ऋ षभाजिनः पश्चात (४००) अनुद इ मा नः 
११ (पन्नण्टुसु त्ति) ततः पञ्चाशादू ध चुही निः कियते असु जिः 


नेषु। यचा -श्रजितः लाडेःचत्वारि घनुः रातानि (४५०) देद मनः 


२। सम्भब; चुः शतं (४००) अनुर्दे इ मानः ३। आमिनन्दनः( ३५०) 
सा त्रशच्ढतचनुद्‌ हमानः ४ | खुमात; (३००) निशर्कतक्नु- 
देहमान: ४ । पदाजभः (४५०) सद्ध द्विशत धनुर्दैह मानः ६। सु- 
श्व: (२००) द्विशत घनुर्दे ह मानः ७ ¦ चस्ळप्रभः (१५०) खादै 
शत धमुदंडमानः ८ । सुविधिः (२००) शातश्चनुदहमानः (४ । 
(इस पणस ति) दशधनुहानिः पञ्चसु जिनेषु क्रियते। यथा-शी- 
तलः (६०) नत्रातिधमुर्दे्मानः१०। श्रयांसः (७०) मश्ातचचु- 
देद्मानः ११ | बारुपूज्यः: (७०) सक्षतिधनुद हृ मानः १२ । एव~ 
मलः (६०९ भनुर्देहमानः १३। अनन्तः (५०) पञ्चाशाद्धनुद दे 
मानः १४: ( पणउट्सु य ति) अष्टसु जिनेषु पञ्चधनुहीनि 
क्रियते । यथा- श्रमः (४४) पश्चचत्वारशकरनुर्दद्दलानः १५। शा- 
न्तिः (४०) चत्वारिंशद्‌ घरनुदैहमानः १६। कुन्धजिनः (२५) पञ्च 
बिशाद्धनुदहमानः १७ । अरः (३०) चशञनुटहमान; १८ : 
मख्चिः (२५) पश्चाबेशातिधनुदे ह मानः १६ ¦ मुनिसुन्नतः(२०)1चशा- 
लन हमान; २० | नामिः ( १४ ) पञ्चदश घनत्रह मान; २१ । 
नेमिः (१०) दझाधनुदंह मानः २२। (नवक्रर पत्त) नत्रफरदहमा 
नः पाश्चाजिनः २३1 { सत्तुस्लढा [तत ) सप्तास्सेधः सत्तहस्ता 
न्तो वारः २४ । सल० ४६ द्वार 1" पास म अरदा पुरेखा- 
दाणीयस्म वज्जञरिसहसमखउरस्र०नेवरयाणओ चस्नु उच्च- 
तेण होत्या 1” स्था० ६ ढा» ! (आयंगुलबीस सप सव्ये प्ति) 
आत्माङ्ुलैः सर्वे जिनाळतुर्विहातिरयि जिंशत्यघिकशताकइगुल- 
प्रमाणदे ज्ञेयाः । इति गाथा ऽथः | सत्त? ५० द्वार | प्रमा" 
ण!ङ्युटेजिनानं देहमानमाह--तत्र सत्सेधाइ्गुल घ देतानि 
चत्वारि धनूष, रथा पक धुरो हादशांशाः कियन्ते, तादशं 
शाधिकम्टूप भदेचस्या55त्मा ङ्कु तथा माणा द्गु्रमफि जर्वीत । 
तन गुल न्त नसुष भा चशात्याचक दाल भचत्ति। प्तात्रता ऋषभ- 
ढेहमानम्‌ (१२०) अङ्कलेम्‌ १ । तवारगुजहाते जा सवाह त) 
ततो द्वादशाइहगुलहपने: कियते,यावत्‌ लविधिनेबम जिनो भय" 
ति । यथा अजितस्याप्टोत्तरशतम्‌ (१०८) अड्टुल॑ देहमानप २। 
स्वम्भवस्य (६६) घराणवत्यक्युलानि हे | आभनन्द्रनस्थ (०४) 
खलुरशात्यङ्कलम्‌ ४: खुमतेः (9२) सक्तति: ४। पद्चप्रभस्य 
(६०) षष्टिः ६ | भएखत्वारिशत (४७) सुपाश्वस्य 3। जन्झप्रन- 
स्य (३६) घदूजिशस्‌ ८ । सुविधे: (२४) चतुर्विशत्यद्ुश्नम्‌ ९१ । 
(बीससपुअमगुल्लडा-ण जापडपणता तत ) वरात्यशयक्ताक्षगु, 
लापिकदानिः क्रियते सावद्नन्त; । शीतल्जिनादारभ्यानन्त 
याबत्‌ प्रमाणाङ्क्गुत्वाद्विकेन, तथेकस्य प्रमाणाङ्गुलस्य पञ्जाश* 
द्भागाः कियन्ते, तश्र तारी: विशाति भागेका दा नि; किःयते,यथा - 
झीतलस्य 2१ एकाचशातेरङ्कःलाने, तथा एकस्य प्रमाण? 
सस्य पञ्चाशद्धागाः कियन्ते, ताडडाविशतिहीने ताहशाः घ्िशा- 
कह्वागा देदमानम १० | श्रयासस्य १६ एफानावशत्यक्गुलान 
इशाशाः पञ्चाशा; ५० देहमानम ११ | वासुपूम्यस्था कगुक्षाः 
१६ पोडश ४० अशः पञ्चास्याः ५०। १२ । विमलस्या इगुला: 
१४ चतुदेश २० बिशास्यंशा: १३ | झनन्तस्याङ्कुला १२ द्वादश 


{२२६१ ) 


तित्ययर 





ह । (तयऽ् ज्ञा नेनि सि) तद॑ डे हानियांबन्नेमिः | घमेस्य १० 
दशाहुलाः ४० चत्वारिशा्यंश्ञाः १५ । शान्तेः ६ नचा हुःक्ञाः 
३० अिशदेश।ः १६ । कुन्थुनाथस्याङ्युला 0 अष्टो २० चि- 
शादंशाः ५० पञ्चाराः १9 । अरनाथस्य ७ सत्ताङ्गुञ्ञाः १० 
दश्चांशाः ४० पश्चाशाः १७ | मह्लिनाथश्य परूकगुला 
१७५ | मुनिसुखतस्य ७ चत्वायकूगुलाः ४० चत्वारशदूशाः ५० 
पञ्चादाः २० | नमेः ३ व्यङ्गुझार ३० चिशदंशाः २१ । नेमेः श 
ङ्गुन्ने विदादेशा: ५० पञ्चाशाः २२ 1( सगवीसंसा पासे 
लि) पाश्वस्य २७ सप्तव्िशत्यंद्या: ५० पञ्चाशाः २३। (विरेग 
चीख ति) वारस्यकबिशात्यशाः २४ । ( सपन्नास सि) पका 
ट्टुलस्य पञ्चारादशा। क्रियत्ते ताशा पकतिरास्यदा!ः श्रोवी- 
रस्य देदमानभ । एष पञ्भमाराशब्दः शोतलाजिनादारज्य बीर- 
जिन यावद्‌ हेयः। सत्त० ५१ द्वार । 

( ७४९ ) चतुर्विशाताजञिनानामवाधिकानिमुनिसण्या-- 
अइ ओहिनाणि नई, चउनवई उणणव£ अट्ट ए वह । 
एपाइ सयाइ तओ, इगार दस नव अडसहस्सा 19 ०ए॥ 
चुलसी बिसयरि सट्ठी, चउपन्न5मयाक्ष तइ य तेयाल्ला । 
ङत्तीसं तीससया, पणवी छन्वीस बावीसा ॥ २७६ ॥ 
प्रकार सोल पनरस, चडरस तेरस सया अवधिनाणशी | 
लक्खेक तित्तिससइ-स्स चतारि सयाह सव्वंके ॥9०७।॥ 
ऋषभस्यावधिकानिमुनयो नवतिशतानि १, एबं सवत्र क्रमेण 


जिनान।मघधिङ्कानिमुनिखेख्या केया । तथादि-चतुनेबतिशतानि | 


२,षफ्व तिशतानि ३,त्रष्टलवातिशतानि ४। (तड Iति)पकाद शस्त 
इस्थाणि ५, द्‌ रास इ सा(ण ६, नबसद्ख्ाणे ७, अष्टो ल इस््राणि ८। 
(चुरी ति)चतुरश्लिशतानि ९, द्विसक्षतिशतान १०, बष्टिश- 
तानि ११,चतुःप्चाराच्डतानि १२,अष्ट चत्वा रिशच्छतानि १३ तथा 
च त्रित्वारिशच्जतानि१७, षटूनिशाच्डतानि१५,ज्रिशच्द्रतानि १६६ 
पञ्चविहातिशतानि १७, बर्डिशतिशतानि १४, द्वाविशतिशतानि 
१९। अष्टादशरातानि २०,षो मसदातानि २१,पऽचदशशतानि २२, 
चतुदे शशतानि २३,अयोदशशतानि २४। पते चतुर्विशातिजिना- 
नामढघिशानिमुनयः । सवेषामङ्कानां परिगणनमीजने १३३४०० 
पक लक जरयााशात्‌ सहस्त्राण चत्वारि शतानि भवान्त। सश ० 
११८ द्वार । 
(४२) कल्पशोधिमाइ- 

पुरिमस्स दुव्बिस्ुज्फों, चरमस्स य दुरणुपाक्षणों कप्पो । 

म्रज्छिमगाण जिगाणे, सुबिसुज्को सुइएपालएओ | ए १| 

प्रथमतीथेकृद्यतीनां कल्प आचारो दुर्विशोध्यः दुर्षीध्यः, 
सखेन बोध्यते शति दुबाध्यः। चरमजिनस्य छुःखेन पाल्यते । म- 
भ्यमकानां जिनानां द्ाविशतिजिनानां सुखनावदोष्यः, सुखेन 
अमुपाच्यः । सक्तण १३७ द्वार आ० म" | कळ९* । स्या० | 

पंचडिं ठाएहिँ पुरिमपच्छिमगाशं जिशाणं छुग्गमं भइइ । 
ते जदा-छअइक्खं,दुव्बिमज,दुप्पस्सं,बुतितिक्खं, छरणु- 
चरं। पंचहि ठाऐहि मज्किमगाएं जिणाणं सुर्गपं जबर | ते 
जहा-छुआइक्खं,मुत्रि मजे, सुपर्सं, सुतितिक्खं, सरणुचरं । 
सुगमश्चाय, नवर पञ्चसु स्थानकेषु अआख्याताऽऽदिकियावि शेषः 
झकणेषु पुरिमा भरतेरादतेछु चतार्विशातिरादिमाः, ते अ पाश्चि- 


अमिधानराजेन्छः । 


तित्ययर 


मकाञ्रमाः पुरिमपश्चिमक!ः, तेषां जिनानामह ताँ (दुग्गमं ति) 
छुगस्त्रेन गम्यत इति दुर्गम, भावसा धनोऽयम, रूच्छुवृ न्तिरि त्य- 
थः | तकुवाति, चिनेयानास जु ज डस्येन, वक्रजरूत्वेन च! तानि चे- 
मानि-तद्यथेत्यादि । शद चाख्यानं, विभजनं, दशरन, तितिक्ण- 
मनुचरण्ं खेत्येचच चक्तव्ये ऽपि येषु स्थानेषु छच्यचात्तभंबाते, 
तानि तद्योगात्‌ रृच्छरतृत्तीन्येचोच्यन्त इति कृच्ठूवृत्तिद्योतक- 
छःशब्द विशेषितानि कमखाधन शब्दा मिध्वेया न्यारूय।ना5ऽदी नि । 
विचित्रत्वात्‌ शब्द प्रवृक्तेराह-( छआईकस्वमत्यादि ) तत्र दु" 
राख्येयं कृच््राख्येय वस्तुसर्वं विनेयानां महावचना55टोपप्रबो- 
भ्यत्वेन भगडतामाया सोत्प्तोरिति । पवमाख्याने' कृच्ळूवृ सि- 
रूक्ता । एवं {वभजनाऽऽदिच्चपि नावनीया | तथा-ऋक्यातऽपि 
तत्र कुर्चिमज कष्टबिमजनीयम्‌, ऋज़ुजमरूत्वा5ः्देरेध त-्गवती- 
ति, दुःशक शिष्याणां बस्तुतच्वस्य विन्नागेनावस्थापनमित्य थः; 
दुर्विभाचमित्यत्र पाठान्तरे" दुरति भान्यं,दुःशका विनावना कत त- 
स्येत्यर्थः | तथा-( दुष्पस्खं ति ) दुःखेन दयेत शत दुदेशे 
सुपपत्तेन्निदुः शकं दडिष्यार्णा प्रतीताबारोपयिछु तत्त्वामाति भा- 
चः । ( डुतितिक्ख ति ) छुः्खेन तितिकृत सह्यात इति दु- 
स्तितिक्कें परीष्रहा5ऽदि छःशक परीषद्ाऽऽदिकसुत्पश्नं तितिक 
यितुं शिष्य तत्प्रति क्कमाँ कारयितुमिति भाव इति । (७रणुच्र 
ति) छःखेन'नुचरयंतेऽनुष्ठीयत इति छरनुचरमन्तभूतकारि= 
तार्थस्बेन दुःशकम नुष्ठापयितुमित्यर्थः | अथवा-तेबां ताथे दु- 
शाययेय दुर्विभजमाचायीऽऽदीनां चस्तुतच्वं स्वस्िष्यान्‌ प्रति 
आत्मनाऽपि दुदेशे फास्ततिके छुरमुचरमित्येत्रंकारितार्थं वि- 
मुच्य न्याख्येयम्‌, तेषामपि ऋजुजर55दित्वादिति | मध्यमानां तु 
सुगममकृच्डू त्ति, तद्विनियानासुजुपाङ्कत्वेना €पप्रय त्नेनिंब बोध नी- 
यत्वादविहितानुष्ठा ने खुखप्रव तेनी यत्वा ऋति | शेषं पूर्वेचक्नचर मकू- 
च्य थोविशिष्टता आख्यानाऽऽदीनां वाच्यः । खा0 ४ ठा० १ उ०। 
(४३ ) कर्मेष्याचणनं, वेदन बा- 

नो जझ्या तित्ययरो, सो तझ्या अप्पणाब्मि तिल्य म्मि। 
बन्नेइ तवोकम्म,उ बहा णसुयाम्मि अज्कयणे ॥ १॥| आखा0नि०। 
यो यदा ती थेकूछुपपद्यते ख तदाऽऽत्माये तीर्थे आचारार्थपणृय- 
नाचसानाध्ययने स्वतपःकमे उयावणंय ति, इत्ययं ख़ च तोथेक्कता 
कल्पः । इह पुनरुपधानश्नतार्यं चरम्रमध्ययनमञ्जत्‌, अत उप- 
घानशतमित्युक्तामेति | आ्चा० १ श्रु० € अ० १ उ+ 

उदाहु धीरे ते फासे पुट्टोऽद्वियासप से पुव्दै पेयं पच्छा 
पेय भिउरधम्मं विछंसण धर्म अधुवं अणितिआ असासयै 
चयोषचइयं विपरिणामध्रम्मं पास ह, एवरूव साधे समुवे- 
हमाणस्स एकायतणरयस्स इढविप्पमुकस्प शात्यि मग्गे 
विरतस्स त्ति बोमि | 

ती थकरेरप्येतद्‌ षऽस्पृष्टनिधरूानिका चनावस्था 5 ऽयातं कमो- 
घङ्यबेच्चं, नान्यथा तन्मोक्कः, अतो उन्येनाप्यसातावेद्‌नीयोद ये 
खनत्कुमारदष्टाम्तेन मयैवैतत्लोव्यमित्याकब्नय्य नोद्वेजितव्य* 
स्‌! आचार १ <० ४ त० २ चळ । 

(४४ ) कुमारवाःसकालमान जिनालाम्‌- 
बीसड्ड्वारस पनरस, सछबालस दसेव सहमगा । 
पण अछाई क्षक्खा,पूव्चसइस्स पएण पणबीसं॥१ ३६॥ 


सपञ्क्खा इगदीसं, ठार पनर सइसत्त सद्दुगं | 
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तित्थयर 





न मल्लिजिऐ, पणसयरी पंचवीस तिन्नि सया । 
चासाई तीस तीस, कुमरत्तै 77 77“ ॥ १३७ 
नक्रान्दः परथशब्दस्र्याटर्माझन यावर्प्रत्येकमभिसबध्यते । 
बिशनिक्षक्पू्ीण १ | अष्टादशलक्रपूारि २। पञ्चदशलच्त- 
पूर्वीणि ३ /सा्डद्वाइशबक्षपूवीर ४ | दशैव लकपूर्वाणि ५ । 
स! सपपूर्वक्ताणि ६? पञ्चलकपूर्वाम ७ । साद्धेडिलक- 
पूणि ८ ` पञ्चा शतस ह स्रपूचौरि ए। पञ्चतिरातिसह ख्रपूबो णि 
१०।( समक्षकखा इगयीसं लि ) पकविशतिलक्रवषीणि ११। 
अष्टादशवर्षलक्षाणि १२। पइ राजकचर्षाणि १३। साझे सप्तवर्प- 
लक्षाण १४। सारद्वदषलत्ताण १५ (तो शि)ततः पञ्चविझ" 
तिबबसहस्पाशि १६ । पादोनचतुरतरिशतिवपसहस्त्रास्पि १७। 
वकविशतिबर्षखहस्राण १८। ( बासखय एते ) मल्ञिजिने 
वर्षशतम्‌ १९ । पञ्चसपततिवषदातानि २० । पञ्खविशतिवषे~ 
सातानि २१। जीति चर्षशतानि ४२! वर्षीणि त्रिशत्‌ २३ । 
पुनवर्धाणि चिशत २४ । एवं क्रमेण सवेषां जिनानां 
कुमारत्वे केयम | सत्ता० ४ झार! आ० म० । "पञ्च 
नित्थवरा कुमारवाम्रखज्छे वसिसा मुंमेश जाव पञ्चश्या। 
सं जइ।-बारपुज्जे, मली, आरिट्टनेमी, पासे, बीरे |” स्था० ५ 
दा ३ न 

केबलज्ञाननकेत्राणि च्यचननत्तत्रबद्‌ भांचनमौयानि, च्यवन- 
नेकत्राएयग्ने वच्यन्ते | स्रत्त० ८८ दार । 
( ४५ ) कवल्लोत्फाश्तस्यानानि- 
बीरोमहनेमीएं, जेजियबहिपुरिपताक्ष उ्जिंबते । 


केत्रलणाणुप्पत्ती, सेसाएं जम्मठाणेसु ॥ १८७४ ॥ 
बौरस्य ज़म्निकाग्रामादू बहिः केवलोत्पात्त: १ । ऋषनस्य 
पुरिमतालनगरे ९ । नेमिजिनस्य उज्चयन्ते रेचतकाचक्षे ३। 
शेषाणां जिनानां जन्मस्थानेषु जन्मनगरीषु केबन्नकानोत्प- 
सिद्धाता । खत्त* ३० द्वार । मा* म०। 

(४६) केबलतप:-- 

अद्नमभत्तस्मि कए, नाएमुसइमझ्िनेमिपामाणं । 

बसुपुजस्स चठत्ये, सेसाएं कड्ठभत्ततवे ॥ १२७०॥ 

अब न? मल्लि? ६्नेमि२२पाइवे२डेजिनानां श्रष्टमभक्ते तपसि 
छते सति केवलजानसुत्पन्नम । बासुपूज्यस्य्र १२ जलुथेतप- 
सि । रोबाणामेकोनविशांतजिनानां ष भक्ततपसि केबलमुत्प- 
नम्‌। सक्त० ६४ द्वार । आ० म०। 

(४७ ) केवल्मा सास्तथ यञ्च- 
फर्गाणिगारसि किएहा, सुद्धा एगारसी य पोसस्स | 
कत्तियबनुल्ा पंचामि, पोसस्स चक्दसी धवला ॥१७०॥ 
चिक्षेगारसिपुन्निम, तह फर्गुण किएहछृड्डि सत्त मिया । 
सुछा कत्तियतइया, पोसाम्मि चउद्दसी बहुला )। १५१॥ 
भाहेडमाबसि सियबिय, पोसे मासम्पि पवलछदट्टी य ॥ 
बेसाइसामचडदसि, पोसे पुलिपनवीम सुद्धा । १०४ ॥ 
सिसचिज्ञतश्व्य कत्तिय, वारसि एगारसी य मग्गसिरे । 
फग्गुणवारसि सामा, मम्गम्मि इगारसी अमझा॥?१0३ || 


असोअमाबसी वि-त्तवडुक्षचजथी [ईसादूसियदसमी । ' 


अभिघामराजेन्डः । 





तो सहसा पणवीसा, पाडाशचउत्रीस इगर्वीसं ॥ १३३ 








केत्रश्ञपासा य इमे, भाणिया पुन्त्रे ब उमुरासी॥ २७४ )॥। 
श्राुषभाऽऽदरीना मेख केच लर'नोष्यास मा सतिथयः। तथा- 
हि - फाल्गुनमासस्य कृष्णे काद इयां के चलक्षानं सु भस्य जातम 
। १! पोषस्य झुद्ेकादक्यामाजितस्य । ५ । कार्तिकमासस्य 
कृष्ण प्जम्यां खं0 ३ । पौषस्य कल चतुह दय।भआभिनन्दनस्य 
81 चैत्रशुक्लैकाददयां खुम० ५ । चेत्रस्य पूर्णमास्थ पदा» 
६ । फाल्गुनकुष्णषष्ठया सुपा0 उ । फाक्मुनकृष्णसप्तर्याँ 
चन्छण ८। कार्तेकमासस्य शुक्ळतुतीयायां सुवि० & । पोषे 
कृष्णचतुर्दैश्यां शीत० १० । माधे अमावास्यायां श्रेयां> ११ । 
माघश्बेतद्वितीयायां चाख्ु०१२। पौषे मासे घवलषष्ठधां बिम? 
१३। वैशासस्य श्यासचतुद्दर्यामनन्त* १४ । पौषे पूर्णिमा- 
यां घ० १५ । पौषे ,रूनवम्याँ शान्ति० १६ । चेत्रस्य श्वे- 
तलुतीयायां कुन्थु० १9। कार्तिकस्य श्वेतद्वादइ्यामर० १४1 
मागशोर्षे श्वेतेकादश्यां मांसल १९. । फाल्युनस्य ड्याम" 
बादइयां मुनिरुव> २० ।मार्गशीषविमलेकादश्यां नमि* २१ । 
भाज्विनमासइयामाबास्यायां नेमि? २२ । चैत्रमालस्य श्याम" 
चतुथ्यी पाश्व० २३ । वैद्ाखश्रेनतदडाम्यां खीर» २७ । पते 
चतुर्विशतिजिनानां केवलप्रास! 55$दय्रो भणिताः । खच्च० पख 
छार। अआ० म०। केवलनच्षञ्जराशयः च्यवनकळ्याणकवत्‌ । 
सत्त छए द्वार । 
{ ४२ ) केवसवृच्ता:- 

णग्गोह सत्तवप्तो, साञ्च पियालो पियंगु उत्ताही । 

सिरिसो नागो म्ली ,फिलं खु-तिंछ्यग-पामलया॥ है ८9 

जंबू असत्थ दहिंब-न्न नंदि तिछगा य अजग असोगो । 

चैपग बउसो बेतस, धायइ साझो य णाणतरू।|१८॥ 

न्यग्रोचङृूकस्या च ऋप्रभजिनस्य केवलङानमुत्पन्नम । १। 
दयं प्रतिज्ञिनं प्रतिवूर्क कमेण योजना खाच्या । सप्तपणः 2 1 
(सान पिआलो' पि्मु छचाहो) शात: ३। प्रियालः ७। मरियङ्गः 
५। छुत्राभव॒त्ञः ६। { सिरिसो नागो मल्ली) श्हिरीषः ७। नाग" 
नामा ५। मल्लीवृकः ९ ( पिले खु-तिटुअग-पारुलया) पिलकखु- 
कृत्तः १० | तिन्छुकः ११! पाटलिका १५ । इति गाथार्थः । 
॥ १८७ ॥ ( जब श्रलत्थ द हिवन ) जम्बृः १३ । अश्वत्थः १४ 
दथिपणैः १५ । (नंदी तिलगा य अंग असो गो) नन्दिबूकः १६। 
तिलकः ३७ | आख्रकः १0 । अझेकः १६ । ( चपग बउला 
चेतस >) चम्पकः २२} चकुशः २२.। बेतल २२ | ( धायर 
साडो अ णाणतरू ) सातकीजुकः २२ । शाखश्च २४ । पते 
चतुविदातझानतरवः | इति गःथाऽथेः ॥ १८ ॥ सत्त? ६२ 
चार | खूब० । ल० । 

केवञ्ञकानबृक्प्रमाणम्‌-= 

ते जिणतएुत्रारगुणा, चेइ यतरुणो उ नवरि बीरस्स । 

चेइयतरुत्ररि सालो, एगारतघणुइपरिमाणो ॥ २७ ॥ 

( ते जिणतएुबारगुणा ) ते कुत्ताः भगवतः शरीरात द्वादश 
गुणा जास्त । (चेइग्रतरुणों वि सि) च्यैत्यचुक्ता अपि एताव- 
समथा भत्रर्ति । { नव्ररि बीरस्ल । चेरअतरूबररि सालो क) 
पतावान्‌ बिशेषः-यद्वीरस्य चेत्यदु्रोपरि रात्जुको वाने, स 
कक धस्भूतः १-(पगारल घजुइपरिमाखो' ति) पकादशधनुःप- 
रिमाणः । खित्यतरूजाँ प्रमाणम प्रखङ्गादुक्तमिति माथाउथै ६ 
1 १0६ | सत्त० &रे द्वार । 


(२२६४) 


तित्ययर 
क विशेषतः प्रमाणम - 


घसीसाउं घणुई#, चेश्यरुक्खो य वह्ुंपाणस्स | 
िचोडगो असोगो, ऋच्डणो साक्षरुकखेएं ॥ ३६ ॥ 
तिक्षेत गाज इई, चेव्यरुकखो जियास्स जसनस्स । 
सेसाणं पुण रुक्छा, सरीरओ बारसगुणा ड ॥ २७ ॥ 


७ क. र 


स्ठत्ता सपमागा, सवेश्या तोरणे उवतरया । 
सुरअसुरगरुलमदिया, चेइयरुक्खा जिणबराणं ॥ ३७ ॥ 

( नि्योडगो स्ति) नित्यं सदेदा ऋतुरेव पुष्पाऽऽदि कासो यस्य 
ख नित्यर्तुकः ( अलोगो खि) भरोकाजियानो यः समवसर- 
ब्यतमिमभ्ये भवति | (ओव्ळप्पो सालरुकखेण ति) अवर्ठन्ञः 
शयात्रवृकेणेति।) अत पव वंचनाद्शोकस्योपरि शाद्नखृक्ो ऽपि क- 
थङ्खिरस्तीत्यबस्रीयत इति ॥ ३६॥ ( तिछोव माउयाई गाहा ) 
बकु भस्वामिनो, उाद्हासुणा $त्यर्थः ॥३७॥ ( सवेइय ति) घे- 
दिकायुक्ताः । पते चाशोकाः समदसरणसम्बन्धिनः लम्भाब्यन्त 
इति ॥ ३८॥ स°। 

( ४६) धथ कानवनान्याह्‌- 

जञसहस्त य सगममुदे, उजुवालुयनइतमम्पि बीरस्स । 

तेसजिणाणं णाणं, उप्परछ पुण वयगऐखु ।। १७६।॥ 

( उम्पहस्ख य सगडमुदे चि ) ) ऋषणभस्य केवलङ्ानं शाकट" 
सुखोच्याने' उत्पञ्चम १ । ( उजुचालछुअनश्वडाम्मि बौरस्स त्ति) 
भ्यू चुवासुकानदत टे भोवीरस्य केवलङ्कानमुत्पन्नमू २ । ( सेस. 
जिणारण नाणं, उप्पक्ष पुण बयवणेस सि ) पुनःशब्दस्य न्निः 
क्षक्रमत्वात्‌ होषजिनानां पुनर्नेतवनेधु केवलक्रानमुत्पश्षीमति 
# १८६ सश» ६१ द्वार | 

( ५०) फेयल येखा- 


नाणं उघहाईशं,पुब्यएडे पच्छिमाएह वीरस्स ॥ (१७०१) 

( पुब्बरहे ) ऋषभ।ऽऽदीनां भ्रयोविशतिजिनानां केवक्षक्षान 
पूवोढ़े प्रथमप्रहरे समुत्पक्षम्‌ । (परच्छिमएिद यीरस्स) पश्चिमप्र- 
इरे घीरस्य केयक्रक्तानमुत्पत्नस त लर» ९५ द्वार | 

(५१) अथ जिनानां ग्रृदस्थकाल-फेबलिकाल्ममानमाह- 

नहजुग्ग कुमरनिबइ-चकी कालेडिं होइ मिहिकानों। 

बयकालाच्यो केवलि-काझो छमत्यकालूणो ॥३७८॥ 


यथायोय्ये कुमारकास नृपति काल यका लेरेकी कुंतेः युद्दस्थ. 
कालो भवलि । ब्रतकाखास्‌ उस्का कनः कियते, या- 
घानवाशिष्यते तावान्‌ केवलिका लो सबि । इति गाथाउथेः 
४ २६०॥ लश्त० १४१३ । १४४ द्वार 1 

सम्प्रति कैचलिपयीयो घक्तन्यः, स छ आमण्यवर्यायाय्‌ बच्म- 
स्यपर्यायापगमे स्वयमेव केय इति पूत्रोक्तमेव भामरयपर्यायं 
झारयति- 

उस भस्स पुञ्चलक्खे) पुर्वं गुएमज्जियस्स ते चेव । 

चज्ञरंगूणं खक्ख, पुणो पुणो जाव सुविहि त्ति॥ 

खहघभस्य भगवतः आ्रामपयपयोयमेक पूर्वक्षकम्‌ ५ घजित- 
क्वामिनस्तदेच पकं पूर्वल्स्तमेफेन पूत्रीङ्गेन न्यूनम्‌ । पूर्वा, 
हुं नाम चतेरशीतिवषेस्ताणि। अत छद्धे चतुरङ्रोन पर्वेक्षक्ष पु- 


% सताम्तरेणेतत्‌ लआय्यते ! 





भन्निधानराजेम्छ्‌ः । 


तित्ययर 


मः पुनस्ताथद्वक्तब्य यावत्खुविधिः | तदथा-संअवनाधस्य ब- 
तपयोय एक पूसर्क तुर्भिरङ्कैरूनम्‌ । अनिनन्‍दनस्य पक 
पूर्वेज्ञच्तमष्टत्रिः पूया ङ्केरूनम्‌ । खुमतिनायस्य पकं पूर्वत्ञक्षं द्वा- 
दृशाभिः पू्वाङ्गैरूनम । प्मप्रभस्य पर्क परवेलक घोमशाभिः पू- 
वोङ्गैहीँनम्‌ । सुपाश्वेस्थैक पूथथेलत्त निशत्यः पूजनम्‌ । 
चन्छमभस्वैक पूचेब्नक चतुउँझत्या पूवा ङ्वै्ीनम । खुविधि- 
नाथस्यैकं पूर्वलक्षमष्ाविशत्या पूचोङ्गेहीनम्‌ । 
सेठाएं परियाओ, कुमारवासेण सहियओ भफितो । 
पत्तेयं [पे य पुञ्यं, सीसाणमणुरगइट्टाए ॥ 
शेषाणां शोतलस्त्रामिप्रथूतीनां पायः पूर्य कुमाश्वास्रेभ स- 
हृ नाणितः, प्रत्येकमपि च, किमथेमुभयथऽपि भणत इति चे- 
दत भाइ-शिप्यामामजुग्रद्वाय मन्दमतीनामधपि शिष्यार्णा बु- 
द्धौ सम्यक पातिस्फुरतु। आ० म० १ भ० १ खएड | सत» | 
केचलिमानमाइ- 
वीससहस्सा उसहे, वीस बावीस अहत्र अभियस्स | 
पनरस चउदस तेरस, बारस इकारस दसेच ।। ३५३ ॥ 
अद्ध5ठुम सत्तेव य, छ स्सठ्ठा छच्च पंच सद्ठा य। 
पंचेत्र अख्णपंचम, चड सहसा तिान्नि य सया य॥३०४॥ 
बत्तीस सया अहवा, बावीससयाईँ हुंति कुंयुस्त ! 
च्प्ह्टाबीसं बादी-स तह य आझछारस सयाइ॥ ३५७ ॥ 
सोलस पन्नर दस सय, सत्तेत्र सया हुवंति बीरस्स | 
एवं केबलिनाणं, 000 हि ॥३५६॥ 
केवलिनां चिरातिसदस्मा ऋषभे वृषजजिनस्य । विज्ञतिः 
सहस्रा अजिताजनस्य ' अथचा मतान्तरेण द्वाविशतिः सहसा 
अज़ितनाथस्य | क्षीसम्मवस्य पञ्चररा सदस्या! श्री ्रमि नन्द न" 
स्य चतुदंश सस्र । श्रीसुमतेखबोद्श सड सरा: । श्रीपद्ाप्भ - 
स्य द्वादश सहस्राः । श्रीसुपाश्वस्य एकादश रूहस्माः। श्री चन्द्र" 
प्रभस्य दशैव सदस्माः। श्रीसविधिजिनस्य अदाएमाः सहस्याः, 
सस सहस्या: पञ्चशताधिका इत्सर्थः | ्रीरीसलजिनस्य सत्त 
सहरसा भीभेयांसरूः घट्‌ सदस्या: सादा: सपञ्चरात। इत्यथः 
आयाखुपूर्यस्य षट्‌ साहस्थाः: | क्रीविमत्नजिनस्य पञ्च सहरा:, 
सारू: सपञ्चशाता इत्यधेः । श्रीत्रनन्ताजिनस्य पञ्चे सह? 
सा: | क्षीधमेजिनस्य अरा पञ्चमाः सहस्राः, चत्वारः सहस्राः 
सपञ्चराता श्त्य्थः श्रीशा न्तनाथस्य चस्व।रः स हस्त्राः शतत्रया- 
चिक्राः | ीकुन्धुजिनस्य द्वाक्षिशव्यतानि, सहस्यं शतद्व- 
याधिकामत्यथ:। अथवा मतान्तरेण द्विरातिशतानि, सहू ख- 
इये एातद्वयाधिकमिस्यर्थः । धीअरजिनस्य भ्रष्चाविशति- 
शतानि, सहस्य शताष्काथिकमित्यर्थः । श्रीमञ्धिजिनस्य 
द्वाविशतिहातानि, सदस्त्रघ्यं शतद्वयािकमित्यथेः । छीसुनि- 
सुतस्य अष्टाददा शतानि, स द स्नमेकमए्रहाताथिकामित्यथः । 
श्चीनमिजिनस्य पोमडा डातानि, सहस्रमेकं बम्‌भिः हातेराधिक" 
मित्यथम थीनेमिजिनस्य पञ्चदश हातानि, सहस्रमेकं पञ्चशत 
घिकमित्यर्थः | आपाश्चेजिनस्य दश शतानि, सदस्यमित्यथ: । 
श्रीवीरजिनस्य च सप्तशत्तानि। पतत्पूर्वाक्तं यधाकरम स्रवेतीः 
रतां केवल्ञिमानम्‌। प्रच० ४१ द्वार । 
ससबामेव तोधेकृतां सिद्धगतिः खवोडू एकं खक्षं षद्सत- 
तिशदस्माणि शतमेकम्‌ १७६६०० । आब० है अ । 





( २२६४ ) 


तित्ययर 









र ४२) अच्चुना गण रमाइ?” 
4०, प क क 
चुलसीह पपाएावई, विजत्तरं सोब्नसुत्तर सयं च | 
हा L सीई 
सत्तऽहियं पणनउई, तेगउड्दे अद्डसीई य ॥ 
एक सीई छाव-त्त री य छावाडे सत्तवन्ना घ । 
पन्ना तेयाल्लीसा, उत्तीसा चेव पणतीसा ॥ 
तेत्तीसडट्ा वी सा, अड्डारस चेद तह य सत्तरसा | 
एकारस दस नवग, मणाए पां जिणिंदाणं ॥ 
भगवत आदितीथकरस्य अतुरशी तिगेण!: | गणो नामेह एक- 
बाचना55चारक्रियास्थानां समुदायो,न कुलसमुदाय इति पुवेस्‌- 
रय: । आजितस्वा/मनः पञ्चनवातिर्गेणाः । सम्भबनाथस्थ ढघु- 
चरं शतम्‌! अभिनन्दनस्य घोमशोरार शतम्‌ । सुमतिना थस्य 
परिपूर्ण शतम्‌ | पद्दममस्य सप्ताधिक शतम्‌। खुपाश्वेस्थ प~ 
नवतिः । अन्डप्रभस्य जरिनवतिः । सुचिधिस्बामिनोञ्छाशीतिः। 
शीतत्नस्य एकाशीतिः + श्रेयांसस्य षट्सप्ततिः । वासुपूज्यस्य 
घट्ध ष्टिः । विमलस्य सप्तपञ्चाशत्‌ | अनन्तजिनस्य पञ्चा शत्‌ | 
घमेस्य त्रिचत्वारिशत । शान्तिनाथस्य षदूजिहात्‌ । कुन्युनाथ- 
स्थ पश्चजिशत्‌ । अरजिनस्य अयख्िरात्‌ । मल्लिस्वामिनो$- 
छाविसातिः । मुनिसव्॒तस्त्रामिनो5शाद्श । नमिनाथस्य लप्तद- 
था | अरिष्नेमेरेकादश। पाश्वताथस्य दरा | वद्धमानस्वामिनो 
नव | आ०म०१ अ० १ ख एर “समणस्ल भगवञ्रो महाचीरस्ल नव 
गणा द्वोत्था | त जद "गोदा सगणे, चत्तरर्बालियस्ल य गणे, उद्दे द 
गणे, चारणागणे, लद्ुवाश्यगणे, विस्सवाइगणे, कामि ह्ँिंय- 
गणे, माणचगणें, कोडियगणे । ” € स्था* ९ व० ) एतज्चिने- 
न्ाणामुषभ5ऽदीनां जिनानां यथाक्रमं गणानां मान परिमाण- 
म्‌। उ° म" १ स्य १ स्मपम | सत्त० | 
(५३) सपति गणधरप्रातिपादनार्थमाह- 
एकारस ड गएट्रा, बीरानिणिंदस्स सेसयाणं तु । 
जाचश्या जस्स गणा, तावश्या मणधरा तस्स ॥ 
रादाधरा नाम मूलसुत्रकत्तारः, ते च चीरजितस्य एकादश, 
गणास्तु नव, द्वयोयुँग्ञयोरेकेकवा चना5ऽचाराकियास्यत्बात्‌ । 
शेषाणां तु जिनबरेन्द्रार्णा यस्य यावन्तो गणास्तरुय तावन्तो 
गण धराः, प्रतिगख घरं भिश्नभिन्ञदाचना 5 ऽचार क्रियार्थत्वात्‌ | 
छ० #० है अण १ खणड । प्रव० । “ पासस्ख णं अरदो 
पुरिखादाणीयस्स अछ गण अझ गणहरा होत्था | तं जद्दा- 
सभे, भ्रमजघो से, चसिद्के. खेभयारी, सोमे, सिरिधरे, घीरिप, 
मदजसे। ” यस्वावइयके तूभयेशपे दहा श्रयन्ते, “ जावइया 
जस्स गणा, तावश्या गणहरा तस्स ” इति बचनात्‌, तदिह! 
च्पत्वाऽऽद्िकारणमपेक्य द्वयोरदिसकणमिति स्हभाव्यते । 
इ्था0 ८ ठा । 

(५४) अथ सर्बेदां जिनानां गन्नस्थितिमाह्‌- 
पु चलत्थ नवम बारस, तेरस पञ्नरस सेस गब्भठिई । 
मासा अम नव तछुवरि, डसहाइकपोएामे दिवसा ॥७५॥ 
चल पणदीसं उादिण, अमवीसं छत उ ्चिगुणवीसं । 
सम छन्रीछे छ च्छ य, वीसिगवीसं ज उच्त्रीसं ।।9६।। 
उ पाए अड सत्त अट्ट य,अद्व5ठ्ठ उ सत्त हुति गव्नदि'ए(५5) 
( दु अउत्थ नजम खाररू तेरल पश्र स सेस्व गाम्भजिर पत्ते) 
५६५ 


अआजनिधानराजेन्द्रः | 





तित्थयर 
द्वितीय श्चतुर्य४नवमध्द्वादहा १ २ त्रयोद श देए आद श १० शेष जि - 
मेघु गभास्थातिः ( माला अर नव स्ति) ह्वितायाऽऽडि- 
घु 'जेनेषु माला अष्टौ । शेषजिनेणु नच मासा! । ( त- 
छुबरे त्ति ) तेषां मालानामुपरि ( उसदाशइकमेणिमे दिसा ) 
अव भाऽऽदिषु क्रमेण इमे वदच्थय माण। दिवस्ता झेपाः । इति गाथा- 
शैः ॥७५॥ ( चड पणतीलं छद्दिण ) दिनानीति सर्वत्र गम्यम्‌ । 
चत्वारि १ पञचविशतिः २ पट ३ ( अडवबीखं ठच्च छाश्विमुण- 
दीस ) अध्यविशतिः ४ घटू च ५ घट ६ परकोर्नवशतिः 9 
(सग ळब्बीसं ढ चड य ) सत्त = चड्चिशातिः ५ षट्‌ १० षड्‌ च 
१२ ( दीसिगदीखं ग अन्बीख ) विशतिः १२ पकविशातिः १३ 
घर्‌ १४ घटूविरातिः १५। इति गाथार्थः ॥ 9६॥ ( छ पण अम 
सल अ य) षटू १६ पञ्ज १७ अष्टो १० सप्त १६४ अष्ट च २० 
( अघ्ऽट्ट ब सत्त हुति गब्नविणा ) अष्टौ २१ अष्ट २२ घद्‌ 
9३ सत्त २४ भवन्ति गत्रैदिनानि जिनानां गभेस्थितय; । ल- 
स० २० द्वार | 
(४४) गृहषे ज्ञानानि- 
मइस य ओहितिना णा, जाब मिहे पच्छिमन्नवाओ ।(११३) 
'मतिश्चृतावधिङ्ञानलक्णानि क्लोणि झानानि स्वेषां जिनानां 
भवग्ति, पश्चिमभबादारञ््य याचन्तं कालं शुदे सहवास ति- 
र्ति । सक्त ०४७ द्वार । 
(५६) तीथकरगोज्राणि बशा - 
गोयमशुत्ता इरित्रै-ससे जा नेमिसुन्त्रया दो बि । 
कासयशुत्ता इक्खा-गुदसजा सेस बावीस | १०६ ॥ 
भ्रीनोमिपुनिसुवती दवौ गौतमगोच्रो हरिवेरासंभवौ च। शेषाः ती" 
थैपाः द्वाविशतिः काइयपगोत्रा इक्वाकुवंशजाश्च । सक्त ३७ 
द्वार | कए२० ! आंब०1 
(५9) चतुर्दश पूर्विणः- 
चलदसपुन्वि-सहस्सा, चडरो अष्छ5इमाणि य सयाणि। 
बीस5हिय सत्ततीसा, इगवीससया य प्रासा ॥ ३६४ ॥ 
पनरस चउब्रीससया, तेदीससयाँ य बीससय तीसा । 
दो सहस पनरस सया,सयचउदस तेरससयाई ॥२६३॥ 
सय बारस इकारस, दस नव अड्डेब छु सय सयरा। 
दस5हिय छचेत्र सया,छच सया अद्वसद्भ5द्विय॥॥ ३६४॥ 
सयपंच अरूपंचम,चउरो अच्छ 5दिय तिम्नि य सयाई ॥ 
उसमाइनजिणिंदाणं, चडदसपुन्वीण परिमाण ॥३६५ ॥ 
तत्राऽऽदिज्ञिनस्य चलुदेशपूर्दिणां चत्वारः सहस्त्राः 
अछौद्मानि श शतानि, पञ्चाशद्घिकानि सप्तशता- 
नात्यर्यः । श्रीजितजिनस्थ विशत्यधिकसप्नत्रिशब्छुतानि i 
ञं खंमबजिनस्य पक शतिशताणनि पञ्चाइादाधिकानि ! श्री- 
अभिनन्दनस्य पञ्जर शअतानि | श्री खुमतेश्चलुदिरातिशतानि । 
श्रीपद्चत्रमस्य त्रयोचिशातिशतानि,। ओ सुपाश्वस्थ थिशतिश- 
तानि अिशदधिकान । श्चीचन्डप्रनस्य द्वो सदस्यी। ीसु- 
विधेः पञ्चदशरातानि । श्रीशीतलस्य शतानि चतुर्दश । 
श्रोश्रेयांसस्य त्रयोदशशतानि। ्रीवासुपूज्यस्य छाद्‌ शशत्तानि। 
विमल जिनस्य एकादशशतानि। क्षाअनन्ताजिनस्य दड़ाश- 
तानि | शा थमैस्य नवशतानि | क्षीछान्तेरऐेब शात्तानि | ्ीकु- 


( ५२६६ ) 
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त पट्शतान लप्तत्याधकाने । श्राह्मराजनस्य दशाखषबतकान 
बमेच शतान ! श्रामाटलाजनस्य षट्रातान क एप/एधाधकान । 
श्रीमनिसुन्नतस्प शतानि पञ्च | श्रीनमेञ्चत्वारि हातान पञ्चाशः 
द ञिकानि | श्वनेमश्चत्वार शाता।न। श्रापाश्वाजनस्य त्राण श~ 
लाने पृ्चारात् धिकान । श्री बी राजिमरूय स्र जाण द्ाताीन। इद 
पु्वोक्तखृषमा5ऽदि जिनेन्द्राणां क्रमेण चतुदशपूविपरिमाणम । 
्रच० ५२ फार! “समपाँस्स ण नगव महा वारस्स तामसया 
नादूसपंढ्यारु अ जणाण जुणसकासाण सव्सञ्स्ररत्तान्नवा- 
इण जिणो इव अबवितह वागरमाणाणं जक्काोलसा चलः 
स्तपुब्बिलपया होत्था। ” स्था० ३ ज्ञा० ४ उ०। 
(५०) भ्रावक संख्या तुजिशातेती्थकराणाम्‌- 
पढपस्स तिन्नि झक्खा, पंच सहस्सा छक्मक्ख जा संती । 
¢ ह 
लक्खोबरि अरुनउई, तेषलई अद्वसीई य ॥ ३६९ ॥ 
एगासी छाउत्तरि, सत्तादर्ना य तह य पन्नासा । 
एगुणतीस नवासी, इगुणासी पन्नरसऽठेत ॥ ३६५ ॥ 
छ च्चिय सहसस चडरो, सहस्स नउ$ सहरुत संतिस्स । 
तसो एगो लकखो, उर्वारे गुणसीय चुलसी य !1३६७॥ 
तेयासी वाबत्तरि, सत्तरि इगुणत्तरी य चउसट्टी । 
एगुणसाड्िसह स्सा, य सावगाण जिएवराण ॥ ३६/९ ॥ 


तत्र ्रथमजिनस्य श्रावकाणां तिस्नो सक्ताः पञ्चलहस्जाऽधि- 
काः | श्री अजितः ऽऽदिज्ञिनानां, यावत्‌ शान्तिजिनस्ताचद्च क यं 
आदान, द्विसकोपरि च यदाधिकं भबति तलिकेशते | तत्र तृती- 
यगाथावर्सि 'लहस्ल लि' पदस्य लवत्राभिसंबन्धात्त्‌ 'अष्टनव- 
तिः-खहस्त्रा:.को$्थ;?- ग्रज़िताजिनस्य तक्षदयमधनवतिसहस्मा 
खिकमित्यर्थः । श्रोसंभवस्य लकृद्धय च्रिनवतिसहेखाधिक- 
मिस्यर्थः । श्रीअभिनन्दनस्य लक्चद्वपम शा शी तिस् दृस्मा घिक - 
मिस्यर्थः। श्रोसुमतेः बक्तद्यमेकाशीलिसदस्माश्रिकामरेत्यर्थ: । 
श्रीपक्षप्रसस्य लकद्दय परटस्रपतिसहस्ताधिकमित्यथः । सु 
पाश्वेस्य बच्तदय सप्तपञ्चाशतूस हस्रा धिकमित्यथः । 'चन्छ" 
प्रमरस्य लकडयं पञ्चाशतसदस्त्रधिकमित्यथ 
द्य मेकोनत्रिरात्सद स्रा धिक्मत्यथ 
द्य नवाशीलिसद स्त्राधिकमिव्यथः 
यमेकोमाशोतिखदस्थाधिकमित्यथेः । श्रीवासुपृज्यस्य तलर्केद- 
थे पञ्चदश स ह्स्माधिकमिस्यथः । श्रीविमलजिनस्य लकः 
दयमए्सर स्राधिकमित्य्थः । श्रीअनन्ताजनस्य लकंळयं ष- 


ट्सहस्त्राघिकमित्यथेः । श्रीघमेस्य लत्तद्वयं चतुर्भिः सह- 
= क 1] ~ थु नि होन. प्र 
स्रराधकामस्यथः । श्रोशान्तः 'बकडय नवातेलहसख्राधिक- 


मित्यथः । ततः श्रीश्ञान्तिनाथादनम्तरं कुन्धुघश्रृतितीथंः 
कृतां महाबीरपरयनतातामऊ लक आकूानां, लके!परि, च 
यत्संख्यास्थाने तछुच्यते, यथा--पकोनाशीतिः शकुन्थोः, चः 
कमेकोनाशी तित ह सखा धिकमित्यर्थः । श्रीञराजिनस्य लघ्तमेकं 
अतुर्चीतिस हस्तराधिकमित्यथः । श्रीमन्लेत्रकृमेक ऽघशीत ख- 
हस्राधिकमित्यथः । श्री मुनिसुय्तस्य जकमेक ड्विसितिलह- 
स्लाधिकमित्पथथः । नमेथेकमेक सप्ततिसहस्त्राधिकामित्य्थः । 
श्रीनेमेल त्ञमेकोनसप्ततिस हस्रा धिक मित्यर्थः ! जी पाश्वस्य क्षक्क- 
सेक चतुःषष्टिल हस्तराधिकामत्यर्थः । श्रीवीरामिनस्थ च सक्रमे- 
कोनष छिस ह साधिक मित्यथः । इत जिनबरम्छखतुःउश्चतः सं- 


। सुविधेल- | 
1 श्रीशीतबस्य लक्क- : 
। श्रीश्रयांसस्य सकद | 


अलजलिधानगजेन्छः । 
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तित्थयर 
खन्छिनां श्रावकाणां भाने कमेण झातव्यम्र (प्रच २४ द्वार । 
(ए) अथ चकित्वकालः> 
तओ तित्यगर! चकत्रट्री होत्या । तं जहा-संती, 
कुंथू, अरो । 
अत्रोक्तम्‌-“ सेती कुथु अ अरो, अरिहंता सेख चक्कवट्टी य! 
अवससा तित्ययरा, मंडलिआ अख रायाखो ” ॥१॥इलि झा- 
न्तिक्कुन्ध्वराजनामां सक्रिख, शेषज्ञिसानां नास्ति चक्रिखम । 
स्था० ३ ठा० छ छ० | सक्त ० | 
(६०) अथ चारित्रम्‌ 
सामाइयचारित्ते, डेओबड्टावशं च परिहारं 
तह सुहुममेपरायं, अहखाई पंच चरणाई || २८२ | 
दुण्हं पण इअराएं, तिन्षि उ सामाइयसुहुमऽहक्खाया । 
(२0१) 
तत्र प्रथमं सामायिकचारित्रम १' द्वितीय गेदोपस्थापनोयम २। 
तृतीय परिढ्ारावशुक्किम ३ चतुर्थ सूकम संपरायम् छ । पञ्चमे 
यथाख्यातम्‌ ४। एतानि पञ्च चारित्राणि त्रवन्तीति गायाथे४२ए २। 
अहषभवीरयोस्तीर्थ पञ्च चारित्राणि पूर्वाक्तानि भवन्ति | इत- 
रेवां मध्यमद्रारविश/तेजिनानां जाण चारित्राणि भवन्ति | तन्ना" 
मानि-खामायिक १ खक्मसपराय २ यथाख्यातानि दे | सस्त० 
१३२ द्वार । 
(६१) च्यचननक्कत्रसू ष भा 3 5दी ना म्‌- 
उत्तरसाढा रोहिणि, मियसीस पुणण्बसू मह्‌ चित्ता | 
वश्साह5एराहा मू-क्ष पुन्त्र सवणो सयभिसा य ।।६५॥ 
उत्तरभददव रेव, पुस्स रणि कत्तिया य रेघइ य | 
अस्सिि सबणो अस्सिशि, चित्त विसाहुत्तरा रिक्खा ६६ 
ऋषभजिने जत्तराधाढा नकम १ ! पव सवल जिननामानि 
क्रमेण योज्यानि । रोहिणी २ मगशी पेम २ पुनवसु 9 मघा ५ 
चित्रा ६ विदाखा ७ अनुराधा ए मुजम २ पूवाषाढा १० 
अ्रंवण: ११ रातमभिषक्र १२ उत्तराभाऊपत १३ रचता दड 
पुष्यः १५ मरणी रदे कात्तका १७ रेवता १८ आश्वना १९ 
श्रवणः २० अइवनी 2१ चित्रा ५५ चिसाखा 2२ उत्तराषाढा 
2७ पतानि नर्कत्राणि | सत्त० १५ दार! 


(६२) अथ च्यवनकत्याणकतिथयों मासाश्च- 
बहुक्षाञसाढचज्ञत्थी, गुख्दा बइसाइतेरसी कमसो । 
फग्गण अट्टामै बईसा-हुचजत्यि सावाणयबीया य ।५७। 
माइस्स कसिएछट्ी) नइ-दमि चित्तमासपचमिया । 
फग्णुणनवमी वइस।-इछफि तह जिट्टबङ्टी य॥६०॥ 
जिट्टभ्मि सुरूनवमी, तत्तो बइमाइचारसी सुधा । 
सावणकसिणा सत्तापि,बिमाहमिय भद्दकिएहा य ॥६१॥ 
सावणकासिणा नवमी, फरगुणसियवीय फग्णुणचउत्यी । 
सावणअस्सिणि पुनिम,कत्तिपबहुला दुवालसिया ॥६२॥ 
असिया चित्तचउत्थी, अमादसियढाद्ि चतणमासाई । 
इस्यऽन्नत्य वि पम, अभणियमहिगारओ नेयं ।६३॥ 


(२२६७) 
अज्िघधानराजन्द्र: 1 


तित्ययर 


1. पुन्बणुपुच्दी एँ बहुमाणाणं ! 
पच्छा एपृव्वियाए, कश्ज्नाशातिथी य झन्नुन्न ॥६४। 
अषभस्य च्यचनकद्याणके झआषाढ्कृष्णच लुथों । १। आज्ि- 
तञिनस्य वेशाखक्वुद्धत्रयौद्शी 2 1 फाब्युनश दा एमी सजवस्य 
३ । देशाखचतुर्थी अभिनन्दनस्य ४ । श्राचणझुकल द्वितीया 
सुम० ५। माघस्य कृष्णबछी पदा० ६ । भाऊपदकृष्णाएमी 
सुपा ७ । चेत्रकृष्णपञ्चमी चन्छ® छ | फाल्णुनकूष्णा नचमी 
सुवि२ ए | वेसशासळुष्णबष्ठी खौत० १० 1 उ्येष्ठक्कष्णषी खयाँ० 
११ । ज्येष्ठझुझनवमो बासु० १२ । बैशाखशुद्धढाइसी विमल? 
१३ । श्रावणक्ृष्णसप्तमी अनन्त० १४ | वेशाखश्वेतसप्तमी घम० 
१४ । भाछपद्कुष्णसछमी शान्ति" १६ । श्रवणक्रषणतबमाो 
कुन्यु० १७ ! फाद्गुनसितद्वितीयाउरज़ि० १८ । फाडगुनसि- 
तत्रतुर्थी मल्लिण १९, | श्रावखणपूर्सिमा मुनिसु० ५० । अश्बिनपू- 
णिंमा नमि० २.१ । कार्तिककृष्णद्वादशी नेमि> ५४५ । चेंत्रकू- 
दणचलतुर्थों पाश्व> ५३ । आधषादश्वेतरछ्ठी वीरज़िनस्थ २४ । 
अत्रान्यजापि प्रकटं साक्कादित्यथः । यदभखित नदधिकारतों 
झेामिति | भूततीर्थणाः केवद्चज्ञानिप्रजत यः, भाविष्याजिनाः पदम 
नानाऽभ्दयः, तेषामनन्योन्वं कब्याणकतिथयः पूकोजुपृव्यो वेः 
यु: | यथा हि याः कळ्याणकतिथयः जूतकाले प्रथमज्ञिनस्य 
केवल झानिनः, ता पब भविष्यजिनकाले फ्दानाभस्येति । प्रका" 
दान्तरमाह-वतेमानजिना ऋषभा।५ऽदयस्तेषां सुतज़िनापेकृया 
जविष्यजिनापेक्कया च तिथयः पञ्चानुपुग्या भवेयुः । सत्त० 
१४ द्वार | श्रावण । 

(६३) ऋष भाऽऽदीनां कमतो च्युृतिराशय:- 
थशु बसह मिहुण मिहुणो, सीहो कन्ना तुझा अञ्जी चेत्री 
घएु धणु मयरो कुंभो, दुसु मीण ककमो मेसो ।। ६5॥ 
विस मीण मेस मयरो, मेसो कन्चा तुला य कभा य | 
इय चत्रणरिक्खरासी, जम्मे दिक्खाएँ नाण त्रि ६७॥ 
धनुः १। छूषः २। मिथुनम्‌ ३। मिथुनम्‌ ४ सिंहः ५। कन्या ६। 
तुला ७ | वृश्चिकः ८ | धनुः ६ । धनुः १० । मकरः ११। कुम्नः 
१२। मीनः १३ । मीनः १४ | कर्केटः १४ । मेघः १६ | वृषः १७ 
मीनः १८ | मेधः १६ | मकरः २० । मेधः २१ । कन्या २२ । 
लुक्ञा २३ । कन्या २४ ऋषनाऽऽदोना फऋत७यतिराशुयः | 
जन्मकल्याणके, दोकाकल्याणके, केबलज्ञानकळ्याणके5प्ये- 
त पब नकत्रराशयो भवन्ति | सत्त० १६ द्वार । 
(६४) च्यघनवेला-- 
चुइत्रेला निसित्मर, जिण(ण एमेत्र एगसमयस्मि । 
चुहमासाश्वियारों, भरहेरवएसु स बेब || ६४ ॥ 
(चुश्वेला निसिअङं जिणाण स्ति) च्यवनवेला अ्र्द्धरात्रो 
जिनानाम्‌ । ( एमेव पगसमयम्मि सि) एबमेव लक्तरीत्या एक- 
स्मिन्‌ समये ( चुइमालाइविश्रारो क्त ) च्यवनमासा5 5दिलि- 
चारः ( भरहेरवणसु ख य्चेव ति ) ज़रतेरबतेषु स एव, यत्‌ 
च्यवनमसाऽऽदे अटषभाऽऽदाीनःमुक्तं तदेच सर्वभरतेरवतेषु 
जिनानां खमयोऽापे स पव भवति यथा भरतकेजे, तथैब्र त- 
[स्मन्‌ समये तस्मिन्नकत्रे तस्या वेब्ायाम पेरवतङेत्रेऽपि सेव 
बेला भवति। इति गाथा अथः ॥ ६६ ॥ इति सवेषां ज्ञिनानां 
डपबनबेल! | खत्त० १७ द्वार ¦ 





तित्ययर 


(६४) बद्मस्थकालमानं सबज़िनानां कथ्यते- 


वासमहस्सं बारस, चउदस "डार वीसवरिसा! य । 
मासा वन्चउ तिन्ने य, चड तिग दुगमिक्कग दुर्ग चो।१9३॥ 
तिय दुग इक्कग सोक्चस, वासा तिश्रि य तहेकऽदोरत्तं । 
मासिक्ारस नवं, चउपछादिएाईँ खुन्नलीई || १७४ ॥ 
पक्खऽहिय सडत्रारस, वासा छउमत्यकालपरिमाणं। [१५५] 


ऋषभस्य उद्रस्थकाल मान चर्षेखदस्जम्‌ १। पर्व ऋमेण दादश 
खषोणि २। चतुर्देदाबर्षाणि ३ । अष्टादशबर्धोण ४ । विशति~ 
खपाण ५ | घमूमासाः ९ै। (" चद्पपन ण अरहा बम्माला बर- 
सत्थ होत्या । ” स्था० ) नथमासाः य ¦ तयो मासाः 
= । चत्बारो माखाः प८। जयो मासा: १० । द्वो मास्टरी १११ 
एको माः १२ | द्वी मास्व १३। अणि वर्षाणि १४ | द्वे बय 
१५ । पकं वषम १६। बोरुश वर्षाण १७ | त्रीगि च चषोणि 
१८। एकमहोरात्रम १६! पक्ादरा मासा: २० । नच मासाः 

१। सतुःपञ्चाराह्विनानि २२। चतुरशीतिदिनाने २३ | पका- 
चिकसाड द्वाद शबषाणि २४ । इति कमात नदास्थकालमान ती- 
पानाम्‌ । सत्त० ८४ द्वार ज्रीणयद्दो रात्राणि १८ द्वादश षषो- 
(ण २४। इति मतभेदः! आा० मर १ अ0 १ खरड । 

(६६) उवास्थतपोमानम- 
जम्मं च तत्रोकम्मं, बिसेसओ वद्धपाणस्स ! [ १७७] 
चयादिणमेगं पुन्नं+ उमासियं वीयं पण दिशूणं । 
नव चउग्रसिय दु तिमा-सिया अढाइज्जमा सिया दुन्नि १७६ 
ड दुमासिय दु दिवक्य-मरासिय बारस तहेगमासीया । 
बावत्तरऽर्मासिय, पमिमा इारऽट्टमेहिं च ॥ १99 ॥ 

= क हसी बा.) 3 ~ ~ कै 
दा चउ दस खम्रशाई, [नरतर जहदपाइपाइधातंग । 
दुसयगुणतीस छट्टा, पारणया तिसयगुएवन्ना ॥१५०॥ 

( उम्गं च तवोकम्मं ति) लम्र च तपःकमे सवंषां जिन- 
घराणाम्‌ ( बिससत्रो व्माणस्ख ति) विशेषतो बद्धमा- 
नस्य, दीरजिनस्य सर्वेभ्योऽपि ज़िनेभ्योइंघिकतरमुग्रं तपः, 
तेषं कमाभावादिति ज्ाबः । श्रोचीरतपः्प्रभाणमाइ-( घ- 
यदिणं ति ) शतदिने, यस्मिन्‌ दिने घत शृद्दीतं त- 
हिनमुपोषितवानित्यर्थः । € एग पुग्ने बमासियं ति ) 
पक पूरण धाएमासिक कृतम १ । ६ घीयय पणदि- 
रुर ति) द्वितीयषापमालिकं पञ्चाद्नेरुनं विहितम २ । 
( नव चउमासिय दु तिमासिय त्ति) स्वामिना नव चालु- 
मासिकानि छुतानि, छे जैमालिफे कते, ( भदाइञ्मा- 
सि दुनि कि) हवे खाचे दिमासिके रते ॥ १७६॥ ( क दु- 
मासिय दुदिवट्टूय-मासिय शि ) घर द्विमासिकानि वे खः%- 
मासिके कृते | (बारस तददेगमा ली या) तयेकमासिकानि मास- 
कपणानि द्वादशा! (घाचस्तरऽऽमासिय शि) द्विस्तीतरद्धमा- 
सक्कपणानि। ( परिमा बारऽए्मादि च) प्रतिमा दादरा बढता 
अएमनक्तैः, खः पादपरणे | १५७ ॥ ( दो चड दस खमणडि ) 
द्वाच्यां चतुनिदेशाभिश्चेोपबस्रेः ( निरतरं भद्दमाइपमिमते- 
में ) अअन्तररहदिते पारणकराहित नझङरेमदाभङ१रूथ-- 
तोनऊरेप्रतिमान्रिकं कृतमिति । ( दुसयरुणतीलछट्रा ) द्वे 
शते एकानजिंशद घिके पष्ठ भक्तानि खिडितानि ! (पारणया ति- 





(५५६०) 
अभिधानराजेन्डः । 


'तित्ययर 


सयगुणत्रत्ना) 'पक्काधिकसाददादरावंवेः' |. शतास्येकोन- 
पञ्चाशत ३४६ पारणकानि विदितानि । इति गायाषथेः ॥१७८॥ 
खत्त० ६४ छार! 





(६७) तीर्थक र यक्ञा:- 
जक्खा गोमुइ पहज-क्ख तिसुह इसर सतुंबुरू कुमुमो ! 


मायेगो विजयाइजिय, बंभो मणुओ सुरकुमारो॥ ३७७॥ | 


उम्मुइ पायाक्ष किम्नर, गरुडो गंधव्द तह य जकिखदो.। 

कूबर दरुशो ज्रिडमी, गोमेहो बामण मयंगो ।। २७६।। 

थका भक्तिदक्कास्ताधकृतामिमें-यथा प्रथमज्िनस्य गोमुखो 
यक्षः सुवणैवणा गज्ञवाइनश्वतुर्भुजो दरद]कमालिकायुक्तद" 
ङ्किणपाणिद्वयो, मार्ठालङ्गपाशक/न्वितवाम पणि द्वयo् । आज" 
सनाथस्य मह्दायक्कानिधो य कश्च तुसेखः इयामतरशीः करीना 
हनोऽएपाणिमरदमुराकस्ूत्रपाशाकान्वितद क्विप! णि चतुष्टयो, वी - 
अप्रकानयाइहकुद्ाशक्तियुक्ततामपाणिच तुष्कश्थ । श्रीसम्ञवजि- 
नस्य त्रिमुखो नाम यक्षद्धिवदनख्नेत्रः श्यामबर्णो मयूर- 
घाहनः प्रमुभुजो नक्ुन्तगइानययुक्तरकिणकरकेमल्वन्रयो, मा- 
तुल्षिङ्गगागाकसूत्रकामपाणिपदल्चयञ्च । श्यीअभिनन्द्नस्य ई- 
श्वरो यक्कः श्यामकान्तिग्तवाहनश्चतुर्भुज्ञो मातुलि ङ्गाकसूञ- 


यक्तद क्किणकरकमञ्चद्वयो, नकुलाङ्कुशान्वितचा मपाणिद्वयश्च । ¦ 


श्रीसुमतेस्तुम्युर्येच्तः एवेतबणी गरुडवाहनश्चतुसुजो चरद्‌- 
शक्तियृळद्‌ किणपाणिद्वयो, गदान!गपाइायुक्तबामपाजिद्चयञ्च । 
श्षीपद्मपभस्य कुसुमो यक्को नोन्नवर्णः कुरङ्गवाह नश्चतुरभुजः फ- 
लाभययुक्तदक्विणपाणिद्वयो, नकुक्षाक्कसूत्रयुक्तच्राम पाणि द्वयम्च । 
लुपाश्घस्य मातङ्को यक्ञो नलषर्णा गजबाइनखतुजुजो विख्य- 
वाशायुक्तद किण पाणि एयो, नकुब्नाडुडायुक्तताम पाणिद्वयश्च। श्वी- 
डन्द्रभञ्चस्य विजयो यको इरितवणस्त्रलोचनो' इंलबाहनो' 
द्विभुजः कृतदकिणइस्तचक्रो, वामहस्तधृतसु करश्च । शोसुविधि- 
जिनस्याऽजितो यक्कः श्वेतबणः ऋझूमेवाहनस्तुश् जो मालुल ङ्गा कक 
खूर युक्तदक्षिणपःणि द्वयो, नकुलकुन्तकलितघामपाणिद्यञ््च । 
ची शीतत्रम्प ब्रह्मः यक्षश्वतुमुस्रख्ि तेचः श्वेतवणः पद्मा सनोऽष्ठः 
छुओ मातुलिङ्मुकर पाश काभययुक्तद क्षिण पाणि चतु्टयो,न कुञ्चः 
गदरा क्सुत्रयुकवामपाणियतु्टयश्च । श्रीश्लेयांलस्य मनुजो 
यको, मतान्तरेण ईश्वरो, घ दल बर्थस््िनेत्रो' चूषम बा इ नश्वतु ले जो 
म।लुक्षिङ्गगदयुक्तद्किण पा/णिद्वयो, नकुअका कसूत्रयुक्तब्रामपा- 
णिद्वयक्ष । श्रीवासुएज्यस्य सुरकुमारो यक्कः श्वेतबणा हसबाहन- 
ब्पतुछ जो वीअपूरकबाणा-स्वितद च्तिण कर उयो, नकु अक धजुयु क्त- 
बामपाणजिदरयअ । श्रेविमलस्य षयमुस्तो यक्तः श्वतवर्णः स्रः 
चाहने द्वादशसुज्ः फ़्नसक्रषागसद्भपाशकाकखुत्रयुक्तदक्षि 
णपासिषद्धी, नङ्क चक्र घनुःफल का छ कुशा भवयुक्तवा म परिष* 
इ । अनन्तस्य पातालो यक् र््रमुस्ो रक्तवणां मकरव!दनः 
पडू युजः पस्न पाशयुक्तद क्तियपापित्रयो,नकुन् फल का के यूज- 
युक्तवामपाणित्रयश्च । श्वीधम्मेस्प किक्करो यक्षरिमुखो रक्त- 
वणः कूमेवाहनः षर्रूछुजो बीजपूरकगदाजय युक्तदाक्षिखपाण' 
भयो, नकुल पञ्चा कम'ब्रायुळ वाम पाणियश्च । श्रेशान्तिनाथर्य 
गरुमी यक्को वरादचाइनः ्ोडयदनः इ यामरडिश्नतुजुं जो 
बीजपुरकपभ्रान्बितद किंणकरद्वयो, नकुञ्चा क्ष सूतयुक्तवासप/खि- 
दयश्च । भीकुन्योयेन्धबयकः इयामवर्णा हंसचाहनखअतुस्ेजों 
बरद पाशकान्बितद्‌ किण एाणिद्ययो, मातुल्षिड्हुशाधिप्ठितबास- 
करठरयक्च | ीअरज्जिनस्थ पदेन्दी य ढकः 'गण्पुचास्रिनत्र: इयाम 


तिस्थयर 


बण: [शङ्क]शिसिवाहनो द्वाद शभुज्ञो या जपूरकचा णखमू गमु फर" 
पादाकाजययुक्तदक्किणकरषट्धो, नकुलघनुःफल कदला ड्कुराक- 
सूत्रयुक्तामसपाणिषद्कब्ध | भ्रेमल्लिजिनस्य कूबरो यक्कम्- 
त॒मुंख शन्द्रायुधवर्णा गजवाहनो$एजजा वरदपरशझुशूत्ाभययु- 
क्तरक्तिणपाणिचतृश्यों; बीज़पूरकशक्तिमुफ़रत्तसत्रयुक्तवा मप1- 
णिचतुष्यश्च | अन्ये कूबरस्थाने कुषेरमाहुः । श्रीमुनिसुत्नत्त - 
स्य बरुणो' यक्षश्चतुमुंखस्मिनेत्रः सितवरणों छृषबाहनों जटामु- 
कुटनूषितोष्टभुजो बाजपुरकगदायाणशाक्तियु कदत्तिणकरक- 
मल्लचतुष्को, नङु्नपहयनुःपरशुयुतवामपारिचतुष्टयञ्च । धो- 
नमिजिनस्य छ्रूकुरियक्चतुमुल्रिमेत्रः सुत्रपीवर्णो वृषभवा- 
द नोऽष्टनुजो घी जपूरकाक्तिसुङराजययुक्तद क्विणक रच तुष्टयो न~ 
कुन्नपरड्ावस्राकसूत्रयुक्तवामकरखतुएयक्ष । श्रीनेमिजिनस्य 
गोमेघो यक्तस्थिमुखः श्‍वाःमकास्तः पुरुषचाहनः घरुभुजो मातु- 
लिड्वपरशुचकरान्वितद॒क्किणकरत्रयो, नक्षुव शूलश क्तियुक्तवामपा- 
णित्रयञ्च | श्रापाश्वंजिनस्य वामनो यक्को,मतान्तरेण पाश्र्वेनामा, 
गजम चरगफणामाऐमतशशिराः इ्यामवणेः कूमचाहनखतुखे- 
जो घीजपूरकरगयुक्तद्‌ क्षिणपाणि दवयो,नकुल जु जगयुक्तवामपा- 
णियुगश्च । श्रावारजिनस्य मतङ्गो यच्तः श्यामचर्णों गजब" 
इनोः डिभुजो नकुद्ययुतदाक्िणसुज्ञों, बामकरभूतबीजपूरवम्ध । 
प्रब० २६ द्वार । 





(६८) रीथिकरदेव्यः- 

देवीओ चकेपरि, अजिआ दुरितारि कालि मइकाल्। । 

अच्चुय संता जाहला, सुतार याऊसोय सिरिवच्छा ॥२9२॥ 

पवर विजयंऽकुसा प-न्नग तत्त निव्बाण अच्चुया धरणी । 

बइस्टृऽगु्त गेघा-रि अब पउमावई सिद्धा ॥२३७॥ 

तत्राऽऽद्याजिनस्य चक्रेश्वरी देवी, मतान्तरेणाऽप्रतिचक्रा, 
झुढणेचसी गरुरुताहनाऽप्रकरा वरदबाणचक्रपाशयुक्त- 
दृक्किणपाणिचतुष्टया, घनु चकाङकुरायु कबाम पाणि चतुष्ट्या 
चेति! श्री आजतस्याजिता देवी गोरवी क्लोदासना घिरूढ। च- 
तुझजा वरदपाशक्ाचिितदाकिणकरद्वया,घीजपूरकाङुशालङ- 
कृतबामपाणिक्क्या च । श्रीसम्नचस्य $रितारिर्दवी गौरवी 
मेघवादना चत चुजा धरदकसूत्रभूषितदक्किण लुज द्या, फला- 
ज़यान्वितचामकरक्धया च । श्री अभिनन्दनस्य काख नाम देवी 
दयामकारितः पद्मासना चतुतैजा वरदपाशाधिप्ठितद क्षिणकर- 
द्वया, नागाहुऊुदा क्दक्लतचामपाणिद्धथा च । श्री सुमतेमहाकाली 
देवी सुवणेवध्यौ पद्मासना चतुजुजा चरद्पाशा/थिष्ठितददक्विण- 
करद्वया, मातुलिङ्गाङ्कुशायुक्तवामपाणिङ्कया चेति। थी पद्मपभ- 
स्थाऽच्युता,मतास्तरेण दयामा,देवी झयामव। नरबाह्ना चलु- 
झुजा वरदघाणान्वितदकिणकरढया,कामुकाभययुक्तबामपाणि- 
दया च । श्रीखुपाश्वस्य झान्ता देवी सुवणीवस्यां गज्जवाहना खॉ 
तुजैजा बरदाकसूत्रयुक्तवक्किणकरद्वत्।, शूला भयबुक्तबरा महस्त" 
द्या च। धीचन्छणमस्य ज्याला; मतान्तरेख नुकुदिः,दैची पीतः 
खर्णा वराल्कार्यजीवविशपवादना चतुसुजा खड्क सूषितद कि- 
पक्करद्वया, फञ्जकपरट्युयुतवामपाणिद्सा च । श्रोसुति धेः सु- 
सारा देवी गौरवणों वृषनवादना चतुर्भुजा दरदाच्तसूत्रथुक्तद - 
क्तिणशुजङ्वया, कलइा कुशा डित दामपािद्वया च | श्रीशीतल- 
ख्य अशोका देखी नीक्ञवणों फमासना चतुज्ञज्ञा वरदपाशयुक्त- 
इकिणपाणिह्या,फक्ष ुरायुक्तवाम पासिङ्कया च । अज्रेयां लस्य 
श्रीवासा देवी, मतान्तरेण मातवी, गोरवणो [सहृचाददना ख्लु- 


( 2१६०! ) 


तित्ययर 


सजा चरदमुद्वरान्विनदर्क्किणकरहया, कलशा कुश युक्तवरामक- 
राख्या च! श्रीचासुपूज्यस्य प्रदरा देवी, मतान्तरेण चरमा, 
श्यामवणो तुरगवाहना चतुछैजा बरदशक्तियक्तदक्किणकरयु- 
गा, पुष्पगदायुतवामकरद्धया च । श्रीविमलस्य विजया, मता- 
न्तरेण विदिता, देवी दरितालवरणों पद्मासना चतुजुजा ब!ण- 
पाशासुक्तदाक्षिणकरडया, घनुनो गयुतवामपाणिद्वया च | भ्रीश्न- 
नन्तजिनस्थ अकुशा देवी गौरबर्णो पडासना चतुभुजा घड्भपा- 
शयुक्तद क्षिणप णिद्दवा,फब्चक छुशायुक्तवामकर द्ववा च । श्रीघ- 
अस्य पन्नगा देवी, मतान्तरेण कन्दपो, गोरवणी मत्स्यवाहना 
च तुन्नेजा सत्पल्लाडु-शायुक्तदारकेणपाणिच्य्या, पद्माभययुतचामपा- 
णिद्वया ख । श्रीशास्तिनाथस्य निर्वाणा देवी कनकरुचिः पद्मा- 
सना चतुभुज पुर्तकोत्पलयुक्तदाकेणपाणिक्या, कमण्डलुक - 
मजकक्षितवामकरद्धया च | ्ीकुन्धोरच्युता देवी, मतान्तरेण 
बलामि धाना,कनकच्डविमयूरवा दना चतुर्नुजा बीजएरकशाबा- 
न्बितर्दाकणपाणिष्या, भुएमपझान्बितवामपर्माणद्वया च । 
अअरजिनस्य घारणी देवो मोलबरणो पक्षालना चतुर्छुजा 
मालुलिङ्गोत्पल युक्तदत्तिणपाशङ्टया, पढ्माच्तसत्रान्वितबा- 
मपाणिच्या च । श्चीमश्चिज्ञिनस्य वेरोख्या देवी कछृष्ण- 
चणा पद्मासना चत॒झ्तुजा बरदाक्षसूत्रयुक्तदक्िणपासिद्धया, 
बीजपूर क शक्तियुक्ततामपाणिद्धया चेति । श्रीमुनिसुतस्य आ- 
छुप्ता देवी, मतान्तरेण नरद्‌ त्त।, कनकरुचिरभद्रासनारूढा च" 
तुजा वरदाकसुत्रयुक्तदक्किणमुजद्वया, बीजपूरकशल युः्तवा- 
मकरद्या च । ्रीनमिजिनस्य गन्घारी देवी श्वेतवणा हं- 
स्ववाहन! चतुजुजा वरद खड्कयुक्तद क्तिर्कर ढया. बीजपूर रककुन्त- 
कल्ितवामकर ऽया च । श्रौनेमिजिनस्य अम्बा देवी फान्तरुखिः 
सिहवाइन! चतुभुजा श्रामहुम्बिपाशयुतदक्लिणकरद्वपा,च क्रा- 
ङुशा55सक्तवामकरद्वया च । श्रीपाञ्बजिनस्य पद्मावती देवी 
कनक चणी कुक्केटसपबाइना चत॒छुजा प्मपाशास्बितदाक्षिणक- 
रहया, फलाङुःसाधिष्ठितवामकरद्कया च। श्रीवीरजिनस्य सि- 
सार्थिका देवी हरितवणी सिंहचाइना चतुजुजा पुस्तकाभय- 
युक्तदक्किणकरद्वया, षीजपूरकवीणान्निरामकरद्वया चेति । अत्र 
सूत्रकारेण यक्काणां देवीनां च केबरन्नानि नामास्येवर्षमडित!- 
नि, न पुननेयनवदनवणा55द्स्विरूप॑ निरूपितम्‌; अस्माजिस्तु 
शिष्यहिताय निर्वाणकलिक।ऽऽदि शाख्त्राजुला रेण 1केञ्चित्तदो य- 
मुखवर्णप्रदरणा5ऽदिस्वरूपं निरूपितमिति ! प्रब० २७ द्वार । 

( जन्मत्रेला २२। जञन्मनरक्कक्राणि २३ । जन्मराशयः २४ शति 
द्वारिक च्यवनबत ) 


(६९) तीथकरजन्मनमर्यः-- 

१ » जम्मस्स इमा छ नयरीओ । 
इकक्‍्खागनूम5लज्फा, सावत्थी दो अडज्छ कोसंबी | 
वाणारसि चंदपुरी, कार्यदी भहिज्ञपुर च ॥ ६३ ॥ 
साहपुर चप कंपि-द्न5उज्फ रयणपुर ति-गयपुर मिहित्मा । 
रायगिइ मिहिल सूरिय-पुर वाणारसि य कुंमपुरं ॥४। 

श्क्वाकुनूमिः १। अयोध्या नगरी २। श्रावस्ती ३। दयोरयोध्या- 
अयोध्या नगरी छ। अयोध्या नगरी ७। कोशाम्बी ६। बाराणसी ७। 


खन्छ्पुरी ८ | काकन्दी ६ भछिलपुरम १० ॥ सिंह्पुरम्‌ ११ | 


सम्पा १२ । काम्पिल्यपुरम्‌ १३। अयोध्या १४! रलपुरम १५। 
१६७ 


क्राभिधानराजेन्ख: । 


तित्ययर 


त्रिषु सज़पुरम-सजपुरम्‌ १६ । गजपुरम्‌ १७ । गजपुरम १७। 
मिथिब्बा १६ । राजग्रइम्‌ २० | मिथिक्षा 2१ । खोयेपुरम्‌ 2२! 
वाराणसी २३। कुगसपुरम २४ जिनानां क्रमेण जन्मनगराणि । 
खत्त० २७ द्वार । आ० म । 
(७०) अथ तीथकर जन्मदेशाः कथ्यन्ते- 
दुसु कोसक्षा कुणाला, दुखु कोसल बच्छ कासि पुच्वो य । 
सुन्न मलय सुन्नंऽगा, पंचाल कोसल्ला सुन्ने ॥ ६१ ॥ 
तिसु कुरु विदेहमगइा, विदेह कोसट्ट कालि तह पुर्बो। 
देसा शमे जिणाणं, ज्ञम्मस्स ००७७ हनन ०५५१००५ ॥ ७g ॥ 
(उस कोसबा कुणाल त्ति) धयोः जिनवर्योः-कोश लादेशः ।। 
21 कुणाल देशाः ३. । ( छसु कोल बच कासि पुष्वो य त्ति) 
च्ययोः पुनः-कोडशाद्या ४1४1 बच्छदेशः ६ । काशो देश; ७ । पूव - 
देशश्च ८ । (सुन्न मल्य सुन्नेञ्ग त्ति) पुरातनग्रन्थेच्वप्राप्यमाण- 
त्वेनाप्रसिरूत्चात्‌ शन्‍्यमित्यथेः ६। मद्यदेशः १० | शून्यं प्राग्व- 
त्‌ ११ । अङ्गदेशः ११५ । ( पंचाल! कोखब्ना सुन्नं ति) पक्षाला: 
१३ कोशाल्लाः १४ | शून्य प्राग्वत १५ 1 शति गाथार्थः ॥ ६१ ॥ 
( तिसु कुस्विदेहमगदद त्ति) न्रिघु कुख्देशः १६।१७। १५। बि- 
देहदेशः १६ | मगधदेशः २० । ( विदे कोसट्ट काख तह पु- 
&वो' (नि) बिदेहदेश्वः *१॥ छुशा (व) तेदेशः २२। काश देशः २३। 
तया पूदेशः २४ । (देसा शमे जिणाणं लि ) शमेउनन्तरोक्ता 
देशाः क्रमेण चतु यशतिजिनानाम्‌ ॥ १४२ ॥ सत्त २9 द्वार । 
(5२) तीर्थकरजम्मामास्टाऽऽद्‌ - 
इचो उसहा55३ जिणा-ण जम्ममासाऽ सुच्छामि (99) 
चिच्तबहुलऽट्टमी सिय-माइऽट्टमि मम्गचउदसी माहे! 
सियबिय वेसाह 5ठमि, कत्तिपगे कसिणबारसिया । 901 
जिद्ठासिय पोशकासिणा, य बरसी मग्गपंचमी चेव | 
कसिणा य माइफग्गुए-बारालि फग्गुश चलदुसिया 158 
माहस्स सुद्धतझया, तह वशसाहम्मि तेरसी कसिणा । 
माइसियतइय जिद्टे,कसिणा तेरसि विप्नाइचउद्सिया।0०। 
सियमग्यदसमि -गारसि, बहुल5ट्टमि जिट्टसावणे मासे । 
सावशसियपंचामि पो-सकसिण दामे सिअचिचतेरसिया॥ 
इतो ग्स्धितिकथमा नन्तरम्‌, ऋषभा 5ऽदीनां जन्ममा सा 5अदि च- 
दये। त द्यथा-चैतवदुल्ाछमो अब घनजिनस्य जन्म शोम्बेतमाघाष्टमी 
२ मामशी पै सिंतचतुदशी २। माघासितद्धितीया ४ बैशास्वासि ता- 
एमी २। कार्सिककृष्णछादशि का ६! ज्थेष्ठस्य खितद्ादशी ७ पो- 
बस्य कृष्णा द्वादशी ७1 माभशीषैकष्णपञ्चमी ६। माधकृष्णा दवा 
दशी १० फाळ्युनकृष्णा द्वादशी ११ फाल्युनरुष्मचतुद्दशा १२। 
माघसिततृतीया १३। वेशाखकूष्णत्रयोद शी १४। माघासततृता- 
या१५।ज्येष्ठरूषणत्रयोदशी १६। बैशाखकुष्णचतुर्देशी १७ मागे- 
शीईलितद्शमी १८। मागेशीबिकादशी कृष्णा १६। ज्येष्ठमालब- 
हुताष्टमी २० श्ाघणघ हुला्टमी २१ श्रावएश्बैत पञ्चमी २२। पो- 
घकृष्णा दशमी २३। चेजश्वेतलयोदशी २७ इति क्रमेण जन्म- 
मासपकातिथयः | सत्त = द्वार । 
(७२) अथ जन्मारकानाह- 
संखिम्तकाक्षरूबे, तश्यऽरयंते उसहजस्मों । ( 52) 


(२०७०) 


तित्ययर 


अजियस्म चउत्यारय-पज्फे पस्ठञ्े संभवाऽऽईं । 
तस्संउते अराइणं, जिणाए जम्मो तहा मुक्खो ॥७२॥ 


(सखिज्कासरूवे, तश्यऽरयते उलहजम्मो ति) सख्यातका- 
खरूपे ततीयारकपयल्ते ऋष भाजित जन्म, मोक्कश्च क्षय हाते मा- 
थाथे: | ( श्राज्ञयस््र चजत्थारयमड्भो त्ति) आजेताजिनस्य 
चतुर्थारकमध्ये जन्म,मोकखाभूत । (पच्छदें स्रभवाऽऽईणं ति) 
पड्चिमादधे लस्भवा$$दीनां सत्तदेशाजिनपर्यन्ताना जन्म, मोक- 
खानुत्‌। (तस्सऽते अराइणं) तस्य वुयारकस्यान्ते अराऽआदेः 
जिनानां वारपयंन्तानां सप्तजिनानां जन्म, मोत्तक्चामूत्‌। ( जि“ 
शाण जम्मो तहा मुक्खो ) एवं सर्वेजिनानां जन्म, मोकृथध । 
स्दत्त० २% द्वार । 





अथ जन्मारकाणां देषकाहम।हु- 


९ र ~ क 
जम्माउ शगुणनउ१_पक्लानजा ड ामयमरयसतस | 
पुरिमंतिमाश नें, तेणहियमिमं तु सेसाएं ॥७६. 
अनियस्त अयरकोमी, लक्खा पन्नास,वीस दस एगो । 
कोमिसहस दस एगो, कोमिसयं कोमि दस एग {5३। 
बायाञ्जसहस्सूणां, इय नत्रगे अट्टगे पुणो इत्तो । 
पणसट्टिलतखचुलसी-सहसऽहियं होइ बरिसाणं ॥८0। 
अयरसर्य आयाला, सोलसतसगतिन्रि पञ्चियभागतिमं । 
पश्चियस्स एगपाओ, वरिसाणं कोमिसहसो य ।।८६॥ 
तिसु चुन्नसिसहस्सऽहिया, पणसाट्टेइगारपंचलक्खा य | 
चुन्नसि सहस्सा तो स-छू दुमय पासस्स अरसेसं | ०।। 

(जम्माउ इगुणनउ-पक्खनिजाल अमियमरयसेसं ति) जन्मत 
एकोननवति (0९) पक्कानिजायुर्मेतमरकराषम ( पुरिमतिमाण 
नेत्र ति ) प्रथमान्तिमयोज्िनयोङ्ञैयम्‌ । अय भावः-पको- 
ननवतिपक्काः चतुरसीतिलक्पूर्वाणि च श्रीकऋरभदेवस्य तृती- 
यारकशेष केयम | को $येः -श्री ऋषभदेबस्य जन्मतः तृतीयार- 
कमध्ये पताचान्‌ कालो$वरिष्यत इति। तथा-एकोननचाति- 
पक्का: द्वासत्ततिव्षोणि च अीचीरस्य जन्मतो5रकस्य शेष 
छेयम । श्रीवीरस्थ जन्मतः चतुयोरकमध्ये पतावान्‌ कालो5च- 
शिष्यत इत्यः | (तेणऽहियामिम तु ससाणं ति) वोर्सिक्षक्र- 
मत्वात्‌ शेबाणां मध्यचाविशतिजिनानां लु, तेन निजायुषा अ- 
धिकामेदं बङ्यमाणमरकशेष केयमिति गाथा वर्थ: ॥८६॥ (अ- 
जयस्स अयरकोरी लक्खा पन्नास ।न्त)आजितस्य जन्मतः द्वा- 
सप्तात (७२) ल कपुर धिकाः “ चायाल स हस्खुणं इय नवगे ” 
शत्यप्र वङ््यमाणत्वाल्‌ द्विचत्वारिराशतवषेसहस्रेरूनाञ्च प- 
आशल्ञकाः रूागरकोट्यः चतुर्थारकरोष ङ्ञेयम्‌ । पं शीतल- 
जिनं याबदू निजायःप्रक्षेपपूघक द्विचत्वारिश्षट्‌ वषसह स्तराऽप- 
नयनपूर्वक च चतुर्थारकशेषे वाच्यम 1२ (दीस दस पगो त्ति) 
विशातिकोटि्क्ाः ६० लकपूत्राधिकण ३। दशकारलकाः ५० 
लत्तपूर्काधिक० ४। एकको टिङ कच्ताः ४० लक० ५। ( कोमिलइस 
दस्र इकको (त्त) दराकोटिसहस्त्राः ३० लकृधू० ६1 पकक टि- 
सहस्रः २० लकृप्‌०७। ( कोडिसय कोरे दसर पग त्ते ) को- 
टीशत १० लक्क० ८। दशकोट्यः 9 बण्ए। पका कोटी १ लक्क० 
१० । सरागराणामिति सचंत्र गम्यम्‌ 1 इति गार्थः ।। ८७॥ 
* बायात्षखदस्सूणं, इय नवरे ” इत्यनन्तरोके नबके अ~ 








गाभिधानराजेन्ङः । 


त त °. ee eee 


तित्ययर 


ज़ितजिनादारज्य शीतलाजिन यावद्‌ द्विचन्व। रिशदूचषस ह ख्े- 
रेतदरकरोषमूनं क्रियते । ( अट्टुगे पुणो इक्तो लि ) इतो ऽनन्त- 
रमष्टके पुनः (पणसट्टिलक्सखचुलसीसढलस5$हिय होइ वरिसारं 
ति) पञ्चवष्टिलकखलुरशातिवषस हस्त्रायिक अचति, अत्रे बद्य- 
माणामात शेष इति गाथार्थः ॥ एए ॥ ( अयरसय ति) अतर" 
शतं सागरहतम.। भावना चेत्रम-श्रयांखस्य जन्मतः निज्ञायुर- 
चिक पञ्चषष्टिञ्ञक( ६५ )यतुरशांति( छ४ )सह वषाद धि- 
क॑ चेक सागरशत चतुथारकशेष क्षेबम्‌ । एबमरजिनं 
यावानेज।युःप्रत्ययपूचक, पञ्चषष्टिल कचतुरशीतिसह स्त्र 
केपपूर्वक च जावर्नायम । (छायान्ञ त्ति) पद्चत्वारशत्‌ साग- 
रागो 9२ द्क्ता० १२। ( सोखस खग तिनि पालयनागतिग 
ति) षोमशसागगाण ६० लक्का० १३1 सप्तसागरापी १० 
लच्त ० १४ | हि सागराणि (१) लङ्क १५ 1 पह्यज्नाग- 
त्रिक पादोनपछ्यम १ अक्त १६। ( पत्नियस्ख परापाच ति ) 
पद्यस्पैकपादः चतुर्थाशः निजायुः (७८५) सहस्ाधिक० १७ । 
( बरिसाणं कोमिसहसों य सि ) चषांणां कोटिसहस्त्र ! 7४) 
सहस्तश्थेति १८ गाथाथेः ॥ए६॥ ( तिसु चुलसिसइस्सपहिय 
सि ) त्रिषु जिनेष्क्नन्तरं भणिध्यमाणेषु चतुरशीतिसहस्त्राधि- 
काः ( पणस्ूछिइ्गारपचलक्खा य तक्ति ) लकेशब्दस्य प्रत्येक 
योगात्‌ पऽ्चघष्टिल काः श्रीमञ्चिजिनस्य जन्मतः चतुरशीतिस- 
हवर्षाधिक! ५५००० 'निजायुरधिकाश्र पञ्चपष्टिअकाः ६५ 
वर्षाणि चतुर्यारकशेधमिति नमिजिन यावद्भावना कायां १६ । 
पकाद्‌शालकाः ३० खहर्त्र० 2० । पञ्चलकाश्च १० सह० ११ । 
( चुत्रसिस्तरसल त्ति ) चतुरशोतिस टस्त्राणि वर्षाण १ सह० 
२२ 1 ( तो सन्ु ७सय सि) ततः सारू द्वे राते ( पासस्स अ- 
रसेस ति) श्रीपाश्वेनाथस्य अरफशेष झेय अषशताधिकम्‌ २३। 
इति गाथाऽथेः ॥६०॥ चतुर्विशतिजिनानां जन्मारकाणां शेषका- 
नः! खत्त २६ पार ॥ 


ती विवि 01010101010101010101010111101014) etiam 





(७३) अथ तीथप्रसिद् जिन जै।चाना ढ़ - 
उसहे मरीऽपमुहा ? , सिरिवम्मानेवाऱ्या सुपासजिऐ 91 
इरिसेणतिस्सनूई, सोयलतित्यभ्मि १० जिए जीवा।। ३ ४॥ 
सेयंसे सिरिकेऊ, तिविडमरुभूइ अमियतेयथणा । 
बसुपुञ्ञे १ १ नंइशनं-दसंखसिद्धत्थसिरिवम्मा ॥३०७॥ 


he] 


सुबते एरावएशनारय-नामा9०नेभीश्म कएह पमृहा य २२। 

पासे अंबरूसचइ-आएंदा २३ बीरे सोशियाई य ॥ ३६॥। 

सेणिय सुपास पोट, दाइ सखे दढाउ सयगे य । 

रत्रइ सुलसा वीर-स्स बझतित्यत्तणा नव उ || ३9 ॥ 
(उसहे मरी इपमुदा) ऋषभे मरीचिप्रमुखाः १। (सिरिवम्मनि- 
बाइआ सुपासजिणे) श्र वर्म्मेळुपा 55दे क; सुपाध्वाजि ने ७ (ह- 
रिलेणविस्सभूए तत्त) श्रीशी तक्षना धत] थे ह रिषेण विश्व तू ती जि- 
नजी केयी इलि गाथार्थः ॥३४॥ (लेयंसे सिरिकेऊ) श्रेयांस* 
तीथे श्रीकेतुनामा (तिविष्मरुभूइ अमियलेथः्यणा ) जिविष्टमरु- 
सुत्यमिततेजो घननामानः ११ (बसुपुञ्ञे नंद रनंद सखासि रुत्ध- 
सिरिबच्छ। ) वासुपूज्यजिनतीर्थे नन्द्ननन्द सङ्घलिछाथश्रीच- 
झ्मभिधा १५ इति गाथाथः:॥३७॥ (सुवते पॅराबणनारय नामा) 
मुनिसूब्रते ऐेरावशनारदनामानो २० ।(नेमिम्मि कणएहपमुदाय) 
नेसितीथै कृष्णप्रमुखाश्च २9 । (पासे अ्रेबड सच्चह आणंद!) पा- 


क क al |" 


अतीर्थे अस्बड सत्यक्यानन्द नामानः २३।( बारे लेणआईय) 


(२२०१ ) 


तित्ययर 


श्रीबीरती ये भ्रीणकउऽदयों जिनजीवा ज्या इति गाथाथेशरे५। 
( सेणियसुपाखपोट्िलचडाइ खे त्ति श्रोणकः १ सुपाश्बेः २ 
पोट्टिश्चः ३ उदायिनामा ७ सखनामा ५ । ( द्धाय सयगे”) 
रदायुः ६ रातको च ७ ( रेयह सुलसा ) रेवती ए सुखसाला- 
उन्यो ९ (चीररुस बद्धतिर्थसणा सव ड) श्रीवोरस्थ सीधे पते लब 


जीवा बद्ध तो थेङ्करपदा इति गाथाथेः ॥३७॥ स्वत्त० १६६ शः! । 


(७४) सिष्य स्तोर्थकराः- 

जेबुदीवे एं दीते नारहे बामे आगमिस्साए उस्मप्पिणी- 
ए चडतासं तित्यमरा भविस्संति । तं जद्म- 

& ग्रहापउमे सुरदेबे, सुपास य सयपरे | 

_ ए ~ ~ 

सब्दाएजू६ अरहा, देवगुत्ते य होक्खऽ ।।१॥ 

नदए पेदाझपत्ते य, पार्ट्रि्े सत्तकित्तिए । 

मुणिसुञ्वए य अरहा, सब्तनाववदिळ जिएो ॥५॥ 

अमम पिक्षसाए य, निप्पुळाए य निम्ममे | 

चित्तउत्ते समाही य, आगमिस्सेए होक्खइ ॥ ३ ॥ 

संवरे अणियट्टी य, विदाए ब्रिमले वहा । 

देबाववाए अरहा, आणताविजण इय ॐ || ४ ॥ 

एए वुत्ता चड़व्वीसं, भरहे वासम्मि केवली । 

उप्रागमिस्मेण होक्खति,धम्पातित्यस्स देसगा”।।५२।॥ सण 

महाविदेहबिजवेषु बिहरत्छु केबलिजिनेषु उक्स्थेष्वन्येषां जि- 
नानां जन्मा$$दे स्यात्‌, कि बा तन्मोक्षगमनानन्तरमिति प्रश्ने, 
चत्तरम- महाविदेहविजयेधु चिहरत्सु केवल्लिजिनेषु ठग्मस्येषु 
बाञ्न्येषां जिनानां जन्मा55दि न स्यादिति।प्र०२। ही०२प्रका०। 

(७५) अथ युगान्तक्ृदूभूमि कामाइ- 

साडूण मिरिगमणं, असंखअडचड तिसंखपुरिसं जा। 

सेजायमुसहनेमी-पासं>तिमसेससुक्वाओं ॥३२३॥। 

(साहूण सिडिगमणं) साधूनां मुनीनां सिद्धियमनं माचागम- 
नम(अससखअडचवातसंखपारसं जा, सजाय ति) असख्याएचतु- 
सखिसज्यपुरुष यावत्‌ लज़ातम । कस्मादित्याह-(चस इ नेमिपास- 
तिमलेसमुक्खाओं )ऋषजनेमिप श्वान्तिसशेषाणां मोळात्‌। इय - 
मत्र योजना-भ्रीक्ररजस्य मोकात्‌ श्रसख्यपुरुषान्‌ यावत्‌ सा" 
धूनां सिझिगमन संजातम्‌ १३ शनैमेरष्टी पुरुषान्‌ यावत्‌ स्वाधू- 
न सिरूयभन सञ्ञातम्‌ २२।(“अरइओ णं अरिटुनेमिस्स जाच 
अछ्माओ पुरिसज्भुगाओ जुगेतगरुभूमी झवासपारेयाप अत- 
मकासी ।” स्था० ८ ० । ° उसनेण अरहा कोलल्िएण इ- 
मासे उस्खप्पिणीप तवहिं सागरोबमकोंझाकों डी ह बाइक्कतादि 
तित्थे पर्बात्तिप ।” रुथा० ९ ठा० ) भ्रीपाश्वस्य मोकात चतुरः 
पुरुषान यावत्‌ साधूनां सिद्धिगमन सजातम ।२३। शषाणामाज- 
ता$$दीनां नमि (२१) पयन्तार्ना जिनानां मोकात्‌ (त्रि)??? सं. 
ख्यातपुरुषान्‌ यावत्लाघूनां लिद्धयमने संजातमिति गाथाथः ॥ 
३४॥ ३२३ ॥ सक्त० १५0 द्वार | " समणस्ख ण भगचश्रो म- 
इावीरस्ख जाब तच्चाश्रो पुरिसज़ुगाओं ज्ञुगंतगडनुमी १" 
झ्धा० २ वा० ३ उ०। 

( ७६ ) स्पातिकडप:- 
_दसहा दुएढे नणिओ, चउहा अन्नेसि उेइकप्पो(१55) 


अपवचनसारो द्ध।र(55द्‌ः यस्ाम्रभेद्‌ पल ज््यते,तन्हत।न्तरेण। ' 


ऋअनिधानराजेन्डः | 
MR NN EES अब जम बी 


तित्थयर 





दशधा द्शप्रकारेण स्थितिकट्पः प्रथ मरचरमर२४जिनयोस्ती थे 
अतः । अन्येषां द्वाविरातिजिवानां चतुःप्रकारो जणितः । 
खक्त० १३५ द्वार । ( चिशकार्थिना ` कपप ' शब्द स्तृतीयभागे 
२२५ पूष्ठे घिद्लोकभीयः ) 
(७७) तस्वसक्या- 

जीबाऽऽई नव तचा,तिन्नेऽइवा देव -गुरु-घम्मा(२७३) 

स्वास भिय-अजिया, पुन्न पाबं च आसवो बंधो । 

संवर गनेर मुक्खो, पत्तेयमणेगहा तत्ता ॥9८४ ।। 

सवेषां [जिनानां शासने जीवाऽऽदीनि नव नरवानि। श्रथवा- 
ीणि तश्वानि देबशुरधमेरूपाणि भवन्ति | (२८२) सर्वेषां जि- 
नानां तीर्थे जाखावजी चो, पुएयं,पाप च, आवः, बनधः, सदरः, 
निज्जरा,मोकः | एतानि नव तस्वाति प्रत्येकमनेकधा नवन्ति ॥ 
स'छ० १३१ द्वार । आए म? | 

(७०) अथ तीथंप्रवृत्तिकालः प्रोच्यते- 

इगतित्या जा तित्थं, बीयस्पुप्पज्नंए य ता नेयो । 

पुज्चिन्नतित्थकाश्ो, दुसमंत पुण चारिमतित्ये ॥४२०॥ 

केवश्षिकालेण जुओ, इगस्स बीयस्स तेण एण हीणो । 

अतरकालो नेओ,जिणाण तित्थस्स कालो बवि॥॥४११॥| 

छसहस्स य तित्याओ, तित्यं वीरस्म पुव्यक्षक्खउट्ठिये । 

अयरेगकोमिकोडी, वादीससइस्सवासूणा || ११९ ॥ 

(ङगतित्था जा तिस्यं, बीयस्सुप्पञ्च प अ ता नेओ | पुर्बक्ञाति" 
त्थकामो)पकस्य तिर्थक़तस्ती घोत्‌ याबद्‌ द्वितोयतोथृतस्ती थे* 
मुत्पद्यते ताबस्कालं पूवेतीथेकृतस्तीर्थकालो कैषः । ९ छल मत 
पुण खरिमतित्य ति) दुःषमान्तं पुनश्चरमतोथेम्‌-पञ्चमाऽऽरकः 
परचैन्त यावत्‌ श्रीबीरजिनस्य तीर्थमिति याथा5थः ॥ २१० ॥ 
(केवलिकालेण जुओ इगस्स त्ति) प॒कस्य विबत्तितजि- 
नस्य केवश्षिकालेन युतः ( बीयस्ल तेण पुण इणो ) 
द्वितीयस्य तदग्रवनस्य जिनस्य पुनस्तेन फेबलफालन डीनो 
रदितः ( अंतरकाओं चि) एतादृशोऽन्तरकाल एक ( नेओो 
ज्ञिणाण तित्यस्ल कालो चि क्ति) जिनानां तीर्थस्यापि कानो 
क्ष्यः | तथा दि -श्रीञ्ूषनाजितयोरन्तरकाळः पञ्जारादूसच्तको- 
टिसागशाणि। स च श्री षभश्य केबलिकालेन वर्धलहस्नो- 
नपूर्पेक्षक्षमानेन युतः ओअज्ञितस्य केवलिकालेन दाद व” 
घोनपूर्वा ङ्यो नेक पूर्व जकमानेभ ढीनस् क्रियते । तथा च 
द्वादशवर्षोनपूवी ड्रोमैव पूवैलकोनानि वर्षेसद कनै कपृवलक्षा” 
घिकानि च पञ्चाशङ्ञकष्ोटिसागराणि जातानि । पतादतां 
काड ५० लक्षकोटिसागर 5३४६०१२ वषोधिफं श्रीक्रष भस्य 
तीचं प्रवृत्तमित्यथः । पं पाश्वेज्िन यावद्धावना कार्यो । श्ति 
गाथार्थः ॥ २११॥( छछदसख य तित्थाओ तित्थ बीरस्ख 
{त्त) ऋषभस्य च तीयात्‌ बीरख्य तीर्थे (पुव्वक्षक्सअहियं ति) 
पूषेबकाथिकर्माधक ( अयरेगकोरिकोडी ) खागरेककोराको- 
डो (बाबीससद्दस्लबासूणा ) दाविशतिसदस्यत्र्षोना भवाति। 
तचा!हि-ऋपभरस्य केवलिपयोयः वपे स होन मे क पूतेल के, ततो 
नवाशीतिपक्षेषु ब्यर्ततिषु तृतैध्यारकः परिसमाप्तः । ततो 
[हः यत्बार्रिशतूलइस्रवषोनिकः स!गरकोट!कोदिपमाणः चतुथा" 
रको व्यतीतः तदनु च पर्कधशाति सइ खवषे्रमाणः पञ्चमारकः। 
सर्वेर्षा पिएकीकरणे च नवाशातिपक्रात्रिकेन पूर्वश क्षणा विष्का 


{ २२७१ ) 


तित्थयर 


र न्यूना सागरासाम एका कोटाकोटि- 
भवाति? श्रीक्रव्षमस्य तोथोत चारस्य तीर्थम एतावता 
कालेन परिखमासमिति तात्पर्यमिति गाथा प्ये; ॥ २१३ ॥ इति 
ताथप्रवृस्िकाल: | सत्त० १०१ द्वार ! 
(७६) ताथकरकर्याखूतपः- 
“ इअऽताअवट्टमाणा-ऽणागयच ववी स जिख ष रिंदा ण । 
ओखप्पिर उस्खप्पिण-जवा एु अखुलोमपाडलोमा ॥ १ ॥ 
सग्गाईअमाहिबल्लया, पंचसु भरदेखु परवयपणगे । 
क्षाणयमाखतिही-ठ सासया न य विदेदेस ॥ २॥ 
इगप्र्तिनिविग्रश्मामा-खसशमियदुतिचउपचकलारोे ? । 
इश्र सखेबतवेणं, आराइइ पंचकलराणे॥ ३ ॥ 
वित्यरश्वो' उवउच्ं, खुइजम्मेसु कारिज्ज पसेर । 
जिणवस्येणं तवसा, दिक्खाइालगंसु आराह ॥ ४ ॥ 
सुमइऽत्थ निच्चनत्ते-ण णिगाश्रो बासुपुज्ज चडथेणं । 
पासा मञ्जी विश्र अ-छमेण सेसा उ छछेण ॥ ५ ॥ 
श्रछमजत्तेतम्मी, नाणासुखञ्रमलित्रनेमिपास।णं । 
वलुपुञ्जस्स चउत्थे-ण ऊछ्नत्तण सेखाण ॥ ६ ॥ 
चउदसभेण उसभो, वीरो बघण मासिए पत्त । 
सिद्धवयम्भी सुमइ-सखुचचासा निश्चमसे वि ?॥ छ ॥ 
कां कछ्ाणतबं, उश्जमणं जो करिज्ज विद्धिपुब्चे । 
जिणपहुश्रपराह्णओो, परमपद पावए स कमा ॥ ८ ॥ 
चुरजम्मदिक्स्रकेतले-सिवाई कल्लाणबारँ पंचव । 
स्रव्वजिणाणं ङ पुणो, वीरस्ख सगन्त्रहरणाई ॥ &॥ 
इहखित्तमवजिणाण, जो आरा हेर पंचकन्नाणं । 
तेद्ससित्ततिकालिभ-अरिहाण उद्ासिणा तेण ? ॥ १०॥ 
पणकलाणयकप्प, नघीण पूरियमाणिटटुख कपप । 
जो पढइ सुखइ भब्वो, खयंबरा तस्स सिःद्भाखिरी” ॥११॥ 
ती ० ५० कळप । प्रब० | 

(5८० ) तीर्थ करणप्रयोजनम- 
नचु खर्घोऽपि प्रेक्कावान्‌ फलार्थी प्रबतेते, अन्यथा प्रेका व- 
त्ताक्षतिप्रलकूः । ततोऽसौ तार्थ कुबेभवश्‍्यं फलमपेक्षते । 
फलं चापेकमाणो5स्मादश इव व्यक्तमवीतरागः । सद्युक्तम्‌। 
यतः तीर्थकरः स पब जवति, यस्ठीर्थकरमामकर्मोद्यसम- 
न्वितः, न हि सबेऽपि भगबन्तो बीतरागाश्तोर्थमबर्दनाय प्रच- 
सन्ते । तीर्थकरनाम्कर्मैंब तीर्थप्रबर्तनफलम्‌ । ततो अगचानू्‌ ची. 
लरागोऽपि तीर्थकरनामकर्मोदयतः तीथेअबत्तनस्वभावः लवि- 
तेव प्रकाशसुपकार्यापकारानपेक तीर्थ अवतयतीति न कञ्चि- 
ड्दोषः। 





उक्त च- 

“ तीथेप्रवर्तनफल्न, यत्प्रोक्तं कम तीथैकरनाम ! 

तस्योदयात्‌ कृतार्थो $प्य -हँस्तीथै प्रचतेयति ॥ १ ॥ 

तत्स्वाजाव्यादेच, प्रकाशयाति भास्करो यथा लोकम्‌ । 

तीथेप्रवर्तेनाय, अ्रवर्तते तीथेकर एवम ॥ २ ॥ ” 

ननु तीर्थप्रवतेनं नाम प्रचचनाथप्रतिपादन, प्रवचन चेदू 
ग्रान प्रतिपादयाति, तरि नियमादसवक्कः, सर्वेस्यापि बक्तु- 
बसवेैकृतयोपत्तस्भात । तथा चार प्रयोग:-विवज्षितः पुरुषः 
खर्बेङो' न भवति, यक्‍तृस्वात, रथ्यापुरुषवदिति । तदखत्‌ । 
सम्दिग्यव्बतिरेकतया हेतोरनेकान्तिकम्वात्‌ | तथादि-बचनं न 
खववेदनेन सद विरुद्ाते, अतीन्छियेण सह विरोधा निश्च - 


अािधानराजेन्डः । 





'तित्ययर 


यात | द्विविधो हि विरोधः-परस्परपरिहारक्षक्षणः, सहानच- 
स्थानलकणञ्च । तज परस्परपरिद्वारतलक्षणः तादात्म्यपतिषेये, 
यथा घटफ्टयो; | न खलु घटः पराऽऽत्मको भबति, नापि 
परो घढा54त्मको मवति । “न सच्चा सत्तान्तरमुवैति ” इति 
वचनात्‌ | ततो(ना)ऽनयोः परस्परपरिारलकणो विरोध: पं 
सर्वेषामपि वस्तूनां भावनीयम्‌, अन्यथा बस्तुमाङ्कयैप्रस क्तेः । 
यस्तु खहानवस्थानलच्तणी विरोधः, स परस्परबाध्दवा धकः 
भावसिद्धौ सिद्धति, नान्यथा 1 यथा-बहिशीतयोः । तथा 
हि-विर्वाक्तते प्रदेरो मन्दमन्दमभिउ्बन्ननबाति वहो शोत- 
स्यापि मन्दमन्द भावः । यदा पुनरत्यर्थञ्दालामतिविमु्लि 
बहिस्तदा सबथा शोतस्पानाव इति जचत्यनयोर्निरोधः । 
चक्ते च- 
“ अविकलकारणमेक, तदपरभावे यदाऽऽभवन्न भवेत । 
नवति विरोधः ख तयोः, सीतहुताशाऽऽत्मनोदष्ः ॥ १ ॥ ” 





न चेच वचनसंवेद्नयोः परस्परं बाध्यबाधकभावः, न दि संतरे- 
दने तारतम्येनोत्कर्षमासाद्यति वचस्वथितायाः तारतम्येनापक 
डपक्षभ्यते, तत्कथमनयोः सहानवस्थानल कुणो विरोधः | अथ 
सवैवेदी वक्ता नोपल्रन्ध इति विरोध उवृघ्चुष्यते । तदयु- 
क्तम्‌ । अत्यन्तपरोको हि अगवान, ततः कथममुपलम्नमात्रेण 
तस्याभाव निश्च यः, अहश्यविषयस्या नुपलम्नस्यानावनिश्चायक- 
त्वायोगासू । 

आह च भङ्गाकरशुः- 

“ बाध्यबाधकभावः कः, स्थातां तश्येक्तिसंविदों ? । 

ताइशाध्नुपलब्धेश्व-दुच्यता सैव साधनम ! १ ॥ 

अनिज्चयकर रो क्त-भी दक्षा नुपब्म्जनम्‌ । 

तञ्जात्यन्त परो केषु, सदसत्ताविनिश्चयेः ॥ २ म” नं० 1 

(८१) सीर्थाच्डेदकालः- 
पुरिषंडतिमअद्ध5४ं-तरेसु तित्यस्स नत्यि वृच्छेओ । 
मज्फिक्षएस्‌ सचसु, एत्तियकाओं तु बुच्जेओ।।४१३॥ 
चउज्ञायो चडनागो, तिन्नि य चलज्ञाग पल्लिय-चउजागो | 


तिन्नेव य चडनागा, चउत्यमागो य चउभागो ॥४३१३॥ 

इइ हि चतु/दैशतेस्तीथेकर्ता जयोदिझतिरेवान्तरा/ि भवन्ति। 
यथा-चदसणामङगुली ना त्री ए्येषान्तर!णि,तञ पुर्वेषु श्रीश्च ष- 
ज्ाऽऽदिजिन। 5ऽदीनां सुचिधिपयेन्तानां नवानां तीथेळतां लच- 
न्थिषु अष्टसु, अन्तिमेषु च शातिनाथाऽऽदीनां महावीरान्तान्यं 
नवानां जिनानां सबन्धिधु अषएस्घन्तरेषु तीर्थस्य चतुवरास्य 
श्रमणसङ्घस्य नास्ति व्बचच्छेदः । (मज्फिल्लएलु त्ति) मध्यवर्लियु 
पुनः खुविधिप्रथवतीनां शान्तिनायपर्यंन्तःनां तीर्थकृतामन्तरेषु स- 
सखु एताबन्मात्र बच्यमाणं कालं याच ची थे स्थ व्यबच्डेद्‌ः । तदे - 
बाइइइ-(चडजागेत्यादि) सुर्विधशीतन्ञयोरन्तरे पद्योपमस्य 
चतुभोगीकतस्य पक अ्चतुमागर्ती थव्य वच्छेदोऽह दूधम बा त्ती- 
उपि ततर नष्टेत्यथः | तथा-शीतल्नश्ेयांस योरन्तरे पद्योपमस्य 
खतुभौगस्तीथेम्यचच्छेदः । तथा श्रेयांसबःसुपूज्ययोरन्तरे 
पढ्यो पमस बन्धिनर्त्रयश्चतु भागास्तीथेव्यचच्छेदः । तथा बा- 
खुपूज्यबिमलजिनयोरन्तरे पल्योपमस्य चतुभागस्तीथव्य - 
वच्छेदः। तथा घिमलानन्तजिनयोरन्तरे पड्योएमसंब-- 
स्थिनस्यञ्चतु भोगास्तीथेव्यवच्ळेदः । तथाउनन्तघमर्मयोर-- 
न्तरे पद्योपमस्य चनुभोगस्तीथब्यचच्बेदः । तथा घमशान्ति- 


(९२७१) 
श्राभघानराजन्ड; । 


तित्थयर 


तित्थयर 





र पट्योएमचतु जागस्तीर्थेन्यदच्छुदः | शति खची प्रण 
प्रागमीलने ब्रीणि पदयोएमानि पक चठु्मागहोनानि जातानि । 
प्रव0 ३६ हार | 

एए ए जते! तेवीसाए जिणतरे कस्स कहिं कालियसु- 
यस्स वोच्डेदे पत्ते ? | गोयमा ! एएसु णं वेत्रीसाए जि 
छतरेसु पुरिमपच्जिमएमु अट्सु अट्टसु जिणंतरेसु एत्य 
ण काश्चियसुयस्स अवोच्छेदे पत्ते । मज्फिमएसु सत्तसु 
जिणंतरेसु एत्थ णं कालियमुयस्स वोच्छेदे पत्ते | स- 
च्वत्य वि छं वोच्छिप्े दिद्बाए ॥ 
कस्य जिनस्य सम्बन्धिनः कस्मिन्‌ जिनान्तरे, कयो जिनयोर- 
न्तरे, कालि कश्रतस्येकाद झाडी रूपस्थ व्यबच्छेदः ्रकसः!,इलि 
अरः! उत्तरं तु-(एएसु णमित्यादि) हू च कालिकस्य व्यच- 
च्जेदे ऽपे पृष्ठ यद्‌ पृष्रस्याव्य वच्छद स्याभि धानं ताद्व्पक्ञ्जापने स- 
ति विवक्कितारथेबोश्चन सुकर नवतीतिकृत्वा कुतमिति । (मज्फि- 
मप्सु सत्तसु त्ति ) अनेन ` फस्ल कहि ' इत्सस्योत्तरमचसेः 
यम्‌! तथा हि- मध्यमेषु सप्तस्वित्युक्ते सुविभिजिमनीथेस्य छुवि- 
गथशीतश्चांजनयोरन्तरे न्यवच्ड्रेदो बच्नु, तदृष्यवच्छेद्‌कात्वश्च 
पढ्यो पमचतुभीगः । एवमन्ये षम्‌ जिनाः, षट्‌ च जिनान्तराशि 
वाच्यानि | केवल व्यवच्डेदकालः सप्तस्बप्यबमवसयः- 
“ चडभागो चउजागो, तिपि य चलभाग पक्नियमेगं च । 
तिप्तेव य खउभागा, चउत्थभायो य खउमागो ॥ १॥” इति । 
( पत्थ ण ति ) प्तेषु प्रापकेनोपद श्यंमानेषु जिनान्तरेषु 
कात्तिकश्रतस्य व्यवच्छेंदः प्रत्तः । रष्टिवादापेक्षया त्वाह-(ख- 
ख्वत्ध वि ण वोच्डिसे दिष्चिवाए स्ति) सरवंजापि सर्वेष्वाप जि- 
नान्तरेघु, न केवल सप्तस्वेव कचित्‌, कियन्तमपि कालं ब्यव- 
च्डिश्नो डिवाद इति | भ० १० श० ८ च०। 
{ ७२ ) अथ प्रसङ्गात द्वादश चाक्रिनःमःन्यःह- 
चक्की भरदो सगरो, मघत-सणकुमर-संति-कुंचु-ऋरा | 
सुकूम-महपडम-हरिसे-ण-जयानिवा बेनदचो य।३४५। 
चन्न -भरतः १, सगरनामा २! चकिशब्दः प्रत्येकमभिसम्दध्य- 
ले। मघवा ३, सनत्कुमारः ४, शान्तिः ५, कुन्थुः ६, अरनामा 9, 
(सुमूसमहपउमहरिलेण क्ति) झुभूमनामा 5,मदा पद्मः €,दूरिषेणः 
३० (जयनिवा बभदृत्तो य) जयनूपः ११, ब्रह्मद त्तञ्च १९ । इाति 
गाथाः ॥ ३४5 ॥ 

अथ नवबासुद्‌चनामान्याद्‌- 
विण्हु तिबिदु उवङ्‌, सयंश्चु पुरिसुत्तम पुरिससीहू । 
तह पुरिसपुंमरीए, दत्ते लक्खमण काहे य ॥ ३४1 
( बिषडु तिविट्टे विट्ट सयज्ञु पुरिसुत्तमे पुरिखल्तोहे) बिष्णु!" 
जिपृष्ठ: १, द्विपृष्ट:२,सुवय भू: ३, पुरुषोत्तमः४, पुरुषासहः५, तथा 
पुरुष पुएमर्राकः ६, दत्तनामा 9, लक्ष्मणनाभा ८, कृष्णश्च ६। 
इति गाथाथः ॥३४८॥ 

अथ बलदे वनामान्याह- 
इरिजिट्टजायरो नव, बलदेवा अयल-विजय-ज्दा य | 
सुप्पह्सुदंसणा55ण-दनेदणा रामबलमद्दा ॥ ३४० ॥ 
( हरिजिघमायरों ) विष्णूना जेछश्रातरः ( नव बल्लदेवा ) 


000. ३उञन्त । अचलनामा प्रथमः १, विजयनामा 
५६७४ 


हितीयः २, भरूनामा तृतीयः ३, चः पादपुरणे 1 (सुप्प इ खुद ख- 
णा55णंदनंदण ति ) सुप्रननामा चतुथः ७, खुद्शननामा 
पञ्चमः ५, श्रानन्दनामा फ्ठः ६, नन्दननामा सप्तमः ७। ( रा- 
मबबजद्द त्त ) रासमनामसा5पमः छ, बलजझनामा नेचम; ६॥ 
इति गाथाथः॥ ३४६ ॥ पः ८। प्रव । 
जिघाष्टिरालाका पुरुषमानमाह- 
चउपन्नुत्तमपुरिमा, इह्‌ एए होति जीवपन्ास । 

नवपमिदिएद्वीहुँ जुआ, तेसट्टिमलागपुरिस जव ॥३५०॥ 

( चडपन्नुत्तमपुरिसा, इह पप होति जीवपक्षाले ति ) पते 
चलतुर्विशतिज्ञिनाः २४, द्वादश चक्रिणः १२, नव बाल्ुदेवाः 
ए, नच बल्नदेवा ध्श्वेति चतुःपश्चाशव ४४ चत्तमपुरुत्रा इद्ध जग- 
ति भत्रेयुः । पते सर्वेञ्प्युचमपुरुखाः संभूय एञ्वाशउ्ज्ञीबाः । 
यतः-शान्तिकुग्थुअराः जिनाश्चक्निणोऽपि जाताः, तथा श्रीबी- 
रजीवस्तु क्षिपृएनामा वाखुदेचोऽपि ज्ञात इति । ( नव पाडः 
चिराहुदिँ जुय त्त) ते चतुःपञ्चाशफतमपुरुषह जबप्रतिविष्एु- 
नियृताः । ( तेलधिसलागपुरिल भवे ) त्रिषष्ठिः शलाकापुरु- 
था भवान्ति। शलाकापुरुपा इति कोऽथः ?-शलाका ऽक 
रेखा इच पुरुषाः झह्ाकापुरुषाः, न कोऽप्यन्यपुरुष इशः 
चतुःषष्टितमः । शति गाथार्थः ॥ ३४० ॥ 

अथ प्रतिवारखुदे बनामान्याह- 
हि a hd — पा a "जेन, ~ + 
ते आसंसीबे तारएँ, मेरएँ महुकेढबे निसुंभे य । 
७: +» ७ 

चलि पहलाए तह रा-वश य नवम जरासंघा ॥३५१॥ 

अश्वशरीवः १, तारकः 9, मेरकः ३, म'घुकेरन* ४, निथुम्नकः 
५, ( बलि पढ्लाए तह रा-वणे अ नवधे जराखधो) बलिः ६, 
प्रह्मादः ७, तथा रावणश्च ८, नवमो जरासन्धः ६१ इति ग्रा- 
द्याथः ॥ ३५१ ॥ 

अथ कस्य तीर्थ के खरकिया सुदे बबल देवा 
जातास्तानाह- 

काक्षम्पि जे जस्स जिणस्स जाया, 

ते तस्म तिस्थम्मि, जिणतरे जे | 

नेया उ तेञ्तीअजिएस्पत तित्थे, 

निपाद नापेहिँ कमेण एवं ॥ ३५१ ॥ 

( कालम्मि ज्ञ जस्स जिणस्स जाया ते तस्स तिव्थम्मि 
त्ति) यस्य जिनस्य काले जिनतीर्य बतेमाने ये ज्ञाताः ले 
चक्रिवासुदेबाऽऽइ यः लस्य तीर्थ कथ्यन्ते, ( जिणेतरे ज, नेयाड 
तेऽती अजिणास्स तित्ये ) जिनान्तरे ये ज्ञातरस्तेऽतीतजि- 

स्य तीथे क्लेयाः । ( निर्पाह नभिई कमेणा पव ) निजेनोमनिः 
क्रमेण पच बढ्समाणरीस्या । इति गाथार्थः ॥ ३३३ ॥ इद्‌- 
मुपजा तिच्छुन्दः । 

NF कट च जि चः र 0०८ हु 

दो तित्येंस स बके, अद्ढ य जिएा, तो पंच केसीजुया, 

दो चकाहिव, तिन्ति चकिअ जिणा, तो केसि चक्की इरी । 

तित्येसो इग, तो सचकि-अ जिणो केसी मचकी जिणो, 

चकी, केमत्रसंजुओ जिणतरो,चक्की अ,तो दो जिशा २०३ 

( दो तित्थेस लचकि अछ य जणा ता पच केश्लीज़ुआ ) ढँ 
तीभ्यो सचकिणों चक्रचाक्तसाहितो, ततो छ जिनाः,तत: पञ्चः 
चासुदेवयुताः पञ्च जिनाः। ( दो चक्काहिब निरग्नि चक्किअ जि" 
हा, तो काखे चक्की दरी ) द्वे ततश्चक्राधिपो; ततस्त्यः चकि 


1 २१७४ ) 


तित्ययर 





ण जिनाञ्च | ततो वासुदेखः, ततश्चक्री, सतो वासुदेंबः । (ति- 
स्थेसो श्यु तो ससकिभ जिणो केसि लि) तीर्थे पकः, 
ततः सचक्री जिनः,रतो बासुदेवः, सचा जिनः। (चक्की, केस" 
बसज्ञु्ो जिणवरा,चक्की अ,तो दो जिणा) चक्री, केशब संयुतो 
जिनवरः, ततश्वक्ती, ततो द्वो जिनो ! इति गाधाथः ॥ ३५३ ॥ 
सरा० १७+ द्वार । 









४ 
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तित्ययर 








(८३) तीथेकरनामान्याह- 
जंबुद्दीचे दीवे जारहे बासे चउवीसं तित्यगरा होत्या । तं 
महा-उसन अजिअ संभव अनिणदण सुम पलमप्पन्न 
सुपास चदप्पन्न घुविहि (पुप्फदेत # ) सीयल सिज्जेस बा- 
सुपुज्ज बिमक्ष अशांत घम्म संति कुंयु अर पक्चि सुणिसुव्य 
शमि भमि पास बहुमाणों य ॥ स० ¦ (तीथेकत्तां माट्पेत्‌- 
बिच्सरो ऽग्रे करिष्यते ) 
( चक्रवर्तिनां सती घक्तव्यता  चक्कबद्धि ' शब्दे तृतीयभागे 
१०६६ पृष्ठतो रूएव्या ) 
बले ववासुदेवापेतरः- 
जंबुहीवे शं दीवे भारहे आसे नवबलदेवनबवासुदेवपितरो 
होत्या । ते जद्दा-- 
“ पयावई य बेनो, सोमो रुहो सिवो महिसरो य। 
अग्गिसीहो य द्सरहो,नवमो भणिओ य बसुदेवा? ४६ 
वासुदे चमातरः- 
जेबुदीवे णं दीवे जारह वासे णव वादुदेवमायरो होत्या। 
ते जहा- 
& मियावई लगा चेव, पुहवी सीया य अंबिया । 
लच्छिमई सेसमई, केकर देवई वहा |! ए० ॥ ? 
बलदेवमात्तरः- 
जेबुद्दीवे णं दीवे नारदे वासे णव बलदेदमायरो होत्या! 
ते जहा- 
“ भद्दा तह सुभदा य, सुप्पना य सुदंसणशा | 
विजया वेअर्यत। य, जयंती अपराजिया ॥ ५१ ॥ 
णत्रमीया रोहिणी य, चल्लदेवाण मायरो ” | 
ट द्शारमणमलानि- 
जेबुद्दीबे णं दीवे जारहे वासे खव दसारमंमन्ना होत्या । 
ते जहा-उत्तमपुरिसा मज्किमपुरिसा पहाण पुरिसा ओयंस। 
तेयंस्ची वञ्चेसी जसंसी ब्रायंसी कंता सोमा सुजग्रा पियदंस- 
णा घुरूआ सुइसीला सुहानिगम्मसब्बनणणयणकंता ओ- 
हबला अतिबला महाबला अनिइता अपराइया सत्तपदणा 
रिपुमइस्समाछमहणा साणुक़ोसा अमच्छरा अचपल्ञा अ- 
चंमा मियमंजुलपलाबह सि यगंभीरमधुरपामिएखसञ्चवयणा 
अन्जुवगयवच्छला सरशा लक्खणयवजणगुणोबवआ 
माएुम्पाणपमाण पमिपुष्यसुजायसब्यंगसुंदरंगा सतिसोम्मा- 
गारकंतपियदंसशा अमरिसला पर्यडदैढप्पयारा गंभीरद- 
रिस[णजा तान्षळओव्विरळूगरुलकेक महाधशुविकट्ट्या 


मष्दासत्तसागरा दुसरा धणुरूरा घीरपुरिसा जुछ कित्ति- 
यी य 





ऋ ° पसो कप भा, अयान्‌ क्रेयासः, स्यादनन्ताजदनन्तः । 
खुविप्धिर्लु पष्पदन्तः, मुनिसुबतसुचता तुढ्या ॥ २७ ॥ 
ऋरि्ठनेमिश्त नेमिः, बीरश्चरमतीथकृद्‌ । 
मह्ाबीरो बमानो, देवाया झ!तनन्द्‌ नः 1२०। 
इत्यभिधानलजिन्तामणों पयायताचकाः। 


39 
। 


हि २२७५ रै 
ख्राभधानराजेन्द: । 


तित्ययर 


जु । 'विउलकुलसमुब्भवा मह्दारयणबिहामगा अज्छभ-- 
रहसामी सोमा रायकुन्नवंसतिलया अजिया अनियरहा 
इत्ममुसल्लक एकपाणी संखचर्कंगयसात्तिनंदगधरा पवरूज्जस्- 
सुकंतविमज्ञगोत्थुनतिरीमधारी ङुंमलउञ्ञोश्याणणा पुम- 
रीयणयणा एकावक्षिकंडउलगियवच्छा सिरिवच्छसुन्नंगणा 
बर जसा सव्बोलयसुरजिकुछुमरचितपलंबधोज तकंतबिकसं- 
तचित्तवरमाद्षरण्यवच्णशा अदट्टसबविनच्तञ्षक्खणपसत्य- 
सुंदरविरइयंगमेगा मत्तगयत्रारिंदलक्षियविकृप विलसियमई 
सारयनत्रत्याणयमहुरग भीरकुंच निम्मो स डेदुजिस्सरा कडि- 
सुत्तगर्नालपीयकोसेज्जदाससा पवरदित्ततेया नरसीहा न- 
रवरै नरिंदा नरवसहा मरुयवसभकप्पा अब्जाहियरायतेय- 
लच्छोपदिप्पमाणा नीसगपीयगवसणा दुवे दुवे र।मके सवा 
भायरो होत्था। तं जहा-तिविट्टु यण जाब कएहे । अयलो० 
जाव रामे य अपच्छिमे । 

खलदे वब!सुदे वानां पूवीभवनाभानि- 
एएासि शं शवएहं बञ्नदेतरवासुदेवाणं पुव्वन्नविया नव 
नामधञ्ञा होत्या | तं जहा- 

“ बिसज्नुइ पव्वभए, धणदत्त समुहृदत्त इसिवाले । 
पियमित्त ललियमित्ते, पुणव्ब॒सू गंगदचे य ॥ ५३ ॥ 
एयाई नामाई, पुव्वनबे अगासि बासुदेबाणं । ” 
“ एतो बलदेवाण, जइकमं कित्तस्सामि।। ५३ ॥ 
विसनंदी य सुबंधू, सागरदक्ते असोग लक्षिए य। 
वाराह धम्मसेणे, अपराइएं रायलल्लिए य || २४ ॥ ” 
एतेषां पूवभज घमो-5-5चार्यबा;- 
एसि | नवएहं बलदेवबासुदेवाणं पुळ्बजञांविया नव प- 
स्मायारेया होत्या | ते जहा- 

“ संजूप य सुनदे, सुदंसणे सेय काहे गेगदत्ते झ ! 
सागर समुद्दनामे, छमसेणे णबामिए होइ ॥ ५६ ॥ 
धम्माऽऽयरिया कित्ती-पुरिसाणं बासुदेबाणं । 
पुच्वभवे एआसिं, जत्थ नियाशाई कासी य ॥ए६॥ ? 
प्तेषां निदानभूमयः- 
एसै एं नवएहं वासुदवाणं पुज्च्नने भव नियाएजूमी-- 
ऋ होत्या | तं जहा-महुरा० जाव इत्थिशाउरं च। 
निदानकार णा नि- 
एतेसि श नबएइँ वासुदेवाएं नद नियाणकारणा होत्या | 
तं जद्दा-गाबी जुए० जाव मालआ | 
एतेषां प्रतिशत्रब:- 
एएसि शं नवएहं वासुदेवाणं नव पमिसत्त होत्या । तं 
जहा-आसग्गीवे ० जाव जरासंघेण्जाव सचक्षेहिं । 
क के यान्तोत्यादू- 
“ एको य सत्तमीए, पंच य छठट्ठी एं पंचमीएको । 
एको य चउत्यीए, कएहो पुण तच्चपुहत्रीए ॥ ५.५ ॥ 





तित्ययर 


अणिदाशकमा रामा, सव्वे वि य केसवा नियाएकमा | 
लडंगामी रामा, केसव सब्बे अहोगामी ॥ ००॥ 
अहंतकरा रामा, एगो. पुण बंनलायकप्पम्मि | 
ग्ञ्न (यि ज्किस्स ०९ 
एको से गञ्जबसदी, सिज्किस्सइ अआगप्रिस्सेण। १७” 
(जेबुद्दीवेत्यादि) दशाराणां बासुदेवाना मएमलानि बन्दे वया" 
खुदेवदयच्यलक्षणाः खमुदाया दशारभणडळानि,अत एव “डुबे 
दुबे रामकेखव सि ” बळ्यात। दशारमएड श्रान्यातिरिक्तत्वाच्च 
बलदेववासुदेचानां द्शारमएमन्ञानीति पूवसृद्िहयापि दशार- 
मक्गन्नव्याक्तच्ूतानां तेषां विडेषणाथ्रमाह--तद्यथेत्यादे । 
तद्थेति बश्रदेवालुदेघस्वरूपोपन्यासाऽऽरम्जराथः । केचचत्तु 
क्शारमएडना इति। तत्र दाराणां बाछुद बकु श्षीनप्रजानां मएम- 
नाः शोभाकारिणो द्शारमपमनाः। उत्तमपुरुषा इति । तीथ क रा- 
ऽऽ्दीनां चतुःपञ्चाशत्‌, उत्तमपुरुषाणां मध्यच तित्वाद मध्य मपु- 
र्घाः,ती थकर चक्रिणां प्रतिबासुदे वानां च बलाऽऽद्पेक्या मध्य- 
चरशित्वास्‌ | प्रधा नपुरुषारुतात्कालिकपुरुषाणां शोयांऽऽदिभिः प्र- 
धानस्वाव, ओ जस्विनो मानखब लो पेतत्वात्‌, तेजस्विनो दीप्तश- 
रीरत्वात्‌, वर्चेखिनः शार)रबलापेतत्वास्‌, यशस्विनः पराकमं 
प्राप्य प्रस्निद्धिप्राप्तत्वात्‌ । ( बायॉलि स्ति) प्रकृतत्वात्‌ गायावन्तः 
शोनायमानशरोराः, अत पब कान्ताः कान्तियोगात्‌, स्नेस्या 
अरो द्राऽऽकारत्वात, सुनया जनवलभत्बात्‌, ्रियद्‌शानाः चकु- 
ब्यरूपत्वात्‌, सुरूपा समचतुरस्संस्यानत्यःत्‌, शुभं सुखं वा 
सुस्वकरत्वात्‌ शील स्वभावो येषां त झुजशीलाः सुखडीसा वा, 
सुखनाभिगम्यन्ते सेव्यन्ते ये शुज़शीलत्वादेव ते सुखा जिगम्या:, 
खर्चजननयनानां कान्ता अभिद्राष्या ये ते तथा | ततः पदडयस्य 
कमे धारयः । ओघबलाः प्रवाद्ब्रञ्नःः, अव्यचच्जि्बञ्ञस्वात्‌ । 
आतिबलाः,शषपुरुषबल।नामातिकमाल्‌। महाबलाः प्रशास्तवळाः, 
आनिहता निरुपक्कमाऽञ्युष्कत्वाल्‌, युद्धे भूम्यामपातित्वात्‌ अ" 
पराजिता, तैरेव शत्रुणां पराजितत्वात्‌ | एत देवःऽऽद्‌-शाजुमदे - 
नाः,तच्ड्रीरतत्सैन्यकदर्थनात्‌। रिपुर ह्रमानमथनाः,तद्वाञ्डि- 
तक्ार्यबिघरनात्‌ । स्टानुक्तोशा:,मणतेप्वद्रोहकत्वात्‌| अमत्सराः, 
परगुणञ्जयस्याऽपि ग्रा हकत्वात्‌ । अचपला मनोवाकायस्थेयांत । 
अचण्मा निष्कारणप्रबद्रकोपर हितर्वात्‌ । मिते परिमिते मञ्जुञ्जः 
कोमल प्रलापश्चाऽऽलापो हालत च यषां ते प्रितमञ्जु्प्र्रापद- 
सिताः, गम्नीरमदरितरोषतोषशोकाऽऽदिचिकारं मेघनादचद्वा 
मधुरे अबणस्खक्ररं प्रतिपूर्णमर्थप्रतीतिजनक सत्यम्रवितर्थ 
बचने वाक्यं येषां ते तथा | ततः पद'च्यस्य कमंधारयः। अ्र- 
भ्युपगतवत्लला:,तत्समर्थनशीवत्वात्‌ | रारण्पाश्राणकरणे सा- 
घुत्वात्‌। बकणानि मानः5ऽदीनि ,चञ्जस्स्तिक चक्रा ऽऽदीनि वा,ज्य- 
पझज़नानि लिक्षकमषा55दीनि, तेषां गुणा महर्सिप्राप्त्याद यः, तेरु* 
पेताः#शर्कराऽऽद्द्रंमादुपपेता युक्ता सक्तणव्यञ्जनशुरोपपेताः। 
मानमुदक ळोणपरिमाणशरीरता, कथम्‌ ?,उदकपूर्णायां छोगयां 
निविष्ट पुरुषे यञ्ज ततो निर्गच्ढति तद्यदि छोखप्रमाणं स्या- 
त्तदा स पुरुषो मान प्राप्त इत्यनिधीयते । उन्मानमरद्धभारपरि- 
माणता, कथम्‌ ?, तुन्ना ऽऽरोपितस्य पुरुषस्य यद्यरैभारस्तैलयं 
चति तदाऽसावुन्मानप्राष्त उच्यते । प्रमाराम्टो्ञरशातमङ््यु- 
ज्ञानामुच्द्रूयः । मानोन्मानप्रमारीः प्रतिपूरणेमन्यून,सुजातमाग भो 
चानास्‌ पालनखिशिना, सवाङ्गसुन्द्र निखिज्ञावयवप्रधानमङ्ग 


क. के आस के ह त > ७0 
डारार यपा त तथा | शरिचिव शास्या55कारमरारुमखाभत्स 
_ म मिति वि म क 


# राकरा5उद्गणस्थत्वात्‌ । 
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र कान्तं दीपं प्रियं जनानां प्रमोदोत्पादक दर्शन रूप ये- 
षां ते तथा । (श्रमरिखण सि) अमसाणाः प्रयोजनप्वनळसा:, 
अमषेणा खा अपराधिष्वपि कतक्षमाः । ्रकाएम उत्कटे 
दफमधकार आश्षाविशेषो वा येषां ते'तथा | अथखा-प्रचएमो 
डुशसाध्यसाधकत्वाइरडप्रचारः सेन्यविचरणं येषां ते तथा। ग~ 
स्मीरा अन्रक्यमाणान्तत्रत्तित्वेन हृङ्यन्ते ये ते गम्भीरदर्शनी- 
याः । ततः पदद्वयस्य कमे धारयः । प्रचएमदएसप्रचारेण ये ग- 
स्मीरा शश्यन्ते। तथा ताच्नो बुक्कविशेषो ध्वजा येषां ते तालध्द- 
जाः बलदें वा: | उङ्किरू उच्छ्रितो गरुरुलचच्तितः केतुष्बंजो येषां ते 
उद्विफगदमंकेलचो बासुदेबःः। ताब्नध्वजग्ञ्च उद्धिद्धगरुड केत वञ्च 
साब्ध्वजोछिझगरुमकेतवः । मदा धडुर्चिकर्षका:,मदाप्राणत्वाढू 
मह।सश्वळकर जञ्नल्य सागरा इव स/गरा अःश्रयस्वान्सहालस्व- 
सागराः । दुर्धरा रणाहुऐ-तेषां प्रइरतां केनाऽपि धन्बिना 
धघारयितुमशक्यत्वात्‌ । धजुर्धराः कोद्‌ एरुप्रहरखा:। घीरेष्वेचेते 
पुरुषा: पुरुषकार वन्तो, न कातरेष्चिति श्रीर पुरुषाः । युरूजनिता 
या कीर्तिस्तत्पघानाः पुरुषा यु्धकीर्तिपुरुघाः । विपुक्षकुछल- 
मुज्षवा इति प्रतीतम्‌ । महारत्नं बज्न तस्य मडाप्राणतया बिघट- 
का अझ्गुएत जेनीभ्यां चूर्णका मह्दारत्नचिघरकाः, वद्धं हि अ" 
भरिकरण्यां शत्या अयो घनेना55स्फोख्यते, न च मिद्यते, तदेव 
निन्द्न्तीति दुरमेदं तदिति। अथवा महनीया आरचना साग- 
रराटकब्यूडाऽऽदिना प्रकारेण खिसंग्रामयिषोमहा सेन्यस्य, तां 
रणरङ्गरसिकलया महाबनतया च विघय्यान्ति बियोजयन्ति ये 
ते मद्दारचनाविधटकाः । पःवान्तरेण तु-महारणविघरकाः । अ- 
ङनरतस्वामिनः सोम्या नीरुजम राजकुल यंशाति लकाः अञ्चि- 
ता!) अजितरथाः। दृद्मुशलकणकपाणयः । तत्र हक्षमुशल्ले प्रती- 
से, ते प्रदरणतया पाणौ हस्ते येषां ते बलदेनाः । येषां लु कण- 
का बाणाः पाथो ते शाङ्गधन्यानो वासुदे वाः । शाङ्कक्ज पाञ्चज- 
न्याभिचानः, चक्र तु खुदशननामक, गदा च कोमोद कोस्टा 
लकुटविशेषः, हाक्तिश्च न्रिशूल विशेषः, नन्दकश्च नम्दकासि यानः 
अडः, तान्‌ धारयन्ताते शङ्कचकगदशाक्तिनन्द क्षराः बाखुदे- 
चाम प्रवरो वरप्रभावयोगात्‌,कउज्व लः शुक्करवात्‌ स्वच्जतया चा, 
सुकास्त; कान्तियोगत्‌ । पावान्तरे-सुरुतः खुपारकामत्वातू । 
बिमलो मलवजितत्वात्‌, (गोस्युस बि) कोस्तुसाभिधाने यो 
मशिविशेषस्तं, ( लिरीमं ति) किरीटं चमुकुट घारयन्ति ये से। 
सथा कुएमश्ोद्द्योतितानना:।| पुएमरीकवश्वयने येष्यं ते तथा । 
पक्रादकी आभरणविशेषः, कपते प्रीवायां लगिता बिश्चस्बि- 
सा सती बकसि चरस बतेते येषां ते एकावलीकणउल गित- 
पक्कसः | श्रीवसलामिधान सुष्ठ लाञ्छन महापुरुषत्बसूचकं य- 
कसि येपां ते श्रीवत्सलान्ळन।:। बरयशस्तः, सवत्र विख्यात- 
त्वात । सर्वतेकानि सर्वैतुसम्भवानि सुरभीणि सुगन्धीनि 
यानि कुखुमानि नेः सुरदिता कता या प्रलम्बा आध्रपदी- 
ना ( सोमेत त्ति) शोभमाना कान्ता कमनीया बिकसन्ती 
छुल्वन्ती चित्रा पञ्चचर्णा बरा प्राना माला स्रक्‌ रचिता 
निहिता, र॒तिदा वा खुलकारिका, बक्कसि येषां ते सर्वतुंकसुर- 
मिकुलुमरचितप्रलम्बशोजमानकान्तविकखच्चित्रवरभालारचि- 
तवच्तसः: | तथा अएशतसंख्यानि चिभकानि विविक्तरूपाछ 
सनि लक्ृणानि चक्राऽऽ्दीनि सेः प्रशस्तानि मङ्गल्यानि सुन्दः 
राणि च मनोइराणि विरचितानि विहितानि ( अंगमंग त्ति } 
अङ्घोपाङ्गानि शिरोऽझ्युव्यादीनि येषां सेऽष्टशतबिज्चलङ्क- 





श्रानिधानराजेन्द्रः | 
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णप्रञ्चस्तसुन्द रचिरचिताङ्कांपाकगाः । तथा मत्तगजवरेन्झस्य यो 
खब्नितो मनोइरो बिकमः सञ्चरणं तऽद्विक्ासता संजातति- 
लाखा गतिरीमन येषांते मत्तगजवरेन्द्रललितावक्रमवित्रास- 
तमतय: | तथा शारदे भवः शारदः, स चासे। नव स्तनितं रमित 
यस्मिन्निघोषे स नबस्तनितः, ख चेति समाः] ख चासो मधुरो 
सम्तीरक्ष यः क्रौद्धनिर्धाषः पक्किविशेषनिनादः, लद्गदू दुन्दु भि~ 
श्वरवञ्च स्वरो नादो येषा ते शार दनवस्तनिसमघुरयम्भी रक्रो- 
निघो षदुन्दुभिस्वराः । शष्ट च रारत्काले हि कोश माचन्ति, 
मधचुरध्वनयञ्च अवन्तोति झारदग्रह णम । तथा दीतपानीयेन झा" 
ब्वृप्रयृत्तो तक़ुझादमनोझृता तस्य स्यादिति नवत्तनितम्र शम्‌, 
स्वरूपो पदर्शनाथे मधुरगर्नीरमह णमिति | तथा कटीसूत्रमाभ- 
रणविशेषः, तन्प्रघानानि नीलानि बलदेचानां, पीतानि वासुदे- 
खानां कैशेयकानि वस्त्रावशषजूताने बासांसि वसनानि 
येषां ते कडीखुत्रकर्न!लपातकोशेयत्राससः। प्रबरदीसतेज्ञलो 
चरप्रभावतया वरदीसितया च। नरसिहा विक्रमयोग़ात्‌। नरप- 
तथः तन्नायकत्वात्‌। नरेन्द्राः परमेह्ययोगात्‌। नरवृषमा उत- 
क्षित्तञ्चाय ज्ञारनिवोहकत्बात्‌ ! मरुदुवभकब्पाः देबराजोप- 
माः, अभ्यधिक शेषराजेम्यः राजतेजोलङ्म्या दाप्यमाना:! 
नीक्षकपीवकबसना इति पुनमेणने निगमनार्थम | कथं ते नये- 
त्याइ-(डुवे छत्रे इत्यादि)षयं च नतवासुदेचनवबलदे रा इति । 
( तिचि य जि ) याबत्करणात्‌- 

* बिणहु तिविठ्ट ढुचिङ्क य, लयंच पुरिसुत्तमे पुरिलसाहे । 

तह पुरिलपुंडरीए, दृस्ते नारायणे कण्हे॥१॥ 

अयले विजप नदे, सुप्पने य स्ुदंखणे।. | 

आनंदे णदणे पउमे, रामे यावि अपच्छिमे ” ॥ २॥ इति । 

( कित्तीपुरिलाणं लि ) कोर्चिप्रथानपुरूषाणामिति । 

“ महुरा य कणगवत्यू, लावत्थी पोयणंच रायागिहं । 

कार्यदी कोसबी, मिद्दिलपुरी हत्थिणवुरं च ॥२॥ " 






तथा- 
° गावि जुष समास, तह इत्थिपराहओं रंगे । 
जञ्जाणुराग गोषी, परइद्दी मालयाई य ! ॥ १॥ इति । 
तथा-- 

४ अस्सम्गीचे तरप, मर्द महुकेढभे निसुभे य । 

दलि पहलाए तड रा-वणे य नवमे नरासखथो ॥ १॥ ? 

“ पप खलु पभिसत्त, किक्तोपुरेंसाण बासुदेचाण । 

सव्वे वि चक्कजोड्टी, सब्बे वि हया सचक्केहि ॥ २॥ 

आणियाणकड़ा रामा, सब्चे वि य केस्टवा नियाणकट्ा ! 

क्षद्धुगा मी रामा, केलव सब्बै अहोगामी ॥ ३॥ "इनि । 

(आगमिस्सेण ति)अगाभष्यता कालेन | 'अ।गमिम्साण नि” 
पावान्तरम्‌ । आगामिष्यतां भविष्यतां मध्ये सेत्स्यन्तीति । ० । 

(८४ ) तीर्यात्प्ञेः-- 

तेबीसाए पढम, बीए वौरस्स पुष्प समोसरणं ! 

संघा? पढमगणदरो2, सुयं च ३तित्थं समृप्पन्न ॥२०६॥ 
त्रयोविशतिजनानां प्रथम लमचसरणे तीर्थ स्वमुत्पत्नम्‌- वीरस्य 
पुनद्वितीधे समदसरणे तीथ समुत्यनम्‌ । तार्थ नाम प्रवचन, 
सच्च निराधार न भवति, तेन साचुनाध्यीश्रावकश्राविकारुप ; 
चतुवेण: सघः। तथा प्रयमगणधर आद्यगणमन्‌, छनं द्वादहा- 
कीरूपस, पतस्चयरूप ताय समुत्पन्नम्‌ 1 स्न १०० द्वार! 
माण पर | 


छि (२२७१ ) 
शनिघानराजेन्डः । 


¢> त्य 
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(८५) निरमेमनकालं १ 


पासो अरिड्टनेमी, सेज्नप्तो सुमति मल्चिनाथो य | 

पुब्दएहे बिकखंता, सेसा पुण पच्चिमएहम्मि ।।9१०॥ 
पाश्वैना थो ऽरिएनेमिः, श्रेयांसः, समतिमलिवामा; पते पञ्च 
तोथक्रतः पूवोडे निष्क्रान्ताः! शेषाः पुनः क्रीऋष नस्वामिप्रभ्नतयः 
पञ्चिमाहे निष्कन्ताः | झा० म० १ अ० १ खण्म। 

( ८६ ) दशननामानि, तछुस्पात्तं चा55ह- 
जणं सवं सेख, वेअंतिञअनाहि आकष वुष्दाएं । 
ह बा. क ~ ~ 4 

बश्सासआए पत्र मय, इपा३ सग दारसणाई कमा।। २ २ €॥ 

तिन्ि उसहस्म तित्ये, जायाई सीयलस्स ते दुन्नि । 

द्रिसणमेगं पास-स्स सत्तमं बीरतित्थम्पि ॥ ३४० ॥ 

(जइण सञ्च संख) जेन १ शिच २ साडइखूयम रे (वेअंतिअनादि- 
आण बुख्यण ति) बेदान्तिकानां मतं छ नास्तिकानां मतं ४ बौद्ध" 
नां मतम्‌ ६(दश्सेसिआाण वि मय) वेशेषिकामामपि मत स७, ( ३- 
माई सग दरिसणाई कमा) इमानि सप्त दशनानि क्रमाद्नुकमेण 
भवन्तीति गाथाउथें: ॥३३६॥ ( तिन्नि लसहस्स तित्थे जाया- 
६ ति) पुेगाथान्त्यवा्सिकमरश,ब्दस्थेदसबन्धादाद्यानि त्रीणि 
दर्शनाने ऋपनतीथे जातानि ३ । ( सीयलस्स ते छान्नि ) 
झीतक्षस्य तीथ ते फे दशने, तदग्रे चतनुथपञ्चमे जाते ५, 
( दरिसणमेग पासस्स ) एकं तदप्रेतन षष्ठ दर्शन पाश्वस्य 
तीथे ६, (सचचम्र वरतित्थम्मि) सक्षम दशनं चीरतीर्थे संजाः 
तमिति गाथाऽथः ॥ ३४० ॥ सत्त० १६८ द्वार । 

दीक्ानक्कत्राणि व्यवनबत्‌ ! खत्त ०? ६० द्वार । 

( 9 ) ब्रतपर्यासः~ 


छसभस्स पुव्वलकखं, पुव्बगुणमञ्जियस्स तं चेत | 

चडरंगुएं लक्खं, पुणा पुणो जाब सुविदि त्ति ॥ 
(अस्मिश्नेंच शब्दे २२६४ पृष्ठे पूव केवलि पर्याये व्याख्यातेष!) 

पशबीस तु सहस्सा, पुव्वाणं सीयलस्स परियायो । 

लक्ख१ई एकवीस, सिज्जंसाजेणस्स वासाएं ॥ 

चडपन्नं पन्नारस, तचो अच्चद्ठमाईँ झक्खाइ । 

अङ्घाइम्नाईँ ततो, वाससहस्स [इँ पणवीसं ॥ 

तेवीस च सहस्सा, सयाणि अच्ट्टमाणि य इवंति | 

इगर्वासँ च सहरमा, बाससकणा य पणपन्नं || 

अद्धा सहस्मा, अद्ाइज्जाईं सत्त य सयाई । 

सयरी विचत्तदासा, दिक्खाकालो जिणिदाणं ॥ 

पञ्चविशतिः पूर्वाणां सहस्राणि शीतलस्य पर्यायो ब्रतपर्यायः। 
भयांतज्िनस्य बषांयां बक्काण्येकविशातिः । वासुपूज्यस्य च- 
तुष्फञ्चाशद्व्षेलकाणि । विमलनाथस्य पञ्चद्‌शवषेलकारि । 
ततो ऽनन्तरमनन्त/जितोऽर्_ाष्टमानि, साद्धानि सप्तवर्षब्क्ताणि 
बतपर्यायः । घमनाथस्यार्छतुतीयानि वर्षशालसहस्राणि । झा- 
ग्तिनाथस्य पञ्चविशतिवंषस ट खाणि। कुन्चुनाथस्य त्रयो विरा- 
चैबेखहस्त्राणिे शतानि चा्ाष्टमानि | अरम्वामिन एकर्विशति- 
चेबेखडस्नाणि ! मह्मिनाथस्य चर्डरातोनानि पञ्चपञ्चाशद्वर्धलह- 


सराणि । मुनिसुत्रतस्चमिनोऽद्धोष्ठमानि बणस्रहस्राणे । नमि- 
१७३० 
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नाथस्याद्धेतुतीयानि व्षेशताने । अरिष्टनेमेः सञ्च शतानि । 
पाश्वनाथस्य ससतिवेषोणाम । बरुमानस्वामिनो द्वाचत्वारि- 
रात्‌ । धष यथाक्रमं जिनेन्छाणःसुषभाऽञ्दीमां दौक्ककालो 
बतपयोयः | आ० म० १ अ० १ खण्म। 
दोक्ञातरुः- 
"~¬", पएक्खंताऽसोगततरुतसे सब्बे । ( १५४ ) 

सर्वे २४ जिना अशोकतरोरधो निष्क्रान्ताः । सश * ६७ द्वार। 

(८6) संप्रति यो यन तपस। निष्क्ाम्तस्तद्निधित्लुराह = 
सुमइऽत्य निद्चभत्ते-ण निग्गतो ब।सुपु ज([जणो)चोत्येण । 
पासो मन्ली बि य अ-ड्टमेण पेसा ड छट्टणं ॥ ३८9 ॥ 

सुमतिरत-अस्यामवसरपिणयां चतुर्विशातितो थेक्कत्सु सध्ये नि- 
त्यभक्तेनानबरतभक्तेन तिर्क्रान्तः | वाखुपूज्यो जिनश्चतु थेन, प- 
केनोपचासनस्यथः । पाश्चमा थो महिल्ञरपि चाष्टमेन जिभिरुपचा- 
सैः । शषास्तु शुषभर्घामिप्रशतयः षष्ठेन द्वाभ्यासुपवासभ्यां 
निष्कान्ताः । झः० म० १ अ० १ खएम | ती० । ख०। 

(८६ ) दोकापारवार:- 

एगो भगवं वीरो, पासो मञ्ची य तिहुँ तिहि सहि । 

जगं पि बासृपु जो, बाहे पुरिससर्पाइँ निक्खंतो३७५॥ 

उग्गाणं जोगाणं, रायष्याणं च खत्तियाणं च! 

चउहि सहसे डसहो, सेसा उ सइस्सपरिवारा।। ३८६॥ 


सत्र पको भगवान्‌ चीरो घद्धमानरुवामी प्रयाज्ितः, न केनाऽपि 
साइ तेन ब्रत ग्रहीतामेत्यथेः ! पाश्चेनायो, भगवांश्च मच्चिखि- 
सिखिभिः शतेः सह ब्नतमग्रहीत्‌ अज च मरिलिस्बामी स्त्रीणां 
पुरुषाणां च प्रत्येक जिभिस्प्रिन्रिः शते: सह प्रशज्ञतः, ततो मि- 
श्रितानि षट्‌ शतानि भवान्त । यस्खूत्रे जिन्निः शतैरित्युक्तं तत्र 
क्रेबलाः शक्यः पुरुषा चा एहीताः, द्वितीयः पुनः पक्तः सन्नपि न 
विवक्कित इति सम्प्रदाय: स्थानाक्कटीकायामप्युक्तम-महिल्लजि- 
नः स्रीशतेरपि त्रिज्रिरिति । जगवानपि वासुपूज्यः षद्भिः पुरुष- 
शतैः सद निष्क्रान्तः, खंलारकान्तारा/क्िगंतः, प्रवजित शति 
यावत्‌ ॥ २८५ ॥ ( " बाझुपु्ञे णं अरहा बढि पुरिससपाहि मुड़ 
ज़विक्ता।” स्था० ६ वा० ) बग्राणामार करकस्थानो याना,भोगानां 
गुरुप्रायाणां,राजन्यानां मिजप्रायाणां, क्रियाणां खामन्ताऽऽद~ 
नां सर्यसङ्गधया चतुजिः सहस्रिः सद रुषभजिनः प्रथमो जिनो 
निष्कान्तः, नतं जम्रादेरबर्थः | सेषास्तु बीरपाऽषमरडिल वासुपूज्य 
नभेचब्यतिरिक्ता जिता अजित5ऽदय एफोर्नावशतिः, सदस्मप- 
रिबारा पुरुषस इस्रलद्विताः आवाजिघुरिति ॥ ३८६॥ प्रव* ३१ 
द्वार | झा० म० | सर०। सक्त । 

( ७९० ) दीकापुर्म- 
बसजो अ विणीयाए, बारढईए अरिफ्वरएधप्री । 


अबसेसा तिस्थयरा, निक्खंता जम्मजूमीसु ॥ 
कृषभस्वामी नगबान्‌ विनीतायां नगय्याँ निष्कान्तः द्वारव- 
त्यामरिष्टनेमिः; अवश्षेषा अजितस्वामिपश्रुतयस्ती थेकरा नि- 
इक्रास्ता जन्मजूमिषु; यत्र जात।स्तन्र निष्कान्ता इति जावः। 
०0 स० है अ० १ खण्ड । स० | सत्त० । 
दीकासमथे मनःपर्यवज्ञानम- 
“००००००० ° जाये च चङत्य मणनाणं ॥ ( १५७ ) 








९४९२५८) 
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ही गुहीतायां तर्मिन्‌ खमये सर्वेषां जिनानां चढुर्थ 
मतःपयेबज्ानं ज्ञातम्‌ । सत्त० 9१ द्वार। 
(०२) दीक्ामा सादबय:- 
जम्मं द मासपक्खा, नवरं सुवयस्स सुद्धफस्याणिआओ । 
नामिवीराण वयम्पी, कसिणा श्रासाडपम्ग सिरा॥ २०६॥ 
अमि नवमी पुन्निव, दुदसि नत्रमि तेरसीतिमं छड्डी । 
बारासि तेरसि पनरसि,चउत्यि चउदासि य तेरातिया।श४३। 
चडदसि पंचमिगारासि,एगारसि बारसिय नबामिबट्ठी य। 
एगारसि दसमि तिही,बयम्मि उमराधि पुव्व व॥३४०॥ 
घतमाखा5डदेनच्तत्राण राशायञ्च कस्यन्ते । ( जम्म घ मास- 
पक स) जन्मत्रदू माख पक्काः-जन्मकल्याणके ये माला: पक्ताम्ध 
कथिताः, दौत्ताकड्याणकेऽ/पि त पव केया स्त्यः | (नवर ति) 
पत्तावान्‌ विशेषो जयः-( खुतयसस्‍्ख सुद्धफग्गुणिओं ति ) सुन्न- 
तस्थ मुनिलुवतस्थ ब्रते फाब्गुनिको मास (नमिवीराणु बयाम्मि 
त्ति) नमिज्िनकरजिनयोजते (कसिए। आसाढमम्गखिर ति) 
कृष्णाताषाढमार्गसीषो, तत्र नप्रिजितस्थ अते कृष्ण आषाढ- 
माखः। ्रीवीराजिनस्य तते कृष्यो मार्गशीषेमासः। इति गाथा- 
थे; ॥२७६॥ ( अट्टामि नवमी पुनिम ) अष्टमी, नवमी, पूर्णिमा 
( दसि नदामि तेरसी तिम बडी ) छादशी, नवमी, त्रयोदशी 
त्रिकम्‌, षष्ठी ( बारासि तेरसि पनरास ) द्वादशी १० त्रयोदशी 
११ अमावास्या १२ (चडात्ये चउदास अ तेरिया ) चतुर्थी 
१३ चतुर्दशी च १४ योदशिका १५ । इति गाथार्थः ॥२४७॥ 
( उसदसि पंचमिगारसि ) चलुदेशी १६ पञ्चमो १७ एकादी 
१८ (एगारसि बारसि नवमि ढष्टी) एकादशी १६ दादश २० 
नवमी ५१ षष्ठी च २२ (पगारसि दसमि तिही) एकादशी २३ 
दशमो २४ तिथिः (वयाम्म छसुरासे पुव्त च पत्त) अते नकत्र- 
राशयः पूचेवत्‌ । “इय खबणरिकखरासी,जम्मे दिक्खा वि णाणे 
वि” इति पूवमुक्तत्वात ये च्यबनसमये नकत्रराइायो, ब्रतेऽपि 
त पव झेयाः । इति गाथाथः ॥ २४6 ॥ सछ० ५० द्वार । 
दीकाराशिश्यवनचत्‌ | सत्त० ६१ द्वार! 
दीकालिकृम- 

न छ नाम अनर्शिंगे,न य गिहिलिंगे कुलिंगे बा ॥ 
सवे एब तीो्थेक्तस्तीयकरालिङक्क एवं निष्कान्ता', न तु नाम 
अन्यलिङ्के, एटिलिङ्ग, कुलिङ्ग था | मा० म० १ अ० १ खपस । 
( अन्य लिक्ाउ ऽधर्थोऽन्यत्र ) 

दीका लो चमृष्टिः- 
कयपेचमुङ्गिोआ, लसहो चलपृद्ठिकयक्ञोाओ । (२७०) 
कृतपञ्चमुष्टिज्ञो चास्त्रयोविश्चतिजिनाः, ऋषभः चतुर्मुष्टि- 
कृतलोचो जातः | खश्ठ० ६६ द्वार । 

दी कावनानि- 

उसन्नों सिच्दत्यदए-म्मि वामुपुज्ञो बिहारगिइगम्मि । 
धम्मो य बप्पगाए, नीलगुह्ए मुणी नाप ॥ 
आसपपपम्मि पासो, चीराजाशदो य नायसंडाम्म । 
अवसेसा पञ्चइया, सहसंववध्यम्पि उज्जाण || 
ऋषभः-ऋषजसस्‍्वामी सिद्धाथेवने उद्याने निष्क्रान्त:चासुपूज्यो 
विहारगृढ्के बिहारखद॒काजिधाने लद्याने; घर्मा धर्मस्वामी 
अगवान्‌ वप्रगायां वप्तरमाभिधाने उद्याने | तथा च वद्यति- 






श्रानिधानराजेन्ः । 


तित्थयर 


® खसाण केवलाई, जेसुत्ञाणेसु पव्चश्या । ” थब नोब्वगुदा- 
यां नीलगुहाजिघाने उद्याने मुनिनामा मुनिसुव्रतनामा तीथ- 
करो निष्कातः । तथा आश्रमपदे आश्रमपदामिघाने उद्यान 
पाञ्चैनाथा निष्क्रान्तः; बोारजिनेन्को झातस्त्रपमे कातस्वएमामि- 
ने सद्याने । अवशेषा अज़ितस्त्राम्िप्रभृतयस्तेथकर।ः सहस्या- 
घ्रबणे तिष्क्रास्ताः | आ० म0 १ अ+ १ खणएम। 
यस्मिन्वयसि निष्करान्तास्तद भिधिस्सराद- 
वीरो अरिइनेमी, पासो मक्षी य वासुपुस्ओो अ। 
पढमवए पन्त्रइया, सेसा पुण मड्छिमवयम्मि ॥ 
वीरो महावीरः, अरिएनेमिः, पाश्चनाथो, मद्धि वासुपूज्य इत्येते 
पञ्च तीथेकृतः प्रथमचयसि कुमारत्वलकरोे ध्रबजिताः। शेषाः 
पुनः ऋषसस्वामिप्रशृतयो मध्यमे चया योबनलकॅणे चते- 
मानाः प्रबजिताः। झाः म० १ अ० २ एस । 
(९३) डौ काशिविका- 
एस चङव्तीसाए तित्थगराणं चङव्वीसं सोया ओ 
होत्या । तं जदा- 
“सीया छुदंसणा सु-प्पमा य सिद्धत्य म्नुप्पसिद्धा य। 
विजया य वेजयंदी, जयेति अपराजिया चेब ॥ १४ ॥ 
अरुएप्पन्न चंदप्पभ, सूरप्पज्ञ अग्गिसप्पज्ञा चेत्र । 
विमक्षा य पंचवशा, सागरदत्ता य णागदत्ता य ॥१५॥ 
छज्ञयकरा निब्बुइकरि, मणोरमा तह मणोहरा चेव । 
देवकुर लत्तरकुरा, विसाल चंदध्पभाई य ।। १६॥ 
एआओ सीआओ, सब्तेस चेत्र जिएवरिंदाणं। 
सन्क्जगवच्छन्नण, सय्योङयसुखयछायाए ॥ १७ ॥ 
पुर्वि ओस्ित्ता मणु-जडि सा इ्टरोमकूनेहिं । 
पच्छा वहाते सोयं, असुरिंदसुरिंदमागिदा || १७॥ 
चन्चचबलङुंडलधरा, सच्छदबिकुन्तरिबाभरशधारी । 
सुरअसुरवंदिआएं, बदति सीअं जिणिदाणं ॥ १ ॥ 
पुरओ इवंति देवा, नागा पुण दाहिणम्मि पासम्मि । 
पञ्चच्चिमेण असुरा, गरुक्जा पुण उत्तरे पासे” || २० ॥ 
( सच्चोचयसुखयढायाए त्ति ) खघतुकया सकेखु शरदादषु 
तुषु खुखदया बायया प्रभया आतपाज़ावल्चक्षणया बा, युक्ता 
इति शेषः | तथा-( सा दट्रोमकूयोह ति ) ला शिविका 
यस्यां जिनोऽष्यारुढः, दृएरोमकूँपेरूद्‌चुषित रोमभिरित्यर्थः । 
तथा ( चलचवलक्ुंमलधर एत्ति) चब्वाञ्च ते चपत्रकुएमू 
लधघराश्चेति वाक्यम । तथा स्त्रच्जन्देन स्वरुच्या विक्कुर्वितानि 
थाल्या मरणानि मुकुठाइश्दीनि तानि धारयन्ति ये ते तथा। असु- 
रेन्छाऽऽद्‌य इति योगः । (गरुङ चि) गरुडध्यजाः खुपणकुःमारा 
इत्यर्थः | स०। खत्त0। 
(६३) अथ षट्पञ्च द्विककुमारीस्यानान्याह् । दिक्कुमारिका 
नाम-दिक्कुमारञ्चवचचपतिचिशषजातिजा देव्यः- 
पेरुअद् उषन्नाया, चन्नादेसि स्यमाठ अद्ठ पत्त्रं । 
चड विदिसिमच्फस्यगा, इंती छप्पन्न दिसिकुमरी ।१०१। 
( मेरुअदलछुवोय चि) मेरोरघोलोकःत्‌ १, ऊद्धेलोका- 





९४५५७५० ) 


तित्ययर 


अजिधानराजेन्द्र; । 


तित्ययर 





हि २ । तेत्र अघोजोक गजदन्तगिरिच्॒लुश्यस्याथस्तादशानों 
दिककुमारीणां भवनानि खन्ति ! पतश्च सामान्यमात्रेणेव 
स्वानमुक्तम्‌। विशेषेण तु सप्रदायगम्य म्‌। तथा-कद्धै त्रो के मेरो रु" 
' पारे नन्दनत्रने अछ कूटानि सन्ति । तेषामुपरि श्रष्टानां दिक्‍कु- 
मारीणां भवनानि सन्ति] ( चडदिसि रुयगाउ छि ) चतुर्दिः 
गूइतिसचकात्‌ रुचकार्दिकजतुष्टयादित्यर्थः । ( अछ पसे- 
यं ति) पतेभ्यः षद्स्थासकेभ्यः प्रत्येकम्ावष्टौ समागच्छ- 
न्ति। पचमएचत्वारिंशद्‌ दिकङुमार्या जाता; 1 ( चउ विदिसि- 
मज्फरुयय त्ति ) चतस्त्रो विदिकरुचकात्‌, रूचकगिरिविदि- 
गञ्य इत्यर्थः। चतस्रो मध्यरुचकान्तात्‌ रुबकद्वीपमध्यादे त्यः 
थः ( इती उप्पन्न दिसिकुमरी ) अआगउछुन्ति एवं घट्पञ्चारद्‌ 
दि कूङुमारयः। इतति साथार्थ: ॥ १०१ ॥ सत्त० ३३ द्वार । 


अधोलोक दासिन्यो डप्रकमायेः- 
जया णं एकमेक चक्कर्वाट्टविजए ज्गबेतो तित्थयरा स- 
पुप्पज्नेति, तेणं कालेणं तेण समएण अहोलोगतरत्यन्वाओ 
अ दिसाकुमारीओ महत्तारेआओं सर्णीई सएहि कूम 
सएहिं सपदि जवणोह सपा सई पासायवर्मेस एहि प- 


त्ते् पत्ते्जं चडाहिं सामाणिअसाहस्सीदि चनह मददत्त- 


रिञआहिं सपरिवाराहिं सचहिं अशीणहि सत्तहिं अशी- 
A Ces "2 ee Nr 

आहि सोल्सपहिं आयरकखदेवसाइस्सीहिं अशेदि अ 

बहूहि वाणमंतरेहि देवेहिं देवीहि अ साळू संपरिवुडाओ 

मह याहयणट्टगीअवाइ अ० जाव जोगमोगाई ज्ुजमाणी- 

ओ विइरोति । त जहा- 

[4 € धनी 
“भोगकर १ मोयवई ३, सुचोगा रे चाोगमालेनी ४ | 
तोयधाराए बिचिचा य ६,पुप्फमालाउ अणि दिया”।6१। 
( तेणं कालेणं श्व्यादे ) तस्मिन्‌ काले खजवजिनजन्म- 

विन > ~ 14 र ७ ह क 

के भरतेरावतेषु तृतीयचतुथारकलकणे, मद!विवेहेपु यनु" 
रकप्रविभागल्क्कणे, तत्र खबेदाऽपि तदाद्यसमयसद॒शकाश्षस्य 
विद्यमानत्वात्‌ । तस्मिनू समये सबत्राप्यद्धराजलक्षणे, ती. 
धकराणां दि मध्यरा पव जन्मसभवात । अ्रधोज्नोंकवारूत- 
व्या, चतुणी गजद्‌नतानामथः समभूतब्वादू नव श्तयोजनरू- 
पां तियेसलोकव्यबस्थां चिमुच्य प्रतिगजइन्त डिङ्िनाबेन 
तत्र भवनेषु बसनशीलाः ! यखु गजदन्तानां षष्ठपञ्चमकूरे षु 
पुर्व गजदन्तसूत्रे आखा चाखः प्ररूपितः, तच की माधेमागमनं 
हे नुरिति,आसामपि चतुःशतयोजमा55दिं पहच शतयो जना 5४ दि - 
पञ्चशतयोजन परयन्तो्चत्वगद्न्तगिरिगतं पञ्चसातिककूदग- 
तप्रासादा वते लकवा सिल्वेन नन्दनबनकूटगतमेघ डूरा5ऽदि दिक्कु- 
मारीणामिवोद्धलोकवासिरवा55पाचिः। अथ परकृतं प्रस्तुमः- 
अछे दिकुकुमायों द्ककुसारा भवनपफतिजातीयाः, महत्त- 
रिका: स्वषु प्रधानतरिका:, स्वकेषु सर्वकष कुरेछु गजद- 
न्‍ता$5द्गिरिवर्तिषु,स्वकेषु स्वकेषु जवनेष जवनपतिदे वाऽऽत्रा = 
सेघु,स्वकेघु स्वकेघु प्रासादावतेसकेणु स्वस्व॒ऋूटवत्ति की डा 55- 
बालेपु। सूत्रेषु च सप्तस्यर्थ तृतीया प्राक़्तस्वात्‌ | प्रत्येक प्रत्येकं 
चतुर्भेः सामानिकानां दिककुमारिसरशधुतिधविभवा 5 ऽदिकदे- 
चानां लहेखिः,चतसूजिश्च मह छरिकामिर्दिकङुमारिकातुल्यवि- 
भवाऽऽदिसिस्ताभिरनतिक्रमणीयचचनामेश्च स्वलपरिबारस- 


दितामिः,सततमिरनो के ड़ स्त्य वर थपदा तिमडि घगन्ध वे न दघरू- 
चेः, ससभिरनी काधिप/तिमिः, षो मशाजिरात्मरक्षक देव स्र इ स्री र- 
त्यादिक खव चिजयदेचाधिकार इव व्याख्येयम्‌ । ननु कसा खि” 
दिककुमारीणां युक्त्या स्थानाड़े पल्यापमस्थितेसैणनात्‌ समा“ 
नजाती यत्वेनाखाभपि तथाचूता युषः स्वज्नाव्यमानत्वादू जकन" 
पतिज्ञातग्थत्व सिम, तेन भवनपति जातीयानां घानमन्तरजा- 
तीयपरिकरः कर्थ सगरुद्ते ? । लच्यते-पसास्हां महः कत्वेन 
ये आकाकारणो व्यन्तरार्ते आहा इति । अथषा~चानम-* 
न्तरङाब्देना ऽज वनानामन्तरेपु चरन्तीति योमिका यसंश्रय= 
णदू भचनएतयोऽपि बानमन्तरा इत्युच्यन्ते । चभयषामाफि 
प्रायो चनकूटा 55दिधु विहरणशीलत्वादिति सम्माव्यते । तच्चु 
तु थड्श्ुतगम्यामिति सर्व सुस्थम्‌ । अधैतासां नामान्याड~ 
(ते जड़ा इत्यादि } तद्यथा-"ज्ञोगंकर!” इत्यादे । रूपकमे- 
तव करउयम्र । 
पुतासामासनानि चलन्ति- 

तए णे तासि अटोलोगवत्थव्वाणं अट्टएई दिसाकुमारी- 
णं महत्तरिआखं पत्त्रं पत्त आसणाई चन्लति । तए ण 
ताओ अहोक्षोगवत्यव्वा ओ अन्न दिसाकुपारी ओ महक्तरि- 
आओ पत्तेसं पत्तेयं आसणाई चलिआई पासंति, पा- 
सित्ता ओई पडजति, पल्लेनिचा भगवं तित्ययरं ओहिणा 
आजोपंति, आज्नोएता अझमशं सदावेति, सहाविचा 
एवं वयासी-उप्पप्पे खलु जो ! जेबुदीबे मयवं तित्ययरे, 
ते जीयमेअं-तीअपच्चुप्पछमणागयाणं अहोज्लोगबत्थव्वा- 
एं अद्भएइ दिसाकुमारीमहत्तरिआर्ण अगवश्ो तित्ययर- 
स्स जम्मणमहिमं कारेत्तप, तं गच्छामो णं अम्हे वि भग- 
बसो तित्थगरस्स जम्मणमहिमं करेमो ति कडु एउ बर्य- 
ति, वइत्ता पत्तेअं पत्त अं आभिम्ओरोगिए देवे सद्दवेति, 
सदावेत्ता एवं बयासी ॥ 

अयेतास्वेब विददरन्तीषु सतीषु किं जातमित्याइ-( तप ण- 
मित्यादि ) ततर्तासामघोलोकवास्तव्यानामष्डानां दि कङुमा- 
रीणां महस्तरिकाणां प्रत्येक प्रत्येकमालनानि चलन्तीति। 
श्रिताः कि किंमकाषुरित्याह=( तर णम्रित्यादि ) तत झार 
सनप्रकम्पानन्तर ता अधोबास्तव्या अष्टो दिम्कुमार्यो मढ- 
कारिकाः प्रत्येक प्रस्येकमाखनानि चलितानि पड्यन्ति, दष्टा 
चाऽव प्रयुञ्जन्ति, प्रयुज्य भगवन्तं तीथकरमवधिना आ- 
भोगयन्ति, आभोग्य च अन्यमन्य शब्द यस्ति, शब्दयित्वा च 
पबमवादिषुः | यदवादिषुस्तदाह-( उष्पश्चे इत्यादि ) उत्पन्न: 
खलु भोः! जम्बूद्धीपे नगवांस्तो थङ्कुरः, ती तमेतत्कट्य पाष ध्ती- 
तप्रत्युत्पन्नानागतानामघोलो कवास्तव्यानामष्टानां दिक्कुमारो- 
महत्तरिक्ाणां भगबतो अन्ममहिमां कतु, तकुचछामो वयमपि 
भगवतो जन्मर्माहमां कुम इति कत्वा, घातूनामनेकाथेस्वा- 
निश्चित मनसा एबमनन्तरोक्तं चद्न्ति, लदित्वा ख प्रत्येक 
प्रत्येकमाजियोगिकान, देवान्‌ शब्दयन्ति, शब्दयित्वा चेव" 
मबादियुः । 

किमवादिघुरित्याह- 
~ क ~= ~ ~ _ ~ ॥ 2. 
खिप्पामेब जो देवाणुप्पिआ ! अघेगर्खनस यसाध्िनिद्टे 


(२२८० } 
अआभिधानराजेन्छः । 


तित्ययर 


i ०एवं विमाणवश््मो भागि अन्तो ० जाव जोअर- 
त्रिल्यिशे दिव्ये जाणदिमाणे विङच्येइ, विडन्बिचा एअ- 
माशत्तिअं पश्चप्पिएह । तए णं ते आजिओगा देवा अणे- 
गख़ंमसयए जाब पञ्चस्पिशति | 
( ख्रिव्पामिव श्त्यादि ) भो देवामुम्रियाः ! क्षिप्रभेचा- 
उनेकस्तम्भशतसन्निबिष्टान लोलास्थितशाल प्राञ्जिकानी- 
त्येबमनेन क्रमेण दिमानबरीको जणितब्यः | स॒ स्यायम- 
“इइ॥मिगख समतुरसणर मगरबिहगबाल किश्नररुरुलरभखमर- 
कुरबणलयपबमल्यभस्तिचित्े खमुस्ययवरवइरवेडआपरि- 
गयामिर/में क्ज्ञिाइरजमबजश्रलञतजुत्त विव अध्यास हस्स- 
मानिणीप रूबगत्हस्सतकब्िए मिसमाणे निब्भसमाणे च- 
करबुरोअणश्रेसे छृहफ/से सस्खिरीअरूवे घटाचाबयमहुरम- 
णहरसरे सुझे कंते दरिख्रणिक्ञे पिठणोचियामेखिमेसतम- 
णिरयण्घाटअआज्ञालपरिक्सिस्त । ” कियत्पयेन्तमित्याह- 
याचद्यजनचिस्तीणोनि दिव्यानि यानायेएस्थाने गमनाय बि- 
मानानि, अथवा यानरूपाणे वाइनरूपांण विमानानि या- 
नविमानानि, विक्ुव॑ंत-वेकियशक्त्या संपादयत, बिकुर्येत्चा 
एतामाझाति प्रत्यपयत । अथ यानवषीकव्याश्या भाभ्वद्‌ केया, 
तोरणा 5$दिचर्णकेखु पतद्वराषणरूय व्याख्यातत्वात्‌ । ततस्ते 
कि चक्ुरित्यःह-( तप गामित्यादि ) ततस्ते आसियोगिका 
देबा अनेकस्तम्भशतसनिविष्टानि यावदाङां प्रत्यपेयन्ति ॥ 


अयैताः कि कुर्जन्तीत्याह्‌- 

सए णे ताओ अढोलोगवत्थव्वाओ अड दिसाकुमा- 
रिमइत्तरिआभो पत्ेअं पत्त्रं चलहिं सामाणिअसा- 
हस्सीदें चउडि मइक्तरिभआहिं० जात्र अशोहिं बहूहि 
देवेहिं देवीहि अ सकि सपरिवुमाओ ते दिव्वे जाणवि- 
माणे दुरूइंति, दुरूहा साव्वद्वीए सब्बजुरए घणमुई- 
गपणवपवाइआरबेणं ताए जकिद्वाए० जाव देवग३ए जेणेब 
भगबओ तित्यगरस्स जम्मणणगरे जेश्ोब तित्ययरस्स ज- 
म्मणजवणे,तणड उवागच्छोति, उवागच्जित्ता भगवओ ति- 
त्ययरस्स जम्मशज्नवण तेहि दिव्वहि जाधाबिभाणहिं 
तिक्खुत्ता आयाहिणापयाह्विणं करति, करित्ता लत्तरपुर- 
स्छिमे दिसीनाए इसि चडरंशुल्लमसंपत्ते धराणिअले ते 
दिव्वे जञाणविमाणे ठर्बिति, उवित्ता पत्ते पत्तेअं च- 
महिं सामाणिअसाइस्सेहि० जाव सारू संपीरडुमाओ 
दिव्वेइितो जाएविम्राणेहितो पच्चोरुहति, पच्चोरु- 
हित्ता सव्तिङ्टीए० जाब णाइएणं जेणेत्र भगवं ति- 
त्थयरे तित्ययरमाया थ तेष्व लवागच्छेति, उवागच्छं- 
तित्ता भगवं तित्ययरमायरं च तिक्खुत्तो आयाइिप्य- 
पयाहिणं करंति, करित्ता पत्ते पत्तेञ्रं करपलपारिग्ग - 
हिअं सिरसावत्तं मत्यए अजान्नै कडु एवं बयासी । 

“तफ रा ताओ ” इत्यादि । ततस्ता अघोल्योकवास्तव्या अष्टौ 
दिक्कुमारीमदत्तरिकाः; दृछतुछत्यायेकदेशदशनेन सपूरो आ- 
लापको ग्राह्य! स सायम्‌ -"हृटुतुटुचिक्तमाणंदेअ्रा पअमणा प- 





_ तित्ययर 


रमसोमणस्सिभा हरिखवलाविलप्पमाणहिअया चिअसिअवर” 
कमलमयणपचलिअवरकरुगतुमअकेळरमउ डर्कु ड दार बिरा- 
यंतरइअवच्या पाह्मबपसेंबमाणघोल तमूसणघरा ससनमे नुरि- 
अ चवलं सीहासणाओं अब्छुछेति, अब्भुछित्ता पायपाढाओं 
पच्चोरुहति, पच्चोरुद्दिशा ” इति । प्रत्येक प्रत्येक चतुभिः 
सामानिकसहसैः चतस्रश्च महत्तारेकामित्रीवदन्येबहूभिर्दे- 
चैदेंवीमश् सार्द्ध सपरिवत्ताः,तानि दिव्यानि यानविमानान्या- 
रोइन्ति। भारोहेणोलरकालं येन प्रकारेण सतिकागडमुपति- 
छन्ते तथा६६इ-( फुरूदित्ता इत्यादि) अःसह्य च सर्यद्धी सव- 
चत्या घनसृद ङ्ग मेघबदुगम्मीरध्वानक मृदद्र,पणवो मृत्परहः, 
सपब्कणमेततेनान्येपग्मपि तुयोणां लग्नहः 1 पतेषां प्रवादिता- 
नां यो रवस्तेन तया उत्छृष्टया, यावत्करणात्‌ ~“ तुरिञाप 
चबलाए ” इल्यादि पदसंग्रहः पाग्वव । देवशत्या यत्रेत्र 
भगबतस्ती्थकरस्य जन्मनगरं यत्रैव च तीथेकरस्य जन्मनवनं 
तत्रेवापागच्छुन्ति, उपागत्य च भगवतस्तीरयकरस्य जन्म- 
भवनं तेदिव्यैयोनविमानेस्पिःकत्व स्रादाकिणप्रदाकिणां कुन्ति, 
जीन वारान्‌ प्रदर्किसयन्तीत्य्थः । जिपप्रदक्किणीङ्कत्य च 
ठत्तरपौरस्त्ये दिग्नाग इशानकोएं ईपशच तुर ्लुखम संप्राप्तानि 
धरणितले तानि दिव्यानि यारनावमनानि स्थापयन्तीति । 
अथ यञ्चक्रुर्तदाह~ स्थापयित्वा च प्रत्येक प्रत्येकम्‌, अष्टा- 
वपीत्यर्थः । चतुर्भिः सामानिकसहस्जेयावत्‌ साङ संघ- 
रिखृता दिव्येज्या यानविमानिज्यः पत्यचरोइन्ति, प्रत्यत 
रूह च सपेद्ध्था, यावच्चब्दात्‌ स्ेदयत्याःदेपरि्रहः। कि- 
यस्पयेऱ्तमित्याइ--* संखपणत्रभेरि लत रिस्नरमुहि हु इकमुर ज- 
सुंश्ग छुदुढिनिग्थो सनाइपर्ण ति। ” यत्रैव भगरबांस्ती धकर- 
स्तीथकरमाता च तत्रेबोपागच्छुन्ति, चपागत्य च जगचन्त 
तीथेकरं ताथकरमातरं च त्रि; प्रदकिणयस्ति, त्रि: प्रदक्किणो- 
कृत्य ख प्रत्येक प्रत्येक करतलपरिग्रहीत शिरस्यानर्स मस्तके 
अश्जातिं कृत्वा, एवं बच्यमाणमवादिषुः। 
तदाइ- 
= = विक जिल NY 3: 

एामाऽत्यु त रयणङ्कु[च्ठियारणए + जगप्पइईव्दा विर. सव्वज- 
गमंगक्नस्स चक्खुणों अ मृत्तस्स सव्वजगजीबतरच्छश्रस्स 
इिअकारगमग्गदेसिअवाशि्विविज्ञुष्पभुर्स जिणस्स णा- 
फिस्स नायगस्स बुरूस्स बोइगस्स सव्वत्तोगनाहस्स निम्म- 
मस्स पवरकुलसमुब्भवस्स जाइए खात्तिअस्स ज॑ सि झोगु- 
त्तमस्स जयाए।,धछा सि, ते कयस्या सि, अम्हे षो देवाएु- 
प्पिए ! अहोलोगवत्यव्राओ अड दिसाकुमारीमह चरि- 
आओ जगवआओ तित्थगरस्स जम्मणमहिम करिस्सामो, 
तेणं तुब्नोदें गण न$अव्बं ति कटु लत्तरपुरच्छिम दि- 
सीजागं अवक्कमंति । 

( नमोऽत्थु ते इत्यादि ) नमोऽस्तु ते तुभ्य, रत्न भगवलह्लक्कण 
कुक्को घरतीते रत्तकुक्किधारिके !। अथका-रत्नराभोचऽमे धा- 
रकत्वेना ८परसर्रीकुकिम्यो5तिशायित्वेन रत्नरूपां कुक्कि घर- 
तीति; झेषं तथेव । तथा जगर्द्धात्तजतानां सर्वेभावानां प्रकाशाः 
कत्वेन प्रदीप इच प्रदीपो भगवान्‌, तस्य दीपके !,स वंजगन्म ड्रः- 
लभूतस्य चक्षुरिव चक्लुः सकलजगद्गातद रीकत्वेन तस्य, चः 
समुच्चये। चक्षुश्च छव्यनावनेदान्यां शिवा, तक्र ऽ ऽद्य भाव- 


(२२७१ ) 


[तित्ययर 


1 नाथेप्रकाशक, तेन ज्ञावचक्षुषा जगवानुंपमीयते, 
तच्चामूर्तामति | ततो विशेषमाद-सूतस्य सूर्तिमतः, चक्षुप्रौ- 
हास्येत्यशै:| सधजगज्जीवानां वत्सत्वस्योपकारकस्य। उक्तार्थे वि- 
शषणद्वारेण हेतुमाइ-हवितकारको मार्गों सुक्तिमागेः सम्यग- 
शातदरानचारित्ररूणः, सस्य देशिका लपदेशिका, दर्शिकेत्यर्थः। 
तथा खिव सविभाषाऽनुगमनेन एरिष्मतास्‌ सवेब्यापिनी, 
स्लकलधोतुजञनद्ददयसक्रान्तलात्पया थो, एवविधा वाग्रद्धिवाँ- 
कूसंपव, तस्याः प्रभुः स्वामी, ख्रातिशायवचनतलश्धिक इ- 
स्यथः । तस्य । तथाऽत्र विदापणस्य परनिपातः प्राङ्क 
तत्वात्‌ । ज्ञिनस्य रागदेवजेतुः, झानिनः सातिरायक्गानयु- 
कर्य, नायकस्य घमेवर चक्कबर्तिनः,खुद्ध स्य विदिततच्वस्य, बो- 
अकस्य परेषामावेदि तत्वस्य, लकलहोकनाथस्य खदिग्राि- 
वर्यस्य बोधिबीजा $ऽधानसंरकणाभ्यां योगघामका रित्यात्‌। नि- 
मंमस्य मामत्वरद्वितस्य, ्रबरकुलसमुद्भवस्य, जात्या कञ्रि- 
यस्य, एबंबिधविण्यातगुणस्य ोकोश्ञमस्य, यस्वमास ज- 
मनी, तल्लं धन्याऽसि पुश्पब्रत्यासि, कताथाऽलि, बय दे दे- 
चःनुम्रिये ! अधोलोकबास्तन्या अष्ट ढिकूकुमारीम हच रिका; 
भगवतो जन्ममहिमां करिष्यामः, तेन युष्मामिने भेतब्य- 
अ-असम्नाच्यमनपरजना5ऽपातेऽस्मिन्‌ रहःस्थान इमा (यस- 
शश्चजातीयाः किमिति शङ्काऽऽकुल्ञं चतो न कार्यमित्यर्थः । 
( ति कडु उचचरपुरञ्जिमं दिसीभागामित्यादि) शतिकृस्वा अस्ता- 
बादिदमुकत्वा,ता पवो शरपौरस्त्यं दिगुभागमपक्रामन्ति । 


च 














अयेतासामितिकसेन्यमाह - 

अगकामिता बेज्ञव्वियसमुग्घाएणं समोहणंति, समो- 
इणित्ता संखिज्ञाई जोअणाई दंभ निस्तिरंति, नि- 
सिरित्ता तं जहा रयणाछए जाव संवट्टगबाए वि~ 
इब्बिति, बिउन्बित्ता तेणे सिवेणं मउएणं आएुरू- 
एणं जूमितक्षत्रिमक्षकरणेयं मणहरेएं सव्वोजअसु- 
राहिकुसुमगंधाएुवासिएएं पिंमिमनीद्षारिमशंघुस्छरेणं ति- 
ररेअं पवाइएछं भगवो तित्ययरस्स जम्मणन्नवणस्स 
सब्बओो समता जोऊणपरिमंमलं,से जहाणामए कम्मयर- 
दारए सिआण्जाद तढेव जं तत्थ तशं बा पं वा कट्ठ वा 
कयवरं बा असुइमचोक्खं पूं छुब्भिगंध, तं सब्बे आहु- 
थित आइुशि अ एगंते एमेंति, एडिचा जेऐब भगवे ति- 
र्थयर ।तित्ययरमाया य, तेणेव उवागच्जति, उवागच्डित्ता 
भगवो तित्ययरस्स तित्ययरमायाए अ अदूरसामंते 
आमायमाणीओ परिगायमा्णीओ चिटंति । 
अपक्रम्य च वैक्रियसमुव घातेन समवध्नस्ति, समवहत्य च स- 
स्याताने योजनानि द एम निख्जञन्ति,निस्टुज्य च कि ता: कुचे न्ति?, 
तदेव।ऽऽह-तद्यथा रत्नानाम्‌। याबत्पदात्‌-“वश्राणं बेरुलिआाणं 
बोदिशक्खाणं मसारगञ्जाणं हस गत्न।णं पु्याणं सोंगंधिस्ु 
जोश्रसाण अजणाणं पुञ्लयाण र्यणाणं जायरूवाभं सकाणं फः 
ब्रिहाणं रिट्राण अहा उ! यरे पुम्गक्ष परिसाडेश,अहासुङ्ुमे पुरगले 
परि आफ्द, छश्च बि वेकब्बियसमुग्घाएणं समेोइणंति, समोह" 
णिक्ता।” इति पदसंग्रहः । प्रततुसाविस्तरदयाछ्या पूर्व भरताभि- 


योगिकदेवानां केकियकरणारशिक]रे क्रेता, तेन ततो ग्राहा ! 
एट 


श्रभिघानराजेन्ड: | 





तित्ययर 


बाक्ययोजनाथै तु कि खिल्लिण्यते-तेषां रत्नानां खाद्रान्‌ पु्रला- 
न्‌ परिशाट्य सूदमान्‌ पुज्नक्षान्‌ शृक्कन्ति, पुनचैक्रियसमुवृघातपू- 
बेक लंबसेकवातान्‌ विकुडोन्ति | बडुवचनं खात्र जिकीर्षित-- 
कार्यस्य सस्यकूसिध्यथै पुनः पुनर्वातविकुर्चेणाहापनाधम्‌ । 
बिकुदर्य च तेन तत्कालबिकुर्वितत, शिवेनोपछचराहितेत्, सूछ~ 
केस भूमिसर्पिणा मारुतेन अनुदूतेन अनू रू चारिणा, भूमित ल- 
बिम्अकरणेन मनो हरेण सचैतुकानां पमुऋतुसम्भवानां खुर्र" 
कुसुमानां गन्धेननुवासितेन, पिसिममः पिणिमत्तः सन्‌ निहोरो 
नातिदूरं बिनिगमनशीक्षो यो गन्धः,तेन उ डुरेण,बल्ि छेनेत्यधेः । 
कक ७. क री ~ CN 

तियक प्रवातेन तियेक घातुमारम्धेन, भगबतस्तीर्थकरस्य ज- 
न्मभवनस्य खर्येतो दिछु समन्ताद्विदिचु योजनपरिमणडलस्‌, 
"से जहाणामण कम्मयरद्ारण ल्िश्व० जाव” इत्येतत सुंज्रू* 
~ ~ ~ श्राम्त गतं RC ST व 

देशाखचि तहष्टाम्तिकसूत्रान्ठगतेन “तहेव” इति दा्टॉन्तिकसच- 
बब्रादायातेन लमाजेयतीतिपदेन सहान्धययोज़ना कायी । 

तश्वेद रष्ठान्तसुत्रम्‌- 

“ से जहाणामप कम्मयरदारप [सिर तरुरे ब्व जुगवं 
जुचाणे अप्पायंके थिरऽग्गदर्थो ददपाशिपाएपिछंतराॉस्परिणए 
घरणनिच्चिअवश्वित्रवइुस घे अम्मेछग ढुइणमुधश्वसमाइया नेचि- 
अगखे उरस्सख क्ष समफ्षागप तलजमलजुअलपरिघबाड बंघण- 
फ्वणजइरूपमद्दणसमत्थये बेप दक्से पछे कुसले मेद्दाखी नित्ण- 





- सिप्पोबयप एगं महंत खब्नागहृत्थगं बा दंडलपुच्याण बा वएु- 


सिक्षागिग वा गद्टाय रायगणं वा रायतेउरं वा देचकुख वा सभ 
खा पर्ब चा आरामं वा उज्ज़ाणं बा अतुरिअमचत्रलमसंभंत 
निरंतर जुनिकण सब्बओ समता सपमञ्िञ् सि । ” 

सर यथानामको यतूप्रकारनामकः कभकरद/रकः स्यादू मवेत्‌ । 
्रसन्नसृत्युर्हि दारको न वि शिष्ट सा मथ्य भाग भत्रतीत्याइ-त रुणः 
प्रदर्ूमध्नचयाः। स च यलहीनोऽपि स्यादित्यत आह-बल- 
चान्‌। काल्नोपद्रवो ऽपि विशिष्ठसामश्यविन्नदेतुरित्यत आह-- 
युग सुषम छ: पमा ऽऽद्काल्षः, खो ऽ दुष्टो निरुपबो वििष्टयद्हवेतु- 
येस्यास्त्यसौ युग बान्‌। वेवि घश्च को जव ति?, युवा यसे बन बयस्थः, 
इहङोऽपि ग्लानः सन्‌ निर्षल्लो भवत्यतः-्र्पासङ्कः, अहपश- 
ब्योइजाभाववच ना; तेन निरातङ्क इत्यर्थः| तथा स्थिरः प्रस्तुत क!- 
यक रणेऽकम्पोऽग्रइस्तो हस्ताग्रं यस्यास्रो तथा।इढ निविमतर च- 
यमापन्नं पाणिपादं यस्य छ तथा। पृष्ठं तीतम्‌, अन्तरे पाश्वेरूपे, 
चरू सकिथनी,पतःनि परिणतानि परिनिछिततां गतानि यस्य ल 
तथां, सुखाऽऽदिद शनात्‌ पाक्तिकः क्तान्तस्य परनिपासः, अद्दीता- 
ङ्ग इत्यर्थः घनन्तो निविड तर चयमापन्नौ चन्जिताविष करतो, 
इदयाज्िमुखौ जातावित्यर्थेः! वृत्तो स्कन्धो यस्य स तथा। त- 
था चर्मएकेन चर्मपरिणद्धकुद्रन्धेपकरणाविडेषेण वुघनेन घ- 
नेन, मुष्टिकषा च मुष्ट्या समाहताः खन्तस्तरडिताः सन्तो ये नि" 
चिता निखिडी कताः प्रब हृ णप्रेष्यमाण वश्मम्रन्थिक5-5दयः, तद्वद्‌ 
गात्र यस्य तथा! खरलि भचमुरस्यमीहशेन बलेन समन्वागत:- 
झन्तरोत्साहदीयेयुक्तः | तल्लो साबदृको, तयोर्यमल्नं समश्रोणि- 
कं य्युगलं वयं. परिघश्चारत्षा, वान्निमे तखूसदशे दीघसरलपी- 
तस्वा!ऽऽदिना बाइ यस्य सर तथा | सक्कघने गर्ताऽ'दे रातिऋमे, 
प्रलवने मनाक विक्रमर्वात समने, जत्रनेऽतिशीघगमने, प्रमदे ने 


` कविनस्याञ्वि चस्तुनइन्चूर्णने समर्थः । केकः कलापषिमतः- 


दककः कायोणामविलम्बितकारी, प्रष्ठो चाग्मी, कुशल; सम्यकू- 
कियापरिङ्ानचान्‌ , मेघावी सहतश्रुतरष्ठफमझ:, निपुसशि- 
स्पोपगतः-निएुणं यथा भवत्येवं शिह्पकियासु कोशससुपगलर 


( २२८२ ) 


तित्थयर 


र महान्तं शलाकहरस्तक खरित्पर्णाऽऽदे शला कासमुदा- 
य, सरिस्पणोऽऽदिशल। कामयां सम्माजंनो मित्यर्थ ः। वाशब्दो वि- 
कल्पाथेः। दरक संपुसनी द पमयुक्तां सग्माजेनी,वेणुशल्राकिकं 
वशरालाकानिदंरां संमाजनी ग्रदीत्वा राज्ाउङण वा, राजा- 
उन्तःपुरं था, देखकुल बा, सजा बा-पुरप्रथानानां सुख निखे- 
शनहेतुमएमपिकामित्यर्थः । प्रपां चा पानीयशालाम, आरामं 
खा दर्पत्यानिगर!$5सन्नरातेस्थानम्‌, उच्चानं बा क्रीमा था 55गत- 
ऊनानां प्रशोजनाजावेनाजूबलम्बितवानबाइनाउद्याअयभूत 
सच्चखणम म, अत्बरितम चएल मसख्चास्तम्‌,त्वसयाँ चापळ्ये संत्रमे 
खा सम्थक कचकराऽऽद्ापयमाखे भबात्‌। तत्र त्वरा मानखोत्सुकय, 
स्ापद्यं कायोत्सुक्यम्‌, संञ्चमक्च गतिस्खलनमिति | निरन्तर, 
न तु प्रपान्तरःलमोचनेन, सुनिपुणमल्पस्याप्यचोकस्यापखा- 
रणेन सेप्रमाजेयोडिति । 

अथोरूडृष्टान्तक्य दार्टान्तिकयोजनायाऽऽह-तथ्ैविता अपि 
योजनपरिमण्डलं योजनप्रमाण वृत्तक्तेत्र सप्रमाजयन्तीति ¦ 
थसत्र योजनपरिमरामल्ञ, तृणं वा पत्रं चा काछं या कचवर वा 
अझ्जाखि अएवित्रम,मचोकं मलिनं,पूति क दुर भिगन्ध,तत्सवमा- 
यूय आधूय स चाव्य खंखाल्य,एकान्ते योजन परिमणएम लाद्‌ न्य, 
पमयन्त्यपनयन्ति, अ्रपनीय-श्रथोत्‌ सतश्ञकवते।पशमं विधाय 
ख, बेड जगवांस्तीथकरः तीथकरमाठा च तत्रैबोपागच्डान्ति, 
उपागत्य च भगवतस्तीर्थकरश्य ती थेकरमातुश्च नातिद्रासश्ने 
झांगायन्त्यः-आ इषत्‌ स्वर्ण गायन्त्यः प्रारम्भक्राले मन्छस्वरेण 
गायमानस्वात, परिगायम्त्यो गीतप्रकासकालानन्तरं तारस्व- 
रेण गायन्त्यस्तिञ्चन्ति । 

झथोध्वे लोक जासिनीनामखसरः= 

तेणं क्षणं तेणं समएणं लहुलोगवत्थव्वाओ ऋट्ठ 
दिसाङुमारीषडक्षरियाओ सएहि सएहि कूमेहि स- 
एहि सएहिं भवणेहिं सएहिं सहि पासायवडेसएहि 
पत्तेश्रं पत्तं चडाहँ सामाणिअसाइस्सीहिं एवं ते चे- 
ब पुब्डबकिअ० जाव विढ्रंति । 

" तणे कालेणं ” इत्यादि व्यक्त, नखरम्‌ ऊद्धलाकवास्सिस्य 
चासां समभूतन्जात पञ्जशतयोजनोश्मन्दनवनगत पराति- 
काउएकूटवासित्वेन केयम्‌ । नन्वघोलोकखासिनी ना गजेद्न्तगि- 
रिगतकृटा्टके यथा ऋडानिमिक्तको वासः, तथेताख!मप्यत्र 
जञबिन्यती ति चेदू, मेबम, यथाऽचोसोकवासिनीनां गज्ञदून्तगि- 
रौखां गन्धभवनेषु वासः शयते, संचेतासामश््यमाणत्देन तत्र 
निरन्तरं बाखः, ततश्चो द्धलो क वासस्ित्वन ॥ 

ताश्चेमा नामतः पद्चबन्धेना55इ- 
६६ २.५ 1० “ति तत नहा- ~ गी 
मंटूकरा मइश, सुमेहा मडमालिण। | 
सुवच्छा वच्छमित्ता य. बारिसेणा वल्लाहगाँ ॥ १ ॥ 
मेघङ्करा, मेखवती, सुमेघा, मेघमालिमी,सुवत्ला,बत्तमित्रा, 
चः समुखे | वारिषेणा, वक्षाहका ! 
आथ तासां यदू बक्तब्य तदाढ़। आसनानि चलन्ति- 
सप्‌ णं नासि उङ्गसोगवत्थव्बाणं अछएहं दिसाङुमारीम- 
हत्तरेआणं पत्तेअं पत्तं आसणाई चल्लति | एवं ते चे 

पुञ्ववशि्ं भाणिञय्वंण जाव अम्हे झं देदाएुप्पिए ! उ- 

बुक्लोगवत्यब्दाओ अइ दिसाकुमारोमहत्तरिआओ ज्गव- 








अप्रभिघानराजन्दः । 


तित्थयर 


ओ ततित्यगरस्स जम्मणर्माइम करिस्सामो, तेणं तुब्भेहिं 
ण ज्ञाइअज्यं ति कडु त्तरपुरच्छिषं दिसाभागं अवकमति, 
अवकमित्ता० जाव अब्मवदलणए बिलव्बेति, बिउव्वित्ता 
ण्जाब ते निइयरथं णट्रय थट्टरयं पसंतरये उतसतरय केरे 
ति, करेत्त। खिप्पामेव पच्चुवसमंति,एवं पुप्फबद्नंसे पुष्फ- 
वासं दासंति, वासित्ता० जाव काक्षागुरुपवर० जाव सुरव- 
राभिगमणजोग्गं करेंति, केसा जेणेक भगवं तित्थयरें,तित्य- 
यरमाया य, तेणब उच[गच्येति, उत्रागच्छित्ता आवण 
अगायपाशीओ परिंगायमाणीओ चिहृंति। 

“ तद ण तासि उ डुखोगवत्थब्ाण ” इत्याद ब्यकम , नव- 
रं तदे पूर्ववार्गतं भणितन्य, कियत्पर्यन्तमित्याइ-( ० जाव 
झम्हे णमित्यादि ) अत्र यावच्यब्दोभ्वाधिषाचको, न तु स्रा” 
इकः! ( अचककामिसा० जाव सि) अत्र याजत्पदात्‌ “ जेडथ्वि- 
असमुग्घाएणं समोइणति, सखमोहाणिसा* जाच दोड्च पि वे- 
उब्डिय समुस्घाएण लमेोहणति, खमोहाणित्ता । ” शति बोध्यम्‌} 
्रक्रवादेलकानि विकुदग्ति, अस्रे अकाशे थाः पानीयं तस्य 
दूलकानि अञ्नवादेल कानि,मेघानीत्यर्यः।(चिउन्वित्ता०्ाव (त) 

अतर यावत्क रणादिदं दृश्य म्‌- 

“ से जहाणामए कम्मयरदारप० जाय सिप्पोबगप पग 
महंत दगबारगं छा दगकुभयं बा दृगाधाल्ग वा द्गकलस्त 
था द्राभिगार बा गहाय रायंगण दान आप यज्ञाणे खा 
समता आपरिस्विज्ञा, पवमेब ता अवि उदलोगवत्यन्वाचो 
अट्ट दिखाकुमारी मद त्तरिआओ अब्भवदत्नप विउव्यिक्ता किंप्पा- 
मेच प्तणतणायंति, पतणतणारइत्ता लिष्पामेच फाविन्युय्रायति, 
प्रविज्जुश्राइसा भगवओ तित्यगरस्ल जम्मण भवणस्स सब्बओ 
समता ओआअ्णपरिमंमख णच्छोअर्ग माच्मद्विश्र पबिरल- 
पफुसिम रयरेणुविणासणं (दिव्ध सुरमिगंध्योद्यवासं बा सति। त 

अज ख्याख्या-स यथा कमंदारक इत्यादि प्राग्बदू न्या- . 
ख्थेयम्‌ . पक महान्ते दकवारक था सखजिकामयजबल- 
भाजनविशोर्ष, दककुम्नकं वा जब्रधरं, दकस्यालक वा कांस्या" 
दिमये जलपाज, दककलरा बा; देकभृङ्घार वा रृदीत्वा राजा" 
कुण था यावदुद्यान जा श्रावर्षत्‌ खमन्तास्‌ सिद्धेच।“ प- 
वमे ता अवि लखुक्षोगवत्थब्याओ ” इत्यादि प्राग्वत्‌ । किप्र- 
मेव ( पतणतणायति क्ति) अत्यन्त गजन्तीत्यथः । गर्जित्वा च 
( पविज्ज्ञुआयति चि) प्रकर्षेण विद्युत कुबान्त; कृत्या च भन 
गच्रतस्तो थेकरस्य जन्मभवनस्य सर्वतः समन्ताद्योजनपरिम- 
एम कें यावत्‌, त्र नेरन्तर्ये छिताया, निरन्तरं योजनपरि- 
मपडले क्रेत्रे इत्यथः । नात्युदक नातिम्बुत्तिकं यथा स्यात्तदा 
प्रकर्षण वाजन्तो रेणवः स्थगिता भत्रन्ति, तावन्माप्रे- 
शोत्केंशोति भावः] उरूप्रकारेण बिरल्लानि घनेतराणि, घन- 
भावेन कदमसम्भवात्‌, प्रस्पृष्ठानि प्रकपेबन्त सुपशेनानि, म~ 
स्द्स्पशनस नवे 'रेएुस्थगनालम्तबात्‌ , यस्मिन्‌ वर्ष तत्मविरख- 
प्रस्पृष्रम,श्रत एव रजसां श्ठङ्मरएु पुराना च स्यूतलतममेतत- 
युच्लानां विनाशनं, दिव्यमतिमनोहर सुरभिगन्धोदकवर्षे दष- 
न्ति, बर्दित्वा य! अथ प्रस्तुतसुत्रमनुञ्जियते, तदू याजनपरि- 
मण्मलक्षेत्र, निददतरज्ञः,कु्ेन्तीति योगः । निद्दते भूय जरयाना- 
भाबेन मन्दीकृतं रजो यत्र तत्तथा । तत्र निहतत्वं रजश्लां 
कणलाअसुस्थानाभाचेनाऽपि स्हनदाति तत आद्द-नष्रजः नष्ट 
सषंधा अदश्यीनूत रजो यत्र तत्चथा | तथा द्रष्टं बातोद्धूततया 





(२००३) 
अआभिधानराजन्ङः | 


तित्ययर 


र दूरतः कित रजो यत्न तसथा । अत पख प्रशान्त 
सबथाप्सद्चि रजो यत्र तत्तथा! अस्येदाऽऽत्यम्तिकतः ख्याप- 
नाथमःह-उपझाम्तं रजो यत्र तस्तथा कुवेन्ति,कृत्बा च किंप्रमेव 
प्रत्युपशास्यस्ति|गन्धेदक वर्षण! ब्षिबत्तन्त इत्यर्थः। भथाखां तृतो- 
यकत्तैञ्यकरणाबसरः-एवं गन्धोद्‌ कदषणानु वारेण पुष्पवादे- 
खेन पुष्पवर्षकवादलकेन, प्रकतत्बाल्‌ तृतीयार्थे समी । 
पुष्प बे वर्षन्तीति । 
अज्ेचमित्यादिचाकयसूकितमिद सूत्र क्षेय प्र-- 

“सके (पे बेडव्वियसमुग्धापणं समोहणांत,समोहाणित्त! पुष्फ- 
घद्दलप विजव्वाते, से जदायामए मालागारदरएण्जाख सि- 
प्योबगए पगं महं पुप्फबञ्जिमं वा पुप्फपसक्षरो खा पुप्फ चंगेरि श्र 
खा रदाय रायंगणे चा० जाव समता कयर्गहृगहिआकरयल्लप- 
घ्नछविध्पमुक्केण दखच्वक्षेण कुछुमेणं पुप्फपुजोवयारकसि- 
भ्रं करेखा, एवमेड ता अवि उम्भुल्ोगवत्थब्बाओ०ज्ञाव पुण्फवई- 
सप विजव्विसा खिप्पसेच पतणतणायंति०, जाव जोअजपरि- 
मेमक्ष जञ्यथलयत्नाजुरप्पन्यस्स बिटवाशस्ख द सरूखपरुस 
कुसुमरुल जाएुस्सेईपस।णमिछें चाख वासात ” ।३। 
अत्र व्वाख्या-लुतीययारं देझिबसमुदूछातेन समवञ्म्ति । कोऽ- 
थः-संबर्तकवातविकुर्बशार्थ हि यदू घेलाद्वयमपि बेकियससु- 
दूघातेन समवद्दनन, तत्किलेकम्‌, पवमज्रवार्दजरकविकु्ंणार्थ 
द्वितीयम,श्द तु पुष्पबादंखकविकुवेणार्थं ठुतीयम्‌। समबहत्य च 
पुप्पचादेखकानि बिकुषेस्ति, स यथानामको माल्लाकारपुत्रः, झ- 
स्थेव प्रस्तुतकार्य व्युत्पन्नत्वात्‌ ! स्यासाबानिपुणशिल्पोपगतः, 
एकां मदती पुष्पाद्यिकां दा, छाद्यते सपर स्थम्यते इति गाद्येव 
छुथिक।,पुष्पेशृता छाशिका पुष्प्ाचिका तां, पुष्पपटखकं दा 
धुष्पाऽऽधाशभा जनबिशिषः, पुष्पचाक्गेरिकां घा ्रतासाम्‌। याबत्‌ 
समन्तात्‌ रतकसहे या पराङ्मुश्षी, तस्याः सुमुखीक रणाय 
केशेषु प्रहण कचग्रदणं, सत्कारेण गृहीत, तथा करतत्राद्विप्र- 
मुक्त सव अत्न्टं करतलप्रच्रएविप्रभुर्क, प्राक्ृतत्वात पढ्‌" 
व्यत्ययः, ततो चिराषणलमासः । तेन कचप्रइृ शूदौत क- 
रतलप्रञ्चष्टदिग्रमुक्तेन द्शारु बर्णकेन पञ्जधर्णेम कुछुमेन, आ” 
त्यपेक्षवः एकवचनम्‌, कुसुमजातेन, पुष्पपु्जोपचारो बलि" 
प्रकारः, सेन कलितं कुयात्‌, पवनेता अपि ऊद्धखोकबास्त- 
व्या अष्टौ दि ककुमारोम इ ्ठरिकाः  पुप्फददलय बिडव्विशा ” 
इत्यादिक योजनपरिमणडलान्त प्राग्बदू व्यास्येयम | वाक्ययो - 
जना तु-योजनपरिमएमल्ं यावत दशार्णस्य कुसुमस्य वर्ष 
खर्षन्तीति । कथेजूतस्य कुसुमस्य ?, जलजस्थख जन्नासुरप्रभृ- 
सस्य-जलज पदा! 5ऽदि,श्थल जं विचाकिस्ञाऽऽ द्‌, भास्वर दीप्यमान 


प्रभूतमातिप्रचुरसा ततः कमेघारयः।भास्वरं च तवे प्रभूतं च भाख-- 


रप्न्यूतमू, जन्रजस्वन्रजं च तदू भास्वरभ्रनूतं च तत्‌ तथा । तथा 
दुन्त स्थायिनः “वृन्ते नाधो भागबत्तिना ।तिष्ठती्येबंशरलस्य, त था वू- 
न्तमधोसागे पतराण्युपरीत्येवं स्वानरी लस्येत्यर्थः। कथम्तूतं च- 
येस? आन्ववधिक सायो जानुरखेधः,तस्व प्रमारां ढाजिशद दुत 
कृण, तेन सदशी मात्रा यस्य ख तथा तं,द्वार्षिशवडुआनि चै" 
वम्‌-चरछस्थ चत्वारि, जङ्कायाश्चरबिंशतिः,जानुतश्चत्वाराति | 
पक्षमेव खामुरिके चरणावसानस्य लक्षणत्वात्‌ । 

वर्षित्वा च कियत्पयन्तो उयमेवमित्यादि बाक्यसूचितस्‌- 
असंप्रद इत्याद्द--यावत्‌ * कालागुरुपचर परे । ? अज्ज 
यायच्दन्दोऽबधिचाची । ( ०ज्ञाब सुरवरामिगमणजोभां 
ति ) अत्र यावत्करणातू-- “ कुजरुकतुरुकडज्झतघूब- 


तित्ययर 


मघमघंतगंधुदु आमिरामं सुगघवरगॉथेयं गंघधद्टिभूयं वि- 
ब्ब ।” इतिपचन्तसूक्र शेयम । तत्‌ काकाशुरुप्रभातिधृपधूपितम; 
धूपाल्लापकब्याछया प्राग्वव । अत पव सुरबराजिगमनयोग्यस- 
सुरवर शन्स्सस्याभिगमनायाऽबतरणाय योग्य, कुर्खेम्ति, हरवा 
ज यदेव भगदांस्ती येकरस्तीथक रमाता च, तत्रैबोपागच्छान्ति, 
उपागत्य च,यावच्बच्दातू-'भगवओ लित्ययरमाथाए य अदूर” 
सामते ” इति प्राहम्‌! आगायन्त्यः परिगायम्त्यर्तिष्ठन्तीति। 

अथ रुचकयासिनीदे ककुमारीवक्तव्ये प्रथमे पूचरुचकश्थनाम" 
छानां चक्त्यतामाद्द्‌-- 

तेणं कालषणं तेएं समरणं पुराच्छमरुअगवन्थ्वाओं हट्ट 
दिसाकुमारीमहत्तारेआओ सएहिँ सहि झूमेहिं तद्ेब० 
जाव बिहुरंति | ते जहा- 

४ जछुत्तरा य गंदा, आणंदा णदित्रद्धशा ! 
बिजया य वेजवंती, जयंती अपरानि ॥ है ॥” 

सेस तं चेवण्जात्र तुब्मेहि छ भाइअव्ये ति कडु जगद 
तित्ययरस्स तिस्थयरमायाए अ पुरच्छ्मिएं आयसहर्थ- 
गयाओ आगायमाणौओ परिमायप्ाणीओ चिट्टेदि । 

( तेज कालेज तेण समएण इत्यादि ) तस्मिन्‌ काळे तस्मिन्‌ 
समये पैौरस्त्यरचकथास्तव्याः पूर्वद्रानागवासिरुखककूटखा- 
सिस्योड्ट्रौ दिकऋुकुमारीमद सरका: स्वकेषु स्वकेखु कूटेचु तयेच 
यावद्विइरन्ति। तद्या-मन्दोशञरा, खः समुषाये। नन्दा, आनम्द! 
सत्दिबरूेना,विजया! चः पुवजत्‌ | देखयन्ती,जजन्ती,त्यपराजि- 
ला, शत्येता मामतः कथिताः | हाएमासनप्रकम्पाऋचिप्रयोग- 
भगतरदरनपरस्परा नस्वस्था जियोमिक कृतयानविमानविकुदे-- 
जाऽऽद्कि तयेत्र, यावद्युष्माभिने भेतब्यक्रिति कृत्वा भगच- 
तस्तीथेकरस्य तथिकरमातुश्च पूर्वेरुचकलमगतस्वात पूतो 
हस्तगत आदश दर्पणो जिनजनन्योः झक्करापउद्िविलो- 
कना5ऽधु पयोगी थासां तास्तथा, दिशेष एस्य परनिपातः प्राक- 
तत्वात | आगायन्त्यः परिगायन्त्यस्तिष्ठन्तोति ॥ अत्र रूचका55- 
दि स्वकूपघरूपयोयम्‌-एकादेशन पकादशे,ह्विती वादेशेन अयोदशे, 
सृतीयादेशेन पकविशे रुसकद्वीप बढुमन्ये दखयाऽऽक[रो दच- 
करोसश्चतुरशीतियोजनस द ख्नाएयुश्वः,मू्षे १००२२,मभ्य ७०२३, 
दिखरे ४०२४ योजनानि चिस्तीणः,तस्य शिरासे चतुथ सहस्र 
पुषेदिसि मध्ये लिखावततकूटः, उभयोः पाश्वेयोश्वत्वारि च~ 
त्वांरि दिककुमारीणां कूटानि, नन्दो क्ञराऽऽ्यास्तेषु बसन्तीति । 

अथ दृञ्चिणसचकवासिनोनां क सव्यम्‌ 
तेणं काक्षेणं तेणं सपएणं दाहिणरुअगवत्यव्वाओ अङ्ग 
दिसाकुमारीमहत्तारिआओ तदेव०माव दिहरेति | तं जहा- 
५ समाढारा सुष्पइका, झृप्पबुख्धा जसोहरा । 
क्षच्छ्ीम३ सेसवरे, चित्तगुत्ता बसुधरा ॥ १ ॥ ? 
तढेवण नाव तुब्भाहिं न जञाइअव्यं ति कट्टु जगद 
तित्यषरस्त तित्ययरमाछए अ दाहिणेणं भिगारहत्वगया- 
ओ आगायपाणीओ परिगायमाणीओ चिट्टंति! 
सम्प्रति द्क्किणरुजकबास्तभ्या इते पूवंजदू, रुखकरिरार्ि 
द्क्किहद्श मध्ये खिद्धायतनकूटम, त दूभयतश्चत्क्ारे चत्वारि 
कृटानि, तत्र बाखिन्य इत्यथैः । अटो दिककुमारीमह सारिकाः 
तथैव यावद्विहरन्ति । तद्यचा--समाददारा, सुमद स्ता, सुप्रवुसा, 
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रा. लक्मीचती, शेषधती, चिलगुप्ता, बसुन्धरा । तेज 
याबयुष्मांभिने अतब्यमिति हत्या जिनजनत्वोदेक्किणदिगागत- 
रबाइकिणद्रिभागे जिनखननीस्नफ्नोफ्योसिजखपूर्णकलशह - 
स्ता झागायन्त्यः परिंगायन्त्यस्तिष्ठन्तात ॥ 
सास्प्र्त पश्धथिमस्यकस्थानां वक्तब्यमाद- 
तशं कालेणं तेणं समएणं पञ्चच्जिमरुअमदत्यज्चाउओ 
अझ दिसाङूमारीमह्तरिआओ सएहिं सर्शई० आव वि- 
दरात । तं जहा-- 
“(श्ादेवी सुरादेकी, पुढी पलमात्र३ । 
एगणासा एबम, भदा साच्या य अद्मी ।।१॥ ? 
तदेव०जाप तुब्भादें ए भाश्‍्अन्दे ति कहु० जाब नगवत्रा 
तित्ययरस्स तित्ययरमाउए झ फ््च्छिमेक्षं तासिअट- 
इस्यगयाओो उरागायमाशी ओ परिमाकमाणीओ चिइति | 
“तेण कालेणु” इत्यादि सर्व तथेव,नयर पञ्चिमङ्चककः स्लन्याः 
पश्चिमदिग्नागवर्सिस्यकवा सन्य इति । न््रमास्यासां पद्यना59इ- 
इक्षादे ची ,सुरादे ची, पृ थिवी ,पक्मा व सो, एकला सवा, मवमि का, मरू, 
सीता 1 चः समुच्चय । अष्टमी चीत । कूटस्यवस्था तयेव, 
एञ्रिमयच क।गतत्वाज्ञनजनन्योः पश्थिमादिस्मागे तालवून्तं 
ब्य जनं तट्‌ घस्त गता स्तिछन्तीति । 

उदीच्यां दचकधासिनी मां रूत्या/नि- 
तेशं काल्नेणं तेषं समएणं उत्तारिक्षरु अमवत्थव्याओं 
एजाव विहरंति । ते जह 

“ अलंबुमा मिस्तकेसी, पुंमरीआ य वारुणी । 
हासा सब्दप्पभा चेव, सिरि हिरि दत त्तर ओ” ॥१।। 
तहेब० जाब तित्थयरस्स तित्ययरमाउफ्‌ अ जत्तरे- 
णं चापरटुत्यययाओ आगायमाणीओ पारिगायमाणी- 
ओ चिट्टेति । 

उदधी य्यामरप्येयमेवेति। गत्‌ सूत्रमाह-"तणं काहेणे” इत्यादि भ्यः 
क्तम। नवरमुक्तररुदकचास्तञ्या उत्तर दिग्‌भारखसिंरुचकवएसे- 
न्यः । नामान्या साँ एचेमा55ह्‌-अ लम्बुषा, मिश्चकेशी, पुरमर का, 
चः प्राग्बत्‌। डादणी, शसा, सवअ मा, जेवेति पाग्यत्‌। आः, ही- 
अस्त रतः। कूटञ्यस्था त येष, छ रर्‌ यकाइ5गतस्था खिन जनन्यो- 
रुचरदिगूभाग्रे चामरहस्सगता आगायन्त्यः परियायन्त्यास्तिष्ठन्ति। 
अध 'निदिगरुसकवासिनीनामागमनाऽचस्यरः- 
तशं कालेणं तथे सपएणं विदिपिरुअगवत्थव्याओ 
चत्तारे दिसाकुमारीमहत्तरिग्राओए जाव बिह्रंति। ते 
जह।-“चिचा य चित्तकणगा, सतेरा सोदामणी । ” तहे 
“जाव ण ज्ञाइअख्वं ति कड भगर तित्ययरस्स ततित्यय- 
रमाए अ सउतु विदिसाम्ष दीबिआहत्यगयाओ आ- 
गापमाशीओ परिगायमाणीओ सिइति | 
तिज काखेणो इत्यादि व्यक्तम्‌ ! नवर विदिगरुखकवास्तब्यास्त- 
स्येथ सचक पर्व तस्य शिरास्ट्र चतुर्थ खहस्रे चतसृषु बिदिशु ए" 
h °, + ~ च चिडि € 
कोक कूरं, तज त्रासिस्यक्षतस्रो चिदिकूकुमायो यावद्विदरम्ति । 
इमा स्थामा ङ्गे बिद्युत कुमारी मह खरिका इस्युक्ता इति । एता- 
सां डेरान्य।दिकमेण नाआन्येषम्‌-चिजा,चः समुझये। चित्रक- 


अभिधानराजेन्छः । 





तित्यथर 


नका,शतेरा,से'दामिनी ! येष यावन भेतब्यमिति इस्वा विदि* 

गागतत्वात्‌ भगवतस्तीथकरस्य तीथकरमातुश्व खतस्टूखु बि" 

दकू दीपिकाइस्तगता आयायन्यः परिगाय-स्यस्तिष्ठन्तीति । 
अथ मध्यरुचकवालिन्य अ(गस यि तब्या:- 

हेणं कालेएं तेणं समपणं मञ्फिमरुअगवत्थव्दाओ वत्ता- 
रि दिसाकुमारापइत्त रिआहझो सई सरणि कूडेहि तहेव० 
जात विहरंति। तं जहा-“रूआ रूआसिआ, सुरूवा रूव- 

hs ~ क अन 

गाव३ |” तहेव० जाव तुब्भाह ण जाइअच्दे ति कडु जगव- 
ओ तित्ययरस्स चउरेगुलबज्ज णाभिालं कर्पति, कप्पेत्ता 
बिश्वरगं खएंति, खणिसा विअरगे णाजिं णिइएँति, निह- 
णित्ता रपणाण य बइराश य पूरेति,पूरे ता हरि आई आए पेढे 
बंधंति,बं धित्ता तिदि[सिं तओ कयली इरण विउव्यंति । तए णं 
तेसिं कयक्षीहरगाणं बहुमज्फदेस नाए तओ चउस्साळए वि- 
लब्बति,तए छं तेसि चउस्सालगादां बहुमज्कदेसलाए तओ 
सीइासण विलब्बातिं; तेसि णं सीहासणाणं अयमेआख्ने 
वघ्यावासे पञ्चत्ते, सब्वो बछ्गो जागिअ्रन्त्रा ॥। 

(लिणे कालेण इत्यादि) तस्मिन्‌ काले सस्मिन्‌ खम्रये मध्यरचक - 
कास्तव्या मध्यभागवर्तिस्व कब खिन्‍्यः। को 5थे:!-यतुर्विशत्यत्रि 
कचतुःसदसख्नप्रमारो रुचकरिरोविस्तारे, छिती यसह क्ले अतुर्दि- 
ग्वार्सिषु चतुषु कूरेष पृऽ ऽदि कमेण चलस्रस्ता बलन्‍तीत्यथः। थी- 
अभसदेचसुरसस्तु पष्ठा कखृसौ मल्ल्यध्ययन-“मञ्चिम रुआ गव- 
त्थन्चा” इत्यत्र रुन्रकद्वीपस्याभ्यन्तराद्धवासिन्य इत्या हुः । अत्र 
तस्व बडुश्रूवगम्यम्‌ । चतस्रो दिककृमारिका यावधिहरान्ति । 
तद्यथा-रूपा,रुपासिका,सुरूपा,रूपकावती । तथैष युष्माजिने 
जेतवर्यामत कृत्वा भगवतस्ती थक रस्य चतुरङ्गुलब जैनाभिनालं 
कल्पयन्ति, कल्पयित्वा च विदरक गातो खनन्ति, खनित्या ख 
विदरके कहिपितां नामि निघानयन्ति, निधानयित्वा च रत्ने 
बञ्चैश्च, प्राहतत्वाद्विसच्चिव्यत्ययः | पूरयन्ति, पूरयित्वा च हरि- 
त!लिकाभिदूबाभिः पीठं बध्नन्ति | कोऽथः? पीठं बद्धा तछुपरि- 
दारितालिकां बपर्न्तात्यर्थः । विवरकयखनाऽऽदिकं च सवै भग- 
बद्घय ब स्याऽऽरातनानिदृच्यर्थम्‌। पीठं बभ्चा च म्रिदि शि पञ्चि- 
मावजदि कये छीर कदलीग्रहाएि विकुउेन्ति। ततस्तेषां क- 
दखीयुहाणां बहुलध्यदेशनगे त्रीणि चतुःशालकाने भवन- 
विशेषान विकुर्वन्ति । ततस्तेषां चतुःशाह्षकानां बहुमध्यदे शन" 
गे त्रीणि सिंहासनानि चिकुबन्ति, तेषां सिहालनानामयमेता- 
रशो वर्णव्यासः प्रश्प्तः, सिद्दासनानां सर्वा बर्णुकः फूदंबदू भ~ 
खितव्यः । 

सम्मति खिंदासनाबिकुघेणानन्त रीयङस्यमाद्‌ ~ 

सर शं ताओ रुञ्रगमज्करत्यव्वाओ चत्तारि दिमाकुमा- 
रीओ जेणेव जयवं तित्ययरे तित्सयरमाया य तेर उ- 
वागच्छेति, उवागास्थित्ता नगते तित्ययर करयक्षसंपुड़ेएं 
तित्ययरमायरं च वाहाहिं गिएइति, गिण्हिचा जेण 
दाहिएल्ले कयक्षीहरए जेणेब चाउस्साझए जेशेत्र सीइ।म- 
णे तेशेब उवागच्चवि, खवागस्बित्ता भगवं तित्थ- 
यरं तित्ययरमायरं च सीइासणे णिसी्बंति, [णि 





९२९८५ ) 


तित्थयर 
म सयपामं॑संहस्सपागो्द तेज्लाडे अब्नंगेंति, 
अब्जंगेत्ता सुरनिणा ग्ंथुव्वटरखं ज्षव्वष्टंते, उन्वद्वित्ता 
नगव तित्ययरं करयञ्चसंपुडेण, तित्ययरमायरं च बा- 
a गेए Ce Les ७ क Loe he 
हायर गिएडुंति, गिएिड्सा जेणव पुरच्छिमिश्रेि कय- 
लीहरए जेणाव चाङस्सालए जेगव सीहासणा तेतर 
उवागच्डंति, लवागच्यित्ता भगबं तित्ययरं तित्य पर- 
मायरं च सीदासणे णिसीआइति, शिसीआवेत्ता 





तिहिं नदएहिं मज्ञाबति । ते जहा-गंधोदएणं, पु-- 


प्फादएणं, सुरोदएणं । भज्ञावेत्ता सब्वाक्षकारवि-- 
जुसि करते, करेत्ता भगवं तित्थयरं करयक्षपु- 
झेएं, तित्ययरमायरं च बाह्यादे गिएहति, गिएिइचा 
णेत लचरित्ने कयञ्चोहरए जोव चउस्सालए जेणेब सी- 
हासणे तेणब उबागच्छति, उत्रामस्डिचा भगवं तित्ययरं 
तित्ययरमायरं च सीहासणे णिसाआबेंति, णिसीआतेत्ा 
आभिओगे देवे सद्दावेति, सदावेज्ञा एवं बयासी-खि- 
ध्पामेव जो देवाणुप्पिया ! चश्च हिमदताओ बासइरपव्वयाओ 
गोपीसचेइणकड्ाइ साहरह । तण एं ते अनिओगा देवा 
ताई रुअगमज्फवत्थव्वाहें चडहि दिमाकुमारीपहत्तारिआ- 
हिं एवं वृत्ता समाणा हृड्तुड्टा० जाव विशएणं बयणं पमि- 
च्छति,पमिच्डिच! खिप्पमितर चन्नहिमबंताओ वास हरप्व्व- 
याओ सरमाइई गोसीसचंदणकड्टाई साइरंति। तए ज॑ ताओ 
मज्भिमरुअमरत्यब्वा ओ चत्तारि दिसाङुमारीमहत्तरिअआ- 
आओ सरगं करेति, करेत्ता आराणे घमंति, अराशि धमचा 
सरणं अराणि माहिति, महिता अग्गि पार्मिति, पामि- 
त्ता अग्िं संघुक्खति, संघुक्खेत्ता गोसासचेदशकड़े 
पक्खितंति, पक्खिवित्ता अरिंग जज्ञालिति, उज्जावित्ता 
समिठाकट्ट।ई पविखिति, पिखतित्ता अग्गिहोमं करेति, 
करत्ता जतिकम्म करेति, करचा रक्खापोटालिअं ब- 
घेति, बंयेक्ता शामामाणिरयणन्नत्तिचित्ते दुबे पाहाणवट्ट- 
गोझगे गहाय भगवओ तित्थयरस्स कशमूले टिट्टिआ- 
विति, जवल भवतं पव्वयाडए। तए णं ताओ रुअग- 
सज्फत्रत्थव्वा ओ चचारि दिसाकुमारीमह त्तरिआओ भय 
तित्थयरं करयञ्चपुमेणं तित्ययरमायरं च बाहाहिं गिएईति, 
गिणिइत्ता जेणेब भगदओ तित्थयरस्स जम्मधाजत्रणो 
तणाव लवारच्यंति, उवागाच्छसा तित्ययरमायरं सयागि-- 
ज्जंमि णिसी आतिति, णिसी आवित्ता भयत तिस्ययरं माउए 
पाप्ते ठविंति, ठवित्ता अदूरमामंते आगायपाणीओ परि- 
गायमाशीओ चिट्ठंति ॥ 

(लप ए ताओ रुअगमञ्फवत्थव्वाश्रो चत्तारि दिखाकुमारीओ इ- 
त्याद ,ततस्ता रूचकपमध्यवबास्तदच्यास्थतस्त्रा दकुकुमारामहतच्तार 


का:,यत्रत्र भर/वॉस्वाथकरस्तधकरमाता न, तत्रघधापागच्यानच्त 
क 


अभिघानराजेन्छ 


तित्ययर 


चपागत्य च अगचन्ते तीथकर करललसंपुटेन,तीथकरमातर च 
बाहुभियद्धान्ति, णहीत्वा च यत्रेव दाक्णात्यं कद्‌ञ्जीशुट्‌ं, थ्य 
च चतुःशात्षकं,यत्रैव सिहारसन,तक्रेवापागच्छुन्ति, उपागत्य ख 
भयचन्त तीथकर ताथकरमातर च सिहासने निषाद्यन्ति-उ- 
पचेंशयन्ति; निषाद च शतपाकेः सहदस्रपाकेः शतक्रत्वो5पराप- 
रोघधीरसेन,काघोपणानां हतेन बा यत्पक्क तञ्डतपाकम्‌,यचं स- 
दृद्षपाकमपि । बहुवचनं तथाःवि ध्र भितेल्लसप्रदाथम्‌ । तेलेर - 
२बङ्गयन्ति, तेलमभ्यऽ्ज्ञयन्तीत्यर्थः | झञ््यक्ग्य च स्रुरामिणा 
गन्भरद्रव्या णाम्ुत्पलो पिष्टा३३दीना मुद्वा्ते तन्चूणंपिए्डेन गन्धयुक्त- 
गोधूमचूणपिएडेन बा उद्वतयान्ति,क्किततेस्ञा पन यने कुदेन्ति,ख- 
दृष्ये च भगवन्त तीथकर करतल्पुडेन तोर्थकरमातर च बाहो- 
ग्रेह्न्ति, ग्रृदरीत्वा च यत्रैव पोरस्स्य कदञ्रीणुद,यत्रेज चतुःस, 
यत्रैव च सिंहासन, तत्रैदोपागच्डन्ति, उपागत्य च भगच्रन्तं 
तीथकर तीर्थकरमातरं च सिंहासने निषाद्यन्ति, निषाद्य 
च िभिरुदकेमञ्जयन्ति स्तपयन्ति | तान्येव जीणि दशयति 
तद्यथेत्यादिना, गन्धोदकेन कुडुःमा55दिमिशितेन, पुष्पादकेन 
जात्यादिमिश्चितेन, शुक्तादकेन केपलोद्‌ केन, मज्जयित्वा ख- 
वाोजङ्कार भाषितो कुर्वन्ति, माठृपुत्नाविति शोषः | कृत्या च जग- 
चन्तं तीथकर करतल पुटेन तीर्थकरमातरं च बाढुभग्नेह्वन्ति, 
शृद्दीत्या च यअेतोत्तराह कद लीगृहं, यत्रेव च चतुःरासक,य ळेच 
च सिंहासन, तन्रैवोपागच्छन्ति, छपागत्य च जगचन्तं तीर्थकर 
तीर्थकरमातर च लिहासने निषादयन्ति, निषाद्य च आमियो- 
गान्‌ देवाने शाब्दयन्ति, हान्इयित्दा च पवमसदादि घुः-क्किप्रमेव 
सो देचानुप्रियाः ! चुऊादेमबतो दषे धरपबताओशीषचन्दनका- 
छानि सह रत-समानयत । ततरते अआमियोगा देवास्ताजी रुच- 
कमभ्यवास्तव्यामिश्चतृमिर्दि कङुमारीमहत्तरिकाभिरेवमनन्त-- 
रोक्तमुक्ता आङप्ताः खन्तो द्वएतुश्टा इत्यादि याचद्विनयेन कचन 
प्रती च्बन्त्य ङ्कीकुवन्ति, प्रतीष्य च किपमेच धुक इ मवतो बषेघरप- 
बेतात सरसानि गोइीध चन्दन काष्टा!नि ख हरन्ति । ततस्ता मभ्य- 
रुबकवास्तव्याश्वतस्त्रो दिकुमारीमहत्तारिकाः शरक-शरप्राति- 
कृतितीकणमुखमम्न्युत्पादक काष्ठ विशेष कुवैन्ति, हरवा च तेनेव 
शरकेन सहद अरणिज्ञोकर्पाखर्द्ध काप्पिशेष घटयर्ति-संयोज- 
यन्ति, घटयित्वा च शर्केनारिन मञ्चम्ति, मथित्वा च अ्रग्नि पा- 
तयन्ति,पातयित्वा च अग्निं सन्धुक्नन्ति-खन्दी पयन्ति, सन्चुद्य 
च गोझीषचन्द्‌न काष्ठा नि,प्रस्ताचात्‌ स्टएर शः कृतानीति बोध्य म्‌, 
याह रीश्चन्दनक छठेरम्निरुद्दीपितः स्यात्‌ ताइशानीति भाधः। 
प्रक्किपन्ति, प्राण्य च अग्निमुऽउताल्वयन्ति डह्दी पयन्ति, उज्ज्वा- 
व्य च भरदेशप्रमाणानि हवनोपयोगीनीन्यनानि समिधः, तदू- 
पाजि काछानि प्रक्किपन्ति। पूचा हि काछम्रकपो उम्न्युद्दो पनाय, 
अर्य च रङ्काकरणायेति विदोषः | ्रक्किप्य च अम्निटोम कुवन्ति, 
कृत्वा च भूतेमेस्मनः कभ क्रिया, तां कुचेन्त, येन प्रयोगर 
न्चनानि सस्मरूपाणि भवन्ति तथा कुत्रेन्तोत्यथः । कृत्वः ख 
जिनजनन्याः शाक्िन्यादिछष्टदवताज्या दग्दोघाऽघदेश्यक्जा र- 
ककरी पोटलिका बञ्नन्ति, बध्वा. ख नानामणिरल्ानां भक्तिरख- 
नाद्‌ यो विजितो द्वी पात्र/णत्रृत्तगोल को, पाघाणगोलकारव- 
व्यर्थः । गृहीत्वा भगवतस्तीथकरस्य कर्णमूज्ञे “ दिह 





टिट्टिआचे- 
नि” इस्यनुकरणशब्दो ध्यम्‌ । तेत 'टिट्टिआचति' परस्परपताम- 
नेन टिट्टीतिशब्दोत्पादेनपूर्थक चादयन्तीत्यथः। अनेन हि बालः 
लीलाघशाडन्यत्र व्याखक्त जगचन्त वक्यमाणा5५शीचचनश्रतवणे 
पढु छुव्ैस्तीति भावः 1 तथा ङृत्वा च, जवतु भगवा- 





(२१०६) 


तित्ययर 


न” पबेता55्युः, श्स्याशीवेचन ददतीति । तत उक्तसकल- 
कार्यकरणानम्तर ता रुच्रकमध्यवास्तव्याश्वतस्त्रों दिककुमा- 
रोम्रह्तरिक्का भगवन्तं तोथेकर करतलपुटेत तोर्थकरमात- 
र च बाहुजिगृहन्ति, शढीत्वा ख यत्रेच जगवतस्ताथकर- 
स्य जन्मनवन, तत्रेवोपाबच्छान्त, उपागत्य च तीथकर- 
मातृराय्यायां निघाद्यन्ति, निषाद च भगबन्त तोधैकरं मा- 
तुः पार्श्वे स्थापयान्ति, स्थापायेस्वा च नातिदूराञ्दसक्षे आग।- 
यन्त्यः परिगायन्त्यस्तिष्ठन्ति। एतासां च मध्येऽष्टाबधोत्तोकचा* 
सिन्यो गाजदन्तगिरीणामघोभबनवासिन्यः। यस्तद्‌ थिका रसते 
“ सपाह सपदि कूडेहि ” इति पढ्म,तदपरसक लदि कुमार्य यि- 
कारसूत्रपाउसरच्तणर्थम, साधारण सूत्रपाठे हि यथासम्भव बि- 
धिनिषधी समाश्रयणीयार्वात ऊद्धेलोकवासिन्योऽष्टौ नन्इन- 
बने योजनपञ्चशीतिककूटत्रास्तिन्यः, अन्याउ् सबा अपि दचक- 
सत्कक्टेषु योजनसहस्प्रोश्वषु मले सदस्जणोजनविस्तारेखु खि- 
राख पञ्चशातेनिस्तारेष वन्ति । उक्त घट्पञ्चाशदूदिककुमारी 
छत्यासात । ज० ५ बढ्‌० । 

(६४) देवदृष्याणि- 
सब्बे वि एगदूसे-ए शिग्यया जिणवरा चडब्तीसं । 
सवऽपि भगवन्तोउत्तीता अपि जिनयराः चतुर्विहाति संख्याः, 
चलुचिशातारेत्यतन खर्वास्वप्यब्सापिणोचूत्लपिणीपु च प्रत्येक 
भरतकेत्रे चतुर्विशतिरेब तीथकर! अभूर्वान्नति स्थापितम्‌ । 
पकदूष्येण-पकेन वस्थेण, निर्गेता आजिनिष्कान्ताः । तद्यदि भ- 
गबन्तोऽप्येकदूष्येण निर्गता इति लोधधयोठजनवतच, कि पुन- 
स्तन्सतासुर्वाततनः रिष्या न सोपधयः ? । त्र य खपधिरासे- 
वितो भवद्भिः ख स्राकादेवोक्तः । यः पुनविनेयेज्ष्यः स्थविरक- 
हिपक1ऽऽद्‌ भेद मिभ्नेभ्यो "नुतः, स खलु ग्रन्वान्तराद्‌चसरयः । 
आ० म० १ अ० १ खण । 

देवदूष्यञख्स्थतिमाह-- 
सको य लक्खमुन्नं, सुरदूसं उदड सव्वजिण॒खंये । 
वीरस्स बरिसमदियं, सया बि सेसाथ तस्स जई ।१५६। 
शक्रश्च क्षकरशुद्य देवदृप्यं बस्ने सवेजिनस्कन्धे स्थापयाति | तत्‌ 
क्रीबीरस्य साधिक वर्ष स्थितम्‌ । उक्तं च कस्पसुत्रे-“ संक्‍च्चर 
खा।देअं मासं जाब चीवरघारी होत्य सि” मासेकेनाधिक वर्ष 
आवीरेण बखे श्रूतम्‌ | शोषजिनानई त्रयोविशतेरापि तोर्थळुतां, 
सदाउपि याबज्ञीवमपि, तस्य बस्रस्य, स्थितिझंयेति । सत्त 
७३ द्वार | 

( देहमानमुत्सेधा ह्ुुल विचारे ५५६१ पृष्ठे पूर्वमुक्तम्‌ ) 
(६४)अ्रथ प्रसङ्गतः तीथकरप्रलिपादितत्वेन घमभेदाना इ~ 
दाएं सीले च तत्रो, नावो एव चडचित्रहो धम्प्रो । 
सव्वजिणेहि भणिओ, तहा छुदा सुयत्ररिक्तेहिं॥ 9७६! 
सुपाने दान देयम्‌, जिकरणशुद्धया शील पालमीयम, यथाश- 
क्ति तपो विधिवद्धिधेयम, साधुप्रुषेण शुन भावना भावनीया । 
एवं चतुर्विधो घम्मः (मऽ्कीिणेदि भणिश्ओो) सवि मैश्चतुर्विंश- 
तिजिनैनणितः कथितः तथा द्विधा चमः श्रृतचारित्राज्याम्‌, पकः 
शुतधरमः, द्वितीयश्चारिक्षथर्मैः । इति गाथाउर्थः ॥ २९६ ॥ 
सत्त२ ४१ द्वार । 

अथ धर्मप्रसज्ञात्‌ पुण्यमोसित्ये प्रवसेत इस्यौ िस्याष्टकम, । 
पुण्याज्ुबन्धिपुएयं अघानफलतो दर्शपन्नाह- 
खतः प्रकषसप्राप्ता~द्रहीय फञ्मसत्त मम | 


अ्राभिधानरा जेन्छ: | 





तित्थयर 





तीथकृत्वे सदोचित्य-प्रशत्या मोळुसाधकम्‌ !!१॥ 
अत अस्मात्‌ पुएयाचुबान्धपुएयात्‌ प्रकबैस पाप्ताद तिप्रक्रषर्ता 
रगाताडझय शातब्य फल कायमुत्तम प्रधानं तीथकूच्च तो- 
थकरत्वम्‌। किखरूप तदित्याह-सदा स्चकाह्ममागभावस्थाया 
ओचित्यप्रवृत्या यथाहंग्रवत्तनेन मोकसाधर्क निर्वाणप्राप-- 
फम्रिति॥ १ ॥ 
आओचत्यप्रबृकतिमेचा$ञ्धस्य खादेदेकी दर्शयितुमादइ- 
सदोचित्यपवृत्तिअ, गर्भादारभ्य तस्य यत्‌ । 
तन्राञप्वजिग्रहो न्याय्यः, श्रयते हि जगजुरोः ॥ २ ॥ 
सदा सवकालमो चित्यप्रबृत्तिः सगतज्राबनम्‌, चशब्दः पुनःश- 
ब्दार्थ:। गभांदारज््य गभांचस्थामबधीङृत्य,तस्येति थः प्रकृष्टपु- 
ए्घाजुबन्धपुणएयफङ्घभूतस्तस्य त) थकरस्य,भवतोीति शेषः! कत 
पतद्‌ त्र । स&।मत्याह -यद्यर्मात्कारणाल्‌ नञ!ऽ$द्गाज्ञऽप्याबत 
प्रत्रज्याप्रतिपत्तो, अभिग्रहः प्रतिक्ताविशेषों बक्यमायास्वरूपो, 
न्याय्यो न्याय!दनवेतः,श्रक्ते आकपयेते,हे शब्दो बाक्या लङ्कारे, 
जगद्शुरोस्त्रि्षोकगोरयाईस्य महाबीरस्येति भावना ॥ 9 ॥ 
केमथमसावसिग्रह इत्याह 
पित्रुद्वेग निरासाय, महतां स्थितिसिच्च्ये | 
इष्टकार्य समब्दर्थ-मेवजूतो जिनाऽऽगये ॥ ३ ॥ 
माता च पिता च पितरो, तयोरुद्वेयञ्चिससतापः, तस्य 
निराखोऽभावः पित्रडेगानिरासः, तस्मै पित्रद्वेगनिरासाय । 
यतन्त च महन्त [वश्स्या पाप चद्वगाचरासाथम्‌, तपा तथा- 
स्वभावत्दाट्‌, विशेषतः पुनः पित्रोरतिद्‌ःखप्रतीकारित्तासयो- 
गरात । तथा महता मद्वापुरुषणां स्थतिसिद्धसे व्यवस्था सा घ- 
नाय। अन्येऽपि महान्तो मातापिन्रद्वेगनिराखेन प्रबत्तन्तामित्ये- 
तदर्थमित्यर्थः, प्रधानमारगोनुसारित्वाञ्ञ्॑नस्येति । तथा इ- 
एकाये चाडिङत प्रयोजनं मोकाथिनां मोकोपायभूत। प्र्रज्या,त- 
च्य समृःद्धानष्पत्तिरे्टकायंसमृ। दिः, तस्ये । इद्‌ मिएकायेलसूृद्धय- 
थमिद चाभिग्रहः, इत इति गम्यमार्नक्याविशषणम्‌;मरोक्षालि- 
िडेतोरिव्यथः। सिंद्धयति हि मोक्ष जचितपबृत््या, अनु चित प्रचू 
त्तिस्तु तद्विच्न शति। एवम्भूतो वक्यमाणस्वरूपः, अभिद्र ऽति 
योग; जिना5$गम आपतवचने, श्रूयते इति संबन्धः । उच्यते चा- 
ऽऽवइ्यकनियुको- ” अड सत्तमस्मि मासे, गब्जत्थों चेबइमि- 
भाइ गढिओ | नाहं खमणो होह, अम्मागपयरम्मि जीचते” ॥१॥ 
शति ॥ ३॥ 
अथवा यथाभूतोऽसिप्रडः श्रयते, नथाभृतमेव।ऽऽह- 
क ०, च. _ ~ ~ 
जावता श्ृइत्रामशास्मन, यावन्पे पंतरावमा | 


तावदेवाधिवस्स्पामि, गहानहमपीछ्तः॥ ४ ॥ 

किल भगवान्‌ श्वीमन्महाबीरवछमानस्वामी देवभवाच्ययु- 
त्वा पूबनवोपाक्तनीचेगांल्ामि धानकमशपबहादू ब्राह्मणकुर म- 
आसामिधा ननगर निवासि छप नद त्ताभिधानद्विजातिजायाया दे- 
बानन्दानजिक नायाः कुक्कातुत्पन्न:। प्रथ द्वशाीतितमादच से म्ि- 
हाखनचलनज्ञानताचधिप्रयोगपुरन्दरप्रयुक्तररिनेगमेषिनाम्ना 
देवेन क्ाजयकुणएकाजिधाननगरनायकलिद्धाथीभिघाननरपतिप्र- 
घानपत्यास्मिशकज्ञामिधानाया गर्भ संक्रमित: । ततो देवा नन्दा- 
मुपलब्धचतुदिशम है स्वप्नापहारां सम्नावितमर्भसहारां हृत- 
सस्मि बा तिशो कसा यरनिमम्ना मचा धन ध्ववु द्धा ऽदो ! अस्म" 


( २२८७) 


तित्ययर 





& त्रिशक्षा मद- 
ङ्गचल नचेष्टानिमिमसुखमथ मा प्रापर्देत्याक्षोच्य निश्चलो- 
5चतस्थे | ततोऽसो निस्पन्दतां गर्भस्थावगम्य गल्लितो गर्भा ममे- 
ति भावनया गाढतरं छःखससुदचमगमत्‌। तता भगचांस्तद्‌ छः- 
खचिताढाय स्फुरति स्म ! एयालोचया्चकार च-यदुतापदष्ट- 
ऊपे मयि मरालापिकोरदो ! गाढः स्नेहः, इऐे पुनः परिचयादच- 
गतणुणद्रामे गाढतरोऽस्रौ भावी, ततः प्रवज्ञनतो वियुञ्यमाने 
दा कातिरायान्महाननन्तस्तापो भविष्यति, ततोऽनयोर्जी- 
बतो स्तत्ल ता पपारिहा राथमप्रत्राज्ञितेन मया भाव्यमिति ख्तममा- 
सा निग्रह जश्राहेति र्ाकसमुदायाथः ॥ 
अकरार्थस्त्वयम-जीवतः प्राणान धारयतः, पितराविति 
योगः । गृहवासे गूइस्थतायामस्मिन्नश्युनातने, न पुनदंवा- 
5ऽदिभवसम्भदेऽपि, यावद्‌ यत्परिमाणमिति पितुजीवन- 
क्रिया विहेषणम | मे मम संबन्धिनाचिमी प्रत्यक्षाउउसम्नों 
जिशज्ानिकार्थलकणो, न पुनऋषजद त्त देखानन्दस्वरूपी । ता" 
वड्व तत्पीरमाणमेव, न पुनरधिक विरतार्वानष्वड्गाश्चेत्यमु- 
क्तमवश्रारणम्‌, एता धिवस्स्यामीति क्रियाविशेषणम्‌ । अधि- 
यन्स्याप्रि अध्यासिष्ये, गुन्‌ गेइम " गृहरशब्दों हि पीँलङ्गो 
यह बचनान्दो ऽप्यरुतीलि |" अथषा-राज्जत्वादू बहुग्रह्याधिपति- 
त्वमनेन दर्शितम ! अइमाफि न केखब् [पितरो गृहानधघिवस्स्यत 
इत्यपिशब्दार्थः । इष्ठमिच्छा, तदाश्रित्याइधिप्लितः, इच्छया 
स्वच्डन्दलया, न पुनः पारवञ्येनेति भाः | ननु ताचन्तं का- 
छं चारित्रमोहनायकर्मदिशेषोदये सति तस्य गुहाबस्थानम्‌ , 
श्रन्ध्रघा चा ?। त्र यद्याद्यः पक्तः, तदा कप्तविशेषोद्य पब तत्रा- 
वस्थानक्रारण्‌, नामझिम्रइय्रहणं, ततु कि तदूम्रहृणेन ?! अथचा- 
चा रित्रमो इनीयविशेषोदयाभाच इत्ति पक्क: । तदप्यसङ्कतम । 
मेहकमविशेषोद्याभा्रे विरतेरेव आचेन गृहाचस्थानासइ्भ- 
बात व्यर्थमेवानिग्रह क रणम्‌ ?। अश्रोच्यते-मोहनीयविशोषो द य- 
पब तत्र तस्याचस्थानं, कि तु तत्कमणः सोपक्रमत्वेन ।पत्नुडे- 
गनिराह्ता55चवलम्बन/भिग्नह। नङ्गीकरणे चिरतेरेच भावान्न यू. 
दाबस्थानहेत्वभिग्रहकरणमस ङ्कतम्‌। उच्यते च खो पक्रमता कमे- 
णाम्‌ | यदा ह-'' उद यक्खयस ठवसरमो-वसमा जं चेह कम्मृणो 
भणिया । दव्बं खित्त कालं, नवं च भावं च सं पप्प ॥१॥” इति । 
इहोसाबरोषणानिग्रई अक्तं जावमाश्रित्य खारितरभोहोद्यः, 
तद्जावद्चकृणं च जाचमाश्चित्य तस्त्तयोपशम इति न अ्यथे- 
मन्िग्रह करणमिति । 

ननूक्तानिग्रहक रण।त्‌ पिशुद्वेशनिरासो महतां च स्थितिसि - 
िरिति सङ्गतम, यव्पुनरिएकायलम्बृक्िरिति, तढ्साम्प्रतम, 
ग्रद/वस्थानस्प प्रब्रज्याविरोचित्व।दित्यस्यामाङङ्कायामाह= 

शमो शुश्रूषमाणस्य, गृहानावसतो गुरू । 

प्रत्रज्या धप्यानुपृव्यण, न्याय्याऽन्ते मे विष्यति ॥ ए॥ 

इमौ प्रत्यक्काऽऽसच्ने।, गुरू इति संबन्धः | शुश्रूषमाणस्य परि- 
चरतो, मे इति योगः | तथा-तच्छुवूषणार्थमेब गृहान्‌ गेहमा- 
बखतोऽधितिए्ठतः खतः,गुरू मातापितरो, प्रनउ्षाऽपि चिकी 
तानगारिता$पि,भ्रास्तां पिजुद्वेगनिरा खा5ऽदे, आनुपूब्बेण परि- 
पाट्या, न्याय्या न्यायोपपक्ना, युक्तेत्यथः । अन्ते गुरुशुन्षपाव- 
सानं एव, म मम, भविष्यति संपत्स्यते ॥ ५ ॥ 

र ९ ऊत एतदेचमित्याइ- 
सबेपापनिइत्तियत्‌, सबा सता मता ! 


अझनिधानराजेन्ध: । 





तित्ययर 


शुरूद्वेमकृतो उत्यन्ते, नेये न्याय्योपपद्यते ॥ ६ ॥ 

सब्र पापनिवतत्तिरशेषसाब द्यानुष्ठ।नस्युपरतिः, यदू यस्मात्लचथा 
सर्वे प्रकारे निंमित्तामाबेनापीत्य्थः, पषा श्रवज्या, खतां बिड 
घां, मता इष्टा, ₹ह तस्मादिति शेके रश्यः । तस्माहुकद्धेगक- 
तो मातापितृचिश सम्तापकारिणः, अस्यन्तमतिश येन,तत्संबो घ- 
नपूचेर्क शार्त्रोक्ततर्सचो धनो पायाप्रयोयपूर्वकं वा घरबृखस्य, 
नेर, श्यं प्रबञ्या, न्याय्या युक्ता, उपपद्यते घटत, पतुलतापर- 
क्षणोपार्‍यातवूत्तत्वेन नि्मिसमावेन तड्चिस्तस्संतापल ककणपाप* 
कारित्वात्तस्यति। परिहृतेव्यश्च सच्चित्तलतापः | यदाह- “अन- 
पमिबुज्कमाणे कहिं वि पममिथोहिल्ञा अस्मापियरों ।” प्रवज्या- 
इजिमुखीकुर्बीतेत्यथेः । “ अपडिबुज्फमाणेरु थ कम्सपरिणईए 
किटिपञ्ा जडासात तछवगरणं, तआ अणुक्राप पानि वज्दिज् 
धम्मं । ” अथ नानुज्ञानीतस्तदा “ अणुवहे चेब बवाहिजुत्ते 
खिया । ” अल्यायुरदामित्याद्कां मायां कुयाद त्यथः । पवमु 
पायप्रबृत्तमपि यद! न मुत्कञ्जयतः,तदा तौ त्यञ्जेत्‌। न च तो त्य- 
जत्तस्ताश्वत्तलताप उप तस्य दाषः, नशुद्धनाचत्वात्‌ । यदाह- 
* सब्वड़ा अपडिबुउऊमाणो बपज्जा अद्धाणे गिलाणभो 
सर्‍चत्थ चागनाबण।” यथऽध्वनि ल्लानी भूतयोः पित्रो रोषा 
गच्छुलः ललूत्यागोऽत्याग एत्र भावतः, पच तयोः स्वस्या- 





- न्योपा चापकाराय प्रबजव शत क्वातभावना | अत प॒ख-“साोय- 


णप्तकंदण विक्ष-वर्ण अ तं फुक्खिय्रा तमो ऋुणइ सेवइ ज च 
अकज्जं, तेण विणा तरुख खो दो खो ॥१॥ ” इत्यादिकमात्ति- 
प्येद परिहतस-- अब्भुत्रममेण भणियं, भ उ बिहिच्चामों दि 
तस्स हेउ तत्त । सोगाश्म्मि वि तेखसि, मरणे इब विसुद्धाच्- 
तर्स ॥१॥ ? क्वाचत्‌ पख्र्यते-“ सर्चेपापनिवूत्तियो । ” इति । 
तत्र व्याख्येयम्‌-सबेथा सर्वंपापनिवृत्तिरेषा खतां मता, गुरू 
द्वाकारिणश्चात्यन्त नेयं सबपापनिवाततेन्याय्योपपद्यत इते (६) 
- करूुमादेवामि त्याह- 

आरम्भभजस ह्यस्याः, गुरुशुश्रपण परम्‌ । 

एना धममहृत्ताना, ताणा पूजाडळळस्पद महत ॥ 91 

प्रारम्भमद्रलमादिमड्रलं, हियस्मात्‌, श्रस्याः प्रन्रज्याया:, 
गुरुद्याश्रषणं मातापिलूपरिचरणं, पर प्रकृष्ट, मावमङ्गबमित्यधैः | 
प्रारम्नमङ्गलपेबास्य कुतः ?, इत््याह--पतो गुरू भ्रम्पप्रव्नत्तानों 
मोच्चहेतुसद्‌ नुष्ठानस मुपश्यितानां, नृणां पुंसां, नुग्रहणं च प्रधा- 
नतया तेषां, न तु लदन्यव्यवच्ेदाथम्‌। पू जाऽ ऽस्पद महं खाप 
दम, महद्‌ शुरुकम | यदाद~" इह माता पितृपूजा, आमुष्मिः 
कयोगकारणं हैया । तद्नुशया प्रदत्तः, प्रधानदी कादिधाना- 
थेम्‌ ॥ १ ॥ ° " 

पूजा 55स्पइत्वमेव ससथयन्राह- 
स कृतकः पुमान्‌ ताक, स पमगुरुप नेकः 
स झुरूधर्षभाक्‌ चेव, य एतो प्रतिपद्यते ॥ ४ ॥ 

ख इाते। य णतो प्रतिपद्यते स पत्र कुतङ्ः पितकृलोधकार- 
झाता, पुमाखरः लोके लोकिकमागे, तथा स एव चमगुरो- 
द्‌काचायस्य, पूजकः पूजयिता घस्मगुरुपूजकः, नविष्यत।ति 
गम्यत | नान्यः। यद! ह -'उपकारशत पूज्य स्घादू, सुरू बाप्या 
पकारणो । तावप्य चत यो न, स हि घमगुरु कथम?।१)'' तथा 
सइति। स एब झुद्धधम्मेभाक निद्दोघकुशल धम्म भाजने जबति। 
चशब्दः सलुच्चये | पवशुष्द्रोऽघघार णं | तस्य च दशितः प्रयोगः! 
यः पुमान्‌ पतौ मातापितरो प्रतिपद्यले सेवनतोऽङ्गीकरो)ति ! 


(३२०८) 
अन्निघानराजन्द्रः । 


तित्ययर ह 


दुष्प्रतिकारित्वाखयोः ! आइ च-“ दुष्प्रातिकारौ माता-पितरी 
स्वामी गुरुश्च लोके ऽस्मिन्‌ ) तत्र गुरुरिहामुत्र च, सुडष्क- 
श्तरप्रतीकारः॥ १ ॥ ” ॥ ८ ॥ दा० २५ अष्ट७ । 


ww Fr 


(६६) अथ खिननामखामान्यार्थो, विशेषार्थशख कथ्यते- 
वयघुरवद्दशा उसहो, लसदइाऽऽश्मसादेणलडणाओ य । 
रागाइनिओ अजिओ, न जिया अक्खेसु पिउएंऽबा ।। 
(खवश्ुरषह्दणा उखहो) त्रतरूपा चुरा त्रतचुरा, तदूबइनाढू ब 
षभः धलीवद्‌ः, तर्हि दशाः सचेजिना चस्तन्ते, भगवति वृषने 
को दिशेषः?, इत्याहङ्कायां बिशषा थेमाइ-(उ स दाइम्रसुदिणल- 
बणाओ य त्ति) जनन्या मरूदेव्या स्वामिम्या चतुदशस्व- 
“नषु प्रथम कृरभद्शनात्‌, च पुनः, बषनलाञ्जनाद्धा दुषसः १ । 
( रायाशजिओ मजिओ त्ति) रागाऽऽदिजिरजितो न पराजित 
शते अजितः २। एबंबि्ाः खरवेऽपि, अजितज्ञिने को विशेषः ?। 
( न जिया अक्खेसु पिचणऽबा ) भगवति गभीर्थिते न जिता 
अकेषु पाडाकक्री डासु जिनजमकेन अम्बा जिनमाता । इति 
गाथाथः॥ ३ ॥ 
सृहअइसय सनव, तइओ ज्ञाति परसस्ससनवओ । 
अभिमंज्जिइ तुरिओ, हरीदिँ इरिशा सया गब्भे ॥१०॥ 
( धरश्रइसयसंनवञ्रो तइझो ) शुभाऽतिशयलंनबत स्तु- 
तीयः ३ । इंदरा; सर्वे, संभवे को विशेषः -(ज्ुचि पठरसस्स- 
समब ) यवि पृृथिव्या प्रचुरखस्यस्य बढुधाम्यस्य सवत 
ससभवाजिनः ३। ( अभिनदिज्ञद तुरिओ इरीदि ति) अभि सा- 
मस्त्यन नन्द्यते चतुष्षपाप्टदेवन्छेः स्तूमते इति लुर्योऽसिनन्द्‌नः छा 
पचविधाः सच जिनाः, ततोऽस्य विशषार्थमाह-(इरिणा खया 
गब्भे ति ) देवेन्छेणं सदा गर्भ गननस्थे साते, श्राभनन्यत शति 
पूर्वाक्तमेबानुवत्तनीय मिति गाथाऽथः ॥ १० ॥ 
सयमवि सुहमइ भावा, अंबाइ वित्रायञ्चेगओ सुमई । 
अमलत्त पउमपहो, पळमप्पह अक्सेज्ज मल ।।११।। 
(सयम्रनि सुइमश्भावा) स्वयमपि झुभमसेसावात्सद्भातात ल- 
भातिः ५ ( मदा श विवायभेमझो सुमर ति) अम्बाया विवाद भर 
कतः समतिरजुदिति जिनस्य सुमतिरिति नाम | अत्रैकः खामा- 
न्यार्थे,लबाजिन साधारणत्वात्‌, द्वितीयो चिरोषार्थञ्चेति शर्वत्रापि 
क्षेयम्‌ । « | (अमलसा पउमपदों (त्त) अमलत्वात निर्मलत्वात 
पश्चप्रन्ञः ६ ( पयमप्पहृांकसे मा हृलओ ति) पद्मस्येब प्रज्ञा 
यस्यासौ पश्चप्रभः, रक्तवर्णत्वात्‌, पद्माङ्कत्वात्पक्षपननः, तथा 
सामानि गर्भस्थे जनन्याः पडाराय्याया दोहदः स्सम॒त्पक्ः, दे 
कतया पूरतः, अनः पद्मप्रन्नः ६! इति गाथाथः॥ ११॥ 


सुड्पासा य सुपासा, गन्ने भाकर तएुस्ुपामक्ता | 

गसयलस्सा चदपटा, सामेपपहापाणमोइल्ञआ ॥१२॥ 
( खुदपासो य सुपास्यो ) सोसनानि पाश्योणि यस्थासो सु 
पाश्वः 3। ( गन्भ माऊ तणुखुपाखत्ता) स्वामिनि गर्जे- 
स्थ मालुस्तनुः सखुपाश्या जाता, अतः सुपाज्ये: ७। (सियलेर्लो 
चदपदू शि) ।सतबेश्यः छुक्कश्रेश्यस्तेव खन्छप्रमः द । 
६ सासप्पहापाणमोहिलओ त्ति) जरगवन्मातुः चन्द्रमा झाशा- 
हुविस्तत्पनदोइदतो बा चन्द्रधरः द । इति गाथार्थः ॥ १२ ॥ 

सुइ किरि याप सुविही, सयं पि जणशी दि गब्नकाल स्मि ! 





तित्ययर 


जयतावइृरो सियज्ञो, अंबाकरफाससामयपिउदाइो | १३ 

९ स्हकिरियाए खचिदी सय पि चि) स्वयमपि शुभ- 
क्रियाः करोति यस्मात्‌ कारणात्‌ सुविधिः ७४ । ( अण- 
णी बि गव्जकाबम्मि ) ज़िनजनन्यपि गर्भकाले गर्भसमये स॒- 
विधिः-खा लस्यगाचार रता जाता अतः सुविधिरिति जि- 
नस्य नाम दसम ६ । ( ज्ञयताबहरी सिञ्जज्ञो क्ति) जग" 
सापहरः, अतः शीलन्वः १०। (अबाकरफारूसमिअपिडदाहो कि) 
अम्बायाः जनन्याः करस्परात समितः जनकदाघज्वरों येन 
स तथा इति शीतलः १०। इति गाथाधः ॥ १३॥ 

सेयकरो सिञ्जंमो, जशणीए देदिसिञनअक्कमणा | 

सुरह रिवसुहिं पुज्जो, पिउसमनामेश वसुपुज्जो ।।१४।॥ 

( सेयकरो सिज्जंलो ) श्रेयस्करः कल्याणकारी, तेन श्रेयांसः 
२२1 { जणणीए देचिसिज्जअक्रमणा) भगवति गन्नस्ये जनन्य 
देव्य घिष्ठितराय्याया आक्रमणात्‌ । श्रेयांसदेवता इधिछिता शय्या 
पूढमचुत्‌ केनाप्याक्रमिलुमराक्या, तया जिनजनन्या गभा - 
चुभावतः सा झाय्याऽऽक्रान्ता, भ्रयक्र जातमिति श्रेयांसः ११ । 
( खुरदीरिवखाहे पुज्जो ) सुरे देवेहे रि मिरिन्हैकखु भिदे विशेबेः 
पूउ्यः, स एवं वासुपूज्यः १२, ( पिचलमनामेण बसुपुञ्जो त्ति) 
पितुखसाननास्ना वा चासुपुज्यः १५ | इति गाथाधः॥ २४ ॥ 

बिमला छटा गयमलो, गब्भे माया वि बिमलबुप्छितए | 

नाणाइअणंतत्ता-ऽणंताऽणंतम/एदामसुविणाओ ॥ १ ए॥ 


( बिमलो दुहा ग्रयमलो त्ति ) विमलो बद्वा गतमलो 
बाह्यान्तरमलरद्वितः, तेन विमलः १३, ( गब्भे माया बि वि~ 
मघचुङितछु [ति ) स्वामिनि गर्भस्थिते माता ज्नम्यपि 
निर्मेलबुद्धिशरीरा ज्ञाता इति देतोर्विमलः १३ । ( नाखा- 
इञ्रणंतसाउणतो त्ति) झानदशेनचारिजाणामानम्त्यतः-अन- 
न्तः १४ (अणंतमणिदामसुनिणाओं लि) अनन्त महत्पप्ताणं य- 
न्मणिदाम तत्स्वश्षतो वा अनन्तः १४ । झति गाथार्थाः ॥ १४॥ 

धम्पसहावा धम्मो, गन्ने माया वि धस्मिया आहियं | 

संतिकरणा ज्ञ संती, देसे आतितावसमकर णा ।।१६।। 

( घम्मसहाबा घम्मो ) घमिरुवभावाद्‌ धम्मजिनः । ( गन्म 
माया वि थम्मिया अहिय ति) भगवति गभेस्थिते मात।- 
उपि घामका ऽधिकं जाता इति हेतोः घर्माजनः २५ । (स~ 
तिकरणा उ संती) शान्तिकरणाल्‌ शातः १६ । ( देस असि" 
घोचसमकरणा ) तस्मिन्‌ देशे अशिवस्योप बस्यो पशा न्ति- 
करणाचा शान्तिः १६। शति माथाथः ॥ १६ ।। 

कुथु क्ति मही३ तिओ, क्ूमिठि अरयशधूमसएुबिएाा । 

बंसाइवुट्टिकरणा, अरो महारयणञरसुबिणा ।१ प्र] 
(कुध त्ति मदीश ठिओ त्ति)की पृथिव्याँ स्थितचानिलि निरुक्तात्‌ 
कुन्धुः। (जूमिठिअरयणथूम छुविणा झो) छूमिकास्थितरल्लस्तूपस्व- 
प्नात्‌ कुन्युः १७ (चंसाइवुद्धिकरणा आरो तत्त) वेश।५ऽदि वद्वि क- 
रणात्‌ अरः १८। (महारयणअरस्रुत्रिणः) मदारत्ना ऽरकस्वप्रा- 
द्रोंऽरजिनः १८ 1 इति गाथार्थः ॥ १७॥। 

मोहाईमझ्जजया, मल्ली बरमल्लसि ज्मो हु्षओ । 
मुणिसुव्यओ जहत्या-निहो तहंऽबा बि तारिसी गब्भे। १ ८। 
(मोहाइमल्चजया महि चि) मोददा5दि मञ्च जयाद्‌ मौद्धिः, अत्रा प- 
त्ढादिकारः १२ (बरमञ्चासञ्ञभो इल्चओ त्त) बरमाद्यराय्याया: 








( २२८ ) 
प्रनिधानराजेन्झः- | 
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रे पुष्पशथ्याया दोहदादू चा मञख्चिःर €1(मुणिसुब्वश्रो सहत्था- 
अभद्दो च) मुनिसुवतः यथार्थाजिघो यथार्थनामा-मन्यते जग- 
तस्िकालावस्वःमिति मुनिः,तुष्ठु घतान्यस्येति सुव्तः,ततो मुनि- 
ब्यास सुब्रतश्ञात,मानपत्‌ सुत्रतों मुनिसुमत हात वा २० (त इऽबा 
गच तारी गन्न जि) तथाऽम्बाऽपि माताउपि, ज्ञराषति गन्नस्थे 
सति मुनिवत्‌ खुबत्रा जातेति मानेसुवत; २० इति गायथार्थ: 1१01 
रागा55घनामणेणं, गन्ने पुररोहिनामणा उ नमी । 

दु रियतरूचकनमी-ऽरिड्माणनापिसृविणाओ ॥१७॥। 

( रागाऽऽइनामणंणं ) रागद्घेषाऽऽद्शिश्रणां नामनेन नख्नो- 
चुतत्वकर णन नामः। ( गब्भे पूररोहिनामणा उ नमि ति ) गर्भे 
पुररोजितामनाख्नामेः । अयमथेः-भगचति गमेस्थे प्रत्यन्तनुपे- 
रबरुद्धे नगरे अगवत्सुपुएयराक्तिप्ररिता प्राकारोपरि स्थितां 
भगवन्‍मातरमवलोक्य ते देरिणो नृपाः प्रणता डाति नमिः २१। 
( छुरियतरूचकनेमे खि ) फुरिताने पापानि तू पास्तरवस्त- 
द्विषव चक्रनीमिः चक्रघारा, अतो नेमिः। (ऽरिष्ठमणिनोमिस्रुवि- 
णाओ पनि) भगवन्माजा स्वप्नेऽरिष्टरत्नमयो नेन्निदष्टश्तेन "पदं 
कदेश पद समुदायात्‌ ” अरिष्टनेमिः २२ । इति गाथार्थः ॥१९॥ 

भावाए पासणण, निसि जणणीसप्पपासशा पासो | 

नाणाइथणकृलाऊ०ईइ-ण वरूणा वद्धमाणो भ॑ ॥२०॥ 
(भावाण पासणेणं) सक असंसःरबर्तिनां भावानां पदाथानां दर्श- 
नेनाऽवलो कनेन पाश्वेः । ( निसि जणणीसप्पपःसणा पाखो व्हि) 
त्राशे राजो जनम्या शय्या समीएऐ बजन्‌ सपऽवलोकित शते पा- 
श्व: 2३! (नाणाशथणकुलाईण बरूणा बरूमाणो त्ति) क्ानदशन- 
चारंत्राणां वद्धनादु घनकुल।५$दीनां च चर्ूनतो वद्धमानः। अत्र 
क्लानाः्प्दीनां वर्धनाढ़ वरूमान इति खामान्यर्थः। कुल धनाऽ५ऽदी- 
ना वद्धनादू वरूमान इति विशेषार्थञ्च २४। इति गाथार्थः ।२०। 

अथ वीर इत सामापक्षया सामान्यचिशाषाथेमाइ- 


आहता साचार जया, दारो दुट्टसुरबामणी करण | 
सामना वसस ई, कमण नामत्थदार छग |9?॥ 

{अहवा भादारिजया वीरो सि) अथवा भाषारी णामनन्‍्तर डरा इड- 
गाणा जयादू वारः २४। (छुघ्सुरबामनीकरण (स) आमल की- 
कमाया दुष्टजुरवामनीकरणाद्‌ू वीर; २४ | (सामश्विसे सोहि 
त ) सामान्यविशेषाभ्यां ऋमेणानुक्रमेण ( नामत्थदारछुगं ) 
सामाथन नान्नोञ्याद्धकत द्वाराद्क झेयामिति गाथाथ:ः 1] २१ ॥ 

व्ह० ४०-४१ द्वार । 

इक "'पतस्यामचसापेएया-सुषञोऽजितशभवो । 

अजनन्द्नः सुमति-स्ततः पद्मयज्ाजिधः ॥ २९६ ॥ 
सुपाश्वश्चन्दरप्रभश्च, सुविचित्वया5थ शीतलः । 
अयाला वासुपूज्यश्च, चिमलोउनन्तर्तासक्कत्‌ ॥ २७ ॥ 
धमः शान्त: कुन्थुररो, मञ्जिश्व सुनिसुवतः 
नामनेंमेः पश्वा वार~अ्चतुरवशतिरहेताम्‌ ” ॥ २6 ॥ 
पतस्यधमाते वतमनायामवचसापरण्या दशसारगारापमकोडीन 
काटप्रमाणाया कायविराषे, चूत गच्छति एरमपद्‌मिति 

“ ऋ!षेदादिलु सभ्य: कित्‌ ” ॥ ( क्षणा० ३३१ ) इत्यभे अह 
पभ: | यद्वा" ऊतावषमलञ्छुनमञङ्ूद्गगवतो जनन्या च चत 
द शाना स्वमानामादावषमो दृष्टस्तेन ऋषभः ॥१॥ परी पहा5उ- 
दिभन [जत शते अजितः | यद्वा-गमस्थेऽस्मिन्‌ यूते राजा 
जनन न उज़तस्पाज्ञतः ॥ २॥ ३ सुख भवत्यस्मिन्‌ स्तते झम- 


घः । यदा ~रम गते «प्य स्मिनच्य घिकसस्यसं भवात सभचो पि 


0001 


तित्ययर 


॥३॥ अभिनन्द्यते देवेन्छा5४दि भिरित्यभिनन्दनः। जुज्या दित्थाद- 
नटू । यठ्ा-गर्भात्प्रशृत्येच श्रभीदर्ण शक्रेणा ऽभिनन्दनादमि- 
नन्दनः ॥ ४॥ शोभना मतिरस्य खुमतिः। यहा-गनस्थे उन" 
स्या; सुनिश्चिता मतिरजूदिति सुमाते; ॥ ५ ॥ निष्पङुतामङ्गी- 
कृत्य पद्यास्यव प्रभाञ्स्य पश्मप्रभः | यद्घा-पद्महायनदोड्दो मा- 
सुर्दैबतया पूरित इति, पद्मत्रणेश्न भगदानिति वा प्मप्रजः ॥६॥ 
॥ २६ ॥ शोजनों पाश्बोबस्य सुपाश्वः । यद्धा-गनस्थे अगषति 
जनन्यपि सुपाश्बी ऽनुदिति झुपाश्वे: ॥ ए ॥ चन्दस्येच प्रजा 
ज्योत्स्ना सोम्यक्षेश्‍याविशवो स्य चन्दप्रम; । तथा ग्रजेस्थे 
देव्याः चस्ळूपानदोहदोञ्भादिति चन्क्प्रम: ॥ ८ ॥ शोजनो वि- 
चिर्बिधानमस्य सुविधिः | यछा-गर्भस्थे नगडति अनन्यप्ये- 
वमिति सुविधिः ॥ ६॥ सकलसच्वलम्तापद्दरणात्‌ शोतलः | 
तथा गन्नस्थे जगवति पितुः पूर्यात्पन्नाउचिकित्स्यपिसदादों 
जननीकरस्परा छुपशान्त झते शीतलः ॥ १० ॥ शअ्रयांसावसा - 
घस्य क्षेयांसः, पृषोद रा55दित्वाल्‌ । यथा-गमेस्थे ऽस्मिन्‌ केना- 
प्यनाक्रान्तपूर्वा देवता 5घिछितशाय्या जनन्या5-क्रान्तेति श्रयो 
ज्ञातमिति श्रेयांसः ॥ ११ ॥ वसुएज्यनृुपतेरयं वासुपूज्य: । 
यद्वा-मर्नेस्थेडस्मिन चसु दिरएयं, तेन चासवा राजकुलं 
पूजितवानिति | चलवो देवविशेषाः, तेषां पूज्या घा वसुपूज्यः, 
प्रकऽऽ्यणि बासुपूज्य: ॥ १५ ॥ विगतो मलोऽस्य, विमल क्ाना- 
5 ऽद्योगाद्वा विमञ्जः। यद्धा-गर्भस्थे न!तुमातिस्तनुत्नथ विमदा 
जातेति बिमलः ॥ १३॥ न बिद्यते गुणानामन्तोऽस्यानन्तः; 
अनन्तजिदेकदेशो चा अनन्तः, ' मीमो जीमसेनः ” इति 
न्यायाद । स्व चाख तीथक़च्च अनन्ततीर्थेरुस्‌ ॥ १४ ॥२७॥ 
छुगेतो प्रपतन्त सभ्वसरङ्घातं धारयतीति घमें:। तथा गभेस्थे 
जननी दानाऽऽदि धमेपरा जातेति घमः ॥ १५॥ झान्तियोगाल्‌ 
तदासरमकत्वास्‌ तत्कतृकत्वाच्चाऽय शान्तिः। तथा गर्नस्थे 
पू्ांत्पश्व ऽशित्रराम्तिरभूदिति शान्तिः ॥ १६॥ कुः पृथ्दी त- 
स्यां स्थितवानित्ति कुन्थुः, पृपोदरा55दित्वात्‌। तथा-ग्रनेस्थे 
सगदति जननी रलानां कुन्युराशि हष्टवतीति कुन्थुः ॥ १७ ॥ 
“४ ख्बों नाम मद्ासत्वः, कुले य उपज्ञायते । तस्याउमियृ- 
रूये वुद्ध-रखावर उदाह्वतः॥ १॥ ” इति वचनादरग तथा- 
गर्भस्थे भगवति जनन्या खमे सर्वरत्नमयोऽरो दृष्ट शल्यरः 
॥ १८॥ परीषहऽऽदिमञ्चजयाज्निङक्तान्मद्भिः। तथा-गर्भस्थे भर 
गति मातुः सुरभिकु्कममाव्यशयनीयदोददो देवतया पूरित 
इसि मल्लिः ॥ १७॥ मन्यते जगतस्त्रिकाना उस्थामिति मुनिः, 
* मनेरुदेतो स्रास्य वा ” !। ( उरा० ६१२) इति इप्रत्यये 
डपान्त्यस्योत्व, शोभनानि व्रतान्यस्य सुन्नतः, मुनिश्चासौ सु- 
यतश्च मुनिसुधतः। तथ!ः-गनेस्थे जननी मुनिवत्‌ सुव्रता 
जातेति मुतिलुन्नतः ॥ २०॥ परीषद्दोएसगाऽऽद्नामनात “ नमे- 
स्तु वा” (उण्‌।० ६१३) इति विकल्पेनोपान्त्यस्येकाराभाबप- 
त्ते नमिः | य'दा-गभेस्थे भगवति परचक्रनृपेरपि प्रणतिः 
कृतेति नमिः ॥ 2.१ ॥ घमेचक्रस्य नेमिचन्नामिः; नेम्रीतन्नन्तो- 
ऽपि हृङ्यते । यथा-" चन्दे सुब्तनेःमिनो ।” इति ॥ २२ ॥ स्पू- 
शति झानेन सचेभाचादिति पाश्चः । तथा-गज्स्थे जनम्या 
निहि शयनीयस्थया$न्थक्तारे सर्पा दछ इति गनानुजाचोऽयमित्ति 
मत्वा पश्यतीति निरुक्तात्‌, पाश्वः, पार्श्वाउस्य वैयासृश्यकरो 
यक्कः, तस्य नायः पाश्बताथः, भीमो जोमलेनः इति न्यायादू 
था पाश्बेः 1 ५३ ॥ विशेषेण ईरयति प्रेरयति कमोणीति घीर; 
1 शे ॥ इत्यमसिधानचिन्तः मस्यो छह मचन्छसूरयः। “खु 


९४५७०) 
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-- 
मूलगुणे छु दए, सेसाणुत्तरगुष्ठसु निमि थुत्त (१८५) 
दर्योजिनयो: कषभश्वीरयोः २४ शासने, मूलगुणेघु निशि 
भोजनश्रत्याख्यानम, ( खेंलाणुत्तरमुणेखु निस सुत्त ) शषाणां 
दाविशशतिमितानां जिनानामुक्त रगुणेषु निशि भोजनप्रत्याब्या- 
नम | सत्त० १३४ द्वार | 


प्रकीणेकानि- 
srt ““>सब्बेसि पइन्नगा ससीसकया । 
नियनियसीसपमाणा, नेया" "`" ( 9७० ) 


सर्वेषां जिनानां प्रकीर्णकानि स्वशिष्यकृतानि ज्वन्ति नि- 
जनिञज्ञशिष्यप्रमाधाति, येषं जिनानां यावन्तः शिष्यास्तेषां 
तावत्प्रमासानि प्रकीएकानि ग्रन्थातिहोषा ज्ञेयाः | खत्त० 
१२४ द्वार । 

( एप ) पश्चकल्याणकम- 

पमष्पन्ने णं अरहा पंच चित्ते होत्या । तं जहा-चित्ता्ि 
चुण,चइत्ता गर्भ वर्कते,चित्ताहि जाए, चित्ताहिं मुंडे नवि- 
त्ता अगाराओ अणगारिय पञच्वइए, चित्ताहि अणंते 
उत्तर णिञ्वाघाए निरावरणे कसिणे पमिपुन्ने केत्रन्ञ- 
बरनाणदेसणे समुप्पन्ने, चित्ताहिं परिनिव्दण ॥ १॥ 

पुप्फदंते णं अरहा पंच मूले होत्या । भून्नेणं चुए, चइत्ता 
गब्भं बकंते एवं चेव! 

एएणं अभिल्ञाबेणं इमाओ गाइाओ अणुगंतव्वाओ- 

# पल्ञमप्पभस्स चित्ता, मूले पुण होइ पुप्फदंतस्स । 

पव्याऽसादा सीवल्न-स्स उत्तरा विमलस्स नइतया।।१।। 

रेबश य अणंतजिएो, पूमो धम्मस्स सतिणो भरणी | 

कुंयुस्स कत्तियाओ, अरस्स तह रतशअओ यथ ॥ 9 ॥ 

सुणिसुब्बयस्स सवशो, आलि नमिएो य नेमिणो चित्ता। 

पासस्स विसाहाओ, पंच य इस्थुत्तरे वीरो ॥ ३॥ ” 

समरणे जगत मद्दावीरे पंच इत्युत्तरे होत्या । तं जहा-हत्थु- 
त्तराहिं चुए, चइक्ता गभे वकत, इत्युत्तराहि गब्भा आओ ग- 
«नं साह्रइ, इत्युत्तराहिं जाए, इत्युत्तराहिं मुंमे भत्रित्ता 
ए्जाब पन्दइए, हृत्युत्तराहिं अणेते अणुत्तरे «जाव के- 
बल्लवरनाएदंसणे समुप्पन्ने । 

पद्मप्रज्ञ ऋ प्रनाऽऽदि षु षछ:,पञ्चेसु च्यवना5अदादिनेपु चित्रानः 
कत्रविदोधरो यस्य ख पञ्चचित्र?चित्राज्चिरिति रूढ्या बहुवचनम | 
च्युतोःवतीणे चप रिमो परिम प्रेते य का दे क जिंशा त्सा गरो पमस्थि- 
तिकात्‌, च्युत्त्रा च ( फस ति ) गर्भे कुङ्की व्युगक्रान्त चश्पन्नः 
कोराम्ब्यां धराभिधानमहाराजञभायायाः सुसरीमानामिकायाः 
माघमासबहुलषछ्ठयां, जातो गननियमेन कार्तिकवहुब्रद्धा ददयां, 
तथा मुण्डो भूस्दा केशकषायाऽऽदपेकया, अया रान्तिष्कस्यान- 
गारितां श्रमणतां प्रश्रज्ञितो गतोऽनगारनया च ॒प्रश्नजितः का- 
तिंकझु त्रयो दङ्यां, तथाऽन्ते पया यानन्तन्वात, अनुत्तरं सब्ने- 
क्रानोत्तमध्वात्‌, निव्याघातमप्रतिपातित्वातू, निरावरण॑ शदथ! 
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तित्ययर 





स्वादरणक्षय।त्‌,कटकुमचऽऽद्यावरणाभाचाद्वर, कृत्स्ने सकत्तप- 
दाथविषयत्बात, परिपूरी स्चावयवापेक्कयाइखएक पोणमाली- 
चन्छबिम्बतस्‌ । किमित्याइ-केयल्ञं क्लानान्तरासदयत्वात, 
सड्ुरूत्वाद्वा। अत पच वर प्राने केतसवर, ज्ञाते च विरोध!" 
चभासं, दडोनं च स्ामान्यावभाखं इानदशंनं, तच्च तश्चेति 
केचबवरझानदडान,ससुत्पत्नं जातम, चेत्रद्ुरपञ्चद शयाम्‌। तथा 
परितिवृतो निबांणं गतः, मारीशीषबहुले कादझ्य।स्‌ । आदेशा- 
न्तरेण फाढ्गुनचहुलचतुथ्यामिति ॥ ( एवं चेव त्त ) पद्मप्र- 
असृत्रमिव पुष्पदल्तसूत्रमप्यस्येतव्य प्र, प॒बमनन्तरोक्तस्वरूपेण। 
पतेनानन्तरत्तात्प्रत्यक्षेणानिलापेन सुत्रपाठेनेमास्तिस्तरः सत्र- 
सद्रइणिगाथा अनुगन्तव्या अनुखसंब्या: शेषसूत्रानिलाप- 
निष्पाद्‌नार्थम्‌। (पउमप्पञस्खेत्यादि) तज पद्यप्रञ्नस्य चित्रान- 
कज च्यवनाऽऽदिषु पञ्चसु स्थानकेछु भवतीत्यादिगायात्तरार्था 
चक्तव्यः, खूत्रामिलापस्त्बाद्यसूत्रद्वयस्य साकाइर्शित एव। इत- 
रेषां त्वेवम्‌-“सीयले णं अरहा पंच पुब्चा लाढे होत्या । तं जहा” 
पुञ्चालाढाहे चुप, चइसा गर्न्भ बक्कते, पुव्वा साढे जाए ।' 
इत्थादि। एवं सर्वोण्यपीति | व्या ष्या त्वेबम-पुष्पदन्तो नवम- 
ताथकर आनतकल्पादेकोर्नावर्शातत्तागरोप्मास्थितिकासत्‌ फा- 
दगुनबहुलनचम्या सूधनदीत्र च्युतः, च्युत्वा काकन्दातगया 
स़ग्रीवराजन्नायायाः रामाजिधानायाः शर्भत्वेन व्यत्क्रान्तो 
सघतकन मागशापबदुलपश्वस्या जातः, तथा मूल एवं ज्य~ 
छद्युद्घतिपदि, मतान्तरेण-मागरीषिब डू अषछयां, निष्कान्तः । 
तथा मूल पष कार्तिकञचुद्धतुती यायां केवलक्गानमुस्पन्नम | तथा" 
ऽश्वयुजः जुद्धनबम्याम्‌, आद्‌ शान्तरेण- तेशाखबहु ल ष्च यां,नि- 
बत इति। तथा शीतलो दशमाजिनः घाणतकड्पा विशति लाग- 
रोपमास्थतिका द्वेशाखबदु उघष्ठयां पूवोबाढानळुत्रे च्युतः, च्यु- 
स्वा च भदित्ञपुरे हृढरथज्पातिनार्थाया नन्दायाः गर्भतया ब्यु- 
त्कान्त, तथा पूवाषाढास्चंजे माधघतरहुल च्र्या जातः, तथा 
पूत्राषाढास्वेव माघत्रदुलद्धादरयां निष्कान्तः, तथा पूर्वाधाढा- 
स्वेब पौषस्य शुषे, मतान्तेरण-बहुन्नप के, चतुईेऱ्यां ज्ञानमुत्पत्न- 
म, तथा तत्रे नके श्रावण झुद्धपञ्चम्य, मतान्तरर-श्राबणबः 
हुन्नद्धितीयायां, निदुत इति। एवं गाथात्रयोक्तानां शणाणा- 
सपि सूत्राणां प्रथमानुयोगपद्‌ नु खारेणोफ्युज्य ब्याख्या काया 
नचर चतुद श घूतेऽसि्पबिश्चषोऽस्तीति तहनामा -{ म्ब- 
मणे इत्यादि ) हर्तोपज किता बत्तरा हस्तोचरा, हस्तो घाचरो 
यासां ता हस्तोततरा उत्तराफाल्सुन्यः, पञ्चसु च्यवनगभेहृरणा- 
5५दिषु हस्तात्तरा सस्य सर तथा, गात्‌ गरभेस्यानात | (गब्भं 
ति ) गर्जे गभस्यानान्तरे खंद्धतो नीतो, निवृतस्तु स्वातिनक्षत्र 
कार्तिकामावास्यायामिति | स्था० ५ वार १ नु२। 
(६८) पचायान्तद्द्जुमिः- 
तेमिं चिय नाणाओ, मुणीण गयकम्पयाण सिद्धिगमो । 
अंतमृहुत्ते छातिचड-तरिसुँ इमदिणाऽसु ॥ ३४॥ 


तेवाम्दृध भनेमिपाश्बीन्तिमसेधाणां केवलङ्कानाद्‌ मुनानं ग- 
तकमंकाणां सिद्धिगसो मोकगमने खंज्ञातम्‌ । आपना जिनस्य 
केचलारपत््यनन्तरमन्तमुट्टतेन मोकमा गश्चाल्ितः, ्रथमभगवति 
मसदेवी स्वामिनी मोक गता १। नेमिजिनस्य कवलझानाद'- 
दयादनन्तरं माक्कमागश्चणलितः २ । पाश्वाजनस्य केवज्ञोत्पच्य- 
नन्तेरं वर्षत्रयेण मो क्मार्गश्चलतः ३। व राजिनम्य केवल झाना- 
द्नन्तर वषचतृष्टय़ादनन्तर मोज्ञमागश्चालितः प्र । जक्तञ्यति-- 


(१२७१ ) 


तित्ययर 
> ण हा ~ Ea ~ Cc 
रिक्तजिनानां विशातिपारगतानामेकदिना5ऽदिष्‌ सोचमागश्व- 
ब्वितः ७ | इति गाथाथः ॥ ३२४ ॥ सत्त? १५९ दार 
अशथ प्रतिक्रमणसंख्या- 
७ ब. (2 टि $ च 
दालय-राइय-पाक्ख य्चउपा सय-बच्चगयनामसात्रा 1 
दुएइ पण पामिकमणा, मज्झिमगार्ण तु दा पढमा ।२७६। 
दैवासिक-रात्रिक-पाक्तिक- नातुमासिक-सांवत्सरिकनामतः 
(ठुण्हे पण पमिकमणा ) द्वयोंजिनयोः प्रधमचरमजिनयोः 
पञ्खचा5पि प्रतिक्रमणानि मबन्ति । ( मज्किमगाण तु दो पढम 
क्ति)मध्यवत्तिनों क्बशनिज़िनानां शासने द्वे प्रथमे अतिक्र 
मणे देचसिकरा!विकयक्षणे भतः, नान्य इति गाथार्थः ।३८६। 
सत्त० १३२ हार । 
प्रथमगणघरना मानि- 


एएसिं चउव्बीसाए तित्यगराणं चउव्वीसं पढमसीसा 
होत्या | तं नेहा- 

५ पढुमेञ्त्य खसजसेऐ, बीए पृण होइ सीहसेगे य । 

चारूरु वज्जणाभे, चमरे तह सुब्बए विदब्भे य ॥ ३॥ 

दिसे बाराह पुण, आणंदे गोथुने घुजूमे य । 

अ A‘ वळ 4 4 + ~ 

प्रदर जस सरह, चक उहसंवङ्कुन आनेण ए य ॥४०॥ 

क ॥ कै ~ ह (5 

इंदकुंमे य सुन्ने, बरदत्ते अजदिपा इंदनूई य । 

नदितोदितकुञ्जवंसा, विसुरूवेसा गुण्धिं उबबेया । 

तित्यप्पजत्तयाएँ, पढमा सिस्सा जिणवराएं ॥४१॥। ” 
पुएमरीको दूपनसेनाऽपरनामा १, सििहसन: २, चारूरूः ३, 
घज्ननाज़ः ४, चमरगणिः ५, सुनतः ( मतान्तरेण प्रद्योतनः ) ६, 
विदर्भः ७,दक्त:७,बाराइः ६,झ।ननन्‍्दः (सतान्तरेरप पद्मनन्द्‌ः) १०, 
कोस्तुभः (क्ताथः) ११,सनूमः (सुघमा)१२,मन्हृरः है ३, य शो घ- 
रः {४,अरिएः १५,चका यु: १६, सासवः १७,कुम्सः १८, अभिनयः 
{मिब्जः) १६,३न्द्‌ कुम्भः (मदनी) २०, युमः १ १,चर द त्त २, आय॑द्‌ - 
न्तः२३,रन्छ भूतिः २४। पानि ्रथमगणधराणां नामानि ¥। ख०। 

प्रथमप्रवातिन्य:- 

एएसि एं चनव्वीसाए तित्यगराणं चउच्वीस पढमाहेस्स- 
णी होत्या । तं जहा- 

“ बजी फर्गू सामा, अजिया तह कासवी रई सामा । 

सुमणा वारुण सुजसा, घारणि घरणी धरा पज्षपा 1४३) 

~ द ~ Ls * 
अज्ञा सिवा सुइ दा-मशी य रक्खी य बंधुबई । 
कु ही ~ 

पुप्फबः आनन्ञा ज-कखादन्न तड पुप्फचूला य ॥।४२॥। 

चदणासहि अ पवत्ताणि, चडवीसाणं जिणवरिंदाणं ॥ ” 

नत्र ब्राह्म, फल्गुः, यामा, आजिता, काश्यपो, रातिः, सोमा, 
सुमन, वारुणी, सुलखा (सुयशाः) घार पी, घर णी, घरा, पद्मा, 
ॐ “सिरिङसहरूण पहुस्री-इ सेण चारूरु चञ्जनाइ कस्का । 

चमरो पज्जोयबिय-ब्भदिष्कपहुणो वराहो य ।।३०६॥ 

पउचंद कयत्थो वि य, खुहम्भमदरजसा अरिट्रे य । 

चक्काउह संचो कु-भ मिसह मल्ली य सुमो य ॥३०७॥ 

बरद अज्जदिन्ना, नह दभूई य गणडर। पढ मा!” प्रच ० = द्वार । 

इति प्रवचनसार' ८१5 5६ नाम नदो दपि ! 


अानिधानराजेन्छः । 


तित्थयरं 





इति प्रथमगाथया चतुदशप्रवार्ञनीनाभानि ! आया, दिता, 
श्वतिः (शुभा) इामिनी (अञङ्ज्ञुका) रक्तौ (भावितात्मा) बन्धुम- 
तिनामा, पुष्पवती, अर्निज्ञा (मिला) यङ्कद त्ता (यक्षिणी) तथा 
पृष्फचूला, चः समुच्चये, चन्दना सादितास्तु पताः प्रवातित्यः । 
प्रव० ६ द्वार । 
प्रथमश्चात्रकाः- 
षक (| = 0000 ह भन कन च क 
सेयस नंद सुज्जो, संखो उसइस्स भेमिमाइणं । (४१८) 
श्रीक्रपभस्य प्रथमः श्राबकः श्रेयांसनामा १ । नोमिजिनस्य 
नन्दः 9 । पाश्चस्य खुद्योतः ३; शङ्खो चारस्थ छ | डाबाणां बि" 
इडातिजिनानामघरखिड्ाः, पुरातनग्रन्थेष्दानबन्यनास्‌ | सखः 
१०५ द्वार । 
प्रथमक्षाचिका:-- 
साई सुमद महसु-ठवया सुनंदा य सुक्षसा य॥ (9१०) 
ऋषनस्य खुनद्रा १। नेमेः महाखत्रता २। पाश्वस्थ सुनन्दा ३। 
वारस्य खुनला ४1 अन्येषामभासखिछाः, अन्धेप्चीनबन्धनात्‌ | 
स्जत्तञ २०६ द्वार । 
प्रत्ये कबुङ मुनिस झ्या - 
नियनियसीसपमाणा, नेया पत्तेबुद्धा वि । ( 99२ ) 
प्रत्येकबुद्धा अपि मुनयो निजानिजशिष्यप्रमाणा ज्याः! सच० 
१२५ द्वार । ('मुशि’ 'खाडु' शब्दे विशेषः) 
(प्रमाणा ङ्रु्षम्‌ * ्रगुल' शाब्दे प्रथमजागे ४४ पृष्ठे निरूपितम्‌) 
प्रमाद्‌ः-- 
* + ~ > 
वीरुसहाण पम्ाओ, अतमुहुत्तं तद्वेबऽहोरत्त । ( १9 ) 
बीरस्यान्तमुह त्तमा प्रमादो जात ऋषमस्याऽदोरातं जातः! 
अन्येषां प्रमादो नास्ति । छत्त० ८४ द्वार । 
परीषहाः- 
डदिता परीसहा सिं, पराइया ते य जिणवरिंदार्हे । 
चदिताः परीषहाः शीतोष्णाञ5दय पषां भगचतां तीथकृतां, 
परं ते परीषहाः खंवेरफि जिनवरन्छेः पराजिताः | गते परीषह- 
द्वारम्‌ । भा म० १ आ० १ खएड। 
(६६) अथ जिनप्रातिदायाणयाह्‌- 
9 जे ह्वि [+ दि व. क 
केंकेश्लि कुसुमतरट्टी, दिव्वज्छुणिचामरासतशाई च । 
जावन्यभेरि (दुंदूहि) उ च्ञ, जणाश इय पामिहराई ।१०७। 
( केकल्लिकुसुमबुट्ठे त्ति ) जिनशरी रादू द्वादशणुणः कङ्कोले- 
पादपः ,अझो काञपर पर्यायः? पञ्चते कुसु माना वृष्टिः २। (दित्व * 
ब्फुणि चामरालणाई च) दिऽयध्वीनः ३,श्वेत चामराणि ४, स्वणे- 
रत्नाऽऽद्मियं सिहासनम्‌ % (भावलं यभेरि छुदुहि त्त) भावन्नय 
भोलिपूछे भामण्मलम्‌ ६, नेरिदुन्दुभिनामा वाद्यबिशषः 9। 
(छत्त ) छत्रमानपत्रं जिनमस्तकोपरि ८। ( जिधाण इय पामि 
हेराई) जिनानामेतानि आतिहायाएयूक्तानीति गाथाः ॥२०७॥ 
सत्तर ६९ द्वार । 
( तोथकराण्सं पारणकालो, पारणष्व्याणि च ' उसह ' शब्दे 
घ्तियभागे ११२३ पृष्ठे निरूपितानि ) 
(१००) पारणदायकाः- 
एएसि ए चल्व्वासाए तित्यगराणं चडव्यांसं पढमभि- 
~ in ७. 
क्खादाबारा हात्या | ते जहा- 


(३४०२) 


तिस्थयर 
“ सिज्ञस बंभदत्ते, सुरिंददत्ते य इंददत्ते .- | 
पउमे य सोमदेवे, माहिंदे सोमदत्त य॥ ५६ ॥ 
पुस्स पुणव्बसू पुण, शइ सुणदे जए य बिजए य। 
तत्तो य थभ्मसीहे, सुमित तह वग्धसीहे अ॥ 9७ ॥ 
अपराजिएं दिससेणे, वीसइमो होइ उसभसेशो य । 
दिस वरदत्त घष्छे, बहुलो तइ आशुपुब्बीए ॥ 9८ ॥ 
एए बि सुरूलेसा, जिणवरजत्तीड़ पंजाश्नेलमाओ | 
तं काम्न ते समयं, पमिञ्ञान्नेरे निणबरिंदे ” ॥ २७ ॥ 
ध्यासः १,अद्‌ रः २ सुरेन्द्रद्तः ३,इन्छद्‌ साः ४,प्धः ५, खो- 
मदेवः ६,माहेन्झः ७,सोमदत्तः 0,पुष्यः ६,पुनवेसुः १०,नन्दः ११, 
सुनन्दः १२, जयः १३, विजयः १४,चर्मसिददः १४, सुमित्रः १६, 
न्याप्रासइ: १9, अपराजितः १८, विश्वसनः १६,ऋषनसेनः २० 
(पाठान्तरे-ब्रह्मदत्तः २०) दिप्तः २२,घरद्‌ सः २२ (पाठान्तरे घर- 
दिक्षः २२) धन्यः २३,बहुलब्राह्मणः १४) पते आनुपृष्या जिनानां 
प्रथमजित्तादातारो ज्या; । स० । 
पारणदायकगातिः- 
अट्ट य तब्भवसिञ्धा, सेसा तम्मि ड भवे व तए वा | 
सिञ्फिस्संति सगासे, जिणाण पमिवन्नपन्यज्ञा ॥१६४।। 
अष्टौ प्रथमदातारः तस्मिन्नव भवे मोक्क गताः, शेषाः बोडरा- 
जिनप्रथमदातारः तस्मिन्नेव भवे तृतीये वा अवे जिनानां 
समीप प्रतिपश्नप्रवज्याः सन्तः सेत्स्यन्ति मोचे यास्यन्तीति । 
लश0 उ द्वार । 
पारणद्ायक द्ऱ्यपञ्चकस- 
पश दिव्वा जक्ञकुसुमा-ण वुद्धि वसुहार चेन्ञउक्खेो । 
डेदुढिरुण सुराणा, अहो सुदाणं ति घोसणया ॥ १६७ 
( विवरणं तु उसह' शब्दे द्विती यज'गे १२३३ पृष्ठ रातम्‌ ) 
तः पारयादायकवसुध।राबुर्टिः- 
सव्वेसिं पि जिणाणं, जाहियं लर] उ पढपज्ञिक्खा उ | 
तहियं बसुधाराओ, सरीरमेत्ता उ बुद्स्‍ाओं ।॥३२॥ 
सबेघामपि जिनानां यत्र पथमाभिका लब्या,तत्र चसुधारा (स- 
रीरमेत्ता उ त्ति) पुरुषमात्रा उ्च॒स्वेन देवेवृंष्टा। ख० । सख० | 
सङ्गदूवालसकोडी, सुबन्नवुद्धी३ होइ उक्कोसा । 
लक्खा सङ्गवाल्लस, जहलिया होइ वसुहारा ।।१६।४॥ 
स्राद्जादशकोटिस्बर्णादुि्च मवति उत्कृष्ट, साङ दादरशा- 
लक्काण जघन्यका भवति वसुधारा ॥१६९ खत्त ० ८० घार! 
जिनानां पारणक्रपुराण्याइ- 
हृत्यिणपुरं अउज्फा, सावत्थी तह अलज्क त्रिजयपुरं । 
बंजत्यलं च पामलि-संडं तह पउमसंमं च॥ १६१ ॥ 
सेयपुरं रिऊपुरं, सिरूत्य महापुरं च धन्नकर्म । 
तह वरूमाण सामण-स मंदिर चेव चक्रपुरं ।॥। १६३।। 
रायपुर तह मिहिला, रायगिई तह य होइ वीरपुर । 
बारबई कोवकर्म, कुल्ला पारणपुराई ॥१६३॥ 
हस्तिनापुरम | पाठन्तरे-गज़परम १। अयोध्या २। भावस्ती 
३ । अयोध्या ४ | बिजयपुर म ५ । बह्मस्थलम्‌ ६। पाटालिखएक- 
म्‌ 91 तया पश्मलएमं नगरस्‌ ८! श्वेतपुरम्‌ ६। रिष्टपुरम्‌ १०! 


सभिघानरजेन्द; | 





तित्थयर 





सिद्धार्थपुरम ११। महापुरम्‌ १२। घान्यकडम १३ | वर्द्धमान- 


पुरम. १४। खेःमनस्यम १५) मन्दिरपुरम १६ । चक्रपुरम्‌ १७ ॥ 
राजपुरम्‌ १८। मिथिला १६ । राजग॒दम २०। वीरपुरम्‌ २२) द्वा" 
रखती २२। कोपकडं नगरम २३ । कुछागः सक्चिवेशः २४ । 
एतानि जिनानां पारणकपुराणीत्यथः । सत्त« ७६ दार 
(१०१) तीथकरापतृताम- 
अबुददीवे णं दीवे मारहे वासे इमीसे एं ओसप्पिणीए 
चउबीसं तित्यगराणं पियरो होत्या । ते जहा- 
“ शाभी य जियसत्तू य, जियारी संवरे वि य। 
मेढे घरे पइट्ठे य, महसेणे य खत्तिए ॥ ए ॥ 
सुग्गीवे दढरहे विणडू, वसुपुज्जे य खत्तिए । 
कयवम्मा सीहसेणे, भाषूय विस्ससेण य ॥ ६॥ 
सूरे सुदेसशे इभे, सुपित्ते बिजण समृद्दबिजए य। 
राया य आससेणे, सिर्त्थे चिय खत्तिए | 9 ॥ 
उदितोदितकुलवंसा, विसुरळवेसा गुगेडिँ उववेया । 
तिल्यप्पबत्तयाएं, एए पियरो जिएबराणं | 6 ॥ ” 
नानिः १, ज्ञितञाखुः २, जितारिः ३, संबरः ४,मेघः ५,धरः ६, 
प्रति्ठः 9, महासेनः ८, सुग्रीचः ९, दृढरथः १०, विष्णुः ११, व- 
सुपुज्य; १२, कृतवमों १३, [सिहसेनः १४, भाजुः १५, विश्वसेनः 
१६, सूरः १७, सुदर्शनः १०, कुम्भः १०, सुमित्रः १०, विजयः 
9१,समुऊाविजयः १२,अ्श्ब सेनो राज्ञा २३, सिकाः २४। पते 
ऋमेण चतुरर्वेशातिरहंतां पितरः किया राजानः | स०। 
ए छी तीथेकरपितृणां गति” ह 
नागस्‌ उसनापआ, ससाण सत्त ट्रात शसाण । 
अट्ट य सणंकुमारे, माट्दे अट्ट बोघन्दा ।३9७॥ 
नरेषु नाराकुमारेषु जबनमपतिङ्क्तायनिकायचक्षिषु सुरेषु 
ओजकषमसनाथपिता नानिनामा, गत इति शेष: । तथा शेषा- 
शामञ्ञितनाथप्रश्वतीनां चङप्रनान्तानां सप्तानां पितरो वन्ति 
गतः ईशाने द्वितीयदेवब्रोके । खेखूान्तिकास्लु- श्रीअजितस्ता- 
मिपि तुजितशात्रो मुक्तिगमनमाचकेते, श्रनयोगद्वाराऽऽदो तयेव ज- 
णनात्‌ । यदाह भीढ़ेससूरिः- 
५४ राजा याहुवल्लिः सूय-यशाः स्रोमयशा अपि । 
अन्येऽप्यनेकशः केऽपि, शि केऽपि दिचं ययुः ॥ १॥ 
जितशनुः शिवं प्राप, सुमित्राखाडेघ गतः ॥ ? 
इति योगशास्त्रे, त्रिषष्टिचरितेषपि च । 
तथा सुविधिप्रजतीनामष्टी च पितरः सनत्कुमार तृतीयदेघ- 
खोके । तथा कुन्थुप्रमुखाणामएी पितरो माढेन्छे चतुथेदेवलो- 
के मता योरूव्या; | प्रव १५ द्वार 1 
(१०२) पूवेप्रवात्तिकालः- 
पुच्त्रपबित्ति जिगाणं, असंखकालो इहासि ज्ञा कुंथू । 
पास जा संखिजो, वरिससहस्सं तु वोरस्स ॥ ३२४॥। 
अहण माऽऽदीनां पृर्वेध्न्नात्तिकाल पवम-ऋषजादारज्य कुन्धु- 
जिन यावत्‌ असंख्यातकालमासोत्‌ पृचरप्रवृक्तिः । अरजिना- 
दारस्य पाश्बनाथपयन्तं संख्यातकालः पूर्वप्रयुक्ति: । खीररूय 
सहचञ्बबपयन्त पूतप्रकास राखी” | सक्त० १६२ द्वार | 
पुतनैविच्छेद क" नम्‌- 
पेत्र ऊयरालो, नवरे वीरस्म वीससपसइसा ! 


ue 


हि ( ५२४३ ) 
शाभधानराजन्छः | 
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पासस्स ड सा वा, सेससुयपाेत्त जा तित्यं ॥ ३ १७॥ 


पत्रसेच पचरीत्या छेद्काञ्ञोऽपि झेयः । श्रीञऋषभस्या संख्याल- 
कालं याघत्पूर्वेब्युब्लेदः । पब कुन्धुजिनं याबदू केयम्‌ 1 ततो- 
$रजिनस्ब सख्यातकालं यावत्‌ पूवेब्यच्छेदः । एवं पाश्चनाथं 
याचदू झेयम्‌। नचर ढीरस्य वबिशतिवषेख ह स्राण एवे विच्डेदः । 
अपाइवमाथस्य स पूवचिच्डेदकालो या नास्ति। अत्र विकड्पः 
केपाशिदाचायोाणां मतसाशित्यावस्ट्य: । शेषश्षृतप्रवृत्तिः याव- 
क्तीधम | अयमथः-यावदू यस्य तीर्थङ्करस्य तीर्थे तावत्कालं 
पूर्वब्यतिरिक्ता श्रतप्रबुतिरिति गाधाथः। सन्ठ० १६३ द्वार । 

(१०३) पूचमर्वानरूपसास्‌- 

( ऋ पभस्याप्रौ पूबभवाः ` उसह › शब्दे द्विनायभागे ११३३ 

धृष्ठेर्काथताः ) 
चन्द्रपनस्य सप्त भवाः- 

सिरितरिम्मनिवा सोह-म्मसुरवरो अजियसेणचकी य। 

अच्चुयपहु पउमनितरो, य बेजयंते य चेदपहों || २३ ॥ 

प्रथमे भदे श्रीवमेनामा राजा १ । द्वितायजवे सघ मेदे ब्लो- 
के देवः 9 । नुतीयभवेऽजितसखेननामा चक्रवर्ती ३। तु्यन्ने 
अय्युतेन्द्रः ४ | पञ्चमभवे पद्मनामः नृपः ५ । षष्ठमचे द्वितीया" 
चुत्तरबिमाने वेजवन्ते देवो जातः ६ ! सप्तमभवे चन्छप्रभना" 
स्ना५एमतीधपः ७। 

झान्तिनाथस्य दाद भचाः- 


सिरिसेणो अज्िनेदिय,जुयन्न सुरा अभियतयसिरिविजया | 
पाएय बञ्ञ हरि तो हरि, नरए खगरऽच्चुए दो वि ॥५४॥ 
चञ्ञाउइ सइसाउइ, पिउसुब्र गेविज्न तइएँ नवमेचा । 
मेहरइदढरहा तो, सब्दडे संति गणहारी || 9 ॥ 


प्रथमनवे-भ्री बणो राजाऽनुत, तस्यामिनन्द्ता राङ़ी १। (ज- 
यल त्त) छितीयभवे उत्तरकुरुकेचे द्वावपि युगलिनो जातौ २। 
(सुर त्त) तृतीये लेघमेकढ्प देवः ३। (अमियतेय लिरिवेजय- 
त्ति) तुथेजवे जिनज्ञीवोऽमिततेजोनामा विद्याधरो जातः, विया- 
जीवः ओबिजयो राजा ज्ञातः ४ | (पाणय ति) पञ्चम प्राणतनाम्नि 
दशामे देवलोके उावपि देखो जातो ५! (बल हार सि) षष्ठ भवे ऽ- 
स्मिन्‌ जम्बुद्ढी पपच विदे हे भध्यस्धे रमणी याख्य विजये सुन्नयायां 
नगर्यो जिनज़ीवो बलभछो जातः। प्रियाजीबो वासुदेको जातः 
६ । (तो झति) ततः हरिनरके गतः। ततो नरकादुफुत्य (खयर- 
त्ति) खचरो द्वाबपि विद्या धरो,खंजमं लात्वा सप्तमे सवे अच्यूले 
रतो ७ ॥ २४ (बञ्ञाउह त्त) तता ऽघ्मभतर जिनजीवो वद्भायु- 
चराजा जातः, स्त्राजीवः तस्य सह स्रायुधनामा पुच्रो जातः ८! 
(गेविञ्च त्त) ततो नवमे प्रेवेयके द्वावपि देवो जातो | सतान्तर्‌- 
तृतीये ग्रवेयके देवो जातो & । (मेहरह क्ति) दशमभवे तत# यु 
तो तस्मिन्‌ जम्बृडीपे पाग्विदे इति भूषणे पुष्कञ्चावतीविजये पु 
एडरीकिएयां नगर्या जिनजीवो मेघरथः, प्रियाजीयो हृढरथ 
एवं द्वात्रपि स्तरा जातो १०। (सब्चद्धे त्त) एकादूशनचे ततो 
छावापि नूतरो सयमं लात्वा सम्यकसयम प्रपाल्य सर्वाथासे- 
द्धे विमाने देवी सम्भूतो ११ । (सरतिगणदारि त्ति) छादशे भवे 
भगवान्‌ खान्तिनाथ:, पुवभवप्रियाजीवो सवोर्थेखिद्धविमानात्‌ 
च्युच्वा भगवतः पुत्रन्येन ज्ञातः, भगवतः चऋवर्तित्वे सेनानोर- 
भूत्‌, ल क सजमं लात्वा5:च्यय्णधरो जात; १२। 
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मुनिखुत्रतस्य नव भवाः- 
सिवकेन सुहम्मसुरे, कुबेरदत्त तियकप्पि बजाकुमन्नओ | 
oF ब र ~ 
बंभे सिरिवम्भानेवो, अवराई सुध्वओ नवमे ॥ ५६ ॥ 
प्रथम नबे शिवकेतुनामा राजा १ | द्वितीयभत्रे खोधमें देवः २। 
तृतीयनवे कुयेरद्क्तनामा नृपः ३। तुयनवे तृतीयकल्रे सनत्क्‌- 
मारेदेखः ४ ¦ पञ्चमनचे बञ्रकुएमछनासा राजा ५। पष्ठे जवे 
ब्रह्मनास्नि पञ्चमदेवल्लञोक देवो ज्ञातः ६। सप्तम भवे श्रोवमंरा- 
ज्ञा जातः ७ । अष्टमे उपराजितनाम्नि तुयाचुत्तरे विमाने देवः 
८ । नबमे भवे मुनिसुघतजिनः ६ । 
नामनाथश्य नव भघाः- 
धणधएवई साढ्म्म, चित्तगऽ खेयरा य र्‌यणत$ । 
पाहिंदे अवराइ्य, पीइमई आरणे तत्ता ॥ 9७ ।! 
सुपश्डी संखो बा, जसमइ भञ्ञाऽतराइयावमाण । 
नेमिजिणो राईमइ, नवमनवे दो वि सिच्दा य ॥ १८॥ 
प्रथमभवे-धननामा राजा$नूत्‌, तस्य घनवती राझी १। द्वितीय 
भवे खौचमै कल्पे द्वावपि देवा ज्ञातो ५ । तुतीयजजे चित्रय- 
तिनामा विद्याधरो, राझीजीदो रत्नचती प्रिया ३। तुर्यमच द्वा- 
वपि माहेन्द्रे देचक्ोक देचो जातो ४ । पञ्चमभबे अपराजितों 
राजा, प्रीतिमती राही £ | घछे नने आरणदेवलोक द्वावपि 
देवों जाती ६॥ २७ ॥ सप्तमभव सुप्रातिष्ठः; मतान्तरे शङ्गः 
नामा राजा बभूव; घनवतीजीवबो यशोमत्री भाया जाता ४। 
श्प्टमभवे अपराज्ितनाम्नि तुयाचुत्तराबिमाने देवो जाता ८ । 
नवमभवे भगवान श्रीनेमिजिनः, पत्नीजीबः राजीमती जाता 
छ । तद्नन्तरं द्वात्रपि खिद्धो मोक गती ॥ २७ ॥ 
पाश्वस्य दश्च भवाः" 
कमढपरुनृइनाया, कुतकुमहि हत्यि नर सहसारे । 
सप्प खयरिंद नार, अच्चुयसुर सवर नरनाहो ।३७॥ 
नारपुं गेतिज्ञसुरो, सीहो निवह य नरस पाणयमे । 


कंठो दिष्पो पासो, संजायां दो [बि दसमभबे ॥ ३० || 
प्रथमे नरे-कमउमरुभूतिनामानो जातरो जातो,तत्र मरुजूतिना- 
मा भगबरञ्जीवः १। द्वितीयभचे कमठ जीचः कुकुटादिजांतः, जिन- 
जीबो ह्तज्ञातः २। तृतीयमचे कमठो नरक गतः जनजाी वः स- 
इस्ारेऽएमद बले।कि गतः ३। चतुथनवे कमठजीबः सपा जातः 
जिनजीबो विद्याघरेन्द्रो ऽज्ञत्‌ छ। पञ्यमभवे कम तजीबो नेरयिको 
जातः, जिनजीबो ऽच्युते देखो जातः ५! षष्ठनवे कमठजीवः श- 
वरः भिल्लोञ्जति, जिनज्ञीबो नरनाधो बसव ६॥ २६॥ सप्तम्रभ- 
चे कमउज्ीवो नरके गतः; जिनजीचो ग्रेसयक सुग जातः ७ अ- 
मनचे कमठजीचः सिंद्दो जातः, पाश्चजीवा नुपतिजातः दा नव- 
में भदे कमउजीवो नरके नारको जालः, पाश्चज्ञोचः प्राणतनार्नि 

देशामे देबल्लोके देवो ज्ञातः ६ । द्ठामे भवे कमठजीबः कपठना- 
मा विप्रोऽतत्‌, मरुमातजी वः पाश्वेवाथनासा त्रयोबिशातितमा 
[जिना जातः १०! पब खन्तो द्वावपि दसमभवे ॥३०॥सत्त* १द्वार । 

( वीरस्य सप्तविद्तिन्नयाः “ वार?” इन्दे बक््यन्ते ) 

सप्ततिशतस्थाने बीरस्याष्टावंशतिभवा निरूपिताः,तन्न देवा- 
नन्दोदरात्‌ २७ सत्तविशतिः, चिशलोद रद्‌ छवि दातिततमः । 

शषाज्ञिमानां जवाः- 
सत्तएद्दमिपे नणिया, पयरभवा तेसि सेसयाणं च | 


(२२७७ ) 


तित्थ यर 
म त क क 0 
तइयभवदीवपमुह, नायव्वे वक्खमाणाओं !! 981 
सप्ताज़नाना भिमे भाणताः प्रकट भवाः, लेज्य* रूसजिनेभयः 
शेषाणामनुक्तमवानां सप्तद्शजिनानां तृती यभवद्दी पश्रननुति ज्ञेयं 
चङ्यमाणाद्‌ ग्रन्थात्‌ । अयं लआावः-शेषजिनानां चया जवा 
अधिकाराद केया: | तथा पूचनवद्वी पत्षेत्रचजयः 5 ऽाद्कथ~ 
पूचनवनामकथनेत च प्रधमनवों क्षेयः १ , पूचअवदे 
सलोककथनेन च द्वितीयो जवी इयः २, तृतीयस्लु जिन- 
भवः ३, इति सविषा जिनानां पूर्वमचा चक्ताः । सत्त० ३. 
द्वार। ( ' मल्ली ' शब्दे मलिनाथस्य अया भवा बङ्यन्ते ) 
(१०४) अथ पूबभवगुरवः सवेष जिनानां ्तिपःद्चन्ते*- 
बयसेणो अरिदमख्ो, संभेता विमञ्ञबाइणो य तहा | 
सामेधर पिहियासव, अरिदमण जुगंधर गुरू य॥ ४७॥ 
सच्चजञगाणदगरू, सथारा वज्जदत्त वयनाइा । 
तह सव्वगुत्तनाम, ।चत्तरहा ।वमङ्षत्राइणआ। ॥ ४७ ॥ 
धणरइ संवर तह सा-हुसंवरों तह य दोइ वरधम्मो । 
तह य सुनंदो नंदो, अइजस दामोदरो य पुट्धिलओ ४६ 
बञ्जस्तनः ११ आरिदमनः ५ | संभ्रान्तः ३। विमलचाइन:४ । 
स्रामन्धरः « । पाहताश्रवः दे | आरंदमनः ७ | युगन्धरः ८। 
सवजगद्नन्द्‌ः ३ | लस्ताघः १० । चख्रद्त्तः ११ | चज्जनानः 
१२ | सचंगुत्तः १३ ! Iरत्ररथः १४ । विमन्लचवाहनकः १७ । 
घनरथः १८६। सवरः १७ | साहुलबर: १८ । तथा च भवति 
खरधमेः १६ । सुनन्दः ५० । नन्दः २१ | ग्रतियशाः २२ । 
दामादरः २३ | पोड्िलकः २४। खत्त० ६द्वार। 
पूर्वभघायुः- 
धम्मस्स मज्फिमाक, सेसाएकोसयं तमिम्रं । { ७६ ) 
तित्तीसं तित्तीस, गुएतीस दुसु तितीस इगतीसे । 
चमबीस तित्तीसं, गुणवीसं बीस वात्रीस॑ ॥ ५७॥। 
बीस-चारस दीस, बत्तीस कमेण पंचसु तित्ीसं | 
वीस तितीसं बीस, वीसऽयरा पुव्दनवञाक ॥ ५७ ॥ 
भमनाथस्य मध्यमाऽऽयुः | शेपजिनानामुत्कृष्टकमेच तदिदं 
चच्यमाणम्‌ ॥ ५६॥ जयार्त्ररात्‌सागरर १! अयास्त्ररात्तृ लाग - 
राण २। पकाना[जशत्‌ सराग ३े। द्वया:-जयास्त्रशत्‌ सारा०४ | 
जर्याखडात्‌ साग०५। प॒का्रिशतसाग० ६। अप्टाविशातेःसाग०७ | 
जय स्तिंशतूसाग० द। एकोनाविरातिःखाय० ६। विंशतिः साग० 
१०। द्वाविशतिः लाग० ११ ॥५७॥ विरतिः साम० १२। अष्टाद- 
श सागर० १३ | [चझातः साम० १४ । द्वातिशतूसाग० १४ | 
क्रमण पदग्मस-नयारत्रशत्‌ साग० १६ | त्रयास्थरात्‌ साग० १७। 
त्रयाख्रशात्‌ खाग० १४ । तयस्थिंशत्‌ साग० १४४ । अथरित्र- 
शात्खाग० २५ | वशातः साग० २१ | त्र्यास्त्रद्यत्‌ स्वाग० २२। 
विशात्तः साग० २३ । वर्णात: सागराण २४ । इति जिनार्ना 
पू भवायुः। सक्त ० १३ द्वार । 
पूचे भवत्ते त्राणि-- 


वारस पुव्बविदेहे, तिन्नि कमा जरह एरवदे भरहे । 
पु्रावदहे तान्न थ, माल़े5वरविदेह पण भर्‌इ ॥३६॥ 
मज्फिमसेरुनगा सो, धायइ एकखरगयाईँ जरहाई । 
खित्तहूँ पुन्रखंमे, खडविय।रो न जंबुम्मि ॥ ३७ ॥ 


अआजिधानराजन्द्रः | 





तित्थयर 


जल आकर 
ऋषजाऽञ्चाः द्वादश जिनाः पूत्रेमहाविदेहे ज्ञाताः १२ 
त्रीणि कमात्‌ -नरते १३, पेरदते १४, पुनः भरते १४ ज्ञेयाः । 
शान्तिः १६,कुन्थुः १9, अरः १८, पते अरयोऽपि जिना पूर्यसहावि- 
देहे हेयाः । मल्लिः पश्चिममहानिदेढे १६ 1 मुनिसुत्रतः २० 
नामः २१, नामः २५, पाश्वः २३, वरूमानः १४. घत पञ्चापि 
भरते झेयाः | मध्यममेरुः सुदर्शननामा,नस्मात्‌ घातकी खणमभ- 
राता55द नि षुष्कराद्ध भरतः ऽऽदीनि च केत्राणि पूदखराडे। अत्रायं 
भावः-घातकी ख एम: पुष्करा दी पञ्च ४घुका रगिरिभ्यां बिभक्ता 
स्त; तेनामयोरपि द्वौ छो खण्डो नवतः, पकः पुर्वखण्डोऽपरः 
पञ्चिमस््ह मश्च! तत्तोऽज्र यानि तोथक्रता पूच जवक्केत्राणि भरता- 
ऽऽदीनि त्तानि सर्वाएयपि पूत्रखएमलंवन्धीनि, न तु पश्चिम- 
खपमसम्बर्धानोति । ननु तर्हि जम्बूद्वीपगतक्रेत्राणि किस्वएम- 
संबन्धी नीत्याह-खगमविचारो जम्बू दीप नास्ति, तद्व कस्याणि 
भाजकस्यानावादिति | सत्त० रे द्वार । 
पवेनत्रत्तेत्रादे शा- 

बिमलो अम्मो ग्रुणिसु-ब्बपाइ पण आसि मेरुदाहिणओ॥। 

मेरु्तरओऽणंको, सीओयादाहिणे मल्ली ॥ ३८ ॥ 

सीयाए उत्तर ओं, लसहसुमइसुब्रिहिसंतिकुंथूजिशा ! 

ससा दस दाहिएणआ।, इय पुब्वनताम्मि खित्तादैसा | ३७; 

विमलः, धमश्चेतो दो; मुनिसुन्नतः, नामिः, नेमिः, पाश्चः, च. 
सानः, पत्र च पञ्च जिनाः, रते सर्वे सत जिना मेस्तो द्‌ क्षिणत 
आखन्‌ । अनस्तोऽनन्तजिज्जिनः ए मेरोरुत्तरत अगस्त्‌ । स्र।- 
त्तादानच्या ढाकणपाञ्छ श्रामालाजनः ९ । खीतानद्या उत्तरतः 
ऋष्भः १२, सुमातेः ११, सुबिधिः १२, शान्तिः १३, कुन्धु 
१४, पत जनाः समुत्पञ्चाः पुत्रमवे 1 शषाः स्थिता ये दश 
जिनास्ते दक्किणस्पां दिशि जाताः । इति सर्वेषां जिनानां पू्- 
भवत्षेत्रदिशः | सत्त० ४ द्वार । 

पृर्वेभवाजिनदे तुः- 
४27 ० #. 7 रि a [4 = का 
पढमच [र माह पुद्धा, जिणहेक बीस ते य इमे ॥(ए०) 
प्रथमा-ऋषभः, चरमा-दोरः, ताभ्यां स्पृएा जिनहेतबो 
विंशतिः, थेईतुनिः जितो भवाते । ते च शमे चद्यमाणा नवे- 
यः | सत्त० १० छार | श्रा० क० | 
तानेच हेतूनाह- 

अरिहंतसिरूपवयण-गुरूथरबहुस्सुप्‌ तवस्मीमु । 

बच्छल्लया य णास, अभिकलनाणोवओगे अ || ३१३ ॥ 
अल्ष लिस्नो गाथा: त्र प्रयमग(यायामष्ठी कारणान्युक्तानि,द्विती या- 
यां नव,तूतीयायां त्रीणि। तत्र प्रयसा थाव्या रूघा- अशा काउ5द्यप्र- 
मद्दाप्रातिहायोष्भदरूपां पुजामदंत्तीत्यहन्तस्ती थंकरा:,अपगत- 
खकतलकमीशाः परमसुखिन एकान्त कृतळृत्य!: सिद्धाः, प्रव- 
चने द्वाद शाङ्ग, त छुपयोसानल्यस्चात्‌ सघं वा प्रवचनम्‌, सूणान्त 
यथार्चास्थतशास्त्रा यैमिति शुचा थमा पदे राऽऽदि दातारः, स्थ- 
विरा जञातिश्चतपयाय नेद जिखाः । तत्र जघतिस्थविराः-वयर्षा टपर 
माणः। श्र॒तस्यविराः-समवायाङ्गधाररिणः। पयायस्थविराः-वि 
झतिवषेब्रतपयांयाः । बहू प्रन्ुत क्रते येषां ते बहुश्रुताः, वहु ्चत- 
स्वमापेककं प्रतिपत्तव्यम्र । श्रुतं च त्रिधा-सूत्रत:, अथतः, उ- 
भयतश्च । तत्र सुत्रघरे$बोऽ्यघरार प्रथाना, तेभ्यो ध्प्युभय घरा: 
प्रधाना शाति! विचित्रमनदाना5 ऽदिन्नेद भिन्नं तपो विद्यते यषां 
ते तपस्विनः सामान्यसाधयः अद्वन्तश्च सिद्धाश्च प्रवचनं च 





(४५५९५ ) 


तित्ययर 


र स्थविराइच बहुश्रताइच तपास्वनइच अहीत्लिद्धधव- 
चनगुरुस्थविरवहुश्रततपस्िनः । सुत्रे च “बहुस्सप ` इत्यत्र 
पकारः प्राकतस्वादच्चाच्ता्िकः | तेघु। (पासि ति) प्राकृतत्वात्ख- 
सम्यर्थे षष्ठी । तत पतेछु स्तु स्थानिषु घत्सलभावो बत्ख- 
लता अनुरागः ७, यथञ्चिस्यितगुणोत्कोतन तदनुरूपो पचार" 
लक्कणात्तीथकरयामकमेचन्धकारणमिति शेषः । तथा-अभी*- 
दणमनवरते ज्ञानोपयोय़ो ज्ञाने व्यामियमासता ८। इद मधम 
कारणम ॥ ३ेरेर ३ 


दंस णविणर आव-स्सए अ सीलव्बए निरऽ्यारो । 
खणल्तवतदाब्वियाप, वेयावचे समाही य ॥ ३१३ ॥ 


द्विती यगाथाव्याख्या-दशने सम्यक्त्वं, विनयो झाना55द्‌वि- 
नयः। स च पागक्तों बङ््यमाणो बा, दशस च विनयश्च दशन- 
नयम्‌, खमादारडन्दः; तस्मन्‌ | आवश्यकमदइयकन्तञ्य प्र- 
तिक्रमणा5ऽदि; तस्मिन्‌| शीक्षानि च तानि च शीद्षन्रतम, अ- 
जाप समादारद्धन्धेः । तस्मिन्‌! तम्र शीह्वान्यत्त रसुणाः, ब~ 
तानि मूबगुणाः । एतेषु निरातिचारः खन्‌, तीर्थकरनामकम्मं 
बनाती ति कियायोगः । णताबता पञ्च कारण नन्‍्युक्ताने। तथा- 
कण्वे तपासे त्यागे देयाबृत्ये च समाधिस्तीथकर- 
नामकर्मबन्धकारणुम । ततर केणज्जवग्रहणमरिषकाल विशेषो प- 
लकणम, कणन्नय।5“दिषु कालविशेषणु निरन्तर संवेगभाव- 
नातो भ्याना5ऽसबनतञ्च समाधिः कुणजवसमाथिः | तथा-त- 
पसि बाह्यउउभ्यन्तरज़ेदमिशल्ने यथाशक्ति निरन्तरं प्रबूत्ति- 
स्तपःखमा्िः । त्यागा द्विधा- व्यत्ययः, भावत्यागश्र । 
छब्यत्यागो नाम~आइारोपधिझाय्याऽऽ्दानामप्रायोग्याणां परि. 
त्यागः, प्रायोग्याणां च यतिजनेञ्यो दनम्‌ । भ्रावत्यागः-क्रो- 
धाऽऽद्‌नां विवेकः, क्ाबाऽऽदीनां च यत्तिज्जनेभ्यो घित- 
रणम्‌ । पतस्मन्‌ 1द्वाविधे ऽपि त्यागे सुआनातिक्रमेण यथाशक्ति 
निरन्तर प्रवृत्तिस्त्यागलमाधेः | चेयाच्स्यं दशावेघम । तद्य- 
था-माचार्ययैयाबृस्यम्‌ १, उपाध्यायवेयाचुच्यम्‌ २, स्थबिरवेया- 
बृध्यम्‌३, तपस्तरिवैया दृत्यम्‌ ४, म्लानवेयावृ च्यम, शैक्कक वेयाब 
च्यम ६, साझामकबलाद्स्यम्‌ 5, कुल्नवेयावुत्यम छ, गसावया- 
धृष्पम ३, सङ्कचेयावृत्यं चति १० । एकैक अयोदशविधम । 
तद्यथा-भक्तदानम्‌ १, पानइानम्‌ २, अ।लनप्रदानम ३, उपर 
करणप्रत्यु्ेका ४, पाद्‌प्रमार जनम ४, वस्रप्रदानम ६, भेषजप्र- 
दमम्‌ ७, अध्वनि साह्वाय्यम्‌ ८, छुष्टस्तेनाऽऽदिभ्यो रक्षतूम्‌ 
३, चशते घर्बिशातां दएमकञ्रदणम्‌ १०, कायिकामात्रकसम- 
पणम्‌ ११, संङ्कासाजकसमर्पणुम्‌ १२, ऋष्य ध्रात्रकखमपेणं चि 
१३। एतेप वैयावृच्यभेदेषु यथाशक्ति निरन्तरं अवृत्तिज- 
यावृत्यलमाथिः । 

अप्पुव्बनाणगहेणो, सुयभत्ती पवयणे पहावणया ! 

एएीइँ कारणहिं, तित्ययरचं लहर जीवो ॥ २१४॥ 
सुतीयगाथाब्यास्या-अपूबेस्या पूवस्थ झानस्य निरन्तरं 

ढगामपूवेज्ञानप्रहणमप्राद्शो तीथकरनामकर्मबन्धकारणम । 
एकोनविशतितम श्रतनाकिः श्रताचचये बदुसानम । विशातितमं 
प्रवचने प्रभावना यथाशाक्ति प्रयबनतार्थापदेडादाना 5उदिरूपा । 
घ॒भिरनन्तगोकः कारणेस्तीथकरत्य लभते जीचः । 

पतानि च कातिचित कारणानि सुत्रकार एप स्वयं ब्याचधरे- 


संघो पवयणमित्थे, गुरुणो धन्मोबपसयाऱ्या । 


अजिधानराजेन्द्रः । 


तित्थयर 





सुचत्यो भयधारी, बहुस्सुया हुति विक्खाया ॥ ३२४ ॥ 
जा5सुयपरियाए, पडुच थेरो तिहा जदकमेण । 
सट्टीबरिसो समता -यधारओ वीसवरिसो य | ३१६ | 
भत्ता पृ बस्प-पपयडण वज्तणमवप्पवायस्स । 
सायणपरिहारो, अरिइंताईश बच्छन्न ॥ ३१५ ॥ 
नाएुदओगो भिकखं, दंसणसुख्धी अ विणयसुस्दी अ । 
आवस्सयजोएसुं, सीलवपसु नेरइयारा ॥ ३१७ ॥ 
वेगमावणाष्ला-ण सेवर्ण खणक्षवाइकाश्षेसु । 
तबकरणं जइजणसं-विमांगकरसंजइहसमाही ॥ ३ १६ ॥ 
बेयाबच्च दसहा, गुरुमाइणं समाहिमएणं च । 
किरियादारेश तहा, अपुन्वनाणस्स गइणं तु ॥ ३9० 
[गमत्रहुमाशो वि य, तित्यस्स पभावं जहासत्त । 
र्ट कारणो हिं, तित्ययरत्ते समज्जिणई ॥ २२१ ॥ 
"लघो पब यणु” इत्यादि गाथासप्तक,न्याल्याताथे च॑तव)नवर 
स्थविरव हुत योगोथा ऽनुलो म्याद्वय तिकमनिद्‌ सः । तथा-तु- 
तोय (३११) गाथायां भक्तिरान्तरां बहुम्रानाचश्वपः, पूजा यथ(- 
चित्येन पुष्पफलाऽऽहर वस्त्राऽऽदिनिरुपचारः,चणेस्य श्छाघायाः 
प्रकटन प्रकाशन, बजेन परिहरशमवणवादस्य अश््रघायाः 
आझातनाया बङ्यमाणायाः परिहारो बजनम। एतदहदा- 
दाना सानां वात्सल्य वत्सलत्ता । तथा षष्ठ (२२०) गाथायां 
वैयादृस्य जक्तदानाउउदिक्रियाद्वारेण गुवादीनां खमाधिजन- 
नम । तस्पुनदशधघा पूर्वाक्तप्रकारेण । यद्दा-शीलब्नताअयामें- 
कमेब कारणे कृत्वा लमाधिरिति निन्नेमेव्‌ ताथकरगांजय- 
न््स्यानं बिवद्यते । ततो वेयादृतच्य दशधा सुवादांना, तथा 
पामंव क्रियाह्वारंण सम्राधजनन कायकरणाळारण सच“ 
स्थनाउपादनामात । लथा-ऋष भनापयन वद्धमानस्वा|भना 
ख पूव्रेमचे एतान्यनन्तरोक्तानि सर्वास्यपि स्थानान्यासे।ब- 
तान, मध्यमेषु पुनरज़ितस्वामिप्रश्नुत्तिषु द्वाविशातताथकरंछु 
केनाप्येक, केनापि ची) याबत्केनाऽपि सर्योएयपि स्था- 
नानि स्पृष्टानीति । पतच्च तीथकरनामकम मनुष्यगतावः 
ब चतेमानः पुरुषः रू नपुंसको वा तीथकरभवदात्‌ पृष्ठत" 
स्तुतीयभवं आप्य बद्धुमारणते | आद -तीथकरनामकमणां जः 
घन्यत उत्कर्षतश्व बन्धस्थितरन्तःलागरापमकाटा कारमा 
शा, ततः कथमुक्त तीथकरभवात्‌ प्राक तृताय जव बध्यत शात i 
जेष दोषः । द्विविधो हि बन्धः ~नेकाचनारूपः, अनिकाचन(रू- 
पञ्च | तद्ग अनिका चना रूपस्तृतायजवाव प्रक खुतरामपि जवति, 
जघन्थो ऽप्यन्तः लागरोपमकोटः कोटी प्रमाणत्वात्‌ । निकाचना- 
रुपस्तु तार्थकरजवात्‌ प्राक तूतायनवं एक “त च कह बेश्ञ्र- 
३. अगिलाण घम्मदेलणाऽऽदीडिं । बज्कइ त तु भयवत्रां, र 
भन्यो सक्कशत्ता ण” ॥१॥ इति बचनप्रामासयाच । तत्र निकचि* 
तमबन्ध्यफलम, इतर'्त उभयथाऽपि, निका चना रूपञ्च बन्चस्तृता- 
यमवधादारज्य तायत्पवर्चते यावन्तीथकरनवे अपूतकरणस्य 
सेख्येय भागाः, तत कर्लू ब्यचच्डेदः, केबलङ्नात्पत्ता च मष्टम- 
इाप्रादिद यो ४5दिरूपे सुरन्छकते पूजोपचार खाते सदेचमनुजासु- 
राया परिषदि म्लानिपारहारिण धम्मदेशनया श्ुतचारित्ररूप- 
घमेप्रसपणल कताय! चल स्त्रराता देह सौ गन्ध्यादि मि रतिशयः 
पञ्चद्विशता दुव सनातिश्चयेरुतद्वयत झति। प्रव० १० द्वार । 


(२२८६ ) 


तित्ययर 





जंबूधायइपुक्खर-दीदा चड चल जिणाण फुञ्जन्नवे। 
घायइ बिमल्षाइ तिगे, अंत्रू संतिभ्पमुइनतग ॥ ३७ ॥ 
आषना५ऽदि चतुर्णा जिनानां पूर्वसवे जस्वद्रीप आखीत्‌ । 
सुमत्यादीनां चलुणो जिनानां पूर्वनवे घातकीखण्ड खऋसीत्‌ । 
सुचिभ्यादेचतुण। जिनानां पुढभषे पुष्करद्वीप अस्वीत्‌ १ । 
विमला 55कीनां त्रबाणां जिनानां पूर्वेज़बे धातकौखयणमद्धीप 
श्रासीत्‌ १४ । शान्त्यादेनवन्धिनानां पूर्वे जम्बूदीप असीद्‌ 
२७) शात पुत्रमचङ्घीपा: । सल? २ कार । 
पूव भवनामःमि-- 


एएास चडन्तासाए[तत्यगराण चङव्तास पुव्तत्रया 
णामधया हात्या। त जहा 


& पढमेऽत्य वइरणाभे, विमले तह विमलवाइणे चेत्र | 

तचो य घम्प्रमीहे, छामि्त तह घम्ममित्ते य 4१ १॥ 

सुदरवाहू तह दा-इबाहु जुमबाहु लच्वाहू य | 

दि य इंददत्ते, सुंदर माहिंदए चेत्र ॥१३॥। 

सीइरहे मेइरहे, रुप्पी अ सुदंसणे य बोथव्या | 

तत्तो व नंदा खख्नु, सीइगिसै चेब बीस इमे ।।१३॥ 

Fu Cin [MM | क ~ 
[एसत्ञ सखे, सुदैसण नंदणे य बोधे । 

इपिसे स प्पिणिए, तित्यकराएं तु पृथ्यभवा” || 

अनाना पु्भवनामान कमरा यथा-चञ्रनाजः १ । विमलः 
२। विमन्नबादह्दनः ३ ! घमेस्रिहः ४ । सुमित्रः ५! धभेमित्रः ६। 
छुन्दरबाहुः ७ | दोघेबाहुः ८। थुगबाहुः ६ | लब्धत्चाङ्कः १० | 
द्मः ११ । इन्छद्त्तः १२ | सुन्दरः १३ । माहेन्ञः १४। सिंह- 
रथः १७ | मघरथः १६! रूपी १७ । खुदशतः १ए । नन्दन 
१६ | सिद्दगिरिः २० । अदीनशत्रुः 9१ । शङ्ख: २२ । सुदन 
२झनन्द्नः २४। पूवभवे जिनानामेत्ताने नामानि बभूवुरिति । 
शव० । सलल० | 

पाडान्तर-वस्ननान: १} विमलवाहन: 9 । विपुल बन्नः २। महा- 
बलः छ | अतिबलः ५। अपराजितः ६ । नन्दि षेणः ७ । पद्म: ८! 
महापझः ६ । पुनराप पश्चः १० । नलनासुल्मः ११। पद्ये त्तरः १२। 
पझसेनः १३१ पद्रथः १४ | अतिदढरथः १५ | मेघरथः १६ | 
॥लहावहः १७ | धनपीतः १८ | वेश्रव॒णः १६ । श्रीचर्मा ५० । 
पतिर्यः २१ | सुप्रतिष्ठः २२ | आनन्दः २३ । नन्दनः २४। 

पुवंजवनगर्थः- 

पुंडरिगिणी सुसीमा, सुनापुरी रयणसंचदा नेया | 

चउगरतिगम्मि महापुरि, रिट्टा तह भदेलपरं च॥ ४२ || 

पुमारागाण खार्गपुर।, तहा सुसामा य बायसागा य | 


चपा तड्‌ कासवा, रायागेडा 5उज्छ अदिळ सा ॥४१॥ 

चतुष्कात्रक पतानि नगरुनामानि झेयाति। तथा च-ऋष न: 
सुमातः ४, खाबाधघः ए, एते जयो जिनाः पुएकरी किएयां एन ये 
जाता; अजित; ५,पद्मप्रनः ६,शीतब्ः १०, पने त्रयो जिना सु 
सामाया जाता: | सभचः ३, खुपाश्व: ए,श्रेयांप्ल; ११,एते जया 
[जनाः डाजापुय्य| जाता: आजिनन्दनः ४,चन्ङप्रभः ०, बासु पूज्य 
१०,एते जिनाखयो रत्नसंचयायां जाता जिमलः १३ मद्दापुया- 


अभिध्ानराजेन्छः । 


तित्थयर 


म्‌। अनन्ताजतः १४ रप्टनगयास । घम: १५ भाद्देबपुरे जातः 1 
शान्तः १६ युण्डराकएयां जातः | कुन्थुजिनः १७ ख- 
ड्विपुगोम । अरजिनः १८ सुस्रीमायाँ प्रयोम्‌ । मच्चिजिनः १८ 
वोतझोकायारम्‌ । सुनिसुवतः ४० चम्पायाम ! नमिः 9१ 
कोशाम्ूयाम । नेमिजिनः २२ राजगृहे । पाश्वेजिनः २३ अयो - 
ध्यायाम । द्योरः २४ अहिच्छत्रानमयो पूवेभवे जातः । 


सत्तर ६ द्वार । 





ए 


पृ नघराज्यम्‌- 


जेवदीचे णं दीवे इमीसे ओसप्पिणीए तेतीस तित्थकरा 
पुव्वे मंमन्निरायाणो होत्या । ते जहा-अजित संज्ञव 
अन्तिणंदण०जाव पासो बछूमाशो य | उसने णं अरहा 
कोसलिए पुढ्व जवे चक्कवट्टी होत्या । स० रे सप्र० । 

प्ेञ्चवविज्जयाः- 

पुक्खक्व्$ य वच्छा, रमणिज्ञा मंगक्ञाव$ कमसो । 

नेआ निश चडर्गातगे, जिएतियगे खित्तनामा ओ 1180 

पुक्खलबइ आवत्तो, वच्छा सलित्लाइई जिणचउक्के । 

मुखिसुव्वयापइपण गे, विजया खित्ताण नामेण || ४१ ॥ 
जिनानां चतुष्कत्रिके कमश फते विजया ह्ञेयाः:। यथा पुष्कला- 
बतीतिज्ञयः-प्रथमे, पञ्चमे, नवमे । बच्छादिजयो--द्विती ये, षष्टे, 
द्शमे। रमणीय/ल्‍ूयावे जयः-तुती ये, सप्तम, एकादशा । म ङ्गल।- 
बतीविज्ञयः-चतु थे,अएमे, छाइ शे | पव क्ञादशाजिनाना विजया: 
काथिताः। (ज्ञिणतियगे खित्तनामाओ नि) जिनत्रिके-विमलः 
१३ अनन्तः १४ धरम्मेश्चेति १४ न्रिके क्षेत्रनामतो विजया जञेयाः। 
तेषां विजयाभावात्तत्स्यातले भरतैरावतभरतरूपाणि पूर्वाक्ता- 
नि केत्रापयेव झेयानीति भाव इति गाथार्थः ॥ ४० ॥ ततः 
शान्तिः कुन्थुररो मञ्चिस्वेतिरुपे जिनचतुष्के क्रमेण पुष्क 
लाबत्याद्या चिज्ञयाः । यथा-पुष्कशावतीशिजय: षोडरशाजिने 
१६! आधवक्तेविज्ञयः सप्तदशे जिने १9 ¦ वच्छाबिजयो ऽष्टादशे 
जिने १७ | सलिखावतीबिज्ञय एकोनावेंशातितमे जिने १६। 
{ सुरिएखुब्घयाऽपणगे त्ति) मुलिसुबता५ऽऽदि पञ्चके-सुनिसुबलो 
नामनेमिः पाश्च बीरश्चेतिरूपे (विजया खित्ताण नामणं ति) 
क्षञनाम्ना विजया कयाः । पतेषां पञ्चानामपि भरतकेत्रस- 
स्भवेन विजयाभावात्तत्स्थान केत्रायामेब नामानि क्षेयानीति 
भान) ॥ ४१ ॥ सत्तर ५ द्वार ¦ 

ऋषभः १, सुमतिः ४,सुबिधिः ६, एतेषां पूर्वे भवे पुष्कलावती - 
विजयः । आजितः 2, पक्षप्रभः ६, शीतद्ः १०, एतेपां वच्ञा- 
विजय: | सभवः ३, खुपाश्वेः ७, अयासः ११, पत्तेपां रभषाण्यीया- 
ख्याविजयः । अभिनन्दनः छे, चन्झप्रमः <, वासुपूज्यः १२, 
पनेषां पूवभवे मङ्ग्राचतोचिज्ञयः । विमलः १३, श्रनन्तः 
१४, अमः १४, पतेषां क्रेत्रनामतों चिज्ञया ङ्याः, तेषां बि- 
जञयानावात्‌ , सत्स्थाने भरतेराबतरूपाणि पूर्चाक्तानि के 
त्रापयव इरान ! श्ााच्साजनः १६ पुष्क्ञानत।चव जय | आई. 
चताचेजये कुन्थाजनः १७ | अणशजञनः १७ वच्छाविजये । 
मञ्चिजिनः सलिल्लाबतीविजये १६ । मुनिसुञ्गनः २०, नमिः 
9१, नामेः २५, पाश्वः २३, चौरः २४, पतषां क्ेत्रमाम्ना 
बिजया ङयाः, भरतक्केत्र विजयाभावात्‌ तत्स्थाने क्षेत्नाणा- 
मेव नामानीति । 


( ९२०४७) 


तित्थयर 


अनिघानराजन्डः | 


तित्ययर 





न ~ 
सब्बद्ठ तह विजयं, सत्तमगत्रिज्ञयं दुसु जय॑तं | 
नवमं बट्ट गेवि-ज्जयं तओ वेजयंते च ॥ ५४ ॥ 
उाएय पाएय अच्चुय, पाणय सहुसार पाणयं बिनयं। 
तिसु सब्बट्ट अयंतं, अबराइय पाए चत्र ॥ ५५ ॥ 
अवराइय पाणयग, पाणयग मिमे थ पुव्वभवसग्गा (५६) 
सर्वार्थसिद्धनासक विमानसूषभजिने १ । पत्रं सवच जि- 
नन।मपुवक यज्यम्‌ | तथा विजय एदम्रानम 2 । सप्तमप्रेचेय- 
कम ३। द्योः-जयन्तम्‌ ७, जयन्तम ७ । नवमप्रैमेयकम ६ । 


घष्ठुप्रेव यकम्‌ ७ । चेज्ञयन्तम्‌ । ए ॥ ५४ ॥ आनतः ६। प्राणतः 
१०] अच्युतः ११ | प्राणतः १२। सहस्ारः १३। पुनः प्राणतः 


१४ | निज यमुत्तरबिमानम्‌ १५ । त्रिषु जिनेषु खबो धसि द्धम्‌ 


१६.सवाधलिङुम्‌ १७,खवाथेसि द्धम, १ 0। जयन्त निमानम्‌ १९। 
अपराजितविमानम्‌ २०। प्राणतदेवज्लोकः २१॥५५॥ अपराजित" 
विमानम्‌ 981 प्राणतनामा दशमदेचलोकः २३ प्राणतकः २४। 
पते जिनानां पूवेभवस्वगा कँयाः॥ सत्त० १५ द्वार । 
पूर्व भचसूत्राणि- 
जंबुदीवे खं दोवे इमीसे णां लस्मप्पिणीए तेत्रीसं तित्य- 
गरा पुव्यञ्ञत्रे एक्कारसागिणो होत्या । ते जहा-अजित 
क अ: र ~ क 
सत्तत्र च्याभणदण सुमइण जाव पासा वच्माणा य । 
उसने णं अरहा कोसात्चेण चाइसपुव्बी होत्या | स० 
२२ सम० | 
तत्र श्वरतवलाभद्वारमाह- 
पदमस्म वारसंगं, सेसाणिक्तारसंगसुयलज्ञा || 
प्रथमस्य भगवत ऋषभस्वामिनः पूचमवे धुतलाभः परि- 
पूण 'दादशाङ्गम्‌ | अवसेषाणामजिलस्वामिधरनुतीनामेकादडा- 
डुनान । यस्य च यावान पुवेभव श्रतलानः, तस्य तावान्‌ ती- 
थकर जन्मन्यपि अनुचत्तते । आ0 म० १ अ० १ खएम । 
( १०५ ) फरणाकारणानि, फणानप्याइ- 
इग पण नव य सुपासे, पासे फण किन्न सग इगार कमा | 
फॉशिसिजारुविणाओ, फादनचीए नऽ्न्नसु ॥१४५॥ 
(इग पण नच य सुपासे सि) एकः, पञ्च, नब च फणाः सुपा- 
अवे सप्तर्माजने, ( पासे फण लिए खग शगार त्ति ) पाश्र्व 
नाथ फणश्यः २, सप्त ७, एकादश च( कम त्ति) ऋमात्‌ । 
( फाग्चासिज्ञासुत्रणाउ सि ) फाखइथ्यास्वप्नात्‌ श्रोखुपाश्वे 
जिने फणाः, यतो गमस्थे भगवति जननी एकफणे पञ्चफणो 
नवफणेअपि च नागतटपे स्वप्नमध्ये स्वा सुपां ददशा । 
यत उक्त श्रीदेमाऽऽचायङ्ृतन्दुपाश्च च रित्रे- 
५ खुप्तामेकफणे पञ्च-फणे नवफणेऽपि च । 
नायतढपे ददश स्वां, देदी गर्भ प्रचञ्चिनि ॥ १ ॥ 
पृथ्थ्या देव्या तद! स्वप्ने, दृष्ट ताहग मद्दोरगम । 
शक्रोषपि चक्रे भगव-न्सूद्भिं च्वचमिव्रापरम्‌ ॥ २॥ 
तदादि चानत्समव-सरणेष्त्रपरेष्यपि । 
नाग पकफणः पञ्च-फो नत्रफणो इथचा ॥ ३ ॥ ” इत्यादि! 


SR हान) फर्णार्छसक्त्या श्री पाश्चना थे । यतः फणी- 


PR + कक जा ~ बा. ~ [र प्नि ही 

नञा धरणः श्र पाश्च पुत्र न वा पकारित्वादतीव भक्तिमानिति कार” 
रात्‌ फणा अवस्त! (नन्नालि ति) अन्येषां द्वाविशातिजिनानां न 
भवन्ति । इति गाथाः ॥ १99 ॥ स्त? ४३ द्वार । 


फतलदायक र 
आरूग्गं बाहिज्याभं, समाहिवरमृत्तमं च मे दिँतु | 
के खु हु शिदाणमतं, `" "` ॥ 
ए इति बितके, किमिदं निदाण कीरति ? | उद्यति-का- 


सा पत्थ मवाति । त ज़था-( भासा अखब्यमोसा गाघा ) सा 
असञ्चामोला छुत्राह्मलविद्दा | तत्थ जा जायणी खा एखा खा. 
हुणों लखारविमोक्खत्य अन्ति । "ण दु खीणपेज्ञदोंस्ता, दें नि 
समाधि व बोधि वा । ” आह--जदि न पसीदलि, न चा देति. 
बो कि नमस्कारो कोरति ? | उच्यते-जधा अग्गी न तूसति, 
नवा ढेति, तह चि जो खीतपरिगतों खो अतियाति, सो ख स- 
कच्च नित्फापति; एवं ते वि खीणरागदोसमोहा न किचि चि 


देलि, न वा तुसेति, जो पुण पणमति,से अत्थितमत्थं लति । 


उक्त च-'चनफ इृष्ठा यथा तोय, शाति देठोकः। अत्यियज्जेती ह 
ताच आराग्गादाया लामा ज़ब्भात, जम्इा एतास पत गुण 
तेण परमा भक्ती कातव्वा |” आ० चू० २ अर । ९ बच्स्पृषकम 

सॉगसार ' शब्दे वङ्कयते ) 

(६०६) अथ बलबणनम- 

~ Crs NS २० क ह ~ हक. क न म 

निशि बञ्ञा वञ्चिणों,कोमिमिलुक्खेवसत्तिणो हरि । 

तदगुएवञ्मा चक्की, जिणा अपरिमियवक्ञा सब्द ॥ १०७ 

हरिसंसयङ्यत्यं, बीराए पयमिय बञ्च नियय । 

~ Fs कै 13५ मी. जु १ ० ह 

मरागारंकपरणाण, हउअजावा न समाइ ॥१३८1 

( निवरेैहि बला बल्लिणों ति) नूपातभ्यो १ वला वलदेघा च 
लिनो वड्चिष्ठाः २! " निरहं? इत्यत्र प्राक्कतत्वात्पञ्चम्यथे तु- 
ताया । ( कोमिसिलुक्खेबर्सात्तणो दूरिणों सि) कोशिशिलो- 
त्पाटनशाक्तिमन्तो हरखो चासुदघाः ३। ( तदूदुगुणबला चक्ति 
क्ति ) तत्तस्माद्रासुदेवबलादू डविगुणवल्ञाश्चा्सः चक्रवत्तितः ४1 
( जिया अपरिमिअवला सबवे त्ति) जिनाः सवऽपि अपरि- 
मित्तवत्ता+ अनन्तेवल्ा इत्यथः । अन्न चक्कचादीनां चञ्च प्रमाण 
व्रसङ्गस्‌ कथितमिति गाथाथे | ६३६ । ( हरिससयर्केयत्थ 
ति) इम्ङस्रशयच्ठेदना थम्‌ । (वीरंगं पर्यारुअ चञ्च निययं ति ) 
श्रीबीरेण प्रकटित बक्ष निजकम्‌ । केन प्रकटितम्‌ ?,मेरूपबतक- 
म्पनन । ( देखअसात्रा न सस्राह ति) हेत्वभाचादू न शेंचेः 
शेषजिनेः प्रकटित, यतः किमपि चलप्रकटने हेतुना चुत, अतो 
न प्रकाशितमिति गाथार्थः ॥ १३० 1 सत्त0 ४० द्वार । 

प्रथमार्तिमयोस्तीथक्रयोः शरीरमाने सिन्नत्यं, बले च 
निम्नत्वं नस्ति, तत्कथम्‌ ? , इति प्रश्न, बत्तरम-प्रथमा- 
स्तिमाजिनयोः शरीरमानभेदेऽपि न बले भेदः । “ अपरि- 
मिययज्ञा जिणवबरिंदा ” इत्यागमप्रामाणयाद विदवेणाडन~ 
न्‍्तबलबच्यमचसीयतें । १ प्र० ही ० २ प्रकऋ० । 

(१०) अध ज़िनभक्तानां राज्ञां नामान्यः इ- 
अरहसगरमियसेणा, य भित्तर्विरिओ य सच्चानि/र उसे य | 
हि. अन्न Las 
तह आजियसेणाराया, दाशतिरिय मघवराया य ॥9३०॥ 
जुर्विरिय सोमंँघर) तिविटविएह छजिट् अ सयंनू । 


(२२०७). 
शाभिधानराजेन्कः | 


तित्ययर 


। पुरि-ससीइ कोणालयनिवो य ॥२9१॥ 

नित्रइकुबेर सुचूमा-5जिय बिजयमहो य चाकिह रिसेणों। 

करहो पसेण सेणिय,जिणाण जिणजत्तरायाणो ॥99३॥ 

ह [a री 0 ~ Pen Nees 1) 

वित्तीइ सडूबारस, लखे पीऽएं दिंति कोमीओ । 

4 Lo ने क नि क्‌ [a 
चक्की कणयं इरिणो, रययं निवड सहसलकख ॥99१॥ 
~ शक 1.4० ~“ i 

नत्तिविइव!णुरूवं, अन्ने बि य दिति इब्जमाइया | 

साऊण नजिणाऽऽगमणं, निङत्तमानेङचएसुं वा ॥३४४॥ 

( भरहससरमियसेणा य ) आूषनशासने भक्तनृपो जरतः १। 
पढ़ सवत्र जञिनमामपूर्यक भक्तनुपनामाने बाच्यानि। सगर: 
२ | सुगस्हेनश्च २। ( मित्तविरिशओो य सश्वर्वारओं य ) मित्र- 
घौ यंग ४। सत्यवीयश्च ५ । (तह अजियलेणराया ) तथा- 
अजितलेनो राजा ६। (दणदिरिञ्ज मघवराया थ ) दानबीयः 
७ । मघबराजा ८ देति गाथाः ॥ २२० ॥ ( ज्ञुद्धाविरि- 
अ सीमधर क्ति) युरूवीये: £ । खोमन्धरः १० । ( तिविछ- 
विएदृ दुतिड श्र सयभू ) बिपृष्ठाविष्णुः ११ । द्विपष्ठश्च १२। 
स्वयंभूः बासुदेचः १३ 1९ पुरिसुत्तमावेणङ्ठ पुरिलस्रीह चस) 
पुरुषो त्तमः चासुदेवः १४ । पुरुषसिहः बालुदेवः १५। (को- 
णाल यनिवो य) कोणालकनुपश्च १६। इति गाथाथः ॥ २२१ ॥ 








( निवशकवेरसुभूमा ) कुबेरनामा नुपतिः १७ । खुभूमनामा | 


१८ । ( अजियबिजयमहो य चाक्किहरिलेणो ) अजितः १७ ॥ 
दिज॑यमदश्च २० । चकिद्रिषेणः २१ । ( कणएद्दो पसेण से 
णिय खि ) कृष्णः २२। प्रसेनजित्‌ ३.३ । आणिक: २४ ¦ (जि- 
णण जिणभत्तरावाणो ) जिनानामतिजनमक्ता राजानो अ- 
बम्तीति गाथार्थः ॥ २२२ ॥ ( बित्तीह सब्घुबारस लक्ख पी- 
इश दिति कोडीओ ) सा्ंद्धादशालत्ताणि बृच्या ददति, प्रीत्या 
साद्धेष्ाइशाकोरटीदेदति। ( चक्की ऋणये ) चाकण पशाबत्कन- 
कं ददृति ( हारिणो रयं ) वासुदेवा पतावस्‌ रजतं दद्‌” 
ति । ( निव्रश सहसलक्खे ) नृपतयः सामान्यराजानः ख- 
हस्राणि छक्ताणि च कमेण बुस्‍्या परीत्या च ददतीति गाथा- 
थैः॥ १२३ ॥ (भत्तिविदवापुरूवं) भक्तिवेभवानुरूपम । ( अ- 
अ बिभ दिति इन्भमाईया ) अन्येऽपि ददति इज््यश्रष्ठि लेना- 
पत्यादयः । ( सोकण जिणाञ्ञ्गमगं ) चत्वा जिनागमनं जि- 
नानामागमन ( निडत्तमणित्ततपखु घा ) मकारस्यालाच्नाणिक- 
त्वादू नियुक्तपुरुषेषु बा, अनियुक्तपुरुषेषु बा। इति गाथार्थः 
॥ २२४ ॥ लत्त० १०७ द्वार । 


(१००) मनःपर्यवज्ञानिनः- 


कि १ सच्चे मणणाशणि एगक्षक्खा य | 

पणयाश्षीससहस्सा, पंचसया इगनवइआहिया ॥२५ 

सवेषां तोथेक्तामेकीकृताः सन्तः मनःपर्यवज्ञानिन पक- 
खच्ताश्च ( परणयात्षीससहस्सा ) पदञ्चचत्वारेशतूखसदस्ताणि 
(पंच खया ह्गनवइअदिया ) पकनचत्यधिकपञ्च शतानि १४- 


५५७९, सदेवा जिनानां मनन्‍पर्यवक्लानिसख्या | सक्त० १५ 
द्वार । 


बारमसहस्स तिएईं, सयसद्ठा सत्त पंच य दिवहूं | 
एगदस सष्ट 5स्सय, दस सइसा चउसया सङ्गा ।३५५। 
दसमहसा तान्ने सया,नत्र दिवढ सया थ अद्ठप्तहसा य। 


तित्ययर 


पचसय सत्तसहसा, झुविहिजिणे सीयक्षे चेव ॥३५८॥ 
छसइस्स दोएइमित्तो, पंच सहस्सा य पंच य सया$ । 
पेचसहस्मा चउरो,सइस्स सय पंच य5ब्नहिया ३ ०७॥ 
चजरो सइस्स तिन्नि य, तिन्नेव सया इवति चालीसा । 
सहसुगं पंचसया, इगवन्ना अराभिष्िदरस | ३६० )। 
सत्तरसया$ पन्ना, पंच दस सया य वार सय सट्ठी । 
सइसो सय अ्दऽड्टम, पंचेव सया ल वीरस्स । ३६ १।। 

“ बारलसदरुस ” इत्यादिगायाप्जकम्‌ । तरयाणासुब- 
भाजितसंनचनाख्ां तीथेकृतां डादश द्वादशा मनःपयेव्रझा- 
निस दसतराणि, परमा 5ऽदि जिनस्य स्रार्लत्तशताधिकानिः अ- 
जितस्य पञ्चशताघिकानि, शभचजिनस्य साऊंशताथि- 
कानि । सथा श्रीअसिनन्दलस्य मनःपयवचज्ञानिनामेकादरा खद्द- 
सराणि स्रारूषट्शतापिकानि। श्रीसुमतेदेशलदहस्थाणि खार्स- 
चतुःशताधिकानि! श्ीपद्वाप्रनस्य दशसहस्राणि शतत्रयाधिका- 
नि ; श्रीसुपश्चेस्य नतर सदस्जाणि साऊकैंकशताबिकानि ! आच" 
न्छप्रभस्य अप्र सहस्र । श्रीसुविधिजिनस्य ससस देखाणि 
पञ्चराताघिकानि | शीतलेऽप्येतावम्त पब! भ्रेयांसजिनस्य,श्री" 
चासुपूञ्याजनस्य च घर षट्‌ सहस्त्राणि | (इस तत) इतोऽनन्तर' 
विमल जिनस्य पञ्च सदस्ञाणि पञ्च शताधिकानि ।,श्रनन्ती जनस्य 
प्चलहर्रारि। श्रीधर्मस्य चत्वारि सहस्त्राणि पञ्चशताधिक्ानि । 
श्री झास्तिज्ञिनस्य चन्वारि स हस्त्राण्‌। श्रीकुन्थोखीणि सह खाण 
चस्वारिशद्धिकरातअयाधिकानि । ऋ्ीअरजिनस्य सहस्नरि- 
कमेकपञ्चारादधिक पञ्जराता उज््यधिक म । श्रीमझ्लेः सदशः 
सतानि पञ्चाश दायिकानि। आमुनिसुव्रतस्य पञ्चदश हात।नि! श्री- 
नमिजिनस्य द्वादशशतानि षष्ट्याधिका नि। श्रीनेमेरेकं सहस्रम्‌ । 
आपाश्वेज्ञिवस्य शतान्यद्धा इमानि, साझा नि सत्त शतानीत्यथेः। 
अचीरज्ञिनस्य च पञ्चे शतानीति । प्रब» २२ द्वार । 

( मदाबतानि पञ्च प्रथमान्तिमतोचैकतोः, नत्वारि मध्यमानां 
द्वादशतेरिति ` गोयमकेसिञ्ज ' शब्दे तृतीयभ'गे ६६० पृषे 
स्पष्टीकृतम्‌ 2 
(१०८९) तीथ करमातुनाम।नि-- 


जम्बुदीव णं दीवे भारहे वासे इसी से ऋसप्पिणीए चड - 
बीस तित्थगराएं मायरो होत्या | तं जहा- 

“परुदेवि विजय सेणा, सिद्धत्था मंगज्ञा सुसीमा य । 

पुहची लक्खण रामा, नंदा बिणदू जया सामा ॥३३३॥ 

सुमा सुव्वय अइरा, सिरिया देवी पजावई पउमा । 


वधपा [सेवा य वामा,तिसन्ञा देवी य जिणमाया। ३ २३ ?स०। 
जमवत ऋूपसस्वामिनो माता मरुदेवी । अजितस्वामिनो 
विजया । शोजवनाथस्य सना । अनिनन्द्नस्य सिद्धग्यो । 
सुसतिनाथस्थ मङ्गला । पद्माप्रभस्य सुस्वीमा । सुपाश्वस्य 
फृथिवा । चन्द्रप्रभस्य श्ञक्कणा । छु्विधिस्वामिनों राम्रा । 
शोतलस्य नन्दा । श्रयांसस्य बिष्णु: । वामुपुज्यस्य जया । 
विमखस्य श्यामा। अनम्ताजिनस्य सुयशाः । घम्मेनाथस्य छु- 
बता । झास्तिनाथस्थ अचिरा। कुन्युनाथस्य श्रीः । अरस्था- 
मिनो! देखी । मह्लिज्िनस्थ प्रमावती । मुानिसुवतस्थ पद्मा र 
नमिनायस्य श्रपा । श्ररिष्टनेमेः शिवा । घाश्वेनाथस्य कामा | 
खरूमानस्वामिनखिसल।। प्रब* ११ द्वार । 





( २२कफ ) 


तित्ययर 


उ. 
अडइएड जणणोओ, तित्थयराणा तु हुंति सिच्दाओ । 
अट्ट य सणांकुमारे, माहिंदे अट्ट बोधज्या ॥ ३२० |। 
मष्ठानां तीयेकतामृष भा5 5दीनां चन्द्र प्रभान्तानां जनन्यो मात- 
शो वस्ति सिद्धाः, तदेनु सुविध्यादी ना शान्तिनाथपर्येन्तानाम- 
छो जनन्यः शनत्क्रुमार तृतीय देवलोके यत्ताः, तथा कुन्घु- 
प्रभुतीनां श्रमहारिरानतानामछों जनन्यो माहेन्छचतुर्थदेंबद्यो- 
के गाता बोरूब्या इति । प्रद० १३ कार 1 
(११०) मो क।ऽऽस्रमम्‌- 
बीरोसहनेमीएं, पलियंक सेसयाण उस्सग्गो | 
पालेयंकासस्यमार्ण, सदेइमाणा तिनागूएं ॥ ३१६ ॥ 
घोरः १,ऋष प्षः २,नेमिः रे,एतेषां जिनानां पर्यङ्कगञ्ञ्लनम्‌ । शो- 
पजिनानाम॒त्सगे आसनस्‌,मोकगमने इति शेषः । पथदुत५:सन- 
माने तु-स्वदेहमानात्‌ तुतीयभागोन यदा कियते, तदा. पर्यङ्का- 
5ऽसनमानं भवतीति । सत्त० १५१ द्वार । 
मेःचार्थ'नानि- 
अद्ाजयच पुज्जय-पावासम्मेयसेञ्ञसिहरेसु । 
लसभ तरसुपुज् नेमी, वीरो सेसा य सिझिगया ॥ 
अध्।पद सम्प यन्त पा पाखम्मतशेलाशिखरेषु यथाक्रमसूषमो 
थासुपुज्पोऽरिष्टनेमिर्वारो भगवान, शेषाश्च तीथक्कतः सिद्धि 
गताः । अष्टापदे ऋषभस्वामी लिद्धिमगमत्‌ । चम्पायां चः 
सुपुञ्यः । लज्जयन्तेऽरि्टनेमिः । भगवान्मदाचीरः पापायाम्‌ । 
शेषा! अजितस्वामिप्रश्वृतयः सम्मेतशील शिखरे इति । आन म० 
१ अ> १ छएम | प्रइ०। पञ्चा | 
{ मोक्ततपः ) अधुना ऽन्तक्रियाद्वाराबसरः। सा चान्तक्रिया 
नित्रोणलक्कणा, सा कस्य केन तपस्या क आता ।कि- 
यत्परिबुतस्य चस्येतदानिधित्सुराह- 
निव्बाणामंतकिरिया, सा चोइसमेण पढमनाहस्स । 
ससाण मासिएणं, बीरजिणिदस्स बडेषं ॥ 
सा च निर्वाणबकणा अन्तक्रिया प्रथमनाथस्था55दितोथेकृत- 
श्ातुदे शकेन बमुरुपवासेरमूत्‌ । शोंषाणामजितस्वामिप्रभृतींनां 
पाश्चनाथपर्यन्तानां द्वाविशतेस्तीर्थक्रतां मासिकेन तपस्त।, मा- 
सोएत!सेनेत्यथः; अन्लक्रियाञ्मवत | भगवतो चौरजिनेन्छस्य 
पुनः षठठेन-द्वाभ्यामुपचाखाभ्याम्‌ | आ० मर १ अ० १ खाम! 
मोकनक्कत्राएयाह- 
आनिई मिगसिर अद्दा, पुस्प पुणव्यसु य चित्त अझुराहा। 
जिड्डा मूर्ल पुब्चा-साढ। धणिवुत्तराजदा ॥ ३११ ॥ 
त ५ हा ह च. पी क 
रेब्इ रवर पृस्सो, भरणी कत्तिप य रेवर जरणी । 
सवण ऽस्मिणि चित्त जिसा-ह साइ जि णमरोक्खबाक्खत्ता ३१ ए 
आुषमस्यामिजिन्षकत्रे निर्वीणम्‌ १ । एवं सर्वत्र । म्हुभरिरः 
२ । आरळ ३ । पुष्यः ४ । पुनवेसु ४ । चित्रा ६। अनुराधा ७। 
ल्येछा ए । मूलम ४४ । पूत्राफाढा १० | घनिष्ठा ११ । चत्तराभा- 
दपदा १२ ॥ ३११ ॥रंवती १३ । रेवती १४ ¦ पुष्यः १५ । 
अरणो १६। कृत्तिका १७ | रडतो १८। भरण १६ । श्रवण: 
9० | अश्विनी २१ । चित्रा २२। चिशाखा ५३ । स्वातिः स्थ 
पतन जिनान्स कमेण स्रोक्तक्त्राणि ! सन ९४८ द्वार । 


अनिधानरा ओेन्छः । 


TY = 


तित्ययरं 





मोक्कप रिचारः- 


एगो जयब॑ वीरो, तेत्तीसाएं सह निव्युओ पासो । 
छत्तीसेई पंचहि, स्पा नेमी ज्ञ सिच्दिमतो | 
पंचर्डिं सपणसपाहि, मल्ली संती उ नवसएाहे तु । 
अद्टसएएँ घम्मो,सएहि छाहुँ वासुपुज्जजिणो ।। 
सत्तसहस्माऽणतइ-निणस्स बिमजस्स छरस्सहस्साई । 
यंचसयाई सुपासे, एडमाने तिछि अह सया ॥ 
दसीहेँ शइस्सेइसनो, सेसा उ सहस्सपरिबुदा सिरा । 
बीरो भगचानेक एकाकी सन्‌ निवृतः । ्रयाखिशता साचु- 
निः सह निर्वृतः पार्श्वनाथ: । पञ्चन्निः हतेः, पदूक्तिशेः-पदू 
शच आ ७ ब Fe ~ जि 
लिशदधिकेः सड सिद्धि गतो नेमिररिष्टनेमिः | प्चन्ञिः श्र 
मशशातेः सह परिनिवृतो मल्लिस्वामी । नवभिः शतेः परिवृतः 
शान्तिनाथः । अष्टभिः शतिधर्मः | परमुभिः झतेचोसु पूज्यजिनः 
सिङ गतः। अनन्तजितो [अनसूय निर्वाण गरुतः खप्तस द स्राएि 
परियारः | विमलनाथस्य षट्‌ सहस्राणि । पञ्चशतानि सुपा- 
श्वैनाथस्य ! पड्मप्रभस्य त्रीस अश्टोत्तराणि शतानि | दरप: 
सहस्नेः परिवृत ऋषभस्वामी निवोणमगच्जत । शेषास्त्व जि- 
लस्चामिप्रश्वृतय चक्तर्व्यातारिक्ताः प्रत्यक सदसखपारवूताः सि- 
रू; । आण म० १ अ० १ ख्एम | प्रत्रण | 


मोकपथः- 
सुमुणसुप्तावगरूबो, मुक्खपही रयणतिगसरूबो बा । 
सन्बरजिणो भणि आओ, Ge Ride 201 ३२५ ] 


खुमुनयः सुश्चावकास्तदूपो सोकपथः, रत्नत्रयस्वरूपो वा क्का- 
नद्शनञ्ारित्ररूपो वा मोकूपथ; सबैजितेः कथितः । खत्त० 
१६० द्वार । 
अथ जिनानां मोच्षमासा 5 ऽदयः कथ्यन्ते - 


माइस्म किएहतेरासे, दोसुं सियाचित्तपचमी नया ! 
बडसाइसु्छअड्जमि, तह चित्ते सुळूनवमी य ॥ ३०६ ॥ 
कसिणा मग्गइगारसि, फरशुणनइबयस चमी किएहा । 
पनदैवयसुद्ध नवमी, बहस बहुलब।या य ॥३०७१ 
कसिणा साबधतइया, आसाढे तइ य चनदर्ख। सुखा | 
आसाइकासिशसत्तमि, सियपचांमे चित्तजिद्टेग (३०८१ 
जिट्टे कसिंणा तरसि, बइसाह पित्र मग्गसियद्सम) । 
फग्गुशसुद्धदुबाञ्ञमि, किएद् नवमी य निट्टस्स 1>०| 
बइसाइअमियदसमी, आसढे साब्रणऽट्टपी सुज्दा । 
कत्तियऽमात्रसि सिवमा-समाइभणिया जिणिणदाशी ३ १४। 
( माइस्स किएदतेरास ) माघस्य कुष्णत्रयोढ्शी अरप नस्य 
निर्वाणे १ / पढं सर्वाजनाना नामपूवेक मोदीगमनमासा उ ऽदि 
चाच्यम । ( दोसं सियाचितपंजमी नेय चि ) द्योरजितदोज़ब- 
जिनयोः चैत्रस्य श्वतपञ्चमो झया २३। ( बइसार सुद अछाम , 
चेशास्त्रमाखस्य झु्याउष्टमी ४ । ( तद चित्ते सुदनवमी य ) त- 
था चेते शुष्धनचमी ५ चेति गाथगर्थः ॥ ३०६ ॥ ( कासरा 
मम्गइगारसि ) कुष्णा मार्गशीषमासस्येकादशी ६ । (फः्गुण भ- 


(२३००) 


तित्थयर 


2 किणहा ) फाल्गुनमःसल्य कृष्णा सप्तमी प। जाट- 
पदमासस्य कृष्णा खप्तमी =। ( भद्दवयसनबर्म7 ) भाद्र पदु 
द्धनवमी ए? | (बइलादे बहुसबीया य ) बैशाख कुष्ण द्वितीया १० 
चेति गाथार्थः ३०७ ॥ ( कसिणा सावणतइया ) कृष्ण- 
अावणस्य तृतीया ११ । आसखाढे तह य चडदस्ू सुद्धा) आ- 
बाढे तथा चतुदेशी झुका शबा १२ ( आसाढकसिणसत्तमि ) 
आषाढस्य कृष्णा सप्तमी १३ । ( लियपंचमि नित्तजिछेसु ) श्वे- 
तपञ्चमी चेत्र १४।जेष्ठेऽदि व्वतपञ्चमा १५।इति गाथार्थः । 
॥ ३३०! (जि कलिणा लेरसि) ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी १६। (व- 
इस्त्राहे पडिव मग्गासयद समी ) येशाखे कृष्णा प्रतिपत्‌ १७। 
मागेशीपेस्य स्वेतदशमी १८। ( फग्गुणसुछछवालासि ) फाल्गु- 
नशुद्द्धादशी १६ | ( किए नचमी य जिष्टस्ख ) ज्येष्ठस्य 
कृष्णा नवमी २० चीत गांथार्थः॥ ३०६ ॥ ( बइसाह्अआस-- 
समा ) वशाखस्य कुष्णदसमा २१।( आसाढे स्रावणेऽ- 
छमा खुष) श्राषादे झुरूाऽए्टमी २२! श्राबणे ऽपि शुद्यसपछमी २३ । 
( कत्तियऽमावास्रि ) कात्तिकस्याऽमादास्या श्रीबीरस्य निर्वास 
२४ । ( सिवमासमा इज्णिआ जिगणिदाण ति) एबं सर्वजिने- 
न्डाणां माङमासा55द्यो भणिताः! इति गाथार्थः | ३१० ॥ ल- 
ब्ठ० १४५ चार । 





मोङ्कराइायः*" 
मयरो बसहा मिहुणो,दुसु ककड कन्न दुस अल्ली य वाण 
षणु कुना तिसु मीणा, ककम मेसा वसइ मीणो।।३१ ३।। 
मेसो मयरो मेता,तिसु तुञ्ज एए उ मुक्खरामी ओ ।। ३ १४) 
ऋग सजिनस्य मोक्षे मकरराशिः १1 एवं सर्वैजिनानां नामपूर्व 
माक्षरारायी वाच्या: | बुधः २ 1 मिथुनम्‌ ३ । द्वयोः-ककटः ४, 
कर्कट: ५ | कन्या ६ । द्वयोः जिनवरयोः-अत्ती च चृश्चि" 
कः 9, तूश्चकः ८ | घनुः ६ । श्नुः १० । कुम्भः ११! न्रिपु 
पुनजिनेपु-म्रीनः १२, मीनः १३, सानः १४। केटः १५ । 
सपः १६ । बुपनः १७ | मीन; १८॥ ३१३ ॥ मेषः १६ । मकरः 
२२ | मेषः २१ । त्रिषु जिनेषु~तुन्ना २२, लुल्ला २३, तुझा २४! 
प्ते तु [जनानां मोक्वराशयः । सच० १४६ द्वार्‌ । 
मोत्षविनयः*- 
"५ पचविहा मोक्खेविणओ ति। 
देमणनाणचरित्त, तबे य तह ऊत्रयारिया चद। 
एमा हु मोक्खाविए ओ, छु हा ब गिहिमाणि कि रियरूबो ३ ९६ 
दशनम, भानस चारण, नेपः, चपष्सारता च । एप पञ्चाव- 
घो मोज्ञविनयः । दिविध वा मोक्षदिनयः--शुह स्थक्रियारूपः, 
सुनिकियारूपश्च । सत्त० १६१ दार 1 
माकव ला> 
अवर मिर गया, संमबपछमा नसुविहि वसुपुञ्ञा । 
ससा उमहाइया, सयसता उ पुव्वणटे ।३9१॥ 
पम्पअरनमात्रीर->बर रक्त पुञ्चरत्तए ममा ( ३9४9) 
अपरह् पश्चिमप्रहरे सिर गता मे प्राप्ताः श्षोभवपद्षप्रभ- 
सुविविवा सुपूज्याः । शेषः ऋषजादियेयांलान्ता अप्र जिना 
पुखाड सिद्ध गता: | घर्मारनमिवीरा अपररात्रे मोझे गताः । 
हष! ष्टी जिना; पूवस माई गताः । सत्त १५५ द्वार । 


»***%१*७५ ५७१५ १$५५ ++ 


व्यमिधानराजेन्झः | 








तित्ययर 
मोळारकशेषकालः- 
oars ha यी i र नि [a 
oe ऽरसेसमावे तं तु {नयनियाउ विणा । (१४५) 
मोक्ञारकशेषमपि पूर्वेबट्‌ जन्मारकशेषवत्‌ । परन्तु नि- 


जनिजायुचिना अरकशेषमान जवति | तथाहि-त्रन्षमस्य ज” 
न्मारकशेप खलु रशीतिच्ञकपूरत्राण नवाशीतिपक्षाधिकानि त- 
निज्ञायुर्वा निष्यते, तदा नवाशीतिपक्का अर्वाशाष्यन्ते | तत 
प॒तावत्‌ अ्रोऋषभस्य मोकारकशेषं भवति | एवं सबन्र जाव- 
ना कार्या | सत्तर १५४ द्वार । 
भोच्ता रकाः- 
पुच्वे ब मोक्खअरया, 7“ ““““”“। ३9९४) 

मोक्कारकः पूर्वेवत्‌ । ” अरका स्मखिञ्जकालरूवे  इत्यादिना 
प्रोक्त इत्य धः। ऋषभसस्य तुतीयारके मोळूः, हापाणां चतुथा- 
रके । सत? २७६ छार । 

मोकावगाहनामानम्‌- 
सब्वेसि सिवोगाह श-तिजागक्कणा नियासण्पपमाणा ।! 

(३१७) 

सर्वेषां शिवगतानामवगाद्दना शारीरभाने तुतीयभागोना नि 
ज्ञा55सनप्रमाणात्‌ सबति। सत्त १४२ द्वार । 

( बोराज्ज्द्यासनानि “आस्नण' शब्दे द्वितीयभागे ४७० पृष्ठे नि. 
रूपितानि) (अचसाहना 'ओगाहणा ' शब्दे तृतीयजागे ७६ पृष्टे 
निरूपिता ) 

(१११) अथ राज्यक्षक्षममिधित्सुराइ- 
च. _ > SE [a FR, 

तेसट्टि पुग्चलक्खा, तिपन्न चउचत्त सदर छत्तीसा। 

गुएतीस सञ्च इगविस,चडदस सछच्छ अ्धऽय्।। १ ३६। 

ऋजऱप्राद्मा जा सावदा, पव्वगा तामऊाइया नया | 

इगचउ अम झारससा-्ल दास चउ वास अमत्रासा। १४० 

तो सयलक्ख छु चत्ता, तो सुन्नं तीस पनर पंच तञ । 

सहस प्ावीस तत्ता, पाउणचउतीस इगत्रीमं ॥ १४१ || 
सुन्न पनर पण ततो, तिसुन्न रञ्ज च चक्किकाला पि । 


(१४५) 

( तेसछि पुः्वलक्ख त्ति) पेल क्शब्दस्य दशसु योगात्‌ जि- 
पिपल काण राज्यकल ऋषभस्य १। पव नामग्राहं सत्र वा- 
च्यम्‌।( तिपन्न चत चत्त समु ब्रत्तीला ) जिपश्वाशल्नकृपूर्वाणि 

झजिश्राऊ जा सुबिहीत्यादिना” बक्यमारत्वाव पूरा ड्रेण प- 
केन सहितानि २। चनुञ्च्वारिशात्पू ब्रक्ताणि चतुःप ङ्कख~ 
हितानि ३। सांषट्निशतपूर्वक्षक्षास अअष्ठपूत्रा का घिकानि छ । 
(गुणतो एस ट्ठङ्गावेख) पको नशत्‌ प्चब्काणि द्वाद शपूवीधि- 
कानि ४ खार्ेकावशतिपरक्लकाशि बोडशपूयाधिकानि ६। 
( चजउदस सरुच्छठ अघउद्ध ) चतुद शपूेलकाणि विशति- 
पूची इलसाहितानि ७। सारबद्पूवबकाणि च लुर्थशति पूतर। द्वस - 
हिताने =! अद्ध पूबचप्तम । काऽधः: *पञ्चाशत्पूवस हृ स्रारयष्ठाच- 
शतिपूर्व डस हितानि ६ केबबमद्धपूवेलक्षे पञ्चाशत पुवस हस्ता" 
णीत्यथः १०। शति गाथाः ॥१३६। अथ पूर्वोक्तेष॒ पुर्वेप पूर्चौज- 
प्रज्नेप्पमाह-(श्राजिआय्रो जा सबिही पुब्चेया ताविमेऽहिया नेय 
नि) अजित जिनादारन्य याबत्‌ सबिधिजिनो नवमाजनो 
भङति; तावदिमानि बढ्यमाणानि पूवा ङ्वान्यधिकानि ङेयानि । 
तानि दडायाति-( इंग चड श्रम वारस सो-ल वीस चदवीस 


(५३०६ ) 


तित्थयर 


ठ त्ति) एक १,चत्वारि २,अष्टी ३,वादश ४,बोमश &,र्ज- 
शतिः ६, चतुर्विशतिः ७,अष्टाविशतिः ५ | योजना तु धागेब दर्दि- 
तेति गाथाथः ॥१४०॥ (तो खयक्षक्ख छचत्त सि) `" "`` `° (१) 
ततः शुन्य राज्याभावः १२। लकश्चब्दोऽम्रेऽपे योज्यते । न्रिइ।- 
छक्कबर्षाण १३ | पञ्चदशवषलच्ताण १४। ततः पञ्जत्रकदधावि 
१५। (सहस्रपणदीख तत्तो ति) सहस्तरशब्द स्य नमिजिन याव- 
द्योगः कृतः पञ्चविशातिवर्षल इस्राणि १६। (पाछणचछवीसग- 
चीख ति) पादोनचतुर्विशावर्ष्ल हस्माणि २9 पकविशतिवर्ष- 
हस्राणि १८। इति गाधार्थः ॥१४१॥ ( सुन्न पनर पण ततो ) शून्यं 
राज्याभायः १६, पञ्चदशसर सि वर्षाणाम्‌ २० । पञ्चवषस ह्‌- 
स्रभणि २१ । ततः ( तिसुन्न रञ्जं च यक्किकालो खि) त्रिस्थानेखु 
शत्यं राज्यानायः १91२३ ।२४। राज्यं ख एतावन्त कालन 
जिनानाम । सत्त० ५५ द्वार । 

(११२) अथ रुऊनामान्याह- 
भीमाबलि जियसन्त, रुदे बिस्सानक्षो य सुपइड़ो । 
अयलो य पुंगरोओ,अजियधरो अजियनाजों य 1३३0 
= च. 4 
पढाला तह सस्चई) एए रुदा इगारसगधरा । 


का. हि a 


लप्तह़ाजअ मुवह!ई-अडाजण सिरिवारतित्यमवा ३३६ 


भीमावलिनामा रुद्र: १! जितशघुः २। रुकः ३। विश्वानतः प । 
सुप्रतिछ: ५ । अबलः ६ । पुरामरीकः9। अजितधरः ८। 
अञ्चितनाजः & ॥ ३३८ ॥ पेढालः १० । सत्याकेः ११ | एते 
रछा झऊतपःकारका महासुनय धकाद्झाङ्घरा एकादशा- 
कीपाउकाः। ( चसहासिश्र सुविदाई-अमजिण सिरित्रीरति- 
त्थमव त्ति) ऋषभाजितयोः सुविध्यालश्टजिनातनां श्रीवीरस्य 
ब तोर्थ भवाः | एवमेकादशानामापे तीथेकतां तीर्थेध्वेकादशा- 
पि रूः । ते च ऋषमशासने भीमाबलिनामा जातः ११ 
अजितशासने जितशञुनामा जातः २! सविधिश/ासने रु 
नामा दे | शींतलशासने विश्वानलनामा ४ । श्रेयांसशासने 
छुप्रतिष्ठनामा ५ । वासुपूज्यशासने अचलनामा ६ ! बिमलसा- 
सने पुएमरोकः ७ । अनन्तशाखने अजितधरः ८ । धमशासने 
अजितनाभः ६ । अऔशाम्तिशाखने पेढालः १०! दारतीर्थ स्वत्य- 
किः ११। एते एकादश रुछा जाताः । सत्त० १६१ दार । 

अथ जिनकराणां सङ्गाद्‌ गणधराऽऽदिमारमल्िकाग्ताना- 
मुत्तमपुरुषाणां देवानां च रूपवणीनमाइ- 

सब्बशुरा जः सूते, अगुङ्पमाश यं विजव्विज्जा † 

जिणपाययंगुद्ध पई, न सोहए त जाहिंगालो । १४० ॥ 

गणहूरदहारअशु-चरा य जात रे चकितरासुबला । 


मंमालिया जा हीणा, छट्टाएगया जवे सेसा || १२१॥ 
९ सब्बसुरा जइ रूवं अगुछपमाणयं विउब्बिञ् त्ति ) लगे दे 
बाः सम्भृय यद्येकं रूपमङ्टुछठुपमाणकमङ्गुष्ठमाच बिकुवेयुः । 
( िणपायडट्टं पइ त्ति) जिनपाटाङगुए प्रति-ज्िनस्य पादौ 
जिनपादो तयोरक्गुष्टः जिनपादाङ्कुएः, ते प्रति ( न सोदप तं 
जाइगालो ) न शाज्रते तदूष, यथा अङ्गारो, भगवद पामरे 
तद ङ्गार सदरा हर्यते । इति गाथा ऽयः ॥१२०॥। ( गणहरझा- 
६।रअएुत्तरा य चसि ) गणघराह्ारकानुत्तराश्च ( ज्ञाद र 
चाकचासुबख पत्त ) याचदू व्यन्तरचाकिवा रुदेवबअदेवाः (मंर- 


गल जा हः एते) माएमालिका यानत केमण रूपण दाना 





आभिघानराजेम्ऽः | 





तित्ययर 





अचान्त। यथा जिनेन्यो गणध्यर! रूपेण दीना: शा ततश्र्या४५दा- 
रक शारीरम २ 1 ततश्चानुत्तरचासिमः सुराः ३ । ततो नवमादु- 
लूकमेण ग्रेवेयकसुराः, ततो दवादशायुसक्रमेण फल्पचासिनः 
खुराः, तता ज्योतिष्कदेवा:, ततो भवनपतिदेचाः, ततो व्यन्त- 
रदेवा रूपेण हीनाः ४। तेभ्यो अपि चक्रिणो रूपेश हीनाः ५ । 
ततो चासुदेचा रूपेण ढीनाः ६ । ततो बला बलेञ्जरा रूपेण 
हीनाः ७ | ततो माएडलिका रूपेण दीना: ८ । { छुट्राणगया 
भवे सेस)सोकाः षट्स्थानगता भवेयुः! शति गाथार्थः ।१२१॥ 
लश ४७ द्वार | 
९११३) साम्प्रतं द्वाञ्चनान्याइ- 
की पा + Fa किक ही: च्य 
वसह गय तुरय वानर - कुचो कमलं च सत्यिओ चंदो। 
मयर सि रिचच्छ गंमय, महिस वराहो य सेणो य ।।३७१। 
a कक | क ® क, 

वज्ज हरिणी छगलो, नंदावत्तो य कलस कुम्मो य । 

नीद्वुप्पल संख फणी,सी हो अ जिणाण चिएहाई ।३८9। 

शुकः १। गजः २। तुरगः ३] चानरः ४ कोचः श कमले च ६। 
स्वस्तिकः ७। चनः ८। मकरः ६ ¦ श्रीवत्सः १०। गमक: १२ | 
महिषः १२। बरा दश्च १३! उ्येमश्च १४॥३८१॥ बञ्रम्‌ १% हरिणः 
१६। छुगलकः १9। नन्द्यावत्तश्च १८ । कलशः १।९। कूर्मे २० । 
नील्लोस्पलम्‌ २१ । शङ्खः २७ । फणी 2३ । सिद्दश्च २४ । जि- 
नानां नाभयाऽऽदोनां चिह्लानि कमेण झातव्यानीति । प्रच 
२६ द्वार । 

बकणद्वारम- 


अघत्तरो सहस्सो, सव्वेसिं लक्खणाईँ देहेसु । (१४९२३) 
अष्टोत्तरस इस्त्रः-अष्टेनाधिकः स इस्तः १००८, सबषां तौथपानां 
शरीरेषु लक्षणानि भवन्ति ! सत्त० ४४ द्वार । 
लोकान्तिकद वेर्यो धन मर - 
सब्बे वि सयंब्रुदा, क्ोगंतियबोदिया य जीय ति। 
(सञ्बेसिँ परिच्चाओ, संबच्च॒रिय मद्दादाणं ॥। ) 
सबै पव तीर्थतः स्वयंबुद्धा वतेन्ते, तथापि लोकान्तिक- 
देचानामियं स्थितिः-यछुत स्वयधुस्तनपि भगवतो बोधयान्त, 
ततो जीतमिति कल्प इति कृत्वा लोकान्तिकदे देबोंघिताः स- 
न्तो निष्कामान्त | आ० म० १ अ० १ खएड । आए चू ० । 
अथ दस्त्रवणोनाइ- 
पुरिमंतिमतित्येसु, ओह निजुत्तीजणियपरिमाणं । 
सियवत्यं यराणां, वह्मपमाणेहिं जहन्न्‌ ॥ २७७ ॥ 
( पुरिमंतिमतित्येछु ) प्रथमजिनतीथ अन्तिमाजिनताथ च 
९ ओइ्निजुसीअणियपरिमारण ) ओघनियुक्तिसृत्रोक्तपरिमाणम्र 
( सियवत्थं ति) स्तितं श्वेत वस्त ज्यम्‌! ( शअराण चन्नप- 
माणेहिँ जइलद्ध ति) इतरेषां द्वाविरातिजिनानां बणप्रमारणे 
चस्त्रवर्तीयथखिउ यथाप्रातम्‌, अगि यत वणन्रानिय त प्रमाणं चत्य- 
थे; ॥ २६9 ॥ सन्त० १४२ द्वार । 
वशे जिनानाम-- 
पङमाभत्रादुपुञ्ञा, रत्ता ससिपुप्फदेत ससिगोरा । 
सुव्ययनेमी काला, पासो म्ली पियंगाज़ा ॥ ३८३ ॥ 
~ ७ [a क हिप = 
बरतवियकणयगोरा, सालस तित्यंकरा मुणयच्ञ् । 
एसो वस्षविज्ञागो, चउदीसाए जिणिंदाणं ॥ २०४॥ 


(२५३०४ ) 


तित्थयर 


पद्मप्रजवासु॒पूर्यों जपापुष्पवझक्ती । गण | गम 
भसबिधी शशिगोरी चन्ऊन्र!रुरुची | सुबतनेमिनो इन्छनीन्- 
मणिबत्कालो | पाश्चेमल्लिजिनी प्रियङ्खबा भौ, म्रियङ्लुः फथ्चि- 
नीतरुः,तदाभो, नीलावित्यर्थः । बरमकूत्रिमं तापितं यत्कनर्क 
सद्धदू गौराः शोषाः षोमशा तीथङ्करा झातव्डाः। पप बणबि- 
भागश्वतुर्विशतेस्ती थे करायामिति । प्रब? ३० द्वार । 

दो तित्थयरा नील्रु'्पलसमा बन्नेणं पप्तत्ता। ते जदहा- 
मणिसृच्बए चेव, अरिठ्ठणेमी चेत्र | दो तित्थयरा पियंगुस- 
मा वन्नेणं पप्चत्ता । ते जहा- मल्ली चेत्र, पासे चेत । दो 
तित्थयरा पडमगोरा बक्षेपं पक्ता । तं जहा-पलमप्पदे 
चेव, वासुपुज्जे चेव | दो तित्ययरा चेदगोरा वणं पष्मत्ता । 
ते जद्दा-चेद्प्पभे चेव, पुष्फदंते चेत्र | 

पझं रक्तोत्पल तढफरारो, रक्ताचिस्यथेः। तथा~खश्डः 
न्छ यु जावित्य रथ; t शेष सुगमम्‌ | स्था" २ ठा० छत्ष0। 

(११४) अथ तीर्थकृतां पदश्चत्रिशद्‌ बाग॒गुणानाह- 

बयणागुणा सग सदे, अत्ये अमवीस मिल्निय पणतीसे | 

तेहि गु्णाइँ मणा, जिश्याण बयणं कमेण इमं ।9०२। 

वयणे सक्तपरसंभी-रघोसउवयारुदत्तयाजुत्तं । 

पमिनायकरं द्किव-न्नसहियमुवणीयरागं च | २०३ || 

सुमहत्य अव्याहय-मसंसर्य तत्तनिड्डिय सिट्ट । 

पत्थवुचियं पंडिहय-परुत्तरं हिययपीइकरं ॥ 9०४ ॥ 

अध्यष्ससामिकंख, श्रनिजायं अइसिणिळूभजरं च । 

ससक्षाहापरनिदा-वज्जियमपडन्नपसरजुये ।। 9०७ || 

पयमक्खरपयवर्क, सचपहाणं च कारगाश्जुयं । 

ठवियविसेसमुयारं, अणेगजाईकिचित्त च ॥ ३०६ ॥ 

परपम्मविब्भमाई-विज्लब्रवुच्छेयखेबरहिये च। 

अदुय धम्मत्यजुयं, सलाइशिज्ज च चित्तकरं ॥9०७)।। 
(वयणगुणा लग सद्दे) भगवद्धच््नसुणा एते बदयमाणा मव- 
न्ति-तत्र हाब्दे गुष्याः लग । (अत्ये अरघी स) अर्थेःणाधिशातिः! 
९ मिल्लिअ पणतीखं ) उभयेऽपि मिलिताः पञ्चर्न्रियत्‌ बचनगणा 
भत्रन्ति | (तेहि गुणेडिं मणं) तेयुणेमनोझम (जिक्काण चयणं 
कमेए इमं)ेजिनानां बचने क्रमेणेर चदथ माणं जेयम ! कोऽ्यः?- 
अत्र स्फुटे गुण! म बङ्यन्ते, कि तु तेनिंदिएं ऋमेणा वचन बच्य- 
सीति गाथाः ॥ २०२ ॥ ( बयणे खक्कयमं रघो स उवयारूर- 
व्ठयाजत)नगवडचन सह्कृता5्डदि लक्षणयुक्तम्‌ र,गर्भीरघोष- 
युक्तं गम्भो रशब्दोपेतं मेघस्येव २,ळप चार युक्तमत्रास्यमित्यरः ३। 
लद्ाक्ततायुक्तमुचेलक्तितायुक्तम्‌ ४ (पमिनायकरं दक्खिज्ञसहि- 
यं)प्रतिनादकर प्रतिरवोषेतम्‌ ५,दाक्षिधयसहि तम,सरक्षत्क्युक्त 
न लु किडिदापि वक्रम्‌ ६ । ( सवणीअराग ख) उपनीतरागं च 
माक्षवकेशिक्यादियामरागयुक्तम्‌ ७! पते सप्ता 5पि शब्द्पेश्तया 
गुणा! | श्तिगाथाथः ॥२०३॥ अधार्थविवज्धया कथ्यन्ते -{ सुम- 
इत्थं ) खुप महार्थे बृढ्ददमिधेयम्‌ ८! ( अब्बादयं ) अव्याइतं 
पूर्बापरवाक्याश्शोविस्द्धन ५, ( असंसय ) सशय राहितमसंद्‌- 
स्थम्‌ १०। ( तत्तानाहुअं ) तच्त्रानितं विबक्तितवस्लुस्वरूपा- 
चुसारि ११, श्ष5े) शिष्टमामिमतसिद्धान्तोक्तार्थ,बक्तुः जिष्टता- 





गोरों च- 


अजिधानराजेन्छ; । 


तित्ययर 





सूचकं था १२! (पत्थःचुचि) धरस्तावाचर्स देशकालनुगणम्‌ 
१३।(परमिहयपरुत्तरं)निराकुतान्योत्तरं परदूषणाषयम ?छ(ह- 
अयघीइकर) हृदयप्रीतिकरमिति गाथार्थ: १५ ॥२०७॥ (अन्जुत्न- 
साभिकखं ) मिथः सामिकादुममन्योन्यग्रहीत परस्परण पदानां 
बाकयानां वा सापेकतायुक्तम १६। ( अजिज्ञाय ) अभिज्ञात 
बक्तु: प्रतिपाद्यस्य वा चुमिकाऽनुल्लारि १७। ( श्रह्लिणिद्धमहुर 
ख)अतिस्निग्चमघुर च,घतरॉमा55द्वित्‌ सुखकारि १८ (सस- 
बाहापरनिदावाजिअ) खस्छाघापरनिन्दाचार्जितमात्मोत्कर्षप रनि- 
न्दाविप्रमुकम १६ (अपह्लपलरज़ुय) अप्रक णेप्रख र युक्त सुसं- 
बद्ध सत्‌ भसरणखणयुक्तम्‌ । असेवद्धाधिकारत्वातिविस्तरयो- 
रजावयुक्तमिते गाथार्थः २० ॥ 9०७ ॥ ( पयडक्खरघय चक्क ) 
ध्रकटाकरपद्बाक्यं वर्याऽऽदी नां विच्डिन्नन्बद्युक्तम्‌ २१।(स त्त" 
हणं च) सच्वप्रधानं च सा द सरो पेत म्‌२२। (कार गाइज) कारका” 
$ऽदियुतम्‌,कार कव चनञ्जिङ्गाऽऽदि सुतं तक्षिपयाख राइ तम्‌ 9३ | 
( ठचि श्रचिसेसं ) स्थापिताविशषमारोवितविशिषं बचनन्तिरा- 
पेकृया5४हिताविशेषम्‌ १४। (बर) सदा रमशिश्रेयरुया5 थे रूया- 
तुच्बन्त्रयुतम्‌ २२ | (अणेगजाइंबिचिन च) अनेकज।तिबिचित्र 
जात्याबर्णनोय वस्तुस्वरूपवर्णनानि तत्लंश्रयाद्विाचित्र ६,चः पु- 
नरर्थे इति गाथाथे:।३०६।॥ (परमम्मविब्समाईचिअबघुरबेअखे - 
अरिं च)परममेरादेत परमर्मा नुद्‌ घटन स्वरूपम्‌३'७। विम्रमा- 
5अद्रिद्वित बिञ्चमो वक्रमनसो ज़ान्तत!,ख आदियपां विक्केप155- 
दीनां ते विश्वमा55दि मनो दोवास्तेर्विध्रमुक्तम शए। चिलम्वरहित- 
म9९,। पड्वाक्यचरणोञ्ड्डीता व्यूच्वेद राहत विवक्षाथे सिरु या* 
चदब्यबच्क्िन्नवचनप्रमेयम ३०। खेदरदित च अनायाखससब- 
स३१।(झदुय) अद्भतमत्यौत्सुकय रदितम, ३२। (घम्मत्थजुयं) घ- 
मोथयुत घमा थाभ्यामनपेतम्‌ ३३ | (सल्ादाणिज्ञ च) कठा सनी यं 
च उकगशुययोगात्‌ प्रशंलनीथम्‌ ३४। ( चित्तकर ) चित्रकरम्‌ 
डत्पादिता विच्डिन्नको तूहलम्‌ ३५ इति गाथाथेः ॥५०७॥ स्वत्त* 
एएए द्वार । 
(ज्ञिनवाणयतिहायाः “अश्खेस' शब्दे प्रथमआगे ३२ पृष्ठे दाशताः) 
(११४) तार्थकराशां वादि मुनिछख्याग्रति पाद नाथेमाह - 
सङ्छसया छुवालस, सहस्स वारस य चउसयइब्जादेया । 
वारेकारससहसा, दससइसा छसय पन्नासा ॥३४३।। 
च्ञनई च॒ञ्नसीई, बहचरी सद्ठि अद्दपन्ना य । 
पन्नासा य सबाणं, सीयाला अद्दब बायाक्षा ॥ ३४५॥ 
बत्तीसा चत्तीसा, अट्टावीसा सयाण चउबीसा । 
बिसहर्मा सोलसया, चडदस वारस दस सयाई | ३छ८। 
अद्ठसया बच्च सया, चत्तारि सयाई हुति दीरम्मि । 
बाइमुशीण पमाण, चनर्वासाए मिनवराणं ॥ ३४६ ॥ 
° स्वहुळसया '' इत्यादिगाथा चतुष्यम । प्रथमाजिनस्य चद - 
यती नां द्वाद शासहस्राणि खा छ घट्तानि, पञ्चाशद सिके? घाझुः 
दाते राधिकानीरय थः श्री आजिताजिनस्य द्वाद श स इस्प्ाणि च तुःशा” 
ताघिकानि | श्रीद भवस्य द्वाद शस इस्राणि। श्री अभिनन्दनस्य 
पका दशस हस्रा | श्री सुर्माताजनस्य दशसहस्त्रारिह पञ्च दाद्‌- 
थिकषट्शताच्याथिकानि “छु $? इत्यादिगाथायामुत्तराकव- 
सिं झातानामिति पद सर्वच सबध्यते। ततः श्रीपद्मपन्नम्य वादिना 
बाद तिः शतानाम्‌, कोऽ्थ7,नव सह खना षद्शंतैरिकानीति। 


९४५१०३) 


तित्ययर 


ल चतुर सातिः, चतुन्नि 
हेस्तम्ःणा। अन्छप्रनरूय घन खात: राताना म्‌ पा ङ्‌ शालराधकान 
सप्त सहख्माणीत्यथः | अीसुबितिजिनस्थ षष्टिः शतानां,पिरद्ख- 
इस्नाश्ीत्यर्थः । आ्ीशीतक्कजिनस्य अएपञ्चाशच्द्रतानां, पञ्च- 
स ह्म्राएयएशनाधिकानोत्य्थः। धीध्रियांस स्य पञ्चाशात्‌ शतानां, 
पञ्च सरदस्ताणीत्यथेः । श्रीबाखुपूम्यस्य सघचत्वारिशच्छुतानि, 
चत्वारि सहल्माण सप्तशताघकानीत्यथे; । ( अढ़च वायाळ 
पसि) अथवा मतान्तरेण-क्रीवासुपूज्यस्य द्विचत्वारिझच्छतानि, 
चत्वारि खइस्त्राणि शतद्वयात्रिकानीत्य्थःः ्रीविमल जिनस्य द्वा" 
चिप्राच्जतानि, जण सहस्त्राणि झतद्वयाविक।नोत्यथः | श्री झ- 
नन्तस्ञिनस्य डाजिशच्टतानि। ओ चम्मजिनस्य अषए्टाविशतिः श" 
तानां, सडस्त्रद्वव म एदा बिकामिस्यर्थः । श्रीशान्तिना थस्य शा. 
तानां चतुर्वेरानिः, दे खद्स्त्रे शातच तुष्टयाधिके इत्यथः ¦ धो- 
कुन्यृजञिनस्य दे सहस्त्रे। श्रीअरनाथस्य षोड़श शला न,परशना- 
शिक सहस्रमित्यर्थः | श्रीमल्लिजिनरुय चतुदेश शतानि, शत- 
चतुएदािके सरउ समित्य थः | श्रामुनिखुबतस्य दवादश रातानि, 
सद्स्त्रमेक शतद्वयाधिकमित्य थः आनमिजिनस्य ददा इंता नि, 
सहस्तरमित्यथः। श्रीनेमि जिनस्य अष्टौ झातानि। श्रीपाश्बा जनस्य 
पदशताति। श्रीजीरजिनस्य चब्चारि रातानि जब्त | इति घा- 
दिमुनीनां चादसमरेपु सुराखुरेदप्यजेयानां प्रमाण खनुनिशते- 
जिनवराणामिति ॥ प्रब० १६ द्वार | स्था०। 
तीधकरत्रिवाइ बिष यः- 
मर्तं नेमिं मुचु, तास विवाहो य नोगकल्ला 1( २३५ ) 
मङ्लिजिनं नामजिन च सुकत्चा, तेषां ढाविशातेज़िनानासुक्त- 
यतिरिक्तानां बिवाहञ्च जातो भोग्यफलाद्‌ , नोग्यफलकमाद- 


को, र 
याद्ि 


शातराचका अथ स्व- 


थः | सस०0 ५२ चार । 

तीर्थेक्कतां येषु त्रामनमरा5दिषु विहार झासीशदेवा5६३- 

मगहारायगिहाइसू, मुणओ खेत्तारिएसू जिहर्रिसु । 

उसभो य नेमि पासो, बीरो य अफारिप्सु पि । 

मम्यम्ते स्म जगतः समस्तस्यापि त्रिकान्नाबस्थामिति मुनयो 
भगत्रतस्तीर्थक्रतःते सर्वेअपे ममधाऽऽदिषु जनपदेषु राजगृह" 
5ऽद्ु नगरेषु, केयु आयकत नवि तदन्तः | इष्ट आयकेज- 
चिन्तायां शास्त्रान्तरेपु मगधा5्ष्द्या ज़नपदा-,राज यु हा 55दाान 
च नगराषयुक्तानीत्यत्रापि  मगहारायमिद्दाश्छु ” इत्युक्तम्‌, 
अन्यथा कहूष भस्चामिन आदितीथकरत्वात्तद नुरोधेन नगरचि- 
न्तायाँ विनीता5८दिष्वित्युच्येतेति । ऋषन स्वामी, अरिष्टनोमिः, 
धाश्वनाथो, वीरश्च भगवानित्येते चत्वारस्तार्थकृतोऽनायष्वपि 
त्तषु बिद्टतचन्तः । खाए म० रे अ० १ खणएम। 

(११६) बैक्रियकमुनयः - 
वेज्नव्वियलद्धीएं, वीससहस्सा य सयञ्रमऽब्भहिया । 
वीससहस्सा चडसय, इगुझी स महस्स अट्टसया ।३४३। 
इनुणिससहस्स अड्टा-र चडसया सोक्चमइस अड्ड सया । 
सतिसय पनरस चचद्स,तेरस वारस सहस दसमे ३४३] 
इक्तारस दस नत्र अ-ड सत्त ब सदसस एगकन सया | 
सत्त सहर्स सतिसया,दुगनने य सहसा नवसयाइ।३४४। 
दुनि सइस्सा पच य, सहस्स पनरस सयाइ नेमिम्मि । 
श्कारससप पासे, सवाई सत्तेव पीरजिहें॥ ३४७ ॥ 


असिधानरा जेन्छः | 





तित्ययर 





४ चेलब्वियलझरणं ” इत्यादि गाथा चतुष्टयम्‌! वेक्रियलब्धिन 
मतां नानाविधवेक्रियरूपक रणशक्तानां सुनीनामाडिजिनन्द्रस्य 
बिशतिः सढस्त्राण, पट्शताम्यधिकानि । श्रीयजितजिनस्य चि" 
शतिसदस्माणि सबतुःशावानि, शतचलुष्टयाधिकान । भोशनव- 
जिनस्पकेनाबशतिः सहस्राणि शताधशकाधिकानि। श्री भभेनन्द- 
नस्येकोनचिशातिः स इस्ता । श्रासुमातिजिनस्थ चलुःशाताथिका" 
नि अष्टादरा सहस्लाणि | भ्रौ पक्षपभ तय पोँडश ल ह खाण अप्र त्त र- 
शत्ताप्रिकानि | श्रॉसपाश्बाजनस्य शतेत्रयाधिकान पञ्चदरा सदद- 
सराणि । धाचन्छप्रभस्य चलुदश सदम्वारो। श्रोसुषि ्रेखयोद सा 
खद्स्ताणि। श्रीशीतळस्य द्वादश स इसार । यां ख स्ये काद दा 
स हस्त्राण । श्रीचासुपूज्यस्य द्रा सहस्राणि । श्राविअलस्य नत्र" 
स हस्माणि | श्रीअनन्ताजिनस्याटो सहस्त्राणि | श्रोथम्मेजिनस्य 
सपत स्रददस्त्राणि : श्रौशान्तिनाथस्य पद सहस्भागि। श्रीफुन्याजि- 
नस्येक पञ्चाशत्‌ दानानि, पञ्च सहस्रा रयेकशनाधिकानास्यर्थः । 
श्री्जराजिनस्य खस सहस्त्राणि चिनि: रातेरािकानि | श्रीस" 
ल्िजनस्य हे सहस्रे नवशताधिके । श्रीमुनिसुबतस्य द्वे 
सदस्थ | श्रीनामिजिनस्य पञ्जम्दइस्त्राणि | श्रीनेमिजिनस्य प्रदा 
शतानि । श्रीपाश्वेजिनस्य एकादशा शतानि । भ्रत्ररजिनस्य 
शतानि सर्तवेति !| प्रब० १८ चार | 
आयो ज्वग्रद्‌ प्रमाएम्वष भा 5 ऽदि जितानाम्‌- 

तिक्षेत्र य ञक्खाइईं, तिएिण य तीमाई निन्नि बचीसा । 

तीसा य बच्च पंच य, तीसा चनरो य बसाई ॥ 

चनारि य तीसा5, तिणि असीया य तिस प्रित्तो य। 

वीसुत्तरं बक्षडहियं, तिसइस्स5हियं च झक्खे च ॥ 

लक्ख अद सयाणि य, बा्साडसहुस्स चउसयभसमग्गा । 


एगड्ा छु सया, साट्रुसइर्सा मया छत्र h 

सदव पषापन्न पन्न-गचत् चत्ता तहेऽट्रताक्ष च । 

छत्तीस च सहरसा, अज्जाए सगहा एस्ता ॥ 

सवत आदिती येकरस्याऽऽविकाणां त्रीक्षि लक्काणि । अञि- 
त्तस्वामिनस्त्रीणि लक्काणि, निशाने- चिशत्सहर्ाभ्यचिकानि । 
शाभवनाथस्य जीरि लङ्ाणि बट्िशन्लडन्त्राभ्यधिक!न । 
अभिनन्दनस्य षर्‌ लकाणि, जिंशानि-त्रिशत्लह सूभ्याविकानि। 
सुमातनाशथस्य पञ्च अक्ताणा 1जशात्सइस्प्रा कात ! प्म भस्य 
चत्वार सळ्गाण निशाले सहस्त्र चकेन १ सुपाश्वस्थ त्वार 
बक्ाणि तिसत्सहस्‌न्यधिकांने । चन्छप्रमस्वामिनर्ना।र 
लक्ाएयशातलहस्रान्तरा!र 1 साचाचिस्व 1सनर्त्राण पारपुृणा- 
नि लक्षाणि | (तिलश्षे मित्तो य इति) त्रिलकमाल माय लञग्मह त्ति 
गम्यते इत्यथः | शीतबनाथस्य विशत्युत्तर विश/लेलहसल[- 
सिकं लकम्‌ । ्रयांसस्य घट्सहसाचिक अकम । घासुपू- 
ज्यस्य जिस्तहसाघिक लक्तम्‌ । विमलनाथस्य पारपूण 
लक्षम्‌ ! अनन्तजितो लक्कमक्रमष्टो च शतानि । धम्मनाथस्य 
द्वार्षाछलहस्राणि चतुःशतसमत्राणि-तुः्शनाभ्य्चिकानि । 
झान्तिनाथस्य पकाः सहस्राणि षट्शतानि । कुन्युनायस्य 
घटः सहस्राणि षदशतानि। अरनाथस्य धाएः सदसा । 
मल्लिस्वामिनः पश्चपश्चाशत्सहस्ताणि | मुनिसुव तस्वामिनः पः 
ञखाशत्लइ सराणि | नमिनाथस्देकचत्वारिशव्सहस्राण । आरे- 
एने मेस्त्वाररिंशव्लदसाणि | पाश्बेनाथस्याऽष्ठात्रशत्सस्टरण । 





(२३०४) 


तित्थयरं 


जगवतो बद्धमानस्वामिनः घट्चिशत्स द रा णि। एवस्युषनःऽऽदी- 
नां जिनानां यथाक्रममार्यिफासंग्रह:। 'प्रा० म? १ अ«!१ खएम। 
सवेसलयतीनां सख्या- 
चोलीसं लक्खा, वायालसहस्स चोसयसमग्गा । 
अज्जाछकं एसो, अज्जाणं संगहो कमसो ॥३४१॥ 
चतुश्चस्वाररिंशज्ञ काणि षट्चत्वाररिंशत्स दस्रश्च तुःशताधिकेः सम- 
राणि पूणाणि आयाषढूं च, एष आर्यिकाणां संग्रह इति । प्रव + 
१७ द्वार । 





अथ सुनिस्वरूपमू- 
पढमियरवी रतित्थे, रिउजड-रिडपन्ष-त्रकजमा (90३) 
अथमजिनलीथे सुनयः भऋूज॒जमाः, इतरस्मिन्‌ मध्यमजिनतीर्ये 


जरजुप्राशाः, घीरतीर्थ सुनयो बक्रजमाः। सत्त १३६ द्वार । 
सखतप्रमाणप्‌ 
चुलसीइं च सहस्सा, एगं च पुत्र य तिक्षि लक्खाई । 
तिक्षि य बीसडहियाईं, तीसऽहियाइ च तिन्नब || 
तिन्नि य अट्ठाइज्ता, दुबे य एन च सयसहस्साई । 
बुञझसीइ च सहस्सा, विसत्तरिं अट्टसट्टे च॥ 


छावरड्धि चोवर्डि, बावहिं सड्डिमेव पन्नासा । 

चत्ता तीसा चौसा, अट्टारस सोलस सहस्सा ॥ 

चोइस य सहस्साई, जिणाण जइसीससंगइपमाणं । 

भगवत ऋषभस्वामिनश्रतुरशातिसदस्थाणि श्रमणानाम । 
एकं तच्तम्‌-अजितस्य | द्वे सके शम्मबनाथस्य । श्रीणि ल- 
ज्ञारि अभिनन्दनस्य ! सुमतेः त्रीणि लकररणि विंशतिस दस्मा 
भ्यधिकानि । पद्मप्रज्नस्य श्राणि अक्ञाण अजिशात्सहस्माधिका- 
नि | सुपाश्वेस्य त्रीणि लक्काणि । यन्छधभस्य अद्ध तृतीया- 
नि ्क्गाणि। खुविधङ्गं लके । शीतलस्य पक खक्कम्‌ । भ्रेयां- 
सस्य चतुरशीतिः श्रमणानां सहस्ाणि । खासुपूज्यस्य द्वास- 
सनिः सहस्त!दि। विमलस्य अष्टषष्टिः सहस्राणि | 'अनन्त- 
जिनस्य घट्षाष्टेः खहस्त्रारण । घमनाथस्य चतुःषछिः सहस्त्रा- 
जि । शान्तिनाथस्य द्वाषषिः सहस्त्राणि! कुन्युनाथस्य षष्टिः 
सहस्त्राणि । अरना थस्य पञ्चाशस्लइ साग । मद्धिनाथस्य चत्वा- 
रिआात्सहस्त्राणि । मुनिसुबतरुवामिनस्िरात्सहस्नाणिं । नमि- 
रुवालना चरशात: खहस्नाणि । अ।रष्टनमरएाद श सद्स्त्राणि । 
पाश्वनाथस्य दोमश सहस्राणि । नगवतो महावीरस्य चखुदे- 
रा सहस्राणि | एतद्यतिशिष्यसंश्रहप्रमाणं जिनाना खूषनाऽऽ्दी* 
नां यथाक्रममवस्रातन्यम्‌ । आ० म० १ अ० १ खरड । 

पतेषां सत्रेखङ्कघामीलनेन यदू जवति तदाइ- 

अट्टावीसं लक्खा, अमयालीसं च तर सहस्साइं । 

सवास 1प 1अशाण, जईण माण बाण दिड 1३३६] 
(अ छ!चीलमित्यादि) अ्रष्टाबिहातिलेाणि अएचत्वारिशाञ्च तथा 
सहस्राणि सवेपामपि जिनार्ना संबन्धिनां यतीनां माने परि- 
माणं विनिदिएं विनिश्चितमेतच्च ये श्रीजिनेन्न्नेर्निजकरकम- 
बेन दी क्कितास्तेषामे दैक पिण्मिततापरिमाणं,न पुनर्गणधरा $५- 
द्वमिरपि ये दीक्िताः,नेषामलिबहुत्वा दिलि । प्रवण १७ द्वार । 

ताथेरकूतां संयम निरूपणम्‌- 

०० सं-जमो य पढमंतिमाण बुबिगप्पो | 
ससाएं सामइओ, सत्तरसंगो य सन्यास ।! 


न) 


शपनिधानराजन्झः । 


तित्ययर 

सयमो ऽपि खामायिका5ऽदि रूपः प्रथमान्तिमजिनयोद्ििवधेक- 
ब्धः । शत्वरं सामायिक, छेदोपस्थापर्मायं चेत्यथेः । शेषाणां 
मध्यमानां क्वॉबिशतितीयेकृतां यावत्कथिकमेचेकं सामायिक, 
न शेषं द्ेरोपस्थापना 5 ऽदि, तथाकल्परबात्‌ । ससद शङ्गः 
सप्तदशभद्‌ः, चः पुनरथ । सबधा तीथकृतामजूत्‌ | त ख 
सप्तदश भेदा अमी-'' पञ्चास्त्रदाद्विरमण, पश्चेन्छियनिप्रदः क- 
षायज्ञयः। द्ण्ड्रयत्रिरतिरचे-तिसंचमः सप्तद शनेद्‌ः ॥ १॥ ” 
अ० म० १ ० १ ख़एम ! 

(११9) इदानी परित्याग छारमाह- 

संत्रच्छरश होही, अभिनिक्खमणं तु जिणवरिंदाणं । 

क, + क हक 

तो अत्थसंपयाणं, पवत्तए पुच्वसूरम्पि | 

संवत्लरेण जिनवरेन्द्राणामभिनिष्क्रमणं भविष्यति, ततो5धे- 
सप्रदानमधथस्य सम्यक्‌ तीथेप्रजावनाचुख्य, अनु कम्पाछु स्य च, 


न लु कातिबुदधया,प्रदान जनेभ्यः प्रचतते पूवसूय,पूबाद्ध इत्यथः 
कियत्प्राताद्‌ बसर कीयले १, इत्याह-- 


एगा हिरएाकोमी, आड़ेव अणूणगा सयसइस्सा । 
सूरोदसमाइय, दिज्जए जा पायरासाओ। || 


एका दिरख्यस्य कोटी अष्टौ चाऽस्यूनानि परिएणीनि शतसह 
सराणि सत्ताणि इति प्रतिदिवसं दीयते । कथं दीयते ?, इत्याह ~ 
सूर्योदय आदी यस्य दानस्य तत्सू योंद्या5ऽदि,कियाचिशेषण- 
मेतत्‌ । सूर्यादयादारज्य दीयते इति जावः कियन्तं काल याव- 
दित्या ह-प्रात राशातू-प्रातः प्रभाते ्शानमाशाः, प्रातरााः, तः 
रुमाक्तमसिच्याप्य, प्रातर्नोजनकालं यावादिति भाबः । 

यथा दीयते तथा प्रतिपादयज्नाह- 

सिंघामगतिगचडक-चच्चरचउम्मुइमहापइपदेखु । 

दारेसु पुरबराणं, रस्यामुहमञ्छकारेसु ॥ 

शङ्गाटक नाम-झाङ्ञाटकाऽऽछतिपथयुक्तं जिकोरं स्थानम्‌, तरिक 
यज रथ्यात्रयं मिञ्ञति, चतुष्कं चतुष्पथसम्रादारः, चत्वरं 
घहुरथ्यापातस्थानम्‌, चतु्मुँखं यस्माच्चत सुष्वापे दिक्षु पन्थानो 
निरुखरन्ति, महापथो राजपथः, शेषः सामान्यः पन्थाः पथ 
तत पतेषां न्दः । तथा पुरवराणां द्वाररेषु, प्रतोलीष्वित्यथेः । 
तथा-रथ्यानां मुखानि प्रवेशः, मध्य कारः मध्य पव, काराश- 
ब्दस्य स्वार्थिकत्वात्‌, रथ्यामुखमध्य काराः, तेषु । 

किमित्थाइ- 

वरत्ररिया धोसिज्ज३, किमिच्छियं दिज्जए बहुबिहीए । 

सुर्रसुरदेवदाएव-नरिंदमाहियाण निक्खमएो ।। 

बरं याचध्वं वरं याचध्वमित्येवं घोषणा खम्रयपरिभाषया 
बरबरिकोच्यते | सा चरधरिका पूर्व >ए॒ड्गाटका५ऽदि षु घोष्यते । 
ततः कः किमिच्ञाति ?-यो यदिच्चति तस्य तद्दानं सम्यपरिभा- 
पयेव किमिड्बिकमच्यते; किमिच्बिक यथा भनति पव ढीय- 
ते। का, इत्या ह “लुरे वैमानि कञ्यो तिष्केरसुरे भबन पतिषब्यन्तरैः,दे ब- 
दानबनरेन्कैबिति | इन्छुअह ण॑ प्रत्येक मन्िसं बध्यते -देचेन्छेः शा- 
क्राऽऽदिमिः, दानवेन्द्रक्चमरेन्छाऽऽदि भिः, नरेन्द्रे च्व ति प्रश्रः 
तिभिसेद्ितानां भगवतां तोथेळतां निष्कमणे इति । 

साम्प्रतमेकेकेन ती थकता किबट्रन्यजातं संचव्सरेण दष्तन 

मित्येतत्मतिपाद्‌ यच्चा ह~ 
तित ब कोडिसया, अड्टासीयं ति हति 





कोड़ी खो ! 


(१३०) 


तित्ययर 


अन्ञिधानराजेन्द्रः । 


तित्ययर 





र च सयसहस्सा, एय संवच्छरे दिष्पे ॥ 
श्रीइयेय कोटिरातामि, अष्टाशी तिश्य भवन्ति कोटयः, अशीति- 
आ शतसहस्राणि ३८८८००००००, एतावत्मम।णमेके केन तोर्थ- 
कृता संवत्सरे दत्तम्‌। एतच्च प्रतिदिनदेयं जिन्निः धष्ट्यिकेः 
यी सररातैशुण यित्वा परिभावनोयम्‌ ! आएम० १ अ०१ खएम । 
[ 'दाण'-* महादाण ' शब्देऽस्य महादानत्वं वद्गयते, दा- 
रिभराषए्टके, पञ्चाराकेचा.ऊस्य प्रयोजनं फश्च च ] 
(११८ ) आविकामाभमाह = 
पढमस्स पंच क्षक्खा, चउपन्न सइस्स तयणु पण क्षक्स्ा | 
पणयाखीस सहस्सा, छ लक्ख छत्तीस सहसा य । २५०! 
सत्तावीस सहस्सा-ऽह्य लक्खा पंच पंच लक्खा य । 
भोनससइस्सञहिया, पण लक्खा पंच ल सहस्सा ।रे9१ । 
अर्बारें चडरो लक्खा, धम्मो जा उवरि सहस तेएवई । 
झगनबई शगइत्तरि, अडवन अरूयाल छत्तीसा | १४२ ॥ 
चडवीसा चडदस ते-रसेद तत्तो तिलक्ख जा वीरो । 
तझुबरि तिनवइ ऽगासी, बिसत्तरी सयरि पन्नासा ३9३॥ 
अमयाला बसीसा, इगुशचतऽट्टारसेब य सइर्सा | 
सष्ठोण प्राणमं, बउवीसाए जिणवराणं ॥ ३७४ ॥ 
सत्र उथमस्याऽऽदिजिमस्थ आाबिकाणां पञ्च बरक्ाणि चतुःप- 
आशत्सदस्लाधिकाने । तदनु प्रथमतोथेकराद्नन्तरम्‌.-अजि- 
तस्य श्रावकाणां पञ्च लक्षांण पञ्च चत्वारिशात्लइस्त्राघि- 
कानि ! ऋअशिभवस्य षटू लकाएण षद्षिशत्सद्स््राणि च | अ” 
निनन्दनस्य सप्तविशतिसदस्माधिकानि खक्काणि पञ्ज । सुम- 
तिजिनस्य लक्काणि पञ्ज षोमशसहस्त्राधिकानि । श्रीपक्चप्रम” 
स्य लक्काणि पञ्च पञ्चसहम्प्राधिकानि । इत सपरि पद्मप्रभा- 
दारभ्य धर्मजिन यायत्‌ क्षाविकाणां चत्बारि लत्ताणि । प्रत्ये- 
कमुपरे ख ज्रिनवत्यादीनि सहस्ताण । कोऽ्थः!-सुपाश्वस्य 
आत्रिकाणां लक्कचतुष्टयं त्रिनबतिसहस्राधिकम्‌ । चन्झप्रभस्य 
ल कचतुश्यमेकनबतिसऱ स्राधिक म्‌ | छुविधेबेक्चतुशयमेकस- 
क्तिसद स्थाधिकम्‌ | झीतक्ञस्य लकचतु यम ४पञ्चाशच स हृस्रा- 
चिकम । अेयांलस्य लकचतुष्टयमएचत्वारडरास्सदस्राधिकम्‌ ! 
बासुपूज्यस्य त्क्तचतु एय पद्निशत्सदस्ाधिकम्‌ । दिमलस्य 
लक्कचतुष्टयं चअतुधिशतिसदस्माधिकम्‌ । अनन्तस्य लकचलुएयं 
चतुर्दशसर ्राथिकम । धर्मस्य ्रत्तचतुष्टयं अयोदश सदस्त्रा- 
थिकम ! ततः श्रीश्ान्तिनाथादारभ्य प्रत्येक लक्कत्रय श्राविफान 
शां याबन्मद्दौढीरम्‌, तछपरि ख जिनचत्यादीनि खहस्नाणि । तत्र 
अशान्तेलेत्रयं जिनवतिसहस्राधिकम्‌ | कुन्झो ले कजयमेका*- 
हीपतिसहर्राचेकस । अआरजिनस्य लक्कत्रय द्विसर्सात स इ स्ताधथि- 
कम्‌ । मलेलेकत्रयं सपतिसदस्राधिकस्‌। सुनिसुवतस्य लक् ऋण 
पञ्खाशत्स इ ख! थिकम्‌ । ्रीनमे लं कृ त्रयमष्चत्दारिशत्ञदस्त्रा- 
घिकम! डो नेम्रेषेकक यं घटूजिरास्स इसा धिकम । आ पाश्चस्य लक्ष- 
अयमेकोनजत्वारिशत्लद्स्राथिकम्‌ । पीरजिनस्य च लक्ष- 
चयमष्टा दशस दस्रेराविकम्‌ । आविकाणां मानमेतच चतुपिश- 


तिजिनानास्‌ । प्रद० २५ द्वार । 
सचेसंख्या- 


इगकीडी पशलक्खा, अमतीससहृस्स सद्ढीभ्रो ।1३४६) 
सदषां जिनानां पिएमीकृता पका कोटिः, पञ्ज लकाणि, अप्र" 


ro आविकाः १०६२७०००1 खखु० ११५ द्वार । 
०७ 


(११५) उत्कृएजघन्याभ्यां विचरतां तीघकता संख्यां, तथो- 
त्के्टजन्यान्यां तेषां जस्मसंख्या चाऽऽह ~ 


सत्तरिसयश्नुकी सं, जहून्न बीसा य दस य बिहरोते। 
जम्म पइ उकोसं, तस दस य हुते हु नह्ना॥३२०।। 
सप्तत्याधक शतमुत्कइत एककालं ती थेकूतः समयक्षेत्रे विदर- 
न्ति,पञ्चछु भरतेष्वेकेकस्य भावात्‌,ऐरवतेष्बपि पञ्चख्ु तावतां 
भाबातू, पञचछु मड्विदेहेचु प्रत्येक द्ात्रिशता विजये: कह्निते- 
घु सीयकूतां बष्टयाधकशतस्य सद्भावादेतन्संख्यायाः सम्भव 
दाते । तथा-जघन्यतो विशतिस्तीथकत एककाल विदरमाणाः 
तप्यन्ते । तचा हि-जम्बूर्चापस्य पू्वविदेददे शीतामदान था द्वि- 
भागीकृते दकिणोत्तरादेग्मागोनेकेकस्य सञ्गाचादू दो, अपरावे- 
देहे शीतोदाया महानद्या द्विभागाकछते तयव द्वै जिनेन्छो, मि- 
सिताञ्चत्वारः; एवमपरदीपद्वय संचन्धघिमहाविदेह च तुष्टयेऽवि च- 
स्खारश्चत्वार शति पञ्चचतुष्कका विशतिः,नरतेराबतयोस्तु प- 
कान्तस्युषमाऽऽराचञ्राव एव | अन्ये तु खूरयो द दीव ज घन्यतो' बि- 
हरन्तीति मन्यन्ते पञ्चानां महाचिदेदाला पुर्वापरविदेहृयोः 
्रयेकमेकेकस्य विहरतः सञ्गादेन दशानामिच ती चेकता प्राप्य 
सापात्वात्‌। तथा--जन्म प्रति जन्मःऽऽश्चितोत्कृषत प॒ककाल बेहर - 
माणजिनदिशतिबदू विशतिस्तीथेक्रतो भवन्ति । यसः सयेषा- 
मपि तीथेकुतामरझेराजसमय पब जन्म, ततो महाविदेद्देचु तीथ - 
कृञ्जन्मसमये भरतेरावतकेत्रेछु दिवखसञ्भावेन तीथेकुछुत्पऋ- 
त्वादेताचन्त पव आप्यन्ते। नजु मद्ाविद्हव सषु विजञयेषु च. 
सु्योऽचिकानामपि तीथेकृतागुत्पसेः सभवत कथसुत्कष्टपदे 
विशतिरेब्रेति £। उच्यते-इह दि मेरो पण्डकवने चूत्ञिका यावत" 
खपु पूाऽऽदिषु दिळु प्रत्येक चतुर्योजनप्रमारयाइल्या: पञ्चयो ज- 
नशतप्रमाथाऽऽय्धमा मध्यभागे ऽद्धतुतीयोज्ञनशतप्रमाणविष्क- 
स्ना शरख च न्छसेस्थानसंस्थिताः सर्वेश्वेतलुव णमरय खत स्त्रोऽमिषे" 
फशिला:तत्र सूलिकायाः पूबे देग्नावचिन्यां पाशसुकम्घल.रिलः- 
यां हे. तीर्थकर मिषेक सिंहासने | तद्यथा--एकमुत्तरतः, एक दूर 
किणत:। तत्र ये शीताया मदाना उत्तरतः कच््राऽऽद्घु विज- 
थेषु ती थेकरा लपजायन्ते, ते औत्तराहे सिंहासने सुरेन्द्रैरभिषि - 
च्यन्ते । ये पुनः चीताया महानद्या दक्षिणतो मङ्कत्ञाचती मुखे" 
छु विजयेधूतपद्यन्ते, ते वाकिणात्ये सिंहालनेअभिषिच्यन्ते । तथा 
चूलिकायाः पञ्चिमदिरिन्ाबिन्यां रक्तकम्बलशित्ायां द्वे सिंहा- 
ने। तया -पकमुक्तरतः, पक दक्किणलःः तत्र शीतोदाया महान- 
द्या दक्किणत: पद्मःऽऽदिषु विजयेषु तीर्थकरः उत्पद्यन्ते, ते दाक्षि- 
णास्ये सिंहासमेऽनिषिच्यन्ते। ये तु शीतोदाया मदानद्या उत्तर- 
ठो गन्धिन्नाबतीप्रमुखेषु विजयेषु जायन्ते,ते उत्तराहे सिखने । 
तथा न्यूलिकाया दकिणदिग्भाकिन्याअतिपाण्डकम्बल शिक्षायां 
ये भरतक्तेत्र समुऋतास्तीर्थकर।रुते अनिषिच्यन्ते । उक्तरदिग्भा बि" 
त्यां त्बतिरक्तकम्बलशिक्ायामेरवतङ्के्रसभुद्गचास्तीर्थकरा- 
इते ऽभिषिच्यन्ते । शिद्धासनानि च सवेरत्नमयानि सर्वाण्य पीत्ये- 
ये पञ्चधनुःद्यताऽऽयामबिषकम्ज्ञान्यरूनुतीयचनुःक्ातघाहल्य।" 
नीति 1 ततः समधिकः निषेक सिदह्दासनाभावादेद विदेट्रेषु च- 
तुर्ज्योऽचिकानां तीथेकतामेककाल पमुत्परय भाव इति॥ जघन्यतः: 
सुनदेशैव पएककालमुत्पद्यन्ते, पञ्चसु भरतेषु पस खेरवतेचु 
प्रत्येकमेकैकस्य सञ्ाचात्‌ | अरतैरचतेषु हि जिनजन्मसमये 
महाविदेदेघु दिनसक्भावान्नाधिकानामुत्पात्तारात | प्रव» १३० 
१४ द्वार | 


( बन ल 


तित्ययर अभि 





(१२०) सर्वार्यु:- 
चउरासीइ बिसत्तरि) सट्टी पप्मासमेत्र ल्क्खाई । 
चत्ता तीसा वीसा, दस दो एक च पुव्वाणं ॥ 
चउरासीई वाव-त्तरी य सट्टी य होड वासां । 
तीसा थ दस य एग, च एउमेए सयसहस्सा ॥ 
७ i ३ 
पंचाणउइसहस्सा, चडरासी$ य पंचपणणा य । 
तीसा य दस य एमं, मयं च बाबचर) चेव ॥ 
मचत आदितीर्थकरस्य सबांसुञ्चतुरशीतिपूवाणां लक्काणि । 
अजितस्वामिनो छाखप्तति: पूर्वलत्ताखि । शंभचनाथस्य षष्टिः 
पूवब्काणि । अभिनन्दनस्य पञ्चाशत्पूवलक्काणि | खुमतेञ्चत्वा- 
रिंशत । पद्चप्रभस्य निशत्‌ । सुपाश्वस्य विशतिः । चन्द्र प्रम- 
स्य दश पूर्वलका!णे। सुविधेद्ै पूवेचके। शीत बस्यैक पूचक्म ॥ 
भ्रयांसस्य चतुरश्चीतिचर्षशतसहस्त्राणि । बासुपूज्यस्य द्विल- 
भातिवषलत्ताणिं । विमलस्य भहौटिंवर्षलक्काण । अनन्तज़ित- 
स्त्रशिदूचर्षेलकाणि । घमस्य दशधपलतच्ताणि। शागन्तिनाथस्येकं 
वषेबकम्‌। कुल्धुनाथस्य पञ्चनवतिबंपल द्खाणि । अरना थस्य 
चतुरशीतिवषसदहस्ताणि । मल्लिस्वामिनः पश्चपञ्चाशाद्धपसह- 
सराणि | मुनिसुन्नतस्य त्रिशद्वषसरम्त्राणि । नमिनाथस्य दशः 
बषेलदस्त्राणि । अरिएनेमेरेकं बस इ्रम्‌ । पाश्चैनाथस्येकं च- 
बेशतम । बरूुमानस्वामेनो द्वासततिवषोणि । आ० म० १ अ0 
१ खण्म । 
सामान्यमुनिसख्या- 
गणहरस्केबल्चिमण ओ-हि पुव्विवे उच्विवाइएं सेख । 
मुणिसखाए सोहिय, नेया सामन्नमुणिसेखा ।|9६५॥ 
गणश्वरः र्‌, केचालिनः २, मतः्पर्ये वज्ञानिनः ३, अवधिकानिनः 
४, पूवेघराः ५, बैक्रियलब्धयो ६, वादि नञ्च ७, पतेषां संख्यां 
( मुणिसन्नाण खोहिय नेआ सामनमुणिसंखा ) मुनिखंख्यायाः 
° चुलसिसदसतेक्षक्खा ” इत्याद्याक्तायाः शोधयित्वा निष्का- 
स्य सामान्यमुनिसख्या झेय । कोर्थः !-यस्य यावन्तो सुनयो 
भन्ति, तेभ्यस्तष्ुएधराऽऽद्‌यः पृथक कियन्ते, याबन्तोउबशि- 
ष्यन्त,त।चन्तस्तरुय खामान्यमुनया भचन्तात गाथाथः 1२६७॥ 
पु शि त क 
एमुएाबीस य लक्खा, तह छासीई हवति सहसाई । 
श्गवन्नाअिया३, सामन्नमुणीण सव्वग्मं ॥ ४६ए ॥ 
पकोनबिश्यातिलक्काण ( तह बालीर हरवत सहस्वाई ) तथा 
बङ्गापरि धमरीतिसहसतराणि ( इगवन्नाअदिआई ) एकपञ्चा-- 
शदधिकानि ( सामञ्म॒णीण स्रव्वस्गं ) पतत सामान्यमनीना 
सवात्र खवसखण्या झया अङ्कना यथा--१९ ८६०५१ । इति 
गाथाथः । १६४ ॥ सत्त० १५२ द्वार | 


पण्मितइषगाजिङ्तप्ररनो यया-तीथकराणई चतुर्दश स इस्तराऽऽ- | 


दिका साधुसंख्याक्ता, च नुदे शपुर्याद्यः कि तत्सख्यामध्ये ग- 
पन्ते, बदि वा ते भिन्नाः ? इति अश्च,चत्तरम्‌-तीर्थकर।णां च- 
तुरशापुन्याद यश्चतुदइृ श सह खाज्भदे परिता रसेख्यामघ्ये गण्यन्ते 
ने देति वञ्चमाश्चित्य- 
“ गणहरकेचलिमणओ-दिपुट्दबेचन्चिवाइणं सर्ख । 
माणलखाए खोहिअ: नेया सामन्नमुणिसखा ॥ १॥ 
पगुणकीस य लक्स, तह बासीई हनि खहलाई । 
इमयन्नः इं यार, सामन्नमुर्णण सब्बग्ग ” ॥ = 


) 
तित्ययर 





तथा-- 
अध्ायोल लक्खा, अरूयालीस च तह सहस्सा । 

सर्व्वेसि पि जिणाणं, जर्ण माण बिणिदिट्रेि॥३॥” 

इति वचनयोरनुखारेण यथोक्तसंख्यामध्ये गएयन्ते चतुरा” 
पूढ्यांदय इति सम्भाव्यते 1 

तथा- 
“ पड्चाशीतिसहस्ाणि, लक्ष साद्धशतानि घटू । 
परिबारेऽभवन्‌ खर्व, सुनयस्त्रिजगदूगुरोः: ॥ १॥ ” 
पतदनुसारेण च श्रीऋषभदेबस्य चतुरशीतिसहस्त्रसस्यातो 
भिन्ना एब ते इति । यतः सामान्यसाधुविशेषला धुल ख्यामी तन 
नेन यथोक्तसंख्या खज़ावनया पूर्यमाणा ऽस्तीति । तत्त्व तु स- 
बबिद्वेद्यमिति॥ ५ प्र० । द्वी० 9 प्रका० | 
सामा यिकम्‌- 
वाबीस तित्थबरा, सामाइयसंजमं उवइसाते | 
ळेओवड्टावाणि अं, वंति छलसज्नो अचीरो अ ॥ ६० ॥ 
द्वाजिशतिस्ताथकरा मध्यमाः सामायिकलयमम (उब$साते) 
उपदिशन्ति । यदेव सामायिकमुचार्यते तदेव व्रतेषु स्थाप्यते ¦ 
वेदो पस्थापानेक पुनवेद्तः- ऋषनश्र, बोरञ्च । घतफक्त भवति" 
प्रथमतीर्थकरचरमतोथकरतीर्थे हि प्रव्राजतमात्रः स्रामायि- 
कसंयतो नवाते तावद्यावच्डखपरिङाऽत्रगमः, एवं डि पूवमा- 
सीत्‌! अञ्जुना लु घम्‌जोवनिकायादगमं यावत्‌, तया पुनः 
सूङ्रतोऽथतश्चाबगतया सम्यगपराधस्थानानिं परिइरन्ब्रतेचु 
स्थाप्यत इत्येव॑ निरतिचारः, साऽतिचारः पनमूलस्थानं प्राप्त 
उपस्थापयत इति ॥ २० ४ आव० ४ अ०। ( विशेषस्तु ' कष्प 
शाब्दे तृतीय भासे ४३४ पृष्ठ गतः ) 
अथ सःमाययेकसख्याम्राह्‌-- 
सर्व्वा चडसमझ्अ!, सम्पसुयदेससब्ब्रदिरईहि । 
रि क च. 1१0१. ~ 
भिया सागरकोमा-कोमीसेसेसु कम्मसु ।। 900॥ 

( जणिय पत्त) सर्वाजिनेः चत्वारि सामायिकानि भणिता- 
नि! ऱ्हस्वत्बपुस्त्यानदेशस्तु प्राकृतत्वात्‌ । तानि कामिरित्याइ- 
( सम्मसुयदेसलब्दविरइहिं ) सम्यक्व्वक्षतदेशसघोवि रति“ 
मिः-सम्यकत्वलामायिकम श्रतस्ामायिकम्‌, देहाविरतिखः- 
मायिकम्‌, खतविरतिस्टामायिक चेति| णतानि कदा भचम्ती- 
त्याह सखाररकोमाकोडीससेसु कम्मेलु ) सागरकोटाको- 
टीशेषेषु कमेखु, जीवानामल्याहाय्यम । ततश्चाय समुदाया- 
थः-जी वानामेककोटाकोटी स्थतिकेषु सप्तस्वपि कमसु, आयु- 
घस्तु स्बमाचत एकको टिकमध्यस्थितिझत्यात्‌ चत्वारि सामा- 
यिकानि नचन्ताति सर्वे जिनेजो णितमिति गाथार्थः ॥२८४॥ खत्त० 
१३२ द्वार! (अस्य स्वरूप विशषतः “सामा इय) शाब्दे बदेयते) 

(१३१) श्रावकवत सस्य- 

सञ्चाण हिंसाल्षिय-अदत्तमेहुणपरिग्गह णि वित्ती । 

इस पश अफुच्चयाइं, साहुण महुन्त्रसा एण ॥ 9७% ॥ 

दिसिबिरइ भोगुवमो-गमाण तह णत्यडंझावेर$ य । 

समञ्य देमऽवमासिय,पोसह तिहिँ संविज्ञागवया ।9७६। 

प्रथम श्राद्धाचा सम्यकत्रपु्र्क हिसाऽऽली काद त्तमेथुनपरि- 
अहाणां निवृत्तिः प्रत्याख्यानम्‌ ४। ( इय पण अणुञ्चखाई ति) 
एतानि पञ्चादुबतानि, हिस 5ऽऽदि भ्यो देशतो निवुत्ति रूपत्वात । 
( साडूख्‌ महन्वया पप त्ति) एतानेब पञ्चापि साना मडाब्र- 


(२३०9) 


तित्थयर 


अभिधानराजेन्ङः | 


तित्ययर 





तानि, दिंसा55द्अ्य; सबंतो नियुक्तिरूपत्वात्‌ । इति गायाथेः 
॥ २७७ ॥ अथ श्राह्मानां त्रीए गुणव्रतास्याइ--( दिसिविरई 
भोगुबभो-गमाण तह उखत्थदेडबिरई य त्त) दिंण॒विरतिः६, भो- 
तोपओगमानंए, तथा ऽनथेद्‌ एमविरतिञ्चेतिऽ त्रीणि गुणअतानि । 
अथ चत्बारि शिष्यश्रतान्याह-(समहय देल5वगासेत्र पोसह 
तिहि संविज्ञागवया ) खामायिकम ए, देशावकाशिकम्‌ १०, 
पौषधः ११, अतिथिसंबिभागः १२। एतानि बताने सदमेचिनां 
झेयानीति गायार्थः ॥ २७६ ॥ खत्त० १५७ द्वार। 
खाधुत्रत सख्या-- 

साहुगिहीण बचाई, कमेग पण वार पटमचरिमाणं । 

अन्नेसि चठ बारस, चउत्यपंचमवएमत्ता ।। २७४ ॥ 

श्रीऋषभती्े, ओवीरस्य तीथ च साधूनां पञ्च महाग्॒तानि, 
श्राद्धानां ठादश अतानि (अश्लेसि चछ बारस यङत्थपंखमबए- 
शरा ) अन्येषां द्वाविशातिजिनानां तीथे चत्वारि बततानि साघू- 
नां, श्राद्धानां द्वाद्श व्रतानि । कस्मा ?, चतुधपञ्चमत्रेतेक- 
त्वात्‌ चतुथेपऽ्चमम्रतयो रेकत्वाद भेदत ,परिग्रह प्रत्याख्या ने कृते 
खीप्रत्यास्यानं कृतमेव, स्त्रीणामाप परिग्रदरूपत्वात, परिग्रह 
मत्तरॅणा5स भवाश्च ॥ इति गाथाः ॥२७४॥ सत्त १२७ द्वार । 

(१२२) अथ तीथकरमातुः चतुदश स्वप्नानाइ- 

गय बसह सीह अनिसे-य दाम ससि दिणयरं ऊयं कुंभं! 

पउमसर सागर विमा-ण जवण रयणऽगम्गि सुविणाई।9०॥ 

गाज: १, वृषभ: २, लिंदः ३, लङ्म्या अभिषेकः ४, ( दास ससि 
दिणयर ऊय कुम ) पुष्पर्नकू ५, चन्छः ६, दिनं करोतीति दि- 
नकरः सूर्यः ७, ध्वजः, ८ कुम्भः पृणकञ्जशः ६, (पम्मसरखा- 
गरविमाण ) पद्चलरः १०, सागर; समुरूः ११, विमानम्‌ १२। 
( भवणरयणऽग्मि सबिद्वाई ति) भवनम्‌ १२, रक्गोपचयः १३, 
निधूमाग्निश्चेलि १४ स्वप्ना झेयाः। इति गाथाः ॥ ६० ॥ 

स्वप्रकारणान्याहू- 

नरयउवट्टाण इइं, भएं सम्गच्चुयाण ज बिमाणं | 

बीरुसहसेसजण णी, नियंसु ते इरित्रिसइगयाई ।9१॥। 

नरकोएुतानां नरकादागतानां जिनानां जननी अतर ज्बनं प- 
इयति, ( सभाच्युश्राण उ विमाण ) स्वगांच्च्युतानां तु जननो 
स्वप्ने विमानं पश्यात । ( वीखलहसे सजणणी ) जननीशब्दः 
प्रत्येक मभिसंबभ्यते । वीरजननी १,आष भजननी ३,शेषाजिनानां 
'ब अनन्यः २२, (निम्रंस ते हारवलहगया३$) द॒ डुस्तान्‌ स्वप्ना- 
न्‌ सिंद १ बुष २गजा२२दीन्‌-बी रजननी पूर्वे सिङ दद झा, अह ब- 
भदेवस्य जननी पूवे वृषभ ददर, शेषजिनानां जनन्यः पूर्व 
गज ददुः ! शति गाथार्थः ॥ ७१ ॥ 

छुनरयकप्पगिविज्जा, हरी आ निरमबिमाणएंहिं जिणा । 

पदमा चाकि दुनरया, बल्ला चउसुराहँँ चकिबला ।।9३।। 

द्विनरफादागताः-द्वाद्शाकब्पादा मताः, प्रेवेयकादागताश्च ह- 
रयो वाखुदेबा भवन्तीति । ( निरयविमाणएहिं जिणा ) प्रथ- 
मघितीयतृतीयनरकादागताम्ध तीयड्करा जघन्ति 1 प्रथमनरः 
कादःगताश्चक्रिणो भवान्ति | ( छुनरया बला) द्विनरका- 
दागताश्च बलदेवा भव त । ( चठसुरेटिं चक्किबला ) 
नवन पतिव्यन्तरञ्योतिष्कदेमानिकःसुरे+्धः समागताश्च(केय- 
लभद्रा भवन्तीति याथार्थः 9 ७५ | 


निणचकोष य जली, नियति चउदस गयाईँ बरझुविणे । 


सगचठतिइगाइ इरी-बलपमिहरिमंमुलियमाया ।।७३॥ 

( जिणचक्कांण य जणणि सि) जिनानां चऋचर्तियां च जनन्यः 
(नियति बडद लगयाई बरखुविणे) प्यन्ठि चतुदश गंजाउउदी- 
न्‌ प्रघानसम्ान्‌ ( सगचर्डातश्गाई हरी बलपमिटरिमडालेअ- 
माया) मालृशान्द्स्य प्रत्येक योगाद्‌ सरक्त हृरिमातरः, चतुरो घ- 
लदेवमःतरः, चीन प्रतिवासुदेवमातरः, एका 5उदीन मएबञ्ञिः 
कमातरः खप्तान्‌ पझ्यन्तो ति गाथ।थः ॥७३॥ सस० १0 दार! 

स्वम्चि चार काः- 

पढपरस्स पिया इदा, सेसाणं जयए-सुविशसत्थविक । 

अड वियारसु सुहे, छुत्रिशे चउद्स जण णिदिट्ठे ॥9४॥। 
प्रथसस्य ऋषभ ज़ितस्य पिता, तथा इन्छाः खग्ान्‌ विचारयल्ति 
रुम । रोघजिनानां ज़नकाः,तथा स्वप्शाखबिदो चिप्रा: (ट्ट चि~ 
यारिसु तत) प्राकृतत्वाद्‌ विभक्तित्तो पाढू अर्थेन विचारयन्ति स्म! 
कानू ?, (खुदें सचिखे क्ति) झुभान्‌ स्वप्नान्‌ चतुर्रेशलदयाकान्‌ । 
पुनः कथज्तान्‌ ? (ज्ञणाजिदिट्रे त्ति) जननिरष्टान्‌ मातृमिर्विबो" 
कितान्‌। सस०१६ द्वार । ( 'बीर' शब्दों ऽब विल्लोकनीयः) 

शेषश्ृतप्रयुन्तिकालः- 
“”““““, सेससुञ्जपवित्ति जा तित्य ॥ ३४6 ॥ 
शेष इति पूवव्यतिरिक्तः श्रतप्रवृत्तिः यावत्‌ यस्य तीर्थङ्करस्य 
तीर्थे तावत्कालं स्थास्यति। सत्तर १६३ द्वार । 
तीथेकरजीवानां नरके परमा घा मिक कुता पीडा मवति,न वेति? 
प्रश्ने, च्तरम्‌-अकप्येकान्तो झालो नास्ति। ६ प्रश ही०३ प्रका ° 
(१२३) जंबुद्दीबे थं दीवे नकोसपए चोत्तीसं तित्ययरा 
समुष्पञ्ञं ति । 

(क्कोलपप' च्येत्तीसं दित्थगरा समुप्पल्लेति त्ति) समुत्पद्यन्ते, 
सम्भवन्तीत्यर्धेः; न त्बेकसमये जायन्ते, चतुणामेवेकदा जन्म" 
समवात्‌ । तथादि-मेरी पूषोपरशिक्वातक्षयोद्ध दे सिंहासने 
जवतोऽतो छाबेव छादे वामि षिच्येते, अतो द्वयो द्वयोरेच जन्मेति । 
दक्तिणोसरयोः क्षेत्रयोत्तदानी दिबस सद्भावान्न मस्तेैरावतयो- 
जिंनोत्पत्तिः, अर्द्धरात्र एव जिनोत्पत्तरिति। ख० ३४ सम० । 

जरसक्केजेऽतीजोत्लारदए्यां जिनेश्वराः- 
केवल्लनाशी निव्वा-णि सागरो जि महाजसो विमल्लो । 
सन्वाएुज्ञए सिरि हर, दत्तो दामोयर सतेओ ॥9४०॥ 
~ का”, Le ए हर Pe [a क 
सामिजिक्षो य सिवासी,समई सिचगइ जिणो य अत्या हो | 
नाइ नमीसर अनिलो,जसोइरो जिए कयग्घो य ||२ए १॥ 
7 ° ~ hd £3 

घम्मीसर सु्धम$, सिवकर जिण संदणो य संपइ ग्र | 

उतीउस्सप्पिणिभरहे, निणेसरे नामओ वंदे । २७२ ॥ 

केव्ञानो, निदाणी, सागरो जिनो, मढ'यशाः, विमलो,ना- 
थसुतेजाः। अन्ये सबानुनूतिमाहु: | श्री घरो, द्‌ सः, दामोद र:,सु- 
तेजाः इति प्रथमगाथायां दश | स्वामिजिनः,च; समुञ्चये | हर- 
बासी । अन्ये मुनिल्रुब्रतमाहुः। सुमतिः१३, शिचगतिः २४, जिनः 
अस्ताघः १५, नाथः नमोश्चरः, अनिदो, यशोचरों जिनः, कृता- 
थश्च | द्वितीयगाथायामस्याँ नव | घर्माश्चरः। केचिजिनेश्वरमा- 
दुः। शुद्धमतिः, शिवकरजिनः, स्यन्दन₹च, सम््रतिजिनश्च । 
अतीतोत्ख पिंण्यां भारते जिनेश्वरानेतान्नामतो चन्देंऽददमिति तृ- 
तीयसाथाया पञ्च जिनाः । प्रच० उ द्वार । 


(२३०८) 


तित्थयर 








ह तीथकराः- 
भंडुद्ीवे दीबे एरवए वासे इमीसे ओसण्पिणीए चउन्वीसं 
तित्यगरा होत्या । ठं जहा- 
/ चंदाणणं छुचेदं, अम्गीसेणं च नंदिसेणं च । 
इसिदिष्छं वयहारिं, वंदामो सामचंदं च ॥ ६० ॥ 
वंदामे जुत्तिसेशं, अजियसेणं तडेव तिकसेखं । 
बे च देवसम्मं, सययं निक्सिचसत्यं च॥ ६१ | 
अस्संजलं जिणवसदं, वंदे य अशतय आमेयणाण । 
उव्सतं च धुवरयं, वंदे खद्यु युसतिसेणं च ॥ ६३ ॥। 
आअतिपासं च सुपासं, देवेसरवेदियं च परुदेवं । 
निव्वाणगयं च घरं, ख।णदुहे सामकोटं च ॥ ६३ ॥ 
ियरागमाग्गिसेणं, वेदे खीशरयमाग्गिउत्तं च | 
बोकासेयपिञ्ञदोसं, वारिसेणं गयं सिद्धं ॥ ६४ ॥ ” 
जम्बूदीपैरबते अस्यामवसर्स्पिरयां चतुर्वेशतिस्तीथेकरा अ- 
शुवन्‌, ताँश्च स्तुतिठारेणाऽ ऽह । तद्यथा-( चदाछणं सुच- 
द, अग्गीलेण च नंदिखेणं ख ) कचिदात्मखेमो ऽप्ययं हर्यते । 
आपिरे, अत धारिणं च चन्दामदे एयामचन्ख च ॥ ६० ॥ वन्दे 
युक्तिसनं, कचिद्यं ढीघेबाडुदीघैलनो बोच्यते । मजित- 
सनं, काचिदयं शताउउयुरुच्यते । तथैब शिवसेन, कखिड्य 
सत्यसेनो ऽभिधीयते, सत्यकिश्चेति । बुद्ध चावगततस्ब च 
देवशर्माणं देवसेनापरनामक, सततं सदा, चन्दे शते प्रसतम । 
निक्षिप्तशस्त्रं च,नामान्तरतः श्रेयांसम ।६१! (अस्सं जक ति)असं- 
जबल जिनबृषजं, पाठान्तरेण-स्वयंजल, चन्दे अनन्ताजिनमामे- 
तज्ञानिनं,सवशाभित्यर्थः| नामान्तरोणाऽ्य सिंहसेन शति | चपशा- 
न्त ख उपशान्तसऊं,घूतरजस वन्दे खसु गपिसेन च ॥६२॥ {अ= 
पास ति)अतिपाइवे च सुपारवं देवेश्वरवन्दित च मरुदेबं नियो- 
सगतं च घर धरसङ,कीणदुःख इयामकोष्ठम्‌ ।६३। (जिय सि) 
मिंतरागमस्निवेणं, महा लनापरनामक बन्दे की णरजसमग्निपुत्र 
च, व्यवहृष्ठप्रेमद्वेष च वारिषेणं, गत सिद्धमिति । स्थानान्तर 
किञिद न्यथाऽप्याजुपूर्दी नाम्नासुपलम्यते । स०। 
(सबिध्यसीधेकरा अस्मिश्चेष शब्दे २५५१ पृष्ठे व्याख्याताः) 
` अथ तेषां पूढंभवामाद्‌- 
एएसि छ चङब्यीसाए तित्थगराणं पुन्वन्नविया चर- 
ब्वीसं नामघेज्या नविरसंति | ते जहा- 
“ सेणिय सुपास उद्ए, पोट अशगार तइ दडाळ य। 
कत्ति संखेय तहा, नंद सुनेदे य सतर य॥ १॥ 
बोघन्या देवर य, सदर तह वातुदेव बल्लदेवे। 
रोहिणि मुल्लसा चेव, तत्तो खलु रेबई चेत्र || २ ॥ 
तचो दब३ सयाली, बोषच्ये खल्ल तहा जयाल्ली य | 
दीवायणे य कण्डे, तसो खद्नु नारए चेव ॥ ३ || 
अबद दास्ममे वा, साई बुच्दे य होइ बोधव्वे । 
जानीतित्थेगराछं, शामाई पुच्द भबियाई ” [1181 


अन्ञिधानराजेन्डः । 


तित्षयर 
पतेवां यावदसेख्याक यदू अविष्यति तडाइ- 
एएसि णं चलच्वीसाए तित्थगराभं पियरो मायरो अ- 
विस्संति । चळव्दीसं पढमसीसा मविस्संति । चउम्बीसं 
पढमसिस्सएीओ अबिस्संति | चउव्वीसे पढमभिक्खादा- 
यमा जविस्संति । चडच्वीसं चेइयरुकस्वा भिर्संति। स०। 
पेरवतवषेजादिनस्तीर्थकराः- 
जेबुद्दीवे एरषए वासे आगमिस्साए उस्सप्पिणीए चव- 
च्वीसं तित्यगरा भविस्संति। ते जहा- 
** सुमंगल्ले अ सिद्धत्थे, शिव्वाणे य महाजसे | 
घम्मञ्ऊए य अरहा, आगमिस्सेपा होक्स ॥ १ ॥ 
सिरिचेदे पुप्फकेऊ, महाचंदे य केक्ली । 
युयसागरे य अरहा, आगमिस्सेष होक्स ॥ २ | 
सिळत्ये पुप्रघोसे य, महाघोमे य केवल्ली । 
सञ्चसेशे य अरहा, आगमिस्सेण होक्खङ |। ३ ॥ 
सूरसेणे य अरहा, महासेणे य केवक्षी । 
सत्ताणंदे य अरहा, देवउत्ते य होक्खइ ।। ४॥ 
सुपासे घुञ्बए अरिहा, अरहे य सुकोसल्ने । 
अरहा अणंतबिजए, आगमिस्सेश होक्खइ ॥ 0 | 
विमक्षे उत्तरे अरहा, अरहा य मद्दाबले । | 
देवापंदे य अरहा, आगमिस्सेण होक्स ॥ ६ |। 
एए वुत्ता चडव्यीसं, एरवयम्मि केवली | 
'आगमिस्सेण होक्खंति, धम्मतित्यस्स देसगा”।।5॥ स ०) 
(ती थैकतां जन्मभूस्यादौ गमन कलं 'दृंखणजावणा' शब्दे वच्यठे) 
( तीथेङतामाशातना अखायणा' शाब्दे द्वितीयभागे ४८० पृष्ठे 
निरूपिता ) ( केचलक्ानेन झात्या स्वयमेव दो करोतीठि 
' चबदाखसखुय ! शब्दे द्विती यभागे १०५६ पृष्ठे रम्‌ ) 
(२२४) तीथकरा यद्यपि कृतकृत्याः, तथापि तपःकर्म, उपशः 
नक्ुतमुफ्सगंसदन ऱ्य कुवेन्ति- 
नो जश्या तित्ययरो, सो तइया ऋष्पणाम्मि तिस्याम्मि । 
वष्नेड तवोकम्मं, लबहाणसुयम्मि अज्फयणे ।। ७२ ॥ 
स्वास तवोकम्मं, नीरुवसग्ग तु बक्षिय जि्याणं । 
नवर तु वछमाए-स्स सोबसग्गं मुणेयव्बं ॥ ६६ ।। 
तित्थगरों चडनाणी, छुरपहिओ सिज्फियव्बएँ घुब म्मि | 
अक्षगृहियबलविरिओ, तवोबिहाणाम्मि जज्जम$ ॥७४0॥ 
किं पुण अकसेसेई, दुकखक्खयकार णेस बिइिएई । 
दोऽ परक्षमियव्बं, सप्चवायम्मि माणुस्से ॥ 0६ | 
चाण नि० १ अ० ७ अ० १ इ०। 
सनेषां ठीर्थकतां सडशानि सूजाफि- 
अत्र शिष्यः प्रा ऽह्‌- 
निक्खेवा य निरुत्ता-णि जा य कइणा जवे पगासस्स ! 





. नह रिसन्नाईग्रा5डहं-सु किमेवं बरूमाणो वि !।।३०८।| 


बे निकेपाश्लतुष्कस सका 55दयो, स्थाने च निरुकानि सृच्चापेयो, 


(२३०९ ) 


तित्ययर 





अनिधानराजेन्छः | 


तित्थयर 








ई च चतुनिरज्ञुयोगद्वारेः प्रकारास्याथस्य कथ- 
ना, चशब्दादेकाथिकानामपि या कथना | पतानि यथा ऋ वभा- 
5ऽद्‌ यस योविशतिस्तीर्थकरा अर्थात वन्तः,तथा किमेव भग- 
खान्‌ वरूमान मबास्यप्याख्याति,कि घाऽन्यथेति | उच्यते-त थेच । 
नसु ते बच्चतराः, भगवान्‌ वर्द्धमानस्वामी पुनः सत्तरलिम- 
माणः,ततः कथं तथैवाऽऽछ्यानम्‌ ?, अत आह- 
पिइसंघयणे तुक्षा, केबल भावे य बिसमदेदा वि। 
केदक्षनाण ते जिय, पक्सवाणिज्ञा य चरमे वि ।।९०६॥ 
थथा बिषमदेह्‌। अपि तीर्थकृतः ध्रुतिखदनने केकलनजावे च 
लुस्याः, तथा प्ररूपणायामपि तुल्याः | यतश्चरमेऽफि भगबति 
बद्धमानस्वामिनि तदेव केवलझाम, त एब च ञ्चापनीया 
भाषाः, ये ऋषभाउउदीनां, ततः कथं न लुल्या प्ररूपणा ? | 
तत्र यो विशेषस्तमुपदशंयति- 
णायऽञ्फयणए'!ऽऽइरणा, इसिनासियमो पइन्नगसुया य । 
एए इति अशियया, निययं पुण सेसमुप्पर्स ।। 9 ०५॥ 
झाताभ्ययनेछु यान्याहरणाने दृष्टान्ताः, ते हि क्केचित्त एव 
भवेयुर्ये ऋषभा ऽऽद्भिरुपभ्यस्ताः, केचिद्न्यथा, ये प्रत्युत्पन्ना 
इति, तथा यानि ऋषिजाषितानि, प्रकीणीकश्चतानि घ, पतःन्य- 
नियतानि-कदापचिदू भवन्ति, कदाचिन्न भदस्ति। यानि च भ- 
चन्ति तान्यपि कद्‌ःित्तथाथेयुक्तानि, कद चिदन्ययाप्योपे- 
तानि । शेष पुनरुत्पन्ने प्रायेण नियतम्‌ । 

आद-कः पुनरच दष्टान्तः, यथा वर्खमानस्वास्यापि तथैवा- 
ठउउख्यातीति? | टएान्तमाइ- 

जइ सव्वजणवएसु, एकं चिय सगरूवसिशिपमाणं । 


जिसमाशि य वत्यूती, सगडाईए तह एणरुत्ता ॥३००॥ 

यथा शकटा5-्दी ना म,आरि शब्दाद गन्प्यादिपरिम्र्ः। यद्यपि 
विषमाथि चस्तूनि केषा नम हान्ति,केषा अित्‌ छुल्दकानि, तथा. 
उपि सर्वेष्चाप जनपदे एकमेव तदा शकटचर्तिन्या; प्रमाण, 
सर्वेत्राकाणां चतुहंस्तप्रमाणत्वात्‌ । तथा निरुक्तानि, उपलक- 
गमेतत्‌, निकेपा 55दीनि च प्ररूघधमामचिङत्य तुल्यानि । 

श्राह-नन्चबङ्य पूवेरथ/तां, संप्रतिरथ!नां च विस्तरस्या- 
स्ति बिशेष पच, महाप्रमाणानां पू्मनुष्याणामब्पप्रमाणा- 
नामचुनातनमनुध्याणई विशेषो भवति। 

तत आइ- 

जइ वि य पत्थू होणा, पुन्चिन्नरेहिं संपयरदाणं । 

ह वि ज़गम्मि जुगम्मी, सइत्यचङइत्यगा अक्खा ॥ २०६] 

यद्यपि पूवेतनरथेन्यः खाम्प्रतरथानां चस्तूनि ह नानि, तथा- 
5पि युगे युगे सचेचा5ःत्महस्तेन चनुहस्तका रक्षा: ततः ख- 
वष्टि जनपरदेष्जेक शकटचर्तिन्या: प्रमाणम्‌ । तथा यद्यापि 
पूर्वकाले महाप्रमाणा मन्नुष्या:, लप्रातिकाल्ले त्वट्पप्रमाण:, त- 
थाऽयि सर्वेपां तदेव केवत्नज्ञान, तदेव संहननं, त पच च प्रज्ञा 
पनोया भावा इति तुझ्या प्ररूपणा । 

मनु पञ्जधनुःख्तिकअश्रृतीनां महान्तोन्छियाणि, तेन तेषां प्र- 
जूततरकेत्रे विषयापलस्भाविशेषो ऽपि स्यात । 

अत झाह- 


बरिमोदि जइवि हीणा, इंदियमाणाड संपयनराणं | 


य्य 


ठू वि य खिंजवजरी, खित्तातज्ञागेण तुन्ना छ ॥४१०॥ 
xT 





पूर्वच्यः पूबका ल भाविभ्यः पुरुषेभ्यो यच्याय साम्प्रतनराणा सम्प्र- 
Iतिमनुष्याय्पामन्छियमानानि होना नि,तथाप्यात्मा ङ्ख माभि कल्य 
केचदिभागे तेषां लुच्या च पलब्धिः। त था हि-्रोजा ऽऽ द्‌ न्छिय प्रमा - 
णंश्रोत्राउडदीन्द्रिय विषय प्रमाण चात्माडुझ्बतः,तच्च यथा पृर्देमनु 
ष्याखां द्वाद शयोजना5ऽदिकं कत्रप्रमाणम,तथ!ऽचुनातनम नुष्या- 
पामपि। तथा चोक्तम्‌-' सोशंदि यस्स एं नते | केश विस 
पन्नत्ते १ ग्रायमा ! जहन्नेखं अंगुल स्स असंखिञ्जइ नामा आं, उ- 
कोखेण चारलेहितो जोयणहि । ” इत्यादे । एवं दोनाधिक- 
हारीरपमाणत्वेऽपे केत्र लेनोपबम्भस्तुव्य एवेति न कश्चिद्दोषः । 
झन्यच्ख-शरीराऽऽश्चितामीन्छियाणि, लतः झारीरप्रमाशादिषय, 
तदाश्जितानामिन्डियाणामपि प्रमारपा्रशेषभ?वा चद्विष यक्ेओ - 
पञ्चस्भविशधः । बु० १ उ०। 
(१५५) प्रकीणेकचा ता ः- 
तित्ययरे ज्ञगवते, अशुत्तरपरकमे अमियनाणी। 


तिन्ने सुगइगइगण, सिञ्डिपद्पदेसए बंदे ॥ १०९४ ॥। 

ती थकरान्‌ भगबतोऽनुत्तरपराकऋमः नामित झ्ानिनस्ती ब्‌ सुग 
तिगतियतान्‌ स्िस्िपथप्रदेशकान्‌ वन्दे । ( आ० म० ) ननु ती- 
थेकरानित्यनेनेच भगवत इति गतं, त थैक्रता मुक्तत्र क्षण भङ्काव्य- 
निचारात, ततः किमनेन विशेषणेन ! लद युक्तम । श्रस्थ नयम- 
तान्तराव लम्विपरिकहिपतबुरूऽऽद्लीथकरतिरस्कारपरत्वात्‌। 
तथाहि-न ते चुछा55दयः स्वस्चदशनरूपतोथेकारिणोऽपि 
तस्ववृत्या भगचन्तः, यथोक्तसमग्रैश्वयोउदिगुणकलापायों- 
सादिति । ( आ० म० ) ननु येऽनुत्तरपराकऋ्रमास्तेऽमित- 
ङ्घानिन पव, क्रोधा 55दि परिक योच रकल मब श्यममिसङानस्य 
भावात्‌ 1 सत्यमेतत्‌ । केचर्स ये क्रेशङ्ये ऽप्य मितङ्कानं ना- 
भ्युपगच्छान्त | तथा ख तद्ग्रन्थः-“ सबै पश्यतु वा मा 
बा, तच्वमिष्ट तु पड्यनु | कीटसङ्कख्यापरिक्ान, तस्य नः को 
पुज्यते ? ॥ १॥ ? इत्यादि | तन्मतव्यबच्छेष फलमिदं विशे- 
षणामेत्यदोघः । तदृक्यवच्डेद शैवम्‌ सतर भावपरिङ्ञानालाये 
तस्ववृष्येक स्यापि बस्तुनः परिछ्ानायोगात्‌, सर्वेस्था5कि य- 
थायोगमनुवृत्तव्यावृत्तघमतया सदं: सह सव्यपेक्षेत्वात्‌ । 
आह च-“ पको जावः सका येन दष्टः, रव भावाः स. 
वथा तेन दष्टाः । सर्वे भावाः सर्वथा येन र्टाः, पको भा- 
वः सर्वथा तेन हृष्टः ॥ १॥ ” आचाराङ्गऽप्युश्ञम्‌-' जे एगं 
आणः. से सब्च जाण । जे सव्व जाणइ, से एगं जाणइ। '” 
इति । अथप्रा- ये स्वसिद्धान्ते ळ्दास्थत्रीतरागास्ते अनुत्तरपरा- 
कमा भवन्ति, कषायाऽऽदिशङ्गस।माऋमणात्‌,न त्वभितङ्कानिन:, 
केचलङ्ञानाभावात्‌ | ततस्त द्य वच्डेदार्थमद विशेषणमिति । 
{ आ० म? ) अनन ये प्रापाऽणिमा5ऽद्य एविधेश्वर्थ खरेच्डाविञ्नः 
सन्शी ले पुरुष ताणे घतिपाद यन्ति । तथा च तदूत्रन्यः-'“अणि- 
भाउउद्यष्टावचं आ~प्येश्वर्य कृतिनः सदा | मोदन्ते सपजाव- 
झा-स्तीणोः परमछुस्तरम्‌ ॥१॥ ” इत्यादि । तदूव्यवच्छेद माद्‌ । 
(आ० मठ) सिडिपथप्रदेशक।न्‌, अनेन।नेक भ्य सप्ोषकारिती- 
थेकरनामकमेविपाकोदयसर्मान्बत भगवतां स्वरूपमाह । आ? 
म० ६ अ० १ खएर | PE 

प्रश्नोत्त राणणि- 

तीथकरा एकस्मिन्‌ समये कति सिद्धयन्ति !,इति प्रश्ने,सत्त रम- 
फकास्मन्स म येउत्कषषतः चत्वारस्ती थेक रा: सिद्धवन्तीति सिद्ध प. 
खासिकाऽऽ्दावुक्तमस्तीलि । 0६ प्र । सेन» १ जत्चा०। यथाज्त् 
जरते श्रीवोरजम्मङे भद्भप्रह।, तथाउन्यक्षेत्रे तीथकृतां जन्मे 


(५३१०) 


तित्ययर 


रे आगतौ5स्ति, न चेति प्रश्षे, उत्तरम-दशसख्वपि चेत्रेषु तोथेक्क- 
तां ख्यवना$ध्डीनि कव्यासशकान्येकस्मिक्षेव नकते जवम्तोस्यारा- 
मोक्तत्वारृस्मश्रद्ा छद् सिक्रमर्ण सर्च समानमैचेति । ९३ प्र० । 
सेन० ५ उज्ला० ।' चीरस्लायंगल दुगुण ति ” कथं खर्व जिनाः 
बिशत्यघिक शताहुसलाः कथिताः, प्रमाणाऊुगुश्नस्थ पञ्चाशक्गा- 
गसत्कैकविद्धतिभागदेढमान घोरस्य कथितमस्ति, तेन चो- 
स्सेभ्राङ्ुलेकशताएटशष्टिमानं जायते, विशतिशतद्विगुणीकरणे 
खत्वारिशद घिकदिशताङ्गुलानि स्थुः, साकत्रयहस्तमाले तु 
पाञ्चात्समान विखंचदतीति प्रश्ने, चन्तरम्‌-“ चीरस्लायगुम्न 
कंगुण ” श्त्येत ्रथाखखो मतक्षयमस्ति,तजानुयोगद्ारच्चूण्योभि- 
आयेण भीबीर आत्माङ्गुलेन चतुरशीत्यरूगुख प्रमणञ्चतुरशी- 
तिद्विशुणीकरणेऽष्टषष्ट्य िकशतमुत्सेधाङूगुलानां भवतीति न 
किखिइनुपपन्नम्‌, , एतदाशित्य विस्तरस्तु खग्रदणोडूखाचस्ति । 
११५ प्र०। सेन० > उल्ला० । तीथेकृतां अयोदशाऽऽदिभघाः प्रथ” 
असम्यक्स्वल्ा भा पक्तयाउ प्रति पत्ति सम्य कस्यब्ाभापेकूया चा, प्र- 
सिद्धमहङ्गवापेकया वा,कि चा प्रकारान्तरेणातं धके, उत्तरम्‌" 
अवद्यकाऽऽयमिप्रायेण भ्रीऋघभाऽअदितीर्थक्कतां अयो दंशाऽऽ- 
दिजिवाः प्रथमसम्यक्स्वलाभापक्या मणयन्ते, न त्बन्यापेक्कये- 
ति । १६५ प्र० | छेन० २ उल्ला0 । साडंढीपडये ज घन्योच्कश्त 
घकर्मिन्‌ समये ती थेकतां कसय भिषेकाः ?,स था सत्र कत्यरका 
भचम्तीति प्र्षे, उत्तरम-खारूंदापद्धये जघन्यत पकसमये दश 
तीथेकरा मेरुपञ्डके शक्रैरमिषिच्यन्ते, उत्कृएतस्तु बिश्तिः, त- 
था तत्र अघन्यसअ्चत्वारोऽरकाः, बत्कृष्टतस्तु पञ्च भक्तीति 
कायते । ६५ प्र0 | सेन* ३ छञ्।०। तीयक्रञ्जननी जतुदंश स्व- 
झन्‌ स्फुटान्‌, चक्रवर्तिज्ञननी स्वस्फुटान्‌ इत्यक्षराणि न्ति, 
प्रघोषो बोलि प्रक्षे, च ्तरम्‌-चक्रवातेमाताऽस्फुटान्‌ पश्यलि । 
तछुसम्‌-“ चतुद शाप्यमून स्वप्नान्‌, साउपश्यत किञ्चिदस्फु- 
टान्‌ । खा प्रभोः प्रमदा सूते, नन्दने चक्रवर्तिनम्‌ | १ ॥” 
इलि सासुपूञ्यचरि्रे । १०४ प्रर । सेन ३ उञझ्जाण । 
जनन्या विश्वतुर्दशस्वप्ना शष्टाः, उत पकवारम ?, इति 
प्रश्ने, डत्तरम्‌-शान्तिनःथजनन्या दिआतुदेश स्वप्ना ष्ठाः | 
यदुक्तं शञ्ु्जयमाद्‌तत्म्येऽष्मपर्वणि “द्वेः स्वप्नदर्शनाद द -ष्छ- 
किजन्मसुनिश्चया । रत्नगर्जेव ला गर्जे, भार द्यमदोहदा 
॥ ७६ ॥ ” इति | प्मन्यत्रापीति 1 १०७ प्र० । सेन० ३ 
उल्ला० । भरतेरबततीथेरदछघतिरिक्तानां ठौथकता कौरूण 
चशणबिन्नागः ?, इति प्रश्रे, उत्तरम-पञ्ञवग्पान्यतरव एरूपो वणे- 
विभागों जेयो$त्रपि पूर्वोक्त पच दवेतुरिति । ३५० प्र० । सेन० 
३ उल्लार | बलदेचकण द्वेपायनराङ्काऽऽ्याख्या आ!गमिष्यच्चतु- 
बिंशता तीर्थकृतों भविष्यान्ति, त कि नवमराम १ कीन्तेय २ 
द्वारकादाहकाः ३ ध्रीवीरपथमक्राबका पव ?; अथवा किमन्ये 
चेति प्रश्रे, उत्तरम-शकूखः श्रीदीरधथमश्रावकादन्यस्तीयकृत्‌ 
श्री स्थाना इब चःवुक्तो ऽस्ति । द्वैपायनो द्वारिकदाहकोऽम्यो वेति 
निणयः केवल गस्य; । कृष्णञ्चात! बलदेव आवहयकनियुकत्या- 
दावागमिप्यच्चतुर्विशतिकायां कृष्णतीर्थं सेत्स्यत्युक्तो ऽस्ति, 
तेन बलदेवः कश्चिन्नामान्तरेणा गन्तव्यः | कणेस्थाने तु शा- 
स्र ष्णः प्रोक्तऽस्ति, सोऽपि नामान्तरेण दोभ्योऽत पच 
शास्त्रान्तरेः सह विस्ववादं संभावय प्रवजनसारोझारवृत्तिका- 
रणाऽपि द्वित्रा पंच झावितीथककीवा व्यक्ता बिच्ृताः सम्ति, 
न झोपा इति ! ३६० प्रश । संत्र ३ उञ्भा० | समयसरणस्थ- 
स्य तोयङ्करस्य आद्वा यतयरच कथे बन्दन्ते ? , इलि प्रक्षे, 


अभिधानराजेब्दः । 





तित्थयर 





उश्वरम-समबसरणस्थस्य तीथक्कतः आका यतयहच बन्दि“ 
त्वा यथास्थाने निषोदम्तीति दारिजट्रयां, परं तडन्दनरा- 
तिः कापि विखिता नास्ति, तस्मादाधुनिकवन्दनरोतिरेघ सं“ 
भाव्यत इति । ४३६ प्र० । सँन० ३ उल्ला० । तीर्थकृतां 
जन्मनवनानन्तरं देवा: कियरप्रमाणां रत्नाऽऽदि वृष्टि कुन्ती 
प्रक्षे चक्षरम-"उसभे णं अरहा कोखद्चिप० जाच चिछइ, ततो 
वेसमणोः सक्षवयपोर्ण बोर हिरस्सकोमीओ्यो, बसोसे मंदा- 
सराइ, बत्तीस अद्दासणाई नगसतो तित्यगरस्स जम्मणभ- 
चणस्मि साहरए।” इस्याचदयकड्ददू त्ति ७६ पत्रे, पतदनुसा- 
रेण लधा- 
“ कुसरके कौमयुग्म चो-च्छीपे मुक्त्वा दरिव्येघात । 
श्रीदामरस्नदामाख्यमूझोचे स्वणकन्छकम ॥ ४२॥ 
द्वाभिशदुसरे रूप्य-कोटिदृष्छि विरच्य सः । 
बादमाघोषयामास-ति सुरैरासियोगिकेः ॥ 8३ ॥ ” 
इतिकल्पकिरणाबल्यजुसा रेण च, तोथेकृतां जन्मभवनानन्तर 
देवरिद्दता वृष्टिः डाजिराद्धिरणयक्ोटिप्रमाणा जवतोति। ४४७ 
ध० । लेन० हे चद्बा० । 
* तित्ययर ' शब्दस्थाविष्यक्षूची--- 
(१) तीथेकरशच्द सिद्धि: । 
(२) तार्थळतां तीर्थकुरणशीखत्वम 1 
(३) ताथेकतामचेलत्वेऽपि सयमबिराधनाऽऽदयो दोषा न 
भंवरन्‍्तीति निरूपणम्‌ । 
(४) ठीथकृतामनुक्तरोपपातिकमुनिस्तख्या । 
(५) ये तीर्थकरेषु अ्रष्टादश दोषा न भचन्ति तेषां प्रफूपशम्‌ । 
(६) तोथकराणाममिमहाः । 
(७) अकोपाङ्गाऽऽदिष्दबद्धा अपि ये अःदेशपदाभिधेयाः 
पद्या झानिभिः प्रकाशिताः तेषां सङ्क्यानिरूपणा + 
(८ ) साथकराणां तीर्थ घराखड्यकं यस्मिन्‌ समये क्रियते 
तन्निरूपणम्‌ । 
(६) तीथेकरा याइशमादारं कुवन्ति तत्चिरूपणम । 
( १० ) ता थङञन्मावसरे राकस्या 5 ऽसनचञ्षनानन्तर सत्र घिना 
लीयेकरजन्मावबुध्य हृरिनेग मेष्या्ाप्रातिपादनम । 
( ११) आदेशानस्तर हरिनेगमेघी यत्कतचान्‌ तद्वर्णनम्‌! 
(१३) हरिनेगमेगषिकृतघश्टानादन यद्‌ भृत्तन्मिरूपणम्‌ । 
(१३ ) ततश्च घणए्दानादतो यद्‌ प्रवृत्त तत्थतिपादनम । 
(१७ ) खौधर्मे कल्पे पदातिपतिकतेव्यनिरूपणम्‌ ¦ ( देवान 
चिन्तनम्‌ ) 
(१५) सोधम शकाऽउद्रेशानन्तरं यज्ञात तन्निरूपणम्‌ | 
(१६) शन्छो यत्‌ दाखकमादिएवानू त दुक्तिवर्णनम्‌। 
( १७) तदनु यदलुतिष्ठति स्म पा लकस्तन्निरूप णम्‌ । 
€ १८ ) तत्ङृतम्रेकगृहमएमपबणनम्‌ । 
(१६) माएमपमरि पी ठिकावणेनम्‌ । 
(२०) आर्था ननिवेशनप्राकियाप्रातपादनम्‌ । 
(२१) तदनन्तर शक्रक्रियाप्ररूपणम्‌ | 
( २२ ) सामानिकाऽऽदि भिर! स्थानस्य पूर्ग: प्रूपणम्‌ । 
(२३) प्रतिष्ठाखोः शक्रस्य पुरम्प्रस्थायिनां क्रमबरणेनम्र । 
(२४) ततो यदकार्षीत शाक्रस्तन्तिरूरणम्‌ । 
( २५ ) मेरुगमनबर्णनस । 


(४३११ ) 


तित्ययर 






EE 2६) तत ईशानेन्छा 55गमनाच सरः ¦ 

(9७) चमरवलिधरणभवनवासिव!णमन्तरज्योतिष्काऽऽदी* 
नामागमननिरूपणम । 

( ५० ) नतोऽच्युतेन्छो यद्‌ कार्षीत्तन्निरूपणम्‌ । 

(२६) तत्रेन्दा 55दयो यत्कुर्वन्ति तत्मतिपादनम्‌, ततस्तत्रे- 
याजन्िषिकनिगमनयूवेकसाशी चांदकर णम्‌ । 

(३०) अवरिष्टानामिन्छाणां बक्तन्यता । 

(३१) वत्रावशिष्टशक्रकुताभिपेकावसरः । 

(३२) ततः इतङ्ृत्येन शक्रेण भगचतो अन्मपुरप्रापणम्‌ । 

(३३) वैश्चवणद्वारा राक्रङ्त्यप्ररूपशम्‌ । 

(३४) अस्मालु स्वस्थान प्रासेणु भगवति मा दुष्टे केऽपि नि- 
क्तिपन्टिवति सक्रा 55कोदघोषणा । 

( २५ ) अ्ष्टाहिकामदहोस्सवः । 

( ३६ ) जबनपत्यादीनामिन्छ संख्याप्रतिपाद्‌नम्‌ | 

( ३१) तीथकरकुतोपदेशं प्रकूप्य ये घर्सापायस्थ देशकास्ते- 
बाँ प्ररूरणम्‌ । 

(३७) दीधकरप्रसङ्गात्‌ साघूनां दाद शोपकरण संख्यायाः,खा- 
श्वीनां पऽचवि शात्युपकरण संख्यायास्ध व्यावजेंनम । 

(३६ ) श्रीपाश्वेत्रीरतीयकरयोरुपलगेप्ररूफणम्‌ । 

( ४० ) सस्लेचास्गुलेना5पत्माडुशेन न च ज़िनानां देड्मानमा । 

(४१) चतुर्देशतिजिनानामचिङ्ानिमुनिसख्यावस्ुनम । 

(४२) ताथकृतां कल्पशोध्छिः । 

(४३ ) दीथेकाङ्धिः कमव्यावर्णन, तैरपि फर्मवेदन च। 

( ४४ ) जिनानां कुमारवासकाखमानत्र । 

९४५ ) केयखोत्पत्तस्थानानि | 

( ७६ ) जिनानां केवळोत्पादक तपः । 

(४७ ) ताथकृतां के दखोत्पत्तिमासतिथीनां प्ररूपणम । 

( ४८ ) यस्य कृक्षस्याघों यस्य तौथेकुतः केचलक्लानमुत्पज्ञ त- 
खिरूप्य केवलवूकप्रमाणानिकपणम । तत्राऽपि चेत्यत- 
कूण विशेषतः प्रमाणकथनम । 

(४९ ) यस्मिन्‌ बने यस्य केवलङ्ानमुस्पश्चं तक्ञामनिर्देशः । 

(५० ) यस्यां वेलायां केबलङानमुत्पन्नं तान्निरूपणम्‌ | 

(५१ ) जिनानां युढ़स्वकाअ-केवज्जकालमान निरूप्य आचाम” 
एयपर्यायात्‌ उद्मश्षपयोयापगमे केवलिपर्यायः स्व- 
यमेव हेय इति श्रामएयपयायनिरूपणस्‌ । तथा ताथे- 
कृतं केवलिम!नविमशः । 

(५२) तीर्थकृदूगणखरख्या प्रतिपादनम्‌ । 

(५३) तॉर्थकृतां गणघराणां स्वख्याप्ररपणम | 

( २४) जिनानां गञेस्थितिमानम्‌ ! 

(४४) गृद्दवासे याचान्त क्वानानि तीथकुतां भषन्ति तम्निङ- 
पणम । 

(५६ ) तीथेकरगोत्राणां, तीथैकरवंशानां च घणेनम्‌। 

(५७) तीथकूतां चलुदंशपूर्विणः 1 

(५८ ) श्रावकलश्या चतुबिशातेतीथकृताम्‌ । 

(५६) जिनानां चकित्वकालः । 

( ६०) जिनानां सामायिका$शडिचारित्रस्य ्रतिपादनम्‌। 

(६१) च्यबननदात्र्टुघ भाऽऽवि जिनानाम्‌ । 

(६० ) च्यवनकल्यास्यकातिययश्च्यघनमासाश्च । 

(६३) ऋषभा ऽऽदीनां अमतङयुतिरुशयः। 

(६४) जिनानां च्यवन देखा । 


आभिघानराजेन्डः । 
(६४) सर्वेजिनानां उच्चस्थकालमानम्‌ । 


तित्थयर 





(६६) सीथङ्तां छुझस्थतपोमानम्‌ । 

(६५ ) तीथकरयक्काणां नामानि । ति 

( ६८) तीयकरदेचीनां नामानि । 

(६९६) तीथेकरजन्मनगयेः । 

(७०) तीर्थकरजन्मदशाः। 

(७१ ) तोथेकरजन्ममासा5दिप्ररूप्णस । 

(७२ ) तीथकरजन्मारकप्ररकपणशानन्तर जन्मारकाणां शेचका- 
लविचारः । 

(9३ ) तीथमसद्धजिनजीघप्रतिपाद्नम 1 

( ७४ ) मविष्यरीर्थकरबर्णनम्‌ | 

(७५ ) युगान्तकृद्भूमिप्ररूपणम्‌ । 

(७६) तीर्थकृतां स्थिसिकछूपः । 

(39) अर्षा जिनामां शासने तत्त्वसंस्या। 

(७८ ) सीथप्रश्चुलिकालप्रतिपादनम | 

(9७ ) ठीर्थकरकल्यास्कतपोचिधानम्‌ । 

(८० ) सोथेकरणप्योजनवणेनम । 

(८१) तो्थोच्येदकालः । 

(८५) तीथेकरप्रसक्षात दादशचक्रिनववासुदेवनवथलदेव- 
नामानि, जिर्घद्दिशल्लाका पुरुषमानम्‌ , ्रतिवालुदे बना- 
मानि, यस्य तीर्थ ये सक्रियःसुदे यलदे वा जातास्तेषां 
खच निरूपणम । 

(७३) बतेमानकाब्रीमचतुर्विशतितीयेकरनामानि, बलदेवः 
चासुदेवपित्‌मातूनामानि, दशारमएकल्लानि, याखुदे च- 
बखदेचाना पूर्वं सवनामानि, तेषां पूबेसवधमो 55 चार्य” 
नामानि, तनल्निदानभूमयः,तक्षिदानका रणाने, तषा प्र- 
तिशत्र॒नामानि, तेषां मध्ये थे यत्र यान्ति तख्चिरूपणम्‌ । 

(८४ ) तीथोत्पशिप्ररूपणम्‌ । 

( ०५ ) तोर्थकराखां निंगेमनकात्स्य प्रतिपाद्नम | 

(८६ ) दरोननामनिरूपणानस्तर यस्य तीथेकरस्य समये यदू 
द्शेनसुत्पत्न तन्निरूपणम्‌ । 

( ७3 ) आषनाऽऽदितोथङतां प्रतपयायः, दीकातरूणां च 
नामप्रतिपाद्नभ । 

(८८ ) यस्तीर्थेकरो येन तपसा निष्कान्तस्तद निधानम्‌ । 

(८०२ ) यासस्परिबारेर भगबन्तो दोकामशिखियन्‌, तज्चिरूप- 
पाल. । 

(२० ) दीयेकतां दीशापुरम्‌ , दोकासमये मनःपयवज्ञानोत्प- 
शतेः प्रर्पणम । 

(९१) तार्थकरारां दीझामासपच्यतिथिप्रतिपादनम, दीक्षा- 
लिङ्गम, दी त्तासमये ओचमुष्टिः, दी ज्ञाचनानि, यस्मि- 
न्‌ चयसि से निष्कान्तास्तन्निरूपणं च । 

(६२) दीक्राशिविकाऽऽदि प्रतिपादनम्‌ । 

(६३) बर्प्धाशदूदिक्कुमारीनामानि, ताखां करणीयनिक- 
पण च । 

(९४) देचदूष्यम्ररूपणम्‌, देचदूष्यवस्त्रस्थितिमाना55दिनि- 
शचः । 

( ६७ ) प्रसकृतस्तीरथेकरप्रतिपादितत्वेन अमैजेद्प्ररूपण, तथी- 
चित्यग्टकं च! 

( ६९) चतुर्व्रिशतिजिननामस्रामाऱ्याथेस्तदू विश्ेषार्थक्ष । 

( "७ ) तीथेकृतां पश्चकस्याणके लकुत्रेक्यप्ररूपणम्‌ । 


(9३१६ ) 


तित्थयर 





ह ९८) तीथेकृतां केवलक्वानानन्तरं मुनीनां मोकृगमनसानम, 

प्रतिक्रमणखंख्या, ्रथमगशाधरनामानि, ्रथमप्रचति- 

न्यः, प्रथमआवकाः, प्रथमधाविकाः, अत्येकबुद्धसुनि- 
सख्या, तौ चैकताँ प्रमादविखार;, तीथेकृता परोषह- 
सहनविमशेम्ध । 

( ७९ ) जिनानामएमद़ाप्रातिद्या्याणि । 

(१०० ) जिनानाँ प्रथमपारणदायकनामानि, तेषां गतिश्च, पा- 

रणदयका् देवकृत दिव्यपञ्चकनामानि, तत्र वसु घार 
राप्रमाणप्ररूपणम, जिनानां पारणकपुरनामा नि । 

(१०१) ताथकराशणां पितूनामानि, पितुर्ष्य गतिञ्च । 

( १०९) पूर्वेपवृ्तिकालः, पूदयिच्डेद्‌काश्चमानं ख । 

९ १०३ ) सर्वेतीर्थकराणां यावन्तः पूबेमवास्तेषु तेषां नामानि । 

( १०४) तीथेकूतां पृर्चेनवशुरदः, तथा तेषां पू्वेज्नवायुः, पूर्वे- 

भवकेत्राणि, पूदेमवर्तेत्रद्धिशा, पूचेनवजिनदेतदो वि- 
शतिबिधाः, पूर्वेभबद्धीपाः, पूबेभयनामानि, पुर्वजख- 
नगर्यः, पूर्व भवराज्यम, पूर्वे मवविजयाः, पूचेमवखर्यो:, 
पूवचसवखृत्राणि, तश्र कतला द्वारम्‌ । 

( १०५ ) पाश्चस्रुपाश्वयोः फणकारणानि, तेषं फणसंश्या च, 

ज्ञिनानामारोग्याऽऽदिफञ्दायकस्वविचारः । 

(१०६ ) नृपतिषद्रदेखदासुदेब चक्कितीपेकतां बद्जतारतम्य्रतिः 

पादनम्‌ । 

(६०७ ) जिनभक्तानां राका भामानि । 

( १०८ ) तोथेकरमनःपये वज्चादिसंखयाकयनम्‌ । 

(१०६ ) तीथकरमातूनामःनि, ताखां गतिञ्च । 

(११०) तीथकराणां मोकाऽऽलन, मो कस्थाननि, यावता त- 
एखा तीथेकन्मोकसिद्धिस्त निरूपणम्‌, मोकॅनकत्रा- 
रणि, मोकृपारेबारः, मोकपथः, मोशमासपक्कतिधयः, 
मोकराशबः, मो्ञविनयः, मोक्षतेल।, मोकारकरो* 
बकालः, मोकारकप्रतिपादनम, मोक्कगतानई झरो- 
रमानम्‌। 

(१११) ताथकृतां राज्यकाद्चवमानम । 

(११३ ) ठीयेक्कता रुङतपः्कारकमुनिसख्या, तन्न प्रसङ्गाख्‌ 
गणघर55दिमाणमालिकान्तानां, देवानां च रूणच- 
णनभ्‌ । 

( ११३ ) तोथेकृतां बाथ्जनाने, तेषां लक्षणद्वारम, तीथेरूत्स 
खोकान्तिकद्‌ वेषो यनम, जिनवश्यद॒णोनि, जिनानां 
ख खणेनिरूपणम्‌ । 

(११४) ठीथकतां पश्चंश्रिशदवासगुणाः ! 

(११५) ताथकराणां वादिमुनिशल्तख्या, तोथेकृतां विचादह- 
विष यश्च, येचु ध्रामनगरेथु तेषां बिहार श्राखीत्‌ त- 
निरूपणम्‌ । 

(११६) तीथकृतां चेकियर्कसुनयः, तेघामेचाऽऽविंका संग्र ह्‌ र 
माणम्‌, मुनिस्वरूपम्‌, सेयतयती्रमाणम, तीथै- 
कुर्ता संयमप्रतिषादनम् । 

( ११५) परित्यागछार जिनेन्छाणामभिनिष्कमसखसमयेः दान- 
विचारः । 

( ११८) जिनश्राविकामामम्‌ । 

(११४४) ठत्कृष्टजञघन्याभ्यां विचरतां तीथेरूतां सख्या, तथो- 

त्ृएद्घन्याभ्यां तेषां जन्मसेख्या च | 


* 


भ्यानिधानराजेन्ङः । 





तित्ययरयाम 


(१२० ) सर्वेषां तीर्थङृतां सर्वायुः, तथा तेषां सामान्यमुनि- 
संख्या, तीथरुत्सामायेकोपदेशवियारः, सामायिफ- 
सस्या च 

( १२१ ) श्रावकवतसंख्या, साघुमतसंस्या छ । 

( १२५ ) तीथेकरमातुश्चतुदेश स्वपनःः, स्वप्नकारणानि, स्च- 
प्नचिचारकाः, शेषश्षतथवूकिकाल:ः। 

( १२३ ) सरतच्ते्रेऽशतीतोत्लर्पिशयां जिनेश्बरनामानि, पेरवते 
ती थेकराः, भविष्य साधकराणां पूर्थनवनामानि, तेषां 
पितृमातृप्रथमदिष्य्रथमशिष्याप्रथमभिकादायकसं~ 
ख्या, पेर चतकेतरनाविनस्तीर्थकराः । 

( १२४ ) इतकृत्या अपि तीर्थकरास्तपःकर्मोपघान्वुत मुपसरे- 
सहना55दिक कुचेन्तोति निरूष्य,स वेषां ती थक राण 
सहङाने सूत्राणीत्यच्र गुरुशध्ययों: प्रओत्तराणि ! 

RR 

(१२७) प्रकीणकवाताः । 











तित्ययरगमिया--तीथकरगण्डिका-खी० । तीथेकरैक बक्तव्य- 
ताथोधिकाराचुगतायां बाक्ष्वपद्धतो, स०। 
तित्ययरणाछुप्पत्तितव-तीथेकरक्वा नोत्पात्तितपस्‌- न० । स्वनः" 
मख्याते चित्रतपसि, पश्चा० । 
तस्स्वरूपमाइ-- 

वित्यंकरणाएप्प-चिसक्षिझो तहडवरो तवो होइ । 

पुव्वोइएण विहिणा, कायव्यो सो पुण इमो क्ति ॥१४॥ 

तीथक रक्ष/नो त्पसि रिति लक्षा सजाता यस्य तसो्थकरजानो- 
त्पत्तिखं हितम्‌,पुस्त्वं तु सवत्र प्राऊतत्वात । तथेति समुश्चये,अप- 
रमन्यत्‌,तपो जवाति स्यात्‌। पूर्वो दितेन धिाधिना ऋृषभ1ऽऽदिक्र- 
मेण शुवोङया विशुद्ध कियया, मतान्तरणे' तन्मःसादेनाप्बित्येच 
बक्तणेन, (कायव्यो स्ति)कायम्‌ (सो पुण शति) तत्पुनः प्रस्तुततपः, 
(इमो खि) इदं बद्यमाणम,इतिः समाप्तो । इति गाथाऽथः ॥१२॥ 

तदेचाऽऽह- 

अध्यमभचंतम्मि य, पासोसइमश्तिडरि इनेमी णं । 

बसुपुज्जस्स चडत्पे-श छटडनचेण सेसाएं (१३ 

( अस्यार्थ ऽनुपद्‌ मेख 'तित्थयर' शाब्दे २२६३ पृष्टे केबल तपों- 
नामकेऽघिकाराङ्के गंत: ) 

उसनाऽऽइयाणमेत्यं, जायाऽ केबलाई शाशा । 

पये कूणमाणो खलु, आ।चिरोशं केजलमुवेइ ।। १ ॥ 

ऋषभ।ा55दि कानां जिनानाम,अच तपसि कृते, जा तान्‍्युत्पन्ना नि, 
केदलामि केवल संक्षिता।ने, इनान सवेद नानि। अत एतत्‌ तो. 
ङ्करशानोस्पत्तिसंङ्लित तपः, कुर्वाणः, खड्वािरेण केबल ल भत्र 
इति व्यक्तम्‌ । उपैतीति पाठान्तरं चेति ॥१७॥ पञ्चा०१९बिच०। 
तिल्थयरणाम-तीथकरनाप्रन-न° । नतमकमेमेदे, य छदे यवशा- 
दष्टम हाप्रातिहार्यघमु खा-्वतुख्िहादतिशायाः भा डुमैचर्ति | क- 
मै० ६ कम! आ०। प* खं० । 

तिस्थेण तिहुयएस्स वि,पुञ्जो से उदओ केवल्षिणो(४६) 

तीन तीथकरनामकमेबशास्‌)बिश्ुकनस्याऽपि देवमनच दान- 
बल कण बिल्रोकस्याऽपि, पूज्यो$ऱ्यजेनोयो भत्वति। ` ' से तस्य 
वाथक्रनामकमेण उदयो विपाकः केवलिन उत्पलकेघतज्ञान- 
स्यैव,यछदयाजीवः सदेवमनुजासुरलोकपूज्यमुत्तमोचसं सार्थे 


(२३१३) 


तित्ययरणाम 


त. 1 यदागमः-“तित्यं अते ! तित्यं, तित्थयरे तित्थं !। गो” 
यमा ! अरिहा ताव नियमा तित्थंकरे, तित्थे पुण चासत्रन्ने सम- 
णसंघे पदमगणदरे दा 1” इति परममुनिप्रणेतधरमतीयस्य प्रथ- 
यित्‌ पद मबाप्नोति,तश्ी थक र नाम इत्य यै (४६) कम ०१ कमे ०। 
नचु फेच लक्ञानाथाप्तो कतरुत्यो जवान्‌ किमिति धर्मदेशनायां 
प्रचतेत हत्याशइृफायामाढ- 

बीतरागो5पि सद्देश्य-तीथेकृन्नामकमेणः | 

र 
उदयेन तथा घमे-देवानायां प्रवत्तेते ॥ १ ॥ 











घातरागोऽपि विगतामिष्वङ्गोऽपि, स्ररागः किस्न प्रव- 
जी नी ~ र अ 

लत इति शाब्दः्येः । सखद्वेद्य॑ च सातवेषनीयं, तीर्थकृप्ताम 
ख खद्देद्यतोथेकृन्नाम्नी, ते पब कमै सकेद्यतोर्थ- 


कक्षासकम्मे। अ्थचा-सता शो भनेन घमदेशाना55दिना प्रकारेण 
यदेद्यते तत्लळेद्ये, तच्च हीथिकुझामकम्म च, तस्य, सङ्येन 
विपाकेन, तंथा तेन प्रकारेण स्वमवखरणा55दिध्रीसमनुभव- 
लकणेन, घमेदेशनाया कुशक्नानुष्ठानभक्षापनायां, भवत्तेते व्या- 
प्रियते शति ॥ १ ।। हा० ३१ आाए०। सम्स० । जा० । ननु सूब- 
कतुः परमा$पचनेप्राप्ति» अपर सप्तानुअहः, तदथप्रतिपाद्क- 
स्याऽईँतः कि प्रयोजनमिति चेत्‌ ?। उच्यते-न किञ्चित्‌,कतक” 
त्यस्बाङ्गगबतः । प्रयोजनमन्तरेणाथेप्रतिपाद्‌नप्रयास्रोः निरथेक 
इते चेल्‌ (| न | तस्य तीर्थकरनामकर्मविषाकोद यप्रभवत्वात्‌ । 
उक्त च-'' तं च कह घेइउजश, अगिलाप थम्मदेसणाप छ। ” 
इति | ओृणामनन्तरं प्रयोजन विषाङ्किताऽभ्ययना थं पारिङ्ञानं, 
परं मिःश्रेयल पद, विवक्किताध्ययनसस्थगथाचगमतः संयमः, 
श यमप्रवृभ्या सकलकमक्रयोपपत्तेः। जी० १ प्रति० । “झति- 
नो घर्मेतीयस्य, कर्तारः परमं पद्म । गत्बा55गच्चन्ति भू- 
योऽपि, जब तेर्थनिकारतः” ॥१॥ (इत्यन्ददोयमतम्‌) स्था० १ 
ठा० | आ० म० | पं० ख० । उत्त ० | ( तीथकून्नामयन्धददेरवः 
५ तित्थयर ` शब्दे २२६४ पठे निरूपिताः ) 
तित्ययरणामगोयकम्प-तीयकरनामगोत्रकमै-न० । तीर्थक- 
रत्वनिदन्धन नाम तीर्थकरनाम, तञ्च गोत्र च कम्रेविशेष पवे- 
व्येकव द्भावाय्‌ ती यकरनामगोचम्‌। अथवा-तीथेकर दाते नाम- 
गोत्रमाभिधानं यस्य तक्तीथेकरनामगोश्रम्‌ । तीथेकरनामा 55- 
छ्ये नामकमभदे, स्था० ! 
समघास्स ज्गवओ मड़ावीरस्स तित्यंसि नवाहिं जीवो 
तित्यकरनामगोयकम्मे निव्वत्तिए। तं जदा-# सेणिएण, 
घुपातेण,उदाऽपा,पुइलेण अणगारेणं, दढाज्ञणा, संखेणां, 
14 कक ¢ कि 
सयणणं,सुल्लसाए सावियाए,रेघईए । एस एं अज्जो कएहे' 
बासुदेवे रामे बझदेवे लद॒ए पेहालपुत्ते पुट्टिले सयए गाइःव- 
€ नि ७ ९ जन = [€ 
ई दारुण नियंठे सवई य णियंळीपृत्ते सावियबुद्धे अम्ममे 
परिव्वाए,अज्जा वि ण सुपासा पासावच्चेज्ञा आगमेस्साए 
उस्साप्पणीए चाङज्जामं धम्मं पन्नवित्ता सिब्जिहिति० 
नाव अते काहिति | स्या? ए ठा० | 


तित्ययराणिम्गमतद-तीथिकरनि्गमतपस्‌-त० । स्वनामख्याते 
चित्रसपसि, पञ्चा० । 
ॐ श्रेखिको राजा १, खुपाश्यों खर मानस्वामिपिठृच्यः २, उदायी 
कूणिकपुत्रः खेरिएक पै: ३ । 
X७९ 


अन्निधानराजेन्डः । 







तित्ययरत्त 








तत्र ती थकरातिगेमतपः प्रतिपाद्यंस्तदाह- 


तित्ययरणिभापो खल्लु, ते जेण तबेण णिग्गया सब्बे । 

ओसप्पिशीएं सो पुण, झ्मीएँ एसो विशिदिहो ॥ ६ ॥ 

तीथेकरैनिंगमे गुहसासाद्यत्छतं तपस्तश्ताथकरनिगमं तपः । 
श्लुरलङ्कारे | सञ्च कीदशमित्याइ--ते ताथकरा येन तपसा 
निगेता गृहवासात्सर्बउव ्सर्पण्याम्‌ (खो पुण खि) तत्पुन" 
स्तपोऽस्यां बत्तेमानायाम (एसो क्ति) पतद्‌ चक्यमाणम । 
( विणिदिट्ठो शि ) उक्तमिति गाथाथे; ॥६॥ 

पतदेबाऽऽद्‌- 

सुमइ त्थ णिञ्चभत्ते-ण णिम्गओ वासुपुज्ञो (ज्ञिणों )चउ थे एं। 
पासो मश्ची वि य अ-इमेश सेसा उ छटड्णं ॥ ७॥ 

सुमतिः पञ्चमजिनः । “` त्थ” ऽति पादपूरपो निपातः । 
नित्यज्ञक्तेनानधरसभोजनेन, अविहितोपवास इत्यधेः । निणतो 
सुहचासाखतिष्क्रान्तः। तथा चाछुपुज्यो द्वादशो जिनो ऽहेन चतु- 
थनेकोपलासरूपेण । पाश्वेस्ञ्रयोबिङातितमः, मडिब्नरेकोनदि इ" 
तितमः, अष्टमेनोपवासत्रयरुपण । शास्तु विहतिः पुनः षष्ठे” 
नोपचासद्धयरूपेणात गाथाउथेः ॥ ७ ॥ ( पतवेब ' तित्थयर ? 
शब्दे' २२७७ पृष्ठे निध्क्रमणतपःभ्रूपणाचखद व्याख्यातम ) 

पताद्विघानखिधिमाड्‌ - 

उसमाइकमेशसो, कायन््रो ओह ओ सह बन्नम्मि । 

गुरुआणापरिसुज्छो, विसुद्धकिरियाएं धीरोई ॥ ७ ॥ 

ऋष भाऽऽदिऋमेण नाजेयनिगमाऽऽद्या नुपूव्यी, एक तीथकर नि- 
शमः, कत्तेव्यो विधेयः, ओघतः समान्येनोरखरगेणित्य्थैः । 
भति चिद्यमाने, बल्ने सकती, तथाविधबलानावे पुनव्यतिक्रमणक- 
रणेऽपि न दोष इति भधवः। शुत्रीक्या परिशुद्धो निर्दाषस्त- 
स्संपादनादू शुबाङ्गापरिद्युङः । सथा-विशुरूक्रिययाउनबच्या- 
नुष्ठानेत, धीरेः खास्षिकेरिति गाथाथंः ॥ ८ ॥ 

इहेच मतान्तरमाह- 
अखे तम्मासदिणे-सु वेति लिंगं इमस्स जादाम्मि । 
तप्पारशसंपत्ती, तं पुग एयं इपेसिं तु ॥ ७ ॥ 


अन्ये अपरे सूरयः,तेषाग्टुष भाऽऽद्‌ जिनानिगंमतपसां ये भासाः 
प्रतीताः, दिनानि च तिथयः, तानि तन्मासडिनानि, तेघु, न मान 
खान्तर/तिश्यन्तरेषु, क्षुते तीर्थकरतिगमतपः । तथाहि-ऋ- 
घभसरबामिनो निष्क्रमणतपोऽङ्ीकृत्य चत्रमाखबडुलाएमोदिन- 
पच शष्ठ कार्ये, वर्छेमानस्वासिनश्व मार्मेशीषेबहु दशमी दिन 
पवेति। पबमन्येषामपीति । तथा लिङ्गं लकणम्‌, अस्य ऋद- 
चभ ५ऽदि निर्गम तपसः, भावे खासच, तेषासूषभ1ऽऽदीनां यस्य 
यत्पारणं भोजनमाखी शस्य सर पासः ्रापतिस्तत्पारणसंपात्तः,स- 
स्पुनः पारण कमेतद्वक्यमा णमे षाम्ूष भाऽऽदीनाम्‌। तुशब्दः पूरणे । 
इति गाथार्थः ॥ ९.४ पश्छा० १६ विच० । { ' उसह › शब्दे 
द्वितीयभागे ११३३ पृषे यावता काढेन भिक्षा ब्धा, यच्च 
पारणकमासीत्‌ तन्निरूपितम्‌ ) 


तित्थयरच्त-तीर्थकरत्व-च० । अदेश्वे; योऽ बिण) झा० मन | 
( तीथकस्त्वहेतषः * तित्थवर ” शब्देउनुपरमभेष २२८९४ पृष्ठे 
ध्याख्य[ना:) 


(२३१४) 


न 


तित्यथरदाण-तीथकरदान--न* । तीथेकृदीयमाने, वरघोषणा- 
यां सत्थां श्राचको; योषिच्च तद्दानं गुँद्ोतः, न वेति प्रश्‍ने, उतत- 
रम-तीथेङुहानसमये काताधर्मकथाऽऽदिछु सनाथानाथपथि- 
ककापेटिका 35दीनां याचकानां भ्रद्खाथिकारों हशयते, न तु 
व्यवहारिणाम्‌, तेन आवकोडपि कश्चिद्यदि याचकीचूय गुद्धाते 
तदा गृद्धा तु,यो बितस्तु प्रायस्तत्रायिकारो न इड्यत शते । ३७८९ 
अ०। खेन० ३ उञ्भा० । 

तित्ययरपत्ति-तीथेकरञ्क्ति-ख्ी० ! परमगुरुविनये, पञ्जाण 
१ विब्र० । 

तित्ययरमाइतब-तीथेकरपात्तफ्सू-त* । ती्थेकरमालुपूजायु- 
क्त तवरस्तार्थकरमातुतपः । भारूपदे सत्तमिरेकारानकेनिंष्पाचे 
चित्रतपोनेदे, पञ्चा0 १६ विच० । 


तित्ययरमोकखसमण तव-तीथेकरमोकेसपनतपस्‌--न२ । स्वना- 
मख्याते िञ्रतपासे, पञ्चा० । 
तत्सख्वरूपमाह- 
तित्थयरमोक्खगमणं, अहाबरो एत्य होइ बिन्नेओ । 
जेण परिनिब्तृया ते, महाणुभाबा तओ य इमो॥१५॥ 
तीथकरमोक्गमन नाम, भथानन्तरम, ( अबरो- त्ति) अपर- 
मं, अत्र लपोऽधिकारे, नबति स्यात्‌, ( बिक्षेड वत ) बिङ्गेयद्‌ । 
येन तपस्या, परोानित्रुंता निर्वाण गताः, से तार्थकराः, महा- 
नभाला अचिन्स्यशक्तयः, (तओ य इमोःत्ति) तञ्च तीथेकर- 
निब्याशममना5 उख्य तपः, इदं घक्यमाणमिति गायाऽथेः ॥१५॥ 
वदढेखा ऽऽइ- 
व्वाणमंतकिरिया, सा चोइसमेण पढमनाइस्स । 
सेसाण मासिएण, बीरजििदस्स उट्टेणं ॥ १६ ॥ 
निर्बाण नि इतिः, अन्तक्रियेति अन्तक्रियाशब्देनोच्यते,साऽन्त = 
क्रिया ( चोइसमेश त्त ) चतुदश नक्तेन पत्रा सषट्करूपेण, प्र- 
थमनाथस्य ऋष नजिनस्य, शषाणामजितएऽऽदीनां मासिकेन 
माखोपवा खरूपे ण, ची राजिनेन्छर्य घष्ठेनेति व्यक्तमिति गाथार्थः 
॥१६॥ पञ्चाण १६ वित्रण । (तित्थयर शब्देऽपि ५२0७४९ पृष्ठे 
गतेयं गाथा )  समणस्स णं जगवश्रो महावीरस्स अटुसया 
अशुत्तरोत्रबाइधाणं गइकल्लाणाण० जाव आगमेले भद्दाण उक्को- 
सिया अएुक्तरोवदवाइलपया डोत्था।” स्था० ए ठा०! (पते 'ति- 
त्थयर' शञ्दे १२४८ पृष्टे सवैचाँ तीर्थकुर्ता न्यक्केण प्रतिपादेताः) 
तित्ययरसम-तीथकरसम--पुं०। सबोऽऽचार्थेशुणयुक्ततया खुघ- 
मा5 ऽद्िवक्तीथेकरकल्पे, ग० । 
तित्ययरसमो सूरी, सम्प जो जिणमयै पयासेइ । 
_~~-आणं अश्कर्षतो, सो कापुरिसो न सप्पुरिसो 1199॥ 
स्व सूरिस्तीथकरलमः सा ऽऽन्रायशुणयुक्ततयः खुघरम्मी 55दि्‌ - 
वत्तेथकर कल्पो विङ्ञेयः। न च वाचयं चतुरखिशदतिअया 55देगु- 
णत्रिशज़मानस्य तीर्थ करस्यो पमा सूरेस्तद्विकसासुथा ऽनुच्िता । 
यथा तीथेकरोष्थ भाषते,प बमा चार्योऽप्य्थे मेच नषसे। तथा यया 
तीर्थकर उत्पन्नकेचलक्षानो भिकार्थ न डिएमते, पचमाचार्यो5पि 
मिकार्थ न हिएमते, इत्या धनेक प्रकारेस्तीर्यकर!नुका रेत्वस्य स- 
बऽतिशायित्वस्य परमो पकारित्वाऽऽदेऽ्च र्य।यनार्थम,तस्य न्या- 
य्यतरत्वात्‌। कि च-श्रीमड्ारनेशीथपञ्चमाध्यबनेऽपि जाव[$3- 
चायस्य सीर्थकरसास्यमुक्तम्‌। यथा-“छे जयघं ! कि तित्थथरस्रं* 





झानिधानराजेन्छः ॥ तित्यागुसज्जगा 





ति आण नाइकमिज्जा, उदाहु आयरियसांति मं ?। गौयमा ! चच” 
दविबिंदा आयरिया जनेति। त जहा-नामायरिया, उबणायरिया, 
दृष्वायारिया, जावायरिभा । तत्थ जं जे छावायरिया ते ति- 
त्थयरसमा सेव ददुब्या, तेसि संतिअ आर नाइकमेज्ञ 'ि। ” 
स कः यः सम्यकू यथास्थितं, जिनमतं जगत्प्रभुदशेन॑ नेगम सं- 
प्रहव्य घ हा र ऋ जु सूज शाष्ई स्र मनि रडे वं भूत रू पन य सप्तका5 त्म - 
कं, ्रकाशयति जव्यानां दशयतीत्यर्थ: | ५७ | ग० १ अधि० | 
तेत्ययरासरू-तीथेकरासे र-पुं०। तीर्थकरः सन्तो ये सिद्ध 
अषभाऽऽद्बिसे तीर्थकरसिद्धाः | सिद्ध भेदेषु, पा ल०! नं०। 
आ च्यूण । 
तित्ययरा55शा-तीथेकरा 55क्ञा-स्नी "| जिनोपदेशे, पञ्चा० १६ 
बिब० । “तित्थगराणा सूल,नियमा धस्मस्स तीएँ बायाए। कि 
स्मो किमहस्मों, मूढा नेउ वि पारिति ॥१॥ ” दशै० १ तत्व । 
तित्ययराभिमुइ-तीथकराभिमुख-ति० । तीर्थकरसस्मुखे, बृ० 
ड० | 
तित्ययरी-तीयकरी -स्त्री०] स्रीस्वावाशटे तीथेकरे, यथा बुद्धी- 
मल्िस्वामिनोप्रशूतिका तीथेकरी, सामान्यसाध्व्याड्का बा बे- 
बितब्या | यतः सिद्धप्राभ्बुतटीकायमेतरोक्तम-' 'बरूीओ वि मर्क - 
पमुहाओ श्रन्नाओं य खामक्षसाइुणीपसुहाओ ब दुंति स्ति।” नं! 
तित्यराय-तीथराज-पुं? | शहुअयपर्वते, ती० १ कल्प । 
वित्यप्तिछ-तीर्थ सिछू-पुं०! तीयते खंखारखागरो५नेनेति तीथे- 
से, बथ।ऽदस्थितसकलजीयजीदा55दिपदार्थसाथंप्ररूपक प-- 
रमगुरुप्रणीतं प्रबचन, तका निराधारं न भवतीति सङ्घः, प्रथ- 
मगणधरों बा; तस्मिन्नुत्पक्ने ये सिङास्ते तीथेसिकाः । प्रः ० 
१ पढ्‌ । ने० । घ० | मा० व्यू | तीथे उक्तत्रकषणे सति सिरा 
निद्धेता अम्बूस्वाम्यादिवदिति तीथसिद्धाः । पा० । तीर्थ 
साति सिरा निर्वेता ऋजषनसनगणशध्वरा 5$दिचादति तौथ-- 
सिद्धाः । खिरूमेदेणु, स्था० १ ठा० । 
तित्यपैबग-तीयेसेवन-न० । ताम उक्तलक्षणं, तस्य सेवन 
तीथेसेबनम । खूव्यभावतीथे सेवायाम्‌, घ० । तीर्थकरनामक- 
सेनिबन्धनस्वेन प्राधान्यख्यापनार्थम्‌ । तथा-तीच रूब्दतो जि- 
नद्‌क्राङाननिवोणस्थानम्‌ । यदाइ-“ जम्मं दिक्खा नाण, 
तित्थयराणं मदहारणुभावाण | जत्य य किर निब्डाणं, आगाडि 
देसण होई ॥ १ ॥ ” इति | भावतस्तु ज्ञानद्‌शनचारिब्राऽ ऽधा- 
रः श्रमणखंघः, प्रथमगणधरो वा । यद्राटू-** तित्थं भते ! 
तित्य, तित्थयरे तित्य 2 गोया | आरिहा ताब नियमा तित्थ* 
यरे, तित्थे पुश चाङव्वर्क समणसंघ, पढन्नरगणड्रे बा। 
इते । तस्य खेवनम्‌। घ० २ अधि० । 
तित्याएुसजणा-ताथानुषञ्ञना-्री* । जिनशाखा जुषज्ञना- 
याम, करूष० | 
जप्पभिइँ च ण॑ से खुद्दाए नासरासी महम्गहे दोबाससह- 
स्सट्टिडे समणस्स भगवत्मो महावीरस्स जम्मनक्खत्तं 
संकेते, तप्पन्निईं च शं समणाणं निर्गंथाणं निग्गंथीण य नो 
लदिओदिए पूझासकारे पबत्तर ॥ १३०॥ जया शं से 
खुदाए भासरासी महम्गहे दोबाससहस्सट्धिई ० जाव जम्मन- 
क्खत्ताओं विकते भविस्सर्‌, तया णं समणाणं निग्गंयाश 
नि्यंथीण य उादिओदिए पूआसकारे जन्स्सिश ।।१३१॥। 


(२२१५) 


तित्याणुसज्जणा 


यतः प्रथ्हाते स कुछ ऽऽत्मा भस्मराशिनामा ग्रहन 
खस्थितिः श्रमणस्य भगवतो महाबीरस्य जन्मतनकुतजे सक्रान्तः, 
ततः प्रशूति श्रमणानां तपस्विना,निग्रेन्थानां साघूनां, निश्नेन्धीनां 
स्वाध्वोनां च जदितोदेत उत्तरोत्तर वृद्धिमान ईढशः यः पूजा 
बन्दून!5अदिसत्कारो बरन्रदानाऽऽदि ष्टु मानः,स न प्रबत्तेते) अत 
पव शक्रेण स्वामी विझत्तः-यत्‌ कॅणमायुवद्धेयत, येन भवत्सु 
जी बत्खु भवज्ञन्मनकृत्र सक्रान्तो भस्मराशित्रदो'मवच्छासन पी- 
डॉयिलु न शक्याति । ततः प्रभुणोक्तम-न समु शाक्त ! कदाचिद- 
पि इई चतपू्वे,प्रकीणमायुङ्चिनेन्केरपि न वछबितुं शाकपते,तततो- 
उवेङ्य भाखिनो तठीथेबाधा नावेष्यत्येव, कि तु षडझीतिबर्षा- 
युषि कल्किनि कुनूपतौ स्वया निशुहीते सति बर्षसहस्रद्वये पूर्ण 
मज़न्मनकृत्राजस्मम्दें व्यतिक्रान्ते च त्वत्स्थापितकाडिकपुत्रध- 
मैदत्तराज्यादारभ्य साधुलाध्वीनास छदितोदितः पूजासत्कारो 
भविष्यतीति ॥१३०॥ खु्रकारा अपि तदे बाऽऽुः-(जया णमि- 
स्याद) यदा च छुद्रात्मा नस्मराशिमेहाग्रहः द्विचषेस इस्त्राभ्ये- 
तिकः यावदू भगवदूजन्मनक्षत्राद्‌ व्यतिंक्रान्तो भविष्यति, तदा 
अमणानां निग्नेन्थार्ना निम्नेश्थ।नां च छदितोदितः पूजासस्का- 
रो भविष्यति | कल्प० ६ कण | 

से भयदं! केवइएणां काक्षेण पहे कुगुरुभाबी होंति ? । 
गोयमा ! इओ य अ<तेरसएहुं बाससयाणं साइरेगाण्ं 
समश्कताणं परओ जविंछु । से जय ! केणं अट्टणं ? । 
~ क (3 + = 
मोयमा ! तकालं इष्ठीरससायमारबसंगए ममीकार अहंकार 5- 
ग्गीए अंतो संपञ्जब्ंतबोंदी अहमइं ति कयमाणसे अमु णि- 
यसमयसब्नावे गणी नतिसु,ए एणं अद्ेण | से भयत्र ! के स- 
व्वे वि एवेबिद्दे तकझगरी जञाविसु? । गोयमा ! एंगंतेणं नो 
सब्बे,के य पुण छुरंतपंतन्चव्खणे अदइव्ने गा एगाए जश- 

[$ £ [a 
णीए जमगसमगं पद्ए निम्मेरे पावसोले' दु ज्ञायजम्मे 
छुरोद्पयं गरन्निग्गहियदूरमहामिच्डदिछी नर्विसु। से ज- 
यत्रं! कहं ते समुवलक्खेज्जा ?। गोयमा ! उस्पुत्तउम्पग्ग- 

दि ९ 
पत्रत्तणु दिस्सए,अणएप्रइपचएण वा । पहा० ७अ०१ चूण | 
उत्लविणएयामन्तिमाजिनस्य तीथोनुषज्ञना- 

उस्साप्पिणि अंतिमजिण-तित्यं सिरिरिसहनाएपज्ञाया । 

संखेज़ा जावया, ताव पमाण धुत्र जविही ॥४५४॥ 

इंद आरत्रव्षनस्थामिनः केवलकानपर्योयो बषेसहस्तरोन प- 
कपूजेलक्कः, तत एवंस्वरूपा शानपयायाः संख्येया यावन्तो 
जवास्त तावस्मासमुत्लाचेणयामन्तिमजिनस्प चतुर्विशतितम- 
स्य भछकृन्न|स्नस्ती थक्रतस्ती थे भुव निश्चित ज़विष्यति। संख्ये* 
यपूत्रलक्कणं तत्तीथेमित्यथेः । प्रव० २६५ द्वार । दशे०। ति० ¦ 
( कदा कस्य श्रुतस्य वयचच्ड्रेद इति तु ` तित्ययर ' शब्दे २२४३ 
पृष्ठे निरूपितः } 

व्यवच्छेद खिकारःदे येद्‌ माइ > 

अत्रुहीवे णं भंते ! दोबे ज्ञारहे वासे इमीसे ल- 
स्सप्पिणीण्‌ देत्राणुष्पियाणं केतरइ्यं कालं पुव्वगण अ- 
खुसिज्जिस्सइ ? । गोयमा ! जंबुददीये यां दीवे भारदे 


भिधानराजेन्डः | 


तित्थागुसञ्जणा 


वासे इमीमें उस्सप्पिशीए ममे एगं वाससहस्सं एुब्ब- 
गए अएुमिञ्जिस्स$ । जहा घा भते ! जंबुदीवे दीवे जा रहे 
चासे इमीसे उस्सप्पिणीप देवाणुष्पियाशं एगं बाससहरुसँ 
पुव्वगए अएसिज्जिस्मई, तहा णं अते ! जेचुदीवे दीवे 
भारहे वासे इमीसे ओसस्पिणीए अबसेसाणं तित्यगराणं 
केत्रइयं कालं एव्वगए अणुसिज्जित्था ?। गोयमा ! अत्ये- 
गज््याणे संखेज्ते काले, अत्येगइयाणं असंखेज्ज कालं । 
जबुद्दीत्रे गं दीजे भारदे वासे इपीसे उस्सप्पिणीए देवाणु- 
प्पियाणं केवड्यं कायं तित्थे अणुसिज्जिर्सश | मोयमा ! 
जंबुदीबे दीचे भारहे वासे इमीसे उस्सप्पिणीए मघं एग- 
बीस बाससहुस्साइ तित्ये अणुसिज्िस्सह | जहा एं भते ! 
जबुद्ीबे दीचे नारहे वासे इमीसे उस्सप्पिणीए देवाएुष्पि- 
यां एकदीस वाससङ्स्माइ तित्ये अणुसिज्जिस्सङ, तदा 
शां नते ! जबुद्दीवे दीवे जारहे त्रासे आगमेस्साएं चरमति- 
त्थगरस्स केवइयं काले तित्ये अछुसिज्जिस्सइ || गोयमा ! 
जावइपणं उसभस्स अरहओ' कोसलियस्स जिणपरियाए 
तावऽ्याए संखेज्जाई आगमेस्साशं चरमतित्यगरस्स ति- 
त्ये अणुसिज्जिस्स$ । 

(जब्ुहीबे णमित्यादि) (देवाणुप्पियाणं ति) युष्माकं सन्धि 
( अत्थेगइयाणं स्वखेज्ञ काले ति) पञ्चानुपूव्यां पाश्वनाथाऽऽ- 
दीनां संख्यातं कालम, | ( अत्थेगइयाण अस्खेज्जं काव ति) 
ऋषभाऽऽदीनास ( आगमेस्सणं ति) आर्गा सष्यतां भविष्यता 
महापद्म 5ऽदीनां जिनानाम्‌ । (कासलियरूल (सि) कोदासदे रा 
जातस्य । ( जिणपरियाप ति) केवलिपर्यायः, श्त च वषे- 
सहस्नन्यूनं पूबेलकमिति । भ० ५० श० 0 ३०। 

अघुना” '"“अणएुसञ्जणा य दस चोइस अडू दुप्पलदे ” 
(३३४) इत्यस्य व्याख्यानमाद्‌*- 

दस ता अंणुसञंजती, जा चोइसपुग्वि-पढमसंघयणां । 

तेण परेणऽट्टविहं, जा तित्थं ताव बोधव्व ॥ ३४१ ॥ 

यावत्मथम सष्टननं, चतुदेशापूर्ची च, तावद्रा प्रायश्चित्तानि अ- 
चुषञ्जन्ति स्म । पतौ च प्रथमसंहननचतुद्देहापूरिवणो समक 
ब्यर्वांच्ञक्षो, तयोइच व्यवाच्छिन्नयोरनवस्थाप्यं, झाराद्धित च 
व्यदच्डिन्म । ततः परेणानबस्थiप्यपाराद्खितवयवच्छे इद "= 
जोक, अष्टत्रिधे प्रायाश्चित्तं ताबदनुषज्जते, अनुवस्तमानं खो- 
व्यं, थावत्तीर्थव्यसच्डेदकाल्ने चचुःप्रसभो नाम सरेभंवि- 
इयति, तस्मिन्‌ काञ्चगते तीर्थ, चारित्र च ब्यतरच्डेदमयत । 

यदप्युक्तं " देता वि न दीखाति” (३३०) इत्यादि | तत्रा ऽ ऽह्‌= 

दोसु ल वोच्छिमेसुं, भट्टारेहं देतया करता य। 

न बि केई दीसती, बयमाथे करारिया चडरो ॥ ३४9 ॥ 

द्योशनवस्थाप्यपाराङ्चितयोः, अधघबना-प्रधथमसह नन च तुद्‌ - 
श पूर्वेणोः, ब्यवच्डिक्योरष्टब्रि्ं प्राश्वित्त ददतः, कुन्तो वा 
केन्या इृञ््यन्ते, इति बदति परास्मन्प्रयश्चित्त चत्बारो` जाः 
रिता सुरुका! माखाः। 


(२३१६ ) 


तित्थाणुसञजणा 
प. वि वोच्चिन्निछ, अट्टविह देंतया करेंता य | 
पञ्चक्खे दीसती, जहा तहा मे निसामोहे || ३४२ ।! 
छयोरन्तिमयोः प्रायश्विसयों: प्रथमसंहननचतुददेशपूरबणो घो 
ऽयवच्श्नयोरष्ठलिध प्रायश्चित्तं ददतः, कुदेन्तश्व प्रत्यक्ष ह- 
शयन्ते यथा,तथा मम कथयतो निरामय ! 
पंचेव निया खलु, पुलागवकुपा कुसोज्ञनिग्गेया । 
तह य सिणाया तेसिं, पच्चिस जइकमं बोच्डे ॥। ३४४ 
पञ्चैव खलु निग्रन्था सबन्त धलद्यथा-पुखाको, घकुशः, कुशो- 
सः, निधन्धः, रुनातफञ्च । एतेषां च स्वरूपं व्याख्याप्रङ्गसे 
रचसेयम्‌ | तेष प्रायश्थिक्त यथाक्रमं चढ्ये। 
प्रतिक्षा पुरयति- 
आझोयण पमिकमणे; मीसाविवेगे तवे विउस्सगो' । 
पए उ पच्छित्ता, पुस्ागनियठस्स बोधन्चा ।३४०॥ 
आज्ञोचनः, प्रतिक्रमण, मिश्रं, बिवेकः,तपः, व्युत्सरः, पतानि 
चटू प्रायश्चित्तानि पुलाकनिम्रन्थस्य बोधब्यालि । 
वडसपमिसेतगाणां, पायच्छित्त! हबंति सन्ये वि । 
थेराण भन्ने कप्पे, जिणकप्पे अट्टहा होति ॥३४६॥ 
यकुशा्रतिसेषक योघ कुशस्य, प्रतिसेचनाक्कुझ्ीलस्य ख स्वर्वा- 
एयपि दशाऽपि धार्याश्चत्तानि भवन्ति । तौ च वक्ुराकुशीले 
श्यविराणां कल्पे भवतः, जिन्तकल्पे, लपलकणमेतत-य्थालन्द- 
कढपे च, तयोः प्रायडहिचचमधए्टया भवति, अनवस्थाप्यपारा- 
खितयोरजाबाल्‌ । 
आन्लोयणा विवेगो य, नियंउस्स बे जवे । 
बिवेगो य सिणायस्स, एमेया पम्तित्तिओ ।। ३ ४५।। 
आलोचनाप्रायडिचसविवेकप्रायडिचसे निम्रन्धस्य अचतः, 
क्नातस्य केवल एको बिवेकः | एवमेताः पुलाक।ऽऽदिषु प्र- 
तिपश्चयः। 
पंचेव संजया खन्नु, नायसुपण कड्या जिणवरेणं । 
तसें पायस्डित्तं, अकम कित्तइस्सामि ।३४८॥ 
कृ।तसुलेन जिनवरेण यरूमानस्वारमेना पञ्चैव खलु संयताः 
काथताः, तेषां यघाक्रमं प्रायश्चित्त कीर्तयिष्यामि । 
तदेव की तयाति- 
सामइयसंनयाएं, पायच्छित्तानि छेदपू्वर हियज्डा । 
थेराण जिणाणं पुरा, तबर्मतं उय्विइई होऽ ।।३४६॥ 
सामायिक संयतानां स्थविराणां स्थबिरकदिपकानां डेदमूज्ञर- 
हितानि शेषारायष्टौ प्रायड्चिक्ञानि भन्ति | ज्ञिनानां जिनकद्िप- 
कानां पुनः सामायिकसंयतानां तपःपर्येन्तं षद्भिधं प्रायश्च 
जबति | 
ठेदोबड्डाबणिए, पायच्छित्ता इबंति सब्बे वि । 
येराश जिणाणे पुण, मूतं अष्ठहा होइ ॥३५०॥ 
गेरोपस्थापनीये संयमे बतेमानानां स्थविराणां खर्वाण्यपि 
आयडिचक्तानि भवन्ति, जिनकल्पिकानां पु]नमूलपयेन्तमष्टया 
जवति । 
परिहारविसुस्धीए, मलता अट्ट होति पच्छित्ता। 
येरा जिणाएं पुष, ढच्बिइ छेयादिबन्जं च ॥३५२॥ 





अलिधानराजन्द्रः । 


तित्युग्गालिय 


परिहारविशुद्धिके संयमे बतेमानानां स्थविराणां मूलान्तान्य- 
ही प्रायब्धित्तानि भवन्ति। जिनानां पुनश्केदाब्डद्विज बमिघम । 
आक्लोय्रणा बिवेगो य, तश्य तु न बिज्जती । 
सुहुमे य संपराए य, अइक्‍्खाए तहेब य ॥३०४॥ 
सदमसम्पराये, यथाख्याते च संयमे घर्समानानामालोचना, 
बिबेक इत्येबरूपे क्के प्रायारिचक्ते भबतः, तृतीयं तु न विद्यते) 
ततः प्रस्तुते किमायातमिति चइत आह- 
बउसपामेसेवया खलु, इत्तरि-ळेया य संजया दोक्षि । 
जा तित्यऽएुसञ्चंती, अत्थि हु तेणं तु पच्छित्त ॥३५३॥। 
निग्रेन्थाचिन्तायां बकुश प्रतिसेवकः प्रतिसेवनाकुश्शाल:, इत्ये- 
तो ह्वी निश्रेन्थो; संयतचिन्तायाम इत्वरी-श्त्बरलामायिकबान्‌, 
छेइश्डेदोपस्थ/प्यश्चेति द्व संयतो, यावतीर्थ साबदनुष- 
ज्जतो उनुचसंते, तेन क्लायते अस्ति संप्रत्यपि प्रायशिचत्तम । 
ध्य० १० उ० | ( विशेषविर्तरस्तु “ बोच्छेय › शाब्दे वक्क्यते ) 
( कह्किराज्ये तीर्थे नष्टपायमाखीदिति ' कक्कि ' शब्दे तृतीय- 
जामे १८१ पृष्ठे समुक्तम्‌ ) 
तित्यामिसेझ-तीथोजिपेक-पुं० । लोकिकतीपेस्नाने, औ० । 
तिस्थिय-ती थिंक-जि० | अन्यमतीये सम्मतपापे, आचा० १ 
श्रु ७ अ० है ड०। 
तित्युग्गा लिय-तीर्थोक्ना लिक-न० । स्वनामख्याते प्रकी ऐके, 
तित्यु० । 
“जय ई सखसिपायानिम्प्रल -ति हु अणबिट्थिस्पपुरणजसकुसुमो ! 
ड तभो केषल्नई स ख--दि वा यरो दि छिद ट्रुव्वो ॥ १ ॥ 
वावीसरई च निज्जय-परासह कसायविग्धखंघा या । 
अजिआईया भविया-ऽरबिदरविणो जयंति जिणा ॥ ३ ॥ 
जय सिद्धत्थनारि-द्‌ त्रिमख कुलविपु्ननहत्तियमयंको । 
महिफ्ससिमह्दोरग-म हिद महि ओ महादीरो ॥ ३ ॥ 
नमिऊण खमणसंघं, सुनायपरमत्थपाब डं वियड । 
चोच्यं निच्छययत्थं, तिव्युग्गाचीए खरेच ॥ ४॥ 
रायरिहे गुणस्रिलष, जाणिया घीरेण गणहराण तु। 
पयसयसह स्समेयं, वित्थरओ ल्ञोगनाडइसां ॥ ५ ॥ 
अश्सेखबं मोचं, मोत्तण पावित्थरं अहं भणमो। 
अप्पक्ख रं महत्धं, जह भणियं लोगनादे णं ॥ ६ ॥ 
कालो'च अणाईओ; फवाहरूवेण होड नायड्यो । 
निहणाविहणो' सो ब्विय, वारसअगोहि, निद्चिछो ॥9॥” तित्यु०। 
“रसा य पयसहस्से-श बन्निया समणगंधघहत्थीणे । 
पुण य रायगिद्दे, तित्युम्गाली उ चीरेणां।। १२४५ ॥ 
सोड तित्युग्गालि, जिखचरघसहस्ख बद्धमाणस्स । 
पणमद्द सुगइगयाण, सिद्धाखं निद्धितदाणं ॥ १२४६ ॥ 
भद्दं खद्चजशुउ्जो-यगस्ल अझ जिणस्स चीररुस्र | 
भद्दं खुराखरनमं-स्ियस्ख भइ चुयरयस्ल ॥ १२४३ ॥ 
शुणसबणगदण | जुयरय-थ [ अरियदखण ! बिसुद्धरत्थागा !। 
संघनगर ! भद ते, अकखंरूचरित्तपागारा | ॥ १२४७ ॥ 
जं उचित सुया, अदब गतीप जथोवदेखेण । 
तं च विरूर नाज, लोहेचव्व सुयधरंद्ध ॥ ११४६॥ 
मणपरमो हिपुल्ाप, आह।रगसखचगव स मे कप्पे । 
सञ्ञमतियकेत्रलिसि--उभणा उ जेब्रुम्मि विच्चिन्ना ॥१२४०॥ 
पुस्चाणं अशाओयो, सघयणं पढमं च खंदा । 


(२३१७) 
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स य, बोच्डिन्ना थूऊभद्दम्मि ॥ १२५१॥ 
ड्सपुव्वा वोच्किज्ञा, संपुक्षा सुरमवम्मि सेपसे । 
बयरास्म मदा भागे, सघयर मरनाराये ॥ १२५४ ए॥ 
बासादिणोहे कप्पे, पंच गहाणी उ कथ्पठबणा य। 
नवखयतियणरुपाहू, चोच्चिणा संघत्याणाप ॥ १५७३ ॥ 
तीर्थोदूग॥तलिकासरून्त: । 

तेती छ गाहाझो, दोनि सयाक्त सहस्समेगं च । 
तित्युम्गालियसखा, पसा जाणिया छ ऊके णं” !1१५९५४॥ तित्यु०। 
तित्युएण तिकारग-तीर्थोन्न तिकारक-त्रि०। प्रचचनप्र भावनाका" 
रिश, पडखा० ८ विख० ! 

तित्युदय-तीर्योदय--एं० । तीयेकरनामोद्ये, यतः स्वयोग्यादौ 
तीर्थकरनामोद्यो जवात | यदुक्तम-“छद॒व जस्स सुराखुर- 
नरवशनिवहे हि पूइओ होई । त तित्थयर मामं, तस्त्र चिवागो 
डु केवलिणो॥ १॥ ” तलः पूर्वाकेकचत्वार्रिंशति तीथेकरनाम 
प्यते, जाता द्विचत्तारिशतू, खा च स्यामिति भवतीति । 
(२१) कमे०२ कम०। 

तित्येस-तीर्षश- पु” । तीथस्य प्रागुक्तस्य, तद्‌ःऽ ऽयस्य ४5" 
गमस्य था, है लह्मीं महिमानं, शयति सन्तद सदू भूत दूषय्योदू 
घोइणेः स्वाभिप्रायेण तनूकरोति यः स तीर्थेशः । तीथोन्तरीये 
बहिरङ्गापकारिणि, ( रत्नः® ) तोथेस्य चतुवेणेस्य भौम 
णसङ्कुस्येशः स्वामी तीर्थश: | तीथेकरे, रत्ना० १ परि० । 
तिदे म--्रिदए म«-न० । याणां दषडानां खमाहारास्त्रदररून । 
श्रयाणां द एऊानां समाहारे, ओ० | भ०। 
तिदंमि-( ए )-न्रिदाहिमन्‌-५० । सनोबाक्कायद्ण्डव्रयपारि- 
क्वासाथ इररत्रयधारके वेडान्ताखसर्बिञ्सण सेदे, घा मर १ 
अ० २ खण्ड ¦ सूत्र0 । ( नमस्कारफले ज्रिदणमधृदाइरणं 
* खुमोकार ' शब्देस्मक्षेब भागे १४४४ पृष्ठे गतम ) 
तिदसावास-त्रिदशाबास-१* । देवव्लोके, भा” ढुढी० स पाद्‌ । 
तिर्देस-त्रादिश-न० । त्रिस्थो दिशः समाइतासखिदक । दि- 
कुत्रये, रा) 

तिप-तथ[-अब्य« । “कर्थ-यथा-तर्था थाऽऽद्रेमेमेद धा डितः” 
॥=८।४।४०१॥ इत्यपन्नुरो थादेरबयवम्य डित्सकृुकः “शध” 
श्त्यादेशः । प्रा« ४ पाद | स्राम्ये, अभ्युपगमे, पृष्ठभधतिथाकये, स- 
मुच्ये, निश्चये च | बाच० । 

निपरिबत्त-जरिपरिङत्त-ज | ्रिभिवोरेवंष्नीये, बू0 रे च०। 
तेपह-त्रिपय-न* ! त्रयाणां पथां समाहारे, बाच० । नु» ¦ 
(तेपाथ ण -त्रिपातन-न? । “कायबयमण्ह तिन्नि उ, श्रवा देदा 
ङ शंदिया पाणा । खामित्ता चायाणे, होयऽतिबाओ य करणे 
शु ॥१५४॥ ” श्त्युक्त्रचाणे प्राशिविनादों, पि० । जौ रिय कायवा- 
डमनांखि, यद्वा-त्रीणि देहा5ऽयुरि/न्ट्रियलककणानि ! पातन चा- 
निपातो,विनाइा इस्यथेः। अज च जिधा समासवित्रक्षा) तद्यथा- 
यष्ठीतत्पुदुषः, पञ्चमीतत्पुरुषः, तृ्तीयातत्पुरुषत्ध । तत्र दरष्ठोत- 
स्पुरुषोध्यम-त्रयाणां कायबाग्मन खां पालनं चिनाशनं विपातन- 
म! एतच्च परिपूसग मंज पञ्चेन्छियति येग्मनुष्य।जामवसेय म ,ए- 
केन्छियाणां तु कायस्येंत केवल स्य,विकले न्झयसंम्राच्ञमांतय- 
ग्मनुष्याणां तु कायवचसाईवाते | यद्वा-त्रयाणा दद्दा5ध्चुशरन्द्र- 
यरूपाएां पातनं बिनाद्ान जिपातनस । इनं च सर्बंधामपि तिय* 


इमचुष्याणा पारपूण घटते, करस यथा यषा सम्भवात तद्या 
प्र 


अभिधानराजेम्डः 





तेषां बक्तबव्यस,यथा पकेग्ट्रयाणां देइस्यांद।रिकस्य भ!युघः! स्त" 
यंगायूरूपस्योन्छयस्य स्पशीनोन्छियध्य, दवान्ियाणां देहस्यो- 
कारिकरूपस्य आयुघर्तियंगायुष इन्द्रिययोश्च स्परोनरखन- 
सक्षणयोरिस्यादि । पमी तत्पुरुषस्त्वयम्‌- जिञ््यः काय वा इ मनो- 
ज्यो, देदाउ ध्युसिन्धयेम्यों बा पातनं च्याबनमि ति ज्रिपातनम्‌। 
कर 5 प्‌ [जभ्यः पारपूणन्यः कऋययाइमन[्यः पातन रास- 
जपड्चेन्द्रयातेयक्मनुष्याणाम्‌, एकन्द्र याणां तु कायादेघ केव- 
खात्‌, बिकलेन्छियलसूच्छिमतियम्मनुष्याणा तु कायवाम्न्या- 
मिति, देहाऽऽयुरि न्डयरूपेश्यः पातनं खर्चेबामापे पारिपूण सल" 
स्भर्बात । तथा तेषां प्रायिक खक्तब्यस्‌ ! तृतायातत्पुरुषः पुन" 
रयम-तरिनिः कायस!बानोभिर्विनाशकेन स्वसम्बन्धिःजिः पात- 
न विनाशन च्रिपासनम ।॥ए४२।॥ ( 'आश्चाकम्म” हाब्दे द्वि० शा» 
9२० पृष्ठेऽपि व्याक्येषा ) [पि0 । प्रडन ० । खुच० | 


तिपुंज -त्रिपुञ्ज-न० । झंद्धाशुरूमिशअपुद्धतये, विशे । “ झालं- 
बणमलइंती, जह सच्घाण न मुंचप शक्तिमा । एवं अकयतिपुं~ 
जी, मिच्डं चिअ उबसमी पह ॥ 1 ” घर श्‌ अधि० | 
तिपुक्खर-त्रिपुष्कर-न०। आीणे पुष्कराणि अिपुष्कर स्‌। “संख्या? 
खो द्विगुः” ॥ २1 १। ५२। इति समाल; | अनु० । “ चाराः 
ऋरास्तिथिभैळा,नकत्रं अझपादकम | जातेऽत्र जारजो योगो,स- 
रणोऽत्र त्रिपुध्करम ॥१॥ इति ज्योतिषोक्ते योगमेदे, पु श। वा च *। 
तिपुद-त्रिपुट-५० । जयः पुटा यस्य । खेसारीकलापभेदे) शरे 
लालकयच्ये, गोकुरे, हस्तमेदे च । सु्ष्मेबायाम्‌, माञ्चकप्याम, 
विवृदोषधों, कर्णस्फोटायां, देचीभेदे च । स्त्रीश । टाप्‌। 
चबाच० । ज० ५ बक्क०1 
त्तिषुर-त्रिषुर्‌-पु*। न्रीणि स्वगो$5दि स्थानानि पुराएयस्य | असु" 
रभेदे, वाच०। ळीणि पुराणि त्रिपुरम |  सख्यापूव। यु 
॥ २।१।५२॥ इति खमास्तः | अनु० । पुरत्रयमा त्रे, न०। बाल 
तिप्प-तृप्त-जि २ । “हत्कूपा55दो? 11 &। १। १२७ ॥ इति ऋत 
इत्वम्‌ ¦ प्रा. १ पाद । अतिशयोपभोगेन निवत्तेच्छे, आचा* 
१ श्रु० २ भ० ५ ड01 
तृप-धा० । ज्वा०-झात्मण । करणे, आजा १ क्ष २ अ० ५ 
छ०। “तिण्पामि वा पीमामे वा।" (विप्पामि छ) शारारचक्षज्ञ' 
राम्रि | सूत्र" ३. श्वु० १ अ० | ˆ तिप्पंति। ” छुखाक्षयाचयन्त्वा- 
त्मानं, परांश्व | सूत्र २ ० २ का» । 
तिष्पणया-तेपनता-ख्री० । तिपेः क्करणार्थ्त्वाद श्रमो चने, भ० 
9४ झा०9 उ०। स्था० | शोक्ातिरेकादेव अश्रलाल?ऽऽदेच्तरण- 
प्रापणाय!म, भ* ३ शा० ३ ल० | आःतंष्यानलक्कणे, खल 
४४० १ अ० रै उ० | परिदेवने, खूत्र० २ शु» ४ अन ।जानयानः 
परितापे, आन चूं० ४ अ० । 
ब्रिपातनता--स््रो० । त्रिभ्यो मनोवाक्कायेज््यः पातनं जिपातनं, 
लङ्गाचस्भिपातनता । त्रिपालननाचे, खूज० २ श्वः ४ चण । 
तिमाग-त्रिन्ञाग-पुं० | तृतीयो नागस्तिभागः | मयूरव्यंसकः" 
दिस्वास्समालः | तृतीये ऽशो, कमें० २ कमे । 
तिमहुर-त्रिमध्ुर-च* । जीम मधुराणि सम्माद्कतानि त्रिम्रञ्ुरम्‌ । 
“संख्यापूर्वा स्िशुः?॥ २। १। ५२ ॥ इत समासः । अजु० । 
घूतसितामाकिकरूपे मधुरत्रये, वाच० | 


(२३१५) 


~ 


तिमि 


चपरभिधानरा जेन्डः | 


तिरिक्खसाम्त 





ड तिमि-पुं० । मत्स्यभेदे, प्रका १ पद्‌ । जी० । कल्प० ! 
“° अस्ति मत्स्यर्तिमर्नाम, शलयोजनबिस्तर: ! लिरमिङ्गब्ञागिः 
लोऽप्य स्ति, त न्रिलोऽव्यस्ति राघचः ॥१॥ सूच २ श्रु० ३ अ° | 
समुखे, चाच० । मदपमरस्ये, प्रश्न” १ आश्र० द्वार । 
तिर्िंगेक्ष-तिमिड गिल-पु ०! तिमि मत्स्यं गिरति । “ग' निगर- 
णे। खडा, मुम्‌ च! “अस्ति मत्स्यास्तामिनीम, तथा च्सास्त ति- 
मिङ्किलिः । ” खाच० । मद्स्य नेदे) प्रज्ञा0 १ पद | सीने, दे० मा० 
४ बगे १३ गाथा कल्प० । सुत्र । ज!0 । महामत्स्यत्मे, 
प्रश्न० १ आश्र० द्वार! 

तिरमीर्गैक्नागेल-तिमिझ्लिलगिल-पुंर । महामस्स्ये,सूअ० २ ० 
६ ०! 

तिमिच्डाओ-देशी-कश्मिदित्यर्थे, पथिके च । दे? ना? ५ जगे 
१३ गाथा । 

तिमिण-देशी-भाझंदाराणि, दे० ना» & चग ११ गाथा । 


तिमिर-तिमिर-न०। अन्धकारे; कढ्प० ३ कण । “ जदा क- | 
एहचडदलीए राताए र्यरेणुधूमिगा भवति, तदा तम्मि ति- | 


मिर भक्षति । अहचा-पिज्चदप्‌ण दव्वचाक्खंदेयस्सतरकरणु 


भवति । ” नि० स्यू ४ उ०। निकाचिते कर्मणि, ध० २ अ~ | 


घि0 1 चिक्नाइपतायाम्‌, बदलापरिक्षाने, आ०्चू० ५ अ०। पव- 
तकबनस्पातिनेदे, पक्षा १ पढ्‌ । 
तिमिरिच्छ--रेशी- करञ्जडुमे, दे ना० ५ वग १३ गाथा । 


| # ति 


तिमिनझ्ाा-त्रिमिज्ञा-ख््री । तूयभदे, शो? । 


बि की 


म्या 


तो संगुद्वा-तिमस्गुहा- र” । नतादँघध गुइग्यासम्‌, यया स्वच्छे- | 


आश्यकतती चिलातकेचे याति | स्था००, घा०। ताञ्च भरतेरव- | SR 
तिरिक्खजोणि य-तियेभ्योनिक-पुंश। तियम्डाके योनय उत्पास- 


तवषयोदी धवे ताक्ययोईँ, कच्छाऽऽदि द्वा निशा फि येचु द्वानिश- 
दिस्येब चतुर्स्रिशग्जम्ब॒द्ीपि ! (स्था० < ठा०) पर्ब चातकोख" 
रमे, पुष्कराद्धे च प्रत्यकमष्टपिस्साखां प्रमाणम्‌ | स्था० २0 
३ ड०। लत्र कृतमालको देवः! स्था० प्र खा ३ ३०। स० ज०। 
ग्रा०क०। (तत्र मरतबक्रिगमन ' जरह ' शाब्दे बह््यते) “वि 
मिलगुहा अछ जोपणाई उछ उच्चक्तणेणं। ” स्था० ८ बा०। 


तामेसमुह्ाकरूम-। तामेखगुडाकृट-५० ।न०। तामस्तमग्ुहाऊाधन- ! 


पढेवस्य निवालभूतं कुटं तिमस्नगुष्टकूटम्‌ । वेताख्धपर्नतस्य 
तृतीये कुटे, अ० १ बक० | स्था०। 
बिम्ुह-त्रिमुख-त्रि" । त्रिमिमुखयुक्ते, भव* ५६ छार। 
तम्म-तिग्म-न० + तिज-मक्‌, जस्य सः । “ म्मोत्रा ” | ८। 
२। ६२ ॥ इलि ग्मस्य विकलेपन मकारः । प्राण २ पाद । तीदणे, 
नद्धाते, जिए | बात?! 
तिय-त्रिक-न० | त्रिव्वलेख्यायाम्‌, रा? | आ० म । त्रिपथ" 
युक्ते स्थाने, छा १ श्र» २ अ । 
जिज्-चि० | तिज्या ातुमुउजीवज्ञर्कतेस्थो जात जिजल। स 


जी 


वेस्मिन अस्तानि. विद्रा 


se 


इरण ' छळ तरणाम  शब्दें कहकर ळे 


तियणाण-5यक्कान-नब् । ज्रयाणामज्ञानानां समाहारख्य़ज्ञातम्‌ | 
मत्वङ्कामश्रता्ानविभकगङ्गानरूपे, कर्मे० ४ कर्मे ० । 

तियस-जद्श-पुं० । तिस्गे दशा जभन्मसत्ताविनाशा5चख्या:, 
न लु चृद्धिपरिणामत्तया मत्यानामिच द्या येषां ते च्रिद्शाः । 
देवेषु, चाच0। आ० म? । 


he rl 


तियसज्लोग-त्रिदशक्षोक-पुं* । स्वगे, वाच० । अआ०म०। 


fd ८. ~ 


तियसिंदणमंसिय-त्रिदशेन््नम स्थित चि०। जिद्शाः छुमनस- 
स्तषामिन्छास्िद सन्द्रास्तैनमस्वितः। देचेन्छनते, गए है अचि! 

तिरयणमाञ्ा-ब्रिरस्नमाला--रख्री० । खानदान चारत्रखूपरस्न” 
अयमालायास, संथा०। “ चारित्तसुद्ध लाला, तिरयणमाला 
सुमे भब्वा |” सथा० । 

तिरासि-जिराज्ि-न० । जीबाजावनोजावभद्‌ङ्गयो राशयः 
समाइतास्त्रिराशि | राशित्रये, स्था० ७ ठा01 

~ ह mC ७. iE छ आ त. 

विरिअजोणि-तियेग्यो न-पुं* । तिरश्वामुत्पक्तिस्थाने, प्रङ्ग ० 
शे पद्‌। 

तिरअंच-तिये्-जि*। चतुथगातिके तिरव्यां वेक्रियशरीरकरखं 
मूजशरीरेण सह खंबद्धमलंब&वास्यादिति प्रइने,उत्तरम-सं- 
बरझमसखंबरूच भवतीत | ७३ भ०॥ संन० २ उद्चा०। युगा लक- 
ज्षेत्रतियेश्वः कळ्पतरका55हारं कुचेन्त्यन्यद्वेति भदने, उत्त रम-गो- 
प्रभृुतयः कळ्पवृक्ाऽऽहार कुर्बान्त, तथाऽ्म्यदू घान्यनुणाञ्धाद्‌" 
कर्माप कुतरेन्त।ति लभाव्यत इति । ८६ प्रण) खन० ४ यद्धा० 1 

तिरिक्ख-तियंक-नि® । अञ्छ' गता | [तिराऽञचतात लिय, 
सिखरास्तियादे शाः | प्रज्ञा» १ पद्‌ | चतस्रणां गतीनं अतुथग- 
तिमापन्ने, प्रइ न० १ आश्र० द्वार । 


? 


स्थानानि येषां ते तिवेग्योंनिका। जी० रै प्रति०। स्था० ।” ति“ 
रिक्‍्खजोणिया तिविहा पप्तत्ता | हे जहा-इत्थी, पुरिसा, नपु- 
स्तरा । स्था" २ वार १ छ०। 

वियेग्योनिज-५० | तियंग्जो के यो नयस्तियम्यातयः, तत्र जास्ति- 
येश्योनिज्ञा: । ज्ञी० १ प्रति० । ज्ञीवभदे, स्था० ८ ठा । ज्ञो०। 
“ [तिबिढ़ (तिरिक्खजोणिया पश्चत्ता | त जहा-इंत्थी, पुरिसा, 
नपुसलगा । ” स्थाए है ठाण दै उ०। तियक्त्वकारणानि- चउ- 
हि दा्णोहि जीवा तिरिक्खजाणिय क्ताए कम्मे पगरे(त। त जहा- 
माइल्लयाप, नियारबलयाए, अलियच्यणेणं, कुडलुलाकूर मा" 
णिणं ।” स्था० ४ ठा० ४ उ०॥ 

वैयम्पानिक-न्रिर । तैरिश्च तिथम्योनिक्कते, स्था ४ ठा» 
४ ब०: 
तिरिक्खपयइ( ण्‌ )-तियेकम्चयिन्‌ञ नः । परस्परखसाना- 
खिकर्णन्वे सात परस्परसमानकालीने, यथा रूपरसला55द यः, 
अएुत्वस्थांट्र।ऽऽद यम्ब । सया९ । 
तिरिक्खन्जय-तियम्ज्ञत-त्रि? । पड्ठाकळ्ये; प्रण ३ आश्र* 


द्वग ॥ 


क 


घ.पामास्य-न०! लिखंगुएश नसत तरल 


| 
त 


क ९४९३६ प > हि 
तिरिक्खसासछ आनिधानरजेन्छः । तिश्यिगइ 





14 स्वरूप सोदाहरणमसुपदेशय म्ति- 
प्रतिव्यक्ति तुल्या परिणतिस्तियक्सामान्यं, शबञ्नशवन्नेः 
या5दिपिएदेषु गोत्वं यया ॥ ४॥ 

ब्यक्ति ऽयक्तिमर्धिश्चस्य समाना परिणतिम्ठियेकू सामान्यं विङ्के- 
यम्‌ | अत्र सोगताः स्रंगिएम्ते--गोगोरिस्थासचुगताऽऽकारप्रति- 
चक्तेरन्यव्यायृत्षिमाअणेव ब्यक्तिछु स्ि्ञेरनउस्र एच सडशप 
रिपामस्वरूपस्रामान्यरुत्रीकारः | खबतो व्याब्ुत्तानि हि स्वक्ष- 
क्णानि न मनागप्यात्मानमन्येन मिश्चयम्तीति । तदेतन्मरुमरी- 
चिकाचकऋ्रोदकायास्तवे5्शुब्िपुटप्रसारणम । यत श्यमन्यब्या- 
चृत्तिबेहिः,अन्तची भवेत! तत्र खएसमुएड55दिविशेषप्रतिष्धेका- 
न्यब्यावृत्तेबेहिः सद्भावे सासान्यरूपला फर्मिवारा 1 आन्तरत्बे 
लु तस्था; कथं बद्दिरथामिमुख्येनोइलेखः स्यात? । नान्तः, 
जहिवो सेत्यपि र्वाभिप्रायप्रकटनमाचम। तथाजून झान्यड्य।- 
चुक्तिस्यरूप किञ्चित,न किखिद्रा। किञ्चिज्चत मूनमनन्‍्तर्द दिया तेन 
जाव्यंःतत्र च प्रतिपदि तदोघानतिकसः । न किश्विचेत, कथं त" 
थाभूतपत्ययहेतुः  बासनामाश्रनिमित पादमिति नेत, तर्हि 
घद्दिरथापेक्ा न भवेत्‌ न ह्यन्य कारणको भाबो$न्यदपेकृते,धूमा- 
देः खब्नि्राऽऽ्यपेत्ताप्रसङ्गात्‌। कि च-धासना ऽप्यमुङ्तारथविः 
घयेचोपजायते।न चात्यन्तासरवेन त्वन्मते सामाम्यानुभव सस्त 
चः। अपि च-बारूना तथाभूतं प्रत्ययं विषय त योत्पा इयेच,कारण- 
मात्रतया वा? | प्राचि पके सकल विरोषानु यायिनी पारमार्थिकी 
परिच्देदयस्बजावा बासनेति पयोयान्तरेण स्वामान्यमेचाऽन्निदिल 
भवेत । कारणम'त्रतथा तु बासनाया! खदृशाप्रत्ययज्ञनने विष- 
योऽस्य वक्तव्यः, निर्विषयस्य प्रत्ययस्यैव भवात्‌ । न च सदश- 
परिणामं बिमुच्यापरस्तद्विषयः सगच्मते,प्रागुद। रितदो षा तुष- 
ज्ञात्‌) किं च-इयमन्यन्या वृक्चिः स्वयमलमामा ऽ ऽकारस्य, स्त मा 
ना55कारस्य बा वस्तुनः स्यात्‌ | प्राक्तन विकस्पष कह्पना या म॒ति- 
प्रखटड्रः,कऋर इलु रछुतर ड्र! 55 दृष्चपि तत्सन्नवाऽऽपसेः,तथा च ते" 
च्य नुगता 55 रैक प्रस्ययानु'रङ्ग:। स्वयं खमाना$$कारस्य तु चस्तु- 
नोऽ च्यु पगमे समुपस्थित एबायमातिथिः सदशपरिणासः कथं प- 
राखुद्यताम्‌ !। नज यया प्रत्यासच्या केचन सावा! स्वयं सह- 
शपरिणाम बिज्ञत्ति, तयैत्र स्वयमतदात्मका अपि सन्तस्तथा 
कि नाव्रना खेरक्चिति चेत तदनुच्यितम | चेतनेतर भेद मावप्रल- 
ङ्गात्‌ । ययव दि प्रत्याखच्या चतनेतरस्वनावाच्‌ जावा; स्वकुवे- 
न्ति, तयच स्वयमतदात्मका अपि सन्तस्तथा कि नावजासे* 
रान्नेत्यपि हृत्राणस्य ब्रह्मद्धितवादिनो' न वकत्रं धक्रो भचेत्‌ । 
चेतनेतरब्यतिरिक्तस्य ब्रह्मणोऽसर्वारंकथमस्य तथावभासन- 
म्‌?, इत्यन्यत्र।ऽपि तुल्यम्‌ | न खलु सटशापरिणामङ्चन्य स्वल- 
कणमप्यार्त,य'त थाउवभासेत | ननु स्वलक्कणस्य बिसहशा 55- 
काराउ5त्मनः सदृरापरिणःमाऽऽत्मकर्वं विसुभ्यते । नैम । ञान 
रूप पसिज।ऽऽक्ारतावह्विकच्पेतराऽऽकारतावञ्चैकस्योनय। 5 ऽत्म- 
कत्वाचिरोधात्‌ | ततो व्यातरृत्तप्रत्ययहे तुवि सङा 5 ऽका रता द 
वस्तुनः सडशापरिशामाऽऽत्मकत्वमप्यनुयायि प्रत्य यहे तुः स्वी- 
कायम्‌ ॥ ४ ॥ रत्ना ५ परिन । 


तियकूस्टामान्यलक्गणम्ह- 
तस्या परिणतिभिन्न-व्याक्तिणृ सत्तद्च्यते । 
लियकूगाकिन्यमिल्येवः घटर तु खम्बा 


& धन ७ 
पक निवःपाकापु सयिकेतदशलिशतछु एक्या खस्ता पव 





घकाकारा परिणतिः वप किः, सलियक्सामान्यमुच्यत । 
यथा-घरेपु घटत्वम, गोपु शावजियाऽऽदिघु गोत्वम, अत्र्दषु 
अश्वत्व तिष्ठति सामात्यज्ञतम, तथा अनेकाउ3करारघटसद सो * 
ष्यपि घटन्वमेत्रोसि तिरसङम्दामान्यामिति ( अच कश्थिदाह-' यदू 
थटाऽऽदेमिक्ब्यक्किषु यथा घटत्वाऽऽदेकं सामान्यमे कनेबा स्ति, 
तथा विएमकुशू सादि सिन्नञ्यकिचु सूदादि ्रामान्य मे कमे वास्ति, 
ताह नियकसामान्योद्धृंतालामान्ययों! को चिडाध; ?! लज 5 ऽह = 
यत्र देश्नेदेन या पका 5 $कारा प्रती तिरूत्पद्यते, तत्र तिय कस्ता- 
सान्यप्रसिधीयते | यत्र पुनः काञ्नेदेन अचुगताउउकारा प- 
सीतिसस्पद्यते, तत्र ऊद्धतःखामान्यमनिधीयत इति । एवं सति 
दिगम्बरानु ला।री कश्रिद्वाक्ति-पक्मां दन्याणा काह्पयोयरूप क्त- 
दैताम्रचयः, काल चिना पञ्चछव्साणामवयचे सं घाल रूप स्त्ये कप्त - 
अयश्यास्ति। पच बदतां लेवा मते तियळूप्रचयस्या55भारो घ- 
राऽऽदि स्तियक्स्रामा्यं भवति | तथा परमाणुख्वप्रच्रयपर्याया" 
जामाधारो भिन्न एक युज्यते, तस्मास्पद्च ऽव्या ण स्कन्धे हा परदे - 
झाभावेन पकानेकव्यबद्दःर उत्पादनीयः; परं लु तियेकृप्रचय 
इति नामान्तरमप्रयोजक, चाच्ुकापेषयत्‌, इतति नियमः ॥ ४ ॥ 
झळ्या0 २ अध्या० । 


तिश्च -तिरश्चीन-नि* ! तिर्यक्‌-स्वार्थ खः । तियेम्गले, “ गत 
तिरश्ची नमनुरुसा रथे” इति माघः वाच० | आख01 निब्छू० । 

तिरिच्छसंतारिमा-तिरअ्नसन्तारिमा-ख्रीश । लक्षुक्षवहजु- 
गामिन्यां नौकायाम्‌, नि० व्यू ० १ उ०! 

तिररेच्छसंपातिम-तिरश्चीनसंपालिम-व्रि0 | तियेभामिनि, आ- 
आन २ श्छ १ चू १ भ० ३ छ०। 

तिारिख्छ-तियेच-ति० । "तिये चस्तिराडिछः'' |G । 921 १४२॥ 


शात तयच्छव्द्स्थ ।ताराच्ब्चन श्त्यादशः। भा० २ पाव । 
घे, चाच० । 
तिरिड-पु० | देश।-तिमिरवृक्के, दे? ना० ५ चर्ग ११ गाथा । 


तिरिमिञ्ज- देशी -वतिमिरसुक्ते, बिचित च । दे० ना० ५ चै 
२१ गाया | 

तिरिंड्री-देशी-चप्णच!ते, दें० ना० ५ बगे १५ गाथा । 

क. ही. ति Cr क hl न पूर्डा = श्र 

तिरिठुग-तियग्द्रिक-न ५ । तिय्येम्यतितिर्यंगानुपूर्वारूपे, कर० 
४ कमे० । 

[त ह uC र च t _ 2 ० 

तरिय-तियक्‌--त्रि०। चतसृषु गतिषु चलुधगतिमाप्न्ने, सूव० 
१ श्रु० ने आर १ उ०। स्था० कमे ¦ आजा | अं०। स- 
था01 तियेग्रोके, स्था० ३ बा०४उ> । मध्ये, भनु० । 
तीरित्‌-त्रि० । पारं प्रापिते, प्रश्‍न०१ सस्ब०द्वार । अन्ते प्रापि- 
ते, ब्य०६ ख०। “ परिसा तीरिया किट्ट । ” तीरं पारं नीता 
एज पपि कन्नाउवश्रों किडित्काला|बस्थानेन | स्था०७ व° । 

तिरियंक&-तियेककूखा--श्रब्य० 'अपहल्तयित्वेत्यर्थ, सृत्रन्र 
अछ ३ अ0 ३०} 

र 
निरियंगोरयपरिणाम-तियेसगारवपरिणाम=्पु० ! ऋयुःपरि- 
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ह तिर्यञ्चः । व्युस्प्ततिमिक्तं चेतत्‌, घत्र्तनिमि त्तं तियेभ्ग- 


लिनाम। पते चैकेन्छिया५ $द्यः, ततन्तियैक्कु विषये मतिस्तिये- | 


स्गतिः। कमे० छ केऽ | तियकनामकमोद्‌ यसर पाद्ये तियेकत्वत्न- 
क्षण पयोयविशेषे, स्था० २० ठा०। तिश्रकुपरिन्रमणे, च० प्र0! 
कयं सूयास्तयक्‌ परंश्रमतीति ततस्तद्विषयं प्रशनसृत्रमाह- 

ता कह तेतिरियगती आहिया ति बदेजा !। तत्थ खन्नु 
इमाओ अट्ट पमिचत्तीओ पप्मत्ता। त जहा--तत्येगे एव- 
पाद्‌ सु-ता पुरच्छिमिक्षातः क्ञोयताओ पातो मरीइसंघाए 
ऋागासंसि डचतिइति, से ण॑ इमं लोग तिरिते करति, ति- 
रितं करेत्ता पचच्छिमिङ्खसि झोगेसि सायं परीइसंघाए 
ऋगासंसे बिज्द्साति, एगे फत्रमाहंसु ॥ है ॥ 

पगे पुण पत्रमादंसु-ता पुरच्छिमिल्ञातो क्षोगंतातो पातो 
सूरिए आगासातों उत्तिरृति, सेए इमं झोगं तिरतं करेति, 
करेतित्ता पञ्चच्छ मिन्सि झोगेतसि साय सूरेए आगासंसिं 
विज्खसाति, एगे एवमाइसु ॥ 9 ॥ 

एग पुण्य एबरमाइंसु-ता पुरच्छिमिन्नातों लोगेतातो पातो 
सूरिए सयाबरडाई आगासातो लत्तिद्वति, से एँ इभ झोगं 
तिरितं करेति, करेसा सायं अहे ऋगासमएप्पविसई, अणप्प- 
विसित्ता अहे पामिसागच्छई, अहे पामिआगाच्छिक्ता एुणरवि 
अवरज्ञो पुरच्छिमिक्ञाओ लोयताओ पातो सूरिए 
ध्यामासाओ लत्तिट्टाते, पगे एबमाइंस ।। ३ ॥ 

एगे पुण एवमाइंसु-ता एरच्छिमिञ्चाओ लोगंताते पातो 
सूरिए एुढावेयातो लत्तिद्डति, से ऐ इसे लोग तिरितं करे- 
ति, करेत्ता पच्चस्छिमिल्लंसि झोगंसि सायं सूरिए पुढवि- 
कार्पसि बिद्धसाति, एगे झत्रमाइरु। ४ ॥ 

एगे पुण एब्रमाहस-ता पुरच्छिमिज्ञाती लोगंतातो पातो 
सूरिए पुढरियातो उत्तिट्ठति, से णं इमं लोगं तिरितं करेति, 
करेत्ता पच्चच्सिमिन्न॑ंसि लोगंसि साये सूरिष्‌ पुढाबिकायं अ- 
एुप्पविसति, अशुप्पदिसित्ता। पुढबि ऊहे पमिंआगच्छति, आददे 
आगच्छिसा पुरावे अवरजुओ पुरच्छिमिक्षातों लोयतातो 
पातो सूरिए पुढवियातो उत्तिद्ठति, एगे एबमाइंसु ।। २।। 

एगे पुण एबमाहुंसु-ता पुरच्छिमिक्षातो लोगेतातो पातो 
सूरिए आज्कायसि उत्तिट्टति, से एं इमं झोगं तिरितं क- 
रोति, करेत्ता पच्चच्डिमिद्धसि लागोसे सायं सूरिए आल- 
काए बिख्साते, पो एबमाइंस ६। 

एगे पुण एवमाइंस-ता पुरच्छिमिन्नातो ह्लोगेतातो पातो 
सूरिए आउक्कायसि उत्तिट्टति, से खं इमं झोग॑ तारेत करे- 
हि,करंत्ता पर्चाच्छमिक्षास सायं सूरिए आउकाये अखुष्प- 
विसलि,अएसप्पविपित्ता अहे पडिआगच्छति, अहे पमिआ- 
गर्छित्ता पुणरात्रे अवरग्रुओ पुरच्छिमिन्नातों लोगंतातो 
पातो सूरिए अजकायोमि उत्तिट्टति, एगे पबमाहमु 9 । 

एगे पुण पत्रमाइसु-ता पुरच्छिमिक्षातों ल्लोगंतातों बढूई 


जोयशाई, बहूई जोयणसयाई, बढूई जोपणसहइस्साई 
दूरं ष्टुं उप्पतित्ता एत्य णं पातों सारेए झागासातो 
उत्तिद्धति, से णं इमं दाहिणड लोगं तिरियं करेति, 
करेत्ता त्तर लोग तमेब रातो, से णं घमं उत्तर लोगं ` 
तिरितं करेति,करेत्ता दाटिणडू लोगे तमेव रातो, से शं इधाई 
दाडिएत्तरलोगाइईं तिरितं करति, करत्तः पुरच्डिमिक्ञातो द्ो- 
गैतातो बहू जोयणाइ ते चेबण्जाव दूरं उषं लप्पतित्ता ,एत्य 
खं पातो सूरिए आगासातो नत्तिष्टिति, एगे एवमाहुछु 0 । 
वयं पुण एवं बयाभो-ता जंबुद्दीबस्स दीवस्स पाईणपमी- 
णायताएं डदीणदाडिणायताए जीवाए मंझलं चउव्बीसेणं 
सतेणं ळेत्ता दाहिणपुरच्छिपसि डत्तरपदच्छिमंसि य च- 
उब्भागममुत्तामे इमीसे रय शप्पज्ञार पुढवीए बहुसमरम- 
णिज्ञातो भूमिज्ञागानों अट्ट जोयणसताइं हुई उप्पतित्ता 
क क्क. bn ™_ ~ + जे . 
एत्थ ण पाता उत्र सारया आागासाता डाचड्ात,त ण 
जमाई दाहिणत्तराई जंबुद्दीवभागाई ततिरितं करेति, 
करेत्ता पुरच्छिमपत्षच्छिमाई जेबुदीबभागाई तामेत् रातो, 
ते एं माइ पुरच्छिमपच्चान्छिमाई जंबुहीबनागाई तिरिने 
करति, करेत्ता दाहिएत्तराई जंबुद्दीबज्ञागाई तमेत 
रातो, ते णं इमाई दाहिएुत्तराऽ पुरच्डिमपञद्चच्डिमाशि प 
नेबुदीवजागाई तिरितं करेंति, करेत्त! पुरच्डिमपचच्छिमाई 
जबरी ब ७ ~ 
बुद्दीवस्स दीवस्स पाइणापमीणायता० जाव एत्य णं 
EN ज PRC 
पाता दुव सारया आगासाता नात्तट्टा ते । 

(ता कडं ते सिरयगई श्त्यादि ) अस्त्यन्यदापे प्रभूतं प्रष्ट- 
च्य, परमेतावदेव तावत पृच्छामि-कथ “ले त्वया भगत्रन्‌ ! 
खूर्यसय तिर्यम्ग्तिर्तर्यकृपरिञ्चसणमाख्यातमिति बदेत १1 एव? 
मुक्तो भगत्रानेतङ्धिबये परती्थिकर््मीतर्पीत्तमिथ्याभाधोपद्श- 
नाय प्रथमतस्ता पव प्रतिपसीरुपन्यस्यात- ( तत्थ खलु इ- 
त्यादि ) तत्र तस्यां. सूर्यस्थ तियेग्गती तियेग्गतिन्रिषये, 
घडिमा चत्यमाणस्त्ररूपः अयो प्रतिपत्तयः परतोर्थिकाभ्यु- 
पगमरूपाः प्रकृप्ता:। ता एव ऋमेणा55ढ-(तत्थेगे इत्यादि) तत्र 
तेषां परतीर्थिकानामष्टानां मध्ये पके परती थिका पजमाहुः। “ता! 
इति पूवेवत्‌, पौरस्त्याट्लोकास्तात, कद्धेमिति गम्यतेः पूर्वेस्यां 
दिशीलि भावाः | प्रातः प्रमात समये मरीखिसघातः, चिकाशा' 
संघात इत्यर्थः । अकाशे डात्तछाति उत्पद्यते । पतेन पतदुक्त 
नचाति-तैत द्विमान, नाऽपि रथो, नापि देघतारूपः सूर्य :, य थाऽपरे 
बद्न्ति, कि तु किरणसंघात एवैष बतुब्रगोलाउ5कारो लोक रूबा - 
माब्यार्प्रातीद् बसं पूरेस्यां दिशि प्रातराकाशे समुत्पद्यते; यतः 
सवेत प्रकाश: प्रखरमधिरोइति। ल इत्थर्भूतो मरीखिस घातः, 
उपर्युद्यतः सन्‌, शमिति वाक्यालङ्कारे | इमं प्रत्यकृत ढपलज्य- 
मार्न तियस्झो तियंक्‌ करोति । किमुक्तं लबाति !-तियंकपरिज्ञम' 
न्‌ इमं तिर्ययूलोक प्रकाशयतीति, तियेककत्वा पश्चिमे लोकान्ते 
खाय सन्ध्ये समये तथाजगत्खाज्ाव्यात्ल मरीचिसंघात 
झाकारो विरवंखते *बंलसुपयाति। एव सकलकालर्माप । प्रत्रवो, 
प द्वारः- (पगे पवमाइ छु) १ । पके पुन रेघमा हुः- पौ रस्त्याइलो २ 
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क रा खर्या झोकप्रसिछो देचतारूपो भास्करः,तथाज- 
गत्स्यानाव्यादाकाशे उस्तिप्ठति उत्पद्यते, स चोत्पन्नः सन्‌ इसे 
प्रत्यक्ृत उपलन्यम!नं मनुष्यलोक तियककरोंति तियेकपार'न- 
सते, मोक प्रकाशयती त्य थे:। ति्येक्ळत्या पश्चिमे छोकान्ले सायं 
सान्ध्ये समये आकाशे विध्चूसते । अज्ोपं हारः-{एगे एचमा- 
हंस) २। पके पुनरेबमाइु:-पोरस्त्याक्लोकान्तादृद्ध, प्रातः सूर्यो 
देत्रतारपः सद्‌ःऽबमस्थायी तथाविधपुराणशास्रप्राखद्ध आ्राकाशे 
खचि छाति सद्‌गच्ठति, उ चोद्गतः सन्‌ झम प्रत्यक्नत चपलभ्य- 
आनं मनुष्यलोक तियेककत्वा सायं सान्ध्ये' समये अधः झाका- 
शामनुप्रबिशाति, प्रविइय च श्रधः प्रच्यागच्डाति,अआधघोबोक प्रका” 
शयन प्रतिनिबतते शत्यः । तन्मतेन दि भूरियं गोज्का$+का र|,स्षो - 
कोऽपि च गोज्ा55कारतया व्यवस्थित: 1 इद्‌ च सम्प्रति तीरथा- 
न्तरीयेचु चिजुम्नते, ततस्तदूगलपुराणशारक्रादेतस्‌ खम्यगव- 
सेयम | अस्य च त्रयो नेदा; । एके परवमाडुः-धातः सूर्य आका- 
शो डदूगच्ठति। अपरे आ हुः- पवेत शिर/सि। अन्ये आ हुः-स मुखे 
इाते | तत्र प्रथमानामिद्‌ मतमुपन्यरुतम । अध्वः प्रत्यागत्थ च 
पुनरप्यवरलुवोड्यो 'हुवः,पूृथिवया अधोभागेन विनिर्मत्येत्यर्थः! 
पोरस्त्याळ्कोकान्तादूश्वेमा कार प्रातः सूये चदूगच्छुति | पं 
स्वेद्यं छष्टव्यम्‌ । अधोपसदारः-( पश पवमाईसु ) ३ । 
पके पुनरेवमाडुः-पोरस्त्याल्योकान्तादूरद्धे प्रातः सूर्या देवरूपः 
तथाविधः पुराणप्रम्तिष्ः प्रथिबीकायमभ्ये खदयमूघरशिरसि 
उ।ल्तष्ठत्युदू गच््ति । ल चोस्पन्नः खन्निर्म मजुध्यक्लोक तियेक- 
करोति, प्रकाशयतीत्य थेः | लियेक कृत्वा पश्चिमे लोकान्ते साथ 
सन्ध्ये समये सूरयेः पृथिदीकाये अस्तमयजूधरशिरास ( वि. 
झंलति ) चिष्चंससुपयाति | एब प्रतिड्विल लकल्रकान्रं जगतः 
स्थिति: परिभाबनीया । अज्जो एसंदारः-( एमे एचमाईसु ) 8 । 
यके पुनरेचमाहुः-पौरस्त्याव लोकान्तादूद्धे शातः खया देच- 
तारूपः खदाञचस्थायी पृथिबीकाये उद्यभूघरगिरसि उक्तिप्ठ- 
लि चन्च्जति, ल चोतः सन्‌ इम प्रत्यत उपत्नभ्यमान 
सनुष्यसोक तिये करोति, तियक्कृत्वा पश्चिमलोकाम्ते 
सायं सान्ध्ये समये पृथिदी काय मस्तम य भूघरम नुध्रवशाति, 
प्रविश्य चाधः प्रत्यामब्ढति, अधोभायवर्तिनं लोकं प्रकाश यन्‌ 
प्रातिनिबतेते । ततः पुनरप्यवरभ्रुधोऽधो भुवः, पृथिव्या अधोऽ 
लायाडिनिर्गत इत्यर्थः | पोरस्त्याह्लोकःन्तादृद्ध प्रातः सुयेः 
पथवी काये उद्यभूघरशिरसि ड त्तिष्ठति-चद्गच्डति, भूत भूगोल 
घादिनः परं पूर्वे आकाशे वक्तिघ्ठतीति प्रतिपन्नाः, पने लु पर्षे- 
सशिरस्रीति विशेषः ¦ श्रतेवोपस्रहारः-( पगे पवमाहस्ु ) ५ 1 
एके पुनरेचमःहुः-पो रस्त्याल्लोकान्ता दुध प्रातः खूर्यो ०का ये पूर्व 
समुओे उत्तिष्ठति चत्पद्यले, स चोत्पन्नः सन्निम प्रत्यक्कत उपल- 
भ्यमान लोक तिर्यक्करोति,तिर्यग्‌ कत्वा पश्चिमे घोकान्त सायं 
सान्ध्ये समये खुर्याऽप्काये रश्चिमसमुद्रे विध्यंसते, विध्यंसमा- 
थाति। पचं स्ेदाऽपि । अजोपसंद्वार:-( पगे एवमाइंखु ) ६। 
एके पुनरेच मा हुः-पौ रस्त्याल्लोकान्त।दृ दँ प्रातः सूयः सद! $वस्या- 
यी पुराणशास्प्पलिछोडप्का्य पृवलमुद्रे चन्तिष्ठाति कुद्धच्छति, 
श्न चोफ़तः सन्िमं लोक तिर्यक करोति, तिर्यकृपरिम्चमक्िम 
सोकं प्रकाशयतोत्यथः | तिर्यक कृत्ता पश्चिमे लोफाम्ते सायं 
खान्ध्ये समय सूर्या पकाय पश्चिमसमृर्तुमनुपविशलि, प्रचि- 
ड्य चाधः प्रत्यागच्छाते, अधोभागवर्तिन लोक भ्रकाइायन्‌ 
श्रतिनिबतैते इति भावः | अधः प्रत्यागत्य चावरबोध्धःपा्थ- 
RP । दौरम्त्याख्चाकास्तादृद्धै, धातः स्‌ः 





अभिधामराजेन्डः । 
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योऽपकाये पूचेसमुे उत्तिष्ठाते उद्दच्जति । पर्व सकब्काश्षम- 
पि । अचेवोपसखंद्दारः-( पगे पचमारंखु ) ७ ¦ एके पुनरेतमा हुः - 
फैरस्त्याल्लोक्रान्तादूर्श प्रथमतो यहुनि बोजनानि, ततः क्रमेग्प 
बहने योजनशतानि, तदनन्तर फ्रमेण बहान योजनसद्दखस्याणि 
वृय्मुद्धेमुत्प्युत्य बुद्ध गत्वा, अत्रास्मिश्नवकाशे प्रातः सूर्या देख- 
लारूप: सद्‌।ऽवस्थायी उत्तिष्ठाति लद्गनच्यति,ल खोद्धतः स्मन्‌ श्म 

दक्षिणाद्धलोक दक्षिशदिग्भाविनमद्ध लोक, दक्ियलोकर्यारू" 
मित्यथे:। तियेक करोति,तिर्यकपरिञ्र मन्िमं दकिणयोकादे पका- 

शयतीत्यर्ध- दक्षिणं चाद्धेञ्ञोकं लिय कुन्‌ तदेवोसरमर्दलों- 

क॑ रात्रो करोति, ततः स सूयः क्रमेणेममरलोकम ड त्तरमध ब्लोक 

तियेक करोति, तजापि तियेक्परिश्रमन्‌ उत्तरमद्ध योक प्रका शा- 

यतीत्यथेः | उस्रं खाखखोक तियंकपरिनज्नमणेन प्रकाशयन्‌ त" 
देत दक्षिणमद्वेज्ोक राजी करोति, ततः स सूर्य इमो द्दिणो- 

ब्तराईलोको तियेक कृत्वा भूयोऽपि पोरस्त्याप्लेकान्तादुर्द्ध प्रथ- 
मतो बहनि योजनानि गत्वा, तत; क्रमण बहानि योजमझातान, 
तद्नस्तर्द बहूनि योजनसहस्ताणि दूरमूद्धमुत्प्लुघ्घ बुद्धा ग~ 
त्वाउल्बास्मिश्नवकाशे प्रातः सूये आकाशे छत्तिप्ठटति उच्डाते। 
पत्र स्कझ्कालप | अजोपसहारमाड-( पगे पचमाइसु > 0 । 
तदेव परप्रतिपत्तीरपद दय सम्प्रति स्वमतसुपदशेय ति-(बय पुण 
इत्यादि) चयं पुनरुत्पत्नकेवलशानाः केवलज्ञानेत यथग्चस्थित 
बस्तूपलभ्य एच चच्षयमाणप्रकारेण वद म: तमेव प्रकारमाट- 
(ता इत्यादि) 'ता' इति पूवेवत्‌ ! जम्बूद्धी पस्य छ पस्योपरि यद्धा 
तद्धा मएमलं चलुपिशत्य िकेन शतेन डिस्वा,चतु्धिशत्यधिक- 
शतसंख्यान्‌ मरडलान्‌ यरिकळ््वेत्ययः | भूयश्च प्राखी नप्रतीन्दी - 
नाऽऽ्यतया चदीच्यदाकिणा$यतया जीवया परत्य ्चया,द वरिक- 
या श्त्यधैः | तस्तम्मएङञ्चं चतुर्विशतिभागेर्वि जज्य दक्किणपोंर- 
हत्थे उत्त रपश्थिमे च चतुजागमएमले चतुभागे एकर्िशक्नास- 

प्रमाणे पताइति किल चतुरशोत्याथकमपि मरमलशतं सूर्य-- 
स्खोद्ये प्राप्यते शति। “ अडब्बाखेणं सपणं क्रित्ता चउब्माग- 
मडलाखि ” इत्युक्तम्‌ । अस्याः प्रत्यकृत चपलञ्ञ्यमानाया रत्न- 
घभायाः पृथिव्या बहुसमरमणीयादु भूमिज्नागादूध्य म,अछौ यो- 
जनशतान्युरप्लुत्य बुद्धवा गरवा, अ म्तरे प्र तर्चो सूया उत्तिष्ठत 
डफ़च्झतः, द्किणपौरस्त्ये मणडब्चतुर्भागे भारतः सूर्य खन्न- 

च्रति,अपरोसरस्मिन्‌ मरामलचतुजागे पेरावतः सूयः तो चव- 

मुतो भारतेरावती सूर्यो यथाक्रममिमो दक्षिणो त्तर जम्बूद्धी - 
पभागो तियेकू कुरुतः किमुक्तं जवाति ?-भारतः सूर्या इकिंग पो- 
रुरूत्यमएमब्चलु मांगे उक्ततः सन्‌ तियेक परिस्रमति,तियेकपरि- 
समन मेरोदैकिणभाग प्रकाशयति। पेराबनः पुनः सूर्योऽपरो श" 
रकिम्विभागे लफ़्य्यति,ल चोफ़तः सन्‌ तियकपरि श्र मति, त्तिर्य- 
कपरिञ्चमन्‌ मेरोरसरभाग प्रकाहायतीलि। इत्थं च भारतेरानतौ 
सू यदा मेरोदेक्षिणोक्ञरो जम्खूद्वीप नागो तियंकू कुरतः, तदै व 
तो पूढेपञ्चिमो जम्बूद्वी पभागो रात्रो कुरुतः । एकोऽपि सूये-- 
स्तदा पू्जभामं.पञ्चिमजञामं वा न प्रकाशयतीत्यर्यः | दृक्किणो- 
व्तसै ख भागो तति येक इला ता विमे पूर्वपश्चिमे जम्बू पभागौ 
तिवक्कुरुतः । श्यमत्र नातना-णेरावतः सूर्या मेरोरुत्तरज्ञागे ति- 
यंकपरिज्ञम्य तदनन्तरं भेरोरेव पूर्वेस्यां दिशि ति येकपरिश्रमति। 
ज़ारतः छूयों मेरोदक्षिणतस्तियेक्परि्म्य तदनन्तरं मेरोरेच 
पश्चिमे नागे तियेक्परिस्रमताति। इत्थं च यदा ऐेरावलभारतस्पू- 
थौं यथाकमं पूरये पञ्चिम भागो तियंक कुतः, देत दक्रिशोक्तरो 
जस्यूहीप भामे? राची कुन? । पकोऽपि सूखेस्तवा दक्िणभा गु” 


( २३२२ ) 


तिरियगई 
उ चा न प्रक्राशयतीति 1 नत इत्थ यथाक्रममैरा- 
बतनारतस्तया पूत्र ए अससारी तसक हत्या यो भारतः 
सूये) ख उत्तर पश्चिमे ममल चलुभांगे उद यमा साद यति। य ञ्चे" 
राचतः, स्त्र दक्तिणपोररुत्यें मररुल चलुभागो इति । घतदेचोप- 
दशयन्नुपसहारमाह-( ते णमित्यादि ) भारतेरावतो सूया 
प्रथमतो यथाक्रमामिमी दङ्किणोत्तरो जम्बूडीपभागो, ततो 
यधायोम पूतपम्िमो ज्म्बूद्धोपभागो, भारतः पश्चिमं भाग, 
घेरा वतः पुवे भाग/मत्यथेः | तियंग्‌ कृत्वा जम्बूद्ी पस्योपरि यद्वा 
सद्वा ममत खतुःवशत्यथिकेस सातेन बिश्वा भूयश्च प्राक्रीनम- 
ती चीन।3ऽयतया चदीच्यद क्तिणा *ध्यतया च जीवया प्रत्यञ्जया, 
दबारिकया इत्यथः | चतुर्भिदिंभज्य यथायोशं द्क्तिणयौरस्स्ये 
उक्तरपश्चिमे वा मएमलचतुर्भागे अस्या रत्नप्रभायाः पृयि- 
व्या बहुलमरमणीयादू भूमिज़ागादुध्वम्‌ अष्टौ योजनशातानि 
ठत्प्ळुत्या सिस्वकारो प्रादर्डौ सूखोबाकाशे उत्तिष्ठत उक्क- 
च्म्त: य जत्तरभाग दु किजदो एम प्रकाशितवान; स दाव्हि- 
पोरस्त्ये मरडत्चत नांगे ठक्च्छाति। यस्तु दकिसभागं 
प्रकादायति स्म,स उत्तरपश्चिमे मएमले सतुभांगे। एव सकल- 
काल जगतः स्थित: परिनाबनीाया | च० प्र ५ पाछु० । 
तिरियतिग-तियेरत्रिक-न० । तिय्यम्गतितिय्थगा नुपर्चीतिय- 
गा 5ऽयुलेक्तणे, कम० 2 कम० १ 
तिरियदिसा-तियेगदिशा-स् ० ! पूर्खाच्शदिकासु दिक्कु,आव० ६ 
अ० | पएताम्याष्टापि रुख कासियक॒प्रव्यूदत्वात्तियेग्दिश इति ब्य- 
अद्विवनते । ग्रा म० १ अ० २ खण्ड । 
तिरियदितिप्पमाणाइक्कम-तियेर्दिङममाणशातिक्रम-पुँर । ति- 
थाग्दाश यावत्प्रमाणं परिगुडीत तस्यातिलङ्घने, आव? ६ 
अ० । डपा५ | 
दिरियदिसिब्त्य-तिवेर्दिग्‌त्रत--न२। ति्यंस्दिशः पुरोऽऽदिका- 
त्तालां संबन्त्रि तासु वा व्रत तियेम्दिग्नरतम । एतावती दिक 
पूर्वणावगाइनीया, पतानती दक्किणिनेत्यादि; न परत इस्येव 
युत दिग्बते, आव० ६ झ० ! 
तिरियछुग-तिगगद्धिक-त० । तियस्ग तितियेगाजुपूर्तरी द्विके,कमै ० 
प्‌ कम» । 
तिररियपव्यय-तिरश्चीनपर्वत-पुं0 । तिरश्वीन॑ परत तिरश्चोन~ 
पर्वतम्‌ | गच्डतो मागाबरोधरऊ पत्रेते, म० १४ श० ५ ड०। 
तिरियज्ञित्ति-तियेम्नित्ति-स्ती० | तिरश्चातप्यां प्राकारवरणड- 
काउडदिभिसें, न? १४ श० & ल० | आाचछा0 1 
निरियज्लोग-तियेग्धोक-पुं२ । खातिरेकः सप्तरज्जुप्रमाणीडघो- 
लोकोध्य घोकयोमध्ये अष्टादशयोजनशतप्रमा णस्तिवेर्भागास- 
स्थितस्बा लियगलोकः | रुथा० ३ वा० २ उ० | लोक मेदे, श्रनु०। 
पुब्चाणुपुच्ती अहोद्योए, तिरियलोए, डउह्क्षाएं | 
त ये! खा धो ब्रो को द्ध सो कय! मध्ये अएादश याजञनझतपने तिये- 
स्लोकः, समयपारिनावया नियेङ मध्ये ब्यबस्थितो खो" स्तन 
यरलोकः | झथवा--तियक्राब्दों मध्यमपयोयः, तन्न च क्षेत्रा- 
नभावात्पायों सध्यमपरिगामवनत्येब ङब्याख संभवन्त्यतर्त- 
झांगाक्षियदः मध्यमों घोकस्तयग्लोफ । अथवा-खकी योद्धा” 
घोजागात्तियग्माग पवातिबिश्ाक्तयाञअ प्रधानम, अतस्तेन 
ब्यपदेशः कतः, तिवैगनायप्म वानो जोक स्तियेउझोकः । 
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अन्ञिघानराज्न्छः । 
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क्तं च- 
® मज्जणुभाव खेत्त, ज त तिरिय ति बयणपञज्ञयओ । 
भन्न तिरिय विसालं, अतो च त तिस्यिलोगो स्ति ॥१॥ °? 
( चयणपज्जबड स्ति )मध्याचुभाववखनस्य तियंग्ष्वनेः पयो- 
यतामाश्रत्येत्यर्थः | अननु० ¦ तियेम्घोकविभक्तिस्तु जम्बूद्ी प- 
ख्व णस मु धा त की स्व पम का लोद्‌ ख मुद्रेत्यादिद्विगुणडिगुणवूर्या 
छीपलागरस्त्रयस्त्रम णपर्यन्तस्व॒रूपनिरुपण म्‌ । खूज० १ क्ण 
५ अ० १ च०। आझावब# । 
तिरियलो गचूला-तियेग्सोकचुमा-खा० | तियैग्लोकस्य सूमा 
तियंग्लोक चूमा, तिर्यश्ज्ञोकातिक्रान्तत्वात्‌ । अथवा-तिय- 
भ््रोकप्रतिष्ठिसस्य मेरोरुपारे चत्वारिशद्योजना चमा तिये- 
स्लोकच्चू डा । तियेस्त्रोको परिजागे, नि० न्यून १ उ०॥ 
तिरियबसइ-तियेम्वसति-खी० । ति्ग्योनो, प्रश्त० १ आः 
क्षण द्वार । 
तिरियत्राय-तियंग्बाव-पुं० । तिर्येग्गच्छन्‌ यो चाति चातः ख 
तिवम्वातः | लियेनिमऽञ्जति वायुभेदे, प्रज्ञा १ पद्‌ 1 
ति रियाविग्गइगइ-तियेगूबिग्रहगाति-खी० । गतिमेदै 
१० ठा०। 
तिरियसंसार विजस्सय-तियेक 
त्सर्गभेदे, श्रो० । 
तिरियसत्त-तिये कसर न०! तियग्योनिजञ्ञन्तुजु,पतश्चा० २ [चवब० | 
तिरिश्च-तिरश्चीनननि® । प्राकृतक्षक्ृणेन निष्पन्न तिरिच्छ शाब्दे 
* ज्ञस्प स्यो 5नादी ' ॥ ८। ४। २६ ॥ शात मागप्यामनाद। बत्त- 
मानस्य छुस्य ताबव्यक्काराउ5क्रान्तक्षकार्र सवात tase 
पाद्‌ | तियग्जवे, बाच० | 
तिरीम-किरीट-पु० । न० । शेखरक्षाणयुकते, ्रौ० ! मङ्का०। मुकुटे 
ख० । शिरोवेछने, वाच । 
तिरीट-पुं० । बृङविशेषे, छु० २ उ० | 
तिरी मपट्टग-तिरीडपट्टक-च०। तिरीटो बृक्विशेषश्लश्य यः पट्टो 
चळकलनक्षणं,तन्मिष्पन्नं चा तिरी ट पद्टकम्‌। बु० २ ख० | ववत्वई- 
मये वस्त्र, स्था० ४ ठ1० रे ल०। 
विरोज्ञाब-तिरो भाव-पुं० । अन्तर्घोने, विशे" । 
तिरोब६- शी-वृषच्यन्तरिते, देश ना? श चग १३ गाथा | 
विरोहिआझ-तिरोहित-त्रि० । अन्तहिंते, आच्छादिते, चाच० । 


स्था? 


संसारव्युत्सगे-५ु० । संसारव्यु- 


साचा? । 
विल्-तिझ्ष-धा० | गतो, न्वादिण-पर०-सक० 


झतेलीत्‌ | बाच०। 
तिल्न-धा० | *नेदे, 


-खेद्‌ । तेल्लति, 


तुदा०-पर*-अक०-लेट्‌। तिलति, अतेली- 


लू 1 बाच०। | र 
निल-ई०२ । खनामख्याते 'ान्यभेदे, “ साला वाह गए 
हुम-जबा कलमस्तरारतलसुग्गा । ? प्रका है पद्‌ । आचार । 
प्रब । ज० ॥ सम० कर । विपा० | स्थार । तत्फ्े चर! 
न० । काच० । चणेन लित्रसहहाकाल्रे, “ जंपियतिल" 
बोडगा य त्ति। ” यापिताः कालान्तरं प्राप्ता ये तिळा धान्य- 
चिशेषास्तद्वदू य वणेता घम्या चे तथा । झा? र धु» १७ अ०। 


(२२२३) 


तिक्ष 





र २ ठा० ३ उ०। 
तिलकुट्टी-तिल्कुट्टी -खी० । तैश्नविक्ततों विकृतिभेदे, प्रब० 
४ छार | “ तिलमल्ली तिलकुट्टी, दद्धतिल तहोखदृुब्वर्यि । 
सकस्पाइदब्वपक्क, ति तिलम्मि पंचेख ॥१॥ ” घ२ २ अधि० । 


तिन्नग-विशज्यकऋ-पुं० | छृत्तविशेषे, जञ० १ रा> १ स०। खण ओर | 


Le 


कद्प0 | रा० । ज० । यः स्प्रीकटाक्कनिरा्तितो बिकसति 
तत्पुष्पे, जे० ३ घक्क० | विरोषकापरपयाये ललाटा$5भरणवि- 
दावे, औ०। ज० | झ!० 1 सूतर० | सं» । पुएऐसे, स० उ लम? । 
लं० । ज्ञाण सू» प्रश च० प्र० | प्रथमबासुदेद्स्य त्रिपृष्ठस्थ प्र- 
तिशंत्री, स० ७५ सम० । ति० | स्वनामख्दाते द्वीपि, समुस्दे खच | 
प्रशा० १ पद्‌ । बसन्तपुरनगरवास्तव्ये रूवनामल्याते अश्विनि, 
यस्य खुदशना नाम भायो। पिए । (अस्य पव्बय! शब्दे कथा 
घक्यते ) देवपूजनाबसरे तिलक 'क्रियते,न वेति प्रश्न, उत्तरम्‌- 
द्रेवपूजाविलायां तिलककरणनिब्रेधो कातो नास्त्यात्मीयगच्छे 
इति | ७६ 90 | खेन* ७ उल्ला० । 

तिञ्नगकरणी-तिलककरणी-ख० । तिलकः क्रियते यया खा 
लिलककरण। । दन्तमय्यां सुवणा $5त्मिकायां वा शलाकायाम, 
सूत्र» । यया गोरोचनाऽऽदियुक्तया तिकः क्रियते । यदि वा 
गोरोचनया तिलक: करियते, सा च तिललककरणोस्युच्यते । गो- 
रोचनायाम, अथवा-तिञ्चकाः क्रियन्ते पिष्यन्ते वा यत्र खा 
तिबक ऋरणयी । तिलकपषणोपंकरणे, खूत्रए १ शुए० ४ अ० 
१ च०। 

विलगरयण--तिलकरत्न-न० पुष्मविशेषे,ज ०१ वक"! "तिल 
गरयण5रूचदीचत्ते (” तिक्षकरत्तानि पुणपमूकविरोषास्तेरर- 
चन्ड्रेश्र चित्राणि नानारूपाणि तिलकाद्धचन्छचित्राणि । जीण 
१ प्रति०। 
तिलगसूरि-तिञ्ञ कसूरि--० । चेकमीये संबव्सरे १३६० मिते 
विद्यमाने ह्पुरी यगच्छीये राजशे खर स््‌रिशिष्ये, ज्ञे? इ० । 


~ 


ति्रायरिय-तिञ्ञकाचाये-पु० । स्वनामख्याते आचार्य, येन 
जऊबादुविरकितस्य यतिज्ञीतकल्पस्थोर्पार टीका छता । 
जीत०। अयमाचारयः शिवप्रभसूरिशिष्यः, तेन च वेक्रमीये से- 
चत्सरे १२९६ मिते आवश्यकल घुञत्तिनीम अन्थो विरचितः; 
द्‌ शदेकालि कसू जटी का, प्रत्येकवुद्ध चरित्र, प्रतिक्रमणसूजलघु- 
वृत्तिक्षित्यादयो ग्रन्था अप्यनेन क्ताः । जै० इ०। 

तिलचुन्न-तिन्नचूणे-न० । चूर्णिकाभिदे, “ले कि तं चुखियामे" 
दे !चुजियानेदे जं रं तिन्नचुन्नाय बा।मुग्गचुन्नाण खा । प्रका* 
१ पद्‌। 

तिलथंन-तिज्ञस्तम्ब-पुं> | तिलव्रकंगुल्मे, कुम्भप्रामे लिक्षः 
रुतम्बं दष्टा गोशा जक स्य छीरस्त्रामिसं प्रति तज्जीजपूच्छा | भ० 
१५ श० | श्रा0 म० । ( पठञ्च ' गोसालग ' शब्दे तृती- 
यनागे १०१५ पृष्ठे उक्तम ) 

तिझ्षपिह्व-तिन्नपिष्ठ-न० । कुद्धितातिनब्नचये, आचा० 2 श्रु0 १ 
न्वु दे अञ 0 उ०। 

तिलेपीम्मम-तिञ्चपीमक- तिश । तिलयत्मवाद नपरे, ० । 

वादश्च प्रतिवादाँश, चदन्तो निश्चितं तथा । 

तान्तं नैव गच्छन्ति, तित्वपीमकवरूतो ॥ ५ ॥ 


ऋभिधानराजेन्ङः | 


प्कर्जिशे महा ग्रहे, सू० प्र २० पाहु० । कर्प । “दो तिलया। ” 


तिक्षोदग 


तिसपीमकतत्‌ तिनलपीडक शव निरुझा किख चार स्तिलयन्त्र- 
चाइनपरो, यथा ह्ययं नित्यं स्राम्यक्षपि निरुद्धाकिलया न तत्प- 
रिमाणमबरबुष्यते, एवमेसेऽपि बादितः स्वप्काजिनिवेशान्या वि" 
चित्र बइन्तोऽपि नोच्यमानतश्जं प्रतिपद्यन्ते शति।द्धा० २३ द्वा०। 
तिलपुष्कवश््-तिन्ञ पुष्पवर्ण-पुं* 1 चन्झस्र्येध्दनक्ततरतारारूपे 
प्रद्‌ मेवे, सू० प्र २० पाहु०। खं० प्र०। द्वालिशत्तमे महाप्रहे, 
“ दो तिलपुष्फचक्ा । ” स्था० १ ठा01 कछर० । 
तिल भट्ट-तिब्चनट्ट-पुं*। अन्तदुंश्त्रणबत्कुथितद्वुंद याया उन्म स- 
रामाया पत्यः, त॑० । 
तिलपञ्ली-तिलमझ्ली-खी* । तैज्ञविकती विकृतिभेदे, प्रवर ७ 


द्वार । चण । 
तिलयसी इ-तिलकसिंह-पुं> । साझनस्दनामनगरबास्तव्यस्य 


तालभ्वजनामराजस्य स्वनामख्याते युवराज, दश० १ तस्व । 
तित्तविगइ-तिलबिक्राति-खी० । तेलविकारे, “ तिदमछी १ 
तिलकुङ्को २, दरूतिल्ं ३, तहोस्लडृब्बारेय ४! लक्‍्खाइदव्वपक, 
सेल्ल ४ तिञ्चम्मि पंचेच ॥ १॥ ” ध० २ अधि० । 
तिञ्संगलिपा-तिलसगलिका-खरी० । तिलफलिकायाम्‌, भ० 
१५ ड०। 
ति्चसक्कुलि या-तिञ्जशष्डुलिका--स्नी® । तिलप्रधानायां पि- 
एमयपोड्टलिकायाम, झाचा० १ श्वु० १ आण ७ च० | जो० 1 
तिलागणि-तिज्ञाग्नि-पुं० । तिला घान्यबिशेषाः,तेषामवयचा 
अपि तिलाः,तेषामग्निरुतद्व इनमरवृ तो च ह्विस्तिल्लाग्निः । तिलाव- 
यवदहनप्रृत्ते बह्ली, स्या» ८ दा० । 
तित्रिबिश्चिय-तिन्षिविलिक-एं०। जजचरजी वविशेषे, कल्प? 


३ कण । 
तिन्लोग-जिज्ञोक-पुं० । अबो सोकाः खम्ताहतास्मिन्रोकाः। खः 





मादुतेछु त्रिधु लोकेषु, नं० । 

तिज्लोमचूम!म(ऐ-त्रेज्ञांकचूमा पाणि-एं० । जिभुबनशिरोरत्न- 
कठे, पञ्च।0 ८ विज + 

तिल्लोगदै सि ( ण्‌ )-लिल्लोकदर्शिन--एं० । जि ब्ोकमुर््वा घस्तिय- 
म्लक्कण द्रु शीक्ष येषां ते निल्रोकद्‌ शिनः | तोर्थछूत्सु लबंझघु, 
सूत्र० है छु? १ अब २००1 

तिञ्चोगपुञ्न- त्रिज्लोकपूङ्य-उं° । खुरनराऽऽदे्क्कणभुबनत्रित- 
यपजनी ये, पञ्चा० ६ ब्रिब० । 

दिलोगवहिय-त्रिलोकमडित-पुं०। जरिलोकमडिते तीवति, 
बु । जवो लोकाः समादृताः, समवसखरणें अयाणामपि खज़- 
बात्‌ | तथाहि-स्रमागच्छन्ति जगचतां तीथेकुतां समचसरगो- 
च्त्रचोलोकदासिनो भवन पतयः, तिपगलोकघसलेनो वाणमन्त- 
रीतरयेगूपञ्चेन्डियज्योतिष्काः, रद्ध लोक चासिनः करुपोप पनः 
का देवाः,त्रिलो केन सहिताः पूजिताः, न्रिमिवो ब्ोकेमंदिता- 
स्त्रिलोफमहित!: । डू० १ ड० । 

तिन्लोदग-तिलोदक-न° ! निस्संव 
३ अधि० ९४ क्षण । तित्रैः फेनचित्प्रकारण प्राशुक्कीकृते 
ग० २ अधि०! स्था0। अचा० ६ 


चिततिलश्राबनजले, कथ्प० 
खद्के, 


(५३५४ ) 


तिल्ल 


दिक्ष-तेञ्न~न०। तिलस्य विकारः,अए्‌ 1* म. 
नां, स्नेइस्तेझसुदादूतम्‌ । ” इत्युक्ते तिलसर्षपातसी कुसुम्मप्नां 
स्तिम्धबस्तू्ना स्नेदरूपे विकारे, बाच० | प्रहर । तेस चतुथा, 
तिलात सीकुसुम्भसर्षपमेदात्‌ । स्था० २ ठा०। 

विज्ञग-तेज्ञक-त्रि० | तेलविक्रयकारके, बू० १ ३० | प्रषण । 

तिद्योदा-वेन्नोदा-ख्वी ५" शराकाञ्ञ्ख्येन धूतेन पारिकळ्पिते चष्टि- 
तिलल्मुद्भूते नदीभेदे, नि० छ० १उ०। 

बुतब-तथ[--श्रब्य७ । प्राकृत त थत्यस्य तिमाद्‌ शा," भोऽचुनाएसि को 
बो घा” ॥८।४३८७॥ श्त्यपन्चेराञ्नादी बत्तमानस्याख युक्तस्य 
मकारस्यानुनासिको दकारः प्रा» छ पाद । सेन प्रकारेणन्थ थे, 
खासा । 

तित्रई~न्रिपदी-स्ी० । मञ्रस्येच रङ्गजुम्याँ गतिविउेषि, झा० १ 
श्र० १६ अ०। भूमी पदृत्रयन्यास्े, आण । मल्ल इव रङ्गनुमो 
जिपरीच्डेरं करोति! भ० ३ श० २ उ०। हाहतनों पादखन्धनाच 
रज्जुभद्‌, चाच० । 

तिवमा-जित्रग-पुँ० । त्रयो चगास्िव्गोः | घर्माथेकामत्रये, 
खोकवेद्‌समयत्रये, सत्राथतदुभयत्ञये च । आ० चू० १ अ० । 
आ स० | आंखा ० । 

तिवग्गसाह ण-जिवगेसाधन-न०ए । ज्रेवरस्य वक्यमाणस्व- 
रूपस्य, न स्वेकेकस्य, साधने सघन ख्रित्रमेला घनम्‌। ज्रिचरासे- 
बने, घण्। 

अन्योन्पानुवधातन) त्रिवभेस्यापि साधनम्‌ । ( २३ ) 

त्रिवर्गो धर्माधकासा, तश्र यतोऽभ्युद्यनिःश्रयस्तसिश्िः 
स धीः, १ यतः सबदेप्रयोजनालि द्धिः सो थे: २, यत आज्रि- 
मानिकरसामुविा। सर्वान्झयधीतिः स्र कामः बे | ततोऽस्यो- 
न्यस्य परस्परस्याऽलुपघातेना।5ऽपी नेन जिवर्मस्या ऽपि उक्त- 
रूघरूपर्य, न त्वेके कस्येव्यपिशब्दाथेः; स्वान लेचनम्‌। जिवगे- 
लाधनविक्हल स्यो मय भष प्रस्न जीवननेरथक्यात्‌ । यदाद- 
“स्य त्रिवगैडान्यानि, दिनान्यायान्ति यान्सि च । स जोड़ कार- 
नस्त्रेव, श्वलक्षपिन जीबति” ॥१॥ तत्र चर्माधयोयपघातिन ता“ 
दात्विकावष यसुखलुब्धो बनगज इव को नाम न जवत्यास्पद मा- 
पदाम्‌रीन च तस्य घनं, घमेः, शरीर बा;पस्य कामेऽत्यस्ताऽऽसः- 
क्तिः । घमेकामातिक्रमाकनमुपाज्त परे ऽनुभघन्ति, स्वयं तु परं 
पापस्य भाजन, सिंद शब सिन्धुरचधात्‌ | अथेकामातिक्रमेण ख 
घर्मेलघा यतीनामेष धर्मो, न शुइस्थानाम नच घर्मसाध- 
याप्थेकासा सवेत, बीजभोजिनः कुदुम्बिन इच नास्त्यधार्मिक* 
स्याऽऽ्यत्यां किमपि कद्यासाम'? स खलु सुखी योऽमुत्र सुखा वि- 
रोधेनेहलोकसुखमसुमचसि । तस्यारूमोंडाधनेन कामाथयोमे- 
तिमत! यतितच्यम्‌ । एघभर्थयाधया धर्मकामौ लबमानस्य 
अणाधिकत्वम्‌। कामबाधया चमार्थी सचमानस्य गादस्थ्या- 
नावः स्यात्‌। एवं च साकास्तरिकसूलक्टरकक्‌ येषु धमो थ का मा ना- 
अन्यो ऽन्यबा घा छुछमेच | त थाद्वि-यः किमप्य संचित्योस्पन्नमर्थ- 
सपब्येति ल त।दा।रिविकः १, यः पिदृँपैतामह मथ मन्याय जक्र्‍य- 
ति स्र सूलदरः 9, यो भ्वृत्यऽ$त्मपी राभ्यामर्थे खचिमोति, न लु 
काचेद पि व्ययते ल कदयेः दे तञ सादात्विकमूल ह रयोरथ स्नं- 
शेन धमकामथोर्विनाशाज्ञास्ति कल्याणस। कदयैस्य त्व्थसं- 
अहो राजदायादतस्कर।णां निचि:, न तु धमंकामयो हैंतुःरेति। 
आनेन जिय गया था सुदस्थस्य कछुमनुचितेति ्रतिपादिततम्र ) यदा 





अजिधानराजेन्द्र: । 





राजन्दु: | तिबिष्ट 


तु देबवराद्वाधा सवति, तदोक्तरोक्तरबाधाय॑ पू्येस्य पूर्वस्य ` 
बाधा रक्षणीया त तथाहि-कामयाधायां धमाथ यार्घाधा रक्कणीया, 
तयोः सताः कामस्य सुकरोत्पादत्वात | कामाथयोस्तु बाधायां 
चरमा रकणायः, चमसूलत्वादथकामयोः । क्त च~“ धमेञ्चे- 
झावसादत, कपएालन।!उाप जीवतः । अकधोऽस्मी स्यचगन्त - 
ष्य, धर्मत्रिसा हि साथवः॥ १ ॥ ” घ० १ झाघि० । 


तित्णी -त्रिउन।-खो” । भोषधिबिदाचे, ती० ६ कल्प । 





ति डा. ८,०५३ आ न्ड Ff 
तेबरिस-त्रिवर्षे-पुं० । ख्ी० । प्रशक्ष्या पर्या यण यस्य त्रीणि व- 
षणि नधिकमित्येच जिवघो नवाति। प्रवज्याप्यायण ब्रिवपै- 
जात नचे, ब्य० ३ उ० | 
७, शि € = क. ह 
तिवारिसपरियाय-भरिवपषेपर्याय-पु०। रूरी० । ओणि वर्षा प- 
योयः प्रवज्यापर्यायो यस्य स ल़िवरषपथोयः । प्रबज्यापरयोयज 
जअिवषेज्ञत नवे, ब्य० हे छ०। 
विवालिय- बतिवश्चिक-त्रि० रेखात्रयो देते;रा० । ओल झा०।म०। 


तिबज्ची-त्रितल्ली-खी «५ । चलित्रये, अशन० ३ 'आाअ० ठार । 
विपः० । 

तित्रली विशी य-त्रिवद्लीबिनी त -जि० । तिस्रो घलबो बिनीता 
विशेषता: प्रापिता यत्र तत्‌ न्रिवलीबिनातम्‌ । घलित्रययुक्त, 
ज्ञी० हे प्रति० ध उ० । 

~ € ब्र ~ € ढ 

ति्स्सजाय-जित्रषजात--ब्रि0 | घण वषाणे जानायाखिव- 
चैज्ञाता । “ कात्तो द्विगापमेयेः ” ॥ ३। १। ४५9 ॥ इति तस्पु- 
सप: । ज्यो० २ पाहु० । जन्मतो घदेन्र्याण जातानि यस्य स 
जिघषेजातः। अन्मतः प्रखज्यावो वा बिचषंज।ते, तन । 


तित्रारखन्नणा-त्रिवारस्खन्नना-खी० । घोन्‌ धारान्‌ यावक्त-* 
त्यतिहती, पञ्चा० १२ चिव० । 

विबिंछ-जिबिन्दु-न० । बिन्दुत्रयसमाटारे, सञ्जु । 

तिविद्ठ-त्रिपृष्ठ -पं* । प्राझृतत्वादादत्याचा पलाचिछ इति निद्रा: 

च०२ द्वार | पशमानप्रधमवासुदेवे, ति0 । आए म० । श्र 

इन० | झा० छ०। कल्प०। आत्र० | प्रच? । ध्या० च्यू०। 
४ सिबिछे श्‌ खासुदेवे असी घरणूः उषं उश्चसण होत्या! ” 
“ तिखिट्टे णे वाखुदेचे अलीइवासस्पयस हस्लाई मदारायः हो।- 
स्था!” ख० ८० सम० | त्रिपृष्ठतासुदेत्रस्य चठरशीतिबघज्ल्ाण्ि 
स्रवो$5युरिति चत्वादि सहकारि कूमा्रत्वे, शेषं तु महाराज्ये 
इस्यादि। स0 ४० समन । " तिविछे ण घासुरेषे चतरासीईह 
घाललयसहरूखाइ परमाउयं पान्नइक्षा अप्पश्ट्रारो नरप नेर5- 
यस्तप उब्रबन्ने।” (तिविददु न्ति) प्रयमवासुवेचः भ्यां 
सजिनकासलावीति, अप्रतिष्ठानो नरकः ससतमघृथब्यां पञ्चा 
भां मध्यम इति । स० ७४ सम० 1 


पुत्तो पमावइस्सा, मिश्राव$कुच्छिसेजचरो ज्ञयबं । 


नामेण तिविऽ सी, आई आसी दसाराणं ॥ १॥ 
अतर कथा- 

५ इट्‌।स्ति पोसनफुरं, नगरं जितखागरम्‌ । 

भूरिश्चीजिनसशघभ, झालवूताखल जन्तुक म्र h१॥ 

बाजा सिपुप्रतिशन्रु-वःप्रतापमहा मना $ 

झावीढाः शत्रव: सर्वे, ज्वलदूणायुता यद्युः ॥ २॥ 


९२३२५ ) 


तिविडड अआ।निधानराजन्द्रः । तिबिद्द 





| च जझायाः, बलदेवः सुतोञ्नवत्‌ । 
बतुमिंः सुव्ितः स्वफै-रचलोऽचन्नसो छवः ॥ ३॥ 
सुगावती च पुञ्याखीदू, रूपातिशायशाक्षिनी । 
जगाम जनके नन्तुं, सोद्भिक्जनचयोचना ॥ ४ ॥ 
इृष्ठा तामनुगागेण, स्वाड्कपर्यङ्कगां ब्यास्‌ । 
बिवोदुं त/मथेपायं, चिकी धुधससञ्ज च ॥ ५ ॥ 
पुरप्रधानान्याडूया-ऽप्राक्ीदेतत्ततो नुपः 
शह यज्जायते रत्नं, स्पाखत्कस्येति कथ्यताम्‌ ? ॥ ६ ॥ 
अवो चस्ते तवैद्वेति, निरुपादाय तद्वचः। 
शानाययत्ततरुत्ो-द्वोदं राजा स्टुगायलीम ॥ ए॥ 
ययुस्ते घीडया सर्वे, पुत्रीमापे मूगावतीम्‌ । 
गान्धवेण विवारेन, राजा स्वयमपायत ॥ ए ॥ 
अरा विरक्ता ज्रोगेज््य-स्त्यकत्वाऽनाचारिणं नृपम्‌ । 
खुतमादाय निगेत्य, प्रययो द क्िणापथम्‌॥ ९ ॥ 
विरचय्याचलस्तज, पुरीं माहेश्वरी नवाम्‌ । 
सस्थाप्य जननी तञ, तातोपान्त ययोः स्वयस्‌॥ १० ॥ 
अन्नच तात्पलुले।क- माल नाम व्यत्लोप्यत | 
स्वh्रजायार पात्त्देन, प्रज्ञापातारतीरितम्‌ ॥ ११॥ 
विश्वन्नतिश्च्युतः शुक्ा--न्स्ृगाचरया अथोद्रे । 
कथितः सप्ताभिः स्वप्नै- विष्णु रित्षबदीणंचान्‌ ॥ १२॥ 
गुएयेष्चह:सु सरजङ्े, तनुञुिष्णुरादिभः । 
न्रिकररामकपू (४) छत्वात, जिषृ (ए) ए इति सङ्गितः॥ १३ ॥ 
झअशातिधनुरुच्चा ङ्गः, खेल्नन्‌ ज्ञात्रा बलेन स्तः। 
ह्विसप्ततकला.5 मिङ, ऋमाौचनमास्रदल्‌ ॥ १४ ॥ 
चि शासन्ति जीवश्च, नवे ञ्चान्त्वाऽथ के खरी । 
अहे तुङ्गागरो इाङ्क--पुरदेशनिधूदकः ॥ १५॥ 
प्रातेबिष्णुः पृच्डति स्मा--श्वश्रोंचो मे कुनो मयात: ? । 
भाविनीति निमिक्तङ, खोष्प्याचख्याचिद तदा ॥ १६॥ 
हत्तस्तेऽभोश्चएम वेग, यो दूत धघष्सयिष्याति । 
यस्तुङ्गगारसिइं च, देलयेव हनिष्यति ॥ १७॥ 
सतः शङ्खपुरे शाली-नश्बग्रीयोऽध्यचापयत्‌ । 
खारकेण महीपालान, तत्त्ाणाथमथा ऽऽ दहात ॥ १८॥ 
राकः प्रजापतेः पुओ, स शुश्राव महो जसो । 
ततो+ऽप्यथश्चएमदेग, दूतं तस्मे प्रयुक्तवान्‌ ॥ १७ ॥ 
तदा प्रजापतेरग्रे, न्त॑गी।तिरङ्गमागाते | 
झक स्मादायतश्चरम~येगस्तरूङ्गन दः ॥ २० ॥ 
अच्युत्तस्थे भूमुजा ऽसो, तद) यस्चामिशङ्कया । 
मन्त्री पृष्टः कुमाराज्या-मडंयुः कोऽ्यमाङ्‌ स्तः ॥ २१ || 
अश्वग्राबस्य दूतोऽय्‌, राजराजस्य छुदेमः। 
गस्चस्नय निवेद्यो ना-विति ताबरूनतानज्ञान्‌ ॥ २9 ॥ 
प्रजाप तिस्तमन्येछू-च्य सूजत्कतमोर बम्‌ । 
स्घनदेछपितौ तौ च, कुमाराचन्वधावताम्‌ ॥ ३३॥ 
नमद्धमार्गे प्राप्य स्व-इस्तयोश्चक्तलुः सुखम । 
काकचदू लगुमा55प।ते, तस्सहायाम् नेशिरे ॥ २४ ।। (१) 
झास्वा जञापतिस्तश्च, दूलमानीय त गुहे । 
सस्कृस्थोचे छुदिनय, माऽऽख्यः कोमारमाशितुः॥ २६ ॥ 
आमेत्युक्त्वा चया दूनः, छुमापतेः परमग्रतः | 
एस्ाय्य यातेः काथत, सच दूतस्य घढणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
तब॒दूतोशप तथृवाऽ.ऽख्य-उली कान्स कुपन्नुपः 


अभ्वध्रीवो-ऽसु ष्यान्य, दूत प्रेषा जापतेः ॥ ५७ ॥/ 
पष्प 





-टाशशा॑0?॑0?0?0णाएएश?->><<<<<<<<::->>>>>-:*>> 
सत्वोचे रक शार्ली रत्यं, सिंह!ऊाजा$$झयेंब स; । 
राजोचाच सुता वेत-त्फन दूतखलोकने: ॥ २७ ॥ 
भवारके$पे यदभू-दादेशः शालिरकणे । 
इत्युक्त्वा प्रास्थित छपे, प्रातयाश्य गतो सुतो ॥ २६ ॥ 
कियत्काल कथ सिह-मन्येउरचतन्यूपा इति । 
पृष्ठ पृष्टि:ः शिष्टं तैः, शालीना परिचारकैः || ३०॥ 
पच्यश्वेसरयेवेप्र, ङत्वाऽरक्न्‌ कितोश्वरा: 1 
कषणूम्रहूणं या!व-दायता बारकक्रमात्‌ | ३१ ॥ 
स्थास्यतीयश्चिरं कोऽत्र, त्रिपष्ठ: स्माऽऽह तान्‌ प्रति । 
दृदयेतां अम सिह: स, येनेकोडपि निदन्मि तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दुङ्काऽऽचलशुडायां ते-दाशितः केशरी ततः। 
रथा-5-:रूढा कुमारौ ता-चयासए्टाम्नभा गुदाम 1 ३२॥ 
ताँ युहाम मितो लोका -अ्क्कुः कल कत्वा ऽऽरतम्‌ । 

त च पञ्चाननः श्रत्वाऽ-अ्षागाज्जुम्नापरा 55ननः ॥ २४ ॥ 
अद्‌ रथी पात्तिरछौ, युक्तो नो नेप संगरः । 
रथाकसतोध्चततार, त्रिपृष्ठः फलकासित्रत्‌ ॥ ३५ ॥ 
फलकासो मम करे, पष दढन ख।5ऽयुश्चः । 
तइप्यनुचित भाति, तचावफि मुमोच लः ॥ ३६॥ 
दध्यौ त म्रेक्य सिंङ्गोऽथ, चाएचीदेको यदागमत । 
यद्यानशस्त्रमुक्तिश्चा-हं युदेन्मि तदेखवत ॥ ३७ ॥ 
विद्चिन्स्येचं महाकोपा -दजानानो हर इरिः 

दच्चा फाला करालाँ स, 1नएष्ठापान्तमापतत्‌ ॥ ३6 ॥ 
पकेनेच करेणोछा -घरो छ्षुत्वा दरि हरिः 

पाटयामास तं जीणे-पहुं युकमिज कणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
पुष्पा5उभरण बसव, बृष्टं देखतया हरेः ! 

शोयंण विस्मितै्ञोके-स्तुष्टुवे स स्फुटन्मुखै; ॥ ४०॥ 
प॒काक्िना मारितोऽह -मिति सिह: स्फुरंस्तदा । 
गोतमजञ्ञीवस्तत्सुत~स्तसू चे मा स्म खिद्यथाः ॥ ४१ ॥ 
पशुसिहो नृ खहेन, मारितो ऽसीति का व्यथा ?। 
प्रौवस्तद्वचसा म्मृत्वा, तुर्योब्या न।रकोऽभत्रल्‌ ॥ ४२ ॥ 
कुमारावारतत्छत्ती, वलितौ नगरं निजञ्ञम । 

ग्राम्येरूचे हयग्रीव, स्वेर तिष्ठ रिपोधधात्‌ ॥ धरे ॥ 
तत्‌ श्रत्वा सोऽथ खारङ्कः, प्रेषीदू दून प्रजापतेः । 
सुतौ प्रेषय मत्पाश्ल, कुर्वेऽमू यस्पृथरा नुपो ॥ ४४ ॥ 
प्रजापतिबेभाबेऽह -मेष्यामि न सतो तु मे । 
दूतोऽवादीदू न चेदेवं, खञ्जो युद्धाय तद्द ॥ ४५ ॥ 
इत्युक्ते घषयिेत्वा त, कुमारो दुनमू तुः । 

यत्‌ शिक्षितमरे ! कुः, दुदान्ताऽयागप त प्रज्ञः ।। ४६ ॥ 
वूत।ऽऽख्यातो हृ यग्री च, रचा घेण। 5 बल दुध 1 

तजिपच्चः साचलश्चाद्रौ, रावत अमिलत्स्वयम ॥ ४७॥ 
बभयोः सेन्यो युं द्वे, जायमानेऽतिनिष्डुरे | 
षालारखढच तत्काल, जयत्नच्माः समा मवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ऊचे निपष्ठोऽश्वग्रीव, कीङ्यानेकजनक्कयम्‌ । 
थु्मस्त्वाचयोरेव, बराकेः कि इते जञेनेः ? | ४६ ॥ 

आ ङ्गाङ्गियु्ञेऽश्बग्री चः, खिन्नम्चक्र चिसुक्तवान्‌ । 
भ्रिपृष्ठे रास तुस्बेन, खक निपतति स्म तलू ॥ ५०॥ 
अएष्ठस्ताच्छरस्तेन-घाच्छनन्र्कसाक्तयाः 

पुष्पन्ना्टिः कुता देते -राद्यी चिष्णु्लाःदिति ॥ ५१ ॥ 
तदेच प्रणतो ता च, समस्तेंराप राजभिः 
जरतक्ञेत्रयाम्याद्ध, चक्तुर्ली सया चशे ॥ २२ ॥ 


(२३२६) 
श्य्रभिघानराजेन्छः | 


तिविद्द 


क. छत्रभिवाधादीत्‌, शिलां कोडिशिबामित्राम्‌। 
उत्त्प!ट्थ दोष्णेकेना5पि., लीलया विष्णुरादिमः || ५३ ॥ 
सोऽद्यागारपोत्तनफुर, जगज्जित्वरविक्रमः । 
झभिषिको नर्पेदवे-रछजाफ्रिपदे ततः ॥ ५४॥ 
पकडा गायनाः केपप-यायाश्षाशा हरेः पुरः | 
ताड्पिक स्मा5उद्‌ मय्येते, बिसज्या: शयिते त्वया ॥ ५५ ॥ 
श्रामित्यूचे विसष्टास्ते नेत सुतेऽपि न प्रभो 1 
डत्थिव: अछुरुचे तान्‌, श्रुत्वा तं कि न खारिलाः ॥ ५६ ॥ 
सोउनददुतिकोभिन, तढाकएयौ ऽकुपन्तुपः। 
तत्कर्णयोः प्रगेऽकेपली-~-त्त्तं अपु सुतश्च लः | ५७ ॥ 
देद्यं स्यका चवत्कमा- ऽ साते तेन हारिस्तदा । 
निरिक्षण) क्रियया स्वात्म्यादू, दुष्कमे प्राज्यमाजेयल्‌ ॥ ५८॥ 
मद।परिग्रहाऽऽरम्भ-द्‌ साऽ ऽयः कलुषा 5 ऽस्मकः । 
अतुरशीत्यन्दलच्तं, राज्य कत्वा55दाकेरावः ॥ ४६ ॥ 
मृरबा ख्तमनरक--पृथ्व्यां नेरयिकोऽभचल्‌ | 
अचलरुतफियोगाऽऽत्त वतो मृत्वा सिच ययो” ६०॥अ०कण०। 
जबिष्यदषए्मवा छुदे के, ती० २० कल्प । स०। 


तिविमी--देशी-पुडिक याम्‌, दे« ना०% वर्ग १२ गाथा । 


तिविह-लिविध-नि० । तिस्ञ्रो विधा यस्य स जिविधः | ० मण 
१अ० २ खएक । त्रिप्रकारे, ब्य0 १ च०। भ्रइन० 1 घ० । पा० | 
आव० | मनोचाक्ञायलकशे,कृतकारितानुमतिल करे च! सूज० १ 


श्रु० २ श्र० ६ उ०। ( “ लिबिहं तिविहेणं पच्चक्कामे ” इति 
म्लामाईय' शाब्दे व्याख्यार्यत ) 


तिविदा55द्र-त्रि विधा55हा र-फु० । आद्वारत्रये, जिविधाउउ- 
दारबिचिघा 55हरप्रस्याख्याने श्राक्षानां पानीयलुय्याऽऽहारो 
कि भक्त्यों, देति प्रश्‍ने, तत्तरम-आाद्धानां त्रिवि 5ऽद्ार द्वि" 
बिधाऽऽदारप्रव्याक्यानेऽयि पानीयतुय्योऽऽह्वारी जच्यौ झेयोः 
परम विशेषः-येन प्रातस्त्रिविधाऽऽहारप्रत्याख्यान कृतं स्या- 
सस्येकाराना ५ ऽदिकरणसरमये तुयोऽ5ऽदारं कल्पते, न लु 
स्थानानन्तरमितिङ पानीयं सु उसयज्नाध्याचिक्त कबपते । द्विदिः्वा- 
डऽदारपरत्थाकयाने तु द्वयोरपि अद्यतया सरंज्बोऽस्त, सध्यायां 
तु चिचिघाडदहारप्रत्याखयाने पानक्ा$5का रामुच्चारणात्‌ खत्ि- 
व्लमपि पानीयं कल्षते,न तु तुर्याऽऽहारः । द्विविधा 5 5द्वारप्रत्या” 
ख्याने तूभ/बपि भरे संभचत-इाति। ४ ैैआ० । सन* २ उल्लठा?। 

तिह्व-तीब्र-त० । रोखे, सूत्र» १०४०४ अण १ ३०) उत्कडे,आ० 
म० २ अ०। आवरण । दुःसदे, सूत्र० १ क्ष* ५ अ+ १ उ० । अ~ 
स्यये, सूच० १ झु०२ अ० १ ख०। औ० | असहो, सूत्र० २ ० 
६ झ०। “ ऋकछसा, पगा, चंडा, दुद्दा। तिउबा, दुरद्वियास् 
त्ति” पकाथांः । विपा० १ श७० १ अ०। गाढे, प्रवण ६ द्वार । 
तौ वानु मखगन्घ जनिते, अश्न० १ आश्र० द्वार । निर चू | 
प्रबले, 610 २१ द्वा० । रौद्रे, आ० म० १ अ० २खरणड । 
उत्कटे, आचा० १ श्च० रे आ० १ ७० | झुत्रिषहे; दे> ना0 ५ 
खग ११ गाथा । प्रकृष्टे, स० ११ अङ्ग । निम्बा ऽ प्रदिवत्‌ तिके, 
जि० | न० ३ श० ३४ ल० । “ तिञवे रोगायेके पाखन्नुप । ” 
सामान्यस्य भगिति मरणदेतों, ज़० १५ ₹०॥ 


तिव्व अणुराग-ती व सुराग - (० । अत्यस्ताध्यबसाये, घ० २ 
अमिन । 


तिव्वामिलास 


तिव्वकसायपरिणइ-तीतरकषायपरिणाति-सत्रीश । उत्छृष्ार्ना 
दीघेकालान्तरावस्थात्यिनां चा क्रोघाञअदिकषायाणा परिणामे, 
पंए ऋ्यु० । 

विव्बाखिसण-तीवसिंसन-न० । अत्यघेनिन्वायाम्‌, औ० ॥ 
प्रश्न० । 

तिव्वगिर-तीव्रयुळ-ति० । अत्यथेसजुपपन्ने, प्रखर ते आाश्» 
द्वार 

तिच्वागिक्षाषा -तीब्रग्लान-ति० । आत्यन्तिकव्याधिमति, पश्चा० 

४ विव ! 

तिव्वचरित्तमेहणीय-तीव्रचारित्रमोहनीय-न०। कषायब्यति- 
रिक्ते नोकषायलकृणे मोहनीये कर्मणि, भ० ८ शा० ई उ०। 

तिव्दतरग-तीक्रतरक-च०। अतिशायोस्कटे, पश्चा० १५ विस ०! 

तिव्वदंसणमोह णिज्ज-ती वदर्श नमो इनीय-न० । मिथ्यात्वतया 
दृशनमोदनीये, भ० ८ झ० ६ उ० | 

तिव्बपरि णाम-तीब्र्पार ए।स-जि ० । तौद्यो इःस्रहः परिणामः 
परिणतिर्यधा ते तीमपरिणामाः । दुःस्द्दपरिणातकेषु, माचा० 
रे श्रु० ५ अ0 १ च०। 

तिव्वपाबाजिभूय-तीव्रपापाभिनूत-त्रि> । तीब्रेणालिदारुणेन 
पादेन मिथ्यास्बाऽऽदिन/ऽभिभूतः परतन्त्रीकृतस्तीक्षपापान्निभू- 
तः । आतिदारुणेन मिथ्यास्वाऽऽद्‌ना परतन्त्री कृते, यो? चिर । 

तिञ्बनाब-तीव्रभाव-पुः | गाढलंस्टिष्टपरिणामे, प° हे 
बखिख०। 

तिव्वरागा-तीवरागा-स्री० | उत्कदविषयानुबन्धायां भाषाया- 





म, घा० ३ अधि० । 

तिव्ववेर--तीव्बर-जि० । अविल्क्िप्लोत्कटयरे, प्रश्षण १ आ- 
अण दार । का०! 

लिव्वसकिलेस-वीवसंक्रेश-पुं+ । गत्कटडषपारेणामे, उत्कष्टदु- 
रष्यबस्ाये, पञ्चा० १६ विष० । 

तिन्वर्सनेम-ती व सवेग-पुं०। गरं छःखनक्ताऽऽकुजन जये, । 
“तीब्र लवेगसंजातश्चदः'- तौव सं बेगेन श्रा ७ःखलक्रा55कुल- 
भवनयेन संजाता सम्यगुत्पत्ना श्रद्धा अद्धानं घमां ऽदि षु यस्य 
सा तथा । त०। 

तिव्वसद-तीव्रशठ-भि० । तोब्रेरुपस्र्गैरभिद्रुते शठालुष्ठने, सु 
त्र» १३० दे आए १ख°। आस्य न्तिक खद सुष्ठानकरण रुचौ, प- 
० ४ विख्र० । | 

तिव्वानिताब-तीवाजिताप-जिं० | दुःखदसन्तःपवति, '' ति- 
स्वाभितावे नरप पश्यले। '” तीमो' दुःसहः खढदिराङ्कारमहा रा" 
हितापाद्नन्तगुणोऽभितापः संतापो यस्मिन्‌ स तथा | सूञ०१ 
०५ अ०१ छ० | तीबकर्मेबन्धररूपे,सू्र० र शुः ३ अ० हे उ०। 

तिव्वानिताति (ण) -तीन्ञानितापिन-वि०। तीवोष्सद्यो योऽ" 


मित्तापः क्ख पाटनकुम्मी पाकतप्तत्रपुपान शाख्मल्या लिङ्ग ना 557 
दिरूपः,ल विद्यते यस्याऽसौ तीञ्चाभितापी | तीअबेदनाभिछूते, 


सूत्र २ अ० ६ झ० । 
तिव्वानिलास-तीव्रानिक्षाष-° ¦ अत्यस्ताध्यवसा यिस्वे, 
अत्ज० दे अ० | उपा० ¦ 


(२३२४) 


तिब्चुएद्‌ 


2 । अध्युष्णे, श्वाव० ५ ० | 

ति संकु-ज्रिशङ्क-पु? 1 भोमदयोध्यानिवार्सादःवाकुवंशयस्य श्वी- 
दरिश्यन्छमदानरेन्द्रस्य स्वनामख्याते पितरे, ती ० ३७ कल्प । 

तिसावि-लिस म्घि-जि० । आदिमध्यावसानेघु सन्चिभावात 
( झो० ३ प्रति० ४ रू० ) त्रिषु स्थानेषु सन्धियुक्ते, 0 ३ झा० 
६ उ०। 

तिस ट्ठिसलागा-त्रिषष्टिशलाका-खी० । अहेश्वक्रवार्तिबज्ञदेववा- 
सुदेबप्रतिब।सुदे चानां त्रेषष्टेः पुरुषाणां हाल(कारूपे सङ्के, ही? 
३ प्रका० । 

तिस्ध-त्रिसक्ल~्िण । तिस आहारञ्यपरिभ्रइरूपाः संज्ञा ये- 
चां ते तथा । आडारभयपरिश्रह संङ्ायुक्ते, यो० खि० । 

तिसत्तखुच्त-- जिसक्तक्रत्वस्‌--श्रब्य» । घकर्थिशतिबारेछु, पि० । 
जी०। भ० । 

तिसमइय-ज्रिसपायिकू-त्रि० । जयः समयास्त्रिख मथ, तथत्रास्त 
स विस्तमयिकः | स्रमयत्रयजञाविनि, स्था० रे ठा० ४ उ०॥ 

इतेसमय-जिसमय-न० । त्रयः समयाः समाहतासिसमयम. | स" 





अयत्रयखमाद्ारे, आए म? १ अ० १ खएक । 

तिसमर्यासरू-त्रिसमयासिळ-पु" | सिङूर्बसमयाचुतीयसमः 
यर्खातनि द्धे, प्रश्नः ० १ पद्‌ । 

तिसमयाऽऽहारग-त्रिसमयाऽऽदारक~पुंः । आदरं शुद्धा तो- 
स्याह्दारकः। त्रयः समयाः लमाह्तारिञ्रलमय ,त्रिलमय माद्दारक- 
खिसमयाऽऽ्दारकः । “व्यातौ” ॥ ३। १। ६१ ॥ इति समासः | 
७ नाम नास्नेकाध्यै समाखो बडुलम ” ॥ ३। १। १८॥ इति 
चा समाखः । त्रीन्‌ समयानू याघदाइ।रके, आ0 मा० १ 
म० १ खएम ' बिशे० | न०। 

विसमुद्दाण -त्रिसमुत्यान-चिं० । त्रिभ्यो चर्मार्थकार्मेम्यः समु" 
त्यानं तद्विषयत्वेनोतप रस्येति जिसमुत्थानम्‌ । धमो थेकाम- 
जाते, द्रा० २ ऋ०। 

तिम्रमुहक्खायकिचि- त्रिसमुर्यातकीति-मि0 । पूवेदाकिणा- 
परदिस्विभागव्यवस्थितत्यात्‌ एचोपरदक्किणास्मयः स्दमुखाखि- 
समुरूम्‌। उक्त रतस्तु हिमवान्‌, वेताखधो च।। चिलसुळे ज्याता 
कीर्तियस्याऽसौ त्रिससुछण्यातकीतिः । दक्विणाद्धेभरतव्यापि" 
फीर्तो, न | 

तिसर-त्रिश रस्‌ू-त्त० । ग्रीणि शरांसि जिशर/ वाच० । शारत्रये, 
अनु० | चिपा० | राष्तसनेदे, ज्वरे, कुयेरे, बाच०! 

तिसरग-त्रिसरक--न० । दारविशेषे, म ० | ० । त० ¦ जर। 

तिसला-ब्िशला-खी ? | लिजायनरेन्दमायार्या मद्दाबी रस्वा- 
मिनो मातरि, स्था0 १० ठा० | प्रब०। आचार | स० | साव०। 
(“चीर शब्देब्स्थाः स्खौं वक्तब्यता 2 

विसलोगा-बिकछो का-त० । बयः स्छोक/श्थन्दोचिशेबरूपा आ" 
खिकयेन याखु तास्तथा। यथा-“ सिद्चार्ण सुझाणं ” इत्यायेकः 
म्होकः। “ जो देवाण ” इत्यादिको द्वितीय: | “ एक्को जि नमो" 
कारो” इत्यादिकस्तुलीयः । इत्येवरूपश्ठोक त्रया 5 ऽत्मिष्कायां 
स्लुसी, प्रब० ३९ द्वार । 

तिसीस-त्रिशीषे-पुं०। शिखरिपर्येतस्य प्रथमकूट (घिपतो देखे) 


ए 1 


श्रभिघानराजेन्डः । 





| तिहि 
तिमुग घ-जिसुगन्ध--ति० । त्बगेलाफेसरेम्तुल्ये शरिजातको, 'त्व- 
गेलाकेसरेस्तुब्य ,अिसुगन्ध त्रिजातचकम्‌।” जी0 ३ प्रति०४ ०१ 





तिश्वूल-त्रिशूल-न० । त्रीणि शुलएन शिखाप्माणे यत्न । स्वमा- 
मथ्याते अस्त्रभेदे, चाच० | सूत्र? । 
तिसूल्निया-जिशल्िका-स्थी० | बधुत्रिक्‌ले, सूत्० १ घधु० & 
ठ च०! 
तिसोबाणु-ब्रिसोपान-न०। अयाणां खोपानानां समाहार म्रः 
स्वोपानम | लोपानजये; रा० । 
तिसोबाण पडिरूवग-त्रिसोपानमतिरूपक-न०। अयाणां खो- 
पानानां समाद्वाराखिसोपानम । चिसो पानानि च तानि प्रतिरूप" 
काणि चेति विशेषयसमाखः । विश्वेषणस्य परनिपातः प्राक्कत- 
स्वाद । सुन्द्रे सोपानत्रये, जी० । 
तेसि णं तिसोबाणपमिरूवगाणं अयमेयारूवे वध्यावासे 
पप्तात्ते! ते जहा-वयरामया निम्मा, रिध्वामया पतिद्वाणा, 
वेरुलियामया खंजा, सुवक्षरूष्पमया फलगा, वइ्रामया संधी, 
लोदितरुकखमईओ सूईओ, नाछामणिपया अवञ्नेबणा अ- 
वक्षेकणबाहा यो । जी० ३ मति० ४ उ०। (दीका सुगमा) 
तिस्सगुत्त-तिष्यगुष्त-पु०। द्वित्ती यनिहने बस्ुनाम!ऽऽचा येशिच्ये, 
बिशे०। ( अस्य वृत्त “ जोत्रपपपल ' झाइदे>स्प्रिश्वेंव भागे 
१५५४ पृष्ठे गतम 2 
तिद्वा-जिध्[-अध्य० । क्रिप्रकारे, अनु० । 
तिद्वि-तिथे--ई० । खी०। चन्ऽनिष्पादिते अहोरात्रे, संश प्र० 
१० पाहु०। पर्वणि, आतु०। 
आथ सिथिस्वरूप, तिथिमानं खाऽऽद्‌- 
कम्मो निरंसयाए, मासो वइहारकारगो लोए । 
तेसा उ संसयाए, वबहरे दुकरा घिखुँ ॥ (सू०प्०१० पाडु२) 
भावित्यकमेऊूचन्डनत्राभिवार्दधितमासानां मध्ये क मैसं घ - 
रखरसबन्धी % मासो निरंशतया परिपूपा शिश द दोर ब्रमण - 


तया खोके सुखेन ब्य वढ़ारको घाते । तथाहि हज्घरा५5द यो- 
ऽपि यालिशाखिशदहोरात्रान्‌ परिगणण्य मास परिकह्पयन्ति। 
शषास्तु मासाः सुर्यमासचन्डमासाऽऽदयः सांशतया खावय- 
बतया ब्यचदारे लोकम्यवइ!रप्रवरुनावेधये लौ किकैम्रेड तु 
दुष्कराः, दुःखेन स्वयं शालु शक्यन्ते इत्यधः। तथाहि--सूये- 
मासः साद्धीनि तिंदाहिनानि! चन्छमास प्रकोनत्रिश द्विनानि, 
बार्जिशव्‌ दाषष्टिभागा दिनस्य नै । नक्षत्रनासः स्वत्तविशर्तिई- 
नानि, पकार्वंशतिश्च सप्तषष्टिमागा द्निस्य त अभिर्वा&तमासख 














# ऋतुमासस्य कमेमास इति नामान्तरम्‌ । रक्त च-' पस 
अव उउमासो फस्ममासो ""' " नप्पर । ” व्य० १ उ०॥ 

» कमे लौकिको व्यवद्वारः', तत्मध्यानः संवत्सर: कर्म संच- 
म्स्हरः। आतुसंवत्सरे । अत्र 'कम्पसंवरकूर' शब्दस्तूतीय भागे 
३४५ पृष्ठे रूष्टव्य; । 

< ठूतायभागे ` चंद्माल  शब्दः १००९० पृष्ठे खव्यः । 

+ चतुथे नागे ` जकस्वत्त ` झम्दः १७६१ पृष्ठे ष्टव्यः ! 


(५३२5) 


ड पकविशत्युत्तरशत चतुर्विशत्युसरशतभागा- 
माँ दिनस्य #1 न चेतद्वालिशा जानते, केवलं चान्छो मा सो ऽस्ति, 
तदयेक्ष या चिन्स्यमाने परिपू्णेजरिराततिथ्यात्मकस्वात्‌ कोके 
ब्यत्रदारपथं चरतीति । 

तिथिपरि माणक्षापनाथेमिद्‌ मुपक्करम्यते, त्र लिथिस्वरूपङ्कानःरथे 
सन्रिमिक्ता अहोरात्राः, यत्निमिश्ताश्य तिथयस्तदेतत्प्ररूपय ति- 
स्रस्स गमणममल-विभागनिप्फाइया अहोरचा । 
षरस्स हाणिवुट्टी-कएण 'निष्फज्ज ए उ तिही ॥ 
खुर्यस्या$5द्व्यस्यथ गननयोम्यानि यानि मएडक्षानि तेषां प्रत्येक 
यो बिनागो, विशिष्ट लमभागतया जाग इत्यर्थः । तेन नि- 
ष्पाङ्ति अदीरात्राः | किमुक्तं भवति !-पकेकास्मब्‌ मण्मले 
यावता कालेन मपमलाद्धे गमनेन पूरयति तावदकालप्रमाणे- 
नाहोरात्रा: ॥ चन्छस्य चन्डमएमञ्जस्य पुनः द्धानिधु्धिकृतेन 
ऋ त्तपरिमाणेन निष्पद्यते तिथिः । अत्रायं जावार्थः- चन्छम= 
परुलस्य छष्णपक्ते यावत! छपन्नेनेकेकः घोमशभागो' दाषाष्टि- 
न।रचतुएयप्रसाणो दानिमुप्पच्चते,यात्रता अ कालेन झुकतपत्चे 
थकः पोभश भागः प्रागुक्तप्रमाणः परिवद्धेते; ताचत्कालप्रमा- 
णात्तिथयः | पतावांश्वाद्ोषात्राणाँ तिथीनां च परस्परं छामः 
बिरापम-अहदे।राओ द्वाषष्टिभागपरिब्क्िन्ो' विश्ीयते । तस्य 
स्वत्का ये पकषष्टिभागाः, ताइत्माणा तिथि; । 
ड्हेदसुक्तम्‌-चन्छस्य दृक्जिइानिकतेल निष्पाते तिथि; । तत्र 
शिष्याणामुइ पादि म्बमोइः-कथ चन्छस्य शाइवतिकतयोपच- 
पर्यमानस्य, बुरळद्दानी घडेते इलि !। तत+ शिष्याणां संमोदम- 
पनेलुकामो यथोक्तस्वरूपप्ररूपणाथेमादू- 
चेदस्स नेव डाणी,न बि बुड्भी वा अबछिओ चंदो | 
सुकिलनावस्स पुणो, दीसइ बुट्टी य हाणी य ॥ 
चन्छस्य चस्द्चनएरलस्य स्वरूपतोः नैव हानिनीष्पि खुशधिः, 
कि त्वबस्थित एव सदा अन्डः, खन्ङ!ऽऽद्िविमानानां शाश्वति- 
कत्दाल्‌ | यदत्र कथ साकात प्रत्यक्कत उपलभ्येते वृद्धिदानी ?। 
तत अ्राह-(सुक्किलेस्यानि) शुङ्कना चस्य झुक्कतायाः, दशनप थ प्रा त्त- 
स्पैच कता इउयते वृद्धिदोनित्रांन तु स्वरूपतश्चन्छमणडखम्‌ । 
किमत्र कारणम 2, अत आादू- 
किएइं राहुविमाणं, हेड्ठा चडरेगुलें च चंदस्स | 


तेणोबटुइ चरो, परिवृद्ठ$ वा बि नायव्यो ॥ 

इद द्विविधो राहुः। तच्यया-पईरा हुः, भुरा हुआ । तश्र यः प- 
खेरादुस्तफतर चिन्ता क्केत्रसम।खडीकायां कृता । यस्तु घवराहु- 
स्तस्य [विमान कृष्णं, तश्व चन्ञमएडलस्याध्स्ताल्‌ चतुरङ्शु- 
स्वमनप्रांत्त सत्‌ खरं चरति | तञ्च कृष्णपके आत्मायेन पञ्चद- 
शेन भागेन प्रतिदिवसमेकेक भागं द्वाषह्टिभागीकृतस्य चन्छ* 
मएमज्चस्य स्वत्का ये चत्वारों आगास्तधतप्रमाणमा डूणोति । 

शुक्कपक्के च प्रतिदिबसं ताबन्तमेकेंक भागमात्मीयेन पञ्चद रोः 
न [पञ्चदशेन] भागेनापसरस्‌ प्रक करोति | तेन कर'्धेन चन्छः 
₹ुष्णपक्रे अपयद्धते हीयते, शुक्लपक्षे परिवर्त इति क्लालस्यः । 
किमुक्तं जवति £-तेन कारपोन चन्द्मएमश्चस्य याझिद्वानी पति- 
जलालेते, न तु ते तास्विक्यो स्त इलि । 

पतदेव रुपए भावयति— 
नं रययकुमुयसरिस-प्पद्स्त चेद्स्स राहसुभगस्प्त । 
» प्रथमभागे 'अन्निबहिय' शब्दः ७२७ पृष्ठे झर्यो 





भ्रामिघानराजन्छः । 





तिहि 


क्षोए तिहि ति निययं, भाइ हाणीएं वुद्टीए ॥ 
यत पव चन्द्रमण्मलस्य राहुतिमानक्कताऽऽवरणाना वरणजनिते 
डुख्िहगनी, तत्‌ तस्म्यत कारणालू चन्छस्य रजतकुमुद पुष्पतु- 
ब्यपभस्य रात्रिडुभगस्य रजन्यामतिमनोइारितया प्रतिभास- 
नशीलस्य, हाना वृद्धा यथोदितस्वदूप।यां, यथोदित नागप्रम" 
णायां च बरोक तिथारति नियत निश्चित जपयते। 
सम्पति भागप्रमाणमेच निर्दे दि छुरा इ - 
सोझसभागे काळ-ण ङभुवई हायते>त्य पन्नरसे। 
तत्तियमेत्ते जागे, पुणो वि परितरङ्टई जोएहे ॥ 
चञ्चपात चन्छमयमलामरत्यथः, घारुरानागान राहुर वः क़्त्वा थु" 
ड्या ९रिकल्प्य, तयाजगत्स्वा मादयात्‌ रच्णपक्षे, अत्र पघु घोड- 
शस्र नागेषु मध्ये प्रतिदि बसमेकेफभागद्धानिकरणन सकते कु" 
च्णपके प्चडश भागानू हापयति | ज्योत्स्न्ये ज्योत्स्तासम़न्विते, 
झुक्कपके इव्यथः, प्रतिदिदसमेकेक भागपरिवरूनेन परिपूरापके 
ताचन्माख्रान्‌, पञ्चद शस्र ज्यानित्यर्थः | भागान्‌, प॒नरापे परिव- 
[याते इयमत्र जाचना-इढ़ चन्छविमान ढ्वाधएिस ख्ये नशे: प- 
रकल्प्यते, परिकल्प्य च तेषां भागानां पञ्चदशामिनांगो हिग्रते, 
हृते च भागे क्षब्धाश्चत्बारो उाषषडिजायाः, शेवो को भागी तिष्ठतः, 
सो च सद।ऽनाचूतो। पषा किञ्ज चन्फमखः पोरूझी कञ्चाप्रलिक्िम 
सन्न कृष्णपक्षे प्रतिपदि घुवराहुविमान चन्द्र मए ड झस्य। घो भागे" 
न चतुर्कुज्ञमसंघासं सत्‌ चारं चरदारमा येन पञ्चद शेन भागेन 
ही इ[१एभागे सद।उनावरणस्दभादो मुक्त्वा शेपद्वाप/ष्टेलत्क- 
भागाऽऽत्मकस्य चन्ठसण्डबस्प सत्क चतुनागा5ऽत्मकं पश्च रद शा. 
भागमावूणोति ! द्वितीयायामात्मीयाक्ष्यां (१) पञ्चदश भागाला" 
घृणोति । ततः शुकलपके प्रतिपदि पश्चद राभागान्‌ अनाछुतान 
कराति, तदा च सर्चा5ष्त्मता परिपूर्ष चन्द्रमएरुक्न॑ं लोके प्रकटं 
भबति। उक्त च--"कइबिडे णं भसे ! राहु पत्नते ?। गोयम। ! ६- 
विहे राहू पन्नसे।तं जहा-घुवरादू य,पत्च राहु य! तस्थ ण जे खं 
घुतबराह, स्र ण बहुन्स्स पक्खस्ल पाम्त्रिए पश्चरसतिभागणं 
पस्नरखभागं चेद्लोगमाबरमाणं झाचरमाण चिकत जहा- 
पढमाप पढ़म भागं,विश्याए बिहये भागे०ज्ञाव पशरसेसु पस्न- 
रखे नागे) चरमस भए चदे रसे भवर, सचसे सरे समए चदे रखे 
खा खिर वा भवह,तं चेत सुक पक्खस्स लचदे से मा णे उ वद्‌ से मा- 
ण चिट्ठ३। ते जहा-प्ढमार पद्मं भाग, बिश्याप दिइयं भागे० 
ज्ञाब पन्नरलेखु पन्नरखं माग । ” इति । (भ० १५ शा० ६ उ०) 





तत्र" 
फालेण जेण हाय३, सोश्चसजागो य सा तिही होइ । 
ते चेव य बुषीए, एवं विडिणो समुप्पत्त) ॥ 
यावता काल्लेन कृष्ण पक्के पोरुशो जागो द्वाए।छ सागः सचतुभोगा- 
ऽऽत्मको द। यते हानिसुपराच्याति, स्र पलावान काल विशेषज्तिधि- 
भवति। तथा चेवं वृद्धाउपि तिथिमबति | किमुक्तं नवति !-या- 
खता कालेन शुक्ल पके पोरु सनाय प्रामुक्तकमण परि द्धेत.ता* 
घलूपरमाणः कालबिशेषस्निधिरिति अहोराअस्य दापाध्रना- 
गाः, तावत्यम्माणा तिथि रित्यथः । एवेविचिभगवद्धिस्तीधकरग- 
णचरेः ससुत्पासरास्पाता । 
कियत्सख्याकास्तास्तिथयय इति तत्सङ्कधाiनेरूपणार्थ मु वपः 
क्तिमाह- 


जायइए परिडायह, भागे बहंइ य आएुपुब्बीए। 


( २३२६८ ) 


तिदि 





र होंति तिही, तेसिं नामाणि बोच्छासि ॥ 
इद याचता क ल्लेनेकश्चस्छमएड़लस्य षोरुझो भागो द्वा्षाष्टभा- 
गसत्कयलुभागाऽऽत्मकः पारिहोयते, वर्ते बा, तावतकालप्रमा- 
णा पका तिथिरिति प्रागुपपाद्‌ तम | ततो यावतो जागान चन्द्र- 
मसो राहुविभान कृष्णपक्षे हापयति, यातश्च भागातालुपूदर्या 
ऋमेण शुक्त्रपके परिवर्धयति, तावतश्रमाणाः झुकलवपके कृष्ण" 
पत्ते च तिथयो भत्रन्ति। तत्र पञ्चद्शा भागान्‌ रूणपतक्ते ह।पय- 
ति, पञ्चकोष मागन्‌ शुक्रपके पारिवद्धेथाते; ततः पञ्चदश 
कृ्णपके तिथयः, पञ्चदश शझुकञ्चपक्षे सर । सम्प्रति तासां ति- 
थ्रीनां नामानि वक्यामि । 

परतिक्ञातमेव निबाहयसि- 


पामविग बिइय तझया, य चज्ञत्यी पंचमी य छड़ी य | 
सत्तमि अट्टमि नवमी, दसमी पगारसी चेव ॥ 
बारसे तेरासि चाल-इसी य निट्टवणिंगा य पन्नरसी ! 


किण्दम्मि य जोएइम्मि य, एसेव विही मुणेयड्या ॥ 

कृष्णपके प्रथमा तिथिः प्रतिपद्‌, ्वेताया द्विताय ,पच यावक्षि- 
श्वापनिका परिसमातिकारका पञ्चदशी, अमावास्या इत्यथः ! 
ज्योत्स्न्येडपि,पक्के इत्यथेः। एष एवानन्तरोदितो नाम्ना बिधिको- 
तस्यः । तदू यथा-प्रथमा प्रतिपत्‌, द्विताया द्वितीया, तूर्व[या 
तृतीया । एबं यावत्‌ परिसमासिकारिका पञ्चदशी, पौणमासी 
इस्यथः ॥ शद्‌ विचित्रो विधिनोस्नामागमे माला ऽऽदीनां तिथि- 
पयम्ताना मुक्तः, तर्तास्तथिनाम्नां प्रस्तावाद्‌ मासोऽपि विनेय- 
जनानुग्रदाथेसुपवणयेते-श्ह च पंकेकास्मिन्‌ संवत्सरे द्वादश 
मासाः, तेषां च नामधेयानि दिवि'चानि । तद्यथा-ज्लोककानि, 
लोकोक्तराणि च। तत्र बौकिकान्यमूने | तद्यथा-आवशणः,भाछप- 

+, आज्यय जः, कार्तिकः, मागशी वेः -पौ षः, मा घः , फा सुनः , चे अः 
बैशाख ज्येष्ठः, आषाढ़ शति | लोको सराएयमूनि। तदयथा -प्र- 
थमः श्रावणे अज्ञिनन्ब्तः, द्वितीयः प्रतिष्ठितः प्रतिपसब्यः,तूती- 
थो विज्ञयः, चतुर्थैः प्रोतिवद्धेनः, पञ्चमः च्रेयान्‌, षष्ठः शिखः, 
ससमः शिशिरः, अछमो देमवान्‌,नवम्रो वसन्तमासः,दशमः कु- 
इडुमस भवः, एकादशो निदाघः, द्वाद रो वर्णावरोद्दः | तथा चोक्त 
जम्बूडी पप्रकहों-“ प॒गमेगस्स णे भते ! सचच्डरस्स कति 
भाखा पन्नक्ता ? | गोयमा ! दुबालस माखा पत्नत्ता | तेसि णं 
दुविदा नामाधिज्ञा प्रक्ष । ते ज़दा-त्तोइ्या, लोउशरिया य । 
तत्थ लोइया नामा इमे। ते जदा-लावरो, भइ वए० जाव आसा ढे। 
लोशुत्तरिया नामा इमे। तं जदा- 

“अन्भिणदिति पइ्ट्रे य, बिजए पाइवन्ुणे। 

सेयले य (सचे चव, सिलिरेय सहेमच ॥ १॥ 

नवमे घल्ंतमासे, द रमे कुसुमं भव'। 

पक्कारसे निदादे य, वस्मविरोदे य घारसलमे॥२। "(३०३ श्चक्तण) 

पकेकस्मिश्च माले द पकौ, तयेश्य नामधेये गुण निष्पन्ने इमे । 
तद्यथा-बहुलः पकः, झुक्लप इस्ध! तत्र योऽन्धकारबहुलः पदाः 
ख बडुलपकेः ¦ यस्तु उ्योत्स्ताधचलिततया शुकन्नः पकः स ह्यु- 
कल पकः! वक्तं च-“पगमेगस्ल णे संते! मासरूस कई पक्खा 
पन्नक्ता ? । गोयमा ! दों पक्सा पप्तसा । ते अद्दा-बहुसपक्खे* 
य, खुक्कपकसरेथं। ” (ज० 9 बक०) पकेक स्मिश्च पत्ते एजद रा 
द्विसाः। तद्यथा-प्रथमः पूर्वा डो, द्वितीय: सिद्धमनोरसः, कृ 
तोयो' हाः चतुर्था यशोभद़ 5, पमो यश्रोधरः, षष्ठः स- 

द 


इप्रानिधानराजन्रः£ । 





तिहि 


वेकामसमद्धः,सतत्तम़ इन्कमृस्सभिषक्तः,अष्टमः सोमनसः,नवमो 
अनञ्जयः,द्‌ शमो ऽथसिः, पकाद शो 5 जिजा तः द्वाद शो 5 ब्यस्त - 
नः, त्रयो इरः शतञ्जयः, चतुदशोऽग्निवेशम, पञ्चदश उपशमः ॥ 
तथा चोक्त जम्बूद्वी पप्रकृप्तों -* परगमगस्स ण मेत ! पक्खस्स 
कह दिवसा फन्नला ? | गोयमा ! पत्नरख दिवसा पत्नत्ता ते 
जहा-पमिवादिवसे, विइयादिवसेंण जाच पन्नरखोदिवस्रे । 
णपसि सा सते | पन्नरस्तएट्‌ दियलाणं क$ नामधिञ्जा प- 
न्वेसा ?1 गोयमा ! प्रस नामधेञ्ा पश्मसा | तं जहा- 

४ चुञ्चगे १ सिद्धमणो-रमे अ २तत्तो मणोहरे चेच ३ ! 

जसमद्दे य ४ जलट्रे ५, छछे खव्वकामलामिद्धे य ६॥१॥ 

इदमुच्पभिसित्ते य ७, सोमणख ए धघराजए य बोधरव्डे ९ । 

अत्यासलञ्ञे १० अभिजञाप ११, श्रवत्रसण १५ सयंजप चच १३।२। 

अग्गिकेस १४ उबसमे १५, दिवसाण नामत्िज्ञाइं । ” 

( ज० ७ चक्क० ) 

पक्षेकास्मक्च पङ्के पञ्चदश राजयः ! तद्यथा-प्रतिपत्रात्रिः, 
द्वितोयाराजिः, याचत्पञ्चदशीरात्रिः। तासां च रात्रीणां क्रमेणा- 
माने नामानि । तद्यथा-प्रथमा उत्तमा, द्वितीया सुनकता, तृती- 
या पेलापत्या, चतुर्थी यझोधरा, पञ्चमी सौमनसा, षष्टी श्रीस- 
सभूता, सप्तमी बिजया, अष्टमी वे जयन्ती, नवमी जयन्ती, दशमी 
अ्रपराजिता,पकादशी इच्छा, दशी समाह।रा,त्रयोद शी तेजाः, 
चतुदेशी अतितेजाः,पञ्चदशी देवानन्दा । तथा चोक्तम्‌ -“पगमेग- 
सूल णं नते! पक्खस्ल क$ राइओ पछ्पत्ताओ ?। गोयमा ! एर स- 
राईओ पप्मक्ताओ । तं जदा-पमिवाराई, बीयाराई*जाच पघा- 
रसीराई । पाएसि ण भते! पसरस्रएदं राईण कर नाम पेज 
व्यक्ता ? | गोयमा ! पन्नरख नामघेज्या पप्मत्ता। त जहा- 

“ जस्मा य सुनकखत्ता, एक्षावश्वा जसोधरा । 

सोमणखा चेच तहा, लिरिसेजूया य बोधव्या ॥१॥ 

बिजया य देजयंती, जयति अपराज्िया य इच्छा य। 

समाहारा चेच तहा, तेच्या य तह! ऽइतेया य ॥२॥ 

देखाणंदा राइ, रयणीप नामघिज्ञाई । ” (ज० ७ बक्क० ) 

एकैर्कास्मश्व पत्ते पञ्चदरा तिथयः। ताञ्च द्विचा। तथथा-दि- 
बस्रतिययः,रात्रितिथयश्च | तत्र दिवलतिथीनाममूनि नामानि । 
तद्यथा-प्रथमा नन्दा, द्वितीया जद्रा,तृतोया ज्या, चतुर्थी तुच्छा, 
पञ्चमी पूर्णा । ततः पुनरपि-षष्ठी नन्दा, सलप्तमी भष्छा, अष्टमी 
ज्या, नवमी तुच्या, दशमी पूर्णो । लतः पुनरप्येकाद्शी नन्दा) 
छादशी जा, योद्री जया, चतुदेशी तुच्छा,प शरद री! पूणो । 
तथा चोक्त चन्छप्रकृप्तो-"'ता कहं ते तिदी ओ आहया ति वहा?! 
तत्थ खलु इमा छुंबिहरतिष्दी पष्पत्ता । त जहा-दिवसतिही, 
राइतिदी य | ता कह ते दिवसतिही आद्या ति बपज्जा ? ता 
प्गमेगस्स पक्खस्ल पन्नरस दिचसतिही पग्चला । त जदा- 

" नंदे भद्दे जए तुच्छे, पुसे पक्खस्ल एंचम । 

'पुणरावि- 
मंदे भद्दे जए तुच्ये, पुषे पक्खस्ल दस्समी ॥१॥ 
पुणरवि- 

नंदे भद्दे जण तुच्छे, पुणे पक्खस्ल पप्मरखी । 

पब तिग्रुणा तिगुणा, लिहीब सब्तेसि दिवलखाणं॥ 9 ॥ ” 

( च० प्र० १० पाहू ) 

यास्तु रात्रितिययस्तासामेतानि नामाति । तद्यथा-प्रथमा 
उप्रवती,दितीया नोगवती,तृतीया यशोमती, च तुर्या सबेसिद्धा, 
पञ्चमी झुन्ननामा। पुनरापे बष्ठी उम्रवती, सप्तमी भोगवती, 


(४३३५०) 
आभधानराजन्ड; | 


तिहि 


र यशोमती, नवमी सर्चसिश्ा, दरामी दयुभनामा। ततः 
पुनरप्येकादशी उद्वती, द्वादशी भोगवती, बयोद्शी यद्ोम- 
ता, चतुदशी खबेसिद्धा, पञ्चद्‌सी झुनननामेति । उक्तं च चन्द्र - 
प्ररत्तावेव-*ता कहं ते राइतिददी आहिय सि यपञ्ञा!। ता प- 
गमेगस्स णं पकखस्ख पन्नरल राइतिदी पप्पला। तं जढा-“खरग- 
चई भोगवई,जसोवई खब्चसिज खुद नामः ।” पुणरत्रि- 'जमसाब- 
६ नोगबई,जशोवई लूब्बस्रिरू खुदनामा । ” पुणरवि-''उसाचर 
जोगव, जस्खोबई सब्वालिद सुहनामा । एवं .तिगुणा पया, 
तिष्दीउ सब्चालि राईणं? ॥ १॥ इति । (च० प्र १०पाहु०) तदे- 
चमुक्तानि तिथीनां नामनि, प्रलङ्गतो मालदि वल राजरीणामपि। 


लंप्रलि यावदूमुझतंममाणा तिथिस्ताबरप्रम्ाणां तिथि 
प्रतिपाद्यत्ति- 

एउणतीसं पुष्पा, उ मुहुत्ता सोमतो तिही होइ। 

भागा बि य बत्तीस, बासक्िकणण छेएएं ।। 
सोमतञ्धन्द्रसल लपजायते तिथिः,ला च तत उपजायमाना पको" 
नजिशात्परिपूर्णमुहुर्ता, एकस्य मुढृतैस्य काबाधिकृतेन बेदेन प्र- 
ब्विभक्तस्य नकत्वा द्वात्रिरादू भागाः । तथादि-अद्दोराचसरूय द्वा- 
बष्टिभायीकतस्य सत्का ये पकघष्टिमागाः, ताबत्प्रमाणा तिथि- 
रिस्युक्तम । तेकबछिखशता शुएयते, जातान्यष्टादश शतानि 
जिशदघिकानि १८३०+ फते च किस द्वाषछ्टिभागीकृतसकल- 
लियिगतमुढूतंसस्का अंशाः, ततो मुहु त्तीऽऽनयनार्थै तेषु का षष्ट्या 
जागो ह्वियते, हृते ज भागे लब्धा एकोनजिशाम्मु टू ता छा जिश श्च 
द्वाषष्टिभागा मुझुत्तेस्य । पता वन्मुदृत्तेममाणा तिथिः। पता बता 
हि कालेन सन्डमपडलगतः पूत्रोदितधमाणः घोमशो भागो 
हानि चोपगाच्खति, वद्धेते बा, तत पताब/नेत्र तिथेः परिमण- 
कालः | ( चऽ प्रर १० पाहुण ) 

साम्प्रतमीष्सितदिने तिथिपारमाणक्षापनार्थ करणमाद- 

तिहिरासिमेव बाब-द्वी न: व सेसमेगसाद्रिगुणं । 

बद्ध ए नरप, पेसे अंसा तिहिसमत्ती ॥ 

इप्लिततिथिराशिद्वाषष्ख्धा भागैः परिपूर्शरहोरात्रा भषन्ति, 
ततः परिपूर्णा होराजपा तनार्थ क्ञाषण्ट्या विभागः प्रियते, बिः 
भागे च कृते यच्छेषमुपलभ्यते तदेकष्टिगुणं क्रियते,एकेकस्या- 
स्तिथे द्व ष्टिजागीकता दोरा त्रखते कर्षा एभा म प्रमा णत्वात्‌ । कृत्वा 
चेकषछियुणं द्वाषप्ट्या विभज्वते, ढाप्रष्ट्या भागैः परिपूर्णस्या- 
दोररात्रस्य पतनादू द्वाषण्खा च भागे छते ये अंशा: राशो: पश्चा 
दूयति छुन्ते, स्रा तियेपारिलमातिः, तावदंशप्रमाणे तस्मिन्‌ दिने 
तिथिरित्यर्थ:। यथा खा कोऽपि पृच्ठति-द्वावष्या च भागे कृतेः 
$पि युगे प्रयमे चण्डे संवत्सरे आश्वयु जमासे झुङ्कपके पञ्चमी 
कियत्थमाणेति ? । तश्र कल तिथिः ताबदंशप्रमाणा, तस्मिन्‌ 
दिने तिथिरित्यथे: । राशिरादित आरभ्य पञ्च॒मीपर्यवसानो 5. 
शीतिखंख्या ध्त्यशीतिश्वियते, तस्या ष्या भागो पिहेयले, 
स्थिताः पञ्चादादशा, ते पकबष्घा गुणायन्ते, जातानि दूरा- 
शतानि अए्ानवत्य घिक्ाति १०९८ तेवां दाषछ्र्था भागो म्हि- 
यते, स्थिताः पश्चात्‌ चतुश्चत्वारिंशं शाः, आगतमेसाचदेच घ- 
पएनाग्रमाणा तस्मिन दिने पह्चमी तिथिः। पचमन्यजापि भा- 
चनोयम। (2) ज्यो ४ पाहु | च० घ+ | सू प्रभ | व्य० । आ० 
म०। आ० न्चू* | ( कालतो ये दिवसा बजतीयास्ते ' झालो- 
घणा ' शाब्दे द्वितीयन्न/गे ४२० पृष्ठे दर्शिताः ) दिवसेभ्यार्व- 








तिहि 


थयो बलिष्ठाः दिवसा स तिद्दी लिओ, तिहि च- 
ल्लियं तु सु्यईं रिक | ” द्‌० प०। 
अथ पञ्चदरातिथफन्भाह- 


परिवार पमितरत्ती, नत्थि विवत्ती जणति बीआए। 
तश्याएँ अत्यसिचो, विजयम्गी पंचमी भिया ॥। ४ ॥ 
जा एस सत्तमी सा, उ बहुगुणा इत्य संसओ नत्थि । 
दसमीएँ पत्यियाणं+ भवंति निर्कंटगा पंथा ॥ प्‌ ॥ 
आरूुग्गमविग्घं खे-मय च इकारासें वियाणाहे ! 
जे बि हु हुति अमित्ता, ते तेरसिपट्टि्मो जिशइ ॥ ६ ॥ 
चालदृसि पत्नरास, वज्जिज्जा अइडमिं च नदमिच। 
छठ्ठिं च चवत्यि बा-रासि च छन्हें पि पक्खाणं ॥ 9 भ 
पढमी पंचमि दसमी-पत्नरासिकारसी त्रि य तहेव । 
धएसु य दिवसेसु, स्स्स निफेडणं कुज्जा ॥ छ ॥ 
नंदा जद्दा विजया, तुच्छा पुन्ना य पंचमी होइ! 
मासेण य ढच्चारे, इकिका वत्तर नियए ॥ ए ॥ 
नंदे जए य पुन्ने य, सेइनिक्खमणं करे । 
नंदे महे सुनद्दाए, पुन्ने अणसणं करे ॥ १० ॥ दण्पण 
घम्मेकमांऽऽदिषु तिथिरूदया तिथिरेव प्राह्या- 
तिथिश्च प्रातः प्रत्याख्यानवेलायां या स्यात्ला प्रमा णम, खूर्या- 
द्याचुखःरेजेब सरोकेऽपि दिवसा 5ऽदिव्यवदाराल्‌। आहुरपि- 
“ चाउम्मास्ििझवरिसे+ पकिख श्रपंच 5छमीसु नायञ्चा । 
ताओ तिहिओ' जञास, उदेश सारो न अष्पाञ्रो | १ ॥ 
पृश्रा पेक्क्लाणं, पडिकमणं तह य निअमगदण च $ 
जीप उदेश सूरो, ताप तिहीए उ कायब्बं ॥ २॥ 
उदयम्मि जा तिढी खा, पमाणमिश्राप कीरम्राणीप । 
अआणाभेगऽणबत्चा, मिच्खतविराहरणं पाचे ” ॥ ३ ॥ 
पारासरस्म्हृत्यादाबफि- 
५ आदित्यो यब्रेलायाँ, या रुतोका ऽपि तिथिनवेत्‌ । 
स्ता सपूर्णेति मन्तव्या, प्रनूता नोद्य विन्ता "॥ १ ॥ 
छमास्चातिचाचचकप्रघोषस्येवं श्यते - 
“ कये पूबो तिथिः कायां, ददौ कायां तथोक्तरा। 
अआऔवीरमोककल्याणं, कार्य सोका जुगेरिद ” ॥ १ ॥ इत्ति । 
पच पो षध्याऽऽदि ना पर्वदि च्व आराध्या इतति पर्यकृत्यानि । घ० 
२ अघि० १द्वितीयाऽऽदिपञ्चपर्वी श्राद्ध विभ्यादिस्वीयद्रन्दाति- 
रिक्तप्रन्थे कारित ?, इति प्रक्षे, उच्रम्‌-द्वितीयाऽऽद्‌पञ्चपव्यो 
उपाद्यत्बं स बिग्नगौताथाऽऽचीणेतया खेभान्यते, अक्गराणि तु 
श्राझाबिघेरन्यत्र हृष्टानि न स्मरन्ति ।१५प्र०। 'मासम्मि पव्वगक, 
तिति अ पव्याई पक्खमिम। ” इतिगाथोंक्ता अतुःपर्वी सवे श्रा- 
खानां, कि वा लेपश्रार्ूाथिकारबणिता ? , इति प्रश्रे, चष्तरम्‌- 
“'माखम्मि पव्वङक,तिन्नि य पब्वाई पक्खम्मि ।” इति गाथोकेच 
चतुःपर्वी सर्वेश्रार्ानां सम्माव्यते,न तु सेप द्धा धिका रोक्क। १६ 
प्रश!ही०२प्रका०। यदा पञ्चमी तिथिस्त्रुटिता भवाति तदा तत्तपः 
कस्यां तिथी क्रियते?, पूर्सिमायां च घुटितायां कुत्र ?, इति प्रश्ने, 
वचरम -यदाऽत्र पञ्चमी तिथिस्चुटिता भवति,तदा तत्तपः पूचेस्या 
तिथी कियते, पूर्णिमायां च जु टतायां त्रयाद शौचतुदेश्योः क्रि- 
यते, अयोद्ड्यां विस्खतो अति पद्य पीति (४घ०दी ० ४प्र का०मदा- 
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विदे हेषु कल्याण सतिथ्यादि कमिद मेघ, अन्यद्वा?, इति प्रक्षे,डत्त- 
रम्‌-मइाविदेहेष कस्याणकतिथ्याादे कमिद्‌ मेयोति म सस्जाज्य- 
ते,यदाऽतत्यती थकृतां च्यबना55दिकल्याणकं,तदा तत्र दिचसस्त- 
द्ाचाल्‌. ततप्रातपादकान्यक्तकराण्यपि नोपलभ्यन्त र उप्र०। हो० 
१ प्रका० । तिखन एव पूछ्थिमाः परवेत्येन सगीयते, सरा अपि 
वेत्यत्र प्रश्ने, उत्तरम-“ छुन्नं तिढीण मज्फम्मि, का तिही अज्ञ 
थालरे !। ” चत्याद्यागमानुसरेणाऽविच्छिन्नवृक्दपरस्परया ख 
खर्चा अपि पूर्णिमा पवेत्वेन मान्या एवेति | २ प्र०। हो०१ प्रकाण। 
पूर्लिमाउमाबास्ययो कृच प्‌ व में कयि की तिथिराराध्यत्येन बय हलि 
यमाण! ऽस्तीति केनाचेदुक्तम, श्रीतासपादाः पूवेतनीमाराध्यत्वेन 
साद्यन्त, तत्किमिति प्रञ्ञे,उ सरम -पूणमाबमाचास्ययोषृशो 
छोद्यिक्येव तिथथिराराभ्यत्वेन विक्लेया । ५ प्र । दी० 
दे प्रकार ! “ छुन तिहीण मउछम्मि, का तिही अजज 
घासरे ? । ? इत्याद्यागमबाक्यम, तत्कु्ाऽऽगमेऽ्ति, स 
नामप्राहं प्रलाद्यः, यतोऽत्र स्तनिकाः राजसमङ्मेघ घदन्ति, 
थज्जेनजीणेप्रन्थमध्ये द्विती येकाद शी प्रमुखातिथौनां चतुःपवीं 
ना मानमाराभ्यत्बेन नास्तीति प्रश्ने, छ्तरम्‌-“बक्ष तिहीण म- 
उफाम्म, का तिही अज्ज दाखरे?। ” इत्यादि गाथा श्राद्धादिनक- 
स्यसूत्रेऽस्ति, तदूव्याक्यानं च 6-१४-१४ । पताः सितेतरनेदा त्‌ 
घडू तिथय शति । द्विसीयेकादश्मीप्रमुखतिथीतामक्कराण तु 
भ्रारचिघेरन्यच न सान्त, तथा झानपञ्जम्यक्राणि मडानिशाथे 
सन्तीति | १८० प्र । लेन० ३ छतला० | “ बहुसु यतिदीखु थ 
पर्णी सु य।” मद्‌ ना5ऽद्‌ ज्रयोद श्यादि तिथिषु, भ०६्डा०३३३०। 
तिदियुद्धि -तिचयिशार-स्थी० । अधश्म्यादिसिथियुद्ये अप्रेतन्या 
श्राराघन कियते, यतस्तहिने प्रत्याख्यानवेज्नार्या घटिकाडिका 
सा भबति, तावत्या णवाऽऽ्राघने भत्ति, तदुपरि नवम्यादीनां 
भबनास्‌, संपूणा यास्तु चिराघनं जातं,पूकेदिने भवनात्‌ अथ यदि 
प्रत्याख्यानवेन्ञायां विलोक्यते, तदा तु पूर्वदिने द्वितयमप्य मति, 
प्र्याबयानवेलायां समद्रादेने ऽपीति स्पष्टमाराघन भवतीति 
रसे, बसरम्‌-“ कये पूवा तिथि: कायो, बस्तौ कायी तथोख- 
रा।” इति चमास्वातिवाचकंव चनप्रामारयादू बद्धौ सस्या स्व- 
ल्पाइप्यग्रेतन तिथिः प्रमाणमिति । १८४ प्र०। सन० ३ रल्ला०। 
तिदह्दी-तिथ|-स्री ० । ` तद्वि ' शब्दार्थ, च० प्र १० पाडुन । 
तिहु-कुतस्‌-अव्य०। “ कुतसः कल कहं तिहु ” || = । छ। 
४१६ ॥ इत्यपश्रशे कुतःशब्द्स्य ' तिहु › इत्यादेशः | कस्मादि- 
त्यर्थ, प्रा० ४ पाद । 
तिहुयण-त्रिश्रुन-न० । अर्घस्तिय मूध्वेलो क भेदे) आव ०४अ९। 
तिहु यण ति्षग-त्रिज्नुवनतिञ्चक-एु? । थीनासिक्यपुरे श्रीजी- 
चितचन्द्रप्रनस्वामिप्रातमायाम, ती? ४३ कढप । 
तिहुपणचाजु-त्रि जुवनजानु-पुर । अडिच्डत्रापूजितायां स्व- 
नाम्रख्यातायां पाश्वञ्चिनप्रातिमायाम, त1० ४३ कल्प । 
तीय-अ्तीत-त्रि०। अतिशयेन इतो गतोऊतीतः, पिथानवद्‌का- 








रञ्रोप। वतेमानत्चमति्रान्त,स्था०रे वाठप छ० बो०। आव० | 
तीयबयण-अतीतवचन-न० । कृतवानित्येवंरूपे घोडराबचनचु 
हादरों चचने, 'आचा० २० १ चू०१ अ० २ उ०। 
तार-तीर-पु०। पर्यन्ते, नि० चू० १ छ० । तठे, खूञ्ज० २ श्र १ 
अ०। परि, स्था० ४ वार ९ ३० | परबादात्परकूले, विशे०। “द- 
कतीरम्मि न्चिद्वितए । ” खुद्कतीर उद्कोएकषठम्‌ | बू०१ कळ 


तीसछनिरसज्ल 





झकू-धा० । सामर्थ्ये । स्वाद्‌०-पर०-अक०-अनिद्‌ 1 | शके- 
अय-सर-तीर -पार!: ॥ ८। ४। ८६ ॥ हति शाङ्लोतिस्तीर शत्या- 
देश: | 'तीरइ ।” शक्कोति प्रा» छ पाद्‌ । 

तृ-धाक । तरणे, प्लबने, अभिभबे ज | स््वादि०-पर०-सफ०- 
सेर्‌! “ ह-क-त-फामीर: ॥ ८1 छ | २४० ॥ इति तःघातोरन्त्य 


स्थ श्र शत्यादंशः। 'तार& 1तरात। प्रा छ पाद । 

तीरंगम-तौीरछुम-जि० । तीरं गच्जन्तीति सीरङ्गम।ः, खच्‌, सु- 
मागसञ् । पारगामाने, आसा० है श्र 2 ० दे च०। 

तीरडट-तिरस्य-ति० | सम्यक्त्वा५५दिप्राप्तेः खसलारपारमाणास्‌ 
तरस्थे, दशा? २ अ0 । 

तीराट्र(ण)-तिराधिन-जि० । खीर सर भवाणवस्याथयत ६- 
स्येब्रशी लस्वीराथी, तीरस्थाची घा, तोरस्थितिरितिचा प्राऊत- 
त्वग्त्‌ ' तोरष्ठी' इति । स्था ४ ढा० १ उ०। सुचु०0॥ भवाएव- 
तितीर्षी, दश० १० का0 1 न 

तीरहुत्त-तीरञ्जुक्त--पु० । बिदेहजनपदेघु, “इद्देव भारदे वास 
पुग्चरदेखे विदेहो नाम जणदओ, संपश्काले तिरहुत्तदेलो प्ख 
जयएणति । ” ती० १ कल्प । 

तीरित्ता-तारायित्व[-अव्य० । 
ए! क्ण । 

तीरिय-तारित--ब्रि® । पूर्णेऽपि प्रत्यास्यानकाक्षावघो किः 
ढ्ाथिककालावस्थानेन नीर सौते, प्रच ५ द्वार | आचार । 
“ यता सिकल्ुपद्धिमा तौरिया भचइ। ” पूर्णेऽपि तदधो 
स्तोककालावस्थानात्तीरिता भवति । दशे० १ तत्व । आ9 चून! 
समासे) व्य» १ उ०। 

तीसईमुह्वत्त-त्रिशन्मुहत्त त” । शत मुदृत्ताश्चन्छ भागा य~ 
बाँ तानि तथा! त्िशन्मुद्दूसोनि याबब्डन्छेण सह युज्यमाननक- 
त्रे, स्था० ६ वा०। 

तीसगत्त-तिष्यगुप्त-पुँ० | राजग्रदनगरवास्तव्यस्य चसुनामा5६- 

चार्यस्य स्वनामख्याते हिष्ये, स च जीवप्रादेशिकार्ना निह्ठवानां 
चमाऽऽनायः | विशे० । आ० क? ३ उत्त० | स्था० । श्रा म01 
आए न्चू०। ( तङ्गक्तब्यता लेदातो 'जोबपदसिय ' शब्दे ऽस्मि- 


क्षेत्र सगे १५४४ पृष्ठे चक्ता ) 
तीसज्नइ-तिष्यभझछू-पुं५ । मावरलगोत्रस्या5ऽऽयसंभूताबजय” 


यावज्जी वमाराभ्येत्यर्थे, कछप० 


स्थविरस्य स्वनामख्याते रिष्ये, फल्प० फ क्कण | 
वीसब्लानिस्सक्ष-त्रिशब्यानेःशब्यू-त्रिण | मायानिदानमिथ्यादः 

शनरूपशब्यत्रयरदिति, पा० । न्‌ त्‌ 
१०९०%०००००१००००० ३९८४ 8४०७५ तासञ्चनिस्सन्नो ( 9 ३ ) 

डाढयते बाघ्यते प्राणी पभिरिति डाद्यानि । रूब्यतस्तामरा55- 
दीनि, भावतस्तु मायाउउदीने | निर्मतानि राख्याने यस्य स्र 
निःशढ्यः। स्त चकशल्यापकयाऽाप स्यादित्याह-त्रीषि च तान 
इास्यानि च किशल्वाने, तेषु विषये निःशल्यः तिराव्यान:शा- 
ख्खः। तत्र मायाशल्यस माय! Iनळातः, स्व शालय माया शाट्य” 
म! नितरां दायते बूयते मोक्षफल मनिन्द्यब्रह्मचयाऽअद साध्य? 
कुराल कम्मंकल्पतरुवनमनेन दे रद्ध दि घा थ नपार णामन शा~ 
तासिनेति निदान, तदेव शक्यं निदानशब्यम्‌ | [मध्याद्‌ सनश्‌" 
इयम -मिथ्या विपरीत, दशन तर्‍्तानवकोचलकणं मिथ्याद्श' 
र, रादेत श्यं विश्यादर्शनशल्यमिति । ( ६३ ) पा०। 


७७५८८७" “कक 


(२३३२) 


तीसा 


EE ० |“ बिशत्यादेछ्लुक ! ॥ ८1 १। 95 ॥ इ" 
स्यचुस्वारस्य लुक । प्रा० १ पाद्‌ । “ इजह्ासिहत्रिराद्विशलौ 
त्या” ॥८। १। ९२ ॥ इति इकारश्येकारः । जिरावूत्तदरालं- 
स्यायाम्र, प्रा० १ पाद्‌ । | 

ती सिया-ज्रिशिका-स्री ० शिराद्वमपरयो यायाँ स्ियाम,उय०5०। 
तु-तु-अब्य० ! समुच्चये, विशे० । नि० घ्वु । दशे० । अघः 
धारणे, विशे० । उत्त० | सुत्र | देश० | प्रव०। आ० म० | नि० 
चू०। पञ्चा०' विशेषणे, सुत्र० १0 ४ अ० २ उ०। आचार | 
वितर्के, सूत्र० २ श्र, ४ अ०। श्राव० | पश्चा० पूरणे, स्था० ४ ढा०२ 
ख०।लि० छु०। पञ्चा०। पादपूरणे, पश्चा०४ खित्र० । नि० च्यू० । 
पुनःशब्दार्थे, आचा०१ शश अ०१ ३० | ढ्शाशपुर्स्माद्विशबद्‌- 
शेने, सूतर० १ भू. १ अ0 २ उ०। पदकाराय, सूत्र० १ ्ु० २ 
अ०१ल णग ०।अने0। दश०। दरा ने२। आ० म०। स्था०! अप्यर्थे, 
दृशै०१ तस्व । यस्मादर्थे,नि०यू०१ उ०। चराब्दार्थे, सूच्र० १ खु०१२ 
अ० १ ख०। शब्दाथिप्रद्शोनि, नि0 छ०१४ड०। भेद, “तुः स्या द्गदे- 
उबधारणे। स्या० । आ० स०। निन्नकरमे, प्रब० ४ द्वार । अठय- 
यत्वेनानेका थेत्वादू हेतौ, व्य० १ उ० । कारणापेक्कायाम्‌, नि* 
*ू0र उण तुशब्दों यब्छ॒ष्दार्थे व्ृषटब्यः। “तेण तु चिशमचित्त।” 
नेणं ज तं चिश्माचेत्तेत्यथेः | नि० न्यु० १ छ* । विकहपद- 
कनि, नि० सू० १ ड० । परिग्रहे, नि» खूळ. १ स०। 
साइऱ्ये, स्या० । आप्रतिषेधे, स्तोकप्रायश्चिच प्रदा।सविशेचे', 
नि० न्यू १० । अनेकप्रकारयिशेषगे, दशा० छ आ० । 
पर्योप्तिजचने, श्राचा० है श्रु० १ अ० ६ उ०। 
तुअर-तुवर-पुं> । घान्यबिशेषे, अ0 १ बक्ष०। कषायरसे च । 
तद्वति, जिए । आढकयाँ, सोराष्ट्रसुत्तिकायां ख । स्त्री० । बित्वा- 
स्‌ कीष्‌। स्वार्थ कन्‌ | तुर्वारेका ऽप्पत्रेष ¦ घाख० । 
तुँ-खाम्‌-चि०।" त-लु-लुमे-लुत्र-० 10१३।६२ ॥ इस्वादिनाञ्मा- 
सहितस्य युष्मदः 'तु' इत्यादेशः । प्रा० ३ पाद | 
तब-जि* । 'तइ-तु-ते-तुम्ह ००? ॥=।३।६६॥ इत्याडिना षष्ठे- 
कश्रजनेन कसा सहितिस्य “ठु' इत्यादेशाः । प्रा हे पाद्‌ । 
स्बम्‌-त्रिण। " युष्मदस्तं तुंर-” ॥=।३।९०॥ इत्यादिना सिखहि- 
तस्य युष्मवः 'ठु' इत्यादेशः । प्रा* ३ पाद । 
तुंग-तुङ्ग-नि० । उद्चेस्त्वगुणयुक्ते, छ० | जं० । औ० । जी० । 
कटप० | सू० प्र । उन्नते, ओ० । अत्युञ्जे) राए । 
तुँगार-तुङ्घार-पु० । दक्षिणपूर्वस्या दिर्बाते; आः म0 १ झ० 
१ खरड । आ० चूण। 

तुंगिय-तुक्लिक्-पु* ५ वत्लदेशान्तर्गते स्घनामख्याते समे, 
आः म०१अ०२खणर 1 अ० चू० । “ ज़सभई तागयं चेघ! " 
तुङ्िक गरे तु6झिकापत्यगोचे, न०। 

तुगिया -तुङ्गिका-ख० । स्वनामज्यातायां नगयोमु, भ०। 
तुङ्किकानगरीक्रावकसमुदायवान्‌ टष्टान्तञ्चिवम- 
तीते णं तुंगियाए नयरीए वहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसी भा- 
गे पुष्फाईए नामं चेइए होत्या । वप्सओ | तत्य णं तुंगियाए 
नयरीए बहते समणोवासया परिवर्सति, अछा दिता बित्थि- 
छाबिपुलल मबणसयणाऽऽमणजाण बा इणाऽऽइष्पा बहुषणब- 
दुजायरूषरयय। आओगपओगसंपडत्त। विच्छा ड्ियाबिउल- 





अ्रभिघानराजेन्डः | 


तुगिया 
मत्तपाणा बहुदासीदासगोमहिसगरेलगध्पज्चया बहु जणस्स 
अपरिनूया अभिगय जीवाजीवा डवलरूपुापावा आसव- 
संवरनिज्राकिरिया हिगर णर्बधप्पमोक्खकुसल्ा असहेज्नदे- 
वासुरनाग सुतस जक्खरकखस किर किंपुरेसगरुलगंधव्यम - 
होरगादीएहिं देवगणोहें निग्मंयाओ पावयणाओ अणः 
तिकप्रशिज्ञजा निमांये पावयणे निस्संकिया निकंखिया 
निड्बरितिगिच्डा लर्ूट्टा गहियहा पुस्जिय्टा अन्निगयद्टा 
बिणिच्छियद्दा अड्टिमिंजपेम्माणुरायरत्ता अयमाउसो ! नि- 
ग्गंथे पावयणे अड्डे, अयं परमद्ड, सेसे अणाडे, कसियफलि- 
हा सअंगुयळुवारा चियत्ततेलरपरघरप्पवेसा बहूहि सीलव्य- 
यगुणवेरमाएपक्खा णपोसहोधवासोईँ चाउइसङइमुदिइ पुछ" 
मासिणीखु पमिपुष्सं पोसह सम्ममणुपाञ्नेमाणा समाऐ णि- 
ग्मंथे फासुएसणि नेण ऋअसणपाणखाइमसाइमेणं ब-- 
त्यपरिग्महृकेत्र्पायपुउणेशं पीठफलगसे ज्ञासंथारएणं 
ओसइनेसञ्जेणं पडिलामेमाणा अइ।परिम्महि एहिं तबो- 
कस्मेहिं अप्पाणं भावेमाणा विहरंति। तेणं कान्नेशं 
तेणं समएणं पासाव च्चिज्जा थेरा ज्ञगवंतो' जाइसं प 
कुक्षसपझा बञ्जसंपष्छा रूबरसंपष्पा विशयसंपएणा णाणसे- 
पसा दसणसंपए शा चरित्तसंपछ्षा लज्नाञ्ञा घत्रसपछा ओ य 
सी तेयंसी बच्येसी जसंसी जियकोहा जियमाणा जियमाया 
जियञ्ञोभा जियनिद्दा जियशदेया जियपरीसहा जीवियासा- 
मरणजयसोभविष्पमुका बहुस्सुया बदुपरिवारा पंचा अण- 
गारसर्णह सरि संपरिवुडा अहाएुपुदिब चरमाणा गामाएु- 
ग्गामं दूइज्ञमाणा सुई सुह्वेणं बिइरमाणा जोधेब तुंगिया 
नयरी, जेशव पुप्फबइए चेइए, तेणेव उत्रागच्डंति, लबाग- 
च्ञइत्ता अहापामेरूव बग्गा ओगिएडेचा संजमेणं तवसा 
अष्पाहं भावेमाणा बिहरोति ॥ 

(अन्नु त्त) आल्या घृनधान्या$5दिभिः परि पूणाः, (दस शि) 
दीघाः भस्रिद्धाः, दृप्ता था दर्पितःः ( चित्थिप्यार्वेपुत्नभचणस य- 
णाउसणजाणुबाददणा55इपा) विस्तीर्णा नि विस्तारचन्ति विपु-- 
लानि प्रखुराणि भवनानि गुद्दाणि शयना 55 सनयानवा हने रा की - 
णाँनि येषां ते तथा। अथवा विस्तीणोनि चिचुछानि भचनानि येषां, 
हायना 5उसनयानखाहनानि चाऽऽकीस्ो नि गुणवान्त येषां ते 
तथा | तत्र यानं गन्त्र्यादि, वाहन रवश्बाऽऽदि । ( बहु घणवडु- 
ज्ञायरूबरयया) बडू भूतं धनं गणिमाऽऽदि क, तथा बहेव जात- 
रूप सुचणे रज्ञतं च रूप्य येषां ते तथा । ( अआओगप ओगसंपड- 
न्ता) आयोगो द्विगुणा $5 दिव्या ऽयेप्रदाने,(योगञ् फलान्सरं, तो 
संप्रयुक्तो व्यापारिते यैस्ते तथा । (विच्जड्कियविठलभत्तपा षः) 
विच्छाईत निवि धमुउिभतं, बहु लोक भेःजनत उच्डिष्टावशेषसं- 
अत्रात्‌ , चिच्छुर्दित था विविध्यविच्डित्तिमदू, विपुलं भक्त 'च 
पानक च येषां ते तथा। ( बहुदा सीदासगोमहिखगवेल गप्प भू- 
या) बहबो दासीदासा येषां, गोमदि षगजेल काश्च भूता येषां ते 
तथा । गवेज्ञका उर्राः (ब हुजणएस्ल अपारे भूया) बह्दोलोंकस्या* 
परिमवनौयाः; 'आखच” शत्यादौ क्रिया; कायिकयाद्िका अथि 


( २३३ ३ ) 
अपनिधानराजेन्दः । 


तुगिया . 


करण रन्त्री यका 5 डि । (कुखत चि) अआश्रवा55दीनां हेयोपा- 
देबतास्वरूपवेदिनः ( असहेज्जेत्यादि ) अविद्यमानं साहायय 
परस्दादायिकमत्यन्तसमथेत्वाद्येषां तेअसाहाय्याः, तेच ते देखा- 
5ऽद्यश्चेति कर्मधारयः | श्रथवा-व्यस्तमेधेद, तेन अलाहाय्या 
आपद्यीप डेघाई ४दि्‌ खाहाय्यकानपेक्वा:, स्वये कृतं कमै स्वयमेव 
नोक्तव्यमिस्यक्वीनमनोधुस य इस्यर्थः। अथवा-पा ख्रिमासिः प्रार- 
बघाः सम्यकक्‍त्वविचलन प्रति न परसाहायकमपेङ्कन्ते, स्वय" 
मेव तरप्रतिघ्रा तस म थेत्वाच्िनशास नास्यन्तभाविलर्वाब्हेति, त्र 
देखा वेमानिकाः(अस्जुर एस) अखुरकुमाराः (नाग न्ति)नागकुमाराः, 
ड़भयेऽप्यमी भवनपतिदिशघाः ( सुवण्ण क्ति) सरणी ज्योति- 
षकाः, यक्कराद्ास कि न्षरा कपुरुषा व्यव्तरविशेषाः ( गरुक्ष [त्ते ) 
गरुमध्वजाः सुपणेकुमा रा भवनपतिबिशिषाः, गरघवो महोरगाच्य 
ब्यन्तराबशदाः । ( भणतिकर्माणज्ज सि) घनतिक्कममणाया 
मयात्षनीयाः ( सद्धट्ट ति) अथश्रव॒णात्‌ । ( गहि- 
यछ खि ) अर्थाचधारणात्‌ । ( पुल्छियछ न्ति) खांश- 
पिकार्थेपक्षकरणास्‌ । ( अलनिगयट्ट शि ) प्रशिनिताथे- 
श्याभेगमनास्‌। ( विणिडिजय तत्त ) पेइम्पयांधिस्योपन्न. 
स्नाच्‌। अत पष-( अट्रिमिजपेम्माखुरागरत्ता ) अस्थीनि च 
कोकखानि, मिखा च तन्मध्यबरत्ती घातुरस्थिमिञास्ताः प्रेमा- 
लुरागेण सावेशप्रय चनपीतिरूपकुलुम्भाऽऽदि रागोण रक्ता इव र. 
का येषां ले सथा । अथत्रा-ञ्रस्थिमिडकासु ज्िनरासनगतप्रे* 
मानुरागेण र्का ये ते तथा। केनोळेखेनेत्याइ-( भय मा उसो! इ- 
त्यादि ) अयमिति प्राकृतत्वादिदम्‌ ।( ऋज सो ! सि) आयुच्म- 
न्निति ुत्राऽऽदेर।मन्त्रणम। (से ले खि) शेघनिश्नेन्‍्थ प्रचचनवय ति- 
रिक्त धनधान्य पुरक लल त्रमित्रकुप्रबचनाऽऽ।देकामेति ।( ऊसियफ- 
लिह चति) खच्ड्रित पुन्नतं स्फरिकामेब स्फरिक चिस येष्मं ते 
उच्छरितस्फटिकाः, मौनीस्ङप्रवचनावाप्स्या परितुष्टमानला श्त्य- 
थे; । इति खृद्धव्याज्या । अन्ये त्वा हुः -उरिधतो ऽगज्चास्थाना* 
इपनीयो द्ीकतो ऽ तिरश्चीनः कपारप्चाङ्गागाद्‌ पनीत इत्यर्थः । 
वरिघोऽगक्षा येषां ते उद्जिंतपरिधाः! अथवा--उ च्छ्रितो गुह द्वा 
राद पगातः परिघो येषां ते चचिन्रतपारिघाः १ औदायोतिरायाद' 
तिशयदानदायित्यन निक्लु काणां गृहप्रवेशायंमनग लित ग्र हारा 
इत्यर्थ॥ ( श्रवगुयदुवारे लि) अप्राखुतद्ाराः, कपाठा$५अंदेमिर- 
स्थगितगृहद्यारा इत्यर्थः । सद्रीनलाभेन न कुतोऽपि पास्त- 
छिङ्नका द्विभ्यति, शो स नमाम परिम्रदेणोद्ाटिताशिरखस्तिष्ठन्ता ति 
भावः! इति क्ृछूया क्या । अन्ये स्व हुः--भिक्षुक प्रवेश! रथ मो द।- 
यीदस्थगितयुहचारा इत्यथः ॥ ( चियत्तंतेउरपरघरष्पचेस्ता } 
(चियक्तो' त्ति ) मोकार्मा प्रीतिकर पत्रान्तःपुरे वा परग्रहे' घा 
प्रयेशो येचा ते तथा, अतिघाईिमकतया सबत्रानाशङ्कनीयास्त 
इत्यर्थः। अस्येत्वाहु: खियत्तो उत्ति ) ) नाउप्रीतिकरोऊन्तस्पुरपर- 
गुहयोः प्रवेश: शिष्टजनप्रवेशानं येषां ते तथा । ऋनीष्यीछुता - 
अतिपादनपरं चेत्थं बिशेषणमिति । अथवा-( चियत्तो शि) 
स्यक्ताऽन्तःपुरपर गृ योः परकी ययो था कथ ्ित्मवेशो' यैस्ते. 
था । (बछडा इत्यादि) शीजब्तान्यएुचतानि, गुणा गुणघ्रतानि, 
विश्मणानि औच्ित्येन रागा 55दिनिवृत्तवः,धत्यार्यानानि पै।र्‌- 
अयादीनि,पौषध पर्व नानुष्ठानं त्रोपवा सोऽयस्ानं पौंषधाप- 
बःसः। एतेषां ढन्चोष्तस्तैयुक्रा इति गम्यम | पौष घो पवास इत्युक्त- 
म, पौष च यदा यथादिधे च ते कुन्तो बिहरन्ति तद्दशेय- 
्राह-( चाउइलेत्यादि ) इदोदवेष्टा झम!वस्याः ( पामिपुश्न पोः 
छद्‌ हि) अरे मेदा ्ठुर्षच मपि सवैतः । ( चत्थपरिम्म- 
पर 
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इकंभरलपायपुंछणेण ति) । झ्ड पतदुग्रदः पात्रे, पाद्‌ प्रोऽ्छुन, 
रजोहरणे,पीउमालनं,फनकमवष्टम्ननफलक, शय्या वसततिबू- 
दइस्संस्तारको था, संस्तारको' बघुतरः | एषां खमाडारद्धन्दो ४- 
तस्तेनं । { श्रहापरिञ्गह्रिएईि ति) यथाप्रतिपन्नेन पुनहोसं 
नीतैः ( थेरे खि ) श्रतवृद्धाः | (रूच ल पतन सि ) इह रूप सुवि- 
ढितनेपथ्य, डारी रखुन्दरता वा, तेन स्वरुपलना युक्ता रूपसम्प- 
न्नाः । ६ लज्जालाघबसंपन्न सि ) सज्ज्ञा प्रसिरू, सयमो चा, 
न्नाघचे रूव्यतोळ्पोपधित्वं, भावतो भौरवत्यागः । { ओयंखी 
वि ) ओज्ञस्बिनो मानलाबश्स्सयुक्ताः | ( तेयंस्री ति ) 
तेजस्विनः शरीरप्रभायुक्ताः ! ( बच्चसा ति ) पल्चेस्विभो 
बिशिष्टप्रभावोपेता), बचःस्विनो चा बिशिष्टदचनयुक्ताः । 

( जलखी ति) स्यातिमन्तः। अचुस्वारखैतेधु प्राकृतत्वात्‌ । 

( जीवियासामरणभयस्तोगबिप्पमुक्क त्ति ) जीबिताऽऽशया, 

मरणजयेन न्य विप्रमुक्ता ये ते तथा | इद ( ? ) याचत्करणा - 

द्वि हङ्यम-" तवप्पराणा गुणप्पहाणः।” गुणश्च सय- 

मशुणाः, तपःलयमम्रद्षूण चेह तपःखय मयोः प्रथा नम्रोज्का डू ता 5- 

मिधाना थम | तथा-'' करणप्पद्गणा चरणप्पद्दाणा” तत्र करणे 

पपणमविशुख्यादे, चरणं ब्रतश्नमण धमा ऽऽदि 1 (निग्गहृप्पड्ाणा ) 
निग्रदोऽन्यायक्ारिणाँ दण्डः, ( निच्नयप्पहाणा ) निश्चयो ऽचः 
इयङ्करणास्युपगमः, तस्वनिणेयो वा । ( मददवष्पद्दाणा अञ्जवप्प- 
हाणा ) ननु जितक्ोधाऽऽदित्वान्मा दं बःऽऽदिप्रचःनत्वम्वगम्यत 
पब तत्कि मादे वेत्यादिना ?1 छच्यते-तत्रोदयविफलतो क्ता, माई- 
बाऽदिप्रधानत्वे तूदयाभाब एवेति । ( ्ाघबभ्पद्दणाः ) स्वाघवे 
क्रियासु द क्षत्वम्‌। (खंतिप्पद्टाणा मुच्तिप्पद्दाणा) (पव विञ्चामंत- 
वेय भनयनियमसच्ञलोयप्पदाणा चारुप्पक्षा ) सत्मक्काः 

( सोष्टी ) झुद्धि हेतुत्वेन शोधयः, सुहढो वा मित्राणि, जीवा- 

नामिति गम्यम्‌। ( अणियासा अप्पुस्छुया अचहिलेस्सा सुखा- 
मन्नरया अच्छुदषस्िणएवागरण सि) अ।वेछापयाविरलानि 
निरवृषणानि खा प्रक्षव्याकरणानि येषां ते तथा।( कुत्तियाघ- 
श्य व्हि ) कुत्रिक स्वगेमत्यंपाताललकॅण जभित्रयं, तत्ख- 
स्भव खस्त्वदि कुत्रिकं, तत्लम्पादक आपणो हट्टः कुत्रिकाऽऽप- 
शः, तदूञ्ूताः खमीहि तार्थसम्पाद्‌ नल्वब्धियुक्तत्वेम सकल गुणो - 
पेसत्वेन बा तछपमाः | ( खाद ति) साडे खहेत्यथः । सम्प- 
रिक्षताः सम्यक परिबारितःः, परिकरभादेन परिकरिता 
इत्यर्थः । पञ्चमिः अमणशातेरेव । 

तए खां तुंगियाए नयरीए सिंवामगतिगच कच्चर चल- 
म्मुहमहापदपहेख्नु णजाव एगदिसानियु॒हा गिज्जायंति, तए 
शे ते समणोव्रासया $मीसे कहाए कच्चा समाणा हड्डतु- 
हवा ०जाव सद्दावोति, सदाविक्ता एवं बयासी-एवं खलु 
देवाफुप्पिया ! पासावच्चेज्ञा थेरा ज्नगवंतो जातिसंपप्पा 
०जाव अअहापाडिरूबं उग्गइं ओगिएिहत्ता संजमेणं तवसा 
अध्पाण भावेमाणा बिढराते । 

( सिघामग न्ति) श्टकञाटकफला$$कारं स्थान, त्रिक र्‌थ्यात्रय- 
मी हनश्थानम्‌ , चतुष्कं स्थ्याचतुण्कमीबनस्थानम, चत्वरं बहु- 
सररथ्यामीलमस्थानम्‌, महापथो राजभागः, पन्धा रथ्या- 
मातम । याचत्करणात-*' बदुजणसदोहि चा ” शत्यादिपृर्वेब्या- 


ख्यतम उश्यम्‌ ! 
तं महाफलं खन्नु देवाएप्पिया | तडारूवाणं थेराणं भगवंता- 
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र नामगोयस्स बि सवणयाए, किमंग ! पुण अभिगमण- 
बंदणनमंसणपडिपुच्डणपञ्जुदास्तण याए ०्जाब गहणयाए; 
ते गच्छामो एं देदाएाप्पिया ! थेरे नगचते वदामो, णम्रंसामो 
०जाव पज्जुत्रासापो,एयएणं इहनवे परभवे ० जाव आणगा- 
मियत्ताए माविस्सइ त्ति कड अक्षमष्तस्स औतिए एयमट्ट 
पणिसुर्णेति, पमिएुणित्ता जेखव सयाई गेहाई, तेणव उवा- 
गर्च्ञात, उवागच्छईत्ता एहाया कयवलिकम्मा कयको ह यमं- 
गलपायाच्छित्ता तुरप्यावेसाई मेगझाई बत्याई पवराई परि- 
हिया अष्पपहर्या नरणामंकियसरीरा सहि स एहिं गेहेहिंतो 
पमिननिक्ख्व मति, पडिनिक्रखमइत्ता एगपच्यो पेलायेति, पाय- 
बिहारचारेए तुंगियाए मयरीए मज्फ मज्जेणं निरच्छंति, 
निग्गच्छइत्ता जेणेत्र पुष्फवरेए नामं चेइए होत्या, तेणेव 
छवागच्छंति, उवागच्छइत्ता थेरे भगवते पंचविहेण अनि~- 
गमेशे अज्रिगच्छंति । तं अहा-सचित्तणं दब्बाएं विउस- 
र्‌णपाए, ऊचित्ताणं दव्वाणं आअविसरणयाप, एगसाडि- 
एणं उत्तरासंगकरणा एं चक्खुप्फासे अजल्िपगददेणं मण- 
सा एगत्तीकरणेण जेणेक थेरा भगवतो तेश व उवागच्जं ते, 
उवागच्छचत्ता तिक्खचो आयाहिणफ्याहिएणं करोति० नाव 
तिबिहाए पञ्ज्ञत्रासणाए पञ्जुतासंति। तए णं ते घेरा 
जगवंतो तेमिं समणोवासयाणं तीसे य महश महान्षियाए 
परिसाए चाजज्जामे धम्मं परिकहेंति जहा केसिसामिस्स० 
जार समणोवासङ्त्ञाप्‌ अणाए आरए भवह ० जाव 
धम्मो कहि ओ॥ 

(पमिसुणीत क्ष) अभ्युपगच्छन्ति ।(सयाइं ति) स्वकीयानि । 
( कयबालिकम्म त्ति) रुनानानन्तर कृत बल्निकमे येः स्वग दे- 
चतानां ते तथा । ( कयकोउयमंगञ्नपार्याच्डत्त ति) कृतानि 
न्तोलुक मा इ्यान्येव प्रायश्चित्तानि छःरुनझाऽऽदिबिघातार्थमय- 
इयकरशीयस्वाद्येस्ते तथा | अन्ये त्वाहुः- (पायच्डु त्त सति) पादेन 
पादे बा, छुप्ताश्वक्दोषपार हा रा थे पादच्यु साः, क त को तुक म ङ्कला- 
श्च ते पादृच्डुतास्चेति विञ्मइः । तत्र कौलुकानि मघी तिल का55- 
दीनि,महलानि तु सिाथकद ध्यक्षतदूवा 5डुःरा5 ्दीनि । (सुद्ध - 
प्याड्रेलाई ति ) शुद्धाऽऽत्मानो वेष्याणि वेष्योचितःनि । अथा" 
झुद्धानि च तानि प्रावेश्यानि च राज।ऽऽदिस्त भाप्रबेशोचितालि 
शुछ्यप्राचेश्यानि । ( वत्थाइ पचराई परिहिय सि) क्वाचित्‌ 
टङ्यते'। कचश्च-( वत्थाईं पररपरिद्विय क्ति) तत्र प्रयमपावो 
ब्यक्तः, द्वितीयस्तु प्रवर यथा भवत।त्येवं परिद्विताः प्रचरप- 
रिढ्ता। (पायविदारचारेण ति) पादविद्दारेण, न यानविद्ा- 
रोण,यक्मारो गमन ख तथा लेत । ( अभिगमेएं ति ) प्रतिपच्या 
अभिगच्बन्ति सम्रौपं गब्छान्त । ( लतित्ताणं ति) फुष्प- 
लाम्बूज्ञाऽऽद) नाप (विञसरणथाप त्ति) व्यचसञ्चनया त्यागेन । 
( अचितस्ताणं ते ) वस्ञ्रबुद्रिकानाम्‌ ( श्रविञखरणाप [से ) 
त्यागेन । (पगलामिपणं ति) अनेकोक्तर।यशाटकार्ना नि" 
प्रेथार्थेमुक्तम्‌ । ( चत्तरासगकरणेणं ति ) चक्तरासङ्ग उस्तरा- 
यस्य देहे न्याखविशपः। चअक्कुःस्परश दइछ्तिपाते। (पगर्ताकरणेणु 





अभिधानराजेन्ख: | 





तुंबा 





ति ) अनेकस्वस्यानेकाऽऽत्म्वनत्व स्येकत्वकरणमेकालम्बनस्व- 

करणमेकत्वीकरणं, तेन! (तिबिद्दाए पज्जञुवासणाप कि) इट्‌ 

पर्युपासनात्रैविध्य मनोवाकायमेदादिति । ( महश्महाबियाए 

त्ति) आलप्रत्ययस्य स्वार्थिकत्वादू मदति मद्दत्याः । भ० २ 

श०% उ० | 

तुँगियावयण-तुङगिकायन-पुँ« । ठुङ्गविंगोजापत्ये ऋषे, क” 
ब्प>2 एक्कण। 

तुंगी-देशी-राजी, दे> ना० ५ वर्ग १४ गाथा । 

तुंड-तुएड-न० । सुखे, बिशे० । आ० क० । पुरोजागे, नि०्चू० 
“ सायं से धूता सगरुस्ख तुमे ठिता ” नि० खू० १ च०। 
आस्ये, दे० ना० ५ घरो १४ गाथा । 

तुंमिक-तुए मकऋ-पुं० । वेबाकूलवास्तञ्ये स्वनामख्याते चणि- 
जि, आ० क०। ( ' जत्तासिद्ध ' शब्डेअस्मक्षेव भागे १३७० 
पृषे कथा ) 

तुंमीर-इेशी-मधुरबिस्बे, दे० ना० ५ वर्ग १४ गाया । 

तुंडअ-देशी-जीणैघटे, दे० ना? ५ बगे १४ गाथा । 
तुखमिअ-देशी- त्वरायुक्ते, दें० ना० ५ चर्म ३६ गाथा । 

दू-दैर्शी-डदरे, दे० ना० ४ वर्ग १४ गाथा । 

तुंदपरिमिय -तुन्दपरिमित-जि० । उदरभरणब्यप्रे, सुत्र० १० 
श्र० अ ज० | 

तुंदिज्ञ-तुन्दिज्-न्रि० । तुन्दमस्यास्तीति तुन्दिबः । यथेप्तित-- 
भोजनेन चर्रूतोद्रे, चत्तठ ७ अ० | 

तुंब-तुम्ब-न*। अलाव्यामू, झा० १ श्ु० १ अ० 1 रा0 निण्चू०। 
अष्टादशे झाताध्ययने, ख0 १८ सम० झाब०0।| शकटनाभ्याम्‌, 
“ ज्ञण कुञ्जं आयत्त, तं पुरिस भायरेण रक्खेशजा। न दि सुंब- 
स्मि विणट्रेः अय्या साहारया होति॥१॥” झा० म०१अ०१ 
नणम । कप्रत्ययोऽपि । अनु" । खत्त० | रुथा०। 

ठुंबएाय-तुम्बङ्कात-च० ॥ अलाचूदष्टान्तप्रतिपाद्को चष्टे ऽध्य यने, 

छा० १३० १ आ०। आ" यून ( ` कम्म ' शब्दे चेतत्‌ तृती- 
यभागे ३२२ पृष्ठे उक्तम्‌ ) 

तुँउर-तुम्बर--चि? । कश्चे श्रामे, “ जद्द तरुण अंबग रसो) तुँचर- 
कविध्स्ल चा चि जारिसञ्चो । (१२) ” सत्त ३४ अ०। 

तुवरफल-तुम्ब रफल-न० । हरीतकीप्रश्ृतिषु, यृ० १ छ०। 

तुंबवणम्गाम-तुस्बवनग्राम-पुं०। स्वनामख्याते ग्रामे, यत्र खु- 
नन्दाभिचघाना खाधानां सायो मुक्त्वा 'बनगिरिणा दीका शृही- 
ता । कहप० १ कुण! आ० चू० | आ० म० | 

तुंबवी श-तुम्त्रवीण-ति? ' तुम्बयुक्ता वीणा येषां ते तुम्बवी- 
णाः । तुम्बवीणावादकेषु, जीव० ३ प्रति ४ छ०। 

तुंब बीणिय-तुम्बब | णिकर-त्रि० । तुम्यसुक्ताया चीणाया चाद्‌- 
के, रा० | आचार । प्रइन0 । झा0 | अनु०। 

तुंबसाग-तुस्बशाक-पुं> । स्व॒नामख्याते शाकबिशेषे, उत्त? 
२ अ०। 

तुँदा-तुम्बा-श्री० ॥ चमरस्य खलस्थ च ज्लोकपालानामप्रमद्दि- 

षीणां चाउयन्तरपरिषदि, स्था ३ ठा० २ उ० ( चन्कस्य खू. 


(२३३५) 
अलनिधानराजेन्छः । 


कै 
तुवां 
न च सामानिकाग्रमहिधोणां चाभ्यन्तरपरिषदि, स्था० 
३ चा० 9 च0०१ 
छुँचाग-तुम्बाक-न० । त्बङ्मिञ्जा$न्तवेखि नि, आयां सुल- 
स्यां ल। स्त्री) | दश०५ त्र» १ न०। 
तुंविशी -तुम्बिनी-खी० । कल्लोविशेषे; आचा० १ खुळ १ म० 
"९ ड0 | 
तुंबिक्षी-देशी-मधुपरले, उद्खले च । दे० ना? २ वर्ग २३ 
गाथा । 
तुंदी-देशी-अआव्याम, दे० ना० २ बर्गे १४ गाथा । 
तुवुरु-तुम्बुरु-पु० । श्रीखमतेयैचो, छ च ज्वेतबर्णा गरुरुवाहून- 
अतुज्तजों बरदशक्तियुरुदक्किणपाणिद्कयो, गदाजागपाशयुक्त- 
घामपाणिद्ययश्व | प्रब० २६ द्वार । शाकस्य देबेन्द्रस्य अन्धो. 
नाकाधिपसीा, स्था० छ ठा० । तुतीये' गन्धन, प्रक्ष० १ पद । वू" 
कविशेषे; ख0 ए सम० । 
तुबेअ-तुम्पेक-न० । क्वाता$्ध्ययनभेंदे) आब० पंअ० | 
तुच्ज-तुच्छ-जि० । असारे, आव ६ अ० | प० व०। अल्पे, 
भ० ६ श० ३३ खच प्रइन०। उन्मत्ते, न तुच्छो भवेज्नोन्माद ग- 
च्छत्‌ । सूत्र० १ श्वः १४ भ्र० | अतुर्थोनवर्मी चतुदे शी रूपा ति" 
थिषु, च० प्रण १० पाहु० | द० प० । सुठ्प्रष । रिक्ते, ख च छ- 
व्यतो निनो जक्राऽऽदिरा हितो घटा$भंदेबी, भावतो काना$अदि- 
राहितः | आखा०१ थ०२ अएदे उ० | ऊमके, काहा रकाऽऽदो, 
अथतर।-" कांनरवर्यघनोपेत्तो, ज्ञात्यन्बयबलान्वितः । तेजस्वी 
सतिमान्‌ ख्यातः, पूर्णस्तुच्गो बिपयेयात्‌ ॥ १ ॥ ” इत्युक्तत्रक्षणे 
रपू, आचा० १ श्रु ५ झ० ६उ०। मवशुष्के, दे० ना० ७ 
खग १४ गाथा! 
तुच्छइअ-देशी- रञ्जिते. दे० ना० ५ बर्गे १५ गाथा । 
तुच्छकद णा-तुच्छकथना-खी० 1 श्रपररिणतदेशनायाम, प० 
व० ४ दार! 
तुच्छळुल-सुस्उकुल--जि० । अढळपकुटुस्थे, कल्प0 ५ क्रण | चा 
यडाला5ऽरीनां कुले, न० । रुथा० ८ धा० | आए म० | 
तुच्चग-तुच्छक--जि० । अगस्भीरे, पञ्चा० ७ विचण शरा? च्वूट) 
आ० म० 1 झाचा० | 
तुच्छत्त-तुच्छत्व-न+ । निःलारतायाम, न+ १८ डा० ३ उ० । 
तुच्छय-देशी-रज्जिते, दे० ना० १ बर्गे १७ गाथा ! 
नुच्डरू्- तुच्डरूप-ज्रि० । तुच्जं हीनं रूपमाकरो यस्य स तु- 
उत्तरूप: | हीना कारे, स्था० ४ ठा० पं उ०॥ 
नुच्छु ति-तुच्छोक्ति-स्मी ० 1 तुच्यलुद्धिभणातव चने, खुब्या9० १४ 
अध्य/0० । 
तुच्छो भाप्ति(ए)-तुच्छाव भासिनू-जि० । तुच्छो घनश्वता5घदे- 
राइतोउत एवं तद्‌विनियोजकत्वात्‌ तुच्बावभाखी । रूष्रणास- 
पूणीबभासिनि, स्था० ४ ढा0 ४ उ०। 
तुच्छोसहिनिक्खणय!-तुच्यीषधिभक्षणता-स्त्री0 । असारा- 
णामोषथीनां न्कणरूपे उपभोगपारेनोगावेरतिवतस्यांतचारे, 
जल्ल०  झण०लदादरणमस्‌-'' एगो खेत्तरकतगो, से गाओ खाइ, 
राया निग्गओो, खायत पेच्बश, ततो चारिण इतो खायह, रक्षा 
















तुग 


कोउगेण पो फालिय, केस याओ स्राइयाओ होज्ज पत्ती, नघ" 

ररि फेश, अन्न न किचि अत्यि | ? आव ६ झ0। च० र०॥ 

तुजञ-तूये-5०। घाद्यभेदे, खू” घर? १० पाछु० ! 

तुज्फ-तत्र-स्वद्‌-- जि?) “मस कसूभ्यां तड'-तुज्क* लुधाः पाका 
३७२ ॥ इति ऊसिडसभ्यां सह युष्मद्स्तुज्झ इत्यादे शः । प्रा० 
७ पाद! 

तुट्ट-चुट-'घा० । छेदने, दिवा०। तुदा0“पर०»०-सक०0-सेट्‌। ''बा- 
का 550द ना द्वित्वम्‌” ॥ ८। छ । ५३० ॥ इति द्वित्वम्‌ | प्रा0 ४ 
पाइ । छुस्याति व्यवच्जिद्यते जीवानां जीवितमिति पोधः। सूर 
श्वु० २ अ० १ ३० । तुख्यति च्यचते। खूत्र0 १ खु० २ अ०३ै चणा 
जीदिताच्च्यवने, खूब १ श्रु १ ० १ ३०। त्रोटयद पनयेज् 
आत्मनः पृथक्कुर्यात्परित्यजञेद्वा ¦ स्ुत्रण १ थु० १ अ९ १ उ०। 
तुघ-चि० । सते, उत्त १८ अ२ | तोष रुतर्वात, आ0 म० १ 
अ० १ खसम | औ० । जी०। ज़०। रा । आच!* । क्ञा2 1 
उत्त०॥ सन्तोष प्राते, कल्प० १ कण । 

तुडि-तुष्टि-स्त्री ० खेठोषे, कटप० १ चण ! मनःप्रस सौ, कल्प०६ 
क्षण | नवधा तुष्ठिः-प्रकृत्युपादा नका ल भोग।55७याः, अम्भःस- 
लिलोघन्चएचपरपयोयबाच्याश्वतस्त्र आध्यास्मिका:; शब्दा $5दे- 
विषयोपरतयश्चाजनरच्तणकयभोगिसादोषद शनहेतुजन्मानः 
पञ्च बाह्मास्तुष्टयः; साश्च पारसुपारपारापारानुत्तमाउभउत्त ` 
भाम्भःशाघ्दव्य पद्या इति । स्या० १५ उ्छो० । उत्लचे, नि? १ 
श्रु १ घरी १ अ०। 

तुम-तुम्‌-भा® । भेदे, सुदा*-पर०-सक०-सेट्‌ । ` तुमे- 
स्तोड--तुइ--खुट्- खु मोक्खु मोल्लुक-णिब्ुक्क-लुक्कोल्बुराः ' ॥ 
6। ४: ११६ ॥ इति 'तुरधातोरेते'नवा5«देशाः । प्रा० ४ पाद्‌। 

तुमिय-तरुटित-च०। दूये, जे> ३ बक०। झै? । स्था०। दिव्य- 
तूर्ये, आ० म० १ अ० १ खएम । बेझुवीणास्तुद छ्वा5४दि यु श्रा- 
तोच्चेखु, रा० । पढदा उद, स्था० प ठ10 । आतोचे, रा० | आ 
म० | ज)० । प्रक्ञष०। वदेते, झा० १ श्रुष१ ल० । कल्प० ॥ 
ततबितततन्त्रो तलताल भिश्नवादिजे, कडप० १ च्तण। ज० 1 
दझ़ा।० । भ० । ओ० । रा० ¦ चतुरशीत्या लतैणाखते डुटिताङ्गे+ 
कमे० ४ कर्म० | जे०। कल्प० स्था०| अरजः । ज्यो जी०। भ०। 
याहुराज्षिकायाम, स्त्री० । रा०। झा०। स्थ०। आया» ( त० । 
शो०। स0 | उत्त० । प्रक्रा० ¦ जे० । भ० | चमरस्य सामानि- 
कानाप्तभ्यन्तरपरिषदि, स्था0 ३े वा०२उ०! “तुमियं घिम्गलं 1” 
हाते देशी साथा | नि० न्यू» २ उ० 

तुडियेग-जुटिताडूग-न० । चतुरशौत्या लकसुणितपूर्वे, स्था० २ 
छा० छे ल०। “चडरातलोह पुञ्बलयलहस्लाई से पगे तुडिअनो'' 
अचु० | जे? | कमे०। भ० । खुबसखुबमायां भरतेरवतयोरकर्म- 
जक्तूमिषु च आविनि कब्पबुक्के, तं । आव०। ज्ञो० ! लि०। स्वश 1 
ज्रुटितानि तूणि तत्करणत्वात ज्ुडिताङ्गः । तूयेदायिनि, उक्त 
अ~" मत्तगेख्यमज्जं १, सुइपेज भायणाणि जिगेसु २ । तुमियंगे- 
रू य संगत-तुरियाई बहुप्पगाराई॥ १॥ ” स्था0 १० ठा०। 

तुझ आ्रो-देशी--कुड्या5भ््यतू्यविशेषे, दे० ना० ७ बगे १६ 





गाथा 
तुध्यग-तुमाककि० । सीदनकमेकशैरि, नं० । अाखा* । 


मा० चू?! प्रज्ञा? । अचु० । झा० म० | 


( १३३६ ) 


तुष्णाग 


4 । ' तुष्यग ' शष्दारफे, न० । 
ठुक्षिय-तुज्चित-त्रि० | तुन्नकारणे स्स कसाकोशसतः पूरिते द्विः 
दे: बु० १ च०। 

तुएइक-तृष्णी कू-जि०। “ सेवाऽऽदौ खा?” ॥=। श | ७६॥ इति 
ककारस्य छघिकस्पेन द्वित्वम्‌ । पक्के तुणिइभ ' । प्रा.३ पादा 
भोनाचलःस्बिनि, झा० म० रै अफ २ स्वराम | नि» च्घूज। 
तृष्णीसाव भज्ञमाने, नि० चू० ।“ अद णाविए गंरूसं कोती 
घेत्तूण नाम तुरिहको । ” मिन खू १ उ० | सदो, निरखलें ख । 
दे० जान ७ वर्ग १ गाथा । 

तुएही-वेशी-सूकरे, दे० नान ५ यरे १४ गाथा । 
तुद-तोद-पु०। तोद!ऽऽक्घु, “रहं सि ज्ञुत्त खरयति घाल, आ- 
रुस्स विज्फलि तुदेण पिछे 1 ” कोपं कर्जा प्रतोदा5डादेना 
पृष्ठदेशे तं नारक परवशा नयन्ति। खूण १ 0 ५ श्र०२ उ० 1 
तुप्प-तुप्र-षुंश सूतककत्नेषरं बदा घृताऽऽक्भिः परिणामितेः बृ 
१ ३० | निण यून कोतुके, घियादे, सपे, श्रक्किते, स्निग्धे, कु- 
लुपे च दे'० ना० % बगे २२ गाया ! 
तुप्पगग-तुमाम्र--न° ¦ ज्क्किताप्रे, कप" २ क्षण । 
तुप्पोट्ठ-तुप्रीष्ठ-त्रि? । तुप्रा ज्ञाकिता सद्नेन बा घेशिता; शीतर- 
ताउदिनिमिरमोछ थेषां ते लप्रोष्ठाः । ख्क्कितोछवु ग० २ 
झधि० | असु । 

सुघर।-तुबरी-ख्री ० । मासखका 55दिप्रलिदे घास्वाबिशेधे, घ० 
२ अघि०। 

तुब्भ-त्वत्‌-तरिश। म|तुण्द-लुब्न ०-/॥ ८। ३ | ९७॥ इत्यादिना कू- 
सिता सह युष्मदस्तुःभ श्त्यादेशः। प्रा० ३ पाद । 
तुब्नतो-ल्वत्तः-जि० | “ तइ-तुब-तम-सुर-सुब्भा ङस्रो ॥ ८ ।३। 
९६॥ इति कस्ति परतो' युष्मद्‌ स्तुष्म इत्यादेशः । पर्थ तुम्ह- 
खोर इस्याऐं | प्रा० ३ पाद! 

तुग्भा ए-युष्माकस्‌ जि” “सु -घो-मे-तुष्म-ष्म्र-तुष्माण *-101 
३ । १००१ इस्यादिना आमास हितस्य युभ्मदरलुष्भाण इस्यादेशः। 
प्रान हे पाद! 

तुश्ने-यूयम्‌-न्रि*।' ज्े-सुब्मे-हुस्मे०-” ॥८।३। ९१॥ इत्यादि ना 
अला सहितस्य सुध्मदस्तुब्भे इत्यादेहाः। प्रा ३ पाद 
सुम-तव-त्रि०। त€-दुं-ते-तुम्हं तुइ सुई -तुव-शुम०-” ॥ छ । ३। 
४९ ॥ इत्यादिना बष्ठेधकघचनेन खातस्य युष्मदस्तुम ल्या” 
देहाः । प्रा दे पाद्‌ । बहूव चनोष्धारणयोम्ये तिरस्कर घ ने- 
कसखनान्ते, सूत्र० १ थुन ६ अ०। ' तुम ति बसा भणश | ” 
खाच न्रे हं०। स्था । 

शुपइ-स्दया-त्रिश। " मे-दि-बे-ते-तश्-तप-लुमं- तुमश ~ (८1३1६४ ॥ 
इस्याद्नि। टासहितस्य युच्मद्स्तमई इत्यादेशः । प्रा: ३ पाद! 
तुमए-स्वया-विश।" मे-दि-देःतेन्तश तपः शुमं तुमश्-तुमप०-” 
पदा ३18४ ॥ इस्यादिना टासदितस्य युष्मदस्तुमप इत्यादेशः । 
पाद ' तुमं ' शत्यपि ! प्रा» ३ याद्‌ । 
तुमतो-ल्वत्त+-लि० " सइ तुर-तुम०-” ॥ 0 | ३1०६ ॥ इत्या 
दिना ङसि परतो युष्मदस्तुम इत्यादेशः | प्रा० ३ पाद्‌ । 
हुमाइ-स्क्या-मि० । “ मे-दि-वेतेःलइ-तप -सुमे सुम र-तुमपः सुमे" 





इप्रनिधानराजेन्द: } 





तुयट्टियव्व 
तुमाइ०-” ७८।३।६४ ॥ इत्यादेन। टालाहिततस्य युच्मद्‌ः “तुमाइ' 
श्स्यादेशः । प्रा इ पाद्‌ । 

तव-जि०। “ तई-चु-ते-तुम्ह-तुइ-तुह-तुव-तुम-तुमे-तुमो-सूमा- 
४०-”/॥६। ३ ।९६ ॥ इत्यादिना बष्ठयेकवचनेन सह युष्म- 
दस्तमाइ इत्यादेः | प्रा० -३ पाद । 





| तुमा था - युष्मा क सू-नि० । “तु- वो मे-तुग्भ-तुब्मं-तुन्भाण-तुवाण- 


तुमाण०-” ॥८।३। १००॥ श्त्यादिना आमा सहितस्य 
युष्मद स्तुमाण इत्यादेशः | प्रा. दे पाद्‌ | 

तुमातो-त्व त्तः ~ बि०। “अतोः ृसेडोतोमालू” ॥ ७।४। ३2१ प्र 
इति पैशाच्यामकारात्परस्य ङसेडिंतो “दातो-आतू' इत्यादे" 
शो! प्रा» छ पाद्‌ । 

तुमे-त्ब या-त्रि०। “से -दि-दे-ते-तइ-त५-तु्म-सुम इ-तुमप-तुमे-०” 
॥८।३। ६४ ॥ इत्यादिना दासहितस्य युष्मदस्सुमे इस्थादेशः। 
भा० शे पाद! 
तव-नि> । “ तइ-तुं-ते-तुम्हं-तुद-सुद्दें लुच०”” ॥ ए ॥३। ६७४॥ 
इत्यादिना कसा सदितस्य युप्मदस्तुमे इत्यादेशः । प्रा० ३ 
पाद्‌ 1 

तुम्हे-त्वया-जि० । “तहइ-लु-ते-तुम्द०.।७1३॥६६॥ इत्यादिना टास- 
हितस्य युष्मदस्तुम्दमित्यादेशः । प्रा० ३ पाद! 

तुम्दक्रेर-युष्मदीय-त्रि« । युध्माकामदम्‌। षाख० | “ इदमर्थे 
स्य केरः”॥ । ५ । १४७ ॥ ऽति इद्मथेस्य प्रत्ययस्य केर 
इस्यादेशः । प्रा0२ पाद । 'युष्मद्यर्थपरे तः? ॥ ८ । १ । २४६ ॥ 
इति थुष्मरुउष्देश्ध पएऐे यकारस्य तकार: | श्रा० १ पाद्‌ । दुष्म- 
स्संखस्थिनि, साच० | 

तुम्हाष -युषपाकस्‌-लि०। “तु बो-्मे-तुब्भ-तुब्म॑-तुम्नाण -तुबाण- 
तुमाण~तुहाण-तुस्हाए०- ॥ = | ३। १०० ॥ श्त्यादिना आमा 
सद्दितसय यूष्मद्स्तुम्हाण इत्यादेशः | `“ कृर्या स्यादेणरुरोघा”” 
॥=।१।२७॥ हाते पक्गेऽनुस्वारोऽपि। प्राण दे पाद्‌ । 

तुम्हारिस-त्वाहश-जि० “ युष्मद्यर्थपरे तः ” ॥ 5 ¦ १ ।२७६॥ 
इति तकारः । “ हङाः क्विप टक्लकः ” ॥=।१। १४२ ॥ 
इति क्रिए उक्खकू पतदन्तस्य इसेचांतात्र्युतो बिरादेशाः । 
स्वत्सदशे, प्रा० १ पाद्‌ ¦ 

तुम्दे-यूय म्‌-त्रिश “ज्ञे-तुष्जे-तुज्फे०! ॥ = ।३। ७१॥ इत्यादिनां 
जस्रा खदितस्थ युध्मदस्तुम्दै इत्यादेशे “षभो-म्ह-उम्हो बा 
॥८। ३।१०४॥ इति खचनास्‌ हकारः । प्रा0 ३ पाद्‌ | 

तुम्देश प-योष्माक्‌-ल्० । “ युष्मदस्मदोऽञ पचुचयः” ॥ 5 । २। 
१४३ ॥ इति युष्मदः परस्येद्‌मर्थस्याञ पच्चय इत्यादेशः । 
प्रा० २ पाद्‌ । 

तुयट्ट -त्वग्वतैन-न* 1 शयने, नि० व्यू १० उ- । त०! पि० ६ 
ब्र्य० | द्शा» । उत्त | स्था०। खु0। खंस्तारक स्तीर्य शायने, 
वृ, ३ छ०। निढष्पा$अलीने, “लुयद्टति' निषछा आसते । म०१३ 
श० ६ उ0 1 

तुयट्टिय-त्वग्वतित-जि० 1 खामप/श्थतः पराषूप्य दक्षिणपा श्वेत, 
दृक्षिणपाश्वेतः परावृधश्य घामपाश्चेन सा अखतिष्ठमाने, रा० । 

तुय वि पञ्ब- त्वग्बर्तितळ्य-१० । कचेव्ये शयने; भ० २ श०१ कन! 


(२३३७ ) 


तुयावडत्ता 

। तोदं कृत्वा 'व्ययामुत्पादय' या 
प्रमज्या दीयते मुनिचन्छपु्रस्य खागरचन्केणेब सा तथा । 
प्रबज्यासेदे, स्था ३ छा« २ स०। 

सुय्ह -युष्पाकम्‌-वि० । “तु-वो-जेन्‍्तुख्द-तुस्त०-॥ ८ । हे । 
१०० ॥ इत्यादिना छामा सहितस्य युष्मदस्तुरद्द इत्यादेशः । 
प्राण ३ पाद । 

तुस्दे-यूयम्‌-त्रि* 1 “ भे-ठब्में-तुज्ज-तुम्द ०- ” ॥ ८। २। ९१ ॥ 
इत्यादिना जलसा सदितस्य युप्मद स्तुरदे इत्याढेशाः। प्रा0३ पाद । 

तुस्देहिं-युष्मामि;-त्रि०। " भे-तुन्नोईं-उज्फेदि-तम्दे हि-तुर्दे- 
०-१ ॥८। ३ | ६५॥ इत्यादिना सिखा सहितस्य युष्मदस्तु- 
रहेडि इत्यादेशः । प्रा? है पाद्‌ । 

तुरंत-स्वरमाश-त्रि०। “ तुरोऽत्यादो ” ॥ 51४1 १७२ ॥ इति 
अत्यादे। परतस्त्वरशब्दस्य तुर इत्यादेशः | संप्रास्याति, 
आ० ४ पाद | शोष, त* । 

तुरग-तुरग-पुं* । अश्वे, आसु"! कल्प* । आऔरए | प्रच* । रा० । 
तुरगा मारन्या महाकायाः पशबः परछरेति पर्यायाः। ज ११ 
डा० ११ उ०। 

तुरगमुह-तुरगमुख-पु० | अनायंदेशाविशेषे, प्रच0 २७ द्वार । 
» कैकयकिरीयहयमुइ-खरमुइ तह तुरगमेढयमुहा य । ” सूज 
२ जब १ अ०। 

तुरगमदग-तुरगमेडूक-पुं* । धर्मेलंझारहिते खनायं देशबिरोषे, 
सूच० १ श्रु० य ऋ० १ उ०। 

तुरगारोह ण सिक्खा -तुरगारोइखशिका-ख्री० । तुरगारोदण- 
विषयकाशक्कामेदे, कल्प? ७ क्ुण | 

तुर्तुंगव-तुरतुज्ञ व-५० । त्रीन्द्रियज्जीवभेदे, प्रक्रा० १ पद्‌ । 

तुरय-तुरग-पुं०। ' तुरग ' शब्दार्थ, अनु०। 

तुरा-त्वरा-ख्री * । वेगे, अमीछलाभाये बिलस्वासदने च | 
घाच०। “ अत्यरा सर्वकार्येघु, स्वर कार्यविनाशिनी | त्वरमा- 
लन मूर्खेण, मयूरो बायसोरूतः ॥ १॥ ” आर प्यूए १ अ०॥ 

तुरिमिणी-तुरिमिशी-खी०। भारतवर्ष स्वनामख्यातायां नग- 
थीम, दर्शी0 ३ ततम । “ पुरी तुरिमिणी तत्र, जितशघुनेराधि- 
यः सचाङ्गजो द्विळ दस्त, काल्षिका5ऽचायेजामि जः॥ है ॥ ” 
आ+ क» । सुरिमिणीनगर्यासुपलगेकारी तरूणजनो जूपात्‌ 
हसमायितदिप्रारन्धः। शण छ उ०। 

तुरिष-स्वरित-न०। “ तुरोऽल्यादौ ” ॥ ८ 1 ४ 1 ७१ ॥ इति 
त्वश्दाब्दस्य 'तुर' शत्यादेराः । प्रा० ४ पाद्‌ 1 शोन्ने, राब ! आ० 
म० | प्रझ्ण भ०। अनु० झार । त्वरा खंजाता अस्य | त्वरायुक्ते, 
ज़ ३ शा० २ उ० । क्ा० । रा० ! जी० । सआत्छुक्यवत्या- 
म्‌, कछप० २ कण । आकुले च! बाच० | 
तूये-त्रि० । भेरासदक्रपटइकरताखताता 55दियु, छश० २५ 
भ्० । द्वादृशभकारस्तुयेसकुतः । ख चायम-" भमामकुदम- 
इल-कर्म्बफप्च रेहइककंसाला । काहततक्विमा बंस्टो, खंखो 
पणदो य पारसमो ४ १॥ ” झा० म० १ ० १ खाएर । 

x 





अमिधानराजेन्डः । 








तुरियगइ-त्वरितगति-खी* । मानस्तौत्लुक्यप्रवर्तितवेगषद्गतो, 

भ० ३ श० २ उ०। “ तुरियगई खिप्पगई । ” द्क्कुमारेन्चयोर- 

मितगस्यमितवाइनझोः पौरस्त्ये लोकपाले, स्था० ४ ठा० १ 

ड० | भ०1 

तुरियजासि ( ए)-स्वरितिभाषिण-त्रि० ¦ अबिबेकत्राधिणि, 
आचा० श श्र> १ च्यू० ४ म० २ उ०। 

तुरिया-भुटिता -ख० । बादुरक्षिकायाम, औ० । 
तुरी-देशी-पीने, तूलिकानामुपकरणे, दे० ना* ५ यम २२ 
गाथा । 

तुरुक-तुरुष्क-न० ! सिझ्कके, शा० १ ख० १ आ० । जी» । 
आ० म" | भ०। 

तुरुकपूव-तुरुष्कधूप-पुं" । सेइकलकणे धूपे, उत्तर ९ अ०। 

तुरुक्ख--तुरुष्क-न० | सिङकासिधाने गन्थऊन्ये, स०३४सम०। 
मो० । प्रका । ज०। रा०। 

तुल्ल-तुझ-धा० । चन्मानै । चुरा0-उभ० । पक्षे-ज़्नादि०- 
पर०-सक+*-सेट्‌ ! याज० ।  तुलेरोदामः ” ८1४1 ०५४॥ 
इति एयन्तस्य तुलेरोहाम इत्यादेशः । 'ओदइामर । पद्षे-'तुस- 
इ। ? प्राश ४ पाद । 

तुलझ्लग्ग-देशी-काकताब्षी थे, दे० ना? ४ बगे १५ गाथा । 


तु्षणा-तुन्ना-स्ग्री० । परिच्चेदे, “ जहा इमेहि दस्रा अंगे 
हिं पमलोहे सूरिओ उट्टोति, तहा ते कालं लुलेलि। ” नि? 
ब्यू०२ ७० पञ्च तुना जिनकड्पे जक्ता, 'तचेण इत्यादि । तुब्- 
ना, भावना, परिकर्म चेकाथाः । विशे० | वयच । नि० चू०। 
पं० चू० | घ० | स्थान | उत्तन | ( द्रव्या५४दिनुल्लनया तोल- 
यिस्यैय प्रधाउनोयः शिष्य इति ` पब्चाजबा ' शब्दे चच्यते ) 
तुज्सी-तुन्नसो-शरी" । पत्रिकाचिशेये, प्रच० ४ द्वार । " रूढी 
आदर खोली, तुझली तह माउलिया थ। ” प्रक्ता० रै पद । 
स्था० | पश्चा० | सरसलसतायाम, दे० ना० ५ वर्ग १४ गाथा । 
गुच्छविशेषे, श्राचा० १ छु० १ अब ५ उ०। 
तुना-तुजा-खी" । ओऔपमस्ये, खत्रर ५ श्र० श श्र०1 “ पसं तु- 
लमप्यसि शह संतिगया दाबिया णावकंखंति !” का पुनरसो। 
तुला १, यथाऽऽत्माने सर्वथा खुखाजितापितया रत्तसि, तथा 
परमपि रक, यथा परं तथाऽऽत्मानमिति । आचा० १ शु० 
१ अ० ७ ड०.। तोजनद्‌एसे, खाच०! 
संप्रति तुलामानमाह- 
पणतीस ह्लोइपक्षिया, वट्टा वावच्तरंऽगुला दीइ। । 
पंचप्ल घरणगस्स य, समायकरणे तुल्ला होइ ॥ 
सुगाक्षिवानां पश्मत्रिशत्स्यानां लोइपखानामत्यर्थ घनैः 
छूटनेन निर्मापिता, बुला सुवृत्ता, सिषमाश्चत्वहोना! श्त्य- 
थः । द्वाससत्यड्ुला दौधोी (पंखपल घरणगस्स य छि) भ्रियते 
थेन तदू धरणं, धरशमेंच घरणक,ेन शुत्वा तोछ्यते तदित्य थः 
तस्य प्रमाण पञ्च पलानि कक्तध्यानि। ततः सलमाचकरणे घर” 
जळे तुलायां लयोजिते सति यत्र प्रदेशे तुला प्रियमाणा स- 
मा मधति, नेकस्मिन्नपि पक्के अग्रतः पृष्ठतो घा नता उन्नता चा 
भर्ति, तत्र प्रदरो सलमायकरणे -सम्नतासमागमपरिङ्ञान - 
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ह तुला परिपूर्णा भबति । तस्यां चैंचेसृता- 
यां तुलायां समकरणीरेखामपहाय शेषा रेखः पञ्चबिश- 
तिभबन्ति । 

तथा चाऽऽह- 
सव्वग्गेण तुत्लाए, लेहाओ पंचबी सई होंति । 
चत्तारि य झेहाओ, जाओ नंदीपिणद्धाओ ॥ 
तुलायां तेल्यपरिमाणसूचिकाः खर्खाग्रेण सर्वैसङ्ख्यया, रे- 
खाः प्वविशतिमेवन्ति। तासां च पञ्चबिशतिसङ्ख्याना रे- 
साखा मध्ये या रेखा: नन्दी पिनद॒॥: फुश्चिकायुक्ताः, ताश्वतस्तरो 
चदितब्याः । 

तत्र पञ्चविदातिमेब रेखाः प्ररूपयति- 
समकर गि अद्धकरिसा, त्ते करिसुत्तरा य चत्तारि । 
तत्तो पलुचराओ, भाव य दसग त्ति लेहओ ॥ 
चारासेया पन्नरसी, बीसग एसो दसुत्तरा अडक । 
एवं सञ्बसमासो, क्षेहाणं पन्नवीसं तु ॥ 
तुलायां प्रथमा रेखा तावत्‌ खमकरणी भवति, यत्र प्रदेश 
धरणकसहिता तुजा खियमाणा समा जवाते तत्र प्रदेश 
खमतापरिकानाथेमेका रेखा भबतीत्ययेभ खा ए्चविरातिसकू- 
र्या गणनेन गह्यते, तस्याः समतापरिझालनिमित्ततया तीड्य- 
बस्तुपरिमाणेऽनुपयोगास । तह; प्रथमा रेखा अर्खकषा अर्छ- 
कषेरूपपरिमाणलचिका मवति। ततः कर्षोशरा कपो 5ध्चे कै कक - 
षवुद्धिसूचिका्चतस्नो रेखा अवन्ति | तद्यथा--द्वितीया कर्षरूपप- 
रिमाणसूचिका, तृती या द्विकषेसूचिका, चलुर्थी जिकर्षलूचिका, 
पञ्चमी चतुःकर्षसचिका, पलसाचकेत्यथः । ( तत्तो इत्यादि ) 
तत; पञ्चमरेख।त ऊद रेखाः पल्योत्तराः, पक्रेकपलडृद्धि सूचि- 
कार्तावद वस्या यावद्दशक्तामाते दशपक्षसुच्धिका रेखा । तद्ध- 
या-षष्ठी रेखा द्विपल सूचिका, सप्तमी तिपलसुचिका, अष्टमी 
चतुःपञ्नल्‌ बिका, नवमी पञ्चपत्रसूचिका, एकादशी ससपल 
सूचिका, द्वादशी अए्पलखूचिका, त्रयोदशी नवपक्षसूकिका, चः 
सुईशी दरापलसूचिका । (बरारखेत्यादि ) ततः पञ्चदश रेखा 
ढग्दराप ज्सूचिका, घोमशी पञ्चरशपल सूचिका, खप्तदशी विरा- 
तिपश्जसूचिका ।( पत्तो दुरा अछ सि) अत ऊर्द्धनछो रेखा 
दशोत्तराः, दशकदृद्धा पञ्चपरिमाणसूचिकाः । तथ्चथा-- 
अष्टादशी रेखा त्रिशतूपलसूचिक, पकोनविशातितमा च" 
स्ारिशतपळसचिका, विशतितमा पञ्चाशत्प्सूचिका, 
पकाचशातितमा पष्टिपलसचिका, द्वाविशतितमा सप्तलि- 
पत्चखूचिका, प्रयोविशातिनत्रा अीतिपलसचिका, चतुर्वैश- 
तितमा नत्रतिपलसचिका, पञ्चाविशातितभा पन्नशत-- 
सूचिका, शातिक कापडे पञ्चाचराचितमा रखा ज्वतीत्वर्थः । 
परमुक्तेन प्रकारेण रेखाणां सब॑समाखः सर्वसकैपः, सवै सं खे- 
त्यर्थ । पश्चचि शातरिति । 

यदु क्तम -पञ्चविश्ञानिरेखाणां मध्ये खतस्रो रेखा चन्दीपिन- 
फक इति, संदूव्याचिर्याखुराह- 
पंचसु य एन्नरसगे, तीमग पन्नामगे य लेहाभों । 
नंदीपिणाद्विकाओ, मेसाओ छञ्चुलेहाओ ॥ 
पञ्चसु पद्मरशसु त्रिशति पञ्चाशति च या रेखास्ता नन्दी पिन- 
का: किमुक्तं भदति ?-पञ्च रळ परिमाण सूचिका, पञ्जदसाप- 


सपरिमाणसूचिका, मिशत्पलपरिमाणसाचिका, पञ्चाशत्पलप- 
रिमाणसूचिका, घताश्चतस्रो रेखाः फुल्नडिकायुक्ताः, शोषा 
प॒कविशतिसङ्ख्या ब्द्रजवः ! तदेवमुक्त तुलास्खरूपम्‌। ज्यो० 
१ पादु० । गुटाखा दारबन्धकाछे, पलशतें लापमे, सेयावशितः 
सत्तम राशौ, वाच० । 

तुञ्लासम-तुलासम-पुं० । अरक्तद्विष्टे, यथा तुला समस्थिता 
न याप्रतो न वा पुरतो नमति, खा इवायं रागद्वेषविमुको मा- 
नापमानलुख दुःखा दषु समः । बू० ६ छ० । निए चू? । 

तुन्षिय-तुन्लित-बि० । युणिते, तं० । उत्तन । 

तुल्लेकण-तोन्नयिस्वा-श्रव्य० । सम्यह निञ्चित्येत्वर्थे, कृ०१ छ०। 

नुल्ल-तुस्थ-न० | सदृशे, ओ०॥ समाने, बिदों० । पककाले, 
ने० । प्रझा?। 

तुख्चचरिच-तुव्यचारित्र-न्रि० । समानसामायिका55दिसंयमे, 
बु दे उ०। 

तुझ्द्चिय-तुल्यास्थित-जि* । परस्परापेक्कया समाना 55युष्के, 
भ० ३४ शा० १ छ०। 

नुल्लय-सुब्यकर-ति० [| तुल्यमेव तुङ्घकम्‌ । समे, जॅ» १० श 
७ उ०। 

खथ तुलपता5भिघानाधमाह- 


रायगिहे ० जाब परिसा पमिगया, गोयमाऽऽदि ! समझे भ- 
गवं महावीरे भगत्रं गोयमं आमतेत्ता एवं यासी -च्रिसंसि- 
डरो सि मे गोयमा!, चिरसंथुतो सि मे गोयमा !, चिरपरि- 
चिता सि मे गोयमा !, चिस्जुसिओ सि मे गोयमा !, चिरा- 
एुगओ सि मे गोयमा !, चिराएुवत्ती सि मे मोयमा !, अशं" 
तरै देबझोाए, अएंतरं माएुस्सए भवे, किं परं मरणा कायस्स 
भेदा इतो चुता दो ति तुझा एगट्टा अविसेसमणाणचा 
भविस्सामो । जहा ए जेते! एयमड्ं बयं जाणामो पासामो 
तह! णे अणुच्तरोब्रवाइया देवा एयमड्ठं जाणते पासंति ?॥ 
इता | गोयमा ! जेहा एं बबं एयमड्ं जाणामो पासापो 
तहा णं अणुत्तरोवत्राऽया देवा एयमडं जाएंति पासति । 
से केणङ्टेण० जाब पासंति ? । गोयमा ! आएुत्तरोबत्राश्या 
णं अश्वता मशोदव्वतरग्गणाओ सद्धाओ पत्ताओ अभिस- 
प्रद्यागयाओं अवति, सें तेणे गोयमा ! एवं वुच्च० 
जाव पासति । कइतिद् ख नते! तुझए पझत्ते ?। गोयपा [ 
बव्बिहे तृक्षए पछत्ते । तं जहा-दव्यतुन्लए, खेत्ततुल्लए, 
काम्तुञ्ञए,भत्रतुक्ष ए, भावतुह्ञ ए,संठा णतुन्चे्‌ । से केणफेणे 
भंते ! एवं नुच्चऽ-दच्वतुक्षण,दव्वतुल्लप ?। गोयमा ! परमा- 
जुपोग्गक्ले परमाणुपोग्गलस्स दब्बओ तुले, परमाणुपोग्गज्ञे 
षरमाणुपोग्ग्वऽरिस्स दव्व ओ भो तुझे | दुपदे सिए खंधे 
दुपदेसियस्स खधस्स दव्वओ तुले, दुपदेसिए खंधे दुपदे- 
सियवशरेत्तस्स खेघस्स दच्च ओं णो तुले । एबं० जाव दसप- 
एमिए। तुल्लसखेज्पएसिए खंपे सखज्जपएसियस्स खंषस्स 


+ 
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क. 
दब्बओ बुन्ने । संखेज्जपएसिए खंघे संखजपणसियत्रशरिचस्स 
संघर्स दन ओ णो तुझे । एवं तुखखअसं खेज्जपएसिए नि एवं 
तुज़अणंतपएासेए वि; से तेणट्ठेजं गोयमा ! एवं वुच्च३-दव्व तु- 
ण दव्बतुन्नए। से केणफेणं मंते! एवं वु्चइ-सेचतुज्च ए. खे- 
चतुज् ए १। मोयमा ! एगपएसोगाढे पाग्गले एगपणसोगादस्स 
पोग्गअस्स खेचओ तुजे, एगपएसोगाढे पोग्गल्षे एगपएसो- 
गाढवइारचस्स पोग्गह्मस्स सेच ओ णो तुख्े। एवं ०जाव द- 
सपणसोगाढे; तुक्षसंखेज्जपरसोगाढे वि; एवं तुज्ञ अ्रसंखेज्न- 
बएसोगादे वि; से तेणहेजं ण्नाब खेचतुल्लए । से केणट्टे ण 
चते ! एबं वुच्चइ-कालतुझणए काल्षतुज्चर ?। गोयमा! एगसम- 
यहिई पोग्मन्ने एयसमयस्स ठिइयस्स पोग्गह्लस्स काह्षओ 
तुझ्े,एगसमयद्विर ए पोग्गले एगसमयड्रिड्यवशरिचस्स काझ- 
आ फो तुजे । एवं०जात्र दससमयाहि३ए+ तुल्लसंखेज्ञसमय- 
दिए एवं चेव! तुक्चअ्रसंखेज्ञसमयडिईए बि एवं चेव, से 
तेणडेयं०नाव कालतुल्लए । से केणड्ठजे जते! एन वुच्च३- 
भवतुन्ले नवतुद्ले १५ मोयमा ! ऐरश्ए शेरइयस्स भवष्ठयाए 
च्चे, फेरइए ऐेरइयबइरिसस्स जबट्ठयार णो तुन्ने; तिरि- 
कखजोणिए एवं चेत; एवं मणुस्से बि; एवं देवे वि; 
से तेणट्रेणं> आव भवतुल्ले भवतुख्ने !से केणडेणं भंते ! एवं 
बुच्चइ-जानहुन्ने नावतुले !। गोयमा ! एगगुणकाक्षए पागगल्ले 
एगगदाकाल्नयस्स भावतुल्ले, एगगुणकाक्षए पोग्गले एग- 
गुणकाब्ववशरित्तस्स पोग्गह्लस्स भावओ स्यो तुझ्ले; एबं 
०जाव दसगुश्काक्षए वुज्ञसंखज्यगुणकाल्मपोस्मले तुन्न असं- 
खेज्जगुणकालए वि, एवं तुन्नअणं॑तगुमकालए वि, जहा 
कालए एवं णीलए लोहियण इाज्षिदर सुकेब्लए; एव सु- 
ड्भिगंधे, एवं दुश्निमधे,एवं तित्ते ०जाव महुरे; एव कक्खमेए 
नान लुक्खे, लद॒इए जावे उदश्यस्स भावस्स भाव ओ तुन्ने, 
उदश्यभाववइरित्तस्स जावओ णा तुन्ने, एवं उवसमिए 
बि । खश्ए खओवसमिए परिणामिए सशथिवाइए 
आदे साक्षिवाइयस्स भावस्स, से तेक्षद्केएं गोयमा ! 
एवं बुच्चई-जावतुन्नए भावतुन्लए । से केयाइशं 
भते ! एवं बुचचइ-संठाशतुल्झ्ए संगाणतुलक्नए ? । गो- 
यथा ! परिमरुत्चसंछाण परिमंडलस्स संठाणस्स संठाणओ 
तुस्क्षे, परिमंडज्नसंठाऐ परिमंरुक्षस्स संवाणवइरित्तस्स सं- 
ठाणस्स संठाणओ णो तुल्छे। एवं उट्टे तंसे चजरंसे आ- 
यप, समचडरंमसंठाऐे समच ङरंसस्स संवाएस्स संठाष- 
ओ तुल्ले, समचडरंससंठाणे समचउरसस्स संठाशबइरि- 
तस्स संआाणओ शो हुढले; एवं परिमंमले बि; एब जाव 
इमे । से तेणड्वेणं० जाव संठाणतुल्लए संठाणतुल्लए । 


( रम्यागिद्दे इत्यादि ) तत्र किल्च भगवान्‌ श्री मस्म डावीरः के- 


अप्रानिघानराजेल्कः । 









बल झानाश्राऱ्या सस्ते रस्य जौतमस्वामिनः समा श्वा सनाया$5म- 
नस्तस्य खच जाविनों तुझ्यतां प्रतिपादयितुमाह-( गोय मेत्य- 
दि) (चिरखंसिछोसि त्ति) चिरं बहुकालं यावत; चिरे बा- 
5तीते प्रचूते काले छन्छिए; स्नेहास्लस्बदश्िरसंग्छिष्ो +सि 
ज्रबसि, मे मया मम बा रथ हे गौतम ! ( चिरसंथुतो सि ) 
खिर बहुकालमत्तीत यावत्खंस्तुतः स्तेह्ास्प्रशंस्ततश्विर स्व स्तु 
तः । ( पं चिरपरिखिए क्ति ) पुनः पुनदैझंनतः परिचित" 
र्परिचितः ( चिरज्जुलिए लि ) विरखेच्रितङ्धिरप्रीतो चः । 'जु- 
बी? प्रीतिलेवनयोरिति बचनात । ( चिराझुगओ क्ति) चिर” 
मुतो, ममानुगति कारित्वात्‌ । (न्रिराणुचच्ती सिं त्ति) चि- 
रमखुद्ुचिरजुकूलबर्तिका यस्यासौ चिरानुषृत्तिः । उदं च खिर” 
खंज्छिष्टत्वा$भदेक काऽऽसीदित्याइ-९ अणंतरं देवबोप कि) 
अनन्तरं निव्यंत्रधान यथा भअस्येवं देवहोके, अनन्तरे देचभने 
इत्यर्थः । ततोऽपि अनम्तरं मनुध्यनवे, जास्यथेत्वादेकबलन- 
स्य देवभवेषु मनुध्यभबेघु चेति द्रष्टण्यम । तत्र किल जिपृष्ठ- 
नये भगवतो गोतमः सारथित्वेन खिर संग्छिएट्वाप्धद्धिमेयु- 
क्त आसीत्‌। पवमन्येष्वाचे भवेषु संभवतीति । पक च माये तव 
गाढरबेन स्नेहस्य न केवबकानसुत्पद्यते, भविष्यति ख तबाऽ" 
पि स्नेहकये तदित्यत मा रथा इति गम्यमिति ! (कि परं 
मरण त्ति) कि बहुना ( पर सि ) परतो मरणान्सत्योः ? । कि” 
मुक्त भवति ?-कायसच्य जेदासेतोः ( शओ चुय खि ) इत्तः प्रत्य" 
क्षाद्‌ मनुष्यमदाव च्युतो (दो बि ति) द्वाबष्यावां तुल्यो, भ- 
विष्याब इति योग; । तत्र तुल्यो समानज़ोबछूब्यो, (गडु छ) 
फकाथीवकप्योजनी अनन्तसुखप्रयोजनस्थास्‌ । फकस्थौ बा प- 
करेत्रऽऽश्रितो सिक्िक्केत्रापेक्षयेति । ( अविसेसमणाशच से ) 
अविशेषं निर्विशेषं यथा मवत्येबमनानात्वो तुल्यझानदशेनां- 
5ऽदिपर्यायाविति । इक च किन भगवता गौतमेन चेत्यबन्द ना" 
याष्टापदं गत्ता प्रत्यागच्द्ता पञ्चदश तापसश्तानिः प्रत्राजि- 
तानि समुत्प केवलानि च मन्म ढादीरखमकलरप्रमस्थीती- 
नि तीथेप्रमामकरणस्मनन्तर ज केबखिपबदि समुपरविष्ठानि 
मौतमेन चाविदिततट्केवखोत्यादव्यतिकरेणामिदितानि-यथा 
आमच्ळत भोः लावः! जगतवन्तं चन्दृध्वमिति । जिननायकेन च 
मैतमो अभिद्दितः-यथा गौतम ! मा केवलिनामा शातनं कार्षीः । 
ततो गौतमो मिथ्याछष्कृतमदारत्‌। तथा यानहं प्रवाजयामि 
तेषां केवक्रमुत्पद्चते, न पुनमैम, ततः कि तन्मे नोत्पत्स्यत धः 
चेति विकह्पाद धर्ति चकार | ततो जगदूगुरुणा गदितो-ऽसे। म- 
नःसमाश्चानाय। यथा-गो/तम ! चत्वारः कटा अचन्ति-सुम्बकसे , 
चिद ब्रकटः,चमैकरः, कम्बलकटकश्चेति । एवं शिष्या अपि गुरे 
प्रतिबन्ध सा घम्येश सुम्बकटसमाञ्ञ्द्यञ्चस्बार पुत्र भवन्ति । 
( “अड्बवइर' शाब्दे अथमभागे २१६ पूछे सङ्का दु कैषा कथा) 
सचस्त्रं मयि कम्बल्ल कटसमान इत्येतस्याथस्य समथनाय जः 
गवता तदा5सिंदितमिति । एवं भाविन्यामात्मतुढ्यतायां भग- 
वताअनिद्वितायामतिपियमश्रझे्यामेति कत्या यद्यन्यो5प्येनमथे 
जानाति तदा साधु भवतीत्यनेनानिप्रायेण गोतम पएबा55ह- 
( जहा णं इत्यादि ) ( पयमट्रु ति ) प्तमर्थमावयोभ॑वितुत्यता- 
बकृप्म । ( वयं जाजाओं त्ति ) यूथ च वय चेंत्येकशेषाद 
च्यम । तत्र यूयं केवलङानेन जानीथ, वय नु जवछुपदेशात । 
तथा5बुखरोपप।तिका अपि देखा एनमर्थे जानन्तीति प्रक्षः £ । 
अत्रोत्तरमू-( इता ! गोयमा ! इत्यादि ) ( मणोदन्रबन्गणाओं 
छच्यओ सि ) मतोङब्यवशा अन्घास्तद्रिषयावधिज्ञानल- 
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2 ( पक्ताओ सि) प्राधास्तदृदूव्यपरिच्देदतः । 
( अनिसमष्यागयाओ सि) अज्िसमन्दायतास्तद्युणप्यीय* 
परिच्छेदतः । अयमत्र गर्भीथः-अनुक्तरोपपातिकदेवा चिः 
दिष्टाबाधिना मनोरूम्यवगेपा जन्त, परयन्ति च; तासां 
खावयोरयोज्यवस्थायामदरीनेन निवीशगमन निञ्चिन्वन्ति । 
ततश 5 उबयो जोवितुद्षतालदाशमर्ध जानन्ति पश्यन्ति चेति 
व्यपादिशयत इति । तुल्यतापक्रमादेवेद्माह-(कशविहेस्यादि) 
तुल्यं लम,तदेव तुल्यकम | (दभ्षतुञ्चप त्ति) न्यत घकाएुका- 
ऽऽद्मपेक्षया तुल्यक रूव्यतुल्यकम्‌। श्रथबा-रूक्यं ख तसुल्यक च 
रव्यास्तरेणोाते द्रव्यतुल्य कं, विशेषथव्यत्ययात्‌ । (खे ततुञ्चपःखि) 
केवल एकप्रंदेशावगादत्वा$अयेना तुल्यक केत्रकुल्यकम्‌ । एवं 
दाधाएयपि,नवरं सवो नारका5४दिः,भावों बर्यों5<दिः,ओद।ि- 
क155दिवो,सस्थाने परिमएमला$ध्रदे । इद च तुल्यन्यातिरिक्त- 
मतुल्ये भवतोति तदपीह ज्याख्यास्यते । ( तुझसंखेज्अपएसि- 
प सि) तुल्याः समानाः सख्येया: प्रदेशा यत्र स तथा, तुल्यश्र- 
दृणमिद्द सहस्यातत्वस्व खख्यातन्नेदत्वान्न सङ्ख्यातमात्रेण तु- 
ढ्यता5स्य स्थाद,अपि तु समानसंख्यत्वेनेत्यरुवा धैस्य प्रतिपाद्‌” 
नाथेम। एवमन्यत्रापी ति । थ डे ह-अनन्त क्केतप्रदेशावगाढस्थमन- 
न्सलमयस्थायित्दें च नोक्ते, तद्बगाइप्रदेशानां स्थितिसमयानां 
च पुढ्ूआ©नाश्रिस्याऽनन्तानाम भावादिति । ( भवध्याप त्ति ) 
जब एबाथो सबार्थः, तदू मावस्तत्ता, तया मवाधतया । (उदक्य 
भावे सि) उदयः कम्मेणां विपाकः, स पबौवायेकः क्रियामात्रम्‌। 
अथचा-नद्यन निष्पक्ष झो दाये को मावो नारकत्वाऽऽद्पया याबि- 
शेषः, श्रोदयिकस्य भावस्य नःरकत्वाऽऽदेभोचतो भावसामान्य- 
माश्चित्य तुरः समः! ( एवं उचसमिए त्ति ) ओषपशमिको ऽप्ये- 
बं वाच्यः | तथाहि-“ उबसमिए ज्रावे उयसमियस्स भाचस्स 
भबओ तुले, डबल मिप भावे चचसामेयवइरिक्ास्ल भावस्स भा- 
घसो नो तुस्त ति!” पव शेषेष्वपि वाच्यम] तत्र उपशम डदीणे- 
क्य कमणः, कयोऽनुदीणस्य विष्कम्मितोद यत्वं, स पच आ प- 
क्षमिकः कियामाजम्‌। चपशमेन वा निर्वृ ओऔपशामिकः स- 
म्यर्दकेनाऽऽदेः। (खप क्ति) कयः कर्मा नावः,स एव कायिकः, 
ङ्येण बा निर्देश; काबिकः केबअ्ञानःऽऽदिः । ( खश्रोचसमिष 
सि ) ङयेणोदयप्रातकमणो विनाशेन सहोपडामो दिष्कर 
म्नितोद्बत्वं कृयों पशमः, ल एव कायोपदामिकः क्रियामात्रमे- 
च। क्षबो पशमेन बा निशः कायोपशमिको मतिझञामाऽऽदिः प- 
यायाविरोषः । नन्वोषश्चमिकस्व कायोपशमिकस्थ च कः प्रतिः 
विदाषः, डमयत्रापि डदीणेस्य कयस्यानुदीर्णस्य चोपडामनावा- 
त्‌ ?, उच्यते-कायो पश मिके विपा कयेइ नमेव नास्ति, प्रदेश वेदक 
पुनरस्त्येख, ओपझमिके तु प्रदेशब्रेदनमपि नाऽस्तीति। (परिया- 
मिष लि ) परिणमनं परिणामः, स एव पारिणामिफः । ( स- 
छ्िबाइए चि ) सस्चिपात औद्यिकाऽऽदि भावानां घ्यादिम यो- 
गःतेन निदृंत्तः सान्निपातिकः? ( खंठाणतुल्लप त्ति) संस्थान- 
माकृतिबिशेषः। त देघा, जी वाजी वसेद तू ।तश्च अजावसंस्यान 
पञ्चधा । तत्र (परिमंडखसवासे ति) परिमएमख संस्थान बहि- 
स्तादू वृत्ताऽऽकार मभ्य झुषरं यथा वखयस्य। तर द्वेधा, सनप- 
नरभेदात । ( घट्टे त्ति ) दुत्त परिमतमक्षमेयान्तःशुविरर दिते 
यथा कुलालचक्रस्य । €दसपि द्वेघा, घनप्रतरभेदात  पुनरेकैक 
डिघा, समसङ्कयविषमस ङ्ख्यप्रदे शजेदात | पव अयस. चतुरस्त्र 
च, नबरं अपस्न निकोण सुक्ञादकस्येच, चतुरर तु चतुष्कोखं, य- 


अभिचानराजेन्डः । 





तुया 


था कुम्मिकायाः, आयतं दीर्घ यथा दधरस्य। तक त्रेघा,श्रेपया- 
यसप्रतराऽऽयतच्चनाऽऽबत भेदात्‌ । पुनरेकेंकं द्वि घा, सम स क्ख्यप्र- 
देशासखमसइख्यप्रदे शमेदा त । इदऱ्य पञ्चसिच्चमपि विरूस्लाप्र- 
योगारथ्यां भवति । जीवसंस्यान तु लूस्थानामिधाननामकर्मो- 
सरप्ररृत्युद्यसम्पादों जीबानामाकारः, तच्च घोडा । तत्राऽऽ- 
द्यस-( समचजरसे छि) सुख्याऽऽरोहपारिणाहं सम्पूणाडाब- 
यवस्वाङ्लुल। एशतोड्जूयं समचतुरस््र, तुल्या ऽऽरोइ परिणाहत्वेन 
समत्वात्पूणाबयबत्थेय च चतुरस्त्रत्वा चस्य च तुरखत्व सङ्गत मिति 
पयोयी । (एवं परिमंडले वि त्ति) यथा समचतुरस्रमुक तथा 
न्यप्रोघर्पारेमारुकमपीत्यथथे: । न्यधोध्यो चटवृक्षस्तद्वत्परिमबस- 
मे नाजीत उपरि चतुरस्तक्षकृशयुक्तमधस्थ तदनुरूपं न मवति 
तस्मारप्रमाणादीनतरामिति। (एर्च ०ज़ाव दुमे म्हि) शह याचत्क- 
रणात्‌-“ स(इख्युखे वामणे सि” रश्यम्‌ । तत्र (साइ लि) सा- 
दोनो अमितो 5घश्षतुरस्तलक्ष णयुक्तमुपारि च तदनुरूपं न नवात । 
( खुछ शि) कुग्ज ्रीचा.५ऽदौ हस्तपाद योलुरस्रलक्कष युक्त 
संकिसविकृतमध्यम्‌ । ( बामखे सि ) बामने त्रकृणयुक्तमध्य 
प्रीवाञ्च्दो दस्तपाद्वोरप्पादिक्षक्रणन्यूनम्‌। ( दुमे सि) दु एमं 
प्रायः लघोचयवेधु आदिग्रक्ञथविक्षवादोपेतामाते । भ० १४ 
श* ७ च०। 


चचारि पणसम्गेणं तुझा पश्मत्ता । ते जहा-घम्मत्यिकाए, 
अधम्मत्थिकाए, क्षोगामासे, एमजीवे | 
“* चसारि › इत्यादि करट्यम्‌, नवर प्रदेशाग्रेखु प्रदेशप्रमा- 
णेभेति तुल्या; लमाना:, सबेपा मेषाम खंय तप्रदे श॒त्वात्‌ । (लो- 
सागासे त्ति) आकाशस्यानन्तप्रदेशत्वेन घमा स्तिकायाऽअदि- 
मिः सहा।तुरयताप्रसक्तेलोंक्रहणम । ( पगजीब शि) स- 
बेजीवानामतन्तभ्रदेशत्वाद बिवकिततुब्यताआचप्रसङ्घादे- 
कग्रदणमि/ति | स्वा ४ ठा०३ ल! 
तुब-तब्र-जि०। “तश -तु-ते-तम्हं-सुह~तुह-ठुब०-॥%। ३।६८६॥ 
इत्यादिना कसा सडितस्य युष्मद्स्तुव इत्यादे शाः । आ०३ पाद्‌ । 
तुबं-त्वाम्‌-त्रि*। 'तं-्तु-तुम-तुव०-” ॥७। ३। ९२॥ इत्यादिना 
अमा खहितस्य युष्मदस्तुवं इत्यादेशः । प्रा ३ पाद्‌ । 
तुवतो-त्वत्तः-जि०1 “तइ-तुब०-'॥ 5। ३। ६ ॥ इत्यादिना 
ङसे? परतो खष्मदस्तुय शस्यादेशः । प्रा? ३ पाद्‌ । 
तुवर₹-त्वर-धा* । येगे, ज्वादि०-आत्म०-अक०-खेट्‌ | “ त्वर- 
स्तुघरअञ्चमौ” ॥ ए । ४ । १७०॥ इति त्बरघातोः 'तुबर’ इत्या- 
देशः। प्रान ४ पाद्‌ । कुखुम्भादका 5 ५दिक, बु० ३ उ०। वृक्तच- 
शेष, ओ० | नि० चू० । आऔमब्िजिनस्य यक्के, स च खतुमुख 
इन्क्रायुघवछो गजवाइ नो 5४सुजो बरद परशुशूलाभययुक्तदकि- 
णपाणिचतुष्टयो,बी जपूरक शक्तिमुद्रा कंसूनयुतवामप। णिचतु €- 
यञ । प्रच० २६ द्वार ! 


तुंवरपत्त-तुदरपत्र-न० । प्लाशपत्रा55ड्चु, नि० चु०१ उ०। 
तुवरफल -तुतरफल्ल-न° । हरी तक्यादिषु, नि० चूण १ ब०। 
. त्रि». । “ तुन्बो-ज- सुब्भ-लुब्मे- तुन्साण-- 
तुवाणण -युच्माकम्‌- ® । तु दम ज-तुन्भ ठु म-तुन्माण 
तुबात्द०-' ॥ ए। ३1१०० ॥ इत्यादिना आरा खाइतस्य युष्मद? 
'हुबाण' इस्यादेझः । प्रा० ३ पादू ! 





_ (९३९१) 
अजिधानराजेन्द्र; । 





- ! कोरूवा55द्घु, स्था 6 बा५ | आच।० । धाः 
त्यस्वाचि, दाख०। 

तुसमून्न-तुषमूञ्ञ-ग® बी जस्य तुषशूज्रकणिकाबाम,स्था०८वाश 

तुसागणि-तुधारिनि-पुं? । हुषाः कोद्रुवादञ्द्यस्तेषामग्निस्तदद- 
नप्रवुत्तो वहिस्तुषाग्निः। कोऊवा55दिददनप्रवृत्ते वहीं, स्था० 
८ वा० | जी० । 

दुसार-तुषार-पु* । हिमे, झा० १ झु० १ अ०। भो०। 

तुसिणीय-तृष्णीक-जि० । मौनिनि, खत्त० २ अ०। चचनरहि- 
ते, हा० १ क्ष० ५ अ० । बाचंबमे, उपेकके, स्था० ३ ठा० दे 
ड०॥ तूष्णी शाले, उत्त० १ श्र०। आचार» | 

तुसिय-तुषित-ऐं९ । षष्टकष्पराजिमध्यबर्तिसुरामनामलो कान्ति- 
कविमानदेचे, भ० ६ श० ७ च०। स्था० । झा0। ल०। असो 
सक्लाउन्तरतो माब्तो ५प्यञघीयते । प्रघ०२६७ द्वार। आ्रा०्म*| 

तुसेअजज- देशी - दारूणि, दे० ना० ५ घरी १६ गाथा ! 


तुप्तादग-तुषोद्क-न० । ओझ्यादिघावनजले, कल्प० ७ क्षण । 
रा] स्था५ । 

तुइ-तब-त्रि०८ ल$-तु-ते-तुम्दं-तृह०-” ॥ ८१ ३। ६९, ॥ श्त्या- 
दिना ङ्सा संदितस्य युष्मदस्त॒द इत्यादेशः । प्रा० हे पाद । 
स्वामू-त्रि० । “तंनतु-तुम-तुवे-तह*-?॥८ । ३। ६२ ॥ श्त्या- 
दिला समा सहितस्य युप्मद ध्तुह इत्यादेशः । भरा? ३ पाद । 

तुइं-तब-त्रि० । “तश-लु-ते-तुम्दं -लुढ-सुदं०-”॥ ८। ३। ६६॥ 
इत्यादिना ङसा साहेतस्य युष्मदः 'तुहं' इत्यादेशः प्रा०३े पाद । 

बुह्ग-तुहक-पु" । कन्द्वनस्पतिविशषे, छत्त० १ अ० 1 

नुहतो-स्वत्त:-खि० । “तई-तुचनतुमन्तुद"तुन्मा ङसो” ॥0॥३॥ 
६६ ॥ इति पञ्जभ्येकबचने परतो युष्मदस्तुद इस्यादेशः। कसो" 
स्लु' तो ' इत्यादे शः । प्रा0 ३ पाद्‌ । 

बुहाण-युष्माकमू-त्रि ०। “तु-बो-भे-तुन्म-तुच्न-तुग्भ!ण-तुयाण- 
तुमाण-तुद्दाण०- ? 1 ८ 1 ३। १००॥ इत्यादिना आमा सहि- 
तस्य युघ्मदस्तुदाण इस्थादेहाः । प्रा> ३ पाहू) 

तुहार-युष्मदीय-शि० । “ युष्मदादेरीयस्य मरः ” ॥ ८ । ४ 
४३४ ॥ इत्यपज्ञशे युष्मदादिभ्यः परस्य इंयप्रत्ययस्य डार 
इत्याद्शः । प्राण ४ पाद्‌ 1 

तुहिणाचल-तुहिनाचन्ञ-एुं* । हिमाल्लयप्ंते, “ बभार शिरः 
सा स्वग--बाहिनी तुद्दिनाचलः।” आन क०। 

तृअ-देशी-इकुकर्मकरे, देन ना० + बगे १६ गाथा | 

तृणइल्ल-तूणाबत्‌-जि?। तूणानिधानवाद्यव॒ति, जी० ३ प्राति0 ४ 
छ० | कल्प०। औ० ! रा* । प्रशन० | अनु० । ङ्गा? । 

तृथा-तूणा-खी०! झाराऽऽश्रये, ० ३ बच्च ० तूणा जिधानवाध- 
बिशेबे, औ० । रा० | असु० । कृए०। 

तूर-त्नर-धा* । वेग, ज्वादि०-झक ०-आत्म०-सेटू । " स्यादि- 
शत्रोस्तूरः ” ॥ ८1 ४। १७१ ॥ इति त्वरचातोस्त्यादिशतृष- 
त्घये परतस्तूर शत्यादेशः ! “तूस्ड ।' त्बरते ¦ प्रा. ४ पाद्‌ । 
तू? « । “बह्यचर्य-तूत्रे- सो्द्य-शो रमीर्ये यो रः ॥ ८ । २ । 
६३ ॥ इति यस्य रः । प्रा 2 पाद । वादिचिमेदे, उत्तर २ 
झ०। शान] " 

up s 


वेश्वव 

तूरंत-स्वरमाण-त्रि० । प्रक्तत्वाश्च शत्प्रत्ययः। ` त्यादिशत्रो- 
स्तूरः ”॥ ८। ४ । १७१ । इति त्वरधातोः शतृश्रत्यये परत- 
स्तूर श्त्यादेशः । सन्चाम्यलि, आ० पं पाद । 

तूरव$-तूयेपति-पुं०। नदमहइक्तरे, इ १ च ¦ 

तुरसइ-तुयशब्द-० । वूयेशाब्देनारर्थाश्रते निनादे, विशे० । 

तूल-तूल-न° । अकंतुल्ले, खु० प्र २० पाहु० । आचा० । भ० । 
आ० स० | करूप० | 

तृक्षकम-तूल्लकुत-जि०। अको*४दितू अनिष्पन्ने, आचा० २ $०२ 
चू० ५ अ० १ उ०। 

तूजञिष्धी -देशी-शाश्मल्याम, दे० ना० ७ चरमे १8 गाथा 1 

तुक्षिया-तुझ्चिका-ल्जी * । सस्कृतस्ता55दिभ्ृतें शयनोपकरणे, 
ग० ३ अधि० । खाल्लमस्यां, चित्रलेखनकूचिकायां च | झाए १ 
शु० छ अ०। 

तूली-तुल्ली-खी® । अप्रति ठेक्यदूष्यावेरोषे, जीत० । जं० । 
सस्कृतरुताऽऽदि भुते अफेतूलाऽऽविभ्रते वा शयनोपकरणे, 
खूण रे 0 । 

तूवर-तूबर-पु० । कषाये, र!०!। काले 'झजातगाक्के गब्रि,झजात शम- 
खुके पुरुषे, कषायरसचाति, त्रि? । आडक्या, सोराष्ट्रडस्तिकायां 
खा स्त्रा०। ङीप्‌ | बाच० । 

तुस-तूष-धा० । तोवे, दिवा०-पर०-अक०-अनिद । ` रुषाउउ- 
दीनां दीधः ” ॥ ८। ४५३६ ॥ इति दीघेः । ` तूसइ। १ 
तुष्यति । प्रा0 ४ पाद्‌ । 

तुह-तीथे-न० । “छुःखदाकिणताचं बा” ॥ ८५। २। ७२ ॥ इलि 
संयुक्तस्य ती धेशब्द्स्य थस्य हः | पाण ४ पाद्‌। " तीथे द्वे” 
॥ द। १। १०४ ॥ इति तीथेशब्दे हे खत शेत कत्वम्‌ । प्रा0 ४ 
पाद । शाखे, यहे, केत्रे, उपाये, स्त्री रज॒लि, नद्यादेरवतरणे, घ- 
ट्वाञ्ञ्दौ, विद्याऽऽद्गुणयुतपाचे, उपाध्याये, मन्त्रिणि, योने, 
दशोने, ब्राह्मणे, आगमे, निदान, अग्नौ, उपकूपजल्ताऽऽराये, दे- 
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डिके मानसखिके भोमिके जिविधे पर्विप्रस्थाने, घाच० । 
तुइ-देशी-पुरुषे, दे० ना० ५ बर्गे १५ गाथा । 

-तनु-खी०। “ स्वराणां स्वराः प्रायोष्पम्रेशी ” ॥ ८1 ४। 
३२६ ॥ शत्यपश्रशे स्वरस्थाने स्वरः | तप । तिएु । तृषु । 
प्रान ४ पाद । देहे, अछूपे, विरे, छडा च । जि०॥ वाच०! 

त-खया-नि०।“ अ-दि-दे-तेए-” ॥ 01 ३1६४ | इत्या 
दिना टाखादितस्य युभ्मदस्ते इस्यादेशाः प्रा० रे पाद्‌ । 
तब॒-जि०। “तइ-तु-ते १०” ॥ ८ । ३। ९७८ ॥ इत्यादिना ङस 
सहितस्य युष्मदस्ते इत्यादेशः | ग्रा० रे पाद | दश० । 
तस्मिन्‌-पु° । प्रा तशे बशात्त स्मिन्नित्यस्य स्थाने ति' इत्या" 
दे: । “ तेण काले णं ते सं समप णं”! रा० ज० | कढप० । 
(“काल' शब्दे व्याख्यातम) तच्छुन्दस्य प्रथमाबहुवचने इति । 


प्रश्न १ आश्र० द्वार । 
तेअब--प्रदीप- वा! प्रकर्देण दोघी, दिबा०-आत्म*-अक०नसेद्‌। 


“ ग्रदीपेस्तेअब--सदुम- सन्घु्ान्भुत्ताः " ॥ ८१ ४। १५२॥ 
इति प्रोपखगेख द्वितस्य दीपधातोः 'तेअव' इत्य दिशः । *तेअव&? 
पक्के-“पर्खावश । प्रदीष्यते | प्रा? ४ पाद | 


(२२४२ ) 


~ 
त्मा 


ल । त्रयादश्याम्‌, जे० ७ बकूण । 
तेशदिय-त्रीन्डिय-प० । ्रीणि स्पशेनरलनघ्नाणरूपाणि इन्द्रि- 
याणि येषां तेत्रीन्ट्रियाः | कमे० ४ कर्म० | ज्ञी० । यूकामत्कुण- 
गदभेन्छगे।पहुन्यु मत्कोटपि परक्षिको पदै हिका क पोसास्थिकत्रपु-- 
खबोजकतुस्थुरूका$5दिषु, पं० सं० १ कार ।.उत्तठ । आवर । 
अआ[०् लए | 

सम्प्राते ज्रीन्छियसंसारसमापन्नजीवप्रक्कापताऽथेमा ह- 


से किं तं तेईदियसेसारसमावबन्ञजीवपछार्वणा | तेशदिय- 
संसारसमाबन्रजीदपध्ावण। अणेगाबेहा पछत्ता । ते जह- 
ङवाइया, रोडिणिया, कुंथू, पिपी श्षिया,उद्देसगा, लद्देहि या, 
उक्कलिया, उप्पाया,उप्पमा, तणहारा, कडटट्ारा, पत्तहा रा, 
मालुंया,तणत्रिंटिया, पत्ताबिंटिया, पुप्फर्बिटिया, फल बिंटिया, 
बीयविटिया, तेवुरुमिजिया, तउसमिजिया, कप्पासड्िमिंजि- 
या, हिल्लिया, फिड्सिया, फिंगिरा, मिंगिरि मा, बाढुया, 
क्षहुया,मुरुगा,सोबत्यिया, छुयवेटा,इंदकाइया, इंदगोव या, तु- 
रतुंत्रगा,कोत्यञ्जवाहग।,जया,हाझाहला, पिसुचा, सतवाइया, 
गोम्दी,कससियालिया (इत्थिसामा), जे यावक्षे तइप्पगारा 
सब्बे ते संमुस्चिमणपुंसमा । ते समासो 'ुदिहा पछात्ता। 
तं जहा-पज्जत्तगा य, अपञ्ञत्तगा य । एएसि- णं एवमाइ- 
याणं तेईदियाणं पव्जत्ताऽपञ्ञत्ताणं अह जाऽकुन्ञकोडिजो- 
णिप्पमुहसयसहरुसा हुबंतीति मक्खाय । सत्तं तेईंदेयसं- 
सारसमावन्नजीवपणणवरा ।! 

(से कि तामित्यादि) अथ का सा भ्रीन्द्रियल सारसमापन्ष- 
जी वत्रङ्कापना ? । खगचानाइ- न्ट्रय सखा रसमापर जी वप्रक्ा- 
पना अनेकविधा प्रदसा। तनिब तद्ययेत्यादिनोपदर्शयति। एते 
च ओपचयिकप्रश्नुतयरूरीन्छिया देशविशेषतो झोकतश्चाचग- 
न्तव्याः | नवरं (गोग्ही कथ्चसियाद्विया जे यावक्ने तदप्फारा) 
येऽपि चान्ये तथाप्रकारास्ते खर्घे त्रोन्छिया कातव्या इति शषः। 
(ते सञ्च संघुच्छिमनपुंसगा ) श्त्यादि पूबेचत्‌ । ( एतो ख- 
मित्यादि ) पतेषां ब्रीन्द्रियाणामेबमादिकानामेपच यिकशभ- 
तीनां प्या्ताञ्पयात्ान्मं खवंखङष्चया अछः जातिकुलको टीनां 
योनिप्रसुखाणि योनिप्रवाहारि शतलहस्रा/ण भवन्ति, अष्टौ कु- 
अकोटिलका भवन्तीति जाव:। इत्याक््यात तीर्थङद्गिः । चप- 
खहारमाह-( सेसमित्यादि ) तदेबमुक्ता श्रीन्दियससा!रसमा- 
पस्नजीचप्रह्ापना । प्रका ० १ पद्‌ । जी? । स्था० | 

सथ त्रात्क्यानाट- 

से किं त॑ तेईदिया ?। तेइंदिया अणेगविदा पत्ता । 
त॑जहा-जञेओ जहा पएणवशाए । उवइग्म, रोहि- 
णिया, हत्यिसॉमा, जे याब तहप्पगारा, ते समा- 
सतो दुबिहा पप्तत्ता । तं जहा-पज्जत्ता य, अपज्जत्ता य। 
तहेव जहा बेइंदियाणं, णवरं सरीरोगादणा, उकोसेएं ति- 
न्नि गारयाइं कित, जइप्पेणं अंतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं एगूण- 
पष्पराईदियाणं, सेसे तहेव छगतिया दुआगतिआ परित्ता 
असंखे ज्ञा पष्पत्ता! सेत तेशदिया । 


अनिधानराजेन्डः । 





तेश्च्छ 
(स कि तमित्यादि) अथ के ते चन्धिया: ! सूरिराह-बरीन्धि- 
या अनेकविधः प्रकुप्ता: | तद्यया-( नेओ जहा पप्मचणाए ) 
भेदो यथा गप्रज्ापनायां तथा वक्तव्य: । ख चे्रम-“डवाश्या, रो- 
द्विणिया, कुंधू,पिपीलिया ,उद्देसगा, उद्देदि या,उक् लिया, उप्पाया, 
उप्पमा, तणहारा, कटुहारा, पारा, मालुंया, तणर्बेटका, प- 
खटका, पुप्फबेंटया, फ्रबेटया, बीयबैटय।, ते बुरभिजिया,तख- 
समिजिया, कप्पासट्टिमिजिया, दिश्चिया, मिलिया, फिंगिरा,ऊं- 
गिरडा, खाडुया, लहुया, मुगा, साचत्थिया, सुयबेटा, इंद्‌का- 
इया, इंदगोव या, तुरलुगवा, कोत्यलवाहगा, जूया, हालाहला, 
पिखुया, खतवाड्या, गोम्दी, इत्थिसाडा। ” इति | फ्ते च के- 
चिदातिप्रतीताः,केचिददेशाविशेषतो$बगन्तब्या:। नवरम-(गोम्हो 
कणडलियाल्ी जे यावछे तहप्पगारा इति) येऽपि चान्ये तथाप्र- 
कारा फचंप्रफारास्ते सर्वे चीन्ड्रिया झातव्याः । (ते समासतो इ- 
त्यादि) लमस्तर्माप सूत्र द्वी न्छियवस्‌ परि ज!चनी यं,न बर मवगाह्‌* 
नाद्वारे उत्कर्षतों अवगाहना कोश गव्यूतानि, इन्छियद्धारे त्री- 
णि इन्छियाणि, स्थितिस घन्येनान्तर्मुहतमुस्क्षत पकोनपञ्जा- 
शद्‌ राजिन्दिवानि | शेष तथैच।चपलहारमाद्-( खेचत तेशद्या) 
उक्तास्रीन्द्रिया: । जी० १ प्रति० । 





चीन्स्ियवक्तब्यतामाइ- 


तेइंदिया च जे जीता, उबिद ते पकिक्षिया । 
पज्जत्तमपज्जत्ता, तोसिं भेए सुणेह मे ॥ १३५ ॥ 
कुंथू पिवील्षिया दसा, लक्ङुलुदेहिया तहा । 
तएइार कट्टहा रा य, माब्ुंगा पत्तद्धारगा ।। १२७ ॥ 
कप्पास ड्विमिंभा य, तिंदुगा तउसमिजगा | 
सतावरी य गुम्मी य, बोधव्या इंदकाइया ॥ १३४ ॥ 
इूंद्‌गोवगमाईया5-णेगहा एचमाइआ | 
लोगेगदेसे ते सब्बे, न सव्वत्थ वियाट्या ॥१४०॥ 
संतई पष्प नाइया, अपज्नवसिया ब्रि य । 
दिई पमुच साईया, सपञ्जत्रसिया बि य ॥ १४१ ॥ 
एनुणवश्यऽहारत्ता, उक्कोसेण वियाहिया । 
तेइादेअअउठिई, अतोमुङुत्तं जह्िया ॥ १४४ ॥ 
संखे जकाक्षघुकोसं, अंतोम॒हुत्त जहएणगं । 
तेइंदियकायाठिई, ठं कार्य तु अमुंचओ ॥ १४३ ॥ 
अएंतक्रालमुकोसं, अंतोमुहुत्तं जहएषायं । 
तेइंदियनीयाएं, अंतोमुहुत्त मइन्िया ।। १४४ ॥ 
एएसि त्रण चेव, गंधओ रसफासओ । 
सठाणदेसओ वावि, विहाणाइ सहुस्ससो ॥ १४५॥ 
पलदापि पूवचन्नवरं तरीन्सरियोश्चारण विशेषः, तथा कुन्ध- 
चोऽनुद्धारिप्रखूतयः, पिपीलिकाः कौटिका:, गुस्मी सतपढी ॥ 
पयमन्येऽपि यथासखंध्रदाय चाच्याः। पकोन पञ्चाशद्‌ दोरा = 
ए्यायुःस्थितिरिति । उत्त ३६ अ0 । पि०॥ ओं०। भ० । ८ त्री- 
न्ह्रियाणाँ परिभोगः ' परिभोग ' इन्दे बङ्खते ) 
तेइच्छ चेकिस्स्य-न० । चिकित्साया नावश्चेकित्स्यम्‌ । व्य/धि- 
प्रतिक्रिया रूपे, दश० २ अ०। अच्०। 


( ५३४३ ) 


तेइच्बिय 






ह । वैद्ये, बु० १ ख०। 
ते-तेजस--#° | वच्णोद्द्योतलत्तणे, सूत्र० २ शु°१ अ*। उष्ण- 
रूप, सूत० १ श्रु० १ ऋ० १ उ०। पक्तृगुणे, खत्र० १ छु? १ 
अ० १ उ०। अग्निकुमारेन्कयोरग््नासिहाग्निमानचयोः पूयादे- 
म्लोकपाल्ले, पु० | स्था० ७ वा० १ उ०। ° । 
सेउकंत-तेजस्कान्त--पुं2 । अग्निकुमारेन्छयोरम्निस्िरारिनिम्यनः 
घयोरुत्तरदिग्लोकपाले, स्थाण ४ चा० १ ख० | म» | 
तेडकाध्य-वेसस्कायिक-पुं० | तेजो बहिः तदेव काथः शरीरे 
येषां ते तेजस्कायाः, तेजस्काया एव स्वार्थिके कपत्ययत्रिघाना- 
सेजञस्कायिकाः। जी”? प्रति? प्रश्ञा?। पके न्डियजी वननेदे। दृ श*। 
अथ तेजस्तो जीवत्वासिकिमाह- 

तेउ चित्तमंत-मक्खाया अणेगजीवा पुढो सत्ता अन्त्य 
सत्थपरिणएण । रे ॥ 
सात्मको 5ग्निः, आहारेण वुद्धिदरोन्त्‌, खान्नकवत्‌ | दश० 
४ अ० । तेजः खात्मकमादारोापादानात तद्रादराविशंषापलच्य*,त- 
क्षिकारदशेनाच्च, पुरुषवस्‌। आद ख- “ अपरप्पारयतिरिया" 
नियमियदिस्गमणओ निल्लोगो व्व ! अनलो आहाराओं, विद्ध 
विगारोबल्ञमाओ ?॥ १ ॥ शति । स्था० १ ठा01 खूर" | 
ब्य०। विशे० ! 

सम्प्रति तेजस्कायिकानाह- 

से किंतं तेलकाइया ? तेउकाइया दुविहा पश्यत्ता। तं जहा- 
सुहुमतेलकाइया य, बादरतउक्ाइया य! से किं तं छुहुमतेड- 
काइया !। सुहुमतेलकाइया दुविहा पणत्ता। ते जहा-पज्ज- 
संगा य, अपज्जत्तगा य । सत्त खुहुमतेज्ञकाइया । सक 
तं बादरतेउक्ाइया ?। बादरतेउकाऱ्या णना प- 
एणत्ता। ते जहा-इंगाले, जाला, मुम्मुरे, अची, अलाए, खु- 
जूगणी, उक्षा, विज्जू, असी) णिग्घाए,संघारिससमुद्ठिए, 
सूरकंतमणिणिस्सिए, जे याबछो तढप्पगारा, ते समासओ 
दावहा पणत्ता । त जहा-पज्जत्तगा य, अपज्जत्तगा 
य । तत्य श जे त अपञ्जत्तगा, बण असपत्ता। तत्यण 
ज ते पज्जत्तगा पणास बझादेसण गधादइसण रसादसण 
फासादेसेणं सइरुसञग्गसो विहाणाई संखिज्जाई जोि- 
प्पमुद्सयसहस्साई पज्जत्तमाणिस्साए अपस्तत्तगा बक्क 
माते, जत्य एगो तत्य शियमा असंखेज्जा । सेत्ते बादर- 
तेलकाइया, सेत्त तेततकाऱ्या । 

(सर कि तमित्याडि ) सुगमं, नचरमङ्गारो विगतथूमः, 
उबाल्ला खाज्वद्यमातः, स्वादिरा5+दिज्वालाउनल सम्बद्ध दीप" 
शेखत्यन्ये । मुमुरः फुम्फुका55दो जस्ममिक्चिताग्निकण रूपः, 
भर्चिरनमाप्रतिबद्धा ज्वानज्ना, आद्वातमुब्मुकं, अरा$ग्निरयः 
पिएमा55दो,वल्का चुडुल्यी, बिद्युत्मतीता, अशनिराकाशे पतद- 
स्लिमयः कणः, निर्घातो वेक्रियाशनिप्रपातः, सहघेसमु- 
त्थितो 5रण्खा 55 दि काप्ठीनिंमभथनखमुद्‌ भूतः, सूर्घेकान्तभरिएनि- 
स्सृतः-सायेखरकिरणसम्पर्क सर्थेकान्तमणेयेः समुपजायते, 
( जे यावस्ये तहप्पगारा हाते ) 'येऊपि चःन्ये तथाप्र- 


अभिधानराजेन्&: । 


तेलकाइय 


कारा पबेप्रकारास्तजस्कासिकाः,. तेऽपि बादरतेजस्कायि- 
कतया चेदिलः्याः,ते समासतो इत्यादि धाग्वत। नवरमत्रापि 
सह्कधेयानि योनिप्रसुखाणि शतसहस्राणि सप्त बादेतव्या।नि । 
प्रज्ञा० है पद्‌ । 

ग्रथ तेजस्कायिकप्रति पादक उद्देशकः समारञ्यते। तस्य खो- 
पक्माऽऽदीनिं चत्वायंनुयोगद्ाराणि वाच्यानि तावद्यावक्नामनिः 
ष्पन्न निङेपे तेजउद्देशक इति नाम,तत्र तेजसो निकेषा55दीनि 
द्वाराणि साच्यानि, अत्र च पूथिवाविकल्पतुस्यत्वात्‌ केषा- 
खिदतिदेशो चाराणामपरेषां तद्विअकणत्वाव अपोद्धार इत्ये" 
तषु इयमुररीकृत्य नियुक्तिक् त्‌ गाथामाह- 

तेउस्स वि दाराई, ताई जाई हवेति पुढबीए । 


नाणत्तं तु विहाणे, परिमाएुबजोगसत्थे य ॥११६॥! 

(त्तेडरूख चीत्यादि) तेजसोऽप्य्नेरपि छारा निके पाष्डदी नि, 
यानि पृथिब्याः समघिगमेऽन्निहितानि, ताऱ्येच बाच्यान। अपः 
खाद सृशायतुमाहू-नानात्व मदा बिश्वा नपारमा शा पज्ञागशु- 
खेषु, तुरवथारणे | विधाना<5 5दिष्येव च नानात्वं, नाम्यन्रोत । 
चडाष्दाज्क्षण'ळारपारभ्रहः ॥ ११६ ॥ 

यथाप्रतिज्ञातनिर्वेह णा्थमाद्डिरिव्याखिख्यालया$5ह- 

छुत्रिह्ठा य तेउजीवा, सुहुमा तइ बायरा य लोगम्मि । 

सुहुमा य सव्बलोए, पंचेब य बायरविहाणा ॥११७॥ 

( बिहेत्यादे ) स्प्छा ॥ ११७ ॥ 

बाद्रपश्वभेदप्रतिपादनाया55ह- 
इगान्न अगणि अची, जाह्म। तह मुम्मुरे य बोधव्ये | 
बायरतेडविद्वाणा, पेचविह्य वानिया एण ॥ ११७॥ 


( इंगालेल्यांदे ) दग्धेन्धनो चिगतथूमज्वाली ऽङ्गारः”₹न्यन स्थः 
झषक्रियानविशिष्टरूप:,तथा विद्यडुङकाऽसानिसघषलमुत्यितः सु- 
यमाण सस्ता5उडिरूपञ्चाकि:, दाह पतिवचछो च्वाल्ञाघरोषा अश्वः) 
ज्वाला डिन्नमूलाव्न ङ्घार प्रतिबद्धा, प्रविरद्ािकणानुविद्ध नस्म 
सुमुरः । पते बादरा अझिभेदाः पञ्च जत्रन्ताति। पते च बांदरा- 
ञ्यः स्वस्थानाङ्लीकरण्ममुष्यकेत्रेऽदे तृतीयेऽ द्वीपस मुझष्व- 
व्याघातिन पञ्चदशस्‌ कमे भूमिषु व्याघाते सति पञ्चसु चिदेड- 
चु, नान्य, चपपाताक़ीकरणेन लोकाशस्ययभागताशनः। तथा 
खाऽऽगमः-'उबवापण दोखु उद्धकबाडेसु लिरियलो यतङट्टं य! 
अस्यायमर्थः-अ्द्ध तृती यद्वीपसमुङबाहल्ये पूवापरद चिरा चार” 
स्चयम्भूरमणपदंन्ताऽऽयते ऊद्धां घोलोकप्रमाणे कपाटे लयो 
प्रबिष्टा बादराग्निषूत्पद्यमानकार्तदूब्यपद्शा लभन्त 1 तथा 
(तिरियलेंयतंडे य खि) तिय॑म्लोऊस्थालक च व्यत्रस्थितो बा- 
द्राम्निषूतपद्यसानो झादराग्निज्यपदेशजाग भांत ॥ अन्य लु 
ब्याचक्कते-तयोस्तितीति तत्स्थः, तियम्आोकश्वासो तसूस्थ- 
क्र तियरल्लोकततस्थः। तत्र च स्थित लत्पित्खवादरा[ग्नव्य- 
पदेशमाखाद्यति । अस्मिञ्च व्याख्याने कपादान्तगत प 
गुह्यते, स च दयोरूद्धकपाट्योरिव्यनेनेत्रोपाच इति तदूव्या- 
रुयानामिप्रायं न विशः | कपाटस्थापना चयम्‌ स घुद्धातन 
खसर्वह्वोकवरर्चिनः, ले च पृथिव्यादयो मारणान्निकलसुदूघातेन 
लमयहता बादराग्निषूत्पद्यमानास्तद्व्यपदेशनाजः स्वदक्षोक- 


` व्यापिनो ज्ञचन्ति ! यत्र च बादशाः पर्यासकास्तन्रेख चाद रा अपया- 


तकः, ताख्जश्चयाः तषामुत्पयमानत्वात 1 तदे व खूक्मा बादर प~ 
योप्तकापयाप्तकभंदेंन प्रत्यक द्वा भवान्त । पत च वणरन्ध* 


(२३४४ ) 


तेंठकाइय 


सड्स्राम्रशो निद्यमानाः सङ्क्येययोनिप्रु- 
खशतखहस्मेईपरिमाणा भवन्ति । तत्रैषां संवृता योनिरुष्णा 
च सबचिसाऽचित्तमिश्चमेदात्‌ त्रिधा । सतत जेषां योनिवका 
अबन्ति ॥ ११७ ॥ 

साम्प्रत चशब्दसमुश्चित लक्कणद्वारमाइ- 


जह देइष्परिशामो, रत्ति खञ्जायगस्स सा झबमा । 
जश्यिस्स य जइ उम्दा, तह जवमा सेउजीवाणं ॥ १ १॥ 

( जद्देत्य!दि ) यथेलिदष्टान्तोएन्याखा धः । देहपरिलामः प्रति- 
विशिष्टा शरीरशाकिः, राद्वाजिति विशिष्टका ल निर्देशः। रूसेत- 
क इति प्राणिविशेषपरिश्रह: । यथा तस्याञ्सौ देहपरिणामो 
ज़ीबप्रयोगनिवृखक्षाकिरासि्कार्ति,  एचमहार/55दीनामपि 
प्रातित्रिशिष्टा प्रकाशाउ5विडाक्तिरजुमीयते ज्ञीबप्रयोगजिशेदा- 
5उविभावितेति । यथा बा-ज्वरोष्मा जीवप्रयोग नातिवर्सते, 
जीवाधिप्ठितशरोरकानुपात्येव नघति, ए्येवोपमाऽऽ्यजन्तू- 
नाम्‌, न च सूता ज्वरिणः क्राचदुपलभ्यन्ते, एबमन्वयब्य - 
तिरेकाभ्यामम्तेः खस्ता मुक्ककप्रन्थो पपक्तिशुखेन प्रतिपा= 
दिता । संप्रति प्रसोगमारोप्यतेऽयमेदाञ्थः-जीवडारीरारय" 
डार! ऽऽद्यः, ब््यत्बाऽऊदिहेतुगणान्चितत्वात्‌, सास्साचि- 
बाजा 55दिलकङ्घातवत्‌, तथा आरमसंयोगा5 ऽविभूतोऽङ्गारा- 
55दानां प्रकाशपरिणामः, शरीरस्थत्वात्‌ , खद्योत कदे इ परिणा- 
मल्‌, तथा-आत्मसंश्रयोगपू्वेकों 5 ड्रारा 55दीनासूुष्मा, शरीर” 
स्यल्बात्‌, ज्वरोष्मवत्‌ | न चाऽऽदित्याऽऽदि निर नेकाम्तः । सर्वभा- 
मात्मप्रयोगपूवक यत उष्णपरिणामभाकूरबं तस्माक्कने कान्तः, 
तथा सचतन तेजो, यथायोम्याऽऽहारोपादानेन वुञ्चिविशे- 
बतद्विकारतच्वाल्‌, पुरुषवत्‌} एबसादिना लक्कणेना5ऽग्नेथा अ- 
न्तबोऽबस्याः ॥ ११६ ॥ इत्युक्त लकणद्वारम । 

अथ परिमण'उारमःह* 

जे बायरपञ्तत्ता, पल्लियस्स असंखभागमेचा उ। * 

ससा ति बि रासी, बीएुं होगा असंखेज्जा ॥१३०॥ 
(जे बायरेत्यादि ) ये बादरपर्यापाइ्नलर्जी वाः केँत्रपस्योपमा - 
संख्येय भागमात्रवात्त प्रदे शराशिपरिमाणा अचन्ति, ते पुनधो- 
द्रफूथि जी का सपर्यािकेभ्योऽसख्येयशुणदी ना, शेषास्त्रयोडपि 
राशयः पृथ्वीकायद्भावनीयःः। किं तु बाद्रपृथिदीकायापयो- 
सकेज्यो बादर 5ऽन्त्यपयासका असश्येयगुशद्वीनाः सदमपू- 
थिवीकायापर्यातकेभ्यः सूकम 5 ऽन्नेया पर्णक विशेषद्धीमाः, 
सूदमपृथिवीकायपयाकेञ्यः सूदमा 5ऽसेयपयीस्तका विशेष- 
दाना इति ॥ १५० ॥ 

खाम्भतसुपज्ञागद्ारमाह- 


दहणे पयावणपगा-सणे य सेप यजत्तकरणे य ! 
वायरतेडकाए, लबभोगगुणा मणुस्साणं ॥ १४१ ।! 


ददहणत्यादि) दहने-सरीराज्ब्यवयवरूय बाताऽऽद्यपनयनार्थे, 
प्रकट तापन प्रतापने-शो तापनोदाय, पका अकरणमुदृश्योतक- 
रण-प्रदापाइ$5दिना, जक्तकरणमोद्नाञ्डद्रिन्धनम्‌, स्वेदे! - 
उवर विशूक्चिकाऽऽदीन्धमः । इस्येवमादि ष्घनेक परयो जनेपूपस्पितेषु 
मनुष्याणा बाद रतेजस्कायविषया डपमोगरूपा गुणा बपप्रो- 
गगुणा भवनठीति | १३१ ॥ 

का 09 


तदेवभेवमादिन्ञिः कारणेः समुपस्थितेः सततमारम्भ- 


अजिधानराजेन्द्र: । 


तेलक्काइय 


TN तामा मर्ममा. 





प्रवृत्ता ग्रादह्षणो यत्यामासा खा सुखैषिजस्तजस्काय जन्तून्‌ 
इिसन्तीति दर्शैयितुमाद-- 

एणाह कारणेहिं, हिंसेति ड तेलकाइए जीबे । 

सायं गबेसमाणा, परस्स छुकसबं उदीरंति।। १४9 ॥ 

( पर्व इत्यादि ) पलेद्‌ इनाऽऽदिमिः कार णेस्तेजस्कायिकःन्‌ 
ज!बान दिखन्‍तीत संघट्टनपरिलापनाअ्वद्वावणानि कुत्रेम्ति, 
सात सुखं तदात्मनोऽन्बिष्वन्तः परस्व वाद्रास्निकायस्य, 
दुःखमुदारयन्त्युत्पाद्‌ यन्तीति ॥ १२३ ॥ 

सास्प्रत शखड्धारम्‌, त्व द्रव्य भावशखरनेदात्‌ दिघा, 
छब्यशखमंपि समा सावेभागनेदात्‌ झिघव, 
तत्र समासतो दव्यशख्प्रातिपाबनाय!५ऽह- 
पुदी आउकाए, लक्षा य बपास्सई तसा पाला । 
बायरतेउकाए, एयं तु समासओ सत्यं ॥ १५३ ॥ 
पृथिवी घूलिः, अपकायअ्च आर्च वनस्पतिः चसाश्च प्राणिनः 
पतदू बःदरतेजस्कायजन्तूनां समासतः सामान्येन शख्र- 
मिति ॥ १२३॥ 
विभागता रूव्यशास्त्रमाह- 
किंची सकायसत्य, किंची परकाएँ तछुभये किंची । 


७ की ऐप क कि क 
एय तु दष्वसत्य, नावं य असजमो सत्यं ॥ १२४ ॥ 

( किचीत्यादि ) किच्जर स्दकाय एव 'अस्तिकाय एघा- 
स्निकायस्य । तघथा-ताणौअम्निः पारणाझेः शख्रमिति। किञ्चि 
परकायराखमुद्काऽऽदि । उभयशत्त्रं पुनस्तुप|करी बा$$दिब्यति- 
मिश्रो$म्नरपरार्नेः । तुशब्दो भावशस्त्रापेकया विशेषणाथः । 
पतसु पूर्चाक्त समासविभागरूपं एधवाखकाया$५दिर*्यशस्त्र- 
मिति । साबशख्ं दशेयति-भावे राखमखयमो दुःशणिद्ि- 
तमनोंचाक्कायलक्कण इति ।। ६२४ ॥ 

अथोपछ हारमाड- 

सेसाई दाराई, वाई जाई इबाते पुढबीए । 

एवं तेउदेसे, निज्जत्ती किचिया एसा ॥॥ १३५ ॥ 

(सिखाणीत्यादि) उक्तशेबाणि द्वाराणि तान्येव, यानि पृथिज्यु- 
इशकेऽनिहितानि । पवमुक्तप्रकारेणा, तेजस्का शा निचानोहे शके 
नियुक्तिः कीर्तिता व्यावर्णिता नबतीति ॥१२४॥ 

साम्प्रत सुत्रानुगमे स्खब्विता ऽऽदि गुणोपेतं सुत्रमुश्वा र- 
णीयम । लश्चेदम्‌- 

™_ ~“ आ क कु क्यै = + 

से वेमि देव सयं लोगं अब्भाइक्खेना,ऐव अत्ताश अ~ 
बज्ञाइक्येज्ना,जे लोयं अब्भाइक्खइ से अत्ताणं अब्भाइक्ख- 
इ, जे अत्ताएं अब्भाऽक्खइ से हझोये अब्भाऽक्खः।। ३ १॥ 

( से बेमीत्यादि ) अस्य च संबन्धः प्राग्बद्वाच्य इति । येन 
मया सामान्याऽऽत्मपदा्थफृथिव्यप्का यजी वप्रविभागव्पाघणन- 
मकारि स्व एकाह मव्यवच्छिन्नश्चःनप्रव। इस्तेजो कौ बस्वरूपोपल - 
मभसमुपजनितजिनवचनसंमदो ब्रत्रीमि । के पुनस्तदिति दर्शय" 
चि-( नेबत्यादि ) इह दि प्रकरणलबन्धाज्लोक शब्देन। झिकाय- 
लोकोऽमिध्ित्सितः, अतस्तमग्निलोकं जी वत्वेन मे स्वयमारम= 
नाऽभ्या चक्की त, नेकापहुढीतेत्यथः। पतद्‌ ज्याख्याले ह्यात्मनोऽपि 
झ्ानऽऽदि गुणकलापाचुामेतस्याभ्याख्यानसचाप्नोति । अच छ 
प्राकु साथितत्वादृभ्वाख्यान नेवाऽऽत्मनो न्याय्यम,पवं तेजस्का- 
यस्यापि प्रखाधित्वात्‌ अभ्याम्न्याने क्रियमाणं न युक्तिप फ 


(२३४५ sa 
भ्रामिधानराजेन्ङुः | 


तेनक्काइय 


न । एवं चास्य युकरयागमबलप्रसिरस्याभ्याख्याने फ्रि- 
यमाणो सत्वात्मनो5प्यदृप्रत्ययसिरूस्या भ्याख्यानं जबतः प्रातम्‌ । 
धवमस्त्बिति खल्‌, तन्नेति दशेयति-( नेव असारं अन्माइक्खे" 
ज्ञा) नेबाऽऽत्माने-इारीरा धिष्ठातार शानशुणं प्रत्यात्मसचेद्य प्र- 
त्याचक्तीत, तस्य शरीराधिष्ठातूत्वेनाऽ ऽषटतमिदं शरीरं केनचि- 
दनिस्न्धिमता,तथा व्यक्तमिदं शरीरं केनचिद्‌ भिलन्धिमरतेवेत्ये" 
बमादिमिद्देतुभिः प्रसाधितत्बात्‌ न च प्रसाधितप्रसाधन पिष्टः 
येषणवदू विद्वञ्जनमनांसि रञ्जयति । परञ्च सत्यात्मवत्मसाध- 
तमग्निद्योक यः प्रत्याचक्तीत सोऽतिसाहासक आत्मानमम्या- 
ख्याति निराकरोति, यश्च ऽ उत्माभ्याख्यानप्रवृक्तः स सर्देबाम्नि- 
सलोकमभ्याख्याति, खामान्यपूवकत्या द्वश षणाम, सति ह्यात्म- 
सामान्ये पृथिऽयाद्यात्माबनागः सिद्धयति, नान्यथा, सामान्यस्य 
विशोषब्यापकत्वात्‌; व्यापकविनिवृत्तो च व्याप्यस्याप्यबड्यं- 
भाविनी विनिर्यृत्तिरिति रत्वा । पबमयमग्निल्लो कः लामःन्या- 
5ऽत्मचज्ञाभ्याख्यातव्य इति प्रदर्शितम । 


अधुनाऽग्निजीबप्रतिपच्चो सत्यां तद्विषयसमारम्नक ठुकफल - 

थारिदारोपन्याखाय सूजमाह- 
| = किक, = he 

जे दीइलोगसत्यस्स खेय, से असत्यस्स खेय । 

(जे दौद्वेत्यादि ) य इति मुमुच्षुदींघेलोफो-वनस्पातयंस्सा- 
दसै कायस्थित्या परिमाणेन शरीरोच्छूयेण च सेषेकेन्छिये- 
ज्यो दीघां बतेते | तथादि-कायस्थित्या तावत “वणस्ल श्का £- 
पण जते! वणस्सइकाप 'क्तिकालओ केचछिरं होइ ?। गोयमा ! 
अणेते कालं अणंताओ खस्लप्पाणिअबसप्पिणीओ, खेत्तत्रो 
अभता लोया असखेज्ञा पोमालपारयट्टा, ते णं पोभ्गल परियद्वा 
आचल्ियाप असंखेखइभागे। ” परिमाणतस्तु-“पञ्नुप्पक्षवण- 
स्सश्काइयाणं भते | केवतिकासस्स निद्धेचणा सिया?! गो- 
यमा ! पसुप्पक्नवपार्लहश्काइयाणं नत्थि निश्चलेवणा 1” तथा श- 
रोरोच्छ्याचा दार्घो अनस्पतिः । “ चणुस्सइकाश््याण भते ! के 
महाल्रिया सरीरोगाहणा पछा ?। गोयमा ! स्वाइरेग जोयण- 
सढ्स्सं सरीरोगाइणा । ” न तथाऽन्येषां एकेन्छियाणाम, अतः 
स्थितमेतत्सबेथा दी घेलोकों वनस्पतिरिति! अस्य च झाखमझ्िः, 
यस्मात्ख हि धवुळज्वालाक लापाऽऽकुलः खकझ्चत सगण प्रष्वस- 
नाय प्रमबति, अतो5सो तछुत्लादकत्थाउछखम । ननु च रू- 
बेलोकप्रसिद्धा। कस्मादम्निरेब नोरः ?, कि चा प्रयोजनमुररी- 
कृत्योक्तं दीघेलो कशख्मिति ?} अभोच्यते-प्रेक्षा पुव कारितया, न 
निरभिप्रायमेतत्कृतमिति। यस्माद्यमुत्पाच्यमानो ज्वाट्यमानो था 
हव्यबाइः समस्तभूतद्रामघातःय प्रबत्तते, घनस्पतिदा ह प्रवृतत-- 
स्तु बहुविघसरवसंदतिविनाशाकःरो विशेषतः ख्यात्‌, यतो खन- 
स्पता कृमि पप) लि कास मरक पोत इवा पद्‌ा5ऽद्‌ यः स्वजवान्त, त- 
था पृथिब्यपि तरुकोटरव्यच स्थिता स्यात्‌, आपो 5प्यबङ्यायरू- 
पा: वायुर पी पालस्य नाव कोमन्किरालयानुसारी सभाव्यते | 
तदेवमम्तिसमारम्भप्रबृत्त एतावतों जीवबान्नाशयति, अस्यार्थ- 
स्य सूचनाय दीप्रेहोकशखग्रहणमकरोत्‌ सुत्रकार इति | 

तथा क्तम्‌ - 

४ जायतेय न श्च्बति, पादग जलशत्तप | 

मतकस्मज्नयर सत्थ, सब्बआओ घे दुराखय ॥ ३३ ॥ 

पाइ परिणं वा वि, उद अणुदि सःमबि । 

अह टा।ह्सश्रा बह गव, दहे ढत्तरका व य रे७ | 

कान कस माघाओ, हृब्बबाद्दी न संख । 


तेडक्काइय 


ते पईवपयाबट्टा, संजया कांच नारजे ॥३७॥ ” (इदा *६ अ०) 


अथवा बाद्रतेजस्कायाः पयोप्तकाः स्तोकाः, शेषाः पृथिष्या- 
थो जोवकाया यद्वः, मवस्थितिरपि त्रीरयहोरात्रपाण स्वरूपा, 
इतरेषां पृथिन्यप्बायुबनस्पतीनां यथाक्रमं द/विशतिखस्तन्रिद- 
शधर्षसहरूपरिमारणा दीघां अवसेय शाते | अतो दाघिलोकः- 
पृथिव्यादिः, तरुय शस्त्रमस्निकायः, तस्य क्षेत्रहो निपुणोऽग्नि- 
काय बर्णाऽऽदितो जानातीत्यर्थः | खरको वा,खदः-तदूग्यापारः 
शयेसस्वानां दृइनाऽऽस्मकः पाफा5प्थनेकशाक्तिकल्लापोपचितः 
प्रवरर्माणरिब जाउवल्यमानो लष्धाम्निव्यपदेशः यतीनामनार- 
स्भणीयः, तमेत्रंबिघं खेदम ग्निव्यापारं जानातीति खेद्चः, अतो 
यथ एव दीघैलोकशख्स्य खेदक्षः स एवाशखस्य ससद शजेद्स्य 
संयमस्य खदकः। सयमो हि न कञ्चिञ्चाबं व्यापादयति, अतो- 
ऽशाखम। पचमनेन सयमेन सबंसष्दाभ यभ्रदायिना ऽनुष्ठी यमाने- 
नाम्निज्ञीवक्रिषयः समारम्भः शक्यः परिहदतु पथिव्यादेकाय- 
समारम्भश्चेत्येवमसो संयमे निपुणमातिनवाते, ततम्श निपु= 
णमतित्वाद्विदितपरमार्थो ऽस्निखमारम्भ।द्‌ व्यावृत्य संयमा~ 
जुष्ठाने प्रचसेते । 

इदानी गतप्रत्यागतलक्षणनाविनाभावित्वपदरशोंनार्थ ब्रिप- 

येयेए सूजावयबपरामस करोति- 

जे असत्यस्स खेयक्षे, से दीहलोगसत्यस्स खेयछे॥३३॥ 

( जे असत्थस्स इत्यादि ) यञ्चाशस्त्रे सयमे निपुणः, स खलु 
दी घेलो करास्त्रस्याग्नेः, केजशः खेदको चा, संयमपूर्वक हाग्नि- 
बिषयसेदङत्वम । अम्तिविषयखेदङ्तापूर्वक आ संयमाजुछा- 
नम, अन्यथा तदसंभब पवेच्येतज्तप्रत्यागतफलमाचिभावित 
भवति | 





केः पुनारिदमेवसुपलब्धमित्यत आद- 

वीरेहिं एये अभिनय दिरू, 

( बीरेहात्यादि ) श्रथया सद्वक्तप्रसिद्धो शत्यां चाक्यप्रसि- 
डिसिचति, इत्यत उपदिश्यते-( चारेद्ीत्यादि ) घनघातिकर्म- 
संघातबिदारखानन्तरप्रात्तातुलकेवलश्रिया घिराजन्त इलि 
धीर!-तीधकराः, तेर्चीरेरथेतो दष्म्त फणधरैश्व सूत्रतोऽग्निरा+ 
ख ष्टम्‌, अराखं संयमस्वरुपं चति ¦ कि पुनरनुष्ठायद 
तेरुपल्ष्यामिति ? । अत्रोचयत--( माभिजूयेति ) अनिभवो 
नामाऽऽद््चितुरू], रूब्याजभवा एरपुसना5ऽद्‌पराजयः, अ - 
दित्यतेज़सा या चन्द्रप्रइ नक्कत्राऽऽदितेजोऽभिजचः, नागाभिन- 
चर्तु--परी षहो पसर्गानी कान द्शनः5ऽचरणामो द्वान्तरायकर्म - 
निदेलने, परीषहोपसरगोंऽऽदिसनःनिज बाद्विमल चरण, च* 
रणाद्खुद्धेङानऽऽवरणा5ऽ.ऽदि क मंकृथः, ततक्कया न्रिराघरणमप्रति- 
हतमरोषङ्गेयग्राहि, केघलक्कांनसुपज्ञायते । ्दमुक्तम्भवति ¬ 
परीषहो पसरगशानदशेना5ऽवरणी यमोद्वान्तराया एयन्निभूय केव- 
लसुत्पाद्य तेरुप्षव्धमिति । 

सथामूतैस्तेरिदमुपञष्धं तद्दशैयाति-- 

सेजएडि सया जत्तोहिं सया अप्पपरत्तोहि ॥ ३३ ।! 

सम्यग यता; संयताः आणातिपाताऽऽदिभ्यस्तः, तथा सदा 
बेकान चरणप्रतिएत्तो मूलोत्तरगुणसेदायां निरतिचारत्वा- 
द्यत्मचन्त स्तैः, तथा सदा रूवेकाल न दिद्यते प्रमादो मद्याविषय- 
कबायविकथानिख्ाऽऽछ्यो येषां ते प्रमत्ताः, तेरेव भृतेमे हाबीरैः 
केचअइ्रनचक्रुषेदं दीभलोकशख्म्‌, अशरां च सयमो हृष्ट- 


a { २३४६ रै 
ऋआभधानराजेन्छः | 


तेउक्काइय 


तेलक्काइय 





रा । अत्र च यत्नग्रहणादीयांसमित्यादयों शुणा 
गुह्मन्त । श्रप्रमाद्त्रहणःचु मह्या &दिनिकृत्तिराति । तदेवमेतत्प- 
घानपुरुषप्रतिपाद्तिमम्तिशाछामपायढ्डीनाद प्रमखेः साघधुनिः 
परिहायंमिति ॥ 

एच प्रस्य क्ती क़त!नेकदोषजा ल मप्यग्निशस्त्रमुपनो ग स्रो भात्पमा- 
द्बशंगा ये न एरिहरन्ति, तानाहिहय विपाकद्शनायाऽऽह- 

जे पमत्ते गुणट्टीए से हु देम चि पवुच्चइ ॥ ३४ ॥ 

यो दि प्रमत्तो भति मद्यविषयाऽऽदिग्रिमांदैरलयतो 'गुणार्थी' 
रन्घनपचनप्रकाइा ऽऽता एनाऽऽद्यग्निशुणप्रयो जनवान्‌ स छष्प्रणि- 
रद तमनो बाक्कायो ऽग्निशखस मारम्मक त या प्राखिनां द॒ एम हेतुत्वा- 
इरएड़ः, ्रकर्षणो च्यते प्रोच्यते, आयु घ्नृता 55 दिभ्य पढ्शावादिति 1 

यतश्य ततः कि कक्षेव्यामेत्यत आइ-- 

ते परिश्याय मेहावी, इयाणिं शो जमद पुव्वमकासी 
पमाएशं ॥ ३५ ॥ 

( त परिप्ाय मेहायी ) तबग्तिकायलमारम्न दण्डफले परि- 
झाय इपरिश्चाप्रत्याख्यानपरिङ्गाभ्थां मधाची मयोदाब्यब- 
स्थिती वक्यमाणध्रकारेण दयवच्जेद्मात्मन्या चिनों तीति । तमेब 
प्रकारं दरोधितुमाइ-( श्याणीस्सदि ) यमहमग्निसमारस्भं चि- 
घयप्रमादेनाऽऽकुलीकतान्तःकरणः सन्‌ पूवेमकरणे, तमिदानी 
जिनब्रननोपलब्धार्निसमारम्जद्यमतत्तः नो करोमीति ॥ 

अन्ये त्बन्यथावादिनेऽन्यथाकारिश इति दशयितुमाह- 

ल्जमाणा पुढो पास-अद्यगारा मो चि एगे पवदमाणा 
जामेश विरूबरूबेडि सत्याद अगणिकम्मसमार॑जञेणं 
अगणिमत्यं समार भमाण्णे अपे अणोसरूवे पाणे बिहिंसेति, 
तत्य सल्लु जगत्ता पारिष्मा पतेदिता, इमस्स चेच जीवि- 
यस्म परिबदणमाशणपूपणाए जाइमर णम्रोयशाए फुक्खप- 
मिघायढेउ से लयमेव अगणिसत्थे समारनइ, अझेहि वा 
अगणिसत्यं समारनावेइ, अष्छे वा अगणिसत्यं समारञ्न~ 
माणे सप्रणुजाशइ, तं से आदियाए ते से अबोड्ियाए से तं 
संबुज्झमाऐे आयाणीये समुट्टाय सोचा भगवो अए- 
माराणं इइमेगेसिं णायं भवति-एस खलु गंये एस खब्नु 
मोहे एस खद्यु मारे एस खलु शरण, इच्चत्यं गहिए लोए 
जमिएं विरूकरूवेहिं सत्येहिं अगणिकम्मसमारंज्ञमाण् 

अस अणेगरूते पाणे विहिंसइ ॥ ३६॥ 

( लज्जमारोत्यादि ) यावत्‌-( अन्ने श्रणेगरुबे पाणे विः 
हिंसइ क्ति ) अस्य ग्रन्थस्योकाथस्याञ्यमधो लेशतः घ- 
द्ञ्यते-लञ्जमानःः सूच! ऽगमोक्तामुष्ठानं कुलोणाः सावद्या- 
चुष्ठानेन बा लज्जां कुणः, पृथरिबिभिन्ाः झाक्याऽऽद्यः, 
पर्येति खंयमानुष्ठान स्थिरीकरणार्थे शिष्यस्य चोदना, 
अनगारा खयमित्येके प्रबदमानाः, कि तेर्विरूपमाचरितं ये. 
नेव प्रदश्यन्त इति दर्शेपति-यदिद्‌ विरूपरूपें: शास््रराग्नि- 
कमैसमारम्भेण अग्निशस्त्रं समारभमाणः सन्नन्याननेकरू- 
पान्‌ प्राणिनो विहिनस्ति, तत्र खलु भगचता परिझ्ा प्रब 
दिता, यथाऽस्येव परिफब्गुञोबितस्य परिवन्दनमाननपूजना- 
थे जातिमरणमो चन्थे ७:खप्नतिघातहेतु यत्करोति तद्वर्य- 


ति-स परितरन्दना 55च्यथा स्थत पचाग्निशसत् समारभते, तथा 
अन्येश्था ग्निशर्मं समारम्भयति, तथऽन्याँश्र अग्निशरतर खमा- 
रजमाणन्‌ समजुजानीते । तझ्याम्तेः: स्रमारम्भणं ' से * 
तस्थ सुखलिप्सो रमुत्रान्यत्र चादिताय भबति । तथा-तदेव 
च तस्याबोधिताभाय जवाते । ख इति यस्येतदसदा- 
चरणं प्रदर्शित स तु डिष्यस्तद्ग्निसमारम्भण पाप।येत्येव 
सबुष्यमान आदानीयं राह्म सम्यम्द री ना$आदि सस्यग्गुत्थायाभ्यु 
पगम्य श्रत्वा भगवदन्तिकेऽनगाराणां वा इंढेकेषां साधूनां ज्ञातं 
भवति । कि तद्दशंयाति ?-एपोडम्निसमारस्भः ग्रन्थ: कमदेतुत्वात, 
धष पब मोह पष एव मार एष पथ नरक स्तदद़े तुत्वादिति जावः। 
इत्येवमर्य च गृदटौ लोको यत्करोति सद्दर्शायाति-यदिद विरूपकपेः 
शस्त्रेरक्षिकमे समारभते, तदारम्भेण चाझिशखं समारभते, त" 
च्च।ऽऽरभमाणोऊत्याननेकरूपान्‌ प्राणिनो विहिनस्तीति ॥ 

कर्थं पुनरग्निलमारम्भप्रवृत्ता नानाविधान्‌ प्राणिनो विहिस- 

न्तीति दर्शेयितुमाह-- 

से बेमि-संति पाणा पुढविणिस्सिया तणणि स्सिया पत्त- 
णिस्सिया कद्ठाशिस्सिया गोमयाणस्सिया कबवरणि- 
स्सिया, संति संपातिमा पाण्या आहुश्च संपयंति, अगणि च 
खलु पुठ्ठा पगे संघायपाषज्जं ति) जे तत्थ संघायमावज्जंति 
ते तत्थ परियावज्जति, जे तत्थ परियावज्जेति ते तत्ज 
डद्दायति ॥ ३७ ॥ 


(से बेमीत्यादि ) तदहं ब्रबीसि यथा मानाविधजीवर्दिसनम- 
ग्निकायलमारस्मेण मवतीति । यथाप्रतिक्कातार्थं दर्शयाति-स- 
न्ति विद्यन्ते प्राणा जन्तचः,एथिवीकायनिश्रिताः पृथिवी कायत्वे न 
परिणता इत्यर्थः। तदाश्रिता चा कमिकुन्धुपिपील्िकाग एमूपदा- 
हिमरुमुकवूश्विकककंरका5भ्दयः । तथा-खूक्तगुल्मलताविताना- 
&5दय:| तथा -तृणपत्रनिञ्चिताः पतड़्रेलिका5५द य। तथा-काष्ठ- 
निश्चिता चुखो देहि कापिपीब्निका ऽएडा.5ऽद्‌ यः | गोंमयनिश्चिता:- 
कुन्थुपनका 5ऽद्‌ यः | कचबरः-पत्रतु एशूक्षिसमुदा यः, तक्षि्मित्ताः 
कमि कारपतक्गाऽऽदसः । तथा-सन्ति विद्यन्ते संपतितुमसप्लु- 
त्योल्प्लुत्य गन्तुमागन्तुं वा शीसं येषां ते सपातिनः प्राणिनो - जी- 
बा मर्किकाञ्रमरपतङ्कमराकपातिजाता5ऽदयः,पते च सपातिन 
आहत्योपित्य स्वत एव । यदि वा अत्यथं कदाचिद्वा अध्तिशि* 
ख्रायां सपतन्ति च |तदेव॑ पृथिव्यादि निश्चितानां जीवानां यद्भवति 
तदृशेयितुमाह-(अगर्णि चेत्यादि) रन्‍्थनपचनतापना5उद्यम्ति- 
गुणार्थिमिरवश्यमप्नि लमारस्सो विधयः; तत्खप्रारम्भे च पृथि“ 
व्यादिनिश्चितानां जीवानामेता बङ्यमाणा अचस्था भवन्ति,णा- 
न्क्सत्वात्‌ तृतीयाऽथे द्वितीयऽ । ततश्वायमर्थः-अग्निना स्पृष्टाः 
जुता एके केचन संघातमधिक गात्रसंको चनं मयूरपिच्छवदा- 
पद्न्ते,च न्द्‌ स्याऽऽधिकया थेत्वात, स्रलुशन्दोऽव घा र णे,अम्नेरे 
चायं प्रतापो नापरस्येति | यदि या सप्तम्यर्थे चितीया। स्पृष्टश- 
ब्ढ्श्च पतितचचनः। ततश्चायमथां भवति-अम्व!वेच स्पृष्टाः प- 
तिता पके शल्तभाऽऽ्दयः,सधातं समेको भावेन धिकं गात्रसंको - 
चनम्रापदयन्ते प्राप्नु्न्ति, ये च तत्राम्नो पतिताः सघातमापद्य~ 
त्ते ते प्राणिनः,तत्राश्नों पर्योपद्यन्ते। पर्या पत्तिः -खंसूच्डनम्‌, छष्मा- 
भिमूता मृच्छोमापद्चन्ते इत्यर्थेः। अथ किमर्थे सूत्रकृता बिजक्ति- 
परिणामो ऽका री ति!। डच्यते-मा ग घदे शी सम नुवृत्तेः, ब्याख्यावि- 
कस्पप्रद्शोनाध दा। अध्यादाराऽऽद्योऽपि ब्याख्या ङ्ग!नीत्यनेन 


( २३४ ७ ) 
अनिधानराजन्डः । 


तेलक्काइय 


न. भवाति।अथ क पुनस्ते धष्या दृगरा55द्य ३तत?,लच्य- 
ते-अध्याहारो, विपरिणामो. व्यचड्तिकल्पना, गाएकल्पना,लक- 
णा,वाकय भेदति | इह च द्वितीया विजक्ते: सप्तमो परिणामः ऊत 
इति। ये च तआग्नो पर्योपद्यन्ते ते प्राजिनः कुमिपिपी लिका स म- 
रनकुला55दयः,तत्राझ्नावपद्धावन्ति प्राणान्‌ भुञ्चन्तीस्यर्थ तदे चरः 
सपिसमारस्भे सति न केवल्लमझिजन्तूनां विनाइाः, कि त्वन्देषाम- 
पि पूृचिचीतु णपत्र कऋा्ठगोम यकचवराऽऽश्रितानां स्रम्पालिनां च 
ब्यधपत्तिरचङ्यम्नाविनोति। अत एव च जगवत्यां भगवतो कम्‌- 
“दो पुरिसा सरिलबया अन्नमन्नेहि सरि अगणिकाय समारं 
झोते,तत्थ णं पगे पुरिस अगण्िकाय समुज्जालेति, पगे विज्क- 
बति | तस्थ ण के पुरिसे सदाफस्मबरा५?, के पुरिसे अप्पकम्म- 
यराए ?। गोयमा ! जे वज्लालेति से महाकस्मयराए, ज विज्फ. 
खेति से अप्पकस्मयराएु॥ ” 

तदेव प्रभूत ख्वा पमईनकरम्रर्न्या रम्न विशाय मनोवाकका येः 
कृतकारितानुमतिमिश्च तत्परिंद्वार: कार्य इति द्रोयितुमाह- 

एत्थ सत्य असमारंनमाणस्स इच्चेते आरंभा परिल्मा- 

या चवेति, ते परिएणाय मेहावी णव सयं अगश्सित्य स- 
मारभे, नेब5ए ऐह अगशिसत्य समारंभावेज्जा, अगणि- 
सत्यं समारभमाणे अएणे न समणुजाणज्ञा, जस्सेते अ- 
गणिकम्मसमारंन। परिएणाया जवंति से हु मुणी परि- 
एणायकम्मे ॥ ३७ ॥ त्ति बेपि ॥ 

( एत्थ सत्थत्यांदि ) अत्राग्निकाय शखर स्व कायपरकाय- 
भेदामिन्न लमारजमाणस्य व्यापरयत इत्येते आरम्भाः 
पचनपाचनाऽऽ्दयो बन्धहतुत्वेन परिक्काता भवन्ति | तथा- 
उत्रेदाग्निकाये झखमसमारभमाणस्येते आरम्नाः परिञ्जाता 
भवन्ति । यस्येते अग्निकायसरमारम्जञा झुपरिझय़ा परि- 
जाता भवन्ति, प्रत्यारुयानपरिक्रया च पारहता भवगस्ति, सर 
पब मुनिः परमार्थतः परिज्ञातकस्मोते । अबीमीति पूर्वचादिति 
आच॥० १ श्रु० १ अ० ४ उ०। 

सम्प्रति तेजस्कायपिएममाइ-- 

तिबिंहो तेउकाओ, सावेच्तो मीसओ य अच्चित्तो । 

Los ७7, (45 अप hn 

सच्चित्तो पुण दुविहो, निच्छ्य-वबहारओ चेव ॥४२॥ 
तरिविधः तेजस्कायः | वथथा-सचित्तो, मिओ ऽचित्तश्च । सचि- 
सेः पुनद्धिविधः-निश्रयतः, व्यचहारतश्च । 

निञ्चयन्यचहाराभ्धामेब स्राचित्तस्य द्वेविध्यमाद- 
इट्टगपागाइणं, बहुमज्फे विज्जुमाइ निच्छयओ । 

इंगालाइ श्यरो, मुम्मुरमाई य मिस्सो उ ॥ ४३ ॥ 

इएकापाकः प्रतातः । आःद्शब्दात्‌ कुम्भकारपाक्रेक्षुरसक्चर- 
थनचुर्ल्यादिपरिग्रइः। तेषां च बहुमध्यनामे बिद्युदादिश्च खि 

दुट्काघमुखस्ते जस्कायो निश्चयतः खत्रित्तः, शेषस्तु अङ्गारा 55- 
दिकः अङ्गारो-उदाल्ञारद्वितोऽर्निः, आदिशब्दाद्‌ ज्वालाफदि- 
परग्रहः । व्यवहरतः साबत्तः | सम्प्राति मिश्र तेजस्कायः 
माह-( मुम्धुरमाई य मिस्सो च ) मुमुरः कारीधोऽम्निः, आ- 
रदेशन्दादङविद्धयाताऽऽदि परिग्रहः । इत्थनुतो मिश्र इति । 

साम्प्रतमचिक्त तजस्कार्यापरारमाद- 


ओयशवंजणपाएग-आयामुसिशोदगं च कुम्मासा | 











तेनक्काश्य 


मगञ्चगसरक्खसूई, पिप्पलमाई ड उबझोगो ॥ ४२ ॥ 
ओद्‌नः-शाल्याऽऽदिभक्तं, ब्यञ्जन-पत्रशाकलीमनाऽऽ्ि । पा“ 
नर्क-काञ्जिकम्‌ | तत्र हावश्रावणं प्रङ्प्यिते, ततस्तछपेक्षया 
काड्जिकस्याम्निकाय ता । आयामम्‌-अव श्रावणं, उष्णोद कम-उ दू ° 
तत्रिदणमम्‌ | पतेषां च पदार्नः समाहारञ्चन्छः | चकारो मएम- 
काऽऽदिसमु्याथः । कुरमाषाः पक्वा साधाः! पते च ओ- 
दना 5ऽद्‌ योऽस्नि निष्पन्नत्वेनारिमिकायेत्वाद्म्नयो व्यपदिइयन्ते । 
स्यति च तत्कायेत्वासचचछुब्देन व्यपदेशः । यथा-द्रम्मो भ- 
कितोऽनेनेत्यादौ आदना5ऽद य्ाचित्ताः) तत पतेबरामचिक्ता- 
म्निकायस्वेनाभिघान न विरुध्यते । तथा अगलकाः-पकेष्टका- 
खरामानि, सरजस्को-प्रस्म, सूची लोइमयी वरूलीबनिका । 
अथवा ( सरक्खस्‌इ क्ति) रक्षा भस्म, सह रक्कया बत्तत 
इति खरका सूची । किमक्त अवाति !- रका च, सूची चेति । 
पिप्पक्षकः-किञ्चिद्गक्कः क्षुराविशषः । आहदिशब्दाक्षस्वरद्‌ः 
निका ऽदिपरिधइः । पताने च मगलकाऽऽ्दीनि पूर्वेमम्निरूप- 
तया परिणतान्याखीरन्‌, ततो भूतपूर्वगत्या संप्रत्यपि अम्नि- 
कायत्वेन व्यपदिङ यन्ते, अचित्तानि द ¦ न चैसेघाभचित्ताण्तिका - 
यह्वान्ञिघाने विरोध । **' (2) सेप्रत्यचिस्तम्निकायस्य प्रयोज 
नमाह-(उबश्रोगो ति) पतेपामोदन।55द नां य उपयोगो जोजना- 
5्दाबुपयुज्यमानता, तदचित्ताशझिकायेन साधूनां प्रयोजनम्‌; ~ 
इ्याऽऽदि भेदा बतु वे त्वम सिता झि कस्यस्य प्रामिव यथायोगं भा” 
बनोयम । जकस्तेजस्कायपिएडः | पिं०। ओघ०। आ+ म०!कल्प०। 
खुण । ( प्रथम तेजस्कायोद्दापनम ऋषभदेवेन [शिक्तितामिति 
'चसहद'शब्दे द्वितीयभागे ११२६ पृष्ठे उक्तम्‌ ) ( 'सदांबबस£' 
प्रस्तावे साधूनामझि लेचना प्रदर्शयिष्यते ) ( विकाले विद्दरता- 
मञ्चिसवना ' बहार ' शब्दे बज्यते ) 
अथ तेजस्कायहिखानिषेधमा इ 

जायतेयं न इच्छति, पावगं जलइंत्तए । 

तिक्खमन्नयरं सत्थं, सव्वओो वि छरासयं ॥ ३३ ॥ 

जाततेजा आथ्रिः, त जाततेजस, नेच्छन्ति मनःप्रभृतिभिरापि 
पापक पाप एव पापकस्त, धरभूतसच्यापकारित्देना कु मत्य~ 
शैः | कि नेच्ङन्तीत्याह-उवलयितुमुत्पादयतु, वृद्धि चा नेतुम्‌ 1 
किंचििष्टमित्याइ-तीदणं व्ठेदकरणाऽऽत्मकम्‌, अन्यतरत्‌ शस्त्र 
सर्वेशस्त्रम्‌ | पकधाराऽऽदि राखव्यवच्डेदेन खवतोधारशस्त्रक- 
ढपमिति भावः | अत एव खूदैतोऽपि दुराश्चय सबंतोघाः रत्वे- 
नानाश्रयणीयम्निति सूत्रार्थः ॥ ३३ ॥ 

पतदेव स्पष्टय्माह ~ 

पाईण॑ पढिणं वा बि) जरुढं अणुदिसाभवि | 

अहे दाहिशओ वा वि, दहे डत्तरओ बि य ॥ ३४ || 
अझिरिते शेषः | पाच्या प्रतीच्यां बा उप, पूत्रोयां पश्चिमायां 
चेत्यर्थः | कध्वंमनुदिच्वपि, सुपां सुपो भवन्तीति सप्तम्यर्थं 
षष्ठी । विड्ङ्विपीत्य्थः । श्रो दक्िणतश्चापि ददति दाह 
भस्भीकरोति, बचरतोऽपि ड सरोज दिक्छु विदिक्षु च दह- 
तीति सूत्राथः ॥ ३४ ॥ 





यतञ्चेचमतः- 
नुयाण-मेस-माघाओ, हव्ववाहों न संसओ । 
ते पश्वपयावद्दा, संजया कि चि नारने ॥ ३५ ॥ 


(1३४0 ) 


तेउक्काश्य 


थुदभिघानराजेन्दः । 


तेलक्काइय 





थि स्ायरा55दीनामेष आघातः, आरघातदेतुत्वादाघातः । 
हव्यवाहोऽग्निन संशय इत्येचभेवेतदा घात पवेति भाचः | ये- 
नेत्र तन त इन्यबाह्‌ पदीपधघतापनाथमालोंकशीसतापनोदारे, 
सयताः लाधवः किजित्स्हट्ूना5५दिनाडपि नारभन्ते, संयत- 
त्वापगमनप्रलङ्कादिति सुत्राधः ॥ ३५ ॥ 
यस्मादेखम्‌- 
तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुर्गइवरूढणं | 
तेउकायसमारजं, जावजीदाइँ बज्जए ॥ ३६ ॥ 
ब्याख्या पुवेबत्‌ ॥ ३६ ॥ दश० ६ अ०। 
मथ तेजस्कायर्विधिमाह- 
इंगा अर्गाण आरि, अज्यायेवा सजोइयं । 
न उंजिज्जा ण घटिज्जा, नो णे निव्वावए मुशी ॥ 0॥ 
अङ्गार ज्वालारद्दितस, भग्निमयःपिषमानुगतम, अस्चिः द्धिक्ष- 
ज्यालम्‌, आल्ातमुल्मुक बा; सज्योतिः स्राञ्रिक मित्यर्थः । कि- 
मित्याह-नोत्लिखेत न घट्टयेत्‌, तत्र्जनमुत्सेचनं प्रदी पाऽ ऽदः, 
घट्टनं मिघश्चालनं, तथा नेनर्माझ निचापयेत्‌ अभावमापाद्ये- 
न्मुनिः लाधुरिति सूत्रार्थः | दश ८ अ०। 


अमिकायस्य मध्येन नेरायेका 5 ४ढये। 5यातिवजञन्ति- 

णेरश्याएं भते ! अगणिकायस्स मज्छे मञ्छेणं वीईवए 
ऽजा ? | गोयमा ! अत्येसइए वीईवएज्जा, अत्थेगइण णो 
श्विएज्जा | से केणट्टण भते ! एवं वुचइ-अत्यगइए 
चीस्चएञ्जा, अत्थेगइए णो यीइवएज्जा?। गोयपा ! 
णेरइया दुबिहा पक्षता । त जहा-दिग्गहृगइसमावएणगा 
य, अविग्गइगइसमावणणगा य । तत्य णं जे से विग्गह- 
गशसमात्रएणए णेरइए से णां अगीशिकायस्स पछ 
मज्फेएं वीइंबएज्ञा, से णं तत्य झियाएज्जा ?। छो इणे 
सप्टे । शो खळु तत्थ सत्यं कमइ । तत्य णं जे से अबि- 
ग्गहगइसपावल्ए एोरइए से ज अगणिकायस्स मड 
मज्केणं णो बीईतएज्ञा, से तेणडेणं शो बोई जएज्जा । 
असुरङ्गमार शं भते | अगशिकायपुच्छा ? । गोयमा ! 
त्येगइए वी$वएज्ञा, अत्येगइए णो बीइबएज्ञा । से 
केणट्वेणंण जाव णो वीईवएज्ञा ?। गोयमा ! असुरकु 
मारा छुबिहा पप्सत्ता | त॑ जझा~बिमाहगइसम्रावछगा य, 
अबिग्गइगइसमावश्षगा य | तत्थ घा जे से बिग्गइगऽस- 
मावछाए असुरकुमारे, से णं जहेव णेरऽए० जाव कमइ, 
तत्थ णे जे से अत्िश्गहगइसमावश्ए असुरकुमारे, से एँ 
अत्येगइए अगणिकायस्स मज्फ मञ्फेणं बीइचएज्जा, अ- 
त्थेगइए णो वीईवएज्ना, जे णां वीईवएज्जा से णा तस्थ फि. 
याएज्जा !। णो इशाई समझे । णो ख़ तत्य सत्थं कमइ। 
से तेणडेण एबं० जाव थाणियङुमारा एगिंदिया जहा ऐरइ 
या । बेइदिया शं जते | अगणिकायस्स मज्छं मञ्फेएं जहा 
अघुरकुमारे तडा वेईदिए बि, एवरं जे णं बीईवए जा से खं 


तत्य ळियाएज्जा? । इता! | फियाएज्जा। सेस ते चेत्र० जाव 


चर्दारैदिया । पंचिंदियतिरिक्खजोशिए णं भते | अगणिका- 
यपुच्छा !। गोयमा ! अत्येगइए बीइबएज्जा, अत्यगइए णो 
बीइबएज्जा । से केणडेणं जेते! ?। गोयमा ! पोचिदियति-- 
रिक्खजो णिया दावेहा पत्ता | ते जहा-विगहगइसम्ना- 
वछगा य, अविग्गहगइसमा वश गा य। विग्गह गइसपा वष्प ए 
जद्देव ऐरइए० जाव णो खलु तत्य सस्यं कमर, अवि- 
साइगइसमादछ्छगा पंचिंदियतिरिक्खजोणिया दुविहा प- 
एणत्त! | तं जहा-इष्ठिप्ता य, आफ्यिद्धिपत्ता य | तत्य भं 
जे से इष्टिप्पत्त पचिदियातिरिक्खजोणिए एं से शं अत्ये- 
सत्र अगपाशकायस्थ मज्फ मञ्मण बीइंत्रएज्जा, अत्यग३ए 
णा बीइंबएज्जा | जे गो बीईबपज्जा से णं तत्य जियाएजा !। 
णा इणड्ध समझ | शा खल्लु तत्य सत्थ कमर! तत्य ण जस 
आखिष्टिपत्ते पचादेयतिरिक्खजोएएए, से णं अत्थेगइए 
~~ 1. क वु 
अगणिकायस्स मज्ज मज्फेणं गीइवणज्ञा, अस्थेगइए णो 
Cs ~ € ० 2. t १ 
वीऽब्रएज्जा, जे णं वीईवपज्जा से एं तत्थ फियाएज्जा ? । 
हता | फ्रियाएज्जा | से वेणद्वेणं ० जाब शो फियाएज्जा | एबं 
मणुस्से वि, वाणमंतरजाइसिवेमाणिए जहा असुरकुमारे । 
(नेरइयाण  प्रित्यांदि ) शह ख कचिएद्देशकाथसम्रद गाथा 
हङ्यते | सा जयम-" नेरइय अगणिमज्छे, दस ठाणा तिरिय- 
पोग्गले देवे | पव्वयजि ती उल्ख-धणा य पञ्जंघणा चेब॥ १॥ ” 
इति । अर्थश्रास्या उद्देश कार्थांवगमगम्य इति । (णो खलु तत्थ 
सत्ये कमर्‌ त्ति) बिग्रहगतिसमापो हि कामणारीररवेन 
सूक्मः, सद्ग्रत्वाश्व तच झख्मग्न्यादिक न क्रामति? { सत्य ण 
जे से इत्यादि ) आविग्रहगतिसमापख उत्पत्तिक्षेत्रापपच्षोऽन्नि- 
धीयते, न तु ऋहृद्धुर्ातेसमाथन्नः,तस्येह्‌ प्रकरणेऽनधिकृतत्वात्‌ । 
स चाग्निकायस्य मध्येन व्यतिञ्रजति, नारककेने बाद राग्निका- 
यस्याभाबान्मनुष्यत्षेत्र पब तद्भावात्‌! पश्चोत्त राध्यय ना 5»दिषु 
क्ष्यते-''हुयासणे ज्ञं तस्मि, दे छुपुष्वो अणेगस्यो । ” इत्यादि । त- 
दम्निलदशझूब्यान्तरापेक्त या उब से यम्‌ | सज़र्बान्त च तथाविध- 
शक्तिमन्ति छब्याणि तेजोलेश्याऊव्यच दिति। असुरकुम।र सूते 
विग्रह गत्तिको नारकवत्‌, अ्रविअह गति कस्तु को 5प्य ने मध्य न व्य- 
तिब्रजेत्‌ यो मचुष्यद्लोकम!गच्छति, यस्तु न तन्नागच्बत्यलो न 
व्यतियज्ञेत्‌, न्यातित्रजन्नापि च न घ्मायते वा, ध्मायतेऽतो न ख- 
लु तत्र शस्त्रं ऋमते, सूच्मत्वाद्वेक्रियशरीरसूय, झी घरत्वाश्च तहुते 
रिति। (पगिदिया जहा नेरश्य ति) कथम?, यतो विग्वद्दे तेऽपय= 
म्निमध्येन व्यतिवजन्ति, खुङ्मस्वान्न दह्यन्ते च, अविग्रहगतिस¬ 
म।पन्तकाश्च तेऽपि नाग्नेमेध्येन व्यतिव जरति, स्थात्ररत्वात्‌, यञ्च 
तेजोचायूनां गतित्रलत्या ऽग्निमध्येन अतिश्जने दश्यत,तदिह न 
विबक्कितमिसि सत्नाव्यते, स्थावरस्वमाश्रस्येव चिवक्तितत्वात्‌ । 
स्थावरत्वे ह्यस्ति क थञ्चित्तेषां गत्यज्ञाबों, य द पेक या स्थावरास्ते 
ब्यपादेझयन्ते, अन्यथा ऽधिकृतब्य पदे हास्य निर्नेबन्धनता स्यास- 
था| यद्ठा- द्र्वादेधारतच्ड्येण प्ाथिव्यादीनामर्निमभ्येन उ्यतिम्न- 
जने दड्यते, तदपि न विवक्षितम, स्थातन्ञ्यक्तस्येव तक्ष वि* 
चक्कणःत | चूशंकारः पुनरेबमाह-“पमिदियाखँ गई नत्थि त्त!” 


€ २३३८७ ) 
आनिधानराजेन्द्रः । 


तेलकाइय 


न न राच्डन्ति । “पगे घालक्कायाश्परपरणेखु गच्छंति, बिशाद" 
वेति य "इति पञ्चेन्दियतिथकसूजे-(शञ्चिपत्ता य त्ति) वैकि- 
यलब्धिसम्पन्नाः (अत्थेगशए अगणिकायस्सेत्यादि) अस्त्येक- 
कः कश्निस्पश्वेन्द्रियति यग्‌ यो मजुष्यलोकवर्ती स तप्राग्निकायस- 
म्भवाचन्मभ्ये न व्यतिञजेत्‌। यस्तु ममुष्यकेत्रादू बढ़िनोखावस्ते- 
मेध्येन ब्यतिबजेत्‌, अग्नेरेब तत्राभावात्‌, तदन्यो बा; तथाविध- 
सामम्यमायात्‌! (णो खलु तत्थ सत्थं कमइ त्ति) वैक्रिया5 उदि- 
सब्धिमति पञ्चेन्छियतिरञ्चि नाम्या दिक शास्त्रे कमत इति । भ0 
१४ श* ५ ख° | ( श्रग्नेयज्ज्वालकः प्रज्वालको वा महाकर्म्म- 
ति काञञोदायिप्रदनेन  अण्णवस्थिय ” शब्दे प्रथमभागे ४४७ 
पृष्ठे विचारितम्‌ ) 
आथ अङ्गारकारिकासु तेजस्काय स्थितिः- 

इंगाझकारियाए एं भेते!अगणिकाष्‌ केचइयं काह्यं संचि- 
इः 11 गोयमा ! जइष्णेणं अतोमुहुसं, उकोसेणं तिथि राइ" 
दियाई इको बि त्य वालयाए बुक्कभइ, ए विणा वाउयाएणं 
अग[णकाए उज्जल$। पुरिसे शं जत ! अयं अयकेोछंसि 
अयामएणं संडासएणं उञ्बिइपाणा चा पाविहमाण वा कइ- 
किरिए ! | गोयमा ! जाव चण से पुरिसे अयं अयकोड्टरेसि 
छयामण्णं संमासपणं लस्बरिहिति बा, पिहिंलि दा, ताव 

छी खोक = ही “क. हिल 

च णं से पुरिसे काइयाए० जाव पाणाश्वायकिरिया पंचाहें 
कि ही ह. मर] क £] Ne ०००४ {I 
किरियाहिं पुठ्ठे, जासे पि णां जीवाएं सरीरेहिंतो अय(एब्व* 
निए अयकीड़े णिच्वत्तिप समासए शिव्वत्तिए इंगाला शि- 

~ [| कि बी ~ 
ऽदत्तिया ईगालकडिणी शिव्वक्तिया जडा णिववत्तिया, ते 
aw + rs बि रि 

वि ण जीवा काइयाए० जाव पचहिँ किरियाहिं पुढा ।। 

६ इगाळकारियाण सि) अङ्गारान्‌ करोतीति अक्वारकारि- 
का अभिशकटिका, तस्याम्‌, न केवलं तस्यामस्निकायो सच 
ति ( अश्ने वित्थ त्ति) अन्योऽप्यत्र वायुकायो ब्युत्कामति। 
यज्ञापस्तन्न वायुरिति कृत्वा । कस्मादेवमित्यादइ-( ण बि- 
गत्यादि ) भ० १६ ह० १ ३० | सूत्र०»। नि० चू० । ( तेज- 
स्कायस्य आदारः ' आहार ' दाष्दे छ्वितीयज़ागे ४६६ पृष्ठे 
डक्तः ) ( तेअस्कायस्य प्रतिखवना ' पमिसेबणा ' शब्दे 

ba [4 ~ ~ ~ ग्‌ ~ 
घच्यले ) (ओदना-55द्यः किंदारीरा शते ' अयाणजीवसरीर ” 
शाब्दे प्रथमभागे १५६ पृष्ठे उक्ताः ) 
ते डपु -तेजःस्पृष्ट~त्रि० । तेजा अग्निना स्पृष्टो द्ह्यामानः । 
अग्निना दहाम ने, सूत्र० १ धुण ने अ» १ 3०1 
तङप्पन्नतजःप्रभ--पुण । श्रगिनिकुम्ररिन्छयोरग्निसिंहाम्निमान- 
चयो! पश्चिमदिम्सोकपाले, स्था० ४ ठा० १ ज्ञ० | अझिकुमारे- 
न्झयोरझिलि हाडिमानवयोरुशरद्ग्लोकपाले, भ०३श०ण०ए उ०। 
तेङप्फास-तेअःस्पक्ष-पुं० । बध्णस्पर्शे, आचा० १ श्रु० ६ ७० ३ 
च० | लच्णुस्पशेश्व आतापना55दि्काले। आचा० १ शु ₹ अ 
= चछ०। 
तेउन्नेस्सा-तेजोञ्ञश्या-ख्री० | तेजो 5भ्चिज्त्राद्वा, तद्णौनि यानि 
छूब्थाणि, लाहितानीत्यर्थः । तत्साचिव्याज्ञाता तेजोलेङ्या । 
श्या० १ डा० | बिदिष्टसपोजन्यलब्धिबिरोषध्रनवायां तेज़ोंज्वान 
तायां लेश्यायां खुखासिकायाम, बिपा० १ झु० १ अ०। २०) 


० प्र० | सब । 
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तेजलेस्सा 


निश्नन्धानामेत लब्धिविशेषर्य कारणत्रयमाह- 

तिं ठाणेहिं समणे णिग्गंये संखित्तविडलतेउलेस्ते 
नवड | तं जहा-आयावणयाए, खंतिखमाए, अपाशगेणं 
तबाकम्मेणं । 

( लिह्विमित्यादि ) संक्रिप्ता लघूकता विपुला ऽपि विस्तीणो शि 
सती, अन्यथा 55दित्य बम्बवदू छदंशा स्यादिति! तेजेल्षिइया 
तपोंबिनूतिज तेजस्तरित्वं तेजसशरीरपरिणलिरुपं मदहाज्वाला- 
कल्पं येन स संकसवि पुलतेजोत्ञेहयः, आलाफनानां शीलाऽ$दि - 
मिः झरीरस्य खन्तापनानां भाच आतापनता, शीताऽऽतपाऽऽदेः 
लड्भमित्य्थः | तया; ज्ञान्त्या कोधनिग्रहेण ककमा मषण, न 
त्वशक्तत येति कान्ति क॑मा,तया; आपानकेन पारणकक!लादन्य त्र 
तपःकर्मणा घष्ठा 5एद्निति | अभिधीयते च जगबत्याम - "जे ण गो- 
सालो पगाप सनडाए कुम्मासर्पिमियाए पगेण य विसमामफणे 
उदं उच्ेण अर्णिक्खसेणं तचोकम्मेणं उच्धुं बाडाओ परिज्किय 
पगिज्भिय सुराभिमुहे आयावणभूमाप खआायावेमाणे विद्दरर, 
सेणंश्रंतो णहं मासाणं खंखिस्तविउत्षतेव्लेस्स जव₹। ” 
इति । स्थ० ३ ठा० ३ उ०। 

आत्मकझ्कानमग्नस्य बःचंयमस्य तेजीबेड्या युज्यत इत्याहद- 

तेजोलर्याविश्टद्िर्या, साधोः प्योयहाडितः । 

ज्चाषिता भगवत्यादौ, सेस्यंजृतस्य युञ्यते | ए ॥ 
रीका सुगमा ! अछ० २ अश्‍० । 

जे इमे अज्जत्ताए समणा णिग्गंया बिहरति, एएणं क- 
स्स तेउल्लेस्सै बीईबयइ ? | गोयमा ! मासपरियाए समणे 

णिग्गंथे बाणभंतराएं देवाणं तेडलेस्स बीश्वयई। कुमास प- 
स्थाएु समणे णिग्गंये अघुरिंदवज्जियाणं भवणावासीणं 
देबाणं तेडलेस्सं वीश्बयइ | एबं एएणं अजलिलाबेणं तिमा- 
सपरियाए समणे णिग्गंथे श्रसुरकुमाराए देवाएं तेउल्लेस्सं 
वीश्वयइ | चजमासपरियाए समणे णिग्गंथे गहगणणक्ख- 
स्तारारूवाणं जोइसियाणं देवां तेउलेस्सं बीरवयई। 
पंचमासपरियाए समणे णिमांथे चंदिमसूरियाएं जोइसि- 
याणं ओइासिरायाणं तेउक्षेस्स वीईबयश। छम्मासपारियाए 
समणे णिग्गंथ सोइम्मीसाणाणं देवाण । सत्तमासपरियाए 
सणंकुमारमाहिँदाणं देवाएं। अद्ठमासपरियाए समए णि- 
ग्गये बनकेगल्ंतगापां देवाण तेङलेर्सं बीइवयऽ। हाच- 
मासपरियाए सपणे णिग्गंये महासुकसइस्साराणं देवाएं 
तेउन्लेस्सं वीशवयइ। दसमासपरियाए सप्रणे शिग्गंथे झाण- 
यपाणयरणऽच्चुयाशं देवाएं । एकारसमासपरियाएु 
समरणे णिग्मंये गेवेञ्जगदेवाणं। दारसमासपरियाए समणे 
शिश्गंथे अणुत्तरोत्रबाइयाणं देवाण तेउलेस्सं बीई्रयर । 
तेण परं सुके सुकानिजाए ज्षवित्ता, तओ पच्छा सिउभई० 
जाव अंत करेइ ! 

( जे इमे इत्यादि ) य शमे प्रत्यक्काः ( अञ्ज्ताण न्ति ) शब्राये- 
तया पापक्मयहिर्शृततया, अद्यतया खा अधुनातनतथा, बते- 
मानकाले श्त्य्थः | (तेउलेस्त्र ति ) तेजोसेश्याँ सुखासिका, 





(५२३५७ ) 
अपजिघानराजेन्द 


तेललेस्सा ड 


तजोलेऱ्या दि प्रदास्तलेश्योपलक्गण, सा च सुखासिकाडेत- 
रिति कारणे कायांपचारात तेजोलेश्याराष्देन सुखारखि- 
का विवच्चिसेति | ( बोइंबयति ) ब्यतिवजन्ति व्यातक्रामर्ति । 
( अर्सारद्वज्जियाण ति) चमरबलिवजितानाम्‌, ( तेण परं 
ति) त्ततः संवत्सरात्परतः । ( खुक्के न्ति) शुझ्ो नामाऽनिस्न- 
बृत्तो5मत्सरी कृतकृः सदारम्नी हिंताचुबन्ध इति, निरतिचा- 
रुखरण इत्यन्ये | (खुक्कािजाय भि) शुङ्कान्रिआत्यः, परमशुक्र 
इत्यथः । अत पवोक्तम्‌-' आकिञ्चन्यं मुख्य, ञह्मापि पर सदाग- 
मबिशुद्धम्‌ । सर्व शुक्लमिदं खलु, नियमात्संयत्सरा दृद्ध ॥ ॥ १॥'? 
पतश्च श्रमशबिशोषमेवाऽऽञ्रित्योच्यते, न पुनः सबै पवैवंविधो 
भवतीति | भ० १४ श० ९ ड०। अथ गोशालः प्रछुमागत्याप्राक्वी * 
त्‌-तेजोलेश्या कथं सवति ? | खास्याह -नेरन्तर्यण षछुपारणके 
मुश्मिध्यगत कुड्माष पिणिरक या एकेन च पानीयचुलु केन यापय- 
तः बमिमोसेनवति । आ०क०। बणतो-वहिस्वाल! झुक मु खा क- 
झुकतरुण कंढि डुःल का 55दिबोदितरूब्यलमानवर्जः, रसतः-प- 
रिणताऽऽम्रलुपक्क कपित्य(55द्लिमच्िक र लिः, गन्धतः-विचिकि- 
लपाटला<55दिखमधिकगन्चेः,स्पशेतः-श/ल्मबी फलनू ला 35 दि * 
समधिकस्पशें: तेजोवणऽन्येमिंष्पन्नस्वाक्तज्चलो संज्ञा । (४ गा०) 
तेजोवश्षङन्येर्निष्पञ्ञ लेड्याज्ेदे, पा० | पं० घ० | उक्तश} स० । 
तेज्ञोलेश्यायाः पुञ्जः सचिचाः, अच्ित्ता वेति प्रश्‍ने, उन्तरम्‌- 
लब्धिः पुकतरूपा न भवति,शक्तिरूपा जवति, पर तेज्ोलेश्यापुफ- 
ला जीवेन मुखाज्ञी बप्रदेश सहिता निष्कासि ताः, तस्म।उमी बम्रयो - 
गनिष्कालितस्वात्लचित्ता झायन्त इति | ७४ प्रण खेन० ३ उद्धा ० 


तेउन्नेस्सालरि-तेजोक्षेश्‍याक्षन्धि-स्नी ° । को घाऽऽभ्रिक्यात्प्रति- 
पन्धिन प्रति सुखनानेकयोजनप्रमाण त्ते न्र५ऽश्रित वस्तुद हनदकू- 
लीबतरतेजेलिइयानिखजनशक्तो, प्रब० २७० द्वार । 


ते समुग्घाय-तैजससमुदात-५° । तेज्ञास विषये जस्तै जसः, 
स्व चासो समुद्‌ घातश्च तेजलसमुद्घातः | ्र० २३१ द्वार ।ते- 
ज़ोलेश्याचिनिगेमकालजाविनि तेजखनामकमेपुऊल पीरङ्ा तहेः 
तो समुद्धातबिशाबे, धक्का० ३४ पद्‌ । तेजोलेरथाविमिगेमक।ल- 
भाविनि तेजसरारीरनामकमोऽऽश्रय समुद घातनेदे, प्रव० २३२ 
द्वार । तथाहि-तेजोनिसरमलब्धिमान्‌ कुरुः साध्यादिः सक्षाष्टौ 
पदानि अचष्वष्क्य चिष्कम्भब्राहल्याज्यां शरीरमानमायामतस्तु 
स ख्येययोजनप्रमाणं जीवप्रदेशद्‌ वम शरीराद्‌ बहिः प्रक्किप्य को- 
अविषयीक्धत मजुष्याऽशदि निदेहति,तत्र च प्रजुतांस्तेजलश रो- 
रनामकम पुत्रान्‌ शातयति | प्रब» २३१ द्वार । स्था० आचा । 
९ 'गोसाब्ग' शब्दे वृतीयमागे १०१६ पूछे चेइयायनवालतप- 
सबिना तेजोलेइया गोशाल कोपरि प्रयुक्त, भगवता चीरेण वा- 
रितेति निदर्शितम ) 

तेउसीइ-तेजःसिंइ-पु० । अग्निक्रुमारेन्ङय्यरग्निसि हाग्निमान- 
कबयोदाकिणदिगले।कपा ले, स्था० ४ ठ10 १ ल० | भ० । 


क. 


हन्नसोय-तेजःशोच--न० ! तेजसा अझिना तद्विकारेण चा भरम- 
ना शौच तेजःशौ चम । शोचनदे, स्या ५ ठा० २ड०। 
बैमुअ-नण । ढेशी-तुम्बुराण, दे० ना० » बरे १७ गाथा | 
तेंदुसय-तेन्छुसक-एं० । कन्छके, [०१ श्रु० ८ अ०। 
वुरु-तेम्बुरु-पु०। ञरीन्द्वियजीचभदे, जी० १ प्रति० । 
तेकट्ल-त्रेकारप-न०। त्रयश्च ते काला» तेषां आवस्त्रैकाट्यम्‌ ! 
अतीतानागतबत्ञमाचरूपे फाले, दर्श० ५ तत्त्व । 








: 1 ते या 


तिगारपच्त्रय -हयाका रपत्रत-पुं० ! स्वनामख्याते पर्वते, यत्र सद- 
सफर! पाश्वनाथः पूज्यत ] ता» ४ कळप 1 

तेगिच्ठ-चेकित्स्य-न० | चिकित्स्ाकमणि, बु० १ उ० । ब्य०1 
कट्प०। “तिविद्दे तेगिच्गम्भि च, सज्जुय चाउलणसाहणा चेच । 
पष्मवणमाणिच्छेत, दितो भमिपोपाह | १॥ ” इति। ब्य* १ 
ड | नि* चूर । ( आचायोऽऽदीनां चिकित्सा ' पच्चिश ' 
शब्दे व्याख्यास्यते ) 

तोगिच्वायण-चक्िस्सायन-खि० 1 चि 
बच्चा० । 

तेगिच्छिदह--चैकित्स्यद्दद-पुं० । निषधपर्चेतस्थे घृतिदेवताके 
स्त्रनामख्याते हृदे, स्था० ५ ठा* ३ न०॥ 

तेजलपुर-तेजल पुर-त० । खुराषूदेशस्विते स्वनामख्याते पुरे, ती ०! 
यत्र श्रीपाश्थप्रातिसा पूज्यते । “ तेजपालमंतिणो गिरिनारत- 
बे निअनामंकिअतेजलपुरस्स पुम्चदिखाणए चग्गसेणगढ नाम 
छग्ग द्ुगाइना इप्पस्ुह जिणमांदेरराइछं विज्धर, तस्स य ति” 
पण नाम विज्ञाई पसिरूाइं । त॒ जहा- उग्गसेणराढ लि चा, 
खगारगढं ति वा, जुसफग्गे ति वा ! गढस्स बाह दादिणदि- 
साए चउरिअविश्लट्टयउबरिञ्आप छुघामयाइं वाणाई चिटु- 
ति । ” त0 ४ कर्प । 

तेजर्मिया--तेजारितरता -ख्ी० । प्रतिवादि कोभा 5 ऽपाद्कायां शा" 


रीरस्य स्फूर्तिमत्यां देदीप्यमानतायाम्र, ब्य० १ उ० । 






गोतजापत्ये, जप ७ 


तेडु-पुं* देशी-शल भे, पिशाचे ख। दे० ना० ५ बग २३ गाथा । 
तेण-स्तेन-त्रिश। चरे, स्था० ४ वा० ३ उ०। आचा?। सूत्र । 


साव० | त०। घ० | दशा०। व्य9 “तेणा छविहा तिबिहा बा।” 
व्य०२ ल० | “णाणातिक्ारणोहिं गसम क अंतरा तेणा अबति । ? 
नि० चूर घ छ०। ब्र०। प० भा? । प० न्चू० ॥ ग०। 
झया तेणो- 
अक्कतितो य तेणी, पागतितो गामदेसअख्छाजो । 


तकरख,णगतेणो, परूवणा होते कायव्या | ३६१ ॥ 

अमामाए खला हरतो अतितो, राते हरंतो पागातेतो, 
आश्चवा-राउलवबमास्ल अऊंतितो पागयज्ञणस्स इरति। उपाग- 
तिउमागतो इरंतो गामतेणो। खदे से परदेसे ब हरता देंसतेणा । 
शामदेसतरसु इरंतो अतरतेणो | पथेछु हरती अखण ते णो । 
तदेविके करोदीति तक्करो, नो अन्न किंचि किलिम्रादे करोती- 
ति! खत्त खणंतो स्वाणगतेणो । 

लो समाखेण चडढिवदो तेणो- 

दव्ये खेत्ते कामे, नावे वा तेणगस्स निक्खेबो । 

पएसिं तु चडएदुं, पत्तेअपरूबणं वोच्च || ३६२ ॥ 

कंठा] 

इमो दव्वतेणो- 

साचित्ते अचित्ते, य मीसए द्वोति दवखतेणा ड | 

साइम्मिश्रएण्षम्मरिय-गारत्यीह च नायव्वा ॥ ३६२ ॥ 
स ञ्चितं-इपदचउप्पदापदं, अचित्त-ट्ि रख 55दि, मिर्ल-स नमन" 
मतक्तोत्रगरणं,अस्सा55दि फन्नादि व दसो व सांचत्ताचत्त, त पुण 
साचवक्षा55द लञ्च साहास्मयाण अघ्एघाग्मयाण गारात्थयाण वा 
अबहृरंतो बन्बतो तेणो | सो तिविदो - च क्को खो, मज्फिमों जहां । 


~ [oS ( RR १ 3 ~ ~ 
तए छसधानराजञन्डः | लेणप्पआग 





ई शॉ. त. 


इयाशिं खेत्तकान्भावतेणो तिन्नि बि कुगर्च भन्नति- 
सगदेसपर विदेसग-अतरतेणा य होति खेत्तम्मि । 
राई दिबा ब काले, भावम्मि य नाणतेणा तु ॥ ३६४॥ 
Cn प ची ० =~ ~ ~ 
हृयगयराईलच्छा-माणकाइ तु तणा उक्कासा। 
गोप्राहेसखेच ख छा खा-रिया णि तेणो य पज्जिमओ ।३६५। 
मेठीळेुगपाथिजश-द्ब्बहरो वा जइएणतेणो उ । 
७. दिए. = ~ ~ य ~ = 
एकेका वि य एत्तो, पडिगपडिच्ळग्गतेप्ो उ ॥ ३६६ 
स्वदेखतो, परदेसतो, ए$सिमंतरे बा इरंतो खेखतेणगो। रातो 
क्षा दिया वा दरतो कालतेणो। जावतेणो-णाणदखणचरिसे इरतो। 
हयगयरायिक्डिमाणणिके हरतो डक्कोसो । भामहि स्रस्ते त्तरास्त्रा- 
रियाऽऽद्‌ बा हरंतो मञ्छिमो । पहियजणमोख गो, गविभद्गो; 
अस्रणाऽऽदि खा हसतो जहप्नो | पकेके चडप्पसारा इमे-तेणो, 
तेथतेणो, पमिच्ञगो, पमिच्छुग पडिच्छगों | 
इमे उदाहरणा तिसु वि- 
La he ~ 
मोबिंदज्जा णाणे, दंसणे सत्थङ्क हेतुगछा य । 
एबं वि गआ चर, डदायिवहगादिया चरण ॥३६७॥ 
~ ०. > क 0 जे छुन फि ति ha 
सदित्तं अच्चित्तं, च मीसगं तेणियं कुणति जो उ । 
समणाण ब समाएीण व, न कप्पती तारिसे दिक्सा ३६० 
गोबिंदो णाम जिकखू, सो एगेणाऽऽयारिषण वादे जितो अ- 
ट्लारल बारा । ततो तेण चितियं-सिरूतखरूब जाच पते 
णो लब्नति, ताचेते जेतुं न सक्किता | ताहे खो णाणदंसणचरणड्‌- 
रणडट्टा तस्सेवाऽऽयरियस्स अते णिवस्त्रतस्ल य खामार्या$5र्द- 
पढंतस्स लर संमत्तं । ततो गुरु बंदचा ज़णति-देडि मे बते । 
णरु दाणि ते ण/णाणि । तेश सब्भावो कहितो । तादे गुरुणा 
दक्ताणि से यारि । पच्छा तेण परशिदियज्ञीबखाहणा गोबि- 
दाणिज्युत्ती कया । एस णाशतेणो । ( पष स्वार्था ' गोबिंदणि- 
ज्ञुत्ति' शाब्दे तृतीयभागे १०११ पृष्ठे ्रदर्शितः ) पुच द्‌ सणप- 
साचगसत्थट्र,ककडगमादि देतु गडु वा जो णिकसबमति,सो दंस- 
णतेणो। जो पर करणट्टा चरण गेएइति, भंमिउं वा गंतुकःमो, 
जहा वा रप्पो बढ्णट्ठा लदायिमारगेण चरणं गद्दियं | अदिः 
सद्दातो मधुरकामइ्सा, पते खब्बै चरिसतेणा । णते दब्बा- 
5ऽद्तिख। समणसक्षणीणं ण कप्पंति पब्बावेडं । 
शी. २ = _' 
पत्वाबिते इमे दोला- 
वह बेषण लइवणं, व खिंस्णं आसियावणं चेष । 
णिव्विसय ब एरिंदो, करज्ज संघेबसे भट्टो ॥ ३६ 
तस्स च, पब्त्रायगा 5 ऽथरियर्स वा, सव्वस्ल वा गच्छुस्स ल- 
त्तका 55दिडि वई करेज्ज, बंघण णियल्ला$ईदिएडि, चवं 
मारणं, खिखा-धिरत्यु ते पब्वज्ज्ञाय लि । आाखियाचर्ण-पव्च- 
ज्जातो, गाभनगरःतो बा घाडेज्ज | अ्हवा-णरेंदो रूछो णिव्वि- 
सप करेज्ज, कुलगराखंर्घ घा पणिव्विस्तयं करेज्ज ! कुतलगणसखं- 
घाण बा बद्दाउउदिण कीय पगारे करेज्ज । 
हर 
कि चान्यव- 
अथसो य अकित्ती वा, लडाहं वा ताहें पत्रयएस्स । 
सेसिं पि होइ एवं, सव्ये एयारिसा समणा ॥ ३७० || 
पूर्बचत्‌, णवरि तेणत्धे बत्तव्वा, तेणं जो पच्चा वोति,तस्स आणा- 
इर्जदेया दोला । न 








इमं च ख पच्चिस" 
सग्गामे परगामे, सदेस परदेसे अते! बाह च। 
दिद्वाउदिद्दा सोही, मासलहू अंते मूलाई ॥ २७१ ॥ 
सश्गमि, परम्गामे, सदे से, परदे से,एतेस्िि अघो उको स माञ्झ- 
मजडइप्पा उविज्जात। पतेसि अहो श्रेत्तो खाहि ठाविज्ञति। पते 
अद्दो बिट्टा55ड्‌ । पतस्सभ्थो मूलं । 
मू छेदो छम्गुरु, छल्नहु चत्तारि गुरुग लहुगा य । 
गुरूया छहुया मासो, रायचिमुक्कस्स जा ताव ॥३७१॥ 
सुलाइ जाच भासलहडुं ताव वबिज्जति । इमा वारणा-सस्गामे 
उक्कोसं अतो दिट्ट जो अबहरति, ते जा पब्चाबेति तस्स मूल; 
अदिछे छेदो; बाई हिड़े नेदो,अदिछे बग्गुरु मज्मिमे ढेदों अतो 
ग्द्वड्डुप ठायति; जहन्ने गस्मुर्या अंतो चलगुरूगे ठायाते । एव 
परग्गामे अदिछ्ठेकेतिबारणाए छेदाढक्ष चडकश्नहुण ढायति । 
सदेसे गग्गुरु, आढत्त माखशुरुण वायति! परदेसे छत्न हु.आ- 
द्वत्त मासलहुए वायति, अन्ना बि चारिज्जते एतदेच भवति! 
जम्हा पते दोस्ता तम्हा ण पब्चादेयरत्रा त खा । 
कारणतो पव्वावे- 
मुक्को व मोइओ वा, डवा वीसज्नितो नरिँदेएँ । 
हक पै न त. ~ रि 
खा परदेसे, दिक्खाए उत्तिमड्ठ बा ।। ३७३ ।। 
बधणागारलोाधण मुक्को खयभणेण, अर्ण घा देमेर मोशश्रो, 
रप्या चा विसञ्जितो। जहा पनको। अहंचा मेयज्जऋषिघातवत । 
:झळाणे परदेसे वा सत्तिमछ बा पमिवञजतो दिकिष्बउजति । 
तेण त्ष गतं । नि० चू० ११ उ० | वन्दनदोषविशेध्र, प्रब० । 
हाडं परस्स दिंड, बंदंते तोणिये हई एअं । 
तेक्खो वि य अप्पाणं, गूहः ओभात्रणा मा मे॥१६३॥ 
( हाडं परस्स स्ति) परस्याऽऽत्मक्यतिरिकस्य सा छुश्वाइ क ६३: 
देखि हित्वा वञ्चयित्वा चन्द माने सति शिष्यैः स्तन्य वन्दनं 
भवति। पतदेवोत्तराद्धेन स्पष्टतरं व्याचष्टे-स्तेन श्व तस्कर ४- 
बान्याध्वाद्यम्तद्धानेनाऽऽस्भानं गृहयाति स्थगयति । कस्मादि* 
त्याइ-( भोस/बणा मा मे खि ) नन्ब्रसावप्यतिचबि चान्‌ किम- 
न्येषां बन्दन कं प्रयच्छती त्येव भूताऽपञ्राजना मम मा भूदित्यर्थः! 
प्रब० २ कार । घ०। बृ० | आ० चू ( खाधमिंकण।मन्यधघामि- 
काणा च स्तन्यं कुवन्‌ अनवस्थाप्यो भवतीति ' अक्षवचछप्प ' 
शब्दे प्रथमनागे २९,३ पूछे उक्तम्‌ ) 
तेण डइ-लिनवति-खी० ! ऽ्यधिकायां नबतिसंख्यायाम्‌, “ ते- 
शुङङ गणा, तेण डर गणधरा । ” सल० ६२ सम्र० | 
तेणग-स्तेनक्=लि०। चौरे, स्तेनकाश्वौरा विज्लकरा अवन्ति । 
ग० ३ अधि०1 
तेणणा[य-स्तेनझात-न* । चौरोदाददरणे, पञ्च० ६ बिव०। 
तेपप्पओग-स्तेनप्रयोग-पु० । स्तेनानां प्रयोगोऽभ्य चुझ्ानस -इ र~ 
त यूयमिति दरणक्रियायां प्रेरणेति याबत्त । अथच -स्तेनोपकर- 
सानि कुशिकाकत्तेरिकाघघ्रिका/5ज्दी नि,तेघामपंण बिक्रयणं बा 
स्तेनप्रयोगः | तस्करप्रयोगे स्थूज्-४5द सावान चि रत द्विती येऽति- 
चारे, घ०1 अत्र ख यद्यपि चोय न करोमि न कारथामीत्येव. 
प्रतिपन्नस्य स्तेनप्रयोगे बतनड्र एव, तथापि किसणुना यूय 


(२३६२) हे 
तेणप्पओग अलिधानराजेन्छः । तेतल्िसुय 





मो भवदानीतमोषस्य बा यदि चिक्रायको न लिछते,तदा 5 है जि- 
क्रेष्ये इत्येवंधिधव्रच्नेश्वो रानू ब्यापारयतः स्वकड्पनया तहछ्या- 
प्रारणं परिहरतो ब्तसापेतक्तस्यासावतिचारः | इति द्वितीयोऽ- 
तिचारः । (४५ गा० ) घ० २ मधि० । 
वेणाणुबंधि ( ण्‌)-स्तेनानुबन्धिन-पुं० । ` रुइज्झाण ' शब्दे- 
ऽथो ऽस्य द्रष्टव्यः । घ० २ अपधि०। 
तेणाहम-स्तेनाऽऽहूत-पुं* । चोराऽऽनोते सर्थुलादक्ता55दान- 
विरते प्रथमेऽलिचारे, तत्लामथ्य॑मतिलोभात्करणकयेण शृहृतो- 
उत्िचरति तृनोयश्रतमित्यतिचारदेतुस्वारस्तेनऽऽहूतम । अ- 
तिचारता चाऽस्य साक्ताश्चोयप्रत्ुक्षः। उपा० १ झ० | ख्रू० । 
पञ्चा० । श्रा०। स्तेनाश्चोराः, तैधघमानाऽऽनीतं किञ्चित्कुङ्कुमा 
ऽऽदि देशान्तरात्स्तेनाऽऽट्टतम्‌ । झाच० ६ झ० । 


ताणक्क-स्तानक्य-न° ! स्तय, प्रश्न» ३ आश्र० द्वार । 

तेशिकहरए बु र्टि-स्तेनिक्यइर णढा&-ति० । स्तेयेन हरणे 
ुद्धियषां ते तथा । स्तयइरणमतियुकेषु, प्रश्न० ३ 'आश्र० 
द्वार । 

तशणिस-तैनिस-जि० । तिनसान्िधानबुक्कखंबन्धिनि, ० स 
डा० & छ०। 

ते्षण-स्तेन्य-म० ¦ चौय, नि० ब्वू, १ उ०१ 

तेतल-तेतल-प्रुं० । घरणस्य नागकुमारन्फर्य गन्धरोनो काचि" 
पतौ, स्था० ७ ठा०॥ 

ha ~ ™_ [a प का 

तेतन्नि (र्‌ )-तेतलिन्‌-§ं° t तेकालिपुरराजस्य कतकरधदपा 
मात्यापतरि, आ० म० १ अ० ५ सपर । क्रा० | मजुष्यज्ञातिजेदे, 
जन १ वकू० | 

तेतलिसुय-तेतलिसुत-पुं० । तेताबिपुरराजस्य कनकरथस्या- 


मात्य, का० | 
तत्कथा खिवम- 


लेणं काक्षेशं तेणें समएणं तेतल्षिपुरे नामं नगरे होत्या ! 
तस्स एं तेतल्षिपुरस्स बहिया उत्तरपुराब्छिमे दिसीनाए 
एत्य णे पमयत्रण णामं लज्जाएं होत्या | तत्य एं तत- 
क्षिप्ेर णयरे कणगरहे णामे राया होत्था। तस्स णे 
कणगरहर्स रएणो पज्ञमाबती णामं देवी होत्या । तस्स णं 

कणगरहस्स रणो तेतक्षिपुत्ते णाम अमच्चे होत्या सा- 
मदामज्ञेयद्‌मे। तत्थ णं तेतलिपुरे कलाएं नामे मूसि- 
यारदारण्‌ होत्या, अग्र एजाव अपारेक्षए | तस्स एँ ज- 
हा नामं भारिया होत्या। तस्स णं कन्नायस्स मूसि यारदा" 
रगस्स भूया जद्दाए अत्तया पो्टिक्ञा णाम दारिया 
होत्या, रूवेश य जोव्वक्षेण य उकिट्टा उकिद्धसरीरा | 
तप्‌ णं पाड्टिक्ा दारिया अध्यया कयाइ एहाया सव्वा- 
जंकाराबेलूसिया चेरियाचकवालसारि संपरिवुमा ड- 
स्वि पासायवरगया आगामतलगँसि कणगमयेणं तिं- 


॥ 2 


दूसणणं कीलमाणी बिइरति । इमं च णं तेत- 





rR ae Lo -%, दि १ 
निव्यापाराश्तश्ठत £, यदि बो ज्क्ता5अदे नास्ति, तदा५5दद तदददा- 


क्षिपुत्ते अमच्चे एदाए आसखंधवरगए महया भमचमगरह- 
आसवाहणियाए [एज्नायमाणे कलायस्स पूसियारदारग-- 
स्स गिइस्स अदूरसामंतणं वीतीवयति | तते एं से ते- 
तलिपुत्ते मूसियारदारगस्स गिहस्स अदुरसामंतेण वी- 
तीबयमाहे दीतीवयमाण पोट्टिक्षै दारियं कहप्पि आ- 
गासतक्षगंसि कणगमएणं तिंदूमएएं कोलमाणी पासति; 
पासित्ता पोट्टिक्नाए दारियाए रूवेण य जोव्दणएयछला- 
बएऐण य०जाव अञ्छोववएणे कोइंबरियपुरिसे सद्दावेति, 
सद्दाबेइत्ता पव वयासी- एस भं देवाएुप्पिया ! कस्स 
दारिया, किंणामधेज्ञा य ?। तए णं त कोडुबियपुरिसे 
तेतलिपुत्त एवं त्रयासी-पएस एं सामी ! कलायस्स 
मूसियास्स्स घूया नहाण आत्तिया पोह्ििला णामं 
दारिया रूबेण य ण्जाव सरीरा । तए णं से तेतक्चिपृत्ते 
ऋआसवाइणियाओ पमिनेयत्ते समाणे आईनतरट्टाणि- 
ज्जे पुरिसे सद्दावेति, सद्दाबेतित्ता एवे वयासी-गच्ळह 
णं तुब्भे देवाणुप्पिया | कलायस्स सूसियारदारगस्स धूयं 
अद्दाए अत्तर्थ पोतनं दारियं मम जारियत्ताए वरेइ । तए 
णं ते अड्भितरट्टाणिज्जा पुरिसा तेतलिए एबं वुत्ता समा- 
ए1 हड़तुड्ा करयल० तइ त्ति जेशोव कक्षायस्स सूसियार- 
स्स गिदे, तेणेव उवागया | तण णं से कह्माए मूसिवयारए 
तेतञ्िपुत्ते पुरिसे एज्जमाणो पासति, पासिचा हतुद्ठा आ- 
सणाओ अन्डुडेः, अब्ज्नुडेइत्ता सचट्टपयाई अणुगच्उ ति, अ- 
एुगच्चित्ता आसणेणं उवनिमंतेत्ति। आसत्थे दीसत्थे पुदा- 
सणत्ररगए अर्दिजतरद्वाणिज्जे पुरिसे एव वयासी-संदिस इ 
पा देदाणुष्पिया | किपागमणष्पञ्ओो यख | तते णो ते अड्नित+ 
रट्गाणिज्जा कन्नायं मूसिय एवं बयासी-अम्हुं णे देवाएु- 
सिया ! तव धूर्य नद्दाए अत्तये पोट्टि दारियं तेतलि- 
पुत्तस्स अमच्चरुस जआारियत्ताए वरेमो । त॑ जति ए 
जाणासे देवाणुप्पिया ! जुत्तं वा पत्तं बा सलाह शिज्ज वा 
सारसो संजोगो वा, ता दिज्जड णं पोट्टिञ्ञा दारिया तेत- 
लिपुत्तस्स, ता ऋण देवाणुरिपया ! कि दन्नामो सुक !! तते 
एं कल्लाए मूसियारदारण ते अब्भितरद्धाणज्जे पुरिसे 
एवं बयासी-एस चेत्र देवाएप्पिया ! मम सुके, जे ण तेतक्षि- 
पुत्ते मम दारियानिमित्तेणं अएुग्गहुं करिंति। ते अब्मितर- 
हाणिज्जे पुरिसे विलल्ले्ं आसणपाण खाऽमसाइमपुष्फ- 
बत्यण जाव मल्वाक्षेक्कारेण सक्कारति, संमाधेति, पमिवि- 
सञ्नेति | तए एं कञ्चायस्स भूसियारदारयस्स गिहातो 
पढिनिक्खमाते, जेणोत्र तेतलिपुत्ते अमच्चे तेण उ्रागच्छश, 


७2 त. ० जा, 


ज्ञवागब्छझ्त्ता तंतालपुत्त अमच्च एयमद्ठ 1नवदात। तण ण 
क्षार पासयारण अप्यया कयाई साइईधात पताइक- 


रणणक्खत्तचुुत्त॑सि पोहिक्षं दारियं शहायं सब्वासरार- 


द्‌ (२३५ ३) 
ऋभिधानराजन्छुः । 


तेतालिसुय 


_ सीयं छरूइइ, दुरूहित्ता मि्तणातिसर्ि संपरिवुमे 
साओ गिहाओ परिणिक्खमति, पडिणिक्खमित्ता सब्वि- 
ई।ए० जाब रेणं तेतलिपुरं शायर मज्फं मज्फेणं जेणेव तेत- 
लिस्स गिहे तेणेत्र लबागच्छइई, लबागच्कित्ता पोहिन्न दारियं 
वेतक्षिषुत्तस्स श्रमच्चस्प सयमेव नारियत्तार दलय ति । तए 
शं तेतलिपुत्ते पोट्टि्न दारियं भारियत्ताए उबणीयं पासति, 
पासित्ता इट्टतुट्टे पोट्टिशाए सरि पट्टय दुरूहाति, दुरूहि- 
न्ता सेयपीएहि कलसेहिं अप्पाएं पज्जावेति, मज्जावि- 
सा अग्गिहोमं कारेति, पाणिग्गहणं करेति, पोंट्टिक्षाए 
भारियाए सरि मित्तनाइ एजाव परियणं बिअक्षेणं असण- 
पाणखाइमसाइमेण पृष्फवत्थ० जाव पटिबिसज्जति। तते एं 
से तेतलिपुत्त पोट्टिनाए भारियाए झएुरत्ते अबिरत्ते उरा- 
लाई भोगजोगाई ०जाव विहरति । तते णं से कणगरहे राया 
रज्जेय रहे य बले य वाह्ये य कोसे य कोट्टागारे य अंतेउरेय 
मुच्छिए गिझिए आभिसमआगए जाए पुत्ते बियेगेति, अप्पे- 
गइयाणं हत्थंधुलि याइ शिंदाते, अप्पेगइयाएं हत्ये अंगुद्डए 
छिंदाति, अप्पेगइयाणं पायंगुलियाओ निंदति, एबं पायंगुद्धए 
दि, एवं कप्षसक्कुलीए वि, एत्र नासापुमाई फाक्षेति, एवं अं- 
गमंगाई वियंगेति। तण श॑ तीसे पचमावतीए देवीए अध्या 
कयाई पुव्वरत्तावरक्तकाझ पपयासि अयमेयारूने अब्जल्थिए 
चिंतिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-एवं खल्लु कणगरहे 
राया रज्जे य ०जाव पुत्ते विसगेति ण्जाव अंगमंगाई 
उियगेति, ते लइ णं आई दारयं पयायामि ते 
सेयं खल्लु ममं त॑ दारगं कणगरहृस्स रहृस्सिये 
चेत्र संरक्खमाणीए संगोवेमाणीए विहरित्तए तत्ते कडु 
एवं संपेहेति, संपेहेचा तेतक्षिपु्त अमश्च सद्दावेति, 
सद्दवित्ता एवं वयासी-एवं खलु देवाएप्पिया ! 
कणगरदे राया रज्ञे य ०्जाव बियंगेति, तं जइ 
ण॑ अर देवाणुष्पिया | दारगं पयायापि, तए छं 
तुमं कणगरहस्स रइस्सिय चेत्र अफुपुञ््रेणं संर- 
कखमाणे संगोतेमाशे संवष्टड्धि तते थं से दारए उम्मुकबा- 
लभाषे ०जाव जोन्त्रणगमएुप्पत्ते तव मम निक्खाभायणे 
भविस्सति । तते णां से तेतलिपृत्ते पबादतीप देवीए एय- 
मड पडिमुणति, पमिसुणेक्ञा पमिगए। तए णे पउमावती 
देवी पोट्टिला य अमञ्ची सममेब गब्मं परिवहति, 
सममेव गर्भं परित्रहुति । तण पां सा पउमावती 
देबी नवएढं मासाणं प्जाच पियदंसणं सुरू दारगं 
पयाया, जे रयणि च एंपडपावती देवी दारगं पयाया तं 
चेत्र स्यि पोटिला अमच्ची नवएई मासाणं बि- 


णिहायमार्बासयं दारियं पयाया | तए छ सा पउमावती देवी 
५७० 


ततलिसुय 





अम्पधाईं सदावेति, सदावेत्ता एबं बयासी-गच्डह णा 
तुमं देवाणुप्पिया ! अम्भो ! तेतलिपृत्तं रहस्सियं चेव सद्दा" 
बेहि.] तए णं सा अम्मधाती तह त्ति एयमट्टं पमिसुश ति, 
अतेउरस्स अवदारणं शिग्गच्छाते, णिग्गक्छित्ता जेणव 
तेतालिस्स गिद्दे जेएब तेतलिएचे केशब उत्रागस्छति, उ- 
वागस्छित्ता करयल एजाव एवं जयासी-एवे खन्नु भो दे- 
बाएाष्पिया | पज्ञमावई देवी सहावेति | तए एँ तेतक्षिपुत्त 
अम्पधाईए आतिए एयमड सोचा हेहतुठ्रे अम्मघाईए सरि 
साओ गिहाओ णिग्गच्छवि, णिग्गच्छित्ता अंतज॑रस्स 
झवद्दारंणं रइस्सियं चेव अणप्पदिसति, अणुप्पबिसित्ता 
जेणेव पउमावई देवी तेणेब लवागच्छु5, चत्रागच्छित्ता 
करयज्ञ० एवं वयासी-संदिसह एं देवापुप्पिए ! जे मण्‌ 
कायव्वं?| तए एं सा पमावती देवी तेतलिएत्तं अमच्च एवं 
वयासी-एवं खलु कणगरहे राय। ०जाव वियंगेति, अई च 
णं दे्राणुप्पिया ! दारमं पयाया, तुमं च एं देवाखु प्पिया! 
ते दारगं गेएहाहि ण्जाब तब मम समए निक्खानायणे 
जविस्सति त्ति कडु तेतक्चिपुत्तस्स हत्थे दक्षयति । तते ण 
तेतक्चिपुत्ते पउपावतीए देबीए इत्याओ दारगं गेएह्ति, 
ङत्तरिज्ञेशं पिहेइ, अंतेडरस्स रहर्सियं अबदारेणं 
णिग्गच्छ ति, णिग्गच्छित्ता जेणेव सण एीहे जेणेव पोहिन्ना 
जारिया तेणब ज्वागच्छति, डवागच्छित्ता पोट्टिलं च एवं 
वयासी-एद खल्लु देवाणुष्पिया ! कणगरदे रायारज्जेय 
“जाव वियंगेति, आयं च शं दारण कणगरहस्स पुत्त पउमाव- 
ईप देबीए अत्तए, तं एं तुमे देवाएप्पिए ! इमे दारगं कण- 
गरह्स्स रहस्सिय चेव अशुपुच्चे के संरक्खाहि य, संगोवा- 
हिय, संबडेंडि य, तप णं एस दारण उम्मुकबाल नावे तब 
य मम य पडमावईए य हारे भविस्सइ त्ति कु पोट्टि” 
लाए पासे णिक्खिवति, णिक्खिबित्ता पोट्टेलाझओ पासा- 
आओ ते विशिहायमावाणियं दारियं गएइति, उत्तरिज्नेणं 
पिदश, पिहेइत्ता अंतेङरस्स अवद्दारेणं अएुप्पविसति, 
अणुप्पबिसित्त जेणश्र पज्मावती देवी तेणेव उवागच्छई, 
ज्ञबागच्छिचा पछमावतीप देवीए पासे ठादेति ण्जाब प~ 
डिनिग्गते । तण णं तीसे पजमाइतीए देवीए अगप- 
दियारियाओं पच्मावर्ते देवि विणिहायमातास्मियं 
च दारियं पासंति, पासित्ता जणव कणगरहे राथा कर- 
यल्लप एवे वयासी-एब खलु सामी! पलमावतीए मतज्जियं 
दारियं पयाया। तए शं कणगरह राया तीसे मतल्ञियाए 
दारियाए नीइरणं करेति, बहूई लोइयाइ मयकिचाई क- 
रेति, करेशत्ता कालेणं विगयसोए जाए । तए छै से ते- 
तक्चिपुत्ते कङ्ञं को इंबियपुरिसे सद्ब्र, सद्वावेशत्ता एवं व- 


(२३५७) 


रा 





यासी-खिप्पामेद चारगसालाए साहणं करेइ एजाव ठिती 
बमिया, जम्हा ण अम्हे एस दारण कएगरहस्स रज्जे जाए, 
तं होक्तण दारण णामेणं कणगजझए० जाव अले मागस- 
मत्थ जाएं | तए ण सा पोट्टि अछाया कयाई तेतलिपुत्त- 
स्स अमचस्स अणि! अमएुएण्णा अकता अष्पिया जाया 
यावि होत्या । णेच्चइ णं तेताक्षिपुत्ते अमच्च पोटिझाण नाम- 
गोत्तमवि सबणयाए, किं पुण दरिसर्ण बा परिजोग वा। तए 
एं तासे पोट्टिञ्ञाए अएशया कयाई पुण्बरक्तावरत्तकाझसम- 
यंसि शमेयारूवे अब्जत्थिए चितिए पात्थिए मणोगए संकप्पे 
समुष्पञ्जिर्था-एत्रं खलु अह तेतलिपुत्तस्म अमञ्चस्स पुटित 
इट्टा कंत! मणुझा पिया श्रासि,श्याश आणिड्टा अकंता अ- 
मणुझा अप्पिया जायाण्जाब नेच्छ तेताक्षिपूत्ते अपच्चे मम 
नामण्जाव परिजाग वा ओइयमञ्चस कप्पाण्नाब फियायइ | 
तते छ तेत॒लिपुत्ते अमचे पोट्टिलं ओइयमणसकप्प० जाब 
किदायमाणं पासति, पासहत्ता पोटडेल एब बयासी-मा णां 
तुम देबाणाप्पिए | ओइयमणसंकप्पे, तुम मम मझाणसंहि जि- 
उन्न असणं पाणं खाइमे साइमे उवक्खडावेहि,उत्रकख मावे - 
इत्ता बहूग समणमाइ गएं प्नाब बणीबगाणं देयमाणी य 
देत्रावेमाशी य विहरह । तए णं सा पो्रेक्षा तेतश्चिपुत्तगं 


अमस्चेण एवं बुक्ता समाध्यी इद्ठतुट्टा तेतश्चिपुत्तस्त अभच्चस्स 


एयमट् सम्म पडिसुक्षवि,पडिसुपाइत्त कल्लाकङ्लि मइ [णसे- 
सि बिपुञ्च असणं पाणं खाइमं साइपंण्जाब देवावेमाद्यी विह- 
राति। तेणं कालणं तेण समएएं छृव्वपाओ णाम अज्नियाआं 
इर्यासमिया ओण्जाव गुत्तबंनयारिणीओ बहुस्सुयाओ ब- 
हुपारित्रारा ओ पुन्बाणुपुरच्यि जेब तेतक्चि पुरे णयरे तेशेव उ- 
बागच्छः, डत्रागच्छित्ता अइापमिरूवे लबग्गह आगिणिह- 
त्ता संजमेशं तसा अप्पाणं जञावेमाणीओ विहरते । तए 
ण तासि सुन्त्रयाणं अञ्जाणं एमे संघामए पढमाए पोरिसीए 
सञ्फाइय करेतिण जाव अरुमाणी ओ तेतालस्स गिइ अणु" 
पत्रिद्ठा ओ। व णं सा पोटिला ताओ अञ्जाओ एञ्जमा- 
शीओ पासाते, पासऽत्ता इड़तुरा असणाओ अन्धुडरेति, 
अच्छुछित्ता बंदऽ, णमंसति, वंदित्ता एभंतित्ता दिनल्लणं 
असणं पाणं खाइमं साइमं पमिलाभइ० पमिल्ानित्ता एवं 
बयासी-एवं खलु अहु अज्जाओ ! तेतालेपुचस्स अमचस्स 
पुरि इट्टा कता पिया मणा आसि, इयाणिं आशिद्ठा अ- 
कता अप्पिया अमणुक्वा? जाव देसण वा परिभोगं वा । 
ते तुब्भे एं अज्जाओ ! बहुणायाओ बहुसीक्खियाओं 
बहुपेमियाओ, तुब्मे बहूणि गामागरण जाव आहिंमेह, 
बहूगं राईमरण जाव गहाई अणुप्परिस्सह, ते अत्थि याइ 
ज अज्जाओं | केइ काहि बि चुछाजोए वा मंतजोए वा 


अभिधानराजेन्ङः । 





तेतल्लि 
कम्मणजोए वा कम्मजोए वा हियउदड्ावणे वा कायडड्डा- 
बणे वा आमिञोगिए वा वसीकरणे बा कोउयकम्मे वा नूई- 
कम्मे वा कंदे सूले अल्ली वल्ली मूलिया वा गाञ्षेया बा ओसहे 
वा जेसज्जे वा लबत्तरूपुन्वे. जेणाहं तेतलिपुत्तस्स अम- 
च्चस्स पुणरावे इट्टा कता पिया मएुक्षा भवेञ्जामि?। तए 
णेताओ अज्जाओ पोट्टिलाए एवं वुत्ताओ समाएीओ दो 
ति कएणे ठायंति, पोस्क्षिं एवं बयासी-अम्हे णं देबाशु- 
व्पिए | समणीओ निग्गेथीओ० जाब गुच्बनयारिएीओ, 
नो खलु कप्पति अम्डं देवाणुण्पिए ! एयप्पयारं कणे वि 
निसामत्तए, [किमंग ! पुश ङबदिसित्तए वा, आयरियत्तए 
बा। अम्हे ण॑ तव देवाणुप्पिए ! दिचित्तं केवालिपक्षत्त धम्पं 
परिकइज्जामो। तए शां सा पोईला ताओ अज्जाओं एवं 
बयासी-इच्छामि छं अज्ञाओ ! तुळ्ने अतिए केवल्लि- 
पत्चत्त धम्मं णिसामित्तण्‌ । तर छं ताओ अज्जाओ पो- 
ट्रिलाए्‌ विचित्त धम्मं परिकदति। तए एं सा पोट्टिन्ना घ- 
म्मं सोचा णिसम्म इडतुद्ठा एव बयासो-सदह्यामे एं अ- 
ज्ञाओ ! निमांथं पावयणं पात्तिएण्ञाव से जइयं तुञ्ने वद ह, 
इच्छामि णं अहँ तुब्भ ओतेए पंचाएुव्वशयंण्जाच गिहिपम्म 
पामिबञ्जित्तए। अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पमित्रंधं करेइ । 
तए रा सा पोट्टेला तासि अज्ञार्ण अंतिए पंचाएुव्वयं० 
जाव गिहिधम्मं पमिदञ्ञति, ताओ अज्जाओं वंद, नपे- 
सति, नमंसःत्ता पमिदिसन्जेति। तए ण सा पोट्रिला सम- 
णोवासिया जाया० जाव पढिल्लाभेमाणा २ बिइरइ। तए णे 
तासे पोट्टेलाए अएणया कयाइं पुञ्वरत्तावरत्तकाल्समयसि 
कुबुबनागरियं जागरपाणस्स अयमेयारूबे ऋब्भात्यए चि- 
तिए पत्यिए मणोगए संकप्पे समुप्पाज्जित्था-एवं खञ्च आइ 
तेतालिपृत्तर्स पुर्वि इट्टा कता पिया मणुझ आसि, झ्या 
अआएिष्ाा अकंता अप्पिया अमणुछा० जाब परिभोगं बा | 
तँ सेयं खल्लु ममं मुव्चयाणं अज्ञाणं अंतिए पब्वऽत्तए, 
एब संपद्देति, संपेटेइत्ता कल्ले पाओ नेणेव तेतह्लिपुत्त 
मच्च तेणेव उबागच्छइ, उवागच्छइत्ता करयल्लपरिस्माइयं 
एवं खन्नु देवाणुप्पिया ! मए छुब्बयाएं अज्ञाणं अँतिए धम्मे 
निसते० नाव ऊन्भणुक्षाए पव्वःत्तए | तए णं तेतलिपुत्त पो- 
ज्ञं एव बयासी-एवं खलु तुमं देवाएप्पिए ! सुंभ जवित्त 
पञ्ब्या समाणौ काळमासे कालं किच्चा अध्ययरेसुं देवन्ञो- 
एसु देवत्ताए उवत्रज्जिद्ि त्ति, तं जः छ तुमं देवा फुप्पिए ! 
मर्म ताओ देवलोगाओं झागम्म केतलिपन्नत्ते धम्मे 
बोहे दि, दो अहं विसज्जेमि, अइ णं तुमं मम ण संबोहे- 
सि, तो ण बिसज्जेमि। नए णं सा पोट्टिक्षा तेतक्चिपुत्तस्स 
एयमद्दे पमिसुणेति। तण णं तेतक्षिपुत्त विलं असथ्यं पा- 
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णं खाइमं साइमे उचक्खमाविति मित्तनाइण जाव श्रा- 
मतेति, अमतेत्ता ०जाव संभाणेति, पोले णद्दायं०जाब 
पुरिससहस्सवाहि णीयं सीयं दुरूइऽ, दुरूइइत्ता मिचणाति० 
जाव परिबुमे सव्य दी ए०जाव रवेणं तेतब्निपुरस्स मञ्छं मज्फे- 
एं जेणब घुव्बयाणं अञ्जाशं उदस्सए, तेणेव उव/गस्छऽ, 
उवागस्डित्ता सीयाओ पच्चोरुइति, पच्चोर्हइत्ता पोटल 
पुरओ कह जेणद सुब्बया अज्जा तेऐेब उचागच्ाति, उ- 
बागच्कइत्ता बंदाते, णमंसतिं, नमंसइचा एवं वयासी-एवं 
खलु देवाएप्पिया ! मम पोटिला भारियम इड्डा पिया केता 
मणा एस ण संसारनयडब्विग्गा० जाब पव्वइत्तण, 
पमिच्तेतु णं देबाणुष्पिया 1 सिस्सिशिन्निक्खं 
दक्षयामि | अहासुई देबाणुप्पिया ! मा पाभेबध क- 
रेह | तए णं सता पोट्टिझा सुच्वयादिं अज्जाहिं एवं बुत्ता 
समाणी इदट्टतुट्ठा ङत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए सयभेव 
अआज्नरणमब्झालंकारं मुय, मुयइत्ता सयमेव पेचमुट्वियं 
क्षोयं करेइ, करेऽत्ता जेणेव सुन्वयाओ अज्जा- 
अ तेणेब उवागच्छइ, ज्ञबागच्छइचा बंदइ, नर्म- 
सः, वेदित्ता नमंसइत्ता एवं बयासी-आतित्तेणं एवं 
महा देवाएंदा* जाव इक्ारस अंगाइ बहूणि वासाशि 
सामन्नपरियायं पालणित्ता मासियाए संक्षेइणाए अप्पाणं 
फोसेचा सड़ें जत्ताई अथसणाई आलोइय पामिकंता समाहि- 
पत्ता कालमासे काझ किच्चा अछुचरेसु देवलोएसु देवत्ताए 
उवबझा।।तए एं से कणगरहे राया अधाया कया कालधम्म्रु- 
पछा संजुत्ते यावि होत्या) तते णं ते ऽसरपमिइओ० जाव णौहर- 
पं करेति, करेतित्ता अम्हा एवं वयासी-एबं खलु देवा झु. 
प्पिया!कणमरहे राया रज्ञे य०जाव पुसे वियंगं बित्त अमर 
णं देवाणुष्पिया ! रायाहीणा रायाहि द्विया रायाही शकज्ला, 
अयं च एं तेतक्षिअमच्चे कणगरहस्स रक्षो सब्बद्ाणेसु 
सञ्बनूमियासु लझ्ूपच्चए दिवि यारे सव्यकज्जवद्ठाबए या- 
बि होत्या, ते सेये खलु अम्हं तेतलिपुत्त अमच्च कुमारं 
जाइचए तषि कट अपध्ममक्तस्स एयभट्टं पमिएुणति, पमिसुणे- 
इत्ता जेणवतेतलिएत्ते अमच्चे तेणेव चवागच्छड, उवाग- 
च्छइत्ता तेतलिपुत्त अमच्च एवं वयासी-एबं खलु देवाणु- 
प्पिया | कणगरह्‌ राया रज्जे य रहे य० जाव वयंगेति, 
अम्हे य णं देवा एुप्पिया ! रायाही णा ० जाच रायाढ़ीणकज्ना, 
तुमं च गं देवाणुप्पिया ! कशगरहस्स रष्पो सव्वच्धाऐसु० 
जाव रज्जघुराचितए| तं जइ पी देवाणप्पिया ! अत्थि केऽ 
कुमारे रायलक्खणसंपछ्े रायान्ञिसेयारिदे, तप्‌ णं तुमं 
दाहि, जा घ अम्दे म्या मह्या रायाभिस प्‌ अन्ञिसि- 
चामो। तए णं तेतलिपुत्ते अमचे तेसं इसर पभिए एजमड्ढ 
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पडिसुणेति, पडिघुशइत्ता कणगज्फय कुमार एहाय सब्वा- 
लंकारवेज्ञसियं० जाव सास्सरीप करेत्ता तेसि इंसर० जाव 
उबणेति, जवणेइत्ता एवं दयासी-एस ण देवाणुप्पिया ! 

णगरइस्स रक्षो पुत्ते पउमावइए देवीए अत्तए कणगज्फए 
घाम कुमरे ऊन्तिसेयारिदे रायक्षक्खणसंपक्षे मए कणग- 
रहस्स रो रह स्सियं संबाष्छिए,तं एयं तुब्ने मह्या मह्या 

यानिसेएणं अभिसिंचह, सब्बे च से उद्गाएफारे- 
याबणिय परिकहेइ। तए एते इसरकणगउजय कुमार महया 
महया रायाभिसएण आयिसिचाति । तर ण करागऽफण 
कुमारे राया जाए मह्या हिमवंतजाए० जाव रज्जै पालेमाणे 
विहरइ! तए भ॑ सा पउमारती देवी कप्पगज्फयं राय सहा- 
बोते | सदाबिइत्ता एवं बयासी-एस घं पुत्ता! तब रू्ज ० जाव 
अते उरे य, तुम च तेतालेपुत्तस्स अमच्चस्म पहात्रेण, तेत- 
झिपुत्त अमच्च आढाहि, परियाकादि, सकारे दि, सम्मा 
घडण ते अब्जुट्टेडि, पज्जुत्रासेहि य, चयते पाडेससा हाई, 
व्यास उदनिमतेडि, नागं य से अणुवडेहि । तप णं 
ते कशगज्कए पडमाबतीए देवीए तहु त्ति पमिसुणइ० 
जान जोग च संतरे | तए णां से पोछ्टिल्ले देवे तेतालिपुत्त 
अमच्चं अन्षिक्खणं आभिक्खणं केवलिपप्तात्तं धम्मं संबा- 
देति, नो चेत्र ण से तेतक्निपुत्त सेबुज्फइ । सते शं तस्स 
पोड्िलदेवस्स इमेयारूवे अब्भत्थिएु पात्थिए चितिए मणो- 
गयसंकप्पे समुप्पाज्तित्या-एवे खलु कणगञ्फए राया ते" 
तलिपुत्त आद्यातिण जाव भोगं च संबछेति, तए णं से 
तेतल्निपृत्ते अजिक्खर्ण उरजिक्ख णं सवो हेमाण वि धम्म शो 
सबुञ्छाति, ते सेयं खब मम कणगञ्फायं राय तेतालेपुत्ताओ 
विप्परिणामि्तर (त्ति कटडु एवं संपेहेति, संपेहेऽत्ता कण- 
गञ्फ्य तेतलिपुत्तातो त्रिण्परिणामेति | तण णं तेतलिपृत्ते 
कललं एइ।ए० जाव पायच्छित्ते आसखंधबरग५ बहू हिँ पुरि" 
सेहिं सरि संपरिबुडे साओ गिहाच्यो (णाम्गच्डति; णि- 
ग्गाच्छत्ता जेणेव क!एगज्फए राया तेणेव पहार्स्यगमणाए । 
तए फं तेतलिपुत्तं अमच्चे जहा बहवे राइसरतज्ञवर० नाव 
पन्निइझो पासति, ते तहेव आढायेति, परियाणंति, ऋन्लु- 
इति,सक्करें ति, सम्मा णते, अंनलिपरिम्गहियं करेंति। स्ट्ठा* 
हि कंताहिँ पियाहिं मणुछाहि पणामार्हि उराखाहि कन्ना- 
णाई सिवाहिं पष्माहिं मंगल्माहि सस्सिरियाहिं घम्गूहि 
आत्ववमाणा य संक्षबमाणा य पुरओ य पिदुओ य पास- 
जो य मम्गओो य समएुगच्छंति तण एं से तेताल्लिपुसे जे- 
ऐेब कणगञ्ऊए राया तेणेव उत्रागच्डई | तए ण से कण- 
गज्फए राया तेतल्लिपुत्तं अमच्च एज्नमाणं पासति, पासे- 
त्ता णो आदाति,णों परियाणऽ, शो अब्सुद्ठेते, अशाढा- 
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-- अपरियाशमाणे परंमुहे छं चिठ्ठाति। तते एं से तेत- 
लिपुत्ते अमच्चे कशगज्फयस्स र्तो अजि करेति | तते एं 
से कणगञ्फए राया यणादिज्जमाष्यो तुसिरगीए परंसुहे 
संचिद्धति । तए णां तेतलिपुत्ते अमच्चे कणगज्फयं विप्प- 
रिणयं जाणित्ता ज्ञीए० जाव संजायजए एवं वयासी- रूट 
णं मम कणगज्फए राया, होणे णं मम कणगज्णए राया, 
अबज्फाए णं मम कणगज्फए राया, तंग णज्नइ शी मम 
केणइ कुमारेण मारेहेति त्ति क्ट जीए तत्ये जाब सणियं 
सणियं पच्चो सके३, षच्चोसकेइत्ता तमेव आसखंं दुरूहेति, दु- 
रूइइत्त तेतलिपुरं णयरं मञ्फं मञ्फेणं जेशब सए गिद्दे 
तेणेव पहारत्यममणाए; तेतन्निपृत्तं जे जहा ईसर प्जाब पासं- 
ति ते तहा नो आढायंति,नो परियाएं ति, नो अन्नुट्टाते,नो 
ऊजि करिति, इट्टाइि० जाब नो सल्लबंति, नो पुरओ य 
पिओ य पासश्रो य समणुगच्डंति। तते णं तेतलि पुत 
अमस्चे जेशेव सर गिहे तेणेव उवागच्छ॒ए | जा बि य से त- 
स्थ बाहिरिया परिसा अत्रति। त॑ जहा-दासेइ बा,पेसेइ वा, 
भाश्च्चएइ वा, सा बियण णो आढाइ० ३ | जा वि य 
से अडिमतारेया परिसा अवति | तं जहा-पियाऽ वा, मायाइ 
बा, भज्जाए वा, सुएहाइ वासा बियणंच नों आढाति० 
३।तण ण से तेतक्षिपुत्ते जेणेब वासघरे जेणेत्र सप्‌ सयणिज्जे 
तेऐेव उवागच्छाते, उवागस्छइत्ता सयणिज्जेसि निसीयति, 
णिसीयइच्ञा एवं बयासी-एवं खलु अहं क्षयाओं गिहाओ 
फिमाच्छामि, त चेव० जाव अब्नितरिया परिसा नो आढा- 
ति, नो अन्जुष्ेइ, ते सेयं खलु - मम अप्पाणं आया 
वत्ररोबित्तए तत्ते कु एव संपेहेति, संपेढेईत्ता तालडडं विसं 
आससि पक्खित्रति, से य विसे णो संकम्मति। तए एं से 
तेतक्षिपुत्ते नौल्लुप्पल्न ० जाव असिं खंधंसि ओइरति,तत्य बि य 
से धारा पक्षा | तए ण से तेतलिपृत्त अपच्चे जेणेव असो" 
सवणिया तेणेत्र उवागच्ठति, लवागच्छित्ता पासगं गीवाए 
बेधोति, बघ$त्ता रुक्ख दुरूइऽ, दुरूहइत्ता पामे रुक्खे बंध, 
बंधइत्ता अप्पागां मुयति,तस्थ वि य से रज्ज शिष्या । 
तए ए सं तेतलिपुत्त महश्महाश्चियं सिर गीवाप 
बंयोति, बंधश्च अत्याइमतारमपोरिसीयंसि उदगमि 
अप्पाएं सुयति, तत्थ बि से थाहे जाते । तए 
णं से तेतक्षिपुत्ते अमञ्चे सुकंसि तणकूमंसि अ- 
गणिकाय पक्खिवति, पक्खित्रशत्ता अप्पाणं सुयति, तत्थ 
वि य से अगणिकाये दिञ्फाए | तए एं तेत- 
लिपुत्त अमच्च एवं वयासी -सञ्देये खल्ल नो समणा 


वयत, सर्छय खलु जञा माहूणा चयते, सम्बेय खन्न स- | 


मणा माइणा वयांत, अह एगो अस्सञ्धय बयाभ,एव रब 


अन्िघानराजेन्डः । 


तेतलिसुय 


अह सह पुत्तदि अपुत्ते, को मेदं सद्दहिस्सति!, सह मित्त 
आपित्ते, को मेदं सइहिस्सति?, एवं अत्थेगं दरोणं दाई 
पेक्ष पारेजणे्ं | एवं खल्लु [तेतल्षिपृत्ते एं अमच्चे] कणग- 
ज्फएण रक्षा अवज्जाएणं समाणणं ततक्षिपुत्तेण अमश्चे णं 
तालचडग विसे आसगंसि पक्तिखत्ते, स दि यणं णोसं- 
कमः, को मेदं सद्‌ हिस्सति ?,तेतन्निपृत्तेणं अमच्चेशं नीख- 
पपल ० जाव खधंसि असिं ओहरिए, तत्थ गि य से धारा 
आज्ञा, को मेद सदृद्विस्सति ?, तेतलिपत्त अमच्चे पासगे 
गीवाए बंघित्ताण्जाव रज्जू क्िछ्ता, को मेदे सहाहिस्सति ?, ते- 


' ताज्ञेपुत्ते अमचे महर्षिं सिन्नं०जाच बंधेत्ता अत्याह ० जाव 


उदास अप्पा मुक,तत्थाबे य शं थाह जाते,को मेदं सहहि- 
स्सति !, ततास्िपुत्त अमचे सुकंसे तणकूडे० अम्गी बिज्फाए, 
को मंद सइदिर्सति !, आइयमणसकप्पे० जाव जियायई। 
तप णं से पोट्टिले देवे पोट्टिसारूवं विलव्य॒ति, बिउच्चुइत्ता 
तताज्ञपुचस्स अमच्चस्स अवूरसामंते 1ठिच्चा एवं बयासी- 
इ भां तेतालिपुत्ता ? पुरओ पवाए,पिहओ हाल्यि भयं, दुह ओ 
अचक्खुपासं, मञ्छे सराणि बरिसंति,गामे पश्चित्ते अरछे फि- 
याई) अरशे पलित्त गामे फिया$, आ उसे ! तेत लिपुसा ! कओं 
बयाभो? | तए णं से तेतलिपुत्ते अमचे पोट्टिलं एवं बयासी- 
भीयस्स खलु जो पब्बज्ञा सरणे, अक्केखियस्स संदेसगमर्ण, 
बुडियस्स (छायस्स) अन्नं,तिसियस्स पाएं,आउरस्स जेस- 
ज्ने,माइयस्स (माइज्जस्स) रहस्सं, अजिजुत्तस्स पच्चयकरणं, 
अख्छाशं पारेस्संतस्स (तस्स) वाहएणागमएं, तरिलकामस्स 
पवहणकिचं, परं अभिउंजिउकामस्प सहायकिच । खेतस्स 
देतस्स जियोदियस्स एत्तो एममति छा भवाते | तए णं से पो- 
हिले देवे तेतक्षिपुत्त अमच्चे एवं बयासी-मुट्टु णां तुमे तेत लि- 
पुत्ता ! एयमट्टं आयाण्याह त्ति कट्ट दों पि तच्चं पि एनं वप, 
वयशत्ता जामेव दिसं पाडड्नूर तामेव दिसें पमिगए। तए 
एं तस्स तेतक्षिपुत्तस्स अपच्चस्स घुन्नेणं परिणामेए जाई- 
सरणे समुप्पएण । तए भं तस्म तेतालिपुत्तस्स अमच्चस्स 
अयपेयाखूनरे अन्तत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्नित्था-एवं खन्नु अहं इहेव जंघुदीबे दीदे महाविदेद 
वासे पुक्खल्ञात्रईबिजए पांडरिगिशीए रायहाणीए महा- 
पडपे नामं राया होत्या । तए फ अहं थेराणं अतिण मुंमे 
भवित्त[एजाब चउद्दस पुन्ाई बहूण्ि वासाणि सामस्मपरि- 
यायं पाडणित्ता मासियाए संलेहणाए महासुके कप्पे देव- 
सराप उत्रबन्ने। तए णं अहँ ताओ देबन्ञोगाओ आडक्ख-- 
एणं ठिश्क्खणण भवक्खएशं इहेव तेतान्निपुरे णयरे तेतलि- 
स्स अमचस्स नहाए नारियाए दारमत्ताए पयायाए; ते सेये 
खलु मम पुर्न्बादिद्वाई पंच मइव्ययाइ सयप्रेव चवसंपज्नत्ता 


(२५४७ ) 
खभिघानराजेन्छः | 


तेतलिसुय 


2. विहरित्तर एवं संपेद्ेति, संपेहित्ता सयभेव पेच महव्य- 
याई आसहाति,आरुइइत्ता जेशेव पमयवणे लज्जाणे जेणब 
असोगव्रपायवरुस अहे पुदविसिह्लापट्रयोंसि सृहनिसरपा- 
स्स अ्रणुचिवेमाणस्स पुव्वाहिपाईं सामाश्याई इकारस 
अगाइई चोइस पुच्वाइ सयमेव अभिसमएणागयाई । 
तते णं तस्स तेतलिपुचस्स अशगारस्स सुनेणं परिणामेणं 
०जाव तयावर फिज्जाणं कममा ख्ओवसमेणं कम्मरयवि- 
करणकरं झपुव्वकरणं पदिउस्स अशते अणुत्तर शिव्वा- 
छाए णिरात्ररणे कसिशे पमिपुछे केवल्बरनाशदं सखे समु- 
व्पक्ने । तए णं तेतक्षिपुर णगरे अह्ासन्निहि बाणमंतरेडि 
देवेहिं देवीहि य देबढुँदुजीओ समाहयाशत्रो, दसर्बध्ष 
कुसुमे निवाइए, दिववे मीर्य, गंघव्वाणिण्णादे कथाए यावि 
होत्था | वए णां से कशगज्फए राया इमीसे कइ।ए लरूडे स- 
माणे एवं बयासी-एवे ख़ तेतञ्चिपुत्ते अमच मए अवज्फाए० 
जाव मु मे भवित्ता पन्वऽए, तं गच्कामे णं तेतलिपुत्तं अणगा- 
र वदामि, णमेसामि, पञ्जुत्रासापिं, एयमड्टे विणएण कुज्जों 
जुञ्जो खामेपि एवं सेपेदेइ, संपेहित्ता एहाए० जाव चाचरं- 
गिणीए सेणाए जेणोब पमयवणे उज्जाणे, जेशेव तेतस्षिपुत्त 
झणगारे तेऐेव उबागच्छ३, उवागच्छइत्ता तेतलिपूर्त अण-- 
गारं बंदइ,णमंसइ,एयमई च विणएणं ज्ज्नो भुज्नो खमिति, 
श्वा ण्जाव पञ्जुत्रासिइ । तते पसे तेतञ्षिपत्ते अ- 
एगार कशगज्फयस्स रएणो तीस य धम्मं परिकदे$ | सए 
णा से कशगज्फए राया तेतल्िपुत्तसस केबलिस्स अतिए 
धम्म सोचा पिसम्म पंचाणुष्वऱयं सत्तसिक्खाबइयं सावग- 
घम्मं पमिवञ्जति, समणोवासए जाए अहिगायजीवा- 
जीवे । तए णं तेतह्मिपृत्ते केवल्ली बहाणे बासाणि केव- 
लिपरिसागं पाङणिचा० जाव सिच्छे । 
अथ चतुदेशङ्कातं वित्रियते-अस्य चायं पूर्वेण सहाभि सं बरवः 
पूकेस्मिन्‌ सतां गुघानां खामध््यभावे हानिरुक्ता, इह छु तथा- 
विधरसामग्रीसद्धावे शुणखेपदुपज्ञायत इत्यभिधीयते, इत्येच स- 
बन्धमिदं सर्व सुगमं, नवरम (कलप स्ति) कलादो नाम्ना, मूषि- 
कारदारक इति विलूव्यपदे सेनेति 1 ( अन्भितरछाणिञ्जे क्ति) 
आभ्यन्तरस्थानीयनास्ना शत्यर्थ: (?) | (वर्यगइ ति) ब्यङ्गयाति, 
विगनकणनाखाहरुताऽऽ्यङ्गान्‌ करोतीत्यर्थः! अथवा- (बियगेइ 
त्ति) विङन्तति, डिनत्तीव्यर्थः । (संरक्खमाणी प सि) सरकन्त्या 
आपदः, संगोप यन्त्याः प्रच्यादनतः ( मिक्छाभायखे चि ) 
भिकाभाज्ञनमिब भिक्काज्नाजनं, तदस्माकं भिकोरिव निर्चाइ- 
कारणासेत्यर्थः 1 “ पढ़माप पोरिलीए सज्झाश्ये '? इत्यादो 
यावत्करणादिद द्रष्टव्यम-“ खीयाए पोरिसीए फाण फियायई , 
तश्याए पोरिसीए अलुरियम्रचचलमस भते मुहपोत्तियं पद्धि- 
लेदेह, भायणचत्थाणि पमिनहे, नायणाणि पसञ्जइ, भाय- 
णाणि डग्गाहिंइ, जिणे छुत्बयाओ अज्ञा छे, तेणे ठवागच्छर, 
ला बरड, नमंसइ, वदिता नमसित्ता पत्रं 








तेतलिसुय 


घयासी-एच्बामों णे तुन्नो अन्भश्युज्ञाए तेयलिपुरे नयरे उ- 
शनीयसजिफिसाई कुलाई घरखमुयाणरूल भिक्‍खायरियाप अ” 
डित्तए | अहाखुई देवाएाप्पया! मा पमिखधघ करेह । तप रा ता- 
शो अज्ज़ाओं खुव्वयादि अञ्जाद अब्भशणुष्पाशों सूमाणीओ 
सञ्चयाण अज्ज्ञाणं अतिश्राओ डवस्सयाओ पाडणिक्खमे- 
ति, परडीणक्लमश्त्ञा अर्तुरिअमचचल मसंभंताप गर्श्प जुगं- 
तरफ्लोयणाण दिष्टीए पुरओ इरिअं स्रोहेम!णीओ तेयत्तिपुरे 
णयरे स्षणीयमज्णिमाई कसाई घरसखमुदाणस्स मिक्लाय- 
रिय भड़मार्णाओ। ” इति । तत्र गृहेषु लमुदानं झिका गुह स~ 
सुदान, तस्मे शुहसमुदानाय, निक्काचये सिक्कानिमित्त बिचर- 
शम्‌, श्रटन्त्यः कुर्नाणाः । { अस्थि याइ भ त्ति) "या ति” देश- 
भाषायां, ' जे त्ति? भबतीनाम्‌। (चुसजोप त्ति ) द्रव्यच्यूणोनां 
योगः, श्तम्जनाऽऽदि कर्मकारी (कम्मणजोप खि) कुष्ठाऽऽड्रोग- 
हेतुः ( कम्मजोए सि) काम्ययोगः कमनीयताहेतुः, (हियकछ- 
ड्गावणे त्ति) इदयोइ्‌पनं चित्ता5ऽकर्षणदे तुः (कायडड़ाचणे स्ति) 
काय!ऽऽकर्षणदेतुः । (आमिश्रोगिए चि) पराभिजबनदेतुः (व" 
सीकरणे त्ति) बश्यतादेतु: ( कोठ्यकम्मे ति) सोभाभ्यनिमि* 
त्ते स्नपना5ऽदि (भूरेकस्मे तति) मआामिसंस्कृत लू तिद।नम्‌। (रा- 
याहीणा इत्यादि ) राजाधीनाः, राका दूरेऽपि बतेमाना राजच- 
शावर्तिन इत्यः । राजाधिष्ठितःः, तेन स्वयमध्यास्रिता राजा“ 
चिितःः, राजाघीनानि राज्ञाऽऽयश्ञानि कायोणि येषां ते च्य 
राजाघीनकायोः | ( सव्वं च से सषागपाररिणातणियं ति) सवे 
ख ' से ' तस्य बत्थान चोत्पत्तिः, पारितापानेक! च कालान्तर 
याबत्स्थिरतरेत्युत्थानपारितापनक तत्परिकथयताते । {बयत 
पाडसंसाहेहे त्ति) विनयप्रस्तादाद्‌ नजन्तं प्रतिस्कैसा घया नु. 
ब्रज | अथवा चाचा तं प्राति सत्छाघय-सधूक्त साध्वित्येब धश सा 
कुवित्यरथेः । भोग बतेनम्‌। “रुपे णमित्यादो'' द्वीनोऽ्यं मम प्री" 
त्येति मम्यते । अपध्यातो छुए्चिन्ताबान्‌ | ममेलि मम्रोपरि क” 
नकभ्वज्ञः। पाञान्तरेण-छुभ्यांतोऽइं छष्टिन्ताबित्रयोकृतो 56 
कनकध्वजेन रझा, तत तस्माक्ष झायते व्हनाऽपि कुमारेण 
विरूपम रणप्रकारेण मारयिष्यतीति । ( स्हथंसि बतद्रश्त्त ) 
र्कन्छे लपहरति बिनिचेशयली ति । धारा (आपल त्ति) अबदी- 
णो, कुणीजुतेत्यर्थः | ( अत्थाद्‌ ति) अस्तं निरस्तमबिद्यमान- 
मघस्तल प्रतिष्ठान यन्य तद्स्ताधः, स्ताघो घा प्रतिष्ठान, तद- 
भावादस्ताघम । अतारे यस्य तरणं नास्ति, पुरुषः परिमाण 
यस्य तत्पोरुषयं,तश्निषेघादपोरुषेयम्‌। ततः पद्त्रयस्य कमे धा- 
रयः | मकारौ च प्राकृतत्वात्‌ । अतस्तत्र * लव ” इत्यादि । 
श्रेय श्रमणा बदन्ति आत्म परल्लो क पुष्य पापाऽऽदि कमर्थेज्ञातम्‌, 
झतीन्द्रियस्यापपि तस्य प्रमाणायाचितत्देन अझ्ानगो चरा- 
त्‌ अद्‌ पुनरेकौऽश्रद्धेयं वदामि-पुत्राऽऽदि परिचारयुक्तस्यात्यथे 
राजसंमतस्य च अपुत्राऽऽदित्वमराजसंमतत्वं च. बिषखड्र- 
पासकजलएझिमिरहिस्यत्वं चा5ऽत्मनः प्रतिपादयता मम यु“ 
क्तिबाधितत्वैन जनप्रतीतेरविषयत्वेना श्र द्धेयत्वा।ंदेति । प्रस्तुत" 
खूचजावना-' तप यामिस्यादि | हूं भ्ोः ! शत्यामन्यणे । 
घुरतोऽघ्रतः प्रपातो गतेः, पृष्ठतो द्स्तिभयं ( दुइओ लि ) 
उभयतः । अचक्षुःस्यसोऽम्धकारः, मध्ये मध्यभागे यत्र बय- 
मास्मदे, तत्र शारा बाणा निपतन्ति, तता सेतो भयं बसते 
इत्यर्थः । तथा प्रामः प्रदोप्तोञग्नना ज्वन्नति, अरपयं च 
भ्मायतेऽनुपशान्तदाइं बसेते । अथत्रा-ध्यायतीब ध्यायति , 
अग्नेराबिध्यानेन जागर्तीवेत्यथ। अथवा-्ररणय प्रदीपं, श्रामो 


(२३५८) 


तेतलिसुय 





उ न विध्याएयति, पव सर्वस्यापि ज़यानकत्थात्‌ स्थाना- 
न्तरस्य चाजाचात्‌, आयुष्मंस्तेतलिपु्च ! (कच त्ति) क जजामः !,क 
भो तेगैन्तऱयमरुमामिरिबान्येनापि वतीति प्रश्नः । शरं च- 
भीतस्य प्रबञ्या शरणं, सबतीलि गम्यते। अथ कथं भी तस्य प्र- 
नज्या शरणं भवति? । अल्लोच्बते-यथोत्कएिठता 55दीना स्वदे - 
शागमनाऽऽद्दीनि। सञ (बुद्दि यर्खं क्ति) चुभुक्कितस्य। भायिनो व- 
श्वकस्य,ररस्यं शुप्तत्य,शारणमि/ति सवित्र गमनीयम । अभियुक्तस्य 
सम्पादितदूकणस्य,प्रत्ययकरणं दूषणा पो ढेन प्रतीत्युत्पादनम, अ- 
खानं मार्ग गच्छतः परिश्रान्तस्य गन्तुमश क्तस्य (बाइ णगमणं) श- 
कटाऽऽद्यारोहणे शरणमिति योज्यम्‌। तरीलुकामस्य नद्यादे कं 
प्लवनं तरणं कृत्यं कार्यं यस्य तत्प्सब्नकृत्य तरकाएमम्‌ ¦ पर- 
मसियोकुकामस्यामेमावितुका मस्य (खहायकम्मे त्ति) सद्दायक- 
स्थं मित्राऽऽदि कृत्यं (खंतेत्यादि) कान्तस्य कोधनिम्रहे ण,दान्तस्ये- 
न्छियनोइन्डियद्‌ मेन, जितेन्छियस्य विषयेषु रागाऽऽदिनिषेदधः, 
(पत्ता सि)पतेभ्योऽ्नन्त रो दितेभ्योऽग्रतः प्रपाताऽऽदि थ्यो नये*्यः 
फकमपि नयं न भवति, प्रवजितस्य सामा यिकर्पारणत्या शारी. 
राऽऽदिु निरमिष्वङ्गस्वादू मरणऽऽदिभयाभावादिति। पन देचे- 
तामात्यः रुववाचा भीतस्य प्रयज्या अ्रेयसीत्यज्युपगमं कारयित्वा 
णबमुक्तः-( खुर्‌डु इत्यादि ) अयमर्थो भीतस्य प्रवज्या शरण- 
मिति यदि प्रतिकायते, तदा सुछु ते मत, जयामि चु नरुस्वमिदा- 
नीमि एनमर्थमाज।ने!इ-अनुष्ठानद्वारेणावडुुष्यस्व, प्रब- 
ज्यां विश्वेहीति यावत्‌ | इह च यद्यपि सुत्रे जपनयो नोक्त- 
रुतथाऽप्येचं कष्टव्यः-“ जाव न दुक्खं पत्ता, माणन्नेस च 
पाणिणो पाय | ताव न धम्म गेरइं-ति भवञ्ओो तेयल्लिसुड 
ब्र} १॥' शति। क्षा० १ शु० २४ आ० । आ०्म० | झा० क० 
विशे । तेतलिसुतप्रतिबद्धवक्तव्यताके चतुदश काताध्ययने, 
प्रश्न० ४ सम्ब० द्वार | शा» | अ० चू० । 
तैतिन्न-तेतिल-पुं५। गण्डकपशो, बाच० । रोबिल्ो चनापर- 
पर्याये बधा55द्तखतुर्थ करण, जः ७ बक्क | 
तातिलिप्र-तेतालिपुर-न० । स्थनामक्याते पुरे, सत्र कनकरथ- 
स्यामात्यस्तेतलि सुत आसीत्‌ | क्ा० १ श्रु0 १३ अन] घा मग 
दृशे०। अआ०्सू०। 

तेतीस-त्रयखिशत्‌-खी० । “ पत्‌ ्रयोद्शाऽऽदौ स्वरस्य सस्व- 
रव्यञ्जनेन  ॥ ८। १ । १६७ ॥ इत्यादेः स्वरस्य सस्वरव्यच्जने - 
न लद्द पद्भवाते । ञ्यचिकायां त्रिशात्‌सेख्यायाम, प्र. १ 
पाद । 

तेत्तिप्र-तानत-वरि» । “ इद्किमश्र झेशसिझ-मेत्तिल-मे द दाः” 
॥ ८५। २। १९७॥ इतति तच्डब्दात्‌ 'मेक्िश्र' प्रत्ययः । तत्परिमा- 
णबाते, प्राश २ पाद्‌ । 

तात्तर-तित्तिर-पुं> । लोमपाकिमेदे, जी० १ प्रति” । 
तेत्तुश्न-तावतू-जि० | “ अतो डेत्तज्ञः ” ॥८ 1४1 ४३५ ॥ 
इत्यपश्चेश तच्छब्दात्पर स्यातोः प्रत्ययस्य 'डेत्तज्ञ' इत्यादेः । 
मित्वा ट्लिलोप: | आ० ४ पाद । तत्परिमाणचति, चाच० | 
तेय-तेजस्‌-पुं®। “ स्नमदामशिरोउनज्ः ” ॥01१३५॥ इति सा- 
न्तस्वा्तजःशाब्दस्य पुरुत्वम्‌ । प्रा0 १ बाद | आभितापे, सूत्र १ 
क्ष० ५ अ0 १ उ० । प्रभावे, अन्त० १ छु० ६ बगे ३ अ०। 
बही, प्रक्षा4 १ पाद्‌ | स्था० । कान्तो, छपा० २ झ०। 
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तेयपाद्व 


करीरस्य कान्तो, स्था० ८ ञा0!1 नि०। शारीरसंबम्धिनि रो- 
चिकि, प्रमाबे छ | औ० | “ अद तेझे पुण देदे अणोतप्पया 
चव |”! तेजः पुनदेहे शरीरेडनवत्रप्यता अश्ज्जनयिता की- 
प्लियुक्तत्वेना परिभूतत्वम । बृ० १ उ०। दहो, उपा० २ अ0। 
आचा० । तजोल्लेश्यायाम्‌, स्था> १ ठा० । शरीरप्रना- 
याम्‌, झा० १ क्ष १ अ01 आहारपाककारणजूतेषु तेजानि- 
समैहेलुपु चोष्णपुंलेषु, कमे» ५ कमे० । रसा5उद्याहारपाक- 
जनने तेज्ञानि्रगलब्धिनिबन्धने च । अनु० | बृकनेंदे, ति० । 
स्तेये, न० । चोब॑, विशे० । पञ्चा० | 
तेयंसी-तेजस्विनू-त्रि० । तेजः शरीरप्रजा, सच्यांस्तेजस्वी । काल 
१ श्र० १ अ०। शरारपरजायुक्त, भ० २ श० ५ छ०। सल०। नि०। 
आचा० | दी सिमिति, आचा० 2 थु. १ स्यू 9 अ० श्ल० | बु०। 
तेयग-तैजस-न० । तेजःपुझलानां बिकारस्तेजरूम्‌ | “ विका- 
रे” 1 ६॥ २ । रे० । श्त्यण्‌ । कष्मलिङ्के, भुक्ताऽऽद्दारपरिणमन- 
कारणे शारीरभेदे, यङ्कशाश् सिसिष्टतपःसमुत्यलन्धिचिशे- 
बस्य पुसस्तेजोलेइयापबिनिगंमः | सक्त च-“ सब्चस्स उम्द- 
सिद्ध, रसा5५इआदारपाकजणगं च! तेथगलब्यनिमित्त, ख ते- 
खग होइ नायठवं ॥ १ ॥ ८ जो० १ प्रति० । श्था० । प्र्ञा० | 
( लैजसशरीरब्याख्या सर्वा ' सरीर ' शब्दे बङ्यत ) वेश्वा- 
नरे, पु०। स० ३० समर | 


तेयगणाम-तेजस नाम-(न्‌)न० । तेजोनिशन्धनं नाम तेजसनाम/ 


तेजसझारीरनिबन्धने नामकर्माण, यद यबशात्तेजसशरीर- 
प्रायोग्यान पुजलानादाय तेजसशरीररूपतया परिणमयति, प~ 
रिणमय्य च जीचप्रहरीः सहा्योऽन्यानुगमरूपतया सन्धः 
यतीति । कमे० १ कम०। 


तेयगलद्वि-तैज स ्ञन्धरि-खी ° ० कोथा ऽऽधिष्यात्तिपान्धिनं प्रति 


सुखेन बिशिष्टतपो जन्यानेक ये। जनप्रमा णक्तेत्रा 5 धश्चित वस्तुद ह न - 
खामथ्येतो ज्ञाज्वन्यमानज्चाज्यामो चनदशाक्ती, मसा तु, यो यमी 
नित्य षष्ठं तपः करोलि पारणके कुल्माचमुष्टया जलचुलुकेन 
चाऽऽस्ते, तस्य दण्मासान्ते सिद्धयतीति । ग० ३ अधि०। 


तेयगममुस्घाय-तैजञससमुद्धात-पुं० । तेजसि विषये मवस्तजलः, 
ख चासो समुद्घातञ्च तेजससमुद्घातः । तेजोले इयाचिनिग- 
मकाल भाविनि तेजसशरीरनामकर्माऽऽअरये खमुद्धाताषेरोष, 
प० ल० २ द्वार | प्रशार । सर० । प्रव० । ( किश्चिद्धक्तन्यता 
° लउसमुस्धाय ' इन्देऽत्रेव जागे २३७० पृष्ठे गतः ) ( अस्य 
साचो बक्तव्यता तु ` मुग्धाय ' शब्दे चच्यते ) 
तेयजणाए-ते नोजनन-न0 । मादात्म्यारपाद्ने, ३० हे स० 
तेयपाल-तेजःपाह्ल-पुं० । पोरवाडक्कल जाते अणीहक्षपादगन- 
गरराजस्य भ्रीचीरचबलस्य मन्त्रिण, ती० । 
तेजःपालवस्तुपामकह्पः- 
“वस्तुपान्नतेज्ः-पालो मन्जश्वराखुभाचास्ताम । 
वो स्रातरौ प्रसिद्धो, कीतेनसख्यां तयोमेम्रः ”॥ १॥ 
पूर्व गूज रघ रित्रिमएमनायां मणडज्ीम द्‌नगरयो श्री वस्तुपाझते जः" 
पाला55या बस्ति सम | अन्यद्‌ श्रीमतूप्तनवार्तऽ्य प्राग्वादा- 
न्वयाङ्कुरश्चीचन्छ पाला 55 स्मजयक्रक्षीचन्धप्रासाद छूजमन्न्रि- 
श्रीसोमकुलावतंसककुरश्षाआासराजनन्दनी कुमारदेबीकुद्धिल- 
रोबरराजईसो भ्रीवस्तुपालतेजःपालो श्रीश बुञजयगिरिनार ६52 


(२२५७ ) 
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तेयपाल 


- प्रस्थितो हडाल्ाग्रामं गत्वा याबत्‌ स्वां बिभूत 
चित्तयतस्तावश्चककत्रयं सवस्य जातम्‌! ततः सुरा धूर्य!स्वास्थ्य- 
माक सथ्य लत्तमेकमबन्यां निधालुं निशीथ मददस्वच्छुतल खात 
खानयामसलुः।तयोः खानथतोः कस्यापि प्राक्तन; कनक पूणः शा~ 
देवकलशो निरगात्‌, तमादाय ्रीचश्तुपान्नः -तेजःपाक्षजाया- 
मसुपमादेंत्री मान्यतय।5पृच्चत्‌-क्रेतक्षिघीयत इति?! तयोक्तम्‌- 
गिरिशिखर पवेतदु्चेः स्थाप्यते, यथा प्रस्तुर्तनधिवन्नान्यः 
साद्गवेत ! तच्छुत्वा श्रविस्तुपालस्तद्‌ झन्य श्रीराजुज्ञयोज्जन 
यन्तादाबव्ययत्‌ | रूतयात्रों न्यावूततो धबलक्कफुरमगात्‌ । अत्रा- 
म्तरे माइ ण्देखी माम क।न्यकुग्जश्वरसुता जनका [ऊ] शास का- 
पदे(?) गुज्ञरधरिजीमकाप्य तदा घिपत्ये मुक्त्वा स्ता खता तन्न 
देशाधिष्ठात्री देवता खमज़नि! सेकदा स्वप्ने घीरघब्रलनरपस्या” 
चीकथत्‌-यढस्लुपालतेजःपालो राज्यचिन्तकप्रासहरा चिघ्राय 
सुखेन राज्ये शा।थि। इत्यं कते राज्य राषबृद्धिस्तव जचित्रीत्यागद्इय 
स्व ज प्रकाश्य तिरोद भे देखी। प्रातरुत्थाय नृपालिवस्तुपासतज:- 
पान्नावाहय संत्कृत्य च उयायसः स्तम्नतीथेधवन्क्कयोरािप- 
त्यमेब।दाव्‌ | तेजःपासस्य तु सर्वराज्यव्यापारमुद्रां ददा । ततस्ता 

घनदन-ना ना डिधघमस्थानावि धापनाऽऽदि निः सुरुतशता- 
लि चिचुतः स्म नित्यम नुस मयम्‌। तथा दि -लचामेक सपः दं जिनचि- 
म्यान कारितस, अष्टादइा कोटयः घध्षब्रतिक्षक्ताः श्रीशचुज्जय- 
तोच विण व्यायित म, द्वादश को ट्या5 शा तल क्षा: श्रा उज्जयन्ते; 
द्वादश फोट्यल्िपश्वाशद लत्ता अर्बुद शिखरे, बाणिगबसत्या नज 
हातान चतुरशातस्च पांषचशाल्षाः क्रारता पञ्चशाताान 
दन्तमर्यासह!सनाना, पञ्चरातानि पश्चोत्तराणि स्रमवस्रर- 
णानां जाद्रमयानां (? ), ब्रह्मशालाः सत्त शतानि, सत्त 
शतानि सत्रागाराणास , ससञ्चती तपास््कापाल्िकमठउ।नास, 
सचां भोजननिवोपा$$दिदान कृत, निडाच्डतानि द्धचुत्त राणि 
माहेश्व राऽऽयतनानाँ,अयोद्‌ रा शातानि चतुरुत्तराणि शिखरबद्ध- 
जञनप्रासादानां, त्रयोविदातिशातानि जी णेचित्योद्धाराणा म,अष्टा- 
दराकोटिसुवर्णव्ययेन खरस्वतोमापमागाराणां स्थानत्रये भरणं 
कृतं, पञ्चशती ज्राह्मणानां वेद पाठं करोति स्म, चषेमध्य सङ्घ" 
पूजात्रितयं, पञ्चाशाच्डती श्रमणानां शुदे नित्यं विहराते स्म, 
सडिककापेटिकानां सदस्त खाधिक परत्यं जुङ्क स्म, त्रयोदशा तो - 
सेवांचा: सङ्घपतीचूय कताः। तत्र श्रथमयात्रायां चत्वारि सह्‌" 
सत्राणि च पञ्चशतानि शकटानां सशय्यापानक्षकानां,सप्तशर्त) सुखा. 
।सिकानाम, अष्टादशराती बादिनोनाम्‌, एकाश्ाबंशतिः शतानि 
आकारिणाम, एकरविशतिः शतानि श्वतास्वरागां, परकादश शता- 
नि द्गम्बराणा, चस्वारि शतानि खारीनि जैनगायनानां, अ- 
यरस्थिशच्छती वन्दिजनानाम्‌। चतुरश्योतिस्तडागाः सुयद्धाः, 
चतुःशती चतुःपष्ट्यघिका घापीन्मं, पाषाणमयानिे द्वा-- 
जिशद्‌ दुर्गाणि, दम्तमयंजेनरथानाँ चतुर्बिसातिः, चिरा शतं शा- 
कघटितानां,सरस्वती कएठा/55भरखा5«दीनिे चतु/द शाति वि रुदा ~ 
नि श्रीबस्तुपालस्य चतुःवष्टिमेसीतयः कारिताः | दक्षिणस्यां 
सोपवत याबत्‌, पश्चिमाया प्रभास याबत्‌, उत्तरस्यां केदार या- 
घत्‌, पूर्वस्यां वाराणसी यावत्‌ तयोः कीत्तनानि, सरबांग्रेंण 
त्रीणि कोटिशतानि चतुई स नका अष्टादश सहस्त्राणि अधष्टरातानि 
लो टिकारितयोनानि छन्यव््ययत्तः त्रिषश्टिधारान स धामे जेत्रपत्रं 
गुहातम | अष्टादश बषोरणि तयोब्यांप्लिः । एवं तयोः पुरायक्त- 
त्यानि कुबेतोः कियताऽपि काल्लेन अबीरधचबनुपः काल घरम- 





तेयाणुबंचि (ण) 


मवापस्‌ | ततस्ततपदे सदीधयस्तनयः श्रीमान्‌ वीस लदेवस्ताभ्या 
मस्जिप्रवराच्यां राज्यऽसिषिक्तः | सोऽपि समर्थैः सन्‌ क्रमेण दु 
मंदः खाचिचान्तरं विधाय मस्त्रितेजःपात्ममपाचकार ¦ तंदेतदच- 
लोक्ण पुरोधाः सोमेश्वरनाम। मद्दाकतिन् पसु दिएय साकेप 
नव्य काब्यमपवत । यथा~ 

“मआसोन्मांललपारक्वापरिमलवब्याखोलरोबस्बितः (2 ), 

प्राप्य प्रोढिमिमां समीर ! महती पर्य त्वया यवकताम्‌ । 

सूयो चन्छमसौ निरस्ततमसो दूर तिरस्कृत्य यत्‌, 

पादस्पशंसहं विहायस्रि रजः स्थाने तयोः स्थापितम्‌ 7 ॥१॥ 

इत्यादि तयोः पुरुषरत्नयोत्षक्तशषमादित उत्पत्तिस्चरूप तु 
खोकध्रसिद्धित पखाचगन्तब्यम । 

» गीताक्ायनवर्येण, सूमाचिञ्चाय कीर्तिता । 

कीर्तनानामियं सख्या, श्रीमतो मन्त्रिमुख्ययोः ॥ १॥ ” 
झीमदपमात्यवस्तुपालतेजःपालकीसनसण्याकडपः । 

“ यदभ्यासित महद्भिः, तत्तीर्थं प्रचक्तते । 

हन्तञ्च तयोश्वित्त-मध्यवात्सुरहानिशम्‌॥ १ ॥ 

तक्तीथरुपयोयुक्त्या, पुरुषश्रेष्ठयोस्तयो; । 

कीतनोत्कीक्तेननापि, न्याय्या कल्पकातन किम्‌ ?॥ २ ॥ 

इत्यालोच्य हृदा करुप-लेशं मन्त्राशायोस्तयोः । 

पत विरचयाञ्चकुः, भ्रीजिनप्रभसूरयः॥३॥  ती० ४१ कळप! 


तेय्ंडल-तेजोपषडल-न० । प्रभापदले, स० ६ सम० । 

तेयमाहुप्पकंतिजुत्त-तेजोमाहात्म्यकाम्तियुक्तन्रि । तेजो 
दोतिमोदास्म्यं महाचुनावता, कान्ति: काम्यता, तेयुक्ते, उपा? 
9 अ०। 

तेयाझ्षपुर-तेतल्लिपुर-'तेतिलिपुर' शब्दाये, का० श्थु० १ अ०। 





तेयङ्गेस्सा-तजोलेश्या-छी" । दिशिष्टतपोजन्यलब्धिविशषप्र- 


भवायां तेजोज्बाल्यायाम, का० १ श्वु० २ अ०। (सा कथं भः 
चतीति ' तेञलेस्सा ' शज्देभचुपदमेब २३४६ पृष्ठे ङष्टव्या ) 
तेयवंत-तेजस्विनू>वि० | प्रभाषति, प्रश्न० ४ सम्ब० द्वार । 


तेयती रिय-तेजोवीय-पुं० | भरतराजस्य पु्परम्परायां भरता- 


त्पञ्चमे महाबलस्य पुत्रे, स्था0 ८ ठा" । 
तेया-तेजस्‌-खी° । त्रयोद्श्याम, ज्यो० ४ पाडु०। ० प्रण 
लोकोचररात्या त्रयोदश्यां रात्रो, कदप० ६ वण । 
त्रेता--स्री० । सत्ययुगानन्तरवर्तिनि युगभेदे; वाच०। “तेयाजु- 
मे य दासरही रामो सीयान्रक्खणसंजुश्रो नि । ती०२७ कलप। 
दक्षिणाग्निषादंपत्याऽऽदवनीयाऽ ऽत्मक समुदिते अझित्रये 
यूतक्रीमासाघनस्याकस्य यस्मिन्‌ पाश्च त्रयो उङ्कास्तस्य पा- 
अदस्य उत्तानतया पतने झतबिशेषे, वराटकाना मध्य याणा” 
मुत्तानतया पतने च । त्रेताह॒तलचस्वम । इति मृच्बकाटक- 


टीका | चाख? । 
तेयाणुब थि ( ए )-स्तेयानुब न्धि 
स्तेयं, तीनको घा 5ऽद्याकु्तया तद्‌नुबन्धचर्स्तयाळुबान्वान, 
ज्र २७ डा० ७ 3० | रोऊ्ध्यानमेदे, दश । अतिताब- 
ऋधलो भा5ऽकुल्षमानसस्य अमणान्धबधिराजक्गमाऽऽदष्बाप 
प्राणप्रहगण बुद्धा शप चरङद्यापहरणेच्डळा परलोकापाया 
जीरोः । भत पबाऽऽद्‌-ओभगबान्‌ जिनभद्रगणिकमाश्रसण:- 


न्‌-न० । स्तेनस्य चोरस्य कम 


(२३६०) 


र तण) . _ 


a 


५ तह तिउवकोहलोइ!-उलश्ख भूओतरघापणमरणज्जं। परद्व्य- 
Lo fl यि ७ यो त्त 
दरणाचित्त, परलोगाबायानरवेषस ॥१॥ ढ्शा० ४ तत्व | 
तेयाली-तेयाक्षिन-पुं० । वृकमेदे, “ ताक्षे तमाल तक्कक्षिते- 
यालीसलातिसारकक्लाणे | '” प्रझा० १ पाद्‌ । 
तेरसी-त्रयादी-खी०। चन्छस्य अयोदशकक्षाकियारूपे ति" 
थो, वाच० । त्रयोदश्या यात्रा शुभकरी | तछुक्तम्‌-'' जे बि हु 
हुति श्रमिन्ता, ते तेरसिपट्टिओ जिह । ” दृ० प० | ज्यो० । 
तेरह-त्रयोदरा (न्‌)-पुं०। " पत्त्रयोइशाऽऽदो स्वरस्य स- 
रुवरव्यञ्जनेन ' ॥ ए। १। १६५ ॥ त्रयादशान्नत्येवप्रकारेषु स्र 
ख्याशान्देष्वादेः र्चरस्य परेण सस्खरब््यञ्जनेन सदे कारः । प्रा? 
१ पाद्‌ । “संख्यागङ्गढ़ रः” ॥ 0 १।२१७४॥ इति दस्य रः। 
प्रा० १ पाद्‌ | ऽयधिकद्‌ शस्ूर्या ऽन्विते, बाच० ! 
तेरासिय-जैराशिक-पुं" जीवाजीदनोजीबमभेदाखयौ राझायः 
समाइृतासिरा।शि, तत्थयोजने येषां ते जेराशिकाः । स्या ७ 
खा० | आ० म» । जीन्‌ राशीन्‌ जौवाजीवनोजीवरूप!न बद्‌- 
म्ति ये ते वैराशिकाः । औओ० | जीवोऽजीवो जोबाजीवश्च, 
लोकोऽत्ोको लोकालाकश्व, सत्‌ असत सदसत्‌। मयचि- 
न्तायामापि च्रिचरखे नयमिच्छुल्ति । तद्यथा-ऽव्यास्तिकम, 
प॒यायास्तिकम, उभयास्तिक च। वक्त च-त्रिभी राशिनिश्व- 
शन्तीति जैराशिकाः । न० । नरिराशासिर्डास्यन्ति जिगीषन्तीति 
न्नेराशिका; । उत्तर ३ अ०। जीवाजीवनो जीवराशिन्नय दादि- 
रोहगुप्तमताछुसारिषु षष्ठेषु नह॒वेषु, आप ७० । 
अध षष्ट॒वक्तब्यताममि चिस्खुराह- 


पंच सया चोयाला, तइया सिद्धिं गयस्स वीरस्स । 

पुरिमंतरंजियाए, तेरासियादिछि डप्पक्ा ॥२४०१॥ 

पञ्चवपशतानि चतुञ्चत्वारिशद्‌धिकानि तदा सिरे गतस्य 
आमन्मदाचीरस्य, अन्नान्तरे अन्तरञ्जिकायां पुर्या घेराशिकड- 
टिरुत्पन्नेति ॥ २४५१ ॥ 

कथमुत्पश्ना ?, इत्याद 
~ बी 9०० र (र Ca a ha 

पुरिपेतरंजि भूयगिद्द, बल सिरि सिरिगुत्त रोहगुत्ते य । 

परिवायपोट्टसाले, घोसणा पमिसेदणा बाए । ४४५४ ॥ 

सप्रदयाथेयम्‌ । अस्याश्च कथानकादर्थोउवस्रेयः । तब्बदम- 
अन्तराञ्जिका नाम नगरी, तस्याश्च बहिसूतगुर्द नाम चेत्यम। 
हत्र ख ध्ीयुत्तनामा$5चाय; स्थित; । तस्यां च नगयी बञ्चश्चीर्ना- 
म राज़ । श्रीगुप्ताषभ्चायोणां च रोदयुत्तो नाम शिष्योस्न्यन्न त्रामे 
स्थित आखीसू । अतो$खो गुरुबन्द्नार्थमन्तरड्ज्ञिकाय!मा" 
गतः। तच चैकः परिवाजकों लोहपट्ठकेनोदरं सद्धा जम्बूव- 
कशास्बया च हस्ते ग्रडोतया नगयो भ्राम्याति । किमेतदिति 
च लोकेन पृष्टो चदति-मदीयोरदमतीव ज्ञानेन पूरितत्वात स्फु- 
टतीति लोहपट्दूेन बुस्‌ । जम्बूच्ीपमध्ये च मम प्रतिवादी ना 
श्त इत्यस्टाथस्य सूचनाथ जम्बूच॒कशाला हस्ते ग्रहीता 
ततस्तेन परिवाजकेन सबस्यामपि नगयो “ झन्याः सर्थेउपि 
परमबादाः, नास्ति कञ्चिन्सम प्रतिवादी । ” इत्युद्धोषणापू्वकः 
घरदका दापितः । लाइपइ्बङ पोट जम्धुलुकहाखायोगाइब त- 
स्य लोके ''पोइशाक” इलि नाम जातम्‌। ततसूुतत्पटह को नगरीं 
मबि शाता रोहयुतेन इष्टः, उद्घोषणा च श्रुता । ततोऽद्ं तेन सारे 





श्पानिघानराजेन्द्रः | 
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वाद दास्यामीत्यमिशधाय गुरूनपृष्ठाडपि निषिरस्तेना उसे पटहः 
कः । गुरुसमीपं चाऽऽसत्याऽऽक्लोचयतः कथितोऽयं व्यतिकर 
स्तेंषाम्‌ । आचार्यैः प्रोक्तम-न युक्तं स्वयाऽचुष्ठितम्‌ , ख द्वि प- 
रिव्राजका चाद निजतोऽपि बिद्यास्वतिकुशनत्दा'्तान्िरुपाति- 
छते, तस्य चताः सप्त बिद्या बाद स्फुरन्ति ४२४५३ 
कः पुनस्ताः ?, शव्याह- 

विच्छु य सप्पे मूसग, मिगी बराही य काग पोधाई । 

एयाहिं विज्ञाहिं, सो य परिव्वायगो कुसलो ॥9४५३॥ 

( विच्छु य तत्ते) वृश्चिकप्रधाना विद्या गृह्यते । ( सप्पे खि) 
स्रपप्रचाना विद्या ( सूलग तत्त) सूबकप्रधानः । तथा-खृगी ना- 
म विद्या म्डुर्गारूपेणो पघाल कारिणी । एवं बरा ही च । (काग पो- 
याइ पि) काकबिद्या, पोताकी विद्या च! पोताक्यः शाकुनिका 
परासु विखासु, पताजिबी पिद्याभिः ख परिव्राजकः कुशल 
शंत | ततो ग्रेहगुप्लेनोक्तम-यच्ेतं, तस्किमिदानीं नष्डु क्कापि 
शक्यते £, निषिचस्तत्पटहकः, यद्धवति तद्भवतु । ततः सूरिभिः 
घोक्तमू-यद्येचं, तहिं पढितसिद्धा एवेताः सप्त तत्यतिपक्षबि- 
गा सुह।ण ॥२४५४॥ 


काः पुनस्ता: !, इत्याहू - 
मोरी नलक्षि विराली, बन्घी सोही य ठल्नगि चोलावी | 
एयाआओ विज्ञाओं, मिएह परिव्वायमहण) ओ ॥३४८४॥ 


पुम्चिकानां प्रतिपक्कभूता मयूरी विद्या, सपाणां तु प्रति पक्कत्रता 
नकुली | सूषकाणां बिमाली | एवं व्याघ्री, सिंही, चवूकी । 
( उद्याचे त्ति) पोताकीप्रातिपक्चनूता उल्लावकप्रघाना विद्यः 
त्यर्थः | एताः परिवाजकमथनीर्विय्या गृहाण स्वम्‌, इति सू” 
रिणा प्रोक्ते गृह्णाति रोहगुत्तः । तथा रजोहरणं खहभिमन्ड्य 
सूरिभिस्तस्थ समर्पितम्‌ । अभिदितश्य यथा-यद्यन्यदपि 
किश्चितस्पणो तक्कुक्ाविर्गकतमुपसर्गजातमुपतिछते तदा त- 
न्िवारणार्थमेतन्मस्तकस्योपरि म्यम्‌ । ततश्चेन्छाणामः 
प्यजेयो भविष्यसि, किसुत मनुष्यमात्रस्य लस्येति?। ततस्त 
गातो राजसनां रोदरुत्तः | प्रोक्तं च तत्र तेन-किमेष छूमकः 
परित्राजको जानाति ?, करोत्वयमेव यडच्छ्या पू्वपत्तम, 
येनाहं निराकरोमि | ततः परिबाजकेन चिन्तितम्‌-निपुणाः ख- 
दचमी भउन्ति, तदमीषामेच सस्मत पक्ष परिगृह्णामि, येन 
निराकतु न शक्तोति । चिचिन्त्य चेदमभ्यधायि-रह जीवाश्चाः 
जीवाश्चेति ट्वावेव राशी, तथेवोपलभ्यमानत्वात, शुभाुभ।ऽऽ- 
द्राझिद्वयवत्‌ इत्यादि । ततो रोहगुसेन तहुझिपरिभवनाये 
स्वलेमतो$प्ययं पक्को निराकृतः | कथम ?, इति चेत्‌ ?। लच्यते- 
अस्तिघोऽयं ढे तुः, अन्य थोपश्चम्नात्‌, जीवा अजीब नो जीवाश्चे- 
ति रशित्रयदरीनात्‌ | तत्र जीवा नरकतिर्थभाद यः, अजीचास्तु 
परमाएुघटाऽऽद्‌ यः, नो जी वास्तु गुद कोकित्ञापुच्डाऽऽरयः। ततो 
जोवाऽजीवनोजोचरूपासत्रयो राशयः, तथेघोपलभ्यमानत्वाद्‌, 
अधम मध्यमो स माऽऽदे राशित्रयवद्‌, इत्यादि युक्तिभिः निष्पश्षर 
च्याकराशुः कत्ता जितः परिब्राज़कों रोहशुष्तेन । ततोऽसौ 
कुरो वारेचकविद्यया रोहसु्तविनाशाथं बुश्चिकान्‌ मुञ्चति । 
ततो रोहगुप्तस्तत्पतिपक्तज्ञतमयूरीबिद्यंया मयूरान्मुञ्चति । ते” 
शच वृश्चिकरेषु हतेषु परिव्राजकः स्र्पान्मश्वति । इतरः तत्‌- 
अतिघातार्थे नकुलान्विसजञति | एवं मूषिका णां बिराल्ान्‌, म गी" 
णां च्याक्मन्‌, शूकराणां सिहान्‌, काकान।मुलूकान्‌, पोत की।ष 








(१३६१) 
ख्रभिधानराजेन्छः । 
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नू मुश्चति । ततो. गदेभी मुक्ता, तां चाऽऽगच्डन्तीं 
दृष्टा रोद्दगुप्तेन रजोशरण मस्तकस्योपरि ज्ञप्तयित्वा तेनेच र- 
जोह्रणेन ताडिता सती परिघाजकस्योर्पार मत्रपुरीघोत्सगे 
कृत्वा गताउखो | ततः खजापतिना, सभ्यैः, समस्तब्वोकेन च 
निन्दधमानो नगराजिवासितः परिबाजकः ॥ २४७४ ॥ 


इतः पर यदतरोद्ध(ष्यकारः प्रा55ह- 


नेऊण पोइसालं, छुओ” भणः गुरुमूलमागंतुं । 

चायम्प्रि मए विजिओ, सुणह जहा सो सहामज्फे ।9४५%। 
रासिदुगगडियपक्खो, तइयं नोजीबरासिमादाय । 
गिइकोकिलाइपच्ड - च्छेओदाइरणओोऽभिहिए ।२४५६। 
भणइ गुरू छुट्टे कयं, किं पुण जेकण कीस नाभिहियं ?। 
'अयमवसि तो गे, तइओ नोजीबरासि त्ति || 9४५७ ।। 
एवं गए बि गंतुं, परिसामञ्कम्मि अणासु नायँ णे। 
सितो किं तु मए, बुद्धि परिज्य सो समिञ्ओो ॥ ३४५८॥। 
बहुसो स नक्षमाणो, गुरुणा पडिभणइ किमदसिच्छंतो ?। 
जह नाम जीवदेसो, नोजीओो हुज्न को दोसो १ ॥ २४५॥ 


पोड्यालं परि्राजकं जिरवा गुरुचरणसूलमागत्य रोहरुप्तोऽ 
प्ररनाम्ना तु खडुबूको भणति-ख परिवाजकाधमः समस्त" 
नुवलभामभ्ये यथा बादे मया विजितस्तथा शाखुत यूय, क- 
यामीति | तदेवाऽऽह-राशिद्वयशृद्दीतपक्कःखर परिबाजको मया 
बाद चिजित इति प्राक्तनेन संबन्धः । कि त्वा १, 
इत्याइ-तृतीय नोजीबराशिमादाय पक्कीकृत्य, कुतो रृष्टान्शा- 
दसो पक्तीछृत्य ! , इत्याह-रूद कोकिलाउउदीनां पुच्ठमेच छि- 
शत्वाच्डेद्‌ः, तदुदाहरणातस्तदूरष्टान्तादत्यथेः । एवं रोहयु- 
सिनाति गुरुमेणति-छुछ्ठ. छतं त्वया यदसौ जितम 
कि तु" तत्रोसिष्ठता स्वया किमेतन्नाभिहितम्‌ ¦ । 
किम्‌ ?, इत्याइ--तृतीयो नोजीवराशिरित्ययं (णे त्ति) नो- 
उस्माकमपसिान्तः, जीवाजीवल कणारारशिद्वयस्येवाऽरुम-- 
स्सिद्धान्तेऽमिडितत्वादिति ¦ तस्मादेत गतेऽपि, पतावत्यापे 
गते इत्यर्थः, तत्र परिपन्मध्येः गत्वा अण प्रतिपादय, ( नायं 
णे चि) नोञ्स्माक नाय॑ सिद्धान्तः, किं तु खर एरिबाजक- 
स्तद्वुद्धि परिनूय तिरस्कृत्य शामित छपड़ार्म नीतो, दषे 
साजित इत्यर्थः । प्च बहुशोष्नेकथा गुरुणः सण्यमानः ख 
रोहयुत्तः प्रातेभणति प्रत्युक्तरयति-आचाय ¦ किसयमपसिक/- 
म्तः ?, यदि हि नोजीत्रलेक्कणतृतीयराइयभ्युपगमे कोऽपि दोषः 
स्यात्तदा स्यादयमपासेङान्तः, न दवैतदस्ति | कुतः १, इत्याद - 
यदि नाम गृहकोकिलापुच्छाऽऽदिजीवदेशो नोजीखो भवेन्नो- 
ज्ञीवत्वेनाऽभ्युपगम्येत, साहि को दोषः स्यात्‌ १, न कमपि दोष- 
मत्र पड्याम इत्यर्थः । लतः किमित्यपलिद्धान्तत्बे दोषर्पार हा 
हाथ पुनम तत्र प्रेषयलीति भावः ! 

कस्मान्न दोषः ?, इत्यः - 
जै देसनिसेहपरो, नोसदों जीवदव्बदेसों थ । 
गिइकोलाइएच्डं, विलक्खण तेण नोजीत्रो ।9४६०॥ 


द्यद्यस्मान्नोज्ञीच इत्यत्र नोशब्दो देशानिखेिधपरो, न तु सदे- 
निषेधपरः, , जीयो जो दकरस, न लु सर्वेस्याप ज़ीवस्याऽ- 
KE 
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भाव इत्यदः ! भवत्वेष देशानेबेधको' नोशव्दः, परं गुर कोके" 
साऽऽदिपुय्डं जीवदेशो न भचिषयती त्याश ककया5ऽऽद "जी व व्ये- 
कदेशाश्च गुहकोकिन्नाऽऽदिपुच्ळम, आदि दाब्दाच्वि न्नपुरुषा3 ४ दि - 
दस्ता+दयः परिगहान्ते ¦ कथंत्तत तद्‌ गृहकोकिबा३दे पुच्न- 
म्‌?, इत्याद-विज्लकणम, जीवा जी वेभ्य इति गस्यते। तथाहि - 
न तावदू गृहकोकिल्ला55दिपुच्ड जीधस्थैन व्यपढेछुँ शाक्यते, त- 
त्काथेकदै शत्वेन लद्विलक्॒णत्वास्‌ | नाप्यज्ञीब इत्यमिचातु पा. 
येते; स्फुरण 5ऽदिभिस्तेञ्याऽपि विलक्षणत्वात्‌ । येनेथं, तेन 
कारणेम प[रिशेष्यान्नोजीब पतडुच्यत शति ॥ २४६० ॥ 
सिद्धान्तेऽपि धर्मास्तिकाय!ऽ ऽदि देशव चनाछुक्तः- 
एव नोजीबः 1कथम ?, इत्याह- 

घम्माइदसाबेहाऽऽदे-स ओ य देसो बि जै पिहुं बरु । 
अपिहुब्नूओ कि पुण, डिन गिह कोलियापुच्छं 1 ।२४६ १ 
इच्छ जीवपशसं, नोजीब जे च समज्रिरूढो वि । 
तेणऽस्थि तओ समए, घडदेसो नोघडो जह वा ॥१४६४॥ 

चकारस्य जिक्षक्रमत्वाद्यदास्मात्कारणादेशो५पोत्यापरशब्दस्या* 
पि न्िन्नऋमत्वाद्धर्सास्तिषायाऽऽदिदेशिनः (अपिहुब्नुओ त्ति) 
अपृधभूज्ञतोऽप्यकत्बमापन्नोऽपि देशाः (पिछुं चस्थु ति) सिरून्ते 
वृश्‌ वस्तु जणित इति शेषः, पृथणवस्तुत्वेन निर्दि इत्यथः । 
कि पुनयोच्क्षिन्नमात्मनः पृथगूजूत कृतं,न दू गुहकोकिब्राऽऽदि पयं 
पृथग्‌ वस्तु न भविष्यति !,भविष्यत्येवेति । तश्च जीचच्छिक्षरवेन 
पृथय्‌जूतत्वात, स्फुरणाऽऽद्निः चाञ्चोबबिलन्ञणस्बात्लामथ्या - 
क्ञोजीव एवेति ज्ञावः | कुतः पुतवेचनाउउदेशाखेद्धान्ते पृथः 
स्‌ वस्तु भणितः १, इत्याइ-(घम्माश्दसबिहा55डेसउ छि) घ- 
भर्मास्तिकायथाउडदीनामसू ची जीवानां दशाविधाउउदेशतो दश” 
विधत्वनणनास्‌ । एतदुक्तं अवति--अजीचप्ररूपणां कुवेद्धिरक्त 
परममुनिनिः-“शजी वा दुविहा पप्च्ता। त जद्दा-रूविश्रजञाबा य, 
अरूविअञ्जावा य। रूचिअजीचा चलव्विद्दा पपत्ता! त जदा-सखं- 
धा, देखा, पपस!, परमाणुपोणला | अरूविअजीबा दसवि- 
द्वा पन्नत्ता । ते जेदा-धम्मास्थकाप, धम्मत्यिकायरुस दे से, घ- 
म्मस्यिकायस्ल पण्से,पवे अवश्मत्थिकाप बि, आगासात्थकाप 
चि, अच्य समए। ” तदेव॑ चमास्तिकायाऽऽदीनां दशाविधत्व म" 
णनेन तद्देरास्य पृथग्बस्तुत्वसुक्तसेब, अन्यथा दशाविधित्वानुप- 
पत्तेः! यदा च अमोस्तिकाया55टीनां देशस्तेभ्यो$पि पृथग्नूतो ४" 
पि पृथग्वस्तूच्यते, तदा गुहकोकिलापुच्छाउडदिक किज्ञत्वेन जी" 
चात्‌ पृथग्भूतं खुतरां बस्तु भवति; तथ्घ जीचाजीवावबकणत्वा- 
प्लोजीव इत्युक्तमेवेति । अपि च-यद्यस्मात्कारणाञ्जीवमरदे सं 
नोजीव सममिरूहनयोऽ्पीच्डति, सेन तस्माप्तकोऽखौ नो- 
जीवः समये सिद्दान्तेष्प्यस्ति, न पुनमंयेव केवल्ञनोच्यते, 
तथा चानुयोरद्धारेचु अमाणद्वारान्तयत नयप्रमाणं चिखारयता 
प्रोक्तम-' समभिरूढी सदतय भणइ-जइ कमब्मधारणरण भ- 
जस्ति तो एवं भणाहि-जीबे य स्टे पएसे य, से सपएरे नो डी - 
वे” इति 1 तद्नेष प्रदेरालकणो जीवेकदेशो नोजीब उक्तः, 
यथा छंट्रेकदेशो नोघट इति | तस्मादस्ति नोजीचलचाणस्लु" ' 
तीयराशिः, युक्स्या5 ऽगमासिद्धत्व। तू, ज्ीवाज्ञीव!ऽऽदितरवव- 
हिति ॥ २४६१ ॥ १४६१ ॥ 
सदेचं षडुखूकेनोक्त अह्रयः धरति विधानमाह- 


जई ते सुय पमाणं, तो रासी तेसु तेछु सुचेसु। 






{ २३६२) 


तेरातिय 





७. जीवाजीवा, न सुए नोजीवरासि [त्ति ।।२४६२३॥ 
४ घम्माइदसबिहा55देसको य ” इत्याद्युपन्याखात्खूत्रप्रामा- 
ययबादी किल लच्यते अवान्‌, तद्यदि सत्यमेख तब सूत्र प्रमा- 
णम्‌, ततस्तार्हे तेषु तेषु सूत्रेु जीवाजीवरूपौ द्वावेत्र राशी 
प्रोक्ती। तथा च स्थानाङ्गसूत्रम-` फवे राखी पाचा । तं जहा- 
जीचा चेच, अजीवा चेव |” तथाऽनुयोगढारसूत्रेऽपयुक्तम्‌- 
“कश्विहा णे भते! दच्वा पएयाक्ता १0 गोयमा ! दुखिहा पक्षत्ता! 
ते जहा-ज्ञीवदव्या य, अज्ञीवदव्या य ।” तखेत्तराध्ययनसूजे 
चामिडितम्‌- जीवा चेव अजीचा य, एस मप चियाईह्देप। ” 
इत्याद्यन्येच््पि सूत्रेषु ष्टव्यम्‌ | नोजीबराशिस्तु तृतीयः श्रृते 
न कचिदप्यसिहितः, तत्कथं तत्लस्बप्ररूपणा न श्रता55शात- 
नेति?! न च धम्मास्तिकाया 5 बना देशस्तेभ्यो मिन्नः कोड- 
ध्यस्ति, विबक्ामाजेणेव तस्य मित्नबस्तुत्वकल्पनात ॥३४६३॥ 
एवं पुच्छा5 ऽदिकर्माप गुह कोकि ला 5 ऽदि जी वेन्योऽभिन्ञमेच, 
तत्लबद्धत्वादू, अतो जीव पव तत, न तु नोजीब इलि द- 
शेयन्ाह्‌- 


मिइकोलियाइपुच्छे, डिन्नम्मि तर्दे तराल संबंधो । 
सुत्तेऽन्ञिदिओ सुहुमा-$प्रुत्त्तणाओ तदग्गइण ॥२४६४।। 


गृददको किला५ऽदी नां पुस्द्ाऽऽदेकेऽचयत्रे ्कुरिकाऽऽदेना ढि- 
क्षेडपि तयोगूड कोकिलापुरुङ155दि वरुतुनोयंदन्तराक्षं विखाल त- 
त्र जीवप्रदेशानां सबन्धः संयोगर्तदन्तरालखंबन्धः सूत्रेअमि- 
हित पब! तथा च जगवती लूजम-“ अह भंते ! कुममा कुस्माव- 
स्रिया, गोहा गोद्दाबलिया, गोण गोणावालिया, मणुस्से 
मणुस्साचत्तिया, मदिसे महिसावलिय» पपालि णं दुहा 
ब!, तिहा था, असखेज्ञहा वा ढिन्नाण जेअतरा, त बि ण 
तोडि जीबपएसे हि फुडा ?। हंता फुडा। पुरिले.णं जत) अतरे दू- 
त्थेण चा, पाएण दा, अशुलियाप चा, कछेण चा, किलिचेण बा, 
अमुखमाणे बा, समुखमाणे' बा, आलिड्माणे का, बिबिद्दमा- 
णे वा, अफयरेण बा तिक्खेण सत्थजापएणं आच्डिद्माणे खा, 
विच्डिदमाणे'वा, अगाणिकापणं खमोडुद्‌माणे तेखि जीबपए सा- 
रँ किंचि आवाई वा बिवाहं बा ठप्पाए$, विच्छेयं बा करेइ ? । 
नो इणछे समछे।नो सल्लु तत्य सत्थ सकमाइ।” शति । यादे ना" 
भ्रेब सूत्रे जीवप्रदेशानां तदन्तराल संबन्धोऽन्निदितः, तार्हि त- 
दन्तराल्ले ते ज्ञीबप्रदे शाः किमिति. नो पलञ्यन्ते ?, शत्याइ-( खु- 
हुमेत्यादे ) कामेणशरीरस्य सूचमस्बात्‌, ज्ञीचप्रदेशानां चा. 
सूसेत्वादन्तराक्े तेषां जीवप्रदेशानां सतामप्यप्रहख तदप्रहण- 
मिति ॥ ३४६४ ॥ 

ननु यथा देहे पुच्जा55दो च स्फुरणा 55दिभिर्खिङ्गेजब- 

प्रदेशा ग्रह्मस्ते, तथा लन्तो उप्यन्तराल (क्ेमि- 
ति ते न गृह्यन्ते ?, इत्याह- 
>> गास ख्ब्रस्सी 

गज्का मुत्तियाओ, नाऽऽगासे जह पश्चरस्सीओ । 

तह जीवल्लक्खणाई, देइ न तर्देतराञ्चम्मि॥२४६५।॥। 

रद्द भूकुङ्यवरएरुकान्धकारा5घ्दीनि वस्तुऱ्येच मून्तियोगान्सू- 
तिरुच्यरते | ततश्च यथा सूर्लिंगता यथोक्तवस्तुगता प्रवेत्यर्थः, 
प्रदीपरइमयो श्राह्या जवास्त, न तु केवल आकाशे प्रसुताः, त 
था तेनेत्र प्रकारेण जीडो लक्यतें थेस्तानि जीवलकरणानि 
भाषणोच्यू सनिःश्वासघावनचवब्गनस्फुरणा55दीनि देह एच 
गरुह्यतते; न तु तद्न्तराल शत ॥ २४६५ ॥ 


अऋन्िघानराजेन्ङः | 





तेरासिय 





_ यतश्चैवं ततः किम्‌ ?, इत्वाह- 

देहरहिय न गिएहइ, निरतिसओ नातिसुहुबदेह व । 

नय से होइ विवाहा, जीवस्स भवंतराक्षे ्द ।१४६६। 

देहाभावे जीवलक्॒णानामन/्जादेहरद्वित सुक्ता$5त्मान डिश्षपु- 
च्या४५धन्तरानवार्सनं वा ज्ञाचं निरातिशयः केवबज्ञाना 5 उः 
तिशयरहितो जन्तुने गह्वाति । तथा-अतिसूचमो देहो यस्य तम" 
तिसूक्मदेहं नियोषा5 ऽदिज्ञीवं कार्मणकाययोगिन खा जन्तु ना“ 
ऽसौ ग्रद्धाति। न च 'से? तस्य ज़ीवस्यान्तराव च्छु प्रदेशप्व- 
नन्तरद्‌शितसिद्धान्तसूलरोक्तयुकत्या . कुन्तासिसेल्ला उउविशसे- 
राशैेजला55दिभिवां विाघ पीमा काचिद्धवति, भवान्तराल्ने 
काम्म णशा री रबि जोचप्रदे शबढिति ॥२०६६॥ 

ननु ग्रहकोकिलाउदिंजीवस्य बिन्ञत्वात्पुच्छा55दिक स्णमं 
नष्ट, ततश्च तसस्मात्पूथम्नूतत्वान्नोर्जावः कस्मान्नोच्यते!, यथा 
घर्टाच्बन्नस्बात्पुथम्भूत रथ्यापातितं घटलरयम घरटेकदेशत्वान्ो- 
घट; ?, तद्युक्तम | कुतः ?, इत्या इ- 


दब्बामुत्तत्ताउकय-भावादविका रदरिसशाओ य | 


जअ्रविशासकारणाई य,ननसो व्व न खेमसो नासो । ४६५) 

खरामशो जीबस्य नाशो न भवतीति प्रतिज्ञा, अम्नूत्ते दुब्य त्वा- 
दूश्रक्नतक भाव!ःतू-'अरुतकत्वादित्य्थः । तथा- घटाऽऽदेः कपा- 
लराऽऽदिवादिकारद्ङेनाभाबादू, अविनाराकारणुत्व(आ-विनाश- 
कारणानामग्निशस्ञा$5दानामभावाशेत्य थः, इत्येते हेतवः। सर्वेषु 
ननस इब इति दष्ठान्त इति ॥ २४६७ ॥ 


खलज्ाएडरो नांदो च जीवस्य दोषानाह- 
नासे य सव्वनासो, जीवस्स नासो य जिएप्रयच्चाओं † 
तत्तो य अशिम्मोखो, दिक्खावेफल्दोसा य।।२४६४। 


वास्च्ठेदाऽऽद्ना जीवप्रवेरास्य नारो चेष्यमाणे क्रमशः स्त” 
बनाशोऽपि कदाचित्तस्य भवेत्‌ | तथाहि-यत्‌ न्वएमशो न- 
इयति तस्य खरबेनाशो दष्टः, यथा घराऽऽदेः, तथा च त्वये- 
ष्यते जीवः, ततः स्रचेनाशस्तस्य प्राप्नोति | नवत्वे्तदपि, कि 
नः क्षुयते?, इति चेत्‌ । तव युक्तम्‌ | कुतः ?, शत्याइ-( नासो 
येत्यादि) ल ख जीबस्य सर्चनाशो न युक्तः, यस्माउिजनम- 
तत्यागहे तुव्बाड्जिनमतत्यायो-ऽसौ | जिनमते हि जीबस्य खतः 
सक्ंथा बिनाशोऽसतश्च सबेथोत्पादः लवेन निषिऊ पव। य° 
दाह-“ जीवा ण सते! कि बुति, दायति, अवया ?। गो- 
यमा ! नो वरुति, नो हायति, श्रचट्रिया ।” इत्यादि । अतो 
जीचस्थ सर्वथा नाशेऽभ्युपगस्यमाने जिनमतत्याग पव स्या- 
लू । तथा ततस्तरसवेनाशादनिमोको मोक्गाभाबः 'प्राप्नोलि, मु" 
सुकोः सचथा नाशात्‌ । मोक्कानावे च दीकळाऽऽदिकष्ठानुष्ठ।नवै- 
फल्यं. कमेण च सर्वेषामाप जीवानां सर्वनाशे संसारस्य शूऱय- 
ताप्राप्तिः, कृशस्य च शुभायुभकमेणो' जीवस्य खचनाश पव- 
सेब नाझात्कलनाझाप्रसङक इत्यादि चाच्यमिति न जीबस्य 
स्वपडडो नाश: सूह कोकिला 55दीनां पुच्ाऽऽदिखयमस्य पृथ- 
ग्मृतत्वेम प्रत्यच्ञत पव नाशो' ह्यत शति चेत्‌ । तदयुक्तम्‌ । 
आऔदारिकशरीरस्येव हि तत्खररुमध्यकतो वीच्यते, न लु जी" 
बस्य, तस्यामूनेत्वेन केनाऽपि खपमयितुमशक्यत्बादिति । 

अथानैब पराभिप्रायमाशङ्कघं दूषयति- 


अह खेपो इव संघा-यभेयधम्मा सतो वि सब्बेसि । 


त ( २२६२) 
अानिधानराजेन्छः । 


तेरासिय 


र सुहाइगुणसंकरो पत्तो || ५४६७ ॥ 
सथ पुढ्कलेस्कन्ध शव खावयवत्वात्स जीवः सङ्घातभेद्‌ धमी- 
उच्युपगम्यते, यथा क्चिद्विचक्षितएन्नलस्क'धेऽन्यस्कन्धगतं 
खणडं समागत्य संहन्यते संबध्यते, तद्गतं च खएडं निर्वा 5- 
न्यत्र गच्छति, एवं जीचस्याप्यन्यजीवखणडं संहन्यते, तद्गतं लु 
भिद्यत इत्येवं रूङ्घातनेद धमो कोव इष्यत इति! अतः ख- 
एमशो नाइऽपि खंघातस्यापि स्नद्गावान्न तस्य सर्वन/श इति 
परस्यानिप्रायः ! अच दूषणमाह-( तो बि सब्वेलि शयीदि) 
प॒वमपि च सति खर्वेषामापे खबेलोकर्बातनां जी घार)! परस्प- 
रसङ्गरतः सुखाऽऽदियुखसङ्करः प्राप्त इदमुक्तम्नचति-यदैक जी" 
बसंसन्धि शुभाशुजकमान्विते स्वएममंस्यजीबस्य संबध्यते, अ- 
त्यसंयन्धि तु खण्ड तस्य संघध्यते, तदा तत्सुखाऽऽद योऽन्यस्य 
प्रसञ्जन्ति, अन्यसुस्वाऽऽदयस्तु तस्य, इत्येच सचेजीवाना पर- 
स्पर सुखाऽऽदिगुणखाङ्कये स्यात्‌ | तयैकस्य कृतनाशः, अन्य- 
र्याकताभ्यागम इत्यादि बाच्यार्मात ॥ २७६६ ॥ 
अन्यमपि पराभिप्राय माश ङ्च दूषणान्तरमाह- 
भह अत्रिमुको बि तओ, नोजीबो तो पह्प्पएस ते । 
जीबम्मि असंखे जा, नोजीता नत्यि जीत्रो ते ॥२४७०।॥। 
अयैतद्दोषभयान्न जीचस्य छेदो ऽज्युपगस्यते, कि त्वविसुक्तो- 
ऽप्य च्लि ऽपि जोवसंबद्धोऽपि तकोऽसो जीवदेशो नोज व- 
स्त्वयेच्यते, यथा धमास्तिकायाऽऽचेकदेशो नोधमास्ति- 
कयाऽऽदिः; ततस्तहिँ प्रतिप्रदेश ते तब नोज्ञीवसद्भावादे- 
केकस्मिनात्मन्यसख्येया नोजीचाः प्राप्ताः, ततस्तेःतच नासत 
क।ऽपि जीवसभवः, सर्वेषामपि जीवानां प्रत्येक संख्येथनो- 
जीवत्बप्रछिरिति ॥ २४७० ॥ 

दूषणान्तरमपि पसअयकध्नाहू-- 
एबमजीवा चि प$-प्पपसभएण नोअजीब त्ति । 
नस्थि अजीवा केइ, कयरे ते तिन्नि रासि तति ?॥989?।॥ 


पएबमजीवा आपि धरमोस्तिकायाऽऽदयो ह्यणुकस्कन्धा$$दयो' 
घटा5ऽदयक्च प्रतिप्रदेश मेद तोऽजीवैकदे शात्बादू नोऽजीबाः, घरे- 
कदेरानोघटवदिति, अतोऽजीवाः केचनाऽपि न सन्ति, परमाणू. 
नामपि पुफन्नास्तिकायलच्षणाजीकेकदेशात्वेन नोऽज्ीवत्वात्स वित्र 
नोश्रजीवानामेतरोपपद्यमानत्चात | ततश्च कतरे ते त्रयो राशयः= 
खया ये राजसभायां प्रतिष्ठिताः, उक्तन्यायेन नोजीवनोअ- 
ज्ञीवन्नक्णराशिद्वयश्येव सङद्भात्रात्‌ , इति | तस्माद्‌ यहु दो घप्र" 
सङ्घान्न जो वडिछ्य्यत इति स्थितम्‌ ॥ २४४१ ॥ 





बिद्य्ता चाऽस तथापि न नोजीचसिकिरिति 
दशयन्नाइ्‌- 


छिन्नो ब होड जीवो, कह सो तक्चेक्ख णो बि नो जीवो ?। 
अह्‌ एबप्रजीबस्स बि, देसो तो नो अर्जात्रो त्ति।9४५३।। 
एवं पि रासओ ते, न तिन्ने चचारि संपसज्जांति । 
जादा तहा अजीवा, नोजीक नोअजीवा य ।२४५३॥। 
पुच्ळाऽऽयत्यकच्डेदेग च्डिन्नोऽपि भवतु यह कोकिब्राऽऽदे जी- 
खः, केवलं तस्य जीवस्य लकणानि स्फुरणा55दनि यस्याऽसरो 
तक्षकरणो$ पि सन्नसौ पुच्छा55दिदेशः कथ केन हेतुना नोजीबो 
भण्यते ? । इदमुक्तं नबाति-सम्पूणोऽपि ग्रहकोकिलाजाव:ः 


तेरास्तिय 








स्फुरणाऽऽदिकञक्ञणैरेच जीवो भएयते, स्फुरणाऽश्दीनि च झक्क- 
णनि बिन्ने तदबयतेऽपि पुच्छ 5ऽदिके दङ्यन्ते, अतस्तल्च कण- 
युक्तोऽप्यसैः किमिति जीवों न भण्यते, येन नोजीबकह्पना ऽत्र 
विधायते ?, इति! ( अह एवमिति ) अथच जीवक्षक्षणें! सद्भि" 
रपि पुच्छाऽऽदिकस्तदवयको नोजीख एवेष्यते) न पुनः स्वान्रद्‌ 
स्स्यञ्यल इत्यर्थः | अत्र सूरिराह- (तो क्त) ततस्ता अज” 
बस्यापि घटाउडदेदंशी मोझजीबः घाझोलि, जीवैकदेशनोजी- 
चवदिति । अस्त्वेवं, न किञ्चिद्‌ सम विमइयतीति चेस्‌ । नेवम्‌ । 
कुतः ?, इत्याह--( एबं पीस्वाःदे) पबमप्यभ्युपगम्यमाने ये भव" 
ता त्रय पच राझाय इष्यन्ते, ते न घटन्ते, कि तु चत्वारो राश- 
थः संप्रसज़न्ति | तद्यथा-जीवाः, तथा श्रज्ञीवाः, नोजीवाः, 
नोष्यजञीवास्येति ॥ २५७२ ॥ २४७३ ॥ 
त्र यः परस्य परिह।रस्तस्य स्वपक्केऽपि समानता 
बिदशायिषुः सूरिराह- 

अह ते अजीवदेसो, श्रजोवसामझजाश गो त्त । 
निनो वि अजीतो चिय,न जीवदेसो वि किं जीवो?।9४9४। 

अथ ते तवा5जीवरूव जीवस्कन्थाउ उ देव श॒ एके शो भिन्नोऽपि 
सुकन्धास्पृ थग्तूतोऽप्यज्ञीच्च एव, न तु नो अजोखः। कुतः?, इत्याह- 
अजीपेन सामान्ये जातिल्षिङ्ग यस्यास!वजीबसामान्यजालिंल्लि* 
कू इति कृत्वा । तत्राजीचत्व ज्ञातिः, पुंह्चिञ्ञ्कणं च 1लङ्गम्‌ ! 
एतश्च ठृयमप्यज्ञीवतदेशयोः सामान्यमेत्र, तलस्तद्वेशोऽप्यज्ञीच 
पब। हन्त ! यद्येत्र, तहें जीवदेशो ऽपि किमिति जीबो नेष्य- 


Le च 


तै, तस्याऽपि जीवेन समानजाते।लिझत्यादिति ॥ २४७४ ॥ 
गा थाचलुथपादोष्तमेघाये प्रमाणेन ऊढय'भाइ- 

छिन्नमिइकोलिया वि हु, जीवो तन्लक्खणेहिं स यन्नो व्व। 

अह देसो त्ति न जीवो,अजीवदेसे। त्ति नो5 नीबो 1४४०५ 

द्रिज्ञगुहको किसा 5पि-जिन्नः पुञ्डाऽऽदिको गृह कोकिला ऽ ४दि- 
जीचावयचोऽपीत्यर्थः | किम्‌?, इत्याह-जीचः, इति प्रतिज्ञा | हे" 
तुमाह-(तल्लक्लणेदि ति) तल्लङरै हतु जूतैः-स्फुरणाऽऽदि तलः 
क्णयुक्तस्वादि त्यथः (सयंह्नो ऽ त्ति) यथा सकलः परिपूर्णो 5- 
डिन्नो गहकों किल्लाउउद्जीव एत्यथे:। एष डछान्तः । अथ शुद को - 
किल।5५दे जींबस्य पुच्छाऽऽद्‌कस्तदवयवो देश पत्रेति कृत्वा ल 
जीव इष्यते, सपूणेस्थेव जीवत्बाल्‌, यद्येवमजीबस्यापि घरा- 
55देदेशो 'नो' नेबा-उज्जीवः रोति, सम्पूणेस्येवाज्ञौवत्बात्‌ । 
ततो ऽयमज्जीबंदेरो ऽपि नोअजीब पव स्यात्‌, न त्वजीबः । 
तथा च सात स एच राशिचतुषयप्रसक्ध इति ॥२४७४॥ 

यछतम -" इच्छइ जीचपयसं, नो जीचं जे च समभिरूढो 
चि ।” ( २४६२) इत्यादि | तत्रा55इ- 

नोजीवं ति न जीवा-दसं देसमिइ समभिख्दो बि । 

इच्छ बेइ समासं, जेण समाणाहिगरण्स सो ।। २४७६। 

जीवे य से पएमे, जीवपएसे एव नोजीवो । 

इच्छघ न य जीवदलं,तुमं ब गिहकोलियाएच्छं।₹४७५। 

न य रासिनेयमिच्डइ, तुम ब नोजीवमिच्छमाणो बि। 

अन्नो वि नओ नेच्डइ, जीबाजीताहिये किं पि |२४9७०। 

इह-“ज्ञीवे य से परसे' य से सपएसे नोजीवे। ” इत्यत्रानुयो- 
गह्कारोक्तसूतज्राऽऽला पके समन्निरूढनयोऽि नोजीबमिति नेच्छु- 


(२३१४ ) 


~ 
तेरासिय 
टा सबन्धः-नोजी बत्वेन नेचछतीत्यथः । क कम्मेताऽऽप- 
म £ | देशम | कथभूतम ? | जीवादन्य जीवाड्यतिरिक्त देशां 
नोजीव समभिरूढनयो5पि नेच्छति-कि त्वव्यतिरिक्तमक तं 
तस्मादिच्छतीत्य थे: । कुत एतड्विकायते ?, इहयाइ-येन करणेन 
देशदेशिनोः कमेध्यारयलकणं खमानाधिकरणमेच समासम सै 
समभिरूढनयो बदीत्यन्युपगच्छाति, न पुनर्नेगमा 55दिरिव त- 
त्पुर्षमित्यथः । लमानाधिकरणसमा खक्ष नी लोत्पला 5 दी ना- 
मित्र विशेषणचिशष्याणामनेद एव सवति। अतो झायत-जीवा- 
दनन्यरूपभेव देश नोजीवामिच्छाते समनिरूढ इति, पत्रं कर्थ 
तुतीयराजिः स्याद्‌ ?, इति | तदेव समभिरुढामिमत समाना- 
धिकरणसम।खं दङायति-( जीवे य से इत्यादि) ज्ीबश्धास्हौ 
रदे रश्च जीचप्रदे श, स पब (नोर्ज।वो न्ति) स एव जीवादब्य- 
तिरिक्तो जोबप्रदेशो नोजीच शव्येबामच्छति समन्निरुढनयः, न 
पुनर्जी बदले जीनात्पृथग्भूत ठत्खयड नो जीर्वामच्छत्यसौ, यथा 
सहकोकिला5ऽदीनां पुच्छा ऽऽदिख्घमं नोज्ञीवे त्वामच्छीति। 
अपि च-नोजी कमिरछुनपि समन्निरुढनयो यथा स्वं तथा नो- 
जीबराशेर्जीवाजी बराशिङ्कयाद्गेदं नेच्छति, कि तु जीवाजीब- 
कङ्कणं रशिद्वयमेवय्क्तति, नोजीचस्यात्रेतन्तभोवाल्‌ | तथा 5- 
न्योऽपि नैगमा 5दे नेयो जीवाजी बेच्यो ऽधिकं किमपि नोजी- 
घत्रर्तु नेच्छत्येब। ततस्त्वदीय पायं नूतनः कश्चिन्माग इति । 

तथाऽज्युपगस्यापि सारिराह- 
Fe ~~ ०, ७ = क 

इच्छड त समनिरूदो, देसं नोजीवमेगनरश्य तु । 

मिच्छू ते सम्मत्ते, सञ्चनयमयाचरोहेएं !1२४७६॥ 

ते जइ सव्दनयमय, जिणमयमिच्डसि पवज्ज दो रासी । 

पयविष्पमिवत्ती ए, वि मिच्उत्तं के नु रासीसु? ॥9४७०॥ 
इञ्ञत्‌ चा लमभिरूढनयस्ध्वमिब जीवाद्भिन्नमपि तद्देशं नोजी- 
खे, तथाऽप्येकनयस्येदं मतमेकनयिकं, मिथ्यास्व चैतच्छाक्य- 
मतबत्‌, इत्यतो न तस्प्रमाणीकतेव्यम्‌ । सम्यकत्व लु सर्वेन- 
यमतावरोधेन खमस्तनयमतसंग्महेरेव जवति । ततो याद्‌ 
सरचनयमयं जिनमतं प्रमाणमिच्य॒स्त्रि, तका प्रतिपद्यस्व चीया- 
ज्ञोबलक्षणो द्वावेब राशी । अन्यथा-" पयमक्खर पि पक्क, पि 
जो न रोए$ खुत्तनिदिद । खेल रोयतो वि डु, मिच्छुद्दिष्ठी 
सुणेयब्चो ॥ १ ॥” इत्यादिव चनास्पद्‌ विप्रति पस्याऽयि मिश्यात्व- 
मापद्यते, किमत लकलेषु राशिषु विप्रतिपच्या तञ्च जविष्य- 
ति ?, इति ॥ २४७० ॥ 

रॉदेबं युक्तिभिमुख्या संदोध्यमाने रो हशुसेऽग्रतः कि 
संजातम्‌ 2, इस्याइ- 
एवं पि जछामाणो, न पवज्जश सो जओ तो गुरुणा । 
क क. क्त ० २, » 

चितियमयं पणडो, नासिइई मा बहुं लोगं ।।२४८१।। 

तो णं रायसजाए, निरिगणदामि बहुलोंगपचक्खं। 

बहुजणना ओ5वसिच्यो, होह) अग्गेज्फपक्खो चिश४७२ 

सो बक्षसिरिनिवपुरओ, वाये नाओवशीयमग्गाएं । 

कुणमाग्याणमईया,सीसा55यरियाण बम्मासा ॥1४४०३॥ 

एको ति नावसिज्जइ, जाहे तो भणइ नरवई नाहं । 

सत्तो सोडं सीयं-ति रज्नकज्जाणि मे भगव! ॥२४८४॥ 

~“ =_ = fः FT 
गुरुणा अमिहिओ भतओ, सुणावणत्यमियमेच्ियं जायियं। 








अभिधानराजेन्डः | 


तेरासिय 





जइ सि न सत्तो सोडं, तो निग्गिएहामि णं कङ्लं ।। ३४७०६॥ 

प्रकटार्था ण्वेता, नवरम-( बहुजणनाओंब्चलिओ स्ति ) 
बहुजनस्य ज्ञाती चिदितोऽचसितो म्या जितः सक्षप्राह्यचच- 
नः सर्वस्याऽपि सिध्यति । ( तो बन्ञसिरिनिबपुरओ स्ति )त- 
तो बल्रीनाम्नो राझः पुरत इत्यचः ! ( नाओवणीयमम्गः णं 
ति) नोयते खंबित्ति प्राप्यते वस्त्वनेनेति न्यायः प्रस्तुतार्थ - 
साधक प्रसारं, येनोपन्यस्तेन सतोपनीतो ढौकितः प्रस ङ्गना55- 
गतः सकलस्याऽपि तकेस्य मार्गौ येवां जे तथा, तेषां न्यायो- 
पनोतमायांणां रोहगुसश्चीगप्तसूरीणामिति । 

ततो द्वितीयदिने ।किमञ्दिस्याइ- 

बीयदिणे बेइ गुरू, नरिंद ! ज॑ मेइणीएँ सब्जूर्य । 

तं कुत्तियाघणे स-व्तरमत्थि सब्बप्प्रतीयमियं ।। ४७६।। 

तं कुक्तियावणसुरो, नोजीत्रं देइ जइ न सो नत्थि | 

अह भणऽ नस्थि तो न-त्यि किं ब हेजप्पवधेणं ५४८१ 

तं मागाज्जजञ सुक्षे-ण सव्बबत्थूणि किं त्थ काक्लेणं । 

ऽय ट्रोल त्ति पवने, नरिंदपश्वाइपरिसाहिं। 9४७८ ॥ 

सिरिगृत्तेणं छलुगो, छम्मासा विकट्ठटिंऊण बाएँ जिओ । 

आहरण कुत्तियावण, चोयालसएण पृच्डाणं !। २४७।। 

द्वितीयदिने ब्रवीति गुरुः श्रीशुप्तसूरिः-नरेन्छ ! पृथ्वीपते ! शह 
दिन्याँ पृथिव्यां बस्किमपि खदूूत बिद्यमान वस्तु तत्स- 
मपि कुत्रिकाऽऽपणेऽस्तीति सवजनस्य ज्ञवतां च प्रतीत- 
मेवेदम्‌ । तत्र कूनां स्वगेपातालमत्यभूमीनां रिक कुत्रि- 
कम; तारस्थ्यात्तद्घघपदेहा इति कृत्वा, तत्स्थलोका अणि 
कुन्रिकसुच्यते, कुचिकमापणयति व्यवइरति यत्र इट्टेऽ- 
सो कुत्रिका $ $पणः । अथवा-धातुजीवमूल लच्तपेच््याखिभ्यो 
जातं त्रिजे, खवेमपि वस्त्बित्यथः | को पृथिव्यां जिजमापणयति 
व्यवहरति यत्र हट्ठेऽसो कुत्रिज्ञाऽऽप्णः, अस्मिंश्च कुत्रिका-« 
डऽपणे बणिजः कब्या क्षपे मन्त्रा 5 ऽद्याराधितः सिर व्यन्तर- 
खुरः कायकजनसमीद्वितं स्वमपि सस्तु कुताऽप्यानीय सं 
पादयति । तन्मूड्यद्रब्यं लु चाणगेव ग्रद्धाति । अन्ये तु बदन्ति- 
बणिय्राहिताः सुराधिष्ठिता एवं ते आपणा भवन्ति | ततो सूङ्य* 
झढ्यमापे छ धुव ब्यन्तरखुरः स्वीकरोति | पते च कु्रिक/ऽऽपणाः 
अतिनियतेष्द्रवो्जयिनुगुकञ्छुनगराऽऽदिस्था नेषु कापे किय” 
न्तो ऽप्या र्ित्यागमेऽसि दितम्‌ ! ततस्तस्मात्‌ कुत्रिका 55पण- 
खरे यदि मूल्येन याचितः सून्‌ नोजीबं जवाजीचब्यति रिक्त 
बस्तुरूपं कमणि ददाति, तदाऽसौ न नास्ति, अपि तु निर्दिचा- 
दमस्त्येच । अथायमेंब बदति-नास्ति तदृव्यतिरिक्तः कोऽपि 
नोजीबः, तदा नास्त्येदा ऽसो, कि तम्नारुतत्वसाधनाय युष्मझा- 
ज्यप्रयोजनक्षातिकारिणा क्त्रेरफलेन हेतुभबन्थोपन्याखेन ?, 
इति | तक्तस्मावू याच्यन्तां मूल्येन सवेवस्तून कुञिका.ऽऽपण सु- 
रः, किमत्र कालेन कालविलम्चेन ?, श्त्यर्थः । पब गुरुमिरुक्त 
ख नश्षीनरेन्छेण, प्रतिवादिना रोहशुसेन, सज्यपर्षदा च युक्तिः" 
युक्तत्वादेर्व वतु इति प्रतिपक्षे श्रीशा ऽ ऽचार्येण धडुलूको 
रोहगुप्त: पूर्ण षयमासान्विकृष्यातिबाशा सादे जितो निगुडीतः। 
केन ?, इत्याह-कुत्रिकाऽऽपणे यानि बद्यमाणभूजलउदखना* 
उऽद्यादरण्धानि बद्‌।इरणानि तद्वेषयपृच्ञानरं चतु्चस्वारिशन 
रतेन, प्राकृतशेल्या छन्दो बन्धा55नु लोस्याद ।थेस्वाद्‌त्र व्यत्ययेन 
निदेश इति ॥ २४८६ ॥ २४८७ ॥ २४७८ ॥ २४८२ ॥ 
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कथं पुनरिदं चतुञ्स्वारिंश शतं पूच्ठानां सवर्तीत्याइ- 
नूजलजन्षणानिलनइ-कालदिसा55या मणो य दव्वाई | 
अन्नंति नवेधाई, सत्तरस गुणा इमे अन्ने ॥ २४४० ॥ 
सूर स-गंघफासा, संखा परिमाणमहमह एहुत्तं च | 
संजोगविनागपरा-परत्तबुज्यी सुई छक्खं ।। 9४६१ ॥ 
इच्छा दोसपयत्ता, एत्तो कम्मं तयं च पंचविहं | 
उक्खेत्रण बक्खेव ग-पसारएणा 55कुंचणं गमणं । ४४६४ 
सत्ता सामसं पि य, सामछविसेसया विसेसो य। 
समवाओ य पयत्या, छ च्छत्तीसप्पमेया य ॥२४६३॥ 
पगऽएं अगारेण य, नोगारोळयनिसेहओ सब्बे। 
गुशिया ओयालसयं, पृच्छाएं पुच्छिओ देतो ।।२४९१४॥ 
इह फूभ्यगुणकमंखामान्यविद्येषसमवायल्षक्तणाः षू सू्षपदा- 
स्तेन षडुबूकेन कादिपताः | तत्र दव्य नवधा। कथम्‌ ?, इत्या” 
ह-( भूजलेच्यादि ) छमिः, अञ्ज, ज्यक्षनः, अनिलः, ननः, का क्षः; 
दिकू, आत्मा, मनओेत्बेतानि नव छद्याणि भण्यन्ते । गुणाः 
सदश भवन्ति | तद्यथा-रूप, रेखः, गन्धः, स्पशः, सख्या, 
परिमाण, महस्तव, पृथक्त्व, खेयोगः विभागः, परापरत्वे 
बुद्धि» सुखं, छम्खम्‌, इच्छा, द्वेषः, ्रयल्श्चेति ! इतः कभ । त" 
त्पुनः पञ्चाविघम | तद्‌ बथा -उत्तेपणम, अवक्केपणम, अःकुञ्चन, 
प्रसारण, गम्रनमिति । सामान्य त्रिविधम्‌ । तद्यथा-सत्ता, 
सामान्य, सामान्य विशेषञ्चीति । तत्र रऋष्यगुणकमलकरोषघु त्रिषु 
पदार्थेषु सङ्कुङिडेतुः खत्ता । सामान्यं ङव्यत्वशुणत्व।ऽऽदि । 
स्या मान्य विशे षरुतु-पृथी स्व ज्ञत्व कृष्णत्वनी बस्चा$बद्य वान्तर सा- 
मान्यरूप इति | अन्ये त्वित्थं सामान्यस्य तरैविष्यमुपवरीयग्ति- 
अविकट्पे महासामान्यं, त्रिपदाथदेतुलद्ुश्िज्ता खत्ता, खामा- 
न्यविशेषो खडयत्वा$भदे। महास।माम्यसञ्चयो विशेषणउख्त्यय 
इत्यन्पे | ऽव्यगुणकर्म्म पदा र्थत्रयसद्‌चुरिहेतुः सामाभ्यभ, आवि- 
कडपा ससेस्यर्थः। सामान्यविशेषस्तु ऊञ्यत्व!ऽऽदे रूप एच | ₹- 
त्यक्च प्रसङ्गेनोति | चिशेषद्यान्त्यः ! समकायपदार्थश्चेति । तदेच- 
मेते झ्याऽऽद यः षर्‌ पदाथः घर्‌ तिरुत्प्रनेदाः-नचानां न्यासयां, 
सप्तदशानां गुणानां, पञ्चानां कमणां, यासां सामान्यानां, 
विशेषसमखाययोश्च सीने घटूतरिशद्विकलपा भनन्तीत्यथः । 
पते य सर्वे परकृत्या, अकारेण नोकारेण, बस यनिषेधतश्चेत्ये ते - 
खतुर्मिः प्रकारेयुरिताः सन्तो यश्वतुश्चत्वारिंशं शतं पृच्छानां 
भवति तत्पृष्टः कुत्रिकाऽऽपण देषः | इद मत्र हृद यम्‌ नञ्‌र्‌ दितं शुद्ध 
पदमिह ्रक़लिरुच्यते, तया झुद्धपदरूपया प्रकृत्या पृथिव्या- 
दयः पदाथाः पुच्ळ्कते | तद्यया-“ पूथित्री देहि ” इत्यादि । 
तथा छुत्तस्य नञः स्थाने योऽकारस्तेन चाकारेण सयुक्तया प्रक्- 
त्या पृच्छा बिधीयते । यथा -'अपृथिर्वी देहि” इत्यादि । तथा नो- 
कारेण युक्तया प्रकृत्या पृच्छा | यथ!-नोपूथ्वीं देह" इत्य्‌ । 
तथा नोकाराकारतलकृण सदू भय तेन योऽसरो प्रकृत्या निषेधः 
तस्माच्च पृः सुरः | यथः ~ नो अपथ्यी देहवि” इत्यादि । एवं ज” 
साऽऽदेष्यपि प्रत्येक मेते प्रक्र त्यका रनोका रोम द निपेध ल क्क पाञ्च 
स्वारः पूच्छाप्रकारा वक्तव्या इति । पतदमिंपायचत! प्रोक्तम्‌ = 
(सञ्चेणुणजिय त्ति) आह-ननु “ पर्थ्घी देहि ” इत्यादिका या" 
चना एवं कथं पृच्छाः प्रोऽयन्ते ?। सत्य, कि तु "पृथ्वीं देहि’ इ- 


ध्याद्याचनाद्वारेण पृथिव्याद्यस्तित्वमेचालो देषः पृच्छते; 
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नोजीच याचितों' यद्य जीवाजीवब्यातिरिक्त त॑ दास्याति 
तदाश्यमस्ति, नान्यथा इत्येवमेव प्रतिङ्कातस्वात्‌ । ततो' याचना 
अच्यतास्तरवतः पृष्ठा पवेत्यदोषः 

कथं पुनरेताः कुत्रिकाऽऽपणख्ुरर्य पच्छा: कुवा: १, इत्याशङ्कध 
दिग्मानोपदशनार्थमाद्ं प॒थ्दाजच्तण भदसाधक्कत्याऽऽह=- 


पुढवि चि देश कें, देसो वि समाशजाइहिंगो त्ति ! 

पुढवि त्ति सो अपुढविं, देहि त्ति य देइ तोय!ऽ5६ । 9४६५। 
पृथ्वी याचितः कुजिका5्पणसुरो लेष्ट ददति । आह-अघ्रस्तुत- 
मिदम्‌, अन्यास्मन्याचिते अन्यस्य दानात्‌ । नेवम्‌ ¦ कुतः?, इत्या- 
ह-( देखो चीत्यादि ) देशोऽपि क्ले्ुल कणः (पुढावि त्ति) पृथि- 
व्येघ मन्तब्या, पृथिवीत्वलेक्कणाया जाते: स्त्रीसिङ्गल कणस्य 
लिङ्गस्य च समानत्वात्‌ | इद्‌ यज्ञ पृथ्वात्वजातिः र्रीझिङ्ग च 
बतंते तत्‌ पृथिवीति व्यवह लब्यं, यथा- रत्नप्रभाऽऽदि, तथा च 
शेः तस्मात्पृथ्चीति। अपृथिवीं दे हीत्येव॑याचितोऽसौ देवस्तो- 
याउ5दि प्रयच्छत ॥ २३८८५ ॥ 

नोपूथ्वीं याचितस्तहि कि ददातीत्याह 

देसपमिसेहु पक्खे, नोपढविं देऽ कषेद्ुदेस सो । 

लेड्टच्चातेक्खो, कीरइ देसोतरयारो से ।१४७६॥ 

इहरा पुढवि बिय सो, क्षेद्र च्व सपाणजाइलक्खएा पो । 

लेट्रदन्ञं ति त्र देसो, जः तो लेड बि जूदेसो ॥ ५४८७॥ 

नोशब्दस्य देराप्रतिषधघकङक नोपूर्थ्वा याचितोञ्नन्तरमेघ 
स मस्त पृथ्त्रीत्वेनोपख रतस्य लेष्टोरेत्र देश तत्खएमरूप ददा- 
व्यसौ देवः | आह-नचु देशनिषेधपके नोपृथ्वी तद्देशा पत्र 
गृह्यते, यस्तु लेष्टरदेशः स फृथिवीदेशस्याऽपि देश एच, न तु 
पृथ्वादेश:, तत्कथं नोपथिर्डी याचितस्त ददाति ?, इत्याहे- 
( लेट्डुइब्वेत्यादि ) लेघ्रुद्रव्यपेच्तः ` से? तस्य लेष्टुदेरास्य 
देशोपचारः क्रियते । इदमुक्तं भवति-लेष्ट तावदमन्तरोक्तयु- 
कलेः खम्पणपथ्वीऊव्यत्वमारोपित, ततो लेएल क्णपुथ्चीझब्या- 
पेकृया तद्देशस्याऽपि पृश्तीदेशात्वसुपचयते, इतरथा अन्यथा 
पूनः परमार्थतो लेष्टवत्लमानजात्यादिलकणत्वादिति पूर्वाक्त- 
हेतोः सोऽपि लेष्टबेशः पृथिव्ये मन्तव्या | अथ परामियायमा- 
विष्कृत्य परिहाराथेमाह-( लेछुदल तिब देखो'जह त्ति) यदि तु 
नोः पर ! त्व मन्यसे--योज्य सेष्टोर्डेशः स्व दल लेष्टोरेज 
खएममात्रे, ततः समानज्ञातिलक्णत्वेऽपि नाञ्सो पृथ्जीति । 
अत्र परिहारमाह-( तो लेप वि छूदेस्यो त्ति) ततस्तहिँ 
“ घुढखि त्ति देश बे देखो चि ” इत्यादौ यः पूर्व ब्षेष्छुः 
पृथ्वीत्वेनोक्तः सोऽपि छुबः पृथिव्या देश पत्र | ततस्त्वद- 
ज्षिप्रायेण सोऽपि' पृथ्वीदलरूपत्वादू न पृथ्वी, बेंछुदेशबदि- 
ति ॥ २४०७६) २४८७ ॥ 

अस्त्वेदरमाति चेत्‌ , तदयुक्तम।| कुतः ?, इल्वाह-- 

देहि जुई तो नणिए, सब्बाऽऽणेया न यावि सा सब्ग्रा । 

सका सक्षेण वि या-णेउ किमुयावसेसेणं  ॥ ९४७७ ॥ 
यादे लेख्ने पथ्थी, ततस्तहिँ भुव देहाव्युक्त सता पि संपूर्णा 
साव्ध्नेया प्रसज्यते, न ख सा सवो दाकेणाप्यानेतु झाक्या, 
किमुताच शेधेण कुत्रिकाऽऽपण दे वाऽऽदिमा/त्रेरप ?, इते | तहै कि 
मन्न तम ?, इति भवन्ल फव कथयन्तु इनि॥ २४७९ए ॥ 
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इत्थ प्रेरके चपसन्ने दृष्ठ/न्तोंपन्याखद्वारेण सार; प्रस्तुता" 
थेलनिफीयमाद- 

जह घडमाएय मणिए,न हरिसव्या$ळागयपासंनवो ऊँ तु। | 

देसाइविशेद्ठ चिय, तमत्यवसच्यो समप्पेह ॥ 9४८७ ॥ | 

चुढ़बि त्ति तहा भणिए, तदेगदेसे वि पगरणबसाओ । | 

लेइम्मि जायई मई, जहा तदा ब्रट्टदेसे बि॥ २००० ॥ । 

पय 

यथा खामान्येत घटमा नर्या पटमगनय]३स्युक्तेऽपि न खलु रूवं- 
स्या पि घटस्य सामान्यतयेवाऽऽनयनसभ वोऽस्ति, क सु सवै" 
स्याऽऽनेतुमशक्यत्ब)त्‌, प्रायः सर्वेण ्रयोजना भावाश्च, श्रर्थव- 
शात्सामर्थ्येत पच नियतडे राका अः५ऽयवच्डिन चिशिष्मेब क" 
खिद्‌ घटमानीय समपेयाति, तथाउन्रापि पुर्वी देहीति जणिते | 
सदस्या आनेतुमशक्यस्वात, प्रायस्तया प्रयोजनाभावाश्च, यथा | 
तदेकदेशप्रपि पृथिव्येकशिंडपि लेहो देवस्य समपैणमाति-- | 
जयने । कुतः ?, शत्याइ-प्रकरणबशादू, 'अनेन।ऽपि तदेकदे होन | 
लेछुना प्रस्तुतार्थः सेत्स्यति ' इत्येवं प्रस्ताववशादित्यथः । | 
प्रकृतमाह--( तद्द लेष्ठदे से चित्ति) यथा पृथित्रीं देहीत्युक्ते | 
सति प्रतिपादितन्पाथेन तदेकदेशेऽपि बेदी समपेणमति- | 
ज्ोयते। तथा तेनेत्र प्रकारेण नोपृथ्वी देह ।्युक्ते तत्खाजरूपे | 
तदेकदेरोऽपि समपणबुद्धिरुत्पद्यत इति ॥ २४६९ ॥ २४०० ॥. 

अआादइ-नननु “ इदरा पुढावि खिय खो, लेछ ब्ब 
खमाणजाइलक्खणाच्यो । ” (२४६७) इति 
बचनक्ेछ्लेकदे शः पूव भवद्भिः पृथिबी- 
स्वेनोक्तः खर कर्थामदानीं नोपृथिवी 
स्यादू ?, इत्याराङ्क्याऽ5ऽइ-- 
लेइदव्यावेब्खाए, तह त्री तदेसजावओ तम्मि | 


~ 

उवयारो नो पुढती, पुढवि स्चिय जाइलक्खण ओ ३५० १॥ 

यद्यपि ब्ेप्लेकदे शः पृथिव्ये, तथाऽपि ( उकयारो चि ) त~ 
स्मन, सेष्ठेकदेशे नोपृथिवीत्वस्योपचारः क्रियत इत्यथः । कया? 
इत्याह -लेष्टुङन्य।पेत्तया लेष्टोः भरागुक्तन्यायेन यत्पृथिवीऊव्य- 
स्व मारोपितं, त दभेकयेत्यरथः। कुतः ?, इत्याह -तदवे शभाव तो ले छु- 
ऽव्येकदे सस्वाद्त्यर्थः । प्रागुक्तन्यायेन तावल्लेष्ट्रेवेह पृथ्वीच - 
ब्य, लदपेक्रया च तदेकदेरो नोपृथ्वीच्युपचर्यंत इति भावः । 
परमाथेतस्त्वियं बेष्ठेकदेरालक्णं नोपाथत्येव मन्तव्यस्‌, 
समानजातिलङणत्वाद्िति को वे न .मन्यते, अस्मामिरेव 
प्रायुक्तत्वाल्‌, इदानोमपि च स्मयैमरणत्बाढ्ति १॥ २५०१ ॥ 

नो अकारोभयानेषेध पक्कमधिकक त्या ऽ ऽ ह - 

पमिसेहठुमं पगई, गमेः ज॑ तेण नोअपुढत्रि त्ति। 

भणिए पुढवि त्ति गई, देसनिसेहे वि तहेसो॥ ३५०३॥ 

« द्व नओऔः प्रकृतमथ गमयतः ” इति बचनाद्‌ नोकाराकार* 
लक्कणं प्रतिषेधद्वयं यस्माखक्काति गमयति-प्रकृतमेचार्थे प्रतिषाद्‌- 
यनीत्म धम तेन कारणेन ` नोअपृथ्यी ' इति जाणेते- नोशब्दस्य 
खसनेनिवेधपरत्व।त्‌ पृथिवीमतिभिवति-पूथिब्या; प्रतिपत्तिभे- 
वतीस्पथैः । ( दैसनिलेदे वि तद्देसो चि ) देशनिषेधवाचके तु 
नोझब्डै तस्था जल्मा55द्रिपाया अपृथिव्या एबोत्तरपदे श्रूयमा" 
णाया देशस्तदेशों मम्यते, देशानिषेधके नोशब्दे नोअ्रपृथ्यी- 


- PPP 


आशभेधानराजेन्डः । 


| तेरासिय 





ति याचिते जला55द्रिपा पृथिव्पेकदेशं देवो ददाती” 


त्यथः ॥ २५०२ ॥ 


अ थ प्रस्तुतार्थतात्पयमाह- 

छबयाराओ तिह, ज्ञुत्रमशुतरं नोजुव च सो देह । 

निच्ठयओ जुवमञ्जुव, तहू सावयवाईँ सब्चाई 19३० र॥ 

स्थ कुञ्रिकाऽऽपणदेचो याचितः सन्‌ वस्तु ददाति। कतिविधम्‌?, 
किंबा तत? , इत्याह-त्रिदिध त्रिप्रकार, चतुर्थस्य नोअ- 
लूपकस्य प्रथमपक्क एवान्तमोचाव । तत्र सुच वेष्टुम्‌, अशुर 
जलाषडडि, नो जुवं जूम्देकदे शे ददाति! कुतः १, इत्या दू -व पचार[~ 
दू -व्यवहारनयमताऽऽश्चयणा दित्यर्थः, ख पच हि देशदेशिव्यव- 
हार मन्यते) न तु निश्चय इते जाव: । भत्र पवा 5 ऽह--( निच्ड- 
आ इत्यादि ) निश्चयतस्तु ज्ुबमसुवं चत्येचं छिविश्वमेब वस्तु 
ददाति, तृतीयस्य नोजपकस्प देशदेशिव्यबहार एवोपपद्य- 
मानस्वात्‌, तस्य ख निश्चयनदेना नझ्युपगमादित्ति । तदेव “जूज- 
हजलण ” (२४६०) इत्या दै प्राथिव्या: प्रथम निर्दिष्ठत्बा त्तामधि- 
कृत्योक्तम । अथ शेषारि जलग 5ऽदि वस्तून्यघिकृत्याऽऽ्द-(तह्‌ 
स्ाचयवाइ ति ) न केववमित्थं भुचं ददाति, तथा शेषाएयपिं 
जल्नाऽऽदि बस्तूनि “पसईप अगारेण” (२४६४) ऽत्यादिम्रकरेण 
विश्येष्य याच्चितः सन्‌ व्यवहारनयमतेन यथो क्तार्वाधना त्रि- 
प्रकारा ददाति । कुतः १. इति चत्‌। छच्यते-यतः सावयवानि 
सदेशान्येतानि लबाणएयपि जलाऽऽदि वस्तूनि , अलस्तृतीयो ऽपि 
देशाबिषयो दानप्रकार एतेघु सभवतीति भावः । निञ्चयन- 
यमतेन तु देशदे शिव्यवहा राभावादेतान्याप जला5ऽदीनि द्विप्र” 
फाराणयेद टदातीति | तदेच सावयवे वस्तुनि प्रकार येण यका" 
रद्धयेन च यथोक्तरीत्या दाने सेभबति ॥ २५०३ ॥ 

अथ निरवयवे वस्तुनि प्रकारद्वयेनेब दानखनव इति 
दरीयजन्नाढ- 
=e 22 ४ क 

जीवपजीवं दाउं, नोजीत्रे जाइओ पुणरजीवं । 

देइ चरिमास्मि जीबं, न तु नोजीव॑ सजोददर्ल ।१५०४॥ 

जीव देदीति याचितः सुरो जीव शुकसारिकाऽऽदिकं दरवा, 
'अजोबं देहि' इति या्गचतस्स्वजीचमु प्ख पएडाऽऽदिकं दत्त्वा कू- 
ताथी जायते, नोज बं याचितः पुनरजीवसुपल रमा ऽदि क मे" 
च ददाति, मोशब्दर्य सवेनिषेधपरत्वात्‌ । खरमे तु नोश्रजीः 
बलक्कणे विकरे जीवमेच झुकाऽऽदेक ददत, दयोनेओः प्रक- 
ता्थगमकत्वात्‌ , नोराब्दस्य च सवेनिषेधकत्वादिति, न तु 
सर कुखिका 55पणटदेबो जीव जीवदबं जीवखएडरूप क्वापि 
विकड्पे ददालि। इति जीवाजीवल्यकणी द्वावेव राशी, न तु 
तृतीयः, असरबत्‌; खरबिधाणबदिति ॥ २५०४ ॥ 

ततः किमजदित्याह- 

तो निग्गहिओ छलुओ, गुरू चि सक्कारमुत्तमं पत्तो । 


Len 


घिछिकारोवह ओ, उल्लु ओ वि सभाहि निच्यूढों॥२०००॥ 

ततो यदा कुत्रिकाऽऽपणखुरेण जीदब्यातिरेक्तो नोजीवो न द्‌- 
त्तः, अरूस्बरात, तदा निशुहीतो निर्जितः बडुबूकः । गुरुरपि 
श्रीयुत ऽऽचायों नरनाथादू लोकाश्च सत्कार मुत्तम प्रातः । षुलूः 
कोऽपि गुरुप्रत्यनी कस्वाञ्ञनप्रयु्तधिक्रारोपदत्पे राजलभातो 
निष्काशित शति ॥ २५०५ ॥ 

तत्तः किम्‌ ?, इत्याह- . 
तराप परानिझों सो, निव्विसओ कारिओ नरिंदेश । 


(४२६७) 


अजिधानराजेन्द्र: । तेङ्कसुरमियाकरय 





पोसादियं च नयरे, जयः जिणो वरूमाणो त्ति।११०६। | लोक्येन स्वममत्यपा तालन षणेन, त'न्नवा सिप्राखिपणेनेत्यथः । 
` नमितं ऋरमयुगक्ष येषां ते त्रेलोक्यनामेतक्रमयुगल्ाः | गऽ १ 


तेणानिनित्रेसा ओ, समयाविगाष्पियपयत्यमादाय । ज कमा 
७ छ ७ ७ ९ ला घि०। “ लेल्लुक्कस्ममज्फे। ” भ्रत्नोक्यमेव यो रङ्ग: ! मरल युद्ध म~ 
वइसेसिय पणीये, फाध्कयमन्नमन्नेर्ट ॥ २५०७ ॥ हि FN 


न 5 केक ची एमपे, कल्प० ५ कुण । 
$ ड = > र. 
स्व राह गुप्ती गुरुणा बाद पराजित सब नरपतिना नवषय तेहुकगुरु-तैज्ञोक्यगुरु--पुं० । कती कनल त्यो शुएइाखि 
समाङातः, पटहकेन च खाद्यमानेन घेषापितं समस्तनगर- 


शास्त्रा थेमिति जैज्नोक्यगुरवः, तद्‌ गुणा धिकत्बान्माननीयव्वाद्वा 1 


"जयति जिनः श्रीमान्वद्धेमानः” इति । रोदगुप्तस्य च वादे नि- | तीर्थकरेंचु, पं० खू० १ सुनन । 

ज्ञितस्या 5पि प्रत्यनीकतोदेजितन गुरुणा खक्षमल॒कऊः शिराख | कद जा ह 

स्फोडितः | ततो भस्मखरपिटतचपुषा तेनार्मिनिवेशात्स्वमात- | ेल्ुकइंसि( ण्‌ )-तैज्ञोक्यदार्शिन्‌-ए५ । सवके, था? । 
कह्पितान छड्या ऽ ऽदि पदा थलाथित्य वैशेषिक मतं प्रणीत, त- तेलुकनिरिक्खियमहियपूइ य - जेक्ञोक्य निरी क्कितमडितएूजित - 


जान्याम्यैस्त च्छिष्याऽऽदिमि शियन्तं कालं यावव्स्फातिमानीतः 
मिति ॥ २५०६ ॥ २४०७ ॥ 
नन रोहगुह इत्येबास्य नाम, तत्कथं षसुलूक इत्य- 
सकत्यागुक्तोञ्खौ ?, इत्याह- 
नामेण रोइगुत्तो, गुत्तेण य क्षप्पए स चोलुओ | 
व्या 55इळप्पयत्थो-बएसणाच्यो उल्ुओ त्ति1२०००॥ 
नाम्नाऽसौ रोहगुत्ते गोत्रेण च पुनरुलूकगी जसम्भूतत्वाद सा बु- 
लूक इत्याब्नप्यते-दब्यगुएकमे लामान्यविरेषलमचायल कशः 
रपदार्थपरूपणेन षट्पदर्थप्रधान उलूकः पमुबूक इत्ययं ब्यप- 


पुं० | निरीक्षिताश्व मद्दिताश्व पूज्ञिताश्चेति निरीकितमादितपूओ- 


ता; तैश्वोफ्यन निरयक्षितर्माह तपूुजिताश्व ये ते ठथा। सर्वेक्षे,नं० 


। तेल्लुकमत्थयत्थ-प्रेलोक्यमस्तकस्थ-पु० । त्रैलोक्यस्य मस्तक 


सर्वोपरिवर्ती सिद्धिक्ेअविभागस्तस्मिस्तिष्ठतीति त्रैलोक्यम * 
स्तकस्थः । षो० १५ विव० | सकक्षक्लोक्तचूरामणित्रूते, प० 
ब० $ द्वार । 


तेत्लुकपुंदर-त्रै्ञोक्यसुन्दर-एं* । त्रिधु बोकेष राने, घो० १६ 


बिंव० | त्रैलोक्यसुन्दरतायाम्‌, त्रैलोक्ये सवेस्मिज्ञापे जगति 
शेषवस्तुज्यः सुन्दरता शोभनता तां तथोक्ताम्‌ । पो०१0 दिय०। 


दिश्यते ॥ २५०८॥ चिशे० | सुञ्र० । कदप० | स०1'आ० मव! तेलोकदेदपहिय-पैश्ोक्यदेवम हित-ए० । हुबनत्रथबासिलिः 


अ।० चू० । नपुलके, पि० । 


झरासुरैरम्याचितेछ, इ० ३ ३० । त्रिभुवनवालिमिभेबनपत्यादि- 
मिदैवैमंहि तेषु, व्य० २ उ०। 


तेरिच्जिय-तैरअिक-तै् स्पो न-ति० । तिर्यम्योनिन्यो जवस्तै- | 
यभ्योनः ! तिर्यम्योनिरुते, विशे । | तेन्न-तैज्ञ-पुं० । 'तेल' शब्दा थे, प्रा २ पाद । 


सेव्-प०-तैल-न*। प्राकृतत्बात्पुंस्त्वम्‌ । तिब्नस्य विकारः, अश्‌ न तेन्नके हु ; द ने 

“मैला 55 चा” ॥ ए1२।६०॥ इस्यनादौ वत्तमानस्य व्यञ्जनस्य क्षा-तैलकेशा-सरी * CU RR 
चा द्वित्वम्‌ । प्रा०२ पाद्‌ । 'तिलऽऽदि स्निग्ध बस्तूनां, स्नेह स्ते न- | 
मुदाद्ृतम 1 ” इत्युक्ते तिलसर्षपातर्साप्रभुततानां स्निग्धवस्तूनां | 
स्नेहरूपे विकारे, वाच० । “ चत्तारि दति तेल्ला, तिल अः 
यसिकुसुंमसरिसचाणं च। विगशओ सेखाई, डोनाईणं न वि 
गईओ ॥१॥ ” पं० ब* २ द्वार । स्था । उक्तरत्र स्थितस्य चात्र 
संबन्धात्‌ तैलानि चत्वारि अर्वान्त | केषां संबन्चौनि ?। तत्राऽऽद- 
तिलातसौकुसुम्भसरषेपाणां, शेषाणां डोला5ऽदीनां मधूकफः 

साऽऽदानामर, आदिरान्दा श्राल्रिकेरपरणमदिशपाऽऽदीनां खंब- | तेक्षपाइया-तैन्ञपायिका-खी० । जीवभेदे, “तेज्ञपाइयातो तातो 


श्ण है ० । 
तेन्नग-तैक्षक-एऐं० । खुराबिशेषे, जी० ३ प्रति० ४ ड०। 
तेन्नचम्म-वैज्लचभे--त० । 'तेलचम्म' शब्दार्थ, झा०र शु०१ अ० । 
तेक्षपन्न-तैज्ञपल्य-न० । तैलपेढाऽऽख्ये सौराष्ट्रप्रलिक्ते मृम्मये 


तेश्चस्य भाजननिशेषे, स च अङ्गनयात्उष्ड सङ्गोप्यते। दरा ० 
१७ अध्या | 





न्धीनि तैलानि न विकृतयः | प्रव० ४ द्वार । घण | असु० । 
खूत्र० । झा० | आ० चून । नि० च्यू0 । नि0। आव० । 

तेन्नकेला-तैलकेला--ख्ी» । सौराष्ट्रप्रसिदे खुस्मये तेलजाजन- 
विशेषे, स च अङ्गभयात्‌ सुष्ठु संगोप्यते । श्ञा० १ शु० ९ अ०। 
अ०। ते+ | नि») 

तेलचम्म-तैज्लचभ-न० ! तेलाभ्यक्तस्य यत्र स्थितस्य सवाध- 
ना क्रियते तत्तेलचर्म । का० १ श्र १ अ0 । तेलाऱ्यक्तस्य 
संवाधनाकरणसाचने चर्मेणि, औँ? । 

तेलुक-त्रैलोक्य-न० । जयो क्लोकास्रिब्योका» जिलोका एव च्रे 
सोक्यम्‌। नेष जाऽऽदित्वार्स्वार्थे ट्घए्‌ प्रत्ययः । ने०। “पेत दत” 
गद 1 १ । १४८ ॥ श्त्यादी वर्त्तमानस्येकारस्य पत्वम्‌ । 
प्रा» १ पाद । झुवनपतिब्यन्तरविद्याधरज्योतेब्ऋजेमानिकेशु, 
ह+ | स्वगम्त्यैपाताञ्जंल कृण्णे ताक्षिवासिप्रास्िगणे, ग ० १अआधि० 
खचन्त्रये, प्रशन०५ सम्बण्द्वार। “तेलुकणमिय कमजुयता । „ चे. 





तिक्खडि लुडेदि अतीब दंसंति। ” आ0 म० १ झा० २ स्पर | 
तेझपूथ-तेलपुप-पुं ९ । तैलप्रधाने पूपे, आचा० २ थु० १ चूळ १ 
अ० ६ उ० । जी० ] 
१ (7 क २. >) बक, ग. 
तेब्चपूपसंवाणसंतिय-तैञ्चपूपसंस्यानसस्थत-पु०। तैलेन पक्कः 
पूपस्तैलपूएः । तैलेन हि पककोऽपूपः प्रायः पर्पूणबृत्तों नाते 
न घुतपक्क इति तैलविशेषसाम्यम्‌, तस्येद यत्संस्थाने तेन सं- 
स्थितः । तस्मिन्‌, अत्र तैलाउदित्वाह्वकारस्य द्वित्वम ¦ जे 
१ बक्॒० । जो० । 


तेज्ञ समुग्गय-वैज्लसमुफक-पं० । सुयम्थिते लाऽऽः्यार बिशेषे, ठक्त 


च जीवाभिगमसूलटीकायाम-" तेल खमुद्रकः खुगन्धितेस। ऽधा- 
रः।” ज्ञी० ३ प्रत ७ उ०  रा० । 


तेज्ञसुरभियाकरण-तैक्सुरमिकाकरण-न० । खीणां पदुजिश- 
तकाया कलायाम्‌, कट्प० 9 कण । 


( २३६८ ) 


तेङ्किय 
तोल्लेय-तैक्षिक-नि० । तैलविक्यकारिणि, व्य» ६ उ०। आवर | 


तेक्षोक वि दियमहि यपूड य -ले ज्ोकवविहितमहि तपूजित-इ० । जै- 
लोक्येन पेलोकवास्ििना जनेन ( विहय त्ति) समग्रेश्वयी- 


ऽऽद्यतिशयसंदो ३ दशेनखमाकुद्चेतसा हषजरनिर्भरेण प्रब- | 


लकुतूढ लबलाद्‌ नि!मेषन्नो चनेनादल्लोकितः। ( महिय (त ) से- 
व्यतया बाड्डितः पूजितञ्च पुष्पाऽऽदिन्ियेः ख तथा । तस्मिन्‌, 
उपा० ७ अ०। 

तेश्षोकसकय-त्रैक्ञोक्यसत्कृत-पं० ) लोकत्रयपूजिते, पाए । 

तेबँ-वथा-अ्रव्य० | प्राकतलकर्हेन निध्पन्स्थ तेम इत्यस्य “मो- 
ञ्नुनासिको वो बा ॥ ८। ४। ३६७ ॥ ह्त्यपश्चंशेप्नादोी चः 
त॑म्नानस्यासंयुक्तस्य मकारस्यानुनाखिको विकटपेन वकारः । 
कचिज्धाक्कणिकस्याऽपि । तन भ्रकारेणेत्यर्थे, प्रा0 ४ पाद्‌ 1 

तेबम्ग-जिचमे-पुं० 1 अयो वग स्िवगाः । स्रोकरूक्या चमा थेक- 
मेषु, न० । 

तेत्राि-त्रिषाठि-स््री ° । ज्यक्षिकायां षष्टिसं ख्यायाम्‌, “ तेचद्धीप 
राइद्पाहि। ” स० ६३ खम० | 

तेत्रम-तावत्‌-जि० । “ वा यत्तदेतो्वडः ” ॥ ए 1 ४ । ४०७॥ 
इत्यपल्ंश तावतो चकारस्य मित्संङझकः “ परवड ' शत्यादेशः । 
प्रा. ७ पाद्‌! तत्परिमाराजरति, चाच०। 

जेबध्म-त्रियत्वारें शत- गोणा55द्‌यः ॥ 019 | १७७॥ इति 
निपातनात्‌ जिचत्वारिशदित्यस्थ 'तेवप्स' इत्यादेशः | वय धिका- 
थां चट्वारिशस्स्टख्यायाम्‌ , प्राश २ पाद्‌ । 

तेव त्तरि-त्रिसप्ताति-स्त्री0 | पयखिकायां ससतिसंख्यायाम्‌ , स० 
७२ सम? ! 

तेवीस-त्रयो विंशति-स्थो ० 1 “एस्बयोद शाऽऽदो स्वरस्य सस्च- 
रव्यञजनेम  ॥ ए । १ । १६५ ॥ इस्यादेः स्वरस्य परेण सस्व- 
रुठ्यड जनेन खद पकारः । इयथिकायां विझातिसर्यायाम, प्रा 
१ पाद । 
जयोबिश-जि० | ज्यधिकबिशतिसंख्यापूरके, प्रा? १ पाद्‌ । 


तेत्रीसइम-त्रयोविशतितम-त्रि० । ञ्यधिकविशतिसख्यापूरके , 
सथाए ६ उ(० । 

तेहिं-तेटहिं-अप्य० । “तादर्थ्य काड-तोहि-रोस्-रोस-तणेणा:” 
॥ ८। ४ | ४२५ ॥ इत्यपत्नशे तादर्थ्ये द्योत्ये ' तेह ' इति निपा- 
तः । प्रा० ७ पाद्‌ | 
हु-तादस-नि० ! “ याहकू-- दृक-कीडगीरशां दादेर्मडु 
॥ ८; ४॥ ४०५ ॥ शत्यफ्नशे दादेरवयबस्य मित्सकृक यहु 
इत्यादेशः । तथाविधेष्ध, प्रा० ४ पाद्‌ । 

तो-तस्मातू-पुंण । "तदो डोः” ॥ झ। ३ । ६9॥ इति तच्छुष्दा- 
त्परस्य ङसे डी इत्यादेशः ! प्रा. ३ पाद्‌ ! मे० । 

तो अ अ-देशी--अ।तके, दे० ना० ५ वर्ग १८ गाथा । 


तोकअ-देशी-“अनिमिक्ततत्परे, दे० ना० ७ वर्मे १८ गाथा । 
तोड-तुम--घा० । भेदे) तुरु'पर०-सक०-सेटू । “तुमेस्तोम०-” 


अनिधानराजेन्द्रः । 





तोरामदा 


॥ 5 1४1 ११६ ॥ इत्यादिना ' तोड ' इत्यादेशः । “तोमर? । तु- 
डात । प्रा: ४ पाद | आचा० । 


तोमन-तोदन-न७ । व्यथने, सूघ० १ ० ५ अ० १ स0 | अस" 
हने, दे0 ना० ५ वर्ग १८ गाथा । 

तोमडिया-तोमाडिका-खी० । “ खरमुही ' इत्याख्ये वाद्यवि- 
रोखे, आचा० २ श्र० = चू० ४ अः | 

तोइ-तोड़-पु० | चतुरिन्द्रियजी बज्नेदे, प्रका १ पद्‌ । 

तोण-तूण-पुं° । “ स्थूणा तृणे व” ॥ ८।१। ११४ ॥ इति 
तूणस्योत्त ओत्वम ! प्रा १ पाद | शरभस्त्रायाम, छ्ा० १ श्रु०१ 
छा० | झारधीत्यपरनामधेये वाणाऽऽश्चये, विपा० १ श्रु० रेम० 
जा०। इषौ पन? १ श्र० १ बग है अ०! 

तोणीर-तृणीर-पु०। “ओत्कूष्माकी-तूणीर-कूपेर-स्थूल--ताम्यू- 
ख-गुद्धची--मूख्ये " ॥ ८1 १। १५४ ॥ इत्यूत ओत्वम्‌ । प्रा० १ 
पाद | इपुथो, वाच? । 


तोएम-तुएइ-न० । “ आओत्संघोगे "॥ए।१।११६। इति से. 
योगे परे आदेख्त ओत्वम्‌ । मुखे, प्रा० १ पाद । 
तोतमी-देशी-करम्बे, हे० ना ५ बगे ४ गाथा । 
तोतातिग-तोत!तिक-पुं० | मीमांसकनेदे, नित्य मुत्क्ठट च निर- 
तिशर्व यत्सुखं तदूव्यक्तिमुक्तारोते तौतातिकाः। दव ३१ द्वा०। 
तोदग-तोदक- त्रि । व्यथके, उत्तर २० अ०। 
तोमर--तोमर-पुं० | वाणबिशेषे, ज० रे वक० | प्रहन*।आचा*। 
५ असिसतत्तकौततोमर-सूबतिसुलेस दश्वियगाछु। ” सूज०१ 
श्रु० ५ अ० १ ४०। ० | 
तोमरिअ- देशी --शखप्रमाज के, देश ना० ५ चरी ४ गाया । 
तोमरी-देशो -वरतथाम, दे० नाए ५ वर्ग १७ गाथा । 
तोय-तोय--न० । जले, व्य० २ उ२ । आव० । व्यथायाम्‌, स्था? 
४ठा० ४ उ०। 
तोयधारा-तोयधारा-खो०। कध्वेलोकवास्तब्यायां पञ्चम्यां दि- 
क्कमारिकायाम, आ० म० १ अ० १ खरम । आवन तिन अ9 
चू०। जं0। “अष्ठोर्ध्यह्दोकादेत्यिता), नत्वापहन्त समावक्म । तत्र 
गल्घाम्वुपुष्पीघ-वघे हथ।द्धितेनिरें ॥ १ ॥ ” आण क० | 
तोयपिट्ट-तोयपृष्ठ-त० । जल्ोपरितनभागे, आ५ | 
तोरण-तोरण-न० । डारावयचविशेषे, पञ्चा० श विष" । स्था०। 
अआचा० | साउ | प्रक्ष । जी० 1 प्रङ्का० | ओ० | ख0। बहिद्वीरे 
स्तम्नोपरिस्थे सिह155कारे काष्ठे, द्वारबाह्य भागे च. करषराया- 
म्‌, न०। वाच०॥ श्था०। 
तोरणमादि-तोरणाठऊंदि-न* । इह मकारः माङतत्तात्‌ | ह्वा” 
रादयवविशेषप्रभृतिघु, आदिराब्दात्यावदे वच्छन्द कपुष्पकरि- 
एवादि परित्रहो भति | पञ्चः0 २ विज! 
तोरामदा-स्वरामत्‌-न० । नेत्ररोगनेदे, “सन्न्‌ क ड कस्ता सोरामदा 
महालसा चका विवका कसाला अरूक्सिआ काणाक्ल झा । 
मइ? २ अ०। 





(२२६५८) 
अजिघानराज्ेन्छ; । 


तोसिय 





न 1न० । मगधदे शप्रसिद्धे पले) तं०। गुञ्जाऽशी- 
तिपरिमाणे कर्षे, चाच० । स्वार्थे कन, एघुञ्ज वा। तोलकम- 


प्यत्र । बाच० । 

तोञ्नण-तोस्तन-न* । माने, आचा० १ अ ४ च्यू १ झर । 
पुरुषे, दे> ना० ६ बगे १७ गाथा । 

सोबड-देशी-कण५ऽभरणजेदे, कमबकाराकायां च । दे० ना० ५ 
वर्गे २३ गाथा । 

तोस-तोष-पुं० । प्रमोदे) पञ्चा" २ विज० | घने, दे० ना० ४ वर्ग 
१७ गाथा । 

तोसग-तोसक=पु० १ स्वनामण्याते ऽचग्तिराजे, ति०। 
तोषक-लि० 1 परितोएकारके, वाच० । 

तासक्षि (श्‌ )-तो सक्षिन-पुं* । स्वनामख्याते ग्रामे, यत्र गच्डन 
वीरः सप्त वारान्‌ रज्ज्वा बद्धः, ततस्तोललिकक्षा्रेयेण मोचितः । 
आ० म० १ अ० २ खएम। आ० चू० | तोखलिदेशस्थे स्वना" 


मख्याते आचार्य, आचा! अत्र कथानकामेबद्म-“तोसझी नामा“ 
३३चायडज्रिपयमीहीभिः प्रारब्धः, तोसलिदेश ना बह्वयो माहि- 
ध्यः सम्च्वन्हि, ताभिश्च कदा चिदेकः ल।1धुरटब्यन्तरबत्योरब्ध; । 
सच तामिः कुद्यमानो$निर्वाहमवगम्य चतुर्विधाऽऽहारं प्रत्या- 
ख्यातवानिति। आच० १ श्र० ८ 0 १ छ०। 

तासम्षिपृत्त-तोसन्निपृत्र-पुंश । दशपुरनगरस्थे स्वनामख्य/ते 
आचाय, यत्र खोमदेवत्राह्मणस्य रुळसेनायां आयाँयामुत्पन्नञ्च 
तुदेशविद्यापारगो राक्षेतो' नाम पुरो बजूच ! तेन च मातृप्रोरितेन 
तोल पुत्रा 55चायाणा छमीपे दोका प्रतिपन्ना । विशे० | आ० 
म०1अ2 ब्बूण ॥ आए क० । 

तोसब्िय-तोसल्िक-पु० । तोखलिम्रामाधिपे कत्रिये, आ० म० 
१ अ० ९ खण्ड। आ० न्यू । 

तोसिय-तोषित्‌-त्रि० । संतोष प्रापिते, 
स्त्रएम । 


च्या म० १ आश है 


वडी डक कडवी डी 55/55/6655 66/62/6866 6600 


कक कमाल लक कक 


BE 


कृक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्ड्क्फ्क्क्श्क्क्फ्फ्क्क्स्क्क्क्क्श्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्प्क 


इति श्रीमत्सौधर्मवइत्तपागच्छीय--कक्षिकालसवेङकढ्प- 





श्रीमद्धदारक-जेनश्वेताम्बरा55चार्य-श्री १००० श्री- 
विजयराजेन्झसूरीश्वरविरविते “अनिधानराजेन्डे' 
तकाराऽऽदिशव्दसङ्गलनं समाप्तम्‌। 








क. ॐ. ॐ. ॐ ॐ जै: उँ. + जै: ड. 5. 4 जै, उँ. नै. उँ. नै: पै. क-कै. म. बै. कै नै: यै“ यै, उँ; नै ज. कै. कै, कै. 
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(९३७० ) 





ष्य आभिधानराजन्छ; । 
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कडाका हाका तहात माणच 


घ-थ-एु२ | दन्तस्थानोध्य स्परीलकको वणे; । पकाए । धुम- 
डः। भयवारके, व्या घिभेदे, भयचिह्ने, नक्णे च । रकणे, मङ्ग- 
ले, भये च । न> । वाच०! 
“ थः पुमानिन्टुकल्लोज-विरामेषु महीधरे ( ४४ ) 
स्यादास्फाल्ननशञ्दे च, उवाले था तु स्त्रियां नदी ॥ 
थं नपुलकःलेङ्गे तु, मवेङ्गयीनवारशे ॥ ४६ ॥ 
त्रिलिङ्ग्यां तु थकारोऽ्सो, सितासितपृथुष्वापि । ” इति 
माधव: | एका० | 
“शो मिथ्याचाचके श्रान्ते, शोके थाऽऽरव्यवस्लुनि । 
निमग्ने चातिंगम्नीरे, थे स्तोकाथे नपुंसकम्‌ ॥ ६४॥ 
मरुदेझाप्रदेशेऽपि, थ।ऽऽचन्तः स्थञ्चयोषिति । 
देघकूरे कषाये स्त्री, डढे परिवर्देदापे था ।। ६४ ॥ 
थुः पुसि पतते द्रोखे, ब्रणे चार्नदेले पुमान । 
निष्ठीवने बले भूते, थीबन्तो जाजने भु।चे ॥ ६६ ॥ ” इति 
बविश्वदेवशक्षुमुमिः। एका० | वाक्यालङ्कारे, झा0 १ श्र० ८ आ०। 
पादपुरणे च | अच्य । पञ्चा० ११ चिव० | 
थनङ्ग -देसी -भन्चातके, दे ना० ५ कमे २६ गाथा । 
योमिक्न-स्थाएडइन्न-न० । पराचुपरोधात्मासुके जूभागे, ग० २ 
अधि० | आच०। 
अथ स्थग्रिमब्ववक्तब्यत1-तत्र गमनविधिरुश्चऽर प्रश्रवणव्यु- 
त्लजेन च | तत्र च स्थण्मिल्ले वक्तव्ये येऽथीधिकारास्तानमि 
थित्छुद्वीरगाथाम्रादू ~ 
भेया सोधि अत्राया, वज्नणया खन्नु तहा अक्षा य | 
कारशाविही य जयणा, येमिब्छे होति आडिगारा।। ४११॥ 
प्रथमनों भेदाः स्थाण्डलस्य घक्तवयाः, तदनन्तरं स्थएमले 
व्युत्सुजतः शोधिः प्रायाञ्चत्तम, ततोऽपायाः, सदनन्तरं च- 
जेनळ्रारम्‌, सनः परमनुङ्का, ततः कारणविधिः, तदनन्तरं य- 
तना | एने वक्ग्यमाणाः स्थाऐमचे अधिकारा: | 
तत्र प्रथमतो जेदछ्वारप्रतिपादसाथमाह- 


अश्वित्तेत अचित्तं, मीसेश आचित्त उक्कमीसेणं । 

सञ्चित्त छक्कएएं, अचित्त चउजंग एकैके ।। ४४२ ॥ 

आत्ते स्थरिमले पन्धानमधिक्ऋत्य त्रय्रो भेदाः-आचित्त स्थ. 
रिमलमबेत्तेत पथा गम्यते २: अचिक्त मिश्रेण पथा २, केन मिश्रे- 
ण?, इत्यत आह -षटूकायामिश्चेण २; तथा-अचिसे सचित्तेन पश्वा 
कल पन्थः सचित्तः कथम्‌?) इत्या इ-ष द्वेन षम्‌ भिर्जावनिक्रा- 





थाँडेल 
यैः३ । एबमचित्ते स्थहिमले' त्रयो भेदाः । एवं मिघधे ३। लचिसे 
च] एतेत्रामचिन्तमिश्रसचित्तानःमेंकेकस्मिन्‌ भङ्गे चतुजेङ्गी । 





तामैबेषपद्‌ शयति- 
अलावायमसेक्षोए, अणवाए चेव होति संलोए । 
आवायमसंलोफ्‌, आवाप चेत्र संक्षोए ॥ ४३३ ॥ 
अनापातमस्ं लोक मिति प्रथमो' भङ्गः । अनापात सल्षोकब" 
दिति द्वितीयः! आपातचदस्लोकमिति तृतीयः ! आपातवत्‌ 
सलोकचदिति चतुथः । गाथायां मत्वर्थायप्रत्ययस्य लोपः 
घ्राक़तत्वाद्‌, अभ्र।उऽदित्वाद्वा अकारध्रत्ययः । अम्रीषां चतुणा 
भङ्गानां प्रथमो जङ्गोऽनुङ्ञातः | शोषाः प्रतिक्रुष्ठाः 1 निर्ग्रन्थीनां 
तृतीयोऽनुङ्गातः । 
खतुथे स्थाएमल व्याश्यामयलि- 
तत्याऽऽत्राये पछुकिहं, सपकख-परपक्खतो छ णायव्ये । 
स्डुरिई होइ सपक्खे, संजय तइ संतीं च ॥४२४॥ 
सेविग्गमसंविग्गा, संविग्गमणुष्प-एतरा चेत्र। 
असंबिग्गा वि य छविहा, तप्पक्खिएँ एयरा चेव। ४१७। 
तत्रा&ऽपाततरत्सलोक बतोमेध्ये आपासमापातवद्‌ द्विविधे झात- 
व्यम्‌ | तद्यथा-स्वपक्गतः, परपक्कतश्च ; स्वपक्काउध्पातवत, प- 
रपक्ाऽऽ्पातवच्चेत्यर्थः | तत्र स्वपक्के स्वपकाविकवे द्विविधमापा- 
तवव्‌। तद्यथा-खयतानां, सयतीनां च-सयताऽऽपात बत्‌ू-संय- 
त्यापातचच्चेति भावः! सयता अपि द्विखिधः -स्सरविग्न/ः ~उ + 
द्यतव्रिदारिणः, अखविग्ता-श्चिथिज्ञाः पाश्वस्थाऽऽ्दयः । ख॑- 
विग्ना अपि ड्विविधाः-मनोङ्ञाः सांभोगिकाः, इतरे अमनोङ्ञा 
असाज्ोगिकाः । असंबिग्ना अपि द्वेविधाः-तत्पाक्किकाः 
सर विम्नपार्हिकाः, इतेरे असाविग्नपाक्तिकाः । उक्त स्वपत्षा- 
5 ऽपातचत्‌ ॥ ४२४ ॥ 
सस्प्रति परपक्षाऽऽपातत्रत्प्राऽऽह- 
परपक्खे बि य दुबिइ, माणुस तेरिस्उमं च नायव्य । 
एकेक पि य ततिबरिह्‌, पुरिसित्थिनएंसर्गं चब ॥ ४१६ ॥ 
परपङ्केऽपि-परपक्कवितयेऽप्यापासचदू द्विविध झातव्यम-मा- 
छुष्यं, तेरअ्चं च-मनुष्दाऽऽपातवत्‌, तियेगापातवच्चेत्यथेः । पके- 
कमापि मानुष, तेरे च त्रिविधम | तद्यथा-पुरुपत्रत्‌, खचत, 
नपुंसकवचच । 
झुरिाऽऽत्रातं तिविधं, दंमिषे को मुबरिए य पागतिए । 
र क [a] 
ते सोय ऊस्तोयताई+ प्रमेष णएंसइत्यीसु ॥ ४७ ॥ 
पुरुषा ऽऽपातवल्‌ त्रिविधम्‌) तद्यथा-दपिमके, कोडुम्बिके, 
प्रकते च-दगिमकपुरुघाऽऽपातवल्‌. कौटुम्बिक पुरुष 55पात - 
क्त्‌, पाकृतपूरुषऽऽपातवच्चेत्य्थेः दरिडकाः-राजक्ुन्ञानुग' 
ता कोटुम्बिकाः-शेपा महार्छेकाः, इतरे प्राकृता! | ते ख 
थोऽपि प्रत्येक द्विधा-शौचवादिनः, अशौचवादिनश्च । 
पवमेच अनेनेत्र पकारेण नपुंखकल्मियोरपि पक्त्यम्‌ । 
किमुक्तं भवति ?-नपुसका 5ऽपात वञ्च प्रत्येक प्थमतो द डका - 
उऽदि मेदनस्न्रिविधे, ततः शौचवायशीचचादिभेद्तः पुनरेकेकं 
प्टिविधम्‌ । वक्त मनुष्या ऽ ऽपातदत्‌ । 
अधुना तिर्यगापातवबाह" 
दित्तमादिचा तिरिया, जहएणमुकोसमाज्फमा तिबिहा । 


( २३७१ ) 


थंमित 
न दुगुंडिअङगुडिया नदर्‌ ॥४२७॥ 

तिर्येक्षो द्विविधाः-दसाः, असाच । दत्ता द पंबन्तः,अदत्ताः शा” 
न्ताः। ते प्रत्येक चिविधाः-ज धन्याः, चत्कृष्टाः, मभ्यमाश्च । जघ- 
न्या पमकाऽऽद्‌ यः, मध्यमा महिष ऽऽद्‌ यः, उत्का हस्त्यादयः । 
पते किल पुरुषा उक्ताः! पवमव ख्ीनपुंसका आपि चचेल्याः, 
नघर ते हृशाः, अहप्ताञ्च प्रत्येकं द्विविधा विक्ञेयाः । तद्यया- 
ञ्च॒गुष्सिताः, अङ्ञुगुस्लिताश्च । खुशुष्लिता गदज्यादयः। इतरे 
अज्लुगुग्लिताः । उक्तमापातवत्‌ । सलोकबद्‌ मनुष्येष्वेष ष्ठः 
ब्यम्‌। ते च मसुष्यारिसिवि धाः | तद्यथा -पुरुषाः, स्त्रियो,नपुंखका- 
उ | एकैके प्रत्येक जिवि धाः-प्राकृताः,को डुम्बिका+ दणि डकाअ्च । 
पुनेरेकेके द्विवेधाः- शोच वादिनः, अशो चवादे नश्च । 

जञक्तं च- 

"'य्ालोगो मणुपखुं, परिसित्थिनएुंलमाण खो धब्यो । 

पाययक्कुडुंबिदं डि य~ अखोय तह सोयवादीर्” ॥ १॥ 

तत्रैव चाऽऽपातसंत्रोको खरमभङ्गे, द्वितोये मापातः, तृतीय 
स्लोकः । ङक्ता भेद्प्रभेदयुक्ता पते स्थपिमक्षज्नदाः । गतं 
भद्रम्‌ । 





अधुना शो धिद्वारमाद - 
मणुयतिरिएसु ्रहुगा, चडरो गुरुगा य दित्ततिरिएसु । 
तिरियनपुसिस्थीसु य, मणसित्थिनपुंसगे गुरुगा।।४२६॥ 
मनुष्याणा शोचवादिनां पुरुषाणां, तिरश्चां च पुरुषाणामदः 
सानाम!पाते [गाथायां समी बष्ठयथे] सज्ञां व्युस्खजतः प्रायः 
कित चत्वारो हघुकाः । ( गुरुंगा य दित्ततिरिपसु त्ति ) रप्तानां 
तिरश्चामापाते चत्वारो गुरुकाः | तथा-तियंगुनपुलकस्त्रीषु 
तिर्यभ्योनीनां नपुसकर्ँणां हप्तानामापाते ( मणुसिस्थिनएुं- 
सगे इति ) मनुष्याणां स्त्रीनपुंसकःनां शोचवादिनामापाते प्र- 
त्येक प्रायश्चित्त चस्ारो शुरुकाः । 
मणुयतिरियपुरिसेसुं, दोस ति सहुगा तमेण काझ्मेण । 
काल्जयुरू तवगुरुगा, दोडिँ गुरू अप्छुकंती बा ।।४३०॥ 
मनुष्याणामशौचबादिनां पुरुषाणां, तिरश्चां सदृ्तानां पुरुषा- 
खामापाते द्वयानामपि पृथक्‌ पृथक प्रायश्चित्तं चत्वारो लघु- 
काः, तपसा कालेन च लघवः | मनुष्यरन्रीनपुसकानामशौ- 
चबादिनामापाते चत्वारो गुरुकाः। फाज्यां युरूकाः | सद्यथा- 
काखगुरुकाः, तपोशुरुका। अद्धांपक्रान्तिबों ष्टव्या । खा खैद- 
म-तिरस्यांदघार्ना पुरुषाणामापाते,न (१) मनुष्याणां ग्रहिणां पा- 
बाएडना वा पुरुषा णा मशो चबा दिनामापाते चत्वारो' लघुकाः, ति- 
येकुरू नपुसकाना मदृक्तानामजुणोप्लतानां वा5ऽपाते काल्षगुरु- 
काश्चत्वारो अघुकाः । तेबामेब तिर्यकररीनपुंसकानां सत्तानां 
जुग्रुप्लितानां चाऽऽपाते चत्वारो गुरुल घुकाः, तपोगुरवः । मनुः 
ध्यक्लीनपुसकानामशौचबददि नामपि त एवं तपोगुरवः, चत्वारो 
लघुकाः । इयभेकेषामाच्ायौशाँ मतेनाझपफक्रान्तिरफदर्शिता । 
सम्प्रति भआाष्यकारोञ्न्यथाञ्दधी पक्रान्तिमाद्- 
पागएँ कोमुबीए, दंडिएं अस्सोयसोयवादीसु । 
चडगुरुमा जमक्षपया, अइवा च न छब गुरु-ल हुगा ।४३१। 
प्राकृते, कोटुस्बिके, दरिमनि च प्रत्येकमरोखवादिनि चारी 
पक्कास्तिरवसेया | सा चेबम्‌-प्राकृतानामशोचवादिनां पुरुषा- 
शामापावे चत्वारो लघुकाः, तपसा कालेन च लघवः । 


अआजिधानराजेन्छः ॥ 






गडि 


तेषामेव शोचबादि्नां प्राक्रतपुरुषाणामापाते त एत्र चत्वारो 

लघः, का लरुरुकाः। को टुम्बिकानामशोचवादि नां पुरुषाणास॥- 

पाते का्ऱयुरकाः,चस्वारो लघकः । तेषामेत्र को डुम्बिकपुरुषाणां 

शौचवादिनामापाते चन्वारो लघवः, तपोगुरुका+ दशिडकपुरु" 

षाणामशो चवादिनामापते तपोयुरवस्धतुल घचः । तेषामेघ शो- 

चबादिनामापाते चतुलंघरो, दाज्यां गुरुकास्तपसा कासेन च! 
रक्त च- 

५ पागश्यलोयचादी -पुरिसाणं लहुग दोहि ची लहुगा। 

ते चेच य काञगुरू, तेखि खिय लोयवबादीण॥ १ | 

ते खिय लहु काक्षयुरू, कोमुंबीगं असलोयचादीणं। 

तेछि सिथ से चेच उ, तेवसुरूगा सोयवादीण ॥ २॥ 

दंमिएँ अस्ठोयमि श्िय, स्नोयम्मि य दोडि गुरुग चउक्षहुगा । 

पख पुरिसाण भणिओ, इत्थिनपुसाण वी पदं ॥ ३॥ ” 

( चडगुरुगा जमक्षपया इति ) यमलपदानि स्मरीनपुंसकल्व क” 
णानि चतुरुरुकानि चक्तब्यानि। तानि चैचस्‌-प्राङवरूरी णामझो - 
चादिनीनामापाते चत्वारो शुरुकाः, दाभ्या ्घवः । तद्यथा- 
तपसा, कालेन च । तासामेत्र शोचबादि नोना चत्वारो गुरुकः । 
कौ ठुम्बिकरञ्रीणामशोचबादिनीनाम/पाते कालगुरवद्वत्वारो 
गुदकाः | तासामेव शौचबादिनीनामापाते तपोर]रुकाक्वत्बा” 
शे गुरबः | प्रमेच दर्मिकस्त्रोणामशो चचा दिनीनामापे, झो ¬ 
च्यवादिनीर्ना च चत्वारो सुरक्ाः; वाच्यां शरचः-त पसा, कालेन 
च । पञमे नपुंसकानामप्यापाते बक्तव्यम | अत्र च मतान्तर” 
माह-श्रथबा खीणामापाते चतुशुरुकाः उक्तप्रकारेण तपखा 
कालेन च विशेखिताः, नपुंसकानामापाते उम्‌ लघत्रो यथोक्त 


कमेण तंपःकाल विशेषिताः । 
सम्प्रति तियेगःपा तमधिकत्याडापक्रान्तिमाह- 
तिरिएश्षु वि एव चिअ, अछगुंबदुगुंछदित्त इदित्तेसु । 
अमु वर लहुगो, संजतिक्गम्मि चजगुरुगा ।9३३॥ 


क्वमेवाऽनेनेव प्रकारेण तिर्यग्‌जुगप्लिताजुगुप्लित दृप्त।इप्तेष्च- 
ड्धोपक्रान्तिरवसेया | तद्यथा-प्राकृत पुरुषणुहीतानामरप्तानां ति- 
यंकपुरुषाणामापाते चत्वारो लघवः, पाच्या शुकाः, तपस 
कालेन च। तेषामेच च द॒पानां त एवं चत्वारो क्षयवः का लगुरु- 
काः। को दुम्बिकप रियृही ताना मपि तियेक्पुरुषा णा मदप्ताना मा पा- 
ते च त एक कालगुरुकाञ्चत्वारौ लघतरः। तेषामेव इस्तानां तपो- 
शुरवश्चत्यारो लघुकाः । दपिमकपरिगुह्दतानां तिये कुरुष ण - 
मरृप्तानामापाते त शव चत्वारो ल घत्रः, तपोगुरुकाः । तेषामेव 
हृसानामापाते चतुबेघुका:, भ्यां गुरवः-तपख।, कालेन च । 
तथा प्राकृतपरिगुद्दीतानां रुरीणां नपुंखकानां च तिरखामज़ु- 
गुप्सितानामापाले चत्वारो गुरुकाः द्वाभ्यां लघव:-तपखा, का" 
बेन च। तेषामेव ज्ञुगुप्खितानामापाते खत्वारो गुरुकः काल" 
शुरवः | कौ ठुम्बिकर्पारगुहीतानां तियेक्खोनपुंसकानामापाते त 
एच कालगुरुका्जरंबारो गुरवः | तेषामेब च जुगणुप्लितानामा" 
पाते चत्वारो गुमकास्तपोंगुरत्रः ! पदमेव दरिमकपरिग्रहीता- 
नामपि तियंकर्रीनएुंसकानामदप्तानाम्रापाते छष््याः । दृप्ता” 
नामापाते चत्वारो गुरुकाः, द्वान्याँ शुरत्र:-काक्षेन, तपस्त च | 
लक्तास्तियेद्त्रप्यर्धापऋ।त्तिः । सम्प्रति खपक्ाइचपाते शोधिमा- 
इ-अ्रमनोङामामलांमोगिकानां सांभोगिकाना स्रविझानामित- 
रेषां दा ऽसविद्यानामापाते प्रायश्चित्त लघुको मास; । त्यती 
बर्गे खम्तापतति संयतीनाम!पात्ते चत्वारो शुकाः । 


(५२७४९) 
अभिधानराजेन्ड;ः । 





2. प्राग्नुक्तमेघाथेमुपद्द्शिंयिधुराइ- 
ज्ञद्वतिरियपासंडे- मणुयासोएडिँ दोहे झहुझलुगा । 
काझगुरू तबगुरुगा, दोहि गुरू अज्चुकाति दुगे॥ ४२ १॥ 
भट्रेष्वटपेषु तियश्षु पुरुषेछु, मनुष्येषु ग्रहस्थेघु पास्त्रागिमषु 
चाशोचवादिषु आपतत्सु चत्वारों लघुकाः, द्वाभ्यां लघवः। 
भनुष्यर्ानपुंसकानां शोचबादिनामापाते चत्बारो शुकाः, द्वा" 
भ्यां गुरबः | तद्यथा-तपोशुरुकाः, कात्तगुरुकाश्च । शेषेघु तु ति- 
यंङ्मनुष्य मेदेछु द्विके तपःकालबकसेऽद्धीपकान्तिः, कृत्त 
पोगुरुका, कचिऱका लगुरुकेव्येचरूपाऽउवखातब्या । खा च पाक 
इ रिता । गत शोधिद्वारम्‌ । 

इद्ानीमपायद्वारमाह- 


अमणुश्षेतरगमणे, वितहाऽऽयरणस्मि होइ अहिगरणं । 


पडरद्बकरणा दु, कुसील्षे सेह्दाऽऽदिगमणं च ॥४१४॥ 

अमनेछझानाम सांनोगिकासा खाबस्नानामितरेषां चास चिग्मा- 
नामागमने आपाते लति बितथाऽऽचरणे हड्यम।ने नवति पर- 
स्परमधिकरणम्‌ । श्यसत्र भावना-श्रायायोणां परस्परमन्य था 
स्पामाचार्यः, ततो उखांसोगिकानां सामाचारी वितथाऽञचरणद- 
शने नेषा खामाचारीति परस्परमधिकरणं लु बसते । इतरेः 
कुशीलाः पाश्वस्थाऽऽद्यः, ते प्रचुरेण वारिणः पुतप्रक्कालन 
कुचस्ति, ततस्तेषां कुशीलानां प्रचुरद्रवेण पुतनिलंपकरणं दष्टा 
शैक्ककाणास, आदिशब्दात्‌ झो चवादिनां मन्द धीमणां च गमन 
तेषां समीपे नवति । 
निग्गेयाएं पढमं, सेमा खन्नु होति तेसिँ पमिङ्द्वा । 

दज अप्प कल्म असती, अवश पुरिसेसु पमिसेहो । ४३ 

यत पवमापाते दोषास्तस्मानिग्रेन्धानां प्रथमं स्थाएमलमना- 
पातमसलोकमित्येच्रंरुपं, शेषाणि जीणे खलु तेषां निग्रन्थानां 
प्रतिक्रु्ानि प्रतिषिद्धानि । अथ परपक्कापाते तत्राधि पुरु 
वाऽऽपाते ब्रजति तदा नियमतो झबमकलुषे परिपूर्ण च नेतब्य- 
म. । अन्यथा ऊवे पानेये अदपे कलुषे चा,य दे बा-अलति-बिना 
पानीयेन यतो जबेत, ततस्ते शष्ठाञ्वखमन्छाघां कुदः, यथा- 
अदुजयोऽमी, न केचश्षमचण कुयुः कि तु प्रतिषेधोऽपि तेः 
क्रियते, यथा<मा!$्कोष्यमीषामशुचीनां भक्त, पानं बा दद्यात्‌ । 
पष पुरुषेचु पुरुषा $5पाते दोषः । 


सम्प्रति रीनपुंखका$5पाति दोषानाह्‌- 

आप-पर-तछ्मए वा, संकाऱ्या टूवेति दोसा इ। 

पंमित्यिसंगे गिते, उड्डाहो पमिगमणमादी ॥ ४३६ ॥ 

स्रीणां नपुंसकानां बाऽऽपाते'आत्मनि, परे; त ठु भयस्मिन्‌ डा- 
ङ्ञाऽऽदयोदोधा जचम्ति। तत्राऽऽत्मानि साधुः शाङ्काविषयः कियते, 
यथा-धष किमप्युद लाम्यति। परेः खी,नपुंसको' वा शङ्कयते" 
येते पापकमोण एनं साघु कामयन्त इति। लफुभ यस्मिन्‌, यथा- 
द्वाबप्येतो परस्परम मेघुना थेमागतो। तदेवमुक्ताउषशडून | आदि" 
शान्दादवणाऽऽदि दोषपरिग्रहः। तथा-रूयापाते नपसका5$पाते' 
चा सा सघुरात्मपरोभब समुस्थेन दोषेण खिया पएमकेन बा 
सादे सङ्ग मैथुन कुर्यात्‌ । तत्र केनचिद्‌ रागेण दृष्टा गृहीतः 
स्यात्‌, ततः प्रवचनस्योष्टाइः,तथा स डड्डाहित शते कृत्वा प्र- 
तिगमना$$दीनि कुयोद्‌ । | 


थंडिय 





अस्मिन्नेघ चतुथे स्थारमले तियगापाते दोषानाह- 


ह, क 


आाहूणणादी दित्ते, गरहियतिरिएसु संकमादी य । 

एपेव य संन्ञोण, तिरिए बज्नित्तु माछुएस ॥ ४२७ ॥ 
हप्ते र्ततियगापाते आहननाऽऽदयो दोषाः,आढ नमे झुङ्घाढि- 
ज्िस्तामनस्‌, आदिशब्दान्मूच्छाग मन्मारणाऽऽदि परिग्रहः गाहँ- 
तेधु तियैक्कु गरहिँततियंकूरञ्जीनपुंसकाऽऽपाते शङ्का मेथुने, आदि” 
शब्दात्‌ प्रतिखेवेत्तापीत्यादयो. दोषाः । यथा-आपाते दोषा 
उक्ताः, पवमेब संलोकेऽपि तियेण्योनिकान्‌ वजेयित्वा 
अञुष्येषु च्ष्टव्याः । किमुक्तं जवाते?-पषां समोके नास्ति 
कश्चिदनन्तरोदितो दोषः, मनुष्याणां लु स्त्रीपुर्षनपुलकार्नां 
सल्ञोके ये आपाते दोषास्ते वेदितव्याः | 

ये ह. च > 
यदि कदाचिदात्नपरोमयससुर्था मेथुनदोचा न 
जबेयुः, तथाध्प्यमी संजञाव्यन्ते-* 

जत्यऊम्हे पासामो, जस्य य व्यायर£ नातिंवग्गो णे । 
परिजवकामेमाणो, संकेयगदित्तकों दा वि ॥ ४३७ ॥ 


यत्र वयममुमागच्डन्तं पड्यामो, यत्र वा?स्माक झातिबर्यी 
निरन्तरं संचर्रात विचारार्थ 'गर्च्यति, तत्रास्याक परिभव का- 
भयमानो; दत्त लंकेतो बः समागच्डति । 

कि च-- 
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कलुस दवे असतीए, पुरिसाउडलोए हवति दोसा उ । 

पंडित्थीसु त्रि य तहा, खुळे वेज्ञाब्बण मुच्छा ॥ ४३७ |॥ 

ऊचे पानीये कलुषे, असीत अविद्यमाने च पुरुषाउ5ली के दोघा: 
प्रागुक्त! अबर्णषञद्यो भवन्ति । तथा--पसम नपुंसकाः, पएडेषु 

धन ४, CoN शा. र. 
खपु च सलोकमानेघु कुळे, वेकुर्बिके चा सागारिके दष्टे मूच्डी 
भवेत। इयमत्र भावना-चपुसकः स्त्री वा सागारिकं स्वन्नावत 
पवातिस्थूलं लम्बं च, यदि चा--कधायतम्‌ , अथवा-- 
तद्दोषेण चैकुर्चिक दृष्ट्रा तद्धिषयासिल्ापमूच्छामापन्ना-* 
स्तं साधुमुपसरगयेव, तस्मात्‌ त्रयाणामपि खलोफों वजनी यः । 
गतं चतुर्थ स्थगिडलम । 
इदानीं तृतोयमापातबद खंलोकमधिक्ृत्य दोषानाइ- 
आयसमुत्था तिरिए, पुरुसे दव्रकलुस असति लड्डादो | 


आयोभय इत्यीसु अ, आसच्डंते ग आसंका ॥४४०॥ 

तिर्येगापाते आव्मसमुत्था दोषाः । तद्यथा-स्त्रोणां नएुसकानां 
खा55पाते मेथुना55शक्का5$दयो दोषाः, दप्तानां तियेगपुरुषाणामा* 
पाते आत्मन लप्घाल+ | तथा-पुरुषे मनुष्यपुरुषऽऽपाते ऊवे क- 
लुके, असति बा प्रव बनस्योड! इ:। तथः-स्त्ी घु, चशत्दान्न पुंसय केषु 
अगच्ठत्छु च आत्मोभयविषया, आत्मोमयश्रदर्ण परस्योपल- 
कणम्‌, आत्मपरोज़यविषया आशङ्का । खा च प्रागेव भाविता । 

आडायदोस तइए, बिए संझोयतो' भवे दोसा । 

ते दो बि नस्थि पढमे, तहि गमणं तत्थिमा मेरा ॥४४१॥ 

तृतीये स्थाएऊले' श्रपपालदोषाः, द्वितीये च सलोकतो दोषा 
ज्बन्ति बेदितब्याः! ते च द्वेऽपि-अपातदोषाःः, स लोक दोषाश्च 
प्रथमे स्थरिमले न सन्ति, ततस्तत्र गमनं विघेषस्‌ | तत्रेयं म~ 
योदा । 

तामेबा5उह- 
कालमकाले सन्ना, कालो तऱयाएँ सेसम्रकालो । 


(२३७३) 
परॅडिक्ष 


अंडिल्ष 
3 आपृ-च्छपाणगम्रपुण्फ अन्नादे ।॥४४१॥ 

द्विविधा सेझ्षा। तस्रथा-का जे, अकाले च | त॑त्र कालस्तुतीय- 
ख्यां पौरुष्यां, शेषक खबेमपि प्रातम्प्रश्वातिकेमकाअ:। तत्र ताबद्‌- 
काले संझायां बिश्चिरुच्यते-कथं गन्तव्यम्‌ ?, तत्र यदि प्रथमायां 
पौरुष्यां भवेत्त तदः पात्रमुझाहा पानकनिमित्त ब्रजति, अथ नो" 
दूशाहयति एत्र.ततो लोको जानीयात्‌; यथा-पष बहिगमनरने" 
मिस पानीयं सूह्णाति, ततक्तुर्थे रसिक न दद्यात्‌। अपि चोड्डा- 
हिते प!त्रेब्यमाधिकों गुणः-कोऽपि श्राद्धो ग्रामान्तरं, नगरान्तरु 
चा गन्तुकामः प्रधावितः, अडुन्युत्पन्नायां सक्षायां ते प्रतिला- 
अयेत्त, हरोऽपि ब्रान्नयेत्त.लोऊपि लनो भवाति, शाङ्काऽपि च मोप- 
ध्यते, यथा “पष वहिर्गभनाय पानकनिमित्तं हिएमते । स्र पुवः 
कीरशं पानीयं ग्रहीयातर,अत आइ=अपुष्पितम च्छं सुगन्ध चतु- 
शरखिक न भवति,ताडशं तत उष्णोदकाऽऽदि गृह्वी यात्‌ । (ख'न- 
देखिमिति ) यस्यां दिरि सशामूमिस्तस्यां पानकरूय न गन्त* 
ब्यम । यदि पुनस्तस्या गच्छति, ततो डात रिक्तं ग्रहीतव्यं, यदि 
द्वौ जनौ तदा, यथा नूतीयस्याप्युद्वराति । कि बहुना ?, यावन्तो 
घजन्ति ताबतां योभ्यमतिरिक्त तथा गृह्णाति यथा एकस्योऽ- 
राति। एवं पानीयं शुद्दीत्वा समागतो बढिः प्रतिश्रयस्य पादौ 
प्रमाज्ये दश्मक स्थापयिता पेयाँपथिकी प्रतिक्रम्य आशधोच्य 
गुरोः पानकं दशेयित्वा आपृच्छति, शरुमापृच्ख्य सेज्ञाशूमि बः 
जामीति गच्काति । तत्र जघन्योऽपि कश्चित्‌ जति, तहि यथा 
पकस्योद्धरति ताचस्प्रमाणमात्रके पानक यृह्वाति, तश्चोद्धादितं 
पात्रमन्यम्य समप्यै दरमकं प्रमाज्ये आवइ्यकां कृत्वा नजते । 
यथोक्तविधेरकरणे सदेत्र प्रायञ्मितं मासल्नघु । 

उक्तमेवार्थ स्पष्टतरमुएद शयति - 
तिरेगमह शम्रु्गा-ढियम्मि आलोय पुच्छिय गच्छे । 
एसा छ अकालम्मी, अहिंडिए हिमिए काझे ॥४४₹ ॥ 


पाते लद्प्राहिते पकजनातिरेकेण पानीयस्य ग्रहण कतव्य 
छस्व च गुरोः पुरत आह्लोच्य गुरुमापृच्छ्ध सक्काभूमि गच्छेत्‌ । 
पचा श्रकाले सका उक्ता। सप्रति कलिसका चरूम्या । काले का- 
लसझा (अहिंमिते हिडितेखि) श्यमत्र जाचना-तुतीयस्यां 
पौरुष्यां कालस्य प्रतिक्कमणे यादन्नाद्याषि भिक्कावेल्ला भवति 
लाघव संङ्ञाचूमि ब्रजति । अथाद्दिरिमते समुद्दिष्टो भाजनेषु च 
प्रदत्त कल्पेघु यादन्नावगाहते चतुषेपौरुषीकालः, तावजरुछति, 
अथोरत्सूरे भिक्काकेला,'चिर वा हिणिडतः, ततो बगाढायामांपे 
चरमपी रुष्यां गच्छति । 

तश्र को विश्रिरित्याहई- 
कप्पेतूणां पाए, एकेकस्स ज्ञ छुवे पमिग्गद्गे | 

दान दो दो गच्छे, तिणडद् दव च पेचूणं ॥४४४॥ 

पात्राणि कल्पयित्वा बिशोष्य त्रीन्‌ कढ्पान्‌ पात्राणाँ निर्लेप- 
नाय ढ्स्वा घे क स्याऽउत्म्री याऽऽत्मी य स घाडकस्य द्वै द्वो पतदप्र- 
हको दस्वा दो दौ सङ्ाभूमि गंच्ज्यातास्‌ । कथ मित्याहृ-अया- 
णामथोय रूवं शुहीस्वा, पानके हि ताबत्मरमाणं प्रहोतदय या- 
चत्पञ्चादे कस्यो डराति। इयमत्र ज़ावना-ये ये सघाटवन्तस्तेषां 
वेषामेको डौ पतदूम्रदौ घारयति, 'पिलीयश्चान्येन समं याति, 
सैघु चा5ऽगतेषु ये प्रामितरे स्विलास्ते व्रजन्ति, इतरे चाइच्यताः 
पात्राखि घारयन्ति,य। वम्तश्च गच्छन्ति तावर्ता योग्यमेकातिरिक्त 
पानक मात्रके खुद्भन्ति । 

०६४ 











अभिघानराजेन्दः । य 





कथं पुनस्ते गच्डन्तीत्यत आइ - 
अजुगलिया अतुरंता, विगद्दारहिया वयांत पढम तु । 
निसिश्स डगञ्जगइणं, आवडणं वच्चमासञ्ञ || ४४५ || 
अयुगलिता न समश्रेणिकयुगद्षरूपतया स्थिताः, अत्वरि- 
ताः, विकथाराहेताः सत्रीभक्त!ऽऽद्किथा अकुसोणाः प्रथम- 
मनापातासंलोकलकणं स्थरिमल ब्रजन्ति । तत्र निषद्य उपवि- 
इय, नोद्धस्थिता इत्यथेः । उदकं स्थितान्यं ख़म्यकूप्रक्षेपणः संभ" 
चात्‌। मगलग्रहणं कुवैन्ति-ये भूमाव संबरू पुनर्निलेपनाय ले" 
छुकास्ते सग ्रकाम तानाददते। आदाय चेतेषाँ भूमावापातनं कु" 
खैस्ति येन वृश्चिक ऽदिस्ततोऽप स र/ति | च क्तं च-' ते मग से टिट्टिया ~ 
वेद, ततो जो तत्थ विच्डुगादी, सो अबसरति । ” इति। तेषां 
र डगलकानां प्रमाण बरचेः पुरापमाखाद्य ्रतिपत्तव्यं, यो 
सिञ्जवञ्चाः स श्रीन्‌ मगलकान्‌ शुह्काते , अन्यो छाचेक वा । 
अआलोएकण दिसा, संडासगमेत्र संपमञ्मित्ता । 
पेद्ियपमञ्जिएसु य, जयणाए थंमिश्ने णिसेरे ॥४४६॥ 


स्थपिमसे गत्वा तत्र दिशामापातसंलोकवजनाथेमालोकन 
कुयात्‌, दिश आलोकय तदनन्तर समाखक सप्रमाज्ये प्रोकिंत- 
खु प्रमितेषु च तत्र प्रदेशेषु स्थणिङलेषु पुरीषं निसजेत्‌ 
व्युत्ख्‌जेन्‌। कथमित्याह -यतनयाः “ दिलिपकगागामसूरिय । ” 
इत्यादिवचपरमाणलककणवा तरपूनरनापात।स्संज्रोक स्थारमलमे" 
मिर्वैक््यमाणैदेशमिः स्थानेः विशु शातब्यम्‌ । 

तान्येचाऽ-९ह- 

अधावायमसंलोए, परस्सऊएबधघातिए | 

समे अञ्कुसिरे यावि-ऽचिरकालकयम्मि य || ४४७॥ 

वित्थिक्षे दूरमोगाढे-ऽनासन्ने बिलदज्निए । 

तसपाणबीयरहिए, उच्चाराऽऽदीणि बोसिरे | ४४७॥ 
सना पात म स लो कं-परस्या चुप घ ति क, समम्‌. अद्युधिर म, आचि” 
रकालळत, विस्ती, दूरमचपादम्‌,अनासकश्नं, विक्षवजित, जस” 
ग्राणबी जरादित यत्‌ स्पपिमल तत्र उष्ाराऽऽदोति यार प्रश्चव- 
णप्रश्ुतीनि व्युत्सजेस । एष पक कः खयोगो दशितः । 

सप्रति टिका 55 दि स योगानुपद शेयति- 

इगदूगतिगचउपेचग-उगसत्तगअट्डनबगदसगोहें । 

संजोग कायड्वा, नेंगसहस्स चउच्बोस ॥ ४४१९ ॥ 

अमी षामनन्तरोदितानां दशानां पादानामेकद्वित्रियतुःप षर्‌" 

ट तुः 

सप्ताछनवद शकेः संयोगाः क छेव्या:, तेषु च भङ्गाः सवस्या 
यतुदशत्यधिक सडरूम्‌ । अथ कस्मिन्‌ संयोगे कियन्तो भक्- 
काः १1 उच्यसे-शह्‌ भङूतामानयनकरणमिदम्‌-दशाऽऽद्‌ योऽङ्का 
दकेकेन होनास्तावत्‌ स्थाप्यन्ते यावत्‌ पयन्ते पकः, ततस्ते य~ 
थाक्रममेभी राशिमिगुणयितज्याः । तद्यथा-दशक पककेन. न- 
बकः पञ्चज्रिः.अएकः पवद श्निः, स तकस्रिशता, षदो दाचर्वा- 
रिवा, पञ्चकोऽपि ढा चत्वारिंशता, चतुष्काखशतान ब्रिकः 


पञ्चददाभिः, द्विकः पञ्चकेन; पकक परककेन । स्थापना» 
डा र| अमीषां 


१ | बामीभि- 


सुणाकारेयुसने जाता वक कऽऽदिस्स योगेष्वियं नङ्गसंख्या । 
वद्या -पककसयौगे दशा । क्रिकलयोगे पश्चचत्वास्शित्‌। जिक- 













(२३७४) 


यमिल् 


ह विशत्युत्तरं शतम चतुष्क संयोगे ढे शते दशारे । पा 
असंयोगे द्वे शते द्विप्चारादा चि के | ष टूसंयोगे डवे शाते द शोक्रे। 
सपतकलयोगे' विशं इातम्‌ | अष्टकरसंयोगे पञ्चचत्वारिंशत्‌ । 
नवकसंयेग दश । दशकसयोगे पक्कः। एक ख बलत्यादिणु 
विविक्ते प्रदेश स्थाएडलमिति सच्नद्धलक्ष्या एकत्र मील यित्वा 
रूपाधिका कियते, ततश्चतुर्दिशं जङ्गलहरु भाति । 
“समनगणयणे करणं, दखग!55ति ओसरति जावेको । 
पए च गुशेयन्वा, शमेदिँ रासीहि जदकमसो ॥ १॥ 
पकग पंचग पश्चर, तीखा वायाळ पंच जा वाणा | 
परतो बायालीसा, पमिलोममवेहि जावको ॥ २॥ 
एकगसंजोगादी, शुणिया लद्धा रृबति पमेते । 
मिक्षिया रूबाहिकया. सगस्व॒हस्स्त चचन्वीले ॥ ३॥ ” 
सप्रत्येतानि द्दा शु&ानि पदानि व्याख्यातब्यानि, यत्र यत्र 
दोषास्ते तज तत्र कथनोवाः, तत्राऽऽपातवत्‌ सळोक वच्च पू- 
बं व्याख्यातम्‌ । इदानी परस्योपघाति कमाह- 


आया प्रयाण संजम, तिविहं उक्यातेयं मुणेयच्य । 








आराम बश्च अगणी, घायाऽऽदसुर य अन्नस्य ॥४७० ॥। ` 


इह पू्ोद्धे पदानां पश्चारूपदानां च यथाक्रम योजना ¦ सा 
चेवम-श्रौपपातिकमुपघातप्रयोज्नक स्थरिमल त्रिविध ज्ञा" 
तव्यम्‌ । तद्यथा-आत्मोपघाति, प्रब चनो पघाति, स यमरोपघाति 
च। तत्राऽऽमोपघाति आरामः,तत्र हि संझं व्युव्छू जतो घाताऽऽ- 
दि पिट्टना5ऽदि । प्रकचनोपघाति-वचों गुहं, तकि ज्जुयूद्सितम- 
शुच्यात्मकत्वाव, ततस्तत्र खंझाव्युस्सर्गे ईहशा पते ति प्रत्र- 
चनोपधातः | संयमो पघा ति-अ्स्निरम्निस्थान, तत्र द्वि सङ्ञान्यु- 
त्सगै ते अस्यारम्मिणोऽन्यत्रास्थऐङ्ते अम्निस्थानं कुचेन्ति, 
त्यज्ञन्ति वा तां सङ्कामस्थरडब्े । 

सप्रति विषमस्थाएडले दोचानाह- 


विसमपञ्नोइणि आया, इयरस्स पक्षोद्वगाम्मि बकाया । 


रुसिराम्म बिच्डुगादी, उभयकमणे तसादीया ४५१ ॥ 
विषमे स्थरिमले लाघुः प्रञ्ञोटेल्‌, पतेदिति भाषः । तन्न चाऽऽ- 
त्मा चिराध्येत | इतरस्य पुरीवस्य, प्रस्त्रणस्य च प्रश्नोटने घट 
काया विराभ्यन्ते | तथाहि -प्रतीतभेच्ेतत-पुरीष, प्रस्रवणं वा 
प्रधोटेन बट्कायान्‌ वेराघयाते। पशा खेयम्रविराधना । शुषिरे ख- 
श्ञाऽऽदि व्युत्सुजनो दृञ्चिका 55दिजिरास्मनो विर धिना | आदि 
शाब्देन सपोउ5हिपरिय्रहः | उन्नये सक्काप्रस्रवणे, तेनाऽ ऽक्कमणि 
चसखा5ःदयः त्रलस्थावरप्राण। विराध्यन्ते। पषा लयसतिराघन!। 
अथ कीश चिरकालकत स्थणिमलमत आःह्‌-- 


A क?” 


जे जम्मि उउम्मि कया, पयाबणादी हिँ यंमिञ्चा ते ब । 


होति इये चिरकया, वासावासे य वारसमं ॥ ४५४ ॥ 

यानि स्थणिमलानि यस्मिन्‌ आनो प्रतापना55दिमिः कृतानि ता- 
नि तस्मिन्नचिरकलकतामि भवन्ति ।यथा-हेमन्तकतानि दवेम" 
न्त पवाचिरकःलकृतानि। इतरासि तु ऋत्वन्तरब्य व हि ताने चेन 
रकालङ्त। ति, अस्थणिमलानि तानीति भाषः । यत्र पुनरेक व- 
रघारात्र सगोधने ग्रासे उपितस्तत्र दाद शाक दादरा सवत्खराणि 
स्थापमख, परमस्थयिमल नवाति । 

सम्प्रति विस्तीणमाह-- 
हृत्थाऽऽयःमं चडरस, जहएण चकोस जोयण बिक । 


अन्निघानराजेन्द्रः ) 


मिल 
चउरंगुक्षप्पमाणं, जह्जयं दूरमोगाढं ॥ ४५३ ॥ 

ज्ञघन्य बिस्तीर्ण चतुरस्र चतसृष्वपि दि क्तु इ स्ताऽऽयामम, उ- 
स्कृष्ट द्वावशयोजनानि, तका चफ्रबक्तिस्कन्धावारनिचेशो प्रतिप" 
त्तन्यस्‌ | दूरावगादमाह-यत्राघस्ताच्चतुर छुलप्रमाणमचित्तम- 
चंत्वारि अद्भुल्ान्यचिक्ता जूमिः, तञ्जघन्यं दूरमचगादढम, अथा” 
त्पश्चादङ्गुसमरशुतिकमचि तं यस्याध स्ता दुत्कृष्टै दूरमबगाढम | 

साम्प्रतमासक्षमाइ- 
दब्वाउडसन्न॑ नवणा-दियाण तहियं तु संजमाउध्याएं । 


आयापत्रयणसेजम-दोसा पुण नावञासक्षो ॥४०४॥ 

सश ड्विविधम्‌-&व्यतो» भाचतश्च | तत्र ट्रव्याइप्स् भघना- 
5ऽदीनां निकटम्‌ । आदिश्रहणाद्‌ देव कुलानां,ग्रामस्य,षथो,कृक- 
स्य च परिग्रहः | यस्य हि वृकस्य हस्तिपाद प्रमाणस्कन्धः,तस्य 
समन्ततो हरुतो ब्रज्ञयितस्यः। तत्न यदि छव्य!ऽऽसन्ने ब्युस्सृजत्ति, 
ततः सयमे} अत्मनि च चिराघना।॥ तत्र यद्‌ गृुहाऽऽ्दी ना मास्त 
तत्‌ स्थाएमल परित्यञ्यान्यत्र स्थिमलं कुयुः, अथ वा पानीयेन 
तत्प्रक्ता्येयुः | ततः सयमवि राघना | आत्माबिराधना पिट्घनाऽऽ- 
विज्ञावात्‌ । भावा55सन्न नाम तावत्तिष्ठति, यावत्संज्ञः मनाग्‌ ना“ 
गच्जलि, ततोऽन धिसद्दः स्यणिडलं रान्तुमराकनुवनर अस्थरिम- 
ले, भव॑न।ऽऽ्दीनां वा प्रत्यासन्ने व्युत्सजेत्त्‌ । तत्र चा$5त्मविरा- 
चना, सयसबिरधना च प्राग्वत्‌ । अत्रास्थाण्डलामति कृट्वा 
सागारिको चा तिष्ठतीति सज्ञां घारयति आत्मविराधना, मर" 
णस्य ग्ह्ञानत्वस्य चावइयं नावात्‌ । अनधिसहेन च सता तेन 
लोकपुरतोऽस्थाने संझाव्युस्सगे पुनजेक्काऽऽदि लेपने त्रा प्रबच- 
नोपघातः । 

सविले, असप्राणबीजोपेते दोघाना - 


होंति बिञ्ञे दो दोसा, तसेसु बीएसु जा बि ते चेर ! 

संजोगतो य दोसा, मूलगमा इति साबिसेसा ॥ ४४० ॥ 

विखे सङां व्युत्वजतो द्वौ दोषों । तद्यया-आत्मविराधना, सॅ- 
यमविराजना च । तत्र यदा विले प्रविशन्त्या सङ्षया प्रस्नवणेन 
तक्ता जीचा बाध्यन्ते तदा रूयमविराघन्ध । खरपाऽऽदिभ ङ्स 
आत्माविरा घना | चसेचु, बाजेष च तावेच डौ दोषों सयमः- 
55त्मविराबनालकणो तत्र असेषु बोजेचु प्राणन्यपरोपणात्स- 
यर्मावराधना खुभत्तीता | चसेष्चात्मविराघना, तेज्य उपद्रवस- 
भवात्‌ | बी जेष्वात्मविराधना-बी जझूका ऽवयबानामतिती कणानां 
पदेषु लम्नतः पादप्र्ञोटनतः पतनतो चा। तदेवमेके कस्मिन्‌ 
वर्जनीये स्थरिमले दोषा उक्ताः । अस्माञ्च मूवगमादिकेकसंयो- 
गरूपाद द्विकन्रिकाऽऽदिएद तां सेयोगतः ख विशेषा बहुबहुत्तर- 
का भवन्ति ज्ञातव्याः | द्विकलंयोगे द्विगुणास्बिक संयोगे त्रि- 
गुणा याबद्दशखंयोगे दशगुणा इति । 

सम्प्रति प्रायुक्तमपि प्रायश्वित्तमन्याउ5चायपरिपाटया, 
मनाक चिदोषप्रदरनाथंतया च पुनराह्‌" 

पेथम्मि य आल्लोए, फुसिरम्मि तसेसु चेत्र चउञ्जहुगा । 

पुरिसाबाए य तहा, तिरियाबाए य ते चेत्र ॥ ४९६॥ 

पथ आसन्ने पुरुषाणामालोके, शुषिरे, चसखकुले' च सङां 
ब्युत्खुजतः प्रायश्वित्त चत्वारो लघुकाः। तथा सर्वेमनुष्यपुरु- 
घाऽऽपाते, खतरेतियं क पु्षाऽऽपाते च प्रत्येकं त पव चत्वारो बन 
बरव: | खथिग्रहणं मनुष्येषु कोटुरिवका £ ऽदि मेद्‌ परिग्रहार्थम्‌ । 








(२३७५) 
आधभिधानराजेन्दः | 


थडिल 





र दि भेष संग्र दाथेमाह ~ 
इत्यिनपुंसाऽऽत्राए, भात्रासन्ने विले थ चलगुरुगा। 
पणम लहुये गुरुगं, बीए सेसेसु मासक्षहु ॥ ४०७ ॥ 
सचोलां प्राकृता55 दे सेद जिश्चानां ख्रीणामापाते च, तथा जाबा- 
सन्ने बि्जसहिते च स्थपिमल्ञे व्य॒त्सुजतः प्रत्येक चत्वारो शु- 
रुकाः, प्रत्येकबीजखक्ुले स्थरामले व्घूनि पश्चराजिन्दिवानि, 
अनन्त बी जसं कु ले गुरूका नि, रोपेष्व ञुेछु स्था रड लेखु मास लघू! 
यश्चान्यदा पन्ते तदपि समाप्नोति । यत्रा्ामाचारीकरणां 
तत्राप माललघु । 

अपमञ्जणा अपडिले-इणा य दुपमञ्ञणा छुप मिज्ञेहा। 
तिएँ मासिय पणग लहु,कालतबे त्र चरिमसुस्टो ।।४५। 
सञ्च ब्युत्सष्टकामो न प्रत्युपेक्कते न प्रमाजेयात मासलघु, 
काब्गुरु, तपाल'घु । न प्रमाजेय ति मत्युदेक्कते मासलघु, दाभ्या 
द्व । एवं त्रिकेष स्थानेषु मालिक बघु, काजेन तपसा चोक्त 
प्रकारेण विशेषितम । अथ प्रत्युपे कृते प्रमाजेयाते, त्र दुष्प्रत्यु- 
पक्ति दुष्पमार्जेते रातिन्दिचपञ्चक लघु, डुष्परत्यु पेक्षते 
प्रमार्जिते राजिन्दिवपश्चक लघु, तपोन्नच, कालगुरु । प्रत्युपे- 
किने दुष्प्रमाऊँते'रातिन्दिवपश्चक लघु, द्वाच्यां लघुकम्‌। 
एवं जिकेधु त्रिस्थानेधु पञ्चक, कालेन तपसा चोक्तप्रकारेण 
विशेषितं, चरमेघु प्रस्युपेकितं सुपमार्जितमित्येचरूपे भङ्गे शुद्धो 
न प्राय्चत्तभाकू । 

खुड्डो धावणे फुसिरे, तइ खुत्तो अपमिलेड् सा क्ञहुगो । 
घरवाविवच्वगोबय-ठिअमन्नगढ इ गे लहुगा ॥ ४०६ ॥ 
इयमपि गाथाउन्याउपच्या येपरिपाटियूचिका, ततो न पुनरुक्तता, 
नापि विरोधो, मतान्तरत्झत्त्‌। कुलक स्तोकं यदि श्वावम परद्रो" 
टनमिस्यर्थः। तत्र तचा सुकरे स्थणिड ले. तथाहत्वो5प्रत्युपेत्षणा- 
यां प्रत्येक प्रायम्क्कि बुकी मासः | तथा-गृहे यदि सङां व्यु- 
स्खृज्ञति वाप्यां यचेसिः महे वचेस उपरि वा गोष्पदे व! ळद्धं- 
स्थितो वा तथाः मङ्कु व्युत्सृज्य यदि परिष्ठाफयोत तदा 
सर्वष्वेतेषु स्थानेषु प्रायख्बिछ प्रत्येकं चत्वारो खघबः । गत- 
मपायद्धारम्‌। 

इदानी बर्जनाद्वारमाह- 
दिसिपत्रणगामसूरिय-बायाएँ पमजजिकाण तिक्खुत्तो । 
जस्सुग्गहो ति काक-ण वोसिरे आयमे वा वि ॥४६०॥ 
चत्तरदिकू,पूर्वादेक्‌ च लोके पुज्या, ततस्तस्या: पृष्ठप्रदाने झोक - 
सध्ये अदणवादो भवति, वानमन्तरं वा किञ्चिल्‌ मिथ्यादष्टिः 
कुप्येत। तथा च सति जीवितब्यस्य विनाशः, तस्मात्‌ दिया रा- 
चो च पृष्ठ पू्ेस्थाम, उत्तरस्यां तु दिवा! दक्षिणस्यां दिशि रात्री 
निशाचराः संचरन्ति । ततस्तस्यां पृष्ठ राजौ बजयेत्‌ । बक च- 
“उभे सूजपुरीदे लु, दिवा कुरयादुद कसुखः। राजे द।त्तिण त्त्र, 
तथा चाऽऽयुन हीयते ॥ १॥ ” तथा यत्तः पवनस्ततः पृष्ठ न 
कुयौत, मा लोका ब्रयात्‌-अधयन्त्येलदेते- इति, नासिकायां 
चाशा।सि मा तवन्‌ | तथा ग्रामस्य, सूर्दस्य च पृष्ठं न दात- 
ब्य, ज्ञोकेडवणवादखनवात्‌ | तथाहि-सूयैस्य, ग्रामस्य चा 
पृष्ठदानि लोको त्रते-न किङ्चित्‌ जानन्त्येते यलोकोइयोतकर" 
स्यापि सूर्यस्य, यस्मिनू ग्रामे स्थीयते तस्याउपि च पं दद- 
लीति । तथा सखक्तग्रह णिश्छायायां व्युल्सुजेत्‌, येन द्वीन्छिय- 
व्यनाझो न सत्रात | तथा िःकुत्वस्त्रीन्‌ वारान्‌ प्रमाज्यै | 


थंडिख 
उपब्वकणमेतव--प्रत्युपेक्ष्य च व्युत्सुजेत । तत्रापरत्युपेक्षणे अ- 
प्रमाजने, छुच्प्रस्युपेक्षण फष्ममाजेने च प्रायञ्चिरो प्रागुक्तम्‌। तथा 


यस्यावग्रहः सोऽनुजानीयादिति अ नुइप्रय ब्युत्सजेत्‌, अचमेद्वा 1 
पध गाथाः} 





सास्प्रतमेनामेव विधराघुराह-- 
उत्तर पुव्या पुञ्जा, जम्माए निसियरा श्रज्िवर्मति । 
घाणारसा य पत्रणे, सूरियगामे अवन्नो ल ॥ ४६१ ॥ 
सत्तरा, पूवी च लाके पूज्यते, ततो! दिवा रात्री च पूर्वेस्यामु- 
त्तरस्यां वा पृष्ठ न दद्यात, तथा न याम्या दक्तिणा, तस्यां रात्रो 
नि!चरा देखा अभिपतीन्त समागच्ढन्ति, ततस्तस्यां रात्री 
पृष्ठं न दद्यात्‌, तथा यतः धवनस्ततः पृष्ठकरणे अझुभगन्धघ्रा- 
गिनौसिकायां चाशोस्युपज्ञायन्ते । तस्मात्पवनस्यापि पृष्ठं न 
कत्तेव्यम्‌। खूर्येस्य, रामस्य च पृष्ठ करने अवर्णो लोक मध्ये यया- 
ठाभाहितः प्राक, ततम्तयोरपि न दातव्य पृष्ठामाति | 
“ ज्रायाप ” इति व्याख्यानाथमाह-- 
क गी नि ७ ही _ रौ 
संसत्तग्गद्वगी पाग, डावाप निग्गयाइँ बोसिर$। 


बायासति डएहम्मि त्रि, वोसिरिय मुहुत्तगं चिछे !। ४६३॥ 
ससक्ता ढी द्रिये म्रः पांदयुयेस्या सो संसक्तग्नढ्ा ण:,स द्वीन्द्रि- 
यरक्तणार्थे ढायायां चक्काऽऽदि निर्गतायां व्युस्सृजञति । अथ गया- 
ऽद्याऽपिं न निगच्छी त, मध्याह्ने पव संज्ञा प्रवत्ता, ततः छायाया 
असति अभाब्रे चष्णेऽपि स्वशारीरच्ज्रायायां पुरीषस्य कृत्वा 
व्युस्सजति, ब्युत्सुज्य च मुद्दत्त तब तिष्ठति, येंनेतावता 
काल्नेन स्वयोगतः परिखमन्ति, अन्यथोष्णेन मह॒ती परिताप- 
ना स्यात्‌ । 

अथः व्युत्सृजन, स्चोपकरण कथं धरतोत्यत आड- 
छवगरशं वामगऊ-रुगम्मि मत्तो य दाहिणे हत्ये । 

तस्यऽक्वत्य व पुंडे, तिहि आयमण अदूरीम्म ॥४६३॥ 

ठपकरणं दएमक रज़ोहरणं छ वामे करो स्थापयति, माजक 
दकिणहस्ते कियते, मगल कानि च वामहस्तेन धारणीयानि, ततः 
सङां व्युत्सुञ्य तत्रान्यत्र वा प्रदेश डमद्नकेः पुत पुंखयति 
रूकेयति, पुंसथित्व/ त्रिमिनावापूरकेश्जुशुकै रित्यर्थः । आचमने 
निलेपन करोति। तथा चोक्तम-'तिहि नावाए प्रपढिं आयम, 
निल्लेडेति बां। नाचा पूरओनाम-फ्सती। ” इति। तदपि चाञ्डच- 
मनमद्रे करोति । यदि पुनदूँरे आचमति तत उड़ाहः, कश्चित्‌ 
दृष्टा चिन्तयेत्‌-अनिल्लेप्यपुतों गत पब इलि । 

सप्रत्यालोके प्रार्याश्चतच्तविधमाह- 

आझोमं पि य तिबिहे, पुरिसित्यिनपुंसकं च बोधव्य । 

झहुगा पुस्सिऽऽलोए, गुरुगा य नपुंसऽ्यीमु ॥ ४६४ ॥ 

आातँ पि य दुविहं, माणुसतेरिच्छयं च नायब्य । 
+ ८ हे शो ५ क. 100. रि 0 ७ 

एकेक पिं य तिदिह, पृरिसित्यिनएंसमे चेव ॥ ४६० ॥ 
आन्लोकमपि च तरिविधं ्रिमकारम्‌। तद्य था-पुरुघाऽऽलो क, स्त्रया- 
लोक, नपुसकाऽ+न्ञोकम्‌। गाथायां पदेकदेश पद समुदायोपलक्षे- 
णानि। तत्र पुरुषा55 ब्ोके प्रायश्चित्त चत्वारो ल घुकाः। स्ञ्यालो- 
के नपुंस क।55लोके च चह्वारो गुरुकः । तदेचमचिष्ठ स्थाएम- 
ब्मचित्तेन पथा भणितम्‌ | अथ सचित्तेन मिश्रेण बा यदा तद्‌ 
गच्याते तदा तदेत प्रायश्रित्त सम । 


(२२७६) 


थंमित्व 
ह क्षहुगा; परित्ते लहुगा य गुरुप साहारे | 
संघट्टेमं परियाबशे , लइ गुरुग निवायणे मूलं ।।४६६॥ 
ष डायारपृथिव्यतेजोष्ःयुचनस्पतित्रखरूपाः, तेषां मध्ये चतुषु 
पृथिव्यत्तेजोचायुरूपेषु स घट्टनाऽऽदि षु घघुका: प्रायस्थित्तर्‌। परि- 
चकवनस्पतिकायेऽपि च खघछुकाः। साधारणे अनन्तवनस्पतिका- 
यिके स घट्नाऽऽदिछु गुरुकाः। त था दी न्ट्रिवा55 दीनां सेघइने परि- 
तापने च यथायोगं बघुका गुरुकाक्च प्रा यक्चिशम्‌। अर्पितनिपातने 
बिनाशे मूलस्‌ | इयं तञ जावना-पूथिचीकाय सघट्टयति मासबघु, 
परितापयति,जीवितादू ब्यपरोपयतीत्यर्थ:,चतुल्षे घु । एवम प्का- 
थे, तेजस्काये,बायुकाये, प्रस्येकवनस्पतिकाये च द्वष्टब्यम्‌। वक्त 
च~" बकायाउइद्ेमचऊ्सू, तह य परिक्षस्मि दोति चणकाय | 
लहु गुरु मालो चवलइु, घडणपारितावलदवरणे' ॥१॥ ” एतत्‌ 
प्रायश्चित्तमेकेकस्मिन दिवसे सेघट्टनाञ्डडिकरखे, यदि पुनद्वौ 
दिवसे पृथिव्यादि संघङ्टयाते तदा मासगुरु, परितापयति च- 
चुलेखु, जीविताश्च व्यपरोपयात चतुर्गुरु, त्रीन्‌ दिबसान निर- 
न्तर पृथिव्यादीन्‌ संघट्टयति चतुललेधु,परितापयाति चतुर्गुरु, अ- 
पछाबर्थात बरूल घु, निरन्तरं चतुलं घु, निरन्तर चतुरो दिवसा- 
न्‌ संघट्टने चतुर्युरु, पारेतापने षरूसघु, त्रपऊावणे पसगुरु, प- 
दिवसान्‌ निरन्तर पृथिव्यादीनां सघट्टने षमूलघ, परिता. 
ने धम्गुरु, भ्रपझाबणे मासिकच्डेदः, षम्‌ दिवसान्‌ निरम्तरं 
संघट्टने पस्गुरु, पारितापने माखिकच्डेदः, अपञ्ञाबणे खतुमास- 
च्छदः, परितापने बसमारसिकः, अपछाबणे मूलम्‌ । उक्तं च-“दो- 
हें दिवसेहि मासगुरुर आदबेसा चउगुरुए वाति० ज्ञाव अ- 
ढुडि सपयंति। ” अनन्तवनस्पतिकं यदि सघट्टयति तदा मास- 
गुरु, पारेतापयति चतुलछु, अपश्जावयाति चतुर्गुरु, सिंदिबसा- 
33दि निरन्तरं संघड्ला55दियूच्चरोरारैकैकस्थानबृद्धितः सप्त- 
मिद नेमूंख, द्वीन्छियं सं घट्टयति चर्तुलघु, परितापयति चतुरुरु, 
सीवितादू न्यपरोपयाति थमलघु । अत्र $पादिदिवसं निरन्तर 
संघट्टनाऽऽदिषु दस्‌भिर्दिवसेमूल, त्रीन्डिवं संघट्टयतश्चतुशुरु, 
परितापयतः षरूलघु, जीविता द्भापरो पयतः घमगार । अत्र 
पञ्चा मोदे वसे मूल, चलुरिन्डियं स घट्टयतः घर्‌ चु, परिता पयतः 
घरूगुर, जीबितादू व्यपरोपयतो मासिकश्जेदः | अत्र चतुर्मि- 
दिवलेसूलं, पश्लेन्छियं सघट्टयतः षरुगुरु, परितापयतशत्रेदः, 
अपझावयतो मूलश्‌, अब दर्योद्धिच लयो रनवस्वाप्यं, निषु दि- 
बसेखु पाराशितम्‌ । गत चज्ञनाद्वारम्‌ । 
अधुनाध्तुझादा रमाह- 
पढपिस्लुगर्स असती, वाघातो चा इमेहिं उाणेहिं। 
पमिएीएँ तेणे बल्ले, खेत्तदय निविद्दणी अपुम ॥४६४।। 
प्रथममेव 'रढमिल्युक' प्राकतत्वात्‌ स्नार्थे इल्लुकप्रत्ययः प्रथम- 
मनापातासलोकलकर्ण स्थरिडल तद्‌ नारित, ततस्तस्य प्रथभ: 
स्याभावे, अथवा स्वतोऽध्येभिः र्थानिव्यांघातो भवेत्त्‌ । तान्येच 
स्थानान्याह-" पमिणीए ” इन्यादि । प्रत्यनीकस्तत्र तिष्ठति, 
स्तेना वा पथि विश्वाः । तदू यथा-उपकरणस्तेनाः, शारो 
रस्तेना वा। व्याल्ञा चा तत्र सपाऽऽद्यो विद्यन्ते, क्षेत्र खा त्र ङ्ञा- 
तम्‌, चदकेन बा तत स्यपिमवमास्तुतम्‌। ग्रामो जिका स्कन्धा- 
घारो खा तत्र निविष्टः, खरी, नपुंसको वा तत्र मधुना संथ- 
तानागच्छतः प्रतीक्कते । 


पदमासति बाघ!ए, पुरिसाऽऽलोयम्मि होति जयणार । 








अलिधानराजेन्द्रः | भथंमिनल्ल 


मत्तरअपप्रजण रुगद्य, कुरुकुञ्ज तिविदे छविह जेदो।४६५। 
पच प्रथमस्य स्थरिमनस्याभाते, व्याघाते वा द्वितीय स्थ- 
णिमब्चमनापात खेलोकवदू गन्तव्यम्‌ | तत्र संयतानई सांनोगिक!- 
नां संविझानामाल्वोके गन्तब्य, तदभावे असांभोगिकानामपि। 
तत्रापरिखतताः पूवमेद् ग्राइयितव्या।। यथा-केषा िदाचायो- 
णां बिसद॒धामाचर्यम, ततो यूय मा तान्‌ वितथखामाचारी का- 
न्‌ दृष्टा प्रतिनोदयेत, तेअपि यादे नोदयन्ति तद चदाखीना- 
स्तिष्ठथ । पवमसखखडा55दयो दोषाः परिहृता ज़चन्ति । असां- 
ओोगिकानामप्यापालर्यासन्नवे यत्र पाश्वेस्था55रोनामालोकस्त- 
ख़ गच्बन्ति, तस्याप्यज्ञावे यत्र पाश्वैर्थाऽऽदीनामापातस्तन्न ब्र- 
जन्ति । तत्र ज्ञु्चका$उद योऽपारिणताः पूर्वे ग्राहयितब्याः-थथा 
एते निर्धर्माणो जिनाइ5क्लाप्रकॉपने बितथमाचरन्ति, तन्म 
यूयमेतेषां चेष्टितं चित्ते कुरुत, यथेतत्‌ सुन्द रमिति। संयत्या- 
पातवश्च सबेप्रयत्नेन परिद्रेत्‌। अन्यथा कृतसङ्केतका त्र 
श्षमागच्डन्तीतिशङ्काऽऽदयः आत्मपरोज्ञयस्तमुत्थाश्च दोषाः 
संभवन्ति | एधा स्वपत्ते यतना । सप्रति परपक्तेडभिधीयते-तत्र 
चानापातवतोऽस्तंअचे ( पुरिलालोयम्मि होति ज्ञयणाप इति ) 
पुरुषाऽऽल्ञोके पुरुष/ऽऽल्लोकबति गन्तव्यं, तत्र यतनया चति क- 
तेक्यमाचमनाऽऽदि । तामेच यतनामःद्‌-(मस्रगञ्जपमञ्जणमग- 
लकुरुकुञ्ज त्ति) प्रत्येक च प्रचुरं छव,मगलकानां चाप्रमाजन, न 
तानि मगलकानि प्रमा जेन्ते, हीनानां दोषं भ चाद्‌, कुरुकुचाऱ्या- 
5ऽचमनानन्तरे कतंव्याः #1 (तिविदे विह नेओ रशत) त्रिविधे 
प्रत्येकं द्विविधो भेदो दष्टव्यः। इयमत्र नावना-त्रिषिधः पर- 
पक्ः। तधथ।- पुरुषख्रीनपुंसकः एकैकः पुन द्विवि धः-शौ च वादी, 
अशौचचादी च । अथनाउत्यद्या प्रत्येक छिजेदः-आचको- 
ऽश्रावकश्च | अथवा-जिविधो भेदो' नाम-स्थबिरो, मध्यमः, 
तरुणश्च | यदि वा-प्राकतः, कोटुम्बिको, दपिडकञ्च। पते च 
अयो भेदा थथा पुरुषस्य, तथा स्प्रीनपुंखकयोरपि छूछब्या; । 
तेषु यतनया शन्तब्यम्‌ ! 
कथमित्यत आह 
हि कुन्नी क १. नक क 
तेण परं पुरिसाणं, असोयवादीण बचे आवायं । 


इस्थिनपुसाऽऽलोए, परेमुहो कुरुकुया सा य ॥४६७॥ 

ततः पुरुषाऽऽलोःकवसः स्थएमलात्परतः, पुरुषाऽऽत्वोकघ तः 
स्थांगेडक्षरुया5सति पुरुषाणामशोचत्रादिनाम्मापातमःपपतवत्‌ 
र्थपिमलं बजेत,तत्र च यतना प्रागुक्ता ष्ट्या | तस्याऽप्यसं भ* 
चे शौचचादिनामव्यापातवढ्‌ अन्तव्यम्‌। तस्यां सते रया लोके, 
नपुंस क। 5 ऽलोके बा गन्तब्यम्‌ ! इयमत्र भायना-प्रथमतोऽशो च- 
घादिनोनाँ ख्रीणामालोके गन्तव्यम, तत्र गतः सच्‌ तास्ता परा- 
छ्मुख उपव्रिरोत, यतना च सा कुरुकुचाऽऽदिका कर्तव्या । त" 
स्याऽप्यखंभवे शोचजादिनीनामद्याक्षोके गन्तज्यं, तद्भावे न* 
पुंसकानामशौचचादि नामालोके, तस्याउलेभने शोचबादिनाम- 
प्यान्नोके । यतना रूवेत्र सैच । 


तेए परं आवायं, पुरिसेयरइत्थियाश तिरियाणं । 
तत्थ बि य परिहरेज्जा, दुगुडिए दित्ततदिसे य ॥४७०॥ 


ततः परं शोचचादिनाम्रपि नपुसकान!मासो कस्यारभवे पु” 
रुपेतरस्त्री यां तिरश्चामापाते ब्रजेत्‌, तत्रापि हप्तानइसांश्च जुः 


गुष्सितान्‌ परिहरेत्‌, अपरि हारे यतनां कुर्यात । अयमत्र नावा. 





# कुरुकुचा -बडूना जखन पाद्‌प्रकालन! ऽदि । 


ती ( २३७७ ) 
झ्रानिधानराजेन्ध: । 


अमित 
न ;-शचबादिनां नपुखकानामाबोकासं भचे तियंक्पुरुषाणाम 
दुष्टानाभापाते नजेव्‌ । तत्रेयं यतना-द्राझददस्ता घारंबारेण ब्यु- 
त्खुज्ञन्ति | बक्त च~ 





“ सेश पर पुरिखाणं, अ्सतोयवादीण बच्चे आवाय। 
अत्थित्थिनपुंसाएं, श्रालोयपरमस्मुद्दा कुख्या ॥ १॥ 
पच्दा तिरिपुरिसाणं, अदुदुड़ाण बच्च आयाय || 
दुड्टेखु दमद्दत्था, बार वारेण बोखिरणं ॥ २॥ ” 


तस्य़ाऱ्यभावे तियेकस्री णामजुमुप्लितानामापात त्रजञेत, तदसं- 
भवे ज्ञुगुष्लितानामप्यापातं, तङ्जावे तियंङनपुसकानामजुगुप 
सितानामापातं, तदजावे जुगुष्लितानामप्यापातस, केवल तत्र 
सथो पन्रिशन्ति, यथा परस्परं लवे प्रेकन्ते । 


तत्तो इत्थिनपुंसा, तिबिडा तत्थ वि असोयवाईएं । 
तहियं च सदकरएं, आजलगमणं कुरुकुया य ॥४७१॥ 


ततः सत्रीनपुंसकानामापाते गन्तव्य, ते च खीनपुंसकास्िवि- 
घा! तद्यपा-प्राकृत्ताः, कोङुस्बिकाः, दाणिडिकास्थ | ते च प्रत्ये, 
क॑ द्विधा-शाीचवादिनः, अशोचवादिनिश्न । तत्र ्रथमतोऽशौ च- 
चाद्नामापाते व्रजनी यस्‌, तत च शाब्द्करणम, अकुञ्जगमन,कुरू- 
कुचा च कार्या। श्यमत्र जावना-जञगुस्लितानामापे नपुंखकाना- 
मापातवतो 5सभबे मनुष्यरी णा मशो चवादिमानामापाते गन्त- 
ऽयम्‌, केवले स्थविरसहिलेः प्रविशद्वे श्च परस्परं महान्तः शाब्दा 
उच्चारणीयाः, येन तास्तान्‌ श्रुत्वा निमेच्छन्ति, चाङ चूला" 
स्थ सत्र प्रविशन्ति, येन ब्याकुला अमी इति ता दष्टिचित्तेपा 55" 
दकं न कुबेन्ति, अ्रगत्ताऽश्रदेषु च स्थानेषु संङगां ब्युत्सुजन्ति, य- 
था सेषो ऽपि लोको दूरस्थः प्रेक्षते, तेऽपि च साघवस्तथ॥ च- 
पबिश्चति यथा परस्पर प्रेकन्ते, तत पचमास्मपरोज्नयदोषा न 
शभवन्ति। 

उर्क च- 

*: तस्थ पुण थेरखहिया, आउन्नसद्द करिति पाविता । 

जह सद्देण ताओ, निति ततो अगत्तमादीसु ॥ 

ठाणेलखु चोसिरिंती, पेच्दंति थ जह परोप्पर खव्वे । 

झायपरोभयदोसा, ते एबं बज्जिया दाति ” ॥ 2॥ 

आचमनानन्तर च कुरुकुचा कष्तेब्या, चशब्दाद म्हत्तिकया 
हरुतपुतप्रकालनं, बहिमात्रकर्य कळप इति परिग्रई?। तद संनये 
झौंचचादिनीनाभपि मनुष्यख्रीणामापाते, तस्याभावे नपुस का- 
कानामशै!चवादिनामप्यापाते, तदखंभबे शौचवादिनामप्यापा- 
ते गन्तव्यम्‌ ¦ स्वज्ञापि यतनाऽनन्तरो क्तेद । 


इत्थिनपुंसाऽऽबाते, जा उण जयणा उ मत्तगादीया । 

प॒रिसाऽऽताए जयणा, सब्वे च न मत्तगादीया। ४७३ 

स्ञ्यापाते, नपुंलका55पाते य या पुनर्यतना मात्रका ऽऽदिका अन- 
म्तरमुक्ता, सेव पुरुषाऽऽपातेऽपि प्राक म'जाऽऽदिका यतना दुष्ट - 
ब्या। पव ताबद्चित्तंस्थणिमल चतुःप्रकारमचित्तेन पथा गम्य- 
सुक्तम्‌ । तद भावे मिश्रेणाऽपि पथाः तदपबादेन गच्द्रेत्‌। तद भात्र 
सचिसेनाऽफि । तत्रापि यतना सेब घ्रागुक्ता। उक्त च-" पम. 
बिस्तेण परेण, जयणा ड भणिया चडब्भंगे | मीलसचिदप- 
हेसु य, पस रिचय भंगज्ञयणा ड ” ॥ १ ॥ सेश्रति मिश्रं बक्त- 
ऽयं, पतो अविततस्थादिमक्षासननेऽपवादतो मिभमपि मम्यते, 


यडिल 





तदपि चानापाताल लोका ऽऽदि नेद तश्चतुःप्रकारम्‌, तस्यापि च 
अः वन्थानः | सद्यथा-आचेस्तः, मिश्रः; साचित्तस्ष । 
तानेबा5 5ह- 
ध्पस्जित्तेश मीस, मीस भी8खेण छकमीसेए । 
सचित्ततकएए, मीसे चजजगियपदेसे । ४७३ || 
मिश्रस्थारंडलमाचिक्तेत पथा गम्यं, तदभावे मिञ्चेणेत्यत 
आह-षडू मिश्रण षम्‌जी व/निकाय/मि श्रे, तदनाते मिश्च स्थरिमसे 
पट्कायसचित्तेन पथा गन्तब्यमू । उक्तं चर पढममाचि चप॑देण, 
मीस मीसेणं छुक्कमीसेण । सश्ित्तककपणं, मीसं तू थामि- 
लं गच्छे ॥१॥” तर्च मिश्रं स्थण्िमन्नबध्वनि ग्रामात्‌ ग्राम प्रति 
बनतो ुषएव्यम्‌। तत्र माव्रकेयंतन! क'सच्या ! अथ मात्रका 
न बिद्यन्ते श्युत्छजतां परिष्ठापयतां च सागारिकसपःतः, तदा 
घमोस्तिकाया ६ दे प्रदेशान्‌ निक्चाकृत्य व्युस््ष्टव्यम्‌। लक्त च-'ज- 
दिय पुण सांग्परिय-घम्मादिपएस तदि निस्साप | चोस्दिरई 
एय मास, जाणिय खमासेण थाम ॥१॥ ” क्षक्त मिश्रं स्थणिड- 
लम्‌ | तदभाचेऽपबाद्‌तः सांयत्तमपि गन्तव्य; तदप्यनापाता' 
सखेएकाऽऽदिभिदतश्चतुःपकारं, तस्याऽपि च यः पन्थानः। तद्य- 
था-अचित्तः, मिश्रः, सञित्तश्च । 
तत्र येन क्रमेण गन्तव्य, त क्रममाह - 
श्रच्चित्तेण सचित्त, मीसेण सचित्त छक्रमीसेश । 
सञ्चित्त्रकपण, सचिच चनजंगियपदेने ॥ ४५४ ॥ 
सचिसमपि स्थपिङल चतुर्भाङ्गकम्‌, तत्र प्रथमतोऽनापा- 
तासंलोक गम्तव्यम्‌, सदभावे द्वितीय, तदभाचे तृतीय, 
तदभाचे चलुथेमपि । तत्र यतता प्रागेचोक्ता | तत्र च पथ. 
मतोऽच्ित्तेन पथा गन्तव्यं, तदभाचे तत्‌ सचित्तं मिश्रेण 
पथा गम्यम्‌ | केन मिश्रेखेत्यत आहत~षटटू मिश्रेण धटूजो- 
वानेकायमिश्रेण, तस्याऽसञ्वे सचिन पथा सचित गन्त- 
व्यस्‌, केन ?, सचित्तेन घट्केन घटूजी बनिक[येः,। अत्रापि मात्र- 
कैयतना कर्ेव्यासाधरकाणाम भावे ब्युत्स में परिष्टाउने वा सागा- 
रिकसभवे घमास्तिकाया55दिष्रदेशाना निश्रा कत्तव्या । खस्न 
च-“ ज व्विय मीस जयणा, लव सञिस्ते खि दोश कायब्चा । 
घत्तादिअपरिखेसा, जा धम्मादीपपसा उ ॥ १॥ ” 
तदेबपुक्त स्थपिडवमिदानीमेतस्य यः करिंपकः, तमन्नि- 
घित्खुराह- 
पढियसुयशुणियमगुशिय-धारमधार उवउत्तो परिहरति। 
चाक्षोणाउडयरिया55दी, आयरिड विसोहकारो से ४७७ 
यस्माद जानत: प्रायश्चिसं, तस्मादू येन सप्तसप्तका5५दि सूत्र प- 
डिठं पाठतः, श्रुतमथतः, तशव गुणितमरयस्तं चा55सपदे ज्युणित 
बा घारित बा5स्पपदेउनवधारित दा, तथापि य लपफ्युक्तः सन्‌ 
स्थमिल परिद्राति-उक्तप्रकारेणोपयुक्तः परिभोगवाति, स वि- 
चारकल्पिकः:! तथा तेन स्थणिमलसूत्रेण पदितेन वा$पतितेन 
चा अग्रुणितेन बा धारितेन वा अधारितेन चा उपयुक्तो चा $नुष- 
युक्तो वा यां विराघनां करोति, तामा चायोऽऽदेरासोचय ति, तद- 
जञावे घन्यस्याप्युपा'च्याया5ष्देः, अरो चिते 'स' तस्य वि शो घिका- 
रः प्रायश्चि ततप्रदानेन शुद्धिकत्ता आचार्यः किमुक्तं मत्रति !-यदा 
आचायः प्रायश्चित्त ददाति, ततः स शुक्िमगपद्चते। गते विचार" 
द्वारमाबु० १ उ०। प्रतिणपञ्ञाणश्राणघ्रणनि"०चृ०। ( *खिग्गंथी ' 
शब्दे २०४८ पृष्ठे जैव जागे तासां स्थशमन प्रतिधादितम ) 


(२२७०) 


चंमिल्ल 





स्थणिमलगमनविघिः- 


से जिक्खू बा भिक्खुशी वा ज्चारपासत्रणकिरियाए 
उव्दाहिञ्जमाणे सपस्स पायपुंळणस्स असतीए तओ 
पच्छ साइम्मिये जाएज्जा |) 

“से” इत्यादि! स न्निः कदाचिछच्चार प्रख्रवरणक सैच्य त यो- 
त्माबल्येन बाध्यमानः स्वकीयपाद्‌ युञ्जनसमाध्थाद्‌ वुश्च(रा$३- 
दिकं कुर्यात, स्वकीयस्याजावे$न्यसा घर्डिमक स[चु याचेत, पूवे- 
प्रत्युपेक्षितं पादपुञ्छनक समाध्यादिकमिति | तद्नेनेतत्‌ प्रति- 
पादित भवति-वेगघारणं न कर्तव्यमिति । 

अपि च- 

से भिक्खू बा ज्िकखुशी वा मेखाँ पृष्ठ थंमिन्नं जाणेज्ञा- 
सफ सपाएं० जाउ मकडासंताएयेसि तहुप्पगारंसि थे- 
मिन्नेसि णो उच्चारपासबणं वोसिरेज्जा | 

“से” इत्यादि | स सिञ्ुरुच्चारपर्रवणा ऽ ऽशङ्षकायां पूर्व 


मेच स्थरिमल्ं गच्छेत्तस्मिश्च साएमा$:दिके अप्रासुकत्बाङ” 
कचार।55दि न कुर्यात्‌ । 


किञ्च 
से निङखू बा भिकख़की वा सेञ्जं पृण थंडिल्नं जाणे- 
ज्ञा-अप्पपाणं अप्पवीयं० जाव मकमासंताणयंसि तइप्प- 
गारेसि संमिलंसि उच्चारपासबणं वोसिरेज्जा । 

“ से ” इत्यादे । अल्पाएमकाऽऽदिके प्रासुके कार्यमिति | 

औद्देशिक स्थग्विमलम- 

से जिकखू वा जिक्‍खुणशी वा सेञ्जं पुण थंमिन्न जाणे- 
ज्जा-अस्सि पडियाए एगं साइम्मियं समुदिस्स, आस्स 
पडियाए बहबे साइम्मिया समुहिस्स, अस्ति पमियाए एमं 
साइम्मिे समुदिस्स, अर्स पामेयाए बहवे साइम्मिणी- 
ओ समुद्दिस्स, अस्ति पडिषाए बहते समणामाहणबह्ीबगे 
पगाणिय 9 समुदिस्स पाणाई ४ ण्जात्र लद्देसियं चेतेति, 
तहणगारं येमिल्ञ पुरिसंतरकर वा ०जाव बहिया णीहड 
वा अध्ययरंसि वा तप्पगारंसि थेडिलंसि णो उच्चारपास- 
बएं बोसिरेज्जा । 

५ खे” इत्यादि । स भिक्षुयेत पुनरेबंभूतं स्थणिमन्न जानी- 
यात्‌। तद्यधा-पुर्क बहून्‌ वा साघमिंकान समु द्विर य, तत्मतिज्ञया 
कदाचित्‌ कश्चित्‌ स्थण्डिलं कुयात्‌ । तथा-श्रमणाऽऽद्दीन्‌ प्रग- 
णय्य बा कुथोव, तञ्चेवं भूतं पुरुषान्तरस्वी कृत मस्थीक्कतं खा मूल" 
गुण द्ष्टमुदेशिकं स्थिम्लमाश्रित्याच्चाराऽऽदि न कुयोदिति । 

किश्च- भपुरुघान्तरङते स्थाएमसे चन्य!राऽऽदि न कुयोत्‌- 

से भिक्खू वा निक्खुणी बा सेज्ज पुण थंमिलं जाणे- 
ज्जा-बइवे समघामाहणकिवणबशीवगञअतिङ़ी समुदिस्स 
पाणाई ४ ०जाव उद्देसिय चेतेति, तदप्पगारं मिले अपुरि- 
संतरकमं ०जाव बहिया अणोइमं बा श्रक्षयरासि बा तह- 
पगारास णा उच्चारपासबणं वोसिरेज्जा, अह पृछ एवं 


घयभिधानराजेन्ङः । 


थंडिल 
जाफेश्जा- पुरिसंतरकडं ०जाव बहिया णीहकं वा अछयरं- 
सि बा तह्प्पगारं(स थंमिलंसि उच्चारपासवर्ण वोसिरेज्जा। 

“खे” इत्यादि। ल मिश्चुयावद्न्तके स्थण्मिम्ने 5पुढ्घान्तरस्वी- 
छठे छर्चाराऽऽदे न कुर्याच, पुरुषान्तरस्वीरुते कुया दिति । 

आपिच-क्रीतक्कता55दिस्थण्डिबम- 

से भिक्स्वू वा जिक्सुणी वा सेज्ञ पुण थं मिलले जाणेज्ञा- 
आस्स. पमियाई कथे वा कारिय वा पामिचियवा उणं वा 
घट्ट वा मट्ं वा लित्तं वा समझ वा सेपभूवितँ वा भ्रमरं" 
सि तहप्पगारंसि यंमिन्नस्ति णो लचारपासवर्ण चो सिरेज्जा | 

“स” इस्यादि । ल निकुः साधुमुद्दिदय ऋताऽऽ्दाुलरणु- 
णाझ्युद्ध स्थणरुसे सच्चारा5५।द्‌ न कुयादिति। 

किञ्च-यत्र गुद्दपतिपुत्राऽऽदय आगच्छुन्ति- 

से भिक्खू वा निक्‍्खुण्यी बा सेज्जे पुण थंडिले जाणे- 
ज्जञा-इइ खल्लु गाहावई वा गाहावशपुत्ता वा कंदाणि वा 
मूझ्ाणि वा० जाव हरियाणि बा अंताता बा बाहिं णीह- 
रिति, वाहीओ बा अतो साइरंति, अणण यरंसि वा तह- 
प्पगारंसि शंडिलसि णो उच्चारपासवर्ण बोसिरेज्ना । 

“स” इत्यादि । स भिक्षुशेहपत्यादिना कन्दाऽऽद्के स्थरिम- 
खाक्षिष्कास्यमाने तन्न घा निव्तिप्यस!णे नोष्धारऽऽदि कुर्याद्‌ ति। 

तथा- 

से भिक्खू वा भिक्छुण वा सेज्जे पुण धंमित्न जाणे- 
डमा-खंधसि बा पीढांसि वा म्चीसे वा प्रालंसि वा 
अइंसि वा पासायंसि वा अएएयरंसि वा थमिलंसि शो 
लच्चारपासवर्ण वोसिरेब्जा । 

“से” इत्यादि । ख तिश्षु। स्कन्धाऽऽदौ स्यांपेरले नोच्चारा- 
दि कुर्यादिति। 

किञ्च- 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्जे पुण यंमिज्ञं जाऐज्जा- 
अर्णतराहियाए पुढवीए ससफ््दाए पुढकीए ससरक्खा-" 
ए पुढजीए मट्टियाए मकभाए चित्तमंताए सिक्लाए चित्तमं- 
ताए लेलुए चित्तमंताए कोलावासंसि वा दारुयंसि वा 
जीवपइंड्डियंसि वाण्जाव मकमासंताएयंसि अझयरसि वा 
तहप्पगारंसि थंमिल्लंसि गो लच्चारपासवर्ण चोसिरेज्जा | 

“सखे” इत्यादि । स भिकुर्यत्पुनरेवभूत स्थपिडल ज्ञानीयास्‌ । 
तद्यथा-अ्ननन्तरितायां सचित्तायां पृथिव्यां तञ्राच्चार!ऽऽङ्ि न 
कुयात्‌, शष सुगमम्‌। नवर कोलाबारंसि त्ति) घुयवासम। 

अपिच-यत्र गुहकन्दाऽऽदीनि परिशाट्यन्ति- 


से भिक्खू वा लिकखुणी वा सेज्ज पुण थंडिलं जाणे- 
त्ना-इह खलु गाहाबई वा गाहाबहपुचा बा कंदाशि बाण 
जाव वीयापि वा परिसामेंसु वा, परिसार्ड ति वा, परिसामि- 
स्सेति वा अक्षयरासि बा तहप्पगारंसि थंभिक्षास णो 
डच्चारपासबणं बोसिरेज्जा । 


( २३७८८ ) 


थंमिल्ल 


अजिघानराजेन्द; । 


थामिल 





“ से ” इत्यादि । स जिकुयत्पुनरेबंचूत स्थपिमबं जानी- 
याल | तद्यथाऱयत्र गृड्पत्याद्यः कन्द्घी ज्ञाऽऽदि पारि केपणा- 
&$दिकाः क्रियाः कालजयवसिन्यः कुसें, तञ्रोडिका55सुध्मिक्रा- 
पायभयाछुच्च।र5ऽदि न कुयाीदिति । 

तथा यत्र शुड पतिपुत्राः झाल्याऽऽदीनि चर्घान्त- 

से भिक्खू वा भिक्खुणी बा सेज्जं पुण थंमिन्नं जाऐे- 
ब्जा-इह खल्लु गाहावर बा गाहावतीपुत्ता वा साली 
वा बीढ़ीणि चा मुम्गाणि वा मासाणि चा तिलाणे बा 
कुङ्गत्याणि बा जवारि चा जबजदाणे वा पइरिंसु बा, 
प्रिति वा, पइरिस्संति वा अषायरंसि बा तइप्पगारासे 
थंमिलंसि णो उच्चारपासवर्ण बोसिरेज्ञा । 

“से” इत्यादि । यत्र च गृहपत्यादयः हाल्याउउदीन्युप्तवन्तो, 
घपन्ति, वपूस्यस्ति बा तक्राप्युच्चाराऽऽद्ि न विद्ध्यादिति । 

किच -यत्र कखवरा5ऽदिपुऽ्जाः- 

से भिक्खू वा भिक्खुशी वा सेज्नं पुण थंमिलं जाऐ- 
च्जा-आमोयाणि वा घसाणि वा भिल्लुझाणि वा बिञ्जुला- 
पणि बा खाणुयाणि वा कमधाणि वा पगट्ठाणि बा दरीणि 
चा पदुशगाश वा समाणि बा विसमाणि बा अएणयरंसि 
बा तहप्पगारंसि छो उच्चारपासवणं बोसिरेज्जा । 

“से” इत्यादे । स मिळुयेत्पुनरेबजूत स्थरिमम्नं जानीयात | त- 
द्यथा: आमोकाने कबबरपुञ्ज्ञाः, घसा बृहत्यो भूमिरा जयः, मि- 
झुद्दाणि र्छह्णम्‌मिराजयः, विज्जल पिच्छुल, स्थाणुः प्रतीसः, 
“कमयाणि” इक्कुपोतल्षिका$४दि द एरकः, प्रगत्तां महागत्तोः, दरी 
प्रतीता, प्रगोणि कुख्यप्राकाराऽऽद्ीने | एतानि च समानि 
छा विषमाणि बा भवेयः, तदेतेष्डात्मसंयमविर। धना खं ज बा ज्रो- 
च्चाराऽऽवि कुयोद्ति । 

किच मानुघरन्धन।55दि स्थाएमल1नि-- 

से निकखू बा भिक्छणी वा सेज्ज पुण थंडिन्ञं जाणेज्ना- 
माणुसरंधणाणि वा महिसकरणाणशि वा वसभकरणाणि 
वा अस्सकरणदाशे वा कुकुमकरणाणि वा मकडकरणाणि 
या लावयकरणाणि बा वट्टयकरणाएि वा तिचिरकरणा-- 
शिवा कवोयकरणाणि वा कर्पिजलकरणाश दा अस- 
यरंसि वा तट्प्पगारंसि णो उच्चारपासवर्ण बोसिरेज्जा । 

“से ” इत्यादि | स जिकुर्यत्पुनरेवभूत स्थरिडलं जानीयात ! 
तद्यथा~मानुषरन्श्रनानि चुलह्धादीनि, तथा मद्दिष्यादानुदिदय 
यत्र किञ्चित्क्रियते, तथा तत्र स्थाप्यन्ते, तत्र लौकखिसक्प्रवच- 
नोपघाता 5ऽदिभियादू नोच्चारा55दि कुयोंदिति । 

तथा-बैद्ानसस्थाना5डदि्‌ आाराभा5 डदि परिद्रेध- 

से भिक्खू वा निकखुणी वा सेज्जं पुण थामलं जाणे- 
ज्जा-वेद्वाएसद्वाणेछु वा गिरूपिइड्टाणेसु बा तरुपतशहा- 
णेसु बा मेरुपबमपाट्टाणेसु वा बिसभक्खणड्टाणेसु वा अ- 
गणिकेमयड्ाणेसु बा अएणयरंसि बा तहप्पगारसि शो 
लच्चारपासवणं बोसेरेज्ञा | 

से मिक्खू वा भिक्खुफी बा सेज्जे धुण थंडिलं जाऐज्ना- 


आरामाणि वा उज्जाणाणि वा वणाणि बा बणसंमाणि 
बा देवकुलाणि वा सज्ञाणि वा पवाणि वा अएणयरंसि वा 
तइप्पगारंसि थडिलंसि णो ङचारपासबणं बोख्रिरेज्ता । 

' ले” इत्यादि । स मिक्कर्विंहानस स्थानानि मानुषोल्लम्यनस्था- 
नानि, शुभ्रस्पृष्टस्थानानि यत्र म्ुसू्षेवो गुभ्च।.ऽ ऽदि भक्कणारयं रू- 
धिरा$5दिलिपतदेह! निपत्याऽऽसते, तरुपलनस्थानाने यत्र सुसू" 
चैव पबानञ्तेन तरुचर्त्पातितास्तिष्ठामत, तरुभ्यो बा यत्र पतन्ति, 
एव मेरुपतनस्थातान्यपि । भेरुश्राअ पचतोऽसिश्वायत इति? 
एवं विषजक्णा ग्निप्रवेशस्थाना5ऽऽदिपु नोच्चारऽऽदि कुया दिति | 
अपि च-“ से ” इत्यादि । आरामदेचकुलाऽऽदो नोच्चाराऽऽदि 
बिद्ध्यादिति । 

तथा अद्ठा लकाउ उदि षु- 

से निकखू वा भिकखुणी बा सेज्ज पुण थंमिले जाणेज्ञा- 

अट्टालयाण्णि वा चरियाणि वा दाराणि वा गोपुराणि बा 
अखयरंसि थंडिल्नेसि णो उच्चारपासवणं बोसिरेज्ञा ॥ 

* से” इत्यादि ¦ प्राकारसम्धन्धिन्यद्धालकाउउदों नोच्चा- 
रा55दि कुर्यादेति । 

किञ्च- 
से निक्खू दा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण थंडिले जाणे- 
बज्ञा-तियाणि बा चङक्काणि वा चच्नराणि वाचलम्मु- 
हायि वा अएशयरंसि वा तहप्पगारंसि णो उच्चारपास- 
बर्ण चोसिरेञ्जा | 
त्रिकचत्वरा5ऽदो च नोच्चाराऽऽदि व्युत्सजोदाते । 
किञ्च-- 
से निक्‍सू वा भिक्खुशी वा सेज्ज पुण थंडिल जाऐे- 
ज्जा-ईंगालमाहेसु वा खारडाह्रेखु वा मभयमाहेसु वा प्रम- 
पयूजियास वा मडयचेश्पश् वा अएणयरसि वा तहृष्पगा- 
रंसि थंडिक्लासि णो लचारपासवएं बोसिरेज्जा । 

'से' इत्यादे स निक्ुरक्गारदाइस्थाने रमशाना$5दी नोच्चा- 

5ध्यादि विदृध्यादिति । 
अपिच~-पड्ू।ऽअद्या पत नेघु- 
से निकरवू वा भिक्खुणी बा सेज्जे पुण थंडिले जाऐ- 
ज्जा-णदियाययपोसु वा पंकाययएोसु बा उम्याययणोसु 
वा सेयणवहंसि वा अध्ययरंसि तहप्पगारसि घंडिल्ञेसि छो 
उच्चारपासवणं बोसिरेज्ना । 

«से ” इत्यादि । नद्यायतनानि यत्र ज्ञीयस्थानेषु लोकाः पु- 
एयाये स्नानाऽऽदि ऋुत्रीन्ति । पङ्कायतनानि यत्र पङ्किल प्रदेशे घो- 
का श्रमी लोउनाऽऽदि क्रियां कुबेन्ति, उदूघायतनानि यानि प्रचा- 
हृत पव पुज्यस्थानानि, तमागजलप्रवेशोऽथ मार्गो चा से- 
चनपथेऽवनिका5ऽदे। नोउ्चार।ऽऽदि विवेयमिति | 

तथा सुत्खन्यादिष- 

से भिक्खू बा मिक्खुणी बा सेज पुण थंभिलं जाशे- 
ज्ञा-एवियासु बा मट्टिपखाणि यासु एत्रियासु गोप्पयङ्गे- 
-ह्वियाञ्जु गबायणीसु वा खाणीछु वा अष्पयरंसि बा तह प्प- 
गारासे थंमिलंसि शो उच्चारपाप्तवर्ण वोसिरेज्ञा । 


(२२८० ) 


थंडिल 

य से ” इत्यादे । छ मिळुराभिनवासु सुत्खनिषु, तथा नखा- 
खु गोप्रनेश्यासु गच!दनीषु, सामान्येन वा गवादनीपु घा खनिषु 
नोश्चार॥5$डि विद्ध्याडिति | 

फिश्व- 

से भिक्खू बा निक्‍खुणी वा सेज्ञं पुण थेमिन्नं जागे" 
ज्ञा-डागबञ्चेसि था सागवेच्चंसि वा मूलगबच्चॉस वा इ- 
स्थकरवस्बैसि वा अछयरंसि बा तहप्पगारंसि येमिले 
णो जञ्चारपासबए वोसिरेज्ञा । 
“ले” इत्यादि । मांगे त्ति मागप्रधानं शाक पत्रप्रधान लु शाक" 
मेव, तद्गति स्थाने सूलगाऽऽदित्रिति ज नोश्वारा$भदि कुर्यादिति । 

तथान 

से जिक्खू वा भिक्खुण वा सेज्जं पुण थंडिलं जाणेज्जा- 
असणवशंसि वा सशवणंसि वा धायइवणंसि वा केयइ- 
बएंसि वा अबदएसि वा असोगवणांसि वा णागवर्णंसि 
बा पुप्तागवएणंसि वा चुछागवणांसे वा अएशयरेसु था तह- 
प्पगारेसु चा पत्तोवएसु बा पृष्फोचएसु वा फलोषएसु वा 
वीओवएसु वा दृरिओवएसु बा शो जच्यारपासवणं 
बोसिरेञ्जा। 

“ख” इत्यादि । अशनो चीयकः तद्वनाऽऽद च नोश्ारा- 
ऽऽ कुयोदिति । 

तथा पत्रपुष्पफञ्षाऽऽञ्युपवे छिते कथं बोच्चारा5्डादि 
कुयादिति दशयति स्वपात्रं गुहीत्वा यथा 
कत्तेन्यसुच्चारप्रक्नबणम- 

से न्तिक्खू वा लिक्खुणी वा सयपायर्य वा परपाययं वा 
गहाय से तमायाए एगंतमवकमेज्जा, अणावायेसि असे- 
सोइयंसि अप्पपाएंसिए जाव मकड़ासंताएयंसि अहारामंसि 
बा झवसायंसि ततो संजयांमव जच्चारपासवर्ण बोसिरे- 
ज्ञा,वोसिरित्ता से तमादाय एमतमवकमेज्ज्ञा,अणावार्यसि० 
जाव मकमासंताण्थंसि अहारामंसि वा फामथंमिलेसि 
वा अछायरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि अवित्तेसि ततो 
संजयामेब लच्चारपासवर्ण परिद्रषेज्जा, इयं खलु तस्स 
निक्खुस्स वा जिक्खणीए वा सामरिगयं ० जाव जएज्जा 
सि त्ति वेमि | 

“सर” इत्यादि | स निन्तषुः स्वकीय परकीय चा पात्रकं समा- 
स्थान सुद्दीत्वा स्थशणिरुक्षम्ननापातमसंलो कं गत्थो ब्यार, प्रस्नव- 
श्‌ वा कुयोत्प्रातिष्ठा पयेदिति | शोधमध्ययनसमासि यावत पूर्व व- 
दिति। आचा०२ खु०२ खू० ३ अ) बृ0। (स्थविरकहिपिकाः स्य- 
पिमले गदप्नमाजेने कुवेन्ति,न तु जिनकल्पिका इले'लेव' झब्दे 
चच्यते ) ( सार्थेन सह गमने राजिविहारे स्ेधैय स्थणिमस 
न प्रार्थयन्ते, धमो घमी$5काशास्तिकायप्रदेशोघु अपि ब्युत्स- 
जन्ति “ विदार ' शब्दे घद्यन्ते ) ( नितरेस्थाना नित्रेन्यीना च 
मिथ उपाश्रयगमने रसुथरिगलदो पा ' वसदि ' राब्दे बच्यन्ते ) 
( रात्री विचारभूमो न गन्तन्यमिति ' बिहार ' शाब्दे बक्यते ) 





श्राभिधानराजेन्ङः | डिल 








(स्थरिमलयतना नगरोएरोघे ' चवराह ' शाब्दे द्विताय-्ागे 
६१० पृष्ठे क्ता ) ( ' पज्जुलणा ' शब्दे तातृकालिक्यो छम- 
यो भ्रा्माः ) ( स्थरिडले उद्ारप्र्चचणपरिष्ठापना ' परि" 
खणा ' शब्दे दर्शयिष्यते ) ( स्थश्मिलविषये शिष्यपर- 
का ` आलोयणा ' शब्दे द्वितीयज्ञाग ४१० पूछे गता ) सडत 
घ्युत्सुञ्या५ऽच्रायेण बसती रक्कणीयोति ' बाद › इाग्दे एका~ 
{कनां बसतिरकृणग्रस्तावे बङ्यते ) 
गोचरखयाविषयः- 
सोअरग्गपविष्ो य, वच्च मुत्तं न धारए । 
गासं फासुअं नचा, अणुन्नवि्र वोसिरे ॥ १७८ ॥ 
गोचराग्रप्रबिष्टस्त चर्चा मूत्रं या न धारयेत्‌, अघकाशं प्रासुकं 
शात्वा5नुक्काऱ्य ब्युस्सञजेडिति । अस्य विषया कृरूसप्रदायादव- 
सेयः | ल चाउयमृ-पुव्चमेव खाहुणा सन्नाफाइओवयोग का- 
कण भोयरे पचिसिश्रडव | कडूंचि ण कओ, कप बा पुणो 
दोजह्ला, ताहे वच्च भुत्ते न धारेयः्व, जझो मुसनिराद्दे 
चकखुवघाओं भबाते । वध्चनिरोद्दे जीबिश्रोबधाओ असो" 
हणा अ आयबिराढणा । जश्रो भणिअं-" सब्चत्थ संजम- 
मित्यादि ” | श्रओ सघारूयरुूल सप्रभाणाणि समप्पिन्न प- 
मिस्लए पाणयं गहय सन्नाभूमीण विहिणा बोसिरिज्ञा । बि- 
स्थर्ओो जहा ओइहणिज्जुत्तीष ॥ ” इति सुत्रार्थः ॥ १९१॥ 
दड ५ अ०। 
आचार्येणानेकयार स्थपिडवभूमी न गन्तव्यमिति ' थइ- 
सस ? शब्दे प्रथमभागे १५ पृष्ठे क्तम्‌ ) ( ग्लानार्थ गच्छुतो 
मध्ये व्युत्लगों 'गोयरचरिया' शब्दे तृतीयभागे ६६६ पृष्ठे क्तः) 
अावकस्य मल्लोत्सगेः- 
तत्रच मलोत्सगो मौनेन निरबद्याईरूथानाउ5दि।विधिनेषो- 
चितःयतः-"“मूत्रोत्खर्ग मलोत्सगे, मेथुने स्नानभोजनम । स- 
न्ध्याऽउदिकर्म पूजां च, कुयात्‌ पञ्च च मोनव।न्‌? ॥१॥ विवेक- 
बिलाख$पि-'' मौनी वस्मा5ष्यूतः कुबोदु, दिनसन्ध्या जये उपि- 
व | उद्ङ्मुखः शकुन्मूजे, राजो यास्याननः पुनः ॥ १॥ इति । 
च० २ अधिः । 
अश्राऽऽह्‌~ 
जे भिक्खू उद्यारपासवर्ण परिट्टाबेत्ता ण पूंछाति, ण पुं- 
छतं वा साइज्जश ।। १४४ ॥ 
ण पुंबति ण णिङुगल्ञेति । 
जे ज्िक्खू उञ्चारपासबणं परिट्टवित्ता कडेश वा क्ति 
वेण वा अगुन्षियाए बा सिलागएण बा पुंब&, पुंडंतं वा 
साइजाइ ॥ १४३ ॥ 
कक्िवेः-चसकप्परी अएणतरकट्टघामिया सलागा, तस्स 
मासक्षट्ट । 
गाहा” 
लचारमायरित्ता, जे निक्‍खू ण पुवती अदिद्धाध । 
पुँछिज्ज व झाविही ए, सो पावति आणमादीणि ।।३०३॥ 
आयरिक्ता बोसिरित्ता, अविधी फट्टातिया बिदियसुत्ते । 
गाह! 
पच्चालण्ण दवेएं, जुत्तमजुत्तेण नावणादोसा । 
> ७_ चे 
सेजम आयदबिराइण, अविधीए पुंगणे दोस ॥ ३०४ | 


छ (२३८ र ) 
अआभधानराजन्डः | 


थंमिल्ष 
के अतीच लच्चारियं, देय जसेण योबेणेति 
भणियं होति, तेण ण झुज्ऊति ! असुरे दिछे उडुहो, सेहो चा 
दिप्परिणमेञ्ज । भ्रइ अजुलेण बहुणा दचेण घोबति तो प्ञ्ञा- 
धनाद्वोसा, पते अपुिजेत दोसा । आविधरीण पुंछिते इमं 
पच्ठङ,अविधिपुंडिपदि श्रायविराहणा । श्र जीवकाओं 
चि सजमविर!हणा य | 
इमा झाविधी-- 
कड्रेण कलिंवेण ब, पत्तसलामाएँ अंगुल्लीए वा | 
एसा अविधी भणिता, भगलगमादी बिधी चेत्र ।।३०६॥ 
परु पल्लासपक्ता55दि,मगक्षेण वा, चीरेण वा, अंगुमिप्ट घा पसा 
लिबिधा बिधो। डगला पुण दुखिघा-संघरा चुमौप हुज्ज, भ- 
संबद्ध! वा होस । जे असंबधाय ते तिविधा-डकोसा ति- 
ढवळा हेट मसिणा मज्फिमा, इट्टालं जहणणं । 
जम्दा पते दोस्रा- 
तम्हा पुंडाऊउदाणं, काऊशं इगलगाण ब्ड़ज्जा । 
ज्ञत्याणोसहपाण, असती व स ण कुल आदाणं ॥३०६।। 
आयाणं मगखगादीण छमेज उच्चार योसिरिज्जा । वि- 
तियपद गाहा पच्जरू-वर्थाणं अतिसारो, ओसहपीतो बा ण 
शेएइति, खती खा ण गेदहति । 
जे भिक्खू उच्चारपासवणं परिद्वविचा एप्रयम$, णायमं- 
तेवा साइज्जइ ॥ १४४ ॥ 
जे भिक्खू लच्चारपासवर्ण परिट्ठवित्ता तत्येव यमति, 
अयते वा साइज्जश ॥ १४५ ॥ 
जे भिक्खू डचारपासवणं परिद्नवित्ता अइवूरे आयमति, 
आधथमंते वा साइज्जइ ॥ १४६ ॥ 
तिपिण सत्ता-वच्चारे चोसिरिज्ञमाणे अबस्सं पासवणं 
अत्ति च्वितेणगहितं पासबणं पुंछा भो अणगारिए णायमंति, 
जद्द।-उच्चारे तत्थेव (स; थेमिले जत्य लएणा सरिया, अ- 
तिदूरे इत्थसयएमाणमेक्ते । 
गाहा- 
उच्चारं बोसिरित्ता, जे निक्खू णेव आयमेला वि । 
दूर अच्चासएणे, सो पात्रति आणमादीणि ॥३०५॥ 
आयमर्ण णिल्लेबण, आसपणँ तत्थेब भडिल । 
अणायमंते इमे दोखा-- 
अयसो पबयणहाशी, विप्परिशामे ब सेहएँ छुगुंडा । 
दोस! अरष्षायमंते, दूराऽऽसहण!ऽऽयमंते य ॥ ३०७ ॥ 
अयसो.इमे श्रलोडणो वि ण पते णिल्लबंति, ण पञ्चयति, अ- 
एणे खि पव्ववंते चारंति। पबयणहाणो-इंखणे चरित्त वा अब्ज. 
वगमे कार्बंकामस्ल बिप्परिणामो भवति, सेहाण था भा पते दि 
बिट्टलेदि सह खफासं करेंढ,'एसा कुच्छा । दूरे बि पते दोसा, 
आसक्षे वि एते चब दोसा । कह ?-खागारिंओ पास्ते, संज 
इासप्ये बोसखिरिर्ड दूर गतो, खागारिओ बि जोबिल पराभम्यो, 
णणिक्लेबति लोगस्स कहेति। आलप्म तत्थेव सजतो णिल्लेवेले 
हातो, सागारिए झागंतुं पल्लोइयं ० जाव ख़ुक्तियं पेक्खति, एत 


हंकातित्र-ण झिन्ठेवित, पच्छा लोगस्स कदेति। 
४४६ 
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गादा-- 
ङत्याणोसइपाणे, दवे असतीाए ब णायमेज्ञाहे । 
थंमिल्लस्स. व असती, आसएणे वा बि दूरे ब11३०७। 
अन्नस्स थंग्रिलस्स भ्रलति तत्थेब निल्लेवेति, थंगिला झो वा 
दूर गंतुं निद्लेवेति, खागारिओं पुणो वा लेवावेति 1 
जे तिक्ख्‌ उच्चारपासदणं परिवेत्ता परं तिएहं णावा- 
पूराएं आयमइ, आक्मंतं वा साश्जश ॥ १४७॥ 
णाव स पसतो, ताहि तिहि आयफियव्य 1 असो भ्वति -श्र- 
जली पढमणायापूरे तिहा करोते, श्रवयवे वि किंचित्‌ वितिथ 
शावापूरं तिहा करेखा खब्बावयचं विसोद्दिति, सतियं णावः- 
पूरं तिहा करेत्ता तिश्मि कप्पे करेति सु, अतो परं जति तो 
मासलडू । 
गाहा“ 
उच्चारमार्यारेचा, परेण तिएहं तु णावप्राणं । 


जे भिक्खू आयामति, सो पात्रात आणमादीणि ॥३१०॥ 
इमे दोसा- 
उच्छास्रणुप्पिल्ञाबश-परुणां तसपाणतरुगणादीगां । 
कुरूवयदोसा य पुणो, परेण तएहाउडयमंतस्स ॥ ३११ ॥ 
डच्योलणा पथोषिस्स छन्ना, सोबि तारिसयस्स उच्डोलणा 
दोसा भवंति, पिपील्षिगाऽऽरोाणं बा पासणाण उप्पिन्नावणा इ~ 
बति, ज़िल्लगेघे तसरा पर्मति, तरुगणपत्ताणि दा पुष्फाणि खा फ- 
क्षाणि बा पमंति, आतिग्गहणेणं पुढचिआङतेचवाछण य, 
यत्राम्तिस्तत्र वायुना भवितव्यमिति कृत्वा करुषयकरणे य पा" 
उसत्तं भवति। 
कारण भतिरित्तेण अयमे- 
बितियपद मसइरो-गअरिसा सःगारसोयवादीसु । 
उत्याोसइपाणे, परेण ।तिएइ।ऽऽयमञ्ञासि ॥ ३१२॥ 
जेण या णिल्लेवं णिग्गंध भवतीत्यर्थः । नि० च्यू० ४ उ०। 
यदुद्येनाऽऽत्मा खदसदुबिवेकविकलत्बात स्थणिडल़बद्‌ भब- 
ति ख स्थरिडलः। क्रोधे, सूत्र ० १ श्ष० ३ झ°। 
धंमिन्न-देशी-मएम्ले, देन ना? ५ बगे २७ गाथा । 
येब-देशी-विषमे, दे० ना० ५ वगे २४ गाथा । 
संभ -स्तम्ज्ञ-पुश । “ थउावस्यन्दे ” ॥ ८। २। ७९ ॥ इति 
स्यम्दानावचृक्षा श्तम्नेस्तस्थ थकारठकारी | “थो "डं जो? प्राश 
२ पाद | उत्तमजञातीयो उह कथमेतेघां भिक्षाचराणां होनज्ञा- 
सीयानां पाश्वे गच्छामीस्यादिलकणे ज।त्या ्यमभिभाने, आ० म० 
१ अ० १ स्वरम | उत्तर | आवरण | दश०। अइङ्कारे, चक्त० 
११ अ० । अर्घमाननायाम, न० १२ श० ५ उ० । गरे, सूत्र १ 
शु» १३ अ० । झैक्षदारुमया 55 दौ, आचा० २ शु० १ चू? १ अ 
७ उ० | स्थाणोः, स्था० ४ ठा० २ छ०। 
यंज्ण-स्तम्भन-न° । कङ्कींकरणे, औ* । 
यंज्नणय-स्तम्न्ननक-न° । नवभयइराऽऽण्यपण्बनाथस्थाने पुर- 
भेदे, ती० ४३ कढप । | 
४ थेभणयकप्पमज्फे, जे सगहियं न वित्थरमरण । 
सं खिरिजिख्णपइसुरी, सिलुंगमित्र कि पि जपे १॥ ” 


( २३८२ ) 


थञ्नणय 





बक्खारपब्वप रय एसी हुराया,तस्ख सो पालनामिमं धू अं रूबल।- 
घद्यल पश्न दछूण ताए सयारुरायस्ल त सबमाणस्स बा छुमिणो 
द्ष्ठो, पुत्तो नागऽहुरो नाम जाओ। खो अ जएपण पुश्तसिणेइ- 
मोहि श्रमणेण सड्बास्ि महो महीण फ्राई मूब्राइ दाइ कडाई ख 
खुज्ञाविओ !तष्पनाबेणं सो मदासिद्धिददे असाकिओं सिङपुरि- 
स त्ति धिफखाओ पुर्वि विसरतो सालवाहणे रक्षा कलागुरू 
जाओ! सो अ गयश्वगामिणिबिउजाअजभयणत्थे पालित्तयपुर- 
सिरिपाद्ञ्चायारिप सबेश | अक्षया भोअण।कस्करे पायप्पन्नेबब- 
लेण गयणे उप्पर पाइ, ्रट्टावचयाई तित्थाण नमंसिआ स- 
छाणमुत्रागथाण तेखि पाप पक्खाव्िकण सक्षत्तरसयमहोसदाणं 
झाखायणतन्नगंघारंहि नामां निच्इऊण गुरूवपखं विणा बि पा- 
घ सेव काउ कुक्कुरूपाङ ब्ब उप्पयंतो अब ड़तमे निबडिओ! बण- 
जञ्जरिअगो गुरूडिं पुघो-किमेये ति ?। तेण जइद्धिप बुत्ते तस्र 
कोश्वल्लवमक्रमित्ता आयरिशा तस्स खिरे पचमहत्थ दाउ 
भणुति-खहिअंतदुबोदगेण ताणि ओसहाणि बडिक्त पायप- 
सेब काउ गयणे चक्िआसि त्ति। तओ त सिद्धि पाबिअ परि” 
तुट्रो पुणो कया वि गुरुसुहाश्रो सुणेश-जहा सिरिपाखनाहपु- 
राओ साहिजतो सब्चश्‍्च्डीलक्खणोचस्षाक्खजंतो अ महः" 
खरे दि लथाए अमद्दिञ्गतो रलो कोडिज्रेद्टी हचइ | त सोकण खो 
पासनाइपमिमं अन्नेखिज्ञमारक्तो ॥ हओ अ बारवईसमुदविज्ञयद - 
स्ारेणं लिरिनोमिनाहमुड़ाओ मड़ाऽइसय नाऊण रयणमई सिरि- 
पासनाहपडिमा पाखायम्मि उबित्ता पुत्रा | बारवइदादाणंतर 
समुद्देण पाचिया खा एमिमा सहेच खमुदमज़्के ठि । कालेण 
कृतीबासिण घधणवइनामस्ल सूअतिअस्ल जायाच देवया” 
शस्या खलिश्रं जत्थ जिणबिबं चिछइ त्ति दिज्ववायाएु नि- 
च्वियं नाविए तत्थ परिक्खिविभ सत्तादि आमतंतूदि सदाणिम 
उद्रि पमिम!, निअनयरीय नेकण पाखायम्मि दाचिआ चि. 
साइरित्तलाजपहिड्रेण पुरञ्जर पष्दिणं । त्रो सव्याइसाइ ते 
बिव नाऊण नागज्जुणो सिषरसलिड्निमिक्त अत्र रिऊण 
सेदीनईप तमे कालु । तरल पुरओ रखलाहणत्थ सिरिसाल्न- 
चादणरभ्नो चदक्षेहाभिहाएं महालईदेबि सिद्धघतरसनि- 
द्वण तत्थ आणादि् पनिर रखमद्दरं कारेइ+ एवं तत्थ झु- 
ञो भुज्जो मयागएणं तीप बुद्ध त्ति पमिवश्नो । खा तेखि ओस- 
हणं भदणकारणं पुच्वे। सो अकोमीरसवेदे बुत्तत जदि ट्टिअ 
कहेश।अ््यया दुएद निभपुत्ताओं तीए निवेशअं-ज द एअस्स रख- 
सिको होहि त्ति। ते रखलुरू। निञ्ररज्जं मुचु नागज्ज्ुणपास- 
मागया कइअनेण ते रख घित्तमणा पञ्छनवेसा जत्थ नागज्जु- 
फो भुज्ञ् तत्य रससिद्धिवर्त पुच्बंति । सा य तज्जा- 
णणत्थं तइद्लु सलूणं रसवश साहे, अम्मासे आइकते 
खारे कि दूखिया तेण रखचई, तओ इंगिपाह रसं सिर 
नाळण पुक्ताण निवेशं तीप । तेहि च परंपराए नाय, जहा? 
घासुगिणाए अस्स दज्कंकुराओ मच्सू किओ खि, तेण च 
सत्थेण नागञ्ज्ञणो निहश्नो। जत्थ य रसो थ॑भि्ओो तत्य थंभ- 
णयं नाम नयर संज्ञाय । तओ कालतरेण तं बिन वयणमित्त- 
विज्ञ चुमिअंतारेअंग संबुत्त ॥ इख श्र चद कुदे सिरिबरूमाण- 
सूरिलीसजिणेखसरसूरीण सीसो सिरिअभयदेबसूरी गुल्लररक्षा- 
प समाखयष्ठाणे बिद्दारिओ । तत्थ मद्दावादिवसेण अईसार- 
रोगे.जाप, पश्च ऽऽसन्ननगरगामेदितो पक्खिपाडेकमणत्थमामं- 
तुकामो बिलेभ्देण आइओो , सिच्छादुक्कडद्‌।णत्य लब्घो नि सा- 


अभिधघानराजन्छः । 
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घयसंघो | तेरसीअद्धरसे झ भांगेभ-पडूणी स।सणदेवयाप्ट 
भे ! जग्गहसु । अह तओ मंदसरेण चुतं पहुणा-के तुमे! । 
निद्दादेबीप भणिश्म-एआओो नष सुसकुक्कुडीमो उस्मोदेखु । 
पद्ुणा भणि न सक्केमि। तीए भजिअं-कढ न सक्केसि १, अज्ञ 
वि चीरतित्थं बीर! पभाबेंलि, नवगबिराओ अ कादिसि। सय 
घया ज्णियं-अहमेयंविदसरीरे कोद्दामि | देख्या वुस-थंनण- 
थपुरे सेढीमरुडब क जे कंखरपञ्चालमज्झे सय सय भूसि रिपा सना- 
हो अत्थ$, तत्थ पुरे देवे बदेह, जेण सुत्थसरीरा होइ । तझा 
गोसे साहू अ खावयसंघेण घंदिया पहुणा भणिय-थंभणप 
पाखनाइं चंदिस्सामो। सघेण बिनाय-नूप्प कोइ चवपलो पटू, 
णं, सो एवं झाइसति | तश्रो भणिभं-संघेण अम्हे चि बंद्रूस।- 
मो । तओ बाहणेण गच्बंतस्स पदुणों थणय खरीर सुस्थं जाय॑ । 
घओ श्रषलक्कयाभो परो चरणचारेण विहरता पत्ता थंजण- 
पुरं गुरू, साबया सब्यत्थ पासनाइमघलोइति। गुरुणा भणिआ- 
खंखरपलासमज्फे पलोपद, तेहि तहा कप पिं सिरिपास- 
नाइपडिमासुई | तत्थ य पहादेणं पगा घेखू आगमम पामे 
मामत्थए खार फर तश्नो पहिछेहि,साबपदि जहा दि छ निवेश 
झुरुणो। भअभयदेबसूरी बि तत्थ यतुं मुहददेसणमेत्तेण थोडम!" 
ढत्तो-“ जय तिहुयशयरक'परुक्स्र ” इञ्चाइतक्कालिश्रबत्ते । 
स्रो स्टाललसु वित्तेछु कएसु पश्चक्सी हुआ सव्घंगपामेमा । 
अञो चेब-“जय पश्चकखजिणेसर लि सरमे चित्ते पदि झं। 
तभो बक्तीसाए घुद्याप अंतिमकित्तदुग अईन देवयाइदिकर 
ति नाऊण देवयाप चिश्ञस न य घ्तीसाए बि चित्तोंह लक्षि- 
ज्ऊं करिस्खामि त्ति, अंतिमविक्त दुर्ग उस्सारेह, मा घम्हं कलि- 
युगे आगमणं छक्खाय होति | पडूथा तदा कय। सघेण सटू 
चिइचंद्णा कया । तत्य संघेण छ्सुंगं देवहरयं कारिस | तस्रो 
डबसंतरोगेण पहुणा तोसिशो सिरिपाससामो, ते च महा!> 
सिरू पसिदध। कालाइकमेण कया ठाणाइणं नबंगाणं विश, 
आयारंगसृञ्जरुगाणं तु पुठिंद पि खरीलंगाऽऽयरिपण कया आ- 
सि! तओ परं चिरे घीरतित्थ पजाविञ्ं पहुण स्ति। ” इति 
स्तम्ननफल्पश्यीकोक्च्छुः । तो० ५२ कल्प 
" वृ चाहि विषटुरि अगा, असस णगहणत्थमाहबिश्रसंघा । 
नवसृत्तकुक्कुडिविमो-क्खणाय भणिया निसि सुरीष ॥ ६॥ 
दो चि अ दत्यअसत्थी, नचंगाविवरणकड़ावमुकारिया । 
थेअणयफ संद श, उचशड्राऽऽरोग्गबि हुणो थ ॥ २॥ 
थेक्रययाओ चलिया, घबब्रक्कपुराड पयचरणचारी | 
धंज्रणपुरम्मि पत्ता, सेढीतड़जरयसाभबणे ॥ ३ ॥ 
गोफ्यखरएवलक्स्तिय -भुवि जय तिदुअण' थयरूपच्चकखे ) 
पासे पूरिझथवणा, गोषिआ सकल च बित्तदुमा ॥ ४ ॥ 
संघ कराविश्र शवणे, गयरोगा ठदिअ पासपधुपमिमा । 
सिरिमभयदेवसृरी, बि जयतु नवंगनित्तिकरा ॥ ५॥ 
यन्मागेऽपि चतुःलहस्जसरदो देबाऽऽखये यो चित: 
स्वामी घास वत्रासुदे बवरुरे]ः स्ववोर्थिमध्ये ततः | 
स्ान्स्यामिस्यघनेश्वरेण मद्दता नागाजुनेनारचिंतः, 
पायास स्तम्जनफे पुरे ख वतः भ्रीपाश्वेनाथो जिनः ॥१॥7१ 
तो० ६ कल्प । 


थेभणयपुर-स्तस्ननक-न* । मवन्नयहरा५5क्य पार्श्वना यब्याने 
पुरमेदे, ती० ६ कल्प । 
यंज्नणया-स्तम्भनता-खरी* । ओवायां धमन्यादं।नां तिष्ठतो 
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चाऽ ऽस्मनो ऽङ्गप्रदे शाना मधराधे, प्रका० १६ पद्‌ । आए स० । 
खूत्र० । 
झभणी -स्तम्जनी-.छी० । स्तम्भनकाारोणि बिद्या मेदे; सूत्र0 २ 
भ्र0२ अ० | झा० | 
थंभिय-स्तस्नित-त्रि०। स्तब्धीकुते, स्था० ए वा०। “कडगतु' 
डियर्धामियभुया। ” प्रझा0२२ पद्‌ । ओल ल० । प्रङ्का०। श्रा ण्म) 
थक--फक-धा० । गतो, “ फकस्पकः ” ॥ ० ।४1४॥ शति 


ककतेस्थका.55देशः | प्रा० ४ पाद्‌ | अवस्वरे, दे० ना० ५ खगो 
३४ गाथा । 'धक्कइ/ फक्कति । “ घातवोऽऽथान्तरे अफ ॥ ए । ४। 
२५९ ॥ इति नीचां गति करोति विडम्बयति चा तदृथें झोरू- 
ब्याः । प्राऽ ७ पाद्‌ । 


| 
स्था-धा० । गतिनिङृत्तो, “ स्थष्ठा-थक्क।चि्ठ-निरप्पाः”॥ ८ । | 
४। १६॥ इति तिठतेस्थक्षाऽऽ्देशाः | “थक्कऽ -तिष्टति । प्राण ७ | 
पाद्‌। प्रस्ताबे, पु० । ° थक्कें आतो ति नाक्तणुं ” व्य» ६ उ० । ¦ 
देशोव्वसरः स्थकमिति पर्यायाः । विशे०। | 
यकारंत-यकारयतू-जि? । 'यक्का' इत्येबं मदन्तं शब्द्‌ कुवाते, 
ऋआ० म० १ अ० १ खणड । 
थगण- स्थगन-न० | पिधाने, स्थ० ४ ठा* ४ उ० । संवरणे, | 
आच० ६ अण | | 
यांगेय-स्थगित-जि० | पिहिते, दश० ७ आ* १ त्त । सवृते, | 
पारिब्यक्ते, आ० म० १ अ० २ ख्रपम। आच० | | 
थग्गया-देशी-चश्चो, देश मा० ५ बर्ग १६ गाथा | 
थग्ध-पु०। देशी -गाघे, ६० ना० ५ बगे २४ गाथा । 
यट्टी-देशी-पशो, दे० ना० ४ बगे २४ गाथा । 
यण-स्तन-पुं०) बकोजे, पयोधरे, मांलगोले, झा० २ धुण १ | 
Ls = स i । 
बगे १ अ । श्रनु० कुच, ह? । आड० । 
थणगच्डीर--स्तनकक्षीर -न० । पयाधरदुग्धे, तं० । 
हि | 
यणष्-स्तनन-न० । रारटने, सुश्र? १ शु०२ अ५ २ छ 
आाऊन्दमे, सुत्र १ ०५ अ+ १ उ० | आक्रोशे, आचा० १ 
थु० ६ अ+ १ उ०1 खूज० । सशब्दनिःश्वासे, सुध १० २ 
0 रे छ* ! 
क्यु क नज निज LS मेदे FT कया 
थणदास-स्तनदोष-पुं० । कायोत्समंदोषमेदे, “ ओच्बाइक्तण य 
थणे, चोलगपट्धेण छाए वस्लर्गं।” श्रवच्छाद्यस्यमयित्वा स्तनौ 
चोल्षपद्धन देशा।55द नां रक्षणाथेम्‌ । अथका--भनाज्ो गदो पे ण॒ वा 
अझानढोषिण करो त्युत्सगेमिति रुतनदोषः ॥ प्रव ७ द्वार । 
थणपीक्षण-स्यनपीमन-न० । पथोधरचस्पने, तं० । 
यणदर-स्तनभर्‌=पुं०। “ ख-घ-थ-घ-न्नाम्‌ ”॥ = 1 १। १८७ ॥ 
इति भस्य हः | बक्कोंजगो रखे, प्रा» १ पाद । 
थाणिय-स्तनित--न° 1 मेघगरजिते, प्रश्न ४ आश्र? द्वार। 
अनु०। प्रव० । दीर्घेविस्वरा$5क्रन्द्ने, सत्र ० १ श्रु० ५ अ०१ उ०! 
रखिते, ख० | भोगसमये दूरतरघनगर्जितानुकारिराब्दे, उत्त० 
१६ अ० । रुतमन्द्ध्वनो, त्रि० । क्का० १ श्रु०१अर०। स्तनितकुभारे 
जऋबनपीतनेदे, त° । 
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याशियकुमार --स्तनितकुमार-पु० । लुबणानियुक्तदय वररूपचि- 
हुधरे दशमे भचनपतिनिकाये, प्रशा० २ पद्‌ | स्था? । 
“ बाखत्तर्रि यजिवकुमारावाससयसदस्खा पता । ० अ० शदे 
श° १३ क्ष० | 
थणियसद-स्तनितशब्द-ऐ० । मेघगर्जिते, स्था हे ठा० १ 
ड०। 
थत्तिम-देशी-विश्वामे, दे” ता० ५ वरी २६ गाथा । 
यर-स्तब्ध-नि० । मानवति, स? ३० सम० 1 अडककारि सो, 
उत्त० १७ अ्र0। ग० । यस्किञ्जनकारिणि मानिनि, चुत्र० ९३०२ 
ऋ्र० १ स्तञ्धकुते द्वितीयदोषछुण्टे वन्दने, गृ» दे ल0। माच० । 
प्रव० । स्तब्धस्ताबवत-ळव्यतो, जावतश्च | नचस्मत्र चतुर्सङ्गिका । 
तश्चथा--द्रव्यतः स्तब्घो न भावतः, भावतः स्तम्घो न छन्यतः । 
अपरो ट्रवयतो जावत । अन्यः पुनने ब्य तो नाऽपि भाजत 
इति। अन्न चरमो जङ्ग: शुरू शेषभहक्रेष्वाप भावतस्तब्घो* 
उशुद्ध पब! रूव्यतस्तु अको विकहिपतः चढ्रपृष्ठस्थूलविवा- 
दिवाधितो5$बनामं कर्खेमशाक्तः कारणिकः स्याद्पि स्तन्धो। 
न तु निष्कारणिक शति भावः | बु० हे ड०! 
थब्भरदह-स्तब्धरहद-पुँ” । अयोध्यायाँ स्वरीद्वारस्थाने हदे५ 
“ सोमुहजक्खो जत्थ थब्भरद्दो सखरञनण सम मिलितो 
सम्गछुदारं ति पलिद्धिमाचन्नो। १ दी० १५ कल्प । 
यमिय-देशी-'विस्सुते, दे” ना० ५ बगे २५ गाथा । 
सय-स्तब-पुं० | 'ष्ठुज्‌ स्तुतावित्यस्मादच्‌ । आ० चू०३ झ० ॥ 
गुणकी तेने, व्य० । 
अथ स्तुतिस्तवयो बिंशेषमन्निथित्सुराह= 
एगळुगे तिसक्षोका, युतीत अन्नेसि होइ जा सत्त । 
देबिंदत्ययमादी, तें तु परं थया होइ | 
पफम्छोका, फिन्छोका त्रिस्ठोका चा स्ततिभवति । परतश्व- 
तुःस्लाका$दिकः स्तवः । अन्येषामाचार्याणां मतेन पकस्लो का- 
55दिकः यावत सत्त स्तवः, यथा देवेःद्वस्तवाऽऽद्‌यः | आदि” 
शाब्द्‌।रकेस्तवाऽऽदि परिग्रह्‌ | ब्य० ७ उ० | ” सथा* | थओ 
चडव्बिदों, णामउबणाऔ गताओ ” । आए च्यू० १ अ0। आए 
म०। सुन्न० । पञ्चा०। 
अधुना स्तवनिक्केपप्रतिसद्नाधैमाह- 
नामं वदणा दविए, आवे य थयस्स होइ निक्खेवो 1 
दव्वयओ. युप्फादी, संतगुणुकिचणा जावे ॥२॥ 
(नामं ति) नासस्तदः, रुथापनास्तवः, स्रव्यविषयो द्वव्य- 
स्तवः । (भावे क्ति) भावदिषयो भावस्तवः । इत्यं स्तवस्य नि- 
क्वेपो न्यालो नत्ति, चतुष्मकार इति शेषः | तत्र छुफत्वा- 
खामस्थापने अनादत्य झूव्यस्तवस्वरूपमाइ-द्रव्यस्तवः पुष्पा- 
कछंदिंः, मादिशब्दाद गन्धरूपाऽऽदिपरित्रइः । कारणे कार्या” 
पचाराशिचमाद-अन्यथा द्वव्यस्तवः पुष्पा5पदेजिः समञ््य- 
सेनमिति द्रष्टव्यम्‌ । तथा सदूशुणोत्कोतेना भावे इति । सस्त- 
अ ते गुणाश्च सदूगुणाः । अनेन असत्छु गुणेषु फीत्तेमानि- 
बेधमाह, करणे मृषाबआददोषसल्नात्‌ । खवूगुणानासुत्की च¬ 
नात. प्राबल्येन परया भक्त्या कीठेना संस्तडना । यथा” 
» प्रकाशित तथैकेन, त्वया सस्यक्‌ जगतूत्रयम्‌। 


९९१0४) 


थय 











. मो! नाथ !, परतीर्थाधिपैस्तया ॥ १॥ 

बिद्योलयति खा लोक, येको उपि निशाकरः । 

समुष्तसमप्रोऽपि, कि तथा तारकागणः ? ” ॥ २॥ 

इत्यादि लक्षणा भावे इति चारपरामच्यां भावस्तव इत्यथः । 
इसि खालितप्रति्ठितो ऽथः सम्यग्‌ क्रानाब प्रभष्तीति चाह्ननां 
कद्‌।सित्‌ विनेयः करोति, कदाचित स्वयमेव गुरुरपि । तथा 
खोक्तम्‌.-` कत्थः पुच्छई सास्चो, कार्द च पुट कहंति आय- 
रिया ! '' इत्यादि । 

तत्र विक्तपरित्यायाऽऽद्ना रुब्यस्तव पव ज्यायानित्यरपबु- 
कोनामाराङ्का लजबः, तदुदाखाथे वढ्नुवादपुरःसरमाइ-- 


दव्वत्थओ य ज्ञाव--त्यभो थ दव्वत्यओ बहुगुणे त्ति। 
बुच्चि सिया अनिडण-मइवयशमिणं छजोावाहिअं ॥४।। 


छब्यस्तवो, भावस्तव इत्यनयोमध्ये द्रव्यस्तवो बडुगुण: । पर- 
भूततरगुण इत्येबशुद्धि: स्यादेख चन्मन्यखे हाते नावः: । तथा- 
हि-किलाउस्मिन्‌ क्रियमाणे विसपरित्यागाव दुभ पब व्यबसा- 
यः, तीथेस्य चोश्चातिकरणे हक्का अ तं फ्रियमाणमस्येडपि 
भतियुत्यन्त शति क्घपराजुद्रइः, सर्वेमिद सप्रति पक्त 
खेतलि निघाय रूव्यस्तबो बहुगुणा हशत्यस्यासारताल्‍याप- 
नायाऽऽइ-( अनिलशमश्वयणमेति ) आनिपुणमतेदचन- 
मिद्ख-यद्‌ रूच्यस्तबो बदू गुण इति । किमित्यत झ्ाह-पमुजीच- 
हितं चा पृरयेयीकायादोनां ज्ीषादित जिनास्तीयेक्रतो 
हवते । 

कि षट्मीज हितमित्यत झाह- 
टू पय CHESS] ~ ९ ( 

छ जीवकायसंजमो , दव्वथए सो विरुज्फई कसिणो। 

तो कासेणसंजमाविकत, पुप्फाईयं न श्च्छोति ॥01 

पर्षां जीवनिकायानां पृथिव्यादिलकृणानां संयमः संघट्टना प- 
रिस्यागः थट्जी वका यसयमसः।| एप हितम यदि या-मेव, ततः कि- 
मित्यत आइ-द्ञ्यस्तबे पुष्पाऽऽदिलमच्थचनलक्कणे घट्जी-- 
वमिकायसंयमः कत्स्नः संपूणा विख्ध्यते, त सम्यक्‌ सपदाते, 
पुष्पा ६अदेखलुचनसंघडूना5अविंना छृत्स्नलयभन्याघःत भावात,य- 
तश्चेवं (तो क्ति)तस्मात्कृत्स्नसंय मप्रधान विद्वांसस्ते तस्वत:-खा- 
थब उच्यन्ते,कुत्लसेयमग्रह णमटत्जसेयमचिदु घाँ श्राबकाणां ध्य- 
पोाथस्‌"पुष्पाऽऽद्‌ कं दब्यस्नबं नेच्छेति-न बहु मन्यन्ते।यक्चोक्तम्‌- 
द्रव्यस्तवे क्रियमाणे बित्त परित्यागत्‌ शुभ एयाध्यबसाय इत्यादि) 
तदपि यत्‌किञ्जित्‌'ब्यभिच।राव, कस्पतिदरफ्स त्तस्य अवित्रेकि- 
नोबाशुनाध्यक्सायालुपपत्ते;| हस्यते च कीस्थीय धमपि लरचा- 
नां ऊव्यस्तवे प्रबृत्ति झु भाभ्यव लायभावे तु-स एव जावरुतवः । 
इतरक्लु तत्कारणस्वेनाप्रधानामति । तथा भावस्ल्च पव सति 
तरबतश्तीधेस्पो्नतिकारणं मावस्तवसतःसस्यगमरा55द्मिरपि 
पूज्यत्वासमेब च रट्टा क्रियमाणमन्येडपि सुतरां प्रतिदुष्यन्ते । 
शिष्टा इति स्बपरानुग्रदो :पोदेघेति गाथाभावार्थः। 

आद-यथेय किमयं रव्यस्तव एकान्तनो देय पत्र व्षेते, 
आदो स्तिदुपाढेयो ऽपीति ? उच्बते- साधूनां हेय एव, भ्रावका- 
शामुपादेयोऽपि । 

तथा चाऽऽह जाच्यकारः - 


अकसिणपवत्तगाणं, बिरयाविरयाण एस खलु जुस्तो । 
ससारपयशुकरण, दन्वत्थएँ कूबदिइंतो ॥ ६ ॥ 


अन्निधानराजेन्छः। 


| 
| 
i 
१ 
| 
| 
i 
| 


अकृत्स्न, संयम मिति साम्या ऋम्यते, प्रवसे यम्तीस्ब कत्ध्नमब- 
सकाः, तेषां विरताबिरसानां भावकाणामेष रूव्यस्तवः खलु 
युक्त एव । खलुराव्दस्यावघारणार्थत्थास्‌ । किहृतो5यमित्यादू- 
ससारप्रतजुकरणः सलारकयकारक इति भाग; । आह-यः 
प्रकत्य चासुन्दरः स कथं भआावकाणामपि युक्तः | उच्यते--अत्र 
कू पहष्टान्तः-| जहा नननगराइसक्षिदेसे कड पूय अग्नामाबतो 
साएदादिपरिगया तदपनोदार्थ कूपं खर्णति, तेसिं च जश वि 
तएदाउ5श्या चट्टति+ मङ्वियाकइमादीदि य मर्खिणज्जोति, तहा 
वि तछष्मएणं तेसि तिएइाइयखोयमखो पुब्वगो य फिटर, 
खेखकाले जते तदक्षे य लोगा सुदन्नायणा भवंति, पयं दन्ब- 
ण अश वि असंजमो, तदा बि रखो चव सा परिणामखुङी भ- 
बति | जा असंजमचज्जियं अन्न च निरवसेसं खवे(ति-तदा ऽवि 
रता बिद्दी एस वृब्बत्यओं कायउ्डो सुनाएकी, पभूदनिञ्ञरा- 
क्रो य क्ति” उक्तः स्तत्रः। झा० म*२ अ०। सूत्रन पथा (~ 
ब्यस्तबो व्यासेन ' जेश्य ' दाब्दे तृतीयभागे २४४५ पूछे प्र- 
त्यपादि ) 
कयपत्थ पसंगेणं, जहोचिआ चेव दव्यनावयया । 
आष्परोसमणु बि, नियमा होति नायच्या ॥१॥ 
कृतमत्र प्रसङ्गेन ऊव्यस्तब!35दिविचारे एवं यथोदितभावे च 
प्रधानगुणभावतः द्रव्यमावस्तंबाद्ति अन्यो ;च्यलमचुविस्तै 
नियमेन जचतः झातव्यो अन्यथा स्वरूपाभावः। इति गाथार्थः । 
अनयो वुद्धिमाह- 
अप्पविरिअस्स पढमो, सहकारिविसेसञ्ूअओ सेओ । 
इअरस्स बज्जबाया, इअरो चिअ एस परम्रत्यो ॥9॥! 
अल्फ्वीयस्थ प्राशिनः प्रथमो छन्यस्तवः सहकारिबिशेष- 
भूतो चीर्यस्थ अयानिति । इतरस्य बहुवीर्यस्य साधोदोहात्या“ 
गादिति बाहमळच्यस्तवत्यागोन इतर एप चयान्‌ भाचस्तच ₹* 
स्येष परमार्थात द्रष्टव्यः | इति गाथार्थः। 
विपये दोषमाह= 
दव्वत्ययं पि काउ, ण तरः जो अप्पवीरिअत्तेण । 
परिसुरूे भाइययं, काही सो संवो एस ॥ ३॥ 
रूव्यस्तवक्षपि कतुमौचित्येन न शक्रोलि यः स सचतरोऽदपती* 
यैत्वेन दि नापरिजुं भावस्तं यथोक्तमित्यर्थः । करिष्वत्यसतः* 
सभव एषः, बलामावात ¦ इति गाथाः 1 
. एतदेबा55ह- 
सो ज्ञकिंदयरं, अवेक्ख३ वीरिआं इइं णिअमा । 
हि पलसयं पि बोढुं, असमत्यो सब्ब थे वहइ ॥४!) 
यदसौ भावस्तब उत्कृष्टतरमपेत्षते बोय झुभाऽऽत्मपरिणामरूर- 
मिह नियमात्‌ अतो ऽल्पकीयः कथं करोस्येनमित्ति | न हि पल्ल" 
झातमपि बोढुमलमथेः मन्दवीर्यः सत्यः सवै ते चहति पद्च- 
शाततुव्यो ठ्रब्यस्तबः, सर्वेतस्तुव्यश्व भावस्तवः इति गाथाथेः । 
पतदेल स्पष्टयति-- 
जो बञ्झअएणं, शो शत्तिरिअ पि णिमाहं कुणइ । 
इह अप्पणो सयासे, सन्त्रचाण्ण कह कुज्ज ? ॥ ए1| 
यो बाह्यात्यागेन खाहो वित्त नेत्वरमधि निग्रहं करोति । व 
स्दनाउ जी इहाऽऽत्मनः कुरूः सदाऽऽसौ याचज्जीयं सवेत्यागेम 
बाह्या$$न्यन्तरत्यागेन कथं कुयांदात्मनो निग्रहम्‌! इति गाथाः 


ज 
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_ (२३८) 
श्याभधानराजून्छ; | 


शय 


> oon 


अनयोरेव लु गारुशघबबिधिमाद- 


आरंभच्यारण, णाफ।5ऊऽइगुभेचु बहुमाणेसु । 

दव्वस्थ॑यहा पी बि हु, न होइ दोसाय परिसुद्धा ॥६॥ 
आरम्भध्यागेन हेतुना सना ऽदि गुषेषु चद्धैमानेषु सत्सु रून्य- 
स्तचहानिरपि कतुन जवति दोषाय परिशुद्धा सानुघन्धा । 
इलि गाथाउथ+ ॥ ६ ॥ 

इव तन्त्रयुक्तिमाइ- 
एचो वि य णिदि, धम्मम्धि चउड्निइस्मि वि कमो अ। 
इह दाणुसील्तवजा-ब णामए अन्नहानोंगा 11 9 ॥ 

अत पथ रव्यरतवाऽऽदिन्रावाद्‌ निर्दिष्टो मगवक्निधेमे चतु- 
विधे ऽपि ऋमोऽय बढ्यमाणः, इइ प्रवचने दानझीलतपोभाव- 
नामये घर्रेऽन्यथापोगादस्य घमेस्येति गाथाभ्थः | 3 ॥ 

तदेबा55ह- 
सेत बज्कपणिचे, ठाणे दाणं पि जो ण बिरे$ । 
शय खुङ्डमो कह सो, सीलं अइदृद्धरं घरइ ? || ए ॥। 
सद्वि्िमान, बाहामात्मनो भिन्नम, अनिस्यमशाश्वतं, स्थाने 
घ्ाआऽऽ्दौ, दाने पिछमाऽऽदि यो न वितरति न ददाति कोठ्यात 
(रथ) एब छुझको वराकः कथमसौ शाल महापुरुष सेवित म- 
तिदुद्धेर घारयति ?, नेवेति गाथा ऽथः ॥ नब 
अस्सीलो अ ए जायऽ, सुरूस्स तवस्स इदि विसओ वि! 
जदसत्तीए तत्रस्सी, नावड कह नावणाजाखं 1॥ ए ॥ 

“अशीलख् न जायते' नियम पप झुद्धल्य तपसो मोक्ाङ्गभूत- 
झ्य, इन्दि विषयोऽपि यथाराक्त्या तपसी मोहपरं तत्र अआच- 
यति कथं भावनाज़ाक्षम, १, तश्वतो तेच। इति याथाऽ्थः ॥ ६॥ 

एस्यं च दाण धम्मो, दव्वस्थयरूबमों गहेअञ्यो | 

सेसा छ सुपरिसुछा, णेया जावत्ययसरूबा ॥ १० || 

अत्र च प्रमे दानधर्मों द्रव्यस्तवरूप एब ग्राह्मे5प्रधानत्वात्‌, 
शेषास्तु सुपॉरिझरा: शील घर्मा55दयो क्रेया भाचस्तवस्वरूपाः 
प्रधानत्यादिति माथाउथः ॥ १० ॥ 

इहेखातिदेशमाह- 

इय आगमजुत्तीइँ, तं ते सुच्तमद्धिगिच्च्‌ धीरेहिं । 

दव्बत्ययाऽऽदिरूवं, विवेश्यव्व सबुज्दीए ।। ११ ॥ 

( इय ) एबसा।गमयुक्तिभिस्तक्तत्सत्रमधिकृत्य घीरेबुदधिमञ्चि- 
द्रॅम्यस्तङ।ऽऽदिरूपं विवेक्व्य-सम्यगाब्रोच्येति वक्तव्य स्वजु- 
दया । शति गाथाउँथे; ॥ ११॥ 

छएसंइरज्ञाह- 
एसेह ययपरिछा, समासो वशक्षिआ मए तुन्भं | 
बित्यरओ भावत्यो, इमीएँ सुचाउ णायव्यो ॥ १३ || 

घबेद स्तवपरिझा स्तवुपद्धत्तिः समासतो वर्णिता मया युष्माक 
चिस्तरतो भावार्थाऽस्याः स्तवपरिश्चायाः सूत्राज्काततव्यः । इति 
ग्रायाधर्था ॥१२॥ प० ब०४द्धार । पति* । दश० | घ० । परपाके- 
कसपाड्तिस्तोबा$अड्क मातहृतुरुष्क संपादितरसवतीबदना- 
स्वाद्यमेच, कश्चिद्विशेषो वा !, इति प्रश्षे, उत्तरम्‌-परपार्शिकसे- 


९ वीला खातङ्गतुयष्का 5 दे सपादि तरखवत्युपमाब 
kG 





थयविडि 


सतां वक्तुमेबानुचितमिति कि प्रतिबयनेन ?। १३ प्र०। दी० १ 
प्रका० । शऋस्तवपाते, उत्त २०! अ0 | श्रीआदिनाथवारक यं 
यतुर्विशतिस्तचच पवितबन्तः, तमेजाथेतः भ्रीमहात्रीरवारकेशपे, 
परं सूत्रपाठनियमो नास्तीति परम्धर।ऽस्तीति युक्तिरपि च त- 
येच ह्यते । १७ प्र० । सेन० ४ सल्ला«। 

थयण-स्तवन--न० । स्तुतो, 'थुश्थयणचंइ्णनमं-सणाणि पग- 
छियाणि एश्राणि । ” आव? श अण । 

ययथुझ्मंगल-स्ततरस्तुतिमङ्गल-च°। स्तवः शक्रस्तवपावः, स्तु- 
तिस्तूद्धीं भूय कथनम । स्तदाश्च स्तुतयश्च स्तघस्दृतयः, ता 
एव मङ्गलं स्तषस्तुतिमक्गलम । र्तबस्तुतिरूपे आवमङ्गलने, 
उ'ठ० २५५ अ०। 





रतव फूलप्रठिपादनम्‌- 
यययुइमंगक्षेणं भते ! जीवे कि अणयइ ? । थयथुश्मंग- 
झे नाणदंसशचरित्तकेदहिल्लाज जगयइ । नाणदंसक्षच- 
रिच्रोहिलाभसंपन्ने य'जीदे अंतकिरिघं कप्यविमाणोवव- 


त्तियं आराइणं आराह | १४ ॥ 
हे भद्न्त ! स्तः शक्रस्तवरूपः, स्तुतियो उद्धीभूय कथनरू- 

पा। अथवा-पका5ऽदिससश्छोकान्ता यायदषरोंसरदातस्ओका 
चाच्याः। स्तुतिश्न स्तवक्च स्तुतिस्तदो, तो एवं मङलं भावमङ्ग- 
छरूप स्तुतिस्तवमङ्गलं, तेन स्तुतिस्तवमङ्गसेन जीवः कि 
जनयति ? । रुत बस्तुतिमङ्कह्लेनोति पाठस्तु आधेत्बात्‌ | गुरुः = ` 
ओगखरमाह-हे शिष्य ! स्तवस्तुतिमद्धलेन जीवो करन" 
शनचारित्रबोधिलार्भ जनयति । तत्र झाने मतिश्चताऽऽदि, 
द्शेनं कायिकसम्पक्त्वं, चारित्रं विरातिरूपं, तदूप एव बो- 
विलाभो जञेनधर्मप्रासिश्जीनदशनचारितबोयिेलाभस्तं जन- 
यति, झानद्शोनचारित्रबोधित्ञाससम्पन्नश्च जोव श्राराघनां 
शाना 5ऽदोनामासेचनामाराधयति खाधयति | कीदरीमाराध- 
नाम्‌ ?-कलपदिमानोत्पस्िकां, कल्पाध्य विमानानि च तेषु खत्प+ 
लियैस्याः सा कदप विमानोत्पत्तिका, ताम । पुनः कीदशी मराराच- 
नाम, अन्तक्रियाम्‌-अन्तस्य संसारस्य, कसेणां चा अघ सानस्य 
क्रिया अ्न्तक्रिया,त मित्र छूतां झाना५ऽद्यराधनां लाघयति,कळ्पाः 
सै घमो 5द्‌ सो दे ब्लोक? बि मानानि न बेप्रेवे यकप युत्तराविम!- 
नानि झञाना5ऽद्याराधनया कञ्चिद्गरताऽऽहि बत्‌ दी घ का लेन मुक्ति 
प्राम्रेति | कश्विद्‌ गजसुकुमालवत्‌ स्वल्पकाब्रेनेब मुक्ति प्राप्ो- 
तीति भावः ॥ १४॥ उत्त० २४ ०+ ( तद्धक्तत्यता ' गयखुकु- 
साल ? शब्दे खूतीयभागे 0४३ पूछे ख्या ) 

थयपरिष्या- स्तबपरिझा-सरी०। “बल्िज्जइ जीए इच, छुविद्दो 
खि गुणाऽऽइमादेण। ” दपयेते यस्यां प्रन्थपद्धतो स्तवः द्विदिधो - 
ऽपि द्रव्यसाबरूपो गुणा5ऽद्‌मावेन गुणप्रथानरूपतया । प्रा्त- 
विशेषे, पं. ब० ४ द्वार प्रति0। ( सा च सूतरूपा इदानीमन- 
तिर्मसिच्य, गाथारूपपञ्चवस्तुकपकरणे प्रतिपादिता, अस्मा" 
भिः ' चेश्य शब्दे तृतीयभागे १२२० पृष्ठे विन्यस्ता ) 

थयपाउ-स्तवपाठ--पु> । शक्रस्तवाऽऽद्स्तचपठने, पञ्चाः 
३ बिच०। 

थयविहि-स्तवावोयि-पुं । स्तवः पूजा तस्य 
कार; स्तबक्धिः । स्तवपरिशायाम्‌, “ नामेऊण जिणं बार, 


C+ 


विधिर्विधान धः 


र २३०६ ) 


चयविहि 


जब समाल चोच्छ । थयविदिमागमसुङ, सपरे- 
सिमएुम्पदृट्राप ॥ १॥ ” पञ्चा० ६ बिंच० | 
यय सरण-सतवस्परश-न०। चतुर्वेशतिस्तबानुचिन्तने, पश्चा० 
८ विव? । 

यर -पुं० । देशी-द्धिसरे, देए नार ५ चमं २४ गाथा 1 





यरहरिश्च-न? ! देशी-कम्पिते, दे० ना० ५ बसे २७ गाथा । 
घरू--पुँत देशी-त्सरी, दे> ता० ५ वग २४ साथा॥- 


थल्ल-स्थल-न० | अटव्याम, दशा० ७ अर । चच्चभूमिङ्गामे, 
वत्त० २ अ० | जूमिप्रदें शबिशोषे, स्था० ७ 31० हे उ०। घ०॥ 
५ थक्मेंसु बीयाईं। ” यदा प्रचुय बष्से वति लदा स्थक्षेषु फला- 
घाप्तिः । छत्त० १३ अ० | आकाशे, नि० चू० १ स० । ( स्थल” 
ब्याख्या ' णश्खतार ' शब्दै5स्मिल्लेव भागे १७४० ,पृष्ठे द्र छूया) 
थलग्म-ऐ» । देशो-मपडपे, दे० ना० ५ बगे २४ गाथा । 
घलकुक्कृदियंम-स्यलकुक्कुटघएड-न० । इह कवलपक्षेप- 
णाय मुखे बिमम्बिते यदाकाशं भचाते तत्स्थलं भरयते, स्थल- 
मेत्र कुककुल्यएडकं स्थङ्कुक्कुव्यएरकम्‌ । कवल प्रक्रेपार्थे वि- 
काशिते सुखे, व्य० ७ उ० | 
यल्ञ कु कुडि यं डप्पमा ण -इय लक्ुकूऊ़ ट घएमभमा ए-न° । सुख” 
विचरप्रमाणे कब्नक्षे, याचत्रमाणमात्रेण कचेन मुखे प्रच्तिप्य- 
माणेन सुखे न विकृत भवति । ब्य० ७ ड०। 
यलचार-स्यलचार-पुं०! स्थब्ने रथाऽऽदिना देशान्तरा बालौ, 
आचा० १ श्रु ५ अ० १ 0 
थज्चयपुप्फ-स्थक्षजपुष्प-न० । विचकिसकोरएट्काऽऽदिकि स्थल 
एब ज्ञायमाने कुसुमे, आ म० १ अ७ १ स्रा! प्रा * | 
थल पर-स्यल चर--पुं० | स्थशे चरतात स्थत्चरः † स्था०१० 
3101 स्थक्षजेवु पञ्चेन्छियतियेङु, स्था १० वा० | ख9। 
स्थलचरभेद्‌!ः- 

से किं तं यलयरपंचिदि यतिरिक्खजोणिया ?। थल यरपेचि- 
दियतिरिक्खमोणिया दुविह पशुछत्ता। ते जद्दा-खउप्प- 
पथलपरपंसिंदियतिरिक्खजोणिया, परिस्तप्पथन्नयरपेचिंदि- 
यतिरिक्खजोगिया। से किं ते चचप्पयथक्षयरपंचिदियाति- 
रिक्ख नोणिया १1 चङप्पयथल यरपंचिदियतिरिक्ख जोणिया 
छुबिहा पञ्खसा। तं जहा-संमुच्जिमच उष्पय यक्ष यर पांचिंदि- 
यतिरिक्खजोफिया, सब्नवकतियच उप्पयथञ्ष वरपांचेंदेंयाति- 
रिक्खजोणिया । अदेव जलयराण तहेव चउकओ 
जेदो । सेत्तं चउप्पयथल्ञगरयंचेदियतिरिक्खजोशिया। 
से फि त॑ - परिसप्पयस्तयरपंचिदियरतिरिक्खजोब्िया । 
१ | पारिसप्पथक्षयरपंचिंदिया छुबिहा पणणत्ता । ते 
जह[-उ रपरिसष्पयज्षयरपंचिं दिय तिरिक्लजोणिया+ 'नुय- 
परिसप्पयञ्चयरपाच दियत्तिरेक्खनोणशिया । से कि ते लर- 
परिसष्पथन्जयरप॑चिदिवतिरिक्खञोणिया? लरपांरेसप्पथ- 
लयरपंचिंदिय तिरिक्खजेिया छात्रिद्ा परणत्ता । अहेत 


अ्रभिधानराजेन्द्र४ । 


यथिर 


जक्यराएं तहेव चउकओ जेओ । एव जुयगपरिसप्पाण 
वि भाशिग्रव्वा। सेत जुयंगपरिसप्पयलवरपचेंदियतिरि- 


Ce औ ही शी 


क्खजोणिया । सेते थब्वर्यरपाँचदियतिरिक्खजाोएिया। 
अथ के ते पञ्चेन्कियत्तियेगयोनिका:?। पश्चैल्छियतिये- 

गयोनिकास्िविधाः प्रकुप्ताः । तदथ्था-जक्षचराः, स्थलच्- 
राः, स्वचरास्ध । अथ के ते जलचराः ? ।जलचरा विविधाः 
प्रकृतः । तदयथा-समूस्बिमाश्च, गश्नेव्युक्राम्तिकाशध । अथ के 
ते समूर्किमाः?: समूलिछमा द्विविधा: र्तः | तद्यथा-पय्यौ* 
स्काञ्च, श्रपययीसकाश्च। अथ के ते समेव्युत्कासिततका: ?। गर्भ- 
व्युस्कान्तिका [द्विविधाः । तद्यथा पर्यातकाः, अपयोतकाडध/. पर 
चलुष्पदा जरःपरिसिपां भुजपरिखरपाः पक्किणश्य प्रत्येक 
चतुष्पकारा वक्तव्या; । जी० ३ प्रति ४ उ२ । प्रज्ञा०। 

यम्जी -स्यली -खी? । देव्ञोएयाम्र, नि० प्यू० १ ० । 

यलीघो मय-स्थल्ीघोरक--५° ¦ देखमरूरापरपर्योये पद्षाविशेचे, 
व्यश झु 0 । 

यब-स्तत्र-पुं० ` थय ' इन्दे, झा० च्यू० ३ अ०। 

थत्रश्य-स्तबकित-नि* । खजांतपुष्परुतवके, न? १ शा० १ रण 
जी० । औ० । ज्ञा० । ज० । रा० । 

थवइछ्ञ-पुं०! देशी-प्रखारितोरुद्कयोपविष्ठे, दे» ना० ५ बर्ग 
७६ गाथा 

यवपा-स्तबन-न० । ' थयण ' झन्दाथे, आव० ३ आए । 

यव थुश्मान्न-स्तत्रस्तुविमङ्गल-न२ ।“ .थययुइमगत्त ' शब्दा- 
थे, चत० २६ अ०|' 

यबपारएणा-स्तवपरिक्का-खी० । “ थयपरिएणा ! शब्दाथे, 
पञ्चा० ६ विव 

थवपाव-स्दवपाठ-पुं2 ।' थयपाउ ' शब्दार्थे, पञ्चा०३ विषए॥ 


यवय-स्वत्रक पु? । पुप्परुच्ने, जी० ३ प्रति«४ ३० । 
यवविद्दि-स्तवव्धि-पुं? । “थयविह्ि' शाब्दाथे, पञ्चा० ६बिब०। 
यवसरणा-स्तत्रस्मरण-न०।' थयसरंग ? शब्दार्थ, पक्षा? 
८ बिब०।॥ 
थात्र-स्थबिर-पु? । प्रधातितव्यापारान्‌ संयमयाोगेघु सीदतः 
साधून शानाऽऽदिषु ऐे दि काऽऽमुष्मिकापायद शीन तः स्थिरीकरो- 
दत स्यविरः। प्रच० २ द्वार । प्रति । स्या० | ध०। उत्तर । 
अाचा०। “ स्थविरविचकित्ञायस्कारे ?॥ ८। १। १६६॥ इति 
आदः स्वरस्य परेणा सस्वरब्यञ्जनेन सहेत्‌ ` थेरो ' । आथ - 
ध्यविरो ' इत्यपि प्रा १ पाद! “नादो शेषाऽऽदे रायो दत्तम 
८ । २। ८६॥ इति थद्वित्वनिषेथः प्रा २ पाद्‌ । सादता स्थि- 
रोकरयाहैतो, दृश० ९ 'अ० है छ? । द्वा० | ब्य० | घ०। 
अधुना स्थविरस्वरूपमाद- 
संदिग्गो मदविओ, पियधम्मो नाशदंसणचारेत्ते । 
जे अट्टे परिहाय$, सारेंतो ते हवइ थेरो ॥ 
यः संविग्नो मोक्तासिलाषी, मार्देबितः संचात मा डवि कः,(?) म्िय- 
श्रमो पकान्तवल्ञनः, संयमा नुष्ठाने यो शानदर्शन चारिचेषु मध्ये 
यानर्थाचुपा दे यानुष्ठानविरोषान्‌ परिदापयति दाने नयति 





( ५३०७ ) 
अभिध्ानरजन्रछ; | 


थविर 
पा ते स्मारयन्‌ भवति स्थबिरः, सीद्मानासखाधून्‌ पेडिका- 
5ऽमुष्मिकापायप्रदशनतो मोकमार्ग स्थिरीकरोतीति स्यनिर 
भर्ति ब्युत्पसेः । 
तथा चः5ऽह" 
थिग्करणा पुण थेरो, पदत्तिवावारिएसु अस्थेसु । 
पि 2५ ७. क ह. 
जो जत्थ जई सीयइ, ते सवज्ञो तं पचोदेति ॥ 
प्रवृत्तिव्यापारितेष्वर्थ षु यो,यत्र यतिः सीद ले, सदू विद्यमान बज्न 
यस्य ख सूलः तथाभूतः ख प्रचोदयति प्रकर्षेण शिककयति स 
स्थिरकरणास्‌।स्थदिर इति | उक्त स्थविरस्य स्वरूपम्‌ | ब्य०१ द०। 
अथ स्यबिरपद्ये।ग्यगुणानाह~ 
७ Fe Po कप क्ष 
तन च्यापा(रतष्व्थ-६दनगार। सीदतः ( 
स्थिरीकरोति सच्छाक्तिः, स्थविरो नबतीह सः ॥ १३ || 
सेन प्रवतकेन ब्यापारितेषु नियोजितेष्त्रथेषु तपःखंयमा ५५ढि- 
कायेषु सीदतः प्रमाद्‌ऽऽदिनाऽप्रवतमानानगारान्‌ लाधून यः 
स्थिरीकरोति तत्तदुपार्येन रर्ढदीकरोति। कीडशः ?, सर्च्याक्तिः- 
सत्सामथ्येः, सख साधु ह जिनमते स्थविरो भवति नान्य इति 
भावः ॥ ७३ ॥ घ० ३ अधि । खप्ततिवधादां घाग्रे- 
वर्षाखां वोपरिवर्तिनि ( घ० ३ अधि० | कल्प० । ब्य०) चुतबद्धे, 
भ? २ डा० ५ उ०। ङ्का० | चलुदेशापूत्रीविदि ( आचा० ९ भृः 
चू० १ अ° १ ३० ) भरूबाहुस्वाम्यादौ, बिशे० | आचायाऽऽ- 
दिगुरो, स० २ सम० | यच्दप्ररतिबद्धे; स्य०३ ठा०४ ड०। गच्ड- 
मदति, व्य दे ड०। प्रव०। जरसा जीणे, ब्थविरभूमिप्रासे सू. 
ज्ञाथतछनयोवेते, व्यश २ ल० ! धमंपरिणत्या निचृत्दा समञ्ज' 
खक्रियामतौ, ज्ञी० १ प्रति0 ) भ० आउ क०। आ० मण घ०। 
झा०। (स्थचिराणई जञातिश्रत एयाय; 'थविरभूमि' शब्दै वङ्थन्ते) 
तओ यरनूमीओ पश्चत्ताओं। तं जइा-जाइथेरे, छुयथेरे, प- 
रियायथेरे | सद्घिवालजाए समणे निग्गये जाइथेरे,उाणसम- 
बायप्ररे एं निस्गंथे सुर्यथरे, वीसबरासपरियाए पां समे 
निग्गंथे परियायथर ॥ 
“ तो थेरे ” इत्यादि करठयम्‌ । नवरं स्थविरो चुच्स्त- 
ख्य भूमयः पदव्यः स्थविरक्तमय इति । जातिजँन्म, श्रतमा- 
गमः, पयोयः प्रत्रज्या, तेः स्थविरा वृषा ये ते तथोक्ता 
इति। शद च भूमिकालूमिवतोरभेद्‌देवशुपन्यासः , अन्यथा 
ज्ूमिका लद्दिष्ठा इति ता एव वाच्याः स्युरिति । एतेषां अया- 
णां क्रमेणानुकम्पापूजनवन्दनानि विधेयानि। यत उक्त बथव- 
दारे- 
“ आहाओे ठवदि सेजा-संथारे स्वेत सं कमे । 
किश्वंदाएु बर्स। हि, अएुकपइ थेरग ॥ १॥ 
ट्राण। 5ऽऽसणदाणः$, जोगाहारण्पसंस्तवणा । 
नीयसेज्ञाइणिद्देस-वकिए पूवर सुय ॥ २ ॥ 
सघाण वंद्ण चेच, गइण दंमगस्स य। 
असुरुणो बि य णिद्देले, तश्याए पचक्तए ॥ ३॥ ” इति । 
स्थविरा ति | स्था० रे उ।० 9 उ०। 


दस थेरा पएशत्तः। तं जहा-गामथेरा नगरथेरा रहयेरा 
पसत्थारथेरा कुल्लथेरा गणथेरा संघयेरा जाइथेरा सुयथेरा 
परियायथे रा ॥ 





थावरकप 


( दसेत्यादि ) स्थापयञ्ति छवर्यवस्थित जनं सन्मागँ स्थि- 
रीकुर्वन्तीति स्थविराः, सत्र ये श्रामनगरराष्ट्रेणु व्यव॒स्थाकारिणों 
चुकिमन्त आदेयाः भभविष्णवस्ते तक्ततस्थविरा शति ३। 
प्रशस्ति शिकयन्ति ये ते प्रशास्तारो धर्मोपदेशकाः, ते च ते 
स्थिरीकरणास्र्थविरा्चेति धशास्तृस्थावराः ४ । ये कुक्षस्य 
गणम्य सङ्घस्य च ह्लोकिकल्य लोकोत्तरस्य च व्यवस्थाका” 
रिणस्तङ्गङ्कुश्च निम्राहकरस्ते तथोच्यन्ते 9। जातिस्थाबराः ष- 
सित्रचेप्रमाणज्ञन्मपर्खायाः =। श्वतस्थविरः समाय भय छ्घारि- 
णः & | पयायस्थविरा विंशति षंग्रमाणप्रन्जज्यापयायबन्त इति 
१० । स्था० १० ठ1०। तपस्ते जन्स्थवि रेभ्यः कास्तिकमश्थिबिरा: 
अनन्तगुणविशिष्ठा इति मोशाले नगत्रदुक्तिः । भ० १५ श०। 
पं ज्ञा०। ( स्थदिरो गोचरचयोफे चपकरणान्यपि नयेदिति 
« छर्बाद ' शब्दे द्वितीयभागे १०७० पृष्ठे गतम्‌) 

यविरकं चुइज्ञ-स्थविरकञ्चुकीय-पुं° । अन्तःपुरम्रयोजननि¬ 
चेद के घलीहारि, ज० ए! श० ३३ स०। 

iE क i अ ७ ~ 
थेविरकप्प-स्थबिरकल्प-प° । ६ त्‌०। आचाय ऽऽदाना रच्छुभात* 
बद्धायां सामाचायोम्‌ , स्था० ३ ठाण भ॑ छ०। 
कः पुनरसौ स्थविरकदपक्तमः ? , इत्याइ-* 
४. १ Fe ०५, कपी 
पव्कज्ञा सिक्ख्राबय-मऽत्यग्गहण च आनेय वासा । 
निप्फत्ती य विहारो, सामायारी ठि$ चेब ॥ 9 ॥ 


इह स्थविराणाम्रयं ऋमः-यदुत प्रथम तावद्योग्याय चिनी त- 
शिष्याय बिधिवद्दापिताऽऽलोच्नाय प्रडास्तेषु ङव्य[ऽऽदिषु स्वय 
गुणसुखितेन गुरुणा विधिनेद पब्रज्या प्रदातव्या । ततः 
रिक्तापदमिति शिक्षायाः पढे स्थान शिक्षापदम, शिक्षेत्र वा 
पढे स्थाने शिकापदम; जिधिना प्रत्नजितस्य शिष्यस्य ततः 
शिका 5उचिकारो भवतीत्यथः । खाच हिक्का द्विविषा-प्रह णाशे- 
का, आसेवनाशिका च । तत्र द्वादश वषोणि यावत्सूज त्वयाउ- 
ध्येतभ्यमित्युपदेशो प्रइणशिका ! आखेबनाशिका तु-पत्युपेक्ष- 
ण!5ऽदि क्रियो पदेशः । आहे च~ “स्रा पुण दुवि सिक्ख, गहणे 
श्रासेवणे य णायब्दा ! गहणे खुक्तादिजजण, अ।सेबणे पच्चुवे 
कारे ॥१॥ ” अन्ये तु-शिकाशब्दावू बतमिति पदं पृथक रत्वा 
अ्रतमिति को $र्थः?- सिका ऽनन्तर रात्रिभो जनःवेरमणषत्रेषु पञ्चलु 
मदात्रतेदपस्थाप्यते रिष्यः, इत्येतदपि द्वितीयं व्याख्यान कुबै- 
न्ति , पतञ्च कल्पचूणयो खिरन्तमटोकायां च न डएमित्यस्मामिरु- 
येक्कितम | ततः सूते ऽ्ीते यद्विनेयः कार्यते, तदाह- (अत्थम्गह- 
शंच शाति) द्वादश बराण्यघातसूत्र; मन्नख!च ग्रहणं का- 
यते, तस्य॒ पून्नधीतसू्रस्य द्वादश चर्षणि यावदेषो ऽथ आल 
हले इत्यर्थः | यथाडि~-हलगरघट्टगन््यादिसुक्तो बुभु्कितो बला- 
यदे: प्रथसं तावच्छो ननमशोभने बा तुणाऽऽद्‌कमास्व्राद मनच = 
गच्चन्नपि सव्वेमभ्यवदराति, पञ्चाश्च रोमन्थावस्थायां तदास्वा- 
दमवगरच्उति, एवं विनेयोज्येमनवबुघ्त्थमानो ऽपि द्वादस बषो- 
णि सब सत्रम घीते, अयोवगमाभावे च तसंस्य(न!स्वादे भवति, 
अधग्रहणावस्थायां सु तदबगमात्सुस्वाद माप्यायक च जायते 
अतोऽश्राससुत्रेण द्वादश वरषीण्यचइ्यमथेः ओतब्यः । यथा 
चा-कपाबलः शाव्यादिधान्य प्रथमं चपति, ततः पात्षयति, 
लुनाति, मञ्चति, पुनीते, शृहसानयति, पश्चाचु निराकुल- 
चिखर्तदुपभोग करोति,तदजाचे वपनऽऽदिपरि श्रमस्य नेष्फ- 
बत्वप्र्सक्षत; पब शिष्योऽपि सूत्रमघोत्य यदि तदथ नक्षैश्ट- 


(३१८८) 
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खुयात्‌,तदा तदध्ययनप्रयासो बिफल पव स्यात; तस्मात्सत्रा- 
ध्ययन(/नन्तरमबरंयमेव द्वादशा दषीणि तदर्थः श्रोतदयः । त" 
स्माद्यत एवं स्थविरकल्पक्मो- यदुत ्रथमं धवंज्या,त त: सूत्रा- 
ध्ययनं, ततो$पयथेग्रहणमिति । अतों उनुयोगप्रदूनक्क मे गैविहा थि- 
कार इत्येवं प्रस्तुतम सिलवध्यतें । सून्नाध्ययनानन्तरभावी दि 
तद्थेव्याख्यानरूपः स्थविरकटपक्रमद छो उसुयोग पत्राऽऽ्च्य- 
कस्य शास्त्रकृता वक्तुमारष्धः, अतः सूधाध्ययनकाक्स्या(ति- 
क्रान्तत्वेनेद नि्त्षितत्त्राद मुयो य स्वेवाऽसिथिल्लितत्वाच्‌ तत्म- 
धानक्कमेशियाधिकार इति-मावः | पतावस्चास्यां गाथायां प्र 
कृतोपयोगि। यत्‌ पूनरन्यब्यःख्यास्य ते-“ अनियञ्जो घासो | नि- 
प्फली य विद्दारों ” इत्यादि, तस्पासड्डिकामित्यवगन्तव्यम, | 
तत्र ( अनियओ्रों वासो त्ति ) ततोऽस्य गृहीतसुत्रार्थस्य शि- 
ष्यस्थाडनियतो वास: क्रियते,प्रामनगरसन्िदे दया55देष्वनियत- 
निवासेमैष गृद्दीतसूत्रध्थः शिष्यो यद्याचायपदयोग्यः,तदा जघ- 
न्यतोऽपि खहायद्धय दत्वाउउत्मतुदीयो द्वादश वर्षोणि याब- 
खान।देरादरीन तियमेन कायत इत्यथैः, 'आाचायेपददा$नहेस्य 
स्वनियम:! आचार्यपढाई5पि किमिति देशदरीन कार्यत इति ?, 
सेत्‌! डच्यते-स हि नानादेशेषु पर्यटंस्तोधकराणां जन्माञ्डदि- 
दिमूमीः पश्यति; तपश्च द्धा अत्र जाताः, इह दोकां प्रतिपक्षाः, 
शस्मञ्च देशे तिजला भगवन्तः,इत्यादयध्यवसायतो हघोतिरेका- 
प्तस्य सम्यक्त्यस्थैय अति; अऱ्येच्यं च ख पश्चात्‌ तत्स्थिरता- 
सुत्पाद्यति,्षता55द्यातिसाविनत्यावश्यायी5$दीचानास्यानेु प- 
शयतः सत्रार्थेषु खामाचायो चः5स्य विसोपलम्भो भवति, ना” 
नादेशभाषासमा जारांश्चैव बुद्धयते, ततश्च तत्तद्राजानामाि चि- 
नेयानाँ तच्तद्धाषया धर्म कथयति, ततः प्रतिबोध्य तान्‌ प्रत्रा- 
जयति, पूवेप्रतजितःस्तु तदुपसंपद प्रतिपछन्ते, निःशेषास्म- 
द्गाषासमाचारकुशलो ऽयमिति शिष्याणां तदुपरि प्रोलियोगञ्च 
जायते, इन्वा दिगुशुद शेनाद नियतब्ासः । (निष्फत्ती य ति) एवं 
चाऽनियतवाखेन दवादश यपा पयंटतस्तस्याऽऽचार्यपदई स्य 
शिप्यरबेन!ऽऽत्मनो निष्पिबति, अन्यधा च प्रनत झिप्याष्बा 
तदन्तिके निष्पत्तिजीयत इति। ( विहारो त्ति) एवं शिष्यस्बेन 
निष्पत्तौ, सूरिपदे च प्रात, स्वपरोपकारकरणेन दीर्घे च पीर 
ये परिपाकिले, अन्यस्मिश्च योग्यााष्ये आश्वायपदे व्यवस्यामि 
ते ततोऽनन्तरं बिह्दरणं विशेषेण भगबदभिहितमधगे पराक्रमस्य 
विहारो विशेषाञञष्ानरुपोऽनेन कत्तव्यः । स ख द्वेविधः- 
अक्तपरिङेङ्गिनीपाद पोपग मतल क्णमन्युद्यतमरण, जिन कदपप- 
रिहारविश्चद्धिककट्पव था्ञन्दिककढपमप्रतिपत्तिकी | ऑख्मिञ्च 
डिबिधेडपि विहारे सामाचारी झात्वाउनुप्रेथा । ला खाऽऽ्द्ये 
मरणलक्तणे विह्दररे- 

७ निप्फाऱ्या य सीखा, सडणी जह अंडयं पयत्तेणं । 

खरस सवच्छरियं, सो सलेहं अदद करेइ ॥ १ ॥ 

चत्तारि विचिताइं, चिगईनिज्जूदियाई खक्ताररि। 

सवच्छर छ दोनि उ, एगंतरिय च आयाम | २॥ 

न।इविशिष्ठो य तवो, छम्माखे पारिमित्रं च झायाम । 

अन्न विय छम्माभे, होइ विगिछ तवोकम्मं ॥ ३॥ 

वाख कोमीसहियं, आयामं कह सारणुपुन्वीप । 

गिरिकंदर तु गेलु, पथयवगमण अह करेइ ॥ छ॥ ” 


इत्यादिका ज्ञातव्याः । द्वितीये तु चिदारे जञितकल्पा- 


उडदिप्रतिपसौ सामाचारी निर्दिश्यते -तत्र जिनकल्पा 55- 
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दिभरिपित्खुबा आदावेब पूर्वापररात्रकाब्रे ताचदिदे चि- 
न्तनी यम्‌-~बिश्टुुचारिधा ऽसुष्टानेन छत सया5उत्मदितम, 
शिष्याद्युपकारतः परद्वितं च, निष्पक्षाञ्चदानी मम गच्छुर्पार्‌- 
पालनक्षमाः रिष्याः, ततो बिशेबेसुत्र सास्प्रत ममाऽऽत्माहि- 
तमनुष्टातुर्धाच तमिति, विचिन्त्य चदं सति परिइ्यने आत्मी यमा- 
युः शोष स्वयमेच पयालो चयाति, तद भावेऽन्यमातिझायिनमाखायो- 
ऽद्क पृच्द्वति, तत्र स्तोके स्वायुषि भक्तपरिञजऽऽदीना मन्य ` 
तरन्मरण प्रतिपद्यते । अथ दीयेमायुः, केबल जङ्ग'बल परि च्ती- 
णः, तदा वृद्धवाल स्वीकुरुते, पुष्टायां तु यत्तौ ्जिनकळपाऽऽ- 
दिप्रतिपत्तिसुररीकरोंति । तच जिनकट$ं प्रतिषिस्खुना प्रथम" 
मेव ताकत्पश्चमिस्तुल्ननानिर/त्मा तोच्चनीयः ! तद्य थ(- 

५ तवेण सञ्चेण सुत्तेण, एगत्तेण्‌ बह्लेण य । 

तुब्णा पदा बुला, जिणकप्पं पडिचज्ञओं ?॥ १॥ 

तुलना,जावन!,परिकमे सत्येकार्था/नि। तताऽऽखायो पाध्या यप्र+ 
वतं कस्थचिरगणाचच्डरेद्‌कल्कणाः प्रायः पञ्चव जना: प्रशस्ताभिः 
रेताभिः पत्चनिजोबनाभिजिनकल्यं- प्रतिपित्सत्रः प्रथममेदाऽऽ- 
त्माने लाचयम्ति। अअशस्तास्तु कम्द पंदेबाकिलिकप का 55 जियो गि- 
कासुरखमो हस्वरूपाः पञ्च भावनाः सवंथा दूरतः परित्यजन्ति । 
तन्न तपरा 5ऽत्मानं भध्वयस्तथा बुभुकां पराजयते पथा देया- 
उध्चुपल्षगों$अदिं नाउ्नेषणाउम्दि करणतो बदि रामान्‌ यावदा- 
हारे न झमते,तथाइपि न बाध्यते । सस्वभावनय! तु भये परा- 
जयते । तत्र भयजयायथ रात्री सुतेषु शेषसाछुपूपाश्चय एव का- 
योत्खग कुतः प्रथमा खत्वभावन! सत्राते। द्वितीया ऽऽद्कास्तू- 
पाभ्यबाह्याऽऽदिपरदेशे्छु । आह ख-“पढम। उवस्सयम्मी, बीया 
बाढि तर्यचउकम्मि । सुक्घहरम्मि चङत्यी, अद्ध पचमिया 
मसाणम्मि ॥ १ ॥ ? सृत्रभावनया लु स्वनामत्रत्‌ सूत्र परिचितं 
तथा करो!ति बथा रात्री दिचा चोच््ुष्ल-प्राण-स्तोक-त्वमु- 
हृसोऽऽदिक काले सुत्रपराच्रत्तनानुसारेवोव सवे खम्यगवघुूध- 
ते, पकत्वभावनया चाऽऽस्मानं भाबयन्‌ छङ्घाटकसाच्वादिना 
सह पूर्वप्रवूत्तानाब्यापसतार्थ सुख दुःख 5 दि प्रझौँ मघ क था ५.५" 
दिव्यतिकरान्‌ सर्घोनपि परिइराति, ततो बाह्मममत्वे मूक्षत 
एव ब्यवच्छेदिते पश्चादे दो पध्यादि भ्यो 5(पे भिश्चमात्माने पठयन 
सवेथा तेष्वपि निरपिष्चड्रों भचातिें। (अच्ोदाहरणम-' पगव्त - 
ज्ञाघणा ? शाभ्दे तृतोयभागे १३ पृष्ठे ऊ्व्यम्‌ ) बल्लजाचनायोाँ 
बलं द्विविधम-शारीरं, सानलघूतिवल ख । तत्र शारीरमपिब- 
ले जिनकदपाहेश्य शेषजनाप्तिशायिकर्मेष्टव्यम, तपःप्रमतिभि- 
स्त्वपक्षष्यमाणस्य यद्यपि शारीर बल तथाविध न जवति,तया- 
ऽपि चुलिबलेना 5 ऽत्म। तथा भादयितब्यो थथा महङ्गिरपि परी- 
बडो पसरगैन बाध्यते | एतामिः पञ्चसिनीबनामिर्भाविताऽऽत्मा 
जिनकटिपकतिरूपो गरु्क्रेऽपि तिवसा इ।रा5ऽद्परिकमै प्रन 
ममेव करोति, तत्रा$5हारे तुती यपेगदष्यामवयःढायां ब्रह्म च- 
खका 55दिकमन्ते प्रान्त झर च ! “ सेखछमलंसद्धा, चद्धम॒ तड 
होई अप्पलेवा य | उग्पहिआ पभ्माहिया, लज्कियधस्मा य सः 
मिय” ॥१४ पत्ताखां सप्तानां पिएमैपणानः मध्ये आ/द्यद्वयच मै 
डोषपञ्चानां मध्य।दन्यतंरेषण।द्वयानिग्रदेणःऽऽहारं गृह्माति,प्‌ क*- 
या जक्तम, अपरया त्वेषणया पानकमिति! एवम्रादा5प्यमोक्त- 
दिधिना गच्ज्ञान्तगेतः फूवेमेबाऽऽत्मानं परिकम्ध ततो जिनकदप 
प्रतिपित्सुः सङ्घ मालय़ति, तद भाषे स्वगणं तावदचश्यमाहयते, 
ततस्ती बैकरसमोपे, तदुज्ञावे गरणधृरखब्निघाने, तद्खरदे च- 
लुदू श पूते घरान्तिके, तद्सभबे दशपूवेघर(ऽभ्यणे, तदक्षामे तु 
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र जिनकलपमभ्युपगच्छति, 
निज्ञपद्ऽ्यवस्थायितं सूरिम, सबालङुषं गञ्जं, विशेषतः पु- 
वेविरुद्धोश्च मयति । तद्यथा- 

“ ज$ किंचि पमाएण, न खुट्सु ने बाद्वेयं मए पुष । 
त भें | खामेमि अहं, निस्सन्नो निकरसाओ य ॥ १॥ 
आ!णद मसुप!य, कुणमाणा ते वि जुमिषयखीसा । 
स्वामति त जद्रह, जहारिद खामिया तेण ॥ २ ॥ 
स्रामतस्स गुणा खलु, निस्सञ्जययिणयदीबणा मग्गे। 
स्राघचिश्रं एगत्त, अप्पिबंधो य जिणकप्पे ॥ ३ ॥ ” 
निजपद्‌ध्यापितसूरिप्रश्ूृतीनामनुशास्ति प्रयच्चति । तद्यथा- 
४ पालि सगणमेयं, अप्पमिबद्धो य होज्ज सब्वत्थ । 
एलो, हु परंपर, तुमं पि अंते ऋणछु एवं ॥ १॥ 
पुव्रपठश्तं विणयं, मा हु पमाणहि विणयज्ञोंग्गेसु । 
जो जेण पगारेणं, उवञ्चञइ ते च जाणाडि ॥ = ॥ 
आमो समराऽरिओ,अप्पतरसुओ थ मा पेण नुब्मे । 
परिसवह एख तुम्ह पवि, विलेसओ संपयं पुज्जो॥ ३॥ ” 
इत्यादि शित्तां दत्वा गञ्छाद्विनिगेते चुम चरा ऽतीते तस्मि 
ज्ञानन्दिताः साधवः अ्तिनिबतेन्ते । उक्तं च~ 
“ पक्खी ब पत्तलद्दिओ, खंभरुगो वच्चप निरवश्क्खो । 
थोरो घणवंदा भो, नीहरिओ विज्जुपुंजों ब्य ॥ १॥ 
खीहम्मि व मंद्रक-द्र!उ गर्ला विणिर्गाण तस्मि । 
चकरुविसयमइगप, अ इंति राणंदिया लादू २॥ 
आजोपचं खेत, निब्चाघापण मासनिव्याईि । 
गंठूण तत्थ बिहरे, साडू पडिबक्षजणकप्पो॥ ३ ॥ ” 
एवं च मतिपश्नजिनकर्पो यत्र ग्रामे मासकटपं,चतुमौसकं वा 
करिष्यति, जज षस्ागान्‌ कढ्पयति । ततश्च यत्र भागे पकः 
स्मिन्‌ दिल्ले गोचरचर्यायां द्विण्म्रितस्तञ्र पुनरपि सप्तम छव 
दिवसे पर्यटति, मिच्छाचर्या प्रामान्तरगमन ख तुती यपौ रूष्या- 
मेद करोति, चतुयेपोरुषी च अत्राघयाहते, सञ्च नियमादस- 
तिष्ठते । नक्तं पानकं च पूर्चोकैषणा द्वयासिम्रदे पाले पकृदेच सू- 
ह्ाति । पषणाऽऽदि विशयं मुकवा न केनाऽपि साई जल्पति । 
पकस्यां च बसतो यद्यप्युरक्रष्टतः सत्त जिनकह्पिकाः प्रतिव- 
सन्ति, तथाऽपि परस्परं न ज्ञाषन्ते । छपसरेपरीषहान्‌ स- 
नपि सहत एब, रोगेषु विचिकिस्सा न कारयस्येत्र, तदेदं तु 
सम्यगेच विषद ते, आपातसं लो का5ऽदि दोषरहित एव स्थरिमसे 
उच्चाराऽ५दीन्‌ करोति, नाऽस्पणिडल्े, “ अममख अपरिकम्मा, 
णियमा जिणकाप्पयाण बसही ओ । एमेव य थेराणं, मोसुरय 
पमउजणं पक्कं ॥ १ ॥ ? इति बचनधत्परिकमेरदितायां बसतो 
तिष्ठति, यद्युपविशति तदा नियमादुत्कुसुक पथ, न तु निष- 
दयायाम्‌, औषपत्रकोपकरणस्येवान्ावादिति । मत्तकरिब्याघ्र- 
लिहाऽऽद्के च संमुखे समःपतत्युन्मार्गगमनाऽऽदेना शयो मि 
ति न भिनत्ति, इत्यान्याऽपि जिनकह्पिकाना सामा- 
चारी सम्यसमुझद्दगन्तव्या | ( ठिई चेच (त ) तथा पूर्वोक्ते 
द्विविधेऽपि बिद्वारे स्थितिः चतस इननःऽऽदिका क्कातब्या । त- 
थाहि-जिनकडिपकस्य तावघन्यतो नवमस्य पूर्वस्य कृतीयमा- 
चा रचस्तु, चत्कषेत स्स्व लंपूर्णाने दश पुर्वाणि शतं नवत्त । प्रथम- 
सहननो घञ्जकु्यसमानावष्टम्सश्चायं नवति । स्वरूपेण पञ्चद- 
शस्वपि कमेभूमिषु, श्टतस्त्घकमेभूमिश्वपि भवति । चस्स- 


पिण्या नतस्थश्तुतीयचतुर्थारकयोरैव; जन्मम्नत्रेभ्‌ तु द्विती- 
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यारकेऽपि, अचसर्पिरयां तु जन्मना तृतीयचतुयीरकयोरेब, 
श्रतस्थस्तु पञ्चमारकेऽपि, संइरणेम तु सत्तस्मिन्नपि काले 
प्राप्यते ! प्रतिपद्यमानकः सामायिकर्छेडोपस्थापनीयखारित्र- 
योः, पूर्वप्रतिपन्नस्तु सबमसंपरायवधाख्यातथारिश्रयोरप्यु- 
पश्चमञ्चेप्यामवाध्यते । प्रतिपद्यपानामामुत्कृर्स; इातपृथक्त्व- 
म्‌ , पूवेम्तिपक्षाना तु सहखपृथकस्ब जितकल्पिकाना लज्य- 
ते ।ज़िनकल्पिकः प्रायोज्पबाद नासेजते, अङ्काबल परि क्गीण- 
स्त्वविद रमाणो ऽप्याराघकः | आवश्य की नेषे खि झी मिष्या छपर 
तग्ृदिविषयपृच्छोएसंपललकणाः पञ्च सामायाबोंपस्प भवन्ति, 
न र्बिच्छाऽऽद्यः । अन्ये श्वाङुः- आब इ यकी नेपेधिको गृह र्थो प- 
सूपञ्जच्तणार्तिस्र थब प्रदन्ति, आारामाऽऽदिनिवासिम ओघः 
तः पृच्ञाऽऽरीनामप्यखंभवादिति। लोचं चाऽसौ नित्यमेव करो - 
ति, इत्येचमाद्यपराऽपि स्यितिजिनकदिपकानामागमादचसेया | 
परिदारविद्युङिककल्पसामाचार्याद्िक्तव्यताऽब्रैब भन्ये पुर- 
स्ता्गदय ते । 
यथा लन्दिकानां तु-"तवेणा सशण सुसेण” इत्यादिका भाचमा- 
ऽऽद्बिक्तव्यता यथा जिनकहिपकानाम | यस्तु विशेषः स घे- 
झतः प्रोच्यते-तत्रोद्‌काः करो यावता शुष्यति, तत आर- 
भ्योत्कृएतः पञ्चराञिन्दिकानि यावत्कालो$त्र समयपारिभाषया 
खन्द मित्युच्यते। सतश्च पञ्जराजिन्दिबलक्षणस्योत्रुशस्य ल- 
न्वरूयाऽनतिक्रमेण चरन्तीति थथाल्ान्दिकाः | पञ्चको हि गणोऽ- 
सुके कल्प प्रतिषद्यते। ग्रामं च यरद्दपङ्किरूपामिः घद्भमिवी थी- 
निज्ञिनकडिपकवत्परि कुल्पयन्ति, कि त्वेकेकस्यां चाथ्यां पञ्च प. 
श्च दिनानि पर्यरन्तीत्युस्कृष्टलन्दचारिशो यथालन्दिका खच्यन्ते । 
पते = प्रतिपद्यमानका जघन्यतः पञ्चदश भवन्ति, उत्कृष्टतस्तु 
सदख्पृथकत्वम। पूर्वेप्रतिपन्नास्तु जघन्यतः कोटिपृथकस्वम्‌, 
चत्कृष्टतोऽपि को, टपृथक्त्वं भवन्ति । पते च यथालन्दिका 
द्विविधा भवन्ति-गय्छे प्रतिबझाः, अप्रतिबद्धाश्य । अच्छे 
ख प्रतिबन्धोऽपीषां कारणतः, किञ्चिद्शुतस्याधस्थ अबणाध- 
मिति सन्तव्यभिति । पुनरेकेकरो द्विभा-जिनकाहिपकाः, 
सथविरकल्पिकाश | ये जिनकल्पे प्रतिपत्स्यन्ते ते जिनकद्विप- 
काः, ये तु पुनरपि र्थविरकल्पं समाश्रयिष्यन्ते ते स्थवि- 
रकलिपकाः । पतेषां च श्थविरकिपकज्ञिवक्ल्पकभेक्भिन्ना- 
नां यथालन्दिकानां परस्परम्रयं विशेषः। यदाह- 

८४ शराण नाण॒श, अतरत भपिपणति गच्चस्ख । 

गच्छे निरवज्जेणं, करेति सव्य पि पद्चिकस्मे ॥ १॥ 

पककेक्कपमिमाहगा, सप्पाचरणा हबंति थेरा छ। 

जसि उपा ह्िणकप्पे, न य तेसि बत्थपायाश्धि ॥ २ ॥ 

निप्पमिकस्मसरीरा, अवि अच्यिमलं पि नेव अवणिति। 

विखहंति ज्ञिणा रोगं, कारेति कयाह न तिगिच्ये ३॥ ” 

इत्यल विस्तरेण । तद्थिना तु कहपत्रन्थो ऽन्वेष्णीय शति(9)। 
बिशे०। (संक्षपत एष स्थविरकल्पः) ( बिस्तरतस्तु 'अद्दाबंद ' 
शब्दे अथमभागे 0६६ पृष्ठे प्रतिपादितः ) ( शेषाणि तु 
सर्वाएयपि जिनकस्यतुव्यबक्तव्यास्येवेत्युक्त शुक्िपरेडार- 
नातात्वस )( विद्ारद्वारं ' विहार › शाब्दे वक्ष्यते) ( श्पापनाक- 
इपविधिः ` ठवख( कुल ' झब्दे तुतीयज्ञागे १६८६ पृष्ठे गतः ) 

यदि झ!नाऽऽद्‌पुछालम्बनं जवात तदा चिकिस्सा.ऽऽदे दिधा- 
नान्‌ न सदन्ते, इतरथा न सम्यगदीनमनसः सहन्त इति- 

दुवेहं पि देयण ते, निकारणओ सहति न्या वा। 





_ {२३०९१ ) 
अनिधानराजेन्डः । 


थविरकप्प 


स _ अपरिकम्मा, बसही बि पम्ज्जणं मोचु ॥३&३॥ 

द्विविधामप्याभ्युपगमिकीमौपक्रमिको च वेदनां निष्कारणतः 
सहन्ते, भाज्या चा भअसहिप्णुत्थाब्ददिकारणवसतो न सहन्ते- 
उप्ीति भावः ॥ तथा वस्सतिरपि तेपामममत्बा ममेयांमेत्यानिष्व- 
डुरद्दिता | “अपरिकस्मा'' उपलेपना5५दिपारिकमेवाई्तता। कि 
ससथिब ?, नेत्याइ-प्रमाजेनाभेकां मुक्त्या, कारणे तु सममत्वा 
खेपरिकमी ऽपि जबाते, परिणतच। रिंत्राणा शिक्ञाऽऽदीनां ममे- 
यमित्यन्रिष्चड्राधि चानात्‌ सममत्वा सपरिकमा त्वपरिकर्माया 
चसतेरलामे झए्टन्या । 

अथ विशेषमाह- 


तिगप्राईया गच्छा, सइस्स-वत्तीसई उसभसेणे । 


यमिन्ने पि य पढमं, बयंति सेसे त्रि आगढे ॥ 5७४ ॥ 


त्रिक।ऽऽद यस्ति चतुः प्रति पुरुष परिमाणा गच्छा भवेयु। किघुक्तं 
भबाति?-णकस्मिन गच्छे जघत्यतस्त्रयो जना भवन्ति, गच्जस्य 
साधुसमुदायरूपत्वातू, तस्य च याणामधस्तादनाबादिगति । 
तत रूध्च ये चतुगपश्चप्रक्ृतिपुरुष संख्या का गच्यास्ते मध्यम पारि 
माणतः प्रतिपत्तच्यास्तावद्याबदुत्कृष्ट परिमाणे न प्राझोति । कि 
पुनस्तदिति चेत्‌, अत आह-( सहस्खचत्तीसर उसभसेणे 
सि ) द्वात्रिशत्सहस्माण्येकस्सिन्‌ गच्छे उत्कृष्ट साधून परि- 
माणं, यथा -श्रीळऋ षभ र्वामिथमगणधरस्य भगवत ऋष" 
भखेनस्योति । तथा स्थणिमलमपि प्रथमम्‌-श्रनापातमस लोक" 
मेतदगच्छवासिनो बज्ञन्ति । आगाह तु भावाख्रन्नताऽऽदौ 
कारणे शेषाएयपि अन!पातसंलोकप्रश्ूतीनि स्याएमलानि ग- 

च्छन्ति । 





कियच्चिरमिलि द्वारं विशेषयश्नाह- 

केचिर कां वसिहिइ, ए ठति निक्कारणम्मि इइ पुडा । 

अन्ने वा मग्गंती, उरिति साहारणमन्नंचे ॥ 980 ॥ 

कियच्चिर कालं यूयमस्था बसतो वस्स्यथेति पृष्टाः रूस्तो 
निष्काइणे न तिष्ठन्ति, कि तु केंत्रान्तरं गच्डन्ति। अथ बहिर- 
शिवाऽऽदरीनां कारखानि, ततरुतञ्रेव केजे अरन्यां वसति मार्ग य- 
न्ति। अथ मृभ्यमाणाऽप्यन्या न सभ्यते, ततः साधारणं वचन 
स्थापयन्ति, यथा निव्योघाते तावद्‌ बयं मां यावद्‌ तिष्ठामहें, 
ब्याघाते तु हीनाधिकमलाघबार्यम । 


शोषद्धा राणणि तुझ्यवक्तव्यस्वादतिद्शिश्चाह~ 
एमेब सेसएसु दि, केवइया वसिहिइ त्ति जा ऐयं । 
निकरं पमिसेहों, कारणे जयणं तु कुव्बंति ॥७०६।। 


पवमेच कियडिचरद्धारवत्‌, शेषेष्वपि उच्चारप्रस्नवणा55दिषृ 
कियद्द्वारेपु, कियन्तो कत्स्यथेतिद्वारं यावक्षेखम ! क्विमित्याह- 
पतेष्वापि निष्कारणे प्रतिषेधो, न वसन्तीति भावः | कारणेतु 
यतनां कुचन्ति। किक भबति?-यदि ति्ठतामुच्चारप्रस्नत्र स योः 
परिष्ठापनमकाले फलिहकाम्यन्तरतो नाडुजानन्तीव्यतरुत- 
च न तिडन्त । अधाशिवाऽऽदिन्िः कारसेस्तिष्ठन्ति तत उच्चार 
प्रश्नवणं या मात्रकेषु व्युत्खज्य बदिः परिष्ठापयन्ति | पवमव- 
काशाइ४द्ष्विषि रष्टय, नवरसचकाशे यत्र पदेशें छपदेरान- 
जाजनधावनाऽऽदे नाचुङ्ात,नत्र नो पद्शिन्ति | कम वका $ ऽदि 
च [जनानि घावम्त, तृक ल कास्यापि यानि नानुश्ञासानि, तानि 


PPP अ. म 
न त VN 


यविरकप्प 


म परिज्ु्जते। संरकेता नाम-यत्र तिछ्ठतामगारिणो जणन्ति-गवा* 
दिभिर्भञ्यमानां बसतिमन्यदा समीपवर्ति गृह संरक्गत,तत्राऽ- 
प्यशिषा5ऽदिज्िः कारणे: तिष्ठन्तो ज़णन्ति-यांदि घयं तदानी 
रूुङ्यामस्ततो राकेप्याम इति! खंस्थापनता नाम्र-बरूतेः स- 
स्कारकरणं, तस्यामपि नियुक्ता ज्णन्ति-वयमक्कुशल्ाः स 
स्थापनाकमेणि कतेब्ये, सप्रानुतिकायामपि बसतो कारणतः 
स्थिता देशतः सर्वतो वा क्रियमाणार्या प्राजूतिकायां खकीय- 
सुपकरणं प्रयत्नेन खंरच्तान्त, याबत्प्रान्नुतिका क्रियते ताय- 
देकस्मिन्‌ पाश्वे तिष्ठन्ति, सदीपायां साझिकायां बसतो का- 
रणे स्थिता आवश्यक खहिः कुवन्ति । अवधान नाम-यदि 
सुहस्थाः कैत्राऽऽदि गच्छन्तो अणन्ति-अस्माकमपि गदे पूपयो- 
गो दातव्यो, मा झुनस्तेनका55द्‌ यः प्रदिश्यो प्च कामुरिति, त- 
त्रापि कारणे स्थिताः स्वयमेवाबधानं ददति, अनुपर्थापि- 
तशेक्केँवा दापयति । यत्र च कति जना वत्स्यथेति पृडे सति 
कारणतस्ति््गः परिमाणनियमः कृतः-ययेतार्वाद्भः स्थात- 
ब्य नाधिकः, ततो यद्यन्ये प्रू षकाः समागच्त्रन्ति तदा ते- 
पामेब स्थ.पनाय भूयोऽप्यनुङ्कापनीयः खागारिकः, यद्यनुज्ञा- 
नाति, तल; खुन्दर मेव, अथ नानुजानाति, ततेएऽन्द्रस्य वसते 
स्थापनी यस्ते ध्राञ्ूणका इति । 
निक्षा चया 5 ऽदीनासचङ्िध्यमाणच्यराणाँ विशेषमाह 

निययाऽनियया मिक्खा-यरिया पाणऽछबन्ेबऽलेवामं । 

अंबिलमणं बिलं वा, पडिमा सच्चा वि अविरुद्धा जू) 

भिज्ञाचर्या निता कदाचिदामिग्रहि की,अनियता कदाचिदना- 
मित्हिकी, पानमन्नं चा लेपकूतं च भवेदलेपङ्ल वा, दरक” 
चिञ्चापानकाऽअदे तक्रती मना 5 अदि कं च बैपकृत सोबीरा$5रदक, 
बच्नचरणका5्थदिक चालिपकृतमाचास्लमनाचास्ञ्े चा यमाप कु- 
वेन्ति, मतिमा मासिक्यादिका नछ्ाऽऽदिका वा सवोम्ाप्य- 
मीषामविख्छा इति। उक्त सामाचारीद्वारम्‌ । 

अथ स्थितिद्वारसमिधित्सुद्वारगाथाद्वथमाह-- 
प्न ~ ~ PY) 

खेत्ते कल्ले चरित्ते, तिस्ये परियाएँ आगमे बेए । 

कप्पे हिंगे लेस, काणे गएशा अभिगहू य ।! 9६6 ॥ 

पच्दादण मुंमाइ॒या, मणसाऽऽदन्े उ नत्थि पच्छित्त । 

कारणे पीझकम्धम्मि य, भत्तं पथो य भयशाए।।9७॥ 

कत्रे काहे चरित्रे तीर्थ पयाय आगमे वेदे क्पे लिङ्क ले- 
श्यायां भ्याने गणनायाम, यतेषु स्थितिवेक्तव्या | अभिग्रहाश्च(~ 
मीषाम निष्ालब्याः। पव प्रचाजना , मुएमा पना, मनसा 5ऽपञ्नेऽप्य - 
पराये नास्ति प्राघब्धिसं, कारणे प्रतिकरभणि च स्थितिः नक्तं 
पन्थानश्च ज़ज़नया | इति गाथाद्कवयस मुदायाथः । 


अव्रयश्राथे लु प्रतिद्वारं चिभणिषुराह- 
पन्नरस कम्मन्‌मिछु, खेत्तऽञ्सासप्पिणी य तिसु होज्ञा ! 
तिम्तु दोसु य उस्सप्पे, चनरो पल्चिज्ञाग साइर॒ण्या 1७००॥ 


केन्रद्वारे जन्मतः, सद्गाबतञ्च श्थविरकदिपकाः पञ्चदश- 
खपि कमेजूमिघु नरतेरावत विदे ह पञ्जक्रलकणासु मदन्ति, स 
इरणतः पञ्चदशानां कर्मञजूमीनां जिशतामकर्म जूमीनामन्यतर- 
स्थां चूमौँ नवेयुः, अच्च कात्तः, तमई(कृत्यावसर्पिषयां जन्म- 
:, सद्गावतश्व जिपु तृतीय पश्चमारकेपु भवेश्वः | ( तिस दोखु 





(२३८५१ ) 
ऋआसेधानराजन्ुः । 


थविरकप्प 


नस्स्प्पे त्ति ) लत्सर्पिएयां जन्मतस्त्रिषु द्वितीयतृतायचतुथपु 
आरकेष, सञ्भावलस्त्‌ दयोस्तताय च तुथी रके नैवन्ति,नो घस 
व्पिख्युरस पिंणीकाखे जन्मतः, सद्भावतस्थ छःवमसुषमाप्राति- 
भागे भवन्ति। खहरणतस्तु चत्वारोऽपि शतिमागा आमीषां चि- 
पयता प्रतिपत्तव्याः | तदाथा-खुषमखुषमाप्रति भागः, छःसः 
दुःषमाप्रलिन्ाराः, सुषम ङःषमा प्रतिभागः, छःषमसुपमाप्रातेः 
आगश्ेति । 


पढमचिइपषसु पमित्र-ज्जमाण इयरे उ सब्तरचरणोस्तु । 
नियमा तित्ये जम्म-5ड जहन्ने कोमि उक्कोसे ॥८०१। 
पव्वज्जाएँ मुहुत्तो, जहन्नमुक्को सिया उ देसूणा | 
आगमकरणें भइया, ठियकप्पे आट्रिए बा यि ॥ ७०२ ॥। 
प्रतिपद्यमानका अमी प्रथमे वा सामायिका५ख्ये, द्वितीये बा 





छेतोपस्थापनीया 55छ्ये चारित्रे मवेयः। इतरे नाम-पूच प्रतिपन्ना:, | 


ते खबैध्दपि चरणेष नत्रन्ति,खरामायि काऽऽदि षु यचाख्यातपयन्ते 
ष्विति भाव; | तथा नियमाद्यी तीर्थ भन्ति, नःतीथं | पय।- 
यो द्विघा-्यृद्‌ पश्षाय:, प्रब्ञापयायशञ्च । तत्र झहपयाया जघ- 
न्वतो जन्मन आएरङ्याऽष्टी बकाणि,उत्कषतः पूवकोटी | प्रश्नज़्या- 
पायो ज्जघन्यतो ऽन्तर्मुडूतः,तद्‌ नन्तर मरसात्प्रतिपाताद्वा। उत्क- 
घतस्तु देशोना पूवकोट । आगमो उपूबश्रताभ्ययने, तस्य करणे 
ज़ाज्या-अमी कुकैन्ति बा, न वा तमिति भावः | कल्पद्वारे-स्थि 
तिकल्पे चा अस्थितकह्पे वा नवेयुः । वेद द्वारं सुक्कानत्वाद्धाष्यक्कता 
न भावितम्‌ | इत्थं तु द्रष्ऽ्यम-वेदः ख्रोपुयपुसक मेद्‌।सू त्रिचि- 


ha ८] 1 क 4 on 9 १ [ae हि 
शो उप्यरमीषां प्रतिपशिकाले भवेत | किमुक भवति! - पूच प्रतत प- 


ज्ञानां त्वदेद्‌कत्वमपि भवतीति। 

न्या उ दव्वक्षिंग, परिवत्ती सुळक्षेसधम्मेईि । 

पुञ्वपमिवन्नगा पुण, लेसाफधणे य अन्नयरे ॥ 9०३ ॥ 
प्रतिपद्यमानक्काः, पूर्वेप्रतिपन्नकाञ्च रूव्यकषिङ्गे भक्तः विक- 
क्षपताः-कशित्तश्न भवत्यपीति, ज्ाबाज्ञङ्ग तु Iवियमात्सवदूंन 
भवाते । तथा प्रतिघत्तिः शुद्धक्षेश्याघमभ्यानयोज्ञबेत्‌ | किमुक्त 
भवाति !-प्रथमतः प्रतिपद्यमानकाः शुद्धास्वच तिसृषु त्रेशयास्तु 
आजाविषयाऽऽदो च धमेध्याने वत्तमानाः प्रतिपत्तञ्याः । पूवं" 
प्रतिपक्षफाः पुनः षां लेश्यानामन्यतरस्यां लेर्यायामा त्ती- 
55दीनां च भ्यानानामन्यतरष्मिन्‌ ध्याने अवेयुः | चश १ च०। 

अदेतामिभीवलेश्यामिरुपाचितस्य कमणः कथमुदयो 

जंबति १, इत्याहू = 

जे चिज्ञए ड कम्मं, जे लेस परिणतस्स तस्सुदए्‌ । 

अप्ठुज्ञो सुभो व गीतो, अपस्यपत्यन्नउद ओ न्ब ॥ ८०६ 
(ज लेस ति) सप्तम्यर्थे द्विती । ततो 5यमयेः-यस्कां क" 
ष्ण।ऽऽद्वीनामन्यतरस्यां लेरयायां परिणतस्थ जीवस्य यदशुनं 
झन वा कर्म झाना५ऽवरणाऽऽदि छीयते। कमेकतलेयेय प्रयोगः, 


चयं बन्चमुपगचुछतोत्यः ! तस्वेवमशुनरूपतया, युन रूपतया | 


वा यशस्य कमिण उद्या 5$वलिकां प्रापस्याद्युभः, झुभों बा 
तथाउनुरूप प्रबोद्यो गीतः संशाष्दितस्तीथकरेः । र्टान्त- 
साइ-अपश्यघथ्याखडदय इब । यथा अपथ्यान्न 'छुक्तवतो ज्व- 
रा$$दिरोगक्वारेणापथ्य स्वोदयों जवति, पथ्याच तु जुक्तबतो 
सुखनासिकाऽऽविद्धारेण पथ्यः, पचं कर्मणोऽपि प्रशस्ताप्रश- 
स्तलेइ्यपरिण/त्रबुस्थ विपाकः थुसाकुनो जबतीति. | 


शविरकप्प 


अथ गणनाद्वारमाह- 

पडिवज्जमाणभड््या, एको व सहस्ससो व ङकोसो । 

कोमिसहस्सपुइत्त, जइन्न उक़ोसपडिवसा । ८१० ॥ 
स्थबिरकदपस्य प्रतिपद्यमानका भाज्या बिबक्कितकाल्े भवेयुः, 
तत एको द्वो वा अयो वा नत्कर्षतो याबव लहस्रपृथकल्यं, पू- 
चैप्रविषज्ञाः जधन्यतो ऽपि कोटिसहस्रपृथकूत्वं, नवर जघन्यप- 
दादुतकृष्टपदे विशेष्शधिकत्वम | गतं गणनाह्ारम्‌। चु२१ ७० । 
९ 'असिम्गह' शब्दे प्रथमभागे ७१३ पृष्टेऽभित्रहा उक्तः ) पते 
च उभ्या 5 ऽद यश्चतुर्विधा अप्यभिग्रहास्तीथकरेरपि यथाथोरा' 
साचीष्धत्वादू, मोह मदापनयनप्रस्यक्षत्काल गच्डघासिना तथा” 
विधसहिष्णु पुरुषबिशेषापेक्षया महान्तः कमेनिव*चने भातिप- 
तव्या इति । 

अथ प्रचाजनामुरमापनाद्वारे भावयाति- 

सञ्चित्तदवियकप्पं, छब्बिहमबि आयरति थेरा उ । 

कारणओ असह बा, छवएसे दिंति अन्त्य ॥ ७१३॥ 

प्रत्राजन!मुण्डापनाभ्याम, सपक्कणस्वात्‌ षद्गिधोऽपि सचित्त- 
स्रञ्यकल्पो गृहीतः! तद्यथा-नाजना, मुएमापना, शिक्षापना; 
उपस्थापना, खंशुञ्जना, सचायना चेति। तमेवंबिश्र षम्निघमपि 
स्चचित्तद्रछऽ्य कल्पमा चरन्ति स्थविरा गाच्छवास्रिन।(कारण ओ 
न्ति) तथावियेरनानाच्यताऽऽदिभिः कारणेः, असहिष्णवो व 
स्वयं चस्त्रपात्राऽऽदि न्ञिञ्ञानाऽऽदि भिश्च ङिष्याणां संग्रहो पग्रही 
कर्तुमसमरयों डपदेदामन्यत्र गच्डःन्तरे, ददति श्रयच्चन्ति-अ- 
सुक गच्डे संविझगीसाथा आचार्याः सन्त तेषां समीपे जव" 
ता दीक्का प्रतिपत्तव्येति श्रय मनसाऽऽपञ्ने नास्ति प्रायश्चित्तम्‌ | 


इद्‌ व्याख्यानयति ~ 

जीवो पमायवलुलो, पमिवकखे छुक्रं ठनेनँ जे! 

कित्तियमेत्त बोच्छिति, पाच्छित्तं दुग्गतारेणी व? ।।6१८॥ 
अयं ज्ञीबः प्रमादबदुलेःऽनादिभकाच््यस्तपसाद्‌ भावनाना- 
वितः, तसः प्रतिपत्तेऽप्रभादे स्थापयितुं छुष्कर भर्वात, दुःखना- 
प्रमाद भाचनायाँ स्थाप्यते इत्यः । “ज्ञ ” इति पादपूरणे ६ 
अतो छुगेत ऋषणिफ शव अतिप्रजुत ऋण अतिचपलचित्तसं- 
जघापराधवशाद्यं ध्रमाद्बहुलो जीव खपदेशमापद्यमानं किय- 
स्मात्र प्रायश्चित्तं वच्याति चोढु शक्नोतीति मनस्ताऽ.ऽपन्ने ऽपघ- 
पराधे नास्ति तपःप्रायश्चित्त स्थदिरकद्पिकानाम्‌, आलो चनाप्र- 
तिऋमणप्रायश्विस तु तत्रापि भवत इति मन्तव्यम्‌ | अथ “का” 
रणे पाडिकस्मम्मि य ति (४६६) ” पद्‌ व्याख्यायते- कारणम" 
शिवाबमोदयीऽऽदि, तत्रोत्पक्षे द्विती यपद मप्यसेघन्ते। तथा नि- 
ष्कारणे निष्प्रातिकर्मदारीराः, कारणे तु ग्लानमाचायेवादिनं 
चमैकथिक जन प्रतीत्य पाद्धावनमुखमाजेनशरीरखबाधना-- 
ऽऽदिकरणात्‌ सप्रातकमाण हात! अत्त पथो य भवणाप तत्त 
(७६३) ” नक्त पन्थाश्च भजनया। किमुक्तं भचति !-उत्लगत- 
स्ताबचतीयपोरुष्यां भिक्षाट'नं विहारं कुन्ति | अपचादनस्लु 
तदान भिक्काया अद्बासे काले दा ठ्यमाण झषार्वपि पोरुष- 
ष्विति | गत स्थितिच्वरम । 

अथो पस्ह रश्नाह- 
गर्च्छास्म य एम बिही, नायव्यो होऽ आएुपुव्चीए । 
जे एत्य णाणत्तं, तमहं बोच्छै समासेणं 11 5१६ || 


( २३०३) 


धविरकप्प 


क गञ्जबासिनामेषोऽ्नन्तरोक्तो विथिशोतव्य आनुप्ब्यौ 
परिपारया, यद्त्र नानात्व विदाषस्तदह घढ्ये सहमा स्हेन। 
पतदेच सबिशारमाट- 
सामायारी पुणरवि, तेसि इमा होइ गच्छत्रासीश । 
पामिसेहो व जिथाणं, जे जुज्जइ बा तगं वोच्डं [४०1 
सामाचार पुनरपि तेषाँ गच्डवासिनां मासकदपेन विहरता" 
सेषा बङ्यमाणा भषति, ज्ञिनानां जिनकडिपनामस्या पढ 
सामाचायो: प्रतिषेधो वा बक्तव्यः । यद्वा-प्रत्युपेत्तणाऽऽदिकं ते- 
षार्माएं युज्यते तत्‌ किमपि घच्ये ! 

प्रतिज्ञातमेच निवोहयति- 
पमिलेइण निक्‍्खभणे, पाहि भिकख कप्पकरणे य । 
गच्छ सतिए अ कप्पे, अविल भरिए अ सिक्ते [79१1 
परिहरणा अणुजाणे, पर कम्मे खलु तद्देव गेलन्ने । 
गच्छपमिबंध5ह।क्ष-दि उवरि दोसा य अववादे॥0५३॥ 
प्रथमतः प्रस्युपकणा ककया, ततो निष्क्रमणम्‌ -कतिबारा छपा" 
श्रयादू निर्गन्तञ्यमिति। प्रातिका सूङ्मवाद्रमेदादू द्विविधा, 
मिका गोचरचयो, कल्पकरणं च भाजनस्य घाषनविघि- 
लकणमित्येतानि खक्तव्यानि । ( गच्छ खइप खि ) शातिकाः 
डातसखयपुरुपर्पारमाणा ये गच्छास्तेषु प्रभूतेन पालकेन प्रयो- 
जनं अवत्‌। त (कप्पे अबिल त्ति) कल्प्यं कहएनीयम्‌, अम्ले 
च सोवीरे अहीतव्यम, अनेन लबन्धेन सोचीरिणीसपतकमजि- 
नायम्‌? ( भरिए सि ) तस्याः सौवारिपयाः सप्तविधं भरर 
घार्यम । ( छ|सत्त क्ति ) उत्सेचनसुत्सिक्त, सोद रस्यारिक्ष- 
अ्चनामेत्यर्थः, तत्स्वरूप च निरूपणोयम | ( परिहरश खि ) 
नोदकः प्रश्षनयिष्याति- यादे साम्प्रतं केंष्याप राच्द्रुष्वित्थमाघा- 
कमोऽऽद्यो दोषा उद्वान्त, तत्‌ पूष सहस्रषु गच्छेष साधवः 
फ्रथमाधाकमा55दीनां परिहरणं कृतवन्त शति १1 अत्राऽऽ्चायेः 
प्रतिबद्यति। अनुयान रथयात्रा, छपन्क्णत्बःत्‌ स्तात्राऽऽदेरादि 
परिघ्रहः | ततो यथा लंप्रति रथयात्र।ऽऽ्दौ लमषसरणे सद्द 
ससस्याक! अपि साधवो मिल्षिताः एन्तश्चाचाकमाऽऽदिक 
परिहरन्ति, तथा पूबेमपि परिङ्कतवन्त इत्यनेन सबन्धेनःनुया- 
नविषयो बिधिविक्तव्यः | ततः पर कमेस्वरूप निरूपयितब्धम्‌, 
खलु दाफ्यालङ्कारे । तयैव भ्हानाब्राधिः ्रलिपाद्नायः। गच्ड- 
भ्रतिबझानां यथाह्वन्दिकानां सामाचारी दर्शनीया । तत 
उपरि मासकष्पादूद्ध तिष्ठतां स्थविरकल्पिकानां दोषा अ- 
मिधातब्याः 1 ततोऽपवादो द्वितीयपदमुपदर्रनायमिति द्वारः 
गाधादयसमासाथे!ः । चृ0 १ उ० । ( प्रद्युपेङ्णा ` पामि" 
लइ ' शब्दे बच्यते ) 

अथ निषण्कम णद्धारमाह« 
निरवेक्खो तज्याए, गच्छे निकारणम्मि तह चेत । 
वहु विक्खेब दसविदे, साविकखे निम्यमो नइआो ॥ 0३३ ॥ 
निरपेक्को सिनकछिपकः प्रतिमाप्रतिपन्नका५३दि गच्च लस्कापेका- 
रहितः, स तृतीयस्यामेद पौरुष्यासुपाश्रयादू निराच्छति, गच्छे 
गच्जवाखिनो 5पि साचचो निष्कारणे तथेव निरीच्डन्ति, तूती- 
यस्यां पारुष्यानित्यये: । पर गाळे यदाऽऽचायायाष्याखाऽऽदि- 
विषयमेदाद्‌ दशविधं वेयावृच्य, तेन यो बहुविचो ब्याकेंपः, 
तेन सापैक्के गच्ळुत्राखिनि निगमो भजनीयः, कदाजित्ततीयस्यां, 
कदाचित्पथमद्वितायचतुर्थीषु चा पोयषपी ष्बिति। 





अजिधानराजेन्छ; । 


थबिरकप्प 


अंधेनामेव निर्युक्तिगाथां व्याख्यानयति-- 

गहिए भिक्खे ओज, सोहिय आवस्स आलयसुवेइ । 

हि णिग्गतों तहिं चिय, एमेव य खित्तसंकमणे ७२ ४।। 

निरपेक्ली भगवान तृती पै।रुष्या मुपाश्चयाजिगत्य भिक्कामटि- 
स्वा शुह्ीते सति भेक्ये अनापाते असंझ्ोके च स्थाने जुक्स्वा 
आवइ्यक च संङ्ाकायिकालक्ण शोधयित्वा, यष्याभेव 
पौरुष्यां निर्गतस्तस्यामेव भूय आलयमुपाश्रवमुंपेति, तुतीय- 
स्यामित्यर्थः | एचमेच च केत्रलक्रम्मधेषपि ऊळयम, क्षेत्रात्‌ केञा- 
न्तरगमनमपि तृतीयस्यां करोतीति जाव: । स्थविरकहिपका 
अपि निष्कारणो वृतो यस्यासेच भिकामरित्बा प्रति्रयमनुःद्विइय 
संङ्ञाच्ञाम गत्वा तस्यामेब-“अ्रत्यागच्छुल्ति, ककेत्रसकमणमप्येब- 
मेव, कारणतस्तु न कोऽपि भ्रतिनियमः। 

तथा चाइ- 

वतरंतबालवुङे, तवस्तिञ्ाएसमाइकञज्जेसु । 

बहुसो बि टोज विसणं, कुझ्लाशकज्जेसु य बिभासा ।ए रेए। 

उच्चारविहारादी, संभमन्ैयचश्वेदणाऽऽईया । 

आयपरोजयहेडं, विशणिग्गमा वक्षिया गच्छे ॥ ७३६ ॥ 

आतरन्तो ग्लानस्तस्य, तथा बालवृद्धयोः, तपस्विनः क पकस्य, 
आदेशस्प ध्राधूणंकस्य, भादिशक्‍्दादाचायोपाध्याय्रशोककळ- 
न्घिमध्प्रज़्ती नं यानि फायाणि तत्पायोम्घभक्तपा ने ष कक ऽऽदिग्रहृ- 
णरूपारि, तेषु बदुशो पि षदूनपि धारान्‌ गृह पतिगृहेषु प्रवैशान 
हच्ळसाधूनां भवाति। तथा कुल नागेन्फ्रचान्दा भ्भदे,ादिशान्दादू 
गणः कुन्नसमुदायों, गणलमुदायः सङ्घः, चतुबेपरूपो बा, त- 
स्का्यषु च विभाषा कसब्या | खा चैर्षा कुत्ते गणे सङ्घे चा झा- 
भाव्या उनाजञास्याविषयः को उपि व्यवहार: समुपस्थितस्थ यथा 
घरपरिच्ज्ेदन कक्षेव्यस्‌, प्रत्यनोको था को ऽपि साथूनामुपख्चित- 
स्सस्य शिकणे विधेयम्‌, चेत्यझव्य चा कश्चिखिःशङग मुच्दाति स 
शासिसब्यो सभेत इत्यादि | सथा-सक्षारः पुरोष, तस्योधलक- 
णस्चात्प्रस्नवरणा 5ऽदेच्युत्सजनार्थे बढिगन्तब्यस्‌, विहारो नाम- 
घसतावस्वाध्यायिके समुत्पन्ने सति खाश्यायनिमित्तमन्यक्र ग" 
मनस्‌, श्रादिग्रहणत्‌ पूवेगुही त पी हफ्कमरत्यपेणप्रजृति परिग्रहः 
सप्नमो नाम-उदकाऽड्रिहरुस्याद्यागामनस सत्थ अ'कस्मिकः सडा - 
स्रः। भय तु सामान्येन समुत्थं छष्टस्तेनाऽऽदुपरूषप्रभवस्‌, खि. 
त्वानि जिनबिस्था नि, तेषां सस्दनभ्‌। आदिशच्दद पूर्वेबद्धु शुता 55. 
चायेबन्दनाऽऽदिपरिप्रहः | एक्मादीनि यान्यात्मनः परेषामुभय- 
श्य बा हेतो? कार्याणि तक्िमित्त बहुशोअपे प्रतिमाऽगश्रया द्विनिगे- 
मा खाता! प्रतिपादिता शति । गत निषऋमसण चारम्‌ । ( प्राभ्नृति- 
का 'वस।दे' शब्दे चच्यते ) ( निष्ता 'गोयरजारिया.' शब्दे तुती" 
यभागे ६६७ पृष्ठे ऊष्ठन्या ) ( कदपकरणं ' लेव ' शब्दे ब्य ते) 
( ग्लाना55विद्वाराणि-ग्लाना 35 द्शब्देंघ॒ छ छन्याने ) 

एचो उ थेरकप्प, समासओ मे निम्तामेदि । 

तिविहम्पि संजमम्मि उ, बोघव्वो होति येरकप्पो तु ॥ 

सामाइयछेदपरि हा-रिए य तिविद्धम्मि एअम्मि । 

ठिएँ अट्टविए व कप्पे, सामाझ्यसंजमो मुणयव्यो ॥ 

छेद्परिहारिया पुण, शियमाओं हुवंति ठितकष्पे । 

एतेसु येरकप्पो, जह जिणकप्पीण ऋग्गहो दोसु ॥ 

गण चऽभिग्गहाणं, पंचाहे दोढं च श॑ तह एत्त | 








( २२६३) 


यविरकच्प 





2 वृद्ढे सेहे-ऽगीतत्थे णाणदेसणप्पेढी ॥ 
दुब्बन्नसंघयणाम्परि य, गच्छे य इह्देसाशा नणिता । 
षइसंभवं तु सेसा, सेत्त!55दि विज्ञासियव्ब दारा तु ॥ 
उवरि तु मासकप्पे, बित्यारित्या बिजासते तेसिं। पं०भा०] 


“इयल्ि थेरक प्पो| सत्य,गाहा-(लिबिहस्मि खेसमम्मि)यरकप्पो। 
सो तिबिद्दो -सामा इ ्ो,छेओव ट्रा वाणि मो, परिहार विसु दि ओ शि। 
सामाइमो ठियकपऐे,अट्विय कप्पे खा बेझो घटु/ व णि झ, परिहर घि" 
सुक्यो विबकप्पे अद । तत्य सामाइयसजमो-वियकप्पे वा, अ- 
डियकप्पे बा! दिशो नाम-बेओजधायणिमो, सो कियकप्पे नि" 
थमा) तशो परिहर बिसुकि म्रो,सो नियमा ठियकप्पे) परिहार" 
बिसुद्धिश्ो तप्पद मयाए जिदापायसूले पडिबल्नति, जहा मास 
क्पे, नवरि उदोरणमेत्त, गणप्पमाणेण जद़प्रेणं लाक गणा, 
उकोसेण सपस्यलौत पुरिसप्पमाणण अइक्रेण सत्तावीसं, डको- 
सेण सयपुहु सं । छे उद्देसे तेस सुक ब्रिभासिञ्ज । ते दुधिद्ा 
जिण हप्पिया, थेरकप्धिया य। जिणकॉप्यया आधर्फाोहया, 
शेरकप्पिया अधारसमाले भ्रत्थिकण कयाइ जिएकप्प पामिब- 
ज्जति, कयाइ तमेद्र कप्व खवस्पपज्चिसा णं विहरंति, अहका 
पुरो वि तमेव मच्छं एंति। खख जहा मासकप्पे,पुज्च पडिकश्नए 
पडुच्च जइ अस्थि जदलेण सयपुहुत्त, उकोखेण सहस्सम्गसो। 
श्रद्दालीदया चि पमेव, नवारे दुखिहा-गच्छपमिबछा य, गच्छ- 
निग्गया य, जहा मासकप्पे | जे झपडिबद्धा ते दुदिदा-जिखक- 
प्पिवा थ, थेरकप्पिया य | जिणकप्पिया [किचि पमिक्कमं न 
करेति | धेरकप्यिया गच्छुमाण ति निमा पडिझाइघारी ! तत्थ 
वि गिलांणस्ख पमिक्कम थेरकप्पिया फासुपण पडोयारेण 
अदालदियस्स करात ! सेस जदा मासकप्पे । नवर गणप्पमा- 
शेण जहष्षेण तओ गणा, उक्कोसेण सयग्गसो ! पब पडि- 
खज्जमाणय पुरिसभ्पमाणे जदछाण पघरस, छकोसेण 
स्स यग्गसो । पुग्दपडिवन्नए पडुद्ज जहक्षेण सयग्गसो, उक्को- 
खेण सहस्सपहुस । खेला जहा जिणकम्पियाश दिई, 
एत्थ थेरकप्पिया ते नेयब्चा जदा कप्पे, श्रज्जाण माख- 
कप्पो उश्र नेयव्को, जद्दा कप्पो 
५उद्या ऊव्य केजकालेनावाभिम्रदे छु अभिग्रृह। तैषणाया आहारा- 
ऽदि गृह्णाति, स्थविरकलिपिकाः किमथे प्रकीर्णरणाया भाहारा- 
ऽऽदि शृह्वन्ति, प्रकीणो अनभिगृदतैत्रणा इत्यथः । आःचार्य 
आइ-खालवुद्धयेराण बाहा बुडा य कारणे पब्वाविया, ते 
जई अ्रभिग्यहि या एसणाए गेपहति | आभिसाडिए एसणाप य च 
दवावेज्जा सरिस्रों लानो, लेदाइण च श्रभावियाण झुम्बलसं- 
घयणाणं नाणदरिल्षणा55रखु य परमिबद्धाश दिवस हिमताण 
खेच लजिस्साते । पच्छा लघयणदब्बल तणेण, झअभावित्त शेण 
थ संजम छडेति, पाखत्याशद पर तित्थएंद्धि वा गमस्छति, 
पच्छा तित्यब्रोच्छे श्रों भव्रिस्सए | गच्छो य मद्दिछिओ । स बा- 
लबुद्धाओ लोयस्यवणाबरभूआ।, जिणकप्पियांओं ण च गंच्गाओं 
चेत्र प्रसूतिः, प्रदृत्ति रिस्य थे! । जम्दा गच्छे(पे किं ण्ड्याप बिसु- 
द्धाए हिममाणा उग्गमाइसुद्धं आदाराइ गेरहूंता, भुजंता य 
जद्दक्षेण अट्ट पच दणमायाओ, उक्को लेग चोइस पुव्चा/शि आहि" 
ज्जति, अध्वोच्छिसिकर। य इति, आोदिमणपज्जच्केबलाय 
च डप्पाएंति, सोदम्माइकप्षोत्रएसु जाव सव्वसुसिद्धे वि ड- 
अलात परज कारणेण गच्ट्रे पमिष्स्निलणा जहा सम । 
i 


च निधानराजेन्द्रः। 





सिउभाइ । ” जिलकल्पा- | 


थाविरकप्पट्टिड 


थिरकप्पियाण खित्तकात्ा जदा मास कप्पे, पब्चावणाए य .जदा 
माखकप्पे । ” पे? प्यून । 

अहुणा ल थेरकप्पे, रोच्ञामि विह समासेणं |! 

गइऐ चज्ञव्विहम्मि बि, तीए गहणं तु परमजत्तेणं । 

जे पाणबीयरहियं, इवेंज्ज तरमाणए सोही ॥ 

गहणं चचच्तिइ ती, वत्थं पातं च सेच्न आरो । 

एतास असतीए, गइणं पढमं तु बीयस्स॥ 

बितियं पातं भम्षति, कि कारणं तस्स गहण पढमं तु । 

सेण विणा वोहिपमिप्रा, मिहिभआयणन्नोगे हाणी य॥ 

अहना चङग्बिहुं तू, असणादी तत्थ भोज्नगइणं तु । 

त्थ तु बितियं पाणं, तस्स तु गश्णं पढप्रताए ॥ 

असतीएं फासुयस्सा, तस्सडिए कंदबीयसहिए बा । 

किं कारण तेण विणा, सुं पाणक्खतो द्वोज्जा |! 

तरप्राणे गिएहति सु-द्धं अतरो पञ्चे तह संथारे | 

संघरतो गेएइंतो, पात्रति सट्टाणपच्छित्तं ।। 

सत्त बुए दसए वा, अणेगठाणेण वा भवग्गइ'ं | 

पत्तों तिगातिरित्त, उग्गमउप्पायणेसणासुद्धं ।! 

जइय ति कप्पति ची, तस्स-सर्तीए असुझ् पि। 

एसो ततु थेरकप्पो, ` "" cose कण, aap ०००५ ॥ पं० भाण । 
इयाणि थेरकप्पो गाढा-(गद॒णे चसब्चिद्दे ति) चडड्चिहे-वत्थ,पा- 
यं, हारो, खेडा । चउएहवि अखश्पढमया य घे"्बर । कि काः 
रणं!-तेण विणा पमिमाइहणी चेच। अहवा-अलणाई पढम, तत्थ 
विद्यं पायशाइणं पश्मपयत्तेण चयमाणो पढमं संधरमाक्यो तस- 
पाख्नवीयरहिया कंदसुलरदिए गेएह₹,अतरतो पुण तसपाणस्प- 
हिप या,कीयकंद सूल सहिण घा गेएहइ ।र्कि कारण ? तेण विणा 
भासु पाणक्खओ दोज्जा । तरमाणो सुद्ध गेपद्देज्जा | अतरंतो 
पेल्लेज्जा | गाहा-( सख दूय सि ) पिडेसणपाणेसणाश्ो | {द स्न - 
एत्ति) दख एसणिादोला । (अणेशवाणे त्ति) चबग्गमाई पन्नरख 
सोसल | एस्तो तिगाद्रित्तं नाम-रूग्गमउप्पायणण्सणासुरू । 
तब्बिबरीय अं पतेदि केव उग्गमारे दे असुर, तं गेर्देज्जा गच" 
संरक्खपाहेलं गच्डवासी।द्‌। भव्यं नाम कारणे कप्पद, इयर दा 
न कप्पश | एस थेरकप्रो ! प0 चू२ । ( स्थविरकरिपनामुपिः 
' उबहि ' शब्दे द्वितायभागे १०६२ पृष्ठे उक्तः ) ( स्थविरकल्पो 
त्ञिनकट्पश्च द्वान्रप्येती महुद्धिकाविति ` मच्छ ' शब्दे तृतीय- 
भागे ८०४ पृष्ठे चक्तम्‌ ) 
यविरकप्य डई-स्थ दिरकर्पस्थिति-श्ही” स्थविरा आचायांऽऽ- 
दयो गच्मप्रतिषझास्तेषां कदपस्थितिः श्थाविरकट्एस्थितः । 
कृ” ४ उ० । कल्प खितिसेदे, चू० ५ 0 । स्था० | पं« चू । 
पुरु जा01 

संपरीत रुथविश्कल्पंस्थिति माई- 

संजपकरपुज्जोया, णिप्फातग जाणदंसणर्चरित्तें । 

दीहाड वुरतबासे, वपहोदोसेहि य विमुका ॥| ४०७ ॥ 
सवमः पञ्चा55भ्वखिरमभणा५5ह्रिपः, पृथिव्या दि र का रू पो वा स- 
प्दशबिचः, त कुर्थन्ति यथा तत्पाल बन्वीति संवनकरणा: ! न- 


८२२०) 
ऋआसिघानराजेन्ङः । 


थविरकप्पट्टिए 


न्यपदिदशेनाप्‌ कतेसनट्शत्ययः । उदृद्योतकाः-तेपला प्रबच- 


नश्योज्ज्वालकाः। ततः सयमकरकाश ते उद्योतकाब्यति चि" 
शेषणसमासः | यचा -पृपीरुषी करणेन संग्रमकरणमुदूद्योतय- 
न्तीति खंयमकरणोकृद्योतकाः । तथा-शानद्शेनचारिप्रेषु शि- 
ध्याणां निष्यादकाः, तेषां खाङ'नाऽऽदीनामद्यबास्थीतकारका 
भवन्तीति शषः, यदा च ते दीघो5ध्युषो अक्रालपरि की णास 
जधन्ति, तदा बृद्धाऽऽबासभभ्य।स्ते, तजेच चेजे बसन्तो ऽपि च- 
सतिदोषैः काह्मातिक्रःन्ता$$दिमिः, खशब्दाद्‌ दरो पधिदोचेत्रा 
बियुक्ता बाजँता भवन्ति, न तैलिप्यन्त इत्यथः॥ ७४०७ ॥ . 
मोले जिएकप्पठिई, जा मेस एस बन्निया हेः । 
एसा उ ७पदजुत्ता, होति ठिती थेरकप्पस्स ॥४०७॥ 
जिनकब्पस्थितिप्रहणेन, उपलक्षणत्थात्‌ सर्वेधामपि गच्यनि- 
मैतानां स्थितिः परिगृह्यते | ततस्तां मुक्श्या,या अधस्ताद स्मिन्ने- 
चाच्ययने मयोद्‌ स्फितिरेंघा अनन्तरमेत्र बर्णिता । यद्धा-खामा- 
यिक्राध्ययनम।दौ कस्वा यावदस्मिश्नेवाध्ययने इद्‌ पह्धिधकल्प- 
स्थितिसूत्रमचान्तरै गच्डनिथेतसामाचारी मुफ्त्वा या शषा 
सामाचारी वर्णिता सा छ्विपदयुका उत्स्वर्गापदादपद्र्ययुक्ता 
स्थविरकद्पसस्थितिमीबति ॥ ४०७० ॥ थू० २ छ०। 
यविररकष्णिय-स्यविरकल्पिक-बु0 । स्थविरकल्पमाश्रिते, द° 
७० द्वार ! यु० । 
थबिरजूमि-स्थबिरभूमि-ख्ी० । स्थविरो कुरूस्तच्य ज्ूमयः का” 
बिरञूमयः | षृद्धपद्‌ वीषु, स्था० रे वा? २ च०। 
स्थविश्भूमयः~ 
तजो येरज्ूपीओ पन्नताओ । त॑ जहा-जातिथेरे, सुय- 
है ~ = क (र & ६ ~ 
येरे, परियाययेरे य । सङित्ररिसजाए जा/तथेर, ठाणसम- 
वायधरे सुय थेरे, वीसत्रासपरियाए परियायथेरे ॥ 
अस्य सूत्रस्य सब॒न्धमसाह- 
येराणमंतिण वासो, सो य घेरो इमो तिद्दा । 
सूमि त्ति य ठाणे तिय, एगड्डा होति काहो य ॥ 
अनर्तरसूत्रे अन्तेवासिन उक्ताः| अन्तिक नेवा सः रुथबिराः 
छाप, स च स्थविरो 5दे च्यम णरिक्धेत्यनेन क्रमेण सूत्रमिद्‌ 
शम्रापतितमिेष सूअसंबन्अः । संप्रत्यस्थ व्याख्या- तिर: 
स्थविराणां समय प्रईत्ताः-जमिरिति स्थानमिति अवस्थाः 
कपः काल शति जयोऽपि शब्दा पकाः । ` थरजूमि त्ति भा, 
श्चेरठार्ण ति घा, थेरकालो क्ति ष! एगटुमिति । ” 
[तिबिइम्मि य थेरम्मी, परूवणा जा जाहुँ सए ठाणे । 
अणुकं छुए पुआ, परियाए वंदशाऽऽदी णि ॥ 
जिविधस्थविरे त्रिविधस्थविरबिक्ये या यत्न स्वके स्थाने प्र- 
पणा खा सूत्रतः कतेव्या । तथधा-षष्टिउर्षजञातो जातिस्थ- 
डदिरः, स्थानसमघायधरः शुतस्थविरः, विशतिवर््पयोयः 
परयोबस्‍्थविरः । तथा जातिस्थविरस्यानुकम्पा कतेन्या, शते 
क्तस्थविरस्स पूजा, पर्याये पयोयसस्‍्थविरस्यथ बन्दला55दोनि । 
शप्रत्वेतास्येष कोणि कतेव्यानि विस्तरेंणा$$ह- 
आह्वारोचह्ि सेज्ा-संथारे खेचसकमे । 
कितिउंदाएतरत्तीइिं, अखुवत्तेति थेरगं ॥ 
ठरणाऽऽसणदाश्ाऽऽदी, जोग्गा55्दारप्पसंसणा । 





चविरायल्ली 





नीयसेञ्ञएं निदेस-वत्तित्त पूषए सुयं ।। 
डट्टाणं बदं चेव, गहणं दँमगस्स य । 
परियायथेरगस्स, करीते अशुरोरवि ॥। 
आतिस्थविरस्य कालसखभाषानुमत भाइ।रो ढ(तडबग् उप” 
थियोबता सस्तरति ताचत्प्रमाणः, शय्या चसतिः, सा जदतु- 
क्षमा इातष्या, संल्तारको मूदुकः | केत्रसंकरमे केत्रान्तर सकम" 
बितब्ये तस्योपधिमन्ये वहन्ति, पानीयेन बाऽनुकम्पना । उक्ता 
आतिस्थबिरस्या.ऽनुकस्पा | शुतस्यबिरस्य पूजामाह-( किति इ- 
स्पादि)कृतिच्उन्दो ऽनुकृन्तिष्यां स्थविर श्ज॒तश्थविरमनुवतैयन्ति । 
किमुक्तं भषाति!-श्ुतस्थयिरस्य कृतिकमे बन्द नक दासस्यघ, ब- 
न्द्लब्ध रस्या ऽनुबतेनीयम्‌ । तथा-(डट्राश सि) आगतस्याऽ- 
ज्युत्यानं कतेब्यम्‌, आखनप्रदानम। आदिशब्दात्‌ पादप्रमाजना- 
55दिपरिअदः । तथा योग्याऽऽहरोपनयनम्‌, सम क्कपराक्तत्वा* 
ज्ञ्यां प्रशासमा गुणफीवेनम्‌ । तथा-तत्समकु नोचशय्याया मव- 
स्थातव्यं, निर्देशधर्तित्वस,पवं क्षत भुतस्थावेर पूजयेत्‌ | तथा- 
घर्योयस्थबिरस्या 5गुरोरप्यप्रत्राजक स्याप्यव्राचना55चार्यस्या-” 
उप्यागर्बत सस्थान कुघेन्ति, बन्द नक ,बक्यमाणतो द्रामकस्य 
चप्महणमिति सूत्रम । ® १० उ० | 
थविरजूभिपत्त-स्यविरजूमिप्राप्त-ति० । आजायेपदप्रस्ते, ब्य० 
१ उ० | सत्राथेतठुभयोपेते, चु० १ रू० । 
यविरय-स्यविरक-पुं० ! जीणे, अआचा* १ भुए १ अ० श छ० | 
खून्न० | शतातौते वृद्धे, “पिया ते थेरश्वो तात!, सखः ते खुडि- 
या इमा!” (३) सूत्र० १ श्रु०् दे श्र० 2 उ० । 
यविर्‌वेयावद्च - स्यविरत्रेयाह॒त्य-त० । स्थविराणां भक्तपाना- 
5अद्जिरुपएम्मे, औ० । (स्थबिरबैयादूस्य 'थबिस्भूमि' दाब्दे- 
उचुपद्मेच संकेपतः प्रो क्तम्‌ ) 
यविरावञ्ची-स्थविराऽऽत्रत्ी-खी०। पेइयुगीनसाधूना सुपका” 
राथै प्रबचननेतृणाभाघाश्षेकायास, न । 
सा च सुघमेखामिल; प्रवृत्ता- 
सुद्म्मै आग्गिवेसाशं, जेबूनामं च कासवं । 
पन्तं कचायणं वंदे, यच्छं सिजन वहा || 2५ ॥ 
छसभदं तुँगिर्य वेदे, जूयं चेत्र य मादर। 
भइबाहुं च पाइन, यूज्चनई च गोयम | २६ ॥ 
एलावचसगोत्त, बंद्याथे महागिरिं घुइत्थि च। 
तत्तो कोसियगुत्त, बहुल्लस्स सरिव्वये # बैँदे॥ २9 ॥ 
हारियगुत्त साई, बंदामो हॉरियं च सामज्ज । 
बंदे कोसियगुत्तं, संदिब्वं अज्जजीयधर ॥ २७॥ 
तिपतम्रुद्खाय कित्ति, दीवसमुद्देस गहियपेयाल्ल । 
ददे अज्जसहुई, अक्ख़भियसमुदगभीरं ॥ शष्ट ॥ 
ज्ञञ्घग करग॑ ऊरगं, पभाबगं णाणदंसगगुणाणं । 
बंदामि अज्ञप्नंगूं, सुपसागरपाररी धीरं ॥ ३० ॥ 
बंदामि अज्ववम्भ, तत्तो चंदे य जदगुत्त च | 
तत्तो थ अज्जवइर्‌॑, तबनियममगुश्षेहिं बइरक्षमं ॥ ३१ ॥ 
इदापि अड्नरक्खिय-खम रक्खियच रित्तसव्वस्सो । 


% ५ सरिय्ब्” सहञ्जवयसम्‌ ! 


(2३४५ ) 


1: 


रयणकरंढगजूश्रा, अणुअओगा रक्खिआ जेहि ॥३५॥ 
नाणम्मि देसणाग्म य, तवविशयर्िच्चकाद्ममुज्जुचं । 
अज्जयनंदिल्लखमर्ण, सिरसा बंदे पसंतमणं 1। ३३ ॥ 
बतु वायगवंसो, नसवंसो अञ्ञनागइस्थीणं । 
बागरणकरणाजशिय-कम्मप्पयरीपदाणाणं ॥ ३४ ॥ 
जच्चंजणधाऊसम~प्पहा णमुहिवगत्रश्मयनिद्ाब्यं । 
वहइतु वायगवंसो, रेवःनक्खत्तनामा्णं ॥ ३५ ।। 
अयलपुरा णिक्खंते, कालियसुय आए ओगिए धीरे । 
बनहीत्रगसीहे, बायगपयम्रुत्तमं पत्ते ।। ३६ | 
लेस इमो अछुओगो, पयरह अज्जावि अर्भरइम्मि। 
बहुनयरनिग्गयजसे, तं बंदे खदिक्षायारिए ॥ ३७ ॥ 
तत्तो हिपदंतमइं-तविकमे धिइपरकममइते । 
सञ्जा यमणतधरे, हिमत्रते बंदिमो सिरसा ॥ ३७ ॥ 
काक्षियस्षुय अएुओ-गधारण धारए य पुन्यं । 
हिमवंतखमासमणे, वेदे णागञ्जुणायरिए || २४ ॥ 
मिउमहतरसंपन्ने, अपापुच्थि वायगत्तणं पत्ते | 
आओहसुयसमायारे, नागञ्छुएबायण्‌ वंदे ॥ ॥०॥। 
गोविंदा पि नमो, अणुओगे बिउन्लघाराशिंदाणं । 
निच्चं खंतिदयाणं, परूजक्षे दुझमे दाशं ॥४१।। 
तत्तो य जूयदिन्ने, निच्चं तवसंजमे अनिच्चित्तं । 
पंडिक्जणसामन्न, बदामी संजमबिहिन्नू ॥ ४२ ॥ 
दरकणगतबियचंपण-विङलबरकमञ्जगग्भसरिदन्ने । 
नवियमक्ष[इययदइए, दयागृण विसारए धीरे ॥ छ३ ॥ 
अङृनरद्‌प्पहाणे, बहुविइसज्फायसुमुियपहाणे । 
अुओ तियबरवसते, नाइसकुझ्षवंस्नंदिकरे ।। ४४ ॥ 
जूयहियकरपगन्ने, वंदेऽहं जूयदिन्नमायरिए । 
भवभयव॒च्छेयकरे, सीसे नागज्जुसारिसीएं । ७७ ॥ 
खुमुणियनिच्चानिच्चं, सुम्रुणियसुत्तत्यधारयं निच्चं ! 
वंदेऽहं लोहिच्यं, सब्भावुज्भावणातच्च ॥ ४६ ॥ 
ऋत्थमइत्ययखाशिं, सुसमणवक्खाशकहु ण निव्वाएं । 
पपई महुरवादिँ, प॒यओ पणमामि दूसगरण ॥ ४७ ॥ 
तङनियम्रसच्च संजम-निशयऽऽ्जबखंतिमदवरयाएं । 
सीझगुजग्गहियाएं, अणुओगजुगप्पहाणाणं | ४८ ॥ 
सुङपालकोमक्जतले, तेसिं पणमामि झक्स्वण पसरे । 
पाए पात्रयणीएं, परिच्छगस् पॉ पाणिवश्‍ए ॥ ४७ ॥ 
जे अभे जगतेवे, काश्षियसयअणुआओरगिए धीरे । 
ते णमिक्ृणं सिरसा, नाशस्स परूबरणं बोच्छ ॥ ५० || 
इहं स्थविरा ५ ऽवल्िका खुधमस्कामिनः प्रवृत्त, शेषगणघराणां 
सन्तानप्रवुसेरभाबात्‌ । नँ० । 
तदादद - 
श्रत्रसेसा गगह्रा निरवचा धुल्छिना 1 समणे भगवं 


कसिघानराजेन्छ; । 


चाबविरावद्यी 
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मद्ात्रीरे कासउगुत्ते । समणस्स थ नगव ओ महा।वीरस्प का- 
सवगुत्तस्स अञ्सुट्म्पे थेरे अतेदासी अग्गिवेसायण- 
गोते | येरस्स णं अज्जसुहम्मस्स अग्गिवेसायणसगो- 
ततस्स आञ्जजंतरूनामै णं थेरे अतेदासी कासवगुते । थेर- 
स्स म अज्जजबूनामस्स कासवगोत्तस्स अञ्जप्पभवे थेरे 
दतेत्रासी कच्ायणमरगोत्ते । येरस्स एं अज्जप्पभदस्स 
कस्चायणसगोचस्स अज्मसिजोनतवे थेरे अतेदासी मण- 
गपिया बच्छसगो त्ते। येरस्स णं अज्जसिज्नेभवस्स मणग- 
पिउणो बच्डसगोंत्तस्स अजञजसभदे येरे अतेवासी तुगि- 
यायएसगोत्ते ५ । संखित्तरायणाए अज्जमसनदाओं 
अग्गओं एवं थेरावली ज़णिया। ते जहा-पेरर्प ण अ- 
ज्जजसभदस्स तुँगियायणसगोत्तस्स अंतेबासी बुदे थेरा- 
येरे अज्संजूहाविजए मादरसगुत्ते, थेरे अज्ञभदयाहू प!- 
इणसगुत्ते | थेरस्स यां अज्जसंनुइदिजयस्स माढरसगुत्त- 
स्स अतेवासी थेरे अज्जथूअजद्दे गोयमप्तमोत्ते | थेरस्स 
णा अज्मधूलनइस्स गोयमसगोचस्स अतेत्रासी दुवे थेरा- 
येरे अज्ञमहागिरी पञ्नावच्चक्षगेसे, येरे अज्जसुहत्थी वा- 
सिट्ठसगोत्ते । थेरस्स पा तज्मसुहात्यिस्स वासिटद्दसगुत्त- 
स्स अतेवासी दुबे येरा-सुडियसुप्पामेबुद्धा, कोडियकाक- 
दगा वम्घावच्चक्षमोत्ता | येराणं छुट्टियसुप्पदिबुराशं 
कोमियकाकंदगां बग्घावच्च सगुत्ताएं अतेत्रासी थेरे अ- 
ज्जईददिछे कोसियगुचे । येरस्स णं अञ्जईंददिक्गास्स को- 
सियगुत्तस्स अंतेबासी थेरे अज्जादेक्षे गोअमसगुत्ते । येरस्स 
षां अज्ज दिष्पस्स गोयमसगेत्तस्प सेतवासी थेरे अञ्जसी - 
हागिरी जाईसरे को सियसगोत्ते। थेरस्स णे अज्जसीहगिरि- 
स्स जाईसरस्स कोसियसगुत्तस्थ अतेवासी येरे अज्जबए्रे 
गोंयमसगोत्ते । येरस्स णं अज्जबइरस्प गोयमसगोतस्स 
आतेबासी येरे अज्जवइरसेणे उकोसियगोत्ते । -येरस्स णे 
घज्मवइरसेएस्स लकोसियगोत्तस्स अतेवासी चत्तारि 
थेरा-थेरे अञ्जनाइके, थेरे अज्जपोमिले, थेरे अज्ञजयेते, 
थेरे अज्जतावसे । थेराओ अज्जनाइलाओं अज्जनाइक्मा 
साहा निम्गया । येरा! अञ्ञपोमिलाओ अज्जपोमिज्ञा 
साहा निग्गया। घेराओ अज्जजयंताओ अज्मजयंवी साहा 
निस्गया । येराओ अज्नतावसाओं अज्जतावसी साहा नि- 
ग्गया इते ॥ ६ | वित्यरवायणार पुण अउजजसजदईा- 
ओ पुरओ थेरावक्षी एवं पजोश्ज्जइ | ते जहा-येरस्स भ 
अज्जनश्नदस्म तुंगियायणसगोत्त रस इमे दो घेरा अते- 
बासी अहावच्चा अभिन्नाया होत्या । ते जहा-थेरे अन 
ज्जभदबाहू पाईणसमोत्ते, थेरे अज्जसंजूइक्जिए मादर- 
सगुत्ते | थेरस्स णं अज्जनदबाहुस्स पाईएसगोत्तस्स इसे 
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ठ येरा अतेवासी अहाबच्या अभिन्नाया होत्या । 
तं जहा-येरे गोदासे, येरे अग्गिदत्ते,थरे जफ्दत्ते, थेरे सो- 
मदत्ते कासवगोत्ते पां । थेरेहितो गोदार्साइती कासत्रगृत्ते- 
हितो इत्थ णं गोदासे गणे नाम गणे निग्गए । तस्स एं ३ 
माओ चत्तारि साइाओ एकमाहिज्जंति । तं जहा-तापस्षि- 
त्तिआ, कोमिवरिसिया, पाँडवद्धणिया, दासीखन्त्रामया । 
येरस्स ण॑ अज्जसंनूइविजयस्स मादरसगोत्तस्स इमे दुबा- 
स्स थेरा अतेवाती अहावच्चा आमिस्राया दोत्या | तं जहा- 
“ नदश भदे थेरे, ठबणंदे तीसमदे जसलदे । 
येरे अ सुमणजदे, मणि भद्दे पुमभद्द य ।। १ ॥ 
थेरे अ पृझभद्दे, नज्जुमई जंबुनामधिम्मे य । 
थेरे य दीद नदे, थेरे तह पमुजदै य ॥ छ ॥ ” 
येरस्स णे अज्जमंनूइदिजयस्स माढरसमुत्तस्त शमाओ 
सत्त अतेवासिणीओ अहावचा ओ अजिन्नायाओ होत्या । 
तं जद्दा- 
“जक्खा य जक्खदिन्ना, भूया तह चेव जूयादिन्ना य। 
सेणा बेणा रेणा, नशपीओ थूलनइस्स | १ ॥ ?? 
येरस्स गं अज्जपूत्षनदस्स गोयमसगुत्तस्स इमे दो थेरा 
तेवासी अह्दादच्चा अज्ञिन्नाया होत्या | ते जद्दा-येरे अ- 
ज्नमह्वागिरी एताबच्चसगोचे, थेरे अज्जधुहत्यी वासिट्टस- 
गोत्ते। थेरस्स णं अज्जमह!गिारेस्त एञ्जाबच्चसमोत्तस्स इ- 
ग्रे अड्ड थेरा अतेवासी अहावच्चा अभिन्नाया होत्या । 
तं जहा-येरे डत्तरे, येरे बल्लिस्सहे, थेरे धण डे, थेरे सिरि- 
जहे, थेरे कोमिन्ने, येरे नागे, थेरे नागामेत्ते,थेरे छमुक्ूए रो- 
ढगुत्ते कोसियमुत्ते णं ॥ थेरोइंतो शं छमुलूर्णहतो 
रोहगुत्तेहितो कोसियगुत्तीहता तत्य एं तेरासिया साहा 
(णग्गया । येरेहितो पा उत्तरबलिस्सहेहितो तत्य ण॑ जत्तर-- 
नबक्षिस्सहे नामं गधे शिग्गए । तस्थ ण इमाओ चत्तारि 
साइाओ एवमाहिज्न ति। तं जद्दा-कोर्शीकिया, सोइत्तिया, 
कोमेवाशी, चंदनागरी । थरस्स णे अज्जसुहत्थिस्स 
बासिद्धसगोचस्स इमे झवालस येरा अतेवासी अहाबचा 
अभिन्नाया होत्या । तै जहा- 
“ यरे अ अज्ञरोइणे , भइजसे मेहगाणेआ कामिद्ठी। 
सुट्टिय सुप्पडिबुद्धे, रक्खिय तइ रोइगुत्ते य॥१ ॥ 
इसेगुत्ते सिरिगुत्ते, गणी य बजे गणी य तह सोमे | 
दस दो अ गणहरा खन्नु, एए सोसा सुह र्थिस्स।।२।। ” 
थेरेहिंतो ण अज्जरोइएोहिंतो कासबरगुत्तेदितो तत्य णां 
उद्देहगणे णामं गधये निम्गए । तस्सिमा झो चत्तारि सा- 
इाओ निग्गयाओ, छच्च कुलाई एवमाहिज्जंति । 
से किं तं साहाओ ! | साद्दाओ एवपाहिज्जति । चूं 
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जशा- उछुबरिज्जिया, मासपूरिया, मशफत्तिया, पुन्नपत्ति- 
या। सेच साहाओ । से किं ते कुलाई ?। कुझई एबमाहि- 
ज्जंति। ते जह्ा- 
* पढमं च नागजय, बी पुणा सोमनू$अं हाइ । 
आह्‌ लक्षगच्छ त्यं, चउत्थये हत्यक्निज्ज तु॥ १ ॥ 
पंचमं नंदिज्ञं, छई पुण पारिहासयं ढोर । 
नदेहगणस्सेए, ऊच्च ठुला हुंति नायव्चा ॥ 9 ॥॥” 
यरेहितो ण॑ सिरिगुत्तेदिता हारियसगोत्तेहितो इ- 
त्थ ण॑ चारणगणे नामं गणे (एग्गए | तस्स णे इमाओं 
चत्तारे साढ़ाओ, सत्त य ङुलाई एक्माहिज्जंति । से 
किं त॑ साहाओ ?ी साहा ओ एवमा हिंउ्ञंति। तं जटा-हारि्र- 
माझ्ामारी, सकासिआ, गवेधु आ, वज्जनागरी। सेचं साइ[- 
आ। से कि ते कुलाई ?। कुलाई एवमाहिज्गेति। तँ नह 
& पढामित्य वस्यलिज्जं, बीये पुण पीइरघम्मश्रे होइ । 
तइ पुण इह्मिज्जे, चडत्ययं पुसमित्तिज्जं ॥ १॥ 
पंचवर्ग मालिज्जं, छछं एण ऋज्जवेमयं होइ । 
सत्तमंगं कएइसईं, सत्त कुक्षा चारणगणस्स ।। 9 ॥ ” 
येराहतो एणं भदजसेहिंतो जारदायसगेोत्तेहिंतों एत्य 
एं लडुधादिगणे नामं गण शिग्गण्‌। तस्स णं इमाश्रो च- 
त्तारि साहाओं, तिमि कुल्नाई एतमाइिज्जेति | से रकि त॑ 
साहाओ ? । साहाओ एवमाइहिज्जंति। तं जहां- चेपिज्ि- 
या, नदिज्तिया, काकंदेआ; मेढलिज्निया | सत्तं साहा 
ओ 1 से किं तं कुन्नाईं ?। कुलाई एत्रमाहिउंजति । तैजहा- 

“ ज्ञदजासिआ तह नहगु-त्तिअं तशअं च होइ जसन्नई। 
एयाई उमुत्रामिय-गणस्स तिन्नेत्र य कुलाइ ॥ १॥ ” 
येरेडिंतो खं कामिड्ठीईितो इत्य णे वेसवामियगएे णाम गणे 
निग्गए। तस्स णं इमाओ चत्तारि ताहाओ, चचारि कुल्लाइ 
घवमादेञ्जति | से कि ते साहाओो ? साहाओ एवमाहि- 
हिज्जेति। ते जहा-सावत्थिया,रज्जपालिया,अंतरिज्निया, 
खेमल्षिज्जिया | सेच साहाओ | से कि तं कुलाई !। कुला 
एबमाहिज्जति । ते जहा- - 
«५ गाधिं मेद्दिय काम-िअं च तह होइ इंदपुरग च । 
एयाईं वेसवामिय-गयास्स चत्तारि न कुलाई॥ १॥ ” 

येरोदिंतो ण॑ इसिगुत्तेडितो काकंदिएहितो वासि- 
टसगोत्तेहितो एत्य एं माशबगएं पामे गणे निमाए । तस्स 
णे इमाओ चत्तारि साहाओ, तेंनि य ङुळाई एदमाइिज्जे" 
ति। से किं ते साहो?! साहाओ एबमाहिडजंति। ते जह[- 
कार्साबज्जिया,गो अभिर्निया,वासिइ आ, सोर द्वि भा । सेत्ते 
साहाओं । से किं तं कुक्षाई?। कुलाई एजभाहेज्जंति। तं जदा- 
४ इसिगुत्तियऽत्य पदये, बीये इसिदत्तिआं मुशे अबबं । 
तइ्यं च सनिजयंतं, तिने कुला पाणबग ए रस १॥। ” 
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चविराधर्दी। 
आ 8 ए घुद्वियसुप्पमिबुद्धेहिरो कमियकाकंदितो 
बग्घातचसगो चे हितो इत्य णं कोमियगणे णामं गणे निग्गए । 
तस्स शं श्माओ चारे साहा ओ,च तारि कुझाई च एवमा- 
हिज्जति | से किंत साहाओ !। साहाओ एवमाहिजंति | ते 
जह।-“उच्चानागरि बिज्जा-हरी य बझ्री य मड्फिमिक्षा य । 
कोदियगणस्स एया, हति चत्तारि साहाओ ।१॥ ” सेत्तं 
साहाओ। से किं तं कुञ्जाई १ कुज्षाई एवमाहिज्त॑ति । ते जह[- 
“पदपित्य वंभश्षिञ्ञ,विइयं नामेण बत्यक्षिज्ज तु । तश्य पुष्य 
बाणिज्ञजे, चडत्ययं पएइवाह ययं ॥१।॥? येराणं सुद्धियसुप्प- 
म्लुस्ाणं कोमियकाकंदगाणं वर्धावच्चसगोत्ताणं इमे 
पंच येरा ऊंतिदासी अहाबच्या अभिन्नाया होत्या । ते जह!" 
येरे अज्जईंददिक्षे पियगंये, थेरे विज्जाहरगोवाले कासव" 
गुत्ते एं, थेर इसिदत्ते, थेरे अरिइ द से । थेरेदिंतो णं पिपगंये- 
हितो एत्य एं मडिकिमा साहा निग्गया, येरेहितो झु वि- 
जजाइरगोवालेहिंतो कासबगोत्तेहितो एत्य र विज्जाहरी 
साहा निमाय | थरस्स एं अज्नईददिछस्स कासबगुत्तस्स 
अज्जदिने थेरे अतेत्राखी गोंयमसगोत्ते। येरस्स ण अञ्ज- 
दिस्त गोयमसमुत्तस्स इमे दो येरा अंतेवासी अहाबच्चा 
अजिम्नाया होत्या | तं जहा-येरे अड्नसंतिसेणिए माढर- 
सगुसे, येरे अज्नसाइगिरी जाईसरे कोलियमोत्ते । थेरेहिं- 
तो ण॑ अज्जसंतिसणिएहिंतो माढरसगोक्तेईतो एत्थ थं 
उस्चनागरी साहा निम्या ! थेरस्स शं अज्जसं तिसेणियर्स 
माढरसगोचस्स इमे चत्तारि थे रा अंतेबासी अह वच्चा अज्ञि- 
न्नाया होस्था। तं जहा-थेरे अज्जसेधिए, थेरे अज्जतावसे, 
थेरे अज्जकुबेरे, थेरे अज्तश्‍सिपालिए । थेरेद्वितो णं अज्ज- 
साथ्िएहितो एत्य एं ज्जस्तोशियो पाडा. निभाया। थेरे- 
हितो णं अञ्जतात्रसेदितो एत्थ णे अञ्जतातसी साहा 
निग्गया | थेरेहितो गं अज्जकुबेरेहिंतो णे इत्य एं अज्ज- 
कुबेर साहा निमाया। येरेहितो अज्नइसिक्लासिएहिंतो इत्य 
णं अज्जइसिपा लिया साहा निग्भवा | येरस्स ण॑ अज्ज- 
सीहमिरिस्स जाईसरस्प क्रोसियगुत्तस्स इमे चत्तारे थेरा 
अतेवासी अहावच्चा अभिन्नाया होत्या । ते जदा--थेरे 
घणगिरी, येरे अज्ञवइरे, येरे अज्जसमिए, थेरे भरिहदिन्ने। 
थेरेहिंतो णं अज्जसभिए हितों गोयमश्तगुत्तेहिंतों इत्य णं 
बंचदाबिया साहा निगप! । थेरेडितो णे अज्चवइरेडिवो 
गोयमसगोचे हिंतो इत्य एँ अज्नवश्री साहा निग्गधा | येरस्स 
एं अज्नवइरस्स गोयमसमुत्तस्स इमे तिन्नि येरा अंदेडा- 
सी अदावर्चा अनिन्नाया होत्या । तं जह्धा-थेरे अज्जत- 
इरसेणऐे, थेरे अज्जपउमे, थेरे अज्जरहे | थेरे हितो छ अज्ज- 
बइरसेप्रेह्टितों इत्य रा अज्जनाइली साहा निग्गया । 
ए 9७9 








थधैराउब्ी 


येरोेहितो णं अज्जपलमेहितोी अज्जपडभा साहा नि~ 
ग्गया, थेरेहिंतो ण॑ अञ्ञरहेहितो इत्थ णं अञ्जन 
जयंती साहा निमाया ! थरस्स शं अञ्जरह्स्स पच्छा- 
सगुत्तस्स अज्ञपूर्सगरी घेरे अंतेडासी कोसियगुत्ते | थेरस् 
एं अज नपूसगिरिस्स कोसियगुत्तस्स अञ्ञफम्मुमित्ते थेरे 
तेवासी गोयमसगुत्ते । थेरस्स णं अज्जफम्पुर्मित्तस्स 
गोयममगुत्तस्स अज्जशशगिरी थेरे अंतेबासी वा- 
सिद्दसगोत्तै । थेरस्स एं अअञ्जधणगिरिस्स वासिट्टस- 
गोत्तस्स  अञ्जसितरजूई थेरे अंतेवाती कुच्छसगुत्ते । 
यरस्स एं अज्जसिवज्तुइस्स कुच्ठसगोत्तस्स अञ्ज- 
जद्दे येरे अतेवासी कासवगुत्ते । भेरस्स णँ अज्ज- 
जहस्स कासदगुत्तस्स अञ्जनक्खत्ते थेरे अतेबासी का- 
सवगोते । थेरस्स णं भज्जनक्खत्तस्त कासवगुत्तस्स 
छाज्जरक्खे येरे अंतेवाती कासवगोत्ते । थेरस्स णं 
अज्ज रक्खस्स कासवगोत्तस्स अज्जनागे थेरे ऋतेवासी 
गोयमसमुत्ते । थेरस्स ण॑ अज्जनारास्स गोयमसगो- 
ततस्स ज्जनेहिले थेरे अंतेवासी वासिड्टसगुत्ते । 
थेरस्स णं अजजेदिलिस्स वासिट्टसगोत्तस्स अज्जवि- 
एटू थेरे अतेवासी माढरसगोक्ते | थेरस्स णं अज्ज- 
विएहुस्स माढरमगोत्तस्स अञ्जकालए थेरे अतेवा- 
सी गोययसगोत्ते । थेरस्स णं अज्जकालियस्स गोय- 
मसगोत्तस्स इमे छुवे येरा ऊंतेवासी गोयप्रसगोत्ता-धेरे 
ऽप्ज्ज वपलिए, थेरे अज्ञनदे । एएसि णं छुणई थेराणं 
गोयमसगुत्ताणं अञ्जवुट्ठे येरे अनेवासी गोयमसगुत्ते । 
येरस्त् शं अज्जबुवुस्स गोयमसगोत्तस्स अज्जसंघपालिए 
थेरे अंतेबासी गोयपसमोत्ते । येरस्स एं अज्जसेघपा- 
क्षिमस्स गोयमसमोत्तस्त अज्महत्यी थेरे अंतेवासी 
कासवगुचे । थेरस्स ण॑ अज्जहात्थिस्स कासत्रगो तस्क 
अड्नधम्मे थेरे अंतेवासी सुव्वयगोत्ते । थेरस्म श 
अज्नपम्मस्स सुव्वयगोत्तस्स अञ्जसीहे थेरे अंतेवा- 
सी कासवगुत्ते । थेरस्स णे अज्जसीहस्प कासत्रगु- 
ज्ञस्स अज्जपम्मे येरे अंतेवासी कासवगुत्ते । येरस्स 
के अज्जवम्मस्स कासवगोत्तस्स अज्ञसंमिश्ने थेरे 
ऋतेबासी । 

& बुंदामि फग्गुमित्तं, च गोयमं धणगिरि च वासिई । 
कुच्छे सिबजई पि य, कोसिय दुज्जंत कएहे य ॥१ ॥ 
ते बंदिश सिरसा, भई वैदामि कासत्रसशुस्तं । 

नकखं कासतगुत्तं, रकखं पि य कासवं वंदे ॥9॥ 

बदामि अञ्ञमागं, च गोयमं नेहिले च वासि । 

बिएहुँ माढरयुस्ंश कालगमदि गोयमं बंदे ॥३॥ 
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र संपलियं तह य भईपं चंदे ! 
थेरं च अज्जवुद्ृं, गोयमगुत्त नमंसामि।। ४॥ 
तं वेदिकण सिरसा, यिरसत्तचरित्तनाण संपन्नं । 
थेरं च संघवालिय-कासबगुत्त पणिवयामि ॥५.॥ 
बंदामि अञ्जहःत्यि, च कासर खेतिसागर धीरं । 
गिम्हाण पढममासे, कालगयं चेव पुरळूस्स ।।६॥ 
बंदामि आञ्जधम्मं, च पुव्ब्ष सीझल्नस्दिसंपन्नं । 
जस्स (स) निक्खमणे देवो, छत्तं बरमुत्तमं वहइ ॥३॥ 
हस्यं कासवगुत्तं, धम्म सिवसाहभं पाशिवयामि । 
सीहं कासबगुत्तं, धम्मे वि अ कासवं वंदे ॥८॥ 
ते बंदिकण सिरसा, थिरमत्तचरित्तनाण संपन्नं । 
रच अज्जनेबे, गोयमगुत्तं नमंसामि ।।६॥ 
मिठमइत्रसंपन्नं, उत्रउत्त नापदंसण चरिक्ते । 
थेरं च नंदिअं पि य, कासकगुत्तं पाणिबयामि ॥१०॥ 
तत्तो अ थिरचरित्तं, लत्तपसम्मत्तसत्तसंजुस्तं । 
देव डिगशिखमासमणं, माढरुशुत्तं नमंसामि ।। ११॥ 
तत्तो अणुओगधरे, धीरं मइसागरं महासत्तं । 
यिरगुत्तखमासमणं, वच्द्सगुचं पशिवयामि ।। १३ 
तत्तो अ न।णदंसण-चरित्तततरसुड्े अं युणामईत | 
थेरं कुपारधम्मं, बंदामि गि गुणोयं ॥ १ ३।। 
सुत्तरयरयण भरिए, खमद्ममइत्रगुशे!ह संपन्ने । 
देविडिखमासमणे, कासवगुत्ते पणिवयामि ।। १४ ॥ 
करप० ४ क्वण । 

यतिरोदघाइय-स्यविरो पघातिक--पुं* । स्थविरा आचायाऽऽदि- 
गुरवस्तान्‌ आचारदोषेज शी लदोबेण!चङ़ाऽऽदि मिङ पहन्त स्से- 
बशी, ल एब वा स्थावरो पघातिकः। ददा ०२ अ० । र्था०। 
षछासमाचिस्थे, आए क० ४ अ० । दृशा० | आ0 च्यू० । 


चे” 


1 


यत्री-खी” । देशो-प्रसेविकायाम्‌ , दे० ना० प्‌ चर्ग २४ गाथा | ; 


यस-पुं ९ । देशी-चिस्ती खा थे छु, दे ना०# वर्भ Ct गाया | 
थहू-५० । देशो-निन्नये, दे० ना० ४ चमे २४ गाथा । 
थाऽएी-स्यायिनी-खी? । अतिवधेविजननर्शालायाम्‌, स्था- 


यिस्यो नाम वड़बास्ता लच्यन्ते वर्ष वर्षे विज्ञायन्ते याः | 
बुर ३ उ०। 


थाऊण-स्थित्य-अच्य० । गतेरनेब्च्येत्वर्थे, प्रा0 ४ पाद्‌ । 

थाण-स्थान--नै० | “ स्थः व-थक्क-चिट्ट-निरप्पाः ” ॥ ८। ४। 
१६ ॥ इति स्थाघातोष्ठादेशों बाहुलकत्वान्न | प्रा ४ पाद्‌ | 

थाएणिउत्त-स्थाननियुक्त-जि०। स्थाने पदे नियुक्ताः स्थान- 
नियुक्ताः | प्रवतेकस्थबिरगणावच्छेदू का 55रूयेषु पदस्थगोता- 
शैषु, ढ० १ उ०। 


थाणय-देशी-न०। आलवाले, दे० ना० ५ वग २9 माथा] 


ऋअभिधानराजेन्छः । 


थाचञ्चापुत्त 

याशविसेस-स्थानतिशेष-पं०। भालनबिडोबे, चिरो० । 

याणाएिलत्त-स्थानानियुक्त-त्रि० | खामान्यलाघुषु, ब०१ उ०। 

थाए-स्थाएु-एुं० | “ स्थाणाबहरे ” ॥ ए। २। ७ ॥ इति इरे- 
ऽथे स्थस्य न खः] प्रा० २ पाद्‌ । हरे, शिवे, को०। स्तस्ले, 
स्थाए ४ बा० = उ० | कीलके, चिरों० । 

थाम-स्थामन्‌--न० । वीये, बू0 १ ल७। ` ज्ञोगों बीरिय थाम” 
श्त्येकार्था: । आ० म० १ अ० २ खण्ड । ० चू० ! नि० स्ू०। 
पं० छ० । क्रियायाम्‌, ( ग० ) सामर्थ्ये, ग० १ अधि० 1 सूत्र० 
प्राणे, शारीरबबयुक्ते, झोघ० | का० | पि०! स्था० । बलख- 


ति, त्रि० । नि० चू० ११ ३० । बिस्तोर्णार्थेषु, देण ना० ५ चमे 
५५ गाथा । 





यामव-स्थामत्रत्‌-त्रि0। स्थाम बज, तदस्य खयमविषयमस्ती- 
ति स्थामदान्‌ | उच्च ० २ अर । शीताऽऽतपाऽऽदिसहनं प्रति 
सामथ्यैचति, उत्त ९ अ० | मनोषलयुक्ते, ( डत्त०) चेयेयुक्ते, 
इस्तः २ अ० | 

थामाव हरापेजह-स्यामापह![राषपुक्त-नि" । अनिग्रदीतघल- 
ची, छु० १ उ०। 

थार्‌-पुँ० । देशी-घने, दे० ना० ५ घगे २७ याथा । 

थाल-स्याल-न*। प्रदे, भ० १५ श० | पाकपात्रे. ब। आचार 
२ श्र १ च है आर? र्‌ उ० । रा० | जं०। 

थाह्मइ-स्थाक्षकरिन-पुं+ गहीतभाएमे चानप्रस्थ मेदे, नि० १ शुर 
१ वर्ग० ए अ० । औ० । भ० । 

थाक्षपाणयप-स्थाक्षपानक-न? । स्थाल अट्टं तत्पानकामिक 
दाहोपशमद्देतुत्वात्‌ू स्थालपानकम । आजीजिकानामक स्थनी- 
ये स्थालके, भ० १५ शा० | 

याली -स्थाल्ली -खी” | क्खायाम्‌, जी० ३ प्रति २ ड०। पिर 
ग्योम, स्था दे ठा० १ उ० | खूळ प्र० | शान मः । 

यालीपाग-स्थालीपाक-खि० । स्थाल्यामुखायाँ पाको: यस्थ 
तत्स्थालीपाकम । स्थाट्या पके, स्था० । “थाली पागसुद्ध म एप्प 
प्लोयण्ण । ” स्थाली पिठरी,तस्यां पाको यस्य तसथा | अन्यत्र हि 
पक्कमपक्छं वा. न;तथाविध स्यादितीदं विशषणमिति। झुछे भक्त“ 
दोषवर्जितं, स्याल्लीपाक च तच्छुद्ध स्थावीपाकेन वा शुरूमिति 
विग्रः | स्था० ३ वा० १ उ०१ 

यावशा-स्यापत्या-खी० । ड्वारबतीवाखिन्याँ स्वनामख्यातायाँ 
ग्रद्ृपतिकायाम्‌, ज्ञा» १ श्रु ५ आ०। 

यावच्चापुत्त-स्थापत्यापुत्र-पुंश । स्थापत्याया शुट पतिकाथाः 
जुते, झा० १ श्े० ४ अ0। 

सप्क्तव्यता- 
जंबू ! तेणं काले तें समएणं वारवई णामं नपरी 

होत्या; पाईंशपडीणायामा ह वया नत्र- 
जोयणतित्थिप्ता: दुवाञ्चसजोयणाऽऽयामा घाएचइप३(एम्मा- 
या चामीयरपत्रपागारा णाणामाशिपेचव फक(वि)श्तीसग- 
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थात्रज्चापुत्त 


















ल अल्बयापुरीसंकासा पमुज्यपक्कीक्षिया पञ्चक्खं देव- 
झोगभूया | तीसे णं वारवरैण णयरीए बहिया उत्तर पुर- 
च्छिमे दिसीज्ञाए रेबतगे णामं पवच्चए होत्या ; तुंगे ग- 
गणतज्ञमणुलिहईतासेहरे णाशाविहगुच्त्रमुम्पलयावल्लिप- 
रिंगते हंसमिगपयूरकीच सरिसचकत्रायमबण सारकेइल- 
कुलोबबेए अशेगतरुक मगवित्ररडज्फरपावयपन्मारसिइ- 
रपउरे अच्छरगणदेवसंघचारणविज नाहरमिदहुण संकिएणे 
निच्चत्यणए दसारत्ररवीरपुरिसतेलोकबलत्रगाणं, सोमे 
सुभगे पियईसणे सुरूवे पासादीए दारिसश्ीए अभिरूने प- 
मिरूने | तस्स णं रेवयप्रास्स पच्त्रयस्स अदूरसामंते एत्य श 
नंदणबणे शाम उज्ञाणे होत्या; सब््ओ य पुष्फकञ्चस- 
मिच्दै रम्मे णंदणबणप्पगासे पासादीए । तस्स छ लब्जाण- 
स्स बहुमज्कदेसभाए सुरप्पिए णामं जक्खाययणे होत्या, 
दिव्ये ब्ओ। तत्य एं वारवईए एगरीए काहे नामं वा- 
सुदेवे राया परिवसति । से ण तत्य समुद्दविजयपामोक्खाणे 
दसएह दसाराणं बल्देजपामोक्खाणं पंचाई प्रहावीराणं 
ङग्गसेणपामोक्खाणं सोसणं राइसहस्साणं पज्जुप्त- 
पामोक्खाणं अच्चुह्एं कुमारकोमीणं संबपामोक्खाणं 
सड्ठीणं उदंतसाहर्ीणं वीरसेणपामोकखाणं एकवीसाष 
वीरसहस्सीण महासेखपामोक्खाएां उप्पष्छाए बलवगासा- 
इस्सीथं रुष्पिणिषामोकखाणं वत्तीसाए महिद्यासाइस्सीणं 
अणंगसेणपामोक्खाणं अणेगाणं गसियासाइस्मीण अप्पे- 
[सें च बहूणं राईसरतज्ञवर ०जाव सत्यवाहृप्पानिईणं वेयह- 
गिरिसागरपेरंक्स्स दाहिणएनरहस्स य बारवईए णगरी- 
ए आहेव प्जात्र पालेपाणे बिइरति । तत्य णं वारव- 
तीषु णयरीए यावच्चा णामं माहावतिशी परिबसति । 
हा ०माइ अपरिनया । तीसे ण॑ थावच्चाए गाहा 
वतिणीए पृत्ते “यावच्चापुत्ते' णामं सत्थवाहदारए होत्या, 
सुकुमाञ्षपाणिषाए ०जाव सुरूवे। तष णं सा थावच्चा गा-- 


हावई्ह्यी ते दारग साइरेगअट्टबाससयं जाणित्ता सोइछं सि | 
तिहिकरण णक्खत्तमुहुत्तंसि कल्लाऽऽयरियस्स उवर्णे तिण्जाव | 


मोगममत्थे जाणेत्ता बत्तीसाए बालियाणं एगदितरमेणं पा- | 


पिं गिएहाबेइ, बत्तीसाओ दाओ “जाव बचीसाए इन्भकु- | 


लवाक्षियाहिं सद्धिं त्रिपुले सदफरिसरसरूत्रमंघे एजाब भु- | 
जप्राणे ब्रिहुरतिं । तेणें कान्ञेणं तेण समएणं अरिहा 
अरिहनेमी सो चेतर तरसओ-इमषणुस्सेहवे नीलु'्पन्ञगत्र- | 


नगुलियञ्जयसीकुसुमप्पगासे अट्टारसएाहि समणसाइस्सी हिं | 





सादि संपरिबुडे चत्तालीास अज्ियासाइस्सीडिं सद्ध । 
संपरिवुभे पृथ्वाणुपुदिंतर चरमाणे ० जात जेऐब वारवती एगरी ; 


जेणेब रेबयगे पच्चए जेणेव णदगवणजज्जाऐं जेणेव सुरप्पिय- 


अ।भिधानराजन्द्रः | 


थावञ्चापुत्त 


स्स जक्खस्प नक्खायतणे जेखँत्र असोगवरपायवे तेणेव 
उवाग*्ञ$, उवागच्जउत्ता अइापमिरूबं उग्महं उगििणिदत्ता 
संजपेर्ण तवसा अप्पाणं ज्ञानेमाणे विहरति।परिसा शि- 
ग्गया, धम्मो कहिओ । तए णं से कशहे वासुदेवे इमीसे 
कहाण क्वद्धडे समाणे कोळुंबियपुरिसे सद्दावेति, सद्दवेइत्ता 
एब बयासी-खिप्पामेब नो देवाएस्पिया ! सहम्माए सभा- 
ए मेघोघरासियं गंभीरं महुरसइं कोमुईयं भोरे तालेह । तए 
एं ते कोरुंबियपुरिसा कणएहेण्यं व।सुदेजेणं एबं बुक्ता समाणा 
इच्तुड़ा ०जाब मत्यए अँजालि कट्टु एवं बयासी-साम्री ! 
तह त्त ण्जाब पमिसुएंति, पमिसुणेत्ता कण्हस्स वासुदेवस्स 
अंतियाओ पडिनिक््खमंति, पामानेक्खमइत्ता जेणेव सुहम्मा 
सज्ञा-जेणेब भेरी तेणेब उवागच्डंति, उवागच्जइत्ता दे मे- 
घोधरसियगंभीरं महुरसई कोमुईयं भरि तालेति। ततो शि- 
<महुरगंनीरपमिस्पुणं पि चसारइएणं बलाहएशम- 
णुरालियं भेरीए। तए णं तीसे कोमुईयाए भेरोए तालिया- 
ए समाणीए वारवईए नयरीए नवजोयखबित्यि्ार छुत- 
लमजोअणाऽऽयायाए संघामणतिगचडकचच्चरकंदरदरीय- 
विवरकुहर गिरिसिहरए गरगोपुरपा सा यदु वार भण देव लल - 
पढिस्पुयासयसइस्ससंकुन्नं सह करेमाणा वारवई नर्यार 
सब्नितरियवाहिरियं सव्वओ समंता से सदे विष्पसररित्या । 
तए णं तीसे चारवतीए मयरीए नबजोअणवबित्थिछ॥ए दुवा- 
क्षसजा अशाऽऽयामाए समुदविजयपामोक्खा दस दसार(० 
नात्र गणियासहस्साए कोमुडयाए नेरीए सई सोच्चा णि- 
सम्म इटतुद्धा ०जाव एइाया आविझवस्घ[रियप ल्वदा मकजावा 
अहयवस्मचंदशोक्तिएणमायसर।रा अप्पेगइया दृयगयर-- 
हसीयासंदमाणी अप्पेगइया पायविद्ारचारेणं पारेसवग्युरा 
परिक्खित्ता कएइस्स वालुदेवस्स अंतियं पाउब्भवित्या । 
तप्‌ णां से कणदे वासुदेवे समुदइ विज्यपामोक्खे दसदसारे० 
जाव अंतिय पाचव्भवगाणे पासित्ता इड़तुट्रेण्जाब कोडुंबि- 
यपुरिसे सदावेति, सदावेइत्ता एवं वयास-खिप्पामेव भो 
देवाएुपिया  चान्रंगिए सथं स जे ह,विजयं च गंधद त्थि च 
उवड्डवेह । ते वि तढ़ेव उबद्॒वेंतिएजाव पज्जुबासति। यावः 
श्चापुत्ते विणिग्गए, जहा मेहो तहेव धम्मं सोचा निन्न म्म मे- 
एव थावचा गाहावहए। तेमेव उबा गच्ऊ5, लवागच्च३त्ता 
पायमाइणं करति, जहा मेइस्स तह चेर णितेयणा, जहे 
नो सेचाएति विसयाएुद्दोपाहि य विसयपडिकूला हि य बह 
आपर्रणादि य पषावणा हि य विध्ववणाहि थ सस्सत्र्याहि य 
आघवित्तण तरा ६, ताहे अका प्रिया चेव थावच्चापृत्तस्स दारग- 
स्स निक्र्बमणमशणुमाएत्या | तए ण सा थावचा गादावइणी 
आप्तणाओ अब्लुडेति, अब्धुद्ेइत्त[ महत्य मद्ग्घे महरि 


(२४००) 


थावञ्चापुत्त 


22. पाहुमं गेएहति,गेएिइत्षा प्रित्तणाइण्नाव संपरि- 
बुझा जेणेव कए हस्स वासुदेवस्स भवणवरप मदुवारदेसभाए 
तेणेव लवागच्डति, उबागच्छित्ता पमिहारदेसिएणं घ- 
ग्गेएं जेशेब कएहे वासुदेवे तेऐव उवामच्डति,उतरागच्डित्ता 
करयल बग्दादेति, वस्धावेत्ता तं मझ्स्षं महरिहं रायारिहं 
पाढुमं च उदशेति, लत्रणेइत्ता एबं बयासी-एदं खन्नु देवा- 
एु्पिया ! मम एगे पुत्ते यावचापुत्ते णामं दारए इष्ठे कंते 
जाव से एं संसारजबजच्तिमो च्छति आरहुओ णं अरहि- 
नेमिस्स० जाव पन्त्रशत्तण,अहं एं णिक्खमणसक्कारं करेमि, 
तं इच्छामि एं देत्राणुष्पिया ! थावच्चापुत्तस्स निकखममा- 
णस्म छत्तमउ रमचामराओ दि दिध्याओ। तए णं से कएहे 
वासुदेवे थावचागाहावइरणिं एव त्रयासी-अत्याहि एं तुम 
देत्राह्काप्पिया! सुशिव्युया वीसत्या, अह णे सयमेव थाव- 
्चाषुत्तस्स दारगस्स निक्खमणसकारं करिस्सामि। तप्‌ णे 
से कएहे वाघुदेवे चाछरंगिशीए सेणाए बिजय हत्विर- 
यणं दुरूढे समाशे जेणे थावदाए गाहावतिएीए जञवणे 
तेणेव लागच्छड, छवागच्यऽत्ता यावच्चाएुत्तं एवं वया 
सी-मा ण तुमं देवाएुप्पिया ! मुंडे भदित्ता पव्वाहि, सुँ- 
नाहि फ देवाणुप्पिया ! विपुक्चे मापुस्सए कामभोमे ममं बा- 
हुच्ञायापरिर्गहिए, केबलं देत्राणुप्पियस्स अहु नो संचा- 
एमि बाउकाये जबरि, से एं गच्छामेणं निवारेत्त पु,अप्पोष्य॑ 
देवाणुप्पियाण जे किंचि छ आवाह वा पवाह वा ल~ 
प्पाएइ, तं सख्य नित्रारेमि | तए एं यावच्चापुत्त कए ह्वे 
वासुदेदेशं एवं बुस समाशो किएई वासुदेवं एवं बयास ¬ 
जङ क्षं तुमं देवा एप्पिया ! मं जीवियंतकरणं मच्चू प्ज्ज- 
माणं निवारेसि,नर बा सरीररूपं विणासिशि सरीर अ- 
बश््यमार्णि णिवारॉसे, तए णे आई तत्र बाहुच्सयापरि- 
गहिए विले माणुस्सए काभनोगे जुजमाशे विहरामि । 
तए णं से कावे वासुदेवे शावच्चापुत्ते गे एवं वृत्ते समा- 
शे यावच्चाएुत्तं एद बयासी-एणणं देवाफुप्पिया ! छुरति- 
क्षमणिज्ञा णो खञ्च सका सवज्लिएणावि देवेण वा दा- 
एबेण वा शणिवारेत्तए, णस्स्य अप्पणो कम्मक्खपणं | तण 
एं से थाक्यापुत्ते करट बासुदेव एवं बयासी-जई शं एए 
दुरतिकमाणिज्जा णो खलु सक्काए जाब एणस्य अप्पणो 
कम्मक्खपधां,तं ऽच्जामि णं देवाणुप्पिया ! अाणमिच्छत्त- 
अविरइकसायसेचियस्स अप्पणो कम्मकखयं करेत्तर | तए 
रो से कशहे वासुदेवे थादस्यापृत्ते पतर वृत्ते समाणे को- 
भुंबियएुरिसे सदानेति, सइविइत्ता एवं बयासी-गच्छाह पा 
तुम्हे देदाएप्पिया | बारवईए णायरीए सिंघाडगतिगचउक- 
चच्चर० जात्र महापहेसु दृत्यिखेष्वरगया महबा मह्या 


अमिधानराजेन्छः । 





थावच्चापुत्त 


सद्देणं छग्घोसमाशा उग्धोसेमाणा उग्घोसणं करेह । पर 
खन्नु देवाशुप्पिया ! थावद्यापुत्ते संसारज़यज्ञान्विग्गे भीए 
जस्मणजरामरणाणं इच्डति अरह ओ अरिट्टनेमिस्स अति ए 
मुंभे भवित्ता पव्वशत्तर। जो खलु देवाएुष्पिया ! राया वा 
जुबराया वा देवी वा कुमारे वा ईसरे वा तलवरे बा को- 
सुंबियपृरिसा मां वियदब्नसे छ्िसिणावश्सस्थव है बा थाव- 
च्चापृत्त पञ्वयेतमणुपव्ययति, तस्स एं कणहे वासुदेवे 
अएुनाणति, पच्छा55तुरस्स वि य से मित्तणाइणजोगक्खेम 
बहमाणी पमिच॒हृति त्ति कडु घोसेएं घोसेह ० जाव घोसंति। 
तए एं थावच्चापुत्तस्स अछुराएगं पुरिससहरुसं निकलम- 
एाभिमुहं एदायं सब्वाज्कार विनूसियं पत्तेयं पत्तेयं पुरि- 
ससहस्सवाहिष्यीसु सिवियासु छरूढं समा मित्तष्षाति- 
परिदुमं थावव्यापुत्तस्स अंतियं पाज़ब्मवित्या। वए षं से 
कण्डे वासुदेवे पुरिससहस्स आंतिअं पाउब्भवमाएं पामइ, 
पासइत्ता कोडुंबियपुरिसे सद्दावेति, सद्दावेऽचा एवं बयासी- 
जहा मेद्स्स निक्रखमणाजिसेओ तद्देंब् सीयपीपहि कलसे 
एहावेति, एदात्रेशत्ता तए ए से यतरचापुत्त सद्दस्पपु- 
रिसेदिं सर्कि सिवियाए छरूढे समाणे० जाव रबेणं वार" 
इंणयरिं मञ्फै मज्छेणं जेण अरइओ अरि द्वनेमिस्स उत्ता- 
तिउत्तं पडागाइपमाम पासति, पासंतित्ता बिज्ञाहरचारण ० 
जाद पासेत्ता सिवियाओ पस्चोरुहंति। तए णं से कहे वु" 
देवे थावच्चापुत्तं प्रओ कडु जेणेव अरहा अरिट्टनेमी सव्य 
त चेत्र आजरण | तए एं थावचा गाहावइ्णी इंसन्नक्ख- 
शणं पमसामएणं आज्ञरषमञ्चाक्षंकारं पढिच्डऽ,हारवारि- 
घारच्छिन्रसत्तावलिप्परासाइई अंसूणि वबिणिम्भुयमाणी 
विणिम्पुयमाणी एवं वयासी-जइ ब्ब जाया ! घामेअव्य 
जाया! परिमियव्य जाय! | अस्मि च एं अड्डे णो पमादे अ" 
ध्व,जामेव दिसिं पाछच्नूआ तामेव दिसिं पमिगया। तए छ से 
थातरचापृत्ते पुरिससइस्सेणं सि सयमेतर पचम्नुद्धियं स्रोयं कः 
रोति ०जाब पव्बइए | तए शं से थावच्चापुचे अणगारे जाए 
इरियासमिए भासासमिए एसणासमिए आवाणजममस- 
णिकखेवशासमए उच्चारपासवएखेलनल्नसंघाणपारिट्ठा- 
बणियासामिण्‌। तए एं से यावच्चापुत्ते अणगारे अरिइओ 
अरिहनेमिस्स तहारूवाएं थेराएं आंतिए सामाझ्यमाइया$ 
चजद्दसपुव्याई अधहिज्नह,वहुहिं० नाव चलतत्यं त्रिहरेऽ | तु 
णे अरिहा अरिट्टनेमी यावचापुत्तस्स अणगारस्प ते इन्ना- 
इयं अणगारसइस्सं सीसत्ताए दलपत । तप णं से थाव- 
च्चापुत्ते आएगारे अध्यया कयाई अरई अरिच्नेमि बंदाति, 


_णर्मसइ,णमेसइत्त एवं बयासी-इच्छामि एं भते ¦ तुर्भे 


अग्पथुद्याए समाणे सहस्सेणं अथमारेणं साळ बढ़िया 
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2. विहरिक्तए | अहासुहं देवाएुप्पिया । | तए छं 
से थावच्चापुत्ते प्रपगारसइस्सेणं सरि तेणं उरालेणं उ- 
द्रोण पयत्तेणं पर्गहिएणं बड्या जणबयबिहारं विदरइ। 
तेणे काक्षेणं तेण समएणं सेलगपुरे णामं एगरे होस्था। ब- 
छाओ । तस्स णं सेलगपुरस्स बाहिया उत्तरपुरच्छिमे दिती- 
जाप सुचूमिभागे शाम उज्जाणे होत्या । तस्स णां सेल्गपु- 
रस्स सेन्षर णाम रावा होत्या,पचमावती देवी, जइए कुपारे 
जुबराया | तस्स णं सेझगस्स पंयगपामोक्ख! एं पंच मंति- 
सया होत्या; चउन्त्रिहाए बुज्दीए डवबेए रज्जघुरचितए 
यात्रि होत्या। तर शं याजन्ापूसे सामं अणगारे सहस्सणां 
अणागरेएं सर्कि जेणेत्र सेलगपुरे जेणेब सुनूमिनागे 
एामं उज्जाणे तेशेव्र समोसढे | सेंलए बि राया णि- 
ग्गए। धम्मो कढ़ि ओ। धम्मं सोचा जहा छा देवाणुप्पियाएँ 
आतिए बहवे लग्णा भोगा ०जाब चइत्ता हिरणं बिड्रंतिफ 
जाव पन्तइए, लहा सा नो संचाएमि पन्त्रदत्तए । तओ णि 
अझ देवाणुप्पियाणं अतिए पख्राएुन्चयंण्जाद समणोतासप्‌ 
०जाव अभिगयजीवाज्ञीवेण्जाव अप्पाणं भावेमाणे बिहरति। 
पेथगपामोक्खा णा पेच मैतिसया समशोव[सगा जाया। थाव- 
व्यापुक्त बहिया जणबयबिहारं बिहरति । तेशं काले णं 
तेणं समएणं सागधिया छाम शमरी दोत्या। चझ्लओ । नी- 
झासोए उज्जाणे [ बघाओ। तत्य णं सोगंधियाए णयरीए 
सुदेसणे घाम णगरसेङ्ठी परिबसइ, अछे० जाव अपरिजूए। 
तेणं कालेण तेण समएणं सुण शामं पारिव्वा- 
यए होत्या, रिलष्देय-जजुव्येय-स!मबेय-अथव्इणवेय- 
सड़ितंतकुसञ्ने संखसमए झरछ्ठे पंचनमपंचणियमज्ञुत्त 
सोयमूलयं दसप्पयारं परिव्त्रायगधम्मं दाखधम्मं च 
सोयधम्भं च तित्थाभिसेयं च आघवेमाणे पप्मत्रेमा णे धार- 
रत्तवत्थपरिहियए तिदंमकुंमियच्छत्तच्कृष्मालियाअंकुस- 
पतित्तियकेसरिदत्यगए परिचय गसइस्सेणं सारू संपरिवुडे 
नेशेव सो गेधिया णयरी जेणेव परिव्वायगा55उसहे तेशेत्र 
डवागच्ञइ, उवागच्ळइत्ता परिव्यायगा55असटासे भंडाणे- 
क्खेत्रणं करेइ, करेइत्ता संखसमएणं अष्पाणं भाबेमाणे 
बिहर । तए एं सोगंथियाए सिंघाडगबहुजशो अध्मम- 
झास्स एवं खलु सुए परिव्तायए इह हव्यमागते एजाब 
विहरति! परिसा शिरगया । सुर्दसणे बि शिग्गए । तए एं 
से सुप परिव्वायए तीसे परिसाप सुदेसणस्स य अ~ 
छोसिं च बदूणं संखाणं परिकद्इ । एवं खञ्जु तुदंसागा ! 
आम्ह सोयमूलण धम्मे पणत्ते। से चि य सोए दुविहे प- 
सत्ते | ते जहा-देव्वसोर य, भावसोए य | दव्बसीए य 


दपं, मड्ियाष य। ज्ञावस्तोए य दब्नेद्टि य, मंतोहे य । 
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जं णं अम्हं देवाएुप्पिया ! किंचि असुर भवति, ते सव्य 
सज्जपुटबीए अआह्षिपति, तत्मो पच्छा सुखेण्य बारिणा प- 
क्खालिजर, तओ से अछुई घुईभवइ; एवं खलु जीवा ज- 
लानिसेयपूयप्पाणों अकिधेणं सग्गं गष्डंति । तए शं 
सुदंसणे सुयस्स ंतिए धम्म सोचा हुइतुचे छुपस्प्न अंतियं 
सोयमूल्षं धम्मं गिएहेइ, मिएहेशक्ता परिब्बापण्‌ सुनिउले 
णं असणपाणखाइमसाइमवत्ये पडिलानेमाणेण भाब बिहर- 
इ | तण णं से सुप परिव्यायए स्रेमंधियाओ णयरीओ 
णिग्गच्छऽ, खिग्गच्छित्ता बढ़िया जणबयबिहारं बिहरइ। 
तेणं काझेशं तेणे समएणं यावच्चाफुत्ते शाम भणगारे सह- 
ख्सेणं अणगारेणं सार पुव्वागापुर्वि चरभाणे ग्रामाण-- 
गामं दूइज्ञमाणे सुहं सुहेणं बिइरमाणे नेणेब सोगंधि- 
या भयरी जेणेब णीलासोए जज्जाणे तेणेब समोसढे | परिसा 
पिम्गया | सुस णं बि लिग्गए यावच्चापृत्त णामं अप मार 
अआयादिणपयाहिए्ा करे$, करेंइत्ता वंद$, णमंसऽ, ण-: 
पंसइक्ता एव वयासी-तुम्हाणं किंमूझए धम्मे पत्त ?। 
तते णं थावच्चापृत्ते सुदसणेणं एव बुत्ते समाए सुदेखण एवं 
बयासी-सुदेसणा ! त्रिणयमूले धम्मे पछात्षे। से जि यणं 
बिणए दुविहे पप्तत्ते। ते जहा-आगारविणए य, उरण - 
गारावेगए य। तत्य एं जे से आगारविएए, से ऐ पंच अ- 
एुव्वथाङ, सत्त सिक्खाबयाई, एगारस लवासगपमिबाओ। 
सत्य णं जे से अणगारविणए से एं पच महञ्वयाई पप्स- 
त्ता३। ते जहा-सव्याओ पाणाइब्रायाओ वेरमणं,सच्चाओ 
मुसावायाओ वेरमणं, सव्वाओ अदिन्ादाणाओ वेरमणं, 
सब्चाझो भेहुणाओ बेरमणं, सव्वाओ परिग्गहाओं वेरम- 
एं,सब्बाओ राहिनोयणाओ वेरमथां ०जाव मिच्छादेसणस- 
ब्लाओ | दसबिद्दे पच्र॒क्खाणे, वारस जिक्खूपमिमाओ | हचे- 
एए दुदिहेणं विणयमूझ्षेणं धम्मेणं आ एपुव्येणं अइ क- 
स्मपदीओ खबेता क्षोपग्गपश्डाण भत्रह । तए शं था- 
बच्चापुसे सुदेसण एवं क्यासी-तुब्जे णं झुदंसणा ! किंमू, 
लए धम्मे पछत्ते । अभ्हाणं देवाए/्पिया ! सोयमूश्ने घम्प 
पत्ते ०जाव समां गच्छ ति। तए णं थावञ्चापुत्ते घुदंसणं एवं 
बयासी-छुदंसणा ! से जड़ानामए के एरिसे एगं मई रुहि- 
रकयं सत्थं रूहिरेएं चेत्र धोएज्ा, तए णं घुदस णा ! तस्स 
रुह्रिकयस्स वत्यस्स रूदिरेणं चेव पक्ख।लिञ्माणास्स 
अत्थि सोडी, मो इणष्टे समट्टे, एवामेव घुदंसप्पः ! तुमं पि 
पाणातिवाएणं णजाव मिच्छादेसगसन्लेर्ण णत्थि सोइ),ज- 
हा तस्स राहिरकयवत्थस्स रुहिरेएं चेव पक्ला लिजमा णर्स् 
णर्थि सोही । सुदं सणा ! से जहाशापणए केइ पुरिसे एगं मई रु- 
इदिरकयतत्यं सज्जियक्खारेएं अफुलि पइ, अखुलिंपइत्ता पय- 
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5 भआरुहेति,ठएहं.गाहेति,उणह गहेत्ता तओ पच्छा सुद्धेश 
वारिणा धोने जा, स णु सुदंसणा ! तस्स रुहिरकयत्रत्यस्स 
सज्जियाखारेशं अएुल्ित्तस्स पयणं आरूहियस्स तरह गाहि- 
यस्स सुञ्देणं वारिणा पक्खान्षिज्ञमाणास्स सोही वई? | 
इता जबइ | एवामेत्र सुदंसणा ! अम्द पि पाणाइत्रा।यवेरमणेएं 
०जाव मिच्छादंसमणशसबक्नवेरमणेणं अर्थि सोडी, जहा दि 
तस्स रुहिरकयस्स वत्यरुसण्जाब सुझछेणं वारिणा पक्खा-- 
क्षिज्जमाणस्स अत्थि सोही।तत्य णं सुदंसणे संदुरे थावच्चा- 
पुत्त बंदति, एमंसति, णमंभित्ता एवं वयासी-इच्छामि पा 
जते ! धम्मे सोच्चर जाएणित्तए० जाव समणोवासए० जाब 
अहिगयजीवाजीचे ०जाव पडिञ्ान्नेमाणो बिहरति | तण श्य 
तस्स सुपस्स परिव्वायगस्स इमीस कइए क्षञ्दद्धस्म सपा- 
णस्स अयपेयारूदे० जाद समुष्पञ्जित्था-एबं खन्नु सुदंसणोएं 
सोयमूल्ं धम्मं विप्पनहाय विणयभूले धम्मे पमित्रष्ये, ते 
सेयं खलु मं सुदंसगस्स दिष्टि वाभेत्तण्‌, पुणरवि सो- 
यमूले धम्में आधतित्तए [ते कडु एव संपेद्वेति, संपेहेतित्ता 
परिग्शायगसदुस्सेणं साझ. जेशेव सोगंधिया णायरी जेणेब 
परिव्यायगावसहे तेशेव उत्रागच्उति, उच!गच्छइत्ता पारे- 
व्त्रायम!ऽऽउस हासे भंमगनिक्खेवणं करेति, करेइत्ता धाडर- 
त्तवत्थपरिद्िए पविरलपरिव्ायगसख्धि संपरिवुडे परिव्वा- 
यगाऽऽतरसहाओओ पंमिणिक्खमइ,पडिणिक्खमइत्ता सोगेधि- 
याए एयरीप मज्फ मज्केणं जेयेव सुईसणर्स मिहे जे- 
णेव छुट्दंसशे तेणत्र ङत्रागच्इ । तए एं से सुदंसण ते 
सुवं एन्नमाणं पासति, पासश्क्ता नो अ्रब्भुद्ेति, नो पच्चु- 
गाच्ठति, नो आदा ति, नो परियाणाइ, नो बदति, तुसिणीण्‌ 
संविद्डति | तए णं से सुए पारिव्यायगे सरंस'यं अणुब्जञुट्टे - 
यं पासेक्षा एवं बयासी-तुमे श॑ सुदंसणा ! अध्या मरम 
एञ्ञमाणं पासेत्ता ऋचजुड्ेसिए जाव बंदासे, एयाएँ दुद्‌ सणा! 
तुमं मं एञ्जमाशं पासेत्ताण्जाब मो बंद्‌इ, ते कस्स छो तुमे 
सुदंसणा ! इमेयारूवे विद्ययमूले धम्मे पमिवश्ये?। तए णं सु 
दंसणे सुएजं परिच्त्रायपखं एवं वुक्ते समाण आसणाओ 
अन्जुद्धेइ, करयक्ष० सयं परिव्तायगं एवं वयासी-एवं खु 
देत्राणुष्पिया | अरहओ अरिइनमिस्स अंतेवासी थाव- 
चापुरे खाम अशगारे एजाव इइमागए, इह चेत नीक्षासोए 
लज्जाएं विहर$, तस्स णी अंतिए विशयमूले धम्मे पडि- 
बे । तप णं से सुए परिव्वायए सुद॑सणं एवं वयासी-तं ग- 
झञ्जामो णं सुदंसणा! तब वस्पायारेयस्स थाजचाएुचस्स अं- 
तियं पाउब्भवामो, इमं च एं एयारूबाई अड्डाई हेळ$ पसिएाइ 
कारणाई बागरणाइं पृच्डामो, ते जइ ण मे से एयाई अ- 
ट्ठाई०्जाव त्रागरेति, ततो णं अहं बंदामि, शर्मसामि, अइ 
अ चुच्ल्युपार । 
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मे से समाई आट्टाई० जाव नो वागरेइ, तते शं सह एर्णई 
चव ड़ोहि हेकडि निप्पछपासिणवागरणं करिस्सामि । 
तए णं से घुए परिव्ायगशहस्सेणं सुदंसणेण य सैद्दि- 
णा सि जेणेत्र नीलासोए उञ्ञाणे जेणेव थावच्चापुत्ते 
अएमारे तेणेष डवागच्डति, उवागच्छश्चा थावज्चापुत्ते ए- 
बे बयासी-मत्ता जे जेते!, जवाशिद्ध नं, अग्दावाहुं, फासुर्य 
बिहार ?) तए श॑ थावच्यापुत्ते सुणणं एवं वुत्ते समाणे सुय 
परिव्वाय एवं बयासी-छुया ! जत्ता बि मे,जवाणिञ्जं वि में, 
अञ्त्रावाइ पपे मे, फाछुयं विहारं पि प्रे! तण रां से सुण 
थावचायत्त एब वयासी-से किं ते भते! जत्ता सुया ! ज॑ 
णे मम णाप़दंसणचरित्ततत्रसंजममाइएहि जोएहिं जोयणा 
सेयं जत्ता। से किं ते भते! जत्राणिज्ञं ? | सुया ! जग्राणे- 
ज्जे छुविहे पप्ताते । तं जहा-इंदियजवाणज्ने य, नोईदि- 
यजत्रणिज्ञे य। से किं तं इंदियजवाशिज्ञं ?। सुया ! ज॑ 
णा मम सोइदियचर्विख दि यघा छिंदियजिब्मिदियफासिदियाई 
निरुवहयाई बसे बह्टते से ते इंदियजबाशिज्ञे । से कि तं 
णोइंदियजवणिज्ने?। सुया! जं णं कोहमाणमायालोमखीएा 
उत्रसंता नो उदयति से तं नोईदियजत्रणिज्ञे। से पर्क तं जं-- 
ते! अन्वावाहं सुया! ज॑ णं मम चाइयपित्तियसिन्ञियस्त~ 
छिवाश्यविविदरोगायंका शो उदीरेति से तं ब्तात्राहं † 
से कि तं भते! फासुयबिहार | सुया! जे णं आरामेसु उज्ञा- 
णेसु देवडक्षेस सनाछु पत्रासु इत्थीपसुपंमगविवञ्जियासु 
वसद्दीसु पामिदारिमं पीढफ सगसिज्जासंयथारग ओमिएइ- 
क्ता णं विहरामे से त॑ फासुयं विहार || सरिसवया ते भते! 
कि नक्खेया, अभकखेया !। सुया! सरिसबया नक्खेया वि, अ- 
अक्खेया वि । से केणट्टेणं नते | एवं वुच£-सरिसवया ज- 
क्खेया बि, अभक्खेया वि!। सुया | सरिसवया छुविहा पश- 
चा। तं जहा-मिच्तसरि सवया, धन्नसरिसवया | तत्य णं जे 
ते मिचसारिसवया ते तिबिडा पछ्तत्ता | ते जहा-सहनजाया, 
सद्धवहिया, सइपसुकीलिया य, ते णं समणाणं निग्गंयाएं 
गिरुंथीअ अभकखेया | तत्य एं जे ते धष्ससरिसवया बे 
दुवि! पत्ता । ते जहा-सत्यपरिक्षया यलअसत्यपरिष्पया 
य। तस्यणं जे ते असत्यपरिक्षया ते समणाणं णिगंथाणं 
अजकखेया | तत्थ णं जे ते सत्यपारिष्यया ते प्डविहा पप्प- 
खा । ते जहा-फासुया घ, अफासुया य। तत्य ऐ जे अ- 
फासुया ते छुया | नो जक्खेया । तत्य णं जे ते फासुया ते 
छाबेहा पक्षात्ता। ते जहा-जाश्या य, अजाल्या य । तत्य 
णंजेत अजाश्या ते अभवखेया | तत्य णे जे तेजाऱ्या ते 
दुविहा पत्ता | ते जहा-ए सणिज्जा य, अऐसणिज्न। य । 
तत्य णं जे ते अणशेसणिञ्जा ते शं अभक्खेया । तत्थ णि 
जे ते एसणिज्ञा ते छुवि्ा पद्यचा | तं जहा-नक्षण्छा य, 
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5 य।तत्थणं जे अलज्दा ते अभक्खेया। तत्य एं जे 
ला ते ननिम्गंयाणं भक्खेया । एएणं अड्डे खुया ! एवं 
वृच्ई-सरिसबया अक्खेया वि, अजक्खेया वि । एवं कु- 
लत्या वि भाणियव्वा। नबर इमं णाणत्तं-इत्थिङुञ्जत्था य, 
धा्रकुलत्था य। इत्थिकुलत्या तिविद्ा पक्तत्ता | तं जद्दा- 
कुक्षबधूया य, कुञ्चमाउया य, कुलधूया य 1 धाग्रकुब्नत्था 
तहेंब | एबं मासा वि! नवरं इमं गाएचं-मासा तिविह्ा पछ- 
सा। तं जहा-कालमासा य, अत्यमासा य, घप्पमासा य। 
तत्य णं जेते कालमासा ते एं छवालसावेहा पक्षत्ता। ते जहा. 
सावे ० जाव आसाढे । ते शं अभक्खेया। ऊत्यमासा दुबिहा 
पणत्ता | तं जहा-ह्रिप्तमासा य, सुवषामासा य। ते एं 
अभक्खेया । घह्ममासा तहे व ॥ एगे भवं,दुवे नव) अणेमे ज्वं, 
झक्खण जवं, अव्वए भत्रे, अव छ्विए भत, अएेगञ्भयजावभाविष 
ज्वं ?। सुया ! एगे कि अहूं,डुबे वि अइ ०जाव अणेगजूयजा- 
वजाबिए वि अह । से केणट्टेण भते! एवं वुचई-एगे वि अइ ० 
जाब अणेगनूयचावभाविए्‌ वि अई 1 सुयाद व ड याए एगे अइ, 
गाणदंसणद्ठयाए दुवे अहं, पएसद्वयाए अक्खए चि अहं, अ" 
व्यए ति अई) अबद्टिए वि अई,उवओगड्टयाए अणे ग जय ज्ञा- 
बजबिए वि अहं | एत्य णं से सुप्‌ सबुञ्द । तए णं यावा पुत 
अएगार बद, णमंसइ, णमंसइत्ता एवं बयासी-इच्डामि णं 
भते ! तुब्ने अंतिए केवल्लिपछात धम्म निसामित्तए। धम्म- 
कहा भाणियव्दा | तए णं से सुए परिव्वायप्‌ यावचापुत्तस्त 
अंतिए घम्म सोचा निसम्म एवे बयासी-इच्छामि छं भते! 
प्रिव्यायगसहस्सेण साद संपरित्ुमे देदाशुष्पियाणं अतिए 
सुभ नवित्ता पव्वईत्तए? । ऋहासुहं देवातुप्पिया ! । तओ 
उत्तरपुरच्छिमे दिसीनाए तिदंमयाअओए जाव घाउरचाओ 
य एगंते एमेति, एमेइत्ता सयमेष [सिहं लप्वामेति, छपामे- 
इत्ता जेशेष यावच्चापुत्ते एजाव सुंभ जबित्त ०जाव पच्द- 
इए, सामाइयभाइयाइई चस पुव्वाइईं अहिज्ञति। तप णा 
यावच्चापुत्ते सुयस्स अणगारसहस्सं सीसत्ताए बिइरति । 
तए शं थाइच्चापुत्ते सोर्गधियाओं नीलासोयाओओ 
ङज्जाणाओ' पडिणिक्खमऽ, पडिणिक्खमइत्ता वाहिया ज- 
णबयविद्ारं बिइरइ । तप शं सेथावच्चापुत्ते अणगा- 
रसहस्सेणं सारू संपरिवुढे जेणेव एंमरींए पतर तेणे 
लवागचछ३) उवागच्छश्ता पुमरीय पव्दयं साणियं साणिय 
छुरूहति, दुरूहतित्ता सेवषसन्निगासं देवसाथिवायपुढवी- 
सिल्लापट्टयं ण्जाव पाओवयमणं समणुपसे | तए णं से 
यावञ्चापुत्ते णामं अशगारे बहूणि वासाणि सामन्रप- 
रिया पाउणित्ता मासियाए संलेइणाए सड़िं अचाई 


अणसणाए ण्जाव केवलबरनाणदंसथं समुप्पाडित्ता तओ 


अभिधानराजेन्छः । 
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पच्छा सिख्छे बु्छेणजाव सव्वळक्खप्पट्टीणे । तए एं से सु- 
ए अएणया कयाइ जेणेव सेन्नगपुरे णगरे जेगेव सुन्तू- 
निभागे नज्ञाणे तेणव समोसारिए । परिसा जिम्सया। से- 
लञओो वि णिम्गओ, धम्म सोखा० जाव देवाएुष्पिया ! 
पंथगपामोक्खाई पंचमंतिसयाई आपृच्जामि, मंडुअं कुमार 
रज्ञे ठाबेमि, तओ पच्छा देवाशाप्यियाणं आति मुँमे 
भविता अगाराओ अणगारिथे पण्जयामि ? । अहासुह 
देवाणु/प्पिया || तए णा से सेक्षए राया सेल्षगपुरं एगरं म- 
उं मज्फेणं अणुप्पविसइ , जेणेव सए गेहे जेणेव बार 
दिरिया उवद्वाएसान्ना तेणेब उत्रागच्छइ, बवासच्जइचा 
सीहासण साऐणसकन्ने। तए णं से सेलए रावा पंययपामो- 
कखे पंच्मतिसए सदबिति, सदावेइत्ता एवं बयासी-एे 
खलु देवाशुप्यिया ! मए सुयस्म आतिए धम्मे निसझे, से 
बि य मे धम्मे हाच्छ्र पमिच्छिए आभिरुदए, अहं णं दे- 
वाएापिया ! संसारभयडव्दिग्गे ० जाव पन्त्रयामि, तुब्ने एँ 
देवाणाप्पिया ! किं करेह, किं वसह, कि वा ते हियय£- 
चळ सामत्ये?। तए एं ते पंथगपामोकखा पंचमातिसया 
सेन्चय॑ राये पर्व बपासी -जंई पा तुब्मे देचाछापपया ! से- 
सार एजाब पव्वयह, अम्हाणं देचाएप्पिया ! किं अणे 
आहारे वा, आङ्वे वा । अम्हे वि य ण॑देवाशुप्पिया ! 
संसारजयज्ञव्विग्गाण जाव पव्वयामों । जहा एं देता जाप्पिया! 
अम्हं बहुसु कञ्जेसु य कारणेसु य ०जाब तहा णं 
पव्बड्याश दि समणाणं वहुसुण जाव चक्खू । तए णं से 
सेञ्जप राया पंथयपाञ्ुक्खे पंच मंतिसए एबं बयासी-जई 
णं देवाएुप्पिया ! तुने संसारन्यडब्विग्गा णजाच पच्ययह, 
ते गच्छइ णं देवाणुष्पिया ! सएसु सएसु कोमुंबेछु जेद्ठपुत्त 
कुइबमज्छो ठावेत्ता पुरिससहस्सत्राहिशीयाओ सीयाओ 
दुरूढा समाणा मम आतियं पालब्नवह। ते ति तहेब पा- 


डब्नबति। तए एं से सेक्ष राया पंचमंतिसयाई पाछब्भ- 


बमाण्णाई पासति, पासइत्ता हह॒तुद्दे कोइविय पुरिसे सदावे- 
इ, सदातेइत्ता एवं बयासी-खिप्पमिव भो देवाणु।प्पिया ! 
मैञ्जुयस्स कुमारस्स महत्यं जाव रायानिसेर्थ ढवड़नेह, 
ण्नाव अभिासंचंति,ण्जाव राया जाए विरइ । तए 
णं से सेलए राया मंमुये आपुच्छति । तए णां से 
मंझुण राया कोमुबियपुरिसे सदावेइ+ सदावेइत्ता एवं बया" 
सी-खिप्पाझेच सेलंगपुरं नगरं आसियं ०जाव गंधवाहि- 
जूये करेइ, कारवेह य, एवमाणात्तित्रं पच्चाप्पिणह | तए णं 
से मंमुए राया दोच पि को मुबियपुरिसे सहावेह, सदाबे” 


त्ता एवं बयासी-खिप्पाभिब सेल यस्स रन्नो महत्यं ०जाव 


निकखमणामिसेयं, जहा मेहुस्स तहे, नरं पङमाबती 
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5 ऋग्गकेसे पडिच्डइ; सव्ये वि पामिग्गहं गहाय सौर्य, 


दुरूइंति, अवसेस तहेदण्ज!व सामाइयमाइयाई झकारस अ¬ 
गाई आहिज्जइ, बहुदि चलत्य ०जात्र बिइरइ। तए एँ से 
सुण सेलगस्स अणगारस्स ताइ पैयगपामुक्खाई पंच अ- 
णगारसयाइ सीसत्षाए जियरइ। तए या से सुए अणगारे 
अक्यया कयाई सेक्षगपुराओ सुजूमिभागाओ डञ्जाणा- 
ओ पमिणिक्खमति, पडिणिक्खमइत्ता बहिया जणबयाबि- 
हारं विहरश। तए एं से सुर अणगारे अझाया कयाई 
तेणे अशगारसहस्सेश्यं सारू संपरिचुडे पुन्वाणुपुडिंब 
चरमाणे गामाणुगाम विहरमाणे नेणेव पुंमरीए पञ्चए 
ण्जाब सिरा बुद्धा सत्ता अंतगझा । शर ण 
तस्स सेश्लगस्स रायरिसिस्स तेहि अतेहि य पंतेढ़ि य 
तुच्ञेदै य लूडेहि य अरसेहि य बिरसेहि य सीएड़ि य 
उएहेड़ि य कालाइकंतहि य पमाणाइकंतेहि य शिन 
पाणभोयणेहि य पयज्सुकृमान्ञस्स य सुद्दोचियस्स सरी- 
रगंसि वेयणा पाउब्भूया उज्जजा० जाव छुरहियासा, के- 
ड्दाइपित्तजरपारि गयसरीरे ० जाव विहरइ। तए णं से सेल्लए 
रायरिसी एएएं रोगायंकेणं सुकै केसे जाए यावि होत्या | 
तए णं से सेलए रायरिशी अष्यया कयाई पुव्वाणुपुर्णिब 
चरपाणे०जाव जेणेव सुनूमिन्नागे डञ्जाणे तेणेव विहर$। 
परिसा णिग्गया | मंमुओ वि राया णिग्गओ, सेन्चय॑ णा" 
गारं बंदति, नमंसति, पज्जुबांसति । तए पां से मंरुए रा 
या सेलयस्स अणयारस्स सरीरयं सुके ज्ञुक्खं लुकखं ० 
जाव सबव्बावाहं सरोग पासइ, पासइत्ञा एबं बयासी-अह 
ए भते ! तुब्नं ऊहापत्रक्तीह तिमिच्छिएहिं अहापगत्तणं 
ओस इनेसज्भचपाणहां तिगेच्छे आवंटाचेमि, ठुब्मे ण 
भते ! मम जाणसाक्षासु समोसरह, फासुयं शसाणिज्ञं पी- 
ढफलगसिज्जासंथारयं आओगेएइत्ता एं त्रिहरह। तए यां से 
सेलए अणागारे मंबुयस्स रो एयमड्ठं “तह त्ति पमिसुऐई । 
तए ण से मंमुए राया सेक्रयं रायरिसिं बंदति,एमेसति,ण- 
मंसश्चा जामेच दिसि पाउब्भए तामेत्र दिसिं पमिगए। तए एं 
सेलए रायरिसी कल्लं० भात जलंते सर्भरुमत्तोवगरणमायाए 
पंयगपापोक्खेहि पंचहिं अणगारसपहि सद्धिं सेलगपुर- 
मणुपबिसति, जेणब पंहुयस्स रएणो आाणसाल्ाओ तेणेव 
उत्रागच्छइ,उत्रागच्छइत्ता फासुये पीढं०जाब विहरऽ। तए 
णं से मंमुए राया तिशिल्छिए सदावेति, सददत्रेतित्ता एव 
बयासी-तुब्भे णं देवाशुप्पिया ! सेक्षयस्स रायरिसिस्स 
फासय एसणिञ्जंण्जाव तिगिच्छे आउेटेह ! तए ण ते ति- 
गिच्जिया मंभुएणं र्षा एवं वृत्ता समाणा हृड्डतृट्टा सेन्च- 
यस्म रायारासिस्स आद्दापवसेहिं ओसहनेसञ्ञभत्त- 


अभिधानराजन्द्रः । 


थावञ्चापृत्त 





पाणेदि विगिच्छ आउटेति, मञ्नप!णायं च उतदिसंति। तए 
एं तस्स सेल्लयस्स अहापबत्तोहें० जाव मड्जपाणएए य 


` से रोगायंके उवसेते यावि होत्या, देण जाब बलियसरीरे 


जाए बत्रगमरोगायेके। तर एं से सेलए तस्मि रोगायेकंसि 
उवसंतसि समाएंसि तसि बिउले असणं पाणं खाइमं 
साइमं मज्नपाएए य मुच्डिए गढिए गिळे अञ्जोवत्न्न 
पासत्ये पासत्यविहारी ओसखे ओसक्बिहारी कुसी- 
क्षे ुसीलबिद्दारी पमत्ते पम्तविहारी संपत्ते संसत्त- 
बिहारी हउबञ्पीहफलगसेज्जासँंथारए पमत्ते यावे होत्या, 
नो संचाएति फासुयं एसफिज्ज पीढफलर्ग पञ्चप्पि-- 
णिक्ता मंमुयं च रायं झपुच्छित्ता बहिया जजबयविहारे 
विदररित्तए । तए णं तेसि पंथगत्रज्जाणं पंचएई अएगार- 
सयाणं अएजया कयाई एगओ सहियाणं० जाव पुृव्वर- 
त्तावरत्तकालसभयंसि धम्मजागरिय जागरमाणाएं अयमे- 
यारूबे अब्भस्यिए० जाब समुप्पञ्जित्या । पुव खलु सेल्षण 
रायरिसी चइत्ता रज्जं ० जञात्र पव्व३ए, विउक्षे णं असण पा- 
णं खाइमं साइमं मज्जपाणए मुच्छिए नो संचाएतिण्जात्र 
बिहारेतए, नो खबु कप्पइ देबाए पया ! समशार्णप्जाद 
पमत्ताण विहरिच्तए,त सेयं खलु देवाणाप्पिया ! अम्हं कस्लं 
सेलय रावारोसिं आपुच्छित्ता पामिहारियँ पीढ्फक्ञगसिञ्चा- 
संथारयं पञ्चष्पिणित्ता सेक्षप्रस्स अएगारस्स पयय अणगारे 
वेयाबच्चकर ठवित्ता बहिया अब्भुज्जाणे० जाव विहरिचए, 
एवं सेपेइइ,कङ्खै जेणेद सेलए रायरिसी तशव लब[गच्छित्ता 
सेलय आपृच्छिचा पाडिहारियं पीढफन्नग० जाव पतच्च- 
च्पिणंति, पथय अणगारं वेयावखकर वर्विति,बहिया० जाव 
बिइरंति। तए एं से पंथए अणा मारे सेञ्जयस्स रायरिसिस्स से- 
ज्ञासंयारलचारपासवग खेलम न्न ओस ह नेसञ्ञनन्तपाणए ण॑ 
अभिञ्चाणविगएणं केयावाडियं करेति । तए णं से सेलए 
रायरिसी अया कयाई कत्तियचाइम्मासियेसि विपुल 
असं पाणे खाइम साइमं आहारमाइरिए सुव च मज्त- 
पाणयं पीए पुञ्जावरणहृकाञ्ञसमयंसि सृहपसुत्ते। तए णं से 
पेथए कत्तियचाङम्मासियँसि कयकाउस्समो देविय प- 
रिकमर्ण पढिकंते चानम्मासियं पमिक्कमण कां कामे सेक्षय 
रायरिसि खामणद्वयाए सीसे णं पाएसु संघट्टेति। तए ए से 
सेलए रायरिसी पंथएएं सीसे णं पाएसु संघट्टिए ममाणे 
आसुरुत्ते० जव मिसिमिसेमाणे उद्देइ, उडे$त्ता एवं बयासी- 
से केणट्रेण नो! एस अपस्थियप त्थिए ० जाव परिवाज्ि ए,जे एं 
मभ सुइपसुत्तं पाए संघट्टेति ॥ तए एं पंथए अणगारे से- 
खपणं एत्रं वृत्ते समाणे जीए तस्ये तासेश करयक्षण जाव 


कई घर बयासी-अई णं जंते ! प्ण सिस्से कपकाब-- 


( २४०% ) 
पपनिधानराजेन्कः । 


थावच्चापुत्त 


र देनसियं पमिक्कमणं पर्मिकंते चाज्ञम्मासियं खामे- 
माण देत्राएप्पिय बंदमाणे सीसे णं पाएसु संघट्वेमि, ते ख- 
मंतु मं देवाएुप्पिया ! णाइ ज्ञुज्ञो छुज्जो पव॑ करणयाप 
त्ति कडु सेक्षयं अणगारं एयमङ्ं सम्म विएएणं ज्ञुञ्जो 
अज्नो खामेति | वए पी तस्स सेल्लयस्स रायरिसिस्स पं- 
यएणं अणगारेणं पर्व वृत्तरत अयमेयारूवे० जाव समुपप- 
ज्तित्या-पएवं खलु अहे रञ्जं च० जाव ओसध्यणजाद उ उब-- 
द्वपीउ०्विहरापि,तं खल्ल णो कप्पइ सम्रणाणं पासत्याण ० 
जाव ब्रिहरित्तए, ते सेयं खलु कक्षं ममुं राय आपु- 
च्छित्ता पामिदारि अं पीढफलमसेन्जासअरयं पचूच प्पि- 
णित्ता पयणणं अणगारेणं सरि बहिया ऋग्जुस्जएपां ° 
जाव जणवयतिहार पिह रित्तप, एबं संपेद्दे ति, संपेदे र्षा क्लं 
एजात्र बिह्र$ | एयामेग समभानसो !० जाव पिरयो 
वा णिम्गथी बा ओसध्यो० जाब संयारए पमसे बिहूरइ, से 
णं इढ्लोर चेत धडूगं समणाणं बहुएं समभीणं बहूणं 
सावयागं बढूणं साबियाणं दीञ्जशिज्ञे संसारो नाणि- 
यज्बों । तंए णां ते पेथगवज्जा पंच अणागःरसया इमीसे 
कहाए लऊड्ा समाया अधमं सदादेइ, सदावेइत्ता एवं 
बयासी-सेलए रायरिसी रथएणं वहियाएनाव बिहरइ। 
तं सेयं खञ्जु देबाणुष्पिया | अम्इं सेयं रायरििं जव- 
संपञ्जित्ता णं बिहरित्तए, एषं संपेईंति, संपेदेइत्ता सेलयं 
रायरिसिं डवसंएञ्जित्ता णं बिढ्रेति । तर छं ते सेलयपा- 
मोक्खा पच अणगारसया बहूणि बासाणि सापन्नपरि या 
पाउणित्ता जेशेष पुंमरीए परण लेगेध जचागच्छई, लबा- 
गच्ऊ $त्ता जद्देब यावच्चापुचे तडेव सिद्धा! एबामेब सम- 
शासो | जो निग्गंओ बा एिरुगंयी बा० जाव बिरह । 
क्षा० १ श्रु० ५ अण | 

( धणदइमरनिस्माय सि ) <नपतिरडेक्रबणः, तस्मत्या लि. 
मापिता निरूपिता, अक्षकापुरी चेश्रवणयक्षपुरी, प्रमुदितम- 
क़्ीमिता, तद्दास्िजनतानां प्रमुद्ितिप्रक्तीझितत्वासू । रैबरतक ड- 
ज्ज्ञयन्तः ( सक्कवाय स्ति) अऋचाकः ( मयणसार शि) 
सदनखारिका, अनेकानि तटानि करडकास्य णरमशेला दज 
स तथा । ( विवर (स ) विघराणि च, 'घवऊराख्य निफे- 
रविशेषाः, पाताश्च भ्रगवः, प्राग्भाराध्थ ईषढ्वनता गिरि- 
दशाः, रास्राण स कूटान प्रचुराणशा यञ सत्र तथा; ततः क- 
मधारयः । अप्सरोगरोदेचसङ्केः, न्यारणे अक्खा रणाऽऽदि न्ञिः 
सा घुविशेपैर्वेदया चर मियुनेश्च ( खंकिस स्ति) संकी आसे- 
विता यः स तथा । नित्य सवदा कणा उत्सवा यत्राऽसौ 
नित्यक्षणकः | केषा मित्याह -व्‌शाराः स्पमुद्रविज्ञयाऽ.ऽद्‌यः, से- 


पु मध्ये बरास्त पत्र दीरा चीरपुरुषा ये ते तथा । ८ ते- 


ह ७ १०५ 


लोकबलदगाणं ) अलोफपाद्पि यल बन्तो ऽतुलब/लिनेमिनःथ- 
युक्तत्वादे येते तथा, तेच ते च सेवाम्‌ | (बत्तीसाओ दाओ) 
क्र | अर क क 
क्वात्रसत्मासादा!, क्वा नरात्खुवणकास्यः, दिश किररय कोस्य 
न्‌ 
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इत्यादिको दायो दानं खाच्यः, थया मेघकुमारस्य । ( सो खेच 
खाउ स्ति) “ आइगरे तित्यगरे ” इत्यादी महाबीरस्य 
भभिद्दितः ( गबल त्ति ) भाहषशाङ्ग, डुलिका नोली, गवसश्य 
चा गुलिका गबलगुलिका | अतसी भालघकमसिद्धो धाध्वविशे- 
घः। (कोसुरैय ति) लस्लघध।!गद्म्‌ | कचिस्सासुशाबिकोमिति पाठः! 
तश सामुदायिक्री ज़नसीश्नकप्रयोजना। ( गरूमडूरगभीरप- 
मिस्सुएण पि शि ) स्निस्घसघुरगक्भौर प्रतिशत प्रतिशष्दे! 
यस्य ल तथा, तेनैव | केनत्य!इ-शारदिकेन शरत्कान्नलातेन, 
बक्षाद्केन मेघेन रहित शब्दायित नेया । शुक्ञाटका$$्हीनि 
प्राम्बत्‌ । गोपुर लगरद्वारं,प्रासादों राजगह, छारा स्थि प्रतीतानि, 
अषनाति सृहास्पि, देखकुलानि प्रतीतानि, सेषु थाः ( पडिल- 
अ लि)? प्रतिश्वतः भ्रतिशब्दः, ताखां पालि शतस्वद्दस्त्राणित. 
काः, तेः सवंकुज्ञा या खा तथा, तां कुवंन्‌। कामित्याइ-द्वारफां 
हारघर्तो मगरी, क थभूतामित्याइ-(खम्मितरबाडिरियं लि) स- 
हाज्ष्यन्तरेण मध्य आग्रेन, घािरेकया ख, प्राकार द्वह्विनगर- 
देशेन था खास्पम्तरबादिरिका, ताम्‌ । ( से इति ) सख प्रेरी- 
संघन्ची इन्दः ( चिप्पसरित्थ त्ति) विधारूरत्‌। ( पाभो क्रुः 
इते ) प्रसुखाः ( अविकचण्यारियमज्दामकलाच (स) परि- 
दितप्रहस्बपुष्पमालासमूइ! शत्याद्चिणीकः प्राग्वत्‌ | ( पुरिरर- 
सदबग्गुरा परिक्स्तिता ) वागुरा शुगबन्धनं, बागुरैघ बाशुर! 
समुद्रायः | (नज्नत्थ झप्पणो कम्मक्खपए ति) न इति यदेतन.- 
रणा55दिवा रणशक्तेनिषेषन, तदन्यत्राऽऽत्मनः कृतात्‌ । श्वात्मनो 
खा संबन्धिनः कमेक्कयास्‌, आत्मता क्रियम्राणमात्मीय वा कर्म" 
क्षय, घजेवित्वेत्यथ:! आत्मनेत्यादी (अत्तादे अप्पणों घा क्रम: 
क्सयं करिचाए त्ति) कमेश शह षष्ठी द्रएब्या | ( पच्छाउ5च- 
रस्ख इत्यादि ) पश्चादस्मिन्‌ राजाऽऽदौ प्रत्रजितै सलि मातुर- 
सत्यापि व रूब्याऽऽच्यभावाद्‌ छःस्थस्य 'से' तस्य, तदय स्यं - 
त्थर्थः । मिचश्ासिनिजकसंबन्धिपरिजजनस्य, योगकेमवार्सम।म 
प्रतिबहाति । तत्रालब्धस्येपिसतस्येच घस्तुनो- साभो योगः, :- 
ब्चस्य पारिपालनं कमः, साभ्यां वतेमानकालभखा घातसाला। 
योगचेमवातेमानी, तां-निर्षाह, राजा करोतीति तात्पयेम । 
(दाते फट्टू ) शति रत्वा इतिहेतोरेषरूपामेच घोषणा घोषयत 
कुरुत । ( पुरिससहस्लमित्याढि ) ४३ पुरुष सदर नाना ऽऽ(द्‌ - 
विशेषणम । स्थापत्यापुत्रस्यान्तिके प्राउइसेतमिति संबन्धः । 
( विज्ञादरखारणे (सि) “ इह जंसप य देडे उखयमाण ” ह- 
स्यादि कृष्षव्यम । एवमन्यद्‌षि मेघकुमारचरितालुसारेणण पूर्व बरे- 
सदभ्येतव्यमिति ! ( शगियाससिए इत्यादि ) { प्सखासागिए४ 
आयाशनंडमफक्ताणिक्स्तेदणसमिए) अग्दानेन प्रदखेन सह भा. 
एरूमात्राया उपकरणलक्कणपरिच्यदस्य या निक्षेपत्या भोचनं 
तस्यां समितः खम्यकूपवात्तमाना ( उक्यारपास्वघणस्येसजलट- 
सघाणपएारिहावाणेयासामेए ) उष्यारः पुरीष, जअस्तबण सूत्र, 
सरला निश्ठीयते, सिघानो नासामलः, जादः शरीरमखः। इट 
चाबत्‌करणादिदे हङ्खस्‌--“ मणसमेए घथसमिपए कायस्त- 
मिण । ” चित्ता55दोनां कुशल्ाार्ता प्रपतोक इत्यथः । ` म0!- 
गुत्ते बयगुरों कायग़ुरे चिसःऽऽरी नाम दु भाजां निषेधक:ः। प- 
डेबा55ह-“गुरू ।” योगापकूया “गुत्तिदिए।” इन्छियाणा वि. 
येप््रसत्प्र दु स्तिनिरोधात्‌ । “सुत्तवंभचारी ।” खख्वत्यादिनधप्मः 
खयेरसियोगास्‌। “अकोटे ४।” कथमित्यत आइ- “सत । 
सोम्यमूतित्वात्‌ । “पख ते।” कृषायोद्यस्य विफलीकरण,त - 
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रा चवरूंते ।” कषायोद याभावात्‌ | “परिनिव्वुरे "' खास्थ्यातिरे 
कांत | अणासवे।' दिसा5४दिनिवृसः । "अममे।” ममेत्युङ्खख- 
स्याभिष्वक्षतो$सखस्भावात । '*अकिचणे ।” निरूब्यरवात्‌ | “ 
झभाथ। मिथ्यात्वाऽऽदेजाबश्रन्धिच्ळेदात्त । ''निरुवबेषे ?” तथा- 
चेधवन्धहेत्वन्ावेन तद्याविधकमाचुपादानात्‌ । पतदेखोपमा- 
नरुच्यसे-“कसपाई व मुकक्रहोए |” बन्धद्देतुत्येन तोयाऽऽकार- 
सख्य स्तहस्यानावाल । “संखा इक निरंजणे। रक्षनस्य रागस्य 
कतमराक्यत्वात्‌ । "जीवो खिव अप्पडिहयगई ।” लवजोचिस्ये- 
नास्खालतावद्द।रेत्वात्‌ ¦ 'गयणमप्रिव निरा लखबणे ।” दे शद्रा मक्कु- 
साऽऽद्‌)नामनालम्घकत्वात्‌ | “वायुरिव अपएमिवके।” क्केशाऽऽ- 
दो अतिचन्धाभाबेनोचित्येन सततविहारित्यात्‌ | “ खारयस- 
लिल ख सुचाहेयप । ! कपायञ्रक्णगइलत्ववजेनात्‌ । 
पुफ्ख रपक्त पि च निरुबलेवे!” पद्मपत्रमिव जोणाजिक्याषलपा- 
सादात्‌ | “कुम्मा इव गुत्तदिण।! कूमः कच्छ पः । ' खरर्भाव- 
खाण ब एगजाएण।' खड आरण्यः पद्मविशषः,तरूय विषाण झू" 
झू, तदेके भवति, तडदेका जालो यो ऽसङ्कगत्दतः सढृ(यत्यागेन 
सर तथः! "दिइग शव विप्पसुक्के।” आ लयाम्रतियन्धेन | “ भारं- 
रुपक्खी व अपमत्त।” भारएरुपक्तिणो हि-एकोद्राः पथगा ग्री - 
वःः,अन्योऽन्यफल भाकेणः । प्रमत्ता इच नङ्कन्ति, यथा भारएड* 
पक्किणः ॥ १ ॥ ” जीवद्वयरूपा भत्रन्ति, ते च सर्वदा चकित - 
चित्तः भवान्ति इति | “कुजरो इक समीरे 1” कम्मरा खुसैन्य प्रति 
शूर इस्यथः। “वसमो शव जायथामे ।” आरोपितमहानतभार- 
चढ़ने प्रति जातबलो, निवाहकस्वात्‌ । "सी दो इब दुरूरिसे।” 
दुरूष णाय छपरूरगसुगः। ''सदरों इव निपपकपे” परीघ हप वनेः 
“सखागरा इब गभार |” अतुर्च्छुसत्तत्वात्‌ । “ चढी इब सो- 
मलस्से।” शुमपारिणामित्बात्‌ | “सूरो इव दित्ततेप।” परेषां 
छोंभकत्वात !“जश्चकचथं व जःयरूत्र।” अपगतदोष ब्रकणकु- 
व्यत्वेनोत्पनेस्वस्वनावः ''वसुंघर ब्व सब्वफास सहे” पृश्त्रीवत्‌ 
झीताऽऽतपाऽऽयनेकावि ध स्पर्शे कृ मः। "सुय हुयाखणो व्व तेया 
जलत घुताऽद्ताएतचश्चानरवत्‌ प्रभया दीप्यमानः | "नत्थि 
ण तस्स मगबंतस्ख कऱ्थर पडिबंचो भवर” नास्त्सय पत्तो यदु- 
त तस्य कुज्ञापि प्रतिवन्ध भवाति । "स य पमिबंधे अ डञव्विद ए- 
फत्ते | त जह।-दउ्वओ, (खत्त ओरो,काल ओ, भावओ। दव ओ«स- 
[खित्तचित्तमीसेसु! खित्तओ गामे वा नगरे वाऽरसे दा खले चा 
घेर वा अगणे डा!” खले घान्यमलन!+अदिस्थरिमञ्नम। 'काल झो 
समप वा ावलियाए बा। ” असेख्यात समयरूपा याम्‌ । “ आ- 
णापाणुए चा ।” उच्छासनिःश्वबासकाले “'थोवे बा” सपोङ्गा स रू- 
पसप दा” बढुतरेट्ासरूपे बा "लबे सप्तस्तोकरूपे दा | “मुहु - 
से चा” मवसप्तख्ततरूपे''अहोरसे वा पकखे वा साले घा अय- 
ण धा। दत्तिणायनेतरदप प्रत्यक घरामास प्रमाणे, लवत्सरे वा 
“अज्न्तरे वा दीह काल सं जोप” युया:ऽदी '"सावओ कोदे बा माणे 
वा माप वा लोहे वा भए चा हाले ख।” हास्ये हषे चा । “एव 
तस्ल न भवइ।” घचमनेकऋधा तस्य प्रतिवन्ध न जर्वात । “स 
छं भयव बासीचद्णकप्पे ।? वास्यां चन्दनकल्पो यः स 
तथा | अपकारि्णिष्प्युपकार का री त्यथेः । चासीघ ड्रउ ऽ द्‌ नञ्च" 
त्त चन्दन कब्पयात यः स तथा । “ समतिगमणिभट्टक-- 
चणे खमसुहटुक्खे ” समानि उपत्तेपणीयतया तथा 55दै गन य. 
स्य सं तथा । “इह लोयपरलोयप्प/डिय दे जी दियमरण/निरव- 
कख खखारपारगामी कस्सखत्तनिग्यायणट्राण अन्छुद्धिए प- 


बंच खं विइरइ शि ।” पत्रमीयासामित्यादियुणयोगेसेति ! 
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( पंचाएुष्चश्यं ) इह यावत्करणादेचं दश्यम्‌-" सख सि"? 
कस्तावइय दुवालबिह्‌ गिहिधम्मं पमिवस्जिशएण अहासुई दे: 
खारणुप्पिया | मा परिखं काहिसि। तय ख ले सखप राया 
थाचश्चापुक्तस्स अणगारक्ल अंतिए पंचा शुन्य एयं ०जाय खख संप” 
ज्जज्1 तप सु ले सन्नप राया ससणोबासप जाप”'(अजिगयर्जीचा- 
जीवे) इह्‌ यावत्करणादिद्‌ हृश्यम्‌ -“उचलरूपुफ पाके असिवसे" 
घरनिउ्जरक्िरियाडिंगरण्कंधपामोक्खकुर्ूले । ” किया कायि- 
क्यादेका, अधिकरणे खड्निवेत्तनाऽऽदि | एतेन च शान ताका ।॥ 
“अलाइज्जे।” आवद्यम।न सायः, कुतीथिकप्रार तः सम्यक्तवा- 
ऽऽद्यत्रिचसञन प्रति न परसा हस्यम पेकते ऽति भावः| श्रत पवाऽऽ- 
~" देवासुरनागजकख रक्ख खकिनरकिपुरिख सरु न्रगंधव्यम हो - 
रगाइपादि देवगणो निग्गत्राओ पाबयणाओ अणतिक्कमणिज्ज 
देवा देमानिका ज्योतिष्का:,शेषा नवनपतिव्यन्तर जिडाबाः, ग- 
रुमाः सुपक्षेकुमारा:। एवं चततव,य़ त:-'' निगाथे पाचयणे निस्स- 
किए निक ख्िए | "सुक्तदशेनान्तरपकपा तः)" निब्दितिगिच्डे फन्न 
प्रति निःशङ्कः “बद्धे । ” अर्थश्रवणतः। “गढ़ियड़े । ” अथा- 
वधारणन | "पुरच्ड यड्रे।” सशये सति “आभिगयद्दे । बोघात्‌ । 

विसिच्डियङ्ठे? फेदम्पर्योपलम्भ'त्‌। अत पव" ड्रिमि जपेम्मा- 
एरागरस्ते ।” अस्थीनि च प्रसिद्धानि, मिञ्जा च तन्‍्मध्यवर्ती 
घालु अस्थिमिञ्जञाः, ताः प्रेमाजुरागेण सावङ्गप्रवचचमप्री तित" 
कणकुसुम्भाऽऽद्रिगेण रक्ता इव रक्ता यस्य स तथा । केनो ज्ले- 
खनत्याह-"अयमाउसो ! निसांथे पावयणे अछ, अय परमके, 
ससख अणुटु ।” (असो तत्ते) आयुष्मक्षिति पुत्राऽऽदेरामन्त्रणम्‌। 
राघ धनधान्य पुत्रदारराउपक्प्रवचना5६दि। 'कस्तरिय फलि हे” छ- 
च्ज्रिव स्फाटिकामिच स्फटिकमन्तःकरणं यस्य खर तथा | भोनं। छ 
प्रचचनाचाप्त्या पारेतुष्टसना इत्यर्थः) इति बृच्ञयाख्या | केचिच्वा - 
हुः-उच्चित अर्गलास्थातादपनीय ऊर्ळीकृतो, न तिरश्चीन- 
कपाटपश्चा छागादपनीत इत्यर्थः । उत्सृतो चा अपगतः परिधो- 
अगला ग्रहछारे यस्याउसो उत्लुतपरिघः, उच्तृतपरिघो 
का । औंदायोतिरेकादतिशय दानदायित्वेन मिक्कुकप्रवेशार्थम- 
नगोलित सुह द्वार इत्यर्थः| “ अ्रवंगुयदुबारे अपा बुल द्वार: क पाट" 
5अद्‌भिः मिक्कुकध्रवेशार्थमेवास्थागितरुहद्वार इत्यथः इत्येक य 
ब्याख्यानम। बरून तु भावनावाक्यमेवम्‌- य छुत स इशेनला ने,न 
करमाब्डित्पाषणिडका द्विभेति, शोशनमागेपरिग्रहदेणोद्धाटाशिर!- 
स्तिघतीति भावः। 'चियत्ततेबरघरद्वारप्पबेसे।” (सियत्त सि) 
नापीतिकरः अन्तःपुरणुहे ढारेण नापद्वारेण प्रवेशः शि्जनोचि- 
तप्रवेशनं यस्य स तथा। अनष्यंखुस्वं चास्यानेमोक्तम्‌अथव- 
(कियन्तो सि) छोकानाँ प्रीतिकर एच अन्तःपुरे वा शुद्द बा णह- 
डवरे बा प्रवेशो यस्य ख तथा! अतिथार्मिकतया ख चेत्रानाराङ्क- 
नीयत्वादिलि।'`चाउ द लघ्छाड् टुपुमासि णीखु परिपुप्म॑ पोल ह 
सम्मं अणुपलिमाणे।” उद्दिष्ट त्रप्रावास्यापोषधमाहार पौ ष= 
धाऽ्दे ब्रतचतूरूपम्‌। “समणे निग्गंथे फासुणणं एसलाणज्लेएं अ- 
सणृपाणन्वाइमसस्ताइमेण बऱ्थपडिम्ग हकं बल पाय पुंछणेण 17 प- 
तद्ग्रदं पार, पादप्राञ्जन॑ रजोइरणम्‌ । "ओस इभसञ्ेणं” भ- 
षज पथ्यम्‌ '' पामिहाररिपएणं पीढफलेगसंज्जालथःरपरणं 
पडिलाभेमाणे।” प्रातिद्दारिकेण पुनः सम्रपणीयेन, पीठमासनं, 
फलक मव छम्भार्थ, हाच्या घखतिः, शयनं बा यत्र फ्रलारितपदि:ः 
स्वप्यते, संस्तारको लघुतर: “ अद्दापरिग्गहिपाहि तचोकम्मेदि 
अप्पाणं आवेसाशे बिह रह । "(खुप फरिव्याथगे न्ति) शुको ब्यास" 
पुत्रः ऋग्वेद ऽऽद यश्रत्दारो वेदाः, पाप्रेतन्ञ साङ्ख्य मत ,स्र!ङ्‌- 
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रा वाचनान्तरे तु याचत्करणा- 
देबमिदमवगन्तव्यम्‌- ऋग्पेद यज्ञद सामवेद थत्रेण देद। ना सि-- 
तिहासलपश्चमानामितिददासः पुराणं, निघणकुषष्ठा नां मिघरटुर्नाम* 
कोशः, साङ्कोपाङ्घानामङ्गानि श्िकाञञङीनि, चपाङ्कानि तदुक्तय- 
पञ्चनपराः प्रबन्धाः सरह स्यानामेद्‌ पय युक्तानां ,सा रकः -अध्वाप- 
नद्वारेण प्रवर्खकः,स्मारको चाउन्येपां बरिस्खूत स्य स्मारण।त्‌ ! घा- 
रकोशटुरूप!ठनिषेधकः,पारयः पारगामी धमङ्गवित्‌। ष्टितन्त्रः 
विशारदः पष्टितन्जे कापेलो यकशा म्म, म क्षवेद कत्वमेख व्यनाक्ते- 
खेख्याने गणितर्कन्धे, शिकाकट्पे शिच्ताया मच्तरर्घरूपानि रूपके 
शास्त्रे,कळेए त थात्रिधसाम'्चारीप्रतिपाद्‌ के,व्याकरणे शब्द ब्त्तणे 
उन्द्खि पद्यचचनलकणनिरूपके, निरुक्ते ३।ब्द्‌निरुकम्रतिपादके, 
ज्योतिषामयने ज्योतिःशःस्त्रे । डन्येषु च आह्मएकेखु शारत्रेचु च 
परिनिष्ठित इति वाचनान्तरम ॥। पञ्चयमपञ्चनियमञ्चु्तम। तत्र प- 
अ यमाःप्राणातिपात वि रम पऽऽद्‌ यः, नियमास्तु -शो च सन्तोष- 
तपःस्ताध्यायेश्व र्रणिधानानि | शौ चसूल कं यम निय ममीजनाद- 
शप्रकारम्‌। श्रातुरक्तानि बस्जाणि प्रबराणि परिहितो यः स्त 
तथा । त्रिदणमा5ऽदीनि सक्त इस्ते गतानि यस्य ल तथा | तश्र 
कुऐमका कमरमुघुः, कचि त्‌ काञ्चानेका करो टिका खा ऽघी यते, ते 
च क्रमेण रुद्राचकतमाङ्ञा मृद्गाजन चोच्यते'। भष्ालिकं जिका- 
छलका, अङ्कुशो बुकपल्वच््वेइध्थः, पवित्रक तासरमयमद्भुः्याय क, 
केसरी चीवरखएम प्रमाजनाथम । ( सखाण ति) साङ्गयम- 
तम! ( सञ्चपुढबि त्ति ) कुमारपृथिवी ( पवयणं आरुहेश 2 
पाकस्थाने खुन्दपादाबारोपयाति) ऊष्माणसुष्णत्वं श्रावय” 
ति, ( दिष्ट बामत्तर त्ति ) मतं घमायेतुं व्याजधितु- 
मित्यर्थः । ( अद्दाई ति ) अर्थोन्‌ अय्येमानत्वादेिगम्यः 
मानत्वादित्यर्थः । प्राध्येमानत्वादा याच्यमानत्यादित्यथः । व- 
ङ्यमाणयाजायापनी या५5ीन्‌। तथा तानेव (हेऊइ [त्ते ) हेलन, 
अन्तवेसिंन्यास्तदीयक्ञानसपदो गमकालू | ( पसिणाई ति) 
प्रहतान्‌, पुच्छ्यमानत्वात्‌ । (कारस्याइ ति) कारणानि, बिव- 
कितार्थानञ्चयस्य जनकानि | ( घागरणाइं लि) व्याकरणानि, 
प्रत्युक्तरतया उवाक्रियमाणत्वादेषामितति । ( निप्पट्टपाखरणवाग- 
रण ति ) निर्मतानि स्पष्टानि स्फुटानि प्रश्नव्याकरणानि प्रश्नों 
सराणि यस्य तथा तम्‌। (खीजाउवसंत ति ) कयोपशम- 
सुपमता इत्यर्थः | पतेषां च याल्वाऽऽदि पदाचामागमिकगमभी- 
शाश्रत्वेनाऽऽचार्यस्य तदर्थपरिङझानमसभावयताउपञ्चाजनार्थ 
प्रश्न: कृत इति। ( सररिखवय ले ) एकत्र सवयसः स्रडशाव- 
यसः, अन्यत्र खषेपाः खिझछायेकाः ¦ ( कुत्रत्थ शि ) पकत्र 
कुले तिष्ठन्तीति कुलस्थाः , अन्यत्र कुल्नत्था घान्यबिशे- 
घाः | सरिसचया.५ऽदिपदप्रश्चश्च छलम्रहणेनोपडासार्थ कत 
इति । ( पगे भबति ) पको सवान इति णकत्वाभ्यु- 
पगमे आत्मनः कृते सूरिणा भोत्राऽऽदिविज्ञानानामवयचानं 
चात्मनो ऽनेकतोपलब्ध्या पत्वं दूषयिष्यामीति बुद्धः प- 
यंसुयोगः शुकेन कृतः (डवे जव ति) की भवान्निति च द्वित्वा. 
भ्झुपरामे अहमि सेकत्वाविद्विष्टस्या थेस्य द्वित्ववि रो घेन द्वित्वं दू े- 
यिष्यामीति बुद्धया पयु पोगो बि।हितः। अक्षय: अव्ययः; अव स्वि. 
तो भवान, अनेन निल्यात्मपकः पेनुयु कः। अनेके भूता अतीता 
भायाः सर्वाः परिणामा वा स्याश्च जाचिनो यस्य स्त तथा | 
अनेन चातिक्ान्तभाविसत्ताप्रश्नेत अ नेत्याऽऽत्म पक्कः प्य युक्तः। 
पकतरपरिघ्र दै अन्यतरस्य दूबणा येति । तत्रा ऽऽचार्यंण स्यच 
दस्य 'निणिल्ञदो षगो चरति कान्त त्वा समच ज्ञम्म्योच्तरमदायि-प- 


यावच्चापृत्त 





को ऽप्य ह म, क थम्‌ ?, छड्या थे तया, जीवय स्यैकत्व्रात,न तु प्रदे" 
शाथतया। तथा ह्यनेकरत्रान्ममेत्य वय वाऽऽदो नाम नेकत्यो पलम्जरो 

न वाधकः। तथा कञ्चित्स्व भावमाश्रि्यकस्व लं ख्याबिहिष्टस्या* 
उपि फदाथेस्य स्वभाघान्तरद्धया पेया द्वितयमपि न चिरूद्ध म, ६- 

त्यस सक्तम-द्वाखप्यदं झानदरानाथेतया, न चैकस्य रुवभ। घने दो 

हङ्यते। पको हि देवद'तताऽऽदिपुरुषः एकवैव तत्तदपेकृतया पि- 

तृहवपुत्रत्वञ्चातु खम्रा तृञ्यत्बापितुञ्यत्तमातुलत्वना गिनेयस्बा दी भ- 

नेकान्‌ स्वनाचालनत इति। तथा प्रदेशाधतया असंरूयेयप्रदे श - 
तामाच्रित्याकयः,सबंया प्रदेशाना कयानावात्‌ | अव्ययः किय- 
तामपि च व्ययाज्ञावात्‌। किमुक्त भचति ?- अत्रस्थितो नित्यः । 
असंख्येयप्रदेशो हि न कदाचनापि व्यपति, अतो नित्यता 5भ्यु- 
पगमेऽि न दोषः। उप्रयोगार्थतया विविध बया नु पोर्न” 
मित्य अनेक भूत मावभविकोऽपि अतीतानायतयो हि कालयोर- 
नेकविषयबाधानामात्मनः क थ द्िदभेन्नानामुत्पादा द्वियमाा 
निस्यपत्तो न दोषायेति । पुएरुरी केश आदिदेवमणश्वरेण नि" 
बॉोणत कपद्षकितः पर्वतः,तस्य तत्र प्रथमं निवुतत्वात्पुएमरीक* 
परेतः शत्रुञ्जयः । ( अंतेहि येत्यादे ) अन्तेबंज्लबणका५दिभिः, 


'प्रान्तैस्तेरेष छुक्तावशेदेः पर्युबितिबी, रूकेनिस्नेहेः, तच्ये र्ये: 


अरसेः दिद्यग्बादिजिरसंस्कतः,विरसेः पुराणत्वाद्विगतरसैः,शी- 
के; शीतलः, उष्णे: प्रतीतिः, कालातिफ़रान्ते: तृष्णा बुभुक्काकाङ्षा- 
प्रति; प्रमाणातिक्रान्तेः युक्ञक्षापिपासामात्रानुचितेः। चकाराः 
समुश्चयाोः | एघंविधविशेषण/न्यापरे पानाऽऽ्दी निनिष्कुरशर)- 
रस्य न भवन्ति बाधाये। अत आह-प्रकृतिसुकुमारकस्येत्पाडि । 
« घेयणा पाचब्यूया ” इत्यस्थ स्थाने “ रोगारयके ” इति कः 
खिद्‌ दश्यते | तत्र रोगब्धास्ावातङ्कञ्च रूच्छूजी बितकारीति स" 
मालः। करङ्कः करएङूतिः, ददः प्रतीतः,तत्प्रश्रानन पिसज्वरेण 
परिगतं शरीर यस्य ख़ तथ । ते इच्छन्ति चिकित्साम्‌ । (अः 
उटावेमि खि) आवर्चेयामि कारयामि | ( खमेममत्तादगरणः 
मायाए शि) भारडमाजा पतङ्इप रिच्ञदश्च,उ पकरण च जा क- 
ढपाडदि भाणडमाजरोपकरणं, स्वं च तदात्मीयं जाएरूमात्रों प क- 
रण च स्वसाएडमाजोपकरणं, तदादाय शुदीत्वा, अच्युयतेन 
खोद्यमेत, प्रदर्चेन सुरुणोपरदिषेत,पररडी तेन गुरुल कशा द ड्री क~ 
तेन, विद्दारेण स। खुव तनेत, विहरत पर्सितुं,पाश्व झाना5ऽदीनां 
बहिस्तिष्ठतीति पाश्बस्थः | गाढम्लानत्वा55दिकारण चिना रा" 
र्यातराअयाहना$दिपिएममो जकत्वादागमोक्तविशेषणः | स च 
सक्रदचुखितकस्पताढपकाल्मापि भवति,तत उच्चते-पाश्वन्था- 
नां यो विहारो बद्चनि दिनानि यावसथात्ते नें से पाञ्चेस्थावहा- 
रः, खो ऽस्यास्तीति पा9्वेस्थविद्दारी । एवमत्रखक्वा ८ ऽदि वशेष 
णान्यपि, न्रमवसन्ो विचिंताजुष्ठानालसः, आवश्यकस्वः- 
च्यायमर्युपे त्षणाध्यानाऽऽद) नामसस्वक्कारीत्यर्थेः कुत्सित: शी - 
लः कुशी ज्ञः, का्लाविनया 55 दि भेद निन्नानां ज्ञानद शेन खार रा 55- 
चाराणां विराधक इत्यर्थः । प्रमत्तः पञ्चचिधप्रमाट्यागात्‌, खः 
सक्त: कदावित्लंविझ गुणाना कदाचित्पाश्वस्थाऽऽदि दोषाणां स- 
बन्धा ररव ज यसं ख जना खिति । ऋतुबद्धै ऽपि अवघ कले ऽपि ष = 
उकल काऽऽदि सय्मासंस्तारकं यस्य स तथा । (नाइ मुज्नो एवं 
करणया सि) नेव त्या पुनरपि ( एवं ) इत्थं करणाय, प्रत्र- 
स्तिष्ये इति होषः | पवमेत्ेत्यादिरुपनयः । शह गाथा सिद्धि" 
ज्ञियसंजमक्कञ्ञा, वि दोइउ उञ्जमालि जइ पच्छा । स्र वेगा ओ ते 
से-लब्रो ब्ब आराहया होति॥ १॥ ? शा? १ थु० ५ अ°। 
चर २० | षुः । 


(२४०5) 


थाबय 


ड । इथापयति पङ्कम्रक्केपेण प्रास श्चव्यातिक - 
स्वाद समथयति यः स तथा | देतु मेदे) (स्था०) यथा परिणा- 
जकधूशसा-भ्ोकमध्यभारो इस यहुफर्ल भवति तत्राहमेच जाना - 
मीति मायया प्रतिम्राममन्यान्यकोक मध्ये प्रदपयति खात तजि. 
प्रदाय कश्चित्‌ आयको ओकमभ्यस्येकत्यार्क्थं बहुषु प्रामा 55- 
दिपु तरलम्मव पत्येव बिश्रोपपर्या ध्यहर्शितों लोकमध्यज्ञागो त 
जपतीति पक्क स्थापितबासिति श्थापको देतुः। अरक्तं ख-'' ब्लो- 
गर्ल मरउभजाणशण, थावयहेऊ उद्दरण | (८७)” (वश १आ०) 
इति। ल खायम-भन्चिरत्र भूम'द,त था नित्यानिस्यं बस्तु, रूब्यप- 
यीयतस्तयैब प्रती यमानत्वीदीता अतच क प्रती तिब्याधिकतया 
काल ङूपण साथ्यस्थापनात स्थापक इति | स्था० ४ उा०देव* । 


लास्प्रत ब्थापकदैतुमधिइर्याऽऽश- 
लोगस्स मञ्कजाणपा, थ[वयदेकडदा दरणं ।( 0७ ) 
लोकस्य खतुदेशारज्जप्रात्मकर्प मध्यक्वानं, किम? ,स्थापक हेतादु- 
द।दूरणमित्यक्कराथेः। जाताः कथानकाद्यसेयः। तक्षेद्म्‌- 
"तुमसे परिव्यायगो दिंमति। सो य पकबेए-खेत्ते दा।ण।५ऽदि सफ से 
लि कहु समेते फायब्वं | अहं क्षोयरुल मउ्छं जाणामि, ण पुण 
इको | तो लोगो तमाढालि । पुडिइभो' य सेतो घडझु थि दिखाए 
खी सिहणिङऊण रज्जूग पमाण काळण माइद्राखिथो भणति- 
पय खो यमड्ठं लि। सद्यो ज्ञोधो बिम्इ य गच्ात-भहो!मइ्टा रपण 
जाणिय ति! पशो य खाचओ), तेण नाये । कह चुतो खौय पया- 
रेश्त्ति?,तो अह पि धंचामि सि कश्षिऊग भणिय-ण एस 
ओोयमउ्जो, छुज्ञो तुम वि! तझो साषरण पुणो भावेकण भरप्पो दे“ 
लो कहिओ-जदेल लोयमज्मो' |शि। लोगो तुङ्डो। भजे भर्णति- 
शणेगठा ऐ२ अनन असं मउ परुषतर्य बघू विरोधो छोएय- 
ति, पं सो लेण परिव्यायगो' णिप्पिद्ुपलिणवागरणों कशे! । 
पसो झोश्यो थांबगहेक | लोडशरे चि बरणकरणाङओगे 
कुस्टुतीखु अलंभाषाणउजसगगादरझो लीलो प्र खेत प- 
छवियष्दो। दध्चाएुशोगेण यि लाइुणा लारिसं न।णियब्च । ता- 
रिखो यथ पक्खो गेपिइयश्यो। जस्स पुरो सर चेव इाढं ख 
शीरइ । पुब्दारखिरुो दोलो स ण दृर्धाति। ” दशर १ अ०। 
यावर-स्याबर-पु० | तिधतीर्येधंशी सः स्थावरः । जा०( प्रति०। 


शीता5ऽतपा5ऽच्पेतरवेऽपि स्थानाश्तरं प्रस्यनमिलापिंतया श्थान- 
शील, हत्त) ४ छाप । स्थाखरशामकरसोदयास्‌ पृथिब्यादिके, 
सूत १०१ का० ४ ड० । झा० चू०। स्थाः न° | 
क्याधराः एथिष्यतेजो पासुधनस्पतयः । झाखा० १ हु ६ झ* 
१ उ०। खूत्र०। िखिधः स्थावरः, लूश्मयादरभेदाल्‌ | सूकगस्था- 
बरो घतस्पस्यादिः । वादरस्थाधरः पृथिग्यादि। । पा० | धूत्र» । 


तिविहा थाबरा पएण्यचा | तं जहा-पुद विकाइया, अआउ- 


फाइया, बणास्स३काइया | 
स्थानशीञ्चत्वात्‌, स्थावरनामक्र्मोद्य!कू खा स्थाइराः । दो- 
४ व्यक्तमेत्रेति | स्था० ३ घा० २ उ0। 








स्थावरा 5ऽविविभ्राममाह-- 
जूमी घरा य वरुगणा, तिविइई पुरा यावरं सुणेयन्द । 


चकारबछमापुस, दुविहं पुण होङ दृपयं तु ॥ ३३॥ 
शूमिः,एदाणिःतरूपणश्च,चसन्क्स्य न्यषाहेत उपनयः खः,न्रि।वे- 


आमिधानराजेन्yः | 


थावरदसग 


थे पुनरोँधतः श्थाघर मम्तब्यम्‌ । पुनःशब्दो विशेषणाथः | कि 
विशिनध्रि!, स्वगतान्‌ नेदान!तद्यथाननूमः शत्र, तवा त्रिघा-सतु. 
केतु, असेलुकेतु च, गृहाणि प्रासादाः। तेऽयि जिधियाः ला तोरुन्‌- 
तोभयरूपाः। तरुगणा नालिकेर्याच्वारामा इति । खक्रारबद्धम!सु- 
बर्मिति । अक्रारवर्स गनठयादि , भानुर्षं दासला5दि | एव द्विपदं 
पुनर्मवति द्विविधम्‌) इति गाथाः ॥२२९॥ वश० ६ अ०। राज- 
सहजाते खोरजिनख अतुदेरापूवभवडीवे स्वनामक्याते रव प्रे 
कदप०२ कण! प्यु?। झा न्म० | तिघ्रस्तीत्येषंशीक्षा उष्या55दय- 
निकपेऽपि तत्पदिहारासमर्थोः स्थावराः । “स्थेशभासपिखक- 
खो;बर:!४॥२॥८२॥ ( हैघ0 )इसि घरप्रत्यथः पृथि या कायि काः, 
अप्कायिकाः, तेजरकाथिकाः, वायुकायिकाः, बनरुपति कायिका 
पकेन्डियाः शद्चिपाककेद्यं कर्मोशपे स्थादरमाम । तेजोषायूनां 
घु स्थाथरशामोदथेऽपि असने स्वाभाविकमेव, श पुनरुष्णा55च्य- 
मितापेन द्वीन्खिया$54) ना मित्र विशिष्टमति । कमे० १ कमे०। 


थाबरकाय-स्थावरकाय-पुः । साघरनामकमोवखात्‌ स्थाबराः 


बृथधिव्यादय३, तेषां काया राशयः | श्याघरो धा कायः शरी- 
शं येषां ते ध्वावरकायाः । फूथिवाकाया विष, स्था ! 
थाइरकाए कुविहे पएणत्ते। तं जहा-जबासाळए चेब, अ" 
अबसिक्िए चेव। स्या २७० १ ड० | 

९ पतदूम्याय्या तु स्वस्वस्थाने ऽष्टठव्या ) 

पंच याबरकाया पसा! ते जहा-इंदे याबरकावे,बेभे थ[- 

बरकाये; सिप्पे यावरकाये, समई थावरकाये, पयाषए 
यावरकाये | पंच यावरकायाहिवई पण्जत्ता। ते जहा- 
छै थावरकाया[हिवई ० जांब पयादए यात्ररकायादिवई । 
( बचेत्यादे ) रुघातरनामकमोद्यात्‌ श्थाधराः पृथिव्याद्‌- 
यः, तेपां फाया बाशखः, स्यायरो बा कायः शरोर येषां ते 
स्थाबरफायाः। इन्छलबन्धित्याद्न्डिः स्थावरकायः बृथिदी- 
कायः, परष ्रह्मशिएपसंमतिप्राजापत्या चपि भअपूकाथाऽऽवि स्वेन 
बाख्या इति एत्ायकामाइ- ( पखेत्यादि ) रुथावरका- 
बामा प्थित्यादीगामिते खूभाष्यन्ते, झघिपतयो नायका 
ढिशामिवेम्छान््यादयो,मकृत्राणामिबाश्चिथ मद इभा३३द यो, द क्कि” 
पोस्तरल्ोकाकूयोरिष शक्रेशानाविति स्थावरकामाथिपतय 
शति । स्धा० ५ ठा० १ छ०। 

यावरचडक-स्यावरचतुष्क-श० ¦ स्थाधरसूङटसापयोपसाधार- 
णलक्कणे स्थाधरो पस क्षिते अतुष्फे, कम २ कम० ! 

थावरजाइ-स्थावरजाति-क्* । पकेन्डियजातो, क० प्र० श 
प्रक० । 

यावरणाम(ण्‌)-स्थावर तापन्‌-च०।ध स्पन्दनर्वतिवन्धने नामकम" 
जेदे, आ०। यदुदयकशा दुषण ऽऽद्यमितःपेऽपि तत्स्थ/नप रिह।रा- 
समथो: पृथिब्यतेज्ञो बायुवनस्पतयः स्थाचरा ज्ञायन्ते । पण 
₹३० ३ वार | कमे० | प्रब० | 

थावरतसिग-स्थावरत्रिक-न० । स्थावससूदमापर्याधकल झगे 
स्थाचरोपलक्किते त्रिके, फमे० ५ कमे० । 

थावरदसग-स्थावरदशकक ल५ । स्थावरोएल क्ित बशफे, कमण 
इतखखसदशकात स्थाबरदशाक विपयंस्त चिपरीताथे 


९४४०७) 


थावरदसग 


स 1 तथाहि-तिष्ठन्तीत्येयंशीखा छष्णाऽऽद्यन्जितापेऽपि तत्प- 
रिद!रासमथोः स्थावराः । '* स्येशभाखापेखकसो वरः ” 
॥४॥२॥९॥ (हेम) इति धरप्रत्ययः । पृथिदीकाय्रिका अप्का यि- 
काः तेजस्कायेका घायुकायिका वनस्पत्तिकायिका एके- 
न्डियाः, तद्भिपाकवेच कर्मापि स्थायरनाम, तेजोवायनां तु स्था- 
बरनामोदवेशपि चक्षनं स्वाभादिकमेव, न पुनरुष्णाञ्ञ्यभिता- 
पेन ची म्द्रियाऽऽदीनामिच चिडिष्टमिति ॥ १ ॥ कर्मे १ कम ० | 
यावरसुहुमअपज्लं, साहारण अथिरञ्चसुभदुजगाएि । 
दुस्सर5णा इ्ज्जाउजसं, *' TIPPETT TILT कळकळ ॥ प्र ॥ 
इृदापि नामशब्दस्य संघन्धात्‌ स्यावरनास सूदमनाम अप- 
योसनाम खाघारणनाम अ्रस्थिरनाम अढाभनाम उम्नंगनाम 
दुःस्वरनाम अनादेयनाम ( श्रजल वि) अयशाःकार्तिनास । 
(२७) कर्मे०१ कमण । 

यावरळछुग- स्थावरद्विक-त० । स्यावरसूकमलप्तरे स्यायरोपल कि- 
ते द्विके, कर्म» २ कम० 1 

याबराविस-स्थादरादिष-न० । विषसेदे, घरि भुक्त सत्पीकपति। 
स्था० ६ ठा०। 

शासग-स्यासक-पुं० । दृएणाऽऽकोरे, का० है ख० १ ० | जं०। 
विपा० 1 झाद्चाका 55 कारे, भ०११ श०११ ड°। औ० । इस्तवि- 
म्ये; का० १ अ० १ अ० । अश्वा ऽऽ रणख्रिरोषे, पुं० | अलु० । 


थासगातळी-स्यासकाऽऽक्ली-स् ० । ६ त0 | दपणाऽऽक्कतो ¬ 
नां श्थासकानां स्फूरकाऽऽदिघु खपर्युपरि स्थितानां परतो, 
अग्णु० १ वंग २ झ०। 

याहू-स्ताघ-न? । यावति जले नासिका न ब्रुमति ताबति जले, 
खु० ४ उ० | गाथे, क्वा० १ ञु० ५ अ०। दोघे, दे” ना० ५ घगे 
३० गाथा । 

'थिशज्ञ-रिथरगञ्ज-न०। श्देशपतित संस्कते भ्राचा ०४ भु०१य्चूऽ र 
अ० ६ उ० | प्रक्ा० 1 चित्ते, * आञ्ञोय थिंस्गन्नं दःर॑, साथि द्‌ग- 
भबणाणि य । चरंतो न बिनिउ्भाफ, संकट्र/णविब्ज्जप ” 
॥ १५ ॥ दृश० ४५ अ० १ उ० 1 स्ताधुर्वसत्रे थिग्गम्चक ददाति, 
न घेति प्रश्ने उत्तरम-यो भिक्षुवरास्यैक थिग्गळ ददाति, दद- 
र्ल बा अनुमोदयाति,सस्य दोषाः, यः पारणे याणां थिश्गलानां 
परतश्चतुथे थिग्गञ्च ददाति, तस्त्य प्रायश्चित निशीधसुत्रप्रघः 
मोद्वेराके, एतदनुसारेण साधूनां थिभ्गल्लदानं न कल्पत इति। 
४३% भ्र० | खेन० ३ उद्धा० । 

थिष्ष-श्त्यान-त्रिः। " ईः स्त्यानखळ्वादे ” ॥ ८। १। ७४ ॥ 
इति स्त्यास्थाने रुत्यी थल्लुक, स्त्यानेव स्ती थी, नो णः । प्रा० 
२ पाद। सेबा ४5दित्बादू णढित्बम्‌ । प्रा० २ पाद | कठिने; झा* 
१ श्रु० ६ अ°।निःर्बेढे, दत्त च | दे० ना० ४ घ्य ३० गाथा | 


Sw > पक त्त 
थिप्प-तुप्‌-घा० । तृधा, ' तुरः (स्थच्प:ः ' ॥ ष! ४ । १३८ ॥ 
इति तुप्यतेः थिप्पेत्यादेराः । भयिप्प€। ' तृप्यति । प्रा ४ पाद्‌ । 
विगञ्च-धा०। विक्करणे, “ विगमः थिप्प-णिद हः” ॥ ८। ७ । 
Ss 
१७११ ॥ इति चिगलतेः स्थिष्पा ऽऽदे शः | 'थिप्पऽ। ' विगज्ञाति । 
प्रा ३ पाद्‌ । 


थिमि न । देशीं 
६०३ 


कप 


स्थिरे, दे” ना ५ वग ६७ गाथा 


इुपनिधानराजेन्छः । 





थिरणाम 
यिमिनं-स्तिमितुम्‌-त्रञ्य> । आडी कतुमित्यर्थे, ल० घ०1 


थिमिओदय-स्तिमितोदक--नण । यस्याधः कर्दमो नास्ति तादू- 
शे जब्ने, औ० । 

थिमिय-स्तिमित-त्रिश स्घचक्रपरचक्रनस्कररूमरा55दिससुत्थ- 
भयकल्लोलमात्राविवर्जिते, खू० प्र रै पाहु0। रार | प्रक्षर | ज०। 
भयवजिंतत्वेन स्थिरे, औ० | विपा० । क्ला० । निजृते, सऊ० रे 
श्र ३ अ० ४ छ0 । दशारघुरूषाणां तृतीये पुरुषे, अग्त० १ 
थुन १ बगे १ छझ० ।स च अन्धकदृष्णे धारणया मुत्पद्या रिष्टनेमे- 
रन्तिके' प्रवज्च शत्रुजये खिद इति अन्तङृद्दशानां प्रथम- 
घरे चतुर्थ ऽष्णयने चिन्तितम्‌ । अन्त १ छु० १ बगे १ अ०। 
इथाए । 

यिपियमज्क-स्तिमितमंध्य-त्रि० । स्तिमितं स्थिरे मध्य दोटू* 
नोउन्त:करणे यस्तिन्‌ सात तन्तथा । निम्चक्षमनस्के, प्रश्ष० ४ 
ब्लखए द्वार । 

थिपियमेश्यौ-स्तिमितमेदिनी- खुगी० । निमेरजनपदे, प्रति» । 

थिर-ए्थिर-त्रि० ! संदननघ्ृतिज्यां बलबति, आव० ४ अ? 1 
चाचा | सूत्र० । निश्चले, 'का० १ शु० ए भ० | ज्य० । प्रक्र ! 
उत्त० | अग्रकम्पे, स० ११ दा० ११ उ० | झाख० । अनतिस्ल- 
थे, जी० ३ प्रति० ४ डउ०। हढे, आचा० २ ० १ त्र. ७ अर 
२ ख० । नं०। आ० सण । खु? | नि० च्यू० | खपायेनि, प° १७ 
तवेव" । असंख्ययकालाबस्यायिनि, सूत्र० १०१0० १ उ०। 
तत्रायस्पाया शुचरकर्मिके, व्य० ६ ड० | स्थिरा नाम यपां सजेय 
ग्रह्माणि। बृ०९च०। घुचे, नि० चू०५ड० | धारब्धका यंस्ापास्त- 
राज प्रबापरित्यागऋारिणि, घ०३ अचि०। स्थिरो लाम उन 
योग कुवेऋषि न परिताम्यति । व्य०्दे स० । ' इदा बढु सय, 
थिरा वा श्रोलढा वि अ। (३५) स्थिरा निष्पन्ना । दद्य०७आ> | 

थिरगाहत्थ-स्थिराग्रह स्त-त्रि० । स्थिरोऽप्रह स्तो यस्य स स्थि- 
राग्रद्वस्तः | जीए ३ प्रति० २ उ० । सुश्चेखकवस्‌ तथाबिधद स्ते, 
खत्त० ४ अo | भ०। 


क, a 


थिरचित्त-स्थिरचित्त-डि०! अविचल मानसे, जीबा०६अचि? | 
यिरबक-स्थिरषटक-न? । स्थिरशुन शुभग सुस्वरा5ऽदे य य श॒ की- 
तिरूपे स्थिरोषलक्तिते, कर्म» १ कमे0 । 
यिरअप-स्थिरयम-पुं० 1 यमभेदे, द्व । 
स्तर च- 
सरक्क योपशमो त्कपो-दतिचाराऽऽदिचिन्तया | 

रहिता यमसेवा तु, वतीयो यम लच्यते ॥ २७॥ 

( सादिति) खतो बिशिष्म्य कथोपशमस्योत्कपादुद्रेकादति- 
चाराऽऽदी नां चिन्तया रदिता, तदनावस्येच विनिश्चयाद, यम" 
सेवा तु ततीयो यमः स्थिरयम छच्यते ॥ २७॥ द्वा० १६ द्वा०। 

'थिरजस- स्थिरयशस्‌-जि० | अनश्वरकीतों, “ समणग्रणपवर- 
गघहत्थीणँ थिरञ्ञलाण । ” ख० ७ अङ्क । 

यिरजाय- स्थिरजात--पु० । स्थिरेण निर्विघेन जात छत्पन्नो गर्भ 
स्थिरज़ातः । चिरेण जाते, त०। 





यिरणाम(ए) -स्यिरनामन्‌-न° । नामक्मभेदे, यऊदयात्‌ हारी- 


रावयवानां रिारोऽस्थिद्न्तामां स्थिरता नचति। “ देतअछि- 
माइ थिरा (४६) {स्थर (स्थरना मोड येन दन्तास्थ्यादि निइचखं 


(२४१० ) 


थिरणाम 





ह 


भवति, यदुदेयादू शिरोऽस्थिम्रीवाऽऽदीनामबयदानां स्थि- 
रता भबति तत्‌ स्थिरनाम ( ४६ ) । कर्म» भे 


१ कंम० । 
पे० से० । 
थिरतरय-स्थिरतरक- पु । अतिशयस्थिरे, पञ्चा० ११ खिबण। 
थिरता-स्थिरता-स्त्री० । उत्कघकाछाप्राछौ, द्राः १ए द्वा० । 
महावतेषु एव अमे था स्पमैयदेती निश्चलत्वे, पा०। घर । 
स्थेयं, चु० ४ छ० । स्थिरता-जिनथम प्रति परस्य स्थिरता- 
5ऽपाद्नं, खस्य खा परतीर्थकलसुछिद्शने5षपि जिनप्रबचन प्र- 
ति निष्प्रकम्पता । घ० २ अधिन । 
चरस ! किं चञ्चलश्वान्तो, चान्त्दा घान्त्वा विषीदासि । 
निधि स्वसन्निधावेब, स्थिरता दशेग्रिष्यति ॥ १ ॥ 
ज्ञानदुर्थं विनर येत, लोन विक्रोनक्कूचे केः । 
अम्लऽव्यादिवास्थेयो-दिति मत्वा स्थिरो भव ॥ 9 ॥ 
अस्थिरे हृदये चित्रा, वाम्नेत्रा55कार गोपना । 
पुश्चल्या इव कल्याणा-कारिणी न प्रकीर्तिता ।।३॥ 
अन्तर्गत महाशल्य-मस्थैर्थ यदि नोरतम्‌ । 
क्रियोषधस्प को दोष -स्तदा शुणमयच्डतः ? ॥ ध ।। 
स्थिरता वाइमनःकाये-येंषामडा ङ्कितां गतः । 
, योगिनः सपदा।लास्ते, ग्रामेऽरण्ये ददित्रा निश्ञि। ५॥ 
स्थे येरनमदीपश्चे-दीपरः संकल्पदीपजेः । 
तद्विकब्पैर ञ्चं धूमे-रलं धूमेस्त याऽऽश्रवैः ॥ ६ ॥ 
डदीरयिष्य सि स्व्रान्ता-दस्थेयेपडनं यदि । 
समा घेभैमेमेघस्य, घटां विघटयिष्यासि ॥ 9 ॥ 
चारित्रं स्थिरतारूप-मतः सिस्देष्वपीष्यते । 
यतन्ताँ बतयोऽवश्य-मस्या एव प्रसिछयये || दु ॥ 
अ्रष्ट० २ अष्टण । 
यिरपःक्ष-स्यिरप्रतिङ्ग-मि० । भाषितस्यानन्यथाकारके, जाव० 
६ अ0। 
यिरपरिवादि-स्थिरपरिपारि-पुं० । स्थिरा अतिशयेन निरन्स- 
राऽज्यासतः स्थै्यंमापष्ा अनुयोगपरिपाट्यो यस्य स स्थिर- 
परिपाटिः । प्रब? ६५ द्वार 1 व्य०। श्नुः | ग०। परिचितखुत्रा- 
थे, साया० १ क्चु० १ अ० १ छ०। 
थिरव्जय--स्थिरव्रत-पु०। ! अतेघु स्थरे, आ० म० १ ० २ खधरू। 
थिरसघयण-स्थिरसंहनन-पुं। स्थिरं दृढं (प्रथममित्य धेः) से- 
हननं सस्य सः । अ0 म० १ अ० १ स्ूणम । बलदखरदारीरे, 
दशा० ४ झ०। अविघटमानसंदनने, म० १४ दा० । 
यिरसंघयणया-स्थिरसंहननता- ख्ी० । तपः्पन्ुतिघु शक्तियु- 
क्तताबाम्‌, उत्त० १ अ०। शरीर संपदूभेदे, श्याए ठा० | प्रव0। 
यिरसत्त-स्थिरसप्व-पु" । स्थिरं परीषद्दाऽऽदे ख पाते व्ययच्व = 
सात्सश्व यस्य ख स्थिरखचस्वः | तस्मिन्‌, स्था० ४ ठा०३ उ०। 
निश्चल मानस्टाचष्टम्मे, बृ्‌० १ छ०। 
यिरसरीर-स्थिरशरीर-पुं0 | शाररवलोपेते, बृ १ ड०। 


झअभिधानराजेम्छः । 








नथिरां 


घिरसीस-पुं०। देशी-निर्ज के, निभेरे, बद्धशिरख्याणे, दे० नान ५ 
चरे ३२ गाथा । 


यिरसुह-स्थिरसुख-न° । निःप्रकम्पानुदू देजनीये, “स्यिरसुख- 
मासनम्‌,” शति पतञ्जलिः | द्वा० ५७ द्वा० । 
घिरा-स्थिरा-खी? । योगढष्टिमेदे, द्वा० | स्थिरा च न्रिक्नद्रन्ये- 
रेघ, सा च रत्नाभा, तदूतरोधो हू रत्ननारुसमानः,तद्भावोऽप्र- 
तिपाती प्रकरूमानो निरपायो नापरपरितापरूत्‌ परितोषर तुः 
रयेण प्रघिघाना 55दियोनिरिति । (२६) द्वा० २० द्वा० । 
मत्याहारः स्थिरायां स्या-हशीनं नित्यमनपमू । 

तथा निरतिचारायां, सूक्मबोध समन्वितम्‌ । १ ॥ 

( प्रत्याहार इति ) स्थिरायां दृष्टी प्रत्याइधरः स्याढ्वचयमा- 
णलक्कणः | तधा-निरतिन्राशाया द्रोनं नित्यम्नप्रतिपाति, सा- 
लिचारायां तु प्रकीणनयनपडश्वोपद्रचस्य त दुत्कोफाऽऽद्यनवचो- 
घकल्पमपि अबति, तथा5ऽतिचारभावावू, रत्नप्रभायामिव घू- 
स्वादेस्पद्बचः, अञ्जमं स्रमर/ह्वेतम्‌, तथा सुङ्मबोवेन सम 
न्चितम्‌ ॥ १॥ 

बिष यासंमयोगेऽन्तः-स्वरूपाचुकतिः किक । 

प्रस्याहारो हुषीकाणा-मेतदाय्तत्ताफन्नः ॥ 9 ॥ 
(विषवेति) विषयाणां चक्षुरादिय्राह्माणां रपा5$दीना मसंप्रयोगे 
लदूत्रहणान्िम्ुख्यत्यागेन स्वरूपमात्राबस्याने सति अत्तःस्बरूपा- 
जुरातेश्विस्तानराधानिरोध्यतासपात्तिः किल इषीकाणां चक्षुरा- 
छीनामिन्द्रियाणां प्रत्यादारः । यत उक्तम-'' स्वबिषयासप्रयो- 
गे चित्तस्वरूपाचुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः |” इति ।(२-५४) 
काीडशोऽयमित्याह-पतद्ायच्तताफत्र इन्द्रिय वशीकरणे कफलः। 

ज्यस्यमाने दि प्रत्याहारे तथायक्तानीन्छियाणि भन्नऱ्ति य" 
था घाह्यविषयामिमुखता नीयमानान्यपि न यान्तोति। तदु- 
क्तम-“ततः परमा दश्यतेन्छियाणामिति ¦ ” (३-५६) ॥ २ ॥ 

तो ग्रन्धिविननेदेन, विवेकोपेतचेतसाम्‌ । 

त्रपायै भवचेष्षा स्या-द्वालक्गीमोपमाऽखिन्ना ॥ ३॥ 

( ऋत इति) अतः प्रत्याद्वारादू, प्रन्थिदिञ्नेदेन घिवेकापेतचे- 
तसां भनचष्टाऽस्िखा चकबत्यांदिसुक्रूपाऽपि बालक्ती- 
डोपमा बालधूलीगुहक्रीडातुळ्या, प्रकृत्यछुन्द रस्वार्िथरत्वा- 
ज्यां अपाये स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 

सर्वमत्र परं ज्योति-झेस्व भावेकमूर्तिकम्‌ । 

बिकड्पतल्पमारूढः, शेषः पुनरुपछुत्रः ॥ ४ ।) | 

( तत्त्वभिति ) अन्न स्थिरायां कुस्वभाव एका मूर्तियेस्य तत्त- 
था, काना5ऽदिशुणजेद्स्याऽपि व्यावहारिकत्वात्‌ । पर ज्योति- 
रात्मरूपं तश्ब परमार्थखत्‌ | शेषः पुन भे डप्रप्चो विकल्पसक- 
णं तल्पमार्ढ उपसवो ज़मविषयः, पारेदृड्यमानरूपस्याभा- 
चात्‌ ॥ ४ ॥ 

अवजोगिफणा55ज्ञोगो, भोगोऽस्पामव भासते | 

फलं हनात्मधमेत्वा-क्ुल्यं यत्पुएयपापयोः ।। ७ ॥ 

(प्रवैति) अस्यां स्थिरायाम्‌, जोश इन्द्र यार्थ जु संघन्धः,भ- 
बनोगिफणाऽऽमे।गः सेखारस पेंफणा55टो पो ऽबभा सते, घहुखः- 
श्वदेलुत्वास्‌। नानुपहत्य भूतानि भोगः संभवति, तयश्च पापम्‌, 
ततो दारुसदुः स्न परम्परेति । थमयन्नबस्वा्गोगो न छुः खदो भ- 


€ ३३११ 
अजिधानराजन्द्र: । 


थिरा 





ह $$ह-यदु यस्मात्‌ पुएयपा पयाव योहि फत्रमन'त्मधि- 
मत्वा चर्यम्‌ । व्यच दरतः खुशी लत्व ऋशी ल त्वाज््यां छुयोवि भेदे- 
उपि निश्चयत: संसारप्रबेशकत्वेन रुशी लत्वाविशेषात्‌ ॥'५॥ 
धमीदापि भवन्‌ भोगः, भायोडनथोय देहिनाम्‌ । 
चन्दनादपि संजूतो, कहत्येत्र हृताशमः ॥<॥। 
(घमोदिति) धर्मादपि भवन्‌ भौगो देघलोका $5दो, प्रायो छा- 
हुल्पेन, अनथोय देहिनां, तथा प्रमादज्षिघानाव । परायोशदर्ण 
द्यर्धर्माक्तेपिभोगनिरासारथम, तस्य प्रमादबीजत्वायामात्‌ । 
अत्यन्तानब दाती थेकरा 5ए्दिफलशुद्धेः पुष्य गुद्यादसवाग मामि " 
निबेशाद्ध मंसारचिक्तो पपत्तेरिति । सामान्यतो दृष्टान्तमाइ-च- 
न्देनादापि तथा शीतप्रकृतेः सभूदो दहत्येब हुताशनः, ददनस्य 
द्वादस्तभाबापरादुत्ते। प्राय एतदेवं न दहत्यापि काश्चित्‌, सत्य- 
मन्त्राभिसस्कृताददाहयासिेः खकललोध्काखेद्धत्यादाते वढ्ति। 
युक्त चेत त्‌, निश्चय तो येनांशिन ज्ञाना$अदिक तेनाँशोनाञ्वन्धनमेव) 
येन च धमादा55दि क॑ तेन बन्घनमे त्र । स्वम्थकत्व!55दीनां ती थे क र- 
नामकमोदिबन्धकत्वस्या$5पि तद्‌ श्विना भृतयोगकषायगतस्यो- 
पचारेजेत्र संभवाद्‌, इन्खियायसंबन्धा55दिक तूदासीनमेवेत्य- 
म्यत विस्तरः ॥ ६॥ 

स्कम्धात्स्कन्धान्तराऊऊरोपे, जारस्येत्र न ताखिकी । 


इच्जाया बिरति चोगिः-त्तत्संस्का रानतिक्रमात्‌ ।।9॥ 

( स्कन्धाडिति ) स्कन्धात्‌ स्कन्धान्तराऽऽ्ोपे सारस्येव भोगा" 
दिच्छाया बिरतिने ताच्चिकी, तत्लस्कारस्य कर्मबन्धजनिता- 
निष्टमोम संस्कारक्या ऽनतिक्करमात्‌ । तदतिक्रमो हि प्रतिपक्षमा” 
बनया तत्ततकरणेन स्यात, न तु चिच्छेदेन भसजु्ततामा्रेण बे" 
ति । इत्थ नोगाखारताविमाघनेन स्थिरायां स्थेय मुप जायते,स- 
स्यामस्य|मपरैरऐ योगाचे र सहोठ्याऽऽ्द्यो गुखः प्रो ख्यन्ते | 

शथोक्तम्‌- 

* आजोल्यमारोभ्यमनिष्दुरस्नं, 

धन्घः शुञो सूजपुरी ध मल्यम । 

कान्तिः प्रखादः स्वरखेम्यता च, 

योगप्रषूच्ेः प्रथम दि चिम्‌ ॥ १३ 

मैज्यादियुक्त विषयेषु चतः, 

प्रनाववद्धैयसमन्वित च । 

झन्दैरघृष्यत्वमभीछलाभो, 

जञनप्रियत्वं च तथा परं स्यास्‌॥ ५ ॥ 

कोषव्यपायः परमा च तृसि- 

रौचित्ययोगः समता च गुर्षी । 

वेरा ऽऽ दिनाशोऽथ ऋतम्नर। छी = 

रनिष्पन्नयोगस्थ तु चिड्मेतत्‌ ” ॥ ३ || इति। 

शद्दाप्येतद्कजिम गुण जातमिस पश्वा 5ऽरञ््य विक्ेयम्‌ ॥ ७ ॥ 
द्वा० २४ द्वा० | 
विरादलियाजस्यराऽउवलिका-खी० । 'हजपरिस 
जी० २ प्रति* । 
थिरासयत्त-स्थिराऽऽायस्व-चित्तस्थैये, पे० सू० ४ सूत्र। 
यिरीकरण-(स्थिरीकरण-न० सीदतां चारित्राउपदियु स्थेयेदे- 


ली. जीत० । चमोदू विषीदता सज जारुबचनचातुयोदबल्या - 
पने, प्रब० ६ द्वार । पदञ्मा० | दश०! च> । स्वगतपरमतथम- 
ब्यापाराणां स्थरत्वा 55धाने) पज्हा? ७ जिव । नि० चू० । 


की ७० ०५". 
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पणाभद्‌, 


यिरीकरश 





एत्तेसु चित्र खमणा-ऽऽदिएसु सीदति चोया जा तु । 
बहुदोसे माणुस्से, भा सीद थिरीकरणमेयं ॥५७॥ 
सीद्‌ ता णाम-जो थिरखंधयणो थितिसंपष्पो हट्टो य ण बञ्जमति 
सवमणाऽऽदि पु, पला सीयणा। खोयणा प्रेरणा, नियाजनेत्य- 
धेः, ते पुण चोयणं करेति अवायं देसेडं | जो जप्पति-(बहू- 
होस माणुस्ले)दोखा अचाया। ते य' दं डकस सत्थयाइ।।” अहवा” 
जरस्यासकासन्त्रयकुट्राऽऽद भो संपञ्रोगबि९पओगदोस्वाद्वि य जुस! 
मा इति पमिसेटें। पव बयणाकिरिय!सदायत्तेणे स जमे थिर क- 
रेलि (न्ति थिरीकरणे । ससं कठं नि० चू०१ उ०1 “जहा उज्जेणीए 
अञ्जाऽऽसाठो कालं करते सजण अप्पाहे श | मभ द रिसाचं दिउजह, 
जहा उत्तरज्फबणे सुण, ते अक्खाणय सव्य तहेच । तम्हा खा 
जहा भज्जासाढो थिरो क्रो, एबं जेऽनविया ठे थिरीकरे- 
यउवा। ” दश० दे अ० | रदीकरणे, नि० चू ४ छ० | 
थिरीकरणे आसाढो उदाहरणं-- जज्जेणीए आसादो आय. 
पओ काल करित साहु समाहीए णिज्जवेति, अप्पादेति य- 
जदा मम दरिसाम देह, ते य ण देति। खो य सब्येयं गता प- 
ब्यड्शप्‌, तझो हाविओ य, सलिंगेण सिस्सण य से ओढी पड" 
ष्ठा, विट्ट श्रोदाबंतों मागतो, चतरा य गाम चिउब्चस णाडूयाक- 
रुणं, पच्छापर्य सरयफाहस्बसथारोपधावणं, श्रतरा थ अस्म 
गाममज्जा ख तलागळुदारगाविठन्दणं अलमज्के खलख आ- 
यरिओ पासिशा जितो ! तेहि माण घाणमतरचर्स्माद मुबागतो, 
पच्छा कालिया ते एगमेगस्स आभरणाणि इरिखम रको, प- 
रुळा तास दि्छंता कहयति परियारीण। 
पदमो भणति-- 
४ ज्ञण भिक्स बारे देमि, जेल पोसमि णायष । 
सा मे मदा अक्कमति, जायं सरणतो मयं ॥ १२७ ॥ ” 
स्मो भसति-अतिपंडितो सि, भुक आभरणाणि । 
खितिओ वि आरशा, सो भजति- 
१: बहुस्सुथं लिक्षकदं, रोगा खढ्ड पाऊलं । 
युज्झमाणग ! भई ते, नप ता किचि सुदासियं ॥ १२५ ॥” 
तति भणसि, सुणेहि भ्रकस्याणय- 
“ जेण रोहति खोयाणि, जेण जयसि कासगा । 
तस्स भज्फे विवञ्यामि, जायं सरणतो ज्यं ॥ १२६ ॥ 
जम दिया थ राञ्जो य, सप्पोमें महुस्ताप्पसता । 
तेण मे उमग्रो दृष्टो, जायं सरकतो भये ॥ १२७॥” 
आइ ब।-" 
४ बग्धस्स सप मीतेण, पाषशो सरण कतो । 
लेण वरु ममं संगे, जायं सरणओ मय ॥ १२८॥ 
खडत्थो सणति-- 
“ ब्घणपचणखमत्था, पुर्ब होऊण स्प* कार?! 
देऊ्यगद्वियम्गहदत्थो, बय ! को णामझो घाही ! ॥ १५? 
स्तो अराइ-" 
“ षए्ासाढेसु मासे जु, माय सुह सायलो । 
सेख में मज्जते आग, जाय सरणतो जय ॥ १३० ॥ 
जण जीवति सक्ाणि, निरोहम्मि अणतण । 
तेख मे भञ्णए अंग, जायं स्ररजझ भयं ॥ १३१ ॥ ” 
पचमो भयरई- 
४ ज्ञाच घुच्छ छुं घुच्ळ, पाट्खे निरखदरे । 
मूलाओ ढष्िता यद्धी, जातं रणतो भयं ॥ १३३॥ °? 


(२४१२) 


थिरीकरपा 





. प्रणति- 
“अध्मितरया स्नुभिया, पेज्लत साहिरा जजा । 
दिखे भयह मायगा 1, ज्ञाय सरखुतो जय” ॥१३३॥ 
श्रदवा-- 

"जत्थ राया सय चोरो, भेडिओ य पुरोदिझो । 
दिस भयहू णायरिया !, जाब लरणओ जय” ॥१३४॥ 
अह बा- 

“आइरग्गयए य सुरिए, चइयथूजगप व घायसे। 
भिक्तीगयप य आपव, स ढि! साहे ओ ढु जथो न घुज्फ₹।१३ 
लुम पत्रय असम हे ! लबे, मा हु बिमाणय ज्ञक्खमागय । 
जकखादरूप हु तायण, अखि दाणि खिसग्ग सासयं ॥१३६॥ 
नचमासय कुच्छि्ानिया, पासत्रणे फुलि सेय मद्दिए | 
सूया खेगेदिए ढडे, ललणप असलणप च मे जायपए” ।१३३। 
एब सब्बानरणाणि घेस पयाझो; अंतरा य खजतीबिडथ्यणे 
त डप अणति- 

''सयमेच य सुक सोडि या, 

अप्पाणिञ्चा य विषाड़े स्हारणया ! 

ओवाइयस्रू ध सि, 

कि बेला ! बेबेति बाली ?” ॥ १३८ ॥ 
५ कडए से कुंडक्ष य ते, 

अजिअःकस्त | तिलयते ख ते । 

पच्यणस्सल उड्डादकारिए !, 

छुष्ा सदि! कतोऽसि झागता ? ॥ १२३६ ॥ ”? 
“ राइसरिसवामेताणि, परडिद्दारि पास्तासे । 
अप्पणो बिद्लमिसाखि, पासतो चि ण पाछालि” ॥ १४० ॥ 
सा य पडिभणति- 
“ खमखो ऽसि सजतो श्रस्तरि, बंसबारी समलेदूउकंचणे । 
चेद्ारियवायश्रो च ते, जिछज्ज़ ! कि ते पमिग्गहे ? ॥१४१।।'' 
( उस० नि» २ अ० ) ( पतासा गाथानामर्थः “दसलणपरी- 
साह दाब्दे ग्रे वक्यते) पुणरणि ये पयाओं राय चर घावा र” 
विठव्बणुं, परिबुछो य। जहा तेण देवेण तस्ख आसाड मूतिस्स् 
धिरीकरण कत, एवं जडासात्तिओ धिरीकरणं फायव्जं ।' नि० 
स्यू० १ छ०। 

थिल्लि-यिब्लि-खरी० ! बेगंसरा5<दिद्धयाविनिर्सिते यानविशेवे) 
द्शा* ६ ०) सूत्र) ज० । रा० | ब्वाटानां यत्‌ 'अडपञ्चाण रू- 
ढं, तदन्यखिषदैघु ्थिल्लीरत्युच्यते | जी» २ प्रति० ४ चर । 
ख्रो० १ का० । ज्ञ०। 

थित्रथिबंत-स्तिवस्तिबत्‌-बि० | झेरंरिंगायमाने, तं० । “ थि- 
खिथित्रिय बाभच्छुं । ° थिविथिवायमानेरन्रर्वीभस्सं, रोष” 
मित्यर्थः । ल॑० । 

थिवुग-स्तिवुक- पुँ० | पानीयबिन्दी, आ।० स्खू० १ अ० । आफ 
म० | प्रक्ञा० । दर्श० | बिड़ा० । 

थिबुगसंकष-स्तिवुकसंक्रम=पुं । " पिमपनरेण जा उद्य- 
स्नगय। लोप अ्णुदयगयाउ | सक्रामिकण बेयर जे एस्तो थि- 
युगका मो ॥७०॥ ” इत्युक्कलक्णे सक्रमनेवे, प० सं० ५ द्वा- 
श्‌. | क० प्रण । 

थिन -स्तिञ्ञु-खी °। ल धारणबादरवनस्पतिकायनेदे,ज्ञी ० १प्राति०। 


घीण--स्ह्यान-त्रि० । संघातमापल्े, स्था० ६ ठा० ] 


श भिघानराजेन्डः । 





शीण 


यीणगिद्धि-स्त्यानग्राण्दि-खी० ।स्त्यना यहुत्वेन सङ्घातमापन्चा 
युद्ध रन्रिकाङ्ला जाभदवस्थाउध्यबलिताधसाधनखिषया यस्यां 
रुखापानस्थायां सा स्त्यानगुद्धः; सस्य हि सत्यां ज्ञाग्रदव- 
स्थाऽभ्यबसितमर्थसुत्थाय साधयति, सत्याना खा पिएमीभूता 
अह्विरात्मशीक्तरूपा यस्यामिति स्स्यानर्किरित्यन्युच्बतेः | त- 
ज्ञाने दि खप्तुः केशवार्दस्चसदृरी!ः शक्तिञसति । अथदा- 
स्त्याना जमीजुता चेतन्यारस्यामिति स्त्यानरिंरिति, ताइश- 
चिपाकदेचदा कमेप्रक्ृतिरपि स्त्वार्ना$ः, ह्त्यानग्रुरझेरिति जा। 
स्था०६ ठाण प्रवण उसण “गोणा35दय;” ॥ ८ | १1 १४४॥ 
इति प्राकृतसतेण थीणद्धीतिनिपातः। कमे १ कमे० । निद्रा- 
विशेषे, कर्म०६ कम । 

यौणि-स्त्यानारि-व्ी* | स्त्याना पिएमीभूवा ऋषिरात्म- 
शक्तिरूपा परूरां श्यापावस्थायां सा स्त्यार्न€ः ! तद्गायै हे 
रूत्कपेतः अयमखंदननस्य केराखाकचक्ञसटशी दाक्तिभयति, श्र 
अते चेषं कथानक आगमे-क्चिरप्रदँशो कोवे क्षुष्धको वि- 
पाकप्राश्तस्त्यानाशनिद्वासहितो द्विरदून दिखा र्ल कृतः, तत: 
स्व तस्मिन्‌ धद्धाइमिनिवेशों' रजन्यां स्त्यानद्धयुदये पतेमानः 
समुत्याय तइन्तयुगलमुत्पाट्घ स्वोपाश्रयद्वारि च प्रद्धिप्य पुनः 
र्वान्‌ इत्यादि । तद्विपाकवेच्या फमैप्रक्कतिरषि स्त्यारनारूः । 
(६ गा०) कमे* दे कसे० | ग० । प खे० । जीत०। 

स्त्यानदिडछान्ता नाइ? 
पोग्गलमोयगरफरुसग-दंते बडसालजंजणे पूत्ते। 

एतेहि पुणो तस्सा, विर्गिचणा होति जयणप ॥२४०॥ 

पुलं पिशितं, मोदको लमूमुकः, फरसकः कुम्नकारो, दन्ताः 
प्रतीताः. बरशाञ्राभञ्जनम्‌, पलानि प्षोदाइरण्शनि सुले 
स्त्यानकिं'नरायां भवन्ति | पतैरेतवदआन्तोक्तेश्चिक्लेः स्त्यान ङि 
परिङ्ाय, तस्य स्त्याना्ँमतः साघौयतनया दिषेचन परि" 
त्यागः कशेव्यो भन्ति । 

तत्र पुकुलडकन्तमाह- 

पितियासि पुव्व महिस, दिगगचियं ।देस्स तस्थ निसि गंतुं । 

अस्सं इंतु खायाति, उवस्सपं सेसगं शति ॥ १४१ ॥ 

«* झगस्मि गामे परो कुमुंबी पक्कास्पिय तब्चियाखि य नि“ 
म्मणेखु अणगस्यो मंसप्पगारे नक्र | खो अ तहारूवाणं थे- 
राणं अतिप धम्मं सोडं पव्चाइओं गामाइसु ब्रश । तेण 
य एगत्थ गामि महिसो चिर्मिखमाणो दिट्टो। तस्ख मंसे अभि- 
लाखो ज्ञातो। तेण अभिलाखेण अव्वोच्डिसेणेब निक्‍्खू दि" 
डिस! अव्युच्ग्किण खियारछूामि गतो। चरिमा सुक्तपोरिस्हा 
कया । आवस्सयं कार्ड पातोसिया पोरिसी विद्दिता । 
तदीनसासो चेच सुत्तो। सुसस्खेच थीणद्धी जाया । सो 
नघिश्रो अआपणाभोगनिदबर्ठिएणं कारणेण गतो भहि- 
सरमरुल | अन्नं महिल हंतु नक्खिला सेखं आनेतुं 
उबस्लयस्स डवर्रि उदितं। पच्चूसे गुरूणं आखोपइ-परिसो 
सुविणो विठ्ठी । साइडि दिसावलोक करंतेदि दिं कुणिमं, जा" 
णियं-जहा एस थीणद्धी, ताहें लिंगपारंखियं पचित स्तर 
दिन्न । ” अथ गाथाउक्वरार्थ--पिशिताशी कश्रित्पूर्द गृदघासे 
आसीत | सच महिषं विकर्तितं दृष्टा खंजासतक्लकणामि> 
लावस्तत्र महिषमएमले निशि रात्रो गत्वा अन्य माहेष दत्वा 
खादति, शेषमुद्वरितमुपाश्रये नयति । 








( २४१३ ) 


शीणारळि 





र करुँष्ठान्त माह- 


मोयगजत्तमल्ज्छ, भतु कामे घरस्स निस्ि खाति । 

जाणं च भरेऊणं, आगतो आवस्सए विगढे ।। १४४! 

पकः साचुभिकां दिएडमानोः भोदकभक्तं पइयति । तक सुः 
चिप्मवज्रोकितमवभाषित च. परं न लब्ध, ततस्तदलब्च्वा 

दूब्यवखायपरिणत पत्र प्रसुधः। रात्रो त्र गत्वा गुडस्य 
कपाटे अक्का मोदकान्‌ अच्यत । शेषमाद्‌ केनाजन जुस्वा 
समागत; | प्राभातक झाचइयक ॥त्रिकडयात-इरशः स्वप्ना 
सथा इष्ट इति । ततः प्रभाते सोदकमृतजाजनं दृष्टा कातम- 
यथा स्त्यानरिरिति,तस्यापि लिङ्खपाराश्चिक द्श्ञम्‌ । शेष पु - 
ला 55 ख्यानकचड्गक्तब्यम्‌। 

अथ फरुसकरएान्तमाइ- 

अवरो फरुसगमुं मों, मट्टियपिमे व छिंदिलं सीसे । 

एगंते अवयञ्जइ, पासुत्ता छ वियडशा य ॥ १४३ ॥ 

अपर: कश्चित्‌ फरुसकः कुम्नकारः कापि गच्छे मुण्डो 
जातः, प्रत्रजित शत्पर्थः। तस्य रात्रो प्रसतस्य स्त्याना$रु- 
दीणो ख च पू खृन्तिकाच्ळेद।भ्याखी,ततो स्श्चिकागिएड़ानी- 
छा समोपप्रसघानां खाधूनां शिरांसि बेजुमारडधः । तानि च 
शिरांलि, कमेबराणि चेकान्ते अपोऽऊति। शोष्यः साधवो5पत्ु- 
ताः । ख न जूयोऽपि प्रसुतः । ततः भाते ईदृशः स्वप्नो मया 
हृष्ट शति बिकटना कृता! प्रभाते च साधूनां शिरांसि, क- 
मेवराणि ख पृथकूमूतानि दृष्टा कातम्र-यथा रुत्यानर्रिरिति 
लङ्गपाराक दक्तम्‌। 

ऋ दून्तशष्टान्तमाई- 

अवरो बि घाटिओ म-चढ्त्यिशा पुरकवाभे भेतूण । 

तस्मुक्खशिज्ञ देते, बसहीबाहिं विगडणा य ॥। १४४॥ 

अपरः कोऽपि साधुगेदस्थमाये असद्‌ स्तिमा शुएडामत्किप्य 
चावता टितः पत्चायमानरे महता करेन डज्भितः, पष छन 
इयेभिप्रायः । निशी थद्धर्भिकता तु-' एगो साह गोयरनिग्गतो 
हत्थिणा पाकि तो।” इति लिखितम. | पसु भयथा ऽपि हस्तिक्स 
परान स्फृत्वा स साखुस्तस्योपरि प्रद्धेरमा पन्नः प्रस्त: । लदी ण- 
स्त्यानर्दिश्चोत्थाय पुरकपाटो नहकत्वा दस्तिश्वाओं गत्ता तस्य 
हस्तिनो व्यापादनं कृत्वा दन्तानुत्खन्य बसतेषेडिः स्थापयि- 
स्त्र जयोऽपि खुत्तः । प्रजाते च विकटना-स्वेश्नमालोचयति । 
साधुभिश्च देगबबोकनं कुडोणेमजदन्तावोव्तितती । ततः स्त्यः- 
नारूमन्‌ असाचात करवा लड़पा राकः कृतः । 

घधरशा/खाभड्जनइ छान्तमाह- 
उब्भामग बहसाक्े-ण घट्टितो केइ पुन्ववणहत्थी । 


बडमालनंजणा55यणा, उस्सगाऽऽञ्ञोयणा गोसे 1१ ४०) 
एकः साधुरुद्शामकः भिकाचयी गतः, तत्र॒ ग्रास- 
चयस्यापान्तराले वटवको महान्‌ विद्यते, ख़ छ स्वाधुगों- 
ढतरमुष्णान्िइतो भरितजाजनस्तुबितबुञुत्तत ईयोपयुक्तो 
चेगेना55गच्यद । ( सडलालेण त्ति ) लिङ्गव्यस्ययादू बट- 
पादपस्य शाखया रशिरास घट्टितः खुष्ठतर परिनापितः, ततो 
बटस्योपरि प्रद्वेषमुपगतः, तदृष्यव लाय पारिणतश्च प्रसुप्तः । उदी - 
णस्त्यानाङ्चात्याय तत्र गत्वा बरपादपं जङ्कूस्वा तन्मूञ्चत- 


टाया शाखामानायापाश्चयापार स्थापंतवान्‌ । उत्सर्ग च आव- 
६०४ 


आभधघानराज॑न्ध । 






चु३ 
इयक कायोत्खमेत्रिके कृते,तथेत गुरूणामालोचयति,ततो दिसव * 
खोके हृते तथेत झातम, ल्िङ्गप(राज्चिकश्च रुतः। केचिदाचायो 
बवते-सप्तमसथे बनहूस्ती बनू, ततो' मनुजजवमागतस्य 
मरबजतस्योदार्त्यानरू पूवनवाअयाखादरशाला भञ्जनमम- 
घत्‌ | शेष प्रागात्‌ । 
कथं पुनरलो परित्यजनीय श्त्याह- 

केसवअचब्चबल प-छ्मर्देति मुय बिग णत्थि तुइ चरणं । 

ऐच्छस्स इरइ संघो, ण बि पको मा पदोसं तु ॥१४६॥ 

केशचो वासुदेचरुतरूष बलादद्धेबलं स्त्यानारूमतो भवतीति 
तीथेकदादयः प्रक्ापयनित । घतश्च प्रथतसद्यानेनासमद्वीरुत्योक्त- 
म्‌! न्त्याढि। जु ४ उ०! 


थिसर्टितिग-स्त्यानस्दित्रिक्-न० । मिखानिद्राप्रचलाप्रच ला" 


स्त्यानाझिलकणे स्त्यानद्धर्युपज्षप्तिते जिके, कमे” ३ कमे० | 
४ सतस्य थोऽसमरस्तरुतस्बे” (5 ।२ ४५ 1 इति स्तस्य थः । 
प्रा० २ पाद्‌ । 


टा. 


द्रकु 


शुडूकि अ-न० । देसी -दरकुपितवदनसंकोजने,मीने च । दे० ना० 


४ चरे रेरे गाथा । 
थुश्सस्ताति-छी०। र्तने, आव्० २ झर । सूृत्र०। स्तुतिङि- 
घा-प्रण/मरूपा, अखा धारणयुणोत्कोशनरूपा च। नं० । सोको- 
सरलखदूभूतताथकृद्‌ गुणवर्णनपरायों ( भ्रव १ द्वार ) पक- 
म्छोक प्रमाणायां ( प्च ० ४ विव० ) रुद्धीनूय जघन्येन चलुए- 
यस्तुतिप्रकथने, मध्यमेन छस्तुतेकथने, उत्कष्टेन १०८ स्तु- 
तिकथने, उक्त १४ अ0 | श्व0 | नि० चून । अनुशिष्टो, व्य» १ 
उ०। सघा० । ( स्तुातिस्तनथोावशोधः ' थय ' शान्दे ऽस्मिन्नेच 
भागे २३०३ पृषे उक्तः ) चेत्यचन्दनायां यत्कायो-- 
स्लर्मानन्तरं जणएयते तत्स्तुतय शति खद्धाः । ( तास्तिस्मश्चत - 
स्रो बा दीयन्ते इति ' चेइयधदणश ' शब्दे तृतीय- 
जाणि १३१० पृष्ठे स्तुतिप्रस्तादे प्रत्यपादि ) तिस्त्रः स्तुतीराद्देती- 
व्योख्याया55६ हरिप्॒रखूरिः-तिर्नः रुतुतयो नियभेनोच्यन्ते,के- 
चित्त अन्या अषि पठन्ति; न च तत्र नियम इति न तदुव्याख्या- 
नक्रिय । पघमेतत्पठितोपचितवुण य खं भारा डचितेषूप योगफ ज्- 
मेतादेति झापना थे पवन्ति-“ बेयावखगराखं स्रतिगरार सम्म- 
हि ट्रि समा दैगराणं करेमि का बरुसरगं ! इत्यादि यावदु “चोसि- 
रामि। ” व्याख्या- पुखवत्‌,नचर-वेयाखूत्यकराप् प्रवचना थ ब्य1- 
पृतभावानां यथाञम्बा कूषमाङ्घादीनां शान्तिकराणां कुतो पद्रवेषु 
खम्यगूद्टीनां खामान्येना5न्येषा समा धिकराणां सुत्र परयो स्ते- 
षामेव स्वरूपमेतदेदेशामिति वृद्ध लप्रदायः । पतेषां सबन्धि- 
ने, सत्तस्वर्थ वा पष्ठी, पतद्विषयम-पतानाक्ित्य, करोम्रि काः 
योत्सगेमिति । का योटखगखि स्तरः पूथेत्रत्‌ , स्तुतिश्च, नवरमे- 
बां देयातृत्यकराणा तथा तद्भाचघृेरित्युक्तप्रायं, तदपरिझाने- 
उप्यस्मात तच्छुभालिद्धाविदमेक वचनं झापक,न चा/सिमेतदू , 
अमभिचारुकाउड्दो तथेक्कणात्‌, सदो चित्यपरवृस्या एव प्रवाक्तित- 
व्यासित्येद्म्पयेमर्य, तदेत खक ब यो'गबी जे बन्द न।5ऽदिप्रत्ययामि- 
त्यादि न पठ्यते, अपि त्वन्य ओोच्डरुसितेनेत्यादे,तेषामविरतत्वा- 
लू, सामान्य पवस्तिरत्थमे वोपकार दशनात्‌, दचनप्रामाएयादि- 
ति व्याख्यातम " सिद्धेज्यः ” श्त्यादेंसून्नस | ल० ६ 
० | घ० 1 


( २७१४ ) 


चुइ 


क 









ह ता लस्सग्गं किला, वितीयविसिल्लोगिया य इह शाक्त । 
जस्र अचा षु-म। णाइस्व्वाञ्राणदाण ॥ २६ ॥ 
पुव्वुत्तकय बिहिणा, करात खुसत्थव च साबिस्मा । 
सुश्रस्स जगच नाण, उस्सग्गतिओ' थुराइ संथुक्ति ॥२9॥ 
सत्तिया अहवा वट्ट माणा तिसिलोगिया य सुहवक्मा । 
कम्भस्स निञ्जरट्ु, महय। सददण घरख।लि ॥ २6 ॥। 
छिच्चा तु पुऽत्राविह्विणा, सक्कथयं कह जाच परिद।णं।” (२६) 
बन्द प०। 

५ {तानि वा कक्कर जाव, थुईओ गसस्तिसोइआ । 
ताब तस्थ अझु्चाय, कारणेण परेण बि॥ १॥ ” 
तिख्नः स्तुतयः कायोत्सर्गःनन्तरं या दीयन्त ता यावत्कषाति, 
भणतीत्यर्थः | 1कंदिशिष्ठाः १ . तत्रा ऽऽह- दिञ््ोकिक!ः भ्रयः 
ख्हॉकाः बन्दो विशेषरूपा आधिक्यन यासु तास्तथा ।" सि- 
दाण बुद्धाणं” इत्येकः स्लोकः । "ओ देवाण चि ०" इति द्वि- 
तीयः । “ एको वि नमाक्कारा० ” इति तुर्ताय इति । घ० २ अ- 
थिए | बु० । ओघ | प्रात0 । 

पतैद्यो घातकारणेः समुपस्थितः देदातः लवेतो चाउ5वरयक- 
मरृत्वा गच्छुन्ति तत्र देशतः कथमङ्त्वेत्यत आह- 
युतिमंगलकितिकम्मे, काडस्लग्गे य तिविहकिइकम्मे । 
तत्तो य पमिकमणे, आहोयणयाएँ कितिकम्मै ।। 
क्लातिमङ्गल मकत्सा,स्तुतिमङ्कलाकरणे चाऽयं खिघः-श्राचश्य- 
के समासे छै स्तुती सब्य तृतीयां स्तुतिमकत्वा अभिराय्यां 
गच्छन्ति । तत्र च गत्वा ऐेयं।पायिकीं प्रतिक्रस्य तृतीयां 
स्तुति ददति । अथवा-अचश्यके समाते एकां स्तुति कृत्वा 
हे स्तुती अभिशाय्यां गत्बा पूेबिधिनो च्चरन्ति | अयवा-समा- 
प्ले आबड्यके$मिशाय्यां गत्वा तेच तिसः स्तुतीदद्‌ ति! अधवा- 
स्तुतिभ्यो यद्‌ चक्ति तत्‌ कृतिकमे, त स्मिन्नकृते तेऽन्निशययां ग~ 
त्वा तअेयापथिकी प्रातिक्रम्य सुखवरिप्रफां च प्रत्युपद्य इति- 
कम्म कृत्घा स्तुतीददलि । ब्य" ३३० । {इत्यादि म० भागे 
३२४ पृष्ठे विस्तरः ) 

ऋवस्सय काळं, नि्योनःई गुरूवएसेणं | 
विने युती पमिश्षेहा, काझस्स विही इमो तत्य ॥ 
झाजऱयक जिनोपदिष्ट सुरूपदेरेन कृत्वा पर्यन्त तिसः स्तु- 
तथः प्रवसेमान। धक्तयाः | तद्यथा -प्रथमा परकर्छोकिका, दिः 
तीया द्विश्छोकिका, तृताया जिश्टरोकेका । इत्यादे । ब्य० ७ 
उ० | प० ख० । पञ्चा० | 

घुकयं झाणाचि पि ब, लोए काळण सुकयकिइकिम्मा । 


बझतीऊओ थुइझो, गुख्युइगहणे कण तिमि ॥&॥| 
सुक्तामाङामेय खोके कृत्वा कश्चिरूनोतः खुकुलकतिकम्मा 
सपथचिवेद्यत्येबमतद्षि ष्टव्यम। तदनु कायघरमाउजनो्तरकाल 
चद्धमानाः स्तुतयो रूपतः शब्दश्च गुरुस्तुतिप्रदणे कृते सति 
तिल्ञर्तिस्त्रो भवन्ति । इति ग्राथाउथः ॥ पं ब० २ द्वार । 
निस्सकरुमनिस्सकमे, वि चेइए सब्वई थुई तिन्नि । 
बेल च चेइयाणि य, नाले एकिकिया वा दि ॥ 
निराकृते गच्छप्रतिबरु, अनिश्राक्तते छ तद्विपरीते, चेतये ख- 
. सुन्न लिस्ः स्तुतयो वीयन्ते, अथ प्रतिचित्य स्तुतित्रये दीयमाने 
बेलखाया भतिकमो भबति, भूयांलि वा तत्र चेत्यानि,ततो बेल, 
देल्यानि या झात्वा, प्रतिचेत्यमेकैक।ऽपि स्तुतिदावब्योति ¦ दू० १ 


अभिधानराजेन्छः । 





थृण 

उ०९'बंद्‌ण' राष्दे विशेषो चदय ठे) तं काउं आवस्लगं अस्ये तिष्षि 

धुता ओ करेति । अहंचा-एगा प॒कसिलोगा,खितिया चिसिळेगगा, 
ततिथा तिसिलोगा ।” का० चु” ४ अ० । आव०। सम्पूणच स्य" 
बन्द ना स्लुतिनयेण संपूणी अबति । पञ्चा०३ विव०!( चतुथस्तुः 
सिस्तु (किला ऽबांचानोते ' चेश्यदद्ण ' शब्दे १३१२ पृष्ठे रष 
व्यम ) ( स्लुतिविधये विसेषः + चेइयचंदण ' इान्दे १३२० 
पृष्ठे लुतायभारगे द्रष्टव्यः ) “ सुयस्स जगवझो करोमि का~ 
चस्सम्ग बंदरात याप ।” इत्यादि घारवत्‌ याबदू'चोसिरामि; 
पयं खुच पाठिक्ता पसचीसुर्खाखमेव काउस्सग्गं करेंति । आह 
च-“ सुयनाणस्स चनत्थो त्ति तता नमाक्कारेण पारिसा बिस” 
द्धचरणदसणखुयातिथारा मंरर्लानमित्त खरणदंखणस्जुयदे स- 
गाणं लिङाण युति कुति, भणिय च सिण थुईँष ! ” इतति 1 
स्ता चय स्तुतिः-''सिर्धणं बुद्धाणं ०” इत्यादि । आच० ५ अ0 । 

थुश्जुयक्ञञस्तुतियुगक्षञन° । समयपरिननाषया स्तृतिचतुष्ट ये; 
पश्चा० ३ बिच० । 

युइमंगल-स्तुतिमङ्गञ्च-न° | प्रतिक्रमणस्यान्ते रुतुतित्रयभण- 
ने, भोघ० । 
इवाह्वि-स्तुतिहष्छि-ख(री० । प्रबच्मानस्तुतिपरि९।वे, पञ्चा० ८ 
विच०। 

थुकार-धृत्कार-पुं । महता शब्देन युगितिकरणे, रा? । 

यकिअ-ब२ । देशी-छन्नते, दे० ना० £ बर्गे २८ गाथा ! 

“ 

युड-स्थुम-न० । बनस्पतीमां स्कन्घभागे, स्था० १० व०। 


युड्दीर-न० | देशी-चामरे, दे* ना? ५ चर्म २८ गाथा । 


CoN 


शाणण-स्तवन्‌-न० ! स्तोत्रेयुणकातने, आचा? २ शु० ३ चू० 
१ अ० | द्रा । 

थुष्प-पुं* । देशी-दछे, दे? ना० ५ वर्मे २७ गाया । 

थुरूणक्षणय-न०। देशी-शय्यायाम्‌, दे०ना0 ५ बभे २८ गाथा । 

थश्नम-पुं० | देशी-परकुट्र्याम, दे० ना? ५ बरी २८ गाथा । 

युक्ष-थोर-त्रि० । कल) । “सेवा$दो बा ”॥ ८। २१९६ | 
इति खद्विस्वम । प्रा श पाद्‌ । परिवर्तन, दे* ना० ५ घग २७ 


गाथा । 
स्थुञ्-घि० | मोट्टे, आच[० २ शः १ च+ ४ भ० ५ उ"! 


थुवञझ-स्तावक-जि० | “ उः सास्नारनादक "॥८।१।७५॥ 
इति आदेरात डत्वम्‌! स्तोसरि, आ० १ पाद! 


थुव्वंत-स्तूयमान-1च० । “नया कमभाव व्वः क्यस्य ख लु 


कु” ॥ए।४।२४१ ॥ शति भावे कमणि वा वतंमानस्प डुः 
घातोरन्ते द्विसको चकारा5ऽगमो बा 1 प्रा छ पादं । आन" 
नन्द्यमाने, ज० १५ शु० | 

थू-यू-भव्प« । ५ थू कुत्साबाम्‌ " ॥ 0 । २६२०० ॥ चू शात 
कुत्सा बां प्रयोक्तयम । कुत्सायाम्‌," यू नेजा साझा | fio 
२ पाद । 

थूशु-स्तेन-पुं० ! ५ र; स्तेने बा ” ॥ ए। १। १४७ ॥ इत स्व. 
नशष्द्स्दैतो बा करबम । 'थुणो। पष्हे-'थेणो / चोरे, प्राण २ 
पाद्‌ ! स्तेने; दे० ना० ५ वग २०९ माथा । 


(२४१५) 


यणा 


न ! ढाद्नाऽऽदिस्तम्भनार्थेघ्धी का छे, नि० चू० 
१३३० । “ थूणा ण जते | उद्ध झअसिया समाणी जावइय॑ 
स्दै त ओगादित्ता जं चिछ्ेति, तिरियं पि य णं आयतः स- 
माणो तावश्य चेव खेसं ओगादहिक्ता णांिट्रइ?} इंता मो- 
यमा! युणा णे उदं छखिया तं चेव खिट्ुई। ” प्रका ०१५पद्‌ । 
पू जन पद भेदे) पूर्यस्थां दिशि स्थुणाचिषय याबदू विहरेत । 
बृ० १ ल० | अश्वे, दे० ना0 ५ वग २९ गाथा । 





यूणाग-स्यूशाक-पुं० | स्चनामख्याते सल्निवेशे, यत्र एकः खा- 
मुछिकः ढवास्थाविइरतो चीरज़िनस्य ल्ष्तणाति रष्टा घिस्मिः 
तः शाक्रेण प्रत्युक्तः । आ० म० १ अ० १ख्रएङ़ । 

घृएमंडव-स्थूशामएडप-पुँ० । स्थूणाप्रधान चरा 55च्छादि ते 
मररूपे, झा० १ धु० ३ अ० 1 

थू ज-स्तूप-पुं® । सघातावयचिनि, खूच० १ श्र° १ झ० १ 
च०। पीते, ज० २ चक्कर» । रा०। अट्षनजगवहेहा 55दिदग्थ- 
स्थानेषु भरतेन स्तूपाः प्राबतेन्त । अ्चा० { ? )। रा* । 
आ० क० । व्य | ( * आयारपकप्प ' शब्दे दिती- 
यभागे ३५५ पूछे देचताबिकुर्वितस्तृपेरलुपटैविंवादों द्‌- 
रितः ) समूहे, विरोण। “ चुभा पुण विञ्वगा दाति |” “इड्डगा- 
दिवियात्रल्था चुनो जप्पति ।” नि० स्यू ३ कृ० | 

थृभकरंइ-स्तूपक्रएम-न० । ऋषमपुराज्ज्सन्ने धन्ययक्ता$$- 
बासे उद्याने, विपा* २ शर० श अ0 | 

शूज पह-स्तृपमह-५० । स्वूपस्य विशिष्टे काले पूजायाम्‌, आ- 
जाए २ थु० १ खू० १ ऋ० २ उ० | 

थू न्ञिया-स्तूपिका-खू ° 1 क्षघु शिखरे , जं0 १ वच्य । जो०। 
राण । झा० | 

शूरी-र्री०देशी-तन्तुयायोपकरणे, दे० ना० ५ यगे २७ गाथा । 

धूल- स्थूल - तरिर । प्रमाणतः मौल्यतश्च (चाण १ शु ५ अ 
२ ४० । प्रश्ण) महति, प्रक्ष० ५ संख० द्वार | बृहति; खु 
१ श्र० १ अ० १ उ०। बृहत्काबें सपचितर्मासशोणिते, सूत्र० ए 
आन २ घ० | उक्त ० | अनिपुणे, वक्त? द भ्०। 

थूझ्गअदिक्षादाण-स्थूलादच(55दान-- ० स्यूखं परिस्थूलाबि- 
घयस्वेन प्रलिदमिङ्‌ चोया 6२ पणद्दे तु त्वेन प्रसिद्ध मदक्ता$ज्दा- 
नम्‌। आवरण ६ अ० | तृतीय ऽखुवते, आवण । परिस्थूजविधयं 
खोवाऽऽरोपणहेतुत्वेन प्रसिद्धमिति छुषटाध्यवस।यपू्वेर्क स्थूल, 
विपरोतमितरत, स्थूधमेन स्यूलक, स्यूलक च तत मदत्तादानं 
सति समाल; । आय० ६ अ0 । 

थू्ममअदिङ्मादाएबेरमण-स्थूझ्कादत्ता 55दा न विरमण-त० 
शाजकस्य तृतोयेऽ्ययुब्रते, आव० ६ झ० । (' अविष्यादाजबेर- 
मण ' शाब्दे थम मगे ५४० पृष्ठे न्‍्याख्यातमिद्म ) 

घूलघोण-पुं० ! देशी-शूकरे, दे० ना० ४ षगे २० गाथा । 

थून्नत्यंतरणासता-स्थृश्नायोन्‍्तरनाशवा-खऋ्री ५ । स्थूनायोन्त- 
शघटाऽऽदिनाशतायाम,विरोषस्य खामाम्य कपाद्नित्यत्व,द्रव्यः0 


११ अभ्या | 
बूललगपण- स्थूल कमाण -ुं*। री न्दरियाऽदि जीवे, रा ०्चू>६अ *। 


श्माभिधानराजेन्द्रः । 





धलभद 
थूलगपाणबड्विरयाइ-स्थृञ्ञकपाण बथबिरत्यादि-पुं । खः 
क्मखरवदिसाविरमणप्रनु तो, पञ्चा० ६ बिव० । 
थूलमपा ए वह वेरम ण-स्थूझ्कप्राण वधविरपणए-न० । प्रथमा- 
एकव्रत, पञ्चा” । स्यूला असूक्माः कुषृष्टिभिरपि प्राणि- 
स्वेन प्रायः प्रतीयमानत्वादू द्रोग्छियाऽऽद्यः, त पथ स्थूलकाः । 


क आण. 


प्रतनैकेन्डियाणां ब्युदासः। सम्यग्दष्टिभिरेव प्रायः प्रतीयमा- 


कप ० 4 विनय 
- नत्वन तर्षा घुचमत्वास्‌। प्राणा चच्छाला$ज्द्यः, तद्यांगात्माणा: 


प्राणिनः, अनैनाचेतनानां व्युदासः, तद्वघस्येद्दा प्रत्यास्येयत्वातू। 
सेशं बभ्रो दिखा, तस्य विरमण बिरतिः स्थूलकप्राणबघबि- 
रमणम । पञ्चा0 १ विच० ! 

थूक्षगफणाइवाय-स्थूलकप्राण[ति पात-पुं०। स्थूला एब स्थूत- 
कः, प्राणा इन्द्रिय ६5३द्‌य;,तेषामतिपातः स्थवृश्लकप्राणातिपातः । 
क्वीन्द्रिया 55दिजीचबधे, अ्ाव* ६ अ+ | 


यूलगपाणाइवायनेरमण-स्यूलकमाणातिपाताविरमए््र-न० । 
अथमाएुव्रते, आब० ६ अ०। आर््यू०। ( 'पाणाश्वायबेरमण' 
शब्दे ब्य।ख्यार्यते ) 
सूञ्चगमुसावाय -स्यूलकमषावाद्‌-पु०। परिस्थूज्वस्तुनिषये5- 
तिपुष्टावेबक्षालमुद्धवः स्थूत्रः,स्पूल्न पव स्थूलकः, स्थूलकश्या5- 
सो सषाबादशति समासः आव> ६ भ०। श्रा0। स्यूलानूत- 
सादे, पञ्चा० १ चिच०। 
यूलगमुसावायवेरमणा-स्थूलकशृषातरादत्रिरमण-न° । द्विती- 
याखुअंते, आब० ६ अ०। (' मुखाखाय › शब्दे व्याख्यास्यते ) 
थूल इ--स्थूसभछ्-पुं० । शकराखपुने आयंखंनुतसिजय र्य 
सिस्ये, कल्प० ८ कण । 
“ अशाभृक्त्रमे नन्दे, मन्त्रिराट कर्फ्वेराजः। (५६) 
शकट'खः सुती तस्य, स्थूत्वनरूस्विरी यको । 
यह च यक्कद््रा च, भूशा ऽय भूतदिक्ञषका ॥५३॥ 
सणा बेणा तथा रेज, तत्पुपः सप्त चामवन्‌। 
द्विजो वररुचिस्त्वासरी-श्रबनन्द्‌ ख शसति ॥५ य्या 
अष्टोश्तरशतत्छोके-नेन्दो मन्त्रिजमी क्ते । 
मन्त्री न कि आदण्यूचे, सङ्गायांमथ सो ऽस्तचीत्‌ ॥४४४ 
वृष्टस्तयरोचे रवकुत्तो, मस्काब्यानि प्ररसतु । 
उक्तस्तद्ये मन्त्र्यूचे, स मिथ्यात्व स्तची स्वहम्‌ ॥६०॥ 
सुडुस्तयापदघ्ो$्कक, ख तकत सुभाषितम्‌ | 
दोनाराट्ुशतं नन्द्‌ -स्तस्यादात्ग्रत्यद्‌ सतः ॥६२॥ 
ममुयू खेऽस्देश | कि दस, सोऽवदत्‌ त्वत्मशसया । 
मन्ञ्यूचे न प्रशेखामि, खेकिकानि पठत्यसो ॥६२॥ 
भत्पुज्योअपि पउन्स्यूखे, राङ्ा स्वः पाठयेः सुता? । 
पकशुला उऽदिपाळास्ताः, मन्त्रिणा उन्‍्तर्दिता छुताः १९३॥ 
राजखोचे डिओ ऽथाऽ ऽगा-चार्तत्पाठेऽपठ्न ऋमात्‌ । 
बाका बररुखेछोर, खारित स ततो निशि ॥1९४॥ 
सुक्र्ता 5म्बुयन्त्रे दीलारान्‌, गङ्कन्तः स्तीति सोऽद्धि ताम्‌ । 
हत्वां५हिशा सदादाब, दत्ते गङ्गेति स्टोऽबदस्‌ ॥६५॥ 
सच्जूत्या पार्थिओो-ऽमात्य-मूजे. द से ज्स्थ आह्वा ! 
मन्त्र्सूचे मयि तत्रस्थे, लेदसस्यति ददाति तव्‌ ६६६५ 
उन्नमादापथन्मन्जी, तदू द्विजस्थापेठं जले । 
प्रातनेन्वो उगम त खा--ऽचीन्मम्त्रयुतः स्तनम्‌ ॥६३॥ 
स्तबान्ठे ऽन्तञ्जेज् मम्नः, किष प्राप स द्विजः । 





(२४६६) 
आअभिघानराजेन्छ 


चुल्भद 


| पोटलिका राङ्गाः, प्रदश्यावृत्त तस्य ताम ॥ ६ए ॥ 
सायात्यक्रावितोध्यासी--न्मन्त्रिब्जिछाणि चीकृते । 
श्रीयकस्याथ बाचादें, मःङ्गलिक्याय भूछज:ः:॥६ए॥ 
सामग्री यमाणा सो--ऽङा सीडी मुखासतः । 
कीडन्ति मिम्भरूपाणि, दाय दायं सुख।ऽऽदिकाम ।!७०॥ 
अपाठयद्वररुचिः, सर्वेष्वपि पथष्विद म । 
“त न बिजाणड खोओ, ऊ सममाझों करेस्मिइ । 
नंद्राउँ मारेवि कारे, सिरियउ र्जे ठवेसइ ” 1 ७१॥ 
राज़पाट्यां नृपः श्रुस्वा, दः्चरेवोंदय चाकुपत्‌ । 
नमतो मन्त्रिणः दमाजु-क्षतों जळे पराङ्मुस्मः॥ ७२ ॥ 
मन्त्री सुहं गतः पुत्र-मूचे भोः ! अम मृत्युना । 
कुटुम्बे जीजतादेत- ऋ चत्सव विनहक्यति।। 5३॥ 
ततो नुप नमन्त माँ, बत्ख ! खड्रेन घातये: 
आः पापमित्यवादीर्स, मन्यू ने मां विघान्मृतम्‌ ॥ ७४॥। 
घ्मतः पाप नते सोऽथ, तदादिएं तथाऽकरोत्‌ | 
हा हा अकायामित्यूचे, राङाञथ श्रीयकोऽवरदत ॥ ७५ ॥ 
यो चो नेष्टः स नोऊप्येच, ततः सस्काये त नप: । 
आयक स्माऽऽह मन्त्री स्याः,सोऽ्वग्‌ ञ्राताऽस्ति से इृइत्‌॥ 9६! 
कोशागृदे स्थूल भरू--स्तमथाजूइ वन्नृपः 
नियया दाद्शा।न्दान्त, राङ्ाक्तः स्माऽऽह चिन्तये ॥ ७9 ॥ 
राजाचे शाकबन्यन्तनाम्जन्तयास्यञ मरा गमः"! 
स्रोऽथ तत्र गतो देभ्योक्य मोगा राज्यब्चिन्तने ? ॥ ७८ ॥ 
मुख्य खलु पारवदयजनना सोख्यच्ड्रिदे देहिनां, 
नित्य क कंशकरमबन्धनकरी घर्मान्तराय!ऽऽबहा । 
राजरयिंकपरेक स्वप्नात पुनः स्वाधप्रजञाथापहत्‌ , 
तद्‌ हूमः [किमतः परं मतिमतां ह्ोकदयापायकृत १।॥अश।” 
रातिश्च नरकाऽन्ता स्या--त्कृत्वा लोच ततस्तदा । 
रत्न कस्बलद्‌ रानी-रजोहरणजमप्यच ॥८०॥ 
नृपमेत्यासदरूमे-लभस्ते ऽस्स्विति चिन्तितम । 
राजोच निवहे सुष्ठु, यातान्ला दाच्यिवान्नुपः 11८२! 
मिघास्‌ कोराःणुदे यास्य--तीत्येक्किष्टोषरि स्थितः। 
सतकेम्या जनो ऽपंति, मुखानि पिदधाति च | ८२॥ 
निर्विकारः स जगान्‌, ययौ हृष्ट्राञ्थ जक्तता । 
आीयकः स्थापितो मन्त्री, स्थूल भ ऊः युनसुनिः ॥ ८३॥ 
सत्तसूरः 1राष्या ऽतत्‌, अ) यको स्ातुरञ्जसा । 
प्मालतु यात काशायाः, स्थूलभदरता च सा (प्या 
सनुष्यम।हत नान्य- मुपकशा तु तत्स्वश्ञा। 
तत्ल भोक्ता चररुचि-स्तत्कोशां श्रोयको ऽवदत्‌ ॥ 6५ ॥ 
इतो मृत: पिताऽस्माक, ज्ञालुश्च विरहो ऽवत । 
लब प्रियवियोगो ऽनू-क्षद्तं पायया लवम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सस्ता तदुक्तया चन्छ-ध्रभां स पाथितः सुराम्‌ । 
श्रोयकस्येति कोरा!ऽउरूय-त्सो ऽथ जावितमम्बुजम्‌।। 0७ ॥ 
नुपाउऽश्थाने बर्सुचे-रापएयस्कस्यचित्करात्‌ ! 
तेन! ऽऽघ्राते तदेव छाक, तत्रे ऽवमदाखवम्‌॥ ए८ ॥ 
जम्लारतो ऽथ हसित्वा, प्रायाश्वत्तं द्विज्ञा दढः 
तप्तश्य पुणः पाने, तेनाइलो पञ्चतां गत: ॥ ८६ ॥ 
स्थूल भदस्तपः कुवन्‌, विहरन्‌ शुभिः सह । 
आगमत्पाटआपुत्र, चराकालमखप्म्यदा । एए० प 
जघ्ाहानग्रह सा'घु-रकः सिहगुहास्थितौ । 
अन्यः सपावल चान्यः, कृपकाउश्चवनदाराणु ।। ६१॥ 





शल भद 


स्थून्नमङूश्चतुमांसी, के कोशागदे पुनः । 
सिंद्सप्पी शमं यातो, तुझा कोशा ग्रिया उञ्गमात्‌ ॥ ७२ ॥ 
उत्थायोचे बिधेयं कि, चतुर्मोस्याश्रयो5स्त्विद । 
लव चश्चित्रशाल।५स्ति, स्थितस्तस्यां भरभुस्तत; ॥ ९३ ॥ 
राजे दाक्वारमाधाय, प्रभुको माथेमागता । 
न पारितः ज्ञोमयिलु, प्रभुमन्दरखोदर: ॥ 078 ॥ 
घर्मे श्रत्वा ततो जश्न, श्राचिका घमतश्वावित्‌ । 
राज़ादिएं नरं मुक्‍्त्वा, स्तरा ऋयमवतमग्रदात ॥ ९७ ॥ 
खतुमाखा 55गमे सिइ -गुदह!ऽ ऽदैरागातान्‌ मुनीन्‌ । 
गुरुः स्माऽऽह स्वागत वो, दद! | छषकरकारकाः ] ।६६॥ 
आयाते स्श्रूभछे तु, गुरुरुत्थाय सम्भ्रमात्‌ । 
ऊचे ते स्वागत खाचो! , कूतदुष्कर दुष्कर !॥ ७ ॥ 
श्रयोऽपि तेऽथ लासयाः, मिथः समा ऽऽहुस्तप स्मिनः 
अमात्यपुत्र इत्येछ, बहुमन्यन्त सूरयः ॥ ९.८ | 
अथ सिंहशुह्दास्राचु-रन्यप्राख्रयि मत्सरास्‌। 
कोशाग्रहे चतुमों सी -कततेऽनिग्रह मप्रही स्‌ ।। १६ ॥ 
आचार्ये रुपयुउयाऽथ, चारितोऽपि जगाम स्वः। 
बस्वतिमागिता दा, तया तां स निरोक्य च ॥ १०० १ 
अञुरको ऽथयामाल, सा नेच्छुन्गणति स्म तप; 
आनय रून्दखळ मे, लोज्बदन्मे कुतो घनम ? ।। १०१॥ 
सोचे नेपालभूपाद्ः, खाधूनां रक्तकस्बलस । 
ददाति लक्मूळ्य ख, तञामाद्ुन्यचश्चि तस्‌ ॥ १०२ ॥ 
अ!गञ्त्रतञ्च चोराणां, लके यातीन्यचकू शुकः । 
स्तेनस्नापतिर्बाक्या-5ऽयातं मिक्कुसुपेकत ॥ १०३ ॥ 
गते तत्र पुनः कीरो -ऽवादी झलक गत गतम्‌ । 
ततस्तमनुगत्यो च, सरो -ऽच्र्द् रमे ऽस्ति कम्बन्नम्‌ । १०४ ॥ 
नये चेश्याञ्लते मको, ययो तस्या द्दे! च तम । 
तया सन्द्निकायां स, क्किप्तो वारयतो मुनेः ॥ १०५ ।। 
सोचे शो चस्यमुं न स्व, त्वमपीहग्‌ जविष्यस्तिं । 
मग्नो बिष्रयपङ्कान्तः, स प्रवुर्ोञ्य त्रिरा ॥ १०६॥। 
मिथ्या दुष्त मुक्स्बा उगादू, शुरोराज्लोचयत्ततः । 
छपालन्योऽथ गुरुणा, क्ञातमात्मपरान्तरम्‌ ॥ १०५ ॥ 
स्थूलजस्तेऽखिसे हे तां, खिर परिचितामपि | 
नर्वास्लु प्राथयामास, विगुप्तो ऽथौजनेन च ॥ १०७ ॥ 
गुरुमकमयकम्नः, स्थूल च सोऽथ तम्‌। 
रथिकस्यान्यदा कोशां, ददो राजा पुरोऽस्य स्वा ॥ १०९४ ॥ 
स्थूलभरूगुणानाख्य-क्न तथोपाचरश तम्‌ । 

(इतः कथास््राम वेनयिक्यामुक्तम्त ) 
तस्मिश्च काले सञङ्गे, दुष्कालो दाद राम्द कः । 
इतस्ततो उम्बुघरेतीरे, तमतिक्रम्य साघुमिः॥ ११० ॥ 
विस्मि याति सिद्धान्त, गुणनाइभावतरूतदा | 
पादब्वीपत्तने स्थित्वा, यद्यस्यःऽऽयातति तच्छुतम ॥१११॥ 
मेलयाद्ः समस्त ते-मिंलितेकाचशा 5 ऽस्मिका । 
अद्रा हुवो दशा ृ-जरुन्ञपालेंछु तिष्ठति । ११२ ॥ 
सङ्घः सकघ।टकेनोचे, पूचाणयध्याययोलि तम्‌ । 
गुरुरूखे महाप्राण, प्राचेष्टो ऽस्मि ततोऽचुना ॥ ११३॥ 
न कुमो घायनां दातुं, सघस्या55ण्यक्षिवृत्य खः। 
पुनः संघ! टकेंनोचे, सझघाऽऽञ्चां यो चिलङ्घते ॥ २१६ ॥ 
को द्एमस्तस्य सोउचोच-त्तदैवोदृधाट्यते दि ख; । 
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लतोऽघुना कि क्रियते, सो ञ्वग्माद्‌ घारन कुरु ॥ ११५ ॥ 
शिष्यान प्रेधय्रर्ता प्राङान्‌, दास्ये सप्ताह चाखनाः । 
भिक्काखयो: खमायातः, कालवबेला चिकानक्षयों: ॥ ११६ ॥ 
सेङाजूस्थागतञ्िव , ति सश्च 5ऽचङ्यक्के पुनः । 

सिरे ध्याने मद्दाप्राणे, स पराचसंते क्रतम ॥ ११७ ॥ 

अ द्रन्तं तठे।ऽप्याद्‌) यावद्म्तसुटूततः । 
श्थूलभद्राऽऽदिकाऽऽयाखी--ब्डिष्यपञ्चराती रतः ॥११८॥ 
निरन्तर चा चनाना म सावेऽभ्येतुमकमाः । 

श्चूल भ बिना सदे, पराभज्याउपरे ययुः ॥११६॥ 

भयाने स्तोकावशिष स, पृः श्री मछबाहु ना । 

कि खिद्य न खच्चड, कर्जित्कान्नं कमस्च तत्‌ ॥१२०॥ 
सिद्धभ्यानः सदा सवे-द्नं दास्यामि बाचनाम्‌ । 
खो$प्राकी त्कि सयाउघीतं, रोष वा सूरयोऽन्यच्चुः ॥१२१॥ 
अष्टाशीति्दिं सृत्राण्यो-पस्य सिद्धाथेमन्द रौ । 

झ्तो न्यूनेनाऽफि पर, सभयेन पठिष्याल ॥२२२॥ 

बशपूर्वी द्विवस्तना-३ध्यापि भ्याने समर्थित । 

इरजान्तरे हारेण, प्रययुः पर ली पुरे ॥१२३॥ 
कक्ताप्यात्तक्षतार्तञ, स्थूल भद्रस्य जाभयः 1 

उद्यानस्थ।न्‌ गुरूच स्थूल-भरू चाऽऽनन्तुमध्यथुः ॥ १२४ ता 
सरूनत्वाऊवदन कुत्र, ज्यष्ठा55येः सूरयो 5भ्यखुः । 

परत्र ग्रुणयश्नस्ति, घीदयाऽऽयान्तोः खद्दोंदरा; ॥१२०॥ 
ऋष् दशेयितुं सिह-रूपमाघाय तस्थिवान ।- 

ता; सिङ वीङ्य पूच्चकु-रार्थः सिंहन भक्षितः ॥१२६॥ 
शुरूकचे न सिंहः स, स्राता यो खन्धिमेक्यत्‌। 
इए'स्तारुतम था5उनेमु-रप्राक्तात्सोभपे- को शाञ्जम्‌ ॥१५७॥ 
यक्गोताच परिव्रज्य, श्रीयको वर्षपत्रणि। 

अभरक्तार्थ मयाञ्कारि, निशीथे खृत्युमाछवान्‌ ॥१५८॥ 
ततश्व मामभुडजानां, विदेहे दे बक्ताउनयत्‌ । 

सञ्च पृष्टः प्रछुः प्रा55ह, ऋषिह॒ृत्याप्ज ते न तत ॥११फा। 
मया निन्येऽभ्य यने, स्वास्युक्ते मुकिभाबने (2?) | 

धन्दित्वा तास्ततो याताः, द्वितियिउह्नचुपतस्थुषः ॥ १३० ॥ 
न गुरुवाचनां दसते, स झात्वा ह्ाःरुत ततः । 

ज्ेतत्पुनः कारेष्यामी-त्येच कटेन भूयला ॥१३१॥ 
कामितो व्ध्यापयच्जेष-मुक्तो माउन्य इदोः पुनः । 
थ्युच्जिन्नञाञ्थ चतुःपूर्वा, दशमा$न्त्यक्षिवस्तुयुक ॥ १३२ ॥ 
थो गलंप्रादिता चेवं, शिक्षार्‍यां स्थुअभद्रचत्‌ ! ” झा० क० । 


थेरस्स णे अज्जसंजूइबिजयस्स माढरसगुत्तस्त अतेबा- 
सी थेरे अज्जयूलभदे गोयमसगुत्ते ॥ हु 


स्थावरस्याइ5्येख मूतिविजयस्य माठरगोत्रस्य शिष्यः स्यवि- 
श आये: स्थूल भको गै।तसगोत्रोइजूतू । तत्सबन्धश्चाञ्यम- 
पारल्लिपुरे दाकटालमान्विपुञः थरीस्थूलभद्रो द्वादश बषोणि को- 
शागदे स्थितो बर्साबिद्धिजप्रयोगात्पितरि सृते नन्दराजे- 
ना53उऊार्य मन्जिमुझादातायाज्ष्यर्थितः सन्‌ पितृसृत्यं स्त्रचित्ते 
विचिन्त्य दीकामादत्त,पश्चाश्व सनू ताविजयान्तिे अतानि प्रति- 
पद्म तदादिशपूर्वेकं फोशागे चतुर्मासीमस्थालू, तदन्ते च बडु- 
दावभावविधायिनीमपि तां प्रतिबोरूच गुरुसमीपमागतः सानू 
खैदुँच्करदुष्करक्कारक इाते संघसमक्षे प्रोचे, तद्वचला पूर्वा- 
$ऽय1ताः स्सिद॒ गुद। सर्पबिलकूपकाष्ठस्थायिनखयो मुनयो दू नाः, 

६० ७ 


अजिधानराजेन्द्र; | 








तेषु सिंह सुदास्थायी सुनिगुरुणा निवायमाएो प द्विती थ चतु- 
मौस्यां कोशाहे गतो, इष्टा च ता दिव्यरूपां चलाबिक्तोऽजानि, 
तदनु तया नेपासदेशाऽऽनायितरत्नकस्वल्नं खाते चषिप्त्ता प्र- 
तिबोधितः सन्नागत्योचाच- 

४ स्थुलनरः स्थुञ्भक्ुः, स एकोऽस्तिज्ञ स्वा्युषु । 

युक्त दुष्कर टुष्कर- कारको गुरुणा जगे” ॥ १॥ 

“पुष्फफलाणं च रख, सुरार मंखाण मद्िलियाणं ख! 

जाणता जे विरया, ते दुकरकारप बंदे ” ॥ 9 ॥ 

कोशाऽपि तत्प्रतिबोधिता खती स्दकामिनं पुज्ञार्पेत वारे * 
दूरस्था ज्नल्कम्म्यान यनगर्वितं रथकारं समपराशिस्थसूच्यप्रस्थ- 
पुष्पो परि नृत्यन्ती प्राऽऽह - 
“न दुक्करं भम्दयच्चुबितोडण, न छक्कर सरिसवरनाञ्याह । 
तं दुकर ते च महाणुनावं,ज सो सुणी पमयबणम्मि दुच्डो।३।” 

कञ्रयोऽपि- 

५ गिरौ शुहायां विजन घनान्तरे , 

वा संश्रयन्तो चशिनः सदस्मशः । 

ह्येंइतिरस्ये युवतीजनान्हिको, 

चरी ल पकः शकटासनन्दनः छता 

योऽम्तो भ्रविष्टोडपे हि नेऊ दज्घ- 

दिक्षन्नो न स्वह्वाध्रऊ़तप्रखारः । 

कृष्णा हिरन्प्रेऽप्युषितोः न दष्टो, 

नाक्ोऽऽजजनागारनिवास्यहो थः ॥ ७ 

बेश्या रागबती सवा तदचुगा घड़ी रसे भोजनं, 

ञ्जं धाम मनोदर घपुरदो नब्यो बयःसङ्कमः । 

कःलो ऽय जधदाऽऽबिलस्तदपि थः कामं जिगायाऽऽदरात्‌ , 

ते वन्दे यूवातिप्रयो धकुशल ्ीस्यूसभछं सुनिम ॥ ६॥ 

रे. काम ! चामनघका ताऊ मुख्य मखं, 

रा कसन्तपिकपञ्चसखन्छमुख्या; । 

स्वत्सेषका ह रिविरामहेश्वराऽऽ्द्याः 

दा हा हताश! मुतिनऽपि कथं दसस्त्यम ?॥ ७ ॥ 

श्रीनन्द्षिण रथमेमिमुनीश्यरा 55 छ - 

घुख्या त्वया सदन २! मुनिरेष राष्ट; । 

कात न नेमिघुनिजस्बुसुदशनाना, 

तुया जविष्यति निद्दत्य रणाङ्गणे माम्‌ ॥८॥ 

श्रीनोमितो5पि शकटाललुत विच्य 

मन्यामदे वयमम्र्‌ भटमेकमेव । 
देवोफरिदुयेमतरिरूद्य जिगाय मोहे 
यन्मो दना 5ऽऽल्यमयं तु वशी प्रचिश्य ॥ एए ॥ " 

अन्यदा द्वाइशववबंदुर्मिकमान्ते संघाऽऽप्रदेण आ झरूबा हुिः 
साधुपस्शत्याः अत्यदं वाचनासप्तकेन दृष्टिचाडे पाठ्यमाने 
सप्तभिचीचनातिरन्येघु खाधुषु उद्विभेषु श्रोस्थूल नफा बस्तु-- 


यानां दशपूर्वी पपाठ | अशैकदा यक साध्वी प्रथुतीनां च- 


न्दनायेमागतानां स्वभागेनीना सिंडरूपड्रानेन दूनाः औ- 
भक्कवाइवो 'चाचनायाम योभ्यस्त्वम' शति श्रीस्थूल भरूसूनि- 
वांखः। पुनः संघाऽऽग्रदात्‌  अधाव्न्यस्मै वाचना न देया ' इत्यु" 
कत्वा सू्रतो दाचनां ददुः । 
तथा अआ[55डु:«७ 
४ केचली चरमो जस्बू-स्वास्यथ प्रभवप्रभुः । 


(२४ १५) 
अभिधानराजेन्ङः । 


थुल नद 


_ यशोजरूः, सस्भतसिजयस्तथा ॥ १ || 

नद्रबहुः स्यू्भरूः, शतक ब्ितों हि घट्‌ ॥ ” कळ्प० ८ क्रण। 

ति० । आ० क० । कु०। झा० चू | नं०। आव० | 
स्था०। उत्त । 

“५ थेरस्स णुं अज्जसंभूश्विजयस्स माढरसगुसस्स ४- 
साओ सत्त मंतेव्ास्टर्णीच्यो अहा वध्यासा अनिन्नायाओ दो. 
त्था | सं जद्दा- 

" ज़क्खा य जक्खदिन्ना, भूया तह चेव भूयद्ष्ञाय | 

सरणा बेणा रेणा, जदणीओ थुत्रभदस्स ॥ १ ॥ ” कल्प? 

च कुरण । 

जक्ष तुंगियं बंदे, ्ूयं चेत्र य माढरं । 

नइबाइं च पाइन्न, घूलजई च गोयमं | 9६ ॥ 
स्थूल म, चः समुच्चये | गौतम गोतमस्यापत्यस सौतमः । 
6 चरृष्वन्धकवृष्णिक्ुरुभ्यश्च ”। ४।१ । १४४ ॥ इत्यफप्रत्य- 
यः । त, वन्दे इति यायोगः । न० । 
श्रीस्थूसभछ्ो कोशाग्रुटावस्थितावाहारमाप शुह्दीतवानिति 
जनप्रवादः, परं शय्यातरापिएडत्वेम कथं न जनप्रवादनिब- 
न्यनमिति प्रश्रे, कत्तरस-ध्रीस्थूच्रनळस्य कोरा गृददेऽघस्थि- 
तिरागमव्यव ढपय बुञ्ज तस्वेन यथा नानुखिला, तथा झाख्यातर- 
पिरुरुप्रद णमपि केयम्‌ । तेहि सातिशयक्लानवत्त या जेकालिकावे- 
हितं विश्वेश्यत्न स्वमप्यनुजानन्त इति । ११० प्र० 1 
सन० १ बढ्ला» । थोस्यूलभरूस्य यतित्वे वेश्यायृहास्थतिः, 
शा सिख्यन्‍्ताक्ता, म वा ?, यादे लिख्यन्तोक्ता, स सिरूान्तो ना- 
मग्माएं प्रसाद इति प्रश्ने,छक्ष रम्‌ - नन्दी सू चे पारिणा* म्यां बुद्धौ 
स्वृब नर :,का सक्या तु वेश्या,खाराथ्च खदा इ रगातयोक्ताः स- 
न्ति,एतद्‌ थप्रतिपाद्‌ ने स्थुअनरस्य यतित्वे $पि बे श्याशुदे ऽव रुया- 
नमुक्त्मस्तीति । प्र २२६ प्र । सन० ३ चल्ला० । भश्री- 
स्यूजसरूस्य नाम चतुरशीतिचतुविशति याबांत्तष्ठाते, तत्कुत्र 
अन्थे ऽस्तीति प्रश्ने, छत रस्‌--श स्थूल नस्थ नाम चतुरशीति- 
चतावशात यावसिश्वति, तर्चारिन्रा 5दिच्वस्तीति बाध्यम्‌ । 
9१ प्र ! खन० ४ वल्ला० । 

यूक्षरोट्रग-स्थूल रोड क -पुं० । बृददद्रोइके ` बाटी ' इति प्रसिद्धे, 
घ० श्अधिन । ` 

थूलब्य-स्थूअव चस्‌-पु० । स्थूलमनिपुणं बच्चों येत्रां ते 
सखल: | आदेचाख भाषंषु, 'घ० २ अधि० । उत्त० । 

यूधादत्तादा ण -स्थूलादत्ताऽऽदान-न°! स्थूलं च तददस- 
स्वाश्चवितीणस्य दव्यस्या$ञ्दाने ग्रहणं स्थूत्वावत्ताउ 5ढानम्‌ । 
पजा १ विच० | पारेस्थूललस्तुबिषये चोया5$सपणद्देतुत्वेन 
प्रलद्धे अतिङुछाभ्यवरूायपूचंके चोय, स्था०५ ठा० १ उ०। 

यूलि-घूलि-आ०। " चूविकापेशाचिके तृती यतुययोराद्यद्वि- 
तथी ” ॥ छ । ४। ३२५ ॥ इतिं धकारस्य थकारः । रेणौ, 
० छं पादू । 

युल्ली-स्थूली-खी० । गोधुमस्थुलचूर्ण, गोधूमानां स्थूत्नःदूणः 
सांपिषा सिकः स्थाठ्यां पक्त: स्थूत्रीति मालवप्रसिद्धा | घ० २ 
अघि०; 

थूह-एं० | देशी-परा लाद शिस्तरे, चातके, वळ्मीके च। दें०ना० ५ 
घरो ३२ गाथा | 





सत्र 





शोच्म 

थेअ-स्थित-खि० । “ क-ग-र-र-त-द-प-श.ष-स०-'॥ए। २। 
७91 इत्यादिना सलुकू | “युचर्णस्य गुणः ”?॥ ८।४। ३ ॥ 

फ-ग--च--ज-त०-।! 0१1१७9 इस्थादैना तलुकू । गतेनि- 

चूसे, प्रा0 दु ४ पाद्‌ | 

थेग-थेग- पु० | कन्दांवदेष, ध० २ अ्रधि० । प्रव० | 

थञ्ञ-स्थैथ-न०। ।स्थिरतायाम्‌, औ० | अष्ट» । स्येये, ब्रि0। 
प्रीतिकरतया गच्छचिन्तायाः प्रमाणमूते, अनेकशो बा प्रीति- 
करीक्तते, व्य० ३ ३०। 

थेज्नकरण-स्थेयंकरण-न० | चि स्थिरतालपादने, पश्चा० १ 
पविच०। 

थेष-पु० ! देशो -स्तेने, दे० ना० ५ वरी २६ गए्था । 

से(णाल्षिअ्-न* ! देशी-हृते, भ्यते च । दे०न!०५बरी देरगाथया । 

थेमिच्च -स्यै मित्य-न* । निश्चलत्के, द्वा० १७ द्वा । 

थेप-स्तैय-न० । परस्वापदरणे, द्वार ५० द्वा० | 





येर-स्यनिर-पु०। ' थबिर ' शब्दार्थे, प्रब* २ द्वार | चतुसुंखे 
अह्ण, दे? नार ५ वग २६ गाया | 

थेरकंचुइज्ज-स्य विरकज्चु किन:-9% । ' थविरकचुशक्न ' श- 
न्दार्शे, भ० & श० ३३ ४०। 

थेरकप्प-स्थ विरकद्धप--पु० । ` थविरकण्प ' शब्दार्थ, स्था* ३ 
डा० ४ ज्ञ०1 

थेरकप्याडेई-स्य जिरकल्पस्थिति-ख्री ० । ` चबिरकप्पच्दि 'श- 
कार्य, छू० ४ ३०। 

येरकप्पिय-स्थविर कल्पिक-५० । * थाविरकत्पिय ' शब्दार्थे, 
प्रब० ७० खार । 

थेरनूपि-स्थविर जूमि-जातिशुतपत्रायस्थबिरेघु, रुथावेरभुमि- 
स्या | स्थ।० ३ ३10 २ उ०। (थबिरष्रमि' शब्दे २३६४ पृष्ठ 
व्यार्यातः ) 

थेरनूमिप्त-स्थविरनूमिमापत-त्रिश । ' थबिरतूमिवत्त ' श- 
न्दा, ब्य+ २ च० | जू० । 

थेरय-स्थविरक-पुं० । ` थबिरय ' शब्दे, आचार १० १ 
०२. उ०। 

थेरवेयावच्च-स्थविरबेया वृत्य-न? । ' थविशदेयायक्क दाष्दा- 
थे, ब्य० १ उ०। | 

थेरावल्ली-स्थ विरावल्ली -खो । ' थविराघछी ' डान्दाये, नं« । 

थेरासण-न०। देशी-पद्मे, दे” ना० ७ बगे २० गाथा! 

्यरोवघाइय-स्थविरोपघातिक -पुं० । ' थाविरोचघाश्य ' शब्दा- 
थे, दशा० ५ अ01 

येव-स्तोक-त्रे० । स्तोके, “ थेवं पि हु तं बदू होइ ।” (१५०) 
ख्राव० नि» १ उ» | आा० म० | बिडो0 | देशो - चिन्दै, दे” ना० 
9 बर २६ गाथा । 

थबारिअ-देशी-जन्मनि, तूय च । दे० ना* शखग २६ गाथा! 

योअ-पुंश देरी-रजके, मूलको च। दे० ना० ५ बग ३२ गाथा 


_( २४१८ ) 
अन्निधानराजेन्छः 


थोक 





ह -स्तोक-जि० । “ स्तोकस्य थोक्-थोत--थेबाः ” | ड । २ 
।३२९॥ इति स्तोकस्य थोक्काषष्ट्रेशाः । प्रा० 9 पाद । अपयाते. 
आच ०१ श्र २ अ०४ उ०। को०। ''अणाथोव वणथोच, अग्गी - 
थोचे कायद्याचं च । न हू भे घ्रीसासयव्वं, येच पि डु त बहु 
द्रोह” ॥ १२०॥ आब० १ आए | आफ म० । बिशे०। 
थोगुच्चय-स्तोकोच्चय-पु" !स्तोकस्योद्धरणे, ज्यो० १ पादु०। 
थेशा-स्थूणा-स्पी* 1" स्थूणातूरणो बा ”? ॥ ८! १। १२५ ॥ शति 
उस आत्वम्‌ | छावनस्तस्से, प्रा० १ पाद्‌ । 

थे।त्त-स्तोत्र-न०। “ स्तस्य थोष्समस्तस्तस्थे ” ॥0 ! १ । ४४ ॥ 
इति स्तस्थ थः | प्राश २ पाद । बहुस्लोकप्रमाणे स्तवे, पश्चा० 
४ वित्र? । कोऽ | स्तोज्नमण तु जिनानास ( आच्वानाम, ) पच । 
घो ६ चिव० । 

योत्तगरूई-स्तोलगुर्वी-स््री? । स्तोश्रमहत्यां पूजायाम्‌ , पञ्चा० 
४ विच०। 

थोत्तरपणकोस-स्तोत्ररत्नकोश--पुं>। नूतिखुन्द रसू(रिविराचते 
जिनस्तवनमप्नन्थे, कटप० । 

तथोक्तं श्रीमुनिसुन्द्रसाराभेः स्वकृततस्तों श्ररत्नकोशे- 
« दोरात्तिनन्दाड (६६३) शरद्यचं)करत्‌ , 

स्वच्चेत्यपूते घवसेनजूपतिः । 

यस्मिन्महे; सरि कल्पवाचम।-- 

माद्यां सदानन्दपुरं न कः स्तुते ?॥१॥ ” कल्प० पर कण । 
थोनग-स्तोमक- ए० । चकारहिकारतुशब्दवाझन्दा55देषु नि- 
पातेषु, खिशेए० । [० म०। 


थोसच्व-स्तोतवय-त्रिश । पूजनीये, पञ्चाऽ । 

चरण पमित्रत्तिरूवो ,योयव्चोचियपत्रितिओ गुरुओ। (३४) 
चरणाप्रलिप त्तिरूपञ्चारि त्राभ्यु एगमसूव ना बः, ज़ाचस्तव इति 

प्रकृतम्‌ | छ्तोतव्ये पुजनीय भगवति घौतरागे चिधयजूते खा 
डचिता खंगला प्रवृत्ति: प्रवत्तन, सा स्तोतव्योचतमड़निः,त- 
ख्या: स्तालब्यो चित प्रृते हतोरगुरूको गरीयान्‌ छव्यस्तवापक्कया। 
पञ्चा०६ बित्र० । 

थोर-स्थूल-चजि० । | स्थृत्रे लो र; ” ॥ए॥१!४५५५॥ इति खस्य 
ब: | प्रा0 १ पाद! “ आत्कऋुष्माएम/-लग[र -कपर-स्थयूल०-- 
। ८। १। १२४ ॥ इस्याद्‌न। चत अत्वम्‌ । पृथुले, प्रा० १ पाद 1 
ऋमपृथुन्रपरिवलुत्ते, दे० ना० ५ बगे ३० गाथा । 

थोल्-पंर | देशी-वख्ब्रकदे रा, दे० ना० ५ चरी ३० गाया । 

थोब-स्तोक--प० | सप्तप्रणा55त्म के कालविशेष, “सक्त पाणा- 
णि स थोच, सस थोवबाण से छवे!? अ०१ झा" रै उ०।तेच 
प्राणाः लस सप्तसख्याका पकः स्तोकः । ज्यो० १ पाहु० । तं०। 
कठ्प० | क्मे० | झा०। अनु० | स्था० । प्रच०। अल्पे, प्रश्‍न० २ 
आश्च० द्वार | स्था० | चिरा० | स्वव्पे, आच> ४ अ० । राणना- 
प्रमाण्होने, जि० | विशे० खुशा० । “घोावाञ्ञ्हारो थोतभणिओो 
अ, जो होई थाचणिददो अ। थोबोवहिउयगरण, तस्स दु देवा 
वि परिणमति ॥१॥" सूत्रण रै श्रष ८ अ०। 


योवअ -स्तोकक- पु? । चातिकपाकाण, शा० १ श० १ अ०। 
थोह-न०। देशी बच्ने, देण ना० २ खर ३० गाथा । 
थोहरी-थोहरी-खी ० । स्जुद्दीतरो, घ० ३ अघि? । प्रब० । 
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इति श्रीमत्सोधर्मबुढत्तपागच्छी य-कलिकाक्सर्व ककड्प- 
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श्री मद्भहारक-जेन्वेताम्बराऽऽचारय-श्री १००७ श्री- 
विजयराजेन्डसूरी श्वरविरचिते “सचिघानराजेन्देः 
थकारा5$5दिशब्द सङ्कलन समाप्तम्‌ । 
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दकारः 
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द्‌-द्‌-एं* । वा-दैप्‌-चा कः । पवते. दत्ते, खणडने, वाच० । 
दाने, पूजने, ताणे, दानशोएमे, पालके, देवे, दीसो, छरा धये, 
दयायाम्‌, दमने, दीने, दन्दशूके, घडे, बन्धने, खोधे, बाले, 
खोजे, बलोदिते, बिदोषे, चालने, चोरे, बरे, धाणे च। का- 
न्तो, दिवि, गङ्गायाम्‌, कुले, कालके, चपदायाम, नेत्रेद्ये, नि- 
नाथबनितायाम, जाय्यायां च ख । उदे, सखो घने, पाने, 
बराम्ये, आपलो चने, दातरि छ। त्रि०। पन कोए । 
द: पुमान्‌ दातरि पाणे, दा खिया कान्तिदानयोः ॥४७॥ 
छेदे सखो धने पाने, देराग्ये जापत्तोचने । 
दख्यिलिङ्ग्यां भचेदू सूक, ग्राइकेन्छवकेशडि (१) ॥४८॥” इति 
माधवः । एका० | 
* दो दाने एजने काणे, दान्शौएमे च पालको । 
देवे दीसो छुराघर्ष, दो जेजे दीधदेशके ॥६७॥ 
दयार्या दमन दीने, ददरुकेऽपि दः स्मूतः। 
बच्चे च घच्चने बोधे, बल्ने बीजे बलो दिते ॥६८॥ 
विदोवेऽपि पुम निष, चालने चीवरे चरे । 
दाऽभ्घन्तो दिवि गङ्ायाँ, कुले कालळते च दा ॥६६॥ 
छपदायां च नेबेये, निनोथचनिता च दा।” 
इति बिश्वदे वशं जुमु निः । पक ० । 
दअरी-ख० । देशी -खुरायाम्‌, दे० ना० ७ चम ३४ गाथा । 
दआलु-दयाल्लु-त्रि० । दृय-अलुच्‌ । वाच०। " क-स्व--च- 
ज-त-द-प-य-यां प्रायो लुक ” ॥ ८। १। १७७ | इति स्व" 
रात्परस्यानादे सूसस्यासंयुक्तस्य थस्य घ्रायिको लुक । प्राण है 
पाद्‌ ! कृपा यके, चाच०। 
दइअ-न० । देशी-रक्षिते, दे० ना० ७ बश ३५ याथा । 
दइच-देत्य-पुं५ | दितेरपत्दम ¦ दिति-रायः । दाच०। “ अश्र - 
स्याउऽदौ च ”॥ 0 । १। १५१ ॥ इति दैत्यशब्दे देतो अश इ- 
व्यादेशः । 'द$च्चो ' असुरे, प्रा० १ पाइ । 
दश्ण-देन्य-न० । दीनस्य जावः ष्यञ्‌ । वाच० ! “ अश्देत्या- 
55दो च ” ॥ 01१1 १४१ ॥ इति देस्यडा्दे पेतो मह इत्या- 
देशः दुइकऋष ।  धा० १ पाद्‌ | दीसस्वे, कार्पएये च । वा च० । 
द्झ्य-द्‌यित-पु०। दय क्तः । पत्यौ. .'लुने, रक्षिते, नं०। अ= 
चा० | का०। आ० म?! अ्ियमात्रे ख । त्रि0 । भायायाम, 
ख्वा । चाच० | 
५ = ॥ 3 क क 
द्‌श्वक्-दैवङ-पु०। देवं पुदेजन्मार्जित झुमे जनानां जम्मल- 
झाउउदिना ज्ञानाति | जक: । छात्र ० | ° को ञः ” ॥ द। ४ 
1 ८३ ॥ जञसम्बन्धिनो झस्य लुस्त्रा भवति | 'दृइवऽञ्जो । ! प्रा 
२ पादु । गणे, उयोतिर्षिंद च्च । बाचन । 


५44 
क्क 


देड 

देइवयभ्पन्नाव-दैवकमनाव-पुं० 1 दिघिसामर्थ्ये, प्रश्न २ छा- 
श्र० द्वार । 

दृइच्ब-देव-न० । देवादागतम । देवो. देचता5स्य देचस्येष्‌ं घा 
अण | बाच० | "खेडा 5-दो चा” ॥ ८।9। ६६ ॥ शत अन्त्यस्य 
बा दित्वम्‌ | 'दइव्वं।! 'दइव |! प्रा०२ पाद्‌ । साभ्ये, फलोन्मुखे 
झुभाशुनकस्मैणि, “ प्राग्जन्मनि कृत कभ, झुजे वा यदि घा 
झुभम | देवशब्देन ।निर्देछ-मिदजन्मानि तडघेः ॥२॥ ” बाच०॥ 

दउल्वतावाद-दोलताऽऽवाद्‌-एारखोकः शब्दः । प्रान्हदेशीये 
स्वनामख्याते नगरे, यत्र जिनप्रशखूरिवेंदूतः ¦ ती० ४८ कल्प। 

दर्मानास-दका भास-पुं० । शिवकस्य वेलन्यरनागराजस्य 
अावासपन्रते, ज्ञी० ३ प्रात ४ च० । स्था०। 


बओदर-दकोद्र-व० । जलोदरे, क्वा० १ धु० १ अ० | 


दओह-दकोघ-एुं० । पार्नायश्रचाददे, बु० रै 5० | स्या० । 

देम-दण म-ऐु ० । दर्रचते'-न्यापाचयते- प्राणिनो थम स दण्मः। 
आसा० १ खु० २ आए ३ उ० | प्राणिन आत्माने चा दपड्यतो- 
ति दण्बः | आचा० १ खु० ४ अफ १ ख० । स्या० । दरड्यते 
पापकमेणा लुप्यते येन स दरार: । ध० २ झाघधि0 1 दुष्प्रयु- 
क्तमनोयाक्तायलकणैदिेलामात्रे, “ एगे दे ” पकत्चं चाऽस्य 
सामन्यतयोद्ेशाव्‌ । स० २ सम० । भ्रालु० । भूतोपम- 
दे, घ० २अधि० | आचा० ! सूत्र । पाणव्यपरोफ्ण॒धिधों, खु- 
ज्ञ0 १ श्र० १३ 4० | घधाऽऽादिरूपे परनिष्रहे. स्था० रे चा0 ३ 
च०। दररूयति पौंड/मुत्पादयतीति दुएडः । छःस्वाविशेषे, सू” 
ऋ० १ शु० ५ अ० १ उ० | परितापकारिणि, आचा० है श० छ 
झ० २ ख० । पापोपादानसङ्कब्पे, खूज० २ श्चुः २ अ० । उन 
पतापे, खुत्र० २ श्र० दे अ0। मनोवाकायानामसढूव्यापारे, च- 
० १६ आ० | आचा० | प्राणिपीडाकारके, अचा० = श्रo १ 
चखु० १ अ० १३०। दृण्डधस्ते घनापद्दारेण प्राणी थेस्ते द्‌ एभाः। 
च०२ झाथिण चाररित्रेश्वयांपहारतोऽक्ञारी क्रियते पभिरात्मा इति 
दएमाः । दुष्पमयुक्त्मनावाकायेष, घ० ३ अघि० । जाचा० । 
श्था० | दुरध्यबसाये, उत्त> ३१ अ०। 


दएडं निरुपदपन्नाह- 


दो दंगा पक्षत्ता। तं जहा-अड्डाद मे चेत्र, अणट्टाई मे चेत्र। 
ऐरइयाएं दो दंडा पएणत्ता । त्ते जहा-अच्चादेढे' चेव, 
अणद्वादेदे चेव । एव चउत्र। सदेमओ ० जाब बेमाशियाछं | 


(दो दमा इत्यादि) दरारः प्राणाठिपाता 55 दिर, स चाथो येन्फि- 
याऽ$दि प्रयोजनाय यः सोऽथेददडः, निष्पयोजनस्त्वनर्थद एम ₹* 
ति। उक्करूपमेच दण्ड सखतजीवेघु चठु/दंशतिद समकेन निङूपय- 
झाहू-(नेरइयाएं इत्यादि) यर्चामति नारकवद््थदपमानथेक्‌ 
ए्माभिब्रापेन चतु! दहालिदण्डको नेयो, मधरं नारकस्य स्दशारी- 
ररकार्थ परस्योपट्ननमथेदएरूः, परद्धेषमात्रादनथद एम; । पू- 
थिव्यादीनामनाभोगेताप्यादारक्रह णे जीवनरघनःवाद थद्‌पमः, 
अन्यथा तु अनर्थेदरामः । अथवा-जभयमापि जवान्तराथद्‌ - 
एड!5ऽद्षरेणसेरिति सम्यग्‌द शेनाऽऽद्त्ियवतामेच त्बनथेद” 
एमो नास्तीति | स्था० २ ठा०१ छ०। भयोंद्रमाः मन ऋाद्यः । 
स्घा० दे ठा० १ जृ०। 


॥ (२५२१ 0 १ 
द्म अनिधानराजेन्छः। द्म 








- दंगा पश्मक्त। ते जहा-मणदंमे, वयर्‌ंमे,कायदंडे । 
नेरज्याए तओ दंगा पएणत्ता । तं जहा-मणद्‌डे, बय- 

क छि जने, यी क हि. [| 
दंगे, कायदंडे | विगलिंदियवज्जेण जाव वेमाणियाणं । 
छएख्यम्‌, नवरं मनसा दएमनमात्मनः परेषां वरेति मनोद एमः । 
अथवा -द्रङ्यते ऽनेनेति दण्मो,मन एव द पओ मनोद एड इति। 
पवरमिलराचपि | बिश्चेषचन्तायां चतुदिसतिढ्पमके-( नेरश्या” 
खं त्यो द्‌ंमेत्यादि ) याबद्वैमानिकःनामिति सत्रं घाच्यम्‌। नवः 
र (विगलिदियवञ्ं ति) एकब्वित्रिचतुरिग्छियान्‌ पजयित्वेत्य- 
थः । तेशां दि दम्य न सम्जवति, यथायोगं घाडय्रन सोर भा- 
खादिति। स्था० ३३।०३च ०! स°। { “कायदेम” शब्दे तृ० मागे 
४६२ पृष्ठे, तथा बचोइपड! ऽदि रान्डेषु लदाद रखानि ऊए्त्था- 
नि) राजनोतिमेदे, स्था । स्र च- बश्चश्चेब पारे - 


हो, घनस्य हरणं तथा । इति द्एऊुबिघानन्े-दंएमो ऽपि 


जिविघः स्मृतः ॥ १॥ ” स्था० दे दा दे 0 1 
कराए । आए म० | मिथ्यादशनमायानिदानशब्येषु, च 
2 अघि० । शारीरधनयोरपङ्दारे, विपा0 १ श्रु० छ अ०। 


निक्रहे, आव० । दृपड़ो, निग्रो, यातना, बिनाश इति पय्यां- 


थाः। आव? ६ झ० । विपा० । पञ्चार 1 अपरा चानुसा- 
रेण राजग्राही छड्ये, का» १ खु० १ अण । राजाउब्काया- 
म, अपराधिइपमने, स्था0 ५ छा० ३ च० । सन्ये, प्रायश्चित" 


डानाबलरे राज़स्यथापितदृएरुपुरुषाणां सुचेच्जाचारिणे दए#ः । 


व्य» १ ल० | स्वपरदराडोइतो च , सृत्र० २ ० ४ अ । पा- 


जिर्ना दएमहेतो, आयुर्वै घूतमिस्याद्विस्कार्ये कार जत्बोपजारा- 
सू । आअ।च!० १ अन १ अ० ४ 3० | दणरूनं द्रमः परिघीनाम- 


नुशासनम | स्व0 ७ ठा० । नि० चूण।॥ दूर डयतोति दाम: । 


यष्टिविशेषे, ज्ञ० २ पत्त० | सूत्र० | लक्ष०। “ ष्ठी भायपमा- 
णा, विखट्रिओ चउरंगुन्नेन परिदीणा | दड बाहुपमासो, कि 


दंमओ कक्‍खामेशों य ॥ १ ॥ ” इति दएरूयश्थोंमेंद:ः । जो- 
स्र० | पर भा०। उक्त ० । नि० खरुः 
खरचितदारुदणडा5 दोनि करोति- 

जे भिक्ख़ सचित्ताइ दारूदंडाणि बा वेशदंडयण वा वेचदं- 
माशि वा करेइ, करते वा साइज्जइ 19५॥ ले निकर स- 
चित्ता दारदंराणि बा वेशुदंमागि दा वेचदमाणि वा भरेइ, 
धरंत वा साईज्जइ ॥॥901। जे भिक्खू साचित्ताई दारुदं माणि 
वा वेपुदे माणि वावेत्तदंडाणिता पारिचुंजर, पारथुंजेत बा 
साइज्न$ ॥ शष ॥ 

दो खुत्ता चच्चारेयव्या | सश्चिक्ता जीवसाहिता,वेणू द सो,बेशो 
विर्षचसा, ते उ चेव दारू सोसबादिकरणं, परदस्तादू प्रहण- 
मित्यर्थ: | प्रदणाछु सरकाझ् अपरिभोगेन धरणनित्यर्थः । 


माहा- 
सच्चित्त मीसगे वा, जे ज्ञिक्खू देमए करे व धारेवा | 
सो आशा अणवत्यं, मिच्उत्तबिराधणं पावे ॥ एए७ ॥ 
सयमेव ळेदणम्पी, जीवा दिद्ले परेण उड्ढाहो। 
परकछिछ्ापीसदोसा, भारेण विराहृणा फुविधा ॥ ६८ |। 
सत्यं $ ति कोव शाता परेण दि, उझुड़ो भवति, पारे. 


च्छिषों चि माखबणस्खति ति जौबोचघातो भबति, सा- 
छ्रवाञ्च सुरुः, गुरुत्वादात्मस यमो पातः । 
बा ह[- 
सत्तणिवातो एत्थ, परजिप्पे होति दंडए तिविधे । 
सो चेत्र मीसच्यो खलू, सेसे क्षड्ुगा य गुरुगा य॥ ६६ ॥ 
तिविधो-देसवेसदारमयो य, सो चेव परच्डिस्सो मीस्तो ज- 
घाति, पत्थ सुत्तणिवाता ( सल त्त) सचियो, परिचिसे 
अच्लदुर्श, अणंते चडगुरुअ । 
गाह्दा- 
विज्ञियपदमणष्पञ्के, गेल्लष्पऽक्ाणसंजपभए वा | 
उवट़ीसरीरतेशने, पाडेणीए साणमादीसु ॥ १००॥ 
अणप्पउछो करोति | 
मिन्नाणअद्धा णेसु इमं चक्खाण | गाइा- 
वहणं तु गिलाणस्सा, बाक्षादुवही फ्लेब अखण | 
ऋच्चित्ते मीसेतर, सेसेसु वि गहण जतशाए।। १०१॥ 
शिक्षाणों, बालो, उवदो, पलवाणि घा अछूणे उज्ऊंति,साखय- 
सपण वारणट्टा घेप्पति, चघदिखरीराणां वहणछएा, तेण्णगवाड- 
णीयस्ाणमादीण णिवारणट्टा, पुद्ब अन्चित्त, पच्छा मीस, 
खेला पारिक्ताखंत, पुढचं परित्ता, पच्छा अणंता । 
सूत्रम्‌ 
जे भिक्खू चित्ताइ दारुदंमाणि वा बेणुदंमाणि वा पे- 
चदडाणि वा कारे, कारंतं बा साश्ज्नइ ॥ ३०॥ जे 
भिक्खू चित्ताई दारुदंडाणि बा बेणुदे माणि वा वेत्तदंमा- 
णि वा घारेइ, धारं वा साइज्ज३ ॥ ३१ ॥ ने भिक्खू 
चिसाई दारूदं माणि चा वेणुदेझाणि वा वेत्तदेडाणि बा प- 
रिश्भुजइ, परिञ्गुजतं वा साइजऽ ।।३३॥। जे भिक्खू विचि- 
ताइ दारुदेमाणि वा बेणुदंडाणि वा वेत्तदेडाणि वा 
करेइ, करंतं बा साइज्जश ॥ ३३ | जे जिक्खू विचि दाई 
दारूदंडाणि बा बेणुदंडाखि वा वेत्तदंमारिय वा घारे, 
धारंतं वा साइज्जर || १४॥ जे निक्खू बिचित्ताई दारु- 
दंमाणि वा वेशुदंमाण वा बेचदेाणि चा पारिशुन$, 
परिज्ञुंजंतं वा साइज्जइ ॥ २७ ॥ 
पत्र विचित्ते बिदो आलाघगा | चित्रक परकवर्ज?, विचित्रो ना- 
नावणेः, करेति धरोति बा, तस्स मास लडु । 
गाहा- 
चित्ते व विचित्त वा, जे जिक्ख़ देमए कण य धारेवा | 
सो आणा अणवत्यं, मिच्छत्तबिराधण पावे ॥१०३॥ 
चित्तो णाम-एगतरेण बएणेण उज्जलो, बिघचेक्तो दाह ख- 
पाह, चिंसविखित्ता पंचवररणाह । 
गहा 
सहजेणा5गंतूण व+ अएणतरजुओ विचित्तवएशेणं । 
वुप्पभिति संनओ पुण, विचित्त आबेजूसिते सुत्त ।१०३। 
सह जो णाम-तद्वव्योत्थितः, कल्माबिकावशदरमकवत्‌,भगन्लु- 


(५४२२ ) 


दंड ध्रानिधानराजेन्द्र: । 





र -च्विजकरा 5ऽदि चि जितः, सू अश्त्यासिधायो ऽवि भूषा भू षिते प्रा- 
यासि भत्राते } 

गाहा” 

बितियपदं गेञ्ञसे, असती अस्धाणसेजमभए वा) 
व क ० 30 ॥ ६ 8.1 Oe 
उवहीसरीरतशग , पामिशीए आणमादीणि ॥ १०४ ॥ 
अलि मंमगाणं अन्ावे खिसत्रिचित्ताऽऽदि गेर्हति।” नि ०च्यू० 
५३०।स्ूण । प्रत *दणमपश्चकं 'दुरूरभग' शब्दे$्युपदमेच बच्य- 
ते) चतुहेस्ते (स० ४ सम०) घन्ञःपय्याये माननेदेर अनु?। जन 
ज्यो०। कुक्केद़्यनिष्पन्नो दण्ड: । अनु० । दण्ड इव दएमः। क- 
ध्नाध अध्यते हारीरबाहत्पे जीवधदेशकर्मपुकलसमुहे, शा० 
१ श्र १ अ०। आ० चूऽ । ( “यढमे खमये दंड फरेश।” इति 
* केबलिसमुग्घाय ' शब्दे तृतीयजागे ६६३ पृष्ठे व्याख्यातम्‌ ) 
देमकिरिया-दशमक्रिया-स्र्री । सवंबिषनिवारिएयां विद्याया- 
म्‌, आब्र ४ श्र० । 

दंडखाय-दणए मखात-च० | बाराणसीस्थे तीथभेदे, यन्न भव्य" 


पुष्कराऽऽवर्तंकः पूज्यते । तो० ४३ कल्प । 


दुझग-दएडक-पुं | लाधूपकरणे, खूज० २ श्रु० २ अभ पादुष्तों- 
डक्नके, जीत० | ४० । बु० | “ झरिहंतचेइआएं' इत्यादौ चेत्य- 
चन्द नस्तवे,घ०२. अधि० वाक्य पच्तों,र्था० १उ101('' व उर्वी ख- 
दमय” शब्दे तृतीयभागे १०४८ पृष्ठे व्याख्यातम्‌) वेत्रलताया- 
स, ओघ० | चतुर्विशतिदरमकमध्ये भवनद्वीप।नां दएडकदशा- 
कप्रोकमपरेषां व्यम्तराऽऽदिकानां दएरुक पकेकः प्रोक्तस्तत्र 
कि कारणमिति प्रश्ने, उत्तरम-अतर खुषक्ततां बिवक्षेव प्रमाण- 
मिति । 80 प्र० । सन० १ उल्ला० । 


दैमगधथुइजुगल-दएरुकस्तृतियुगल-च० | दररकश्र “ अरहं- 
तचेइआएणं ” इत्यादि, स्तुतिश्च प्रतीतः, तयायुंगलं युग्मम्‌, 
पते एब वा युगल , द्रमकस्तुतियुगलम्‌ | स्चनामख्पाते स्तु- 
तियुगले, प>आ० २ विवर! 

देडगमई-दणएमकमयी[-खी० | दर्मको बंशवत्राऽऽडि मयी यष्टिः 
स्‍्तैनिंकेत्तायां चिलिमिलिकायास, बु० १ ख० । नि० चू० । 

दंडगराय-दशइकराज-पुं० । जनस्थानराजे, यो दि शुक्रस्य 
बुदितु्देदजान्याः शील भञ्जयन्‌ शक्तः सन्‌ सराज्य; क्लारतां 
ध्राप्तः। ती० २१ कल्प | 

दंदग्रुप-दएमगुरुक-पुं० | दबडेन गुरुको दरामगुरूकः। यस्य 
महान्‌ वण्झो नवति थनौ दएमेन गुरू भत्रति । सस्मिन्‌, 
खत्र०2 अ० ४ ४० 

दंग्णायग-दए मनायक-$०। तन्त्रपालक, राष्ट्ररकके, का० १ 
क» १ अ०। रा० | ओ०। भ*। नुपाले, स्तदेशखिन्ताकतरि 
च! कष्टप० रे कुण! 

दंमुणिक्खेव- द्डनिकैप-५० । द ररः प्राणिपी राल्क्षण;, तस्य 
निक्षेप; परित्यागः । सयम, झाजा० ४ शु० १ चू० १ अ०१ 
स० | 

दंमणीइ-“दएकनी ति--खरो ७ । दृश्मन दृतरः परिधीनामजुशा-- 
सनं, तत्र तस्य चा पव नीतिनेयो दृए्मनीतिः। स्या० ७ 
४1०) द्ण्डेनोपलक्षितारयां नीतो, स्था० ९ ठा0। ति» । झा० 


दमपणग 


म० ¦ कदप० । आ० चू० ! ( कस्य कुलकरस्य कोदशी 
इण्मनीतिरिति ' कुलगर ' इाब्दे नूतीयभाग ५९३ पृष्ठे लक्तम) 
दंरतयवत्रि रइ-द ए मत्रय विर ति- “स्त्री ० दएङ्यते चाररित्रेश्वर्यो = 
पहारतोउसारीफ़ियत पभिरात्मेति दण्डा छुग्ुक्तमनोंवाक्कायाः, 
तेषां जये तस्य विरसतरशुनप्रवुसिनरोध: । दुयुक्तमनोवाक्काय- 
घशाउद्युन्नप्रत्वात्तिनिरों थे, धर हे अधि० ¦ 
दंमदारु-दणडदारु-न0 । ब्रह्म बारणामसेदक्षिणतः स्थाष्ये 
सप्ताङ्कानामन्यतमऽङ्गे, न० ११ श० ३ उ० ! 
दंमपणग-दएमपञ्चक-न० | यष्टयादिदपडपञ्चकेः प्रवण । 
लट्ठी तहा बिल्लङ्ठी, दंमो अ विदेमओ श्र नाक्षी अ | 
भाणिगं देझपपणगे, वकखाणमिणं जत्रे तस्स ।॥॥६५६॥ 
थष्टिः, तथा-बिधष्टिः, तथा-दरमः, तथा-विदएमः, तथा- 
नासिक, पतद्दएमपञ्चकं माजितं तीथिकरगणघरेः, तस्य च द्‌- 
पडपञ्चकस्यंद्‌ बक््यमाणरूपं व्याख्यानं नवत्‌ । 
पनदेघाऽऽह्‌- 
ट्टी आयपमाणा, विलडि चइरंगुलेश परिह्दीणा। 
दंमो बाहुपपाणो, विदंडओ ककखमेत्ताओ ॥ ६9५॥ 
“ हषा ? इत्यादि । यष्टिरात्मप्रमाणः, सारद स्तत्रयमानो 
वियष्टियेष्टः सकादाअतुभिरङ्गुलेः परिहीनो न्यून! वति, 
दएको ब!दुप्रमाणः रृकन्धप्रदेशप्रमाणः, विद्एडः कक्तामाचः 
कक्काप्रमाणः 1 
लद्वीए चचरंगुल-समृीसिया दंमपंचगे नाली । 
नझपमुहजद्वुचारे, तीए थग्गिजाए सलिलँ ॥ ६७० ॥ 
यष्टेः सकाशात्‌ चतुरक्गुसखमुच्छ्रिता आत्मप्रमाणाच्चतुमिर- 
ङ्गुल्लैः अतिरिक्ता, षोमशाङ्गुलाधघिकददरुतत्रयमानित्यथः। दाएऊ- 
पञ्चक दरमपञ्चकमभ्ये नावी नाम द्एमपञ्चसक शति। इदा- 
नीमेतेषां पश्चानामापें दपमानां प्रयोजने प्रतिपिपादायिषुरमा- 
ज्ञुपूषव्यो अपि व्याख्याऽक्कत्वात्मथम नालिकायाः प्रयोजन- 
माइ-नदीममुखजलो सारे नदौ हृटा 55दिक मुख रालुमनोनिमुंनि" 
निस्तया नालिकया स्ताइयते सह्िज्ञमिदे गाघमगाध वा 
इति पारिमीयते । 
अथ यए्घादीनां प्रयोजनमाह- 
बज्फ$ ब्ष्टीए जव-गिआ बिलट्ठीएँ कत्थः दुरारं । 


घट्टिज़ए जवस्सय-तयणं तेशाइरक्खक्ता | ६9९ |) 

“बज्ज३ इत्यादि | बएथा यष्टिइएडङकेन उपाभये भोजना5ऽदि- 
बेलञार्या सागारिकाऽऽदिरकणार्ये यचनिका तिरस्कारेणी बच्यते, 
तथधा-चियष्टथा तियश्िद्एरकेन कुत्राऽपि प्रत्यन्तप्रामाउऽ्दौ त- 
र्कराऽऽदेरकणाथमुपाश्चयसत्क दार घटथते आदइन्यते, येन 
खाडूारभ्षबणात्‌ तस्करशुनऋाऽऽद्यो नश्यन्तीति । 

उउबदम्मि ज दंभो, विदेडच्यो घिप्पए बरिसकालै । 

जे सो झहुओ निज्जइ, कप्पंतरिओ जम्ननएएं ॥६७०।। 

तथा ऋतुथरे काले निकाध्रमणा5ऽदिवेल्ञायां दएमको स- 
हाते, तेन दि घद्विष्टानां द्विपदानां मनुष्याऽऽदीनां, चतु- 
च्यदानां सबाश्बाऽऽदौनां, बहुपदानां शरञ्ाऽऽदनां नि~ 
चारणं कियते, दुगेस्थानेषु च व्यात्र्ोराऽऽदिनिये प्रहरण 
भषति , बद्धस्य च अवष्टम्भनहेतु्मेबतीत्याद्‌ प्रयोजनम । 
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क वर्षाकाले विदएरूको ग्रह्मते, यद्‌ यस्माल्‌ ब्वघुक्रो भवात, 
तततः कदपान्तरितः कट्पस्यास्बन्तरे कुलः सुखेनेतञ्ञांयते जन्न- 
भयन, यशाऽप्कायन न स्पृर्यत हात ॥ ६७० ॥ 


इदानीमेतेषां दरामानां शुभाशुनस्घरूपप्रतिपाद्नायऽऽह- 


बिसमाइ वरमाई, दस य पठ्वाइ एगडनाइ | 
दंडेसु अपोक्खा$, सुढाई सेसाई असुहाइं ॥ ६७१ ॥ 
पूथाक्तेषु पञ्चसु दएमकेषु,पवाणि आन्धिमध्थानि, पयेविधानि 
झुज़ानि अवन्ती ति सम्बन्ध) तत्र विषमाणि परकार पञ्चलप्तनवरू- 
पाणि, तथा दश च दशसख्यानि । तथा बर्डैमानानि उपयु 
परे प्रकमानानि। तथा एकवर्णानि न पुनअ्मित्रज्कानि । सथा- 
( अपोल्लाइ त्ति) अशुविर!णि,निविरानौत्यथः, पवेविघविडेषण- 
विशिष्टपवोपेताः स्निग्धवर्णं मसृणा वर्तुल्लाबतुत्नाध्ध दशडका 
यतिजनस्य प्ररास्ता इति भावः । ( सेखाह असडाई ति ) 
शैषाणि पूर्वाक्तावपरोतस्वरूपाणि, पर्वाण अझुभान्यप्रशास्ता- 
नीति | एक्का5४व्पिवंणां च शुमाशनफलमित्थमोघनियुक्ताबु- 
कम्‌ | यथा- 
& एगपच्यं पसंसंति, दु पव्वा कलहकारिका । 
तिपव्चा लानस्रपन्ञा, चडउपव्या मारणतिया ॥ १॥ 
पंचपव्या उ जा बड़ी, पथे कबहानिबारिणी । 
उपब्याए य आयको, खख पञ्चा निरोगिया ॥ ५ ॥ 
अष्पत्वा असपक्तोी, नवपब्चा जसकारया । 
दस्सपब््या उ जा लट्ठी, तहिय सउञ्घसपर || ३ ॥ ” इति । 
प्रब० ७१ द्वार | पं ज़ा0} 
जे जिक्रवू दंमगं वा द्ठियाअबहेलणयं वा वेणएसइयं 
वा सयमेव पारघट्टश चा,सेठदेइ वा, जम्माइवेएइ वा,पारेघट्टतं 
वा संठवंत॑ वा जम्माश्वेयंत वा साइज्जइ ॥ 9५ ॥ 
इद्भापि प्रथमोद्देकाकवर्तक्तव्यस । 
गाढा” 
दंझग विदंमए वा, क्षट्रि विलट्टी य तिबिधि तिविधा तु 
वेशुमय देत्त दारुय, बडु अप्प अहाकमे चेव ॥| १७० ।| 
नि० चू० 9 लए । 


देडपरेहार--दण्डपरिहार--पु० । महत्यां जाणेकम्बालिकाय।म्‌ 
खू० १ स०। 
देरूपह-दणमपथ--पुं० ! परोद्एरमागै, सूज० । 
अधे व से दंमपहं गहाय, 
की १० [र त्त | 
अबिञोसिए घासत पावकम्मी | ( ४ ) 
यथा ह्यन्धञ्चककार्विकलो दणडपथं गोदररुमारी प्रमु- 
स्वोज्ज्बलं गृह्रीरबाऽऽञ्रित्य अजन्‌ सम्यरकोबिद्तया घृ- 
च्यत कणएटकश्चापदा 5 ऽद्भिः पीमघते, एवं केबलल्िक्ग- 
चायंचुपशान्तक्रोधः ककंशभाष्यधिकरणोद्वीपकस्तथा । 
( अविश्रोसिप ति ) अजुपशान्तद्वन्छझः पापमनाये कर्मानु- 
छान यस्याऽसो पापकमा, घृष्यते चतुगेतिके संखारे यास- 
नास्थानयतः पोनःपुन्येन पीमचत इति ॥५॥ खुछ०१ श्रश्‍१३ अ०] 


घभिघानराजेन्डः । 





दस्त 
दमपासे(ए )द ए मपा[“वन्‌-पु०दफरुस्य पाश्व द एरूपाश्च, ताव- 


द्यतेयस्याऽला दएडपाश्वी, स्वल्पतया स्ताकापराधेऽपि कुप्य- 
[तेद्षङ् च पातयति यः तस्मिन्‌, दशा० ६ अ०। सूञ्र० । 





ढेमुपुबणय--दण्डपुञ्जनक--न० । दरामयक्तायां संमाजन्याम्‌, 


जं० ५ चक्ृ० | सणकहर्तकेशरपणा5ऽद्शिलाकासमुदाये च, 
आा० म० २ अण० १ खरम ! 
दंमपुरकम-दए दपुरस्कृत-५० | सदा घुरस्कृतद एके, दशा० ४ 
आ० । सूत्र । हि 
दृंझप्पयार-दएमप्रकार-पु" । आज्ञाविशेषे, ल० । 
दएसप्रचार-पु० ! सैन्यबिचरखे, स० । 
दंमनी-दएमभो-रस्ञत्री० | दएरं जीवकमेसमारस्त मृष्ावादा55- 
ढिके, दरडाष्यमितीति दृएम भी: | दृए्मर्भाते, आचा० ६ श्र० ८ 
अब १ ड० | 
दे ममाइ-दणमाऽऽदि-पुं० १ मङ्ञानां धरणिपाताऽऽ्चुभयाङ्गयुरुअः 
ञरातचु, 1प० । 
देडय-दएडक-पु? । १ दृऊुग  शभ्दाथ, सुत्र” ३ श्र० श ऋ०। 
दंमरयण-दए रूरत्न-त० । रक्षाविद्योवे, आए चू० है ° । 7 
३ दृडरयणं परामुसइ । तए णं भदे दंडरथणं रयणपंचस श्ये 
वइरस्टारमेङ्यं विणा सण सब्बस त्तूस्पक्षाणं खघावारण स्य रस्ट 
गुहा द्रीदिसमपब्नारगिरिपवाताण समीकरण संतिकरणं सु” 
भक्करणं रखो हिदयइञ्डितमणोरह पूरगं दिव्ख्समपाडदत दृरूर- 
यणं गहाय सत्तट्पदे प्योसक्रश ।” आ० न्यू १ अ0 1 
रुथ!०। प्रश्ना० । 
दूंडरुई-इए मरुचे-पुं० । “ पर्गतदेमरुश्णो । ” हिसनश्रषे, 
प्रश्चर ३ आराश्र० द्वार । 
दुंमलवखण -दएमलक्षण-न° । दए मुस्घरूपनिरूपणे, अं0 । 
द्ण्मलक्रणभ- 
“ यद्यातपत्राङकुःराजेत्रखा प- 
बितानकुम्त*्ष ज्ञचामराणाम । 
व्यापात तब्भ्रीम चुक ष्ज वस्पृ¬ 
कलाक्रमेणेब हिताय दमाः (१) ॥ १॥ 
मन्त्र १ जु२घन रेकुझ ४ क्या वदा 
रोग धमत्युद्जननाओ पबेमिः 
द्यादिज्िरकिकविवररितेः ऋमा- 
द्वारशान्तचिरतेः लमेः फलम्‌ ॥ २ ॥ 
यात्राप्रस्िझिरेद्विषतता चिनाशो २, 
माजा! प्रभूताः ३ बखुधा७55गर्मस्घ । 
खृद्धिः ५ पशूनामानेघा!ञ्छताथः ५, 
ज्याव्ध्ययुभ्मेषु तदीश्वराणाम ॥३॥ ” जं० २ चक्कृ०1 झा० । 
सृत्र० । औ० । स० । ( अब बिहेषो ' लि ' शब्दे वीयः ) 
दमरुज्ांच य-दए रुझ्ञातक पु०। दुपरु गरहाता यन ख दृएरुसात 
सुखा55दिदर्शनाढू निष्ठान्तस्य परनिपातः । दररत्तात एच 
दपडक्यातिकः (प्राऊृतत्वात्‌ ) सूया थक इकप्रत्ययः | यथा-पृथ- 
थीकायिक इत्यत्र | सुह) तद्‌एमे राशि, ध्य० है उ०। 
बमबई-दणडपात-पु२? । घः पुत्रस्त दराड्मुद्मयात तक्मन्‌, 


चू० २ उ० । 
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न मविञज्ञा-इएहविद्या-खी०। वंशदपडा55दिपवसंक्याफल क” 
थने, उत्त० १५ भ०। 

दंमनीरिय-दणडवीय्य-पुंण । भरतचक्रवरतेबंशोद्भवे भरता- 
त्ससतमे स्वनामख्याते छुपे, स्था ८ ढ01 झाय० | आ० च्यू० ! 
दं मसत्यपरिजुश्च-दणएडशस्रपरिजीणे-पं° । दणका वेत्रदपडा- 
55दयः, वास्त्राणि खड्घा उ 5दीनि, ताभ्यां परिजीर्ण समन्ततो 
दुबल मात्रमापादिते, दशा० & अ० २ छ०। 
दंडममायाण-दएमसमादान-न० | समादीयते कर्म एमिरिति 
समादानानि कर्मापादानद्देतवः, दण्डा एव मनोद एराउऽद्यः 
फ्राणव्यपरो पणाध्य बसायरूपाः समादानाने द्रमखमादानानि। 
करमोपादानद्देतुषु प्राणव्यपरोपण।भ्यवस्वायरूपेघु मनो द एझा55- 
दिषु, जी० ३ प्रति० २ 3० | दणमयतीति दृएमः पापोपादानसखं 
कछ्पः, तस्य समा।दाने प्रदणे, सून्र० श घु0 २ म० । प्रति० ! 
आया? | झा च्यू० । 

देमायईय-दएढा55त्रतिक-पं०। दएडस्येघाऽऽयतिर्दीचत्वं पाद- 
प्रसाश्णेन यस्घास्ति ख दएमाऽऽयतिकः। स्था> श वा० १ 
उ०। प्रसारितदेदे, स्था ७ गा? । औ० । खूज० । 
दंमायत-दए माऽऽयत्‌-पं° 1 दएम्चद्यष्टिबदायतो' दोघां दरमा- 
55पतः । भूस्यस्ता5उयतहारीरे, पपर्ह्षा० १८ चिद? | सूत्र? । 
प्रव० ! 

दंमारक्खिग-दएका 55रक्किक-एँ० । दरमघरे, नि० व्यू । 
« दंडघरों दमा5ऽराक्सगो दंमगहियम्गाहत्यो सब्वतो अत- 
उर रक्खर, रक्षो घयणेण इत्थि पुरिसं खा अंतेपुरं णीणेते, 


१० रण 


फ्देखति वा । एस दंमाऽऽराक्खिमो । ” नि० प्यू०& ४० । 

देबासलिय-दएमाऽऽसनिक-पं० | दसमस्येघाउ उयत पाद्प्र- 
सारणेन तदी यदासनं तदृफ्डा55सलन,तदस्पास्तीति दएडा- 
उउसनिकः | आसनचिशोषाभिश्रहवति, वू ए उ०। 

दडे ( ण्‌ )-दाहिइन-पुं० । दएमधारिशि, ज० हे वक्ष? | 
ओऔर० | दशा० । सूत्रकनके, दे० ना० य खसे ३३ गाथा । 

दमिय-दाऐिमक-पुं* । राजानि, ब्य० ष उ० | घ? । करण पतो 
सख व्य० १ उ०।स्था०। 

देडि या-द्‌णिमक़ा-खी० । लेखोपरि राजमुदायाम, घू०१ छ० । 

दंमुकक्ष-दण्डोस्कट-9० ! दण्म आझा,अपरासिद्एऊनं चा, सै 
न्यं खा उत्कटः प्रकृष्टो यस्य, तेन बोत्कटो' यः ख दृरडोत्केटः । 
उस्कड मेदे, स्था ५ डा० ३ उ०। 
दएमोत्कक्ष-पुँ" । दण्डेन चत्कलति बृद्धि थाति यः स द- 
रमझोत्कत: । उत्करभेदे, स्था० '५ ढा० दे छ0। 

दंत-दन्‍्त-पुं० | दराने, "दशनानि च कुन्दकजिकाः स्युः। ” दे01 
अस्खा० । ( लाचोदेन्तघरेणा5्ारनिपेघः ` अणायार ? शब्दे 
प्रथमभागे ३१५ पृष्ठे उक्तः ) 
दान्त-७०) दाम्यतीन्छिया$डदिदमे करोतीति दास्त; 1 देश० 
१० अ०। पापेश्य छपरते, व्व०९० छ० | इसल्छियनोइन्छियदमने, 
न०। का० है श्रु० १४ आ० | सूत्र० । जितेर्द्रिये, झा० १ श्चुण १४ 
ख्‌ । स्टू 1 इदा० | प्रइन० । उत्त» 1 उ्य० । आचा’ 1 द२। 
ऋ धः5ऽद्रिद्विते, चच० अ०। भ० | उपश्चान्ते, सूज०१ चु" ६ 


अऋभिघानराजेन्डः | 


देतवाणिज्ज 

श्र० | आ० स०। इन्ट्रियजयसम्पन्ने, ब्य० १ ब० | समर्थे, स्था० 
७ ठ1०। बश्येन्छिये, घमेध्यायिनि च । सुन्न० १ घु० ११ भन 
पवेतेकदेशे, दे० ना० ५ वर्ग ३३ गाथा! 

देतकम्म-दन्तकमे-न* । देन्तपुतालिका ऽऽ दिषु, आला० २ श्रु 
श खूळ ४ झ० । 

दैतकलह--दन्तकलई-पुं« ! वाब्युछे, “ अदन्तकलदो यत्र, तत्र 
शक | बखास्यहम्‌ । ” खूज0 १ शु. ३ अ० २० 

दंतकुंगी-दन्‍्वकुणडी-खी०। दडूनाजने, नकारो$व्राकणिकः। 
त०। 

देम कुमी-दन्तकुटी-ल्ी0 ! दष्टराछु, तं । 

दंताणिवाय -दन्त निपात-पुं० । दशनच्डेद्यरूपेऽलप्रा्कामे, द- 
शः० ६ स०। 

दंतधावण-दन्तधाबन-नण । दत्तकाष्ठे, नि० चू० ३ उ० । 
€ द्न्तघाबनबिधिः ' एदाण › शब्दे ऽस्मि भागे २१६२३ 
पृष्टे गतः ) 

दंतप्प््खालण-दन्तमस्तालन-न0। दन््राः ्रकाङ्यन्ते 'अपगत- 
मलाः क्रियन्ते येन तइन्तप्रकालनम्‌ । दन्तकाष्ठे, सूत्रः १ छुन 
४ 2० ३ उ0। आजार? अनु? । 

बतप्पहातण-दन्तप्रधावन-न० । अङणुल्यादिना क्षालने, द 
श० ३ अ०। 

ढँवपाप-दन्तपात्र-न० । दृस्तनिर्मिते पाज, आखा० २ शु० १ 
च्यु० ६ झ0० १ ° | 

दंतपुर-दन्तपुर-खनामख्याते दुन्तवक्रस्य राशो नगरे, व्य० 
१ ड०। चच०। श्राव०  शह्रा« क०! नि० चू०।आ० चू० । 

दंतमाणि-दुन्‍्तमाणि-पुं९ ! प्रधानइस्ते, दस्थिप्रभ्टतीनां द्न्तज्ञ 
अशो च । प्रश्‍न० ५ संव० द्वार । 

दंतमल-दुन्‍्तमझ-ऐ० । दन्ताकडे, नि० च्यू० दे उ० । 

दंतमन्नमस्ञ-दन्तमन्नमलिनं-*° | द्न्तमल्नमजीमसे, ते । 

दतमाञ्ग-दन्तमान्न-उुँ० । हुमज्ञातिविशेषे, जे? २ चच्त० । 

देतवक-दम्तवक़-पुं५ । दन्तपुरराजे, यद्गायायाः सस्बवत्याः 

दन्तमयसौधकरणे दोइदो ऊातम+तक्नगर पव घनमिजदशिस्सान 

याँया; अनश्रियास्तयैद दोहदं पूरयितुरूमस्य रढमित्रस्य 
बन्धमासस्थ सुमोचयिघु्थेनमित्रो यथातथं बदन मुक्तो राज" 
कुलात्‌ । ष्य» १ ड० । नि०न्दू० | अग्च० | उत्त०। अन न्यू०। 
(ति आज्लोचनायां ' पर्ष ” शब्दे व्याख्यास्थते ) 

देत ( पा) बण-दन्तपात्न-त० । दन्ताः पूयन्ते पवित्री कियन्ते 
येन काछखएभन तदू दन्तपाचनम । प्रव०४ द्वार (दस्तमद्ापकश्" 
राकाछे, चपा0१९ अ० । ददा० । देशनानब्षपनकाछ यश्मिध्चाद!, 
पञ्चा० ४ विच० । स्था० | दश० । 

देत(प/)बणविश्रि-दन्तपावनाविधि-पु0 दस्लसलापकवेणबि धौ, 
लंगा०१ अ०।( “आसखद' शब्दे द्वितीयमासे १०६ पृष्ठं विस्तरः) 

दंतवाणिज्ज-दन्तवाणिज्य-न० दम्ताऽऽश्चितं दन्तविषय बार" 
ज्यम | दन्तक्रयविक्रयपोः, च०२ अधि?। यत्र प्रयमत एव पुलि- 
न्दानां दन्ताऽऽनयननिमित्तं सुढ्य ददाति, आ करे वा गरदा स्वये 
जी णाति,ततस्ते बनाऽऽ्दो गत्वा तदुर्थे ष्नान्ति+त ह्विक्रयपूं यद्‌ [¬ 





(२४२५ ) 


दतवापिउज 
८ तस्मिन्‌, प्रबए ६ द्रार | थ० र । अव० | आ.ब 
चूण ¦ श्रा० । पश्च० | म०। 
दंतवेधएणाः-दन्तवेदना-ख्वी ० | दन्तपीमायाम्‌, जी० ३ प्रति० 
४ 3०1 
दंतसेदी-दन्तश्रेी -खो० । दशनपक्की, ज० श बक्ष० | ओर | 
देतसेणी-दन्तश्रणी-स्री० । ' बंससेद्री ” शब्दार्थे, ज० श चक० 
दंतसोहपग-दनन्‍्तशोधनक-न० ! दन्तानां मलनिःसाश्णसाध- 
ने उपकरण सेदे, पं० भा० । 
यंविरलदंतो येरो, सेच्छा55दीण तु दंतक्षर्गाएं । 
ल्लेबाद ग्ररतिसारिय-रक्खद्वारोह सोह णयं ॥ 
अष्छाएमादिसुं चिय, पिप्पलतो विकरणदु कंदाएं । 
माणाहिंगवत्यादी-पगासमुहनाशकर ण ट्वा ॥ पण भा० | 
“हृतसोह्णमाइस्स सि। (२.७) सकारो७5स्ातक्तणिक:। अपिशच्द- 
रूथ गम्यम।सत्वादू दून्तहो थना 5ऽदेरप्यतितु च्जस्य, आ?रुताम- 
न्यस्थ। ( २५) ०१६ अ०। 
दंतामय-द्न्ताऽऽमय-पुं । इन्तरोगे निए स्यु० ३ छ०। 
दंतार-दन्तकार-पुं० ¦ दन्ताशाछ्पिनि, प्रक्रा0 है पद | 
दंति(ए) -दन्तिन-पुं०। हस्तिनि, आए प्यू» १ झ० । ध्रनन्‍्तजीव- 
वनस्पतिश्दे, प्रक्रा० १ पद्‌! 
दीतिआ्र-५०। देशो -शासके, दे० ना* ५ षगे ३४ ग्राथा। 
दंतिदिय-दान्तेन्छिय-त्रि* जिते, पञ्चा” १७ विच०। 
देतिक-दान्तिक-न० । मोदकमण्डिकाशोकत््योदिक यद्वडुलि- 
थ दनन्‍तलाचक सस्मिन, ० है उ० । तन्छलचूर ता, खूळ १ 
ख०। नि० चू०।| द्शी० । “ मेसनिविधि कां, सवश दतिः 
कथं ति। ” ५० घ० १ द्वार | 
दतिकचुप्स-दन्तिकचू श-पुं० । तन्छुब्नन्नो ट्रे, तन्छुअच्चूणम द का $5- 
दिखाधकब्नन्ते, “दंतिकचुप्प बा!” बन्तिकचूरेस्तन्कुललोहः 1 
यद्वा-दन्तिक तन्‍्छबचूण, सूरण तु मोद का $दिखाद्यकर्‍चूणंम । 
थु०१ उ०। 
दुतियां-दन्तिका-का)० । गुज्मभेदे'प्राह्वा* २ पद्‌। 
दं तिद्चि या-दन्तवती -ख्री ० पत्रका5ऽल मञ्रासवास्तव्यस्य स्कन्द- 
कनास्नो प्रामकूरपुत्रस्य दास्याम्‌, सरा» च्यू* १अए। आ० म० | 
देतुक्खञ्चिय-दन्तोत्खक्चिक्-पु० । फलनोजिपु, नि» १ छु० ३ 
खरो ३ अ० | औ० | स०। 
दंतुष्ठ-दन्तोष्ठ-पुं० । दस्तानामोछयोक्र खमादारे, स्था« 





७ ठान॥ 
दंतुर-दन्तुर-त्रिष । उन्नता दन्ता: सन्त्यस्थ, द्न्त-उरच्‌। उच्चः 


तद्वन्तयुक्ते, त्ता 55सते विषमस्थाने च ¦ दाच० | झा० म?! 
दंद-६न६-पु०। शीतोष्णा55दि्घु, छा०५२ द्वा५ | समुश्ययप्रधा- 
ने समासभेदे, अनु० ! 
से किं ते दंदे ?। दंदे-दन्ताश्च ओष्ठी च दन्तोष्ठम्‌, स्त- 
नौ च कदर च स्तनोएरम्‌, वस्रं च पात्र च वस्रपात्रम्‌ , अ- 
श्व मडिप्च अश्वमहिषम्‌ , रहि नकुञ्चश अहिनकुञ्चम्‌। 
सेचं ददे । 
६०७ 


श्याभिधानराजन्द्रः । 





देसएु 





तत्र खमुञ्चयप्रधःनो ढुन्द्धः । दन्ताकोष्ठौ च दन्तोछम, स्तनो च॑ 
ड्द्र च स्तनोद्रमिति प्रासयङ्गत्वात्‌ समाष्ठारः 1 चख्पाचमि- 
स्यदो त्वप्नाशिजातित्वादू, अश्वम हिषमित्यादौः पुनः शाशवति- 
कच्रारत्वास्‌। पचमत्धान्यप्युदाष्ठरणानि भाषनोयानि ) झज्गु०। 
दंभ-दम्न-एं९ ? मायया परबञ्चने, सून० २ धु० २ अ० । ख०! 
स्त्रीकलाभेदे, कदप० छ कण । 
देबग- दम्जक--न० । येरझिम्रतापितैलोइशलाकाभिः परशरी- 
रे अक्का सत्पाधन्ते तेषु, विष्रा० १ धूण ६ अ»। घञ्चने च। 
प्रक २ द्वार । 
दंभबहुद्च-दम्नबहृद्य-वि०! दम्नो मायया परबश्चनं तदुत्करे, 
सूत्र ५ ३०२ अ० | 
दंजुन्मव-दम्भोज्ञत-एं० | स्वनामख्याते शार्जान, यो द्वि मदा- 
दिननाश | घ० १ झछि० | 
दनोलि-दम्मोन्नि-पं*। दज्नोति खेङ्यति । ददूभ-ओक्िः। 
काच० | बजे, अखे, प्रति ¦ अष्टः † 
दंस-हम्‌ू-घा* । चाश्षुषज्ञानप्रवतेने, “ इहृशेदोब-दंख- 
ढक्खबाः ” ॥ ए । ४} ३२॥ इति हृरोणयन्तश्य एते त्रय आदे- 
शाः स्युः) “दाव | ढ्सई | द्क्खच£ | दृरिसइ।  दश्शयति 1 
प्रा» 8 पाद ! 
दुंश-पुं* | दन्‌ रा-अख । “ श्चषोः सः ” ॥ 01 १1 २६० ॥ 
इति शाकारस्थ सक्षारः । दंशाः | प्रा0 १ पाद्‌ । वनमाकिका- 
याम्‌, आचार १ श्ण ६ अर ३ उ? । आव? | डक्त? । 
कनूश करखाऽऽरो घळ । कमणि, ममाणि, दोषे, खपणमने, 
सपा.55घासे, दन्ते च | खाच० । 
दर्म-पुं० । दर्शनं दर्शीः । सम्यक्स्ये, अर0 म« १ अ० १ खण्फ 
दंसश -दशेन~-न" । हश्यन्ते अरू यन्ते ज्ञायन्ते बा जीचाऽऽ्दयः 
पढ्यो अनेनास्मादस्मिन्येति दशनम्‌ ! इगा- स्युर्‌ । “रो-घे- लत- 
थद्ध वा” 4 ८1 ५ | १०५॥ इति शस्य खयुक्तास्पन्त्यव्यञ्ज- 
नारू पूचमिकारो बा | “दरिसणखं। देखणं ! प्रा० ३ पाद। 
हिदी दरीनम्‌ । सम्एकर्व!ऽपरपसाये+ द्रीनमाहनीयक- 
या55्चाविदुंते सष्वश्चद्धानरूपे आत्मपरिणामे, “ पंगे देख- 
जे । ” खा १ ठा? | तषो पधि भेदाद्‌ नेककि घ मि श्रद्धानसा- 
म्यादेकम, पकजीवर्य चैकदा पकस्येख मातरादिति । नन्चख- 
बोधसामाम्यादू झानसम्यक्त्वयोः कः प्रतिचशोबः !, तच्यत- 
दुखि: सम्यक्त्वं, रचिकारण तु झानम | यथोत्तम्‌-'नाणमवाय- 
सिइओ, दसणमिडटं जहोग्गहेहाओ ( १) । तह तक्षरुई सम्म, 
रोशइ जेण त नाणं 1१ ॥ ” खाए १ ठा०। दश० । आाचा०। 
सूत्र» । उुक्त० | झा० । ० । घ० र०। आय० | छ० । रा? 
श्रा? 1 क्षा । मे । प्रब० । आण म० । ख० । आतु० । 
अ घ० | न०। 
सम्यक्षमिथ्यासेदाद्‌ रिचिर्घ दर्शनष- 
दुविद्े देखणे पक्च्ते। ते जहा-सम्मइंसणे चेव, मिच्णा्द- 
सणे चेव । 
“ दुबिङे दंसणे ” इत्यादि सम्च सूत्राणि सुगमान्येच । नचर 
डष्टिद्‌होन तस्वेघु रुः, तच्च संम्यगविपरत मिनोक्त/नुस।- 
रि, तथा मिथ्या घिपरीतमिति । 
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दंस 





ड भेदमाह- 
सम्मइँसणे दुबिदे पन्रत्ते तं जहा-णिसग्गसम्पईसणे 
चेत्र, अजिगमसम्मइसछो चेव । 

णिसग्गसम्पदसणो दु विदे पत्नत्ते | ते जहा-पमिवाई चेत्र, 
अ्रपमिवाइ चेव । अनिगमसम्पइंससे दुविदे पन्नत्ते । ते 
जइ[-पडिवाई चेत्र, अपडिबाई चव । 

( सम्मद्द लस ऽत्यादि ) निस्तर्गः स्वनातरोऽनुपदेदा ईत्यनर्थो- 
न्तरम्‌। अभिगमो गुरूपदे शाउ5दिरिति, ताम्यां यशसथा, कमेण 
मदद बोभसरतवदिति 1 ( निस्वगोत्यादि ) प्रतिफ्तनशीबं प्रति- 
याति सम्थग्दशनमे।पशमिक्र क्षायोपशमिक बा प्रतिपाति 
क्षायिकं, तत्रेप! ऋभेण लक्कणम-इ्है।पशमिकीं अ्रेणिमनलुप्रवि ४- 
र्यानन्तानुवन्धिना दशनमोहनोयत्रवयस्‍्य चोपशामादौपशामिर्क 
भवति, यो बाइ्नादिमिथ्यवारप्टिर कृतससम्यक्त्पमिथ्यात्व मिञ्चा- 
समिघानशुरूशु छो भयरूपमिध्यात्वपुफन्न त्रिपुडज्ञी फ प्रवाउत्तीण- 
मिथ्याद शनो ऽ कृपक इत्यथेंः, सम्पक्त्य प्रतिपद्यते, तस्यौ पशः 
मिक जवतीति । कथरम्‌?,रह यदस्य मिथ्या द रीनमे। हनी यस्चुदस 
सद नुम बेनेबापच्छोणम, अन्यश्च मन्द्परेशामतया नोदिसम्‌, अ- 
तस्तदन्तमुदृत्तमात्रमुपशान्तमास्ते, बिर्छाम्भतादयमिस्यर्थः । 
ताखन्त काममस्येपशामकसम्यक्त्कलास इति । 

आह च- 

® छबस्तामसलैदिगय-स्ख दोति च्चसामिय तु सम्मक्ष । 

जो चा अकयति एंडे, सखवियामेज्को सहक स्पस्म # १ ॥ 

ज्लीजम्म शदिश्षस्मी, श्रफुदिज्जोले य सेसमिच्यसे । 

अंतोमुदस काल, उवसमसम्मं लह£ जीवो ॥ < ॥” इति । 

अन्तमुंडू रो मात काल त्वादेवास्प प्रतिपातित्वम्‌ । यश्वानन्तः नुः 
न्भ्युद्ये मपशामिकसम्यक्र्घात्प्रतिपसतः सास्वादनमुच्यते 
तदेोपरामिकमेव, सदपि च प्रतिपात्यैव, जघन्यतः खमयमात्र- 
त्वात्‌ ,उत्कष्टतस्तु षद बलिकमानस्दाद्‌ स्येति । तथा इद्‌ यदस्य 
मिद्य! दशनदक्षिकमुदीरं त छुप्क्की णं,यउचानुदी ण तदुपशान्तम्‌, 
उ पझाान्तं नाम -विष्टम्भितोद्‌ यम्लुपनी त मिध्यास्वभाखं च,तदि ह चा- 
योपशमस्व॒भावमनुभूय मानं कायोपशा मिकामित्युच्यते | नन्दो प- 
शमिकेऽपि यथा कयम्योपशमश्च.त थेषापीति को ऽनयोविशेषः ?। 
उच्यते-अयमेत्र दि विशेषो-यादद वेद्यते दुक्षिक, न तत्र, इह 
दि क्ञायोपशमिक्रे पूर्वेशामतमचुखमयमुदेति वेष्यते कीयते च, 
अगपशमिके तूदयाविष्टम्मनमाचमेव | आह च--“ मिच्छसे ज- 
सुगदिष्स, त स्तरीय अणादिय च बवसतं । मीसलीजावर्पारणय, बे- 
इञ्जतं खओोबसम्रं ॥१॥४ इति! पतदपि जघन्य तोऽन्तसु दूं स्थि 
लिकस्वात्‌, उत्कपतः षट्षष्टिसः गरोपमरिथतिकस्चाच्च प्रांते पा- 
तीति । यदपि च कपकस्य सम्यग्दशेनदक्षिकचरमपुफलानु- 
अचनरूप घेदकमित्युच्यते, तदपि का योपशमिकमेदत्वाल्‌ रति 
पात्येचोति ! सथा मिथ्यात्वसम्य्मिथ्यात्वसरस्यक्त्वमोदनीयत्त- 
यान्‌ क्ायिकमिति। आइ च--“स्त्रीणे दस्र णमोहे, तिविहम्मि वि 
नवनियाणज्ूयस्मि। निप्पच्यत्रायमञन्ने, सम्मत्तं खाइय होइ 
॥१॥ ” इति । ऽदं तु कायिकत्बदेवाप्रतिपात । अत एवं स्तिः 
द्धत्वेज्प्यनुब सेते । 


मिच्छादंसणे दुचिहे पप्पत्ते । ते जहा-अभिरगहियमि- 
उछादेसणे केव, अणामेम्म ढियमिच्छादसए चेत्र! अ- 


अभिघानरा 


ति | 


La 
कः दसा 
मिग्महियमिच्जादँस्े दुबिहे पएणत्ते । तं जहा-सपज्जत- 
सिण चेत्र, अपज्जवसिए चेव | एबमणभिग्गहियमिच्छादं ~ 
७०: बट. 
सण पं! 

( मिच्छादसणे इत्यादि ) अ्रभिश्रहः कुमतपरिग्रहः, सख यत्रा- 
ऽस्ति तदाभिप्रहिकं, तदीपरीतमनभिम्राहिकमिति | ( अमिग्प- 
हियेत्यादि ) आतिख्रहिकमिथ्यादश्षन सपरचत्रसित सपचख- 
खाने सम्यकर्चप्राप्तो, अपयवसित मभव्यस्य स्लम्यकत्याप्राप्ते:, 
तञ्च मिथ्यात्यम्रात्रमप्प्तीतकालतयाउनुयूस्या55मिप्रहिकामसलि 
ब्यपार्दश्यते ॥६॥ श्रनामिग्रदिकं जव्यस्थ स्ूप्थचसितम्‌, 
इतरस्यगञ्प्येवासितमिति 1 श्या0 9 ठा» १ डळ | 0 म०६ 
देशेनं जिविधम ! तद्यथा-मिथ्यांदर्शनं, सलम्यगमिथ्यादशनम, 
सम्यन्दशनं च | 0 सप १ अ० १ खरम | दर्शन सिश्यात्व- 
निश्रखम्यक्स्वनेद्‌ सत्र विघम्‌ | विशे०। क्वायिकक्ायोपरशामिको- 
पशमिकभेडाइशेन जिविधम | चल्कुरचझुर्वधिकेवलदरशनमे- 
दाहडीने चनुघो। बिशे०। औपशामिकसास्वाद नकाथोपशमि-- 
ककायिकअटात्पञ्चविधम्‌ ¦ सू० १ चु० & अ० | प० भा० 





दशोनस्य सत्तावधस्थमाह- 

सत्तविदे दंसणे पछात्ते । तेजदा-सम्मदंस ऐे, पिच्छदंस णो, 

सम्मामेच्छादंसणे, चक्खुदसणो, अचक्छुदेसणे, ओदिदै- 
= क नक 
सणे, केवक्षदंसणे । 

“दुस्वणे” इत्यादि सुगमस्‌ । नवर लस्यर्दर्शेनं सम्यक्खम्‌,मि- 

€ sr क + ~ कन ~ 

श्याद्रोन मिथ्यात्व,सस्ययमिथ्यादरोनं मिश्रमिति। एतच्च चि- 
बिधमापि दन मोहनी यभेदानां कृथकयोपशमोदयेभ्यो जायते, 
तयाविशरुचिस्ब भाव चति। चुद शनाऽऽदे तु दर्शन (5ज्वरशी- 
यभेद चतुण्यस्य यदासनवं क्तयोपशमक्ञयाभ्यां जायते, सा- 
भन्यम्रदणस्वभाव देखि | तदेव अञ्चान सामान्थप्रह णयोदै श॑ न- 
शष्द्घाय्यत्काद्शन खश्षधोक्तमिति । अनन्तरं केवलदर्शनसुक्तं, 
उच्च कझस्थाबस्थाया अनन्तर भचतीति | स्था० ७ खा०। 
अष्टबिशरत्वम-* 

“A + २०. क क क = 
अट्टबिदे दंसणे पत्ये । तं जहा-सम्मददसणे, मिच्डदं- 
जा है पु क क क 

सणे, सम्पामेच्छ्दंसणे, चक्खुदंसणे० जाव केवल दंस ए 
सुबिणदंसणे । 

“अछ्विहे दंखणे' इत्यादि कण्ठघम । केचलं स्वप्नदर्शनस्या- 
चघ्युदेशनान्त मने प सुप्ता्रर्थो पाधितो भेको विवक्षत शति। 
स्थाए द ढा० । प० जा? । कारकरोचकडीपक भेदाद्वा दरान 
त्रिविधम्‌ । झातु० (एते भदा; 'सम्मत्त' शब्दे स्फुटीभविष्यान्त, 
सम्यक्त्वपयो यत्चाद्‌ दशेनस्य, नवरमिह दशना ऽऽद्शम्दे छुझ- 
स्थदशनवीतरागद्‌ शेनभदद: पदशेयिष्यन्त) श्रद्धानलक्रणेव्य- 
बक्षाये, व्यवसलायांशत्वात्तस्य | स्थ(०३ ० ३ उ०। 'हशिर्‌? 
प्रेक्षणे, इड्यते सम्यक परिन्नायते साव्रधमनेनेति दर्शनम्‌! 
चारिजे, अनेक चित्वादाल्‌नाम्‌ । खया०। खग्यरक्त्वप्रतावकशा- 
खे, भाव छ अ०। स्था० । शास््रमात्र, विडो०। दशैनाबशोधके 

“सत ५६ शोषण पि जा. ७ 
सूत्रे, व्य० १ उ० | बृ०। उल० । दनिज्ज समादी यूं ख- 
ण॑॥” नि० च० ११ उ०। अमिऽाये, छपदेशे, आया० १ श्र ३ 
अ० ४ ड० | दस्यते सामान्यरूपैण बस्त्बिति दशनम । वत्त० 
ऊ अछ | हश्यते विलोक्यते वस्त्वननांत दशनम (यद बा-डछ्टि- 


( १४५७ ) 


क 
दसणु 
2. । कमे० ४ कर्मः । दर्शता55वरणकमज्ञयोपशमा$जदि- 
जे सा मान्य माज्य्रहणो, अनु० | स्था० । 
दमणाबरणिज्ञे दुविह पएणत्ते। तं जहा-देसदंस णात्रर- 
णिजे, सन्देस बरप्एज्ने । 
इशान स्वामान्याथेबाधिरूपमादृणोतीति दर्शनाऽऽवरणोयम्‌ । 
उक्त क्ष- दुसपार्सा ले जीवे, दखणघाय करेश जे कम्म । से 
पमिह्‌रसमाण, दसणवरणे नवे जीवे॥१॥” (देस पत्त) 
देशद्शनाउपबरणीयं, चच्चुरव॑जिदशनाउपवरखणीयम । सर्वद- 
शिना$5च रणीयं तु निक्तापश्वक, केचलद्रानाइप्वरणीये चेत्यर्थः। 
स्था० २ उा० ४ उ० । सूज्० | खामान्यविशेषा5$त्मके वस्तु- 
लि, सामान्या$$त्सके बोधे, कमे० ४ कमे० | ओ० | अाच!० । 
मं० । निर्तिशघविशषःणां प्रदूणे, श्र म० श्‌ ० । नं०। 
“पाल त्ति इसणे, त खामननग्गहणं त दृसण, अणागारामित्य- 
शे: नं> । विशो० | ( “जं लामशआरगगहणं, दंखणमेय विश्लेलिय 
नाणे । " ( सम्म० १गा० श काण्ड ) इति छच्यपथ्यायास्तिकन- 
ययोम॑तेन 'कतरभोग शब्दे द्विलीय भामे ८६० पृष्ठे चिन्तितम्‌ ) 
चक्खु अचक्लू ओही, केवन्नदंसग अणागारा | (१9) 


च क्षुद राना ऽचक्षु दशाना बधिद शा नकैव लद शैनरूपाणि चत्वा- 
रि दृदीनानि ¦ तत्र च्चा दशने चस्लुलासान्यांशा5ऽत्म" 
क प्रट्ण चच्छुररानम्‌, अचन्ुघा चल्ुर्व जे रोे्छिय च तुष्ट 
येन मनसा च यद्दान सामान्थांशाऽऽत्मक ग्रहणं तद- 
चच्तुदैशैनम, अवधिना रूपिद्रव्यमयादिया दहान स्रामान्यांरा- 
प्रहणमंबधिद रनम्‌, केवलेन सपू रवस्लुतच्वग्राहकवोध्बिहोषः 
रूपेण यह्द्शन लामान्यांशम्रदणं तत्केवलदशनमितलि । किरूया- 
ग्रयतानि इशनानि?,अत आइ -अनाकाराणि स्दामान्याऽऽकाश्यु- 
क्तत्वे सत्यपि न बिद्यते विशिष्टो व्यक्त आकारो येघु तान्यना- 
काराणि | कम? ४ फर्म० | ष्टण} प० च्चू+ | प्रव० । अवलाकने, 
पि० । पञ्चा | आत्मनः प्रकटने, ब्य०१ उ०। 

दंप्तणकप्प-दशनकढ्प-परं ९ । कढपसेदे, पं? भा०। 
“°°, पत्तों वौच्चामि दंसणे कप्पे । 
सदइएन्नक्खणं तू, जिणोवदिट्टेसु नावे तु । 
लबगतछक।यस्सा, आयरियपरंपरागते अत्ये' । 
ऋगाढकारऐेसु, सहहछु णिवेसण तत्थ। 

छकाए सददद्वितं इण-मण्ण पुणो बि सइहेयव्ज । 

आमाइमणागाढे, आयरियन्ब्रे तु जं तेत्थ । 

दव्वे खेसे काम्ने, नावे पुरिसे तिगिच्छ असहाए | 

ण्तेडि कारणेहि, सत्तविहे होइ आगां । 

एमादीया वृह्ठी, एगुत्तरिया य होति दवब्बाणं । 

औमत्थगपरिहाी, दव्वामार्ड वियाणाहि | 

जंपेति पुणो वेज्जो, सञ्चित्तं डुब्झचं च दव्वं च। 

अपामेद्रणतो अत्यति, लद्दिसिरं जाव सो जाति । 

जादे उद्दिद्वाणी, ताहे ओमत्थहाणिप भाषति | 

अम्ह करेमो जोग्गे, अलम एयस्स कि कुशिमो ?। 

एवं तु हाबयंता, खेत्तं कालं च भावमासज्ज | 


















अज्निधानराजेन्द्र: । 


दसषाकप्प 








ता जूहती जाव तु, खेमे जेसि तु दव्याणं । 

अह पुण भणेञ्ज पवे, अत्रस्समेचेडिँ कजदन्परेडिं | 

एतं दव्वांगाढे, तहिं जए पणगहाएीए | | 

खत्त!गाढे ऽणमो, असती खेत्ताण माहजोग्गाणं । 

असिवे वा अन्नत्था, णदीबया होज्ज रू तु । 

आयरियादिअहारग, अशवा अन्नस्य सात्रया होज्न । 

अतर जहिं च गम्पति, वाजा तइ तेण खुत्तिये ब्रा वि । 

एतेाहि कारणेहिँ, खेत्तामाढम्मि एरिसे पत्तो । 

अत्यंति असढभातरा, एगक्खेस्ते वि जयणाए । 

कालस्स बा वि असती, वासावासे बियारणा एत्य । 

एतेहि कारणेहि, कालागाढे वियाणाहि ! 

बासाजोग्गं खेत्तं, पढिक्षेहित्ता तु काञ्ओ बहुए । 

बच्चेताण य अतर-बासं तू णितडितु पत्रच । 

महर चंऽवरखेत्तं, ताठे त चेत्र पुव्वखेत्त तु। 

गत्‌ बसती बामे, समतीते बीतिदमरातं | 

अत्तिडकमं ब दुक्खं, अप्पा वा वेद णाभण आसु | 

एतेहि कारणो, भावागाद वियाणाहि। 

अब्छुकमगूलाउडदी, अहिमक्राई तु देदण अष्या । 

तत्थऽग्गितावणाऽऽदी, दहच्छेदो बगाढाऽऽदी | 

जम्म विणे गच्च-स्स विणासो तह य णाणसरणाणं। 

पतेहि कारणेहि, पुरिसागाहं बियाणाहि | 

तस्स तु सुझालंने, जावज्ञीचे पि होति सुच्छेणं । 

कायन्तं तू शियमा, पुरिसागाढं भत्रे एतं | 

जेण कुल आयत्तं, ते पुरिसं आदरेश रक्खाडि । 

शा हु तुंबम्मि विछड्टे, अरया साहारमा हेति । 

संजोगदिइपाठी, फाछुगलवदेसगासू जो कुसलो । 

एतारिसस्स असती, णायव्व तिमिच्डपागाढं ॥ 

मञ्जणतूलिविभासा, सरणे पाउरणए य पाणे य | 

केज,मेयाए पढाए) अन्नध बत्तो गिलाएो तु॥ 

उञ्त्रसद्ावरदिता, अव्बत्ता बाति अइब असमत्या | 

एयऽसहायागाइ, तम्हा झु मुशी ए बिइर ज ॥ 

जाबेति पवयणम्मी, षमिसेत्रा मूलमुत्तरगुणेसु । 

ता सत्तसु सुब्देसुं, सुछमसुषण्झा असुस्छेचु | 

आगाढमणागादे, एवं जे जत्य होति करणिज्न | 

तं तह सद्दहमा शे, दंसणकप्पो भवति एसो ॥ पं० जा०। 
झ्या दे लणकप्पो । तत्थ गाद्वा-(छुक्का ०) बक्काएसु विसु वग एसु 
इममन्न सददहि यव्द,जो अआयरियपरंपराण सागो अत्थो, आ ग्रा- 
दे आएगादे य ्रायरिज्ञड त सनदाहियब्व, तत्थिमाणि सत्त सा- 
गाढारि । गाड्दा - (डड सत्त) दृब्वे लाब वेज्ञो पुच्छियळ्यो जाच 
याण दुन्चयाण चचडलर, तावश्याखि न पाडस जातत जहा-< 
पख अम्ह न कपप | जाह बवबइघाणिताइल मथरपारहाणो- 
प भप्पर | गाडा (यंगादोसा) एग! ईप बुछुण अम्हे करेखु, जा- 


(२१४२0 १ 
उपमिधानराजेन्कः | 


देसणकप्प 


ट मग्गस्ु, तं चेच जाव कलमसाली (स्त्रेश काल गादा) तहे य 
जह बानो ताइ वायति | अढत्रा नणेज्जा-वस्सियाणि 
द्ड्बाणि जाणियव्वारि, दुद्धइाणि पारिजाणह, ल तेख्जमाइणि 
धषश्सई, ताडे त दउ्चागाढं पसगपारिद्माणीए जति, जाव 
खनगुरुपण वि गेएहंसि | ( खेसागाढं गाहा ) श्लेसरुस वा 
अन्नेभे असर मासपावग्गाणं खेत्ताल पगत्थ अच्डंति, असि- 
चे बा, आफत्थ न$तीरं ति गेतूण अकारगं बा आयरिया- 
णं अक्यत्थ खावया वा, तत्य अंतरा खा द्म्घिज्ञादया वा अष्म- 
स्मि देखे श्रंतरा चा तादे प्मत्थ अत्थंति | अहना खेत्तागाढ 
अरूण अद्धाषकप्पत्निक्खव स्र हि सपा भामिपा सगप या ५5३ 
जयमा,सा खद हियन्वा। एच स्ेच्तागा ढं | कान्नओ कालेण बडुतो 
वासावासपाङम्गं खेत्त चच्चताणे अंतरा चासं पमिय, ते च 
अंतरा खेत्त सन्निसद्धगं, तादे त चेष पुन्वपमिलोदियं सत्तं 
जति, बख्खता चि अझडिउए घा वासाबाले जइ वास भग्ग- 
सिरेद्स राया लिण हॉति, उक्कोसेण आमोय रिया प बा, जा 
जयणा आइर55३खु। पयं कालाग्ाढं | इया णि सावागाढं | (गा- 
हा अइचकडं च) श्रशउकमू ति बिसुइयाइ, अदद्‌ छविस अप्पा 
या जेपणादि य पलूलाइ, तत्थ अभ्गी कंदाह वा परिश्ञाणं- 
ताइ दायव्वं । एयं नाचागादें | पुरिखागाढे जस्ति विराट्टे ग 
च्छुस्स विणासो नाणदरिसणचरिच्ताऽऽईण विणासो । (न हु 
तुबम्मि विणद् गाहा) ताहे तस्स असुझेणावि की रह, जाव जी- 
घः। प्यं पुरिस्।ऽऽमाढं । (माहा - रजो गदिट्टपाठी) वेखस्स धा 
सजोगदेटुपाठिस्स अस गोयस्थसंखिस्गस्स, ताडे गीयत्थचे- 
उजस्स जा पाहुरिया कोरश एह।णभोएणचोयखाइ, सं सददइ। 
यय ति लिगिच्डागाढं। (साह।-होज्ज दऽलहाय) खहाया घा से 
नत्यि अघश्तव्क्या सुछेण घ! दोसा य हिंममाणस्स वा पगा- 
पियरूस तादे पयत्थ अत्थई,पगत्य अत्थंतो अपायचिढिलो जाव 
सहान लभर प।खग्गे । (एपञसहायागाढं गाहा) जावंति पच- 
साइयाओ, जाचेति पमिसेवणाओ सूलुत्तरगुणेसखु, ताओ एपसु 
सासु फारणेसु सुद्धेस सुद्धा, पपरु सतखु कारणेस अ 
अप्प्सेसु करेइ असुद्धाओं । एस द्खणकप्पो |” पं० खूळ । 
दंसणकुसीक्ष-दर्शनकुशील-पुं० । कुशीलशब्दप्रदाश तस्वरूपे 
कुशीक्षभेदे, महा» ३ अ०। 

दंसणखवग -दरीनकपक--पुं® । पदै कदेरो पद योगात दशेनमो- 
इनीयस्य त्तपके, कमे० ५ कर्म० । दरीनमे। द्‌ नी यक्ये, कायो- 
पशमे च! स्या० २ ठ।० । 

इंसणगुखप्पमाण -देशनगुणप्रमाण--न? । युणप्रमाणञेदे, अनु*। 
अथ दर्शनगुणप्रमर्शमाह- 
से के तं दंसणगुण्प्पमाणे ?। दंसशगुणप्पमाणे चह्लज्तिदे 
पप्तत्ते तं महा-चक्खरंसशयुणप्पमाशे, अचक्रखुदेसण- 
गुणप्पमाशे, ओडिदेसणगुखप्पमाणे, केवक्षदेसणगुए ष्प- 
माणे । चकछुदेसणं चक्खुदेस गस्स घरुपडकमरहाऽऽःपसु 
द्व्वेसु, अचक्खुईसणं अचक्खसणस्स आयजावे, ओ- 
हिदेसण ओहिदेसएस्स सञ्चरूबिदव्वेहिं, न घुण सव्वप- 
ज्ञवेडि, केबलदंसणं केवलद॑सणार्स सब्त्रदन्वोहि अ, स- 
ख्वपज्जवेहि अ | सेत्त दंस गुणष्पमाशे | 
(खे कि त इंसणग़ुणप्पमाणे इत्या दि) द शनाऽऽब र णक ममक यो- 








नि 

दसणाद्ठ 
पशामा5ऽदिजं सामान्यमाचग्रहूणं दशनमिसि। ड्ती च-`'सञ्जं 
सखामश्नग्गहण,भाबाणं नेव कटू टुमागार । अवि्सासऊण त्ये, 
दे सणमिइ बुशप ससप 1१! लदेचाऽऽत्मनो गुणः, स एव प्रमा ख 
द्रीनशुणप्रमाणम्‌ । इद्‌ च चक्कुदेशेना$पदिभेदाचतुविधम्‌ । तत्र 
आव चक्कुरिन्छियाड ८वरणकुर्यो पशमादू, छव्येन्फियानुपघाताश, 
घक्कुदेशनिनश्यकृदे शेनलब्धघिसतो जीवस्य घरा55दिषु द्रन्येषु 
चक्री दशोने चक्कुदेशंनं, नवती ति .क्रियाउच्या ड्रारः । सामान्य- 
विषयत्वेऽपि चास्य यदू घटा5५ढिविशेषालिधाने तत्सामान्यवि- 
शेषयोः कथ ञ्जिद भेदादेकात्तेन विशेषेन्यो ब्यतिरिक्तस्थ सा- 
मान्यख्या$ग्रटणस्यापनाथंम्‌ | उक्त च-* निर्विशेष विशेषाणां, 
प्रदो दशनपुच्यते । ? इत्यादि । चकुबेजे शेपोन्छय चतुष्टयं, मन" 
श्शाचकुरुच्थते, तस्य दशेने न चकुदेशेने, तदपि जराव चकुरिन्छि- 
याऽऽत्ररणक्कथो पराम दू द्रव्ये न्डिय। नुप घाता छ, अ च कुदं शे निनो- 
ऽचक्कुरैशेनच्हब्धिमतो जीबस्याऽऽत्मभावे भवाति, आत्मनि आ- 
समाने जीवे भावः साग्छष्टतखा सबन्धो, विषयस्य घराऽऽदैरिलि 
रास्यते, तस्मिन्‌ सलि इद प्राछभेचाते रूपम | इदमुक्तं भवि -च- 
क्ुरपाप्यकारि, ततो दूरस्थमपि स्वरवेषयं परिच्छिनञ्तीत्यस्या- 
अ्येस्य ख्पापनार्थ घटा$अदिष चक्तुईशेन भक्तीति पूर्णे विषयस्य 
मेदेनान्नि धानम्‌ | श्रोत्राऽऽ गनि तु म्राप्यकारी णि, ततो ट्रब्योन्धि- 
यस्म्छेएद्वारेण जीवेन सद्‌ संबरूमेव विषय परिच्छिन्दःतीस्ये= 
सद्दशेना थ॑मात्मभादि भवतीत्येचमिइ विषयस्यज्ेदेन प्रतिपादन- 
मकारीसि । उक्त च- पुऽं सुणेइ सद्व, रूख पुण पाद अपु 
हु।” इत्यादि । अवधेदशेनमवीधचदशनम । अवधिद रानिनोऽ- 
बधिद्शीना 5 ऽवरणक्कयो पशमसमुदूनूता उव घिद शनल ब्घिमतो 
जीवस्य स वेरूपिळव्येचु नबाति, न पुनः सदे पर्यायेषु, यतोऽघभे- 
ऽरुतूकु छतोऽप्येकबस्तुगताः सश्येया श्रसख्येया बा पयोया 
विष्यत्यैनोकाः, जघन्यतस्तु द्वौ पयायो डिगुणितै, रूपरसग- 
न्घस्पर्शलक्कणाञ्चत्वारः पयाया इत्यथः । नक्त च-" दूव्चाओ 
अशस्तेज्जे, संस्नेजजेश्वा दि पञ्जवे नहर । दो पज्जबे दुगुणिप, 
लहू य पगाळ दब्बाओं ॥१॥ ” शत्र।ऽऽह्‌ -ननु पयाया विशेषा 
कच्यन्ते, न च दरानं विशेषविषयं भवितुमहति, झानस्येच 
ताद्विषयत्वारकथाम हश्वसिदरीनदिषयत्बेन पयाया निर्दिष्टाः, 
साधूक्तं केवलं पययेरपि घरशारावोद्‌ ्जनाऽऽदि जिसदा- 
सामान्यमेव तथा सथा खिशिध्यते, न पुनस्तेन एका 
न्तेन ब्यतिरिच्यन्ते, श्रतो मुख्यतः सामान्य, गुशी चूतास्तु चि” 
शेषा अप्यस्य बिययी भवन्तीतिरूयापनार्थोऽत्र तदुपन्यासः, 
केबलं सकलददश्याबिषयत्देन परिपूर्ण द शेन, केवल द शेनिनस्त- 
दावरणक्या5ऽबिभूततञ्जबिधरमतो ज्ञीयस्य सबेऊूव्येषु सूत्तो- 
मूसिघु सबेपयोयेघु ख भवतीति । मनःपयोयझ्ञानं तु तथाबि- 
अक्यो पशमपराटवात्‌ सवेदा घिशेषानेव यृद्गत्पद्यते, न साम!" 
न्यम्‌, अतस्तद्ृशनं नोक्तमिति। तदेतइरानशुणप्रमाणम । अजु०) 

दंसणसाइ-दश्षन्ह-पुं० । मताउउप्रढे, बो० ११ बिख० । 
( “णाण' शब्दे5स्मिन्नेच भागे १८८८१ पूछे गतमस्य विवेचनभ ) 

दंसणचरित्तमोह-दशेनचारित्रमों ह-प| ९ ठिरूपमोइनीये कम्मे- 
छि, प्रश्ण ननु चारित्रमोहस्य हेतुमेयुनामिति प्रतातम्‌ । तदाह- 
भतिब्वक खाड बहुमो-हपरिणझो रागदोसस झुत्ता । ” प्रश्न ० ध 
खश्च? द्वार । 

देसण ड-दशनाथे-जि०। दर्शन तष्बानां श्रद्धाने, तदर्थ वस्तुनि, 


स्था० ५ ठा? ने ३० । 





(१४२९४ ) 


देसण दया 


दंसणद्धया-दर्शनाथेता-स्त्री० । दुर्शेनप्रजावकशारस्त्रार्थिकत्वे, 
क्र ५ वा० २क्च० | 


दसएणएय-दरी ननथ-पुँ० । ढ्शोनिन पय सम्यकत्वमित्येदंनू- 
ते नये, आवर । 'णाणएय' शब्दे १६८६ पृष्ठे कानप्राधान्य जारि- 
अप्राध्यान्य च सर्णयित्य।5४३; सत्त दृशननयमतावलम्यी अ- 
घिगतङ्काननये इदमाइ > 


जहू नाणेएं न विणा, चरणं नादसारीस्स घञ नाशं । 
नय देंसण न भावो, तेन य दिड्ि पणिवयामो 110४ 

यथा क्षानेन बिना न चरणं, कि तु सदेव, नादशानन एचं झानं, 
Fe ee केश ४: बव ne yy 
कि तु दरोतिन एव | “सम्यग्ट केशन, मिथ्या दष्टोरवेपयालः । 
इति बचनात्‌ | तथा न च दर्शन न सावः, कि तु माब एव; 
जराव जिङ्कान्त गतामेत्यर्थः | तेन कारणेन हानस्य सद्धाबम।” 
वित्वाइशनस्य कानो पकारकत्वात्‌ प्राग्बदू ( दिद्रिं ख ) पा 
सञ्चैद्या दशेनमस्यास्तीति दरीनी, तं द्शनिन प्रणमामः पूज- 
दामः | इति गायाञ्धः ॥ ८४ ॥ 

स्थादे तव सम्य क्त्वङञानयायुगपदद्भाव' डुप कार्यो पका" 
रऋभावानुपर्पत्तिरित्य त्वासत; यतः- 

जुगवे पि सम्रुप्पन्नं, सस्मचं आहिगमं विसोदे३ । 

नह कयगमंजशई, जलदिदी ओ बिसोहंति ॥ 0५ ॥ 
युगपद॒पि तुस्यकालमपि समुत्पन्न॑ संजातं सम्यकरव ञानेन स- 
ह अघिगम्यन्त परिच्डिद्यन्ते पदाथा येन सोजचिममः, झानमे- 
बोच्यते, समधिगमं विश्योधयति, कान किगलीरकरोतोत्यर्थः । 
श्रत्रथे दष्टान्तमाह्‌- यथा कतकाञ्जने जलदष्टी दिशोधरयत इ- 
ति! कतो वृकस्तस्येद्‌ कातकं फलम्‌, अज्जन सेचीर।5घंदि, 
कातकं चाञ्जनं च काठकाऽ्जने, अनुस्व।रोऽतरालाक्णिको, ज~ 
लमुदक, दृष्टेः स्वाबिषये चोष््रनप्रसरल कणा, जल च रश्रिश्च 
जश्चषृष्ट्ी, ते शोधयतः | इति गाथाः } 

साउप्रतमुपन्यस्तरष्टाम्तस्य दष्ान्तिकेनांशतो जा- 
बनिको प्रतिपादयन्नाद- 

जह्‌ जह घुज्भइ सक्निज्न,तह तह रूवाईं सई दड्ढा । 

इय जह जह तत्तरुई, तह तह तचागमौ होइ ॥ ए६ ॥ 
यथा यथा शुद्धयति सलि का तकफलसयौगासयथा तथा रुपायय 
तफुतानि पहयत्ति दछ (इय) पर्व यथा यथा तत्वरूचिः सम्यक्ट्व- 
न्नक्षणा,संज्ञायत इति क्रिया; तथा तथा तत्वाषञ्यमः तच्व पारे उज्े 
दो जचतीति | प॒वसुपकारक सम्यकक्‍त्व झानस्येति गा थाऽर्ः ।=६्‌। 
स्यादेत/निञ्चयलः कायेकारणभाव फवापकार्य्यांपक्रारकभावः 
स चासम्भवी युमपढू जादिनोरित्यब्रोष्य ते- ह 

कारएकज्जविनागो, दोवपगासाएा जुमत्जम्पे बि | 

जुमवुप्पन्षे पि तह", हेऊ नाएस्ख संमत्तं ॥ 0७ ॥ 
यथे कारणकायोबिभागो दीपका शयो यु गपउजन्मनि युगप- 
दुस्पादेऽपीत्यर्थः, युगपदुत्पन्नमापे तथा दैतुः कारणं झानस्य 
सम्यक्त्वम् | यस्मादेवं तस्मात्सकल्षमुणमूअत्वादू दर्शनस्य द- 
शैनिन एव क्रतिक्रम कार्येमत्मनाऽपि तत्रेच यत्नः कार्यः, स- 
क्तेगुणमूजत्वादेयेति। उक्त ख-"द्वारं मूत्र प्रतिस्थान-माधारो 
भाजने निधिः) घमैहेसोङ्विबट्कस्य, सम्य ग्द्‌र्शना मिष्यते ॥ १॥ 


ऋस गाथा ऽभिप्रध्यः । 
६०८ 








अआानिधानराजेन्८: | 


कै 
दसण णय 
इत्थ चोद्‌ केनोक्ते' सत्या द।5ऽचाय्यः- 
दि ~ क [क्यै 1 के 
नाणस्स जई बि होऊ, साविसयनिअय तहा ब्रि संमचे । 
७. चै, जङ ६ कक 
तम्हा फलसंपची, न जुञ्नई नाणपक्खे व्व ॥ द्रए ॥ 
अ. कक क. & "५ 
जह तिक्खरुई बि नरो, गंतुं देसंतरं नय॑चिहूणो 1 
पाबेइ न ते देस, नयजुत्तो चेच पाडणइ || ७७ ॥ 
9००१ जै क. क 
इय नाएचरएरहिओ, सम्भादेर्ड। बि मुक्खदेसं तु। 
रग प्नि र 
पाङणइ नेव नाणा55-इसंज्ञुओं चेव पाणा ! एण। 
श्वमन्यकर्नुक याथात्रयं सापयोगमितिङ्कत्वा व्याश्यायते~ 
कानस्य यद्यपि हेतुः कारणं, खम्यकत्वमिति योग: । 'आपिश- 
न्दो ऽज््युपगमचाद लसूचक: | अज़्युपगम्थाअपि दमः । तश्बतश्तु 
कारणमेव न सवत, लज्योरपि बिशिष्टयोरुपश्वमकार्यत्वात्स्व- 
विषय नियतमिति कत्वा । रुबाविषयश्चास्य तच्वेचु रुचिरे | तथा- 
ऽपि तस्मास्‌ सम्यकत्वास (फलसखपत्ती न ज्ुज्ज३) फल सप्रासि- 
नै युज्यते, मो कसुखप्रातिन घटत इत्यथ:। स्वावेषयनियतत्या- 
देव, असद्दायत्वादित्यथः। झानपक्त इव । अनेन ततूप्रतिपादि- 
तसकलदृष्टन्तसंग्रहमाह-यथा क्लानपक्तों सागडा55दिभिदेष्रान्ते- 
रसदायस्य झानस्येदि का उ&मुष्मिकफन्नाखाध्रकत्वमुक्तम्‌ एच म- 
श्रापि दशनामिलापन डष्ट्रव्यम । द्ङ्मान तु ्रदश्यते-पथा सती - 
दणरूचिरापि नरः तीवश्रकोऽपि पुरुषः,गन्तुं देशान्तर, दें शाध्तर- 
गमन इत्यर्थः) नयाबिड्रीनः,झाना5६गमक्रियाऑकणनयडून्य इत्य- 
थः | प्राप्नोति न त देश गन्सुम्रष्ठ तद्विषयश्नद्ययुक्तो उपि, नय- 
युक्त पब आप्नोति । (इय) एवं क्लानचरुणरदितः सम्यग्टष्टिरापि 
तस्वअरूानयुक्तो5पि मोकदेशं तु प्राप्नोति नेव सम्य कस्वप्रभा- 
बादेव,कि तु ङानाञ्डदिसयुक्त एंव प्राप्तोति। तस्मात सत्‌ घितयं 
=. > है त्यो. क त 
प्रधानम,पत्ततृजरितययुक्तस्थैव कृतिकम्म काय,चिवयं चाऽऽत्मना 
सवनीयम, ' सम्यम्दशेनङ्ःनचारितश्राशि मोकज्षमागंः ” इति 
८. क ।, उँ 
घचनात्‌ । अये गाथात्रितयाथः । 
प्रभपि तस्य समाख्याते ये खढचघसैमूयिछ्ठा:, दानि चास- 
दालस्बनानि प्रतिपायन्ति, तदेतद्‌ भि।जित्सुरा।ह- 


धम्मनियत्तम$आ, परक्षोयपरम्मुढा विसयगिद्धा । 

चरणकरणे असत्ता, सशिअरज्ज ववबडसंति ॥ ६१ ॥ 

अमंशखारित्रधमः परिगणूह्यते, तस्मा चिवुत्ता मतियर्षा ते घम- 
निकृसमतयः, परः प्रघानों लोकः परलोकः मोक्तः, तस्मात्‌ 
परपक्वमुखाः, विषयगूद्धाः शाब्दा$$दिविषय!चुरक्ता:; ते पब- 
भूठाश्चरणकरणे अशक्ता अलमथाः सन्तः अणिकराज्य 
व्यपदिशन्स्यालस्थनामति गाश्चाऽधः॥ ६१ ॥ 

न ऐेणिळो आसि तया बहुस्सुओ, 

म यावि पन्नन्तिधरों न वायगा । 

सो आगमिस्सा६ जिणो जविस्स$, 


समिक्ख पन्नाइ, वरं खु दस ॥ ०३ ॥ 

( न खोजको इत्यादे ) न क्रेणिकों नरपतिः आसरी त- 
स्मन्काले बहुश्वुतों बह्चागमः, मद्द/कल्पाऽऽदि श्रुत घर श्त्यधः। न 
चाऽपि प्रक्कक्षिघरो न चापि भगवतीवेसा, न चाचकः-न पूखे- 
धरः, तथाऽपि सोऽसहा्यो द्शनप्रमावादेब ( अगमिस्साश 
ति) आयत्यामागामिनि काले, जिनो भविष्यति तीयकरो ज- 


विष्यति | यतञ्चेत्रमतः समीदय दृष्ट्रा प्रकृया बुद्धया ड्रोनवि- 
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(३४३०) (नोत 
दसणणय आभिधानराजेन्डः । देसणप 








ह तीथेकरा5ऽर्यफच्परला थक म (वर छु दं लण ति) खु' शब्द 
स्यावधारण'थेत्वात्‌ वरं दशैनमेव, अङ्गोकतमिति वाकय शेषः । 
अयं वृत्तार्थाः कि ज--शाकय पवोपाये प्रेक्षावतः प्रवृत्ति युज्यते; 
न पुनरशके शिरःशुब्षशमनाय लफेकफणाऽलङ्कारम्रइ ण्ये 
चारिजे, खारिज ख तच्वतः मोको पायत्वे सत्यप्यदाक्याऽऽसेदन, 
सूदभापराघेरपि मज्ुपयुक्तरामनाऽऽदि मिर्विराष्व म।नत्वादाया- 
सरूपत्वाश्च नियमेन अदास्थस्य तद्म्रेश उपजायरे सब स्थैव। ६२। 
अतः" 

भट्टेण चरित्ताओ, सुदुश्जरं दंसएं गहेअच्ब । 

सेज्फंति चरणरहिआ, दंसणराहुआ न सिति ।&३। 
अुशेन च्युतेन, कुतः १, चारियास, सुतरां दशने प्रहीतव्य, 
पुनबोधिला भाचुबन्धि,स्थगा 55ढेखो अही तञ्येऽराक्यमोच्तोपाय" 
स्वात्‌! तथा च सिरूधान्ति चरपार दितः प्राणिनः दीङ्ाप- 
घुत्यनन्तरमृतान्तकृत्केवलिनः, दरशनराद्वेतास्लु न सिद्धयन्ति, 
अतो ददीनमेव प्रधान खिदिकारण, तदूमापषन्नावित्वादित्य- 
ये गाथाऽर्थः ॥ ६३ ॥ चाब रे अ० | 
दंसणतह-दशनतथ्य-शङ्झाऽऽघतिचाररदिते जीवा$५दितस्वथ- 
खाने, सूत्र० १ श्र० १३ आए | 
देघधपमिया-दवनप्रतिमा-स्मी० 1 लपाखझानां प्रथमप्रतिमा- 
याम, घ० २ अधि०। प्रब? | पञ्चार । ('उवासगपमिमा' शब्दे 
द्वितायनागे १०६४ पृष्ठे ब्याख्यातेयम 9 
देखणप नावग-दशेनप्रलावक-एं९ । सर्वेकृशासनप्रकाशके, 
जीवा १३ अधिर । 
दंसपापारणाम-दशनपरिणाप-पएु० । सम्प्गूद शेन परिणामे, प्र- 
ज्ञाए रेरे पद । 

बि ¢ ७ e+ © 
दंसणपरीसइ-दरोनपरीषद्ग-उं* । दशनं सम्यन्दशानं तदेष 
क्रिया55विवादिनां विचित्रमतश्चवणेऽणि सम्वक्‌ परिह्ममःणं 
निञ्चन्नचित्ततया घा्यमाणं परीषदः। यद्वा -दशनशब्दे न दशनः 
बया मो इहे तुँरेडि क5ऽमुर्मि कफ लालुपलम्भाऽऽदि नि शुह्यते,तसः 
सर एब परीषद: दशनपरोषहः । दशेनपरीषदे, लत? २अ० ! 
० । प्रव० | ज़िनानां जिनोक्तभादानां चाश्रचान्यजेयरूपे प- 
रोषदे, भ> ८ श० ८ ३० । ''ज़िनास्तऊुक्तज्ञीवा वा, धर्म्माघम्मों 
भवास्तस्म । परोकृस्वान्सूषा नेव, चिन्तयेत्याप्तदरीनः ॥ ३१ ॥ ” 
घ० हे अघि? । 

पतदेघ सूत्रकूदाढ- 

नत्थि णूणं परे लोए, इद्दी चा वि तमस्सिणो । 

आदूबा वैचित्मी मि चि, इइ भिक्खू ण चिंतए ॥४४॥ 
नास्ति न बिद्यते, (खुन) निश्चित परसोको,जन्मान्तरमिव्यथः। 
दुल चलुष्टयाऽऽत्मकर्वाच्डरीरस्य, तस्य चेदैव पातः, चेतत्यस्य 
ख भूत घमेछतत्वात्‌। तदतिरिक्तस्य चाऽऽत्मनः प्रत्यक्ञततोञ्युपल- 
अ्यमानत्वात ऋद्धि वो त पोमाहात्म्यरूपा। अपिः पूरणे। करूय, 
तपस्चिनः, सा चाऽऽमर्भो षष्यादिः- 

* पादरजसा प्ररामन, सपेरुजां साधवः कणात कुयुः। 
जिश्ुवनबिस्मय जननान्‌, दद्यः कार्मास्तणाश्राद्वा ॥ र 
अर्मादत्मो न्मिश्चित-काञ्चनवषा $ ऽ द्सिगस्तामर्यं म्‌ । 

अदू भुतञ्रीमोरुशिला--स हस्मलपातशाक्तिश्व ॥ २॥ ? 
इत्यादिका च, तस्या अप्यनुपसज््यमानत्वादिते भावः। { अः 





दुव त्ति) अथवा कि बडुना?,चञ्भितो ऽस्मि, नोग्रानामिति गम्य- 
ते। (इति) इत्यमुना शिरस्तुरामुसुण्ञनोषवास्ताऽऽदिना यातना- 
5ऽत्मकैन चर्मोचुछ्ानेन । उक्त च-“ तपांसि यातनाञ्चितराः, 
संयमो भोगणचल्यना । ” इत्यादि | ( शति ) श्त्यनन्तरसुपद्‌- 
दित जिश्वुने चिन्तयेत्त न ब्यायेत, परिफल्युरूपत्बादस्य | तथा- 
हि यत्ताव दुरूम्‌-" जूतचतुष्टयाऽऽह्मकत्वायडुरीरस्ब जन्मान्त- 
र ऽनाच इति। ” तदखतू | नहि शरीरस्य जन्मान्तराचुयाथि- 
स्वमस्माभिरुच्यते, कि स्वात्मनः, न च झतधमे एवं चैतन्ये 
आत्मव्यपदैशः, तस्य तदूधमेत्वेनोत्त रत्ञ ।नवेत्स्यमानश्वात्‌ । 
यदपि ऋहद्धिवा तपस्बिनो नास्ति, तदपि चचनमातरमेत्र। अया- 
$$त्मन ऋद्धी नां च5ऽभावे अनुप म्भो द्रतुक्तः,खोऽपि स्वसंय- 
न्घी, सवेसम्बन्धी खा ?। तत्र न तावदात्मनोऽभादे इव सम्बर्ध्य" 
ज्ञपलम्भों हेतुः, स्वयं तस्य घरा 55दे व दु पक्त भ्यम' नत्वा च, येः 
च हि घटा55दिगता रूपा55दय उपलज्यन्ते, तथा श्रात्मगता 
अपि क्ानसुख्राऽऽदय इति नाज मद्द्न्तरमुत्पश्यामः। उक्तं चाइ" 
एचसे नचा चकेन-'' आत्मप्रत्यक आव्माञ यम्‌।” इत्यादि । अथाऽयं न 
इरागोचर इति नास्तीत्यूव्यते,ना व्यमप्येकान्तः ! यत्तस्तेचैंचोक्तम- 
“न च नास्तीह तत्सब, चकुषा यन्न गुह्यते ।” अन्यथा-चेतन्य- 
मपि न हगूमेचर दाति सस्या ऽप्पखश्य स्यात्‌, धय तत्‌ स्वसं- 
विदितमिति सदुच्यते, अयमपि तथाजूत पर्वात सन्नस्तु। नक्त 
हि-“ अस्त्येव चाऽऽल्मा घत्यका, जीचो ह्यात्मानमात्मना | अहम- 
स्मीति सवेक्ति, रूपाऽ ऽको नि यथेन्दियेः ॥१॥” इति | कि बहु- 
ना १, यथा चेतन्यमस्तीत्यभ्युपगम्यते, तथाऽऽत्मा ऽप्यज््युपग- 
न्तव्यः,तथा चा55ह'-'क्षानं स्वस्थं परस्थं घा,यद्धा कानेन ग्रहाते! 
काता स्वस्थः परस्थो घा, तथा जानेन युह्यताम्‌ ” ॥ १॥ इति। 
अथ सघ सस्बन्ध्युपञर्म आरमासःवे ठेतुः, अयमप्यसिद्धः, 
अह मस्मी।तिप्रत्य येन प्रतिप्राणि स्वात्मनः केचन्निनां च लचोऽऽत्म- 
नामुपलस्भस्य प्रतिषेद्धमशक्यत्वाव। पबम्ृष्ीनामप्यभावे सव“ 
संबन्ध्यनुपल्म्भो ऽसिरूः । स्वलंबन्यी तु नियतवेशकाबापे- 
चोऽन्यथ चा 1 प्रथप्रपत्ते को वा किमाइ ?, कार्चत्कदाचित्ता- 
सामनुपन्नर्भस्य (ड पलम्नस्य) अास्माफम्रपि सस्मतत्दाच। थि 
तीयपक्के'पुनरनेकान्तिकता) देशाऽऽदि तिप्रक्ष्टानामनुपत्वम्भऽपि 
खच्वात्‌,डळयते ख काखिरकदचश्रणरेणु स्पशनाऽऽदि तो रोगी” 
पशमाऽऽ-दे ५ ततश्चेहापि कालान्तरे महा विदे ाऽऽदिचु च सचका- 
खसुघन्तराणामपि से भवस्याजुमी यमातत्व।त्‌ । यदपि चा्धितो- 
ऽस्मीति भोगञ्चुखान।मनेन सिरस्तुएमधुए डतो पवाखाऽऽदिना या- 
तना 55त्मकेन अभानुष्ठानेनेति | तद प्यलमीज्िताभिघानम्‌ । भो- 
गसुखानां दुःखानुवक्तत्वेन तरववेद्‌नामनादे यत्वात्‌} तथा च व= 
हस्या यनोऽप्या ह | त द्यथा-'*विष संपृ्तमश्नमनादेय म, एवं दुःस्ता चु- 
षक्त सुम्डमनादे यामि ति।' प्रयो गश्च -यद्विपक्ञा्गुविद्धं न तत्तश्वत- 
स्तदेव, घ था विषब्यामिश्चसक्षस, अतृस्ति काङ्का शो का 5ऽदिचिमि- 
से च देषयिक सुखम्‌। न चास्यासि द्ध त!,क!लत्रये यधायोगमलु- 
'पस्यादी नां पतिप्राईणि म्व्संयिदितश्वात, नाऽपि तपसो धातना 
उच्त्मकत्नम्‌, मनइन्द्रिययोगानामहान्दैब तत्थतिपादनात्‌ | उक्त 
हि" मनइन्छिययोगाना-महदानिश्चो दिता जिने!बतो5त्र तत्क थं 
तस्य, युक्ता स्याल्‌ छःस्वरूपता ? ॥१॥” [शिर रूतुण डसुशमनIऽ5- 
देख फकिञ्चिटँधीमा55त्मकत्वेऽपि समीदिता सैँलम्पादकत्वैन न 
खुम्खदायकता | यफक्तमू-“दष्टा चेप्टा्थसंसिद्धे,कायपीरा5प्प- 
दुःखदा । रत्ना५5दिचणिंगादीनां, त्क भाषि भा्यताम्‌॥ १४” पर= 
योगञ्च-यढ्र्टा्थेप्रसाधक, न तत कायपीम55त्म कत्देऽपि दुः ख- 


( २४३१ ) 
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ह रत्तबणिज्ञामध्वश्रमा वादे, इशार्थप्रसाधक च तपः, 
न चास्याप्यासद्धता, ग्रशामहेतुत्वेन तपसस्तत्पारिपक्तितार- 
तम्यात्परमा 5 $नन्द्‌ताशतम्यस्यान्ुनूयमःनत्वेन तत्प्रकरणे त- 
स्याऽपि प्रक धानुमा नाव्‌ | प्रयो यश्च-यत्ञारलस्येन यस्य तारतम्यं 
तस्य प्रकर्धे लवप्रकर्ष:, यथाउग्नितापप्रकर्ष तपनीयविशुरि- 
प्रकर्षः, अनुनूयते स प्रशमतारतस्येन , परमाऽऽनन्द्‌ तारतम्य म, 
लोकप्रतीतत्वाश्चेति खूत्रार्थ:॥४४॥ 

जथा-- 

अनू निश आत्यि ज्ञिणा, अ&वाडावि जबिस्सई । 
सुसं ते एवमाहंसु, इति लिकरू न चिंतए ॥8७॥ 
अनू वक्षासन्‌ जिनाः राग[5६दिजेतार?, अस्तीति घिन्नक्तिप्न तिरू- 
पको निपातः-ततश्च विद्यन्ते जिनाः, अस्य कर्मधवादपू्वेस- 
घटाप्राभुतोद्भततया वस्तुतः सुघमेस्व(मिनेब अम्वूस्व[मिनं 
अति प्रखीतत्बात्‌ , तत्काले च जिनसेप्रवादित्थमुक्तम; विदे" 
हा55दिक्षेत्रान्तरापेक्कया घेति भावनीयम्‌ ! (अडुदेति) अथवा 
अपिर्मिक्षफ्मः। ( अचिक्सइ सि ) चचनब्यत्ययाद्गबिष्थन्ति, 
जिनाः, इत्यपि सवा अलीकम्‌ , ते जिनास्तित्वदादैनः, (पव) 
अनन्तरोत्तन्यायेन (आंसु त्ति) आइ: द्यनते,शति भिच्चुने चि- 
न्तयेत्‌, जिनस्य सवङाधिक्षेपप्रतिक्केपाऽऽदिषु प्रमाणौपपन्नत- 
या प्रसिपादनाज दुष्देशसूलत्वा् सकलेहिका55मुष्मिकन्यव- 
हाराणासिति सूत्रार्थ: # ४४ ॥ 

इदानी शिष्याठउगमनद्वा रम्‌ तश्र च “नत्थि एणं परे लोप (४४)” 
इति सूज्रावययसूत्रितमुद।इरणं नियुक्तिक्ृदाह--- 
उप्रोहाविडकाम्रोऽबि य, अज्ञासाढो ल पणियजूमीप ! 
काकण रायरूबं, पच्छा सीसेण अणासिद्रो ॥१४३॥ 
अवध्या वितुकामोऽपि कक्निष्कमितुकामो-ऽचि, चः पूरणे, आा- 
योकाढस्तु पजितमूमो व्यददारभूमो, दृष्टमध्य इत्यर्थः । कत्वा 
राजरूप पश्चान्छिष्यणानुशिष्ट: | इति गाथाऽङ्करार्थः ॥ १२३ ॥ 
सावाथंस्तु बुद्धसंपदायाद्वसेयः। ख चायम्‌-“अस्थि बच्छासू- 
मीय अञ्चासःढा नामाऽऽयरिया बहुस्फु या,बडुसी सपरिवारा य । 
तत्य प गच्छे जो कार्ल करोते त णिज्जार्येति भ त्त पश्चक्स्राण। $५- 
इणा। तो बदये णिज्जामिया। स्मया पमो अप्पणतो' खीसो 
आयरररेण भणितो-देचखोग्शओ . आगंतूण मम दरिसणं दे- 
आाखु।ण य सो अगतो घकिखसचिठ चणो । पच्डा सो चिते- 
इ-सुबहु काल किलिछोऽह, सञ्चिगेण चेच ओह चति । पच्छा तेज 
खी लेण देबलोगगणण आभोश्तो, पेच्छ-भोदानतं,पच्छा तेण 
सस्स पढे गामो विउच्वितो,प्ममपेच्या य। सो सत्थ ळम्मा से पे- 
क्खतो' आस्थितो, न बुह न तराहं काले बा दिव्वप्पनावेण बेप- 
ति, पच्चा त संदारडं गामस्स बडि चिजणे तज्ज्ञाणे बद्धारप स- 
ब्वालकारविञूलिय चिवब्चति सजमपरिक्खत्थं, दिछा तेण 
ते; गिएहामि एखिमाइरणगाणि, घरे सुहं जीबतो ति। सोः 
एग पुढविदारयं जणति~-आणेदि आजरणगाण। सो भणति- 
जगच ! पगे ताव मे अक्खाणय सुगेहि, ततो पच्डा गेणिइ- 
ज्जालि। भणति- खुणेमि। रो अणश-पगो कुमकारो, खो मह्ठिय 
खंती सर्प अक्कतो | सो भर्णात ”- 


जेण जिक्खे बलिं देने, जेण पोसेमि सायए । 
सा मे मही अकमइ, जाय सरणओ जयं ॥ १9४ ॥ 


अभिघानराजेन्छ; | 


दसषपरीसद 





( जेण लि ) प्राकृतडील्या यदा भित्ता बलि ददाम, यथा” 
क्रम मिञ्चुदे वेभ्य इति सम्यने ! (जिण क्ति) य्या पोषयामि (णा- 
थप त्त ) क।तोन्‌, स्सा (मे सि) मां मही आक्रामति अचएभ्न!- 
लिः ज्ञातम अत्पक्षम, शरणतो भयमिति स्ठरकार्थः ॥ १५४ ॥ 

अयमिदोपनयः-चौरसयादई भवन्तं शरणमागतः, त्वे चेव 
चिद्युम्पसि, ततो ममाऽपि जात शरखलो अयमा, एबमुस- 
रञ्जाप्युधनया ज्ञाचनीयाः । " तेण भष्इ-अतिपंमियचा३- 
नो सि त्ति घेक्कूण आभरणगाणि पमिउगहे छुढाणि । गतो 
पुढाविकाश्यो । इयाणि आउक्काओ वओ, सो चि अक्खाराय 
कहेति-जदा पगी तालायरो कहाकहशो पमल ओ णाम, सो 
अन्नया गंग उत्तरंतो डपरि जुडो इरति, ते पाशिऊण 
ज्ञणो भणति ”- 


बहुस्सुयं चित्तकहं, गंगा बदति पाडलं । 
बुज्फमाएम ! जई ते, झब ता किंचि सुनासियं 1१9७॥ 
बहुत बहुवियं, चित्रफर्थ नानाकथाकथक, राह वहति पा- 
टर्ल पाटक्रनामकम, चद्यसानक ! भरं त, लप दहि ( ता शति) 
तावद्याबदद्यापि दूरं न नीयस इति भावः, किज्बिदस्यल्पं सु" 
सातं सूक्तमिति सडोफार्थ:॥ १२५ ॥ 
मोऽवादीस्‌- 
जेण रोते वीयाणि, जेण जीवंति कासया । 
तस्स मज्छे तिव जामि, जाये सरणतो भये ॥ १३६ ॥ 
येन जबेन रोहन्ति प्राझु वर्धि बोज्ानि, येन जीवन्ति प्राण- 
चारण कुन्ति कर्षकाः कृषीबाः, तस्य मध्ये ( विधज्जामि 
सि) बिपये ब्रिये, जातं शरणतो जयामिति ज्छोकाथे: ॥१२६॥ 
“ तस्स चि तद्देव येएइति। एस अउक्काओ गतो । इयाशि ते- 
डउकाओ तति, तदेद अक्खाणयं कड़ेति-एगस्ख तावस्वस्स 
आग्गिण। उओ द टो, पच्छा स्रो अशि ”- 
जम दिया य राओ य, तप्पेमि महुसप्पिसा । 
तेण मे उमओ दष्टो) जायं सरणओो भयं । १३७ ॥ 
यमद्दे दिवा छ रात्रो च तयंयामि प्रीणयामि मधुसर्पिषा ते- 
नाघोट्‌-अझिना, मे उडजस्ताएसाऽऽक्चमा दग्धो, जात शरणतो 
अयमिति ज्छोःकाथेः ॥ १३.७ ॥ 
अथव।- 
बग्घस्स मए भीएण, पाउगो सरणं कओ । 

तेण दृष ममं अंगं, जाये सरएओ भयं ॥ ११७ ॥ 

( वग्घस्स खि ) सुुन्न्यत्ययादू व्याप्नात्‌ पुएडराकाढू मया 
भीतेन पावकः अग्निः शरणीकृतः, तेनाङ्गं शरीरं मम दुग्ध, 
जात शरणतो भयमिति ज्छोकाथः॥ १२ए ॥ 

“ससख वि तद्देव गिएट्राति। पस तेउक्म्श्री । इयारि घाउक ओ 

चउत्थो, तद्देव अक्ख्राणये कहेति-जहा पगो जुबाणे! घणनि- 

चियखरीरो, सो पच्छा बाएाहि गाडला, अफ्लेण भक्णति"”-. 
क्षेघगपत्रणसमत्यो) पुव्यं होकण सेपय कोस! | 
दैमगडियग्गहत्यो) वयंस ! कि नामओ वाही ?॥ १३७ ॥ 

(बेघणेत्याडि) भङ्कनम्‌--चत्व्लुत्य गमनं, छुवगे धावने. तत्सम- 
थे; पूव जूत्वा सास्प्रतम्‌ ( कील रि) कस्मादू ( देरुगाहेयग्प- 
हत्थो त्ति) प्राकृतत्वाद शुद्दीतद ण्डाग्रहस्तो,सच्छुसा ति गम्यते। 
तद्य ते वयस्द ! किनासकों व्याधिरिति गाथार्थः | १२७ ॥ 
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उ प्रा55द- 
जिट्ठाऽऽसाढेसु पासेसु, जो सुहो बाइ मारुझो । 
तेण मे जज्नए अगं, जायं सरणओ ज्यं || १३०॥ 
ज्येषछ्ठाऽऽषाढयोमलयोयः शु नशैत्याऽऽद्गुणान्बिसत्वेन शोभनो 
वाति मारुतो बायुः, लेन मे मम अज्यतेऽङ्गम, तस्य सेघोन्न- 
तिसभवत्वन बातप्रकोपादिति भाबः। पख च जात हारण-- 
तो भयम्‌, घमादिंतानां दि शरणमयमिति स्छोकार्थः ॥१३०॥ 
अथवा- 

जेण जीवति सत्ताणि, णिरोहम्मि अणतए । 
तश मे नञ्नए अंग, जायं सरणओ ज्यं ॥ १३१ ॥ 
येन चातेन जीवन्ति सच्चात्ति, निरोधे प्रक्रमाद्वातस्य अ- 
न्तके अपरिमिते, तेन मे अञ्यतेऽङ्कम्‌, जात रारणतो भयमिति 
म्हाकाथः ॥ १३१ ॥ 

तस्स बि सहेव गेराइ ति | एसो चाउक्काओ गतो | इयाणि चण- 
स्सइक।इश्ो पंचमो, तदेव अकस्वाणयं कहेति-जहा पर्गाम्म रु- 
क्ले केसि पि सडणाणं आवासो, तद्वियं पिछ्चमाणि ज्ञायाणि, 
पच्डा रुक्खऽन्भासाओ वल्ली कटरिया, रुक्ख बेढेती उरं बि- 
लग्गा, बेदी अणएुलारेण रूप्पेण बिलग्गिकण ते पिज्चगा ख्या | 
पच्छा सेलया नणति ”-- 

जात वुच्छ सुहं बुच्छे, पादवे निरुवहवे । 
मूलाओ उद्ठिया बल्ली, जायं सरणतो भयं ॥ १३२॥। 
यावदुधित सुस्वमुखितं एादपे निरुपळूवे, इदानीं मूखादु- 
त्थिता बल्ली, तता वृल्षादेच तस्वतो भय, स्व जोक्तनीस्या शर- 
शमिति ज्ञात शरणता सर्यामति स्छोकार्थः॥ १३२ ॥ 
“तस्स बि तद्देख गेएइति। एस बणस्सतिकातो गतो | इयाणिं स- 
स्वकाझो बट्टो, तदेव अक्खामयं कढेति-जद पग नगरं परच- 
ककण रोडिय,तत्थ य बादरियाए मायगा,ते अब्जितरपाई एिकि- 
ज्जंति, बाहि पर चक्केण घेप्पति | पच्छा केण बि अपण भर्ति” 


अब्नितरय| खुभिया, पिल्लति य बाहिरा जणा । 

दिस जयद मायंगा |, जायं सरणञओो नयं ॥ १३३ ॥ 
अञ्यन्तरकाः नगरमध्यवर्तिनः, श्वुभिताः पर चक्रा ्रस्ताः, प्रेर- 
यन्ति निष्काशथन्ति, मा भूद ्राऽऽद्क्तय पभ्यो घा भेदः, च्रश- 
ब्दो निश्रमः, तता बाह्याश्च परखक्लो का चपद्रवन्ति, ज- 
घत इति गम्यते | नगरखतका एत इति, अतो दिशी भजत 
मतङ्गः ५ यतो जात शरणृतो भय, नगर दि भबतां शरणं, तल 
पत्र भयमिति श्लोकाचे; ॥ १३३ ॥ 

अधत्रा-परात्थ नयरे सयमेव राया चोरो, पुरोहितो संमित्रो 
स्ति, तता दा वि बिद्वराति । पच्डा लोओ अद्यमण्य नण ति '- 

जत्थ राया मय चोरो, ज्ेडिओ य घुरोडितो । 

दिसं जयइ नागरिया!, जायं सरणओ भयं )।१३४।! 
यत्न राजा स्वय चोरः -स्बपुर मुष्णाति, भाऊकश्च पुरोहितः,अशो 
डिरा जजत नागरकाः !, ज्ञातं शारणतो भयरमित उलो कार्थः।१ ३४। 

श्रद्वा पगरुख थिञ्चातीयस्ल धूया, सा य होब्धणत्था, 

पाडरूचद खाशज्जा, सो चिज्जातिशों ली पासिकण अज्को- 
सदरणा, तोम कपण अतीच दुब्बलीमूओ, संभणीक पु- 
च्कितातानव्चच कप काद्य । ताप भ्रद्यातन्मा अधिइ क- 
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बसु, तट करेमि जदा केणइ पञ्रोएण संपत्ती हबति । 
पच्छा धूर्थ भणति-मम्द पुरि दार्यं जका भुर्जात, प- 
च्छा खरस्स दिज्जीत, तो तब कालपक्खचडद्दसीप जकखो 
पाहे, मा ते विमाणेलु, मा य तत्थ तुमं खज्जोय काहिस्मि | ती- 
प बि जक्खकाऊदजल्लेय दीवओ खरावेण उबिश्ों णीओं, 
खो य आगतो,सो तं परिभुंजिकण रत्ति किलतो पसुत्तो | इमा- 
प कोडएण सरावं फेरिय, नबरं पेचछुति पियर, ताप णाये- 
जं होइ ते होउ, इच्छाए भुंजामि भोय, पक्या ताई रतिकिद्न- 
ताई चस्गए सूरे न पडिसुज्फंति। पच्छा बंभणी मासदिय जणति"- 

अइरुग्गयए य सूरिए, 

चेतियशूभगए य वायसे । 

भित्तीगयण य आयते, 

hes 

सहि! सुहिओ हु जणो ण बृज्झ$ ॥ १२५ ॥ 

अचिरोफतके च सूर्य, को5निभ!यः १-प्रयमोडिते रचो, चेत्य- 
स्तूपगते च वायसे, अनेनोच्जे विवस्वतीत्याइ, त्रित्तिगते चा- 
5ऽतपे, भनेन चोच्चतर इति । सस्बि! सुखिसो, हु काकथालञ्कारे, 
जनो न बरुध्यते-न निछ्ञां जहाति । अनेना।ऽऽत्मनो दुभखितत्वंप्र- 
फटयति, सा दि भतेविरददुर्थखता राओ न निद्रां लब्धबत- 
ति मागधिकाऽउथः ॥ १३० ॥ 

कच्छः सा तीखे थया पाझेसुजित्ता पडिभणाति मागादिय'> 

किनी हर 

तुम एव य अम्म है ! लवे, 

मा हु दिमाणएँ जक्खमागयं | 

जक्खाइडण हु तायए, 

आए दाणि दिपरग ताययं | १३६ ॥ 


त्वमेव चाम्ब! मातः हे | इत्यामन््रणे, अल्लापी:-डक्तवती, डि- 
क्षासमये, यथा-(मा हु शि) मेव (विमाणय सि) विसंस्या विमुख 
कथा यक्कमासतम, पक्का55दतको (हु सि) स्कु तात को ऽन्यमि- 
दानी चिमागेय श्रन्वेषय, तातकमिति मागधथिकापथः ॥१३६ ॥ 

५ पच्छा ला घिउजाइणी भणति ''- 
एबयासे कुच्छीएँ घालिया, 
पासत्रण पुलिस य मडिए । 
घ्या मे गेहिप हमे, 
सलणए अससन्नाएए य मे जायए ॥ १३५ ॥ 

“नव मासान्‌ कुकी धारिता या,प्रस्तवएं पुरीषं च मर्दितं, यस्या 
इति गस्यते। (घुस स्त) दिता च, रास्यमानत्वाशया मे मम गोर्‌ 
हको अतो, हृततश्चौरितो ऽतो दतोः, शरएकमशरणकम, अप~ 
कारित्वान्मे जातमिति मागधिका ऽथे: ॥१३७॥ 

अद्रा एगेण घिउज्ञाइएण तत्वाय स्वणाबिय, तत्येब पालाप 
देसे देउजमारामो क्रो, तत्थ तेण ज्यो प्रलश्रो, बगन्नगा 
जत्य मारिउजंति | असया कयाई सो चिञ्चातिओ मारऊण छ- 
गलगी चेच आयातो, स्रो य चेत्तणं अप्पाणिज्ज ड़ पुर्ताई तस्स 
चेव तलाए जसे मारिउं निज्ज्ञति, खो य जाईइस्परो णिञ्ञमासा 
अप्पाणाज्जियाप भालाए वच्चुयाति, अप्पस्या चेद लोयमाणो- 
ज्दा मम चव पवत्तियं, एवं खो वेबमाणो साहुणा अतिस- 
यणाणिणा पगेण दालाति ! तेण ज़णिय ”- 


सयमेत्र यद्षक्ख लोविया, अप्पाणिया य वियाडे खागेया । 





५ C२४३३) 
अनिधानराजन्छः । 
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ड य सि, किं बेला ! बेतोते वाससी १।१३७। 
स्वयमेव च आत्मनेत्र च ( लुक त्ति) सुच जोपाद खकरा रोपि- 
ताः, भवतेति गम्यते । आत्मीया च “वियड्रि”" इति देशी बचनत; 
लडतगिका खानता । याचितस्य प्राथतस्य प्राप्तेरुपरि देवेच्यो 
केयमुपयाचित, तेनेव लब्धः-अवसरः दुराप्वेनोपयायतल- 
ग्धः, स पयोपयाखितज्चम्धको ऽस्ति स्वामिति, कै उगल्लक! 
( वेवेति चाससी ) अरखस्राति मागधिकाउथ:ः ॥ १३० ॥ 
"ततो' सो ड यल को तेण पढिएण तासहक्को तिलो,तेण्य धिज्जाई- 
एण तिथं कि पि पव्यायगेण पढ्विय, तेण एस तुइ छ्को ठितो; 
ततो सरो ते तवस्सि नणति-कि अगच ! एस उगन्नको तुब्मेदि 
पीढियमेत्ते चेच लुणिहक्को ढिश्रो ? 1 वेण साइुणा तस्स कंद्दिय- 
जदा पम तुब्न पिया । किमजिष्छणं १ | से भणिय-अई जाणा" 
मि। कि पुण पसो कढिदि ति | तेण बगज्ञगेण पुव्वनचे पुरेण 
सपमे निदूणस्रं निहियं, त गेतूण पापहि खमखडेति, पयम- 
मिथ्या । पच्छा तेण मुकतो, खाहुसर्माब धम्म सोऊण भत 
पश्वकदापएऊण देबलोगं गतो । एव सेण सरणामलि काउं त- 
कागाञ्ड्रासे जो य पत्रात ओ; तमेच असरण जाय ।” एचचि- 
घोऽत्र खमकतारः) “यङे नुम्द अम्हे मया सरण ।” इह ज पूरे 
सनुष्यजातेष्त्रसस्थ स्मरणाथमुदाहरणत्रया मिद तु तिर्यग्‌जाते- 





रिति आवनीयम्‌ “सो तहदेच तस्स आइरणयाणि घेत्तण सिञ्घे | 
गेतु समाढ सो पंथे, नवार सजर पासति,ममिय डिधिडकियं | | 


तेण सा ज्ञञ्षति”- 

क्रढए यते कुंडले य ते 

अजियक्खछि ! तिल्लयए य ते । 

पवयणश्स उद्दाहकारिए ! , 

दुड्ाऽसेहि ! कतोऊसि आगया ? ॥ १३१७ ॥ 

करके ख ते तच, कुपरूले च ते, झा»्जितात्ति ! तिलकश्च ते 
श्वया कूलः, प्रबचननस्य कडाडकारके ! उुछाशि/्षित ! कुतो- 
उस्यागतेति मागशिकराउथः ॥ १३६1] 

बरीनपरीकाउथे च साध्वी विकरणम्‌ | सेवमुक्ता सतादमाह्‌= 


राइसारेसवमिचाखि, परकिदाणि पाससि । 
अप्षणो बिज्ञमेत्ताणि, पासंतो वि न पाससि ॥१४०॥ 
राजिकासपपमात्राण परच्छिदाणि पश्यस्यात्मनों बिङ्च - 
मात्राय पश्यक्षणि न पश्यसीति क्टोकार्थः ॥ १४० ॥ 
सथा- 
समणो सि सज असि, बेजयारी समझेछकंचणे । 
देहारियवाऋओ य ते, जिडज्ज ! किं ते पमिम्महे? 1१४१ 


भ्रमणोऽ'सि संयतोऽसि बहिवुस्या अम चारी य सभलोछका- 
नो किहारिकवातकआ ते यथाऽहं वेहरिक इत्या दिकपो ज्येष्ठा ! 
कि ते तख पतड्रदक शति स्छोकार्थ: ॥ १४१ ॥ 

"एब ताप उड्डाहितो खमाणो पुणो खि गच्डति, नचर पेच्छइ 
ख़ भादारमित,तस्ल किर जिबट्ूमाखो दंडियस्सेव सबड हुसो 
गतो,तेण दत्थिलंघा भोरादेत्ता बंदि ओ,मणिओ य-भयत्र ! अहो 
परमं मंगल निम्मिस च,जं साह अज्ज मप (दिड़ो। भय | ममाए- 
माइून्धं फाछुयएसणिज्ज इमं मोयगा 55।दे खंवलो' घेप्पति, 
स्रो गेच्डात, भायणे आजरणयाजि रूढाणि मा कोल हिते, 
क्ठेण इ बसा मोडिरूण पमिग्पद्दो' गदितो, जाच मोयगे 

© 
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डुडाति, ताच पेच्यात आइरणयाणि, तेण सो छरदितो, सवा" 
लख य! पुणो त्रि संबोद्ितो-जदा ण जुज्जाते तुम्हं एवं दिपरि- 
णामो, मज्क॑ च अणासमणकारगां खुणेखु-" संकंतदिव्बपेम्मा, 
निम्पयपस् ्ाऽसम चक स्तञ्बा। अजहोणमएयकउजा,णरभत्रम - 

दे ण इति खुरा ॥२॥” पच्छा दिव्वे देवरूबं कारण पडिगतो, 
तेख पुद दलणपरीसद्दो नाहियासिआ, पच्छा अहियासि- 
तो ।” पत्र शेष लाधुनिरपि छदन यो दशेनपरीषहः। इदोदाहर- 
णोपर दकश्वात्मरकृतिःनियुक्तेः कयं सूत्रस्पशकत्वमिति यत्के- 
क्चिचच्यते । तदयु क्तम ¦ सूत्रसूचितार यामि चायित्वात्तस्याः, तद्‌” 
भिचानस्य नस्तः सुत्रज्याख्यान रूपत्वेन खत्रस्परोकत्वादिति । 
कि च-"काली पन्यंग सकस (३ग। ०) इत्यादि ना खुद दि भिरत्य- 
न्तपीडितस्पाउपि यत्परीषहसाथुक्त, तत्र मन्द्रसस्त्रस्थ कस्यच्तिः 
द्ञअद्वानात्सम्थक्त्वविचलितमपि संजवेदिति तदूरदीकरणार्थे 
दष्टान्तानि धानम थतः सूत्रस्पशकमिति व्यक्तमेचेतत्‌, न च केषां 
चिदि होद।इरणःनां नियुक्तिकालाददी काल भावितेऱ्यन्यों कत्व - 
माशङ्कनीयम्‌, स दि भगवांश्चतुष्शपूतवित्‌ ध्रतकेतली का" 
लत्रपविषयं खस्तु पञ्यत्यतेति कयमऱ्यकृतत्वा 5ऽङाङ्कति 1 
उत्तन श अ0०। 


दंस णपरीस हाविजय-दर्श नपरी षहाविजय-घु० | दशनपरीषड़«- 
हने; पंग्सण। ल चकम -“दखण त्ति!(२२) द छो नाविषयपरीष हो" 
ऽपि दृ नमिस्षुक्तम्‌ , तत्र सवेपापस्थानेजष्यों विरतः प्रक्रष्रत पेऽ" 
चुष्ठावी निम्लङ्गा्जाह, तथाऽपि न थर्मा चमेफल भूतान्‌ देवनार" 
काडऽ्दीन्‌ पया मि,लतो मह्दोपता साऽऽ नुष्ठायिनां धाति हार्यचि- 
शेषाः प्राउ्रप्तवन्निति प्रन्नापमातरम्‌,श्त्येवं यदू मिथ्याद रोनमो ह” 
नी यस्य प्रदेशोद यतः कद च्यच ला यस्योत्यानं ख दरशन परष ह: सि 
चेत्र सोढव्यः-देवा मनुष्य ्ञोकानामपेक्या परमसुखिनः, न च 
संघाते दुःधमाऽनुखा वतस्तीथेकरा ऽऽ रास्ति,ततः पर मखुस्वाऽ5- 
स्स्कत्यान्ममुष्य लोके च कार्याभात्रान्न संप्रति मनुष्याणां दशन- 
पथगो चरतामायान्ति । नारक[स्तु निरन्तरं तीव्रतरवेद्नाऽऽत- 
सवाल पूकत छष्क मा बंप कोद यनिगरानिगामितत्दा क्च गमना 55- 
रमनशक्तिदिकलाः, ततस्तेऽपि नेइ1ऽऽगच्ङ्न्ति । नापि दुःषम = 
उनुनाबत उसमलढहननाखंभनत्र स्वप्नति ताइशी तपोविशषुश- 
किरास्ति जावनोज्ञासों बा, येन इामर्ततदायोत्पाद्‌ नसस्तस्स्था- 
ने देवनारकान्पद्दाते; चिरन्तनपुरुषाणां तूत्तसखद्देननवशा दु- 
कलमा लपोषिशधःतक्तिरतमा च भाचना खमालाव, ततः खर्ब 
तषामुपपद्यत श्ति। (२२) प? स० ४ द्वार | 


देसशपायच्छिच-दरहोनप्रायश्ि च--न२ । राथ खिसनेदे; स्था० 
३ ठा० ४ च०।( ' पाच्नस › शब्दे लेतय न्यास्यास्यते ) 


दमण पूरिस-दशेन पुरुष -पु० । सम्यक्त्वयुक्तपुरुषे, स्था० ३ 
डा० है स० | 


दंसण्यबल- ददीनजल--पु० | दृढदशेने, प्रश्न १ सब” झार । 


६1 4 + a 2 
दवशनबल सर्वेवेदिवचनप्रामापयादतं।म्छिया$5दिसुक्तिगम्यप- 
दाधरोचनलकणम । स्था० १० ठा०! 


दंसएबु &-दशैँचबुक--न०। बुद भेदे, दुविहा दुधा पासा! से 


जद्दा-भाभजुकुर चव, दंसखयुद्धा चेच । ” स्था०2 ता०छ अ०। 


दंसणबोहे (ण)-दशनबोधिन--७० । द्शौनमोइनीयदायोप्पश-- 


मा55देसस्पन्नप्च्तानका मे, स्पा 2 झा ४ छ०। 


(२४६३७ ) 


देसाए नावणा 


र । सम्यकस्व पयो लोचने” 


छान्ा9 | 
तित्थगराण गव, पत्रयशपादयणिअऽसइड्टणं । 
अहिगपण ्मणदरिमण-कितणओ पूषणा थुएणा ।४॥ 


तीर्थकतां नगवतां. प्रचचनस्य च उाददा ङ्गस्य गशिपिरकस्य, 
तथा प्राव चमिनामा सायो 5ऽऽदीनां युगप्रधानानां, तयाऽतिशायिना' 
मुखिमितां केाज्ञिमनःप यांया वशिम चच तुदेशपूैबिषां, तथाउम- 
सॉषध्यादिप्रातऋूद्धीना यदभिगमने, सत्वा च दीनस, तथा 
समतम, शुणोत्कीत्तनं, संपूजने मन्धाऽअदेन।, स्तोत्रैः स्तवनम्‌, 
इत्यादिक दश्चनमाचना | अनया डि दहीनभावनयाउनवरतं 
भाव्यमानया दरशनझुष्चिभवयतीति॥ ४॥ 
कि च-- 
जम्मानिसेयणिक्खम-ए चरण एाएुप्पती य शिव्याणी । 
दियलोयजबएमंदिर-एदीसर भोमनगरेसु ।! ४ ॥ 
ती थकृत्तां जन्मामिखेकञ्ूमिषु, तथा निष्क रण चरण झानोत्पत्ति- 
निदोणजामघु, तथा देव लोकम नेषु, मन्दिरेषु, तथा नन्दीः 
इवरद्वीपाऽऽदौ, भौमेघु च पाताज्जभवनेघु, यानि शाइबतानि 
चेत्यानि, तानि यन्देऽह मित द्विवीयगाथाउन्ते क्रिया ॥ ५ ॥ 
अट्टात्रयमुज्जतै, गयस्गपयए य धम्मचक्के य । 
पासरहाबत्ताए ये, चमरुप्पायं च वंदामि ॥ ६॥ 
एवमशपके, तथा आमछुञ्जयन्तागरो, गञ्ञाग्रपदे दक्ाणकूट- 
बर्सिनि, तथा तकशिब्वायां घर्मचके, तथा अद्दिच्जत्रायां पार्श्वे- 
नाथस्य घरणेन्द्रमाहेमास्थाने,एच र थ।ऽऽअर्ते पदले जेरस्त्रामिना 
यत्र पादपो परमन कृत , यत्र च श्रीबद्धमानमा श्रित्य चमरेरछेणो* 
त्पतनं कतम्‌, पतेषु च स्थानेषु यथा।सम्भवमभिगमनवन्दनएू- 
जनगशुणोत्कीचेना55$दिकाः क्रियाः कुततो दरश्शनझुछिज्नवती- 
ति॥६॥ 
कि च- 
गजिय गि मित्त जुत्ती, संदिट्ठी अबितहु इमं शाणं । 
इय एगतमुत्रगया, गुणपच्चइया इमे अत्या ॥ 9 ॥ 
प्रबचनविटाममी गुराप्रत्ययिक्का अर्था सबन्ति। तद्यथा--गाणि- 
सचिघके बीजगणितःऽऽदो परं पारसुपगतोञ्यम्‌। तथा अष्टा 
क्स्य निमित्तस्य एारगोऽ्यम्‌ ! तथा-इष्टिपातोक्ता नानाविध्या 
युक्ति&ब्पस्रंये!गादू, देतुत्वाद्वाति तथा सम्यगविपरीता डाः 
द्शनमस्य जिदर्शरपि च्ाल्यितृभशक्या । तथा अघितथम- 
स्येद झानं यथेनायमाइ तत्तथव प्रावचनिकर्या5ऽचाया5ऽदेः 
प्रशंसा कुर्वतो दर्शनविझुद्िभेबरलि। 
एचमन्धद्यि-- 
गुणमाहप्प॑ ऽमिणा-मकित्तणं सुरणरिदपूया य । 
पोराणचेइयाणि य, 55 एसा दंसयो होइ ॥ ७ ॥ 
गुगमाहात्म्यमा चासऽऽदे यमी यत ;, तथा पूबमह पा च्च ना- 
मोस्कोत्तेन कुब तः, तेकामेत्र च सुरनरेन्कपूजञाडडदेके कथयतः, 
तथा चिरन्तनसैत्याने प्रजयत इत्येवमादिका कियां कुवन- 
स्तद्वासनावासितस्य दरानाचदु्िभयतीत्येखा प्रशास्त! ढ्डान- 
बिपया भावनेति | आचार २ श्रु० ३ चू० १0 अ०। 
खाम्प्रतं द सेनन्ञाव तास्व रूपशुंजद र ना।र्चैमिद माह-- 
संकाऽऽइदोसरहि ओ) पसमस्थिज्जा55डगुणगणोनेश्रो । 


अलिधानराजेन्छ३ । 


दसण रय 









होइ अश्वमूहपणा, दंसणसुष्छीइ छाणम्मि ॥ ३३ ॥ 

शाङ्काऽऽदिदोधरादिेत शति -शङ्कनं शङ्का | आदिशब्दा त्का ह्व 55 
दिपरिग्रहः। उक्त च¬“ शाक्काकाहुपरनिचिकित्लाउत्यडाष्टप्रशेसा- 
परपाषरमखंस्त घाः सम्यग्हष्टेर तो चारा” शति! पतेषां च स्वरूप 
प्रस्था ह्यानाभ्य यन न्यक्केण बदयामः। तत्र शङ्काष्ञ्दुय पज सम्य- 
कऱ्घा ५ऽख्य प्रशामशुणाति चारत्वा दोषाः शाङ्काऽऽदिदोषाः,तै रद्वितः 
स्यक्तः। उ क्तदो षरि तत्बा दे व किस ,प्राम् सेय ऽ 5 द्‌ गुणग णोपैतः, 
तत्र प्रकर्षण श्रमः प्रश्रमः खेदः, स च स्वपर समय तर्त्रावेगमे- 
रूपः, स्येयं लु जिनशासने निध्य्रकम्पिता ) आदिशब्दास्पन्नाव- 
न!55दि परिग्रहः । उक्त च-“ सपरलमयकोस ङ्भ, थिरया जिण- 
खास्णो पनावणया । आययणसेच अन्ता, देखणदीचा गुणा पॅ- 
चा” ॥१॥ प्रशामस्येयाऽऽद्य पध गुणः, तेषां गणः समूहः, ते" 
नोपेतो युक्ता घः ख तथाविधः । अथच।-प्रशामाऽऽदिना स्थेयो- 
5ऽडिगुणगणिनोपेशः | तत्र प्रशम.ऽऽदिशुखराणः प्रशामसंवेगति- 
वैदा नु कम्पा ऽऽस्तिक्यान्निव्वक्तिलक्कणः, स्यैयोऽऽद्स्तु दशित 
पच | य इत्थ भूतः असी सवट्रय संमू ढ मनाः, तस्वान्तरे$्जान्त ष 
इत्यर्थः दशेनञ्जुख्यो क्तब्रक्तणया ददेतुभूतया। क ?, ध्याने । इति 
रपथाऽऽधः॥ ३२॥ आव० ४ अ3। 


दंमणभइणी-दशन नेदिनी- खर । झानाइध्यतिशयतः कुती- 
थिकप्रशलारूपार्या विकथायाम, तद्यथा-“सूद्मयुक्तिशतो पेत" 
खुद मबुछझिकर परम्‌ । सूद्माथिद रिंग सड, थोतन्य बुरूशास- 
नम्‌ ॥१॥" इत्यादि | एवं हि श्रोतृणां तदनुरांगात सम्यम्दशन- 
भेद इति | स्या० ७ वा० । घर | स०। 
दंसणमत्त-दशेनमात्र-न° | दष्टिमाजे, पञ्चा० १२ विब० | 
देसणमूह-दशनमूह-पु” ॥मिथ्यात्विषु, द्शोनमूढा मिथ्यात्वया- 
दृयः। स्था0३ ठा० है छु०। 
दंसणमोह-दशनप्रोह-पुं० । इृष्टिदेशने यथावस्थितवस्तुप- 
रिच्केदः, तन्मोहयतीति कमणो 5ण'' ॥ ५ | १ । ७२ ॥ इत्य ए" 
प्रत्ययः ! मोहनीयकस्म मेदे, कम० ६ 
देसणमोइ तिजिई, सम्भ भीसं तहेव मिच्छत्त । 
सुरे असधविसुरू, अविसुद्धं ते हवर कपसो ॥१४॥ 
दशनमोडं पूर्जेक्तशब्दाथि, त्रिविध विकार भवति । (सम्म ति) 
सम््रकःदं) मिश्रं सम्यणमिथ्यात्व,त येद मिथ्यात्वम्‌ | पतेद्‌ स्मः 
रूपत आह-शुद्धमछावशुद्धमविद्युद तद्भवति क्रमशः क्रमेण- 
ति | अयमत्रा्थः-मिथ्यात्व दूस ल कदस्य मदनऋक्ावन्यायेन 
शोखित संदू विक्राराज़नकत्वेन झुरू सम्यक्त्वं भवति, तदे 
किञ्चिद्विकारजनकत्वेनाङबिशुद्ध मिश्चम्‌, तदेव सर्वथाउप्य- 
विद्युद्ध [मिथ्यात्वमिति । उक्त हि- 
“ तञ्चयइ दीपस्य, स्पच्ठाभ्रपटले झह म. । 
न करोत्यादुरति काडचर~देचमेतदुचरपि ॥ १ ॥ 
पकपुञजी द्वियुडजी य, त्रिपुञ्जी चाञ्ननुकूमात्‌ । 
दर्शन्यु तयवा बच, मिथ्याडाष्टिः पकी वित: २॥ 
प्रत्राऽह्‌--सम्यकत्वं कथ देशनमोहनीय स्यात्‌, न दि तदशेनं 
में।इयति, तस्येव दशनत्वात्‌ ? | उच्यते-नमथ्यात्वपकृतित्येना- 
तिबारलंमवादौपशमिकाउदिमोहत्याउ्च दृरोनसाइनीय मि- 
नि 1 कमे० १ कमे२ | स्था० | 
दंसए रइय-दरीनरचित-जि* । दर्शने 


tent 


ग 65. रो. ८३ 
तो देशेनरचितः | इश्टिम्तागेब्रिहिंत वस्तुनि, भर । 


~ 


[क क्क हल. दि ~ 
हाष्ट्रिसार्स रचितो विरद" 


(२४३६) 
आझाभधानराजन्र: | 


द्सणरइय 


र । दर्शने सति रतिदो सुखप्रदी द्रागरतिः 
ढः | दरीने सति खुलप्रदे खब्तुनि, औ० । 
दरशनरतिक-जि० | विडकृणरैये, रा०, 
देशणरय-दर्शनर तनादि* । दशशेनानुरक्ते, बाच० । “ बहसु अ स- 
मरखुयसपराएसु दसणरप समंतभो कलं सदक्तिण अः 
खुगयेस्माणे । ” ० १ शु० १६ अर० । 
देखणलख्छिय-दशेनलेब्थिक-५* । भरानमाच्रल भ्घिके, भ० 
छ रा* २९ उ । 

७ ह पा ये ७ क हा क जा 
देसणद्यूह ( ण्‌ )-दशनलूपित-9० । स्वम्यस्द्शोनांबध्यातर्लान, 
अस्वद्‌ नुष्ठानेन स्वतो म्रष्टे, झचा७ १ थु० ६ अ० ७ क०। 
दंसशवाइन्नग-दशनव्यापश्रक-पु० । दर्शनं सम्पकत्बं व्याप 
भ्रष्ट येषां ते तथा | निहवेषु, प्रक्त० २३ द्वार । 
दंसणविएय-दशनविनय-§° । दराने सम्यबस्वं, तदेव विन- 
थो दशनविनयः, दीनस्य खा तदव्यतिरेकाकू दशनशुणाथि- 
कानां सुश्रूषणाऽनाशातनारूपो विनयो डडैनविनय: । स्था० ७ 
ठा9 । खम्यग्दशीनगुणापिकेषु सुश्चषाऽऽदि रूपे विनये,भ०२४३ा० 
७३० उक्त च~" पवयण मस ससे घो, द॑सणमिच्डति इत्य लम्म- 
कतं । विणभो' द सएमेसि, कायव्या जव पय तु ॥ २५३” स्ट्थ॥०। 
4, ~ [ [न 
दंसणदराइणा-दशनविराघना-खी*। विराधना खरामना, 
दीनं सम्यम्दशेनं च्तायिकाऽऽदि, तस्य विराधना दशंनाविराध्य- 
भा | दृर्शनप्रत्यनीकतानिङ्कवाऽऽद्रिपायां तपोविरा धनायाम्‌, 
स० रे सम०। 

देसणविसोहि-दशेनविशुरि. स्रीला दीन! 55चारपरिपानमतो 
बविशुद्धिदेशेनादेशाद्वेः । विद्युकिभेदे, स्था० १० ठा? + दशन" 
विद्युझिकारकाणि शास्त्राणि, तदुर्थेमध्यानं गच्छेल | खू: दै उठा 
क Ce © की 1. र क हि 
दंसषसंकिलेस-दशनसंक्क्ेश-पँ० । दर्शनस्य तक्वेशो$वियुड्य- 
मानता ल दशीनसक्लेशः | सङ्करा भेदे, स्था १० ता० | 
कै क * ९ डाले सी ष 
द॑सशुसंग-दशनसङ्क-एं० । ददीनेऽतलोकनेऽभिष्यङ्गो दशनः 
लङः | अबलोऋनाभिष्चड्रे, पञ्चा० १9 दिव० । 
दंसाशसंपष्त-दशनक्षम्पत्न-एं० ! अजिरतसम्यग्दष्छौ, बु०१ख० | 
स्था० | दशनसम्पक्षः ययुर ऽह मित्येचं श्रऊत्ते । स्था० ए ठा० | 
दंसशसंपसाया-द्शीनसंपस्तता-खी° । दशेनस्य कायोपशमि- 
कस्य सम्रक्षता। तस्याः कामो परामखम्यकस्वस्त हित त्ञै+ लस" 
दंसणमंपश्नयाए ए भंते ! जीने किं जणयइ || देसणसं- 
पन्नयाए णं जवामिच्डसच्डेयाएं करेइ, परं न विञ्जायई, 
[पर अणुज्छायमाणे] अखुत्तरेणं नाणदंसणेषं अष्पाणं सं- 
जोएमाणे सम्मै जाबेमाणे बिहरइ ॥ ६० ॥ 
इशेनसम्पन्नतया कायोपशमिकलम्य्रकः्वलमन्बितया स- 
चहेतुभूतं मिथ्यात्वं, तस्य डेइत कपणं करोते । कोल 
उः ?-क्लायिकसस्यकत्वमबाप्रीति । ततश्च परमित्युत्तरका- 
लमुत्कृ्तस्तस्मित्रेत्र भवे मध्यमजघन्यापेकया लुतीये' तुये 
बा जन्मन्युक्तरश्रष्यारोइरेन केवबज्ञानाबाधो न विष्यापवति न 
कानद्रीनप्रकाश/नावरूप बिष्यापनमरबाम्रोलि, के त्वद्ुक्तरेण 
छापिकत्वात्‌ पत्नेन, ज्ञानं च दुशन च शानद्शत; तेना$$त्सा- 





देसणसुद्धि 





ने सयोजयमू प्रतिसमयमपरावरैकोपत्रोगरूपतयोत्पच मानेन 

घटयन। सब्टोजनं च भेदेऽपि स्यादत आह-नावयरूते माउध्त्मा न- 

मात्मसाक्षयन्‌ विहरति अवस्थकेत्रालितया सुक्तत्या चा5 52 

र्ते । परत च-" अशुत्तरेछं णाणदंसणेजण चरस सि /? अत्र 
पो [ S 

ब लकणे ठूतीया। छर” पाइ० २0८ अ+ | 


द्सएसमादहि-दशनसमाधि -पुं> । जाबसमाधिभेदे, चल । 


दशनसमाशौ व्यवस्थितो जिनत्रबनभाषितान्तःकरणो निर्यात” 
शरलप्रदीपबन्न कुमतबायुभिश्राम्यते | सूत्र» १ श्चु० १० अ० | 


देसणसाबग-दशानश्रावक -उं* । दर्शने सम्यक्त्वं तत्पतिपन्नः 


आवको द रानश्रावकः! डपाशकानां ्रचमप्रतिमायाम्‌, छ० १० 
सम» । आए चू० | तत्र ड्रोन सस्पकरब, तरप्रतिपश्नः आवको 
दृशनआवफः । शइ च प्रतिमानों प्रक्ान्तर्वेऽपि प्रतिमाप्रतिमा- 
बतोरनेदोपचारात्पतिमावतो निर्देशः कुंतः। एचमुच्तरपते प्वपि। 
अयमत्र श्रावको दशीनत्राखकः | इह च प्रतिमानां प्रक्रान्तत्वेऽपि 
अलिसाभावार्थः सम्यभ्द शनस्य इाङ्क।ऽऽद्‌ शाल्यराहितरूय। ऽरणु- 
नता ऽदिशुणतिकर्पस्याऽयमभ्युपगमः खा प्रतिमा प्रथम । 
छा १० स्वप्न ०) 

दंसशसाबय-दशनभ्रावक-पुं०। ' दंखणसाबग ' शब्दाथे, 
स० १० लम?। 

क रि ति दि क =. € 

दंसणसु र्डि- दशनशुप्छि-अी ० । स्वस्यशदशनानेमलतायास, 
ल्य0 छ अ9 | प्रति« । सम्यस्द शाननिमज्ञताप्रतिपादक श्री चन्ऊ- 
प्रभमसरिचिरचिति स्वनामख्याते प्रन्थे च। दुशे० १ तश्ब। 

सप्रति स्वयं खौस्यवस्तुणही तनामधेयो ज्गवान्‌ प्रन्य- 
कारः स्घनाम व्युत्पच्या प्रकटयन्‌ ग्रन्थ स्वरूप 
प्रयोजनं च दृशयकश्निदं गाथाद्वयम्राह-- 


चेद्दमपरहरिसूर-रिद्धिपयनिवहष्पदमब केटि । 
असि नामं तेहि, परोवयारमि्मि निरएडिं ॥ 29 ॥ 
इय पायं पुव्वा55यरि-यरइयगाहण संगहो एसो । 
बिहिओ अशुग्गहत्यं, झुमम्गळगाश जीवाएं ॥ ५७ ॥ 
चन्छाऽऽदीमां रिखिपयेबसानानां पदानिवडानां प्रथमचर्णैः प्रथ- 
माक्षरेः येषां नामाभिधान, ठैः, खन्द्रप्रभसूरिभिरित्यधेः | क थं- 
जरतेः! परो पकारनिरतेः। इति निमदितप्रकारेण प्रायः पूत्रों 55- 
सार्यराचितगाथानिरेष संग्रदों विदितो निष्पादितो$मुप्नहाथे 
कुमार्गीळझानां कुपचचनकुदेशनाचासिताम्तःकर जानां भब्यप्रा- 
णिनाभिति गाथाद्वयार्थः ॥ ५४ ॥ एए॥ 
असा हि सकअशासख्रनोर्थरतपाद्‌ कस्य सकस" 
खुयति सुश्राव कसम!चार ्रकाराकस्य 
सकल सदे इ दावतललुधाधार।-- 
प्रपातस्वश॒दारूय शार्ास्य को 
नामापि म्रढ्रीष्यतीत्याह-" 
जे मञ्ऊल्या घम्म-त्थिणो य जेसिं च आगपे दिट्ठी । 


तोति ङवयारकरो, एसो न ड संकिलिट्डाणं ॥ ५७ ॥ 
ये केचनानार्दिएस्वभाचाः प्राणिनः; किजूताः !-मध्यस्था अत्यु- 
त्कट्रागद्वेषवि कलतया समचेठसः,भरम्मा थिन खा शिवस्‌ु खभि- 
लावितया पक्पातपरिहारेण पूवापरप्यसोचकाः; येष्यं चा- 
ऽऽगमे रई द बस्तोचनं, तेपासुपकारकर एषो उनन्तरोदितः, न 
डेव सङ्गानां मिथ्यात्वामिनिबशवशवरत्तिबुसिविभवानां, ते 


(2२४३ a 


देस णसुडि 


ड विपरीतस्वभाबाः, अतो बस्त्थापे अवस्तु- 
खुध्या गृह्कलीति गाथाऽरथः ॥ २६ ॥ 
संत ग्रन्थकार पवास्य यथावास्थताथोचजासका- 
नि नामान्याीनघातुकाम आइ-- 
उवएसरयण कोस, संदेह विसोसरहि ब बिलयजणा ! । 
अटवा बि पंचरयणं, दंमणसुर्च्छि इषं भणइ 11६० || 
उपकेशा देयोपदेयोपेकणीयाथेषु हानापादानेपिक्रणीयमण- 
नानि, त एव रत्नानि,तेषा कोश शख भारमारयदुपदेदारत्नफो- 
चाः, सम्‌; सेदेहो दोल्ञायमानता, ख पव त्रिषं तस्वेचोर्षाघः- 
सदह विषापद्दारत्वादस्याः सूदे हविवेषथिः, साम्‌; चेति त्रि- 
कल्पनाः । विद्धळना हि छृतिनः!, अथचाऽपि पञ्जरत्न, सक- 
लसुस्रमूल देतुपञ्चपदाथंपकाराकत्वादस्याः 1 दहानशु किमिमां 
भणत प्रतिपाद्यत । इति गाथाऽथः॥ ६० ॥ 
सामान्यमाभे घ।येद्‌।नीसस्येव माड्।त्स्योपद्शी- 
नाया55इ-- 
मिच्छपह सवतारश-तरियं आगमसमुदर्बिष्ठुसम । 


कुग्गाइमाहमंतं, संदेह विसोसादिं परमे ॥ ६१ ॥ 
मिथ्वात्वमदाणवतारणतरिकाँ कुत्रा सनोदधिपएरमयानपात्रम, 
आगमसमुद विन्दु समे सिरूान्तोदथिनिरुयन्दिश्िन्दुकढपं, कु- 
आइयग्रदमन्त्र, निर्णाहाकामिस्यर्थः | खंदे इ विषोषधि परमां प्रक्र 
चामिति गाथाऽथंः ॥६१॥ 
शप्रति पुनरि झाख्यगतोपदेशमाद्‌- 
एयं दंसयसोदि, सञ्चै अन्ता पढ्नु निछ्ृर्णतु । 
जाणंतु कुणंतु अई-तु सित्रसुहूं सासयं ऊ त्ति ॥६१॥ 
पतां दशेनशुस्दि ख्ेऽपि भव्याः पठन्तु सूत्रतः,निश्ुएवन्तु अ- 
थतः, जानन्तु पुनः पुनरज्यासतः, कुर्वन्तु षत दुक्तमनुतिठन्तु,स" 
अन्ताँ शिचसुख राशवत भडितीति गापा ऽथः! ६२। दूरी ०५ तत्व । 
“'यात्रत्पायो धयोऽय सुरगिरिरखतित्राऽऽलो क लोको द रस्थो, 
याबदू द्वीपो ऽय जम्बूस्मि्ुबनतिल कः पूणे चस्ाऽऽकृतिश्च । 
याघज्जैनो ऽज ध्मः रसवति हि शशी भूतत्वं तावदेनां, 
भब्या: शएवन्तु अन्यां विषयविमुस्वत।ऽऽपादि कां बोधिदां च” 
॥१॥ दशे० ५ तस्व । 
दंसणाभिगम-दशनाभिगम-पं० ! दर्शन सामान्यप्राही बोधः, 
सकषेह्‌ शुणप्त्ययावभ्यादिप्रत्यक्करूपम्‌। तैनामिगमे वस्तुनः प- 
रिच्छेदे, ततूप्रा्तौ च । स्था० ६ उा० | 
दंसणा55या-स्री० । दरीना55त्मन-पुं० । घष्ठे ध्रात्मनो मेळे, 
देखना 55त्मा सवैजीवानाम । ज़० | प्राऊुतत्वाच्च सुत्र खोत्वान- 
दशः ¦ भ० १9 श० २० उ० | 
दं्तणा यार-दश ना 55 चार-पु० । चरणमा चारो व्यवदारो, दू- 
कान सम्यक्त्व, तदाचारः | स्था०> तञा0 ३ छ०।सम्प्रकत्वबतां 
व्यवद्दारे, ख0 १ आड़ | प्ञा०1 
अथ द्शैना55चा रमेदानाह- 
निस्सेकिय निकंस्विय, निव्वितिगिच्छा अमूढ दिल्ली य । 
खबबू द-थिरीकर णे, वच्छन्लपमावणे अइ ॥३६०!॥ 
शङ्कित शङ्का लवेदःतरुया भाजी निःराङ्किबम दश तस्य छस्य- 
कत्तरस्याऽऽचारः। इत्येवमन्यत्रापि। तथा काहित का ह्ला-अन्यास्यः 
द्शनम्रहः,तद्‌ भाको निष्काङ्कितः था बिचिकित्ता मतिविज्ञमः= 


छन्रिधानराजेन्द्रः । 


देसणायारातियारपायाड्छि'तं 


युकत्याऽऽगमोपपछेऽप्यये फन प्रति संमोहः, तडजावो निर्चिचि- 
कित्सम | यद्वा- बिद्वद जुगुप्लामल मलिना पते इत्यादि साधुजुसु 
पा, तक्‌ भावो” निवि््जुशुप्सं,तत पषा न्द्वः, पुति ङ्क निदे शश्च 
प्राकृतत्वालू। तथा-असूढा तपोबिद्याऽतिशया ऽऽदिकुतीर्थिकर्रिद्‌- 
शैनेऽप्यमोदइस्ननादा अवि च।लि ता, खः च खा दष्टिश्च सम्यब्द शंन- 
म-श्रसुढराष्टि॥ अथचा-निर्गताः शङ्कित।ऽऽदिक्र्यो ये तेनिःशाङ्कित- 
निःकाद्वितनिर्यि चिकित्सा जीवाः, मूढा दष्टरस्येत्य सढ डि ब्य 
जीव. एव,तत पते घमेधर्मिणोर नेदोप त्राराद देशोना५ऽचारनेदा 
सवन्तीति। तयः-जपवूह ण मुपवूं ¥।-समानधा मिका णा कमण!चे- 
थावृत्बाऽऽदिसह्ूणप्रशंसनेन तत्तहुणवृष्टिकरण म, स्थिरीकररां 
तु-घर्माद्धिषीदर्ता तिव्र चारूत्रजन आलुयादचस्य!पनम, उपचृद्दा 
ख हिथरीकरणे च उपघुदास्यिरीकरणे। तथा तेषां वात्सल्य ख 
धप्रज्नावना छ बात्लर्यप्रसावने | तत्र बात्सल्य-समानदेवग्ुरुध- 
मणां भोजनबखनद।नोपकारा5ऽदि भिः समामन, प्रजा घना - ध- 
संकथाप्रीतकादिनिजेयदुष्करतपश्ध रख करणा5४दिभिजिनबचन 
प्रकाशनम | यद्यपि च प्रवचन दाश्यतत्वात्तीथेक रन बितस्वादा 
खुरासुरनमस्कृतत्वाद्वा स्वयमेव दीपयते,तथःफे दशेनशुरूिम।ा' 
मनो ५ भोप्सुय। येन शुणेनाधिकः ख तेन तत्प्रत्रचनं प्रभावयति, 
यथा भगवदाचार्यचजस्वामिग्र्नातिक शति। पते अष्टौ दशेना5$- 
चारा: ॥ २६६ ॥ प्रव० दे द्वार । नि० खू० । ध ¦ तिज । रब । 
नं० । झाचा0। दशा० । ( विशेषस्तु ' आयार शब्दे ह्वितोय- 
भागे ३४० पृष्ठे सव्यः ) 


दुंसणायाराइयार-दश ना 55चा रतिचार--एुं० । सम्यकतवन्यब- 
दारातिचरणे, जील0 । 
दंसशायारातियारपायच्कित्त-दशेना55चा रातिचा रप्र यञ्चित्त- 
न० | प्रायश्मि्न्ञेदे, जीत० । 
झ्रधुना दशना 5ऽचारातिचारमायश्ित्तमाह्‌- 

संकाऽऽइपसु दोसे, खमणं मिच्ड्रोबवृहृणाऽऽर्सु । 

पुरिमाऽऽई खमणतं, जिक्खुप्रन्निेश य चचएई ॥३०॥ 

एयं चिय पेयं, उवबूडा55ई गमकरणे जथणा । 

आयापंतं निव्बी-यगाउ5३ पाँसत्यसङ्टेछु ॥ २ ॥ 

इह दशनाउऽखारातिचारोऽष्टचा । तद्या -शङ्क, आका हुः, बि- 
खिकिल्सा, मूढः, उपवृंद्ा, स्थिरोकरण,खात्सज्यं) प्रभाजना 
खेति । तत्र संशयकरण शङ्का । ला िथा-देरातः, खर्वतर 
अ । तन्न देरातस्तु्येऽपि जीवत्वे कथमेके भव्याः, अपरे 
त्वभव्या इत्यादि | खबतस्तु प्राकृतन्नापानियद्धमिदं शुतं न 
कायते रकि सर्वेश्षेन परर तस, आहोस्थित्‌ कुशत्नमतिनाऽपि 
परिकल्पितमिति ॥ १॥ अका हुः ऽपि~दे शतः कुसी र्थिकमत- 
माकाङ्काति- आंस्मन्नपि स्ल्वाह सेच अमो, मोका फअमुच्यत 
इति। सर्वेतः स्वेकुमतान्याफाड्ृति कषीबज शव रूत्रेधान्यान्युन 
बातचानि कषाखित्किख्ित्फल तीतिधिया ॥२॥ बिचिकित्सा- 
आत्मनः फम ्त्यनाश्वासः, यथा-श्रालीसाडशाजुष्धायिनां पुरा- 
तनानां मदासस्वानां मोक्षः, अस्माहशानां त्वस्ना नकेशलुञ्चन।” 
5ऽदि कष्टमेच, मम्देखस्वत्वात क मेत्कसं मतः!, इति देशतः स्तो- 
बरो5नाप्र्वाल:। ख लवे तरल से था $ ताश्वालः । यथा-"वदक' 
झाने (वातुंपाढे) बिदन्तीति बिदः साधवः,ते'ां जञुयुप्सा बिज्जञु' 
शुष्सा । देरातो 5ढो ! मलदुगेन्या इमे मचुआ यद्यदुकेन स्नायु” 
स्तदा को दोषः स्यादिति ? । सर्वतस्तु मएरन्य[दिनेकन देणे 





(२७३७) 


देसणायारातियारपायण्हितत्त 





ह स्बसष्ठसे।जिनो गुसिसुहचासिम इव महामञ्जामसङ्कत्र।- 
स्नसः प्रागद क्तदानत्वेना 55 जन्म मिक्ताचरा इत्यादि ॥२॥ सूड 
डिः-परतीर्थेनां राजा 5ऽदि कतं पूजा, मन्त्राउउद्यतिशायान्‌ वा 
हष्टा, तदागमान्‌ वा धत्या देशतः रुतोको' मतिव्यामोहः ¦ सर्चे- 
तस्तु सवेथा ॥४॥ सपबुंदा-प्रशंला क्वानदवोानतपःलंय मर्स यात्रू 
स्योद्यतानां साध्यादी नामुत्लाइबुद्धि हेतु: प्रशस्ता मिथ्या5उडं सा, 
डाक्यचरका55द ना त्वसावपधशस्ता॥५॥ स्थिरीकरण - ली द त- 
खारे ऽऽदिषु स्थेयेदेलुः प्रशस्ता, अघंयमवित्रये पुनस्तदधरा- 
स्ता ॥ दे 1 घात्सल्यम-अआचायब्लानपाधूणकबर लब" 
55दात्ताम्ाहाराप्यादना संमाचसपाद्न प्रशस्त, ग्रह- 
स्थपाश्वस्थाऽ.ऽद्ुपष्टम्नरूपं तद॒प्रशस्तम ॥ प्‌ ॥ प्रतावना चन 
तीथकर प्रचचना $ ऽ द्विषया प्रशस्ता, ऋती थिंकातिपया त्यप्रश - 
सता ॥0॥ इह च प्रशास्ताउउदीनां प्रशस्तानासकरठो तिचार- 
खा, अप्रशस्तानां तु करणे देशसबैभेदाचो पढदा 5 ऽदीनामपि 
शाङ्काऽऽ्रीनामिव शेर इत्त दशनाचारातिचारस्याष््टी जेदाः । 
तत्र शङ्काऽऽदिकिषु चनुदु भेदेषु देशतः क्षपणं मिध्यो पेड णा- 
5ऽद्खु च सूचकत्वात्‌ सूत्रस्य मिथ्याशब्देन मिथ्यात्वा 5 ऽद यो 
जहान्ते, तेषामुपत्रुंहणा मिथ्योपयूंहणा, अप्रहस्तेत्यर्धः | तथा 
अधदिशब्दात्‌ स्थिरीकरणवात्सडए्रभावन्ता शुह्यन्ते, तत्तख्वाप्र- 
शास्नेष्वपि चतुद ातः कृपणमेच । पतञ्चो घतः पुरुषादपेकर्‍या के 
थम्‌। अत्राऽऽह -ननु शक्रकाऽऽदि केष्वित्यनेनेव स मानप्रायञ्चिस- 
स्वाद छापि भेद छूड्ीष्यन्ते, कि मिथ्यो पच्च हृ णाऽऽदिशु चेति पृथुः 
क्त, विडोषान।बात्‌  मच्यते-उपचु ऽऽद्‌ यो हि प्रश्नस्ताः, अप्रहा- 
रुताश्र नन्ति! तग्राप्रशस्ता एव समानप्रायञ्चिस्ताः, न शस्ताः 
अतस्त द्वव च्छुदथ [मेथ्योपतुंहणऽऽद्‌चु विविच्य प्रोच्यते,अ- 
न्यथा प्रशस्तापचुंदणाइ5द्वी नामपि शङ्काऽऽदित्रत्‌ भा पश्चि स॑ स्यात! 
नजतेघुप्रायश्वित सवति, तेषां विशिश्पुण्वाजुबन्धदेतुत्वाच । 
विज्ञागतः पुनः शाङ्काईउद्रिकेघु मिथ्योपवृदणा5अदिष चत्पष्टस्थापे 
देशतः पुदिसाचो5डाद्‌ क्पणान्त मिक्कुप्रनुतीनां चतुर्णाम्‌, तत्र 
भिक्कोः पुरिम्रा5ः,वपभस्येकाशनम्‌, छ पाभ्यायस्य आचामास्ल- 
म्‌,आचयिस्य कपणमिाले । सवतस्त्वेलेषवाप सूज बद्दयाते । प्र- 
शस्तो फ्वेड5४ययकरणे प्रायश्वित्तमाह -प्रत्येक िकुपरसतीनां य. 
तेरुपञ्ञक्णत्वात्‌ प्रबच्नाऽऽदे क्रो पवे ऽऽद्यकरणे, पतदेवानन्त- 
रो दि पुरिमाछ दि प्रायश्वित्तम । अय मावाथेः-यदि भिक्ष्वा- 
परयो हि प्रचचनऽऽदेरूपां बेहामादि राब्दात स्थिरीकरणं यात्स" 
ट्य प्रनभाननाचान कुवान्त, लवा भिका: पारम, त्रॉषभमस्य 


कारानम्‌, क पाष्सायस्या ५३खाम्ञम, आच।यं स्य क्तपणमित्ति । ड- 
श्राद्ध स्तृत्तरगाथासेबरूत्तात्तया सह व्याण्यास्यते । 
सा चेयम- 
प्रारिवाराऽऽशनिमित्तं, ममत्तपरिपाळशा ५५इवच्छत्ले । 

साहूम्मिओ' त्ति स॑ जम-हेळ बा सब्वहा सुरा ॥३०॥ 

परिवारः खदायरूपः, आदि श।न्दादा हारोपश्िहाथ्याः, तेषां नि" 
मित्तम | अ्यमाशयः-पाश्वस्थाऽऽद्य) नुकू्येन सहायाइ5डारोपाधि- 
शर्या लप्स्यन्त इति कूत्वा (पासत्थसङ्गेस त्ति) उपद्क्षणत्वा* 
ह्पाश्वीस्थाव सन्तकुशी ल संसकयथाळुम्द्‌। 5 ऽदिषु, ्राचकस्वज्ञ- 
नाऽऽदेतु च विलये ममत्वपरिपालना5ऽद्रिवास्सढ्यो ममत्वं प्रति" 
बन्धरूपं, परिपालना स्वैष'चाऽऽद्यः, आदि शान्दात्स जोश संवा स- 
खूत्रार्थदानानि, सत्यादि के वात्सल्ये कते खति ( आयामत नि~ 
उचीयगाइ लि) भिक्त भो पाध्याया55 चायार्णां निर्विक्कलिकपूरि- 


साधेकाशना5 ऽत्रामास्लाने यथासंख्य भवाच्त । अथ पुनः 
६१० 


अभिधानराजेन्च: 


देसणावरण 


साधार्मेक इति. समानधामिंकोऽसाविति, सयम चासौ मत्खंस- 
गौत्कारिप्यतीति हेतोः,वादाव्दत्वाल कुन्शण स ङग्ला त! ५६ डि ष्हा- 
सँघु खहायाऽऽदिक करिच्यतीस्थाडिवुद्धया स चेस्सिन्ममस्काऽऽदि" 
के चास्लढ्ये तेऽपि छुदा ॥ ३१ ॥ इत्युक्तं द शेना चारपतिचारूः 
मायश्चित्तम | जीव०। “इर्दाण एएलि पच्धित्त नति - लीस चि 
संका, केना, चितिगिच्जा य,पताइ लिन्न । एताखु तिस लि देस 
पत्तेय पत्तयं शुरुगा सूलमिति, सन्ये हेदो, प॒णसद्घो लब्च रे" 
का5ऽदिविखेसाव कारणे दडन्चो खर्य ति खब्व सकाप ख~ 
व्वकंसखाप सब्बवितिशिक्ताए य, होति अवन्तीत्ययो | कि त- 
च ?, सूजमिति अचुकारंसलणब्क दद्वुब्ब । ' नि० चू० १च°। 
श्यर्णण पिछा भप्पंति- 
दिङ्ठीमोहे अपसं-सणे य अयिरीकरणे य लहु तु! 
वस्छक्वपआावएए य, अकर णेण सट्टाणपच्छित्ते ॥ ३ ४1१ 
“देट्टरीमोहे करेति,अहवा उचचूई न करोति, अइचा अएबचूहि- 
तेकेचि आयार्या मासलहु मणाते। सम्मन्ताइ४८ट सु धरा कर- 
थ र करोत, अदवा केति मएण वा मासज्नह,वच्छेन्न खामझ ण 
चिससश य भणिय,त चव खाण इमाय गाहाए भिय," ञ्रा- 
यरिण य गिलाणे गुरुगा याहा 7” पभायण अकरेंतस्स सा मपे 
ण चचगुरुगा, विखेलण सट्राणपच्छित्त, त च इम~अतिखे सि - 
निष्चिधमस्मकादिवा दिविद्वरायसम्मतो, गणसम्मतो अतीलणि- 
मित्तेण य एते ससरत्तीए पवययांपजावग छ करोति चडब्नहुगा, 
परुप्पण5णागतण य पज्ञावणं ण करात चडलहुगा, पडुपएण - 
जागतेख य पभावण श करंतिच्डशुरुगा। एव सघाणपपच्जित्त! 
अहवा-श्रातिलेसमाङ्णि फुरिला इमे पंचण्टं पुरिसाण अ 
सरगता । लं अद्डा-आयरियचवज्फाय भिक्‍्खुधे र रुडू या, पपर 
सछाणपच्डित्ता मति, आयरियों पभाचण ए करेति चडगा 
रूगा, चबउभाओ ण करेति, अदधा भिकख ण करेति मासगुरू, 
थरो ण करेति मासलहु, खुङ्रो ण फरेति मि्षमासो । भाणित्या 
देखणायारो । '' नि० चुर रे उ०। 
दँलणार!हापा-ददोनाइडराधना-स््री> । सस्यक्स्वा55रा धन्त, 
४ तिचिट्टा देलणा५5राःहणा- उक्कासा, मज्किमा, जहएणा |” 
स्था” ३ ठा० ४ च० | 
ईस णा रिय-ददानाऽऽये -पुं० । अष्टमे अन्र्ता ऽऽय्येसैदे, 
प्रकरण १ पद | ( दृशानायभदाऽऽदयस्तु ' आरिय ' शाब्दे 
द्वितीयभागे ३३६ पृष्ठ उक्ताः ) 
दस गा बरण--दशन। 55ब रण-न० । दर्शन सम्यकतव्रमावुणाोतीति 
दुर्शना5४वरणाम्‌ । उत्त०३३०। इृहयते ऽनेनेति दष्टिदैशेत स्‌ । सा- 
मान्यविशेषाउपत्सके वस्तुनि सामान्यग्रह शाऽऽत्मको बोचः। आा- 
बिते भाच्यायते5नैनेत्याच रणमायद्वा-आनुणो ति आच्याद याति, 
रस्याउऽदिच्यः कसय्यनटूपत्यये आवरणे निथ्यात्वाऽ ऽदि, 
स च ज्ीयऽ्यापारऽऽह तक मेवयणान्तःपाती विशेष्टपुफ्नन्नल- 
ध्रः तततो दशवस्याञष्यरण दरानाऽऽवरणम्‌ | कम? १ कमर । 
आचरण कमन प्रत? ७२ हार ¦ स्या४ ! ० स०।कम० | 
( दरीनाऽऽवरणस्य बन्धोदयस तास्थानानां सेबे थः 'कम्म' श- 
ब्द तृतीयभागे २६६ पूछे दपब्चः ) 
नवाविहे दंस णावरणे कम्प पप्तत्ते| ते जहा-निद्दा.निदा- 
निद्ा,पयला,पयक्षापयज्ञा,थी ए गिर्टी,चकख़दरिम णा बर णे, 
अचक्खुई मु णावरणे, ओदिदे सणावरएो,केचन्नदस शावरणे॥ 


(२४३५) 


देस्तणावरण जमन्ञिध 


. सामान्यविदेषा$४स्मके वरुतुनि सामान्य्रहणाऽऽ- 
त्यको केया दससे,तस्याऽऽपरणस्वभाचं कमे दशेमाऽऽबरणं,स" 
क्षयचिश्म । तत्र निजञाप्चकं तावव-'छा कू कुत्सखायाँ गतौ, नि यतं 
सरति कुत्लितत्वर्मांबस्पश्धत्क गच्जात खितन्यमनधेति निद्रा सु- 
खपवोचा स्चापाउस्था, नखच्डोटिका पाणा ऽपि यत्र प्रब 
जवति | तंद्विमकवेदा कमधकृशतरापि निस्त कायण व्यपादू- 
इयते। तथा निद्रा ऽनिकायिनी निद्रा निागनि छा,शाक पार्थिव 5५ 
स्वान्मध्यपदल्लोपी समास: । सा पुनदुःख्यत्रो धा स्वापाव- 
स्‍्था,तस्कां हि अव्यथमस्फुट उरी नूतनेसन्यत्वाद्‌ दुःखून घडुमि- 
घःत्रनाऽऽदेतिः प्रजोधा ज उत्वतः सच्ची घनिद्वा ऽपे क्षया अख्या 
अतिना सिनीस्च रञ्चादिपाकवेद्ा ऋमप्रकतिरापे कार्यद्वारेण नि- 
छानिदि-युर्पते। उपविष्ट कद्धस्पितो वा प्रलाल्यस्य स्चापाब 
स्थायामिति प्रचता । सा ह्यपविष्टस्यो द स्थितस्य वा घूणै मानस्य 
उप्तुभरति | तयाविधदिपकवेद्या कमैप्रद्धतिरपि प्रचञ्जेत्युच्य- 
त।सथवे प्रचलाधातशाय न।| पत्ता प्रचलाप्रचल्रास्त्रा ह च- 
छूक्रम ण।55दि्‌ कुचेतः स्वष्तु भवाति, अतः स्थर्नास्थतर्बप्लुसवां 
प्बञ्ामपेदयासिशा/यिनी । तञ्चियाक्ना कमेप्रक्रतिरपि प्रचल्ाध्रच- 
सता । स्त्याता वडुन्वन लघतिप्रापज्ञा गृझधिराभिकाही जाप्रद्‌- 
बस्थाउध्यवसितार्थलाधनविषया यस्यां स्दापात्रस्थायां खा 
सत्थातशद्धि,, तस्याँ दि सत्यां जागरद्वस्था$व्यवस्ितमथसुत्याय 
खाघयाति,स्त्याना चा पिएमी नता ऋ'्रात्मशक्तिरूपा यस्यामि- 
जि झ्त्टाभदिरित्यप्पुड्यते, तद्धावे हि स्वप्तु: केणयारूवलसर- 
झी शक्तिभेतति। अथवा स्याना जमीजता चतन्यािरस्यामिति 
स्त्याताझारिति। ताइराविपाकतेद्या कमप्रकतिरपि स्त्यानारद्धः, 
सत्यातयद्धिरिति घा! तदेव विद्धापश्चकं दशनाउ5बरणक्षयों- 
पशमाद्‌ वन्बात्मलानानां देशोनलब्धीनामावारक मुक्तम्‌ । अघु- 
ना यदर्शनन्नब्चीनां मूत एव ब्ाजमावुगोति तदिदं दशना ऽऽज- 
रणचतुष्कमुच्यत | चकुषा दूशतं सामान्यंप्राद्दी दोधश्चक्ुद हान, 
तस्या55वरणं चकुदशनाध्थवरणम । अचकुषा खकुखर्जन्द्रियच-- 
सुश्येन मनसा वा दर्शन यद तदचकुदेशथने, तस्याऽऽघरण" 
मचलश्षुरेशनाउच्रणस । अयधिना रूविमयांद्याऽवधिरेष था 
करण-िर पेक्की बोधरूपे। दर्शने सामान्याथेप्रदणमत्र घिद शनम, 
तस्या 5 ऽवरणमवधिद्शनः 5 ऽदरगाम्‌ । तथा फेवलमुक्तस्वरुपं, 
तश्च तदशैन च, तस्बऽऽचरणं केससद्शनाऽऽयरस्युमित्युक्त 
नववित्र दर्शनाऽऽत्रणम | स्था० एए वाऽ | 


श्दाना नव विश दशना$५वरण कम व्यहल्शान यक्षातु- 
दंखणचड पण निदा, बेत्तिसर्म दंसणा55वरणे ॥ (७) 


इइ 'मीमो मीमसनः' इति न्यायात्‌, पदेकडेश पढ ससुदायो- 
पचाराखा ““ देखणचड ” इतिशब्देन द रीन।५अवरण च लुष्क 
शु | तत्र हिरन ,दर्यते परिच्चियते सामान्यरूपं वस्त्व 
ननेति वा दशन,तस्याऽऽवरणान्या च्वादना नि द हानाऽऽवरर णानि, 
सषा चतुष्क दशना ऽवरदचतुष्रश । तथा-'पण निद्द छि? 
"फ्रॉक कुत्सितगतो ( घालूपाठः ) खाति कुट्लितत्वमत्रि- 
स्पछःव गच्छात चेतन्य यास ता निख्ाः। “ भिदादयः ” ॥ 
५।३।१०्द॥ इति ( सूत्रेण ) अक्प्रत्ययः | पञ्चेति पञ्चसख्याः- 
नि्यानद्रानेद्राप्रचलाप्रच क्ञाप्रचलास्त्थाचाछरूपाः निद्राः पञ्च, 
निङ्गापञञ्चकमित्यथः। तता इरानाउऽवरण चतुष्कं नि पडचक- 
मितत नवधा दशचन।5ऽवरणे भवति | किर्विशिष्टमित्याड -( वे- 
त्तिलम ति ) बेचिणा प्रतीद्वारेख समं तुल्य वेत्रिसमम्‌ । यथा 








[नराजेम्थ्द; । दसणावरए 





राजाने रूछुकामस्याच्यनभिप्रेतस्थ खोकस्य वेत्रिण। स्खलितस्थ 
राङो दर्शन नोपजायते, तथा दर्शनस्वभावस्याप्यात्मतों ये- 
सा5उचृतरूय स्तस्मकुम्भाम्नोरूहा 55दि पदार्थ लाथस्थ न 4 शन- 
मुपजायते, तङ्घेचिलम दृशनाउउवरणम्‌ । उक्त च- 

“ दसणस्रीले जीवे, देसणघायं करे जे कम्म । 

तं पडिहारलमाणं, दुखणवरणं जवे कझ्मं॥२॥ 

जद रखो पडिहारो, अणभिप्पेयस्ल लो ल'लोगस्स । 
' रक्षी तह द्रिखावं, न देऽ दर्द्व-पि कामस्सख ॥ 9 ॥ 

जह राया तह जीवो, पभिडारसमे लु देंसणाइप्च्रणं ! 

तेण हि विवंधगेण, न पेच्यर सो घडाईय ॥ ३॥ ” इति ।॥६। 

अथ दरानाऽऽवरणच्रतुष्कं ब्यालिख्यासुराह- 

चतरखुदि डे अ चक्खू-सोसिं दिय ओहिकेवञ्ञाहिं च ॥ 

देसणमिइ सामन्न, तस्माऽऽबरणं तयं चलहा । १०॥ 

शह चक्षुःशव्देन द्ियृहाने, अचकुःदात्देन " सेसिदय 
ति” चखुबजेसोषेन््याणि शरयन्ते । ततश्च चल्ुंश्चाचकुभ्चः- 
चाङ कवल च चक्भुरचकुरवाचकतेलानि, तः चक्रुर चश्चु- 
रथाधिकेत्रलेः । चरान्दो ऽ चकुः रख्य इत्य मनसः संस- 
काक: । दडोनमिद्द प्रवचत सामान्य सभान्योपयोग चच्यते । 
यहछुकम.-* जे स्वामरनग्गदर्ण, भादाण नेव कडु आगार॑ । अ- 
विखासक्कण अत्थे, देखणांमद्य बुक्षण खपप ॥ १ ॥ ” तस्या- 
उ5वरणं दर्शना 5वरणं, तञ्चतु्धां भजाते-चकुरशानाऽऽवरशम- 
कुरै सनावरणमवधिकरोनावरण केवल व्‌ ही ना वरणमिति गाथा- 
अक्षराथः। मावाथेस्त्दयभ-- इह चकुद रोन नाम यच्चक्कुषः रूप- 
साम्रान्यग्रहरं, तस्या55वरणं चक्कुदर्शाना5$वरख,चश्वुःलामान्यो- 
परयोगा55वरणमिति यावत्‌ | अच छुघा चक्षुतेजेशनोन्छय चतुण- 
येन मनला ख यदशेन स्व्स्वविषयसामाःन्यपरिच्जेदो डच छुद॑ रो- 
न, तस्याऽऽवरणमचक्षुवशनाऽऽवर णमा । अवचना रूपिदृव्य स- 
योदया दशम सामान्याथद्रह जमत थिद्शनं.तस्थाऽऽबरणमच थि. 
ढ्यानाञ्च्वैरणम्‌। केचसेन खम्पूणेय स्तुत श्वञ्रा ह्‌ कयो घविशेषरू पे- 
ण यद्दरानं वस्तु स्वामान्यांराग्रइ णं तत्‌ केघल्द्रौमं, त्तस्या$5ब- 
रणं केवलद्राताऽऽउरणम | अजा5:६इ-न मु यथाऽत्रभिद्‌्ञनाऽऽ- 
चरण कमोच्यते, तथा मनः पयो पझानस्यारे दर्शंना$5वरण कमे 
किलम्रांति नोच्यते ? ! उच्यते-मनःपयायशान तथाचिघकयाप- 
हामपादखात्‌ सर्वदा विरेषानेद खडदुत्पद्यते, न खामान्यम, 
अतम्त्रदरीनाभावासदावरेण कमंऽपि न जयात । गत्र 
च चकद्धुईशनाऽऽचरणोद्य पकद्भित्ीन्द्रियाणां मूलत पख 
चख्चुने भरवा , चतुःपञ्चेन्छियाणां तु जूतर्मापे चुस्तथावि- 
थे तदुदये बिनङ्यनि, तिमिराञ्डदिना घा5स्पष्टे मवात । चख्नु- 
वेजरोषेन्द्रिय मनसां पुनय थाखम्भवमजवनमरुपशभवनं खाञ्च- 
चुद्‌ शना$ऽबरणोद्‌ याद्त्यसिहितं दशनाऽऽतरण चतुष्कम॥१०॥ 
कमण १ कम* | चअक्ुषा दरानं चक्तुईशंन, तस्याऽऽच्ररणं च- 
कुरशनाऽऽवरणम्‌ । ६! अत्रकुका चळुयेजेद्रोबेन्छियमनोजि- 
दशनम चङुर्द्‌शंन, तस्याऽऽवरणनचक्ुदेसन।ऽऽघरणम्‌ । 9 । 
अवधिरेब दशेने रूपद्रव्यखामान्यद्रइ खम्‌ अबधिद्शन, त- 
स्याञञ्यरणमत्रधिवद नाउउय रणम्‌ । 6 | केचश्षमेव सकंलजग- 
ऋाजिवस्तुस्तामलामसान्यपभद णरूप दशेनं फेवलद शन, तस्यः 55- 
चरण केत्रलद्रीना 5 ऽदरणम्‌ । ६। अन्न निदाप क ग्राप्ताया द शे- 
नलन्थेरुपघातकत्‌, चकुरेसेनःऽऽबरणा।ऽऽ दे अतुशयं तु मूलत पच 
द्दानल्धम्रुपद्दान्त 1 आइ च रन्थइस्तो-निज्ाऽऽद्यः स्मः 


( 9३३५ ) 


दसणावरग 


हे एच दशैतलब्धेरुपघाते घरनन्ते, दशना ऽऽवरणचतु- 
एयं तु बषुसोच्छेदित्वात्समूलघातं हन्ति दशनलब्धिमिति । 
( ६ गाथा) कर्म० ६ कमे० । दरीना5ऽवरणस्य नवोक्तरप्रक- 
लयः | तद्धथा-निद्रा, निस्पानिक्ञा, प्रचन्ना, प्रयत्ताप्र यज्ञा, स्त्या” 
नाड) ( पबां पूर्ाक्तानां ब्याख्या स्व॒स्वस्थान रूप्रव्या) चकु- 
दुंशेनाउउबरणम, अचकुदे दोनाइञ्बरणम्‌, अवबधिदशेनाउल्‍ब- 
रणम, केवसदरानाऽऽबरणे च} (६ गाथा) कमे» ६ कमे० 1 
आ० | प० सं०। (अत्र बिशेष! ' कम्म ' शब्दे तृतीयभागे २६४ 
पृष्ठ, २७७ पृष्ठे च झष्ठव्यः ) 

+ ह. ॥ जि 
दंस णावर णिज्ञ-दझनाऊऽब्ररणीय-न०। दशेना$$बरणप्रकृ- 
तै, ख० ४ सम ! आचा० । प्रश्ष० । 


दंसाप्रावराणिज्जवग्ग-दशनावर शीयवर्ग-एुं* 'दर्शना55 वर ख प्र. 
छतिलमुदाये, क० प्र० १ प्रक? | 

दंसणि ( ए्‌ )-दशेनिन-पुं० । दशनमस्यास्तीति दशनो । ख- 
म्यक्स्ववति, आव ३ अ० | “ दूलणेण दसणो।” अनुच! आ- 
खे० | रा०। 

दसणिज्ञ-दझनीय-पुं० | आेयद्शनो यः स तथा 7 झा० १ 
श्रु० १ अर । ढशोनयोग्ये, सन्र0 २ श्च ७ आ०1 यानि पदयन्च- 
कुषी श्रम न गच्छतः | जी० ३ प्रति० ४ उ० | क्रा । स्थान । 
सजू प्र? । 

दंस शिक्ि-दशनर्कि-ख्मी ० । दर्शनारछूः प्रशमाऽऽदिरूपा। तथा- 
“ सम्मद्विद्धी जीवो, विमाणचजञ न खेघप आउ । जति 
सिण सम्मत्तजदो, अहच ण बराचचो पुटि ॥ १॥ ” ( दश० 
नि० २०६ गाथाडी० ) इत्याद्युक्तखक्गणायां प्रशमा 5उवि रूपायां 
सम्यक्त्वसम्पत्तो, दश० ३ अ०। 

देसशिद--दशनेन&-पु० । इन्द्रजेदे, स्था १० ठा० । ९ व्याक्या- 
ऽस्य ¦ इद 'शब्दे छितीयमागे «३४ पृष्ठे गता ) 

दैसणोदघाय-दशनोपघात-पु० | शङ्का55द्‌सिः सञ्यक्त्यचि- 
राधनायाम्‌, स्था० १० छा० 1 

दंसणोबसंवया- ददानो पसम्पत्‌-खी * ¦ सम्पञ्नेदे, दशनप्रभाव- 
नीयसम्मत्यादिशाखपरिभावना थमेव द्सनोपसस्पविति । घ० 
३ अघि» । 

देसतिग~बशेत्रिक-न० । चशुदेसनाचक्युदेशानावधिदर्शानलदा- 
ज, कमे० ४ कमे० । 

दंसमसग-दंशमशक-पं०। दंशाग्ध मशकाश्च देशमराकाः, उभये 
अप्येते चतुरिन्द्रियाः, मढ स्वामइर्वकृतख्ेषां विशेषः । अथबा- 
देशो दझानं, भक्कणमित्यथे। । तत्यघाना मशका दृषामशाकाः 1 
चलुरिन्फिय जी वजेदे घु, ल० २१ सम०। 

दंसमसगपरीसह-दंशमशकपरीवह-पु० ! द शन्तीते बंशाः, प~ 
चाऽअ/द्त्या द्‌ चप्रत्य वा मारयितुं शकनुदन्तीति मशक।॥ दूं राच 
भश कास्य देशमहाका!! अथवा - दंशो दशनं, तक्तण मत्यथः, तव- 
ध्याना मशका दशमराकाः चतुरिन्झियचिशेष।ः, यूका .:द्य्पस- 
कण चैते एच परीषहों दंशमशकपरीषइः। ठस० श झ०। 
प्रव0 | सब दशमशकाऽऽदिन्निदेइयमातोऽपि न सतः स्थानाद्‌- 
पगच्छेन्न च तवपनयना थ. धूमाऽऽदिना यतेत,न च व्यजना55दे- 
सा नित्वारये दित्यनुतिष्ठतः ( झाव० १ अ० 2 देहृन्यथासुत्पा* 





अभिधानराजन्छः । 


देसमसगपरीसह 





दयत्स्वपि ठेष्वनित्रारणज्रयद्वेपाभादकरणरूपे परीषदे, भर 
१ झण्देख० | “दृष्टोऽपि दे शेमहाकेंः, सत्रो55दारप्रियत्तवित्‌ । 
आस द्वेष निरास न, कुप्रोत्कुया5पेकणप ॥ १॥ ” घन दे अ- 
खि? | छत्श० | स्वूज० । 
एतदेव सूत्रकृदाह 
पुटो य दंसमसएहिँ, समरे-ब महामुणी । 
णागो संगामसीसे व, सूरे आमिहवे परं ॥ १७ ॥ 

स्पृष्टः-अआमिहुतः | चः पुरणे । द रामश केः, उपल्नकणत्वादू यूका- 
ऽऽदिजिञ्ज (स्मरे ब स्ति) "पदो छुरलो पाखिसजनी यस्य ॥ ” इति 
रेफात्‌, ततः खम पव-तदराखनया स्पृष्टास्पृष्टाचस्थयोस्तुल्य 
फव यद्धः--स मन्तादरयः, शत्रव यस्मिंस्तत्छमरे तस्मिछाते स- 
आमाशिरावयिशषणम्‌। वेति फ्रण महामुनिः प्ररास्तर्यातः। कि- 
मित्पाह- (णागो सगामसीले देति) इवाथरूप वाशब्दस्य मिक्- 
ऋमत्वाखग इव इस्तीव संग्रामस्य शिर शव शिर; प्रकषीच- 
स्था सग्रामशिरस्तस्मिन्‌ झुरः पराक्रमचान | यद्वा-शरो योधः, 
ततो ऽन्त भावितो पमाथेत्वादू याशाब्दस्य च गम्यमानत्वात्‌ 
शरबद्धा ऽसिहन्याल्‌, कोऽयथः--? अभिञ्चचेत्‌। परं दाङ्ग | अयम- 
मिप्रायः--यथा शूरः करी, यहा यथा वा योधः शरेस्तुद्यमः- 
नोऽपि तदराणानया रणडिरास श: पदे जयति, ण्वमयमपि दू- 
श।5ऽदिनिरनिदूयमाणोऽपि भावु कोघाऽ देके जयेद्ति 
सूत्रा थः ॥ १० ॥ 

यथा च भावरजुजेतव्यस्तथो पढे डमा इ - 
ण संतैसे. ण चारेञ्जा, मर्ण पि न प ओसए । 
>. (१) ३ ~ CN क कक 
उचेडे नो इणे पाणे, सुजत मंससोशिए।॥ ११ ॥ 

न सश्नसे ओद्विजत,वद्‌ शा5अंदे भय इति गम्यते । यद्धा-अने का थ - 
त्वाद्धातूनां न कम्पयेत्‌, ठैस्तुद्यमानोऽपि, अङ्गानीति शेषः: | न 
नियाश्येदू न निषेययेत्‌,पकमादु देंशाऽऽरीनेच तुदतो,मा भूदन्त- 
राय इति, मरनाश्वक्त सदपि,आस्तां वचना55दि,न प्रदुषयेजश्ष प्र- 
दुष्ट कुर्यात्‌, कि तु ( उदेदे ति ) उपेकेन औओदासीन्यन पश्येच, 
आत पत्र न हन्यात प्रायान्‌ प्राणिनो छुञ्जानान्‌ आाढ़ारकतो मां 
खशोजितम । अयामि द्दाक्ञयः-अत्यन्तवाघक्ण्दपि दूं शक। 5 दि घु- 

५ शुगाल दृक रूपेव, नदज्रिथोरनिष्ठरम । 

आक्केपत्रोटितस्नायु, ज़दान्ते रुधिरोक्किता; ॥ १॥ 

स्वरूपेः डङ्यामलवह्े-चो लपुच्छे भेयास्वितेः । 

परस्पर विरुध्यङ्धि- विंबुप्यन्ते दिशो दिशम्‌ ॥२॥४ 

कारगृध्याउ उद्‌ रूपेक्च, ओद तुरे बैज्ञान्वितेः ! 

विनिकछा कि जिद्कान्त्राः, जिचेषशन्त मह्दीतले ॥ ३१ 

आणो पकम मेकर - दुं: खे रेब॑बिजेरपि । 

आयुष्यक्षीवतेनेख,्रियन्ते छःखन्ागिनः ॥ छ ॥ ” इत्यादि । 

तथा-श्रखंङ्िन पते आह्वारार्थिनश् भोज्यमेतेषां मच्ड- 
रोर बहुसाधारणं च यादि भक्तयम्ति किमत्र प्रद्वेषणात च 
विखिस्तयन्‌ तछुपेकृणपरेः न तङुपधातं विदृध्यादिति सू- 
क्राथः ॥ ११॥ त 
इदानी पथिद्वार, तशर र्पृशो दंदाम शकेरित्यादिसुश्रखु- 
चितमुदाहरणमाह- 

चेपाए सुभणुनदो, जुवराया धम्मघोएसीसो य । 

पंयाम्मि मसंगपारिपी-यसोणितो सो [दि कालगतो ॥४३॥ 
सम्पायां खुमचु भद्रो युबराजो घरैघोषरिष्यश्च पथि मराक- 


ट् २४४५० १ 
चपभिधानराजन्दः । 
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- सोञ्पि कालगतः। इति गाथा5क्वरार्थ ए३॥ 
नावार्थेस्तु वृद्धसप्रदायादवसयः। ख चायस- अप सथरी- 
प जियसत्तरुख रक्षी पुसो सुम गुभङो जुबरा या, धम्मघोसस्स 
श्रतिए धम्म सोऊण निवब्विप्तकासमजोगो फवशतो, ताहे चेत्र 
शगप्लनविदारपड्धिम परिव, पच्छा हेट्टाभूमीप चिहरतो स्तर" 
यकाले अरुवीपए परिमागतों रासि मसपाह जख्इ, लो तेण प- 
मञ्जति, सस्म सइइ, रत्तीण पयखोणिता कालगतो । एबं 
अदिथासेव्ये । ” इत्यबासितो द्शमशकपरीषद्ः । उत्त० 
पःई० 9 श्र०। 
देसमसगपरीसइत्रजय-देशमशकपरीषहविजय-पु० । बंशम- 
शका5 5दिज्यघपी कासहने, पं० स्व० । तथा दंशपरीषबह 
इत्यत्र द्शभ्इणमशेघशरीरोपधातकसस्वापलकणम्‌ , यथा 
काकेभ्यो रक्षतां सर्दिपः, इत्यत्र काकम्रह णमुपघातफोपल - 
कणम । तेन दंशमशाकमक्तिकामत्कुण कीटपिपीलिकावाशि- 
का ऽादिभिवभ्यिभानस्याऽपि सतः स्थानादनपगर्छतः, तेषां 
च दंशमशकाऽऽरीनां त्राविध त्रिविध चाधामङुर्खतो, $यज- 
ना$ऽद्नाऽपि तान्‌ न निवारयतो यत्सस्यक दंशमशक।5ऽदि- 
व्यधपीडासहन स द्दापरीषहविजयः । प७ स० ४ द्वार । 
दंसमाण-दशत्‌-जि० । भक्कणं कुवति, " अप्पे अणे णिवारेइ 
लूलगप खुणप दंखमाजे । ” साच्या? १ झु० ए्‌ अ० २ ४०1 
देसिय-दर्शिव-न्ि० । भ्रकटिते, अनु? | प्रकाशिते च। उस० ९ 
अन प्रका) | 
दक्‍ख-दकू- जि० | दक-श्च | निपुणे, कटप० ५ कण 1 सूत्र? । 
चतुर, स्था० ७ ठ०१ उत्त । सूऽ०। शीघ्रकारिणि, उ 0५ अ०। 
गूण ¦ नि० चू० !झ्वा० | अनु०1 भ० | सकलकलाकुश ले, करूप० ६ 
घण | काय्याणामचिलस्बकारिएि, छपा० ७ अ० 1 जी०। आए 
म० | कडप० ! रा० । उत्त०। जुतानन्द्स्य नागकुमारेन्द्रस्य ना- 
गकुमारराजस्य स्वनामख्याते पदात्यानी काधिपतो च । स्थाए 
४ ठा० है उ०| 
दक्खज्ज-१५९ | देशी-ग्रधे, दे० ना० ५ बग शोधे गाथा | 
दक्खत्त-दक्षत्व--त० | आश्रयकारित्वे, चत्त० ३ झफ। 
साम्प्रत दकत्व, तत्सप्रसङ्गमाह= 
सत्थादेसुओ दक्ख-त्तणेण सेड़टीसुओ य रूजेण । 
ह क ha i व he 
बुज्दोएँ अप्च्चसुओं, जीव पुनेडिँ रायसुओ 1 १६६।॥ 
दक्खत्तएयं पुरिस-स्स पंचर्ग सइगमाहु सुंदर । 
बुग्दी पुण सादुस्सा, सयसाइस्साई पुन्नाई ॥ १४४ ॥ 
दकत्व पुरुषस्य साथवादखुतस्य पञ्चकामिति पञ्चरूपफ अम । 
शतिक शतफश्नमादद खोन्दय अष्ठिपुत्रस्य । बुधिः पुनः सह- 
स्वती सदस्तफन्ना मान्त्रपुज्रस्य। शत्तलदस्त्राणि पुपयानि शत- 
नह ख्फलान राजपुजस्यात गाथा5क्रा थः | भ्याबाथस्तु कथाः 
नकादचसयः | तच्ञंद्म्‌-' जहा बभद्त्तो कुमारो, कुमाराम- 
च्चपुत्तो, सेिपुत्ता; सरस्थवाहपुत्तो । एते चचरोबि पंरो- 
ध्पर उल्रावर-जहा को भे केण जीवति?) तत्थ राथपुक्तेरा 
भाणय-घ्यह पुश्नदि ज्ञावाम । कुमारामच्चपुत्तण जनाणय- 
भर बुद्ध) पा सेट्रिपुस्तेण भणियं -अई रूर्वास्थत्तणेणी । सत्थवा- 
इपुत्ते भगति-अहं दक्खत्तणेण। ते भणंति-अपत्य गंतुं चि- 








दक्‍्खत्त 


फाणेमो | ते ण्या अन्न नयर जत्थ ण णज्जति । बज्ञाणे आ" 
-बासिता | दक्‍खस्स आदेखो दिल्लो-लिग्घे भस्तपरिवत्रयं आ- 
णेहि! खो बीडि गतु एगस्स थेरचागुययस्स आवणे ठियो । 
तस्स बहुया कश्या पति । तद्दिचख को वि ऊसदो,सो ण पट" 
प्पांसे पुडप बंधेड । सता सत्यवाहपसो दक्खसणेण जस्स जे 
उबज्ञज्जाते लवणतेब्नघयगुडलुं|तमिरिय पत्रमादि तस्स तं दे- 
ति। अतिविसिद्ठो लामो क्छ्यो | तुछो भणति-तुम्हे$त्य आगंतु- 
या, ठयाहु वत्थब्त्रया 0 खो अणुति-शागतुखा । तो म्ह गिद्धे 
असखणपरेग्गइ करेकाह | खो भणति-सक्ष मम सद्या उञ्ञ" 
ण अत्थंति, लेड विणा णाहं भुजाम | तेण नाणिय-सब्त्र दि 
पंतु, आागया। तेण तोल भससमाब्चहणर्तखोलाडि उबउत्त, 
त पंचयड रूवयाण |ब्ितोयदिवसे रूवस्सी वणियपुत्रा धुत्तो- 
अजय तुमे दायव्वों भक्ष परिव्वओं | एव भचच त्ति खो उद्लेकण 
गाणियापारूगं गञ्ओो अप्पय अडे डं | तत्थ य देवदत्ता नाम गणिया 
पुरिसनेलिणी बहु रायपुशसे/छपुत्ताउडदीदिं भम्गिया णे- 
च्छाति | तस्स य तं रूतसमुदाय दटूण ख़ुमिया। पडिदासि? 
याय गतूण ताप माउप काइय-जहा दारिया सुदरजुधाणे 
दिड देश । तओ सा जणति-जण पय मम गिह्रमएवरादेण 
पञ्जह । इहेख नत्तवेल करेज्द । तहेव अगता। खदओ दूव्व- 
चओ कओ । तश्यदिवले खुद्धिमतो असच्चपुत्तो लदि छे-अज्ज 
तुमे जपरित्यओ दायव्यो । एवं हबड ति सो गओ करण- 
साख । तत्य प तशओ दिवसो बच दा रस्स क्विज्ञतस्स परिच्छषेद 
न गच्छुर | दो खबचीश्रो। तासि जत्ता खबरको | पक्काप पुत्ता 
अत्थि, इतरी अपुत्ता य खा त दारये खडेण उवचरति, भ- 
णति य-मम पुक्तो | पुसमाया जराइ य-मम पुत्तो । तालि न 
परिच्छिउ्ञर। तेण भणिते-अई बिदामे बवदार ।दारओ छुदा 
कज्जलु, दुत पि दुहा एव । पुक्तमाया ज्णति-न मे द्रण 
कउओं, दारगो वि तीप भवतु, जोवंतं पासिहाम पुत । इतरा 
तुसिणोया अत्थति। ताहे पुत्तो मायाण दिन्नो । तहेब सहसस 
सबझोगों | चनत्ये दिवसे रायपुत्ता भणित।-अज्ञ रायपुर ! 
तुम्देहि एमाहिपाई जागचहण वदियव्बं। एवं चड कि, तओ 
रायपुत्तों तेखि अंतियाओ णिग्गंतुं उज्ज्ञाणे डिओ तम्मि य न- 
यरे अपसो राया मओ । आसो अहिवासि ओे!,जम्मि रुक्‍्खच्छा- 
याण रायपुत्तो निश्च्यो खा ण चयस ति। तओ भासेण तस्ला- 
चरि ताइळण हिस्तित। राया य अभिसित्तो ! अणेग्राणि सय- 
सहस्सराणि जाताणि | एच अव्युव्पत्ती अवर ! दकखत्त ण ति 
दारं गत ॥ इदाणि खामभैयदमुवप्पयाणेदि चचडि जदा अत्थो 
चिढप्पात । पस्थिम उदाइरणंन्सरीयालेण भमतेण हत्थी मो 
दिषो! खो चितेश-लद्धो मप चवारण ताच ग्रिच्छएण स्रा” 
इयब्चो जाच खीहो आसतो । नेश निलियं-खचिड्रेण दाइय* 
ब्व | पतस्ख सीहेण नणियं-कि अरे! भाइणजज ! अच्छिज्ज- 
ति ?। सोयालण भणियं-आम ति माम !। सीहो जणति-किमेयं 
मयति ? । सियालो मशति-इस्थी। केण मारिओ | बरघेण 1 
सोहो चितेइ-कहमहं ऊर ज्ातिपश म्सारयं आक्खामि ?। गओ 
सीहो । णवरं बग्यो अगतो । तस्स कहियं-सीद्देण मारिओ । 
खो पाशिय पाउ णिभ्गतो । वग्घो नेष्ठो । पस नेओ! जाब कः- 
ओ आगतेः। लेण चितियं -ज$ पयस्ख न देमि तो काउ काल 
सि डासियसद्वेणं अधे काग पर्हित । तेलि कागरमणसद्गेशं 
सियालाइ अन्ने बहने पिति! किशिया करेह्म | अओ ए+ 
तस्स उबप्पयाणं देमि, तेण तओ तस्स खंडं जित्ता दिए सरो 





(२४३१ ) 
आअभिघानराजेन्छः । 


दक्खन 


चित्तुल गतो । जाब सिश्रालो आगतो । 
इढेण वारणं करेमि, भिउकि काऊण देगो दिघ्यो। णष्ठो स्ति- 
यालो । उक्तं च-“ उत्तम प्रणिपातेन, शूर भेदून योजयेत्‌ । 
नीचमल्पप्रदानेन, सम तुल्यपराक्रमेंः ॥१॥ ” इत्युक्तः कथागा- 
थाया भावार्थः ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ दश० रे श्र? । 
दक्खत्तं भंते ! साहू,आलसियत्तं साहू? जयंती | अत्थे- 

गःयाणं जीवाण दक्खत्त साहू, अत्थेगएयार् जीवाएं आ- 
लसियत्त साहू । से केएट्टेण जेत! एवं वुचइई-तं चेद ० जाब 
साहू जयंती ! जे इमे जीवा अढसम्मिया० जाव विहरंति, 
एएासे घो जीवाणं आत्ञस्त्ि्त साहू | एएसि जं जीवा 
अलसाङमाणा शो बॅडूशं जहा घुचा तहा अलसा ज्ञा- 
णियन्त्रर जहा जागरा तहा दक्खा ज्ञाणियब्यवाए जाव 
संजोएत्तारो नबंति | एण णं जीवा दक्खा समाशा बहूहि 
ध्यायरियवेयातच्चेहिं लबज्फायवेयाबच्चेहिं थेरवेयावचचेई 
तबस्सिवेयावच्चेईि गिज्ञाणवेयावश्वाहे मेहबेयावचेहिं कुल 
वेयाबश्चोह्ं गणवेया३च्येहि संघतेयावच्चेहिं साह म्मियवे- 
याइच्येहिं अत्ताणं संजोपसारो क्षति | एएपि णं जी- 
बाण दक्खत्तं साहू, से तेपाफेणं तं चेत्र० जाव साहू | 
° १९ दा० 9 ल० | 

दक्‍्खपईछ-ददपरतिडा-एं> ! दक्षा निपुणा प्रतिज्ञा यस्य स्व 
तथा । खमी चीनामिव प्रतिक्षा करोति, तां च सम्यङ नि- 
द्दयाते । कृतायाः समीचोनप्रतङ्ाथाः सम्यक्गनिवोहके, 
कळप० ५ क्षण । 

द्क्खा-चाछा-खी० 1 मृद्दीकायाम, स्था पं ठा० ३ 
छ० । प्रब* । 

दक्लिण -दक्किण -पुंः | दकृू-इनन्‌ ! सवेतायिकासु समानुरामे 
नः यकनेदे+ मध्यदेश हु क्किणे देशे च । वाच» | जं० । ज्योण । 
झरीरस्य दक्षिणे भागे, अनुचरे, खरल, परच्डन्दनुवात- 
नि, अवामभ।गस्ये, ओदार्यबलि च । ञि० । बाच०! झा० 
स०। कल्प ० | 

दक्सिएकूज्जग-दक्किणकूलक-पुँ० । चैगड्ठाया कक्तिएकृत्र एव 
चस्तब्यं तैधु, अ० । ज० । नि०। 

दक्खिणच-दर्क्षिएत्त्‌-न० । षष्ठे सत्यच चनातिशये, रा० 1 


विय 


तेण णाय-पयस्म्त 


दाकिणाल्य-त्रिन दक्षिणस्यां दिरि जवः। दक्तिणा-त्य कू । ना” 
रिकेत्रे, द किशदिस्तचमाजे. नि? | चाच० | दाकिणात्यानामखु- 
रकुमाराऽऽदीनाम । प्रक्ना० २ पद्‌ | 

दकिखशपच्डिमा-दाक्किण पश्चिमा-सखी० । ने्ेत्यकोरो, आ० 
म० १ अ० २ खरम । 

दक्खिणपुञ्चा-द ज्षिए पूवी- खी० । दुक्षिणपूवयोरन्तराला दिक 
दाकिणपूचो । अझि कोणे, वाख | से० प्र । 

दक्खिणमहुरा-दर््षिंगभयुरा-स्त्री० । उत्तरमथुरायाः लकाशा- 
इक्तिण स्या दिशि स्थितायां मथुरा याम्‌, दरो० १ तत्त्व ! 

६११ 





दक्खुवाह्निय 


दक्खिशा-दक्ति ग[-भव्य ० । दिष्देशबुस्तेदे द्वणशब्दाव प्रथमा" 
पञ्चमी सप्तस्यर्थ राख्‌! पथमाऽऽद्यर्थेविशेखिते दर्किणादग्देशा्थे 
याम्याद्‌ डि, यसे कमणः साङ्गचा5यै देये छव्पये ज | चाच० । 
दाने, झा० १ श्र० १६ अन । आ० म० । " दक्स्िणाब पमिल" 
म्भो, अत्थि चा णत्थि बा पुणो । ” सूचछ २ श्र ५ अ0 | स्था०। 
यक्कपत्न्यामा, "अध्वरस्येव दर्किणा। ” इति रघुः । प्रतिष्ठायाम्‌, 
दक्किणकालिकार्या रुखिप्रज्ञापतेः कन्यायाम्‌, पारक्य म्य, 
सायिष््ाभेदे च | ख्वी० । वानः । 

दक्खिएायण-दक्षिणाऽयन्‌-न०। दक्तिणस्यामयन गमनम । 
तत्‌ यस्मिन्‌ काते, कर्कटे बा रदिसंकमण तदादि पएमासे 
काने च। वाच० | ज्यो० ( अत्राधिकं लु * अयण ' शाश्दे प्रथम" 
भागे ७५० पृष्ठे छष्टव्यम्‌ ) 

दक्खिणावइ-दक्किणापथ-$ं० । ७ त० | ऋकव॒दचस्तिनगरी- 
मतिक्रम्य दार्कियदिर्वर्सिदेशाभिदे, वाच० । “ इतो य बशरस्खा- 
मी द्क्खिणाचहे विइरई।” आ० म? १७० २ खपम । 
भा० च्यू० ! वाच । 

दक्खिष्त-दाक्किएय-त० | इकिणस्य भावः ष्यञ्च । अनेक नत्वे, 
दर्श० २ तत्व । दक्षिणाहँ ऋत्दिजि, बाच० । मांदेवे, 
द्वा ६ हा०1 





दाकिपयलच्तणमाह- 
दाज्षिएयं परकृत्ये-ष्वापि योगपरः शुत्ञाउडशयों ङ्केयः | 
CAT eo Ce 

गाम्नी ययैयसचितरो, मात्सयविधातकृत्‌ परमः ॥ ४ ॥ 

दाक्किययं पूर्वो क्तस्य रूपं परकृत्येष्वाप परकायंष्बपि योगपर उ- 
त्साहपरः शुक्ाऽऽशयः शुभः ष्य बसायो शेयः, नर्य घे यंस चितः 
परै रलब्धमध्यो गस्तीरस्तद्धावो गाम्भीर्ये, घेये चीरता स्थिर त्वे 
ले याम्सायंघ्रेये सचिवो सहायावस्येति, मास्सयेचिधातरुस्‌ 
परप्रशंसाइसहिष्पुत्वविधातकूस, परमः प्रधान; बज्ुज्ञाब्डशयद 
इति ॥ ४ ॥ घोष ४ विद्ध० | 

दकख-दक्क-लि० निपुण, सूत्र ० रै श्र० २ अ? ३ 01 
देप्ट--न५ | दरीने, सूत्र० १ छु०२ अ० हे च०। 
पश्य-पुं० पश्यतीति पश्यः। दर्शक, सूत्० १ श्च २ ० 
३ उ०॥ 
प गन-न० | सजकरशाने, सुत्र» १ श्र» २ अ० 
दक्खदेसप - दर्दीदशेनत- अ ने, ड 

३ ब० | सवङ्गाक्तासमानुयायाति च । सूत्र० १ श्र0 २ श्° 
दे छ | जी पा मी 
दृष्दशन-न« । स्वघेकदर्वाने, सपकझ्नोक्तशाखनानुत्रातान च । 
खुत्र० १ श्च > अ० रे ल०। 


पश्यद्दीन-त५ | स्वेज्ञाज्युपगमे, सूत्रः १ ० ५ अ०३ उ०। 


१ शु. २ आ० दे उ० हि 
ट्ष्ड्याहृत-त्रि० । दृष्ठातीतानागठब्यवाहतखूदमपदथदाश- 


नाउनिहिते सवेङाऽऽगभे, सूत्र0 १ क्रुः २ अर ३ उ० । 
पश्यव्याहुत-त्रि० । पश्येन सबकेन ब्याह्ृलमुक्त पर्यव्याह्द- 


सम्‌। सक्लो्ते तवकाभभ्गमे, खूर? १ धु» २ अण ३ 3०१ 


( २४४५.) 
द्ग अजिधानराजेन्छः | दगतीर 





-. । पामाये, ग० ३ अधि? । स्था७ । प्रश्म०। 
ग्रा म० | दश | प्रक्षा० | नि० च्यु० | कटप० | बु०। अप्काये; 
आ।० चू० ४ अ०1 आवळ | अष्टा शातिमहा यदृ न्तगेते स्वनाम- 
ख्याते-ग्रहे, च० ०२० पाहुर। “ दो दगा।” स्था २ 
वा० ३ ल0 | कब्प० | खू० प्रण | 
दगकञ्चसग--द्‌ककञ्जशक-पुं* । उदेकभृते भ्यक्कारे, रा० । 
दगकुंजभग-दककुम्भक-पुं* | दकघटे, रा०। 
दगगब्त-दकगभे-पु० । दकस्योदकस्य गभा इव सन्नी दक- 
गर्भा: | काढान्तरे जन्नवर्भणस्य हेतुषु तत्लेसूचकेघु, स्था०४ 
क० ४ च०। ( चलुद्धो दकगर्माः 'चदगगब्स' शाब्दे छ्विक्तीयजागे 
99१ पृष्ठे छफ्रखा: 2 
दगछड्र ण-दकउ देन--त ० | उदकप्रतिष्ठापने, उद्कप्रके'म्स्था- 
मे च । माचा? २ श्र १ खु० १ आ० दे उ०। 
दगछमरुणमत्त य-दकछ देनपात्रक-पु० । उदकपतिष्ठापनसा- 
जके, उपकरण धावनोदकप्रचेपस्थाने च । आच्ा० 2 खु० १ 
च्यु० १ अ० ६ उ० । 
दग खिग्गप-उदक निगेभ-पु० । जलवोगणिकायाम, नि० चू० 
१० छु0 । 
दुगतीर-उदकतीर-त° । वद्क5$ऋराद्यलो नीयते उदक स 
स्मिन्‌, ति० चूर १६ उ०। उद कोषकणठे) ू० १ ख०! 
नो कप्पऽ निग्मेयाश वा निग्गेथीण वा दगतीरंसि चिः 

डिित्तर बा निसीइत्तए बा तुयद्वित्तर वा िद्ाइच्तए वा प- 
यञ्ञाइचए बा असणं वा पाणं बा खाइमं वा साइमं वा 
ऋआहारमाहारित्तए, उच्चार वा पाएकश वा खेल वा 
सिंघाणं बा परिष्ठवित्तए, सञ्फायं वा कारेसर, धम्मं 
जागरिचए, फाए बा ऊाइत्तए, काउस्परंग दा ठाणं 
वइ्चण ॥ १७ ॥ 

न कहपढ़े निम्नन्थानां वा निष्रिन्थानां चा दकतीरे उदकोपक- 
एठे स्थातु वा छद्धेस्थितस्पासितुम, निषज घा खपघिष्टस्य स्पा- 
तुम स्वग्वसयितु चा दी काय ्रसारायेतुम्‌, निद्वायितुं या सुस्व 
प्रतिबोधावस्थया निद्रया शयितुम, प्रचलायतुं षा स्थितस्य 
स्वप्तुम्‌, अशन बा पार्न चा स्ादिमंघास्वादिम वा5दहारमाहा- 
रथितुप्त,उच्चारं वा प्रस्तपण क खेम वा सिङ्घण वा परिष्ठापयि- 
तम, स्वाध्यायं वा वाचनाउ5दिक कलम, ध्म ध्यानवक्कर्ण जाग- 
रायितुम, घातूनामनेकाथेत्वात ( काणं वा काशतप) ध्यानम- 
नुस्मतु मिति, कायोत्लगे वा चेष्टा ऽभि नस मेदादु ह्विक्धिकायो* 
स्सर्मलक्कां स्थाने स्थालु, कतुमित्ययेः | पष सूत्रार्थः ॥१६॥ 

अथ निर्युक्तिविस्तरः- 
दगतीरे चिट्टणाऽऽदी, जूबगे आयाबणा य बोघव्या | 
लहु ओ लहुवा ज्हुया,तत्थ वि आणाइणो दासा ॥२०५॥ 
द्फतीरे स्थानाऽऽदीनि कुतः प्रस्वेक ब्घुको मलः, यूपके 
बददयमाणलकणे चनि सक्कति चलुलेघुकाः, श्रातापना प्र 
तीना, तामाप दकतीरे कुन्‌ चतुलेघुकाः पार्याक्चत्त बो" 
छब्यम्‌, तत्राप मत्येकमाझाउ5दयो कोषाः । 


सत्र दकतीरस्य प्रमाणे च आदेहाः 
सन्ति, तानेब दशंयति- 
० ~ ~~ Fe 
नयशे पूरे दिछे, तडि मिंचण बीइपेब पुडे य । 
अर्त्यते आरध्य य-गामपसुमएुस्सइस्थीओ ॥ २५३ ॥ 


नोदक आइ-उदकाञ्ञडकराचश्रोदर्क नोयते तदकतीरम | या- 
खन्मात्र नदोपूरेण्णा$5क्रम्यते तदकतीरम | यद्धा-यत्र स्थितेजेल 
हदयतेप्तदक तीरम | अथवबा-या नद्यार्तदी भवति। यदि बा-यज 
अले स्थिते' जल स्थितेन श्यक्कका55दिना सिच्यते | अथ याघन्त 
ज्ूमआग्ग चोचयः स्पृरान्ति । यादे वा यातान्‌ प्रदेशो जलेन 
स्पृष्टः। पतदुइकतो रस्‌ | सुरिराह -्यानि त्वया वकती रलक्कणानि 
प्रतिपादितानि, तानि न जबन्तीति, कि तु आरण्यका प्रामिय- 
का चा पशो मनुष्याः स्तयो चा जज्जार्थिन अआगच्डन्तः सा''चु 
यत्र स्थित हट तिष्ठन्ति, निवतन्ते वा तद्वकतीरमुच्यत । 

पतदेच खरीविरिषमाह" 

सिंचणत्रीईपुद्ठा, दगतीरं होइ न पुण तम्मत्त । 

ओतरिउत्तरिउमणा, जाँ दड तसंति तं तीरं 1२४४॥ 

नयनपूरषष्टप्रभूतीनां सक्तानामादे शानां मध्याच्चरमारि त्रि 
सि ्न्धी!चस्पृष्टलक्कणानि दकवीरे अचन्ति, न पुनस्तावन्मा- 
मेव, किं तु श्रारणयका ग्रामेवका खा तिर्यम्मनुष्या ज्जपानए- 
ऊभ्यचेमबतरीतुमुतरीतमनसो जज्ञचरा चा यत्र स्थितं साचु 
डा त्रस्यन्ति, तदव्यभिचारि द्कतारमुच्यले । 

सन्न च स्थाननिकीदनाऽऽद्िकरणे दोषान्‌ द शायति- 

अहिगरणपंतराप, छेदण छसास अष्यद्वियासे य । 
आहणण सिंच जन्नकर-खहइथन्नपाणाख त्रित्तासो।।३५५॥ 

दकतीरे तिष्ठतः स्वाधोरधिकरणं बढ्यमाणल कणं, खदूना 
च ऋ्षिनामन्तरायं भवति । तथा साथोः सम्यन्चिनीनां पाद्रे- 

प्पूनां केंदतकाः सक्माबयवरूपा उड्डोय पानीये निपतेयुः ॥ 
यद्धा-छंदन नाम से प्राणिनः साधु दृष्टा प्रतिनिवृत्ताः स्तो 
हरिताउपदिच्छेदन कुबेते | (रसाल सि) उच्छा लक्मुक्ता: 
पुकुक्षा जडे निपतन्ति, ततोऽप्कायाविराचना | यदि खा तेषां 
प्राणिनां तुषाञ्दतानामुच्द्वासोवञ्चन भवेत, मरणमित्यर्थः । 
(अणह्वियासे इति) अनजिस्रहा स्तृषामसहिष्णवस्ते श्रतीये 
जलमघरतरेयुः, साघुर्ज कञ्चिदनबिसहस्तुधाज्नेः पानीयं पिवेत्‌; 
छछगब्राश्वाऽदेना चा तस्याऽऽहननं वेत्‌, दकतीरास्थित घा 
अनुकम्पया प्रस्यनीकतया चा कश्चिद्‌ ष्ट्रा सिश्जञन कुयात्‌, 
जलचरख्तयरस्थ ल वरप्राणितनां च वित्रासो न्नवेत्‌ । 
तत्राधिकररणं व्याचिख्यासुराह- 

दडूण बा नियक्त ग, अन्निहूणणं वा वि अन्नरूवेणं । 
गामा55रछापसुणँ, जा जहि आरोबणा जणिया ॥9०६॥ 

सच दृः अरप यका5ऽदि प्राणिनां निवसेने भ्वति । अभि * 
हनन ता परस्पर तेषां भवेत्‌ । ( अकरूवेस ति) अन्यतीर्थेने 
चा ते जलमचतरेथः | तेघां च ग्राम55२एयपशुनाँ निवसतना55दो 
घटू कायोएमदैः संभवेत्‌ 1“ क्षक्काय च उसु लहुगा ” इत्यादिना 
या यत्राऽऽरोपणा खा तत्र र्या पष निर्गुक्तिगगथाखमासाथरी 

अधैन/मेच विवृणोईते- 
पमिपयनियत्तमाश -म्मि अंतराये च डिमरणे चरिमं । 





(२४५३) 


देगतीर 


. तंतिपिचे, अभिघातो कायं आयाप! 20७1 

आररयक!स्तियेत्ञ:ः तिर्यकङिरियो खा पानीय पिवाम इत्या- 
शाय! तो योजिमुजमायान्त साचुं क्ट, दकतीरास्थतवा इडर 
भतिफ्थेन निवर्सस्ते, निक्‍तेमाने च तच्राऽऽरएयकप्राणियणे 

चे।रथिकरण भर्वात । तेषां च तूबा5$त[नामस्तराय,चराब्दात 
परितापना च छता भवलि! तत्कस्मिन्‌ परितापिते ढेद १५ 
द्वयोस्तु सू, जिष्दन वस्याप्यं, जलुषु परित्तापितेषु पाराश्विकम। 
यलेनान्तरायपदं व्याख्यातम्‌| ( तिमरणे चरिमं ति) यद्येकः 
स्तुघा$ज्ता प्रियते ततो सूले, द्योियमास्पयोरनबस्थाप्यं, ऩियु 
भियमाणेछु साधोः पाराङ्भिकम्‌ । एतेनोच्छासपद विज्वतम । 
साथ दृष्टा ते तियो जीता? शीघ्लगत्या पलायमाना अन्यम" 
न्योऽन्य बा अभिघातयेसुः', षट्टायानों वा ताक्षिमित्तमाभे- 
घातं ब्रिदभ्युः । तत्र “ छुक्काय चछसु लहुभा ' इत्याांदेक 
कायबिरा घना निष्पन्न प्रायश्चित्तमू,तृप्ता वा तियेश्वस्तस्येच सा- 
चाराहनन[ 55 दिना आस्मत्रिरा घनां कुयुः । अनन इननपदं व्या- 
ख्यातम्‌ ¦ 


णढ़ियाखे अन्नरूवेण (२४६) इति पद्द्वखं नावयति- 
अतमे पदाते सो चे-ब मग्गो श्रपरिषुत्तहरियाऽऽदी । 
ओवगे कम मगरा, जई घुटे तसे य दुृढ़ओ बि ॥9५८ 


अथ तुब्रामसदहिष्णबस्ते गवादय अतदेवादीर्चेण का$वतरेयुः, 
डिन्नटङ्के बाउवपाते दद्युः+ततः परितापनाऽऽद्यत्था सेष!ऽऽरोपणा। 
अथ व| स फवा5$भिनंचो माथः प्रबनैते , तंत्र चापारञ्ुक्तेन 
था काशेन गच्बन्तो दरिताउउदीनां गेढचे कुर्युः, तत्र तजिष्पन्नं 
प्रायश्वित्तम्‌ । पतेन बेद नपढ्‌ व्याख्यातम्‌। (आओवग क्ति) गतो, 
तत्र प्रपतेयुः, अलीर्थ वा केनच्यित कूड स्थापित भष्ेत्‌ तेन 
कूटेन बचा विनाशमश्जुबते । एतोपि बेदनपदं व्याख्या- 
तम्‌ 1 लदफेन वा जलमबतीणो मऋरापउदिसिः कवली- 
कियन्ते | श्रन्यतीथनारतीथिन वा साधुनिमिक्तमजतीणोस्तु स- 
मचिरहिते अप्काये यावतः घुणडःन्‌ कुवन्ति ताबन्ति चतु 
संशूनि। (तसरे य त्ति) अचित्ते श्रप्काये यदि द्व।न्छिय मश्नाति 
ततः षटूलशुक, चतुरिन्द्रिये बेदः, पञ्चेन्द्रिये एकस्मिन्‌ मूख, 
द्वयोरनबस्थाप्यम्‌, चिष पञ्चेन्छियेघु पाराखिकम । (हत्या बि 
त्ति) यत्रादकायो पि, लखूचित्तद्धीन्छियाऽऽउद्यश्च जसास्तन्तर 
डाज्यामपकाय त्रसविरा नज्या निष्पन्न प्रायश्चित स । सबेत्रापि 
च द्ीन्छियेपु घट्सु त्री निद्रयेषु ` *“(?) चर्तारेन्छियेष चतुषु प- 
वोन्ञ्येषु त्रिषु पाराञ्चिकम्‌ | पते तावदारएंयकरतियक्समुत्या 
दोषा उक्ताः । 

अथ ग्रामियकतियकलमुत्यान दोषानुपदर्शयति- 

मामेयकुच्जिया$कु-च्जिया य एकेक दु्कदृद्ठा य। 

दुद्डा जइ आरा, छुगुंछियऽडुगुंडिया नेया ॥ २५७ ॥ 

ते ग्रामयकाम्तियञ्खो द्विविधाः-कुत्सिता हुगुप्लिता:, अकु- 
स्लिता अज्धेगपिलिताः, ते क्येऽपि यथा आररायकाः तेव 
दोबानाखित्य केयार, जुगुपिलिताः लाघुना गदभा5ऽद्यः, अअ- 
गुप्लिता गवाऽऽ्द्‌ यः । पुनरेकेके द्विविचा:-दुष्टा अदुाउ । तत्र 
ये जुगपष्लिता अज्ञुगुष्लिता छुष्टाः ते क्वयेऽपि यथा आरः 
स्यकास्तथैत दोषानाश्रित्य केयाः । ये अञ्जगुप्लित अढ्टा- 
स्तेष्दापि ययासनवं दोषा छपयुज्य वक्तव्य: । 


अजिधानराजेन्द्र: । 





दगतीर 








ययुत जुगुप्लिता अदुष्टास्तेघु दोषानाह्‌ - 
लृत्तित्तरदोसे कु-च्छियपनि णीयडोमे गिएइण55दीया । 
हा Fa Ou 
आर्ममएुयथीसु वि, ते चेत्र नियत्तणा55इया ॥9६०।॥ 
येन साधुना मदाहाब्दिका,या जुगुव्सिता तिरश्ची-सूद़ र्थकाले 
वक्ता, तस्य तां हृष्टा स्मरतिः, इतरस्य कोलुकम, पच भुक्त” 
झुक्तलसुत्था दोषा भबन्ति । ऋथवा ताखु जगुप्लताखु ति- 
रस्थीसु पाश्चच्तनीषु प्रत्यनीकः कोऽपि ( बोस पत्त) अ~ 
भ्याख्यानं दद्यात्‌-" मयेष रमणको महाइान्दिका भतिखे 
घमानो डः । ” इलि । तत्र ग्रह ण(ऽऽकषेणग्रश्ृतयो दोषाः 
पं ग्रामेयकाऽऽरष्यकेषु तिर्यञ्च रोषा उपदाशताः । अथ म" 
नुष्येष्वभिधीयले-( आरध्य इत्यादि ) मनुष्या द्विविधाः-अआर- 
एयकाः, श्रामेयक्च | सत्रा ऽ ऽरययच्हेठु पुरुषेषु त पच्च दोषाः, 
स्जीष्वष्यारणयकासु त एव निचत्तना।न्तराया$ऽइयो दोषाः 


पते जन्ये च्ञ्य खिकाः- 


£] र ae 

पायं अपालमःओ, सवराईआ। तहेव निच्छेका । 
आरियपुरिसकृतूहल, आअजय पुक्चिद आसु बढे ॥9६१॥ 

पयो बादुल्येन शबरीप्रशुतय आरण्यका अनार्य स्न्रियोऽपा- 
चुना वर्त्रविरिहिता निश्डेका निलैउ्ज्ञाश्च भवन्ति, ततः साधु 
इट्टा आयो ऽयं पुरुष इति क्वा कोंतूहनेन लचाऽ ५गच्ये युः,ताश्च 
हषा साध्यरात्मपरोजय ससुत्था दोषा भत्रेयुः। तदी य पुलिन्द च्य 
तां साखुसमी पाऽऽयाता विल्लोक्य ईष्यानरेश प्रेरितः साधोः, 
पुलिन्दा, उभयस्य चा आशु शीघ्रं चच कुया त्‌ । 

थीपुरिस अणायारे, खोमो सागारियं ति वा पडणे । 

गामिस्थीपुरिसे हि वि, तश्चिय दोसा इमे अन्ने ॥३६३॥ 

अथवा ख उलिन्दः पुलिन्दा लहानाचारमाचरेत्‌, लतः स्त्री- 
पुरुषानाचारे दष्टे खितकोमो भवेत, च्छानते च चिले प्रतिगम- 
ना5ऽद्‌यो दोपाः। यद्वा-स पुलिन्दर्तां प्रतिसवितुकामः सा- 
गारिकमिति कृत्वा त साधु ण्यात्‌ । एते आरण्यकेषु स्त्रोपु- 
रुपेघु दोषा डक्ताः | ग्रामेय कस्ती एुरुषेष्वपि त पच दोचाः | एते 
च!ऽन्येऽथिष्का भचन्ति- 

चेकमणं निक्षे, चिट्टित्ता तम्मि चेबमाहेयं तु । 

अत्यते सकापद्‌, मञ्जण दष्टं सतीकरणं ॥ २६३ ॥ 

चङ्क्रमणं, निर्लफ्त वा ततर गृहस्थः कसुकामोऽपि साधु इजा 
कञ्चिदन्यज गत्वा फरोति,कश्चितु तत्रव तीथ साधुलसोपे गत्वा 
करोति, तथा ( खिद्िख त्ति) कश्चिदू गृहस्थः ल!ःघुना खद गो- 
परनिमित्तं तज्रेव स्थित्वा पञ्चादन्यत गच्छति, एबमधिक जनेत्‌। 
तथा दकतीरे तिष्ठति साधौ शइकापदे चक्यमाणलक्कणमगा- 
रिणा जायते, मञ्जनं च विधीयमानं ष्का स्सृतिकरणं भुक्त- 
भागनास, बपलर्कणत्यात अञ्चु्त नागान! कातुकमुपजायत । 

येनामेब नियुक्तिगाथां विद्दुणोति- 


आझन्नत्थ व चेकम्मति, आयमण पात्थ बा वि बोसिरइ । 

कोनाली चंकमणे, परकूलातो बि तत्थेइ ॥ ४६४ ॥। 

कञ्चि कतीरे चहुःक्रमण करिष्यामीति भुक्तमोगिनासपलक्गण- 
सबादञ्चुक्तभोगिनां च कौतुकानिप्रायेणा 5 उयाल: साधु दृटा 
ततः स्थानादन्यत्र चङ्ऋस्यते। बाशब्दात्‌ कश्चिदन्यञ चङ्क ~ 


( २४४३ ) 


दगतीर 





ह सु विलोक तत्रा55गत्य चककम्यते । पचमाञमनं 
निर्वेपनं तत्कतुंकामः,संक्षां वा व्युस््नष्टुकाम्रः साधु रषा अन्यः 
अ गत्या, अन्यतो बा तत्र! 5ऽगत्य निर्लेपयात्ति, व्युत्खुजति बा । 
तथा कञ्चिदगारो गन्तुकामो5परकूने चङ्क्रस्यमाणं साथु नि- 
रीय ( कोनाल्लि त्ति) गोष्ठी, ताँ खाचुना सढ्‌ करिष्यामीति 
मत्वा तदर्थ चड़ऋरूणं कतु परक्लाद्‌पि तत्रा5४गच्छाति,सवंत्र 
साक नेमित्तमाभच्ळन्नागत स्तिष्ठति च घट्कायान्‌ बिरा धयेत्‌ । 
“ अत्थते लकापय (2६३) ” इत्यत्रा ऽऽह - 
दगमेहुणसंकाए, हहुगा गुरुगा उ मूल निस्संके । 
दगतूरकोंचतरग-प्घंसकेसादरंकारे ॥ २६७ |! 
साधु दकतीरे तिष्ठन्तं दृष्ट्रा कञ्चिदगारः शाङ्कां कुर्यात्‌- 
किमेष उदकपानार्थं तिष्ठाति, उत मैथुने दत्तसकेतां काश्ि- 
दागच्छुन्ती प्रतीकृते । तश्रोदकपानशङ्कायाँ चतुबेघु, मेथुना- 
उञ्शाङ्कायाँ चतगुरु, निःराशकेते मूबम्‌ । “मज्जण दछ सतीक- 
रणं (२६३) ” इति पढ्‌ व्याख्यायते ! कोऽपि मञ्जनं कुर्बस्त था 
कथडिच्रज्जलमास्फालयति यथा दकतूयमुदके सुखा 5ऽदि- 
तूघाणा शब्दों भवति । यद्वा-कोऽपि कञ्चवीरकेण जन्नमा- 
डि एमते, कौ बी रको नाम-पेट्टासडशो जलयाननिदेशः। (पघेस्त 
स्ति ) स्नात्वा परवासाऽऽदििः स्वशरीरं कोऽपि प्रचपति । 
यद्वा-( केसाद लंकारे सि ) केशयस्त्रमान्ञा५ऽनररालङ्कारे- 
रात्मानमत्वुरो ति, पतद्‌ मज्जनाउउदिक दष्टा श्क्ताछुक्तसमु- 
१ = क = क. 
त्याः स्म्डत्याद्या दाषा: | पच पुरूषषु भाणतरः। 
अथ रूदोधान्‌ दशयाति- 
मञ्णबढ शड्टाणे-सु अत्यते इत्थिणं ति गइणाऽऽदी । 
एभेब कुच्छिनेतर-इत्थी सविसेस मिहुणेस । 9६५ ॥ 
सपरिग्रहर्न्रीणाँ बसनन्‍्ता55द्पिबाण, अन्यज बा या जलक्रीडा, 
यद्वा खामान्यतो मलदाहपपरामनार्थ स्नानं, तन्‍्मज्जनमुच्यते । 
तेषु जन्नवढ़नस्थानेषु सत्रीणां संबन्धिषु तिघछन्त तं दृष्टा त- 
दीयो काविवर्गश्चिन्तयतिं-अस्मदी यसर णां मञ्जन।55दिश्या ने पष 
अमरएः परिन्नवेन काम्रचमानी बा तिष्ठाति, लतो दु््शील इति- 
सुश्वः ग्रहणाऽऽकपणोऽऽदीनि कुर्यो तू याः पुनरपि गृह स्रिय स्ताः 
कुत्सितः रज्क्य!दयः, इतर! अङ्कुत्लता ब्राह्मण्यादयः, तत्राप्ये- 
चमेचाऽऽत्मपरोजयसमुत्था ऽ ऽन्यो दोषाः । मिथुनेषु स्त्रपुरुषेषु 
मैथुनक्रीमपा रममाणेघु खविशेषतरा दोषा भवन्ति | ये छ 
चक्षक्रमणाऽऽइयो दोपाः पूरमुत्ताल्तेऽप्यत्र तथैव कण्या: 
यत पते दोषा अतो दकतोरे असल सूत्रोक्ताऽ5दीनि न कुर्या तू । 
चिट्टसयनिसीयएया, तुयट्ट निद्दा य पसल सज्फाए | 


फाणाउज्डारवियारे, काङस्सग्गे य मासलहुं ॥ ३६७ ॥ 

स्थाने १ निपद्ने २ त्वग्चतने३े निझायां ध प्रचत्नार्या ५ स्वाध्याये 
धेघ्याने ७ आहारे ए विचारे & कायोत्सर्ग बेति १० द राखु पदेषु 
दकतीरे विधघीयमानेषु प्रत्येक मासलघु; अस्मा चारी निष्पन्न 
मिति भावः | (दु०) ( निच्चाखरूप ' णिइ। ' शब्दे तथा- 
नि्ञानिद्राखरूप ना ' णिद्दायाइा ' इाब्देऽस्मिन्नच भागे 
२०७९ पृष्ठे छक्कयम् ) ( प्चलाखरूप ' फयक्षा ' शब्दे चच्यते, 
प्रचलासचलास्बढपे च ' पयर्लापयक्षा ' हाव्दे वक्ष्यसे) 

अथ बिस्तरत: प्रायश्वित्त बर्मयितुकाम श्राह- 
संपाइमे असंपा-इमे य दिट्टे तहेब अदि । 


आनज्निघानराजन्द्रः । 


दगतीर 





पणं झहु गुरु क्षहुगा,गुरुग अद्दालंदपोरेसी आहिया २६६ 

दकतीरे खंपातिमे असंएातिमे बा उभयस्मिन्नपि वढ्यमाण- 
लत्तणे इष्टोऽडणा बा तिष्ठाति, कियन्तं पुनः कालमित्याड-यथा 
तन्द पौरुषीम्‌ । तत्र यथालन्इं त्रिधा-जघन्यं, मध्यमम्‌, उ त्कृ 
था । तत्र तरुसास्त्रिया छदकाछः करो याचता कालेन झुष्यति 
तज्जघन्यम, उत्कृष्ट पूदेकोटीप्रमाणम्‌! तयोरपान्तराले सत्रम- 
पि मध्यमम्‌ । तत्र जघन्येत यथालन्देनाधिकारः । पत्रं यथाल- 
न्हाऽऽदिमेदात्त्रिविघे काले दकतीरे तिष्ठतः पञ्चकं सघुको 
(2) ग़ुरुकाश्वत्वारों मानाः प्रायश्चत्तम्‌ । पतदुपरि- 
छाध्यक्ती करि ष्यते । 

अथ सपातिमास्पातिमपदे'व्याश्याति - 

जलजा तु असेपाती, संपातिम सेसगा उ पंचिंदी । 

अहता मोक्ष विहंगे, होति असंपातिमा सेसा ॥99०॥ 

जलज्ञा मत्स्यमण्मुका 5 ऽद यः, तेऽसपातमाः, तेयुक्तं दकती- 
रमप्यसपातिमम्‌ । शेषाः पश्चेन्छियस्थक्षचराः खेचरा खा ये. 
उन्तरादागत्य संपर्तान्त ते लपातिमाः,तेयेद्यक्त तत्सप।तिमम्‌ । 
अयबा-चिडङ्गाः पक्किणो यज्रा55गत्य पतन्ति तत्सेपातिमप, 
तान्‌ छुकत्वा शेष: स्थलचरा जलचरा वा सरे ऽप्य संपाति माः, 
सझुक्तं दकतीरमसंपातिमम्‌ | 

अथ पूवोक्त ध्रायश्चित्तं व्यक्तीकुव नाह- 

अस्सपाइ अहाझ-दे अनिदै पेंच दिद्ठि मासो नन । 
पोरिसि अदिडि दिट्दे, लहुगुरु अहि गुरुगक्षहुआश्रो ।२७१। 

खसपातिमे दकतीरें जघन्य यथालन्दमरष्टरस्तिष्ठांते प- 
खेराजिन्दिचानि, इष्टस्तिष्ठति मासलघु, असंपातिमे पोरु- 
षीमडष्टास्तष्ठाते मासलघु, दृछ्स्तिछठाते मासग्ुरु, अधिका 
पौरूपीमहषएस्तिष्ठति मासगुरु, दृष्टस्तिष्ठति बतुक्षछु | पवम- 
सपातिमे भणितम्‌ । 

संपाइमे वि एवं, मासादी नवारि ठाइ चउगुरुप | 

निकखूत्रसभायरिए, तदकालबिसेसिबा अहवा ।9७9। 

सपातिमेश्व्येवमेवाद्धो पक्रान्त्या प्रायश्चित्त फयम्‌ नवर जु" 
मासादारज्ष्य खलुशुरुके तिष्ठति एतदोषतः प्रायश्विसमुक्तम । 
भथवा-पतास्येच न्ञिक्चुवूषनानिषेकाऽऽचायाणां तपःकामविशेषि- 
तानि नवन्ति।तधाहि-पूर्वोरक्तं खवैमपि प्रायक्षित्त नित्तोस्तप+ 
सा कासेन च लघुकम,खुषभस्थ काल शुरु तपोज्छु, अमिरेक- 
स्य तपोगुरु काललघु, आचार्यस्य लपस्रा कावेन च गुरुकम । 
अत्र चामिऐेकपरे गाथायामनुक्तमपि 'तन्मभ्यपलितश्तङ्कहणेन 
गुह्यते” इति न्यायात्पतिपस्तव्यम । पष द्वितीय आदेश: । 
आह्वा निकडुस्सेवं+ वसभे लढुगाऽ उाइ अल्लहुए । 
अनिसेमे गुरुगादी, छग्गुरुलहुडेदो (१) आय रिए ।99३। 

अथ यदेतत्यायश्चित्तमुक्तं तङ्गिक्षोठ्रे छब्यम | चुधनस्य तु 
माखञ्चघुकादारभ्य पढ्ताघुक्त तिष्टति, तत्राखपातिमे य 
यालन्द पौरुकीसमाधिकपोरुषीघु रष्ाइष्टयोमोसक्षघुकादा- 
रम्थ चतुगुंर्के तिष्ठाति, संपातिमे एतेष्ब्रेच स्थानेचु मालरु- 
रूकादारभ्य धट्स्छुक्े पर्यवस्याति | अन्निवेकस्योपाभ्यायः 
स्य अलंपातिमे माखशुख्कादारभ्य षट्लघुके तिष्टति, स- 
पातिमे चतुलघुकादारस्य षरूगुरुके तिष्टति, अ'चार्यस्य च. 


{ २४४८) 


दगतीर 


॥ बस्गुरुके तिष्ठति, सपातिम चनुगुरकादारभ्य 
बेरे निष्ठामुपगच्छुति । एच तृतीय आदे राः । 
अथ चतुथमादेशमाइ- 
अडवा पंचणह सं-जइश समणाएा चेव पंचाहं । 


पणगादी आरद, नेसव्य जाव चरिसपर्द ।19 9981 
अथवा कलन्लका 55 डि नेदास्‌ पञ्जानां सयतीना, क्षमणानां चेव 
पञ्चःनां पडत्रक!5ऽदेरारब्ध प्रायश्ित्त तावन्त यात्र 
रमपदं पगरा खिकम्‌ । 
एतदेव स्ाचेशीषमाद- 
संजइ संजय तह सं-पञ्सप अहलंदपोरेसीअहिया । 
चिट्ठा३ अदिद्वे, दिड्डे पशगाइ जा चरिमे ॥ २०४ ॥। 
सयत्यः-कैलिका, स्थविरा, मिर्कणी,अभिपेका,प्रदातेनी चेति 
पञ्चविधाः,सयता आपि कलक स्याबराभिककोपाष्यायाऽऽचारय भे- 
दात पञ्चचा। (सपऽ्सप एस) सूचकत्वात सूत्रस्य सफातममखः 
फातिम चा दकलीरं यथालन्द पौ रुष्याधिक पो रुरी लक्षणं काहव, 
शननिषदना55दीनि च दशापदानि, मद हे रडे चेति पद द्वयम, 
एतेषु एदेघु पञ्चकाऽ ऽदि कं खरमप्राय भिस्त यावन्नेतव्यम्‌ । 
कियन्ति पुनः प्रा्यश्वित्तस्वानानि भचन्वीति दर्शग्रति- 
पश दस पनरस बीसा, पणबवीसा मास चहरे छच्चेव । 
लहू गुरुगा सब्बेते, छेदो मूल छम वेइ ॥ 99६ ॥ 
पश्चेराजत्िन्दियानि, दशराविन्दिवानि, पश्वदशराजिन्दिवानि, 
विशातिराब्रिन्दि बानि,पश्चविशति राजिन्दियानि, मासिकं, चत्वा- 
रो मालाः, षपमसराश्च } एतानि सर्वाखि दकानि गुरुकाणे 
च । तद्मथा-सघुक पञ्चरात्रिन्दिवानि इत्यादे । एतानि घोमश 
सञ्चातानि । छेदो, मूलं, दिके चेव-अऋनवस्थाप्यपाराखिक यु- 
गम । एवं विशतिरातिन्दियानि प्रायश्ित्तस्थान!नि भवन्ति । 
अथा ऽमी घामेव पदाना चाराणिकां कुत्रेक्ञाह- | 
पएगाइ असंपाइम, संपाइम विद्डपेबऊदिद्ठे य। 
चलगुरुए वाई खड़ी, सेसाणं वृद्धि एकेकं ॥ १५9 ॥ 
वप्रसंपालिमे यथालन्दमदष्टा क्ुल्लिका तिष्ठति कघुपऽ्चके; 
शष्टा तिष्ठाति गुरुफ्चक, पौरुषीमहछा तिछीति सुरुपञ्चक, रुघा 
तिष्ठाति अघऱराकम, अध्िकयो रुषी मृष्ठा तिष्ठाति लघइश- 
कम, दष्टायां गुददशाकम्‌ | सपातिमे यथा्चन्दम ष्ठा तिष्टति 
गुरुपऽ्चक, दृष्टा तिष्ठाति लघुदशाक,पोरुषीमहष्टा तिष्ठति लघु 
द्‌शाक,डष्टाया गुद शक,समधिकां पीरुषीमड षायां तिष्ठरत्यां खु 
रुदशकस्‌, दष्टायां लघ्चुपञ्जद शकम | पव मू द्ध स्थानम! श्रित्याक्त 
म्‌। निवीद्न्त्यास्तु गुं पञ्चराचिन्दिकेच्ञ्यः प्रारबभ्य गरुपन्च 
दृशराजिन्दियेषु, त्देगूबतेन कुचेत्या ल घुदशराजिन्दिवादारअ्घ 
खु विशतिराजिन्दिविषु, एव निक्लायसाणाया झुर्ख्रशतिरवि- 
न्दिवेघु, उ ारप्र्नदणे आचरन्त्या झुमा से, स्वाध्या यं बिद था ना- 
या मासरुरुके, धर्म जागरिकया जाग्रत्याव्यतु क छुके. कायोत्लगे 
कुघेत्यास्सतुर्गुर्के शति! एवं कुलिकायाः प्रायाशिसञुक्तस। शे 
धाणां लु स्थावरा 5उदीनामेंकेक स्थानसुपरि घडते, अधस्ताच्च 
पकैक स्थाने हीयते | स्थविराया रुरुपञ्चकादारब्ध यह्लुघुक 
यावद्‌ मिळुषपा लघुरशकादारब्धं पट्गुयकन्तस्‌ । भानेपे- 
काया गुर्दूशकादा रन्धं कुद प्येन्तम्‌ | प्रवर्सित्या लघ्पञ्चदहा- 
क्रादारब्च सुला न्त ए व्हा लब्य म! 
६२ 





ञअानिधानराजेन्डः 





दगतीर 





त छ म री र क 


पतदेच।ऽऽह- 

छल्यहुएँ ठाः येरी, जिक्खुकि ळग्शुरुएं जरे गाशणी तु । 

मूले पदत्तिष्धी पुण, जइ न्रिक्खु णि खुङ्ण एवं 199८॥ 
स्थविरा बट्छघुके, भिकुणी पट्गुरके, गणिनी-अभिषेक्का,सा 
डेरे, प्रत्रसनी पुनम्रूले तिष्ठतीति । वथा त 'अकण्यामेब 
चुलकेऽपि व्यम्‌ | दशभ्यो लघुराजिन्दिवेज़्यः घद्ुरुक।न्त- 
मखपातिमा5उदिघु प्रायश्चितं ज़वतीसत्यथः । 
गणि णिस्नरिसो उ घेरो,पढतत्तिणि विज्ञाम सरिसझो भिक्ख । 

सुकडी एबं, सपय सउयं गणिगुरूणं | २७४ ॥ 
यणिनी अजियेक!, तस्याः सडशः स्थविरो, यथा अज्िप्रेका- 
याः शुरुदशकमादौ कृत्त्रा ढेदान्त जस्त, तथा स्थिर” 
स्यापि जएनीयमिति भावः । प्रबस्तिन्याः प्राय श्चित्तविभागेन 
सहो भिक्कुजवति, सछपऽचद्‌ राकात्यभृति मूलान्त प्रपयाश्चत्त 
तस्या ऽपि क्लेपमिति हदयम्‌ । एबमब्यपरक्रान्त!चस्सनेक्रपदहान 
सोप्ररितनपटैक दूद्ात्मिकया गणी उपाध्यायो, झृहरा चयैः, 
तयोरपि रुबपद स्वपदं यावत्मायश्चिचं नेतव्यम्‌ । तत 
उपाध्यायस्य रारुपञ्चदूडोकसाडौँ छुट्या रवपदसनवस्थाप्यम, 
चार्यस्य झशविवालिराचिन्दिवादारभ्य स्वपदे पाराच्विक्त 
साचद खधाष्रद्य म । 

पर्द तु चिड्राषाऽऽदिखु, सब्बेस पदेसु जात्र ङस्सम्गो । 


पर्क्कुत्ते आदेसा, इाकिकपयःम्म चचारि ॥9७०॥ 

पवमसमुना प्रकारेण स्थाननिषदना।ऽऽदि कु सदैष्वाप पदेषु का- 
योत्सग यावदेकेकास्मिन्‌ परे राय क्डित्ततिषयरअ्त्वार आदे- 
शा नदन्ति। तद्यथा-पक तावदौ सिकं प्रायश्विस ,छितीय म देच 
तपःकालविशोडेतं, तृतीयं वेदान्तम्‌, चतुर्थे चाराणकाम्राय- 
श्वित्तम । गत दकतीर'दारम्‌ । 

अथ यूपकस्यावसरः, तमेत्रानाधित्छुराह- 

संकमे। जुरे अचल्लो, चलो यलटुशो य हुंति लडुगा थ | 

तम्भि विसो चेत्र गमो, शत्रारे गरिल्लाशे इम होइ ॥9१॥ 

यूपक नाम खेट!ऽऽ्यं जल्नध्यवारत्त तट,तत्र दे उक द्रिका गुद 
चा भवेत, सत्र बलति झृक्कतश्चतुहेघुराः । तच्च यूपं खसक्रमेण चा 
गम्येत, जब्नेन चा । सऋमो दितिः -चझ्ञोऽचलश्च । अच- 
लेन गच्छतो माललध । चलो द्विकरिधः- सप्रत्यपा यः; निष्पत्य- 
पायझ्च । निध्प्रत्यपायेन मच्छुतश्चतु गुरुक वति । खप्रत्यपायेत 
ब्रजतश्चस्वारो लघुकाः तस्मिन्नपि यूपके, ख पव गमः ला बक्त- 
व्यता या दफतीरे भणिता ! “ अहिगरखमंतराप ? (२५४) इ- 
त्यारभ्य यावदेकेकास्मिन्‌ पदे चत्वार आदेशा इति नवर म्यान 
प्रतीत्य इदमन्यदथिक दोषजाक्नं भवति- 

इ य सश्करणं, ओभासण विराग य आङयं । 
परिताबद्य चडल्लहुगा, अकप्प पमिसेव मूल दुर्ग ॥३५२॥ 
भ्लानस्य तुरक दृष्टा स्सृतिक रणम्रीद शी सम तरुत्प दते- पि- 

वाम्यहसुदकम्‌। ततो खो ऽवभाषणे करेति,यदि दीयसे ततः खे" 
यमविराधना,अथ न दी यते,ततो ग्लानः परितापितः विरहिते च 
कारणतः खाचुभिः प्रतिश्रये च रकस्याऽऽप।नं कुयाल्‌ यदि स्च" 
लिड्भेन!ऽऽपिवति ततश्रतु ७ घुकमस,अधरदुर्ग लि)स्वसिङ्ग,गृहिलिङ्ग 
च, सेनाप्कल्पमप्काय प्रतिसेबते ततो मूल, तेन चापथ्येनाना- 
साढपरितापनाव्ञ्दुसो दोषाः, तन्चिष्पज्ञमाच।यस्व प्रायश्ित्तत | 


( २७४६ ) 


दगतीर 


घ भिघानराजन्छ; । 


दगथाह्षम 








रे थवा-(अकप्प पडिसेच सूबदुर्ग ति) अकद्प्यं प्रातिसेष्य भग्न- 
बतो5द॒मिति कृत्वा यद्येको ग्झानोउचधावते तत आचायेसय 
मूलं, दयोरनवस्थाप्ये, जिषु पाराखिकस्‌ । 
आजक्काए लडुगा, पूतरगादीतसेखु जा चरिमं । 
जे मेलन्ने दोसा, घिइदुब्चने सेहे ते चेव ॥ ४०३ ॥ 
अपकाये प्रतिसेविते चतुल घु%:,पूतरवका5$दे खेच चरमं पा- 
राखिक याधवलेतव्यमतत्र पुतरकाऽडद्‌णु द्वी न्छियेषु षभ्‌सघुकम्‌। 
श्रीम्डियेषु पशुसुरुकम, अन्त रिन्छियेयु वेदः, पश्चेन्छिये मस्ङ्याऽऽदो 
उदकेन सह गिलिते एकस्मिन्‌ भूव,डयोरनवस्याध्य,त्रेथु पारा- 
खिकस्. ये च ग्य़ान्ये ग्लानस्य स्सृतिकरणा5$दयो दोषा उक्ताः, 
शति व्ष भन्दाऽश्रयेशके त एव छछश्व्या: ¦ गतं यूपकछारस । 
अथ ताएनाद्वारमाइ नि्युक्तिकारः- 
आयात्रण तह चेत्र य, नवरि इमं तत्य होइ नाशत्तं । 
पञ्चण सिंचण परिणा-म वित्ति तह देवया पंता।२७४॥ 
येदकतीरे अधिकरणान्तराया5ऽदयो दोषा उक्ताः, ते यथा खं भत्र 
दकतीरे श्थ,पूरके इव वा आतापनां कुर्वतः तथेव आणिरब्याः, न- 
बरमिद्‌ नानात्वं विशेषो भवति-तत्राऽऽत।पयतो मउजनं था 
सिञ्चतं वा कञ्भित्कुर्यात्‌, परिणामो वा तस्य सनान! 5 5.दिविष योः 
अबत, वृत्तिवा जीविका मणडूकानां व्यवच्छिद्ेत, प्रात्ता वा 
देवता लोकेनाउपूज्य माना साधो रुपस्रगे कुयति । 
तत्र मउज्ञनसिउचनपीरणामद्वाराणि व्याख्यान यति- 
मज्जति च सिंचति, पामणौयऽएुकपया ब एं केइ ! 
तएहुएइृपरिगयस्म व,परिणामो एहाएपियशेस ।।१७४।। 
णमिति तमातापक प्रस्यनीकतया,अन्ुकम्पया वा केचिन्मञ्ञ- 
यन्ति घा स्नपयन्ति, सिञ्चन्ति वा शुङ्गाटीमिरञ्जलान्निघौ नि" 
बापत्रम्ति | यद्वा-तस्या 5ऽतापकस्य तृबितोऽामित्येचं तुष्णापः 
रिगतस्य, धमी निञ्तमाचो $ हमित्येवमुष्ण परे गतस्य वा रुना न- 
पानयोः परिणामः सञायते । 

कृत्तिद्वारं, प्रान्तदेवताद्वारं चा55हू- 
आउट्टजणो घरुमा-ण अदाणे खरितिरिक्ख डोजाऽऽदी । 


प्चकखदेतपूयण, खरियावरणं च खित्ताऽऽईं ॥ 9०६ ॥ 
तस्य तापनया अ'वत्तो जनो मरुकानां दानं ददाते, त- 
तस्तेदाम देने, खरी घ्य कारेक!, तिरेख्धी मह शा३इ का प्रश्ठातिका 
तहिबये क्ञोभ।भ्याख्यःनद्व्द्वाऽऽद्यो दोषा भवेयुः । तथा पत्य- 
क्तरेबता इयमिति छत्वा तस्थ साधोः पूजन, देचतायाश्य 
अपूजनम्‌, ततः ( स्वारियावरणं लि) सयतवेषमादृत्य सत्प्रति 
रूप कृत्वा द्व त्तारकां प्रतिखिकमानां देवता दशेयेत । ज्षिप्ताचि- 
स 5उद्कि चा तं श्रमण सा देवता कु्यादिति। 
अभेनामेतर नियुक्तिगाथां स्पष्टयति- 

आयावण साहुस्प्रा, अणुकंपे तस्स कुणऽ गामो छ! 

मरुषाणं च पओसो, पमरणीयाएं च संका तु।। 959 
नस्य साधोर्दकतीरे आतापनाँ कुचेनो प्रामजनः स्वा 5- 
प्यायुतः, ततश्चा नुकस्पां तस्य करोति, पारणादि चसे भक्ताऽऽद्‌- 
ऋं स्यविशाध तस्य ददातीत्यर्थः; रय प्रत्यक्कदेचः, पिमः 
स्मःकमन्येदां मर्का 5 उदीनां उत्तेन, पतस्य दत्त बहुफलं भव" 
ताति कृत्वा | ततो मरुकाणामदीयमाने प्रद्वेषः सजातः, ततस्ते 


द्धक्रिकामहाशाब्द्का ४४ द्विषयमयशः प्रदद्युः ; अयेष सं- 
यतोऽ स्मामिद्येकरिकां महाशब्दिकां वा प्रतिसबमानो हृष्ट 
इति तत्र ये प्रत्यनीक्ास्तेषां शङ्का भवति! तत्र च गुरुकाः। 
निःराङ्किते सू्रम्‌ । अथवा ये प्रत्यनीकास्ते शाङ्कन्ते- कस्मादेष 
Cs ~ री >... टी. = Le 
ताथस्थाने आतापयति, कि स्तेन्यार्थीलि। गते बत्तिद्धारम्‌ । अथ 

"'पञ्चक्स्व देच (५८६)? इत्यादि पश्चा भाव्यते- यत्रासाच।- 
त।पयाति तत्र प्रत्यासन्ना देवता वचेते, तस्या लोकः खर्वा उपि 
पूर्वे पूजापर आलीत, त च साधुं तत्रः ऽऽतापयन्तं रषा अर्य 
अत्यकदैव्तामति कृत्वा लोकः संपूजायेतुं ञः, ततः खा दे- 
बता अपुञ्यमाना प्रद्धिष्टा सती छयकरिकाऽऽद्यभ्याख्यान द्द्यात्‌। 
अथवा-सःचुरूपम्राबृत्य तत्मातरूपं कृत्वा द्यकरिकां [तेरश्धीं 
बा प्रातिलवमानं दशंयेत, किसखिक्तं खा कुयांत, अपर 
च अकल्प्यप्रतिलेबनाइ5दिकामक्रियां दशीयेत्‌, यस्मा- 
द्यिन्तो दोफस्तस्माइकतारे यूपके वा न स्थानाऽऽदीनि 
पदानि कुर्यात्‌ । 

झथ कुयोदपि, कथामित्याह- 
° 

पढमे गिलाणकारणे, बीए बसही असऽए बसई | 
राइधियकञ्जकारणा , ततिए वितियपद जतणाए ।|9८०॥ 

प्रथमं दकतीरं, तत्र ग्यानकारणात्‌ तिष्ठेत्‌, द्वितीयं यू पकं, तञ 
~ रर = ~ Lo ब अ 
निर्दाषाया बसतेरसत्यनाचे चर्खात तिष्ठति, तुतीयमातापना* 
पदं, त रास्निको राजा, तंदायसे यत्‌ कुलगणसहृका- 
ये, तत्कारणं तिष्ठेल्‌ | एवं जिष्वाचे दकतीर।55द्धु यतनया 
बच्यमाणल्तकक्ृणया द्वितायपद्‌ तत्रावस्थानलकृणं सकत । 

॥ रह क क 
अयेनामेव नियुक्तिगार्थां सावयति- 

हिच क 

विज्जदव्रिय5डयाए, निज्जंतो गिलाणो असति बसहीए। 

जोग्णाए वा असती, चिट्टे दगतीर णोतारे 1950॥ 
स्लानै वेद्यस्थ समीप नीयमाने, रठयमेष तद वा झन्य- 
ज नोयमानेउन्यत्र धस्ततेराबे दकतीरेउपि तिष्ठेत्‌ । अयवा 
विद्यते बखतिः परं न न्लानयोग्या, ग्वानयोग्यवसतेरसति 
तत्र बसेत्‌ | अथवा -विश्रमणाथे द कतीरे मुहतमात्र ग्लानस्ति- 
छेत्‌, तमपि मजुष्यलिरश्रामनवतारे अप्रतरेरामागे ऽ बतारयत्‌ । 

तत्र च स्थितानामियं यतना- 
~ ~ ह ह 

उदर्गतोश विल्लिमिली, पमियरए मोचु सेस अपत्य । 
पमियर पमिसलन्नीशा, कारे सब्बाशि वि पदाणि ।२६०। 

उदक येनास्तेन पाश्वेन भवति ततञ्चिलिमिबी कोइको वा 
दीयते, ये ख ग्लानस्य प्रतिचरकास्तान्‌ मुक्त्वा शेषाः सर्वे- 
उप्यन्यत्र तिठ्चान्त, प्रतिचरका अपि ध्रतल्तलोनास्नथा ।ति- 
छन्ति यथा संपातिमखस्वानां संत्रासो न भवति, एक सर्घाएय, 
पि स्थाननिषद्ना55दानि पदानि कुयात्‌ । गता दकतीरयत- 
ना । डु १ ल०) 


दगतुंड-दकतुएर-५० । पक्किमेदे, प्रडन० १ आश्र० द्वार । 
दगतूर-उदकतूय्ये-न । उदके मुखा।ऽऽदित्याणां शब्दे, 
बृ० १ ड० | 

दगयालग-दकस्थालक-पुं* । कंसा55दिमये उद्‌ कलत भा 
जने, रा० । 


( र४४७ ) 


दगपंचवप्स 
र । अ्रष्ठाशोतिमहाम्रहाणां चतु- 
स्त्रिश त्तमे रुघ॒नामस्याते ग्रहे, स्था० । ' दो दगपचवस् | ? स्थार 
श ठा० ३ चरण | कट्प० ] 
दगपासाय-दकप्रासाद-पु० । स्फाटकप्रालादे, ज० १ चक* । 
दगपिप्पली-उदकपिप्पञ्जी-ख्री* । इरितवनरुपतिनेदे, प्रज्ञा? 
१ पद्‌ । 
दगफासिया-दकर्स्पशिका-रऊरी ० । श्रवझ्याये, कलप० & क्षण । 
दगवाह-दकवाहु-एँ? ' उदकमार्गे, नि० खू० ८ ख०। 
देगजबण-उदकभवन-न० । जलग्रहे, आचा० २ श्षु० १ चू? 


१ अ्र ६ 3० | 
दगजास-दकाभास-पुं० । रिघकस्थ वेक्षन्वरनागराजस्य आ- 





त्रालपर्वते, ल० 7७ खम ० । 
दगमंचग-दक पञ्चक-पुं० । स्फरिकमखके, ज॑०२ चक्कर जोरी 


दगममग-दकपएमप-एं० ! स्फाटिके मएमपे, रा० । 


दगमंमव-ङदकमणमप-पुं० । न* । उद्‌ककरणयुक्ते मएअपे, प्र- 


इन० ५ सब? द्वार । 
दगपंडबग-दकमणमपक-पुं* । न०। स्फ़ाटकमरमपके, ज० १ 
वच्न० । जी० 1 लदकक रणयुक्ते मणमपे; प्रश्न० ४ संब० द्वार । 
दगमग्ग-उद्कमागे-पुँ० । लद॒कव हे, नि» सू० ८ ल० । 
दगमट्टिआ-उद्कपृत्तिका-खी० । उदकमधानायां खात्तिका- 
याम्‌, आाखा० ५ श्ण १ लू० १ ल० | अचिरापूकाया- 
उद्क्रीकृतसुत्तिकायामू, श्राच्ाए १ थु अझ? दे लर । 
द्शा०। श्रनुफ्हतजूमो चिक्खिल्ले, घ०। दकमप्कायो, स्टाले- 
का पृथ्च) कायः, तयोद्वनद्के, थ० २ आधे० | आ० चू०। आ- 
ख० । सच्बिते मिश्रे च कदेमे, वृ ४ कण | दकसयुक्ता स्हुत्त- 
का, विकेंकरूव्यप्रयागपूर्विका ताद्गवेचनकलाऽप्युपचाराइक- 
सुत्तिका । तस्यां खासतप्ततिकत्ता$न्तरीतायां पञ्चदश्यां कला- 
याम्‌, ज० 9 बच्त? । झा । खण । 
दामट्विआयाण-डदकमृत्तिकाऽऽदान~न° । आदीयते अनेने" 


त्याद'नो' मार्ग: | उदकम्न्तिकाऽऽहानमरगे, दश ०५ आ० १ न०। | 


दगमद्टिया-चदकमृत्तिका-खरी० । ' दगमद्विआ ' शब्दार्थे, भा. 
चा० २ श्रुण १ न्यू; ९ ० १ उ० । 

दगमाज्ञग-देकमात्तक--न? । स्फटिकमालके, ज्ञ० १ वक०। 
ज्ञी०। 

दगरक्खस-उदकराकस-पुंण । जलमानुषाऽऽकतो जलचरबि- 


शब, खुज० १ श्र० 9 अ०। 
दगरय-जलदकरजस-न? । विन्छुमाजे, कडप० ९ छुण । पानी" 


यकणिकायाम्‌ , जी० ३ प्रति० ४ च० । बृ० | औ० | जे? । 
२।०। आ० म०। कठप० | प्रक्का० । लदकरेणों , प्रश्‍न० ३ 


अधश्य०0 द्वार । 
दगन्नेव-दकलेप-पुं० । नाभिप्रमाणजलाबतरणे, स्था० ५ ठा० 


श ब० | आय ०। 
दगवष्य-दुकब॒ णा-पुं० । अ्रष्टाशोतिमद्दाप्रदा्ण चतुस्त्रशत्तमे 


अहे, सु० प्र ५० पाहु? । प्रश्मत्रिशरसे च ग्रहे, चेन प्र० 
२० पाहु*। 


अभिधानराजेन्छ:ः । 


द 


दगबारग-डदइकवारक-पुं० । लघुपानीयघटे, बृ० १ छ० । रा०। 
राझुके, नि० च० १२ उ०  जी० । 

दगवीणशिया-दकबीणिका-द कस्यथ वीणिका दकदीणिका । 
उद्कवाहे, नि० चू० १ छ०। 

दगसेघट्ट-दकस द्रुट्ट-न० । अद्धजङ्घायमाणं याचदुसुपतायै 
जल्ने तारशे चेतरे, नि» चू० १० ड०। करुप० । 

दगसंसड हू मा-उदकसंसृष्ठाहुता-सौ० । उदकस्तयन्धाऽऽनोताः 
यां हस्तमात्रगतोदकससछाया परिछापनायाम, आच? ४ अ०। 

दगसत्तघाइ(ण)-दकसत्वधातिन-पुंट । जलपघाणदिसके , 
खूज० दीपि० १ श्र० उ अन । 

देगसीम-चदकस।मन्‌-पु० । मनःशिलाकस्थ वेलन्धरनागराज- 
स्या5ऽचासपदंते, स० ८७ सम्र० जज्ञी०॥ 

दमसोकरिग-दगसोकरिक-पु० | परिवाजके, बृ० १ छ० | 
दगाजास-दकामास-पुं७ । ' दगभास ' शब्दार्थे, स० 09 





सस0०0 । 
दगाहरण-डदकाऽऽहरण-भ° ! लदकमाह्वियते येन त५द- 


फाउष्हरणमस | कुटवर्ङनिकाऽऽदो, सुज” रैश ° ४ आ० 2 उ०१ 
दच्चा-दक्वा-अव्य० दानं कस्बेत्यथे, स्था०२ चा०२ ड०। बत्त०। 


| दच्छ-दक्कू-व्रि>! अच्‌ | “ छोऽक्यादौ ” ॥7।२।१७।॥; इति खः 


युक्तस्य छुः। प्रा0 २ पाद | निपुणे, घाच०। ताच्जे, दे० ना० ५ 
चर्म ३३ गाथा ! ( निरुपितमस्य सघे ' द्क्ख ' शाब्देऽस्मि- 
नेच भागे ५४४० पृष्ठे ) 

दज्फ-द्ग्ध-वि०। ददः क्तः। भस्मीकृते कत्तुणे, न० । पडन? 


१ आश्रण् द्वार । 
दृद्ठ-टछ-न० । डरा-क्तः । " ह शस्तेन छः ? ॥८।४।२१३। दशोः 


उन्त्यस्य तकारेण सह ब्विरक्तछकारो. भवति | इति उकारा$5दे- 
शः 1 'दुछ प्राण छुं० ४ पाद । “ढ्व । ” “ददुण । ” पाचे 
पाद्‌ 1 स्वपरचक्रम ये वीक्किति, ज्लौकिके च 1 दाच० । 
द्डतिय-दाष्टीन्तिक-तरि९ । इष्टान्तपरिच्छ्ये, आय० ध अ*। 
दट्ठव्व- द्रेष्टव्य-त्रि० । अवगन्तव्ये, पञ्चाः ४ बिच० । 
द६ण-दष्ट्रा-अब्य* । * बत्बस्तुमतृणलुञ्लाणा; ” ॥८।शर१छ६॥ 
हति कत्दाप्रत्यय स्य तृणऽऽदेशः । प्रा०३ पाद। चकणा उपलब्ये- 
त्यर्थे, पञ्चा० 2 चिव० । प्रशन० | नि० चू० | 
दमव म-अवस्कन्द-धा२। अत्रस्कन्द्‌-आधारे घञ्‌ । “शो क्ना ६६" 
दीनां बहिख्ा5ऽद्‌ यः? ॥८७/४२२॥ इति अपभ्रेश अवच्कन्द रुख 


( माका) इति प्रसिद्धायाम, ' त- 


दूडतरडा5ऽदेशः | चास्थाम + 
प्राप पाद्‌। न- 


हिँ मयरद्धयदरूवमच,परुश अपूरइ फाले 1” 
इण गमिदी रच्डी,ब ड़वरु दोर दिहाएु । ” प्रा० दु> ४ पाद्‌ । 
घाट्याम्‌, दे० ना० ३ बगे ३५ गाथा 1 हि 
दृखु-दगघ-बि? भस्मीळठे, आब० छ 0 । प्रहन० । ' अग्गिद्‌- 
कारण । ” औ० | “ दछुमुड्डाद करेखा । ' निए चू० १ उ०। “ पं 
दीइवड्स्स किरियणि मिस ओइ घेपप/त्त ।” नि० चू० १ उ० । 
बु० | संधा०) पडून | 
दृष्ट-नि० । दद्याना 55दते, प्रा० है पद्‌ \ 


(२ छार ) 


द्द 


4 । दढस्वे, घो० १२ बिष० । आचा० । 
द्ुच्ञबि-दम्घच्छबि-जि? | शीताउ5दिभिरपहतस्वचि, प्रश्न० 
३ आश्र० द्वार! 
दर तिल्ल-दग्धवैक्ष-त० । पक्तान्नोसीणेतेक्षे, घ० २ अधि? । 
दढ-दृढ-त० । वह क्तः । नि० इरभःवः । कड़े, रूपककाबव्य नेदे, 
नितान्ते, चाच० । अतिशये, पञ्चा0 १ विवर । अत्यर्थे, 
पञ्जचा० छ बिब० । पं० च्र० | तद्वति, बलवति, औ० | ङ्का० । नि- 
बप्रकम्पें, न० | विस्तोतलिकारद्विते, आचा० है अ०9 अ०१३०। 
स्थिरे, वत १ए अ०। निश्चले, सूत्र०१ श्रुण्ठ अ०१ 3० 1समर्थे, 
खुत्र० १ श्रु० ३ श्र० १४० | अतिनिन्विमे, रा0 । स्थूल, प्रगादे, 
शाके, कठिने च । त्रि० | बाच० | प्रश्न०। स्था०।“पर्वा ता- 
खि दर्द सोड्यि जाये | ” [० म० १ अ० २ खएम । 


दढके न-टढकेतु-फुं0 । फेरवते जनिष्यमाणे चतुद रो जिने, प्रच० 


उद्वार) ती०। 

दढनत्तकय -ददयनकृत-न०! परमाऽऽदरविहिते,प्वा०डभिव० 

दढदणेपि-हहनेमि-पुं० । दारवत्यां समुळतिजयस्य शिवाना- 
स्न्यां भार्यायासुत्पक्षे पुत्रे, अन्त °! स चारिष्टमेमेरन्तिके प्रत्रज्य 
बोमहाबषपयीयः शघ्रुञ्जये सिद्ध इति अस्तकदइशानां चतुथेक 
गॅस्य दश मेऽध्य यने रतम्‌ । अन्त9 दे बग ८ झ० ) 

ददचणु-दहघनुघ्‌-पुँ२। जम्बूद्दी पे छोपे भारते वर्ष आगमिष्य- 
न्त्यासुत्तर्चिक्पाँ उविष्यत्यष्टमे कु करे, स्था0 १० उा० । जस्चू 
द्वीप भारामिष्यत्त्यासुत्स पिस्पामेरबते चर्षे ज्ाविष्यति सप्तमे 
कुलकरे, स० | ती० [ 

दढपरम्म-दढधर्मन-पुं० । श्रुतचारित्ररूपे घे दढ द्रव्यकैत्रा४5- 
द्यापदुदयेऽपि निश्चलः स॒ डढवर्मो । राजदन्ता55दित्चाद्‌ 
हृढान्दस्य पूवनिपातः | बू: १ ड० | स्या? । व्य०। आ० म० । 
सक्तत्ञ-“ दस्तविहजेयाक्े, अप्पतरे खिपपसुज्नमे कु । अञ्चः 
तमणेच्चा पि, चिइविर्यिकिसो पढमजंगो ॥१ ॥ ” अक्लीकृताप- 
रित्यागे, स्था० ४ वा०३ उ०। दद: स्थिरः निश्चक्षः धमो सस्य ल 
तथा । ओघ० | आपद्यावे धर्माद यिचले) क्वा0 १९ श्रभ्ळ अ०। 
कमे० | स्था० | हढ़े चारित्रे स्थिरे, बू ३ ल० | दृढः समर्थी 
सः स्वनाः संग्रामाभङ्गरूपो यस्य स तथा। खमथंस्वभावे, 
सूज १ श्र० ३ झ्र० १ उ०1 खनामख्याति देवे च, “ इंलाण- 
देवसयसमीवातो दृढघम्मो नाम देखो आगतो भणइ। ” आ० 
म० १ अ० १ खफर। 

दढपम्पमया-दृदधमेता-ख्यो” । रढघमेत्वे, ख० ३२ सम०। झा. 
च० । थ्रा० चुर । ्ा0 क०। छ०। ( श्रापत्सु दृढधर्मता लोदा- 
हरणा ' आवई ' शाब्दे द्वितीयभागे २४४ पृष्ठे व्याख्याता ) 

देढप$ष्प-ददप्रतिज्ञ-पुं> } सूयोजस्य देवस्य देवल्लोकाच्च्युतस्य 
मद्दाविदेदे घर्षे कस्यचिदा द्यस्य पत्रत्वेनोत्पत्स्यसाने जये; त" 
दुत्पत्ती स्यां सन्मातापिञ्रोदंढा प्रतिज्ञा भविष्यतीति स+ 
दन्वर्थनामकरणात्‌ । रा० । अस्त० 1 ( ' सूरियान ' शब्दे ऽन्ति- 
मजागे तश्चरितं सद्वयसे ) 

दढपरकम-इढपराक्रम-पु० | संयमे; खिरवॉयजाजि, खश 
१६ अ० 


न्छः | 


दत्त 





दढपारि पायपासपिइतरोरुपरिण य-हृढपाणिपादपार्च पष्ठान्त - 
रोरुपरिणत-ति० इढं पणिपादं यस्य,तथा पार्श्वौ पृष्ठान्तरे च 
ऊरू च परिणते परिनिछ्ठितां गते यस्य स तथा । उक्त मस्त हन- 
ने; भ0 १४ शा १ ल० | ज्ञी०। 

दढप्पहारी-ृदमडारी-बि० । गाढप्रहारे, शा० १ शु० १८ अ०। 
ती० | सिद्ध मेदे, पु० 1 ० म० १ अ0 २ खरम । च्या? क०। 
(कथा ' तदास ' शब्दे-उत्रैंय नागे ५२०७ पृष्ठे द्रष्टव्या ) 

दढनूमि-हृढनुमि-त्रिः । स्थिरे, द्वा० १० द्वा० । बहुञ्ञेच्छुदे शे, 
यत्र श्रीजगवान्‌ू बोर: ष्ठे चेत्ये प्कराजिकया प्रतिमया 
स्थितः | झा० म० १ अ० ४ खराड। आ० '्चू०। हढा चूमिरस्स। 
योगविसेषेण संस्कृतान्तःकरणे, विषयछुखराण।/उऊदिना चाल- 
यितुमशक्यचिक्ते च । व्यच० । 

दढम६- दढमाति-जि० । इढा निश्चला अतियेस्य स तथा । नि" 
शान्नमती, सुज० १ थु० ४ अ0 १ उ०। 

दढमित्त--हढमित्र-पुं० । दन्तपुरनगरचास्तव्यस्य घनमिश्रना- 
म्नो वणिजः स्वनामख्याते मित्रे, आच० ४ अ0। (कथाउन्यत्र) 

दढमित्तत्र-हढमैत्रीत्व-न० । निश्च्लसौह्रदे, बु० १ स0 । 

दढरइ-दृठरथ-एु० । जम्वूद्धीपे भारते वर्षे अतीतायामबलरपिं. 
ण्यां जातेऽष्टमे कुलकरे, स०। स्था० । अस्यमित्रावछ्लपिरायां 
जातस्थ द्शमतीयक्रस्य शीतलस्य पितरि, स्व>। स्था०। आ- 
ब० | ति० । प्रब० | नेबनवतितमे ऋषभननन्‍दने, कढ्प०७छत्तण ¦ 

दढरहा-दृदरथा-स्त्री० । व्यन्तरेन्द्राणां कणला5ऽदीनां तत्खामा- 
निक्राग्ममदिषीणां च बाद्यायाँ पदि, चरण।5ऽदीनां नवनपती- 
द्राणां झोकपाखाग्रमदिपीसत्कबःछ्पषदि च | स्था० दे ठा० १ 
० | जीचा० 1 

देदअइर-हढवेर--त्रि० 1 अतिशयवैरशाक्षिनि, इृढचैराः स्थियः, 
शहापरनअ दारूणवेरकारणत्वात्‌ । ल?! 

दढ़व्बय-हृठ त्रत-त्रि० | दढानि निश्चज्ञानि बतानि नियमा च- 
सरशुणा शत्यो यस्याऽसर दृढब्तः । निश्चलनियमे, ग० २ अः 
खि० | घ०। श्राफलो दयं भारन्धकाय्योत्यागिनि च । वाच? | 

दढायु-इृढाऽऽयृष्‌-पुं० | पञ्चमती थकरख्य पूल जच जीवे, “सवा. 
चुभातिनामाचं, दढा$$युधो जीवप मं चन्दे // प्रच० ४६ डार 

ख० । ती०। ज्ञी०। 

दए अवह-देनुजबध-पं * । “ लुग्नाजनदनुजराजकुले' जः छ+ 
स्वरस्य न बा” ॥ ए । १। १५६७ ॥ इत्यनेन लस्वरजकारस्य वा 
बुक | दानबमारणे, प्रा० १ पाद्‌ । 

दणुयवद्द-दलुजवध-पु० । ` दुश्चवद ` 

दष्प्रियाबु हिं-दर्शिकाहकि-स्ी ० । ढ्वाजिशत्तमे स्तरीकल्रामेदेः 
कळप० छ क्ण ¦ gy 

दत्त-दत्त-ज्रि* । दा-क्तः | विसष्टे, स्य के, रिते, वाच० ' अः 
चुक्षाते, प्रश्‍न०३ सेख द्वार । वितीण, स्था (ठा0१च?) न्यस्ते, 
ज्ञ०१ चक्क णमारते बदैऽस्यामेवोरलर्पिएयां जाते खपमे वासुदेवे, 
ल०३५ सम० । डाव । मेताययेग श्वर पितरि, श्म दे ०२ 
खणड | 'अ19 चू ! जम्बूढीपे मारते नर्य अहगमिप्यन्त्यामुत्ल~ 
विएयँ मविष्यति पञ्चमे कुलकरे, स० | लि०। खा० | तो९ 1 


द्ाइदार्थें, प्रा9 १ पाद । 


(२४४४ ) 
अआभिधानराजेन्द्रः | 


द्त्ति 





5ड्रजे कालिका 55चाययेजामिजे, अा० क० । दशे०। 
आ० प्यू०। आ० म० | (यो हि लुमिणीपुराधिपं मारायित्दा 
राजा चूत्वा अनेकान्‌ यक्ञानिष्रा कालिकाऽऽच्चाय्यंवचनालु- 
सारेण सखूत्वा नारको .जात दाते “ सम्मावाय ” शव्वे$न्ति 
समागे कथा चदयते ) भारते ववेञ्तातार्‍यामृत्सयिएयामतीते 
सप्तमे जिने, प्रच० ७ झार | सङ्ग्रस्थत्रिराणां जङ्काइल ए- 
रिकज्षपेण नियतां प्रतेपन्नानां शिष्ये. आण कब | आर 
चूर! डत्सापगय।ई। भविष्यात जिनघश्मौीळारके महाराजे, 
ति» । बिपाकश्रुते नत्रभेऽष्ययने उदाहतावा देवदत्तार्‍या: 
पितरि, स्था० १० ठा०। गन्धवैनागद स्‍्स्थ पितरि अङ्मौपुरत(- 
रूतब्ये श्रेद्रिनि, आ० क० | पाश्वेस्वामिश्नन्द्नकृत इश्वररो जस्य 
पू भत्रे बसमन्तपुरवास्तव्ये पुरोहितपुतज्ञोदे, ती० १४: क- 
९7! समुङतट वत्ति विश्वपुरी बास्तब्यो स्वनामरूयाते साँया- 
तरिक, ध० र० | स्वनामख्याते खम्पानआरीराजे महाचन्छ- 
रथ कुमारस्य पितरि, खिपा0 १ श्रु १ अ० | खन्दना- 
उऽगते श्घनामखूपाले शुहपतों, स न चीरान्तिके प्रवज्य अ 
नशनेन सुत्या खुधमायां स नायां तसे सिंदासने गङ्गद या दे- 
चतया द्विस्ागरोपमस्यितिक उपपन्न शाते सपमे पुष्पिकाऽभ्य य- 
ने सूचितम | नि० १ खु० ३ वर्ग ६ अ० | स्वनामख्याते कदिक- 
राजपुत्रे, “ पद्मरलल तिरे बिक्कमवरिस्रे छत्तुजे बझार 
करेतत जिणभत्रणमेमित्र च बरुद कडं आज्ञय।तित्थ यरना- 
मो ससग गेलु खित्ध्युच्तो नाम जिणवरो होति” ती० १० कल्प 
स्वनामख्याते वेश््ायामश्रह थाने पुरुषे, पु» । सूत्र १ छु० 
७ अ० १ उ०। दाने, न” । उक्त७ १ अ० | 
दात्र-न०। झस् भेदे, आखा० १ छ० १ अ० ५ च० | 
दात्ति-दत्ति-खी०। अवि च्छिनद!ने, पञ्चा० १८ वित्र | “ द- 
त्ती जरिए वारे, सिवर होति तत्तिया । अचोच्छ्नाति खा 
पावो, दसा दोश देबतर ॥१॥”'इति | रुया०५ ठा०१ उ०। पञ्चा०। 
कळ्प० | करस्थाळ्या ढ्ज्यो अब्यवच्छत्ञथयारया पतति भिङ्गा 
यथा, खा दृत्तिरशियायते । सिङ्र्वच्जेदे चख्चितीया दस्ति: 


— हा ४०0 


एवं सिकूथमाचे पे पतिते भिन्नेब दृत्तिरिति | प्रच० ४ द्वार । 
दत्तिसंख्यासूत्रू- 
संखा दत्तियस्स मे भिक्खस्स पामिशहथारिस्स गा- 
इावऽकुन्नं पिमडायपमियाए अखुप्पाबे्स्स जावतियं जा“ 
बतिये अतो पढिग्गहस्स उविइत्ता दपा, ताबइ- 
याझो साओ दत्तीओ वच्च सिया । तस्थ से केर बज्न- 
एण वावूसएण वा बालएण वा अंते पडिग्मइईंसि नविइत्ता 
दलणज्जा, सन्त्रा वि णे सा एग! दत्तीति कत्तव्वै सिया | 
तत्य से बहते मुँनमाएा सव्जे ते सयं सये पिंमं साइणि- 
य अतो पमिग्गइंसि उत्रिशचा दक्षएज्जा, सव्वा बि शं सा 
एगा दत्तीति वत्तव्व सिया ॥ ३६ ॥ 
सख्या परिमाण द ्तिकयाः,सूजे पुर्त्वमाषत्वादू,यावदू यावदू 
क्श्चिद्ग्तः फ्तदू प्रदे (चाबिइ सा) अचनम्थ द्चात्‌, तत्र तावत्यो 
दत्तय इति सक्तव्य स्यात । किमुक्त भवाति ?-एकस्थामापे भि- 
कायासुत्पारितार्या याबतो यावतो बारान्‌ विर्डि् विञ्जिद्य 
बदलि ताचत्यस्तत्र वृत्तय इति | तत्र 'से'तल्य छा घो: कब्पितू गा- 
पतव लेस बन वृष्योत बा बसखेण,बाल केन वा गोमादेष्य़ा- 


दिबाइकृतेन गालमाउ5दिना अन्त: पतदूम्रहे अवनम्य दध्यात्‌, 
साऽपि, णामेति घाक्यालड्कारे, एका दस्तिरिति बक्तब्य स्यास्‌। 
सत्र 'से' तस्य स्पधोबंइसो छान! भिकायथे साखुमागर्त रहा 
सर्वे ते स्वीय रुघीयं पिण्डं संेहत्य एकं पिधमं हृस्वा अन्तः 
पतदृप्रदे (उवइस्ता) अवनम्य द्धात, ऽपि,णमिति पृ चत्‌, 
एका दस्तिरिति खक्तत्यम्‌ | एतत्सूत्र पतद्ग्रइ घारिण क्तम । 
सम्पति पाणिपतदूप्रदाबेषयमाहइ- 

संखा दात्तियरस ण भिकखुस्स पाणि पढिग्गइस्स गाइा- 
बइकुल पिंमवायपमियाए अणुप्पदिट्टरस जावतियं जाव- 
तियं अंतो पाणिसि उब्रिईत्ता दक्षए ज्जा, ताबध्या ओ ताओ 
दत्तीओ बत्तव्व सिया | तत्थ से केइ छ जाए वा दूसए-- 
छ वा बालएणा वा संतो पागिसि लदित्ता दक्षणज्ञा, 
सव्वा दि ए सा एगा दत्तीति बत्तञ्तर सेपा | तत्य से बहवे 
ज्ञुजमाणा सब्बे ते सयं सद पिंमे साइशिय अतो पा- 


हि, 01 


ऐिसे उबिइत्ता दक्षएश्ता, सब्बा वि खे सा एगा दत्तीति 
वत्तव्व सिया 11 ४० ॥ 
( पाणीत्यावि ) पाणिपतदूग्रदस्थापि विषये एवमेज सूत्र 
बक्तव्यमिति सूत्र केप! थः । 
सम्प्रति भाष्यबिस्तर्‌ः- 
यै हण 
हत्थेष्य ब मत्तेण ब, निकखा होइ समुज्जया । 
द्वात्तिओ जात्तिए बारे, खित्रती डति तत्तिया ॥| १०ए ॥ 
हस्तेन वा, मात्रण बा.या समद्यता लत्पादिता भिका स्रा मि- 
केत्युच्यते । दत्तयः पुनस्तामेच भिक्षा यावतो चारान्‌ चिल 
व्यि क्विपति लावन्यो भवन्ति । 
घप्रव्कोच्छ्न्ननिबायाओ, दत्ती होइ छ वेतरा ! 
एगाणेगासु चत्तारि, विभागा निक्खदत्तिसु ॥ ११० ॥ 
अव्यर्घान्डन्ननिषाताद्‌ दक्तिभेबति, इतरा षा निका च मवति, 
मिक्कादात्तिषु च पकानेकछु विषये चत्वारो विज्ञागा बिकडपा: 
तानेब्राउच्ढ- 
एग जिक्खा इग दसी, एगा जिकखा य5णेगदत्तीओ । 


ऐम! बि य एगाओ, णेगाओ चेव ऐगाओ ॥ १११ ॥ 

पका जिका पका दत्तिर्रित घ्रथमो विकडपः | पका भित्ता 
अनेका वृत्तप इति द्वितीय; अनेका जिका पका दस्ि- 
[रिति तृलीक: | अनेका सिक्का अनेका दत्तय शति चतुर्थ: | तत्र 
प्रथमभई पथ दायकेन अव्यवल्चिज्ना जिका दत्ता, सा पका 
जिक्का एका च दक्षिः | चितीयजक्े च्यचच्क्िक्ञा दसा 

तृ्तायभड़े सूत्रासिदम-“ तत्थ से बढ़चे शुजऊमाणा ” इत्यादि 
७ जाच म्रा पगा दत्ती वततव्च स्हिया! (४0 खू)” अस्येय आ- 
घना-केखिस्पीथकाः कर्मकरा वा पकत्रावकाश पृथक पृथक 
उपस्कृत्य 'हुञ्जते, तेषामेकः साधुना तत्र च भिकारीमागत्य 
धर्मलाभः समुदिष्टस्ततः लख परिवेबक आत्मीयाद ददामीति 
च्यवसितः, ततस्तैरप शेषकेः स्र भएयते-प्रत्येक घ्रत्येकमस्मदी- 
यमध्यादपि साधचे मिकां देडि, ततस्तेन परिवेषकेण सबेषां 
सम्काम यृढौस्बा पक संमाख्यान्यचच्डिं दत्तम, पयमेनका 
भिक्षा पका दत्तिस्त्सुपपद्यते | चतुथ ङ्गोऽप्येच मे, नवर व्य 
बड्छिन्न दानमिति । 


( २४५० ) 


द्त्ति 





प पित दृत्तिष्वेकानेकदायक भक्काभेदतो छो भङ्गाः, 
तानुपदिद शयिषुः प्रथमत फकानेकदायकाभि- 
काकिषयां चनुमेङ्घीमाइ्‌- 
एमे एग5ऐंगे, दायगनिक्खास होति चललंगा । 
एगो! एग देती, एगोडशेगा उ ऐग एग च ॥ ११9॥ 
णेगा य अणेगाओ), पाणीसु पमिग्गइधरेसु | 
पबमेच अनेतैत प्रकारेण एकस्मिन्‌ अनेकासमञ्च दायके, 
एकानेक निक्ञाजु च चतुर्मङ्घो भवति | गाथायां पुस्त्व॑ प्राकृत" 
त्वात्‌ | तमिख चतुभेज्ञ/ममाह-एको दायक पका भिक्षां ददाति?, 
घ्कोञ्नेकाः २, अनेके एकाम, हे, अनेके अनेका: ४। एते चत्वारो 
अङ्गाः पाणिषु पाशिज्ञोजिछु, पतद्ग्रह धरेषु च ऊष्टन्याः । 
अत्र यया दचिष्वष्टोः भङ्गास्तया दशायाति-- 
एगो एमं एक्कासि, एगो पगं चऽणेगसो बारे । 
पूगो उणेगा एकस, एगोऽणेमा तु बहुसो तु ।। ११३॥। 
पको दायक एका भिकासेकबारे ददाति॥१॥ पको दायक एकां 
निक्ञां बडुशो वारान्‌ विच्छिय दिच्डिद्य ददा ति। २४ए को दायको" 
उनेका जिका पकचारक्षव्यकच्छेदेन ददाति ॥३॥ एको दायको- 
उनका भिका बडुदो बारात चिच्छिय चिडि ऊच्च ददानि ॥४॥ पचः 
मेकम विक्त्य पकानेकमिक्तासु द क्तिविपया चतुर्भङ्गघमिइत। । 
खमस्पतमनेकान्‌ दा यकान कत्य एक ने का कसजु 
दृक्तिविषयां चतुर्भङ्कीमा इ=- 
घोगा एगं एक्कसि, ऐगा पगे चऽऐमसो बारे । 
णेगा णेमा एककसि, शेगा णेगा य बहुवारे ॥ ११४॥ 
श्रज्ञेके दा पका पका मित्तामेकवारमव्यचच्छोदेन ददात ॥ ५ ॥ 
अनेके दायका एकां निक्षामनेकशो वारान्‌ द्वीच छुच्य विरका 
द्दात ॥ ६ ॥ अनेके दायका अनेका भिक्षा एकत्र सपिण्डय 
पकवार ददति ॥ ७ ॥ अनेके दायका अनेका भिका विच्छिद्य 
बिंच्छिद्य बहन दारान्‌ ददाते ॥८॥ 
पाणिपडिग्यहियस्स बि, एसेव कमो भवे निरबलेप्तो । 
गणवासे निरबेक्खो, सो पुण सपमिग्गहों जईतो ॥११४॥ 
पाणिपतदूम्रदकस्यापि पष एचानन्तरोदेतः कमो भवति 
निरबशितो झातव्यः, स च पाणिपतदूम्रह भोजी गणतासे निर- 
पेकः सपतद्घहो भाज्ञितो विकद्पितः कढावित्श्यात्‌ कदाचि- 
क्षेति, ततस्तस्य पाणिपतदप्रइ भोजिता | ब्य० ६ इ० | 
खुसे- 
जे भिक्खू गिलाणस्सञ्छाए परं तिएई वियमदत्तीपो 
पडिगाहेइ, पमिगाईँवे वा साइजइ || ए ॥ 
दर्त्ताए पलमाणं प्रती, तिपद्द पसतीणं परेण चउत्था पसती 
गिलाणकज्जेण वि ण घेत्तञ्व!, जो गिण्डति तस्स चउलहु । 
बाहा 
जे भिक्खु गिज्नाणस्सा, परेण तिएई तु वियमदत्तीएं । 
गिएडे ज आदिएज्ज द, सो पावाति आएमादीणि॥६०॥ 
तिपद्द दत्तीणं परतो गहणे वि चडलहु, (आदियणे-क्ति) पिवेत- 
क्स चि चचळहूं! 
तिफ्ड दत्तीण परतो आहरणे, आदिय णे घा क्रमे दोस" 
अप्पर्चओ य गरहा, पददोसो गेहिवट्टणं चेव । 


अन्ञिधानराजेन्डः । 


द्ह्र 
तो परं भेएइंते, परेण सिसा 5ऊउटयं चेब || ११ ॥ 
(अप्पच्चश्रो त्त) जहा एस पच्चइतो होड बियम गिषहति, 
आपिवति बा, तहा एस अक्षं पि करोति मेडुणाइईदिय ( गरह 
त्ति) एल एूणं नीयक॒ब्रज़ातितो त्ति | मददोसो' पि ते पत्नवंति- 
खमाइ चा । पुणो पुणो गद्दणे चा बियडे गेही घडत । खिखा- 
धिरत्यु ते पारेखपचज्ज्ञाप तत्ति । 
गाह।- 
दिष्ट कारणगइणा, तस्स पमाणं तु तिप्ि दत्ती ओ । 
णातुं ब असागरिए, सेहादि अस्नवंतो य ।} १४1 
लिखि दक्ताओ ताण, पलती आओ, कारणाओ साओ पाप असा- 
गारिगे अत्यलि, णिदुक्तो ति पसती णिज्ञ चा, अभाविय- 
सेर अपरिणामगोड साद चल्ञावणं फरेति, गिद्दाहि बा । 
निश च्यू० १६ उ» । ( द्वितीयपदं ' पसई ' शब्दे वक्त्यते ) 
( जिक्कुपतिमाखु दक्ति प्रमाण * भिक्खु दाडिमा ' शब्दे बद्यते ) 
दत्तिय-दत्रिक--पु० । चातपूर्ण चमेगि, निए खू० १ उ०१ 
दत्तिया--दात्रिका--ख० । ज्ेदसाधने शस्त्रे, आन्रा० १ 
अ०५ उ०। 
दत्तेमाश्णह-एकादिद तत्रह! पाळते पूवोपरनिपातो5- 
तन्त्रमिसि पूर्वानिपातः । पक्रद्यादिभिज्ञाविशषअ्रदणे, पश्चा« 
१८ विब० | 
दत्तेपापिज्जि-द्तेषषीय -न० । चत्पादाऊ5येत्रणादोपरदहिते, 
सकर ९ श्रु ३ अ० १ उ०! 
दत्थर-पुं० । देशी--वख्शारके, दे० ना० ७ घरी ३४ गाथा । 
द्दंत-दद्त्‌-न° । दायके, बु० १ ०1 
दुददर-दर्दर-न« | बदले, ङा० १ श्रु० १ अ । रा0 | ज्े०। 
जी० | आर म०। प्रका, | औ० । चीरावनरकुणिडका55दि- 
भाजनमुखे, शा? १ प्लु० १ अ०। जी० । आ० म० । रा०। 
यस्य चलुभेश्चरणैरवस्थानं जुवि तस्मिन्‌ गोघाचर्मावनदे 
दाद्यविशेषे, जै 2 चक» | जी0 | रा« | चपेटाप्रकारे, पका 
२ पढ्‌ | झार म० | जी० | झा०। र/० | खो० । निरन्त रकाष्ठफ- 
लकमये निःश्षेणिविशेषे, पि० । लोपानवीथ्याम, स० । घने, 
पुश । ख० | 
ददरपिहाण-ददे रपिधान-न० बञ्मयबन्धने, बु० १ उ०। 
ददरिया -ददेरिका-स्ख्रीण। उत्तामनेन वाद्यमाने चाद्यविशेये,अ!0 
चू> १ अ० । ' चडचलणपड्छाणा गोद्या । ' चलुमिश्रर णेः 
प्रतिष्ठान हुखि यस्थाः सा तथा गोधाचम्मणा खबनद्धेति गो- 
सिका बाद्यज्शिषः, दईरिकेति यश्पयायः | स्था० ७ उ+ । 
अ्रनु० । रा०। 
दृइ-दद-पुं०॥ दद-रुः । क्वुख्कुष्ठमेदे, “दाद” शति प्रखिके) जेट 
२ चक्क?! भ० | कच्छपे, वाच १ “ दुद्किडिभसिन्नफुमिय- 
फरुसच्चचिचिलतखगा ! ” ज्ञ० 9 शा० ६ च०। 
दहुर-ददुर-पुँ० । दुनाति कणौ शब्दैः चरन्‌ । वाच० 1 मणसूके, 
ब्य0 है च> | प्रश्‍न० | भ० | झा०। शन रचन! मख्याते पर्वते, 
जा२ १ श्वु० १६ अ० । जं०। भ०। राहो, सू० पर १७८ पाहुः । 


३० १ 


त (२४५१ ) 
अभिषानराजेन्कः | 


दुर 
चम्मौचनद्ध मुखे कलशे, प्रश्न० ५ द्वार) मएमूको सूत्वा 
दृ दुरचत सके जाते देवे, झा० । 

जंबू ¦ तेणं कालेणं तें समएण रायगिहे णामं णगरे 
होत्या । तस्य णं रायमिहे णंयरे सेणिए णामं राया हो 
त्या। तस्स शं रायामिइस्स नयरस्स बहिया उत्त रपुरच्छिमे 
दिसीभाए पत्य एं गुपासिल्लए णामं चेइए होत्या । तेण 
कान्चेणां तेण सपएणं समए जगत महावीरे चनदसाहे 
समणसाइस्सीहिँ० जाव सरि पुन्वाह्ुपुव्त्रि चरमाणे गा- 
माएगाप॑ दूज्जमाणे सुहं सुहेणं बिहरमाणे जेणेब रायानिद्दे 
यरे जेणेव गुष्णसिन्नर चेइप तेणेब समोसढे अहापमि- 
सूबे उतरगहं उग्गिएहचा सेजमेए तत्रसा अप्पाण जा- 
बेपाणो बिहरइ । तेण कालणं ते समएगं सोइम्मे कप्पे 
दइरवर्मिसए विमाणे सजाए सुदम्पाए ददुरमि सीहासश- 
सि दहरे देव चर सामाणियसाहस्मीरहि चर्खाह अग्गम- 
हिमीहिं तिहि परिसाहि एव जहा सूरियाभें० नाव दिव्या 
भोगभोगाई ज्ुंजमाणे त्रिइरति। इभं च छं केवज्ञकप्पे 
जबुहीवं दीव विललेफं ओहिणा आजोएमाणे० जाव नड्ट- 
बिहिं हत्रईमित्ता पमिगए) जहा खूरियाभे जेते सि भगवं 
गोयमे मणं गत्र महावीरं आयाहिणं पयाहिएं क- 
रेइ,बदति,शमंसाति, णमंसइत्ता एवं बयासों-अहो णं भंत! 
ददुरे देवे महिहिंए ६। ददुरस्स णं भेते ! देवस्स सा दिव्या 
देवडू। ३ किं गता, कहिं अएुप्प विड्ठा | गोयमा ! सरीर गया, 
सरीरं अफुप्पविद्धा, कूडागारदिङंते # । ददुरे भते! देवेणं 
सा दिव्या देवड़ी किप्पा लख्या किल्ला पत्ताण्जाव अजिसम- 
प्रागया ? | पत्रे खन्नु गोयमा ! इहेव अंबुद्ीते दीने भारहे 
वासे रायागेद्वे णामं णयरे होत्या | गुखासिळए चेऽप । तस्त 
एं रायगिइस्स णयरस्स सेणिए णामं राया होत्या | तत्थ 
णं रायगिडे णयर इदे शां मणियारसेड्टी परिव सऽ, अठ 
दिक्षेणजाव अपारिनूए | तणं काञ्ञेणं तेण समएणं अहु गो- 
यमा ! रायगिड़े एयरे जेषव गुणसिलए चेइप तेरे समो- 
सढे। परिसा णिग्गया सेणिओ त्रि राया गातो | तर एँ 
से णंदे मणियारसेट्टी इमीसे कइए ल्डटे समाणे एट्ाए 
पायबिहारचारणंण्जाब पज्जेबासति। तए छ (दे मादि यार- 
सेड्ी धम्मं सोच्चा समणोवासए जाते, जामेत्र देमि पाउ- 
ब्नूए तामेव दिसि पमिगण्‌। तए णं अइ गोयमा ! रायागे- 
हाओ णयराश्रो पडिणिक्खंतो बहिया ज्ञाएवयविहारे- 
फं बिइरामि । तए ए से पदे मणियारसेष्टी अघावा क- 
याई असाहुईसणेण य अपज्जुवासणाए य अणाणुसा- 
सभाए य असुस्सूभणाए य सम्मत्तपञ्जवेहिं परिद्वायमा- 
णे हिं, मिज्छ स पज्नवेद्षि पवझ्माणेइि मिच्डत्ञं विप्पडि- 
ने जाते यावि होत्या | तए छं एंदे माणियारसेटी अ~ 








साया कसाई गिम्हकालसमयासि जेड़ामृलंसि मासंसि अ- 
टुमन्नत्तं परिगिएहति, पोसइसालाए० जाइ बिरति । तप्‌ 
ण॑ णेदस्स ऋड्टममत्तंसि परिणाममाणंमि तएहाए 
बुहाए अमिञूयस्स समाणास्म इपेयारूनरे अब्ञस्यिएए- 
घम्मा णं ते? जाव ईमरपानिई ओ, नेमिं णं रायगिहस्म बहि- 
या बढुओ वाडी यो पोक्खरणीओ णजाब मरपतियाओ, 
जत्थ णं बहुजणो एहाइ अ, पियति य, पाणियं च संबइलि, 
ते सेयं खल्लु मम कक्षं पउब्नवाए सेणियं राय आपुच्छि- 
त्ता रायगिइस्स एयरस्स बहिया लत्तर पुराब्छमे दिसी भा- 
ए वब्मारपव्वयस्स अदूरसामंते वत्थुपामगरोऽ्यंसि ज्ञप्रि- 
भागसि०जाब णदं पोक्खरं खणावित्तए त्ति कडु एवं 
संपेट्टे ति,संपेडेइत्ता कञ्ज पाओ पोसडं परेति, पारेशचा एहाए 
कयबक्षिकम्मे मित्तणाइ प्जात्र सक सेपरिवुमे महस्य 
०जात्र पाहुग रायारिह गिण्डति, गिएइश्त्ता जेणेव से१ि- 
ए राया तेशेत्र उवागच्छ ति, छव्रागच्छडत्ता ०जाव पाहुमं 
डवट्टबेति, उवड्डवेइत्ता एवं बयासी-इच्छापमि शं सापी! 
तुब्नेहिं अब्नणआए समाणे रायगिहस्स शयरस्म बहिया 
एनाव खणावित्तप्‌ 1। अहासुई देवाणशुप्पिया ! । तए ए 
णंदे सेएएएं रसा अब्नणस्याप समाणे हछ्तुद्धे रायगिई 
णयरं मज्ज मज्फेणं णगाच्डति, णिगाच्छतित्ता बत्युपाड- 
गरोइयासे ज्ञामिनागंसि णंदं पुक्खरिणशें खणावेउं पयत्ते 
यावि होत्या! सए णे सा सदा पुक्खरिणी आए पन्नेण 
खणमाणा खगामाणा पोक्खरिणी जाए याति होत्या; 
चाउकोणो समतीरा अजुपुव्व॑ सुजायव्रप्प्तीयल नत्मा सं- 
ठन्नपत्तजिसस्ुणाला बहुतप्पक्षपक्षमकुम्ुदनलि सी सुन ग- 
सोगंधियपुमरीयमद्धापुंमरी यमपपत्त सह स्सपत्त फूक्षके रो- 
बबेया परिद्दत्यजञमंतमत्तळ'प्पयत्मणऐेगस उणम ए|/मिहुणति- 
वियरियमइइमदुरसरणाइया पासादीआ दरिसणीया झ- 
भिरूवा परिरूता | तण पो से णांदे पाणियारसेड्टी णंदाए 
पोक्खरिणए चडदिमि चचत्तारि वशसंडे रोबावोते | तफ 
छं ते बंगसंमा आपुापव्वेण संरक्लिज्जमाणा संगोबिज्ञमा दया 
संवष्ठिजमाणा वणसंमा जाया किएहा० जाव निकुरंबज्ञया 
पत्तिया पुष्फिया० जाव उत्रमोमेप्राणा उबसोनेमाणा चि- 
इति । तए णं णंदे मपियारसेडी पुरच्छ्रिभिन्ले बणमंमे एग 
मई चित्तसल करावेति, अणेगखंभसयसस्थिविड्टं पसाईया 
द्रिसशीया अमिरूवा पमिरूवा | तस्य णं बहू णि किएहाणि 
घण्जाव सुकिक्षाणि य कट्ठकम्पाणे य पोत्यकम्माणि य चि- 
त्तले पगे थिमत्रेढिमपूरिमसंघाइमाई उवदेसिज्ञमाणा चिहंति। 
तत्य णं बहूणि आसणाणि य सयणाणि य अच्ञयपच्चया 
य चिइ्ति । तत्य एं चड्वे एट्टा य° जाव दिष्यमत्तवेतणा 
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दृद्दर 


न करेमाणा विहरते । रायगिहशितिग्गओ य 
जत्थ बहुजणो तेसु पुव्उनत्येसु आसणेखु प सयतोसु य सं- 
निसो य संतुट्टो य सुइमाणो य सोइमाणो य सुहं सुदेणं 
बिढ्रति। तए एं मंदे मणियारसेछी दाद्िणिल्ले बणसंडे एगे 
महं महाएससाल्नं कारावेति,अणशेगखंभ ० नाव स्व | तत्थ णे 
बहवे परिसा दि मत्तवेतणा वि पुज्ने असा पाएं खाइमे साइमं 
उबवखरमेति, बहु णं समणमाहुण अतिहिकिवि पब पा।बगा णं 
परिमाएमाण। परिनाएपाणा बिहरंति । तप णां गंदे 
मणियारसेट्टी पचच्छिमिक्षे बणसंमे एम पढं तेगिच्जियसाले 
कार बेइ, अणेगखंजसय० | तत्थ एं बहने वेज्ञाय वेज्न- 
पुत्ता य जाएुया य जाएुपुत्ता य कुसक्षा य झुसलपुत्ता य 
दिस ्तवेतशा बहूणं बाहियाए य ।गेञ्ञाणाण य रोगियाण 
य दुब्बन्षाए य तेगिच्छं कम्मं करेमा शा विहरंते | अध्ये व एस्थ 
बहवे पुरिसा दिसभत्तरेतणा तेसि बहूगणं बाद्वियाए य रोगि- 
याण य मिञ्नाशाण य दुब्बज्ञाण य ओसहनेसञ्ज भत्तपाएऐएं 
पडिचारं करेमाणा बिइरंति । तए णं से छदे मणियारसेट्टी 
लत्तारेक्षे वत्रापंडे एग महं अ्लंकारियसनं कारेइ 'अणेग- 
खेभसयसाझिक्ड्रि० जाव पासाईया दरिसणीया अभिरूवा 
पमिख्चा । तत्य शं बहवे अल्लकारियघरुस्सा दिल्व- 
अत्तवेतणा बहूणं सपणाण य अजफाहाए य गिल्लाणाण | 
रोगियाण य ऊुब्पाण य अल्ंकारियकम्म करेमाणा 
बिहरंतिं। तए शां तीए णदाए पोक्खारणाए बहने स- 
णाइ य अणाहा य पॅथिया य पयियकरोडिक़ा य त- 
णाहारा कद्ठाद्वारा पत्ताहारा अप्पेगइघा एद्दायेति, अ- 
प्पेगघआ पाणिय फियंति, ऋष्पेगइया पाणिये संवते, 
अप्पाइया विसज्ियसेयजल्लमन्नपरिस्समनिइलुप्पिवासा 
सुइ घुहोणं विहरंति । रायगिहरिणिगञ्ओो वि जत्य 
बहुजणों, कि ते ?,नलरमणावाबेह मज्ज ए क य | खिझया हर य- 
कुसुमपत्थरयअणेगसउणिगणरुयरिभियसंकतैस सुइ मुहेणं 
अनिरममाणा अभिरपमाणा बिंइरति । तए छे णंदाए 
पोक्खरिणीए बढुजणो एहायमाशो य पीयमाणो यप्राणिय 
च संबहमाणो य श्म एवं वयासी-धक्े णं दे- 
वाएुप्या ! गंदे मणियारसेड्टी, कयत्थेण्जाव जम्मशीवि- 
यफ्ले। जस्त णं इमेयारूत्रा णंदा पोक्खरिणी चाउकोणा० 
जाब पभिरूवा | जस्स ण पुरान्छिमेझे तं चेव सब्द 
चज्ञसु बि वणसंमेसु० जाव रायमिइणयरविणिग्गओ 
जत्य बडुजणो आसणसु य सयणेसु य साधिसण्णे य संतु- 
यट्टो य पेच्डपाणो य सादेमाणो य सुहं सुहेणं िइरति। 
तप्‌ णं धष कयत्येकय पुझै कयाणुञ्लोया सुन्नद्धे माएुस्सए 


जम्मनीचियफन्ञे एदस्स मणियारस्स | तए एं रायागिहे 
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पायरे सिंघाडम० जाव वहुजणो अझ्ामष्पस्स एबमाइ- 
क्ख, एवं नासः, एवं परूत्रेश, एवं विएणवेइ-घणणे 
णं देवा एुप्पिया ! एंदे मणियारसेट्टी, सो चेत्र गमओ० 
जाव सुहं सुहेणं बिरति | तए एं से शंदे माणि यारसेट्टी 
बहुजणस्स अंतिए एयमड सोच्चा णिसम्म इश््तुद्े घाराहय- 
र्कङ्षेबुगपिव समुस्ससियरोमळूते परं साया सोक्खमणु भव~ 
माणो बिइरति ॥ तए एं तस्स णंदस्स माणियार सेट्टिस्स 
अफाया कयाइ सरीरगंसि सोलस रोगायंका पाजब्चूया । 
ते जढ़ा-'सासे १ कासे 9 जरे३ दाहे, ४ ङुच्छिसूले प 
जगेदरे ६! रिसा ७ अजीरए 0 दिट्टी-७ मुरूसूले?० 
अकारए ११।।१॥” अच्छिवेयणा १9कछावेयणा | ३ कंडू प 
१४ उदरे १५कोढे १६ | तप्‌ णं से णंदे मणियारसेट्टी सोल" 
साई रोगायंकोडे अजिलृए समाणे कोसुबियपुरिसे सहावे5, 
सदावेइत्त एवं बयासो-गच्छह णे तुब्ने देवाणु प्पिया ! राय- 
गिडे णयरे सिंघाडगए जाब पहापहेसु हया मइया सददेएं ज- 
ग्थोम्लेमाणा उग्घोमेमाएा एवं वयह-एवं खलु देवा एप्पिय। ! 
एदस्स माणियारसेट्िस्स सरीरगंसि सोलप्त रोगायेका पाच" 
ब्लूया | ते जहा-सासे णजाब कोढे। ते जो णे इच्छति देवा पु- 


“_प्पया ! विज्जो वा बिज्जपुत्तो वा जाएुओ वा जाखुपुत्तो वा 


कुसक्लो बा कुसलपुत्तो बा णंदस्स मणियार से छ्विस्स तेसि च 
णं सोलसएई रोगाशं एगमवि रोगायंक उदसामेत्तर, तस्स 
छं णंदे मणियारसेट्री विडल अत्यसंपय!एं दक्षपति [त्ते कटु 
दोड्चं पि तच्चं पि घोस्तेह णजाव पच्चष्पिण ह | ते वि तद्देव 
जाब पच्चप्पिणति। तए णं रायमिहे णयरे इमेयारूजे घोसण 
सोच्चा णिसम्म बहवे देज्ना य बेज्जा पुत्ता य० जाव कुसजपुत्ता 
य सत्थकोसइत्यगता य सिलियाहत्यगता य गुलियाह- 
त्यगता य ओसहनेसज्नइत्थगता य सएहिं सएडिँ गिदेहि- 
तो शिक्खमाते,भिक्खप$त्ता रायगि्दे एगर मज्मं पज्फेणं 
जेणेव एदस्स माशियारसेट्टेस्स गिद्दे तेशेव लबागच्छ३, 
उवाभच्जइत्ता णंदस्स मणियारसेद्धिस्स सरीर पासति, तेसि 
रोगायंकाण नियाणं पृच्छंति, पुच्छा एंदस्स मणिया- 
रस्स बढ्हि उव्चक्षणेड्ि य उव्ट्टणहि य सिणेहपाऐेहि य 
बमणोहि य बिरेयणेहि य सेयणोडि य अवदहणेहि य 
अवणहाएऐहि य अएुवासणि हि य बल्थिकम्मेहि य निरूदेहि 
य सिरावेहोहि य तच्ठणाइ य पच्छणाडे सिरोबत्थाहि 
यतप्पणाहि य य पुडपाएडि य उल्लीदि य बल्लीदि य मूत्रेहि य 
कंदे हिय पत्तोहि य पुप्फे य फलेहिय बीएहि य॒ सिले- 
याहि य गुक्षियाहि य ओसहेरि य नेसज्नेहि य इच्छेति तेसि 
सोल्सशहुं रोगायेक्राणं एममावे रोगायंक्र ठवसामित्तए, 
नो चेत्र णं संचाई उवसापित्तए । तए णं ते बहने वेज्ञा च 
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न. नो संचाएंति तेसि सोक्षसएहं रोगाणं एगमादि रोगा- 
तंकं उवसामित्तप ,ताहे संता तता परितंताण्जाव पडिगया | 
ततेण खंदे मणियारसेट्टी तोह सोक्षत्रोहें रोगायेकार्ले अ" 
जिज्ञुए समाणे हादाए पुक्खरिणीए मुच्छिए तिरिक्खजो- 
छिएई निबद्धाउए बद्धपएसिए अट्टकहट्टवसट्टे काक्षमासे 
कामं किच्चा एंदाए पुक्खरिणीछ दददुरीए कुच्चिसि द- 
ददुरत्ताए उबबछो । तते णे एँदै मणियारजीय ददुरीए 
गब्नातो बिएम्मुक्के समाणे उम्मुकचान्नमावे बिायपरि -- 
णयमित्ते जोव्वणगमणुप्पते ऐदाए्‌ पोक्खरिणीए अभि- 
रमपाणे अभिरपमाणे बिइरति | तए णे एदाए पोक्खरि- 
णोए बहुनणो एहायमाणी य पाणिरयं प्यमाए य 
पाणियं संवहमाणोी य अ्ष्पपसास्स एवमाइक्खइ- भन्ने एँ 
देवाएप्पिया ! णंदे मणियारलेट्टी, जस्स णां इमेयाख्या 
णंदा पुक्खरिणी चाउकोणा ०जाव पड़िझवा, जस्स णे 
पुरच्छिमिझे वशसंमे चित्तसभा अणेगखंभसय एतहेव 
चत्तारि सनाओ ०जाव जम्मजीवियफले । तप एं तस्स दद- 
दुरस्प तं अभिक्खणं अभिक्खण बहुजणस्त अंतिए एय- 
मट्ट सोचा णिसम्म इमेयारूवे अब्नत्यिए चिंतिए पत्यिए 
मणोगयसंकप्पे समुप्पज्जित्या-कद्ि मखे म इमेयारूचे 
सदे शिसंतपुव्ये तति कडु सुज्केणं परिणामेणं०जाब जाई- 
सरणे समुप्पन्ने, एुव्दमातिसपरणं समागच्उति । तते णं तस्स 
दद्छरस्स इमेयारूवे अब्भत्थिए चिंतिए पत्यिए मणोगय- 
संकप्पे समुप्पज्जित्था-एबं खन्नु अहं इहेव रायगिद्दे णगरे 
एड णामं मणियारसेट्टी होत्या अद्ठे०जाव अपस्ज्िए । तेण 
काओेएं तेणं समएणं समणे नगवं महावीरे ० जाव समोसदे । 
तए णां मप समणस्स भरवओ महावीररुस अंतिए पंचा- 
एुञ्दइयं सत्त सिकस्वावञ्यं ०जाव परितस्ये । तए णं अहं अ- 
छाया कयाइ असाथुदंसणेण य ०जाब मिच्छत्तं बिष्पमिव- 
छे, तए णां अहं अप्या कसाइ गिम्हकालसमयंसि ०जाव 
लब्रसंपञ्ित्ता णं विहरामि, एबं जड़ेव चिता, आएच्छणा च, 
एंदा पुकखरिणी,बणसंडा,स भाओ, सेसं ते चेत्र सब्ब ण्जाब 
णंदाए पुक्खरिणीण दददुरीए कुर्सि दददुरताए उव- 
बसे। ते अदो! णे अहं अडले अकयत्थे अकयपुप्तो णिम्मं- 
थाओ पादपणाओ नड़े जड़े परिभडे, तं सेयं ख ममं सयमेव 
पुञ्वपमिवन्नाई पंचाएुव्वयाई सत्त सिक्खाबयाइ उतवसंप- 
वित्ता पौ बिहरित्तए, एवं संपेहेति, संपे त्ता पुव्वपडिव- 
छाई पंचा एुन्त्रयाई ण्जाव आरुहति, आरुइइचा इमेयारूबं 
अज्ञिरइई अभिगिएहति, कप्पइ मे जावञ्जीबाप छड उ डे- 
णं अणिक्खित्तगं तवोकम्मेणं अप्पाणं भावेमाणस्स बिह- 
रित्तए | छट्टस्स (दे य णं पारणगंसि कष्प३ मे दोदाए 
६१४ 








पुक्खरिणशीए परिपेरंतेस फासुएणमुण्योदए्ण उम्मदणा 
लोभियाहि य वित्ति कप्पेमाणस्स विहरित्तए, श्मेयाख्य 
अखिग्ग़ं अभिगिएड्वति, अभिगिशइइत्ता जावनीवाए 
बड़े छड्ेशं० जाव विद्रति | तेग कालेणं तेशं समएर्त ग्रह 
गोयमा ! रायगिदे एयरे गुण सिलए चेउए सपोसदे। परिसा 
पीएशाया | तए ऐ एंदाए पुक्खरिणीए बहु जगो एहायइ,पा- 
णियं पिय, फणियं संवहर,अध्यमर्श आइक्खइ० जाव स- 
मणे जग महावीरे इहेव सुणसिल्षए चेइए समोसटे, ते 
भच्छामो खं देत्राणुष्विया ! समणं आगे महावीरं बँदामो, 
णर्मत्रामो ० जाव पज्जञत्रासापो,इ द भवे परभवे हियाए सुदाए 
खमाए शिस्सेसाए अणुयामियचाण्‌ भविस्साति ! तते एं त- 
स्स ददळरस्स बढुजणस्स अंतिए पयपट्ठ सोचा शिसम्म 
अयमेयारूते अब्मस्थिए समुप्पज्जित्था-एवं खलु समणो भगवं 
भहावीरे,ते गच्छामि णं वंदामि, एमंसामि, एवं संपेहेति,ण- 
दाओ पुक्खरिणीओ सणियं सणियं उत्तरति, उत्तरित्ता जे- 
णेव रायमग्गे तेणेव उत्रागच्छः,वागच्ञइच्षा ताए लकिंडाए 
दवदुरगईए बीईबयमाऐ जेणेव मम अतिए तेणेब पहारे- 
त्य गमणाए, इमं च णं सेणिए राया मिंभसारे एडाए कय- 
कोडय ०जाव सब्वाझंकार विभूसिए इत्यिखंधवरगते सकोरं- 
टमब्दामेण उत्तेणे धारिज्ञमाणेणं सेयवरचामराह्िं महया 
हयगयरहनमचमगचाउरंगिणीप सेणाए सख संपरिवुमे 
मम पायं बंदए हृव्वमागच्छाति, तते एं से दददुरे सेणियस्स 
रक्षो एगेणं आसाकिसोरेणं वामपाएगं अकंते समाणे अंत- 
णिग्घाइए कपाबि द्वोत्या। तए णं से दइरे अथामे अजब 
अबीरिए अपुरिमकारपरकमे अघारिणज्ञाम्मि त्ति कट्टु 
एगतमरकपति, अवकमइत्ता करतञ्जपरिग्गादियं तिक्खुत्तो 
सिरक्षावत्तं मत्थए जाद कडु एवं बयासी-नमोऽत्यु छ 
अरुहंताणं भगबंताएं एजात संपत्ताएं,नमोष्स्यु फो समशस्स 
जगवओ पहार्।रस्स मम धम्मायरियस्स०जात्र संपाविउ- 
कामस्स, पु्ढिंब फि य णे मण्‌ समणस्स नगद महादी- 
रस्स० जाब संपत्तेणं अंतिण पूलगपाणातिव।ए पच्चक्खाए० 
जात थूक्षए प्रिंगाहे पच्चकखाए । ते इयाणिं पि तस्सेत् 
अंतिए सव्वे पाणाशवायं पच्चक्खामि० जाव सव्त्रे परिग्ग हूं 
पच्यक्लाए जावज्ञीवाए सख्त असण पाणं खाऽम प्राइम 
पच्चक्खाए जाबज्ीवाए, जें पि य इसे सरीरं इं कंतं० 
जाब सम्मै फुसते, णये पि य एं चरिमोडि छसासेहिं बो- 
रामि त्ति कदु तए णं से ददुरे काञ्ममासे कालं किच्चाए 
जाव सोइम्मे कप्पे ददुरतरमिसए विम्राणे जववायसनाए 
ददुरदेषचाए उडवसे | एवं खञ्जु गोयमा ! इइरेणां देवेशं 
सा दिव्या देविष्टी लरूा पत्ता अभिसमप्षागया । ददुरस्स 


( २४५७ ) 


दुर 





एं भते ! देत्रस्स केत्रझ्यं काळं उिती पछा ? । गोय- 
मा ! चन्तारे पलिओवमाई ठिती पत्ता! से णं ददरे 
देवे आउकखणएणं जवक्खएणं ठिश्क्खएण अणेतर चर्य 
चश्त्ता मढाबिदेहे वासे सिज्किहिति, वृज्किहिति० जाव 
अतं करोति । 


( पढ सूरियाम ति ) यधा राजप्रश्चकृते सूयांनो देखो वर्शि- 
तः, पव सयमा घनी यः! कियता बणेकेनेत्याहइ-( ०जाव दि- 
ब्वाई इत्यादे ) स चार्यं वर्णकः-“ [ताइ पारिसाडि सत्तार 
अणीपडहि सत्तहि अरशीयाहिबइंहि ! ” इत्यादि । (समं च ण 
केवलकप्प ति) इम च-केबलः परिपूणः, ख यासो कदपश्च 
स्वक्यकरणसमर्थ शंत केतन्नकळ्पः, केयश्च पव जा केवल क- 
ड्घः,तम्‌। (अःभोपमारो स्ति) इह यावत्करणादि दं इश्यम-'घा- 
खह समर भगवं महावीर! ? इत्यादि । ( कूमागारदिछते 
त्ति) पत्र नाऽम्रो-" ले केणछेणं भत ! पब बुचइ-खर!रगं 
गया, म्सरोरमं अणुप्पाविद्का ?। गोयमा ! खे जहानामफ कूमागार- 
साला लिया दुह ओ” बादिरन्तश्च "गत्ता लिना ।” लाः$वरसा- 
स्वेन,गोमया$ध्यूपलेपनेन च | उभयतो सुसत्त्रमेघाऽऽद~' गुना” 
बहिःप्राकाराचृत।। "गुक्तछ्वारा। ” अन्त गुसेत्यर्थः। अथ वा -ुत्ता 
गुप्तदारारणा केपाञ्िद स्थगितत्वात, केषा्िन्चास्थागतत्वा- 
दिति | "निवाया ।  बयोरप्रवेश!त्‌ | “निवाय गंभीर |" किले 
महढू गुह निवात प्रायो न भउतीत्यत आइ -"निदातगेभीरा।” 
निर्वातविशालेत्यर्थः । “ तीसे ण॑ कूमरागारसालाप अदूरस।- 
मते पत्ध णे मई पगे जणसमदे विछइ+तप णं से जणसमूदे एगं 
महं अञ्भबद्दलयं वा वासवहलय बा सहावाय वा पञ्ञमाणं पा- 
सहइ,पासएत्ता त कूमागारखालं अवो अएुपविसिक्ता णं चिट्ठु ३1 
ले तेणछेण गोयमा | एव बद्यइ-स्तरीरगं गया, सरीरग अ- 
रुपबिछ क्ति!” अस्ाघुदशेनेनेति,साधुनामद्रो मेन, अत पदाप- 
सुंगाखनया अनालिवनखा, अननचुशासनवा दिकाया अनाबेन, 
श्रशुक्षपणया श्रवणेच्डाया अज्ावेन,लस्यक्त्द पयेबे: सम्यक्त्व 
रूपपरिणामबिशड्ेबेरेच मिथ्यत्व विशेषेण प्रतिपन्नः बिप्रतिपन्नस, 
काष्ठकर्माणि दारूमयपुत्रिकाइडडिनिमो पणाने। एव. खर्वेच, नवर 
पुस्त पर चिन्ने क्षेप्प च प्रसिद्द, भ्रन्थिसानि यानि खूण प्र- 
थ्यन्ते, मालावत | बेएिमानि वेएनतो निष्पाद्यन्ते, पृष्षमालाल- 
स्वूलकवत्‌ । पूरिमारण यानि पूरणतो ज़वन्ति, कनकक55दे प्राति- 
मावव | संघातिमानि संघातनिष्पाद्यानि,रथा5५दृबतू। उ पद्‌ इयं- 
भानःनि लोकेरन्योऽन्यमिस्य थः । (तालायरकम्म ति) प्रेकुणक- 
कमबिशेषः। (तेगिच्जियखाचे ति) चिकित्लाइाङ्लामरोगश्ाल्वां, 
धैद्या मिषम्बरा आयुवेद पाठकाः, वेद्यषुत्रास्ततूपत्रा पव, 
(जाफुय त्ति) झायकाः, शार्त्रानभ्यायिनोउऽपि शास्त्रकपकान- 
दुशेनेत रोगस्वरुपतश्विकित्सावेदिनः । कुशञ्ञाः स्त्रवितको ञ्चिः 
कित्सा5उदिप्रबोणाः | (बाड़ियाणं ति) ब्याधितानां बिःशिष्टचि- 
ब्लपामाबतां, शोका५ऽदि बिप्ड॒ताचित्तानामित्य्थः । श्रथबा-बि- 
शिष्टा आधियस्मात्ल व्याधिः स्थिररोगः कुष्ठा$अदेः, तप्तां 
ब्लानानां कीणइबाणामशक्तानामित्यर्थः। रोगितानां सजातज्व- 
रकुष्ठ।ऽऽदि रो/गणाम्‌, आशुघातिरोंगाण बा (ओसद मित्य! दि) 
ओ घध्मेक्र न्यरूप, भेषज फव्य सयो गरूपम्‌ | अघवा-शे।ष घमे- 
कनेक ऊव्य रूपम, भेषज तु पथ्यम्‌) भक्त तु भोजनमा त्रम, प्रति- 
चारऋऋम्म प्रसिच्तारकृत्वम्‌ | (अलका।रेयलसन ति) मापितक- 


अजिधानराजेन्द्र; । 





मंशाक्षाम्‌ [( विर्साञ्ञय इत्यादि ) विसुष्टस्वेद जङ्भ मल प रिश्च - 
मनिाक्कात्पपाशाः। तत्र जह्नः स्थिरो माञ्चिस्यहेतुः,- मलस्तु स्र 
एव कठिनी भूत शति। राजगृहाबेनिर्मतो 5यि च यत्र बहुजन: (कि 
ते लि) कि तद्यल्क रोत ?। उच्य ते-जत्त र म ण ज ब्क्की रा भिः, विवि- 
धमञ्ञनेः बहुप्रकारस्नानेः, कदर्लानां लतानां च श॒ केः,कुसुम- 
स्न (प्र) स्तै, अनेक रकुनेगणरुतेश्च। कीटशै: ?, रि नितेः स्वर" 
घोल न!व द्विम धुरैरित्यर्थः। संकुानि खन तानि तथा तेषु, पु- 
स्करिएवनखएकलकऐघु पञ्चसु चस्तुष्बिते प्रक्रमः । (संतुयद्टो 
य सि, हायितः (साहेंसाणों य त्त) प्रतिपादयन। (गम ओ पत्ते) 
पूर्वोक्तिपाठः । (साया मोषखं (त्त) खातात खातवेदनीयोद्यात्‌ 
सख्यं सुखम । “ खाखे ” इत्यादि छोकः प्रतोलार्थः, नवग्म्‌ 
( श्रज्ञीरण (स) आहारापरिणतिः । (दिछीमुदसुले ति) दाप्र- 
शूल नेत्रशुल, मूझ्शुञ्ज मस्तकशुञम्‌ । ( अकारप त्ति) भक्त 
ड्वेषः। ' अच्चिजेयणा इत्यादि स्छोकतातिरिक्तप । ( कंड त्त) 
खजू: | (चदरे (त्ति) उदर, जलोदर मित्यर्थः। (सत्यको सेत्यादि) 
शाख कोशाः कुरनखरदनाऽऽ दे भजनं, ख दुस्ते गतः (स्थतो येषां 
ते तथा। पू सबत्र। नवर डिलिकाः किराततिक्तका$$दिलुण- 
रूपाः, तलपापाणरूपा चा हाखतादणीकरणाथाः | तथा -सु (दिन 
का छव्यसंसोगनिष्पादितगोलिकाः । ओषधमेघज्ञे तयेव । 
(उब्बलणेहीत्या/द्‌) उद्गल नानि दे दो प त्रेपनबिरोषाः,यानि देह।दू 
हस्तामशीनेनापनीयमानानि मत्वाऽऽदिक.मादायोद्वच्चन्तीति। च~ 
इस्तनानि तान्येव । विशेषष्तु लोकरूढिसमवसेय इति । रोह प” 
नानि द्रव्यविदेषप कघत 5ऽदि पानानि। दमनाने प्रसिछयाने । वि" 
रेचनःन्यधोविरेकाः स्वेदनानि सप्तधान्येकादिमिः(?) अवद ह - 
नानि दम्भनानि। अपस्चानानि छेढ'पनयनहेतुङन्यसंस्कतजहेन 
स्नानानि । अनुदा सनाश्वर्म यम्त्रप्योगेणापानेन जठरे तेलप्रवे- 
शनाईन । बस्तिकर्माण चमबेष्टन्रयोगेण शिर 'प्रञृतीनाँ स्नेह पू- 
खाीनि.शुदे वा चत्यादिकेएणानि। निरूद्दा अनुवासन पब, केबल 
छब्यकुतो विशेषः । हारा वे नामी वेघनानि, रुधिरमोकणानी- 
त्यर्थः | तक्षणानि त्वषः क्ुरप्राऽञदेना तनुकरखानि। प्रदेणानि 
हखानि त्वचो विदारणांने । शिरोदस्तयः शिरसि बऽस्य च" 
म्मॅकोशास्य संस्कततेलापूरल कुण: । प्रागुक्तानि वस्तिकमोरि 
सामान्बानि, अचुवासनानिरूइशिरोबस्तयस्त तङ्केदाः | तपणा" 
नि स्नेहऊव्यविशेवेत्रूंद णानि। पुटपाकाः कुष्ठिकानां कणिकावे- 
शितानामस्निना पचनानि । अथवा-पुटपाफाः पाकचिशेषनि” 
ष्यक्षा झऔषधविशेषाः | बञ्चयो रोहिणी प्रजु तयः, च द्भ यो शुसू ली प्र" 
नृतयः । कन्दाऽऽदी नि प्रसिद्धानि। एतिरिच्जन्ति पकमपि रोग मु- 
पसमयितुमिति। (निबझाडप त्ते) प्रकतिस्थित्यनुभागबन्यापे- 
क्या | (बद्धपर्रलप त्ति) प्रदेशावन्धापेकृयेति । ( अतनिग्घाइ- 
पति) नि्ातितास्त; | { सब्चे पाणाइवायं प्चक्खामि ) 
इत्यनेन यद्यप सबप्रहणम, तथाऽपि तिरं देशबिरतिरेब । 
इट््थे गाथे 

७ लिरियाणं चारिक, निवारियं अड जतो पुणो तेस । 

सुब्घड बदुयाय पि य, महब्वयारा्ेणं समर ॥ १॥ 

न महव्वयस्तब्भावे, विचरणपरिणा मस्त जत्रो तेस । 

न बहुगुणाण पि जओ, केबलसंज्रइपारणामो ॥ २ ॥ ” झति। 
इद यद्यपि सूत्रे उपनयो नोक्तर्तथाऽप्येबं छछव्यः- 

“संपन्नगुणो चि ज ओ, खु खा डु खंस्प गिगक ड्ज ओ पायं । 

पाच गुणपरेद्दाणि, ददुरजीबों व्व मणियारों ॥१॥ ” त्ति | 


। २५१४) 





त यवा. 


“ नित्थयरचंदणत्थं, चाथिओ जावेण पावप सर्गं । 
जड वृद्दरदेजरेणं, पत्त चेमाशियसखुरणल | 911” इति। 
का? १ श्र» १३ अ० । सेमुकन्राहा णस्य नत्तरसवजीवे, आए 
क०। (` लेमुय ' शाब्दोऽअ रूएव्य: } 
Fe पया a र्य Pa ७”. तस 
ददरवर्डिसग--दडुगावतंसक--न० । वर्दुरदेवाबिप्ठिते विमाने, 
झार १ ० १२ सप । 
८ ; ति टट्‌ 
दप्प-दपे-एं०' दृप्-घन्ष, अच वा । निष्कारणेउत्ताचारे, व्य० ४ 
क्ष० ! अ्रध्च्या कामभोगे, निए च्यू> १ च० । माने, स० ५१ 
सम० | घृण्लायाम्‌, भ० १२ श० ७ घ० । अष्टमे भो णःब्रह्म मि, 
दर्पो देहदप्ता, तज्मनकत्वादस्य दप इत्युच्यते आह च--''रखा 
वगामं न नखेविख्या, पर रम्बा दिन्तिकरा हवति । इन्त न 
कमा समभिद्वति, छम जढा स्वावफक्न तु पक्र्खी ॥ २॥ ” 
अधबा-दर्पः खो न ग्या55यभिमानः, तत्र सत्र चेदं, न हि त्रदा- 
माद्वेन्याद्धा पुरुपस्यात्र प्रकृत्तिः सम्भवतीति दप पवोच्यते ! 
नडुक्तम्‌-“ घशान्तबाहिचिच्तम्य, सम्भवन्त्यखिलाः क्रिया; | 
मेयुनब्यतिरोकण्पो, यदि रागो न मधुने ॥२॥ ” प्रश्न० ४ सवऽ 
द्वार । सीणां मानमदेनादुत्पन्ने गब, उत्तर है अ० । घाचसव- 
ह्गतमें पना55दी, जोत ७। पडच्या० । चण । ''द्पो पुण होइ बग्ग- 
जाई! ” इति! स्था० १० चा०। "' ज्ञो श्र्णोगञचायाम जोग्ग 
बग्गणा5 5द्किरिय करेति णिझारणे खो दप्पो!” नि० चू० १ 
उ०॥ प्रमादे , निर स्रू० । 

“ दस दारा दप्पे ” इत्यस्य व्याख्या- 

१ ह: ७ बि 
वायापत्रग्गणा 55दी, खिक्कारणघाबए तु तह चेव । 

७. w+ fF क 
काया5पारिष यगह्णं, अकप्पों जं वा सगातेणं 1४६ ४॥ 
चायामो जदा-लगुडिभमारणं, उवल्यकछाणं बम्गणं, मलव- 

स्‌। आदिसइग्गद सा बाडुजुद्धकरणं, बीवरारुवण | णिक्तकारणे- 
ण धात्रण खड्यप्पबाणं । दण्पो गतो'। नि० खू० २ ३उ०। 
द्प्प ग-दर्णण-प० । पुरुबप्राताबन्बदशना5$'त्रारे, बाच० । आ- 
दर्शे, ज्ञा: १ थू? ९ अ०। पं० ब०॥ नि० चू० । प्रश्‍न०। जे? । 
आ0 च्यू० । रा0 । 
{ए ९ ~ = अ. __ 
दप्पणिज~दपणीयनजि० । बलकरे, बत्साहदुद्धिकरे च | 
स्था0 ६ ठा० | करप० । का० 1 औ० 1 प्रज्ञा० | ज़ी० । 


दप्पर्पीडसवणा-दर्पपरतिसेवना-खी० । श्रागमप्रातिविद्धधा~ 
णातिपातऽऽद्याखेदा याम, स्या १० डा० । नि०च्ू० । ( बि- 
रुतरस्तु ` पमिस्रेघणः ` शब्दे चङ्य ते ) 

दृष्पिय-दर्पित-जि० । इप्ते, पश्‍त० १ आश्रण द्वार । दपा द्विराघ- 
का भवन्ति झाना5ऽ्दीनाम्‌ । नि० चूण १ ख०। दृपेयति, प्रश्‍न? 
३ श्राश्न० द्वार । 

दृष्पुज्ञु-दपेवतू-वि० । “ आटित्रद्चोद्घक्ञ--षम्त-मन्तेसेर- मणा 
मतोः” ॥ ८। २॥ १५६॥ इति मतों) स्थान चल्लाउ<देशः । रपे, 
प्रा० 2 पादू | 

दब्न-दभे-५ु०। “दस ' प्रस्थे। घञ । बाच० । समूले कुशे, 
लमूला दभाः, अमूक: कुशाः । ज० ८ दा ६ ल०। आए 
म० ।आचा0 | नि०। बिप० । जन । अन्त० | प्रश्ञा० ¦ द्‌ मैरग्रभूतैः 


अभिघ्ानगजेन्डः | 


द्मदेत 





3८ २ एच क ०५ ~ = 
कुशेमेबभूनेजीत्या दर्भकुरामेद इत्यन्ये ज्ञाछ १ श्र म अ० । 
"कुशाः काशाः बद्वज्ञाश्र, तथाऽन्ये तुणगेमशाः । माश्च 
उाढलाखेख, बरू दर्भाः परिकीहिताः ॥ ६ ॥ ' इत्युक्तेएु काशा- 
ऊऽदि पु परख तृणेपु, बाच०। 
दृडनपप पृष्स-पुं०। दर्घाकर लपविश्बेप्रका०१पद्‌ । प्रशन०। 
द्डनपुं फू-दनपू क्‍्ज5 * १ पड 
दब्नय-देब्ने क--प्र* 1 समृले कुशे, भ० १0 शण १ छ०। 

। 0 & ~ .६ Pe शध 
दब्मबए-द भवन-न० | द स काननें, 'जातणाड कि ते अखि- 
चरं दन्मरस ?।  दर्सचनं प्रतीत, दरमपत्राण क्ेइकानि, तदेप्रा- 
एग ख भेड्कानि भवन्‍तीति सद्धातनाहेतुत्वेनोक्तम । प्रश्‍न०१ 
जार द्वार । 
६ _ ढाक न का PRET PR 
दंड्तवात्तय-ररबातति-पु। न० । दामणः शारी रानकतेंन, 
दृशाण दि अ” । 
दब्पविज्जा-द भविद्या-खीर । रांगभनीकरणविद्याभेदे, अ¬ 


£1 
१ 


न्या दर्ज दभोबदया जवति विद्या, यथा दमिरपम्दृशप्रमान अ= 
तुरः प्रयुणी भवति | ब्य० छ ज्०। 
श्ः ण ® ~ शो न्त 

दाडिम यायएः-दाउ्यायण~१° । दनपगाजापत्ये, " चित्ता ण- 
क्खतसे किगोचे पणएसे ?! दश्मिवायखसयोचे पत्ते! ” खूर 
30 १० पाहु0 | ज० | ख० 1० 1 

दुम-दम-ऐ० ' देसम-घजञ्‌ | इन्छ्रियानिग्रहे, प्रश्न? ४ सव? द्वार । 
स” 1 झन्डियो परमे, नं० आच० | उत्तन दएमे, बाहोन्ड्रियार्णा 
च्येयतिषयन्यातरिकेङ्यो निवत्तने, "निग्रहो बाह्यवृत्ताना, द म 
इत्य निधीयते । ” इत्युक्ते बाह्ोगिदियव्यापार रोधे विकर हेलुख- 
[a क क दु ५६ fa € हम | उ 
ज्िचाने पि मनस्तः स्येये, “कुस्लितात्क्रमणो विप्र ', यश्व चि” 
तनितारणम्‌ । ख कीर्तितो दमः, ” इत्युक्त कुकमर्पो मनसो 
निवारण, कद मे, दसने च | चा च०। 

द्मञप्र-पुं०। देशी -दरिके, देए ना० ध्‌ बग ३४ गाथा । 

दमग-दमक-पु२ । हस्त्य वाऽऽदीनां प्रथमं बिनयग्राहके, नि? 
चू० ९ उण | 

४ = ~ हे ब. का ऱ्वू ? 

 ऋमक-पुं० | छुनगे, रक्के, व्य? ३ मण । दारदे, नि० चू० १५ 
छ० | श्र२ म० । श्रा० कर | जरुर । इ०। चिशे> । झात्र5 ) 
ऋमको नाम दरियो भूरा यः प्रबन्नति । बुर रै छ०। 

दमगभत्त-छमकभक्त -न० । रक्केश्यो दीयमाने भक्ते, सि० चू० 
६ खर । 

दमधोस-दमघोष-पु० । शिझुपालपितरि, झा० ६ 
आण । बसुदेवस्बसुः पत्यो, सत्र० १ श्रु० ३ अ० १ उ० | 

दमाए-दमन-न० | उपतापे, प्रश्न? रे आश्ष० चार । पशता 
द्रवाचा प्रहर, प्रश्‍न" ३ आश्र० द्वार । 

दमणग-दमनक-५० । पुष्पजातिचिशोपे ' दवना ` इतिख्याते, 
अकरण ५ सत्र द्वार रा» । गन्यळू्याबिशेषे च आचार रे 
अरे अ० ५ उ0 ! प्रज्ञा । झा० | आए म० ३ ' दमणगपुडाण 
~ 


चा? जं १ बक्क० ! रा० 1 
दमण्या-दमना-स्त्रीर । सन्धङव्याबशषे, आए म" १ श्० १ 


खण १६ 


ब्लड. ~ F क डा २, 
दमदंत-दमदन्त- पुं? । स्वनामख्याते इदस्तेशु४कपुरा/त्रएता। 


येन इस्तिनागपुर रूद्ूम्‌ | ग०। 


(२४६६) 


दमदेत 





त. दमदन्तखेबन्थो यथा- आत्थ तिबुदूपुरं पि च विबुद- 
जणसमाइछं डवटुण च पुल्ागपमिपुत्षफयारोदरि दिप्पंतरय क- 
विलोलं दत्थिसीस नाम नयर। “जत्थ चुब वणियाएं, बब हार- 
पराण अइखामिझाणं। वप्षियारयाण लीलं, घणच्यो विन पावण 
कद वि॥ १ ॥”' तत्थ खमरचत्तरवेरिवारपोरयदंतिभग्गदतो 
दमदेतो नाम राया। “किसी रणददयरेवतजय-संजूया जस्स्त 
अदकरसरिसा । रज्झ करेइ उज्जण-जणमरणददण हुयासु व्य 
॥ १ ॥ ” अन्नया सो दमदंतराया तिखेडभरदेश्लरं दुरूरदैरि” 
रायपमिवासुदेव सेवे रायगिह नगर ग्रो । तम्मि समप्ट ह- 
स्थिणावराओ नं।हरिऊण सपरियणेर्दि पंगवेदि तस्स देखो डलं 
लडिय ब्वूसिस्रो। इमं सरूव इमदं त राणा रायगिडाओ वञ्चिप्ण 
सुरिपय परम पश्रोससश्बहँतेण नालियदिक्षेण नियासित्रेण सह 
हत्थियालरं समंतओ,जंबूरीय पि ब लबजसायरेण,खेडियं। त" 
ओ सोदूयनुडेणं पंडवे विश्यवेइ-अम्द देसो'तुम्होह बी रुजणग- 
रहणिउजेण लेण जवकुओ,न बल्लेण । जओ-“छुलसुखियं फी- 
बाण, कीवाण बघं सियविरह्दए वाणे । बलचताण नराख, न 
पख मग्गो सुतरां ॥ १॥ ” ता जइ तुम्हाण पयर क्षुयदेम- 
बल्लमात्यि, तो पुरा भो निग्गतूण दमपरक्मपरेवस्िहाप सत्रभ- 
लीलमुञ्चदह । नश्रो पवविहं दूणण तजिज्ञया अजि पंमत्रा 
भयभीया न नीदरिया सनयराओ्ओ ज्ुज्फिछ। त्रो बहुदि- 
णरोदइणनिडिवर्यो दफ़्देनो दश्थिलीसयुरं गओ पख चि- 
तिऊज-" ख्लत्तियकुलन्मचाणं, समुहपसाण सिंड्पोय व्च । 
जुज्छ काउ उखिय, अननइ अजस्रो फुरइ लोप ॥ १॥” इओ 
य नापण रज्जञ पालयतो दूमदइतो कदइचयदिणेद् घइछते- 
हि खिरिनेमि ना दसी लस्तिरि धम्मघे; स सू रिचयण पह खं भू उ प भू - 
यलवेगरखरंगततरागेणीप धम्मदेलणयाए एदाळण विगय- 
पावलंतावो रज्जमकज , भेमारे कारागारे, प्यसीश्रो रकल" 
खील, विसप सिस्र, चखरगसाइण फग्गइसादण न मन्तो 
संवेग ग खंखारसुस्हमुज्फिय खज्जियलव्यसावज्जकञ्ज- 
मशातरज्जं पव्वज्ज पडिइज्जश | तभो रायरिस्ती कमेण गी- 
यत्यो होतु विहरंतो पंमबपाञ्लिए हत्थिणाउरे गोउरछुरे 
मेरु वत निप्पकपो पडिमं विओ । नम्मि समप रायव!मिघाण 
निम्गच्जतोइ पंचदि पंमवेडि पलोइव चाइणोह उत्तरिय न- 
मंसिओ जाबसारं मणीस्तरो? अदो | दुकरकारओ एख राय- 
रिखी श्य अब्भिनाँदेप एसओ पस्थिपसु तेसु तत्थ अओ 
स्रपरियणो पयईए ढुज्जणो दुउनो हखो,ल मुर्णिद पिकिखय अ" 
जेण अम्ह।ण फु्रपुरिसागयं 1केत्िसब्बरुसमकहरियं, पुञ्च- 
बझ्रमएुलरतो माउसिगेश तामेइ, तब्भावं मुणेतेण तप्परिय- 
णेय पाद्वाणखडेडि आढ णिङण लिट्ड्रासी कओ, रायवामीप 
चस्िपश सुहिद्टिररक्षा तत्थ ते मुणिमावच्यंतेण तट्टाणे ब्षिद्रदु- 
रहलि पञ्चोयतेण नियपरिययो पुट्रो-कहि बिहरिश्ो स मह- 
प्या चम्मकप्णदूदु कप्पो ?! तेावि दुज्जोइ खबुत्तं तो तप्पुरओ बु- 
सो ! ते छुणिय अईव अधिई कुणंतो पायकदि सिट्ठुरासि दूरे 
काराविय अंमसंचाहरगे हितो अस सज्ज निम्माविय लय त 
सुणिवर खामिय पत्तो पासायं जुहिट्रिरनरबरो। दमदंतो बि 
सवेगवेगेण एवं भावेई-'' एस मे सारओ अप्पा, नाणइंसण- 
खंज्ुश्रो | खेला मे बाहिरा भावा, सव्ये स्रजो गल क्ख़रणः ॥१॥ ?? 
तओ स कोरवेसु अबक!रक। रिसु, पंमचेसु य खबयारपरेसु सम- 
छित्तविक्ति घारे$। अड जुडििररा ओ सेवा ऽव राऽऽमयं दु. - 
इण एव निब्सत्थेइ“अरे कुठार ! अंगी कयमायंगायार ! इद्दभ- 


ऋनिधानराजेन्द्रः । 





द्या 


घपरभव॒दुगंगरिज्ज सुणिवरावमाणणं कि तप कयं ?, तश्या कि 
लुमं कत्थ बि गझ आसि, कि चा तस्स परक्रमं गीयमाणं 
न तप सुखं, जश्या तेन बोढेयं हुत्था इस्थिणार ?, अणेण य 
इायरिस्विणा पुढिवि पंचात्र चयं जिया, सप पुण पंच चि 
इंदिया | धरिञ्ओओो य छरूरो महञ्चसभारो, अतो को त निज्जि- 
णिडं सक्कर, ततो खो वि रायरिस्री त दुस्सद्‌ परिलह सहने 
संवेगावेसेण काणंतरिय पमित्रज्जिय गुणसेगिमारुहिय स- 
पत्तकेबलनाशो सिवपुर गझो | “ घुत्ततमेय द मद॑त सा हु णो, 
चित्ते निसिक्ता सममित्तसत्तणो । खंवेगरंगंगणनट्टसी ल या, 
हवेह खक एरिणेइ हवलया ॥ १ ॥ ” ॥ ए७॥ ग० = अधिरा 
झरा क० । आ0 न्यू. | आ० म०। 
दमइमाय-दमदमाय~नामधछा० । आऊम्यरकरण, अदमदू दम- 
आति | “ अञ्बक्तानुकरणादनेकस्वरात्‌ कृप्तस्तिता अनितो 
द्विश्च” ॥ ७ 1 २। १४४ ॥ (हेम०) इति ऊाचूपत्ययः, दसवद- 
दहिविचन च। " माच्यादौ ” ॥ ७। २१ १४९ ॥ ( हेम») इति 
तलुऋ । “ डिल्यन्त्यस्वराध्प्देः ” ॥ २1 है । ११७ ॥ { हेम» ) 
इत्यलुक । “ माचूलोदेता $ ऽदेङ्थः बित्‌ ” ॥ ३।४। ३० ॥ 
(हैम० ) इति कपचूमत्ययः । “ क्पडोभथेलुक ” ॥ ८ ¡ ३। 
१३७ ॥ तिकयजन्तसम्धन्धरिनो यस्य लुक । 'दमदमाइ । 
'द्मद्माभइ ।' दूमदमायति । प्रा» ३ पादू । 
दमय-छमक-पु०। कमेकरे, वू> है ड० । 
दमवेती-दमयन्ती-ख्ी० | भीमपुज्यां नद्ननुप्रमदिष्याम, ती०। 
( कधाउन्यतर ) 
दमसायर-दमसागर-एं० । द्म इन्द्रियद मोऽ्थात्‌ सारित्रम। द" 
म फव दुस्तरत्वात सागर इव दमस्ागरः। तरितुम शक्यत्वात्‌ 
सागरकट्पे दमे) लत्त० १६ अ० 1 
दामिम-द्र विड-पुं० । देश नेदे) तद्देशस्थे च। वाच? । नं०। ध्रव०। 
दमिल्ल -छमिल-एं° । अनायेज्षेत्रे, तज्जे मञुष्ये च । प्रक्ञा0 १ 
पढ्‌ । नि० च्यू० ) सूत्र । प्रव० । 
दमिक्षा-द्रमित्ता-स््री० । अनायेदेशोत्पश्नायां योषिति, भ० ७ 
शष रेरे ल०॥ 
दमी-द मिन्‌-एं० । दमो बिद्यते येषां ते दमिनः। खपरामचल्छु 
साधुषु, लत्त० १६ अग । जितेन्डिये, उत्त० २२ अ० । उद््‌दृत्त- 
दमनगझीले च । उत्तर १६ अ0। 
दमीसर-दमीश्तर-पुं^ । दमो विद्यते येषां ते दमिनो' जिते- 
स्झियाः, तेषामीश्वरो दमीश्बरः । उपशमवतां खाधूनामैश्वये- 
धारिया, चत्तठ १६ झ० | 
दमेयडब-द्‌ मितव्य-त्रि० | बशीफचच्ये, उत्त० हैं अण०। 


दम्म-दम्य-जि० । दमनयोग्ये, आचा० श शु० ९ चू ४ अण्र 











छ० | दुश० | अश क? । 
द्रम्प-ए९ । घणबोड शा को, चाच0०। . 
दुब-त५ । देष्णो-जब्े, झोके, दे० ना० ५ गे ३३ गाथा। 
दयपत्त-दपापाप्त-त्रि? । प्राधकरूुणागुणे, ओ० । दयाकारा 
खच । रूथा० & 1० | रा०। 
दया-दया-स्त्री* । दय-निदा०-अदू रके 
इचु या हृदि जायते । इच्या भूमिसुस्श्रेष्ठ , खा दया परिको- 


। * यत्नादपि परक्केशा, 


( ३४७ ) 


दयां 


न ॥१॥" इत्युक्तलळणे इच्डानेदे, चा य० । कुपायाम्‌ ,दा०२४ 
अए० । आचा० | स्प० । खू४० । अनुकम्पायाम्‌, दश? २ अभ 
१ उ०। भावन । प्रश्‍न० | जीवरत्तायाम „ दस १ झा? सब्य" 
नावस्वपरप्राणरक्षणायाम्‌, अषट० ४९७ अपण | छुस्लितजन्तु- 
दुःजत्राणानिलाषे, घ० १ अधि०। " न तद्दानं न तद्ध्यान, 
ने तञ्ज्ञानं न तष्ापः! नसा दीका न स्रा मिका, दया यज्ञ न 
विद्यते ॥ १॥ ” सथा० । 


दयाइअ--न० | देशी-रक्किते, दे* ना? » घगे ३५ गाथा । 


दयालु-दयालु-जि० । दय-आछुच्‌ | कृपायुक्ते, चाख० । 
दयावत्‌-जि० 1" झाल्विह्लोक्ञास-बन्तमन्तेलेर-मण! सतोः” 
॥ ए । २ ! १८०९ ॥ इति मतोः श्थाने श्रालु श्त्यादेशः । 
प्रा २ पाद | खंघृणे, दश? श तत्व । सध्वानुकस्पके, धर 
२० | कुखितजन्तुत्राभाभला दु, प्रव० २३६ छार । 
सश्चति दशम गुण प्रसिकटयिचुराइ- 

मूल घम्पस्स- दया, तयझुगर्य सव्वमेव5पुद्ठारं । 

हा को > ~ 

सिक्छ जिणदसमण, मग्गिज्नइ तेणिइ दयालू ॥१७॥ 
मूलमाच कारणे धमेस्योक्तनिरुक्तस्य दया प्राणिरङ्का । यदुक्त 
श्रौभ्राचाराङ्गसूदे-''से वेमिजे अश्या, जे पडुष्पक्ष, जे य आग- 
मिस्ला अरहंता भगवेता ते सबवे एवमा इकखंलि, पवे भासति, 
पव पन्नबेति, एवं परूबयंति- सब्बे पाणा सन्ने भूया सब्बे जीवा 
स्वव्वे सत्ता न इंतव्चा,न चज्छावियब्चा,न परितावेयब्धा, न छच- 
इवेयव्वा, एस अम्मे सुके निकर रालप समिश्च सोय खयन 
पवेइप।” इत्यादि  यतो$स्या एव रळार्थ शाघन्नतानि | तथा चा- 
ऽवाचि-'अहिसेष मता मुख्या, स्वगमोच्तप्रसाधनी । अस्याः 
सरकेणार्थ च,न्यारयं खत्या ञ्शदि पालनम ॥१॥ ” इति। अत एव 
तदसुपते जीवदयासदजाधि, सर्वभेद बिद्दाराऽऽहारत फोवेयाखु- 
त्या्ददि सदनुष्ठानं, सिद्धं प्रतीतं,जिनेन्कछस मये पारगतगादेत- 
सिन्ते | तथा चोक्तं श्रीशय्यंभवरारिपादिः-" जय खरे जयं 
चिछे, जयमासे जयं सप । जयं भुजंतो भासतो, पाळ कम्मं 
न घेइ ॥१॥” (दश०) इति। अभ्येरप्युक्तम:-'त ला दीक्षा न स्ता 
मिक्का,न तद्दन न तक्तपः। न तदू छ्लानं नतदू ध्यानं, या[ यत्र न 
बिद्यते ॥ १॥” इति! सृग्यते अन्विष्यते तेन कारधेनेह भम ° 
विकारे द्याबुदेथाशीलः। स दि किल स्वदपस्याऽपि जीवयध- 
स्य यशोधरजीवसुरेन्डदचमद्दाराजस्येब द।रुएविपाकमवचु- 
ध्यमानों न जीववधे प्रवरुंते शति ॥ १३ ॥ घ० २०३ 

द्या-पुं* । देछी--दीने, देश ना० ५ चमे ३५ गाथा । 


दयासूरि-दयासूरि-पु० । इव्यानुयोगाथोपदेशके तपागच्जप्र- 
थाने स्घनामख्याते सुरी, छव्या० १४ अध्या० । 

दर-दर-भब्य० | इंबदर्थे, मीये ख। “ दराखोऱ््पे ” ॥। पाव 
। ५१४५ ॥ दर इत्यव्ययमखौर्थे शषदर्थे ख प्रयोक्तव्यम्‌ ।'"द्रवि- 
असिय।” अर्द्धछेष८ा विकसितमित्यर्धः । प्राण २ पाद | प्रध0। 
बिशे० 1 न्यूनतायाम्‌, दरा द्विविधाः । तद्य घ(-पेट्टद राः, चान्य" 
अग्जनदरा्च | पेडमुदरं,तमूपा दराः पेट्टह्राः | धान्यसाजना नि 
कटपल्य।दयः, ठान्येच दरा धान्यभाजनद्राः | कृ0 १ रन | 
नि» चू० | अद्ध, दे” ना० ५ बसे ३३ गाथा । 


दरंदर-9०  देशी-उद्छा ले, देश ना० बगे ३५ गाथा 
६१५४ 


अभिधानराजेन्डः । 


eer on 


दरिसषरइय 









दराजेमिअ-दराजिमित-तरिश.! खरजुक्ते, बृ० ३ छ० । 
दरादेक्ष-दरदत्त-जि० । श्षद्वितोणी, पधा” १० विच । 
दरपड्टावित-दरश्रस्थापित-त्रि०। अर्कप्रस्यापिते/निष्लू०१६उ ०; 
दरमत्त-पुं० | देशी~बद्धात्कारे, दे० ना० ७ चरे ३७ गाथा ! 
दरत्रदेय-देरवन्दित-न०। डार्विशद्वल्दनकदो पे, ° देस्टीकद- 
बिलते, कदेति द्र्चदिप कुचो । ” देशीक य।खुखान्तान्‌ थत्र क" 
रोति तरू परिकुशितम | चुर हे ४०, 
दरबिंदर-५०।देशी-दीर्घे, विरले च । दे0ना०५ घम ५२ गाथा । 
दरसक-दर्शन-न० । मते, पथा- आगारमाचसता बा, चरथ 
बा वि पक्क्या शमं ढ्रसणमाचक्र, सञ्चदुक्खा ।घ मुर 
॥१॥ ” अशु० | 
दरसाशिज्ज-दशनी य-त्रि० 1 ष्टु योग्ये, खन प्र० १८ पाहु । 
पश्यक्षश्षुन थास्याति तस्मिश्च । भ* ३. श० ५ ड०। 
दर्द षिय-द्रादररिमत-नि०। अर्डप्येटिते, कृ ४ छ०। 
दरिआ-पुं० ! देखी-ृसे, दे० मा० ५ दग ३५ गाया । 
द्रिह्र-दरिछू-त्रिए । चनविदाने, स्था? ४ ठा० दे ख० । अनी" 
ज्वरे, दुस्थे च । स्था0 ३ 50 है छ* । 
दरिईंङुल-दरिङिकुक्ष-न० । अनीश्वरे, र्थ 
फुले ब । कळ्प० > कण। 
द्रिहथेर-दरिङस्थबिर-प०। कता 
ल खाऽऽर्म्भे स्वनामख्याते स्थविरे, अआ०्म०्दै अ० २ स्वच्म । 
दरिरी टूय-दरित्रीनूत- डि" । अद्रिद्र इरिकर्ता गते, स्था? रे 


ठाए १ उ०। 
दारिय-हप-त्रि० । हषञक्कः । "रिते ॥ ८। १। १४४ ॥ हस" 


[0 ए डा. । तिर्न" 


छुज्ञातगरी षास्तव्ये समदि" 


ie? 


शब्दे ऋतो पररा भवति । ब्द्रियो' । प्रा० १ पाइ | "हसे 
~ Fo मा Ln < 
॥ ८1 २ । (९६ प्र उप्तशच्दे शेषस्य द्वत्व न नवात । “मम घम्मि 


प्रो सुणथ्रो अञ्च मारिओ तेण । गोव! ईक च्छ" 
छुज-चालिसा डरियस्ती देण ॥१॥” (ति गाधासप्तशत्याघ) गा क 
२ पाइ । गर्जिते, बाच० । औ० । द पो 5ऽध्मा तेरा र भक्षण] क" 
रिवलागद्प्पसमहणा 1? रुसतागद्पमथना | पकषरढचाभ० द्वार । 


दारियमह-हप्तमह-30 । बिशिष्ट काने दपोत्पूजायाप, घ्याचा 


२ हु० १ झर चूण है उ० १ 
दरिस-दृषा-( ष्‌) खा खुपङाने, ज्वा०-पर०-सखक ०-अनि- 
~ 


हू । घाख० । “दृषाऽऽ्दीनामरिः ॥ 0 । ४ । ३६५ ॥ शत डप 
शरेः । 'दरिस्तर । घ्रा० ४ पाद! पश्यात। अदहीत, अद्रक! 


बाच० | “दर दरी खुरूएं सीप!” अ0 क* | 


दरिसण-दबान-न* । शंघतत्तवजञे का” ॥ घ । २ । १०५ र 
श्त सयुक्तस्यान्त्यव्यजनातपृचे इकारो घा भवति | 'दरिसण 
"ढूस्छण । ' प्रा २ पाद्‌ । लस्य वस्व, आअन्क० । आलु०। धगमे, 
सूच० १ शु १ भ्रण २ उ०। सदेदूने, स० १० सम० ! प्रकाशां 
ने, स्र० ४ अरङ्ग । आक्षेकले, रा0 ) वाक्ये च । पल? कक हि 
दरिसणर$प-दशनरतिक-त्रि « ¦ दराने आखोकने रतिय र 


न्‌ स दर्शत्रतिकः । द्श्क्तणीयें, र(० । 


थे! दोसत्थो, 


(२७७४६ } 


दरिसणावरणिज्ज 





दारसणावराणप्यज्ज-दशाना5उब रण य--]१ °! दशन सामान्याथ* 
वोघरूपमायुणोतीति दशेनाऽऽघर णीयम्‌ | इशेना55बरणकर्माण, 
स्था3सकं ज-“दुखससीले जीवे, देसणथायं करेश जे कम्मं । 

पमिदारसमाणं, दंलणवरण भवेज्ञीचे ॥१॥ ” इति | स्था० 

२ वा०४ उ० | {अस्य सबका बक्तब्यता कस्म” शब्दे लुतीयभारों 
२५६ पृष्ठ ऊएब्या ) 

दारमाणेञ्ज-द्शनीय~जरि0 । दशनाय चक्कुञ्यापाराय हितं | 
दर्शनोयम । ओ० | ये पञ्यश्चक्कवा क्रमं न गच्छति तस्मन्‌, | 
ख०) काण | लि0 | ब्रिपा० | द्शनयोग्ये, ज* १ खक? | र10। 
प्रज्ञा» | रूपातिशये, आर मं० १ स्र० १ सम | आखा०) 
रा० | खूळ घ० | औओ० । शोभने, सूत्र» २ श्रु १ ० । 
टा». ® ७ 

दारिसयत-दशयत्‌-ान्रे० करयति, स० २ अङ्ग । 

द्रिमावण-दशन-य० । रूपाया प्रेरणे, आव० १ चर | 


द्री-दरी-खी०। पर्बेतकन्द्राविशेपे, भ० ३ श० 9 उर । 
ज्ञा । ज* | श्राया०। आब० | झुगा लाऽऽ्युत्कोण चूमि विषेषु, 
झ्० १ ध्रु? १ अ०। भ० | मूषिका 5 ऽदिङतायां लघूब्यां खड्डा- 
याम, जं० २ घक्क ० । 

द्सम्मिक्ल-न० । देशी- घने, दे० ना? ५ बर्गे ३७ गाथा । 

दल-दद्‌-ध०। दाने, 'द्स्यडः, मस्य लतः । ' दलइ।  खुझ०१ 
शु० रे ० है 3० | आचा० | अग० । 
दल-न° | दल-अचू। पत्रे, चिशे> । आगे, प० स० ५ द्वार । 
उपांदानकरणे, पञ्जा ७ बिव० | छघ०। जितमचननिष्पच्यङ्गक, 
दरो० १ तरव । शस्रच्छेदें, झपकृश्छव्ये, तमालपन्ने, उच्च- 
तायाम्‌, पङ्के, अरे च बाच०। झषद्े, विशे० । सत्सेधच- 
स्ठुनि च! पुऽ | वाच० | 

दललयत्ता-इ'्वा-अब्य० । दानं हृत्वेत्यथ, आचा०२ श्रु’ ३ च्यू०। 

दक्नेती-दलयती-स्जी «। घरद्टेन मोधूमाऽऽदेच्यूणयन्त्यःम, पिं०। 

द््ञयमाएा-ददत्‌-जि० । दानं कुबेति, स्था० रे छा १ ढ०। 
“ हृसत्थताल दलयम्मणे । ” हस्तेन तामनं हस्ततालः, तं “ द- 
बयमाणे ? दृददू यछ्िमुएटिलकुटा5अद्मिमंरणाऽऽदिनिरपेक 
सास्सनः परस्य वा प्रदरक्षिति जावः | श्था० रे वाश ७ चट । 
“अत्थादाणं दन्चमागो क्ति! ° अथादान ङ्यो पाद नकाररामष्टा- 
ङनिमित्तं ददत्‌ प्रयुडज्ञान इत्यर्थः | स्था० ३ उा°४ उ० | 

दलागणि-दल्ञाम्नि-पुं | दलानि पत्रणि तेर्षामग्चिस्तद्ददनप्र- 
खुरो बहिः तस्मिन्‌ , स्था० 6 ठा०॥ 

दल्षिअ-न०। देशी-निकूणितच्ति, दे ना० ५ यम ४२ गाथा । 

दक्षिद-दारिघ-पुं> । दरि अच्च आव्वोपः | चाच0 3 * हरि- 
खादी क्रः” ॥ ८। १ । २५७४ ॥ इत्यसंयुक्तस्य रस्य तः! प्रा० 
१ पाद्‌ | निऊने, दीने च । चाच० । 

दक्षिय-दलिक-न० । यां प्रकृति बभ्वाति जीवस्तदचुभाचेन पक 
स्यन्तरस्थं दिकम्‌ | तस्मिन्‌, स्था० ४ ठा० २ उ० | घन खं* । 
परमाण्वात्मके, प० खं ४ द्वार | वस्तु दक्षिक रव्यं योग्यमर्ई- 
मिव्यनशोन्तरम्‌ | श्रा० म० १ अ० २ ख्पम | चिशे० ! 

दृब-दब-्पुर । दुनोति-दु-अच्‌ । बने, वाच? | बनानल्ने च! | 
दर्श* ९ तच्च । प्रव० । उत्तर  माबेन्त्रपू । उपतापे, घाचर | | 





आभिधानराजेन्डः । 


दवदप्पसीन्न 


द्रव-पुं० | दु-स | रसे, वेगे, गतो, पञ्चायने, परिहासे, धा- 
च० | जल, [प० । विक्रातबिरोते, आवर दे अ० । घ्तदशाविे 
खये च, कमकाजिन्यछदणकारित्वादू विलमहेतुत्वाश्च । म" 
चा० १ थु० १ अ०७ उ० | सून्न० ¦ पानके, वृ० है स° | यक सो - 
बरे सूवाऽऽद्िकमक्षेपकत, यद्ध दुग्घतेलचसाठरघृताऽऽदिके 
लेपक्तं तदुभयमपि ऊबमित्युच्यतले । बुर ५ छ० | नि०.चू० । 
राफ़दे, देए ना० ५ बगे ३३ गाथा । 

दूवकर-द्रवकर-जि० । पारदासकाराण, ज० एए डा? ३३ 3० । 
खाए। 

दबकारी-द्रवकारी-स्जो ० | परिदासकारिएयाम्‌ , क़० ११ श० 
११ उ०। 

दव्ररोधिस्त-द्रवगन्धित्बु-न०। द्रवस्य गूथस्य कुथितनक्रा ४5३ - 
शिव गन्धो यस्यास्ति । तस्मिन्‌, घ० १ अधि० ¦ 

दवगु भ-द्रवशु म-पुं ० | पिएडी ऊते अ।द्रगुड, प्रेण के अश्र’ 
द्वार | पए ० | 





! दबग्गि-द्‌ ( दा) वाग्नि-एुं? । दचस्य वनस्य 'झाझिः दवा झिः। 


खाख०। “ वऽव्ययोत्छ्ातःऽऽदःवदातः ” ॥ ८।१। ६७ ॥ शत 
आदेराफारस्य अदा) 'दवग्गी। दावग्गी ।? प्रा०१ पाट! बनो- 
वेव्ह, आँ ० । प्रश्‍न० ! उत्त० | " दुबम्गजालामिद्दद'' ज्र ० 
१ प्रति० । “ दुर्वाम्गणा ”' दबाझिना बहिज्वालनेन निदंय यथा 
अवति । प्रश्तर १ आश्च० चार | 


दब ग्गिकम्प-दबाग्निकपे-न » केत्ररक्षानामित्त वने दबदाने,प- 


थोष्तरापथे द्ग्घे हि तज तरुणं तृणमुत्तिष्ठति | पञ्चा०१ बिब०। 
दबसिादाण--दवाग्निदान-त० । भूमिषु तरुणत्ृणरोहणार्थ घने 
क्रियमाणे दृबकर्साणि, घ० २ अधि० | 
दवग्िदाबण या-दवाग्निदापनता-खी० । दब से वस्य दापनं 
दाने प्रयाज्ञकन्क्मुपल कंणत्वादान च दर्घाश्चदापने, तदेव प्राकृ- 
तत्वात" दवगिदाबणया । ? कर्मेत बपभोगपरिनोग्रवतातिन , 
ध्वाश्यपाणां पक्षदडाकमादानानामन्यतमे, ( स० ८ डा० % उ०। 
आए ) फक्षेत्राष्प्रदि शो घतनिमित्तं वनाझेतरितरणे, छक्त० १ अ० $ 
आाच०1 
दवण-दवन-न०? । थाने, सूच० १ श्चुः १ ० । 
दवणयमग्ग- दवनमागे-एुं० | दवनमिति याने, तन्मार्गो दुवनमा- 
शः । तस्मिन्‌, सन्न० १ श्चु० १ अच । 
दवदष्पसील-दुतदर्पशी ल-जि* 1 असमोदय काराण, प० 
ब० ४3हार। 
भासइ दुं दुं ग-च्छए श्र दरितो व गोविसो सरए । 
सच्वदुधडुपकारा, फुट्टई व [उञ [व दप्पण ।। ४६८७।। 
दते हुतम. अस्ममीक्य संख्रमाऽ5वेशवशाद्यो नाषते,यश्च बुत इतं 
गच्छति | क इवेल्याइ-शरादे दर्पित इब दर्पोद्भधुर श्च गोटूषो घ- 
लीवदेविशेषः शरदि हि ्रचुरचारिघाणतयः,मक्िकाऽऽुपरूव" 
रदिततया ख गोवृषो मदोद्रेका उच्छिष्टः पयटनात्येदमस्ता- 
बघि निरङ्कुशस्त्वरितं त्वरित गच्बति, यशच सबदुतदुतकारी 
प्रत्युपेकृण($5दनां खव [सतामपि क्रियाणाद्चतित्वारेतकारी, यञ्च 
दर्पण तीवोड़ेकबशाव स्फुडताव एस्थताअप खन्‌ गमन! 5५द्कां 
ऋया मकुबे पि इत्यर्थः | पप दुतदपेशील उच्यते | चू० १३० 


$ २४७.९ ) 
> कल =` अ्रनिधघानराजेन्छः । दवियकप्प 
दवदच-वृतबुतमू-अय०! त्वारिते, दु डा०१ अ० । नि० चूर सिक कल वृ० | | यंघण सुके, सब्यओ ब्रिएणच्रणे। ” रव्य भयो मुक्तिग- 
दवदवचारि ( ण्‌ )-हुतशुतचारिन्‌-पुं० | ईतगमनर्शञ्ने, द [० मनयोम्यः, ° द्रव्यं च नव्य: ” इति बन्त्रतात्‌ | राराद्ेषविरहा द्वा 
१०) आय । स>! आ० चूर । ( ' असलमाहिछाण ' शब्द्‌ द्य भूतोऽकषायीस्यथः । यादि बा-वीतराग इति, बातरागो 5" 
प्रधन्नभागें ८४२ पृष्ठे.प्रतिपादित मस्य स्वरूपम्‌ ) डपकघाय इत्ययः | तथा चोक्तम- के सक्र! खो जेजे, सराग” 
~. | धम्मस्मि का र सने रि फ़, निमिफटई 

दवदाण-दवदान-त ९ | दवस्य इवाजेश्तृणा$5दिद हननिमित्त ५ इ अकसायी । सते खि हो कस्तर।ए, निमिषद्ई लो यि 
का रक Pe बु ति नस तसन्नो ॥ १॥ ' सृत्र० १ श्वुष्ट अ०। रागद्रेषकलिफकोपफछवरहि- 
अधि वकत INPRO MCT MAES जानस्लुवणव॒च्छुरव्यभृते, खूज० १ श्रु० १६ आ०। 

घ० २ अधि० | तञ्च द्विंत्रा भव्ति-ब्यसनात्‌ फलानिरपेकरभ्रवृ- १ | प्र 


कि र त _ घमा चर्साऽऽकाश पुज्नक्षजो बका क्षा 3+्सके शुणपरयाया55घारे, 
त्तिरूपात, फलापेकप्मशिरुपाद्वा । यथा वनेचरा एयमव तू- | सूत्र २अु० ५ अः । 


णा$घद्वावर्रिन प्रज्वालयम्ति, पुण्यवुद्धा का, यथा-मे यदा | _„ ५ Pe PENN 
मरणसमयस्तँदा श्यन्तो मम श्रेयोञ्थ चमंदीपोत्सकाः कर- | दवियएकग-ङव्यकक-पं° । चतुविधेकान्यतमे, स्था० ७ बार 
णायाः | अथवा - जीपोतणदाहे स्वाति नबतृषुएडुरो दाद्‌ गाब- | 
ब्यरन्तीति केंकरे वा सस्यलंपत्तिनिमित्त मर ज्वालयन्तीति ! | इछ गतम्‌ ) 

सङ्क्तम-" वरुक्ष्षदाःणमरक्षे, दबई्गवाण तु जीवबहजण- | दावियकप्प-छव्यकल्प-पुं० । ऋलपनीय छब्ये, प० ज्ञा । 


रो | ” प्रत्रण ६ द्वार | घ० । खूब0 । ड 7000200012 रणं te 
हिनी है ग्गहिएण, दड प णोकप 
दुधर-पुं० । देशी-तन्तो, दे० ना?» वर्ग ३५ गाथा । जा य HERAT पो इ हके । 
सं दव्वमेव कप्पो, कारणा कज्जोवयारा ओ ॥ 


दवरग-दवरक-पुँ० । रज्ञो, झा० १ शु ८ अठ । झा० म० | | a RS NS 
कि ! | सो तिविहो वोधव्वो, ज॑!वमजीवे य मोसओ चेब । 
| 








४ ३० ।( एककाना चातुर्निष्य ' पकक ' शब्दे तृतीयभागे २ 


रा० | सूत्र | दोरके, ऋ सर है अ>.२ खत्म | तेसि त बिज्ञाग, बो f मब 
व तड = र नि MRS ति तु जाग, चाच्छा।प अदाएुपुव्म पृण्ञाण 
दवरिया-दबरिका-स्ी* । पलाराऽअदत्वणुजञानितायां रज्जो, प- ण ब्र डु १ दाजु व 
१५: = ति ते दच ल्पा5ऽद्ो व्यार चस्चस्थाने Tr ० 
लना55ड्सिस्क्रतो विशिप्रचस्थां प्रातः सन्‌ घळकली द्‌चरिके- कक बि 0 CT मिर न ७ छै सत हज र 
सुपरुपना-ाशकापनारे-उपर्थापना४ं-स भाजन! ५ -खवख- 


र च्यते । चिशे० ¦ ० प्र! न छे 
हु ~ ८ ॥ ८ ति ना ६-रूपे परके, पं० सू२ | (पते कळ्या ' डचटुवणाकप्प " 
दवविरोह-छबविरोंघध-पुं? ! काञ्जिकेन सढ विरो पे, घोघ०। शब्दे पफप पृष्ठे दण्च्या:) . 


दवसील-छवशील-जि०। दपंतरुतगमत्तमाघणाव्ष्दो, स्था० ४; 
ठ0 ४ ल० । दृ० । ( अनुपदमेव “दवद्प्प्सलि ' शब्दे | 
२४40 पृष्ठे व्याख्यात चतत्‌ ) 

द्बहुत्त--त? । देशो--पीप्मसुखे, दे० ना० ५ घम ३६ गाथा! 


दबियकप्पो समाहिगतो,ण जाएणिय जँ डिड तं भणामि त्ते | 
सो जन्त बिसेसो, इएमो चोच्छ समामे ॥ 
दब्त तु गिशिहयव्ब, सुद्धेगविमुत्त गविसणा विहा । 
दवावण-दापन-त० । दानकियार्या प्रेरणे, नि० चूए २ च० । | साउदी अविही एया, अविद्वीएँ इमे मुणेयच्य ॥ | 
दवावेमा ए-दापयतू-जि०। दाने कारयति, स्था0 8 ढा० उ० दब्बाद्ि जाणि काणि ति, गहणं क्षोए छर्वेति साहुएं । 
दुविड-छविम-पुं० | अनाय्य्रदेशमेदे, तें मनुष्ये च । प्रश्न० १ | तेसि र्या म-मागाणे नतु माइते त्य ॥ 
का बांका शावरलिये वकामिः करता लाक लिङ गेलः अधविही एँ दोस पिंडुब- हते ज्ञ सजायाणिस्गमपत्रेसो | 
। | एबकह्‌गदुय च सत्रे, एते सब्बे भ पात्रेति ॥ 
| 
| 
1 





वे, ती० १ कळप | छविसदिशोत्पन्मायां योषिति च । तज्ञ डो- त्‌ 
साली तुंबीमादी, आहारे फन्नदिसादि झचडिम्मि। 


प्‌ | च १ चुन ९ अ० ! 
वविए-छविण-ल9० । दु~श्नन्‌। घने, व्य० १ ख० } पो०। स्या०। रुक्खा पुण सेजद्ठा-ए वा बि गमा हु साहूणं ॥ 
होज्ना एताई पु “च्जिळणा कत्थ एयाणि ताढे ताहिं गच्डे । 


कान, पर।फ्रमे, घक्षे च । वाखण । ; 
दविए संड़रणाइ-द्रविणषं हरणाऽऽदि-4०।वितुवेश्मनि निक्के- | झबिहिगवेसत एसा, जह भिता पिंपणिजुतीए ॥ 
Co 1 ज्‌ ति ह. र (च 

अहारोबहिसेज्जा-ण णाशदसच्वेहिं होति निप्फत्ती । 


पाउी, कट्प० ७ त्तण ! 
देय-छाविक-- 1० । देवः संयम: सप्तद शाविधानः कमका डः 0000 कै 
मद arse हि बेस मिरिए विपश्चि-अन्लगघततेझगुश्न पादी 1 
हिमवते विप्पाश्चेओ, मञ्जए मिरिवाण होति झप्पी । 


हिंगुस्स र्मणुविस ए, ओरगमादी य जो जत्थ ॥ 
मा अम्हं अड्ठाए, रावो कीयाह घरूवच्ञा बा | 


न्यद्वबकांबित्वातू विश्वयदेनुत्वात | आच! ०१ श्रुण्र अ०७ छ०। 
कर्मम्रन्थिक्ञाचणो झव: खंयमः, ख विद्यते यस्याञसौ द्विकः | 
सुच० २ श्न २ अ० । आखा? । सस्थकलेयसोत्थानेनोत्थिते, 
सूत्र १ श्रे० २ श्र १ छ०। ठुणा$दिकब्यलमुदाये, भ० ६ शाण | 
de पसत हे 0७ स्रि. गोवामा सुक्रखो-ऽवरोवितो अम्ह अट्टाए । 
झव्य--न॑०। द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ झाना$$दिभ्रकारानिति | प्रादि विपातो, पभ णाणादियाश परिहाणी । 
कला) द हा थ लता क कज | हद Md मराति सो अतरा चेत !t 
छ क हि 


रामड्रेषगहिले; दश० १० अर | आचा०। स्त्र | भन्ये मुक्ति- pn व्य भत दा 
गप्तनयोग्ये, छू १ श्र ५ शन १ उ८। आचार । “इबिए | एवं सो हिमंत) चर्त्त पाण च ठाश्यमतराह वा । 





(३४९० ) 


छवियकप्प 


1] उण्गमेल कट बा, सञ्फायं कुणतु हिंडंतो ? ॥ 
जो णिक्खपणपदेसे, कालो नणितो उ बासउदुबख्डे । 
ठुचउके उल्बस्े, विजरो” देमंतमिम्द्देसु ॥ 
णतमो वासावासे, एसो कप्पा जिणेहि पन्नत्तो । 
एयस्स् संखमाणं, बोच्चामि अहं समासेझ ।। 
दोणिह सया चत्ताला, लखबझे एचिओ बिहारे तु । 
वासाखू पक्तासा, पणगं पणगं हु सति सीयद्ठा॥ 
पुरप च्विममज्फा णं, सब्देसि एस कालडेदो तु । 
गिच्चे हिंमंतेश, बिराद्ितो होति सो निघमा ॥ 
तम्हा खल्लु उप्पत्ती, ण एसियज्वा तु तेसिँ दव्याएं । 
अस्सद्ठा निष्फन्ने, ते गंतुं एसते मतिं | 
अतिबहुयछक्ष जहा, णातुं दव्वकुलदेसजाबे य । 
पुच्जवि सुर्ूमसुरू, ताहे गहणं गहणं वा ॥ 
अइता पुट्टा भधोेज्जा, समपराहिकर्य व अहव निक्स्त्तं । 
पच्छित्त वा वि नवे, तत्थ तु दारा इमे होति ॥ 
समसो समणी सावय, सातिय संबंधि इष्ठिमामाए | 
रायातु ज्िक्खेवे, वेया 1णिक्खेबयं कुज्जा ।! 
दमए दूनग जट्ट, समणाच्डणड़े वाय सेणे य | 
ए य णाम ण वत्तव्ब, पुटे रुद्ठे जहा बयणां ॥ 
एति दाराणं, विभास भाणिता जहा च कप्पस्मि | 
सव्ये च निरवसेसा, णायव्वा सव्वदव्चेसू ॥ 
नं पुष जत्या इएहं, दव्वे खेत्ते य य होज काहे य । 
तेहि का पुच्छा तू, नइ उज्नेणी र्‌ं मंडेसु ॥ 
पेद माहमासे, किसराए संखमीएँ का. पुच्छा ? | 
जिइ तिएहेव कुल्लम्मी, बहुए दञ्यम्मि का पुच्छा ?॥ 
तम्हा तु गहणकाले, मूलगुणे चेब ठत्तरगुणे य। 
सो होज्जा दव्बस्स तु, थ घूझ ओ तस्स बप्पत्ती ॥ 
कोते पामेचे छि-ज्जए य शिण्फात्तिर य निष्फाई । 
कज्जं णिप्फत्तिमयं, समाणिते होति निप्फएई ॥ 
कंमिनकीताऽऽदीया, तंदुन्नपादी तु होज्ज समझा । 
णिप्फत्ती सा तु भवे, आयट्टायासु निप्फन्नं ॥ 
तं होति कप्प शिज्जे, जे प्रुण समणाङ्ग दोज्ञ शिप्फमा । 
तंतु न कप्पति एत्यं, च चोयए चोदओ इ णमो ।। 
णिप्कत्तिओ य णिप्फ-न्रओ य गहणं तु होज्ज समएस्स | 
णिष्फत्तिओो य सुळे, कडं णु फिप्फप्पए सोही ? ।॥। 
एवे गवेसियव्वं, तं एगट्टागग परिच्चत्तं | 
नक्षति अफाछुदव्वै-ण चेत्र गडणं तु साहूर | 
तो तेणं साहूणं, किं कळा होति तु गाविद्रेणं । 
अन्नं णि य एगङुले, ण हु आकरो सब्बदब्बाएं ॥ 
तित्तकमुयमादियाणं, सव्वदव्वाण संभतेगकुक्ञे । 


अभिधानराजेन्स: ! 


दवियक्रप्प 





ताथे तु गतेसमाणे, हाद्यी सच्वेंब छाणादी ॥ 
तम्हा पप्प परिहर, अपप्प चिय बञ्जतो बि वज्जति हु! 
ऋध्पप्पं साहेतो, बिबञ्ञति ण॒ ते च साहेति ॥ 
जिप्फत्ती समएद्वा, समणट्टा चेव मातु शिप्फ्ण ¦ 
गहितं होज्ज जयंते-ण तत्थ सोढ़ी कई होति ?॥ 
एमबि अप्पमत्तो, उबउत्तो ङज्जयं गबेसंतो । 
मुछो जइ चावध्षो, खमझो इब सो असढन्नाबो |। 
नो धुण मुकघुराओ, णिरुज्नम्रो जइ वि सो उ णाऽऽबछषो । 
तह बि य आवको चिय, आइाकम्मं परिशड ब्ब ॥ 
एयस्स साइ, अहवा अप पि नवार पत्य । 
कारगसुत्तं इणामो, तमद दोच्छ समासेश्षं ॥ 
एगस्मि वितियएं तय-म्मि जे 'अस्थङुसल् जिएदिद्ठा । 
एतेसु जुत्तनोगी, बिदरंतो अहालपं सुष्फे ॥ 
अगरग्गढ णं पढपे, आयारो तस्स वितियसुयखंधे । 
तस्स वि वीयज्फयप्ये, जदेसे तस्स ततियाम्मि ॥ 
जइ सुत्त खल्ल सेयरू-वस्सेखं होज्न सुलभे न । 
छाहवा वी तइ एत्ता, अज्कयप्पम्म) तइच्नम्पी ॥ 
तस्स वि तइजद्देसे, आदीसुत्तम्मि जे सप्रकखाय | 
जदि संकमो असुरो, ताहे जयणाएँ जत्तो छ ॥ 
देसू्प पि हु कोर्डि, अत्यंतो सो बि सुज्फती णियमा 1 
तम्हा विसुरूनावो, सुञ्कति शियमा जिएमयम्मि ॥ 
बाहिरकरणो जुत्तो, खवओग माहिंश्रिओ सुयधराए । 
जे दोससमावप्यो, विप्पाशं जिशवयणतों पुद्धा ॥ 
द्वेश य भावेण य, सुझासृद्धे य होति चङभंगो। 
ततिओ दोसु वि छुछो, चडस्यओ जभयद् बविमुष्छो ॥ 
वीओ भावाबैधृष्छे, दव्दबिसुद्धो य पढयओ होति । 
अइवा वि दोसकरणं, दव्वे जावे य ढुबिह तु ॥ 
भावविस्ुज्दा-राइगे , दव्वतो सुछो य हो तड्युद्धो । 
जे जिणदिड्टा दोसा, रागादी तेहि न न श्लिप्पे ॥ 
एतेसाम्रसतरं, कोयादी आणुवनत्त जो ग्रिएहे । 
तद्ठाणगावराहे, संवड्जियमौऽरराहाणं ॥ 
आवएणे सट्टाणं, क्ज्जाति अह पुण बहुं तु आवएणे । 
तदिये किं दायन्त्र, भक्ति इणम्रो सुइ वोच्छं ॥ 
सुज्फइ तबेण दिज्जा, वदु छेरो वा तइेइ मूलं बा । 
कत्थेई नणयंती, ज्ञातहुति तु जिसाढमामम्मि ॥ 
वीसतिमे उद्देसे, मास चउमास तह य छम्मास । 
ङग्यातमपुग्यातं, जणित सव्वं जहाकप्रमों ॥ 
एसो तु दवियकप्पो, जहकमं चाएणतो समासेण । 
“अज्ज म सुय, गाट्-(दव्घरण) जारि पुण सा ह्ुस्स आहदा 
शाइगणि दव्वाणि गेहरा पाते, ताल जढसभतले मग्म६, कओ पस 
साली उप्सक्चरद्‌घोलणपाहुमयाप (2) नोणियाप१ $ आगारि 


( शध) 


. 
भणति-कश्रो पयाणि तेदुल्लाणि ञार्णीयाणिशश्रत्याद्विताव जाव 
पुच्चामि | ताप सिछ-बणाओ । अत्य खाचिए ! मा खाहुनिमित्त 
खाली वाबिया होज्ञा । पव फन्रहीसो चच्छे नीणिए फलहीण 
उप्पात्ति गवेसति, तुवाओ घा गवेसश तुवीण उप्पचस्ति लाडए 
नाणिप,रुक्खा था लेउजानिमित्ता एवं सो पुर्डिकण कत्थ पयाणि 
उपपन्ञाण ति, ताहे तडि गच्बाति, जदा पिझनिज्जुत्तीप, एप्स 
'आडाराहण मूसुप्पत्ती,तंदुला वि गवेलमाणो अत्यं न सोदयह। 
साहार!3ऽ्दीनां निष्पत्ती च कानदर्शानचारिषार्थासारू: । “नत 
चाखेगाहा-(प्व सौ हिंडतो, भक्तं पाणं च ठाणमुवादे घा। कद 
'उग्गमेड कड बा, सज्जायं कुणड हिमतो ) खज्जोचाई वा सो- 
हेठ निशा हिरुतो। जे य निकखमणपवेखणकाला अट्टओ उच- 
छिया मासा निकखमशकालो ले नघ्इ, पदेसकाल्रो य खास।- 
चासो नवमो, से तस्स न भवति [दिंडतस्स। (दुचउक्क सि) च- 
खारि देमंतिया, चस्तारि गिम्डिया, एएसु अणएुक्पाओ ।वेहदारो। 
गादा-( दोणिह सया चत्ताला ) हेमंतांगम्हासु दोति दिचखाभे 
मासकष्पेण, बाशासु य पचास पंचधा दखियचा, तस्स न भर 
बर निश्च हिमंत॑स्ल संत्रच्छ रेण तिघ्पि लढाई द्चिसखयाई वि" 
इारकाल्े दु पकने वि साहण साहुणीण २। गाद-(धुरपर्छु- 
ममज्झाण ) पुरच्जिम पश्चच्छिममज्फिमाएं लित्थयराणुं लढकेस्ति। 
भाहा-(एस कासच्चेओ तु) तिबिडम्मि बि तिविहे वि माहारोष- 
द्विसेउजाणं अणेगोहि दव्बेदि संमदो भधर, अ/द्वारे ताव पिप्प- 
लिघयवेसणेदि, ताहे कित्तियस्स दिमस्सइ जत्थ ताणि निप्फ 
काणि! निष्पत्ति रुत्प ्तिरित्यथः। * पिष्एलीओ ।दि मचते,मरियाणि 
मल, हिग्रु रमणसु, बच्द्ाणि तामल्निक्तीप पुमबद्धण सिंघुलो र- 
ड्राखु बच्छाणं चप्पत्तीओ,जाच ताणि हिंसइ, ताव णाणाइ परिह!- 
णी.अंतरा जेब मर$। एवं पाप सेज्जाए य। तम्दा नो निप्फ'वी 
मग्गियव्वा । निप्फंसी णाम -सून्नसंभवो, णिष्फछं हि सस्स सया- 
साओ कडे, तस्ल निकर चल सगो | एत्य ४णिष्फफेणाहिगारो । 
पर्ुप्पष्यो नाम-तहेव दव्घकुलदेसनावे य मम्गइ, जद्दा पिड- 
निज्जुत्तीर । नोसूखुर्गमं पुच्बद दब्बाणं, पय पुर्डई-किनिमि- 


शमुवक्स्रमिये, एय पुच्छिकण गिएदइ । गाहा -(खमणे समणी). 


भसपाणे बत्थपःणस्ु चा नीणिएसु पुच्छश-फस्लेय ?| खो पु- 
च्बिओ भणेउ्ज्ञा-तुब्मं चब Iनिमिस उवक्स्वमिय, कीय, पा- 
मिश्वय परियट्टियइ, वत्थं चा तूणाविय,कीय,पामिष्ययं परियद्धि- 
यह, वच्छ बा वुणाविये, पामिद्चिय परियद्धयह । याणि तुघ्भ- 
छाए मह कयं, चीयाणि बा अवणीयाणि, कीप्यमाई घा, एव 
साहेज्सा, समणेश वा समणीप धा खावपख चा साबि- 
याप बा इड्टिमेतेण बा मामएण बा दुमएण चा दूसपण 
चा रञ्ञसछेण वा वायाए धा तेणएण वा एक्खेवयाणि दू- 
ढाणि, समणं खमणी चा क्षिगत्था भद्नंति-अम्हं न गेएइंति, ते 
य स्वंघर्म करेज्ा, स्राबश्रो वा खाया खा, ताख शसाहओ न 
गिएहंति, अ।इ।राइ ते पक्खेवण कुसा, संबधिओो संबंधिणी घा, 
सरो तेखि न गेएहड, आहाराइ ते पक्खेचग कुज्ञा, इस्ुमंतो वा 
मंमन्नमभोइयाइ, तेसि साहो न गेएडंति, ते आहाराइ पक्खेघ- 
गे कुळा । मामओ नाम-माम कोइ घरे दुकछ, सा स्कुयत्तणेण 
जोड्या खद्धी,सा पकखेत्रयं कुञ्चा। राया मम रायपिडे न गेएदू- 
ति, तो पक्खेवर्य फुल्या आहाराश! तेणयस्ल वा भ्रादवो न 
गेएदनि, खो आहाराइ पक्खेवय कुञ्ञा। निकखेबं पुण-वत्यं पन्त 
था खंबिश्गा असंविग्गा खा साहवो असिवाइसु कारणेसू अएड- 
रें शना निक्सेविज्जा । तेहि भखिय-असुए काले ए- 


ऋअभिश्रानराजेन्छः | 
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सामो, तो साहूण देज्जाह, संभोश्याणं घेप्पइ, अखंभोश्याणं 
पासत्थाइण च सथरमाणों न गेण्इंति, दमओ दूभगो रज्ज नष्टो 
घा आ दाराइ पुच्छित्रो मणेज्जा-कस्सेयं ति ?। नणेञ्जा-स्रामि ! कि 
सम आद्दाराई बत्थपायाइं वि नत्थि। दूनओ-जश् अह रक्षों अ” 
विरश्याए,अखि रदया घा भोगियस्ख,तो सम वस्थाईण वि नस्थि! 
नट्ट भरोज्जा-ज४ अहं रज्जाओं ईखरियाओ महो, तोध्द किमा- 
हाराईण पि ताहांमि, सेल जदा पेढियाए। गाद्दा-(न य नाम न 
चत्त, पुठ्ठे रु जहा यणं । ) ष्या जत्थ पुण आश्छो सेतत 
कास ऋ भवइ, ज जस्स देखे पबसइ, पउरं च जदा 
बज्जेणीए मंझया | तत्थ का पुच्छा? | जत्थ पुण दन्वकुल देस" 
भावे अफुञ्वकरणं दृध्ण पृच्छा-कि निमित्त पयाणि आदारा- 
ईणि कारण | मूलरुणउ ्तरशुणेस्‌ आहारोवदिसेउजाणं यरणं 
दिसो हेयब्तं साहुणा। गाहा-(कीते पामिच्छे) एवं कोयपामिष्ध- 
च्डेञ्ा अणेसणाइणि निप्पञ्जति, तछला वा लाञ्चया वा संज- 
यद्दाप्‌॒ कीयाणि बा कत्तियापा वा सुत्तांण, लाउयारि वा 
सजयट्टाए रुत्ताणि, पच्छा आयट्टा निष्फमाणि कप्पति,सजया- 
ण रुकखा वा सजयछाय रुत्ता, पच्जा आयधाए छिल्लाणि य 
घराणि य कया, खाय छाप 1निप्फाइयाएल ताहे क“पंति, ज तत 
निप्फसीतो आयद्टानिष्फक्ं तं कप्पइ, कज्जं निप्फस्तिमय लि 
कञ्च नाम-अ्ाइाराइमय ति। जद तदुल मय आ। इर, खुत्षम्रयाणि 
घत्थाणि समाणिण ति, तस्स कड-तस्स निप्फण। गाढा -(णि- 
प्फक्तिओों य)पवं अगविसणानिप्प्वं तो गवे लण,गहणे च।। गा हा- 
पच्खे,चोदग आह-णिप्फीप्त ओ वि निप्फस व साहुरुख आ- 
हाराई रांद्रण दोज्ा। लिप्फत्तिओ असुद्ध कहं निपफन गेएहइ ^ 
डच्यते-पवं ताच गर्वेश्ियव्ब (एगमिति) निष्फषां गवेखिज्ज,न तु 
मूलतिप्फ सी दव्याणं, मून्नानिष्फा तेप गविद्वाए बहुदोसा। आइ- 
जङ एवं गचेसिज्जइ, जं गेज्फइ सिप्फझ कि एगष्ठाणं परिञ्चयश्!। 
बगङड्गणयं नाम~लम्पची तंदुलाइणं, बत्थाईणं च । उच्यते-न 
हु लब्वदब्वा, न डु पगरुले नाणाइव्याणि तित्तकझुयाशण 
संभाति | कि तु एवं गवेसमाणस्ख तुउ सञ्घदव्दाणं मूलु- 
प्मत्ती आदाराए्ण खडी चब न ज।बेस्लइ | मउभमाईंणं च जहा 
णिद्दोखा हिंडंतस्स्र । गाहा-( एवमवि अप्पसस्ो ) पच मित्य व- 
धारणे | किमव चारणीय | पवमप्पमत्तस्ल गवेसरमाणस्ल ज" 
इ वि निप्फक सजयघधाए न जाणज्तश, तभो तं च परिभुंजेज्जा 
आद!रोबडि सेउजा, तादे तम्मि परिभुरे विसुउभश, जहा से 
खमओ सुऽ यवेसमाणो, जो पुण मुकधुराओ । सुधुरो न!म- 
झआाढाराए डम्गमाइहि मुक्को तत्तो सो लग्गइ जहा खप । गाह।- 
(आहाकस्म परिणउ व्य) अभखु मायारग्गेखु सेउजाणं तइपउ- 
देसए शाप्थाण!प। इह खलु नो सुलभे उचस्खप भव इ, जुत्तजोगी 
गवेसतो सुडो चेद भव ड, चर्गमाश्ञाखुडे वि। रह चात इयर 
अज्फप्रणे श्रारियाणं जश सकम 'प्रसुद्धो कओ। अह ब -स कमण 
सज्फइ,असिताइकारणेस्ुतत्थ [थे तहेव देसूणे पि पुञ्डकोम भ- 
त्थमाणो खुज्फर । एपसु उस्गमाइछु आहाराइस जुक्त जे गी परि" 
हरतो आदाउय पालमाणो सिज्फ३ | गाहा -(,वाहिरकर्णे ) एव 
जइ वा हिरकरणेण सपक्तत्तो उचश्रोगो होऽ तो माहि छिओ खुयघ- 
राख मह किक हाते महारिद्धित्वभायद् ति। “को ।दि छंतो,गाइ।- 
(जे दोलसमावश्नो बि) खम झो सुद्धों सुयणाखपमा जेण दोख- 
कारणस्मि दव्यओं नाम एगो सुद्धो,नो भाच ओ! खजनम्नगो । तइ- 
ओ दत्वे भावझो सृद्धो। चडत्थो दोह चि असुद्धो। तस्स का 
कहा १, जे पढमबितिया तेखु मग्गण(,विशप भगे इव्वश्रो असुरतो 
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4 भाबओ सुद्धा । अदहृबा-छव्रिहं कारणै दव्ये, भाचे थ सुः 
द्धो घा। भावओ सुरो अआाराइओ दोइ,जे जिणदि दा भाचा रागा- 
दयो, तोहि न क्षेप्पइ जम्हा । गाढ़ा-(एतेलामऋयगरं ) पर्पास की- 
याइंणं आहाराई्ण खा जो ( अणुचउत्त जो मिण्है ) तस्ला$६- 
रोवणपच्जित्त,जया पुण बहुइश्रा आलोय णा होज्या ।” तच कथ 
दातव्यम्‌ 0 उच्यते-“खसत्बत्थ देउ समक्खिऊण जइ तवेण सु- 
उश तो तवो दिज्ञइ, इदरदा केंओ बा, मूस च! | कह पव- 
पमाण जाणिय !। उच्यते-निरखादस्ल चौसलब्मे रुद्देखए | पस्त 
साव दृवियकप्पो। ” प० चू० । 

पंचएह असणादी-ण पयाकीस तिहा भवे विश्ोही उ! 
अहया वि उ बद्दसिया, एत्तो तिगवर्किया सोई) ॥। 
असणं पाएं वर्त्थ, पायं सेज्जा य पंच एतोर्से | 
सुग्दी पण बीसति बा, उगम तह पसणापए य ॥ 
सुयणाणपपाणेण तु, गहियमसुद्धे वि होति सुच्चो तु। 
अहवा पत तु उद्दासया, साञ्स डण्रायणादांसा # 
एएसे सञ्बेसि, हणपयणकिष्ादि णबहिँ कोहीहि । 
कयकारिताणुमोदित, एसा तिगत्रष्ठिता साही ॥पं०ज्ञा०१ 
तत्थ दब्वकप्पो ताव आहारमाइ। गाहा -९ श्रसर्ण पाणं त्थं 
पायसेज्ज्ञा) पालं पंचएह वि पंचफ्मविसोढि त्ति। पंचपंचे- 
भा ताम-पझरस उग्गलदोसा, दल णश्नणादोसा | पप पेच एंच- 
गा पचचीस आउतो परयवी लाए सुयनाणमाणओं सुरा । अ 
घा-ड़ इस य-सोल्लख कप्पायणा दोला, पपसि शश्च पि ति- 
यर्बाडुया सदि त्ति । “ न हणर न हणाबेइ, हणंत नाझुजञाणई। 
न पइ स पयाखेश, पेतं नाणुजाणर॥ १॥ न किण न कि- 
शादे, किणते नारएजाणइ । ” एस दव्बकष्पो । पं० ० । 
दवियत्ता-द्वी ० -द्रृव्या55त्थन्‌-पुं० | द्रव्य रिकालानुगामे उपख- 
जेनीकूतकपाया 55दिपय्योर्य, तदूप आत्मा द्वव्या$5त्मा । श्रतत्म- 
भेदे, स च खवंषां जीवानाम्‌ | ज० १९ श० १० छण। 
दवियरस--छावितरस-पुं० 1 ख्वयुक्तनियोसि, अओघऽ। 
दाबेयासुओग-द्रच्यानुयोग- पु० । अलुयोगभेदे, स्था०। 
स्स्चरूपम- 


दसबिहे दबियाणुओगे पवात्ते | ते जहा-दवियाणुओं गे 
मालयाएुओ गे, पगड्धिया शुञअओग,करपाएु आओ मे, अप्पियाए- 
प्पिए, लावियालाजवेए, बाडिरात्राहिरे, सासयासासए, 
तइएएे, अतहणाणे ॥ 

(दसंबिदे इत्यादि) अनुपोजन सुत्रस्यार्चन संबन्धनम, अ- 
सुरूपो 5नुकूलो वा योगः खूत्रस्याभिधेयार्थ प्रति ब्यायारो5नुयो- 
गः, व्याश्यानमिति भाव: स च चतुद्धा,व्य| ख्येय भे दा तू । तद्यथा- 
खरण कर णानुयो गो, घ मक था5नुधोयो, गणि तानुयोगो. रूव्यानु 
योगक्ष | तल छव्यस्य जी वदे रजुयोगो चिचारो छब्या ज्नुयो गः: 
सख दराच्या) तत्र (दविषाखुओगे लि) यञ्ज वा ५ ऽदे्न्यस्वं वि" 
चयते स द्रव्यादुपोगः | यथा-छवति गाच्डति तांस्तान्‌ पर्याया न, 
बूयत वा तेस्तेः प्यायेरिति छव्थम्‌, गुणपर्यायवानथेः, तरसि 


जीषे झ।न(5$र यः लइअ'यित्ब ल कष्य रुणाः न हि गदियुक्तोजी- | 








चः कदाचनापि संभवति, जीचत्बहने:। तथा पर्याया अपि मा- 
चुषर्चाल्याऽऽदयः कालकताबस्थाअकणाः तत्र सर्त्येवेत्यतो 
जवत्यस्ों ग्रणपयोयवत्वाइडयमित्यादि द्वृंब्यानुयोगः । स्था० 
१० बा०। { मातृकानुयोगा55दीनां शब्दाथः पृथक पृथक ) 
दवियाउउता-खत्री ०-ङव्याऽऽत्मन्‌- पुं ! 'द्वियकता' इाब्दार्थर 
भ० १२ ३० १० उ० | 
दच्ब->छव्य-न० । ट्रवति गच्णति तस्तान्‌ पर्योयानिति छब्यम। 
“ कद्धहुलम ॥ ” इति चचनात्कर्त्तरि यः: आण्म०१अण१ खत्म 
नि० च्यू० | जे० | अनु» | अनाद्मदुत््रेक्कितधय्यांयगृङ्कःऽऽ = 
भरे ऽर्थे, बिशे० । ल० । स्था०॥ 
अथ पसथभ्यलकणमादन-- 
दए छुयए दोख-यवो विमारो गुणाण संदाबो | 
दस्त भव्य भाव-स्स अअजार्ब च जं नोग्गं ॥ प्रण ॥ 
दु''दु'गताविति चालुः, ततथश्व छत्रति ताँ स्तान्‌ स्व पर्यायान्‌ प्रा“ 
मोलि मुश्चनति वेति सदू छव्यम,' इत्युक्तराद्धादानाव सबंत्र स- 
स्वध्यते | तथा दूयते स्वपर्यायेरेव प्राप्यते मच्यते चेठि दृः, 
यान्किव् पर्यायाने द्रव्य फ्राप्नोति, 'तंस्तर्दाप प्राप्यते, यास 
मुचख्च/त, तस्तदाप मुच्यत शात भावः । सथा छात्राते 
तांस्तान्‌ प्रयायान्‌ गच्छति शति दुः सच्चा, तस्था पवा- 
घयवो, विकारो चेति छब्यम । अचान्तरखत्तारूपारि दि द्ञा- 
व्याणि मद्दासत्ताया अवयवा विकारा था भवन्त्येवति भादः | 
तथा सुरण रूपरस्राऽऽइ यः, तेषां, खंऊवण संछावः समुदायो घ- 
टाऽऽदिरूपो ङव्यम्‌ । तथ।-(भव्वं भावस्स त्ति) भविष्यतीति 
भाबः, तस्य भावस्य भविनः पर्या यस्थ यद्भव्य योग्य तदपि द्रव्य 
म,राउ्यपयोयाईकुमारवत्‌ +} तथा भूतभाव चेति-भूतः पश्चात्क्रतो 
सावः पयायो यस्य लढू चुसज्ाखं, तदपि रूब्यम्‌, अनुचूतचूता- 
उच्चारत्वपर्यायरिक्तघुतघटवस्‌ | चशब्दादू भूतज्ञविभ्यत्पर्यायं च 
द्रव्यमिति झातव्यम | भूतभाबविष्यदृघुता5*घार स्वपयोयरिक्तघृत- 
घटबादेति 1एतद्वि भूतभावम | तथा भूतभचिष्यञ्गाष च। कथं" 
पत सष्ट्रच्यम्‌ ?, इत्याह-यद्योग्य जूतस्य भाषस्य, श्चतभनबिष्य- 
सोश्च आवयोरिदानीमखस्वे ऽपि यद्योग्यमईै तवेच छल्यमुच्यते, 
नान्यत्‌ । अन्यथा सबैबामपि पयोयांणामनूजूतत्वाद सुभाविष्य- 
माणत्चाञ्च सर्वस्यापि पुफूल!५ऽदे झूब्यत्वश्न सर ड्रग स्‌ 1 इति गाथा- 
थः ॥ २८ ॥ चिशे०। स्या०। ऊब्या0 | अनु० । स° । नि०चू२ ¦ 
नं० । सूत्र० । झआाब० | 
शुणपर्यायाऽऽघारो दृवयम्‌- 


गुणपयोययो; स्थान-मेकरूप सदाऽपि यत्‌ | 

स्वजात्या चव्यमाख्यार्त, मध्ये भेदो न तस्य दै ॥१॥ 

शुणपयाययो माजन कालत्रये पकरूप ऊब्यं स्वजात्या निज- 
स्वेन पकस्वरूपं अवाति, पर पयायबदू न प्रावि लजते, त- 
दूङब्यमुच्यते। यधा-ञ्ञानाऽऽदिशुणपयां यभःजनं जवव्यम्‌, 
रूपाऽऽद्‌ गुण पयाय भाजन पुद्गल ऽव्यम्‌.सवेर छस्घा ऽऽ दि घटस्व! = 
ऽऽ दशु पयो यज्ञजन खुद झध्यम । यथा बा तन्तचः पटापेकूया 
च्यम, पुनस्तम्तंबोऽवयबापेक्षया पयायाः । कथंम्‌?, थत: पर- 
विचाले पटावस्थाचिचाक्षे च तन्तूनां नेदो नास्ति, तन्त्वबयघा- 
घस्थाथामन्वयत्वरूपो भेदो स्त , तस्मात पृद्गलस्कन्धमध्ये 
ऊव्यपयोयत्वमापेक्िक घोष्यम्‌ | अथ करदे कथयिष्यति- 


( २४६३ ) 


दव्व 


न. तु स्वाभाविकं न जातम्‌ , श्रपेक्किक जातं, तदा तं स- 
भाधचे -भोः ताlर्केक! शुणु । पत्‌ लकलबस्तूना ब्यत्रड[रा 5पे- 
क्षयेब जायते, न तु स्वभावेन, तस्माद न कंश्रिदोष: | ये 
च समवायिकार णघमुखेटरँब्य लकणं मन्वत, तेषामप्यपेच्छामनु- 
स्तटोच्येखेति | शुराप या यवद्रऽ्यामिति तस्याथ | विस्तरस्तु ऊऽ्या- 
णामुदेशल कणपरीकः सिस्तत्रेदार्त, अतर्ततोऽवस्ञयः॥ १ ॥ 
द॒ध्या० २ अध्याए। 

५ शह भारवे! गुणो धमः, पयोयः ऋमभाव्यथ । 
भिन्ना अभिञ्जाख विधा-स्तरिल कणयूता इमे ॥ ५॥ 
सुक्ताम्यः शवेतत्राऽऽदि शदो, मुक्तादाम यथा पृथक । 
शुण पयय योऽ्देक्ते-ऊम्यशक्तिस्त था 5ऽञ्चिता। ३। द्रव्या ०9 अभ्य 
गुणा ऽ ऽश्रयो रूव्यम्‌- 
गुणाणमासओ दव्यं, एगदव्यस्खिया गुणा । 
सकख गं पञ्जवाणं तु, दुइओ अस्सिया नवे ॥६॥| 
खजाना वचय स। णाला माश्रय आधारो ,यत्रर्थास्ते चत्पद्यन्ते ,लत्प- 
हा चा उबतिष्ठन्से, ज्ञी यन्ते च,त ट्रय म । अनेन रूपाऽऽ्दय एव च- 
स्तु, न तद्यतिरि क्तमन्यादिति तथागतमतमपारुतम्‌ | तथाहि -य- 
छत्याद्‌ बिनाशयोन यस्योत्पादविनाशौ, न तसतोऽमिन्नम्‌, यथा 
घटात्पदः, न नवतः पयोयोरप।द्‌विनाशायोद्रेऽयस्यो (पाद्‌ बि- 
नशो । न ऋयमसिद्धो हेतुः, स्थास्रकोराकुरूलःऽऽ्य अस्थासु 
सृद्ादि कञ्पस्या 5उनुगामित्बेन दशनात्‌ । न चास्य मिथ्या, 
कद्‌।चिउन्य थादशना सिकः । 

उक्त हि- 

“ यो हयन्परूपसवे द्यः, सण्येय्थेताऱ्यथा पुनः । 
स मिथ्या न तु तेनेव, यो निश्यमवगम्यत ॥ रे ॥ ” 
तथे ऋस्मिन्‌ झव्ये स्त्राघ्वारनूते आश्चिताः, के ते ?, गुणा 
रूपाऽऽइयः । पतेन च ये छत्यमेवेच्यन्ति, तदूउय तिरि्तो श्व 
रूपाऽऽ्दीन्‌ अविद्यापद्दिताना हुः, तन्मतनिषेथः कृतः । स्वे- 
चिञ्चा हि विषयव्यवस्थितदः । न च रझूपा55छात्काजेत- 
रुपं कदाचित कनचित्‌ छऽ्थमवगतम्‌, मवगम्यते चा, अलस्त- 
द्विवत एवं रूपाऽऽद्यो, न लु ताश्विकाः केचन तङ्गेदेन सन्ति । 
नन्वेवे रूपाउआअदिविबतों द्रच्यप्रित्यपि कि न कल्पते?! अथ 
तथेव प्रतोतिम पव सति प्रतीति रुसय खाघारणेत्युभयसुमय़ा- 
$$त्मकमस्तु | लक्यतेऽनेनेति लक्षणस,पदीयाणां शद्यमाणरूप६- 
णां तु, विशेधेण उभयोद्वैथोः प्राछतत्यादू द्रव्यगुण योरधश्रिताः 
(मवे छि) नवेयुः स्युः। अनेन च य पवमाहुः-यद्यन्तयेर सद्‌, 
मध्ये ऽपि तक्षधेव, यथा मरीचिकाऽऽ्दो जलाऽऽदि। न सरम्ति च 
कुठञ्रकपःव्राऽऽद्यवस्थयोघडाऽऽदि पर्यायाः, ततो रव्यमेवा 55 - 
दिमध्यान्तेषु लत, पर्यायाः पुनरसन्तो येराका सकेशा 5 ऽदि निः 
सडशा आप ज्ञान्तः खत्बतया लच्यन्ते । यथोक्तम-'' आदा व- 
न्ते ख यश्नास्त, मष्येऽपि दि न तत्‌ तथा | बितयेः सहशाः 
सन्तो-5चितथ। श्व लक्षिताः॥ १॥ ” त अप्राकृताः | त- 
याहि-आ्यन्तयोरखश्देन मध्य ऽप्य लस्वं छाघयतामिद्माकव- 
म्‌न्वद्‌ कांबद्लत्तत्लवस्प्रिन्नलदिति, ततश्च सदूकव्ये अप्‌ 
दन्यस्य सर उर्सत्रस्मिन्नप्यसभ्वप्रस ङ्गः | अशेश्मेबतत्‌, स श 
माजस्थत्र तच्वत इष्टत्वात्‌ । चक्त हि~'सवेमेकं सद विशेषःल्‌।” 
न्येजमभावे नाबाजावाळ्वस्यापि सवंत्राभवम्रस ङ्गः, तस्मा- 
द्वाचक्रप्रत्ययोदय पवासर्वेऽपि निबन्धनमिति न क्वचिद्‌ सप्दे 
तस्यात्रडय नाइ: कठो ऊम्ययत्पयायाणामष्यद्चाचितबो चवि ष- 
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यत्वे सत्यमस्तु, तथः गुणेष्वपि नदपुराथाऽऽद्पयांयाः प्र- 
त्यद्षमतीता एके कियत्कालनाविनः, प्रतिसमयभाविनस्तु 
पुरा णत्वाऽ$द्यन्य थएऽनुपपक्तेरनुमानते1ऽचरसप्यन्ते 1 ततञ्च छठ्य- 
गुणपयांयाऽऽत्मकमेक सबश्नमणणिताश्चत्र पतङ्गा 5ऽदिबद्घा ध- 
स्त्विति स्थितमिति सूत्रार्थः । चत्त? पाईण २४ श्र» | प्रक्ञा । 
( `` दव्वे पज्जचचिजुग्रं, दव्वविनत्ता य पञ्जवा नारथ । 
डप्पायाछइभगा, हदि दाबयश्चक्खण पयं ॥ ११ ॥ ” इति 
द्रव्यक्घक्तिका प्रथमकाएमश्या सम्मातितकग्रम्थगाथा ' णय ' 
झब्दे उल्मिश्नेद भागे १७८६ पृष्ठे चञ्यपयोयार्थिकप्रस्तावे व्य!- 
ख्याता) (पष पवा "दव्वणुय” शब्दे उपपादायिष्यते) द्रव्य- 
गुणपया याश्य यथोत्तर सक्ष्माः । आठ म० १ हझा० ! खएम । 
(“ द्वे जद्दा परंणयं, तहेव अस्थि त्ति तम्मि समयाम्मि । 
बिगयभचिरुलेहि ड प-ज्जपाहे ज़यणा बिज्ञयणा बा ॥४॥ ” 
( सम्म० ३ काएड ) इत्यादिगाथोर् छव्यस्य नित्यत्वा55च्य- 
नेक्मान्दितन्यम ' असेगतवाप ' शाब्दे प्रर भांग ४२६ पृष्ठे 
लक्तम्‌ ) ( उत्पादव्ययश्चोव्ययुक्तं सदिति ज्ञक्षणमपि ¦ अण- 
संतवाय ' शब्दे मथमभाये ४१२६ पृष्ठे लमुक्तम्‌ ) 
अथ शृह्णीमो गुणानामाश्रयो छव्यलक्कण, तच्चेबलकणं द्रव्य 
किमेकस्‌ ?, उत तस्य भेदा अपि सन्तीति ?, माह- 
धम्मो अइम्मो गासं, कालो पुग्गक्ष-जेतबो | 
एस लोगो चि पत्तो, जिएहिं बरदेसिर्सि | ७ ॥ 
धर्म हात धम्मीस्तिकायः, अघम्म इति अधर्नोस्तिकायः, 
आकाशमिति अगकाशास्तिकायः कालो5&ा समया$त्मकः, 
पुऋलजञ्जन्तव इति- पुलगर्तिकायः, जीवास्तिकायः । एतानि 
द्रव्याणीते शेष; । प्रसङ्गतो लोकस्वरूपमप्याह- एष इत्यादि 
सुगममेव | नवरमेष इति सामान्यतः प्रतीतो, लोक इत्येबस्व* 
रूपः,को ऽथः ? , अनन्तरोक्तद्रब्य षद्‌क 5 ऽत्मकः । खत हि-'घि- 
म्माऽऽई।नां दत्तिः ऊव्याष्छां जवाति यत्र तत्‌ केत्रम्‌ | तेऊेब्वेः सडू 
बोक-स्ताद्वेपराव हालोकाऽऽण्यम्‌ ? ॥१॥ शत सूत्रार्थः ॥ ७॥ 
झाह-किमेतेऽपि धमा उऽदयो मेद वन्तः, उतान्यथा!। उभ" 
यथाञपीति कमः । तथा चा55ह- 
धम्मो अइम्मो आगास, एगं दव्य विर्याहिय । 
अशणंताग छ दव्वाऽ, कालो पोग्गक्ष-नंतबों ॥ 6 ॥ 
घर्माज्धम आकाशा, द्रव्यमिति धर्म ऽदि भिः प्रत्येक योज्यते, 
पकेकमेकसंख्याया एव, पतेषु भाबादाख्याले तीर्थक्द्धिरि।ति 
शम्यले। ततः कि काला ऽऽदिङब्या ए यप्येंब मे वें त्या द-अ नत्तान्य 
नन्त सख्यानि, स्वगतभेद।नन्त्य'त्‌। चः पुनरये उत्तरच योक्ष्यते । 
कानि उच्याणि कतमानि, कलः, पुज्ञं, जन्तब्रश्चो क्तरूप!:, 
कालस्य चानत्त्यमत्तीसादागत।पेतक्ष येति सुत्रार्थः । सत्त २८ 
ऋ०। श्राचः०1 स० | 
चमऊ यातगमनम- 
एवं समासन घमेत्र नेदान, 
व्यस्य विस्तारतयाऽऽगमेक्यः । 
श्रुत्वा समभ्यस्य च अव्यञ्चोकाः !, 
अहत्क्रमाम्भोजयुगं भजन्तु ॥ ३१ ॥ 
पदं पू्ाकतप्रकारेण समासेन संक्षेपेण च पडेव घट्ल॑ख्याथ तो 
जी वघमो उ घमो ऽऽकाशका लपुफरु्न्‌ भेदान्‌ ङब्यस्य पद्‌। थैस्य 
पद्यामपि ऋषवष्यशब्दः पृथग्‌ युक्त खन्‌ पषमऊव्यत्वमापाद्य* 
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i । अतो द्रव्यस्य चडेव भेदान्‌ सूत्रोक्तान्‌ स्वा विस्तारः 
सया बिर्तारयुक्त्या, अगमेन्य? स्याद्द समुदि ए्टेरयः, अक- 
एय, अवणविक्यीकररं अवण, तत्र बिस्तारेणेव श्रतानामच ग" 
मो जायतेउतो विस्तारतयग श्रत्वा, च पुनः, समज््यस्य चाचा- 
डदूघोषण द्वारा कण्ठे कृत्वा,मन सि निदि भ्यास्य,भो भव्य ल्लोकाः! 
सम्यकत्वम्राणिनः ! अहत्करमाम्भोजयुगे आजिनचरणभजम- 
स्थेयं भजन्तुःश्रुस्वा समञ्यस्य च श्रीप्रभुस्णतिरेव सा'घी यसी, 
तत्कत्वा तत्करं शेख निबन्धनमिति । तथा भोजेति संकेतेन 
संद भकतुनामनिद्‌शेनमिति । अत्राध्याये सम्यक्त्वद्‌ धा य स्व- 
चॅमेदा$ख्यानामाते प्रयोजन चलि ॥ २१ ॥ रव्या १०अध्या०। 
Re द्रव्य भेदानात - 
कडबिहा णं जते ! दव्वा पश्चत्ता ?। गोयमा ! दुविहा द- 
व्या पछत्ता | ते जह्ा-जीबद्च्या य, अजीवदज्या य । 
अजीवदव्या ण भंते ! कइतरिहा पछात्ता ै। गोयमा ! दुबिहा 
पछात्ता । ते जहा- ख्वी अजीवदव्वा य, अरूबी अजी- 
बद्व्वा य । एवं एएशं अभित्लावेणे जहा अजीवपज्जवा० 
जाब से तेषाड्ठेशं गोयमा ! एवं वुच्चइ -ते णं णो संखेज्ञा, 
शो असंखञ्ना, अक्षता । जीवदन्ता एं भते ! कि संखेज्ञा, 
असंखेञ्ञा, भएता १। गोयमा ! छो संखेज्ञा, णो असं- 
खेज्जा, भणंता | से केणड्ेणं भेते 1 एवं वृच$-जीवद- 
व्वा णं णो सखेज्जा, शो असंखेज्जा, अणंता?। गोयमा ! 
असंखेउना घरइपा० नाव असंखेज्जा वाउकाइया, अ- 
संता बणस्सइकाइया, असंखेज्जा वेईदिया, एवं०जाव बे- 
माएाया, आणता सिज्दा । से तेप्ाट्टेणं० जाव अहता | 
€ अजीचपञच सि) यथा प्रश्नापनॉयां विरोषामि छाने पञ्चमे 
पड़ ऽज व पये वाः पिताः, तय हाजी बद्र्व्यसूाणयभ्येयानि। लाः 
नि चेवम्‌- अरूसिअजीचद्व्वा ण जते ! कइबिहा प्ता ?! 
गो यमा ! द्लविहा पधात्त। । त ज़दहा-घम्मत्थिकापु० ।? इस्या- 
दि | तथा-" रूविञअज्ञो बदव्या णं अंते ! कश्दिंहा पस्वक्त। ?। 
गोमा ! दखविदा पद्चता। तं जद्दा-खंधा०। ? स्यादि | तथा, 
“ते णं भंते ! कि संखज्जा, कि असस्ेज्जा,आअर्णता ?। गोयमा | शो 
स्वंस्वेज्जा, णो अरूखेडा,अणंता । खे केणट्रेणं भंते ! पय बुच्चइ 
१। गोयमा ! अणंता परमाणु, अणंता दुषएसिया खंधा, भणेता 
लिप्सया खँघा० जाव अणंता अंतपएसिया संच (ख । " 
द्रव्य! घि कार! दे केद्र मा इ - 
जीत्रदच्या ऐ भते ! अजीवदच्या परिजोगचाए ढ्व्वमा- 
गच्ञति । उअजीवदच्या एं जीवदव्या परिभोगत्ताए इव्ज- 
मागच्छति !। गोयमा ! जीवद्व्वा फ अजीवदव्वा परिभोग- 
चाप हव्बमागच्छंति । णो अजजीबदव्या एं जवद्या 
परिनोगत्ताए इव्वमागच्छंति ? सेकेणडेशं जते ! एवं वुच- 
5० जाव हृव्वमागच्छेति | गोयमा! जीवदव्या ण अजी- 
यदच्या परियादियंति, अजीवदव्ज| परियादियचा ओडालिय 
बेउब्नियं आहारगं तेयमं कम्मं सोईंदियं ० जाव फासिद्रियं, 
मणजोमं वइमोगं कायजोगं आाणापाशुत्तं च णिब्य त्यति, 


दच्च 





से तेणड्ठेशं ० जाव इव्त्रमागच्डंति । णेरश्या छं भते ! अ~ 
जीबदव्वा परिभोगत्ताए हृव्वमागच्छति, अजीवदच्या णी 
एरइया परिन गत्ताए- इव्वमागच्छति ?। गोयमा ! ऐरइ- 
या णं अजीवदज्या परिनोगत्ताए० जाव हृब्वमागच्लेति, 
णो अजीतदव्ता णं णेरइया ०जाव हुञ्दमागच्छंति। से केण- 
देणं ?। गोयमा | जरइया णां अजीवदव्ये परि यादियंति, अ- 
जीत्रदन्वे परियादियंतित्ता वेडन्त्रियं तेयगं कम्मगं सो३- 
दिर्यण जाव फासिंदियं आणापाणुत्तं च शिव्वत्तयाते । 
से तेणड्ेणं गोयमा | एवे वुचइई-एवंण जाव वेमाएया, ण- 
बरं सरीरऽदियनोगा जाशियन्बा जस्स जे अत्थि ॥ 

( ज्ञीवद्न्वा शं मेते | अजीबद्व्या इत्यादि) इद जीवरूया- 
शि परिजोजकानि, सचेतनत्वेन भ्राहकस्वास्‌। इतराणि तु प~ 


2 


रून्याधिकारादेवेदमाह- 
से एणं चते | असंखेजे लोए अणंताई दख्राई अन 
ग्रासे भइयव्वाई । इता ! गोयमा ! असंखेज्ले क्षोरण जाब 


_ जइयच्बाई | झोगस्स शं लेते | एगम्मि आगासपएसे कइ- 


दिसिं पोम्गला चिज्ज॑ति ?। गोयमा ! शिव्याघाएएं उदि- 


ल्य कं रि द्वि ह. ४” 
सिं, बाघायं मुञ्च सिय तिदेसिं सिय चडदिमिं सिय 
पंचादिसि 1 

€ से णूणमित्यादि) ( असंखेञ्ज त्ति) अ्रसङ्कघातप्रदे~ 
झाऽऽत्मक इत्यर्थः | ( अणताइं दञ्वाइति ) जीवपरमा- 
राचादीनि । “ झआगासे भश्यब्बाइ [ति ” काकाऽस्य पा- 
उः, सप्तम्यास्यथ षष्ठ्यथेत्वादाकारास्य भक्तव्थानि भक्तव्यानि, 
धारणी यएनीत्य थे: पृच्छतोऽयमभिप्रायः-कय म स्व रूया स रदे हा 
55त्सके सोकाऽऽकाशे ऽनन्तामां रूच्याणामचस्थानर [| हंता | ६- 
त्वादिना तत्र तेषामनम्तानामप्यवर्थानमाचदि तम । आावेदय- 
तश्चायमनिप्रायः-यथा प्रतिनियतेऽपबरकऽऽकाशो पदी प्र भा- 
पुचुल परिपूर्णेऽप्य परा परप्रद।पप्रभापुकुला अवतिष्ठन्ते, तथावि” 
घपुऊल परिणाम सामध्याल्‌, दच म सख्या तेऽपि ज्ञोके तेष्वेच २ प्रदे- 
रेषु ऊूब्याणां तथाखि घपरिणामवशोनाचस्थानात्‌, अनन्ताना- 
मपि तेपामवस्थानमविरुरूम्रिति । अलेखयाते रोकेऽनन्त कञडग्रा- 
णामवस्याममुक्त, त चेक कस्मिन्‌ प्रदेरो तेषां चयापचया5उ5दि म- 
ऋषतीत्यत अ।इ-( लोगस्सेत्यादे ) { कहि पोग्गला 
चिज्ञति ) कतिज््यो दिभ्न्य आगस्य पकत्रा 5ऽकाशाभ्रदेरो चो" 
यन्ते लीयन्ते । 

साप्काशप्रदेशे ऊव्यणि- 
लोगस्स णं भंते ! एगम्मि आगासपएसे कई दिसे पो- 


ह. 9 हि क 


ग्गन्ला शिज्जेति 1 पब चेत्र । एवे लवचिजति, एवं अब~ 
चिज्जेति ॥ 

( छिञ्जलि त्ति) ब्यतिरिक्ता भवस्ति ( छबचिज्जंति त्ति ) 
स्कन्घरूपाः पुग्ला! पुद त्ताम्तरस्रपकादुपचिता भत्रन्ति । (अ- 
बचि्ञति स्ति) स्कन्धरूपा एच्च प्रदेशाबिचटनेनापचीयन्ते । 

छ्या धिकारादेवेदमाह | अआषा5 ऽदिरूपेण ऋच्य भ्रद णम्‌ - 

जीवे ण॑ जेते ! जाई दवाई आओराप्तलियसरीरत्ताएं गे- 
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त. ताई कि तियाइं गेएहइ, अट्टियाई गेएइइ ?। गोय- 
सा ! ठियाई पि गेएहइ, अट्लियाई पि गेएहइ। ताइ भते! 
एके दन्वओ गेएहइ, खेचेओ गेणहइ, काल्लझो गेएइ$, 
आावओ गेंएह३ १। गोयमा ! दच्बओ ति गेशइ$, खत्त ओ 
गि गेएइइ, काह्मओ वि गेएडू$, नाव सरो वि गेएहई | ताई 
दव्बओं अर्णतपएसियाई दव्वाइं, खेत्तओं असखेज्ञपए-- 
सोगाढाई, एबं जहा प्वार पढभे साहारूदेलए० जाव 
शिव्याघाएरं उदिसिं, वाघाय पमुच्च सिय तिदिसे, सिय 
चउदिसिं, सिय पैचदिसि । जीवे थं जते | जाई दव्वाई 
बेउच्चियसर।रचाए गेएह ति, वाई किं ठियाईं ० एवं चेव, श- 
बरं णियमे बदिसि, एवं आहारगसरीरत्ताए बि। जीवे शं 
नेते ! जाई दव्वाईं तेयगसरीरत्ताए गेएइति पुच्छा !। गो- 
यमा ! ठियाई गेएहति, णो अद्वियाई गेएइति, सेख जहा 
उप्रोरासियसरीरस्स, कम्पराप्तरीरे एवं चेव, ए4० जाव 
जावओं गेएहर, ताइ कि एगपएसियाई गेएइड, छुपएसि- 
याई गेणहइ, एवं जहा नाखापदे० जाव आइुपुडि्र गे- 
शहइ, णा थणाफुपुर्दिव गेएटूइ। ताई भैते ! कह दिर्सि गे- 
एदइ !। गोपमा | गिञ्चाघाएण जहा ओराल्षियस्स। जीवे 
णे भते ! जाई दव्बाइं सोईदियत्ताए गेएह5, जहा बेउ च्व- 
यप्तशीरं, एवं एजाव जिडिनिदियत्ताए, फार्सिदियचाए जहा 
आओरालियसरीर॑, मश जोंगत्ताए जहा कम्मगसरीरं, णवरं 
फियमा छर्दिति, पड वश्जोगत्ताए वि, कायजोगत्ताए वि 
जहा ओराश्चियसरीरस्स । जीवे खले भते ! जाई दब्वाईं 
आणापाफुत्ताए गेएहुति, जहेब ओरालियसरीरचाघूण्जाब 
मिय पैचदिर्छि | 

( वियाई ति ) स्थितानि जीवप्रदेशयावगाढकेचस्याभ्यन्सर- 
चर्सीति, अस्थितानि च तक्नन्तरवर्तीनि । तानि पुनरौदा- 
रिकिशरीरपारिण/म्राविशेषाद/कृष्य शुद्धपते 1 आन्ये त्वडुः- 
स्थितानि तानि यानि नेजन्ते, तद्विपरीतानि त्वस्थितानि, 
(कि दब्बझों गिएद्दह ति ) कि ळव्यमाधित्य गुङ्वाति, क- 
ऽ्यतः ।कस्वरूपाणि युढ्धातीत्यर्थः । एच क्ेजतः क्केत्रमाश्चित्य 
कति प्रदेशा षग(ढानीत्य थे: | चेक्रियशारीराधिकारे “ नियम उ- 
दिलि ति” युक्तं तत्रायमामिप्रायः:-वेक्रियशरीरी पश्ैन्द्रिय 
भ मयो भवति, रू च त्रलनाड्या मध्य पव, तत्र च घछ्युमापे 
दिशामतावृतत्यमक्लाकेन विवच्तितलोकदैशस्येत्यत सच्यते- 
{नियमं छुद्दिखि ति) यच्च वायुकायिफाना त्रसनाङ्या 
बहिरपि वेक्तियकरणं ज्वलि, तदिद्‌ न विवाक्षितम्प्रघानत्वात, 
तस्य च तथाविशन्नोकाम्तनिष्कुटे वा वैक्रियशरीरी बायुने 
खंभबतीति। तैजस्सत्रे-(ज्याई गिएट्ह ति) जीवावसाइकेत्रा- 
भपन्तराचूतान्येय गूएहृ॥ति। ( नो अट्रियाई सिएद्इ त्ति ) 
न तडनस्तरवर्लीनि शुपडःति, तस्याऽऽ्कर्षपर्िणामासाचात्‌ ! 
अथवा- स्थितान स्थिराणि गरुह्माते, नो5स्थितान्यस्थि राणि, 
सथां धस्वसावध्वात्‌ । ( जहा नाखापर्देत्ति) यथ], प्रज्ञापना- 


या एकादशें पदे तथा वाच्यम्‌ ! तच्च-(विपपसियाई गिरूदइ 
६२७ 


सानिघानराजत्डः । 








CE त 


०जाख अणेतपपस्वियाई गिएडइ इत्यादि ) भोत्रेन्द्रिय सू अें- (जद 
घेडब्वियखरीरं ति ) यथा वैक्रियशरोरळ्व्यप्रदणं स्थितास्वि- 
सङड्यविषयं घमदिक च,एबमिद॒ मपि; थोत्रोन्डियदव्यप्रद्दण दि 
मामीमध्य एव, तत्र ब (सिय तिदिसिमित्यादि) नास्ति ब्या- 
घाताभाबादाते ( फसिदियष्ठाण जद! ओराखिियसरीरं ति) 
अयमथः-स्पञचनेन्छियतया तथा रब्याखि खूएहाति यथौदारि- 
करारीर स्थितास्थितानि षमदिगागतप्रभ्वतीनि चेति नाच: । 
( मण्जोंगलाप्‌ सदा कस्पगसरोर, नवर नियमा छाल, ति) 
मनोयोगतया तथा रव्याणि शृद्धातियथा कार्ग्रणह्थित|न्येल 
शुद्धातीतिसाव:। केवल तत्र वयाघतेनेत्यादुक्तामिद तु नियमात्‌ 
घमदिशी त्येब वाच्यस्‌, नामीमध्य एष मनोरव्यत्रहणजावात । . 
अच्रसाना हि तक्षास्ताति । (एवं पश्जोगत्ताए स्ति) मनो- 
द्रव्यचद्वागूङच्याणि खरह्मातीत्यथेः । ( कायजोगशाण अदा 
ओोरालियसरी रस्स [छ ) काययोगद्रब्याणि स्थितारियतानि 
षम्‌द्गागतप्रजुतोनि चेत्यथेः | अ० २५ हा० 9 उ० । 


दुबिहा दव्वा पण्णत्ता ) तं जझा-गइसमावन्नगा चेव, 


अगइसमभावन्नगा चेव || 

दव्यखुत्रे गतिगमनमात्रमेख, शेषं लथैबेति पृथ्यीकायखरत। 
स्था०६ वा० । (कि डव्य शुरु, कि था सांच्याते 'खगुरूल हुय' 
शब्दे प्रथमभागे १५७ पृष्ठे चिन्तितम्‌ | पुुछास्तिकाय प्रदे शः 
कि छभ्यमिति ' पोग्गल्त्थिकाय ' शब्दे घछ्यते ) ( द्रब्य- 
क्ेत्रकाल मावाना परस्परं समावेशः“ अएुश्रोग  शब्दे प्रथ" 
मभागे ३४३ पृष्ठे चिन्तित ) ( जीवार्ितिकाया5ऽदीनां , द्रष्य ब, 
प्रदेशाप्थतया 5दपचहस्वम्‌ ` अत्यिकाय ' शब्दे प्रथममगि ५६४ 
पृष्ठे रएब्यप्त ) सयमे, आचा० १ घु० छं अ० ८ 3०1 

चैशेषिकरीत्या छभ्यास्ि, तत्र दौषहच- 
पृथिज्यप्तेजाबायुराकाश काहो दिगात्मा भन इति नव छ- 
ब्याणि। तद॒त्र पृथिष्यक्तेजोवाथूनां पृथग्जव्यत्वमछुपफ्न्रम । 
तथादि-त पब परमाएवः प्रयागदिस्जलाभ्यां पुथिन्यादित्वेन 
परिष्मन्तोऽपि न स्वकायं द्रव्यत्वं व्यजन्ति, न चावस्या- 
भेदेन द्रव्यभेरो युक्तः, अतिप्रसङ्गादिति | आकाशका स्तयो- 
ख्रास्मापिरापे ऊब्यत्वमभ्युपगतमेत्र । दिङास्त्वाकाशाचयचभू- 
तायः अनुपपन्न पृ्चमद्रम्पत्वम्‌, अतिप्रलज्गदोषादेच 1 अः 
मनश्च सुबहारीरमाब्रब्धापिन चपयोगल्षक्णस्याच्युपगतस््रव्य- 
त्वामीत । मनसश्च षुढ्गञ्गविसेषतया पुढूगलचभ्ये ऽन्तन्नाव ५" 
ति परमाफुचफावान्मन खश्च जीचगुणत्वाद।त्मन्यन्तनाच शति । 
यदपि तैरमिघीयते-यधा पृथिवीत्बयो गात्पृथिबीति, तदपि 
स्वम्रक्रियमात्रमेद । यतो न (हे पृथिव्याः पृथग्भूत पृथित्रीत्वः 
मपि, येन तद्योगात्पूथिवी भवेत्‌, अपि तु लबमपि यदस्ति तत्ला- 
आन्यविरोषाऽऽत्मक नरङ्बिहऽ ऽकारमुभ यरुबनावमिति । 
तथा चोक्तम्‌- 
४ नान्बयः सह भेद्‌त्वा- ऋ भेदो-न्वयर्वात तः! 
मुझेरदयसंलग-बृक्ति जात्यन्तरं घटः ॥ १ ॥ ” 
तथा-- 

७ नरस्य लिटदरूपत्वा-क्ष सि नररूपतः । 
शाब्दध्िज्ञानकायांणां, भद्ज्जिास्यस्तर हि स:॥१॥ ” इत्यादि! 
अथ रूषरसगन्धस्पशोः रूपिळज्यवृत्तेविशेबगुणाः, तथा सं- 
ख्यापरिमाणानि पृथकत्व सयोगबिमागी परत्वापरत्वे इत्ये 
खामान्यगुण£, सवेद्रञ्यवात्तित्वःजय । तथा -खुडि: सुखचःखे- 





( २४६६ ) 
अभिधानरजिन्छः । 


द्व्ब 


दव्वक्धिय 





र झआत्मग्रुणाः | गुरुत्वं पृथिव्युद्‌* 
कयोः, रूव्यस्व भावस्वेन परोपाधिकत्व पुथिव्युद काझिछु,स्ने हो$- 
म्भस्येव,चेगाऽऽर्यः संस्कारो सूतेझव्येच्येच, आकारा णुणः शब्द 
झात। तत्र सख्याऽऽ्द्यः सामान्यगुणा रूपाऽऽ।देव यस्वभातत्वे 
न परोपाधिकत्वादू गुणा एव न न जचन्ति | अथापि स्युस्तथाऽपि न 
गुणरनो पृपफत्वञ्यबस्था, तत्यृधकाच्जाये ऊठ्यस्वरूपदाने:, गु 
रपयायवदू रूव्यमिति रत्वा भासतरीयकतया छव्य्ह ऐोसैव 
ग्रहं न्याय्यमिति न पृथगुभावः ५ कि च-तस्य भाव स्तस्वामिःसु- 
च्यते | भावप्रत्य यञ्च यस्य गुणस्य हि भावाद्‌ दब्ये शब्द निबे- 
शास्त्रदभिधयाने त्वतलावित्यनेन भवति । सत्र घडो र- 
क उदकर्याऽऽहारको जल्नवान्‌ मयैरेव घट उच्यले। अज्र च घ- 
टस्य जाने घटत्व, रक्तस्य जावा रक्तत्वमस, आह!रकस्य भाव 
ग्राहारकत्व, जलवतो भावो जक्चच्चमित्यत्र घडस।मान्यरक्त- 
शुणक्रियाङद्यसंबन्धरूपा ण गुणानां सद्भाबात्‌, छब्ये पुथुग्ुष्ना" 
कार जद॒का5चाहारणकरमे कुरका5घ्ख्ये शब्दस्य घटा5उ5देरज़ि- 
निवेशः, तत्र त्वतलो, इह च रक्ताऽऽल्थको गुणो, यत्सस्भाचा- 
व्कतरब्य तदू त्थं यत्र इाब्दानेबेशों येन भावप्रत्यथः 
स्यादिति) किमिदानी रक्तस्य भावो रक्तत्वामितिन जचितब्चम्‌ ?, 
सबितव्यमुपचरिण्‌ । सथाहि-रक्त इल्येनद्‌ झव्यत्वेनोपच- 
य्ये तस्य सामान्य भाव इति रक्तत्वमित्ति । न ओपचाररुत- 
च्वबचिन्ताया लुप युज्यते, शा्द्तिशञावेच तस्य कताथेत्वादे।ति । 
शान्दश्वाऽऽकाशस्य गुण घव म जवाते, तस्थ पौ लि कः्वादा- 
काशस्य खासूत्तेत्वादिति। डोषं लु प्रक्रियासाचं.न साधनंदूपरण- 
योरळूगम । कयाऽपि दत्यलमचायनी झुण्छत्छुथगाश्चायितु न 
युक्तेति । खूत्र0 १ श्र> {= अ० । झार च्यू० । अ ० म० | स्या0 | 
तज पृथिवयपसेजाोचारुदा काश का क्षा दि गा 5ऽत्ममरुसि नै व ळेव्या- 
[सि । पथिव्यपतेजे खार्यारत्य तन्धतु:सेख्य नित्य नित्य मेडादू छ्विप- 
कार द्रव्यम्‌ । तत्र घरम्राणुरूपं नित्यम्‌, लदकारणवबल्षित्यमिति 
खचनात्‌। तदारब्ध लु प्रच सुकऽऽदिकायक्कव्यमनित्यस्‌ ! अक? 
रा।5ऽदिक तु निल्यभेव,अनुत्यत्तिमच्यात्‌ | पां च द्रव्य त्याजिसं- 
वन्थादू च्वयरूषत। | छत्यत्याभिसबन्धादू यानि तु नेव,न च वार्ते 
ख्यत्वाभिसंयन्कवानत । यथा शुष्‌ ऽऽदि बस्तूनी ति केचलव्यत्ति- 
रेकिहेतुषलात्‌ प्रथिव्यादीने ठब्याइउडिखुणा ५5 दिलों व्याव्ुक्तः 
रूपा णि सिरान, पूृथिच्यादीना साँचै नेद वतां पृथियी त्थामि खंब- 
न्धाउडदिक अक्तणामितरेभ्यो भेदव्यबठारे तच्यन्दवाच्यत्वे चा 
साभ्ये केयसव्यतिरेकिरूप ठष्टक्यम,अभेद्‌ खतां त्वाकाराकालादि" 
ग्व्याणा मग धरेल छत च्छे बाच्यता प्रवया र स्हम्म* हे का 
राम । (भिक्षायां ग्राह्मङऽ्याबेचारो 'सोयदेचरिय। शब्दे तून्नासे 
६0६ पृष्ठटे उक्त: पानकरस ख्रक्ताऽऽडिशन्देषु च चच्रेखते)पित्तज्ञ,चि- 
से,विलेपन डव्ये.भेर ज्ञे, भव्ये जन्तुनि, निन येनम ये, ब्याकरणो- 
के लि डट लइ्क्घःऽन्बयिति एदार्चे,छोत्े क्त्य त्रिकारः, तस्थेदं बा 
यत.  बुक्वविकारे, तत्लंबन्धिनिं च जि० 1 बाच० । पं० देववि- 
जयगपिछतप्रदे, च सरमू-कश्चित्‌ थर स्वद्‌व्येण प्रतिमा, क- 
[श्ित्युस्तर्क ज कारयात,सिखसि चा,त दा प्रतिमा कलुरबेव छत्यं,पु 
स्लकलेखकस्य झानछउ्य ख लगति,न केति प्रश्‍ने,उत्तरम-उभ- 
योरपि यथाकपं ते चने न तगत इति छभाउ्यते | १६७ प्र०; 
भन/२ अल्ला० । ग्रोमह्िष्यज्ञायजुतीनाँ सपिषः,एब क्वारामए7- 
६५दविपयस्तां, गोमढिष्वादि तकाशां खिककव्यस्बमुङ सिन्नद्व्यत्व 
चाा,श्राहविशों त्वित्घं पोक्त पत्पृथक इशक सासाऽअस्वाद बः 


स्वेन रूव्यत्वम,परं तेषु तका $अदिषु पृथक पृथक आस्वादबतर, 
न लु नामस्वमतस्तत्र कया रात्या ढव्यखेख्या गएयते,इति प्रइने, 
ऊत्तरम-गोमहिष्यजाप्रज्तीनां सर्पिषः, क्लारमिष्टाउ5छिपानी- 
थानां छ, गोमदिष्यादित ऋण! नेकफब्यत्व गाफ्र दे, यत सभय- 
जिल्नत्ले सति त्रिक्ष_ञ्यत्ब स्थादिति ! २०४ प्र०। खेन० 
२ चञ्ज!० । अद्दम्मदाबादेलघरुतपररनमस्तखतरं ख । यथा- 
आस्ज़ तक्म घुरत कयोः, तथोष्णोडकशीतोदकयो;, तथा मे- 
घजलकूपजलयोरेकङब्य़रल्व मएय़ते पूथण वेति प्रक्षे, डप्त- 
रस-आसू तक्म छुरठकमरमुखा णामेकछव्यस्च गएथत इति । 
१२४ प्र ! सेन ४ जल्ला । € भाषादन्यस्थ अनुतटरिका- 
दिनेदाः ' सद्ददव्वभेय ' शब्दे घक्कयन्ते ) 
दव्बेतर-कच्यान्तर--न० ! एकडब्यादन्यस्मिनद्‌ छव्ये तट्ट्रव्यस- 
दशे,सम्म० यथा -मोत्यलटशपरिणतियुक्ताच्छा बल्ले यद्वव्यात्त- 
त्सडशपरिणलि युक्तं बा हुखे य! 55 दे चञयन्तिरम्‌ ! सम्म० ३ कान 
सस । “ पच्चुप्पन्न भवं, विगयनविस्सोदि जं लमासोइ | पयं 
पहुच्च बयण, दष्बतराणिस्सिय ज च ॥३॥ ” सम्म0 ३ काराम । 
दच्चउक-द्रव्यपटूक-न० | षडेव पर्‌के,द्रव्याणां घटूकं कव्यप्रटू- 
कम । पृश्चिच्यप्तेज्ञोधायुवनन्पाीतिकाबस्व॒भाबे घट्दब्यलमुदायें, 
दशे० १ तच्व । 
दल्जज्ञाय-द्रब्यज 
२ए भर | ऊव्यमकारे, प्रश्‍न० 
दब्बट्टपएसका-छब्यार्यप्रदेशायता -खी0 । द्न्याथे प्रदे शा- 
थोज़या55श्रयणे, भ० ४७ हा० ३ डन । 
दृव्बड्या-छव्याधत[-ख्ी ० । रूच्यमुपेक्कितपर्यायं वस्तु, तदै- 
वाथो व्रब्यार्थः, तदूनावस्तनत्ता ¦ म० १० राछ ० | दृब्य- 
त्तरे,अनु० ! द्रव्यं त तबर्थश्चेति दन्यार्थेःतस्य भावो दव्याथता। 
अदेशाग्ुणपयो या ६5 र ता यगमवर्याचद्रब्यतायाम्‌, स्था> १ 5091 
बड्यास्तिकनय मते, 'दब्वद्ुुबाए साखया, पज्जबचयाप्‌ अस्वा- 
सवा 17 छच्याथतया दुद्यास्तिकनयमसेंब शाइचती, ऊव्यास्ति- 
कनयो हि खश्यमेव तास्विकममिमन्यते, न पयायान्‌, दर्थ 
चान्वयपारणामित्त्राल्‌ । अन्यथा द्वब्यत्वायोगातू, अन्वयि~ 
स्वाच्च खकत्रकालमाचीति नबति ऊूब्यार्थंतया राबती । 
जीण ३ प्रातिश ४ च । 
दृच्व ठ उय-ऽव्यस्थान। ७ञ्युपू-त०। व्यं पुल ्व्यं,नस्य 
स्थानं मेदः परम्झरपुद्विघदेशका 5 ऽदि) तस्याऽऽ्य्युः स्थिति: । 
अथवा-छव्यस्याखुख्ा5 ऽदि भावेन यव्म्थानमचस्थानं तबूप- 
मायरब्पस्थानाठ5्युः । ऊव्यास्थत।, भ० ४ शण० ७ छ० | 
द्व्वक्धिइ-व्यस्थिति-खी०। दब्याणां बते नाका ले विशेश! भ ०! 
(खा च चतुसिधा ' काळ ' शब्दे तृततीयनाये ४७१ पृष्ठे मता 3 
(' उचच्य ' झम्दे छ्वितीयज्नागे "८१ पृष्ठे घसञ्रदएरम्तेन च ) 
दव्वद्िय-६ठपाधिक-पु'। छझळ्यपमेंत्रार्थो यस्य, न लु पर्यायः, 
स छव्याधिकः | नयञ्गदे, आए म० १ 0 २ खण्ड । 
छव्यस्थित-पुं* । द्रव्ये च वर्चुवच्ववुद्धबा स्थितो, न तु पया" 
ये इति ऋच्यस्थित+ । नयमेदे, आ10 म० १ अण हे शलेम! 


>. 7. 


कऽ ¦ अस्तीति मतिरस्य आरितकः । “ दे्टिः 


[त--न०। तयाबियाझंना5ऽदि क्य विशेषे, उत्त७ 
3 सघ० द्वार । 


छव्यास्तिक- 


(२४६७) 
अभिधानराजेन्छ: | 


द्त्र्वडिय 
ति इति निपातनादि कण, दव्ये आःस्तिको, 
न तु पयाये इति छब्यास्तिकः । आ० म० १ अ० २ सयम । 
जे? | द्रव्य मात्रप्रकूपके सूक्षनय मेदे, रत्रा०७ पारेण । 
राव्याथिकमत म्‌- 

छव्याथिकपते झूव्य, तखं नेष्ठमतः पृथक्‌ ¦ ( १२ ) 

रुब्यार्चिकस्थ मने व्य परमाथैतः सव, अतो ऊब्यात्‌ पृथयू 
भिन्न बिकल्पस्िछं गुणपरयोयस्वरूप तस्त्र न्स, सवाच मतो उपि 
तस्य परमप्येतोऽलच्चादिति सायः । नवा०। (“तित्ययरघणस- 
राह -दिसेसपत्थारसूलवासरणी । दब्बाट्रिओ य,”(३ गाया ) इ- 
त्यादिगाथया ` णय शब्द भस्मन्नेच जागे १८०६ पूछे द्रन्या~ 
चिकनयों विवृत: )ख च शुद्धाऽञ्रुद्ध नेदेन छिघा । तत्र झु- 
खो छ्पास्तिकों नयग्रहनयामिमतविषयघ्ररूपकः । सवैमेकं 
सद बिदोर्दादति झुद्धकब्यास्तिकामिप्रायः। ग्रवाद्धस्तु झव्या- 
शिंक व्यवहारनयमतपथावलस्ची पकान्तनित्यचेतना चे्नव - 
स्तु द्वय पलिफएःद्‌ क खा ङ छ्य दानाऽऽश्चितं: अत पव तन्मलाचुसा - 
रिणः लाइरूपा: | स्रम्म० १ काण्ड । चर्देयति ख।ऽऽखार्यः-“ जं 
काबिल दरिलरणं, एयं दञ्चद्वियस्ल यत्तेव्यं। ” इति नेंगमनया- 
निप्रायः | हत्यास्तकः शुरूरझुरछूतया चार्येण न प्रदात 
पत्र । नैगमस्य ख।मान्यद्ाहिणः संग्रदेऽन्त भूतश्वाद्विशेष त्रा हण - 
स्व व्य बहरे इति नेगमाभावादिति छक्यप्रतिपाद कन यप्रत्य यर।- 
रिमूलव्याकरणी रूव्यास्तिकः शुद्धाब्युझततदथा व्यवस्थितः, 
अत्र पर्याया स्सिक ऋ ज पूजशऽइ समशिरूढेव नूतनयप्त्यय राहि- 
मूमव्याकरणी झ्ुद्धाझुद्धतवा व्यवस्थितः । सस्म० १ काएम । 
नयों ० । स्या0 | 

“द्य ट्रुश्रनयवयमी” ( सम्म० १ कायम ४ गाथा ) अस्याश्च 
गाथायाः सवेमेव शास चिवरणम्‌ । " दव्वड्धिओं अ पञ्जदन- 
आ य” (३) शस्थादिपश्षाएँकदेशस्य चिवररपय155ह सूरिः- 

दन्डीइ्अनयपयडी, सुरा संगइपरूवण्शाबिसत ओ | 


पमिरूवे पुण वयश-त्यनिच्छआओ तस्स बबहारों॥ छ 

इलि गाथासूत्रमे । अत्र च घग्रहनयप्रत्ययः दुरो छूब्याहित- 
को, स्यत्रढारनयप्रत्ययस्त्वञझुक् इति तात्पर्याथः ॥ अबयवार्थ- 
स्तु- छब्यास्तिकनयस्य व्यावर्णितस्व रूपस्य, प्ररुतिः सर्वजावः, 
शुद्धेत्यलंकीणा बिशेर।संस्पशीबतो, संग्रहस्याभेद्ठया (?) हि 
नयस्य प्ररूपणा-प्ररूप्यसे नयेनेंत्र ऊृत्वोपरणुना पद्‌ शंहतिः, 
नस्या विषयो$न्निधेयः, विषय ऽऽक्ारेण विषयिणो चुत्तस्य दि- 
घयव्यवस्थापकत्वात, लपयारेंण चिषधेए पित्रयि प्रक शनमे- 
तत्तू । अन्यथा कः प्रस्तावः शुद्धङव्यास्तिके विधासु प्रक्रान्ते 
संग्रढ़प्रखूपणायाः १. स च सम्रहघरूपणाभिप्रायंण साब एच । 
तथाहि -जातिछन्यशुणर्कियापरनावषितरूपेण, स्वाधेऊव्याले- 
ङुकमोंऽऽदि पकारेण वा सुबन्तस्य योऽथः स भादाढू ब्यतिरि- 
क्ती चा मवेदब्यतिश्क्ति बा?! यदि व्यतिरिक्तरुतदा निरूपा ख्य- 
रचःदत्यन्ताभाववत्तिङन्ताऽऽदिखूप इति कथं सुचस्तचाच्यःशे अ- 
ब्घतिरिक्तश्चेतक्कथ न भावमात्रता खुबन्ताथिस्य, तिङन्त।अस्यापि 
कियाक।ल कार कपुरो प्रह यचनाऽ5दि रूपेण परि माष्यमा शस्य 
छत्तारूपलेव | सथा!दे'पचतीत्यच क्रिया विक्रिस्चिछणा,काख 
आरम्तप्रञ्नतिरपवर्गेपर्येन्तो तर्तमानस्वरूपः,कारकः कर्ता पुरुषः 
परः,माचा$प्त्मकेरुपप्रहः परार्थता, चचनमेकर्त्व अद्यपि प्रतिप- 
सिविषय:ः, तथा ऽपि सस्वमेषेतत्‌ । यतः क्रिया ह्यलती चत्काग्के- 
ने लाध्येत,खपुण्या5 गदे यत्तु ती चेद्‌ स्लित्व मात्र मेच, सा कारेकै* 


द्व्यद्ठिय 


ब्थासित्रपज्यत इते । पत्र काला ऽऽद योऽप्यस्हस्तञ्चे्न राशश्रङ्गमद्भि" 
ओग्म,लद्टात्मकाशेत्कर्थ नास्तिबाद मिना: ।!) इति सत्तव निड- 
न्तस्थाथः,घटोउस्तील्वस्यार्थै यद्वाक्यं प्रयुज्यते घटः सब्चिति,तत्र 
भावामिधायिसा पद ड सस्यापि। तथाहि घट इति विशेषण, ल- 
निति विशेष्यम | अत्र च्येनाऽपि चा भावचिपरीतेन भाव्यम न 
ह्यन्यथा तद्विशेषणं, नापि तद्विशेष्य स्यादू, निरूपाख्यत्वातू, अ~ 
न्यन्तानाबबत्‌ | यदि पुतरभावविपरीत तदिष्यते, विशेषण- 
विशेष्ययों: कथ न आवरूपता 2 । तेन यदेव घटस्य भावो 
घदत्वं, तदेव घटः, यच्च सतो भाषा सच्च, तदेव स्ति 
स्वेत्र सखग्नहामिधायतः प्ररूपणाजिए्यों भाव पत्र । उक्ते 
चैतत लमयखद्भध[वासिद्धताइस्पेनापि-- 







"४ अस्त्यथः सके शब्दाना--मिति प्रत्याय्य लक्कणेस्‌ । 
अपूवदेखतःशध्दैः, सरमे प्रा5उटुगेचदिषु ॥ १॥ 
घटाऽऽद़ीनां न याऽऽकारा-त्म्रत्या पति चाचः । 
बस्लुमात्रनिदेशित्वा-क्तक्नतिर्नान्‍्तरी यका ॥ २ ॥ ? इति 


अत एव “यंत्र बिशेप्रक्रिया नेव श्रूयते तन्रास्तिजवन्तीपिरः धन 
थमपुरुपे प्रचुज्यमा तो व्य स्तीति मम्यते, ? इन्थुक्त शान्दसभयवि- 
द्विरिति | अवगयतिञ््व युक्ता-यदि छखां पदार्थों न व्यजिनरेल्‌, 
अव्वमभिचरेतश्रवर्याननचारे च तदाविज्याक्तदात्सक तेब,आा खत प~ 
रित्यामे वा स्चरूपद्धानेमिति न सन्मात्रमेत्राध्यकुस्थ,शाज्दस्थ दा 
बिष पः, निः शेषमशेषपृथ कूठवय वस्था पितमधचुरा 5 दि र स पपन कद « 
ब्यवत्‌ । भेद्‌प्रातभास्हरुतु भेद्धातिपादकाऽऽगमोषहतान्तःकर= 
णानां तिमि रो पप्छुवडशाममेकश श ल!ञ्उनमसड ल स्थानेकत्वाच - 
भाश्वनवदसदिति खचमेदानपन्हुवधनः लवे सन्माततय। सगर” 
हन्‌ संम्रहः, शुषा छभ्यास्तिकप्रक्कतिरिति स्थितम्‌। तमिव कुद्धां 
'पमिरूवे पुण(४)' इत्यादि गा थापश्ाद्धन द रोयत्या चार्य:-पतिखूप.” 
प्रतिबिश्व,शतिनिविरीते यावल्‌ । विशेषेण घटाऽऽदि ना झ्य़ेण 
संकीर्णा छत्ता,पुर्नाराति प्रकृति स्मशरयति! तेनाऽयम थः - चि शेषेण 
साकीणर सत्ता प्रकृति: स्वजा यो चचनाधनिश्चय शति हैयोप/दयो- 
पेकणीयवश्ताविषयनि चृत्तिप्रवरयुषेकाअकणव्यवहार सपाद नाय" 
म्‌,उच्चत इति वचनं, लस्य घड इति चिभक्तरूुपतयाउस्तीत्य बि- 
भक्ता$$त्मतया प्रती यमानो व्यबहरेक्ञमोरर्थः,तस्य निश्चयो नि- 
सेतः पृथग्‌ नूनञ्च यः परिच््रेदः, तस्येति ऋच्यास्तिकरूय, उव दार 
इति खोकप्रलिक्ध्य च हारप्रचतन प्रो न्यः सोऽन्निमन्यते । यदि 
हि देयोपादे परोपेक्रणीयस्वरूपाः परस्परतो विभिन्नस्व॒भावाः 


सदूषतया हान्ड्भभबै सच्दिने भावाः प्रतिभान्ति, तले निवृत्ति” 


प्रछृच्युवक्कणो ब्यवहारस्तद्धिपचः प्रकृतिमा लाद्याति,नान्वथा 1 न 


चकाल्ततः सम्मात्रा विशिष्टेषु सग्रहा सिमतेषु पृथकङ्स्त्रूपतया प- 


रिच्छेदो बाधितरूपो व्यचहारनिबन्धन: स्व मवतीति । तथाहि-य- 
दाखाऽऽ्कार निरपेकतया स्वग्राहिंणों काने पति भा समाथक्ते, त स- 
येच सदितिवयवबइस्तेव्य,बथा प्रतिनियसं सत्ता६४दविरूपस,सलजि- 
वेशबरटाचयकारनिर पेक ज घटा5ऽदिक स्वावसएसेनि ज्ञाने स्वरू" 
पे लक्षिविशयतीति स्व नाबहेतुः घडा 5ऽदिनिरधेक्कर्त्रं च एराऽऽदेः 
घटछऽयभावेऽपि नाबाद चसासम!नाख लिङम्‌ । यद्वा-प्रतिश- 
ब्दो वीप्सा याम, रूपझब्द श्च वस्तुन्यत्र प्रबच्षते। तेनायमर्थः-रूप 
रूप प्रति प्रतिबस्तु, वस्तु प्रति ये चचना थनिश्चयः,तस्य प्रकृतिः 
'स्वभाचः ख व्यवहार इसि | तथाहि-प्रशिरुपमेब वचनार्थनि- 
अयो व्यव ह।रहेतुः,न पुनद स्तित्व मा जानिश्रयः,यतो ५स्तीस्युक्ते 5" 
थि श्रो ता शङ्कासुपरच्जन्‌ ल कय बे, अतः किमिबछन्‌ त्क्य तेऽरती - 


(2४६८७ ) 


दव्वाट्टिय 


जा ट्रव्यमि त्युच्यते,तदपि किस?,पृथिवी, साऽपि काः, 
छुक्कः, सोऽपि कः? चूतः, तत्राप्यर्थित्वे याचत्पुष्पतः फक्नित:,३- 
स्यादि तावक्षिञ्चिनोति यावद्‌ व्यवहारलिञ्धिरिति । व्यबद्दारो 
डि नानारूपतया सन्तो व्यवस्थापयति, तथेब सब्यवद्‌।रस्न- 





बात अतो व्यवहरतीति व्यवहार इस्यन्वर्थसंक्गां विश्वद॒शुद्धा 


ट्रन्यास्तिकप्रक्रात्मेचति । 
विशेषधस्तारस्य पयोथतया मूलव्याकरणी, शब्दाऽ5द्‌ यञ 
शषाः पयीयमयमेदा इति प्रागुक्ते, तत्समंथेनाथेम्‌- 


मूलणिमेणं पज्ञत्र-णयस्स लज्युसुअवयए विच्छेदो । 
तस्स ज्ञ सदाईआ, साइपसाहा सुहुमभेया ॥ 0 ॥ 


इति गाथासूत्रम । अस्य तात्पयौर्थः- पयो यनयस्य प्रक तिर्या 
ऋजुसूअः,स त्वझुरा, शाब्दः शुद्धाशछुज्तीरा समभसिरूढः,अत्यन्तः 
शुरू त्वेबजूत इति । अव यवाथेस्तु-सूलचिमिणमा धार+ए्यौयो 
विशेषः, तस्य नय वपर्पाुबलात्परिच्डेदः, सस्य, ऋजु वच्च 
मानसमयं बरुतु,स्चरूपावस्थिदत्वाच, सदै व सून यलि परिख्बिन- 
खि, नातीसानागतं,तस्थासस्येन कुरिलत्वात । तस्य बचन परदे 
बाकयं वा,तस्य बिच्छेदों उन्तःलीमेति यावत्‌ | ऋजु॒खूत्र व चनस्ये- 
ति कर्मणि बष्ठी । तेन ऋ जुसूत्रस्थायमथौं मान्यस्येति प्ररूपयतो 
यचनं विच्छिद्यमान यत्तन्मूलानिभेण मत गृह्यत। ननु कथं बचनाचि- 
व्येदः शब्दरूप: परिच्येदस्यनावस्य नयस्डाऽऽधारः। नैष दोषः, 
विषयेण दिवयिकयनरूपत्वाइस्य । न च धचनाथो5सय विषयो, 
न दाष्द्‌ इति वक्तव्य, व चनार्थ योरभे दात्‌ बचनमपि यतो विषयः 
अथ विषय पय किश्नोक्त इति त प्रेरणी यम्‌,राष्दा भिहि तस्यैष प्रमा- 
णस्वमिति का पना्थत्वादेवमभिभ्ातम, तस्य च पूवोपरपयोय- 
विडिके पकपर्याय एव प्ररूपयतो बचन विच्छिद्यते कपया यस्य 
परपर्याया संस्पर्शात्‌ । उक्तं च तन्मतमर्थ प्रूपयङ्भिः-"` पञ्चाङ्न 
न ददृत्यजझि-दंहाते न गिरिः कचिद्‌ | नाखयतः प्रश्रजति, ज- 
व्यज्ञीवो न सिङ्द्यति ॥१॥ ¦ पलालपरयायस्या झिस। दगा घपया- 
याद्त्यन्तनिन्नत्वादू यः पलालो ना$खो दह्यते, यञ्च जस्मभाच- 
मनुत्वति, नध्सौ पलालपयोय इति। सस्म०१कारम । ( “ नामं 
उवणा ददिस पस दव्यह्ियस्स णिक्खेत्रो । ” ( ६ गाथा 
खम्म०१ काएड ) इत्यादिग।थाया ' णय ? शाब्दे ऊस्मिन्नेव भगे 
श्पए८ पृछे ब्याख्यातो 5थः ) 

एलदेका। 55ह- 
€ पि टि 

तियेगूऱ्ुपचायिनः, पयोयाः खलु कबिपता! । 

सत्यं तेष्बन्त्रथि द्रव्यं, कुएमलाऽऽदिषु हेमबत्‌ ॥ १३ ॥ 

( तिर्यगति ) तिर्यकप्रचयिनः परस्परसखमानाधिकरणत्वे 
सति परस्परसमानकालीना रुपरसा55दय अझुस्वस्थोदस।* 
54दयश्च, उद्भेप्रचयिनः परस्परसमानाधिकरणत्वे सति पर- 
स्परभिन्रक्ाल्ीना गक्कश्यामस्वाउउदयः, सयोगावभागा5- 
द यञ्च, प्या: खलु निश्चित, कहिपता चासनाविशाषप्रजच- 
विकड्पसिद्धा अपारमाथिका शत यावत्‌ । तेषु कहपनारूढेखु 
पयायेष्यन्वयि व्यापकतया प्रतीयमानं रूव्यं खत्यं, कुएमबा- 
ऽऽदिघु नानाकाञ्चजनपयोयध्चन्बी यमानं, दें मदक्‌ । अयं भावः-यथा 
झुक्तो र जतञ्रान्ती वा्ाऽ्दतारानन्तरं रजतानावनानेऽपि शुक्ते" 
आासमानत्वादू शुक्तेः सत्यत्व, रजतस्य चाखत्यत्ब, तथा कुराम- 
लाऽऽ्द्यनाचनानेऽपि हेम्नो भानात्‌ कुएमला55दिपयोंयाणा- 
मसत्यत्व ट्रेमङक्यस्य सत्यस्वम्‌ । एवमन्यत्रापि नवमो यसिति । 


अजिधश्नराजन्द्र: 1 








दव्बट्टिय 

नन्बेर्घ भ्रमाधिष्ठानत्बमेज सत्यत्वं, ज़्मविषयत्व चा सस्यस्वाम- 
स्थागतम्‌,न चासत्यत्व प्रत्यक्ष परमीयमानेख पर्यायेष्वव्यापकम,,पवे 
तत्र तक्सरवरूपसस्यस्बमपि तेष्वव्यापक मिति येदू.न,सल्यरजत. 
स्थाउापे प्रतिभा खकाले सक्तासानेन कोलप्रयसत पवेतक्नये स- 


त्यत्वस्थीकारास्‌ | अत एवं कालदुच्यत्यन्ताज़ावाध्रतियोगित्ब- 
मेत्र परमा थेखन्यत्वमित्य सिप्रेत्या5 5ह तत्स्तस्पदायिकः ॥१३॥ 

आदाषन्ते च यस्रास्ति, मध्येडापे [हि न तत्तया । 

वितथेः सहशाः सन्तो-5वितया इतं लॉकुता; ॥१४॥। 

(ऋआदाबिति) आदाधस्ते च यद्ध छतु नास्ति,लन्मभ्येऽपि सध्यका- 
क्षेईपि न तथा,नाहित इत्यर्थः न हि धागभावध्येसातर्वाचमक्षका- 
क्नसवश्घः सत्य शत्यभ्युपगन्तु शक्यम्‌, उत्पत्तिचिनश्यत्तास्न म" 
ययो रुर्पाखिविनाझऱ्यापारव्यप्रयोरन्दयिव्यसडाराल इन च सद्धि- 
देके मभ्यजागः कश्चिदवशिष्यते, शक्षुदरडस्येव सकल सूल।प्र- 
ज्ञागछछेरे । कि च-पूथ पञ्चाश्या सत्स्वनावस्य कथं मध्य मक॒णे 
सटस्व नावत्वम ,स्वभावविरोधा्दू, मध्यमकणे सक्षे् पयं यः पू- 
वोपरकाल येरस्ूद्व्यवह।रकारीति न स्वजावबिरोध शत चेत्‌, 
तार्हे पूवापरकालयारसस्स्वसाव पवायं मभ्यमककणसंबन्धेन स- 
द्व इगरकारीत्येच कि न सूख) क्रियते?, तस्मान्न निरपेकापारमा- 
शिंकसचाक (१) न पयोयाः,कि तु बितथेः शर्शाविषा ा 55 दि त्ञिः 
कादपानिकत्वेन सड शाः सन्तो ऽना दि छेकिकन्यबह्दार वासन! च" 
सादावितथा इच लक्षिताः, बोकारात दोषः ॥ १४॥ 

नन्वेव रूव्यार्थिकनये पर्यायाणई शाराविषाणप्रायत्वाश्वदव- 

गाहिङानमलीकविषयत्वेन मिथ्या स्यादू,न च घटा ५५- 

रदे सानचिनिमुकविजयको द्रष्योपयोगः कश्चिद चसि" 
ष्यते, इति नामरोषता च तस्य स्यादिस्याशङ्कघ 
शुद्ध।वान्तरफूव्याथिक भेदेन तस्य छ्वेविध्या- 
श्रानुपप्रक्तिरित्यनिप्रायवान!ह- 

अर्घ छव्योषवोगः स्या-घिकब्पेंउन्ते व्यवस्थितः । 

अन्तरा द्रव्यपर्याख-घीः सामान्याविशेषवत ॥ १५ ॥ 

(अयमिति) अग्रे छब्योंपयोग्ो व्रध्यायिंक्तय जन्यो बो प्रो. त्ये 
विकलयपे झुद्धसग्रहऽऽख्ये ब्यबस्थितः परयायबुद्धया अवि्चाङ्रतः 
र्यात, अन्तरा शुर्संत्रहशुद्धजु पूजनविषय मध्ये छच्यपथोयधीरेव 
स्यात्‌). सामान्यविशेषयुखिवत ¦ यथा हि परेचां ऊूब्यत्वाऽऽदि कं 
रड्यापेकृत्रा सामान्य सदू सुणाज्ज्यपेकुया विशेषा 5ऽल्यां ज्ञ भते, 
लथाऽस्साक घटा ऽऽक्कि स्वपयोया पेक्त या लामान्ये सदू गुण।ऽऽद्यः 
पेक्षया पर्यायाऽऽक्यां लमते, इति यद्यबगाही अवान्तरन्या्थिकः 
पया योप सरजजनतां, ऊब्यमुख्यतां याऽघगाइमानो न विरुच्यते,अ- 
सतोऽपयुपसज्जनत या आ श्रवरं ज कण शष्कुळ्य बच्चि जा 5 काशस्य 
दाड्द्ग्राइकर्ता बदतां ताकिकणाम, आ।नुपूीविवोषविशि्स्य 
दाख्दस्य ओ्त्रग्राह्ात चद्तां मीमांसका5ऽदीनां च शर्यत पवेति 
भावः। यद्घा-घटाऽ ऽ देष्रेष्यायिकेन पया यचि निमु तव्या ऽऽकारेणे- 
ब ग्रह» पर्यायनयेन तत्र पयोयत्वाऽऽपाद्ने स पयायबि शिष्टतया 
प्रहणामेत्येयं सूच्म्क्षिकायां जुद्ध सेर दन्त्य विशेषं याज्वृव्य व~ 
स्थितिः, अन््यविशेषविकल्पे च शुरू सुख त्रब्नकण का रणाभा वा देख 
खब्यों प्योगी व्यवस्थित: स्याङ्चयपरतः स्यादिति व्याख्येथम (न 
चानयाध्तवस्थवेवेकस्पाउपिबोचस्यातापत्िः, तक्तदवास्तरने- 
दपवूत्तौ था विषयान्तरखंचारानुपपश्तिः, पर्या य स्तर जिङ्कालो प- 
रते. तद्बेध्रविश्रान्तीरिति आाघनीयम । तब्विसक्ते सम्मतौ- 





€ २४६० ) 


दैव्या 
4 वत्थुं दव्चद्धियस्ल चर्पाणिज्ख । 
जाब दिझोव योगे, अपच्णिमविअप्यखिब्ययणों ॥८॥ ” 

९ पृष्ठ ' साय ` शब्देऽस्मिन्ञत्र भागे १०८६ पृष्ठे गाथेयं 
व्याख्याता ) कि स्थिद्पप्युफ्युक्तत्वेन किमू विश्वियते-न चि- 
द्यते पश्चिम. दिकल्पनिदँखमे खित्पथीज्यवहारल करों 
यत्र स्र तथा, संग्रहाबसान इति याबत्‌ | ततः परं वि- 
कत्पवयनाप्रदुत्तेरी हशों यावदू रूब्योपयोगः प्रवतेते ताबदू 
रूवार्यिकल्य यखनीय वस्तु, सश्च पयोयनयेन नि-विशेषेण ल- 
द्द्ध क्रान्वमेज विषयीकृतमेष परयोयनया55क्रान्त खक्तायाँ 
सानाभाचादिस्पेकोंउथेः । 

यद्धा-यद वस्तु खूदमतरसुदमतमरऽऽदिखुङ्िना पयोयन- 
येन स्थूलरूपं त्यज्ञता ब्युत्कान्त-गुदीत्बा सुक्त, किमिद 
सृस्लामान्य, यदू घडा$ऽदिविशेषानुपरक्तविषयीजवदन्त्य- 
माकारेण ( 2) यावचुड्रक्करूपतमो ऽन्यो विशेषस्तावक्तत्सले ड- 
ब्यार्थिकस्य चचनीयमतो यावद्‌ पश्चिमचिकल्पनिवंचनो यो 5- 
न्त्यो विशेषस्तावद्‌ रूब्योपयोगः प्रवर्तेते इति द्वितीयो ऽथेः । 

अत एव ऊव्यपयीयबिषयतखा, तदितराविषयतया यान झु” 
जातीय इयार्थिक पर्याया यिकव्यवस्था, कि तूपखजनी कृतान" 
अधानीकृतस्थाथेविषयतथा।! त दुक्तम्‌- 

“ दृब्वेड्रिओ स्ति तम्हा, सात्थि णो नियमसुद्धजाङओ । 

णय पउन्ननट्टिओं णा-म को अ भयणाय छ विलेखो ॥ एए ॥" 

जनो पम्प जनप्रधानभावावमाट नादसामान्यस्संग्रहेऽपि झुद्ध- 
छव्यार्थैकान्तिको न स्यादिति चेन्न, स्यादेबं पर्यायनयविच्ा- 
बानवतारदश यामेब तस्य शुकुत्वन्यवा स्थलः, लदत्रतार तु पुच" 
श्रवुत्ततब्या थिंका प्रामा एयनिश्व येन तद्‌ थो भावस्थयेव तिक्षयात 
तङ्ुक्तम्‌ - 

“ द्ठ्वाटुअवसव्व, अवत्थु णियमेण होइ पज्जाए | 

लहू पञ्चववत्थु अत्र-त्थुमेच दव्वछिअणयस्स || १० ॥ ” 

( सस्म० १ कापम ) 

अचस्तु इतरनयप्राघान्योपस्थितिजनितं नयःप्रामाणर्यानश्चः 
थककताऽचस्तुस्वनिञ्चयविषयः, तस्सात्पयोयविनिमुक्तप्रकारता- 
कस्य पययनिष्रोपस मेनत्वस्य विषयताकस्य वा ट्रव्याथि- 
कस्य लक्त सकापनातस्वाथावचारद शायामन बुद्धत्व, पसाय- 
नयाऽऽयातनात्राऽऽका ह्लाायां चाशुद्धत्वमिति विवेकः | नयो० । 

अथ नचखु नयेषु प्रथमो ठव्यर्मथकनय डक्तः, अतस्तस्य 
भदा वृ, तेषु प्रथमं भेद बिथरीचुराह - 

द्रव्यार्चिकनयस्त्वाद्यो, दशधा समुदाहृत्तः । 

शुख &ब्यार्थिकस्तत्र, द्यक्रर्मापाधितो जत्रेत ! 7 ॥ 

| झड्यािकेति 9 छज्यार्थ्िकपर्यायारथका5$दि%मेण नया 
नब चतन्ते; तेषु श्राद्यर प्रयमो झळ्याार्थ्षिको नयः ढ्शाधा द 
शप्रकारः समुदाह्ृतः, तत्र -च प्रथमो छूव्याश्िकनय: शुद्ध- 
द्रव्याधिक इति अकर्मापाचतः कमेशास॒पाधिको रहितः झु- 
द्वव्याथिकः कथ्यते 1 सद्‌ रज्यम 1 ब्रक्कणं स्विदम्‌--सोद्‌त 
स्वकीयान्‌ सुणपर्यायान्‌ ब्यक्ती सत्‌, उत्पवव्ययपध्रोव्यशुक्त 
सदू, अथक्रियाकारि च सत्‌ । यदेवा्थेकियाकारि तदेव पर मा- 
थेसत्‌,यः्च नाधेक्रियाकारि तदेव परतोऽप्यखत्‌, इति निजनिज- 
प्रदेशसमूई र खर बच त्तास्वभायादि मा वपर्यायाद्‌ द्रवले, द्रो ष्यति, 
अदत्‌ शते ऊव्य भ गुण पर्याय बदू क्य मू, सुष्बु+्रयो झव्यं चा! 

र्‌ 





अपरमिचानराजेन्झः । 





दब्वद्रिव 


यकत चिजा ऽऽवञ्यकवृसी-- द ण छुयण दोरव-यथो विगारो 
गुणाण खंदावा। द्व्य भव्य भाव-स्ल जभभाच च जे जे गं॥२८॥ 
(कब्ज झब्देव्युपदमेंचास्या: २७८ रपृछे ब्याख्या गता) द्रघति खो” 
स्सान्पयो यान्‌ प्राप्नोति मुञ्जति वा १। दूयते रुवपयायेरेव प्राप्यते 
सुते या २ | हुः सस्ता, तस्या प्रभाव यचो विकारो चेति द्रव्यम्‌ 
३--७ | अचान्तरस्र्ारूपाण रूब्याणे महासनाय अवयवा 
विकारो भवत्येवेति भावः | शुणाः इपरश्षाऽऽद्यः,तेषां स्राचः 
समूहे! घटाऽऽदि रूपो छ्व्यम्‌ « । दथा( भब्च नावस्लति ) अ 
बिष्यतीति भावः,नस्य नादिनः पयायस्थ योग्यं बरूव्य तदापि 
झुव्यम्‌, एजपयांधाहकुमारवल ६ । नथा शूत दि पत्थात्क्त् 
भावः पयोयो यस्य तदपि छूव्यम्‌ । इति दिक्‌! सदेच रूत््यम यः 
प्रयोजन यस्यासौ छक्यार्थिकः, अस्त्य उकूप्रत्ययः । 
शुद्ध: कर्मोपाधिरदितश्रापइसों छव्यार्थिकश्च झुद्धछव्यायिक 
इति ॥८॥ 
अथ तस्य द्रव्यार्थेकस्य शुझताया विषय 
दृ्शेय नाह- 


यथा संसारिणः सान्ति, प्राणिन) सिळसात्रजाः । 
झुद्धाउउत्मानं पुरस्कृत्य जवपयायतां विना ॥ १० ॥ 
उत्पादव्यययोगे।णे, सत्तामुख्यतयऽपरः | 
झुर्दच्यायिको भेदो, क्केयो छव्यस्य नित्पत्रत।1१ १॥ 


प्राणा झऽ्य भावभिक्षा) सम्ति येषां ते प्राणिनः । संस्वार गतिच- 
लुषकाऽ$ विसा, सो ऽति येषां ते खस्तारिणः | यथा येन प्रकारेण 
शु्पाऽऽत्मत्बाऽऽदि क्व कृणेन, सिङख न्निभ।ऽएकम्मेनिमुंक्तजीर्चान- 
भा बिद्यन्ते | कि छत्व सन्ति! शुरूा५ऽत्म!न भून जा बच, तथा सहज" 
भावं शुद्ध।ऽऽत्सनः स्वरूपं ,पुरस्कत्व ग्रे कत्वा ,कथरम्‌? वेना, केन 
चिना ?, भवधर्यायतां,मबः संसारस्तस्य पयायो सावस्तक्ता भब” 
व्यायता,तां विना पतावता था आाउनादिकाल्िकी जावश्य स- 
खारावस्था वत्तते, ला घरूतुतता उपि न गएयते। अचिद्यमानो $पि 
बाह्याऽऽकारेए सस्रा 5ऽकारः,तथाऽपि शृह्यतेऽन्तदि यमानत्बात्‌ । 
सदायमात्मा शुरूछव्यार्थिकन येन शिझूसम एवास्तीति नाचः 
श्त भावमात्रपरा ट्रव्यसग्रहगाथा-” ससाररुसाताषाद, च" 
उदस्राद हवेति तइ असुछाणया ! विसया लखारी, संः्वे सुद्धा 
हु खुरूणदा ॥ १॥ ” ॥ ६० ॥ ९ लत्पादोति ) चत्पादर्य ब्यय" 
स्य च गोणतायां, तथा साया धव त्मिक तायाम्ध मुख्यतायाम, 
अपर इति द्वितायो मेदः शुद्ध द्ृव्याथिकस्य झेयः। यतः उत्पादन 
व्यययोग्टेणत्वेन सञ्चाप्राहकः छुरूछव्यारथिको नाम द्वितीयो भे" 
द्रः 2। अस्य मते द्रव्य नित्यं शह्यते, नित्य तु काल्ये ऽप्यविच* 
क्तितस्वरूप सत्ताम्ादायेवबेद युउयते,कथम?,पयायाणां प्रतिच्तण 
न्वासिनां परिणामिस्थेनानित्यत्वोंलब्धे:,परं लु जीचपुफक्षा5५दि- 
द्वव्याणा खना अव्यभिचारिणी नित्य माचमवलस्ब्य त्रकाला+ 
विचाध्षितस्वरूपाउवतिष्ठते, ततो ऋब्यस्यथ नित्यवादेति ख्व्यस्य 
नित्यस्वेत द्वितीयो मेदः॥ ११॥ 

द्य तुतीयनेद मुपदिशनाइ- 

कल्पनार दितो भेदः, झुर्८छच्यार्थिकाऽनिधः । 

तृतीयो गुणपर्याया-दमिन्नः कथ्यते चुवम्‌ ॥ १३ ॥ 
मेदः कटपनया राहत: कर्पनार दित स्तृनीया नेदः शु छडया थ- 
कनामाजर्ति ३ | यथा जीचकड, पुकला$आदिळव्य च निजति- 





(२४७० ) 


दब्वद्टिय 


2 यद्यपि भेदो वसते रऋूच्या55ढीनां 
शुणपयोयेभ्यः, तथाऽपि सिन्नविषयिए्यपेणा न इता, अभेदः 
ए्देब।पणा कता, अतः कारणाद्दू यदू व्य तचदू द्रञ्यजस्य- 
गुणपयायाजिन्न लिष्ठाते / यदैव छन्यं तदेव शुभो, यदेच द्रव्य 
तदेव पयीयो, महापटजस्यखएमफ्टवक्तदात्मकत्वात्‌ । अत्र हि 
विवच्तावशादू मिन्ञाभिन्नत्व केयमिति ॥ १२॥ 
अथ चतुर्थ भेदमाह-- 
कट he ४ € 
कर्मोपाभेरशुब्दा 5 5रूय-अतुर्थो नेद शरेत; । 
कमेभावमयस्त्वात्मा, क्रोधी मानी तदुङ्गवात्‌ ॥ १३ ॥ 
( कर्मंति) कमापाचेः सकाशात्‌ कमांसश्चजांचटन्यस्याचु- 
इत्वं जायते, ततः कर्मोपाधेरदुद्गऽ्यार्थिकञ्चतुर्थो भेदः कः 
थितः | सलः कर्मापाधिछापेक्का 55 5 छठयाथि के इत्ति भेदः। अ- 
स्यश्च बकृणं कथयति~यथा कर्मेनचमयः कमणां झानाऽऽ 
बरणाऽऽद्‌)नां भावाः प्रकृतयस्ते प्रचुरः यत्रेति कर्मभाबमयः, 
अत्मा ताडगरूपो लक्ष्यते। येन येन कमेणा श्रागत्य आत्मा 
निरुद्ध्यते, तद! तत्तत्कमेस्वमावतुल्यपरिणतः सन्‌ व्यच ह्विय- 
ते, यतः क्रोघोदयाद्‌ जीवः कोधीति ब्यपदिइयते, मानकर्मो- 
दयाज्जीचा मानीति व्यपदिदयते । एवं यदा यद्‌ रव्य येन 
भाबेन परिणमति, तदा तदू व्यं तन्मयं कृत्वा क्ञेयम्‌ | यथा- 
लरोहोऽञिना परिणतो यदा काले प्राप्यते तदा अझिरूप एवो- 
क्ाव्यते, न तु ब्रोहरूपः | एवमात्मा ऽपि मोहनीयाऽऽदिकमाद- 
येन यदा ऋषधा5$४दिपारेणतः स्यात तदा क्रोधाब्डदिखूप पच 
बोद्धव्यः । खत एवाप्टावात्मनों जेदाः सिद्धान्ते व्याख्याता शति। 
अथ पञ्चमं भेदसाह- 
ङरपादव्थय सापक्षो-ऽडयुरूछव्यर्थिको $ग्रेमः | 
एकस्पिन्समये चव्य-मुत्पाद्व्ययञ्चौव्ययुक्‌ ॥ १४॥ 
उत्पादव्ययसा पेक पञ्चमा मेदो ज्युद्धचञ्याधिको झेयः । यतः" 
उत्पादब्यय लापेकः शत्ताप्राहकोऽझुद्ध व्याथिकः पञ्चम इति 
। ५। यथा फकस्मिन्खभये छऽ्यमुत्पादव्य यञ्चौव्य रूपं क थ्यते । 
कथं तदू ?, यः कटकःऽऽञ्युत्पादसमयः ख़ एव केयूरा 55दिवि- 
नशसमयः, परं तु कनकसन्ता कटककेयू रयोः परिणामिन्याच- 
जनायेच । एवं सति जैलकण्यश्नाहकरत्वेनेद प्रमाणव चनमेव 
स्यान्न लु नयवचनार्मात चेन्न । मुख्यगोणज्ञावेनिचानेन नयेन 
श्चलक्षण्यग्रह णान्मुख्यनयं स्वस्वाथेप्रहणन नयान्त सप्चजङ्गी- 
मुख्नेच व्यापारात्‌ ॥ १४ ॥ 

अथ दष्ठनेदमाह- 
नेदस्य कल्पनां गहु-चश्भुरूः षष्ठ इष्यत । 


यथाऽऽत्मनो हि ज्ञानाऽऽदि-गुणः शुद्धः प्रकल्पनात्‌॥ १७॥ 

( मेदि) अझुरूङव्यायिंकः पछो भेदो मेद्स्य नेद भावस्य 
कल्पनां गुड़न सन ज्ञायते, यथाद्वि झानाऽऽइयो गुणाः शुद्धा 
शान्मनः कथ्यन्ते, सत्यत्र इष्टी वितक्तिमेद कथयति) न्निक्षोः 
पामितिवल्‌। परमाथतस्तु गुणगुणिनोभद पव नास्ति, त- 
स्मात्‌ कटिंपतो जेदोऽअ खेयो, न तु साइजिकः ॥ २५ ॥ 

अथ सप्तम मेद कथय सि- 

अन्वयी सपमश्चेक-स्वनावः समुदाहृतः 

द्रत्यमेक यथ] परोक्तं, गु पयाय भातितम्‌ ॥१६॥। 

( अन्वयीति ) अन्वथञ्व्यार्थिकः सत्तमो भेद ऐक्रस्वभाव 


आनिधानरा जेन्द्रः । 





दव्बद्विय 


उक्त: यथा-छठ्यं चेक गुणे: पयायेश्च भाबित घच्तते,ङव्यमे क 
शुणपयोयस्वमावम सता ग़ुणेषु रूपाऽऽदिषु,पया येषु कस्बुझओ वा” 
ऽऽदिषु ऋवयस्य घटस्यान्त्रयोऽस्ति ¦ यतस्तत्खस्वे तत्सत्वमन्चन 
यः | अधवा-सति खद्भाबो5न्चय: | यथा>सति दणमे घटोत्प- 
ति: | अत पत्र यद ळय झायते तदा ऊ्याथाऽऽदेरोन तद्‌ 
नगतसर्चगुभपत्रीया अपि झायन्ते। यथा-लामान्यप्रत्यासस्या 
परस्य सखी व्यक्तिरपि अत्रगन्तव्या, तथा अजाऽपि क्षेयमि- 
त्यन्वय खञ्या थिकः सप्तम इति ॥ १६ ॥ 
अथाष्टम मेदोत्की त्तनमाहू- 
स्वद्रव्याऽऽदिकसंग्राही, ह्यष्टमो चद आहेतः | 
स्वझड्या55दिचतुष्केज्यः, सन्नर्यो हहयते यथा ॥१ ७॥ 
( स्वेति ) स्थद्रव्याऽऽदि्रा इको रव्या थिको ऽष्टमो भे दः कथि- 
तः। यथा- अर्था घटाऽऽदिः स्वद्रव्यत: स्वत्तेत्रतः स्वकालतः 
ब्चभालतः खन्ेव प्रवते | स्वद्रञ्यादू घटः काञ्चनो, सुन्मयो वा 
॥ ३ ॥ स्वक्केद्रादू घटः पाटलि पुरो; साघुरो बा ॥२॥ स्वकालादू 
घडो वाखन्तिको, भरेष्मो वा ॥३॥ स्वभावात घटः इयामो, रक्त 
चा ॥४५ एवं चतुष्वेपि घटद्रव्यस्य सत्ता प्रममा गाम्ति द्वै वाऽस्ति । 
स्यङव्बाऽऽदिश्राहको डब्याथिकाऽएमा भेद इति ज्ञेयम्‌ ।! १3 ॥ 
अथ नकम नेदमाह~ 
परछव्या55दिकग्राही, नरमा नेद लच्यते । 
परङव्याऽऽदिकेभ्योऽस-न्नभैः सेज्ञाव्यते यथा ॥१८।। 
तेषु ऊन्याथाऽऽदिषु परङब्य।ऽऽदिग्राह्को रूब्याधिको नवमः 
॥६॥ यथाध्यौँ घटा$$दिः परव्याऽऽ/द्‌ चलुष्टयेभ्योऽसम्‌ वर्तते । 
घडावे कया परद्रन्य पटः, अतस्तन्त्वादि ज्यो घटो*्लन्रास्ति ॥ १।। 
परक्केत्र।दू यथा-घरो मुरो चर्चत, न काशीजः, क तु घटकेत 
घुरा, तदपेकया काशी भिन्ना! अत एवं परके ात्काशोल केः 
श्यादसन घटः ७३॥ परकालध्द्‌ यथा-घटो चसन्ते निष्पन्नो ऽतो 
घालन्विको घटा, बसन्तापेक्षया सैष्मों भिश्नस्ततो प्रीष्मकाक्ष? 
ज्ञाद्वालस्तिको घटो$लन॥३॥ पर भावादू-विचक्षितदय। मा5४ दे 
भावापेक्कया रक्तो घटोउसन्‌ वत्तेते ६ प पररब्बा5ादे- 
ग्राहको ट्र्व्याधिको नवमः ॥ शक ॥ 
भथ देशमनेदोत्कीसेनमाह- 
परमजाबसंग्राही, दशमो नेद आष्यते । 


छानस्वरूपकस्त्ात्मा, ज्ञानं स्त्र सुन्दरम्‌ ॥१ ए॥ 

परमभाघस्राही परमन्रावग्राहरो दशमो भेदः कथित्तः।१०। 
यथा-ज्ञानस्ढरूपक आत्मा झानस्वरूपी कथित? दशनन्ारिज- 
वीयलेइय!5ऽइयो ह्यात्मनो गुणा अनन्ताः सन्ति, पर तु तु 
पकं काने खारतरं वक्षतत । अन्यछ्च्येभ्य आत्मने! भे" 
दो झानगुणेन दशायिष्यते । तस्मात्कार णा च्छ घरो प स्थिति- 
करवेना 5 ऽत्मनः परमस्त्रभायो क्रानमेवा 55स्ते। इत्यधन्येषामापि 
ख्ळ्याणां परमभावा अखाधारफशुणा प्रद्वीतठ्याः । घरमभाख" 
ग्राहको झब्या्धिको दशाम इति । भरत्रानेकस्चभावानां मध्ये 
क्वाना55ख्यः परमस्वभावो गृहीत शति ऊभ््याधिकस्य दशा 
सदाः ॥ १६ ॥ द्रद्या० ५ अध्या० ! 

स्रब्याधि कल्तेद ना हुः- 

ध्याद्यों नेगपप्मंग्रइव्यवहा रभेदात्‌ त्रिधा । ६॥ 

झाद्यो कुव्यासिक; । रत्ना० ७ परि०। ( तत्र नेममाऽऽदीनां 
व्याख्या उन्यन्र ) 







( २४३१) 


दब्यपाय 
ई । ऊव्य&्चिकनये, लक्ष ० | 

झव्यनय आह-यथा नामाउददि नाउउकार, विनय संयते 
ततथा! ना55का रो कपि बिना दव्य,सघधै छव्याइब्त्मकं ततः ॥१॥7 
तथाहि-द्व्यमेब स्ूदरादि निखितस्थालकोराकुटकपाल!55- 
द्याक्तारानुयायि चस्तु खव,तस्येच तत तदाकारएनुयाायनः सदू- 
खो धविषयत्वात, स्थासकोशाउच्च्ाकाराणां तु सद्द्रब्याति रे" 
कियाँ कदाचिदउुपलम्नात, तज्होल्पादा5$दिसककब्नविकारविर- 
दितं तथातथाऽऽदिभाचतिरोज्ाचमाचान्बितं लसूाछितरखवप्र- 
भेदानिभेदवी जं द्रव्यमागूहीततरङ्काऽऽदिप्रनेदस्तिमितसरःश्य 
लिवचचत्‌ | उत्त १ अ 1 

आह च- 





की 


EN उड ३ कक. 
दव्तपरिणामपित्त, मोत्तूणा55बारदारिसर्ण कि तं? । 
लप्पायव्वयराहियं, दव्ये चिय निव्वबियारंते ॥ ६६ ॥ 

को हि नाम स्थापनानयस्या$ञकारग्रहः?,यस्माद्रेवतीति द्रद्यम- 

नादिम दुत्प्रेक्ितपयां यछ्ुङ्कला५ऽधारं सृद।दि पूर्व एयौयमाचतिरो- 
भे ऽग्रेतन पर्या यंमा च।5ऽविभावः परिणामो द्रव्यस्य परिणाम 
स्न्यपरिणामः, स पच तन्माच,तदू मुक्त्वा किमन्यदाक़ारद्‌ शीनं, 
येनो चयते ' अ।म!रो जिय मश्सदृवत्थु ।' इत्यादि १ ननु ऋदष्य- 
मेच तत, किंविशिश्टसम?, ढत्पादच्ययरादित, निर्चिकारम-उत्फरण- 
चिफण -कुएमलिता55कारस मन्वितरपद्गव्यवद्‌ विकारराहेतः 
कि हि नाम तत्रा 5पुवेमुत्पन्न, विद्यमान वा विनष्टे, येन विकारः 
स्यादिति भावः ।. इति गाथा$थैं: ॥ दद ॥ 
ननु कथमुस्पादा उऽदिरहितमुच्यते,यावता सर्पाञ्चादेके 
व्ये उन्फशाविफण1ऽऽद यः पयाया उत्पद्यमाना 
नितरत्तमानाञ्च प्रत्यक्तेगोच हश्यन्ते ?, इत्या ह - 
आबिडत्रावतिरोमा-बरमेच परेणामकारणामचिते । 
निच बहुरूबै पि य, नडो वत्र वसंतराऽऽवन्मो || ६ !! 

अःसिनोवश्च तिरोभावश्च, तावेव तन्मां, तदेव परिणाम, त- 

रुप कारणं छव्यं, यथा सर्प ङसफणचिफणा ऽत्रस्थयोरिति; न 

ह्त्रापूथे किञ्चिस्पद्यत, कि तर्हि ?, छुत्नरूपतया विद्यमःनमेचा- 

ऽऽन्रिभे बति । नापपाविर्भूत स द्विनइयति,र्कि तु छन्नरूपतया तिरो- 
भाचमेत्राऽऽसाद्यति । पदं च खत्यावित्तादतिरोजाचमाचर एव 
कायप चारारकारखत्वमस्योपचारिकमेच । तस्मादुत्पाद।ऽअंब्‌- 
रहितं रूव्यसुच्यत इति । आह-ननु यद्येकस्वभावे निर्विकारं 
द्रव्य, तह्योनन्तकाल भानिनामनन्तानामप्य़ाचिभोवतिरोजा वा" 
नामेकदेलयव कारण [किमिति न भवाति ?, इत्याह-श्रचिन्त्य- 
मचिन्त्यस्चनाचं ऊड्यं,तेनेकर्वसावस्याऽपि तर्य क्रमेजत्रा5 चि 
जाबतिरोमभाबप्रवृक्तिः,लप ६ड्द्रञ्यष्िकस्व स वेष्वप्युत्फणावे - 
कश5ऽदिप यो यक्रमप्रचचत्तः प्रत्य ्तसिद्धस्यादे लि | ननु यद्यजस्‌, 
चत्फथविफणाऽऽदिबहुरूपत्वात्पू्वोचस्थापारेत्यागेन चोखराच- 
स्थःऽ धिष्ठानादनित्यता झड्यस्य किमिति न भचति ?, इति चत्‌ 
इत्याहू-वेषान्तर1ऽऽपन्ननटनदू खडुरूपर्माप द्रव्य नित्य । शव- 
मुक्तं जवति>यथा नायकविंदूषककपिराच्चलखाऽऽदि पा त्राव सरे छु 
वेधान्तराएयापन्नो बेत्रान्तर[5ऽपस्नो नदो बहुरूपः, पवसुत्फण- 
विफण155दिजा डेय द्यपि दब्यमपि बहुरूपम्‌, तथाऽपि नित्यमेव, 
स्वसमविक।रित्वात, आकाशवते;य थाहि घटपटा 55 दि संबन्धेन 
बदुरूपमप्याकाशां स्वयमचिकारित्वादू नित्यम्‌, एवं रून्यमपीतति 
भाचः । इति ग्ाथाऽ्थः ॥ ६७.॥ 


अभिशभ्वानराजेन्ङः 


द्‌च्याल्प्रब 





कारणमेच च सवेत जिज्ुबने बिद्यते, न क्वचित कायष, 
यच्छ कारणं तत्‌ सचे छठपमंव, इति दशयसाइ- 


Pa क A न का र 
पिंडो कारषामट्ठ, पय ब परिणामओ तहा सब्बे । 
आगाराए न बन्धु, निक्कार ए आओ खपुप्क व्‌ ।। ६७11 
खृदादेपियडः कारणमिए कारणमात्रमेवाभ्युपगम्यते। कुतः?, 
इत्याह-परिणामत्वात्‌ परिणमनशी लत्बात्‌ ,परयोवद्‌ डग्चचत्‌ । 
यथा च पिएमः, तथाउन्यद्रापि सर्व स्थाखकाशाकुरान्नाञ्भदेक 
अद्योक्यान्तर्ग् बस्तु कारणमाचमेच, परिणामित्वात्‌, पचोच- 
स्‌. यद्‌ यत कारणं तत्‌ सर्व छ्यमेक, इति ऋष्ण्नयस्य स्वप- 
क्लि रि । ननु मृत्पिएड़ज्डदीनां कार्यभूनाः स्थाखकोशकुशू- 
ल घटक 5३ ये प्रत्यक्षेण रश्यन्ते, सचन्घिशब्द शव कारण हाव 
सचद्च कायापक्‌ घच ्रदतत, तत्‌ कश कारणमाचमख। ६ सून, 
न कार्यप ?, इति चत्‌ । नेवम्‌, आविभावतिरोभावमात्र पव 
कायपचाराल्‌, लपचारस्य 'च।वरुलुन्वात्‌ | शत स्वपच्छ व्य" 
चस्थाप्य परपक्षे दूर्घयलुमाह-( आगारेध्याद ) छव्यमात्रे 
विद्दाय स्थापन1ऽऽदिनयेयदाकाराऽऽद्‌कमम्यु पयम्यते,नध स- 
वेमदस्तु । कुतः ?, इत्याइ--निष्कारणत्यात कारणमाजसूपतय।- 
ऽनज््युपगमात्‌, तदभ्युपगमे त्वस्मत्पक्षवर्तित्वप्रसड्रा/त, इह 
यत्‌ कारण न भ्रति तदू न चम्लु, यथा गगनकुखुमस, अ" 
कारणां द परेरञ््युपगम्यते स्रचेमाकारा5ऽदिकम्र, अता बस्तु । 
इ।त गाथाऽथः॥ ६= ॥ बिशे० 1 
दव्यण!प-छळ्यनामन-न० | दरव्यलक्कणे ऽथे, अनु० । तच्च-- 
“स कि त दव्यणामे ?। दब्यणामे छुड्चिहे पछत्ते! त जहा- घम्म- 
त्थिकाए० जाइ अद्धासमए य । सेत्त दब्बयामे |” अनु » । 
दव्वततो-छव्यतसू-अन्य ० । नावशृत्यत्वेनाप्रधानतयाऽ्यथार्थमि- 
त्ये, पञ्चाश १६ विच० । है 
दच्वत्त-ऽव्यत्व-न० । झवि तौौस्तान्‌ पयोयान गच्बतीति 
रव्य ,तस्य ज्ांघस्तस्यकम । छव्यभःच, 'द्वव्या०। 
_ ० हि ० ® ~ ३ 
छत्यत्व॑ छरुपज्ञावस्यं, पयायाऽऽधारतोन्नयः । 
~ 8 £ हा च 
प्रमाणेन पारेच्छेद्े, भमेयं अणिमद्यते ॥ ३ ॥ 
छ्यति तास्तान्‌ पर्धाय।न्‌ गच्जताति छव्य, तस्स भावस्तस्व स्‌। 
द्रब्यभादो रहि पयोयाडञ्यारताभभव्यक्ष्चजा तिबिशषः । 'झः्य- 
त्य ज्ञातिरूपस्बाद्‌ गुणो न भवति,” ईह कमेय।यिका5ऽदि वाम्- 
नपा आशङ्का न कत्तव्या, यतःल खहभाविनो शुझाः, क्रमभुत्तः 
परयोयाः | ” झ्डञ्येच जनशासखने व्यवस्था उस्तीति | द्रव्यत्व चे- 
दगुणः स्याहूपा5डद्वदुत्कर्षापकर्षजारग ब्यादेति तु कुचोयम, 
पकस्वाऽऽदे सण्याया: परमतेऽपि ध्याभित्रारेण तथा न्याप्त्य- 
भावादेव निरसनीयम ॥ ३ ॥ द्रव्य!” ११ अध्या01 
द्च्चरत्थव-&व्यस्तत्र-पुं० | रून्ये छव्यविषयः स्तवः पूजा छव्य- 
स्तबः | भावस्तवकारणभूते स्तवभेदै, पञ्चः । सा च- 
दब्बे भावे य थओ, दव्वे ज्ञावधयरागओं सम्म । 
जिणमवशाऽऽदिनिहापां, जावथओ चरणपामेबत्ती ॥२॥ 
द्ये छब्यविषयः, सावस्तवकारणनलूव इश्यर्थः। भावें भाववि- 
बयः पारमार्थरिकः, परिणामधिशुकरूपा चेत्य थः । अशब मु 
श्ये । स्नत्रः स्तोतव्यपूजन, जवतीत्ति गम्यम्‌ । तभ्राउउद्य साव" 
दाह-ऊथ्ये ऊन्पावषयः स्तथः | क इत्याह” जिणभ्वणाउ ऽइ- 


{२४५२ ) 


दुव्वत्यव 


अलिभानराजेन्च; | 


दव्वत्यव 





अहे द युहरतिमाऽऽदीनां करणम, डपलङणल्बान्कारण 
च । कथ ?, खम्यगागमनोत्या। कुतः ?, आचस्तचरागतः खर्वविर- 
तिबहुमानास्‌ । चरण है निर्वाणेकढ़ेतुत्वाच्चरणं, ततरुलत्पा- 
प्युवायश्व ऊम्यस्तव इति विधेयों5सा ब्िस्ययेरूपा/देति । 

अथ भावस्तवस्बरुपमाइ--नावस्तबः परमाथपूजनमध्यात्म- 
पूजा वा। क झ्त्याह--चरणप्रतिपत्ति;--खबविरत्यञ्युषगमः | शते 
गाधाऽथः ॥ २॥ 


अथ छव्यर्तवलक्षणु प्रपञ्जयकाइ- 


La = 
जिणजवशविबठावण्य-जत्तापूनाउडड सुस्ती विदेणा । 
Se ०5 ~ क जज 

दब्बत्थओ त्ति नेयं, नावत्यपकारणत्तेण ॥ ३ ॥ 

जिनस्याहेतो भवन च ग्रह, बिम्ब च प्रतिमा, स्थापनं ख 

Co ७ 
प्रतिष्ठा, यात्रा चाश्टाह्षिकों महिमा, पूजा च पुष्पाऽ ऽद्य चनम्‌, 
आदियस्य ज्िणणुणगरना 5 5देस्वाजनभचनबिम्बस्थापनयात्रा- 
पूजा55दि.। छठ्यरुतव इति रेयमिति योग: | तञ्च न यथा- 
कथब्िदित्याह-सृत्रत आमममाथित्य, तदापि विधिना। “ज- 
ह रेहूब तह सम्म” इत्यादिना विधानेन दृष्यस्तवों भावरूत- 
चक्रारणभूतपुजा, इतिशब्द उपप्रदरीनार्थः । ज्ञेय झातव्यम्‌ । 
केन हेतुनेत्याइ-नावस्तपकारणत्वेत चरखाप्रतिपत्तिरूपन्नाव- 
स्तबेहलुत्बाव। द्रब्यशब्दो हात्र कारणपकी यः। इति गायाञ्य:॥३॥ 

कथे पुनरिंद जिनमबना5्डदि भाबस्तबद्देतुता 
प्रतिपद्यत इत्यादद- 
~ क रु कुन । 1 + 
त्रिहियाछ्यक्ठाणािणं, ति पुबमेये सथा करेताणं | 
= क 

होइ चरणस्स हेऊ, णो शहलोगादवेक्खाए ॥ ६ ॥! 
विदितमापन्नाइध्गमे वि धयतयाऽनुमतं यद्नुछान क्रिया तविहिता- 
जुप्नानम्‌ , इदं जिनभवनाऽऽदिकरणक्षकणम , इति अनेनोश्ने- 
खन , छबमनेन ज्ावस्तवानुरागलक्कणन स्तदादेधिन्ञक्कणेन 
था प्रकारेण । पर्ताज्लनज्वना5उदिविधानम, सदा सर्य- 
कासम्‌ , कुवेतां व्रिइ्घतास, भति जायत , चरणस्य सर्च- 
विरतिरूपचारित्रस्य, हेतुनिमितम। पसदेच जिनभवना३ऽहदि । 
डक्तविपर्येये यद्भ बलि तदाह--( नो ) नेत्र | शहद लोकाइड्थ्यपे कया 
पेद भविककी स्यादि पार भव्रिक देवत्वराज्या 55डि पदार्थावद्यस्द - 
नेन चरणस्य हेतुमेवति। एलज्जिम भवनाञ्डदि विधाने निदानवू- 
बितत्बात्‌ । इति गाथा ऽथः ॥ 8 ॥ 

नायस्तचकःरणस्वं तद्‌ खुरागञ्च छव्यम्तवमिय- 
न्धनमुक्तम, तत्राञ्लो यथा ज़ावस्तचड्टे तु: 
स्यात्तथा दशतं, न पुनस्वद नुराग 
इत्याशङ्कघ।ऽऽइ-¬ 


एतं चिय मावयण, आएाआराह।ए छ रागो वि | 
जं पुण इय वित्ररीयं, ते दच्वथञ्ओ वि छो होइ ॥ ७ ॥| 


( पव सिय) पचपेब चिहितम्चुष्छानमिदामिस्यीभ प्रायेणैव, 
ज्रावस्तवे तरणप्रतिख्वे, रागोऽपि बहुमानो ऽपि, न केबल 
चर एड तुत्वमित्यपिराच्दार्थः | कुत पतदेव मित्या -अा.ऽ 5 
राघनादाझापदेशाचु'गल्ममःलत्‌, निर्निदानतामेघ [दि जिनाः 
समलुमन्यम्ते । ब क्ततिषरययमाइ ~ यञ्जिनभचन3ऽदि विधानम्‌ , 
पुनरिति पूया कार्थनिलक्रणता्रलिपाद्नार्थः, इति बिपरात- 
#नन्तरो क्कविधिकिपयंयः, तम्‌, तञ्जिननवना 55दिबिधानम्‌, ङ- 


ब्यस्तबोऽप्डुर्ानिवेखनो न केवलं जावस्तव:, उत्सूत्रत्याल्‌ , न 
भवाति न ज्ञायते । इति गाथाऽश्चैः ॥ ४ ॥ 
सक्कविध्िविपरीततायामपि तढू द्रत्यरुतबो भविप्यतीत्या श- 
इुधा 3 5ह- 
भावि अध्प्पसंगो, आणाविवरीयमेव जे किंचि। 
इइ चित्ताप्ठाद्ठाणं, ते दव्वश् दो जवे सच्वे ॥ ६ ॥ 
नावे खस सत्तायां पुनद्रव्यस्तवस्योकतलिपरीतत्वेऽपि । कि 
स्थाद्त्याइ-अतिप्रलङ्को उतिदग्नातिलकुणानिष्टा55पत्ति रित्य थः । 
असिश्रतङ्कमेघ व्यनक्ति--अइग्नविपरोलमेच् श्राप्ततचनाविपय- 
स्तमपि | एबका रस्यापिशच्दाथत्वादू, यदित्यमुष्ठा नम. किद्‌ - 
नियत्तस्वरूपम , शइ स्तवचिचोर, चित्रानुष्टान नानाप्रकारा 
हिला 55 दिकिया, तदनुष्ठानम, छब्यस्तबो निर्षीतशब्दार्थो, भ- 
वेत जावेत । सर्वे समस्तम्‌ । आङरिपर तत्वाद्िवशेषेण 
जिनभवब्ना55दिविधानवदिति गग्था5्थः ॥। ६॥ 
इहाथ परमतमाशङ्कघ परिदरक्षाह- 
जं वीयरागगामी, अह ते णणु गरहितै पि हु स एवं। 
सिय लचियमेत जं ते, आणएाआराहणशा एबं ॥ 9 || 
यदित्यनुछानम, वीतरागयामि जिनविषयमस, अधेति परप्रः 
आर्थः , तदनुछ्ठानसाशाबिपरीतमापि ङव्यस्तचो भर्वात, न पु- 
नयत्किश्वन हिलाइ४दिकम, अतः कथमति प्रसङ्ग शति परमतम। 
एतत्पारेहरक्षाइ-( नन्विति ) परमताक्षमायाम्‌, गात माप 
निन्द्यमपि गाखीप्रदानाऽऽदेक म ,आस्तामगर्हित म । हुराब्दो चा- 
कमाल ङ्ङतो,स इति द्वव्यस्तवः, जवेदू। पवमनेन भवदज्युप- 
गतन्या येना. 5५साविपरीतमप्यतुछान चेतरागजिषयं छच्यस्तव 
शत्येवद्वसणोन। पुनः परमतमाराङ्कमान आइ-स्थाद्कवैत, तब म- 
तिरिति गग्यम | यछत चचितमेव सङ्गतमेव, यदित्याझाविराते 
खीतरागगामि, तदिस्यनुछाने ळव्यस्तबो ज्यति, न पुनगेडितम- 
पौति नातिप्रलङ्ग: इत्यत्रो क्रमाद्‌ आज्ञा उज्राध्य ता 5 ऽत्ताऽऽ दहा. 
पाळनेब | एथमनेनेच प्रकारेणःऽऽझ्ञाविपरी तमपि यह चित मनु- 
छाने तदू वयस्तव इत्येबक्षकणेन दुध्यस्तथाज्युवगमे आझा- 
ऽनुपाझनारूपर्क छक्चितस्य । नाह्याझे'त्ताणंमप्यांचत नवितुम* 
हूति | इति गायाउथ: ॥ ७ ॥ 
उचितानुछानस्या5 ज्ञा <नुपाबनारूपत्वमेच दशेयपझाह - 
खचियं खढु कायब्त, सञ्वत्य सया णरेण बुझिमता । 
इय फन्नसिद्धी णियमा, एस खिय होड आएं ति 110 ॥ 
उचितमेव देशकालावस्था 5 उद्यपेज्चया लड्भातमेव,खल्ुरबधारणे, 
कत्तव्य विश्येयम, सवेत्र खमस्ते देशे, पाचे वा । सदा सबेदा, 
नरेण पुरुषेण । नरग्र हण प्राणिमात्रोपल ष्म । धर्मोपदेशे न- 
राखां आवान्यात्‌, बुद्धिमता मतिमता,चुद्धिविकलों हि न तत्‌ 
क्ते कमते, बुद्धिवकल्पादेच । अथ कस्पादेवमुपदि र्त $त्या- 
इ-इत्यनेनोचितकराङ्षेन, फलसिद्धिः साध्यनि्ष्पातः, नि. 
यर्साक्षिक्वयन, साध्यक्ष सुख्यचृत्या सोकाथः, तत्कारणतया च- 
मांथि:, प्रसङ्गतञ्जेवराविति । प्रक्रतार्थयो जनाया 55ह--प्खिघान- 
ग्तरोक्ता डखितक्रिया, भर्वीत बरूते , आझा आतो पदेशः, तत 
डचतकरणमाक्लाउ6रग्चनोति स्थितत्न । इतिशब्दः समाप्तावुपत्न- 
दशेने वा | इति गाथाऊर्थ:॥ ८ ॥ 
लखितकरण रूव्यरूतच इत्युक्तस, अधैतस्थैच विपयेयमाइ- 
जे बुश एयविजत्तं, एगवेशव भावसुष्य ति । 


(२५७३ ) 


दव्वत्थच 


4 । चिसयम्बि वि ण तको, ज्ञावथयाद्वेलतों णेये ॥।७॥ 
यदित्वनुप्ठानम, पुनःशब्दो विशेषद्योतनार्थः, पतफ्युकमौ- 
खित्यरद्टितम । तथा प॒कान्तेसैष सखेथेअ, नाजशन्य बद्भुमायश- 
स्यम, पकान्त्रदणादू भावद्ेशयुक्तस्य कथशिलदीजित्यवियु- 
रूस्यापे ६व्यस्तवत्वमादद, इखिदास्द उपप्रदश नाथां जिणकमस- 
म्य | तदित्यनु्ठातम, विषयेऽपि बीतरागेडपि, विधीयभानम, 
आस्तामविषये । न सक्को न द्रव्यस्तवों, भवतीति केय करास" 
अयस्‌ । कुतः ?; इत्याह -भाबस्तचादेतुतः, श्ड नायप्रत्ययस्य 
लुप्तस्य दशनाद्भाबस्त दाददेतुत्वाद्भावस्तवाकारणत्वात । शति 
गप्याऽर्थः ॥ ए ॥ 

अथ कस्माद्भाबर्तबादेतुछतमनुष्ठालं ऊन्यस्तवो न ज्वती- 
त्या ऽऽशक्कायामाहू- 
~ ha a फ्रि ~“ ~ 
समयम्मि दव्दसदो, पायं ने जोग्गयाएँ रूढो [चि । 
लिरुवचरितो ल बहुहां, एओगन्ञेदोबलंनाओो ॥।?०॥ 
स्मये सिन्ते, द्रव्यशब्दो दव्यामस्येष ध्वानः, प्रायो बाडु- 
स्येन, ्रायोग्रह णाव कचिद्‌्राधाम्बे ऽपि, बतेत शति सुचना: । 
यादिति यस्मादर्थ, श्रयं च “ भावत्थयदेऊ (१२)” शत्यनेम ब्य- 
बहितगाथा$बयबेन सभत्स्यते । योच्यत(या योभ्यतावाखित्वे, 
रुढ: प्रसिद्ध इत्येव बढ्यमासोद्‌।हरलम्बाथन उपयरितादु- 
पच्ाराक्षिष्कान्तो निरूपंखरिसोऽकाल्पनिकः, तुशब्द पवकार।- 
थः, तेन निरुपचारेत एव । कुत पतदेचमित्याह-नहुधा बहु- 
निः प्रकारेः, प्रयोगनेदोपलस्जाव अयुक्कविशेषद्शतास्‌ ! इति 
शाथाञ्येः ॥ १०॥ 

प्रबोगजेदानेब दशयन्नांद्‌्- 
पिउपिंमो इव्वघमो, सुसावगो बढ़ स दव्वसाहु त्ति। 
साहू य दच्त्रदेवो, एमाइ सुप जडो भाणित ॥११॥। 
मत्पिएडो सकिकापिए्डो रूुञ्बघटो दच्यतो योभ्यसचा घटो 
रव्यघटः, सुश्राषकः शोनननः मणो पाकः, तथा चलि स- 
सुच्चये । छन्यतो. याम्पतया स्वा चुव्यसाश्चुः । इतिशन्द कपप्र- 
दशनाथः | साशुञ्च संयतः पुनः, ऊव्यतो योग्यता देवः सुरो 
रूव्पवेवः | (पमाश स्ति) इट चरान्दलोपः प्राकृतस्वास्‌, ततश्च प- 
श्रमादि ख इत्यादि प्रयोगजातम्‌। आदिसष्दादू झव्यनारका६5- 
गस: । भत्ते प्रवचने, यतो बस्मारणितमुक्तम, तलः प्रपोसमे- 
दोपलम्नावू द्रव्यरान्दो योस्यतायां रूढः । इति गाथ!ऽथः 1१ १॥ 
यतो योग्यतायां रूच्यशब्द्‌ः- 
ता भावत्ययद्देक्क, जो सो दव्बत्यच्यो इइं इद्ठो । 
जो ड ण एवंजुओ, स अप्पहाणो पर होति ॥१३॥ 
ससस्माद्धावस्तबहेतुश्वरणप्रतिपश्तिकारण साकात्परस्परया 
खायो जिनअवनबिधानाञ्ड्यनुष्ानविश्ेदः 1 ( सो इति ) अखै 
द्रञ्पस्तवः पूढाकर्चरूपः । शह रूव्यस्तबाभिकारे, अन्यत्त पुनः 
स्तवशब्दाकः, तजानुपयुक्तवुरुषा55दि ख छसो ऽ पि, ष्टो ऽ सेमखो 
रूञ्यस्तघस्बरूपावि दुषाम । ननु भावस्तच द्वतुरपि दृब्यस्तबो5- 
अव्या 5ऽङी ना मिष्यते, तत्कथमित्याह-यः पुनद न्य रुत बयिशेषः, 
(न/ सेब, पवेजूतो ऽसु प्रकार भाचस्तवकारणत्वलक्षणं प्राप्तः, 
सर छव्यर्तवः, अप्रचानो ऽशोतनः, पर केबलम, भयते जाय- 
से, छव्यस्तबस्यामाधान्घऽपि प्रवृत्त; अशोननत्ञ घास्य नाच- 
83005 20० केत गाथाज्यैः: ७१२ 
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अभिधानराजेन्ङः । 





दव्तत्थव 


Td 





अप्राघान्यार्थतामेच रूब्यशम्द्स्न दशेयज्षाह- 

ऋप्पाइणे यि इटं, कत्व$ दिछो उ दच्बसदो त्ति। 

अगारमदइगो जह, दव्वायारेओ सया5नड्यो ।।१३॥ 

अप्राान्पे.ऽप्यप्रचानत्चेऽपि, न केल योग्यतायाम्रेख | इद श्र- 
घचने, कचित्‌ शब्दाविषये, श्स्तु उपलब्ध पव, रूव्यशब्दों स- 
बव इति घ्यानिः, इतिशब्दो वा कया थ समासो । इहै ब ने दशेनामा इ ° 
अङ्ञारमदे कः प्रययनप्रतीतः | यद्धेति हष्टान्ताथेः । उष्या55चा ये 
आचायैत्वयोभ्यताया अ मायादधधानाऽऽचायेः कियन्तं फासे 
यावीदिष्याद-सदा अजन्माऽपोस्वर्थः। अथया-स 'ज सर पुत्तः, 
आजव्यो मुक्तेरखोम्यो यत शति गावाज्येः ॥१३॥ (अङ्ारम्दक* 
संविधानक तु “ संगारमद्ग' शाब्दे प्र आगे ४३ पृषे गतम ) 

“जो उ न एवलूतो, सा झप्पहाणो पर होइ । (१२) ” इत्येवं 
पूर्शोक्तमर्थ नियमयक्षाइ- 

अप्पाइभा एवं, इमस्स दव्चत्यवसमविरुरू । 

उाणाबञ्फसणओ, न होइ मोक्खंगया शबरं 1१४ 
अधाणान्यार्र/बस्तवा दें तुत्बेनाशो मनस्वाव,पकजुक्तेन न्यायेना- 
प्राघान्यायें ऊभ्यञ्चन्द्मदत्तिद्शनलकणेन, (श्मस्ल ति) अभ्य 
भावस्तजाहेतोरन्यस्तवस्य, रूव्यस्तषत्वं दन्यस्तचता, झवि र” 
द्ध खङ्गतनेच । एव तदि सावस्तवद्ेतोस्तददेतोश्य झव्यस्तघ- 
त्वाजिरूब्तायां सत्याम विशेष पथ तयो) सत्यम। नवर केघल- 


ह 


म, म अवति स जावते,मोकाडुता निचोणडेतुता | 'श्मस्स' शति 


बसेले। कुतः १, ऋइवाह्मत्वा द्रव चनबड्दिप्कृतत्वात्‌ । यदा झा- 


चालं तन्जो शाङ्ग ब भात, तथाविधादसा 5 ऽदि दत्‌, अ।चा” 
आख यानस्तवादे तु्ूब्यस्तच; । इति गाथाऽथेः ॥ १४ ॥ 
यथाउस्मादप्रधानान्मो स्तो न भवति, तथा फलान्तरमपि कि 
नास्तैव्याशङ्कघा५ऽद्‌-- 
1.०० ~ aa फि = 
भोगा55 दिफञ्नारेसेसो,च अस्थि एत्तो वि बिसयनेदेण । 
तुच्छों ज तगो जम्हा, इवति पगारंतरेणाबि ॥ १७ ॥ 
भोणा मनोइशम्दाऽऽद यः, अ 1दिशष्दात्स्थमेसुकुल ध्रत्ययातिशु- 
भशरोरा5इद्पिदिप्रह ते पव फञ्जबिरोषः साध्य भेदो भोगा55दि- 
कफलबिकेबः,पुनरस्ति भचति,श्तो*पि अप्रधानछब्पस्तवादपि, 
न केबल प्रजानदुब्यस्तवादेव | अय कथमाङाबाहानुछनस्बैवं फ- 
ल तेरा शङकुःघ।/ऽऽद्‌--विष्यज्े देन गे चरविशेपेण,निश्षचिक्षातिशय- 
मआजिकयमकराऽऽकरभगद्व'तरागल कृणेन है तुना; न दि मगसर” 
यमाङ्काचि कस मप्यनुछानमफ लम,पा दया घान्यादिलि । ननु यद्ये" 
च फ लम! वाइ नुछान, तदा कथ म्या मधान द्रच्थ रुत बतेत्य रा" 
5६इ-तुड अस्त्ब्पः पुनः, तको लो जोग।इ४द्फ विश्हेषो,ना5सो 
वित्रेकिना फलतंयाउवभाखसते । करूमादेवमित्याइ-यस्थात्‌ का- 
रणात्‌, भबति जायते, तको अओग६55दिफ लविसिष इति प्रकु- 
सम्‌ । प्रकारान्तरेदयाप्युषायान्तरेजा अपि, जिननघना ऽ ऽ दिब्य" 
शक्षेणा 5पि, याझतपःप्रश्वुतिल्तिरपीत्यर्षः। “ दौसेत्यदोघबिच्डेदि - 
सणिप्राप्तिपटोयरलः । पारावाराउजरत्काच-स्रणडप्रासिः फल 
किसु ? ७१॥ ” इति साथाउथेः ॥ १५ ॥ 

अथ ऊब्यरुतनस्याऽद्व्धस्तवत्ताआाशङ्कुघ परिदरञ्ाइ-- 

३5५. ९. he कळ 
डचियाएुद्राणा ओ, विविचशश्जोगलुझ मो एस । 
= 
जं ता कई दव्वयञ्ओो, तदारेणप्पभावाओ ॥ १६ ॥ 
( चीवयाशुट्टाष्पाओ ) इद भाषमत्ययस्य लुसत्देनोखिता नृ: - 


(२४७४) 
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नत्वादास्तो पादिछत्वेन विहितया रूपस्वा द्वि चित्रात योग तुज्यो 
ग्लान प्रतिचरण र्वाध्याखा५ऽदिरूपनानावि ध साचुड्या पारस डडो- 
ऽतिद्युम इत्यर्थः | मका रोऽञ्र प्राकृत शेलीप्रभचः। '्टषो ऽन्तरो 
क्तो, जिनमधनविधान!5४दिके 5 नृष्ठानीवशेषः । (यदि ति) यस्स(- 
देवमू, तत्तस्मात्‌, कथं केन प्रकारेण, ऊव्यस्तवे भवति। न 
कथञ्चिदित्यथेः | जावस्तव एचाञ्यमिति हृदयम्‌ । 
अञोचरमाइ-तद्द्वारेश जिनभवना5ऽदिविधानमुखेंन अल्पः 
साधुयोगापेक्कया स्तोको,भावः झुभाष्यखखायो यस्मात्ल तथा, 
तस्मात्‌, श्द च नावप्रत्ययो दृश्यः, अतो उढपमाचत्वात्‌ । इलि 
गाथाऽ्धः ॥१६॥ 
अमुमेव गायाथे भावयन्नाह- 
जिएञज्जबएाऽऽदििहाए-दारेणं एस होति सुहजोगो । 
उचियाशाट्डाणां पि य, तुच्यो जशजोगतो णवरं॥१७॥ 
जिननवना 5 ऽदि विश्वानद्वारेण अहः श्रयबिस्बप्र्ृतिकररमुः 
खेन, एष झव्यस्तबः, भत्रत्ति बतत, शुभयोगो यतियो गचच्‌ प्रदा- 
र्तव्यापारः । तथा-ङचितानुष्ठानसपि च विहितक्रियाऽपि च 
जितभवन?5ऽदि नि धानद्वारेणेंव ! अपि चाति समृञ्चये। यद्यप्येवं 
सथाऽपि तुच्छोष्लारः, अब्पन्नावरूुपत्यादू; यतियोगतः स्राश्चु- 
व्यापारात्सकाशाल्‌, नयर केवबम्‌। यतियोगोा हि स्वरूपेणच 
झुभः, उचित लुप्ठानरूपञ्चाय पुनः जैनभबना 55दिङारेशव न 
तु स्वरूपतः, स्वरूपेण तस्थ मनारवद्यरूपत्वाल्‌ | इति गाथा- 
ऽथः ॥ १७ ॥ पश्चा० ६ बिव० । दर्श० | आ० म० । पं० ब० | 
प्रति० । त॑० ¦ दृश०। ( थय' शब्दे5स्मिज्ेव भागे २३८४ पृष्ठ 
बिरोषोऽस्घ वाक्यः) ( &व्यस्तवस्य करण कारणे च श्रायको” 
उचिकारीति अनुमादने च साशुरपीति च ' चेश्य ' इन्दे 
तृतीयभागे १२२२ पृष्ठ प्रत्यपादे ) 
अथयमिहापि उब्यघ्तवस्य सक्तिप्तों 5थः- 
| 4७ कै ू _ 
अ्रमखानामय पूणा, सूत्राक्ताऽऽचारपालनात | 
ङव्यस्तराद्‌ गृहस्थानां, देशतस्तद्वियिस्त्वयम्‌ ।।१॥ 
न्यायामितधनो धीरः, सदाचारः झुन्ाऽऽश यः । 
क प + Cn २० 
भवने कारफेज्ञनं, गुही गुचादिसमतः ।।२।। 
तत्र झुष्दां मदीमादौ, गृह्णी याच्छ।त्रनीतितः । 
परोपतापर हितां, भविष्यञ्ञङसन्ततिम्‌ ॥ ३ 
अप्रीतिनेंत कस्याऽपि, कार्या घर्माद्यतेन वें } 
इत्यं झभानुबन्धः स्या-दत्रोदाहरणं न्नः 1181 
खपासन्नोऽपि जनस्तत्र, मान्यो दानाऽऽदिना यतः । 
इस्थं शुन्नाऽऽशयरुफात्या, बोधितृडिः शरीरिणम्‌ ५॥। 
इछएकाऽऽदि दम चारु, दारु वा सारवन्नवम्‌ । 
त 4 = a 
गवाद्यपीडया ग्राहं, मृल्थाचित्येन यत्नतः ॥६।। 
भृतका अपि सन्तोष्याः, स्त्रयं प्रकरातिसाथवः | 
Cr 
धर्मों नवेन न व्याञ्या-च्टममित्रेषु तेषु तु ॥91| 
स्त्राऽऽदायश्च विथेयोऽल्रा-निदानो जिनरागतः | 
अन्गाऽऽरम्भपरिस्यागा~उमञ्चाऽऽदियतना।बता ॥ 0 ॥। 
» = ~ 
इत्थं चपः ऽधिकत्यागा- त्सदारस्जः फल्ला न्वित; । 


अजिधानराजेन्द्र; । 





दव्वनावतदुनयकप्प 





मत्पदं भाववृष्दयाऽऽसे-न्ञवयक्गः प्रकीक्तितः ॥ ७ ॥ 
जिनगेढं विधायेन, झुष्ट मव्यय नावे च । 
झाक्‌ तत्र कारयेद्विम्बं, साथिष्ठानं हि वाद्धिमत्‌ ॥ १०॥ 
विभवोचितमूल्येन, कतुः एजापुरस्सरम्‌ । 
देयं तदनघस्येव, यथा चित्तं न नश्यति ॥ ११ ॥ 
ट्वा” ए द्रा | 
दव्बदेबत्त-हव्यदेवस्व-न० । साध्ववश्थायाम्‌, भण १४ शोर 
७ उ० । 
दव्वधम्म--छव्यघम-पुँ० । न०। दानधम्में, यो दानघम्मेः स्व 
र्रब्य घर्मो ऽ्रगन्तव्य इति | तथा ओक्तम-' अन्ने पान च वस्त्र 
च, आखयः रायनाऽऽसनम्‌ | द्टुधूषा बन्दन लुष्टिः, पुपयं नघ- 
बिध स्खूतम्‌ ” ॥ १ ॥ सूत० १ श्ण एए ख०। 
दव्ज पिय-द्रव्यप्रिय-त्रि० | छब्र्य परिहाखः, तलूप्रिये, और । 
दब्बपुरिस-झव्यपुरुष-१० । पुरुपत्वेन लत्पत्स्यते यस्तस्मिन्‌ , 
चत्पन्नपुचे च | स्था० । डिशेषो उन्रैन्छसूत्रादू ऊष्ठव्यः । भवत्यत्र 
जाष्यगाथा-'' आगमओऽशुवडतो, इयरो दव्वपुरिलो लिहा त- 


छञ्ओो । एगभधदियार लिबिहो, मूलुत्तरणिम्मिओजो बा बि ” ॥१॥ 


मूलगुणनिर्मितः पुरुषप्रायोग्यानि द्रव्याणि, उत्तरगुणनिर्मि- 
तस्तु तदाकारबन्ति तान्येवोति ज्ञावपुरुष नेदाः । स्था० हे वाण 
७. उ०। 
व्वपोग्गलपरियद्ट -चव्यपुद्दलपरिवत्ते--पु० । ७ त० । रब्य- 
बिपयके पृक्वपारिषरों, कम्मे० ५ कमे०। प० ख० । प्रवण । 
( तढ्व्याख्या 'पोस्गलपरियद्ट ' शब्दे बङ्यने ) 
दुव्बप्पपाण-द्रव्यप्धाए-न० ! छड्याणां सणनायास, यथा ए- 
तावत्तोञ्ओदनभेदाः, प्तावम्ति च शाकविधानानि, हयन्तश्च 
खाद्यनिडाषाः, पंतार्बान्त च द्वाक्मपानकाउ५दीनि पानकानि । 
व्ब० ६ छ0। अजु० 1 
दुष्व भावतदु जयकपप-द्रव्यमावतदुजञयकरप-पुं? । द्रब्यजाबब 
संमिखिते कल्पे, प० ज्ञा० | 
तदुभयकप्पा अहुणा, एते च्चिय दव्वज्ञावकप्पा तु। 
दोएिइ दि मिक्िया एते, तडुनयकप्पो इमा सो य ॥ 
आहरे अट्टाबेहे, सेज्जोवहि पंचपंचगत्रिसो ट्टी । 
दंसणचारसगुत्तो, तबसमितिगुणे टि साइति ॥ 
असणा55दीतों चलहा, उवकारि चउव्तरिहो य तस्सेव । 
एसऽऽविहऽऽहारो, परूत्रणा तस्सिमा होति ॥ 
असणं तु ओद्‌णाऽऽदी,तदुवकारी उ खीरकुसथाऽऽद्री। 
पाणं तु पाणमेत्र तु, कपपूराऊऽ दी तु लब॒कार)॥ 
खाइम फल्लाईयं तू, सूताऊदी होति तझबकारों तु। 
साइम तंद्राला$5दी, तुएहा ५५३ तदुबकारी तु ॥ 
एत आइारा55दी, हग्गमजप्पायएणेसणासुरू । 
ङप्पाएँ दंसगा55दौ-हि जुतो अहता तदद्भाएं॥ पं० जाणं 
इयाशि डभयकप्पों-एए चव दो दव्वभावकप्ये य मोलिया 
एगचा य उजयकप्यो नवर, देव्चियकप्पस्ल पुरिमछं, भावक- 
प्गस्स पच्िचमङ | गाहा-(अइ।रे श्रध्बिहे ति) अघ्विहै 
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ज असणे मूखगुणखुद्धे, चचरगुणसुछे य । एवं पाणे, एवं 
खाइमे मूलगुणउत्त रगुणसुद्धे, एवं सादि मे ससज बहीण, एमेच 
पंचपंचगविसो ही, नावो य दंसणचरिचतवा रगुण है स्रो है ₹। 
पख डभयक्कष्पो । पं० सू । 
द्व्वरजुय-द्रन्यज्जूत-पुं० | अनुपयुक्ते, नि० च्यू० ५ उ०। 

दव्वरासि-द्रव्यराशि-पुँ० । पुरीषा5४दिछझब्य समूहे, प्रश्‍न० ४ 
संब० द्वार | 

दञ्दलिँग-द्रव्यलिङ्ग-त? | आवविक लत्वेनाप्रधानप्रबजिता- 
5 ऽद्नेपथ्यचरणलक्कणे बेदे, पञ्चा० ४ बिच० | जो० । 

दर्वालगधर-छव्यक्षिड्रध र--पुंण । विरुम्बकप्राये, पं० घः प 
छार ! द्रव्यक्षिङ्गी जानानो यदि स्वय महानतोतुय बिहराते, 
तदा5ष्राधकों भवति, न चेति श्रक्षे, डत्तरम-गुवााद समर्प्य" 
भावि यदि स्वयं महात्रताजूय बिद रति, तदा६$रा'ळकः, अन्यथा 
नेति। १२३ प्र | सन० १ उञ्जा०। रव्याखाडुनो द्रव्यांजनप्रासा- 
दे वा प्रतिमायां दा जीवदयायां वा क्वानकोंशे वा कुत्र कुत्र व्या- 
पायत ?, इति प्रश्ने, लत्तरम--छव्यालि[ड्रनों छव्यजिनानां पा. 
सादे प्रतिमायां च नोपयोगः, जीवदयायां कानकोशें चोपयों- 
गीते क्रातमस्ति । १६३ प्र । खन दे उद्धा०। 

दव्बलेस्सा-द्रव्यतेरया-ख०। ओदारिकशदीरा५ऽदे वर्णे, अ०१ 
श० ७ न०। 

दव्वज्लोप-छव्यत्लोक-५० | लोकभेदे, भ० ११ श० १० ल० । 
( “लोग” शाब्दे व्याख्यास्यते खेषः ) 
व्ववशा[55हरण-द्रव्यत शोदाह रए-पुं० । कृतङ्काते, पञ्चा० 
श्धाविब० । 

दृब्यवप-छ्यब्यय-ए० | छठ्पव्यये, सेन०। लप्तक्ेत्रमुक्तक़ड्या- 
न्तः साधुसाध्चीयव्यस्य व्ययः साधुलाध्चीनां कर्मिन्‌ स्थाने 
योज्यते श्सद्भेरिति प्रइने, चत्तरम-ससदोत्रीमुक्तळव्यस्य ब्यय; 
साधुसाध्वीकत्रयोरापतन्नाणवैद्याउउनयनमागसाद य्य के रणा- 
उदि षु श्राद्धः कायेत इति । १७५ प्र सेन" ३ चल्ला» | 

दव्बबेय-७ड्यवेद -पुं५ । रीपुसानपुलकस्य च बाहे आका- 





रे, कमे० ४ कमे०। 
दव्वततभारप-६्व्यसभारंत-न०! सन्यः कपूरपाटलाऽऽद्ा 
संभारित वासितं छ्यसंभारितम्‌ । कपूरपाटलाऽऽद्‌ वासि 
सल्ले, बू० २ उ० । 
ब्त्रसपत्त-द्रव्यसम्यक्त्ब-त? । अनाननो गब दुखितमाचे सम्य- 
क्त्वे, “ ज्ञिनचयणमेच तत्त, एत्थ रुई होइ दन्धसम्मत्त। ? 
ज्ञिनत्रक्चनमेव तच्द नान्यद्‌ त्यत्र रुचिभबर्ताति ऊूब्यसम्य कर्व म। 
प० व ४ द्वार | च०। 
दव्यसमय-छव्यसमय-पुं? | छव्यस्य सम्धगथने छव्यसमयः। 
द्रव्यपरिणतिविशेषे, सृत्रश १ थ० १ अ १ च० |] 
दव्वसार-छव्यसार-पुं> | उब्यलक्षणसारे, प्रश्न ५ आश्र० 
द्वार! 
दृब्ब सिगाण-छव्यस्नान-|० । बाह्यस्नाने, घ० । छब्यस्नान 
चगुःपाविऽञ्यसुखकरत्वाऽऽद्िना भावझाकिदेतुः:। उक्तं आएके- 
« ज्ञक्षेन देहदेरास्य, कण यच्ड्रीङकारणम्‌ । 
प्राथो$न्याचुपरोधेन, ऊ5यख्नानं तदुच्यते॥ १३” 


आभिधानराजेन्छः । 








दव्वायुओगतकणा 


देहदेशस्य त्यङमान्रस्थव, कर्ण, न तु प्रभूनकाले, प्रायः छदि - 
हेतुन त्थेकान्तेन,ताइगु रो गग्रस्तस्य कृणमप्यद्युद्धे:, प्रक्रालनाढं- 
मद्यादून्यस्य मलस्य कर्ण नाला 55द्यन्तयंतस्या नुपरोधिना प्र तिषे- 
घन | यद्धा-पायो जद्यादन्येषा प्रणिनामनुपरोचेना उव्यापादमेन 
झव्यस्नानं चाह्यस्नान मित्यथ; । घ० २ अघिर । 





दषसह-चव्यश।ह्व-न० । चेतनाचेतना$*दे रव्यस्य स्वभावे, 


खूच० १ श्रु 9 आ० 1 


द्न्वसुय्द-ङच्वझुस्छ-न° | बह्मा ऽऽदिदोषराईते रव्ये, म० १७ 


श०। प्राझुके, चिपा० 9 श्रु० १ झ०। 


दव्वडक्षिया-द्रव्यहालिका-स्त्री० । कुद्दमाठठल्यचनस्पतिनेदे, 


पज्ता> १ पद । 


२ 


दब्बहे।मा-द्रव्यहो मा-ख्री नानाविविऊड्ये: कणवी र पुष्पाब्डदि- 


मि्मधुश्रृताऽऽदि मिर्वोच्चाटनाऽऽद्केः कार्य्यः होमो दवने 
यस्यां सा ऊव्यद्दोमा तस्याम, सृत्र० २ श्रु 9 अ० | 
ब्वाणतय-द्रग्यानन्तक-न" । जीबद्रव्याणां पुदूगल ङव्याणां 
बा यदनन्तकं तस्मिन, स्था० १५ छा०॥ 


दञ्बाणु ओग-्रच्यानुयोग -पुं० । पमूजब्यविचारे, दब्या १ 


आअषध्या0। आखान ('द्‌ व्रियाुओग' शब्दें २४६५ पृष्ठे व्याख्याऽस्य) 


~ [र EA 
द्च्दाणु ओगतकएा-छव्यानुयोगतकासा-ख्ी०। रूब्यगुणप यो" 


यबित्रारे, तत्पतिपादके अन्धे च । व्या । 
श्रीयुमा35दिजिन नस्या, कृत्या थ।शुरूवन्दनम्‌ । 


द्यात्मापक्रृतय कुत्र, दव्यानुंथागतकणाभ्‌ ॥ 

बिना द्रव्यानुयोगाई, चरणकरणा55ख्यया; । 

सारं नेति कृतिप्ेष्ठं, निर्दिष्ट सम्मती स्फुटम्‌ ।। २ ॥ 

( श्रीयुगाऽऽ्दीत्यादि ) तत्र प्रथमामिष्ठदेवतःनमस्करणेन 
सप्येजनाभिश्रेयों दर्शितः | आद्यपदद्धयेन मङ्गला 5ऽचरणं, 
नमस्कारकरण च १। आत्मा।ाधन इहाचकारणः २। स- 
घामर्थदोचो जविष्यतीत्युस्कारखूप प्रयाजनम्र ३। ब्यायाम" 
नुयोरेऽआधिकारः ४1 अथ द्वव्यानुयोग शते कः शब्दाः : 
अनुयोयो हि सुक्ार्थयेध्योख्यानम्‌, तस्य चत्वारो भेदाः । तत्र 
प्रथमश्चरणानुषोगाः, अचारचसचनमाचाराङ्काऽऽदिसूजाणि १। 
द्वितीयो गण्पिताबुयोगः सख्याइारत्र, चन्झप्रश्चप्ऱ्याद्‌ सूत्र” 
शि २। तृतीयो धसकथानुयोगः-अख्याचकाबचनम, झ।ताच” 
मकथा5ङ्ाऽऽदिसूचाणि ३ । चतुर्थो द्रव्यानुयोगः षमरून्याचि चा- 
रः, सुडकताङ्गाऽऽदे सूआणि, स्मतितत्वाथप्रमुखप्रकरणानि च 
महाहास्त्रोणि, ततोऽन्स्य भदाविचारयामइ कुत्र ॥१॥ (विना रू- 
ब्येति ) कज्यानुयागोहं ङव्यशुणपरयायाविचार विना चरण- 
करणयोः सार न, चरणससत्य।ः करण लस्तत्याश्च सार केवल 
रूव्यानुयोग पव, इत्यव निष्कषेः । सम्मतिग्नन्ये स्फुट प्रकट, 
क्तिप्रेछ बुधजनवछ्ञ नं, निर्दिष्ट कथिते, बुधा एव जानते, न तु 
बाहा रष्वः | यतः-* चरपणाकरणप्पद्या, सस्च्मयपरसमय- 
मुक्कवाबारा । चरणकरणास्स खर, णिडयसुद्ध न याणलि 

॥ ६७ ॥ ( खम्म० ३ कायम ) इनाय गाथा सम्मता काथता, 
अतश्चरणकरणानुयोगमूज इहोपायो छब्यानुयोग एवं चक्तः । 
रूग्या० १ अध्या० | 

गुणानां हि बिकाराई स्युः, पयाया &व्यपयत्रा!| 


इत्यादि कययन्‌ देव-सेनो नानाति कि हदि ! ॥१७।। 


( २५७६ ) 


द्व्वायुओगतक्कणा 


ह Re 
इत्थं पदाथोः प्रणिधाय सूर्ध्नि, 
परीक्किता ङ्ञानयुरोः सदाङ्गाम्‌ ! 
तुच्छोक्तिमृत्सृञ्य बिमेहमूल्ला- 
महेत्क्रमाम्भाजरतेन सर्वे ॥ १छ ॥ 
गुणविकाराः पर्याया पद कथयित्वा तेषां भेदाधिकारे पयाया 
द्विवि थाः-द्रब्यपरयाया शुणपयोयाश्चेति कथचश्च देवसेनो दि- 
गम्घरा5ऽ खायो मखखक्रग्रन्थक सो टृदि चित्ते क जानाति?, अ- 
पि तु सभाविता् न किमि जानाठीस्यर्थः | पूर्वोपरबिरुष-- 
जाघणाव्खत्प्रलापप्राय घबेद्‌मिद्यभिप्रायः। किञ्च-रूव्ययरयाया 
एव कथनीयः, परं छु गुशपयाया इतति पृथग्‌ भेदोत्कीतनेम क- 
सव्य, रूब्ये गुणत्याधिरोपादू,गुणे च राणत्वासावादिति मिष्कर्षः 
॥ १७ ॥ इत्यमनया रीत्या पदाथा रूब्यगुणपर्याया: पराक्षिताः 
स्वरूप केणनेदा 5 ४दि क थनेन विझादीरुताः। किकृत्वा १, क्वानगु- 
रोः परम्परा ऽऽगतक्षताऽऽ्चारथेरुय, सदाश्ञां सत्यानिदेश, मू 
मस्तके, निघा सष्याप्य) पुनः किळत्वा?, विमो ह मूलां मनि - 
न्थनां, लुच्वो क्ति तुब्णयुद्धिपणीतवचनम,च्षत्खुज्यापाकृत्य । की- 
हरन मया ?, अह तूकमाम्भे'जरतेन चीतरागचरणकमख्स्रें व न- 
रसिकेन, स्रव पदाथा मथा परीक्षिता इत्यर्थः । भोजेति नाम- 
निरूपणं चति ॥ १८॥ रव्या १४ अध्या« । 
झछव्या5< दिकानां तु बिचारमेबं, 
तिज्ञाबयिष्यन्ति सुमेधसो ये । 
भाप्स्यन्ति बवे सन्ति पशांलि लद्दम्यः, 
सोख्यानि सवाशि च वाञ्छितानि ॥ १ ॥ 
गुरोः श्रते्चानुभवात्पका[शितः, 
परो हि द्रव्याऽऽद्यनुयोग आन्तरः । 
जिनेशवाश्वीजलधो धुधाकरः, 
सदा शित्रश्रीपरिभोगनागरः |! 9 ॥ 
एवमनया रीत्या, रूब्याऽऽदिकासा विचारं के सुबुछयो बिज्ञा- 
बयिष्यम्ति, ते सुमषसः, शहद सन्ति शोजनानि यशा स्वि पुनः ल्न” 
क्म्यः, परत्र स्ववाणि साञ्ठितानि सुखानि प्रास्यन्तीति भाबः १॥ 
गुरोः झानगुरो', तेः खिद्धान्ताव, अनु नवात्‌ स्वानु सूतेः, आ- 
न्त रोऽन्तक्षनमयः, परः प्रक्रष्ठो अव्यानुयोमः प्रकाशितः | कीह- 
झाः १, बोतरागवचनससुएे चन्छ इस खन्झः, निरन्तरं शिवत्त- 
चमीविश्षास्र नायक शष नागर इति ॥२॥ द्रक्या* १५ श्ष्या० । 
द्व्यादेस-ऽव्याऽऽदेह-पु*! सादेशः प्रकारो छब्यरूप आदेशों 
द्रव्याऽऽदेशः । ज० १४ दा० ध ड०। रूब्सप्रकारेण रूव्यत शत्य, 
परमाएुत्याऽऽाञ्चित्याति यायत्‌ | खबा0 ५ ठा० १ उ०। 
देव्या माव-ङब्याभातः-पुंण । निष्परिग्रइत्वेना थोलञ्तायाम्‌, प- 
खाण ६ सिबर० । 

दन्वाभिगाइ-छब्याभिग्रह-पुं  लेपछृताऽऽदिद्रम्यबिषये, 
ग० १ अघि» । 

दज्वा थिग्यह चरय- छव्याज्षिग्रह्चरक-एं० | छब्या मिश्र हेण खर- 
ति भिक्कामटति दव्याऽऽश्रितासिञ्रइं वा चरत्यासेवते यः सा र- 
प्यानिश्रदयरकः । औ०) भिकाचय्याँचति, भिच्ताचस्यायास्त- 
दतोश्रानेदविवक्तणादू जिच्तायां च। भ० ५५ श० छ छ० | ग० 


अआजनिधानराजेन्छः ॥ 





दस 
देव्या यरिय-ङव्याऽऽचा/स्ये-पुं° । आचायेत्वयोंग्यलाया अभा- 
वादप्रघाना ऽऽचारये, पञ्जा० ६ चिघ० । 
दब्बालंकार-छव्यालडुगर-एं० । खनाम ख्याते ग्रन्थे, यत्र चावो- 
कमतखएमन कृतम । स्था । 
द्च्वावई-छव्याऽऽपतू-र्री० 1 कल्पनीयाऽशना1ऽऽदिरन्य दु ~ 
लेनतायाम्‌, जीत०। | 
दच्त्रावस्सव-ऽङठ्थाऽऽवश्यक-न0 । रून्यरूपमाचश्यक प्रस, 
तत्रा 5ऽवरयकोपयोगाधिष्ठितः साध्वादि दे इःऽवस्दनक ऽ ऽदि सू” 
श्ोशारणलकणञ्चा5ऽगाम श्रावर्तका55दिका क्रिया चा४5- 
घश्यकमुच्यते, आचवश्यकोपयोगशुन्यस्तु ता पब देंदाउध्व- 
भक्तिया झब्याउज्वश्यकम्‌ । तस्मिन्‌, अनु । 
द्न्विद्‌-ऽख्यन्छ-पुंः | इन्डभेदे, स्या ३ वा? १ ल०। ( व्या" 
ख्यां तु इद्‌ ' वाब्दे ज्वितायनागे ५३३ पृष्ठे गता ) 
दब्बिय-देविक-पएुं० | देवेन छृतोपछे, व्य० ५ उ०। 
दव्वी-दर्ची-स्तरी० । भाजनविशेषे, आचा* १ छु० १ यू? १ म० 
६ छ० । आव? । पिं० । प्रक्ञा0 । 
दब्बी अर-पुं* । देशी-सर्पे, दे* ना» ४ घरे ३७ गाथा। 
दच्बीकर-दरीकर-पुं^। दाव दर्षी फणा तत्करणशीख्षाः दर्वी- 





Lo 


कराः। अहिभेदे, प्रक्ञा* । 
द्धी क र मेदानन्िघित्सुरा इ = 
से किं तं दथ्वीकरा ?। दब्वीकरा अशेगबिहा पत्ता! ते 
जहा--आसीबिसा, दिट्टीविसा, उग्मविसा, भोगविसा, त- 
याविसा, क्वाक्षाबिसा, डस्सासबिसा, [णस्सासबिसा) कः 
एढसप्पा, सेट्ठसप्पा, कउदरा, दब्भपुष्फा, कोझाहा, पे- 
लिमिंदा, सेसिंदा, जे यावासे तहप्पगारा । से त्तं दव्वीकरा | 
श्राइयो दंष्ट्रास्ताखु विष येषां ते आश्ोविषाः । उक्त चन 
“ली दाढा तम्गय-मददाविला आस्तीवसा मुणेयव्घा” इति। 
दष्टो विषं यषां ते दष्टिबिषाः, उग्रं विषं येषां ते उग्रबिघाः, भो" 
गः शारीरं, ततर विष येषां ते भोगविधाः, स्वाच विष येषांते 
स्वगूचिषाः, प्राक्रतत्दाच्च 'तयाचिख्याः इति पाठः लाला मुखा- 
5ऽस्राचः, तत्र चिर्दै बेषां ते लालाविषाः, निःश्वासे बिष येषां ते 
निः्बासविषाः, कृष्ण सपो 53द्यो जातिमेदा लोकतः प्रतिप्त* 
व्याम उपलहारमाह-“ से त दष्घीकरा । ” प्रका १ पढ्‌ । 
दब्बोब आग-छब्योपयोग-४० । दल्यापिककयजासबो ले? ने 1 
द्न्बोदगा हशा--ऽव्यावगाहूना-खी० ! रून्यस्य पर्यायेरवगा- 
हन! आश्रयणं छव्याचगाइना । अबगाइनाजेदे, स्थान ४ वा० | 
(' ओगाहणा ' शब्दे तू० भागे ७६ पृष्ठे व्याख्यातियस्‌ ) 
दब्बोसह-झव्यौषध-न० । घडु झ्य स मुदा योष घे, नि ° चू० २उ०। 
दस-दशु-त्रि० । सङ्ख्याभेड्‌, दा । 
णारम ठबणा दविए, खेत्ते काले तहेब जावे य! 
इक्षो खलु निक्खेबो, दसगस्स उ छब्बिठो होइ ॥९॥ 
झाद-किमिति छ्यादीन्‌ घिदाय दशशब्द उपन्यस्तः?! उच्य- 
ते-पतखातिपादनादेव ड्यादोनां गम्यमानत्वात्‌ । Hs oe 
स्थापने सुगमे | द्रब्यदशक दश रूव्याखि-लचित्ताचित्तामत्रा- 


(२४७७ ) 


द्स 
















ह मनुध्यरूप कट काइ*दिविभूषिता नीति | क्ेजद श के दशा केत्रप्र- 
देशाः,कअदशक-द रा काला बतना5ऽऽदिखपत्वात्कालस्य दशाव- 
स्थाविशेषा इत्यर्थ: । बक्ति च-“ब!। ला किङ मदा” इत्या दिना! 
भावदशक-दश भायाः, ते च खान्रिपातिकभाबे स्वरूपतो भा- 
बनीयाः । अथ चेत पत्र विवकया दृशाध्ययनविशेषा इति । 
पष एवंजुतः खलु निकेफो न्यासः, दशहान्द्स्य बहुवचनत्वा- 
इशानां पाड्वेशो जबति । तत्र खलुशब्दोऽवधारणार्थेः । पष एव 
परकरान्तो पयोगः ति। तु शब्दों बिशेषणार्थः । कि बिशिनष्टि ?। ना- 
ऽय द्झाशन्द्म/त्रस्य, कि तु तद्वाच्यस्याऽथेस्याऽपोति गाथाः 
उथेः ॥ ६ ॥ दरा० १ अ० | अनु० ¦ कढ्प० । रुथा० । 

दज्र-दरापुर-न० । खाम्मत 'मन्दलोर' इति प्रासद्धे स्मना- 

अख्याले नगरे, अ!० ऋ० । 
& आतां ताचछक्षिसाइब्यो, चक्कये दझापुरो मम्‌ (२) 
अस्त्यकम्पा पुरी खम्पा, तत्राउउसी त्स्वणह्‌रकः। 
कुमारनन्दिः स्त्रीलोझः, श्रीमान्‌ श्रीद श्वापरः॥ ३॥ 
दर्शे दर्श सुरूपां स्त्री, पञ्चखर्यराता 55हते: । 
सद्वदन्‌ लम्पटः सोऽनू-सोवित्पञ्चशतार्पातः ॥ ४ ॥ 
अतीष्योलुस्ततः सोघ-मेकस्तस्भं विधाष्य स: । 
यिललाल समं तामि-देवोीमिरब देवराद्‌ ॥५॥ 
झथान्यदा पञश्चशेत्न-द्वीपगं ब्न्तर। युगम । 
गच्डश्नन्दीश्वरद्वी प-सात्रायां वत्रहाऽऽङ्गया ॥ ६ ॥ 
विद्युन्माली व तत्काम्तः, प्रच्युतः पश्चशेल्लराद्र । 
ततो बिरहदुःखार्ते, शत्यं पश्य दितर्तत्तः ॥ 9 ॥ 
कुमारनन्दि चम्पायां, दृ्ठोद्याने व्याचन्तयत्‌ । 
पषोऽस्मद्वल्ञ भो जावी, तत्तस्य स्वमदरोयत्‌ ॥८॥ 
के युत्रामिति तेनोक्ते, ताज्या देव्यावितीरितम्‌ । 
ऊचे च याचलन्नागच्छेः, पञ्चरोलमथो गते ॥ ९ ॥ 
सुपमुकत्वा स तङ्गक्तो 5-बादयत्‌ पटहं पुरे! 
कुमारनन्दि यः पञ्ज -शेले न्यात सस्य सः ॥ १०॥ 
स्वर्णे कोटि प्रदत्त ते, दध्ने ठृद्धनियामकः। 
पुत्राणां तनं दच्या, ते पोते न्यस्य स्रोऽचलत्‌ ॥ ११॥ 
दूर गस्वा बनावे त, नियामः किश्चिदी कसे । 
लोऽरय धात्किमपि श्यामे, भेके नियोमकोऽवबीत्‌ ॥ १२ ॥ 
नितम्बेऽद्र्वेरो उस्त्येष, पोतोऽस्याऽघ।ऽयमेष्यति । 
तश्वमत्रावहम्बया?, पोतो ऽस्या चः स्फुटिष्यात ॥ १३ ॥ 
गतस्य तव ॐलोख्े, भारुणमाः पअ्चशल तः 
द्विज्ञावारु यह पो द्यास्या, पष्यन्त्येकोद राः खगाः ॥ १४ ॥ 
तन्मध्यपद्सम्नस्त्य, पश्चरा ले गमिष्यति ! 
इत्युक्तः ल तथाऽकार्षीत्‌, पञ्चे जगाम च ॥ १५ ॥ 
निर्यामकः पुनः पोत-स्फोडादयओ गतो खतः । 
व्यन्तरीज्यां तु ताज्यां स, दृष्टः श्रीस्तस्प दर्शिता ॥ १६ ॥ 
उक्तञ्चानेन देहेन, भोग्ये आचा न ते ततः । 
दास।प्रदासाकान्तः स्यां, पञ्चराळाऽधिपो मृतः ॥ १७॥ 
हत्युकत्बा ऽग्नि प्रवेशाऽऽद्य, कुर्वीय दानपूयकम्‌ । 
तत्कथ याम्ययोद्याने, नीस्वा ताभ्याममोडि सः ॥ १८॥ 
अधाऽऽमत्य जनो५पराच्ा-द्याकत तत्र कि त्वया ? । 
सोऽबदत्ते मया दष्टे, व्यन्तयौं मध्यं लभे ॥ १९ ॥ 
अमणोपासको मित्र, नागिब्वस्तच तेन खः । 
चारितोडप्यविश हो, दृच्चा वान निदानवान ॥ २७ || 


पञ्चसेबरशिपः लोऽपूनङ्गवात्लिञ्गोऽथ नागिल: । 
६२९० 


श्रभिधानराजन्ड; । 


दसउर 


परिवज्याउच्युते जातः, शक्रसामानिकः खुरः 1 ११ ॥ 

अथान्यदाउछ्मद्दी पे, यात्रायां परदा प्रदे । 

परहोऽङ्केपि शक्रेण, बिद्युन्माल्निगले बलाल ॥ २३ ॥ 

षादयश्थ भीताऽगात, कात्वा त नागिलोऽबधेः । 

आगाद ख़ तसेज्ञो-5सहमानः पलायत || २३ ॥ 

तेज; सृत्य मां वेत्ली-स्युक्ताध्वग्वेक्ति को न चः ?! 

क दरूपमथाऽऽद एय, कापतो घम्रवेभवम्‌ ॥ २७ ॥ 

सवगत: साउचदन्मित्र !, कव्य मधुना दिशा! 

तेनोक्तं कुरु वीराची, सम्यक भावि ते ततः ॥ २५ ॥ 

महादिसबतः खोभ्या-*$दाय गोशौषेचन्द नम्‌ । 

कृत्वा ऽसो तेन खौरस्य, न्यक्तिपत्क!एसंपुटे ॥ २६ ॥ 

प्रेक्ष्यान्तःलागर पोल, पपमासोत्पत्तबाधितम्‌ । 

निबध्य तपामुत्पात-मापयव्‌ त खमुदूगकम्‌ ॥ ५७॥ 

उक्तश्चास्तीह देवाधि-देबाचो भूश्चज5*प्ये लाम्‌ । 

अागल्योऽन्तःपुरे ढी त -भये दीतन्नयस्त्रतः।। 2८ ॥ 

छदायनो नुपस्तश्र, नोतभायेतमा नसः | 

सस्य प्रभावती देवी, प्रेपली परम55हईता ॥ २६ ॥ 

राङः समैपितः पोत--घणिगज्िः स समुद गकः । 

दे वाधिदे वप्रातिमा, भध्येउस्त्य स्येत्यभाषत !। ३० ॥ 

पशुरुतस्यन्धा ऽद्यच।ऽय, वाहिता ऽपि हि नाऽवदेस्‌ | 

प्रभावत्युक्तदे वा च-दंबश्रीबोरमूत्तये॥ ३१ ॥ 

स्पर्शेऽपि परशोः पाडु --राखा 55 ख्रां देवनिर्मिता । 

छृतमन्तःपुरे सस्य, सदा-ऽऽनचे घनावती ॥ ३२॥ 

देवी तत्रान्पदऽनृत्य--छाजा चीणामघाद यत्‌ । 

देव्याः शाषमरष्ट।ऽस्य, ष्ट तद्वादन करत्‌ ॥ ३३॥ 

देबी रुष्टाःवदद छ, चत्त कि मे, न सोऽवदत्‌ । 

निंचेन्यात्‌ कथिते देवो, स्माऽऽ।ऽऽईत्या न मेऽस्ति भीः ॥ ३४॥ 

देवी स्नात्वा 5न्यदा त्रटी-"सू ने वासांस्युपानय । 

स्ताउनयर्(र्ू)क्तत्र लांस, द्व्यूचे क्रिमिढ्‌ हल्ले ! ॥ ३५ ॥ 

देवाचाप्रमुणां माँ कि, न जानासीति तां कु । 

करस्यदपणेनाह-म्ममा5उघाताश सा सता ॥ ३६॥ 

मतां तां बीङ्य देवते, दध्ये! हा खण्डित ब्रतम्‌ । 

तको राजानमापूज्या-5नरानं विद्धाम्यहम || ३७ ॥ 

नि्बेन्धेऽमंस्त तझा जा, बोध्योज्दमिति चाच्रबीत्‌ । 
कृत्वाध्थाउनवानं सुत्दा, देवी देचोञ्ञचद्दिचि ॥ ३० ॥ 

प्रतिमा देवडत्तां च, कुग्जा देज्याकुयाउ5खयत्‌ । 

देवी देखेन स्वा ऽऽधे--खोचितो 5प्यबुधन्ञ रार्‌ ॥ ३६ ॥ 

सतः प्रभावती देवी, भौतो भृत्वाध्गमत्सभाम्‌ । 

झुफलान्याफयद्वाशे, राजा तान्यादे खादर: ॥ छश 

सन्ति केतान्यपूच्दश्व, भोत स्रोऽवभ्मदाश्रमे । 

ततस्तत सम राजा, सत्रूतऽगासदाश्रम ।। ४१ ॥। 

खोऽध तेर्माष्टमारेमे, जनश्य॑स्तेज्यों ययो घने । 

साधृनावोक्य तत्राध्स्थातू, श्रस्वा घममबुः खच ॥ ४२ ॥ 

ततः प्रत्ञाबतीद्वेचो, दसयिरवा स्वम्ूचिवान्‌ | 

राजन्नितो मे देवर्कि--स्तत्‌ त्वमत्र दढो भव ॥ ४३ ॥ 

स्मरेः कार्ये च गाढे मा--मित्युकत्वा तञ जग्मुषी । 

घीङ्क्या 55स्थाने तथेत्र सुव, सोइहेट्घर्म दढो5भवल ॥ ४४ ॥ 

इतश्च श्राद्धो गान्धारा, नत्वा तीधन्रबोऽसिलाः 


नन्तुं वेताढघब्रैत्यानि; तन्प्रवेऽस्थाछुपोषितः ॥ ४2 अ 
तत्र शासनदेव्या ख, नेत्यचेत्यान्यवन्यत । 








दसलर 


पा सर्वेकाम- गुटिकानां शतं ददो ॥ ४६॥ 
साऽथ वीतभये दिव्य--प्रतिम नन्तुमाशमत्‌ 1 
तबामभूदतिसारोाउस्प, पलितो देवदश्चया ॥ ४७ ॥ 
उल्लाघः सोऽथ तश्तस्ये, दस्वा प्रवजितः स्वयम्‌ । 
चणः स्वरासमे। मे ऽस्त्दि-त्या सेका गुटिकामखे ॥ ४८॥ 
तत्मरभावाक्तथात्ूता, दध्यो भोगार्थिनी पुनः । 
पष राजा पितृपायः, परे चास्य मुखेच्तकाः ॥ ४८० ॥ 
प्रयोतायमथ घा5ऽश, द्वितीया गुरि कामस । 
सुबणिगुटिकारूप, तस्य तद्देबप्रधाउब्नवीत्‌ ॥ ५० ॥ 
सेन प्रेष्यत दूतो5स्ये, प्रेक्ये त तावदाइ सा । 
अनस्ञगिरिणऽथःऽऽगा-स्ात दृष्टो ऽरुदच्च सल; भ ४१ 1] 
अहमेष्यामि यद्येता, प्रतिमा सइ नेष्यसि । 
सख तत्पपद्ध तत्पदे, निशा तिगेम्य जामिवान्‌॥ ५२ ॥ 
तत्लमां अति ममन्यां, का रयित्व!5 गमरँपुनः । 
सुकत्दैतां तां ग्रहीत्वा च, सुवणेगुटिकां च स्रः ॥ ५३॥ 
सनक्षागिरेसूत्रो-च्चारगन्धेन बाधिताः । 
उदायनगजाः खर्ये- ऽप्यज्ञवन्निमदास्तदा ॥ ५४ ॥ 
राजपुंभिस्ततो राई, विझप्त देच ! दाखिका। 
इता प्रद्योतराजेन, राजावासत्य चोरवत ॥ ५५॥ 
या त्वसौ पविमा खाऊस्त, तेउभ्यचुर्दै व ! विद्यते । 
पूजाका लेड्य पुष्पर्पणा, द्धा स्ञ्रानान्याचेन्तयत्‌ ।1 शष्‌ ॥ 
प्रतिबिम्ब विमुच्या उत्र, प्रतिमा सा हता सुना । 
प्रतिमा मुञ्च बेटचस्तु, दूतेनोचे य तं नुर: ५७ ॥ 
नायियत्तां ल राज! ऽथा--च।खीजज्वेछेऽपि त प्रति । 
दशापि गणराजान-स्तस्य तेन स इ़ाचलन्‌ ।! «८ ॥ 
तापा च मरौ सन्य, जलाभाचाद बाध्यत | 
ततः प्रभाबतीदेचः, स्सूतो उकार्घात्त्रिपुष्करीम्‌ ॥ ४६ ॥ 
आदि मध्यान्त मां सेन्य-सस्थो$थोयिनी यसे । 
पुनदृतेन राजोखे, प्रद्योत को जनक्षयः! 11 ६० ॥ 
येऽपि सनिकाः सन्तु, पउयन्तः पारिपाश्येकार + 
आरूदयोः पदास्योवो, तुळ्यस्थित्यो रणा ऽस्तु चौ ॥ ६१ 
ऊचे प्रद्योतरजो उपि, साचष्टम्भमिद्‌ँ बचः | 
योत्स्य/बहे रखेना554ा, प्रागभ्येत्य रणाङ्गणे ॥ ६२॥ 
अथ।६5रुह्यानत्रगि रि, प्रद्योतः प्रातरागतः । 
खदायनो रथेना55गा-दवन्तीशं जगाद च॥6्३॥ 
शॉजन्नसत्य सन्धे!ऽसि, नास्ति मोक्कस्त थाप ते । 
भागा प्रद्योत! | खच्चोत--स्त्व मे वाणाके सङ्गत; | ८७ ॥ 
इथं न्यस्याय मएअझ्य, प्रधोतेजमृदायनः । 
उलाकित्तो त्किघतषादान्तः, क्षिप्त्वा बाणानपातयत्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रद्योतो निपतक्षासादू, बद्धीद्ायनज्ूभुजा। 
आये दासीपतिरिति, दूच्वाऽङ्क घरण रत: ॥ ६६ !] 
गरजा राजा ततोड्वस्त्यां, दृष्या 5ऽश्चां खचतो निजाम! 
निबिद्धः प्रतिमां गह्-अधिएष्टाज्या ऽ सञ्च्ततः।। ६७ | 
कषोकाले विचाले ८ख्या-दचस्कन्द मयादथ । 
चुली व विधाया उस्थु-देशा. ऽपि परितो नुपाः ॥ ८ 1 
प्रयोतो घरघस्थो ऽपि, बुलुजे जुमुजा रू 
पृः पसुंषणगयां च, भोज्य सूदेन सेऽ रतु किम्‌? ॥ ६६॥ 
चण मो ऽवादी ज वान्मस्योः, ' का पृच्छा मेऽद्य सूदप | १ । 
स बभाषे पयुबणा, राजेन्डोऽ्याम्त्युपोषितः |! ७० ॥ 
सो ऽम्यघान्मेऽप्य नक्रः, प्रपयुषणा5्ध चेत 
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ममाऽपि मातापितर, आयको यदू बच्चवलुः ॥ 9१॥ 
सूदाध्यक्षों नपस्या55ख्य-काजोचे घूसे एककः। 
कि पुनमेम ब&5स्सिन, प्रतिक्रान्तिन सेत्स्याति ॥ ७२ ॥ 
ततः स रामितो मुक्स्व।, दत्तास्तस्येब्र माझ्षवाः। 
लारे पट्टपन्धश्च, बो ऽङ्क च्डाद्‌नाकुते ॥ ७३॥ 
नपा मुकुटवद्धा। प्राक्‌, घरूपद्या झतोऽनयन्‌। 
पषोष्यतिऋमेध्यासी--म्िजज पुरमुदायनः।। ७४ ॥ 
आंगत्या$5गत्य यस्त, घलति स्म बपिरजनः । 
स्वोःस्थाततत्रेब तज्जक्के, पुरं दशापुरं ततः॥ ७५ ॥ ” 
आ।० क०। द्रा० | विश्वे०ण झार च्चू*। अः० म०) उत? | नं० । 
दसकालि व~दशकाल्िक-न०! कालेन ननित कालिक, प्रमा ण- 
कालेनेति ज्राबः ! दशाभ्ययनभेद्‌।ऽऽत्मकत्वाइशप्रकार का! जे- 
कम्‌, प्रकारशब्दक्षोपाहशकालिकम । दशवैकालिका55रूये 
ग्रन्धे, दश०ण १ अ० । 
दसगुण-दशागुण--ऐ०। पकगुणापेका दशाज्यस्ते, स्था० १० 
ठा० । 
दसगु्ुकान्नग-दशगुणकालक--पु० । दशयुण पकगुणका द्रापः 
कया दझाक््यस्तः काहो सरणाचिशेषो येषां तेषु, स्था० 
१० डा०! 
दसमाइकुलकोमिजोणिप्पमुहसयम इस्स-दशजा[वछुल को टि- 
योनिमघु खश तसइस्ज-न० ! दर्शक जातो यानि कुलकोटीतं 
जातिविशेषज्ञक्षणानां योनिप्रमुखाणि उत्पत्तस्थानद्वारकाणि 
शतलदइस्लाणशि बक्क तेषु, स्थ! १० ठा० | 
दसट्टाण-दकस्यान-न० । दासु प्रकारेधु, देश स्थानानि नेर- 
यिकाणामनिष्टानि, देवानां खष्टानि झब्दा5ऽदीनोति । भ० शध 
श० ५ च० | (' वीईबयण * शब्दे प्रसंगादू वर्धयन्ते ) 
दसट्टाणणिच्वत्तिय-दइास्थाननित्रर्तित-पं° ! दशाभिः स्यानेः 
अ्रधमस मयैके न्डियस्चा55दि भिः पया येह तुमि येमे बन्धयो- 
ग्यतया तिष्पादितास्ताः तेषु, दशभिः स्थनेर्नेदृस्तिवां येषां 
सेषु च | स्था» १० ० । 
दसण-ददान-पुं० । 'दशनानि च कुन्दकञ्जिकाः स्युः।' देश । दः 
इयते अनेत। दन्ते, शिखरे च। करणे ल्युद्‌। कजचे, भाबे ल्युट्‌ 
दशने, दून्ताऽऽदिन! आघाते च । श्रव० ३0 चार । घाच० । 
दसणा्र-दशानामन्‌-न० । दशविश्रपदार्थनामनि, अ्रनु० १ 
अथ दशनाप्राभिधानाथमाह- 
से कि तं दसनाम. ? दसनामे दसबिढे पत्ते ! तं जहा- 
गोणे, नागो, आयाएपए छं,पमिदकखप९णं, पहाणयाए, 
अणाइयसिज्धे, नामेफं, अत्यते, सेजागणं, पमाणेणं । 
अलु० । ( टीका खुगमा ) 
दसछ-दशाए -एं० । दश ऋफानि छगोणि जक्षानि वा यज्ञ | 
ऋषणसब्दे करि: । बाच? । म्त्तिकावतीपुरीप्रतिबळे दे शाविशे षे, 
आक्का १ पद | सूज० । खस्त0। प्रवण) शया» म० 1 नदीभेदे, 
र्ण । वाच० | 
दसाध्षकूड-दशाऐकूट-न? । स्वनामख्याते कूटे, आ० क०। ० 
स० | दना | आ न्यू” । प्रलि० 1 द्‌ धायग्गपय' शाब्दे तुत्रो- 
यभागे ८४२ पृष्ठेडस्य व्याख्या ) 
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॥ । स्वनामख्याते तगर, यत्र दशाणंभ- 
द्रो नृपः श्रीभगवन्तं महाबीर दश्यार्धकूटसगरनिकर ख मच खत 
वचन्दे । स्या १० जाण | भाव० | आए च्यू०1 अः० स२ । 

दसप्पभद्द दशाध्षा नळ -प० ॥ स्वर्नामख्यात दश्ाणपुरराज, 
स्था० । दृशाणोभद्रो दक्षाणपुरनगरनिवासी चिश्वस्नराविश्वया 
भगवन्तं महाबीरं दशाणेकूटनगर निकरस मवसृतमुद्यानपाञ्चच- 
चनादुपलभ्य यथा न केनापि घन्दितो भगवाँस्तथा मथा चन्द्‌- 

नीय इति राज्यर्सपदवच्ञेराङकक्तिलश्च खिन्तयामास | ततः प्रातः 
श्विशेषरतस्मानत्रिलेपन।5ऽभरणा ऽऽ द्यिञूषः प्रकक्षिपतप्र- 
थार्नाद्वप पातिपृछ।ऽऽरूढो वढंगना5ईदिबिविश्राक्रियाकारिसद्‌ पॅ- 
स्प पेच लुर ङ्गसेन्यलमन्बितः पुष्यमःण वक स मदू घुष्यमाखा ४ग- 
जितगुणगणः स्पामत्तामात्यमन्त्रियजदे चरि क दृत। ऽऽददि पारि" 
तः सान्तःपुरपौर जनपरिदूत अ)नन्द्मयामिच खंपादयन्महा- 
मएम्रलामाखधमल श्यामराचत्या नगराक्िञमाम। निर्गत्य च ख्र- 
मबखरणमत्रिराम्थ यथायिि भगवन्तं भव्यज्ञननलिनषनवि- 
बोदन भिनचनाळुमन्तं महाबीर चन्दित्वोपतिवेश । अघगत- 
दशासु नछमृपाशिए/यं च तन्मानविनोदनोद्यत कताएमुखे अ 
तिपुख विदिवएइन्ते प्रतिदन्‍त कताष्टपुष्करिणीके प्रतिपुष्क- 
रिणि निरूपिताएपुष्करे प्रतिपुष्करे विरक्चितापफ्इले प्रतिदक्षे 
बविरच्ितद्वा जिशद्बद्ध नारके तारणेन्फे खारूढं स्वश्रिया निखिल 
गगनमएडलमापुरयन्‍्तममर्पतिमवक्षोक्थ कुतोउस्सादशामीड- 
शी विभूति: ?, कृतो ऽनेन निरवच्यो धम इति, ततोऽहमपि तं क- 
रोमि, इति विज्नाव्य प्रयन्नाज, जितों5हमधुना त्वयेति भणित्वा 
यमिन्छः प्रधिषपातेति। लोडय दशाणुजद्व: संनाव्यते, परमनु- 
उरोपपातिकाह नाभ्रीतः काचत्सिद्धश्च श्रयत इति । तथा अ- 
तिमुकक एवं खते अन्तकृदर्ाझ्षे-पत्राशपुर नगरे चिज- 
यस्य राझः श्रीनमूया देव्य! अतिमुक्तका नाम पलः षम्मु/पिंको 
गोतम गोचरा55गतं द्धा एवमबाद त्‌ -के यूयम! कि पर्येदतः। 
त्ता गांतमा ऽवादत्‌-अमणा चय, क्कार्थ च पयद्ा/मसः | ताहू 
जद्न्ताः ] आगच्छत तुन्यं सि कां दापयामीति भ्रणित्वाज्कुल्या 
भगवस्ल नृद्दीत्वा स्नगरृदमानेत्रीतू । ततः श्रीदेवी हृष भगव- 
न्त॑ प्रतिल्म्नयामास | अतिमुक्तकः पुनरबो चत्‌-यू पं क वलथ ?। 
ज्गवानुबाच-नऊझ ! मम घर्माऽऽचायोः श्रीवकछमानस्थामिन 
चद्याने बसन्ति, तत्र घयं परिबसामः | जहत्ताः ! गच्चाम्य- 
इ भर्चाद्भः सा ज़गवदतो भद्दावीरस्य पादान्‌ वन्दितुम्‌? । 
गोतमो 5चादीत्‌-यथासुखे देवानां प्रिय || ततो गोतमेन सह 
गत्वाउतिमुक्तकः कुमारो जगवन्तं बनन्‍्दते स्म धम शत्वा 
प्रातिघुछो शृद्दमागत्य पितरावब्रबीत्‌ू-यथा संस्ताराक्षिविश्योडद 
अन्रजामी त्यनुजाचीत युवाम । तावू दतः-बम्ध ! र्व कि जानासि ?। 
ततो5तिम्रुककोध्वादीत्‌ू-अम्ब | तात ! यदेवाई जनामि 
तदेच् जानामीति । ततस्तो तम्रवादिष्टाम | कथमेतत्‌ । सो- 
उल्बत्री त्‌ू-अम्ब | तात | जानाम्यई यदुत-आतेनाऽऽवश्य मते- 
व्यं, न जानामि तु कदा वा कर्मिन्‌ वा कियच्िराद्धा । तथा न 
जानामि कैः कमेभिर्निरयाऽऽदिषु जीवा चत्पद्यरते । पतत्युनजो- 
सामि, यधानस्वय कुलेः कर्मेन्निरिति | तदवं मातापितरो प्रसि" 
बोध्य प्रव्याज, तपःकृत्व। ब सिद्ध छते! शद त्वय्मनुसतरोप- 


पातिकेघु दण्यमाध्ययनतयोक्तत्तरपर घकाऽ्यं भाविष्यतीति । 
स्थान १० 3101 आव०। उत्तर 1 आर म०। ० यू" । आ० क० | 


तथा च-“लड्िकरिसहस्ल” इति गाथाया व्याबयान प्रखाद्य- 
मिति प्रश्नै, कत्त रप-चतुःपष्टिसेख्या इस्तिसदक्षा:, किङ 
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णाः ?, सद्ाण्दन्तेयानि तानि स्वाएदन्त।नि, अष्टं ख्यानि शि" 
रांसि अप्ठाहिरांखि, खाष्टदन्सानि च तानि अष्टडिराँसि च स्त।- 
छदन्ताएशिरांखि चतुःपश्गुणीकृतानि खाप्रदन्ताप्राशाणाले 
येषां ते चतुःषष्टिसाष्टदन्ताएशिरख्ः। अत्र मध्यमपदक्षोपी लमा- 
सो झेयः । अछा नाँ च चतुःषए्टया गणने ८ःद शो ख राणि पञ्चडा' 
तानि शिरसि पत्तियर्ज स्युरिति, तथेके ऋस्सिन दन्ते ऽए। एपुष्क” 
रिएय इति । ४३ प्र० | खेन० २ उल्ा०। तथा द शास भ चािः 
कारे हस्तिपुख।5ऽदि विकुबणा किमिन्द्रण कृता, किमूतेराव* 
षादेवेन देलि भइने, उत्तरम्‌ -आवशयकचूषयांयचुलारेण ह 
स्तिमुख्टाऽऽदि सवमिन्ञाऽऽदेशादेरायणन विचक्रे, आवश्यक" 
बृच्याहनुम्ध रण लु तत्सव स्वय विमेजस/ति। ११9 प्र०। 
सन? २ उद्चा० | 
दप्ततिग-दश त्रिक-न० | दश्याच्यर्ते ञ्ववयबे स्यमुदाये, से घ।० 
१ अधि १ प्रस्ता०। ( चइपवंदण ' शब्दे तृतीयजांगे १०९८ 
पृष्ठ दशब्रिकाणि प्रतिपादितानि ) 
दसदसमिया-दशदशमिका-ख््री० । दश दशमानि दिनानि य- 
स्यां सा दशदशमिका | दशदशकनिष्पन्नायं निश्ुप्ततिमाया- 
म्‌, स्था० | 

दसदसमिया णं भिकखुपरिमा एं राईंदियसएणं ४प्छछ- 
छेहि य मिक्वासएंड अहासुत्त० जाव आराहिया 
ज्ञदइ । 

(दसेन्यादि) दरा दूदासानि दिनानि कस्यां सा ददादशामिका, 
द्शदश्चकनिष्पन्ेस्य थः | मिक्कृणां प्रतिम्ध प्रतिङ्ञा भिक्षुप्रतिमा 
पकेनेव्यादि दूशादराकानि दिनानां शत भवतीति प्रथम्ने दशदश- 
भिक्का ! ड्वितीख विशतिः। पव द शासे रातम । खचंमीलने पञ्चशता- 
नि प्जाशदधिकामि अवन्ती ति । (अहास्ुसेत्यादि) (अह।सुत्तं) 
खूजायातिक्रमेख, यावत्करणात्‌ू-(अह्दाअत्थ) अथस्य नियुकत्या- 
देरनलिकमेस ( अहातच्छं ) झाब्द/थांनति क्रमेण (अदामग्ग ) 
क्रावापशामिफाजाबानलिक्रमेश ( अहाकपप ) तदाचारानतिक- 
मेस, सम्यक्ायेन, न मतोरथमात्रेण, (फास्तिय ) विशुरूपरि- 
णामप्रतिपरया (पर्ण या ) सीमा याचभसत्परिणामाहान्डा, शो- 
बिता निरातिचारतया झोन्निता वा तत्समासाबुखितानुषठानकर- 
णतः, तारिता तीर॑ नीता प्रतिक्ञातकालोपर्यप्यनुष्ठानात, की ठि- 
सा नामत इद्‌ चेद च कत्तब्यमस्यां तत्कृसे मयेव्येबमिति। श्रारा- 
धिता सवपदमीलनात्‌, भचति जायन इति प्रतिप्ताउक्नासः। 
स्था0 १० २ | प्रच | | स०/ अन्त० ¦ 


दसदसय-दशदशक-ने? ॥ दात, स्प(७ १० ०] 
दससदि्टत-दशहश्रास्त-पुं०। मजुष्वलाभे दशसु दष्टान्तेपु, श्रा० 
म० १ अ०२ स्रण्म। (ते च 'मानुलश्त’ शब्दे वद्यन्ते ) 
दसदिवसिय-दशदिवसिक-त्रि” | दशाहिके, ` दशदिवसियं 
डिश्यामियं ।? ज्ञा० १ श्रु० १ अ० 1 
दसधणु-दश धनुष्‌ -पं* । जम्बू छपे द्वीपे आरामिध्यन्त्यामुश्ल - 
प्पिश्यामैरबते घर्ष भयिष्यति पछे कुल करे, ल०?1 ति० । जम्बू- 
दीपे कापे भारते दर्षे आागमिष्यन््यामुत्सव्पिणयां द झामे कुब्षकरे 
खच | स्था० १० वा०। 
दस वघ -द्शाद्ववद्-मिः । पञ्चजर्ण, ख० ३४ सम० | राण 


६ २४८० ) 


दुसड़व सम 


ह । आ० । " दसद्धचरणणस्स कुसुमस्स जाएस्लेहपमाण- 
अस्त ।” रा०। 


दसपएसिय-दझप्रदोरिक-पं० ¦ दशाएुके, स्था० १० ठा0। 


देसपएसोगाढ-दशप्रदेशावगाढ-पुं+ । दशप्रदेशेष्वाका रास्या- 
वपाढा आश्चिता दशप्रदेशावगाढाः । झाकाडास्य दरासु प्रदे" 
डेषु आञ्जते, स्था० १० उा०। 
दसपु व्बि(पा) दशपर्दि न-पु० अध्यीतोत्पादाडदेपूवदशके,कटप० ॥ 
४ महाभिरेः सुहस्ती च, सूरिः श्रीरुण सुन्द रः 
रयामा5ऽऽयः स्कन्दिला55चारययों, रेवती मित्रसूरिसद्‌ ॥ १॥ 
श्राघस्मा भछ गुप्तस्थ, श्रीगुप्तो चजखुरिराट्‌ । 
युय धानप्रराः, दशते द॒श पूर्विणः ॥२॥”' कल्पन छ क्कण। 
दसवज-ददाबल्ष-पु०। “ दशपापाणे हः '' ॥ ८ १। २६२ ॥ 
ति शक्का रस्य बेकट्पको हकारः। 'द सयो । द इ बस्तो । ?प्रा0 १ 
पाद | दश बलान यस्य सः | बुद्ध भगवति, को०॥ “ दानशीक्ष- 
ऋमावाय्य--ष्यानप्रङ्गाबलानि च । उपायाः प्रणिधिङ्ञीन, दश 
खुझबलानि घे” | र्‌ ॥ चाच० । 
दसम-ददाम-नि० । दशाना पूणः, इंडि मर्‌ । 
सङ्ख्या पूर्यते तस्मन्‌, आचार 
ड ०। पडन्त्रा0 । 
दसमजात्तिय-दशम भक्तिक-पु९ । दिनचतुष्टयमुपेषिते, प्रश्न० 
३ स्व० द्वार । 
दसमी-दझमी-सत्री*। ङीप्‌। खा च “शताऽऽ्ुवै पुरुषः? इति 
धृतेः पुरुषस्य।ऽऽ्युःकालस्य शतसंख्यकत्या दृशाभिर्चिः 
भागः! नवतेरुद्ध दशावषघावच्डिन्ने काले पुरुपावस्थाउऽदो, वा-ब०। 
० प० | ज्यो० । ( ' तिद्दि ' शब्देऽस्मिन्नेच भागे २३३० पृष्ठे 
दशमा फज्ञान्युक्तान ) 
दसमुद्दापंमियरगढहत्य-दशमुझाम ऐिमताग्र इस्त-पुं० । दशज्ञि- 
मुंझाजिमपमतें। अग्रहस्तो येषां तेषु, जी० ३ प्रति0 छ ख०। 
दसघुदियाएंतय-दशमुछिकानन्तक-तत० । हस्ताहुलीमुछिका- 
दशके, भ० ६ शुण० ३३ उ० | 
दसरचेद्धिश्वमिया-ददारात्र स्थतिपत्िता-खो० ० कुक्षकमादास- 
ते पुत्रजन्मानुष्ठाने, बिपा० २ श्र० ने अ०। 
दसरइ~ददारथ-पुं* ! जम्बूद्धीपे भारते बर्ष5स्यामेवोत्सर्िप- 
रयां जातेऽष्टमस्य वासुरेत्रस्य पितरि, स्था० ७ चा० । आचण) 
ति० । सप । जम्बूढीपे नारते दर्षेऽतीतायामुत्सर्प्पिणयां जते 
नवमे कुलकरे, स्था० १० ठा०। सण | 
दसविह-दशविध-त्रि० | दशपरकारके, प्रश्० ३ संच0 द्वार | 
दसानहकप्व-दशविधकल्प-पुं० । कब्पविकल्पाऽऽद्के दश- 
प्रकार कल्प, प० मा०! (दृशाचेघकरपाः 'कप्प' वान्दे तृतीय- 
जागे २२० पृष्ले सक्ताः 
दसवयात्ि य -दशंवेकालिक-न० । विकालेनापराह्कल शेम नि- 
वक्त बेकाश्षिकम, दशाध्ययननिमोण च तद्ैकालिक च मध्य प- 
द्लोपादकावेकासिकम्‌ | प!* | नंठ । हाय्यस्जवसूरिक्ृृते स्व- 
नासख्याले कुतप्रन्थे, आस्य दशथेकालिकस्यानुयामः । तत्रानु 
म्रागव्याख्या स्वस्थाने निरवशेष क्ता । 





येन दशा 
१ खु० ५ अ० ४ 


शान्ञिधानराजेन्ङः | 
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श्ह तु- 

एयाईँ परूबेउँ, कप्पे बक्चियगुणेण गुरुणा उ । 

अएुओगो दक्षत्रेया-क्षियस्स विहिणा कहेयव्बो ॥ ६ ॥ 

एतानि निङ्केपाऽऽदिचाराणि (“ अरणओग ' शब्दे ) प्ररुप्य 
व्यास्याय कपे चर्णितगुणेन गुरुणा, परदर्चिशदूगुणलतमरन्वि- 
तेनेत्यर्थः । अनुयोगे। दशबैकालिकस्य, विधिना प्रवचनोक्तन 
कथयितब्य आख्यातव्यः । इति ग्राथाअ्यथः ॥ ६॥ सम्प्रस्यजा- 
नानः शिष्यः पूच्ठति-यदि दराकातिकस्यानयोगः, ततस्तइ- 
शकलिक भदन्त: किम ङ्कमङ्गानि, श्रुतस्कन्धः श्तस्कन्धाः, अ- 
ध्ययनम्‌, अध्ययनानि, उद्देशक उद्देशक्रा इत्यफ़े प्रश्ना: । एतेषा 
मध्य चयो विकल्पाः खलु प्रयुज्यन्ते, तद्य था--द शकालिक, श्व- 
सस्कन्धः,अध्ययनानि,,चद्वेश का्चेति, यत्च यम तो दश दोन 
निक्केपः कतेब्सः । लद्यथा--द्‌शानां कालस्य श्रुतस्कन्थस्याच्य य- 
नस्य, उदेशकस्य चेति । 

तथा चा55ह निम्ुक्तिकारः-- 


दसकाल्िय ति नामं, संखाए कालओ य निद्दैसो । 

दसकालिय सुअखंघं, अज्फयणुद्देस निक्खिचउे ।। एए।। 

दशकाक्षिक घाझिरूपित्तशाब्दाथेम,₹ति एबंलूतं, यन्नाम असि- 
चानम्‌ । इद्‌ किम्‌ ? , संख्यानं सख्या, तया, कालतश्च 
कालेन खाय निदेशः-निद्दशन निदे डाः, विरोषाजिधानामित्यर्थः । 
अस्य च निबन्धनं [वशेषेण चढ्याम; “ मणग पडुच्च ” इ- 
त्यादिना ग्रम्धेन | यतश्चेवमतः-( दखकालियं ति ) कालेन नि. 
लेंस कालिक, द हाशान्दस्य कालेशनब्दस्य च निकषः । निवृत्ता- 
सस्तु निक्केपः | तथा श्रुतस्कन्घम्‌, तथाधध्य यनमुद्दे श॑ स दे कदेश - 
ज्ञतम | किम्‌ ? । निक्षप्तुमनुयोयोऽस्य कत्तव्य शति गाथा थे: 
दृश०,१ अ०। (द्शाक्षब्द्स्य नित्तेपः ' दल › शब्दे ऽस्मिश्नेब 
भागे २४७६ पृष्ठ गतः ) ( कालङाब्दस्य च ' काल ' इन्दे 
तुती यभागे ४४० पृष्ठादारभ्य बिशेष द्रष्टव्यः ) 

इह पुनर्दिचसप्रमाणकालेनाऽधिकारः, तत्राऽपि तुतीयपी- 
रुष्पा, तत्राऽफि खहुतिक्ान्तयोति । आह-यदुक्तम-“ पगये तु 
भावेणं ति,” तत्कयं न विरुध्यत इति ?। उच्यते-क्ञायोपर्शाम = 
कभाबकाळे शय्यभबेन निव्यूद, प्रमाणकाबे चोक्तलकणमित्य- 
विरोधः | अथवा-प्रमाणकलोऽपि भावकाल पथ , तस्या $- 
छाकालस्वकूपत्वातू, तस्य च. भावत्वादिति | 

तथा चाऽऽह नियुक्तिकारः- 

सामाइ्यअणुकपओओ, वन्नेछं विगयपोरसीए उ। 

निन्बृहै किर सिज्जं-भवेण दसकालियं तेणें ॥ १३ ॥ 

स्वामायिकमावश्यकप्रथमाध्ययनं, तस्यानुक्रमः परिपार्टीवि- 
शेषः, सामायिके वाञ्नुक्रमः साम!यिकानुकमः, ततः साम्मायि- 
कानुकम्रतः लामायकानुक्रप्रण, वर्णयितुम्र, अनन्तरोपन्यस्त-- 
गाथाद्वाराणीति प्रक्रमाद्नस्पते । विगतपै(रुष्यामेब,तुशन्दस्याघ्व- 
घारण/थेत्वाद्‌, निव्यूद पूचेगताछुद्धत्य चिरखितम्‌ । किल शाब्दः 
परोक्ता$5प्ता5:गमवबाद सं सूच कः। शास्य भवेन चतुद्देश पुेबिदा) द - 
शाका ख क प्राग्नरू। पता करा थ,तन कारणनारूपत शात गाथा: 
॥ १२॥ श्रुतस्कन्घयोग्य निक्केपश्चतुर्वि धों ष्टव्यः, य थः ऽनुयोग- 
द्वारेषु, स्थानाशन्यार्थे किञ्चिछच्यते-शड़ नोआगमतः झश री- 
रजव्यशरारब्यतिरिक छन्यश्रुत पुस्तकपञरन्यस्तप । अधबा- 


(२४०१) 
ष्पानिधानराजेन्द्र: ! 


दसवेयालिय 


न. दि । आवश्ुर्त त्थागमतो कत! उपयुक्तः । नोश्वाराम- 
तास्त्विदमेष दशकालिक,मोशब्श्स्य देशच नत्वात्‌ | एख नो आ- 
शसते! कशरीर भव्यशरी रव्य तिरिक्तों रूच्यघुतस्कच्धः सचेतनः" 
ऽऽद्ः। तज स्वचित्ती |द्रिपदा55दिः। अञिन्तो छिप्रदशिकाउऊपरदिः। 
मिश्रः खनाऽऽदिर्देशाऽऽद्रिति। तथा नाचस्कन्छ्स्त्यागामतरुत- 
दर्थाोपयोगपरिण्याम पब । सोआगमतब्तु दशकालि कश्ुतरुकन्ध" 
पेलि, नोशब्द्रुप देशबचनत्वादिसति।इदानी मण्यय नो देश कन्या - 
सप्रस्तावः ठ चानुयागद्वारप्रक्रमाउप्यात्त प्रत्यष्यथनं बथासजज- 
मोघनिष्पक्ष निक्केपे साधबाध चकुयाम इति । ततश्च यदुकम- 
५ सकाल यसुयस्त थे, अज्फयरणुददेस सिकिस्रायेंढ ” (६) अनुयो" 
शोअस्य करुञ्य इति तदशतः सपादितमिति । 
साम्प्रत प्र रुतुत शाख लमुत्यानवक्तन्यताइमिजित्स या 55 ह~ 
जेण च जं ब पमुया, जत्तो जाबाते जइ य ते ठाबया । 
सो ते च तओ ताणि य, तहा य कमसो कटेयञ्बं ॥ १३ ॥ 
येन बाऽश्चायेण,बद्धा बरूत, प्रतीत्या डी कृत्य, बत इ खा 5$त्मप्रसा"- 
दाई उडि पूच सो,यावरन्त थाइन्य्यनानि,यथा च यन परकारेश्,लान्य- 
ध्यथनानि,स्थापितानि न्यश्तानि,स चा55खारयः, स घर्तु,तत- 
र्तस्मात्पूबा त्‌,तानि च्यभ्वचनाःनि, तथा ख तेनेष प्रकारेण, ऋ-" 
मः कमेणानुपूर्या कर्थायतव्ये इतिपादशितब्यमिति गाथा- 
स्तमालाः | अवथबा् तु प्रतिद्वारं बियुक्तिकार पख वथाऽ- 
वसरं पड्याते । 

सञ्ाधिक्ृतशास्त्रकतुः स्तबद्धारेणा5 उद्यदाराध- 
यबाथप्रतिपाद्नाया558- 


सेज भर्ने गणदरं, ।निए्पारिमादंसणेण पाभिवु । 

मशगपियरं दसका-लियस्स निज्जृहगं बंदे ॥ १४ ॥ 
सन्ञनघमिति नास, गण जरसिति अलुत्त रक्नानदर्शना5उदे 
घमेणण घारथतीति गजघरस्तम्‌, जिनप्रतिमादर्शनेन प्रति- 
बुङ, तत्र राग द्रेचकदाय न्ठ्रिस परीषदो पंसगो 5 5 दि जे तृ त्याज्जिन, 
सस्य प्रतिमा सद्भा वस्थापनारूपा, तस्या: द्शानामेति समास; | 


तेन हेतुभूतेन, प्रतिबुद्ध मिथ्यात्वाश्ाननिद्धा 5पगमेन सम्यक्त्व- 
खिकादा मातस मनकपितरमिति मनका 5ञ्वयापस्सजनकम,द्‌ क्ष- 


कालिकस्व आरझिरूपिताकर।थंस्य, निर्यूहक पूवेरातोदुताथेबि- 


शचताकतों रं, बन्द स्तोमि । शति गाथा5करायः ! भावार्थः क- 
थानकाइबसेयः | तञ्चव्स्‌- “ एत्थ बद्धमाणसामिस्स चरमति- 
स्थगरस्स खीछो तित्थसामी सुहम्मो नाम गणधरो डायस | त- 
इस खि जेवू णामो, तरुल दि य पभवो सि । तस्स जया कयाइ 
पुब्सरचाचरसस्मि चिता लमुष्प्ता-को मे गणघरो दो जले?) अ- 
“पणो गणे घ संघ य साब्त्रसो सवझोगों कतो, पा वोसइ कोइ 
अन्योज्छित्तिक रो! साद्‌ मारत्येजु डवबउत्तो, खबरें कए राय- 
गिद्दे सखम माहणं जप्यं ऊयमारएं पासति | लाहे रायागेहं 
नगरं आगंतूज सखघाडयं बाबारेति जष्एवासं गतुं मिककद्धा 
अम्मं खाटे, तत्थ तुन्मे अतित्था चिज्जिदिह नाहे तुब्ने 
भपिक्वद-“झदी कई तच्च न हायते शति!” तो गया साहू, 
अतित्था चिखाय तेहि आणेत-''अदो कष्टं सश्व कायते । ” 
लेण य सज्जजवेख दारसूले तिएज सं धयण सुख । ताहे 
स्रो वराळतेइ-पते उवसंता तखारुलय्यो, भसच्चं ज बयाते सि 
कार धज्काषगसगासं गंतुं भणति-कि तत्त!) खो भणाति- वे- 
द्वातत्तं ह सो असि कदुकण भणति-सीखं ले ब्रिदामि., 





दसवेयाल्षिय 











जह मे तुमं तक न कडेस | सओ अ्रज्जावअआ जअणति-एुक्षा ! 
अम मये भणियमेयं देदत्थे, पर लोसच्येदे काहियन्य वलि 
सपद कदयामि ज पत्थ सक्त, पतस्स जूवस्ख देछा सव्ख- 
स्यणमई पमिमा अरहओ सा शुब्त्र ति आरिट्ओ अम्मो तत्त। 
सादे सो तस्स पापशु पमितो । सो ब जप्मवामझो घ- 
अन्स्वोचिल तरू चेष दिसो ! ताहे सो गेतूण ते लाड गवेलम।- 
पो गओ आयरियसगासं । आयरियं घद्चा साइुणो य श- 
णति-मम म्म कडेर! ताहे आरिया उबडसला-जहा इमो 
सो सि, तादे आयरिपहि खाडुधम्मो कारिओ । छबुद्धो प- 
ब्दशश्ओ स्रो चडदखपुव्यी जाओ । जवा य खो पम्बश्योा त- 
चाय लस्स गुल्बणी मद्धित्ता होत्या | सस्मि य पन्त्रश्प 
बोणगो णियज्चओं ते वमस्सति-जहा तरुणाप भत्ता पब्डश्तो, 
अपुत्ताप आदे आत्थि तब, क वि पोटे त्ति पुच्छति ॥ ला भणति- 
डपलकस्नोमि मरखगं | समो समपपा दारगो आओ, लाडे णि. 
व्वत्तबारसाइस्ल एणियलग्मेदि जम्दा पुच्चिञ्चेताँप सायाए से 
भणिओ मणग ति, तरुदा मणओं स णाम कय ति। जया लो अ- 
टुबरिसो जाझो सादे खो मातरं पुच्गति-को मम पिया 
सा सअई-तन पिया एब्वशओ । लाहे खो दारओ णासिक्त- 
णे पिजिस्वगा्ख पाडेओो | झायरिया य ते. कालं चपाम चिइ- 
बोते | खो बि ब ढारखो खपामेवा$ उगतो | झायारेपण स 
स्चाभूमि गण्श स्रो दारो विषो । दारणण घंदिशो झायरि- 
हो | जाखरिंयरूस छत दारगं पेय्डंतर्स णेहो जाझ। तश वि 
डारगक्ल तहदेख । आयरि्पाद पुच्छिय-नो दारग ! कुतो ते खा" 
गमण || सो दाशगो सणलि-रायगिहातो। भायरिपण भणिर्य- 
रायमिदे तुमं कसल पुत्तो, नत्तुओ बा ?। सो भणइ-सज्ज- 
भघो नाम बशो चि सस्साई पुत्तो, छो च किर पन्चश्मो। 
तेइ मसिब-वुम केण कस्बेण घासश्रोईखि !। सो मणइ-झह पि 
पण्वश्स्खं! वच्चा सो दारओ जणति-तो नणद, बंभं तुम्हे जा“ 
जड? आबरिया भणंति-जासेमो । तेण भरिय-लो काई ति?।ते 
्रणंति-स्रों लम मिक्तो पगसरीरजुता, पञ्इंयाह्वि तुमं मस रूग(- 
से) तेज भणखिय-पथ्र फरेमि | त्यो आखारया शागंतुं पद्धिस्लथ 
मालोंपाति सश्वित्तो प सुप्पन्नो । सो पञ्बइतो | पच्छा भायरिया 
उबडढचरा केबत्तियं काल एस जिघङ खि । याबं-जास बम्मासा । 
साहे श्रायरियाणं बुछी समुप्पन्ना-श्मस्स थोचगं माउ, कि कायय 
ति?! तं चोइलपुन्त्री कम्दि वि कारणे समुप्पन्ने णिज्ज्द्ति, द ख- 
पुग्वी बुश अपर्डिमो अबस्समेव णिस्जूदति । ममं पि शमं 
कारणं समुप्प्न, तो अट्मनि गिज्कूदामि। ताढे आढ सो निउज्ध- 
ददिऊं। ते छ निजजदिजंतों चियाले निज्जूढा थोखाच सेख दियसे । 
सेज तं दसबेयालिय प्राणिज्जति।” अनेन ख कथानकेन न केयं 
बन चेस्यस्येव द्वारस्ण जाबायो5भिदितः, कि यु बद्धा प्रतो- 


स्वैसस्थावीति । 
तथा जा 55६ नियुक्तिकारः- 


मध्यगं पमुच्च सेज्ज-जवेण निज्जूडिया दसऊज्मयणा। 

बेयालियाइ तबिया, तम्हा दसकालियं नाम ॥ २५॥ 

सनकी प्रसास्य मनका5ऽक्यम पत्य मा श्ित्य, शाख्यं प्रणेता ऽऽ चाय ण, 
नियूंदानि पूर्देसताबुदूधृस्व बिरखितानि, दश!ष्ययनानि हुमपु- 
स्पिकाऽऽदीनि | (खेजालियाइ उखिख ति) विगतः कालो विकालः, 
बिकलनं खा चिकाळ इति। बिकालः शाकलः खएमश्रेत्थन- 
योन्तरम्‌ | तस्सित्‌ बिका ले ऽपराङ्के स्थापितन न्यस्तानि दुमपु~ 


( २४८१. १ 
अज़िधानराजेन्छः । 


दसवेयालिय 


. यतः, तस्माइशकाल्षिक नाम ! न्युत्प- 





त्तिः पूर्वचत्‌ । दशवैफालिक खा िकालेन निर्वृत्तम्‌, संकाखा- 


5ऽ(द्‌ प! दाश्वालुरथिकछक्‌ : 'तद्धितेध्चचा मादे:॥ 91२1 ११७॥ 
इत्या दिवुद्धेबकाखिकम | दशाध्ययनानमाण च तद्गेकाब्चिकं च 
द्शवेकाक्षकमिति गाथाः । 
एबं येन बा यद्धा प्रतीत्येति व्याख्यातम । $दार्नी 
यतो निर्यूढानीत्ये त घ्य चिस्यासुराह- 

ऋआायष्पत्रायपुव्दा, निज्जूह। होइ धम्मपन्नत्त। । 

कम्मप्पवायपुष्वा, पिंसस्स उ एसणा तिबिहा । १६।। 

सच्चप्पत्रायपृञ्या, निज्जूढा होइ बकसुष्छी न । 

श्रवसेसा निञ्जुडा, नजमस्स उ तइयवत्यूत्रो ॥ १७॥ 

वी हा ति य आएसो, मणिपिमगाओ छुबालसगाओं | 

एयं किर निञ्ज्ई, मणगस्थ अणुग्गहड्भाए। १०॥ 
इहा5$/म्प्रवादपूंष यत्रा5$त्मनः लेखारिमुक्ता5 व्यनेकभेद्भिश्नस्य 
प्रबद्नमिति, तस्म्सज्षियूढा नवति घम्भप्रकृप्ति, परमजीवनिके- 
स्यथः । तथा-कम्भप्रवाद्पूदत्‌। किम ?। पिएमस्थ तु एपणा 
जिविधा नियूंदेति बर्तते । कमिप्रबाद पूर्वे नाम-यत्र झना 5ऽधर- 
णीया55द्किमंणो निद्‌।नाऽऽदि प्रवद्‌ नमिति | तस्मात. किम १1 पि- 
यमस्येषणाः जिविधा गदेषणा-प्रदशबणा-ग्रालेषण भेद निख्ना। 
नि्यूद्धा स्वा पुनस्तन्राऽमुना संबन्धेन पतति | आधाकर्मापञ्जोक्ता 
कझानाउप्चरणीया 5.5दि क मंप्रकृतीबंध्तानि | उक्त च- आहा कम्मं 
हुजमाणे लमणे झडु कम्मपगडी ओ बेंधश।  इव्यादि। झुद्धपि- 
एमोप भोक्ता चाझु मान्न चञ्नातीत्यज्ञ प्रसङ्गेन | प्रकृतं रस्तु मः। सत्य- 
पवादपूर्बाद्‌ नियूढा नवति चाक्यञ्कु्िस्तु । तत्र सत्यप्रचादं 
नाम-यत्र जनपद्सत्या5ऽदेः प्रचदनमिति । चाक्यश्चुद्धिनाम~ 
खप्तमम्रध्ययनम । अवशेषाणि प्रथमाद्िताया5ऽद्नि नियूढानि 
नवमस्येद प्रत्यार्बानपूर्वस्य तृतीयचस्तुन इति। द्वितायोऽपि 
चा5ऽदेशः। आदेशो विध्यन्तरम्‌, गणिपिटकादाखायसवस्ब्रादु 
वादशाक्गादाचार।ऽऽद्लिकणाव, इदं दशका लिक, कि लेति पूर्चे- 
बत्‌, निर्यूढमिति च! किमथम ? । मनकस्यो क्तस्वरूपह्य अनु- 
प्रहार्थमिति गाथात्रयाधैः । एवं यत हाते व्याख्यातम्‌ ॥ १८ ॥ 

अचुना याबन्तीत्येतर्त्मात पाद्यते - 

दुमपुस्फियाश्या खलु, दस अज्जयणा सानिक्खुयं जाव । 

अहिगारा वि यएच्तो, वोच्छं पत्तेयमेक्केके ॥ १७४ ॥ 

तत्र दुमपुष्पिकेति प्रधमाभ्ययननाम, तदादीनि द्राभ्ययनानि। 
( सभिक्खुयं जाव सि ) स भिद्चध्ययन याबत्‌, खलुशब्दो बिः 
दाघणाथैः | कि विशिनष्टि ? । सद्न्ये द्वे चूम । यान्तीति व्या- 
ख्यातम । यथा चेत्येतत्‌ पुनरायिकाराभिधानद्वारेपेव च व्या- 
चिख्यासः संखन्धकत्रेनेदं गाथाद्लमाह- भाधिकारादपि चातो 
चकये प्रत्येकमेंकेकस्मिन्नध्ययने ! त्राष्ययनपररिखमात्तेयो ऽनु- 
बर्तते स्रो उपघिकारः | हाले गाथाऽञः ॥ १६॥ 

पढ्मे धम्मपसंसा, सो य इहत्र बिणसासपाम्मि {चि । 

बिइए घिइए सक्का, काउ जे एस धम्मो त्ति | २० || 

तशए आयारकहा, न खुड़िया आयसेजमोवाओ । 

तदू जीवसंजमो बि य, होइ चउस्यम्मि अज्फयणे।9 १। 

निक्स्बविसोही तत्रसं-जमस्त गुणकारिया उ पंचमए | 

छाड आयारकदा, मह्ई जोसमा महयाएस्प ॥ 9३ ॥ 
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चयद्वाविभत्ती पुण स-त्तमम्मि पहिहाणमहमे भणिय । 
णबमे ब्रिण ओ दसमे, समाधियं एस भिकडु तत्त ॥४३॥ 
ग्रथ मेऽध्ययने कोऽर्थाधिकारः ?, इत्यत आड्‌ -धमेप्रशाला | दुर्ग? 
तो प्रपतन्तमात्मानं घारयरत।ति चर्मः, तस्य प्रशसा स्तवः, स- 
कञपुरुषाथानामें्र थमैः प्रधानमित्येबंरूपा । तथाऽन्यैरप्युक्त" 





म्‌-" घनदोष्योर्थिनां क्तः, कामिनां सवेकामदः | घम्म 
प्यापवगस्य, पारम्पर्येण लाधक्ः || १॥ ” इत्यादि । स्त 


चाजेब जिनशासने घर्मो, नाम्य, इहेव निरचद्यवृतसद्भाः 
चात्‌ | पतश्वोषरश्र न्यक्ेण बच्यामः । घसोग्युपगमे च सत्यापि 
म जुदभिनउपन्नजितर्याश्रतेः समोहं शत्यतस्ता'ञराकरणा- 
थांधिकारचदेच द्वितीयाभ्ययनम । आइ च-च्सिीयेज्ध्ययने 
अयमर्थायिकारः। श्रृत्या दवेलुचुतया दाक्यते कलुंम। ' जे ' इतति 
पूरणा्थो निपातः, एष जैनों घम्मे इति। वक्त च-“' जस्स 
भिड ससस तवो, जस्स तवो तस्ख खा गती सुलभा । जे अर" 
चितिमंतपुरिला, तचो वि खलु दुल्लनो तेखि ॥१॥ ” स्वा पुनधृति- 
राचारे कार्या, न स्वना चारे, इत्यतस्तद्थाधिकारबदेव तृती- 
याच्यश्नम्‌ । आइ च-तृतीये$ध्ययने कोऽथाधिकारः?, इत्यत 
आह-झाखारगोचरा कथा आखारकथा, स्वा चेहेवारुाचे- 
स्तरमेदाच । यत आइन-चुल्िका लध्वी, खा च झात्मसंजमो- 
पायः। संयमने छेयमः, आत्मनः संयम आत्मस वमस्त छपायः। 
चक्तं च~" तस्पा5ऽत्मा खयमे यो दि, सदाचार रतः खदा । 
स एव धृतिमान्‌ घ्यम--स्तस्थेब च जिनो।दितः ॥१॥ ” इति । ल 
खःऽऽचारः षमूजी बानिका यरे चरः प्राय इत्यतञ्च तु थसध्ययनम्‌ । 
अथवा 5 5त्मखं यस्रस्तदन्यज्ञीचपारेपाल नमेब तस्चतः,४स्यतस्त- 
द्थाधिकारचदेव चतुथेमभ्ययनम्‌ | आइ च--तथा' जीव सेजमो- 
उपि भवाते चतुर्येऽध्ययनेऽ्थाधिकार इति । अपिराब्दादात्म- 
खयमोऽपि तद्गाव्येब घत्तेत । उक्त च-'* बसु जावनिकापसु, जे 
बुहे सजप सदा । से चेव दोति विषम वें, परमत्थण खेजप्‌ ॥१॥ ” 
इत्यादे ! एतमेच धम्मेः,स च देढे स्वस्थे सति पादयते,स च155- 
इारमन्तरेण प्रायः स्वस्थो न नवाते, ख च सायच्ेतरभेद इत्यन- 
बच्चों ब्राह्म इत्यतस्त र य्यश्िकारवदेच पञ्हममध्ययनमिति | आद 
अ-सिक्काविशोंधिस्तपःसयमस्य शुणकारिकेच पञ्चमे ऽभ्ययनेऽ- 
थाधिकार इति। तत्र सिक्कणं मिका, तस्या विशोधिः साबद्य- 
परिह्ारेशतरस्त्ररूपकथनमित्यथः, तपःप्रधानः सयमस्तपः- 
सयमः,नस्य शुणकारिकेचेय चत्तेते इति। उक्त च~' से सजते 
समकखाते, निरवज्ञाहार जे विऊ । घम्मक!यट्रिते सम्म, सुइ" 
जोगाण खादप ॥१॥? इत्यादि । गोचरप्रविष्टेन च सता स्वाचारे 
पृष्टेन तद्धिदा-ऽपि न महा जनलमक्कं तत्रेब विस्तरतः कथमितव्यः, 
अपि तु आलये । गुरचो वा कथयन्तीति बक्तव्यम्‌ | अतस्तद र्था- 
घिकारवदे व बष्ठमभ्ययनमिति। आह च-षष्ेऽध्ययने ऽथो घिकार : 
अधखारकथ। ।खाऽपि महतो, न क्षुद्धिका, योग्या उचिता, महा- 
ज्ञनस्य विशिष्चपरिषद इत्यर्थः । वङ्क्यीत च~” गोयरग्मपविट्टो 
छ, न्‌ निसिद्ञाइ कत्थडू | कर्द चण परबंधिज्ञा, चिट्िज्ञा शुक 
संजप।१॥” इत्यादि । आलयगतेनापि तेन, शुरुणा बा बचनदो- 
घगुणानिशेन निरवद्यवचसा कथयितब्यम्िति । अतस्तद था” 
थिकारबदेव सप्तममध्ययनामिति। आइ च--"बयणचिभत्ती'? 
इत्यादि । वचतरुय विम/किबंचनविभक्तिः, विमजनं विनकिरेब- 
जूतमनवचप इत्थंभूतं च सावद्य मित्यर्थः, पुनःशब्दः शेषा- 
ध्ययनाथाधिका ऐप अस्याविङताथाथिकारस्य चिशेप्रणा्थ 


( २४८३ ) 
अनिघानरजिन्ङः । 


दसबेयालिय 






| ससे ८्ध्ययने दर्याचिकार इति । वक्तं च~ स्राचञ्ञऽणव- 
ज्जाण्‌, चयणाणं जो न याणाति जिसेस | बाचु पि तस्ल न 
खम, किमंग 1 पुण देखणं काड ॥ १ ॥ ” इत्यादि । तच्च नि- 
रत्रद्य बच; स्वाचारे प्रणिदव्तस्य भवतीत्यतर्तद्‌ थ धका- 
रचरदेवाष्टममभ्ययनमिति। आह च-घ्राणिचानमएपे5४्य यने~ 
ऽयाधि कारत्वेन भणितमुक्तम । प्रणिधानं नाम~चिरष्टa्चेतो धम 
इति। वक्त च-“ पणिहाणुर्राहयस्सेह, निरचञ्ज पि भाखिय। 
स्नाबज्जतुल्चं विष्यं, मज्फत्थेणेद संबुर्म ॥१॥ ˆ इत्यादि । अग्चा- 
रप्रणिद्वितश्व॒ यथोचितचिनयसंपन्न एव भचतौत्यतस्तदयोधि- 
कारधदेब नवसमध्ययनमिति | आइ च-नवमेऽध्ययने चिन- 
योऽरथाधिकार इति | उक्त च~" आयारपणिहारम्मि, से सम्म 
घञ्चुती बुदे | सःणादीणं बिणीते जे, मोक्खछा शिड्तिमिबिष 
॥ १॥ ” इत्यादि । एतेष्वे्च नवस्वष्ययनार्थेषु या व्यवस्थितः 
स्व सम्यर्सिच्छुरित्यनेन संबन्धेन सर मिचवध्ययनमिति | आइ 
च-द्शामे ऽभ्ययने समासि नीतमिदं साघुक्रियाज्जिधायक शा- 
स्रम्‌! पतत्क्रियासमन्बित एवं निक्षुभवति । अत आहरण 
भिक्लुरिति गाथाचतुष्टयाथः 1 

र एंबगुणयुक्तोऽपि निक्कुः कदाचित्‌ कमपरतन्त्रत्वात्क मरण" 
स्व बतलवच्चात्साद तू, ततस्तस्य स्थराकरण कत्तन्यसंतस्तद- 
था चिकारवदे च चूम द्वयमित्मादद- 

दो अउ्भवणा चूल्षिय, विसी यंते थिरीकरणमंग ! 
विउप्‌ विवेत्तचारया, अस[यणगुणाइरगफला ॥ 9४ ॥ 
दे अध्सयने। किम्‌ ?। च्यूमा चूडेव चूम, तत्र प्रमाद बशा" 
द्विसौदति सति साध संजमे स्थिरीकरणमेक धमम्‌, स्थ" 
रीकरणफल मित्यर्थः । तथा च तत्रावधावप्रेत्षिणः खाघाडूः- 
प्रजीवित्वे नरकपाताऽऽदयो दोषा बणयेन्ते इति । तथा छ [चि 
ठीयेऽष्ययने विविक्तचयों बणयेते। किञ्चता ?, अखी द नशुणा- 
तिरेक'फला, तज विबिक्तखर्येकान्तचया झव्यक्षेज्कालमाचे*च- 
संबरूत।, उपल णं चेषा नियतचयोज्दडीन मति । अस्तीद्‌न- 
गुणातिरेकः फलं यस्य खा तथाविधेति माथाऽर्थः ॥ रह ॥ 
कटु ~+ ™ > च ० क 
दसकालियस्स एसो) पिंमत्यो वन्चिओ समासण । 
पत्तो एकेकं पुथ, अज्फयर्ण कित्तइस्सामि ॥ 9५ ॥ 
दशकाझिकस्य प्राझिरकु पितशम्दार्थस्य, एषोऽनन्तरोदितः, पि- 
राडारथेः सामान्यारथेः, बाणतः प्रतिपाक्तिः, समासेन संङ्केपे- 
र, अस करद्ध पुनरेकेकमध्ययनं, कीतयिष्यामि प्रतिपार्दाय- 
ष्याम्रीलि,पुनःराब्द स्य व्यचहित ठपन्याखः! इति राथाऽथेः । २४। 
दश० १ अ० | 

अथ शास्त्रकतुः स्तवमाह- 
सिज्जभबं गणहर्‌॑, जिष्यपमिमादंसशऐण पडिबुद्धं । 
मणगपिअरं वि दसका-क्चित्रस्स निज्जुह्गे बंदे॥ १ ॥ 
शय्यं भचम्‌.अचुत्तरज्ञे!ता$५दिघमंगण धारयतीति गणधरस्त, 
जिनप्रतिमाद हीनेन प्रलिवुक्ष मिथ्य़ात्वाविरत्यज्ञाननिद्वाउपगमेन 
सम्यकत्व विकाशं प्राप्त नियूहक पूर्व गतो छू ता थथबरि रचना कतोरं, 
मसकपितर दशवेकाक्षिककृत बन्दै स्तौमीति गायाउक्रार्थः । 
भावाथस्तु कयानकाद्वर्सेयः-भ्रीसुधमाशि ष्यो दि जम्बूः, तस्य 
श्राप्रभबः, तस्य शय्यस्भत्रः ॥ १॥ 

जगे पमुच सिज्ने-जवेण निञ्जूहिआ दसऽज्फयणा । 
-वेआज्ञि आई ठविआ, तम्हा दसकालिअं नाप ॥ २ ॥ 


दसबेयालिययिज्जुति 


मनक प्रतीत्य मनका5घरूय म परयभ्रा्चित्य शथ्यंभवेन 'नियूदानि 
पूवेगलादुदूश्चत्य विरचितानि, द्दा अध्ययनानि दुमपुष्षिका$5- 
दीनि सनिक्वभ्ययनप्रान्तानि। विगतः कालो विकालः, वि” 
कलनं चा विकालः, शर्कलः खएम्चेति। तस्मिन्‌ निकाले नि" 
लेंस दशाभ्ययनानमौंणं च इद्‌ वेकालिकम ॥ २॥ 
य प्रतीत्य कृत तद्गतदक्तब्यतामाह ~ 

रहेँ मासेहिँ अहीयं, अज्जयणमिणं तु अज्ञमणमेए। 
छम्मासा परिआआओ, अह कालगश्रो समाहीए । ३ ॥ 


घमुमासरघ्रीतं पर्चितमध्ययनमिर्द नु अश्वोयत श्त्यध्ययनम । 
इदमेव दशवेकालिकाऽऽख्यं शाख्रमू । कना$थीसमित्याह-आय- 
मणकेन भाव[5$रःघनयांगातठू आराद यातः खबंडंयश्र मभ्य इ- 
त्यायः, व्प्रयश्चासो मणकञ्चेलि विप्रटः | तेन, षपमासाः पर्याय 
इति । तस्या 5ऽयेमणकरस्य परणमास्य पख प्रश्नज्याकाल्ः, अदप- 
जीवितत्बात्‌ | अत पवाऽऽह-अथ काह्वगतः समर/घिने ति। य थो- 
रश।साभ्ययनपर्यायानन्तरर कालगत भागमोक्तेन चिधिना 
मृतः, भमाधिना झुमक्षेश्याध्यानयोगेनेति ग्मथाऽथः ॥ ३॥ 

अज चेवं जकूवाद्‌ः-यथा तेनेताचता श्रुतनाउउराधितमेच- 
मन्येऽप्येतदभ्ययमानुष्ठानत झआाराधका भवन्त्विति । 


आणंदअंखुपायं,-कासी सिज्जेज़वा तहिं थरा । 
जसन्दस्म य पुच्छा, कहर य बिञलणा संघे ॥ छ ॥ 
छनन्दाश्रुपातम~अारो आराधितमनेनेति हषोधुमोकण- 


मक्काधुः कृतवन्तः शर्यंभवाः पस्‍ाख्यावर्गिंतस्वरूपा: 
सत्र तस्मिन्‌ काले स्वराः खुतपर्यायबृद्धाः प्रचयन- 
गुरवः, पूजार्थं बहुवचर्नीमति ! यशोज्ञठस्य च शायय” 


भ्वश्नधानाशिष्यस्य, शुवश्भपातदेशेनेन किमेतदाश्चयामिति वि“ 
स्मितस्य खत; पच्छ -अगबनू्‌ ! किमितदकतपएवेमित्येवमृत्ता ? । 
कथना च भगवतः संस्रारस्नेह शटशः स्रुतो ममा5सामित्येव* 
रूपा | चशब्दादनुलापण्य यशो जफाऽऽदीनाम्‌ । अहो ! गुराबिव 
शुरुपुत्रके चशितब्यमिति, न तत्‌ कृतमस्माजिरित्येबंभूतश्र- 
तिबन्धदोषपरिदाराथम्‌। न मया काथं नाज भवतां दोष 
इति गुरुपरिसस्थापनं च । विजारणा सक्घ इति ! शय्यंभवे- 
नारपायुषमेनमवेत्य भयेदे शास्त्र नियूढ किमत्र युक्तमिति 
निवेदित वित्ारणा स्पङ्घे-कालहाखदाषात्‌ प्रचूतसत्वाना- 
मिद्‌ मेबोपकारकमतस्तिष्ठत्यर्दित्येबभूता स्थापना खेति गा- 
थाऽथः। दशा० २ यूर | चीरमोक्ात “ वासा स्वहस्से- 
दि, दरिस्रसरस्सादि नवद चोच्डेदो । देसवेयालि यसुत्त- 
सल दिघसाइम्मि बोद्धव्यो ॥एरए॥ ” ति०। 

दस व यालया णञ्च्ञुाचं-द शद कालका नयु।क्त- का? १ द्राचंः 
झालिकस्य नब हुस्वामिर चरित निुक्किम्रन्थे, द श० । 
४ ज्यति विजितान्यतेज्ञा:, खुर।ऽसुराधी शस्तेवितः श्रीमान्‌ | 
विमलसत्रा्विरदित- ख्तिलोकखिन्तामणिर्वारः ॥ १।॥ 
इद्दाथतेऽदेत्प्रफीतस्य सुजतो गणधरो पनिब्पूचगतो द्ध तस्य 
शरीर मानस 5५ दि कटुक दुःख खन्तानचिना शहेतो दे शाका लि क।- 
मिथानरूथ इाखस्यातिसदमम इाथगोचरस्य व्याख्या प्रस्तूय- 
ते । तत्र प्रस्लुताथेप्रानिकिटयिपेयवष्टदेवतानमस्कारद्वारेणा- 
ऽशेष्रवषननिनायक!ऽपोदस्रमर्थः परममङ्गक्नाऽऽञ्जयामिभां परर 
तिशागाथामाइ निर्युक्तिकार:- 

र्सिङ्कगइघुवगय। गे, कम्मविसुच्कण सच्वसिय्छाशा । 
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दसंवेयालियणिज्जञत्ति 
रे दसकालिव-सिज्जुति किचश्स्सामि ।। १ ॥ 
सिञ्िगतिम्मुपगतेज्यो सस्था कशकालिकनियुरकित कोरेखि- 

बयासीति किबा! तत्र सद्धन्ति निष्ठिताबा सचन्स्वस्याम ति 
सिद्धि सो कारके तरस कणा । तथा चोक्तम्‌-“ इइ योदि लइसा 
णं, तत्थ गंतूण खिज्फइ । ( आ+ २घा० ) ”? गश्बस शति गतिः, 
कम्मलाधनम्‌। सिरिरुव गम्यमानत्वाइातिः सिद्ध मातिः, सासु- 
प सामीप्येन गताः प्राप्तास्तेफ्यः सकञ्रलो काग्रकेजधासेभ्य इ- 
स्यः । प्राकृतरैक्षया चतुण्येयं पछी । यथोक्तबू = दष्ठीदिभ- 
सोए सख जसत्यी । ” सजके्छियाः पृथिन्यादयः सकर्मका 
अपि तकुपरामनसाचमणिकृत्य बयोकतस्वकषा भबन्त्यत 
आर्‌ कर्मविक्ञछे भबः | क्रियत इति कमे झाना 5 उखररएीया 5 ऽ दि- 
लकण, तेन बिशुद्धा वियुक्ताः कम विदधुः, कमेकळङुर हिता 
त्थः । तेज्य: कर्मविद्यु्चेम्यः | आदू-'पच ताई घकतब्य 
न खिद्धिगातिमुएगतथ्यो 5ब्याभचादात्‌ । लख हि--कमबिङ्कु- 
छा; लिखरूगतिमुपयता पख अवर्ति | ब। आबियतक्षेत्रचिभा' 
गोपगतस्विरूधातिपादनपर दुलेथनिरा सता से त्थाद स्णक । सदझ्ा- 
चादुरेके~" शागाउउदियासन/म॒क्‍तं, चिशमेत्र निरामकश। ख- 
दा नियतदेशस्थं, लिर इत्धसिधीयते” ॥ १ प इत्यं असङ्गेन । 
देश० १ आझ० | 

दससक्षा विके भण -दरा संक विष्कृम्मश-न० । दश च साः 
सङ तासां विष्कम्भणं निरोथस्तर्मिन्‌, पो० ५ बिष०। 

दससमय ट्विय- दशासमयस्थितिक-त्रिन 1 दशा खमखान्‌ 
स्थितियेषां तेषु, स्था १» ठा»! 

दससय-दशाडइात-न० | सहस्मसङ्गघाबाम, स्था० १० बा०। 


दससवसद्‌ स्म-दशशतसह ़-न०। इशलत्षा उ5ल्मिकार्ना खं" 
ख्यायाम्‌, अनु ० 

दससइस्स-दशसहरू-न० । सङ्ख्या भेडे, अनु०। 

दसहा-दशधा- भव्य ० । दरानिचे, सस० २३ छ0। ऋाख० । 





दसहासामायार।-दशधासामाधा री -स्मी०। वश थेत्या क्यः अमि- 
थानं चस्याः सा । दराप्रकारलक्षणायाञिर्ठाकाराऽऽदि सामा- 
खाय्यौभ, च० ३ आधि*। ( ताश्च दश ' सामायारी ' दाष्दे च- 
क्यन्से ) 
दसा-दशा-खो० । दून्‌-श~ जङ, मिऽशलोघः । खरितमतिस्तिः 
दिगमनञ्रकणायाम्रयस्टासाम्‌, ने» | भनुभागेन युकलो लि- 
भागों दझा! लि> च्यू० ११ ख०। घबेहता55युप्का पेचया बचेद्‌- 
शकफभ्रमाणायाँ काढनळतार्‍यां जन्ट्व यस्पायाम, द्श० 1 
साम्प्रत प्रस्लुतोपयोगित्बाटकासस्थ कालद्टाकद्वारे 
विश्रेषाथेप्रठिपपादयिपयड्माह- 
बाला किडा मंदा, बला य पन्ना य हायांणि पबंचा | 
पब्भार मम्मुढ़ी। सा-यणी य दसमा ज्ञ काल्नदसा ।।१०।। 
घाला नीमा च भन्दा च बल्ला ख प्रका ख हायिनी इषत्प- 
पधा प्राग्भारा मून्सुखी दायिनी | तथाहि एता दशा दशा 
जन्त्बबस्थावेरोषत्ञक्ञषणा अरजान्त । 
आस्ता ज स्सरूपमिद मुक्त पूवद्धानिजिः- 
“ जालमित्चस्स जंतुस्ख, जा खा पढ़मिया दस्ल:। 


आअमेधानराजेन्ङः | 


दसा 





ज सत्य सुह टुक्रा, बडु जाणति बालया ॥ १!। 
वितियं च दसं”एत्तो, जाणा किड़ाहे किडुश। 
न सत्थ काममोगोरि, तिन्वा कप्पउ्ञर मशे ॥ 2॥ 
सतियं च दख पसो, एंच कामगुणे नरो! 

समर्थो भुजिउ नोप, जए से अत्थि घरे बहू ॥ ३॥ 

चखस्थी उ बला मर्म, जे नरो दस्ूमाश्ल हो । 

समस्थो दले दरिसिठ, जड होइ निरुवदलो ॥ छ ॥ 

पंसमि क दसं पच्तो, आए पुष्णा ऐँ जो नरो । 

इद्ग्रियत्थं चिरचितेति, कुसुब सःऽभिकंख्वत॥ ५॥ 

ठी ड हायणी नाम, ऊ नरो दसमास्सडो । 

विरज्जइ ब कामेसु, इंदिणखु य डायात ॥ ६॥ 

स्रन्ठानि ख दस पशो, आएपुन्चीश जो नरो! 

निट्डदश खिक्कण फल, सालात य अजिकख्नण ॥ ७॥ 

खकुच बघ ख्री चम्मो, सप्तो अऽमि दसं । 

जारीणमण भिष्पेओ, अरण परिणामितो ॥ ए ॥ 

णजमी मस्सुद्दी नाम, जे नरो दसमास्सभों । 

जरा घरे (बरेणस्लतो, जावी नलर अकामओ ॥ ६! 

दोनभिजसरो दीणो, विवरीओ विचिच्च मो । 

छभ्बली दुक्खिधा सुव, संपचो दसमिं दल ॥ १०॥ ” 
द्शा० १ अ० । स्था» । नं० । नि० लू० । दीपत्रत्योम, 
५ छझापेकुब्ते न ख स्नेदे, न पात्र न कदाऽम्तश्म ! 
परोपकारनिरता?, मशणिदोपा $योत्तमाः ॥१॥ ” इत्युद्धटः। खि- 
हे कामकृते विरहिणां नेत्ररागाऽऽद्यवस्थादशके, वाच । ध- 
खाखले, बराच० | दशेव दृशसंख्या पच ददा द्ाचिकारा- 
सिधायकरत्षादशा इति बडुवचनान्ते खीलिङ्गम | शाखस्याभि- 
याने, पा० । दशाध्ययनपतिवद्धप्रथमवगेयेाग[इटापग्रन्थाणि- 
शेषे, भणु० १ जु० १ खसे १ अ+ । 

दस दसाओ पझत्ताओ । ते जहा-कम्मबिवागदसाओ, 
उबासगइसाऊो, मंतगसदसाझो, अशुत्तरोबब्राइयद- 
साओ, आयारदसाओ, पएदावागरणदसाओं, बंधदसा- 
आओ, दोगिर्िद्साओ, दीहदसाओ, संखेवियद्साओं ।। 


( इल खि) बशसबयाः ( द्साओ एसि) दृशाधिकारामि- 
जायकरखाहरा इति बडुवचनाम्त खीलिङ्ग शार्स्यामिघान 
इति। कर्मणोऽश्ुभस्य घिपाक: फस कमेजि पाकः, तरप्रतिपादिका 
दृशाध्ययना5त्मकत्वाद दशाः कमेविपाकद्‌ शाः विपाकश्रृता- 
5उक्यस्येकाद्शाङ्गस्य प्रयमभुतस्कन्धो, द्वितायश्चतर्कन्धो ऽ” 
प्यस्य दृशाष्ययनाऽऽत्मके पब । न खास्राबविदामिमतः, अत्तरत्र 
विवरिष्यमाणत्वादिति | तथा-खाधूनुपाखते सचन्त झ्त्युपा- 
सकाः भावकाः, तदूगातकियाकलापप्रातिबरुा दशा दहाभ्यय- 
मोपलव्हिता उपाशकदशाः सप्तममजझ्ञमिति तथा~मअन्तो बिना- 
शः, स अ कमेणस्तत्फलञजूतस्य वा संसारस्य कुतो चेस्तेऽन्त- 
कुतः,ते च तीथेकरा55द्यः तेषां दशा अन्तकरः, शइ चाउछ- 
माङ्गस्य प्रथमवर्ग द्शाष्ययनामीति तत्सख्ययोपलक्तितत्वाद्‌- 
स्तकूइशा शत्यामिघानेसाइममझमाभिहितस्‌। तथोरः प्रधानो 
नास्योत्तरो बिद्यत शत्यमुत्तर डपपतनमुपपातो जन्मेत्य थो अनु क्ष र- 
ख्ासावुप्पातक्रेत्यनुसरोपपात+लो$रित येषां तेऽनु श रो पपाति- 
काः सब यसि द्धाऽऽद्‌ बिमानपञ्जको पपरतिन इत्यशे:,तदवक्तन्य- 
ता प्रतिबद्धा बहा दूराभ्ययनोएलक्ितः अनुत्तरोपपातिकद्‌ शा 


€ २४८४ ) 
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ननसमङ्ग मिति | तथा--चरणमाचारो काना5पाकावषयः पञ्चधा 
आाखारप्रतिपादनपरा दृश्या दशाभ्ययना०ऽस्मिका! आचारदशा 
दझ्ाश्रुवस्कन्ध इति या रूढाः, तथा प्रहनइच पृष्या,व्याकरणानि 
च निवचनानि भश्तव्याकरण। नि, तत्प्रतिपादिका दक्षा दशा- 
ध्यवना5$स्मिकाः प्रहनब्याकरणढ्शा दशममड़मिति। तथा-ख- 
न्चद्शा दिगछिद्शा दूं धद शाः लने पिकद्‌ शाञ्चास्माकमप्रती« 
ता इति । स्था० १० बा?! घ* | पा० | ऋछ0। “दस्त उद्देखणका- 
छा, इसाण कप्पस्स हुंति बच्चेब दस जेब य ववद्दार-स्सधुति 


सब्बे वि क्व्बीस ॥४८॥ ” आन्चू० १ अ०।“ छब्वीसाए दल!क- 
पपवबद्वाराण उद्देसगकाखाद्‌ । आव० 6 झ० । ज्योतिषोक्ते 
नक्षत्रानुसारेण खूयोऽऽदिम्रदाणां स्वामेस्वेन भौरयकाते, घाच०। 
॥ए।२। ८५ ब्र शति दस्य लु- 
कू । प्रा० २ पाद | इरियशकुलोद्वेषु, घुत्र० २ चुर १ ०! 
शार म° । समुखबिजम।ऽऽदि वसरुदेवान्ता दश दशाराः। ख० । 
अम्त० | समयभाषया घःसुदे चे, व्या २ ठा» ३ उ० ¦ बाखुदे घ- 
कुलीनप्रजाखु, सब । यन्घदशानां चतुथ ऽभ्ययने दशाराणा 


xy 


दसार-द्शाहु-पुं० । " इशा 


बक्तव्यता उक्ता, खा चेदानीं नोपलभ्यते, खन्धइशानां व्युच्छि- 
बर्वात्‌ । श्था० १० ठा० | बलदेवे, रार म० १ अ० 2 खण्ड, 
आ० व्यूण। “५ दखणएइं दखाराणं बलदेव़भोक्सखाणं । " नि० 
१ श0 ४ बगे १ ३० । 
दसारगंडिया-दशाईगयिमका-खी० । द्शाईंकवक्तब्यताथा- 
थिकारानुगतासु वाक्यप्तिषु, बच दशाद्वो्ां पूर्वेजन्ग्राऽ-5- 
द्यभिघीयते । स० । 
दसारचक-दशा हद चक्र-च० । यादवसमूदे, उत्त» । “ दसार- 
चक्केण य खो, खन्वओ परिवारिश्रो। ” उत्त० २२ झ०। 
दसारमंडण-दशाहमएह न-न० । ढ्शाहोणां वासुदे धकुलीन प्रजानां 
मरमंनाः शोजाकारिणो दशाहेंमएडनाः दशा दा त्तम पुरुषेषु, स०। 
दसास्मेडक्ष-दशाहिमए मल॒-न० | दशाहणां बासुदेचानां मएड- 
झानि दशा! इमणमलानि,बल दे वबा सुदे व्य ब्क्णा: समुद्दाया द- 
झाहमरम्रला)ने। बल दे ववा सुद चद्वयद्रकणे रूमुर।ये, स्र ० । (वन्न 
देववध्सुदे वयोः सखो चक्तज्यता "तित्थयर” शाब्देऽस्मिन्नेच जागे 
३२७४ पृष्ठे उक्ता) ( 'बलदेथवा खुदेव' शब्दयोः भविष्यदूषत्रदेः 
घदासुदेका चद्वयन्ते ) 
ढ्शाइप्रसङ्गनः मरतवर्षे भविष्यदूषलदेबवासुदे व पितृमादृप्र- 
खुतिनामानि्दे शः = 
जेबुदीवे एं दीवि भारहे वासे आागमिस्साए हंस्सप्पि- 
णीए नद बल्नदवरासुदेवपियरो ज्ञाविस्साति । नब वस्नु 
देवमायरो जविस्संति, नव बलदेवमायरो ऋअविस्संति ! 
नव दसारमंमला ज्ञविस्संति | तं जहा- लत्तमपुरिसा, 
मज्फिमपुरिसा, पहाश पुरिसा, तेयं सी ० एवं सो चेत्र एण ओ 
नायियव्यो० जाव मोलगपीतबवसणा । छुवे दुवे राम- 
केसवा ज्ञायरो जकिस्सति। त जहा- 
“ नदे य नंदरित्ते, दीहबाहू य महवाहू । 
छोऽबसे मद्टाबले, बत्नभदे य सत्तमे ॥१॥ 
तिविडू य जुबिइ य, आममिस्सेण बणिइो | 
बते विनर भद्दे, सुप्पने य पुदंसणें ॥२॥। 








आशंदे णेदणे पडमे, संकरिसाध अपच्छिपे। ” 
पृ्भचनामाऽऽदी नि - 
पएसि एं नतरएह बल्नदेंबबाछुदेवाण धुव्यज्ञविया नत्र 
णामधेज्जा जञविस्सेति, नव धम्माऽऽयरिया जविस्सेति, नत्र 
नियाणचूमीळ जविस्संति, नव नियाणकारणा नविस्सं- 
ति, नत्र पामेसत्तू भविस्संति। तेजद्दा- तिलए य ल्लोइजेथे 
बइरजंघे य केसरी पथ्टाए अपराजिए, भामसेश्े मढा नोमे 
झुग्गीवे य अपच्छिये | 
“एप खलु पमिसत्त, कित्तीपुरिसाण बासुदेवाणं । 
स्वे वि चककजोही, इम्मिं हता सचकेदिं ॥ १॥ ?? 
पेरवते घर्ष चेषां पितुमा तृप्रभ्टृतयः- 
जबुदीवे दीवे एरव वासे आगमिस्साए उस्साप्यिणीण नव 
बहदेववासुदेवपियरो अबिस्सति, छव वासुदेवमायरो न- 
विस्संति, घव वल्देवमाथरो भविस्संति, शव दसारमंमला 
जविस्संते । तं जहा-उचमपुरिसा, मज्किमपुरिसा, पहाण- 
पुरिसा० जाव छते छदे रामफेसक्षा आयरो भनिस्सति, णाव 
पमिसत्तू भविस्संति, खच पञ्च भवणामधेज्जा, णव धम्पाय- 
रिया, शब शियाशनूर्मासो, एव णियाणकारणा, आयाए 
फ्रवए आगामैस्साए ज्ञाशियव्वा, एवं दोलु बे आगमि- 
स्साए ज्ञागियव्या | सं० | 
दसारबग्ग-दशाईवर्ग-पु० । दशाई समुदाये, दश० १ घ०। 
दसारवरदीरपुरिस-दशाहवरवी रपुरुष-पुं० | दशाहांणां ख मुरू 
विजयाऽऽदीनां दशाईसय था वासुदेचस्य ये चराश्च पुरुषास्ते । 
झा०१ छण १६ अ० । दशाहो: समुछाविज्ञयाइधदयस्ते पु मध्ये व- 
रास्त एच वा घरा बोरपुरूषास्त दशाइबरवीरपुरुषाः । दस" 
हश्रेठपुरषेषु, का १ भष ५ अ0। 


दसारवंस--दशाईबंश-पुं० । बलदेवयासुरे वबरे, “ तीखे एं स- 


माप तओ वसा समुप्पज्ज्ञित्था।” ज०२ चक्क० | ति०। सा०। 


रसास॒यरूंध-दशाश्रुतस्कन्ध-पुं० । दशाष्ययनप्रतिपादको 


घ्रम्यो दशा, ख चाउलो शुतस्कन्थश्ष दशाश्वतस्कत्थः ।द- 
हाकब्पापरपय्यायेउसूमाधिस्थाना5 ्यधोमिधायकतथाइथेतो 
घर्मानस्वास्युके सूत्रतो छादशस्वन्ञेछु बणघरैर्ततोऽपि 
मन्दमेघला मजुर दायातिशायिभिः प्रत्यादयानपुूर्या छद्धुत्थ॒ पृ- 
धक दृशाब्ययतत्वेन व्यचस्यापिते न्ये, दृरा० । 
« बद्यास्थिताशेषपदायस्त्राथ-क्रमाथेसन्थानविश्विप्रदी णस्‌ । 
जिनं जनाऽऽनन्दकरं क्ृपा3ब्धि,नमामि सव्यास्थुजबोधसूर म। १। 
एतुमे मद्दार्बांराजिनल्य तेज्ञो, जबाख्यनारा55करपारगस्य । 
अनादिदुष्कमंगणस्य नित्य, तुसा चिते यत्र सुखापमेघ (१) ॥५॥ 
ध्रीबसुभतितनूजं, घन्दे भीगोतमामिघ सदः साञ्चुम । 
सकल लब्ध्देकनिलयं। म्यं शुज यन्द्नोघस्य ॥ ३ ॥ 
थथा प्रसादमास्राद्य, जायते शास्त्रकोशलम । 
श्रीयुरूणामद तेष्मे, बन्दै चरणपङ्कजम्‌ १ ४॥ 
अध्ययनद शाकमेतत्‌, न्वूर्जिकृता यदपि वर्णिते सम्यक ! 
तदपि त्वस्याति मामिह, दात्ताविघो वाक्यकद्जक्तिः ॥ ६ ॥” 


1 धैलोरन्रूया ००७, शी 


इद रागद्वेषाब्यभिजुतेन ससारपारावारसारि जीधेनोन्छिया- 


१२४८६) 


दसासुयखंघ 


र तस्परिद्दा- 
राय हेयोपादेयपडायसाथधिङ्कानविधो यत्नः कसैब्य;, शर चन 
विशिएविवेकसूते, विवेकोऽपि न धाप्ताशेषातिश पक सता प/ 5 घो- 
प्रवेश चिना, छ चाऽऽल आस्यन्तिकदोषप्रज्ञराढ्व भवितुमदे- 
ति । स च बोतरागस्येव, अत आरभ्यते अईब्रचनाळुयोराः। अर 
यंत्र दशाक्षु॒वस्कन्थो ४तियस्ती से कपा करव्यो चा शत इच्चूर्सि क- 
ता, अत पवा $ब्पग्रुछीनामुपकारासमथेः, तेन तेषामनुग्रहा थे 
मया तस्य छिञ्चिद्विस्तरतो व्याख्यानमातन्यते-अध दशा" 
अतस्कन्ध इति कः शब्दाः १ । चच्यते-दशाष्परयलप्रतिपाद- 
को ग्रन्थों दशा, सर चासो धुतस्कर्घशक्षेति वराध्टरतरुकन्धः, द- 
शाकल्य इति चा पर्यायनाम । झयक्च अन्थोऽतमधिस्थानाऽऽ- 
दिफ्दाधकासनाच्दाखम्‌। ननु दशाश्वतस्झन्चप्र।रस्भोष्युक्तः 
प्रयोजनाऽऽदिङन्नी रहितत्वात्‌, कपटकडास्टामदसाऽऽदि बादित्या- 
शङ ऽपनोदाय योजन! 5 £ दि कस! द्‌! वुपन्यलनी यम्‌ । य फुक्तम्‌- 
१ पूबर्मबद्द संबन्धः, सानिधेय प्रयोजनस । अङ्कले चेच शा- 
सत्रस्य, ्रथाक्तव्य प्रवचकम ॥ १॥ ” इडा! १ ० । तत्र प्र- 
थमेऽभ्ययने विशतिसलमाधिस्थानानि | ङ्विनीय ऽभ्ययने पक - 
विशतिः शवताः । ठृतीवे त्रयीस्मराद।शातनाः । च्तुर्थेऽष्टो 
गाय लस्पद्‌ः | पञ्चमे दश चिखसमाधिस्थानानि। षछे पका > 
दशो पा सकप्रति म? | सपमे द्वादश भिक्षुप्रतिसाः । अष्टम मध्य” 
यने कर्पद्धत्ाऽऽ्ख्य पृथगस्ति, तज तौथङ्गञ्चरितं, पय्युषणाक- 
कपः, स्दिरा 5 वदी जेत्यथिकाराः ! सचमे भिशान्मो हनीयस्था- 
नाले | दशमे नब निवातस्थानानि। दृशर ० १०अ१। घ०।° जाणतो 
दसाण बेरो, जत्थ सरलपदि होइ सरिखाण । समणम्मि 
फग्गुमिले, गोयमगोक्त महासत्ते ॥ १॥ ” ति०। 


दसाद्िया-दशा।हिका-स्ी० | दृशद्विलप्रमाणायां पुचजन्म- 
क्रियायाम, भ० ११ ३० ११० 
दसाहुस्सव-दशाहोत्सव-पु* । दक्षदिवसमदे, प्रति० । 
दासेया-दाशका-स्मी । बस्याह्चले, छू० ३ छन । वर्तिकायां 
च। इएमस्ट्राप्रभागे ऊर्णिकादशिका घभ्यन्ते | खुश ७ उ०। 
दसुत्तरा-दशोत्तरा-ख्री ० । दशाधिके अछौ रेखा इशोत्तरा दश- 


कवृद्ध्या पल परिमाणसखूचिकाः | ज्यो० २ पाहु०। 
दसा-देशी-शोछे, दे? ना० ५ चग देख गाथा 





दसर-पुं०। देशो- सूत्रकनके, दे० कण ५ वर्ण ३३ गाया । 


दस्मु-दस्यु-पुं+ | चोर, आचा* २ अण १ चू ३ घ* १ उ०। 
अइ क्ताउ5दरो वा दस्युवाऽपद्राति । आाचा० १ झ० ७ 
चुप ३ ० । 

दह-दशन्‌-त्रि७० | दनू-छ-कनिन्‌ | बाच० | “द्शपाषाणे हः” 
॥८। १ । २६५ ॥ इति दइशन्‌हाब्दे शकारस्य इकारः। 'इह । 
दस्त! प्रा» १ पाद! सकण्पाविदोवे, बाचe। 
ऋट--पुं०। “ खेशीो स था  ॥ 61 ५। ८०४ हाले रेफस्प खा 
लु% ! जला 57 शये , प्रा, २ दाद । 
हृद-पुं० । " हुवे ह्दोः 'अ८। 21१२०४ इति इकारदकार- 
योन्बेत्यब: | घा २ पाद्‌ | घ्रगाचजला 5ऽराचे, ज० ४ दक्ष" | 
पाच्या | खर प्र | मे* | प्रक्चा» । 

जेडू | मंद्रस्स उत्तरदाहिफेणे चुन्बाई मंत्र ता पे दरीसू वासइ- 


अनिधानराजन्डः ¦ दह 





रपव्वएछु दो महद्दइ! पत्रा वहुसमतुक्षा अबिसेमपणाणचा 
अप्पम नाइवट्टेंति झायामादिक्खे भउव्येडसठाणपरिणा~ 
हणं । सं जडा-पउमददे चेत्र, पुडरीयइहे चेद | तत्थ एं दो 
देवयाओ मढिियाओ ण्जाइ पलिओवमध्ि$याओ परिष- 
संवि} तं जहा-सिरि चेव, लच्छी चेव । एब महाहिमबंत- 
रुप्पिसु बासह्रपन्त्रपसु दो महदइहा पणणचा बहुसमतुच्न्र।० 
जाब महापक्षमदहे चेव, मापा इरीयइहे चेव । देवताओ- 
हिरि चेव, बुद्धि चेव | एवं निसइनीस्वेतेस तिमिच्डिइहें 
चेव, केसरिइहे चेच ! देत्रताओ -घिई चेत्र, कित्ती चेत्र । 


(जंबू इत्यादि) इद च हिमवदादिषु बट्सु घपेधरेघु ऋमेणेत 
पद्ा।ऽऽद्यः घ्डेच हद] तद्यया-'' पज्रे य महापत्तमे, तिरि- 
च्छि फेलरिददे चेव! दरप महपुबरीए, पुमरीप जेव य द्‌- 
हाओधी रे 4 ” दिमवत छपरे यहुप्रध्य माग पदर पव डि ख- 
रिखः पौरअरीकाः, ते च पूचापराऽऽयतेो सवष ञ्चरातविस्तृतो 

तुध्कोणी दशयोजन!वग'दो रजतकूले। बज्मवपासाछ तप" 
नीय तले सुयणमभ्य्र जसमणिक। झुक चतुदशमाणसोपानो रुन 
भाबतारो तोरणभ्बज्ञस्च्ाऽऽद्बिञ्ञषितो नोलोत्पल९पद्धर\- 
का 5 नद चितो विसित इाङुर्तनसर््यिरक्ित रत्री पटपव परल! प- 
भोग्याबिति 1 (तत्य णं ति) तयोमेदादवयोडं देबत परि- 
घसतः-पबाहदे श्रीः, पोण्मरीके लदमीः! ते च भघनपतिनिक!- 
याज्यम्तरजून, पस्योपमस्यतिकरवाद । ब्यन्तरदेधीनां हि 
पयो पमा खँ मचा 5ऽयुरुस्कषता भवति। भवमप[(तिदे वीनां तूत्कषे- 
तो 5ॐपञ्च पढ्यो पम्रान्‍न्या य मे बाते । अइ च~" अद्धछमद्ध एचम- 
पलिओबमञ्सुरज्ञुयक्षदेषीणे | सेसन्नबणदेदयाख थ, देखणं 
अक्पलिय कोर ॥१॥ ” इति । तयोश्च मदाहदयोमेध्ये योज- 
नमाने पद्मे अखेयोजनबाद्दद्ये दसावयादे जलान्ताद्‌ द्विक्रो- 
शोच्छु पे वञ्राऽरिएयेमुयसूलकन्दनाले वेद्ध यंजाम्बून इमयघाह्या- 
अ्घन्तरपचे कमककरणिके तएनीयकनककेरारे तयोः कर्णिके- 
उक्यो जनमाने तब्ङय!ह र्ये तदुपरि देञ्योभेवने इति | ( पघ- 
मित्यादि) सद्दे मात मदापद्मो, सक्मिजि तु मदा पे एड्धरी कः, 
बा च दिसइस्तऽऽवामेः तद्द्धेविष्कम्भे। द्वियोजनमानपद्ता- 
न्यास चन्तौ । तयोदुवते परिकखतः। भद्ापग्ने हीः, ऐएमराके 
बुछ्चिरिति ! ( दर्वाप्रस्यादि ) निबचें तिगिच्छिद्ृदे ृतिदेवत!, 
नीलबति केशरिहरे कोतिदेवता । तो च हुषो चतुरद्धिलदस्स- 
5 ऽयामविष्कम्भाविति ! भबति चाच ग थः -'एपसु सुरवह यो, 
घसति पत्क्य्ोबमद्ठिती आओ | खिरिदिरिघोकिक्तीओ, चुरी- 
भच्छीसलमाणाओं ४१४ ” शति | छा» २ छा» ३ ढ०  श्रारबत्यां 
घल्नदेयस्य राह; रेव/्यां जाते स्थनाभच्यात पुरते, नि») स च अ. 
रिष्ठनेमितीथ करा नगरस्य बरद त्छजियानस्यान्तिने प्रतरज्य्या- 
नझानेस मत्वा देवलोके बत्पन्न: , ततइच्युभ्वा मइादिदेहे बे 
खेत्स्यतोति निरयाचलिक।ऽन्तमतकूच्णिदशानां तुतीये5ध्ययने 
साचतर ! न+ १ ३0 ४ अर १० झा?! 


जंबू ! मंदरस्स दाह्यं त्रो महाद्रा प्मचा | ते नहा- 
पडमदहे, महापउभदहे, तिमिच्छिइहे। तत्य फ वओ देचया- 
डो मदिडियाओ० जाब पसि ओद मड्टिया ओ परितसंति | 
तं जहा- सिरी/हिरी /वि$। एबं, लत्तरेश जि) पावर केसरि- 


६ २४८३ ) 


द्द 
हे महापोडरीयद्हे पोंडरीयदहे देवयाओ-कित्ती, बुच्दो, 
क्षच्छी । स्या० ३ ठा० ४ ड०। 

पन्ने स्थाने- 

जंबुद्दीवे दीदे छ महइहा पश्चत्ता । ते जहा-पउमहदे, म- 
हापउमददे, तिगिच्छिइटे, केसारिदहे, पुंडरीयददे, महा पुड” 
रीयदहे। तत्थ णं छ देवयाओ पहिट्टियाओ०जाव पञ्िओं- 
बमड्धितीया परिवसंति। बं जहा-सिरि, हिरि, बिइ, कें्ती, 
बुद्धी, बच्ची । स्या ६ [२० | 

सव्वे वि श महहटा दस जायणाई 


स्था० । 
दद्‌ ग्चफ-इदगलन-न० 1 हृदस्य मभ्ये मत्स्या 5 ऽदि श्र णा 


+ 


मणे, अलनिःसारणख न्व | {सपः १ 0 6 अ० | 

दहण-दहन-पु* | दह-स्युट्‌ । ददतीति दभः । अझ, विशे०। 
आए चू० । उवा राभि भस्मीकरणे, प्रश्‍न0 १ आर छार । ऊ” 
स्तिकानक्त्रे, डढ़नः कृतिकाया देखता | स्कार २ जा? ३ ड0 
पाटशि पुसभरब्यास्तब्यस्य हुताशननाम्नः श्रावकस्य्र ज्वल" 
नशिखायां आर्यायां डोसे खनामकुयाले पुओे, घ्रा०्क0 | निश्रक- 
वृक, भल्लातके, छुएचेतस्रि च । भाचे ढ्युट्‌ | वाढे, बा च० । 

दइ श सील -दहनझीक्ष-पुं* | उव्सलनर्नप्वाचे, तं० । ` पुत्र ज 
सूये! विधवा च कम्या, शज च मित्र अपस कल म्‌! विलाङा* 
काल्षे प दूरिता चायसाऽग्निना पञ्च दइन्ति देहस परत तन) 

दइप्पबड़ण-इदप्रदटू ण-न* ! इद जलरूद अके दमे, बिएा० 
१ श्ष० ८ ० | 

दढुफुह्चिया-इदफुश्चिका-खी० । चक्लीनेदे, मका» १ पद! 

दहब॒त-दशवबल-पु० ।” इसबतन्न ' शब्दार्थ, प्रा द पाव्‌ । 

दहमददण-इद्मदेन-ददस्य मध्ये पोनःपुत्यन परिख्मणे, जक 
निन्लारिते पङ्कमदैने च । चिप १ छुन ब अ0 | 

दहमहत्त-ददमदें क्ष-त* 1 'दइमइप्ण ' शब्दाये, चिपार १ 
खुए प शवण! 

दइमइ-हृदपछ-डदस्ब विशिप्रे काले पूजार्‍यास, झाचा० ३ 
जु० १ चू १ ऋ २ उ० | 

दहुमहण-ददपयन-न* । इर अलस्य तरूशास्त्राभिषिझोडते , 
विपा० १ श्रणए डा*। 

दहमुह-दशमुख-पु" 1“ दशापादाणय्ये है ” ॥ =। १ 2६२ ॥ 
इति झकारस्द जेकळ्पिक इकार: | 'बहमुहो | दसमुखो।' रा- 
अभे, ग्रा० १ पाड । 

इबई--इदबती-खा» । “ दो ददवश्खो | ” क्या» दे 
ठा० ३ उ०।' बहाचई › शाम्याय, स्या» ६ ब॥०। 
दहुवददण-इदवहू न-? । स्वत एज इंदास्यलानेगमे, चिरा* 
र शु ८१२०2 | 

दहोस्ळी-खी०। देशो - स्थाल्याम, दे० न1० २ दमे ३६ गाथा ! 

दइावई -इदातती-स्बो०! हृदा मगाचजला 5ग्शयाः सन्व्यस्याजि- 
ति इदाबती । ज० ४ बढ? । जम्बूद्वीपे मेरोः चूबस्या दिशि 


अभिघानराजन्डः | 





लब्वेहेणं पप्तत्ता । | 


ददि 


खीताथा महानद्याः दक्षिणत: सङ्कतायामन्तणेसाम्‌, स्थाः 
६ ठा० | 


तस्स णं दहाबईळुंडस्स दाहिणेशां तोरणं . दद्‌वई 
महाणई फ्न्दूढा समाणी कच्छवई वत्त किजए पहा 
त्रि भयमाणी भयमाणी दाहिणेणं सीआ महाण 
समप्पेइ । सेस जहा गाहाबईए ! जे ४ वत्त० | 


दहाबइकुंड- हृदाबतीकुए घ-_* । हृदावतीनान्न्या अन्तरादया 

उट्गम्कुएमे, जञे०! 
कांदे भं चेते ! महातिदेडे बासे दहावईकुडे शाय कु- 
भे प्चवे ?। गोयमा | आवचस्म बिजयस्म ९न्चाच्डभेण 
कच्छगावइए विजयस्स पुरजिक्रृमेएं चील्बस्स टाहिछि- 
~ ७ ५ ह. च हि. ५ ७ 
क्षे शितेबे एत्य  पद्टाबिदेडे बसे दहाउइकुंदे णाम कुंभे 
पप्णचे । मेसं जदा सहाबईकुडस्प फ्नाब अद्रो | 
हुवाच ती कुप्र प्रइसम | थेर यथा ट्रदहावयीकृएमस्य रूपा- 

कपास प्रादा सो दीपपररि माज सबन पचे कना माधिरूधनप्रमुखे तः 
था शेख, नबर इुराचसीद्ीपो इदावताति बामाथः समधिगम्यः 
हदा अगा जला५्ऽश खाः खन्त्वस्या मिति हृदावती । स्राधनिः 
का प्राग्चसू | ज ४ घङ्क० | 

दहि-दयि-न*। इध-श्न। वुस्थ्रबि रर्तिमेदे, अच० ४ हार । 
आऔँ० | नचर | परक्ञा* । स्या | घरन० । दष्यिनवनीतघूताति 
सत्यादय सचारिसखम्वस्डी ने, बर्मा ष्टण तानि इष्यादी- 
निब भअघांत्त । ए च« र्‌ द्वार । अदा० स्यू । साच | 
हखा० । दिनद्ववातीते द्‌भबाडि स्ोबसंसक्तिबधान' जड़ 
मु्ययाखमाई, जिदक्ष कम्म सोरखे उंडर | ता सस” 
जीवुतपसि, आजत दिए बि बुडियुदाद ॥ १ ब ” हा” 
रिप्नदर सैकालिक पुख धपि-४ रलज्ञास्तक्रारनालदजिती- 
अनाउउद्पु चायुरूम्गाडतवो अलि सूर बा अबम्तीति।” '' दृष्य 
ह॒र्टिविबातोतम । ” इत रेम्ससपि बखः | घ० २ शिर 
आना] वस्ने च. छा-कि-क्िस्वण | जारणकत्तेरि, अब | 
बाल» । ” पहुये: सस्धिवों ” ॥ «(१४ $ इति सर्पिषि कस्ः। 
« इद्धि ईखरो | रद खूरो |” ज्ञा» १ चाइ! 'दरदिदगएखलद्‌्:ुय 
इधासेतिबसुडलझाब्यदविसखदटजजा | ही० हे प्रात> ४ 
ब०। विर्थिकृतिकदुग्वऊ दि विविक्षक्षिक, बिक्रतिवेलि प्रश्ने, 
छष्धरम-एजतिधयुस्धज यच्यपि निर्चिक्रठिक स्यात्‌, परं मस्त" 
कुपरम्पराणैधिक्सअआ जआाहामिति वृर्सघदादः । १००४ 921 
सेन» २ वख्राण। चोडशप्रहराजस्तर दुष्पभकय स्यात्‌, दादरा 
प्रद्दरानस्तर वेडि इकरा अस्राणनिति अशने, उत्तरप्र-' अलः 
गोरस सपूक्त, चिल्लो पुष्पितो नम | इभ्य हक्वेतदातीत, कृथि- 
खन्न य बळेपेत्‌ ” 8 १ १ इति बोवझाखतदुतीयफ्काश । पत" 
छाण्यातेछो वधा  शइ दि र्ड स्चिसिः-फश्चिद्वाबो देतुगम्ये- 
जु त्डाबममाजं परतिदादयदू आञ्ञाविशजकः र्खाडिस्बास पोरष्छ- 
सपूर्कङ्गिलाऽऽदो ब हे तु सेस्षो जत्रसङ्गाकः कि खागपसगस्द 
बज तयारि-“आजजोर ज स्थपूक ज्िरजे,”अजिशम्दात्‌ पुब्पितर- 
दमे, अइद्रिंतबातोरो ज दलि, अखिताछे ख बे जत्तजस्ते केजल- 
क्राशिभिइृशा झस्बा ममो रख द्विए छा दि भोजन वर्ज वेडिति, तदू- 
भोजनादू छिफ्रएाधिपातद्म कण्फे दोषः इंप(दिति ) अइड्चितय(- 





( ५७४०० ) 


दाहि दडे अभिधानरजन्ः्।  दाढियालि 


सीतमिलि को ऽर्थ? , दि नद्चयातिक्रमेऽभ्षयम्‌) दि बसप्र हृ शेन राखि- 
श्रङ्कणं सक्ानतमे ब, पया -जिशादितेपोख:, पद्चद हा विनेः पक्ष हाप- 
थः। प्तावचला राजिज्ञयातिकर दाब शा$ऽद्प्रज्चरातिचहान्त दुध्प- 
सक्यो, यदा प्रथमविचसे शभाठे मिस सदा दोरुच्ाप्रहरानम्त- 
रमेवाजक्य भवति ॥ परं पोडशप्रइशयियमो नेति छशाव्यत 


श्ति। यतः पूवदिनि स्ढन्याय शेलिते द्ादशप्रद्दराजन्तरमप्य- 
भक्ये जवताति | ७२ ज९॥ छेन० ३ उख्न। ४५ । 





दहिल'प्फु-न« । देशी-नवनीते, देन ना? ७ चे ३२ माथा! 


दाहिघण-दधिघन-पुं० | दर्भिपिणमे, जे? १ बक्कृ0 । प्रक्ञार । 
जी० १ ए1ा0० 1 
दहिद्द-पुंण | देशी-कपित्छे, देण सा+ ५ वर्गे ३५ गाथा । 


दहित्थार-पुं० | देखी-द्धिसरे, दे० ना? ५ यमे ३६ गाथा । 


द हिमुह पव्वयय-दधिमुखपवत-ऐ२ । पवतमेंदें, स्था० । दधिवद 
इवेत सुखं शिरे रैजतमबत्वाद येषा ते क्द्धिमृाः । उक्त 
च~" सश्चद्‌ ्षविप्रलनिम्मल-वदि घण गौखी रदारसकासा । ग" 
गणतलम्रद्ृलिद्‌ ता, सोडेन दचिमुदा सम्मा ” रे ॥ हुएत | ऋ ० 
४ उ1० ३ ० | नन्दीश्वर द्वीपेश्जनपवेतानां प्रत्येकं नतुर्दि खु 
पुष्क रिप्दौनां मच्यभागस्येषु स्वनामख्यानेछु पवेतेषु, स०। 

सब्बे वि क्ष दधिमुद्ा पच्या पल्लासंठाणसंठिया सव्वल्य 
समा बिक्खंज्रुत्सेहेणं चउसाएु चउसहिं जोयखसद्द- 
स्साईं पक्षत्ता । 

( सव्व वि जमित्यादि ) एतोऽष्टमे नन्दीश्वराऽऽख्ये द्वीपे 
पूाऽऽदिषु दिक्लु सत्बररोऽऽजनकपर्थंता भषान्त, तेषां च्च 
प्रत्येक यतस्टकु विहय चतस्रः पृष्करिययों भचग्दि , तासां ख 
सच्यभागेषु प्रत्येकं दधिसुखपर्चता भवम्ति,ते च घोड़श पझ्य- 
इकस स्थानलस्थिताः समान्धः सथ समा विष्कम्भेण सूझा- 
5ऽद्घु दशस्ट्स्नविष्क स्तत्थासतेषास्‌ | कनिक्त-"बिकस्त छु स्सेदे- 
शं” इति पाठ? तत्र तूती येकव चनल्ोपदर्रानाद्वष्कम्नेणेति ब्या- 
ख्येयमा । तथ!-उस्लेधेनोज्डस्देन चतुष्यष्टिरेति | स० धं स 
म० । ( अस्य वष्दोकस्छु ' अजणग ' शब्दे प्रथमभागे छप पूछे 
उत्तः ) 

दढ़िवष्प-दधिपण-पु० । वृक्कनेदे, स्था० १० छा० ¦ प्रक्षार 1 
स्व० ! ० । ति० । रा० । 

दढ़िरामृया-दूयितासुका स्री 1 वनस्पतिविशेष, जी० । 
७ वृढिवास्यृयामडचम ! ” दधिदाखुकः नाम चलसूप- 
लिचिरोषः, तन्मया भएस्रपका दधिइासुकामयाडधकाः । जी० 
३ प्रति ४ उ*। ज्ञ०। ९1० । 


दोहिवाहण-वधिबादन-पुंणा खेतकमेदाराजवृद्दितुः पषशवत्याः 
पत्थो चम्पा राजे, खाए कण । खाण न्यू? । स ज खभायेया प- 
'प्रावत्या लव दोइवपूरणायेसु्ान नुमिर्को गतः, तज मसेच इ- 
स्तिना डस्प्मानीतो खू प्रत्वादु सः, पद्माचती तु बने हुता प्रन्‍ 
ब्रज्ञिता छ पुत्रमेक्र जनयिष्जा मातज़ेपु अक्तिपतू, लख कर्व;एमु- 
नामा छामेख राजा भूत्वा पकस्मै ्राह्मणाय ग्रासवानाथ दूधि- 
याहन प्रचोद्य सुपुत्लुः सवाचा पद्मावल्या निवारितः कमेंख प्रा- 
ब्राजीत्‌, दश्िवाइनो कपि प्रशाजितः । आए क०। आऽ ब्यू०। 


चभिधानराजेन्छः । 


~ ह 

दादयकाल 
हावबन ती० । उत्त० 1( इयं कथा ` करकसु ' शब्दे तृवीयभागे 
३५७ पूछें उक्ता ) 

कहिन्यय-दधित्रत-पुं० । न दष्यासि दाविततः! दृ घिप्रत्याख्यान 
कति, आय० ४ छर । * पयोन्रतो न दध्यास, न पयोऽत्ति दघिय- 
श? । ” इत्मा०! 

दा-दा-घा० । खुद्दो,-डभ०-सक०- सेट । दाने, धाख० । 
“ स्वराणां स्वराः॥ ८ | ४ | ३३८ १” इति दुधातोराकार- 
इयकार। | “देश दुई । ” धा० ४ पाद्‌ । 

दाअ-पु० | देशी-प्रतिज्ञाचे, दे० ना० ५ घसे उद गाथा । 





दाइ-दाइ-अव्य० । झमिप्रायामिदर्शने, नि० चु० २ उ०। 

दाइब्लमाण-द्श्युप्राण-पुं० ¦ चञ्चुषा पत्यदां. काराचेष्पमाणे 
घस्तुनि, कड्प० ५ कण । 

दाश्य-दायादू-पुं० पुत्राऽऽदिषु, स* ९ हा ३३ स० 1 
दार्यिक-पु* | गोकिफे, कल्प० ५ कण । “ दाथिकसुतमाणि- 
कयः, प्रेरितघानस्मभदादिजनान्‌ 17? भ०8१ श० १९ उ० | 

दाइ्या-दारिका--खी०। बासिकायाम, आ० म०१ अर & 
खरम । "पव परिबाडीप खुद्री दाश्या 1” झाण् स० ई अ०१ 
स्त्रएर। 

दालं-दार्तु-अन्यर । सकदान कतृमित्यर्थे, उपा० १ ° । 
दाउ घा अणुप्पदाणत्यं रायाभिओगेण ।” प्रातिठ । 

दाकसस-उदककल्श-पुं* । कघुतरे घटे, न? १५ श०। 

दाङुंभ-डदकक्कम्न-पुं° । महद्धळे, भ०१५ इा०। 

दाघ-दाइ-पुं*! ' दाइ ' शब्दायें, प्रा0 १ पाद । 

दामिम-“दामिम-न० । “ मो लः ॥ ८ ।१। २०१ ॥” स्वरात पर- 
स्यासंयुक्तस्यान!दे मेंस्य प्रायो सुग अयाते $ ' दाक्षिम | 
हाडिम।' वाच० । ज्ञी० ३ ओए | शाखा» । झ!० झोघ० | रा०। 

दामिप्रपुष्फष्पगासपीव रा हरा-दामिमपृष्पप्रका शा पी व रा ध र।- 

खोए। दाममपुष्पप्रकाश्ः पीबर? प्रवरः खुभगोऽधरो यासां 
ता दामिमपुष्यप्रकाशपी चराधराः । सुन्द्राघरा्ठासु योयित्खु, 
जी» ३ प्राति० ४ डर । 

दाहा--दंश-खी० “दृृष्टाया दाढा / ॥ 01२ 1१३०॥ दध्याः 
स्य 'ढाढा इत्यादेशों सवति । प्र०२ पाद्‌ । ढ्शानविशोषे, प्रश्न 
१ आश्र० द्वार। ऋाव० 1 “वराह ढाढाप।'' शनु० । दंष्टार्थ बरा- 
दाउपदुयी ब्यापांद्यन्ते । आचा० रे छु» १ ऋ० ६ उ०। 

दाडिकालि-द बिक 5जसि-खो२ । यमलतन्तुद्ववव्यूतायां पद्या" 
म, जीत? । यथा मख्मभ्ये यमलितोभयदन्तपङ्क्र्फा दाढि- 
फा$प्रतरदै थ्रिकाचालिनिरीदयतेत्पय धोतपोलिकाऽपि द्विजलत्क- 
सदश्शारस्मपरिधानकपा इदयमाना दाडिकाबिरिच प्रतिन्नातीति 
कुल्वा हालिकासिरुच्यते। बृ० ३ उ० | 

दाढिंगा लिये शिका5डबल्लि-स्जी > । दशढिका लि दाब्दार्से,जात०! 

दादिया-दंधिका-स्मी ० । छत्तरोप्टकेशगुच्छे दशनविशेषे, घो- 
एस्थाघोजागें च । हझा० १ घुर २ आ0। न° । दिशिष्टदं छ्ाशा- 
क्षॉनि, जि? | अचु० । 

दाडियालि दैष्टिका 55बक्षि-स््री ०० 'दाढिकाति? शन्दार्थ, जीत० 


(१४८० ) 


दाढुष्दिय _दादुरिय अज़िधानराजेन्द्र: ) दाण 





ह । उतखातर्देष्टे, द॒श १ चू० । 
दाण-दान-न0० | दा-भावे ल्युट्‌ । वितरणे, प्रव० ६ द्वार 1 
पञ्च०। प्रक्0। लब्धस्या ऽश्नाऽऽदेग्लोन[ऽऽद्‌ स्यो चितरणे, त्र क्ष० 
३ खूब द्वार! अशनाऽऽदि प्रदाने, आष० अन स्वपरानुग्रहा थे- 
अर्थिने दीयत इति दानम्‌ । सूत्र०१ शु० ११ अ०।च्त०। कल्प०। 
कम०। याचकाभीप्सितार्य धन. कढप०५ कण । उत्त०। “दाने- 
न महाभोगो, दैडिनां सुरगीतम्ध शीलेन । भावनया च विमुक्त- 
स्तपस्था सर्वाणि सिद्धधस्ति `` ॥ १॥ सूत्र० १ श्र० १५ अ०। 
« दाण च तत्थ तिविह, नाणपयाण च अभयदाश्वं च! 
्यस्मोबश्गद दाण, च नैणदारणं इमं सत्थ ॥१२॥” 
* खारिसे वि मखुयजम्मे, एवं सयल पि कैद क यपुश्ना । 
ज जाणंति जए त, सुनाणदाणप्पन्ावेस ॥ ६४॥ 
दितो य नाणदाण, छुवणे जिणलासण समुद्धर । 
लिरिपुडरीयरगणहर, शव पावह परमपयमडल्ष ॥ ६५॥ 
सा दायव्ब नाणं, अणुसरियब्वा खुनाणिणो म्रणिणों । 
नाणस्स खया भक्ती, कायव्ता कुसल कमाइ ॥ ६६॥ 
खीय लु अभयदाण, तं इह अभपण खयलजीबाणं । 
अभड क्ति घम्ममूलर, दयाश्धम्मों पसिद्धमिण ॥ ६9 ॥ 
इक चय अभयपया~णमित्थ दाळण स्तव्वसत्ताणं । 
घज्जालह 5ब कमसो, सिज्झंति पढी णजरमरणा ॥ ६८॥ 
नाऊण इम जयजी-रुयाण जीवाण खरणार्राहयाणे 
स्राहीण दायव्बं, सावेषाहिं अज्यदाणमिष्यं ! ६६ ॥ 
धम्मोबग्गइ दण, तश्य पुण श्रसणबरणमा ईणि । 
आरभनियत्ताण, खाढूण हुति देयारिण ॥ १०० ॥ 
तित्थयरचकवट्टो, बलदेवा वासुदेवमंडलिया । 
जायंति जगब्भाह्या, सुफ्चदाणप्पज्रविण ॥ १०१ ४ 
जह भयवं रिलर्राजणो, घयदाणबल्लेण सयह्जयनाडहों । 
जाओ जइ नरहवर, जरहो मुणिभक्तदारोण ॥ १०१ ॥ 
अधि यन 

दंसणमिक्तेण वि मुणि-“बराण नासिइ दिणकय पाव । 
ओ देइ ताण दार, तेण जप कि न सुचिढत्त ?॥ १०३ ॥ 
ते खुपावेत्त भवणं, मुणिणो विहरंति जत्थ समभावा । 
न कया वि साहुरहिओझ, जिणथम्मो पायडो होइ ॥ १०४ ॥ 
ता तास दायठव, सु दारां गद्दी दि जत्तीप । 
अखुकंपोच्ियदा ण, दायव्व निययसत्तीए ॥ १०४ ॥ 
कि च-- 

न तत्रो खुछ गिहीणं, विसयाऽऽलश्ताण होइन हु सीले । 
घारभाण न भावो, तो खाददीण स्रया दं ॥ १०६ ॥ 
इय तिविहं थि द्वु दाण, नरवर ! सखेव तुहऽकखाय । 
वियरियसिवस्ुइ लील, खेप सीले निस्लामेखु ॥ १०७ ॥ 
श्च र० ( छण) 

दाणफले लेतितूणं, लावावे तु मिहि तित्यीहिं | 


~ क 


जो पाद लप्पाए, क्वबेगबिट्द तु तं होति ॥ ९०७ ॥ 


का 


दाणफलं श्रप्पणा कदेति, गिद्वि अक्नतित्थिएर्ट वा कहाबेत्ता | 


जो पारदं उप्पादेति, पयं लबंगबिद्ठुं भक्ति । 
तस्लिमे विह्मणा- 
क Loo कै च क 
भोइप जोजतरियं, दाएफले तु &विधं समासेण । 
रे 





2. = कै जी छै क 
लोइयऽश्चेगविधं पुण, लोनत्तरिय इमं तत्व ॥ जण ॥ 
समासतो दुविहं दाणफल-लोच्य, द्लोचत्तरियं च । रोध्यं 
अणेगविदं-गोदा नं, जूमिदून, इिरएणदानं, ज़कप्रदाना5उदि | 
बोउत्तरियं इस । 
गाहा- 
# ७ 
धे पाशे नेस-ज्जपत्तत्रत्ये य सेज्ञसंथारे ! 
हि हो ह ~ ~ 
भोजञविहि पाणऽरगे, नाय णनूसावाबिहसयणा ॥9१०॥ 
पाणाऽऽदियाख सत्तरह पच्छुद्धणं जहासखफला । अ~ 
पादाणे भोज्जविदी ज़वति,फ्नकदानें झाच्तापानक विधो ,जेख- 
ज्दाणेणए आररोग्गो, पत्तदाणोण भायणदिधी, प्रत्थदाणेण घि- 
भूस चिया, से्वादाणेण विविद्दा, ख्थारगदाणेण अणेग- 
भोगंगादि लेज्ञाबिहाणा अरबति । 
सलखेदशो वा फले शमे- 
अइत्राऽवि सप्रासेणं, साधूणं पीतिकारओ पुरिसो । 
इह य परत्य य पावाते, पीदीओ पीवरतराओ ।॥9 १ १॥। 
अइवासदो विगप्यता यग | समालो खखेचो, सःश्चण जत्त'रा- 
शाद पोतोतो लप्पाणंतों इहत्तोए पंरलोप य पीचराओं पीती" 
छो प्रवाति, पीचर प्रधान, तरशान्दः आशिकप्रतरकम्मेवाचकः, 
सरवंजनाधिक्यतरा घीत्यः, प्रापने तीत्यथः | रोपं पूर्ववत्‌, णबरं- 
एसेत्र गमो णियमा, दुबिधा डदहिम्मि होति णासव्यों | 
पुठे अव॑रे य पदे, सेज्ञाउपहारे वि य तहेव॥9१२॥॥ 
ढुविहे उवकरणे-ओदिप, उवग्गद्िए य। च्स्सम्गाबवापरि 
पसेव गमो, सेञ्ञत्रादगरेखु दि पमेव विही नाणियद्यो । नि० 
ऱयूण २ छ०। 
दशाविध दानप- 
नि कप कनै ०7 .» 
दसविहें दाणे पछत्त । तं जहा- 
“अछुकंपा संगहे चेवा-ऽभया कालुणिष ति य । 
लञ्जाप्‌ गारवेणं च, अधम्मे पुण सत्तमे || १॥ 
_ _ ~ a 
धम्म य अद्डमे वृत्ते, काहि$ य कति य । ? स्थाऽ१० जा२। 
( अनुक्तस्पादानञ्याख्या 'अछ्ुकंपादाण' शाब्दे प्रथम भागे ३६० 
पृष्ठे झवा ) { सप्रदूटानबिस्तेरः 'तलगहदाण' शब्दे चदयते ) 
( असवदानव्याख्या ` अभवदाण ' शब्दे प्रण भागे ७०३ पृषे 
प्रतिपादिता ) ( काराणिऋदानव्य ख्या ' काछुणिय ' शब्दे 
तुतीयभाग ५०२ पृष्ठे छ्या ) ( लउज़ादानदिस्तरः 
' लज्जादाण ' शाब्दे चङ््यते > ( गौरबदानव्याख्या 
' गारचदाण ' शब्दे तृतीयभागे ८७१ पृष्ठे एवया ) 
( अधमेदासव्यार्या ' अध्यम्मद्ाण › शब्दे प्रथमभागे २६७ पृष्ठे 
गता ) ( धमेदानब्यार्यानम ' धम्मद्दाण ' इाब्दे व- 
झ्घते ) ( करिध्यतिदानविस्तरस्तु ' काहीईदाश ' शब्दे 
तृतीयभागे ५०६ पृष्ठे रूप्यः ) ({ कृतदानाबिषयः 
' कप्रदाण ' शब्दे तुतीयभागे ३५४ पृष्ठे सम्नुक्तः) १० ॥ 
शिष्येश्यो विल जेने, विरे? । ( लोके दानप्रकारश्च प्रथमसृष- 
श्रस्वामिना प्रबालत इति ' चसह ' शत्दे द्वितीयभागे ११99 
~ Ar रि ~ 
पृष्ठे क्तः ) दाने बो्किका आहुः-” वारिदस्तृतिमाग्रोति, सु- 
खमकयमन्नरः 1 तिलप्रदः प्रजामिष्ट-मायुष्कमभयप्रदः ॥९॥ 
अत्र खैकमेच खुनावितम भयप्रद।नमिति, तुषमध्ये कणिकाबत्‌ । 


(२४८७७ १ 


दाण 


a “१ श्चुः १ अः १ ३०३ “ दाणाख सेटर अभय- 
प्पयाण |” ( २६ ) सूत्रप १ श्व० ६ झ० 1 पा मध्या हें डचो त्तु 
स्वत्पाच-दानपुर्थी तु भोजनम । ” (६४) सत्पात्र साध्यादि, त" 
स्मिन्‌ दानपूर्व दाने दच्वेत्यथः, भोजनमज्यचहरणं, “तुः ` एवः 
कारा; । ततः सत्पात्रदानपुत्रमेच भोजनमिति निष्कंष:ः। 
(६७) ४० 9. आधि । ( खाचुकझयों दानप्रकारः ` अहं” 
विभाग ' शब्दे प्रथमभागे ३३ पृष्ठ डक्तम ) 

इह तत्नानुक्त तत्स्वरूपम्‌- 

~ ~ 
आ हारवस्त्रपात्रा55देः, मदानमतिथेम्रेदा । 
नदीरितं तदतिथि-संविज्ञागबरत मिभः ॥४०!! 
अतिथेः खाघोः, सुदा दर्वणा, गुरुत्व स्क्त्यतिशयेन; न त्वचु- 
चम्पा ऽऽदिनेत्यर्थः 1 श्रद्दानम-प्रकरण मनोवाकायद्ाद्धवा दाने 
विश्वाणनम्‌। कस्य ?, आह! रसवस्त्रपात्रा55दे।, तत्रा5ज्हारो्शना- 
ऽऽदिः चतुर्विचः, चन्न प्रती म्‌, कम्बलो बा,पाचे पतद्धहा३ दि ,आा- 
दिशइदादू जखसतिपीडफल कठादया खेसत्ार का 55दि ग्रह णस , अनेन 
िंरगया5ऽदि दाननिषे थः, तेषां यतेरनध्िकारित्वात्‌। तइतिथि- 
सविनागत्रेतम्‌ । जिनेः-अहद्धिः, चढी रित प्रतिपादितम्‌ । 
तअ अहियेः चरून कणस्य, सङ्घतः-आपाकमा5उड्द्वितत्वारि- 
शदोषरदितो, विशिणे भागो विभागः पड्चात्कमो ३5 दिढोप्रप- 
रडा रायाशेदानकपो तिथि म्हविभागः, तदूरं बतम्‌ | अतिथि- 
सचिनाग्तमाहाराऽऽदीना च न्यायाजिंतानां प्राखुकँवणीया- 
नां कर्पतीयानो ख देशकः लश्रद्धा लत्कारकमपूच कमारा नुग्रः 
दद्बुद्धा यतिज्या दानमित्यथेः | तत्र शाठ्यादिनिष्पत्तिभामो 
देशः ६, मिड कलिका 55 14: का ला २,विशुद्ध अित्त परिणाम: अ- 
द्धा ३, सम्युत्थाना55लनदातवन्द्सानुवजना ऽऽ दिः खत्कारः 
छ, यथाखजच पराकस्य घेया$अदिपारिपाठ्या प्रदाने ऋमः ४, 
तन्पुरक देशकाला 55 द्यो नित्येतेस्स्थः । यदुुः-/ नायागयाणं 
कप्पणिज्ञाण अन्नप्ाणडिण दद्वाणं देसकाल सद्धासक्करकम~ 
जुअ्र पराप नक्षीर आयापग्गरब॒-द्वीए संजयाय दण अति- 
हिसविसामो । ” 
अनुदित चतत श्रीहेमसूरिन्रिः- 
° प्रायः शुदरिविधविश्िना प्रासुरेरेषण देः, 
कठ्पप्रा येः रच यसुपाहि तेवस्तृन्तिः पानकाउज्चेः । 
काले प्रान्‌ लद॒नमसमश्ररूया खाधुवर्गान्‌, 
घत्याः केचित्यरमावेहिता हुनत! समानयन्ति ॥ १ ॥ 
अद्वाानमखिल खाद्य स्वायं भवेदथ पानक, 
यातिजनाहित वस्त्र पाचे सकम्बलप्रोञ्ळनम्‌ । 
बसतिफलकप्रख्यं मुख्य चरिअचि वचन, 
निञ्रकमनलः भीत्याथायि घ्रदेयमुपास केः ॥ २ ॥ ” 

तथा- 
५“ साढूए कप्पभिज्जं, जे न छि दिन कहिचि किखि तहि । 
धौरा जहुत्तकारो, सुसावगा ते न ञुजॉति ॥ ३३ 
वस्रहीलयण।ऽऽसणभ--त्तपाणभेखउजचत्थपाय!ई 1 
जश चिन पहल्चत्तचणों, धोत्रा बि दु थोय दिज्जा ॥४॥ 

चाचकमुख्यस्त्वाह- 
'“ किञ्जित्‌ युष कल्पयमकळ्य, स्यादकन्प्पमावि कल्ष्यम्‌ | 
पिएमः शय्या वस्त्र, पात्र था भेषजाऽऽद्यं चा ॥ १॥ 
देश काल पुरुषम-व्यामुपयोगशुरि परिणामध्न्‌ । 





अआभिधानराजेंन्छ: | 
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प्रसमीङ्य भवाति कठप्य, नेकान्तातू करपते कङप्यम्‌॥ २॥” 
नु यथा शास्त्रे आहाश्दातारः शूयन्ते, न तथा बस्था5५दि- 
दातारः, न च चरञ्राऽऽ/देदानस्य फल्न श्रयते, तन्न वस्त्रा55- 
दिदान युक्तम्‌ । नेवम्‌ । सणवत्यादौः चस्ञ्राऽ ऽदि दानरूख सा“ 
कादुकत्वातू । यथा-“ समणे निम्मथे फाखुयपस्थणज्जञण 
अलणपापाखःइमसा्मेण चत्थपमिग्गहकंबलपायपुंबखेण पो- 
ढफल गस्तिञ्जासरथारपणं पमिलानेमाणो विइरति । ” इत्या- 
हारनत्मंय म!5ऽ घारशरीरोपका रकत्या द्वख्ा$ऽइ योऽपि साघु- 
ऊधो देयाः | घ०२ अधि० । पद्भा0 । (पोषं पारयता श्रावकेगए 
[नयमात्लाघुभ्यो द्वा जोक्तव्यमिति, ताडभिश्च * पोसहपा- 
रणगाविाहि ' शब्दे वङ्यते १ 

काले देशे कल्प्पं, भ्रच्डयुक्तेन शुद्धमना च 

सवकृत्य च दातव्य, दान प्रयता उऽत्मना सद्गचः॥ १॥ ” 

तधा - 

“ दाने सत्पुरुरेषु, स्वल्पमपि गुाचिकेपु विनयेन । 
चटकणक्रेव महूएत, न्यम्रोध सत्फर कुरुते ॥ २ ॥ 
इत्यादि 

“छुःखसमुद्र राङ्का-स्तरन्ति पात्रार्षितन दानेन । 

लघुतेच मकरनिल्षय, बणिज्ञः सत्चनपात्रेग ॥ १ ॥ " आचा० १ 
श्र ८ अ० २ ल०1 

यदाह- 

“ पठाति पाठयते पठतामलौ,च स नआोजनपुहतकवम्लुभि 
प्रतिदिन कुस्त य उपदे, स इह सर्वविदेव भवेज्षरः ॥१॥ 
लिखतानां च पुस्तकात सॉव्वस्तगोतार्थज्यों बटटमानपूर्वके 
व्याख्यापनं, ब्याख्यापनाचे दान, ब्याख्यायमानाचा ख अतिदित 
पूजापूवक शवण जेति। लाखूना च मिनत्रचसरनुलारेरा साम्य" 
क्त्व च्छा रेत्रमनुपालयतां छुन मनुष्यजन्म लफली कुर्वतां स्वयं 
तीखाँनां परं तारयितुमुध्धत!नामा तीथेकरमणघरेम्य:, आ ये 
तद्दिनदी कितेज्यः सामायिक से वतेभ्यो यथो सितमति पत्वा स्व- 
चववपने, यथा उभ्युज्यमाचस्य चतुिधाऽऽद्र नेष ज दस्त्रा- 
ऽऽ्रया 5ऽदेदानस, न हि तदस्ति यद्रञ्यकेअकाल भात्रा पेक्ञया $ 
चुपकारके नाम, तत्सावम्चस्या$ाप दाल, साचुघमाचतस्य स्च्पु 
जपुच्याद्रा५ समपण च । छ0 २ आधि ज०। स्था०। दझा०? 
(श्रमणे म्योञ्त्रासुकदानेनख्या55यु:, प्राखुकदानन दी घी युरिति 
आज शाब्दे द्वितीयभागे ११ पृष्ठे निपातितम्‌) “दानातकीर्ति: 
सुच झु खा) दानात्सखजाभ्पमुत्तमम्‌ [| दाना त्क्रामाथमाक्ता क्य 
दानथना बरस्ततः | १॥ ` पञ्चबाण श [घक्न० | 

" द्वानेन सत्यानि वशासिचान्ति, 

दमेन वेराएबणि यान्ति नाशम्‌ । 

परोऽपि खन्धुत्यमुँपेति दाना- 

स्माद दानं सतत प्रदेयम्‌ ॥ १॥ "घत र० 

न्यापा55त्त स्त्रह्पमपि हि, शत्यातुपरोधनो महादानम्‌ । 

द।नतपरुव्याद। सु-चेसुकया दानमन्यत्तु ॥ १३॥ 


म्यायाऽऽत्तं ब्राह्मणकतियचिर्दा्ाणां स्वजञातावाहूतन्यायो- 
पातम्‌, स्वल्पर्माप दि स्तोकमयि हि, सव्वा नुपरो घतो अृत्या- 
नुपरोश्चिन पोष्यवगाविधातेन, महादाने विशिष्टदानम्‌, दोन- 
तपस्व्यारो विख्ये, ग़ुवनुझया पित्रादिकुछ्त पुरुष नुरूया, यदेवं 
बिशेषण तसप्तहरानध्र । देरनमस्यत्तु न्याय ऽनुषरसत्रूत्याञ्युप- 


( २४४१ ३ 
दाथ उनिघानराजन्ङः । दाष् 





उ दिपर्ययेण दोयमानमत्यत पुनदोनमेव झव" 
ति ॥ १३॥ षो ० ५ चित्०। 

नाऽऽतुरापथ्थतुल्य य-दाने तद्‌पि चेष्यते | 

[1 हि च्य C ~ 
पात्रे दीनाऽऽदिवर्ग च, पोष्यवर्गा उविरोधतः || ११ |] 
यस आतुरापथ्यतुल्यं उवराऽऽदिरोगविधरस्य घृता ऽ ऽदः 
दानसदश मुशस्ऽ५दिदान दायकग्राहकयोरपकारि न भवति, 
तददानमवि-चेष्यते । पात्रे दीनऽऽदि बगे च,पोष्य्रगेस्य मातापि- 
ज्रादिपोषणायद्योकस्याइविरोधतो कृत्तेरचुच्ब्रेदात्‌ ॥ ११ ॥ 
निङ्गिङुपणाष्डदयाः पात्रम्‌- 

ल्लिह्निनः पात्रमपचाः, विशिष्य स्त्रक्रियाक्रताः । 

3 ७ क ब 
दीनान्धकृपणा55दीनां, वगः कायान्तराळकमः ॥ १२ ॥ 
( निद्धिन इति ) ्षिङ्गनो ब्रतसूचकतथाविचनेपथ्यत्रन्तः 

सामान्यतः पाजमादिध्यार्मेकस्य । विशिष्य चवि दोघन्ञोऽप चाः 
स्वयमपाच काः, चपलक्णात्परैरपाख यितारः, पच्यमानाननु- 
मन्तारश्च | स्वक्रियाकृतः स्थशास्त्रोक्तानुष्ठानाप्रमत्ताः । लछुक्त- 
म-'। व्रतस्था ल्लिङ्किनः पात्र--सफ्चास्तु विशेषतः । 
स्वलिऽान्ताविरोधेत, बत्तन्ते ये सदेव हि ॥३॥  दीन|न्थरूप- 
प्लाउजदीयां वगः सञ्चदाय:; कायान्त रामो भिक्षा ऽतिरिक्तनिचा- 
दृदेतुब्यापार।लमथेः । यत डक्तम~' दीन।न्धक्कपणा ये लु, व्या” 
घिग्रस्ता बिशेषतः | निःरुचाः 'किय।ऽन्तराशक्तः) एनद्कगो दि मी- 
लकः ॥ १॥ ” इति! दीनाः ज्तीण ख कल पुरुषः स क्तयः, अन्धा 
नयनरदिताः, कृपणाः स्वभावत पच सतां कुपास्थानभ्र, व्याधि- 
ग्रस्ताः कुछा ऽऽथन्िम्‌ताः, निस्दा निर्धनाः ॥ १२॥ द्वा० १३ 
द्वा01 यो० चि0। 
अथ दाने कृतपुण्यकथा- 


“ झालिश्राम शति ग्राम-स्तत्रेका स्थविराउभवत्‌ । 
तत्पुत्रो बत्लपालो5भूत, सो ऽन्यद्‌। पाय सो हब ॥ १ ॥ 
दृष्ट्या पायसमअ्षक्ति, डिम्नरूपाणि सोऽपि ख । 
ऊचे जातमैम।प्पर्थै-मद्य राध्नुहि पायलम्‌ ॥ ५ | 
नास्ति चस्त्वित्यरोदारखा- ऽपच्छुन्नु पग् दे खियः । 
निबन्धे उकथ य तास, कृपया सबैमा प॒यन्‌ ॥ ३॥ 
तया$थ पायल रद्ध, सुतस्य परिवेषितम | 
स्थबिरान्तेगेता साघुरागतो मालपारणे॥ ४ ॥ 
ततुऽ्यंशुं रू ददौ साधो देष्यौ स्तोकमिदं ततः । 
क्वितीयक ददौ उंडी, पुनश्चिन्ठयति स्म खः ॥ | 
ज्ञेप्स्यत्यत्नापरः किञ्चि-घरुदे तद्िनङ्कघ(ति । 
तृतीयमप्यदातफशा, स्वर्गेस्तेनाजतस्तदा ॥ ६ ॥ 
कास्वाउम्बा जामत भूयः, करेय्या उत भाजनम्‌ । 
भाकपते वुसुजे | सोऽथ, विसूच्या खतवान्निशि ॥ ७॥ 
गलः स्वर्ग ततईच्युत्वा5 -जेव राजगूडे पुरे । 
शेणिको यत्र राजेन्दुर-नयो मन्त्रिपुङ्गबः भं ८ ॥ 
महाजनस्य मर्यो ऽभूत्‌, तत्र श्रेष्ठी ध्रनावइः । 
यदूज्ब्यखख्या नाझायि, विन्छुसेख्येत्र बारिये; ॥ ६ ॥ 
नब्य नव्योल तर्ू छा, भछा तस्पाजवल्प्रिया । 

ख़ तददीयोदरें जीवः, सतत्येनावती णेवान्‌ । १० ॥ 
कृतपुण्यों उयमात्मेति, तत्रोचें गजश्नंगे जनः । 
कृलपुपामि धक्क, जन्मतो द्वाइशाद्वि सः॥ ११॥ 
कमान: पाउबोग्यो, श्राडितः सकलाः कलनाः! 





बविवाडितस्ततों मात्रा, चिल्लो छुललितेषु स्मः ॥ १२॥ 
तेः प्रावेशि सा वेश्योक-स्तत्राऽ्स्थाटू दद शाम्दि कामा । 
पिला म्टूते।$षि नाझायि, माजा मा भृत्खुतों सुखी ॥ १३ ॥ 
वित्तमानायितं नित्यं, घेघयत्पुनवत्सत्ला । 

सूत्यो तस्याः रुनुपाऽप्येबं, सूबमियतीतये व्यधात्‌ ॥ १४॥ 
नछितेऽथ घने ङत्स्ने, चेटीइस्ते तडङ्कना । 

निजञमाभरणं पेषी-द्विवेदाऽक्षा ऽथ निःस्वतामू ॥ १५ ॥ 
खदीनारस्तह्स्त्रं त-सस्याः प्ररत्यापैत तया । 

अथाऽक्कया सुना ऽनाणि, निःस्वो निःलायतामयम्‌ ॥ १६॥ 
स नेच्उद थ वञ्ित्वा, णूहूमाजेनदम्भतः । 
उत्तारितोऽप्यश्यङ्तष्ठ -न्दूचे दास्या स्थितोऽसि किम!!! १७॥ 
अग्नुङ्गपञ्चुरेवासि, निरस्तोऽपि न यासि यत्‌ । 

स्योऽथ दध्यौ कयायो क्तो, भिग्वेइ यात्र खितो 5स्म्यहम | १८ ॥ 
युहचत्माऽविदन्‌ पृक न्नूचे तेः क्वास्ति तद्णहम ?। 

वेशया उ5छक्तस्सत्खुतो ऽभ्‌ -त्ततः सर्च कयं गतम्‌ ॥ १६ ॥ 
ततः कबखिद्‌ त्या उमा-ज्जीए शीण निजे गूहे । 

नाया च सह सोत्थाय, कुख्ीना जिनये व्यधात्‌ 11 २० ॥ 
छज्लितो विनयात्तस्याः, मातपपिश्रोश्च शोकतः । 
सवेस्वहरणाश्चःभृद्‌. दुःखरत्नत्रयाधिपः | 2१ ॥ 
सदेकजीचिता सऽपि, गखिकाप्गात्तद स्ति के । 

त शोक दुःखचिन्ता 55से, प्रिया धागेशमब्रदीत | २२ ॥ 
श्रक्काटङ्क सहस्र तं, निजान्याभरण्ानि च । 

पुरो विम्नुच्य हे अतेः !,नी वीयं तस्प शाय्य ताम्‌ ॥२.३।।(युग्मस) 
मासमेक स तत्रास्था-त्परिया दिनयराबिज्ञ्ञः । 

ततः ख1५$पक्षलच्वा भत, झक्तिवट मौक्तिक्ोदरा ॥ २४॥ 
सार्थेऽथ प्रस्थिते ऽचाञ्ञीद्‌, सुक्त्वा तसतत्कृते धनम । 
कतपुषयः पुण्य घनो , घनोपाजनहोतवे ॥ २४५ | 

छपदेवकुत्त खार्थ-मध्ये पल्यङ्कग निशि। 

प्रिय विमुच्य नाये ते, वपुबेब सह गते ॥ २६ ॥ 

श्रेष्ठिन्या चेकया तत्र, भिन्न: पीतः सुतो सरतः ! 
शृत्बेत्यांचन्त्यपुत्त्वा-स्मा गाफाजरुओं घनम्‌ ॥ 9॥ 
ना5ऽरोद्यन्न चाऽरोदी लां याक्तामप्यडारयत। 

बाक्तांछतो घन दरा, सोचे माऽऽख्य इद्‌ कचित ॥ ५८॥ 
चतस्रोऽपि स्तुषाश्वोक्ताः, कश्चिदानायते पुमान । 
स्युयुच्माक यथा पुत्राः, गृूडसवस्वरच्छकाः । २६॥ 
ऊचुस्ताः किमिदं श्वश्र !, युज्यते ला जयाद ताः । 
अकायमापे कायण, क्रियते नास्ति दूबणप ।। ३०॥ 
साउ्थागात्‌ सर्नु! साथ, कृतपुण्य विलोक्य तम्‌ । 
स्वबोः सतर्पमुत्पाल्य, खुपते स्वग्रृद्मावयन ॥ ३१ ॥ 

वृद्धा ताग(रते तस्मि-क्रञ््यधात्कपटे पटुः । 

कुलदेवतया नीतो, वत्स ! त्वमलि मे खतः ॥ ३२ ॥ 
फताश्सतस्रस्ते कान्ताः, कान्त्या ऽग र्तसुरः्गनाः । 

सोधे जितविमानश्रि, चुङ्इत भोगान्‌ चथःखुखम्‌ ॥३३॥ 
कतपुण्योइखिले घीच्य, इद्धोक्त दुच्यिवानिति | 
किमेतत्कुझ चिन्ता 5प्ये-जऊे सोगा जु पस्थितान्‌ ॥३४॥ 

तत्र जाद झासिचर्थेः, कडुन स्वे बेरमतीच खः । 

सचाोसामपि पत्नीनां, पुजान्‌ क्षित्रानजीजनत्‌ ॥३४॥ 
इनस्तत्परिणी ता याः, गुदाः पत्याः सुतोऽभवत्‌ । 
सोऽप्देकः दडाअर्षोजिस्ति, पठन परिचतश न्जिचो ॥३द्‌॥ 
छाद्शाब्या छ पद 3ऽगा- व्ल स्ट नेय बायखत । 


( २४०४ 2. 
भनिघधानराजेन्द; । 


दाण 


रसे हे पुनः स्वचू--नीत्वाडसा तत्र मुखयताम ॥रेप॥ 
केचिरे5थ स्नुषा नेतदू, युज्यंत श्वश्रु ! साब्वदत । 
यूयं ज्ञाताः सपुत्रिएयः, कार्य किमघुनाउमुना ? ॥३०॥ 
श्रकत्पमपि कार्यात्कि, कृत्वा पश्चान्न मुच्यते ? 

श्रनक्ष्य मुक्तमत्यात्यों, तत्कि भदयं सदेव तत ?॥३६॥ 
डुस्घम्रान्त्या चन्द्रकान्ता, पाययित्वा स्व शायितः । 
तत्कान्ताजिः शाम्बलार्थे, मोदका रत्गर्भिता: ॥४०॥ 
तस्याक्रियन्त स्रेहेन, मुक्ता उच्छी पैक च ते । 
अथोपपाट्य यथा नीतो, मुक्कलत्र तथैव सः ॥४१॥ 
पबुष्तडचिन्तयद्याव-क्ततः कथमिहागमम १ 
तावसतत्राऽऽगते पत्नयो, तथेव तमपङ्यताम ए४९॥ 
ताम्यामचेऊध कि नाथ !, व्योम्नो ऽका पीगेला 5मतमा । 
मागेच्छाया न ऋषःप्यत्र, रश्यले ऽङ्गेषु येन चा (१) ॥४३॥ 
ददे शूऱ्यान्‌ स हुङ्कारान्‌, घूष्ठो *हमिति खिन्तयन । 
अथोत्थाय ययौ गेह , म्रियाऽऽत्ततढ्पशम्बलः ॥४४॥ 
आययौ केखशान्नायाः, पितरि खाति चा 55त्मजः। 
तस्यादाबुद्तो बेहया, शाम्बत्नान्मोद्‌ कं करे ॥४४॥ 
से।ऽक्रन्य यो बहिस्तात्त, तत्र रत्न विलोक्य ख | 
आपंयत्कान्दविकस्य, रत्यहं मोद कऽ ऽथे ॥४६॥ 
जल्षान्तःक्षेपणादू झातं, जस्रकान्त च तेन तत्‌ । 

भुञ्जाना मोदके अग्ने, ष्ट्रा रत्न प्रिया ऽवदत्‌ इडा 
रत्नीकृत्य लाघबाथ- मजनाँ कि प्रियापप्नयः ? | 
हुमित्युक्त्वा प्रविश्रो उन्त-स्तस्पियाप्रैम मा घयन्‌ ॥४८॥ 
इतश्च सेचनाप्दख्येन्ो, नद्यामग्राहि तन्तुना । 

मन्त्रिणा पदहा5डायि, योच्चुना जलकान्तद्‌ः ॥४८८॥ 
तस्य राज्ञा निज्ञां पुजी, राज्या च प्रयच्जति । 
तदऽपेयन्कान्दविक-स्त तु लेनामु चङ्ग जम्‌ ॥५०॥ 

पृष्ठ: कान्दविको राज्ञः, कुतस्तेऽभूदिदं बद्‌ १ 
चोयादासं स भीत्या55ह, ददौ मे कूतपुण्यज्ञ; ॥५२॥ 
राजोचे न चेद्‌ वेद य-सस्उं ब्रज निजे गुहे । 
अकार्पात्त ऋतपुण्यस्य, देश पुत्री च दत्तवान्‌ ॥५ या 

स निज्ञायाऽज्लुनग्‌ भोगा-तन्यदाइभयमूचिवान्‌ । 
प्रियाचतुप्योदन्त-मप्यपूर्वे यथा तथा ॥५३॥ 
अचीोकरत्ततखत्य, द्विद्धास्मजयों वहिः। 

कृतपुएयसम तत्र, क्षेप्ययचा न्‍्यवेशयत ॥५४॥ 
सापत्याभिः समस्तानिः, री जियेक्ोउ्यमच्दताम । 
भावी रोगोडन्यथाऽ्नौंणा-मिति चाऽघोषयत्पुरे ॥५४॥ 
अन्यः कृतपुषय ञ्च, निविष्ठी यत्तमषडपे । 

आयान्ती: पश्यतः पौरो~-याचत्ताः समुपागताः ॥५६॥ 
यङ्क पतिमित्र घरेच्या-जूबस्ताः प्रेम थ्व; ! 
यज्ञोत्स द्ग ऽपि नुखिया, तद पत्यान्युपर्यचशन्‌ ॥५७॥ 
सपच्चच्यानयो दुख्या, स्यविरां तामतज्ञयत्‌ । 

छतपूर यस्य नाः पत्नी, सवेस्वमापि खापयन्‌ ॥॥ 
पत्नीभिः सप्तन्निः मा, सेसारसुखमन्वभृत्‌ ¦ 
कृतपुण्यो यथार्थाञ्ञ्ख्यो, मर्खलोके ऽप्पमत्यचन्‌ ॥ए९॥ 
अन्यदा समचा सा्पवि, श्रीकीरस्तत्र तीथकत । 
ऋ्तपगयो लमस्कृन्थ, स्वामिनं प्रश्यान सुधीः ॥६०॥ 
सपतक्तिश्व विपत्तिश्च, कथमाम्नीन्मम प्रभो!) 

स्वाम्यूचे इन्त ! ते जङ्क, आदमीः पायख़दानतः ॥६१॥ 








दपा 





रेखाद्वयबिधानाज्च, पभूवान्तरिकाहयम ! 

तच्छुन्या तत्कृषात्लवे, सामायिकमुपाददे ॥६२॥” आ० क०। 
“५ नो कप्प£ अञ्ञप्पभिइ ” इत्यारज्य “ तेसि असणे वा दाउ 
अएुप्पदाड ” इति सम्यक्ख्वप्रहण म्हमये पत्यार्यायते! अत्र 55- 
ह-+ह पुनः को दोषः सूयाद्येनेत्थ तेष।मन्ययूविकानामन्नाऽऽदि- 
दाने प्रतिबेश्च हाते? उख्यते-तेबई तद्धक्तानां च मिथ्यास्वस्थि- 
रीकरणं, घमेबुल्या ददतः सम्पकत्वलाञ्छुना, तथा आरस्मा- 
5ऽदिदो षाञ्च | पुनरापुञ्जानामञुरकम्पयः दद्यादपि । 


यत्त ञक्कम्‌-- 

“ सब्येहि पि जिणेदि, छन्यजि यरागदो समो देहि । 

सस्तापुकपणट्का, दाणं न काह चि पर्मिलिद्ध ? ॥१॥ 

तथा च भगवन्तस्तीर्थकरा अधि न्रिसुइनेकनाथाः प्रविन्नजि- 
षतः सांदस्लरिकमनुकम्धया प्रयच्छन्ति दानमित्यल विस्तरे- 
ण | आवण ६ झ० | ऋःचा० | चपा0। 

से समएुएऐ अममणु्स्त असणं पाणं खाइ साऽमं 
बा णो पाएज्जा, णो गिमंतेज्ञा, णा कुजा बेयात्रमिय परे 
आढायमाणा ति वेमि । 

( से समश्युशे श्त्पादि ) न केबल गुहस्थेभ्यः कुःतीसेज्यो 
खाऽकद्रप्यमिति कृस्वा ऽऽ हर [५ऽदि क न गल्ली यात्ल मनङ्ग: , अल - 
मनोज्ञाय तस्पूर्यो क्तम अरशनाउडादे क न प्रदद्याटू, नाऽपि परम- 
त्य थमाड्ियमा णे!ऽश नाऽऽदिनिमन््शतोऽन्यथा वा तेषां बेयावू- 
च्य कु्ादिति। ब्रवरीमीतिशब्दाबधिकारपरिसंमाष्त्यर्थी । 


किन्रुतत्तहि किंतुताय दृद्यादिस्याह- 


घम्ममायाणह पवेदियं बछूमाशेण मऽमया, समणुण्णो 
सपणुएकस्स असणं वा पाशं बा खाइ वा साइमं वा 
बत्धं वा पाये बा सेज्जे वा० पाएज्जा, णिमत्ेा, कुज्जा 
वेयावमियं परं आढायमाशे चि वेमिँ। 

(कम्मं इत्यादि) अभ दानघमै जानीत यूम प्रवेदिते कथित, 
केन श्रीवडूमानस्वामिना १,कि भूतेन ?, भतिमता केवलिना । कि- 
भूत अम्ममिति दृशयति-यथा समनोश्ञः स्वाधुरुधुक्तवि दारी, 
अपररुमे समनाझाय खारित्रकते खेदिग्नाय सांभोगिकायेक- 
सामा चारोप्रविएायाशनाऽऽदिक चतुविघ,तथा बखाऽऽदेकमपि 
चतुरी, प्रद्यात्‌ प्रयच्येव । नथा तदर्थ च निमन्त्रयेत्‌, पेशालम- 
न्यद्धा वैयावृत्यपङ्गमदन। ऽदि कुर्याद्‌, नैतद्रिफ्येस्तेन्यी गह- 
स्थेयः कुतीर्थिकेज्थः प्राश्वेम्थाऽऽदिभ्योऽ स विग्नेस्थो ५ लम॒नो 
ङेज्यो वेत्वैतत्‌ पूर्वोक्तं कुथादिति। कि तु खमनेक्लैस्ध पव, पर- 
मत्य थेमा खि पमाण स्तद्‌ थखीदने परमुत्तप्यमनः सम्यग्‌ वेयाचू- 
घ्य कुर्यात, तदेव गूदस्याऽऽ्दयः कुशीलास्त्याज्या इति निद शि- 
तम्‌ | अये तु विशिषः-गूदस्थम्घा यः्वद्च ज्यते तावदू गृह्यते, 
केबल मकुळ्पनेयं प्रतिषिध्यते, श्र्ममनोङ्ञेभ्यस्तु दानश्रहण 
प्रति सत्रेनिबेधः । गना १ श्रु५ ८ अ० २ उ०। ( 'अमाउ- 
स्थिय ? शन्दे प्रयसभाहो ४६३ पृष्ठे तेभ्योऽझञनाऽऽदिद्‌नप्रतिः 
बेधपरासि सत्राणि प्रतिपादितानि 2 


_ ह 


पाश्चक्थाऽऽदि न्योऽशनाऽऽदे न देयम- 
जे भिक्खू पापत्थस्स असणं बा पाणं बा खाइम वा साइम 


(५४०४१) 
श्रानिधानराजेन्द्रः । | दाण 


क दाण 


बब देवह, देयंत वा साइज्जइ ॥ 09 ॥ जे जिक्छू पाल- 
त्यस्स असणं वा पाणं वा खाइमं बा साइमे दा पर्मिच्छ$, 
पामिच्ठंतं वा साइज्ञ$ ॥८३। जे भिक्खू पासत्य बत्यं बा 
परिगहं बा कंसं वा पायएुंठणं वा देय$, देयेते वा साइ- 
अजइ।।८9॥ जे जिक्खू पासत्ये वत्यं दा पमिरगहं वा कब से 
बा पायपुंछणं बा पांडेच्छ, पढ़िंच्छेत वा साश्ज्नह ७३१ 
गाडा- 

जे भिक्खू पासत्यों-सएणकुसीलाण नितियवासां । 

देला आहच पमिच्ये, सो पात्रति आणमादीणि॥9७५॥ 

पासत्यस्ल असणं खा पद्चिच्व॒ए शत्यादि, पच ओसक्षे वि दो 
खुला, सस्ूक्ते वि दो, णितिप बि दो | एतेलि जो देति, तेस 
बा हत्थाओं पडिच्छुति, तस्स आण!55ड । 

अहा - 

थासत्यादी पुरिसा, जत्तियमेचा ड आहया घुत्ते । 

जे णाणधुविहि याणं, ण होति करणे समणुष्पा २७८ 

कठ 

कि कारण तेहि लमाण दाखग्गहण एमिसिउभाति | भस्थति- 

शिळ ७५ पी च क _ 

पासत्थमइाचंदे, कुसीक्ष आसक्षमेत्र सत्ते । 

उम्मबडप्पायमण-सणा य बातालमबरादू ॥ २०७ It 

जम्दा जयमाणाण साधूण ते पासत्थादी करशेज लि कि“ 
रिप्राप समएुस्यः खश्शा न सबन्ति, तम्हा दास्पश्शहणं 
परडिलिज्कफाते । अटद्वा-जम्दा लै करणेण तुला ण जषति, 
तम्हा तेहि खडू समणुराणया ण सवति, संभोगी ण सवतो- 
त्यः | कि चान्यत्‌ । पालत्थगाइा-ते पासव्थादी उग्गमन- 
द्रीलेछु सोल्ञसखु उप्प्ायणादोसेसु य सालससु दससु य 
घसलणादोसेलु एतेसु यायालमवबराटेसु णिओ खट्टति, तो 
देतेण तख ते खातिड्जिता, भएुम्रोदिता इत्यथः । तेसि इत्था- 
आ गेशदंतेण उम्गमदोला पमिसेचिता ज्वाले । 

गाड्न 

उग्गपज्प्पायणए-सणा य तिविहेण तिक्ररणविसोडो । 

पासत्ये* अहाबंदे, कुसीले नितिए वि एमेव ॥ २७०॥। 

डउग्ममा5४दियाण 1लएइ पि तिकरणविस्रोदि सि स्यं ण करे- 
ति,अध् पि ण कार्गवे/(त,अछ्य च कर्रत ण स मणुजाणंति। पक्षः 
मणवयपाकापहि तिवद्द । पव तिम्करणबिलाहि ण कर्यात जि 
बकस | एवं ख करति पाखत्थादी चउरो भइ।डंदपंखमः। 
जणितियतासी पुण किरियफसाच जति वि असे करोते, तद्‌ 
खि णितिबवासिक्तणओ एबं चेव दछव्चों । 

एयाणि गाडा (? )- 

“'पतेडि अ्रसुइपाडिखे-वय। य आवेखुद्धें चड गुरुगा।” 

एयाई सेडाए ते पासत्यादी उाणालोधिते स माण करात सि 
वुत्तं भवति । लो जियचारेत्त विसो इ! पयस पुण असुद्धेछुनिय- 
मा चरितमेदो, अशुद्धिरित्यथेः | चरित्तेण असुद्विण मो क्ख" 
जावो, सेण पमिकुडु इ! णकरणं एतेखु, ओ पुण पतेखु तिकरण- 
बिसोडिं करेति लो मियमा चरित्त बिसोद्देति । 

ढग्गमदोस्त्रा गाह। ( ? )- 

जम्दा खस्यसा३5दिदो सा पासत्यादी ण अब्छते,तम्दा विसुशिपसि 


चारि सतरिलुडी,तै इच्चंतो से पि पास न्यादी बज्ञेजञा,पलाणियमो! 
घ्र्ठ 








किस- 
खृईज्जर् गाहा (१ )- | 
जो पासत्थादियाण देति तस्सं पासत्थादिखु रागो लफ्सिज्जए, 
जो पुण सेखि हस्था गेषढ्ति तस्ल तेखु मज्केय पोती लक्ख्ि- 
जति, तम्हा तेसु जा डाणन्गहृण्ऐे रागपीती, सा बज्ज्ञेयब्या । 
कम्हा!, जम्दा छुछसगातो बहु दो सा, अछ ससग्गातो य गुणा 
भ्खति। तम्हा ते छुट्टलसम्गिकते दोसे परिहरेख्य। 
क विरामो गाइा ( ?)- 

सुह सीख जणो पासत्थादी, लेख श जि रागो, ण यि दोसो । 
अर्थ चोदकः-पत्र अत्था सक्ती झो णज्जति, तेख सस्रग्मि पडुरुच 
णाएग्मा, णचि पडिसेहरें। जति अहापवस्तीप सख्या भवति, 
भचतु णाम, ण दोसो? । उच्यते-जाते वि ताहि ण रागो ण दोसो 
खा, तह वि तेहि जास्पस्तग्गी सा बखरिञ्ा। कह?! उच्च ते- 
बणे सुको सणसुको, वणचरेण धा गहितो सुको वसुको, तेण 
कय उवम उदाहरण, त दर्हूण आणिङण बुध्या पंमित! बति- 
करो ससग्गी, सं णेच्क्कलि } 

८ माताऽ्प्येकः पिता ऽप्येको, मम तस्य ख पङ्किकः। 

खहु भुनिंभिरानीतः, स जब नीतो गाधाशनेः ॥ १॥ 

गवाशनानां छ गिरः ञ्णोति,वय ऋ राजन! मुनिपु ङ्गचानाम्‌ । 

अस्य द्मेतक्गवतऽपि दृष्ठ, सखे जा होषडुच्फा भवन्ति ॥२॥ ” 

अघ्यं ज पमिसिरू तित्थकरेढि, जह? अकुसोलेण सदा 
सचियब्ं, पुष्पा पाडिसिज्झति-जो कलीलो तेण सद्‌ स" 
खग्गो ण कायव्यो, एस पाडिसेहो ! असंसिरगस्स पाडुणस्स 
तिमि बारे देति माइड्राणजिमुक्को तस्छ आडडूंतर्स पकररिस 
मलस्रहुं, दो लिपि य थारे जि माखलहुं, तलियनाराश्ओो पर 
नियमा माशसक माखगुर्रु, चिखञजोगे घ जातं आविसुरु सञ्चज- 
ति,तस्ख ज बडयुरुगा,यूरे सोबारण काच चि ओतेके अधादे स 
सभोसिथा गता, सन्थ अपये गंतुम छा पुच्बेडा-ते अम्द्‌ कि स- 
भोतिया री तत्थ श्रपयरिओो जति पते भणति समोतिया, तो 
मासळहु। मह भणति-आअसंनोइया,तो वि माखळ्रहु, अस का मादी 
दोसा तम्हा आयरिपणं खा जारणं काव्य, भो खण- खोती 
होइथा शदाणि न णज्जति, तुष्ले णाड शुजेन्जह । जम्दा 
पबमादी दोसगुणा नबाते तर्हा तेखि ण देबब्ब, भावि तीस 
हत्याओ पर्मिख्डियन्वं । 

इमो अथघाडो= 
असिवे ओमोयरिए, रायदुछे भए व गेलएणे । 


ms 


एफादि कारणाद, देखी ब गिएहेज्न जयपाए ॥५७१॥ 

अद्धागस्मि विवित्ता, दिमदेसे सिंधु एब ओमाम्मि । 

गेथएण कोडकंबन्ञ-अहिपाइ पभेण ओमज्ने ॥ 9८४1 

गाहा कठा । 

जश्ऊण गाहा ( ?)- 

जइछण मास्टिप॒द्ध ति। जे उ उद्देसिबमादी ठाणा सेखु पुध्चे 
गिराद्दति न्ति बु भचति, जता तेसु ण क्ग्भतितदा पासत्थादि 
डबदिहेसु गिदेख गिएहेति, तह वि अछतीए,तादे पुष्च गतो पा" 
श्वत्थो परि।चियघरेलु दराखेशि, तदा घि असतोष पासत्थस- 
चामेण दिंडाते, पसा तेखि खमीचातो गरणे जयणा, तीस था 
अखंथरे देउजा, ण दोस्तो । 

जे मिकखू ओसप्ास्स असयो वा पाणं वा खाउमे बा साइमे 


था देयइ, देयंत वा साइज्ज३॥७४॥ जे भिकरवू ओसञ्स्स 





(३४८३ ) 


दाण 


- बा४ पमिच्जई) पडिच्देत बा साइज्जड ॥७४५॥ जे मि- 
करवू ओसक्षास्स वत्य वा पामिमाइ वा कंबज्े डा पायपुंठणं 
बा देयइ, देयेत बा साइज्जइ ॥७६॥ जे ज्िक्खू ओस- 
झस्स वत्यं वा परिग्गई बा कंबल वा पायपुंछण॑ वा पडि- 
चछ, पदिच्यंत चा साइज्ज 110911 ने भिक्खू कुसील्लस्स 
असण वा छ देयइ, देयेत बा साइज्जइ ॥0८।॥ जे भिक्खू 
कुसीलस्स असणा वा ४ पमिच्छइ, पडिच्डंतं बा साइज्ज३ 
11८६ जे जिक्खू कुसीभस्स वत्थं वा परिर्गहं वा कंबज्ञ 
था पायझुरणं बा देयइ, देखते वा साइज्जईइ ॥ए ०।! ने भि- 
करू कुस।लस्स बत्यं वा पासिग्गह बा कंबल वा पायपुठ णं वा 
पमिष्छऽ, पमिच्छंते बा साइज्नइ ॥१॥। जे न्ञिक्खू णि- 
तियर्वासस्स असणं वा ४ देयइ, दे यंतं वा साइज्त३ 18 ६।। जे 
जिक्सू णितियस्स असणं वा ४ पमिच्छड,पमिच्छंत वा साइ- 
ज्लइ॥0 ३॥जे ज्ञिक्सू णितियं वत्यं बा पडिग्गइँ वा कंबलं 
वा पायपुंछण डा देय, देयेत बा साइज्जइ || (४ | जे 
भिक्सू णितियं बत्ये वा पडिग्गह बा कंबलं वा पाय पुळण 
बा प्मिच्छ 5, पमिच्डंतं वा सा5ज्जइ 7५! जे भिक्रू सं- 
सत्तस्स असणं वा ४ देय$, देयत वा साइज्जइ॥ &६ ॥ 
जे भिक्खू संसचस्स असणं वा ४ पढिच्छ$, पमिच्छत॑ वा 
साइज्ज३ ॥ (५ || जे [निकखू संसत्तस्स बत्य वा पढ़िगा- 
हं वा कंबळ वा पाखपुळ्षणं बा देयह, देयंतं वा साइञ्जइ 
॥ए८॥ जे भिकू संसत्तस्स क्‍त्यंबा पढिग्गहं वा कंबज्ञ वा 
पायपुंडण वा प(रंच्छर, परिच्छंतं वा साइज्चइ || ६६ ॥ 
जे निकखू गाहा पासत्थादी गाहा। पासत्ययाहा। डम्गमण दा | 
एताणि माहा | उग्गमदोखगाहा। सू इसइ गाहा | ण वि र/गो गा- 
हा । प्रासच्रे गाहा। जत्थ छुल भ॑ चत्थ तस्मि बिसए, अछतरे वा 
असिवादिकारणे होज्ञा, पचमादिफारणदित यिसयमेव गच्ळ तों 
शद असभतो पश्सत्थादिवस्थं गेण्डेज्जा,रे बल चा तास । अद्दवा- 
आशण गाढ़ा २८२ सद्धाणेचा बिवित्ता मुसिया भक्ष संता पाख- 
स्थादे तत्य गेएट्रेज्जा,दिमदेसे था सीता सिद्ूत। पामिहारिय गे. 
बहेज्जा, एमेव सिंधुमादिविसए ओमस्मि बज्जलवत्थो पिकं 
ब्रभति, अप्पणो तम्मि लज्जलवत्थे असते फालत्यादियाण 
रोहढेजा, गेले वा क्रिमिकुछादिए कयलरयणं पाखत्यादियाण 
बेज्ज, गिपदेज्स वा, झहिमादिणा मके वा सगलखत्योण ओम- 
उजण कायदव, अप्पणो अखेत पासर्थचत्मं गेरदेज्ज था, देज्ज 
था तेसि।नि० चू० १७ छ०? 


जे भिक्ख्‌ अश्रेगपमिरद्ट खुद्गस्स वा खुड़ियाए 

वा येरगस्स वा येरियाए बा अहत्यछिप्तस्स अपाय- 
छिपस्प अकाशक्किएणस्स अनासबिएणस्स अणोड्डद्रि- 
छास्स सत्तस्स देयऽ, देयंतं बा साइज्ज३ ।। ६ || 


हत्या अञ्डि्ा अल ते अहत्थच्द्रक्षा भा्ियन्दा । एवं साउने 
पदा। त्तो समर्थ: | एतेसिं दितस्ख चउल्लहुं। 


ऋअसिधानराजेन्डः | दाण 





गांदा- 


अख्याक्मवृह्ददाए, इत्थीपूरिसाए जुंगिताणं बा | 
सुत्तत्यतवीरिएण व, पञ्जत्तसकाविताणं वा।। १ ३६ |! 
अयाला बालभावं अतिकंता,अबुरु वुगुभाव अप्राप्ता,सरो रेस 
ज्ञातीप वा अर्जुंगिता, सुं च अघीय,जेहि अत्थो वि खुतो,गं।- 
बत्था इत्यर्थः ¦ षीर्य चा उच्पादणशक्तिः, मीयत्यत्तणातो चेत्र 
पञ्जत्ता, पादकण्पितो सि खुल भवति, लकोविता गमणागमणु- 
नचेड्टा, ते य सबीारियक्तणलो चेक सको।विता, पतेलि जो इत्या- 
ख बा पुरिसाण चा अतिरेगपडिग्गह देति, अहचा । 
गाहा- 
उपभिशबपुराशगाहितं, पातमछिष तहेब छि च | 
निददिइमणिदिद्ठं, पाते देताण आएादी || १३७॥ 
अभिणवं पुराण घा ज लं अच्छिम बिए वा गणिमादियाण 
मिहि् था अणिद्विद्ु घा जो देइ, तस्स श्राणादिया दोस । 
खडलडु च से पच्छित्त, जो सुसपामिसिच्यण्ण देति । 
इमाण य अदेतस्स दोसा । गाहा- 
अज्दाण णिग्गयादी-ण देसी: दोसा तु बञ्निता पुरि । 
रागजओजेसज्जं, णिरुयस्स कमोसइहि तु॥ १२७ ॥ 
दिछंतसस उबखंथारो, जो इत्थपादादिविगलो, तस्स जुत्त 
दाण, लमत्थस्स क॑ दिज्याति?, गंतुं खयभव अरेड सि,सेख कठं । 
इमेड्‌ पुण कारणेडि समत्थस्ल दिज्जति- 
असिते ओमोयरिए, रायइुछे जए ब गेममध्ये । 
सेढ चरित्तसावय-मए ब अछाण जयणाए ॥।१३।४।[ 
एते मस्बिवादिकारणा दाणभायण नुमीप टोखा, अंतरदेले बा 
अच्छे ब।ब्रदुछुद्ियाण दार प्रति जयणा कायब्वा, जत्थ 
बहुतरा णिञ्चरा, जत्थ खा बहुतरा दाणी दसर, पुः तस्स 
द्वव्य, जो बा पादच्छिप्यादिव्ये कमो आशितो, तेण दायव्व + 
गाहा- 
La ७, अन्य हि री ह थे गी 
एएहि कारणा, सक्काण बि देतिऽसंसत्ती । 
जसि हो ज्ितरे वा, तोसे पुण सज्ज परिहाणी ॥१४०।॥ 
अच्छिस्यहत्थादिय! सकता, तासि दळ, जेण तेसि अस- 
सती | असंघसी गाम -ज़ायणघोय्देदो. अभाच इत्यर्थे: | इतरे 
हत्थपःव डिष्यादि या, तेखि परिद्दाणी होआ वा, शा वा, तेसि पु- 
ण सकाण भायणाभाचे सञ्जाति, वडूत चच परिहाणी , तम्हा 
तेसि दायव्य । 
गाहा- 
जे घेव सकदाण, असक असती द्‌ दोस पाति । 
असतीए सकाण वि, ते चब अर्देति पार्वति ॥१४२१॥ 
भे ते असंयरंता, अणेसर्ण जं च भाणनूमीए । 
पार्वति तहा सावय-तेणादिविराहणा जं च ॥ १४२ ॥ 
सक्कस्स देतो जे दोस्रा जणिता, अ्रसकस्स य अदंतों जे दोसा 
णया, ते चेच दोरा! सक्काण खि असतीप अदेतो पाति, 
तम्हा अआलवादिकारणे अवेक्स डं सकस्स दे दायख्ब 
॥ १४१ ॥ अह॒ ण देति तो ईमे. दोखा--ते अच्डि- 


'शफएप) 


दाण 





असथरता ज अणेलणं पेल्िस्सति, जं च जायण- 
आूर्तीए अंतरा अलिचादि चा पाविस्खति, जायणजूमीगयाण वा 
खयणेहे सेटो उ जिकखमाविज्ञति, भायणाण खा गच्जेंता स्वा- 
खपण स्वात, तेणेहिं वा ओडउ्भाति, जं चऽ कि बि सरीर- 
सजमविराहणं पावि, तं स्व पायचब्छिस अदे ते घाबलि । 
अंहवा इमाप जवणाए भायणा दायव्या | गादा- 
पुव्वं तु अर्सनोगी, छूमतिगबच्छे तदेव हुंमादी । 
तो पच्डा इतराण बि, तेसं देतो नवे सुज्दो ।। १४३।। 
सेसि लक्काणं मसिषादिकारणेहि दिज्जते पुग्ड ज कसंतो- 
इयं पाद, तं दिज्ञति, दोख खा निल्नु वा ठाणेखु जे बड, तं 
दिज्जति, हुंगे खा ताइदाणि चा अखक्खपाजु ताण दिज्जाते, 
जति ले णत्थि, तो पच्छा इयराण डि संभोश्याणि श्रमिफ्ताणि 
स्मचलरंसाजलक्खणजुसाणि य दतो खुछो भत्रति। 
अतिरेकप्रतिग्रहं ददाति- 
जे जिक्‍खू अध्रेगपढिग्गहगं खुम्‌मगस्स वा खुड- 
याए वा थेरगस्स वा थेरियाए वा हुस्थडिष्स्स पायबि- 
धस्स कञ्चबिक्षस्स णासबिक्षस्स असकं ण देइ, ण देयंतं 
वा साक्ष्जर ।। उ ॥ 
पुष्चिल्सुत्तातो चेव श्भ सुत्त पमिपक्खजूतं, कि च-पूर्ये पते 
अदाणाद्यि। शअत्थता भणिता, शहद पुण रचतो खेब भणति । 
गादा- 
इराण बालयुह्मा-55३राएु दुनिहाण जुगिताणं च । 
घुत्तत्थवीरिएणं, अपजत्तऽविकोविताप्ं वा ॥१४४।| 
दुबिधा झुंगिता-जाती ए, खरीरेण चा । सेखं पृचवत्‌ । 
गाढा- 
आमिणवएर!णगहिते, पायमदिभं तहेव छिफ च । 
[णदिष्रमणिदिङ्ं, तेसिं अदेताए आणादी ॥ १४५ ॥ 
कठ। पूववत्‌ । 
गादवा- 
अज्दाण आम असिवे, उद्दिद्यसाति देत जे पावे । 
पायअसब्नावाए, यरस्स य फचि जं कुज्ञा ॥ १४६ ॥ 
पूवेबत्‌ । 
गाहा- 
दुविहनयआतुराएं, तप्पडिचरगाण विज्जहाणी य | 
झुगितों पुन्बनिसिञ्दो, भष्षति देसेतरो पर्छा 1१४५॥ 
आसुकारी दौहदरोगैण या, अहवा-आगतुश्रो तदुत्थेग वा 
नायणाणि विणा जा परिहाणी, त अर्देतो पाबलि । णरु दु- 
विही जुगितो-अणलखुत्तेण पुत्र णिसिद्धो, ण पच्छो ण 
विज्जात ? । मझति-जातिज्ञुगितो बि देखो पब्च्राबिज्जति, 
इ₹तरो ति खरीरजुगित्रो पव्बज्जाप जितो, पच्छा जाते तेस 
इमा विही अस्थियव्या | 
गाडा" 
जातीयजुंगितो खर्यु,जत्य ण भज्जति ताहि तु 


~ 


सो अत्थ | 


i 


अमुगणिदित्त वि गओ, इतरो जहि णजति ताह तु ।१ ४८) 
पूवेचतकठा ( 


अभिधानराजेन्छः | 


दाग 





गाहा।- 


ज ब्रच्सता कारा-वेति य ज पि ब कर्रेति उड्ाईं । 

किं एु हु गिदिसामध्ये, बि जुमिता झोकपंका तु॥१४६॥ 

कठा पूथत्रत्‌ । 

सरीरविकले दाएं पडुर्च इमो कमो । गाढा- 

पाद्‌ ऽच्छिनासकरके-ए जुँगिते जातिजुंगितो चेत्र | 

वोश्वत्ये चड झहुगा, सरिसं पुग्दै तु समशीएं ॥१५०॥ 

पादादिविकलं भणिय कमातो जो घोच्चत्थ देति, तस्स 
चउलदुं, साइुनाइुणीणं खरिले विकलभात्रे दोपद वि दायदव। 
अखि दोणह बि समणीसु पुन्यं दायच्वं । 

अदाणे इमो अददातो। गाहा- 


ho फो 


बितियपदमणप्पञ्के, देज ब अदिकोत्रिते य अप्पज्झे | 
जाणतो असतीए, उ मंदघम्मेतु पञ्जा |] १४१ ॥ 
अणप्पञ्फो खेखदिसादिगे ण देज, सदो चा अकोतितो गु" 
णदोसखू, खो या ण देज्ज | अप्पज्झो वा जाणतो वि असतीप 
जायणस्स ण देज्ज, विज्जमाणं पि पासत्थादिखु चा मंद- 
धम्मेसु ण देउजा; पवमादिकारणेखु अदेतो बि छुछो । (तर 
स्थूण १ उ०। 
° अमपुश्नमभत्तीए, पत्ते दाण अघे अणत्थाय। 
जहे कडुंयतुंब राज, नागासिरिमवस्मि दोवश्प ॥ १॥” 
झा०१ श्रु० १६ अ0 । ( अत्र 'छुवई' शाब्दे विशेषो सव्यः ) 
दाने जातिने निमितम्‌ -' ज वा जारुनाइपक्लत्राएण साहू णं 
दाण्श्छु पयद्व/ते, न ग्रणाउगुणबिताप, ते बि विपज्ञा- 
खभायणं । तम्हा गुण पूयणिज्ज।, ते चतर दाणाइसु पयट्टतण 
निमित्त कज्जतु, कि जाइनाइपजिईहि, जरो स जाईप निद्धम्मा 
चि अस्थि, ला तेखु दाण मदाफसं होज्जा, अइ तेखु य गुणा 
अस्थि, तहा चि ते शिव पचित्तिनिमित्त दाणाइसु करतु, न 
किचि ज!इणाइणा । ” दशे० हे तरव । 
तौथेक्कते भिच्तादानं महाफन्ने, तत्र पश्च दिव्याने जायस्ते- 
तए णं तस्स क्नियस्स गाहावस्स्स तेणे दव्वसुद्धे 
दायगदुद्धेणं पामेमाइसृक्णं तिबिहं तिकरणसुज्खणं दा- 
फेणं मए पढिल्ाभिए समाए देवा उर्याणबळ संसारपरि- 
सीकर गिहंसे य से इमाई पंच दिव्वाई पाछब्नूयाई । ते 
महा-वसुड्टारा बुट्टा र, दसरूवशे कुसुमे णिबातितेर२, चे सु - 
कॅखेवे कए ३, आह याओ देवदुछुज्ञ ओ, अतरा बिव शं 
आगासे अहो दाणे अहो दाणे त्ति घ्रुड्रे ५। भ०१५ झ०। 
(श्रमणमड़नेभ्पो दाने फलम्‌ ' आउ ? झाच्दे !द्वतीयन्ञागे १२ 
पृष्ठे दर्शितम ) 
यञ्च तार्थेकतो दाने तड्कष्टम्‌ । अनन्तरं ज़गद़युरोम दादास- 
सुक्तम । तचच म युक्तामति परमतभायेद्‌ ब्द - 
काश्चिदाहास्य दानेन, क इबाऽयः प्रसिद्धयाते । 
मोङ्कगार्म झुवं छेष, यतस्तेनेइ जन्मना ॥१॥ 
कश्चित्‌ उरिदम्धमतिः,आ ह शते, अस्य जगद्‌ गुरोदा नेन बितर शेन 
क इच?,न कश्चिदित्यर्थः, अथः पुरुषार्थो, घ मध काममोक्ता जा मन्य- 


( ५०४०६ ) 
आजिघानराजेन्छः । 


दाण 


ट कक्ष खा प्रास ख्यति निष्पद्यते,अथी५5द्दु तस्य निरपेक्क- 
स्वास्‌ | दामधरमेस्य च तरकारणत्वान्मोकार्थः सिद्धयतीति चेश्े- 
ल्याइ -मोक निराश गमिष्यति यास्खतीति मोक गामी, भ्रुँबं नि- 
जितं, हिशब्दो जिनदानस्थ प्रयोजनाभाचभावनाथः । पब 
जगदूगुरूपतों यस्मात्कारशाव, तेनेघाऽक्रतेन, यस्मिन्‌ जन्मानि 
दाने ददाति न जन्मपरम्परया, जन्मना भवेन, दाने दि अवन 
परम्परया मोकूफब, येन च तद्भवेनकबश्यं मिचातव्यं, तस्य 
दानेन न कश्चिद थ शते ॥१॥ 

अथोक्तरमाह- 

उच्यते कल्प एबास्य, तीथेकृन्नामकर्मण: ] 
उदयात्‌ सबेसखानां, हित एव मत्रसेते ॥ 9 ॥ 
खच्यते अमम्तरोदिता55च्षेपश्य समाहिरमिश्रीयते,कल्पशब्दः 
फरणार्थ: | यदाह" “ सामर्थ्य बशेनायां च, बेदने करणे तथा । 
ओपम्ये आधिबासे ख, कटपडब्द विदुरः ॥१॥ ” करणं 
च क्रिया, समाचार श्व्यधः | सतथ्य कल्प पव जीतमेत्र, च" 
हयमाणे द्ानाऽअदना सरस च्वाहतयतेनल सोऽस्य जगदूयुरान 
पुनः फलाबिशेष प्रति प्रत्याशा । किरूपोऽसौ कल्प शत्पाह- 
तीयंकृतस्त।थकरस्य संबन्ध तीथकरत्व नियस्घर्स ब्ामाऽऽष्ये 
कमो उद तत्तद्या, रस्म ताीथंकन्रमेकर्मण यद्याद्विपाकाल्‌ 
स्ववेखच्यानां खकल्शरीरिणाम्‌ । इद्‌ ख ह्वितशब्द्योगेऽपि न 
चतुर्थी, संबन्धस्यैव बिवक्कितर्बालू | हिते पत्रा जुकू सचिध्या डेख, 
इह यदिति शेषो दङ्यः, तेन यदेतत्‌ ्रबतैते ब्याप्रिक्ते जग- 
घानिति सतञ्चान्य दानात कळ्पपारेपालन बिना नान्यद्‌ फ- 
समस्ताति भावनेति ॥ २ ॥ 

परिहारान्सरमाह - 
धर्माइर्यापनार्थ च, दानस्याऽे महामतिः । 
अवस्थो नित्ययोगेन, सबस्यैत्रानुकम्पया || ३ || 


घमेरुव कुशलाउउत्मपीरेणामविशचस्या क्म बय चः कारणो खा 
श्र्माङ्ग, तस्य श्यापनं प्रकाशन घर्मा ङ्गछ्यापनं, तसे इद्‌ घन 
मोङ्गख्यापनार्थ, आखप्रस्वयगर्जित्याल्िङझस्य धमा ङ्गसाक्याप- 
नार्थमिति छश्च्य म  महादान दत्तवानिति प्रक मगम्यम्‌ | चमो ङग 
दान भगवता अवृलत्वाइछी बच बिति भब्यजनसंत्रत्ययाथामे- 
त्यर्थः । यशब्दः पूर्वाक्तपरिद्वारापेकया परिद्ारान्तरसमुश्वया- 
थे; | कस्येत्याइ~दःनस्याऽपि बिश्राणनस्यापि, न केवल शो- 
ल155दे धम ते त्यपिराम्दाथः महामतिरव्याइतबोध्यो नगचान्‌। 
कि यथाकथञ्चिदस्य घमाङ्गताया: ख्यापनं, नेत्याह -ऋबजसूना- 
या भूमिकाया झीजित्यथोग आनु रूप्यञ्चक्कणा घमस घन्घः-अब- 
स्याग्चत्ययोग:, तेन,स्व नूमकोचितत्वेनेत्यथः । धर्माक्कता च त- 
ख्य कि शुहिणामेव, नेन्य।ह-लदवेस्वैय, पघशब्दच्या ऽपिशब्दा- 
थेत्या केवलं शुद्धिण पत्र, निरवशेषस्यायि दातु यंत गूह सो 
चाउनुकम्पबा कृपया, न तु शृहिणामलुकम्पादानमुचितम्‌ , 
“ अएुंकंप'दाण पुथ्‌, जिजाहं न कय! पर्मिसिष्ं। ” इति च- 
चनासू | यथ्‌ पुनः साघुः साधते द्दात तदस्लुकम्पानिर्मित्त 
न भवति, भक्तिनिमित्तत्व/त्तस्य | यत्‌ पुनरसंयताय दानं तह 
साधोने खंभचति, ' गिद्विणों वेयावमिय, न कुळा अभिचाथण- 
बंदणपुयर्ण ख।” इति खचनात्‌ । ततः सदस्या ऽपि सृहस्थस्ये तर 
व्पासयेयेनेवम, यता विशिष्ट पुष्टा ऽऽज्ञम्बनस ङ्ञाये यतेरप्यञुकम्पा- 
दानसंभव इति न दोष: अशु चाख प्रस्थकार एव व्यक्तीक- 











दाण 


रिष्यति | श्रयते खाऽऽगमे आायेस्ुहस्त्याचायस्य रक्ूदाने,न चा- 

सुकर्पादानं साखुधु न संभवति, " स्रायरियःसुुकपाप, गरड 

अणुक पिओ सञ्चाभागो । ” शति खनादिलि ॥ ३ ॥ 
घर्माङमेब दाने यतः- 

शुभा55शयकरं हेत-दाग्रदच्छेदकारि च | 

सदच्युदइयसाराङ्ग-मनुकम्पाप्रसूति च ॥ ६ ।! 

झुल प्रशास्तमाशर्य चित्त कल शीलमस्येनि झुभाउप्शायकरं, 
हि इति अस्यादेचं तस्माङमाोङ्गता दानस्येति प्रकनम्‌ । एत" 
दिलि दानम | सथा- आमपम्रहच्छेद कारे य-वित्ल प्रति ममकारब्- 
कणा भिनिडेशनाशकलू, चशब्दः समुखये । तथा सम्‌ शो” 
अनो 5३युद यान्त राजञुबन्धित्देन को वस्युद्यः कल्याणावासिः, त" 
स्स खाराङ् प्रचानकारण सवस्युदयलाराकह्षम | आदू च~ 
“ दानेन भोगानाम्रोलि, यत्र यत्रोपपद्यले । शीक्षत भोगान स्व- 
मैं ख, निवारण खाथिगच्डति ॥ १ ॥ ” तया उनृक्तम्पाया द्या- 
; काशात धतिः प्रमचो यस्य तदनुकम्पा सूतिः | अशा" 
: समुञ्चय इत्ति॥ ४ ॥ ढा० २ आए० | पञ्चा० । कल्य० । 
ह्वा२ | (प्रायश्विसदासविधिः ' पच्छिस › शब्दे चछ्यते ) 

छश दानं प्रति खिधिनिवेयात्रचारः- 

से णाईए, शादियावए, ए समणुनाणति (6७) । 

(से णाईप इत्यादि ) सर भिक्कुस्तउा करू माददीत न 
शृह्णीयाक्षाण्यपरमादापयेद्‌ प्राहयेल, नाप्य परमसेशणीयमादद्‌ा।मं 
सलमचुजानीयाल्‌ | अधश-सहक्ञाले लधूमं बा नादा भक्कये- 
क्रापरमाद्येदद्न्तं बा न समनुज़ानोयादिति । आला० १ 
श० ५ श्र ६ उ०। 

दाणफ्या य जे पाणा, इणंति तसथावरा। 

तेसिं संरक्खणट्टाए, तम्हा अस्थि क्ति शो वर ॥ १6॥ 

झश्ञपानदानार्थमाहारसुद् क ख पच्नप। जन!ऽऽदिकया कियया 
कूपस्त्रनना$5दिकया चोपकल्पयेत्‌। तत्र यस्माद्धन्यन्ते ब्यापः दन्ते 
अखाः स्थावराश्च जन्ततस्तस्म।खेचां रकानिमित्तं साघुरास्मगुसो 
जितेन्छियो5त् भक्‍दीयानुछाने पुणय मित्ये नो बदेदिति ॥१८॥ 

थचेद, नास्ति पुण्यमिति ब्र्यासढ्तदवि न ब्रूयादिस्याह- 
जेसि ते उत्रकप्पंति, अजपाएं तहातिइ | 

तेसि लाभेतराय ति, तम्हा एत्यि त्ति णो दए ॥१७॥ 

(जेसिमित्यादि) येषां जन्तूनां तदक्षपाना$ अडक किल घर्मवु- 
ख्यापकल्पयन्ति, तथाचिध प्राराुपमदेदोष दुष्टं निष्पादयल्ति, 
तन्निषेधे ज यस्माचेदामाहारपानाथिना तञ्चाजान्तरायो चिध्नो 
भबेत्‌,तद भावेन तु पी इथे रन्‌,तस्मःत्कूपस्व न नखर! अदे के कमीणि 
मस्ति पुए्यमित्येतदपि नो बदेदिति ॥१९॥ 

पनमेषार्थ पुनरपि लमासतः स्पष्टतरं जिभणिपुराह- 
जे य दानं पसंसंति, बहमिच्छंते पाणिश | 

जे य णं पमिसिदति, वित्तिच्ळेये करेति ते ॥३०१॥ 

(जि य दाणमित्यादि)मे के सन प्रपाख'रा.5.5दि क दान बटूनां ज- 
न्तूनासुपक्रारीलि का प्रश खनन्ति म्शाघन्ले,ते परम! थाना भङ्घाः, 
प्रमुततरप्राणिनां तत्यशंसादारेख बघे प्राणानिपातमिच्छन्ति, 
तदानस्य प्रःणातिपातमन्तरेस्या नुपपत्तेः! येऽपि च किल सूस 
थियो बयमित्येक मन्यमाना आगमसलद्गावानाभिङाः घरातिषे घ- 
स्ति निषेधयनित, तेउप्यगीता थोः, प्राप्छिनां बृत्ति ख्छेदं च संनोप{- 
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र कुवेन्तीति ॥२०॥ खूत्र०१ श्रु०११ अण। झाचा०। आचण 
(दतप्रत्याध्यानो 5शनाइ$दिदान न कुर्यादिति * पडचक्साण › 
शब्दे वच्यते) ( छुऽ्जानेः साुनि्ञमकाऽऽदिञ््यो न देयमखं- 
यलपोषणज्ञयादिति ' भोयण ' डाढ्दे विस्तरे इद्यते ) “ पे. 
न्ठशमेप्रडं दान- मनुकम्पालमन्बितम्‌ | झकत्या खुपात्रदानं तु, 
मोक्कदं देशित जिनेः ॥१॥ ” द्वा० १ द्वा0 । ( अनुकम्पा० (2) 
इत्यादिभिर्द सनिः स्टोकेर नुकम्पादानम्‌ ` ऋशुकंपादाण ' शाब्दे 
प्रधम भागे ३६० पृष्ठे ब्याख्या तम्‌ ) 

नम्बेचं “ ग्रिदिणो बेदावड़ियं न कुज्जा ” हल्याद्यागमजि- 

रोधः १, इत्यत आह- 

चेयाट्टत्ये गृहस्थानां, निषेधः श्रूयते तु य! । 

स ओत्मर्गिकता बिज्ञद्‌, नेतस्याथस्य बाधकः 11१91) 

( त्चैयादृत्य शति ) ग्रदस्थानां वेयावृत्ये तु साघोर्यो निषेधः 
शयते, ख शोत्समिकतां विस्रलेतस्थापवादिकस्यार्थस्य षाध" 
कः | अपबादो ह्यत्सर्गे बाघते, न तूरखयोऽ्पादमिति ॥१२॥ 

सृत्रान्तरं समा धस्त- 

ये तु दानं प्रशंसन्ती-त्यादिसूजेऽपि संगतः | 

विहाय विषयो मृग्यो, दशाज्ञेद विपश्चिता ।॥१३॥ 

( ये स्बिति ) ये लु दान प्रशंखन्तीत्यादे सूत्रेऽपि “ जे ड दा- 
णं पलंसति, बद्धमिच्जंति पाणिणं। जे अफ्ष पमिसरेइंलि, विखि- 
चेय करंलि ते ॥ २० ॥ ” इति सूञ्जकतसृत्रेऽपि दशाभेद खि- 
हाथ सगतो युक्तो बिषयो चिप्चिता सृग्य पेदम्पय झुद्धया 
विचारणीयों, न तु पदायेमाते मूढतया जाब्यम्‌, अपुष्टाज्ज्ल- 
म्वनविषयतयत्रास्थो पपाद्नात्‌ । आह कज-“ये तु दानं प्रशंख- 
न्तीन्त्यादि सूत्र तु यस्‌ स्मृतम्‌ । अबस्थाजेद्विषयं, ऊष्टव्यं 
तन्महात्मामि; ॥ १ ॥ ” इति ॥१३॥ 

पुनः शाङ्कते- 
त्र | 
नन्दबें पुएयबन्धः स्यात्‌ , साधोने च स इष्यते । 
घुएयबन्धान्यपीमाच्यां, जनन जुड्ढे यतो यतिः।।१॥। 

६ नन्विति ) नन्बैबमपवादतोऽपि साचो रभुकम्पादानेऽञ्युप- 
सम्यमाने पुश्यबन्धः स्याल्‌, अचुकम्पाया: सातत्य हेतुत्वात्‌ । 
न च स पुरयबन्ध ₹६पते साधोः, यतो यस्मादू यतिः पुएय- 
खन्धान्यपीडाज्यां हेतुभ्यां डच भुङ्के ॥ १४ 

पतदेव स्पष्टयति- 

दीनाऽऽदेदाने पुएवं स्या--त्तददानं च पीमनम्‌ । 

शक्तो पीमाउप्रतीकारे, झःखार्वस्य च बाधनम्‌ ॥१६॥ 

(दीनाऽऽदति) प्रकटं भोजने दीना55दीतां याचमानानां दाने 
पुएपै स्वाद्‌, न जानुकम्पाबॉस्तेषामदध्या कदापि भोक्त शक्तः | 
अतिधा्यमवखस्म्य कथङ्चिरेवामदाने च पीऊनं स्यासेवां त- 
दानीमप्रीतिरूप,शासनद्वेषात्परत्र छ कुगतिसङ्गतिरूपम्‌ । तङ्‌- 
प्रीतिदानपरिणामाभाचाश्न दोषों भविध्यतीत्याडा कक्याप्पुँह -श- 
को सत्यां पीड़ायाः परदुः्खस्यामतीकारेऽनुख्ारे च शास्त्रार्थ 
स्य पराप्रीतिपरिद्दा रप्रयस्नप्रतिपाद्नरूपस्य बाधन, राभद्धेषयो- 
रिब शक्तिनियूहनस्थापि चारित्रप्रातपक्षत्वातू । प्रसिद्धोज्यम- 
थे; लसमाएके ॥ १४ ॥ 

किञ्च दानेन भोगा5अप्षि-स्ततो भवपरम्परा | 


घपोचपेक्षपान्मुक्ति-मुंमुक्षोरनिष्टमित्यदः ॥ १६ ॥ 
६२५ न 


भऋ्ाभिधानराजेन्द्रः | 
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कि च दानेन देतुना जोग55सिभेबति, ततो भवपरम्परा 

मोटधारावुद्धेः, तथा घर्माधमेयोर वुरयपापयोः कयान्मु क्तिः, 

इति हेतोररोऽनुकम्पादानं मुमुक्कोर्नएम्‌॥ १६॥ 
सिद्धान्तयति- 

नें यत्पुएयवन्धोऽपि, घमेहेतु; शु नोदयः । 

बहेदोहां विनाऱयेव, नश्वरत्वात्‌ स्त्रतो मतः ॥ १५ ॥ 

( नेत्रमिति ) नेव यथा प्रागुक्तम्‌, यत्‌ यस्मात्पुणय बन्धो अपि 
झजोदयः सक्तिपाको धमेहे त्मनः, तद्धे तु जिरेब दावि शोध ऽसु 
षङ्कः, पुएयानुबन्धिपुएयबन्धर्स जवाल्‌,ाणाति पासविरमणाऽऽदोः 
तथा उत्रघारणात्‌ | न चायं मुक्तिएरिपन्थी, दाहं ब्रिनाश्यच- 
हेरित्र तस्य पाप खिनाइय स्वतो नश्वरत्याश्नाराशालित्वाल । 
झार्ञारथांबाघेन निजैरायतिबन्धकपुएयवन्धाभावान्नात्र दोष 
ऋसि गनो ऽथः ॥ १७॥ 


भोगाऽऽसिरपि नेतस्मा-दजोगपरिणामतः | 
मन्त्रित श्रर्छया पुसां, जझमप्यमृतायते || १७ || 


A शा हा” 


(तोगाञ्ञतेशित) जोगप्राप्तिरपि नेतस्मा दा पबादि का दनुकम्प- 
दानाच, अमोगपरिणामतों मोगानुभचोपनाय का ष्यबस्ताय!भा- 
बाद | दृष्ठान्तम्ाह-मन्त्रितं जलमपि पुंखां अचूयः मत्त्वा$श्यूता- 
यतेञ्खुतकायकारि ज़बाति। एवं दि जोगदेतोसप्यत्राध्यचसाय- 
बिशेष ङ्गोगानुपनतिरुपपद्यत इति जावः ॥ १८ ॥ 

नन्बिद हरिभङलमत्या भवक्िव्येचस्थाप्यते, तेनेब 
चासि निवेइ्योक्त।मिन्याशङ्ककय! ऽऽह ~ 
न च स्व॒दानपोषाथ-मुक्तमेतदपेश सम । 


इरिनछे हृदोळऊ नाशीदू, यतः संकिनपाक्केकः | १ ए॥ 

(न खेति) न च स्वदानल्य स्वीयालेयतदानस्य पोषा स्व्भ- 
थेना थैसुक्तभेनद्‌ पेशल मखुन्दरम । यत्तो यस्मात्खावस्नपाक्तिको 
हरिजछोऽदः प्राशुक्त, हि निञ्चितमभाणीत्‌। न हि सविम्तपा- 
क्रिको5जुत छते । तछक्ते सप्ताविशतितमाष्कविवरगे-" स्व, 
कीवासयतदानसमथनागभ्भाथकमिद्‌ प्रकरण सूरिणा कृतामे- 
ति केचित्कल्पयन्ति । हरिभझा5$चार्यो हि भोजनकाले राङ्कत्रा- 
दनपूर्तकर्माथिज़्यो ओजन दापितबानिति क्षयते। न चितत्समा- 
स्थते, लविभ्नपा किको शाशे।,न च सं!यम्नस्य तत्पाक्तिकस्थ दाऽ. 
नार्गामकार्थीपदेशः संभवति, तस्वहानिप्रश्नक्षात्‌ । आइ च- 
“ संविग्गो ऽणु्पलं, ण केइ दुब्नालिमं कडावचार | जाणंतो 
सम्मि तहा, अतहक्कारो उ मिच्छ्त ” ॥ १ ॥ इत्ति ॥ १४: ॥ 

नक्तिस्तु भबानिस्तार-वाऽङ्ा स्वस्य सुपात्रत; । 

तया दत्तं झुपात्राय, बहुकभचायकपम्‌ ॥ ३० ॥ 

( नक्तिस्स्वाति ) भक्तिस्तु स्वस्य छुपाचतो भवानेस्तादवा- 
जा । आराध्यत्वेन कान आरक्ते, आराधना च गौरचितप्रीति- 
हेतुः, क्रिया गोरवितसेबा चेत्येतदापि फन्नतों मैतन्नक्षणमाति - 
शेते । तया भक्त्या छुपात्राथ दत्त बहुकमैक्कये क्म समये 
ज्वलि ॥ २०॥ 





तथाहि- 
पात्रदानचतुमेड्स्या-माद्यः संझुच्द इष्यते । 
द्वितीये भजना शेषा-वनिषफक्षदों बतौं ॥ 9१॥ 
( पात्रेति ) पात्रदानविषायिणी .या चतुमङ्गी-सयताय शुरू- 


( रडएछ ) 


दाण 







ह स्वयठायाशुद्धदानम्‌, असयताय झुददानप, अ 
स्वयतायाशुरूदान भित्यनित्तापा । तस्यामाच्यो भक्कः सम्य- 
गातिशयेन शुरू इष्यते, निजेरावा एब जनकत्वात्‌ । द्वितीये 
भङ्गे कालःऽ ऽदि भेदेन फकभावाऽनावाभ्यां भजना विकल्पा" 
5 उस्मिका । होवे! तुतीयचतुर्थ भङ्गो अनिष्टफल दौ पकान्तकमे- 
बन्धहे तुत्यान्मतो ॥ २१॥ 

शं दस्वा सुपात्राय, सालुबन्धझुनाजनात्‌ । 
सानुबन्धं न बध्नाति, पापं बग्दै च मुञ्चति ॥ 99 ॥ 
( शुद्धमिति ) सुपात्राय प्रतिद्ृतप्रत्याकयातपापकमणे झुङुम- 
झा 5ऽडिके दस्या सानुबन्धस्य पुरायानुदान्धिनः झुजस्य पुएय- 
स्थाजनाव सानुबन्धमनुयन्धस्तद्दधित पाप न बघ्नाति, बद्धं 
च एवे पाप मुञ्चति त्यजति हत्थे च पापनिकृत्ती प्रयाण" 
भङ्गाप्रयोजकपुपयन मोकसे!ब्रज्यमावेदितं भवति 11२२९॥ 
भवेत्पात्रविशेषै वा, करयो बा तथाविधे | 
ग्रझुरूस्यापि दानं हि, ट्रयोक्ोभाय नान्यथा ॥ ४३ ॥ 
( सत्रेदिति ) पात्रविशेषे जा 5गमामिहितस्थरूपकपका 552 
दिरूपे. कारणे खा सथाबिधे छमिक्षद।र्घाभ्चम्सानत्दाऽऽदिरूपे 
श्रागा्ढे, अशुद्धस्याऽपि दान हि खुपात्राय द्योदीतुयृही ज्रो- 
सोभाय अवेत्‌, दातुर्विवेकशुद्धान्तःकरणत्वाद, ग्रहीतुआ गीः 
ताथों55दिपदवत्त्ता लू; नःन्यथा पात्राचेशेषरुय कारणुबिशेषस्य 
वा निरदे॥ २२ ॥ 

नस्वेचे सेयतायाशुरूदाने फन्ने दर्येजिवतु भजना, दातुये- 
हुतरानेजराऽध्पतरपापकर्मबन्छनासित्वं तु नगवत्युक्त कथम" 
परबाद$55दा्वाप भावदुद्धाा फलाबिशेषादित्यत आह- 
अथा यो गृह मुग्धो, ब्वुन्धक्रक्कात भागेत; । 
तस्य तत्‌ स्वर्पबन्थाय, बहुनिजरणाय च || २४ ॥ 
(अथडलति ) अथवा पत्ञान्तरे, यो ग्रही मुग्योऽसस्‌- 
शास्रा्थो झुञ्घकङातेन मृगेषु सुब्चकानामिच साधुषु धाझानां 
ययाकथ डडिद्ाऽऽझुषढो कनेनानुध्ावनमेव युक्तमिति पाश्बे- 
स्यप्रदर्दीतेन भावितो बासितः, तस्य तत्सयतायाऽशुरू.दानं 
तु मुग्त्रत्वादेव खढपपापबन्धाय, यहुक मेनिजरणाय अ बत ॥ 
अढ्पाऽऽयुष्कस्वम्‌- 
इत्यमाशयदैचिऽ्पा-दत्राव्पाऽऽयुष्कहेतुता | 
युक्ता चाशुलदीघों55यु-दँतुता सूत्रदाशता ॥ २५ ॥। 
(श्त्थमिति) इत्थममुना प्रकारेण, आशयवैच्चियाद्भाब भेदात्‌, 
अत्र सयताउश काले, अल्पब्उयुष्कदे तुता ठु नघा ऽऽयुह तुता 
च, सब्द रिता स्थानाहुप७ब्य का, युक्ता,मुग्धा जिनिदिष्यो रेत कु” 
पपत्ते: । शु&्दायकायेकृमा$झुद्धदायके मुस्जेडल्पज्ुभा$3युवे- 
न्यलेजखात्‌ | कूलकमवम्रहणरूपाया अढ्पतायाश्य सूत्रान्तर- 
बिरोधेनालभवादिति | व्यक्तमदः स्थाना ङ्कब्ृध्यादो ॥ २५५ ॥ 
यस्तूत्तरगुणाशुरूं, मङ्गप्तिविषये बढेत्‌ । 
तेनात्र भजनासूत्रे, इष्ट सूत्रकृते कथम्‌ ?॥ शदे ॥ 
( यस्त्विति ) खस्तु आधाकर्मिकस्येकान्तदुशत्व॑ मन्यमानः 


कृतेऽथ, प्रहसिगो चरं अगवतीविषयम्‌, लत्तरझुण्ा युद्ध चदेतू। | 


शाक्यपरिस्यागबोजा 55 दिल लक्ता 5 ऽ .दिस्वलेऽप्यप्रा्रुका ने ब- 
णीयपदप्रवतुलिदशनात्‌ । तेन चेवं यूकापरिनवजयात्परिभ्यानं 
परिस्यज्ञता, अन्न बितरये, खूतकते, सज्ननाखूबम्‌ , कथं इष्टम्‌ ?। 


उभिघानराजेन्छः | 





दाए 


पद डि तद्नाचारश्रते श्रयते-'' अददागरुरु हुँजंति. अन्मन्ने 
सकम्मुणा । चदल्िसे बियाणिउजा-एवलिसे खि चा पुणो ” 
॥१प अत्र ह्याधाकरमिकस्य फले नजनेव व्यक्तीत, अन्योऽन्यप* 
द्म्रहरोनाथान्तरम्य कर्तुमशक्यत्वात्‌, स्वरूपतो ऽख!वद्ये जज- 
नाव्युस्पाद्नस्यानसिभ्ये जनत्वाच्चीत संक्षेप: ॥ १६ ॥ 

शुद्ध वा यदशु्ध बा-5संयताय प्रदीयत ! 

गुरुत्वबुद्धया तत्कम-बन्धकृन्नाउनुकम्पया ॥ ५७॥ 

शुरू कति) अस्तयतग्य यज्छुद्ध वाउशुरूं या गुरुत्वबुद्धया 
प्रदीयते तङ्खा छुचु स्वा घुस कया कमेबन्‍्धकृत्‌, न पुनरनुकम्पया । 
अनुकम्पाद्‌।नस्य क्ला उप्पनिषिस्त्वासू । ` अफुकपाद्‌ (णं पुण, 
जिणेहि न कयाइ परिसिद्धं। ” इति वचनात्‌ ॥ २७॥ 

दोषयपोपकतां ज्ञात्वा, तामुपेद्दय ददज्जनः ! 

प्रज्ज्वा्य चन्दन कु्यातु, कष्टामडणारजी विकाम्‌ ॥४८॥ 

उतः पात्रे परीक्षेत, दानशोएमः स्वयं घिया । 

तत्‌ त्रिधा स्पान्पुनिः श्राऊः, सम्यग्दाध्रेस्तया5परः ।9&। 

एतेषां दानमेतत्स्थ-गुणानामनुमोदनात्‌ । 

औं चित्यानातिद्वच्या च, सर्वसंपत्करं मतम्‌ || ३० ॥ 

दोषेति स्पष्टः ॥ २८ ॥ अत इति स्पष्टः ॥ २ए! ॥ ( प्रतेबा- 
मिति ) प्तेषां मुनिआकसम्यस्दशा दानम्‌, एतत्स्थानाभेतटू- 
वृत्तीनां गुणानामनुमोदन!ततदानस्य तकक्तिपूरेकत्वाल्‌ । भिः 
त्यानतिंवूत्या रुवाचारानुल्लद्ुनेत च, रूवेखपस्करं श्ानपूर्वक- 
स्वेन परस्बरया महानन्द प्रदु मतस्‌ ॥ २० ॥ 

ञ्चुमयोगेऽपि यो दोषो, च्व्यतः कोऽपि जायते । 

कूपज्ञातेन स पुन-नोनिष्टो यवनावत्ः ॥ ३१ ॥ 

( छु भयोगेऽप्ीति ) पात्रदानबद्धवुद्धीनां साधमिकवात्सङया" 
उडी शुनयोगेऽपि प्रशस्तब्यापारेडपि यः कोऽपि व्यते! दोषोः 
जायते, स कूपश्चतेन आगमयसिद्धकूपश्ट।न्तेन, यतनाचला 
यलनापरायणख्य नानिष्टः, स्वरुपतः साचद्यत्येऽप्यनुबन्ध ते 
निरवद्यत्वात्‌ । तदिदसक्तम-“ जा ज्ञयमारास्स भवे, विराद- 
शा खुत्तवहिसमग्गरुअ । सा होश णिउजरफला, अज्कत्थवि- 
सोहि जुत्तस्ल॥२॥” अब दि अपयाद्‌ पदप्रत्ययाया बिराधनाया 
ब्याख्याना फन दौ पयिको झानपूर्वकत्येन क्रियाभेद पब ल- 
भ्यते | यत्तु बजजनासिप्रायज्जन्यां निजेरां प्रति जीबच्चातपरिणा- 
माजन्यस्वेन जी वविराचनायाः प्रतिबन्धकामावर्वेसेकाज हेतु- 
स्वमिति कशम्विदाहँ साहसिक”, तस्थापूत्रेमेब ब्याख्यानमपूतेमेत 
चा$$गमत केको श मं, कैच ला या स्तस्याः प्रसतिबस्चकत्वा भा बाउ्जी 
चघातपरिणामविशष्त्येन प्रतिबन्धकत्वे च त्रिशेदणाभावप्रयुक्त- 
स्य विशिरानावस्य शुरूविलाध्यस्य रूपत्जे विशेष्या मावधयु क- 
स्य तस्य झुद्धाविशोषणरूपस्यापि सेमबवाज्जाव्घातपरिणामों5- 
पि देवामां पियस्य निजञराहेतुः प्रखज्येत । अथ वर्जैनाजिपाये- 
चा जीवघानफरिणामजन्यत्वज्ञक्कणं स्वरूपमेव विराधनाय।- 
द्त्यास््रतेऽतो नेयमस्हली प्रतिबन्धिकेति चत्‌, किमेत द्विराध- 
नापदं प्र न्तिनिमिक्त, विशेषणं बः ?। आद्ये प्रवृत्तिनिमित्त ना- 
'स्तपदं चोच्यत इत्ययमुन्मसप्रलापः। अन्त्ये चो क्तदो षताद्‌- 
बस्थ्यामिति दिष्य द्कश्घनमाजमेतत्‌ । अथ यरूम्सबिशिएं यद्व- 
स्तु निजस्वरूप जद्दाति ख चर्मस्तत्रो पाखिरति नियमाङजेनाए 
अझमभिपायबिशिष्टा दि जीवाविराघना ज्ञीवघातपरिणामज-न्यत्य॑ 


(सघ) 


दाण 


श्नि धानराजेन्छः' | 


दामष्सृग 





ठ परित्यजञतोति भावा धैपर्याीलोचनादनुपदितवि- 
राधनात्वेन प्रतिवन्धकत्य लभत श्त्युपहितायास्तस्याः प्राति- 
चन्धक। भा बत्य मक्षतामिति चेन्न, प्रकृतविर;घनाब्यकोा जीवघात- 
पारेणामजन्यत्वस्थासच्येन त्याजायेतुमशक्यत्वात्‌। अत पव 
सत्प्रकारकप्रमितिप्र/लवन्धदूपस्यापि तद्दावस्थानुयऽ सेः! स्थादे* 
तत्‌ । चर्जनानिप्रा यानव विशिप्नविदधनाःत्केन धर्िवन्धकत्वे' न 
कोऽपि दोषः, प्रत्युल चरजैनानिप्रायस्य दृश क्कारःएत्ः!कट्पनःज्ञा- 
घबमिति | मेडम | विशेषण विशेष्य भावे विनिगप्ननाविर हादू, अर 
न्यथा दोष भादविरशिएवाघत्वेनेव दुष्टानि प्रतिदत्धकरत्वपस छ्षा- 
दू, विरोष्या भावर्थले $तिप्रस द्वाव । लच्माद वजजना सिप्रा यस्येंच 
फलविशेषे नि्चयतो हेतुत्व, व्यबहारेण ख नस छ््कीनर मावा- 
नुगतातां निभित्तत्वमिति साम्प्रतम्‌ । विपश्चित चेद मन्यत्रेति 
नेह बिरुतरः ॥ ३१ ॥ 

इत्यं दामत्रिधिक् ता, धीरः पुणयप यावकः । 
यथाशक्ति ददान, १रमाऽऽनन्दमाग्‌ भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
इत्थामिात स्पष्टः ॥ ३२ ॥ द्वाए १ द्वा0 । 
दक्षियायाम्‌, रूत्र० २ धुष् अ०। “दो” श्रवस्वएमने 
ल्युदू । खण्डने, विशेष । आव० । गजमदे, क्वा० १ खुर 
एए अ० | मदकारिण, “ दाणवासिअकपोलसूल । ” करप० 
२ क्षण। तीर्थकदानसजड्याः पर।प्नु बन्ति, न चेति प्रइने, उत्तरम, 
ते नाप्नुअम्तीन्ति बृद्धयादः, अक्षराणि. लु ग्रन्ये दानि न 
स्मरन्तांत । १६5 प्र । सेन० २ उस्धा० । केनापि स्वगृह 
जिनगुदोौ मुक्त, तव शद्धः कोऽपि भाटक दरवा तिष्ठाति, न 
बोते रहने, उ लरम्‌-थ द्यापि साथि ङनाटकमरदान पूर्व क मचस्थाने 
दोषो न लगति, तथाऽपि तथात्रिधकार णमन्तरेदं युक्तिमशझ्न प्र- 
निम्ति, देबऊडपभोगाडञ5दो निम्यूकताअसङ्ा दिति । ४१७ प्र० । 
सेन०३उछ्ला०। पौषयमध्ये याचका5ऽदेदानं दातुं कल्पले,न बोते 
प्रश्के, उत्तरम-मुज्यवरया पौषचमध्ये याचकाउरेदन दालुन 
कट्पते, कस्मिंश्वत्कारणविरोष तथा -जिनशासनोख्नात झाल्या 
कदाचियांदे ददाति तदा निबंचों काता नास्तीति । ४३३ 
प्र । खेन० हे लल्ला० । 

दाएतराय-दानन्तिराय-न०। दौयते इते दानं, तद्विषय मन्त- 
राय दानान्तरायम्‌ | प्रथप्तायामन्तरायसू्योसरपरकृतों यपदय- 
खशात्‌ सति विभवेषपि लमागते च गुणबति पात्र दस्या5स्मै 
बहुफलमिति जानक्षपि दातु नोत्सडते, संद्दानान्‍तरायम | त- 
स्मिन्‌, कमसे? ६ कमे० | पं० ख० । स०। 
दाणरगढहण-दानग्रदूणू-न० ! प्रदाना5ष्दानयोः, नि०च्यू ०५ उ०। 
दाणजुय-दानयुत-एुं० १ दानख्चौ, कमे० १ कमै» । 
दाणट्ठ-दानाये-न० । दानमर्था यस्य तद्दाताथम | दाननिमिरो, 
प्रशन० ५ स्द० द्वार | खृत्र? । 

दाणधम्म-दानधम्मे-3० | दानघर्मक नेव्य तायाम्‌, “ दानास्की- 
तिः सुचाद्यम्रा, दानात्साभाग्यमुत्तमम्‌ । दानात्कामायमोक्ाः 
स्यु-दोनधम्मे, चवरस्ततः ॥ १ ॥ ” पञ्चा० २ चिब० | 
दाशव-दानव-पुं> । दनोरपत्यम, अण्‌ | ज्ञा० १ धु ८ अ01 
“४ कसचजतद्पयर्वा प्रायो लुक "॥८।१। १७७ ॥ इति प्रायः 
प्रहणात्र्वरात्परऱ्यानादिनुतस्यासंयुक्तस्थााय चकारस्यालुक । 
*दाणचो | धरा० है पादू | सबनपतिधिद्धाषे, व्यन्तरभैदे, ज्ञा १ 
श्रु35 अ२ | अखरे, अनु” | स्था० ! उ ० ! आर म०। 


दाएबिंद-दानवेन्छ-४० | चमराऽऽ्दौ, आप्म०१ अ०१ खरम । 


दढाएबिप्पणास- दान विश्रनाश -पु० । दक्तापक्चापे; मशश्‍न० ३ खे- 
बण दार | 
दाणसङ्ट-दानश्राज्द-पुं*। प्रकृत्यैव दानरुची, घ० हे अधि बू0। 


दाणसूर-दानशुर-पु० | तृतीये शर भेदे, “ दासासुरे जस्त मर |! 
दानशूरो बेश्रबण वत्तराशालो कप! झस्ती थ क र155 दि जन्म पा रण- 
काऽऽदि रक्षदृप्टिपातना ऽदि नेति । ल क्तं च~ 'वेख मणव यणं चो ~ 
इदाच ते तिरियजंनमा देबा । को मर्गो हरं, रयणांण य 
सत्थ लवणांते ॥ १ ॥ ” इति। स्था० ४ बा० ३ च० | सूथा०। 

दाणाइ-दाना5ऽदि-पु०। वितरणपभ्यतो, आदेशब्दावू गुरुसे- 
वातपःप्रश्ूकीनां च संग्रहः | पञ्चः" २ बिव० | 

दाणामा-दानमयी~खी० । ब्यायाम, " दाणामाय पव्वज्जा- 
प पब्चईइप्‌ |! ज० ३ श० २ ड0। 

दामि-इदानीम्‌-अब्य० । " इदानी मो दाणे ” ॥एछ | धारपऊ॥ 
शौरखेन्यामिदर्नामः स्थाने ` दार ' ह्त्यादेशा। घाउ ४ 
पाद्‌ । सम्प्रतीस्यथै, भ० ३ शा २ क्0 | खूब । “अणतरकर- 
णीय दापि आयावेदु अय्यो ।  व्यत्ययात्पाक्ततेड पि~ अने दृणि 
देहि | प्रा” छ पाद। “शुगघ दाणि हगे! राक्ाचयाबतित्थाने- 
खांसी धावले ! । ” प्रा० ४ पाद्‌ | वक्याअङ्कारे, वू: ६ उ०1 

दाशुबएस-दानोपदेश-ड० ! क्षा $$द्वारप्रदानोपकदेशो, आव0 ६ 
अ० । पश्चा० 1 

दाथात्तय-डदकस्याज्ञक-न०! उदकारस्थालके, भ०११ श०। 

दादलि आ-स्ी० । देशी-अङ्सुञ्जी, दे० ना०५ बगे०३० गाथा । 

दाम-दामन्‌-न० | दो-मनिन्‌ । “ स्तम्रदामशिरोऽननः ”॥ ए 
1 १। ४४ ॥ इति पशुदासा्नपुस्त्वम्‌ । “दामं  प्रा० १ पाद्‌ | 
सप्रज्ञ, हा० १ श्च0 १ अ० | साल्लायाम, भ०११ श०२१ ल० | कः 
€प० प्रका० । औए । आ० क०। स्था० । रज्जा, रन’ रे आ- 
श्र० द्वार । खिया राख | दामा । मनःशिलाकस्य वेक्षस्थर- 
नागराजस्या55चासपत्रेते, स्थात ४ ठा० श. छ०। स्त्रियां माच्‌ । 
दामा । दामे | बाच० । पाशकबिहोषे, दिपा० १ श्ण रे श्र०। 

दामग-दामक-न० | रज्ज्ञुमयपादसयमने, प्रश्न०रे आश्वन्ड्धार । 


दामाडे-दामास्यि-पएं०। शक्रस्य देवेन्द्रस्य देघराक्षः स्वनाम- 
ख्याति वृष भानीका घिपतै।, स्था० ५ वा० १ च>। 

दामण-दामन-न२। खन्धने, प्रव० २ द्वार । 

दापणी-दामनी -खी० । गवादीनां बन्थनविशेषभूतायां रज्जो, 
भर १६ झ० ६ उ० | ज०। अड़ाइशतमारयां लताथकर प्रयासन्यान 
मू, प्रव० ए द्वार । “ कुन्थुस्स दामणी सलु! ” ति० र दाम 
न्याकारे स्त्रीणां सुअक्लेण विश ल | जं*२ नर्केर । प्रसवे, नया" 
नयोश्व | दे० ना० ५ खगे २ गाथा । 

दमप्मग-दामन्नक-पुं? । राजग्रहनगरबास्तब्यस्य मशिक्रारओ- 
एनः स्वनामख्याते पुत्रे, आव०६ अ०। आ० चू ( च पृथ्षेभवे 
मत्स्यमांलप्रत्याख्यानर्वारियाझन'दू मणिकारश्रेष्ठिनः पुनत्वेनो- 
त्पन्नः कसेण लामरपतिखार्थवादस्य सुदस्वामौ जात: । तता 


९५५००) 


दामक्षग 





न] गत्वा ततश्च्युच्वा सेत्स्यतीति ' पश्चक्खाण ' इष्टे 
उदाहरिष्यते ) 


दामडुग-दामाद्विक-न० | मालाहये, भ० १६ रा०६उ०। स्था०। 
दामलिबि-दामलिपि-खरी ० । व्यह्यथा तिपेः सप्तदशे भेदे, 
स्‍्र० १७ समर | १ 
दामिल्ीी-छाबिमी-स्त्री ० | दाविडदेशोद्भवायां ररूध/बानिबस्य- 
यां मन्त्राविरोषरूपायां विद्यायाम, खू० २ श्वु० २ अऋ०। 
दामोअर-दामेदर-पुं० । “ नादियुज्योरन्येषाम्‌ ” ॥ 5 । ४। 
३५७॥ चूलि कापे शाचि केऽप्यन्येषामाचायाणई मतेऽनादौ चच्छे- 
मानस्य तृतीयो न दामोढ्रो । प्रा» ४ पाद्‌ । जीणेदुगेस्योत्त- 
रविशि गिरिद्वारे पञ्चमबासुदेचस्य प्रतिमायाम्‌, ती + ४ कळप । 
दाय-दाय-पुं० | दा-कमाण घञ्ञ्‌। " ब्रिभागो 5थेस्य ।पेउबस्य, 
पुत्रयेञर प्रकल्पते । ” इत्युक्ते पित्रादि सम्घन्धबति तफुपरमे त- 
त्लम्बन्धत्रति पुत्राऽऽद्भिर्विभजनोये र्ये, विवाहकाले जा- 
आदि भ्यो देये घने च । भावे घञ्‌ | बाचन । पवेद्चसा 55 डी 
दाने, का० १ श्रु० २ अ० | कल्प | सामान्यदानेः च । न0 ! 
और | झा० । भ० । 'दो' भावे घञ्‌ । | खसमने, (दैप्‌? झरणाऽऽद 
घञ्‌ । अम्खुनि, स्थाने, लये, स्मोल्लुएउनबाकये च। चाच01 
दायग-दायक-पुंण। दातरि, भ्राता, २ ० १ च्यू १ अ० 9 
ख | प्रश्न० । | 
दायगदोंस-दायकदोष-पुं? ! प्रहणेंषणार्‍याः षष्ठे दोषे, पि । 
अथ दायकडार गाथाषट्रूना55ह- 
बाले वृद्टे मत्ते, उम्मत्ते वेत्रिण य जरिए य | 
अंधेक्षए पगलिए, आख्दे पानयाहिं च ॥ ६०३ ॥ 
हत्थेंदुनियलबस्दे, विवज्जए चेव हत्थपाएईँ । 
तेरासि गुव्विणी बा-लवच्छ जुंजाते घुसुल्लती ।।६०४।। 
जज्जंती य दहती, कंमंती चेत्र तह घ पीसंती । 
पिंजती रुंवंती, कक्तंती पमहमाणी य।। ६०५ ॥। 
छकायवग्ग हत्या, सपणट्टा निक्स्विबिश्ञ ते चेव । 
ते चत्रागाहेती, संघट्ंताऽऽरभती य ॥ ६०६ ॥ 
संसत्तेण य दव्वे-ण लित्तइत्था य झित्तमत्ता य । 
ङच्त्ततंती साहा-रणं ब दिंती य चोरिययं ॥। ६०७ || 
पाहुडियं ब ठदंती, सपञ्चचाया परं च उदिस्स। 
आमोगवणाभोगे~ण दक्षंता बज्जपिज्जा य ॥६०८।। 
घ'ल।5ऽदिका घजिनीया शति कियायाशिः। तत्र बालो जन्मतो य- 
घोएकस्यान्तरवर्ती १.वृ: स्ततिवषोणां, मतान्तरापेक्तया चढह्षि- 
खोर वा परिब २,मस्तः पीतमदि राऽऽदिः ३, उन्मत्तो रपो, 
च्रहगूही तो खा ४,देपमानः कम्पमानशरीरः५,उघरितो उबररोग- 
पामितः ६, अन्धश्चञ्चुर्विकलः ७, प्रगति तो गलत्कुष्ठः ८, आरुढ: 
पादुकयोः काष्ठमये।पानहे।ः 1८ ॥६०३॥ तथा हस्तेन्दुना करजि- 
चयक ्ठबन्धनेन निगडेन च प/दजिषयलोहमयघन्धेत चरूः१०, 
हस्ता ज्यां पादाज्यां बर्जितश्छ्तिक्षत्वात्‌ ११-१२, तेराशिकान पु" 
सक: १३,गुविणी आपन्नस स्वा १४,याल वत्सा स्तन्योपजीविशि- 
शुक १५, भुआना नोजनं कुवेती १६, घुसुक्षन्ती दुध्यादे नथ्नती 


डप्रभिघानराजेन्दूः | 
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१७ ॥६*४)॥ भज्ञेमाना चुल्ड्यां कमिलकाऽऽदे दनी पादौ स्फोटः 
यन्ती १८,ब्‌ सन्तीऽरघट्टेन गो धुम ऽऽ्दि सूर्णचन्ती १६, कण्डयन्ती 






क्षदूखले तन्दुलाडदिक अड्यन्ती २०,पिंपन्‍्ती शिलायां तिलामञ्च - 


काऽऽदि प्रसुजन्ती २१,पिञ्जन्ती पिञ्जनेन रूत।55ढि क विरल कुर्वेती 
२५, रुस्बन्ती कापौस होठिन्या खोउयन्ती २३, कृतन्ती करेन 
कुतो २४, प्रमृद्वन्ती रुतं कराभ्यां पौनःपुन्येन विरलं कुर्खेती २५ 
॥६०५॥ दर्कासब्यप्रइस्ता बट्क।ययक्तह सता २६,त था श्रमणाय 
सिक्कामादाय तानेब घसूकायानू भूमी निक्किप्य ददती २५, ताने- 
घ घडायानबगाहमाना पादाभ्यां बालयन्तो २८, संघट्ट्यन्ती 
तानेव षट्कायान्‌ शेषशरीराबयवन च स्पृशन्ती २३, आर- 
समाणा तानेब बढ्कायान्‌ विनाशयन्ती ३० ॥६०६॥ सस्तक्तेन द- 
ध्यादिना व्येण लिसइस्ता स्वरणिटतहुस्ता ३१, तथा तेनेत्र 
रूब्येण ब्भ्याद्ना संखक्तेन खिप्तमात्रा खरण्टितमात्रा। ३२, उ- 
इतेयन्ती महत्पिवरा ५अरकसुद्धत्ये तन्मच्याद्ददती ३३, साधारण 
बहूनां लत्क ददती ३४, तथा चोरिनं ददती ३५ ॥६०७ । अग्न 
कूराऽऽदिनिमिच्चं सूलस्वाद्यामाङृष्य स्थरातिकाऽऽदो मुञ्चन्ती 
३६, प्रत्य पाया सभाव्यमानापासद्‌ःश्री २9, तथा बिचक्कितसा- 
ुव्यलिरेकेण परमन्यं सम्थ्वादिकमुद्दिश्य इठात्‌ स्थापितं 
तइद्ली ३८, तथा-आजोगेन साधूनामित्थं न कल्पत इति 
परिझाप्याप्यद्यु्च ददती ३६, अयवः-अना नोगेन!दयुरू ददती 
४०, सचेखंख्यया चल्त्रारिरुइो घाः ॥ शह प्रकत ऽऽदिङ्वारेचु- स - 
सज्ज़िमेद्दि बञ्न,अगरिडहिएदि पि गोरसदबेई ।” इत्यादि प्रन्धे- 
न खूसन्ताऽऽद्दोषाणाममिक्षानेऽपि यदू भूयोउप्यत्र " संल- 
तेख य दब्जे-ण लिराइत्था य लिसमसा य। (६०७)” इत्याच- 
मिलान, तद्रोषदायकदोषाणामेकजोपद शना थीमेत्यदोषः।६०७। 

खंप्रत्येतेषा मेघ दायक्रानामपवादमधिरत्य चर्जनाबजेनांचे- 

मारगामाइ~ 

पएसि दायगाणं, गहणं केसि बि होइ भइयऽदं । 

केसि वी अग्गहूएं, तव्विवरीए अते गहणं ।। ६०६॥ 

पतेषां बालाऽऽरीनां दायकानां मध्ये केषा ञ्जिन्मूत आर च्य 
पञ्चविशतिसंख्यानां ग्रहण अजनीयं कदाचित्तथाविधं मह- 
स्प्रयोज्ञनमुद्दिर्य कल्प्यते, शेषकाल नेति। तथा केषा त्प डाय- 
व्यग्र रुताऽऽदीनां पञ्चदशानां दस्ताद ्रहएं [भिक्का था),तिपरीते 
तु बालाऽऽदिचिपरीतेषु दातरि भबेट्‌ प्रहणम । 
सप्रति शाल्ञाऽऽवीनां हस्ता 5 ऽदेभिक्ाम्रहणे ये दोषाः खंजबन्ति 
ते दहीनीयाः, तत्र प्रथमतो बालमधिकृत्य दोषानाह- 

का सङ्घिग अप्पाइण, दिन्ने वन्नम्मइण पह्॑ते | 

फंजियमग्गण दिसे, जड्टाहपत्योसचारनमा ।। ६१०॥ 

काॉचिदभितचा आद्धिका अ्मणेम्यो जिक्काँ दद्या शत निज. 
चुत्रिकां ( अप्पाहणां ति) सादश्य नक्तं गृढीत्वा क्षेत्र 
जगाम, गतायां तस्याँ कोऽपि साघुसघाटको भिकामांगतः, तया 
च बालिकया तस्मे तन्दुलोदनों विताणेः, स्रोऽपि च संघा: 
टकसुख्यः स्राञचुस्तां बालिका मुग्धतरामडगत्य ला म्पस्चतो स” 
यो जू डवाख-पुनदेहि पुन देही ति। ततस्तया स्वमस्तो5प्य़ो'- 
दनो दस: | तत पत्रमुद्धत्य घुततकरदध्यादिकसांपे । अपराह्ने च 
समागता जननी, खर्पावश्य नोजनाय भविता च निजपुज्रिका- 
देहि पुत्रि! मह्यमौदनमिति | साऽदोचत - दत्तः समरो ऽप्योद्‌ नः 
साथवे। खाऽ्व्रबीत -शोभनं कृतबती, मु्ञान्न मे देदि। खा पराद्‌" 
मुद्रा अपि साथवे खर्य अदाः । पव यदू यत किमपि खा 


(२५०१) 
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-- तसत्सडै साथवे दत्तमिति। नतः पर्दैन्ते काज्जिकमान 
श्म घात्रि। बालिका भणति-तदषि साधने दत्तमसिति | ततः खा- 
उभिनवश्राहिका रुए खती पुत्रिकामेवमपत्रद्‌ ति-किमिति त्व- 
या सबै साध्वे दत्तप?। सा झते-स साघुनूयो सूयो धा बसे, तो 
मया सचमदायि । ततः खा साधोरुपरे को पाऽऽ्घश मडि शान्तो 
सूरीणामन्तिकमगमन्ह | अचकथश्च सकलमापे लार्‍युक्त्तान्त, 
थथा- भवदीय; साधुरित्यमित्थ मत्पुत्रकायाः सकाशात या- 
चिल्डा घाखित्वा सथेमादना5पव्किमार्नातवानिति । एव सस्या 
महता शाब्देन कथयन्त्यां शाब्द श्रवणतः प्रालिबोशिक जनो अन्यो- 
उपि च परम्परया जयान्मित्रितो, झातश्च सर्वेरापे खा'घुवत्ता- 
न्तःलतो बिद्घति तेऽपि कोपाचेडिनः स्या धूनामवर्णेवा दस -नून- 
अमी साधुवेषचिडमिबिनश्थारज़टा शव लुरदाकाः, न साधुस्‌" 
खत्ता इति । ततः प्रबचनाच्ररावादापनोदाय सरन्निस्तस्याः 
स्वजनस्य च समझे स सा चुरने भत्स्यापकरण च सकक्षमाणु- 
श बलतेननिष्कारितः, तत एवं तस्मिन्निष्काशिते श्वाविकायाः 
कोपः शममगमत्‌ । ठतः सूरीणामुक्तबती-क्रमाअ्मण | अन 
यवन्‌! मा मन्िमित्तमेर निष्काश्यता, कमश्वेक ममापराधमि- 
ति, तता सूयोज्पि यथावत्स घु: झित्षित्वा प्रवेशितः सूत्र सु- 
गम, नवरम्‌ ( कडाइ पसखारजमा शाते )-लोके उड्धाहस्ततो 
सोकभ्य प्रदहेषभावतश्यारभटा इव सुरटाका अमी न साधव 
शत्यवणबादः। यत पव बाला म्िक्तात्रहणे दोषाः, तता बाल्ान्न 
प्राद्यामति । 





सप्रति स्थविरदायकदोशरानाइ- 
थेरो गलंवज़ाला, कंपणहत्यो पामेज्ज वा देतो । 
अपहु चि य अवियत्ते,एगयरे वा अजय वा ॥६११॥ 


अल्यन्तेश्थविरो हि प्रायो रलङ्ञाल्ो भवति , सता देयमपि 
घस्तु लालया खर रिडित भवतीति लदूम्रदणे ब्वोके जुगुप्सा | तथा- 
कम्पधानहूस्तो भवति, ततो हस्तकम्पनवशतो तद्‌ बस्तु नुमो 
निपतति । तथा च-षम्‌जीचनिकायकिराश्चना,दथा-स्वय घा रुथ- 
विरो ददत्‌ निपतेत, तथा च सात तर्ष पी मा, श्वस्या(श्रितबस्‌- 
जीवनिकायावेराधना च। अपि ख-प्रायः स्थविरो गृहस्याप्रभु- 
रस्वामी भबति, ततस्तेन दीयमानेनाज्ञुरेष इति बिचिन्त्य युद 
स्दामित्बेन नियुक्तस्य “ अबियत्त ' प्रद्वेषः स्यात्‌, स च पकतर- 
स्मिब्‌ साचो, यद्वा-छ भयोरपीतति | 

मचोन्मक्तावाश्चित्य दोषानादू- 

अत्रयास भाणनओं, दमं अघुइ त्ति लोगगरिहा य। 

पंताब च मत्ते, वमणविवज्जा य उम्मत्ते 1 ६१३ ॥ 

मत्त: कदाचिन्मत्ततया स्वाघोरालिङकन विद्घाति, भाञ्चन॑ बा 
निनतत्ति। यद्वा-कद्‌।चित पातमा सवं ददाम चमति, वर्मेश्य सार्खु, 
साघुपात्र दा खप्पटयति। सहो लोके जुगुप्ला-घिगमी लाथ- 
बोउशुचथों ये मत्तादपीत्थे भित्ता शृह्कन्तोति।लथा- कोऽपि मसो 
सदवद्ाविह्न॒तया-रे सुरास | किमत्राप्ज्यात इति घ्रुत्रन्‌ घातमपि 
विदधाति, तत एवं यतो मतेउघयाख।ऽऽइयो दोषाः, तस्मा- 
नन तता ग्राह्मम | एत पाचा 5५।्नङ्कवाऽऽदरया दाषा चमनवजा 
उन्मक्ते 3५, तस्मासता पिन ग्राह्यम्‌ । 

सप्रति बेणितज्वारसाचात्य दोषनाह- 
बेवश परिसामणया, पासे व ढुमेज भाएनेऊो बा ! 


एमेब य जरियम्मि दि, जरसंक्रपण व जड्डाही ॥६१३॥ 
६२६ 


अनिधानराजेन्छ३ । 





दायगदास 


चेपिकात दातुः खकाशाक्विक ग्रहण देयवस्तुनः परिशाटने भ* 
बति यद्वा-पाश्वे लाघुन/ज्नाद्‌ बदिः स घेपितो देयं वस्तु कि" 
पंत यद्धा-येन स्थाल्याइन! भाजनेन कन्वा जिक्कामानयलि त. 
स्य भूमौ निपाते भेदः स्फादन स्यात्‌ । एवबमेत्र ज्वरिसेडपि दोषा 
भावनीयाः । कि चन्ज्चरिताईू ग्रदशे उदरसकमणमपि साथे* 
अवेत्‌, तथा जनोड़ाहो यथा-अदों ! अमी आहारदम्पदार य- 
दित्थं ज्वरपीमितादपि भिक्कां ग्रदन्तीति । 

झन्घगलसकुछाबाशित्य दोषानाद्‌- 
लडाइ कायपइणं, अघे जेअ य पासबुदएँ वा । 
सी संकमण, ग्लतनिसानिनदेहे य ॥ ६१४ || 

अन्धाद्भिक्ताश्रहरो उड़ादः, स चायम्‌-महो! असो ओदारिका 
यदन्धादपि निको दातुमशकनुवने! झिका गह्धन्तीलि । तथा- 
अन्धोऽपश्यन्‌ पादाऱ्यां सूस्पाश्चित बरुजीवनिकायघात विद्धा- 
ति।तथा-लोछछा55दो स्खालितः सन्‌ चुमौ निपतेत्‌ । तथा -चख- 
तिज्िकादानायोत्याडतहत ग्रहोतस्थाल्दाडि नाजनभङ्ग: | तथा- 
ख़ दैय वस्तु पाश्वे भाजनबदिस्तात प्रक्िपेत्‌, अदशांनात | त- 
स्माइन्घादपि न ग्राञ्चम्‌। तथा स्वम्दोवानि, किवाराष् ?, ४. 
त्याद-गालतनुशलिज्नवेदे ! अघाऽऽपत्वादू ब्यत्या लेन पढ्यो" 
जता । छा चअवम्र-ज्ञषरामातेंशयेन गनन अर्डैपक रुधिरं 
ख बहिवेहन भिन्नश्च स्फुडितो देहो यस्य सर तथा सस्मि- 
च्‌, सदादिलऋमणे कुष्ठर्बािलेक्रान्तिः स्यात्‌ , तश्माच्चतोऽषि 
ने प्राह्यम्‌ । 

सप्रति पदु काऽऽरूदा दि उ तुएयदोशनाह = 
पाउयछ्रूहपरुणं, बचे परियात असुइख्िसा य । 
करछिन्नापसुइखिंसा,ते चिय पायम्मि पमण च ॥६१ प 


पादुकाऽऽरूढे न्य जिङादानाय प्रजनः कदाचिद्‌ छःष्थितत्वाव्‌ 
पतन स्यात्‌ | तथा-बद्धे दातरि मिका प्रयच्यति परितापो 
दुःख तस्य भषत। तथा -(असुः त्ति) ततराप्युत्सगाऽऽदौ जश्लेन 
तस्याशो चकरणास अचात्‌, ततो निक्काग्रइ जे ब्लाक जुगुप्सा, थ- 
था-अमी श्रद्ुजयो यदेतस्मादप्यञुचिपुतत्वात्‌ निक्कामाद देत 
इति ! पव बिज्ञकरे ऽपि भिक्कां प्रथच्जात लोके जुगुप्सा, तथा- 
इस्ताभावेन शोचकरणासंमचाव | पतत्चों पलक्षणम,तेन हस्ता- 
भाचे येन कृत्वा नाजनेन भिकां ददाति | य'दा-देय चस्तु तस्य 
चतनमपि भवति | तथा च सति षम्‌ जीवानिकायव्याघातः। पत 
दब दोष पादेऽपि निश्नपादेषपे दातरि &एज्याः, केवलं पादा- 
भावेन तस्य भिक्काइानाय प्रचलतः प्रायो नियमतः पतन पातो 
भवेस्‌। तथा च सति भूम्याश्रितकी टिका55दिकसच्चव्पाघात: । 
सप्रति नपुसकमधिङत्य दोषानाह- 
आयपरोचयदोसा,अभिक्लगइणम्मि खो नणे नपुंसे । 
झोगदु्गुंछा संका, परिसवा नृणमेए बि ॥ ९१६ ॥। 
नपुंस के सि कां प्रयच्त्रति अत्म परो मयदोषाः। तथ्यादे-नपुस- 
काढू भित्ञाग्रइणेऽतिपरिचचयो भवति, अतोब परिचयात्‌ तस्य 
नपुंसकस्य साचोवा कोसो वेदोदयरूप! समुपायते । ततो 
नुस कस्य साधुलिड्राष्प्यालेवनेन द्वयस्यापि मेथुन सेव या क- 
मेबन्चः, अभीचणम्रहणशाब्दापादानाच्च कदाचित निक्काप्रदणे 
दोषा मावमाइ, परिखय!सावाल्‌ | तथा खोके जयुप्सा-यधेते नघुं- 
सकादपि निकश्क्षामाददते इति, स्ाधुनामप्युपरि जनस्य 
शङ्का भवाते तस्मादू यथेलेऽपि स्वो नूनी डशुः नुस क; । 








(२५२२) 


दायगदेस 


च. खद निङ्काग्रहणः्याजतो उलिपारचयं. चिद्‌ श्वः 
त श्वत ¦ 

सप्रति गुर्चिशीबालवत्ले आश्रित्य दो षानुपद शे याति 
CE TO नि 
गुल्याण गबन सघ-टइणा छ उट्टंतवेसम्राणीष । 
बाझाई मंर्सेळग, मज्तारा३ विराहिज्जा ।। ६१७ ॥ 
गुर्चिएया मिक्तादानाथमुसिच्र॒स्त्या मिक्ञां दधवा स्थाने उप- 
निदाम्त्या्म गभैस्य संघट्टनं सखबलन भवति, तस्मान्न 
ततो ग्राह्मम । ( चान्नाई मसुदुग सि) अत्रा5५पेत्वादू व्यत्या- 
सन पद योजना-घाल मिति शू नुमो,मञ्चिका55दो चा निसिप्य 
यदि मिकां ददाति,साई ने बाल मार्जीराऽऽ्द्यों विझाघखारमे- 
य।5ऽदयो मसांसन्दुकाब्डदि मांलखरडं शशकफााशेशुरिति चा कृत्या 
विराधयेत्‌ विन/शयेत । तथा-भाहारखरण्टिती शुष्को हत्ती 
भत्रतः,ततो मिकां दस्ता पुनर्वांज्या हस्ताभ्यां ग्रह्ममाणरुय बा- 
खस्य पीडा भयेद,ततो बा।लवत्सातो अपि न त्राह्मम॥६१०॥१०॥ 
कि च- 
थण रे पिज्जमाणी य, दारगं डा कुपारिय | 
तं निक्रिखात्रिसु रोयतं, आइरे पाणजोयणं ॥ ४४ ॥ 
स्तन पाययन्ती, कमिल्याह-दारक दा, कुमारिकाम । दा शब्द - 
स्वव्यचदितः सबन्चः । अंत पुच नपुंसकं वा। तद्वारका5$दि, 
निकिप्य रुद दू सूर्यादौ आइरेत्‌ पाननोजनम्‌। अत्रायं बुद्ध संघ" 
दृशायः- सच्यवासी, जड थणजीदी पियंतो णिक्घछिलो, लोन 
गिएद्दांति । रोवच चा, मा चाउ अदद अन्न पि आद्वारेइ, तो जति 
ण रोव&,तो गिराहंति, अड रोबह,तो न गिएदति । अह अपियं- 
तोणिक्खिक्तो थ्रगजीबी रोच$,तमो ण गिरइूति। अड न रोबाति, 
तो गिएहति | गच्जणिग्गया पुण जाच थणजीवयी ताच रोबड 
खालमा बा, पिवंतओ बा, झपिखंत ओ चा ण गिपडति। जादे अ” 
आ पि अादारिड अदत्तो भवति, लादे जङ पित्रतओ, तो रोब- 
छ बा, मा बा,ण गिएडेति ! अडू अपितंतओ, तो जइ रोत्रइ, तो 
परिइरंति, अरोप गेपइति | खोखो आइू- को तत्थ दो सो 
त्थि !। श्रायरिओ भणइ-तस्स निर्क्स्रिप्पमाणरुस खरेहि ह~ 
स्येह खिप्पमाणस्ल अधिरक्तणेण पारित बा दोस्ता, मञ्जारा55- 
दि खा अचद्दरेज । ” इति सूत्रार्थः एरी 


मे जवे जत्तपाणं तु, संजयाण अकण्पियं । 
दितियं पमिआइक्खे, न मे कप्पड तारिसं ।।४३।। 





सरूबेदू भक्तपानं स्वनन्तरोदित लवतानामकल्िपकं, यतब्येव-- 


मतो ददली प्रत्याचक्षीत, न मम कलपते ताइदामसि सूत्रार्थः । 
॥ ददे. ॥ दशा ४ अ० १ उ०। 
छुञ्जार्ना मध्नन्ती च।ऽऽश्चित्य दोषानाइ- 

भुजंती आयमणो, उदगं वोभी य झोगारिहा य । 

घुसुझती संसत्ते, करम्मि ल्लित्ते बढ़े रसगा ॥ ६३७४ ॥ 

जुञ्ज्ञान। दात्री भिक्कादानाथमाचमन करोति, आचमने ख 
हि RN ~ ८4 sl 
क्रियमागे बदक विराध्यते, सथ न करोत्यासमनं, ताई लोके 
बोडिरातिकस्वा गदो स्यात्‌ तश्ा-''घुसुलली” दध्यादि मथ्नन्तो 
यदि तट्‌ दन्यादिससक्त मञ्नालि, ताहे नेन संसक्तदध्यादिना 
बिते करे तस्था मिका ददत्या: तेषां रखजीयानां वो भवति, 
तसास्तस्या अपि हस्ता करपते । 


ऋिधानराजेन्छः । 


दायगदोस 


संप्रति पेषणा 5ऽदिदोानुपद शोय ति~ 
दगवीए संघट्टश, पीसएाकंमरलनञ्जणे डदणं । 
पिंजंतं रुवणाई, दिने क्षित्ते करे उदगं॥ ६9०॥ 
पेबणकएमनद्लनाने कुंचेतीनां हस्तानिकाग्रदंणे जद क" 
बीजसंघडटनं स्यात्‌ । तथाहि-पिंषन्ती यदा मिकादानायो- 
ज्ञिएति तषा पिष्यमाएलिल।5ऽदि खस्काः काश्वित्नक्रिकाः साचि- 
सा अपि इस्ताऽऽवौ गिता सम्नचन्ति, ततो भिकादानाय ह~ 
स्ताडडदिप्रस्फोरने मिकका वा ददत्या मिक्कासपकेतस्तालां बिराध- 
ना भवति। मिक्षां वा दृच्वा निकाऽदयबसरणिदतो' दस्तो जलेन 
प्रकालयेत्‌ । तसाः पेषणे उद कर्बा जसंघट्टनना । एच कएमनदल- 
नयोरापे यथायोगं साब्रनौयम । तथा-जजन निक्षां ददत्या खे- 
लालगनेन कामलुच्तित्तरोघूमाऽऽ्दीनाँ ददन स्यात । तथा- पि“ 
अञ्जन, रु*जनमादिडन्दात्कतनप्रभ्ईने चा कुबंती मिक्कां दर्या 
मिक्काध्वयवस्तरयिटतों हस्तो जक्षेन प्रच्हाद्ययेव, ततस्तत्राप्युदक 
विनश्यतीति न ततो निका कळपते । 
सम्मति षटकायब्यग्रहस्ता55दिएञ्चकस्वरूप गाथा येनः ऽऽद्‌- 
खेएदगअगणितस्यी, फाई मच्चाइ समीय हत्यम्मि । 
पाएणोगाहशया, संघड़ण सेसकाएएं ॥ ६2१ ॥ 
खणमाणी आरप, मज्जएँ घोएज्न सिंचए किंचि। 
छेयविसारणमाईँ, बिंद उदे फुरफुरेते ॥६२३॥ 
इद सा षट्टयब्यग्र स्त! उच्यते, यस्या इस्ते सजीच खचण" 
सुद कमझ्चिबीयुपुरितो चा बस्तिः,फन्ञऽऽदि कं यी जफूर।ऽऽदि क॑ म” 
स्स्याऽऽदयो चा चिद्यन्ते,त तः सा यद्येतेषां ली ब्व णाध5्दी नाम" 
न्यतमाइपि श्रमणभिक्कादानाथे जुम्यादो निक्किततहिँ न कदपते। 
तथा-श्रवगाइना नाम यतक्तेषां पसूजोबनिकायानां पादेन रू घट्ट” 
मं शेषकयिन हस्ता ऽऽदिना स्रंमदैन से घट्टतमार नमाण ॥६४ १॥ 
कुश्यादिना भूम्यादि खनन्ती, अनेन पूथितीकाया5ऽरम्भ उक्त: 1 
यद्घा-मञ्जन्ती शुद्धेन जलेन स्नाही | अथवा--घाव'ती झुद्धेनोद- 
केन घस्जाणि प्रज्ञालयन्ती। यदि बा-किशिंद ख क़बल्ड्यादि सि" 
अन्ती,ध तेनाप्कायाऽऽरग्भो डशित खपद्च्तणमेतल्‌ | ज्वन्नयन्तो 
याफ्त्कारेणवैश्चानर बस्त्यादिक या खचित्तवा तभूत मितस्ततः प्र" 
सिपन्ती,पंतना ग्तिवस्तुलमारम्न उक्तः। तथा- शाक 55देः गेदावि- 





` खारण कुचती | तत्र बेदः पुष्पफ त्रा ऽऽदेः स्तरा डन, विशरणं ते का मेच 


खरामानां शोषणार्‍या5$तपे मोचनम्‌ | आदिशब्दा ्तन्छुल मुका 55 
दीना शोघना55दि परिश्रढः | तथा-डिन्दन्ती षष्ठान्‌ ज्लकाय।न्‌ 
मत्स्याऽऽरीन्‌ "फुरफुरते” इति पोस्फूर्प माणान्‌ , पी मयो द्वेह्'नि- 
त्यर्थः | अनेन त्रसकाया 5ऽरम्भ उक्तः 1 श्त्थं परुजीबनिकायान 
सारभमाणाया हस्ताख कल्पते । 
संप्राति षट्टाय्रव्यप्रहस्तेतिपदस्य व्याख्याने मतान्तरसुपद्‌" 
1 ~ 
शयति- 
क ० 
छक्तायबर्गइत्या, कड काढाइ कन्नलड्यार [| 
सिद्धत्यमपुप्फारिण य, सिरम्मि दिन्नाइ इच्छति 1६2२ ॥ 
केचिदायायों: घटुयव्णपरहल्तेसिवचनत:ः कोहा5ऽदीनि बदर।- 
5ऽद़ी नि, आदिशब्दात्करी राउ5४दि परिप्रढ : (कनल घ्या इति)कर्ण 
पिनरा नि । तथा -सिद्धस्थंक्र पुष्प शिरासि दत्तानि वर्जयस्ती । 


अन्ने भर्णति दससु वि,एसणादोसेसु अत्यि तमाइएं । 
तेण न बज्ने भष्यइ, न तु गहणं दायए गढणे ॥६०४॥ 





{ २५७६ ) 


दायगदोस 


1 त्वाचार्चदेशीरा भणरित । यथा-दशस्वर्षि शाङ्किता5ऽदि घु 
घपणादेपियुं मध्ये तदुधहुर्ण 'ट्टायव्यप्रहस्तेत्युपादानभ्स्ति, 
लेन कारपोन खोका$5दियुक्तदें शविचक्ताग्रद ण॑ न बज्यै, तदें तत्पा- 
पीयो, यत आइ-नएयले अत्रासर दीयते, न लु दायकश्नहणादे- 
चणादोषमच्चे पट्कायब्यग्रहस्तेत्यस्य अहरं विद्यते, सत्कथमु- 
च्यते, न तदूश्रहणमिति । 

सम्प्रान सस क्तिमद्रळ्यदाच्यादिदोधानाह-- 
संसाज्नमम्पि देधे, संसज्जिमद्व्बलिसकरमत्ते । 
संचारायत्तशआओ, उक्स्विष्मत चि ते चेव ॥ ६४५॥। 
सलकिमाते खस्‍हक्तिमदृछब्यच/ते, देशे सगमल्षे,संघ्तक्तिमता क 
ब्यण भिः करा साज वा स्थाः स्या तथाविधा दाती सिक्का द्‌" 
दती करविलझाच सच्चान हन्त,तस्मात्खा वज्यंते । तथा-महतः 
प्रिर।$४दे रपबतैने संचारः, सूचनात्सूजमिति सचारिमकीटिका- 
मत्कोडा 55दिसस्वञ्या घात! | इडसुक भवति-मद्वद पिठरं यदा 
सदा चा नोत्पाख्यते, नापि यथा तथा वा संचायेते, महच्चादेव, 
कि तु प्रयोाज्नबिशेषोत्पला सक्तत, ततरुतदा श्रित्य प्रायः की दि 
का 5 ऽदयः सरवाः संजवन्ति। ततो यदा तत्पिवरा 5 ऽदिकमु'दत्ये 
किजिददाति तदा तदाञ्रितजन्तुञ्पापादः। पते च दोषा उत्पास्थ- 
मानिऽवि मक्षत परियराउउदी, सथाउपि हि भृशो निकेपणे हृस्त- 
ससस्‍्पशतों या संयारिमकी डिक! 55 डिसच्बञ्याधात्ः | अपि न" 
त्तथाजुतस्य महत उत्पाठने द्या: पीङाऽपि भवति, तस्माज 
सझुत्पाटनेऽफि भिक्का कहपते | 

सम्पति साधारण चोरित या ददत्या दोषानाह- 
साधारणं बहूणं, तत्य छ दोसा जहेव अफिस डे । 
चोरियए गइशाई, भयए सुण्हा३ वा देते ॥ ६२६ ॥ 
बहूनां साधारणं यदि ददाति, तर्हि तत्र यथा प्राक भभिरूदरे 
दोषा अक्तार्तेधेत्र द्व एव्याः। तथा-चो येण जुतककमेकरे स्नुषा" 
उद्दी चा ददति ग्गणाऽऽदयो श्रद्दणजन्धनतामनाउउ्द्यो 
दोषा द एन्याः, तस्मा क्ततो ऽपि न कटपते । पि० । 
चिशेषमाह- 

गुच्बिणीए उत्रसत्य, विवि पाएभोयणों । 
खुजमाण विवाज्जिज्ता, जुत्तसेंस पमिस्छण्‌ ॥३७॥। 
रुर्विशया गर्मेबत्या उपन्यस्तमुपक्ळिपतम्‌। कि तदित्याह- 
विविधमनेकप्रकारं, पान भोजन छाकपानस्पडखाद्यकाऽऽदि । 
तत्र जुज्यमाने तया चिवज्यम,मा भूत्तस्याटपत्वेना ऽभिल्वाषाऽ- 
मिवस्या गमपतना 5 उदिदोष इति! ज्ुक्तरोषं छुक्तो चरित, प्रती" 
च्डेव, यत्र तस्या निबृन्सोञमिलाय इति सूार्थः॥ ३६ ॥ 
शि चन 

सिया य समणट्राए, गुडिउण। कालमासिणी । 
ज्ञद्चिया बा नितीण्ज्ञा, निस्सन्ना वा पुणुद्धए 11५७ 1) 
स्याच्च कदाचिच्च,श्रसणाथ खाधुनिमिच्त गुर्विणी पूर्वा क्ता, 
क)लधासवती ग्भाचानाक्वममासघतीस्यचः 1 उत्थिता चा 
यथाकथब्यिनिधोदेजिषणा-ददामीति साधुनिमित्तम । निषश्या 
घ! स्चब्यापारेण पुनरुसिप्ठेदू-दद्ामीति साघुनिमित्तमेवेति 
सूत्राथः ॥ ४० ॥ ॥ 
ते जवे भत्तपाएं तु, संजयाण अकष्पिय | 
डिंतिय॑ पामि आइये, न मे कप्पइ तारिसं ॥४१॥ 
तद्गवेद्‌ भक्तपानं तु, तथा निष दनोत्थानाच्ष्यां दीयमानं खं 





अजलिधानराजन्छः । 


दारपमियरग 





यतानामकर्सिकम्‌ । इइ च स््थावरकहिपकामा मनिपीद्‌नो = 
त्थानाच्यां यधावस्थितया दीयमान कल्पिकम । जिनकहिंप* 
कानां त्वापन्नलरवदा प्रथमदिचस्ादारज््य खबधा दोयमानमक- 
दिपकमेयोति खप्रदायः | यतञ्चबमतो ददतीं प्रत्याचक्षाततन मम 
कल्पते ताडशमित्येतत्पूयेत्रदेचाति सूत्रा धेः ।४२॥ दका0 ७ अ०१ 
उ० | केचुचिद्वायक दोदेखु जीतकलपा नुसारेण नर्चिकालिक प्राय" 
ख्ित्तव | जील०। प्रवण | आचाय उत्त०! ग०। घ० | आओघ+*। ददा०। 
पञ्चा०। आरचा२ । निए चू०। स्था० | ( नोगतो$शना55दि ददाति 
इत्यत्त ' गोयरचरिया ' शब्दे तृतीयभागे ६६५ पृष्ठे उक्तम 2 

दायगसुछ-दायकशुर्- त्रि० ! दायकः शुद यत्राऽऽशस्ऽऽदि- 
वोषराद्ितत्वातू। दायकदोषरद्विते, भण १५ श० । दायकशुद्ध 
तु यत्र दाता दाया 55 दिशुणान्बिलः। खिपा० श श्र० है ऋष । 

दायण-दापन-न° | यथा खुहोतजक्तपानयेः निवेदने, प्रश्‍न? 
१ खेव० द्वारं । 

दाया -दापमा -खी?। पृच्छाप्रतिपृष्टर्याथेर्य उयाच्याने, "दाय" 
णा तयत्यस्स वकखाणां।' (२६३२) विको०। आ0म०। आठ्चुर । 

दायन्द-दातव्य-त्रिः । दातुं योग्ये, आच[0 २ श्रुः १ खूष१ 
खाए २ उ० | 

दायाद-दायाद्‌-पुं०। दां विभजनीयधनमःद से । आ-दा -कः। 
पुत्र, सपिएमे, बादर 1 वितृपिएमोदकदमयाग्ये, आला २ 
क्ष २ अ० ३ उए। 

दायार-दायार-पु२ । दायाथ दानार्थेमियूति आगच्छुन्तीति 
दायारा; | याचके, करप० १ श्रचि० ४ द्षण। 

दार-दार-पु० | ब? द० | दारयन्ति बिदारयान्त पुरुण्स्यान्त- 
रङ्गगुणानिति दाराः। आतुए | दारयन्ति स्राठस्न दम, ड-णिस, 
शप. पल्याम , सा दि पत्युः ्राठुम्नेइ मिनत्तीति लोकप्रसि- 
रूम | दाच० 1 कलते, प्रव० ६ खार । ० स्यू? । अत्र? | 
सियाम्‌ , चक्त0 २१ अ०। 
द्रार-न२ ! प्रासादभचनदेचकुलाउउदीनां (रा०) प्रवेश- 
मुखे, चिकेन | पच०। भ०। दूश० १ प्रका निर चूर! अनु ० 1र०। 
( चिज्ञपा$5दीनां जम्बृद्धी पद्दाराणां बक्तत्यला 'जंचूदीच' शब्दे” 
डस्मन्नेब भागे १३७२ पृटठे उ का ) (सूथ्योर्मावमानद्धारवक्तस्य* 
ता ' सुरियाज शब्दे ऋुष्टन्या) गुहाउअदिनिर्गमस्थाने, प्रतीद्वारे, 
उपाये, मुखे च । बाच० | कटिसूओे, देण्ना० २ चग ३८ गाथा। 

दारग-दारक-ए” । डणाति भिर्नातत बदर ह--एवुड्‌ | बाचन । 
वालके, व्य० श्‌ ड० | दश० | रा० | अ० क० | सन्न० ¦ झार । 
कक म० । डिम्मदारककुमारकाणामठ्पबषुखहुतरकाल कतो 
विशेष । का० १ श्रु०२ अ०। द्यालि कायाम्‌ , खुबी” । दापू | अत 
इश्यम | वाच० ¦ आ म०। प्रश्न | अन्त०! अचः । जेदके, 
श्रामञशूकरे, पुं० । वाच? । 

दारनक्खिणी-द्वारयक्किणौ-स्नी ° । द्वारस्थायां यक्किणयाम्‌, 
आघ० ४ अ०। 

दारइ-द्वारस्थ-पुं* | दारपाले, बु० १ ड०। 

दारख्दंवा-स्त्री०। देशी"-पऐेटायाम, दें? ना> ५ चग उद गाथा! 


दारपमियरग-छारप्रतिचरक-* ! अभ्यन्तर सू्तस्थायिति, 9 
ख० ७१ द्वार | 


६१५०७) 


दारप्रिम 


अजिधानराजन्द्रः । 


दावरजुस्स 





हा । द्वारशाखायाम्‌, जै» १ बक्कू* । जी०। 


दारपिड्दाए-ट्वारपिधान-त० | द्वारकपारस्थगने, (राज छार- 
पिछाने दोचाः | कारणे तत्कतव्यता च 'वसइ' शब्दे बढ्यते ) 
णो पिहे ण यावपंगुणे, 
दार घु्ाघरस्स संजए । 
पुडे ण लदाइरे बायं, 
फ समुच्छे णो संथरे तणं ॥ १३ ॥ 
केनाखिच्छ्यन।5ऽदिनिमि त्तेन शून्य गृह माभ्नितो मिक्कुः, तस्य 
गृहस्य द्वारं कपाटाऽऽदिना न पिद्घीत न स्थगयेज्ञापि तश्ना- 
नयेत | यावत्‌ (ण॒ याघपंशुणे कि) नोद्‌ टथे सू, त र्थो ऽन्यत्र 
घा केनखिरूमोऽऽदिक मारी खा पृष्ठः स्मन्‌ लाखदां याचं नोदाह- 
देवू न श्रूयात्‌ । खाभिग्रहिको जिनकस्एका5$दिरनेरवच्यामप न 
घूयात्‌। तथा न समुच्डिन्दाख तृणानि फचवरं ख ध्रमाजेनेन ना- 
पनयेत, नापि झायनार्थी कश्चिदामिप्राह्िकस्सूणा 5 5 दिक खं ल" 
रेत्‌, तृजैरपि खंस्तारक न कुर्यात, कि पुनः कम्बल'5ऽदिनाऽन्यो 
था छुविरतुणं न खंस्तरादात ॥१३॥ सूत्रः १ क्रु. २ अ0 २ ड़०। 
दारवाल-द्रारपाल-पुं* । छाररकके) आ० स० १ म०१ करम। 
दारविलजोग-द्वारविक्ञयाग-पु० | स्थसमे, पं० ब« ४ द्वार । 


दारमेतजेय-दारपन्त्रभेद-पुंञदाराणां कलव्राणामुपलच्णत्वा- 
स्मित्रा 3 <दीनां च मन्त्रो अन्त्रण तस्य नेद्‌ः प्रकाशन दारमन्त्र- 
भेद! | स्वदारसस्लोबस्य दितीयत्रतस्य तृतीये ऽतिखारभेदे, प्र- 
घ० | अस्य चानुवादरूपत्वेन सत्यत्वाङ्‌ यद्यपि नातिचारत्वं 
चरते, तथाऽपि विश्वम्धमाबिताथेप्रकटनजनित लज्जा दत: 
कलत्रमित्राऽऽदेमरणाऽउदिसभवेन परसा्थतो5स्यासत्यत्वात 
कथ खिद्धक्रूपत्येलातिचा रतेव । रहस्यदूषणे (हि रद्स्यमाका- 
शा$४दिना विज्ञायार्नाघक्कत एव प्रकाशाश्ति, ४३ तु मन्द्रयित्तेष 
स्यय अन्त्र भिनतत्तात्यनयाभद:ः । प्रचार» ६ द्वार ! 


दारावती-द्राराबर्ती -स्त्री०। लोराषट्रदेशप्रतिबरार्यां राजघान्या- 
म्‌, धका १ पद । 

दारि - - देशी-वेइयायाम्‌, दे> ना० ५ चरे ३0 गाथा । 

दारु-दारू-न० । काष्ठे, खृद० १ शु0 २ शर ३ ल० | स्था? । 
अ[०। नि«( सरू ! 

दारुग-दारुक-पु०?! बाखुदेवस्य घारिण्यां देब्यामुत्यक्षे पुत्रे, ल 
चारिएनेमेरन्तिके प्रशज्य सिद्ध इत्यन्तकूहशानोां लुतीयबगस्य 
द्वादरोऽभ्ययने सूचितम | अन्त० ३ घय १ ख0 । दारुकोइनगा- 
रो वासुदेवस्य पुत्रो अगचतोऽरि्नेमिना थस्य शिष्यो ऽनु रो- 
पपातिकोक्तचारेत इलि | स्थ 0 & 51० | कृष्णसारथो च ! 
का० १ अ० १६ अ० | दारु-स्थार्थ कन्‌ | देवदारुखुके, घाच० | 
काठे, न* । आचा* २ झु ५ चू० रे अ० ३ आा0? म०। आब?! 
ड़ख०। 

दास्घर-दारुशह-ल० | करपत्रस्फाटितद। सफल कमये गुहे, व्य* 
इ उ०। 

दारुण-दारुण-पु०। 'ड' भये उनत्‌! दरयति विदारयति चि- 
व्तामाति दारुण॒ः | चिन्तकं, वाच० | दारयन्ति जनमर्ताल इति 
दारणा: | बिलपिताऽऽऋन्द्‌त1ऽऽदिषु, उत्त ६ अ०। रौऽरसे, 


संयानकयसे, ब्राज्व० । रोखे च ॥ का० १ अ0 ५ ० । फ्रझ०। 
कारयन्ति मन्द्सध्बानां संयमावधयां ज्तिमिति दारुणाः । 
भाषायामू, छी? | सत्त० २ अ० । भयानके, सूत्र १ श्लु० २ 
झ० २ च°। अस्वष्ठे, आचा० १ खु० ४ अ0 ४ छ? । भयावदे, 
डुःसद्दे, भीषणे, अग्रहैती च । खाच० । 
दारुणजाव-दारुण भा ब-ए०। शेद्राध्यवसाये, ब्‌०३ उ० । 
दारुणमति-दारुए पति- खी? र्‌ रौरूमतो, प्रश्न? १ आाभ्रण्द्धार। 


दारुणाबेबाग-दारुणविपाक-पु०। नरकाऽऽदिदुःखकारशत्वेन 
घोरोद्ये, पश्चञा० ८ घिव० । रोऊफळे, पज्ञा> १५ विब०। तो. 
ब्रक्षिपाके कमणि, घो० १ विब०। 

दारुणसइात-दारुणस्दभाव-मि०। दारुणः क्रोधान्बितः रुषना* 
खो यस्याऽसैः दारुणस्वभावः | क्रोघान्वितस्वनांचे, ब्य०१ उ०। 

दारुदंमय-दारुदएभक-म* | रजोहरणस्प फा&्ठमयेध्द्यद्एडे, 
यत्न दारुम परुष दूरमस्याम्रभागे करका दशिका बध्यन्ते त्भा" 
सद्णमकम्‌ | चू० ५ उष। 

द।रुपब्बय-दारुपबंत-पुं७ । दारुनिर्मापित श्थ पर्वतावशषे, 
जी० ३ प्रति» ४ उ०। | रा०। 

दारुपाय-दारुपाज-न०। काष्ठमये पत्रे, स्था ३ ठा० ३ ० | 
आचा०। 

दारुय -दारुक--पु०। वझुवेबस्य घारिपयां ज्ञाते स्वनामययाते पु 
श्र, तद्वक्तब्यता गजसुकुमारस्येत्र। अन्त०२ %० ३ चरे १ अन। 

दारुसंकम-दारुसँकम-पुं० । जले सेत्बादेकरणे, स्थले गताल- 
क्कना5ऽद्के च । आचा? १ थ० ५ आ १ उ०। 

दालण-दारुण-न* । [बिदारणे, प्रश्न० है आश्रण द्वार । 

दामि-दालि-ख्ो० । सुना ऽऽविद्विदत्े, प्रद० ३८ द्वार । 
चाऽ । ब०। 

दालि अ-दे चक्षि, दे० ना० % बर्गे देल गाथा! 

दाबिइ-दारिळ-न०। ''हारिट्राञ्च्दी जः? ॥ ४1 १1०५४॥ शति 
असयुक्तस्य रस्यं लः | 'दालिदं।' घनराहित्ये, प्रा० १ पाइ । 

दालिसंज-दाक्षिकाम्झ-न०।दाढ्या मुका$5दि मस्या निष्वादिते- 
5म्ले, छपा0 १ ख0 1 

दाञ्चिमरासिय-दामिमरासैक-जि० ! दामिमरखस्ंस्ट॒ष्टे, विपा० 
१ थ० छ चः । 

दाव--दाव---४० । द्वानले, आव०४ अ०। 

दाबग्गि-दावाग्नि-पुं० । ' देवगिग ' शब्दार्थे, और । 

दावडव -दावरूवब-पु? ॥ समुङनत दबृत्तचिशोवे, ज्ञा० १ खर है 
अ० | ख७० | प्रहन» | आव | आ० चूर । { “आराहग' शब्दे 
द्वितीय भागे ३७३ पृष्ठेऽस्य घक्तदयत। ) 

दाचर -द्वापर--त० । यदा प्रत्येकस्यापि प्रधमो अक्को न प्राप्यते 
लदा द्वापर इति। सप्रवपरिभाष्रया द्वेत्तीसे, बू० रै उ०। 

दइरजुम्भ-द्वापरयुग्म-त० । द्वाज्यामादत पव छतदुसमाद्व पर 


ररेवाक्तभ्या यद पर युग्म कृत युग्मा ड्न्यत्ताज्फातनात्र धद्ध[ पर यु 
ममे, न०। " जणं रासीचउक्कपणं अबद्दारेण अवद्वीरमाये अः 


(४७०४ ) 


दावरजुम्म 


अआनिधानराजेन्द्र: ! 





द्प्र्मि 





- डुपजवसिए | खे तं दग्वग्जुम्मे '? भए १८ श० ४ | दाहिपए-दच्तिण-जि*: “ दुःखदेकिणतार्थे बा ”"॥८1२(७९॥ 


उ० ६ द्विपय्ययसिते राशों च । स्था छे डा हे च०। खूत्र०। 
दावाप्पल-दावानज्ञ-पु० | बनडुता रने, आच० ४ अ० | 


दावारय-डदकवारक-ने? ! जलपाजे, अ० १५ ज्ञा५ | 

दास-दास-पुंथ यूददःस्याः सऊ्जातें,छु्ि क्वा$5दि प्वर्थ।5 दिना 
वा कोते, ऋ ण5ऽदिञ्यतिरेके वा अतरयंद्धे,१० १ झघिए | घ०! 
खासा दासीपुत्राइ5दथः । म्था० ३ वाऽ १ 35६ | सूत्र । ऊु)० | 
छ्‌०। भुतकविशेचे, का १ शु० २ ० । चेटके, औ« । मक्ष०1 
रा । पे? भए | पं० न्खू० । 
रान्ते कीते अएए, दुन्जिक्खे सावराहरुष्ठे वा । 
समाग व समणीण ब, न कप्पती तारिसे दिक्खा ॥ ३८७॥ 

गच्ने लि ओगालिदासो, किणिसा दासी कतो, स्पि अदेसो 

ढशसतक्तणण पश्छो, दुष्भिक्ख ठाति दाखत्तणख पइछो, किमि 
कारणे अवराधा दड अदितो रक्षा दासो कतो.वदिमो णिरुद्धो 
दचिण अर्वेतो दाखो कतो | एते दिफखेतुं ण कप्पात । नि० 
स्यू, ११ ख० । 

दातसचेडग-दासचेटक-पुं> । दासस्य भ्रतकावेश्येष॒स्य चेटकः 
कुमारकः दास येटकः | अथवा -दासब्चास्रो चेटकश्चेति दाख- 
चेटकः । दासकुमारे, का० १ खु० २ अ०। 

बसच-दासट्त-न०! शृहद।खी पुत्रतायाम्‌, भ०११ क्ष ०७ उ०। 

दासपोरुस- दास पौरुष-न ० | यिटक चेटी पति्रमुखाऽऽदि के, च- 
श्त० ३ ऋण । 

दासराहि-दासराथि-५० | दहारयापत्ये, “ तेयाळुने थ इास- 
बही रामो सीयालक्लखपणसंजु मरो पिज्ञआख्ाप बनवाल गओ ।” 
सी० २५ कल्प । 

दासवाय-दासवाद-५९ | दाखो$यमाचाय्ये इति यायाम, 
कया० ६ वा०1 

दासी-उासी-खी* | खेडिकायाम, भ्र २ आशण दार । 
धो०। रा० । दास्यो घटयोाचितः सचाँपसदा?, ताभिरपि सद्‌ 
सम्पर्क परिइरेत्‌ । सून १ थु० ४ घट? ज० । 

दासीखब्यमिया-दासी कबेटिका-खी० । स्थविराजरोदाखान्िः 
गतर्प गोडा लगणस्त्र चतुथेशासखायाम्‌, फलप० द फण | 

द्रासीचोर-दासीचौर-पु२ । लेटीचौरे, प्रश्न? ३ आश्च० द्वार । 

दाइ-दाद-पु२? 1 "४ हो घोउनुस्बाराव” ६ए।1१।२०६४ ॥ इति 
सूरे कवाचिदनचुस्वारादिाति बचनादू इस्य घः 'दाहो | दश्घो ।' 
त्रा० १ पाद्‌ | बाह्य सताए, आए म० १ अ0 २ खएम । अस्मी- 
करणे, नि० व्यू १ उ० | रोगनेवे, जी० ३ प्रति* ४ च० । 
विपाऽ । शा५ । आ० म" । ° अहोत्था विडो दादो, 
सम्त्रगत्तेसु एत्थिवा। | । ” (१७) बय० २० अः । गान्ने- 
सन्तापे च | खाचर । 

दाइवकंतिय- दाइ्व्युरक्न[न्तिक--त्रि० । दाहो व्युत्कास्व उत्पन्नो 
खस्याञ्सो दाहव्युत्कान्तर, ल एब दाइव्यूत्कान्तिकः 1 दाहोस्प- 
क्तों, भ० ६ श० ३३ उ० 1 ङ्ग । 

दाहा-दाइ।-खी० । प्रहदरणविश्येषे, झा० १ शु० १6 अ+ । 

& २५७ 


पपु संयुक्तस्य इ: । 'दादिणों दाकखणो ¦ ' प्रा० श पाद। भ- 
बामभाशस्थे, चाखए० । खु० प्र) भावा?! 


र. 


दाडिएगाग्नुय-दच्चिणगामुक-पु" ! दक्णिस्या दिरा गमनशो- 
ले, सूघ० २ श्र 2 अए। 

दाहियट्रभरद्द-दक्षिणाझनरत-पुं> । भरतक्षेजस्य दकिणार्डे, 
कल्प० १ कणा! 

दाहिणहुलरहकूम-दक्ति गाळ जरतकूट-न* । दक्षिण दे जरत- 
नाम्नो देवस्था55बाखभूते कुटे, जं १ चक्क० । 

दाहिणहुपाएुस्सखेच-दक्षियाच्चमसुष्यक्तेत्र-पुं0 द क्षिणारेम- 
सुध्यक्षेत्रमवेषु, " दाहिणहुमारएस्सखेसारं बाधडि चेदा पश्ना- 
सिखु का, पन्नासाति बा, प्रभाविस्खति चा, ग्राचद्रिं स्रिया त- 
चिंसु वा, तचति घा, तविस्खात चा । ” छ० ६५ समन्। 


क. ह. पि हि. ५०५ ने 
दाहिएप्रलागाइिबई-दक्तिणारूजोकाधिपति-पुं० | को कश्या- 
ऊमर्द्धलो को दक्किणो यो उरूलोको दाव्तिणाड्रलोकस्तस्य यो5- 
घिफ्ति: । तस्पमिन्‌, उपा० ५ ण | कथ्ष्प०। 


दादिणत-दक्षिमत्व-न० | सरलत्वे, ल० ३५ सम० ! 


दादिएदारिय-दक्षिणद्वारिक-न* ' दाक्षिणं द्वार येवासस्ति ता- 
नि दक्षिणद्वारिकाणि | अभ्विन्यादिछु लतनन्ञषत्रेषु ,स्था७ ७ ठार! 
दक्तिर्णादिशि येषु र्तः शुज जवति | ल० ७ सम०। 

दाहिएपतच्चच्छिमा-दक्षिए पश्चिमा-स्वी * ! नेऋत्यकोणे, रा« । 
रूथा० । 

दाहिएभ्रुय-दक्कि एशुन-पुं० । दक्किणहस्ते, रा० | खू0 प्र । 

दाहिणबाय-दक्तिगदात-पएु९ ! दक्षिणस्याः दिशः समागच्यति 


खाते, प्रकाळ १ पद्‌ । स्था० । 
दाइिया-दक्षिशा-खी२ 1 दृक्षिणस्यां ढिशि, स्था० 5 ठा? | 


दाहिणायश-द क्विणावन-एंण । न0 | रवेः कके सं ऋमःद नन्तरे 
दएमासा 5 ऽत्सके समये, सू० 1० १० पाहुण । ही 
दाह णावत्त-दक्षिएाऽऽवते-एं' । अनुकूलमदरत्ताबावत,स्था* 


४ वा० 9». ० | 
दाहिणिल्ल-दाक्षिएात्य-त्रि० 1 दक्किणरिग्मक्मान्े, स्था+ म 


ठा० २ उ9 ३ प्रक्ाष । 
दि-ल्वया-तृतीया । "भे दि०-॥ए॥३४३६॥ इत्यादिना स्या श्त्य- 


स्य स्थाने दि इत्यादेशः । प्राष्३ पाद्‌। रा 
दिअ-द्विज-पु? ! द्विज्ञायते जन-मः। वृत्तो सख्याया वाराधेस्व- 
म्‌। चाच० । '' स्ेत्र क्वरामचन्द्रे "१८॥९। ७६॥ शत 
संयुक्तत्याथः स्थितस्य बकारस्य लुक! द्वजः । दिओ | प्रार 
श पाद | “ ड्विन्योरुन ''॥८। १।९४॥ दूति सूज क्वसिन्ेति 
चखचनाद न उस्वम्‌ । दिओ ।प्रा० है पाद । आह्यजे, आशयाः 
खा 5 ऽदिवपीञ्जये, ' 'जन्मना जायने सूऽः-मेस्कारे वज इच्यते। 
दन्ते, अशमजे विड्गा 554, सुम्य॒ुरुदू के च ¦ वाच 1 
द्विप- पुं” । द्वाऱ्यां मुख्खशुएडा ज्यां पित्रति | पा-कः। रुतानि, 


चच । 


(२४०६ ) 


दिल्ंबर 
EE | शिवै, नग्ने, अईत मेदे, बाच० । सा- 
धृमेदे, आए म० | ही ० | आच? । 
दिअंबरदसण-दिगम्बरदेशन-न० ! दिगम्बराणां शास्त्र, आश 
म० १ अ० १ खरम | 
दिद्यज्फ-देश। -सुदणकारे, दे ना० ४ दग ३६ गाथा । 
दिअघुत्त- देशी-काके, देउ ना० घ चरा ४१ गाथा । 
दिआर-देवर-पुं० देव -अरच्यू । “पत शद्धा वेदना-चपेटा-देखर - 
केसरे” ॥ ८। १। १४६॥ इति पत शत्वम । दिआरों । देवरों। ' 
प्रा० १ पाद्‌ | पस्युः कनिष्टस्रातीर, खाच० । 
दिअञ्चिअ-देशी-मुख, देश ना० ५ बगा ३६ गाथा । 
दि्सिञ्-देशी-सदाभाजने, अदुदिने छ । दे० नाए ५ बसं 
४० गाथा । 
दिआह-दिवस-पुं० । दीव्यत्यत्र दिव-असच्‌ किश्व । पष्टिद- 
रम्नाउऽत्मके स्मये, '*दित्रदा जति ऋडप्परूहि, पमाहा मणो- 
रद परच्छि। ” प्राण छे पाद! | 
दिअहम-दिवस-पूं० | षष्टिदएमाऽऽत्मके समये, “जे महु बिमा 
दिअटडा, दर्द पदसंतेण । तागा गणंतिएँ अङ्नुलिउ, जजारि- 
आ ड नहेण॥ ” घा० ४ पाद! प्रवसता चलता! दयितेन ये मम 
दिवसा दत्तास्तात्‌ गणयन्त्या ममाछुख्यो नस्डन अजरिता । 
प्राण छु० ४ पाद्‌ । 
० नामी षष्टिमतस्सन्र, सावनो दिचखः स्म्ट्ुतः । 
न्िवाद्भागोऽकराशेस्तु, दिवसः सोर उच्यते ॥ १ ॥ 
यान्छस्तु तिथ्य्वाच्छन्नो, भौमो जपरिथिमतः। ” 
श्त्युक्तेखु स्वाघनः.5 ऽदिषु दिनेषु तर । वाच०। " कमरा पत्यु 
Iबिज्रम्धडइ, केकि दिअद्दमा चिज्ञस्थु | ” परा ४ पाद्‌ । 
दिभदुच--दे शी - पू हमे जने, दे० ना० ५ बसे ४२ गाथा । 
दिआइम-देझी- मासपक्किणि, दे० ना? बरगे ३९ याथा ! 
दिश--दति--स््री० । द-क्तिक । जलाऽऽघारे चमेमये भाजते, का 


१ थए १८ छ० 1 असुः 1 
दिइआ-दतिका-खी० । चमोनामेतोदकपात्रे, मत्स्यमेदे ख 1 
याच । अनु० । 
दिकाए-ेष्काश-पुं० | झा दीना सम्नाना दशांशा 55त्मके 
निवे, " कूषाडिकाणलोगेसु, उत्तम तु कारण । पद 
बम्गाणि ज्ञाणिञ्चे, दिकऋणेसु ण खरो ॥१॥' इ० प० | 
दिक्खकाल -दीक्षाका्न-पुं° । योगकाले, आ० म« १ अ २ 
खरड | 
दिक्ख भात्र - दीक्कामाव-पुं* । प्रतज्याया मादे, पा ०१८विव०। 
दिक्खा-दीक्ता-खी० । दीक्षणं दीक्षा । प्रभज्यायाम, अोच० । 
इथा० | 
साम्प्रते झानअयमाव!भावयोदी का उधिका रित्वानथिकारि- 
त्वप्नलिपादलाया55३- 
अस्मिन्‌ सति दौकाया, अधिकारी तथ्बतो भत्ति सध्वः। 
इतरस्य पुनर्दीक्षा, बसन्तद्रपसनिजा होया ॥ १ ॥ 
अस्मिन्‌ झानअये, सति विद्यमाने, दोकाया विरातिरूपायाः, 
अधिकारी अधिकारचान्‌, श।खनयोदितरबेन तच्चतः परमा 
थैतो मवति, लच्चः पुसान, इतरस्याऽ्नधिकारिणः, पुनर्दी- 





अभिधानराजेन्डः । 


दिक्सा 


का त्रतरूपा, बसन्तनृपसल्षिया विरुस्यनाप्राया चेत्रमासप- 
रिहालळछतराजलाक्षिया मुख्य्रनुभदीकावटकार्याकरणेत झेथा 
श्चातव्या ४ १॥ 

अधुना दाँकाय॥ निरुरमुपद शयन्‌ झामिन धच तां नियम~ 

यक्ाह- 
श्रेयोदानादशिव -कुपक्याच सतां मतेइ दीकेति । 
क्वानि दैव साध्वीति 

सा क्वानिनो नियोगाड्‌ , यथोदितस्थेव साध्वीति॥ २ ॥ 

अयोदानाच्लेयः सुन्दरं तस्य दाने वितरण तस्मात्‌, अ~ 
मिव प्रत्यसायस्तस्त्तपणाश्च तक्षिरखनाश्, सतां मुनीनां मता- 
ऽनिप्रेत।, शइ प्रवचने, दी कलेति प्राजुक्ता | इत्ये्रमनया मि रूफ" 
क्रियया, सा दी का, ज्ञानिनो ज्ञातचतो, नियोगा न्जियो मेन, यथो” 
दितस्येदाधिकारिण यब, सराभ्वीलि निरवद्या बतेते ॥ २॥ 








ननु च यदि कानिन एव नियमेन खाध्यो देका, ततः कथ 
पूर्वोक्तक्कानत्रयडिकलानां माबतुषपरज्ञृतीनां समये खा श्रेयसी 
श्रूयत इत्याशइकंथा 5उइ - 

१ हद = _ ह [1 टं 
यो निरनुवन्धदी प[-च्छाज्दोञ्नाजोगवान्‌ शनिननारुः | 
गुरुजक्तो ग्रहरहितः, सोऽपि ज्ञान्येव तत्फलतः ॥ ३ ॥ 
य एवंचिघो निरचुखन्घदीपाच्त्राद्धः । निरजुबन्धो व्यवच्डि्न- 

सन्तानो दोषो रागाऽऽदिनिरछयन्धश्चासौ दोष तस्माच्ड्र” 
द्धः अद्धाचान्‌ | यस्तु खानुयन्धदोषानिुपक्रम ङ्कि्टकर्म्क्” 
णात, कथञ्जिच्ट्राद्धो भवति, स्व नेदे शृश्चते । अनाभोगवान्‌ अ 
नाभोगोऽपरिक्गानमात्रमेव कचल प्रन्थाथाऽऽदिषु सूद मबुद्धि- 
शस्येषु स बिधते यस्य ख तथा वृजिनं पाएं सुस्माफी इखि 
नभोरुःः खंसारविरक्तत्वेन | गुरवः पूज्यास्तेखु भक्तो सुरुच हु मा" 
नात्‌ । पड आद्रो मिथ्या ऽन्िनिवेशस्तेन रहितो प्रह रहितो” 
ऽनेन स्म्य ग रन वरव मस्था ऽऽवेदे वति, सो अपि य एथमुक्तयिशी” 
णवान्‌, झान्येय झानवानेच । तत्फज्चतो झानफल्द रू पन्नत्येन, 
झानस्याऽपि होतदेद फर्व सलारविरक्तत्थगुसनक्तत्वा 55 दि, 
सद्स्या:पि बिद्यत इति कृत्वाः ॥ ३॥ 
कथे पुनश्ञोनफक्ष माषतुपःऽऽदेरुरुषदुमानमात्रेण तथाविधः 
क्वानपिकल रुय लन्मामेगमना 5 -ऽदीत्याशङ्क्य!ऽऽद = 
चकुष्पानकः स्या-दन्धोऽन्पस्तन्मतानुदृत्तिपरः । 
गन्तारौ गन्तव्य, प्राप्नुत एतो युगपदेब ।।४॥। 
चख्वुरमल मनुपहत विद्यते यस्य स्र च छुप्माने कः कञ्चित स्यः" 
ऋ्वेत्पुदरो म्मसेगमनप्रदूख:, अन्धो दष्टिचिकलो उन्यस्तइ परम 
केवले मागोजुलारितया बििष्टबिवेकसंपन्नत्येन ख। तन्मता- 
चुवत्तिपरस्तच्य चक्ुष्सतो मतमभिश्रायो वचनं घ! लन्छूजे तद- 
नुतत्तिपरस्त द नुव त्तेनप्रधानः ओषानुसतव्रचनपरित्यस्गिन। पतों 
ह्वाबाप चञ्चुष्मस्सदन्धो गन्तारी गमनशीलाबनबरतप्रयाणक- 
_ चृच्वा गन्तव्ये बिवकितनगराऽऽद्‌ । प्लुत यत्तौ युमपदेखेकका- 
पमेव। इदमुक्त भवति-चक्षुष्मान्‌ पुरस्ताद्‌ ब्रजत्यन्धस्तु पृष्ठतः, 
पकमनयोबजतोरेकपदन्य।ल पान्तरं नापरे महत, यहि चा. 
तर्दाप सम्छनप दन्यासयोः साहित्येन घा हुल झो मज तो ना स्ती- 
रये वमे कका साम्रातब्यनगरा 5 उदि स्थानप्रा'पद्केयो र पीति । यथे- 
बमेतयोनोन्तर तथा गुरुमाएलुचकढपरिष्यये्न्यङ्ञानिनोः 
के प्रति सन्मागेगमनप्रदुक्तयोमगेपर्यन्तमासेर्ष मुकत्यवस्यायां 
त किञ्जिइन्सरमिति गर्भाथें: ॥ ४ ॥ 


र्‌ ६७५०७ ) 
अमिधानराजेन्छः । 





दिक्खा 


सामानफ जल्दै झान्यक्षानिनोः प्रतिपाद्य दका 5 ईत्वं विशो- 
बक्वानासमन्वितस्थापि दर्शीयति- 
यस्यास्ति सत्क्रियाया-पित्यं सामथ्येयोस्पताउबिकल्य । 
गुरुदात्रप्रतिबन्धाद्‌, दीक्षोचित एवं सोऽपि किक्ष ॥ ५॥ 
थस्य विशिएझ्ानरहितन्त्याप्यर्रा विद्यते स्थस्कियायां खदा" 
खारे, इत्थमनेन प्रकारेण ,सामश्ययोस्यता सामर्थ्येन समानफल- 
साथधकत्वरूपण योस्यत!ऽडिकला परिपूर्ण, गुरुषु धरसी ऽऽचाया- 
5$विघु भावप्रतिबन्धादू नाइन; ्रतिबद्धत्वेच हेतुना दीक्कोचत 
पब दख्ायोन्य पच पस्तुतः, किलेत्याप्ता55ग्म बाद :,यलः से सा- 
रजिरक्त पवास्या अधिकारी शेषसमुणवेकत्ये पीस्यक्तस ॥५॥ 
इदानी दीकाया: समानफन्नतया देयत्वयममिद घानो विषमफ- 
लस्य चाउदेयत्वमुपद शय चिदे भाह- 
देयाईस्मै विधिपूर्व, सम्पक्तन्त्र।नुसारती दोका । 
नि्रणबीजप्रेप-त्यनिष्टकलदाउन्यथाउत्यन्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
देया दातव्या उस्म योग्याय विधिपूतं विधानपूत्र सस्यगवं प~ 
रोल्येन तन्त्रानुखारतः शास्त्रानुलारतो दीका घतरूपा निर्याण- 
र्थ बीज मोकसुखयो हेतुत्वेन । पवेति द)च्तैषा5निशफरदा 
विपयथफला संखारफलाउन्यथाऽयोग्य!य दीयमाना 5त्यन्तम- 
तिशयेनेति ॥६॥ 
का पुनरियं दीक्षत्याहू- 
देशस्मग्र!ऽऽरुदयं, दिरतिन्पासो5त्र त्वाति च सम्यक्‌ | 
तन्नामा ऽऽद्स्थापन-यिदुर्तं स्दगुरुघोजनतः 11911 
देराऽऽर्या,स्यमग्राऽऽख्या चेय दीक्षा विरातिरुच्य ते, दे शा विरते- 
कोका, म्रबेतिरतिदीका चेत्यर्थः । न्यासो निङ्केपोऽतर दीक्षार्या 
ब्रलऱ्शास इत्यर्थः | रू विद्यते यस्य तह्ांस्वस्मिस्लद्रात च 
पुरुषे देशदीक्ादति,स बेदी काचाति च सम्यश्‌ समीचीनं संगः 
तम्‌ | वञ्ञामाऽऽद्र्था पन तेषा भवचनप्रसिकानां नामाऽऽदीनां 
चतु स्थापनमारोपणमयि्टुत उपर्वराहेतमनुपप्लवगिति 
यावत्‌ कथं तन्नामाऽऽद्‌स्थापनम्‌ ? स्दशुरुयो जनतः स्वगुरु- 
नरात्मीयपूज्येया जन रूंबन्धनमोचित्येन यज्ञ तन्नामा 5उदेनां 
लनः सकाशात ॥ 9 ॥ 
कयं पुद विशि एन।मन्या सस्य स्वगुरुभिः प्रसाद्वीक्कत- 
स्य दीकातिमिखत्वामिति मन्दमान परं प्रत्या = 
नामानिपित्तं सष्वं, तथा तथा चोयुते पुरा यदि । 
नदस्थापना तु दीका, तभ्वेन!न्यस्तछुपचार; || छ | 
नामनिमित्त नामहेतुकं तञ्रावस्तस्यै नासप्रसिपाद्यसुखाउज्त्मक- 
श्वम्‌,कतप्रशान्ता55ब्नास्त; मशामाऽऽदि स्वरूपो पल म्नात्‌ । तन्ना” 
म्निच तद्गुण सरणाऽग्दुपळन्धेल्तचा तथा चोद्धत तेन लेन स्व. 
रुपणाडलमुदूढ कराने हम पुरा पू, य्यस्मादिह धबचने,सु- 
निन्निः तत्‌ स्थापना तु तस्येव नाम्मः स्थापना तु स्थापमैच नाम- 
न्यास एवं दीक्का प्रस्तुता,तस्‍्वेन परमाश्थनान्यसस्‍्तपुप च) रो ऽन्य - 
कियाकल।पस्ठछुपचारस्तस्या दीकार्‍या उपचारो वर्चते, विद्यो- 
पचारात्‌ ॥ ष ॥ 
कर्मास्पुननीम5ऽद्ल्यास महन! दरः फियत इत्या- 
शङ्का उद: 
कल्या रोग्यधुवपद-संपापेः सुयकाने नियमेन । 


नापा55दीन्याचाया?, बद्‌न्ति तत्तेषु यतितव्यम्‌ |! ७ || 


दिक्खा 


की तिः साधः, श्रारोस्यं नीरूजत्दं, प्रा क्तनस द जोद्पाति करो- 
यविरदेण, क स्गैयै आवप्राधान्यान्िदशस्थ । पद स्थान वि- 
रिष्टएुरुषा बस्थारूपमचायेत्वाऽऽदे | कीत्तिश्रारोस्थ च शुदं च 
पढ्‌ च कीच्योरोग्यञ्चवपद्रनि, तेषां संप्राप्तिरपुर्व लाानः, तस्या 
अधाप्तिपूर्वि काया: प्रतिः सूखकानि गमकानि नियमेनाचइ्यत- 
या, मःअस्थापनट्रव्यमाबरूपादयाचायोः पूज्या घदन्ति पख 
ते । तत्तस्मासेपु नास।ऽऽदिखु थतितब् यत्ना विधेयः। इह चेद 
तास्पयमव से यम-अन्वर्थैनाम्नो हि कीत्तेनमात्रादेव शब्दाथप्र- 
तिपत्ताचदुर्षा प्राफतजनस्थ च मनःयसादात्कात्तिराविज्ञघत्ति । 
यथा सुध्म्म मद्रा हु स्वामिमडुतीनासत्तमपुरुषाणं प्रवचने की- 
तिरुद पादि । स्थापनाऽप्याकारजती रजो ढ़ रणमुस्वव ख्रिका5ऽदि - 
घारजद्वारेण भावगभप्रश्भच्या आरोग्य मु पजञनय ति, ट्रव्यमप्याचा” 
राउ5दिधुतं सकल खा घुक्रिया चाम्पस्यमाना व्रत स्दैयौ पपसये 
अभवति,नावोऽपि सम्यग्द्डान$5द्रूपः पूर्वाकपढ्गबाश्ये सप- 
द्यते | न दि चिरा डजातमस्तरेछा55गमोक्तवाशएपदावाभिताच- 
तो भवाति । अथवा सामान्येनैत ब्ोत्यांरोग्यमोत्तलप्रात्तः सूः 

चकानि सघाएयेत्र नामा 55दनिति ॥ ९ ॥ 

किमेति दीकामस्ताचे नामा ऽअदि चु यतितब्यामित्याज- 
क्कखा 55ढ - 
तत्संस्कारादेषा, दीक्का संपद्यते महापुंसः ! 

पापाविषापगपात्‌ खलु, सभ्यगणुरुधारणायोगात्‌ ।।१०॥। 


लत्ससुकाराश्रामा5ऽदिखस्कद्‌ादे षा द्विविधा दोका अत रूप सप" 
छते स्रेनबाते मद्दापुसो मदापुरुपस्य, न महापुरुषा सत घारि* 
जो भवन्ति | पाप विषमित्र पापि, तस्या पगमात्‌ खल्वपग- 
मादेव, पापविषयोचबडपरामात्‌ | बिधापरारिणी शीक्केति केपा- 
खित्‌ प्रस्रिद्धस्तद नुरोघादिद मुरूम्‌ ! पापतिषापगमादेव दी के- 
ति सम्यगवेपरीत्येन गुरुश्च धारणा च गुरुघारऐ, ताभ्या योगः 
संयन्धस्तस्मादू गुरुघारणायोगात्‌ । रुदयोगात्पापापगमो। 
घारण।यागादव [बषापगम इत ॥ १०॥ 
दीक्षा खम्पद्यले महापु इत्युक्त तव्खम्पशौ सचेचि- 
रतस्य यद्धभधबति तदाह- 
॥ क ८५ ~ की € ~ ~ 
संपन्नायां चास्यां, ल्लिङ्गं ब्यावऐयन्ति सषयबिदः । 
मेक ~ च ~ ~ ~~ री 

धर्मैकनिष्ठतद दि, शेषत्यागेन विधिपूत्रमू || ११ ॥ 

संपक्षायां च सज़ातायां चास्या दीप्ताया लिङ्ग लकुणं ऱ्याच- 
णयन्ति कथयन्ति समयविदः अणगमवेदिनः, धर्मैकनिष्ठनेक दि 
यर्मतत्परतेच हिः शेषत्यागन चर्मादन्य; शाषस्तच्यागेन तस्थ- 
रिहारेण, विधिपूत्र शाखोक्तविधानपुरः्सरं यथू'नतत्योचं 
होपस्यागेन धर्मेकनिष्टला सेवनाचा नान्यथेति भायः है 

अस्यामेव सर्यावरतिदीक्कायां कान्त्यादि यो जनाम्राया द्वयेन 

दशेयति- 

Lo न ९ न्त्य हन क (र 
बचनक्कन्तिरिहा५5दो, घमेकान्त्यादिसाधनं जवति। 
झुरळं च तपोनियमाद, यमश्च सत्ये च शोचं च ॥१३॥ 
आकिङ्चन्यं मुख्य, ब्रह्मापि परं सदागमविजुरम । 
सर्व शुकमिव खन्नु, नियमात्संदत्सरादूच्देम्‌ ।। १३ ।! 

बचनच्तानितरागमक्ान्तिरिह दीक्षायाभा्दो प्रथम धर्मत्षान्त्य।* 
दिखाधनं भवति] आदि राब्दार्ममादेव!55द्ग्रहम घम्मज्ञान्त्या- 
दीनां स; त्रनं चचनक्रान्तिमेघति,तत्पूदे कत्वाक्ेपाम, शुचं चाङ्कि- 





(2७०८ १ 
अपानिघानगाजन्फः£ । 


दिक्खा 


35 ख तपो द्वाइशमेद नियमाजन्नियमेत यमश्च लथमध्य, सत्यं 
व्य/|विसंवादनाउ5द्रिप तोच च याह्याभ्यन्तरभेदम ॥ १२॥ 
अकिञ्चनस्य भाव आकिञ्चन्य, सुर्यं निरुपचरितम्‌, त्रह्मा- 
पि घह्धाचर्यमपि, परं प्रधानम, सदागमविशुरू सदय पातिपा- 
दक अगमः खदागमः,तेन विशु नि्दोख,सवे पूर्वोक्त दशि 
अमपि कन्स्यादिञ्युक्कमिद खलु निरतिचारमिदमेव नियमादि- 
तरब्यावृष्या युक्कस्या ऽञ्ुक्कनियतेकर्वार्थवत्सरादृष्ये फ्रियाम- 
लत्यागेन सवत्सरकालास्यथेन शुक्क भवत्तीति ॥ १३॥ 
अस्ये दौक्कायतः पूवो तरकाल माविशुणयोगमाडू ~ 
घ्यानाध्ययनाभिरतिः, प्रथमं पश्चात्त भवति तन्मयता | 


a 


सूद्मार्थाक्षोचनया, संदेगः स्पशेयोगश्र ॥ १४॥ 

घ्यानं ध्ये शुक्र च स्थिराध्यव सानरूपं, यथोक्तम- पका ल- 
म्वनसश्थस्य, सटराप्रत्ययस्य च । प्रस्ययान्तरानेसुक्तः, प्रवा- 
इ भ्यानमुच्यते ॥ १ ॥ ” अध्य दर्न स्वाभ्यायपाठः,भ्यःनं आध्य- 
यने च घ्यालाध्ययने । अध्ययमपूचकःवेऽपि रानस्यादपा- 
चृतरत्वादभ्यईणौ यत्वाच्य पूर्वनिपातः, तबोरभिरतिराशक्तिरन- 
सर्त प्रजाति; प्रथममादो दीकासपश्चस्य, पञ्चा कु पञ्चाइपुनभेव- 
घति । तन्म पता तम्मयत्यं तत्परता, खुक्मार तेउश्रोश्य वन्धमो- 
क्ञा5ऽद्यः, सेषामालोचना,तया सदमाथो55लोचनया, सबेगो 
मोत्षाउनिलाबः स्पशेद्रारास्य स्पशेत्तस्वक्वान तेन योगः स्धन्धः 
संभवतीति ॥ १७ ४ 

*पशेयोगध्येत्युक्त तत्र स्पशेलकणमाद- 
स्पशस्तत्तरवा55प्रिः, संवेदनमात्रमाविदिते त्वन्धत । 


बन्ध्यमपि स्यादेतत्‌, स्पशस्त्वक्षेपतत्फलदः ॥ १५ ॥ 

स्पृदथंते5नेन घस्तुनस्तस्बमिति स्परीः, ख च कडिगित्पाइ-तप्स - 
स्वासिस्तस्य तश्य वस्तुनो जीवा5ऽदेर्तत्चं स्वरूपं तस्यऽ उसि्- 
पलम्मो झन रुपरशी उच्यते, सबेदनमा ने वब्सुखरूपपरामडोशूत्य- 
भविदित त्वन्यत्‌ कथञ्चिञ्स्ठुमादित्वे ऽपि न विदित धस्तु त" 
।दिव्यदिदितसुच्यते,बन्भ्य मपि विफलमपि स्यः्देतत्‌ सवेद नमात्रं; 
रुपशीस्तु स्पशः पुनरष्तेपतत्फलदोऽङपेयू् तत्‌ स्यसराभ्य फल्ने 
दूदातीत्ययमनयोः स्थशसंवेदनयो विशेष इति ॥ १४॥ 

सेनेसस्पशयोगेन दीचाबान्‌ यल्‌ करोति, तदाह- 
व्याध्याज्ञिजूतो यट्ट-न्रिर्बिछस्तेन तत्क्रिया यत्नात्‌ । 
सम्यक्करोति तद्र-दीलित इह साधुमञेष्टाम्‌ ॥१६॥ 

ब्याधिन। कुछा ऽऽद्नाऽनि भूतो अक्तो यद्षय्यया, निर्विश्यों निदं 
ग्राहितस्तेत ब्याधिना तरिक्यां तश्चिकित्ला ब्याधिप्रतीकारकपां 
शत्नायन्गेन खम्थकरोति सिधत, तउचथ! दीक्षित इद प्रकमे 
साधूनां सब्येष्टा विनया5ऽदि रूपा तां स्। चु सच्ेषा म्‌ ॥१६॥ घो०१२ 
थिचण । अथ वृष्पं० शुभविजञपगणिरुतत्रक्षस्तदुत्तर च-थथा 
तौचैकद्धि) लद ये दीकां यह्न्ति ते कि ती्थेकडत्पातोश्याराइ5- 
दिक कर्वन्त्युत भिश्नमित्ति पहने,उत्तरम-ताथेकरेः ला दीच्ताझ- 
ह्ण कुरङ्गः स्वयं दकृत्यात्त तत्क्ेत्रका का 55 छु सारेख तपस्याम्र- 
दण कियते,न तु तीयकरवत्‌,प्रथमतीथेकृता साडे नु तीथकर- 
चत पाठछोग्यार कुवस्तीति क्वायते ॥१८घ प्र सेन०२ उद्धा०। सिः 
हा$5५दिसक्र!न्तित्रयमध्ये तया5$वर्तिकामासमध्ये च कनि कानि 
चम्मकार्याणि शुद्चन्ति,कानि नोते प्रश्ने,उत्तरम्‌्-दि का प्रति छा$५- 
दिकं न शुद्धवत्यन्यानि तु शद्ध्न्तीति, अतुम स कमध्येऽपि चप- 
स्बापनामाक्ारोएणाऽऽदि विना घमेकायो खे सचांण शुद्ध्यन्ति, 





दगु 


कारणसवशात सदपि निजयद्शम्यनन्तरं झुद्धयताति यो गोपधा- 
नवश्नतोंश्वाराषदौनां तु दिनु द्धिरेच विलोक्या न मास दषो 55दि । 
१२४ प्र० | सन» २ उल्ला० ¦ (“पब्वज्ञा' दब्दे दीकाविचिय्रेक्यते) 
सवेसश्वा भयप्रदानेन भाखसत्रे,पं० च० १ द्व/८। योग,झा० मर 
१ अ० 9 खम | प्रच० । पश्चा० | (नवुलका5उदीनां दीकितानां 
परिष्टापना ' परिडुबणा ” शाब्दे वक्ष्यते ) 

दिक्खागुण-दीक्षागुण-पुं* । जिनदीक्ाघमे, जिनखाध्यागम- 
भक्तिथभावना5-5दो च | पञ्चा० 2 चिव* | चो» । 

दिक्खादावश-दीक्कादापन-न"। ग्रोढोस्खवेः सुताउञ्दीमां प्रता- 
जने, प्रच०। तथेव ओोदोत्सवैः खुताऽऽदीनामा दिशब्दारपु भ ालु- 
श्नातून्यस्व्तनसखुद्दत्पारेजञना]झष्दीना दीकादापनम,उपलक्षणत्वा- 
इपस्थापनाकारणं च, श्रूयतेऽपि कृष्ण चेटकनुपयोः स्थापत्यसि- 
चाइनेअपि नियमबतोः स्बपुझ्या दीना मन्ये पं च थावद्धापुत्राञ्ञ्यौनां 
प्रोढोस्सबैः प्रश्ाजना,इयं च मदाफळा | यतः-“ ते धन्ना कय- 
युश्नाज्णओ जणणी छ सथणत्रभ्गो आ। जोस कुक्षम्मि जायह, 


= 


चारित्तथरों मढापुक्ता ”॥ १॥ इति! (६४ घ० ५ अधि । 


दिक्सावयपरिशय-दी क्षावयःपरिणत-हरिी । दीक्षादयोभ्पां 
सम्पाते, घ० ३ अधिर । 

दिक्खात्रिहाण-दीक्षाविधान-न* । दीकातिधो,पत्चा ० रविव०। 

दिक्सिळण-मेङित्वा- अभ्य०। दछ्ेत्यथे, ताट ३ कल्प । 

दिक्खियनिणोमाण-दी क्विताजिनावमान-अरधिवासितजिशप्रो* 
दणके, पञ्चा० ए विब० । 

दिक्लोबयार-दीक्षोपकार-पु०। भव्य सत्वस्य दीक्षादानेनानु- 
अहे, पत्चा० १८ विच० | | 

दिगंवर-दिगम्बर-५० ¦ ` दिअंबर ' शब्दार्थे, आ० म» १ 
ज्य0 ? स्यं ! 

दिगायरिय-दिगाचाये-पुं० । दियाचार्यदाबदेन किसुच्यत इलि 
अने, उत्तरम-खचित्ताचित्तमिथवस्त्वसुक्षाया दिगाखाथे इति 
योगशास्त्रप्रकाशयू तौ प्रायश्चित्ते चेयाबुत्यमिति सड्ो क्या ख्याने 
दिगाचार्यशब्दाय। शेय इति । १३9 ध० | खेन० र खल्लार। 

दिमिंबा-देशी--वुनुकायाम्‌ , आचा० १ शुर & धर ४ रु०1 
स्थ0 1 ज्ञ० । 

दिगबापरिगय--दिमिञ्छपरिगत--खि० । छुधाल्यापे, तक्र ५ 
ऋअ०। घ्या? स्कूल १ | a 

दिमिछापरिसइ -दिगिङ्छापरि (री ) षह-पु* । शद च दाग” 
इळेति देशीबचनेन बु छ्कोच्यते,सेयात्व्हतव्याकुलर्वहेतुरप्यस- 
यमी रतया! भ।हारपरिपाकाऽऽदि वाशद्रार्विनिवस्तनेन परीति स- 
दम्रकारिण सहायत शति परीबड्ः । ज्ञुत्यरीपददे, उस्च0० २ ० । 
भण! सद) ( 'खु हा” शब्दे तुती य भगे ३५५ पृष्ठे ष्याण्यातम्‌ ) 

दिमिंरापरीसह-दिमिञ्छापरीषइ-एं° | “ दिगिबापरिसह 
शब्दार्थ, उत्तर २ ३९ । RR 

दिगु-द्विगु- पं” । खख्यापूवे लमासतेदे, " सख्या पूव द्रा 

॥ २ । १ । ९२ ॥ शति पाणिनिबचनम | अन्नु०। 

से कि तं दियुसमाते !। दिगुममासे अणगविहे पछत्ते । ते 

जहा-तिखि कमुग्राणि तिकमृर्ग, तापत महुराणि ।तमृहुर) 





६ २१०) 





र गुणि तिगु्, तिप्ति बुरा/णि तिषुरं, ति।भि सराणि 
तिसरं, तिक्षि पुक्खराणि ततिपुक्खरं, तिहि बिंदुआणि ति- 
बिंडुअं, तिपि पहाणि तिपडं, पंच नदीओ पंचनदि, सत्त 
गया सत्तगयं, नव तुरंगा नत्रतुरंगे, दस गामा दसगामं, 
दस पुराशि दसपुर । सेंत्तं दिगुसमासे । 

“संख्यापूर्चा ्विगुः” ॥२।१।५२॥ चाणि कटुकानि समाह- 
सानि त्रिकदुकम । एचम्‌-त्रीणि मञ्चुराणि समाहनानि चिमछुर, 
पत्रा55दिगणे दशेनादिद पञ्चसूलीत्पादिघु स्त्रियामीप्रत्ययो न 
भव।ते+ पव शेषाणयध्युद।ह रणानि आबनीयानि । अनु" । 

दिम्घ-दीध-एं०। €-घन्न्‌ू । घस्य नेत्वम्‌ । “ दीधे चा ” ॥ ६ 
२।९१॥ दार्घराम्दे शोषस्म सस्य उपरि पूर्वा चा भवलि। 
“दिग्धो | दीदो । ” प्रा० ३ पाद | शाललताबकै, यएटे, द्विमात्र 
स्वरवबणे अ । भायते, वाच०। स्थुसे च ! जि० | स०२ चक्क० । 

दिच्छा-दित्सा-ख्ी० । दातुमिच्डायाम, अनु० । 

दिट्टटदिपष-न* । दिश-कः। भाग्ये, “न डिष्टभिष्टे कुरुते” इति- 
माघः । काले, एं० ! उपदिष्टे, खाच० | प्रतिपादिते च । ख्रि । 
नयो० । 

इछु-न० । हश-क्तः | स्दपरचक्रभये खीक्तिते, घाच० । दशने, 
खूश १ च०। नि० चू० । स्था* | अवलोकिते, पश्चाए ७ बिव०। 
अङ्ञा० । दरो? | ्रक्ष० । आव०। स्थान । सूत्र? । व्य०। चत्त01 
जपलब्धे, ह।० ३१ अष्ट० । अभिमते, अजु० | खौकिके च । 
[59 । चाख्न । 

आगमतष्ब॑ केयं, तदट्ठष्टाविरुद्धवाक्यतया|। ( १० ) 
भागमतस्व ज्ञेप भ्वति, तत्कथ हेषम्‌ ?। दष्टं प्रत्यक्ताचुमान- 
श्रमणो प्s्धामे एमा गमेन स्वच चनेरेका+्युपगतं, ठाभ्यामचि- 
ऋूछातनि वाक्यानि यस्मिन्नागमतच्चे तदू देघाअविरळूचाचय- 
मू, तदूज़ावस्तया । ( १० ) बो» शबिय० । 
दिषंव-दृष्टान्त-पु० । इष्टो$तो नाशोऽवलाने यस्मिन्‌ । मरणे, 
चाच० | इष्ठमध्मत्त चयतीति रशान्तः, अतौन्डियवमाणदृष्टं 
खंवेइनं निष्टा नयतीत्यर्थः | द्शा० १ अ | आए म» | दष्टोष- 
न्तः परिच्छेदो बिक्कितः सःभ्यस्ताधनयोः सबन्धस्याचि- 
नाज्ञावरूपस्य प्रसापोन यत्र ते शान्ता; । अङ्ा० ३* पढ्‌ | 
स।भ्य स्योपमाञ्चते; ने० । उदाहरणे, विशे० । 
हष्टाम्तफक्षम्‌- 

पुच्बमनिम्ना शिशा, य बारिया कहप्रियाणि कप्पति ?। 
सुण आहरणं चोयग!, ण कर्मात सत्थ दिद्धंतो ॥1१६७०॥ 
पृ छूत्रे भब द्भिरनिञ्नाने भिन्नानिच बारितानि अतिविद्धानि, क- 
थमिदानी मस्मिन्‌ सूत्रे कडपन्ते ?,शलि भणत, न युक्त पूचोपरष्या- 
हतम दरा बक्तुमिति नावः! झत्राऽऽचायेः प्राउपह-जयए निशम- 
य, अरणं दृष्टान्तम्‌,हे नोदक ! यथा कढपते । अत्र नोद को गुरु- 
घचनमनाकएयं छुविदग्धताद पाऽऽभ्मालः ग्रतियक्ति-झ्ादार्य ! 
न सर्वेत्राप्य्थं दृष्टान्त: कमते, दृष्टान्तमन्तरेणाःप्यर्थप्रातिपच्तेः। 

तथादि- 
जइ दिडंता सिद्धी, एबमसिज्यी उ आणगैज्फाएं । 
छाइ त गास पसिष्दी, फ्साइए किं नु दिइता ॥१एए।॥ 


ध्र|मिघानराजेन्छः | 





दिद्वतपरिणाम 


च 








यदि हएःन्तादर्थानां सिद्धिस्तार्ह अङ्काग्राह्मार्णां निगोद्भ" 
व्याजन्य!5ऽदीनामर्थानामस्तिद्धिः धलज्पेत, अथ ते तवा 5 ऽङ्‌" 
था तेषाँ प्रसिक्िस्ततः कि नुरिति वितर्क | किमेबं दृष्टान्त 
तो5थेलिद्धिः नियते । 
कि चान्यत- 
कप्पम्पि अकप्पम्मि य, दिइंता जेन टोति अविरुछा। 
तम्हा न तेसि सिञ्दी, विहि अजिडि बिमोत्रनोग इब ॥२०॥ 
हृष्टान्तेन यद्यदात्मन ऽं तत्सवे यदच्चया ्रसाभ्यते, तथा 
कल्प्यते हिला कठै विधिनेति प्रातक्षा, निष्प्रत्यपायत्वादिति 
हेतु: । यथा विधिना त्रिषोपभोगदषप्टान्त: । अस्य च ज्ावना 
थथा -विधिना मन्त्र्पारमृद्षात विष स्त्रशमानमदेधाय भ- 
चति, अधिधिना पुनः स्वाद्यमानं महान्तभनभंसुपढो कय।ति । 
पव हिलाऽपि विधिना विधीयमाना न छमतिगमनाच पन्च” 
लि, अखिधिना लु विधीयसाना दुरीतिगमनायोपदिछा, यसब्े- 
घमतो निष्प्रत्यपायस्बात्‌ कब्प्यते कतु दिसेति निगमनम्‌ । 
थच कल्पोञ्कल्पो चा यन कारणेन हप्टान्ता अविरुद्धा भ- 
चन्ति, कल्प्य मप्यक्रलप्यम्‌, छकरप्यमपि कल्प्यम्‌ । यडच्छ- 
था हए्टाम्तबक्षेन कियत इति माघः | तस्मानन तेज्यो दृष्टान्ते 
भ्योञ्थोनां स्रिखिभेचति। गाथायां पञ्चम्यथे बष्ठी । सिधिना- 
उर्विया च विषोपभोग श्वेत | 
` इत्यं नोदकेन स्वण्के स्थाविते सति सूरिराढ- 
असिद्धी जइ माएण, नायं किमिह उच्चते ? । 
शह ते नायतो सिख्छी, नायं (क पमिसिज्याए? 19०१। 
यदि श्ञातेन रष्टान्तेता्थीनामालिरूः, ततस्त्वया झालं विष- 
शान्त शह किमुच्यते किमेचममिधीयते १ । अथ ते ज्ञातसो 
इष्टान्तलिद्धिः, ततोऽस्मान्निरुच्यमानं झातं कि प्रतिदिध्यते ?। 
कि च- 
ओंधकारो पदीवेण, उज्नए न उ अन्नदा । 
तद़ा दिंतिओं भावो, तेणेव ल विसुज्कति ॥ ४०३॥ 
अन्धका रशब्दस्य पुनपुंसकललि ङ्गत्कदू यथाऽधकारो रात्रो 
प्रदी पेनेच चज्येते बिशोध्यते, न तु नेवान्यथा । विशोधिते च ल- 
स्मिन्‌ घटा 55 दिक वस्तु परिस्फुटमुपलभ्यले,त थाऽत्राणि दा छो+ 
न्तिको दष्टान्तत्राह्मो आवः पदाथ ऽ्न््कारकदतिगह्नोऽपि तेल 
भेव दृष्टान्तेन प्रदीपकडपेन विद्युद्धते ननिमेलो भवति, विशुद्धे च 
तस्मिन्‌ परिस्फुटा विवच्तितार्थेप्रतिपत्ति भब तीति दष्टान्तो पद शै- 
नमत्र क्लियते। किञ्च- सोर्यपीणिता वय,स्ववाक्येनेव नचता यदू 
ड्टान्से नाथे खा घन मभ्युपगतम, अस्माकमपि त्वदीय एव दर? 
न्तः सूत्रस्य स(थेकर्बं प्रसाधयिष्यात । छू० १ उ० २ प्रक । 
साचू | निए चू. | बिशे० । आघ०। ( न इ॒ष्टान्तमात्राद थे" 
सिरिराति ` पलंब ' शब्दे बक्यते ) शाख्रे, अलङ्कारोक्ते अद्वन 
ङ्कारभेदे च । वाच्0 । 
दिइंतपरिथाम-रषुन्तपरिणाम-पुं० । दृष्टान्तेन श्रद्धापयितब्ये, 
द्र” । 
हष्ान्तपरि णामकमाद- 
परोक्छे हेलगे अत्यं, पञ्चकखेण ड साहेय॑। 
जिणेडिं एस अक्खातो, दिइंतपारिणामगो ॥ ४३ ॥ 


(२५१०) 


दिटंतपरिछाम 


ओअनिधानराजन्द्रः । 


दिटतानास 





र हेतुक देलुना लिङ्गेन गम्यं देतुकम्‌, अपरे प्रत्य च्ञेण प्र- 

स्थक्रेप्रसिछेन शान्तेन साधयन्‌ आत्मचुद्धावारोपयन्‌ यो बते- 
ते एव दष्टान्तपरि ण।मको जिनेराख्यातो, हान्तेम चिघक्तितमर्थ 
परिणासयत्यात्मबुछाचारोपयती।ते ष्टान्तपरिणामक इति व्यु- 
त्पत्तेः | व्य» १० उ०॥ 


दिडंतानास-दृष्टान्ता55भास-पुं० । दु्डृष्टान्ते, रक्षा» । 
अश हष्टशान्त 55भाखान्‌ भालयन्ति- 

साघम्येण हृष्टान्ताऽऽभासो नवप्रकारः |। ५७ ॥ 

ड्शान्तो हि प्राण्‌ द्विप्रकारः प्रोक्तः, स।धर्स्यण चेभम्येणा च्या । 
सतस्तद्‌ाभासोऽपि तथेच वाच्य इति साधम्यंचष्टान्या55भाल- 
रुतावत्‌ प्रकारतो ददतः ॥ ४6 ॥ 

प्रकारानेख कर्द यन्ति- 
साध्यधर्पविकन्नः १, साधनघमेविकक्ः 9, ज मयधर्मीवि- 
कल; ३, संदिस्घसाध्यवश त, संद्ग्धसाघनघष ५, से- 
दिग्बोययधभी ६, अनन्वयः ७, अम्रदर्शितान्व॒यः छ, डि- 
परीतान्बघन्चं ६१ इति ॥ ४४ ॥ 
ऋइतिशब्दः प्रकारपरिस माच्ौँ, पतावन्त एवं साधम्यदष्टा- 
स्‍्ताउउनासप्रकारा इत्ण्य: ॥ शप ४ 
ऋण पामर रन्ति- 

तत्रापोरुषेयः शन्दोऽमूतेस्थ/द्‌ दुःखकदिति साध्यधर्मवि- 
कञ्चः ( १ )॥ ६० ॥ 

पुरुषव्पापारासावे डुम्बाउत्पादेंत छुःखस्य पौरुषेयत्वात्‌ ! 
ततन्नापास्षयत्वसाध्यस्थाचर रय साब्यवभविकता झात । ( १) 
४ ६० ॥ 

तस्पाप्थ मतिझार्‍यां वस्मित्रेब हेतो परमारुवदिति सा- 
धनयमविकल्ः ( ३) 1६१ ॥ 


परमाणो हि स्ाध्यधर्मोष्पैस्येयत्वमास्ति, खाधनघर्मसत्वम- 
तत्व नारित, झतत्वात्परमारणो; ( २) ॥ ६१ ॥ 


कलशवादेत्युभपधमविकलः ( ३े ) ॥ ६३ ॥ 
तस्यप्मेव प्रतिज्ञारं तस्मिनेव च देवो कलझटएन्तस्थ पै रुषे" 
यत्वांन्सतेत्वाच खाध्यलाधनोजयबमीबेळलता ( हे )॥ ६२॥ 
रागाऽऽदिमानयं वक्‍्तृत्वारेबदत्तनदिति सेदिग्पसाध्यघर्मा 
(४)॥६३॥ 
देवदते हिं रागाउठद यः सद्‌ खच्याभ्यां लाढ्श्याः, परनेतोवि- 
कारणा परो कुत्बाचागाऽऽचन्यनिनारि। सङ्कादरानाचच।४)॥८३॥ 
मरणघमा-ऽयं रागाऽऽदिप्रव्वान्मेऋव दिति संदिग्धताधनबर्मा 
(५)॥६४॥ 
मेने दे सावनपफा रागाऽऽादि सच्चा 5ऽऽरुपः संदिग्ध: (५) ॥६४॥ 
नाय सददर्श, राव 55 दि चखान्मुनिदिशेषनदिति संदिश्घो- 
जयपमा ( ६ )॥ ६७ ॥ 
एसिविलर लबद शित्येरार/६अदिमच्दा55खयो साध्यसाधनधर्मौ- 
खंडि देते, तदव्य/मचारिलिद्वाइशनादू ( ६) ॥ ६ ॥ 
रागा55 दिंमानिविर्वक्षतः पुरुषों वक्‍तुत्वा दिष्ठपुरुषवादेत्यन- 
न्यः ( 9) ६० ॥ 


यद्यपीष्टपुरुवे रागाऽऽदि मध्व च बक्तृत्व च खाध्यसाधनधर्मॉ 
हृष्टो, तथाऽपि यो यो वक्ता लल रागाउडादिमानिति ब्याध्त्यस्वि- 
ऋरनन्वयत्बम्‌ (७) ॥ ६६ ॥ 

अनित्यः शब्दः कृतकस्वाद्‌ घटकरित्यप्रदर्शितान्दय+ 
(८ )॥ ६७ ॥ 

अन्न यद्यपि चारुतवोऽ्न्यया ऽस्ति तथाऽपि घादिना वचनेन न 
प्रकाशित इत्यप्रदाशीतान्वयत्वम । यद्यप्यत्र बस्लुनिछो न कम्पि- 
दः, तथाउपि पराथामुभाने चचनगुणदो बाचुसारण व कतृगुंण ~ 
दधा परीत्तणोयाविति ज्वत्यस्य घाचनिक दुष्टत्वम्‌ । एक 
विपरीतान्वयाप्रदर्शितव्यतिरेकविपरीतब्य तिरेकेष्वपि रू एब्य म । 
(६८४ )॥ ६७ 8 

आनेत्यः शब्दः कृतकत्वात्‌, यद नित्यं तत्कृतकं घटब दि- 
ति बिपरीतान्वपः ( ए! ) ॥ ६८ ॥ 

प्रस्िद्धानुवादेन ध्प्रसिद्ध विधेय; प्रसि चाच कृतकत्वं हे- 
तेत्वेनोप्मदानानः असिद्ध त्यन्त्यत्व लाभ्यस्वेन निदेशाद्‌; 
इति प्रश्चिच्स्थ कृतफत्पर्येचानुवादसपनाम्ना यच्छब्देन 
निर्देशों युक्तः, न पुनरप्रासि उस्यानिल्यस्वस्य} अनित्यव्वस्येच च 
विधघसवनास्ता यच्छब्देन परामझ कुपपन्नो, न तु कृतकत्वस्य 
(६)॥६०॥ 


अथ वश्रस्पचछान्ताउउसासमा हू मन 
वघम्यक्षा जप इध्बान्ता5डभ्ासाो नवधा ॥ ६७ ॥ 
सानेच प्रकारा नुदिशन्ति- 
असिञ्डसाध्यव्पतिरेकः १, असिच्दमाधनव्यतिरेक;ः ४, 
असिद्धो भपव्पतिरेक;ः ३, संदिखसाथ्यव्यदिरेकः ४, सं- 
दिग्पसाधनब्यतिरेकः ७, सद्भ्यो भ यव्पविरेकः ६,अब्यति- 
रेकः 9, अप्रदर्शितव्य तिरेंक: ७, पिपरीतन्षतिरेकश्च ए, 
॥ ७० || 
अधैवान्‌ कमेणोद!हरन्ति- 
तेषु अआ्रान्तमसुगान प्रमाणत्वाथत्युनश्रोस्त न अवति न 
तत्प्रमाणं यथा स्वप्नझानपिति,झ्सिय्छसाध्यव्य तिरेक; स्व- 
प्नज्ञानाछान्तत्वस्यानिबत्ते: (१) ॥ ७१ ॥ 
निर्विकल्पकं प्रत्यक्ष प्रमाणत्वाद, यच सविकल्पकं न 
तत्मभाणं यथा लेक्िकमित्वासर्धसाधनन्यतिरेको झैङ्कि- 
कात्ममाणत्वस्प॥5निवृत्तेः (२)॥ 9५ ॥ 
नित्यानित्यः शब्दः स््षायस्तु न नित्यानित्यः स न सं- 
स्तब्रथा-स्तस्म इत्यसिद्धी नयव्यतिरेकः स्तम्भाग्नित्या- 
नित्यत्वस्य सच्चस्य चाव्यावृत्तेः ( ३ )॥ ७३ ॥ 
व्यक्तमेनत्यूत्रचथमपि (३) ॥ ५३ ॥ 
असवेझोष्नाप्तोे चा कपिलोऽक्कणिकेकान्तवादिस्वाद्ः 
सबक आश्र बा स क्ण्पकिकास्तव:री यथा सुगत इति 
संदिग्धसाध्यञ्यतिरेकः सुगते-ऽसवङ्ञतानाक्षत्वयोः साध्यध-- 
मयाव्यावृत्तेः संदेहात्‌ ( ४ ) || ऽ४॥ 
अय च परमार्थतोऽसिद्धसाभ्यञ्यतिरेक थव कणिकेकान्त= 
स्य प्रमाणबाधितत्बेन तद्‌मिधतुरख चक्गतानाशत्प्राततेः केवल- 


त (२४ ११ ) 
।भघानरा जन्द ६ 


जु NP ता? 


दिल्लताभास 
तत्प्रतिक्षेपकप्रमाणमादहात्म्यपरासशेनशुल्यानां प्रमातृणां लेदि- 
श्यसताध्यव्यतिरेकत्वेना <5भास इति तशेंच कथितः (द) ॥9४७॥ 

अनादेयबचनः कश्चिद्विवक्षितः पुरुषो रागाऽऽदिमच्वाद्यः 
पुनरादेयश्रचनः स वीतरागः, तद्यया-शोस्दोदनिरिति सं- 
दिग्धसाधनव्य तिरेकः शोद्धोदनो रागांऽऽदिमस्वस्य निवृत्तः 
संशयात्‌ (भ्र) ॥७७॥ 

यद्यपि तद्रीनाच्ुरागिणां शोरूोंदनेरादेयवचनत्वं प्रसि, त- 
धायि रागाऽऽदिमस्वामावस्त निक्ायकप्रमाणदेक्यतः सं- 
दिश्य पव (५) ॥ ७५ ॥ 

न वीतरागः कपिञ्ञः करुणाऽऽस्पदष्वापि परमकृपया5नर्पि- 
तनिनपिशितशकद्नत्तात्‌, यस्तु वीतरागः स करुणाऽऽस्परेषु 
परमकूपया समर्धितनिजापिशिवशकलः, वद्यया-तपनबन्दुः 
रिति संदिग्धो नयब्यतिरेक इति तपनबन्धौं वीतरागत्वा- 
भावस्य करुणा55रुपदेष्वपि परमक्पयाउवर्पितनिजपिशि- 
तशकब्नत्यस्प च व्यातृसेः संदेद्वात (६) ।।9६।। 

तपन्स्दन्छुर्युढो वेघम्यंडस्टान्तलया यः सलुपन्यस्तः स न क्रा" 
सते कि रागाएउद्घिदुत चीतरागः, तथ्ा-करूणाऊउस्पर 
परप्रकृपया निजपिक्धतिशकलाति समर्थितबान्न चा, तक्चिप्या- 
घफअमाणापरिस्फुस्णत (६) ॥ 9६ ॥ 

न यीतरामः कश्चिद्रिदक्ित; पुरुषी बक्‍वुत्वा दू, यः पुनर्वी- 
तरागो न स वक्ता ययोपलखतभ इत्यव्यत्तिरेकः (७) 
॥ उ ॥ 

यद्धपि किल्लोपलरूएडादुजय व्यासुत्तं तथापि व्याप्त्या ब्य- 
तिरेकालिद्धेरव्यतिरेकत्वम (७) ॥ 90 ॥ 

अनित्य। शब्द! ह 





कुतकरबा दाकाशवदित्पमद्वितव्यतिरे- 
कः (ए)॥ घट ॥ 
अच यढ्‌ नित्य न भवति तत्‌ कृतकमापे न भश्वतीति विद्यमान 
नोऽपि व्यतिरेको वादिना रुषवचनेन नोद्भावित दृत्यप्रदर्शित- 
दर्याक्तरेकत्वम (0) ॥ ७८ ॥ 
आनिस्यः राब्दः कृतक द्यदळरकं तन्नित्यं षथा७5का- 
शमिति डिपरीदन्यतिरेकः ( ए ) ॥ ७६ ॥ 
चेचम्थप्रयोग हि साभ्या नाचः साधनाजावा$५क्रास्तो दर्शनीयो, 
न सेवमत्रेति विपरीतव्यतिरेकत्बम्‌ (ष्ट)॥५ ९ रत्मा०६ परि०। 
दिडंतिय-दाष्टा न्तिक-आि० । प्रथमे5भिनय नेदे, स्था0 ४ ग० 
४ खण । रा० | अ0 म० । 
दिद्गुण-हृष्टणुछ-पुं० । इष्टाः म्रत्यका +ऽद्भ्रिमाणतो उचुज्ुतसु” 
फघमाो यस्य सस्मिन्‌, स्या० । 
दिडत्य-दृष्टाथे-पुं2। दए उपलब्घोऽर्थः बेदश्रुतामि घेथरूपो 
येन स इष्टार्थः | गीतार्थ, खु १ उ०। 
दिद्डदो पतिता-दष्टरोपषतिता-स्त्री० 1 हृष्ठर दोषक्चैय्या ऽऽ ढि- 
यस्याः सा तथा । सा चालो पतिता च इष्टदोषपातिता | जा- 
स्थादिबहिस्कृतायाम+ अन्त* ३० ब्म ७ अ° ! 
दिइघम्म-हय-पुं० । दोऽ्यगतो यथावस्थितो धर्मः श्रत" 
बर 55ख्थो येन ख तथा । अ्वगतघर्म, सुघ २ खन १ ३ झ* । 





दिट्रे 


दिड्पह-रछफ्य~पुं० | टो झाना55दिको मोषस्य पन्था येन 
स इष्टपथः | रष्टमोकमार्ग, आचा० १ श्र» २ आ0६ उ० । 

दिड्ठपाऊी-दृष्टपाळी-६०। दष्टः पाठो येन स हृष्टपाठी । अधी- 
तवैद्यके, नि० न> ४ च० ! 

॥देडफल-दृष्टफन्ञ-५० | दमेव प्रत्यक्षे फल पूजाउडदिक फ- 
खमर्थ: प्रयोजन यस्याउओ दृष्टफलः । अपरोकफले, विश । 
दिट्ठभय-दृष्टमय-पु० | रं खलारद्धय सप्तमंकार था येन स॒ 
तथा । अचगठसप्तप्रकारभये, श्राचा० १ श्र» ३ आ० 9 उ० | 

से हु दिट्ठभए मुशी, जस्स मत्यि मघाइये । 
शरीराऽऽदेः परिप्रहात्साकात्पारम्पर्यण छा पर्यालोच्यमान 
स्पतप्रक्वारमपि भयमापनीपद्यत त्यतः परिग्रहपररित्यागे 
झातमयत्वमचखी यते । अवगत ससारभये, आच० १ घु २ 


अ० ष्‌ उ० | 
दिइपविड-रछाइछ-न०। चन्दनकमेदे, “अतरितो तमसे वा, ण 


घंदती बेंदसी उ दीसंतो।” वढुचु बन्दर्मानेषु सःध्वधदिता कैः 
नचिद्ग्तझत पसि ना स्ाम्चकारमदे ते व्यवस्थितो खन चिया 
योपविङय सF5ऽस्से, न तु यन्द ते) दृश्यमानस्थु वम्दने | एसदु 
हाड चन्द्नकम्‌ । घु ३ छ? । यावर | आा० स्यू? । ० । 
दिइसाजिय-इएलातिक-प*। डस्येच भक्ता 5ऽदे ली सा. महषः 
स्याउदरका5उदिमभ्यान्िगेतस्य धोतरा उद निः रूतापथोगरय 
जक्ाऽऽदेलानस्तेन चरन्ति ये ते रृएखानिकाः। मिङ्चाभिदत्रड- 
विशेषयुक्ते, सूत्र० २ थु? २ अण । थ२। आए चृ? । श्या०! ओ० | 
दिङ्ठसार-हइमार-३०। उपञब्यतच्ये.क्य० १० उ०। 
दिट्टसाहम्भ-दपसाधर्म्ये-न०! हषं न पूर्बापलब्येनाथेंन खडू 
साच्म्यस | सामान्यतो डष्टत्सुभाने, अनुः । 
दिडामइ-हशमाषित-नि०। कृतद राना 55ल्ापे, भ१३श०१३०५ 
दिडटि-हह्ि-ख्रो० । दहीनं दृष्टिः । विशे? । चक्वुद्धारोत्पअदरो ने, 
अनुः । स्था० ! सुर ! चिशे० ! रव्या | आाचा2 । आतु० । 
नं० । समद शखुतपदार्य गते सम्यग्दहोने, सुत्र0 १ श्रु० २ ऋ० हे 
न० 1 लक्षांत, ल० ६ द्य० ४ ल०। घमप्रङ्ञापनायाम्‌, सूत्र १ 
शु० हे अ० दे ल०। लितपरणीतयस्तुतत्वम्रतिपततो, प्रका* ३४ 
पद्‌ । जी० 1 सूच० | स्था० | 
जीवा एँ अंते ! सम्मदिङ्ठी, मिच्चा दिल्ली, सम्मामिच्छा- 
दिदी !। गोयमा ! जीवा सम्मदिड्टी वि, मिच्बादिट्टी वि, 
सम्मामिच्छादिड्टी वि ! एवं झेरश्या वि! असुरकुमारा कि 
एवं चेवण्जाबं याणिपकुमारा । पृढविकाइयाणं पुच्छा ? । 
गोयमा ! पुढाविकाइ्या नो सम्मदिद्धी, मिच्चादिदट्ठी, थो 
सम्मामिच्छा दिट्टी | एवं ० जाव बणास्सइकाइया । बेईदिय।- 
णं पुच्छा १। गोयरा ! बेईदिया सम्पादिद्टी बि, मिच्छा ¬ 
विडी बि, नो सम्मापिच्छादिट्टी । एबं० जात्र चउरदिया । 
पिदियतिरिकखजोणियमणुस्स दाण मंतरजोइ सियबेमाणि- 
या सम्मदि्ठी वि, मिस्छादिड्डी वि, सम्माभिच्जादि डी 
बि । मिख्दार्ण पुच्छ? | गोयपा ! सिरा णां सम्भदिष्ठी, 
णो मिच्उदिटी, णो सम्मामिच्बदिङ्ठी । 






(२५१२) 


दिट्वि 

जीवा णे भते | कि सम्मदिष्ठी इत्यादि ) सुगसमापदपरि- 
खमापते, नवरं सास्कादनसम्यफ्स्वयुक्तोडपि सूत्रा ४मित्रायेण 
पृथिव्यादिषु नोत्पद्मते, “वभयाभावो पुढघाइपसु” इति बचना- 
त्‌ ¦ द्वीन्छियाउध्दिखु सास्थाद नसम्यकस्य युक्त छ पपद्यते। ततः पू- 
पिव्याद यः सम्यम्दष्टयः प्रतिविछा द्वीम्छियाऽऽद्यो ऽभिदिताः ॥ 
सम्यरिम्रद्यादट्टिपरिकामः पुनः सं ङ्ञेप्धेन्छियाणां भवाति,न शे- 
घाण, तथास्दाभाव्यास्‌ । अत उर्भैयेऽपि सम्यरूःमे्या इष्टयः 
मतिविक्षाः । प्रका० १६ पद । जी० । भ०। ( हृष्टिविययेप्ल्पयद- 
स्वम्‌ ` अप्पाबद्य ' शाब्दे प्रथमभागे ६३१ पृष्ठे उक्तम्‌) अ- 
न्‍्तःकरणम्वृत्ती, सुत्र ५ शु० ५ अ० । बुद्धी, स्तण ५ अ०। 
मेअ, ग0 १ आधि० । 


दिद्विश्रा-दिप्ल्‍थ[-श्रब्य ० । दिश--यक्‌ -अन्ध्यादि० नि» । धा- 


च्ड० । दिष्टधा, दिष्ट[ या शति विस्छेबे ` हँ-भरी-हौ-ऋृत्स्त-क्रिया- . 


दिष्टघास्वत्‌ ” ॥ 5।२। १०४॥ इत्यनेन यापूव इकारः 
लोकाव्‌ “ एस्यानप्रेएसंदटे ” ॥ ८ । २ । ३७ ॥ इति 


“ह ओ 


टस्य ठः) ` अनाडी शाषधा5-देशयोड्टित्थेत ” ॥ ८। 9 ।८६॥ 
इति छित्त्रे " कगच्जतदपयवां आयो झुकू ” ॥७॥१ । 


१७७॥ इति यलुक । 'दिछिया ।' प्रा» दुं० २ पाद ! मङ्गखे, दब, 
भाग्येनेत्थर्थे च । दाच० । 


दिफिकीब-दहिकीइ--प? | यश्मिल्षिमिलिकान्तगेतः खर्घतः सये 
करोति ताशे क्वीबे, " विष्ठिकीयो लब्ब॑ चिलिमिलयतरितो 
करेति । ” नि० न्यू» ४ उ०। 

दि!इजुण्ा-दृषियुष्य-न+ । यो घप्रतियो धयो शक्कुषोमिमिमेषा ब- 
स्याने, ज० २ घधा० 1 

दिट्विणिन्बासि-ह हिनिदे सि-खी० । निर्वचन निर्कृत्तिरनिष्पन्तिः, 
शष्टेनिवृत्तिः हष्टिनिद्बस्तिः । इष्टिनिष्पच्चौ, अ० । 

कइबिहा णे जेते | देद्विशिच्चची पश्चत्ता ॥ गोयमा ! तिवि- 

हा दिहिणिव्वत्ती पछ्नत्ता | तं जहा-सम्मादिड्रिणव्वत्ती, 
मिच्शादिद्रिशिव्वत्ती,सम्मामिच्छादिद्दिणिव्यत्ती । एबे०जाज 
बेमािबा। जस्स जइनिदा दिंडी) न० १६ झ० 6 उ०। 

दिडिदेम-इष्टिदएड-पुं० । क्रियास्थानभेदे, झाय० । 


क क + ०४/०५७ कण क * हे दि ड्िवित्रज्ञास ळो ड्मो होइ | 
ज्ञो मित्तममित्तं ती, कां घाइज्न अइवा वि ॥ छए ॥ 
गामाईघाएसु व, अतेणा तेशं ति बाबि घाइज्जा । 
दिल्लिविजज्ञासे सो, किरिआठाणं तु पंचम ॥ ए० ॥ 
आाब० ४ अ०। 
दिक्िम-दष्टिमत्‌-पुं० । दर्शन रष्टरि लदचुष्ठानं बा यस्यालौ र- 
ष्टिमान्‌ ! ऋचा० १ छु० ६ अ0% ₹० । यथाचस्थितान्‌ पः 
दाथान्‌ श्रद्धाने, खूज० १ खर १४ आ० । सम्यणद्‌शोनिनि, 
सूत्र? १ श्र अ० १ छण० । - 
दिट्विया-दाष्टिका (जा)-खेर० । दष्टेजीता दृष्टिजा । भथबा- 
हए दशन वस्तु बा निमित्ततया यस्यामस्ति सा इ॒ष्टिका। दशी- 


ee ही 0.1 त्क्मेति ~ 
नाथे या गतिक्रिया, द्शेन!द्धा यः सा इप्िजा,इप्टिका वा । 
स्था० २ ब।० १ उ०। ऋच} 


की. ~ 
आभधघानराजन्छुः | 


दिट्विवाय 


दिट्टिराग-दहिराग-त्रि० | दिट्टिरागो असियमियं किरियाणं अन 
किरियवादीणमाद-'' युल्लली णियससद्र, वेणइआणं च द" 
शीख ।” खर्कायायां स्वको यायां रणे रक्ता ह्यते,यतो 'पंजिसखय- 
णबाडि रमती ,मूढा एय दंसणारुरा गेण । सब्व प्पू कहि त मेते, मो” 
क्स्मपद्द न तु पच जाति” ॥१॥ स्वकीयायां स्चकीयायां दष्ठो रक्ते, 
आलच १ अ० रागेण” (७) डष्टिरागा55दिंरूपेण गोविन्द्‌ चा- 
चकोशमा|हु्यामित्र | घ० २ अश्वि०1 आ० म० । 


दिड्विवाय-इृष्टिपात (बाद)-पुं० । दृष्टो दशनानि नया था छ- 
च्यन्ते अन्निधीयन्ते पतम्ति बा आयतरन्ति यत्रासो रष्ट्रिवादो, 
रृष्टिपातों बा । प्रवचनपुरुषस्य दाद होऽड्के,स्था० ४ छा० १ ०1 
इिदेसेन सम्यक्त्वाऽऽवि,बदन वादो, दृष्टीनां चादो द ्टित्राद्‌ः । 
प्रब० १४४ द्वार । 

डष्टियाद पयोयवो ददात 5ऽट्‌= 

दिड्िवायस्स णे दस नामघधिज्ञा पत्ता । तं जहा-दि- 
हट्विवापूड चा हेतुदाएई वा मूयबाएइ बा तस्चात्राएइ वा 
सम्मात्राएइ वा धम्माबाएई चा भासाविजशड वा पुळ्वगएड 
बा अफुओगगएइ बा सज्ब पाए नूयजीवस त्तसुदाबद्ेई वा । 

हिनोति गमयति जिज्ञालितमर्थामाति देघुः, भनुमानोत्यापक 
लिङ्गमुपचार'दनुमानमेच चा वादो हेतुवादः | तधा-भूताः ख- 
दृजूताः पदाथाः, तेषां बादो जूतबादः । तद्या-तश्वानि वस्तू- 
नामैद्स्पर्याणि, तेषां बादस्तरवचादः, तथ्यो खा सत्यो चद्‌ स्त- 
शयबाद्‌ः । तथा~श्म्यर्गावपरीसो घाद्‌ः सम्यगूवाद्‌ः। तथा 
घर्माएई बस्तुपयांणां घर्मस्य चा चारित्रस्य धादौ धर्मवाद! । 
तथा-भाषा सस्याऽऽदिका,तस्या विदया निर्णयो नाषाचिचथः, 
जाषाया वाचो विजयः सम॒द्धिथस्मिबू ख भषाविजयः। तथा” 
स्तवेश्रुतात्पूण कियन्त इति पूर्वाणि उत्पाद पृ 5 ऽदीiने चतुदश, 
तेषु गतो ऽअ्बन्तरी भूतरूतत्स्चभाच इत्यवे इति पूचेगतः । तथा 
अलुयोगः प्रथमाजुयोगस्तं थेकरा55दिपूचेभवा$5दिन्याच्यानप्र- 
न्थो गएका व्युयोगक्च भरतनरपतिबेदजातानां निवोणगमना* 
चुसरदिमानगमनक्तव्यताब्याण्यानग्रन्थ इति छिरुपेश्जुयोंगे 
गतोऽलुबोगशत पतो च पूग तासुयोगमसतो दण्िव दा रा/वपि र- 
शिवाद्‌तयोंच्ाबबयबे समुदायोपचारादि[ति । तथा-लचे बि" 
इचे,ते ख ले प्राणाश्च हीन्छियाऽऽ्दयो भूताश्च तरवो जीवास प~ 
ओन्छिय!ः स्रस्वाश्च प्थि्यादृय इति उन्हे सति कमधारयः, तर 
तस्तेषां सुखं छुं खा आत्रहती।ति सबरेप्राणभूतजीवखच्वसुखा- 
5ऽवहदः, खुसर. ऽवदत्वं च स्र॑यमप्रतिपाद्‌ कस्यात्लर्त्रामां ।नेर्वो२ 
णद्देतुस्वाश्वेति । स्था० १० ढा०। 

से के त॑ दिड्विवाए । दिड्डिबाए णे सच्त्र भारपरूब णा उपरा” 
घबिजञ्ज&। से समासओ पंचाबिई पक्षत्त | तं जहा-परिक- 
स्प्रे १, सुत्ताइ ४, पुञ्त्रसए ३, अणुओगे ४, चूक्तिया ५। 

इछयो दर्शनानि, चड्ने चादर, इष्टीनां चादो यन्न ख हश्टिवादः। 
अधबा--पतन पाठो, दृष्टीनां पातो यत्र ख दघ्िपातः । तथादि-+ 
तत्र खवेनयदघ्टय 'आख्यायस्ते | तथा चाऽऽह सूरिः-“ दिट्टिचा- 
पर्थ ” इत्यादि | दष्टिवादिनः। अथत्रा-डष्टिपातेन । यद्वा-ठ छः 
घादे, हष्टिषाते। णएमिति वाक्याअङ्कारे | सर्वेभावप्रकपणा आ. 
श्यायते, ( से लमासखतो पंचतिधे पन्नन्ते इत्यादे ) सवमिद 
प्रायो व्यवच्छिन्नं, तथाऽपि घेपातो यथागतसंमदायकं किद्धि- 


(०४१३) 


दिद्विवाय 


ड्याण्यायते -ख रष्टिवादो, डफिवातों चा समालतः 
विच: प्रशहः । तद्यथा--परिकम्मेर, सूत्राणि २, पूचेग्रतम ३, 
अनुयोगः ४, चुलिका ४ 1 

से कि ते परिकम्मे ?| परिकम्पे ससविदे प्य चे। तं जहा- 
सिच्सेशियापरिकम्मे १, मझुस्सपेप्िया परिकम्मे ४, पुः 
सेणियापरिकम्मे ३ , ओगाइसेणियापरिकम्मे ४, लवसंप- 
ज्ञणसेणियापरिकम्पे ५, विष्पनहणसेणियापरिकस्भे ६, 
चुयाचुयसे एियापरिकम्मे खर | 

से कि तं सिछसेणियापरिकरम्मे ?। सिच्सेणियापरि- 
कम्मे चलदसविद्टे पछत्ते | ते जदहा-माउयापपा३ई १, 
एगट्चियपयाई 9, पादोइपयाई ३, आगासपयाई ४, 
केडजूयं ५, रासिवद्ध ६, एगगुणं ७, दुगुणं =, तिगुणं 
२, केउ्नूर १०, पढिग्गहे ११, सैसारपामिग्गहे १9, 
नंदातत्त १२, सिख्छाचच १४ । सेत सिद्धसेक्षियाप- 
परिकम्मे ॥ १ ॥ 

से किं वे मणुस्ससे णि यापरि कम्पे 0 मशुस्ससेधि यापरिकम्मे 
'चउदसडिदै पझत्ते । ते जहा-ताई चेव माउयापयाई १, एग- 
ड्रियपयाई ४, पादाइपयाई २, आगासपधाई ४, केड्यूय 
५, रासिबञ्ध ६, एगशुणं 9, दृशु ए, तिगुणं 8, केतुजूए 
१०, परिगदे ११, संसारपरिशणदे १५, नंदावत्तं १३, 
आएुस्तादचं १४। सेतै मणुस्ससेणियापरिकम्मे | २ ॥ 

से कि ते युद्धतेशियापरिकम्मे ? पुद्सेणियापरिकस्मे 
ड्कारसबिद्दे पछात्ते । ते जहा-आगासपयाई १, के- 
लज़ये ४, रासिबर्द ३, एगगुएं ४, दुगुणं ७, तिशुशं ६, 
केउज्नूप्‌ ७, परिग्यहे 5, संसारपमिसाह्े ४, नंदावत्त १०, 
पुहावर्त ११ । सेतं पृष्ठसेणणियापरिकम्मे ॥ ३ ॥ 

से किं ते ओगाढसेणियापरिकम्भे ?। ओगाइसेखियाप- 
रिकम्मे इकारकूबिहे पणते । तं जहा-आगास- 
पयाई १, केलजूय २, रासिबद्धै ३, पगगुणं ४, दुगुणं 
४, तिगुणं ६, केञनूग ७, पमिसाहे छ, संसारपडिम्गहे 
8, नंदावचतं १०, ओगाढावचं ११ | सेतं ओगादष्ेणि- 
यापमिकम्मे ॥ ४1 

से किं त॑ डतरसंपञ्न णसेहियापरिकम्मे | उवसंपञ्ए से- 
णियापरिकम्मे इकारसबिहे पक्षत्ते । तं जहा-आ- 
गासपयाई १, केतजूयं २, रासिवर्छं ३, एगगुणं ४, 
डुगुणं ५, तिगुणं ६, केउज्नण 9, पमिग्गहे 0, संसारप- 
मिग्गहे ४, नंदावत्त १०, उबसंफ्जणावर्च ११ । सेतं 
ङत्रसंपणसेणि यापरिकम्मरे | 01 

से कि ते ।वेप्प नइणसे्णेसापरि कम्मे? । विप्पजहृ फ़ सेणि - 
एकारसबिहे पत्ते । ते जहा-आ- 


छभिधानराजेनुङः | 
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गासपयाई १, केउनूयं ४. रासिबर्ध ३, एगगुएं ४, 
इगुणं ५, तिगुणं ६, केलजूप 9, पमिम्गहे ८, संसारप- 
डिग्गह्टे ए, नंदावत्तं १०, बिप्पजह्वधाबत्त ११ । सेतं 


विप्पनहणसेलियापारिकम्मे ॥ ६ ॥ 
से कि ते चचयाचुयसेणि यापरिकम्मे ? | चुपाचुयतेणियाप- 
श्किम्मे एक्कारसत्रिदे पत्ते | तं जहा-आगाँसपयाई १, 
केउन्नूयं 2, रासिबद्धं ३, एगगुणं ४, दुगुणं ५, तिगुणद, 
केउनूए 5, पमिसादे ८, संसारपमिणदे ए, नंदारत्त १०, 
चुयाचुयावत्तं ११, सेतं चुयाचबसेणियाषरिकम्मे ।। ७ ॥ 
छ चलकनइयाई, सत्त तेरासियाइ । सेतै परिकम्मे ॥१॥ 
तच परिकमेनामयोग्यताञ्पादनं तद्धेतुः शाखमपि परिकमं । 
किमुक्त भवति -सतत्रपूत्र यतः ज्चुयोगः, सत्रार्थक्रद्‌ रा योग्य ता खं पा- 
दनसमथा नि परिकमाणि, यथा गणितझास्े संकलन।55ईान्या- 
द्यानि षोमश परकर्माणि शेषगणितसूआथञ्रहण योग्य नासंपा" 
दनसमर्थानि । तथा डि-यथा गाणतशास्त्रे तद्योग्य-बोडशप- 
रिकमखूडीतलत्रा्थः सन्‌ शेपरणितशास्प्रप्नहणयोभ्यों भवति, 
नान्‍्यथा, तथा गुद्दीतबिबक्कितपारिकर्मसूत्राशथे: रूम शेषसूत्रा- 
ऽऽ रूपड्वियाद शुजग्रहपायोग्यो भाति, नेतरथा । तथा चोक 
चर्णौ-* पारेकड्यं ति योम्यताकरण, जहा गशियस्ल सोल स्त 
पोरेक सम्मा, त्ग्गद्धियसुलत्थों स्ेलगणियस्ल जोग्मी आवत) पख 
यखियर्पारकम्मसुलत्धो स्रेससुततााई पिल्वेदाससुयन्स जो- 
ग्गो मवद! रुनि” नव्य परिकमे सिझश्रोणिकार्पारेकम्रो 5४दिसूझ- 
पेवा खसवि ये, मालुकापदाऽऽयनरमेदापेक्था उपशताति- 
विधे, तय समूक्रोसरभेद सूत्रलोऽयसश्ध ब्थच रिबन य थागतस" 
दायतो वाच्यम, पसेका सिङ्ओणिकापरिकमऽऽ्दीनां सप्ता+ 
नां परिकमणामाचानि पडू परिकर्मण खसमयवक्तव्यताइजु- 
गता जि, स्वलिछान्तमक डाका नास्य्ः। ये तु सोशाल कऋषवर्तिता 
आजीविका: पावणिमतः, तन्मतेन च्युताय्युतत्रोणिकापरि- 
करमेंघहितानि सप्तापे परिकमीणि, स्व समयवक्तब्यता लु प्र- 
झाप्यन्ते। म्ेयन्येनेष्ये् परिकर्मसु नयचिन्ता। सत्र-नयाः सतत 
तजैगमाउब्द्यः । नेगमोऽपि दिवा-लामान्यप्राही, विशेषग्रह च। 
तब यः खासाऱ्यय्राही ल संग्रहं दिष्टः, यस्तु विशेषग्रादी रू 
व्यवहारम्‌ | आह च भाष्यकत्‌-“ जो सामछग्गा ही. स नेगमो 
संगह गमो आहया | इयरो बबहारमिओं, जो तेण समाणान- 
देखो 8 ३९ ॥ ” ( बिशेष ) शब्दा 5 ऽउयञ्च जयोऽपि नया एक 
पख नयः परिकदप्यते, तन पचर चत्वार एवं नयाः, पतैश्च- 
तुर्सिनिय राद्यानि षड परिकर्मीणि स्वम्ममयदक्तब्यतया परिचि- 
्स्मम्ते । तथा चा55६ च्यृणिङृत्‌-* इथाणि परिकस्मतय चिता, 
नेगमो दुखिहो- संगहि ओ, अखगाहे ओ य। सं गई पचि घोश्तंगहि- 
रो, असंगहिओ बच्रहार | तम्हा सगदो, बडे हरो, उञज्जुछु्रो, 
सद्दार य रक्षी, पव खचरो नया पढि चचा नाहि ससमय- 
गइपारिकस्म। चितिञ्जैति। " सथा चाऽऽह चूर्शिकृत-' चक 
नूर्याइ ति। ” आग्द्यानि वद्‌ परिकर्मा'णे | चलुररयिकानि अतु- 
नेयोगेतानि । तथा-ते पव सोश लकप्रवतिता आज्ञीविकाः 
पापशिडनः चैराशिका उच्यन्ते | कस्मादिति चेत ?, उच्यते-इद 
ते सवे बस्नु लास्मकमिच्छन्ति । त्था - जीलः, अजी बः, जी- 
घांजीचद्च । लोकः, श्रलोकः, खोकाल्लोकश्च । सत्‌, असदू, 


(२५२४) 


दिट्टिवाय 


सदसत्‌ । नयिन्तायामापि सिबिधं नयसमिच्यध्ति । तद्यथा~ 
रूब्यास्तिकम, पर्यायास्तिकम, छन्नयारितक च। उक्त च-तंतः 
स्थिन्री राशमिश्चरन्तीति जैराशिकाः, तम्मतेन सक्षाऽपि परि- 
करम्माणे चिन्त्यन्ते | तथा चाऽऽह सूचक्ृत्‌ू-"' सत्त तेराखिया ।” 
इति। सप्त परिकमीरिए जैराझिक्यानि जेरादिकमताडुखा- 
रोणि । पतदुक्त भवति-पुदखरयो नयचिन्ताया त्रैराशि कमता- 
मवस्रम्यमानाः स्टप्तापि परिकन्नाणि न्रिविश्वयाये नर्याचन्त- 
या जिन्तय्छ्ते स्मेति । ( सेस परिकम्मे) तत्‌ एतत्थरिकर्स (१॥ 


से कि त॑ जुत्ताई १ सुत्ताई बात्रीसं पछ्लत्ताई। तं जहा-लज्जु- 
सुर्य २,परिणयापरिणये ४, बहु नोगियं ३, विष्पचइचं ४, 
अणंतरं ५, परंपरसमाणं ६, सेजूह 5, सं(मेंस ०, अहचायं 
७, छोवत्थिय १०, घटं ११, नंदावत्त 9, बहुल १३, 
पृद्धपुड्ग १४, वियावत्त १०, एवनूयं १६, छयावत्त १५, 
बत्तमाणुप्पयं १७, समन्तिरूढं १७, सञ्चओजई १०, 
पणुम 9१, दुपमिग्गह 9२ । इचेश्याई बावीस सु- 
साई छिन्नछेयनइयाणि ससमयसुत्तपरिबामीप, इच्चेइयाई 
वार्वीसं सुत्ताईं अज्रिमछेयनऱ्याणि आजीवियसुत्तपरि- 
बामीए, इचेश्याई दादीसं सुत्ताई तिमनइयाशि तेसासि- 
यमुत्तपरिवामीए, इच्चेइयाई बानीसं सुत्ताई चनकनइया- 
णि ससमयसुत्तपरिबाम|ए. एवाभेव सुषुब्यावरेण अट्टा- 
सोइ सत्ताईं भवंतीति मक्खाई । सेत सत्ता ॥ 9 11 


(से कि त छुवाई ति) अथ कानि खूत्रणि? । सर्वेस्य पूवेरात- 
स्य सूत्राथैस्य सूचनात्सूत्राणि। तथाहि-तानि सूत्राणि सवे" 
दब्याणाँ सर्वेपर्यीयाणा सबेनयानां से भङ्गषिकर्पानां प्रदर्शे- 
कानि | तथा चोक्तं चूणिक्कता- ताण य खुत्तारि सब्त्रद्‌ब्वार 
सञ्चपञ्चसर्ज खब्वनेवाशे स्व्यमंगविकप्पाश य पदंखसगाणि 
सञ्चस्स पुव्चगयस्ल सुयस्स अत्यस्ल य सूर्य लि स्टूयण 
लि सूया जिया जह्दामिहाणत्था । ” इति | आचाय आइह- 
सूत्राणि द्वाविशतिः भ्रक्नतानि । तद्यथा" ऋजुघुत्रमित्यादि । 
पतान्यापि सप्रति सूत्राणि सूत्रतोऽथतञ्च व्यवञ्छिन्नानि 
यथागतसंप्रदायता चा. घाचुस्रानि, तानि सूरा सथयसि- 
भागतो विभज्यमानानि अष्ठा शीतिल ख्याति अचन्ति कथामिति 
चेदत आह-( श्थेयाई बावीस सुसाइ इत्यादि ) शड यो नाम 
नयसूअं क्ेदेन क्िक्नमेवाशिग्रेति न द्वितीयेन सूत्रेण लद सं- 
बन्धयति । यथा-* घम्मो मंगल घुक्रेटुं ” इति शलोकम, तथा 
हाय स्कः डिन्नच्जेषट्नय मतेन व्याख्यायसानो त द्वितीया 55 ई न 
ज्छोकानपेत्षते; नाऽपि द्वितीया 5 हय; खोका असुम । ऋय- 
मत्ामिधायः-लथा कथशअताप्यमु स्छोक पूर्वसूरय: iबञ्ञडेदनय+ 
मते व्याख्यानित स्म, यथा न मनागपि द्वितीया55दिस्छोकान। म- 
पेक्का नवनि, द्वितायाऽऽदी।नपि खळोकान्‌ ल रा ब्याख्या नय न्ति स्स, 
यथा न तेषां प्रथमस्छोकस्यापेचा, तथा सूचागयपि यक्षपामि- 
आायेण परस्परं निरपेकणि उ्माख्यान्ति स्स, ख छिन्ञच्छेर नय?) 
कछिलन्नो द्विघाऊतः पूथक्षतः छेदः पर्यन्तो येन सः छित्नक्षेद: प्रः 
त्येक काडपतपर्यन्त शत्यथः। र चाऽस नयश्च कि च्छेद मयः, 
इत्येतानि द्वाधिशतिस्रूत्ाणि स्वसमयसूतपरिपाद्या स्तर समय" 
बक्तदय तामचिहृत्व सूवपरिपाद्या चिबक्षितायां बिक च्वेद्नयि - 


अजिधानराजेन्छ३ । 


दिद्विवाय 


कानि,अ्त् “अतोउनेकस्वरादू” । 11२1 ६॥ (हेम०) इति म” 
त्वर्थीय इकप्रत्थयः। तसो स्यमथ्ेः- छिभद्धेदूनयवन्ति रूछव्या।ने । 
तथा (इचे स्यार इत्यादि) इत्येतानि छाविशतिसुत्राणि आप्राजीचि- 
कसूत्रपारेपाट्यां गोझा ल प्रचक्तित5ऽी विकपाधसिमम तेन सूत्र- 
परिपास्यां चिबच्तितायाम च्जिक्च्डेद नायकानि! इयमत्र भावना" 
अच्छिन्ञच्डेदनयो नाम यः सूत्र सुआन्तरेण बिश्वमथेतः सूत्र स्‌- 
चान्तरेण सद्ाबिनामेस्यर्थः, तत्लबन्धमनिम्ेति । यथा- "धम्मो 
मंगलमुक्किटं? इति व्डोकम्‌ | तथा ह्ययं स्ठो को उन्निश्नव्वेदनय मतेन 
ब्याख्यायमानो द्विती याऽऽ्दी न्‌ मडोकानपेष्ञते+ द्विती याद योऽपि 
आ्होका पने सढोकम | फवमेतान्यपि वशति सूत्राणि अकेररच- 
नामथिङृत्य परस्पर विम क्तान्यप्य कछिन्नच्केद नय मतेना थंसबन्ध- 
मपेक्य सापेकाणि वसन्ते! तदेव नयाभिप्रायेण परस्पर सूरः" 
णा सबन्धाचाधिकृस्य भेदो दर्शितः। संमत्यन्य था नयविभागम- 
चिक्कत्य भेउ दर्कीयन्ति-( इच्चेइयाई इत्यादि ) श्त्येतानि दावि- 
शातिसूज पछ त्रैराशिकसूत्रपरेप। स्यां खिवच्चितायाँ जिकन यका" 
नि, जिफेति प्राक्तस्वात्स्वाचे कप्रत्ययः | तंतोऽयमर्थःऽन्रिनयि* 
कानि जिनयोपेत।नि । कुरू मवति ?-त्रेराशिकमतमचलम्भ्य 
रव्या स्तिका5गद्‌नय त्रिकेण चिन्त्यस्ते इति | तथा $त्येतानि द्वा वि- 
शतिसूश्राणि स्वसमयसुत्रपरिपाट्यां स्वलमयवक्तव्यतामचि- 
कृत्य सूजपशिपा टथाँ बिवक्कितायां चतुनेखिकालि खंग्रडव्यव दार- 
ऋजुसूज्ञशब्द रूपवसयचलुष्योपेतानि संग्रह! ५ॐदिंन चतुष्टयेन 
चिन्त्यन्ते इत्यः । पवम्रेयोक्तेनेव प्रकारेण (पुष्त।वरेरं ति) पूर 
कौजि चापराणि ख फूदी परं, समाहारप्रधानों इन्द्र, एचापरस- 
समुदाय इल्यर्थः | तत एतदुक्त भक्षति-नयविज्ञागतो बिज्िन्नानि 
पूणि अपराणि ख सूत्राणि लमुदितानि सवेखेख्यया अष्ठा- 
शीलिसून्राणि अवन्ति, चतसूर्णा द्वा्विशतीनामप्ता शीतिमान- 
त्वादू.इत्यार्यात लीथकरगणघरेः ( खे त खुत्ताई ) तान्येत्तानि 
सूत्राणि । 
से किं ते पुग्बगए १। पृव्बगए चउद्दसदिट्दै पश्यते । तं जहा- 
उप्पायपुज्चे १, असोणीयं 9, बीरियप्पवाय ३, अत्थिन- 
त्थिप्पवार्य 9, नाणप्पवये ५, सच्चप्पवायं ६, आयप्प- 
वायं ७, कम्भप्पत्रायं ८, पच्चक्खाएप्पवाय ७७, बिज्जा- 
एुप्पत्रायं १०, अदेभ ११, पाशाउं १9, किरियावेसा ह 
१३, लोकारबेंडसारं १४। रूप्पायपुव्बस्स णं दस बरधू च- 
i है अ 2 क वो 
तारि चूल य!बर्पू पणत्ता | अम्तेशणीयपुग्चस्स ए चोइस बत्थू 
छुवालस चूलियावत्थू पत्ता । वारियपुव्वस्स ण॑ वट्ट दत्थू 
अङ्क चुलियावत्यू पत्ता । आस्विश त्थिप्पबायपुव्वस्स अड्डा- 
रस वत्थ दस चक्षियावत्स पछाचा | नाणप्पवायूपुच्चस्स बार 
स वत्यू पह्मचा | सञ्दप्पबाय पुव्वस्स शो देशी वत्थू पश्चत्ता। 
आयप्पवायपुव्वस्त खं सोक्षस वत्यू पक्षत्ता । कम्मप्पवा- 
यपुष्वस्स छा तीसे पत्थ पत्ता | पदेकखाणपुठदस्स ऐ वीस 
वस्यू पपात्ता । बिज्ञाणुप्पवायपुव्वस्स णा पछारस दत्यू पप्ठ- 
त्ता। श्रवेभपुव्यस्स छ वारस चत्य पत्ता । पाणाजपुच्वस्स 
ए॑ तेरस वस्य पत्ता | किरिंभादिसाझपुव्वस्स णं तीस बरसू 
पत्ता | क्षेशविदुसारपुव्यस्स शं पणावीसं वत्यू पदास! 
धर ह 
& दस चोइस अब अद्टा-रसेव वारस छुवे य वरथूशि । 








(१५१५ ) 
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सोलस तीसा वीसा, पारस अएुप्पवायम्मि ॥ है ॥ 
बारस इकारसमे, चारसमे तेरसेव बत्थूणि। 

तीसा पुण तेरसमे, चोइसमे पक्षात्री्धा उ॥ 9 ॥ 
चत्तारि दुवालस अ- चेव दस चेब चून्नवस्थाणे । 
ऋइक्षाण चउएह, सेसाण चूल्लिया नत्यि ॥ २ ॥ 
सेतं पुच्चगए ३ ॥ 


(से कितं इत्यादि) अथ कि तल्‌ पूर्वेगतध ?। इह तीथेकर- 
रती यैप्रतचतेनकाले गाणधरान्‌ सकल थताथौचगाइनेलमथोनचि- 
कृत्य पूने पूर्वगतसूजायथे भाषते, ततस्तानि पूर्दाणयुच्यन्ते, 
राणचराः पुनस्तत्र रचनां विदधते आचाराऽऽदिक्रमेण 
विद्यति, स्थापयन्ति घा । अन्ये तु व्याचक्कते-पूरवे पूवगतस्‌- 
चाथेमहेन्‌ भाषते, गगधरा अपि पूर्व पूबगतसूर्ज विरखय- 
म्ति, पश्चादाचाराऽऽद्किम्‌ | अत्र योद्‌क भद नन्विदं पूषा पर 
विरुद्ध, यस्मादाचा रानयुक्ताशुक्तस्‌- 'सब्बोस आयारो पढमो"” 
इत्यादि | सत्यमुक्तम्‌, कि तु तत्स्थापनामधिकृत्यो क्तम्‌। अन्त रर- 
चनामधिकत्य पुनः पूथे पूओोणि कृतानि, ततो न कश्धित्पूजी 
परविरोधः । खारराद्द- ( पुश्वगतो इत्यादि) पूडेणतं अत च- 
तुर्दे शविधे प्रकृतम 1 तद्यथा-उत्पाद पू मिन्यादे । तचोस्पाद्अ- 
तिपाद्क पूवेमुत्पादपूर्वेम्‌। तथाडि-तत्र सर्वछब्याणां सतथेपयौ- 
याणां च्योत्याद्माधिछत्य प्रश्पणा कियते! आद च चर्ण तू- 
4 वढ्न उप्पायपुव्व, तत्थ सब्चदब्बाणं पञ्जचाण य उप्पाय- 
मंगीकाउं पप्ततरणा कया । ” 
द कोटी | द्वितयमम्रायणीयम । अग्र पारंमाणं शस्य अयनं गमनं; 
परिच्छेद स्त्यः सस्ते द्वितमग्राय सीरम्‌, सयेद्रव्याऽऽदि प रिमःण+ 
परिच्छेदकारीलि भआावायेः | तथाहि-तत्र सत्रेऊव्याणां स्वप- 
योयाणा लवेजीय बिशेषाणय च परिमा गासुपतरण्यते। यत खचत 
प्यूणिक्रता-* विषये अग्गेणीय, लत्थ खव्वदव्याणे पञ्जवारश य 
सब्बजीयाण य ग्गं परिमाणं चनि |? इति! ऋग्रायकीयं,त- 
स्य पदपारेमाणं धस्यघातिपदशतसइस्त्राणि तृतीयं पुवे विर- 
खयन्ति | पद्वैकदे घो पदसमुदायोपचारात्‌ घायप्रबाद्‌ं तत्र स- 
कर्मेतराणा ऊवानामजीवाना च चीन प्रवदन्ताते घीरीप- 
धार्‌, कमेणि रप्रत्ययः | तस्य पदपरिसाणं स्व्ततिपदशत्तख- 
हस्ाणि। चलुथम अस्तिनाभ्तिएवाद्‌, तत्र यद्वरुनु लोकेऽस्ति 
घमीस्तिकाय।5ऽदे, यञ्च नास्ति खरशृङ्गाऽऽदि, तत्रच दतीत्य- 
सितनाहितप्रधादम | अथवा" सये वस्तु स्वरूपेणास्ति, पररू- 
पेश नास्तीति अस्तिनास्तिप्रबादं,तस्य पद परिमाण पिः पदश- 
तसद्स्ाणि! पञ्चमं कावपंत्रादं-झान मतिङ्कातो 55 विभेद अन्न 
पञ्चप्रकार तत्सप्रपश्च वदतीति ज्ञनप्रवादं,तस्व पद्‌ परिमाणम्‌, 
पका पढ्कोटी परदेनेकेन न्यूना । कछ सत्यप्रचादं, सत्ये से- 
यमो खचने बा तत्सत्यलयम घचत बा प्रकर्षेण सप्रपञ्च 
खदतीति खसत्यप्रचादं, तस्थ पदपरिमापाम्‌ पक परदकोटी 
बममिः पदैरधिका | सप्तमं पूवेभ-आत्मपवादमात्मानं जीवम भे 
कत्रा नयमतमेदेन यत्ववदतीरि तदाध्मप्रबारं, तस्य पद प्रसा- 
ए बार्मेशनलिपदकोटयः । अष्टमं ऋभेप्रवादं कमे झछ'ना$भवरणी- 
धाउडदिकसश्प्रकार, सत्मकरषेण प्रक तिस्थित्ययु भागःरदे इ 5 5- 
दिनिभदैः सप्रपञ्च बदति फर्मेपवाद, तस्य पद्परिमाणम्‌- 
पका कोटी अशीतिश्य घटुलइस्मराण, नवमे ( पत्चक्खाणं 
ति ) अत्रायि पदेकदेकदेशो पदसमुदायोपचारात्‌ प्रत्या- 


अन्निधानराजेन्द्रः ) 


हालि । सस्य पद परिसाणमेका प- 
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क्यानप्रवादामिति रूछन्यम्‌ | प्रत्याख्यानं सपज यञ्चदाति त¬ 
स्मत्याख्यानप्रघादं, लस्य पदप्रमाशुं खतुरशीतिपद्‌ बर क्काणि । 
दशम बिद्याऽनुपवःद्‌ /विद्याऽनेकातिशयसपस्ना अनुप्रबदःति सा” 
अन।दुकूद्येम सिकिप्रकर्षण प्रवदतीति विद्याउनुप्रखादं, तस्य 
पक परिमाणम्‌, एका पदकादी दश च पद्खकाः । एकाद्शाम- 
घन्ध्य, वन्ध्यं नाम-तिप्फबं,न विद्यते यन्ध्यं थत्रतद्बन्ध्यम | किमु- 
क्त भवति! -यत्र सरै ऽपि कानत पःसे यमा ऽऽद्‌ यः शुभ फ्रा, सबै ख 
प्रसाद ऽद योऽद्यु भफस्ञा यत्र ब श्यन्ते त दृ घन््य माम, तस्य पद्‌ परि- 
मणं बट्विशातिपढ्कोटयम छाद्‌ श पराणायुः,घागाएः पञ्चय!" 
णि, अधण मानसा55दी नि बज्ञानि,उच्छुपसनिःश्वालो ख आ यु ग्ध 
असीस, ततो यत्र प्राणाँ आाझुम्ध सप्रभेद मुफ्त ए्येते, सदुपच्चरतः 
प्राणा55युरित्युच्यंते, तस्य पदपरिमाणमेका पद्‌ कोटी वट्पञ्चा- 
शकष पढद्लकारछ | ज्रयोदशं कियायिशालम-किवाः का यिक्या- 
दथः, स॑यमकियाउन्द: किय ऽऽद्‌ यश, तामिः घरूप्यमाणामिव* 
शानं,तस्थ पद्‌ परिमाण नव पड़ कोट यम चतु ईशा लोकविऱ्दुखार- 
म्‌ लोके जगति थ्तलोक बा अकरस्योएरि विन्छारेव सार खान 
सम स्वर्धाक्तरस ज्िपातल ब्धिढे तुस्व र्द ब्रोकविन्दु लर, तस्य प~ 
दपरिमाणमकूत्रयोद्श पढ्स्ोटयः। (उप्पायपुञ्चस्स णं) इत्यादि 
कगठधे,न बर बस्तु अन्धविच्ठेदविशषः,तदेच सघुतरकुल्लक घ- 
स्तु,तानि चा5उडदि मेष्देद चतुषु पूर्वेषु न रोखेघु तथा चा $५ह* श" 
इछा चउएडे,से लाएं चूलिया नत्थि । सत पुव्वगप ("तदेतत पू- 
बगतम्‌। नं० । (श्रचुयोगवदाण्या'अएुओग' शब्दे पथम भागे २४२ 
पृष्ठादारभ्य चूएब्या ) ( सूल रथ माजुयोगः 'झूल पढमणु ओग' 
शब्दै कयते ) ( गपरुकानुयोसब्याख्या * गंडियाएुश्चोग ' 
शब्दे दृत यभागे ७४१ पृष्ठे ष्टव्या ) 
से कि व॑ चूल्षियाओ !। चूनियाओ ्राइक्षाणं चलएहे 
पुच्वाण, सेसाई पुच्चाई अच्‌ल्लियाई । सेते चज्नियाथो । 
दि द्वित्रायस् एं परिक्षा बायणा, संखिज्ञा अणु ओगदारा, 
संखिज्जा देढा, ससि ्ञा सिल्लो गा, संखिज्जाओ पडिवत्ती- 
ओ,संखिज्ञाओ निउ्जुत्तीओ,संखिउनाओ संगहर्णाओ,से 
एं अगड्याए वारसमे अंगे पगे सुय खंघे,चोइस पुल्चाई,से- 
खिज्जा वत्यर,सँखिज्जा चूखतरस्य,सेखिज्जा पाहुढा,संखेज्जा 
पाहुमपाहुडा, संखिज्जाओ पाडुमियाओ)संखिज्जाओ पा- 
हुडपाहुडियाओ,संखिज्जाई पयसयस हस्साई पयग्गेशं संखि- 
ज्जा अक्खगा, अणता गमा, अएँवा पड्जवा, परित्ता तसा, 
आएंता थावरा, सासया कडनिबञ्धनिकाइया जिणपन्नत्ता 
भावा आघविज्जांते, पत्नविज्जेति, परूनिञ्मेति,दंसिञ्ञंति, 
निदसिञ्ञंति, लव॒दंसिज्जंति। एवं आया, एज नाया, एदे 
्रिष्पाया, पब चरणकरशपरूवणा आधावेञ्नति । सेतं 


द्डिवाप्‌ ॥ १५॥ 

अथ कास्ताएचूलाः ? ! इढ चया शिखरमुच्यते । यथा मेरो 
चूलाः,तञ्न चूत्षा इत चला इृष्टिवादे परिकम्मे सुत्रपूबो नु बोगोक्ता- 
नुक्ताथेखंप्रहपरा ग्रन्यपरूतय:। तया चाऽऽह च्यूणिकृत-” दि” 
चापज़े परिकम्मखुत्तपुब्न खुजोगे चूबिअंन सिय,त सूत्वा खु भ- 
णिय लि!” अत्र खूरिराह-चूज्ा आदिमानां चतुणी पूवो णाम्‌,शे * 
षाणि पूर्वाएय चून्निकानि, ता एव चलाः, आदिमानां बतुणी पू- 





( २५२६ ) 
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2 प्राक पूचक्तब्यताप्रस्ताबै चूह्ााबस्तुनीति भणिताः। 
आद च चूर्णिकतू- ताओ असूलाओ आइज्लपुव्वा्णं चबण्हं 
ब्वूलावत्थू भियं |? पनाच शर वेस्यापि दष्टिवादस्योपरि किल 
स्थापिताः । तथैच च पठ्यन्ते, ततः श्रुतपवेते न्चूखा शत राजन्ते 
इति चूल इत्युक्ताः ' तथा चोक्तं चूर्णिक्ता-'ते सव्वु रि ठि- 
या पढिउजति य असो तेखु य पब्बयच्चुक्ना इच छूत्रा। ” इति । 
तासां च चूलानामियं खर्या प्रथमपूवेसक्ता भ्रतरूः, छितीयप्‌ 
चैलका द्वाद रा,लुतीयपूथलक्ता अष्ठो,चलुर्थेपू्वेखक्ता दरा । तथा 
ख पूर्वमुक्त सूजे-'चतारि छवालस श्रट्ट चेच दस चेब लूला- 
चत्थूाणि आइछाणं चडणद्‌, सेस चूलिया नत्थि!” सखेखख्यथा 
चतुर्स्रिदाव चूलिकाः ( सेस च्यूलिय सि) अयेताइच्यूक्षिकाः 
(दिट्रिषायस्स ण) इत्यादि पाठसिद्धे, नवरम ( संखेज्जा घ- 
स्थु त्ति) सख्येयानि वस्तूनि, तानि च पञ्चविशात्युत्तरे द्वे शते । 
कथमिति चेत! चच्यते~प्र थपे पूर्व दश वस्तूनि, द्वितीये चतुदश, 
तृतीये ऽएी, चतुर्थे गष्टादसा.पञ्चमे द्वादश, षघ डे, सप्तम षोडश, 
अएमे जिराल्‌, नवमे विशतिः, दशमे पञ्चुदरा, दादरा पका दशे, 
अधोदश दादशे, बिशात्त्रयोद रो, चतुर्दश पञ्चविशातिः। तथा च 
सूत्र प्राक पूनेवक्तन्यतायामुक्तम- 
“ दस चोइस अछ अट्टा-रलेघ वारस छत्रे. य चत्थूणे । 
सोलख तासा खीसा, पन्नरस अरप्ुप्पघायम्मि ॥१॥ 
बरस पकारसमे; बार्लमे तेरलेच सत्यूशि 1 
तासा पुण तेरसमे, जड समे पक्तरीसाचो ॥४॥ ” 
सवेखेण्यया चासूनि क्वे झते पद्चविशत्यधिके,तथा संख्येयानि 
चूक्षावस्तूनि, तानि च चतुस्मशत्ल॑ख्याकानिं | नं० । स्व ०। छु0। 
आ।० स० | दश | प्राण सूक्ष७० | व्य०। कमे० । अनु० । योः 
अपेकृया सूक्मजीचःऽऽदिभावकचने, घ० १ अघि० । स्था० । 
सर्वेदद्ीनां नत्र सपघतारस्तस्य जनके, पं० च० | 
मजु स्त्रीणा हट़िव।द्‌ः किमिति न दीयत ?, इत्याह - 
तुच्डा मारवबडुमा, चसिंदिया दुब्बञ्ञा घिईँए य । 
इय अश्सेसऽज्फपणा, चूयावाओो य नो थीए ॥ ६४ २॥ 
थद्‌ दि रष्टिवादः खियाः कथमपि दी वेत,तदा तुच्छा5अदेस्व- 
भावतया अहो!) अह या दाष्टिचादमपि पठामीत्येचे गयो 5 उध्मात- 
भानलाञ्सो पुढु्परिभवा 55दिष्वापिप्रवाति विधाय दुगाहिम- 
भिगच्केल्‌ | अतो' निरवधिकपानीरनीरचिमः परानुघ्रहमरचसे- 
मैनवाझिः ली करे रुत्थानलसुस्यानश्र॒ताऽ$दीन्यनिदायवन्स्यभ्य~ 
यनानि दायाद रुणा नानुङ्गतः । अनुग्रहाथ पुनस्तास॥” 
मपि किञ्चित कृत देयमित्येकादशाङ्गा5ऽदििरचन सफलय 
मिति गाथा ऽयः ॥ ७५७. ॥ चिशे० 1 कमे । बू० । 
दिद्विराय अक्खेषणी -हहिरादा 5ऽक्केपणी--खो ० । 'दिष्टिबादस्य 
कथा भेदे, स्था० ४ ठा०। (' अक्खेवणी ' दाब्दे प्रथमजागे 
१५७५ पृष्ठे व्याख्या ) 

दिद्विवाय खवणसा-देछिवादोपदेशा-रख० । इृश्िदेशन लस्य- 
फरबा5७दि चाडो दष्टौनां दादो दृष्टिवादस्तद्विषय छ पदेशः परूपण 
यस्याः सा दष्टिबादोपदेशा इति) सूतीये खंहाभेरे; प्रव० 
१४४ द्वार । 

विद्विविपज्षय--दृष्टितिपये य~ | मिश्या ऽनिनिवेशे, दवा ० डान 


दिलद्वेतिपरियासदंम-दृष्टिवे पयोसदए म-पुं५ ! दुष्टेविंपयों सो र- 
उज्ञुमिव सपैबुद्धिस्तया दण्मो दष्टिवि परयो सद्‌ एमः। देष्टुक्काऽऽद्‌ ° 


कुड्यः यरा ऽऽ यनिघातेन सरकाऽऽदेव्यापाद्‌नोसूज०१६्‌०२अ० 


अआजिवानराजेन्छड | 








दिद्ठिसम्मोह्‌ 
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on रभ ० हो कै 


अहाबरे पंचमे दंमसमादाणे दिड्विविपरियासिया दंमव- 
लिए चि आदिज्नइ, से जहाणामण केह पुरिसे माइाहेँ बा 
पिशदिं वा जाईहि वा भगिणीहिं बा भज्जाहें वा एकते 
बा धूताहे बा सुज्हाहि वा सादि संबसमाणे भित्तं आपे- 
त्तमेत्र मन्नमाण मित्ते इयपुन्जे नवड, दिद्विविपरियामिया दं- 
डे॥ १9 ॥ से जद्दागामए केइ पुरिसे गामधायासि वा 
णगरघायंसि वा खेइकब्वडमंमवघायासे बा दोणमुहधायं- 
सि चा पटटशघायंसि बा आसमघायंसि वा सक्चित्रेसघायं- 
सि वा निरपमधायंसि बा रायहाणिधायंसि वा अतेणं ते- 
जमिति मञ्नमाणे अतेणं हयपुळ्ये नइ दिद्विविपरियासि- 
या दंडे, एवं खलु तस्स तप्पात्तियं सातनं ति आडि जड, 
पंचपे दंगममादा'णे दिट्टिबिपरिय्ासिया दंमवत्तिए त्ति आ- 
ग्ण ॥ १३॥ 

अंथाउपरं पञ्चस दराउलमादानं हष्टिविषयो लदणमप्रत्ययिक- 
मित्याख्यायते । तदू यथानाम कब्घित्पूरूपश्थार मरा 5$दिष्को' मा- 
वूपिठ्‌ चत भगिनी भाय एज दु दितृस्दुा 55 दि|मि: स। थे वसं रिति 
छन्‌ झातिपालनरते ।मिेअसेय इष्टिविष्ौसादामचओोऽयसित्येच 
मन्यमानो इन्यादू ब्यापादयेत्त, तेन च इछिविपयालचता मित्र- 
मेष हतपूष भवतीति, अठो शृष्टिविए्यालदपमोऽ्यम ॥१२॥ 
पुसरप्यस्यथा तमेखा 554- ले जदेत्पावि ) त्यया नाम कश्ि- 
त्पुरुषः पुरक रभुन ्रामघाताऽऽदिके विभ्नमे भ्रान्त चेता 
रष्टिक्षिपया खाइ चौरमेघ चोरो ऽयमिस्येब मन्यमानो ब्यापाद- 
येत, तदेतरं तेन झूान्तमनखा चिजमा 5 ऽ कुलेना चौर एच इतपूर्व 
भवति. सोध्य दृष्टिविपयासिदण्डः । तदेख स्यु तस्य दष्ठिखि- 
पयीसचता तत्यन्यविक सायं कमो धीयते, तदेचे पश्चप द- 
पड़ समाद!ने हिवि पर्यास परय यिकमा ख्यातमिति ॥१३॥ सूचच 
9 श्र २ अ० । 9०1 आ० खू» | सथा० 1 


दिडिविस-दष्टिबिष-पु> । दृष्टी विष येषा ते दृष्टिविषाः । दॅ- 


सीकरसपेंनेदे, जी० १ भ्रति० । प्रक्ञा० | स्था01 

दिछिविसनावणा-हृश्िविष्नावना-स्त्री ० दृष्टौ बिष थेषां ते 
दृश्टिविषाः, नत्स्थरूपप्रतिपादिका दृष्टिवेषया भावना । पा० ६ 
अस हाकालिक्तनिशेषे, पा९। पं0 अ+ | उपर | 

दिट्विसेचाख- दट्िसिचार-पं० । निमेषाउश्दो, घ० २ आद्भिः । 
बापा ल०1 

दिद्विस पद्च-दृष्ठिसंपन्न-पुं० ¦ सम्पर्दायुत्ती, ० दे अधि*। 
अय? । स्था० । 

विड्डिमपया-दाज्डिसस्पन्नता-खी० । सम्यस्दाहितायास, स्था० 
१० 101 

दिड्विंसघंध-दृष्टिस म्बन्ध-पुं० । सयतीनां दाषद्देरास्मीयया ह. 
छ्या स्सबध्नाति । खयते, व्य० 9 छ०। 

दिडिसम्मोह-दाष्टिसम्मोइ-पुं० \ अन्य थादरॉनढेतो, षो \ 
र हहिखमोदसकणम्‌- _ गा. म्या 

शुणतस्तुव्ये तस्बे, सेक्ष नेदा$5गमान्यथादष्टिः । ` 


( २७१७ ) 


दिट्रिसम्मोह 


पपानिधानराजन्कंः । 


दित्तचित्त 





मवति यतोऽसावधमो, दोषः खन्नु दृष्टिस मोह! ॥१ १ ॥ 
सुभ खपकारफर्ल, तदा त्य तुब्ये समाने द्वया घस्तुनो:,ल ळा" 
चस्तभ्व तस्मिस्तुल्ये खति। स क्षासेड़ाऽऽगमान्स था हा्टिऊआरॉमेन 
आ।गमविषये अन्यथा विपरीता दृष्टिमेतिरश्येत्यागमण्यथा- 
रषितँदुनी हिसमा सः | खज्ञानंदेन नःमभदना 5 ऽगमान्यथाहि- 
रिति पुरुषः परिणुह्याते । भचति ज्ञायते, यतो यस्माझपादस्तो 
दोघोऽधमो निकृष्टः, खलुझब्दो ऽवधारणे, अधम पव दोषो 
इृष्टिसेमो ह मिधानः । श्दमत्र हृद यम्‌-निदर्शनमाच्रेण द्ववो- 
रारम्भयनोंगोपभोगलकणं फतरमाञ्चिल्य लुद्यमेच तस्वम्‌। ततै- 
कस्मिन्नारम्ने भवृत्त- पुरुष; तत्फल्लोप्योगी तमारम्भं शाचध्य 
सन्पसे,अपरस्तु तत्समान एव प्रवृत्ततुतमारस्म निर्दीष मन्यते । 
तत्फलं च स्वयमेवोपञुङ्क, यतो दोषात्‌ स इष्टिखेमोड़ शति । 
खथवा-गुणः परिणामों नावो ऽभ्यव खा बति रोषस्तद ङ्गा करणेन 
सुल्बे तत्वे सझातिदा5ऽग नान्य थारष्ट्रि: पुरुषो यतो दोषाच प्रचतंते 
स दष्टिमोरो नाम दोषो नवति । सत्र लु गुणतो भावा5वख्यादू 
गुणा तर तुल्य तरउ स्यरूप जथो र रम्ना5ऽत्मनेावर्थे क्तिभेदेन घस्तु- 
नोस्तत्र ्त्पाऽऽ्यतना ऽअदि विषये कृत्रहिरणयत्रामऽऽदो शास्त्री- 
याध्यवसायभेदेन प्रवृत्तत्वात्‌ स्वयं च तत्फलस्यानुपन्ोगात्‌ 
केवल्भागम्रानुक्तारितया सचञेपि्षापरिस्यागेन प्रामकेत्रा55च्या- 
रम्नमपरिह्रतोडापे न दष्टिलमोह!5ऽख्यो दोषः+ तस्बतस्त- 
म्याऽऽरम्भपरिवजनात्‌ । दर्शनमागमों जनमत, तत्र संमोहः 
समूढलए, अन्यथ क्तस्दान्य था प्रसि पचि शन समे हः। न जर्वाविच- 
ऋय 5ऽगामिकस्य दोषः ख भ्रतीति । तथान्या ऽ ऽगमः--*' चो पङ्‌ 
खङ्ञ्ाया, खचदिर छाइ गामगायाइ | लग्गंतरु्ख ल जडणो, 
तिकरणसोड़ी कह नु भवे? ॥ १ ॥ ” अर्थ च स्र चोद्यः परिहा- 
रोऽबलेयः । यदि वा-अदिशलाप्रशामाऽऽदीनाँ तन्त्रान्तरेच्बपि 
सुळ्ये तच्चि परिमाषाभेदमाजेणा 5 ऽगमेष्वन्यथ। ष्टिः पुरुषो यतो 
जवति रू श िखिमोह इति ॥ ११ ॥ बो० छ बिच०1 
दिद्वेसार-हछिस्त र-ए* | दाश्टिसक्भाचे, आए चू० १ अ०। 
दिद्विमुझ्न-दृष्टि यूुल-न ० | नेत्रशूक्षे, क्वा0 १ कुठ १३ अ0 1 
दिडिसित्रा-इृष्टिसिवा-स्मी० । दावनावानुस।रेण रष्टेदाप्मावने, 
आच? १६६ द्वार | दशाण | 
दिट्टेक्षप-दृष्ट -ज्र०। चअक्ुरा उपलब्धे, आ० म०१ 6० २ 
स्वर 1 
दिज-दिन-पु« | चति तमः सूय्येकिरणोपत्नकित पष्टिदसरा- 
5ऽत्मके सङ्करे वा चतुचोमप्ष्ञ्य्मकै काले, वाच० । पञ्चान ७ 
विव० । चञ्जन-्सूयोङ-दपर--यामेति पर्याडाः, दिल--दिंचल-- 
वास्तराणां पुश्नपुंसकत्वम्‌ हैं० । 
दिणकय-दिनकृत-ऐ० । स्ये, स्था० २ ज्ञा० ३ उ० ! 
दिशकर-दिनकर-पं०/ दिन करोति स्वोदयेन कृ-टकू। दिने करः 
किरणो यस्थ था । सुर्य, बाच०। अनु० | दिनकर णरी!खे, 
का० १ श्चुः १ अ०। रा०। सू» २० । ० सू० | आश म० | 
ग्रा० 1 
दशकर पप्मा त्‌- 1 दनकरपमक्कापत 
ज्यो० २१ पाद्रु० | 
दिण किच-दिनकळुल्य-न० । स्वनामख्याते ग्रन्थे, घर २ अधिर ! 
द्िवसन्हार्ये, बाच०। 
६३० 


० । सूये तञ्चसिनामक्के अन्ये, 


दिएक्खय-दिनङ्कय-पु० । “परकस्मिन्‍्ला चने त्वहि, तिथीनों त्रि 
लब खदा | लदा दिवक्कयः प्रोक्तः  इत्युक्ते "८स्थाचनदिनतरति- 
सिशिन्रयरूपे काहे, चाच०। स्था० ८ ठ1% | 

दिणबुष्टि-दिनवृत्छि-खी० ! अधिकादन, अतिरात्रोडाधिकदि- 
नर्वाचिरति याचल । स्था० दे ठः० । 

दिमरामि-दि नशा हि-५० । अहोरान्नपुञ्ज, व्य० १ उ०। 

दिणसूरि-दिनसूरि-१० । इन्द्रदसूरराशिष्ये सिदगिरिसूरि- 
गुरो स्वनामश्याते सूरो, ग० ४ आधि०। 

दिप्म-दत्त-ति ० । दा-+क्लः। बस्ता त्यरू, रच्षिते च्य | दाद” 
शपत्रमध्ये ( इतक ) पुत्रभेदे । चाच०! प्रका २ पह | ० 1 
रा० | खाचा० । रस्त! नितीपा, ज्ञा० १ श्र दः अ । 
प्रश्न० । आचा० } नमेरेकादशतिजिनसुघ प्रशमन्निकादायक, 
ख० | श्र म०। निवेशिते. प्रशमन १ आधश्य० द्वार । चन्छमज- 
स्या्टमजिनस्य प्रथमे शिष्ये, स० | श्रेयस स्वै कादश सस्य जि“ 

~ ~ 

नस्य पूर्चेनवे जोडे, स० | अछाएद पर्वतस्थे सत्रनाभरबाले साप" 
से च! पु० ! छत्त० १० अ० | आ म० 1 आवे कः । दान, 
“दत्त सविधं प्रोक्त-मदच्त षोड रा।ऽऽत्मकम्‌ | पण्यमस्य भू 
तिस्तुछ्घा, सेडास्प्रत्युपकारतः ॥२॥ स्थीर्णा चामुग्रहाथे च, 
दत्त सप्तविध स्मृतम इत्सुक्ते दाननेद्वे च । न° । बाच० । “दिन 
क्रमउन्नलचेयणा । ” दूस अतिभक्तलक्ण ऊव्य भोजनस्घरूप 
खतन मूल्य येभ्पस्त तथा । हाः? १ ० ए अ०।पा०। डच्स०। 
द्वैन्य-न० । दीनस्य मावः ष्यञ्‌। दीनत्वे, कापेषये च। घाच०। 
शोक नर । स्था0 १० छा० | भाच० । 

दिखगए (फ)-दत्तगशिन्‌-पुं० | घीरमोक्षाच साख्द्वादशशते 
चर्ष जाते स्चनामख्याते प्रसिद्ध गाणान, ति०। 

दिप्यय-दत्तक-पं० । स्वार्थे कन्‌। “दद्यादू माता पिता चा ये, 
रू पत्रो दत्तको भवेस” इत्युक्ते स्वना म्यःते पुजनेदे, चाच०। 
दच्छकः पुत्रतया वितीर्णो, यथा बःहुवलिनाऽानछवेयः श्रूयते, 
ख़ च पुत्रवत्पुत्रः । स्थ० १० ठाण । 

दिपष्पवया॥-दीप्ततवचन-न०! कुषितवचने,प्रहन० ५ सव? द्वार । 

दित्त-दीप्त-पूं* | दीप-कः। निम्बूक, लिहे च । स्व, हिङ्गुनि 
ख। न०। वाच०? जाज्वल्यमाने, च० प्र० है पाहू० | ज०। 
अ01नं०। नि०। झार । चञ्ञ्चन्ञे, न° । कान्तिमति, राए । 
ज्यलिते, दग्ध, भासने, दीघिमति, चाच्च०। जास्बरे च। 
शिश | चर प्रश १९ पाहु०। ईत० | लङ्गःलकाया म, अग्तापा- 
सरभो, ज्योतिष्मत्यां च । टाप्‌ | चाच० | धातुचन्नवीयां~ 
55दियु के, “ दित्त॑ च कामा खमन्िदवति। ” उत्तर ३४ ० | 
प्रखिष्टे, "कला दित्ता रित्यिस्यतिपुलभवणखलयणासएजाणबा इ- 
णाइणा । ” भ० २६ डार २ छ०। स्था 

प्त-नि० | इप-क्कः | गविते, चाचः । ढ्पेचति, औओ।० ' दद्दा० 1 


भ० 4 झा० | प्रश्‍त० । श्था०। ज? | 
दित्तच्िच-दी्तचित्त-पं ५ ख्री० । ह्षातिरेकेणापड्टतजित्त, 


कुः ३ च० | 
दीप्ताचिचसस्य चिकित्सा” 


Ca |. [oo 


दित्ताचेत्तं निकर गिलायमाएं नो कप्पइ तस्स गणाव- 
च्ञादियस्म निञ्ज्ञुहिचप्‌ अगि्षाए तस्स कराण चे- 


(०५१४) 


दित्तचित्त 


अलनिधानराजेन्द्र: 1 


दित्तचित्त 





यावरिय जाइ ततो रोगातंकातो विप्यमुको, ततो पच्छा 


तस्स अहाल्दृस्सेगे नामं बवदारे पह्वियव्ये सिया ॥१ १॥ 

अस्य व्यार्य। संकेफ्तः प्राग्कत्‌ ॥ ११ ।। 

संप्रति भाष्यकारो विस्तरमभिधित्सुराह- 

एसेव गमा नियमा, दित्ता 55ढीए पि होति नायव्यो । 

जो टोः दिसचित्तो, सो पलवति अनिच्ठियध्दाई । १४६। 

पच पत्रामन्तरः क्षितचिलस्तत्र गम: प्रकारो लोकिकखाको रत" 
शिकनेद!ऽऽद्रुणो, दीसानामपि दोसाचित्तप्र्चतीनामपि निय- 
मद्‌ बेडितिब्य:, थत्त्पुनर्नानात्बं तर्वाभधातव्यम । तदेवाधिक्तत- 
सूज ऽनिधित्खुराइ-( जो दोर इत्यादि ) यो भवाते दोतचिसः 
स्वोउनीप्सितव्यानि बढुनि प्रलपति, बद्धनीप्सितअलपन तस्य 
लक्षण, !केसतचिश्तस्त्व्रपइत।चिसतया मोनेनाप्यवातिष्ठते, इति 
परस्पर सूत्रयाबिशोष इति जाव: ॥ १४६ ॥ 

अथ कथमेष दसा चचत भवतीति तत्कारणधरतिपादनाथेमादह- 

इति एस असमाणा, खित्ता सम्पाणतो हुवाते दित्तो । 

अम्मीत्र इंधणेहि, दिप्पइ चित्त इमर्डि तु ॥ १५० ॥ 

इतति प्रागुऊेन प्रकारेण, एव कितः च्तिसचिक्ताऽसम!नलोऽप- 
मानतो अर्चात, दौघों दीसाचिक्ञः पुनः सम्माणतो विशिएस्रस्मा- 
नाच।सितो भबात। दोघाचित्ता माम-यस्य दीत चित्त, सश्च चिन्स 


दीप्यते, आमा रवेन्धनयाभ वद यमासणेन्ञाभमदःऽआद्ामगार ५० 
तानेच! ऽऽह - 
लाजपदण च मता, अहवा जऊग छज्नए सत्त | 
दित्तम्मि सातवाइणो , तपरं वृच्छं समाक्तेणं ॥१०१॥ 
साभमदेन वा मत्तः सन्‌ दौोसचित्तो जवति, अथवा छुजयान्‌ 
शत्रन जित्वा, चभर्यास्मन्नपि दीसे दीसञ्रि्ते लौकिको ह- 
छानतः-शातवाइहना राजा, तमहं शातवाहमरष्टान्त समासेन 


१ 
घक्य ॥१५१॥ 
यथाप्रतिश्ञातमेव करोति- 


महुरा दमा55णए सी, निग्गय सहसा अपुच्जियं कयरं । 
तस्स य तिक्रखा आएा,छुठहा गया दो वि प मेड । १७२॥ 


गोयाचरीप नदीए तमे श्र पदुछाणु नयर, तत्थ लाखचादणा 
राया, तस्स खरगगञो सम्या, अन्चया सो सालदाइणो राया 
दंमनायग अणवइ-महुर घेतण सिग्चमागच्छ । लो य स्वददसा 
अपुच्छिऊण दमे डि लद्द निग्गतो । ततो चिता ज्ञाया-का म" 
दुरा छे सत्वा, देकिज साम हुरा,डत्तरमद्कुरा चा?) तरख आणा ति- 
करवा, पुणो पुच्डिडं न तीरति। ततो दमा दुदा काऊणा दोखु बि 
घेसिया, गादिया तो दो वि मडुराओ। ततो बद्धाबशों पेलिओ । 
सेणा5डगंतूण राया बश्ाविओ- देव ! दो दि महुराओ गहि यातो, 
अक्षो आगतो-देब [ अभुगत्थ पदेख दिपुलो निहीपासमो जातो! 
लतो उचरुचरि कल़ाणनिवेदणेस हारिसब्रसविलप्पमाणहयहि- 
यझओ परवसा जातो ततो इरि धरिउमचायतो सखाणँ 
कुटूः, सभे आइणाई, कुटे विवश, वहाणि य अ्लमजसारिप 
पत्वचालि । तला स्वरगेणामध्वण लमुबापण पमियोहिलकामेण 
संभा कुडू घटू चिद्दविया | रसा पुच्छिये-करेण बिद्दावियं ?। खो भ- 
गाइ-लुब्मे!इ । ततो नम सम्मुहमलीयमेब ज्यात लि रुट्रेण 
रक्षा खरगो पापण ताडिओ। तता सकेइयपुररेखाह उप्पारडितो, 


अन्त्थ संगोजिओो य । ततो कर्हि पओयणे सभाच डिण रस्या 
पुच्छचिओ-फत्थ अमश्यो चिछति ? । संकेतियपुरिलेहि कहिय- 
देव! लुम्हं आविणयक्ोरि लि स्रो मारतो । राया चिसृरिड 
पब््तो-छुट कये मप,सयाणि न किपि बेइथ ति। लतो सर भाचत्थो 
जातो.ताहे संकेश्यपुरिसेहि चिष्पायितो-देव ! गवेस्तामि जइ खि 
कयाइ देडाल्ेडि राक्खतो हुज्जा । ततो गवोखिऊण आणतो, 
राया सखंतुछो, अमश्चेण सब्भाचो कथितो, सुछेण विडल भोगः 
दिश्या ।” साम्प्रतमक्ञराथो खिव्रियत-शातखाह नेम राका मझुरा- 
ग्रहणाय दपडस्य दलस्या$5कासेः कृता, ते द्रामाः खहसा कां 
मथुरा गृएही म शत्यपृष्ठा निमताः, सस्य च राझ आज्ञा ती दण, 
ततो भूयः टुं न शक्नुन्ति, ततस्ते द एड द्विविधा गाता 
द्विधा खिजज्य, पके बक्िणमयुरायामपरे लत्तरमथरायां सता 


इत्यथे: । द्वे अपि च मथुरे पातयित्वा ते समागताः ॥१५२॥ 

सुवजम्ममडुरपाढण-जाना इल नी नवयणएा जुगब दित्ता [ 

सयाशिज्ञखंनकुडे, घट्ट इमाइँ पलवतो ।। १५३।। 
सुतस्य जन्म, मयुरयोः पातन, निथेर्ताअम्तस्य च सुगपात्रवे- 
दनाय्त ख हपंबशात्‌ दीसाचितोऽमघव, दौप्तन्वित्ततया च इ" 
मानि चक््यमाणानि प्रलपन्‌ शदनीयस्तम्भकुइधाने घरय- 
ति ॥ १५३॥ 

तत्र यानि प्रज्ञपलि तान्याह- 

सच्चं नण गोयावरि ! पुब्बसम्रुदेण सा दिया संती । 

साझ्ाइगकुलसरिश्नं, नति ते कूले कुले अत्यि ॥१४४॥ 
हे सडावरि | पूर्व॑समुद्रेण खाधिकता कृतसयोहा सत) सत्यं 
भश बूदितय।दे तब कूले शातबाहनकुब सदइ श॑ कुल मस्ति ।१५४। 

ङचरतो दिमत्रंतो, दाउएतो सान्वाहशो राया । 

समभारभरकंता, तेण न पल्हत्यप पुइ्त्री ॥१७५।। 
उत्तरे उत्तरस्भां दिशि डिमबानू गिरिदेक्तिणतः शा'तवाहनों 
राजा, लेन समभारभरा$ऽकान्ता सती पाथची न पर्थस्यलि ! 
अन्यथा यद्यहं दुक्किणतों न र्यां, ततो हिमबद्धार55क्रन्त। नि- 
यमतः पर्यस्येल्‌ ॥ २४५ ॥ 

एयाशि य अन्नाणि य, पलवंती सो अजाणियव्वाः । 

कुसक्षेण अमच्चेण, खरगेणां सो लबाएएं ॥ १५६ ॥ 
पतान्थनन्त्तरोदितानि, अन्यानि च सो ऽनाणतव्यानि वहुनि 
प्रलपितवान, ततः कुशलेन खेरकनाम्नाउमार्‍येने।प!येन प्र- 
तिबोधायितुका मेन । 

किमित्याह- 
विद्दविये केणं ति य, तुब्नेहिं पायतालणा खरए। 
की [a बिके ० क > ha 
कत्यात्ति मारितो सो, छट्ट त्ति य दंसणे भोगा !१०७॥ 


ह 


- इवेऊावित विनाशितं समस्त स्तम्भङुरुघा5३डि | राङ्क पृएम्‌-के- 


नदे ।बनाशितम 7 अमात्य; समुखीभूय सरोषं निष्ठुर च बक्ति- 
युष्माभिः ! ततो राझा कुपितेत तस्य पादेन तारूना कृता, त- 
दनम्तर सकतितपुरूषेः स उत्पारितः, सगोयितश्च। ततः समा- 
गते करस्माश्वित्मयाजने राझा पृ्टस-कुत्रामात्ये घत्तते ? । सेन 
कतितपुरुषेसक्तम-देब ! युष्मत्वादानामाबेनयकारी मारेत:। 
तततो डुए छत मयेति प्र्तुत चिस्मारतदान्‌ | स्वस्थ भूते ऽस्मिन्‌ 
काते संकेाततपुरुषेरसात्यद्शन कारितम्‌ । खद्भधावकथना- 
नन्तरं राक्षा तस्मे विपुक्षा मोगाः प्रदत्ता श्‍ति'॥ १५७ ॥ 


(५५१७ 


दित्तचित्त 


शअभिघानराजेन्छः | 


दित्ता 





चक्तो ह्ोकिको दी सचित्तो, लोफोक्तरिकमाह- 

पइञ्ज्फयण भत्तखीरे, कंबलगपकिग्गहे फलग सह्ठे । 

पासाए कप्पछे, वाथं काऊणा बा दित्ता ॥ १०८ ॥ 

मदहाध्ययन पो पङूरीकाऽऽदिकं दि व सेन, पौ रुष्या चा समागतम्‌, 
भथखा-नक्तमुत्कृष्ट लब्धं, नास्मिन्केत्रे भक्तमीवुशं कनापि लग्घ- 
पूत्र, याद्‌ चा-क्रीरं चालुजातकसरामश्नमतातं, नेताददामुत्क 
तीर केनापि लज्यते, यादे चा-कम्धडरत्न मता वोस्कछम्‌, अथचा- 
विद्िएबणऽऽदि गुणोपेतम्‌, अप ञ्ञक्कण द्वीन पतद्ग्रहं (फलग कि) 
यह्ा-फम्नक अम्धकपद्वाउबदिकम । अ्रथवा-शआाद्धमीश्वरमतिदा- 
सारमुपासकत्वन प्रतिपन्न लब्धम्‌। यदि बा-प्रासादे सर्वास्कृष्टे 
उपाश्चयत्वेन लब्धे, { कप्पट्टे इति ) इज्वरपुत्रे रपयति म~ 
कानिघाने ब्ब्चे प्रमोदते, प्रमोद भरषशाश्च दोससिच्ो भक्षाते । 
एनेन सानमदेन बा मच इति सोको रे याजितम | अघुना दुजे" 
थान्‌ राजन जच्बित्येतद्योजयति-(बायं काऊण व सि) वादे चा 
परप्रवादेना दुजयेन सद्द कत्वा सं पराजित्यातिइषवशतो 
शीसे दोसांचत्ती भवाति ॥१६८॥ 

सःम्प्रतमेनामेब गाथां बिनेयजनाचुप्रहाय विवर घुराद- 

पुंडरियमाऽयं खलु, अज्छयणां कङ्कण दिवसेएं.। 

2.१ PT ५ _”. श्र आप 

दारण दित्ताचत्ता, एबं दाज्याहें क$ ड ॥ १७६॥ 

कथ्धित्पाएररीका 5.5द्किमध्ययन स्वखु दिवलन, उपक्नकणमे- 
सतू-पोरुष्यादिना वा, कार्षेत्का पवित्वा, हषेण दीपाचित्तो 
अवेत्‌, एवमध्ययनलासेन दोतचित्तता ॥ १५६ ॥ हर 

दुक हृदव्ये देसे, पमिसेविय ते अन्ञद्ध पुष्य वा । 

रोबडिवसही, अद्ुएजिवाहो व कष्यद्ठो ॥१६०॥ 

उमख्डये देशे, तदू डअभख्य, केनाप्यलब्धपूर्त, बाश्यब्द 
समुचय, श्रातलेब्य लब्ध्वा, दीघच्ित्तो जवाते । एथमाहारे भ- 
कक्रीरा55ढिके,ख पो कम्यब्रत्नाइअंद के य सरतो मासाद ऽऽदि- 
रूपाया क्षब्घायाम्‌.यदि बा-(कप्पटड्टो शि) ईव्वरपुत्रो ञ्युना कत्त- 
बिचाइः प्रक्कानिधान शिष्यत्वेन लब्ध शते हर्षेण द।धनचिक्तो 
भूयातू ॥ १६० ॥ 

तन्रैतेधु दोप्तचित्तेषु यतनामाइ- 

दिवसेण पारिसीए, टुमए उवियं इमेण अद्धेण । 

एयस्स नत्यि गञ्नो, दुम्मद्ववरस्स को तुजं ? ॥१६१॥ 

दिचखेन,पौरुष्या वा त्वया पौरडरीका५ऽदिकमध्ययनं स्था- 
पित पित, तदनेन पदेवसस्य, पारुष्या वा अन, तथाष्येत- 
स्य नास्ति गवः, तब पुनर्डमंघसः को गः ?, नेव युक्त इति 
नावः । घतस्मादाप तब होनेघशत्वात्‌ ॥ १६१ ॥ 

तदव्बस्स दुभुछग, दिड्टंतो नावा असरिसेणं | 

पगयस्मि पक्षवेत्ता,वि ज्ञाऽऽदि विसोहे जा कम्मं।। १६४1 

यता छलभक्ूब्य जङ्य क्ीर!5ऽदि तेन लब्ध, तस्य ऊन्यस्य 
जु गुप्सन कियते,यथा नेद मतिशोभनम, असुको खा5स्य दोष इ- 
स्याद्‌ । यद्व।- दष्टान्तान्येनापीडशमानी) तमिति अदशनं किय- 
ते | तस्थ दष्ठान्तस्य ज्ञाचना असहशेन तस्मात रातभामेन, 
सहस्रभागेन बा यो द्ीनस्तेन कतब्या। तथा ( एगयम्मि इ 
स्याद ) प्रकते अवमतरस्य विशिष्ट प्रालादा5ऽविके संपाचे 
तथाविध श्रात्रकामेतरं दा प्राप्य तद्भावे कस्यापि म- 


हर्द्धिकस्य, विद्याऽऽदि, आदिशब्दाद मन्त्रचूणो 5 ऽद परिघ्रइः, 
यावत्कर्मापि प्रयुज्य, ततो ऽचमतरस्य विद्यष्टश्रास्थदा 55” 
संपादन तस्यापञ्राजना सपाद्नीया, येन प्रगुणो भबति । 
तसः पञ्चाङ्िद्या 5 $।रि पयो गजनितपापविशुर्चे बिशो घिः प्राय = 
मिं प्रतिपन्नेति ॥ १६२ ॥ 
साम्प्रतमेतदे ब बिघ्ररीषुराह- 
लकोसं बहुविहियं, आहारो दगरणफञ्जगम्दी रे) 
खुड़णोमतरेशं, आणीतो जामितो पणो ॥ १६३ ॥ 
उत्हृष्टं बडुकिधिक बदुनेद्माहार भळक्षौराऽऽदेकमुपकरणं कः 
स्थअरज्प्रभ्चति फ्रक चम्पकपट्टतेनिसपड्टाऽऽदेकम, झ्रा।दे श- 
ब्दः स्वहलानेक भेद सूचकः, तथाविधश्षारूप्रझ्ापनेत विद्याऽऽदि- 
प्रयोगण वा सपायद क्षुङ्गेण चुकेन, गुणतो ऽबमतरेण हात भा» 
रोसदस्नभागा 5 5वदेना इनेन 'झालातसुपदड्ये ला5प'नजााजतः 
रियत, ततः प्रगुण भर्वात ॥ १६३ ॥ 
प्रालादा 55दिचिषये यतनामाइ- 
अदिद्वसछुकह णं, आउ अमिएत्रों पासाओ । 
फयमिसे य विवाहे, सिञ्दादिधुया कश्यवेण ॥१६४।॥ 
यस्तेन श्राद्धो न दृष्तोष्डशपुथेः, तस्याश्घस्य श्राद्धस्य कथनं 
प्क्ञापना,ड एलक्रणमेतद-अन्यस्य महरकिकस्थ विद्याऽऽादि ध्र योग" 
तोऽनिस्ुखीकरण बा, ततरते आदुताः सन्तस्तस्य लब्धमालिनः 
समीपमागत्य ब्रृवते-बयमेतेन क्षुद्ठकेन प्रज्ञापिताः, ततो ऽमि- 
नव पव कृतमात्र एव युष्माक मे प्रासादो दशत इति । तथा 
सिद्पुतराज्यदकघु प्रक्कापन, चिद्याऽऽदेअयाय चा कृत्या तत्खुत; 
ऊनप्लात्रध/बह्य पत्र ब्रताथ तत्समकमुपस्थापनः या, यने 
तश्यापच्चजानोपजायते, लतः पञ्चाद्दत्तः । तथा केनयेन कपटेन 
सिद्धाऽऽदिसुताः सिद्ूपुशत्राःदिखुताः कृतमात्र एव विवाहे च- 
स्पादनीयाः, रकुनाऽऽदिैसुणयमुद्भ।व्य सुच्यन्ते, यदि न स्यात्‌ 
ताध्यका घत अस्त ॥ १६७ ॥ 
“ खाख काछण ब ” इत्यत्र यततामाह- 
चरमाऽऽदि पन्नजेउं, पुग्ने तस्स पुरतो जिएबिति । 
ओमतरगेण तत्तो, पगुणति ओज्ञामिदों एबं ॥१६५॥ 
चरकः ऽद क प्रचयम परवाद्नमधःङक्गतसाघाचांदे खाञ्स्राच्य 
पून अङ्काप्य प्रख्पितस्याधिङ्कतस्ख बादाभिमानिनः साधोः पु 
रतोऽवमतरण चरका$5डिक जापयन्ति वरबृषभाः,ततः स पच- 
सपन्न[जितः सन्‌ प्रशुणायते प्रगुणो भ्रति ॥ १६५ ॥ ब्यए 
३ उ० | चू० | 
दित्त निरगंथि निग्गंये गिएड्माये वा अजद्षबमाण वा 
नाइकम३ ॥ ११ ॥। 
दीघाचित्ता निर्भन्‍थी गृएढन्तवलम्बमानो खा नातिक्रातत्याझा- 
स। तन निय्रेत्थस्य निग्रन्थ्या बा अपि वर्तता चक्तवया,नच् र- 
मतत्वत्यान्नल्लापः कतब्य: | बुर ६ उ०। स्था०। नि०। भोधघ० । 
दित्ततब-दीप्ततपस-९०। दीसं तपो यस्य स॒ दौपघ्ततपः | हुताशन 
इब कमेबनदाहकत्वन ज्कलत्तजस्के तपसर्किनि, बिप।० १ श्र 
२१० । झा० | स्या० | आो० | नि० । मन । 
द्त्तिधिर-दीप्षधर-पुर । ज्वलितघारके, स्था १० ठा०1 
टप्षधर-पु० | दृपेबछ्पर कं, स्था० १० ठा०। 
दिचा-दोप्ता-स्री० । ज्वखन्त्याम्‌ , छत्त० १६ अ+ ¦ 


क (२५२० i 
दित्ति अभिघानराज्ञेन्छः । दिपा 





दित्ति-दिति ( ती )-खी०। दोउ्वखएरने, किच बा डोप्‌ । 
देत्यमातरि कइ्यपपत्म्यास, भावे क्तिन्‌ । स्वपडने, घाच० । 
पुनवेखुषकतजराथिक्ठातृदेचतःयाम्‌ , सख्या $ ठा० दे उ० । 
० 5० । 

दी प्षि-खी० | दो प-क्तिव्‌ | कान्तो, “ कान्तिरेव बयोमोग-दे- 
इकालगुणाऽअंद्‌भिः। उद्दीपिताउतिबिस्तारं, प्राप्ता दीतिरिहो- 
च्यते ॥ १ ॥ ” इत्युक्तं स्त्रोणां गुण भेद्‌, चाखण । दीपने, कार १ 
छण १७ अ०। 

दिज्ञिमं-दीस्षिपत्‌-पुं । परवादिनामक्तोज्ये घरुत्रिश त सूरि- 
गुणानां चतुस्िश कुमे गुणे, ग० १ अधि० । अचा० । प्रवण । 

दिव्या-दित्सा-स्मी०। दार्लामच्छायाम, सुश्र० २ श्र० ४ 'अ० | 

दिदिक्खा-दिदृक्षा-र्ू्री ० । शष्छुमिच्या दिदका ! दरीनच्छाया- 
म्‌, नण | घो०। 

दिरका भववीजं चा-विद्या चाइनादिवासना ! 

अङ्गयेबैदा55थिता माङ्ख्य-कतबदान्तिसोगतेः ॥19४०॥। 

( विहरेति ) पुरुशरुष प्रक्ृतिविकारान्‌ झष्टुमिच्ला दिदच्ता 
सेबेयमिति लाङ्ख्या:, सववोजमिति शित्राः, अवित्ति बदा- 
ल्लिकाः, अनादिवासनात सोगताः ॥ ५६ ॥ द्वा० १२ छा० | 

दिछ-दिग्ध-पुं० । द्ह-क्तः | विषाक्तबाणे, अह्णो च । भावे 
क्तः । स्नेहे, क्षेपने, न०। कम्मेणि क्तः | लिप्त, चाच० । निर 
च्यू० १ ड०। 

दिप्प-दीप्र-जि० | प्रकाशित, “ दौपषदीपाछकुरायते । ” रत्ना० 
रे घरि० । 

दिप्पंत-दीप्यमान-जि० । भासमाने, मि०च्यू० १ च०। दींप्यम/स- 
चिमज्ञप्रहगण समप्रभाः । दीप्यमानो रजन्यां भाश्घान्‌ विमल्लों- 
उत्र छूद्याद्य परम्रेन श्रहगणो प्रहब्बमूहस्तेन खमा प्रजा याखां 
साः। ज्ञी> ३ प्रतिण० ७ छ०। अनर्थ, दे०ना० ७ बर ३६ गाथा । 

दिप्पमाण-दीप्यमान-डि० । भास्रमाने, औ० | कछप० । “दि 
प्पमाणसोद्द 1!” दीप्यमाना शोभा यस्य तस । कटर० ३ कण | 

दिप्पा-दीप्रा-खी० । दीपप्रभाखडड्याम, घ०१ अनि» । 
योगदश्टिमेदे, द्वा० । 

भाणायामतती दीप्रा, योगोत्यानविकर्जेता । 

तत्तश्रत्रणसंयुक्ता, सृक्गमवोधमनाश्रिता ॥ १६ ।। 

प्राणाखामबती प्राणाराससढिता दीपा दाकिः योगोत्यानेन 
चिर्चाञ्जना, प्रशाम्तवाहिताखगभास्‌ तत्वश्चववरान स्वयुक्ता, ऋुभ्र॒- 
बाफल भावात्‌ | सुदसखोधेन विचाजता, बेद्य खविद्यपद्वाप्राम्लेः ॥ 
१६ ॥ द्वा० १४ हा० । ( प्राण यामव्याख्या  पाणायाम  श- 
ब्दे उष्टब्या ) ( तस्वश्चातथ्व ' तससुइ ' शक्दे-स्मिक्षव जागे 
२१८४ पृष्ठे गता 2 त 

कमेत्रजूविभेदेना-नन्तघमकगोचर । 

वेद्यसवद्यपद मे, बोध सुङमत्द्रमत्र न ॥ छे 1! 

( क्ति ) कमय चज्जमविदुभद्त्वात्‌ तस्य चविभेदेत्तानन्त- 
चर्म क भदाभिदनित्यत्वानित्यस्चा55द्यनन्नतघमरावतं यद्धस्लु तदू- 
गाचरे बस्तुनस्तथात्वपरिच्डादिनि, त्रेद्यलवेद्यददजे दात सू- 
इमत्बं यत्तदत्र दीप्रायां दरो न भवति, तद घोनूगिकारूपत्वा- 


दस्याः। तघक्तमू-' भचाम्नोधिलमुत्तारात्‌, कमैतरञ्जचिनेद त?! 
शेबव्यासेश्व काट्स्न्येन, सदमत्वं नाञ्यमन्न सु ॥ १ ॥ '' ॥२३॥ 
अवेद्यसंबेद्यपर्दे, चतसष्बासु दिश । 
पक्लिच्यासाजथचर-पदच्याचे यस्ठुब्दपास्‌ ॥ २४ ॥ 
(अबेदोति) 'असु मिजराउञ्दास चतखषु दृष्टिषु यद्यस्मादतेथ- 
सचेचपदस्‌ उल्थणमधिकम्‌ । पक्िच्छायायां जलसमस्या 
जलशिया जल्खरप्रवृत्तिरिबाऽऽभ। बेद्यपरसर्वेध र म्बन्धनी 
यत्र तक्तथा | तत्र हि. न तास्चिके वेद सबेदयपद,कि त्वारेघा- 
विष्ठानलंसर्शितवाउतास्विकम, अत पवाचुल्यणमिस्यथः । 
पतद्पि अरमासु - खरमयथाप्रवृत्तकरसेन पबत्या चायो: । 
तदिदममिप्रेत्योक्तम- अवेद्लबद्यपदं, यस्मादासु तथोल्य- 
पाम्‌ | पत्चिच्नायाजकचर-प्रबुस्वाअसतः परम्‌ ॥ १ ॥” ॥२६॥ 


कने, 


बेचे संवेद्यत यस्मि-ज्पाया55दिनिवन्बनस्‌ । 

पद तद्‌ वेद्यसंवेद्य-मन्यदेतद्विपयेयात्‌ ॥ २७ ॥ 
(चेद्यमिति ) वेद्यं चेदनाय बस्तुस्थित्या, तथा भावयोगिखा- 
मान्येनाडिकसू्पकशानग्राश्म मिल्यथः | स्व्रेद्यते कषोपरामानुरूप 
निश्चयवुद्धा विज्ञायते, यस्मिश्नाशयस्याने, ऊफायाऽऽदिनिष~ 
न्छने नरकस्वमो ऽ ऽदिकारभ हिखाऽऽदस्ाऽऽदे तद्वरासंचद्ये 
प्रदम,अन्यदवेद्यसंवेशपदभेतद्विपयेया छक्तल क्षणव्यत्यया त्‌ | य~ 
चपि शुरं यथावद्धचलयेदर्न मापतुषा$४दायसम्ल वि, योग्यता 
मात्रेण च मित्राउइदिदशिष्वायि स्सस/वे,तथः5पि वद्यस्ंचेद्यपद प्र 
घृत्तिनिमित्त भ्रन्थिसेद जनितो राच्यिवशष पवेत न दे।षः।श्ध। 

अपायशक्तिमालिन्य, सूदमबेधविधातकुत्‌ | 

न वेद्रसंवेधपदे, वज्रतशमुलसन्निनञे ॥ २६ ॥ 
(अपायेति) अपायशाक्तमालिन्य नरकाऽऽदारायशाक्तमालि नर्व, 
सुदमबोशधस्य विघातरूत्‌ अपायहेत्वास्तेबनकलिए्श्व जलफ़ुबरात्त- 
स्य सदूझानाऽऽतररणक्तयोपशमा भावनियतत्व।स्‌ । न वेद्यसंबे दा. 
पढ्‌ उक्तलक्षणे वज्धतराझु बस जिसे, प्रायो फर्गलाजापिे मानस दुर- 
स्तराज़ाचेन तद्दद्वेद्यसब्रद्यपदवतों नावपाकायोमाल्‌ | पतच्य व्य! 
घहारिकं बेद्यस वेद्यपदे ज़ाबमाित्योक्तम । निइचयतस्तु प्रति- 
पत्तितसद्द शीनानामनन्त संसारिणां नास्त्येव बेदयलेचे धर पद भावः 
ज्ञेशचयिकतद्धति कायिकसम्यम्ददौँ -भ्रिणिकाउ्डद्धाबिव पुनदेगो- 
त्थयोगेन तत्तलोद्दपद्न्यासतुब्याया आपि पापप्रबृत्तेक्वरमाथा 
पुचापपत्तः १ 

यथोक्तम्‌- 

७ अतो उन्मद सर! स्वस्मात्‌; पाणे कमो$5गलो ऽपि हि । 

तप्तलो ढ़ पदन्यास-तुल्या दान: काचरद्याद ॥ १॥ 

वेद्य बेयपद्तः, संवेगातिशयादिति । 

चरमेव भमत्वेषा, पुन डुँगात्ययोगतः ॥ २॥ ” इति ॥ २६ ॥ 

तच्छ क्तिः स्यूसरो धस्य, व जमन्यत्र चाक्षतम्‌ । 

तत्र यरपृएयबन्धो5पि, इन्तापायोत्तरः स्मृतः ॥ २३ ॥ 

( तच्उक्तिरिति ) अन्यत्र चावेद्यसंवेद्यपदे तच्छक्तिरपायश- 
किः स्थूल कोचस्य खोजमक्रतमर्नास चुतम्‌ | तत्रावेदख बेछपदे' 
यद्यक्मात्‌ पुएयबन्धो डपि इन्तापायो तरी विघ्नान्तरीय कः 
र्म्ुलः, ततस्तत्पुणयस्थ पापाशुवन्धित्वात्‌ ॥ २७ ॥ 


प्रहचिरषि योमस्य, वैराम्मान्मो गर्भतः । 
्सृतेऽपाय भननी-द्चु्तरां मोइबासनाम्‌ ॥ श८ ॥ 


(५५५१) 


दिप्पा 





३ प्रृत्तिरपीसि ) तत्रेति प्राक्तनमन्रानुघज्ज्यते । तत्र मोहगभ- 
तो वैराग्यादू योगम्य प्रदुज्तिरपि सहुरुपार तन्द्रयाभावेंडपायज- 
जनीमुक्तरां मोहदासनां प्रसूते, मोडम्‌लानुष्टानस्य मोहचा- 
सना ववन्ध्यबीजत्वात्‌, भ्रतोऽअ यागप्रवस्तिरष्याकिज्वित्करा- 


कले भाबः ॥ २७ ॥ 
अवेद्यसबेद पदे, पुएयं निरनुत्रन्धरकम्‌ । 
जवाभिनन्दिनन्तूनां, पापं स्यात्सासुबन्धकम्‌ ॥२।॥ 


र अबेद्योत ) अवेधसंवेद्यपदे पुण्य निरनुबन्धकमनुबन्धर- 
हितं स्यात्‌ । यदि कदाचिबल्त स्यात्‌ पापाङुबन्धि, स्ट नुबन्धे 
सत्र थ्रन्थिनेद्स्य नियामकत्वातू । भवाभिनन्दिनां ्चु्धत्वाऽऽ- 
रदे दोघचतां सन्लूनां पाप सानुबन््रकमनुबन्धस्तदिल स्यात,राग- 


द्वेष 5 ऽदिप्राबल्यस्य नद नुबन्धा बन्ध्यबो जत्वा तत ॥ ५ ६॥ 
कुकृत्यं कृत्पमाजाति, कृत्यं चाकृत्यमव हवि । 
अत्र ब्यामूढ चित्तानां, कएरूकएमू यन155 दिवत्‌ ।| ३ ०॥। 


( कुक्रत्समिति ) कुक्रत्य प्राणातिपात155दिकृत्यं करणी यमाभा- 
ति। कृत्यं खाडि सा55डि बशकत्यमेब हि अ्नाचरणोयमेव । अच्चा- 
श्वेयसवेद्यपदे व्या मूढ चिक्तानां मोहप्रस्तमानसानां, फरटूननानां 
कराट्यनाऽऽद्वत ¦ आदिना छम्याकुलस्य काष्टिनो5ग्निखेवन- 
ग्रहः । कएङ्कयका 5 दीन काद्‌ रिच जवाभिनान्दनामबेद्यसं- 


बेद्यपदादेव विपर्ययधीरिति भाबः ॥३०॥ 
एतेड्सबेप्टया 5 उत्माने, मञ्चिनं कुबेते निजम्‌ । 
बमिशाऽऽमिषन्तुच्छे, प्रसक्ता भोगजे सुखे 11३ १॥ 


(पतत शति) एते भवामिनन्दिनो ऽसच्चेक्चया महारस्माइददिप्र- 
घृत्तिलक्षणया निजमात्मान मलिने कुरते, कमेरजम्सम्ष्न्धात्‌, 
खडिशा5ऽसिषबदू मत्स्यगलेमांसबत्‌ । तुच्छे>छ्पे रोऊाविपाचे 


श्रलक्ताः भोगजे भोभप्रभदे सुख ॥३१॥ 
अवद्यसवद्य पर्दै, सत्सडःणा55गमये[गतः । 
तदुगेतिप्रद जेयं, परमाऽऽनन्दमिच्द्धता ॥३३।। 


( अषेदेति ) यतोऽस्थायं दारुणो विपाकः, तत्तर्माद वेद्य स्ने" 


द्यपदं कुरीतिप्रद नरकाऽऽदि छुगेतिकारणम्‌, सत्स ङ्गाऽऽगमथो- 
गतो विशिछसगमा5ऽगमसम्बन्धाल । परमाऽऽनन्द मोस्षसु्व - 
मिच्छता जेयम्‌, अस्यामेव भूमिकायामच्यदा जेतुस्रशक्यत्वा- 
स्‌। अत पबालुचाद परोऽप्यागम इति योगाऽऽचायी अयोग्य- 
नियोगासिकरति ॥३२॥ द्वा० २२ द्वार! 

दिय-द्विज-पुँ०। दियते, खुजयें वृत्तो द्विशब्दः, जन-डः । 
संस्कृतत्राह्मणै, चाच01 ऋचा०। सत्र! 

[देवन दिखि-कः । स्वो, विबौकस इत्यत्रादन्तता | दिवसे, 
बने च! वाच०। स० ४३ समए । 

द्विक-त्रि® । द्विशब० । द्विक खंख्यायां,तद्यके च। चि० । वाच०। 


दियपोय-द्विजपोत-पुं० 1 पर्किशिशी, सूत्र० १ श्रु० १४ अ०! 
पदिवस-दितस-पुं०। दीव्यन्त्यज, (दब भरच किञ्च | खुय्येकि- 
रणोपलकिति पञ्चदशमुदुष्ाऽऽत्मके काले, तं० | ज्यों० । 
मालस्य त्रिशात्तमे जागे, ज्यो0 ५ पाहु० 1 
लय ३° ¦ सुर्य, को० । 
ष्रि 


ऋजनिघानराजन्डः । 








दिवस 





| 


दियसबंभयारे ( छ्‌ )-दिवसब्रह्म वारिन-४२ ' दिवसे ब्रह्म 
चरतीत्येचंशीन्ञा दिवसत्रह्मबारी | दिवले मैधुनत्यागिनि, 
पञ्चा२ १० विव० । स्इ0 । आए सूर | 

दिया-दिवा-अव्य० । दिव-कः ¦ दिवसे, पा० | भ०। 

दियाभोयण--दिवा नोजन-न०। दिवसभोजने, नि० सू? द 
ड० 1(दिवाभोजनस्य अतरणवादे प्रायश्चित्तस्‌ ` राइभोयणा " 
शब्दे बच्यते ) 

दियाझोगच्चुय-देवझो कच्युत-त्रि० । उषी भूते, 'दियालोग- 
स्खुयासासिया । ” देवब्रोकच्युमेः ऋषी भूतिरा भाषितानि देव- 
सोकच्यूना5ऽभाषिताननि | स० घेरे रूम ० । 

दिरअ-ष्रिद- पु०।” चिन्याखत. ” ॥ ८1१1 ६४॥ इत्यत 
ब हुक्षाधिकारात्काचिडुल्वं न । प्रा> १ पाद ! दो रदौ यस्य 
स्नः । इस्तानि, चाचर० । 

दिलिवेढय-दिलिवेष्टक-पुं० ! अआहनेदें, मक्ष० १ आश्र० द्वार । 


दा 
दिलिंदिअ-देसी-षाखे, दे ना० ७ बगी ४० गाथा । 


~ 


दिल्लीपुर-दिल्ली पुर-न० । यसुनातरखे श्न्कम्रस्थनामके नगरे, 
= 

ती० १६ क्प । 

दिवर-दिव-न* । स्वम, सूत्र0 १ श्रु० दे अ०। 

दिव 5-श्र्य्ध-िः । ड्वितीयमर्ै यस्य तद्‌ इबद्धेम्‌। सद्धं, खट 
प्र० १० पाहु0 | च प्र | आए म? | ज्यो२। स्तर | 
छ्यपाळी--त्रि> । चितायमपर्छ यत्र तदू द्यपाद्धम्‌। सार्दै, 
सथा० ६ व०। ॥ 

को ७०१ षद न 

दत्र छक खं च- ध्यपाण्ट ६ 

दिव इऋलेस्तिय-यपा डकषत्रिक जि” । इस पाद के येषां ते । 
सरूकेलिके, स्थ।० ६ छा?) 
प्यय्छक्षेत्रिक-लिः । द्वयर्द केत्रं येषां ते। खाचेत ककेत्रि के ; 
स० ४५ सम० । ज्यो० | सू प्र" । च प्र०॥ झा० म०। 

दिवस -दिवस-पु० 1“ दिवसले खः २81 १ । २६३ ॥ इति 
हि | दिळस्वकरपरभाप्रकाशितनभः- 


सस्य पाङ्किको हः । भा०९ पाढा ह 
खएमरूपै सूर्यकिरणा 55स्पृष्ठक्योमखएरुरूप चा चतु्यहरा- 


ऽउस्मके समये, विशे० | स०। औ० | छ? । प्रश्न0 । द्वी०। 
ता कहं ते दिवसा आहिय त्ति वएज्ञा १| ता एगमेगस्स 
णं पक्खस्क्ष प्रस दिंबसा पप्पत्ता | तत नहा-फभिवादिवसे, 
वितियदिवसे, जावणपह्मरसे दिवसे.। ता एतेहि या प्र 
सएहं दिवसां प्रस णामधेज्ञा पश्चत्ता | तँ जहा- 
« पुब्बंगे सिंद्धणो -रमे य तचो मणोइरे चेब । 
जसनदे य जसोघरे, सब्बकामसमिष् ति य ॥ १ || 
इंदमस्दामिसित्ते, सोमण सं घणंजए य बाध्ये | 
अत्य सिषे अन्निजिते, असे सर्तजए चेव ।! 9 || 
अर्गिवेसे उवसमे, दिवसाएं नामधेज्नाई । छ ॥ 
(ता कई ते इत्यादि) 'ता' इति पूर्ववत्‌ | कथं केन प्रकारेण, 
केन करमेबेरपथधः?। भगजन | त्यया! दिवखा आख्याता इति ब- 


_न० ! साझकेत्रे, सु० प्र0 १ पाहु०। 


(२५२३२) 


दिवस 


डः 

देत्‌ !। मगवानाह -( एगमेगस्स शमित्यादि ) ता? इति पूवे- 
घत्‌ | पककस्य, अकापान्तरालजती, मकारो5लाध्ताणकः, ए- 
मिति वाक्यालङ्कारे | पक्कस्य पञ्चदश दिवसा प्रकप्ताः, बक््य- 
मारणक्रसयुक्ताग तमेव क्रममाह-( तं जहेत्यादि ) तद्यथा -प्रति- 
प्रथमो दिषलो, द्विताया छितोयो दिवसः, सृतोया तुवीयो 
एवसः, एवं यावत्पञ्चदकी पञ्चदशो दिवसः | (ता पासि 
भामत्याद्‌ ) सत्र पतेष्मं पञ्चदशानां दिवसानां कमेण पञ्च- 
दश नामधेयानि प्रताने । तद्यथा-प्रथमः प्रतिपल्लक्कणः पूर्वा- 
डुनामा, झितीयः सिरूम नोरमः, ततठीयो मनोहरः, अलुर्था य- 
शो भऽः, पञ्चमो यशोधरः, घष्ठः सवेकामसमृऽः, सप्तम इन्द्र- 
सूखा भाषिक, अष्टमः सोमनसो, नवमो चनञ्जयो, दशमो ऽ्ये- 
गच, पकाद्शोऽभिजित, द्ादशो ध्त्यस नं, श्रयोद शाः झत ञ्यः, 
चतुद्‌ शो 3 सिबेशः, पञ्चदडा उपशमः ! पताति दिचस्वानां क- 
सण नामचेयानि। च०90 १० पाहुए १३ पाहून पाहु०। छाद्शा- 
ऽऽदेमुहुतां दिवलः। व्या म० २ अ० | अहोराते, स्था० ५ ठा० 
३ उ० | (दिचरालिदानिवुद्धी ' खूरमंमल ' शब्दे बक्त्येते ) 
दिवस़तिहि-दिवसतिथि-ख्री० । तिथेः पूर्वभागे, खूळ प्र० १० 
पादु० । च० प्र0 । 

दिवस भयग-दिवसञनृतक-पुं* । श्रते पोष्यते स्मेति जत 
सख पतर जुतकः, कम्मकर इत्यथः! प्रठिदि बस्तं नियतसूङ्येन क- 
सेकरणार्थ यो गृह्यते स: | प्तिदिधस्रं नियतमूट्येन कर्मकरणार्थ 
गीति भृत्ये, र्था७ छ ठा० १ उ०। पण च्यू» | पे० भा०। 


देवखुज्जुत्त-द्चिसाद्युक्त-त्रि० । प्रतिदिनमुद्यते, प्रश्न ३ 
आश? द्वार [ 
दिवह-दिवस-पुं० । दिवस  शब्दार्थ, प्रा» १ पाद । 


दिवाकर-दिवाकर-पुं० ! सूर्ये, उठ० ११ अ० | रा०। क्रा0। 
आऔ० । “ उक्तिट्वुंत दिवायरे जलंत इच । ” उत्त ११ अ" | 


दिवाकरफूम-दिवाकर कूट-पुं० । जम्बूमन्दरदाकेणे रूचकचर- 
प्रतस्याएमे कूटे, स्था० 0 छा०। 


दिवागर-दिवाकर-एं*। ' दिवाकर ' शब्दार्थ, लक्त> ११ अ०| 


दिवाभरकूम-दिवाकरकूट-पु० । ' दिवाकरकूम ” शब्दाय , 
स्था०८ उण | 

दिबिड- द्विपृष्ठ-पु० । द्वितीये वासुदेवे, ति0। आवर । 

दिव-दिवा-अव्य*। “ किलाऽथवा-द्वा-सह-नहेः किराह- 
खघ दिये सट नाह” ॥ ८ ।४। ४१६ ॥ शात दिवा इत्यस्य 
वृद्वि! इत्याददः | दिवसे, खाच० । “ दिवे दिव गंग पाणु ।” 
प्रा ४ पाद 

दिंव्ब-ाडेन्य-जि० | दोब्यतेष्नेन दिख-क्यप्‌ । उत्तमे, ल” १० 
सम० । औ० | प्रचाने, रा० । प्रश्‍ने>) जी० | ज० । औ/० क्रा०। 
स्था० | चे० प्र । सू» प्र०। प्रका खिशिष्ट्ेरल०१० सम०। न०। 
स्वगेगतवस्तुवित्रये, स्था० ३ ठा० ३ ख०। आन क०। झर । 
सुरानिमिते, आए म» १ अ० ५ खणर | स्था० । आए क०। 
देबोच्क्ति, औ० । कदप ० | देवरमणे, रा०। ब्यन्तराइदा ला55वि- 
[चिषये पापश्षतनदें, घ० ३ अध्विः । व्यन्सराऽऽदिकते उपसर्ग, 
आव० ५ अ० । ।घशा५ | छन्ता० ३ केरु७४०। सूज० 1 झा० च्यू० ! 
देवजन्य, म०। दीः स्वर्गेस्वद्वाली देवो$प्युपचारादू घो: तत्र भ- 





आभिधानराजेन्छः । 





र दिसा ` 


mang 
घो दिव्यः। वेमामिकाऽऽद्‌देचसम्धन्धिनि,र्था० ४ डा० ४ उल 
/ देब्व चाण मणनिब्युश्कर । ” 1 का० १ धु० ३ ४० | 'दिव्य- 
ज्ुयल्पारादेझों ” उक्त ० २9 9० | भनोढ़रे, घोलना5$5त्मव्हे 
ख । देवि भव यस्‌ । लवङ्गे, चन्दने, हापथरूपे, अल्ोकिकप 
भाणमेदे, गुम्णुला, तन्त्राक्त भाषभेदे अ । न०। नायक मेदे, 
पु० । बाच० | 


दिव्बग-दिव्यक्क-नि०। ब्यन्तराऽऽदिना हास्यमरङ्गेषाऽऽद जं 
च्पसगमदे, सूत्र० १ श्रु २4० २ च> 
दिव्दजाग-दिव्ययाम-पुं० । जिनपूजा याम्‌, कल्प० ५ कण । 
दिन्वतु मिय डिव्यत्रटित-न० | बेखुबीणामृद ङ्गाऽऽ्चा तोद, रा0 
दिव्यतूर्ये ---न० । बाद्यभेदे, रा० । 
दिव्वदेवजुति-दिव्यदेवद्यु ति-खी ० । विशिष्टाया शराब्डभर- 
साऽअद्द। सो, स० १० सम! स्था० । 
दिव्बदेवङ्वि- दिञ्यदेवर्ख्रि-खो० । म्रधानपरिवार।ऽऽद्रिपायां 
देवद्धों, स० १० सम्० ! स्था०। 
दिव्वदेवाणुभाव-दिच्यद्वेतानुभाव-ति* । उत्तमबैक्रियकरणा- 
5$दिप्रज्नाबे, ल० १० सम» । स्घा०। 
दिव्बख्दाण-विव्यध्डनि-पुं०। खवेप्राणिक्षृति सुस्रदायां स्वस्व ना- 
षापरिणामिन्यां संशयशतब्य चच्बेउ्याँ योजनव्यापपिन्यां भगव- 
द्वाषयाम, दृशुँ० १ तस्य । 
दिन्त्राग-दिन्याक-पु० । मकुलति खप भेदे, प्रक्ता० १ पद्‌ । 
दिच्वायपत्त-दिव्याऽऽतपत्र-स्० । शोभने आतपन्ने, रा 9 । 
दिन्वरासा-स्री ०! देशी-चामुएमायाम्‌,दे०्ना० ५ चग २६ गाथा | 
दिसा-दिक-स््री> ! “ दिक्प्रादुष्दोः सः "॥८।१।१६॥ इति 
बब्य्जनस्य लमे 'दिखा' । प्रा०१ पाद दिश क्विप बा टापू! 
आशायां, ककुमि च। बाच० | दिशतीति दिकू | अचा” २ 
श्र० १ अ० १ लब्। दिश्यते व्यपादि शयते पूचा55दे तया चस्त्बन- 
येति दिकू। श्थः० ३ ठा० ३ उ०। 
लां नियुक्तिकृन्निक्ेप्तुमा ह- 
नार्म उदाए दाविए, खेत्ते तावे य पछावगजावे । 
एस दिसानिकखेवो, सत्तविदो होइ नायव्वो ॥ ४० ॥ 
नामस्थापनादव्यक्षेत्र तापप्रकापकभावरूपः सप्तथा दिभ्रिकेपो 
ज्ञातव्यः, तत्र सचिता$5देद्रेव्यस्य दिगेत्यजिधानं नामदिक, 
चित्रन्लिख्लितजस्बूढी पा55देर्दिग्बिभागस्थापनं स्थापनादिक ४ 
खुव्यदिङिकेपाथेमाइ- 
तेरसपएसियं खलु, ताबइएसुं भवे पएसेसुँ । 
जे दव्दे ओगाढँ, जहझर्ग ते दसदिसाग।॥ ४१ ॥ 
छठ्यदिग्‌ डे्ा- आगमतो, नोआगमतश्च + आगमतो झासालु- 
पयुक्तः, नोआगमतो ङशरीरभब्यशरीरव्यतिरिका त्वियम्‌- 
श्रयोद्शप्रदेशिक रुञ्यमाश्चिस्य या प्रवृत्ता, खलुरवधारणे, 
चयोदशप्रदेशिकमेब दिक न प॒नद्शप्रदेशिक यल्‌ कंश्चिबुक्त- 
मात, प्रदेशाः-परमाणवचर्तनष्पाधद्‌त काय द्रव्य लाचस्म्वेव 
क्षेत्रप्रवेशेष्यवगार्ल जघन्यं झव्यमाधित्य दरादिग्विज्ञागपरि- 
कर्डपनालो रूब्यदिगियामिति | सत्स्थापन! (२)। जिबाहुर्क नव- 
प्रदैशिकममिक्िख्य चतस दिद वेकेकणुदै वृकः काया । 


(२५२३ 2 
अआनिधानराजेन्द्र: । 


दिसा 





हे 
अटुपएसो रुवगो, तिरियं लोयस्स मज्झयारम्मि । 
एस पभवो दिसाणं, एसेव जवे अशुदिसाएं ॥ ४४ ॥ 


तिर्येकलोकमध्ये रत्नधजापूथिव्या उपरि बहमध्यदेशे मेखे- 
न्तद्वी सबबेक्ुक्धकप्रतरी, तयोरुपरितनस्य चत्वारः प्रदेशा गो- 
स्तना5उकारसंस्थाना अधस्तनस्यापि चत्वारस्तथाभूता एबेत्ये- 
बो5छ्ठाकाशभदेशा55त्मकश्षतुरस्त्रो रुवको दिशामनुदिशां च प्र" 


अव सत्पत्तिस्थानमिति । स्थापना (३) । 
खासाममिघानाम्याह- 
क ६ च र 4 
इंद्‌ऽग्गेश जम्मा, य नेरई वारुणी य वायव्या । 
र Ca fr A 
सोमा इसाणा बि य, विमन्ना य तमा य बोधव्या ॥४8३।। 
अख!मच्चिन्छी विजयदारानुसःरेण शोषाः प्रदक्षिणतः सक्षा- 
बसेधाः, ऊळ बिमला तभा बोरूड्या इलि । 
आस(मेव रुवरूप।नि रूपणा या 55 ह- 
दुपएसाइ दुरुत्तर, एगपएसा आएुत्तरा चेब | 
चजरो चउरो य दिसा, चउराइ आएुत्तरा दुष्धि ॥४४॥ 
चतस्ो महादिशो चिप्रदेशाऽऽ्द्या दिल्धिप्रदेशोंत्तरवुद्धा,बिदि- 
शाश्चतस्त्र एकप्रदेशारखना5.-5त्मिकाः, अनुत्तरा खृष्डिराहताः 
छद्धा घो दिगडय च्वनुत्तरमेव चतुः प्रदेश।ऽऽद्र च नाऽऽत्मक म्‌ ! 
किचे- 
[4 हू 
अंतो साइयाश्रो, बाढ्रिपासे अफ्जजवसियाओं । 
सब्त्राणंतपएसा, सव्वा य भर्वति कमजुम्मा ॥ ४५ ॥ 
सरबाऽप्यन्तमेष्ये लादिका रुचका55च्या इति कत्वा बरि्धालो- 
काऽ काशाऽऽश्रय णाद्‌ पर्य बस्तिताः, सावोज्च द्‌ शा1प्यनन्त प्रदे शा~ 
5 ऽस्मिका पतन्ति । ( सव्वा य इृवंति कमञ्जुम्म (सि ) न्रयास्रां 
दिशां अत्येकं ये प्रदेशास्ते चतुष्ककेन।पहियमाणाव्यतुष्का- 
खरोबा नबन्तीति कुत्वा, तत्प्रदेशा 55त्मिकास्थ दिशा आगमस्य 
कया “ करुजुम्म कि शब्द नाभिधायन्त । तथा च।ऽऽरगामः- 
* कइ णं सेते ! झुम्मा पासा?! गोयमा ! चत्तारि जुम्मा प- 
फसला त॑ जह!-कमञ्चुम्मे, तेउए,दाचरज॒म्मे,कलि ओए | से के- 
णुष्ठेण भते | एवं बुच ?। गोयमा ! जे णं राखी च तक्कयाव द्वारे- 
णां अंबद्दीरमाणे अवद्दोरमाणे खत्तपक्धचस्तिद स्टिया, से पं 
कडजुम्मे। एवं तिपक्षबसिए सेए, दुपञ्जदसिए दाबरजुस्मे, 
पमपह्नवस्तिए कलिओप चक्ति । ” 
पुनरप्यासां संस्थानमाह- 
सगम॒च्चिसंतियाओं, मह्ादिसाओ य होंति चत्तारि । 
सुत्तावली य चलरो, दो चेत्र य होंति रुयमानेमा।।४६।! 
महद्‌ शश्चतस्मेऽपि श कटो दे खंस्थानाः, खिद्शश्च मुक्ताव- 
लिनेभाः, कणी थो दिग्द्यं रुचका ऽ ऽकारमि।ते । 
तापदिशमाह- 
जस्स जओ आइचो, उप सा तस्स होइ पुव्वादेसा । 
जत्तो य अत्यमेइ उ, ऋत्ररादिसा सा उ नायव्या।४५॥ 
~ ns Le Ca 14 
दाद मपासाम्म य दा-हिणा दिसा जत्तरा ज वामेणे | 
पया चत्तारे दिसा, तावकखेसे उ अक्खाया ॥४०॥ 
तापयतीति ताप आदित्यः, तदाश्रिता दिक तार्पादिक, शेष 





सुगमं, केवलं दक्षिणपाइर्चाऽऽदिव्यपदेशः पूवोऽजिमुखस्येलि 
रूष्टन्यः । 
तापादेगङ्ाकरणेनान्यो ऽपि व्यपद्‌ शोः नवती ति 
प्रस ड्रत आह- 
जे मंदरस्स पुव्वे-श मणुस्सा दाहेणेण अतररेणं । 
जे यावि उत्तरणं, सब्बेसिं जत्तरो मेरू ॥ ४४ || 
सब्परेसि उत्तरे, मेरू क्षवणो य होइ दाहश आओ । 
पुव्वेशं उट्टेई, अवर अत्यमः सूरा ॥ £० ॥ 
ये मन्दरस्य मेरोः पूर्वैण मनुष्याः क्रेत्रदिंग क्री करणेन, रुचका- 
पेक पूर्वाऽऽदिदिक्त्वं वेदितवयं, तेपयपुत्तरो मेरुदक्षिणेन 
लवण इति तापदियंद्ञीकरणैन,शेष स्पष्टम्‌। 
प्रशापकारे शमाह- 
जत्थ य जो पष्मवओ, कस्स वि साह३ दिसासु य निमित्त । 
जत्तोप्ठहों य खाई, सा पुच्या पच्छओं अवस ॥ ०१ || 
प्रक्ञापक्को यत्र कचिल्‌ स्थितः दिशां बलात्कर्प्रचित्षामित्त 
कथयति, ख़ यदाभसुस्तस्तिष्ठाते, छा पुची, पृष्ठनस्थापरेति, नि” 
मेसकधघन चापलकङणमन्या प्रब च्या ख्याल ग्राह्य दरात । 
शेषादकुसाधथनाथेमःढ़- 
द्ाहिणपासम्पि ड दा-हिणा दिसा उत्तर न बामेण । 
पएयासिमंतरेणं, अप्पा चत्तारि विद्देसाओ। ५२ |। 
एतासि चेच अट्ट-एइमंतरा अट्ट होति अप्याओो | 
सोलस सरीरउस्सय-बाहक्षा सव्दतिरियदिसा ।।७२॥ 
हेहा पायतज्ञाणं, अहोदिसा सीसउवरिमा डड । 
एया अट्टारस वी, पएणत्रगदिसा मुणेयव्या ॥ ५४ ॥ 
एवं पक्रप्पियाणं, दसएइ अडएद्द चेब य दिसा । 
नामाई वोच्छामी, महुकम चयाणुपुच्त्रोप्‌ ।। ए४ ॥ 
घुव्या य १व्वयदक्खिण, दक्खिण तह दकिखिशाऽदरा चेव | 
अवर! थ अवरउत्तर, उत्तर पुव्वृत्तर चेब ॥ ५६ ॥ 
सामुत्याणी कबिला, खेञ्चेज्ना खल्लु तहेब जहिधम्मा । 
परियाधम्मा य तहा, सावित्ती पथ्ाबिची य॥ पण | 
हेड्डा नेरइयाणं, अहोदिसा छवारमा उ देवाणं । 
एयाई नामाइं, पफ्वसस्सा दिसाणं तु ।। ५७ ॥ 
पताः सञ्च गाथाः कराड्याः, नबर द्वितीयगाथायां लवे- 
तियन्दिशां बाह्य पिएमः शरीरोच्छूयप्रमाणामात । 
सास्प्रतमाला सच्यानमाहन 
सोन्नस तिरियादेसाओ, सगमुप्छीसंउिया मुझ्ययथ्वा । 
दो मझ्जगमूलाओ, उट्टे य अहे बि य दिसाओ ॥५७८।। 
घोमराअपे तियेग्दिशः शकरो द्धं संस्थाना खोरूव्या?, प्रक्ता- 
पकम्रदेशे सकरा बद्दिविंशाला+नारकद्‌वाऽऽख्ये द्वे पब छद्धो5- 
चोगामिन्यो शरावाऽऽकारे भवतः, यतः शिरोमूले पादमूले च 
रुबढ्पत्यान्मल्लकखुष्नाऽऽकारे गच्जुन्त्यो च विशाले भवत इति। 
आसां सवाखां तात्पर्य यन्त्रकाङ्वसेयम्‌, तब्बेद्‌ म्‌ ( ४ ) । 
आजाद का नेरूपणा थमा दू - 
मुवा तिरय काया, तइऽगतीया चउकगा चडरो। 


1 


(२४२४६) 


दसि 


अ मिघानराजेन्डः । 


दिसा 





इ नेरइया दा, अद्टारस हुंति नावदिसा || ६० ॥ 

मजुष्याक्चतुर्नेदः, तद्य था-सं सम छे न जाः, कमेश्वमिजाः, अकः 
जमिज्ञा:, अन्तरद्वा पञ्चेति । तथा-तिर्यञ्चो द्वान्द्रियास्त्री+छ- 
याश्चतुरिन्छियाः पञ्चेन्द्रियाश्चेति चतुद्धा, कायाः पुथिव्यघेजों- 
घायचश्चत्वारः, तथा-अग्रसूक्षरुकन्धपरवेबीजआमश्थत्थार पच, पत 
घोसश देवनारकप्रकेपादष्टादश, पमि भोचेनबनाउीनो ब्यपदि- 
इयत इति जावश्िगव्ादराभदोते | अत्र च सामान्यांदेगमरह- 
णेऽपि यस्यां दिशि जीचानामविगानेन गत्यागती रुपऐप्टे सचत्र 
सजबतः,तयेवेहाधिकार शति तमेच निर्चुक्तिक्तत्साक्काइदीय- 


' ति, नावदिक्ाचिनाञ्ाचिनी समथ्या द्धिङतेब । 


यतस्तट्थमन्या द्शिश्भिन्त्यन्त इत्यत उदू 
पस्नरगदिसऊट्टारस, भावदिसाओ बि तत्तिया चेव | 
एकेकं विंधेज्ञा, इदंति अट्टारसऊट्टारा | ६१ ॥ 
पणवगदिसाए पुण, अहिगारो एत्य होइ शायव्यो । 
जीवाण पोग्गक्षाण य, एयासु गयागई अत्थि ॥६४॥ 
ग्रकापकापेस्तया अष्टादशभेदा दिशः, अत्र च भावदिशोऽपि 
शाबत्प्रमाणा एव प्रत्येकं खभवन्तीत्यत पकेकां प्रक्ापकदिशं 
भावबदिगष्टादशकेन बिन्ध्येत्‌ ताझयेदू, अतो उष्टा दशा एद शकः, 
सेच संख्कय। त्रीणि झानानि खलुर्बशत्याथिकानि ज्चन्तीलि, 
घनश्जोपलकणम्‌, तापदिसदाबपि यथा सेभवमायोंजनीयामि- 
ति। केत्रदि रि! लु चतसप्वेव मदादिक्कु संभवो, न वि!दि गाददि षु, 
सासामेकप्रदेशिकत्वाइतुष्प्दे शिकत्वाच्चेति ग्राथाद्वय्थः । 
अय च दिकलयोगकलापः-' अध्ययरीओ द्िलाओ आगमः 
ऋछ्‌ मस्ति” इत्यनेन परिगृहीतः | सूत्रावयवार्यायम-शह दि- 
ग्प्रहणात्‌ प्रक्रपकदिश श्वतस्त्रः पूर्वी ऽदि का ऊख ऽधो दिशो ख 
परिगृद्योते, भावि शस्त्वष्ाद शाऽपि, अखशुदिगूप्रहणाचु प्रझ्ञाप- 
कलिदिङो द्वादशेति, तत्रास्क्िनां नैषो ऽचबो धो ऽस्ति, लाझना- 
मापि केषाद्चिद्भ वति, केषाशिल्नेति, यथाऽह मप्लुष्या दिशः समा- 
गत इहेति! “ एवमेगेसि णो णाय भवर त्ति ” पदमित्यनेन 
प्रकारेण प्रसिविशिष्टदिगविदिगागमन नेकेपां विदित भक्ती त्ये- 
तदुपसंहारवाकयम । 
पतदेब निर्थुक्तिकृदाह- 
केसिंसि णाणसएणा, अस्थी केसिंचि नत्यि जीवाणं | 
कोऽहं परम्मि क्षोए, आसी कयरा दिसाओ वा ॥६३॥| 
फेत्राश्वित्वीचानां झानाऽऽबरणीसक्कयोंपशमचतां झानसङ्गा अस्त, 
केषाज्चितु तदावृत्तिमतांन सवतीति | याहगभूता संझ्ा न भव: 
ति लां दशेयति-को 5६ परस्मिन्‌ ओके जन्माने मसुष्या55दि- 
रासम, मनेन भावदिगू ग्रृदीता, कतरस्या बा दिरा: समायातः, 
इस्यनेन तु परक्रापकदिगुपात्तेति; यथा कश्चिन्मादरामदर्धा्णि- 
लक्षोललो चनो ऽब्यक्तमनोविक्ञानो रध्यामार्गानिपातितस्तच्ञ्या- 
रष्टडघराणापाकहामानवदनो ग्रहमानीता मदात्यये न ज्ञानाति 
कुतो5ह मागत इति,तथा प्रकृतो भन्नुष्पा55दिरपीति गाश्चाऽथः । 
न केवलमेब्रैव खकषा नास्ति, अपराडपि नास्तीति 
सून ददन 
अत्थि मे आया उघवाइए, नत्थिमे आया झत्रवाऽए, के 
अहं आसी १,के वा इओ चुप इह पेञ्चा ज्ञविस्सामि? ३ 
सर्त विद्यते ममेत्यनेन षष्ज्यन्तेन शरीर निर्दिशति, मम।- 


स्य शरीरकस्याधिष्ठाता, अताति-गच्छाते सततगतिप्रबृत्तः 
आत्मा-जीखो ऽस्तीति, किमूतः?, 'ोपपासिकः,उपपातः--पादु- 
भोवो जन्मान्तरसक्रान्तः,उपपाते भय ओऔफ्पातिक इति, अने- 
न संसारिणः स्वरूप दशायति, स पचभूत आत्मा ममास्ति ना- 
स्तीति चेबजूता संझा केषाशिदक्कानावष्टब्ध चेतश न जायत 
शते | तघा-कोञ्ड नारकतियंगामनुष्याऽऽदिः पूत जन्मन्याखम्‌ ?+ 
को खा देवाऽऽदिः इतो? मनुष्याऽऽदे जन्मनः च्युसो विनष्टः, शहद 
सखरे परेत्य जन्मान्तरे आबिध्यामि उत्पस्स्ये,पघा च सशा न भ- 
घतीदि | रह च यद्यपि सचेत्र भाव द्शाशिकार:ः प्रक्कापकदिशा 
च, सथ्चाऽपि पूर्वसूत्रे साक्कास्‌ प्रक्लापकदिशुपाता, अत्र तु 
भावादिगित्य वगन्तव्यम्‌ । ननु चात्र संस्तारिणं दिग्वि- 
द्िगागमनाऽऽद्सि। विडिष्टा रूंशआा निषिध्यते, न सा- 
सान्यसंछोति, एतउच संझिनि चर्डिमएयाव्मनि सिद्धे सति 
नवाते, “ साते घर्म्मणि ध्रमाश्विन्त्यन्ते ” सते वचनाल्‌, 
ख च प्रत्यक़्ाऽऽदिप्रमाणगोचरतीतत्बाइरुपप!दः, तथाद्ि- 
नाखायभ्यकेणाथेसाक्तात्कारिणा विषयीक्रियते, तस्याती।न्टरय- 
स्वादू,अती *द्रियत्वे चस्व लावविश्रकृष्ठत्वात्‌ ,अतोन्छियत्वादेव च 
सद्ब्याभि चारिकायोऽऽदि लिङ्ग लम्चन्थप्रह रा खंजवा्ाप्यनुमाने- 
न, तस्थापरत्यक्तत्वे ततूस।मरन्प्रग्रह णराक्त्यनुपपत्तेः,नाप्युपमा- 
नेय, आःगमस्थाऽपि चिवक्कायां प्रति पाखमाना यासनुम(नान्तमा- 
बास । अन्यत्र च बाह्य सबन्धाभाबाद प्रमाणत्वम्‌, प्रमाणः 
स्वे चा एरस्परविरोमिस्वाज्।प्हागमेन, तमन्तरेजापि स कल्ला थ!” 
वपसेनाध्यर्थापस्या, तदेव॑ ्रमाणउञ्चकाऽतीतश्वात्‌ षघपमाणु- 
बिषयत्वाष्ट भचि एवाऽऽत्मनः | प्रयोगाइ चायम्‌- नास्त्यात्मा, प्र- 
माणपञ्चकविषयातीतत्तात्‌, खरविषाणवादाते, तदभावे च 
विशिष्टसङाप्रतिपिधा माच संभनेनालुत्थालमेच सुून्स्याति, पत- 
स्लबमनुपासितझुरोयचः । तथादि- प्रत्यक्ष पच।ऽऽत्मा, तदूर) 
रूप ञानस्य स््रविःस्सिद्धत्वात्‌,स्वसंविनिष्ठाइच बिंषयव्य करिय- 
तयः, घर पडा5ऽद्ीनामाप कपाऽऽदिगुणप्रत्य कत्वादे चः ८य कत्वा प्र 
ति, मर छाभावपरलझाखच न नूतरुणतन्यमाशङ्कनी यम्‌, तेषां 
सदा सरलिधानखंसत्रादिति, देयोपारेयपरिष्ठारोपादानप्रत॒ले- 
ख्वानमानेन परात्मनि सिद्धि भेचतीति, एवमनयेव दि शोंप- 
साना55दिकमापे स्वष्िया स्वविषये यथालंभवमायोज्ये, के- 
चल्ने मौन!न्डेगानिनेत्राऽऽगमेन विशिष्टसक्लानिषेधक्वारेण(दर्मिति 
र्‍या 5 ऽत्मे ञे खे ता5ऽव्म सक्कावः प्रतिपादितः, रोषा5$्गमार्ना खा" 
नाप्तप्रणीतत्वाब्पासाण्यमेवेति । अन्न चास्त्यात्मेत्यनेन क्रियाबा+ 
दिनः सप्रनेदा मास्तात्यनन चाकयावाद्‌न पतदन्त:पा (त. 
त्वाचचाझानिकयेनायिकाईच सप्रनेदा लपकिप्ता, तै चामी- 
५ सियलतं किरया, अकिरयवाश्ण हार खुबलाह । 
अन्ना य सत्तष्ठी, वेणश्याणं च वक्तास्य! ” ॥१॥ तत्र जीचा- 
जीवा 55्घबन्धपुय य पापं अरीन अरामो त्ताऽऽख्या नद पदाथाः 
स्वपरुनेदाऱ्यां नित्यानित्यविऋलपदयेन च फालानियातिस्य- 
भावेश्तरा5ऽत्माऽऽश्रयणादशीव्युखरं भद शतं भत्ति क्रियाया- 
दिनम्म.पते चास्लिस्वजादिनो ऽभि्धीयन्ते | इयमञ्र भावना-स- 
रित जौंवः स्वतो नित्य! कान्तः 1 १॥ अस्ति जीवः स्वतोः- 
नित्यः कालतः ॥२॥ अस्ति जीचः परततो नित्यः कान्त; ॥३॥ 
अस्त जीबः परतो नित्य: षा लत; ॥ ४।। इस्येव कालेन चत्वा- 
रो जदा लब्धाः, पड नियति रूचभविश्तरा55त्माभिरप्येकेकेन च- 
त्वारडचत्वारो विकल्पा लभ्यन्ते, घते च पञ्च चतुष्कका लि» 
शतिज्ेबाति । इटं च जीवपद/थिन लब्धा, एबमजीयाऽऽइथोऽ ~ 


(9०२५७ ) 


दिसा! 


५० प्रत्येक दिशतिभेदा भवान्ति | ततश्च नक चिशतंपः शत- 
मरीत्युत्तरं भवाति १८० | तत्र स्वत इति सूवेनेच रूपेण जी- 
चोरत, न परोपाध्यपेक्या हृस्वत्वढी घत्वे इच, नित्यः-शा- 
श्वतो न क्षणिकः, पूर्वा्तरका सयारवास्थतत्वालू, कालत इति 
काल एच विश्वस्य स्थित्युत्पत्तियलयकारणम्‌ | नक्त च-“का- 
क्षः पचति भूतानि, कलः संहरते प्रजाः । कालः सुप्तेघु जा- 
आर्तिं, कालो हि डुरातेकमः ॥ १॥ ” सा चातीन्छियो युगप- 
जिरकिमकिए।ऽसिव्यङ्कघो हिमोष्णवर्षाव्यवस्थाहेलुः कसल वन 
सुदूतेया माहो रात्रमासस्वयन खं वत्सर युग कल्पपल्यो पम खा गरो-- 
पमं त्सादिपण्यबरसाविजी पु झल पराबर्तातीताना गतवत मान सर्च 
5$दिव्यवद्वाररूपः ॥ १ ॥ द्वितीयविकल्पे तु काक्षादेबा5ब्त्सनो- 
उस्तित्यसभ्युपेयं, कि त्वनित्योऽसाविति विझेषो$्यं पूर्यवि- 
कल्पात ॥ ₹ ॥ तृतीय विकल्पे लु परत पत्रास्तिरवमङ्यु पगम्यते, 
कथं पुनः परो ऽस्तित्वमात्मनो ऽभ्युषेयते ?, नन्वेतत्मसिष्ठ मे 
सबपदाधानां परपद थस्वरूपापेदया स्चरूपर्पारच्डेढी, यथा 
द्ीघेत्वापेज्ञया हुस्वत्वपरिच्डेदो, हस्वत्वापेक्रया च दौ्घे- 
त्वस्धेति । पुचमेत्र चानात्मनस्तस्मकुम्ताउ5दीन समीङ्य 
तह्प्रातिरिक्ते बस्तुन्यात्मबुद्धि; प्रबत्तंत इति, अतो यदात्मनः 
स्घरूप तत्परत पवाबधाय्येते, न स्वत इति ॥ ३ ॥ चनुथबि- 
खङरोउपि प्राग्यदिति चत्बारो विकल्पाः ॥ ४ ॥ तथाऽन्ये निय- 
तित पर्थाऊऊउत्मन' स्बरूपसब धारयन्ति, का पुनरियं नियतिरि- 
फति ?। उच्यते -पढाधोनामबश्यतया यद्यथाभवले ्रयोजककर्ची 
निधि: | उक्तं च- प्राप्तन्पो नियतिबलाऽऽश्रयेण योऽथः, 
मोऽबड्ये अवति कृणां झुभोऽशुनो बा । भूतानां महति छतेड- 
पि हि प्रयत्ने, नाज़ाब्य भन्नति न सीविनोऽस्लि नाशः ॥ १ ॥ ? 
श्ये च मस्करिपरिच्राएमताचुखारियी प्राय इति। अपरे पुनः 
स्यनःवादेव सस।रब्यवस्थाम#र्युपयन्ति, कः पुनरयं स्वभावः?, 
खस्तुनः स्वत एय तथापरिणतिभावः स्वभावः ! 
लक्त च- 

५ कः कएटकानां प्रकरोति तेक्रय, 
विजितन्रभाव शृगपक्किणां च । 

स्वभावतः समिट प्रवृत्त, 

म कामचारो $स्त कुलः प्रयत्नः ?॥ १॥ 
स्वभावतः प्रदुत्तानां, निषृत्तःनां स्वभावसः । 
नाई वक्तेति भूतानां, यः पइ्याति स पश्याति ॥ २॥ 
केनाञ्ितानि नयनानि सुसाङगनानां, 
झो 5>ेङ्करोति रूखिराङ्गरुहान्‌ मयूरम्‌ । 
कश्चोत्पन्नेघु दक्षसान्निचच करोति, 

को चा दधात विनयं कुलजेघु पंस ? ॥ ३॥ ” 
सथा उन्ये ऽ मिद्‌ घते- समस्तमेनञ्ञी बादी एयरास्प्रसू ते, तस्मादेन 
स्वरूपेऽतालि छते, कः पुनर्यमीश्वरः ? , अणिमा ऽ ऽयेश्त्र ययो - 
गादीश्वरः । उक्तं च~" अङो जन्तुरनाशः स्या- दात्मनः सुख- 
छःखयो: । इश्बरभेरिला गच्छेन्कुथ्र था स्वमिव बा ॥ १॥ " 
तेथाउन्ये घुबते-न ज्ञीवा5$दयः पढाशोः फालाउउदिस्यः 
स्वरूपे प्रतिपद्यन्ते, कि तर्हि ?, आत्मनः, कः पुनर्यमात्म। ? 
आत्माद्वेतवीदिनां विश्वपरिणीतिरूपः । खक्तञ्च-" पक पव 
हि भूता55शमा, चुने चूते व्यवस्थितः | प॒कघा बहुधा चेच, 
डन्यते जन्नचनछवत्त | १॥ ” तथा- “ पुरुष पवेद सर्वे यद्‌ 
शून यञ्च भाव्यम्‌  इस्थादे। एवमम्स्य जयः स्वतः लित्यः का- 
ल्ल eee योज्यम्‌ । तथा-अकियावादिनो-नास्तित्ववा- 
षन 





अभिधानराजेन्डः | 


दसा 


दिनः, तेषामाप जीवाजी वाऽऽश्रदबन्ध्र्स व राने जरा मो क्वा 5पख्य[: 
सप्त पदाथाः स्वपरभेदढयन तथा काह्रयरच्छानियातिस्वभाजे- 
इघराऽऽत्माभिः परनिश्विन्त्यमानास्वतुर शी/तिविकल्पा भचान्त । 
लद्यथा-नास्त जीचः स्वतः कानलः,नास्ति जीवः परतः कालतः, 
इल कालेन द्वौ अद्धो, एवं यडच्या नियत्यादिष्वपि दो दव भेदौ 
प्रत्यक भवतः, स्रचेऽप जीवपदार्थे द्वाददा सन्नन्त, पवम- 
जीवाऽऽद्‌ष्याप प्रत्येक डाव शेते सस दादशकाश्चलुररीतिरि- 
ति ०४! अयमत्रार्थः नास्त जीवः स्वतः काञ्ञत शति, नद प- 
दाथाःनां लक्कणेन सत्ता निश्चायते, कारयतो वा ?। न चाऽऽतमन- 
स्ताहगास्त किञ्चिलेक्रण, येन सत्ता प्रतिप्थेमादे, नाऽपि फा- 
यसकूनामिच महीश्राऽऽदि समचति, यञ्च लक्कणकार्याज्यां ना- 
ऩिगम्यते वस्तु तन्नास्त्येव बियदिन्दीचरबल, तस्मान्नास्त्या“ 
स्मेति | घितीयविकल्पो.5फि यच्य स्वतो नात्मानं यिमति गग- 
नारविन्दाऽऽदिक तत्परतोऽपि नास्त्येच,अथ वा लचपदायान्धा- 
मेव परज़ागादशनात्सव!$वोग्‌मागसखूद्मत्वाच्चोनय!चुपफ्त्नच्येः 
छवानुपब्नब्धितों नास्तित्दमध्यवसोयते । उक्त च~ यावदू 
डइय परस्ताव-क्लागः स चन दरयते ” इत्याद | तथा “ य- 
इच्छातो 5 पि नास्तित्वमात्मनः, का पुनयड्च्छा ? , भनाभि- 
सन्धिपूविकाउर्थप्राधियेदच्छा ! 
































“५ अतार्केतो पस्थितमेव सवै, 

चित्र जनानां सुख दुःखजातम । 
काकस्य ताघेन यथाउनिघातों, 

न बुछिपुर।ऊत्र बुथाउमिमानः ॥ १॥ 
सत्य पिशान्याः स्म बने चसामो, 

क्री कराग्रेरप न स्पृशामः । 
यहच्छया सिख्याति जझोकयान्ना, 

जरी पिशाचाः परितारूयन्ति ॥ 2 ॥ ? 


यथा काकताल्ञीयमचुरिपूर्वक, म काकस्य बुद्धिरस्ति- माथे 
ताल पतिष्यति, नापि तालस्यामिप्रायः- काकोपरि पलिष्या- 
मि, अथ च तक्तथित्र भवति, पवमन्यडप्यतर्कितोपनतम- 
जञाङृपाणी यमातुर भेषजी यमन्अकरटकी यमित्यादि छष्टव्यम . 
पव सडे जातिजरामरणाऽऽदिकं लोके याइच्डिक काकता- 
झीायाऽऽद्कळपमवस्ेयामिलि । एवं नियतिस्वभावएत्र रा$5त्म- 
लिरप्यात्मा निराकर्तव्यः । तथा-ज्ञानिकानां सप्तब छिलेंदाः । 
ते चामी-जीवाऽऽदयो नब पदाथोः, उत्पन्तिञ्च दशमी, सत्तू, 
असव, खद'तत., अवक्तब्यः, सदखक्तऽ्यः, असदयक्तव्यः, सद- 
खद॒बक्तव्यः, शत्वेतिः सप्तम: प्रकारीबङालु न रशाक्यन्ते, न 
च विकातिः अ्रयोजनमस्ति । भावना चेयम्‌-सन्‌ जीळ इति को 
बॉच्त, कि चा सेन कालेन ?, अमन जीव इति को जाना- 
ति?. कि वा तेन ज्ञातेनेत्यादि । एबमर्जाबा5४देष्चपिं प्रत्येक 
सप्त चिऋएपाः, नव सतप्तकारस््रेपष्टिः, तमी चान्ये चत्वाराख्यि- 
घब्टिमध्ये प्रक्षिप्यन्त | तद्यथा--स्बात भावारपात्तरिति को 
जानाति ?, कि चादनपा क्लातया ?, पवमसांति सदसती अच- 
चाव्या जावोत्पक्षिरिति को बति ?, कि बा नया कातयेते.द्रोष- 
बिकब्पत्रयमुत्पच्युत्तरकाल पदार्थावयंत्रापेक्रमतों उच्च न संज्ध- 
तीति नोक्तम, एस चतुष्टयपरसेपात्सपघतपब्टिनवन्ति 1 तच सन्‌ जी व 
इति को वेक्ति ?, इत्यस्यायम्थः-न कस्यखिडिशिष्ट जक्ञातम- 
र्ति, योउती न्ट्रियान जीवा 5 5ढीनचमभोत्स्यते, न न तेजाने; कि 
चित्फब्नमर्ित | तथादि-यदि नित्यः खथेगतो मूत्तों झाना55दिगु- 


(२५२६ ) 


दिसा 


च्याभिधानराजन्ङः । 


दिसा 





ह बा ?,तत्त कतमस्य एरुषार्थस्य सि- 
द्विरिति, तस्मादङ्ञानमेव श्रेयः ' अपि ख-लुल्येऽपय पराध्च भका- 
मकरण लोके स्वल्पो दोषो, झो को सरे $पि आक्कुट्टेकाना भोग स- 
हस्हाकार।ऽऽदिषु कु ल्चकमिञ्ुस्थचि रोपाच्या यखूरीणां यथाक्रम- 
सरारोत्तर प्र।याञ्ित्तमित्येत्रमन्येष्त्रापे विकठ्पेष्वायोउ्यम । त- 
था चेनयिकार्ना चात्रिरद्भेदाः, ते चानेन विधिम साधनी याः, 
खुरनुपयातिङ्गातिस्थविरा घममा लुपिलुष्चएखु मनोवाक्काय प्रदान- 
चतुत्रिघविनय कर गात्‌ | तद्यथा-देवाना थिवय करोति मनसा 
बाचा कायेन, तथा-देशकऋशेपपश्नेत दासेनेस्येचमादि । पते च 
विनयादेब स्व्रगौपवर्ममार्ममज्यूपयन्ति,नचिदवुष्य नुत्स क लक रे 
विनयः, सरवे खेवेविधेन बिनयेन देवा 5दिपृप तष्टमानः स्वर्यो- 
पवगैमाण जवति। छक च-"विणया णाणं झाणा-श्रो दसं दं" 
स्रणाहि चरण य | खरणाडिता मोकुखों, मोक्खे सोाक्खे श्रणा- 
धाद ।१।”' अज च क्रियायादिनामस्तिस्वे सत्यापे केप्याश्वत्लवं- 
गतो नित्योइनित्थः कर्ताञ्कतो मूरत्ता्मूतः श्या माकतएडुलमसाचो' 
उङ्कुछपवेमातरो दोपडिखोपमो हृदयाश्रिष्ठान इत्यादिकः । अस्ति 
सख षपाति कका, अकियाखा डिना त्वात्मै न बिद्यते,कुतः पुनरोप- 
पातिकरबम्‌ ?, अञ्ञानिकास्तु नात्मानं प्रति बिप्रतिपञ्चन्ते, कि 
लु तउक्षानमकिङ्जित्करमेधामिति, वेनयिकानामपि नारमाअम्त- 
स्वे विध्रतिपात्ति:, कि त्वन्यन्मो कसा धनं विनयाहते न संभवती- 
ति प्रतिपन्नाः । तत्रानेन खामान्या55त्मास्तत्व्धातपादनन॥के- 
यावादिनो निरस्ता फळ्या? । आत्मा स्तिस्वा नश्चुपगमे च- 
* शास्ता शास्त्रे शिष्य:, प्रयोजन वच्चनदे लुदेए!न्ताः । 
सन्ति ने शून्य घुडत-स्तदभावाच्चाप्रमाणं स्याल ॥ १ ॥ 
अतिवेखूयप्रतिषे घे?, स्तश्चेच्छुन्यं कथं अवेत्लबेम्‌ ? । 
तदभावेन तु सि, अप्रतिसिद्धा जगल्यथीः ॥ 9 ॥ ” 
एक शेप! णामप्यत्रेच यथासंभव निरःकरणठुत्मेक्वामति ॥३॥ 


गतमानुपक्षिकस । प्रकतननुस्त्रियते-तत्रेइ “ एचमेगेसिं णो 

णायं भच€ ” इत्यनेन केषाञ्िदत संझालिपेनात्केषा्चिच सव- 
लात्युक्तं बनि, तत्र सामान्यसझायाः प्रतिपाणि सिखत्वा- 
क्त्कारणपागक्वानस्य चेद्याकिसित्करत्वाद्रिशिप्टसंज्ञाथार्तु के- 
घाशिदत भावाच तस्यास भवान्तरगाम्यास्सस्पएव्रातपादने 
स्नापयागित्वात्‌ सामान्यसक्राकारणप्रतिपाद्नमनाइत्य पविदा- 
छसङायाः कारणं खूजकूदशेयितुसाह- 


स जे पुण जाऐज्जा सह संमझ्याए परवागरयोणं अ~ 
क्षमि अतिष वा सोचा, तं जहा-पुरत्थिमाओ वा दिसा- 
ओ आगओ अइमंसिण जाव अशण यरी झो दिसाओ अ~ 
छुदिसाओ त्रा आगओ अइमसि,एवमेगेसि ज॑ णीयं ज- 
बति~त्थि थे आया जत्रवाइए, जो इप्राओ दिसाओ 
अणुदिसाओ वा अएुमंचरइ, सच्वाओ दिसाओ अणु- 
दिमाओ, सोच ॥ ध ।! 

स ज पुण जणेज्ज त्ति सूत्र याचत 'म्रोऽहमिति ।? 'से' इलि 
नदरा आाराधचेरादया तिरथमकवचनहन्निः, स्थ इत्यनेन न्त्र न्य 
झारििदिशों ज्ञाता विशिएकयोपशमाऽऽदिमार स रत्य घस्रुङ्यते, 

।इत्यननाप यत्प्रारिनादे एं दिग्विदिगागसनं, तथा कोऽहम- 
भूवसतीनजन्मनि देवो नारकस्तिमस्योना मनुष्यो बा ? , खो 


पुमाझपुलको बा ?। को घाऽमुतो मनुष्यजन्सनः प्रज्नष्टो हु प्रेत्य 


जु) 


देचा5उदिमविष्यामीसत्येतस्परासुहवते,ज्ञानाी याद बसच्बेद्‌, ₹ द सुक्त 
ज़वाति-न कश्चिद नादो रसते! परयटखधुमात्‌ दिगायमनाऽअदे - 
क जानीयात्‌, यः पुनआनीयात्स एवम-(म्रद्द सम्मड्याप त्ति) 
सहशब्दः स्बन्धवाची, सदिति पशंल्ायं, मातेः ज्ञानम्‌ । 
अयमत्र वकयाथः-आत्मना सह सदा या सभ्मातबेतते, तया 
खन्मस्या कडिच ज्ञानी तेस ढराच्दाविशेपणाच्य सदा55त्मस्वभाच- 
सबं मतरत्रिदितं भचति, न पुनयथा वैशेषिकाणां ब्यतिरिक्ता 
सती खमतायखूच्यात्ममि खमचेतेति । यदि चा एसस्मइप ति) 
स्वकीयया भत्या स्वमत्योति, तत्र निन्नमप्सइ्याऽऽदि्क ख्वकोय 
दछमतः सहङाब्दावरोएणं, सहशञ्द्ड्चासमस्त इति, सत्याप 
चा55त्मन: सदा मातखस्निधाने प्रवशध्क्कान,55चरणा 55 बुतत्वाष 
सदा विशिष्टोप्ववोध इति,सा पुसः खन्मति?,स्चमत्िवी अथि 
मनःपयोय केव ्ञानजातिस्सर ण भदक झेया:,त बाचि म- 
नःबरयायकेवन्ञानाँ स्वरूपसन्यच विस्तरेणोखो, जातिस्मरणं त्या- 
मिनिवोविकविशेषः, तदेव॑ चतुर्थि ध्यया मत्याऽऽत्मनः कडि द्वि- 
शिद्ठाद्ग्गत्यांगता जानाते, कारेनयञ्च परस्त। थङत्लबङः:, तन 
स्येच परमार्थतः परहाइद बाच्यत्वात्परत्व, तम्य तेन वा व्या- 
करणम्‌-उपदेशस्तेस जीबांस्तक्गदाअ्च पुृथिव्यादीन, तदूगत्या- 
गती च जानाति, अपरः पुनरन्येषां तीर्थकरव्यालरिक्तानाम- 
तिशयङ्ञानिनामन्तिके श्रुत्वा जानातीति, यच्च्र जानाति तत्‌ 
सूत्रावयवेन दशयति | तद्यथा -पूर्वेस्था दिशा आगतोऽहम* 
स्मि, एवं दर्दिणस्याः परशिच्माया कत्तरस्या उद्धदिरोऽधोदि- 
शोऽन्यतरस्स्ाः ददिशोऽनुदिशो चा आगतो-ऽदमस्मोन्येच मेके" 
बां चिशिष्टकयोपशमा55दि मतां तीथैकरान्याचिशपङ्घानिबोधि- 
तानां च ज्ञान भकति, शथा प्रतिविशिष्टदे गागमनपरिक्ञाना- 
न्तरमेधामेतदपि काने भचति, यथाऽस्ल मेऽश्य दारीरक- 
स्याधिछाता ज्ञानदशेमोपलोगलक्र चपपादुको मवान्तरस- 
क्रान्तिभागलचेगतों भोका शूविरडितो विनाशी शरीरमाल्न- 
ब्यापीत्यादिशुण नात्मेति । ख च रूव्यकपाय योगो प॒योगक्का« 
नदीन चारिचिवीया 55त्मनेदा दष्टा, तओोपयोगाऽऽत्मना खग हुये 
नेदाधिकारः, शेषास्तु तदशतयोपसुञ्यन्त इति -उपन्यरुत।ः । 
लथा-झस्ति च ममाऽऽत्मा, योउमुप्या दिशो ऽनुदेशइच सक।- 
[दमुसऱ्वराते गरिपरायोग्यकर्मोपाद।नादक पड्चात्‌ छचर- 
व्यनल चरति, पाठान्तर घा-( अजुलसलरई कि ) दिग्विदिशां 
गमनं जावदिगागमतन वा स्मरतीत्यथे। । खरस्प्रन सूजाचययेन 
परख नो क्तमे वा थेसुप सेद ररते -सयेस्या दिशः लवस्यारचानुदि- 
शो य भागतो न लख राति, अनु स्मरतीति बा सः, अझ मित्य।- 
स्मोज्चे खः, अईपत्ययद्राह्मत्वादात्मनः, अनेन पू्ोऽऽद्यः प्रज्ञा" 
पकादेहाः सचा गीताः, भावारंशाइचात | आचा० १ प्रण २ 
अ० १ च० । झा० चू० [ स्था० । (आई कस्या दिश अपगत इति 
विचार: ` आता द्वितीयजागे १०७ एछ निदर्शितः ) 


द्वाज्यां दिग्म्यां धरन्राजना5$दि प्रवतते- 
दो दिसाओ अभिगिज्फ कप्पइ निग्गंथापा बा गग्स- 
| हा. छ 


थीणं वा पव्वावितच्ए प्रारणे चेत्र, खटीणं चित्र । पूर्व 
सुंमावित्तए १ सिकखावित्तर  उबड्धावित्तए ३ संज्ञुमित्तण 


सज्फायपणुजाणित्तर ८ आन्नोइत्तए i] 
पडिक्कपित्तए १० निंदिचर ११ गरहित्तर्‌ १9 बिउट्टि- 


अर 
4 
2 


(२७२७ } 
अप्रन्निघानराजन्द्रः । दिसा 


दसा 


१३ विसोहितए १४ अकरणयाए १५ अन्जुद्धि- 
क्षण्‌ डाद्वारिइई पायच्छितं तदोकम्मं पर्मिवज्जित्तए १६ | 

हे दिशो काछे अन्निणुाऽङ़्ीऊत्य, तदजिमुखीनूयेत्यथः । कः, 
इध्यसे युज्यते,निर्गता अन्धा ना55दे रिति निम्रेस्याः साचचः,ते- 
बां निग्रेन्ड्य। खारयः, तासाँ प्रव्राजयितु रजाहरणा5:दिदानेन 
प्राचीन प्राची, पूरघ्मित्यथेः । छदी ची नाम॒दी ची सुच रामित्य थे | 
खक्त च-“घुब्चामुहो उ चसर-मुद्दी ब्व देज्याउहवा पामिच्छेज्ञा । 
आप जिणादओ खा,इवेज जिएचेश्याइ वा ॥१॥ ” इति। (प 
बमिति ) यथा प्रकह्नाजनसूत्र दिग्दयाभिलापन अधीतम, एवं 
मुएरुनाउ5दिसत्राएयपि षोडशा<ध्येतव्यानीति | तत्र सुण्डयितु 
शिरोलुश्वनेन १, शिक्षयितु ग्रद्दशशिक्षापेकेया सूत्रार्थों आइ" 
यितुमाखेचनाडिक्वापेक्षया सु प्रत्युपेकण 55देशिकायितुमिति 
२, उत्थापयितु महायतेषु व्यवस्थापितुम्‌ ३, संभो्जायतु भो- 
अनमणमस्यां निवेशायतुम ४, संबासयितु खस्तारकमएडल्यां 
निवेशयितुम्‌ ४. खष्ट आ मयोद्याऽधीयत इति स्वाध्यायोऽङ्गा- 
5ऽदिरूने सुपदे यो गविध्यिक्रमेण खम्यग्योगेनाधी ब्वेद मित्ये बमु~ 
पढ्छुमिति ६, सस्ुद्देण् योगलमाचर्थिव स्थिरपरिचित कार्विद्‌- 
मित बक्तुमिति ७, अनुश्चात तयैव सम्यमेतद्धारया ऽन्येषां च 
प्रबदयेत्यवर्माश्नच्यातुसिति ८, आन्लोचयिलु गुरवेऽ पर! धान नि- 
चेदयितुमिति ६, प्रतिक्रामितुं प्रतिक्रमण कतुमिति १०, निन्दि- 
तुमतिचारान्‌ स्वलमङ्‌ जुगुप्सितुम ११। आह च-'' सर्यारे- 
सपफतथयावयों ।” नित्दांत गार्हेतं सुघलमर्क तानेव जगुपिलतुम । 
श्याह चन अचन्नरित्तप्थयावों । ” निन्दति गत शुरू 
समक तानेव जुपुप्लितुम॒ १२ आह च-" गरहा वि तहा 
ज्ञातीयसेच, नवर परप्पयाखणयं त्ति। ” ( पिडट्टिसप क्ति ) 
व्यतिकतायितुं विक्रोटयिलु विकुदय्ितु वा, अतिचादाहुबन्धि 
किच्केद सितु मित्यर्थः १३, बिशोधयितुमतिचारपङ्का पेक्षय॥55- 
त्मानं बिमलीकर्तुमिति २७, अकरणखुतया पुनने कारेष्यासात्ये” 
घमभ्युत्यातुमभ्युप्गन्तुमिति १४, यथाहंमायचाराउड्यपेकया 
यथोचिते पापच्छेद कत्वात, प्रायश्ििक्तक्िशोध्रकत्वादा प्राय- 
ब्मित्तम्‌ । उक्तं च- पाय बिदेश जम्हा, पायच्छित्त तु जन्नए 
तेण । पाएण वा वि खित्त, विसोह'र ठेण पच्छित्त ॥१॥'' इति । 
तपःकम तिर्चिकितिका5 दिक प्रतिपचुमञ्युपगन्तुमिति १६। 

सप्तदद् सूत्र साकादेवा5ऽह- 

दो दिसाओ अभिनिज्ऊ कप्पश िग्गंाण घा णिग्गं- 
थीएं दा अपच्दिमधारणंतियमं्चेहणाळूसणाजूसियाणं 
भचपाणपामियाइक्खत्ताणां पाओवबगयाणं काझे अशवर्क- 
खमाणाणं विहरित्तए्‌ । तं जहा-पाईणं चेत्र, उदीण चेव। 
पश्चिमैवाम ङ्क स परिहा राथेमपश्चिमा, सा चासो मरणमेब यो- 
ऽन्तर्तत्र भवा मारण!न्तिकी, ला चासों स्रेनिख्यतेऽनया 'शा- 
ररक पायाऽऽदीति संलेखना तपोदिदोषः, सा चेति आपश्चिम- 
सारणा स्तिकमंेखना, तस्याः ( कूसण (त ) जोषणा खेवा, त- 
या तल्लक्गणघगेपोत्यर्थः । ( झूरलिवाणं ति) सेबिताना,तचयुक्ा- 
नामित्यथः | तया खा कूपितानां कापताना, क्षपितदेहानामिस्य- 
थैः, तथा भक्तपाल प्रत्याख्याते येस्ते तया, ते'ां,पाद पवदु प- 
रातानामचेष्टतसा स्थितालामनशनावि शेषं घ्रतिपन्नासामित्यर्थः, 
कालं मरणकालमनवकाङ्कणां तचरानुत्सुकानां बिददतुं स्थातुः 
मिलि ॥ १७ ॥ स्था० २ ठा? १ डर | नि० खूण । 












लिखूगिर्दिगजिगंत्यादि प्रचतते” 
का, न क ३० a हिल 
तझो दिसाओ पष्मत्ताओ। तं जहा-जलडा,अढा,तिरिया । 
( स्था० ) एवं आमई वर्कती आहारे बुडी णिबुद्ढी गइ- 
परियाए समुग्धाए कान्नसंजोमे दंसणाजिगमे णाणाभिगमे 
जीवाजिगमे | तिर्हि ठाणेहि जीबाणं अजीवाभिगमे पणत्त | 
तं जहा-डद्ाए, अहोए, तिरियाण । एवं पंचिंदियतिरि- 
क्ख़्जोणियाणं । एवं मएुस्साण बि । 
दि ङनिरूपणपू्कं ताखु गत्यादि निरूपयन्‌ “तम दिसाओ” 
इत्यादि स्‌जाणि चलुदेशानि, खुगमानि न, नवर दिड्यले उव प- 
दिश्यते पूर्वाऽऽदितयः धस्त्वनयेति दिकू,ला च नामऽऽदि मेदे न 
सप्तथा । आह च निर्युक्तिकलू- “खाम उणा द्विष, खेत्तदि सा 
तावखेरा पछावए्‌ | ससमिया भ'वदिसा, सा होइऽषार सबिहा 
ड़ ॥४०॥ (आया ०fन०) तत्र ऊन्यस्य पु्लस्कन्धाऽऽदे दिश्‌ रूव्य- 
दिक १, केत्रस्याऽऽकाशस्य दिक केरदिक! सा चेतरम्‌-“अछप" 
घस्रो रुगयो, तिंरिय ्ञोगस्स मउभयारम्मि। एस पभचो दि" 
सास, पसेव नरे अणएुदि खाणं ॥४२४ ”(अःचा०नि०) तत्र पूवा" 
ड ऽवा महादिशक्षतज्नो पि द्विप्रदेशा ऽदि का 5 श्युक्ष रा श्रन दि श- 
स्तु पकप्रदेशा अउुत्तरा छद्धाघोदिशों तु चतुराःअदे अजुत्तरे | 
यतों उत्राच- 
५ झुपपस्ता5 ऽदि फरुत्तर, एसपएसा अण्युसरा चय । 
चडरो च्डरो य दिसा, चउराइ अझुत्तरा दोनि | ४४ ॥ 
खगरुझिखंठियाओ, महादि साओ दचति-चक्तारि । 
मुत्तावली य चरो, दो चेच य दति रुयगनिन्रा॥ ४६ ॥ ” 
नामानि चासास्‌-” ईद्डग्गेयी जम्मा. य नेरई वारुणो य॑ 
घायध्चा | सोमा ईसाणा दि य, विमला य तमा य खोधव्वा 
॥४३॥ ” तापः सबिता;त छपकक्िता क्ेबदिक तापक्ेत्रदि कू,ला 
चाऽनियता ! यत छकम-“जैसि जत्तो सूरो,चदेए तेसि तडे ह- 
वट्ट पुथ्चा । ताचकखे त्तदेलाओ,पयाडिणं सेसयाभो सा॥४७॥ 
इति।(आंचा०नि०)तथा परङ्ा पकस्याऽऽ्चायादे दिक्‌ प्रश्ञाप कदि- 
क्‌। छा चेसस~" पश्मत््यो जो अभिसुहा,खा पुर्त्रा खेखिया प- 
याहिणओ । तस्खेव5णुरंतज्व।,अभ्गेया है दि रा नियमा ॥५१॥? 
भावदिक चाष्टादशाविध्या- 
* तृदवि-जल-जलण-वाया, सूझो खघग्गपारबाया य । 
वि ति चळ पंचिंदिय-ति(र-य-नारगया देबसधघाया पदा 
सखंमुाच्छिम-कम्माक-स्मजूमगनरा तदं उतर चा । 
भावदिखा दिस्खइ जं, संलारी निययमेहोहि ॥२॥ ” इति! 
इह्‌ च क्वेत्रवापप्रक्रापकादि ग्मिरेबाधिका रग,तत्र च तियेग्य्रद खे- 
न पूर्चाऽऽद्याश्तस्ज एब दिशो गुद्यन्ते, विदिकु जीवानाम नुधे- 
णिग्रामितया घच्यमाणगत्या गतिव्युत्कान्तीनामयुज्यमानत्वात्‌, 
शोषपदेषु च विदिशामविचरक्लितत्वात्‌ । यतो 5जैव वददयति-'।ते- 
हि दिला दि जीवार्ण गई पत्रक्तय | ” इत्यादे 1 तथा 
प्रन्थान्तरे प्याद्वा रसा शित्योक्तम्‌- निव्वाधापणं नियमा ब- 
द्विसि ति। ?” तत्र“ तिःहे दिसाहि नि ” सप्तमी तृतीया 
पञ्चमी वा यथायोगं व्याख्येयेति, गलिः प्रक्ञापकस्थाना- 
पेया मृत्त्रा ३ त्यत्र गमनमेवमिति पूर्वोक्तामिलापसूचनःर्थः । 
सागतिः घ्रज्ञापकप्रत्वा सन्नस्थाने आगमन मिति, व्युत्कानितरु- 
त्पत्तिः, आहरः प्रती तः, वृद्धि: दारीरस्य बेन, हाचिः शरीर- 
स्येव दानिः, गतिपयायश्चलन जीवत पव, समुद्धातो बेड्ना$३- 


(२५२०) 


दिसा 


च 
दिल्लकणः,कालसयोगो बर्तनाउञदेकाबबकणानुयू नेमेरणयोगो 
चा, दरीलेनावध्यादिना प्रत्यक्षप्रमाणजुतना मिगमों घोधो टडो- 
नामिगमः,एवं झानानिगमः जीवानां केयानामचच्यादिनेवामिग- 
मो जीवाभिगम इति!“ तिहि दिश्काहि जीवाणं झ्रजीवाणिगमे 
पन्नत्ते!तं जहा +उद्धा,भहो,तिरिया। एच सचेत्रा निसा पनी यामाति 
दर्शीनार्थपरिपूछानत्यसुल्ञानिधानमिति  एतान्यजीवा निगमान्ता- 
नि खामान्पजी बसू णे ! चतुःथशातिदाएमकाचिस्तायां तु नारका- 
पदे षु दिकत्रये गत्या दीनां ब्रयादडानःमपि पदान्य सामस्त्ये- 
नाखम्भवात,पञ्चेन्छियतिये छु मनुष्येषु च तत्संनत्रात्‌ | तद तिदे- 
शमादइ-( पचमित्यादि ) यथा सामान्यसुत्रेषु गत्यादीनि त्रयो- 
द्दापदानि दिकजयेऽनिहिठान्येच पञ्चेन्द्रियातियग्मञ्युष्येषु इति 
लय? एज उत्तान बड्डिरालिसुत्राणि जचन्त।॥त | छ था नारि का” 
55द्षु कधमसम्नच इति ?,ज् च्यते-नारकाऽऽदीनाँ छा्िशतेर्जी- 
विशेषता नारकदे वेषुत्पादा भाकादू दो घो दि शो चिंवत्तया गद्या- 
गाँत्प रम । जात या दरानङ्ान नै विउ बा धगनमना गुण पत्यया अचः 
ध्वाडदेप्रत्यक्षरूपा दिकुबये न खन्त्येच | भत्रमत्ययाचधिपके तु 
नारकज्योतिष्कास्तियेगवचपो भवनपतिव्यम्तरा ऊद्धीवघयों 
चैमानिका अघोजवश्य पकेन्छियविकलेन्छियाणां च्ववथिन्रो- 
स्त्येयेलि | स्था० ३ छा० २७०॥ 

चर्सामर्दि एमिश्व सत्यागती प्रवर्तते-- 
छाडि दिसादिं नीयाणं गई पपतश] ते जहा-पाईएणाएए 
जाव अहाए, एवमाम$ बकंती आहरे बुट्टी निवृष्ठी| विं- 
गुञ्बणा गइपररयाए समग्याए काञ्संजोगे देसजाजिगमे 
जीवा ऽमिगमे अजीब मगमे, एवं पंचेदियतिरिक्खजोणि-- 
याद्ष वि, महुस्सात पते ॥ 

घमसुमिर्दिग्भिर्जीवानां गतिरुत्पक्तिस्थानं गमते. प्रबचेते । असु- 
श्रजिगमना स्तेषा मिध्ये वमेतीन सतुदेश खूछाणे नेयानि । नवरं 
गतिरागतिर । परक्षापकरस्थानापेक्किययौ प्रसिद्धे एव, ट्युल्क्रा- 
न्तिरुत्पत्लि प्यान प्राप्तस्थोत्पाद?, सोऽपि ऋज़ुतों घर्स्वेव दिक, 
सथा आहारः प्रलीनः, स्वोधाये प्रद्स्चत्र दिक,पल द्भव उस्थितप्रदे- 
शावगाढपुफ्लानामेब जीवेन स्पशनाल्‌, स्पृणनामेबाऽऽ्हरशा- 
द्त्थिव पसूगरकता यथासनय खृख्यदि षजप्यूहोति ! तथा युख्ि 
दारारस्य, नवाबच्दनेस्तस्यत्र, विकुबंणा वेकियकरण, गतिप- 
याथो गामनमाचे न परलेकशमनरूपः, तस्य रात्यारतिग्रदणेत 
गृहीतत्वादि(स। ख मुद्ध तो वेटनाऽ देकः स्तवि धः, का सर योगः 
सम यक्ेत्रमध्ये श्रादित्याउ्डदिप्रकाशसंबन्धन्न करणः, बरीन सामा- 
न्यप्राही बोधः, तच्चेइ गुणपर्यया भ्या दिधन्यक्करूय, तेतामिभ* 
सो बरूतुनः परिच्तेद्स्तत्यासियों दरनाजिगमः। एवं झान!भिग- 
म जप; जाना सरामः खत्वापलगमा, गुण प्रत्यया वध्या दि प्रस्य क्- 
से | अजा व लगमः पुढ्‌ ग ब्राएस्स का याउध्चा जि गम, सरो उपि तयेते- 
1ल।| एचबामसात,तथा- बाटै नाह जीवागां गइ पत्त” इत्या 
द्सताण्चयुकरान [एथ चनु कश तट? काचन्तायाम्‌-- याँ चांदि- 
यातारकख ज।णयपाण कह सिस्ता है गहे । इन्याद्रैन्यापि वा- 
अयान | तथा मनुष्यलनाय्यापए, शेषेषु नारका55दिपदेधु पर्स 
दच्छु गन्यादाना सामस्त्येनासेजबः। तयाहि-नारका$5डोनां दा- 
वेशतेज बविदेवाणा नारकरेवेपूत्पादाजावाबूद्धा घोर शोर्विव- 
क्या शत्यागस्वारस्थावः, तथा वृशनक्ानजीवबा5जीवानिश्पा 
गुरत्रत्य वावशिल घसाप्रत्यकुखन्तानरूपा न सम्त्यंव, देषां भ- 


श्म भिघानरा जेन्द्रः | 





दिसा 


चप्रत्ययाचधिपक्के तु मारकज्या लिप्यत स्तियराव बयो, भउनपति- 
व्यन्त रा ऊष्वोव धयो, चेमानिकारुत्बधोऽव घ यः, रोषा निरवधय 
पवाते भाचना ! विघक्काप्रधानानि च प्रायोउन्यज्रा ऽपि खूत्राणी- 
ति । स्था० ६ तञा०॥ 


रायमिहे० जाव एवं वयासी-(किमियं भते! पाडणे ज्ञि प- 
बुच १] गोयमा ¦ जीवा वेड, अजीव चेव । कि- 





मियं अते ! पमीणे त्ति पबुच्चइ ? । गोयमा ! एवं 


चेव । एबं च दाहिणा, एबं च छदीणा, एवं डश, एवं 
अहो वि | कई घां भते ! दिसाओ पछात्ताओं ?। गोयमा ! 
दस दिसाओ पश्षत्ताओ | ते जद्दा-पुरख्डिमा, पुर- 
च्छिमदाहिएा, दाहिणा, दाहिणपर्याच्छमा, पच्र॒च्छिमा, 
पंचल्छिमुत्तरा, उत्तरा, उत्तरपुरच्छिमा, नद्य, अढो॥ 

( किमियं सेते ] पाइण पलि पयुच्चर लि) किमेतद्धल्तु य- 
सप्रागेव प्राचीन दिग्बिवक्षायां घाचीना प्राच। पूरवति प्रोच्यते 
डलर तु जीताब्थवाउजीवाब्यंब जोत्राजीवरूपा प्रात्र, तत्र 
जवा एकेन्छिय।5$दयो ऽ जीवास्तु शर्मा स्तिकायाऽऽदि देशा 5 5- 
दृयः। दसुरे भवाते-प्राच्यां दिशि जीय। अञ्जीवाञ्च सन्तति । 

एयंसि ण नेते! दसएह दिसाएं कर नामधज्ञा पछा- 
चा है गोयमा ! दस नामघेज्ञा फ्सत्ता । ते जहा-“ इंदा 
आग्गेयी य जमा, य नेरई वारुणी य बापव्या । सोमा 
इसाणीया, विमला य तमा य बोधब्दा |! १ ॥? 

( इदेल्यादि ) शन्छो देवता यस्याः सेम्ळी, छिद्रता यम्याः 
सा आग्नेयी, फच समो देवता यास्था, निञ्गतिदे बता नियती, 
चरुणो देवता वारुणी, चायुर्देबता बाथध्या,सोमदेचत। सौम्या, 
श्सानदर्वला पशाना, चिमलतया विमला, तमा राअस्तदाकाः 
रत्चालमाध्न्चकारेच्य थे» अन्न पम्ट्री पूवा, होणा: क्रमेण, विमन्जा 
तूझ, तमा पुनरश्षो दिगिति, इइ च [दिशाः शकटे खस्थताः, 
विदिशस्लु सुक्तावल्याकाराः, ऊउद्धाधोदिशिो च रुचकाकारे । 
आइ य~" सगुन जिरो, महादिसाओ इत चस्ता- 
रि । मुत्तावली य चडरो, दो चेब य होति सयगनि भ । (४६) 
इति ( आच” ) 

इंदा घ चेते! दिसा कि जीवा जीवदेसा जीतप्पषसा; 
अजीवा, अशीबदेसा, अजीवणएसा ?! गोयमा ! जीवा वि, 
ते चेब० जात अजीबप्पएसा वि। जे जीव ते शियम प- 
निंदिया बेशदिया०ण जाब पर्चिदया अर्शिदिया; जे जीव-- 
देसा ते बियर्ष छुरनिदियदेसाण जार अफएिडिग्देमा, 
जीयप्धपसा ते गयम एर्मिदियप्पएसण जाव ऋडि- 
यष्पएसा | जे अजीआाते प्डुबिहा पस्त | ते अहा-रूगी 
अजीवा, अरूवी अमीवा य । जे रूची अर्जाबा ते चड- 
ब्दा पत्त | त जहा-खबा, खघदेसा, खंघप्पए सा,प- 
रमाजुपासाला । 

(जीवा कील्यादि ) पेन्छी दिग्‌ जीवाः, तस्यां जीचानाम।स्त- 
त्थाव। पत्र जायदरा जीव पके शाम्येति तथा खजाचाना गु-” 
ज्ञा$ःदीनामस्तित्वादजीबाः, घर्मास्तकाय5४दिदेशा।नां पुनर 


¢ २ ५२७) 
उानधानराजन्ङुः | 


क्सा 





६, पर्ख जीबप्रदेशा अपि । 


जे अरूवी अजीवा ते सत्तविहा पश्चत्ता । ते जद्दा-नों 
घम्पत्थिकाप्‌, घम्मात्यकायस्स देसे, धम्मत्थिकायरुस प~ 
एसा; नो अधम्भत्यिकाए, अधम्मल्थिकायस्स देसे, अ- 
नो आगासत्थिकाएं, आगासत्थि- 


घम्मत्यिकायस्स पएसा; 
कायस्स देसे, आगासत्थिकायस्स पएसा, अख्धासमए | 
(जि श्ररूवी अजीवा ते सत्तविह ति) रयम ?,(नो घम्मात्यि काप) 
अयमरथेः-घम्मा स्तिकायः समस्त पवो च्यते,सर च प्राची दि रव 
क्त तरकदरासतत्वातस्या फि तुं चमा/स्तकायस्य दे रा, सता 
शदकद शभागरूपात | साथा तश्यव भदेशाः सा भचात, श्रक्त 
अघे यप्रदे शा।.55त्मकत्वाक्षस्याः ४२। प॒वसश्चमास्तकायर्य दशः, 
प्रदेशाश्य २। पवमाकाशारस्तिकायस्य देशाः, प्रदेशाइच २; 
अखछासमयशचेति । तदेव॑ सप्तप्रकारा रूप्यज्ञीवरूपा पन्छी 
विमिति । 

अग्गेधी णे भते | दिसा के जीवा, जीवदेसा, जीवप्प- 
एसा पुच्छ 0 गोयमा! णो जीवा, जीबदेसा वि,जीवप्पणसा 
वि; अजीवा वि, अभीतरदेसा वि, अजीवप्पएसा बि; जे 
जीत्रदेसा ते णियमा एमिंदियदेसा । 

“ अस्गेयो ण ” इत्यादि प्रश्नः, चररं तु जीबा निषेधनोया 
विदिशामेकप्राद शिकत्वादे क परदे शे च ज।चानामवमाहा भावाद, 
अस्ङ्ल्यातप्रदेशायगादित्वात्‌ तेषाम, तत्र “ जे जीचदेखा ते 
नियमा पर्गिदियदेखे जि । ? पकेन्छियाणां सकल लो कब्याप” 
कत्वादग्नेर्यां नियमादेकेन्छियदेशाः खन्तोति । 

इवा पगिदियदेसा य, वेइदियस्स देसे १, अहवा एगिं- 
दियदेसा य, बेऽदियस्स देखा २, अढुदा एगिंदियदेसा 
य, वेझदियाण य देमा ३, चढवा एगिंदिशदेसा,त€दियस्स 
देले, एवं चेत्र तियरभंगो भाशियव्यों । एवं० जाव आणि 
दियाणं तियर्मगो, जे जीवप्पएसा ते एियमा एगिंदिय-- 
प्पएमा, अडला एमिंदियप्पएसा य बेशदियस्स पएसा,अ- 
हवा एगिंदियप्पएसा य वेऽदियाश य पएसा, एवं आदि- 
ख़दिरदिओ०्जाब अणिदियाण | जे अजीवा ते छुविहा प- 
छत्ता | तं जहा-रूर्वी! अजीव य,अरूवी अजीवा थ, जे 
रूबी अजीवा ते चलब्विह्ा पक्षता। तं जहा-खंधा,खंघ- 
देखा, खंधप्पएसा, परमाणुपोगला । ज अरूवी आजीवा ते 
सत्तविहा पत्ता | तं जहा-नो धम्पत्थिकाए, धम्मात्यि- 

कायरुत दें से,धम्पत्यिकायरुख पएसा, एवं अधम्मत्थिका य- 
स्स बिष जाव आगासत्थिकायस्स पएसा, अज्दासमए बि 

दिसासु नत्यि, जीता देसे भैगो होइ सब्बत्य । 

जमा णै नेते ! दिसा कि जीवा १1 जहा ईदा तहेब णिरवसेस, 

छेरश्या जहा अग्गेयी,वारुशी जहा ३दा,बायव्त्रा जहा अ- 

गोथी, कोपा जहा इंदा, झंखाणी जहा अम्गेयी, विमलाए 

३ 





क्ष्ति तवाद ज़ी बदेशाः, पचमजीवप्रदेशा अर्पा(ति। तत्र ये 'जीखरस्ते 
पकेन्डिवा5ऽद्‌यो उनिन्धिय स्थ केचक्षिनो, ये तु जीवदेशास्त 


दिसा 


जीबा जहा अग्गेयीए, अजीका जहा श्दाए,एवं तमा वि, 
णबरं अरूबी उन्त्रिहा अच्छांसमओं न जखएहइ |! 
( अह वेत्यादि ) पकेन्द्रिया्ण खकललोकव्यापकत्वादेय, 
चीन्छियाशां चाल्पत्वेन करचिदेकस्याऽपि तस्य संभवाछ- 
च्यते-पकेन्छियाणां देशाएच, ह) न्ङियस्य च देश इते द्विक- 
योगे प्रथमः १ । अधव!-पकेन्द्रियपदं तथैच, डोन्ळियपदे 
रवेकव चन, देरापदे पुनवैद्युकचनर्मित द्वितीयः, अयं च भदा 
द्वीन्द्रियो द्!दिनिदेदीस्ल स्पृशाति तदा स्यादाते। अथवा 
पकेन्द्रियपदं तयेव, ज्रीन्डियपदं देशपदं च बहुवचनान्तामि" 
लि तृतीयः । स्थापना-पके० देशाः ३, क्षी» १ देशः १ | पेर 
देशाः ३, द्वी० १ वेशाः ३! एके दरदाः रे,द्वी० १ दशाः३े | पव 
न्रीन्द्रियचतुरिन्फियपश्चेत्छियानिन्छियेः सद्द प्रत्येक भकूधय 
हश्थम्‌-पवं प्रदेश पचतो ऽपि बाच्यो, नवरमिह द्वीन्डियाऽऽदिंचु 
प्रदे शपदं बहू चनान्तमेब, यतो लोकव्यापकावस्थालिन्द्रियत्र- 
जजीचानां यत्रैकः प्रदेरार्तत्रासङ्क्धातास्ते भवन्ति, ब्ांकन्या- 
पकावस्थानिन्छियस्य पुनयंद्यप्येकत्र क्त्रश्रदेश एक पब धः 
दरास्ताथा $ तत्थदरापदू ब हूच चनमचाग्नथ्याँ लत्पद शानाम 
खळूख्यातानामवगाढत्वादतः सर्वेषु द्धिकसंयोगष्चाद्यविरदिंत 
भङ्गकङयमेव जवतीत्वेतदेबा3उदह-(आइल्लविरहिआ सि) द्वि- 
कमङ्क इति सेषः । ( बिमलाप जीवा जहा अस्गेयीप (सि ) 
विमब्वायामपि ज्ञीचानामनवगाहात ( अजाया जहा इंदाण 
लि) समानवक्तव्यत्वात्‌, एव (तमा जि चि) चिमलावष्तमा5- 
पि बाच्येल्यथः अथ विमलायार्भानिम्झियसस्भवात्तदेशा$ण्दयो 
युक्ताः,तमायां तु तस्यासस्भवात्क्थं त इति? उच्यते-द एमा55चय- 
स्थ तमाश्रित्य तस्य देशो, देशाः, प्रदेशाम्न बिवकथा तन्ना- 
पि युक्ता पद्वेति। अथ तमायां विशेषमाइ-( णबरमित्यादे ) 
(श्रर्ा समझो न माइ त्त) समयव्यवदहारों हि सञ्चारेष्युसू" 
थौ55द्प्रिकाशछूतः, स च तमाया नास्तीति तत्राद्धालमयो न 
भपयत इति । अथ विमलायामपि नास्त्यलाविति, कथं तत्र 
शमयब्य बहार: ,इत्युड्यते-मन्द्राचयवन्नूतस्फ टिक काए मे सू- 
योऽऽदि प्रभा सक्रान्तिद्धारेण तज सञ्चरिष्णसूयोा5दिप्रकाशा- 
भसाचादिति | भर १० शा० १ ड़0 1 
दिगनिदिकृप्रनढडारे- 

इंदा फँ मंते ! दिसा किमादिया, किंपवहा,कइपदेसादिया, 
कइपदेसुत्तरा, कइपदे सिया, किंपज्मवसिया, किस ठिया पक्ष- 
सा | गोयमा ! इंदा णं दिसा रुयगादिया रुयगप्पवहा दुपदे- 
मिया दुपदेसुत्तरा,लाग परुच असंखेज्जपएसिया, अक्षोर्ग प* 
मुचअएतपएपिया, लाग पमुच सादिया सफ्झबसिया, अ 
लोगं पमुच सादिया अफ्ज्वसिया, लोग पमुच मुरजसं- 
ठिया, अलोगं पमुच सगङ्ड्रुण्दियसेठिया पछ्मत्ता । अग्गे- 
यी पे जेते ! दिसा किमादिया, किंपवहा, कइपएमादिया, 
कश्पएस त्रित्थिष्ता, कईपएसिया,, क पज्जवासिया, किंसेठि- 
य! पप्तात्ता ?1। गोयमा | अग्गयी ण दिक्षा रुयगादिया रुय- 
गप्पवहा एगपदेसादिया एगपदैसबि त्थिप्या अणुत्तरा, होगे 

मच असंखेञ्ञपदे(सिया, अलोगं पमुच अणतपदेसिपा, 
लोग पडुच सादिया सपज्जवसिया,अलोरी पझुन अपज्जव- 





( २४५३० ) 





ह छिप्पमुत्ताव झिसठिता पछ्यत्ता | जमा जहा इंदा । 
शरै जहा अग्गेयी | एवं जहा इंदा तहा दिसा चत्तारि | 


~ Fo 


जहा अ्ररोयी तहा चत्तारि विदिसाओ । बिमला णं भते! 
दिसा किमादिया पुच्छा !। गोयमा ! जहा अमोयी, विषला 
ए दिसा रुूयमादिया रुययष्पबह चडप्पदेसादिया डुपदे- 
सवित्यिष्ता अएुत्तरा, झोम॑ पमुच्च सेसं जहा अगोयी, 
णवरं रुयगसंजिया । एवं तमा बि ॥ 

( किमाद्य सि) क अदिः प्रथमो यस्याः खा किमा।दे का, 
आद्श्च विबक्कया विपयेयेणाउपि स्यादित्यत आह-( किंप- 
घह।त्ष ) प्रवहति प्रबतेतेऽस्मादिति प्रवहः, कः भ्रवद्दो यस्याः 
सा तथा। ( कतिपफ्लाश्य सि) कति प्रदेशा आदि यंस्याः सा 
कतिप्रदेडा5ऽद्का। (करपपसखुत्तर त्त) कति प्रदेशा उत्तरे वृद्धी 
थस्याः सा तथा । (लोग पमूव्य मुरजसंजिय त्ति) लोकान्तस्य 
परिमएमन्ना5का र/्वेन मुरज सस्थानता दिशा: स्या त झोका 
न्ते प्रतीत्य मुरज छंस्थितेत्युक्तम्‌ । पतस्य च पूर्वी$ऊअदारदेशमा- 
श्रित्य चूणिकारकृतेयं भावना-“ पुब्चुसराप्ट पपसहाणी तहा 
ढाडिणपुञ्ताप रुयगदेसे मुरयहेछं दिलि अ ते चचप्पपरला द- 
डुन्वा, मज्फे य लुम हचति कि । ” ( अञ्चोग पङुञ्च खगझुछिख- 
ठिय ल)रुचके तुपरं कळ्पमी यम्‌,आादौ सङ्कीगीस्द्रात्तत चत्तरो- 
कसर वच्तापात्वादात | भ० १२ शा० ४ छ०। श्र । स्थाण | 

दीबे दीवे मंद्रस्स पव्बयस्स बहुमज्फदेसज्ञाए हमीसे 
रयापप्पभाए पुढत्रीए उबरिमदेडिक्लेस खुड़गपयरेसु एत्य 
णं अड्डपएसिएु रुयगे पत्ते, जं णं माओ दस दि- 
सारो फाहंति। तं जदा-पुरच्डिमा, पुरच्छिमदाहिणा, 
दादिणा, दाहिणपच्चच्जिमा, पचच्छिमा, पञ्चच्छिमुत्तरा, 
उत्तरा, उत्तरपुराच्छिमा, उष्टा, अहो । स्था० १० ठा० | 
लुच्जस्य दरिद्रश्रावकस्य दिगाधपेकुया दिइयले यया शिष्यः 
सा दिगाचायापाध्याया | पञ्च।० ४ त्रिच० | 


पगपक्खियस्स निक्खुस्स कप्पति ३जरियं दिसं बा 
अणुदिसं बा ङदिश्षि्तए, जहा बा तस्स गणस्स पत्तियं 
तिया । 


पकः समानः पक पकपक्तः, सोऽस्यास्तीति पकपक्किक:, 
भ्रत्ज्यया श्रुतेन च स्ववगस्य,भ्मिक्षे: करपते इस्वरां कियत्काञ्ञ 
भावनाम, शत्वरभ्रदूणमु रल कणम्‌ | यावत्कांथका ख । दिशमा- 
चायत्वसुपाध्यायत्व बा, अनुदिश वा आचायोध्यायपदङ्वितीय- 
स्वानवर्सित्वं, बाशब्दो विकल्पाथे! । उपदे्डु बा, तस्य वा स्वयं 
धारायतु, यथा वा सख्य गणस्य प्रीतिक स्यात, तथा चा 
दिशमञुदिशं ब लद्िशेस्‌। किमुक्तं नवाति !-मिन्रप क्षिक मप्य्रप 
बादपदेंन स्वगणप्रीस्याऽऽसाथो 55दिपदाच्यासावित्त कुर्यादिति 
सेक्केप!थः । 
व्यासाथ तु भाष्यक्रद्धियक्तुः प्रथमतः पूवेसूजेश सह सबन्धमाइ- 
निक्सित्तम्मि ज्ञ लिंगे, एक स्तातिज्जणाएं एहाश!ऽऽदी । 
दिणथेसु य होइ दिसा, छबिधा बि य एस संबंधो ३१७ 

याद्‌ लिङ्गं रजोहरणं ' नि्क्सित्त ' परित्यक्तं अवति, ततस्त- 


[a 


स्मिन्नित्निसे लिङ्गो, पारि चा लिक्गापरित्यामेऽपि स्मान।ऽऽदेः “खा- 


अज़िघानराजेंन्ख: । 


विसा 


इन्वेसाणे '' अचुभनन, मूल नाम प्रायरिचलं, दानेन समस्तप- 
यायोच्छेदतः प्रद्राधु व्रतेषु ढिचि घाञ्व्य। चा यस्वमु पाध्याय- 
त्वरूपा दिक दीयते,तताध्यधाव नसूत्रानन्तर विकसूत्रोपन्यासः, 
पष पूर्वसूत्रेण सद्दाऽस्य सत्रस्य स्पंबन्धः ! 
खास्पतमेकपाकिकत्व व्याख्यानयति- 

छब्रही थ एगपत्र्खी, पव्वज्ज सुए य होइ नायच्यो । 

सुत्तस्मि एगवायण, पञ्चज्नाए कुझ्षिव्याउडदी 11३५०॥ 

द्विविधो द्विप्रकवार पकपाक्किको अवाति क्लातब्यः । तद्यथा- 
प्रबज्यायर, खते च। तत्र सूत्रे खूजाविश्रय परक्रपाक्तिक्राचन पका 
समाना परस्परं घाचना येज्यः ख़ तथा, एकगुरुकुलाधीत इ- 
ल्यष्छः। प्रश्मम्यया चेकपाच्तिक एककुलयर्ती, आदिशब्दादे कग” 
चउक्चातशिष्य ल हा ध्या य1 5 5दिपरि ग्रह: । 

पतदेख स्पष्ठतरम्राह- 

सकुझ्निव्तर ड प्रव्वज्मा, पक्खित्तो एगवायण सुयम्मि | 

उब्नुञ्जतपारेकम्मे, मोहे रोगे च इत्तरिओ । ३३? ॥ 

प्रच्रज्यापार्किको नाम्न ( सकुब्रिंव्य उ से) स्वकुलस्भवी, 
डउपलक्षणमेतत्‌, चेन सर्वगणसमची स्वशिष्य इत्याद्यारे ७- 
न्यम्‌ । शते छुतपाक्िकः पुनरेकचाचनः!। इह सूत्रे इत्वरादेग- 
ग्रदण।द्‌ यावत्कथिक्थापि दिकू सूचिता । तामुसयी माए ढयराख्या- 
नयाति-( अब्छुज्नय इत्यादि ) आचारयोउज़्युद्धतविदारपरिक से- 
कामः,उपक्षद्वणमेतत॒,अ्रज्युद्यतमरभं बा प्रतिपक्षमनाः| यावत्क- 
थिकमाचायसुपाच्याय चा स्थापचितुमाड-चिकित्ला बा कसे 
काम इत्वरम्‌। अक्करय्रोजना त्वियम-अभ्युद्यतमरणो था, या- 
चत्कथिकावाचार्याफाभ्याय्यादिेलि शषः । मोड रोगे चेत्वरः 
यहु बचन द्वित्वेञापे प्राकृतत्वात, आनायश्च यावत्कचिकाड$- 
चायस्थापने ।जबिथ्ः-खा५ेक्ो, निरपेकरच । 

सथा चात्र राजदषण्णान्तः,तभेका5ह- 

दिइंतो जह राया, सावेक्खो खल्लु तहेब निरबेक्खो । 

साबक्खो जुजनरिंदं,उवेड इय गच्जुबज्म्कार्य । ३२३ ॥ 
हृषान्तोऽत्र यथा राजा। तथाहि - राज्ञा द्विविधः-सवेङ्को, निरपे 
कड्च | तत्र यः खापेकः ख जीवन्नेव सुदराजं स्थापयति, युच र 
जश्च स स्थापनीयो यस्मिन्ननुरक्त! परिषल्‌। ततः कल गतेऽपि 
राक्षिन चेराग्यमुपजायते, कि तु तदवस्थमेव राज्यमनुबर्त ते, 
सस्तु निरपेकः सन्‌ स्थापयति युवराज, तस्मिश्च स्थापिते 
राहि काखगते दायादानां परस्परकलइलो राज्य चिनाशामा- 
बिशाते। एवमा चायऽपि द्विवि धः-सरापेको, निरपेकर्च | तत्र 

। गच्छुस्टापेकुः स्व जीवन्नेव गणधर स्थापयति, तस्मिइच 
स्थापित कालगते<प्याचार्य गच्द्ञो न स्टीदति। तथा चा5 5 
इति पच खापेकराज शव युवनरेन्ड, सापक आनायो जीन” 
क्षेत्रेति बाक्यरेषः, यच्छो पाध्याय यच्डनायकं स्थापयाति। पुन- 
गंच्जनिरपेक्ञः सनू आचार्य जावन स्थापयति । तस्मिन्‌ काल ग- 
ते परस्परकल्चहभ्रावतो गच्छो विनाशमुपयाति, तस्माद जी- 
चत्येब रएध्ररे आचाय छपाध्यायो वा स्थापायेतव्यः । 

सामस्प्रत मिथ्यात्वं च1ऽ$चारया पाध्या यस्था पनानिषय माइ - 

गणड्रपाङग्गासति, पमायअरातिते ब काञ्जगते । 

येराण पगासँती, जावउश्ो न ठावितो तत्य ॥ ३9३ ॥ 

गणुघरस्य गएधरपदस्य प्रायाग्यो गणधरप्रायोग्यस्तस्या- 
सति अभावे | ्रथदा-प्रमादतोऽस्थापित पवा ऽऽचार्ये काल~ 





(९०३१) 
अनव्यानराजन्छः | 


दिसा 


क इस्वर आचाये उपाध्यायो खा स्याप्यते, स ख यैः स्था- 
प्यते, ते स्थविराणां गच्क्बृहत्तराणा प्रकाडायान्ति-यावत््तत्र,सू. 
साऽऽचायपडे वाऽन्यो न स्थएपेतो अवि, लाचदे व युष्म! क मा- 
चाये उपाध्यायो बा प्रवसंक झति। इह पक्रपाक्किको द्विवि 
डक्ः-प्रब्रम्यया, श्रुतेन च! अत्र च भङ्ग चतुष्टयम्‌ । तद्‌ यधा-पघ- 
बज्यया पकणाक्तिक थुतेन १, प्रत्ज्यया न क्षुतेन २, न पत्नेज्यया 
शृतेन ३, न मन्नज्यया नापि श्रुतेन ४। एतदापे भङ्गचतुष्टय 
कुला5ऽद्ष्ढिपि थो जनी यम्‌ । 

तथा चाउ5ह- 

पव्वज्जाएं कुलस्स य, गणस्स संघस्स चेत्र पत्तेयं । 
समगं सुएण जगा, कुजा कमसो दिसाबंध ॥ ३४४ ।। 
दिग्बन्धे आचायंपदे, कपाध्यायपदे वा स्थाप्यमाने इत्यर्थः,प्र- 
ज्यया कुलस्य गणस्य सङ्घस्य. च प्रत्येक श्रतेन साई भङ्गच- 
तुष्टथ प्रत्येकं याजयेदिति नावः । तत्र प्रबज्यया भङ्ग चतुष्टयमु 
पदाहातम। शदानां कुल स्थोपद श्येते-कुखेनेकेपक्ः श्रुतेन च १। 
कुलेनकपकिको न श्रतेन २! क॒ल्नेन नेकपाकिकः कि तु श्रुतेन ३। 
नश्रुतेन नापि कुलेन छ । पत्त गगन सङ्केन च प्रत्येक भङ्गचतुः 
ष्य जावनीयम्‌। तत्र प्रश्नज्यां कुलं गणं घाऽघिङृत्य यः प्रथम- 
भक्नतर्ती स इत्बरो, यावरकथिको चा स्थापनीयः, तद भाचे 
ठुर्तायभक्गवर्ती यदि पुन द्विंतीयनङ्ग वासेन, जतुथभङ्ग बार्तन बा 
स्थापयाते, तदा सस्य स्थायायेतुः प्रायश्चित चत्वारो गुरुमा" 
स1:, न केवलमेतत्‌ प्रायाशित्त, कि चा55झाद्यो ऽपि दोषाः । 
तथा चऽऽइ- 

ऋणाऽऽइणो य दोसा, बिराइणा होइ-मेहिं ठाशहिं। 





संकिएं अनिणवगहएऐ, तस्स ब दीहेण कालण ।।३३५॥ : 


अङ।ऽ5रय आइाऽनव रुथा एय मिथ्या त्वादि राधना रूप 7, चशध्दो* 
इनुक्तप्रायश्चिसससुचये । लञ्च प्रायश्चित प्रागेत्रोपदर्शितम, 
तथा विराधना गच्छुस्य भेदो भचति,आज्याँ वक्ष्यमाणाज्यां 
स्थानाऱ्याम,तो पब दशयाते, शङ्गितेअभिनवग्रहणे च साधनां 
यादे ग्लानावस्था झ्थापयितुः दीर्घण कालेन रोगाचिाकित्सां चा 
कृत्वा समागतस्य शाङकते । 

पतदें च विभावयिषु: प्रथमत शत्वरस्थ, यावस्काथकस्य च स्था- 
पन [वषयमाह- 

परिकम्मं कुशमाणे, मरणस्सऽञ्जुञ्ञयस्स बबहारे | 

मोडे रोगतिगेच्छा, ओहावेते वि आयरिए ।। ३ 

१ 9६ ॥। 
अज्युद्यतस्य मरणस्य पादपोपगमनद्वकृणस्य परिकर्म द्वाद- 
शाखांवत्स/रेकस नेखनारूप कुत्राणे, यादि बा अभ्य धता विदा र स्य 
[जिनकल्या$५दिथातपचत्तिलकणस्य परिकम्म तपाभावनाइभद्‌- 
लकेण कुति, यावत्कथिक आचायः स्थापनीयः, मोहे मोहः 
निकित्सा यां, रो गखिकित्लाया)यदि बा अवधावत्या चाये इत्वर 
आयः स्थापायतव्यः 
तत्र श्रुतानेकपा किकेत्वरा 55 चश्यस्थापने दो घमा इ - 

दुबिहातोगच्डं काळ-ए आगतो संकियम्मि के पुच्छे १ | 

पुच्छेतु च कं इयरे, गणनेरो पुच्छ्णाहेउं ॥ ३३७ ॥ 
श्रत्व ऽवेकपार ङे केत्वराऽऽचारयस्था पने द्विविधा कित्लां,मो ह- 
खिकित्सां, रोगचिकित्स्यं खल्यर्थः । दीर्घकालं कृत्वा समागतः 
सन्‌ शाडूते खून, अथ च के पृच्छेच्च ?, नेव कञ्चनेति भावः । 








दिसा 


श्यापिताऽऽचायस्य निन्नचाचनाकस्वात्‌,इतरे वा गरचु्छवासिनि 
अत्रार्ये मोइचिकिल्सां चा कुबेन्तः कं पृच्छन्तु, नेच कञ्चन, पू- 
बाक्तदिव हेतोः! तत्ते बाचनापदायकम्रलभमाना गच्डान्तर- 
सुपलेपद्येरन्‌, गस्छान्तरोपसंपस्री च अश्र तोगेण भेदः ख्यात्‌ । 

सप्रति श्रृताने क पार्किकयावत्काथिका६5चायस्थापने दोषमाद्द 

a की a LN o प्नि 
न तरइ भो संधां, अप्पाधारो व पुच्छिउँ देइ। 
hes क हल 

अन्नस्य व पुच्छते, सञ्चित्ताऽऽदी उ गेएहंति॥ ३२७ ॥ 

ख श्वतानकपाकिकरः स्थापितो याचत्कथिक आचार्यो (भन्न- 
खाचकस्चाद्‌ न शाक्रोति संधातु विस्खृतमाल!पक दातुम्‌ । 
अथचा-श्चतानेकपाच्तिकोऽल्पक्कतोऽव्शुच्यते, ततो $ढपा घ रः, अ- 
इपस्य सजाधेस्य वाऽऽश्रय इति पृष्टः सक्षव्य पृष्ठमाद्रापकं 
ददाति, अन्यत्र च गणांस्तरे गत्वा पृच्छाति, ते गच्ज्रान्तरव- 
तिन आचायास्तेनोत्पादिस सच्चिसा55दिक गुद्धन्त, श्रगी ता थीं - 
ना न किखिदाभाव्यमिति जिनवचनात्तस्य च तेबां समीपे 
प्रस्थापना च! 





उपखंदा रमा ह- 
सुयतो अयोगपर्किख, एए दोसा अत्रे उव॑ंतस्छ | 
पच्रज्ञाऽऐगपार्किख, ठत्रयंते इमे भवे दोसा ॥ ३३७४ ॥ 
श्चतानेकपक्किणमित्वरं,यावरकयिक बा.55उचार्यै स्थापयत पते 
झनन्तरोदिता दोषा नब्ति,ब्रब्रज्याऽनेकपक्तिणं पुनरित्वरं, या- 
चत्कथिकं वा स्थापयत इमे बक्यमाणा भवन्ति दोषाः । 
तानेन प्रतिविपादयिघुराह- 
दोएइ पि बाहिरभावों, सब्चित्ताऽऽदीसु भंमछुं नियमा । 
होइ गएस्स उ भेदो,सुचिरेए न एस अम्ढू ति ।।३ ३० 
प्रत्ज्यानेकपक्किक इस्वरयाचस्कथिकाऽऽचायस्थापने उथोर- 
पि, गच्डस्याऽऽचःयस्य चेत्यर्थः । बहिर्नादो बाद्वेर्नाचाभ्यचचस्ा- 
यो अवति | तथा/ह-योऽस स्थापयति आचायः स गच्त- 
खालनः साधुनलमच्तानाथ परकायान्म्रन्धत, साथवाजाप गच्ळ- 
चर्तिनरुत परमासमन्धन्त, एवं परस्परबहिओवाध्यबसाथे स्व- 
लि स्थापितस्य गच्छवर्तिनां च साधूनामनाभाष्यानिं सखि- 
स ।55दन ग्रुहतां नियमतों अमन कलहो जवात, तथा च 
सति प्रत्रचनाममाहः प्राक्ृध्पे ब्याचर्णितः, प्रायश्थिक्।ऽऽपस्ति- 
स्कअन्यक्ष राच्छवतिनस्ते साथवो मन्यन्ते झुचिरेणप प्रभूत्ते- 
नाऽपि काक्षेन गच्डसा-नास्माकमव, परकायत्वात ! उपलच्त- 
पमेतत्‌, खोऽप्यन्िमन्यते खुचिरेणाप्येते परकीया इत्ये पर- 
रुपरमब्खयख!यजाबतो गयस्य गच्छुस्य नेदो भचति, तस्मा- 
दित्वरो, याचस्कथिको वा प्रथमञङ्चर्ती स्थापायितब्यः । 
अत्रेचापबादमाह- 
उप्रन्नयरतिंगिच्डाए, पढमासाते तइयभंगपित्तरियं । 
त्यस्से ल असती, वितिओ तस्सासति बनत्थो ३ ३१। 
अन्यतरीचेरकित्सायां माहाचाकत्सारा, रा माचा कत्साया चा 
आचार्यमित्वग्म॒पलच्तणमेतत, श्रभ्युद्यतसरणप्रतिपत्ताव भ्यद्य- 
ताबहारपारकमप्रातपस्ता चा याचत्कायकमाच्छासमुत्स गत त्थः 
मभङ्कवातन स्थापयतु, प्रथमभङ्कवात्तन सात अभावच. तृत" 
ये तुरती य भङ्गचर्तिनमित्बरम्‌, उपलच्तफमेतद्‌-याचतकसिकं 
वा स्थापयेत्‌ । तच्च सूजेब्थे च ख श्र निष्पादाथेतब्यः । तृ- 
तीायस्याझपे सृतीयभद्गवर्तित, पवशब्दोऽपिद्धन्दाथा, अ- 


{ २५३२) 


दिसा 





ह पुनद्विंतीयो द्वितीयभङ्कदर्ती, तस्यास्ति यलुधः। तत्र 
योऽसौ चतुनेङ्गवर्ता स्थापयितव्यो अवति स एताडशगुणः-- 
पयतीएँ मिजसहावे, पगतीए संमतं बि णिययं वा । 
नाण गएस्स गुरु, ठात्रेंदि अशेगपक्ख पि ॥३३9॥ 
अनेकपक्तिणमापि प्रचञ्यापक्करहितश्चनसमानपक्षराहेतमपि 
प्रथमाहिती यलुती य भक्षवस्यलभवे प्रकृत्या, स्वज्नावेन त्वक- 
पदभावतो मृदुस्वस!वमरोषणस्वभावं, तथा प्रकृत्या स्वभा- 
वेन सम्मतमन्िमतं,ख मस्तरूया वि गच्डस्येति गम्यते । स्वज- 
नख्ूंबन्धसावतो घा निअकमास्मीय कहृास्था गणस्य शुः स्था- 
पयितब्यः । 

तस्य चतुभङ्गवसिनः खचित्ताऽऽदिघु य आभवनब्यबहा- 


fo 


रस्तमामिधित्सुराइ- 
कन क्ष ~ ~ [र ~ क 
साहारण तु पढमं, (३३ ए खच्त।म्म तड्ए सह छुकखे | 
अणडिज्जेत सीसे, तास पुकारस बिज्ञागा ॥ ३३३ |] 
प्रथमे बर्ष खाघारणस,किमुक्ते ज्वाति-यावज्ञनते तर्य सदू, द्वि" 
तीये चष यरक्षेत्र तदीये लम्यते तकच्यवतिनां साधूनां,शेच गण- 
थरस्य, तुलये बद समछुःखरोपनतः यदू लमन्ते तस्तेषामेष 
गरकुअरत्तिन!माभ।वयति, दोष सणघरस्य, ,चलुथो ५.5 घु 
वंषचु सदे गणधरस्य,एप आमचनब्यबहारोऽन धा याने शिष्ये । 
किमुक्तं अवति ?-ये स्थापिताऽऽच्ारस्य समीपे न पचन्ति तान्‌ 
प्रति झष्टन्यः, ये पुनराचायंस्य समीपे न पठन्ति तेषामेकादश 
बिभाग तथा चाउ5द-शपेज्वधधाने एकादश विभागा: प्रकारा 
भामवब्यचद्।रस्य । 
तानेब प्रतिपिपादयियुराह-: 
पुच्चुद्दिई तस्सा, पच्डृदिटटं पत्राययंतस्स । 
संतरच्छरम्मि पदमे, पमिच्ञए जस्य सञ्चित्तं ॥ ३३४ || 
प्रतीच्छिके गल्लान्तरादध्ययनाथमधिकृतगब्छोपसपद॑ प्रपन्नो 
यत्‌ आशारयपद्स्थापनातः पूचेसुहिएं लचिक्तस, उपल च्तणमेंत* 
त-अजित्तकं, चस्कपात्रे प्रथम वर्ष जवति संपद्यते सत्सम 
तस्थ एतीच्जकस्य, पष प्रथमो विकल्पः । यत्पुनराचार्य पदः 
स्थापनातः पश्चादुद्विएं प्रथमे वर्ष सरपद्यते सचिक्ताऽऽदिकं त- 
रसन अ्रदाचयतोऽच्िङ तस्थापना55 बा यस्याभ्या पयितुः, पष द्विती- 
यो विकल्पः ) 
पुन्त्र पच्छुदिई, पमिच्चए जे तु डोऽ सञ्चित्तं । 
संवच्ञरस्मि वितिए, ते सङ पवाययंतस्स ॥ ३३५ ॥ 
अचार पद्‌ स्थापना तः पूर्व पश्चाद्वा यद्दिष्टं सचित्तम,डपल क्- 
शमेतदचिरा बः, द्वितीये संचत्लरे जबति संपद्यते | क्केत्याइ--प्र- 
तीच्छके गच्छान्तरादागत्य सृत्राधेस्य बा प्रतीच्डन घरतीच्छा, 
तया चरति धतीन्छिकस्तस्मिनू, तत्सवें रदः चसतोऽभ्या पचिलु र" 
घिक्तस्थापिताउउच्ायेसय बेद्त्व्यप्त । फर सृतीयोउपि 
विकल्प: । 
पुच्बं पच्युद्रिड, सीसम्मि ङ जं तु होइ सञ्चित्तं । 
सेवच्छरम्मि पढने, ते सच्वे गुरुस्स आभवति ॥३३६॥ 
आचारयपदस्थापनासः पूरे पश्चाद्वा उद्दिष्ट थव सचिशम्ण ज - 
पलक्षणस्ताद स्यात्त, चरा डिके, शिष्ये प्रथमवर्ष जचाति 
सपद्यने तत्‌ सने गुरोराजचाति । पष चतुथा बिज्ञाग; । 
पुव्युदिद तस्सा, पच्छुहिह्व पवागयेतस्स । 


घ्भिचानराजेन्डः | 





दिसा 





CR] 


सं३च्छरम्म्रि दिइए, सीसम्मि उ ज तु सचित्त ।।३३७।। 


यत्लचित्तमाचेत्त चा ऽऽचायपद्स्थापनाठः पूवमु दष्टं सखि- 
समाचित्त वा शिष्ये द्वितीय खबस्लरे भचति सरपद्यते, तत्सये 
तस्य शिष्यस्याऽऽभचति । पष पञ्चमो विभाग: यत्पुनरा चायं 
पद्स्थापनातः पञ्चाङुद्विष्टं सचित्तमखित्त वा रिष्ये तृठीये सं» 
बत्खरे भवति खंपद्यते, तत्सर्वे प्रवाचय तो 5 धित दुरोराज-- 
घति। एव लमा विभाग: । 

पुव्वुद्दिइ तस्सा, पच्छुदिद्द पवाययंतस्स । 

सुंवच्छरस्मि पढने, त॑ सिस्सिणिए उ साच्चित्त ॥३३35॥ 

आाचायेपड्स्थापनातः पू्सुदिष्टं स सिन्त मदिन्त बा धथमे स. 
घत्लरे (शि ष्यिएयाः शिष्याया आभवति | पपोऽएमो चि भाराः ८। 
यत्पुनरा्रायेफ्दस्थापनाशः पश्चादुद्िएं सचित्ता55ादेक प्रथ- 
मे सवस्सरे शिष्याय: सफ्चते, तत्सये प्रचाचयतो ऽधि तस्य 
गुरोराभाव्यम | पष नमो विभागः ४: । 

पुव्यं पच्छादिट्वं, सिस्सीए उ ज तु सच्चित्त । 

संवच्छराम्मि बितिए, एतं सव्यं परवाययतस्स || ३३७ ॥ 

पूरे पश्चादुद्विष्ट लचित्तमचित्त वा द्वितीये संवत्सरे झिस्या- 
याः संपद्यते, तस्सर्मे प्रवाचयतो ऽधिकृतस्य गुरोः! पष दशमो 
विभागः । 

पुष्य पच्छु दि, पामिच््याए उ जे तु साचि्त । 

सेवच्छ रम्मि पढमे, ते सञ्च पवाययंतस्स ॥ ३४० ।) 

पूव पतश्चाद्दा यदुदिि£ सचिशसुपलच्तणमेतदसित्ते घा प्रथमे 
घर्ष प्रावीच्विक्याः शिष्याया: लपद्यते,लस्सचै प्रचाचयतो ऽ थिः 
कुलस्य गुरोः । एचे न्यायेन द्विनीयाऽऽदिष्वापे सेवरसरे घूक्तः । 
एष एकाद शो ऽपि विज्ञागः । 

स्रास्श्रतमुपसंहारमाझ- 

जम्हा एते दोसा, बिहे वि अ पक्खिए तु ठविपास्म । 

तम्हा उ ढवेयव्यो, कमेणमेणं तु आयारिओ ॥ ३४१ ॥ 
द्विविधे-अन्यपाक्िके श्रत प्रबज्यापक्करहिते वेत्य थे; । स्थापिते 
चाऽऽचार्ये यस्मादेते अनन्तरोदिता दोषास्लस्माद नेनान्तरोदितेन 
* पढमासति तइ््यभग (३३१) ” इत्यादिलकणेन क्रमेण 
स्थापयितव्य आचार्य इति । 

अथ प्रथमभङ्गत्री केन विधिना स्यापयिनक्यः ?,उच्यते- 

पयस्मेगदुगादी, निष्फणा तोसि बंधइ [दिसाओ | 

संपुच्छण ्रोलोयण-दाणे मिलिपुण दिद्वंतो ॥३४३॥ 

एतस्य प्रथमभङ्गवत्तिनः स्थापिता$ञ्ञायेस्य यकाद्विका5६- 
द्य पएकद्विजिचतुरादबअः हिप्या निष्पन्ना यदि भत्रन्ति, तत~ 
स्तेषां, दिरा श्राचार्यत्बस्ुपाध्यायस्वं चेत्यथः । बच्चाति, तथा 
योऊसावाचा ये: स दिषो- येष सुत्रतो ऽथैतशत्र निमोप्याऽऽखा- 
यपदे स्थापनीयस्तस्य स्थापितगणधरेण!ऽऽबायंपदे स्पर्धपनस्य 
शिंष्याणां विप्रतारणार्थ लपडढन, सहरघहनमवलोकनं सा. 
कात्समीये गत्ता संयमयाजानिझहन्‌ प्रच्ज्न दान चस्तर- 
पात्रा 5:दैः । पतेषाँ लमाहारो छठ» तस्मित्षापे इते वि- 
परिणामाभावे मिलितेन गोपालद्वयमिलनेन दृष्टान्तो बक्त- 
ब्यो, छयोगापा ब्रयोमिलितदोः प्रभूताः अनवृक्विरभूत्‌, तथा 
युष्माकमस्माकं च मिलिलानाँ ब्रिहरतां भूयान्‌ कामा 552 
दिलाभो। भवतीति मिलितेर्बिद्वतेब्यामोति । 


९२५२१) 


क्सि 





ह मेतामेच माथां विचरीषुरिदमाह- 
गीयमगीया बहो, गाौयत्यसलक्खणा छ जे तत्य । 
तेव दिसाज दान, वियराते सेसे जह्रिइं तु ॥३४३॥ 
गच्के यहः साधनों (गीयमसीया इलि) गीतार्था अगीत।- 
थोश्च, तज पे गीताथास्तच्रापि खलक्कण। आचाथक्लक्रणो पेताः, 
तेषा दिश आचार्यपदानि, दस्वा शेषान्साधून्यथाईह यथायोभ्य, 
तथा केषाओ रनुरत्नाचिकत्वेन केदा खिस्स मान्यतः शिष्यत्येन 
बितरति प्रयच्छति! पसच तदा ऊछन्य यद्‌! प्रत्येक बढ़चः शि- 
ष्याः प्राप्यन्ते, अन्यथा त्वेक पवा ऽऽ चायः स्थापनी य, शेषाः 
समस्ता अपि शिष्यत्देन सबध्यन्ते, तत्राप सलक्कणानां देशो 
कायते । 

पतदेष सुब्यक्तममिरसुरह- 
~ ~ 
मूञ्चायरि रायीण ओ, अणुमरिसो तस्स होलवज्फाओ। 
गीयमगीया सेस्ा, माडझक्षपा होंति सीसा दू ॥ ३४४॥ 
कळो, अ जी” Lo hs 
सूजा।ऽऽचार्या नास रास्निको र्याधिकः, तस्य झूलाऽऽन्डायं- 
स्पानुलदशो ऽनुरूप उपाध्यायः, शोषास्तु ये गीतागोताथास्ते 
सस्य ¦ माजेशज्ञमा ? अन्नुरत्वाधिकाः, इकारो ऽद्वा कणिकः, 
शिष्या अवन्ति । 
रायष्छिया गीयस्या, अलाज्धिया पारयति पुब्बदिसत । 
अपहुच्चेते सक्षक्खणे , केवक्षमेगे दिसाबंधो ॥ ३४५॥ 
थे पुना रास्निका रतप वेणा धिकः, गीतार्था: शुतसंपछपेता 
घत चुतनिष्पाश्च केवलं सभडे उपत्रहे चआाउलब्धिकाः, ते पुर्व” 
दिसा पूर्चाचञ्च।यप्रद तं दिशमशुरत्नाधिकत्वलकर्ण घारयान्त, 
न त्जा चायेपर मु पाध्यायत्ब वा तेष)मारोप्यक्षे,तद्च न्चिदी नत्वात्‌ । 
पप विथिः-यावन्तर स्थापिता आचायास्तेषां प्रत्येकमनुगन्त- 
*व्यमू, एसच्च तद! न्यते यदा शू यासः साधचःभ्थाप्यन्ते । (अ+ 
पहुच्चते इत्यादि ) अप्रभवति प्रत्येकमाचायोणा साघुपरिबारे 
भूयस्यउाप्य माणे केवलमेकस्मिन्‌ लकणे बिदए्टाऽऽखार्यल- 
क्षणापेते द्ग्बिन्य आचार्य पदाध्यारोंपः क्रियते । 
पतव चाऽऽह 
La से ८ वसि | अन्य हक 
सीसे य पहुच्चते, सब्वेसि सेसि होति दायव्यों । 
अपइुच्चतेसु पुर्ण, केवलमेगे दिसःबं्रो ॥ ३४६ ॥। 
शिष्ये शिष्यवर्गे प्रत्येक प्रभचति तेशमाचायलतचरे।पिततानां 
सर्वेघामपि देशो दातव्यः | अप्रनवस्छु प्रत्येक पूर्णतया साघु- 
ष्यय।प्यमाणेछु केवल मेकस्मिन्‌ सत्तक्षणतरे [दिग्बन्धः कत्तेक्यः, 
शेषाणां तु ख्चक्तणःनां देशो ऽनुङ्काप्याः । 
साम्प्रतं तेच्वा खायपदर्थापितेषू पकर एद्ानबिधिमाह- 
~ कै ~ जै [ 1 
अच्चित्तं व जहरिह, दिज्जइ तेसुं व बहुसु गीएसु । 
एस विही अक्खाओ, अग्गीएसुं इमो उ बिही ॥ ३ ४७ 
तेखु बाउ5चायेपदस्थाफ्तिषु बहुषु गोताथैघु श्रचिस चस्तु 
पात्राइगडि लफ्करण यथाऽह यो याचन्मात्राहेस्तस्य तावन्मात्रं 
दीयते, एष बविधिराण्यातो गोना थेंधु सूजा थनिष्पङ्गेष्वाचा- 
(1 ~ ह क्‌ 
येलणोपेतेषु, अभीतेष्वमधिगतसूत्रार्थष्वाचार्यत्षक्रयों पेसेष्बय 
क्षक््यमाणो विश्चिद्रेश्टब्यः । 

तमेवा ५५ह- 
~ ७ क. [ क. «~ + १ ह 
अरिई व अनिम्मायं, नाले थेरा नयंति जो उदितो । 
२४ 


कामिधानराजन्झ: | 





दस 
+ क + Ce ञ्ज ~ ~ कै ~ * s+ 
एय भाय काउ, दाह दिस अणादम बा 11३४४॥ 
अरदो नाम लक्षणोपेततथा 5 ऽचायेपड योभ्यः, परमद्यापि सूत्रे 
उ्थेच न निर्मातस्तप्रद्मनिमीत कात्या यो गणधरस्नन्काझं 
कशा पितस्तं स्थविर वृद्धा आनायो जणत्ति-्यथा पन साथु नातं 
[a क बा. का... = 
गीलाये कृत्वा दद्यात्‌ भवान्‌ दिशमजुदिड बा! 
ह. ~ fF Lo ® 
सो निम्मावेय ववितो, अत्यति जइ तेए सह उितो लड । 
हट. ~ ~ कै + hd 
अह न उ चिड तहिय,संघामो ता से दायव्जो | ३४७। 
> wh = + + ह*. 
योऽसावाबार्देण संदि ्टो-ययेल साधु निमोप्य एतस्मे दि शमनुदि- 
श वा दद्मत्‌ सं निम्मापितो निम्मीप्याऽऽचारय पदे स्थापितः, ततः 
ख यदि निमापितः स्थापिरस्तेन सहः तिष्ठाति बिहराति सतो अष्ट 
समीचीनम्‌ । श्रथ नेव, अपिशब्द पवकाराथो, न तिष्ठति तक 
तस्य समीपे तडि (से) तस्य सड्'घाठो दरतव्यः,यस्य पूवी 55- 
चार्येण दैयावस्यकरो दत्तः, सोऽपि तन साङ विहरति। 
तज ये स्थापितगणघरेणेको द्वौ अरयो वा खड्या दत्तञ्च 
पूदाऽऽचायेप्रद शो वेयावुस्यकरस्तान्‌ पाठयति, ये न्रा भिनच रोक- 
का उपस्थापिताः प्रत्राजिताः,ते डप्यात्मनः शिष्यत्वेन सवन्य नी” 
याः, एच सूजातपृएविहरः सन, अन्यत्र बिहारेण गतः, तस्य 
तत्र विहरतः शिच्यान्‌ सस्था पतगणरो घिपारेणमाय लुकाम्ते 
थल्‌ समाचरति तदुपद्‌इायति-- 
पेतेइ गंतुं ब सयं. द पुच्छे, 
» क. ~ ती री 
संबंधमाणो जव्हि ब देती । 
CN 
सञ्जतिया सिं व समल्लिया वि, 
सचित्तमेबं न झभे करेंतो (| ३५० |! 
यत्र स निर्मापितः स्थापितो विहरति तश्नोदृन्तवाहका- 
म्लाघून्‌ ततशिष्याणां प्रेषयति । अशवा-स्वयमन्तराऽन्तर 
गत्वा तान्पुच्क्रति | यथा-संस्तरथ यूयं सुसन, यद्‌ भो भवतां 
नास्ति तत्कथयत, येना डं ददामीति । तथा तान्‌ झिष्याना- 
समनः स्ंबन्धयन्‌ उपाधि चःन्तरा ऽन्तर! ददाति | तथा ये 
स्वाध्यार्यानमित्त सूमीपस्थायिनोञ्नुरत्माधिका गीताथा ₹- 
स्यथः, लान्‌ तेषां निर्मा व्यस्थापितानामा चारयां मुक्त्वा ना- 
त्मनः खमालापयति स्ट कष्ेप्रसाति,  लोडू ' संस्ठेपणे इतिवचना- 
त्‌ । एवं तेन गीतत्थोः शिष्या विपरिणम्यमाना निमौपित" 
स्थापितस्य समीप मुक्त्या त स्थापतगग्धरमुपसं पद्यन्ते । स 


चिद सचित्त साघुवगल्क्कणमात्मसात्‌ कुवन्‌ न लभते, व्यवहा- 


बतोन ते तस्य!ऽऽभवचन्तीतिं साव; । 

आश्ैवमपि ते विपरिणम्यमाना न ब्रिपरिणमन्ति, मापि 

तस्य समीपमायान्ति, ततोऽनेन हष्ठान्तेत तावत्सब- 
न्थयन्ति, तमेच दष्टान्तमाह- 

गोबालगदिद्व त॑ं, करेति अह दोषि भाछणो गोता । 

'रक्खती गोणी ओ, पिहष्पिहा अस हिया दो वि ॥३५२१॥ 

मेळे एगस्स उ, दिक्षा गोणी उ ताहे अन्नस्स । 

इय माऊणं ताहे, सहिया जाया दुने गोत्रा ।। ३७४ ॥ 

५ दोस्यि गोवाल। सहोयरभाउगा भंडणं करेत्ता पसेयं पत्तेय 
बेयणपर्ण गाघीओ रकखंति, अनया तलि एगो रोगी जातो, 
तदो तेण जाच न रकिखिया तो गावीतो परिहीणो जातो,अश्वया 
चितिशो पमिलम्गो, सो वि तदेव परिदीणो। ततो तेहि एगागि- 


(२५३४ ) 


दिसा 


ङः न ब्लोहणमिति जचितिऊण परोप्परं पीती कया, ततो 
एको पडिलग्गो तस्ल वितिश्रो रावीझो रक्खइ, ययं श्य- 
रस्स वि, घर्व तेखि दब्चपरिबुद्घधी जाया । पबं अम्द घि 
बीस बास ब्रिहरंताणं परिहाणी जवति, तम्हा मिन्चिया चिः 
इरामो, जेण विउल्ला नाणादीणं छुरी हवइ, जं ठुन्म तं तुब्मे 
चेव नाएं ते दरामि | एवं समल्लेयाचेसा सोसे. लब्मंति, एच 
विपरिणामेइ, तह चिसो न लदह ” 
संप्रत्यक्षरयोजता | गोपान्नकडछान्त करोलि-यथा द्व गोपो 
भालुको, तो द्वावप्यसहितों पृथक पृथग्‌ बेतनेन गा रक्गातः, 
अन्यदा एकस्य भ्लानत्वे गा न्यस्य गोस्वामिना वशाः, ख 
खेतनात्‌ परि ज्षष्ट: पवमितरोऽपि ज्जानस्बै चेतनपार हीरो जा- 
तः, तत ति पृथक असदतडि्धितस्य महती ऊ्यहनिरिति 
कृत्वा ज्ञातो द्वावपि लहिताबिति। 
उप्लद्दारमादे- 
एवं दोखि वि अम्हे, पिहप्पिहा तह विइरिमो समगं । 
बाघाते णऽघ्मोष्ये, सीसा ड़ परं ब न भरेति ॥३०३॥ 
एवं द्वयेऽपि चयं यद्यपि पृथक्‌ पृथक तिष्ठामः, तयाऽपि 
समक संदिततया विद्दरामो,थेन ड्या घाते र्लानत्तराऽऽदि लक रे, 
अन्योऽन्यस्य कना ऽऽदिहानिर्नापजायते,रिष्य। या परं न भज- 
न्ते, एवमपि खत्कुर्वायो न लभते शिष्यम्‌ 1 ब्य० २ छ०। 
दिगुविपरिणामे- 
जे भिक्खू दिसं दिप्परिणामेई,विष्परिणामंतं बा साइज्न- 
ऽ॥ ११ ॥ जे निकखू दिसं अबहरइ, अबहरंतं व सा- 
इज्नइ ॥ १३ ॥ 

दिशेति ब्यपदेशः-प्रत्रजनकाले, ज्ञषपस्यापनाकाले खा य 
अचायये उपाध्यायो बा व्यपदिङ्यते ला तस्य दिशा इ- 
त्यथेः । तस्यापहारः, तं परित्यज्य अन्यमा चाय्यंसुपा ध्यायं 
बा प्रतिपद्यते इत्यर्थः । संजतीप पवत्तिणी । 








अवि य- 

रागेण व दोसेण व, दिसाबहारं करेति जो निक । 

सो आणा अणवत्यं, मिच्उत्तविराइएणं पाते ॥ १२५ |! 

र।गेण-किचि णीयज्ञगं पालित्ता रागो जातो, ताहे' तं दिसं गे 
पढ्ति,पुरिल्ले आयरि श्रो बज्फाप उज्फेति। दोसेण-को वि कम्दि 
सि कारणे वडुस्सद्धो समणो अफ आयरियं संदि सलि, तस्स 
चउगुरु पाच्जिते, आणादिणो दोसर जवति । 

अहवा इमो रागेण लद्दिसति- 

जारतिकुञ्जरूपनासा-घशबल परिवार जसतवे जामे | 

सत्तवयबुख्िधा रण, उगाहसीले समायारी ॥ १५६ ॥ 

माउथकखाविसुर्ाइ जाती, पियापक्लविसुर इकखागुमादियं 
कु ल ख| वे भस 5गोवगश ही णपकेद्‌ यत्तत्तणं रूवं, मियम हुरकडु- 
आतिददाणा लाखा, धरिम पढ्बतियक्स् ता तत्थ मेऽत्थि,उबवेय- 
मंसलोशिओ बक्षब,विरियंतरायखओच समेण चा घवयं, ख स्त म- 
यपरसमयाविसारसतणेण ब्नोगुत्तरे य जस्रो,चउच्थादिणा बाहि- 
बब्मेतरेण बा तवेण घा दु त्तो अ ह त साप विर 
आचदसुअ अएुस्सुओ अईविक्रमो य सत्तमंतो, ७रज्कवसा- 


अनिधानराजेन्द्रः | 


दिसा 


णो का सत्तमेतो, तीलतिवरिसो तिस्रो इथ सयव, कृष्पाइ- 
याढ्चिडचिहखुक्तिसु बेदो घुक्िम, बहुं घरात, बहाचचं घरेश, 
अणिस्सियं घरेति, अख दिड्टं घरेति,दु डर घरेश,घुचं घरे, एवं 
सस्गहूणे वि खभादी,सील उचवेत्तो सीसव, चक्कवाल लमायारीए 
ज़ुत्तो कुसलो य । 
एव~ 
एतेहि लबबेत, रागेण परं च उाहिसति कोइ | 
जच्चाइविद्दूणं वा, उज्फति कोई परिजवेणं । १२३॥ 
पलेहि ववयं कोर रागेणं अंस ्रायरिय उद्दिसति, एतेहि 
जच्च्यादिंएदिं विहरण कोश परिभवेण पारिच्चयलि, दो- 
बणेस्यर्थः । 
गाहा- 
शडवण मेत्ती पुब्ते, एयाक्षद्धिपरिवारतो रागे । 
अहिकरणमसंमाणे, सभावऽणिडं च दोसेण ॥ १४० ॥ 
'अद्चण' शब्दों खिकल्पप्रद शाने,मित्रभावो मेची, तत्पूवे तन्नि- 
मित्त,मदृथणपुदयय,तेण वा खो एइतो अड्डारादि ज्नद्धि स पा, परि“ 
चरिरूपफ वा, प॒तेद्दि गुणेहिं उवकेयं रागेण आयारियं पमिवत्ञाते, 
आयरिधिण पुण सकि अधिकरणोे उप्पएणे आयरिएण बा असं- 
माणित्रो, खभाचेण चा आफिट्टे आयरिय परिश्ययाति एस 
दोसेण । ॥ 
पुिसंतरियपरिस्खाप अगण्णमुद्देलेण य इमे दोसा” 
आशादिशो य दोसा, विराहप्या होति संजमा55ताए । 
दुझनबोहीयचं, वितियपय विराहणा चेत्र ॥ १४६ ।। 
तिस्थकराण आणाज्ंगो, आदिसद्ाओ अणवत्था--जहा पय" 
रुस पयमसच्च तदा अपण पि, एवं मिच्छत्त जणयति, दिति- 
यपएदचिदाइणे सजर्मविराइणा ! अस्येण भणितो-किमायरियं 
परिश्वयस्ति ?, उक्तराउत्तरेण अधिकरणं, पत्थ आयसञ्जम- 
ब्रिराहणा, दुल्जसबोधीयत्तं च णिव्वत्तेति, तम्हा दिस!ाबह्दारं 
णो करे । 
बितियपदेण अष्मा यरिय उद्दिसिज्ञा-- 
वितियषेण आयबिए, ओसष्योतराइ ए य कान्नगते | 
ओसधे छन्दिहो खलु, वत्तमवत्तस्स मग्गणया॥ १३०॥ 
इ आयरिओ ओसरणणो' जातो, ओहाइनतो' चा, कालगतो 
वा,पप तिपि दारा । एत्थ ओसझो उब्विहो्पासत्थो, आस्त" 
ग्रो,कुस्ीब्ो, सं छो, अहाङटोरणितिओ य। तम्मि गच्छे आय* 
रिओ जो संकाप्पओ चत्तो अवत्तो बा सो बत्ताचत्तो कह्‌ 
गण धरेति ति चडभंगण मग्गण! कज्ञाते | सोलसवारेखा5ऽरोण 
चयला अबस्तों, परेण घत्तो; अणी प्राणख!हो' अर्गाचत्थो छुत्ते- 
ण अत्यतो चा, सुत्तेण गीयत्थो चएण वसतो, सुत्तेण बि घत्तो 
बपण वि बत्तो; पढमनंगो । वितियआओ' सुअवत्तो ण वपूण | त।ते* 
आ खुपण अखुवत्तो ब्रएण वत्तो | चउत्थो दोह वि अवत्तो । 
बत्ते खलु गाहा- 
वत्ते खब्नु गीयत्थे, अव्यचे बतेश हवइऽशीयत्ये । 
आओसएणो ढव्विहो खन्नु, अहवोसए णे य संगमणा १३१ 
चण्ण वत्तो गीयरथों एस पढमभंगो, खलु पादपूरणे, 
अचत्ती चएण पल वितियजंगो, पढभरभगो हवर अगी- 
यस्थे एस ततिय संगो; पडमभंगिल्ली उभत्रबचो, तस्ख 


( २५३५) 
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र जुद्विम्वाति वा, णा दा, सो घत्तोबमो ओस- 
फायरियं खारेलि, चोद्यतीत्यथः । कदं ?, अझ गीतं पे 
सति, अइवा-झोएझ सय गालु चोदोते त, परू च खयं 
घा गच्डति । 

ग[हा- 
एगाह पणन पक्ले, चउमासे चरिसे जत्य वा पिखाते । 
चोदेति चोद्येती, अणिच्छे बञ्जावएँ सयंतु ॥ १३२ ॥ 
एगाहो ति ओश्लहे दिणे दिणे गंतुं सारेति, एगादो बा एगेतर 
पंचणद्‌ पंबण्डं दिखाण चा सारेति, एवं पक्से, चाङड्लासे, 
घरिसते य, जत्थ वा समोस्वरणादिस्यु मिलेति, तत्थ था सा- 
रोति; सब्बहा5खिच्क्षंत णं सयमेब वछुःवे।ते । 
अक्ष च~ 
अएणं च उद्दिमावे, पयेयणट्टा ण्‌ संगइाए । 
जति णाम गा रवेश वि, मुए जऽणिच्डे सयं ठाति ।१३३। 
सो उसयवत्तों अशं घा अगयरिय चद्विखति, स्याल्किमर्थ ?, 
पेया ण गच्छुस्स खगहड़ बर्गर्स सहणड्टा, स्व: 
यमेव शक्तत्वात्‌, मम जीवते येच अझमायरिय डद्दिसाते, 
जाते णाम परिसेण गारबेख ओससनणं मुपञ्च, तहा बि 
साधू सव्व द अणिच्ड्रे सयभेव आयरियपदे ढायाते । गतो 
पढमभगो । 

इयाशि वितियभगो | खुयधक्षों गाहु।- 
सुथवत्तो वय$त्रत्तो, जणति गण तेऽहं धारिउमसत्ती । 
सारेहि सगणपेयं, अएए ब वयाम झायरियं ॥१ है 
जो सुत्तेण बत्ती त्रण अबबत्तो सो त॑ आयारयं मणाति- 
पय तेगण अइ पडुप्पप्रवयत्तणाओ य ध्ारिङ असतो, पाहे 
लुम णयं सगण सारोहे, अइवा ण सारोद्दे तो अम्हे अण 
आयरिये चयामो इत्यथैः । 

अ्ायारेयगाहा- 
आयरिय-मुबज्फायं, पुच्छेते अप्पणो य असमत्थे । 
तिगसंबच्छ रमर्द, कुन्नग णसंघे ।साबंघो ॥२३३।। 
आयादुष्यस्यं य सणातो गणं बद्धात्ेउमसमत्थो' अफे आा- 
यरियउतज्फाप उादिसिउामिच्छंतो पुन्चायरियं गणति- अम्हे 
असस्स श्रायरियस्ख रो उवसपञ्चामो, स्रा ण॒ जबसपप्पा: 
ण अम्हं सच्िला/दी हरत्ति, तुमं जति सगणंण स्वारेति, लो 
अम्द शिल चेत्र आयरिय पडिव ज्ञामो, कुलिउ्चं कुलसमवायं 
दाउ कुञ्जे ओवड्यंति,ताहे कुलेण जो दत्तो स तस तिपि वारे 
खारा सच्चित्तादि णो इरति,पच गणे सचे यातिएिद वरिसाणि। 
परतो इमा बिधी- 
सचित्तादि इरंति ण, कुन्ने पि जेच्छामो' ज॑ कुलं तुज्कं । 
बच्चामो अझगगं, संघ बा जति तुमए ठासि ॥१३६॥ 
पुडवायरियस्स अम्गतो' नणिते-ज तुइ कुक तं कुलिब्यो, 
अम्हं तिएद वरिस्टाणं उवरि सखित्तारी इरति, ज$ तुम्हं अ- 
म्हायारिओ ण उाखि तो अम्दो अतो बेभरतो गाणे सधे बा दूर" 
तर वयामो ताहे गणायरिझो'ण ठासि, तो अम्हे अतो बि 
परभागेण खंघं चा दूरसर यामो) ताहे गणायरियं छद्दि- 


अन्ञिघानरजेन्छः । 
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सार्चैति, गणलमयाप वा उचद्ठायति, खै वि संचच्छर स्र 
चिन्तादी ण हरति, एवं संघे चत्रधाति, सो वि बम्मासे ख” 
चित्तादी पण इरति, एव विलियपदेण दिसावद्वारं करेति । 
गाढा- 
एवं बि अठायंते, ताडेतुँ अरूपंचपे वरिसे । 
सयपेत्र धरेति गर्ग, अशुल्ञोमदण' सारेर ॥ १२७ ॥ 
एवं अद्धपंचमे वरिसे पुञ्वायःरेयं चोदणाहे तावेलं अवः 
तावेड जाहे खो ण दाइ, तादे श्र्पर्पचओदे परसो वय- 
बत्तीजूती सयमेच गण धरोनि, ज्जत्थ य पाखाते तत्य य पुः 
ब्वायरियं अखुलोमेहि वयणेई सारोति, चोदयतोत्यथेः । 
गाहा- 
अहवा जाते अस्थि थेशा, सत्ता परिकट्टिले ण तं गच्छं। 
पढपजं गस रिस्स ओ, तस्स ड गमओ मुणेयब्त्रो ॥१३८॥ 
अथवेति चिकङपघाची, अप्पण। गीयत्थे अणे य से थेरा 
गच्छपरिक रुगा अस्थि, तो अझ आयरियं ण उद्विसंति, कम्दा 
न डद्दिसंति ?, भक्षति-जतो पढमभंगर्सारखो चे एख गमो 
भचाते । गतो चितियभगो । 
च्र्दार ततियभंशो । माहा- 
बत्तव्वयो अगीओ, जति थेरा तत्य केइ गीतत्या । 
वेसडतिए पढंतो, चोद॑ते असत्ति अक्वत्थ ॥ १२७ ॥ 
जो पुण वधसा प्राग्यों स बयो चो. अमीयत्थो पुण जइ लग" 
च्छे थेरा, गाँयत्यो तो खो' तेहि येराणं श्रतिप समवे पढतो 
गच्छरूल चोद्णादि सारण करेति, ओसश्यार्यारयं वा चोदेति, 
तेखि गीयत्थयराणं अलति गण घेऊं अघेज ना अप्स।यारय स्ह- 
मोचे उवंपञ्जति, सुत्तट्टायं अट्टा । गतो ततियममो । 
इदाणि चनत्थो । गादा- 
जो पुण छनओऽतरचो, बद्धावगअसति सो छ उद्दिसति। 
सब्बे बि उदिसंता, मोचूण इमे तु उद्दिसति ॥ १४० ॥ 
ज्ञो' खुसेण वरण अत्रो खो गणबद्ावगस्ल अन्दाति अ- 
कत्थ आयरिय उद्दिसति, ञवसंषद्यतेत्यर्थः । पते चउननगिन्ना 
सब्बे वि इमे मोतं उद्दिसति । 
शाहा- 
संतिग्गमगीयत्यं, अस्सेविग्ग अ गीयर्त्थ । 
आयरिय नबज्फाया, उदिसमाणस्स चनयुरुया ॥१४१।। 
सत्तरचं तत्रो होति, तओ छेदो पद्धावति । 
छेदेण शिन्नपरियाए, तओ मुखं तता दुर्ग ।॥ १ ४४।। 
उद्घापविरहिय बा, सेविका वा बि वयति गीरयत्यं | 
चतुरो य अणुस्थाया,तत्य बि आजादिणो दोसः।१४३। 
संविग्गे अगीयत्थं, असंविग्गं गीयत्यं, पते अयरियउव- 
ज्भायत्तेण चङ्ट्सितस्ल चडगुरुग बति ॥ १४२ ॥ अछे 
सत्तदिणे अउशुरु, गेदो, एवं छल्लदु, उग्युरुगा वे ळेदो सत्त- 
दिशे वा, ततो पककेकदिण सू, अणबष्ठा, पारंचिया जव- 
न्ति | अहवा-उग्युख्पतचके परियरणुगादिओ, बेदी सत्तद्णिसु 


(२४३३) 


दिसा 





ह ततो परे सूत्र, अगावच्पारखिदाप, पच्चिसे बियाणमाणेश 
संविग्गो गीयत्थो उदि स्ियग्को ॥१४२॥ बड्डाणविराहियं सदोस 
संविग्गं गीयत्थं सदरं जति उद्दिलाते, तो चडगुसंगा पाय“ 
स्डित्त, अ्राणादिया य दोसा नबति । 

“कुाणविरद्िय कि! (१४३) अस्य ठ्याख्या- 
ऊइ'ए जाणि तेहि, तब्बिरादट्वित काडिया चडरो । | 
ते चिय उद्दिसमाणा, छड्टामागयाण जे दोसा ॥१४४॥ 
कारूत्यो, ओलक्षो.कुसीलो,खसचो अद्राउदो/णिनिआओ य, पले" 
दिं छहि ढारोहि विरहितो खदो सो को मचति ?! भछाति- का- 
दवियादिया चउरो-कोचाप, समाए, खंपसारय, पासणिए | अ- 
हता-फाहिण, पालणिए, माखाए, अकयकिरिद। पते ड हिस्र मा- 
पारुस ते येत्र दाखा, जे छषाणगने ज़णिया । ओसरणेशि गय । 
दाणि ओइाइयकालयते सि दो दारा- 
आओहानिसकाक्षगते, जाबिच्छा ताहे उदिझावेनि ! 
अच्तत्त तिविहे बी, नियमा पुण संगड्द्वाए ॥ १७ ॥ 
तीसु त्रि दीवितकञा-सि वज्तिया जाते य तस्म ते एस्थि। 
निकिखिविय बयाते बुदे, ज्िक्ख किं दाणि णिक्खिजितुं १४६ 
दोएइऽड्ाए दोएह बि, णिक्खमणा होति उज्जपंतेसु । 
सीय॑तेसु तु सगणो, बति मा ते बिण्‌।सेज्जा॥ १४ 
बत्ताम्मि जो गमो खळ, गशावच्ठेसो गमो ड आयरिए | 
णिक्खमणे तस्मि चतः, जमुदिसे तम्पि ते पच्छा ।।२४७॥ 
ओहातियओमएणे, भणति अणाहा बये विशा तुञ्छं । 
कमसीसमसामरिए, दुप्पकितरगे जतो तिएहुं ॥ १ ४।। 
जो जेण जम्म ञाण-म्बि ठावितो दंसणे व चरणे बा! 
सोतं ततो सुयं त-म्मि चत्र काले भवे शिरिणो11१५०॥ 
जति दि अ!यरिओ ओदातिओ। ओ ह्दावणे च दु वेशं - सा रूचिं- 
यत्तणेण, गिडस्थत्तदोण वा । काह्षगदे आयरिप जो पढ मिद्भेशु 
तिसु भंगेल़ अवक्ता ति भणिया, तेसि जाहे इच्छा आधरि- 
यडवज्फ पसु इमा विधी ।। चक्तम्मिगाइा | इह गणाव च्छे तियो 
सवज्फाओ, जया उवउभाओ अयरिओ चा अक्षं आयारियं उ- 
दिसाते ताडे जो डभयवत्तम्मि भिकखाम्मि ढिधी,स च्येघ ग- 
बावच्छेप ग्रायरिप थ विधी दघ्बो, णवरं गणणिक्सरेबं कां 
खयति गपो, जे अथे आयरियचचज्झाया संचिमा। गीयत्था 
लेनेसि गणणिकलेच करने, असंदिभ्गा। अग्ीतेछु तेरु जति णि- 
कखवति तो तेण णिकिल्िप्पमाणा उक्ताः भवति, तम्डा असं- 
विभ्गा गतिस सिकखेदे श्रस्मभके सगर! चेवं वच्चति, जु. 
दिखलि आयरिओ (तम्मि सि) तस्थ से सरवे शिष्या मर्बेति, प- 
च्थिक्त अझुचसपण फालाओ) पच्छा, उवसंपञ्जणकालादार ज्ये 
स्पर्थः। ओदश्यगाहा। ओढाइयं ओस वा आंयरिय जत्थ 
पाखाति उत्थिमं भणति-तुज्फेहि विणा अणाडा वयं, बयामि- 
त्यात्मनिदेशे । अखागारिप परेले तस्ल ओसयणो चाविश्या 
आयरियस्ल कमेसु पदेस सीसेण णिचमति, जणइ-पाहे पला- 
देण अब्छछेहासगादी करेह, अस्हे' भो सुयमाक्यमिमयं दि 
ब इश्चो तश्रो' खल्टुडवेमो॥ 

सोलो पुच्ञाते-तस्ख गिद्दीभूतस्ख अचारिस्िफो कि पा- 
देछु णिवडिज्ञाते १ । श्रायरिओ' अणति दुष्पामतरग जञओ' 


घपानिघानराजेन्द्र: । 





दिसा 


तिण्हू-मातु पिलु घम्मायाश्यस्ल य, पते परमोवकारिणो, 
एतेसि दुक्खेण पच्चुचकारो काख सकति। कि चान्यत्‌, जा 
जेण धम्मवदेसप्पदाणादरा दसरे खस्यो या ठावितो, सो 
तं गुरु दंलणचरणेहितों चुय्रते देवदंसणचरधोसु उाविचं 
सिन्गयरिशो नवाते, रुत्युपकारेत्यर्थः । 
न आयारियडबज्फाया गणपरिव॒ुझा अश्णायरिय उबसंपञ्ज- 
ति, तदा इमो' वित्री- 
शिक्खिवण विय अप्पणो, परे यं संतेसु तस्स ते देति । 
संधाड देयऽसतो, सो बिण वावारे ऽणापुच्छा ।१५१॥ 
जया तेहि आयरिओवज्फापहि आलोयणष्पदाणेण अप्पा छ- 
घणिकिस्च्तो नति, तदा भणं(त-इमे य से साहू,एस परिसि- 
कखेवो, तेण के आयरिएण अप्पणो संतेखु साहुसु ण घेछ- 
व्वा, तस्स चेव ते ढति, अह वत्थबवायारियस्स भसति स्रा हुम 
सा मभ्वे चेतु पामिच्डायरियरूल पगसंघामग कप्पसं दसि, 
सो थि श्र पाडिच्छायरिओो बत्धव्वायरियस्स असा पुच्डष् 
ते सिस्से ण बाचारेति पस्रणाऽ ऽदि स्र । 
खत्त- 
झे निकरडू दिस विप्परिणामेइ, दिसं विष्परिणा्मत बा 
साइज्तइ ॥ १४ ॥ 
इमो खुरास्स सुस्तेण घट संबेधः | गाद्दा- 
सयभेव य अबहारो, होति दिसाए हा मे गुरू तो से! 
अह्‌ भणिता बिप्परिए।-माए। उ अश्लेसिया हति । १५३। 
सखयभिति स्वयम श्रलिक्राम्तसूजे घिप्परिणामणा आत्म- 
गता अनिद्दिता । 
शमा पुण चक्जमाणसुते अशणे अक्सर दिसाकिप्परे- 
जाम करोति- 
रागेण ब दोसेण ब, विप्परिशाम करेति जो जिकखू। 
ढुबिइ तिविह दिसाए, सो पायति आए ।मादीशि ]₹५३। 
दिख विप्परिणामेति रागेण वा दोसेण घा,रागेगा-ताम्म सेहे 
अज्फोक्षबा तो' गाढे, ताहे तेण रागेए विप्पारेंणामेन्न॑ अ्रपपणो 
झले आकऊश्ेति, दोसेण-मा तस्स सासो भवड खि [ये जिप्प- 
रिणामेति; आयरिश खवज्फ/या डुविद्वा दिला साढहूणं, आ- 
यारियुवज्काए चक्तिणी य तिचिहा खंजतीण दिसा, पया दिला 
विष्वरिणामंतस्स अणा दिया दोसा । 
सो पुण इमेहि विष्वरिणामेति। साहा- 
महरो अकुल्लीणों ति य, दुम्भेहो दमग मंदबुद्धि त्ति। 
अबि य सपकश्नाभजद्ठी,सीसो पारे भव ति आयरिय । १५४ 
हरो एस तत्र सुरू,तुम च थेरो न जुजते जोगो । 
अत्रिपकबाद्धि एसो, बण करेज्जा वि जं कि बि॥१५७।॥। 
"कोष सेहो परिशायवओ तरुणायरियस्ल समीपे पन्चतितु- 
कामो अफ्षेण भक्षति-मइरो एस तब गुरू, तुमे च परिशयत्रः 
आण पस आयर यसीसस जरो जुळति । कह पुत्तणत्तश्र ल" 
माणस्ल खीलो भविस्लस्िट,कई दा विणयं काहिसे? कि च ते 
लञ्जण!दिजणो जणिहिति त्ति? । अहवा अणाति--सो महरो 
अविपक्कबुङी, श्रविपकुच्रुद्धिलणेण अकञ्ञं पि कउजं चयति, 
अधिपकूघुद्धि क्तत्यातो पक वि दोस करेज्जा । 





(२५२७) 
ऋआ।मिधानराजेन्द्रः । 


दिसाकुमारिया 





हा 
णपेत्र सेसएसु बि, ते निंदंतो सयं परं बाउंवि। 
संतेण असंतेण च, पसंसप ते कुलादीहि ॥१५६॥ 
सेखा-कुल5ऽदिया पदा,ते हि कुल!5ऽदियहि पदे हिँ त णिदोति 
जस्ख छत्राङितो, खो पुश्च लऔ परञ्जो ब! संताह बा अस्संतेदि 
चा कुला५ऽदि पाहि जस्स पढुड्रो सयं परं वा तं णिद्ति, तस्स 
सेइस्स जमुदिसति तम्मि संतेडि वा सय परयरे चा परस ति- 
इम्रो कुक्नाणो, लो अक्ुलीणो, इमो मेहावी, स्रो छम्मे- 
हो, शमो ईंखरणिक्जतो, खो दमगो । अह्त्रा-इमो व- 
स्थफ्त्ताद्पीहि इसरो; सो दमगो, इमो: बुक्तसिंपप्तो, स्तो 
अबुदिम । अपि चाऽसौ अहपलामलक्ी, इमो सलिम । 
झमोदे कारणेदि न्लिस्लो परो वाप परिजवति अयोग्य । 
अड़वा-परसंलते कुज्ञाऽऽदीहिं सेह -त॑ कुलमंतो, सो अकुलजो । 
एच सेसपदेरु वे कारणे विष्पारणामेण (पे करेज्ज । 
गाई" 
नाक्ृण य वोच्डेयं, पुग्नगए काक्षियाणुआमे य | 


सृत्तत्यजाणगस्सा, कप्पति विस्सासणा ताहे || १५७ ॥ 

चूवेचत्‌ | लिए चूळ १० छ०) 

''उसे सूत्रपुराध्ते च, दिवा कुर्या डुदाङ्मुखः । 

राजो दकिणतञ्चैव, तथा चा5डयुने हीयते ॥१॥” 
त्रय$ १०६ उतार । 

दिकसिद्धि:-द्श्चमापेत कव्यं प्रमाणतः सिद्धम्‌ ! तथाहि- 
सूर्ठेष्वेच रूच्येपु मूत्त दृब्यमवार्थ कवेतद्स्मात, अतः पुबेण 
दाकेऐन पश्चिमेतॉत्त रेंण फ्चदक्किणेन दक्तिणापरेणापरेणोंस्‍्तरे- 
फोस्तरपृत्रणाधघस्तादुपरिए्ठ द्त्यमी दहा प्रत्यय! यया सचरित 
बना दिगिति तथा ऊ खसूत्रमू- अत इदमिति यतर्स्ताद्दशो 
क्षिक्वामति | ” पते डि विशेषप्रत्यया नाउउक्रस्मिका: सभ 
वन्ति । तथा च परस्पराष्5्पेक्षम त&व्यनिसित्ानामितरेसरा- 
पश्चयत्वेऽपि प्राच्यादिभेदेन नानात्त्र कार्यावेशेषाद ब्यचाम्थि 
नम्‌ । प्रयोगश्चात्र-यदेतत्‌ पूवी पराऽऽद्‌ काने तदू मूर्त रूव्य- 
बालिार कपडा था सखन्ध्न, लत्पययाबन्कणत्बाल्‌ । स्नभ्म०३ 
कारम । सृत्र0। “ दिखो दसि । ” पकस्या दिशोंडन्यां 
दिशा, पुनस्तस्या अर्न्या दिद्यमित्यर्थ: । अश्न० ३ आश्र० द्वार । 
विघा । भए । नरकपृथिवीघु देवलाकेप वाऽछाखु दिलु, 
चतखूब चा दिक पङ्क्िमतनरका5ऽचास्ततिमानविच/रः प्र- 
चतेले, तज नाम-स्थापना-छत्य-क्षेत्र ताप-प्रश्मापक--भावति- 
शामाबरयक्राभभयुक्तानां खलानां मध्येका दिक प्रवतेते,एतासां 
दिझाँ सध्यवत्तिनी का ख दिक, तथा का चदेवज्लोकाडडदिख 
दिक परत त्तने, तत्सहेतुक प्रमाद्यमिति प्रश्ने, डत्तरम-पङ्किपत 
नगकाउञ्यासविमालविचाराथिकारे नाम 55 डा ना सप्ताता दिशा 
मध्ये क्षेत्रदिग कायत इति । १८ प्र० | सेन० ३ उः ! 

दिसाङुमार-दिक्कुपार-पुं० । कछूष णएनियुक्तग जरूपखचिह्वघरे ज- 
NS 
चनवा/लिदेबभेदे, प्रकाए २ पद्‌ | ख० | ज० ¦ स्था०। औ०। 
प्रय० । ( दिकूकुभारखंख्या ' वार ' शाच्देऽस्मन्नेच भागे 
१७०५ पृष्ठे रव्या ) 
दिएाकुमारावास-ादिक्कुमारा $३त्रास- पु० । दिककमाराणा भ- 

दनाऽऽयाखे, 'ब्रावत्तरिं दिलाकुमाराणं बालसयलहस्ला पप्त- 


श्र । स्व० प छम०। 
६३% 


दिसाकुमारि या-दिकूकुमारिका-खी० । दिक्कुमारभवनपालि+ 
देबविशिपज!तीयदेचाछु, आ० स २ अ* १ खरड | आपच्चू० 1 
रूपा55्चा छतस्नी दि क्कुमा'रेकाः- 

सत्तारि दिसाकुमार्राम हत्तरियाओ पए त्ताओ। तं जहा- 
रूबा, रूबेसा, सुरूवा, ख्वावई ।। 

न्यक्षपरे दिसता” इत्यादि सुगम, बदरं दिककुमार्छेश्च ता मह~ 
सरिकाश्य प्रधानतमाः, एलासई चा महत्तरिका दिर्कुमारी मह - 
त्तरिकाः,दत! मध्यरुचकवासरतब्या अदेतो जासमात्रस्य नाल क- 
तेनाऽऽदि कुवेन्तीति । स्था ४ ठा? १ उ० | चित्राऽऽद्याश्च- 
तरे दिकृुकुपायः । 1० म० १ अ० १ खएक | आए० च्यू० ¦ 

रूपाऽऽद्याः ष देशा कमा रिकः - 

छ दिसाकुमारीमहचारियाओ पछ्मत्ताओ। ते जहा-रूवा, 
रूबंसा,सुरूजा,रूवा बई,रूअकता,रूवप्पभा | स्था०६ छाए 

रिष्टा ऽऽ दिष्वष्ठलु कूरेच्चछो नन्दोत्तराऽऽद्याः दि ऋकमाय्य:- 

तत्य णे अन्न दिसाकुपारीमहत्तारेयाओ माह्रोद्धिया ओ २ 
जाव पन्चि ओवर्माइइया ओ परिबसति । ते जहा- णडु- 
त्तर! य यादा य, आएंदा णेदिवळणा | बिजया बेजय- 
ती य, जयंती अपराधिया ॥ १ || ” स्थाए छ ठा० । 
खाए मए 1 आए चू०। 

कनवा$$दिकरेषु समादाराउउचछो दिककुमार्य्ये:- 

सत्य ण॑ अट्ट दिसाकुपारीपहत्तरियाओ महिह्रियाओण 
जाब पञ्चिओवमट्टिश्याओ परितसंति। ते जहा-“समाइ- 
रा सुप्पध्नना, सुप्पबुच्डा जसोहरा । ज्नच्छीवई सेसवई्‌, चि- 
त्तगुत्ता वसुंधरा || १ ॥ ” स्या० छ त्राण 1. आ० मण | 

स्मस्तिकाऽऽदि कटेव्वि्ञादेब्याद्या भ्रष्टो दिकूकुमारय:- 

तस्य पा अट्ट दिसाकुपारीमद्धत्तरियाचो मडिद्रियाओण- 
जाब पलिओवमद्चिईयाओ पारिवसंति। ते जहा-“इझादे- 
वी सुरादेवी, पुढती पज्षमावई | एगनासा णब॒मिया, सया 
जहा य ञ्ट्टप्रा|।१॥ ? रुथाए छ ठा०। आपण्पए। अआ०चू ए] 

रत्मा ऽ 5दिकूरेष्चलश्यु'ग 5 ऽद्या अष्टो दिक्कुमा येः 

तस्य छ अट्ट दिसाकुमारीपहत्तरियाओ महिडिषाओ* 
जाब पश्मचिओवमदिश्याओ: परित्रसाते । ते जहा- अन्नं- 
बुसा पित्तकेसी, पुंमरी मीयबारुएी । आसा य सब्बगा 
चत्र, जत्तराओ सिरी हिरी॥१॥” स्या ठा० । आए 
मण | आए चू० । 

अचो लौकवासिन्यो जोगळूरा55द्या अणे दिककुमार्यः- 

अद् अहोलोगवत्यववाओं दिसाकुमारीमहत्तरियाओ प- 
छत्ताओ । ते महा-ज्ोगेकरा जोगवती, सुजोगा भोगमा- 
ब्षिणी । सुबच्छा वच्छपित्ता य, वारिसे णा बलाहगा ॥ ३॥ ?? 
स्या 5 81० | आए म० | 


(५५८३०) 


दिसाकुमारिया 
ह मेघङ्गराऽऽद्या अटौ दिककुमायः- 

अफ उष्टुञ्ञोगवत्यन्त्राओ दिसाकुमारीमहत्तरियाओं प- 
छात्ताओ | ते जहा-“मेहंकरा मेहवई, सुमघा मेधमालिनी । 
तोयधरा विचित्त! य, पुप्फमाझा आर्णिदिया ॥ १ ॥ ? 
स्थ[० छ ठा० | आण म० । 

( सख तीर्थरुञन्ममहोत्सवे आगता इति * तित्ययर ? 
शब्दे $रूम क्षेत्र भागे ५५७६ पृष्ठे याः ) चट्पञ्चाशाद्िक- 
न्‍्यकानां कुमारीति खडा कथमिति प्रह्ने, सरम -अन्न नव- 
नपतयः स्तेऽ शायः कीमामिया भवन्तीति कुमारा चच्य- 
न्ते. तथा एतः ।देक्कुमाया $पि न्रनपालत्वन तद्वद्वोच्या इते । 
३२५ प्र । सेन० २ बल्ला०। 

दिसागइंद-दिग्गनेन्छ-पुं० । चुमिधारणाय दिकबवस्थितेचु 
गजेखु, द्वे! « । 

जोयणसाइस्तीया, एए कूमा हर्वते चचारि | 

पुञ्ाइयाऽऽणुपुड्बी, दिसागईंदाण ते होति ॥ १४१ ॥ 

पञमृत्तरे नीलबंतं, सुइत्थिया अंजणागिरी चेव । 

एए दिसागइंदा, दित्रपत्चिओवमट्वितिया ॥ १४२ ॥ 

पुव्नेण हाइ विमञ्, सयंपभे दाक्खिणे दिसाभाण । 

अवरे पुण पच्िमओ, शिबु जोयं च उत्तरओ ।१४३।दटी ०। 

दिसाचकचाक्-दिकचक्रपाख-न० ! देश्मयडले, नपो तिके 
च। एकत्र पारणके पूर्वस्यां दिशि यानिफल्ना55दी नि तान्याहत्य 
छक्के, विताये तु दक्किणस्यामित्येदं दिकचकरबालेन तत्र तपः- 
कम्मण पारजककरणं तस्तपःक्म दिकूबक्रवाक्षमुच्यते । नि० 
१ शु दे बग हे आअ0। भ०। 

दिसाचर-दिकचर-पु० । अगवञ्किष्येघु देशाटेयु, पाश्वापताये- 
ध्विति खूणिकारः 1 दिशायां चर्रास्त यान्ति मन्यन्ते भगवतों 
ब्य स्या इति दिकुचराः, देशाटा बा दिक्ळरा भगवाच्य- 
ष्याः पाइत्रस्थाभूता शात | भ० १७ श० | 

दिमाजतत्तिय-+दिग्पात्रा-र्री ° ! देशान्तरगमने, उपा० १ झ०। 

दिसाडाद-दिग्दाहु-पुं> ! अन्यतमस्यां दिशि अघोज्न्धकारे 
डपरि च प्रकाशाऽऽत्मकें दडधमानमहानगरप्रकाडाकल्पे, भ० 
३ श० ७ उ०। जी१ । नि० चू० । 70 चू० | श्रदु० | व्य० | 
स्थाए ! दिभ्दाहो बायब्यादिछु मराडलेपु भवन्‌ शाखाग्नि- 
क्ुल्पीडानिघायी भवति | खूजर श श्र ४ अ०। 

दिसाणाग-दिडम्नाग-एं० । स्वनामख्याते बाद्धविकचि, स- 
म्म० १ काएर । 

दिसा एुत्राय-दिगनुपात-पुं* । दिगलुखर णे, प्रङ्गा0 ३ पढ्‌ । 


नक 
१ 





दिसादवेक्खा-दिगाद्यपेङ्का-खी० । आचाय्यो पाभ्याय!ऽऽदिप- 


रिवारा5ठ5लम्बने, पञ्च।० « बिव०। 
~ [a 9 कट 
दिसादाह-रदिग्दाह-पु> ।' दिसाडाह * शब्दाथे, भ० ३ 
हाट छ उ२। 
दिमादि-दिंगादि-पु० | मेरुमध्यचासिति रुचके, मेरो च । [दे दा।- 
दिर्मादि-द गाद-5 ॥ दशा 
माडिदिगाडिः। तथाडि-रुचका55डिदिशाँ विदिशा च पभ- 
१ Las अ 


चो रुचकश्थाएप्रदे शाधत्मको मेरुमध्यवर्ती, ततो मेरुरपि दिगा- 
दिसच्यते। खूर प० ५ पादु० ! च प्रः । 


अभिधानराजेन्ड: 


दिसाहत्यिकृभे 


दिसापरिमाण-दिकपरिमाश-न० । सवतो-ऽसुकदि शि या इय- 
दबाधे गमना 55दि नियसने, ० २ अचि०॥ 

दिसापोक्खि(ए)-दिक्पोक्षिए्‌-पु० ' उदकेन दिशाः भोय ये 
फलपुष्पाऽऽदि स्मुच्चिन्चन्ति तग्दशेघु तपस्वियानप्रस्येषु, ० । 
दर । भ० | झा० च्वूच ! 

देसाबंध-दिग्बन्ध-पुं५ । आचायंत्वा$5दिलत्तणे ।देशो बस्थे, 
घ० २ अघि०। 

दिस वाह्म-दिक्पाल-पुं ० || दिशामधीश्वरेषु ,वाच० । उः श मF0 | 

दिसामूढ-दिडस्मृढ-त्रि0 । पूर्वस्यामपि पश्चिमा इत्याकारकश्षा- 
नबति, ४ दिखामोदो से जःतो, अहवा मूळे दिस पडु । ” 
नि० व्यू १९ उ७ ! 

दिसामोह-दिडमोह--पुं?। पुत्रेस्यामाप पञ्चिमा इत्याकारके झा- 
ने, ध २ आचि? ¦ नि० चूर! 

दिसायरिय-दिगाचाये-पु०। सुत्रादेखु दिग्बर्तिसाधूनां सारणा 
$$द्कत रि, ही० १ प्रका० | पज्या०। 

दिसावञ्जोअ-दिगवद्ोक-पुं० । दिग्दर्शने, ° खागारियसंर- 
क्सणड! उडमहो तिरियं च दिलावलोगो कायब्बरो ।” नि०लू० 
४ ल«! 

दिसावेरमण-दिग्विसर्शश-नत °। श्रमे ुणअतल मेदे,'उ०१ अधि०। 

दिसासुद्धि-दिक्शु छि-स्री०। तत्कलोच्डान्नतशक्कपणत्राऽञदे- 
निना दश्रवण पूर्णेकुम्भन्नु ड्वारच्च त्रध्वज चामराऽऽ्यव लो कनशु भ- 
गन्धाऽऽघ्राणाऽऽदिस्विनञावायां स्वनामख्यातायां शुद्धो, घे० 
२ झधि०। 

दिसासोवत्यिय-दिक्स्वस्तिक-पं० । जम्बूद्वीपे मेरूपूर्य रुचक- 
पचेतस्याछमे कूटे, स्था छ छान. 
दिक्सौवस्तिक-एं० । दिफप्रोत्तके, दक्तिणा55वर्तें स्वस्तिके च ! 
जी० ३ प्रति» ४ छ० । ० | जंन । 

दिसासोवत्थियासण-दिकभ्षोदर्तिकाऽऽसन-न० । येषामधो- 
जागे दिक्स््रास्तिका अलिखिताः सान्ति तेष्वासनाव कोषेषु, जी० 
३ प्राति० ४ ब०। जं०। 

दिसा हास्थिङूम -दिग्घस्तिकूट-पुं? । दिक्च इस्त्याक!ःरषु कूटेषु, 
ज | 








दिगाजकुटवक्तव्यतामा द्र 

मंदरे श॑ भंते | पध्वए जदसाक्षवणे कई दिसाइत्थिकुमा 
पछ्नत्ता!| गोखमा ! अड्ड दिसाइस्थकूरा पप्तत्ता। ते जहा- 

४ घउमुत्तरे णीलवंते, सुइत्यी अंनगागिरी । 

कुमुदे अ पलासे अ, बडेंसे रोअशागिरी ॥ १ ॥ 7? 

काहे णं सते! मंदरे पव्वण जदसाक्षतणे पज्ञमुत्तरे णा- 
मे. दिसाइत्यिकूमे पणात्ते !। गोयमा ! मंद्रस्स पव्वयस्म उ- 
त्तरपुरच्छिमिन्नाए सीआए जत्तरेणं पस्य एं पजमुचरे 
णामं दिसाहत्प्रिकूमे पछात्ते । पंच जोऋणसयाइं लं लच- 
क्षेणं, पंच गाउअसयाइ जव्वेदेणं, एवं विक खेन परिकखेत्रो 
ज्ञाणियच्यो चुन्नहिमबंतसरिसो, पासायाएं तं चेव,पर्जमुत्त- 
रो देवो, रायहाणी उत्तरपुरच्छ्मिगं ॥ १ ।। 


(२५०४) 


दिसाहत्यिकूड र _  अभिध 
एवं णीलत्रतदिसाइत्थिळूरे मंदरस्स दादिएपुरच्िमण 
पुरांच्छमिक्षार सीआए दरक्खिणेंग, एअस्स बि नीलबंतो 
देवो, रायहाणी दाहिणपुरच्छिमशं || ४ ॥ 

एवं सुहत्यिदिसाइत्थिकूमे मंदरस्स दाहिणपुरच्छिपेणं 
दक्खिणिज्ञाए सीओ आए पुरच्छिमेणं, एअस्स वि सुइ - 
त्यी देवो, रायहाणी दाह्िणपुराच्छमेणं ॥ ३ ॥ 

एवं चेव अंजणागिरिदिसाइत्थिकूमे मंदरस्स दाहि'णप- 
ब्च्क्िपेष्ं दकिखिणिक्षाए सीओ आए पत्नच्छिमेर्ण एअस्स 
बि अंजणागिरी देंबो, रायहाणी पञ्चच्डिमेए ॥ ४ ॥ 

एवं कुमुदे जि दिसाइत्यिकूमे मंदरस्स दाहिगपञ्चच्छिमे 
णं पर्चाच्छभिक्चाए सीओआए दक्लिणेएं, एअस्स बि 
कुम रो देवो, रायहणी दाहिणशप्चच्छिपेश ७ । 

पे पन्नासे वि दिमाइत्यिकूमे मंदरस्स लत्तरप्चस्डिम- 
शां पच्चच्जिमिद्लाए सीओए लत्तरेएं, एयरुस शं वि 
पलासो देवो, रायडाए उत्तरपरूचच्चिमेणं दे । 

एबं बढेंसे दि दिसाइस्यिकडे मंद्रस्स लत्तरपचाब्छिम ड- 
त्तरिक्षाए सीआए पहाण<एपच्चच्छिमेण,एअस्स बि बमें सो 
देवो, रायहाणी लक्तरपत्चच्छिपेणं 9 | 

एवं रोधणागिरी [दिसाहात्यकूडे मंदरस्स उत्तरपुराच्च- 
मोणं लत्तरिक्षाए सी आए पुराच्छिपेणं, एअस्स बि रोअ- 
णागिरी देवो, रायहाणी ज्ञत्तरपुरच्छिमेशं, उत्तरिज्लाए सी- 
आए पुरच्छिमेणं ८। 

“मंद्रे णं भेत | पब्वप ' इत्यादि प्रशनस्‌त्रे दिक्षु ऐेशान्यादि- 
विदिकुप्रनुतिषु इस्त्याकारण कूटानि ढिराइस्तिकूटानि, कुट- 


डाइ्द्वाच्यानामप्पेयां परचतट्वब्यबडार ऋचषषभक्टप्रकरण इव | 


झेखः । स्थःनाह्ेऽएप्रस्थाने तु पूर्वाःभदेषु दिचु हस्त्याका राखे । 


रत्तरसत्रे पद्मो नरेति स्छझोकः | पह्मौत्तरः, नीलवान, खुड़स्ती,अ- | 
अनागिरिः । "'अञ्जनाऽऽ्दीनां मिरी” ॥ ३।२। ७७॥ (हेमस०) इत्या- 


दिना दीघेः । कुदः, एला शः, आबतलः, रोचनांगरिः । अन्यत्र 
रोइणागिरि;, अत्रापि दीघेत्व प्राग्वत्‌ | अयेषां दिगव्यवस्थां 
पृच्छुन्नाह-( काहि णमित्यांदे ) क भदन्त ! मेरोनछदाक्षबने 
पद्मोत्तरों नाम दिशदास्तकटः प्रशस्त: ?। गौतम ! मनन्‍्द्रस्पशा- 
न्यां पौरस्त्याया मेरुतः पुर्वदिगर्मातन्याः शीताया उचरस्याम्‌। अ" 
नेनात्तर।देगचर्तिन्याः शीताया व्यवच्छे दः कृत: | अत्रान्तरे पोः 
ततरो नाम दिगुहास्तकृडोऽाप मे रुतः पञ्चाशद्याजनातिक्रत एव भ- 
चति, साद जिनसमश्रे गिस्थितत्वाव | पञ्च पाजनशतास्यूद्धों च" 
स्वेन, पश्च गव्यलशतान्युङ्वेधन,एचमुञ्चत्वन्यायेन ।विष्करभः। अज 
विभक्तिलोपः प्राकृतः) पीरक्ेपश्च भणितव्यः। त्थादि-सूले पञ्च- 
योजनशतानि, मध्य औ।ज योजनरातानि पञ्चसप्तत्यचिकानि 
ठर्पार अद्धततीयानि योजनरातानील्येदरूपो विष्कम्भः, तथा 
सूत्र पञ्चदश योजनशतानि एकाशीत्यशिकानि, मध्ये एकाद झा 
योजनशना।न प्रश त्यधिकानि किञ्िदूनानि परितः सञ्च यो- 
जन्शताऱ्येकन वत्वसिकानि किङिळदू नानि इति परिक्केपः। प्रासा- 
द।ऽऽदीनां ऋ पसद्वर्लिदेचसत्कानां तदेव पमाखामिति गभ्यं, ससू 


चभिधानराजेन्छः } 


दिसाहुत्यिकूड 


खुरदिमयतक्टपतिपासादस्येति ! अज बहुवचननिर्शेशों चएय" 
मा'णदिग्दृस्निकूटबसित्रासादेष्वांचे सम!न्रमाण सूचना थम्‌! प" 
झोत्तरदिस हस्ती पक्यो चरो वन्न देवः.तस्य राज'ान्युत्तरपूचस्यामुत्त- 
रुबिदिगबत्तिकूटाधिपत्वाद स्योति १। श्रथ शेभेवूक्तन्यायेन प्रदृकि- 
णाक्रमेण दर्शीयश्नाद-“ एव नेञ्बेल  शत्यादें ब्यक्त, नचरम्‌ 
( एवामाते ) पश्चोक्तरन्यायेन नाद्चचक्षाम्ना दिगहाश्तिकूटः । 
मन्द्रस्य दक्षिणपूर्वस्यां पौरस्त्यायाः दाकिणस्यां, ततोऽयं प्रा- 
च्याजिन नत्रनऽऽग्नेयप्रा लाद योमध्ये झेयः। एसस्याएि नीच्ञत्राम 
देः प्रनुछतस्य राजधानी दकिणपूर्वेस्थामिति २ “एच सु ल्श’? 
इत्यादि व्यक्त, नचर दाक्तिणात्याया मेरुतो दक्षिणदिगचातन्याः 
दतोदाथाः पूर्वतः । अनेन मेरुतः पश्चिमदिस्वासस्थाग शी 
तोदायाः व्यवच्छेदः कृतः; अत्रान्तरे सुढस्तिदिग्हस्तिकूरः । 
आझेयप्रासाददा किणात्यज्िननवनमध्यबत्तींत्यर्थः। एतस्याऽपि 
सुस्ती देवः, राजधानी तस्य दारकेण पूर्वस्यां, नीलबतः खु- 
हस्तिनोरेकस्यामेव दिशि राजधानीत्यथः ३। एवं समयः 
दिगहन्तिकूदाधिपयोरेकस्यां बिदिशि राजधाना क्यम्‌ २ अ- 
चऽपि भाव्यम्‌ | " एबं चेच ” इत्यादि व्यक्त, नवरं दाक्ति- 
णात्यजिनगृहनेऋतप्र/सादयोमेध्ये इत्यर्थः ४ | एवमित्यादि 
व्यक्त, नचर पास्यात्याया; पश्चिमाभिमुर्ख वडन्त्याः शीतोदाया 
दक्तिणस्यामिति नेऋतप्राखादपाश्थात्यजिनमचनयोमेष्यबर्सी- 
त्यर्थः ५ । एवमिति ब्यक्त; पराश्चात्याजनमबनत्रायब्यप्रलाद- 
योरन्तरे इत्यर्थः ६। “ एवं बरसे बि दिल्लाहात्थिकूमे ' इत्या- 
दि गतार्थ, नवरसुत्तरायां मेरुत उरदिशवश्तिन्याः शीतान 
याः पडिच्चमत:9 अनेन पूर्दादिस्वक्तिन्या; शोताया व्यवच्छेठ 
कृतः, वायड्यप्राखारोच्तरादमचनयोंमंध्यवर्तात्यथं: छ 1 ५ॐ 
रोग्रणागिरी दिल्लाद्वात्थिकूर ” इत्यादि ब्यक्त, नत्रम्‌-उत्तरा- 
या; शीतायाः परवेतः, उत्तरा द्विजिननबनेशानप्रासादयोर- 
न्तराले इव्यथः ८ ।एचु च बहुभिः पूवाज्ञ्चा य: शाइकताअन- 
ज़वनस्तोजेघु जिनभवनान्युच्यन्ते, शद तु सूत्रकृता नोक्ताहि, 
तेन तच्च केवत्तिनो विदन्ति | अत एवोक्त स्स्नशेखय्यू याने: 
स्वोपजझकेत्रविचारे-“ कारकूर नइदं, कुरकंचण तमल समथि' 
अमग्ठेस् । जिणनव्रणविलबाओ१ जो ते जाणति गीअत्या ॥९॥ 
इाते | अधैप। खपी चतुष्कपाखादानां जिननवनानां करिकू- 
रातां च स्थाननियमने | अत्र वृद्धानां संप्रदायः | नथाहि-भछ- 
शाहवने हि मेरोशबतसोओपि दिशो नदीद्वमप्रवाहः रुद्धा ऋतो 
दिक्तवेध नवमानि भजन्त, कि लु नदीनदानक्टस्थानि भरका” 
नि,गजद्न्तनिक ट्याः प्र सादाः, भघनप्रागूभावित्वाव. शीता याः, 
शीत्तोदाऽन्तरालेष्दएसखु करिकूट।', अत एवं विशेषनों दश्यते 
मेरोरुत्तरपूत्स्यास्ु्तरक्ुरूया बाद शालाया उत्तराद्ग्ञागाप- 
श्शद्यो जनेभ्भोऽपरः फ्राखादः, तत्पर क परुयश्चतस्ली घाप्यः । 
एव शेषेष्वाधे प्रासादेषु केयम्‌ । मेरो; पूर्वस्यां शीतायाः दक्तिण- 
सः ४0 योजभेज्यः परतः सिछायतनं, मेरोदेङ्गिणपूवस्धां ५० 
योजनासिक्कमे देवकुरूणां बदिः शीताया दक्किणत पव प्राला- 
दाः, मेरोद्वाक्षिणतः ४० योजनातिक्रमे देवकुरूणां मध्ये झी" 
तोदायाः पूर्व त: लिछायतन, मेरोरपरदक्किणतः ४० योजनाः 
न्‍्यचगाहा देवकुरूणां बहिः शीतोदाया दच्तिणतः प्रासादः, प- 
ड्बिमायां ४० योजनातिकमे शीतोदाया उन्तरतः म्विद्धायतत, 
मेरोरपरस्यां ५० योजनान्यवगाह्य उत्तरकुरूणां बहिः शा- 
तोदायाः पड्चिमतः खिद्धायतनमिति। पतेषां चाष्टस्वन्तरेष्व- 
को कारकूडा दाति ? ज्ञ5 ४ वकू० | स्था?! 
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दिस्तिदेवया 


र । इन्ज्ञाऽऽदिषु, पञ्च० ८ विवर । 
घळ । 
दिसिव्वय-दिंगब्रत-न० । पथमे मुणबतसेदे, आव ६ अ०। 

खाम्पले तेामेवाणुत्रतानां परिपालनाय सावनाभूतानि शुणक्र- 
तान्यजिचीयस्ते | नानि पुनस्त्रीणि मवम्ति । लुद्य था~ दिस्ब्रसम्‌ 
१, उपभोगपरिनोगे परिमाणम्‌ २, अनथेदर एड बजनानिति ३ । 
सत्रा ऽऽ यशुणबत स्षखूपामिधत्लयाऽ ऽ द्‌ = 

दिसिव्वए तिविद्े पन्नते। ते नहा-उद्ददिसिज्वए, अहो- 
दिसिव्वण, तिरि आदिसिग्त्रण ॥ ३५ ॥ 

(दिसिव्यप तिबिहे इत्यादि ) दिशो श्यनेकपकाराः शाखे च- 
रिता तत्र खूर्योपलक्िता एवां, शेषा दाकिणा55दिका- 
रत इ नुक्मेण ऊष्टक्यार । तत्र दिद्यालबन्धि, दिख चा धत- 
म-पतावत्छु पूर्वा ऽ ऽदिरदिग्विभशशेषु मया गमना.5ऽदयनुष्ठेये, 
ल परत इत्येवभूले दिस्दतम । पतक्ञोघतस्तिबिचं प्रकतम, 
तीथकर गशधररेः । तद्यथेति पूरवत्‌ । ऊद्धे दिक्‌, तत्खंबाच्य 
तस्या वा ब्रतम्‌-पताचती दि गूद्ध पवताऽऽद्यारोहणाद बाइ नीया, 
न परत इव्येत्रमूतामेति भावना । अधः दिगयोदिकू, तत्संब- 
न्थि तस्या चा बतमघोदिस्यतम-एंताचती दिगक्चः कूपा 5 ऽव. 
सरणादत्गाइनाया,न परत शत्येडलूत मिति हृदयम । तियसदि- 
शः पूर्घाञ्डदिका:,तासां स्तवान्धि तारु घा वतं तियसृदिग्ञ्रतम्‌ ~ 
एनावती दिक पूर्वणाचगाइनीय, एतावती दककिगेनेत्यादि, न 
परत इत्येबंतूतेतिमावःथः। अस्मिइ ब खत्यवप्रह्दीत केजादू बदिः 
स्थावरज्ञङ्कमप्राणिगोचरो दएकः परित्यक्तो अवतीति शुषः । 

इदमपि चातिखाररद्वितमनुपालनी!यमतो ऽस्यैचालिच!- 

रानमिधित्सुरादू- 

दिसिव्वयस्स समणोवासएणं इमे पंच अश्यारा जा- 
शिव्या, न समायरिअव्त्रा। ते जहा-उहुदिसिप्पमा णाइ- 
कमे, अहो दिसैप्पपाणाइके) तिरि अदिसिप्पमाणाइकमे, 
सवेत्त बुट्टी, सशंतरधानं ॥ ३६ ॥ 

( दिलशिव्वयस्स संमणोतसपणीमत्दादि ) दिग्बतस्योक्तर्ध- 
रूपस्य श्रमणोपासफेनामी पञ्च।तिश्सर। झ।लव्याः, न समाच- 
रिठब्याः | तद्य यन्मद दि ग्य तप्र माखातिकमः, यावत्पमाण परि- 
शुद्रीते तश्यारतलङ्कन मित्यर्थः । पचमन्धत्रापि भावना कार्या । 
छच्चो दिक प्रसाणाएतिकमः, तियेणदि कू एमा णाति कपः, केत्रस्य 
बुद्धि: केत्रतृक्टिरित्येकतो योजनशातपरिमःणमभि खुद्दीतमन्यत्तो 
दशा योजनान्यभिय्रहीयात्ि, तस्यां दिशि समुत्पन्ने क्हार्य योज- 
नशतमध्याद पनी यायाने दशा यो जनानि, तत्रैव सुबुद्ध्या प्रक्रि- 
पति सबद्ध वत्येकत उत्य थः । स्सुतेश्चिशो उन्तराँन स्सृत्यस्तखा- 
नम नकि मया परिणुद्रीतं, कया मयीद्‌ या ब्रत मित्येवम्नननुस्मरण- 
मित्यर्थे स्खुतिसूलं नियमाचुष्टानं,भ्रेशे नियमत पत्र नियमञ्चश 
इत्यतिचारः | "पन्थ य रामायारीन-डन्ने ज प्राय गदिय,तस्स 
लचरि पव्त्रयःल ह्रे रुके दा मक्कमो य पक्खा बा खावयस्ल 
चत्थं आमरणं वा गेरिहडं पमाणाइरस चबरिमूर्मि बच्चेज्जा, 
तस्थ से न कप्पर गंतु, जाडे ते पमिये अश्लेज वा आणीय लादे 
कप्पइ | ययं पुण अछ वयदेमकू उ शम्मेपसुपइ ऽ चञजताचि कूरू 
से ज्ञयगमंद्राऽऽद्स्यु पञ्चसु नवेज्त़ा । एवं अहे कूविय।ऽऽदे- 
छु विभाला ? तिरिय ज एमाणं गद्वियं,तं तिविद्देण वि।सकरणेण 


अअन्निघानराजेन्द्रः । 





दीपापरिणय 


णातिक्कमियव्य॑ | ले त्खुद्ठी सग्वसँण न कायव्या । कहं ?,सो पुष्वेण 
मगे गद्य गो जाव त परिमाण, ततो परेण भंड अग्धइ 
पत्त काचं अवरेण जारि जोयणारि ताणि पुम्बदिसाप सबुधइ, 
एखा खेत्तबुद्डी, से न कप्पए काख, सिय लि बोलीणो होउजा, 
खियशियश्व॑ विस्लरिप घा न गंतव्य, अको बि न विसब्जिय- 
च्वो,जे असा णाण को बि गओ होज्ञा, ज विलुमरिय स्लेक्षगस्तेण 
खर, तन्न गेपहेज्जति” ॥ ३६ ॥ आव० ६ झ० | घ० | उपा०। 
था० । पडा! घ० र० | आए चू० । 

दिसीविज्ञाय-दिग्विज्ञाग-पुं० । ईशञाना55दियु फोणेचु,सू० प्र १ 
पाचु०। रा० । 

दिस्स-टश्य-अञ्य० । सत्प्रेइपेत्यर्थ,सूत्र० १ छु० ३ झ० ३ उ०| 

दिस्समाणु-दिदियमान-त्रि० | चर्पादश्यमाने, आखा० १.० ३ 
अ० है उ०। 
श्श्यमान-त्रे। चश्छुरा चपलभ्यमाने,श्राच०५ झ0 ¦ आाचाण। 

दिस्सा-दृष्टा-अब्य० । उम्मरक्येत्यथे, भ० १6 श० ८ छ0। 





दिइ-देहू नधा" । उपचये, अनु० | अद।0-उलन्न०-सक०-अ- 
निरू । देम्थि, दिस्छे । अधिकत | अदिग्ध । चाच० । 

दिहाग अ-घिधागत-जि० । “ सबेत्र लबरामचन्छे ” ॥ ३१२ 
७६ ॥ शति बलोपः । घस्य इः । द्विपकारं प्रासे, प्रा छुं० १ 
पाद । 

दिद्दि-शति-ख्यी ० । पदेहि' इत्येतदर्थ तु ` घूतोईिंहि: ! ॥ ८। 
४ । १३१ ॥ इति वद्याम इति श्रतेक्रीदेः । प्राण १ पाद्‌ । 
“५ धरुतेदिंहि; ” ॥ ८। २। १३१ ॥ इति ध्रृतिशब्द्रुथ ढिडिरि- 
व्यादेशो चा । ' विही । थिई । ' आ० ५ पाद । खी० | ध्र-क्तिय । 
तुझी, धारणो; योगे, विष्कम्भावधिके अहमे योगे, सुखे, घार- 
णायाम, 'अवसखादे$पि दारीरा५5देः रुतस्मनशक्ती, अक्षाद दा त्तर- 
पादके बन्दो भेदे, अछादरालङ्ख्यायाँ च । चाच० । 

दीण-दीन-लि० । दी--क्त,तस्य नः, छणखिते, भीते च । बाच०! 
रहके,पश्चा० ए? विध० | दैन्यबति,चिपा० १ श्रु० ५ अ०(स्यार। 
क्रीणसकलपुरुषाथेश क्ती,कढ10 १२ हा? । पं०व० 1 करुणा: 5२ूप- 
दे, स्ूश्र? १ शुट ६० अ> | फुनस्थे, झा? १ धर १ अण | सूत्रण | 
प्रश्म0 | भअएु० | झुयालत्बविहरिणि, आच!० १ न्धे ऋ । 
“द्गवणाज्ास दीणे, गति दीणजंपिज् पुरिस । क॑ पेबलि नई- 
त, दीणाप दिट्टिप सत्य ॥१॥ ?' ब्य० ३ उ० | 
दीशज्ञाइ-दीनजाति-त्ि० । दीना बा होना जातिरस्देति दी- 
नञ्जाति: | हीनजञातो, रुथा० ४ ०२ क्षण । 
दीणदाण-दीनदान-न० । कृपणेभ्यो5नुकस्पाबितरण, पञ्च” 
७ खि | 

दीएदिट्टि-दीनदष्ठि-पु० | विद्क्वाय सञ्चुपि, रुथा०४ उा०२ ख०। 
दीणपण्य-दीनप्रक्त-५० । दीनसूदमाथो 55क्लोचने, स्था० ४ गा 


= स०।ओ 
दीणपरकम-दीनपरा क्रम-एं* । दौनपुरुषकारे, स्था? ४ ४० 
2२०] | है 
दीशपरिेण ब-दीनपरिएुत-५० । अदीनः सन्‌ दीनतया परि" 
णतो यस्तर्मिन्‌, स्था ४ ढा० र उ०३। 


(२५४१) 


दीएपरियाय 


ह । दीनस्येच पस्यायोज्चस्था 
नज्या 5४दिलकेणो यस्थ तस्मिन्‌,सथा० ड डा० २ ल० | 
दीशषरिवाञ्च-दीनपरिवार-पुं* । दीनः परिवारो यस्थ त- 
स्मिन, स्था० ४ उा० २ च०। 

दीाणनावया-दीनभाबता-स्ी® । प्रत्यनीका पमाना 5ऽदौ दैन्ये, 
दीनो भावों मानसाभ्यवसार्‍यो यस्यासौ दीन भावो, दीनभग्दस्य 
सातो दोनभाचता । आलु० | 

दोष भासि (ए) -दीनजाषिए-पु° । दीनबेदू भाषणशीले,दी- 
नवदीन चा ज्ञाबते | स्था० ४ ठा० २ छ०। 
दौएणपण-दीनपनस्‌-ए० । स्वमावत पवाचुद्धतचेतसि, रुथा० 
छ जां० १ैड०। 

दी या-दीनता-अग्ब० । दैन्ये, स्था० ४ वा० २ उ०। 
दी मबवहार-दीनव्यबदार्‌-ए० । दीनान्योन्यदानमलिद।न।ऽ+द्‌- 
किये, हीनाउेबादे च | स्था० 8 वा० २ उ०। 
दीणविक्ति-दीनह त्ति-ऐ० । दीनस्येव कुत्तिवतनं जीवक! य- 
स्य तस्मन्‌, स्या छे ठा? 9 स0। 

दीणतिमए (स्‌) -दीनत्रिमनस्‌-तरिण । दोतो द्वेन्य बान्‌ विमनाः 
शूङ्या च त्तः,दी ना लो विमना श्व दी न विमना; | दैन्य च च्छून्या चे त्ते, 
ब्रिपा० १ श्चुः श ० | 

दीएव्रिमणबय ण-दीनाविमनोत्रदन-ॐ० । दीनस्येव विमनस 
इव वदन यस्य तस्मिन्‌, ज० ९ श० २३ च० | विपा० | 
दीएस ऋषप्प-दी नसंकल्प-जि+ । चत्तमचित्तस्वानाव्येऽपि कश्च" 
जिचिद्दी तविमं, स्थान ४ ठ० २ च०! 
दी णसीलसमायार-दीनशीलसमा चार-एं° । दोनधम्मोनुष्ठा. 
ने, स्था० ४ वा० ६ ड० | 

दी णसेबि(ए) -दीनसेविन-प?। दीनं नायकं सेवते यस्तस्मिन, 
स्था० ४ छझ।० २जु०। 

दीणाएुकंपग-दीनानुकम्पन-न० | निःस्थान्वधिरपद्ठुरोगा- 
उउतेप्रनृतिष्वचुकम्पाकरणे, घ० 2 अधि० । 
दीगार-दीनार-पु० न0। दी-अरक सुद च । स्वर्णशूषणे,सुडा. 
यां, सुयणिकषद्वथे, निष्कमाने, ब!च० । सचा । आ० क०। 
और । नि० चू० | आ० म० | 

दीणारमालिया-दीनारमाज्ञिका-सखी० । दीनाराऽऽ्ातिमाच्ा- 
याम, औ०। 

दी मासी-दीनावभासि((ष्‌)न्‌-पुं० । दीनवद वनाखते प्रति 
आति, अवभाघते चा याचत इत्येवशीस्चे, स्था ४ वा० २ उ० ! 
दीप्प-दीप्र-त्रि ५ । आस्वरे, स्था ए ठा?। 
दीष्पा-दीप्रा-खी० 1 डी पप्रभायां, योधडष्टौ च। द्वा० २० द्वा० । 
( अस्या व्याख्या पदिप्पार शाब्देऽनुपद सेच २४२० पृष्ठे गतः ) 
दीव-दीप-पुं० | दीप-क्रः । प्रदीपे, द्राः १ तसच । घो०। 
नि० चू० । दृश । तेलाउ<दिस्नेहयोगेन वर्सिकादाहकशि- 
स्थाऽन्बिके, वाच० 1 प्रकाशके चस्तुनि, स्था १० ठा० । दीप- 
शिस्नायाम्‌, स० १० सम० | दीपनक्रियाविकल्पे अ । विशे०। 
जिकिया दीपाः-अवक्षम्बनदीपाः, शृङ्खलाबका इत्यर्थः । 
उत्कम्पनढीपा ऊरीदपडवव्त*। पड्ज्ञरबीपा अञ्चपडला-5ऽदिप- 
bn त्रिविधा: सुतर्एWूणप्यत दुम यस्वादिति ।क्ला० 





घभिधानराजेन्छः । दीव 





१४०१ अ0 ।'दीपी? दीछी। दी पथति प्रकाशयतीति ढीपः। भाड" 
तः घ्रततक्लानबामे,सूच्र ० १ छु० ६ ०: ("खक सन चम्मी, आश्ाम्मि 
वि असः सरिसक्वारेण । अत्वाइञ्जश पच्छा,लारिम्ले दीबये उ 
निह्दी ॥२८॥” इत्यादि पारचर”? शब्दे चङ्यते) दी पाइी पहात 
प्रदीप्यते ज्यलति,लो5पि च प्रदीप्यते,दीपो म पुनरन्यान्यदपो- 
त्पस्तावपि क्तीसते । उत्त १ अन | (दपाउदिनिजिनपुृज्ञा,तस्‌- 
फक्नाउदिक च 'चेश्य' शब्दे तृतीयभागे १२८६ पृष्ठे ूष्टञ्यम्‌ ) 
द्वीप-नण । द्वेरीता आपोऽत्र। अच आदेरत इश्व | वाचर | द्वा- 
ज्यां प्रकाराभ्यां स्थानदातृत्वा ऽऽह राऽऽ्छूप ठरून हेतुलकणाज्यां 
धाणिनः पान्तगैति द्वीपाः । जन्त्बावासनूतविशैषे केत्रविशेषे, अ 
नु० । जलवुने मंदोशे, प्रश्न? ४ श्राश्र० द्वार । प्रक्षाः | द्वीपोऽ- 
पि पूवेचच्चलुी-तत्र नामद्वीपो-यस्य द्वीप इति नाम ! स्थाप- 
नाद्वीपो-या दीपस्य स्थापना! यथा-चिचत्रश्निस्वित जयबूद्वी पा 5.5 
[दिः । द्रच्यद्वो पो द्विधा- आ गञ्ञतौ, नोआगमत क्ष । तचा55गम त~ 
स्तद्‌ थेङ्ञात। प यु क्तः ,नोअआ गमतसतु ज्ञशरीर भव्यश र रच्य द्वी - 
पौ सुबो । तप्मतिरिक्तहव्यद्वीपो 1द्वधा-संङीनः, अखंदी- 
नश्च | तत्र यो हि पक्गमा्र।ऽऽदाङुद केन प्लाव्यते स॒ संदानो, 
विपरातस्त्वसंदीनः-सिह्ल्चद्वीपाऽऽदिः । भच) पोऽपपि छिंघा- 
गमतो, नोझागमतश्च। तत्राऽऽगमतस्तद थेक्का तोपथुक्त:। नो- 
श्रागमतस्तु खाधुः | कथमित्याह-यथादि नदौ स मुर बहु मध्य - 
प्रदेश सांयात्रिका कव्यद्वीपम वाप्या३श्चसरन्ति, त था पारातीतस- 
संसारपारासारान्तरच।रखेदमेदस्वनो सोहिनः परमपरोपका- 
रेकमडूत्त साछु सम वाप्या 55श्वखन्ति, अतों भारतः परमार्थः 
तो छौपो आवद्वीप उच्यते । सोऽपि संदीन।संदीनभेदाद द्वि" 
आ-तत्र परीषहोपसगोऽऽच्येः घ्तोभ्यः सदीनः, तादेतरस्त्वस्रंः 
दीनः | अथवा-भावद्वीपः सम्यकत्बं, तञ्च प्रतिपर्ततत्वादौंप- 
शमिक, स्ञायोपशामिक च। खंदीनो भावद्वीपः, क्षायिक चास- 
दीन इति । ननु कखिच तत्पयोया55पन्न॑ वस्तु जावनिक्ेपे नि- 
क्विप्यते, यथाऽत्रैव जम्यूपर्या यमनुनवन्‌ नाव जम्बृत्वेन नि किंस्तः। 
क्काचन्तदन्यपथाय।५ऽपख्न बस्तु भावनिकेरे निक्किप्यते, यथाऽत्रैव 
भावद्धीपप सायमनुमवन्‌ साथुः सम्यक्त्वं जति पर स्परझुदःह- 
रण बैषम्य कथं सुक्तिमडिति ? । अत्रोच्यते- वस्तुगत्या तत्पयो- 
यएऽम्धारतया भवने भाव इति कृत्वा तत्पयायघायें वस्तु भान- 
निक्केपे निक्किष्यतो । सत्त तद्वस्तु भावानिक्केपे नित्तिप्यते तत्तद्ग- 
तभाबगलगुण। ऽऽरोपा दौ पचा स्किमिलि ने दोषः ,बि वक्ता या विचि- 
ब्रत्वादिति। प्रस्तुते च-द्विध। गता झ्वणोप्र स्यः ऽऽपोऽस्मा दिति अ- 
घ थेचझादू द्वी पत्व,पृथिव्यादि परिणाम रूपत्वादू छब्यद्वी पत्च, तंत्र 
च झच्यड़ीपेनात्राधिकारः,सजाप्यसंदी नेनेति । अथ वेत्यं नामा- 
ऽऽदि भरेद।दू छी प दचतु दध--नामद्वीपो-द्वीप इति नाम,नामनामच- 
तोरजेदोपचारात | स्थापना ह्वी पो-डीपस्य स्थल वल याऽऽद्याका* 
रः। ऊब्य द्व पो-द्वी पाऽऽर स्न क छब्या।ण पृथिव्यादीनि, तदारमक- 
त्वाडू द्वीपानास्‌ ज०। भाव द्वी पस्तु स्थास्याचाकतिमत श्यलञाऽऽत्म- 
क स्वतः समुद्रजलछावित क्केत्र खएरम्‌ । ज०१ बक"! स 
न ऊब्यभाधभिदादू द्वि्या-तञ्र रूव्यद्वीप आज्यासद्वीपः, 
अाइचास्यते5स्मिक्षित्याशवासः, स चासौ द्वीपइचाऽऽश्चा- 
सङ्गीपः । यदिव!-शवसनमइयाखः, आइचासाय द्वीप आ- 
इवासद्धीपः, तच नदी छ मुच हु मध्यप्रदेशे निश्चयोधिस्थाड5६- 
यस्तमत्ाप्या5ऽइवस्रन्ति । आसाचपि द्वेघा-लेहौनी उसदीनह जे - 
ति। या दि पच्चामालाछुद केन फलाव्यते स्व संदीनो,विपरीतस्तव सखं- 
दीनः, सि न्न द्वापाऽऽ दिः यथा दि सायान्रिकास्त द्वी पम सदी नमु द्‌ - 
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_ 2 घेवः समवाप्याइ्चसन्त्यैचं ते भावसा नायोत्थि- 
ते लाघछुमवाष्यापरे शशिनः समाइचस्रान्ति। यदि चा दीप इति 
प्रकाशदीपः प्रकाशाय दीपः प्रकाशदी पः, स्न चाध्डद्त्यचन्द्रम- 
श्यादिरस्वरानः, अपरस्तु विद्युदुल्फा5डद्धिः खदीनः। यादि था प्र- 
चुरेभ्चनतया विकत का लाबस्थाय्य सदीनो,किपरीत स्तु संदी- 
न इति । यथा हासी स्फुटावेदनतो हेओोपादेग्रहानोपादानवतां 
निमित्तज्रावमुप्याति तथा कचित्लसुक्नाउज्दयस्तवैर्तिनासाइत्रास- 
कारि ब भवति,पत ङा नख थना यो त्थितः परीच दोप्सगीक्ोज्य- 
तयाऽलदीनः स्ाचुबिंशिष्टोपदेशदानतो परे बासुपकारायेति | अ- 
परे भावप, सावदीएं चान्यथा व्याचक्कते । तद्मथा-भाखद्धी पः 
सम्यकः्व,तच्च अनिपानित्का दो पडामिक, क्वायों पशामेक च। खं- 
दीनो भावद्वोप:, कायिक त्वधंदीन इति । ल द्विविधमधप्यलाप्य 
परीतस स्रारत्त्रात्प्राणिन आइवासन्ति । भावदो पस्तु संदी नः श्र्- 
सञ्चानम, अस्ञदीनस्तु केवअघिति । तच्चाबाप्य प्राणिनो ऽचङ्य- 
माइ्चासन्त्येयेति ' आचा०१ थु ६ अ०३ड०। ससुझान्तःपातितस्य 
जन्तो जश्षकब्नो लाउ5कुक्षित स्प सुमूर्बोरातिश्रान्सस्य विथामदेतौ, 
सम्यक्त्या55डिके सस्र रजमणावश्रामहेतो,सूज०३ श्र०११ अन | 
( जम्बूद्ध पाउ5दीनां गणना ' ऋणु पुसी ' शब्दे चितीयमागे 
१४७ पृष्ठे गत! ) ( जम्बूकापतामना कियन्तो द्वीपा इति 'ज- 
बूईीतर ' शाब्दे >स्मिलेव जागे १३७६ पृप्छे गताः ) ( अन्तङ्वीपा 
*अतरदीब' शब्दे पथसमागे ८६ पृष्ठ उक्ताः ) 
दविश्र-रेशी-ककलासे, दे० ता० ५ वर ४१ गाया । 
ढीबंग-द्वीपाङ्न-पेर | खुबमखुषमाजाते चतुथे कल्पवुङ्क भेदे, - 
पः प्रकादाक बस्नु, तत्करणल्वादीपा डु: | स्था० १० ठन्। प्र- 
श्न२। यथेह स्तिग्घं प्रस्वक्ततत्यः काऱ्बंनसय्यो दीपिका बढ्दो 
कुवाणा हड्यन्ते त्क दीपा ङ्रो चिस खाप रिण तः पदो दृ ्योतेन 
सर्बमुद्‌ द्योतयत वर्तते । तं० । 
दीवकत्तिया-दीपर्काघका-स्त्रे० ! दौपशिखायास्‌, अनु न । 
कीवकुमार-द्री पकुपार-घु० । भूपणनियुक्तालहरूपधरेपु भवन- 
खाहि विशेषेषु, प्रङ्का0 9 पद | स्था0 । ० । भ० । 
द्रीपकुमाराः सब समाहारा इत्यादिवक्तव्यता- 
दीवदुमागा या भते | मव्वे समाद्वारा, सच्चे समुस्सास- 
णिस्मासा गो इण% समझे | ए जहा एढममए बिति- 
थ लहेसए दीवकुपाराएं वत्तच्ववा नद्भेब ० माब समाज्षया स- 
मुस्मासणिम्धतासा! एवं ण [गाडि | दीवकमाग णं भेते ! 
कड लेस्साओं पष्मचा ओ 2 गोयमा ! चत्तारि ज्ञेस्मासो प- 
SD 
प्रनाओ १ नं जहा-ऋाइुलेस्स।० जाव तेउ्लेस्मा। एपासि 
ए भने ! दीवकुमाराणं कशणहुक्षेम्साएं० जाव तेनम्नेस्साण 
य केयर कसरेद्वितो> जाव बिमेसाद्रिया ?। गोयमा ! स~ 
घ्व्त्चोजा ढीचकुमाग नेङल्ञेम्सा, काउजेम्धा झसंखेज्ज- 
गाए, ल्तलैम्सा बिसेसादिया,का डल्येस्सा विस्तेसडिया । 
फ्पसि णि नेते! दीवक्॒मागार्ण कण्हक्रेस्साएं० जाव तेउ- 
क्वेस्सादा,य कयो कवेरद्धिनो छप्यक्विया वा, मादा छया 
बा ?' गोयपा ! काद्रज्ञेस्सेईिनी शीज्ञलेम्सा मह्धिंद्र्या 
णजञाच सच्यपाहद्विया दानेसक्षम्सा । सेवं जेते ! भते (त्त 
“जाब मिद्धेरइ ॥ भए १६ झ” ११ उ” | 


~ हळ 


अमिधानराजेन्डः | 


दीवसमूद्द 


दीककृमारावा प्न-द्रीपकु पारा 55वा स-पुं० । द्वी पकुमाराखां भव- 
नाउ्डवासे,' छा बचरर्*े दीवबकुमाराणं वासलयलदस्सा पक्षात!!! 
० ७४ सम० । 
दीवग-दी पक-पुं० ! दीप-स्वा कन्‌ । प्रदी पे, आ०्म०१ अ०२ 
छएड। ड्येनरपाङ्काजे, रागभेदे च। वाच० ! समस्यक्त्वजेदे, स्थ- 
थे तत्वश्रदान रहित पव भिध्यादष्ठिः परस्य धम्पेकथाइजदोभि- 
स्तभ्वश्रद्धान दीपयाते प्रकाशयति, तत्सस्व्थि सम्यक्त्वं दौ- 
पकमुच्यते । विशे०। 
सयमिद मिच्छदिड्टी, घम्मकडाईडि दीव३ परस्स | 
सम्भत्तप्रिण दीवम, कारशफल्न भावद्यो छेयं ॥ ४० ॥ 
स्वयमिद्‌ मेथ्यादष्ठिरभव्यो जब्यों बा काश्िदद्भारमईकय- 
त्‌ । अथ च-धस्सेकथा 5 5दिमिर्थ मेकथ वा मातृस्थ!नान छानेना- 
तिशयेन खा केनन्िद्वीपयतीति प्रकासयति परस्य श्रोतः स- 
म्यक्त्यमिदे व्यअजकमस्‌ | आह-मिश्यारक्षेः सम्पकत्वमिति पवि- 
रोः ? खत्यम,कि तु कारणफलभावतो ज्षेयं-तस्य दि मिंथ्या- 
इट्टेरापे यः परिणामः सल खलु अतिपकत्सस्यकत्वस्यथ कारणः 
जावं प्रतिषयते, तद्भाबनाबित्वासस्य, अतः कारण एच का- 
ब्ोपचआारात्लस्यकत्वाविरोधः, यथा55युर्घृतमिति ॥४०॥ धार । 
रथचीपु एरनामनगराट बहिःस्थे' स्वनामख्याते उद्याने, जत्तत ३ 
झ० ।बिशे० | झा? म० । आ० चूण| आए क» । फुडूमे, भ- 
थोसङ्कारमेदे च । न० बाच० । दीपयाति-गि च्‌-पब्ुस्‌ । यमा- 
न्यामू, स्जी० । कार्यप्रकाशके, कुशले च ।जि०। स्त्रियां दाप्‌, 
अत इत्वम्‌ | वाच? । 
दीव चंद-दीपचन्छ-प०। ज्ञानम्माऽऽख्यपाउकरिष्ये स्बन।म- 
ख्याते पाठके, अष्ट० ३२ अष्ट०। 
दीदचंपय-दीपचम्पक-न० । ढीपस्थगनके, भ० छ श० ६ 
न0 ।र!०॥ 
दीवचंवग-दी पचम्पक्र-न० । ' दौवचंपय ' शब्दार्थे, भ० छ 
शा० ६ च | 
दीवण-दीपन-छू० । ज०। प्रकाशने, चाख्ठ । ओघ० । दौपने 
करोति कययतीत्यर्, बु० १ छ० २ प्रक० | 
दणि ज्ञ - दीपनीय-जि०। दीपयलि जठरास्निमिलि ढी पनीयः, 
घा टुल्ञकात्क तर््षेनो यप्रत्ययः | ऋग्निदृद्धि करे, जी० ३ प्रति० ४ 
उ० | स्था० | झा० | पक्षा! 
दीदषं-दीव्यत्‌-पुंर । ऋीमति, सूत्र० १ श्रुः 9 श्र० २ ल० | 
दीवयंत-दीपयतू-पं। शोभयति, कढ्प ० २ ज्ञ । 
दीवय-द्रीपक-एं * 1 चित्रक, जीण १ प्रति0॥ 
दीवबंदि र-द्रीपव न्दिर-न० । स्वनामख्याते आवक प्राने नगरे, 





प० ब० ४ द्वार । 
दी ब समुद -द्रीपसमृछ-पु° । जम्बूद्वीपः 5ऽ द्‌ षवणलमुङा उ ऽदि" 


छुः जी० । 
द्वापलमुषत्रक्तन्यता माह 


कहे णं जने! दीवसमदा, केवड्या गौ भंते ! दीवसमुदा, 
के महालया शा जंते ! दीवसमुद्दा, किसंठिया णं 
जते ! दीवसम॒दा, किमागारभावपमोयारा णं शेते 
दीवक्षपुदा पघारा ? । गोयमा ! जेवुदीदा दीवा, ज~ 
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'दीबसमुद्द 


| समुदा, संडाणतो एकविदिविडाणा, विस्या- 
HH हा 

रतो अधेगरिड्विहाण।-छमुणा दुशुणा परुप्पाएमाणा 
पमुप्पाएमाण। पवित्यरमाशा पवित्वरमाशा ओजासमा- 
एवीश्या बढुखप्पलपञ्चमङ्गमुदणकिएसजगसोगेधियरपांस- 
रीयमदापोमरयसतपससह्स्स पत्तयफुक्ष केघरो व चिया, पत्ते- 
ये पत्तेयं पउमत्ररयेऽया परिकिखत्ता, पत्तेयं पत्ते बण्एसं म- 
परिक्खत्ता अस्ति विस्यिलोरए असंखेज़ा दीवसमुद्दा 
सवंनूरमणऽज्ञत्रमाशा पप्मत्ता समष्टाडसो !। 

( करि जं भते! दी चसमुद्धा इत्यादि + क कस्मिम ,णमिति का- 
क्यालड्कारे, भदन्त | परमकळ्याणुयोगेन्‌ !, द्वीपलपुछाः प्र- 
झाः !। अनेन डी पसमुख्य एम ब्स्थान पृस । (केच्या णे जते ! 
दीवस मुद्दा इति ) (कियन्तः कियत्लख्याका:, भदन्त ! प समु- 
साः?) अनेन द्वीपसमुद्रा जां मख्यानं पूडप (के माहलया ण नेते! 
ढोचसमुद्दा इति) कि मह्दानाङ्चच आश्रयो व्याप्यक्षेत्ररूपो येषां 
ते महाय, किप्रमणा महाल याः, खमिति प्राम्वत्‌ । ढपस्दसु- 
द्राः पञ्चः? 0 किप्रमाण द्वपलमु कण महत्वमरिति पाङः। ए- 
सेन दी पससमुझाणामः तामा 5ऽदिपरिमाणं पृष्टम्‌ । तथा -( किस - 
विया णं भते! देच लमुद्दा इति) कि संस्थित्त संस्थानं येषां ते 
फिसंस्थताः, णमिति पूर्वबल्‌। भदन्त | ष प समुष्यान मझाप्ताः?! 
श्चनेन संस्थान पप्रच्छ । (क्रिसागारनावपद्धोयारा रा भते! दी- 
घसमुदा पप्पत्ता इति ) आक्रारज्ञावः स्वरूपविशेत्रः,कस्य।ऽऽक- 
रनावस्य प्रत्यवनारों येवां तै किमाकार भावप्रत्यचताराः। ब- 
हुलग्रद णादैयधिकरएयेशपे समाः । णमिति पूर्वत्रत्‌ । छीपस- 
मुद्धा: 21 कि स्वरूप छी पलमु।णामिति म्धवः | अनेन स्वरूप- 
बिदोग्रनि"्ग्यः घ्रः कृतः । भगतान्मह -( सोयमेत्यादि) गोतम! 
जम्बू ळी पा5ऽद्‌ यो ची पाः) सूच गाऽऽदिका लवणसमु डाऽऽदि कः 
समुडाः, अनेन चापानां लमुझाणांचा5अदि रक्त। एतञ्च पृष्ठमपि 
ज़गबता कथितमुत्तरत्रोपयोगित्वात्तू , गुणचते शिष्या या। पृष्ठम" 
पि कथनीयमिति ख्यापनाधै च । ( संवाणतो इत्यादि ) सं- 
स्थानतः संस्थानमाश्चित्य ( पमाचाहाविहाणा इति ) पकचिथि 
पकयकारं खिचानँ येषां ते एकव्सित्रजिाता:, पकस्वरूपा इति 
भावम सर्वेषां बुस खस्थानलं स्थितत्वाल्‌ । तिरत रतौ बिस्तारम- 
विङृत्त पुन रनेकजि घि वि धानाः, अनेकजि धानि अनेक घरका राणि 
बिद्यानानि येषां ते तथा, जिस्तारमश्रिकृत्य नानारूपा इत्यर्थः । 
शदेव नानारूपत्यमुपद शेयति-( दुगुण दुसुणा पमुप्पापमाणा 
पञ्चुप्पापम।णा पत्रित्थरमाणा पचिस्थरमणा इति) द्विगुणं द्विगुणं 
यथा भवलि प प्रत्युत्पद्यमान।: प्रत्युत्पद्यमाना:, गुशयमासा 
छुत्यर्थेः | प्रविस्तरन्तः प्रविस्तरन्तः, प्रकर्षण बिस्तार गच्छ- 
न्तः। तथाहिं-जम्बूद्वीप पक अत्तं, खययासमुङो दे ल के, घात. 
कीखणमश्चत्वारि झङक्ाणीत्यादि । ( ओमासमाणवीइया इ- 
लि) अवभासमाना चीखयः कोला यषां तेऽवभासमःन- 
ची चयः । इदं विसेश्रणं समु णां प्रतीतमैद, द्वीपानामपि खेदि- 
तव्यम, तेष्वपि हुइनदीतड!गा।ऽऽद्विषु कञ्ञा अखेभवात्‌ | तथा ब- 
हुभिरुत्पन्नप दकु म॒द्‌ नानु मग सौ गन्धि कपुएमरी कमहापृपड- 
रोाकङातपत्रख इस्मपत्रैः ( फुल ति) प्रफुवेर्धिकासतेः ( केसरे 
क्ति) केस्रोपलक्वितेरूषच्रिता उपचितशेमभाका खहुत्पञ्प- 
क कुमुद नलि नसुजग सौ यारि वकपृण ड रीकम हापुएम रीकरात पत्रस- 
दसन शबपफुलकेलरो पाचिताः,तच उत्पलं गर्दे भर्क, पदं बूयेत्वेका- 


अजिधानराजन्डः । 





दीवसमुद्द 


शि, कुमुदं चन्छविकाद, नक्षिनर्मचक्तपद्धे, सुभगं पश्चवि- 
रोषः, स्रोगन्धिक कहर, पुएडरीक शताम्तुज, सदेव पृत्‌ 
मद पुरमराक, शातपत्रसङ्स््रएत्रे पद्चतिशेत्रो पत्रसंक्या्कन के 
दौ । (पत्तेय पत्तेयमिति) प्रतिरान्दो 5त्रानिसुख्ये, “बक्कणेनामि- 
प्रती आभिमुख्ये !" ॥ ₹। १ । १४ ॥ इति च समासः, ततौ 
वीप्साबिवक्कायां प्रत्यैकशब्द स्य निष चन, पद्म वरेचादिका परि” 
किसा, प्रत्येक प्रत्येकं बनखपड परि।चिताश्च ।( सय श्र मणपउज्ञ- 
घसाणा इति ) जम्बूढी पाञ्च्देयो द्वी पाः स्वयंभूरमणक्लांपपयंच- 
साना;- लवबरणासरमुञ्ाऽऽदयः स्वयेजूरमण समुळपयचसानाः । 
अस्मिन्‌ तियथ्होके यत्र चय स्थिता असंख्येया द्वीषल सुखाः प्र- 
इताः! हे श्रमण! देभायुष्मन्‌ ! शद अस्मिन्‌ "तिरियोप” इ- 
त्यनेने खंस्थानसुक्तप । अन्सर्येया इत्यनेन सव्यानभ, “ छु- 
गुणा दुझुणा ” इत्यादिना महस्वम्‌, " स्वाणठो ” इत्यादिना 
सस्थानम्‌ 1 जी० हे प्रत्तिश ४ उ० । 
कियन्ति चोपसमुछाणा नामधयानोति नगवानःहू- 
फेवतिया णं जते | दीदससुदा नामधेज्जोहे पक्षत्ता ? ! 
गोयमा ! जावइया लोगे सुभा नामा सुजा वन्ना० जाव घु- 
जा फसा, पतिया दीवसमुदा णामधेज्नेहिं पष्यत्षा । 
गोतम | यावन्ति लोके सामान्यतः शुभानि नामानि श इक बक- 
रुबस्तिककल्षशश्रीवव्साऽऽशिनि, शुभाः वर्णाः, झुभा गन्धाः = 
भा रखाः, शुनाःस्प्शा:-झुभवणेनामाहने, झुनगन्धन्पमानि, गु 
भर लनामानि, शुजस्पशैनासानि च, पताबन्तो द्वीपसमुझा नाम- 
चयैः प्रज्ञाः, पताबॉन्त द्वीपलमुखारई नाम घेयानाति भावः । 
स्टागरोपमप्रमाणतो दापसमुझपारिेमाणमसाह- 
केबड्या णं भते ! दीषसग्नुइा छज्ारसमएएं पश्चत्ता ?। 
गोयमा ! जावइया अट्घाइञ्जाई ङप्टारसागरोबभाएां उ- 
च्दारसमया) एबतिया दीतसञ्चुदा उज्छ(रसमएणो पत्ता । 
(केवइया णं जेते ! इत्यादि) कियन्तो भदन्त ! द्वी पस मुद्रा उद्धा- 
रस्तमयेन उदद्धारपढ्योपसखामरोपमप्रामाजन प्रकृध्ताः?। भग- 
बानाह-मोत्तम ! यावन्‍्तोषद्धतृतीयानामसुझछा र साथ रोपमाण मुद्धा * 
रसमया पक्कै कसृकत्म बालाग्रापहारसमयाः, एता बन्तो द्वी पस सुखा 
डक्यरण प्रकुप्ता:। उत्त ज- उद्धार स्वागरारा,अद्छा इजारा जल्लि- 
या खमया | छुगुणा पगुणपाबित्यर- दीवोदादे रज्जु पवद्दया॥१॥१? 
दौवसमुद्दा णं जेते! किं पृढबीपरिएामा, त्यालपरिणामा, 
ज्ञीबपरिंश[य!, पोग्गलपरिण्णामा ? । सोयमा ! पुढाविपरि- 
साणा बि, आउपारिणामा बि, जीवपरिणामा बि, पेरात्ष- 
परिणामा बि ॥ है 
(द्वीबस्प्मुद्दार्ण भेते | इत्यादि) द्वीप समका?» णमिति पूच बस । 
भदन्त | पृथि वी परिणामा अप्परिणामाः ?। जगचानाइ -गोतम ) 
पृथवी परिणामः अपि अप्परिणामा आपि, पुथेव्य एच जी- 
पुदूगल परिणामा 55त्मकत्वात्‌ सधेद्धी पस्बस्लुळा णाम । 
दीबसमुद्देसु णं अंते! सब्वपाणा सव्बन्ुया सञ्यजीवा 
सब्तसत्ता घृढतिकाइ्यत्ताप० जाव तसकाइयत्ताए लतवस्य- 
पुव्या ? । इंता सोयमा ! असति अदुवा अणतखुत्तो, इति 


दीबससुद्दा संमत्ता । 





(२५४७) 


दीवसमुदद अञ्ञिधानराजेन्ऽः । दीहुकालिगी 





2 दीवसमुदेखु णं सेते! लब्चपाणा स्व्वजूया इत्यादि) ही पस- 
मदेषु, णमिति पुत्‌, सर्वेष्चिति गम्यते। नदन्त | सर्वे प्राणा 
द. ्ियाऽऽरयः, खडे जताः तरवः, सर्च जीवाः पञ्चेन्ियाः, 
खर्चे सध्वाः पृथिव्याद्य उस्पञ्नपुर्वाः ?। भगबानाह-गौतस | 
असकडत्पन्नपू्वाः । अथवः-अनन्तक्कत्बः, सबेधामपि साँग्यच- 
हारिकर।श्यन्तगतानां जीवांना संसैबु स्थानेषु प्रायो ऽनन्तश 
चत्पादात्‌ ॥ जी० ३ प्रति” धं उ०] 
द्वीपससुञाण सुञ्चत्वम- 
सञ्ने बि णं दीबसमुह दस जोयणसयाइ उव्वेद्देणं पक्षता । 
«सब्बे वि” इत्यादि सुगम, नवरसुद्रेधम्‌-"ओंडच्ञं ति भणियं 
दोइ।” द्वीपानाम "'मस्तणाभावे चि” गधोदि शि सहस्रं याच- 
दूं ठोपव्यपद्शा:, जम्षूद्वीपे तु पश्चिमबिदेदे जगनीप्रत्यासक्षी 
“ऑभनमवि अत्थि त्त ।” स्था०१० ठा० ! द्वीपस्पसु्ञोपपत्ति- 
प्रतिपादके दीघदशामां बष्टेऽध्ययने, स्थाए १० वा०। 
दीवसागरपस्चि-द्वीपसागरमङ्सि-खी* * । द्वीपसागराणां अ- 
कुसयों यस्प़ां प्रन्थपूतो खा टीपसागरध्रङ्कक्िः। पा० | द- 
दामे कालिकछ्ठतनेदे, पा० | हँ) ० न 
ढीवसिद्दा-दीपरिखा-खाी० । श्रहाद च चक्रव तिं भास्यो याँ खास- 
रुदसवणिक्सुतायाम्‌, उत्तर १३ अ० | नि०। ति० । 
दीचाइजन्नणभेय-दीपा5डदिज्चक्नभेद-पुँगदी पचन्‍्दता रका- 
55दोनां दीएनबिशेंब्रे, पज्वा २ चिख0 1 
दीवाव हू-दीपापह-तरि० । दी पदनाशके, द्वा० २४ छ० । 
दीवायण-द्वैपायन--पु” ! डीपमयनं अन्मभूमिर्यस्य स द्वीपा" 
यमः,ल पच प्रकाञ्ञ्दापा । "द्वीपे न्यस्तस्तया घाल-शतत्तों छेपा- 
यनोऽभदत्‌ । ” इत्युक्ते ब्यासे, वाच० | खूज० १ थू० ३ अ०४ 
ख० ! शष्ठे ्राह्मगपरिनाजके, ओ० | स्था | त्तो० । दश०॥ 
आ० म० । स्व चा55गमिध्यन्त्यामुत्ल पिंएयां विशवितमस्ती- 
सैकरो भविष्यात | स० ¦ 
दीवावली - दीपा5डबल्ली-लरी ° । दीपपङ्को, कार्तिकाउमायां ख। 
स)० २० करुप । भ्रीमदाधीरस्य निर्वाणलमञ्चे अमावास्या 
तिथि+, स्वातितङत्र चाजूताम, दीपालिकःसंदन्धिय णनसमय 
ब र्धाश्मश्विदर्!ष ते भच्रत;, कस्मिश्चिश्च नेति +पतछुपरि 
केचनेत्थ कययन्ति-यद्यदा स्वात्यमावास्ये भवतस्तदा शुण- 
नीयम्‌! अन्ये ख-यास्मन्‌ दिने “ मर्या ” इति लोकप्रसि- 
रूाकयाविरोवस्तास्मम्‌ दिने झुरानीयमिःति । तत्र “ सेरद्था ” 
करणे जदो भवाति--पतद्वेशमभ्ये ये गुजरलोकाः सान्ति, तैः 
पाकिकदिन तानि कृतानि, पलड़ेशी यैस्तु द्वि्तायबास्रे, ततः 
कि स्वस्वदेशाचुलारण " भेर्या ” करणदेने गणनौ यभू, उत 
शुमेरदेशानुसारेषाति ? प्रश्न, उक्तरम-अत्र दीपाऽऽन्िकागुणन- 
माश्रित्य स्वस्यदे शीय लेका यस्मिन्‌ दिने दीप!ऽऽलिकां कुर्वान्त 
तस्मिन्‌. दिने गुणनीयामिलि | ३ प्र०। ह।0 ४ प्रकार 1 कपर । 
जं स्यि च एं समण जमवं महावीरे कालंगए० जाव 
क क Fa" ।] १५ आहे 
सब्बदुक्खपपही ऐे, ते रथार्ण च शे नतरभज्वई-नवलेच्यः 
कार्पोकोसलगा अद्ारस डच गणरायाणों अमावासाए 
पाराभोअं पोमहोतरबासं पह्टबिंछु, गए से भावुज्जुए, दव्यु- 
ज्जु्य करिस्सामो ॥ १९० ॥ 








(जे रयणि च णं शत्यादि ) यस्थां रात्रो श्रमणो अगवान्‌ 
महरादीरः कालगतः, याबत्‌ खर्वदुःस्मप्रच्ती णः, तस्यां रात्रो (न 
बमञ्चर इत्यादि ) नवमज्लिकाजाती याः का शिदेशस्य राजानः, 
नवलेच्छकाजातीयाः कोंशन्वदेशस्य राजान), ते च क्कॉर्यचशा* 
दू गणमेलापकं कुबन्ति इति गणराजानोऽष्टादश, ये चे- 
टकमद्दाराजस्य खामन्त!: श्रयन्ते; ते तस्याममाबास्यायाँ पारं 
सश्वारपारमाभोगयाति प्रापयति यङ्तमेबविश्वं ( पोसदोव- 
याखं ति ) पोषधोपबाख कृतबन्तः, आहारऱ्यारापाष घ रूपम्‌ 
उपवास चक्ररित्यथ । अन्यथा-दीपकरणं न संभवति, ततश्च 
गतः खर जाबरोद्योतः.तलो छब्योदद्योत करिष्याम इति जैः दौ- 
पाः प्रवक्तिताः, सतः घश्वृति दीपोत्सवः संवृत्तः, कार्तिकश्चक्क" 
प्रतिपाद च श्वोगोतमस्य केवन्षमदिमा देवैश्वके, अतस्त 
अपि जनघमोदः, नन्दिवर्णननरेन्छश्च जगवतोउच्त श्रत्वा 
शोका$5तेः सुद्‌ रोनया भगिन्या संबोद्भ सादर स्चदेइमने द्वि- 
तीयायां जो जितस्ततो स्ावुद्वतीयापयेरूढिः । कल्प० १ अधिर 
६च्तण। ती ०1 दीप।ऽऽलिकाऽऽदि पवंणि रुख भक्षिका ऽऽदे करणे 
मिथ्यात्वमारम्भो चेति प्रक्षे, चत्तरम्‌-आरस्भो लगतीति झात- 
मस्ति, न लु मिथ्यात्वमिति ॥ २२४ प्र० | सेन० ३ उद्धा० । 

दीवि झ~देशी-चपदेहि कः यां,म्ुग.55कर्षणयां च | दे० ना» ५ 
चस ३ गाथा। 

दीवेय-दीपित-+जि०। कथिते, ओघ० । 
द्रीपिक-४०। शाकुनिक पुरुषसंबन्धिपऽ्जञरस्थातिस्तिरौ, [० 
१ श्ु० १७ अः) 
द्वी पिन्‌-पुं® । चित्रके, आ० म०१ अ०१ खएऊ। ज० | प्रक्ष०। 
प्रका । का? | जण । स्था०। संत्र० | प्रति० | ऋचा । 

दोवियग-द्वैप्य-त्रि० । द्वीपसम्झवे, झा दे श्ु० ११ अ0 । 

दीविया-दीपिका-स्त्री० | हस्वो दीपो द)पिका ! हस्वे दीप, 
ज० २ बक्क०।॥ ' दीत्रियाचक्कतर्ञविदं ¦” दीपिकानां चक्रबा- 
हे सवेपरिमएड अख्ये डन्दै दापिकाखकऋ्बालज्रुन्दम्‌ । जी० ३ 
प्रति० ४ ड० | ज्ञ० | 

दीवुस्सब-दीपोत्सव-पुं? । दीपमाक्लिकायाम, अश्च० ३२ अष्टन । 

दी वूस य अप्रावसा -दी रोस्सवामावास्या-खी ° । कार्तिकासाचा- 

स्यायाम्‌, तो? २० कळप । 
दीसंत-हड्यमान-जिण। चक्षुषा धत्यक्षे,सुत्र०१ अु०३ अ०४उ० । 
दीइ-दीघे-७० । र-घञज्ञ, घस्य नेस्वम्‌ । शाललताबुक, उष्टू, 
डिमात्रे स्वरवर्णे च। चाचर। “एगे दौहे।? अध्यते, स्थान (ठा०। 
खुच० । चिशे० । प्रकार । औण। र/०। प्रचुरे, भ? १ श० ६ 
स०। असख्येय, न्रि० । चिशे० । “ दीद्वरदस्लदिमपक्काण |.” 
चिपा० १ श्र ८ झ० | 
दीहकाल-दीघेकाझ-तरि० । दीधिः सम्हानापेक्तया अन दरिया: 
त्‌ कालः स्थितिबन्धकालो यस्थ तदू दीघेकालम | दोघास्थाति- 
क. झाः० म» है अ० २ खण्ड | 
दाइकाम्िगी-दीर्जकाक्िकी-रुी० । कालिसंजायामभ्‌, (राः । 
इइ दीहकालिंगी का-क्षिग त्त सएणा जया खुदी पि। 
संभर३ जूयमेस्सं, चिते$ थ किह शु कायब्य ?॥1७०७॥ 
इइ दीर्घशम्दन्य लुप्तदशंनादू दीर्घेकाद्विको ' कालिकी ' इ- 


(३५४७५) 
प्पॅमिधानराजेन्र: । 


दीइकालिगी 


र कालिकी चासौ सङ्का च पुंयद्।चा सू 'कालिकसंक्का' 
इति ऊष्टव्यम्‌। यया सुदीर्घमपि काह जुतसतीतमर्थ स्मराति, 
पष्यञ्च अविष्यद्वस्तु खिन्तयति-कथं नु नाम कतेवय म १,इत्येषा 
चिन्तासाखित्य दीर्घौ 5 तीता ऽनागततरस्तुविषयः कालो यस्यां 
खा दोषिकाविकी कालिकसझोच्यत इत्यर्थः ॥५०८॥ चिशैं० । 
( ` खरणी ' शब्दे चेतया संङ्किनो द्रष्टव्याः ) 
दीइकाल्िय-दीपकालिक-त्रि२ । दीर्धः कालो विद्यते यस्य सर 
दीघिकाखिरः!। स्थ० ३ दा० १ छ० | चिरन्तने,दृशा> ७ अर । 
दीहकालियडतरएस-दीघेकालिको पदेश -पुंर दधेः कालो 
द्ीबेकाल:, मो उस्थास्तीति दीघि कालिक, ख चास्पाचुपदे शश्च, 
उपदेशो भणने, दी घेका लो पदे शः | दी धैकालिके; भणने, आ० 
म० १ अ० १ सरु । 

दीह ख़्च-दीवखद्ध #-जि० । पच्चुरतरे, व्य छ ठ०1 
दीहगोरबपरिणाम-दीघेगौरवपारि णाम-एऐ० | यत आयुः स्व 
भावादू जीवस्य दोघे दोघेगमनतया लोकान्तादू ओकान्त था- 
बदू गमनशक्तिभंवते ख दोघेंगोरवपारणामः | अमे आयुषः 
परिणामे, इद गौरचराब्दो गमनपय्योथः । स्था0 & वा०। 
दइ जीह-देशी-शङ्के, दे० ना० ५ बगे ४१ गाथा । 
दीहमक-दीर्घदष्ट-जिए । सपेदष्टे, नि० चू० १ ड०! 
दीहुण-दृष्ठान्त-पुं० । देशीयशाब्दमेतस्‌ । छदाहरणे, बश र 
क्षस्व 1 

दीहणिदा-दीघानिङा-खी ० । मरणे, चनिरकादव्यापिन्यां निछा- 
याम्‌, आचा०२१ श्रु0२ अण्डे च०। चुज्ना55छिंत्वाश्न णत्वम्‌। वाचर। 
दीद्वशिव-दीर्घनप-प० । कास्पिल्यपुरराजे, यो ददि ब्रह्मदत्तेन 
हतः। उष्ल२ १३ आ० | 

दीइदत-दीधैदन्त-पुं०। जम्बूद्वीपे द्वीपे भारते वर्षे आगामिष्यन्त्या- 
मुत्लदिपपर्या भविष्यत द्वितीये चक्रचर्सिनि, स््०। ति०। ती०। 
दीहृद क्षा-री धेदशा-ख्री० । ब0 ब० । दशाध्ययने ग्रन्थ विशे- 
बे, स्था० | 

दीहदमार्ण दस अज्कजयणा पत्ता । ते जहा 
“चदे सूरे य सुके य, सिरिरेवी पहावई | 
दीवसमुदोववली, बहुघुत्ती मंदरे इय ॥ १ ॥ 
येरे सेजूय॒वि मण, पम्इ उस्सासनिस्ससे ॥ ” 
दरीघद्शाः स्वरूपतोऽनयगता एच, तदभ्वयनानि तु कानिचि" 
न्िरयाऽऽचलिकूतस्कन्ध चपलच््यन्ते, तच अन्छवक्तव्यताप्र- 
तेषं चन्द्रमच्थयनम्‌ | तथादि-गाजसृदे महावीरस्य चन्छ- 
ज्योलिष्कराजों चन्दन कृत्वा नाट्यविधि चोपदङ्थ प्रतिगतः, 
भोतमङ्च भगबरन्ते तद्धक्त्यला पप्रच्छ, जगकश्योवाच- 
श्राचस्त्यामङ्गजिनामा 5 गूदपतिरमूत्पाइईनाथ समीपे र 
प्रब्राजितो चिराध्य च मनाकू श्रामणये चन्छतयोत्पन्नो, महावि- 
देहे च सेत्स्थतीति । नथा सूरचक्तब्य ताप्रतिब& सूर, सूरव- 
कब्यता अन्‍्छवदु, नचर सुप्रतिष्ठो नास्ता बनूवेति | झुक्तो अरहर, 
तद्भर्तव्यता लियम-राजगृहे भगबन्से चन्दित्व। शुक्रे प्रतिगते 
गोतमेन पृष्टे तथेव जगवालुबाच--वाराणर्स्या सोमिलनामा त्रा. 


क स्ठद्धशष्डेन प्रश्र मामेथीयते | प्रच० २ द्वार । 
३३%. 











दौढदसा 


झाणो ञ्यमसचत, पाश्वनाथ चा5पूच्छत्‌- “त भंते ! जच णिज्ं.'' 
सथा-“सरिसवया मामा कुलत्था य से भोज्या,” तथा-"'पये 
भवं डुबे भव |” इत्यादि | भगचता चैतेषु विभकेष्चाक्षिप्तः आः 
खको भूल्या पुनि पर्या खादारामा5ऽदि लौ किक धर्म स्पा नानि का- 
यित्वा िकूपरोऊकतापम्रत्वेन प्रबज्य प्रतिषष्ठपारणाक क्रमेण 
पू 5ऽदि दम्भ आनीय कन्दा ऽऽडकमभ्यवजहार। अन्यदा ऽसे 
यत्र कचन गता55दों पनिष्यामि नचैव प्राणांस्त्यद्रय्रास इत्यभि* 
रह माभियह्य काष्यसुऊया मुखे वद्धा च नराभिमुखः प्रनस्थौ,तत्र 
प्रथमदिवसे पराहुसमये अशो कनरोरचो होमा5ऽदेकमे रुत्यो- 
घास, तत्र देवेन केनाप्युक्तः-अहो सोमल ब्राह्मण महर्षे ! ७:- 
प्रशज्ञित ते. पुनद्धितीयेडढ नि तथेव सप्तपणस्याध्र उषित उक्तः, 
तुह़ीया5ऽदिषु दिनेषु ्रश््त्थवदो दुम्षर।णामश्च उचितों भणितो 
देचैन,ततः पञ्चमारेनेऽवादीद सौ-कथं नु नाम मे ठुःप्रग्रजितम्‌ !। 
डे बोऽवो चत -स्वं पाइवंनाथस्य ज़गचतः समीपे अखुत्॒ता55दि के 
अराव कश्चम्मे प्रति पद्याञ्चुन ऽन्यथा बसल इति छुःप्रम्रज्ञिते तव, 
ततोऽद्यायं तनेवाणुय ता 5 देक घर्मं पति पद्यस्व, यन सुधितं 
तब नदतीति । एचमुक्तः तयैव चकार, ततः श्रावकत्वं प्रतिपा- 
ब्यानाक्षो चितपरतिक्रानतः कालं कत्वा शुक्रावतंसके विमाने शु- 
फत्वेनोस्पच इति! तथा श्रीदेवी स म।श्चय मध्य यनाश्रीदेचीलि! त- 
थाहि-रमा राजगुहे महावीरचन्द्रनाय सोधमादाजगाम, नाट्य 
दशीवित्बा प्रतिज्ञयाम च, गोतमम्तत्पृ्व भवं पप्रच्ड! मगदाँस्तै 
जगाद-राजगृहे खुदरीनश्नेच्ठी खभूव, वियालिधाना च नद्भायों, 
सयोः खुता भूता नाम बुहन्कुमारिका पराश्यनाथसमीये परत्र 
जिना शरीरबकुशा जाता स्रानिचार च सत्वा दिवं गता, म- 
हाविदेहे च सेत्स्यतीति। तथा प्रमाचती खेटक दु ह्विला वौतन्य* 
-नगरनायकोदायनसमहाराजमाया, यया जिनबिम्बपूजाऽये स्नाना* 
नन्तरे येड्या सिसत्रखनापेरो ऽपि बरिञ्रमा द्रक्तवरनमुपनीतमन- 
वलरमनयेति सन्यमानया मन्युना दपेणेन चेटिका इता.मृता च; 
सा ततो चेराम्यादनशनं प्रतिपद्य देवत्व ्रतिपन्ना, बया चो- 
खपनीराजानं प्रति 'चिक्केतेण भस्थितस्य ष्ये माझि पिपा- 
खाऽन्ञिभून समस्त लेन्यस्यो दायनमहारा जस्य स्तच्छशीतब्ज- 
लर्पारे पूछेजिपुष्कर करतुनोंपक।ारों5कारौत्येवंक्नक्षणप्रभावती च - 
रितयुक्तमध्ययन प्रजञावत्तीलि संभाव्यते, न चेवं निरयाबालिका- 
श्रतस्कन्थे टङ्यत इति पञ्चमम । नया बहुपुल्िकदेदीप्रातिबद्ध 
सैचाध्ययनमुच्यते। तथाहि-राजग्रहे महावीरतन्दन्ा य सौ धर्मी" 
द्‌ बहुपुत्रिकाभिच्राना देवी सलम्नवततार,वन्दित्वा च प्रतिजगाम, 
केयमिति पृष्रे गोतमेन सगवानवादीलू-बाराएस्यां नगी भ- 
झा अज्चिधानस्य साथेचाहस्य खुसद्ाइमसिघाता भार्येय बभूत्र, खा 
च बर्या पुत्रार्थिनी निकाथमागतम्र्यासंघपटक पुत्र्राभे 
पत्नच्च | ल च घर्भेमचीकथत्‌ । प्रा्राजीच्च खा बहुजनापत्यैघु 
प्रीत्यापज्यक्लीवत्ततापरायणा स्वाति चारा सूत्रा सो र्म मगमत्‌, 
तनश्च्य॒त्वा च किमेल लं निवेशे ब्राह्म स्वेनोत्पत्स्थ ते, ततः पि- 
तनागिनेखनायी नडिष्यति युगल प्रसवा च, खा पो डश मितरबेद्व- 
बिरादपत्यानि जनयिष्यति, ततो5लो तनिदेदादार्याः क्यसि, 
ताञ्च धर्म कथयिष्यन्ति, श्रावऋत्व ख सा प्रतपन्स्यते, काला- 
न्तरे प्रमजिष्यति, सोचरमे चन्डसामानिकतयोन्पञ्च महावि- 
देडे सेत्स्यतीलि। तथा स्थविरः संभूतविज्ञयो भरूबाडुस्त्रामि- 
नो यरुश्चाता स्थूल भरस्य सयमा ल पुरस्य दोकाद!ता, तद्वक्त- 
ब्यह[प्रतिचक्मध्ययन स्त पचोड्यल इति नवमम्‌ । शेष णि त्री- 
एयपतीतानि 1 क्था" १० २३ 
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दीहदिद्वि-दीघंदृष्ठटि-पु+ । दीधे काल्जभावित्वाद्‌ स्या ्थेस्यान थस्य 
न हृष्टिः परयाोचनम्‌ | विखुह्यकारित्वे, अविसङ्यकारिस्वे 
हि महादोषसम्भतात्‌ । यत चक्तम-“ सहसा विदर्धात न 
क्रिया-मविवेकः पर म5+पदां पदम । बुणते हि चिमड्यका शिरं, 
शुणश्रुष्धाः खयमेब सम्पदः ॥१॥? इति | घ० १ अधि० । दीघो 
हृष्टिस्य । परिरते+ दीघो दूरगा इष्टि्यया । दूरवीक्षणे»जञ- 
न्अरभेदे, या च०। 

दी ह स्ा-दीघाख्दा-खी० । पश्योघाद्धायाम, क० प्र० १ प्रक०। 


दोइपद्-दीघेप्छु-पु२ । यवराजामात्ये, खर १३०२ प्रक० 1 


जा क _ 


दीइपास-दी घयाश्वे-पुं० । पेरवते भाविनि कोमशे जिनेन्छे, अ- 
च० ७ ह्वार । ति | 

दीइबाहु-दीघेदादु-एं० । ऋषभस्य त्रेससतितमे पुत्रे, कछप है 
अशधि० ७ कण। जम्बूद्वीपे भारते वर्षे आगमिष्यन्त्यामुत्ल- 
प्पिययां ततीयें खञ्नदेवे, स्त० | जम्घद्वीपें भारते वर्ष अस्यामेवो- 
स्खर्थिपएयां चन्द्रयमजितस्य पुर्वेमचे जीवे, स०। 

दीइभदइ-दीबभछ-पुं० | मावरसगोत्रस्या53येसभूतिविजञयस्थ 
स्थविर हे काड शो स्वनामख्याते स्थदरे ऽन्तेबाखिनि, कहप० २ 
अधि० ८ कण ! 

दीहु पछ-देघोप्छ-न० | दीघो भा कालो यस्य तट्टीघाँद्धम्‌ । 
मकार आगमिकः । ढोघेकासगम्ये, स्था० २ छा० १ उ०॥ 
प्रश्‍न० । ज्ञ० | सूत्र० | श्ञा!0!। . 
दीघाध्य-न ५ दी घों झा मार्यो यस्मिन्‌ ती घोष्यम्‌ । दीघेमा- 
गम्ये, स्थाए २ सला० १ ड० ॥ प्रहन० । भ० | सूत्र० | झा० | 
कू घेमाभे, स्था० ३ ठा० ४ छ०। . 

दीहपण्दा-दीघीस्या-ख्बी० । दीर्घोडद्धा कालो यस्यां सा दीघां" 
दा, मकारस्त्वागमिकः। दी खकलराम्यायाम,स्था०% ठा०२ल०। 
दीघीध्का-स््री> । दीर्घोऽभ्वा मार्गो खस्यां खा द्‌।घोध्वा । 
दीच्चमागगम्या यास, स्था० ४ ठा० २ च० । झो० | 


न प्‌ 


दीहमाच-दीयो 5 5युष्‌-न० । चिरद्ी बिते, शुभमितीह विशेषण 
डश्यमिति । स्थाए १० वार । 


दीहर-दी ध-पुं० । “र दीर्घात्‌ '॥८ † 9} १४१७५ ऽइति 
दोचशब्दात्खार्थ रः । 'दीहर 1 दोह । ? प्रा० २ पाद | “ सत्र 
्चचरामचन्डे ” ॥ए । २। ७६॥ इतिं रहुक | “खघ थत सास्‌”? ॥ 
८1१॥ १८५ ॥ इलि घस्य हः | प्राण दु० १ पाद्‌ । भायते; 
“अञ्न त दोइरलोअण अन्नु ले भुअजुअलु । ” प्रा० २ पाद! 
ढी हराय-दीधिरात्र-म० । यावज्ञोत्रे, आवण ४ अ० | आचार । 


दीहलोय-दीघलाक-५० | वनस्पत!, झाचा० । यस्मादसो का" 
यस्थित्या पारमाणेन शरीरोच्द्रयेण च शेषेकेन्कियेभ्यो दी- 
चो वर्तते । तथाहे-कायस्थित्या तावत “ वसस्स्वइकाइए णं 
अते | चणस्सइफाप त्ति कालओं केबञ्चिर हार?! गोयमा ! 
वाते कालं अणेतासो उन्साप्फमिययस्वप्पिंग ओ, खेत्तत्मो 
अणता क्षोया अ्रस्खेज्ञा पोगाबपारियट्टा, लेणं पृग्गब्नर्परियद्वा 
खावलि याप अश्तकेज्ञइसागे । ” परिसाणतस्तु- पंझुष्पन्न- 
बणस्सरकाइया ण भते ! केवावतिकालस्स निल्ञेवणा सियर ? । 


अनिधानराजेन्द्र: । 





सोयमा ! प्रुप्प्नतणस्खइकाइयाणं नत्थि निल्लेकणा । ” तथा- 
शरीरोच्छूपाक्य दीर्घो वनस्पतिः, “ चणस्सब््काइया रां नेते | 
के मदालिया सरीरोगाहणा पप्पत्ता?। गोशमा ! लाइरेग जो" 
यणसइस्ल लरीरामादणा |” न तथऽन्येषामेकेन्छिय।ण।स्‌, 
झतः स्थितमेतत्सवेथा दोर्थलाको चनर्पतिरिति । आचा० १ 
अ० १ आर ४ उ०। 

दाइजायसत्थ-दीधघंओकशख--न० । घनस्पत्युस्सा दक स्लो, आ- 
चा० | अस्य च शसत्रमम्निः, यस्मात्स दि प्रवृद्धज्वालावल!प!- 
55कुलः सकबतरुगस्प्रध्य लनाय प्रभवति, सतो$सो त दुत्सा- 
दकत्वाच्छखाम | 'आचा० रै ° १ अब छै उ०। 

दी इतच्छ- दी धेट्क्क~पं० । मद्दति बृक्के,आाचा० २ अ० १ च्यू० च 
9  इ०। 

हर १७ व्य ie [a उ. 

दी हवेय छ- दीधे (विजया) वैता &४य-पुं- । दीघि अरूकत्रबि- 
सङ्गकारके पवतिविशेषर, स्था०। 

जंबू! मंदरस्स पव्वथस्स ङत्तरदाहिणेणं दा दी हव य छपव्य - 
या पप्चत्त | तं जहा-बहुसमउन्ना ०जाव भारहे चेव दीइ वेय ह+ 
एरात्रए चब दीहबयहे। भारदे घं दीहवेयड्ट दो गुहा पश्य- 
चाओ । त॑ जहा-बहुममउजल्लाओं अविसेसमणाणत्ताओ 
अन्नमन णाश्‍बद्दीते यार्‍यामविक्खं्रुचत्तसंडाणपरिणादहंणं । 
ते जडा-तिमिसगुद्दा चेव, खंमगध्पवायगुहा चेव । तत्य 
णं दो देवा महड्डियाए जाव पक्चिओवमद्धिश््या परिवर्सति | 
ते जहा-कयमालए चेत्र,एट्टमान्नए चेत | एरावए णं दीह- 
बेयडे दो गुद्दा पक्षत्ता | तं जहा-जाव कयमालए चेव, 
एट्रभालए चत्र । 

(दो दीइवयखु त्त) बृत्त वताख्यच्य वच्छ द। थ द।घग्मह ण, बेता- 
ख्यो घिजयाख्यों चति संस्कारः, तौ च भरतैरचसयोमेघ्यजागे 
वर्रपरतो लवणोवधि स्पृ्न्तो पश्चविशातियोंजनोच्छितों 
तत्पादावगादी पञ्च।शाद्विभ्तसो आयतसलन्ट्थला सनराजताच” 
भयतो बहिः काख्नमएरूनाङ्कायाल । आइ च-' पणास उ- 
ब्त्रिडो, पझासं जोयणाणि धित्थिक्षो । वेयद्धो रयचमञ्ओो, भर- 
इक्खेत्तस्स मञ्ऊम्मि ॥१॥ ” इति । (सारद णमित्याददि) वैत।ख्ये 
अषर तस्ति स्राशु दो मिरि विस्ताराऽऽयामा द्वादश यो जन पिस्ता 

अष्टो जनो च्छया आयतचतुरस्त्रसस्थाना विजवचछारप्रमाण- 
द्वारा चत्ञकपाटपिहिता बषुमध्ये ह्विसोजनःन्तर।भ्यां !अयोजन- 
विरुता रा झया मुम झ निम्न जसा भि घाताभ्यां नदी भ्यां युक्त, तद्ध- 
त्यतः खर्मप्रपातगुहेति। { तत्थ ण ति ) सयोस्तमिस्मायां गु 
हायां कतमासकः,च्ठरस्यां छुत्तमाक्षक शांत! (परचप) इत्यादि 
तथेव । स्था० २ ठा०३ उ० | 
७५ ह ह 
-जंब ! मंदरस्त पुर च्छिमेणं सीआए महाशइए उत्तरेण 
अड दोहवेयट्टा, अछ तिमिसगुहाओ, अछ खेमगप्पवाय- 
गुहाओ, अफ कयमालमा देवा, अड शाट्टमाज्ञमा देवा, अहक 
मंगाओ, अड सिंधू ओ, अट्ट गंगाकुंमा, अछ सिंधुकुरा, 
अट्ट ङसभकूमा पत्ता, अट्ठ उसमक्रूडा देदा पछ्च्ा । 
जेवू! मंदरपुर च्छिमेशं सीयाए महाणईप दाहि एं अड्ड द।- 








(२४४७) 
'प्निधानराजेन्झ: | 


दीहवेयञ्न 





त एवं चरण जाव अड उसभङ्कूडा देवा पश्मत्ता,नव- 
रमेत्य रचार तवईओ,तःसिं चेत्र कूड! । अंबु ! मंदरपच्चच्छिप्र 
णं साओयाए मह।णईप्‌ दादिणेण अट्ट दीह वेयक]ा० जाब 
अफ नहटपालगा देबा अड मंगाङुंमा अड सिंघुकुडा अङ 
गंगाओ अष्ठ सिंघूओं अन्न उसञ्ञकूडपच्यया अडू उसभ- 
कूड! देवा पछात्ता | जेब! मंदरपुराच्छिमे'ं सीआयाए महा- 
पाइए ज्त्तराग सट दाहवयद्ा नात अट्ट णट्टमान्गा दवा 
अह रत्तकुंडा अट्ठ रत्तावइकुंडा अट्ट रत्ताओए जाब ड 
डसनक्कूमद्देवा पएणचा | स्था० ए ठा[०। स० ज्ञ०। 
तेषां कूटानि 'कू म' शब्दे तृतीयभागे दरप पृष्ठे खएक्यानि ) 
दीहसद-दीवेशब्द-पुं० । दीखिवणाऽउश्चिते, मेघा ऽउदिराग्द्य~ 
दू दूरश्राव्ये ख । रुथा० १० ३० । 

दौहिसुत्त-दीध सृत्र-न ० । इंहत्सजे, निर न्यू । 
जे जिक्राबू सणकप्पासाओ वा पोरुकप्पासाओ वा 
छप्तकप्पासाओं वा मिलकप्पासाओ बा दीइसुचाई करेइ, 
क्रत चा साइजहइ ॥ 9६ 1 {नेण चू० ५ उ०। 
( ' सुत्त ' छान्दै व्याख्यास्यते चेतत्‌ ) 
दीहसे ण -दीधघिसन-० । भरतकेत्रजचन्द्रपभजिनलमकाल्न के 
झेरचतजे ज्ञिने, ति० । थेशिकस्य राङ्को घ्ारपयां जाते स्वना 
सख्यात धुते, ख़ च मढ़!ची रस्वामिनो ऽन्तिके प्रज्रज्य पो ड ठवे - 
प्रायः सल्नेखनय। सूत्वा विज्ञये देवलोके उपपद्य ततइच्युत्वा 
मङाविदेहे सेत्स्यतीस्यनुत्तरोपपालिकदञानां दितीयवर्गस्य 
ब्रते $श्ययने सुचितम्‌ | झणु० १ श्रुण २ वर्ग १ अण । अ- 
स्मादून्यः अणिरचारणीसुत एतन्नामा बीरान्तिके प्रबज्य द्वाद" 
शा्षबरपधीयः सञ्चेखनय। खुत्वा सवाथर उपपन्नो महावि- 
देहे सेस्स्त्रली त्यचुसरोपपातिकदशानां प्रथसवगेस्य बष्ठेडध्यथ- 
ने सुचितम्‌ | अणु० १ घर्ग १ अ० । भरतकेत्रजञान्तमाथ- 
ज्ञिनलमकााडिक पेरवतजे जिने च | ति०। 
दीहाउ-दीयो 55युघ्‌-व० ¦ " आयुरप्लर सोचो” ॥ 5 | १ । २०॥ 
इल्यन्त्यव्यञ्जनस्य सो वा । दीदाऊसों | दीहाऊक। प्रान्श पाह! 
दयि सागरोपमपरिमिततया आयुरेषामिति दीघो55घुर1 उत्त0 
५ अ०॥ चिरजीवित्ये, करूए० ६ क्षरण । 
दीहाउ अत्ता-दीर्घायुष्टा-स्री० । दीघेस्थितिकरजीवितदेतुकमे 
त्ये, स्था० ३ ठा० १ खर । ( एतत्कारणानि ' आउ ' श द्र 
द्वितीयभागे १२ पूछे लक्तानि ) 

दडा सण-दीघी ३ञ्चन-न०। शय्यारूपे आसने, अ०९ धक्क० जी ०। 
दीडिया-दीर्थिका-स्यी० । ऋज्ुखारिएयाम्‌, झा० १ खु० १ 
० | रा०। जे९_ 1 अन्नु० । आचा०। जी० । भज्ञा० । भ०। 
नि० चूर । आ! 

हु-डुर्‌-श्रब्य० । अभावे, आचा० १ श्ु० ५ अ० छ्‌ छ० | सुगु- 
प्लायाम्‌, आ० म० १ अ० २ स्बएम । 

दुओ-छतमू-अक्य ० । स्वारेसे, असु? ! आवर । 


छु अवखर-देशी -परढ़े, दे० ना० ५ वर्ग ४७ गाथा । 





a 
दुद्‌।मअ 
दुअक्खरय-न्यक्ष ऋ-एं० ¦ दासे, भृतकः कर्मंकरस्तद्विएयो ऽ* 

सरको छम करकः, द्र करका भिधानो दाख इत्यर्थः | पि० 1 
दुअत्र्ख रिया-छऱयक्त/रेका-रओ० 1 दास्याम्‌, आ० म०्१ 

झ०२स्त्रए्ध । 
दु अक्ष-दुकूल-न० | “दुकूले चा लश्च द्विः” ॥0 1 ११ ११४ ॥ 

इति उकारस्य वेकदिपको ऽकरः, तस्लन्ियोगे लस्य [डत्वम्‌ । 
दुञ्रल्ं छऊलं | आष-'दुगुले' | प्रा० १ पाद । वस्त्रे, ओठ । 
-कअच्च-कुकू च: छुपे कूम्नति । ' छूलं ' अ'वरण । का" 
माम्बरे, शछरणवर्न्रे, न० | सूदमवस्थ्र च | काच० । 
दु आइ -द्रिजाति--पुं० 1 छ्विस्यो रत्‌ ” ॥ 51१।०७॥ जति 
इकारस्य खत्बम्‌ । प्रा० १ पाद्‌। " सूये लघरामचन्से ?॥ 

ट! 9 । ७० ॥ इति बह्चुक | प्रा० २ पाद । खाच० | छे जात! 

जन्मसि यस्य "व्राह्मणः कऋत्रियों वैदय-खयों वणा क्वजातयः 1 ° 

इति मनूके वणेत्रय, 'मातुरप्रेडाघिजननं, द्वितीय मोजीबत्धने ' 

इत्युक्तेस्तपां तथात्वम्‌ । वाच" ! 
दु म्रइक्ख-दुराख्वेय-'० । कृच्याउ5ख्येय वस्तुतच्वे, स्था ° ७ 
खा० है ड०॥। 
र. 
दुआर-द्वाए-त* । प्रवेश निमेममागे, झा० १ झु० ए अ० ! घन 
तोल्पां च । झा० १ श्रु० 2 म०। 
दुआरिया-द्रारिका-ख्जी० । अपद्धारे, क्वा० है अ० शे श्र०। 
द आवच-प्विकाउउवत्ते-पु० | बोमशेडविकन्नच्छेदनयि के हु 
® 
प्िधग्द्स्य सने, सप १२ अङ्क । 
अ-द्वितीय-जि? । " द्विन्योरुत्‌ ” ॥ ए । १ । ३४ ॥ इतका 
रस्योकःरः | छुडओं ? प्रादे पाद | "'पानायाऽऽद्दिष्वित्‌ | ८ । 

१। १०२ | शच इकारस्य इकार: द्श्न 1? घा० दे पाद्‌ । "स्त 

सत्र क्वरा0-"॥ 6 । 9 ७६॥ इत्यादिना चल्नुक्‌ । प्रा० २ पाव ! 

५ कग चज़ल०- ' 101 ₹। १७६ ॥ इत्थादिना तलोपः । द्वयोः 

पूरणः द्वितीयः । द्वयोः पूरणे द्वितीये भागे, चाच । 
उज्जित्तप्‌-छोतुम्‌- अव्यः विद सुमित्यर्ध, स्था०५ ठा० उ०1 





बने 
भ्छ 


हुउच्ज-गुप-घा ० जार -आत्प०-श्रक्०-सद्‌ । कुत्खने,वाच ० 

“ जुराप्ले: फुणफुगुच्णदुगुश्ताम ” ॥छ181 ४०॥ शत उसु 
चञ्राऽऽद्वेशः । “'कग०-"॥ए।१॥१७७॥ शति गलाप, “छु? 
लच्छ€ । दुर्गुछुड । " प्रार डे पाद । 

छुजाए-द्वियुए-त्रि०0 1 “ डिन्योरुत ” ॥ ८। १ । ६8 ॥ इता 
कारस्योकारः। ' ढुउणो | चियो !  धा० १ पाद। द्वाभ्या यु" 
रायते, गरुण-घजञ ये कः । द्वाक्यां युत, काज । 

छुकल--छुकल--न०। 'दुअलछ शब्द, पाण १ पाट । 

दुआएय-ख्यवन॑त-न ९ 1 झवनतिरत्रनतमुत्तसाडु प्रधान प्रणमत" 
नमित्य्थ:,द्वे आचनते यस्मिन्‌ तदू उबवनतम। द्धरवनस्य चन्दः 
ने, आबच0 ) पब यदा प्रथममत 6 उर्ळामिस्त्रमासमणी वादऊं 
जावणिव्याप तिसीहियाप । शत्यनिधाय च्छ”दो 5 जुका पनाया” 
ऽयनतामिति दिंतीय पुनयंदा कताऽऽचसा एनष्क्रान्तः इच्छाम 
इत्यादि सूत्रमभिधाय कन्दोऽनुङापनःय॑ंवाउबनतामात 1 
शआाचण ३ अफ १ खृ२। व्ण । 

दुंद मि अ -देस्ी-गक्षगजते, दे * ना0 ५ दस ४५ गाथा | 


6 


(२०४०) 


दुदुनग 
9 । अश्टादशे महाभहे, “ दो दुप्ठमभा ।! 
स्था०२ बार ३२ ड0+ चेण्प०  केल्प०। जे२ + सू० 1० 1 
दुंवुनि-दुन्दुनि-पु०। दक्कात्रिशेषे, मळ ६ श* ३३३० । आ० 
०॥ ओ०1॥ रा०। कल्प०| ज० | महत्यमाणे मुर जे, नि? चू० १ 
उ०॥ भेय्या कारे खकटमुखे दोवाउउतोद्यविशेषे, रा०। ज0 1 
धश्त० । जी९ । क्वा० ¦ 








छुंदुमिणी-दे शी --रूप चत्याम, दे० ना० ५ वने ए गाथा । 
दुंदाहि-दुन्सुभि-१०। ` खुंदुजि ' शब्दा थे, रा । 
छुंबती-देशी-लारिति,दे० ना० ५ चगे ४५ गाथा । 
इुकम-दुष्कृत-त+ । इष्टं कत छष्ङनम्‌। पापे, सूत्० १ क ४ 
अ° मे ल०। अचा० | आए म० । स° | अरूद नुष्वाने, 
अल!त'चेदनी योद यरूपे पापफले, सून्र० १ छु०ए ५ आ० १ उ०। 
पापकरणें,खूच0 १ श्रु० छ अ० १ उ० । आण्म* | अकतेव्ये, आ" 
ब० ७ 01 पापविफाके, सूत्० ३ श्र १ अ०। छुः्खे च | सूज 
१ श्रुः ५ आए उ० । “मिच्चाप सजडुककमाप वयदुक्क- 
डाप काय छुकक्‍कडाए। आच? रे अ० |“ दुक्करं ति बा,लाव- 
ज्ज्ञमणुषिने ति वा, पाचकम्ममाखेवितं लि बा वितदमाइस्न ति 
चा पगछ।। ” आर चू० रे अ०। 
छुकमकम्प-दुष्कृतकस्मे-न० | दुष्टं कृत दुष्कृतं, तदेव कम्मोचु- 
कान | पापाङुष्डाने, दुष्छतेन कम्म क्वाताउ5वरण155डिरक 
तदू छुष्कृतकम । सूत्र? १ श्वु०५ अ० २ ड०। 
बुक उकम्मका रि (ए) -बुष्करतकर्मकारिछ-पु० । इष्कतं कम्मे कतु 
शीक्ष येतां ते दुष्कतकम्मेकारिणः | पापानुष्ठानकरणशोसेघु, 
सूज* १ श्र० श अ0 क॑ 3०1 
दुकडकारि (ण्‌ )-दुष्क तकारे छु-पुं* । पापवि धायिनि, सुत्र 
१ श ७ अ०! 
हुक्षडगरद्‌।-इष्कृतगहो- स्ञ्ी0। दुष्ुतेष्वि ह पर भवगतेघु गह्वी। 
आकतेब्यरुद्धि सऽरा परसा किक्याम्‌, आब० १ ण 1 
ढुक्ककतावि (ण्‌ )-दुष्कृतवापिन्‌-पु? ¦ दुष्क्ृतेनातिचाराऽऽ्लयः 
नेन तप्यसे अनुताप करोलीत्येबंशालः दुष्कतेतापी । अतिचारा" 
35 सचनानुतापकरणरी ले, पश्चा० १५ चबिच० ! 
दुकमि(श) -दुष्कू तिन्‌--त्रि० । डुष्कते विद्यते येपां ते छुष्कतिनः। 
नारकेषु, सूत्र० १ शुर ५ प्० है डर | महापादेचु, सूत्र» १ श 
प्‌ अ २ उ०। 
दुकामेय-दुष्कृतिक-जि० । दुष्कतसलदनुष्ठानं पापं वा तत्फ- 
के वा अखातावेद्तीयोदबरूप तदिद्यतते यस्मिन स दुष्कानकः। 
असद सुष्डायिनि, सूत्र० १ शुर२ ५ अ० १ छ०। 
हुकप्प-दुष्कब्प-पुं० । पाश्वैस्था55दीनां प्रबचनानिस्दितानां 
कल्पे, प० भा० । 
दंसणनाशचरित्ते, तवविषाए छिचकाल पासत्यो । 
णिच्च च निंदओ पत्रजयणम्मि तं जाएस दुकप्पं ॥ 
दुकप्पविह्वारीपां, प॒गैता५5साताएएँ बंधो य । 
झन्तायणाएँ बंधे-ए य दीहो होतु संसारो !। पेण्जा ०] 


अआलजलिधानराजेन्छः । 


दुक्ख 


ब्याणि दुकप्पो | तत्थ खो देसणाईहि पासत्थो अत्यश, 
नञ्च निंदिओो गराहिओ य पबयणम्मि, जैण नाई उान्पासि पॉडे- 
सेवइ । गादा(दुककपपचि हार) सु) पावनिद्ध । प° चूण । 

प्डकय-दुष्कृत-चि० । पापे, बो० १३ विव» । पापकर्माण, 
प्रश्न० रै श्राश्न० द्वार । 

दुकर-दुष्कुर-त्रि> | कृ खल्‌ | दुष्कग्मेच छुष्करम्‌ । कष्टः 
साभ्ये, पञ्चा" १२ विव” । कज्ञमशाक्ये, आवर ५ आ० । 
नि० च्चू०! ज्यो० | “अब्दो | दु्रकारआ।? आण = पाद । “पः 
स्मिम्च पइ मणोरइई, करू दमड करेइ । ” मा० ड पाद । दृः- 
खेन हीयते । कृ-खज्रू | आक्का शे, बाच! माघे, रावी, चतुर्थी" 
यस्नाने; दे० मा० ५ चरी ४ गाथा ! 








दुकेरकरण-दुष्करक्ररण- न? । डु ऋर्कारंताय!म, व्य» १० 
उ० । नि० चूण! “दुकरष्करण ख कडं ?,उच्यते-ण दकर अप- 
मिलेत्रिय तं जौीचस्ल ऋफुड। शुक्लं दुकर, तआ जी खिठनिचि- 
न्तिकरणं ते दुक्करऋरणं ति॥” नि० चू" २० डः । 

दकाब-दण्काल - ९० + श्वयान्यमहघता5उट्िना दुष्टे समय, जे? 

तक भ्या 
१ वङ्कः ! 
~ रु. जा मै 
दुक्डुक्काणि आ-देशी-पतद्ग्रहे,दे ० नाण वरी ४0 गाथा 


छुक्कुन जम्मप्पमत्थि- छष्कुन्न जन्पप्रशस्ति- ख । छुष्कुलेखु 
दाक य चनश वर बर्बर! 75दि सबन्धिखु यज्यन्म अलदायारासां प्रा" 
णिनाँ प्रादुर्भावस्तस्य प्रशस्तिः प्रज्ञापना । अभ्नदा साराणां 
घा दुर्साबध्रङ्ञापनायाम्‌, ० 1 तत्र चोत्पन्नानाँ किमित्या- 
ह-“छुःखपरम्परानिवेदनीमति । ” दु स्वानां शारीरमानस्रा- 
शमलकणानां या परम्परा प्रबाहुस्तम्या निवेदन प्ररूरणम्‌ । 
यथा-असटाचारपारबङ्याज्जीवा फष्कुलेपृत्पदान्ते, तज चान 
सुन्द रतणेरलगन्धस्परीदारीरभाजां तेवा ठुःसखनिराकरणनिव- 
न्घनस्य घर्मस्य स्वप्नेशप्नुफप्लम्भादू हिंख।!पसुतरुतेयाशुरकस्मे- 
प्रवणानां नर काऽऽदिफलः पापकर्म्मोपच्य एव संपद्यले, तद- 
मिभृतानामिह परत्र चार्व्यवच्त्रिझ्ानुचन्या छःस्त्रपरम्परा धः 
सूयते । यदुच्यते~* कर्मभिरेव ख जीवो, विवशः सेसार- 
खक्रमुपयाति । द्रष्यकेजाद्वा भा-घन्िक्ञमाचन्तेते बुरा: ॥ १ ॥" 
श्र» १ अघिर० 1 

खुक्कुह-दैंशी-असहने, दे० न!0 ५ बग ४४ गाया ! 


क 
दुक्‍्ख-दुःख-न० । "वबाउद्बथेवचनाउडा: ॥ 01१1 ३३॥ 
इति पुति वा प्रयोगः । ' दुक्स्का | दुकखाई 1 प्रा2 १ पाद्‌ । 
«४ क्गाटमंतद्पसाघशा ४ क > पामू के लुक | ॥ ७1 ३. । ७9 ए- 
षां संयुक्तवणसंबन्धिना सूध्य स्थितानों लुख भवनि । दुःखम । 
प्रा०२ पाद! दुःखं करोति दुःखयति, दुःखयतीति छुःस्वम । 
पापकर्माणि, उत्त० दे अ० । खू॥० | प्रइन० | छपा० | महार । 
आचार | ० छुष्करे,बू० ६ उ०! केके, म्न »९८स्तभ०!सेसारे, 
उत्तन ३२ आ० । रोगे, उत्तर २ आ०। सूत्र० । आममोञ्चसम्‌- 
त्पादे, सूत्र १ छु० है अ० ३ उठ । दुष्छतकऋरमफ ने, दश० २ 
छ0 | अलातचिद्चीयोद्ये, आचा० 2 सुण ४ चू0 १ अ0 । 
पतिकूक्षतयाउवभासमाने राजसे न्चिक्तधम्म, द्वा० 9१ द्वा० 1 
डदयेन असातबेद्नीचोद्य घासते ( सूच> १ शु मै खाण के 
०) कष्छे, आ० म० १ अ० २ खपरू | आचा अङ्गने, मोह- 
माये, आचा० १ सुं ८ अ० ५ उ० । शरसुस्रूपे, भ० ६ 


(२॥४) ८. 
ख्य्यानघानराजन्ड्र; 


दुक्ख 


ह ६ न० । ताप।नुसवरूपे, दश० १ अ० | असंवैद्यै, सच्न 
१ श्र २ अ ३ ३० | विविधवाधनायोमरूपे, सूत्र० १ ६४० 
१२ अ० । अखातोदयाउउदिरूपे कर्म्मफत्रे, सूच० १ ण 
१ अ0 १ सन | अष्ठप्रकारके कर्माण, सुृश्र० १ ० एष 
अ० । असातोदये, अएए २२ अष्ट» | आजा» । सूअ० | 
अलातोद वकारे, आच।० १ श्र २ अ० ४ ज्ञ० | प्रण | खूऊ० | 
खत्त०) असातवैेंदनी यविफाक ज़निते, आचा०२ श्र०५ अ>2९ ड०! 
परीषहोपसगैजनितपीडायाँ च । सूच० रै थु? ७ अ०। 
“दुःख स्थीकुच्षिमध्ये प्रथममिह भेदू गर्भवास नराणां, 
शालन्वे चाउपि दुःखं मलल्हालततसुस्त्रीपय:पार्नामधम । 
तारुएये चाऽपि दुःखले भवति बिरदर्ज दृछभावों उप्य लारः, 
संसारे रे मनुष्याः! वदत यदि खुख स्तत्पमप्यस्ति किञ्चिल्‌ ॥ 
० २० 1 





तथाद्ि- 

जाणंति अणुहु्वति य, अणुजम्प जरामर णास भत्रे दुकखे | 

न य विमयेसु बिरज्ज ति,गोयमा ! दुग्गइगमण पत्थए जीवे ॥ 

महाए ६ उण । 

दुक्खमेत्रमकीमामं, सन्त्रेसँ जगजंतुणं । 

एमं समय तसभावरे,जे सम्मै अहियामियं ॥ महा०३अण। 

सर्वे परवशं दुःखं, सबेमारमवश सुरम्‌ । 

एतडुक्तं समासेन, लक्कणं सुखदुःखयोः ॥ १७ ॥ 

सत्र परवर पराधीनं दुःख, तल्ल कण योगःल्‌ । सबमात्मवशम- 
पराधीन खुखम, अत पव हेतोः, पतदुक्कं मुनिना सक्षेपेण 
खमासेन, लकणं स्वरुपं सुखदुःखयोः । त्थं च भयान जमे 
तस्दतः सुख, न त पुएपोदयन्रवमर्पात्यावेदित भबति । तदा- 
इ~" पुण्यापेक्तमपि शेव, सुखं परवश स्थितम्‌ । ततश्च छुः" 
खमेचैतद्‌, घ्यानज तात्विक खुखम ॥ १ ॥ ” द्वा० २४ द्वा० । 

सूदूहिं अश्गिवन्ना हिं, संन्निन्नस्स निरंतरं । 

जावइथं गोयमा ! दुक्खं, गउभे अट्टगुर्ण तझो ॥ 

गब्भाओ निप्पंतस्स, जोणिजंतुनिपीञ्जशे । 

कोमीगुणं तयं दुक्खं, को मको मीगुण्णं पपि बा ॥ 

जायमाणाण जे दुक्खं, मरपाणाण अंतुणो । 

तेश दुक्खबियागेशं,जाई न सरंति अप्पणों ॥ मह ९अ०। 

एगे छुक्खे जीवाएं । 

€ पगे दुक्खे ) पकभेबान्तिम नबग्रइण लम्मबं दुःखं यस्य स्व 
घकदुःस्वः 1 “परो अक्खे ख” पावानन्तरे त्वेकयैबाऽऽख्या स्रञ्चु- 
छ!5ऽदिव्यिपदेशो यस्य न त्वसंशुरुः,स युद्धासदयुद्ध धत्यादिकों- 
ऽपि व्यपदे शाल्त रीममिशस्य कषाय।५ऽदेरभा धा दिति स मबरस्ये- 
कधा ऽउख्यः। पकचा अको वा जीको यस्य ख तथेति जीवानां 
प्राणिनामेकनूत पक इबा5ऽट्मोपम इत्यथः । एकान्सहि तदसि 
त्याल पकत्वं चास्य बहूनामपि समस्थभः सत्वादिति | अथः - 
पत्तत्यादि सूआन्तरद्भुकरूपल्ुञादन्येषां स्वरूरप्रातिपादनापर, 
तत्र प्राकृतत्वाच प्रत्येकमेकं दुःखे अरत्येकेकदुःखं आखानां 
कषकत कमफ बभोगिस्वाल्‌। किकूत तादेस्पाइह-पकजूतमनऱ्यत- 
द्रा व्यवस्थित प्राणिपु,न खाङ्कघानामिव बाहामिति । खः०१ ठा*) | 

जीवानां दुःख लश कः- 


कान गमे दुक, मय फुझेडहिँ उडिया | 
६३५ 










दुक 





संस्तित्तमिमं भणिय, सच्वेसिं जगजंतुर्ण ॥। 

दुक्खं माशुसजाईणं, गोयम ! जं तं निबोधत । 
जमणुसमयमणुजनवंताश, सयहा लब्येड्याण वि! 
निञ्चिसाणं पि दुक्खेहिं, वेरग्गं न तहा वि नेवे । 
दुविहे समासओ मुजसु, छक्खे सारीर माणसं घोरं ॥ 
एए चेममहारोई, तिविडं एकेकर्य भवे । 

घोर फाएामुहुत्त, घोरपयंडं महारोइ ॥ 
आएुममयमविस्सामे, मुण seme ross ०५७ 2७७९७५१००७ t 
घोरे मणुस्सजाईएं, योरपयंडे गुणे तिरिच्डासु ॥ 
घोरपयेममहारोइ, नारयजीआण गोयमा ?। 
माशुस्सं तित्रिहं जाणे, जइन्त मञ्छुत्तमं दुइ ॥ 
नस्थि जइन्नं तिरिच्छाणं, दुह मुक्कोसे तु नारं | 

जे ते जइएएागं दुक्खं, भागुस्स ते दुहा मुणे ॥ 
बृहुमवायरभेएयं, निन्तिन्ञागे इतरे छुवे । 
संमुच्छिमेसु मणुएस्‌, सुहुमं देवेसु वायरं ॥ 
चनएकाले महद्ठीएं, आजम्मं आनिञओगियाए उ | 
सारीरं नस्थि देबाएं, दुक्खं ण॑ माणुसेए य ॥ 
आ्रइबलिय मञ्छिमं हिययं, सयखंमं जइन दी फुमे । 
णिव्विजामे य जे नाणिए, दोनि भज्छुत्तमे दुहे ॥ 
प्णुयाएं ते समक्खाप, गब्भवर्कतियाण ल! 
असंखेया उ मशुयाणं, दुर्वख जाणे बि माउेझमं | 
संखेयावसाएं तु, दुक्खं चेत्र उक्ोमगं । 

आअसोक्खं वेयणा, वाही पीमा दुकखमणिन्बुई ॥ 
ख (णा) रागमरई केसं, एत्रमादी एगड़िया बहू । 
सारीरेथरनेदाम्म, जे नियं तं पचक्खइ ॥ 
सारीरं गोयमा ! छकख, सुपरिफुडं तमत्रधारय । 
बालग्गकोमिलक्खमयं, आगमित्ते ठिवे धुने ॥ 
अत्थिर अएणएपपदे-ससरं कुयुमणुइत्रिस्ति खणं । 
तेण वि करकत्ति सलेलं, हिययमसप्‌ तशू ॥ 
सीयंती अंगपंगाई, गुरुओ वेइ सवज “| 
सञ्बसरीरस्सऽब्नंतरं, कंपे यरथरस्प य ॥ 
कुंथुफरसियमेत्तस्स, जे सलसले तष । 

तेव संनिश्ञसन्दंगे, फन्नए रज्कंतमाणसे ॥ 
चिंठंतो हा किं किमियं, बाढे गुरुपीमाकर । 
दीइएडमुकनीसासे, दुक्खं दुक्खेद्य नित्यरे ॥ 
किमेये किंचिरं वाञ्यं, कियचिरेदा वा णडिही। 
कई वाऊहं बिमुच्चिस्स, इमाओ दुक्खसकमा ।। 
अच्छं चिं सुबं शह, जावशशेस पलामिड । 
कंलुगयं किं च पुरे काडे, किं बा पच्छ करेमि हुं ॥ 
एज तिबग्गवाबारं, छिच्चोरु डुषरकसंक मं । 

पत्रिष्टों वाद संखा, आत्रश्चियाउ फिल्षिस्सय ।। 


( २४६५० ) 


FE 
पुएणाडिं कंमुपामेसु, कंझू मे अ्नहा णो उवस्समे। 
ता पयस्सुदसाएणां, गोयभ ! शिसुणेसु जं करे । 
अहुतं कुंधु बात्राए, जः णो अन्नत्थ गये भवे ! 
कंमूयमाणोहि निम्नादी, अणुपषमं णो किलम्पए ॥ 
जइ बावाएज्न ते क्य, कंमुथमाखो व इयरहा। 
तो तं अइरोइकाणभ्मि, पिई शिच्छयओ मृणे ॥ 
अह किलापे तओ भयगा, रोदउ्फापोयरस्स ड | 
क॑मूपमाणस्स उण, देह सु्मट्टञ्फ़ाणं सुणे ॥ 
समळे रोहफाणडो, जक्कोसं नारगाउयं । 
दुब्नगिश्यीपंमतरिच्छं, अइज्फाएं समाजिशे॥ 
कुयुपद फरिस नशिया-ओ डुक्खाओ जवसमित्थया । 
एत्थ ह्लञ्ञफञ्चीनृते, जमतर्थंतरं बर ॥ 
बित्रएणगुइब्वारषो,) अइदीणविमएदुम्भणे । 
सुन्ने बणणो य मूढदिसे, मंददरदी इमिस्भ से ॥ 
अबिस्मामे दुक्ख दे नयं. असई तेरिच्छनारयं । 
कम्म निर्वेधईत्ता णं, नमिही जवपरंपरं ॥ 
एवं खउवममाओ ते, कंयुदइरजं दुह । 
कह कह बहुकिल्लेसेणं, जइ खप्पमक पि लबसमे || 
ता पह किञ्चेसमृत्तित्तु, सुहियं से अवाणयं । 
मन्नेतो पमुइ ओ हिडो, सत्थस्डिन्नो बि चिट्ट ॥ 
चितऽ किल निव्वुओ मि आह, निद्षियं डुकखं पि मे | 
कंड्यशा-दिहिं सयमेत्र, न सुणे एवं जहा मए ॥ 
रोहज्काणगएण इड्‌, अद्ज्फाणे तद्देव य । 
संत्रसाइत्ता ल ते उक्खे, अ'ताणंतगुणं कमं ॥ 
जं वा$पुसमयपशवरयं, जहा राई तहा दिणं । 
दुट्मेतराणुभत्रमाणस्त, वीसामो नो नवेज्ज मे ॥ 
खशं पि नरयतिरिएसु, स्ता गरोवमसंखया । 
रसरसबिज्ञलए हिपयं, जे वा इत्यं ततो ए ब्रि 
आहता किं कुंधजाएिया, उझुकी सो दुबखएंकडा | 
खीएऽडकम्मसारिमा मो, भवेज्ज जएापेत्तेण वओ ॥ 
कुयुसुरलकखायं ६६६, सव्वं पच्चक्खदुक्खदँ । 
आणुजवमाणो बि जं पाणी, ण य संती तेणुरेक्खह्‌ । 
अन्ने वि गुरुयरे दुक्खे,सब्बो संसारिणं । प्रदा०छ अ०। 
नारकतिरश्वां दुःखबाहुल्यं प्रतीतमेख” 
“अञ्डिनिमीलणामिश, नत्थि सुहं देक्स्वसेख अएा खरु । 
नरप नेरर्श्राणं, अहोनिल पच्चमाणाणं ॥ १ ॥ 
जे नरप नेरघ्आ, दुक्त पाति गोयमा ! तिकस । 
सं पुण निंगोअमज्फे, अपतगुणशिभं मुणेयव्दं ॥ २ ॥? 
मानुष्यके ग नेजन्मज् राम रणाीचीव घाधिउ्ययाधिदौस्थ्याऽऽचुपद” 
चेदु ःखितेव,दे बस्वेऽपि ब्य वनदास्य परा भवेष्या 5४दिमि ; ऊचे च- 
“ सूरादि अग्गवस्या हिं, सेन्िक्षरु्ल निरतर | 
ज्ञारिस गोत्रमा | छक, गब्ने अडुयुणं तमो ॥ १ ॥ 





दुत्रस् 
न 

गब्भाआ नीहरंतस्स, जोणिजेतुनिपीलणे' । 

सगसाग्टास्सअ छुक्खं, कोड़ाकोमी रुणं पि खा॥ ३ ॥ 

चार गनिरोह वह्दब- घरो गध णह्रणभरणुलस णाइ । 

मणलताबोी अजो, विग्गोचणया य माएस्से ॥ रे ॥ 

चिताखंताबेदि अ, दारिदरुआहि छप्पचन्ताडि । 

बद्धूण चि माणुस्ख, मरंति केर झुनिन्बिसा। ॥ ४ ॥ 

इंसावि म्यम यको-ह मायुलो हाहे एवमा छि । 

देवादिखमभिमभू त्रा, तेसि कत्तो सुइ नाम? ॥५॥” घ०२ अधि०। 

दुःख्जयाभिहतस्य पुरुषस्य नद्पृश्च तद्देतुत्वाद जिज्ञासो- 
त्पद्यते । आभ्यात्मिकमाधिदैविकमाचिभोतिक चेति दुःस्वत्- 
यम्‌ | तत्रा 55ध्याल्मिकं द्विविधम-शारीरं, मानसं च । शा- 
रीर घातपित्तश्छेष्मणा वैषस्यानसिक्षम । मानस कामफ्रौ- 
घलो नमो देष्यातिषय! द शेननिबन्धनम ! खच चेनदान्तरोपाय- 
स्ाध्यत्वादाभ्यात्मिक छःखम्‌। बाह्योपायस्ाध्य छुःखं द्वे'्व।- 
छाधिभोतिकमाधिदैविक चेति । त्राधिभौतिकं-भाजुषपञजु- 
पत्तिस्ट्गस्षरी सुग्रस्याचरनिमित्तम । आधिदैविक यकेराकस- 
प्रहाउ5्यावेशदेतुकम । अनेन दुःखत्रयेग रजःपरिणाममेदेत बु- 
किवार्सिना चेतनाशकेः प्रतिकूलतया अमिसंबन्थोडभिघात; । 


-( १४ ) स्य 1 


दुक्श्ली नते ! दुक्खेणं फुमे?। गोयमा ! दुक्खी दुक्खेण 
फुडे, नो आदूवखी दुक्खेण फुमे | दुक्ख! जते ! नेरइए 
दुक्खेण फुडे, अदुकली नेरइए दुक्खेण फुमे ?। गोयम। ! 
दुक्ख। नेरईए दुकलेणं झुमे, नो अदुक्खी नेरइए दु- 
क्खेणं फुरे, एबं दम ओ० जाव बेमाणियाएं, एबं पंच दे- 
झगा नेयच्वा-दुक्खी दुकखेणं फुमे, दुक्ख दुक्खं परि- 
याइयइ्‌, दुक्खी दुक्ख उदीरेऽ,डूक्ख दुक्खे बेएइ, बुक्खी 
दुक्खं निञ्जरेइ । 

९ छक्खी मते! दुकस्रणं फुरे सि ) दुःस्कनिमित्तत्वाद्‌ दुःख 
कमै, सद्वान्‌ जीको ७ःखी भदन्त ! दुःखेन दुःखहेतुत्वात्‌ 
कमणा स्पृष्टो घरूः, ( नो अदुक्खी इत्यादे ) नो नेधादुःस्वो 
अकम्मा दुःखेन स्पुष्ः, सिद्धस्यापि तत्पसककादिति | { एवं पंख 
दरमा शेयवत सि) एब्मित्यनन्तरोक्ताभिन्ञापेन पञ्च दशमका 
नेतज्याः,तत्र 5ःखी छःखन स्पुष्ट इत्येक लक एव ।(दुक्स्मा दुक्ख 
परियाइयर कि ) द्विती यः,तत्र छःखी कमेवान्‌ फःसं कर्मपर्यी- 
थं दृदालि.स्ामम्त्येनो पावत्ते, निवाडे करोतीत्यथः | (उ- 
द्वीरेइ सि ) तृतीयः | { वेणइ स्ति ) चतुर्थ: । ( निछरेइ लि ) 
पञ्चमः | चद्रौरणवेदननिजेरणानि तु व्याख्यातानि प्रागिति । 
ज्ञ७ ७ श० १ उ० | 

( जीवेन कृतं छुःखमिति ` किजय ' शाब्दे तृतीयभागे ४२६ 
पठे प्रतिपादितम्‌ ) 

- जीवा णं मंते | कि अत्तकमे दुक्खे, परकमे दुक्खे, तहु- 

भयकमे ढुक्खे ?। गोयमा ! अत्तकमे ढुक्खे, णो परकमे 
ठुक्खे,णो तदुभयकडे दुकखे। एवं ० ञव वेमाणियाणं | ज० 

१७ शण ३ उ२ । 

जघने, दे० ना० ५ र ४२ गाथा । . 


(५५५१ ) 


दुकखक्खध 


_ । असातोदयपरम्परायाम, सूत्र ण 
९ भव १ अ० = उ० | 

दुक्खक्खम-दुःखक्तूम-जि० । छःखसदे, दुःखमसातवेदनीयो- 
दयस्तढुदीरी सम्यकू कमते सढ्ते न वेङ्कम्यमुपथाति नापि न~ 
घफ्रामार्थ वेद्यौषधा5 ऽदि मृग्पते। आचा०२ शुन छ च्यु० १ अ०॥ 
दुक'वकख य-दुः खक्कय-पुं०। शारीरमान सानेकङ्केशवि ल ये,फा० 


दुक्खक्ख~दुः खक्तय-ऐ ९ । डुःखमखुसत्र तत्कारणत्वाद्ध कर्म 
तत्‌ कपयतीति दुःखकय:। असुखकये, स्था० ४ डा० १ य०। 

बुक्खग्गदृए-दुःखम्नहु ण-त० | दुःखसङ्कठे, प व° १ द्वार । 

दुकजंत-बुःखान्त-जि० । दुःसखानामन्तो &ःखान्त; । ७:स्ा- 
बसाले, धो० १६ विव, 1 

छुकखेतकर -दुःखान्तकर-जि० । असुखस्य तद्धेतुचुतस्य भवस्य 
कर्मणो बा यिनादाकारिणि, पञ्चा० १४ ब्रिच० । 

दुक्खत्त-दुःखा&5त्ते-जि०। दुःखपीडिते, प्रब० ६ छार । 

दुक्खचगबेसण दुःख 55 चेगबेषण-न० । झःस्वा15६ल रूप दुःख- 
पी मितस्य गवेषणमीषध्या5४दिना प्रतिज्ञागरणं छुंमख;5$स् गवेष" 
णम । प्रज ६ द्वार । दुःखितस्य प्रतीकारकरणे, पद्चा० 
१६ चिच० । 

दुक्खपड़िकूल-दुःखप्रतिकू्त-जि० । कुःखद्वेबिणि, आचा० १ 
श्रु० २ श्0 ३ उ०। 

दुकलखपरंपरा-दुःख परम्परा-ख्ी ° ! दुःखज्ञन्ममरणेचु चियोगा - 
55दिरूप|से सकण्भेणिजु, आतुर | 

दुकखपरेपराशिवेयग-दुःख परम्परा निउेदन-न२। छ: खाना शा- 
रीरमाललाशम्मेलकणानां1 प्रवाहघरूपणे, आहलु० ! 

दुक्खपालिया-दुःखपान्षित(-ख््ी । दुःस्तेन पालयितुं राक्यायां 
चालाबस्थायाम, त० । 

दुक्खफास -दुःखस्पशा -पुं० । दुम्बं स्पृशतीति दुःखस्परोः । अ- 

` सातोद्‌ यसिपाकिनि, सूज० १ क्षण ८ अ० । 

खुक्खजय-दुईखभय-त्रि० । छुःख्बन्मरणा55दिरूपाद्धयमेधा- 
सिति दुःखचयाः । मरणा 55 दि भीतेंचु, स्था> रे ठा०२ छ०। 

दुकखपम्निय-अभितदुःस्ध-५% | अर्जितमुपार्जिवं दुःखं चैते 
अर्जितदुःस्वाः | मकारोऽक्षा क्तणिकः, प्राकृतत्वात्परनिपात:। स्र“ 
ख़ितदुःले, त्त? ६ अ०1 

दुक्‍्लमत्ता-छुःखमात्रा-खी* । दुःखलेशे, आचा० १ छण हे 
स० ४ उ० | _ 

दुक्खमा-दुःषमा-ख 9 । अश्रमक्ालाख्यायाम्‌, द श० १ चूर । 

छुक्खमोक्ख-दुःखमोक्क -च्रि0 ¦ दुःखानामातोद्यजनितानां 
चिनाशो, सूञ्ज० १ श्रु० १३ अ0। 

दुक्छर-दृष्क्र-त्रि० । दुःखेन क्रियते इति दुष्करः । दुर्नुष्ठाने 
लक्त० ३ अ० 

बुक्स्तराक्खिया-दुःखर क्षिता-ख््ी ० । कष्टेन रक्कणयोर्यायाम्‌, 
“ दुकखरक्स्ियाओ।” त० । टुःखरक्किताः कष्टेन रकृणयोग्या 
योचनावस्थायां ( श्मिः ) तं? । 


अज़िधघानराजेन्द्र: 1 






न दुक्खि (यू) 

& कन्या सनम > 

दुकखरिय-दुष्कारेकु-पुं” | दासे, नि० ब्यू० १६ छ०। 

दुकखरिया-छुष्करिका-रो० । दास्याम्‌. मद्दाश्वद्धयाम, नि* 
चू० १६ उ७। चेश्यायां च ६ नि० ब्लू १ उ०। 


ढुक्खबिमोक्ख-दुःखबिमोक्च-एं० । घासिकमेभधोपश्रा दिकमद- 
विमोक्के, पंट घ० ४ ड्वार । 
बुक्खबिमोक्खय-दुःखबिमोक्षक--पु० । दःखाविमोचके, सूत्र १ 
क्ष १ आ० २ 50 । 
दुक्खतिमोयग-दुःखबिमीचक-पुं० । अष्टम्रकारकमो .पनेतरि, 
खून्न0 १ श्र ए अ२०। 
दुक्स्वसं नब-डुःखसं भव-पुं ९ । दुःखस्य संभवो येषु ते दुःखस- 
म्ञबाः । दुःखञ।जनेछ, दुःखं करोति तनो दुःख यतसीति वा हुःस्े 
पापकर्म, ततः खंजव लत्पत्तिर्येषां ते दुःखलम्भवाः । पापकसै- 
जेघु, उष्छ० ६ ऋ० | 
दुक्खसं भ।र-दुःखसम्भार-पुं० | दुःस्था डुव्ये, प्रश्न० हे अः" 
श्र० द्वार । 
दुक्खसमुदी रण-दुःखसमुदी रण-त्रिए । अखुल्तप्रयत के, प्रश्न० 
४ आशण द्वार | 
दुक्खसह-दुःखसह-तरि० । परीषहोपसर्गक्ततं दुःखं सदले इति 
दुःस्वसहः। आचा० १ श्चु० 0 ध० ४ च०। परीषहजेतरि, द- 
बा ७ अः | 
दुकखाबण ता-दुःखापनता-खी ० तशब्दो उत्र प्राकृतः । मरण- 
सक्कणदुःखप्रापणागयाम्‌, इष्टाव योगाऽऽदिदुःखहेसुप्रापणायां च । 
० दे हा० रे च०! 
बुक्‍्खाविज्जंत-दुःखा दय मान-ति० । दुःखमलुजाव्यमाने, अ० 
म० १ अ° 2 खपर । 
बुक्खासिया-दुःखासिका-स्मी ० । ठपस्तगीऽऽदि सम्पा वेदन 
याम्‌, स्था0 हे चा० छं ल० | आचा9 | 
वुक्खाहूद-वदुःखा55हत-'जि० । दुःखेना55हियते इति दुःखा- 
उउहृतम्‌ ¦ दुःखोत्पाद्ये, उत्त? ७ अ० । 
दुक्खि ( ए )-बुशिन--त्रि० । दुःखमस्रातवेदनीयमुदयेन यय्‌ 
प्राप्त तत्कारणे दा दुःखयतीति दुःखे, तदस्यास्तीति दुःखी । 
ठुःस्वचि दष्टे, सूत्र0 १ 0 २ अ? दे ल०। आचार । 
दुक्खी मोहे पुणो पुणो, निव्बिदेज्ञ सिलाघ पूयं । 
एबं सहितेऽद्विपासए, आयतुलं पालेडि संजर ॥१३॥ 
बुःखमस्ातयेद्नीयोद येन यत्प्रा्त, | तत्कारण वा, दुःखयतीति 
सि दुःखी सन्‌ प्राणी फौनःपुन्थेन मोहद या- 


दुष्ख, तदस्यास्त 
विकलो भवति । इदमुक्तं मवरति-अखातोद- 


ति खदसकद्विवेक 
यादु दुष्नमळुनवश्नाती सूढस्तत्करोति येन पुनः पुनः सुखी 
खंसारलागरमनन्समस्येति तदेवेळूत मोड परित्यज्य सम्यगु* 
त्थानेनौस्थाय निर्वेद्येत जुगुप्लेत परिहरेदास्मस्छाघां स्तुतिरु- 
पाम,सथा पूजन धस्त्राउडदिद्याभरूप पारिहरोत । प॒नमनन्तरोक्त- 
रीत्या परिवर्दमानः सह दितेन बतत इति सडितो काना- 
इडक्युक्तो चा संयतः प्रत्रजितोपरप्नाण्िजिः सुखाधिजिरात्म- 
वुल।माव्मतुब्यता दुःस्थामियत्वछुसमियत्वकूप/मधधिफ परयेव, 





प्र 


(२५५२ ) 
दुक्खि(ण्‌) अभिघानराजेन्डः । दुग 





ह स्वानाप प्राणिनः पालयेदिस्ति ॥ १२ ॥ सूत्र० १ 
श्रु २ अ0 ३ उ0॥ 
ढुक्खिय-ढुःखित-ति० । “ उःखदक्किणनी यं या” ॥८। २। छर॥ 
इति खयुक्तस्य वा हः । 'दुहं। दुक्खं १? प्रा० २ पाद! “निछरो- 
ची” ॥ ८। १। १३ ॥ इति छुरोऽन्स्यव्यवज्ञनस्य खा झुकू । “ दु- 
किछयो । छाटिओो |” घ्रा २ पाद। छःखमसालाऽऽत्मक जान मे* 
बामिति छःखिताः। ज्ञातदुःखेबु,उत्त० ३ अ० । “परढुकखिण दु- 
किख विरदता । ” पाप = पाइ । रोगा5ऽदिर्पामालक्व्या- 
जे, त० | 
बुक्खुच्छेयादि ( ण )-दुःखोच्जेदार्थिंन-90 | संसारक्ब्लेशजि- 
हासुखु, ड्वा0 २२ छ।० । 
बुकखुक्षे य-दुःखो भेय--ननि० । रूच्छू बो च्ये, ज़ीबा० ३३ आधि०। 
घुकखुत्त-द्वि।कृस्व सू-अब्य० । द्वौ बारावित्यर्थे, स्या० ५ डः० 
२ स०। 
छुक्ख़व्वे य-डुःखो छे ग-पुं० । दुःखा इद्वेगो यस्य स छःखोद्वेगः । 
डुःखोडिम्ने, ` दु करुः यसु हे मप । १४ छुखस्वैषकः खुखिपकः 
झुपखोद्ेगश्रासी सुखेषकम्ध दुःखे द्गसुखेषकः । आचाए १ 
०२ अ० दे उ०। 
छुखर-द्विखुर-पं० । दो खुरो प्रतिपद येषाँ ते छिखराः।अज्ञा० १ 
पद । गोमादि बाऽऽदिषुःरूज0 २ श्रु० ३ श्र०। उस ०। स्या0 | ज़ी०। 
छुग-द्रिक-न० । द्वेकियनिह्णये, उत्तरपलोपदेकलमये छे किये 
खसुदिते द्विक्रियं, तदधीयते तद्घादिनों बा दैपक्रिवाः | कालजे- 
देन क्रियानुजयप्ररापिण इत्यथः। अ० म० १ अ० ७ खण्ड । 
३५ - ° ~ क 
चरा० । स्था० । द्व स्वाधर्र्मिकों संविग्नसांभोगिका55दरू- 
पःवेक त पक्स्मिन्‌ स्थाने समुदितो बिहर तः,तज्रैकोऽन्यतरव्‌ झ- 
कृत्य स्थान प्रतिसेव्य श्राद्लोचचेत्‌ । यद्ययीताथः प्रतिसेबि- 
तवान्‌ ततस्तस्मै झुद्धतपो दातथ्यम । अथ गीताथस्ताई यदि 
परिद।रतपोयोग्यमापञर्ततः पारिहारतपो दद्यात, तदनन्तर 
स्थाप्यते विविक्तं इत्वा प्रखूप्यते हात स्थापनीय परिहारत- 
पोयोग्यमनुछान तत्‌ स्थापायत्वा रूप्य य आपनः ख़ परिः 
हारसपः प्रतिपद्यते, इतरः कढपस्थत्तौ भवाति, स पत्र च त- 
स्थानुपारिइ।रिकस्ततस्तेन तस्य॒ करणीथचिया दूध्यामस्येष सूत्र- 
सक्गेपाथः । 
अधुत्रा नियुक्तिविस्तरः- 
= ~ ०० 
दोसाइम्मिय ळव्वा-रसेब लिंगम्मि होइ चगो | 
ब. की i ~ Le ळल ०० क. 
चत्तारे बिद्वारम्मि च, दुबिडो जाबम्मि जेदो ज ॥ ३॥ 
छिशब्दस्य, साघस्मिकरशाब्ड्स्य च यथाक्रमं षद्‌ छादश 
नामा$$दयो निद्धपाः,द्विशब्द्स्थ घट्न्लाघरिमकशाब्दस्य क्वाद- 
शाको निकेंप इत्यथः। लिङ्क लिक विषय चतु ङ्गी जवाते। सुत्रे 
पुस्त्वनिर्देशः प्राकृतत्वात्‌ । तथा बिंदारे चत्वारो लामा 55वृयो 
निक्तेपाः | तत्र भावे ड्विविश्वो भदः | पष दवाग्माथासंक्तेपा्थः । 
व्यासाब्थ च प्रातिषदममिधित्सु: प्रथमतो द्विंशभ्द रुप घडूनि- 
क्षपमाद- 
क ह ~ = 
नामं उवणा दविए, खेत्ते काले य होइ बोधव्यो। 
पप. ० ल्क छ. क. 
सावे य दुगे एसो, निक्खेचो बच्तिदो होड ॥ ४.॥ 
नामाकक,स्थापनाद्विक,ळव्ये व्व्यबिद्र्यं द्विकम्‌, पयं केत्रज्िक 


बा 


कालदिक च भवति बोछब्य,तथा भादे च भावाविषय च द्विक" 
म,प्च ढिके द्विशब्दस्य पट्टो अचति निक्केपः । तत्र नामद्विक दे 
नामनी! अथवा यस्य दविक मिति नाम सन्नामद्धिक, स्थापनाद्वक 
हे स्थापने, झिकस्य स्थापना खा द्विकम्‌ । 
खंप्रति छव्यक्तेत्रकान्द्विकप्रतिपादनाथ माह- 

हरि क कै = ~ = 

चित्तमचिचं एके-कयस्स जे जत्तिया ढुगे भेया | 

खेत्ते दुषएसा55दी, दुसमयपादी उ काझम्मि ॥ ४ ॥ 
डव्यद्विकं द्विविधम्‌ -अआयमता,नो आगमत श्र । त ऽऽगमतो द्विक" 
दात्दार्थङ्ञाता)तअ चानुपयुक्तः। नोआगम तस्लु जिविधम.झशरी- 
रभव्यशरीरतदूब््तिरिक्त मेद्‌ | सत्र कृषा री रज़ब्यश री रे प्राग्ब- 
त्‌।तद्व्यतिरिक्त सचित्तमचित्तं ख। पकेकस्य ये याबन्तो द्विक" 
नेदाः संभवन्ति ते सबै वक्तव्यः । तें चेमे-सचिस ऊव्य डिक 
द्विथा-ससारस्थं,निर्वुत्तं ख। सखारस्थ खिधा-सएक न्छियम्‌, अ~ 
नेकेन्छियं च । तत्रैकेन्द्रिय पञ्ज पकारम्‌-पृथिव्यप्तेजो चःयुवन- 
स्पति भेदात्‌ । पकेकमपि द्विधा-पयोप्तम्‌, अपर्याघे च । अने- 
केन्ठ्रिबं द्विघः-बिकत्नेन्डियं, पञ्खेन्द्रियं च । विकल्लेन्छिय त्रि 
था-द्वितरि चर तुरिन्ड्रिय भेदा त(?) पुनः प्रत्यकं द्विःया-पया सम , अप" 
यातम | पञ्चेन्जिय द्विघा- सख्दातवपांऽऽयुष्क म, अखंरूया तवधो - 
5ऽयुष्क च! एकेक 1द्वधा-पयीसम,अपर्यासं च | मित्रूत्त मापे दि- 
घा-अनन्तरस्तिद्धम,परम्परसिङ चल | अथता-ससस्रि्त त्रिविधम । 
तच्चथानंद्वपदं, चतुष्पदम्‌, अपद्‌ च । तत्र द्विपद दौ पुरपावित्यादि। 
खतुष्पदं द्वौ बलौबदोवित्यादि। अचित्त द्वौ परिमारणू-दवै द्वि्दे- 
शिकौ,छौ जिपदेशको,याववू दो सकल्यातप्रदेशिका, ठ! नन्त. 
प्रदेशको । लख्यातस्य सङ्ख्यात जेदाः | असेख्यातस्य अ- 
सेख्यालाः। अनन्तस्य भनन्ताः। उक्तं व्य िऊम्‌ । आह--(खे से 
दुपदे खादी) केत्रे दोत्रविषयं द्विप्ररे शाइपदे द्वाबाकाराप॒देशावा- 
दिशब्दादू छ्विप्रदेशात्रगर्द बा सभ्यं केतरद्धिक, तत्र द्विके तस्या" 
यसथानास्‌ । यदिवा--तस्य झे जारते, द्वे परावते इत्या- 
दिपारिग्रदः | उ रं के्रद्विकम्‌। काल द्विकमा ह -द्विसमय!ऽऽद्कि, 
हो समयावादिशब्दाद दे आवसलिके, दो मुहुत्तावित्यादि परिप" 
दः | भथवा-पष्य्लिमयस्थिलिक ऊब्यं काला के अवस्थानात्‌ 
कालदिकमादिशब्दाद छ्यावलिकास्घतिका 55दिपारिग्रद; । 
खुक्ते कालत द्विकम्‌ । 

अध्युना नावच्तिकमा ह” 
( भाते पसत्यमपस-त्यगं च दुविर्ध दयं च णायव्य । 
आविरयपमायमेब य, अपसत्यं होति दुबिध तु ॥९॥ ) 
~ 1 _ ७ ~ ७ 

भादे पसत्थक्नियरं, होइ पसत्थ तु नागे” णोनाणे । 

केवलठडमत्ध नाणे, नो नाणे दिहि चरणे य ॥६॥ 

जावहिक द्विचा-आगमतों, नोआगमतब्ध । तत्राऽउगमतो 
द्विकशब्दार्थक्ताता, तत्र खोपयुक्तः। “ उपयोगो ज़ाबनिक्वेप: " 
इति षचनात्‌ | नोआगमतो द्वित्रा । तचथा--प्रशास्तस्‌,श्त रश्व। 
इतरं नामाउप्रश्मस्तम | त्षेदम--रागा, छेषआ | परास्त कि” 
काने, नोकान च | तउ काले क्वानविषय ढिकमिङ्म । तद्यथा-के" 
अक्षिक, झुझस्थक ज । नो काने नोझान जिवय ।चिकम "इहि, 
सरण ख | इष्टिः सम्यक्त्व, चरण चारित्रम्‌ | 

एतदेच सप्रभेवं प्ररूपयलि- 
एकेकं पि य तिविहं, सहाणे नस्थि खडइए अइयारो । 


उब्सामिएसु दोस अ, अइयारो झज सेसेसु ॥ 9 ॥ 


(२४५३ १ 


द्ग 





म विनय मन दशनं, चरणं च. प्रत्येकामत्यथे: | जिविध ज्रिप्रक्का- 
रम्‌। तद्यथा-क्वामिकम, 'आपशामिक, क्योपशमिक च! त- 
अज कायिक सम्यकस्वै दषायिक सस्यग्र छावौ पशामिकमुप- 
शाम्रश्रेपयां, शषकाल्न क्ञायोपशामिक. चरणमपि कायिक कए" 
क नि्रन्थ स्य, अपश मिकसुपशामिकश्चेरयाम्‌, अन्यन्‌ छायो पडा- 
मिक्र,तत्न कथिक जम्ने दशने खारिज च स्वस्थाने नास्त्यती चारः! 


तथा।दि-केचामनारष्वपि ज्ञानदशन चारिन्नणु क्रांयकेछु च- | 
समानस्य न तद्षिषया कािदावि चिंराधना | परस्थानेछु संज- 
सदपि, तथा भ्रतकेबल्यादेः कायिके दशने बनेमा नस्य दर्शने ना- | 
र्त विराधना, ज्ञानचरणयोम्तु अजनेति । { उबस्नामिषस्ु दोखु | 
क्ति) दयादशनखरणय।रोप्रहामके भावे बतेमानयोः स्वस्थाम | 


चाञ्स्त्यती चारः, ओंपशामिक हि दरानं चारिघ नियमाद्‌ 
पशामश्चेययां भाते, तच कषायाणामुपशान्तत्यान्लारिते क- 
स्थिदर्ताचारसम्मवः । क्वानविराधनात्‌ स्मम्नवेदप्य नुदो गातो- 
अन्यश्चा प्ररूपणा चिन्तन5ऽदि सम्मवात्‌ । उपशमश्रणीनः पाते 
छु जभत्यताचार:, ओंदयिक सावे बतेमानत्वात्‌। शेषयु पुनः 
कया पशमे सस्थाने चातिचारो भवेत, लायो पडामिकत्वात्‌ | 
पतद्‌चाऽउह- 
= [) [1 

सङ्घाश परट्टाषो, खझोबसमिएसु तीसु वी जयणा | 
क "च ho 
दमपाङतसमखङए, परछाण हात भयाण] उ ॥ छ ॥ 
क्ञायोपशामिके नावे बलमानेघु त्रिष्वपि झानाऽऽदिु स्वस्थाने 

परस्थान चातिचारः)कदाचिदू भवि, कदा भवतात्य थेर । 
दशने, चपलकणमेतत, चरणे च, ँगपशामिके कायिके ख स्व- 
स्थानर्ताचारो भवति, परस्थाने तु भज्ञना ! 

अत्र येन द्विकेसाथिकारः तदाजिधित्सुराह- 

द क ~ क हित ~ 
यक दुपपुण, सचित्तग च पत्य अहियारों । 

/\* टर ~ ७०. फे FY छन 
मीसेणोदशएण य, जात्रम्मि वि हाति दोहिं पि || & ॥ 
अत्र छत्यद्विकन चाएधिकार:-तत्र झव्यदिकंन सचित्तेन ते- 

नाझप च द्विपदेन लाचमस्मिकद्वयस्थ यन्त्यमामस्वाल्‌, मा- 
घे !मथ्लेश क्ञायोपश्चमिकेन ओर थिकेन चेति द्वाभ्यां सावाज्या- 
माधकार। अनयोरेंव हयो मीवयोबचमानस्याती खार खंसचात्‌ । 
ब्य० २ छे० । छो ककारो यचालो द्विकः ! कतके, पुं०। 
रत्ना० ८ पारे] 
छगुड-गुप-वा० । कुस्लने, क्रवाए-आत्स"०-अक०-स्टू । 
धाच०। “ जुझुप्मेफूण छमुच्ब छग़ुब्बाम ” ॥ ८।७४।४॥ इति 
जुराप्ले दु युच्छ दृगुञ्छाबादेशो । ° छुगुच्ब& | दुशुछइ। › प्रा ४ 
पद्‌ । जुगुप्सत । अज़ञशुप्खष्ट | चाखन | 
.* गा जु ह £3 जा. ८, 
दुगुळग-जुगुप्सक-पुं" | गहँके, आव० ३ अ० | मुनीनां जु" 
गुष्सखा क याग्यार्या बोषिति, त० । 
दुभु छण-जुगुप्सन-त० । गहणे,आचा० 


खुगुक्रपाए--जगुप्समान-चि” । गहँसाणे, सूअ० 2 श्र॒ु० ६ अ०। 
दुर्गु्लान जुगुप्सा-खी० । लोकबिहिताया निन्दायाम्‌, बिशे०। 
आए ° | चत्त? | सुज । झाजा०। यत्पुनरस्मानद्न्त धान तन म- 
एमलीभसोजना5डदिकमपरं स्टुतकलेवरावष्ठा5डादेक जुगुप्सते 
खा खुगुप्ला । साध्वा चार निन्दारूपे आन्तरप्नन्थे, बृ० १ उ० २ 
प्रक । ' अएट्राणमाइएहि, साहु तु दुगुंगत दगुंबा ।  लप्त० 


४अ० । जुमुष्स। प्रचचनाखिला किकृताइदर्शनन मा भू 
चुर 


१ श्व, १ भ० 3 उ० । 





अज़िधानराजेन्छः | दुगु ठियकृन्ल 





व्ये्रं त्ययो यत्र तत्तथा ! ्रवचचननिन्दायाम्‌, स्था ३ वा० 
3 ० । 
ह रु की ~ Ls 

| न कम--न०। यंददेयत च वप्ाञ्झदचामन्सप- 
दुगुंळाकम्प-जुगुप्माकम दुद्यने च द्‌ 

दार्थम्यो जुगप्खत तरत शुष्लाकम । कसमद, स्था० १० ठा० । 
दरगुंछायो शी य-जुशुप्माप्रोदइनीय-च० । यदृद पात्खानामत्तम- 

निमित्त चा जीवस्याशुसवस्तुचिपया जुगप्खा ननि, तज्जुगुन 

प्लामोइनीयम्‌ । कर्म १ कर्म० | यददयब्रणात्पुतजस्तो:ः शुमा" 

झुभवचस्तुचिपय व्यतँ।कमुपजा चत सम्जुशप्सामाहन।यम ! क 

मैभदे, कम० ६ कमर । 

पतिउ--ज गा ->अब्य० । थिम्मां पापकारिणामत्यादिना 
हुगुंलिई-जु यु प्सित्वा ) रै 
निम्दां छत्येत्यथ, ० = असच ! 


दर्गुठिय-जुगुप्सित-त्रि? । गर्टिले, आचार >. ४2१ नुन १ अ? 
ध्य 


२ चर | जशुप्सिताबद्यनाहेनाः खमानार्था:! आ० मण र स० 
< स्त्रएरू । - 
दुगंछियकुन्न-ज्ञगुष्सितकुल- न । छिम्पक ३५ दिकुःल पु, पतये 
चमकारकुन्नाउडदिपु, आचार 2 थए १ जरण १ अ०२ 3० । 
सूत्रम्‌- 

जे जिक्ख्‌ दुरुक्षियकुक्षेस सगा वा पाणं बा खाइमं 
वा साइसे वा परिग्गाहेइ, परिग्गाहुंतं वा साइज्जए ॥2६॥ 
जे भिक्खू दुगुछियकुन्नेसु बत्यं वा पडिग्गई बा केवल वा 
पापपुक्नण वा परिग्गहेंड, पडिग्गाहँतं वा साइच्ञश ।०७। 
जे भिक्खू दुगुङिषङुल्ेस्‌ बर्साह पर्मिग्गाहेइ, पडिस्गाहन 
बा साइज्नई ॥ 95 ॥ जे चिक्खू दुर्गृज्ञियकुक्षसु सञ्फाय 
करेऽ, करंते वा साइजाई।! ४ए ॥ ने निक्खू दुगुंळिपकु- 
लेस सम्फाप्य उद्िस६, उद्सिते घा साइज्तइ || ३० ॥ 
जे भिक्खू दुगंछियकुलेस सज्क्रार्य समुद्दविमइ, समुदिसंते 
चा साइज्जङ || ३१ ॥ जे भिक्खू दर्गक्तियकुल्लेस सज्फाये 
ख्य्रषिजायइ, अखुभायत वा साइज्जइ || ३2॥ ज निकल 
दुर्गक्रियकध्ेख सब्फा्स बाण, वार्यते वा समाश्ज्नड ॥३३।। 
जे निक दुगुछियकुलेस सज्जाय पारुच्डन) पिच्छत 
वा साईड | ३४ ॥ ज निरत दृगुछियिकुञ्चसृ सज्फाये 
परियट्टेई, परिय्ठ ते वा साइञ्जड ॥ ३७ ॥ 

स्चबढ़ेु तास पच्छ । 

लसि इमे भेद, लख्व च | गाहा- 


इतिहा फगेळरिता खञ्च, इत्तरिया हाते आवकाहय! य । 
“ 


१२ SS 


पपा णाएत्तं, बोच्छामि अहाएइन्वीर ॥ ६६१ ॥ 

सूयगमानेगकुज्ञा, ६त्तरिया ते य होंति निज्मुदा । 

ज़ तत्थ ज्गिता खल्ल, ते होती आवकहिया य ।।६६२॥ 

उजुर जे यप्हाकधः स्रत्तीगप।ङय चित, आअ!।बकहिग- 
ज्ञ जत्थ विलप जाव्दयादिलु गिता. जहा दाक्खण।पददं लाडे ला" 
इकारक ह्ला, तारु एाभनेरुम्य्म्मकारा।द त आचक्राहरखा, 

गाहा” 
तेशु असणवत्थादी, वसही अडबर बा पणादीण । 


(२४५४) 


दुगुंछियकुलल 


न जिक्खु गिएहैज्ता,त्रिसेज्ञ कुज्जा ब आणादी ६६३॥ 
असखवत्थादियाण गहणं, जा वसहीप घा विसेज्ज प्रविलति, 
बायणादि चा सज्फाय कुज्जा, तस्स आणादिया दोस्रा । 
गाहा- 
अयसो पवयणहाणी, विष्परिणापो तह डुर्गुछा य । 
तेसै च होति संका, सब्बे पयारिसा समथा ।! ६६४ ॥ 
अतिबे ओमोयरिए, रायदुड्ठे भए ब गतले । 
अख्छाणरोहण वा, अयाशामाण बि वितियपदं ॥६६७॥ 
र्र साधयो नीचा इत्यादि भयसः, अखं भोजन सं पक्क त्ति काश्चि- 
रप्रबज्ञतीति एच पवयणहानी, अभोज्ञे दुमक्तादिगप्रदणं इष्ट! घ" 
म्मःभिमुखा पूकेप्रातिपक्षया बा विपरिणमते, स्वपाकादिखमाना 
इति जुगुप्ला, जेसु वि गेपढ़र तेसु वि संक! -सब्दे णयलिंगः्ा- 
रिणो पते पयारिस त्ति अहं परिम्को | इमो अबचाद | 
दतदि अस्रिवादिकारणाहे जत्रा घेपपति तदा फ्ण- 
गर्पारद्दाणी, जाइ चउन्नडुँ पत्तो लाहे इम्राप 
जयणाण गेएडति । गाहा" 
अएणत्य व उछेउं, झिंगविवेगं च काल पविसेज्या । 
किण व लब॒आगे, अदिष्मत्तादिसवरितों | ६६६ ॥ 


सो ढुंगुछितो अस्णवत्थादी मप्पलारिय अपत्य सुप्मघरा- 
दिख वताबजति, ते वि पच्णा गेणदाति,अहच! रआओोडरणादि उ- 
चकरणं अपत्ये उचत सरकखादि पर्रालग काच जहा अइसा- 
दिदोला ण जवति,तढ़ा पचिसिडं ग्ण्हति। अद्दवा मज्भ्कपड!- 
दिविअणंकाले दिगावलोयण काडं अपरा अदिस्संतो मेश्ञय 
पत्त चा खासकप्पमाडिणा खुट अ।वरेक्षा पविस्ति,गेरहई प- 
छत्बा दिये पि जहा अविरुङ तहा गोरदहाति,वलाईं अन्नत्थ अल" 
भंतो बाहे सःअयतेणमएखु चलदि गेणिदजह,जढ़। ण णज्जति 
सञ्फाय रा करेति,रायकुछ।दिघु आतेगतो अप्पसागा(रेसज्काय- 
उफाणधम्मकदादी बि करे | नि० सू* १६ उ० | 
दुगुण-चिगुण-जि० ! झिरावुत्ते, सूत्र० १ श्र ६ अ० १ ० | 
आचा० | ख० ( ` दुगुणं करेइ स्न पा ।” सृत० १ ० ४ झ० 
१ क०। 
ढुगुञ्च-बुकञ्ज-त० | सौडविषये विशिष्ट कापालिके वखे, आन 
चा० २ श्रू० १ चू० श अ० १ क्ू०। जा०। दुक्ूूतो वुकाचरीष” 
सुतस्य चलकन्न ग्रदीत्वोद्ूष मे अलेन लह कुट्टयित्वा खुसीकत्य च 
सूत्रीकृत्य बयते यत्तद्‌ दुकूलम ¦ जं? २ बर्क०। घ्रइन०। दकः 
लाभिधानवृकत्वगनिष्पक्षे चस्प्रजातिविशेष, भ० ११ श० ११ 
ब०॥ जः० | झाठ 1 खु० प्रण | आः0 म० | दश्म० | ० चू० t 


“ ट्गुञ्जपदट्ट्पांगच्छ्षे ।  दुकूते वर तस्य यः पट्टा युगलापे- 
कया पुकपट्ूः, लेन आच्छादित: | कर्प० २ रश | रा०। 
दुगुल्ल-दुकुल-न० । ' कुझुञ्ञ | शब्दार्थ, आचा0 २ श्रु० १ चू० प 
०२ ड० 1 
दुगोयनद्रिगोत्र-न० । मोत्रवेदनीय कर्मं डिके, कम्मे० । “ गोय- 


घेपणिय 1” इतिवचन। ज्ञाऊवेदनीयस्वरूपं तच रोबर मुखरा चनी- 

खगात्रनेदाद्‌ खिया | साताखातभेदादेदनीयमपि दिश्रा,इस्वेता- 

इच्छतस्त्रः प्रतयो गोजद्विकराब्देन गुहान्ते | कम० ५ कम०। 
बग्ग-द्भुग-जि० । दुःखन गम्यतेःसो कमेणि-रूः | बिषमे, सूत्र? 


ऋभिधानराजन्द्रः | 


दुग्गड्रवद्धण 

१ श्र” ५ अ० १ उ०। गहने, छुाचिक्लेये, सुत्र १ श्र० ५ अ० १ 
ड०। दशे० | झपराज़ितायां नील्यां ख । स्त्री0 । गुग्गुल, पु०। 
दुःखेन गच्डव्यत्र | दुर-मम्-आधारे रः। पचताऽऽद्‌ निदु गमे 
पुरे कोट (किला) ( गढ़ ) झतख्याते दुगमदेरा, कच्छ” 
ऋ, छुः स्वेन सत्तर न्तस्तारं, न० | घाच० | खातबल्ञय प्राकारा55- 
दिदुगमे, भ० 9 श० ६ उ० ¦ स्तनपरचक्रा 55द्यगास्यस्थान च । 
बु० ३ उ० | भ०। ज० । कट्साध्येत्त? ६ ७०३ उ८ | दुःखा- 
55श्रयणीय, भ० ५ श० ६ उ० | पदताऽऽदिदुगामब कथमि 
लङ्कयितुमशक्रये, सपाण ५ उ? 9 ३० | दुसेमप्रवेशे च । विपा० 
१ श्र० ३०0 | द्‌शा[०। 


on 


तिबिदुं च होति डुग्ग,रुक्खे साव मणस्मुदुसग वा । 
निक्ारणम्मि गुरुगा, तत्य बि आणादिणो दासा ।१ १४ 
तिविध च भवति डुमेम्‌ | तद्यथा-वृक्षुगे, श्वापद फ गे, मनु" 
च्यछुर्ग चः यद्‌ बृक्षेरतीच गहनतया छुगेमं,यत्र वा पथि डृक्कः प" 
तितस्तदू बकदुर्गस ! यत्र व्याघ्सिह्‌ऽऽद्‌।नः भयं तत्‌ श्वापद - 
छुगेम्‌ । यत्र सूच्डबोधिक!ऽऽ्दीनाँ मनुष्याणां भयं तन्मनुष्यष्छु- 
मेम्‌ । फतेषु ब्रिष्वपि दुर्गेषु यदि निष्कारणे 1नग्रन्थीं ग्रहि 
अत्रल्म्धसे था चतुगीरु, आश!5ऽदयश्च दोषा : ¦ डू ६ उ० । 
दुःखे, कट्यां च | देण ना० ५ बरा २३ गाथा । 
दुम्गइ-दुगेति-स्त्री» । दुष्टा गति दुमलिः । दुष्टायां गतो, स्था । 
तआ झुग्गइ ऋ पछताआ 1 ते जहा-णरइयदुग्गङ, [ते- 
रिकखजाणियवुग्ग६, मतास्सदुमाई ( देबदुग्गई ) ॥ 
मनुष्य छग तिछःखितमन्नुष्यापेक्कया, देवदुगातिः किल्विषिका- 
उद्धयपेक्कया इति । स्था० ४ उ1० १ च । थातुण । 
पंचहि ठाएेहिं जीवा दुग्गई गच्छति। ते जहा-पाणाइवा- 
एणं० जाच परिग्गहणं | स्था० ४ छाए १ झ०। 
“ह्यो जिप खर हो, दुिहं दग्गइ गप । उम्दा तस्स ख- 
स्मम्गा, अर्ण सुचिरादखि ॥ १८॥ ” स्तर 9 श्र० | 
दुम्गइगय-दुर्गतिगत--शि® । डुर्गात प्राप्ते,स्था० ४ छा० रे उ०। 


ढुग्गइयापि ( ण )-दुगेतिंगामिनू-जि०। छर्गात नारकतलियंगः 

रूपामयन्ति प्राणिनामति &गेतिगामिन्यः । दुगतिगमनहेंतो, 
शनो लेश्याः छगतिगमनहेतव:। स्था० रे ठा० ४ ख० ` छुग- 

तो द्रिक्रः सन्‌ दुर्गति गमिष्यतीति छुमेतिगामी | दुर्गेतिगस- 
नशीले च। पुष ! स्था० ४ ठा० हे चर 

दग्गइपदददायग- दुगे। तपथदाय क-39० 11 
द्वरूपदुसातमायग्रापक, २० २ आच | 

दुग्ग सपूवा अ-दुशेतिमपात-जि*। दुर्ग ती नरकऋाऽऽदिकायां कतो- 
श प्रपातयतीति इगलिप्रपातः। दुगता चा अपाता यस्मात्‌ स 
तथा | दुगीतिपतनहेतो, धरन० १ आश्र० र 

दग्गइफल-दुर्गेतिफक्ष-त्रि०। दुगेतिः फञ्जं यस्य स दुमतिफश्ः। 
सूत्र० है शुरु ११ ०। कुदे यत्त्राऽऽदिध्रयोज्ञन;प्ज।० ठ चिच० ६ 

दुग्गऽफलदाइ ( ण्‌ )-दुगतिफलवादिन्‌-ड* ' टुगोतिः फ्त 
यस्य लर ठगातफल:, तलद्धद्‌गशाका डुग।तफलचा।दनः । ढगात. 
फल मार्गो पदेघरि मिथ्यादृष्टो, सूरण १ ५० ११ अ०। 


छुगाइवईण -दुगेतिव र न- न? । संस्कास्वद्ध ने, इश० ६ अ७ । 





रनर ककुमानुबकु - 
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कुग्गउ-दुर्गी-युं2। गलिबलीबदें, दश० ६ अ० २ ड०1 





हुग्गंध-दुगन्ध-पुं० । दुष्टो सन्धो उरजिगन्श्रो यस्यास्हो छुर 
न्थः | दुरभिगन्धयुक्ते, इशे० ३ तष । दुरभिगन्धे, रुथा० ३ 
डा० दि ड० | स» | आच्ा२ | 

दुग्गगाहण-दुगेग्रहण--त* । पचेतवना 5 ऽद्‌ छग ऽऽ श्रयणे, 
पश्चा० ३ विच । 

दुर्ग दि-दुगाि-पुं* । बिषमपर्वेते, अष्ट0 २३ अष्ट । 

छुआम -दुगम--ते0। मखेन गम्यते इति ढुगीमः ! कच्क्कगतिके, 
प्रक्षण १ आश्र० द्वार । रान्तुमझाक्ये, अष्ट० २२ अष्ट | दु- 
स्तरे, सूत्र ६ शु० २ अ० २ ल० । रूच्छुवृस्ती,स्था० ५ छा० १ 
ख० । छुःखेन गम्यत इति छममम्‌ | भावन्छाघनोऽयम्‌, कच्छ" 
सिरित्यधः | तद्गबलि विनेयातासुजुजरत्वेन, वक्रजरूत्वन च । 
स्थाए ५ जा है उ०। 

दुशाय-दुरगेत-जि+ । छमतिरेषामस्तीत्यच्ि प्रत्यये गतः । 
ढुस्थे, स्था0 ४ डा0 १ ३० | प्रश्न? । दारिऊे, घनबिहीने, का” 
नविहीने च पुरुषे, स्था* ६ छा० रे उ०। 

सओ दुग्गया पएणत्ता। ते जहा-ए रइयदुग्गया, तिरि- 
क्खजोणियदुग्गया, मझयुस्सडुग्गया । स्था० हे वा९ 
३ उ०। 

“बुम्पयरय णा$ध्यररयणम्ग्णतुख् ( ४० ) 7” दुगेतस्थ दरि- 
सास्य रत्नाकरे विचित्रमाणिक्योत्पादस्थाने प्राप्तस्य यद्धत्न- 
ग्रहणं माणिकयोपादान लेन यच्ुर्ध सदरामाभिलाधोपरमाभा- 
वसाथर्म्यारद्‌ दुर्मतरत्नाऽऽकररत्नप्रहणतुड्यम । पश्ञा० 
११ चिच० । 

दुसायणारी-छुगतनारी-आओ ०दारिदघो पहतयोघाभाम,पश्ञा ० 
0४ छिव०। 

ढुग्गयजद-ढुगेतथव-पु" १ दरिझकुलोत्पसौ, लुर६ स०। 

i ० क ~ क 

दुस्नयसुय-दुगतसुत -पु? । दारझपुत्रे, १० घ० ३ दार. 
दुम्गसामि-ढुगेस्त्रामिन्‌-पु० । स्िद्धरषिगुरुञ्ञःतुर्देलामहत्तरस्य 
शिष्ये, लि कृतस्य उपसितमवप्रपञ्चस्य प्रथमाद शे पतस्खा- 
श्वोनिलिखितः । जि» #० । 

दुग्गह-छ ह ~° । दुशुहदी तत्वे, द्वा० १9 पदा? | 

बुरा -डुगी-खी० । माहिषाऽऽरू्हायामाय्यायाम, गए श अधि०। 
अचा० | अनु । 

ढुमावी-दुरगीदेवी-खो* । “ दुगोदेब्युदस्यरपादफ्तनपादपो - 
छेड्न्तदः ? ॥ ८ । १ । २७० ॥ इति सस्वरस्य मध्ये चच्छमान- 
स्य दकारस्य बा लुक ।' दुग्मादी । ` माहिषा5उरुढायामार्य्या” 
याम, प्रा १ पाद । 

बुम्गुइ-दुणुढ ¬ नि० । दुग्गोपिति, नि० चू १ उ । प्रच्यक्षम- 

०८] 
देशाउउदिनाबिनि च। व्य० ७ च?। 
०. ७ 00 [$ Ss 

दुम्यड घ मिय~दुघटघाटत्‌-' ४° १ ुराच्छ 
आश्च० जार 

दुग्यास -एुग्रोम-सुं° 1 डुक, बृ? ३ ड०। 


!द्नया स्पुछे, प्रद्र ३ 


भऋनिधानराजेन्डः । 





या उजाय 


दुग्घुद्ट-देशी-इस्तिनि, दे० ना० ५ खमे ४४ याथा । 

दुघ - दुघण-पुं * । दुद्दन्त अनेन | हन करणे अप, हस्वः कुत्त 
च! सुकेर,परश्यघे.भूमिकम्पे च! धाच० | झनु०। सत्र | चट्ट- 
करच | प्रश्न» २ अ!अण दार! 

दुचकपुस-द्िचक्रमूल-० । गन्त्रीलमी पे, भऔ०। 








= 


दुच्चय-एुस्त्यज-ति० । दुःखेन त्यक्तुं योम्थे,भ? उ झा० १ छ०। 

दुचर-बुखर-- त्रि? । दुःलेन चरयेतउस्मिल्निति छश्चरः । दुः- 
खन चस्यन्त इति ककरण | प्रामा55दिषूु, आचा« १ धुण ६ 
ऋ देँ उ0+} 

दुच्चरलादचारि ( ण्‌ )-दुअरलादचारिएु-पुंण | दुश्चरश्चाखौ 
ब्ाढस्त चीणेबान विह्तवान खः! दुःक्षरें देशे प्राम च चिहार 
कृतबा ले, आया० १ जुन हैं झ० दे च०। 

ढुच्िझ-दुखणी-न० | खुघायादनपारदाययो5४दी छश्चारिते, तरे” 
तुके कर्मणि च ! हा०१ श्र०१६ आ०। विया० स्था०। श्रौ०।बू०। 

दुञ्चेड्ठिय-दु्चष्ठित-न° । दृष्टं प्रतिबिद्धं घाघनचछ्गना ऽऽ दिका 
क्रियारूद खतं यत्र तसथा | प्रतिषिरू घाचनव्यन! 5 ऽदौ 
कायक्रियारूप चष्टिते, सद्व च। घण २ अधि० । 

छुच्चंमिआ-देशी-दुले झ्षिते, दुर्लिद्स्धेच । दे> ना० ५ बगे 
६५५ गाथा! 

दुच्चंबाज्ञ--देशी-कलदनिरते, दुर्थाारते, परुषदखने च।दे०न।* 
५ बर ५४ गाथा । 

बु्चितिय-दुधिस्तित-न० । दुधमार्तरोदध्यानतया खिन्तिर्त यच 
ख तथा । आचरोद्रभ्यानतया चिन्तिते, तङङ्गवे च! घ० < 
आधि* । जीत* । आळ च्यू० । 

दुछक-द्विषदक-जि० 1 हाढ्शभेदे, घ० २ भाधि* । 

दुजारे (फू )--ङ्वि जटिन्‌-पुं« । अतुरशातितमे मद्दाप्रदे, “ दो- 
दुजरी ।” स्था० २ ठाई उ०! च ध०। खू0 प्र०। 

दुजुगल--द्वियुग्ञ--न* | द्वयो युगक्ष योः समाद्वारी ड्वियुरालम्‌ 2 
इास्यरस्यरतिशोकसकणे नामकरम्मोत्तरप्रक्ततिदन्दे, कमे> ५ 
कमे० 1 

दुज्जण--टुजन--पु० । मभिथ्यादष्टिलोक ,बृ२१ ३० ३ प्रक0 । आ० 
चू० । “ शकटं पश्नदस्तेन, दराइस्तेन शक्गिणम । हस्तिनं स~ 
तहस्तेन, देशत्यागेन छुञ्जेनम्‌॥१॥ ” परिदरेदित्यथेन चा च०। 

दुज्जण बज्म--दुज्जन व जे-जि० । दुःशीज्लरहिते, खू १ ड० 
द प्रक0 1 तिता री 

दुज्जंत--दुयेन्त--पु* । स्थनाम्याते आचार्य, कल्प*। “ कासय 


दुक्षत करहे थ। कब्प० २ अधि० ८ कुण ! 
वा. Le bad 
ढुञ्जय--दुजेय--त्रि0 । अभिनावनानह, 'प्रा> मष १२ अ० २ 
टि 3 
खरम । घट्पञ्चारा तम ऋषभनम्दने च ' कटप09 केमा ' दुःखन 
जीयतेडलिभूयते इति छुजयः । छुस्त्यजे, उ० १३ ऋ । 
वुज्ञर-दुजेर दलेन जायत अच्‌ । | प्राहिणी बातला रू शा, 
छुजेरा तक्रकूर्चिका |" चाख? । स्था ४ ठा? ४३० : १ 
दुउजाय-दुयात-१० 1७६४ यात दुथ्यातम्‌ | गसनाक्रयागढार?:" 
च क 
म, आचाळ है श्र ५ अ० दे त? । व्यखन, दे० नाए «वग 


इध माथा! 
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EE । स्वनामख्याते घृतराष्टपुन्ने, क्षा० १ 
खण १६ अ० । [० म० | सिंहपरनगरराजस्य सिंढरथा- 
भिधचानस्य स्वनामख्याते गुक्षपाले, स्था» १० ज्वा० | विपा० 1 
दुज्जा-दाह्या-रख्ी* ० । दोइाइायाम, दश० ७ अ०। 
दज्फाण-दुध्यान--न* । माततेरोळरूपे भ्यान, घ० श आधिब । 
ढुज्झाय-दढुध्यात--चि? । दुष्टो ध्यातो डुभ्यातः | एकार्धाचशतया 
आत्तरांदरघकणे, घ० आश्व । ाच० 1 दुष्टाचन्ताविष- 
योते, क्षा० १ शु० १९४ अ० । 

बुज्झोस"-दुज्फोष--पु० ' छःकये, आचा० १ छुर ५ आण ३ उ०। 
दुद्ढ-दुष्ठ--नि० | दोषवति, प्रति० | बृ० 1 (स्त॒ च दिषयकषाय- 
भदाटू द्विधाति 'पारचिय' शाब्दे व्याख्यास्यते ) प्रद्धिष्टेच रा- 
जाने, नि० च्यू० १ ड०। स्ज०। दुमनास्त,सूत्र१ श ० २ आ०। 
द्रिष्र-ात्र०! तच्च प्रज्ञापकं बा प्रति द्वेषयति, स्या0 दे ठा० 
४ ठ०। दिष्टो द्वघचान्‌ अत्युत्कटफेषाध्न्न दिष्टस्तं प्राणद्रा द्‌ 
बिता न मुञ्चत । दशु० २ तस्क । 

दुइग्गाइ-दुष्टग्राह-ए० । निदेयमहामकरा 5 दपु, तं० । 
छुट्टचेय-दुष्ठ चेतसू-पुं० । कलुयान्तःकरणे, आचा० २ 0 ४ 
चूळ १ 0 २ उ०। 

दुद्ठडकम्म(एह्ठावरा-दुष्टाष्रकम्मनिष्ठापक-ु० । दु ष्टामामष्टानां 
कममणां निष्वापके बिनाशके केदल जिने, प० खं0 १ द्वार | 
दुबाइ ( ण्‌ )-दुष्टवादिन्‌ ० । प्रत्यक्षश्राहिणि, प्रश्न० २ 
अआश्र० द्वार । 

दुद्धस्स-प्छुष्टा श्च-५० | कलक्कणघोंटके, तं० । गढ्ने ख । बू० १ 
ड० २ प्रक । 

दुद्धस्सह त्थिमाइ-दुप्राउवहस्त्यादि-घु०। । मारकतु रगकरिंवरप- 
जतो, पशञ्चा० १८ विजन! 

दुठ्ठसावेयसमाहय-दुष्टश्व!पदसमाहत-नि०। दृटः चुः इवाप- 
दा व्याञ्ऽऽद्यस्तैः समाहतष्वाभिजू तेव, प्रश्न0३ आश्र०छार। 
खळा हयय-पफुष्दृदय-जि० | दृष्टाचत्त, त०। 
छुट्टाएु-+छुशस्थान-न० ! झ्षीताऽऽतपदशमदाका5ऽदि युक्तेषु का- 
योस्खगऽऽलनाऽऽद्याश्चयेषु, म० १६ दा ५ उ२। 
हुद्राण य -द्विस्थानक-न० | स्वनामख्याते स्यानाङ्गस्य द्वितीये- 
उध्ययने, म्था० २ ठा० १ ख0। 

दुढ्ठामण-डुष्टक्सन-न० । पादोपरि पादस्थापना5 ऽदिकञ्नो- 
त्रित्यो पदराने, प्रव० ३छ दार । च०। 
दुगाम-द्विनामन-त० ! द्विवि द्विमकारकं च तदू नाम द्विनाम । 
नाममभेदे, अनु? । 

मे किं ते इनामे ? | छुनामे दुविद्ठे पत्तत्ते।त जद्दा-एगक्ख- 
रिए अ, अणगक्खारिए अ | स किं ते पगवखरिए ? | 
एगकखरिए हीः, श्रो३, थीः, खी । सतं पगक्खरिए । 
से किं तं अफगक्खरिए ? । अएंगक्खरिए-कसा, वीणा, 
लता, माझा । सते अशेगक्खरिए ॥ 
(स कि ल दुनामे इत्यादि) यत पतेद्‌ [दनामात पच चिब 
द्धिप्रकाग्स | नद्यथा-पक च तदकरं च तेन निर्चत्यमकाकरिक- 
म्‌, अनेकाति च तान्यक्षराणि च तेनिृत्तमनेकाक्तारकम्‌ । च- 


अभिघ pu 





नः | दुशाम 













कारो संमुच्चयाथी | ठजेकाकरिके--डी लज्जा,बेत्रन।विडोषो था! 
आदवताविजोषः। घीवद्धि!। स्री योबिदिति । अनेकाक्षरका क- 
न्यत्यादि। उपत्रकण चेद्‌ बल्ाकापताक्राउदीनामाध्यक्तरनिष्प- 
न्ननास्नामिति। तदेतं यद्स्ति बस्तु तत्सवैमेकाक्षरेण या नाम्ना- 
उभिचीयतेध्नेकाक्वरण बा $तोऽनेन सामच्येन जिच कितस्य सब 
स्यापे चस्तुजातर्थाज्ियानादू द्विनामोच्यसे, द्विरूपं तत्ख- 
बस्य नाम नाम, द्वयोर्वा नास्नों: समाडारो छिसामेति। 
पतदचत प्रकारान्तर णा55ह = 

अइत्रा दुनाप्रे दुविद् पभात्ते । ते जहा-ज्ञीवणामे अ, अजी- 
बाएामे अ । से किं तं जीवशामे ? । जीवशामे-देवद्तो, 

एणदत्तो,बिशहुदत्तो, सोमदत्तो । सत्तं लीवणामे | से कि 
तं अजीवणामे !| अञ्जीबणामे--घमो, परु, कमो, रहो । 
सप खजाबणएाम ॥ 

( अहना ढुनामे इत्यादे) जीवस्य नाम जीवनाम, अजीव- 
स्य नाम अजीवनाम | अत्रापि यदास्ति, नेन अचनाउना, भजी 
चनाम्ना बा भवितब्यमितति । जीबाजीवनामभ्याँ विब्तितस 
बवर्लुलग्रदो जावनीयः । शेष सुगमम्‌ । 

घुनरतद वान्यथा प्रा$ऽह-- 

अडवा डुनामे दुवि पणत्ते । ते जहा-विससिए, 

आबिसेसिए य | आतिसेसिए जीवदब्बे, अजीदद- 


/ 


व्वे थ । बिमेसिए ऐेरइए तिरिक्खजाणिए मणा- 
स्से दुब, अविसेसिए गरईए, विसेसिए रपएप्पज्ञाए 


सक्करप्पभाए बालुअप्पजाए पंकप्पनाए पूप्प्पमाए 
तमाए तमतमाए, अविसेलिए रयणाप्यज्ञाए पुढविो- 
इप, बिसेसिए पज्जत्तर अ अपञ्ञच्प्‌ अ, अतरिमेमिए 
तिररेक्ख मोलिप,बिसेसिए एगिदिप बेईदिए तेशदिप चउर- 
दिए पॉर्चिदिए, अबिसेसिए पृढविकाइए आनकाइए तेउका- 
इप्‌ वालकाइए बए स्सइकाइ ण्‌, विसे सिप पुढाविक्काइए, अवि से - 
पिए पिडिए, विसेसिए पुढादिकाइण्‌ सुहुमका5ए अ बादरपु- 
ढविकाइए अ,अविसेसिए स॒डुमपृढ विकाइप,विसे सिए पज्ज- 
त्तपसहुपपुढविकाइए अ, आबिससिए आ बादरपुढविकाइए, 
विसेक्षिए पलत्तयबादरपुढातिकाउए आ अपज्ञस्त पबादरपूढ ' 
डिक्काइए | एवं आङकाइए तेखकाइप बालकाइए बशस्सइ- 
काइप्‌ अ बिसेसिञनेद्वेहि नाणशिअव्यो। अविसेसिए बेईं- 
दिए, विसेसिए पज्जत्त यवेईदिए अ अपज्जत्तयबेईदिप य | 
एवं तई।३अचउरिँदिआ वि ज्ञाणिअव्वा । आविसेसिए 
पंचिदे अतिरिक्ख़नोजिए, बिसोमेए जलयरपंचिंदिआ- 
विरिक्खजाणिए यलयरप॑चिंदिअतिरिक्ख नोणफ खयग- 
पचिंदि अतिरशकखजोणिए अ, अमिसेसिए जलयर पंचिदि-- 
अतिरिक्खनोणिए, बिसेमिए संमुच्डिमजन्यरपेचिदिअति-- 
रिक्खजेशिए अ भव्भवकंति अजलयर पंचिंदि तिरि कख- 
जाणिए अ, अविसेसिए संमुस्डिमनल यरपंचिंदि तिरि- 
क्खजाणिप, बिसेसिए अपज्ञत्तवसंम॒च्छमजसय 'पाचिदि: 
अतिरिक्ख निए अ अपज्जत्तयसषेपुर्ष्ग्मिजलयरपं चेट अ- 


( 29७४७ कै 
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तति EF आ, आविसे सिए गञ्मव्केतित्रजलवरपार्च- 
िअतिरिक्खजोणिए, विसासिए पज्जत्तपगब्भव्कतिथ जल- 
यरपचिंदि अतिरिक्खजोणिण अ अपञ्जत्तयगब्मबकंतिय- 
जल यरपेसिदि अतिरिकख जोणि ए अ, अविसेसिए थल यरपं- 
चिंदिअतिरिक्खजाणिष्‌, बिसेसिए चउप्पयथक्ष यरपार्चिदिअ- 
तिरिक्ख जोणिए अ परिसप्पयन्ञयर पाचे दि अतिरिक्लिजोणे- 
ए अ्र,अविसेसिए चउप्पयथलयर०,बिसासिए संमुच्डिपच घ- 
प्पयथल्नयरपंचिंदि अतिरिक्खजोणिए अआ गब्भवकंतिअच- 
उप्पयथल यरपंचिदि अतिरिक्ख जोणिए अ, अबिसे सिए संमु- 
च्छिमच उप्पय यलयर ०,बिसेसि प पञ्ज ्तयसंमु च्जिपचलप्पय- 
थलयरपचिदि अतिरिक्खजोपिण अ अपञ्जत्तयमसु(च्छम- 
चउप्पययलयरपंचिदि अतिरिक्खिजोणिए अ, अत्रिसेसिए 
गड्नवर्कति अचउप्पयथलयरपचिंदि अ ०,विसेसिए पज्ञत्तय- 
गब्नबक्कंति अच॑उप्पयथल यरपंचिदिञअतिररिकखजोणिए अ 
अपञ्ञत्तयगडभवरक्ति अच उप्पययल् यर पचिदि अतिरिक्ख- 
जोगिए अ, अविसेसिए परिसप्पयलयर ० , विसेसिए चरपरि- 
सप्पथलयरपचिंदि अतिरिक्लजोणिछ्‌ अ जुअपारितप्पयल- 
यरपर्चिंदि अतिरि क्बजोणिए अ,एते वि संमुच्छिमा पज्जत्त- 
गा अपज्जत्तगा य, मब्भवकंतिआ दि पज्ञात्तभा अपलत्तगा 
य जा णअब्चा । अविसेसिए खहयरपंचिंदियएण विसेसिए 
सेमुच्छिमखइयरपचिदिअतिरिक्ख नोणिए अ गब्भदक- 
तिश्रखहृयरपंचिंदिअतिरिक्ख नोणिए अ, अविसेसिए संमु- 
च्जिमखहु यरपाचदिअ० विसेसिए पञ्ज चयसंमुस्छिमखइयर- 
पंचिंदिअतिरिक्वजोणिए अ अप लक्तयसंमु च्छिरख इवरपं- 
चिदिभतिरिक्खनोणिप अ, अबिसेसिए गड्ञबक्कतिअख- 
हयरपंचिदिय० विसेसिए पज्त्तयगब्नवक्कतिअखइयरपं!चें- 
दियतिरिक्खनोणिए अ,अबिसेसिए मशुस्से, विसिसिए सं- 
मुच्जिममणुस्से अ गब्नवकतिअमएस्से अ, अविसेसिए 
संपुल्छिममएस्से,विसेसिए पज्जत्तगसमु च्ञममणस्से अ अ. 
पञ ्तगस॑मुच्डिममएुस्मे अ, आविसेसिए गड नवक्कति अपणु- 
स्ते, विसेसिए पज्ञत्तमगव्नवक्कतित्ममणुस्से अ अपञ्ञत्त- 
गगज्भवकं तिअमणुस्से अ, अविमे।सिष देवे, विसे सिए जद- 
धावासी बाणमंतर जोइसिए वेमाणिए अ, अविसेमिए जब- 
जवामी, विसेसिए असुरकुमारे नागकुमारे सब कुमारे अग्गि- 
कुमार दीवकुमारे उद थिकुपारे दिसाकुमारे वाउकमारे थाजे- 
यकुमार,सब्वेमि पे अविसेतिअविसेसिअअपञ्ञत्तगपञ्ञ- 
त्तमभदा नाशिअज्या। अविसेसिए बाणमंतरे,विसेसिप पि- 
साए चूते जक्खे रकखसे किसर किंपुरिसे महोरगे गंधव्वे,ए- 
तेसिं पि विसे सियविसेसियपस्ततग अपज्ज त्तमभेदा जाणि- 
अन्वा | अक्सिसिए मोइसिए, विसेसिए चंदे सूरे गइगणन- 


६४५ 








दुशावेढ 





क्खत्ते तार! रूबे,एतेसि पि अदिसे सियविसेसिय अप-्नत्तयप- 
ज्ञत्तयज्ञआ आफिअच्दा । अविसे सिए वेमाणिए,बिसेसिए 
कप्पावस्गो अ कप्पातीतगे अ,अविसेसिए कप्पोवम्गो, विसे- 
सिए सोहम्भए ईसाणए सणकुमारए माहिंदण बंभलोअप 
लेतयए सकए सहस्सारए आणयणए पाणयए आरणयए अ 
च्चुयए, एतेसिं अविसे सियविसे सि भञझ् पज्ज त्तर पज्ज त्तर मे दा 
भाणिअच्वा। अविसेसिए कप्पातीतए,विसे सिप गेवेञ्ञण अ 
अधुत्तरोबवाइए अ, अदविसेसिए गेवज्ज ए, विसेसिए हेड्िम- 
हैड्टिमगे।बिज्जए हेट्िममज्किमगेविछाए इिट्टिमउबारिभगेषि- 
जए अ, अविसेसिए मज्किमगेबिञ्ञष्‌, विसेसिए हेष्ठिमम- 
ज्फिमगेबज्ञए मञ्किम्रमज्भिमगेतेज्जप्‌ मडिझमजबारिमगेरे- 
ज्र आ, अविसेसिए उवरिमगेते्जप+ विसोसिष उतरिमहे- 
डिमगेवेज्जए उवरिमरमङ्फममेवेज्ज ण उवरिमउबरिमगेवे ज्ञ ए 
उप, एति पि सव्वेसिं अविसेसिञअबिसासिपञ्ञत्तगाः 
5पञ्जत्तगनेदा भाणिअल्या । ऋत्रिसेसिए अफुत्तरोत्र- 
बाइए, विसेसिए विजय वेजयंतण जयंतए अपराजिअए 
सच्त्रद्रसिकए घय, एतोर्स पि सव्वेसिं श्वविसेसिअबिसे- 
सिश्रपञ्जत्तगाऽपञ्जत्तमभेदा भाणिअन्दा | अबिससिए 
अजीवदय्बे, विसासेए धम्मत्यिकाए अधम्मत्यिकाए आ- 
गासत्यिकाए पोग्गलस्थिकाए श्रद्धासमए अ, अविसेमेए 
पोग्गलत्थिकाए, विसेसिए परमाणपोग्गले दुपएसिए ति- 
पएसिए० जाव अर्णतपएसिए अ । सेते छुनाम ॥ 

( भ्रह्वा छुनामे इत्यादि) छब्य मित्यविशेषनाम, जीवे अरजीले 
ख सचत्र सद्गाचात! जीबट्व्यमजीवछउ्यामति च विशेषनाम, 
यकस्य जी च रघान्यस्य त्व ज्ञी पब सङ्भाबाद्ति 1 ततः पुनरु- 
खर[गका या जावळूव्यामल्याचयाचशाषनासम, नारकास्लयागलभाद्‌ 
तु विशेषनाम, पुनरप्युक्तरापेक्ृथा नारकाऽऽदिकमाविशेष- 
नाम, इत्नप्रभायां अबो रत्नप्रभ इत्यादि लु विशेषनाम, पव पुच" 
माविशेषनाम, उत्तरोक्तरं तु विरोषनाम सवथत्र जावनीयम, शा 
सुगमं, नवरे संमूच्जन्ति त थ।खिधकम्मोदे यादू ग नेमन्त रेजेचो - 
स्पछन्त रति भंमूर्डेछुमाः, गर्भ व्युत्रान्तिस्त्पि्येशं ते ग- 
जव्युऋार्तिकाः, उरसा झुजाम्थां च परि्तपन्ति गच्छन्तीति 
विषध्ररगो चानकुला5ऽद्यः खामःन्येन परिस्वपांः, विशषतस्तूर- 
खा परिखूरपंन्तीत्युरःपरिलपाः सपाऽऽदय पब, शुज्ाभ्यां परि- 
सपन्सीति छुजपरिलपा गोधानकुला5ऽदूय पष,रोषं सुखो न्ञेयम्‌ । 
तदेसमुक्ताः लासास्यविशेषनामज्यां जीचद्रन्यस्य सम्भविना 
जदाः । ख(म्पर्त प्रागुदष्मजीबटव्यमापि भदतस्तचेबोदाहते- 
भाइ-( आवेखेसिए झजीव्द्ब्ये ) इत्यादि गता, तदेत 
यदस्ति वस्तु तस्स खामात्यनाम्सा विहोषनाम्ना चा अभिधी- 
यति उन्यत्रावि द्विनामत्व भावनीयम्‌ । "स्तं छनामे ” इति नि- 
ग्रमनम । अनु०। 


छुपावेद--देशी-अशकक्‍ये, तमागे च । देप्ना० ५ वर्ग ६६ 


गाथा! 


(२५५८ ) 


दुष्य 


अमिधघानराजेन्डः । 


दुद्धकाय 





ड । खाथग्राद्धिण श्तरांशप्रतिक्तेपिण, झूब्चा० 
५ अभ्या०। नया उऽभास, अआ० मळ | यस्तु नयान्तरानरपकळः स्त 
दुनेयो नयाभाश इति । 

तथा चा 55दाकलङ्कः- 


“ अदासेदाऽऽत्मके केये, भेदनेदाभिसन्धयः। 

ये त्वपेकाजयां अच्यम्ते, झेयास्ते नयड्नंयाः ॥ १॥ ” 

अस्याः फारिकाया संशतो व्याख्या-नेदो विरोफोऽभेद स्तु ला- 
मान्य, तदात्मके, सामान्य विरोेषा5ञत्म के इत्यथः | क्रेय प्रमाणप- 
रिक्ेयवस्तुनि,ये भेदा भेदामि शन्धयः सास/न्‍्यबिशेषयोः पुरुषा- 
ऽभिप्राया अपेकृल्‍्यां लक्दन्ते ते यथासूङ्स्यं नयदर्नया ज्ञात- 
च्या किमुक्तं रचत !-विशेषखाका ककः खामात्यग्राहुकाइतनिप्रा- 
यो, बिशेषपीरय्रादको बा सामान्या पेक्षो नयः, इतरेतराका- 
ट्वाराइतस्तु दुनयः ॥ खा म० १ अ° २ खरम । इतरप्रतिक्ेपी 
तु नया नय।5ऽनाखो, दुनयो चेत्युच्यते । मलयमिरिचरणास्तु- 
नयो-दृनेयः, खुनयश्धेति दिगम्बरव्यवस्थ!, न त्वस्माक, नयद- 
नेयोरथोबिशेषात्‌ । नयो । पराम अभिप्रेतधमाबश्ा- 
रणा5उत्सकतया रषधमसतिरस्कारेण प्रयतेमाना दुर्सयलंझा- 
सरजुवते । स्या० । एते मिथ: परस्परं पूयग भिन्नं निन 
पक्कप्रातिपक्रकवार्थिता बाद्प्रतिबादकदूथन!चिरुमस्बिता नयाः 
टुनेया इत्यर्थः । अए० ३० अए० । 

/ स्तक्रतपरिणताना दतयानां विपाकः, 

पुनरपि लहनोयो 5न्यन्र ते गनिगुंण स्य । 

स्वयम लुतवरतोऽस्व द मोकाय सद्यो, 

भचशतगानहतुजायतञनेच्छतस्ते ॥ २ ॥? भावा १ श्र० ५ 
०२ उ०। सब सावधारणा; खन्तो दुनेया), अवधारणविर* 
हतास्ते सुनयाः, सर्वैश्च छुनंयेः स्याद्वादः | अनु० । 


दुाम-दुनांम-पुं* । मदादू डु 
नदे, भ० १२ इा० ५ न०। 

दुष्प्रामधिज्ज -दुनो मधेय - जि० । पुराण: पतित इति कुत्लितनाम- 
धय, दझ२ रे च्यू० ! 

दुष्पिके-देशी- चूर्णिते, देर ना० ५ वग ४४ गाथा। 


भज 


श नमन दुनाम हाते | सानकप!य- 


Lo Le. Fe त क हौ क 
दुाफक्रम-दुनप्क्रपनाच? । दुःखन [नतरा मः कसणे यत्र तन 

स्मन, भ० 9 श० ६ ३० । 

५ र हि, च भक कि क 

डु किख त्त-देशी-दु रिते, दुर्दरं, देर ना० ५ बरी ४५ गाथा । 
दक्षिद-द्विनिछ-न | द्वयानिद्रयोर समाहारो द्विनि्म । निद्रा" 
छचनत्ाल कणे निछादिक, कमे ७ कम । 

[a त्र ~ = 
इुक्षिम-दुर्नीन-न* । दुप्र नात दु्नीतम । दुष्छते, सरुत्र० १ शुट 

9 अ० | आअप्नाबूने, नि? न्यू १ ० | 
स्प यन्थ-देशी -जघनवस्जे, जघन च । दे० ना० ४ बर्गे, गाथा | 


दु रिक खसू ग-दुनिरीक्क य रू प- त्रि0 । दुःप्रेकष्ये, कल्प० > कण । 
कुि विड -व्ठुनियिठ- 0० । विह्वले निरे, ।निऽ चु० ११ उ०। 
छुखियोह “द मिध जि० । छुष्पापके, सूज १ श्रु० १४ अ०। 
तीडिया-दर्निवंद्या-स्त्री० । डुम्छदेतुस्वाध्यायभूमौ, स० 
१६ शा २ ३० | 


Fs 


दुझ्षेय-दुर्डेख-ति० । दुर्गमे, आच? ४ अ०। आ० म०। 
इलँक्ये, दश० ४ अ० । है 
कुत-दुत-जि० | शीघ्रे, पञ्चा० ७ बिब० । त्वरिते, स्थाः ७ 
ण्य 
वा । आश्वुश्त्यर्थ, घो० ९ बिच० । 
दुत्तर-दुस्तर-जि० । दुलेकृष्ये, सूत्र० १ शु० ३ आ० । रुक्त०। 
> 
दुक्ति-देशी-शीध्ने, दे० ना० ४ चग ४१ गाथा । 
दुत्तितिकख-दुस्तितिक्ष-त्रि० । परीषदाऽऽदो दुःसहे, “पुरिमप- 
ठच; क 
च्जिमगाण ज्ञिणाणं दुग्गम जबई। सं जद्दा-७आईकसं दुदव भज 
दुष्ठितिक्ख दुरणुचर 1” स्था० ५ ठा० १ च० । ९ ` तित्थयर ” 
शान्ददारुमक्षर भागे २२६७ एप्ठेव्याल्या ) 
७त्तोस-पुस्तेष-जि०। यस्य तुष्ठिः कतुं न शक्यते ताईमन, 
दुडा० ५ अण | 
[a = ~ क 
दुत्थ-दुस्य-त्रे> । छते, श्था० ३ उ० । जघने, दे* ना० 
घ चमे ४२ गाथा । 
हम ~ ५ ह 
दुत्थाहु-शेशी-छुभगे, दे० ना ४ बरगे ४३ गाथा । 
दुत्युरुद् मदेशी -पुरुषे, कलइशील्रायां स्त्रियां च । दे० ना० ५ 
बर्गे उस गाथा । | 
हु 3 वित्त a 
दुदेसण-द्रिदशेन-न० । द्ववादेशनयोः समादारो तिद्रीनम्‌ । 
चश्वरशनाचक्ुदशानद्वय, कम्म  कम० 1 
दुइँत-दुदोन्त-चरि० 1 दर्मायतुमशक्ये, खस० २७ अ० | खच्चु- 
श्र, सत्त ३२ शअ० । ० म०। 
te = 
नि ज्जय, उत्त० १ अ० । स्वनामख्यातेऽस्च- 
दुदम-दुईभ- १० | छुज्जय, उ १ 
आब राजदूले, आए क०॥ 
क ~ * 
दृदम्प-दें शी -देवरे, दे0 ना» ५ वग ४४ गाथा । 
~ 
दुइसा-दईशा-खी० | दीनावस्थायाम्‌, अष्ट० उ अघ० । बृ० । 
दृदिच-दुर्देष-जि० । छु्टे दे, आचाठ १ श्वु० ४ अ०२ उ० 
छद्दिण-दुर्दिन-न० । मेघतिमिरदिने; पि0 । 
ददोज्ली-देश।-कृत्तपछ की, दे० ना? ५ बरो छड गाथा! 
दुर-दुग्ध-न? । “क-ग-टार-त-द- प-श-ष-सल / के र पामध्य 
हुक” ॥ ए ५ ॥ ७७ ॥ इति खंसुक्तवणा$५देचूतस्य गकारस्य 
छुकू । प्रा० २ पाद । “ अनादी शेषा5ऽदे श यौर्दित्वम्‌ 
८ । २। 8 ॥ इत्यनादौ चत्तमानस्य झेषस्ख शकारस्य 
द्वित्वम्‌ । "दद्धं । ' प्र २ पाद ¦ क्षीरे, छम्ध पञ्च" 
भद गोमडिषीकर भोडगलकागडूरकासयान्धत्वन | पवत छ 
द्वार । लक्त०0 | आ० म० । “ पाखरू ” इति नाम्ना 
प्रस्तिस्य दुग्धस्य भन्तणे कोऽपि दोषो, न खेति पहने, 
त्तरम्‌-लो को कत्यः दोषः श्रूय ते,न-स्वात्मी य रा'स्त्रानुस। रे ऐे'त ! 
७ प्र0 । लन० २ चहज्चा० | अथ पं0 नगपिंगणिकृतप्रइन- 
इतदचसर च । यथा-उत्कालितदुग्धमध्ये प्रत्तिप्तगोधूमा55!द्‌ ¬ 
न्वुणचिप्पटिकया तदू दुग्धे निर्विकतक स्यान्न वति प्रते, उत्तर 
म्‌-गोधूमाऽऽदिन्युर्णे पाच्ेस सरति यदूदस्थमकरस वर्शौन्तर।ऽऽ 
दिप्रा च जवति ठज्िविकुतिक भरतात । १०७ मठ ! सन? 
२ उलञ्न० 1 ५ 
दज्छ अ-दे शी - समुह! दे० ना? ४ चमस छश गाथा । 
द द्धका य-दुस्वकाय--पुं० । दुग्बघटकाय, परिइरणाया दुग्धः 
चरकाय डष्टाम्त उक्तः | आच० २ अ0। 0 क०। 


(०४५) 
अभिधानराजेन्छः | 


दुडगंधियमुद 
दुरगंपियमुह-रेश्ी-बाल्षे, दे? ना? ५ बरो ४० 1 । 
दुळजाइ-दुर्षजाति-स््री०2। आसखाद तः कोरखषृश्यां मार्वरा- 
चाम, जी० ३ प्रति0 ४ 3० | 

दुद्धमों-छुम्धाट |-स्मी० | आम्विलेन युक्ते दुग्धे जातायां किला- 
टिकायाम्‌, वलादि कादामित्यन्ये । पवर ४ द्वार । च० । 

कुर-दुरूर-शि०। दुःखन घतु शकय छथैरम। दश० ४ अ०! 
गहने, स्था० ६ ०1 दवह, स0 । घारायतुमरशाक्य, ब्य० हे 
ख०। अनुकरणीय, प्रज्ञा? है पद । 

बुख्रधर-दुर्दरघर--चि? । ढुधेराणि ्राणतिपाताऽऽदि निवृखि_ 
लक्षणानि पञ्च महावतानि छारयतीति छुरघरः । पञ्चमहा- 
व्रातिक) प्रका १ पाद! 

दुद्धरपहकरवे ग-दु &रपथकरवेग-वि० । दुरं दुबंह पन्थानं 
खम्यश्‌ शेना 5ऽदि के माकमाग करोतीति दुर्ूरपथकरस्तथा- 
निसो वेगाः प्ररो यस्येति सस्मिन्‌ | बु? १ ख०। 

दुस््रिस-दुद्ध्ष -पु० | चतुःपश्चाशतमे अुषभनन्दने, कल्प० ११ 
श्रधि० ७ कण | अनमभिभयनीये, रिश । न० | 

दुरूवज्ञेहिया-दुर्थावक्षेडिका-स््री” । तसछक्षकचूणेलिछे दु- 
सच, प्रच० ४ छार | ० २ अधि । 

दुूसाडिया-दुग्धशादिका-खो* । द्राकामिभ राखे छग्ये, दुः 
बथ्य हाडात गच्यतात बजुत्पतता 1 प्रच० ४ छर । 

थ्ख्सामा-दग्चशाश-खा? । द्राकासाहत पयाल, घ० = 
आज० । 

दुज्दामी-दुम्धारी-खी० । अम्लयुक्ते दुग्बे, घ० श्आश्र०। 

दुच्दिदिआ-देशी -स्नेहस्थापननारएम, तुख्या च । द० ना? 0 
खरी ५४ गाथा । 

टु्िणी-देशी-स्नेढ स्थःपतभाणमे, तुम्ब्यां च । दे० ना० ५ बरी 





५७४ गाथा । 
दुन्दोन्नणी-देशीन्या दुश्थाउपि छह्यते तस्याम, देण ना० ५ 
चग छेदि गाथा । 
दुप-द्रिप-पुं*! ढच्या मुखेन, करेण चत्यथेः । पिबता ति शिप: 
“मूल।चभुञाऽऽदखः? ॥५ । ६ । १४४ ॥ इतिकप्रत्ययःं इस्तिनि, 
1० ३ प्रत्ति० १ छ२। ० म | 
दुपएस-द्विपरदेश-बि० । खै प्रदेशाचारम्भकावस्येति द्विमदे शः । 
स्यणुके, उत्त? १ अ०। 
्रेपत्र ~र । छो प्रवेशो यस्मस्तदू दिप्रवेशम । छो वारो 
प्रेश, प्रथमा गुरुपनुङ्ाप्य प्रविशतः द्वितीयः पुनानरात्य 
चनदान इति 1णव० २ हार । 
वपसि य-द्विमदे शिः ® । प्रदे राया बस्थिते, न० ५ शु? 
उ च०। 
ढपक्रव~दूष्पक्क-जु०। दु पक्षा दुष्रकः | अलत्या तङ्काऽभ्खुपः 
गमे,सूत्र० १ श्चुण में अ० ३ ड०) 
द्रियकू-न?। दव पक्षो समाह्वतो इलि द्धिपक्षम। ग्रहरुथ प क्र - 


सयतप ङयोः समाहारे, बृ० १ उ०। खुन्र0 । रागद्धघा55त्मक प- 
करये, सूत्र० १ श्र २ अण रे 8० इम दुपकख इसमगप- 





दुपडो आर 








कसलं, भाइंडु उ्लायतण च्य कम्म (६) "द्वो पत्चाव" 
स्येति छिपकस । स्प्नातिपक्षडनेकास्तिके पुत्रापरचिरुका" 
थो डाभिघायितया बिरोधघिवचने, ( सूत्० ) कम्संबन्चाने- 
जरणे, खूअ० १ श्रु० १२ अ० । द्विपक कस्म स्वतरन्त । 
तद्यथा-प्रवज्यामाधाकर्म्मि कवसत्या लवतादू. गुहस्थत्व॑ च, 
राग देष च, इंस्यापथं खाम्परायेक चेत्यादि । आचा० २ 
श्र १ चूट २+ | लेण! 

छपगांअर-ाद्वेपदात्रत्तार-!ज® 1 च्याः स्थानयाः पयच 
स्था०। 

जद॒त्यि शं लोगे त॑ सब्बं छपरोआर । ते जहा-जीत 

च्येव, अजीव शेव,तस च्चेव,यावर चेब,सजाणिय चेव, अ- 
जोणिय वेव,साउय चेतर, अशाज्ञय चेव,मइदेय च्चे, अ" 
शिदिय च्चेव,सबेयग च्चेव, अवेयग च्चेव, सरूवि च्चे, 
स्वि च्चेत्र,सपोग्गल च्चेव,अपोग्गल च्चेव, संमारसपा- 
वन्नय च्वेव, असंसारसमावन्नग चेव, सापय च्येव, असा- 
सय च्चेच | आगासे चेतर, नोच्यागासेचेव,धम्मे चेव, अधम्मे 
चेत्र, नधे चव, मोक्खे चेव, पुक्षे चेव, पावे चेव, आसव 
चेव, संबरे चेव, वेयणा चेव, शिज्जरा चेव ॥ 
टजदत्थील्यादि) खंढिताऽऽदिः पूवेबत्‌,यञ्जीवाऽऽदेक वस्तु अ" 
स्ति विद्यते, णमिति वाक्यालङ्कारे ¦ क्रारित्पाञः*( जदारंथ च रा 
ति ) तन्नांनुस्वार आगमिकश्चरान्दः पुनरथः । एवं चास्य 
प्रयेगः-अस्त्यात्मादे बस्तु, पूवा ष्यथनयररूपेतत्वात्‌, यच्चा” 
स्ति झोके पञ्चास्तिकायाऽ5त्मके लाक्यत प्रमायत दात 
लोक हाते व्युत्पस्या क्षोकालोकरूपे घा, तत्सखे निरवशेषं 
द्वयः पदयोः स्थानयोः पक्योबिंवक्षितअस्तुतािपयय क~ 
जयोरचतारो यस्य तदू द्विपदाबतारमिति । “ डुपडोयार” इलि 
कचित्पड्यते, तत्र दयोः प्रत्यचत्रारो यस्थ तद्‌ डिमत्यबतार- 
मति स्वरूपचत, प्रतिपक्षवरश्चेत्यथः | तद्यथत्युदा इ रणापन्यासे | 
( जीव घेव अआच घ पत्त ) जीवाश्वेब अजी'वाश्ेब, प्राक्त” 
त्यात संयुक्तपस्बेन हस्वः । चकारो समुञ्चयाथा । प्रकारा 
बवधारण। तन च राश्यन्तरापोहमाह-नोजी चा55खरूथय राइ यन्त- 
रमस्तीठि चे त्‌_ने ब,लबे निषे ध्रकत्वे से शब्द स्य नोजीवशऊदे नाजो- 
स णच प्रताखत, दशानषधकत्य ततु जाबदश पत्र भतायत, न न 
देशो देशिनोऽस्यन्तब्यतिरिक्त इति जब एवालाबात। चेय'इति 
चा एवकारार्थः | “ सिय ऋय पवार्थे ” इतिवबचनातू | ततख्ध 
जावा घब्ाल विधाङक्गेतचस्त्वांचा एकात च तत्प्रातपक्क इ।त । 
एवं सर्वत्र! अपदा यदस्तीति यत्‌ सन्मा यदित्यथः । तत्त्‌ 
बडपदाचलरि 1 CYC] ज्ञाबाजाबभदादात 1 डीष तथन । 
अथ जसखत्यादनयसुउया जीवतब्चस्येत्र भददान सप्मातपत्तासु- 
पदशेय ति-तत्र त्रसनामकमादयतस्थ्स्यस्तात असाः द्वीन्द्र~ 
याऽऽद्‌ यः,स्था धरना मकर्माद यार त्तिप्ठन्त तय ब शा छत सर्थावर(: पु” 
शिब्याद्य:, सद आन्यात्पत्तर्थावन सयानकाः सस्ल (रण: त- 
डिपयासभूता अवोनिकाः सिराः,खदद$्युषा चतन्त इ।त सा" 
युषः,तद्‌न्येञ्नायुषः खरा एच खेस्द्रिया: खंखारिणः,आनन्द्र- 
याः सद्धा5ऽद्वः स्तचदूफा खस्रीचदाफड्यादयचन्त अचयदका: गस” 
ऋाउ5दयः,सद रूपेण मूत्यो बतेन्ते इति लमासान्ते इन्मत्यय लात 

` सडपिणा सखानबण ६४ द्सिन्तः,ख्य रे रा श्त्यथ; । न कपण ऽ 


(२४६०) 





= मुक्ाः,स पुनाः कमा अवे पुद ज्ञघन्तो जीवाः, अपुद्वलाः 
सिद्धाः, संसारं भच समापत्षका श्राश्षिताः सस्रारस मापन्न काः 
स्म्ारिणः, तदितरे सिद्धाः,शाश्बताः सिद्धाः,ज्ञन्मभरण्षाऽऽद्‌- 
रद्वितस्वात्‌। अशाश्वताः सेस्रारिणस्तद्युक्तत्वादिति | पच जीव" 
तशवस्य द्विपदा षतारं निदुण्याजी वत स्वस्थ से निरूपयश्नाइ-(अरा- 
गास इत्यादि) आकाश बयोम,नो आकाश तदन्य द्धम स्तिकाया" 
5ऽदि+,धमों धर्मार्तिकायो गत्युरष्टम्भरुणः,तद्न्योऽधमो उचमो- 
स्तिकायः स्थित्युपष्ठम्भगुणः, सविपक्षयन्धाऽऽदि तस्वसुआफि 
चत्वारि प्रम्बदिति 1 क्य” २ ठा» १ उष्। 
परो य[र- द्विप्रत्यवतार-न° । दयोः मत्यवतारो यस्य तळू द्वि- 
प्रत्यवतारम्‌ } र्बरूपचति, प्रतिपक्वति च । स्था० २ ठा० 
१ ड०॥ 

दुपय-द्विपद्र-पुं० । द्वे पदे यस्याऽसौ द्विपदः । मञुष्ये, स० १३ 
अङ्ग । अनुः | गन्ञ्याम्‌ , ० ५ अधि० । बिशे० | सुत्र० | 
आख!” | भाव | देये, पाकिणि, रकमे च । “मिथुनतुल्ला धर- 
कन्य। द्विपदा ख्या श्वा पपूवे नारस्य । ” इति ज्योतिषोक्ते राशिभेदे 
च।बाच> | प्रब०। नि० न्यु, | आश न्न० | छत्त*। घ० ₹०। 
“आसाडे मखे दुपया दोश पोरिसी 1” पाद ऊथपरि मिते, ० । 
उक्ष० २६ अः । 

हुपद-पुं० । स्यनामक्याते काम्पिक्यपुरराजे, झा १४० 
३६ ३० । 


टुपय चउप्पयपमाणाइकम-द्विपद चतुष्पदममागातिक्रम-पु+ । 
श्थूज्रपरिप्रहिरमणल्लक्णस्य पञ्चमस्या ऽशुञ्जतस्य चतुथै ऽति- 
खारे,घ०र०। तथा द्वे परे येषां तानि द्विपतानि कल जाव रुद्दासी- 
दासकमकरपढात्यादी नि, हंसमयूरकुककुटशुकसारिकबकोर- 
पारापतप्रसूती निज | चत्वारि. पदानि येषां तानि चतुष्पदानि गो - 
अधिचरसेषा जिंकक र न रा नतुर गहस्त्यादी नि, तानि यहुभ आइ- 
यति सा5लिचार शति सन्धः | यद्या किल केनः ऽपि स्व॑चत्ख- 
दाऽञ्द्यव चिना द्विपब्‌ चतुष्पदानां परिमाणं कृतं,तेषां च विबङ्कित' 
सवत्सरा ६5चत्राधिमध्य एक असयेऽ धिक द्विपद्‌।ऽऽदिनञावादू 
ब्रतजङ्गः स्यादिति, तदूभयात्कियत्ययि काहे गते गर्भ आढ - 
यतो गभेस्थद्विपदाऽऽदि भावेन बाद्श्च तद भावेम कथ्जिद्‌ त्रत- 
भक्कानङ्करूपो ऽतिचार इति चतुर्थः । प्रच० ६ द्वार। घर । 
रुक्त 0 । नि? प्वू. । आच०। 

घुष्पउत्त-छुष्पयुक्त-त्रिः । दुष्धयोगषलि, स्था० १ ब० । 
अकुशले, स्या* ५ का० १ उ०। 


दुष्प ल्त का याकेरिया-डुष्मयुक्तका य क्रिया-खी ० इछ प्रयुक्त प्र- 

योगो यस्य ख दुष्प्रयुक्तस्तस्य का यक्रियायामू, वृष प्रयुक्ता बुष्प्रयु- 
॥ य्य क हक 

क्तः, स्त नाऽस कायय दुष्मयुक्तकायस्तस्थ क्रियायां च। भ0 ३ 
चाळ है छ०। 

छुप्पउल्ल-दुष्पक्क-जि० । अकोस्वक्षे, पक्षा १ बिव० । 

दुष्पएसिय-द्विपदोशिक-पुं० 16 दुपपसिया बघा ” स्कन्या- 
उउड्घि, स्था २ य° ७ च+ 1 

दुप्पओग-ड्ष्य्रयोग-पु०। दुष्टे मनो व्यक्कायप्रयोरे, छोडाजिमाने- 
ध्याड5दिक्षक्षणों मनोवुष्प्रयोगः,बारदुष्प्रयोगस्तु हिस्पपरुषा55दे- 
चचनस्क्ृण:, कायदुष्मयोंगस्तु घावनवत्मताउडदिः । दश० 
४ ग्र01 


घभिधानरा जेन्डः | 


दुष्पडियार 





दुष्पच पेक्खिय-दुष्पत्यु पक्षित -जि० ! निश्रान्टचक्षुषा निरीङ्कित, 
प्रद० ६ वार! 

ढुप्पजीवि ( ष्‌ )-दुष्प्रजीनिनू-पुं० ¦ दुःखेन कस्द्रेण प्रकपे- 
जोदारओगाउक्या जीवितु शीक्षे प्राणिनि, कधा० १ स्यू । 

कुप्पमिकेत-दुष्परिक्रान्त-खि? ¦ दुराक्रान्ति, आखा०) 

गाभाएगाम॑ दूइज्नमाणस्स दुज्जातं दुष्पारिकंतं जबति 

अजियत्तस्स भिक्खुणो ॥१०६॥ 
भसति बुख्यादीन्‌ गुणानिति आम: प्रासादनु-पश्चाङ्परो ग्रान 
मो म्राम्राचुझ्ामरुतं दूयमानस्यानेकार्थत्वाक्ञालूनां विहरत प 
काकिनः सखाथोयत्स्याशइशयति--दुयात फच यातं दुर्यात गम" 
नक्तियाया गो गच्छस पवाचुक त्र्रतिक्ूलोपसरोसद्भा काद = 
इं्कस्येव कृतर्गातभेदस्य दुष्न्यम्तरीजक्घाच्डेदचत्‌, तथा- 
कुष्ट पराकान्तमाकाम्ते स्थानमेकाकिनो भदति स्थू भद्रे ष्यो- 
पितोपकोशासुद्लाचोरिवेलि, पदि वा नतुःप्रोचित्तनतेकागृहो- 
वितस्राघोरिच तस्य मदाखस्वतया अझोभेऽ/पि दुष्वराकास्त- 
मेवेति | झ्राचा० १ भू ७ अ+ ४ च+ । दुःशान्दोऽनाउार्थस्तेन 
म्रायश्चित्तप्रतिपत्वादिन। अपतिकान्तानामनिर्वाक्ततविपाकानां 
कर्माणि, बिपा० १ श्रु १ अ) 

दुप्परमिग र-दुष्प्रतिक्र-भिं० । दुःखेन ्रतिक्षत्ुमशकवे,स० ३ ल० 

दुष्पाकिर्ण हु-द्विप्रतिग्रहु-त० | दिवाद्‌ स्व स्व समयपरिपाठ्या 
स्थिते खुत्नविशेषे, स० २2 अङ्ग । 

एुष्परिपूर-दुष्मातिपूर ~® । पूरायितुमराक्ये, ते०। 


दुष्परमियूद्ुणी य-दुष्परतिहं ह शीय मिण ' प्रतिवृहणानह, जीवि 


तमायुष्कं तत्‌ त्तीणं सत दुष्प्रतिवृद्र्ण यम, दुरनाचारथो नेक खृ- 
डिनींयते इते यादत्‌। निष्प्रस्यूह पति पालना इई, झथदा--ज्ञीवित 
संयमी वित तदू दुष्पांतबृद णीयं कामाचुषक्तजनान्त बरलिना दु- 
स्बेःन निष्प्रत्यूइ सं रर म प्रातिपाल्य इति | आज ०१ श्र०२ अ०७ छ०॥ 
दुष्परसिपाणंद-दुष्प्रत्यानन्द्थ -जि ९ । बहुजिरापि संतापका रणे- 
रनुत्पाछमानसंतोषे, चिपा०१ श्र० 9 अ० । छुःखन प्रत्यानन्दात 
इति दुष्प्रस्यानन्धः। श्दमुक्त सव॒ति-सैरानन्दितेनापरेश् केनचित्‌ 
ग्रत्युपकारेण हेतुना गर्याऽऽष्मातो दुःखेन प्रत्यानन्द घते । यदि बा- 
खत्युपक्कारे प्रत्युपकारभो दनेकानन्याने, त्युत शाठतया लपकारे 
कोपमेओ!रपादथति । सथा चोक्तम-“ प्रतिकसुमर क्तिष्ठाः, नराः 
पुर्वापकारिणामर । दोघपुत्पाद्य गच्छन्ति, मद्यूनामित्र चाप्र" 
लः॥१॥ ” इति । दशा० ६अ०। 
बुष्पमियर-दुष्मत्युपकर--जि0। उ खन कच्छूण प्रतिक्रियते कू? 
तोंपकारेण पुंस्हा प्रत्युपाक्रियते इलि खल्लूपत्यये दुष्मस्युपकरः । 
प्रत्यु पकसेमराक्ये; स्था० । 
तिएहं दुष्पढियारं समणाङसोा 11 तं जहा-श्रम्म्ाषि¬ 
उणो, जट्टिस्स, धम्मायरियरुस, संपाच्या बि य शो केइ पुरि- 
से अम्मापियर॑ सयपागसहस्सपागेहिं तिक्षेहिं अब्नंगेत्ता 
सुरकज्षिणा गंधवद्वएण छव्बट्टित्ता तिहिँ लदगेहि पजावेत्ता 
सब्त्राअंकारविज्ञूलिये करेत्ता मणुत्न थालह्ीपागसुर् अद्डा- 
रसबंजणाउर्स नोअएं जोआवेत्ता जावज्जीय॑ पिहिवारें- 
सिया ते परितद्देज्ञा, तेणाबि तर्स अम्भापिलस्स दुप्पमि-- 
यारं भबइ ॥ 


1५ २५६१ > 
खाभिघानराजन्द्रः । 


दुष्पमियार 


३ असण ! हे आयुष्मन्‌ !, स्मरुतनिद्वेशो वा-हे भ्रमणाइभ्युप्म- 
{लति भगवतः दिष्य: सम्बेधित:  अम्बया भाजा सह पिता जन- 
कः अम्बा पिता,त स्येकं स्थानम, जनकत्वेनेकर्व विवक्कणात्‌। तथा 
(अद्टित्ल प्त) नसुः पोषकस्य, स्वामिन इत्यथः। इति द्विती यम्‌ । 
चनद ताञ्डचायो घर्म्माऽऽच्रायस्तश्येति सृदी यम्‌ । आइ च-“दु- 
ष्प्रतिकारो माता-पितरो स्वामी गुरुश्च अआकेऽस्मिन्‌। तत्र गुरु- 
र्‌हामुत्र च, खुदुष्करतरप्रतीकारः ॥१॥ ” इति । तत्र जनक- 
दुष्पातिकार्यतामाह--( सप सो त्ति ) प्रातः प्रभात तेच सयुतः 
सग्रातः, सधातरपि च भ्रभातसमकान्नमापे च, यदेव प्रातः 
संस तदेवेत्यथै; । अनेन ऋर्यान्‍तराव्यग्रतां द्शॉयाति, सखरा- 
ब्यस्थातिधायाथत्वाद्वाउतिप्रमाते, प्रतिशब्दाथत्वादू ब्राऊउस्थ 
प्रतिप्रज्जातमित्यथेः | कश्विदिति कुघीन एवं, न तु खबों उपि,पु- 
सो मानवो, देवतिस्थोरेवविधव्वतिकरासम्भवास्‌।| शतं पा- 
कानामोबधिक्ाथाना पाके यस्व, ओबघिरातेन या सह पच्यते 
यते, शतक्रवो वा पाको यस्थ, शलेन चा रूपकाणां सूल्यतः प- 
च्यते यत्तच्छतपाकमभ,पंव खद्स्थपाकरमापे, ताज्यां तेलाभ्याम्‌। 
(अध्मिगित्ता) श्र न्पङ्घ कृत्वः । (यछट्॒पर्ण ति) गन्धाइकेन गन्भ्र- 
रन्यक्षोदेन, उच्स्योद्धलन छत्वा, जिज्िरुद के गेन्धों द को षणों द क- 
शीलो दे कैम आरयित्वा खापयित्वा, मनोङ्ग कब्बमोद्ना 55 दि, स्था ली 
पिवरी तस्यां पाको यस्य तत्तथा | अन्यत्र दि पक्कमपक्क चा न 
तथाविधे स्यादितीदं चिरोंधणमिलि। शुरू भक्तो षवि तं, स्या" 
लीप'क च तच्छुद्धं, स्थाज्ली पाकेन बा झ्युद्धामति विग्र: | अ- 
शद श।नलकप्रतातन्य्जेनः शागलनकः सुपाऽडादा मन्यु स. 
कसं यत्तत्तथा | अथवा” अ्रए्ादशभेद्‌ त द्वाऽज्ञना ऽऽकुल चति । 
अन्न नेदपदलोपेन समासः, भोजन भो जयित्ब। । 


पते चाष्टादश भेद।:— 

° सूब्ोदणोश जवक्ष३, तिन्नि य म्रंब्राइद गोरसो७ जूसोद । 
भक्ख!8 गुन लाचार या २०,खूफरल६? १ है। रय गा १ २स्त।गा १३ ॥ १॥ 
हार रसालू इ तहा१७, पाण पाण्य १६ पाया नच १७ । 
भरट्टुरखमा भागा !८, निर्यद्दश्यो लोझ्आ पमा ॥ २ ॥ ” 
अस्य ब्याख्या-साँख अय जन जा55दि खत्क,जूपरो मुद्ग त न्दुल्ञजो- 
रककटडूसापमा5ऽदिर स्तः, नङ्याणि खणरुख! द्याऽऽदानि,शुल हा- 
धांप्रिका गुल प पंटिका लोकर््राखद्धा, गुमघाना घा,मूलफन्नान्ये- 
फमेव पद्‌. दश्तिक जीरकाऽऽदि, शाको वस्तुला 55दिभजिका, 
रसालू मज्ञिका। नक्षत्तणमिदम्‌-'दो घयपश्चा महुपक्ष, दष्टिस्स 
अझाढयं मिरियवोला ! दख स्वमगुल्ल पत्तारे, एख रसाल निवइ- 

रोगा ॥१॥ ” इति | पाने खुरः 55दि,पानीयं जज, पानक द्राच्ा- 
पानकाउ5दि, शाक्रसत्तऋलिहछ इति । 

याचज्ञाव यावत्माण घांरप पृप्ा स्कन्ध अनलस इनासलसः 
शखरस्तस्य करणमयवर्ताखका पृछ्धबतंसिक्षा, तय। परिवद्देत, 
पृष्टधारोपितमित्यथेः | तेनापि परषाहृकेन परिबहनेन खा त- 
स्थारघापितुढुष्प्रत्युपकरमशक्यप्रतीकार इत्यर्थः | अनुभ्यतोप 
कारतया प्रत्युपकारकारित्वात | आह च~" कयसचचयारो ज्ञो 
हो-$ सञ्चणो होउ को गुणी तस्स ?। लवयारयाहिरा जे, टूचं- 
गति त खुदरा सुरणा ॥ १ | ” इति । स्था० दे ठा0 है उ०॥ 

अथ जेर्छुदुष्मतिकायेतामाद्- 

समणाउसो ! केइ मढ़चे दरिहं 'समृुकसेज्ञा, तरण से 
दरिहे समुकिठे समाणे पच्छा पुरं च णं विज्वक्ननोंगसाे- 
इसमणप्यागए याति विहरेज्ना | तए ज से मइंचें अन्नया 

६४१९ 





दुष्पाण हाथ 





कयाईं दरिदीहृए समायों तस्स दारिहस्म अति हव्यमा 

गच्छेज्ना । तए गं में दरिदे तस्स जलड्ठिस्स सव्बस्सं दि 
क ~ a ~ कि 

दलपमाण तशात तस्स दुप्पाडसार जत्र३ । 

काश्चत्‌ कोऽपि, महती ऐेश्बवत्तकणा$च्यो ज्याला पुजा वा य- 
स्य । अधचा-मडांश्याम्तातर्थपतितया उच्च पूज्य इति मढ़ा- 
बडो, महाच्यो दा, मादहत्य महत्व, तद्योगान्माढत्यो घा, इम्ज- 
र इत्यर्थः | दारिऊमनश्विरं कञ्चन पुरुषमतिदःस्थ समुन्कर्षयेत 
अनदान ऽऽद्नोत्कछ कुर्याच, ततः समुत्कषेणरनन्तरे स्व दरिः 
समुत््णो धना-5ऽदिमिः (समाणे तत्त) सत्त (पञ सि) पश्चात्‌ 
काले (पुरं च ण ति) पूवेकाले ख, ससुस्कषण काल पत्यर्थः । 
अथवा पश्चात्‌ मधुरलमक्कं. पुरश्च भत्तेः समक ख, विपुल य 
भोयगसमित्या मोगलसुदयन समन्त्रागतो युक्तो यः स तथा, स” 
चाए जबिहंरत चत्तत, ततो ऽतन्तर खर महाञ्चा भत्ता | (स 
ब्यस्ख ति). सद य तत स्व च्य छक्यं चात. सत्रस्थं, त" 
दपि श्रग्स्ताम, अल्पमिति | (दलयमाण सि) इदन्‌, न तप" 
स्युषकारो भवेदिति शेषः ! अलम्तेनापि सवेस्वदानेन स" 
चेर्बदायकेनाथि बा दुष्प्रतिकस्मेवते । स्था० ३ ठा १ उ०॥ 

अशथ अम £ ऽन्य दुष्प्रतिकार्यंतामा ह्‌ - 

केश तद्ारूवस्म समाएस्स वा माहणस्स वा ओतयमेग- 
मवि आरियं धम्मं सोचा निसम्म कालमासे काळं कि- 
च्चा अन्नयरेसु देव्ोएसु देवत्ताए उबतरन्ने । तए शां से 
देवे वे थम्भायरियं दुब्जिक्लाओ खा देसाओ सुजिक्खे 
देखे साइरेज्जा, कैताराओ वा शिकंतार करेज्जा, दीह- 
कालिएएं वा रोओतकेण अभिजयं विमोइउमा, तेणा- 


त्रि तस्स वम्भायारयस्स दुप्पामयार भदर | 
(केइ इत्यादि ) ( आरिय ति) पापकमेज्य स्रारादयातमिति 
आयत य घास्मिक्रमत पव खुचचन श्रूत्वा श्वोत्रेण निशास्य 
मनलाउकधाय्ये, अन्यतरेषु देचल।केष्यन्य तरदेचाना मध्ये इत्य- 
थे: । देवत्वेनोत्यन्न इति | दुक्षज्रा [भिका यस्मिन्‌ देशे स छमिक्त 
स्तस्मात्सददरेत्‌ नयेत । कानता रमरण्य निशेतः, कान्त[राक्चिष्का- 
न्लो निष्कान्तारस्त, निप्क्रामितार का, दीघः कालो विद्यते 
थस्य स्रः दीघकालिकस्सेन रोगाः कालसहः कुष्ठाञडद्रातङ्क 
छच्त्र जीबितकारी सद्योघातोत्यथेः, छ ऽऽ दिः, अन यो ढ्व क त्व 
रोगा5ऽतङ्क, सेनेति चर्मस्थापक न तु नबति कृतापकारः । शोष 
सुगमम्‌ | रुथा० ३ ता १ ३०। 
दुष्पडिकइ-दुष्मत्युपद्धय -जि० । यश्च सम्यक्‌ न.शक्यते प्रत्यु- 
पेक्कितु त्तस्मिन्‌, प्रब० 0४ द्वार । 
हत च. वर कु >> ~ 
दुष्पा इकत ण--दुष्पत्युपक्षण- च! दुटमुद्त्रान्चतचला प्रस्युपक्क” 
ण दुष्प्रत्युपेकृणम । आब ४ अ° । दुर्सिरीक्कणे, आब० ४ 
अ ! अI0 चू० 


दुप्पमिद्योहि य - दुष्प्त्युपो्चित- जि 


टी 


कित, आचा० १ 


` श्र ९ चू०। 


दृष्पाजिदा ग-दृष्प्रणधान-न । प्रणिधान प्रयोगः, दुष्ट प्र. 
खिघान दुष्प्रणिधानम्‌ । झाच० २ अ०! अशुभभनःप्रवृत्या, 
दिकते प्रयोगे, स्था० । 

तिबिदे दृप्द हाणे पश्चत्ते। ते जहा-पमए|दुप्पाशिहा ण, द- 


(२५६२) 


दु प्पणि हार 


न” कायदुप्पसिठाणऐे। एवं पाचीदेयार्ण० जा 
बेपाणियाए ।। 

छुष्प्रणिथरा नम्र झुभ मन-प्रवृच्पादि खामन्यप्रणिधा नवस्‌ ब्याख्ये- 
यासेति | स्थार ३ ठा० रे छ० । प्रव०। अ।० चून । भर | श्व० | 
चडव्चिहे दुप्पणिहाणे पणणत्ते। तं जहा-मएादुष्पणिहा- 
जेण्जाव उवपरप्यदुष्पणिहाणे, एवं पंचे दियाएँ ० जाव दे- 
माणवाण । स्याण छ ठाण १ न०। 


दुप्पणिद्िय-दुष्पधिद्वितनत्रिश । विश्रोतोगामिनि, ददा = 
अ० ।स्थाऽ | श्राखा0 । 


दुष्पण क्षिय-दुष्मणोद्य-ति० | 
द्यः | कुःस्त्यञ्ज, स॒त्र० १ श्रु० दे आफ १ 

दुप्पणवाज्च-दुष्परक्ञाप्य-न० । दुस्मन प्रङ्प्लु योग्ये, छःखन 
श्रम लको पदे रोनःन।य्यंखङ्कर्पानिवच्तन्ते । आचा० १ खुन न्यू» 
३ > है उ०। 

दुप्पत-दुष्पत-न० । अपतनशीक्षे पाअविसेषे, “ ज ठचिज्जतत 
उखु वयति, चालयं पुण पत्लोइति, त दुष्पतं 1 नि० न्यू० 
१ उ०। 

दुप्पतर-दुष्प्रतर-त्रि१ । दुर्सरे, खूत्र0 १ छु० ५ अण १ ड० | 


= 


डन्खेन प्रथ द्यले इति दुषो - 
डच 1 


दुष्पबंसग-दुष्मप्रषक -जि० । छ्थेषे एव दुर्धेषकः। उत्त०& अ०! 
शत्रभिदुराकलनीये, उक्त० ४ अ० १ 

दुष्पमज्ञण-दुष्पमा[जेन-जि* ! अविधिना प्रमार्जने, धन ३ 
अध्विः} 

दुध्पमञ्जिय-दुष्पमाजित-ञिः 1 आवाधिना अनुपयुक्ततया च 
ग्जोहरणा5उदिना विशोचिते,प्रण दे छाग | आच? । आच 

दुप्पमञ्ब्रियचारि ( णू )-दुष्प्रमाजिजतचारिए-३२ । छष्प्माः 
ज्लितेज्वस्थाननिपीश्लशय नी य करानि छ्लै पों घा रा 55 दि परिष्डापन- 
कारके, देहा दे अ9 । स० | आर च्यूण | प्रदन० 1 

दष्प्रध-दष्पद-न० । पुष्पक्रसूलेच प्रतिष्विते, बुर ३ उ 

ठप्पयारप्पमइण -दुष्मचारप्रमदेन -जिं०। दुष्ट खारास्मोराऽऽदया- 
उन्वायकारिणस्तान्‌ प्रमद्यति यस्तस्मिम्‌ । अन्यायका[र्‌- 
प्रखारानिवार के, कल्प० है आध्र० ३ कण । 

छप्परकेत-दध्पराक्राज्त-न0 । प्रासिधाताद्क्तापहारा5ऽऽदौ क 
म्मणि, क्का0 १ श्र १६ अण । 

दप्परि अज्ल-देशी-अशाक्ये दुसुणे, अनस्यरुते च । दे) ना० % 
बग ५% गाथा । 

दुष्प रिकम्मतर -ण्यरिकम्मेहर न° । कए क सतव्यतेजो जञननभ- 
डुकरण!5ऽऽदि प्रक्रिये, न° द श० १ ७० । 

डप्परिन्यय-दुष्पान्त्यज- 3०2 ! खेन पारत्यक्षु योग्ये उभ्त०! 
 रप्परिच्चया इमे कामा, नों सुजढा अचीर पुरिलाह ।” उत्त 
य 0 । 

इग्परियसफमाल -दप्पारिव तेनशील-ते० । महसा कष्टत प- 
आख्खतक्ीले, ' मच्छी बच दुष्प्रियत्तणसी जाओ [र मत्स्यः 
चत्‌ दुष्िपरिबत्तनशीला मद्दता कष्टेन परिवत्तन पश्चाद्वान्ञायलु 
श्च स्वभावो यास तास्तथा स्यः । त०१ 


ऋपानिघानरगाजेन्डः । 






दुफास 





छुप्परिवत्तणसौन्न-दुष्वरिवच्तनशील्त- 3० । 'दुप्परिबत्तगसी- 
? डाब्ढाथ, से ० । 
ढुष्परिस~दुष्प्रधृष्य -त्रि9 । अपरिभवनीये, प्रशन५५ सेब० द्वार । 
दुप्पक्षिओसहिजक्खणया-दृष्पक्कीषधिनकणता-खी" । भो- 
जनतः परिभोग उपनोगव्रतस्याति चार चिशेषे, “ दुप्पक्तो स- 
डिजक्खणया ।” दुष्पक्का अग्निना अचिसा औषधयस्तद्धक्-- 
णसा | आतिचारता चास्य पक्वुद्धया तच्चयत; | उपा० है अ० 
चण | चऽ र० | झाच0 । 
दुप्पक्षितोसड्िमक्खप्यबा-दुष्पक्षेपाश्रेमक्षणता - खी ० ' दुप्प- 
सिझ्ोसहिंभक्ल्षणया ' हाब्दार्थ, उपा० छ अ०। 
दुष्पलिय-दुष्पक्‌-त्ि' । मन्दपक्ते, घ० २ अचि० । 
दुप्पाइयम-डुप्माबुत-159 । पार घानताउनेत, त०। 
इप्पपेस-दष्प्रभेश-जि० | दु रबगादे,अ0म०१ अ०२ खरड । श्रो०। 


दुष्पप्रेसतर ग-दुष्मदेजतरक-त्रिः । प्रबेप्रमडाक्ये, प्रड्तर ३ 
अआ[श्० द्वार । 
छुप्पसह-दुष्प्रस्ध-पुं० ! कळ्किचपसमक्रक्षिके राजापहुतसर- 

कके स्वनामख्याते आच्यस्ये, त।०0 २० कल्प | “ दूसमपकऊुते 
चारखवरिलिशो पन्चश््य दु इूसियतरपू दस्तवेयाल्षियगमश्- 
रो अद्ठुछस्िलें।गप्पमणगणहरमंतजाबी बढ डक्किघ्तयो दुप्प- 
सहो नाम आयरिओ चरमञ्धागप्पदाणो अछ बासाइ सामास 
पालि वोसवरिसाओो अछमभत्तण कथयाणसणा सादरम 
कप्पे पलि बमा ओसरो णगावयारो उप्पिज्दरद दुप्पस्तही सुरा 
फर्गुसिरी अआ; नाइलो सावगो,लब्वसिरी सावि या, एस अ- 
पज्डिमो सघो । ” ती. २० करप | सत? । 

डप्पसहत चरण, ज भाएय भगवया इह खत्त । 

आशाजुचाएमिएं, न होइ अहुएो तत्ते वामोहो ।२७॥ 

९ दुष्पलहंनमिति ) दुःखेन प्रकर्षप्राततया सह्यत इति 
डुष्मसदे, त़दूमुणयोगादाचार्योअपे दुष्पलहः । यथा दरम" 
योगादएड़ः पुरुष इति। स पनरान्ते पयन्ते यस्य तत्तथा, चरण 
खारितच्र भागत प्रतिपादित जगच्ता श्रीमन्महावीरण, थहा” 
स्मिता केत्रे भरताजिचाने यद्यस्मात्कारणात तस्मादाझायु- 
क्तानाभपि, न केबक्षमाज्षाबाह्यानांमद प्रस्तुत चारन 
भवति न ज्ञायने उखुनेति साम्भतं तत्लाध्यातिशयदशीनाथ्य इति 
तेचामसठगआइणदीतचतसा व्यामाहा सूढतेति यावल. । म्रढन 
च तेघबाप्रागमवचनान्यथाकरणादिते गाथाथे: ॥५७॥ दशे० 
२ तच्च | शात्रजपतीचस्थोधारको, “खुमजसः शूरसेन इर्य स्ये 


द्धारकारकाः । अवक दुष्मसदादून्ताजाचा चिमञ्बाहन: शके! 
1०१ कल्प | “अस्याः पश्चिममुद्वारे, राजा. विमद्गबाहनः । श्रौ 


बष्प्रखदसूरी णा-मुपदेशीपष्िधिस्यति ॥ १॥ ती? है कल्प । 
दुष्पस्स-दूदेश-(त०ा दु खेन ढडयैत इति दुदशः | परीण हा 552 

दाद शे, ज्फमगार 1जणास्फ, ट्रुप्परूले दस्गम मचड । 

स्था0 ५ वा० १ उ०॥ ( "तित्थयर' शब्दे 5स्मिलेब भागे २२६२ 


चृछे ब्याख्या ) 
छुप्पइंसय चुष्पक्ु स्यक-लि० । फराममवे, उक्त १९ अ०। 


दुफास-द्विस्पश-। ३? । हावबिरुच्ो स्निश्यशाता5-य्यात्मका 
स्पशीबस्पेति द्विस्पशर। उत्तर पाई० १५० | स्निम्चरुकशीतो- 


दुफास 


न भ० १८ हा० ६ 
उ० | स्थ॥० | 
दुबान्नन-द्वादशन्‌ -पुं० चौ च दश च, छथि का वा दश, आ" 


स्वम । ( वारा ) सङ्ख्या भेदे, खाच० । प्रश्‍न0! सू घ० 
आचा० | हिराक्ष॒ता दरा! विडातिसङ ख्य याम. बाच० । 

चुबाझसंग-द्वादशाङ्ग--न० । आवें * दुबालखंगे ? इस्याद्यापि । 
प्रा. १ पाद्‌! परमपुरषस्याङ्कानोबाङ्कानि झादश अङ्गान्याः 
खार।5ऽदीनि यत्र तढू द्वाद शाङ्गम्‌ ¦ श्रते, अनुए । 

दुवाक्षसंगं गणिपिमर्ग । ते जहा-आयारो, सूयगमो, 

वाणं, समवाओ, बिवाहपश्चत्ती, नायाधम्मकहाओ, 
उवासगदसाओ, अंतगमदसाओ, अएुत्तरोवकाइ अदसा झो , 
पएट्वावागरणाईं, विषामसुअं, दिहिबाच्यी अ। ( ४७ ) 
छानुए । पाए । सूत्रए । स० । नं० । स्था० | 

दुवालसंगि ( रए )-छादश्ाङ्किन्‌-पुं० । शुतकेवलिनि, घ० 
दे आघि० 1 

दुबालसंगी-द्वादशाङ्की-ख्वी * । अङ्गप्रबिष्ट शुते, सूळ १ थु० ३ 
आए १ उ० | 

बुवाज्ञशसिय-द्रादश!श्रिक-चि० । द्वादश अभ्रयः काोटयो यत्र 
तस्मिन्‌ द्वाद शऋोणोपेले, श्रनु० | स्था०। 

इंवाह्ममम-द्वादशप-त्रि० : द्वावशसङ्गख्या पूर्वके, स्था ० ६ ठा० ¦ 

दुवालसबि दु -द्वाद्ञविधतमिः । द्वाद्दाग्रकारे, प्रश्‍न० २ खख? 
द्वार | आ० चूर । 

हुबालसायतण-द्रादशायतन-न* 1 द्वादशाघरतुघु, सुत्र । 

अथ यौरूमत निरूप्यते ~ 
तन्न डि पदार्था द्वादशायतनानिं | लद्यथा-चक्षुरादीनि पञ्ज, 

रूपाउज्द यपश्य विषयाः” पञ्च, शब्दायतने, धमयतन च । धर्मा 
सुखाऽऽद्‌ यो, द्वाद शायतनपरिच्ळेद कत्वे प्रस्यकाचुमाने दे एव प्र- 
धानि प्रमाणे, तत्र चक्चुरादौन्डियाएयज्ीबग्रहद णेनैवोपा शाने, 
भावेन्द्रियाणि तु जीबग्रहणेनेत । रूपाऽऽद् यञ्च विषया अजी- 
वापादनेनोपात्ता न पृथशुपादलब्य!ः । शब्दायतन लु पोहलि- 
कल्बाच्डडद्‌ स्थाजीवग्रहणेन ग्रहणम्‌ । न अ प्रतिब्यक्ति पृथक्‌ 
पदार्थता युक्तिख ङ्कोति। घमो ऽऽत्मक सुख फःस्व च यद्यसातो- 
दयरूप, सतो जीबगुणत्वाजीवेऽन्त भावः ! अथ लत्कारण कर्म, 
ततः पौदभलिकत्वाद्‌ जीच शति । प्रत्यक्ष च तेनिंबिकडपका मिष्यते; 





सञखानिक्चयाऽऽत्मकतया अवृत्ति निद्वध्यो रनक्क मित्यत्रमाणमे चच । त- 


ढप्रामाण्ये लत्पूदेकत्वाद्‌ नुमानमपीति। शेषस्स्याक्केपपरि्ारोऽ- 
न्यत्र सुचिचारित इति नेह प्रतन्यते । सू्० १ श्र १३ अर? 
दुमिलय-दुदिज्ञक-पुं° । आनार्यदेशभेदे, प्रw० २७४ द्वार । 
सू०। 
~ 1] ह. = 
दुबेयग-द्विवेदक-एं° । खीपुरुषचेद युक्ते, वू ४ च०१ 
दुष्बष्छ-दुवेद्ध -जि० । अविधिना बद्धे, आज्ञा» २ छु० १ जू 


श अआ० 391 
ढुन्त्रध-बुचैल-खि" । कहा ङ्के, ने, प्रश्न० १ आश्र० ह्वार। खू्०। 


त० । हीनवले, विपा0 १ थु० ७ अ0 । स्था० ! अ० 1 असमर्थ, 





दुव्वलपच्चवमित्त 


प्रश्च० रे राक्षर द्वार । रा० | श्रविदमाननियमे, बिपा0 है 
शु० २ झ० | वयाधिपीडिते, प्रश्‍न० १ आ0० दार । अदढे, नि» 
चू० २ उ०। द्यारीरमानसलावनच्म्भरदि ते,जी० ३ प्रातिठ २ उ०। 
घूतिबन्न बिकने, बश छ ज० । नि० चू०। दुबेलिकापुष्प मित्रे, ° 
सू०१ अ । उ्त्वानत्वाद्ुनेवोत्थितेऽलमर्थशरीरे, दु0 रे ०१ 
न विद्यते बल गमने यस्मिन्‌ स गाढाऽऽतफासनवा5ऽदिना ७बे- 
लो, छुःशब्दोऽनाचचायी! जेष्टाघाडाउडाढिके च | ्य० २ स० । 










दुन्म्तयारित्त-दुबेज्ञ या रित्र-पुं । दुबेलश्वारित्रे इति छेकः 


~ 


चारित्रः । विताकारणेन मूत्ो त्तरगुणपरिवेचिनि, निए चूर 
१ छ० | ब्य० । 
सप्रति दुर्वेश्चचारत्रद्वारमादद- 

मूझगुणउत्तरगुछ्ें, पाडिसेवऽ प्ठगमाइ जा चरिमं । 

[a व ४४ ~ $ 

घिश्वीरिवपरिदी णो, ढुव्वक्ञचरणा अणड्टाए | 
सूखगुणो्तरगुणविषयानपराधान्‌ यः प्रतिलेवते खेबते । का 
थमित्याह-पञ्चकाऽअदे याचक्ारमम्‌ । नद पञ्चकशब्देन यत्र म~ 
तिखेचिते राजिन्दिबपञ्चकमापद्यते स सब जध्न्यश्चरणा परा धः 
परिगृह्यते, आदिदाब्दाद इशारा जिन्दिचा६६दि पा याञ्चित्तस्थ।नानि 
सावञ्चरम सरचोत्कुष्ट चरणापराश्रद्चक्षण पाराख्िकप्रायञ्चिा* 
स्थानमति | कथं जूतः सन्‌ प्रति सेवते १, इत्थाइ-धतित्री यपरिही - 
सो सानसिकावश्म्भवलराहितः सोऽपि यदि पृष्टा 5 ऽलम्यनतः 
तिसेबते ततो न दोषभाग्‌ भवेदित्याद्-(अणड्राष ति) अथा 
दर्शनक्ानाधउदिक प्रयोजनं, तद्‌ भाचोऽमथे, तेन यः प्रतिसचते 
स एष दुबंलेचरणः । 

पर्वोचिघस्य केद कृताथद ने दोषबा हुव्यर्पापना थंमिद माइ - 

पंचमहच्व॒य भेदो, छकायबहो अ तेएऽएुछाओो | 

सुदमीलबियच्ाएँ, कटेइ जो पत्यणरहस्सं ।! 

तेना5ऽ चार्येण पत्चमद्दान्नतसेदः,पद्कायव भ श्च। नुङ तः यः सुस्व" 
शीला।बयक्तानां श॒ रीर जुश्रा 5ऽद्‌ क शो ल यन्तीति सुखद छा: पा- 
इर्वस्थाऽऽदयः, अव्यक्ताः श्रतेन, वयसा ख, सु खशील।श चाव्या" 
इति उन्द्रः | तेघामिति चूर्णेऊतः। निश्शाथनूर्णि ङतः पुनरयम्‌- 
सुखे शारीरसोख्ये झील स्वभावो व्यक्तः परिस्पष्टी येषा ते सुस्ू- 
शी लब्यक्तास्तेष।म्‌ | यद्वा-सु्ख मोकरोख्यं, तदिषय तत्‌ रील 
घल्ो त्तरगुणानुछानं,ततो विगतो यल उद्यम आत्मा चा येवां के 
सुखशस्त वियत्नाः,सुख शी लञ्यापृत्मनो वा,तेपासु लय त्राएि प श्वे- 
स्थाऽऽदीनानित्यथः | ्रवचनरइस्यं ढड्यथार्थतच्व कथयति । 

कर्थ पुनस्तेन पश्चमद्ानतभेदः, घट्काय धइ चः नुङातो भव- 
तीति १। उच्यते-- 

निस्साणपदं पी हृइऊनिस्साछाविहारियं न रोएइ | 

तं जाए मंदधम्भ, इद्दक्(सगवेतर्ग समं ॥। 

निश्चायते मन्द श्षदाएकेरा स्रेउयते हाते निक्राण तच्च तत्पद च 
निश्राणपद्‌ व, श्रपवादएदमित्यथः | तदेव यः स्पृहयति, अनि- 
श्राणविहारिंता लु न रोचयति, समेबंचिय श्रमणं जानीहि म- 
मद्धर्म णमिहलोकरवेषक, मनोङञक्पानाऽऽदुपभोगेन केचल- 
श्वेवेहलोकस्य खिन्तकं परलोकपराङ्मुखम्‌, एवंविधस्य च 
प्रच्रनर हृस्यम्रदाने विशेषतः पञ्धमद्रतसेदः, बद्वायवधम्ध 
भवती ति युक्तमुक्तम्‌ । घृ० १ ३० १ प्रक0 । 

लुङरलपचवभित्त -दुबेझमत्यवमित्र-पुं*  अबलधातिबेजिक- 

राजे, स्था> ६ ठा० । दुवैलानामकारखवत्सब्षे, र!० । सूजन । 


( २५६५ ) 





त । दुष्टं बरक्षमस्यास्तीते दुर्येतिफ- 
स्तकाचो दुवेजिकत्वम | दोवळ्ये, भ* १९ शा० ५ उ० | लि० 
च्यु० । 

खुच्ब लियापसमित्त -दुर्वेलिका पुष्यामित्र-न* ] श्रात्मार्थमेख भि- 
का दिएममानो बहूनां टु्यैलिनामाहार सपाद्यन्‌ दुर्खलिकापु- 
ब्यामच इति | आयरक्षितसूरिपितरि सखनःमख्याते भाखा- 
थ्य, ख च।5ऽयेरत्तितस्वामिनि दिवंगते स्वमण परिपाक्षयन्‌ क- 
स्मेबिदये विन्ध्येन साकं विमतिपद्यमानं गोष्ठ'माहिलमुारि- 
तवान्‌ | स्था> 9 उ० 1 घ० २० । बिशे० ) आन्म० । श्रा० चूळ । 
घुव्जिजज-ढुर्विमज--न० : कष्टचिभजनीये;स्था० ५ वा० १ उ०। 
(* तित्थयर ? शब्दे 5स्मिश्नेब भागे ०५६२ पृष्ठेऽस्य व्याख्या ) 
दुडन-दुह-घा० | आद्‌०-खभ०-ख्िक०-अनिर्‌ । दोहे, * *भो दु" 
इलिदवदरुचामुझ्ातः ” ॥ 0 18। २४५७ ॥ इति दुष्दग्तत्यस्य 
कम्मेभाचे द्विरक्ती बनो चा, तत्सातियोंगे कयस्य लुक । 'दुन्मइ। 
वुदिञ्इ ।? प्रा० छ पाद्‌ । 

दुब्भग-दुभेग-क्ि० । सर्वैः परित्यक्ते निगतिके, सूत्र १ श्व० ३ 
अ० १ ख० | निए, प्रश्‍ल० २ आश्रण द्वार । 
दुर्भगणाम-दु्ीेगनाम-न० । दिचत्वारिशष्।मकमंजेदे, अदुद- 
यवशादुपकारकूदापे जनम्यामिया अवति तदू दुर्भगनाम । उक्त 
च-°' लचकारकारगो वि हु, न रुूच्चर दुभग्गे छ जस्सुद प ।” 
इति | कर्म” १ कर्मण । प्रच० | प० स्व० | श्रा० 1 
दुब्जगतिग-दुभेगबिक-न+ । दुभेंगदुःस्वरनादे यस्वभावरूपे, 
कमे० १ कर्म” | 

दुब्नगाकरा-दुन्ग।55करा-रत्री० ! छुभगमपि दुभगमाकरोति 
इति दुष्भगौ5ज्करा । छुज़गस्य दुरभगकार के द्या भेदे, सूत्र० २ 
अ० ५ झ०॥ _ 

दुब्भासिय-पछुभाषित-ल० ? दुएं खावद्यवाग्रूपं आजित यञ्ज त- 
तथा । चन २ अधि० । अन्सगभिकाथा पडेशे,पञ्चा० १9. विचण। 
असढ्मूताकावे, डीत० । गर्व, आर म० २ अ० १ खण्ड | छु- 
साखा प्रतिकान्ते च आ० म० १ अ०२ खण्ड! 
दुब्नि-दुरज्षि-पुं०। दुगन्ये बैमुख्यक्कति, स्या० १ ठा० । नि० 
चूर । प्रका० । आच्रा0॥ 

डुड्निक्ख-दूनिक्त-न”। सस्योत्पस्यभावेन ( दशे० १ तस्व ) 
इुल्लेसा मिका यस्मिन्देशे ल टुर्मिकः । अलज्यभिकाके देशे, 
स्था ३ व० १ उ० | भिक्काभावे, स्या» ४. छा० २ उ० | कात्त- 
कविश्लमे,झाब० छण | पुष्काले,स्त० ३४ सम्० । प्रच० | औं०। 
अन्नाकछाले, दश० १ अ० । चीरास्कियन्तो दुर्सिक्रा श्रवन्‌ , 
यतः केऽप्येचं क्थ यन्ति- दुन कद्यमनवत्‌, परशिष्टपर्चाऽऽ्दौ च 
बइचः सन्तानि प्रहने,डत्तरम्‌-वारादचाक दुष्काबा भूयाँलो सनू" 
चुः,परं खाकादु द्वादशाब्दं दुष्कालचय शास्त्रे पोक्त इड्यले, तत्र 
परिशिष्टस्डेणि द नन्दीबूत्ती चक इति । ये तु दुष्कालद्धयमेत्र 
कथयन्ति तत्कॉल्मन्‌ शाख बतेत,सम्ना न क्लापनीय,पश्चाक्तदुक्त- 
रखिफयें झास्यते शते | ३७७ प्र० | सेन» ३ उल्ला०॥ 
दुड्भिक्लभत्त-दु भिन्न बक्त-न० ! यदू भिक्षुकाथे दार्मके सास्क्रिय- 
त । भक्तजेदे,जाए रे ० १ अ0 ! रुथा० | “ अमबिनिग्गयाण भु- 
क्खन्तागं जं दुश्‍्मिकखे राया देति तं दुड्भिक्खम त ।” निन्चू? 
$ ब०। 


आजिघानराजेन्क: । 








प्डब्मिंगंध-पुर्रामगर्ध-तरि०। दुगन्धे,स्था० ३ ठा०३ ड० ती- 
अतराष्टठगन्धो पेते,शा०१ शु०८ अच । कुथितकमवरकाञष्डौ,श्रा- 
चा० १ श्रु० ए अ+ २ उ०॥ रा० | दुरजिगस्चेन काथितकलव- 
रातिशायिनि नरके, सूत्र० १ शरश ५ अ० १छ० | अम्र" 
हागन्धे, खूज़० २४० २ ७० । दुएगन्धेच । हक्वा० २ श्न एए 
अ०। ` एगे दुब्भिगन्छे ।” स्था० १ वा० । छुरभिगन्धपरिर- 
ता खसुना5ऽदि वत्‌ । प्रक्ञा० १ पद्‌ | 

छुन्भिसइृ-छुरभिशब्द-पुंश इरी मझुभः मनोझो यो न मबति। 
"चे दुम्निसदे ।” स्था० १ वा० | अशुभशब्दे, प्रङा० १३ पद्‌ । 

ढुब्भुइ- दुजूति-खो० । अशिवे, वृ० ३ उ०। 
छुब्नूय-छभूत-जि० । दुष्टा जनघान्या 5ऽदीनामुपव हे तुस्वाद 
छचुताः यूामत्कुणोन्दुरतिङुप्रभ्जृतिष्ीतिबिशेषेषु स्वेषु, भ० 
३ श० ५ उ० । अशिवे, जी० ३ प्राति० द उ०। 

छुब्ने य-दु भेंद-त्रि० | ढुर्माचे दुःकरणीये, विशे० | रा०। 


दुभागपत्त-द्विज्ञागप्राप्त-त्रि० । द्विभागोउर्द्ध तत्पाप्तो विभागप्रा- 


सः । द्विभागप्राप्ते आहारे, दि भागो वा घासोऽनेनति द्विभ्रागपा- 
० री >>. 
सः । दिसागप्राऱे साथा च | न० ७ रा? है घ० ॥ 
दुम-घबक्षि-तामघा० | इरेतीकरणे, “ घवब्रेहुमः ” (५४1२, 
इति घवलयतेणप्रस्तस्थ था हुमा देशा: | 'छमश | घचलरई ।' 
प्रा० १ पाद । 
ऊपु-पुं०! बुः शाखाऽ्स्त्यस्य दुमः जुद्द,उस्त० ३२अ०। वाख०। 
कि [a 
"दु कु'गता चित्यस्य बुः,वुरसिमिन्देश विद्येत इति तद स्या स्त्यः स्म” 
झिति मतुपि प्रसते "छटुभ्थां मः (७४४ छणा०)” इति मप्रत्यया- 
नतस्य वुध इति भवति । दशा? १ अ०। 
सास्प्रतं दुनि केपप्ररूपणा य! 5 5६- 
नामछ्मो उवशदुभो, दव्वदुमो चेव होई ज्ञावदुमो । 
है हा __ 

एमेब य पुप्फस् वि, चडाव्दिहो होई निक्खेजो ।३४॥ 

नामदुमो सस्य बुम इति नाम अनिघानम । स्थापनाद्कुमो दुम 
इति स्थापना | छब्यडुमञ्जिद भवति | नावद्ुमः । तत्र रूब्यद्भुमो 
द्वि घा-आ गम तों,नों अ'गमतश्च । आगमतो झा त।जुप युक्तो ,नो आ" 
गमतस्तु-जझशरीरजव्यशरीरोजयज्यातिरिक्तस्त्रिविध:] तद्यथा - 
पकमदिको ,बङा 5ऽयुष्को ऽ जि सुखना मगोचब्य। तत्रेक भविको ना- 
मय एकेन जवेना नन्तरं दुमे पूत्फ्टस्य ते । बद्ध 55युष्कस्तु येन बुम" 
नामगोजे कम्मेणी बद्धे इति। अभिमुस्ना मगो जम्लु येद्ग ठ नाम 
गोत्रे कर्म्मणो उदोरणावल्रिकायां प्रकते इति | अथ च ञिभी 
ऽपि भाविनावहुमकारणत्यादू द्रब्यछुम इति। भ7बद्रुमोऽपि छि- 
बि्ः-अ।गमतो,नो आगमतञ्च । तत्राईश्गमतो झातोपयुक्तः। नो- 
आगमतस्तु दुम पब डुमना मगोक्रे कम्मणी वेद्य जिति। एवमे- 
घ च यथा दुमस्य तथा, किम्‌ ?, पुष्पस्यापि चस्तुतस्त! कार भूः 
सस्य, चतुर्थो भवति निकेष इति गाद्ाऽर्थः॥ ३४॥ 

लाम्यतं नानांदेश जविनेय गणाखंमो डू मागमे दुमपर्याय- 

हाज्दान्‌ प्रतिपादयश्वाह- 
दुमा य पात्रया रुका, आगमा विभिधा तरू । 
कुला महीरुह। च्छा, रोग! रुंजगा बि य॥ ३४ ॥ 


बुमास्च पाढपा बुझा: आमा विटापेनस्तरवः कुजा सदी द- 


(२५६५) 
दुम 5 अनिचानराजेन्द्रः । दुमपत्तय 





दा वत्था रोपका रुंड्जकाऽऽव यश्च | तत्र वुमाउन्बर्थसंज्ञा पूर्वव- 
त्त्‌! पढ्भ्यां पिबन्ठीति पादपा इति पघमन्येषामपि यथासंन- 
धमन्वर्थसंश्चा बक्तव्या | रुढिदे शीशब्दा वा पते। शति गाथाऽयैः 
॥ रेड ॥ दश० १ अ०। छत्त० ? चमरस्यासुरेन्द्रस्था खुरकुमार- 
राकः स्वनामख्याते पदात्यनीकाथिफ्ती, सखा ७ ठार । घे- 


खिकस्य राक्षे घारण्यां जाते स्वनामख्याते पुळे, स च मझा” 


बीरस्वाप्िनो5स्तिके प्रश्नज्य बोमशवषंपर्याय: सलेखनया म- 
स्वाउपराजिते देवक्षोके खपपद्य ततश्युत्वा महाविदेहे से- 
त्स्यतीत्यनुसरोपपातिकदशानां छितीयवर्गस्य लप्तमेडच्ययने 
सूचितम्‌ । अस्ु० ९ थु १ वग श अ०। रणे कब्पे स्वतास- 
ख्थाते विमानभेदे, स० ६ सम० । पारिजञाते,कुजेरे न | वाच०। 
घुमत अ~देशी-केशखन्थे, दे० ना० ५ बगे ४9 गाथा । 
दुभगण-छुमगएणा-पुं० । वृकसङ्घाते, दृशन १ झ० | 
दुपण-धवत्तन-न? । सेटिकया स्वेतीकरणे, प्रश्न २ स्वंब? 
द्वार्‌) 
दुमणी-देशी-खुधायाम, दे० ना० ५ वरी ४४ गाथा । 
दुमत्त-दिमात्र--त्रिए । “ छिन्फोरुत्‌ ” ॥ ८।१।६४॥ इति 
द्विशब्दे इकारच्योकारः 'छमस्तो ।' मात्रद्यययुक्ते, प्रा० १ पाद्‌ । 
दुमपत्तय-दुमपत्रक-न? । ष© त० | धृकृपण, चत्त०।॥ 
अथ वृर्कपर्णतया अआयुधश्चलत्वसुपदीयन्नादू~ 
टुमपत्तणोयमियं, अइद्धिईए उवक्मेणं च । 
एत्य कयं आइम्भी, तो दुमपत्त ति अज्फयणं ॥ १८॥ 
दुमो वृकस्तस्थ पत्रं पणे व्रमपत्रे, तेनो पस्य सुपमा, प्रक्कमादायु* 
घः | केन पुनर्गुणेनोंपम्यमित्याह-यथास्थित्या स्वकाल पररिपः- 
फनः पातरूपपातः, तथ! उपऋमण दीचैकार भाविन्याः स्थितेः 
झ्बलपकालत। 5ऽपाद्नमुपकमः । कोर्स ः ?- पाकादारत पव 
ब्राताउ5दिना$वस्यितिविनाशन, तेन च, अत्राध्ययने कृतं बि- 
दितमादी प्रथम यस्माक्ततो दुमपरमित्यध्ययनमिदमुच्यते, 
हति शोषः + इति गाथाऱ्यः | 
यथा चास्य समुत्थान तथा दशोयस्त्रयोविशतिसछूर्य 
गाथाकदम्चकमाद - 
मगढापुरनगराआओ, वीरेण बिंसञ्जण तु सीसाणं । 
सालमहासाझाशं, पिट्टीचप च आगमणं ॥ १४ ।। 
पञ्चङ्जा गागिलस्स य, नाणस्स य उपयाजञ्ञ तिणढ़ पि। 
आगमणं चंपाए, बीरस्स य बंदणं तेसि॥ २० ॥ 
चेपाएँ पुन्नजह-म्पि चेए णायओ पहियकित्ती । 
आमंतेउं समणे, कहेइ भगतं महावीरे ॥॥ २१ ॥ 
आट्विद्ठकम्मभहण-स्स तस्स पयईएँ सुरूझेसस्स । 
अद्ठादए नगरे, निसीहियानिश्ठियहरुस ॥ 99 ॥ 
डसहस्स जरहीपङणो, तेक्ञोकपगासनिमायजमस्स । 
जो आराडुं बंद३, चरिमसरीरो य सो साहू ॥ 9३ ॥ 
साहु संबसिई, असाहुं छ किर संतसाबेइ । 
हू सिद्धपव्वओ सो, पासे बेयट्टसिहरस्स ।। श४ ॥ 
चरिमसरीसे साहू, आरुदई नगरं न अम्नोऽत्य | 
नु 








एये तु उदाहरणं, कासी य तहिं जिणवरिंदो ॥२५॥ 
सोङण तं नगवओ, गच्छइ ताह गोयमो पढियकित्ती । 
शारुज्फ तं नगबरं, पडियाओ बंदइ जिणाणं ॥ 9८ ॥ 
अद आगओ सपरिसो, सब्बिड्ठीप्‌ तढि तु वेसमशो । 
बादित्तु चेइयाई, अझ वंदइ बोयमं भयदं ॥ २० |। 
आइ पुंडरीयनाम, कहेश तडि गोयमो पहियकित्ती । 
दसमस्स य पारणए्‌, पच्वाते सीयकोमीणं ॥ 90 ॥ 
तस्स य वेसमणस्स य, परिसाए सुरवरो य तणुकम्मो । 
तं पुंमरीयनामं, गोयम ! कहियं निसामइ । छटा! 
घेत्तूण पुंडरीयं, बग्गुदिमाणाङ सो चुओ संतो । 
तुंबबणे धश गिंरिस्सा, अञ्जमुनंदासु ओ जाओ ।!३०॥॥ 
दिन्मे य कोमिदिन्ने, सेवा चेव होइ तडएसु । 
एकेकस्स य तेसिं, परिवारा पंचपेचसया ॥ ३१ ॥ 
हिट्टिज्लाण चउत्थं, मज्जिल्लाणं तु होइ ग्ड तु । 
अद्डममुवरिल्जाष, आढारो तेसिमो हो३॥ २५ ॥ 
कंदाई सथितो, देंडिल्लागं तु होइ आहारो | 
बियाणं अचित्तो, तश्याणं सुकसेत्राक्षो ॥ ३३ ॥ 
ते पासिकए इटि, गोयमरिसिणो तओ तित्रम्या वि । 
अणगारा पन्चइया, सप्परिवारा विगयभोहा ॥ ३४॥ 
एमस्स खीरजोयण- दई नाफुप्पय। मुणे यन्द । 
एगस्म य परिसा दे-सणेए एगस्स य जिणम्म्र ॥३७॥ 
केवलिपरिसं तत्तो, बच्चेता गोयमेश ते भणिया | 
इय एह बंदह [जिणे,कयकिचच जिए सो भणिञओ !३६। 
सोळण तं अरहओ, हियएण गोयमो विचितिः । 
नाणं मे न उपञ्ञ5,भओझओ य जिणेण सो ताहे ॥१५॥ 
चिरसंसिट चिरपरि-वियं च चिरमणुगयं च मे जाण! 
देहस्स य जेयम्मी, दुन्नि वि तुव्या भविस्सामो ॥३०॥ 
जह मनने पयमद्ट, अम्दे जाणामो खीणसंसारा । 
तइ मनने एयमट्ट, विमाणवासी बि जाण [ति १६ ॥ 
जाणगपुच्छं पुच्छ, अरद्धा किर गोयमं पहियकित्ती । 

` किं देवाश वयणं, गज आओ जिणवराणं ॥ ४० ॥ 
सोळणं च नगव, मिच्छाचारस्त सो उवड्डाइ । 
तन्निस्साएं भगव ओ, सीसाण देश अपुसडिं ॥ ४१ ॥ 
ङत्त० नि० | 

पतश्चात्तरार्थ प्रति स्पष्टमेव, नवर मग घापुरनगर राजग्र्हू.त- 
स्थैव तत्कालापिकया मगधासु प्रश्वान पुरत्बाद विद्म! नकरत्वा- 
श्व, तथा (नायओ पहियाकाते त्त) नायकः सकल जगतस्व।- 
मी, झात पब वा झातक उदारतजियः, न्यायतो वा प्रथिता 
सकब्जभश्प्रश्याता कीशियेस्य सर तथा, प्रकृत्या स्वनावेन शु- 
ऋूाउस्यन्तनिम्मे ला सेड्या यस्य ल तथा, (नेली हिय कि) निवि" 
भयन्ते निराक्रियन्ते अस्यां कम्माक्षी।ते नेघेधिका निवोण भूमिः, 

*कृत्यल्युरों ब हूलम्‌”॥३।३।१३६॥ इति बडुबश्रदगघलादू व्हुट, 


(२५९६ ) 


द अपभिघानराजन्झ: । 


RR RRR, 


दुमपत्तथ 





नि्चितायस्य समाप्ततकलकृस्यस्य, यद्वा निवेघे सुकबकऊमेनि- 
राकरणलककणे भवा नेवेधिक। मुक्तिगलिस्तया निष्ठिताथ्मे य- 
रूतभ्य, ऋत नस्य ऋषमना|म्नः।सत चान्यो ऽपि खर भञ्जत्यत आइ" 
भरतपितुरिति। चन्द्त स्तोति,प्रक्रमानैषेशिकां,प्रतिमां वा, तथा 
खाध्ु, समिति खरां बाखयति संवासयति; कोऽधेः १-राजि- 
स्दिवं व्यवस्थापयति, नोऽसारधु संइरखा ऽऽ देना नातमपि, 
किलेति परोक5ऽतवाद सूचकः, अयेत्यु पन्या से, सिद्धेरुसत्नक्तितः 
प्चेत: लिप तः, तात्स्थ्यास घ्य पदेशं इति तद्‌ चिष्ठाय क देच- 
शासिशोष पोक्त: । चद्धा-तक्तीधोनुनाल पबायं यदस्राघोस्त- 
आवस्थानमेव न संपद्यते । तथा चंरमशरीरः साधुरारोहती" 
स्यत्र -प्रदष्नचारेणेति गम्यते । उदाइरणं कथनं, ( काली य 
खि) अकार्षीत्‌, अनेन जे बंधिधादेव प्रबा दो उ स्थ नकारर मुक्तस्‌। 
+ धित्तण पुमरीय ? इत्यादिना च प्रसङ्गा55गत वैरस्वामिज- 
न्मोक्तम्‌, तथा-( पासिऊण इच्धि (ति) तामेब भर्तीतामेच भग- 
बति जरूघालासखणलब्धिरूपां, तथा-( तिवस्गा वि ति ) श्रयो 
खगो येषा ते जिवगोः, लेऽपि प्रक्रमाद ।देछको डेदि श्चरौवलिन- 
खयोंइकि, नैको, डौ बेत्यापशन्दार्थः | (आपगारे त्ति) आवि द्य= 
मानसुदूाः, ते ख ताएखाऽऽदयोऽपि स्युरत आह-कर्षण नजि" 
ला सिथ्यात्वा55द्कियों बिनिर्गलाः प्रझजितार, तथा~( पगस्ख 
अः रमोयरदे ड सि) छीरात्रमोजनमेड बिडुराभ्यबसायवि- 
शेबोस्पक्तिनिबन्धनतया हेतुः कारणे क्षीरभो जनहेतुः,मयूरब्यं- 
स्नकाउऽदि्‌त्वात्स माखः,त मा क्ञित्येतिशेतर। (नाएुप्पस त्ति) झान* 
स्योस्पाद नसुत्पत्‌, खं पदा दिस्वाद किप, कानो त्पस्‌ । तथा (चिरसं- 
सिट्ट दि) चिरं प्रजूतकालं संस्ष्टः स्वस्वाम्यादि संबन्धेन संबद्धो 
यस्ते,खिर परिचितः स्टहवास्टाऽ ऽ दिना ख पूवी यस्तम्‌। उननयत्र 
विस्पष्ट पद्व स्पष्टपद्धरितिबत्‌ “ सदसुपा ? ॥ २ ।३।४॥ ४- 
त्यत्र खुपेलिदो मवि भागारख पास; । खिर सनुगतमजिप्रायग्नुवति- 
नम्‌, आरम।नमिति शेषः | ममेत्यात्मनिदेशः । ततः प्रज्नतमोद्दनी- 
या5ऽच्ळादुिततय। न ते श्चानोरपालि रित्यामश्रा यम दे हरय तु शरी- 
रस्य भेटें विनाशे द्वावष्याबाँ तुल्यो मुक्तिपदधाप्त्या समौ भावि" 
ध्याच दृति | मा व्वमर्धात रूथा शीत नावः! तथा येन प्रकारे- 
ज यथा (मनने ति) आधेत्वात्‌ पुरुषव्यस्य यः, ततों मन्यसे, त्यमेत 
कामाक सिल क णमर्थे वस्तु, बयं जानीमो ऽदबु ख्य महे, किति, रो- 
छा स्यन्त इत्याइ -छी गः पुनमंचा भावतः ससारो येषां ते कझोण- 
संसाराः, तेन प्रकारेण तथा ब्यवच्छेइफनत्वाचयेच | कि- 
मित्याद-( मसे त्ति) प्राभ्तत्‌ , मन्यस्रे पतमर्थमनन्तः 
रोक्त, विम््षनहासिनो $पि देखा जानत्त्यवबुद्धन्ते !। एवं च 
यथा सीजसखारा जानन्ति, तथा चिमानखासलिनो पि जान- 
न्तीत्याशुयत्रतः चौीणससाररणर च परिज्ञान प्रति साम्यमन्ि- 
मतमित्यहों तकाविवेकितेट्युपालब्धः। तथा ( ज्ञाणयपुच्छ ति) 
क्षापकपूच्छया -पुच्चति; न हि तस्य जशधतः खमम्तङ्गेय- 
तजिषयविकज्ञानचकछ्ुरः कचित्रकानमर्ति, कि लु गोतमं भातियो- 
घयिलुमित्थम्‌पाल भते- यथा, किम ?, दव्यन्ति क्रीमन्तीति देवा- 
अतेां बचने वाचो ( गज्छ ति) ग्राहासुपादेयमर । ( आओ 
त्ति) आउत्वात्‌ आहोस्तित,जिनानां चराः खाना जिनवराड- 
त्पन्नकेवद्वास्तीथिहलःतेघाँ, तदनेन पकमस्मत्परिक्षातस्थ रेवप- 
रिक्वानस्य च सास्याञ्दपाद्‌ नम्‌, अपरं तु साम्ये सत्यपि“देदस्स 
य सेयम्मि वि, दोष्षि वि तुजला भविस्सामो एति” अस्मदचनतः 
शतशोऽपि श्रतान्न विनिश्वयम्रपि विहितवान्‌, देवचचन। चु सरुद- 
नाकणित। त्तथेति प्रतिपाद्य छुप्‌ प्रात प्रयात इत्यद्दो ते सोहवि- 


जस्भितमित्युक्त जवाति। श्त्या त इपाखम्भं भगवतः संबन्धि (मि = 
रूछाचारस्ल सि ) माषेत्वादू मिथ्यात्घा फुर रूपा म्यमानत्बासू 
अतिकऋरमि तुसु तिष्ठतीस्यु च्छति, तन्निश्र येलि गाँतमानिश्षया अचु- 
शि्टि शिक्षाम । पतद्भावाथेस्तु खम्प्रदादाद्‌ घसेथः। स खायम्‌ - 
"तण कालेणं सैणं समपणे पिछिचंपा नाम नयरी, तत्य सालो 
राया, महासाला जुषराया, तेसि साझमहासालाण भरिणी 
जसबसीति | स फिढरो मश्तारो, जसबरताए अस्ओं यिडर पत्ते 
गायली नाम कुमारो, सत्थ बद्धमाण सामो समोसढो सुभू मि- 
भागे उञ्जाणे, सालों निमातो, धरम स्रोखा ज०णवरं महासालं 
रज्ञे लावेमि, सो अश्गता, तेण आपुर्डितो मढ़ासालो नणइ- 

अह पि संसारज्षय सब्धिम्गो जहा तुब्भे, हुई मढी परमाणं त- 
द्वा पव्यझ्यब्वस्स चि। ताह गागल्नि कंपिदलाओं सद्दांचवऊण 
पट्टो बद्धो, अमिसित्तो, राया जातो, तस्स माया कपिइल परे 
नयर दिरसदिक्या पिढरस्ल, तेण तो खट्दाबिसो, खो पुण 

तेसि दो सिंवियाओं कारेति०ळाव ते पब्बइया,खा भगिणी खम- 

णोपासिया जाया) तते ण ते खमणा डौतगा! पारस अगा 
अदिज्जिया, तते खु लमण भगव मद्दावीरे खहिया जणवदयचि- 
र चहरइ।तेण कालेणं तेण समपणं रायांगद नाम नयर, सत्य 
खामो समोसढो, ताहे खामी पुणो बिनिभ्गतो, चंपं पढ्गचिअं, 
ताडे सान्चमहाखाल्ा सामी आपुच्छुति, अम्हे बि पिष्ठीबप ब" 

च्चामो, जश नाम ता ण कोति चुज्ऋिज्जा, स्सस्मक्त बा लहिज्जा, 
सामी विज्ञाण जद्दा ताणि संबुज्फद्दंति, ताहे सा मिणा गोयम- 
सामी सेविज्जओ दिल्लों,स्रार्मी चंप गतो, गोयमसामी फिट्विँचं- 
पं गतो,तत्थ समोखरण, गागली पितरो जसवती य निभाया रि, 
भगवं चर्म कहेशइ,ताणिय धम्मं सोकण संविस्गाशि, ताह गाग- 
क्षी जगर० जं नवर अम्मापियरो आपुच्छामि,ज पुक्तं च र्जे ठ- 
घेमि,ताणि आपुच्डियाणि अणति-जर तुमं खंल!रभयडव्त्रग्गो, 

श्रम्हे चि,ता एसो पुत रज्जे ठाबिक्ता अम्माफीतिहि सम पब्ध- 
तितो, गोयमस्ामी ताणि घेत्तण चप घरु्चइ, तेसि स्ालमहा- 
सालाणा पय चच्नंताण इरिसो जाओ. अढ़ा सलार उन्तारिया- 
णि, पब तेस सुद्देण अञ्फवसख्राणेणा केखलणाण उप्पछ । इ- 
यरेसिं पि {चता जाया-जइ़ा पपे अस्डे रञ्ज ठाविया- 
पि, ससाराश्ो मोश्याणि, एवं चितताणं सुदेण अञज्झक्सा-- 
जिणं तिणहं पि केबलनाण उप्पन्ने, एवं ताण रचप्पन्ञणाणा- 
णि चपं गयाणि, सामोपयाडिण करेमाणाएणिे तित्थ पर्णाम- 
क्षण केवलिपरिख पहावियारि | गोयमस्तामी भगवं चंदिर- 
ण तिकखुत्तो पाएसु परुतो बातो भणइ-कहि बच्चढ़, पढ 
लित्थयरं बेद? | सादे स्याम जणइ-मा गोयम | केवला 
आसापहि; तहे आजट्टो स्वामेह, सवेगे च गतो । तस्थ गा- 
यमसा मसल संका जाया-मा हइ च र सिज्फिज्ञासि त्ति, 
पब गोयमसामी विचितेश | ओ य देवाण सल्ाचों बद्वति- 
जो अझछावय विलिग्गइ, चेइयाणि य वेदति धरणीगोयरो, 
खो तेण भवभ्गदइणोण सिज्भाइ, ताहे खामी सस्स चित्त जाण- 
इ ताच सयणसडोइणयं पर्स चि थिरता नचिस्सर छि 
दो चि कयाणि भविस्छति, एयस्ख बि पच्च”, ले चि सबु- 

ज्किस्लात त्ति।सो चि सामं आपुच्डति-अष्ाचयं जामि त्त। 
तत्थ भगवया भणिय-वश्च अऋछावय, चइया।ण बदड । ते एव 
भगच हघ्तुघो बंदित्ता गता,तत्थ य अछावप जणाचवाय सो- 
कण तिनि ताबस्र। पच पंच सयपरिखारा पत्तेय ते अछाचय जि- 
ज्ञम्गामो शि, तत्थ कि|खस्साते-फा डि नो, दिनों, सेब।ज़ी, जो 


(२४१७) 
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रा स्तो नउत्यं चवत्यं काऊए पच्छा सूल कंदाणि आ- 
हारेर साचिसाणि, सो पढमं मेहलं बिलग्गों। दिलो य जड 
छहेण काऊण परिसमियं प्ंमुपस्माणि श्रादारेह, सो विय 
मेदब॑ विलग्गों | खेवाली अघम २ काऊण जो सेवाको सयं 
मच्छुमे तं आह रेइ, सो तड़ये मेद्लं विलग्यो।पच ते पच ताच 
किलिस्संति | भयवं च गोयमे ओराखिफ सरीरे अवहितड- 
तमियतरुणरविकिरणसशिलितेए पत्ते पेच्छिऊण ते भणेति- 
दस किर पत्थ छछ्कओ समणो विज्ञग्गिहि खि) जं अम्दे महा 
तदस्सी सुक्ा सुक्खा न तरामो विल्लग्गिढं, ज़गवं च गोयमे 
जंघायारणलद्धी ए लयातंतुपुडगं पिच निर्खाप उष्पयऽ०ज्ञाब 
ते य पत्रोएति, एस भागो, एसों अद्लणं गनो त्ति, ताढ़ें ते 
विम्हिया जाया पसंसंलि, अत्यंति य पक्षोईता,जश भोयरइ,तो 
स्यस्स व्य सीरा, पर्ख ते पर्मिच्छंता अत्याति, साभी खि 
खेश्याई घेदिस्ा उन्तबपुरच्जिमे दिलीभाए पुढविसिलापड्टप 
बयट्टो अखोगरबरपायवस्ख अडे त रयणीवासाप उवगतो 1 
इतो व भएक्कस्ल खोगपासो वेखमणो, सो (वे अछाचय चेश्यं 
बंदुंतो एइ, सो चेइयाणि वंदित्ता गोयमसामि बदइ, तादे छो 
धम्मं कहेइ, भगवं अणगारशुणे परिकहेड पवत्तो श्रताहदार! पं- 
साहारा पयं वस्न, बेसमणो खितेइ-एस भगवं परिखो सादु- 
गुणे बस्ते5,अप्पणो य से इमा सरीरलुकुमारया जारिखा देदा- 
ण वि नत्थि,मयव तस्ख आकू नाउँ पुडरीयं नामऽउऊयण प- 
म्नवेश-जहा पोकखल।वइ्विजण पोडरीगिणीप नयरीए नक्ति- 
शवणे लज्जाणे समोस्तढे,म परमे निग्गण,घम्मं साखा जन्ण- 
बर देवारुुप्पिया ! पुंडरीयं कुमारं रज्जे वेमि ? । अढाछुडं भा 
फमिकंधं करेह 1 एब०जाव 'पुंगरीप्‌ राया जाए० जाव विइरइ । 
तप ण से कंमरीप कुमारे ज्ञुव॒राया ज्ञाए। तय शं से पमे रा- 
या पुडरीयरायं आपुच्ळइ, तप णं खे पुंमरीप लिवियं नाणे३० 
खाव पञ्वईप,णवर चउद्दसपुव्वाइई अदिउज्ञर, बहुदि छटूऽछम- 
मढ़ातचोतरहा्णोह चद्णि वासाणि समन्नं पालिऊघ मासि- 
याप खलेइणापए सड ज्ञाप -फोसित्ता* जाच सिक । अस्तया 
य ते येरा भगवत पुञ्चाए पुब्चिं बिहरसाणे०्जाब पुंडरीशिखी- 
ए समोसढें, परिसा णिग्मया | सप रं खे पुंमरोफ राया ऋं 
भरीणणं जुबरन्ता सरि शमीसे कहाए लॅक समाणे हट्ट? 
ज्ञाव गए, घम्मकइ।०ज/च सो पुंमरीप सावगधस्म पाडिवस्सो० 
ज्ञाब पडिगए खाप जाए | तप भ॑-छ कंमरीए ञ्ुवराय। थे- 
राण धम्म खाश्या ह8० जाव जहेच लुन्मे चव इ, जउनवर देचा* 
खुप्पिया | पुंबरीय आपुब्यामें, तप ण० जाच पढबयामे १ । 
अदासखुद्ं पन्चय | सप णं से कंडरीप* जाव थेरे नमसड, 
नमलत्ता अतियाओ पडिन्किखमड, पनिक्ख्मिखा तामेव 
चाउम्घं्ट अआसरदं डुरूद१०्जाच पश्चोरुदशु,नेशेव पुंभरी ए रा- 
था तेणोख उवामच्छइ,करयल0०्जाव थुंरीयं राय एवं बयाखी- 
पत्र खु मए देत्राुष्पिया | थेराण अंत्तिपण्ज/व धम्मे निते, 
से धम्मे इक्डिए पमिच्डिए अडिसुइष | तष णं अह देजाणु- 
फ्पिया | सलारजभोदिवष्गे भीष जञ्मणमरणाखुं, श्च्जामि णं 
तुब्मेदि भ्रखुग्माए ससाणे थेराणं अंतिष० जाव पव्बरलप नि 
लघ श से पुमरीप राया एवं वयाखी-मा णं तुम देवाएप्पया ! 
इयाणि थेर/णं अंतिपन्जाच पव्बयादि । आई ण तुम महया श 
रायाहिसेएण अभिसिचिस्लामिे। तए णं खे कसरी ए पुमरोय- 
स्स रहो पयमछ नो आढा$,नो परिज।ण₹,तुस्तरिणीप स खिट । 
राप णस कंडरा राय वोच पे त्च पे एव बयाली-सच्डा- 


घुञ्चिश्रामराजन्द्रः । 


दुमपत्तत्र 





मि ण देवाखुण्पिया | ०ज्ञाव पब्)तरइत्तर क्ति) सण ण स पुमर/ए 
राया कंमरीयं कुमार जादै नो संचाणईं चेसयाणलामाड 
चढू आघवणाहि य पप्पचवणाहि य सप्मत्रण।द्दि य विपच” 
णादि य आघजित्तर ढाण्छ, ताइ विसर यपामकूलाह खजमभ- 
ओन्येगकरी हिं पष्यवणाईि पप्मबेमाणे ३ एवं बयासी-पव खट्नु 
जाया | निग्गंधे पाबयणे सब्चे अ्णुत्तरे केबालिघ,प्र जहा प- 
मिककमणें0 जाव सउवदुकसखाख आसे करर (क तु ग्ह्माच पग” 
तदिष्ठी, खुरो इत्र घगततघाराप, झोइमवा जदा चाच्रेयअबा 
बालुयकचले इव निस्लारे,गेगा व महानई पामेसोयं गमणःए, 
मदालवुदे इच ज्ञुत्राहि उत्तरे, तिकल चकामेयव्य, आसलधार 
च तव चरियब्द,नो य खलु कप्पर जाया | लसमएाण निग्गथाण 
पाण/इबाए वाण्जञाव मिच्छादंस णसलेद का मदाकम्मइ बा छ” 
देखेर बा मिस्लजाण वा अध्भावरप पूइ कीप पामिश्चे मच्चि- 
ञे अणिसद्े अभिइ्डेश चा वितियएचा कंतारभक्तेश चा दुम” 
कख नस्ते चा मिलाणनचेइ घा पाहुणगभत्तेइ व! से ञाण रपिमे- 
इ घा सूझमोयपेइ वा कंद भोयणेश या फल नोयणेर बा घीयजो- 
थश वा इरियभोयरोइ खा भोत्त वा, पायाए बा, तुम च ण 
जया] खुइ सर्मुचण,णो चेव ज दुइ समुचय, णाल सीत पाल त- 
पदं खाल्लं खुदा णाल पिबाखा खाले चोरा जालं चाला णाल द” 
खा णसं सुसमा जान्ने वाश्यपितियर्लिनियसश्षिवाए विविद्े 
रोगायके सञ्चावचे चा गार्मकंटर वा खात्रील परीसदीयस- 
म्ये उदि खम्मं अहियासिए चि, णो खलु जाया! अर्दे घच्या- 
मो तुन्मं खणमवि विष्पश्नोगं,त॑ अस्थाद्वि ताव जाया ! ्रणुष्न- 
वाहि रउजासिरिँ पच्छा पञ्इडिसि। तप णं से कंमरोय पत्र ब" 
थाखी -तदच णं तं देव/णुण्पिया ! ज णं तुब्ने वयद्द,कि पुण दे“ 
खाएुप्पिया | निर्गंथे पाबयणे कीयाणं फायराण [कपुरिसाख श्द- 
लोयपमिबडाणं परल्ोोगपरम्मुद्दा्णं विख यतिलियाणं छरएुचरे 
वागयज्ञणरुल, ब।रस्स (निच्छियस्ल अचिसियस्स नो खलु प" 
स्थ किंचि दुरं करणप, तं इच्ज्ामे णं देदाफुष्पिया [५ जाच प~ 
ब्वश्‍चप सि। तपणे करुरीय पुमरीप राया जाहे नो संचापर घ” 
हूदि आधवणादि य०४ आघवित्तप चा ०४,तादे अकामष चेव नि" 
क्खमणं अरटुर्मान्नस्था] तप णे से पुंडरीष कोडुंविय पुरिसे सद्दा- 
येइ, सदाचेंसा पब चयासी- खहा महरघं मड्रिड निक्खमण म- 
हिम करेह०जात पश्वरतो,खामाइयमाइयाई पगारख अंगाइ अ- 
दिउन, अहिजिजचा बडि चअउत्थक्ू55छ5माशदि तवोभिदाणेद्रि 
«जाच विहरद, अध्यय! तरस कंररीयस्स अतेह्वि य॒ पंतेहिय० 
जाब रोगाये के पाउव्नुत* जाच दाहतकेतीप यात्रि विद्दराते 
तप ण तेथरा अगत्रठी अस्या कयाई पुडवारगुपाव्य चरमा- 
णा गासाणुगाम विदरमाणा पुमरीगिणाीए सल्लिशिबय समोंस- 
ढा,तण ण से पुडरीए राया इमोसे काप क्षघट्रेए जाच पज्जु- 
वास | पत्युया चस्मकहा भरत्या | तप रुं से पुंडर्राफ 
राखा घमं सोळा जेणेव कडरीए अणगारे तेगेउ उवा" 
गस्छड | उचागच्जश्ता कड्डरोय बेददइ,नमसर,नमॅसिच्ता कडन 
रौयस्सा सरीरं खब्दावाद रूब पारवे, पाखेत्ता जेणेत्र थेरा 
तेसेब खचागरुइ, थेर बंदर, दंदित्ता पब वयाली-अह 
ठं जेते ! कमरीयअणगारस्ख भरद्दापत्रत्तोदिं तेगिच्छिपहि 
फाखुए्साणज्जेदि अदापब्त्षोद ओसइनेसज्ञाई भत्तपा- 
शद तिगिच्छ आज्षद्रामि, तुम्भे एं भते | मम जाणख।- 
सखु समोसरह । तप ण थेरा पुडरीयस्स रष्रो पयमछं प- 
मिछुणति, पमिछुणेक्ता जाणसाक्षास्चु विदराते । तथ णं ख 
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र कमरीयस्ख तेगिच्छं आलड्रे, तं मुक असणं पाणं 
स्राशमे साझ्म अआदारितस्स समणस्स से रोशायके स्वप्पा- 
सेव उसते, हट्टे जाए, आरोगो पलियसरीरे, ततो रोगाय" 
कामुके दि समागों नैसि मणुम्ेसि असघो० ४ मुच्चिए० जाव 
अज्फाववन्ने विविहे य पाणगंसि, णो सचाप्ड बदिया अब्लु- 
जजएण विहारेण बिहारित्तण स्ति! तप रा स पुंडरीप छमीले 
कहाप क्द्ध छे समाणा जेणेत्र कमरीप्‌ तेणब उचागच्डई, चवा- 
गञ्छित्ता कंमर)यं तिक्‍खुत्ती आयाहिणए पयादिणं करेइ, करे त्ता 
चंड्ड, बंदला पर्व बयाखी- चन्ने सि णं तुमं देवाएुप्पिया | एवं 
सपुछे लि णं कयत्थे कयलक्खणं सुले णे तव देवाशुप्पया ! 
माएस्लप जम्मै जीचियफले ज ण तुम रज्जं च० जाच अतेज्ञरं 
ऊ विछडटित्ता जाव पव्चश्ण; आई खं अदृप्पे अकयपुस्प, जं र 
माछुस्सर मजे अणेगज्ञाश्जरामरणरोंगलोगसश्लारीरमाणसप 
कामदुक्खबेयणवलणसब्घुपइवालजनिभूर अचुबे अणितिए अखा- 
सए सेफाइरागसरिंसे जन्नबुच्युय समाणे कु सभ्गजल'बिदु स न्निजे 
खुमेणगद्‌ं नणो वमे विञ्जुङ्ञयाचचले आणिचे सडणपडणत्रिद्ध- 
सवण घम्मके पुल्चि पच्छा बा अवस्खं विष्पजद्वियव्वे इति, त- 
हा माणुस्लयं लरीरये पि दुक्खाययणं दितिह षार सत य- 
सप्मिकेश अङ्टिसकुदुद्धियसिराएड! रुजा चव्चद्धं स्नंपिणां स~ 
ङ्विपभडं च दुः्बलं असुइसं किक्षिछ भणि पि य सब्बकाल्न- 
सेदप्वयं जराथुष्षियजज्जरघरं च सम्रणपढणविक्खण यस्म" 
ये पुञ्जं बा पच्छा वा अघस्खविप्पजहियव्वं, कामज्ोगा चि य 
पा मारुस्सखा वा असुर अखाखसया चेवासचा पढ पित्ता खे- 
क्षा सुक्का सरोणिया। सब्या उञ्चारफास्ववणस्वेल स्िघाणगब- 
तपित्तसककसों शियसमुब्भवा अमणुखदुरूयसुत पृइपुरीस पुक्षा 
मय ग'घु स्लासख असु ननिस्सासडड्चियशगः चीनच्या अप्पकाल- 
था लहुस्सगा कलमलादियः सुबुक्खा बहुअणखाद।रणा प- 
रिकिक्ेस्सिकव्छदुक्खसजका अबंद जणनिसेधिया सदा लाडुग- 
रइणिज्ज। अणतमसारवखुक्षा कञुगफलविवागचडुलि बच 
अमृञ्चमःणा दुकखाणुबंधियो सिशिगसणदविग्घा पुड चा पच्छा 
खा अचस्लं विप्पजहियन्वा नचतिक्षि। जे वि य ख रञ्ज्े 
दिरथे सुबछ्े ४० ज्ञाय खावपज्जे, से विय णं अर्गिस्टराह्विप 
लोरसादिय रायलाडिए मच्चुछाहिपए दाश्‍्यसा दिप अधुये अ" 
णितिष अस्लास्रप पुडिचि चा पच्चा था अवस्लं विप्पजद्वियच्वे 
नाविस्स त्ति, पत्रेजइम्मि रज्जे० ज्ञाब अंलेडरे य माण्युस्लप- 
खु य फामनोगेंस मुखिउए नो सचा!पमि* आतर पब्बरसंप, त 
अप्पे सि म तुम°्ज।ब खुल द्वे र मणुयजम्मे, ज़ णं पच्त्रइप । तप 
णंसे कंमरीप पुंमरीपण पच बुत्ते तुलिणीए खचश तप णं 
से पुरीष दोच्चं पि तच्च पि पव क्याली -धक्मो खि तुमं-अह 
अहस्।नय ण स देश्य तच्च पि एवं तुत लमाणे अकमर श्र. 
बखंबसे सज्जाए गारळेण् य पुमरीय राये आपुच्डब) थेरेदि ख- 
दि बहिरा जयावयाविहार बिद्रश। सप ण ले कडरीप थेरेहि 
रादि किंचि काच आउम्मं आऊरगेण विद्रिक्ता ततो पच्या स- 
मणत्तणनिन्चप्णे खमराक्तणनिब्मंछिण समणगणमुककजारे धेः 
राण अतिधाओ सणिए लणिय पञ्चोलककई, जेणेव पुंमरा'गे- 
णी) नयरी ज़ेणेत्र पुभरायरूल रन्न भ्रण जेणेव असोगबाणि- 
या जेणेच अलोगवरपायचे जेणेव पुढेवीसिलावद्वप, तेणेव छ- 
ब।राच्यर, खचागचिछत्तानजाच सिलापझ्यं दुरूढ़ड, छुरा त्ता 
मोइयमणसंकप्ये0 जाव फ्रियाइ।तए ५ पुंसरा यकरुस भम्सघाई 
छ ॥ 1 5 








दुमपत्तय 





तत्थाऽऽगच्इन्जाच ते तहा फ सेष,पासिस्ा पुंडरीयस्स लाहे. 
इ, से वि य ण अंतेडब्परियालस्ंपश्चिमे तस्थ गच्डऱ.गच्डिरा 
तिक्खुत्तो आ्रायादिणएपयाहिणं० जाच चश्मे लि ण सव्व०्जाच तु- 
सिणीण1तए श पुमरीण एवं क्यासखी-अट्टो जत ! भोगेद्दि ! इन! 
सष्टोःतप णं कोमुंवय पुरे से सद्दा वेइ,सद्दा वे छा कलि कलुसेणे' 
घाऽमिसिन्तो रायादिलएणं०जाव रउज पसा हेमाणें विहरह। तप 
णं सरे पुडरोप स्रयसेच पंयमुषछियं लोथं करे$, करेत्ता ,चाळ- 
ज्जामं चर्म॑ पमिवज्जइ, कडरायस्स आयार भंमर्म सब्च" 
सुहसमुदृयमित गेरह*, गेपडेत्ता इमं अनिग्गह 'गिरहृइ- क" 
पव€ मे थेराण अतिप धम्मं पमिचज्जित्ता पच्या आहार आह- 
रित्तप त्ति कटूडु थेराभिमुहे निग्गप कंडरावस्स उ त पार्णायं 
पाणभोयण आइारियस्स नो सम्म परियणे चेयणा पालच्नूया 
उज्जला विउला ० जाव दुरहियाखा । तप पा से रज्जे य० जाव 
अतेउरे य मुच्छिए जाए अ्रज्फोबबष्मे अद्टददट्टवंसड्टे अका 
मष काले किच्च सक्तमपुढवीप तेत्तीससागरोबमड्रिय 
जातें | पुडरीप बिव ण थेरे पष्प पसि अंतिप ते दोश्च पि 
याडउजामे धम्मे पमिघज्जंति अड्टमखमश्षपारणमास झदीणे० 
जाय माद्वारेंड, तेण य कालाइककंत सीयज लुक म्ररावि- 
रसेण अपरिणणण बेघणा ध्यरहियासा जाया, तप णं ले अ- 
घारणिञ्जमइ कटु करयक्नपरिग्गाह य०जाव संजाल कडु-'नमो- 
त्यु ण भरद्वेताणज्ञाच सपसाण,” “ नमोत्यु खं थेराण भगच- 
ताणं मम घस्मार्यारियाणं घम्मोवपलाण पुविबि पि य शं मए थे- 
राण अलिप सब्बे पापाइचाप प्चकखाप जाचज्जीबाए० जाच 
सब्ये आकरिजजे जोग पक्क्स्राप,च्याण पि यण ते[लि खेच रख 
भगवंताणे अतिए स्ूकत्रपाणाइडायंच जाव सब्बं अकराणिएज- 
जोगं पच्चक्खामि, जे पि य इमे शमं लरीरगे* जाव पव पि 
चरिमेदै ऊससन। स/से!ई बोसिरामि सि,” पब आश्षोशयपामे- 
ककते समादिपत्त कालमाले कालं कि छा सब्वट्टलिखे तेत्तीस- 
स्द(सरोव माङ देखो जातो,ततो चसा मद्दाविदेदे सिज्िदि नि। 
तं मा तुमं दुब्चलख बक्षियत्त वा गेरद्दाद्वे, जद! लो कमरीओ 
तेण ढोब्यढले छ अट्टदुदृद्ववसदह्दों समाए खबदन्नो, पुंमराशयो 
पडि पुस ग ख क बोलो खब्वछासिद्धे उचवप्फो । देख्ुप्फिय। ! बन 
लितो छब्बद्यो चा अकारणं पत्थ काशणलिग्गदो कायब्त्रो, फा- 
णुनिर्मदों परमं पमाणं, तत्य वैसमणो अहो भगव्या अ- 
कश्यय नायं ति,पत्थ अव सर्वेगमात्रष्पों चि बदिक्ता पड़िगतो 
त्ति, तत्थ बेसमणस्स एगो सामाणितो देवो, तेण तं पुरी” 
यज्झयण झोगाहियं, पंच सयाणि सम्म च॑ प्रडिबष्यों ति । 
केश भणति-जंभगो सो तादे जगच कल्ले चेश्याज चंदि क्ता 
पञ्चोयइइ, से ताचस्ता ज़णंति-तुब्ने अम्हाणं आायरिया, अम्हे 
तुभ्भे स्लीखा । स्वामी भणइ-तुन्न अम्द य [तलागडुरू भायर 
या त भणात-तुन्म प आष्षो अश्रा र उर £ लाह साम्रा नगव, 
रो ग॒णसंथव करे, पब्त्रश्या देवया, तेस्ि सिंगार खब- 
खीयाणि, ताडे ते भगवया सरि चच्चति, मिक्स्वावे्ञा य जा- 


-याभगचे भणइ-कि आणिज्लओं !। ते भणति-पायस्रा,भगच च्य 


स्व्यलेख्िस्सपसा पडिग्गढ़ग महुखज़ुत्तस्स पायसरस्स न. 
र्ता आगतो । ताहे नणइ-परिजबाडीए याह,ते जिया, भगवं च 
झकस्हीणमहा णिआ, ते धाया,ते खुट्डयरं आउद्टा, ताहे सय- 
माहारेइ. ताहे पुणरवि पाछिया, लेखि च सेचाल्रभक्स्गाण जै- 
मिक्ञाणं चेच नाणं उप्पब्छ, दिपस्स चम्मं छत्ताइब्वक् पेच्ढं- 
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2 कोमिपाचग्गे सामि इद्ठूण उच्रयक्षे । गोयमसामी पुणा 
पुरतो पकरुमाणें खासी पयाहिणीकरे$। ते चि फेबलि परि स्र 
पेहाविया । गोयमखामी मणड्-एह्‌ सामि घंदद । सामी छण” 
मा भोयमा ! केबही आसाएंडि । मोयमसामी भाचटटो मि- 
च्छादुकर्ड करेइ । ततो गोयमलामिस्ल सुट्दतर अधिर 
जाया ताहे सामी गोयम अक्षु कि देवाण बयणं गज्फं, आलो 
जिणाणं १ गोयमो ज्णद-जिणबराण। तो कोस सथिई करे स्मि ?। 
राद्दे सामो चत्तारि कडे पस्चबे$ ! त॑ जडा-खुट्टुकमे, विद- 
लकडे, चम्मकमे, कबघकमे । पब सामी चि गोयमस्ामातो 
केबलकडसम!णो। कि च-चिरसंसिष्टों लि में गोयमा !, खिरप- 
रिचिओ स्विमे गोयसः !० जाच अविलेसमणाणसा भवि- 
स्सामो,तादे खामी 'दुमपत्तय' नामऽज्भयण पएाचेइ । देवों [वे 
खेखसमणसामाणिओ ततो चहा ण तुंबबणसप्तित्रेसे घण- 
गिरी नाम गाइाखई, सो आस्क, खो य पद्बइडकामो, तस्स य 
सायाचियरो वारेइ, पच्छा से जत्थ जत्थ घारेति, सत्थ 
तत्थ विपरिणामेति, जद्दा अई पम्बइतुक्ामो। तस्ल य 
तयाएुरूचस्ल गाहाचहस्स्त खुणंदा नाम धूया । सा झणइ- 
मम देइ। ताहे सा दिशा | तीसे थ भाया अञ्जखमितो नाम 
पुन्य पञ्चतो, तीसे य सुणंदाए कुब्छिलि सो देवो उत्रत्रम्यो । 
काठे भणछ घणतगिरी-एल ले गब्धो विातञ्जतो दोडिश, सो 
खीहशिरिस्स पाखे पर्ाइश्रो। इतो ब नवएह मासाणे 
दारओ ज्ञातो । ” इत्यादि भगवकेरस्यामिकथा आावश्यकचू- 
फित्तोऽत्रसे येत्युक्तो नामनिष्पक्षनिक्तेप: । 
संघाते सूत्र 55लापकनिष्पन्ननिकेप बस्तर: ख चं सूत्रे सती- 
त्यतः सूचानुगमे खूत्रमुञ्चारणीयम्‌ । तञ्चेदम्‌- 
छमपत्तएं पंडुपए, जद निवडइ रायगणाण अच्चए | 
एव मणयाण जीवियं, समयं गोयम | मा पमायए [1१॥ 
दुमो वकःतस्य पत्र पत्चाशे, तदेव तथा विधावश्याप्राप्त्याञ्नुक्क- 
म्पिनं दुल्लपत्रक, (पंमुयए ति) आरंत्वात्त पारमुरकं, काछपरि- 
रगासठस्तथाविश्यरोगा5ऽदे्चा प्रासबककभाव, येन प्रकारेंण य- 
था,निपतति शिथिक्न्रुन्तबन्धनत्वादू जस्याति,पक्रमादू दुमत पच 
रप्रिय णानां, दिनगण/ विना भावित्वाछपल कणत्वा्ष राचिन्दिच- 
ख सू दना म्‌, अत्य येऽतिक् मे ,पव मित्ये चभ का रं, मनु प्याणां मनुजा- 
सां,शेषजीयोषलच्त णं चेतङू,जीवितमायुः,तढ्पि हि राच्रिन्दिचग- 
एपनापतिकमे यथा स्थिरया स्थितिखारूकापह[र।5घत्मकेनाध्य व- 
ख।याऽऽदिजनितेनो पक्रमणेन वा जीचपदे शाक्यो ख्रस्यतीत्येघ मुः 
उयते | यतश्चिचमतोऽस्यन्तनिरुङूः कालः खमयस्तम्‌,अपिझब्द्‌- 
स्य गम्यमानत्वात्‌ लमयमपि, आस्तामाचल्िकाऽऽहि | गौतमेति 
मो तमल गो जेस्येन्ड मृते रामन्जगाम्‌, मा मादी: मा माई कयाः, 
्षरिष्योपल्लक्ण च गीतमग्रहम्‌ | उक्त हि नियुक्तिक्ृता- 
“तहिल्याप सगय, सीसाणु देर अफ ॥ ” 
अत्र च पाधझुरकपद।5ऽच्छित्तं यौ यनस्याप््नित्यत्वमाविञ्चिः 
कीषुराद्‌ निर्युक्तिङल्‌- 

परियट्रियच्चाबछं, चन्नेतसेघि मुयतबिंदा्ग । 
पत्त बसणं पत्ते, काळं पत्तै जणइ गाडे || ४२ ॥ 
जह तुब्भे तह अम्हे, तुब्मे विय होहि य जहा अम्हे । 
अप्पाहे३ पडंतं, पंऊुपपत्तं किसल्याणं ॥ ४३ ॥ 
न नि अल्प ननि य दोहि ३, लक्बावो किसलपंमुपत्ताएं। 
प 
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उदम खसु एस कया, भवियजशविबोइणाडटाए ॥४४॥ 
परिबर्तित कलपरिणत्याऽन्यश्वा कुत,लावशयमभिरामशुशाऽऽ- 
त्मकमस्येत्ति परिचारुतलाचएय, यतो$नन्तस्य भागिय सो कुमा- 
याऽऽदि विद्यते । तथा चलन्तः शिथिल्ञी मबन्तः लन्धयो य स्मिस्त- 
सथा, अत एच (मुय तबिदाय ति) मुञ्चल्‌ त्यजत लामथ्यौँद्‌ बके 
वुन्त प्रबन्धन यस्य तन्मुञ्चदूवृन्त कं,डुन्त स्य ख वृक्कमो चने पत्रस्य 
पन्ननमेब भवतीत्वेतादित्युक्त मखति,पत्र पणे,ब्बखनमापहं, प्राप्त 
ठयस्रनप्रासं, तथा काखः,प्रकमाल्‌ पतनप्रस्तःजः,त,प्राछं गत का- 
क्षप्राप्रं, भणस्याभिचरो, गीयत इति गाया,ता छन्‍्दोतिशेषरूपम | 
तामेज।5६३-यथेति खाहश्ये,ततो बथा यूज संप्रति किराबयभा- 
चमनुभवन्तः स्निम्धःऽऽदि युक्षेगे बुद्ध न्तोऽस्माचुपदसघ, तथा 
घयमतीतद्शायां, तथा यूयसपि च भविष्यथ यथा खर्यामति । 
जीणेभाबे दि यथा वयमिदानी चिचळाचच्क्ाणतयोपहास्थान्येतरं 
यूयमपि भाजी नी ति । (अपपाहेइ स) श्क्तन्वा य नो पदिशति पिठेय 
पुत्रस्य, पतद्‌ भ्रस्यत्पाण्डकपत्र॑ जीणेपर्णे, किशल या नासमिनव- 
पत्चाखाम । मनु किमेवं पत्रकिशब्याना/मुक्षापास्सजवन्ति,वेनेद- 
सुच्पते?। अत आह-नेत्रारित नैव बिद्यते, नेंब अविच्यति,उपछ- 
कणत्बान्ेव भूतः,को*सो?, कज्लापो बचने, केषास?, किशल्लयपा- 
एमुपत्राणामुक्तरूप।णाम्‌। आफैत्वाच्च यल्वोप। तदिह किमेवमुक्त- 
मितिः,आद-डपमस! उपमितिः,खल्वेवकाराथः,तत उपमेवेष!नन्त - 
रोक्ता, कला पजिहिता | (सवियज्ञणज्रिदोद णाप ति) प्रतीतमेव। 
यथेद्ध किश बयानि पाप सुपन्रणाचु शिष्यन्ते,तथा अन्यो अपि योच न- 
गर्वितो ऽुशहस्मनीद्। त्तथा जेतद्‌नुतरांदैना वाखकेनाचाचि-"प- 
रिअचसि किमेति बोक,जरसा परिजजेरो कृत झरी रम | अचिरात 
स्वरपि भ्रविष्पास, रोचनगवे किमुच्हास ?1१।” तदे व जीबित- 
यौ बनयो रनित्यत्चमबगम्य न प्रमादों विधेव इति गाधात्रयाथ;। 
पुनरायुषो ऽननित्यस्व र्या पयितुमाह- 
= ह नि क की. क 
कूसग्मे जद ओस्‌बिंदुए, थोवं चिद्ठई केवमाणए । 
एबं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम ! मा प्रमायए ॥२॥ 
कुशो द्‌भसडशस्तृणवि दधः, तनुकत्वावब्य तस्योपादानं, तस्य! ग्रं 
प्रस्त स्तस्मिन्‌, य थेत्यु'स्मा द शैं कः, अवश्यायः शरत्कालभावी 
स्छ्द्पाचचेः, तस्य 1बन्दुरेव बिन्दुकोऽवद्यायिन्छुकः, स्तोक- 
महय, कालमिति गम्यते । तिष्टरत्यास्ते, हम्बमानको मनाण नि. 
पतन, बद्धाऽऽम्पदो हि कदाचित कल!।न्तरमणि कमेतेत्येच वि. 
झिष्प्रने। एबमित्युक्तलटशं मचुजानां मचुष्यासां, मञुजन्रहण च्च 
पास | (जीविय (वि) जीचितं, यत एक; ततः समयं ये! तम ! 
भा प्रमादीरिलि सत्राथेः । 
अमुमेतार्थमुपस हरन्नुपदे शामा ह- 
5६ इसरियम्मि आङप, जीजियए बहुपचत्रायए | 
विहणाहि रये पुरे कम, समय गोयम्‌! मा पमायए ॥३॥ 
ऽतीद्यु क्तम्यायेन, इत्तर अय नशा डे, कोऽथः *स्वह्पकाह्नमावि- 
नि, पत्युपक्रमहे लुमिरनपत्यतया खथास्थित्ये बानुम वर्ना यतां ग” 
च्ड ती त्यायुः, तेयं निश्पक्ष ममेरत स्मिन्‌ , तथा ऽनुकस्पित जीवि" 
तं जीवितकं. च हाग्इस्य गम्यमानत्वा क स्सिश्वार्थात खोपक्रमाइप्यु- 
वि,बह बः प्रभूताः प्रत्य या उपघातद्वेतवोष्ध्यच सनान भित्ताऽऽद- 
यो यास्मिस्तत्तया,अनेन चानुकम्पताड़ेतुरा विष्ङतः,पवं न्योक्तरू- 
पदुमपन्नोंदाहरणतः ,'कुश!प्रजल बिन्दूदा ह र तशे मलुजा55युनि- 
रुपक्रमं सोपऋष चेत्वरम,अतो5स्याप्यनित्यतां मत्वा बिश्वु नोदि 
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हे पृथक कुरु, रजः कर्म, (पुरे कडं ति) पुरा पूर्य तत्काल्ला- 
पेक॒या,कृत विहित पुराङतम्‌ । तदूबिध्युननोप/यमसाह-स्तमय- 
मपि गौतम ! मा प्रमादीः | पठन्ति च- पव मझुयाण जीविए, 
शत्तरिप बदुपच्चवायए । ” इति खुगममेत्रेति सूअबर्थें: । 

स्याल्‌ पुनमनुष्यभावाबाप्ताशुद्यस्याम इत्य़ाह- 

बुनल्लभे खन्नु माखुसे नवे, चिरकालेण बि सव्यपाणिएं । 

गाढा य विवागकम्मुएो, समयं गोयम! मा पमायए ॥४।। 

छले भो दुरचापः, खलु निशेषणो, अङ्तसुकतानामिति विशेषं 
चोतयाति । माच्चुषो मनुष्यस् बन्धो, भवो जन्म, चिरक!लेनापि 
प्रभूतका लेनापि, अ!स्ताम्‌ अल्पकाक्षेनेत्यापहाब्दार्थ: । सवेप्ना- 
जिनां सर्वेप्रमणि जीवानाम । नबु मुक्तिगमन प्रति ज़ब्यानामिव 
केषा चन्म नु जनचाचासि प्रति सुल नस्बविशेषो ऽरि किमेंचम्‌?, 
अत आइ-गाढाः विन!शाये तुमझाकपतया दृढाः, च इति यस्मा- 
दू ( वितागकम्सुणो (न्ति) विपाका उदयाः कर्मणां मनृष्यग- 
तिबिघातिपक्कतिरूपाणां, यत एबमतः खमयमपि गौतम ! मा 
प्रमादीरिति सूत्रार्थः ! 

कथं पुनर्मनु जत्वं दु ले भं, यद्वा -यवुक्तं लक्षेप्ाणिनां डुले भं मनुः 
जत्वमिति, तब्रैकेन्डिथाऽऽविमाणिनां तदूछर्बेजत्बं दर्शायितु- 
कामः का यस्थि।तेमा ह = 

पुढविकायमइ्गतो, उक्कोस जीवों ल संवसे । 

काझे संखाईयं, समयं गोयम! मा पमायए ।। ५ ॥ 

आकायमइगतो, उकोसं जीवो उ संक्‍्से । 

कालं संखाईये, समर्य गोयम ! मा पमायए ॥ ६ ॥ 

तेडकायमश्गओ, उकोसं जीवो ज संवसे । 

काले संखईये, समयं गोयम ! मा पमायए || ७॥ 

वाउक्षायमइगओ, लकोस जीबो छ संबसे | 

काले संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ८ ॥ 

वणस्सइक!यमइगतो, ङकोसं जीवो उ संवसे । 

काञ्चबणंतदुरंतयं, समयं गोयम ! मा पपायए ॥ ए ॥ 

बेइदियकायमइ्गतो, छकोसं जीयो ड संबसे । 

काले संखेज्ञसन्नियं, समयं गोयम ! पा पमायए ॥१०॥ 

तेईदियकायमश्गतो, उक्कोसं जीवो उ संबसे | 

कासं संखे जसन्नियं, समय गोयम ! मा पमायण ॥।११॥ 

चडरिंदियक!यमऱ्गतो, नकोसं जीवो ज्ञ संबसे । 

काले संखेज्ञसन्नियं, सपथं गोयम ! मा एमायए ॥१ | 

पंचिदयकायमश्गतो, लकोस जीवो उ संबसे । 

सत्तऽट्भवग्गहणं, समयं गोयम ! मा पमाय ए ॥१३॥ 

देवे नेरइए य मइगतो, उकोसं जीवों उ संक्से । 

पकेकनयग्गइणं, समयं गोयम ! मा पभायए- | १४ ॥ 
पृथ्वी कठिनरूपा, सेव कायः शरीरे पृथ्बी कायः, तम्‌,अतिशा- 
येन खर्चा सूत्वा तदुत्पत्तिलकणेन, गतः प्राप्तो ऽतिगतः (उ. 
कोसं ति) चत्कबेतो जीवः प्राणी, तुः पूरणे, स्रंवसेचदूपत- 
थेडाबतिष्ठेन, काल्नं सङ्घयाप्तीत मलङ्खघलित्यचैः, यत पम तः 
खमयमपि गौतम ! मा भ्रमादीरिति॥ पवमप्कायतेजस्कायतायु- 
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कायसूत्रजय मणि व्य] ख्ये यम ॥ तथा चनस्पतिसूत्र, नवर कालम- 
नन्त सिति । अनन्त कायिका पेक्ञमेतेत्‌, प्रत्येकचनस्पतीनां फाय- 
स्यितेर सङ्कध'तत्वालू | तथा-दुष्ठो ऽन्तो उस्येति दुरम्तम्‌, दमि 
साधारणा पेकयैव, से शात्यन्ताळपब्ोध्तया तत चद्धूता अपि न 
प्रायो बिशिए मानुघाऽऽदि भवमाप्नुबन्ति। इह च काले सङ्कया- 
तीतमिति विशेषा नमि घा नेऽप्यस कर्योत्स्रपिंएय च सपण सान - 
म,श्चनन्तमिति चानन्तोत्खर्पि एयव खर्पिणीपमाण मत्यबसम्तब्य- 
म्‌! बत आगमः-" अर्संस्तरोस प्पाण ख -्पणीतो परिदियाण 
छ आअजणदं | ता चेव अणंताओ, चणुस्खइप उ बोधव्या ॥ १॥ ” 
तथा हे चिसङ्ख्ये शन्छिये स्पर्शनर सना5 5ख्ये येषां ते दीन्छि- 
थाः कृम्याद्‌ थः, तत्कायमतिगत उत्कषतों ज्ञावस्तु संचरसेत्काल 
खळ्ख्येयसाझत सङ्ख्या त वषेसहरुा 5 5त्मकम , अतः समयस- 
पि गौतम [ मा प्रमादी; ॥ एवं ्रौस्डियचतुरिन्छियसूत्रे अपि ज्ञा- 
वनीये ॥ तथा पश्चेन्छियाणि स्पशेना$5दीनि येषां ते तथा, ते चो- 
करत देवनारकयो रजिघानादू मजुष्यत्वस्य दुलंभत्वेन प्रक्रा- 
न्‍्तत्वात्तियेश एक युहान्ते, तत्कायमातिगत्तः,सत्कायोत्वन्न इत्य- 
थः | उत्कषेतो जीवस्तु सचसेत्लप्त बा ५७ चा सम्चाष्टानि तालि 
च तानि भवग्रहणानि च सन्मोपादानानि _सञ्चाष्टभत्रग्रह- 
सानि, यतोऽतः समयमपि ग्रोतस ! मा अमाढीः । तथा देबान्‌ 
नेरयिकांख अतिगत उत्कर्षतो ज्ञीवस्तु संघसेत्‌ पकैक ननय़्- 
हणं, ततः परमचइयं नरेषु तियेक्षु आत्पादात्‌॥ यद्वा--(तक्कोख 
ति) उत्कृष्यते तद्न्येभ्य इत्युत्कपः) तमुत्कृष्ट का त्रयरिन्रंशात्‌- 
सागरोपमरमानम, (पछ्केकभवग्गइण ति) अपेर्गम्य मनत्वादे के" 
कमवश्नइणम्रपि शंवसत्यतो जीवः खंवसेदतः समयमपि गो- 
तम | मा प्रमादीरेति सू्रदशकार्थः । 
उक्तमेकाथमुप सूह ले माह-- 
एवं भवसंसारे, संसरः सुहासुहेहि कमोईिं । 
जीवो पपायबढुन्नो, समय गोयम ! मा पमायए ॥१७॥ 
फ्वमुक्त्रकारेण पृथिव्यादिकायस्थितिक कृणेन, भव पब तिर्य - 
गाद्जिन्माऽऽत्मकः संस्मियमाणव्वात्लंलारो अबसेसारस्तस्मि- 
त्लेसरति पर्येटति,शु भानि शुनमकृत्य।त्मकानि, श्रद्ञ नालि चा शु- 
भपरङातरूपाणि शुनाशुना नि,तैः कस्फे भि; पृथ्वी का याऽऽदि नत्र- 
ति बन्धनेरजीवः प्राणी,प्रमदैः ष हु लो व्यासः प्रमाद बहुलः, यद्धे - 
बदून भेदान्‌ बातीति बडुलो मद्याउभ्यनेकमेदः प्रमादो चम्मै प्र- 
त्यजुद्यमाऽऽत्मको यस्य स बडुलप्रम!दः, सुजे च ३यत्ययनि्े शः 
मास्वत। इह चायम!शयः-यत्ाऽयं जी बः प्रमद्‌ बहुल: सन्‌ गुभा- 
झुभाने कम्माएयुपच्चिनोलि,उपचित्य च तदचुरूपासु गातिष्या- 
भबं जीवभावमुप्रगस्य ख्राम्यति,ततो उन्ने नत्वान्पुनमा नुषत्व स्त, 
प्रमाद सूलस्वारच सकलानर्थपरस्परायाः समयमपि गौतम ! 
मा प्रमादीरिलि सूत्राथेः | एवं मचुजञभव ङश भस्तमुक्तम । 
इदानीं तदवाक्तावप्युक्तरोत्तररुणाच।सिरिलि दुरापेवेत्यादू- 
क्षद्धूण पबे माणुसत्तणं, आयरियत्त पुणरावि दुक्षहं ! 
बहनें दसुया मिलकखुया, समय गोयम | मा पमायए ।१६। 
क्षयूण वि स्यि, अद्धीणपंचिंदियता हु दुल्लहा । 
बिगश्चिदियता हु दीसई, समयं गोयम ! मा पमायए [१७॥ 
अहीणपंचिदियत्त पिसे लने, जत्तमधम्मसुती हु दुल्लहा। 
कुत्तित्थिणिसेवए जणे, समर्यं गोयम! मा पमायए ।१७। 
लच्चुए चि जत्तम सुई, सइहणा पुपाराबि छङ्ञा । 








(३५७६ ) 


दुमफ्तय 


र जणो, समयं गोयम ! मा पमायए 1१ छ। 
धम्द पि हु सहृहतया, दुल्लइया काएण फासया । 


Pe [| व रु 
इह कामगुपोडिँ मु(च्छया,समयं गोयम ! मा पमायए । ०] 
क्नष्श्वाअपे प्राव्यापि माचुधत्बामद ताबदतिदु ज्ञनमसेद कथ झिल्- 
व्ध्यापपीत्यपिशब्दार्थः | आर्यत्वं मगधाऽऽद्यायेदे शोत्प्िलक्तणं, 
पुनरपि भूयोऽपि, अ'कारस्त्व बराक दुखे भं छरवापम. किसि- 
स्यत आह-बह कः प्रभूता दस्यवो दे शप्रत्यन्त बालिनश्चीरा:।( मिल्षि- 
करवुय सि) म्सेच्डा अव्यक्तवाचो, न थदुक्तमायैरच धायते, ते च 
शरूयवनशाखरा5ऽदि देशो द्भ बाः, येऽथवा प्राप्यापि मनुजत्यं जन्तु- 
रुत्पद्यते, ते च सघ $पि चम्मो घम्मगम्धागाम्य जञच्या नदया 5५दे- 
सकल्ाऽऽ्यव्यवह।रबदिष्कनर्तियंञ्च एव वाइति समयमपि 
गौतम | मा मरमादी?! इत्थ मायंदे शोत्पात्तिरूपमायंत्बमपि ठुले जम्‌। 
तथाविधमपि झन्ध्व।5प्यायत्वमुक्तरूपमहो नान्यविकलानि पञ्चे- 
न्द्रियाणि स्पशानाऽऽदीनि यस्थ स तथा तङ्गावोऽही नपञ्चेन्ङिय- 
ता! हुरच धार णे भिन्नक्रमश्च, डुले मैव! यद्वा-दुः पुनरथे। अही - 
नपश्वेन्द्रियता पुर्न छुक्षं भा । शहैच देतुमाह-विकत्वाति रोगा5३- 
दिभिरुपद तानीन्छियाणि येषं तद्भावो बिकलेन्द्रियता, हुदिति 
निपातोऽनेका्थतया च वाद्ुर्यसूचकः। ततश्च यतो बाहु्येन 
विकलेन्छियता टह्यले, ततो छु भाऽह्टीनपञ्जेन्टियता, तथा च 
समयमपि गोतम | मा प्रमादीः। तथा कयञ्चिर ही नपञ्चेन्छतिय- 
तामप्यु कन्यायतोऽतिदुलजामपि स इति जन्तुलेभेत प्राप्लु- 
यात, तथाऽप्युश्मः थानो यो धर्मस्तस्य श्रतिराकणना 
थासा तथा, हुरवधारण भिन्नक्रमश्च । ततो दुलंभेव, किमि- 
ति, यतः कुत्सितानि च तानि तीथा।नि कुतीथानि-शाक्यो- 
जका ऽऽदिपरूपितानि,तानि विद्यन्ते येषामनुध्येयतया €चारुत- 
त्वात्त कुती थिनः, ताक्षितरां सेचते यः कुतार्थकनिवेचको जनो 
लोकः, कुतीर्थिनो हि यराःस्रत्कार।5ऽदेषिणो यदेव प्राणि- 
प्रिये बिषया5ऽदि,त दे बोप दिंझान्त, त खी थैक्कतामप्येव विधत्वात । 
उक्त इि-“ सरस्कारयशोलाभा-र्चिसि्च मूढैरि दान्यती धके: । 
अचबसादित जगदिदं, प्रियारयपथ्यान्युपद्रिद्भिः ॥ १॥” 
इलि सुकरेब तेषाँ खेखा । तत्लवनाच्च कुत डस्तमधमश्चतिः ? । 
पठ्थते ज-''कुत्तित्थणि हेबप जणे ” शते स्पछ्म्‌ | एवं तदू दुल - 
जस्वमबघाये समयर्माप गोतम ! मा प्रमादी: । कि च-ठष्ध्दाऽपि 
उत्तम घम्मेबिषयत्वादुचमां तां श्रुतिमुकरूपां, अद्धानं तत्वरुच्चि- 
रूपं पुनरपि दुल्लंभ दुरापमपि। इंहेंब देतुमाद-मिथ्याभावो मि- 
थ्यात्वम -अआतरबेशपि तस्वप्रत्ययरूपं, तं निषेवते यः स मिथ्या" 
स्वनिषेवको, जनों खोको ऽनादिनवान्यर्ततया गुरुकमेतया च 
तजे च प्रायः प्रदुसेः। यत एबमतः शृमयमापें गोतम ! मा 
प्रमादी? ॥ अन्य बच --ध मे, प्रक मात्स वेङुत्रणी त म, अपि सि अकम: 
हुचाक्यालङ्करे। ततः थइशतो5पि कलुमनिलषन्तोऽपि दुखे- 
काः कायेन हारीरेण, उपलक्षणस्बादू मनसा वाचा च, स्पशो 
का अनुष्ठातारः | कारणमाह-श्द्वास्मिनू जगाते कामयृरोषु मू 
च्ब्रता सूढाः, गृदिमत्त इत्यथः | जन्तब दाते शेप्रः। प्रयेण ह्यप- 
श्येष्येक वियेष्वमिष्यङ्गः प्राणिनाम्‌ । यत इक्तम्‌-' प्रायेण हि 
यद पथ्य, तदेच चाऽऽतुरज्ञनप्रिय भकात । विषयाऽ.ऽतुरस्य ऊः 
गत-स्तथाउनुकूझ।ाः मिया विषयाः॥३॥” पा वान्त रतः कामगुणे सूः 
बिता शच सूर्च्चिता विलुस धर्मविषय चेतन्यत्बात्‌,यतश्चेबमतो 
छुरापामिमासबिकसां घमलामग्रीमवाप्य खमयमपि गौतम ! 
मा श्रमादीरिति सूजपञ्जकार्थः । 


ऋमिचानराजञेन्डः | 





दुनपत्तय 












अन्यश्य-सति शरीरे तत्सामर्थ्यं च सति धमेस्पशोनेति तद~ 
नित्यत!ऽभिध्रानङ्कारेण प्रमादोपदेशमाइ~ 

परिजुरऽ ते स्रीरये, 

केसा पंमुरया हुवति ते । 

से सोयबन्ने य दायए, 

समयं गोयम ! मा पमायए ॥9१॥ 

परिजूरइ ते सरीरयं, 

केसा पंमुर्या दुदंति ते । 

से चक्खुबले य हायए, 

समयं गोयम ! मा पमायछ ॥ 9२ ॥ 

परिजूरइ ते सरीरयं, 

केसा पंझुरया ढूबंति ते । 

से घाएबले य हायर, 

समयं गोयम ! मा पमायए 1 २३ ॥ 

परिजूरऽ ते सरीरये, 

केसा पंमुरया हंति ते । 

से जिन्नबले य इयए, 

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ 9४ ॥ 

परिजूरइ ते सरीरयं, 

केसा पेमुरया इबेति ते । 

से फासवले थ हायण, 

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ 9७ ॥ 

परिजूरइ ते सरीरयं, 

केस्रा पमुरया इत्रति ते । 

से सन्तत्र थ हायए, 

समय गोयम ! मा पमायण ॥ २६ ॥ 

परिज्ञीयेति सदेप्रकारं वयोहानिमनुभबति ' ते ' सब, झ- 

रीरमेब जराऽऽदिज्िरमि भूयमानतयाऽनुकस्पनीयमिति शरीर" 
कम | यद्वा-(परिज्ञूरश त्ति) “निन्देजूर0-” इति प्राकृतलक्ष- 
णात्‌ परिनिन्द ती बाऽऽत्मानमिति गम्यते । यथा चिग्मां, कोशं 
थातमिंति ?। किमिति, यतः केशाः शिरसि ज्ञः, उपल द्तणत्व। ¬ 
खोमानि च, पारमुरा पव फाएमुरका भन्ति, पूछे जननयनद्दा- 
रिणोऽत्यम्तकृष्णाः, स्वम्प्रति झुक्कतां भजन्ते, “ ते ' तच, पुमस्ते- 
शब्दोपादानं सिक्षत्ाक्यत्वायुपदेशाधिकाराश्वावुछम्‌ । एचमुक्ष* 
रत्रापि तथा । (खे इलि ) तद्‌ यस्प्रथममाखीत्‌ भोत्रयोः कण- 
योर्षडा दूरा ऽ उदे राष्दश्रवणंसामर्थ्यं ओत्रवलं,चः समुचये । इ।- 
बते जरातः स्वयमपेति । यडा-शरीरजांणताऽचष्थासाव्यतटू 
यमपि योउय, यथा च परिजीयति शरोरक सथा च सति 
केशाः पाण्युरका नबन्ति। ( से इति) भध ओत्रबखं हीय- 
ते यतः ततः शारीरस्य तत्साम्येस्य चास्थिरत्वात्‌ समय- 
मणि गौतम ! मा प्रमादीः । एदं सूजरपञ्चकमपि हेयम्‌,नवरामि ह 
प्रथमतः भोत्रोपादालं प्रधानत्वात, प्रथानत्पं ज तस्मिन्सति 
शेदेन्डियाणामबश्यंभाबाता, पदुतरक्षयोपशमजत्बाध्य तयोप- 
देशाधिकारादुपदेशस्य ख ओोतपहात्वात्‌ ॥ तथः सदेषन्नमिति 


(३०७२) 





य करर्‍्वरणा5६यवबयवबाना स्वस्वव्यापार सामेथ्य म | यद्धा-स्तर- 
बच मनोनाक्वायाना ध्यानाध्यय न चङक्रसणा 5 ऽदि चेष्ठा विषया- 
उशक्तिरिति खूचषडडरथेः । 

जरतः शरी राशक्तिरक्ता । सम्प्रति रगनस्तमाइ- 
छाई गमे विसूइया, 

आयंका दिविहा फुसेति ते | 
बिइमइ विरंसः ते सरीरयं, 
समयं गोयम ! मा पमायए ॥ 99 ॥ 
अशतिबोताइ5दिजनितखित्तोद्वेसः,गएम गयूसु, विध्य ती व झरीरं 
सूचिमिरितिे विसूलिक! जी णेविशेष:, अआङिति सर्वो$उत्मप्रदे - 
शागभिब्याप्स्याडञ्तङ्कबन्ति कूच्छु जीबितमात्मानं कु ईन्तीत्यातङ्कः 
सर्‍्योघातिना रोगतिशेष!/विविश्वा अनेकपक। राः,स्पृशन्ति परा- 
सशान्ति, 'ते' तव,शरीरकमिति गम्यते । ततश्च विपतति विशे- 
देण बलोपचयादपैते बिच्चस्यति जीव बिसुक्ते विशेषेणाच: 
पतति शरीरकम्‌। अतः समयमपि गौतम ! मा मादी: । सर्वत्र 
चसेमाननिर्देहाः प्राग्वत्‌ | केहापारडुरत्याऽऽदि च यद्यपि गौतमे 
न सम्भवति तथाऽपि तन्निश्रयाऽशचशिष्यमप्रतिबो घनार्थत्वाद्‌ - 
दुएमिति सूत्रार्थः ! 2.7. 

यथा चाप्रमादो बिधेयस्तथाऽऽद्द- 
De /० ७ ~ =_ 

वोच्डिद सिणेहमप्पक्षों, 

कुधुयं सारइय व पाणियं । 
से सव्दसिणहृवज्मिए, 

समये गोयम ! मा पमायए ॥ २6 ॥ 
(चोडिउद्‌ ति) बिविध: प्रका रैरुत्प्रबल्येन छितत्य पनयत्युदित- 
न्द्क, स्नेहमनिध्यङ्‌, कर्य सखन्धिनम ?, श्रात्मान, किमिव ?, 
कुलुदमिव अन्छोदृद्योतविका इयुस्पलमिब. (सारश्य व पतत) सूच- 
त्वात शरदि भवे शारदं, चेत्युपमाथो भि कमम्ध प्राग्योजितः। 
पानीय जल, यथा तत्प्रयम जलमग्नमपि जलमपहाय चत्तेते, 
तथा त्उमपि खिर ख स्टष्ट चिरपरिखितत्वा$5दि निमे द्वि्यस्नेहृ च- 
शागोऽपि तमपनय, अपनीय बस इति। अथानन्तरं सर्वस्नेद्वब- 
जतः सन्लमयमपि गौतम ! मा प्रमादी: । इह च जन्नमपहाय 
पताडाति सिद्धे यच्छारद पदोपादान तच्छारदजक्वस्येच स्ने- 
हस्य।प्यतिमनोरमत्वख्यापना थेमिति सूचाधैः । 
कि च~ 

चित्रा श घण च जारिये, 
पठ्इओ'हि सि अणा रयं । 
भा बेत पृणो वि अविष, 
समयं गोयम ! मा पमायए ॥ 9६ ॥ 
त्यक्त्वा परिष्टत्य,णेति बाक्याअङ्कारे । धन चलुष्पद्‌। ऽदि, चराः 
ब्दो मिन्नक्रमः। ततो जायो च कळले चभ्न्नज़िता गुडान्निष्क्रा- 
न्तः, हिरिति यस्माल्‌ ( लीति ) सूअजन्थेनाकारलोपादस्रि भव खि, 
(अशगारियं ति) अनगरेछु सावनिश्षुणु भवमनगाररकम, असु 
छान चास्य सम्यमानत्वात्‌,तश्च, प्रति पन्नक्ानस्याते शोषः । यद्वा 
प्रचजित प्रतिपन्नः { अणगारिय ति) अनगारताँ, मा ' अ- 
मा नोना? इले निरेधे | बान्तमुढ्गीणं (पुणो वि सि) पुनरपि 
(आविण ति) आयि, कि तु सम्रयमाणि गोतम! मा प्रमादी - 
रिति सूत्रार्थः । 


खनिधानराजेन्द्रः । 






कथं च चान्तपान भबतोत्याइह-- 
अतउङ्छिय मित्तबंधचं, 
बिउलं चेत्र धो इ संचर्य | 
मा ते बिश्य गयेसए, 
सघयं गोयम ! मा पमायण !! ३०॥ 


अपोह्य त्यकत्ब!, मित्राणि सुहदो, बान्थ्रचाश्च स्वना इति स- 
माद्वार: । मित्रबान्श्वत्, विपुलं विस्तीर्ण, चः समुच्चये सिन्क्र- 
मम्ध ! परेति पूरणे। ततो घर्न कनकऽऽदि छव्य, तस्थोघः समूह 
स्तस्य संचयों राशीकरणं धनौ घस्रं बयः, त॑ च, मा, तदिति मि- 
जा5ऽदि कं, द्वितीयं, पुन्ह णार्थमिति गम्थले | गवेषय।न्देष य, 
तत्परित्यागाच्छुमएयमक्लीकृत्य पुसस्तदनिष्वङ्गघान मा भूः) 
त्यक्तं डि तद्वाग्सोपम, तदमिष्वङ्कश्च चान्तपानध्राय शत्यमिव्रान 
यः! कि लु समयमपि गौतम ! मा प्रमादी: । इति सुज्ञार्थैः । 

इूत्थं प्रतिबन्धनिराकरणाथेमभिधाय दशेनविश्युद्ध मंमाद- 

न हु जिणे अज्ज दिस्सरै, 

बढुमएँ दिस्सइ मम्गदेसिए ! 

संप$ ऐेयाजए पके, 

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ३१ ॥ 

'नहु' नेंब जिनस्तीयेकदद्यस्मिन काले, दशयते अवलोकय ते, 
यद्यपीति गम्यते | तथाऽपि (कहुमप तत्त) पन्थाः । स च रूब्य- 
लो नगराऽऽदिमागए भाचतम्सु खातिशायश्जरङ्ानदशेनचारित्रा- 
5त्मको मुक्तिमासे:,तत्रेंह भावमागेः परि गृहते, डश्य ते उपल- 
भ्यते, ( मशादे लिए चक्ति) भाचप्रचानस्वालिर्दैशस्य मागेत्वे- 
नार्थादू सुक्तेदैडितो जिने: काथितो मागदेशितः! अयभाशयः-खन 
म्प्रति यद्यपि जिनो न दश्यते, तदुपादिष्टर्लु मागा इश्यते, न 
चवबिघो ञ्यम ताया थंदार्शिन जिन बिना संभवति, सदिस" 
चतस्रो नाविनोऽफि भव्या न प्रमादं विध्यास्यन्तीति। अतः सप्रति 
इदानीं,खन्यपि माय इति भावः नेयाययिके निचित मुक्या र्य ख ।- 
जप्रयोजने, पथि मार्गे, समयमपि गोतम | केबल्नानुत्पस्तितः 
संशयविधा्न मा प्रमादीः | यद्वा-जिकालजिषयस्थात्सूतरस्य 
भाविनव्योपदेशकमप्येतत्‌ । ततोध्यमथेः-यथा आदयमागोपदे- 
डाक नगरी वा पश्यन्तो ऽपि पन्था नमर लोक यन्तङ्तत स्थाचिच्छि- 
बमोपदेशतस्ताप्रापकर्त्व॑ चिश्चिनोंति, तथा यद्यप्याद्यजिनः, उ- 
पद्चक्तसत्वाद्‌ मोक, नेच दहयते, तथा 5पि तद्देशितः पन्था 
माम्यैमाणत्वाद्‌ मार्गा मोकस्तस्य (देखिए त्ति) खूत्रत्वादेशको 
मागदे राको हरवसे,सतस्तस्यापि तत्पापकत्व मामपझ्याद्विरपि 
भाविमग्चर्निश्चैतन्यं, यतश्चैवं भाचिन्नत्यानामुपादिश्यते, अतः 
सम्प्रवीत्यादि प्रथ्बत्‌, द्विचिधाऽपि चत्थं व्याख्या, स्चकत्वा* 
त खूतन्नश्येलि गाथाऽयः । 

श्त्रेषाथे पुनरुपदि शक्ना" 
अवसोहिय कंटमापइ, 
ओइथ्योऽसि पहं मदाज्ञयं । 
गच्छसि मग्ग विसोदि यं, 
समय गोयम ! पा पमायए |! ३४ ॥ 

( अवस्चोहिय सि) अवशोध्यापसायें पृथक्क्कत्य, परिः 

स्येति याबस्‌। ( करडगापहं ति) ऋक्बरो ऽत्ाक्तिकः, क" 


(८२४७२ ) 


+ छब्यतो बब्वूलकणटकाऽऽद्यो, भाचतस्लु चरका 5 
दिकुश्चृतयः, तैराकुबः पन्थाः कएटकपथस्तम, ततश्राबली णो 
उस्यनुप्रचिष्टो भवसि ९ पढे लि ) पन्थानं ( महाह्यय लि ) म" 
हन्तं मद्तां बा आलय आश्रयो मद्दालयः| स च छब्यतो रा- 
जमागों, भावतस्सु महन्भिर्ती थकर।5ऽदिनिरप्या श्रितः सम्यग्‌- 
ड्शना5ऽदिसुक्तिमामस्तम्‌! कश्चिद घती णोऽपि मागे न गच्बेदत 
अआइ-गच्छुसि माग, न पुनरवस्थित पर्खाल, स्सम्यम्द शमा 
इउद्यसुपाब्ननेन मुक्तिमागेगमनप्रदृसत्बात्‌ । भवतस्तत्राप्याने- 
स्पयेज्पायप्राप्तिरिंच स्यादिस्याह्ठ-विशोध्योति विनिश्चित्य, तदेव 
भवृत्तः सन्‌ समयमपि गोतम ! मा प्रमादीरिति खूत्राथः । 
पुच च पूवण दशनीबशुद्धमनेन च मामेप्रतिपक्तिमभिघा" 
य ततस्तवप्रतेतावपि कस्यचिदनुतापसेज्त्र शति ताक्ष- 
बाचिकीघयाऽऽद्‌- 


अबे जह भारत्राहुए, 

मा मग्गे विसमेऊबगाहिया । 

पच्द्वा पच्छ्ाक्षुतावए, 

समर्यं गोयम ! मा पमायण्‌ |। ३३ ॥ 


अबले इनिद्यमानशरीरसामध्यों, यथत्येपम्ये, भारं बह- 
ताति भारवाहकः । मा निषेधे । ( मग्गे तक्ति ) मार्ग विसमे 
सि) विप्रं मन्द स्श्वैर तिदुस्तरम्‌, ( अबगादिय ति ) अवगा- 
ह्य प्रविइय, त्यक्ता ई/कृत जार: सक्ति गस्यते | पश्चासत्काल्ला- 
मन्तरं, पश्चाद नुताएकः पश्चासापकृत्‌, अनजुदिति शेषः। शद मुक्तं 
भवति-यथा कश्चिदेशान्तरगठो ब हुभिरुपायेः स्वणाऽऽदिकमु- 
पाउप स्बणुदामिसुखमागच्छुन्तिभीरतयाऽन्यचरुत्बन्तारेत 
*वणी$अंदेकं स्कदिरस्यारोप्य कतिच्चिदनानि खम्यशुक्कद ति, 
अनन्तर च काचिछुपलाऽऽदिसिकुले पथि आहो | आदइमनेन 
जारेणाऽऽक्रान्त इति तसुत्सूज्य स्थसुहमागलतोब्त्यन्तनिरेनसया- 
ऽनुतंप्यते, कि मघा मन्द भाग्येन तत्परिस्यक्तसिति १ । एच त्यम- 
पि प्रमाद्प्ररतया स्यक्तसंयमसारः सक्नेवचिधो मा भूः, किं तु 
सम्रयम्तपि गौतम मा प्रमादीरिति सूजाः । 
यह्विमद्यावि निस्तरणीयमळपे च निस्तीणःमत्यामिसं- 
चिनोत्लाहभङ्गो ऽपि स्यादिति तद्पनोद्गया ऽऽह = 

~ % Ca ७ + 

[तका हु स अछ्यव पटू, 

किं भूष चिट्टसि तीरमागओ ? । 

अनितुर पारं गमित्तए, 

समयं गोयम 1 मा पमायए || ३४॥ 


९ तिह्या हु सि छि) तोणे एवास्यणेबमिवाणबमस, (मह ति) 
मद्दान्त सुरू, किमिति भडने, पुनरिति घाक्योपन्यासे । लतः कि 
पुनस्तिष्ठसि तीर पारमागतः प्राप्तः १ कमु कं भवलि ?-भवत च- 
त्कृ्टस्थिठोनि च कम्माणि जावतोडणेच उच्यते, स च द्विचि- 
घोठपि स्वयोक्तोणेपाय एवेति केन देलुना तोरप्राति डप्शदा ला, 
न्वं नज्ञसे १, नेवेद्‌ तबोचितमित्याशयः, कि तु अजितरम्ति 
अभ्या भिसुरूयेन त्वरस्व शीलो भब पार परतीरं भाबतो मुक्तिप- 
दम्‌, ( गमेसप रि) गन्लुष्‌। अतश्च समयमपि गोतम मा 
प्रमादीरिति सूचायेः । 


न स्यादू मम पारप्राप्तियोग्यतेव न समस्त्पत- आहू । 
छं 


अनिधानराजेन्ङः । 





दुमपत्तय 





अथद्या शोषशिष्पापेकया किमस्पाभमादस्य फल, यत्‌ पुन- 
रघमुपदिश्यत इत्याह- 
अकमेवरसोशि मुस्सि या, 
ह. + किक च. क अ 
सिद्ध गोयम ! लोयं गच्छासि | 
= ७ क कि क 
खम च सब आणुत्तर, 
समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ३१ए ॥ 
कड़ेवरशरीरम,अविययमानं कमेबरमेबामकमेधरा; सिझ:,ते- 
बां श्रेणिरिच श्रेणिरकमेबरश्वेजिः, ययोत्त रोत्तरशुभपरिणाम प्रा- 
मिरूपया ते सिद्िपद्मारोइन्ति, लपक श्रे णिनित्यर्थः । यद्धा-क- 
मेबराणएयेकेल्छिय शरी रारण, तन्म यत्वेन तेषां अणिः कड़े व रश्रीणः 
बशा5डदिविरचिता प्रालाङा$३द्ध्वारोइणहेतु;, तथ। च या न 
साऽक डेच र्षाणर नन्त रो क्तरूपैख, ताम्‌ (डास्खय सि) चच्क्किना 
गमिष्यसीति संबन्धः । थद्वा-( उस्लय ति ) उचिद्धित्ये वो चिछू - 
तोक्तरसंयमस्थानाचाप्स्या तामुच्ड्रिठामिव कृत्वा, सिकिमिति 
सिद्धिनामान, गौतम ! (क्षोयं गच्छसि सि) प्राग्वत्‌ । लोकं ग- 
मिष्यस्ति, संशयच्यवच्छेदफलत्थाबास्य गमिष्यस्येच, केम पर- 
चऋऽऽछूपङवरदित म! चः समुश्चये, सिक्षक मश्च । शिचमसुत्तर 
च,तन्र शिब मरोत्रदुरितो पशम नेन, अ ज्ञुत्तरे नास्योष्ठ रमन्थत्प्रधा- 
नमस्तीत्यनु खर, ख चोरक छमित्यर्थः | यतस्थेचे ततः समयमपि 
गोतम ! मा प्रमादीरिति सूत्राथेः । 
स्तम्प्रति निगमयन्नुफ्देशसवेस्वमाइ्‌- 
= 
बुच्छे पारे।नेव्युमे चरे, 
गापगए नगरे व संजए | 
संतीमम्गं च बृहए, 
1 he 
समयं गोयम! मा पमायए ॥ ३६ ॥ 
बुद्धोज्वनतद्देया55दिंबिनागः परिनि कृत्तः कषायाऽऽझुपशमतः 
समन्ता च्ढीतीभूतः, चरेरासि वस्व, संयमामिति शेषः (गाम र) 
खुपो खोपादू ग्रामे गतः स्थितो, नगरे का, उपल्लकंणस्वादरएया- 
5ऽद्षु च। [किमुक्तं भवाते ?, खर्वास्मन्नन्निष्व कचान्‌ सभ्यग्यतः 
पापस्थानेस्प उपरतः सं यतः,शाम्यम्त्य्यां सबेडुरितानीलि शा!- 
[a Le = 1 र 
न्तिः निर्वाण, क्ष्य मार्गः पन्थाः। यद्ा-शास्तिरूपदामः, सघ 
मुक्ति: तल्या हे तर्मागेः शान्तिमार्गो,द हावि ध धमो पल क्कणे शान्ति- 
म्रहणम। तम्‌, चरान्दो भिन्नक्रम:,ततो बृंद यस्व भव्य जनघरूप ण- 
या वृकि नयेः+ल तः समयमपि गोतम | मा प्रमादीरिति सूत्राथे:| 
इत्थं भगवद भिंहेतमिदसाकएसे गोतमो यय कुतवांस्तदाह- 
बुरूस्स निसम्म आसिये, 
~“ = = क टॅ 
सुक्ाहयमच्पओविसाहय । 
क क. नै ~ दि 
रागे दॉसं च जिंदिया, 
हक 
सिच्दिराई गए गोयमे ( त्ति बोभि )॥ ३७ ॥ 
धुद्धस्य केच लाऽऽलो का दु वलौकितसामस्तबस्तुतश्वस्य.प्रक्रमास्‌ 
श्रीम दावी रस्य ,निशम्या55कर यं, भाषित मुक्त. सुष्ठु शोभनेन नया- 
[a = ~ ब क क. 
नुगततश्बाञ्ञद्ना प्रकारण,कथित प्रबन्धेन प्रतिपादित खुकथि- 
क [a ~ + 
सम | अत एडाथप्रघानानि पदान्यथ पदानि, तैेरुपशानित जात. 
कोभमर्यपदो पशो सितम, रागं बिष याऽऽद्याजिष्व विषय म्‌, केष- 
मप कारि एय प्री ति्ञ क्ण, च? समुझय। बिस्वाञ्पनीय, स्वि द्धिगाति 
गोतः प्रासो गौतम इन्क्रभूतिनामा ज्गवत्मश्ममगणधघर शाते खु- 


६ २००४) 


रा । इतिः परिसमहसी | ब्रवीमीति पूवचत । उत्त० पा$० 
१० अ० | मा० म० । आए च्यू० | ख०] नि व्यू । 
दुपपुप्फियज्झथण - दुमपुष्पिकाध्ययन-त० , । बुमस्य पुष्पं 
दुमपुष्पम्‌ । अन्यवलक्षणः पछ्ठीसमासतः । तुमपुष्पशन्द्स्य 
४ आगिवात्कः ” ॥ ५1 ३। ७० ॥ इति वज्चमान अझाते कु- 
स्खिते सायां कनि ४त्ययेनकारलोपे च कृते दुमपुष्पिक इति 
प्रालिपदि कस्य रख त्वविवकायाम “अजाऽऽद्चतष्ठाप्‌'॥४। १।४॥ 
इति दापूपल्य ये ऽनुवः्रलोपे च कते "प्रत्ययस्थात्‌ कात्पूवैस्थात 
श्दाप्यस्ुपः ” ॥ ७। ३ | ४४ ॥ इतीत्वे कृते " अकः सवर्ण 
दीः” ॥ ए! १ । १० ॥ इति दोघेत्वे परगमते च दुम- 
पुष्पिकेति भवति । दुमपुष्पोदाहरणयुक्ता दुमपुष्पिकेति । शुम- 
पुष्पिका चालो अध्ययनं चेति खम।ना 55चिक रणस्तत्युरूष: । 
दुमपुष्पिका ऽ्ययनामिलि । 

अस्थ चेकाथिकानि प्रतिपादयन्नाह ~ 
दुपपुण्किया य आहा-रएसणा गोयरे तया उद्यो । 


मेस जलूगा सप्पे, क्णऽक्खइसुमोल पुत्तुदगे ॥ ३७ ॥ | 
( पबां पदानामयेस्तसच्डन्देखु ) दशवेकाल्लिकस्य वुमपुल्पो- 
दाहरणयुक्त ्रथमेऽष्ययने, दशा० नि० १ अ० । 
छुपराय-दुभराज-पुं० | ्रघानव्ुङे, स्था० ४ ठा० छ छ? । 
छमसेश-दुषसेन -पुं० । नचमवासुदे बब इदे अयोः पूवे स्वना- 
सस्याते धमा 5ऽचाये, स्व० | ऋणिकस्य राझे धारणया जातें 
स्वनामख्याते पुत्रे, स च मदायीरस्वामिनोऽन्तिके प्रबज्य 
षोमशावषपयायः सल्लेख्वनया मृत्वाऽपराजिते देवल्नोके छ- 
पप्य ततश्च्युस्वा महाविदेदे सेत्स्यतीस्यसुत्तरोपपातिकद्‌- 
शानां द्वितीय व मेम्या्मेऽध्य यने सूचितम्‌ । अशु० २ वर्म १० । 
दुमिय-धवलित -जि० । श्वेतीक्कते, “ दुमियघडुमड्टे ।” 'दुमिए' 
सुधा पडुघबलिते धृष्टे पाषाणा,55डिना लपरि घर्विते ततो मृष्टे 
मखु णी कूते | खर प्र० ५० पाहुर | च० प्र० भ० । करप० । 
एुमिस्स-द्विमिश्र-न° । औदर्परकमिश्रयेकारिकमिंश्रद्धिके, क- 
मे० ४ कर्म ० । 
दुमुह-द्रिपुख-५० । स्वनासख्याते छिरी ये प्रत्येकबुछे, छत्त०। 
कास्पिल्यवुरे जयवमेराजा, तस्य गुणमाल प्रिया । अन्ये- 
युजेयबर्मा राजा स्थपतीनेवमाह--अद्धुतमास्यानमएमर्प  ऋु- 
रुत । वास्तुजस्तेज्मिपूजञायुरस्खर जूमिभागं परीक्ष्य खुघुढूते 
खातं विरचित, तत्र खाते पञ्चमदिवसे नानामणिमाएमतः 
खभगिरिब प्रज्यलन्‌ सुकुटो दष्टः #। तर्चिशप्तो राजा सहम 
जञमितस्त मुकुटं अद्रा । जिसचित्रवादित्रनिघोंषपूथ मदतो- 
त्वेन ते मुकुर्ट स्वगुद्धे प्रावेशयत | चर्या 5 ऽयः सतकूताः शि- 
दिफनो विमानसडशमास्थानमरामपं सद्यक्षकुः ! चित्रकरेस्तत्‌ 
ख्य एवं विचिजिनम्‌। जयः शुरूमुद्भ्ते त मुकुटं मस्तके नि- 
घाय तस्मिन्नास्थानमएमपे सुसिहालने निषधध? तस्मिन्‌ मुकुटे 
मूस्थिते सति राझेः मुस्वद्ध॑म्रं हर्यते, तदयु ख राजा लोके 
छिम्रुखतया विख्यात: । 
अध्वेये सुङुटक था- आयन्तीञेन चएमप्रद्योतेन मुकुटचर्णक शरुत्वा 
स्वदूलः प्रहितः | दूतोऽणि तत्र रान्वा द्विमुखं प्रति पचचमत्रादी त्‌ - 
राजन्‌! लव मुकुडमिमं वण मप्रद्यो तज्ञ पलिमोमेचसि, यदि तब 
जीबितेन कार्ये, लङा तब्याउय येष्यः । एवं वृतवचः श्रत्वा द्विमु" 
अ मुकुट किरीटं पुन्नपुंख क मित्यमरः । 





अलिघानराजेन्ट; | 





दुमुद 


खनरेन्छः प्रोचाच-रे दूत ! तब स्ामिनो मम मुकरग्रढ्णाज्जि- 
दाषः स्ववस्तुद्दारणा यैच ज्ञानो ऽस्ति, स्वं तज रास्त! स्वस्कामिन 
ब््याः-शिा देवी राझी १, अनक्षगिरिनामा हस्ती २, अम्निओ - 
रनामा रथः ३, क्षोद्दजह्ुनामा ४ दूतओति. वस्तुचतुष्टये 
ममाउप्यैततामित्युकत्वा द्विमुखनूपेर स दूतो गले शरुत्वा निष्का- 
सितः छञ्जायेनी गत्वा खपमध्रद्योताय तङ्कलो निवेदयामास । 
ऋद्धोऽथ चयड्प्रद्योतनुपतिमेणनधयक्तुरगगजेन्छर थपदातिद्‌- 
लपरिबेष्टितः स्थाने स्थाने प्रान्त पूवक मभ्यागतानेकराजसे- 
न्यवद्धमानबलः पश्ञालदेशसीम पाप | द्विगुणोत्साहो द्विसुख- 
नुपस्तैः सससुतेः सैनिकल्षेश् परिलुतश्चएमम्रद्योत संमुखम- 
गात्‌ । तयोघोरसंग्रामो बभूव । भुकुटपर भवाट्‌ द्विमुखराङस्तदा 
द्विगुणं शुजबलं प्रलस्पार। णेन सकलमपि चएडप्रद्योतयलं 
सेव अन्नं न्ट च चरङप्रश्चोतं र थर्यपास्य बद्ध च स्वपुरं नि. 
न्ये द्विमृस्वसुपः, त स्वाऽ'वास्रे भव्य रीत्या रक्षितवान्‌ | अन्यद 
जए मपय तेन रका मस्वेरूपां सद्याच्या कन्यां दृष्टा यामिकाना- 
मेवशुक्तम-अस्य द्विमुख राङः कन्यपत्यानि खन्ति?, इयमङ्गजा च्य 
रस्य! यामिका ऊखुः- भस्य राहो बनमाला पक्षी सप्त खुनात 
छुपुके, अस्थदा तया खिम्तितम्‌-मम स पुत्र ज्ञाता लाधिताच्य; 
पुत्री तु नेका ऽपि जातेति स्यमलोरथपूर्वये खा मदमयद्यमाररा- 
घ। अन्यदा खा कळ्पतुमकलिकां स्वप्ने ददशे, फ्रमेणेमां सुपुत्रे । 
यक्गोपयाञ्चितं दभ्वा ऽस्या मद नमञ्जरीति नाम कृत सम ।स्वाम्प्रत 
सवञ्चो कचरमत्कारकार यौबन।ऽऽगमे इयं जातेति यामिकषचनं 
धुत्वा, अप्स रोघिक तद्रूपं च हणा कामा ऽऽ्तञ्चरम प्रद्योतञ्चिन्त- 
यति-इभं चेन्मम पत्नी स्याद्वा मम जीवित सफसे स्यात, रा. 
ज्य शशो उपि मे कर्याणाय ज्ञालः,यादिये दृष्टा, चेद्‌ द्विसृस्व र। ज 
इमां मह्यं ददातु, तदाऽहमस्य यावज्जीयं सेवका भवामि ! खच" 
एमप्रशोतस्येडशः परिणामरस्तस्य य।मिकेङात्वा दिमुखराहे क- 
यितः । राजा$क्या थामिकैश्वएडप्रयोतः सज्रायामानीतः । 
द्विसुस्तराक्ञाऽभ्युत्थानं कत्वा चस्डप्रचोतः स्वार 55सने नि- 
चेशितः । स प्राइज़ब्लीमूस पुत्र बभाषे-मतप्राणास्तव बशगाः 
सन्ति, मच्छियस्थ्वदायत्ताः सान्ति, त्वे मम प्रछुर लि, अद- 
मतः परं संदेच तब सेघकोऽस्मि | झ6थ तद्भाचबेख। डिमु- 
खराजा चणडप्रद्योताय तदेच निजां पुत्री ददौ, ज्योतिर्चिक्रिः 
समुह दत्ते चण्डप्रद्योत नुपो छिमुखराजपुत्री परिणीतवान्‌,क' 
रमोत्तावस्रे ख तस्मे घनं ऊव्यं दत्तमवन्तीदेश च दत्तवान । 
कम्यासहितं चाड्प्रयोत रुतदेशें ढिमुखो विर्ाजतवान्‌ । अ- 
न्यदा द्विसुखनरेन्द्रस्य पुरे ज्ोकेरिन्ट्रस्तम्मो ब्छुतः कतः, पूज्ञित- 
ख्न,क्िसुख्नुमो ऽपि तं भूशा पूजितचान, तस्मिन्मद्े ब्यतीतेउन्ये- 
युस्तमिन्झर्तस्थं बिलुत्तरोमसमैध्यान्तःपतित छिमुखराजा द- 
दशे,एचे च खिन्तितवान - जनेर्यः पूजितो,मणिमालाक्कुसुमाऽऽदे* 
मिइ्च शुङ्घारितः लो प्यमिन्धस्तस्मः सास्पतमीर शो जातः, य- 
चाऽयं स्तस्नः पूर्वापरा वस्था भेर मत्तः, तथा सचोऽपि संखारो 
जिन्न मिन्तामतरस्थां ्राप्नो ति, अवस्था भेदका रणं राग सेबा बेच, 
तत्प्रल यस्तु खमताऽऽश्र यणा पलि, समता च ममतापरित्याया* 
द्वति, नमता परिस्यागस्तु खेयमं विना न अव तति वैरास्यमाप- 
क्षः शा खनदे च ता ख मपि तबेषः स्र वेविरतिस!मा ये के हिमु रू र! जः 
स्वय प्रतिपद्य प्रत्येक चुरो बभूच | चक्तञ्च+ ख क्याखित पौरजने: 
सुरेश-ध्वर्ज ख लुप्त पतितं परेऽङ्कि। भूति खु ति द्विभुख्रो 
निरीङ्य, बुः प्रपेदे जिनरगज घमेम्‌ ४ ११1” इति । ढत्त० ६ 
झ० | ब्य० !भदा० । ती०। 


(२०७५ ) 


दुमोक्स्त 





र १ श्र० १२ ० | 


हः ह 
दुम्पइ-चुपेति-जि० । छछा पापोपादानतया मतिर्यस्य सो छ- 
मतिः । खूत्र १ धरू. ११ अ9 ! विपय्यंस्तवुद्धौ, सूत्र० १ शु० 


है ऋ० २ उ०। 


दुम्मइणी-देशी-कब्शीबायां खियाम्‌ , दे० ना० ५ बग ४७ 


साथा । 


दुम्मण-दुमेनस्‌-दि० । देन्पाऽऽद्िमति, छिष्ट सत्यर्थः | रुथा० दे. 
व० २ ड०। “ दुस्मणजणदश्यबज्िय। ” कल्प० १ अधि० 


१ ककण | 


दुम्माणय-दोमेनस्य-न० | दुष्मनोभावे, दश०६ आ० ३ स०। 
छुम्मय -छुर्म द-पुं० । ७४ मदो दमेवम दुटेमदे,तद्धात ज | जि०। 


आच्ा० हैं श्रु० २ भए २ उ०। 


दुम्घुइ-बुमुख-पु० । खसुदेचस्ब-धारणया जाते पुत्रे, अभ्त० ३ 
चरी १ आ० । ( तङ्कक्तब्यता गजखुकुलारस्थेन ) मर्कटे, दे० ना०. 


ए बरी ४३ गाथा | 


रछ ho 0 हा = न 
हुम्मेइ-छर्मेभस्‌-एुं० ! झुईछा मेघा यस्यासौ दुर्मेधाः । चत्त० 
9 अ०। झबुद्धो, प्रश्‍स० २ आश्व० द्वार | दश० | बिषा० । फटा 
विपर्यया $४द्दोबदु एत्येन मेघा वस्ठुरूप! ऽवश्वारग्णशक्तिये षां ते 


दुर्मेधसः | विषयेजिनेचु जन्तुषु, उत्त ७ अ+ । 

ढुम्भोय- दुर्ये च-जि® । दुःक्कएणीये, बिरो® । 

दुय-दुत-न* । शाँघ्रे, स्था० 9 ग० | नि० यू. | त*। नाठ्यमेदे, 
ज०४ बक । क्राण्यू०। अन म०। गोयदोषे,दुतं सस्वारिलं गी यते, 
ल्वरितगाने हि रागापुष्टिरकरब्यक्ति्ज न अचति । जे० १ वक्क०। 
जी० । द्रबत्यूच्वैम्‌, डु-क्तः | जके, पु" । शीघक्षताबति, ती भूते, 
पलापिते च{ जि* | बाच० 1 

दुपअ-द्विक-त्रि० । द्विपरिभाणु, भ० छ श० १३० | 


द्विपद-जिर । दविपदे, “ पर्व दुयझो भेझो।  पृथिब्यप्कायप्र- 
योगपारिणतेष्वित द्विको द्धिपरिमाणों, द्विपदो बा। भए ८ श० 
१"उ०। 

वु घभा!-देशी -द्वावपि दम्पती इत्यास्मक्षथे, उत्त० | '' बहु- 
सो परितप्पंती दुयग्ण। एवि । ” कत्तण ररे अ*। 

दुय चा रित्त-द्रुत चारित्व-न० । असमाधिस्थानमेदे, प्रइन० ५ 
नस्खण दरार । 

दुयह्वाण-द्विकस्यान-न* । सूज गुणोस्रगुणस्थाने, पं० चू०। 

दुयविसंविय-हुतविलम्बिद-त* । वि्तम्बितानिनये, रा० । आ 
म»! छन्दो मेदे, खाच० १ 

दुयसीलय-दुतशी ज्नत्ब-न०। अपय्थील्लाच्य सञ्रमाऽऽबेशादू बुत 
दुतं भातण।ऽऽदिखु, घ० | तथादि.दुठशी ल त्य चाऽपर्यालोच्य खं- 
भ्रमा5््वेशाद्‌ बुत दुतं भापण तथा बुतं दुतं गमनं वुं दुतं कार्य" 
कराएं स्वनाबस्थितेनःऽपि तीब्र दूद्गेकरश्याद्गेण स्फुरनमिचेति 
नत्र । ध० ३ अञ्जिः } 

दुया-द्विता-ख्वीए | दयो साळे, घो० १६ शरिच०। 

दुबाह-द्विकाइ-न०। दिनद्वये, आचा० २० १ चू० ३ ० 


१ ४०। 


कमिधानराजेन्द: । 


दुन्लोक्ख-दुर्मोक्क-चरि० । दुःखेन सुच्यते ऽति दुमॉकः । दुरुसरे, 







दुरस 








दुर्यश -दुजेन-बं०। “ जद्ययां यः ” ॥ 01४1 २६२ ॥ मागच्या 
जद्ययाँ स्थाने यो भबतीपति जस्य यः । प्राए ७ पाद्‌ । दुष्टो 
जनो यस्मात, यदाचरशोन लाधुरपि दुष्यति | खले, बांचण। 

बुर-ढुर्‌-अब्य० । भाचे, व्य» २ ल०। 

दुर$कम- दुरतिक्रम-त्रि० । छःखेनातिक्कमो सक्ग्घन विनाशो येः 
बां ते तथा आचण १ श्रुण अ ५ ख० । दुरतिसङ्कनाये, 
आया» १ धु० ५ अफ छ खर । 

दुरंत-दुरन्त--न० 1 छष्टोऽन्तो विनाशः प्रान्तो या यस्य सद्‌ दुर- 
न्तम्‌ । दुर्दिनाशे, दुष्पान्ते, त० आचार | छुःखेनान्तः पयैन्तो 
यस्य तदू उरन्वम्‌ । उत्त० ॥ अ° । फुछपयनते, छा० है 0 ८ 
झ0 | छरघसा।ने, प्रश्‍न० ३ झ्राक्ष० द्वार | विपाकदारुणे, प्रश्न० 
२ आश्व० द्वार । ''दुरतपतलकस्रणो ।” छुरन्तानि दुष्॒पर्यव्सा- 
नानि प्रान्तान्यसुन्द्राजि लक्कषणानि यस्य स तथा । उपा० २ 
० | भ०। 

दुरंदर-वैशी-छाखो सीखें, दे० ना* ५ यमे ४६ गाया | 


जी दुरशुचर~दुरयुचर-न° ३ खुब? ४ वा० १ ३० । (“ तित्थयर ' 


शब्दे ४स्सिज्लेब मागे २२६२ पृष्ठे व्याख्या) छःखाऽऽ सेव्ये प्रयचने 
ख । भ० ६ हा० ३३ उ० | हा० ! दुः्खेनाजु र्यते सेव्यते यः स्व 
तथा | प्रश्‍न० ३ स्राश्न* द्वार | दुःखाउउलेब्यें संयमे, पउ्गा० १० 
वित्र० । मार्गे, लंग्रमाचुष्ठानविधी च! पुं० । आचा* रै कुण ४ 
अ०४ उ० । 

दुरणुपाक्ष य-दुस्तुपाल क-एं० । दुःखेनानुपाळ्यत शति दुरखुपा- 
सहः, सा एब चुस्नुपालकः | दुःस्वा्ुपाज्जनीय, उत्तः २३ श्र२॥ 
पञ्चा०। 

दुरत्थ-दूरस्थ- ० । त्रामाऽऽदेषहिःस्थे, आला० हैं भु0 ८ त्रण 
श उ०। 

दुरप्प (णो-दुरात्मन्‌-पु२ । छुप्ठा ऽऽ चारप्रनुते आत्मनि, डत्तठ 
२० अ० । ओघ० | अ० म» | प्रश्ज॑ऽ | 

दुरभि-दुरं भि-पुं० । बैमुख्यक्कति, अञु०। 

दुराभिगंघ-दुरज्ञिगन्ध-९९ । दुरज्निः खर्देषामाभिसुख्येन षष्टो 
गनो यस्यास छुरभिगन्धः। ढुगैन्बयुक्ते, जी» ३ प्रति० २ 
ड० । अ।च7०। | 

दुर भिगंघशाम-छुरमिगन्धनाम-१० | सड़दयात शरीरेषु गन्धो 
दुरमिरुपज्ञायते तदू दुरभिगन्धनाम । रास्थनामकमंभेदे, कमे 
६ कर्म» | पं0 खर । 

दुराजिगम--ढुरजिगम-त्रि? । दुंःखेना 
आदेत्वोगे ज॑ दुमभिगमे पत्ते । " स्था० ३ ठाण य उ०। 
अध्य इत्यथोबोकमामि समेति, एवं च समर्थ्यात्माशमधोज्ञोको 
दुर भिगम., क्रमेण पर्यीस्तामिगम्यत्यादिति । स्था० ३ ठा० 
४ च२ | दुरवबोधे च । स० १० का है 

छुरवगाह-दुरत्गाह- चि? । दुष्प्र वे डॉ, % स्वरञ्न्तरश्ध  ॥ ८ । 
१११७ ॥ इति दुरन्त्वद्यञ्जनस्थ स्वरपरे खुळ न।  छरखगा* 

१ अ० | फुष्प्रवेशें, विशे | आ० म० । दुभ्खाच्येये 


भिगच्सब्ये, “ तऋ पच्गा 


हैं [ सातः 
ख।.ल० १० अङ्ग । 
दुस्स ~ द्विरस-न° । रसदये, तडति च ।लि० । म* १ शा* ७ 


उ२ | स्था०। 


(१४७६) 


ट 
दुराहे-दुराभि-पुं° । ७गेन्धे, तं० । 
ढुरहिगम-दुरजिगम--त्रि० १“ दुरामियम ' शब्दार्थ, स्थाण दे 
खा? धे उ०॥ 

वुरहिद्विय-छुरधिष्ठित-न्रिः | दुराक्षये छःखेबे, दश० ६ अ०। 
बुर हियास-दुरध्यास -तरि० । सोदुमशक्ये दुर्विषहे, ० १५ 
श० । दुराधिसह्ये, भ० ५ श० ६ छ०। छपः० | चिपार ! 
दुरद्विघासय-ढुरध्यासक--जि० । दुरघिलदनीये, आच १ 
खण ६ अण श उ० | सूत्र०॥ 

दुरहिसद्ध-दुरधिसह-जि० । खोदुमशकये, स्था0 & ठा० । 
दुराइ-ढ्विरात्र-न० । क्यो राज्योः समाद्‌रे,स्था0 ५ ठा०२ ० । 
ढुराएुत्रत -दुरानुवत-त्रि० । छ'खेनानुदत्यं, ब्य० ३ छ०1 
कुराराहइ-दुराराव-जि० | दुःखेना55रा ध्ये, कड्प दे अघि? ए 


कण | 
दुरारोइ-दुरारोद-चि० । खुम्खेन।55रुहासे उध्यास्यत इति दराई" 





शोहः । छुरध्यास्रे, नत्त? २३ आ०। 

दुरान्लोअ--देशी - तिमिरे, दे० ना० ५ वमे ४६ गाथा । 

दुरासय-ढुराश्रय-त्रि/ दुःखेनाषप्छोयत इति बु राक्रयः। घदस० 
३ श्राक्चण द्वार । ढुःखेना 55श्रयन्ति यमतिको पनत्वा55ड्ज्रिरि- 
ति ढुराश्चयः । खन्त० पाई० १ ० | कूरे, उत्त? १ अ०। 
दुरासद्‌-त्रि० । दुऱखेना55्साद्यतेऊभिचूयते शते दुरासदम्‌ । 
बुरसिमबे, दश० २ अ० दुःसहे च | उत्त० २२ अ० | 

दुरितारि-दुरितारि-स्मी० । श्रीसमसबजिनस्य प्रवचतदेव्यास्‌, 
प्रव० २७ द्वार । 

दुरिय-बुरित-त० । बुएसिसे गमने नरका55द्स्थिनमनेनेति । 
बाच० । पापे, आतु० । 

दुरियारि-छुरितारि-ली० । 'दुरितारि' शब्दार्थ, ०५७ द्वार । 

दुरुक-पुरुक्त-न* । दुछमुक्तम । घुशवयने, घाख0 । आचार? 
२ श्र १ न्यू” हूं अ०८ छ01 

दुरुत्तर-दुरुत्त र-त्रि० | ५ स्वरुडन्तरडच ” ॥ मर । द। ४ ॥ इ¬ 
त्यन्स्पद्यञ्जञनस्य स्वरे परे लुक न 1 मा० १ पाद्‌ | हुन्न उ- 
'सीय्येते | दुर-उत्‌-तृ-सत्र्‌ । झुस्तरे, दुस्तरम्‌ ¦ प्रा9 दै पा- 
द | दुष्ट उत्तरे, न० । चाच* ! दुलैक्ध्ये, सूरण १ क्रः हे 
अ० श थ० | दुर्गमे च| थि० ¦ सूत्र० १ शु०३ अ० १ ल०। 

दुरुत्तार-दुरुचार-त्रि० । i आव०्रे अ*। 

दुरु्धर- दुरुद्धरः । बुः्चनो रतु शाक्य, सूत्र० १ थु०« अ० 
श सण०। 

वुरुवचा र -डुरुपचा 
को | ” स0 | छुरुपखारा:- पट उपचार 
इजदिचिस्तारों यासां तास्तथा स्त्रियः | ते०। क 

ढुरुषणीय-वुरुषनीत-पु० । छुच्दमुपनीत निगमितमास्माक्षा 
छुरुपनातम्‌ । जपन्यासदेतुभेदे. दश० १ अ०। स्था०। 

दुरूपनीतद्धा रं व्याचिल्याखुराइ- 
अणामिस मिएइछानेक्खुग, दुरुवणीए उदाहरणं (09) 

आडानिमिषा मत्स्याः, तद्अइखे भिद्ुर्दाद्दरणम, इद्‌ च स्लो 


र-जि० दुष्टे उप चारे,त ति च । ` दुरुचंचार।” 
चपचारास्बवितबचना- 


अनिघानराजेन्डः 1 


न 
फिकम, अनेन चो्कन्यायाल्लोकोसारमप्या क्सि चेदितब्यमिति; 
गाथाइलाक्षराथः। भावाथेः कथानकाद बस्रेयः । तच्चेदम- 

किल्ल कोइ तब्बाए आओ जालवावरकरो मख्छ्गवहाप चलि- 
ञो । चुक्तेण भएश-आयरियि ! अघणः ते कथा । सो मण*- 
जाक्षमेत 1 ? इत्यादे स्प्रेफाइ वसेयम्‌- 
“कन्याञ्डचायोञ्घना ते नळ शफर बचे जालमरना।स्ि मत्स्यान्‌, 
ते मे मधोपद्हाः पिबस्व तनु युत चेश्‍्यया यासि वेश्याम्‌ । 
बचा तशा राले5हिक नु तव रिपचो येचु सन्धि बिनशि. 
च लि झूतदेतोःक्वितव इति कथ येन दासो सुतो भस्म ११% 
इद लोकिकम | खरणफरणानुयीगे तु- 
ह इय सासरास्स बएखे, जायड जेण न तारिखं बूया । 
चावे चि बतहसिउ्जइ, निगमणओ ज्ञेज त केच ॥ १ ॥ ' 
खद्ाहरण॒दोषता पुनरस्य स्पछेत्रेलि । दडा १ अ० | 
दुरुवयार-दुरुपच[र-जि० 1 दुरुव चार ` शब्दार्थ, त° | 
ढुरुव्वूढ च-दुरुद्रेक- पुं० । दुः्खिनोद्वेने, ब्य २ ड०। 

दुरुह्‌ माए-दूरोहत्‌ू-जि० ! छुष्टमारोहति, “ सेउजासंथारण छुः . 
रुइमाणे ।” झाच्ा० २ झु० १ चू० २ अ० शे उ* | “ से भि- 
क्खू वा निकखणी चा णाबं छुदहभारो |” आचा० २ थु%१ 
च्यू० रे अ० १ छ? ! 

दुरुद्धियास-वु रध्यास-जि* । दुःखेनाधिसहो, सूत्र० २ खु» 
१ ऋण | ज० । 

दुरूद-दूरूद-जि० 1 आरुद्धे, स्थाः० & ठा०। ज० । 

दुरूब-दुरूप-ति० ' दुष्ट रूपं यस्य श्व दुरूपः। सत्र २ 
शु० दे अ० 1 चीसस्सदेदे, सूत० ९ थ० १ अ० ॥चिरूपे, शा» है 
क्ण १०1“ एगे ऊुझने। अमनो करूपे, स्था० १ उ!० | दुः" 
स्वनावे च | भ० ७ श© ६ ड०1 “ दुरूचे फुब्चओ। ” अ० 
१ इा० र ख०। स्था०। 

दुरूतबरताय-दूरूपता क -५ु० |] दृरूपताइ लुठया परिणमति द्‌" 
रूपतां करोताल्यथ, अ० सं श० १० ३०। 

ढुख्वभक्खि ( ज्‌ )-दूरूवमालिप- > । अङ्जच्यादि मक्के, 

S ~ a 
खूबर0 १ कु0 ५ आ* है छ०। 

वुरूहु ण-दुरो हश-न० । आरोदणें, मि० खू १२ छ०। 

दुरूहिज्त-दूरुद्-श्रब्य० । समारुहत्यर्थे, लमारोप्येत्वथ च! 
खूत्र0 १ ० ५ त्र २० 

दुरूड़ि य-दूस््य- मव्य० । आरुहयेत्यर्थ, सूत्र० १ थु० ११ आ० । 

दुरेह~द्विरेफ-बु” । 'द्विन्योसत्‌”॥ ८ । १॥ ६४ ॥ श्तीव उत्व- 
म्‌ । 'छुरेहो ।' प्राण १ पाद | दो रफी वाश्चरकनास्नि यस्य खः! 
श्रमरे, तच्छब्दस्य रेफ़द्वयव त्वेन सद्वाव्यमधुकरपद थै ऽपि 
ड्विरेफःचम । घच० । 

दुली-देशी--कुमे, दे> ना० ५ बसे ४२ गाथा । 

दुक्ष-देशी बसे, दे० ना० % थस ४१ गाथा । 

वह्सग्ग-बे शी अघटमाने, दे० मा० ५ चगो ४३ गाथा । 

a 

बुल्लल-दुक्षे न-० । झुद-लज-खल । कन्यूरे, दुराखजायाम, 
श्वेत क एटका्यों च । सी» ॥ चाचः ¦ दुरःपे, कि | अड्न्‌० दे 


(२११५ ७ ) 
अनिघानराजन्डः | 


दुल्लभ 





4. द्वार | पच्चा० | दश० | चत्त०। स्ृत्र० । आण्म०1 'अ0 
चू० | आतु० | आचा० । ज्ञ० | “ जीविर्य चय, पच्चय्य च¬ 
थइ, पउक्कर करेई, उद्वह लहर, बोडि चुम्फर ।” (व्याख्या५स्य 
* आउ ' शब्दे द्वितीयभागे १३ पृष्ठे ष्टव्या ) शलपाकखदस्न- 
पाका55डिकब्ये) नि० चू० १ छ०॥ 
दुक्षभदच्यागाढ-दुध्चेल&व्पागाढ-५० ! ढुन्नेमच्व्यालाज्ने 5" 
नागाढे, “खतपायखसहरुखपार्ग घय तेल्लं तेण खाहुणो कञ्ज, त- 


Los 


म्मि अज्ञब्भते दुछजदव्वागाढं । ” नि० न्यू. ११ ब० 
दुड्नो।ठिय- दु भवोधिक-पुं० । दुल्ले मा बोधिनबान्तरे जि- 
न घर्मप्रासियस्यासो छलै मखोधिकः | भवान्तरे दुरापाजनध्य- 
मेके, प्रति० । स्था० ( “सुन्नमबोहिय' शब्दे वर्फेको5स्य घदयते) 
परिवारपूयहेऊ, पासत्याण च आगुजत्तीए । 
जो न कहेइ विसुद्धं, सं दुब्लहबोहियं जाण ॥२0। 
परिवार आरमब्यातरिक्तः,ततः परिवारेण पूजा, परिवारस्य चा 
पूजा परिवारपूज्ञा) अथ बा" परिबारपूजा हृखखप्री ति प्र भचा, तस्या 
हेतुनिमि त्तमिति। पाश्वः सम्पकत्न ,त स्मिन्‌ शानः ऽऽददि पाश्च तिघ्च- 
न्तीति पश्चस्थाः,तेषा मञ्ञुुत्तिरनुरक्तं स+त बायो न कथयति न 
प्रकाशयति, विशु सवेविज्युद्ध सर्वावेद्धपदिएं यथावस्थित ञु- 
क्तिमागे,तमाचाये सा खु वा छुलेजबोजिक जानीहि। अयमत्र भा” 
बाथेः-यो दि मनोकूसंशबेग्नोऽपि परिचारापेक्कया सस्यकत्वसा- 
ध्याचारं न कथवाते, अयमन्यथा प्रवृत्तः लम्यक्तकयनेन प्रकदोः 
अबिष्दति,लतोऽयं मयि खरोषो भविष्य ति,त लः झारीइाऽऽदि स्थि- 
ति न करिष्यति,पूज्ञा वा न नविष्यनो लि हेतोः,पाश्‍वस्थाुवृत्त्या 
था यछत मामेते सम्यक कथयतः प्रकोप खास्यन्त्यतो' बरमा- 
त्मछाकिक कुतामेति; पते चानुवचिता मवन्त्विति स्वड॒ ख्या 
छुन्दरमपि चिद्‌ धानाः संसारसागरे निपतन्ति । 
यत उक्तम्‌ - 
“ जिणाणाए कुएंताण, तूण निववाणकारणं । 
सुदर पि सचुदीप, सञ्च भषनिबंत्रणं ॥ 
जे गयद्ारभरया, ते जीवा होति श्रप्पदोश्वयरा । 
छठ मद्दपाबयरा, जे आरंज पख खंति ॥ २ 
यत पबमतः परमा 5ऽराष्य काहि करदूरि भिरि प्राण्रहाणेऽपि 
परानुवृष्याऽपि नेवान्यया ज्ञापणीयमिति माथाथेः ॥ २ ॥ 
दशा0 ३ तत्त्व । 
डुज्ञनबो हिय ता-दुल्ले न बो हिकता-खी® । दुञ्लेभा खोजार्जनथ- 
म्मो यस्य स तथा, तद्भावस्तन्ता । दुझ्चेमजिनधरम्मतायःम्‌ + 
रूधा० ५ ठा० २ ड० | प्राति0 1 रा० । ( पञ्चभिः कारणैदु- 
सै मघोधिकताकम करोतीत्युक्तम्‌ ' श्रवष्मचाय ? शाब्दे प्रथ - 
मजामे 9०२ पृष्ठे ) 
४5 C= s ’ $ 
छुल्ललि य-ुलेलित-न०। दुर्‌-' लक्ष ' ईप्सायाम्‌, भावे क्तः । 
बाच० । डुशष्च्याधाम, दुख नव स्तुवाञ्द्वाया म्‌, महा? ६ ०1 
ढुल्ञासआ-द शान्दास्थान, दें० ना० ५ वग ४६ गाथा । 
छुल्मह-दु्ले भ-जि० 1 ' दुल्लभ ' शाब्डार्थ,प्रशन०३आश्व०ङ्गार । 
दुल्लदबोहिय-दुझ्े नवोधिक-प० । ˆ छरलभबोदिय ' शब्दार्थे, 
प्रति०1 
दुल्झइसेज्ता-दुलजशय्या-छी० 1 असुतत्रवरतौँ, पञ्चा० १३ 


शिव | निश चूल। 
६४५ च 


दुबई 


छुव अण-द्विवचन-न० । “ द्विन्योरुत्‌ ? ॥ ८ । १। ६४ ॥ इति 


ौदिशाब्दे कारस्योक्ारः |“ छुचञ्चणं) ” प्रा0१ पाद | खच्यदेउने- 
नोकतिबति बचनम््‌ | द्वयोररथयोव चनं द्विवचनम्‌ । स्था० ३७० 
३ उ०। व्याकरणोक्ते शत सूप्रनुसिप्रस्य्ये, घाच० । बस्लुङ- 
यपतिपादके बचने च । यथा घुल । आचा0 = ० १ च्यूण ४ 
अ १ उ०३ झा० म० । प्रश्चञा० | 


बा. । 


दुदई- शैपदी-खी ० | हुपद राज छह्तितारि, ह° 1 


एव खन्नु जंब ! तेणं कालेणं तेणें समएणं चंपा णामं 
नयरी होत्या । तीसे णा चंपाए णयरीण बह्िया लत्तरपुरि- 
चिमे दिसीज्ञाए सुज्ञमिभागे णामं उज्जाणे होत्या । तत्थ 
एं चंपाए णयरीए कोएए भामं राया होत्या | मह्या 
हिप्रवंतब्ष्ओो ¦ तत्य एं चपाए एयरीए तओ पाढ्णा 
नायरो परिवसाते । तं जहा-सोमे १, सोमदत्ते 9, सो- 
मनूई ३, अङ्गा ०जाब रिडच्वेय ४ ० जाव सुपरिशिद्डिए 
याबि होत्या | तेमि णं माहणाणं तओ ज्ञारियाओ हो" 
त्या । तं जहा-नागसिरी, जूतसिरी, जक्खसिरी, सुकु- 
मालपाणिपायाण्जाव तोर्स छ माइणाएं इष्टा कँता पिया 
मपुष्या मशामा विउने माजुस्सए कामनोएए जाव विह- 
रंति | तए हं तेसि माहणाणं अमाया कयाई एगयओ स" 
भुवागयाए ०ज्ञाव इमेयारूने मिहो कद्दासमुक्षात्रे समुप्पज्ति - 
त्या-एबे खल्ल देवाणुप्पिया ! अम्ह इमे विडेक्षधण एजाव 
सावएज्जे अलाहि० जाव आसचमाओ कुलवेसायो पकामं 
दां पकामं नोत्तुं पकार्म परिचाएछँ, ते सेयं खन्नु अर्ह 
देवा[प्पिया ! अफमछास्स गिहेस कञ्चाकल्िं विज्ञ 
अण्णं पाएं खाइमं साइमं उवक्खमात्रेई, ङत्रक्खमावेत्ता 
परिश्चुनेमाणा बिइरित्तए अस्समझ्यस्स एयमफ पमिसुणेति, 
पमिसुणेत्ता कञ्चाकल्लि अप्नमपास्स गिदेशु विलं असणं 
पाणं खा$मं साइमं उवक्खमार्वेति, उबक्खरबेत्ता परि- 
जंजमाणा विहरंति | तण णं तीसे णागसिरीए माइण्णीष 
अलया कयाई जोयणवारए जाए यावि होत्या । तए शं 
सा णागसिरी बिउलं असणं पाणं ख़ाइमं साइमं डवक्ख- 
डेति,उत्रवखमेत्ता एगं मह साक्श्यं तित्तालाउइ्यं बहुसं- 
जारसंजुत्त णेहावगाढं लबक्खमावेति, उवक्खमावेत्ता एग 
बिंदुयं करयलं सि आसाणति, ते खारं कमयं अखज्त विः 
सूर्य जाणित्ता एवं वयासी-घिरत्धु ऐ मम शागसिरीए 
अदुक्षाएं अपुष्माए दूनगाए दूनगसत्षाण दुभगनिंबो- 
लियाए, तं जाए णं मए साल्इए बहुसंभारसाभिए नेहाव- 
गाढे जवक्खमिए सुबहुदव्वक्खए य नेहकखप य कप, त जई 
जं मम जालयायो जाशिस्सोति, ताओ णं मम खिसिस्सति, 
ह जाव ममं जाउया न जाणेति ताव ममं सेयं एयं साझ- 
इयं तित्ताञ्चाञयं बहुसंभारनेहकर्य एगते गोवित्तर अझ 


(२५७८ ) 


© 

दुव ` 
पहुरालाइयंण जाड नेटूपवगाई खबक्खमियए 
एवं संपेदेति, संपेहेसा ते साल्नइयंए जाव गोवेति, गोवे- 
सा अशं सान्नं महुरालालयं जतक्खडोते, उवक्खमेत्तः 
तोसं माइणाणं एइायाणां० जात्र सुहासणवरगयाणं ते बि- 
उले असणं पाणं खाइमं साइपं परिवेसेऽ । तए णां ते 
माहणा जिपियलुत्तत्तागया समाणा आर्यता चोक्खा 
परमसुइञूया सकम्मसपङत्ता जाया यावि होत्या | तए शां 
ताओ माहणीओ णहाया ओण्जाव विज्नूसियाओं तं विन्न 
असणं पाणं खाइमं साइमं आहरेति, आहारेता जेणेब 
सयाई गिह्दाई तेणेच जवागच्छंति, छवागच्छित्ता सकम्मसं- 
पउत्ताऔ जायाओ | तेणं कालेणं तेणे सम्पूणं घम्मघोसा 
नामं थेर!० जाय बहुपरिकारा जेशेव चंपा णामं णगरी जेशोब 
सुनूमिभागे उज्जाणे तेणे उवःगच्छंति,उ वाग च्छित अदाः 
पमिरूबं उग्गहं ० जाव विइरंति। परिसा णिग्गया,घम्मो क- 
हिओ,परिसा पमिगया। तग पां तेसि धम्मघोसाणं थेराएं 
अंतेचासी धम्मरुई नाम अणागारे लराले० जाव तेषलेस्से 
मासं मासेएं खममाथे विहर३ | तए णे से धस्परुई शामं 
्णमारे मासखमएफरणमंसि पढमाए पोस्लीए सज्काय 
करेइ, बीयाए पोरिसीप आाएं फाएश, तश्याए पोरिसीए 
जहा गोयमसापी तहेत्र ओगादे$, ओगाहेत्ता तहेब धम्म- 
घोसं येर्‌ आपुच्डति, अएुच्डित्त। ० जाव जेणेव चेपा नयरी 
उचचनीचमज्छिमाई कुक्षां जाव अममा जैणेत्र नागसि- 
रीए माहणीए गिद्े,तेणेब अशुप्पबिट्टे । तए घां सा ए!मसिरी 
घम्मरुईएामं अणगार एज्जमाशं पासति,पासित्ता तस्थ साः 

इयस्स तित्तकमुथस्स वहुनेहाप पमिशिट्ठयाएं हद्धतुद्डा 
उद्ाए जड्ठेति,जेषऐव मचघरे तेणेब उत्रागच्छ$, नबागार्छत्ता 
ते साञ्जइयं तित्तान्नाउयं बहुशेहा व गा धम्परुइस्स अणगारस्स 
पडिम्महण्‌ सब्त्रमेव निस्सरति। तप्‌ णां से धम्मरुई अगारे 
अह!पत्जत्तमिति कट्टु नागसिरीए माह एीए गिहाओ पडि- 
पिक्खमति, पामिणिकस्बमित्ता चंपाए नयरीए मज्यं मज्फेणं 
पर्मिशिक्खमाति, पमिणिकखमित्ता जेशेव सुजूपिज्ञागे छ- 
जणे तेणेव जवागरळः, डवागच्छित्ता जेणेब धम्मधोसा 
येरा तेछेव जवामच्कइ, उचांगाच्डित्ता धम्मघोसस्छ अ- 
दुरसापते इरियावहिये पभिक्कमइ, पमिक्कमित्ता अछ्यपाएं 
पामिक्षेहेइ, पडिशनेदेइत्ता अएापाशं करयञ्नासे पमिद॑सेति। 
तप्‌ शं ते धम्मघोसा येरा तस्स सालइयस्स बढुनेहा- 
बगाढेस्स गंघेशे अन्निचूया समाणा ताओ सालझ्याओ 
णेहावगाढाओ एग बिंदुमं गाय करयक्षमि आसायंति, 
तित्तगं खारं कजुयं अखज्जे अजोज्जं विसञ्ूयं जाणेत्ता 
धम्मरुई अणगार एवं बयासौ~जइ ण तुमं देबाएु- 
पिया ! छ्य सालइये० जाव बहुशे टवगाई आहारेइ, ते 
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तुमं अकाञ्ने चेन जीबिया ओ बतररोविज्ञसि, ते मा णं तुमे 
देवाणुव्पिया ! इमे सालश्यं० जाव आहारोसे, मा णं तुमं 
अकाक्षे चेत्र जीवियाओ बदरोविज्ञसि, तं गच्छह घ तुमे 
देवाणुप्पिया ! शमं साञ्जश्यं एमंतमगावाए अचित्ते थंनि- 
हे परिट्रवेह, पारिदवेत्ता अघं फाय एसणिञज्ञं असण 
पाणं खाइमं साइमं पमिरगाहेचा आहारं आइरेहि | तए 
एं से धम्मरुई णारे धम्भघोसाणशं थेराणं एते वृक्ते 
समाणे घम्प्रधोसस्स येरस्स अतियाओ पामाणिक्खमाते, 
पडिणिक्खामे्ता सुञ्ूमिज्ञागाओ लब्जाणाओं अदूरसा- 
मंते थेमिल्ले पामिन्नेहेति, पमिल्षेट्टेत्ता तत्तो सालइया- 
ओ एग बिंळुंग गहाय थंमिलति णिस्सरइ। तर शा 
तस्स सान्नश्यस्स तित्तात्ताठयस्स वढुनेहावगाढस्स संधेएा 
बढ्दछ पिपीलिगाप्रइस्साणि पाउव्नूया, जे जहा णं पिषी- 
लिया आहरेति, ते तहा अकाझे चेव जीवियाच्यो 
बवरोविज्ञः | तर णं तस्स धम्मरुइस्त अणगारस्स इपे- 
यारूवे अब्नत्विएए जाव समुष्पज्जित्या-जश तात्र इमस्स 
साक्षइयस्म एजाव एगम्मि बिंदु यस्मि पक्खित्तम्मि अणेगाई 
पिपी लियासइस्साई बवरोविज्ञंति, ते जश शं अहं पय 
साल्ञइयं थंमलंसि सब्र णिसिरामि तण णं बहुएण पा- 
फाणं अहण जूवाएँ बहूणं सत्ताणं बहूणं जीवां वढे 
करणं भविस्सति, ते सेयं खलु ममं ते साझड़यं०जाव ने- 
हावगाढं सयमेव आहारेत्तप, मर्म येत्र एएणं सरीरएणे 
णिज्जान त्ते कडु एवं संपेहेति, संपेदेत्ता मुहपोलियं 
पमिलेहेति, पनिलेडेता लीसोत्ररि कार्य पमज्तेह, पप- 
ज्ञेत्ता तं सदयं तित्तकडुसे बहुणेटावगाढं चिलमिक 
पएणगज्‌एणं प्पाणेणं सब्बै सरीरकोहगंसि पक्खिवाते। 
तए एं तस्स घम्मरुऽस्स ते सालइयं > आव ऐडावगाढ 
व्याहार्यस्स समाणस्स मुहुत्ततोणं परिणममाणंसि स- 
रीरगांसे वेयणा पाडब्नुया लज्जलाए जाव दुरहियास्रा, 
सण्‌ छं धम्परुई अणगारे अयामे अबले अवीरिए अपु- 
रिसकारपरकमे अधारातिज्जमिति कु आयारजंदर्ग ए- 
गते ठबेइ, ठतेत्ता यंमित्ञं पढिलेहेइ, # पडिले हेम्ता 
दडभसंथारगँ संयरेइ, संधरेत्ता दब्नसंथारगं दुरूदति, 
बुरूहित्ता पुरत्याभिमुद्दे संपलियेकीशसएणें करयक्षपरि- 
ग्गहिये सिरसावत्तं मत्यप्‌ अर्जील कडु एवं बब[सी-ण- 
मोउत्यु एं अरुईतासं भमत्रताणं »जात संपत्ताणं,शमोऽत्यु 
एं घम्प्रधोसाणं थेराणं मम घम्पायरियाणं मम धम्मोवए- 
सगाणं पुत्र पि य णं मए घम्मपोसार्णं येराणं अंति- 
ए सब्य पाणाइत्राए पचक्खाए जावज्तीवाए० जाव सब्ब 
प्रिगाहे, इयाणि पि णं आहं ते चेष नगनेताय 


§ 
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दुबई 
4. स्वं पाछातिवायं पच्चक्खामि० जाऊ सव्वं परि- 

आई पच्चक्खामि जावञ्मीवाष जहा खद ण जाद चरिमे- 

हिं कमासेिँ बोसिरामि” सति कड आलोइयपमिकंते समा- 
देपत्ते कालमए । तए एं ते धम्मघोसा येरा धम्मरुई अ- 
णगारं चिरगयं जाशेत्ता समणे निग्गंये सदावोते, सद्दावे- 
'ता एवं बयासी-एवं खलु देवाणुध्पिया ! धम्मरुई णामं 
ऋषगारे मासख्रमणपारणगंसि सालइयस्स० जाव गाढस्स 
निएरथाट्टयाए वाह्या शिर्गए चिरगए, ते गच्उह शं तु- 
ब्ने देवाशुष्पिया | घम्मरुइस्स अणगारस्म सब्तओ सः 
मंता मग्गणगवेसण करेहु | तए एं ते समणा निग्गंयाए जाव 
पमिसुशाते, पमिसुणेत्ता धम्मघोसाएं थेराणं अंतियाओ 
पमिधिक्खमाति, पमिधिक्खमइत्ता धम्मरुइस्स अणगारस्स 
सब्तरञओ समता मग्णणगंदेसाय करेमाणा जेशेत्र थंमिले 
तेशेत्र उवागच्जँति, ङत्रागच्डित्ता धम्भरुइस्स अशागार- 
स्थ सरीरगं शिप्पाणं णिश्चे्ठं जीबियाओ विप्पनदं पा- 
संति, पासइत्ता हा हा अदो अकञ्जामिति कटु धम्मरुइस्क्त 
अणगारस्स परिनेव्वाशवत्तियं काउस्सग्गं करीते, धम्मरु३- 
स्स अणगारस्स आयार भमग गेएहंति, गेणहत्ता जेशेत्र 
धम्पघोसा घेरा तेरेव उदामच्डंति, नवागच्छइसा गमणा- 
गम्रणाए पमिक्कमति, पडिक्रभइत्ता एबं वयासी-पं खलु 
ऊम्दे तुम्दै अंतिथा ओ पमिणिक्खमाणा सुजूमिभागस्स उ- 
जाणस्भ परिपेरंते णं धम्मरुझ्स्स अणमारस्स सब्वं० जात्र 
करेमाणा जेणेत थंभिन्ने तेशेव उवागच्जइ, छबामस्डइसा 
एजार इदं इच्वमामयए, तं काह्मगए एं ते! घम्म अ~ 
गारे,इमीसे आयारजेमए | तए णते धम्मघो सा थेरा पुव्वभर 
उव ओगं गच्छेति, छव ओगं गच्छितता समणे छिग्गंथे णिम्गं- 
यीओ य सदार्येति, सइावेसा एवं वयासी- शव खट्लु 
उपजभो ! मम अतेवासी घम्मरुई णामं अणागारे पयइभइए 
०जाब विणीए मासं मासेणं अजिक्खित्तेएं तोकम्मेणं० 
जाब णागसिरीण पाढ्णीए गिह आशुप्पबिट्टे ! तप छं सा 
णामसिरी बाइणी० जाव णिसिरइ | तप णं से धम्मरुई 
णामं अणमारे अहापञ्जत्तमिते कट्ुंण जाव कालं अण व- 
कंखमाणे विहराते, से रे धम्मरूई घाम अणगारे बहूणि 
घासाणि सामपपरियागं पाउणित्ता आलोइयपमकंते सभा- 
हिपत्ते कालमासे काले किचा उष्टं सोड्म्मे* जाब सब्वद्ध- 
खिज्दे मद्दाविमाणो देवचा ए डववसो। सत्थ ण॑ अजहुष्ामु- 
कोसेणं तेत्तीस सागरोत्रमाइ 35 पत्ता | तत्थ णं घम्मरु-- 
$स्स बि तेत्तीसं सागरोचपाइ ठिती पत्ता | से एं धम्मरुई 
देवे ताओ देवरल्लोगाओ ० नाव महू! विदेहे वासे सिब्फिहिति, 

बुज्छिदितिणजाब अत काहिति | तं धिरत्यु या अञ्जो ! ना 





गसिरीप माइ णीए अहणाए अपुष्पाए० जाव निंबो लियाए 
जइ णं तहारूवे साहूणं साहुरूवे धम्मरुई णामं अणगारे पा- 
सखमणपारणर्गसि सालघएशं०जाब णेहावगाढेणं अकाले 
चेत्र जीवियाओ ववरोदिए | तण णंते समणा निमा 
घम्मघोमाणं चेराएं अतिए पयमड्टं सोचा शिस्रम्ग चेपाए 
णयरीण्‌ सिंघाइगतिग० जाव बहुनणस्स एत्रमाश्क्खेतिए 
४ यिरत्यु णं देवाणाभिया ? णागसिरीप माइणीए० जाव 
निं्रोलियाए, जाए गं तहारूवे साहू साढुरूये साल्पर 
जीविया ओ बवरोबेवि | सए णं तेसिं उपाए अतिए एयमंहे 
सोचा ए सम्म वदु जणो अप्मपप्पस्स एवषारक्खेति० ४ ध्रि- 
र्‌त्यु णं णागसिरीष्‌ माइणीप्‌ण जाब ववरोत्रिए | तए णं 
ते माइणा चंपाए नयरीए बढुजणस्स अंतिए एयगड सोचा 
णिसम्म आमुरुत्ता० जाब मिसमिसेमाणा जेणेष छागसिरी 
माइणी, तेणेब डागच्डंति, लवागच्छइता णागलिरि माइ- 
रण पत्र वयासी-हं जो णागसिरी ! अपत्थियपत्थिए दुरं- 
तपंतञ्चक्खणे हीएापुपाचा उदे घिरत्यु णां तब अधष्पाए अ- 
पुण्या निंबोशियाए० जात एं तुमं तहारूवे साहूणं साड्रूवे 
मासखमणपारणशमंसि साह्म्पणं ० जाव बबरोबिए, डाव 
याहि अकोसणाएदे अकोसंति, छच्चावयाई ड रस भाई उ" 
स्देते, उच्चावयाहिं निब्मत्थगाई निब्नत्येंति, उच्चावयाहि 
निच्बूइणाहि निच्छूहेंति, डचावयार्हि निच्छोग जाइ निच्डो- 
ढेंति, तज्जेंति, तास्ति, तज्जित्ता तालित्ता साओ गिइाओ 
तिरूभर्टेंति! तण णं सा नागस्तिरी माइणी सपा ओ मिहाओ 
निच्दूदा समाणी चंपाए नयरीए सिंघाइगतिगच उक चश्वर- 
चउम्भुद्देसु चहुनपोएं दीञ्जिज्ञमाणी खिंसिज्ज प्रा णी निदि नन 
माणी गरहिज्जमाणी तज्जिज्जमाणी तालिजपाणी वहू- 
ज्जमाणी पच्जदिञ्ञमाणी विकारिज्जमाणी युकारिञ्ञमाणी 
कत्थ बि उायं वा निलयं वा अलनमाणी दंमिखेंहनिव- 
सा नडमझ्यखे ड घडगहृस्यगया छुद्टह माहडसामा मख्डिया- 
चमगरेणं अभ्िज्नमसा० जाव मेहे मेहे णे देहंचलियाए 
विशि कप्पेभाशी तिहराति । तए णं तीसे नागसिरीश्‌ 
माहणीए तब्जवंसि वेव सोलस रोग।यंका पाळब्नूया । 
ते जहा-“ सासे १ खासे ४ जरे ३ दाह ४, कुच्डिसूल्ले & 
जगंदरे ६] अरसा उ जोणिसूले ८ ०जाव कोढे १६।” तए 
णं सा नागल्तिरी माइणी सोलसहिँ रोगायंकेहि अजिलू- 
या समाथी अट्टढुइड्घघसङ्टा कालमासे काले किचा छट्टीए 
पुढतौए उक्कोसेणं बावीस सागरोबमडितीए नेरश्यचाए 
ङव्त्रस्ा। सा णं तओऽणंतरं उव्वईित्ता मच्ेसु उबवस्या। 
तत्थ शां सत्थबज्झा दाहृवकंतीए कालमासे काझ्ं किच्चा 
झडे सत्तमाए पुढदीए ङकोसोशं तेचीसं सागरोत्रमद्विईए 
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नेरइयत्त।ए लववध्ा। व शं तओ५पंतरं उव्बट्टित्ता दों पि 
मच्छेयू बववज्ञाति | तत्य दि य णं सत्यवज्का दाइवर्कतोए 
दोच्चं पि अहे सत्तमाए पुढबीप उक्कोसेणं तेत्तीस सागरोब- 
मद्धिश्एयु नेरइएसु उववज्जति।सा णं तओहिंतो० जाव उ- 
उचट्ठित्ता तच्च पि मच्छेसु उक्‍बप्प! | सत्थ वि य सं सत्यचज्!ण 
जाव काक्षमासे काले किच्चा दोच्चं पि उडाए पुढवीए नको - 
सेणं, तओ्शंतरं उन्बट्टित्ता उरगेसु, एत्र जहा गोसालो 
घुढवी ज्यु तहा नेयव्ये० जाव श्यणप्यज्ञाओ सत्तसु उब- 
बा, हओ उन्बृद्धित्ता सष्पीसु उबबध्मा, तत्यो लब्बदि- 
सा जाई इमाई खइयरबिहाणाईण जाव दुत्तरं च॒ जं 
खरवायर पुउविकाश्यत्ताएसु अणेगसयसहस्सखुत्तो,सा एं 
तझोऊएंतर जङब्तद्वित्ता इहेब अंबुददीये दीदे भारहे 
चास चंपाए नयरीए सागरदत्तस्प सत्थवाहस्स भहाए 
भारियाए कुच्जिपि दारियताएं पयाया । 





इदं पर्ये सुगमम्‌ | नचर (स्राल्ङ्यं ति) शारादेक, सारण षा 
रसेन खितं युक्तम-ख(राचतम्‌, (तित्ताय्राउयं ति)कडुकतुम्बक- 
म्‌, ( कडुसंभारसंजुत्त ) यदुभिः सखंभारऊव्येशर्पार प्रकेपळव्ये- 
बत्वदगेल! फ्भ्चुस्‍्तेमिः संयुक्त दत ल थाबस्नेहावमाढ स्नेदव्यातम । 
( दुजगसताए त्ति) दुर्भगः स्रवः प्राणी यस्याः सा तथा । 
(दूभरगःनको क्षियाण सि) निम्धगुल्लिकेव निम्यफल मिर्व अत्यना- 
देयस्वसा बम्यीद्‌ दुर्नेगानां मध्य निम्बगुलिका दुल्लगनिम्बगुक्षि- 
का । अथवा-छमेंगानां मध्ये निम्बोल्षिता निमञ्जिता डुर्मगनि* 
स्बोलिता, (जावयाउ चि) देचराणा जाया भायां इत्यर्थः। ( वि- 
खिवेत्यादि ) बिले इच रन्ध्र इब पत्नगभूतेंत खर्पेकलपन 
आत्मना करशामूतेन सवै तदत्लावु शरीरकोष्ठकेन प्रज्ञिपति । 
यथा किल बिल्ले स्वपे आत्मानं प्रक्रिपाति प्रयेशयति पाश्चान्‌ 
अआसरंस्पृशन्‌, एवमलो वद्नकन्द्रपाइचान्‌ अखंस्पृश्ाहारेण 
तदलखंचारणतब्तदलाबु आञरबिले प्रवेरिलेचानिति नावः । (ग- 
मणाममणाए पडिकमंति शि) गमनागमनामीर्योपथिकीम्‌, (उ- 
ादयाट ति) असमञजजसानिः (अक्कोलणाहि ति) स्रताऽस्ि त्व- 
मित्यादि मिचेचनेः ( उद्धखणाह ति) दु्कुब्वीनेत्यादि न्ञिः कुला- 
३ऽच्चभिलानपातनार्थे (नच्छड्णाई त) निः स्वरा$स्मदूगेह्दा दि- 
त्यपदिजिः ( निच्चछोमरणाहि लि) त्यजास्मदीय सस्ञा$भकीत्यादि 
मः (सञ्जति सि) झाल्यखि पापे ! इत्यादिज्रिणनतः (ताचिति 
पत्त) चपटा. ऽद्भिः | हील्यमाना जात्युद्घद्टनेन, खिस्घमाना 
पराककुत्सनेन,निन्द्यम्ाना मनस्य जनेन, गह्मनाणा तत्लमकमे- 

स्तज्यंमाना अङ्कु चलनेन झास्यासे पापे! इत्यादि भणनतः। 
प्रव्यश्यमाना यघ्चादितारनन, शिःक्ऋयमाण थिकूदान्द विष 
योकियमाण!, एदं यूत्किय माणा, द रिङ कृतसधानं जीणजरूुप,त- 
स्य खप ड निवरान पारेघान थस्याश खा तथा,खणरमल्लक स्व. 
एमशराबं निन्ताजा जने,खपरुधटक ख पानोयभा जने, तो दरूत- 
यारत यस्याः सा तथा । (फुड ति) स्फुटिनं स्फु टनकशलच- 
यस्वंन चिकांणगकरश- ( ह्माहम त ) अव्यथ, शीष शिरो य- 
स्याः खा तथा | माककाचटऋरंण म केका समुदा यन,अन्दीय- 
सानमागा अनुराम्य पानमार्गा, मलाविज्ञं हि वस्तु माक्षकामि - 
ब्रेंद्यत पयति | देइ वलिमत्यतदूड्याइ्सानं देइबीलिका, तया 
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अचुस्वारो नैपातिकः । ( सत्थबज्फ ति ) शखबध्या, जानेति 
गम्यते। { दाहवरक्कतीप्‌ चि ) दाहव्युत्कान्त्या दाहोत्परया, 'स्व- 
इयराबद्दाणाइ० जाव अपफुत्तरं छ" इत्यत्र गांशालकाभ्ययनस्र- 
मानं सुत्र तत णब रश्यं, बहुत्वात तु न लिाखतम्‌ । 

तए एं सा नदा सत्यवाही नव॒एह प्रासाणं ब- 
हुपमिपुञ्माणं ० जाब दारिय पयाया सुकुमाक्षकोमलियग- 
यतालुयसधाएा, तीसे शं दारियाए निव्वत्ताए बारसाहियाए 
अम्पापियरों इमं एयारूवं गोणं गुणनिप्फत्नं नामधेज्ने 
करेंति-जम्हा छा पसा दारिया सुकुपाजगग्रतालुयसमाणा, 
तं होकण अम्हं इमीसे दारियाए नामधेज्ने सुकुमा- 
लिया । तए छं तीचे दारियाए अम्मापियरो णाम- 
पेञ्ज करेंति सुकुमालिय त्ति। तए णं॑ सा सुकुधालिया दारि- 
या पेचघाइपरिग्गडियो 1 ते जहा-ख रघाई ए,गज्ज ए घाइए, 

इणघाइए, अकधाडप,कोल्यावणाधाइप,गिरिकंद्रमक्षीणा इब 

पगन्नया जिख्बाया निव्वाघायंसि >जाव परिवन्ुइ | तए ण 
सा स॒कुपाक्षिया दारिया उस्झुकबानभावा रूत्रण य जाव्व- 
णेख य लाबएणेण य उकिटटा उक्िइसरीरा जाया त्यावि 
ढोत्या । तस्थ शां चेपाए शयरीए जिणदत्ते णाध स- 
स्थवाहे पारिवसइ सदरे | तस्स एं जिणदत्तस्म जहा भारि- 
या साकृभाला शड्राण्जाद माएुस्सण काम भोगे पच्चएुडम- 
बमाणा बिहरति । तस्म णं जिणदत्तस्स पुत्ते नद्दाप भा: 
रियाए अक्तए सागरए णाम दारए सुकुमाले० जाव सु- 
सूबे । तए शांसे जिएादत्ते सत्यवाह अणया कयाइ 
सया गिहाओ पमिणिक्खमति, पमिणक्खमइत्ता सा- 
गरदत्तस्स सत्यवाइस्स अदूरसामंतेण वातीवयति, इमं च 
गं सुकुपाक्षिया दारिया एइ।या चेमियासंपारिवुझा ल- 
प्पि आगासतलगंसि कणगमइतंदुसएगं कोझमाणी की- 
लमाणी विहरति । तप एं से निपादते सत्थताहे 
सुकुमालियं दारियं पास, पासश्त्ता सकुमालियाए दा- 
रियाए ख्वेण य आयाविम्हए कोर्मुजियपारिसे सहा- 
चेः, सद्दावेइत्ता एवं दयासी-एस णं देवाएाप्पिया ! कस्स 
दारिया, कि छाप्रधेज्ञं ?। तए णां से कोभुवियषुरिसा जि- 
णदत्तेएं सत्यताहेशं एवं वृत्ता समाणा इडतुडा कर- 
यल ० जाव पत्र बयासी-एस णं देवाणुपिया | सागरद- 
त्तसत सत्यदाइस्स धूमा भद्दाए अत्तए सुकुमालिया शाम 
दारिया छुकुमालपाणि० जाब उकिहा। तप एं से जिण- 
दत्ते सत्यवाहे तेसि कोऊुंब्रियाएं अतिए एयमड्ट सोच्चा 
जएऐव सए गेहे तेगेद उबागच्छट, उवागच्छइत्ता एहा- 
ए मित्तनांतिसाद्धि संर्परिदुमे चेपाए णयरीए मज्ऊ प्र- 
ङ्झेणो जेणेव सागरदत्तस्स सत्यत्राहस्स गिहे तेणेब उता 
ए। तए शं से सागरद्ते सत्थवाहे जिएदचं सस्थवाई 
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एञ्ञमाणं पासति, पासइत्ता आसणा अन्लुड्टोते, अ- 
ब्खुटेता आसगेण उवनिमंताते, उवनिमतेत्ता आसः 
रयं वासत्थे सृहासणावरगयं जिणदत्त सत्थवाद एवे व- 
यास्ती-्ण देवा एुष्पिया ! किमागमशप्पओयणं !। तए मै 
से जिएदत्ते सत्थवाई सागन्दत्तं सत्त्वजाहे एवं वथाः 
सी-णवं खल्लु अहं देत्राणुप्पिया | तव भूयं नद्दाए अ~ 
सयं सुकुपालिय सागरदत्तस्स भारियत्ताए वरोमे, जइएँ 
जाणइ देवाणुप्पिया ! जुत्तं वा पत्त वा सब्लाइाणिज्नं वा 
सरिसो बा संजोगो, तो दिज्जड पां सुकुमाक्षिया दा 
रिया सामरस्स दारगस्स, तए णं देवाएुप्पिया ! जण 
किं दलयामो सुक्क खुकुमाल्नियाए? तप एं से सागरदत्ते स- 
त्यवाद्वे जिषादत्तं सत्थत्राई एवं बयासीएवं खलु देः 
बाएुप्पिया | सुकुमारतया दास्यिः एगा जाया इट्टा० ए जा- 
ब किमंग! पुण पासणयापू, तं नो खलु अई इच्छामि 
सुङुमालियाए दारियाप खणशमबि विष्पओमगे, ते जई 
रं देबाणाण्पिया ! सागरए दारण ममे घरजाभाउए जब, 
तो छं अह सागसस्स दारगस्स सुङुमाझियं दारियं 
दलयामि ? | तए णं से जिणदत्ते सत्यत्राहे सागरद- 
रीणं सत्यबाहण इवं तुते समाए जेणेन सए गिहे ते- 
णेव उवागच्उ३, छवागच्छइत्ता सागरं दारयं सद्दावेते, स 
दानेत्ता एवं बयासी-एवं खल्लु पुत्ता | सागश्दत्ते सत्थ- 
बहू ममे एवं वयासी-एबं खल्लु देवाएुप्पिया ! सुकुमाशि- 
था दारिया इड्डा ७, ने जइ पां सागरप दारण ममं 
घरजामाउए भवति० जाब दलयामि। तए ण से सागरए 
दारण जिएदत्तेणं सत्यबाहेण्यं एवं बुत्ते समाणे तुसिणीए 
संचिटृइ | तप्‌ णं से जिणदत्ते सत्यवाहै अण्या कया 
सोइणंन्सि तिडिकरशे बिउल असणं पाणं खाइमं साइमं 
उतरक्खडातेते, जवक्खमावेत्ता मित्तनाई आमतेति, आमं- 
देत्ता सक्करेत्ता सम्माणेत्ता सागरं दाग्यं एहार्य० जाव 
सच्चालंकारविजुसियं करेति, करेत्ता पुरिसस इस्सत्राट्टि- 
एीयं सोपं दुरूहावेति, रूहावेचा मित्तनाइ० जाव परि- 
जमे सब्बिद्धीप साओ गिइाओ णिग्गच्छइ, णिंग्गच्जइत्ता 
चंपा नगरि जेशेव सागरदत्तस्स गिहे तेखेत्र उबागच्ई, 
जबागच्छइत्ता सीयाओ पद्चोरुद्देति, पचौरुहेचा प्ागरं दारगं 
सागरदत्तस्स लवणे | तए णं से सागरदत्ते सत्थवाहे 
बिपुलं असणं पाएं खाइमं साइपं उत्रक्खमावेऽ, उवक्ख- 
मवेत्ताण जाव सम्माणेत्ता सागरं दारगं सुकुमाल्ियाप 
दारियाए सवि पद्टयं दुरूहावेति, दुरूडाबेत्ता सेयापीत- 
पिं कल्सेई मञ्ञावेति, मञ्ञावेचा होमं कारावेति, कारा- 
बेत्ता स्रामरदत्तं दारं सुक्कमान्चियाए दारियाए पार्णिं 
६४६ 
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गिएहाबेइ । तण एं सागरए दारए सुकुपालियाए दा- 
र्याप इमे पयारूवं पाणिफासं पडिसवेदोति-से जद्दा- 
णामए असिपत्तेद वा० जाव मुम्मुरेइ बा,एत्तो अणिझतराण 
चेत्र पाणिफासं संवेदेति । तप्‌ णं से सागरदारण अकामए 
अत्रसबसे मुहुततमेत्तं संचिद्ठेति। तप एं सागस्द चे सत्थबाहे 
सागरस्स दारयस्स ऋम्मापियरे मिचणाई त्रिउल्नं असणं 
पाणं खाइमं साइमं पुप्फवत्थ० जाव सम्माशेत्ता पमि- 
विसञ्ञेइ । तण एं सागरण दारण सुकुमाक्षियाए सदधि 
जेणे बासघरे तेणोत्र उवागच्छइ, उत्रागच्छेत्ता सुकुमा 
लियाप दारियाए सरि तक्षिमेसि नित्रञ्ञइ | तए णे 
से सामरए दारण सुकुमालियाए दारियाए इमे एयाख्ले 
अंगफास संवेदेति-से जहाणामए असिपत्र बाण जाव 
अमणामतरुण चेत्र ऊंगफासं पञ्चएुब्कबमाणे विद्दरति । 
तप श॑ तं सागरदारए अंगफासं असहमाणे अबसवसे 
महुत्तमेर्च संचिद्वति । तण णं सागरए दारए सुकुमा लिय 
सुहृपस॒त्त जाणेत्ता सकुपालिया प दारियाए पासाओ उ- 
सेति, ङट्टे्ता जेणेब सए सयणिज्ने ते जेष खव!गच्छइ, 
लवागछिक्षत्ता संयणीयेसि नित्रम्ञइ । तए हां सुकुमालिया 
दास्या तओ पुहुत्तंतरस्स पमिबुण्ठा समाए पतिव्यया 
परतिमफुरत्ता पतिं पसे अपासमाझी तञ्चिमाओ उद्ेढि, 
डड्ेचा जेशेब सए सयणिज्ने तेणेब उवागच्ळ+ उवाग- 
चछ£त्ता सागरस्स दारगस्स पासे णिवञ्ञति। तए एं से 
सागरण दारए सुकुमालिय1ए दारियाण दोचं फि इमे एया- 
खूब अंगफास पहिसंदैदेति-से नहाणामए असिपत्तेइ बा० 
जाव अमणामतराए चेव अंगफास पञ्चणुन्नयमाणे विहरइ। 
तप्‌ एं सागरए दारए ते अंगफार्स असइपाणें अकाममा- 
पो अवसनसे मुदुत्तमेत्तं संचिद्रति । तए णं सामरए दारए 

सुकुमालियं दारिय सहपसुतं जाणेत्ता सयणिज्जाओ 
लड्डेंति, उद्धेता वासघरस्स दारं विडामेति, बिहाढेत्ता 
मारामुक्के वित्र कागए जामेव दिर्चे पाउब्नूए तामेव दिसि 
पडिगए | तए णं सकुमालिया दारिया तओ मुडुसंतरस्त 
पमिबुज्दा पतिन्तरया० जाव अपासमागी सयाशज्जाओ ल- 
द्वेति,लछ्केचा सागरस्स दारयस्स सव्बझों समंता मग्गएग- 

वेसण करेमाए करेमाछु वासघरस्स दारं बिहाडियं पाति, 

पित्ता एवं बयासी-गए णं से सागरए दारर त्ति कडु 

ओदइयमणसंकप्पा०जाव ऊियायति। तए णं सा भद्दा सत्य- 

बाही कल्ल पाउ० दासचेंगी सददावेति,सद्दावेत्ता एवं वया- 

सी-गच्छह भं तुमं देवाणुप्पिया ! बढ्वरस्प मुहथोबणियं 

उद्रणेद्धि | तए एं सा दासचेडौ भद्दाए सत्थवादीए एवं 


बुत्ता समाणी एयमड तह 'त्ते पमिछुणेति, पडिसुणेत्त| मुइ- 
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रा गिएहेइ, गिएहेत्ता जेणित्र बासघरे तेणेव उवा- 
सच्चइ,जवागच्छिचा सुक्रुमालियं दारियं० जाव कियायमा- 
शि पासेति, पासेत्ता एव वयासी-के णे तुमं देवा णास्पिप ! 
ओइपपणण्जाव फियाहि ? तप्‌ ण॑ मा सुकुपलिया दा- 
रिया ते दासचेमियं एवं बयासी-एवं खक्ष देवाशुप्पिया ! 
सागरए दारए ममं सुहपसत्त जाणात्ता मम पासाओ नट्टे- 
ति, जट्ठेत्ता वासघरदुवारं अबगुणेति, अत्रगुगेचाए जाव 
पमिगढ, तप्‌ णं अह महुत्ततरस्स० जाऊ दारं विहामियं 
पासामि, गए खं से सागरए [ते कडु ओहयमण० जाव 
फियामि | तण एं सा दासचेडी सुकुमाञ्चियाए दारियाए प~ 
यमडु सोचा जेगव सागरदत्ते सत्थवाहे तेणेव उवागरच्उइ, 
उत्रागच्डित्ता सागरडचस्स एयमड नियेदोते | तए शं से 
सामग्दतते दासचेदीए अंतिए एयमड़ सोचा शिसस्म 
आसुरुत्ते० ४ नेणेत्र भिणदत्तस्त सत्यवाहस्ख गिह ते- 
एत्र उत्रागच्कुः, झगागाब्छित्ता जिणदत्ते सत्थबाइ एवं 
बयासी-कि घं देंबाशुप्पिय्ा! एवं जुत्तं वा पत्त वा कु- 
झागुरूव वा कुझसरिसे वा,ज॑ ऐ सागरण दारण सुकुमाशिय 
दारिये अदिद्ृदीसवर्मिय विप्पनहाय इहमांगप,बहुहि खि" 
जागियाहिय रुट फेयाडि य छबालझभति। सए एं जिणदत्ते 
सत्यवाहे सागरदत्तस्म सत्यवाइस्स एयमइई सोचा जगव 
सागरए दारए तेगेब उत्रागच्छति, लवागच्छित्ता सागर 
दारयं एवं बयासी-५टट णं पुत्ता तुभे कसं, सायरदत्तस्स 
सत्यवाइस्स गिड्ठाओ इह इव्तमागए,ने'ं ते गच्छड णं तुमं 
पुत्ता ! एवमदि गए सामरदत्तस्स सत्थवाहस्स गिह । तप्‌ 
था से सागरए जिणदत्त सत्यत्राह एवं बयासी-अवि- 
याई अहं ताओ गिरिपम्स वा तहपझणं वा मरुप्पवाय 
वा जन्नप्पवेस वा जलणप्पतेस वा विसजक्रखणौं वा वेहाश- 
पे वा सत्यावारुएं बा गिरूपट्ध वा पण्वज्ल - ता विदेसगम'णं 
बा अन्जुतगस्छेज्जामि, नो खन्नु अह सागरदनस्स मत्थ- 
बाहस्स मिहं गच्छेज्जामि। तए णं से सागरदत्ते सत्थवाहे 
कुडुतरिप सागरस्स शयमट्टं निसामेति,त्लज्जिप जिले पावटे 
विव जिणदत्तस्स गिहाओ पामिणिवखमाति, पामिणिक्ख- 
पिस्ता जेणेव मप गेहे देश उतागच्छइ, छव्ागच्छित्ता 
सुुमालियं दारिये सदावेति, सद्दावेत्ता अंके नित्रेसेति, 
जिवेसेत्ता एव वयासी-कें ए तत्र पुत्ता | सागर- 
एणं दारपणं मुक्का, अड शे तुमं तस्स दाहामि, जस्स 
णे तुमं ऽ४।० जाव मणापिरामा जनिस्सासि त्ति सुकुमा- 
लियं दारिबं ताद श््ञाहुँ० जात बदूदि वम्गूहि समा- 
भासे, मपासामेला पमित्रिमञ्जोति। तष णं से सा- 
गरद्ने मन्यताड्े अया उप्थि आगासतञ्जगंसि मुल 
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दनिसन्ने रायमण्ग अवलोएमाएे अबलोएमाे चिट्ठाति । 
तप णो सामरदत्ते सत्यवाहे एगे पढ दमगपुरिसं पासति 
देंमखंरनिवसशे खंममक्गखंमधमहत्यगयं मच्छियासह- 
स्सेइिं जाव अध्िज्नमाशमग्ग | तष्‌ एं से सागरदत्त सत्य- 
वाहे कोमुबियपुरिसे सदावेति, सदावेचा एड बयासी- 
तुब्ने थ देवाएप्पिया ! एतं दमगं पुरिस विउलेणं अ~ 
सण पाणं खाइम माइमे पमिल्लोभेह, पिलो नेचा गिई 
अणुप्पदेसेह, अणप्पवेसेचा खंममज्ञयं खेइघडगं च 
से एगते पामेइ, पामेत्ता अछंकारियकम्मं करेह, 
करेत्ता एड्टायं कययलिकम्भ० जाव विभूसिय करेह, 
करेत्तम मुक्त असणं पाएं खाइमं साइमे जोसावेह, 
भोयावेत्ता मम अंतियं नवणेह 1 तए एं ते कोमुबियपुरिसा 
० जाव पमिसुणेति, पडिसुणेक्ता जेगेउ से दममपुरिसे ते- 
ऐव उत्रागच्छः, नवागच्छित्ता त दमम असहं पाएं खाइमै 
साइमे पमिजोजति, सयं गिद्ध अणुष्पतेसंति, अपुप्प- 
बेसेत्ता ते खंममल्छग खंमघडगं च तस्स दपगपुरे- 
सस्स एगेते पाडीत | तए ण से दमगपुरिसे तामि खमप-- 
लञ्रमेसि खंडघरूगंसि य॒ पाडिजमाणोसि महया मह्या 
सह्देणं आरसातें। तए हां से मागरदचे सत्यबादे तस्स 
द्मगपुरिनस्स ते महया महया आरसियतदं सोच्चा एसम्म 
[ तए भं ] सागरदत्ते कोभृत्रियपुरिसे मददावेइ, सद्दावेत्ता 
एत बयासी-किं श देवाणुष्विया! एस दमगएरेसे प्रहया 
मह्या सदेणं आरसति ? तए एँ ते कोमुंबियपु रिक्षा 
तं सामरदत्ं सत्थबाड एवं बयासी-एस णं सामी ! 
तसि खंममल्खमंसि खम्धमर्मसि य पामिज्ञमाणमि म- 
इथा महया सद्देणं अरमति। तए णं से सागरदते सत्थवा- 
इ ते कोमुबियपु(रिसं एवं बयासी-मा शा तुब्मे देवाशुप्पि- 
या ! पयस्स दमगपु/रेसस्स तं खेममक्लगे० जाज पाडेइ, पासे 
उवेइ, जदा णं पत्तिय भवति । ते बि तहेव उउेतिं, अवेस्ता 
तस्स दमगस्स पुरिसस्स अक्षकारिय कम्मं करते, करेचा 
सयपागसहर्सपागेडिं तेब्लेईि अडिशगिंति, अर्ब्जिगिए्‌ स- 
माणे पुरःनिणा गंधुच््इणएछं गायं उब्बईंति, उसिशोदम- 
मंबोदगेणं एइ।एति; सी ओदगेणं णहार्वेति; एहावेत्ता प~ 
म्हलबुकुपालाए गंधकाताइप गायां लुहैति, बूहेतता हँ- 
सञ्षक्खशपमञ्नामगे पारिड्विति, परिहित्ता मञ्ताह्लंकार्‌- 
विज्नूसिय करोति, करेत्ता दिडलं असरा पाएं खाइमं सा- 
इमे भोयादीति, ज्ञोयावेत्ता सागरदत्तस्स सत्यबाहस्स 
उबर्छोति | तए फं से सागरदत्ते सत्यदाहे सुकुमालेय दा- 
रिये एहायंण जाव सव्यालंकारविजनूसियं करेत्त। ते दमस- 
पुरिस एब वयासी-एस एं द्ेवाणुप्पिया ¦ मम बूया 
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4. पर्स या अह तब जारियत्ताए देत्वामि, भदियाए भ~ 
इं जदेज्जामि। तए णं से दमगपुरिसे सागरदत्तस्स सत्य- 
वाहस्स एयमछं पामिसुणोति, पमिसुजेत्ता सुकुपाल्ञियाश 
दारिवाण सरि वासवरं अशुष्पदिसति, सुकुमाञ्जियाए 
दारिवाए सारि तञ्चिमसि निषज्जति। तए णं सें दमगपु- 
रिसे सुझुमा झियाए दारियाष्ष सारू इमेयारूब अंगफासं प- 
मिसंवेदेति, सेछ जद रागस्स्० जाव सयाशिज्जासो अ~ 
ब्जुद्रेति, अन्छुट्टेत्ता वासघराओ गिरगच्छति, णिग्पच्छि- 
ता खेडप्रडलगं खंडघमगं च गह्यय पारामुके विव कागए 
नामेव दिस पालब्जूए तामेब दिसिं पडिगए। तप णं सा 
सुकुमालिया दारिया० जाव गए शं से दमगपुरिसे त्ति कट्ट 
रोहू यवण ० जाव फियायति। तण एं सा भद्दा कब्झे पा- 
ङब्नूया दामचोमिं सदाकेति, सदावेचा० जाव सांगरदचस्स 
मत्य दाहूस्स एपघट्टं निवेदरेति। तण ऐ से सागरदत्ते स~ 
त्थवाहे तहेब भजते समाशे जेऐेव वासपरे तगव छवा- 
गच्छइ, उदागच्छिचा सुकुपाझ्षिय दारिय अके निवेलेइ, 
"निवेत्ता एवं बयासी-अहो णे तुमं पुत्ता ! पुरा पराशाएं ० 
जात्र पस्चुडमबदमाछी बिहर(सि, त मा घं तुमं पृत्ता ! ओइ- 
यमण ० जाव जिये, तुधं ए पत्ता ! मम महाण हासे वि~ 
पलं अमण पाएं खाइमं साइमे जहा पो ट्रिज्ञा० जाव प- 
रिज्ञाएमाणी बिइराहि। तए शं सा सुकुमालिया दारिया 
पयमङ्टं पढिसुणोते, पडिसुणेत्ता महाणसंसि बिपुक्षं 
असर्ण पाएं खाशमं साइमं० जाब दलमाणी विहरति | 
सुकुमालके कोमले काममस्यर्थ गजतालुरसमामा, गज- 
तालुक हात्यथ ख सुकुमाल्ले भवतीति । “ सुस्त चेस्यादि ” 
युक्त सयत ( पस्त ति ) पासं प्राप्तकालं, पात्र या गु- 
शानामेष पुत्र: । साधनीयं था, सूबूरो घा सथागो 
चिखाहायोरिति । “ से जह्दानामप अस्मिपत्षेद दा ” ३- 
त्यत्र याकत्करणादिद रफ्यप्र-" करपत्तेश वा खुरपफ्ते₹ 
था कलंबचीरिकापसेइ खा सक्तिअग्गेद वा कौतग्गद बा तोम- 
रग्गेइ चा मभिमिमालग्गेइ बा सूच्िकलावपएइ था विच्छ- 
यकडेश वा कविकच्डूर बा इंगालेई चा मुमुरेश था अच्छी 
वा जालेइ वा भलाप खा खुराराणी€ घा जये एयारूबे । नो 
इणट्ठे समझे। पसो अणिडुलराप जेव अक्ततराप चव, अप्प यन 
तराय चेव, अमशुप्षतराए चेश, अमणामतराप चेब [सि । ” 
सत्रास्षिपत्र ख द्गः, करेपजं ककच, क्षुरप्र द्रः, कदस्त्रचीरि- 
छा 5 उनि लोकरूद्या ऽज लेयानि, दृज्जिककरटकः, कपिकच्छू: 
स्ट जूकारी वनस्पति बिंशेषः,अङ्कारो विउरोचिञ्वा ्ोअग्नकरः, 
मुम्मु रोऽम्निकपा मिश्र जसम, अखिनिस्थनयातिबका ज्वाला, ज्वा- 
ला तु इन्धन च्छु, अस! तमुठमु कं, शुरू स्ति यर्परामान्त गे तो” 
ऽर्निरिति । ( अकामण सिं ) अकामको निरन्िलाखः! ( अव- 
सवसे सि.) अपस्ववशः, अपगतात्मा सन्त्रत्वे इत्यर्थः । ( त- 
लिमस्ि निक्ञ्ञइ ति ) तढपे शयनीये निपद्यते,( पईवय ति ) प- 
लि जतारं बतयाति लमेबाभिगचछमीत्देव नियम करोठीलि। पं 
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तलिब्रता पतिमनुरक्ता अर्तार प्रति रागचतीति। (मारासके विव 
कागप सि) मायन्ते घ्राणनो यस्घां शात्रायां खा मारा शुना, 
तस्या मुक्तो यः स्व मारामुक्तो, माराद्धा मरणान्मारकपुरुषाद्ा 
मुक्तो विच्छु ट्वितः, कको बायसः । ( बहुबरस्ख त्ति ) ब 
धूइ्च जरइच वधूवर, तस्य, ( कुलणुरूत्र ति) कुप्नोचितं, 
चणिज्ञां बाणिज्यामिय ( कुब्रस्दारिंल ति) थीमद्धाणेजां रस्न- 
बाणिज्यमिव ( अद्ए्दोसरबमियं ति) न इष्टे उपलज़्यस्वरूप 
दोष दुषणे पतिता समापा अडशदोषपातिता नां ( खिज्जणि- 
याई ति) खेदक्रियभिः, रुप्टनिकरालिः रदितक्रियाजिः, 
( सरुप्पवायं च लि) निर्जलदेश प्रपातं ( सत्थावामण ति) 
शस्जणाविपाटनं बिदारणमात्मन इत्यर्थः । ( गिरूपछ ति) 
शु्सपृष्टे ग्रजैः स्पदहोनं कलेघराणां मध्ये निपत्य ग्रधरात्मनो 
नकणामित्यर्थः । ( अब्श्चसच्डेज्जामि चि) अभ्युपोमि। “ पुरा 
पुराणाणं ” इत्यत्र यस्वत्करणादेखे ऊषछव्यस- दुब्चिप्षाण 
कुप्पमिकतार्ण कमाणं पायाणे कम्माण पाबगं फलवित्ति- 
चिसेसाति । ” अयमशेः-पुरा पूर्वे भब पुराणानामतो- 
सकालभागविना तथा दुइ्खाणे झश्चरित स्ववाबाद- 
नपारद्‌ारिका5 कि, तदेतुकानि कम्माएयपि दुश्चीणु।नि 
व्यपादिश्यच्ते, अतस्तेषामेच छष्पराकान्त प्राणिघा!तादत्ता- 
पहारा :5उदिकततानां प्रकृत्यादिभदेन, पुराशाब्ड स्ये सबन्धः, 
पापानामयुपयरूपाणां कम्मंणां झानाऽऽवरणा5ऽदीनां पापकम 
अशुर्भ फन्नवृशिविशषम्‌, चदय वतेननदं प्रत्यनुभवन्तो (चढ़ रास्त 
बरसले । 

तेय काक्ेणं तेणं समएणं गोवालियाओ अज्ञाओ ब- 
हुस्सुयाओ एवं जहे तेयलिनाए सुब्ययाश, तहेव समो- 
सढाओ, तहेव संघामझओ० जाव गिह अपुप्पबिद्दों, तहेद ? 
जाव सुकुमाक्षिया पभिन्ना भेइ,पडिल्लाजेत्ता एवं बयासी-एबं 
खञ्लु अज्जाओं ! अहं सागरस्स दारगस्स अफिट्ठाए जाव 
अमणामा,शेच्छ णं सागरदारए मम नाम वा०जाइ परि- 
जोगं वा,जस्स अस्स बिय ण दिज्ञामि तस्स तस्स बि य श 
अणिटट।०्जात्र अमणामा जवामि,तुन्मे य णं अञ्चाओ बहु- 
शायाओ, एवं जढा पोट्टेला० जांब लत्रलस्दे, जेणं आहं 
सागरदारगस्स इडा कंता० जाइ जबेज्जामि | अज्जाओ 
तहेच भणंति, तेत्र साविया जाया,तईँब चिता, तदेव साग- 
रद्‌त्तं संत्यवाइ आ।पृर्छति, आ पुच्छित्ताण्जाव गोवाल्लिया- 
णं अज्ञाशं अतियं पञ्बइया। तर गो सा सुकुमालिया 
अज्ता जाया ६रियासपिया ० जाव गुत्तबंनयारेणी बहूई 
खउत्यदट्टट्टप० जाव विहरति | तए ए सा सुकुमाक्षिया 
अउजा ऋध्या कयाई जऐब गोबाक्षियाओ अज्जा 
तेणेव उंबागच्छ, उवागच्यजित्ता बंदति, नमेसति, ममंह्ित्ता 
एवं बयासी-इच्छामि णं अज्जा ¦ तुम्हेंदिं अब्भ एष्या स- 
हाती चंपाए णयरीए बाई सुचूमिभागस्त लज्जाणस्स 
अदूरसामतेणं बढ़ं छफेणं अ्णिक्खित्तेणं तबो कम्मेशं सू" 
राजिमुद्दी आयाबेमाणी विद रित्तए। तए णं ताओ योवात्षे- 
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दुवई 
छि अज्जाओं सुकुमाक्षियं अज्ञं एव बयासी-अस्टे 
णां अज्जो! समणी ओ निगेथीओ इरियासामियाओण्जाब 
सुचब भया रिए। ओ, नो खलु अम्ड कप्पाते बहिया मामस्क्त 
वाण्जाव ससिवेसस्स वा०जाव बड्दै छट्टे णें ० जव दिहरित्तए, 
कप्पति णँ अम्हं अंतो उतरस्सयस्स वत्तिपरिक्खित्तस्स सं- 
घाडिबांद्धयाए णं समतलपइयाए आयावित्तर | तए एं सा 
सुकुमालिया अज्जा गोवालियाए अज्चाध एयमई नो स- 
इद्वाते, नो पत्तियाति,नो रोबेति,एयपट्ड असइहमाशे अप- 
त्तियमाणे सुञ्चमिजागस्स लम्भाएस्प अद्रसामंते कह ब- 
ट्वेणण्जाव विहरति । तत्य शं चंपाए नयरीए लखियनामं 
गोडी परिवसइ, नरबइदिलवियारा अम्मापिई निययाने- 
प्पिरासा वेसविहारकयासकेया! णाणाबिह आविण यध्पह।- 
रा! अछ्ाए जाव अपरिजूया | तत्य णं चंपाए णयरीए 
देचदत्ता शाम गणिया होत्या सुकुमाक्षा जहा अंमशा | तए 
जं तीसे-ब्लश्चियए गोट्टीए अग्रया कयाई पेच गोडेलगपु- 
रिसा देजदत्ताण गणियाए सरि सुचेमिजागस्स उज्जा- 
णसिरि पञ्चशुव्मदमाणा जिइराते। तत्य णं एमे गो डिब्स्न पु- 
रिसे दैवदत्ते गणिये ड च्छगे घरे३, एगे पुरिसे पिट्टओ आय- 
बच घरेइ,एगे पुरि पुप्फपूरियं रयाति, एगे पुरिसे पाए रण, 
एने पुरिसे चामरुक्खेबं कराते । तए एं सा सुकुपाश्निया अज्जा 
देवदत्त गणियं तेहि पंचाई मो डिज्पुरिसेहिं सरि जरा कहि 
माफुस्सगा$ जोग भोगाइ जु जमा पासति, पासेत्ता इमेया- 
रूते अब्नत्यिए चतिए पत्यिए मणोगयसंकप्पे समुप्प- 
जिजत्था-अहो णं इमा इत्थिया पुरा पोराख[ण०्जाव बि- 
हराति | ते जइ शापे इमस्स सचरियत्स तवानियमबंनचे- 
रत्रासस्स कलाएओनँं फन्नवित्तिविसेसे अर्थि, तो एं आहमावि 
अपगमिस्खेशं नवम्नहणेणं इमेयारूवाई जराहाई माणु- 
स्सगाईं एजाव बिहरेज्जामि त्ति कट्ट णियाणं करेइ, करे- 
जा आयावणनूमीए प््चोरुइई । तप घा सा सुकमा प्षिया 
अज्मा सरीरपालसिया जाया यावि होस्था। अजिक्‍्खरं 
अजनिक्‍्खणं हत्ये धोबड, अन्तिण ४ पाए घोजेइ,अजि० छ्‌ 
सीसं थोबेइ+ आमि० छ्‌ मुइ घोचेइ, अज्ञि० प्र थणेतराई 
पोबेइ, अभि० 9 कक्खेतराई घावे।ते, आमि ० 9 युञ्फतराई 
घावेति । जस्थ ऐ ठाणं बा सेज्ज बा निसीडियं वा चेएइ, 
सत्थ त्रि य ण युग्बामेत्र उदणण अब््चाकेखत्ता तओ पच्छा 
जागं बा सिज्जे बा णिसीदियं बा चेएः। तए छे ताओ 
सोवाक्षियाओ अज्जाओ सुकुभान्षियं अज्जं एवं बयासी- 
एवं खलु अजने! अम्दे समणीओ निग्गंथीओ इरियास- 
मिया ओ० जात बंभचेरत्रारिदीओ, नो खड्चु कप्पाति अम्हं 
सरीरपाडसियाण होत्तप, तुमं च शं अञ्ने! सरीरपा उसिया 








दुवई 


आअभिक्खणं आजिक्खएं इत्ये घोवोसि०जाव चेतोसे,तं तुमं ए 
देवाणुप्पिया | एयस्ख ठाणस्स आलोए हि० जाब पमिवज्ञा- 
हि। तए एां सुकृमाक्षिया अज्ञा गोबालियाएं अज्ञाणं अ- 
निए एयमई सोचा नो आढाइ, नो परियाएइ, अधा ढाइमाणा 
अपरिजाएमाणा बिहराते। तए णं ताओ अज्जाओ सुकुमा- 
सियं अज्जं अनिकखशं अजिक्खेणं हीश्षैति० जाब पारेजवं- 
ति, अज्ञिक्खणं आभिक्खणं एयमद्धं निवारेति। तण शं तीसे 
सुकुभाक्षियाए अञ्ञाए समणीहि निम्गेयीहि हीलि- 
ञ्जमाणीए० जाब वारिज्जमाणीए इमेयारूजे अब्ज- 
स्थिए चितिए पत्थिए मशोगयसंकप्पे समुप्पज्जि- 
त्या-जया णं अह अगारमञ्भे वसामि, तया णं अह 
अप्पवसा, जया णं अह मुमा पव्बइया. तया णं अडू 
परतसा, पूर्ठिच च शं मम समशीो आइति, इ्याणि तु 
नो आति, तं सेये खल्ल मखं कललं पाउञ्ञूया गोबालियाएं 
झञ्जाणं अंतियाओ पमिणिक्खमेच्ा पाडिएक जवस्सयं 
उवसंपज्जित्ता णे बिहरित्तए सि कडु एवं सपेहेति, 
संपेददेत्ता कलल गोबाक्षियाशे अज्जाएं अतियाओ पामिनि- 
क्खर्मति, पडिनिक्ष्खमित्ता पामिएक उत्रस्सयं उवसंपज्नि- 
त्ता एं बिहूरति। नए णे सा सुङुमालिया अज्जा अशाहट्टिया 
अणिवारिया सच्छेदमई अनिक्खणं अभक्खण हस्थं घोब- 
हि० जाव चेएति | तत्य बिय म फ्सत्या पासत्थविदारिणी 
आखा ओसक्षविहारिशी कुर्ती ला कुसीज्ष विद।रिणी संस- 
त्ता संमत्तत्रिहारिणी बहूणि वासपणि सामप्पपरियागं पाडाणि- 
त्ता अज्छमासियाप संज्नहणाप तस्स ठाणस्स अणाझोइय- 
पनिक्केता काल्नमासे काले किचाईमाणे कप्पे अप्तायरंसि बि- 
माणंलि देवगणियचाए नवव्या | तत्थेगऱ्याशं देवीए नब- 
प्चिोबमाइँ ठिती पछत्ता। तत्थ एं सुकुआल्षियाए देत्रीए 
नवपल्लिओत्रमाइ ठिती पक्तत्ता | तेएं काञ्नेशं तेणं समए'णं इहेव 
जंबुदीबे दीने जारहे त्रासे पंचालेसू जणवपसु क॑ पिक्लुपुरे णाम 
णयरे होत्या | बद्षओ । तत्य एं सुरण णाम॑ राया द्वोत्या । 
बक्ष्ओो । तस्स णे दुवयस्स रक्षो चुलणी गामं देवी होत्या, 
सुकृमाञ्ा० जाव सुरूवा | तस्स थे दुवयस्स रप्पो पुते चलणीए 
देवीए अत्तर पच्ज्जुऐ शापं कुमारे जुत्रराया होत्या | तण ण 
सा सुकुमाक्षिया देवी ताओ देवज्ञोगाओ आउक्ख़एणं भव~ 
क्खणणं ठिउक्खपणं अणंतरे चयं च$चा इहे जंबुदी बे दी के 
जारहे चासे पंचालेसु जणत्रपसु कंपिन्नपूरे नगरे दुबपस्स 
राधो चुक्लणीए देवीप कुस्िलि दारियत्ताण पयाया । तए 
एं सा चुसी देवी नबएई मासाएं बहुयामिपु्याएं अ~ 
च्टट्रपाणं राईदियाएं बइकंताएं सुङ्कुमालपाणिपाये अ~ 
दीणपढिपुपंचिंदियसरीरं दारियं पयाया । तप एं 
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न दारियाए निव्वत्त वारसाहिए दिवस इम एखारूव 
णामं,जम्हा णं एसा दारिया दुवयस्म रथ्या धूया,चुत्नणीए 
दवीप अअत्तया,तं होकणं अम्हं इमीस दारियाए एामधि- 
उने दोबई। तए णा तासे अम्प्रापियरो इमं पयारूबं गांश गु- 
शनिप्फन्नं णामयेज्जं करिति दोबई। तए णा सा दावई दा” 
रिया पंचघाइूवरिम्गादिया। ते जहा-खीरधाइईए, अंकधाइप्‌, 
बंदणधाईए, कील्ावएधाइप,मञ्जएधाईए । शिरिकंदर म- 
ब्ञीणा इब चेपगन्जया णितराया निव्याघायासे सुं छुद्देण 
थरिव€ड । तए ए सा दोवई रायवरकआ अम्मुक्कबान्न- 
भात्रा०जाव उकिद्सरीरा जाया यावि होस्या। तए णं सा 
दोबई रायवरकसाया अभया कयाङ्‌अतउरि पाओ एहायं 
णजाव बिजूसियं करेति,दुबयस्स रक्षी पायवंदियं पसइ । तप 
एं सा दोबडे रायतरकफा जेशेव प्छबए राया तेणेब उवाग- 
च्छ्‌, उत्रामच्ञइत्ता दुत्रयस्म रमो पायम्गहर्णं करेति। तण 
णं से दुबए राया दोवईं दारियं अंके निवेसेति.दोव३ंए रा- 
यवरकस्माए रूदेण थ जोव्बणेण य लाइएणिण य॒ जाय- 
विम्हण दोवई रायवरक्ं एवं बयासी-जत्य ण अई 
तुमं पुत्ता ! रायस्स वा जुवरायस्स बा भारियत्ताए सयमेव 
दलःस्सामि, तस्य शा तुमं दुहिया बा सुहिया वा जवेज्यासि ? 
तए ए ममं जावञ्जीबाए हिययदाइ भविस्सति$तं णं अहु पु- 
स्ता! अज्ञयाइ सेवर रयामि, अञ्न ! पाएणं तुमं (दिप्तासयं- 
बरा, जं ऐ तुम सयमेव राय जुबराय वा बरेद्विसि, सें एं तब 
भज्ञारे भविस्सइ त्त कडू ता हिँ इडा हिँ केता हि एजाब आसाभेइ, 
पमिविमञ्जति। तए णे से दुवए राया दूयं सदावेति, सहावेत्ता 
पवे बयासी-गच्छइ णं तुम देवा फुप्पिया ! वारवई णगरि,तस्य 
एं तुमं कएहं बासुदेवं समुदविञयपापोकखं दसदसारे बञ्न- 
देवपामुक्ख पंचमहावीरे लग्गसेणपामोक्खे सोक्षस रायसह- 
स्से पञ्ज्यपामाबखा ओ अडट्टाओ कुमारको मी ओ संबपामो- 
क्खाओ। सड दुइंतसाइस्सीओ वी रसे णपामुकखा ओ एकतती- 
सं बीरपुरिंससाइस्सी ओ महसे ण पामुक्खा ओ रूप्पएं बश्नव- 
गसाइस्सीओ अझ य बहते राईसरतक्षबरमा मं विय को डुंबिय- 
इ्जञसेट्वेसेणातइमत्यबाइप्पमिइओ करयलपरिग्गहियं दस- 
एई सिरसावत्त मत्थए थंजाळें कडु जएएं विज एं बरावेहि, 
बद्धावचा एवं बयाहि-एने खलु देवाएप्पिया ! कंपिज्ष पुरे नगरे 
दुवयस्स रक्षा धूयाए चुलणीए देवीए अत्तयाए धट्टज्ञण- 
छुमारस्स जगिए।ए दावईए रायवरकप्पाए सयेवरे जविस्स- 
इ, ते णे तुब्ने दुवर्य रायं अणुगिएहमाएा अकाझपरि- 
हीणा चेब कंपिक्षपुर णगरे समोसरह। तए एं स दूए कर- 
बल०जाव कडु इवयस्स रषी षयम विण एणं पमिसुणेति, 


पढियुखेत्ता जेणे सप्‌ भिष्टे तेणव डवागच्छ$, उबामचछ- 








अजिधानराजेन्द्रः । दुबई 


इत्ता कोमुंबियपुरिसे सदावेति, सद्दावेत्ता एवं बयासी-खि- 
प्पामेत्र भो देवाणप्पिया ! चाउग्घंट आ सरह जुत्ताभव उवड्ट- 
वेह०जाव उवड्टदेति। तए ए से दूष एहाएण्जात्र सस्सराए 
चाउम्घंटं आसरदं दुरूइति, त्ता बहूहिं पुरिसोहि 
सन्रद्धबक्० जाच गह्ियाउइपदरणाई सार संपरिवुडे 
कंपिक्षपरं एगरं मज मञ्छेसां शिग्गच्डति,णिम्गच्छऽत्ता ५- 
चालन गबयस्स मज्ऊं मज्ेगं जेणेव देसप्पंते तेणेव लबा- 
गच्छाति, डवागच्छइत्ता सुरद्ठजणाबयस्स मज्फ मञ्कए ज¬ 
जेव वारवती एमरी तेशब उवागच्छः, उत्राणच्जित्ता वार” 
बईं नगरि मज्फ मज्फेषं अणुप्पदिसति, जेणेब कएहरुस शा~ 
सदेवर्स बाहिरिया डवेड्ाणसाला तेणब जबागच्छर, ड 
वागच्छित्ता चाउम्यटं आसरहं ठत्रेति, उत्ता रहाआ प- 
चोरुहेइ, मणस्मवर्गुरापरिक्लित्त पायचारवि्वारेश ज- 
गेत्र कएह बासुदेवे तेणव उत्रागच्ठति, चचासच्छिता क- 
एइं बासुदेव सघुद्दविजगपामुकखे य दखदसारे० जाव बञ्च- 
वगसाइस्सीओ करयक्ष ० ते चेब ० जाब समासरह ।तए ण स 
कणडे वासुदेगे तस्स दुयस्स अतिए एयमट्टं सोचा शिसम्म 
हद्ठतुड्ेंण जाव हियए ते दूये सकारई, पकारेत्ता समाणाइ) 
सेम।णिसा पमिति्ञज्ञेइ । तर्‌ ण से काडे वासुदेव कॉ- 
मुंबियपूरिसे सदाबे5, सद्दावेत्ता एवं बयासी-मच्छह णं 
तुमं देवाएप्पिया ! सभाए सुहम्माए सामुदाणियं ज्ञर्रि ता- 
लेड़ि। तप ए से कोरंबियपूरिस करयल ण्जाच कएहस्स 
बाखुदेवस्स एयपढ/ं पडिसुगति, परमिसुणेत्ता जऐेब सभाए 
सहम्भाए सामुदाणिया भेरी तेशव लवागच्छई, डवागच्जिः 
त्ता सामराणियं भेरिं महया महया सइएं ताक्षइ ! तर एं 
ताए सामुदाणियाए जेरीए ताक्षियाए समाणीए समुद्द- 
बिजयप।मुक्खा दस दसार।० जाव मदसेणपामुक्खा उ छ- 
पपन्नं च बञ्चवगसादस्सीओ एहाया० जाइ चिजूसेया ज- 
हाविभर्व इप्टिसकारसमुंदए्ण अप्पेगश्या हयगयमया, अ~ 
प्पेगइया ० जाव पायविद्ारचारेणं जेणव कएढे बासुदेते तेणेव 
लबागच्छंति, उवागाच्छत्ता करयक्ष ०जाब कएहं वासुदेव 


भ्टा 


जएणं विजपणं बज्दारबति॥ तप्‌ णे से कएहे वासुदेवे को झुं- 
बिपुरिसे सहावह, सहावेत्ता एइं बयासी-खिप्पामेब भा 
देवाएुष्पिया! अजिसेक्क हत्यिरयणं पडिकप्पइ, हयगय० 
जाव पञ्चाप्पिणति। तए णं से कएढे वासुदेवे जेगेब मज्ज मघरे 
तेशेब उवागच्छइ, ज्वागच्छित्ता ससुत्तजालाललाजिरामे० 
जाव अजणमिरिकूड्सप्ति गयतरं नरव$ दुरूढे३ | तर णँ 
से कएहै बासुदेवे ससृद्दविभयपामाक्खेइ दसदसारोाई० जाव 
अणंगसेणपामोकखाहि अगगाहि गणियासाहस्सीहिं सि 
संपारेबुने सच्वट्टीए जाव रुदेणं यारवईं णगरिं म- 


(9५८६) 


दुवई 





2. मञ्झेणं (शिग्गच्उति,शिग्गच्छत्ता सरट्जणवयस्स म- 
डं मज्फेणं जेणद देसप्य॑ते तेणेब उदागच्छ$, डतवागच्छ- 
त्ता पंचाझजणबरयस्स मज्क मञ्ेणं जेणेक कंपिश्नपुरे ण- 
गरे तेणेव पदारेत्थगमणाण १ । तए णं से दुवए राया दोचं 
दूयं सद्दावेति, सदात्रेत्तः एवं बयासी -गच्ञह एं तुमं देवाणु- 
प्पिया ! द्वात्यिणापुरं णयरं, तत्य णं तुमं पंमुरायं सपुत्तयं 
जुहिडिल्ल॑ भीमसेखं अज्जुएं न से सहदेचे दु्जोइ्‌णं आ- 
यसयसमग्म गंगेये विदुरं दोणं जयइहं सडएं कीबं अस्स- 
त्यामं करयलाण्जाव कडु तहेवण्जाच समोसरइ । तए णे 
से दूर एवं बयासी जहा वासुदेबे, णवरं भेरी नत्यिण्जाव 
जव केपिढ्लपुरै एगर तेणेब पहरेत्यगमणाए 9। एएऐव 
कमेणं तच्चे दूयं यंपं नपार, तत्य गा तुमं कछ अगरायं स- 
सञ्जनंदिसाये करयल० तहेव० जाउ समोसरइ ३ । चउत्यं दय 
सात्थिमइं णगरिं,तत्य णं तुम सिसुपालं दमघोंससर्य पंचच्ञा- 
ऽसय सपारंबुम करयक्ष० तइब० जाव समाझरह ॥। पंचम 
दूं हस्थिसौ सँ शयरं,तत्य णं तुषं दपदंतं रायं करयञ्नण्जाव 
समोमरह £ | छड दूयं महुरिं नगरि, तत्थ गं तुम धर- 
राया करयक्ष ० जाव समोसरह ६! सत्तम दूयं रायांगेई 
जागरे, तत्य ण तुम सद्दे जरासधसुयं करयलए जाव 
समोसरइ 9) ड्म दूये कोमिष्छं भगरं, सत्थ णं तुमे रु_ 
चिप भीसगसृये करयञ्च० तद्वेइ० जाव समोसरद 01 नवमं 
दूयं विराहं शगरं, तत्य णं तुमं कीयगं ज्ञाउयसयसप्रग्ग 
करयक्ष जाव समासरह ४ । दसम दूयं अवसेसेसु गामा- 
गरणगरेसु अणगाई रायसहस्साइंए जाव समोसरह १० । 
तए घां से दूर्‌ तहेव शिग्गच्छाते, णिग्गचछ त्ता जणे व गामा- 
सरणगर० जाव समोसर5 | तए एं ताई अणगाइई राय- 
सहस्सा३ तस्स दूयस्स अंतिए एयमई सोचा णिसम्म इट्ट- 
तुठ्ठा ते दूयं सकारेति, संमागेति, समाएेत्ता पमिविस- 
ज्जेति (व णं ते वासुदेवपामुक्खा बहवे रायसद्दस्सा पत्तेयं 
प्तय रड्डाया सएणद्धबरूहत्यिखेभत्ररगया इयगयरट- 
भडचरगरपडकर०सएडि ४ णगरेहिंतो अनिशिग्च्छंति, 
अभिएिग्गस्छेतित्ता नेणेव पंचाझ्े जणवए तेणेव पहारेत्य- 
गमणाए | तए श॑ से दुवए राया को रुवियपुरि से सदाबेति, 
सदावेत्ता एबं बयासी-मच्छद शं तुमं देवाशुप्पिया ! क॑- 
पिढ्ह्मपुरे शगरे बडिय। गंगाए महानदीए अदरसामंतेणं 
एम महये सर्थवरमंरुव करेइ अणगखनसयस निविडं झी- 
ह्द्धियसालिनजियाग ० जाव पच्प्पिणंति | तए णं से छु्- 
ए राया कोनुबियपुरिसे सद्दाइति, सद्दावेत्ता एबं बयासी- 
खिप्पामेव जो देवा'णुप्पिया ! वासुदेवपामुक्खाणं बहूएं रा- 
यसइस्सायं आवासे करेइ, ते वि करेत्ता पद्मज्थियंति । तए 


शजिघानराजन्द्र; | 


दवई 


एं से दुवए गया वासुदेव पाग्नुक्खाणं बढ्छ रायसहस्सा- 
ण॑ ध्यागमर्ण जाणेत्ता पत्तेयं पत्तेयं० जाव इत्यिखंघण 
जाव सरि संपरितुमे अर्धं च पज्जे च गहाय सव्वट्टीए 
कंपिज्चपुराओ णयराओ शिग्गच्छ, शर्गच्छित्ता 
जेशेव ते बामुदेवपामोक्खा बहवे रायसहस्सा तेशेब 
लबागच्छ३, उबागच्छइत्ता ताइ वासुदेत्रपामक्खाइ अग्येण 
य पज्ेश य सकारेति, सम्माणेइ, सम्माणोचा ती 
वासुदेतरपामुक्खाशं पत्तेयं पत्तेयं आवासे वियरति | तफ 
ण ते बासुदेवपायुक्ख! जेणेव सयाई सयाइई आबा- 
साइ तेशब उवागच्डति, उतागच्छिचा हृत्यिखेधाहितो 
पञ्चोरुहंति, पत्तेयं पत्तेय खेधावारनित्रेसं करोति, करेत्ता 
सएसु सएसु आवासेग्नु अणुप्पविसंति, ससु सपज आ- 
बसिसु य आसएेसु य सभिसप्पा य संतुट्टा य बढ्दि गं- 
घव्वेहि य णामएि य उबगिज्जमाणा य डवागिमाशा य 
विहरंति । तए ए से छुवए राया कंपिल्ल पुरं नगरं आएुष्प" 
चिस्तति, अएुप्परिसिक्ता बिउले असणं पाणं खाइम साइ 
ङत्रक्खमादेति, उचक्खमावेक्ता कोईुबियपुरिसे सदावेति, 
सद्दाचेत्ता एवं बय!सी-गच्छइ णं तुब्ने देवाएुप्पिया ! 
बिउद्धं असणं पाणं खाइमं साइमं सुरं च मर्ज च मंसं च 
साधुं च पस्छ च सुबदुं पृष्फत् त्थगंधमन्नालेकारं च बासदे- 
बपामोक्खाणं रायसहस्साणं आबासेछु साहरइ, त जि 

इरति । तए शं त वासुदेदपायुक्खा तं बिडल्ं असणं 
पाण खाइमं साइमं० जात्र पसएणं च आसाणमाणा० ४ 
जाव बिहरंति। जिमियज्लुत्तच्तरागया बि य ए समाशा 
आयता चोक्खा० जाव सुहासणदरगया णं बहूहि गंध- 
व्वेहि य० जाव बिद्वराते । तए एं से दुबए राया पुव्वा- 
चरएडकालसमयंसि कोमुबियपारेसे सददावेति, सहावेत्ता 
एवं बयासी-सच्छइ शं तुब्मे दे्।णुष्पिया ! कंपिक्षपुर॑ 
णयरं सतिंघाऊगतिगचडकचचरमढापढ्ेसु बास्नुदेवपामो- 
कखाण य रायसइस्साण धवासेसु हल्यिखेंधवरगया 
महया मह्या सदेणं उग्घोसेमाणा लम्घोसमाणा एवं बयद- 
एवं खल्लु दवाशुप्पिया ! कल्ले पाउप्पभाप्‌ ढुवयस्स रक्षा 
भूयाए चुलणीए देवीए अत्तयाए घष्ज्जुछस्स ज़गिणीए 
दोत्रईए रायवरकआए सयंदरे जबिस्सइ, त तुब्भे णं देवा - 
एुप्पिया | दुबयं रायाशं अशुगिएइमाणा एड्राया० जाव 
विनूसिया इत्यिस्वंघत्रगया सक्ारंटमह्लदामेणं छत्तेण 
घारिज्जमाणेणं सेयबरचामराहि महया दृयगयरहभमच- 
डगरेणंण्जाद परिकिखत्ता जेग्येच सयेबरे मंम्वे तेणेव उवा- 

मच्छह, लवागच्छईत्ता पतेयं पत्तेये नामंकेसु आसण 
निसीयह, दोजई रायवरकन्न पढिरालेमाणा पकिवालेमाणा 





(श्प८७ ) 
शयासिधानराजेन्छः । 





i घोसेइ+म« एयमाण त्तियं पर्चाप्पिणइ | तए 
णां ते कोंडुबियपुरिसा तहेब पच्चप्विशंते | तए एां से 
सुव राया कोर्मुबियपुरिसे सद्दावेति, सदावेत्ता एवं ब- 
यासी-गच्छइ णं तुब्मे देवाफुप्पिया ! सयेवरमेम्तरे आ- 
सिय संपज्जितोबान्षत्त सुगेघवरमंधियं पंचत्रस्पपुप्फोवयार¬ 
कलियं कालागुरु रवरकुंदुरुकतुरुक० जाव गंधत्रद्टिकनूयं पं" 
चाइमंचक़लियं करेंट, करेक्ता वासुदेवपामोक्खाणं बहूणं 
रायवरसहस्माएं पत्तेयं पत्ते नामंकियाई आसणाइं से- 
यवत्यपरुचुयाइ रएहि, रएत्ता एयमाणात्तेयं पच्चप्पिणइ, 
ते बि तहेब० जाव पच्चप्पिणंति | तए णं ते दामुदेदपामो- 
क्खा बहवे रायाणो कक्ष पाउप्पभाए एड्ाया० जाव 
बिचूलिया हत्यिखंधत्रगया सकोरंटमक्लदामेणं छत्तेणं 
घारिज्ञमाणेणं सेयवरचामराहिं उडब्वमाणहिं मझ्या हय- 
गयरहभरचममरेणं सरि संपरिचुमा सव्जट्ठीप्‌ ०जाव स्वे- 
णां जेणब सबंवरमंडवे तेणोष उबागच्छति, लवागच्छइत्ता 
सयवरं अणुष्पिसंति, अएुष्पबिसःत्ता पत्तेयं श नामं- 
उकेएसु आसणेसु निक्षीयंति, शिसीयतित्ता दुयरायत्रर- 
क पमिवालेमाणा चिटंति | तए खं से दुबए राया 
कल्ले पाउप्पज्ञाए एहायाए जाइ बिजूसिए हस्थिखंधत्रगए 
सकोरंटपञ्चदामेणं छत्तेणं धारिञ्ञमाणणं सेयवरचामरेहिं 
उय्दुर्डमाणेहिं महया हयगय० जाव सादं संपरिचुमे 
कंपिज्ञपुरं गगरं मञ्ऊं मज्फेणं णिग्गच्डति, शिग्गच्छइचा 
नेणेव सयंवरमंझुवे जेणे वासुदेरपामोक्खा बहते रायवर- 
हर्सा तेणेव उत्रागच्छइ, तत्रागच्छइत्ता तेसे वासुदे पा- 
मोक्खाणं करयक्ष ० नाव बद्धावेइ,बञ्दावेत्ता कएइस्स वा- 
सुदेवस्स सेयवरचामरं महाय उववीयमाणे उत्रबीयपाणे 
चिठ्ठति | तए णं सा दोबई रायबरकका कन्ने पाउप्पभाए 
ज्ञणिव मज्त णघरे तेणेंत्र जदागच्छई,उचारच्ञडन्ता मज़्तण- 
घरं अणप्पबिसति, अणुप्पविसश्त्ता एहाया कयबञ्चिकम्मा 
कयकाउयमंगलपायब्छित्ता सुद्धप्पा वेसाई मंगल्लाई पवरव- 
स्थपरि हि या सथ्वाजझ्ंकारतिभू सिया मत्त एघरा ओ पमिनिकस- 
मड़,पामिनिक्खभेत्ता जब जिणघरे तेणेव जनागच्उई,उवा- 
गच्छःत्ता निणवरं अणुप्पाबिसति, अफुप्पविसशत्ता जिए- 
पडिमाणं आलोए पणाम करे, करेच्ता ज्ञोमइत्यगं परा-- 
मुसइ, परामुसश्त्ता एवं जहा सूरियामो जिणपढिमा- 
ओ श्रञ्चेति) तहेव ज्ञाणियव्यं० जाब धू महति । 
( कप्पति णं अम्ह इत्यादि ) “ अम्दं ति” अस्माक मते,प्रश- 
ज़िताया इति गम्यते | अन्तर्मेष्ये उपाश्चशस्य बसतेवृ।स्तए- 
रित्तित्तस्य, परेषामनाखोकनत इत्यर्यः | संघाटी निम्मान्धिका- 
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साव बिन्यस्तत्वार्पदे पादो यस्याः सा समतक्षपदिका, त 
स्याः, आतापयितुमालापनां क्तु, कल्पत इति योगः ! ९ स्नः 
[लिय जि ) कीमाप्रघाना ( गोछि वि) जनस्य समुदायविदोद:। 
(नरवइदिश्नवियार त्ति) नुपानुकातक्ामचारा ( अम्मापीई- 
निययनिप्पिास शि ) मात्राडि निरपेका ( बेसवि दा रकयानिके- 
य (त्त ) वेश्याबिहारेचु वेश्यामन्दिरेजु छतो निकेतो निवाला 
यया सा तथा। ( णाणात्रिद अविशयप्पदाणा ) हत कराठ्यप # 
( पुण्फपूरिय रएइ सि ) पुष्पशेखर करोति। ( पाए रश स्ति) 
पादावल्क्तकाऽऽदि ना रुजयति । पावान्तरे-“रोवेइ सि” घूतज- 
लास्यामाईयति । (सरीरबाजसिय रि) बकुशः शबधचारित्रः, 
रू ख झारीरत चपकरशतश्वेत्युक्त, शारीरवकुशा तद्धिभृषा ऽ चुचर- 
तिनीति । ( वाण ति) कायोत्सगस्थान निषद्रनस्थान वा शा. 
स्था स्वश्वर्तेनं नेयेधिकी स्वाध्यायजुमि चिन्तयति करोति 1 
° आन्योपद्िि० जाब ” इत्यत्र यावत्करणात-'' निदादि गरि- 
हाहि पमिकमाईदि विडद्धादि विखोहे हि श्रकरणयाप्य अब्भुड्डे- 
दि अद्दारिहं सबोकम्म पायच्छृत्त घाडिवज्याहि । शति हर्य" 
मिलि । तत्राऽऽञ्नो चनं शुरो निं वेदन, निन्दनं प्चाच्चापा,य हणं गु- 
रुखमच्छे निन्दलमेत्र, प्रतिक्रमणं मिथ्यादुष्हतदानल कणम्‌, 
अक्रत्याश्निवतेन वा । वित्रोटनमनुबन्धच्छेद नं, विरो घन वताना 
पुननेचीकरणे, शुषं कएउ्यमिति । ( पाड्िपक्क ति ) पृथक 
(अऋणाहाद्विय सिं) खविद्यमानोपघटद्टको यडच्छुया प्रकते- 
मानाया हस्तपावादिना नित्रतेको यश्याः स्ता तथा। तथा ना- 
स्ति सिचारको मैवं कार्षीरित्येखं निषेधको यस्याः सा तया 1 
( अख्या सि) अद्य प्रश्नुति (अग्घं च तत्त) अधेः पुष्पःऽऽदी नि 
पुजारूञ्याणि, ( पञ ब ।त्ति ) पाढ्ड्ति पायं, पाद्प्रकासन स्नेड़- 
नोकरतंना दि । मद्यमधुप्रसन्नाऽऽख्यःः सुराभेदा एव । (जिणपि" 
माणं अणु करेइ सि) कस्याञ्जिदू वाचनायामेतावर्देच हड यते । 
घाचनान्तरेऽत्र तु-“एढाया०जाच सव्वास्ंका रबिभूस्िया मञ्चण- 
घराओ परिखिक्खमडइ, पाडिगिक्खमइशा जेजेय जिणघरे 
तेणुत्र उवागच्ञ्रति, उचागच्डइचा। जिणाघर अणुप्पबिलड, 
अखुष्पविसश्सा जिणवमिमाणं आळओोण पणामं कर, करेश- 
का लोमदत्थग परासुसर, परामुसइरुा पच जद सूरियाभो 
जिशर्पाममा ऋ शख्ति,तहेव भाणियब्बंण्जाव घुत्र झहइ चि” 
इह यावक्ररणाद थत शदे हर्यम्‌-लोमहस्तकेन [जनप्रतिमां 
प्रमा, सुरभिणा गन्धोदकेन स्नपयति, गोशीपेडन्दननानु- 
[लिम्फति, वद्थाणि निवाखयति, ततः पुष्पासां माह्यानां, ग्र- 
चिताना मित्यथः । गरधानों त्यूर्णानां, वस्ग्राणामाभरणानां चा६5- 
रोपणं करोति स्स, मालएकलापावस्म्बनं पुष्पप्रकर, तन्दुन्नेई- 
पणा 5ऽद्यष्ट मङ्गसकाले रचनं करोति । 

रह$्तता बामे जाएं अंचेति, अचेचा दाहिशं जापु 
घराणित झॉसि शिसीय$, णिसीयश्चा तिक्खुत्तो मुद्धा 
घराणितलंसि नित्रेसेड, निरेसेचा ईसि पच्चुक्षमइ, पच्चु- 
छामइत्ता करयजझ्० जाव कडु एक बयासी-नमोऽत्छु शं 
अरिहंताणं ज्गवताणं आदिमराणं तित्यगराण सये 
संबुर्ाणां० आव ठाणे संपत्ताणं चंदइ, नमंसइ, ब- 
दित्ता शमंसिचा जिशघराओं पडिणिकखमति, पामि- 
शिक्खमइचा जेणेब अंतेडरे तेणेब उवागच्छः । तए 
भ ते दोवइरायवरकणं अतेउरियाओ सब्वालंकार- 
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करेंति, किं ते वरपायपत्तनेडर० जाव चेडिया- 
यकवाल्ममपहरगधंदपरिक्खित्ता अंतजराओ परिणि- 
कखमति, परिशिक्खपइत्ता नणेव बाहिरिया उवड्डाएसाला 
जेशव चाउस्घंटे आमरहे तेणव डवागच्छई, जवागच्छइत्ता 
किङ्डावियाप लेडियाए सारू चाङग्घंटं आसरहं छुरूइ- 
ति। तए णं से घडज्जुणे कुप्षारे दोवइए रायवरकन्नाए सा- 
रत्थयं करति | तए णं सा दोवः रायबरकपण्मा कंपिल्नपूर ए- 
यरं भञ्ऊं मज्फेणं जेशेब सयेवरमंमुवे तेरो खवागस्छड, 
जवगच्छईत्ता रइं उतरे, ठत्रेचा रहाओ पच्चोरुहाति; 
पञ्चोरुडऽत्ता किइावियाए सेदियाए ससि सयंवरमंडब 
अणुप्पतिसति, अणुप्पतिमऽत्ता करयज्ञए तास बासुदेचपामो- 
क्खाणं बनूणं रायवरसहरुसाएं पाप करेति। तए णां सा 
दोत$ रायदरकमा एग महे सिरिदामगरूं,कें ते पामञ्नस- 
क्षियं चंपय ° जाव सत्तच्छयाईहिं गंथडणिम्मुयंत॑ परमसुहु- 
फास दरिसणिन्ळं गिषहाति । तए णं सा किड्ाबिया सु- 
रूवा० जाब वामइत्येशं चिज्चगं दष्पणं गहेकण सा सल- 
ञ्ियं दप्पएसंकंतर्तिबदंसिए थ से दाहिणेण इत्ये 
देरिसेइ पवररायसीहे फुमाविसय बिसुद्धरिन्नियगं भीरमहुर भ- 
शिया मा तेसि सम्बोसि पत्थिवाएं अस्मापिज्ञणौ बंससत्त- 
सामत्थगो त्तविक्तिकंतिबडुविइ आगममा इप्परूतर [जोव्यणयु- 
णलावष्प] कुश्नसीक्षजाणिया कित्तणं करेति, पढ़मे च ताव 
बाएह पुंगबाणं दसारबरत्रीरधुारसाणं तित्लोकबलबगाएं 
सत्तुतयसहस्साणं माणोबमहगाएं भवसि्चियबरपुंमरी- 
याणं चेन्ज्ञमाण जव रिथरूव जोन्व गुणाञ्ञावणाकेसि- 
या कितं करेति। ततो घुण उग्गसेणमाईणं जायबाएं 
जाणइ य सोइगारूबरकलियवरेहि वरपुरिसगंधड्त्थीणं जो 
हु ते हेइ दिययदइओ । तप एं सा दोबई रायवरकप्समा 
बहूए रायबरसहस्साणं मञ्झै मज़्फेस समइत्यमाणी 
समइत्यपाणी पुन्वकयणियाणेएं चोशज्ञमाणी चोइज्ञमा- 
णं} जेब पंच पेम तेशेव जत्रागच्छः,ङवागच्छत्ता ते- 
षंचपडने तेणं दसच्छवछ्छे्श कुसुमदामेशं आदे दियपरि वेदिं 
करेति,करेत्ता एवं बयासी-एए एं मध पंच पंरुबा वरि- 
या | तए रं ताइ वासुदेबपामोक्खाणि बहूरि रायसह- 
स्साथि महया महया सददेणं ङम्घोसेमाण ङग्घोसेमाणे एबं 
बयंति-सु्रियं खलु जो दोत्रए रायवरकश्याए्‌ ति कट्टु 
सयंतरमंडदामओ पमिणिक्खमंति, पमिणिक्खमित्ता जेशेव 
सयाई आत्रासे तेऐेब जवागच्छंति। तए णं घट्टञ्जुणे कु- 
मारे पचधेमदे दोवई च रायउरकासं चाइग्धटे आसरहं 
दुरूदौति, दुरूहेत्ता कपेल्छपुरं मञ्ळं मज्फेगंण जाव सय 
भतरं अशुप्पवित्त॒ति। तप्‌ णं छुबए राया पंचपंरुवे दोव 
दिं च रायतरकशं पट्टे दुरूदृति, दुरूढिचा सेयापीपहि 
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कलसेहि मञ्ावेति, मज्ञाबेक्ता अग्गिहोम करोति, करे- 
त्ता पंचणई पंरुवाणं दोबईए य पाणिग्गहएं काराबेइ । 
तए णं से ढुवए राया दोवईए रायत्रसकथ्षाण इमं ए- 
यारूवं पीशदाणं दलयाते | ते जदहा-अट्ठ दिर्मकोमो ओ 
“भाव अर पेसणकारीओ, अट्ट दामीचेडीओ, असं च 
विपुलं घणाकणगए जाव दलयति। तए शां से दुबए राया 
ताई बसुदेवपामोक्खाई बिडलेणं असणं पाणं खाड्मं 
साइपं वत्थगंघ० जा पडिबिसञ्जेति। तए ए से पेमुए रा- 
या तसें बासुदेबपामृक्खाणं बढूणं रायसइस्साणं कग्यम्च 
०जाव एवं बयामी-एवं खन्नु देबाणुष्पिया ! हृत्यिएए- 
डरे गरे पेचएई पेम्वाएं दोवइए देवीए कब्ञ्ाधाकरे 
आविस्सति, ते तुब्मे णं देचाएप्पिया ! ममं अएु- 
गिएइमाणा समोसरह । तए ण ते बासुदेदपामुक्खा पत्तेये 
पत्तेय जार पहरेत्यामणाण्‌। तए णं से पंरुए राया 
कोरसुंजियपुरिसे सद्दावोति, सद्दावेत्ता एवं बयासी-गच्छह 
णां तुब्मे देवाणाप्पिया ! हत्थिणाउरे णगरे पंचण्ड पंरुवाधां 
पंच पासायर्बाफिसप्‌ करेह, अब्थुम्गयनुमिय० बप्सयो०जाव 
पामिरूवे। तए णं ते कोमुबियपुरिसा परिसुएं तिण्जात्र का 
रार्देति। तए छं से पंझुए राया पंचहिं पमदोहिँ दोव३ ए दए 
सख्य इयगयरहसपरिबुडे कपञ्चपुराओ पाडिजिक्खमति, 
पमिणिक्खमइ्चा जेणेत्र हत्यिशाउरे तेशेव लबागए | तए 
एं से पंडुए राया तेसि वासुदेवपामुक्खाएं आगमएं जाएत्ता 
को कुबियपुरिसे सदावेति, सद्दावेत्ता एब बयासी-गच्च्ह णं 


प्रि 
क च 


तुब्भे देवाणुण्पिया ! हात्यिणाउरस्स शयरस्स बाहया बासु- 
देवपामुक्खाण बढूण रायसइस्सणं आरामे करे ह, अफऐगर्ख- 
जसय०तहेत्र ० जाब पशञ्चाप्पिएं ति | तए णं ते वासुदेवपामुकखा 
बहवे रायसइस्सा हत्यिणाजरे एायरे तेणेत्र उजागच्छति । 
तर ण॑ से पंरुए राया ते वासुदेवपामुक्खा ०जाव आगए जा 
णचा हडतुहे एदाए कसबक्षिकस्मे जहा छुवए शया जहा- 
रिदं आबासे दक्षयति । तए णं ते वासुदेवपामुक्‍खा बइ-' 
बे रायसइस्सा जेर सयाई आदासाई तेणत्र लवागच्छंति, 
उबागच्डशत्ता तडेव०जात्र बिहरंति। तए णं से पंमुए राया 
हत्यिणालरे पायर मञ्ऊं मञ्छेणं अणुप्पविसः, 'अपुप्पावे- 
सइत्ता काडुबियपारसे सदाविति, सदवेत्ता एवं बयासी- 
तुब्मे णं देत्राणाप्पिया ! विले असणं पाणं खाल्मं साइमं 
तड़ेब ०जाव जवति । तए णां ते बासुदेबपासुदखा बहवे 
राया एहाया कयब्रलिकम्मा तं विनळं असणं पाणं खा- 
इम्‌ साइमं तहेव ०जाब बिइरातें। तए णं से पुण राया ते 
पंचपंढवे दोवई च देवि पहय दुरूहाते, सेयापीणहि कल से- 
हिं एइावेति, कल्लाएक करेति, करेत्ता ते वायुदेरपामीक्खे 


| 
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म रर रायसहस्से जिडलेणं असणं पाणं खाइमं साइमं 
पुप्फञ्त्य० सक्कारेति, संमाणेति, सम्माणेचाए जाव पडिबे- 
सज्लेति। तए णं ताई वासुदे बपामुक्खाइ बढ्ई रायाई ए जा- 
च पडिगयाइ 1 तप्‌ णं ते पंच पंडबा दोवईए देवीए साळे 
कल्लांकाले वारंडारेणं डराञ्ञाई नोगभोगाइईं० नाज बिइरंति। 
सए गो से पमुए राया अझ्या कयाः पंचहि पेझवेइि.कुंती देवी 
दोत्रए देबीए सर्कि अंनेहरपरियालसर् संपरिवुदा सी- 
हासणवरगया विइरति इमे च णं कच्डुङ्गर्‌ नारए दंसऐेणां 
छ्ाइलदए विशीए अतो ऊंतो थ कल्ुसहियण मड्ऊत्थउव- 
स्यिए य अझीणसे)म्मपियदंसणे सुरूब अमइलमगलप- 
रिहिए कालमियचम्म त्तरामंगरइयवच्द्धे दंमकमंमझुहत्थे 
अमामउडदित्तामिरिण जफोत्रई यगपेत्ति यभु मेह ज्ञववागञ्जधर 
हत्यकयकच्ठ नी ए पियमंभरव्दे घराणिगो यरुप्प्ठाऐे सेवर- 
णावराशि उ यत्रवछुप्पयणिलेस्तिणीसु य संकामशि आनि ओ 
गपश्णस्तिमणीयंजणीसु य बहुसु विज्जाहरीसु विज्ञासु 
विस्सयजसे इट्ठे रामस्स य केसवस्स य॒ पज्जुगणपइबर्स- 
वश्ननिरुरनिसद उस्सुयसा रणगपसुमुद दुम्पु टाई ण॑ जायबार्णं 
अच्द्भाण य कुमारकोरीणं हियबदइए संयदए कन्नहज 
कोलाइलप्पिए ममणाभिलासी बदुसु अ समरेसु य सेपरा- 
एसु दंसाएरए समंतओं कन्नह सदकिख यं अशगवेसमाणे अ- 
सपाहिकरे दसारबरबीर पुरिसतेाकबश्ञवमाण आमतेछए ते 
भसवई एकमाएँ सगणगसणदच्ऊकं: जप्पश्ीपरय आत्राइउत्ता 
गगषातलमनिल्लंघयंतो गामागरनगरखेडकव्व मममबदो एमु- 
हपट्टणसबाइ सद्घस्पर्पमेमियं थिमियमेइणीय णिब्नयञज्ञण- 
पर बसुहं ओलाईवा रम्मं हत्थिणाउरं एयर खबागए, 
पंमुरायनबर्धसि आइवेगेशं समोबयई। तए णं से पंझुराया 
कच्युब्लनारयं एच्तमाणं पासति, पासइचा पूर्च पेरूवाह 
ऊुंतीए देबीए सि आसणाओ अब्युद्दाते, कच्छुञ्चना- 
रथे सत्तद्वपयाईं पच्चुग्गच्छ$, तिक्खुन्तो आयाहिणं पथाहि- 
सा करोते, करता बंदइ, नमंसह, ममंसश्चा महरिहणं 
आसएणेणं उत्रनिमतेति। तए णं से कच्डुच्ननारए जदगप- 
रिपासियाए दब्नोबरि पव्बत्थयाए जितियाए निसी- 
यति, निसीप&त्ता पंडुरायं रज्जे य०जाव अंतेजरे य कुस- 
लोदेतै पुच्छति। तए शं से पंरुए राया कुंती देबी पंच य 
पमा कच्छुब्लनारय आदति० जाव पञ्जुवासीति । तप्‌ णं 
सा दोवई देवी कच्छुल्लनारयं अर्सजय अविरय अप्पाडिइय- 
अपफ्वक्खायपावक्रम्म ति कटु नो आढातिण्जातर फो पज्जु- 
बासाते | तए ण तस्स करच्बुङ्चनारयस्स इमेयारूवे अब्जात्य- 
इ चितिए पल्थिष मणोगयसंकप्पे सम्रुप्पत्ञित्था-अढो 
या दो देवी रूवेण यण जाव झाइछोण य पंचहि. पंढ- 
प्प 


बोडि अवदड्ठा समाणी मम णो आढाति० जाब नो पज्जु- 
वासति, तं सेयं खलु ममं दोत्डए देवरीए विप्पियं कारित्तर 
ति कडव रब संपेहोति, संपेद्वेत प्राय आपुच्छ ति, आपु- 
स्झइत्ता लप्पय णिय विञ्जं आवाडेई । ताए उकिद्धाए ण्जात्र 
बिज्नाहरगइए लबण समई मज्ज मज्फेण पुरत्यान्निमुददे वीडेव- 
यइ,उद पछे यात्रि होत्या ते काक्षेण तेणं सपएणं घा- 
यईसंके दीवे परच्छिप्रछदाहियाछनरहषासे अवरकका नामें 
रायहाणी होत्या । तत्थ णे अवरकंकाए रायहा णीए पउमणा- 
भे णामं राया होत्या महया हिमवतबछा ओ । तर्स श पर मणा- 
नस्स रछो सच देबीसयाई अजरोधे होत्या | तस्स ण॑ पउम- 
नामस्स रफो पृते सुणाने एामं पुच जुबराया बि ढोत्या । 
तए ण॑ से,पडमणाने राया ंतेउरंखि अबरोधे सं परिवुडे सी- 
हासणवराष बिइरति। तए हा से कच्बुड्लनारश जए 
अवरकंका रायहाणी जेणेत्र पउमनाभस्स र्यो भवणे तेणे- 
ब उत्रागच्ठइ, लबागच्ञइत्त। पछमधाजस्स रो जरणं 
सि क त्ति वेगेणं समोवइण | तण एं से पद्मनाने राया 
कच्जुब्मनारय एज्ञमाएं पाक्षति, पासइत्ता आसणाञओो 
अनब्मुद्ढेति, अम्येणं ० माव आसणेणं उवनिमंतेश । तए णं 
से कच्डुव्नारण उदगपरिपोसियाए दब्नोवरि पण्बत्थ- 
याए जिसियाए निसीयः० जाव कुसलोदंतं आपुच्छति। 
तप णं से पउमनाने राया णिय्रोरोहे जायडदिम्डए कच्छुः 
क्षनारयं एवं बयासी-तुम देराणाप्पिया ! बहाणि गामाणि० 
जाव गिहाई अणुप्प विसकि,तं अत्वियाई ते कहुँ वि देव!- 
खुप्पिया | एन्सिए आरोपे दिद्वपुन्बे, जारिसए शं मम अ- 
बरोये 1 तए णं से कच्डुल्ल नारए पडमेणं रष्या एबं वृत्ते समाए 
इस तिहसियं करेति, करेत्ता पर्ब बयासी-सरिसेणं तुम 
पउमना मा ! तस्स अगरूदइरस्स। के एं देबाएप्पिया ! से अ- 
गमद्इर ? एत्र बयासी। जडा मब्खिए।इ्‌। एबं खलु देवाणा- 
पिया ! जंबुदीवे दीवे भारहे वासे द्वात्यिणाउरे णयर दु- 
बयस्स रणो भूया चुलशीए देरीए अचया पंझुस्स सुएडा 
पंचएहं पंडराणं भरिया दोबई एामं देवी रूदे यण जाव 
उकिटा उ किइसरीरा, दोषईर देनीए दिस्स बि पासंगुद्धस्म 
अयं तव अबरोहें सममं कले ण अग्बर ।त्ते कु पलमणाभं 
राय आपुच्छति, आएुच्छईना० आब पिसद । सष ए से 
पद्वपणाजञे राया कच्युक्षतारपत्रेतिष एयमफ सोचा णि- 
सम्म दोवईएर देवीए रूवे प लाउप्मे य नोव्वणे य 
मच्छिए गिर जऐव पोसटसाला तेशेव उवाग्रच्छइ, ल- 
वागच्छइत्ता पासइसालं० नाव ते भुन्वसंगडये देवे एने ब- 
यासी-एवं खन्नु देवाशुप्पिया ! जजुदीजि दीव भारहे वासे 
इस्यिणाउर णयरे न्जाव सरीरा, ते इच्डामि णं देबाएप्पि- 
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या !दोबई देते इ 4. | तए्‌ एं पुज्चमंग- 
इप्‌ देवे पउमणाज एदे बयासी-नो खलु देवार्णुप्पिया ! 


७ क ७ ~ a क > = री 
णयं ज्यं बा, एयं जज्चे वा, एयं जबिस्स बा, जे णं दोत्रई 


फे. 

देघी पंचपम्वे मोत्तूण अशण पुरिसेणं सरि बराललाई 
भोगजोगाई० जाव बिहरिस्सइ, तहा वि य णंउहुं तब 
पीइड्डाए दोबई देवि इह॒ इच्त्रमाणमि चि कडु पमण 
आपुच्छइ, ताए उकिट्ठाए० जाउ क्षवणसमुई मज्कं मज्फेणं 
जेणे इत्यिगालरे नगरे तेशेब पदरेत्यग्रमणाएं | तेण 
कालेएं तेज सपरपण इस्यिणाउरे नयरे आुद्धिष्छि राया 
दोवईइए देदीए साच जि आगासतज्ञास सुह पसुचे या- 
वि होत्या । त णं से पुथ्वसंगइए देवे जेणेज जुद्दिद्विश्ले 
राया जेशेद दोबई देवी तेगेब उदागच्छइ, उवागच्डइचा 
दोवइए देबीर सोवा दलयइ, दक्षयित्ता दोबई देविं 
गेएह$, गेएदइत्ता दार लक्षिद्ाए० जाव जेशेव अबरकंका 
रायहाणी जेगेव पजमणाजर्स वणे तेणेत्र छबामच्छह, 
उवागच्डइचा पश्रपंणाजरुस लबणंसि असोगवणियाए दो- 
बह देखि ठाजेश, सोवणि अवइराति, जणेव पडमणाजे राया 
तेणेत्र उत्रागच्छई, उवागच्छइला एवं बयासी-एस णं दे- 
बालुप्पिया ! मए हस्यिशाउराओ णयराओ दोवः देवी 
इह इम्माणीया तव असागब णयाए चिट्ठाते, अञो परं 
तुमं जाणासि तत्ते कडु जामेद दिसं पालड्यूप तामेव 
दिसं परिगए। तए णं सा दोवः दवी तओ मुहुत्तंतरस्स 
रिबुद्धा समाछी ते भते असोगबणियं च अपच 
जाणपाणी एवं बयासी-नो खल्ल अम्हू इमे सए पासाए, 
शो खलु एसा अम्दं सग! असोगत्रणिया, तं ण ग्गज्ताति 
णं आहं केण$ देवेण बा दाएदेण बा किछारेण वा फिंपु- 
शिसे बा महोरगेण वा मंधव्येश वा अध्यरत रशो असोग- 
बियं साइरिय चि कई ओह यमणसंकप्पा० जाव फिसायति | 
तए णं से पमशाये राया एह!एण्जाव मन्चाझकारबिभू- 
सिए अंतेडरपरियालस दि संपरिदुड जेशेष असे!गबाणिया 
जणेब दोवई देवी तेऐेव उवागच्छर, लवागच्यईत्ता दोबई 
देबि झोइख० जाव मियायमार्यि पासइ, पासडता एवं 
चयासीर्किण तुमं देका शुप्पिए | ओहय०जाव फियाहि,एवं 
खलु तुं देवाफुप्पिया ! मरमं पुञ्वसंगइएणं देवेश जंडुदी- 
बाओ नारहाआ बासाओ इत्थिणाजराओ णयराओं 
जुहिडिल्चस्त रणो भवणाओ साइरिया, ते मा री तुमं देवा- 
घुप्पिय ! झोइयण्जाव फियाहि, तुमं णां मए सद्वि बिच- 
साई जोगभोगाई० जाव विहराहि। तए णं सा दोवई देरी 
षडमशाभ राय॑ एव बयासा-एव स्नु देवा णुष्पिया ! 
भबुदीबे दीव भारदे बासे ब(रबश्ए नयरीए कणहे याम 


र 
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वासुद्ब मम पियाभाउए परिवसइ, ते जइ शां से ढएईँ 
पासाए मम कूब नो इन्त्रमागच्छति, तए णं अहं देवा- 
एस्पिया ! ज तुमं वदसि तस्स आऑपएाउत्राय- 
बयणाणिदेसे चिट्टिस्सामे। तए एं से पउमणामे दोषईए 
देवीए एयपछं पामसुएाति, पडिसुणेत्ता दोबईं देबि कक्षः 
लट ति Ow + 

तेरे ठतेति। तए णं सा दोबई देवी उं डड़ेएं अ!सिक्खि- 
चे आयंबिलपरिग्महिएयां तवोकम्भेह अप्पाणं जावे- 
माशी विहरइ।तणणं से जहिडिक्षे राया तओ मुहु त्तत- 
रस्म पडिबुळ समाए दोवई देवि पासे अपासमाणे सय- 
णिञ्नाओ उड्डे$, उद्धे्ता दोवऽए देवीए सव्यच्यो ममता 
मग्गशगत्रेसणं करेइ, दावइए देवीए कत्यइ सुई बा खड वा 
पवित्ति वा अक्षरमाग जेणेब पंमुराया तेणव उदाग च्छः, 
डवागच्ठशत्ता फंडु रायं एवं बयासी-एवं खलू ताओ ! मम 
आगा[सतक्षगंसि सुझपसुत्तस्स पासाओ दोइईए देवाण ण 
णज्जति-केणइ देवे बा दाणबेण वा किंपुरितेण बा कि- 
शरेण वा महोरगेण वा गंघव्वेश बा दिया वा, शीया वा, 
उक्खित्ता बा,तं इच्छामि खं ताओ! दोवईए देद)ए सब्ब- 
ओ समता मर्गणगत्रेसणं करित्तर | तए णं से पंरुराया 

एङुबियपुरिसे सहावेऽ, सद्दावेचा एवं याी-गच्डइ पा 
तुब्मे देत्रापुप्पिया ! इरिथणाउरे नगरे सिंघामगतिगच उक्ष - 
चचरमहापहपद़ेसु मइया मइया सहेणं डम्घोसेमाणा छम्पो- 
सेमाणा एवं बयटु-एवं खल्लु देवाणुस्पिया ! जुरिड्रिक्षस्स 
रखो आगासतज्ञगॉसे सुहपसुत्तस्स पासाओ दोबई देवी ण 
एज्ज३ केण$ देवेण वा दाणवेण वा किंपुरिसेश वा किन्नरेश 
वा महोरगेए वा गंथव्वेण दा हिया वा णीया वा उक्खित्ता बा 
(दामं सारु अंखेड सि) चस्किपतीत्यथः। (दाहिण जाएं धर- 
मितलंसि ।नहट्टु) 'नेद्दत्य,स्था पयित्वेत्य थः । (7. कख॒ त्ता सुद्धाणं 
घरणितलंसि निर्वेखेड) निवेश यतोत्यर्धः । { इस पच्चुष्य म्रति, 
पच्छकमइत्ता करयलपारमाादय अजातल सत्यप्ट कट्टु पत्र खन 
याली -नमोऽत्छु ण अरहताण० जाच संपत्ताणं वदति, भम॑ स $, 
णमसइचाजण्घराउा पारुाणङ्खमासंन्पाराजकलम इका । त" 
च चम्दात चस्यखन्दर नाचा चना प्रलद्धन,नसस्यात पश्च त्पा णु चा- 
जाउशंदयागन/ते वळा: । न नये सपा झाणपातडणककसाज 
चैस्यचन्दनमभिदितम,सूचनात्‌ सुच शत सुत्रत्रामाण्यादृन्यस्या- 
पि भ्रावकाश्ध्देल्ताबदेव तदिति अन्त्य म । चरितानुवादरूपत्वा- 
दस्य । म च चरितानुवाद्‌दखनानि [वघिमिषेधलाघकाति अ- 
घस्ति, अन्यथा सू्यभाउशदेदेवचक्तन्यतायां बढूनां शरुराउडादि- 
वस्तूनामचन श्यत शति तदपि विधेयं स्यात्‌ । कि चालिः 
बताना आाणपातद्रमकमाओमाए चत्यबन्दनै भाव्यत, थतो 
चन्दसे, नमस्यतीनिपद द्वयस्य कुह।न्तरब्याख्यानमे च सुपर दिं - 
ते जीवामिगमबत्तिकृता | विरातिमतामेत्र प्रसिरु चेत्य बन्द न- 
खिचिलबति) त्ये न था।ऽभ्य॒ पगम पुर स्सरकायो र्सां खसे: । 
लता बन्दते सामास्येन, नमस्करोत आरायवूरे: प्रीत्युत्यानरू- 
चनमस्कारेणति । क च-'' समणण स्वात्रपण थ, अवस्स का 


४: का 


अज्यय हंचांत आम्दा । अता अदा तालस्त य, तम्हा माव- 


(५५९१) 
ष्पमिघानराजेन्कः । 
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नाम ॥ ११” लथा-* ज खं समणो ता समणा वा 
स्ावओ वा साबिश्रा घा ताशिते तप्लेरुखे तम्मणे डना 
काल अ्राइस्सफ चखिछाल, त ण खोलक्षारंयप भावाव- 
हसए। ” इस्याद्रनुयोगद्वारवचनात्‌ | तथा सम्यथग्दशमसंपननः 
प्रवचन माक्तिमानू पस्मेध्राउउत्श्य किरतः पषढदूस्थानक युक्तश्च 
राय का भवतात्युमासातचाचकवचताते. श्राबरकस्य घ्याऊ- 
घाउप्वश्यकॉसस्ावाचश्य कान्तगेतथलिद्ध॑ चत्यवन्दन लिञ्चनव 
भवतीति । ( लारत्थय ति) खाश्श्यं सारथिकमं “ तप ण 
सा किड़ाविय़ा” इत्यादी णावत्करणादेख इश्यम-“ साभाविय- 
घस्स चोइदजणस्स छसुयकर विचरिसमजिरय्रणबद्धछरु- 
अ ति । ” सथ फ्रीडापिका ोऊनध्याची, ( लाजावेयघस्ख 
ति) स्वाभाविकोषकेतघरूतों घर्षो ऋषेपां यस्य स तथा तं, 
दर्षणमिति योगः । ( चोद्दहजणडङ्ल छखुयकर ति) तरुणल्षो क? 
श्य ओत्सुक्यकरं प्रे्षणलम्फ्टत्वकर ( विखिरासखिरयणबद्ध” 
ढसम्रं ति ) विचित्रमणिरत्मैबेद्ध : छरुको मुःष्टप्रहणस्थान य; स 
तथा तं ( चिज्ञग ) दीप्यमानं, दर्षेणमादराम ( दष्पणसकत- 
विदसंदंशिए ले खि) दपण लक्रास्तानि यानि राझां विभ्यानि 
प्रतिबिम्धानि ते: खंदर्शिता उपलब्जिता ये ते तथा ताँश्च (ले) 
त्स्यान द्क्ि्हर्तेन दशयति रूम, खोपद्या इति प्रक्कमः। च" 
डराजसिहान्‌, स्फुटमथेतो विशदं, वणेतः विश्व, शब्दार्थ- 
दोषरहित, रिगभिसं स्वरघोलनाप्रकारापेत, गरुसीर मेघराभ्दथ- 
दू मधुरकणखजकर, भणितं जाबितं यस्याः ली राणि कयाः सा 
वथा लम, तथा (तेवा) मालापितरी बेशा55दिक हरिवंशा5ऽदेः 
क, सस्चमापत्स्वबैक्कञ्यकरमभ्यव सानेकर न । सामर्थ्ये बज्ञ,गोलं 
गीतमगोजाऽऽदि ननिकान्ति चिक, कान्ति प्रभां, फाठान्तरेण की- 
मि चा प्रख्याति, बहुदिधाउआमं नानाविघश।खबिशारद्‌तामि- 
त्यर्थः, माहात्म्य मइःलुनावतां,कुलं बंशस्यावान्तरभेद्‌, शीक्ष ख 
स्वभाव आनाति या सा तथा, बीतेनं रूरेति स्मेति | बुष्णियु- 
ड्रवानां यदुप्रधानानां दशाराणां समुङञदिज्जयाऽऽद'नां, दृश्चार- 
स्यावा चासुरेचस्ख ये दर! जीराश्य पुरुषास्ते तथा, तलते 
अलोकये ऽणि बलसन्तक्ेति ।विम्नह।। वीरास्तेषां शत्रुह्ातस्तह- 
सराण रिपुलक्षाणां मानमत्रसद्रन्ति ये ते तथा तेवां, तथा भ- 
विध्यतीति जत्रा भाविनी खा लि।द्धर्यशा ते जवसिद्धिकास्तेयां 
मध्ये वरपुएमर।काणीव वरपुएररीकाणि ये ते तथा तेषाम(चि- 
छगाण ति) दोप्यमानानां तेजसा! तथा-ब्ल शारीर, चीये जी. 
यपभर्व रूप रारीरसोन्दर्य, यौवन तारुरवे, गुणान खोन्द- 
यो 5-्दीन्‌, लावण्य च स्पृहखोयता कीतयति या खा तथा, 
क्रोसापिका कीर्तन कराति स्मेति पूर्वोक्तमाप किलशिदिशोंषा- 
अिघानायाभिहितसिति न दुएम्‌ ! ।समइत्यमाणी ति) सम तिक्का- 
भन्ती (दलद्धवप्पे णे ति)ङइ श्रीदामगरमेन पूर्व ग्रहालेनेति सम्य- 
न्घनायम | { कड्ाणकरे सि) कल्यालकरण अङ्गलकरणामि- 
स्वर्थः । (इस च णं ति? इतश्च (कस्डुञ्जप नारप सि) पतक्षामा 
तापसः 1 शह कक्तिद्‌ याबत्करणादेद डश्यम्‌-* दंसणेण अश" 
भइप ” भक्धदरोनमित्यधः। ( बिणौप अंतरे अंदो थ कझु- 


सहियर ) अन्तराऽन्तरा दुः, कलाप्रियस्कादित्य- 
hs इ. को. 
थे; } ( मज्झत्थजचत्थि य सि) माध्यस्थ्यं समताम- 


भ्युपगसो, ऋतप्रहणत दात. भाखः । ( अ्रक्नीमलोस्मपिय- 
दंखण सुरूखे ) आल्वीनानामाच्चितानां सौस्थमरौछ मियं अव- 
शन यस्य स तथा । ( अमज्ललगलपरिडेपए ) अम हिनं सक- 
अमसण्र,शाकक या ख पड, बएकबः ल शते गस्य ते | परिद्वित लि- 
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घालिव येन स तथा एकल मियचम्मडशरासगरश्यचच्छोकास” 
खग चमे उत्तरासक्षेत रचित चऊखि येन स सथा। (दरुकमंड- 
लुहत्य जडामउमदित्तलिरप जण्णो बएयगरणेच्तियगुंअमेह सदा" 
गग्नघरे) गणा वका रुद्राककत कन्नालिकरासबण .सुऽ्जमे ख या मु" 
खमयः कटीव वरदः ,वहकल तरुस्वक (हश्थकयकचछमीय) क- 
च्डपिका हदपकरणविशेषः। (गियगधवडे) गन्धव क्रियः थीतप्रि- 
यः। घरणिगोवरपपदाण ) छाकारागामिस्वात | (सखरणायर- 
छिस यब यएाप्पयाणि लेल णसु य स का अणि साल श्राप त्तम” 
णीयंमणीसु य बहुसु विज्जाहरीसु विजासु विस्खुयज मे ) इह 
सकरपयादिविद्यानामर्घः रान्दःचुलारतो वाच्यः । ( ।घञ्चाइ- 
रीख सि) विद्याघरसय-न्श्रिनोषु, विश्ुतयशञाः ख्यातको शः । 
(इछ रामस्स य केखवस्स य पञ्चुकपहेचसय अनि रुद्ध नि लद - 
स्लुवसारणगयसुमुहफ्म्मुदाश्ण जायत्राण अद्धचाण य कुमार” 
कोड़ीणं डिययद्इप) बज्न इत्यथः (सयचपो तेषां सस्तावकः 
(कल हज्जुलकोलाहलप्पिए) कल हो व।ग्‌ युज युद्धं तु आयुधयुरू, 
एडु यो बहु ली कम ध्वनि: (मरुणा निज्ञाखी) एडन पिष्टा- 
तक ऽअदेमिः (बदु जु य समर खं परापु) स्वरा मच्जिस्य यथ (द ख- 
शरप रूपंत आओ कलईं सद किखिणं ति) सदना मेत्यध'! (शर एुग- 
बसमाणे भलमाइकरे दस्त।रचरवीरपुरर सहते! छबसयणाणे 
छामतिठाण त मरवा पक्कमरिंय गगणगमणरच्ळं उपपर्णियं 
जाद गगणत ब्रममिसञंघयंतो गामामरनगरस््रेमकम्चरमरुचदो- 
गमुइपट्ठ णल व दस्त स्ख मेमियं गये मियमइणींये णिग्भवजणपक्‌ 
बसुहं ओ्रोइंतो रम्म इत्थिणाउर णुगरं बवागप,) ( असजय” 
ऋ।डिरयअप्पामि दय अप्पञ्चकखायपावकम्मे गख करदु) असयतः 
स्वपमरादतत्वात, आचरतां विशेततफ्स्यरसत्वान्न प्रातदहतानन 
प्रतिषधितानि अती तकालकुतानि निन्द्नतः न प्रत्याध्यावानि 
च नखिध्यत्काल भावीनि पापकस्माणि प्राणातिपाता$5डि क्रिया 
चेन। अधवा--न धतिदतानि सागरोपम कोटाको ट्याऊ तः अवश ने- 
न सम्यकत्वल्ाभतः, न च प्रत्याक्यातानि खागरोपमको टाके” 
ख्या संख्रात खागरोपमेन्यूनताकरणेन सबन्रिरतिल्ञाजतः पा- 
पकर्माजि झानाऽऽतरणाउऽदीनि येन खर तथति पद्यस्य स्र 
कर्मधारयः। { कूड ति ) कूज रू ब्यांचचकबंलामात भाषः 


तं जो ण॑ देवाणुप्पिया | दोवईए देवीए सुई वा खुई बा पविसि 
बा परिकदेश,तस्स ७ ते पंरुए राया जिउल॑ अत्यसंपयायो 
दलाइ चि कडु घोसए घांसावेद, एयमाणत्तियं पच्चप्पिण ड । 
तए छी ते कोमुंबियपुरिसा० जाव पञच्चप्पिणंति। तए घ से 
पुंमुण राया दोव३ए देरीण कत्थ३ सुई वा० जाद अलभ- 
माणे केति देवि सदादेति, सदावेत्ता एवे बयासी-गच्छइ 
ए तुमं देवाण प्यया 1 वारवइं णगार कएहस्स बासुदवस्स 
पथमट्टे सिबेदेडि,कएहे णं परं वासुरेंबे दोंब३ए देदीए मरग- 
एगदेमणं करेला, अन्ना न नजाइ दोत्रइए देवीए सुई 
बा खुई वा परिस वा अवन्नभञ्ञ!। तए शं सा कुंती देवी 
पंमुएग रणा एवं वुत्ता समाणी ० जाव पढडिसुणति, पाक 
सुपेत्ता एडाया कयवक्षिकस्पा इत्थिखंधत्रगया इत्यिणा- 
खर गयर भज्फऊ॑ मश्फेपे गिरगच्छराणगगरच्छइचता कुरुन- 
मदय स्फें मज्फेण जणेद युरद्वा अणवए जेणेद बर- 


। ति 


से णयरी जेणेव अग्गु्ञाणे तेणेब उवागच्छऽ, लवा- 
गच्छद्त्ता ढत्यिखंधाओ पच्चोरुहइ, पञच्चोरुहित्ता को- 
मुंदियपुरिसे सहाविऽ, सद्दावेत्ता एवं बयासी-गच्छाइ णं 
तुब्मे देवाणुप्पिया ! जेशेव दारवई नगरी तेगेद बारवई ण* 
गरिं अणुप्पाविसड, च्य[पुुप्पविसित्ता कएडे वासुदेव क¬ 
रखल 5 मात्र एवं बयइ-एने खज्नु सामी! तुब्ज॑ पिउत्था कु- 
ती देवी हत्यिणाउराओो जगराओ इह इन्चमागया तुब्म 
दैसणं कंखश्‍। तरण ते कोमुबियपुरिसा० जाव काहिँ- 
ति। तप्‌ णं कएहे बासुदेवे कोरुंबियपुरिसा्णं अंतिए ए- 
यमट्टं सोचा शिसम्म हट्ठतुडे इत्थिसँघत्रगए इयगय० 
जाब बारवईए शयरीए मज्फं मज्फेणं जेणे कुंती देवी 


तेणेद उदागच्छड, उदागच्ञ5त्ता दात्यखंधाओ प्चोरुहइ, | 


पद्चोरूहइत्ता कुंदीए देवीप्‌ पायग्गइणं करेति, करेत्ता कुंतीए 
देबीए साळ इत्यिखंथं छुरूद्धति, दुरूहइत्ता बारवई न- 
गरि मञफं मञ्ऊेशं जेणेत सए हीह तेणोध लवागच्छळ, 


उबागच्जइ ता सपं गिई अणुप्पजिसति । तर्‌ ऐसे काह वा- | 


सुदेवे कुंतिं देविं [हाय कयबज्ञिकम्मं जिमियज्नुच्तुचरगर्य० 


जाव सूहासणत्ररगये एवं बयासी-सदिसइ शं पिच्त्या ! । 
@किमागमणप्यणं ?। तए्‌ पं सा कुंती देवी कएहं बासु | 


देब एवं बयासी -एत्रं खल्ल पुत्ता! इत्यिणाङरं एयरे छुट्टि" 
बसस रएणो आमाप्ततलूगंसि सुहप्पसुत्तस्स दोब३ए देवीए 
पासाओ ण णञ्नः केशई अवह्विया वा ० जाव डक्खित्ता वा, 
तं इच्छूमि ऐ पुत्ता! दोचइए देवीप्‌ मण्गणगवेसणे कये । 
तए ऐ से कएड दासुदेवे कुर्ति दाद पिजत्यं एवं बयासी- 
अं मतरं पिलत्या ¦ दोब$ए देवीए कत्यश सुर वा णजाब झ- 
ज्ञायि, तो णं आहं पायालाओ वा भवणाओ वा अभर” 
इाओ वा समंताओ दुबई देवि साहत्यि उवणाभे त्ति कटु कुति 
पिउस्य सकारेऽ, सम्प्रा णेः, सम्मा गेत्त ० जात पडि विसे । 
तए एं सा कुंती देरी कएदेणं वासुदेतेएं पररिबिसक्जिया 
समाएी जामेब दिशिं पाडन्नूया तमिव दिल पमिगया । 
तर ण से कहे बासुरेवे कझुबियपुरिसे सदावइ, सद्दा 

वेत्ता एवं बपासी-गच्छड शो तुष्न देवाखुप्पिया | वारवई 
छायारें एवं जह्वा पंर तना घोतणं घोसाबेति, घोसावेत्ताए 
जात पञ्चप्पिणति, पेमुस्स जहा | तद्‌ एं से कएडे वाशुदेबे 
अस्या कयाई अतो अतेउरगए ओंरोह०नाव विहराते । 
इमं च शं कच्बुद्धणारए जेणेत्र कएइस्म रएणो गि 
तेगदण जाउ समोवप० जाव गिसीइचता कएडं वासुदेवं कु - 
सप्मोद॑त पुच्छर । तए णं से कणदे बासुदेत्रे कच्छुक्ष णारयं 
एज बयासी -तुपत शं देवाण॒प्पिया ! बढूृि गामाणि० जात 
झआफुप्पबिसति,दे अत्थियाई त काहि जि दोषईप देवाय सुई वा 


(२५७२ ) 
ऋअ'भिव्ानराजेन्ङः । दुबई 






ज्जाव उबञ्नव्दा। तए एं से कच्छुक्षए शारए कएई बासुदेव 
पने बयासी-एव खल देबातुप्पिया ! आपया कयाइ घाय- 
इसंमे दीवेषराच्कि मिन्नं दाहिणकनरई बास अबरकेक राय- 
हाहि गए | तत्य ए मए पउमाशाभस्स रघ्पो भबरणंसि दोचई 
देवी जारिसिया दिट्टपुव्या याते होत्या! तप ण॑ से कएदे 
वासुदेवे कच्बुङ्ग णारय एवं वयासी-तुब्न चेन देंबाएप्पि- 
या! पयं पुञ्त्रकम्मं। तएए से कच्युक्षनारण कएहणा चा" 
देवेणं एव बुत्ते समाण उप्पयाणिये जिज्ज आवाह्वेति, जा- 
सब दिसे पाउब्जुए तामेब दिखें पामेगए। तए णंस 
काएहे बासदेवे दत सद्दाबेई, सदावेचा एवं बयार्सी- ग~ 
हु एं तुम देवाएुप्पिया | इत्थिण।उरं एयर पेमुस्स रप्षा 
एयमई 'निवेदेह-एवं खलु देबाएप्पिया ! घाय्समे दीवे 
परच्छिमज्छे अवर कंकाए रायहाणीए पडमणाजस्म भवनि 
दोब$ए देवीए पवत्ती छवल्लप्दा, तं मच्छेतु पेच परवा चाउर- 
गिशीप्‌ सेणाए साळू संपारवुमे पुरच्छिमबेयापिसमुद्दाए ममं 
पमिवाक्षिमाणा चिन्नु | तए एं से दृतेण्जाब भगाइ-पभिचाल्ि 
माणाए जाव चिद्न ह, ते बिए जाव चिट्वंति । तए पा मे कणड 
वाखुदेवे को रू बियपूरिस सहविष्ट, सद्द वेचा एवं बपासी-ग- 
इ णाँ तुब्ने देवा प्पया ! सप्लाहिय॑ भेरिं ताल्लेइ,ते बि 
ताझेंसि। तए एं तीए सपादे पाए जेरीप सई सोचा समुद- 
बिजयपामाक्खा दस दसारा० जाउ ठप्प बन्चव गसाह सप्त)- 
आओ सञ्चच्च्बद्धाए जाव सटियाङइप्पइर्णा अप्येगध्या 
इयगया अप्पेगऱ्या गयसयाण जाव बरगुर!परिक्सित्ता 
जेणेब सच्चा सुझम्मा जेण कएदे वासुदेवे तेणेव बत्रागच्छे- 
ति,उत्रामच्छइता करयलण्जाव बच्छावेति। तप णा से कए 
बासडेबे इत्यिखंधवरगए सकोरंटमल्दामंद छन धारि 
ज्ञमांधोणं सेयदर चामराहि उदछ्धव्वमाणीहिं महया हुयगय- 
भरूचमगरपहकरेणं बारबतीए नगरीए मडकं मज्छेणं नि- 
साच्छाति, शिरगच्छडत्ता जगाव पुरच्छिमवेयाज्ञीसमुदे तेरेव 
उदागच्डइ,उवागच्जइत्ता पंच हिँ पेरुयेडिं सर्ि एम ओ मिन्न- 
ति, खंधादारा/नित्रेसं करोते,करेत्ता पोमइमाले कारावेइ कारा” 
दा पोसइसालं अणुप्पविसति, अएुप्पत्रिमइत्ता सुद्ियं 
देवं मणसीकरेमाहे चिद्ति | तए णं कएहस्स वासुदेवस्म 
अइमञ्चस्तेसि परिएममाणं मि छुट्टिओ ० जाक आगओ ! भण 
देबाफ़्पिया | जे मण्‌ कायव्ये १ । तए ण सकणद बासु 
सुधियं देवं पुव वयासी- एवं खलु देवाए/पपया ! दोयई द- 
1० जाव पमणानस्स नवणसे माहरिया,ते एं तुम देव; 
एुप्पिया | मम पंच पंमवेहिं सरि अप्पछठ्ठस्त बएई र- 
हाणं लवणसमु मर्ग वियराहि, जे णं अहं आवरकेके रा 
यहां दोनईए देवीए इमं मच्छामि | तए णं से सिप देते 


(३०६३) ण 





न. बासुदेव एवं वयासी-र्कि खं देवाणप्पिया ! जहा चेव | 


पउमखाभप्स रष्यो पुब्चसंगतिएग देवेणं दोब३०जाव सा- 
हरिया, तह चेच दोबई देवि घाय5सं झा ओ दीवा ओ नारहा- 
ओोत्रासाओ०जाव इत्थिणाचर्‌ साइरापि,जदाहु पउमणानं 
रायं सपुरबञ्चवाह णं झत्रणसमुद्दे पाक्खावि ? । तए णं 
मे कए बासुदेव सुद्ठियं देव एवं बयासी-मा णं तुम 
देवाणुप्पिया ! ण्जाव साहराहि । खुम णं देत्राणाप्पिया | 
मवणासम्ुहे अप्पक्कद्रस्स बएईइ रहाए मर्गं बितराहि, 
मयपेवाइ दोबन्ए देवीए कू गच्डामें ! तए णं से सुद्धिए 
देवे कएइ दामुढेव एवं बयासी-एवं होउ, पंचाहँ पेडबेहि 
सि अप्पञ्जट्टस्स छएहं रहाणं सत्रणसपृद्दे मसं बियरऽ ] 
सए श से कएहे वासुदेरे चाडरेगि सेणा पमिविस ज्ञेति, 
पकिविमज्जेत्ता पंचं पंरकेहिं सद्धिं अप्पछड्ठे छा रहि 
` लवणसमु मं मञ्फेणां बीईबयनि, जेणेत्र अवरकंकाए 
सत्रहाणीए अग्गुञ्ञाणा तेच उबागच्छति, उवागच्डइत्ता 
रहे ठावेति, ठावेत्ता दारुय सार सदाडेइ, सद्दावेत्ता 
एवं बयासी-गच्छद्ट णे तुयं देवाणप्यिया ! अवररककं 
रायड्ाणं अणुष्पबिसा हि,पडमणा जस्स रथ्यो वामेणं पाएणं 
पायपीद अवक्कमत्ता कुँतम्गेश लेहं पणामाडि, पणामेत्ता 
तिइक्षियं भिउडिं निलामे साइ टट आखुरुतते रडे कत्रिष चेः 
डकर एवं बयाहि-इ नो पठमशाला ! अप्पत्थियपत्थिया 
दुरतपंतञ्रकखणा ह्ीणपुझचाचदमा सिरिहिरिपिइकि- 
त्तपरिवाज्जिया अज्ज न जत्रसि, [क णां तुम न या- 
एासि कएद्दस्स बासुदेवस्स जनिणि दोत्रई देबि इइं ह- 
ब्वमाणेसि, ते एयमई बिए पञच्चप्पिशाड्रि- ज॑ दोबईं 
देविं कश्हस्स वासुदंब्स्स पद्चापणाडि, अइत्रा जुज्या- 
सज्जो णिग्गच्छाहि, एस णं कएहे वासुदेवे पाद, पे 
इहि साद्धें अप्पउड्दे दोण देत्रीए ङूबं हव्वमागए । 
तए शां स दारुण सारही कछएहेणं वासुदेवेश एत्र 
बुत्त समाणे हट्टतुड्रे पडिसुणेति, पामेखुणेत्ता अवरक- 
कं रायहाणि अणाप्पाविसइ, जेथेव पज्ञमनाने राया ते- 
खोबर ङतागच्छइ, उपागच्छइस्ता करयञ्च जाव बज्छाबेइ, 
बच्घावत्ता एवं बयाल।-एस णं सामी ! मम विशयपहि- 
बत्ती, इमा अशा मम सामिस्म सम्रुदाऽऽत्ते कट आ- 
सुरुचे ५ वामपाएणं पायपीढं अवक, अतरकमित्ता कुँ- 
तग्गेणं लेह पणापेइ,पणापेत्ता० जात कूर हुव्वमागए | तए णे 
से पलमणइचे राया दारुएयं साराइएा पर्व वृत्ते समाणे 
आसुरुत्त ५ तित्र्चिमिउकि निल।मे साइड एवं बयासी- 
ए अप्यगामि एं अहं देवा एप्पिया ! कएइस्स वासुदेव- 


स्स दोबई देवि पुस म आइ संयमेन भज्फसज्जे (एरग-- 
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ऋमिधानराजेन्डः । 


कुर 


च्छामि सि कडु दार्यं सारहिं एवं बयासी-केवलं जो 
रायमत्थेषु दृते अबज्फे त्ति कई असक्ारिय असंमाणिय 
अबद्दरेणं णिच्छु नावेमि। तए णं से दारुण सारही पडमणा- 
भणं असकारिए असंमाणे० जाव निच्बूढे समाणे जेणे 
कणहे वासुळेबे तेशेव खबागच्डइ, डवागच्छऱ्त्ता करयल०जाव 
कएदं वासुदेबे एवं बयासी-एवं खञ्लु अहं सामी ! तुम्ह 
बयणेणंण्जात्र णिच्छुभाबे६ | तए खं से पउमणामे राया 
बद्धत्राउयं सहावेति, सद्दावेत्ता एव बयासी-खिप्पापेइ भो 
देदाणुप्पिय। ! आज्रिसेकं ह स्थिर यणं पमिकप्पेइ । तया शंतरं 
च पां छेयायरियवबदेसम$बिगप्पणादिगप्पोहें ० जाब इत- 
णोति । तए एं से पउमणाने राया सप्परूबस्छे जाव आभि - 
सेकं इस्यिरयणं उस्र ति, दुरूटेत्ता इयगयचाउरागिशीए 
सेशाए परिकालिए जेणव कएडे वासुदेवे तेणऐेव पहारेत्य- 
गपशाए । तए णं से काहे वासुदेवे पउमणाभं राय एज्ञ- 
मागां प्सति, पासइस्ता ते पंचपंमबे एवं दयासी-हं जो 
दारगा ! क्र एं तुब्भे पउमणानेणं सद्धिं जुज्फेह, खयाइ 
पिच्छेह । तप्‌ एं ते पंच पेमा कणई वासुदेवं एवं बया- 
सी-अम्ह णं सामी ! जुञ्ामो, तुम्हे पेच्छह। तए णां से 
पंच पाडवा सन्ररूबळ० जाऊ पहरणा रहे दुरूहं ति, दुस्ू- 
हेसा जेणेव पडमणाजे राया तेणेब उत्रागच्छेति, उत्राय- 
च्छइचा एवं बयासी-श्रम्ह बा पज्मशाने वा राय त्ति 
कडु पडमणानेणं सरि संपलमो याति होत्था। तए णे से 
पज्षमणाभे राया ते पंच पंमवे खिप्पामेब हयमाहियपवर- 
वित्रमियचिधद्धयप मागा०जातर दिसो दि सिं पमि से होति | तए 
णं ते पंस एंडदा पडमणानेणं रखा हयमहियपवरविव- 
भिय ०जाब पमिसेडिया समाया अथामा खवला जात्र 
अधार णिज्त मिति कडु जेण कणडे दाशुदेवे तेणेव उ- 
वागच्छंति। तष ए से कएटे वासुदेवे ते पच पंडबे एवं बया- 
सी-कह एं तुब्भे देवाणुप्पिया ! पडमणाजिणं रक्षा सद्धि 
संपक्ष गा तपस ते पंच पंडवा कसई वासुदेवं शव बया- 
सी-एवं खन्नु देवाणुप्पिया ! अम्हे तुम्हेहिं अब्भश- 
छाया समाणा सम्प्र्णबद्धा रहे दुरूहामो नेक्षेब पलमणाजे 
राया० जाव पडिइए । तए शं से कएहे बासदेबे ते 
पृचयंरुवे एवं बयासी-जह शं तुब्ने देवाशुप्पिया ! एवं 
बयंता अम्हे खो पउमशान्ने राय चि कड पडमणाभेशं 
सस्दि संपङग्गा, ततो एं तुब्भे णा पज्मणाजे हृयमहियप- 
चर० जाव पमिसे हिया तं पेच्छह यां तुब्जे देवाणुप्पिया ! 
अइ शो पछमएणापे राय त्ति केट पडमणाजेणं रा सादि 
जुज्फामि, रह दुख्हति, उरूइइक्ता जेणेव पज्ममणाे राया 
तेणेब उवागच्छइ, उवागच्छरत्ता सेयं गोलीरहारघवलं- 


(२४०७) 


दुवई 


रा कुदेदुखभिगासँ निययस्स बल्ल- 
स्स हरिसजणण रिउसेणाविगासकरं पंचजघं संखं 
परामुसति, पराधुषष्त्ता मुहत्राउपूरियं कराते । तर शं 
तस्व पडपणाज्ञस्त तेणं संखसद्देणं बञ्नतिभाए हृएण 
जत्र पमिसहिए । 


(लुई ब त्ति) श्रूयत शति श्रुतिः शब्दस्ताम्‌, ! खुतिं व स) क- 
वणे खुतिः बोत्कार15६दिः शाग्द्जिशेष एव, ताम्‌, प्रयुक्त चारः, 
बालो पर्याया्चेन इति। (हिया च ति) हुता प्रदेशान्तरे स्थापिता, 
नीता नेत्रा स्वस्थानं ध्रापितः, आक्षिप्ता आक्ृहैवेति। (इम! अन्ने- 
त्य!दे) इयमन्या अपरा मदीयस्वामिनः खबन्धिनी, बिनयप्रति- 
पक्षिरिति वतेते । ( समुद्दाणलि कट्ट ) स्वमुखेन स्की यतरद नेन 
अणिक श्राङकसिरादे शः स्वमुख।55ईलिरिति कत्बा,पव माजिधाय 
( भासुदत्त सि) कुः ( बल्लचाउप त्ति) कलआ्थापृतः, सेन्यः 
ब्थापारवान्‌। (आभिखक्क ति) अनिषेकमहंतात्याभिषेक्यं, सू- 
झोमिदिक्तभित्यथः । (छेघायरियठ बरसमइजिगप्प णाविगष्पेदि 
ति) छेकी निपुणो य आखायः कला चायः, तस्यो परे शान्त त्पूर्चिका- 
या मतेबु के प: कल्यनाचिकळ्गः कातिभेदास्ते तथा तैरिति। इद 
यावर्करणादिदं हइयम-“ सुनिडणेडि ति" खुनिपुणैनरैः ( उ- 
ज्जञ्चनेवत्यहत्थपरिवच्छियं ति ) चज्ज्वत्षनपथ्येन निर्भ्ञवषेण 

इत्थं ति) शीघ्र, पारपा केतः परिगृहीतः पारवृक्ते यः स्र तथा। 
नभा । (सुसज्ज) सुन्नु अगुणं ( घम्मियसञ्ञःद्गब द्धक खिय उप्पी- 
वि यकच्डबच्डब द गेउेउजगलपवरभूलणबिरायंतं) चर्म्मणि नि- 
युक्ता शाम्मिं कस्तैः सन्नः कृत लश्राहो यः स घागम्मिकसन्न दधः, 
बरू कत्रचं सन्नःइ विशेषो यस्य स ब&झकवचः, स पच बद्धकच- 
चिकः। अथवा-वरम्मितः सन्नद्धो बद्धस्त्वकू ज्राणबन्धनात्‌ 
कर्वाखतश्व यः ख तथा, मेद श्चेतेषां ओकतो उवसेयः । पकार्था डते 
शब्दाः, खनद्धता प्रकषोभिषानायोक्ता इति । तथा डत्पीडिला 
गादीकृता कका इदपरज्जुवेकास यस्य ख तथा । ग्रैवेयक री च[55- 
भरणे बळ गजे कप ते यस्य स तथा। प्रचरमूवशर्चिराजमानो यः स्न 
तथा। ततो बर्मित।ऽशद्‌पदा्ना कम्तेघारयोंपतरुत म | (आहयत- 
यज़ुत्त सर्लालतबरकफक्षपूरावेराऱ्तं पक्चंबओंन्यूल महुय र कयंघ- 
गारे) प्रलम्बानि अउच्यू्ानि कटकन्यर्ता घे सुस्वकूचे का यस्य ल 
प्रशम्बाबचू क्र, मधुकरेस्रमरेसद्जअगम्धा55 कड़े: कृतमन्धकर 
येन स्स तथ।। तत; कम्मंधारयोअतस्तम्‌ (चित्तपरेच्डेयपच्द्‌ं) 
चित्रो विचित्र: परिच्छको क्षघुः प्रछछदो चर्त्रेरोषो यस्य स 
तथा तम्‌} (एइरणाचरणभरिण्ञुङलञ्ज) प्रहरणान्य कुत्ता5$ दी 
नामावरणानां च कछकटानां खतो यः स तथा। सच युद्धस- 
ज्ञश्‍चेति कर्म्मघारयोऽतस्तम । ( सच्छत्त सच्छायं सज्फय 
सर्घेटे पंचामेलयपरिमामियाभिरामे ) पञ्चमिरापीडेः शेखरेः 
परिमााङवो उत पवामिरामझ्च रम्यो यः ख तथा! (आखारिय- 
जमलङ्गयलघड ) अवसरारितमबलम्बितं यमन समं युगलं 
दयोधेएड्योयेत्र ख तथा तम्‌ । (विज्युपिणळ ब कालमेह) घ- 
पटापहरणा$5दीनामुज्ज्वत्लत्वेन बद्युत्कब्पत्यात्‌ू,इस्तिदे दस्य च 
कालत्वेन महंृश्त्रेंन च मघकलपत्वादिति। (छप्पाइयपन्‍्चर्य क च- 
कमते ) चङ्क्ममाणमिोरपातिकपडतम्‌ । पाञ्/न्तरेण- आः 
त्पातिरक परवेतमिव (सक्छ ति ) साकात ( मत्त ति) 
मदबन्तं ( गुखुणुखुयु्चेतं मणपवणजइणवेयं ) मनःपवनज-- 
यी वेगो यस्य स तथा तं प्रीम प्‌, [संगामिआश्रोग्म] सामि क 





अरमिघानराजेन्क: | 


दुवई 


आयोगः परिकरो यस्य स तथा तम्‌। ( आभिसेक ह त्यिरयणं 
पमि कष्फेति, पडिकप्पेत्ता उवणेति क्ति) (इयमहियपबरचिस- 
मिर्याचधद्धयपमागे ) इतमथिता अत्यर्थ इताः, अथवा हसाः 
प्रहारसो, मथिता मानमधनादू इतमथिताः, सथा प्रवरा वि" 
पतिताश्चिह्ृध्वज्ञाः कपिध्तरजाऽऽद्‌ यः, एताकःश्च तदन्या येषां 
ते तथा | ततः कम्म धारयो ऽतस्तान्‌ | यावस्करणात -" किच्जो- 
बगयपाणे क्ति” हश्यम | कष्टगतजोवितव्यःनीस्ययेः । ( अम्हे 
खा पछमनाने खा राय सि कटूटु त ) अस्माक पद्मनाभस्य 
च बलवत्वादिद संग्रामे चय बा सवामः, पद्मनाभो वा, नो- 
भयेबामपीह संयुगे त्राणमस्तीति कृत्वा इति निश्चयं बि- 
घाय संपलग्नाः, योद्धमिति शेषः । ( अम्हे सो पत्तमनाने 
राय रशि करूडु ति) बयमेवेद् रण जयामो न प्रनाशो 
राजेति यादे स्वविषये विजयनिश्चय कृत्व पद्यनाभेन साड 
यांधुं संमालगिष्यथ, ततो न पराजयं आप्स्यथ, ।नेशचय- 
सारत्वात्फलप्रासेः | आह च~ 

“ शुभाञ्ुुनानि सवोखि, निमित्तानि स्युरेकतः। 

पकतस्तु मनो स्याति, सद्विद्य जयाउउवहम्‌॥ १॥ 

तथा- 





स्यान्िशचयेकनिष्ठानां, करे मिड: परा नृणाम्‌! 
सशयकुम्षचित्तानां, कार्य संशीतिरेव हि ॥ २॥ ” 
शाङ्खचिश्ेषणानि काचिढ्‌ दश्यन्ते-खर्य गोखाोरह रव त- 
णुसोल्यासछवार कूदे छसा्मासं) ( सरपुस्रोल्लिय स्ति) म- 
लिका, सिन्छुवारो निर्गुशिमः (निथयस्ख बलस्ख हारसजणण 
रिउसेणाबिणालकरं पंचजप्सं ति ) पाञ्चजन्य! मिधानम । 

तए छे से कएहे वासुरेवे घएुँ पराशुसति,ेढो घणु परेऽ, परे- 
इत्ता घणुसदं करेइ | तए एं तस्स पउमणाजस्स दोचे बझत- 
जाए तेणं धणुसदेणं इयमाहिय ० जाव पमिसेइति | तए ए से 
पउमणाने रायः तिन्नागबल्लावसेसे अयामे अवले अबीरिए 
अपुरिसकारपरकमे अधार णि ञ्ञ मिति कट्ट सिर्ध तुरियं 
चत्रलं जेएव अवरकंका रायहाणी तेशेब लवागच्छइ, 
ङवागच्छइचा अदरकरक रायहारिंर अणुष्पतिसाते, अ- 
णुप्पविसित्ता ढुदाराई पिद्देति, रांइसञ्ने चिट्टइ । तए 
रासे करहे बाभुदेवे जेणेत्र अवरकंका एायरी तेथ 
लबागच्जइ, डतरागच्यइत्ता। रहं ठवेउ, ठवेइत्ता सहा 
पच्चोरुद्दति, पच्चोरुहित्ता वेउव्त्ियसमुगख्घाएएं समोइणइ, 
एगं महे नरसीहरूत बरिउव्दति, विनव्वइत्ता महया महया 
सद्देशं पादददरं करेति | तए ण से काहेणं बाछुदेवेणं पहया 
मह्या सदेणं पादददरोगं कपणं समाए अब रकेका राय- 
हाणी संभग्गपायापृरद्रालयचरियतोर एपल्‍्डस्थियपव रक्ष - 
वणसिरिधराओ सरसरस्स घरणियले सप्तिवाधया | तए 
णं से पमणाभे राया अबरकंक रायहा।णें संजग्स० जात 
पासित्ता भीष तसिए जच्चिस्गे दोवई देविं सरणं जत्रे$ । 
तए एं सा दोबई देवी पउमशाज राय एवं बयासी-किं 
फे तुम देवाएंप्यिया ! ण जाथासि कएहस्स वासुदेतस्स 


(१७०४ ) 
अजिधानराजन्द्र: । 





विप्पियं करेमाणे, तं चेत्रमावि गते गच्छढ 
णां तुमं देवाएप्पिया | एडाए उञ्चपडसामए ओचूझगबत्याण- 
यत्ये अतउरपरियालमरि संपरिवुरे अग्गाइ पवराई रय- 
णाइ गहाय मम पुरओ काउ कएई वासुदेवं ,कर यल्ञ० जाव 


पायपरिए सरणं उवहि, पणइवच्छला छं देदाणुष्पिया ! 


ङत्तमपुरिसा । तए एं से पजमणाने राया दोवईए दे- 
बीए एयषट्ठं पडिसुभेति, पढिमुषत्ता एडाएण जाव सरणं 
जबेइ, वेत्ता करयक्ष० जाव कडु एवं बयासी-दिड्टा णं दे- 
बाएप्पिया ! उत्तमपुरिसाणां ऽट्टीण्जाब परकमे, त खामेमि 
यो दवाणुष्पिया | ण्जाब खमंतु णं देचाएप्पिया ! ०जाव 
नाह सुज्जो जुळो एवं अकर णयाप [चे कडु पंजरिउमे पाय- 
बडिए कएहस्स आसुदेवस्स दोवई देबि साइल्ि उत्रणइ । 
तए णं से कण्हे बासुदेने पलमनाज राय एवं बयापी- हँ भो 
पडपणाभा | अपत्यिवपत्थिया ४ किं णि तुमे न याएसि म- 
म गिण दोत्रई देति इह इम्प्रमायोसि। ते एरमवि गए नात्यि 
ते ममाहितो इयारि भयमस्यि त्ति कट्ट पनमणाइ रायं 
परिविस ले,पामेरिसज्ञेइत्ञा दोबतिं देखि गिएइति,गिएह- 
इत्ता रह दुरूढेति, छरूडेत्ता जेणब पंच पंमत्रा तेणे 
लवागर्छति, उदागच्छइत्ता पंचपंढबाणं दोवई देबि साद्र- 
रिंथ उदणे३। दए ण से कणे वासुदेवे पंचपमवेहिं साद 
अप्पडहेहिं रहेई लवणसमुद्द मञ्छं मज्फेणं जेणेब जंबुद्द।- 
बे दीबे जणेब भारहे वासे तेणेव पहारेत्यगमणाए । तेणे 
कालेणं तेणे समएणं धायइँशंमे दीवे पुर चिमे भारडे वासे 
चपा नाम नयरी दोत्या,पुनदे भामं चेइए | तस्य एं चेपाए 
णयरीए कापक्षे णाम बासुदेव राया होत्या,मइया हिमबं- 
त्र्य ओ। तेणं काद्धेछं तें समएणं मुणिसुब्बए आरिइते 
चंपाए मथरीए जेणेव पुष्तानहे चेइए तेणे समस ढे, कपि- 
क्षे वासुदेवे धम्मं सुएइ | तए छं से कपिन्ने वासुदेवे मुणिसु- 
ख्युयस्स अरहओ धम्मं सुणमाणे कएइस्स वासुर्देवस्स सं- 
खसई सुणेइ। तए शं तस्स कपिलस्स वासुदेवस्स इमेयारूचे 
ऊब्नत्थिए चिंतिप्‌ पत्थिए मणोगय कप्पे समुप्पज्जित्या- 
किं सन्ने धायईसंमे दीवे भारहे वासे दोखे बासुदेवे समुप्प- 
झे, जस्त य अयं संखसदे ममे पितर मुहवायपूरियं वीयं ज- 
बह | तए णं मुणिशुब्दण्‌ अरहा कपिलं वासुदेवं एवं ब- 
यासी-से एुगं कपिक्षा वासुदेवा | मम आतिए धम्म णिस- 
म्ममाणस्स संखसई झाक खित्ता श्मेयाख्वै अब्ज़त्थिए कि 
मन्ने घायस्संडे दीवे० जाब बीयं भव$, से खूर्ण कविक्ञा बासु- 
देवा! अड्डे समदे इंता आत्यि। तं खो खन्नु कविञ्ञा ! एड 
नू वा,भरिय वा जविस्संवा,जं णं एगखेत्ते एमजुगे ए- 
गसमएणं दुदे दुवे अरिद्ता वा चकती वा बञ्देदा वा 


दुबई 


वासुदेवा बा उप्पाज्ञिसु वा, उप्पञ्जिति बा, उष्पलिस्संति 
वा, एवं खलु कपिक्ञा वासुदेवा ! जंबुद्दीवाओ भारहाओ 
बासाओ इत्यिणाजराच्यो णयराओ पंमुस्स रष्धो घुणडा 
पंचरड पंरुवाणं भारिआ दोव३ देवी तब पञ्चमनाजस्स रथ्यो 
पुञ्दसंगऽ्षणं देवेशं अवरकॅक रायहाणिं साहरिआ | तए 
णं से काहे वासुदेवे पंचहि पंडबेहिं सकि अप्पजडे एहि 
रहेहिं अवरकंक रायहा।एशिं दोबईए देवीए डू हज्वमागए | 
सए शं तस्स कएइस्स वासुदेवस्स पलषमनाभेणं रक्षा सरि 
संगामेमाणस्सएजाव अयं सं खसदे तव ब्रुइवायपुरिए इव वीये 
जवई। तए णं से कविते वासुदेवे मु णिसुज्वर्य भरहं वद्इ,णमे- 
सइ, पमंसइृत्ता एई बयासी-गच्छ्यामे शं आहं नेते! कएह वा- 
सुदेवं उत्तमपुरिसं सरिसपुरिस पसामि। तए णं घुणिसुन्वए 
अरिहा कपिल्ष वासुदेवं एतं बया सी=णो खन्नु देता पिप आ ! 
एवं ज्यं वा मन्त्र वा नविस्सं वा, जे णं अरिहंता वा अरिहंत 
पासंति, चकतट्टी वा चकबरद्ठि पासंति, बल्लदेवा वा बलदेव 
पासंति,वासुदेता वा वासुदेवं पासंति,तह बि य भ तुमं काह- 
स्स वासुदेवर्स लत्रणसमुई मज्फै मज्फेएं बीइवयमा णस्स 
सेयापीयाई घयग्गाई पामिडिसि। तए एं से कबिले वा- 
सुदेवे मृणिसुव्वये अरिहुंतं देद३,णमंसइ,णमंसइच्ता दवस्थि- 
खंधं फरूइइ, दुरूदइत्ता सिग्घं जेणेव वेलाङल्ञ तेणेव ल- 
बायचछति, उवागच्छरक्ता कएइस्स वासुदेवस्स अब समुदं 
मज्छं मञ्फेणं बीऽईवयमाणर्स सेयापीयाई घयम्गाई पासइ, 
पासइत्ता एवं बयासी-एस णं मम सरिसपुरिसे ठत्तम- 
पुरिसे कएहे वासुदेवे झ्वणसमुद्दं मज्फ॑ मब्झेणं बीईवय- 
ति त्ति कडु पेचजक संखं परामुसह,परामुसइचा भुहवाय- 
पूरियं करेइ । तण खं से कणडे बासुदेवे कदिखस्स वासुदे- 
बस्स संखसई आयसोइ, अ।यप्पेशसा पंचमपछा संख मुहदाय- 
पूरियं करेति । तए भं दो वे वासुदेवा संखसहसामायारिं क- 
राति। तण ए से कविद्ने बासुदेव जेणे अवरक का श यरी ते- 
एइ उवागच्छ ति, छतागच्छईता अवरकेकं रायह्यान संभरग- 
तोरएं०्जाब पासइ,पासइत्ता पडमनाभं राय एवं बयासी~ 
किं एं देवा णुप्पिआ | पसा ऋबरकंका घायरी संजग्गा० 
जाव सन्निबाइया । तए णं से पडमनाने कविते वासुदेव 
पत्र बयासी-एवं ख इ सामी ! जंबुदीवाओ भरहाओ वासा- 
ओ इइं इन्रमागम्म एदेण वासुदेबेणं तुर्भे पारिजूय अत्र" 
रकका शयरीण्जाव सन्षिवाशया। तए जं से कविले वासुदेवे 
पडमनाइस्स रो अऑतए एयपड सोचा प मनान राय एवं 
बयासी-इं जो पउमश। ना! अपत्थियपत्यिया ! रिं ए तुम न 
जाणालि मम सरिसस्स पुरिसस्स कएहस्स बाघुदेबस्ल वि/पि- 
य॑ करे मणा, कविक्षे वासुदेवे आशसुरुचे० जाव पडपणाजे 


(२७७) 
आझआलिधानराजन्द्र: । 


दुधई 


ह अएवेइ, आएदवत्ता पलमनाइस्स छु अ- 
बरकंकाए रायहा एीए मह्या मझ्या रायामिसेएणं आनि- 





सिंच, अनिसियशत्त।ण जात्र पमिगए | तए प से कएहे 


वाधुदेवे लत्रशसमुदं बञ्फ मज्फेशं बीईवईत्ता शग उत्रा- 
गए ते पंच पंरुवे शद बयासी-गच्उइ णं तुर्भे. देआएप्पि- 
या ! गंगं महानई उत्तरह जाव ताव आईं सुढिय लवणा- 
हिवई पासानि। बर छे ते पंच परदा कएड़ेखं बासुदेवेणं 
एबं वृत्ता समाणा जेणेव गंगा महानई तेणेद उत्रागरुछति, 
लबागच्छइत्ता एगंडियाए नावाए मग्गणगंत्रसणं कांति, 
करेत्ता एगद्धियाए नावाए गंग महानई उत्तरंते, अक्षम- 
के एवं बयासी-पनू खै देडाप्ुप्पिया ! कएद्दे वासुदेव गेगं 
महानई बाहाडि उत्तरित्तप, जदाहु ऐो फ्नू लत्तरित्तर 
त्त कड एगड्ियणात्रं मुसंति, युसंतिचा कणं वासुदेव 
पढिवाजेमाए॥ चिद्दति । तण छं से कणहे वासुदेवे सुट्टियं 
लवणादिविङं पासइ, पासइत्ता नेणेव गंगा पहानई तेगेव 
जवागच्छइ, लवागच्जइ त्ता एगड्ियाए नाबाए सब्बओ स- 
मंता मस्गण गवेसझ्य करेति, एगडिउं नाजे अपासमाणे ए- 
गाए बाहाए रह सतुरंगपसार हिं मिशहः, गिएहूःत्ता ए- 
गाए बाइएए गंगं महानई वासड़ं जोय/शाई अद्धजोयण 
च वित्थिन्नं उत्तारेलं पवत्ते यावे होत्या | तप्‌ ह से क- 
एहे वासुदेवे गंगाए महानईप बहुमज्कदेस जाए संपत्च स- 
माणे संते तंते परितंते बञ्सेए जाए याबि हीत्या | बण छं 
सस्स कएइस्स वासुदेवस्स इमेयारूबे अब्नस्थिए ० जाब स. 
युप्पज्जिस्या-अहो र पंच पडदा महाब क्ववगा, जहिं गंगा 
महानर बास डिजोयणाई यरूजोयणं च एविस्यिन्ना बाढाहि 
उत्तिक्षा,इच्छतएहिँ णं पंचहि पेमदेहिं पडमनाभे राया ह्यः 
महियण्जाब शो पमेसेहिए। सए छ गंगा देवी कएइस्स 
बासुदेक्स्स इमं प्यारूबै अव्भात्य० जाब जाणित्ता याह 
वितरइ। तए णं से काहे वालुदेवे मुडूसेतरं समास।सिइ,स - 
मासासेत्ता गंगं मद्ानदिं वासदिं० जाब लचरइ, जशोव पंच 
पेइवा तेणेव उताग्॑छाति, उत्रानच्ठई चा पंचपंरूते एवं बया - 
अहो प्ण तुब्मे देवाएपप्पिया ! मद्ठाबक्चबगा, जेणं तुब्ने हिं 
सथा महान१ बासङि०जाव उात्तिक्षा,६5छसएहिं तुब्भेहिं प- 
उमनाहेन्जाव नो पारिसेहिए। तक शते पंच परवा कएइएं 
कासुदेवेशं एवं बुचा समाणा करड बाछुदेव॑ एवं बयासी- 
एवं खल देवाणुप्पिया | अम्हे तुब्लेड़िं विसज्जिया समा- 
णा जेणेव गंगा महान तेहेब डब्रागे चित्ता एगट्टिआए 
छात्राएं मस्गपणागत्रसण तं चेव० नाव तुम्हे पनिवालेमाछ्े 
चिठ्ठामो। तए ४ से कएने बाझुदेवे तेसिं पंचएई पेडताएं 
अंतिए एयमइ सारचा शिसम्म आाश्तरुते ०जाव तिवाज्षेयं 





दुबई 


निज्ञामे निलामे कट्टु एवं बयासी-अहों जया एं भए 
लवणसमुई दुन्नि जोयणसयसइस्सवित्यि्न बीईवइ३- 
त्ता पउमए।हिण इयर्मीहपण जाव पम्सिहित्ता अवरकंका 
संभग्गा, दोबई देबी साइस्थि उशी वा, तया ण॑ तुम्हे मम 
माहप्प न बिश्ायं, घ्यारे जाीस्सः त्ति कट्ट लोटदंडं 
परामुसऽ, परामुसइक्ता पंचएई पंरुवाणं रहं चुरेइ, चूरत्ता 
णिव्विसए आणबेः । तत्य णं रहम्रहणे शाम कोडे नि~ 
बिड्े । तए णं से कशहे आसुदेवे जणेब सए खंधावारे 
तेगेव जङप्रागच्डइ, उद्यामच्छइक्ता सएण्ं खंधावारे ण 
सर्र अभिसमन्नागए्‌ यावि होत्या | तए एं से क- 
एहे वासुदेवे जेशेव बारवई नयरी तेणेव खवायच्जति, उ- 
बागच्छश्चा अशुष्पविताति। तए पं ते पच पंरुत्रा नेशिव 
हस्यिणाजर एयर तणेव उवागच्छति, उत्रागच्छशत्ता जे- 
णव परुष राया तेनेव लदागच्डंति, उत्रागच्छईत्ता कर- 
यल०जाव एत्र बयार्सी-एवं खलु ताओ ! अम्हे कणट्टेणं 
वासुदेदेयं निन्तरिमया आणत्ता | तए णे पंझुराया ते 
पंचपंझत हन बयासी~कहं णां पुत्ता ! तुब्भे कण्डेए 
वासुदेवेश िव्विसया आणाचा। तर शा ते पंच पंरुवा 
पुरायं एवं बयासी- एवं खन्नु ताओ! अम्हे अ्रर्‌- 
कंकाओ परिणिसत्ता खबणसमुदै दुन्नि जोयणमयसह- 
स्साइ वीईबइता, तए हां से कटे बासुदेगे आसह पर 
बयासी -गच्छह ण तुब्भे देबागुष्पिया ! गंगं पदान जत्त- 
रेह ण्नाव चिद्डइ जाउ ताइ अड एइ तदेव भाऊ चिड्टा- 
मो । तए णे से कएहे वाखुदेवे सुद्धियं झबणाहेबरई उडू 
तं चेव सव्यं, शत्रं कणहस्स चिंता स्य वुचइ३० जाब निव्वि- 
सए आ।णत्रेइ | तए ए से पंझुराया ते पंचपेमथे एवे ब- 
यासी-दुड खं पुत्ता! करयं कएइस्स बासुदेवस्स बिप्दिय॑ क- 
रमाई । तप्‌ एं से पंडुराया कुंति देवि सद्दाबति, म- 
दावेत्ता एबं बयासी-गस्डह ण तुमं देवागुष्पिया ! वा 
रखई णयरिं कएदस्प बाशुदरस्स नित्रेणे-एवं खलु द- 
वाएुप्पिया !लुमे पंचपंर छो नि्धिसया आणत्ता, तुमं 
च णेदेबाएापिया ! दाहिणदजरहस्स सामा, तं संदिसत शे 
दवाणुष्पिया ! ते पच पंडवा कयरे देस बा दिस बाविदिसिं 
वा गच्छतु खे! तए णा सा कुंती पण रक्षा एवं वृत्ता 
समाध! इत्यिखंथं छरूडति,दुरूद्इत्ता जहा हिद्ठा ०जाब म- 
दिसतु गा पिउत्या ! किमागमणपओयणं १] तरण सा कुं- 
ती कह बासुदेव एवं बयास।-एवं खञ्ज तुम पुत्ता! पंच 
पंढवा णिड्मिसया आणत्ता, तुमं च णं दाहईणदवनर- 
इसामी० जाब दिस वा विदिसे वा गच्छेतु । तए घं 
से कहे: वासुदेवे कुंति देबि एवं बयासी- ऋपूइ वयएण 


(२५८ ) 
अमिधानराजेन्कः । 


दुबई 


ह पिउत्या ! डत्तमपुरिसा चक्षजट्टी वा वासुदेवा वा 
बलदेवा बा, तं गच्जंतु एं। पंच पंमवा दाहिणक्षं बेया- 
लिं, तत्य पंमुमहुरं णिबेसंतु, मम अदिद्ठसेबभा भवतु 
त्ति कट्टु कुति देवि सक्कारे, सम्माणेइ, सम्माणेत्ता० 
जाव पमिविसञ्ने$ | तए ण सा कुंती देवी० जाव पंमुस्स 
एयमड्टं िवेषइ | तण एं पंमुराया पंचपंमवे सद्दाबेइ, सदा 
बेचा एवं बयास्ती-गच्छह णं तुब्भे पुचा ! दाटिशिक्ष बे- 
यालिँ, तत्य णं तुव्मे पंमुमहुरं शिवसेद | तए एं त पंच 
` पेमा पंडुस्स रो ०आत्र तह त्ति पमिसुशंति, परिसुणेत्ता 
सडलयाह णा हयगय ० आव हत्यिणानराओ णयराओ पमि- 
छिक्ख़मंति, पमिणिक्खमइच्ञा जेछे दू क्खिणिल्ञा बेयाक्षी 
तेणेव उवागच्यति, उतागच्उत्ता पंडुमहुरं निबेसंति, निः 


बेसित्ता तस्थ ण ते बिपुन्नभेगसमिइसमन्नागया त्रि हो-| 


त्था । तए णं सा दोबई देवी अन्नवा कयाइ आबवन्नसत्ता 
जाया बि होत्या । तप ए सा दोष णदएहं मासार्ण ०जाव 
सुरू दारय पयाया० जाच सुकुमाले, निब्वत्तवारसाहस्स 
इमं एयारूव गुण निप्फन्ने नामधिज्ज करिति, जम्हा घो अ” 
महं एस दारए पेचएइं पंडवाशं पुत्ते दोबईर .असए,तं हो- 
कथ्‌ अम्हं इमस्स दारगस्स णामधज्जै पेमुसेणे त्ति, वाब- 
त्तरिं कक्षाओं ० जाव अलं जोगसमस्य जाए जुरराया« जाव 
बिहर । तेण काझ्षेएं तेषां समएणं घम्मघोसः येर समो- 
सढ, परिसा एाग्गया,पंडवा निम्गया, धम्मं सोज्या एवं ब- 
यासी-जें णपरं देवाणुष्पिया ! दोघई देबि आपुच्डामो,पे- 
झृसेणुं च कुमारं रज्ञे उत्रियो, तओ पण्डा देवाणप्पियाएं 
अतिष्‌ मुंब नविक्ता०जाव पन्चयामो ?। अडासुह देवा णुप्पि- 
या ! मा पड़िवंध करेह | तए हं पंच पंमत्रा जेश्ेव सए 
निदे तेणेव उागच्डंति, उत्रागच्डऽचा दोबई देवि सहा- 
चेति, सददावेत्ता पद वयासी-ए३ खलु देवाएप्पिए ! अ~ 
म्हेहिं थेराणं अतिए धम्मं णिसंते०जात्र पब्त्रयामो। तुमं दे- 
वाएुष्पिए ! कि करोसि ?| तए भं सा दोतई देदी पंच प- 
अत्रे एवं बयासा-ज$ ण तुब्मे देवाणप्पिया | संसार भयङ- 
विवगा० जाऊ पच्चकाह, मम के अध्ये आलंवे वा? जाव 
` जविस्स३ ? | अहं पि य ण संसारभवज्ञाव्किगा दे- 
बाफु।प्पिए हिं सप्ि पव्बइस्सामें 1 तए णं ते पंच पंमत्रा 
पंडुसेणस्स कुमारस्स आमसेओ० जाच राया जाए 
“जाव स्ज्ने पसाहेमाणे विहरइ । तप पोते पच पंमवा 
दोवई देवी य अन्या कयाइ पेमुसेण राय आपुच्छति। तए 
णं से पंदुसेणे राया. कोडुबियपुरिसे मद्दात्े$, सहात्रेत्ता 
एतं बयासी -लिष्पामेव भो देवाणुणिया ! फिकखमणा/निसे - 
य॑ण्जाव डबइवेइ,पुरिससहस्सवाइणी अओ सित्रियाओं उ- 
६२० 





दुवई 


वडवेइण्जाच पञ्चोरुहंति, जेणोव थेरा आयारिया आश्ित्तेशँ 
एजाव समणा जाया चउदस पुञ्याई अट्िज्जोति,बहाणि बा” 
साणिण्जाब उद्डडमदसमळुवाक्भसेडिं मासद्धमासखमणेहिं अ- 
प्याणं जावेमाणे विरः | तए णे सा ढोतई देवी सीयाआ 
पञ्चोरुइइ, पचोरुहुइता > जाच पन्त्रध्या सुव्यपाप अज्जाए 
सिस्सणिय चाष दञ्जयति, पकारसंगाइ० जाव अद्दिज्ज5, अ" 
हिज्जइत्ता बढ़ायि बासाणि छट्टट्मदसमछुबाक्षसेडिण जाव 
अप्पाधा भावेधाधा बिहर$ | तप्‌ णं ते येरा लगबंती अन्नया 
कयं पंमुमहुरा ओ नवरा सहस्सेबदणाओ उज्ाणाओं 
पमिनिग्गच्डंति, पडिनिग्गब्छित्ता वड्या नणबयविहारं 
बिइरंति। तेण काक्षेणं तेण समध्णं अरहा अरिइनेमी 
जेखेव सुरहाजगवण तेव उवागच्बइ, उत्रागच्छइत्ता सु- 
रङ्ानणवयंसि संजमेणां तवसा अप्पाणं जञावेमाणे बह- 
र$। सण्‌ णां बहुजणो अन्नमख्स्स एतमाशकसत्र ० ध-एवे 
खलु देबाएप्पिया ! अरिहा अरिठ्ठनेमी सुरघामणब्रणण 
जान विरइ । तपणा ते सुहिद्विल्ञपामोक्ख़ा पंच 
आअणगारा बहजमस्स अंति एयमइ सोचा अन्नमन्न 
सदाकैति, सदावेत्ता पयं बयासौ-एयं खल्ल देवाणु- 
प्क्ष्य ! अरहा अरिट्वनेभी पृब्चागाप्र्येव ० जाव विहर, 
ते सयं खन्नु अम्ह धरा अएच्छित्ता अरिहुँ अरिइनोंमे 
वंद्याप गमित्तए,अणमक्षस्स एयपट्ट पडिसुणेति, पमिसु- 
शित्ता जेशोब येरा भवंतो तेणेव उतामच्छंतिं,ङतागच्छई- 
सा थेरे जमवेते बंदाति, णसं मति, पर्थसइत्ता एवं बयासी- 
इच्छामि भ॑ तुब्नेदि अब्मणुष्याया समाणा अरिहं 
झरिंड्णोधि» जाव गमित्तए ? । अहासु् देवाणु- 
प्पिया ! मा पमिदेचे करड । तए एं ते जुहिद्टि- 
ज्ञपामोक्खा पंच अशगारा येरोहिं अब्नछुन्नाया समा- 
णा थेरे नगवेते बंदाते, णमंसति, णम्रसइना थराणं अं- 
तिघाळ्रो पामिनक्खमैति,पडि निक्खामत्ता मासं मासणं अ- 
शि किख्ित्तेणं तबोकम्मेणं गापाएुमामं दूइञ्ञमाएा० जात 
जमे हात्यिकप्पे णयेरे तेणेच लबागच्छति, छवागच्छछता 
हत्यिकप्पस्स बहिया सदस्संब्रणे लब्जाणे० जाव बिइरं- 
ति। तए णं ते जुदिडिक्षवज्ता चत्तारि अशागारा मासखप- 
णपारणशए पढमाए पोरिसीप सज्छाये करेति, बीयाए एते 
जहा गोयमरमामी,फवरं जुडि दिं आपृष्डोतिण्जाव अममा- 
छा हृत्यिकप्पे नयरे बहुजशस्स सई निसाम॑ति-एई खद्चु 
देवापुपुप्पिया ! अरहा अरिठ्ठनेमी उज्तसेक्षसिहरे मासि - 
एणं अत्तेण अपाणएया पंचाई छत्तीसिंदे अशगारसण्डि 
साडू काक्षगए ० जाब सब्यदूकखप्पदीछे। तण णं जहिद्िद्व 

बज्ना चत्तारि अणमारा वहुनणस्स अंतिए एवमडं सोचा 
ह॒त्यिकण्पा ओ एयराओ पमिपिक्ख्मंति, पमिजिक्खमश्ता 
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र्‌ 
जेण सहस्संबवणे उज्ाणे जेणेब जुदिच्छि अणगारे 
तेणेब उवागच्छत, उवागडिड्सा नत्तपाणं पञ्चकखंते, ग- 
म्रणागपरं पमिक्मचि,एसगमधेसणं आलो यंति, भत्तपाएं 
पामिदसेति,पमिदसेत्ता एवं बयासी-एवं खलु देत्राएुष्पि- 
या! ०जाव अरिहा अरिहनेमी काह्मगए,तं सेयं खलु अम्हं 


देवाणुत्विया ! इम पु्वगहि अं नपा पारिद्वत्रित्ता सेत्तुं-- 


सए पच्त्रए साणियं सणियं दुरूहित्तर संन्ञहणाए झोस- 
खाए झुतसियाएं कालं अणवकखमाणाणं विहरित्तर (त्त 
कडु अघामएास्स एयमट्टे पमिसुणेति, पडिरुऐेत्ता ते पुञ्ब- 
गहिय॑ अत्तपाणं एगंते परि चर्षति, पारेडचेत्ता जेणव सेतुं 
जप पव्वए तेशेब लवागच्छ ति,उवागच्छइत्ता सेचुँअयं फञ्ब- 
यं साणियं दुरूह ति, दुरूदइत्ता ० नाव कालं अणएवकंखमाशा 
बिइराते । तप ण ते जुहिंडिक्षणमोक्खा पंच अशसारा 
सामाइयमाइयाई चलदइसपुज्दाई खडि्ज्बिचा बडूणि बासा- 
[ण सामन्मपरियागं पाउणिचा दोमाभेयाए संलइणाए 
अच्षाणं छूसित्ता जस्सद्वाए कीर$ नगाभावे० जाव तमइ- 
माराठेति,अणत ० जाव केवक्ववरणाणदंसणे समुध्पसे० जा 
(ये Ld चा कन क 4 CS 
तिळा । तर णं सा दोवई अज्ञा सुच्बयाणं अज्जियाणं अंते 
सामाइयमाइयाई इकार अंगाई अहिज्नइ, अहिज्जित्ता ब- 
हूणि त्रासाणि सामप्नपरिसागं पाजशिक्ञा मांसियाए सं- 
नेहशाए आलोइय्पम्कित समाहिपत्ता कान्नमासे काह्मं 
किया बंनलो।ए कप्पे देवताए उचत्रधा | तत्थ एं अत्ये- 
० त = +~ को 
गइयायो देवाणं देससागरोचमाई ठिई पन्नत्ता | तत्थ छं दुब- 
यस्स देवस्स दससागरोवमाई लिई पश्यत्ता | से णं भेते ! 
3 गे कप > _ गो ७ द्दिद्दे च्य 

छुबए देतो ताओ देवळोगा ओ आउक्खणएणं महा त्रिदेहे वासे 
वतिज्फिदितिण्जाव संसारस्स अतं काहिति । एवं खन्नु जंबू ! 
समणेणं भगवया महादीरणं सोझसमस्स णायज्फ्यणस्स 
अयमड्रे पप्तात्ते (त्ति बेमि | 

(चेढो र्ति) वेधक पकवस्तुदिषयपषदपद्धतिः ! ख चह धनुर्वि- 
घया जम्बूद्री प एञ्चलिर्मास रू वक्तव्य: | तद्य था-' अइरुम्ायक्षा- 
लचदईदथणुसम््गाल।”? अचिरोदूगता या बाल चन्द्रः डुक्कपक- 
डितीया चन्छः,तेनेन्छचनुषा च वक्नतया सप्क्िकाइ सद॒श यत्त- 
सथा! 'अरमहिसद्रियदस्पियददढघर्णसरगम्गरऱ्यस्रार |” बर म- 
दिस्य सइ गितस्य स जातड पातिशयस्य यान ट्ढानि धनानि 
चे छुङ्गा्राणि तेः सजित सारं च ख्सत्तथा। ' डरगयरपवरगय- 
लपदरफर हुशभमरकुलनी।लि।निद्धातचोयपछं।” उरगवरो नाग- 
चर:,प्रचरगवले वरमी पश्र पत्र परञ्रृतो व रको किलो ,खम रक्कु- 
बे मधुकरानकरो,नी भी गुलिका, दतानो च स्किय कालका न्तिमत्‌, 
धब्मातमित्र ध्मात च तजरूा जलत, छौतामितर छतं ख निमय 
पृष्ठ यस्य तक्ता |“ निउयोचि यरमिलामरस्िंतम णिरयणर्धाडि - 
खजालपरिक्ख क्त । ” निपुशेन पशाडिपना खपचितानामुज्ञ्वा- 
ज्ञितानां मणिरत्नघपिद कानां यज्ञालं तेन परिच्तिमं वेष्टितं य- 
ख्च्चथा। "'तमितरुणकिरणलवाणउ्जवङ। चिच '” तामिदित्र वि- 





दुवारपिद्वास्य 
धदव तरुणाः प्रस्यप्राः किरणा यरुय तत्तदा, तस्थ तफ्सायस्य 
संबन्धाने बद्धानि चिह्नि छाड्जनानि यत्र तथा | “ ददरम- 
दयगिरिसिदरकेसरचामरयलह्यद्ध चंद चिघ । ” दददेशमलयाजि- 
घानो यो सिरी,तयोयोति शिप्तराणि,तस्संखन्धिनो ये केसर खा" 
मरचालाः सिंह स्कन्धचमर एुच्डकेशा अच चन्छाञ्च तह्नकण्ाति 
चिह्लानि यत्र तत्तथा। “ कान्न हरियर क्तपीयस्ुक्किल हुप ह। रुस्पं- 
पिनकुजीचं। ” काल्या $ऽदिचशा या बहवः स्नायवः दारी रान्तः 
बेडास्तामिः सपना जीचाः प्रत्यञ्चा यस्य स तत्तथा । 
“जीवियंतकरण लि ।? दात्रुणामति गम्यते । (समसोत्यादि) 
संभमाने प्राकारो गोपुराणि च प्रतोल्यः,भट्टा लकाशब प्राकारो- 
परिस्थानविशेष्स:, चरिका च नगरप्राकारास्तरे$टहस्लो आगः, 
तोश्णानि च यस्यां सा रुथा। पर्यस्तितानि पर्यरुती कृता लि. - 
देता क्िानी ्यथ: । मवरभजन्यांचे ्रीगुाण च जाएमायारा- 
जि यरयां खा तथा । तलः पद्ळ्यरुय कर्म चारयः। ( सरसरक्ल 
नि} अञुररमशान्दोअ्यामिति। ( उञ्चपडलाडप्‌ त्ति ) स्त्यः 
स्नानेन झा पदशादकी उचरीयवरस्मपरेचाने यस्य म्न दया । 
( आचन्नलगवत्थनियत्थ स्ति) अक्चूनमकओमुखचुलं पुत्ळळा- 
खले यथा भवतीत्येव चस नित्रलित येन ल तथा । (त धवश्च 
बि गए नस्थि ते ममादितो इयाज भयमत्थि त्ति) तत्तस्मादि- 
त्थमपि रात आस्मिन्‌ काचे नास्ति ष पक्कों-यछुत ते तचच सत्तो 
अयमस्ति नेवल (एसछिय लि) ते ( मुखति, त्त ) भो यखन्ति। 
श्रान्तः खिन्नः, तान्तः स्टूरकायडकाङ्कुचान्‌ जातः, परिलान्तः 
सवथा खिन्नः! एकार्थिकाओते। (इच्ळंलपाहें लि) इच्या क- 
याचिदित्य थः (वेयालीए दि) बेज्ञातटे इति । श्द्वाप सूत्र उप- 
सवो रङ्यते ! एच चाश घळःय:- 
“४ सुवद्रू जि तबकिलेसों, निप्णणदोंदेण दूलिओ खला । 
= सिदाय दोवतीष,जर किब एुुउसाल्षिया अस्मे ॥१॥ ” 
खणबा+ 
७५ अमणुश्नषममत्तीए, पत्ते दाण नते अणत्थाय । 
जह करुबतुंबदासु, नायलिरिन्रचम्मि दोवइप ॥ ८॥ ? इति। 
ह्वा० १ श्र० १६ 0 । ता» | स्था२ | प्रइन? । उ मए 
ह) ० । व्रति ब्‌ । 
छुबर्ग-द्विबगे-पुं० । उभयकोशै, नि० चू? १४ छण० । साखाब । 


छुवण-छुव॒न-न० । उपतापने, प्रइन० २ झाश्र० द्वार | 
छुपय-द्विपद-पुं० ५ दुपय ! शब्दार्थे, स० १२ अङ्ग । 


छुव्वामतरथ-छुबो मय तरक-० । ढुस्त्याज्यतरकलङ्क, अ0 ६ 
श १ उ०। 

दुबार-द्ध/र-त० । पदाछुद्मम्‌छेडार चा” ॥८।२। ११२ ॥ इति 
संयु ऊस्यान्त्यव्यड्जनास्पूवे उद्धा | 'दुबारं। पकै “बारे ।' देर 
“दारं ।' प्रा0$ पाद । प्रतोब्याम, आः ज्म० १ अ० १ खण्ड । घ्रा" 
मस्य मुखे, दृ०१ स0२ प्रक०। प्रासाद लवनदेबकुला 5 5दीनों प्र" 
बेरासुखे च । बृ० १ च० ३ प्रक0 | प्रही० । { अप! वृद्व र रस्म - 
तै द्वारपिचान संयतोशिः कर्तव्यमति 'वल४' शब्दे चच्यते ) 

छुबारकम्भ-द्वारकम-ते० । छारस्य विषमायाः हूमेः समीकर- 
7] 
शे, नि० चयू० ५ ३०) र 

'उङ्राग-ठार पिधान--न० 1 कपारमाधित्य छारस्थग 

दुबार पिहाण-द्रारपिधान |; 
अआाचा०? २ शु० १ च्चूछ २ अर २४501 


(९५७०८) 
अलिधानराजेन्द्र: । 


दुत्रारवाहा 


ट । द्वरळावे, दाचा 9 हुए १ च्यू० 
१ ० & ४०1 

हुवास्साद्वा-दारशाखा-स्त्री? 1 द्वारपाश्य स्थकाछ155दों गाया 
२ शु० १ न्तु १ अर? ६ छ0। के 
डुव! रिआ-दौवारिक- ० 1 *उत्सीन्दया 531! ॥१1१।॥ १६७॥ 
इति शोत उत | 'छुवारिओ 1 द्रा० १ पो 
दोवारिक-पुं० । द्वारे तियुक्तः, बळ | द्वारपाले) दाख०। 


डुवाक्षसावत्त ट्वा देश155वरतै-न० | “'छवाललाय'चे श्वितिकम्मे' 
पक्यसे। तं ज़दा-'पछुश्रोणय जह।जःय, 1कातिकरले चारस्ावय। 
चडसिर िशुत्ते दुपत्रेखं पर्रानक्खमणं ॥१॥ इति खूश" 
धानेषु कायब्यापारविदोधेखु, ख० १ खल०। 

दुविद्ठ-द्रिविष्टप -दु० । क्वितीघे बाजुदेके, ठि०। नवमे अविष्यात 
घासदेचे, स्व । तीज 1 

डविइ-ठिबिध-त्रि०। " ।छप्यारुज्‌ ? ॥ है] दे एप इसि 
द्विशब्देकार स्थोकादः । 'छुविददो ” आ०१ पार्‌! हे बिजे दाराः 
खस्वेति दिविधः | झाया १ थण छ छ० ८ ३० | किपकारे, 
सूरण १ शुट ८ अ० | आखण 1विश्ेण। डत्त० । रथास प्रक? । 


हुविइ चूमिपत्त-द्विविधनूमि्राप्-ति? । वयः (व्यञनजातत्वा- 
53दि ) श्रतपर्याय । यावन्पयोयस्व यळळुतं दीयते > झाफसु- 
तयाचनायोग्यतां प्राप्ते, नि० न्यू. १२ उ? । 

इंववघा-दुवे णे-न० । अशुभवरण, नि०चू> । “८ंचवध्यो वत्वं छु" 
व्वाप । ° पुकस्मिशन्नपि पततीत्यथेः । “अदवा-प्रयाक्ष छ कुरख नि- 
म सुत्रं, सेस स्क्वे दुव्वप्ता । ” अनिष्टा इत्यर्थ: । न०च्यू० ९ 
ड० । भ० । कुरूपे च 1 जि० | खुब० २ श्रुत २ अ0 1 

हुव्त्रय-दुत्रत-चि० । असम्यग्बते, स्था० ४ ठा? वे छ? । दुष्टा- 
नि ब्रतानि येषाँ ते तथा ॥ यथा मांसअच्तण, नतकातलसमात्ती 
प्रत्रततरलस्वोपघातेल माँलएदनस्‌, अन्यदपि नक्तनोजना- 
55दिक ठष्बलमिति । तथा5त्यस्मिय जन्मान्तरेस'छुमच्यमांला- 
उउदिकमभ्यवरद्रिध्यामीत्येचरदानास्था जन्मान्तरविधिद्धारेत् 
सर्निदानमेत्र बर्त गणइस्ति | सुत्र0 श शु० २ अ०। ब्रतवजिसे; 
विपा० १ श्र १ 9०0 | दशा० 1 - 
हृव्वलचारित-दुवक्षचारित्र-पुं०। दुर्बलश्ारिश्रे इति टुर्वेल- 
सरितः) विना कारणेन मुत्योक्त रगुणपरिवेधिणे, नि0 सूर 
दू न । ध्यण 1 

दुव्वसुप्तागि-दुवेसुमानि-ए० ! मो कगमनायोग्ये, अ!चा० ! 

दुव्बसमुणी अणाणाण्‌ तुच्छ (गला बचए, एस वी- 
रे परूसिए( १०० ) 
(छुब्चस इत्यादि) चख व्यम्‌, पतञ्च भव्येऽ्े ब्युत्णादिस,छूब्य 

ख भव्य इस्यनेन । भव्यञ्च मुक्तिगमळयोथ्यः, ततश मुाक्तिगमन 
योग्यं यदू द्रच्यं सटु वरु, दुष्ट बसु दुबल, छु चासौ सुनिश्च 
दुर्वससनिः-मोक्कगमनायोग्धः "स च कुतो जवाति?, अनाङ्कया 
साथकरोपरेराशून्यः, स्वे रात्य थः | किमत्र तीर्थकरोपदेशे दुष्कर, 
बेन स्तरेरिश्मम्थु पगम्थते?। तछुच्यते-जद्देशकाऽऽवेशारच्ष्य सर्य 
यथास भस्रमायोज्यम | तथाहि-मिथ्य त्वमोद्दितं ब्ाक सम्चो ड, 
छष्करन्रतेष्यात्मा नम भ्यारो पयियु,रत्यरती निश्चद्दी घु सब्द ऽदि 





दुस्तियड 


विशदेष्विष्टा।न हेषु माध्य स्थत भा वयि लु, सान्त रुक्ाण जोक्तुमू.ए 

थंयथोटद्विष्टया मोनीन्छाझ्या अस्िधारकल्पया दुष्कर सळारत- 
म्‌, अनुकूल पात कूज रिच्‌ नानापका राघुपस गा न्‌ सोदु घ! अख हने 
न्य कर्मो द योऽना स्तो त का ल सुख भा सन च कारणं ,जी चो ड़ि स्व 
भावनो दुःख नी रूर निरोशधसुक्षप्रियोऽतो [निरो चकट्षायामाङायई 
दुभ्ख वसनि।आचस्वं्ख किमूतो भवतीत्याह-(तुच्छुए इत्यादि) 
तच्छो रिक्तः,स च रूब्थतो निध्वनो, घडा 5४दिरिव जला 5 डदि रू 
दिलों, माबतो काना 55दि रहित: झाघाऽऽढिरडितो हि कलित्स- 
शांतिविषये केनन्बित्पू्ोऽफरिङानालू स्लायति वक्त, कालस“ 
मन्धितो वा कारित्ररिक्तः पूजासत्कारलनयाब्छुरूमार्गधरूपणा- 
चत्तरे ग्लायात यथावस्थित पक्ञापयितुम । सथाद्ि-म वु स्व- 
न्तिघिः स निर्धिनदोषतःमा चष्टे! पछमन्थञ्ञापीति | यसत कषा- 
यमहाविषगरकङल्पनगबदाङौपजीवकः सत्र स्वसुमनिभेबत्य* 
रिको न ग्लायाते च ककतुम, यश्टावस्थितबस्तुपारिङानाद नुष्ठा- 
साल | आह च-(फस इत्यादि) पख इति लुचसमनिङक्कोनाइइव्यरिक्तो 
यथावस्थितमार्गप्रर्पको बार करमेविदारणात, प्रशेखिलस्त- 
द्वदैः साधित इति | अआचा० १ ४0 ५ अ0 ६ छ० । 


दुव्वह-चुर्वेह-वरि?। बोहुमशकपे, उच्च ० १७९ अ०। 





खुव्बाइ-दुर्खाक्‌-पु० 1 अप्रियवक्ता र, दृश* ५ अ० | 

दुश्विअछ-दुर्ति दरथ-५० । क्लानबन्नगवंद्धिरे, जीवा० २० म 
शरि» | पठिमतम्मन्ध, स्या० 1 

दुव्बिअद्ा-दुविदरघा>-ल्1० । सिध्यास्दकृुकाराबसास्वताया 
प्रत्र[दं, न०। 

दुच्जिचितिय-दुर्विचिन्तित-पु० ' दुषो विशिन्तितों दुःबचि- 
न्तितः। दञ्जखिसतया अर्ज विचिन्तिते, “ जे थिरमज्कञसा- 
सा, सं जाण जे बल तय चित” इति बसना लत घ०२ अश्चि०। 

दुषब्बिजाण-घुर्निक्ृू-जि० । बुदिक्वातारि, प्रइन०१ आश्चन्द्वार । 

दु ज्बिष्सा य~ विंझात-ि® । छुर्टं यज्ञात डाडक्षातम्‌ । दुणे 
विज्ञाते, आया० १ श्रु० ७ अ० बै उ० | 

हाञ्बिएीय--ढाविनीत--दि० 1 दुर्घिनययुक्ते, पशन? दे आश्र० 

द्वार | आव०। आ+ म०। 

दु(अवदछु-देविद्र्य-प०। 'बुन्चिअद्धु शब्दार्थ, जीबा०२०अघिए। 


बुच्बिदब्द-दुर्विंदग्ध-पुं० । ढुन्बिअसृढ ' शाब्दा्थ, जीचा० २० 
अखिर» । हि 

कुष्विदर बुख्ि-दुर्विंदस्बु स्छि-पुं० 1 स्वानिप्रायेण्या5श्शमाजु- 
साराणि, इशेन ६ तस्य । 

छुब्वि भ न- दुर्विभ ज~ 5० । कर्व न ऊनीये, '' मज्किमगाण दु - 
च्चिमज टम्गम अच्च! ” आख्यातेऽपि तज दुर्विभज्ञ कष्ट" 
विन्न यस्‌, अद ज्ञुञमस्वादैच  तक्लत्रताते दुःराकं शि- 
ष्याणां दस्तुतश्यस्य विज्ञागेनावस्थापनमित्यथैः । दुिमबः 
मित्यत्र पाठान्तरे. डुर्विनाव्यम्‌, छःदाकर घिभाचना कत्ते तस्ये- 
त्यर्थः | स्था? ए क्वा० १ उ? । 

हव्यिभाव-हुर्ति लाव-ति* । दुलच्ये, चिशे० । 

बुड्बिय म~ दुरित! ४° । छुछनिक्ृतो दुघिद्त। परि धानाः 


ते, स्था0 ४ ढा> १ उ"! 


( १६०० ) 


दुब्वियद्ध 


। ' दुव्विश्नद्ु ' शब्दार्व, जी० २० 
अधि० | 
दुन्बियङु-दुरविंदग्ध-पुं० । ' दुन्बिअरू ' शब्दाथं, जीखा० २० 
अधि० । - 
दुव्विसद-दुर्विधह-जि० । दुस्सहे, भ० ७ श० ६ उ०] 
दुख्बिसोञ्ऊ- डुदिशोध्य-जि० [ दुःखेन शुद्धिप्रकषप्रापणीये, 
पउ!० १६ विच०। 
दुव्विहिय-दुर्वि हित-एुं० । पाश्चस्थाऽऽदो, अआव० ३ अ० । 
दुव्योल-देशी- डपाश्नश्से, दे? ना० ५ वने ४२ गाथा । 
छुस-दुष-धघा+ । दिवा०-पर०-अक ०-अमिट्‌ | वाच० । चेकत्ये, 
विशे० । छुष्यति, अदुपत, अदुकत्‌ | दाच ०। 
ढुसणप्प-दुम्सङ्काप्य-पु० । दुःखेन कन्छेण संकृाप्यन्त पका 
च्यन्ते बोद्धयस्त इति छुःसंकाप्या३ | स्था० ३ वा० ७ च०। 
तओ दुसप्प्रप्पा पश्चत्ता। ते जढा- दुहे, मूढे, बुग्गा दिप्‌ 1७ 
ऋउ स्य स््यन्ध्ध माइ” 
सम्मत्ते डि अजोग्गा, किमु दिकसवणबायणासु दुद्धादी ?1 
दुस्सप्पाऽऽरंमो, मा मोइपरिस्समो दोज्या || ३३७ ॥ 
दुष्टाऽऽद् यस्यः सम्य कत्वश्र रोउप्य योग्याः, व्हि पुनरदी चाचा चन - 
शाः? मनस्तेषां प्रझ्ञाएने मोघो निष्फन्तः प्रज्ञापकस्य परिश्चमो बरा 
जनादिति छुलंकाप्यसूजमारक्यतते। अनेन सेखन्धनाबव्यातस्थास्थ 
ब्याख्या-जयो कुःखेन कृच्छेण खक्षाप्यन्ते प्रतिधोद्धयम्त इति 
दुःसंङाभ्याः भङ्साः। तद्यथा- दृष्टस्तभ्वप्रहापकं प्रलि द्वेष्चा- 
नु, स चाग्रक्वापलौसो द्वेदेणशोपदेराप्रतिपसेः । एवं सूढो शुण- 
दोडा ननिक्षः,व्यृङ्गादितो नाम कुप्रक्ा पक ढढी कृताच परी सखोध: । 
पष खुझा थे । 
श्रथ भाष्यविस्तरः- 
~ हन क, ९? विक पक श्र 
दुस्समाप्पो तिबिद्दो, दुछाऽ दुध बाणितो पुर्थिब । 
मूढस्स य णिक्खवो, अइबिह्ों होइ कायव्यो ।।३२0॥ 
दुःखसंजञाप्यो दुषाइइदि सेदस्जिविल:ः, तत्र दुह्टः पूर्वा पराज्विक- 
सूत्रे मथा चापिस्तथाउन्नायि मन्तब्यः । सुढस्य पुनरष्टथिचो नि. 
कपो बदरूवमाणनात्या कर्तव्यों जचति । 
तत्र पदेभथनिष्पन्नामध्टमद्वीमाह- 
दुद्दे मूढे बुग्गा-हिते य अयणा ल अइहा होइ । 
पदमगभंगे सुत्तं, पढम बिश्यं तु चरिमांम्म ॥ ३२।४॥ 
डुण्टो मुद्दे व्युद्ठादिव इति जिभिः पैरा भजना भचति, 
अप्र अङ्का इत्यर्थेः | अच च प्रथह्ने भङ्ग प्रथम सूत्र विपत 
नि. खरमेऽ्छमे भङ्ग दुषो ऽमूढो ऽअ्युदृ्रादित इत्येयलङ्गणे 
द्वितीयं च्यमाणं सूत्रमिति | वू ४१ । 
श्रयेषां मध्थे के प्रत्राजयितु योग्या, के बा नेत्याइ- 
मोत्तूण बेदमूढे, अप्पडिसि च्छा छू सेसगा मुढा । 
दुरगाहिता य दुड्डा, पमिसिच्दा कारां मोचे ॥३३०॥। 
चेदसूद मुखत्त्रा थे रोषा झउय केरस्टूढा 5५द यस्ते ऽप्रति विद्धाः, 
प्रनाजयित्तु कल्पन्ते त्यर्थः ¦ जे लु व्युढ्साहिता दुक्गाक्च 
कशाय दुष्टः ऽ ऽदयस्ते कारणं मुक्त्था भ्रतिषिद्धा, कारणे तु 
कट्पन्स इति नावः । 


अन्तिघानराजेन्डः । 





वुससा 








किमर्थमेते प्रतिषिद्या: १, इत्याह - 


क » ७०. 


जे तेहिँ अजिग्गहियं, श्यामरणता य ते न मुंचेति । 
सम्मत्त पि ण क्षग्गति, तेसि कचा चरित्तगुणा ?।३३१। 
यसेउयूदृश्ादिताडडादिनिः किमि शाक्याउ5दिवृशेनमन्यद्धा 
सारता $दिकं मिथ्याशुतमजिगहीतमाभमिमपुख्येतों पा दे य त या स्वी- 
छतं तदामरणान्त न सुञ्चन्ति। अथ चैतेषां सम्यक्तत्वमापे न 
लगति, कुतञ्ारित्रगुणा इति ?। 
कश्यं पुनरमाध्ठां स्लम्यक्स्वमापि न लगतीत्य।इ्‌ - 
जने किक डॉ: 
सोंयसुसथोररणमुड-दारनरपपेयकिचम$एसु । 
सम्गेसु देवपूयपा-्विरजीवणदाणदिद्वेस्‌ ॥ ३३४ ॥ 
इच्चेबसाइल्लोइय-कुस्सुडवुग्माड णाकृहि यकाया । 
फुडमांब दाइ जत, गिण्हाते न कारणं केइ 1। ३३३ ॥ 
इद नारता उदो शै चुन घोररणमुखद। रभरणप्रेतक्तत्यम भेषु 
देचपफूञजनचिरजी वनदानदष्टेषु च स्वर्गेषु ये भाविता भन्ति, 
तश्या डि-झोचचिधानाद्‌ पुन्रोस्पादनाद घोरसमराशिरःप्रवेशादू 
घमेपरनी पोषणम्त्‌ पिधमप्रदानाउद्दिप्रेतक मंचिघानाद वैश्य 
नरा$र्झढदेबपूमनाल्‌ चन्घलद्स्त्राः्डदि रूपचिरका क्षज्ी वनाहु घ- 
नथरिज्यदिदानात स्वयो अवाप्यन्ते, इत्येबरम्ादिल्ोकिककु- 
$्षेतिब्थुदप्राद्णाकुखिनकस्षा; स्सन्तर्तस्याः कुथुतेग्घटनायां 
स्फुटमपि वश्यमान कारणएमुपपत्ति क्रेचिध्रुस्क मरे न प्रतिप- 
न्ते, अतस्ते छःसञ्ञाप्या मन्तच्र्या: | छू छ उ० | 
दुसमदुममा-द्‌ःपपदुःषमा-्ी० । अचस्वर्पि दय।ः घषछ्ठे कत्खाप- 
रायाश्च प्रथमेऽरके, ज०। “ पक्कदी सवासलदस्साई कालो छु- 
समडुसमा 1 नर ६ शक अ ज्ञ० | स्था० | तीठ | ति०। भार 
चू०। ते० । ज्यो० । ( अश्या वणकः “ ओलप्पिणी ” शब्दे 
तृऽ आगे १२२ पृष्ठे, ' लस्लप्पिणी ' शब्दे छि० भाबे ११६६ 
पृष्ठ च छषब्य: ) 
वुक्षमय-द्विसमय-त्रि३ । द्व समयः यत्र स द्विसमयः ! सम~ 
यद्वयज्ञाते, म० १६ डा» १ उ० | 
छुसमवसिष्छ- द्विसमपसिच्ठ-घु० / सिङत्वसरमयाञ्रिती यसम- 
यवतिनि, प्रकारान्तरेण सूतीयखमथचतिनि परम्परसिरूनेे, 
प्रका० १ पद्‌ । 
दुस मसुसमा-दुःषममुषमा-रूी० । अबलर्पिए्याश्वतुर्थ र~ 
एयास्तुसीधे खारे, ज0 । “ परह सागरोयमकीो राकों मी खो 
बायालीसप बासखहस्खेडि ऊशिया काझो दुखमलुस्पम! 1" 
भ> ६ शार 9 ४० | जं० । (अख्या बणेकस्तु ' ओस- 
दिपणो ? शब्दे तूळ भागे १२१ पृष्ठ, ' उस्साप्पणी ' शब्दे 
द्वि० भागे ११७२ पृष्ठे च दरएटव्यः ) “ पुमा छंसमसुलतमा । ” 
स्था० र्‌ ठा0 1 
वुसमा-दुःपमा-सख्यो०॥ अवसर्पिएया: पञ्चमे जटस पिएं वा द्विती- 
थे चारफे, भ०। " पक्कवीख वासलदम्लाई काता कुश्मा | ” 
भ० ६ श० ७ उ० | स्था0 ! यी । ति0। आए चू० | उयो0 । 
त० । (अस्या वष्मकस्तु ` ओसप्गिर्ण › शब्दे तृतीय नाते 
१२१ पृष्ठ, ` उल्साप्पणी ' शब्दे द्वि० भागे ११६६ पृष्टेजपि 
साघठयः) ° दस दि ठाणोर्दे ओगाढ फुस्समं जाणेज्ञा । त जहा- 
अकाले चारस$, काले त यम्त्सिदै, अलाइ पूरज्ञाते, साधु न 


( २६०१ ) 


दुसमा 


ह जति, गुरुप जगो मिञुडं पमिवमो अमणुपा स्वद्दा० जाय 
फाला ।” स्था १० उा० \ अस्य चकब्यता ' कक्षिज्ञुस ' शाब्दे 
सृ० भागे ३े८० पूछे ) नवर “ तम्रो गोयमसखामी जाणगपुइच पु- 
च्डइ-भयव 1 तुम्ह नेऽवाणानंतरं कि कि सबिस्साइ ? | पहुणा 
भणिय सोम ! मम मुस्खगयस्स तिदे बासेहि अद्धनतरमेदे य 
मासेडि पंचम अरओ दूसमा हलगिस्सई। मढ मुकख्गमणाझो 
चा राणं चड सट्टी ए अपचिडिमके बली जबूलःमी ।सिष्ि ग्मि ही । 
तेणं समपणं पञ्चवनापो, परमोड्ी, पुलायलख्ी, अःहारय स्व 
सरख वगसेडी, उव शम गसेढी, जिणकप्पं, परिहा र दिजुद्धि -सुहु- 
मसंपराय~अहक्खांथ चारित्ताणि, केत्रस्नाणं, सिद्धगमणा च 
लि दुबालख ठाणाई भारदे वासे वुच्डिजादति । “ अज्ज- 
सुहम्मप्पपुदा, होहिति जुगप्पहाण आयारिया | ठुप्पलहो जा 
सूरी, चत्रहिया दोखि य सहस्ला ॥ १ ॥ ? सखारेसमऽादे- 
प वाससथ थुत्रमद्दम्मि सग्गगप बरमा चत्तारि पुब्बा- 
णि, खस्म्रज उरंसस्रंवाखं, ब रिस हन!रायं संजयणं, महापाण + 
उफाखं च जुच्चिजिहई । कासपंचसर्पाह अज्ञबइरे दखमं पुग्न 
सलेघण यउॐ च अद्रगच्छिदी | मह मुक्ख्गमणओ पालय- 
नंद खेद शुत्ताइराइस्ु चोलीणेस चडसलयसत्तरेडि ।दिकमा इष्घो 
राया दोही । तस्थ स्वट्टिंवरिखारण पालगरूल रज्ज, पणपप्प- 
स्रं नंदाणं, अष्टोचरं खयं मोशियबंसाण, लीस्रं दूलामत्त" 





स्ख, सही बलमिच्माणुमित्ताण, चालीस नरवाहृस्स्स, ते- 


रस गदभिञ्चस्ल, चरारि“*' गस्स, तभो विकमाइञ्चो । अवो 
स्राहियसुक्खपुरिलो पुदवि श्ररिण काढे निदसंवरुळरं पव- 
सेही | “ सह गइभिलर्-स्ख बायगों कात्बिगारिको हो- 
ही । तेबसचउसपाइ, गुणखसयकलिओ सुअ्पउखो ॥ १६ ” 
दूलमाए वट्टसाणीर नवराणि मामचूयाणि होहिति, मसला/ण- 
रूवा यामा, जखदंमसमा रायाएणों, दा/सप्याशा कुडुकिणो, 
खे खगदणपरा निओगिणो, खामिदो।दिणों ।निछा, कालरसितु- 
ज्ञाश्रो सासृस्रो, स्पप्पणीतुक्षाओं बदूओ, खिल्लज्जया करुकस्- 
पिक्खयाशड सिक्सखिया वेसाचरियाओ कुलंगणाओ, सच्जं- 
दूत्रारिंणो पुसा य, सीखा य अकालनासिणो कालश्रबासिः 
णो य,मदालु दिया रिख्िसिमाएभायणा च उणा, दुढ़िआ।ऽच- 
मारपपसा अप्पिट्रिया य सज्ञणा, परचक्कडमरदुब्भिक्खजुया 
देला, खुइमक्तबहुल। मेश्णी, असज्फाबपरा अत्थक्षुद्धा बिप्पा, 
गुरुकुघवासश्वाइणी मद्धम्मा कलायक्लुस्तियमणा खमणा, 
अप्पचञ्ज। सम्मदिछिणो सुंरनरा, ते जब पढरबल्ा मिच्बढिष्ि- 
खो होहात । देवा न ढाहिति दरिस्रणं, न तहा फुरतप- 
डाब विज्जासंता, ओसढ़ीण गोरस कप्पूरखककराइदब्चाणं ख 
शखबसशधइाणी, नराएं बलमेदाग्राऊणि दाइस्सति, मास्टर" 
कश्च छ पागस्गाणि खित्ताण न भविस्संति, प!डमारूघो 
श्शावयघम्मो चुच्छिज्जिइइ, मायाया बि लीसाणं सम्म सु- 
यन दाहिति। 

“ कश्नहक रा ममरकरा, असख्तमाहिकरा अनिव्युइकर! य | 
होडिति इत्य समणा, ढ्ससु बि खित्तेलु सयराइ १ १॥ 
बवहारपे संताप, मुलिबिज्ज्ञयाण य मुनीर । 

गक्षिद्रिति आगमत्था, आणत्थसुद्धा य तद्दियहं ॥ २॥ 

उवगरपणावत्थाप्रत्ता-इयाए चख टीण सवरुयाणे च । 
उज्फिस्लाति काणणं, अह नरवड्णो कुमुंचोणं ॥ ३४ ” 

कि बडुणा-बहबे भमा अप्पे समणा होदिति, पुः्यायारिसपर- 
पराराध्य तपा मृद्ठण नियगमझ्दिगप्पियं सासायारि ख- 


ग्रजिधानराजेन्; । 











स्मचारिख ति रचाविशा हह्यावेहं मुरूजने मोहर्मि पानि- 
क्ता उस्सुत्तमासिणों अप्पणुदप्रनिंदापराथणा अ कश हो- 
कर्‌ 7०) 4 नि बी ब [an रडा लि 93 
हिलि, बलवंता अनिड्टानेया, अप्पथला पूश्रनिबा मविस्ल ति । 
ती० २० कद्ध 1 


दुसमाकाल-दुःधपाकाल-पुं | अबसर्पिए्या: पमे चत्सार्प- 


पया चिततोये च समये, जं० २ घत्त० । * पक्कबीसं दाससंह- 
स्खाएं कालो छुसमा । ” भ० ६ शा उ०। झाचायाणा- 
मुपाध्यायानां धर्माचार्याणां स्ताधुसाध्यीक्रावकथाविकाणां घा 
छुः्प्सहयाबद्‌ दुःषमार्‍यां या सख्या दीपालिक!कह्पाऽऽदिषु 
उक्ताउस्ति, सा कया चिवकृया ?, पञ्चमारक दिनानि स्तोकानि 
जाबन्ते, संख्या च बह्घीति लोकाः पृच्बम्ति, तत्र फिमत्तरं 
दीयत इति प्रश्‍ने, उत्तरमू-अच भरत केत्रे डुःघमग्र्या अलुप- 
कालरवेऽपि भूमेः प्राचुर्यादू बड्ष देशेषु साध्यादिसभवेन 
ढं।पा ्िकाळह्पा 5 ऽ दु कयुगपघानाऽऽदिर्याऽयैतः सगच्यते, 
नत्वात्मझातसाध्यादिनेति कोच्यम्‌ । देऽ प्र । सेन०२ चल्ला० । 
दुमइ-दुःसहृ-पुं० । " झुंकि दुरो बा ”॥८।१।११४॥ दुर 
उपखगैस्य रेफञ्नोपे खति उत कर्षं घा। “दूसडो,७छसदो ।” रे- 
फञ्ञापाभाचे “ दुस्लहो | ” घ्राण १ पाद्‌ । “ निदुरोबा ” ॥ = 
। १ | १३ ॥ इति छुरस्य व्यञ्जनस्य चा लुक्‌ । “ छस्सरो । " 
प्रा० १ पाद्‌! चिताङ्गापरनामक करुपकुक भेदे, ति० | 
छुझामिण-दुःस्वञ्म-न०। अशुभखचके स्वप्न, प्रश्ष०१ आश्र०द्वार । 


दुस्संचार-दुःसंचार-तरि* t डुगेमार्ग, बृशा०0 १० अ०। 
ढुस्तबोइ--३ःसम्बोध -पु० । दुःखेन सम्बोध्यते घमेचरणप्रतिप- 
चड ३" चज 


ति: कार्थल इति दुःसम्योधः। दुःखेन धमर 5 ऽखरणं प्रतिपद्य" 
मानि, बोघयितुमराक्ये ख | झाचा० १ शुरु है अ० है ख०। 


दुस्समाण-दुच्यमाण-पु० । देष कुर्वति, सूज० १ ६० १२ ० । 
दुस्सरणाम-छुःस्बरनाम-न०। यदयवशात्खरः ओतृणां करण- 


कदुः प्राफुसैबति तद्‌ दुःस्वरनाम। नामकम नेदे, कम्मे0६ कम्मे०। 
क बक टू जी 
पश से० | प्रथ०॥ राण । फर्मेई्ीनस्थरे, कर्म १ कम ० ! 


छुस्सल्ल~छःशल-खा० ( दुर्मदे, झर्बिनीते, पृ, ६ उ* । 
दुस्सह-छःषद-उं* ' ' लद ! शब्दार्थे, प्रश्त० १ आग्नण 


द्वार । 


दुस्स हिय-दुःस द्वित-त्रि० । छुःखनाधिस हिते, सुच० १४०३ 


अ० १ उ०। ~ 


दुस्माद्‌ म-दु+सं हृत तरि0 । दुःखिन स॑ द्वियते मील्पते स्मेति डुः 


संहतस | कमिले, उत्तन ७ अ०! 


हि -दः _स्क्री०। खिषमश्र॒मा55दि रूपायां शय्यायाम्‌ 
दुस्सिज्ञा -दुःशय्या-र्ख ४ 


द्शण्दअन्। 


ढस्सीक्ष-डःशीज्ग-त्रि० । दु रागद्विवा5दिदोषाविकृर्त शील स्व" 
kh ® 


भावः समाचिराखारो घा यस्मरिदो दुः्शीक्षः | खच्ता0 १ अ० | 
चृशा० | खिंपर० । शुसस्वभावदीने, विपा० १ श्र? १ अ०। 
छुष्टाआउचारे, ग० १ अधि० । प्रश्त०। लत्त० । झु०। दुःलमाधौ च्द। 
पिएमोलके च | " दुस्खीले णरगाओ ण मुञ्च 1. खुन्न० १ पे 
१० अ०। " दुर्सलओ खरो चिव! > खरबद बिछाअककगत्र ° 
अबद जुःशीआ छुछ्ाचापरा निलेज्ञत्वेन पत्र तत्र प्रामनगरा 55- 


( २६०२) 


दुरसील 


धजिधानराजेन्छः । 


दुहनिवाग 





EE पुरुषाएां चा- 
ब्याकारित्वात तथाबिधवेश्याङएदाखीरपिरुकासुणिमिकःऽऽकी- 
नामन । ( ख्विषः ) ते» । | जिनदासआवकस्य भायायास्‌, खा 
प्रतिमां प्रतिपन्नस्य स्वपत्युदेददे ओोदकीअकेन व्यथया रार । 
चा० क० + 

दुस्पृय-दुःश्रत-त्रि० । छे थुतं श्रवणं यत्राऽसौ छःश्चृतः । दु- 
श्चुत, प्रश्न० २ आश्र० द्वार | दुष्ट श्रूतं दुनधतन । दुष्ट धुत, 
न० । आचा० १ श्र ४७ अण २ 9७ ॥ 
दुस्सेज्ना-दु।शय्य[>ख्री ० । छःखेस्पादकबसलो, अ० १ शा. 
& छ७। 

दुह-डुःख-न० । % दुःखद क्िणसीय वा 7 ॥ 01 श । घर ॥ 
इति खंयुक्तस्य हः । ` डड | ठुकस्तं । ' पा० २ पाद । नरके, 
नरका 5 वा से, सत्र0 १ ध्रु: ५ भ० है च०। नरक्काईडदिया तना- 
स्थाने, सूच० १ शु» १० अ०। दुस्रदेतुत्वाद्सदनुष्ठा ने, अ- 
मळी ~ ~ कप क ळी 
स्वतवंदर्नासोद्यात तीतपीडाउउत्मके अतति, सूत्रः १ अ० ५ 
२ १ ल०। अस्थातवेदनीयोदये, खज० र धुण ५ अ० १ च०। 
एीरायाम्‌, सुत्र» १ श्र» ५ अ० १ उ०। शरीरमनलोरननुकून, 
आआचा० १ श्र० रे अ0 १ छ० | फःखोत्पादके च । सुशत्र० १ त्र 
१० अ०। '“' विपुक्ककस्ा य गाढा चरू! दुद्धा तिव्या दरहि- 
यासा!” इति पक्रार्थीः । विफा० १ अ० १ अ5 । 
दोहु-प० । दुद्द-कस्मेणि घञ्‌ ¦ छग्धे, ° खंदो इ वा एमे ऽहनि! 
इति स्मरतेः | आधारें घञ्‌] | दोहनपाओ, धाख० । भावे घक्क ¦ 
दोहने, गोदे हनस्थाने च | बू ३ छ०। 
दुह अ-दुईत-जि० । दुष्ट हलो दुद्ंतः। डुष्टहते, आचा० १ श्रु ३ 
न्भ ३ स०| 

द्विइत-ति® । दराच्या रागरेाज्यां हतो द्विदतः । द्वाभ्यां ह- 
ते, भावा १ ख« ये अ० रे छ०। 

दुक्षः । अडपभाग्घे, प्र १ पाद! 
दुइ ओ -द्रिधा-अक्य० । प्रकारछये, भाचा ० १ श्रु० ३ अञ ३ 
उ० | रा० | सूत्र* । कत्तऽ | 
` ट्विषातसू-अच्य० । कथोनांगथोम ज० १६ रा० 
खत इत्यश्यायि च । व्शा० १० अफ । आच।० | " दुहझो गुल्लि- 
खा!” बहिरस्तशश्‍च गोमयाउ5विना लिप्ता ।रा० | “ दुद्दतो सरः 
बिझ्लिंयरूाणियरथाण ।  ड्िक्रातों क्यो: पाश्वयोः स्वेज्ञितानि 
अपराणि अन्य ततः द्वितः खंवेल्ितात्र स्थसते सामशथ्योदु- 
चरं येल्ते तथा तेवाम्‌ । श० | न्सूर्णित, दे० मा० ५ वरी । 
दुइ आनष्छय द्विधानतलतन ० । उन्नत, भ» ११ दा ११ उ । 
जी») 

दुइ ओस्कइ।- द्विषारा--खी०। डप्नयतोऽङुःशाऽऽकारायां अश्या- 
मू, रुपा ७० | भ० | नाड्या वामपाइवों 5 ददेनांडी; प्रविश्य 
तथन गरदा अण्या एत दक्तिणपाश्यो55वौ ययोरफद्यते सा ७. 
घाला नामी, घड्भूतयोचीमदक्िणपाइवेलकणयो्चयोराका- 
शश्रणयोस्तय! स्पृष्टत्बाद्ति। भ० २५ श० ३ ज०। 
ढु हु ओणेतय -ईचा ऽनन्तक-ने० । सबोद्धायाम,र्था०१०ठा०। 


दु ह मोझोजासंसप्प ओग--द्विधा क्षो का 5ड्लौस्लाप्र यो ग-पु । झबे- 
यामन्फस्ततच्धक्रबत्तीत्पिवरपे ध्य, स्था0 १० व० । भए ' 


दे ड3। उभ- 


दुहुओवका-द्रिदावक्रा-क्री० । यस्यां वारद्धप वक्त कुर्वन्त 
सा द्विघावका । इयं चोष्य केत्रादा सयाद दो ऽ घरकै चायव्याद- 
शि यत्वा य उत्पद्यते तस्य भवति 1 तथाहि -प्रथमसमये श्रा- 
मैयास्तिचग्तेऋत्यां याति, ततरितयगेव चायब्याँ,लतोऽध्रो घा- 
सञ्यामेदेति | जिसमयेयं तऋश्तनारया मध्ये बहिब्रा भचर्तातिं। 
भ० २५ श० ३ उ०। श्रेणीमेदे, उभयतो बकाया स्थापतायाम्‌ । 
स्थान ७ उा01 


दुहड- दुघेट-'ने० । दुःस्थगे, उपा* २ अ+ | छुरत्रा्ये, बिपा८ 


वि दि 
१ छु० ५ यण । 
हव खा55से-त्रि० | फग्खपीऊफिते, का* १ क्रुश १ अण | 
पक 


छुह्ुट्टिय-दुःखार्तित-जि० । दुःखबताति दुःख रोमः,तेन भाचे: 

पीडितः कियते राति दःखातितः | रोगपीमिते, जसण २ अ0। 

हुडु-सु!खायें-पु० 1 दुःखमेवार्था यस्मिन्‌ ख दुःखाः । नरक, 

खुत्र० १ श्ण ५ क्र? १ ३०। 

वुहण-डुघश-५* 1 अद्धकरे, प्रशम" ३ आश» 514 । मुदू गर- 
विशेषे च ! प्रश्न» दे चाख द्वार | डपा । 
दोहन-ह० | वोदे, प्रश्नर २ ख्राश्रब् झार! 

दुइतो आब त।-द्वियातआडसा-खाी ० । द्वीन्कियज बभेके, जी० 
१ प्रति” । 

छुट्क्षोगपरिणीय-द्विघाले।क्मत्यनीवा-*। थौब्योब्जबाभि- 
रिन्छियाथसाधनपरे यतिप्रत्यनीके, म» छ दा0 ८ ह! 

कुहव-दुभेम--ंत्रे० 1" लुकि दुरो चा ”॥ ए 1 १। ११४ ॥ श्ति 
कर लपसगस्य रेफलोपे छत कत्य या | प्रा» रै पद | “ कस्य” 
घघमाम्‌ ” ॥ ८। छ | २४९ ॥ इति सस्य हः । ° दुर्नशसुनगे 
च: ॥०॥१॥ १12२ ॥ इति ग्स्स्य ब:। तुढकी / 'ुडबो । प्रा? 
दु ४ पाद । घाचछ । [50 । दुए भय जभ्य यस्य । अपमान 
य्थे, पातस्नहध्छन्याया स्रयाम, रू।० । चाच० १ 
हुविमोयणतर¬छुःखबिमोचनतर्‌-त्रिः । अतिशयेन दुःखः 
विमोच्ये, स* १६ श० श ड॒01 

दुह विवाग-दुाखजिपाक-पुं५ । पापकम्मफङ्े, थिपा» । 

पढ्मस्स श भते ! सुयखेघस्स दुइविवागाणं समणेणं० 
जाव संपत्तेणं के ऋड़े पचे १1 तप ए सुद्दम्मे अणगारे 
जबू अणमारं एवं बयासी- एवं खल्लु अंबू! समणेष आ- 
इम्रणाण्शाच संपत्तेणं दुझत्रत्रागाण दस अज्जयणा पश्- 
[-““बियडत्ते, उड्फियए, अन्ग्गे सगमे,बहस्सई, नंदी । 

बरे, सोरियद्ते, य देवदत्ता य अंजू य | १॥ ” 

( मियजसे श्स्यादिगाथा ) तत्र ( मिब्रउक्ते तक्ते ) स्बुगपृत्रा- 
जिजानराजखुतकक्तन्यतार्भातिबद्धमध्ययन ख्ुगपुत्र पव | एक 
स्ववेत्र, नवरस (उम्फियण कि) उज्कितकी नाम स्ाथधाहपुत्र:, 
( असम्ग सि ) खूत्रत्याद मश्न लनावेजया भधानचारसनापाले- 
पुत्रः । (खगमे कि>शकदा।भिधानलाथवा दखुत;। (बदस्लइ (त्त) 
सूतत्वादेतब बृहस्फतिदत्तनामा पुरोद्धितपुत्रः ।( नंदी नि ) 
सूत्रत्थादेद् नन्दिवछेनों राजकुमारः। ( उखर सि) सुत्रत्वादे 
उम्बगइचो नाम खस! थेवा६ सुल: | (स्पेरियद्त्ते तत्ति)खारिकदन्तो 


(२६०४ ) 


दहुविवाग 
र. 
नाम मस्स्यथन्धपुत्र॥ च रान्द्‌ः समुचये। (देवदत्ता य ति) देच" 
दत्ता नाम ग्रुइपतिसुता | खः समुच्चये । अञ्ज्ञ नाम साथिवाइ- 
खुता। चशब्दः समुच्चये। इति गाथासमास्वाथेश विपा० १ श्चुः 
१ भ्र० | ० । “न हि दुक्खविवागाहि,उववपनाहं तहिं ताइ । 
मय जीयो अज्ञीचों उ, फथपुव्तों ड चित ॥१॥'' दश प०। 





दुद्दबयाए तर-रुम्खवेदनतर- जि०1 अतिञ्चयेन ७ खपद्ये,जन० १६ 
शार २ ज्ञ० । 

डुहपयब्रिवाग-दुःखडतविपाक-पुं*। इ खशतरूपे कम्म फत्ने, 
प्रहन० ३. आश्च० द्वार | 

घुटि ज्ञा-बुःखदब्था~खी ° । शेरते आखिति शय्याः, छःख- 
दाः शय्या दुःशयया। । प° | 

चत्तारि दुद्डसेजाओ पछत्ताओ। त॑ जड़ा-तत्य खन्नु 

इमा पढमा दुद्धसेज्ना-से णं मुझे जवित्ता आआराओों 
अणगारिय पव्वरए निम्मेथे पात्रयणे संकिए कंखिए 
वितिमिन्छिए भेवक्षमाबधो कठ्ुससभावश्ये निग्मंथं पाबयणं 
णो सदइइ,ो पत्ति, रोप$, निर्गम पात्रयशं अस- 
इमास अपचियमाशे अरोश्माणे मणा उच्चावर्च नियच्छ- 


इ, चिगिबाय याव, पढपा दुहसेज्जा। अहाबरा दोच्चा 
दुइसेज्जा-से णं मुंमे चक्ति! अगाराओ अणमारिय 


पव्यशप्‌, एस सं लाभिएं भो तुस्सइ;प्रस्स्स झञानयासाषः, 
पीढेइ, पत्येइ, अनिलह्‌, एरस्स लाञमासापमाथेण जा- 
च अनिलसमाणे मरो डब्चावयं ति तिद दायमातरड्ञऽ, 
दोञ्चा दुइसेज्ज। | अद्धाबरा तद्चा दुहसेञ्ञा-से शं कुमे 
ज्ञबित्ता अयाराओ अएमारियं पव्यःर ढिन्बे माखुस्सए 
कामज्ञोगे आसाएमाणेण्जाब अभिलसमाणे मगं खच्चा- 
चचं खियच्छः, विशिवाथमावज्जन, तदा ढुइसेग्जा । च¬ 
हावरा चछत्या दुहसेस्जा-से भं मुंभे भाथेत्ाए जाइ पु" 
ब्ब, तस्स एमेब मत्रइ-जया णं अद्रमयरारवासमाव- 
सामि तवा णमह संबाइशफरिमइशगाउड नंगगाउच्छोझ्णाईं 
नामि, जप्पमिद च एं अहं मुंग जाबेत्ताण्जाव पब्दशए, 
तप्पजिई च शा ऋई संवाइणण जाव गाउच्छोन्नाणाई 
आमाएपिण्जाव अलिश्चसइ, से णं संवाहण ० जाव माछ- 
चजोलणाई आसाएपाणे० जाव मण डावच नियच्छः, 
विशिवायमावज्जइ, चङत्था दुद्दसज्जा । 

( चत्तारीत्यादि ) चतस्रश्चतुःसख्या दुःखद; शाय्याः दुःख" 
शुथ्धिः, तासच छव्यतो ऽत धानिचस् दट डिरूप, भावनस्कु दुः- 
र्थचिक्ततया फछुःश्चमणस्वभबाः प्रव खनाश्रद्धानपरसानप्रा- 
नकामाऽऽश्नसुतान! 5 ऽपरा ये नविशेभिताः प्रज्ञप्तः सूत्र इति। 
तासु भ्ये स कश्चितू रुख्कती, अथार्थो वाउयमः सच बा" 
क्येपकेंपे,प्रव चले हासने,दौ घर ब॑ च प्रकटाउ उदि त्वादिति ¦ श- 
बकल पकमावविषयसंशये सयुक्त, काङ्किसलो सठानन्‍्तन्‍मपि 
स्राध्यितितुद्धः, दिचिकित्सतः फतत अति शह्लाबाव्‌, भेद लमा- 
पन्तो बु ईप ना व. ऽ5 न्न:--णवामिदे सवे जिनशास्पनोक्तम?, अ- 
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दुल 


न्यथा चेति। कसुबसमापन्नो नेतदेखामेति विपर्यस्त शत । न 
श्रत्ते सामान्येनेबमिदामिति, नो प्रत्यैति प्रतिप्यते प्रौतिद्वा- 
रेण,नो रोचयाति अभिन्लाषातिश्केणा55सेवनाजिमुखत येति। म- 
ना्त्त मुश्ात्रचमस्समऽजसं, निरेरुढति नियाति, करोतीत्यथे: । 
ततो विनिपातं अम्मैञ्नशं संसारं वा आपद्यते, एवम सौ श्चा- 
मणयशाय्याया छुःखंमास्त इत्येकः | तथा फेल स्वकीयेन ख- 
भ्यते लभ्भन वेति ब्राभोञ्यादिरक्ा5्देवी,तेन आशां करोस्या- 
शयति-स नून भे दास्यतीत्येचमि।ति | सास्यादयाते वा लभ- 
त चेतत तदू छुद्कक्ते | एवं स्पृ यति चाब्जाति, प्राथयति या चते, 
अभिन्नवति ब्धे ऽप्यश्चिकतरं बाब्क्ृतीत्यथः । दाषमुक्तार्थ- 
सेचमप्यसौ छःखमास्ते इलि द्वितीया । तृतीया कराठ्या । अ- 
ग्रारवालों गुद्रवासस्तमावसामि, तत्र चर्त सम्बाधन शारी- 
रस्य।स्थिसुखत्याऽऽदिनः नेपुणयेन मर्दै नसिरिषः, परिमर्दनं तु पू- 
छाऽऽदेमक्ननमा चम्‌, परिशव्द्स्य चात्वथेमात्रखु्तित्यःस्‌,गात्राज्य- 
डस्तेक्षाऽऽदिनाऽङ्न्रक्तण,याजोत्‌ क लनमङ्गधाबनमेत!नि ख़मेत 
कब्ध्रिन्निवेधय तेति | शेव कणख्यमिति चतुर्थो | स्था० ४ ठा० ३ 
उ० । २? । आचार | 
दुहभज्जा-दुःखरऱाय्या-सख्री2 । ` दुदस्तिञ्ज्ञा ' शब्दार्थे, स्था० 
४ ३४० ३ उ० | 
घुहा-द्रिथा-रखी ०! प्रकारद्वये, आचा* २ श्रु० दे अ+ रे उ०। 
घण । पश्चा० । 
द्विबिध-त्रिः । डे विधे प्रकारावस्येति द्विविधः । द्विप्रकारे, 
सच० है श्र अ आए | 
छुह्ापमिबर- द्रिधामतिज्रद्ध -त्रि0 । ( “ परज्ञा ” शब्देऽस्य 
व्याख्या ) क्षिप्रकारेण बडे, स्था० ३ वा0 २ च01 
ड्वाग-बिद-धार । दधा०-उम०-सक०-अनिद्‌ | द्वेध्चीकर- 
ण, बार । “किदे फुद्ावणिच्जल्लें/ ॥ ए 1७1 १२४ ॥ दृत्याद- 
ना छिद्दे शा च्राउउदे शे ' छदावश। 'आ० ४ पाद्‌। ब्विनात्ति। 
विन्ते । अच्जेत्सत, अखिबरतव्‌ | अच्छित्‌ | छिद्दा । बाच० 1 
दुद्वबढ़-हुःखावद्ध-वि० । दु'खमाबद्दतीति १ छुःस्वापाजक, 
निन्चू०१ ब०! डःखदायको,जछ०। 'सब्बे कामा छुदावहा १” 
खय कामाः शच्डाडछडयो छुःखा5ध्वहाः खगा55दोनामिच यतो 
दुःखात्रा घिदेतृत्वाम्मत्ल रेष्या विष दा.55 दि मि श्चित्तदपा कुन्नत्वो -- 
स्पादकत्वाजरकाउडविदेतुत्याब्ेति । उक्त पाइ० १३अ०। स्त्र?! 
ढुहात्रास-दु;खा55वास-पुँ० नरकाम्मवषु,सन ०९ °= अ०। 
हाहि ( ण्‌ )-दुश|खन-$० । छःखयुक्ते, खन० ० १ ७० ३ 
स डे ड० | डत" । स अब! 
छुडि अय- दुः खित- शि” । ` स्वार्थे क्च चा’ ॥८। ५ | १६४॥ 
इति कः । 'दुद्दिअप, मदियआए !! सलजातछःस्न, प्रा0 २ पाइ । 





बुहिय-बुःखित-चि« । दुःखं सजातमस्योात दुभस्बत; । सज्ञा- 
तुम्ख्े,चत0 ६ आ० ।' छक्खिय ` शब्दार्थ च} प्रा० २ पाद | 

दुद्धिया-दहिता- सं ° । ° स्यस्रदे ङ” । ८ | ३। ३५॥ इति 
डुहिसुशब्दाद माध्रत्य यः, 'छुद्दियाड़ि 7 प्रा० ३ पाद ¦ छहितुः 
पतिः । असुकूसमाखः | ज्ञामातार, चाच0 | आ० म०। 
एदिल-्दुहिल न०। ट्रोहस्घमाचे हुदित्म। 


९ २६०४ ) 


वृहि 






ठ चा” 


“ थस्य शुरिन खिष्येह, इरा सघमिदं जगत्‌ । 

आकारामच पक्कन, नासो पापेन युज्यले ॥१॥ 

कसुष बा हाहल, समता पुएयपापयो; । "' आ0 म« १ झर 
२ खण्ड । पुएयपापक्षपना-5दो, खू० १ उ०! 

यथा- 

"५ एताबामेब लोकोऽयं, याया निन्डियगो चरः । 

भद्रे ! यूकपद पश्य, यघदन्‍्त्यबहुश्र॒ता: ॥ १ १ 

पिव खाद्‌ च आतु शोभने !, यदतोतं चरगामि | तध ते । 

न हि जीर | गते निवसेते, समुद्यम घामेदं कब्नेबरम ॥२॥” 
इत्यादि घेदचचनाऽऽदि वस थाविधयुक्तिरह्वितम्‌ । अचु० । 
दुड़ोवणीव-दुःखेफनीत-जि० | सामीप्येन प्रासुःखे, दश० १ 
चर | दु खन पारुयापनाठान्युा रतानि छःस्त्रपना[तान । 

प।रूयाश्ाारतघु, न० | सूअ० १ श्० ५ छा0 १ उ०। 
दुखअ-दूत-पु० | अन्येषां गत्वा राजाऽऽदेरानिजदके, कब्प० १ 
अधि७ ३ कण! 


दुस्ज्जेव-ढुयकान--जि० । गच्यति, ब्य> छ चण 


बत--त्रि0 | ग्रामालुद्रामं गच्डति, “दू र्ता दुजिध्रा, णिक्का- 
रणिगा सहेव कारणिगा | असिवाढी कारागग!, चळे मला- 
इया इतेरे ॥ १ ॥ बू छ०। 
दृश्ज्जतग-दूइ जन्वक-पु० । मोराकलनिवेशस्थेषु स्वनास- 
खदातेचु पाख्राएडङछु, “तत्थ मोराए दूश्म्यजतगा नाम पासमा 
सस्ति तत्थ आवासो । ” स्वनामख्यासे तेचा म घिपतो, भगवतो 
महावारस्य पितुः लिशाथथ कल्प वयस्ये, मित्रे य। आश म० । 
मोराकसनिवेश प्राप्तस्य (तश्चिवासी बुश्उजस्तकाजिघानपाख- 
शकस्था दूश्ज्जत्तक एवोच्यते) पितुः सिद्धथैस्थ वयस्यो (मत्र 
सत्र भगवन्तमभिवाद्य घसति दूसवानिति। आ० मण १ अ० 
२ खयर | ० च्यू | 
दूइ जमाए-दुअपान-त्रि० । बिदरति, चातूनामनसायेस्वास । 
आासखा२ २ छ० १ च्यूठ १° ७ त» ! 
छवतू-बि० । गरख्नति, भो०। राळ) विपा० | झा0। शाया०! म*। 
ये लु हक तुम. (३ ~ 
दृइज्जिचय-द्री तुमू-अध्व० । बढ़ लुमित्यर्थे, स्था« ५ ता० छ्‌ 
ड० 1 “गामाएगाम दृशज्जित्तर कि।! ग्रामाुआम दिपिरंतुम । 
कल्प० रे अधि० ६ कष । 
दुज्पलासय-दूतिपञ्जाशाक-न" ¦ वाणिजकञ्ामे स्खतामख्याति 
त्ये, यत्र श्रीमद्धावीरस्वामी समसत: | भ० १० श्र» ४ 
उ०। आफ च्चूठ || 
दूर-दूती-स्त्री» । परस्परखंदिष्टार्थेकथिका दूती । पिन! छि. 
तीये छरपादनदोष, स्था० दे ञा० ध उ० | 
दूती पिए डो यथा- 
चक 
सम्गामे परग्गासे, दुविद्दा दूई ड होइ नायच्दा । 
सावा सो बा पजणइ, भणई ते छत्रवयणेण ।। 
इद दूती द्विघा। | तद्यया-स्वप्रामे,परग्रामे च। सत्र यस्प्रिन्‌ प्रा- 
_ 0 कप च ~ क रह 
मे लाचुबंखति तस्म्रिजेव प्रामे यदि संदेशककथिका,ताहें सा 
स्वग्रामदूती । या तु परग्रामे गत्वा स्वदेश कध यति, सा परश्राम- 


अभिषानराजेन्डः | दुङ्‌ 


> 


दूती । पकेकाऽपि च द्विधा। तद्यथा-प्रकटा, छुन्ना च । तत्र खा 
तव माता, ख च तब पिता पव भणति संदेश कथयति, खा 
प्रकटा र्‍या लु त संदेश छुन्नबचनेन कथयति सा छुन्ना। 
पनमेबार्थ च खाविशेंब व्यक्तीकरोति- 
एकेका वि य दुविहा, पागड छन्ना य छ्नदुविहा उ । 
क “a = [ ६० कक 
झोगुत्तेरं तत्येगा, बीया पुण उभयपक्खे बि ॥ 
इद्द दूती लमाचरणम्रपि दूती, साऽपि चेकेका स्वग्रा मविषया, 
परग्रामविषया च द्विधा । तदाथा-प्रक दा, उन्ना च तत्र उस्ना पु- 
नरि द्विघा। तद्यया--पका क्ो कोत्तरे क्षोकोत्तर पच, द्वितीय स्- 
घाटकसाघोरपि गुप्ता इत्यथः । द्वितीया पुनरुभयपक्केऽपि 
झोकोसर वा, पाइवयार्तेनो जनस्य खंघाटकसत्कद्वितीयसा- 
चोरपि च शुसेति भावः 
तत्र सग्रामपर्रामादेषयां प्रकटां दूतीसाह- 
'भिक्खाई वचचंतो, अप्याह णि नेइ खंतियाइएं । 
, सात अमुग माया, खो य पिया ते इमे भणइ ॥। 
मिक्काऽऽ्दौ भिक्षाऽऽदि निमित्त चेत्यथः, अञन्‌,तस्येच ग्रामस्य 
सत्के, सघः टकान्तरे परप्रामे घा ( खंतिया$णे) जनन्यादीनाम्‌ । 
९ अप्पाद्दाण ) खंद्शं कथयति | यथा सा ते माता अमुकं भ- 
जति, ख़ बा ते पिता इदं मखति 1 
संमाति स्वग्रासपरग्रामाबिषयाँ त्रोकोतरे बन्षां दू ती माह- 
दृइत्त खु गरहियं, अप्पादिउ विज्ष्यपत्नया जएइ । 
अविकाविया सया ते, जा शह इमं नणम खेति ।। 
कोऽपि साधुः कस्याश्चित्‌ पत्रिकाया अप्पाहितः संदिष्रः 
खन्‌ एवं चिन्तयति-दुतीत्वं खलु गत, सावद्यत्वाल, लत 
पंच विचिन्त्य द्वितीयप्रत्ययाद्‌ ङ्वितीयलंघःटकसाचु्मा दूती- 
दोषडुएं खोदसत्येदमथे भङ्गघन्तरेरेद्‌ अणति-यथा अचिका- 
बदा अकुशखा जिनशासने सा तब सुता, या $द शद भण- 
मदीयां खन्ती जननमिति | खा ऽध्य कगतर्थंसदे शक्रा छ्ितीय स्तर - 
घाटकसाचुच्तरक्कणार्थमेवं ज़णति-घारयिष्यामि तां निज- 
सुला येन पुनरेब न लंदिशतीति । 
खंग्रतिं स्वग्राम एरश़्ामविषयासुजयपक्गप्रच्छुन्ञा दूसीमाह = 
उञजए बि य पच्छत्मा, खेत कटे ज्ञाहि खंतियाएँ तुमं । 
ले तह संजायं ति य, तंब अह ते करेज्जासि ।। 
कमयस्मिश्नपि च तोकलोकातररूपे पत्ते प्रच्णक्षा दूती इय 
यथा (स्त लि ) विमक्तिज्ञापात्‌ खन्तस्य पितुः, अथवा स्वस्ति - 
काया जनन्यास्त्व॒ कयथ~यथा तद्विदित विवाकेत कारव तथेद 
संजातम्‌ | श्रयबा--तद्‌ बिचक्कितं तयेव कुर्यात्‌ । 
संप्रति प्रकट ३रप्रामदूनीमाश्चेत्य कोषान्‌ हृष्ट।न्तेनो पद्‌ ~ 
शेयाते-- 
गाप्राण दोएइ वेर, सेज्जायरि वूय तत्य खंतस्स । 
बडुपरियणशखंतऽब्न-त्यणं च नाए कए जुग्द ॥ 
नामाइपुत्तपातिपा-रणं च केइ कहिति जशबाओ । 
जामाइपुत्तपइमा-रणं च खंतेश मे सिद ॥ 
बिस्तीणी नाम प्रामः,तस्योपकणठे गोकुल निधो ग्राम विस्त)- 
पौग्रामे च घनदत्तो नाम कुटुम्बी,तस्य भार्या प्रियमर्ती,तस्या दु- 
दशा देवका,ला च तस्मिन्नच ग्रामे खुन्द रेण परिणीता, तस्या३ 


(२६०५) 


३. अन्िधानराजेन्दरः 








पुत्रो बलिको, दुद्धित रेवता सा ज गोकुजय्रामे छग मेन पारेधी- 
ता, प्रियमती स्काऽऽ्युःक यास्‌ प्चत्त पुपग ता, धनद कोऽपि स्र” 
सारनय भीतः प्रधज्यामग्रदीव, गुर्भष्य साधे बिरति । लतः 
a Le a = प्रा ७७ ४ ह. 
काग्नान्तरे पुनरपि यथातिहारकमं तंत्र ग्रामे समागतो निज- 
डदितुदेवक्या बलतावस्वात्‌ | तदानी च तयाङ्वयोरापप्रासयोः 


परस्परं वेरं बतेते स्म। विस्ती खग्रामबासिना च गोकुद्ेन योकुज- 


रामस्योपरि शराडी खूदेता,घनद्‌ सञ्च तक्तिबारणाय गामे मिन 
कावे अजित वांस्ततो देखकया छिया शय्यातयो जखितः'यथा 
हे पितः! त्ब गोंकुलओआ मे यास्यसि, तता निजदौदिऽया रेचत्याः 
ऋधयन-यथा लद जनन्या खदिएम-अर ब्रामस्योपरि उ धारया 
समागमिष्यति,सलः जकस्तमणि हत की यसेक्गान्ते स्थापसेरिलि। 
ततः खा खुन। ऋय पर्वे कथितं,तया त निजभपु!, तेन च स- 
कलमग्रामस्य कथ्थितम्‌। ततः कजा कपि ग्रामः खन्नछ्लछक व न्हो- 
ऽभत्रत्‌, आगतश्च द्वितीसद्ने घाटघा विरुतीरणेग्रामो, जालं पर- 
सुपर मढद्यम्‌,तज सुन्दरो बलिष्ठ्च घाटा लह मलो, गमश्ध 
सोकुल राने वसति,यो ऽपि च सुद्ध पञ्च छु पजग्स:, देवकी च 
पतिपु्जामातमरणमाफण्ये जि इ दितुं शवरि, लो कख सस्निया- 
शाब खमागतोञ्यादोव-बदि गोकुल प्रासो घाडी यागढउन्ती ना- 
झार्यत,ततेऽसचश्चद्धो पायोस्स्यल्‌ । तथ्या ख सर पत्यादयो श्चियेद- 
न्‌ । लतः केच दुरात्मना गोकुलस्रग्मो झा फितः!। पल सोकन्हैथ अ" 
चः श्रुत्वा सञातकोषा सेत्रमवादीत - मेक अजानकया पिना 
दुहितुः सेदि ए,ततर्ठेन खाच्ुयेबविमम्यक्तेन मत्पातपुजजामातू- 
मारळेण पित्रा क्वापिवः लसः ख खोके स्थाने स्थाने छिया ख भ" 
ते,प्रचचनस्य च साक्षिन्लुढ धाद । खू सुख मम । विणा पद्या0 ॥ 
श | ग० । बडे> । नि० छू० | दूज्रिखाघां खच! घ्ब० १ उ०। 
दुझपिंड-दूतीपिएइ--पु० । काकलकडनाय दूरं बिल्ला शांते 
दुतीपिएकः | द्वितीये उत्पादनादोके, आजा? २शुन १ वू २ 
51० & उ०। 
जे भिक्सू दूईर्धिमं जुजड, जुजंतं बा साझइजइ || ६० ॥ 
निहिलदेसमय णे, अणिति बा, अ सशिममिक्त पिमं मति, 
लो दूतीपिडो । 
गाद्दा- 
जे ज़िक्खू दूतिपिंमं, गेएहेण्ज सयं तु अइब सातिज्ने । 
सो आशा अणवत्थे, मिच््त्तविराइएं पावे ॥१३६॥ 
अष्यणा गेएदति, अफ बा रोण्दंत अणु जाणाति, तस्स आणा- 
दिया दोस्रा, चउलङु च पाच्छित्तं । 
€ अम्रेतनपा उस्लु पिएड़निययुक्तिपाढनो गताः ) 
नक्रं वितियपदे मेदि कारणेडि करेज्जा- 
असिते ओमोय रिश, रायदुड़े भए व गेलप्पे । 
अच्छाणरोहप वा, कुज्ज ते बा बि जयणाए ॥९१ ४४॥ 
प्बेवत्‌ कण्ठ्या | नि० चू” १३ ड० ! 
दूणु-देशी-हस्ति नि, दे० ना० ७ वर्ग ड! गाथा । 
दूठ-दूत-पुं० । अन्येषां शास्त्रा राजाऽऽदेरानिकेद के, ० 1 र;० । 
कहप० | झा 9 | झट। 
दूतविज्ञा-दूतविद्या-खी । विद्याभेदे, ० १ 5० । काचिद्‌ 
दूतबिद्या भत्राते, तया च दूतविद्यया यो दूत आगच्डति, तस्य 


वृशास्थानमापन्ग्ते,तेनेतरस्य दे शास्थालमुपशास्थति ! ब्य०४उ०। 
६५२. 
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दू्ञगसत्ता-दुर्भगसस्वा-छी > t दुभेगः सत्न: प्राणी सस्याः 
सा तया । दुनगपाणिकार्या योषिति, झा० १ झ्ञ0० १६ अ० । 

दृभगनिबोलिया-दुभैगनिम्बगुल्षिका-ख० । निम्बगुल्लिकेन 
निस्चफलमिअ अत्यनादेयस्वखा'उस्याढ्‌ दुर्नेगानां मध्ये नि- 
मस्वशुलिका फुभगनिम्यरुनिका! ढुनगत्वात्रिस्बणुलिकावद्ना- 
देथायाम, काः० १ श्र» १६ श्०। 
छुजगनिर्वोल्िता-खी» | दुसेयाना म्ये निर्वाखिता निमथि- 
ता निमब्लिता डुझेसलिवालिता | छुनगानां मध्ये निमञ्बित।- 
याम्‌, झा० १ शुरु १६ शरण । 

दूमग-दावक-तरि० 1 छपतापके, प्रश्न? दे 'प्राश्न० द्वार । 


दूपण-देवन-न०। उपता पने; प्रश्न० ३ 'आश्न० द्वार ! 
धवञ्चन- न० ! श्वेतोकरण्णे, व्य» ४ ड०। 
ठुमेनसू-न० । त्रि०। दुष्मनसि, सुत्र १ ० २ ० २ उ०। 


दूमिच्य-धवलित-जि० । " घबलेडमः /॥ ८।४। ५४॥ शति 
अचलयतेएण्येन्तसुयथ छमादेशे “ खराणां स्वरा बडुलमा | 7 
॥८ । ४ । २३७॥ शति दीघेत्वम्न । 'दूमिअं  प्रा० ४ पाद्‌ । से- 
ख्यादिना श्वेती छते, घ0 ३ अधिए | कल्प० | झा०। नि? ध्यू० 1 
दूमिया नाम स्वुकुमारलेपेन सुकुमारी कत कुडधा,खेटिकया धव- 
लीकलकुड्या वा । ० १ ड०। 

दूमिय-घबल्षिव-जि+ ।  दूमिआ ' शब्दा थे, प्रा0 ४ पाद । 

दूय-दूत-पुं० । ्रम्येषधं गत्वा राजाऽऽदे्शानवेदके, भ० ७ दा० 
ए४ ड०। औ०। 

दूयकम्म-दूतकपै-न० । छितीये चत्पाद्तादोघे, छ0 २४ ० ॥ 
यदा गृददस्थगुदे सुत्तप्रकटसमाचारान्‌ स्बजनाञ्ञ्दीनां कथयि- 
स्वाऽऽहारं गृह्णाति तदा दूत्तकमा5ऽश््यो द्वितीयो दोष; । उ"० 
नढे २0 । 

दूयपस्ास-दूतपञ्ञाश-म० । थाणिजकप्रामनरूरस्येशानकोणे 
स्वनामख्याते चेल्ये, चप!० १ ऋ* । 

दूसविज्जा-दूतविद्या-र््री० । बिद्याभेदे, व्य» १ 30 । 

दूर-दूर- ओ । विप्रकृष्टे, स* १ शु० १ उ०| नि० चू० । अगो- 
चरे च। भ० २ झा० १ उ० ! विप्रकूबे, का0 १ खु १ अ०। नि०1 
अस्यर्थे च । खः । दीघकाले, दूरवर्तित्वान्मोके ख । पुं । 
सूच १ श्ण २अ0 = ल०। 

द्रगइय-दूरगतिक- त्रि? । सोचमा 5ऽद्गिति केचु, स्वा ८ दा० 1 


दुरपाय-दूरपात-त | दुरात्यतने, प्रहन० रे ब्राअ0 छार । 


त्र> | असमीपबर्तिलि, खूज० है शु० ५ अ०रउ० 


दूरथ-दूरग- 

दुरसुचेत-दूरश्रूयपा ए-30 । दुरे भूबमाणे, प्रधन० ३ आश्र० 
द्रास । 

दूराक्षश्य-दूरालपिक_ ® । दूरालयो मोक्कस्तन्मागी वा, स 


विद्यते यस्येति मत्तर्थीयष्वन्‌,दूरालयिकः। मोकगामिनिःश्ाचा® 


१ 9७० ३ अ+ ३ च०। 


८५६०६) 


ल 
दुराक्मय-दूराक्षय-ए० मौके, मोक्षमार्गे अ । झाचा० १ छु० दे 
आए दे ज०। 
ढूरद्च-दूरबत्‌-त्रि० ! दूरस्थे' 
द्रुइरत्ता-दुराएझ-धाभ्य* । दुश्मारुक्षोध्य थे, कपा० २ ब» । 


द्रुहमाणी-दुरारोइन्ती-खो* । दुश्मारोइन्त्माम्‌ , दरा० % 
० १ उ०। 
स-दुष-भा० | दिवा०"पर०-अक०-अनिद्‌ | घे त्ये, दा ज० 1 
“बा 5 5 दीनां दोघ:' ॥ ८। छ | २३५ ॥ इति स्बरस्य दीघेः। 
दूस ।' प्रा० ४ पाद । दुष्याति। आदुषत्‌। अपफ्तद्यत्‌ । बाच० । 
दृध्य-न९ । तन्तु सन्तानसरर्नवे, जं० ५ घक्कर । घरले, करा? 
१ खु» १ आ0 | डस० | आया? | श्रा० म०। [मेऽ चूए! ऋा- 
रुन्धाद्नचरो, औ० । चरूरज्ञातो, जी० ३ प्रति० ४ उ० । चीयां- 
झकाड$दो च | सूत्र० श श्वरु० २ अ0 | परब्र ¦ 


अघ० छस” | 


दृसंतर-दृष्यन्तर-न* 1 दरूरचितमिच्यन्तरे, छश्० १९ अ२। 


दूसगणि ( श्‌ )-दृष्यगणिन्‌-पं° । नन्द्भ्यथनकतुर्वेषषाच- 
कस्य स्खनामख्यासे गुरौ, नं०। 
दूसण्‌-दूषण-न* । दुष -गिच्‌-ङ्युटू । कलङ्के, ते? । शायणस्य 
मातुष्न चेक स्रातरि च । वाचन । 
दृछपट्टपरिपूय-दष्यपट्टपरिपूत-न° । घस्त्रपट्टगालि ले)ल० । 
दूसपणग-दष्यपङ्चक-म० । वख्ापञ्चके, वष? । 
दुदिइ च दूसपणगं, समासओ ते पि होइ नायज्वं | 
अप्पडित्ेहिय दूसं, दुप्पडिल्लेइं च दिभेयं ॥ छ ॥ दशए 
१ ऋ° 
अप्पमिल्षेह्वियद्से, तूलों लवहाशय च णायच्द। 
गंमुदघाण5ऽमिंगिणि, मसूरए चेव पोचमए ॥६८४॥ 
दृष्य व तदू द्विविधम्‌ । अमल्युपेषय, दुध्मत्युपेकं च । तत्र 
थत्सबेशा ऽपि न प्रस्थुपेक्षितुं शक्यते तद्‌प्रत्युपेक्यम, यच्च स्र" 
सयक न हाकयते प्रर्युपोकितु तद छप्प्रत्युपेक्ष्यम्‌ | तत्र आप्रत्यु 
पेक्धितदृष्य पशु कं बथा-लूलीा खुर स्कृतो रूतभ्बूनोऽकतूज्ञाऽ 
सो बा विस्तीर्ण; शायनी यबखिशक्ः। तथा उपधानक ह रोमा- 
ड ऽद्पृ्णमृच्द्धी दैकम्‌। सथा उपधानकस्योपारे कपोल््प्रदेशे या 
दीयते सा गट्डोपचानिक।, गह्मसार केत्यर्थः । तथा जानुकू- 
पराऽऽद्षु या दीयते सा आल्िङ्किनो। तथा वरात चस्मेऊत 


बा बुच साऽ ऽदि पूथेमाखने मसूरकः) एतानि सर्बाएयापि पो- 
तमयानि चरुमयानि प्रायेणेति । 


अथ छष्अत्युपे केतपञ्गकमा इ- 
पन्इवि कोचवि पाबा-रग तवए तह य दाढगाली य | 
दुप्यडिल्षेहि वदूसे+ एय वीयं नडे पणगं ॥ ६७ ॥ 
पविः, कोथ विः) प्रावारक:, तवक, तथा रुढगाल्ञिश्र, एतद्‌ 
दुष्प्रत्युपेक्तितवृष्यात्रिषय द्वितीयं पञ्चकं भवस्‌ । 
अयेतदेऋ व्याख्यानयन्ना ह- 


. पह्इवि हृत्युत्यरणं, कोयविओं रूयपूरिओ पंमओ । 


बानिधानयजन्ङः । 





दुसियपंडग 


दढगालि घोषपोवी, सेसपसिझा नवे भेदा ॥ ६०६ ॥ 


पह चिट स्त्यास्तरणे दृस्तिनः पृष्ठे यदास्तीर्यते, खरम ध्त्यथः। 
योचा न्ये आस्तरका55६ योऽख्यरोमयुक्ता बहुरोभयुक्ता वा ते ख 
ऽप्यन्तञ्गवन्ति । बछक्तानेशाथचूणों-“जे य चड्ढा अत्थरगा इः ~ 
माणभेदा मडरोमा उब्मूतरोमा बा,ते खब्चे इत्य निचयंति [शि । 
(बङ्काअत्यरग तक्ति) यः किल उष्ट्रोपरि न्यस्यते । तथा कोयावे- 
को रुतपुरितः पटः, बूरुढीति य च्यते! ये चान्ये चन्हवणरो म्राणो' 
नेपाल कम्बल पभृतयस्ते सचेऽत्राम्तभेचन्त । उक्त च-" जे 
अन्न पबमाश्भेदा डञ्जणरोम/ कंचलगादि ते सन्बे श्त्थ निव- 
पंसि ।” सथा-रढरालिर्घीतपोतका घ्राह्मणानां लवच खद्शाप- 
रिधानवखमित्यथः | के चान्ये ड्विलरसूत्रपटो परभवूतश्वी नेदास्ते 
खर्ब ऽत्र निपतन्ति | छक्क च~" विरक्षिमा छे भूरिभेदा शब्ब्रे प- 
स्थ नियति पन्त ¦” (जिरक्षिमादि सि) दोरिध।म्रमुख, से जो 
प्राबारकतबकनक्षणे प्रस्ति द्ध/देव नेद । त प्रावरकः श्वल्लोम 
पटः। ख च माणिफापनुतिकः अन्ये ठु प्रचारको जुड़ त्कमब लः 
परियत्थिबंत्या डुः | प्रब« ८ द्वार । बु० । अप्रतिलेखित दृष्य पञ्च 
के जकारानकम्‌ | त्रसचघेडपि तदेव परायाश्च खम | जीत० । 
दुसमा-दुःपपा-रूरी ९ । ° दुमा ' शब्दार्थ, ज०६ श०७ उ० | 





दूस मित्त-दृष्यमित्र-पुं । पादलिपुभे मोय्येवेशनाशे सत्यक्ि- 
वित्ते स्वतामख्यात राजानि, ती० 9० कल्प | 
वूसरशाम-दुःस्वरनाम-न* । ' दुलरल्ाम ' हान्दा; कमे« 
६ कम०। 

दूसरयण-दृष्यरत्न-त* | प्रभानदर्तर, झ्ा० १ अन १ शा० ६ 
करुप* | आर» | 

दूमञ्न-रेशो झुभगे, दें* मा० ७५ वने 3३ नाथा | 
वृसइ-छस्सह-पुं* । ' दुखद ' शाउराथ, प्रश्‍नन्रै आश्विन द्वार । 


कक 


दूसांसण- छःशासन-पु० । “ लुघवस्वसबसा शषला दाश्च 

॥91१1 ४दे ॥ इाते प्राकृतलक्रणवशाद्धपार लुतराकारस्य 

हास्या 5उदेः स्वरस्थ दोघे: । 'दुसाल्थापों । › प्रा0 १ पावू । न+ 

मख्यात छुर्यो्रनस्रालरि, चाच । 
दूसिय-दूरषित-त्रि० । दत्तदूषणे, प्रमसकूषणे, अज स्ते, भेयुना- 

पत्रादयुक्ते, खाख० | श्रो» । 
दूसियपेमग-दूचितपएमक-पु० | पररकमेवे, दूपितपएरुको 
डिविधः-अासखिक्तः, खपसिक्तश्च। युर । कृपखःतपचच डका ऽपे 
द्विविधों-वेदेपघाते, छपक्रणेएघास च । 

तत्र ददित पप्रमक तावड्यार्सान यति- 

दूसियबेओ दृलिय, दोसु बि वेएस सज्जए दूसी। 

दमेति सेसवेदो, दोस व सेविज्जए दूसी ॥ 

दबिठो बेदों यस्य स दुषितवेदः, एप दूदेत उच्यते। बयो ची 
नपुसक पुरुषवेड योः, अथवा नरपुखकर वेद यो १ सज्जयति 
प्रसङ्गं करोति, स प्राकतशल्या दूषी भण्यते। यो वा शषा 
स्री एरुषतेदो दूधयलि एंनेन्दति स दृषी, दायां वा“अस्यक- 
पोलकाच्यां बः सेव्यते, सेचते वा स दूधी । 

आस्येव भेदानाह- 


आहितो ऊसित्तो, दुविद्दो दूसी छ होइ नायव्यो । 


+) ज्य 


९९६०४) 


दसियपमग 


हे सावच्चो, अणवच्चो होइ ऊसित्तो ॥ 
पस दूधी द्विविधो तव्यो सब्ति--श्रासिक्तः,उपसिक्श्व ¦ आा- 
सिक्तो. साम-स्वापत्यो यस्थापत्यमुर्पॅद्यात, खबोज इति भाबः । 
यस्तु निरपत्ोऽपत्योत्याद्‌न सामथ्ये विक लो, निर्वी ज इत्यर्थः । ल 
उपास्थक्त शच्यत । कृण ध छ०। नि च्चू०्। पन्जाठा पंण्चू* १ 
दूसि या-दूषिक़ा-रूरी °। दूषयति नेत्रं क्लिन्न करोति । दूष-णिय्‌- 
एघुस्‌ । चाच० । नेत्रयोमेले, सि० भ्यू? > उ०। स्था० | 
डू सड ले-दे शी" ढु भेग, डेन ला0 ५ घे डरे गाथा । 





दू इइ -देशो-ल खा छमेनसि, दे0 ना० थ्‌ करी ४८ गाथा । 
दूठुब-पुनेग-त्रि0 1 “छत्वें छुभेगसुभगे बः? ॥5। २1 १४५॥ 
इति गस्थ बः | 'दूहच्ते ४ खळ्पभाग्ये, प्रा» १ पाद ! 
दे-दे-अज्य० “ दे संमुलीकरणे च ।” ॥ ध। २। १९६॥ स~ 
मुखीकरणे सख्या आमन्यणे च दे इति प्रयुज्यते ।" दे पर्ति 
तांच सुंदारे |, दे आपसिअ निश्रसखु | ' प्रा २ पाद। 
देझखर-देवर-ए० | “ कमचजतद पयधां०-॥ ८। १ | १७७॥ इ- 
व्यादिना वलुक्‌ । 'देश्ररो । प्रा० १ पाद्‌ । घाण अनु०। 
देखन्न-दिवकुञ्ग-त? । `'याब्ताबञ्जाविताऽऽबऊेभानाऽऽवटम- 
घारफडदेवकुलैजमेवेचः ” ॥८।२ 1६७१ ॥ जति सब्चरस्य 
खकारस्यान्तबै त मानस्य बा लुक । 'देडच !' 910 २ पाद्‌ । देच- 
_ भ्थाने, आ9 मण १ अ० 2 स्तर रा०। 
देउन्नदरिसण-देवकुलदश न-न० । ढेव्रप्रतिमावे सने, पि० ! 
देललिया-देवकुशिका-खी० । यक्काऽऽदीनामाचतने, हु १ डं. 
9. प्रक; देचकुञ्जपारिपाञ्के, न*। झोश्व0 । 
देक्ख-हृदा-घा० | चेचई०-पर?-सक०-अलिटू । खाच्छुषङःमे, 
चबाच० | "दृशो नियच्छुपेच्द०-” है ८ 1७ | ६८7१ ॥ उत्कादिना 
देकखाउ दे खः । "येक ।' प्रा0 ४ पाव्‌ । परयति । अदशत्‌ । 
अद्राकीत्‌ । बाच० । 
देज्ज-देय-जि० । दातु कोर्वे, को १२ सिन । 
देप्पिफु-द्स्ा-अञ्य० । " यणऽदेव्पिएवेग्येयिजकः ” ॥ ८ । ४। 
3४० | इत्यपञ्च रो कत्वा प्रत्य य ख्यैपिणवादेशः । दान करवेत्ये 
'ज्ञप्पि श्रसेसु कलायबलु.वेप्पिषु असच जयर्लु।' प्राण उ पाद्‌ । 
अशेषकपायबरले जित्वा जगतो उभयं इरेवा । भा० दुँ0 8 पाद! 


₹ १०२० 


देयड-दतिकार-पं०। शिङराउउचायजेवे, प्रक्षा० १ एन्‌ । इः + | 

देर-द्वार-त* । “चारै घा” ४० | १ । ७९) इति द्वारशब्दे आत 
पळा । 'देरं।' घके- आर । वारं! बार निरमेमप्रवेशमुखे,प्रा० 
५ पाद। 

` देझमदहत्तर-देलमदत्तर-एं५ | खूरा5धचायेशिष्ये दुर्गस्कामिगुरो, 
अयमाचायों ज्योतिर्मिमिसशास्त्रतु श्रतिविद्वानासाल्‌  जे० ३० 

देव-पुं०-न० । देव-पुं> । “गुणाध्थ्यः क्ीबे चा॥ 01१1 ४७४ 
इति था क्वॉबत्बम । 'देवाणि ।' देवाः । प्रा० १ पाक्‌ । दीव्यस्ति 
निरुपमक्ती झा मनुभवब्धी लि देखा: नं*। दश० । स्था0 | ददिय- 
स्ति यथेच्छ कीडन्लीति देखाः | आर म० १ अ० १ खपम। 
प्रकार? । स्था० | दीव्यन्ति स्वरूपे इति देवा।। अष्ट २६ अघु०। 


अभिधानराज़ेन्कः । दैव 





तओ ठाएाई देवे पीहेंज्ञा । वे जहा-माणस्सर्ग भष,अ- 
रिए खेत्ते जम्म, सुछुखपच्चायाई । 

( पोइईज सि) स्पृढ येद्‌ निस येत । आ येके त्रमर्म चेष शाति ज- 
नपत्रानामन्यतरं मगघाऽऽदिखुकुले श्क्घाकादौ दे बलो कारमति" 
निडृत्तस्याजाति जन्म, आयातियों आगतिः, सुकुक्तप्रस्याज्जातिः 
छुकुलप्रत्याथातिवी, तामिति । स्था० ३ ठा0 दे ड० । ( देवप- 
रितापः ' परिताव ' दाच्दे वर्दे यते ) 

me क बाज ee ~ ४ ७ 
इच्चेएाह तिहिं गाणेहिं देये चइस्सामि त्ति जाणइ- विपाणा- 
भरणाई शिप्पभाई पासित्ता, कप्परुकखगं मिायमाए पा" 
सित्ता, अप्पशो तेयलेस्सं परिद्दायमाए जाणित्ता । 
विमान! 5, अरणानौं निष्प्रभस्वमोत्पातिक ,तष्ड जु चिंस्रमरूप म।(क- 
प्प्रुकखर्ग तिचैत्यसृक्रम,(तेयल्षेस्स ति)हारी रदीसि,सुकासिका 
वा । ष्वपि इत्यादे निगमनम । भवन्ति जेवविघानि लिङ्गानि 
देवानां व्यवनकाल्ले | रक्त च-" माल्यम्लानिः फल्पबुद्द प्र करुपः, 
श्रीहीनाशो वाससां खोपरागः । देन्ये तन्छा कामरागाझभक्लो, 
हने न्तिवैपथुश्वारतिश ॥ १॥” इति | रुथा० ३ ठा० दे ठ०। 
दीव्यन्ति ऋीडःदे धर्मभाजो नचन्ति,बीव्यन्ते स्तूयन्ते थे ते देवाः 
स्था0 छ ठा० १ छ०।" दिलु” क्रीमाविमिगीधाव्यघहारशुति- 
स्तुतिष्विति ।दिवरञ्चप्रत्यये देख इति खिरूम । दश० १ 
का» ! ज़वनपत्यादिषु, आ? म० १ अ० २ खराड । आच । 
भ्रा० चू० !दृश०। ओोघ०! पिँ० । स० । स्घ० । द्वा० । 
प्रशा० अ+ | सूज० | डस२। विशे० | ज्योतिष्कत्रमानिकेचु, 
उत्त० १६ अ०1 अनुच रखुरान्तेषु, औ० । 

देवानामस्तित्व ,खाधयन्सप्तमं गशप्ररं मच भ्त्याह भगवा" 
घाग्महाबीरः 

ते पव्वइए सोडं, मोरेओ आगच्छः जिणसगासं । 

बच्चामि ण दंदामी+ बंदित्ता पञ्जुबासाभि ।। १७६४ ॥ 

आजड्ठी य जिणेश, जाइजरामरणदिप्पपचुककेणं । 

नामेण य गोत्तेण य,सब्वणण सच्ददरिसी श ।१७६५। 

ग्राथाहयमप्ति ध्रकदाथम्‌ ॥ १८६४ 4 १७६५ ॥ 

आगप्र ततः किझ्लुक्तः ?, इत्याद- 

किं मशणे अस्य देवा,जयाहू नस्थि त्ते संमओ तुज्क । 

बेयपयाण य अस्थ,न जाणसी तेमिमो अत्यो । १७६३) 

हे आयुष्मच मौये | स्वमेये मन्यसे-कि देवाः सन्ति, न बेति, 
उभयथाऽपि जेडपद अवखाद | तथाहि-“स पष यहायुर्घी यज- 
मानोऽञ्जला स्बन ज्ञार्क गरुडाति।” इत्यादि | तथा -''अपाम सोस- 
समृता अभ्रूस,अ्रगमब्‌ ज्यो तिर विदास देखादू,क नूनमस्मात्तणवद- 
रातिः,किमु मूर्ति ममृतसस्पेस्थ | "इत्यादि । तथा को जानाति मा" 
सोपसान देवान सोौवोणानिन्छय मबरुणकुबेर।5४दी न! श्त्यादि। 
उतेपां च उेवपद़ानामयमर्थेस्तत बुद्धी प्रतिभासते, यथा स्व 
दष यङ पच दुरिनबारणङमत्रादायुभ्रं प्रहरणं यस्यासौ 
मङ्गायुधी, बजमानेऽऽजखा प्रगुणेन म्यायेन स्वगेसोकं 
गरुति, इति देखसतप्रातिपात्तिः । तथा भपाम-पीतबत 
न्तः, सोमं खतारसम, अमृता अमरण्रमोणः, अभूम चूताः 
स्म, अगमन, गताः, ज्योतिः स्वगेम्‌, अविद!म देवान्देबत्वे 
प्राप्त: स्म, कि बूनमस्मादूद्धे तृणवत्करिष्यति, कोऽ विश्य” 


(९६९७ ) 
देव ध्यार्मिधानराजेन्छः | देव 








ई अरातिः ब्यायिः,तथा किमु प्रक्तेसति जराम्‌, मशृतमर्ये सूये" 
ति-झमृतत्थ प्रासस्य मरस्य, पुरुष स्येस्य धेः । अमरएथथामणो 
मनुष्यस्य कि करिष्यान्ति ज़रास्याधय इति भाबः! त्रापि देख? 
सच्ताप्रतिपासि। “को जञानानि मायो पमान्‌” इश्यादी!ने लु देवा- 
जाबप्रातिपाद कानि, अतस्तव ख़शायः। अधुक्तश्चायम्‌। यले" 
उम्रीषां वेदूषदानामर्थ त्यं न आ्ञानास्रि,यशाब्दाद्युक्ति ज न वेरिस | 
एतेचां दि वेदषदानां नायमर्थॉ; यस्तवामिग्रेवः, कि स्मयं सह्यः 
माणलक्षण इति! 

झत्र भाष्यम्‌ - 
ते मन्नसि नेरञ्या, परतंता दुक्वसपहृत्ता य | 
न तरंतीहागंतुं, सञ्देया सुव्चमाणा बि ॥ १४६७ ॥ 
संच्छंदयारिष्णी पुण, देवा दिव्चप्पजञावजुत्ता य । 
जे न कपाई बि दसिण-मुर्ेति तो संसओ तेसु।१७६८ 
मौय | त्वमेछे मन्यसे-नारकाः स्वछ्कतपापनरकपा लाऽऽदे पर= 
सन्श्राः परा्यीनेतृ्तयोऽतोवदुःखनघातविह्ृताश्च न शकत्रुव- 
स्त्यवाञ्च्यन्तुमतः प्रत्यक्षीकरयोपायाजाधात चषसाण। अधि 
आखया भवन्तु, केखास्तु स्वच्छन्द च!रिणो दिष्मअमा चयुक्त(= 
इच तथाऽपि यस्मा कदाचिइशनिपधमघतरन्ति, अयन्ते च 
श्रतिश्मृत्यादिषु, अतस्तेषु शङ्केति ॥ १८६५ ॥ १८६७ ॥ 
आधोक्तरमाह- 
मा कुरु संसयमेए, छुद्रमणुयाइभिन्नजाईए t 
पेच्छसु फ्चक्ख चिय, चचन्दिद्दै देतरसंश्षाष ॥१०६ए॥ 
मौयंपुत्र ! देवेषु मा संशयं का्यास्स्वम्‌,प्धतांनेष हि सुदूर मस्य- 
थै मनुजाऽऽविभ्यो भिक्षजातीयाद दिऽ्याऽऽनरणावेलेपनतम्म - 
नसुमनोसा ला ञउलकङकृतान्‌ नतनपतिब्यन्तरउयो तिष्कवेमानेक- 
सकणांश्चतुि'दे बसं घातान्‌ मम घस्द्रनाथेमिदेव समबसरणा- 
$ऽशतानू प्रत्यक्तत एच पश्योति ॥ १८६६ ॥ 
चपेतदशंनास्पू्वे य अःसीर्संरायः, स युक्तोऽभवतल। 
नेम । कुतः ?, शत्याद- 
पुञ्नं पे न संदेहो, जुत्तो ज॑ जोइसा सपञ्चक्र । 
दीसंति तकया वि य, अत्रधायाचुराइ! जगओ ।१७३०। 
इष्ठ समवसरण!ऽऽगत देबद योनार्पूच मगि तवाम्येषां च संश- 
थे न युक्ता, घद्यर्माचन्ट्राऽऽविर्याऽऽद्उयोतिष्कास्स्वया सर्वेः 
सापि च लोकेन स्वप्रत्यकत एव सर्वधा हरयन्त, अतो देश. 
लः घत्यक्तत्वात कथं समस्सामरार्तस्वशङ्का ! । कि च--सन्त्ये 
देवाः, लोकस्य तस्कतानुप्रदोप्घालद्दानात | तथा दि--्यन्ते 
काच त्केचिर्त्रद शा! कस्याऽपि किख्चिडिजतप्रदाना 55दे नाऽनुग्र- 
इ+तस्प्रदराऽऽद्ना रोपशातं कुवन्तः, ततो राजा5५दिवत्कथ- 
मेत न सन्तीलि॥ १४७२ ॥ 

पुनराए परमाशङ्कच उोतिषकदे बा/स्तित्वं खाधयसा ड ~ 
आलयमेत्तै च मई, पुरं ब तव्वासिणों तह बि सिका । 
जे ते देव त्ति मपा, न य निञ्चया निच्चपरिसुक्षा।१ 99?। 
अयेबभूता मतिः परस्य भब्रेत-आलया पव आलयमाअं च- 
म्छाऽऽदि विमानानि, न लु देवाः, सस्कथं उ्योतिष्कदेवानां प्रत्य" 
कत्वमनिधीयते !! कि तद्यया आश्जयमात्रमित्याह-{ पुरं ति) 
यथा पुर शुन्यं खोकानामाल यमाचे स्थानमान,न तु तज लोका: 
सन्ति,ए् चत्झाऽऽदाबेमानान्यरथाहयमातरभेअ, न तु तत्र देवाः 








कोजिस्सिष्ठम्ति, अतः कथं तेषां प्रत्यदात्वम्‌ ? | अश्रोक्तरमाह- 
तथाऽपि तद्वासिन आलयचासिनः स्रामध्यांचे सिद्धास्ते देवा 
शति मताः संमताः! यो शालयः स सर्ोऽपि तञ्िखासिना 
अधिरष्ठतोा इष्टः) य था प्रत्यक्को पलञ्यमाना देवदक्षा55्या घष्ठिता 
चसम्तपुराऽअच्या्र्‍याः, आलया श्च ज्योतिष्कविमानान्यत आल्व- 
यत्यान्यथानुपपक्षेय सक्नियासिनः सिद्धार्ते वेचा शति मताः । 
आह-ननु कथं ते देवा: सिख्सन्ति !, यादृशा ढि प्रत्यक्केष्ण देबद- 
श1ऽऽद्‌यो रृदयन्ते तेऽपि लाहझा पब स्युरिति। तदयुक्तम्‌ । विक्षि- 
धा दि देषदसादासयेज््यब्धम्काद्याञ्ञया इत्यतस्ताभ्िवास्तिनोऽ" 
पि विशिक्ञाः सिन्यन्ति, ते च देवद शाऽऽदिदिल करा देखा शते । 

अपरब्त्वाह-नम्यालयरवादित्यय हेतुश्तक्षिवािजनस्तःथ नेः 
उनैकान्तिकः, दान्याऽऽलयैव्यामिचाराल्‌ । अजोचरभाह-( न 
य निश्चयेत्यादि ) न च निलया आलया नित्यमेच शून्या भ- 
खम्ति। झअयमामेप्रायः-ये फेचिद्ाह्ययास्ते राण्‌, इदानी मेष्यति 
चा फालिऽवइयमेव सखिदासिभिर्राधाएिता एब भब्न्ति, न तु 
नित्यमेच परिशुन्या: | ततो यदा सदा चा चन्द्राऽऽध्ाखबनि- 
चासिनो देवा; सिध्यन्ति, इति ॥ १८७१ ॥ 

पुनरप्यत्र पराजिप्रायमाशङ्कष परिहारमाइ- 

को जाणइ ब किमियं, ति होज्ञ निस्संसयं बिमाशाइ । 

रपणमयनभोगप्रना-दिइ जइ विज्ञाहराई्णं ।।१७३३। 

यदि खा पचनूता अतिः परस्य भ्रवेच्चदुत-चन्दर!५ऽच।ल य- 
स्न यज्रीयते जब फिस्तादिद को जानाति किश्िक्षतरेत्कि सरयां- 
ऽग्निमयो गोल्रश्चन्डरुस्वस्तुमयः स्वभावत! स्वच्छः, आ डोस्तिदे ° 
घेभूता पवते भास्वररत्नमया योज्ञका ज्योतिष्कविमानान्य- 
तः कथमेतेपामाल यत्वंसिङिः? | अच प्रतिविधानमाह- निः" 
संशय विमानान्ये्तानि, रत्नमयत्वे सति नभोगमनात्‌. पुष्य" 
झाऽऽदिबिदाधरसपः/सिडिसिम्ानवादाति । अञ्रविक्ारप~ 
चना 55द्व्यिषच्छेदाय रत्नसयत्नाविशेषरामिति ॥ १८७२ ॥ 

अपरमपि पराभिप्राधमाशङ्कघ परिहरन्नाइ- 

होज्ञ मई माणथ, तहा वि तकारिशो सुरा जे ते। 

न य मायाइविगारा, पुर व निचोवल जाओ ।।१७३३॥ 

अथ परस्य मतित्रवेग्नेते चन्डा ऽ ऽदि विमानान्यालयाः, कि लु 
मायय मायाविना केनाऽपि श्रयुक्ता | अत्रोच्यतेन्मायात्वम- 
माषामसिद्धे, घाक्माजेरीय भवताऽभिधानात्तथाऽप्यभ्युपरीम्येः- 
चयते, ये तत्कारिणः तथाविधयमायाप्रयो क्तारस्ते सुरा; लिख्य 
पथ, मसुष्या$श्दीनां तथाविधर्द कियक रखादरीनात्‌, अञ्युपग- 
म्य च मायात्वममोषामाभिहिसं, न चिते मसा5ऽदि विकाराः, नि. 
स्योपद्चम्भात, खर्वेण सवदा हङ्यमानस्वादिल थः) प्रासरधपाट- 
लिपुजाऽऽदिपुरघदिति। मायन्डजालकृतानि दि घस्तून न 
नित्यसुपलभ्यन्त इति निस्पबिशिक्णोपादानमिति ॥ १9३ ॥ 

प्रकारान्तरेणा ऽपि देवास्तित्व साधयननाह* 

जः नारगा पवा, पगिट्टपावफल भोइणो तेण । 

सुबहुगपुष्पफल्नछुजो, पत्तियव्या सुरगणा वि 1१८ 9४1 

इह स्वकत प्रक़्ष्टपापफन्भोगिनस्तासत्कचन्नारकाः घ्रलिपत्त- 
च्याः, ते च यदि प्रपन्नाः (तेण लि) तर्हि तेनैव प्रकारेण 
स्बोपा अतसुष्टुषडु क एुपयफल् भुजः सुरगणा अपि ्रतिपक्षव्याः। 
अजा55६-नान्वहैचाति डःखितनर स्लिये ञ्चा ति दुःखिताः धः 


६ २९००८ ) 
देव अभिघानराजन्द्रः । देव 





..... भविष्यन्ति, तथा मनुष्या पबातिसुस्त्रिताः प्रः 
कृष्पुएयफललुज्ञों भविष्यन्ति, किम एनारकदेव पारिकटपस- 
चेति? तदयुक्तम्‌ प्रकृष्टपापफलङ्कुजां सवप्रकारेश॥पे दुःस्ते 
न भवितव्यम्‌, न चातिछुःखितानामपि नरतिरश्भां सचेप्रकार 
दुःख डश यते, सुखद्‌ पबन15ऽहलोकाऽऽदि सुखस्य सचचषा मपि दड़ा - 
नात्‌ | प्रकषपृएयफल जु ना माप सयका रेणादि सुखेन भृविसस्य* 
मन चेदातिखुस्थितानामापे नराणां सप्रकार सुख म बढ्लोक्यते, 
पूतिदे हो दू भवस्य रोगजराऽऽद्प्रिमवस्य खे छुःखस्य तेषाम- 
(पं सद्भाव।त्‌, तस्मात्प्रकृष्टपापनिबन्धनसबेध्रक/र छःरबयेद्नो 
नारा, प्रक ष्टपुप यदे तु कसर्वेध्रका रसुख्ष भोगिनो देवाग्धा न्युपय' 
न्तब्या प॒केत्ति ॥ १८७४ ॥ 

नञ्च यदि देवाः सन्ति, ताई स्वच्छुन्दचारिणोऽपि कि मित्य- 
श्रते कदाचिदपि ना 5ऽयय्ठन्तोत्याह्‌ - 
संकृतदिव्यपिस्मा, बिसतयपसत्ताऽसमत्तकत्तच्वा । 
अण दीनमणु यक जा,नरभवमसुज न एंति सुरा॥ १८ ३ए॥ 
ना5ऽगच्छन्तीइ सदैव खुरगाधाः, लंक्रान्तदिव्यप्रेमत्वा द्विषयप्र- 
शक्तस्वास्‌ ,प्रकृष्ठरूपाऽऽदि गुणका मिनी खक्तरम्य देशान्तर गतपु- 
स्वत्‌; त थाऽसमासकतंव्यत्वाद्‌, बढुक तब्य ताप्रसा घननियु क्त- 
बिनीलएुरुषयल्‌। तथा शअनधीन मनुजानां कार्य येषां तेऽनधीन- 
अनुअकाथाः, त्भा वस्तभ्यं, तस्मान्षेद्ाउ5गच्चन्ति स॒राः, अननि- 
मतगोद्वा$$दो निःसङ्गयतिवदिति । तथा अशुभष्याद्‌ नरभवस्य 
तहजन्धासहिष्णुतया नेहा$5गच्छुन्ति देवाः, स्दपरित्यक्तक ले- 
घरवौदीत ॥ १८१५ ॥ 

तत्कि सथा तेऽज ना5ऽगच्ञन्ति ?, नेवम्‌, अत पचा ऽऽड- 
नवरि जिए जम्मदिक्खा - के्लनिन्ताणमहनिओगेशं । 
ज्त्तीए सोम्म! ससय-विच्छेयत्यं व एज सुरा ।।१८५६।। 
पुव्वाएरागओ चा, सप्रयनिबेधा तत्रोगुशाओ वा । 
नरगणपीमाऽकुग्गहु-कदप्पाइंडिँ बा केर ॥ १८८99 || 
नवर जिन जन्मी ककेवलनिवीण महोत्सबानियोगेन तत्कते- 
ब्यतानियोनेद देवा मागच्छेयुर। व सौम्य ! केखिदिन्झा5ञ्द्यो 
निजनक्त्य। समागच्डन्ति, केचिचु तदसुवृत्या, अन्ये खंशयव्य- 
खच्डरेद्‌।धम्‌. अपरे तु आ ना तिनि 
न्थः ्रतिबोचाऽऽदि निमित्तः सकेतनिश्चयः, चस्मा फेचिद्रेया इ- 
ह।५ऽगच्ळन्ति,श्रन्ये तु महासच्चसाध्यादितधोगुणलम कुष्टाः, कै- 
चिच पूर्वकैरिकनरगणपीमार्थम्‌. अपरे तु पूखेखुदत्पुत्रा$वद्यनुध' 
हाथम्‌, केचिद्देवा: कन्द पी 55दिनिरिर्‌1ऽऽगच्छुन्ति । झआदिशब्दा- 
श्सग्च्वादिपरीकाहेतोरिति ष्टब्यमिति। तदेव निरूपतं देवा. 
नामत्राऽछामनकारणम्, अनागमनकारणं च ॥ १८१६॥१८७७॥ 
अथ देवस्रिद्धाचन्यद्पि कारणमाह- 
जाइस्सरकइणाओ, कासई पच्चक्खदरिमणाओ य । 
जिज्जा पतो इ यण ~सिर्दी हओ गइबिगाराओ ॥ १८५6 ॥ 
ङकिटपुषासं च य~ फन मावा ओऽनि हाए सिद्धी ओ । 
सब्दाऽऽगमसिर्छा ओ, ख सति देव तति सळेत्रं ।। १८.५.४।। 
सन्ति देवा इत्येतल्‌ अध्यमिति प्रतिक्षा, जासिस्मरसामत्यायि- 
लपुरुषेण कथनात्‌, न।नादेसाबिखारिपत्ययित पुरुषाचओोकित क" 
थितचिचि त्रजृह हे वकुल।5ऽदि वस्तुबद्‌! तथा कस्या ऽपि तपःमथू- 
शयन श्रत्बकद श॑नप्रडू से भव, के नचित्ात्म क्षप्माणे तो पक्ष- 














स्भादित्यथः। दृरविप्रकृशनगरा55दिवत्त्‌। तथा विद्यासन्जोपयाश * 
नेज्कः फाय लिद्धे:,प्रसादफलानुमितराजा$5ढिघत | तथा रगह- 
विंगाराड न्ति) अत्र प्रयोगः-परहाधिष्टितपुरुषदे हो जीवड्यतिरि- 
काहङ्यबस्त्याधिष्ठात्‌कः ;पुरुतरा स भावय चिका र घस्‌ किया दशनात्‌, 
संच रिष्धुयन्त्रव्यति।रक्तमध्यप्रवि ए इयमा नपुरुषाधिछित यन्त्र- - 
चत्‌ तथा तपोद्‌ानाऽऽदिक्कियालमुपा्ितात्कृष्टपुणय रूंभार फल- 
सञ्च ,उस्ङ ष्पा पघाग्नारफल सल द वनिश्ित नारकबता। पता 
प्रागेष भावितम्‌ | तथा देबा इति यदभिधानं सतोऽपि खा 
देदानां स्विझिः | पतब्चानन्तरगाथायां व्यक्तीकरिष्यते 1 तथा 
स्वच ते झागमाश्य सबोऽऽगमास्तेष्ब्रविरतिपच्या सिरूत्वारूच 
सन्ति देवा शति ॥ १८७6 ॥ १७८४ ॥ 


यदुक्तम-'अभिदाणसिद्धीउ (१८७६) रन्ति” तर्भादयन्नाह- 


देव [चे सत्ययामिदं सुच्दत्ताा ओ घडानिहाणं व । 
आइ व मई महुओ शिय, देवी गुश्यरिज्िसंपन्ने। १७८०] 
ते न जओ तच्चत्थें, सिप्छे ्वयारओ मया सिर) । 
तच्चत्थ सी हसिञ्दे, माणबसी होत्रयारो ब्त ॥ १८७१॥ 
देवा: इत्येतत्पदं सार्थक, व्युत्पत्तिमच्डुद्ध पदत्वात्‌, घटःऽऽ- 
दिवत्‌। सत्र दीष्यन्तीति दे दः शति व्युत्पत्ति मच्च म्‌, खमा सतारू- 
तरहितत्वेन च शुदूटमम | भावना चात्र प्रागुकैव । अथ परस्य 
मतिर्भवेश्ननु मनुष्य एवेह इय मानो देवो भविष्यति, किम हृष्ट" 
देबकल्धनया ? । कि सर्बोऽवि मनुष्यो देब इति | नेत्याह -गुण" 
संपन्नो गणघरा वः, रिञ्चिसपन्लश्चक्रवस्याडि; । अत्रोच्यते-' 
तदेतन्न यस्मासथ्ये मुख्ये वस्तुनि क्रित्लिस्टे स्वत्यन्यओपचार- 
तस्तस्सिद्धिर्मता, यथा सुख्ये यथाथे सिंहे ऽन्यत्र लिे ततो मा- 
खवके सिंहोपचारः सिध्यति, एयमिहापि यदि मुख्या देवाः 
कच्ित्लिछा भवेयुस्तदा राजाउउदेद वॉपचारों युज्यते, नाम्य" 
थति ॥ १एद० ॥ ९०८७१ ॥ 
देचाभावे चाश्निदेोश्नक्रियाएां वेकल्यमिति दुदायन्ना हू-- 
देबानावे बिफल, जमागाड्ोत्ताइयाण किरियाणं । 
सग्गीयं जन्नाण य, दाणाइफक्ं ख तदजुत्तं ॥१८०४॥ 
सा इत्य थचा,इदं वूषणम्‌_दे वा जावेऽभ्युयगम्चमा ने, यद ग्नि हो * 
्रादिकियाणाम्‌, “अग्निहोत्रं ज्ञुदुयात्‌ स्वर्गकामः” इत्यादिन 
स्वर्गीय फल मु कं,त्था यङ्कानां च यत्फलमनिदिते,दानाऽऽदिफलं 
च यत्लमस्तक्षोके सिक, लस्सवेम यु क॑ प्राझोति। स्वगो ह्येतां 
फक्षमुक॑स्वर्शिणां चाभावे कुतः र्तरी इाति। "ल पष यङा युधो” 
इत्याक्धीनि च जेदवाकयाति देवास्तिश्तवमतिपाद्‌ नपराणि वसेन्ते। 
अतः कि तान्‌ न प्रतिपद्यसे ?। यद्यपि “को जानाति मायो पमानू 
सीवोणानिन्छयमत्ररुणकुबेरा 5 ऽदीन” इत्यादि वत्क्ये, तदपि ने 
देवानां नास्तित्वाभि धायकं, किंन्तु सुराणामपि मायोफ्मत्वा- 
भिघनिन शोषरिससुदायाना छुतरामनित्यत्वप्रतिपादक बोख- 
ब्यम | अन्यथा हि दे बास्तित्वपतिपादकवाफयाननि, शुतिमन्त्रपदै- 
रिन्छा 34दीनामाह्वान॑ चानथेक स्याल्‌ ॥ १०८७. ॥ 
पतदे घा55ह- हि 
जमसोमसूरपुरयुरु-सारज्जाईणि जयइ जन्नेहि । 
मतावाइणमेव य, इंदाइुएं बिहा सव्बं ॥ १०७३ ॥ 
यमेत्यादिपूबीरंस्यायमर्थः:-वक्‍यपोमरिप्रखृशिकतुजियेथाशु- 
ति“यम-खोम सूर्य -सुरगुरु-स्वा राज्यानि ज्यात” इत्यादीनि देबा 


(९९९०) हँ 
देव बु्भिच(नराजेन्छ: | देव 








म वद्वाक्यालि देखानावे वृथेव स्थुः। इद्‌ चो- 
कथघोडाइपञ्तयो यश्ञाबरेधा मन्तव्याः, स यूपो यश प्व 
हि क्रतुरुच्यते, यूपरदिनस्तु दाना$$दिकियायुक्ती यङ्क इति । 
स्वः स्वर्रीस्तत्र राज्यानि जयस्युपूष्जेयत्तीत्यथं इति । तथा 
मन्त्रेरिन्द्राऽदीनामरहूगनं देवास्तित्व पडोपपद्यते,अन्यथा बृच्चेच 
स्यात्‌ | इन्छाऽऽदरीनां मन्त पदै राह्ानमे च मवगन्तव्य म~ इन्द ! 
अगच्छ मेघातिथे मेडवृषण !' इत्यादि ! तस्माञ्चक्ततो चेइ- 
बाक्येभ्यश्च सन्ति देवा इति स्थितम | तदेवं छिरो मोयेपु स्य 
भगवत्ता लेशयः ॥१८७३॥ विशे० । सृत्र0 । स्था० । बया म० | 
देवानां स्वरूप यथा- 
अमिलायपक्षदामा, अणिमिसनयणा य नीरजसरीरा ! 
चनरंगुलेण ज्मि, न पिसेति सुरा जिणो कइए्‌ ॥ 
खुरा केवाश्चर्तुनकायभाविनोऽपि अस्त्रानमाख्यदामानः,तथा 
न बिद्यते निमेषो येषां खे, अनिमेबे नयने येषां ते अनिमेघन- 
यना, तथा नीरजा निमलं शरोर येषां ते मीरजङारीराः । 
चलुरट्टुलेन चतुर्भिरङ्गुल भूमि न स्पृशन्ति इलि जिन: खबङ्ः 
कथयन | ब्य२ 2 ० | 

> 1 + [a जी 
देवा दुबिहा पक्षत्ता । ते जह।-एगसरीरी चेव,बिसरीर। 
चेर । स्था० 9 ठाण श ३०। 

देयाश्चलुविचास्तद्यथा- 
से किंते देवा ? | देवाचबच्विड़ा पक्षचा । ते जहद[-भ- 
७ १) 7” = 
बनासी, बाणमंतरा, जाइसिया, येमाणिया || 
(से कि तामित्यादि) अथ के ने देवाः? सूरिराह-चे बाश्चतुर्यि- 
घः प्रज्ञाः । तद्यथा -भवनतास्ति मो,ऽयन्सशः, ज्योतिष्काः,ये भा- 
निकार । पक्का १ पद्‌ | ज़० ! ल०। जीए | उत्त | 
देवःनाइ- 

देवा चवव्बिदा वुत्ता, ते मे कित्तयओ सुष्ठा । 
भोमिज्ज बाणमंतर, जोश्स वेमाणिया तहा ॥ ३०३ ॥ 
देवा वर्कानरुका श्वतुर्विधाश्चतुष्यकारा उक्ताः, तोचेकराउडाडि- 
भिरिति गम्यते । ` ते 'इलि तान देवान्‌ मे भम कौर्वयतः प्रति- 
प्रादबतः झाफएयाक्रम्मय शिष्यं प्रतीदमाह । तस्की राखने भवन- 
भेदाभिधान ब्रिनेशि | तदूभेदानाहू-( मोसिज्ञ त्ति) भूमी पु- 
यिञ्भ नवा नोमेगका भउनवास्रिनः, रर्नप्रभापथिड्यन्त चूल" 
स्ादू भवनानाम । उक्‌ द्वि" ब्मीले रयणप्पसाफ पुढयीफ 
अस।उत्तरजंयणलयसहस्स्याइच्ाप उर्वार पग जोसणस्त- 
इस्लसमोमादचा देट्रेमेगम्मि जोयणलहरस्खं ञ्जा मज्छे अ- 
छ्हत्तरे जोयणलयसहस्से, पत्थ णे मवणबासरीणं देवाण स- 
सनवणकोर्माओ बावसार च भवणयाससथसहर्स! दवंती- 
नि मक्खायं । ” ( वाणश्रतर त्ति) आषत्वाद्विविधान्यन्तर।- 
३ हु पर ~ हीन क. 
रयुत्कधा पकप 55त्मकविशेषरूपाणि निवासभूतानि बा गिरि" 
कन्द रवित्ररा 5 रीति येजां तेडमौ ब्यन्तराः | चकत दि-"ते 
[3 ¢ Eo य 

हाधत्तियंगू्दू च त्रीनपि लोकान स्पृशन्तः स्वातल्यात्‌ परा- 
जियोगाश. प्रायेण प्रतिपन्ननियतगतिप्रचारा मनुध्यानपि 
कचिदू जुत्यवक्धधयरान्ति तथाविधेषु च रोक्षकन्द रान्त- 
रवनबिवर5$दिघु मठि वसन्ख्कतो व्यन्तरा इत्युच्यन्ते । ( ज्ञो- 
इस त्ति) घोतयन्त शात ज्यातोबि बिमानानि, तश्षिवासित्वा- 


देवा अपि ज्यौतीषि, ग्रासः समामत इत्यादो तन्निवासिज्ञन- 
प्रामवत्‌ ! बिङोबेण मानयम्त्युपछछ्ञ्जस्ति सृक्ततिन एतानीति 
Ll ०. हू १ 

बिमानामि,तेषु भवा वेसानिका;। तथेति खमुच्यें,इति सूज्ञः । 


प मिवोत्ञरमेदानाह- 


दसहूा उ भवणवासी, अइह! वाणमंतरा । 

पंचबिडा जोइसिया, दुविहा वेम्राणिया तहा ॥ १०४1 

द्शघा स्विति दशाध्रेच ( भवणवासि सि) भत्रनेषु सस्तु 
शील्रमेषामिति भवनवासिनः, अष्टधा अष्टप्रकारा चनेषु दिचि- 
श्रोषचन।5ऽदिषूपलक्कणत्व।दन्येषु च पविविधाऽऽस्यदेषु क्री- 
मैकरसिकतया चरितुं शीलमेषामिति चनचारिणो ब्यन्तराः, 
पञ्चविधाः पञ्चप्रक्रारा; ( जोइस्तय स्ति) ज्योतिःषु खिस।- 
नेषु भवा ज्योतिष्काः, उ्योतीष्येब बा ज्यातिष्काः, द्विविधा 
दैमानिकास्तथोति सूत्रार्थः । 

पतानेब नामध्राहमाह- 

असुरा नाग सुदच्ञा, ञ्जू अग्मी विआहिया | 

दोबोदहिदिसावाया, याणिया नकश ासिणो ॥ १०५ ॥ 

पिप्ताय जूय जकखा य, रक्खसा किरा किंपुरिसा | 

महोरगा थ गंधव्वा, अड्टाबिहा बाणामंतरा ॥ ३०६ ॥ 

चंदा सूरा य नक्खत्ता, गह्दा तारागणा तहा | 

दिसाविचारिणो चेत्र, पंचहा जोइसालया ।! ३०७ ॥ 

बेपाणिया ल जे देवा, दुविहा ते बियाहिया । 

कप्पोत्रगा य बोधच्बा, कप्पाईया तहेव य ॥ २०८ | 

कष्पोतगा चारसहा, सोहुम्मीसाणगा तहा | 

सधकुमार पा ्डिद-बनलोगा य झेतगा ॥ ३०६४ ॥ 

पहासुकसहस्सारा, णया पापाया तझ । 

आरणा अच्चुया चे, इइ कप्पोवगा सरा ॥ १० ॥ 

कप्पश्या उ जे देवा, दुबिहा ते बियाहिया । 

गेवेज्ञा5णुत्तरा चेव, गेवेज्ञा नेत्रबिह्ा तहिं ॥ 9११ ॥ 

हिदिमादे किमा चेव, हेड्िमामाड्िमा तहा । 

हे छिपाउवरिया चेत्र, मज्छिमादिछिमा तहा ॥%३॥ 

मज्फिप्रामञ्छिमा चेव, मजिफिभाउवरिमा तहा । 

उवरिमाहिट्विभा चेअ, उवरिमाप्रज्किमा तहा ॥9१३॥ 

उवरिमा उत्ररिभा चेव, ईइ रोजेज्नसा सुरा । 

बिजया बेजपंता य, जयंता अपराजिया ॥ 9१४ |। 

सट्वट्ध सिमा चेव, पंचहाउशुत्त रा सुरा | 

इश बेमाणिया एए-5छेमहा एबमादओ ।! २१५ ॥ 

खूुबाएयेकादश प्रायः प्रतीतान्येव, नरम्‌, असुरा इत्य- 
छुरकुमाराः। पूर्व लागा अदिष्वपि कुम।रझाब्दः सेत्रनधनी यः । 
सवऽप ह्मा कुमा रहऽऽका र '्रारिण एव | यथोन्तम्‌-कुमारचदे च 
कान्तदशेनाः कुमाराः खुमधुर्ललितमतयः शुङ्गारधमिज्ञ।- 
तरूपचिक्रिया: कुमा रवश्चोद्वतरूपवेष जाष। 5 ऽजरण इरया ब~ 
यानवःहनाः कुमारवश्चोलल्यणर!गाः ऋमनपराश्चेत्यतः कुमारा 
इस्युच्यन्ते । ( तारागणः इति ) प्रकीर्णवार ऋस सूदाः, दिशासु 


०७ ( ष्र दद १ १ ) h " 
देव रसिघानराजेन्छः । द 





i मेरुप्राद किल्यनित्यचारिता्षक्कणेम चरम्ति परिजूमन्ती- 
स्येजशीम! दिंशाविचारिणः, तद्धिमानानि ह्मोकाद्‌ झमिरेकाव 
शैया जनशातेरमै रोज्चतस्जुष्त्रचि दिक्वकाघया स्रततमेब प्रद- 
क्षणं चरन्तीनि, तेष्येवमुक्ताः ज्योर्तीष्युक्तन्यायत्तो विमानाभ्या- 
लया आध्या येषां ते ज्योतिरालयाः, कल्प्यन्ते इन्द्रसःमानि- 
कत्रयाखशा५्दिदशमकारस्येन विजज्यन्ते देवा पठेचित्राति क" 
उपा देवलोकाः, तानुपग च्जन्त्युत्पक्तिखिषयतया प्राप्नुवन्तीति 
कल्पो पमाः, कढपण्नुक्तरूपःनतोतास्तछुपरिवरतिस्थानोस्पश्चतया* 
ऽतिऋान्ताः कट्पाती ताः । ( लोइम्सीसाणग त्ति ) खुधर्मा नाम 
झक्रस्य सजा, सा ईस्मन्नस्तीलि सोधम्मेः कपः, छ एघामव- 
स्थितिविषयोऽस्ताति सोचामिखः | सथा शंशानो नाम द्वि- 
तीयदेवलोकः,तेन्िजस्नो देवा अपि इंशान!३, त एवेशान- 
काः | एवमुत्तरत्रपवि व्युत्पत्तिः काया | रीयेव ग्रीवा क्षोकपुरु- 
घस्य अयोदशरञ्जुषरिदत रदे शः, तज्िबविष्टनया$तिजूजिष्णुत- 
या च तदाभरणभूता ग्रैत्रेयक। देबाऽऽ्घालाः, तन्निवासिनो दे- 
वा अपि प्रेबेयक्ाः | न विद्यन्त उत्तर; पचानाः स्थितिप्रभा- 
चसुखद्यतिप्नेशपाडि निरे्योऽन्ये देवा इत्यचुत्तराः| देषट्टिम स्ति) 
अ घस्तना नुपरितनषढ्रूरपे क दा प्रथसास्त्रयस्लंच्वाय (हेम !त्त) 
अधस्तना अचस्तताघस्तनाः प्रथ मन्रिकाधोबर्तिनः, ( हेट्िम 
मल्किप्रा तह त्ति) अधस्लनमध्यम।: प्रथमानकमध्यचातन+ 
(हिमाउवरिमा चेच क्ति ) अधस्वनोपरित्तना: प्रथम्त्रिकोपरि- 
चर्तिमां मध्ये नचा मध्यमा मध्यम जिकचसिनःलेष्बपि अधस्तनाः + 
एच मध्यसमध्यमाः मध्यमोपरितना उएरिचरतिनस्तेष्व धस्तना 
डपरितनाधस्तना: । घव छपरितनमध्य मा उपरितनोपरितनाः | 
शतिर्भेद्समाप्ती । तत पताचद्भेदा पव प्रेवेयकाः सुरा: । अभ्यु- 
बयविधदेतून्‌ विजवन्त इति विजयाः, तथेब बैज्ञयन्ता: 
५ जणादयो बहुलम ” ॥३। ३1१ ॥ इति बहुझचचनात 
क्तप्रत्यये उपसर्गैकारः । एवं जयत्ताः । अपरेनटन्यै रभ्युद्‌ य~ 
जिध्चहेतुमिरजिता अनभिचुता अपराजिताः, सर्वेऽथोः खिच्न 
च्व सिरा येषां ते रववाथालका:, ते डि विजितप्रायकस्माण 
छपश्थितनद्रा एवं तत्नोत्पात्तसाज इतीत्यादीनि निममनस । 
छत्र च देमानिका इति वेमानिकशिदाः सामान्याविशेषयोः क- 
थञ्चिउनन्यत्बात्‌, एत्रमादय इति । आदिशब्दस्थ प्रकारचचन- 
त्वादेचेप्रकारा इत्येकाढ्डा सूचार्थः । 


लोगरुस एगदेमम्मि, ते सव्द परिक्षित्तिया । 

ण्त्तों कालबिज्ञामं तु, तोर्स बोच्छ चउच्बिइ ।॥ 9५१६! 

सतई पष्प णाईया, अपज्ञवसिया बि य । 

डिई पमुच्च साईया, सपज्जवसिया चि य 1! ३१७ ॥ 

क्रेवकालाजिधायिखूअद्नयं प्राम्वतू खादिलपयवस्थितत्वभाच- 
नाथम । 

साहिय॑ सागरं एकं, उकोसेएं ठि३ नवे | 

नोमेज्जाणं जहक्षेशं, दस चाससहस्सिया ॥ २१०॥ 

पल्चिओबममेग तु, उक्कोसेणं तिई भवे । 

बंतराणं जहस्मृण,दस वाससइस्सिया ।। ९१७ ॥ 

पलिओवममेग तु, बासलक्खेए सायं । 

पशक्षिओवमद्ठ भागो, जेएसेश्चु जहिया ॥ 9३० ॥ 

दों सेब सागर, उकोसेणं वियादिया । 





सोंहम्मम्मि जह॒क्षेणं, पकं च पलि ओबमं ॥ 9५१ ॥ 

सागरा साहिया दोनि, डकोसेणं बियाहिया | 

इसाणम्मि जहक्षेणं, साहियं पालिअआवमं ॥ ३9३ ॥ 

सागरा आ सत्तेव, छक्रे'सेंशँ लिई जवे । 

सणंकुमारे जह्षणं, दोष्मिओं सागरोत्रपा ॥ 2२३ ॥ 

साहिया सागरा सत्त, उकीसेणं ठिइ भव । 

प्राहिदम्मि जहणेणं, साहिया छनि सागरा ॥ 9२४ ॥ 

दस चेत्र सागराई, ङकोसेणं डिइ जवे । 

बंनलोए जहस्पेणं, सत्तओ सःगरोत्रमा ।। ३9५ ॥ 

चनइस सागरा5, उक्कोसेणं ठिई भने | 

लतगम्मि जहधोंगं, दसओ सागरोबमा ॥ श२६ ॥ 

सत्तरस सागराई, उकोलेएं जिई जवे । 

महासुके जपतात, चाइस सागरोवमा ॥ 9४७ ॥ 

झद्ारस सागराई, उकोसेणं ठिई जवे ! 

सहस्सारे जइक्षणं, सत्तरस सामरोत्रमा । 9२७ ॥ 

सागराक अपवीस तु, उकोसेणं ठिई भवे । 

अआणयस्मि जहप्रेएँ, अद्ठारस सागरोवमा॥ २३७ ॥ 

बीस तु सागराई, उक्कोस्ेणं जिई जने । 

पाण म्मि जहृएणेणं, सागरा अलशवीस३ ॥ ३३० ॥ 
[गरा एकवीसं तु, उकोसेणं ठिई अवे। 

आरणम्मि जहक्षेष्णं, दीसई सागरोबमा ॥ 9३१ ॥ 

बात्रीमा सागराई, उक्कोसेण ठिई अवे | 

अच्चुसंस्मि जहफेणं, सागरा इकत्रीसई ॥ ३३३ ॥ 

तीस सागराई, डक्कोसेणं जिई जवे । 

पढपम्मि जइपाणं, वातस सागरावमा ।। 9३३ ॥ 

चउत्रीस सागराई, लककोसेणं ठि३ भने । 

बिउयम्मि जहक्षेणं, तेवीस सागरोतमा ॥ १३४ ॥ 

पणवीस सागरा, उकोसेएं ठिइ नत्र । 

तइयम्पि जहपोणं, चउवीसं सागरोवमा।। 9९३० ॥ 

छळ्यीस सागराई, उकोसेएं ठि$ नवे | 

चउत्याम्म जइपाएँ, सागरा पछावीसई ॥ 9३६ ॥ 

सागरा सत्तवीसं तु, उकोसेणं ठिई नबे । 

पचमम्मि जइफेणँ, छ्ञ्यासं सागरोबमा ॥ 9३७॥ 

सागरा अच्वीम तु, लकोसेणं ठिई नवे । 

उद्टम्मि जइष्नेणं, सागरा ससवीसई 4 २१७ ॥ 

सागरा अळणयीसं तु, उकोसेएं ई भवे । 

सञ्तमम्मि जइध्ेणं, सागरा ट्त्रीसईे ॥ २३६४ ॥ 

तीस तु सांगराई, उक्केसिणं ठिई नवे । 

अड्डपम्मि जइशणेणं, सामरा अक्ृणतीसई ॥ 9४० ॥ 

सागरा इकतीसं तु, लकी सेण वियाहिया । 

नउमम्मि जइन्नेणं, तीसई सागरोवमा ॥ २४१ ॥ 


र ॥. € २६१५ ) 
दव अन्िघानराजेन्डः । देब 





0 सागराक, डकोसेए वियाहिम्रा | 
७ र ~ € 
चउसु पि विजयाइसु, जहमा इकतीसई ॥ 9४४ ॥ 
ऋजहएएमपुकोस, तेत्तीस सामरोबमा । 
हान, डि हे ह क्य 
प्रहविमाएं सव्बष्, डिइ एसा वियादिया ॥ ४४३ ॥ 
जा चेव य आरठि$, देवाशं तु वियाहिया । 
2 2... ९ र. 

सा तेसि फायठि5, जदझमुकोसिया नवे ॥ २४४ |! 
सप्तावशातिसूत्राणि प्रायो निगदर्शसकास्थेच, नखरं ( साडिय 
ति) धाकृतत्वात्‌ लाचिकम ! ( सागर शति) सागरोएम- 
मेंकम, चत्कुष्टेन स्थितिभेखति । भोमेयकानां भवनवासि- 
नाम्‌, इये च सामान्योक्तावप्युस रानिकायाधिपरुय खलेरेखाख- 
गन्तव्या । देकिणनिकाये त्विन्छस्याएि सागरोपममेत्र। सक्त हि- 
“चमर बलि खागरमदिये ति।” जघन्येन दशवर्ष हस्त्राणि प्र- 
माणमस्या दशाचषेसहस्िका । श्यमपि साभान्योक्ताबपि कि- 
स्विषाणामिव स्थितिप्रनावाऽऽ्दोनां देवेषु सहेव हालादित्यु- 
रत्रापि भावनीयम्‌) तथा पढ्यो वमबंषल का धिकामिति | ज्यो- 
तिषामृत्कृष्टीरूथल्याभि घानम्‌, चन्द्रापेकम्‌, सूर्यस्य तु धघस हस्ता 
धिक पल्योपमम।युः | ्रद्माणामपि तदेव नालिरिक्त, नक्षत्राणां 
तस्येवाद्ध, तारकाणां त्तु भागः, तथा पढ्खेपमाचभागो उयो- 
तिःषु जघन्या स्थितिरित्यपि तारकापेकमेब । शाषाणई पञ्यो- 
पमचतुयआगस्थैत्र जघन्यस्थितित्वात्‌ । यत उक्तम-चतु- 
भाग; शोदाशामिति | शद च सर्वत्र चक्तरूपयोरुल्क्रए्टजघन्य- 
ल्वित्पोरपान्तर!खबत्तिनो मभ्यमा स्थितिरिति हुएब्ये, तथा प्रथम 
इति भ्रकमाद्‌ प्रेवेयके अघस्तनाधस्तने | एवं द्वितीया ऽऽद्‌- 
स्वपि ग्रेजयकामितिखबन्धनीयम्‌ । श्रबिधमानं जघन्यामिति 
जघन्यत्वमस्यामित्यजघन्या । तथा अविद्यमानमुन्कष्टामित्यु- 
छएत्यमस्थामित्यनुत्कृष्टा, अजचन्या चासावदुत्कूटा च जघ- 
स्यानुस्कृश । मकारो लाकणिकः। महश्च तदायुः स्थित्या- 
धपक्या विमान च मदाविमान तश्च तत्‌ । सर्व निरवशेचा अ- 
श्येमानत्वावथा अनुत्तरसुस्राऽऽदयो यस्म्रिस्तस्‌ सर्वार्थ च 
मदाविमाने सर्वाचे तस्मिन्‌ स्थितिरिति सरदेच्रयुमस्थातिप्र- 
क्रमदेवार्ना तथा आयुःस्थितिरेख कायस्थिसित्दानिधाने तजा- 
नन्तरमनुत्पत्तिरेदेत्यसभिप्राय शति सखत्तविरांतिसूत्राथेः । अन्तर्‌ 
विधानानियायि च सूत्रद्वय पूबचद्याख्येयम । 
ऋशंतकालमुक्षास्‌, अंतोमुहुसं जहएणय । 
~ क २ (| 1.1 
बिमढम्मि सए काण, देवाश होज्ज अतर ॥ २४५॥ 
एएासं बष्चतो चेव, संघओ रसफासच्या ! 
संठाणदेसतों बा वि, बिहाणाई सहस्ससो 1 २४६६ ॥ 
खजडय प्रारवडयास्येयम्‌ । 

इत्थ जीवामजीनांत्य खबिस्तरसुपद उम निममयितुसाह- 
संसारत्या य शिळा य, इंड जीता विवाहिया । 
स्टोदेणो चेब5छबी य, अजीवा दुविहा वि य ॥२४णा। 


संसारस्यात्र सिका इूनील्येबग्रकारा जीवा व्याख्याता वि" 
शेषिण सकल नेदाऽऽ्यवाप्त्या अकथित: | रूपिबाश्िव ( रूयौ य 
पत) झ्कार प्रर्ध्दा दे करपए ध्वाजी या द्विविधा आपि व्यास्या- 
शा शति खोग इति खता: । 

यदुर जी वाज्रीव विज्ञाकि ञु्ुतैकमनस इति, तत्र जीवाजों- 


चविभाक्तिममिधाय झुजुतेकमनस इतिचचनात्‌ कञ्चिच्ूचण थ- 
द्वानमात्रेणेव रुत!थेतां मन्येत नयतस्तद्रराङ्काऽपनोदा थमाह- 

इइ जीवमभीवे य, सोचा सझहिकण य | 

व्ानयाण अणुमए, रमेज्ञा संजमे झुछी ॥ २४८ ॥ 

इतीत्येवप्रकारान्‌ ( जीचमजीच त्ति) कोवचाजीवानेताननन्त- 
रोक्तान्‌ श्रुत्वा अवधारय श्रद्धाय च तथेति प्रतिपद्य सरवे ख 
ते नयाश्थ सवेनया कानक्रियानयान्तगेता वैगमा 5 यः, तेथा- 
मनुमतो ऽमिम्रितस्तस्मिन्‌ | को ऽथेः ?, झन सहित सम्य कूलारियत्र- 
रूपे रमेत राते कुर्यात्‌ । क?, शम्घक्यमने पृथिव्यादि ज्ञीचोषम- 
दंत स्लुण पञ्चका ऽऽ्यजोवोपादानाऽऽदेश्च उपरमण संयमः, त- 
स्मिन्‌ मुनिरुक्तरूप इति सूत्रार्थः । उत्त० ३६ आ० | 

पञ्चेविचा देवास्तद्यथा- 

कइतिहा एं नते देबा ! पक्षाचा ?। पंचात्रेहा देवा पत्ता । 
ते जहा-नवियदन्बदेबा, नरदेत्रा, धम्मदेवा, देवाधिदेव, 
भावदेवा | 

( कश्विदा णमित्याडि ) दीवगम्त कोडा कुर्वति, दीव्यन्त 
खा स्थूयग्ते आराध्यतया ते देवाः { नवियदव्त्रदेब ति) छ- 
ब्यभूता देवा छ्व्देवाः,छव्यता चाघाधान्यादू चूत भा चत्वाद्धा, 
भाविभावत्याडा । तवाधाधघास्यादेवशगुणशूल्या देवा छठ्य देवाः; 
यथा साध्याभासा ऊब्यला चतरः | यूतभावपद्ये तु जूतस्थ दे- 
वत्वपर्यायस्थ प्रपन्नका रण भाउदेचत्वा च्व्युता कञ्यदे बाः | भा- 
विझञावपके तु-भाजिनों देवत्वपरयोयरूय योग्या दैवतयोस्प- 
त्स्पमाना छयदेवाः । तत्र भावेभावपतक्त परिग्रहा थेमा इ -भव्य।- 
खा ते छ्यदेवाब्थेत | नरदे वाः, ( घस्मदेव त्त ) धर्म अता- 
3$ल्रिना बेबा घप्रप्रधाना वा देवा चमदेखाः ( देबाश्देव स्ति ) 
देवान्‌ शेषानतिक्रान्ताः पारमसाथिकदेदडत्वयोसाहेबा देवा- 
तिदेवाः ° देवादिदेव त्ति।” कचिदू टदयतें । तत्र च देवानाम" 
थिकाः पारमार्थकदेवत्वबयोग1हेळा देवाधिदेवाः ( जातरदेच 
सि) नादेन देवगत्यादिकर्मोद्यजातपर्यायेण देवा नावरे: । 

जविक्कद्रवय दें बा यथह- 
ती प RE | ७, क चिगलद > पु 

से केशद्वेण जेते ! एवं वुचह-नवियदव्यदेवा भवियद- 
व्यदेा ? । सोयम! ! जे जवियपंचिदियतिरिक्ख नोणिए वा 
मणुस्से वा देवेंसु अचतज्जित्तए, से तेणद्वेएं गोयमा ! एवं 
वुच्चक-भावियदच्येदेवा । 

(जविए झस्यादि) इह जातावेळवचतमतो बहुव यनाय 
व्याख्येयं, ततश्च ये भव्या योस्याः पञ्ेन्डितियम्योनिका चा, 
अनुध्या वा देवेषूत्पत्तुं ते यस्माङ्गनिदेव भाचा इति गम्यम्‌ । 
अथ तेनाथेन लेन कारणेन दे गौतम ! तानू प्रत्येबमुच्यते-भ- 
स्यछऽ्यदेवा शति । 

से केणाड्टेगं भते ! एवं चुच्च;-मरदेवा नरदेवा है गोयमा ! 
जे इमे राघाणो चाडरंतचकबड्टी छप्पर्छ सम्मत्त चक्ररय+ 

हाया एब्रणि हिपङ्गो सामेद्धकेस। वचां रायवरप्त- 
ढस्सा पुयावकगा सागर्त्रमेह्क्षाहिपतिणो मणुस्सिदा 
से तेपाट्ेण० भाव नरदेबा । 

(ज्ञे मे इत्यादि ) (चाचरत तयद्धि चि) तुरन्त या भरः 





( ५९७३) हि 


देन ~ अज्निधानराजेन्द्र: । देव 





-. पते स्वामिन इति -बातुरन्ताः, चक्रेण बच्तेनशी- 
ब्त्व।च्न्र चक्रर्सिनः, ततः कर्म्मधारयः । खलुरन्तद्रह णन च 
खा सुदे वा5ऽदी नां व्युदासः, ते यस्मादिति बाक्यशेषः। (उप्पष्म- 
समत्तचक्करयणप्पह।ण त्ति) आपत्वाद्िदेशास्य, उत्पन्न खम- 
स्तरत्नप्रधादढं चक्र येषां ते लय! । ( स्ागरवरमेह्स्तादिवइणो 
गसि > सागर एच चरा मेखलाः फाळळी यस्याः सागरवरमेख- 
ला पृथ्वी, तस्या अधिपतयो बे ते तथा, लागरमेखला।न्तप्रूधि- 
ब्याधिपतय इति भावः । ( से सेषष्ठेणं सि) अथ तेसार्थन तेन 
काररोन गौतम ! तान प्रत्बकमुच्यले नरदेचा इति । 
से केएट्रेण जते ! एवं बुच्चइ-धम्धदेबा धम्मदेदा १ । 
गोयमा ! जे इमे अपागारा गवतो झारेवासभिया० जाब 
गुत्तबनयरी, से तजड्रेए० जाव घम्मदेदा !। 
{जे इमे इत्यादि ) य इमेऽनगारा भगतरन्तस्ते यस्मादिति । 
से केणड़ेशं नेते ! एवं बुचऽ-देवाधिदेवा देवाधिदेवा ?। 
गोयघा ! जे इमे अरहंता भगवतो लष्पफछण्याशदसणघरा? 
जाव सव्वदारिसी,से तेगड्ेणं ० जाव देबाधिदेबा देवाधिदेवा || 
(जे इमे त्यादि) ये इमे शइन्तो जगवन्तस्ते बस्मासुत्प- 
कङ्वानद्दीनधरा इत्यादि ! ( खे लेजड्रेर ति) श्रथ तेनार्थेन 
सान प्रति गोतम ! बबमुरुबते -द्वाधिदेवा देबािद्‌ दा इति । 
से केणे जेते! एवं वुब्बइ-लावदेवा ज्ञावदेंवा १। गो- 
यमा ! जे इमे भ्रणावइबराणधतरजोइसियबेमःणिया देवा 
देवगइणामगोसाई कम्माई बदति, ख तेएाइ्ेणंण जाव 
ज्ञाबदेवा भाबदेचा || 

(जे इमे इस्यादि ) थे इमे भबनपत्णदबरुते यस्माद्देवणति- 
नामगोत्रे कमफ वेद्‌ अस्ति अनेनार्थेत तानू प्रत्येवशुच्च ते- आाख- 
देवा जावदे दा इति | भ< १२ स0 ६ ङ०। (अग्देवाऽऽरखः कुत 
चत्पद्यन्त इति ' उवाय ' शष्दे द्विताबमागे ६६० पूछे समु- 
क्तम्‌ ) € अ छवि र्ना सोगजविज शब्द सूच बदस्‌ ) 
चनव।माए देवडे अवण-बाश-नाइस-बपाणिआया 
दसञ्जद्ठपंचणगविहा इञ चङतीसं देवा केश इुण विति 
अरिइंता ।।३०।। आइ ० 9 अ०। ऋऽ च० | प्रश्नब्। 
(मह्िक!ऽऽदि दे बाना पुद्गला ऽदान बूं वे के ग मनाऽऽद्‌ 'घुस्ग ल! 
शाब्दे क्कयते) (तेपामनुपरिवतेन। अणु परियट्टण”' शब्दे अथम- 
आगे ३०५ पृठ्ठे छश्ठया ) ( अविज्ुद्धेङ्यदे वितरक झार्न 
* चिभग ? शाब्दे बक्यसे) (पुरन्द राऽऽदि देवानां लोकनि लोग 
कान्द ्रदहायिष्यन्से) { देवानां जराभावाजञाचचक्तदस ता ' जरा? 
राष्डे5स्मिन्नेच भागे १४२४ पृष्ठे रूएत्या ) 
शुकसहस्त्रारयोश्चलुई स्तदे वाः, अन्यत्र त्वन्यथा | बत आह- 
^ भवणवणजोइसोदे-म्मीलाणऐे सत्त हीति श्यवाओो । 
पक्केकहणि सेसे, दुछुये य दुगे चउक्के य ॥ १॥ 
गेवेळेसु य ठुषन्न य, पक्षा रयणी अणुत्तरस्रेसु ॥ ” इति 
अवधारण यान्येबमुतरयोकियाणि तु लझक्कमपि संभवन्ति, 
स्कष्ेनैवत्‌, जघन्यतस्त्व ङ्कुला सं स्येयभाग प्रमा णान्टुत्पत्ति का = 
से नत्रधारणीयानि जवन्त्युन्तरवेक्कियाणि त्वङ्णुलासख्येय - 
झागप्रमाणानीति । स्थान ४ उ० ४ ड० । ( देचानामाहार 
* आहा र हन्द द्वितीयआगे २०४७ पृष्ठ गसः ) (देवाना शब्द्‌ - 
पी । 





ONY चार 


अयणे 'सद्द' शब्दे बढयते ) ( दैवगतिः “दुग्गइ' शाब्दे 5 स्मि- 
जेब भागे 2५४४ पूछे छ्या ) ( सदेवीकानामदेचीकालां दे वा- 
नां परिद्धारः ' परियारणा ' शाब्दे स्यते ) ( देवानामाशातना 
' आसायणा शब्दे द्विती थजागे ४७८ पृछे द्रष्टव्या ) ( देवा- 
नां भमि कत्चस्लिद्धिः * चेश्य ' शब्दे तृतीयनामे १२२४ पृष्ठे 
गला ) ( देवनामुद्धेगः ' छठ्चेग ” राब्दे द्वितीयभागे १११३ 
पृछ प्रतिपादितः ) दीब्यन्ते स्तूयन्से केचित्पुबेभवपरम्परोपा” 
सती्येकृश्नमकमोादयतो नमतूजिविष्टपाध्यिपत्यसुरासुरमत्या- 
थिपतित्िरिति देवाः | दशे १ तस्व । काना$$दिमक्तरगुणवति 
देबतातिशायिनि जिना5डदिके देवकिशेंये, दशै० । 

चडतीस अइसयजुओ, अट्टमहापाबिइरकयसोहो । 

अट्टदसदोसरव्हिओ, सो देवो नत्यि संदेहो ॥ ६ ॥ 

तत्र सकल जिज्ष॒वनातिशायि लवी 55 ख्येनिषानभूतसर्य शव ये नि- 
चेद्नपरभुवनजनत्तयनाई5नन्द खि घायकानन्यजनसाधारणचतु-- 
स्विशदर्तिशपैथुतः समन्वितो यः स देव इति प्रकृतम्‌ । 'अष्टम- 
दाप्रातिहायेगशोका5दिसिः कृता विहिता शोमा यस्य सोपे 
देजः। अष्टादवादोबेरझाना55द्रिभी राहितो जिकाजिलोंयः स देवः। 
ऊयनत जावाध:-येा हि देवो चा खेचरो वा वैकियाऽऽदि ल्लड्धि- 
जसरो जा शर्धं चूत स्फीतिमानपि ब्रद्मछादठादोषरभ्वितों न न" 
अलिन स देवइति भाज सरायः सहे इते गाथाऽ्थः | दश०१ 
तत्व ।अकऋश्पिकगशुत् रस्य पितरि, [0 म० १ आ०२ खण्ड | 
आ० च्यू० । विष्यति चतुबिशातितमे जिने, ति0 | “घाँविस- 
अमो अबडञ्जीबो देवों । ” तो० ५० कुढंप । राजाने, आश 
म० १ 902२ खण्ड । स्वनामख्यात द्वीप, प्रक्ता० १५ पढ्‌ । 
"दे हाम दावे बलबा5$कारसंतरिते(” खूळ प्र १९ पाहु० । 
स्यनामरूकाते ह पे, समुक्ते ख । प्रक्का0 १५ पद | सम्मान्ये, अ- 
नु० । ज्राराध्यतमे च! पञ्चा० १ विव०। केचन फ्चुरकरम- 
तबा सत्यामपि सम्यकृत्वा 55डिकायाँ खामझ्यां न सङ्गत पख 
मोङमास्कन्द निति; अपि तु सौोखम्मा 55द्यार पक्षोतरांवेमानाव- 
साना देवा भबन्ती तिं | खूत्र० १ खु० १५ अ० | स्था०। ओए । 
मेंघ5 दीन श्थितान्‌ दृश्य न देब देवेति चदेत्‌। 

तहेब मह न नहें ब माधव, 

न देव देव त्तिगिर वएज्मा । 

सपुद्धिए उन्नप वा पओए, 

बएज्ज वा वुद्ठवक्षाद्वय त्ति ॥ ए२ ।! 

तथैत्र मेघ बा ननो वा मानव या5ऽश्जित्य नो केवदेच इति 
गिर चदेव, मेघमुन्नत दृष्टया उन्नतो देब इति नो वदेत, प- 
बे नभ आकार मान राजाने चा देवमिति नों चरेत, मिद्य!" 
चादल्ाघवाष्पदि पसज्ञास्‌ । कथं तर्हि बद्‌ दित्परइ-उचतं ष्ट्वा 
समुत्थित उन्नतो बा पयोद इति बदेदा जुष्टो वलाइक 
इति सुत्रार्थः | द्ा०७ अ० 1९ देवानाँ परिताएकारणानि “प- 
रिताच ” शब्दे चदयन्ते } 
ड्ैव-न० | “एऽच दैवे” ॥ ८। १1 १५३॥ इति दैवशब्दे पेत पत्‌ 
अइच्च जा । "दिव दैवं दइब्य दश्वे। ” ्रा० १ पाद्‌ । पूछते 
कम्मण, पो० ७ विच० ॥ 

देवा ण अंते ! सेजञयाइ वक्तव्यं लिया ? । गोयमा ! 
शो इणइ समझे अडनक्खाणप्रयं देवाण । देबा ण नते ! 


( ३६४ } 


देय 





उ वत्तव्यं सिया ?| गोयमा ! णोइणडे समझे शि- 
` दुरबयणपेये देवाय । देवा णं जेते ! संजयासंजयाइ वत्तव्यं 
सिया ? | गोयमा ! थो इडे समदे असब्जूयमेय देवा- 
७ । से क॑ खाईंणं भते | देवाइ वत्तव्व सिया ?। गोप- 
दबा पा नसिजयाई वत्तव्व्‌ [लिया । 

( देवा णमित्यादे) (से कि खाइ णे भते | देवाइ च 
ब्तब्चे सिय त्त) “से” इति अथाचे: । किमिति प्राशः 
(खाई ति ) पुनरधे:। श दाक्यालङ्कारार्थः। ( देखाई त्ति ) य- 
द्वस्तु तद्बक्तत्य स्थादिति । ( नोखजया* वत्तब्बं सियक्ति) 
नोखयता इत्पेतद्वक्त्य स्याल्‌ | अवत शाब्द पर्यायत्वेऽपि नो - 
खयतशब्द्स्यानिष्ठुरवचनत्कादू खुतशन्दापेकूया परलोक भूत- 
शब्दवदिति । भ० ५ श० ४ ल०। 

द्वई-देवकी-ख्री० । कृष्णस्य वालुदेचस्य मातरि, स० । 
० क०! आच०। ति०। सा च जम्बूद्वीपे भारते वर्षै आ- 
गमिष्यन्त्यामुत्लाण्पिएया सुनिसुवतो नाम एकादृशमों जि- 
नो भविष्याते । ख० 1“ पढढरसमो देवईजीवो मुणिसुव्व- 
गो” ती १६ कप । प्रब० । 


देवउत्त-देवोप्त-जि० । देवेनोप्तों देवोत 
अ० हैं श्रु० १ अ० ३ ल०। 
देवगु -दे वरात्तेते, सूज० १ श्र० १ अ० ३ उ० | 


देव पुत्र-५० देचस्य पुत्रो देवपुत्रः | देचखुते, सत्र» १ थ्रुष 
१ झ० ३ उ० 1 
देव नत्तबाइ (छ) -देवोसुवा दिन्‌-पुं० | देवेनोसतो देचोत्तः, कर्षके- 
जेब वीजवपन कृत्वा निष्पादितोऽयं ओक इत्येबंबादि'ने प~ 
रर्ताथिके, सृच० १ हल १ अफ ३ उ० 
इद्पन्नं तु अन्नाणं, इद्मेगेसि आहियं । 


देवडत्ते अथं लोए, “००००००००० | 
श्दमिति बक्यमाणं, तुशब्दः पूर्वेज्यो विशेषणार्थः । अ 
झानमित्ति मोइचिज्गम्भणमिहास्मिनू झोके पकेधां न संब- 
धामार्यात मा नप्रायः 11 पुनस्तदाख्यातरमिल तदःह-दे वे 
नेसो देवोत: मर्षकेणेच बीजपदन कृत्या निष्पादितोऽ्य लो 
क शत्यः । देवेर्वी शुत रक्तितो देवगुपो, देवपुत्रो वेत्या- 
दिकमल्ञानमिति । ख़ूत्र0 १ श्रु० १ अ० ३ उ0। 
देवचफ्फ-देशी-पकपुष्पे, दे० ना० ५ बगे ४६ गाथा! 
देबउल-देबकुन्न-देडस्थाने, ्रा०म० २ झ० २ खरम | प्राण । 
देवे-दातुम्‌-अब्प० । | तुम पवमणाणुददसणदिच ” ८।४। 
४४१ ॥ इति तुम पवादेशे ' देब |? दाने कतुंमित्यर्थ, प्रा 
४ पाद्‌ । 
देवंधगार-देवान्धकार-एं? । देवानामप्यऽन्धकारो ऽसौ तच्छ- 
रीरधसाया अपि तंत्राप्रमावनादिति देवान्धकारः | सिमिर- 
काये, स्था० छ ठा०२ ल० ; देवानामपि तत्रादृद्योताभा- 
खेनान्थकारलावात्‌ । ज० ६ श० ५ च० | ( अब कुत्र भवती- 
ति 'लोगुज्कोय शज्दे वद्धयले ) 


1 देवनिष्यादेते, खू- 


अज्रिघानराजेन्द्रः । 








देवक -देवकार्य-न° । देवडुल्ये, नि० १ श्र ३ चंगे ३ अ०। 
तथा चाह-“त नाणं तं च विखार, ते कलासु श्र कोललं । 
खा बुकी फोरिस तं च, देवकज्जेण ज वण ॥ १॥ ” इति । 
घर २ अधि० । 
देवकम्म( ण्‌ )-देवकम्मेन-न० । देवक्रियायाम्‌, स्था0 ५ ता० 
४ च०। 
देबकाम्मेण-न० । देवश्च काम्मेणं च। तथाबिधष्ज्य वोध, 
स्था धे ठा० २ ल० 
देवकालिया-देबोंल्कझिक्रा-खी ० । देवानां बातस्थेदोस्कल्षिका 
देवोत्कव्चिका । देबलहरी, स्था० छ उ1० ३ ज०। तत्समवाय- 
परिशेषे ख । स्था० २ ता? १ ड० | जी० | 
देवकह कह य-देबकइ कह क-पुं० । देवानां प्रमोद भरवशतः स्व" 
ख्डाद चनेवाँलः कोलाहलो देवकहकहक' । देवक्ालादले, 
जी० ३ प्रति० ५ च०। आचा० । देवप्रथादकलकने. स्था० ४ 
० ३० । रा, । ( अय कुत्र भबति इति ` ल्ञोंगुज्मोय ” 
शब्दे वदयत ) 
देवकाम-देवकाम-पुं» | देक्सबखितिवये, उत्त0 ७ अ० | 
देवाकिव्विस-देवकिल्वि ब-५० + देखकिढ्बिषभाचनाजनिते 
जेदे, स्था० ४5:०४ उ२। 
कइविटद्ठा णा भंते ! देवकेज्विसिया पचा? | गायमा ! 
तिबिद्वा देखकिच्निसिया पक्तत्ता । तं जइ।-तिपलिओत्रमड्धि- 
इया, तिसागरोतमडिइया, तेरसडागरोबमडिरेया । काहे णे 
भते ! तिपलिओतरमच्टिदिया देवकिब्जिसिया पारिवसंति! | 
गोयमा ! उर्पि आइसियाणं डिड़िं सोइम्मी साधु कप्पेसु । 
एत्थ णं तिपल्षिओदमद्विईया देवकिज्विश्विया पारिचसति । 
काहि षो भते ! तिसागरोवमडिईया देवकिव्विसिया परिः 
बसति १ | यायमा ! । डाप्चि सोहम्पीसाथाणां कप्पाएं 
हिडि सछं जुभारमपदिँदेसु कप्पेसु, पत्य छ तिसागरोब्रषाद्वि- 
इया देवकिव्विसेय। परिवसंति । कहि खं मंते! तेरसस(- 
गरोबमङ्िईया देवकिव्विसिया परिबसंति ?। गोयपा ! 
उप्पि बनशोगस्स कप्पस्स हिवि झंतण्‌ कप्पे, एत्य ण॑ 
तेरससागरोवमङ्िइया देवाकिण्विसिया परिव्रसाति। देव कि- 
ब्विसिया णं भेते | केपु कम्मावाणेसु देवकिच्धिसियत्ता- 
ए उत्रउत्तारो अवि ! | गोयमा ¦ जे इमे आयरिवपमि- 
फीया लवज्कायपडिणीया कुजपमेणीया सधषमिणी- 
या संघर्पमाणीया आयरियउतउ्ळायाण अयतकरा अब- 
एकरा अकित्तिकरा बहूहि अमब्ताघुब्जारणाईि मि- 
च्छत्तानिनिबेसेहि य अप्याएं बा २ वुग्गाइपाणा वुष्पाए- 
माणा बहूईंवालाई सामफरपॉरियागं पाउशेति, पाउए- 
तिचा तस्त ठाणस्स अणालोइयप(सकता कालपासे 
कलं किवा अएणयरेसु देवकिव्बिसिएसु देवेसु देवक्विविव- 


च 


द्व- 


(२६३०) 


देवाफिव्विस 


२: उबसत्तारो भवते, तं चेव तिपल्लिओवमद्धि$एसु 
बा,तिसागरोबमट्रिईएसु बा,तेरंससागरोवमट्ठिई एसु वा । दे- 
घकिब्बिसिया णं भते ! ताओ देत्रलोगाओ आज- 
क्खफणं जबक्खएशं ठिश्कखप्ण अएंतरं चयं चचा 
कहिं गच्छंति, कई उबवज्ज॑ति १? । गोयमा ! जाव 
चत्तारि पंच गरइयतिरिक्खजो घियमणुस्सदेवजवग्गदखाई 
संसारं अणुपरियट्टित्ता तआ पच्छा सिज्फोते, बुज्गे-- 
ति» जात अंत कति, अत्येगइया अशय अणवदग्गं 
दाहूमद्ध॑ चाउरंतमंसारकेतारें अणुपरियद्टति। भ० एए श० 
३२ ३० ॥ 
किल्लिफिका व्‌ वास्मिधा । सश्चथा- 

तिमा देवा किंविवसिया पक्षेत्ता | ते जहा-तिपश्चित्मोक- 
मट्टिउया, तिसागरो बमड्चिइया, तेरससागरोदमद्विईया । क- 
हि फं अते ! तिपन्निओवमडिईया देवा किब्बरिसिया परि- 
बसं ति ?। उप्पि जोइसियाएं हिद्दि सोहम्मीसाणेस कप्पेसु,ए- 
त्य गा विपक्षिओव्मड्चिउया देवा किच्चिसिया परिवर्सति । 
काहि एं नेवे ! तिसाग रीबरमछिईया देवा किठ्विसिया परिवर्स- 
ति?! उप्पि साहम्मीसा णार्ण कप्पा होड सणकुमारमाई- 
दकप्पेसु, एत्थ गै तिसायरोबमद्विश्या देवा किञ्चिमिया 
परितरस्ंति । कहि ख अते! तेरससागरोबमद्धिश्या देवकि- 
न्विसिया पारेवसंति!। उष्पि बंन्ोयस्त कप्पस्स हिट लं" 
तमे कपये, एत्थ मं तेरसभ्षागरोवमद्विईया देवकिव्मिसिया 
परिबसंति 1; 

"लिथिद्दा” इत्यादि स्फुटम्‌, केवर्त (किव्विसिय (त) 'नाज- 
स्स केचलीण, घम्माध्थ्यरियस्ख संघम्तादूणं | साई अवन्नवाळे, 
किव्विसियं भाकण कुणर॥ १॥” हसि। पचविध सावनोपाक्त 
किल्विष पापमुदये विज्लेते येषां ते किल्विषिका देखातां म- 
रपे किल्विघिकाः पापाः। असवा वेदाश्च ते किलिवाडिक।हच- 
ति देर्वाकल्विचिकाः, मबुष्येछु चण्डाला श्वास्पृश्योः । स्था० 
३1०४ ज०। 

देवाकरिव्चितिया-दँवकिब्तिषिकी ~स ° । देवानाँ मध्ये किल्विषाः 

पापाः, अत एवाऽस्पुद्य।ऽऽदि घम्सा णद्र चाण्माल प्राया+तेषामियं 

द्वैवकिल्विषिकी । संक्किष्ठ सावन नेदे,खृ० १ उ० । प्रब० | दृश । 
अथ दैवकिद्विविकी विभावयिपुराह- 

नाणस्स केवी णं, घम्भायरियाण सव्वसाहूणं । 

माई अवक्षवा$, किव्विप्तियं नावणं कुएइ || 

क्वानस्य केवलिनां र्स्मा ऽऽचायांणां खचेलाधून।मेतेपामत्रणे- 
बादी, तथा मायी स्वशक्तिगूइनान्मायावान्‌, एघ किलिग्रषि- 
कां जायमां करोतीति नियेक्तिगाथासखमाध्ःयेः | बुर १ उ०। 

देवकिज्विसियत्त -देवकिब्तिपिकन्व- नण देवानां मध्ये किलिविः 
बम्धापभालप्रायों ऽत पवास्पृञ्या ५ ऽदि घम्धको, देवश बास कि- 
हङ्विषडचोति वा देवाकिल्विषः, तस्य भावस्तत्ता । किटिवषि क- 
वेइत्ये, स्या ४ ठा० ७ इ० | 





अमिधानराजेन्छ । 


देवाकिच्विसियत्त 





चाडे उाणोहिं जीवा देवकिव्यिसियाए कम्म प- 
गरेंति। तं जहा-~अर्टुंताणं उवएशे बयमाणे, 
अरहंतपए ण चस्स घम्मस्स अवएणं वयमाणे, उायरिथड- 
बञ्फायाणमवएणं क्यमाणे वा, चाळव्यस्यस्स संघस्स अ- 
बसणं बयमाणे । 

अवर्णो ऽद घा ऽसङ्गो पोदू मावन मित्यर्थः । अयमर्थो उन्यत्रैवसु= 
ब्यते-'' णाणस्ल केवक्ीणे, धम्मायारेयाण स्तव्यस्तराहुम । 
माई अचश्ञवाई, किड्चिसियं आवण कुणह || १ ॥ ” इति | इड. 
कन्ड्पेज्ञाखना नोक्ता, चतुःस्थानकत्वादित्य बर ्रायम्रस्या 
इति खा प्रदश्यते-* कदप्ये कुककुश्प, दवखीले याय हा- 
खणकरे य । विम्दावितो य सपरं, कंदप्प भाचण कुश ॥१॥ ” 
इाति | कन्दपः ऋन्द्पंकधाचान्‌, कुकुचितो अपमचेरो रूवशीलो 
दृष्पदुतगमनभाषणा 5 दिः, हासनकरो देषरचनादिना स्वपर- 
हास्रोत्पाद को, विस्मापक इन्डजासी | स्था० उ ठा० ४ त०1 

तबतेणें दयतणे, रूत्रतेणे अ जे नरें। 

i अ. त् क 

आयारभावतेणे अ, कुञ्चड देत्रकिन्विसं ॥ ४६ ॥ 

तपस्तेनो खागार्तेनो रूपस्तेनस्तु यो नरः कश्ित्‌,भ्राचार ज़ा।- 
खस्तेनडख पालयकऋपि किया तथाभावदोपात्‌, किस्विष करो" 
ति । किटिजरिबिक कम्मै निवेतयतीत्यथः | तपस्तेनो नाम शपक- 
रूप कतुल्यः कम्बिटकेनचिद्‌ पृष्टस्त्वमन्तो पक इरति । स्र पूजा- 
उउ््यथम्राहइ-भदम्‌ा अथक कक्त-लाथब एक कपका), तृष्णं 
खा5ऽस्ते। पब चाकस्तेनो घम्मेकथिक।ऽऽदि तुरपरूपः कब्बिस्केन- 
चित्पृष्ट इति । एवं रूपस्तेनों राज पुत्राऽऽदितुद्परूपः | एसमा चार- 
स्तेनो विशिष्टाऽऽचारवचुल्यरूप इति । भाबस्तेनस्तु परोत्मेक्कित 
कथञ्चित्‌ किञ्जित्‌ श्रुंस्वा स्वयमनुत्रेक्कितमपि मथैतरप्रपञ्जन 
चर्चितामत्पादेति सूत्राधेः । 

वण वि देवत्तं, खवबन्नो देवकिव्विस । 

तत्थात्रि से न याणाइ, किं मे किचा इमं फल्ने ॥ ४9 ॥ 

क्षब्ध्वाडपे द वत्तं त थाविर्धाक्य।पालनवसेन्र छपपश्चो देवाकि- 
दषे देर्वाकीदर्वाचकाये इति, तत्राप्यसो न जान।स्यविद्युराच- 
घिर्नी, कि मम इत्वा इदे फस किद्तिषिकदे यत्वमिति सूत्रार्थ । 

'अत्रेब दोष!न्तरमाह-- 


ततो वि से चइत्ता णं, लब्निही एलमूअयं । 

नरगं विरक्खजोए वा, बोडी अत्थ सुज्ज ॥४७॥ 

ततोऽपि देवक्ोकादसौ च्युच्या लप्स्यते पलमूकतामज- 
जावाधनुक रित्त्र मानुबत्वे, तथा नरकं तियेग्योनि वा पारम्प« 
थेच लप्ह्यने.बोधिर्दज खुदुसभा सकल संपस्निबन्धना यत्र जि- 
नघम्मेप्रात्तिदुराया । 5६ च पभप्तोत्येलसूकरामिति बाच्ये 
असकञ्चबप्सातिंख्यापनाय लप्स्यत इति जविष्यत्काक्षनिदवा 
इति सूत्रायेः। I 

अ्रक्तसुपरसंदराति- 

एर्य च दोसं दडूणं, नायपुत्तेण भासियं । 

छएुमाय पपि मेहाबी, मायामोस विवम्ञए ॥ ४७ ॥ 
यतं च दोपमनन्तरोदितं सत्यापि क्रामययें किव्जिपिकतर्याउइ- 
दिप्रातिङम दष्टा5$गमतः क्ञातपुत्रेण भमकता वद्धेमानेन भा- 


( २६१६ ) 


-- रुतोकमात्रमपि, किमुत प्रचूत्त, भे घा- 
थी मर्यादावर्ती, माया मृत्रावादमनन्तरोदितं च जैयेत्परित्यजेल्‌। 
इति खूत्राथे; । दशण ५ अ+ २ ड० | 
देवकिव्विसीया-दैवकि ब्विषिकी-जी० । ' देवाकेब्विसिया ' 
शब्दार्थे, बु० १ उ० | 
देवकुमार -देवकुमार~पुं | देवबालक, राक । ते* । खिया छो- 
प्‌ देषखाधिकायाम, रा० [ 


देवङुन्‌-देव कुरु-एुं० । जम्बूमन्वरप्ेतस्व दकिणस्थे स्वना- 
मख्याते देडाखिझषे, स्था० ५ चा० ३ ड० । सं» । जम्बूदीपे 
दोपे वशसु केमेखु स्थनामख्याते अत्यतमे केने, स्वा» १० ठाणा 
मस्द्रपवेतस्य दक्षिणस्यां दिशि देवकुरुषु देशेषु स्वनासखयाते 
हदे त्र | स्था० ५ ठा २ छ» | जम्बूरीपे छीये षट्रलु सू" 
कम्मेश्मियु स्वतामण्यातायासन्यतमारयां भूमौ, स्था« इ ढा« | 
प्रव०। रलिकरपवंते उत्तरस्यायामीशानस्य देवर अस्त रा" 
मराक्रिताया शरसय्रमादहिष्याः स्वनामख्यातायाँ राज घात्यई ख। 
सखी ० । स्था० ४ ठा 9 उ० । जी० । ती० | जम्बूद्वीपे सौनत- 
से बर्कल्कारपदतल्ये स्वनामख्याते चतुर्थ कूटे, स्था0 ७ 
० । जम्बृद्धीपे छीपे विद्युत्यमवक्स्कारणयतरथे स्खनाम- 
ख्याते तृतीये कूटे, स्था० ६ ञा०। अम्बूदीपे द्वीप मेरूपवेतश्य 
कक्किणषश्चमायां दिशि सि द्ध! 5 ऽय तनविदशुत्त म कू यो ई कषिए- 
पश्चिमस्थे स्वनामख्याते कूटे ज । न» । ज० ४ जक्ष० | रुषा० । 
५ दो देचकुराद्यो 1 ” स्थ २ ० ३ डज | 


कहि शं भते! महाविदेदे दासे देवकुरा णाम कुरा पथ्य 
स्ता?। गोयमा ! मंदररस पञ्चयस्स दा हविसो णं जिलइस्स बा- 
सहरपव्वयस्स लत्तरण बिज्जुप्पदस्स दवखारषडयस्स पु- 
रच्छिमेणं सोमण सस्त वक्खारपञ्वयस्स पश्चस्छिपेञं ए- 
श्य एं महातिदेदे वासे देवडा णामं कुरा पाशसा, बाई- 
पापमीशायया उदीणदाहिएण वित्थिशा इकारस जोअल- 
सहस्साई अर य वायाप्ष सोअससए दु ऋ श्‌ १ण- 
बीसइजाए जोअशरुस त्रिक्खेजेर्ण जहा डसरकुशार वत्त- 
व्वया० जाव अपुसज्ञमाणा पम्हगंदा मिखनेधा अझबा 
सहा तेयपू्ली सणिचारी ॥ 

( कडि ण अते | इत्यादि ) क भद्न्त! नदाबिदेहे चे देउ- 
कुरो नाम कुरबः प्रज्ञाः | सतम ! मन्द रमिरेद द्विणतो निष- 
आादेख्तरतो विद्युतमभ तर स्कार द्वेसे भू त कोण र्थगजदन्तको 
गिरिः पर्वतः खोमनसवङ्र्काराजेः पशिच मायाम्‌ अत्रान्तरे दे- 
घकुरबो नाम कुरवः प्रकृम्ाः । शोष प्राग्त्रत्‌ । इमाइदो त्तरकु- 
रूणां यमलज़ातका इवेति | तदतिदेशामाह-यथोंत्तरकुरुपां 
चकव्यता । कियद्दूरमित्याह-यावदमुसञ्जन्तः संतानेनानुव- 
समान? खनतीति च तेमाननिर्देशः कही चयेऽप्येनेषं स प्रतिः 
पदनाथः | के ते इत्याद -पद्मगन्याः, खूगगन्थ!:, अमराः, स्र दाः, 
तेजप्रूलिनः, शनेर चारिधः । पठे मनुष्यजअतिभेदाः । पतद्‌ 
व्याख्याने धाक तुवमाबर्णयतो क्षेयस्‌ । जे० ४ चक्र | 

देवकुस्महदुभ -देवकुरुम हाङुम-पुं० दुम नेदे, “दो देवऊुव्महइु- 
माश्या 2 ढा देउ ७ 


+ 


अजिघानराजेन्डः । 





देवद्ग 


देवकुरुमह छुमावास-देवकुरुपह[दुमावास- पुं० । भावाम्सभेदे, 
“दो देवकुसमद्ाहुसाव/ला ।” स्था० 2 बाडे छ०। 
देवकुरुप-देक्कुरज-पुं० । अकम्मेन्‌/मेकमजुष्यनेदे, अनु० । 
° पंर्चाई देवकुदपई ।? प्रक्चा० १ पद्‌ । 
देवकुक्ष-देवकुझ-न० | सशिखरे देवजा साडे, प्रश्न? १ आश्र० 
द्वार | ओ0 । सनु० | आाना०। 

देवकुलिय-देवकुल्षिक-पुं० । देवस्थाननियुके दैतपूजके, अ 
म० १ भ« २ ख्रएड। 

देवकुशझिया-देककुलिका-स््री । देयाम्‌, सेन० । जिनअन्दिरे 
सभम्त्यो बेहरी इत्यपश्पर्या च! देबकुरिकऋाख्ायोविशाति ङ्च 
तुर्नजिशतिबों काया इलि पक्षे, लत्तरम्‌-मूलनायकात्पृथक्‌ 
चतुर्यिशातिब्वकू्िकाः क्रियन्ते इत्यत्रत्या सुत्रचारा चद्‌- 
न्तीलि। शछ३ अ0। सेल» ३ तहा? 

देवश३-देव गति-ख्री० । देवेवू गतियंस्याले। देचभतिः, देबत्व- 
प्रस्लधिका चा सतिईबगतिः | स्था७ ५ स! ३ ढ० | दीन्य- 
म्ताति देवा नाकिनः, तेषा गतिगेस्यमानरबाढू देवगतिः, 
नामकस्मोड्बसपाथो देनत्बञकणः एसयॉयविशेक्तो बेलि दे- 
खगातिः 1 गातेमेदै, स्था» ६० डा० | उत्त । रा० | 

देवग्य- देवगत- घरवा झिते, दर्शे* ३ तस्य । 

देवगुश-देवगुण -पुं? | थोतरागत्वा55दो,बो* ५ विव०! 

देब्युत्त-दे गुप्त-परं० । श्‍वनासचयाते खसमे र छजपरिताजके, 
कौ०। स्वनामक्याते भविश्पत्सु चतुबिशातितिथेकरेच्जन्यतमे 
तीथेकरे, ति० | 

देवचंद-देदचन्छ-पुंण । दीपचन्द्रपाठकासिष्ये स्कनामस्याते- 





5शक्कग्रन्थटी का कतरि, अए० । 
५ लच्छिप्येण सुबोध थे, बेबऋन्छेण घोजता! 
दबाश्याता सुगम सुच्त, दीकेये तस्क्योचिनी ॥ ११४” 
"ख्रील्याद्वादरहस्यानां, कानात लब्धोदयेन ९! 
देबसन्द्रेष बोधाचे,सटाकेय विनिर्मेताध १ उ अए ०२२ अछट ०) 
बृहत्कत्रसमास्तवृत्तिक्रारकस्य सिद्धसूरेंः प्रशिष्ये कक्कसूरेः 
शिण्रे,अयमाचाये: विक्रमलंचत ११६४ मिते वरत मान अशौत । 
ड्रितीथो देव चत्दर्सर: श्रीद्वेमचन्हखुरेः शिष्य: झात्तिनाथ चरि- 
त्रस्थानाड्रवृत्तित्रन्ययोः कत्तीः5सीतू्‌ | तृतीय: प्रयुस्नसूरिःरो- 
भ्यो मानदेवसरिपूर्णचन्णसूरिणोरुरू, ख ख विक्रमसंवत्‌ 
११६२ मिते चत्तेमान 'श्रालीत्‌ । 
देव चंदगाणि-दे्रचन्छगणिन्‌-पं° । खटीकाशकब्तुतेः कत्तेरि 
गणिनि, ख च विक्रमलबत्‌ १६४८ मिते विद्यमान आसील्‌ । 
श्र ४० । 
देवचितग-देव चिन्तक -पुँ० । राझां शमाद्युभविन्तके, ब्य० 
१७ छ 1 
देवचेइय-देवचेत्य-न० 1 जिनप्रतिमायाम, देशा» १० ० 
देवच -देवाचैन-न० । देवपूजायाम, " देवसुणपरिक्षाना-ख- 
ढ्वाचाजुगतमुत्तमे दिघिना । स्पादादरा55दियुक, यत्तदेडार्चने 
चेष्टम्‌ ॥ ” घो० ५ बिबऽ । 
देवडंदग-देवच्छन्दक-पुं० | देवा उउसने,जी० दे प्रति» ४ त०। 


गा" मा० मेक | 


(२६१७) 
आन्निघानराजेन्डः | 


देवदत्त 





देवजस-देवयशस-ए० । भगवतोउरिछनोमिन; शिष्ये 
स्यातेऽनसारे, आ0 म० १ आ० २ खरड | आ० चूष्। 

रॉ ~ ~ (2 

देवजाण-देवयान--न० । देवबाहने, पञ्चा० २ निव०1 


देवनाण।-देवयानी-ख्री० । शक्रस्य मद्दाग्रहरुर खुद्दितरि, ली० 


२५ कल्प ! 

देवजिण-देवजिन-एं०। भारते अर्षे स्वनामख्याते द्वाविशातित+ 
मे भविष्यति जिन, प्रब० ७ द्वार । 

देवजञुइ - देत ति-स्बी ० शरीराऽऽभरफाऽऽवीनां दीस्तियो गे, नि० 
१ श्व ३ बरी ४ अ० ! गा०। 

देवज्ञग-देवाजेक-प० । देवओके, आण म० १ अ० श खपम । 

देवपाण-देवस्थान-१०! देवभेदे, “ चडबीस देवट्टाणा 1” 
चतुविदतिदेंवस्थानानि वेवनेंदाः दशा मवनपतीनाम, अष्टो 
ब्यन्तराणई, पञ्च ज्योतिष्काणाम्‌, पकं कहपो पपं वेमानिका- 
नाम्‌ | एवं चतुर्विशतिः । स० २४ सम० | 

देवडिइ-देवस्थिति-स्त्री* । देवमयादाय'म्‌, स्था० । 

चउनब्बिदा देबाय लिई पछत्ता | ते जहा-देवे शामेगे, 

देबमिणाए णामेगे, देवबुरोहिए णामेमे, देवपज्नलणे 
एामेगे ¦ 
ध्यानादेवत्वमपि स्यादतो देबस्घितिस्‌ञम, स्थितिः क्रमो 
मर्याद।, बाजएऽमात्याऽऽदिमजुष्यस्त्ितिबत्‌, देवः सामान्यो, 
नाम्नेति बाक्यालङ्कारे | पकः कञ्चित्‌, स्नातकः शघानो देव 
पंच, देवानां चा स्नातक इति चिग्नहः | एचमुसस्त्रापि, नत्र 
पुरोहितः शान्तिक्रमंकारी । ( एञ्जत्मणे चि ) प्रज्चल्त बलि दी प- 
यति वर्णवादकरणेन म।गधवदिति अर्ज्याहतित शात । स्था२ ७ 
व'० १ ३० ¦ 

देवमुद़ मुहक-देवदुहदुहक-न ० | देखढुइ छट्टेत्येबे शब्दमतिपाइ- 
ने, जी० ३ प्रति० ४ छ? | रा० | 

देवड्ठि-दैचद्धि--ख० । बिमानरत्ना उदिसंपदि, स्था० ३ ठ!० 
३ उ० | परिवारा55दिललस्पदि च । नि० १ श्र ३ यगे प्रश्०। 
बन्धद खाना स्वनासख्याते लुतीयेऽभ्ययनि, सख्या» १० ता? । 
('इर्ि ' शब्दे द्धिती यज्ञागे (८९ पृषे चक्तव्यता गता ) 

देवड़मणिखमासमण-देव ्िगणिक्षमाश्रसण-पुं० । स्वनाम- 
रूपाते यालम्या वाचनायाः कारके आचार्य, जै०₹०। अयमाचायः 
घीरमोकात्‌ ०९८० मिले विक्कमसवत्‌ ५१० मिते विद्यमान आ- 
सीत्‌। अनेन वलभी पुरे सवै आगमः पुस्तकाऽऽरूढोऽकारि ¦ एस- 
स्लमये एक पूर्व ब्युव्लेद।भ्यशिष्टमासी त्‌ | जे०₹०। 'सुन्तत्यरयण- 
ज़रिए, खमदममदबशुर्णाईँ संपन्ने । दे्वा्खमासमणे; कासच" 
शुत्त पणिवयामि ॥ १४ ॥  कछ्प० २अधि० ८ कुण | श्रीक- 
हपसुत्र भ्रीमहावीरादनु नवशताशीतिवषोातिक्रमे देचरङिगणिक. 
माश्रमणेलिपितया पुख्तका5उरूढ चक्रे । ततः पुराउन्यत्कि- 
मपि पुस्तकमभृन्न वेत प्रक्षे, डत्तरम्‌-सरवाचधि सिद्धान्तो 
दे्चारुंगणि कुमा श्र्रणिनवशत। शीसिबषोतिक्रमे पुस्तक 55रूढ़ः 
कृतः, ततः पुराऽन्यपुर्तकनि बढून्यभूवन्निति । २३ धर 
सेंन० ४ उघ्ला०। 

६५ ५ 


देवाश्रेपत्त- देवा मा पत-पुं० । देवश्ूविकुष णा समर्थेषु, कल्प० 
१ आध० द कण! 

देवाहिबष्धण-देवद्विवणेन-न० । देवाना शुश्रव ज्रातिरूपा ऽदि = 
मकणायाः प्रकाशने, घ० यथा! तत्रोत्तमा रूफ्संपत्‌, स सूस्थि- 
तिप्रभाबसुखद्यतिलेश्यायोगौ, बि झुडेन्द्रियावित्व लक्षणः, प्र- 
कष्टानि भो गसाधतानि दिव्यो विमान निवह इत्यादि बद्ध्यमाण- 
मेव,त था सुकुला 5ऽगमनोकेरिति । देवस्थानात च्युतावीप बि- 
(राष्ट्रे देशे विरिष्टे काहे निष्कलङ्के ऽन्ये उदग्र सद चारेण” 
ख्यायिकापुरुषयु के अने कम नोरथादपूरकमत्यन्त निर बद्यं जन्मे - 
त्यादि वर्यमाणलकृणेच, तथा कळ्या णपरर्परा $ ऽख्या ढामिति। 
ततः सुकुक्षाउउग़मनाकुत्तर कल्याणपरम्परायास्तश्र सुन्दर 
रूपम, आलयो बप्तणाना, रहिंतमामयेनेत्यादिरूपाया अत्रे 
घर्मफलाभ्याये बक्यमाणाया आख्यान निवेदन क!यीभिति । 
घ० १ अधि० 

देव मूढिवायम-देवद्धिवाचक-प० । स्वनामख्याते आअखाय्य, य- 
द हुदै वा चफ वराः । कम्मे ५ कमे० । 


देत्रणागसूरि-देवनागसूरि-पं® । कर्मस्तबटीकाङ्तो गोवि 
न्द्गाणिसो शुर, जै० ६० | 
देवाणिकाय-देवनिकाय-पु० । देवसमान म्मे घाण सहे, स्प[० । 


नव देवनिकाया फत्ता | ते जह।- 

४: सारस्सय माइच्चा, बएही वरूणा य गइतोया य । 

तुसिता अव्वाबाहा, अग्गिच्या चेत्र रिछा य ॥१॥ ” 

स्वारस्चता आदित्या वह्यों वरूण गईतोयास्तुषिता अ- 
ब्याबाधा श्राग्तेया पते कृष्णराज्यन्तरेष्वष्टाखु परिंबसान्ति, रि“ 
स्तु कृष्णराज़िमध्यभागवात्तिनि रिष्टाभे विमानप्रस्तदे परि" 
चलतीति। स्था ६ सा० | सूत्र । 
देवतम~ देवतमसू-न० । तमः्कायन्रेदे, स्था० ४ वा० श ढ० । 


देवता-देवत्व-त० | देवभाबे, स्था० ४ ठा० ४ उ०। 


देवता लवबण-देव तोपत्रन-न० । ब्यन्तरकानने, पञ्चा० 9 
विच० । 

देवतिग-देवजिक-न० । देवरगातदबानुपू्वीदे बा. 5ऽयूरूपे, प० 
सं० ५ द्वार। 

देबती-देत्रकी-खी? । कृष्णस्य चासुदेवस्य मातरि, अन्त० ३ 


बगे० ८ अ०। 
देत्रथुइ-देवस्तुति-खी ० । “ समास दा ”॥ ०1२॥ ६9 ॥ शे- 
बा55रेशयोः समाले वा द्वित्वमिति वैकल्पिक थस्य द्वित्व म्र । 
देव । देतु ।' देचस्तवे, प्रा० ५ पाद्‌ । 
देत्रद त्त-देवद त्त-फुP। देवा पन देयासुरिति देवदशः। देवदत्त, 
(4० । " ज्ञावंति देवदत्ता, गिंहीव अगिही व तैंलि दाहामि। ” 
(अत्र देवदत्तपदस्य बद्दवोध्थोः' आधाकम्म ° हाळद दविनो यभाभे 
२२४ पृष्ठे प्रतिपादिताः) उप्तरमधुरा वास्तमये स्वनामख्याते बणि- 
जि. दश ४ तध्व । ती० | घातको खगरमरते हरिषणस्य रा ङ्‌? 


खमुझद॒त्तायां जञाय्यायई-जाने स्वनामख्याते पुत्रे, उत्त? & 


(२६१८) 


i 
दवदत 
न. 1( तत्कथा ' णमि ' झब्देडस्मिज्नेच भागे १८०ए पूछे प- 


तिपादिता ) 


देवदत्ता-देबदत्ता-ख्री० ! चम्पायां नगर्या स्वतामख्यातायां 
गणिकायाम्‌ ; दश० हे अफ । लीए 1 कार । ( तत्कथा 
' नक्खत्त ? शब्दे अस्मिन्नेव भागे २४४० पृष्ठे द्रष्टव्या ) बीत- 
भयनगरे लदायननुएतेमहिष्याः प्रनावत्याः स्वनामख्यातार्‍यां 
चेट्याम, आ० म० १5 २ खरम! शा? कश । प्रशन0 | 
विपाकश्चतस्य स्वनामख्याते नचमेऽभ्ययने, स्था0 । 
तत्र किल सुध्रतिछे नगरे लिह सेनो राजा इयामा'भि धानदेव्या- 
मनुरक्तः,तद्गचनादेवेकोनालि पञ्च शतानि देवीनां ताँ मिमार- 
यिषूणि ज्ञात्वा कुपित, सन्‌ तन्म।ठुणःमेकोनपञ्धशतःन्दुपनिम 
न्य मदृत्यसारे आवसं दच्चा अक्ताऽऽदिसिः सम्पुउ्य बिश्रन्धानि 
सद्तरीकानि सपरिवार/णि स्वन्नेलो द्वारय धन पूच कमगिनिप्रदा ने 
नदेग्थरचांस्तिताञ्ला राजा सत्या षएुघां प्राधव्यां च गत्वा रोहित- 
के नगरे दससलाथवाहस्प फदिता देवद तञाऽमिशधाना$सव तस्ता 
च पुष्पर्ताषद ना राङा परिणीता,स्थमातुनाकतिपरतया तत्कत्याने 
कुवन्नाखामास्र तया च ज्ञोंग जिश्चकारिणीति तरहातुउ्बल लो इ- 
दएमसस्‍्यापानप्रदेपात्लहुसा दाहनवधो वयध्यायि,राज्षा खाखो खि 
विधविमस्बना भिदि मर्ञ्य विनाशितेति विपाकशुते देवद्‌ता5- 
मिश्ानं नचमर्मित्रि । स्था> १० ठा0 । 
पद खलु जंत्रू ! तेण कालेणं तेणं सपद् रो- 
दीडए णामं णयरे हत्या रिरू० ४9, पुढवीवर्डि- 
सए जव्चाण, धरण जक्खे, वेसमणदत्तो राया, सिरी देवी, 
पूसणंदी कुमारे जुवराया, रोहीमए णयरे दत्तणामं गा- 
डाव परिवसई अष्ट, कण्ड सिरी जारिया | तस्स रा दच- 
स्स घूया कण्डपिरीए अत्तया देवदत्ता णामं दारिया हो- 
त्या,अद्ठीण ०जाव लकिडसर!रा। तेग काझेएं तेणं समए- 
छा सामी समोसढे० जाव पडि! णिग्गया | तेणं कालेएं 
तेण॑ समएएं जडे अतेबासी छट्रखमण ण तहेत्रण जाव राय- 
मर्गं ओगाईे हत्यी आसे पुरिसे पास$, तेरे पुरिसाणं 
मज्फगयं पासइ एगे इत्यियं अवलम्गबंधएं वक्खित्तक- 
ध्णासं ० जाब सूलभिज्जमाणं पासइ, इमे अब्जास्थप प 
तदेत बिस्गएए जाच एबं बयासी-एसि झं चते ! इत्थिया 
पुन्चजदे का आसी!) एवं खल्लु मोयमा ! तेणं कालेफं तेषं 
समएणं हे जेबदीव दीवे भारदे वासे सुपतिडे णामं ण- 
यरे होत्या रिक. ० ३,मह सिण राया,तस्स ण मढ़ासेशस्स 
रो धारणीपापाकखे देवीसहस्स ओरोहे यावि होत्या । त- 
स्स णं महासेणस्स पुत्ते थारिणीए देवीर अत्तर सीहसे- 
ऐ णामं कुभरे होत्या अहीणजुतराया,तए शं तस्स सीइ- 
सेणस्स ऊुमारस्स अम्मापियरो अपाया कयाई पंच पा-- 
सायत्रमिसयाइँ करे$ अब्जुत्रमएण । तए एं तस्स सीहसेग- 
स्स कुमारस्स अझया कयाइ सामापामोक्खां पंचणह 
रायवरकलगसयाछं एगदिइसथं पार्णिं गिएद[बेड, पेचस- 
र क [a ~ रा 
य उंदाओ | तए मं सीहखेणइु्स कुमारस्स सामापा- 


आसिघानराजैन्छ; । 


देवदता 





मोक्खेडिं पंचाइँ देवीसएाहिं सर्कि खारिप० जाव बि- 
हर$ | तए छ से महासेणे राया अपाया कयाइ कार 
झधम्मुणा० णीइरणं राया जाए महया बतए णं से 
सीहमेघे राया सामाए देदीए मुच्चिए ४ अत्रमेप्ताओ 
देबी ओ छो आढाइ छो पर्जिणाइ, अणादाइमाण 
अपस्जिएमासो बिहर३ | तए एं तासं एगूणगाणं पंच- 
एइं देबीसयां एकृणाई पंच माईसयाई इमीसे कहाए ल- 
द्धट्टाई समाएीयाए, एवं खलु सीइसेणे राया सामाए दे- 
चीप मुच्छिए ४, अम्हं धूयाओ णो आढा३, णो परि- 
जायाइ, ते सेयं खन्नु अम्डं सामादेवि अग्गिपओगेश वा 
बिसप्पओगेश वा सत्यप्पओगेजण वा औवियाओ बबरोबि- 
लाए, पन संपेहेइ संपेदेइत्ता सामादेबीए अतराणि य जिदा- 
णि य विरहि य परिजागरमाणी ओ बिइरंति। तए ए मा 
सामादेवी इमीसे कदाए लरूट्ा समाणे एवं बय़ासी- 
एवं खलु मर्म पचएहं सत्रत्तीसयाई} इमीसे कहाण झर्ड्े 
समाण अपम एवं बयासी-एन्रे खलु सीहसेणे राया० 
जाब पमिजागरमाणीआओ बिईरंति, तण णञ्ञति ए ममे 
केणः क्कमरणोणं मारेस्सति [त्ते कट्टु जीया जेणेव कोवघरे 
तेशेब उवागर्छइ+ इय ० जाव फियाऽ। तए णं से सीह- 
सेणे राया इमीसे कहाए खरूदे समांणे जेणेत्र कोबघरए 
जणेब सामा देव तेणे उत्रागच्ङ उवागच्छड ता सामादेवि 
ओइयण्जात्र पासइ,पासइत्ता एवं बयासी-किं णं तुमं देवा- 
खुस्पिया ! ओहय० जाव फिपाइ | तए णं सामादेवी सी इसे- 
ऐेणं र्मा एवं वृचा समाणी उप्फेणडप्फेणियं सीहसेगराय 
एवं बयासी-पत्रं खल्लु सामी | ममं एकूण पंच सत्रत्तीसया 
इ, पंस सवत्ती सयाएं इमीसे कहाए झज्यद्वए सबणयाए अ- 
एमछं सदावेद,सद्ावेइत्ता एवं वयासी-एवं खञ्चु सी हसेे राया 
सामादेवीए मुच्चिए ४ अस्हं धूयाओ णो आढाइ० जाव 
अतराणि य छिड्ागे यण्जाव पामजागरमा ही ओ त्रिइरेतिं, 
तण णञ्जश एं ममं केणइ कुमरणेणं मारिस्सइ त्ने क्ट 
भीया ४ मियामि | तए एं से सीहमेणे राया सांमादेबि 
एवं बयासी-मा णं तुमं देवाणुप्पिया | ओहयण जाव जि- 
याहि ति, अइ णे तहा वत्तिहामि, जहा णं तब णत्यि कतो 
वि सरीरस्छ आवाद वा पत्रादे वा जञविस्सड त्ति क्ट 
ताई इद्यादि समासालेति, तो पढिईशक्खमई, पमि- 
णिक्खमइत्षा कोमुंबियपुरिसे सइबिइ, सद्दावेऊचा एवं बया- 
सी-गच्छह णां तुब्ने देवाएप्पिय ! तुपइद्वियस्स नयरस्स 
बहिया पग महं कूड।ग रसाझ करेह,अशेगखज्ञपासाईयं० छ 
करह, करेहत्ता मम एयमाए त्तियं पच्रष्पिणह | तर्‌ ण ते 
कोर्मुबियधुरिसा करयज्ञ० जाब पमिशुणइ, पमिपुणई 


(२६१७ ) 


देवदत्ता 


-- एयरस्स बढ़िया पर्चाच्उमे दिसिभाए एगं 
मह कूमागारसाल्लं० जाव करेइ, अणेगखंमपासाइया जेणेव 
सीहुसेणे राया तेशत्र उवागच्छ5, डतागच्डइत्ता तमा- 
एत्तियं प्चाप्पणइ । तए णं से सीइसेणे राया अध्यया 
कपाइ एगूगगाणं पंचएई देदीसयागं एगृणाई पंच 
माईसयाई आमंते । तए एं तासिं एगुण पंचएहुं 
देवीसयाणं एगूणं पेच माइसयाइ सीहमेणेणं रथा आ- 
मंतियाइई समाणाई मब्या्कारविनुसियाई करेइ, जहा- 
वि नवेफं जए सुपे यरे जव सौइमेण राया तेणव 
जवागच्छ३, तए णं से सीहसेण राया एकूण पंचदेवी- 
सयाणं पक्षं पंचएहुं माईसयाणं कूढागारसालं आवसई 
दक्षप$ | तए णं से सीइसेण राया कोसुंबियधुरसे सदा- 
बेड) सद्दावइत्ता एवं बयासी-गच्छइ णं तुब्मे देवाणु्पि- 
या ! विडझ असणं पाएं खाइम साइमं' ङवणह, सुत्रहु- 
पुष्फत्रस्थमंधमक्चाञ्जकारं च कूमागारसाल्नं साहरह। तए णं 
से कोसुत्रिय० तहेख० जाव सादूरइ। तप णा तासे एगू- 
णगाणं पंचएई देबीसयाणं एगुणपंचएडं माइसयाई ० जाब 
सञ्त्रालेकारविनू(सियाई ते बिउलं असणं पाणं खाइमं 
साईन सुर च० द आसापमाणा ४ मंधव्वोर्डि णामपि य 
ङवगीयफाणाइ विहर$ । तए ण से सीहसेण राया अज्दर- 
तकाल समयांभे बढा पुरिसेहिं संपरिंवुहे जेणव कूडागा- 
रसाझा तेणेव उत्रागच्छ३, डवागच्छत्ता कूडामारसाज्ञाए 
छुबाराई पिढे$,कूमाग।रसामझओ समंता अगणिकायं दञ्न- 
यति। तए णं तासिं एगूणमाणं पंचएई देवीस याशं एगूण- 
गाणं पंच माइसयाई सीइरणो आल्लीवियाइ समाणाई 
रोयमाणाई ३ अत्ताणाई असरणाइ काघधम्सुषा संजुताई | 
तए णे से सीइसेण राया एयकम्मे ४ सुबढु जाव सर्माज्ज- 
णित्ता चडतीसं वाससयाई परमा पाञ्चश्‍त्ता कान्नमासे 
कालं किच्चा छुट्टीए पुढत्रीष छकोसेशं बावीस सागरो- 
बमाई जिती लवबएणे, से श॑ ताओ अधातरं जव्व- 
द्विता इहेव रोह।इए णायरे दत्तस्स सत्यवाहस्स कए" 
सरीए भारियाए कुसि दारियचाए तरवे, तेणं 
सा कएइसिरी णवएडं मासागण जाब दारिय पयाया सु- 
कुमाल० जाव सुरूब | तए गं तीस दारियाए झम्मापियरो 
पाच्तत्त्रारमादेयाए बिउल्लं असणं पाणे खाइमं साइमं 
जाव पिचणामवेज्जं करेइ, होउ णं दारिया देवदता णामेणं | 
तए णां सा देवदता पंचधाईपरिग्गाहेया० जाव पारि ह । 
तए ८ सा देजदत्ता दारिया उम्मुकब्राह्नजावे जोब्बणेण य 
ख्वेण य लावशेण यण्नाव अ$व 9 सरूपा उकिट्ठा जाकि- 


इसरीरा जाया यादि होत्या । तए णं सा देवदत्ता भा- 





ओ निघानराजेन्द्रः । 





देवदात्ता 


रिया अएणया कयाइ पहाया०्जाव विभूसिया बदूहि खु- 
ज्ञाडिण जाव परिक्खिना ज्ञप्पि आगासतलगंसि कणग- 
तिंदूसएणं कीअमाणी विहुरऽ। इमं च णं वेसमणदत्ते रा- 
या एहायाण्जात्र विन्ूसिए आसे दुरूह ३, बहूहि पुरिसाहि 
संपरिबुडे आसमाहाणियाए (णज्जायमाणे दत्तस्स गाहाव- 
इस्स गिहस्स ऊदूरसामंते वीईवयमाणे । तए एं से बेस- 
मे रायाण्जाव वीईवयमाणे देवदत्त दारियं हप्पि आा- 
गासतक्षगंसि कीळपाणं पासइ, पासशचा देवदत्ताए दा“ 
स्यिए रूबेण य जोव्वणेण य झावसिण य०जाव वि म्टिए 
कोसुंबियपुरिसे सद्दावेइ, सदावेईत्त। एवं बयासी-कस्स ण 
देबाशुप्पिया | एसा दारिया, किं वा णामधेज्ेश १1 तण णां 
ते को झुंबियपुरिसा वेसमशरायं करयल० एव बयासी-एस 
एं सामी : दत्तमत्यताइस्स घूया कएइसिरिअत्तया देवदत्ता 
णामं दारिया रूवेश य जोव्यणेण य भ्षावप्तेण य उकिट्ठा 
उकिट्सरीरा | तर्‌ एं से वेसमणे राया आसवाह्ाणिओं प- 
मिणियत्ते समाणे अडिभितरदझाणञ्ने पुरिसे सद्दाबेइ, सद्दा- 
बेइत्त एब बयासी-गच्उह णे तुब्जे देबाएीप्पया ! दत्तस्स 
धूर्यं कणहासिरीञत्तयं देवदत्त दारियं पूसष्छादिस्स जुवरष्या 
मास्यित्ताए बरेइ, जइ बि य सव्वस्ज्जसुका । तए णं से 
अब्मितरद्राणिज्जा पुरिसा तरेसमणरष्पा एवे वुत्ता समाणा 
हड्ाकरयल०जात्र एवं प्मितुधेा$,पाडिसुण त्ता एट्राया ० जावे 
सरूप्पावेससंपरिवुमा | तए णं जेशेब दत्तस्स गिहे तेऐव 
डवागच्छइ, तए छी से दत्ते सत्यवादे ते पुरिसे एज्जमा- 
णे पाहइ, पासइत्ता हुद्ठ आसणाओ अन्जुद्व$, सत्तष्ठपयाई 
ऋपब्जुम्गए आसणेएं उब्िमंतेइ, उवाणिमंतईचा ते पुरिसे 
ऽप्रासत्ये वीसत्य सृहासशवरगए एवं बयासी-संदिसंतु ण 
देवा एप्पिया | किमागमणप्पओयणं ?। तए ण ते रायपुरि- 
सा दत्तं सत्यदादं एवं बयासी -अम्हे णां देत्राएुप्पिया ! तव 
धूयं कएइसिरी अत्तयं देवदत्त दारियं पूसएो दिस्स जुबरक्षो 
भारियत्ताए वरेमो, ते जश ण सि देवाएुप्पिया ! जुस्तं वा 





पत्तं वा सन्नाहशिज्ज बा सरिसो बा संजोगो, दिज्जड ण 


देवदत्ता नारिया पसणदिस्स जुत्ररसो,मण देवाणुप्पिया ! 
किं दलयासो सुके (| तए ए से दत्ते ते अब्मितरठाण पुरि- 
सस्स पं बयासी-एयं च ए देवास्तुप्पिया | ममं सुक्क 
ज॑ णे वेसमशादक्ते राया ममं दारियाण्िमित्तेणं अणुगे- 
एहइ, 9 ते ठाणपुरिसे विउक्षेणं पुप्फबत्यगंधमञ्चा- 
झंकारोणं सकारे, पमिविसज्जेः । तर ण से वाणपु- 
रिसे जेणेत्र वेसमणे राया तेणेव उवागच्उइ, उवागच्छइत्ता 
बेसमणस्स रणणो एयमड्टं (एबेदेऽ । तए ण से दत्ते गा-- 
दावर अएणया सोजएंसि तिहिकरणदिवसणशक्खच- 


{ २६२० ) 


देवदत्ता 


विज्ञ असण पाएं खाइपं साइमं डवकख मावेई, 
उवक्ख मावेइच्ता मित्तणाइ आमंतेइ,एड्‌(ए० जाब पायाच्छिसे 
सुहासशवरमणए तेण मि्तणाइसाद्वि सपरिबुमे ते बिडन्नं 
असणं पाणं खाईमं साइमं उरासाएमाणा ४ | एबं च णे 
त्रिइरइ, जिमियज्ञुत्तुतरागए्‌ आयंते २ तं मित्तणाई जिउन 
गंधपृष्फणजाब अकारेण सक्कारेइ,सक्का रेइत्ता देवदत्त दा- 
रियं एहाय ० जाव विज्ञसियं सरीरं पुरिससहस्सबाहिणीये 
सीयं दुरूदेए,प्छुरूहि एत्ता सुब॒हुमित्त ०जाव सारू संपरिवुड़े 
सन्विद्धीए०जाव सव्बरमेए। रोहिडग॑ एयरं मज्फ॑ मज्फेणं 
जेशव वेसम रछ गिहे जेव वेसप्रणे तेशेव उवागच्छइ, 
लवागच्जइ त्ता करयल ०जाव बञ्दाबे३) बद्धाबइत्ता वेसमणे 
देवदचं दारियं उवणोइ। त्‌ णे से बेसमणे देवदत्त दारिये 
लब॒णीय पास, पासइत्ता हुट्ट विउले असणं पाणं खाइमे 
साइमं उचक्खमावेइ, ज्ञचक्खमबेइत्ता मित्तगाई आमंतेइ, 
०जाव सकारेइ,सम्माणेइ,पूसएं दिकुमार देवदर्च दारियं प- 
इ छुरूदेह, दुरूहेइता सेयापीपडि कलसेढि मज्चाउेइ, 
मज्जादेशचा बर शेत्रत्याई करेइ, करेइत्ता आश्गिहरोंम करेइ, 
पूसणंदिकुपारं देवदत्ताए दारियाए पाणि गिशहावेहइ। सए 
णा से वेसमणदते राया पूसरणदिस्स कुमास्स्स देवद दा- 
रियं सव्वट्ठीएए जाव रें महया इद्ढीसक्कारसमुदएए पा- 
णिगाहणं करेइ, देवदत्त(ए भारियाए अम्भाषियरों मि-- 
क्षण जाव परियणं च बिडं अनण पाएं खाईम साइमं 
बत्थगंधमल्चालंकारे य सकारेइण जाच परिजिसज्जे३ | तए 
या से पूसणदिकुमारे देवदत्ताए दारियाप सरि उपप 
पासायफुट्टवत्ती सं . उपमिज्फइ,उपगिउ्फइ्त्ता ०जाव 1ेइरड्‌ | 
तए णं तीमे वेसमणे राया अणणया कया काल घम्मृ गा 
णीइरणंण्जाव राया जाए पूसणंदी) | तए ए से पूसागदी 
शया सिरीए देवीए मायाजत्ते यावि होत्या, कल्लाकाल में 
णक सिरी देवी तेणेच लवागच्छ$,उवागस्तइत्ता पायपमणं 
करे$, करे$त्ता सयपागसहस्सपागेर्दे तेझेहिं अडिंनिगाबेइ, 
अङ्किसुहाण मंससुह्दाए तयासुहाए रोमसृइाए चउठ्विहा प से- 
चाइणाई संवाहाचे इश्सेवा हाजेइच्षा सुरजिएा मंधबट्ट शं उच्ज- 
ट्टावे$,उच्वट्टावेइत्ता विहे तिष्पिषाणीए, एहबराव5,नदफहिं 
मज्तागेइ) मज्तावेश्ता ते जहा डसिणोदएणं, सीओदणण, 
गंधोदएणं,विड््ल असण पाएं खाइमं साइमं जोयादेइ, सि- 
रीफ देवीए एद्दायाएण्जाव पायच्छिसाए० जाव जिमियलु- 
सुत्तरागयाए तओ पच्छा एहाइ, झैजे$ वा जराह्माई माणु- 
स्समार ज्ञोगभोमाई अुनमाणे त्रिहरइ। तए णे तीसे देव- 
दक्ताए देवीद अप्पया पूव्वरत्तावरचकातलसमर्या[स कुडुंब- 
खागरियं करेइ, करेइत्ता इमेयारूवे अन्जस्थिए ४ एवं 








देवदत्ता 


खलु पूमर्णदिराया सिरीए देवीए माइ मत्तेण जाव विहर३, 
तं एएणं विधाएणं णो सेचाएमि अहँ पूसणंदिणा रक्षा 
सारू उरालाई नोगनोगाई थुंजमाणे,पर्व मंपेहेई, मेपेटे- 
इत्ता सिरीए देवीए अतराणि य ३े पमिजागरपाणी प- 
मिजागरमाणी विदहरश्‍। तए णं सा सिरी देवी अण्या क- 
याऽ मज्जाबी बिर हिय सयणि जसे सुत्ताजाया यावि होत्या । 
इमं च णं देवदच्षा देवी जेशेब सिरी देवी तेशिव डचाग- 
च्डइ, उत्रागच्जइत्ता सिरीदोरविं मज्जावीय विराद्वियसय- 
णिज्ञेसि सुइपसुत्तं पास३,पासइत्ता दिसाल्लोयं करेइ, करे ~ 
इचा जेणे भत्तघरे तेण व ङत्रागच्उः,घागच्छड ता लोइ- 
दमे परामुसइ, परामुसइच। लोहदंडं ताबेइ, तावेइत्ता सत्तं 
समनोइचूय झु्र्किसृयमाणं संमासएणं गहाय जेषोब सिरी 
देवी तेऐब उतागच्छड,उवागच्डइत्ता सिरीए देवीए ऋ - 
पाणंसि पक्खेवेइ | तए णं सा सिरी देवी महया यहा स~ 
देण आरसित्ता काल्लघम्मुश।ण। तए णं से सिरीदेवीए दा- 
सचेमीझो आरमियसई सोच्चा सर्प जेशव प्रिस दे- 
दी तेणे उवागचछ३, उवागच्छइता देवसँ देवि तआ 
अवकम्पमारिं पासइ, पासङ्ता जेणेव सिरी देही ते- 
णब उवागच्उइ, उवागच्छइत्ता सिरीदेत्रिं शिप्वाणं बि- 
खेद जीवविप्पजढ पास, पामइत्ता हा हा आहो सकज्त- 
पिति कडु रोयपाणी ३ जेशेद पूसथदी राया तेधेव उ- 
बागच्छड, उवागच्छइत्ता पसं दिराय एवं बयासी-एये 
खख्नु सामी! सिर देवी देवदत्ताप देवीए अकाले चेव 
जीवियाओ बवरोतिया। तए छ से पूसएंदी राया तामि दा- 
संचमीणं अंतिए एयमई सोचा णिसम्प्र महया माझसोएएं 
अफुछे सपाणे फरसुशियत्ते वित्र चंपगपा यबे सइ घर णी" 
सक्षसि सव्यंनेडि मखिपारिए। तए शँ स पूसएंदी राया मु- 
हुर्चतरेषषं ग्रासत्ये समाणे बहूदहिं राईसर० जाउ सत्यवा- 
इरि मित्त>जाव सयणेण य सकि रोयमाछ ३ सिरीए दे" 
बीए इद्दीए इरण करेइ, करेशत्ता आसु'त्ते ६ देवद 
देवि पुरसेदि गिएइबिई, गिएहविइत्ता एश विहाणेर्ध बः 
जभ आएजेह। एवं खलु गो यमा ! देवद चः देती पुरा ०ञा- 
ब बिहर । देवदत्ता णं अंते ! देवी इओ काक्षमाने का- 
से किचा कहें गच्डिडिति,कढि उववस्जिहिति १1 गोसबा ! 
आअमीइबासाई पर० कालमासे काले किवा इमीसे रयथा- 
व्पज्ञाए पुढदीप णेरइयत्ताए उवते, संसारो वएास्सड, 
तओ आएँतर उन्बद्वित्ता गंगपुरे यर इंसत्त पचथ 
हिलि, से ण तत्य साउाणिएडिं बधिए समाणे तत्थेव रै- 
गपुरे सेट्टिबोंही से।इम्मे महाबिदेदेसिज्छिहितिण्नाब अं 
तं काहिति । 


~ 
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देवदत्ता 


॥ छञ्भुम्गय ति.) छ्दमेव दश्यम्‌ अब्छुग्गय सूसि यप- 
हसिए बिक । ” अस्युकतोच्बृतानि अत्यन्तोश्यासि प्रडलित्ता- 
नीव हास्त्तुमारण्यानीवेत्यथेः। “ मणिकणगरयणाचते| ” 
इत्यादि । “यग च ण मई अवस करेति अण म भश्‍्त यस्ेनिडि- 
डु)” इत्यादि भचनबयाकसूघ शश्यम्‌। (एनया उ दाल चि) 
दिरस्यकोदिखुवणकोडिपन्ुतीचा पेबणकारिकान्ताना पड्न 
योन पञ्च पञ्च शताने सिंह सेनकुमाराय पितरो दसबन्तावि" 
स्थः | स्र च प्रत्येक रुच ज्ञायाभ्यो द्खबाडिति | “मह्या ऽ" 
ब्यनेन " मद्यादि मबंतम्रहदमलदरमदरमाहिद खारे ” इत्यादि 
राजबर्णको इह्य! (भीया जे सि)" सीरा तस्था जेणे |? इत्यथ 
इड या्त्करकादि दं रर य म -९ओ द दमस कूप्प चुमिगयदि टी 
मा करप्लपरइत्पमुददी अद्ध्याणो बगय स्ि)(डप्फेण उप्फेणिय 
ति) सकोपषोष्म बचने यथा अबदीस्य छड इदो ऽन्तशवाकय स्थेके- 
कम कर पुस्तकेषूप ल स्यते-तचचेवमवगन्तव्य भ-“'पवं खलु सामी! 
ममं एगूणग्ाण एंचयहं सबसीस्याणं पशूर्ण पंचमः ङ्स्द्याई 
इमोसे ऋदाए करटाईसत्रणायाप अमं खद्दाचेति, स दा ने लि- 
रा पज बषासी-एपं खलु सलोहसेणऐ रावा स्यामाए देवीर मुज्यि- 
व ७ अम्दे छुवाओ। णो आदाइ, नो पृदियाणइ, अण्डायमा 
अपरियाणमाणे विहरइ जम्डेछि ! थाबलकरस्/प्ेद डश्‍यम- त 
सेयं खलु अम्हे खास देयि आग्गियओओमेण था विसलप्णओंगेण 
दा सत्यपझोगेण वा जीवियदाओं ववरोबित्तषर एवं सपेडि- 
ति, संपेदितता मर्म अतरासि पड्चिज्ञागरसाणीओं विहरंति, त न 
नखाई णा सामी | ममं केणइ कुमरणेणे मारिस्खेसीत करड 
भीया ४।" याचस्करण।त्‌-" दत्श शिया डकिबग्गट डोहयम" 
णलकप्पा भूमिययादिट्विदा । ” इत्यादि इश्यम ! ( बक्तिदामि 
ति ) यतिष्ये | ( नम्थि क्ति) न मदत्यय पक्षा, यदुत (कसो 
इत्ति) ङुतम्भिदाप शरीरकरूय अआबाश्यो जा घराचा था भ- 
विष्यति, तज आवाज ईवत्पीसा, प्रयाधः प्रकुण्टा पी डेज । (इरति 
कट्टु सि) एवमाशिघाय (अयोमखन खि) अनेकन्तम्मसत छ- 
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भिडुचे पड़िरूअ इति दश्यम ।(जश खि यसा सर ञ्चसुक् क्ति) 
यद्यपि छा स्वकीयराउ्यशुदका, स्वको य राउ्यक्षम्येत्यधः । (सुत्त 
चार) छगतम्‌। (पत्त ब लि) पाज जा, अयस खाल का! (सल!" 
साणिख व त्ति) स्लाच्यासेद (खरिस्या च छि) छन्दितः सरोग ख. 
श्वृबरयोरिति। (आयत चि) आन्तरे जलग्रह णात्‌ (चोकले स) 
चोक: खिक्थलेपाइज्यपनयनातू। किमुक्तं भत्रति-(परमखुदभूइ 
चि) अत्यन्त झु बी भूत शति {यायं ति) याचत्करणा डे दं दशयम- 
“कयवस्तिकम्मं कयकोडयमेगल एः य च्ध्षित्त'(स्व्यात्न कारे (स) 
सुबदुमितत' इत्यत्र यावत्करणात्‌-'भित्तणाइणियगल यण सं - 
किपरिजनेण।  इतिडश्यप । “लिज छुर” इत्यत्र यावत्करणा- 
दिद दइय म-सब्बजुदईपए' सद्वत्या 55भरणा55दि संघान्धस्या 
स्चेयुकत्या बा उचितेष्टबस्तुघद नाल कशया, सर्वबंलेन सबेसे- 
न्येन लव समुदायेन पोरा 5 ऽदि म॑) अनेन । ( सउजायरेण ) स्वर्चा- 
जितरृत्यकरण रूपेण । ( खव्जत्रिनूईप ) सखर्वेलपदा । ( लव्चाजि- 
भूलाप) समस्तशो भया | (सञ्त्रसंभमेश) प्रमोद कृत्योत्लुक्येन 
(स्सम्दधुण्फगधमञ्भालकारेभ सब्बरतूरलइ संनिनापण) सवेतूर्य- 
आाम्दानां मोलने यः संगतो नितरां नादो महान घोषर्तानित्य- 
थः! अब्येष्दपि ऋद्धादिषु सबेश्चन्द प्रयृत्तिहंष्टा । अत आइन 
“ ब्त इद्छीए महता जुईप मह्या बलेण महया समुद्पणं 
मइया RNR Un 17 (जमगलमग स्ति) 
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युगपदेन द्वरे बेय्या55ह- ( संख पयाबप डह भेरिकल्जरिख्वरमुदि हु- 
सुकपुरवमुइंग डि निग्घो सना इ्यरचेण ) तत्र शक्स्वाऽऽदी नां 
नितरा घोषो निर्धोषोमट्ाप्रयत्नोत्पादितिः शब्दः नादितं ध्वनि- 
माचमेतदूदयत्यक्षणो यो श्चः स तथा तेनेति । (सियापीपादि ति) 
रजतसुवणेममेरित्य्ः। ( लिगीए देवीप मायाभत्ते याचि दो- 
त्य सि) श्रिया देव्याः, मातेति बहुमानबुख्या भक्तः मालुमक्तः 
ब्थाप्यज्दिति | ( कल्लाकद्धं ति ) प्रातः ५ ( गेघबर्प्खे ति) 
गन्धच्चूरोन ( जिमियशुत्त्तरागयाथ शि ) जेमिताय 1 कृत भो- 
जनाया तथा जुकोंत्तरमागतायां स्वस्थानामाते भावार्थ छदा” 
रान्मनोक्कान्‌ अरोगान्‌ भुज्ज्ञानो विहरति । (पुन्वरक्ताजरप्त त) 
पूबेराजाधररात्रकालसमये, राखे; पूज्रेभागे पञ्चाद्भागे चत्य- 
धः । ( मउजाइय स्ति) पौतमद्या ( विरद यसरयाणिउजस त्ति) 
विरहित चिजनश्यामे शयनीयं विरद्दितशयनीयं तत्र ( परा” 
मुखए चि ) णद्धाति ( खमजोशचुयं ति) समस्तुल्यो क्योति- 
बाउल्लिता भूतो जातो यः ख तया । ( रोयमाणीड खि) 'अधु- 
विमोचनाल्‌ । शद्दाम्यदपि एदद्धयमभ्येवल 1 तद्यथा-( कद्‌” 
माणिओो ) आकन्द्शब्द कुवश्यः ( विलचमाणीशों कि ) 
बिलापान्‌ कुवेन्त्यः ( झाखुरुसे स्ति) आशु शीट रुष्टः 
कोपेन विम्तद्वितः ! इद्दान्यदाचे णद जलुष्कं हहयम्‌ |तथथा 
( झले शि ) लादुतरोंषः ( कुविण क्ति ) प्रचृद्धकोपोंद्यः 
( चॉडिकिप सि) अकडिवरौदरूपः ( मिस्रिमिखेमाणे स्ति ) 
कोएसिना दीष्यमान इल । विषा> ६ ० ! अहालोका” 
दुपरि कि सम्यग्ो देवा अधिका लत मिथ्यादशो 5घिका 
इति घश्ने, उत्तरम- पश्चमदेवल्ेषकात्परतो युक्त्या विचा- 
समायो मिथ्यादष्िज्यः लस्यन्दष्ट्यो देवा अधिकाः सभा- 
ब्यश्त इति । २१३ प्र० । लेन०9 बल्ला«। चतुनिर डुलेदेंवा भूमि 
मर स्पुशन्तीति यदुच्यते, तत्‌ कुत्र स्थल दाति प्रसाद्यामाति प्र- 
इने, छत्तरम्ू-मदीतले कुत्राणि न स्पृशन्तीति संग्रहणी वृरया ध- 
ल्िग्राथः। १५५ प्र | सेनऽ ३ उल्ला०। देवानां जवधारणीयेना- 
पि बपुचा कढ्पाचित्कुश्रापि गमनं संभवति, न वेति प्रश्ने, उत्तः 
रख- छंगमकसुरसंबन्धाउध्यनुसारेण देवानां भवधारणीयेनापि 
खपुषा कदासिदचा5$गमनं हायत शति । ३५२ प्र०। सेन० हे 
उल्ना० । देवो देवी खूलशरीरेण आुके, उत बैक्रियेण चेति 
इमे, डलर -उभ्रयथा्रपे भोगो भवतीत्यकराणि भीभय- 
छती प्रक्ापनःजीच!मिगअराजप्रशनीयप्रसुख्तम्रन्थेषु सन्तीति । 
३७६ प्र | सेन० दे उल्ला० | देवा मूलशरीरेण नझास्ि- 
न्स, किं वा चर्याणि परिद्घतीति प्रदने, उस्तरस-मसूलश- 
दौरेण बस््रपरिधाननिषिधो झालो नास्तीति । ३६१ अ० ! 
सेन० ३ चकल्ला? 
देव ड़िनमण-देद दिनमन-च० । अकळपसुत्रस्य स्थबिराखल्ली- 
प्रान्ते “वेब छिगाएं नमंस्वामि।” इति गाचा पुरुतकाऽऽरुढकाश्षी- 
ना, डत पक्का लौना ?। यदि पुस्तक 55रढ का ली ना तहिं देखा " 
गणिक्वतत्थे स्वस्य नमस्करणमनुचितम्‌,अन्यक्ृतस्वे तु सबा अपि 
स्थबिराबखीगाथा अन्यक्कताः कर्थ न मदन्ति, इन्यारेका | यदि 
प्राकालीना तंदाऽप्रेतनानां नसस्करण कयमुचितभिति अशने, 
छत्रम्‌-श्यं गाथा डेवरकिगरिक्माश्चसणशिप्येणान्येन खा पा- 
झ्चास्थिन केनापि स्थविरेण कृतेति खनान्यते, तथेयं खघां 
अपि तलूकताः खे मानौ या:, अनुपफ्च्यमानत्वाभा चालू | गतिस्तु 
स्चितस्पैब चिन्तनीया, मशामरातिबतू, यतस्लत्राष्युमास्थाति- 
वाचफकूतायां मान्तया याकदू भव के तश्चमरूकरो ढृङ्यते, तेन 
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न ज्ञेय, न ख संघूणग्रस्थो ऽपि, तत्र विप्रतिप सेर मा- 
चात्‌ , प्रत्वस्थोमास्वालिकाच्ककतस्थ्रेन रुप्रतीतत्वादिति । ५६ 
प्र० । सेन० १ उछ्ना० | 

देवदव्ब-दें बछठ्य-न० ! चेत्यळव्ये, कमे० र कम० । हो* | 
जींबा० । 

भिनऽङऽपखा धा रणधस्तायाऽऽदिष्करपाद्वारेण भकणरकणच- 
खूनफलो पव शेनाय गायात्रयमाह- 
जिणपत्रयण वुडिकरं, पभावगं णएदेसणगुज।एं । 
जक्खंतो जिणदव्ब, अणतससारिओ होइ ॥ ४० ॥ 
जिणपवयणदुध्ठिकरं, पत्तावर्म शाणदंसणगुणाणं । 
रक्खेतो जिणदव्यं, परित्तमसारिझों होइ ॥ ५६ ॥ 
जिणपत्रयणबुङ्गिकरं, पमावर्ग शाणदंसणगुणाएं । 
बहुंतो जिणदन्त्रं, तित्थयरत्त ज्ञर्‌ जीबो ॥ ६० ॥ 
आलामदारार्थः सुगम: । भावाथेस्तु समस्तोऽपि पृर्वकथानका- 
द्‌ असे यः यया-अ्रनथ चूसेन।ने क शोऽने कन दपरम्पर!खु महदू दुः- 
खमनुभूवं, यया च कश्चेत रुचिना जिन स!'ारयाङअ्य रक्तता कुः 
द्विमाषाद वताऽतेकमवेषु कब्याणमासाद ती थैङ्कदू भूत्वा शान्ति- 
पद्भुपगतः। ततः खजैथा६स्मिनर्थे यत्नचज्ञिभोव्यमिति गाथा- 
अय! थः । दशे १ तस्व | दस» | देवचब्याधिकारे कथं श्राडे- 
देवध्व्यङुरद्धि कलु शक्यते, यदुक्तमागमे-'' भकखंतो जिण- 
दच्च, अणतलंखारिओ भणिओ । ” इति ज्ञानक्षप्यात्मड्य- 
तिरिक्तानां यच्छुंस्तेषां संसारवा दध प्रति कारण मवति, न हि 
विवि कल्यापि विक्षारङृन्न स्यात्लवेषामया यक्व स्यावू, ग्रन्था- 
न्तरे आलो चनानि कारे मूध ऊा5ऽदीना मपि दोषोत्पत्तिसक्षा अस्ति, 
तद्ज का कुशि प्रति रीतिरिति प्रश्ने, सत्तरम-स्वयुस्या शाद्धा- 
नां देवळ्यस्य विनाशन पव दोषों, यथाकाल मुचितडधाज- 
हानपूबेर्क प्रहणे लुन भूयान्‌ दोषः, खमध्चिकव्याजदासे षुः 
न्दीषाभावोवस्थीयते,नेन तेषां यत्तकजेन तत्रिःशूकता$5दिदों- 
घपरिहारार्थ हृषम | किल्व-भ्रीजिनशासने देवरव्यस्थ विनाशे 
दुल्लता बोधिता, त छ काऽऽदि रे शा ना दा नो पे कण 5४ह साथो राधि ज- 
बदुःखे च शास्त्रे दारलम, ततस्तेन तरनिङ्ान शआख्यनां तब्या 
ब्यापारणमव योक्तिक मा कद नित्प्रमादा5ऽदिना स्कलपों ऽयि त- 
दुपभोगो स रस्ति सु थ।नस्था पनपत्वह खा राऽऽदिकरपापुरकभ्वरं 
महूरनिधान त सत्यरिपालेन ख तेाभवि न कोऽपि दोषः , कि तु 
ती थे क़ जरा सकम्मनिबन्धन1 55 हेलु लम फ्येति,इतरस्य तु तञ्गो- 
गदोबानजिसस्प निःथकताऽऽयसं मचाषुद्धयर्थ अह णकप्र णपूचे- 
क समर्पण न दोष इति तधा व्यब्रद्विश्रमागमस्तीलि संभाव्य- 
ते, एरकाऽभदिषु तु वुद्धधाद्र्थ समपणय्यचढरानाबासेषां त- 
ऋक्षण दोष एकेति । १५६ ० । सेन २ उञ्ञा० | देवझव्यस्य 
बृद्धिरुते आद्वै: तत्‌ स्वयं व्याजेन सु्ते,न चेति,तद्ग्राहक्ाणां 
दूरुणं, कि चा भूषणमिति प्रश्ने, उत्तरम्‌-श्राद्धानां देवऊ- 
व्यस्य ब्याजेन न युड्यते अ णं, निःशकता प्रसज्ञात, ननु चाणि- 
ज्या5ऽदरो ब्यापारणीय स्जर्पश्य देचऽत्यभोगस्य दाङका संब- 
न्याऽऽदिष्दलीचाऽऽवतो दुछवियाकज् नकतया दर्शितत्वादिति । 
३३४ प्र) लेन» ३ अल्ला | उमाश्रये सांत्लरिका5ऽदिप्र।ति- 
झमणाचसर यदू घुखणतेला55दिक मानीते तद्ेबछये साथ!र- 
णळड्ये बा खमायादीति पञ्चे, जत्तरम -यधाप्रतिङ्क देबद्र- 














आभियानराजेन्ड: । 


देवदीव 





ब्ये साधारणऊब्ये चा तत्समायातीत्यवधेयम्‌! ४३२ प्र० । स~ 
नए च च्य | आजा देवद्रब्य व्याजेन सुह्न्ति, न येति 
प्रश्ने, कत्तरम-महत्कारणं बिना न ग्रहन्तीति । ४६१ प्र० , से" 
न० हे उद्ध० । अथ वटपल्लीवलघकतप्रश्ञस्तदुलर च यथा- 
'रातदोकमकपुश्पाणि माचि कपाश्बोळू गुद्दीत्वा जियप्रातिमाय/श्य 
यउयते, माक्षिक्रस्य तदू खूब्यस्थाने ध्वान्यवस्मा$5दिक सम- 
प्यते, तदपेणे च दोकडकरशकमुद्धराते तदू ख्यं देबसत्क 
माह्िक लंबान्ध बेति प्रश्‍ने, उक्तरम-शतदोक्कभकपुष्पा शि शही- 
त्वा घाल्यादि समप्यंते, तदर्पणे ख कञ्चोरोरकेण यछुद्धरति 
तद्द्वयं नवति, न तु मालिकस्य, यतो लोके दातदोकमक- 
पुष्पचटापसयशोवाद) जायते, तस्मान्न्यूनचडापने दोषों क्षण 
ति, तघ्क्करित झठय देद्वव प्रक्षिप्यते तदा दोषों न लग- 
लाति । &१ प्र० | खेन0 ४ चल्ल!० । 
देवदव्व्‌हरण-देवछव्यह्र॒ण-त० । चेत्यङव्यप्रइणे, फर्मर 
१ फस०। 
देशदार-देबद्रार-न०। शिज्ञाउउयठनस्य पूर्यदिकरुथे स्वनाम" 
ख्याले द्वारे, स्था२ ४ 310 २ ३० | 
देत्रदारु-देवदारु--चर | गस्नाकूलजेंदे, आचा० रे भु १ अ० ४ 
ड॒० | देवानां प्रियं दारु यस्य तत्काएचन्दनस्य देवपियत्वात्‌। 
स्वनामण्यातें बूक, अयं पुमानध्यत्र-'' अधु पुरः परर्यास देव- 
ह्रूम्‌ + साच० । 
देवदाश्षी-देवदाश्षी-स्मी० बडुयीजछे लताविशेके,पक्ा० १ पद । 
देवदिष्त-देवदच-पुं० । राजयुरे नगरे घननाम्नः साथचाह- 
रूप ज्ञायां भार्यायां च जाले स्वनामख्याते पुत्रे, शा० १ श्रु० 
2 अ+) वेयप्रसादा क्षब्धेषु सेम्नसाया द्वातिशत्पुन्रेषु,आ0 क* + 
देवी ब-दे बट्टी प-पुं० । खन्नामख्याते द्वीवे, जी ० । 
देवदीवे दो देवा महिखूढीया-देत भइ।,महा भद्दा । 

«केले छ जने | दोघे कि समचकत्रालसंतधिप, विसमचक्क- 
चाद्षसंत्रिए 1 गोयमा ! समचकदालसंठिए, नो बिसमचक्कत्रा- 
क्लिप । देखे ण मंते | कोच केचश्य चळवाळविक्षंतेण केव- 
इख परिक्खदेण प्सा ?। गोयला ! असभव ञ्ा ई जोयणस्तय म्र 
ढस्साई चक्राला पेक्ख मेण असखि ञ्जाई जोयणसयसहस्सा- 
ई परिकसखेयेण पस्नसे, खे णे एगाण पञमत्ररवेश्याए परेण 
चणखमेणं परिकिखत्ते।” सुगम, नवर एकया पदावरवोदेकया 
अप्टयोअतोच्छुब जगत्यु पार नाविन्यात छाप्टठ्यम । पवमेकेन वन- 
खरामेन च! इद्‌ तु सुत्र बहुषु पुस्तकेचु न हश्यते, केषु[चिस्‌ न- 

देवोत्पक्तिदेश इति लेखितम्‌। “कड णे जत” इत्यादि । कति म- 
ढ्न्त | दे वस्य दी पस्य छाराणि प्रकत्ताने १ भयवानाइ-गो तम ! च+ 
स्वारि घाराणि प्रकत्तानि! त्यथः -' बिजयते जयन्तज्ञयन्तम्रपरा- 
जितं!” "करि णं अंते! दीवस्स दीवित्यादे "क भदन्त देवस्य 
द्वीपस्य बिजय नाम द्वार प्रक्षतम ?} भगवाना इ-गोतम ! दे बद्धीप- 
पूर्वाद्धपर्यन्ते देवसमुद्रपूर्चाखूस्य पश्चिमदिशि अ पत्रास्मिन्न 
बकाशे विजय नाम दर प्रते, प्रमाणं चछकख जम्वूद्वीपति- 
जयद्वारचत,नामान्व्थसूत्रमपि तयच "कदि खं भते | इत्याद” 
क नदन्त! विज्ञयस्य विजया नाम राजधानी धज्ञप्ता १ जगवा- 
ताद-महेतम ! विज्ञयस्य क्वारस्य पश्चिमादाशि तिर्यग सं ख्येयानि 


हि (२१२३) है 
देवदौव अभिधानराजेन्द्र: | देवमहावर 








योजनशातलदैस्राएय्रचमाहय शत्रान्तरें चिज्ञयरुघ विज्ञया नाम 
राजधानी प्रकृता । ला च जम्बूद्वीपब्रिजयद्वाराधिपतिविजयस्य 
देवस्थच वक्तव्या । पव वैज यन्त जयन्तापरा जितद्धारत्रक्तत्य ता- 
उपि भावनीया, ज्योतिपक्रतक्तव्य ता छवी ऽपथ संख्येयतया घक्त- 
ब्या, नामान्वधेच्िन्तायाप्वि (दो देव ति) जछवेवमह!ःनदी 
बक्तव्यो । रोच सवेमस्णक्ापचत #। जी० ३ प्रतिर ४ उ०। 

देवदक्ष-देवदृष्य-त* । जिनवररूव स्कन्ये सयमग्रहणावसरे खु- 
रपतियेत्छुरदूष्य मुञ्चति, तस्याजस्थानस्य मानें प्रलाखमि- 
ति प्रक्षे, उत्तरम्‌-डीक्कासमवे देवेन्द्रसुकजितवर स्कन्घस्थदे व” 
दुष्यस्यावस्थानकालनियममाञ्रित्य सक्षतिश्चतस्थानकाचुसः- 
रेण श्चीवौरस्य साधिक जर्ष याचच्ळेषाणां न ठीथकूतां जा" 
बज्जीच देवदुष्प्रवस्थानकालमान श्रीयीरवदिसे ङ्केयमिति । 
१३८ प्र० | सन« १ उम्भा०। 

देबदूस जुगन्न-दे र्दूष्पयुगल न+ । देददख्ययुग्मे, जी० दे प्रति० 
डे उ० । 

देव देब-देवदेब-'र० | इन्छेषु, तीथेकरेघु ख । आभ्चु० ५ ऋण 

देवदेवमहिय-देवदे वाधिक-पुं० । इन्द्रादप्यचिके ती थकर।$5दौ, 
आ* चूण ४ ०1 
दैवदेबमहित-पुं०। देवाधिदेव पूजिते जिने, आ० र्‍यू०% अ०। 


देवदोकी-देवडोणी-स््री । स्थल्याम, “सार्घाम्मयत्थलीसु ।” 
नि० चू० १ ज० । 


देवपंचिंदिक्संसारसमावक्षनीव-देवपञ्चेन्छियसंसारसमापत्न- 
जीव-पुं०। पञ्जेन्छियलख। श्समापन्नजीचमेदे, अ्ड्का० १ पद । 


देत्रपडिकखो न-देवप्रतिको भ-प० । तमःकाये) “ देवपमि- 
कस्रोभिइ चा। ” देवप्रतिकाभ इति खा, तत्त़ोंभदेतुत्वात्‌। सश 
६ द्वा०५४ छ०। 

देवपरियारणश-देंबपरिचारण-न* | भ्रीविजय राजगणिकृतभप्रक्ष- 
स्तडुत्तरं च यया-शक्राडइक्या दधान सभग कतुकामा! दे. 
वलोकबिमननि बेवीतिः पारिखारण कुवैत्ति, विमानाज् भ्य वा 
तदाश्चिस्य ्रखाद्यसिति मरे, उस्रम-शक्राऽऽद्यो देवा देवश 
के स्वखसुवमैल भायां देवीमिः सह परिचारणं न कुवस्ति, तच 
माणचकचेत्य स्तम्भ समु फक स्पितजिनदे हू शा तना सदा दित्याभ-* 
प्रायः प्रङपिइशमशात क प्चमे हे राके 5 स्तीस्थुपल कणत्वादन्य त्र 
सिळाऽऽ्यतनउ्यातिरिक्तस्थाने परियारणयं कुत्रन्तीते सभाव्यते 
डति । १०॥ प्र । सेल» १ बद्चा० । 

देवपरिसा -दे परिषत्‌ - स्री? | देवपरिवारे,श्रॉ? । 

दवेवपठ्दय-देवपवेत-पु* । जम्बूमन्द्रपश्चिमस्थे सीतायाः महा- 
नद्या उत्तरकूलस्थे स्वनामख्याते चच्चस्कारपबेले, स्था० ४ 
चान ९ उ० ज०। स्था०। पञ्चिमचनस्तरएमुवेदिक/न्त्या् जयाञ्यां 
पूर्वस्धे स्वनामख्याते परेतयुगले च “दो देवपब्बया । ” 
समा» २ ठा0० ६ खु"! 

देवपुत्मय -दैवपुस्तक-न* 1 देव्रलोकपुस्तकेषु किलिपीक्कतम- 
स्ति, किमिनिधान तत शास्त्रॉमात प्रश्ने, उत्तरम-देवकोकपु- 

* पुस्तके मूलपाठो नोपळन्यते । 





स्तकेखु लिपी करणं तत्रल्यब्यच दारमाश्रित्य संभाव्यते, तद्भि- 
चान तु कुरापि हए नारुतीति | 9३ ५०} खेन२ २ सल्ला? । 


देवपू्पाइणाय-देवपू जादि ्ञात-*० । देवता खेनमश्ेत्युवाइ रणे, 
पञ्चान ८ बिव० । देबपूजास्नाचलइय ।?) तेणानन्तर आख्य आ- 
रत्युत्तारण मङ्गल प्रदी प।$ऽदि त्यं कुबन्ति, न वेति प्रश्‍ने, उ'सर- 
म्‌-तथाकरणेऽघुना प्रदुन्तिनै इश्यते, निषेधस्तु शारत्रे ष्टो ना* 
स्तोति क्च द्वेशत्रिशेषे तत्कुचेन्ती ति । १९८४ प्र । खेन० २ उल्ला०। 
देबप्पहसूरि-देव प भसूरि-ए० | खनामल्याते आचार्य, द री० ५ 
तच्च | ख च विचारखारपकरण कतः पद्युस्नसुरेगरोः पद्मप्र भसू- 
रेशुरुः | द्वितीयोऽपि सुनिचन्झसूरिशिष्यः तारा यन्छरुस्ः, तेन 
च पारामचचरितमड्‌काब्यं सुगावतोचरित्रं चेति अन्धो रखि- 
तौ 1 तृतीयोऽपि बिक्रमखंबत १२६४ वर्ष मुनिखुयतचारेच- 
कारकस्य पक्मप्रसूरेशुररासील्‌ | जै० ₹० 1 
देवाप्पय--देवभिघ-पुँ० । घसन्तपुरे स्लेनमख्याते श्राछनि, ग० 
२ अधि 1 ( तस्कथा ' खुज्ञक ' शब्दे नृत्तीयभागे ७५४ पृष्ठे 
स्रया ) 
देवफश्षिक्खो म-देवपरिक्षो ज-ए० । तमस्काये, “ देवपालि- 
कुखो भेर च त्ति।” देवानां परिकरो नद्देतुत्वादिति | म०६ हाण ५ 
छ" । स्था०। 
देवफलिढू-देवपरिघ-पुं> । देवानां परिघ इवाराळेच दुखे कष्य” 
स्वादेवपरिघ इति । | ज० दे श० ५ छ* | तमस्काये, अ9 दे श० 
४ छ० | श्भा | 
देवज्द-दे वजन र-पुं * । देचद्वीपस्थे स्त्रनामख्याते देबे, जं० प्र० 
२ पाहू? । सूर प्र | चेजगच्छुस्थे खुबनेस्छसूरिशिष्ये स्वनाम" 
ख्याते मॅफणिति, चू०। 
चेत्रगच्ञमधिकृत्य- 
“लब शसु ननेन्छसरिखुशुरुभ्‌ भूषणं नासुर- 
क्योतिः रू दूगुण रत्नरो ह्गिरिः कालकमेणाज्नबल्‌ (८) 
तर्पाद्‌।म्दुजमएमनं समभवत्‌ पचाड्ञयो शुद्धि मा- 
जीरको रसहक्दू्ण गुणत्यागम्रदेवाऽऽषतः । 
कालुष्यं च जमोद्भव परिदरन्‌ दूरेण सन्मानख- 
स्थायी राजमरालचफरिंबरः श्रोदेवनरूप्र्ञ: ॥ ९ ॥” 
चूर ६ ३० । च+ र०।| गए । द्वितीयो ऽप्येतन्नामा द्रः 
काली यग डछुर्थापकस्यासयदे तसेः शिष्य: ्रभानन्द सूरे सुरः+ 
स्व न्ब पिकमलंघत्‌ १२९६ मिते आसीत ! तृतीयश्च च- 
न्ज्गच्छे सद्ेश्वरसुरिशिष्यः, लख विक्रमलबत्‌ १९४२ च्य 
आखीत्‌, यचिल्ुष्भेण सिङ्िसेनेन प्रत्रचनलारोकारट।का र" 
चिता । सतुर्थेक्ज खरतरगच्छे पसक्षचन्द्वाचार्येस्य शिष्यः विक्र- 
मलंबत ११६८ बर्वे विद्यमान आसोीत्‌, येन पाश्बैना थच रित 
संवेगरङूमाला वी रचरित्र॑ कथारत्मको श्भेत्यादयोऽनेक प्रन्था 
रचिताः । पञ्चमश्च चन्छ्सुरेः शिष्यस्तत्कृतसङ्गदिणोटीकः क" 
लू । जै० ३० । 
देबपऽ-देमति-री * । स्चर्गिखातुय, जं० ३ वकू० । 
देवमहालइ-देवमहानछ-पु०। दैबद्वीपस्थे स्वनामण्याते देते, 


सू० प्रश १६ पाहु० | चं० 904 जी०। 


देबमहात्रर-देवमहाबर-पुं० । देवसमुरस्थें स्वनामचय़ाते देवे, 


सु० प्र १६ पाडू? । येण प्र० | झो० 


(४६२४ ) 





देवय-दैजत-र० । देवतेव देवत । स्वा ३ उ १ ड० देवे, | देवरायदुजरदरप्पपाण-देवराजकूटशरवरममाण- इ देवरा" । देबतेव देवतप । स्था० ३ ठा? १ ड०। देवे, 


का” १ थुक १ म० | दशा० | भ० | औ० | आवर । ओघर» । | 


आह म0 । परमदेवतायों च । चं० प्र १८ पाहुण । 
देवया-देवता-खी० । रागा55दिदोषरहिते, (बिशे०) जितनाय- 
के, धर्मा ऽ ऽचार्ये, पश्चा० १ दिज० । प्रति» 1 इन्छाउउदिदेबेचु, 
प्रति० | रुथा० | ओघ० | 
देवयाणाम-देवतान[प्रनू-न* | देवताशभिधायके नामनि,अनु०। 


से किंत देवयाणामे?। देवयाणामे अशेगावेहे पण्णत्ते । 
तं जहा-आगिदेवत्पाई जाए अरिगए आग्पिदिसे भग्गिसस्मे 
ध्यग्गिपम्मे अरिगदेवे अग्गिदासे अग्गिस्ेगे अशिरकिखए। 
एवं सव्यनखत्तदेबतानामा नाणिश्ब्बा। 

एत्य पि संगइणीगाहाओ- 

“अर्ग पयावइ सोमे, रुदो अदिती विहस्मई सप्पै । 

पिते जग अज्नम सत्रिआ, तडा वाळ अ इंदग्गी | १ ॥ 

मित्तो इंदो निरती, आओ बिस्सो झा बंभ विएहू अ । 

वसु वरुण अय विवाह, पूमा अग्मी जमे चेव ॥ २ | ?? 

से तं देबतानाम्रे । 

(से कित देबयाणामे इत्यादि ) अग्निदेवतासु जातः-अ- 
स्निकः । ए्रमहिनद त्ञादीन्यषि । नकश्रदेवतानां खूग्रहायेसस्ती- 
त्यादिगाथारये,तत्र कृत्िकानकत्रस्याथिष्ठ/ ता अस्तिः,रोहिसयाः 
प्रज्ञा पतिः, एवं स्त॒गाशिरःप्रभ्दुतीनां क्रमेण-सोमो रुछो5दितिः 
सुद्वस्पातिः सूपः पितु सगः,शरयेमा सवितः त्वष्टा चायु:,इन्ञाग्मी 
मित्र:, इन्द्र: निक्रति!, अस्मः,विश्‍वः ह्मा विद्छुः,च छुन रुणः, 
अजः, बिविः । अस्य स्थातिउन्यन्न अद्विनुष्नः पर्वते । पूः, 
अग्नि: । यमईवेवेति | ( से तं देवतानामे ) अनु०। 

देक्याएणिझोग-देवतानियोग-पुं* । देशतोदेशे, पञ्चा० १६ 
दिव० । 

देत्रयापबिहाए-देब तामणि धान-न० । सवेक्रिया्णा फलनि" 
रपेक्कतयेशचरसमर्पणकणे इश्त्ररघरि भाने, द्वार २८ छा« ! 

देबयामिओग-देबदाभियोग-पुंश । देबपवतन्ततायाम्‌, डपा* 
२ अ० 

देवयाट्िपु ्ति-देवताधिमुत्ति-ख्रो० । बुद्धकपिला5४दि देवता- 
विशेषभक्ती, घ० ₹ अथ० 1 

देतर-देवर-पु०। ' देअर ' शब्दां, प्रा० रे पाद्‌ 1 

देवर -देवारए्य-न० । देवानामरएयामेव बलाद्गवेन नाशन- 
त्वाच्च स देबारसयमिति । तमस्काये, स्था० ४ ६० २ छ० | 

देवरमण-देवर पए-त० । सौभाबजन्या नगयी यढिरुत्तर- 
पश्चिमायां दिदि स्थिते स्वनामख्याते डाने, दिपा० १ 
श० ७ ^ । 

देवराय-देवरान-पुं? ! देवेषु कान्स्थादिशुणैः राजमाले, ऋटप० 
१ मधि० १ क्षण । चपा०। इन्दे, आइए भन ! को” 
शासानिषये कर्मिश्चिदू आमे स्थिते स्वनामख्याते कुठुम्बिनि 
परमञ्जावके, पिए । 
देबराद्‌--उँ? | बेचन्छे, “दी भिरिय देवरादू। आए क० ! 


अमभिधानराजेन्छ: | 


देववंदणविद्धि 


देवरायछुजग दरप्पपाण-देवराजकुळरवरममाण-पुं* । देवरा- 
जो देखेन्द्रस्तस्थ कुञ्जरो हस्ती तङ्कद्‌ बर झासर्त्रोक्ते प्रमाण 
देइमाने यस्य रू तथा । दैवराजदस्तिधारीरप्रमाससरदा- 
प्रमाशरारीर२े, कद्य० १ स्राधि० २ क्रण। 

देवल-देवल-पूं५ । मुनिभेदे, ब्यलशिष्ये, घोस्यल्य ज्येष्ठ- 
स्रातरि, देवान्‌ जीविका घे लाति छाक: ।बेशोपजी विनि, स्वा” 
थे कनू । मडेदाथे, “देवकोषोपळीडी च, राम्मा देवलको भ- 
बेद॒,। ” ऽव्युळे चिप्रे, बाण | सूत्र? । 

देवज्लासुप-देवज्लासुत-पु ¦ उज्तयिनीनृषे, आ०क० | खाज्न्यूक। 

देवलोग-देवहझोक-५० । देवानामिन्धादीनां लोकः शमलम्‌ । 
सूज० १ श्रु० २ भ० ३ 3० । साधमो55दिषु ज्ञादशस् ब्लोकेघु, 
सत्र० १ श्र ४ ऋ० १ ड०1 भऽ। 

कइबिहा एं नेत! देवलो मा पण्पत्ता?। गोषमा ! चर्वाव्व- 
हा देक्लोगा पएशत्ता | ते जहा-जवणवासी, बाणमंतरा, 
जोशसिया, वेमाणिया | भेएणं भवणवासी दसबिहा, बा- 
णमतरा अट्टविहा, जोइसिया पंचविहा, वेमारीया कु विद! । 
भ० ५ श० ए ड०। 
देवलोके मिथ्यात्विदेवदेजीनां क आचार इति प्रश्ते, उस्र म - 

यथा स्वम्यकूदूशां सिद्धाऽऽयतनेषु जिसा्वनाऽऽदिमशुसि कष 
अादारस्त था मिथ्यादूशाँ सबद बतेमाजमाग।५ऽदि घरि मा पूज" 
ना53दि कूपः संन्नाब्यत इति । एट ४० | लेन० २ जल्ला० । 

देबलोगगमश-देदल्ञोकयमन-च० ! खुकुक्षमत्याशाती, खण्स 
शड्भा0० | 


> क 


देदक्षोगसमाण-देदडोकसमान-बि० । देवलोकसद्शे, इदा० 


१ चून | 

देवलोय-देवक्षेक-एं०।' देवलोग ' शब्दार्थ, सूज० १ छु० २ 
का० ३ ड०! 

देवक्लोयगमण-देवन्ोंकगसन--न० ? ' देवक्षोंगगसण ' दाब्दारये, 
सा५ 3 अङ्ग । 

देवलोयसमाण-देवलेकसमान-त्रि० । ' देवत्योगसमार्‍य ' श- 
ब्दार्थ, द श० १ चू»। 

देवद णाचिह्िं -देववम्द नविधि-ख्री ° दे वस्तवननि चे, ध०र7 
(अस्य व्याख्या 'वंद्न' शब्दे) बिशतिस्थाला55दिघु देवयन्द्‌ नै 
मुखतरिरिका चिना घडते | न वेति प्रश्ते, उसरम्‌-मुख्यदृष्या सुः 
खचस्तिका चिना देवखन्दनं न घटते । २०३ प्रर | सेन० हे 
कला” । वदगणनप्रेकयःरदेवडन्दने था बिस्मूनं दिती यदि ने 
पारणातः प्राक तन्करोति यादे तढा शुद्धयति, न खेति घने. 
उसरम-प्रथर्मादिने बिस्खतपदगण न एकशो देबबन्द्नं वा 
द्विवायविने पारणकरणादवोगवाधिपू्त्योदि अह्दत्रारणं वि- 
नान शुख्यति, क्रियमाणं तु दुरपत इति श्राझानां, यतीन 
लु तन्नियमो ज्ञातो नास्तीति । ३०६ ० । सेन० ३ उल्ला*। 
तथा भ्रीतीरद्दीरसूरीणां प्रतिमाश्प्रे यो देबान्‌ बन्दते, ख वा- 
सक्केपं कृत्या, अन्यथा वेति प्रश्‍न, लत्तरम-अगुरुपतिमाप्रे 
देवा घर्दिता न शुद्धयन्ति, यदि च तीर्थेरत्मतिमा ज्ालेखि- 
ता भवति पद्ाष्ञ्दौ, तदा तद्रे बासकैए हत्या देखा य» 


(२६२. )्‌ 
आजिधानराजन्द्रः । 


कद वयद्‌ 
देववदधविहि 
न्दिताः शुद्धन्तीति । १५४ प्र० । सेन० ४ 1 पोणधिके 
जिखन्ध्यं विरुतरेण देवा बन्दयन्ते, लद॒क्तराणे क खन्ति, मध्या- 
हे देजबन्दनाः तु खामाच!रीपोषधविखिकरणा55दिषु दुश्यते 
इति प्रशने, उत्त रम-यश्यपि पौर्षाचकशाद्धाना स्रामः चायांदेषृ 
मध्याह्न पच खन्दनं दृझ्यते, तथाऽपि “ पडिकमओ्ओ गिदेणो 
वि हु, सगवेला पंच वेल इअररुख । पूश्राखु तिसंभाख अ; 
होइ तिवेला जहक्षेण ? ॥१॥ इत्याद्यक्कर वशात्त्रिकालपुज्ञास्था- 
नीयत्येन परम्परागनस्देन च तरिकाले देवबन्दनं युक्तिमदेचेति । 
२९, प्र० | सन० ५ उल्ला0 ! 

देत्रत्रर-देवदर-पु०। देवसमुद्रे, स्बनामख्याते देवे, सु० प्र0 
१६ पाहु० | चे? प्र०। जी० | 

देवायग-देदबाचक-पुँ२ । नन्यभ्ययनक चरि दूष्य गणिशिष्ये 
स्वना मख्याते झाच्/रयं, न° 1 

देवतिमाहगइ-देवविग्रइगति-ख्री ° । देवानां नाकिनां किग्र- 
दान क्षेत्रविभागानतिक्रसम्य रातिगेमनं देवविप्रह यतिः | स्थितिः 
निवृस्तिलक्तणायासृज्ञुक्रूपायां बि ायोगतिकम्मऽऽपाद्याया 
घा गाती, स्था० १० वान | 

देववू ह-देवव्यूह -पुं० 1 देबानां व्यूहः साइुममिकन्यूद इच यो 
दुरधिगमत्वात्ल देचव्यूइः । सागरा55दो, स्था० ४ चा० श 
ड॒० | #० । 

देवस$_देवस्मृति-स्त्ी० । “नमो चा अरायाण सब्जण्रणण तेलो" 
कपूरआणं जहिग्रबत्मुत्राईण । ” इत्यादिरूपे जिनस्मरणे, 
अ० २ अधिर । 

~ ~ ७ च > 

देबसंघ -देवस ङ्घ-पुं० ! देवसमुदाये, ओ०! 

देवसंसारबिडस्सग्ग-देवसंसारव्युत्सगे-पुं> । सखारब्युस्लमे- 
भेदे, औ0 । 

देवसविखय-देबसा सिक-जि ९ । देवता? सार्किणो यत्र तद्दे- 
बसाकिकम्‌ : देवखाकिमति प्रत्याख्याना5दौ, पा० | 

देवसझत्ति-देवसङ्गपि--खी० । देवलंइप्तेदेंबप्रतिबाघना या 
खा तथा । प्रजज्यानिदे, स्था® १० ठ!० । “ उदायणखबोदी 
पनावाई देखससनी ।” प० ज्ञा० | पं खू०। 

देबसमिवाय-देबस निपात-पऐु?। देवानां सुनि खमवतारे, “ति- 
हिं गाणेद्दि देवसलिंचाप शिया! तं जद्दा-अरदंते।हि जायमाणे- 
हि अरहेतेदि पब्व्रयमाणदि अरद्वंठाणं खाएुप्पयमहिमासु, 
पच देवुक्नञ्चियादेवकहकहए | ” स्था० रे चा० १ उ०। ( अन 
हतां परिनिर्वाणमाहमाखु देवर्खानिपातो ' लोगुज्योय ? शब्दे ) 
देवानां सन्निपातः समागमो रभणीयत्वाद्यञ ल तथा | दे बख- 
मागमपेते शिल्ापट्रका55दी, भ० २ शा० १ ल० | देकलङ्घ!ते 
न । रा० | 

देवसत्त-देवशप्त-3$० । नपुंसक भेदे, ग० १ श्रालि० | पं० भा०। 
५ देवेहि सत्तो देवस्वक्ता । ” प० चू०। 

देवसमुद्द-देवससु६-पुं० । स्वनामख्याते खमु, “ जव्थ देचोदे 
स्वमुद्दे दो देवा मह दिया देववरा देवमहावरा 1 देवः सरमुछ्रो बू- 
सो वश्जया$5कार संस्वानसंस्थितो यावत्‌ परिकिप्य तिष्ठति, अ" 
ब्राऽपि समचक्रवालाउप्रदिसृत्राणि तथेच, नवर देवादकस्य खः 

६५७ 


देवसुरि 


मुच्स्य विजयद्वार देवोदकसभुरपूबारूपयेन्ते नाम दी पपूषो शँ - 

पश्चिमदिशि, अत्रेति वक्तव्यम्‌-राज़धानी विजयद्वारस्य पश्चिम" 

दिशि देखे समु तियेगसंख्येयानि योजनशतसढस््राणि अव- 

गाह्य बक्तव्या । एवे वेज्ञयुन्तज यन्तापराजितद्वारचर्तव्यता ऽपि 

ज़ाबनीय।,नामान्वर्थाचिन्तायामपि देवचरदेचमहावरो देबो,शेष 

तयैव यथा देवो द्वीपः | जी० ३ प्राति० । 

देवसम्मण-देवशर्म्मनू-पुं० । काम्पिल्यनगरासक्ञे कस्मिश्चित्‌ 
ग्रामे स्थिते गोतमप्रतिबोधिते ( तऽ ) स्दनामख्याते ब्राह्मणे, 
डश्त0 १३ अ+ । आ० व्यू । कल्प०। आ० म० । जम्बुद्वीपे 
पेरचते बर्वे अस्यामेवोत्लप्पिणयां जाते देवसेनापरनामके स्व- 
नामख्याले पकादशे तीयेकरे, ख° । 

देवसय णि ज्ज-देबश यनी य-न0० । देवशय्यध्याम, जी? । 

तीसे ण॑ मािपेढियाए उपि एत्थ णे एगे मड देव- 

सयाएज्जे पएशचे, तस्स गं देवसयणि ज्जस्स अयमेतारूते 
वएएावासे पएशत्ते। त जहा-नाणामािमया पेढीपादा सो- 
बञ्जिया पादा नाणामाणिमया .पायसाया जेबूणदमयाति ग- 
ताई बइरामया संधी नानामणिमए बेज्ने रयतामया तूली झो- 
ल्य fi ९ ७ २०, ह ७ 
हियक्खमया विव्वोयणा तव फिज्जमई गंमोबहाणिया,से एं 
देवसयणिज्जे साझिंगएबहिए छुइओ बिब्बोगणे छइ ओ 
लएएए मज्फणए गंनीरे संगापुन्िएवाबुउद्दालसाक्षिसए 
लबाचितखोपषुगुझ पद पमित्ययऐं छुविरध्रयत्ताणे रत्तंसुय- 
संबुमे सुरम्भे आईणगरुत्तबूरणब।यतूअफासमडप्‌ पा- 
सातीए । जीण ३ प्रति० | 

देवसित्म-देवासेक-जि० ! दिबलेन निकत्तो दिवलपरिणामों 
बा दैचसिकः ¦ दिबसभदे, आज० ४ अ०। घ० । प्रव० । 
(० स० । आ० चू०। स्त्रियाँ ङीप्‌ ! दिवसे नघा देवस्िका । 
दिवलभवायास, औ० ५ अतिकमणमेदे, ( तङ्वक्तष्यता ` पाडि- 
कमण ' ढाब्दे धदयते ) 

देवसीह-देबसिइ-पु० । मधुरानगरस्थे खनामख्याते अमणों पा- 





सके, ती? ए८ कल्प । 

देंबमुंदर-देवमुन्द र-9* । सोमतिलकसूरिशिष्ये खनासख्याते 
सूशो,ग० ४ अधि० | स च विक्रमसंबत्‌ १७४७ मिते तपागच्ये 
विद्यमान असीत्‌, विकमसरंवत-१३१६मितेऽस्य जन्म,वक्रमसं- 
चत्‌-१४०४ मिते दीक्षा, विक्रम संवत -१४२० मिते सूरिप द, न* 
लागरकुन्नमएमनशुणरत्नखोमसुन्द राश्रेति शिष्यास्तस्याऽऽसन्‌। 
जै ३०। 

देवसुय-देबश्वुत-पु० । जम्बूद्वीपे भारते वर्षे स्दनाम्याते षष्ठे 
अविष्यति जिने, प्रथ० ७ द्वाद । तथा षष्ठं देवश्चतजिने बन्दे।! 
प्रब० ४ द्वार ) ती० । 

देवसूरि-देवसूरि-§° | स्याद्वाद्‌रत्नाकर-( रत्ना» १ परि० ) 
जीवानुश्ासन्रन्तिकार केजी बा * ३६ अघि०। पतस्य महात्मनः 
संक्षिप्मितिवृत्तम-शुज रदेशे मदाइतय्रामे देवन्य गग्यह पते- 
जिन देंदयां भारयोयाँ पूर्ण बन्छस्व॒प्तसच्चितः सुतो जहे. स्वप्ना 
सुस्तारेण पूर्ण चन्छ इति नास्ता ्रसिक्तिमगमच । भ्गुकच्णपु- 


(२६२६ ) 


देवसूरि 








रे जि वध सुनि चन्छसूरिपाश्चे दारा जप्ना- 
हं | तंदानी रामचन्छ शति नामले भे, पञ्जात्तकञ्याकरससलाडि- 
त्याध्ध्यन ऋरशा स्थषु पारानप्ा प्राप्य विक्रमखवत- ११५५ सारे- 
पदं सदेव च तेन देवलूरिरिलि नाम लब्धम । लतः क्रमेण 
चवल्नक्कपुरे उदयश्रेष्ठिकारितसीमन्घरस्वामिप्रतिमां प्रातिष्ठिपत, 
अ्रणदिद्वपुरपट्टने बाहरुधावकस्य घीरप्रछुप्रतिमामस्थ(पयत्‌ । 
नागपुरराज्ञ सिद्धराज्ञा55ऽकऋान्तममोचयत्‌ ¦ कणाटकदेशे क- 
णोवत्यां नगयी गर्वा -कुमद चन्ध नाम वादप्रस्कद्धि दिगम्ब- 
राऽऽचाय कादे आहूय अणहिल्ञपुरपट्ने सिळराजलमत्ष ते प- 
राजिग्ये। ततः संलुष्टेन सिरूराजेन तस्मे दीनारलक दातुमु- 
त्स, कि तु तेन निष्रसिग्रदेण नाङ्गीकृतमिति तत्रेव श्रीन्नद्ध 
षभदेवचेल्ये तदूळव्येण कारितम | विक्रमसेवत्‌- १२१.६ बर्घेश्य 
देचखूरिद वलो कमगमत | ज० इ० | ज० | मुनि चन्छसूरि शिष्ये 
रल्पनसूरेशुँरो स्वनामख्याते आचार्ये, रत्ला० ८ परि०। “'येरत्न 
रुबप्रनया, दि गम्चरस्या $पिता पराभूतिः । प्रत्यक्ष विब॒धानां, 
जयन्तु ते देवस्रयो नब्याः ॥२॥” निजित छुजघ पर प्रव दा: श्रीदे- 
खसुरिपादा;। स्या० | ख!मन्तनद्रसू रि शिष्ये स्वनामख्याते सरो, 
ग२ । सखबदेवस्ूरेशुरो स्दनामश्याते खुरौ, ग० । 
बुद्ध गच्छसथिकत्य- 
* अजवसन्र थमः, सूरिः श्ीसवेरेबाऽ ऽहः ॥ २१ ॥ 
रूपश्री रिति नृपति~एरद्‌ शविर्दोऽध देचस्रूरिर सूत्‌ । 
आ सवेद बस्ुरि-जक्े पुनरेब गुसचन्छः ॥२२॥ ? ग० ४ अधि ० ¦ 
देबसेण-देवसेन-पुं० । देवा सेन! यस्य, देवाधिष्टिता बा 
सेना यस्य सख देवसेन इति | शतद्वारनगरस्थे मद्दापझापर- 
नामके स्वनामण्याते नुपे, “ तस्स महापउमस्ख रत्नो दन्वे चि 
नामथिज्े नविस्सर देवलणे सि ।” स्था० & ० ज० । (पत- 
द््तत्यता * महापङम ' शाब्दे बदयते ) पेरवतवक्तमानाजनेष्र 
क्वनासख्याते घोमशे जिते, प्रव० ७ द्वार | जारते वर्ष भ- 
विष्यज्ञिनस्थ निमलवाइढनस्य पूर्वभवज्ञीवे, “ देवसेणो चि- 
मलचादणों तित्थयरो | ” ली० २० कल्प । नयचक्रत्रभ्थ- 
कारके स्वनामख्याते दिरम्घराऽ5चाये, ' इत्थमेव सरमादिषं, 
नयचक्रे ऽपि तर्का |  दृब्या० छ अध्य।ण । तञ्जन्न विक्रमलब- 
ल-६५१ वर्षे रामसेनस्व स शिष्यः, तेन दशोनलार भाव लग्र त- 
स्वसारा उरा घना रूर घमेसं्र दा 5 द्रा प एछत्यादयो अन्था बि- 
रिताः । ज्ञेन ३० । अहिलजपुरनगरे नारस्य सुद्‌ पतेः 
सुलसानाममायायामुत्पन्ने स्वनामख्याते पुत्रे, ख खारिष्टनेमे- 
रन्तिके प्रब्रज्य शाजुज्जये सिक इत्यन्तकृदशानां पञ्चमेऽभ्ययने 
सूचितम्‌ | अन्तर १ बसे १ अण। 
देत्रसेणग णि-देवसेनग शिन्‌-पुं० । यश्ो भसि शिष्ये पृथ्वी च- 
न्दणुरी,ठेन च फ्युंषणकल्पटिप्रणो नाम ग्रन्थो विरचितः ज्ञे०इ०। 
किन [a ७०१ को र ~ चि ह. 
देवस्सपारेजो ग-देवस्वपरिनोग-पुं०। देवस्वस्य जिनचिरुबाति- 
स्मरॉपण।थ कछ्पितस्वेन जिनदेवछव्यस्य परिजोगो नक्कणं दे 
बस्वपरिभोगः । जिनदेबद्रेव्यभक्णे, छपचारात्तद्धे तुक कम्म दे- 
चस्वपरिभोग; । तद्धेतुके फस्मेणि च | पञ्च!ऽ ५ विव० । 
देबा-दवा-ख* । देव० अच्‌। पद्मजारिपयां लतायाम्‌, भस- 
नपएयी ख | वाख० | प्रा! 
देवाइ-देवादि-पुं० । देवाऽऽदेयोगाइेर।ऽऽदिः । जिने, “देवाइ 
समरणे नगव मद्दाबीरे ।” रा० | 


उअभिधानराजेन्छः । 
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देराऽदेत्र-देत्रातिदेब-पुंश । देवान शेषानतिक्कान्ताः पारमा- 
थिंकदे बत्वयोगाइवातिदधाध पञ्चदिधनव्यकञब्यदे वा 5 ऽ द्देंच- 
भेदे, भ० १२ श० ६ ड०। 

देत्राउय-देत्राऽऽयुष्‌-न° । देवानामायुष्कम्भणि, '' चउहि ठा- 
णोह जीवा देचाडयस्ताण कम्म पगरेंति।त ज़्ड़ा-पगइभद्टयाप। 
विणीययाप, खाएुछ्कोस याण, अमच्डारियाण ! ” क्था० ४ ठा० 
४ उ० 1 

देवागमण -देवाऽऽगमन-न० । यद्यपि सुराणामाचिन्त्यशाकया 
सखवेत्रा55गमनशाक्तिरास्त, तथापि शिद्धान्ते सुराणामागमर्न 
प्रायो तिर्याणमागैजोक् छेडयत इाति। ४६ प्र | सेन० २ 
नुल्लाए। 

देवाजीव-देवाञ्डजीव-चि० । देवं देव प्रतिमाऊव्यमाजीवति । 
जीव अण 1 पूजादी, न०। 

देंबाधद-देवा55न7द-३९९! परवत बध भावष्यात चतुषरात- 
तमे स्वनामख्याते जिन, ० । “देवाणदे य अरद्दा,खम्राइ प- 
डिद्डिसेतु मे ।' ति० । 

देवाएँद्खूरि ( ण्‌ )-देवानन्दसूरिन्‌ू-प;ु० । जयदेवसूरोन्द्राश- 
ष्ये स्त्रनामख्याते सूरो, ग० ४ अधि०। 

देचाएदा-देचानन्दा--ख्रो० । ब्राह्मण कृुपमश्रा मे कोमालसगोत्र- 
स्य ऋषभदत्तानिधानस्य ब्राह्मणस्य जालन्धरायणसगो।त्रह 
यां भारयीयां मढावीरस्वामिनो मातरि, आचा० २ शु० ३ चूर 
१ अ० | पुरन्दराऽऽदिऐन हरिनेगमेपिदेबेन यदुदरात्‌ जिशला- 
सिचानाया राजपत्स्या उद्रसक्रामर्ण जगवतों महाचीरस्य कू- 
तम | स्थाए १० बा०। (पतञ्च ' मद्दावीर शब्दे स्फुटी विष्य नि) 

इह खलु जबुदीवे दीवे भारहे वासे दादिणकभरदे दा- 

हिणमाहएकुमपुरसप्तिवेंससि उसन्नदत्तस्स माहूणस्स 
कोमाजसगात्तस्स दंवाणदाएू माइणाए जालधरायण- 
सगोत्ताए सीहब्नवनूएणं अप्पाणेणं कुस्ञिसि गन्ने ब- 
कंते समणे भगवं महावीरे । शाचा० 9 श्रुए २ चूण १ 
छा० | स० | आए म० | आ० चूण । करूप०ण । 

( देखानन्दायाः भ्रत्रज्याइडद्बिक्ततयता  उसभदत्त  शब्दे 
द्वितीयमाये ११५३ पृष्ठे द्रष्टव्या ) पस्य रुवनामख्यातायां 
पञ्चदइ्यां राती, ज० ७ वक्त? । चं० प्र ! कढ्प० |“ जढा 
देवाणुंदा पुप्फचूलाण अतिप। ” ति० १ ० ४ बगे २ अर । 

देबाएुपुञ्वी -देतानुपूर्वी -्री* ! पकोनबिशतितमे झुमकम्में- 
भिदे, उचक्त० ३३ आए । 

देवाणुपुष्दीए पुच्छा १] गोयमा | जहछेएं सागरोवमसह*- 
स्सस्स एगं सत्तनार्ग पशक्षिओवमस्स असंखे छजाग्ुण उ- 
कीतेस दस्तसागरोबमक्रोमाकोटीओ दस य बाससयाई 
अवाहा । प्रज्ञाण २१ पद | 
द्बातप्पिय-देवानुप्रि य-पुं९ । सरलस्वभावे, करप० १ अधि* 
३ कण । न० | रा0 | 1चपा० | कता 

देवाणुला ग-देवानु भाग-$० | पद्धतच! यशुरीर।ऽऽद्‌ राक्तियी- 
गे, ति० १ भु० ३ वरो ४ अ० । 


९५६२७) 
आअजिघानराजन्द्र: । 


देवाणुमाव 


हा. भाव-देवान माव-न० कोष दर सडा 5६ दि जाते देवानां ते जो - 
दाजु 


विशेषे, सामर्थ्ये च | चा च० । रा० । स्था० । 


बेबतिदेव-देवातिदेब-५० | देवानां मभ्येऽतिशयबान्‌ दे बातिदे- 


चः | आहूति, स्था० ५ ठा० १ छ० । 


देवारण-देवा रएय-त० । देवानां क्रीमास्याने, ज्यो० ६ पाहु०। 
तमस्काये, देघारणयमिति वा चलवदेत्रभयः्यश्यर्ता देत्रानां त- 


थाविध्राऽऽरणयसिव शरणभूतत्वात्‌ | भ० ६ श० ५ ३०। 


देवावास- देताऽऽता सत -पुं० । देवाना जवनपत्यादीनां स्थानेषु, 
भ० १३ श० २३४० | ( तङ्घक्तब्यता ' वाण ? झन्देऽस्मिन्नेब 


जागे १७०२ पृष्ठे ऊष्टाःघा ) अश्चत्यबु के, चाच० । 


देवबासं त र-देव[55 व घान्‍्तर-स० । देवाउउबास विशेषे, भ० 


१० डा० ३ उ०। 


देवावुक्षालेया-देवोत्काकेका--छी० 1“ देचकलिया ' शब्दा थे, 


र्थ!० छेदाः २ च?। 
देवा सुरसंगाम-देचासुरसझ्ग्राम-ए० । देवासुरयुद्धे, भ0। 
अत्थि ण चते ! देवा अपुरा संगामा देवा असुरा ?। हंता 
झत्थि। देवासुरेएं भते ¦ संगामेस बद्टमाणेसु किं णे तेसं 
देबाजं पहरपारयणात्ताए पारेणमंति ?। गोयमा ! जै 
णं ते देबा तणं वा कहं वा पत्ते वा सकर वा परामुसं- 
ति, ते ए तेसि शं देवाण पहरणरयणत्ञाए परिणमति । 
जहे देवाण तहेश असुरकुमाराएं ! । णो इणड़े समझे, 
ऋआसुरकुमारा णं देवा णे णिञ्च विज्ञव्विया पहरणर- 
यया पप्मत्ता। 

(जणंदेचातणेचा कहूठं वेत्यादि ) रह च थद्देबानां ठृणा' 
उच्चापि प्रहरणीय भवाति तद चिन्त्यपुएयस भारवाःस्छु नूम च- 
वर्तिनः प्यालमिंद, असुराणां तु यक्षित्यबिकुर्वितानि तानि 
जन्ति तद्रेवापेक्कया,तेषां मन्दतरपृएघत्चा् थाविधपुरुषाणा" 
मिवेत्य ढगान्तन्यमित्ति | झ२ १८ इा० 8 ल०। 

देवहिदेव-देवाधिदेव-ऐँ९ । दे वानामिन्द्राऽऽदीनामाथिका देवाः 
पूज्यस्व वाधिदेवा शति | अष्टादशदोषरहितेषु, दशी० १ तरव 
तीर्थकरेघु, ते च चतुर्विशत्‌। ख० २३ सम० । आचण ¦ (तद्वक्तः 
ध्यता ' तित्थयर ' शाब्दे ऽस्मिन्ञेव भाग २२१४ पृष्ठे छक्पा ) 
अ!यलस्तामिगढस्थायां जिनप्रतिमायां च । भायदस्नामिगढे 
देवाधिदेवः । ती० ४३ कडप । झाए क०। निर प्यू० | 

देवाहिव३-देवाधिषति-पुँ० । देवेषु अधिपतिर वाधिपततिः । दे- 
वेष्वाअकका/्ति धारिणि, उत्त ११ अ० । खुत्र० । इन्द्र) सूत? 
र्‌ श्र द अः । 

देिद्‌-देवेन्छ-* । दीव्यन्तीति वेचा जवनदास्याद्‌यस्तेषा- 
मिन्द्राः प्रभो देवेन्द्राः । चमराऽऽद्‌्णु; आव? ४ अ० | अ!० 
म०॥ कल्प» | ते च द्वािरादा । ख०।द्‌० प० | उपा० । ( त~ 
इक्तञ्यता ' इंद ? हाब्दे द्वितीयनागे ५२५ पृष्ठे ऊत्या ) ( दे" 
चानां मनुष्जलोकशभनं 'मणुस्ल जोय' राब्दे बद्यते ) 

देबिंदणाय-देबेन्द्रक।त-त० । देेन्क्रोदाहरणेः पडा । 


= 


दैवी 








कायन्दो महसात्ति, पवरो देविंदशाएणं ॥ ए ॥ 
चाया डि भगवतामईताँ जन्ममद।5ऽदिघु सुरेन्द्रः सबंनिभ्‌- 
ह्या सर्धाऽऽदरेण च शरीरसत्कारं विघने, तचूवन्येरप्यसी 
विधेयः ॥ 0 ॥ पञ्चा* ए विचः | 
देविंदत्थव-देवेन्छरतव-पुं० । देवेन्द्रबक्तव्यताप्रतिषद्धे रूबना- 
मख्यति प्रकीर्षकग्रन्थमेदे, द० प०। 
देविंदपूहय-दे बेन्द्रपु जित-पुं९ । देत्रेन्छाः झक्रा 55द थस्तेः पूजि- 
तेषु समभ्याचतेघु अइत्छु, पं० खू० १ सूत्र ! 
देविंदमुणीसर-देवेन्द्रमुनी वर-पुं५ । रुपा क्षी यगच्ळोद्‌ भवे 
सङ्कातिलकसूरिदिष्ये, ख च बिक्रमसंवत्‌ १४७० वर्षे विद्य” 
मान झासीत्‌, तेम च हश्नो चररत्नमालाबन्तिनामा ग्रन्थों वि- 
रचितः | जै० इ०। 
देतिंदसूरि- देवेन्छसूरि-पुं0 । जगअन्छस्ररिशिषये, धर्म्मेरत्सटी- 
काकारके स्वनामख्याते आचार्ये, घर रण । देचभवर्वार- 
शिष्पे च ।यु०६३०। “ बाञ्ञातेणं निच देविद्सरों जिय- 
मइदिहवा ज॑ ख़ुर्य गीशनामं फर्य ता हुंति।” सङ्घाए १ अघिः 
१ प्रस्ता0 । 
देविंदाइ भजुमिति-देवेन्छा 5 ऽद्यदुकति-ख्र ° । देवाधिपदेख- 
दानबप्रजृत्याचारानुकरणे, पञ्चा» ई खिन्न? | 
देविदोग्गइ-देवेन्कावग्रह-र० | अवग्रृह्मते स्वामिना रूबी कियते 
थः सोऽतग्रहः। दे वेन्ञस्य शऋस्य ईशानस्य चा5अग्नदः। दकि- 
सह्लोकाळे, उत्तरे च | प्रति०। भर । देवेन्द्रस्थ सो क़ मध्यर्चात दः 
चद्‌ किणासमचश्नदः । आचा० श छु०१ खू० ७ 42१ ड । 
देबिदोववाय-देदेन्छोपपात-पु० । स्वनामख्याते कानिकथत- 
भदे, घा० । 
देविंधपार-देवान्धकार-त० । अन्घकारमेदे, स्था» । 
तिहि ठाणेहि देविंधयारे सिया । ते जद्ा-आरिह तेद़ि 
७) ४ rs mm + = Dh 
वोर्छिज्माणो हि, अरिहंतपन्नते धम्मे वोच्छि्माणे, 
पुच्वमए दोच्छिज्ञमाण ॥ 
देताना भवना5ऽद्ष्वन्धकःरं देचान्धकार, क्षेकानुनांबादेव- 
ति, क्षोकास्थकारे बक्तेऽपि यद्वेवान्धकारमुक्तं तत्सवत्रान्धका-- 
रसद भावप्रतिपादनाथंमिति । स्था० रे 0 १३१ 
देविद्धि देवच्दि-खी» । बिधान्निधा प्रकाराज्यां षट्घा दयः 
जिः! रुथा० ३ ठा०४ क०। 
देबित्यी-देवखी-री” । स्थरोमेदे, जी० श प्रति» । ( तदू बक्त- 
ब्यता ' इत्यी ' शब्दे द्वितीय आगे ५०७ पूछ गता > 
७ = त > cs 
देविज्ञासुय -देविद्लासुव-§° । असुरक्तक्षो  नायाः सलमा श्व 
नामख्यासे चञ्चयनीनुपे, आवण ४ अ० । ( तदधक्तत्यता सब्द 
कामविरक्तया ' शब्दे चक््यते ) 
॥ ये टी र 
देी-देबी-खी* । दीव्यति, दिव अफ्‌ गोरा१ ङीष्‌! उगा यामा, 
बाच! उत्त । ''यतमाव।दवाप्यन्ते, पदाथः कह्पनां विना 
ला देवी संविदे नः स्ता-द्स्तकर्पलतोपमः ॥ दे ॥” उत्त० १ 
अ०। सूवाया भ, स्पुक्कायाँ च । देवस्य पत्नी कीय्‌। देदपरन्याम्‌, 
बाच०। स्था०। " देवीर वज सुणयडदा ” देचीनां सुरव* 


६ २६९८) 
निधानराजन्डः । 


देवी 


ड । पञ्चा० २ बिव० | प्रव! राजा्रमाद्िष्यास, व्य०रे उ० 
खू प्र० । प्रहन० 1 “नस्ल रं सेजियश्‍्स रणणो चारणी नामे 
देवो होत्या । ” कू!० १ श्रु० रे अ० 1 € देवाचशकः 'राज राब्द 
यकुयते) जम्यूद्वापे मारते चर्चे अस्यामेबोत्सर्थिपएएयां ससम ख्या” 
शनास्नतसश्वक्रचर्तिनः रुवनामस्यातायों मातरि, स० | आवण 1 
अत्रेव दशमस्य हारषेणयक्रकार्तनः स्चनामख्यातायां पत्न्याम्‌, 
स० । अस्यामेवोस्लापरयामशाद्‌ झामस्य।ऽरस्वामिनस्तीथकर- 
झ्य स्वनामख्यांतायां भातार, ° | प्रच०। अख० । (देबी ना- 
माशातना ' आसायणा ' झब्दे द्वितीयभागे ७८३ पृष्ठे दम्या) 
बिप्रस्प्री'्णामुपधा च | "देऽयस्तः बिप्रयोषितःः ” इत्युके । बा च०। 
सथेशाने खेमे ज्योतिश्चक्रे व्यन्तरनिकाये अखुराऽऽदिमिकाये 
ष्य प्रत्येक देवेज्यो देबीवर्यो द्ात्रिशदधिकञ्चाजशद्गुण इति 
प्रकापनायां मह्ादएरके प्रोक्तमस्त्यन्यत्र तु “ तिगुणाठिरूरअ- 
हि । ” इस्यादिवयनास्सवंसुरेञ्यः सर्वेदेवीवर्गा ्वानिशबूपा- 
बघिकङ्वात्रिशद गुण झत्यरोत्तरवचन कथं लंगच्उते प्रक्वापनायां 
सलनसकुमाराऽऽविदिवस्पा  देखीनामणिकत्वपातिपादना5अदे* 
अबने, उत्तरम्‌-इंशः्नाऽऽद्‌षु यदेवापेकया देचीनां 'दाजिशद्यु- 
पात्व तदीशाना$४वदिदे व सोग्यदेव्यपे कया 5 वंगन्तब्य , ते ला घिका अ- 
पि तत्र देव्यः खंभाव्यन्ते, ताञ्च सनत्कुमारा55द्देवापेकया 
शाएयमाना दाजिदादधिकद्भात्रिशद्शुणा जचन्ताति न करख- 
न प्रकापनोपाङ्गे | तिगुणा तिरूवअदिआ ति ” गाथोक्तनाबा- 
चयोसद्‌ शति । ४१ प्र० । खन0 १ उ» । 
देती परिमा-देवीमतिमा-खी* । देन्या सूर्तों; “ तत्थ र्यो दे. 
घीओ य पडिम! कया । ” अ * म० १ अ० श खण्ड । 
देवुकक्षिया-देचोत्कखिका-सर्जी० । देबानां चा तस्वैचोत्कालि- 
का देघोत्कलिका | झा० म०१ भ०१ खण्म | प्रहन०! तत्समबा- 
यविरोषे, रुथा० रे ठा० १ स० । रा० | देवलहरों च । स्था० ४ 
डा० ३ ख० । ( देवोत्कलिकरा कुत्र जति इति ' खोगुस्लोय › 
'झाब्दे वदयते ) 

देवुज्जोय-देबो दद्योत--पुं ० । वेधभरकारों, स्था०1 
तिहिं दाणेहिं देबुञ्जोओ सिया | ते जहा-अरहंतेहे 
जायमाणेहि, अरढुतेडि पव्वयमाणेहिं, अरहंताएं पाए 
प्यायमहिभास | स्थाए ३२ 81० १ उण । आम० | रा० | 
(अद्ेतां परिनिर्वाणमहिमाछु देखेदू्योतो जचाते इति ' खो- 
गुञ्जोय ' शब्दे बक्यते ) 

देत्रंदमाणि ( ण्‌ ) देवेन्कगरणिन-ए० | देबभरूगणिशिष्ये त- 
पागरुस्ये स्वनामख्याते गणिन, देवमझूगरिमाधिकृत्य-'ते- 
धासुभो बिनेयो, देवेत्खंगणान्दरविजयचन्छाही | ” रा० ७ ख- 
खि०। कृगच्छीये आम्देवसूरिगुरी, स च चिक्रमसंवत- 
११२६ मिते विद्यमान आसीत्‌ | चत्तराध्ययनसृत्रोपरि टोका 
प्रबचनसारोझारग्रन्य आख्यानमरिकोशख्रेत्यादिका भ्रन्था 
अनेन चक्रिरे, अयमाचायंः सेद्धान्तिकशिरोमाणिनाम्ना प्रस्ति- 
दः | ज० इ२ 

देवेदवादि य-देवेन्द्रबान्दित-६० । देवानां छुपवपतिव्यन्तरज्यों- 
तिष्कदेमानिकानामिन्छार स्थामिनो देवेन्द्रा स्तेबेन्बि तेऽति, 
कमे० २ कम०। 





देसकदा 


वेंदसी इसूरि-देवेन्छसिंहसूरि-पुं० । अञ्वलगच्छ्वीये अजित- 
सिहसुरिशुरो, पतेन जेनमेघदूता5घचद्या अन्था रचिंताः। ।धक्रम- 
संवत-१३७१ चर्षेञ्य स्चरगमस्‌। जञे0 ३० । 
देवेदसूरि-देवेन्छसूरिनू-५० । ्रीमजजगन्वन्ङखूरितपागच्ञस्था- 
पकशिष्ये स्वनामख्याते सुरौ, कर्म १ कमें? । अयमाच!यः 
विकऋमन्ंधच्‌- १२१०२-१३२७ वषाणा मभ्तराले आसीत्‌, तेन च 
सटोकः कमेप्रन्थः, आद्ध दे नऊृत्यटी कासः, नवञ्यकमेअ्रस्थप- 
आशाकवृन्तिः, सिरुूपञ्चाशक जतिः घमेरलयृत्ति:, सुद शानभ्ने” 
छिजरिज, देवधन्दन माध्यं, युरुयन्द्न भाष्यं, ध्रत्याख्यानसाध्यस्ु- 
षभा5ऽद्‌ वद्ध म!नान्त रूतुतिः, पाकिकप्रतिक्रमणसुत्रवृत्तिरित्य। - 
चनेके प्रन्था विरचिताः । विक्रमसंबत्‌- १३२१ शव्यं स्वगेतः। 
ज्ञि> ४० 1 स्वनासख्यासे सरो च । ` कडं पुण देविदसूरीदि च- 
सारि | बयबाणे अजज्ऊापुराओं ऋणाय।रि।” ली0 १२ कल्प | 
देवेसरबंदिय-देवेश्वरवन्दित-पुंश । देचेन्द्रवन्दिते, “ देबेसरवं- 
दिये च मरुदेच |” स० ! 
देवव-दैव -पुं५ । चतुथे बिवाहनेदे, घ० । यत्र यझार्थमृत्विजः 
कन्याप्रदानमेच वाळिणा स देवः | घ० १ झधि० ! 
देंबोबवा य-देबो पपा त-पुं० । जम्बुद्वीपे भारते बर्षे आगमिष्य- 
न्त्यामुत्सपिंपयां अयोबिंश्चतितमे श्वनामख्याते भविष्यति तीर्थ 
करे, ल०। 
देस-देश-पं* ' दिश-अच्‌ ! ज़नपदे, दूर ४ ल० । जीत? । 
स्था० ! आवर” । ।न० च्यू० | र।० ) ममल, स्था० ४ वाथ्डबण। 
ज्ञन्मच्चेत्राऽऽदौ, स्या0३ ७1०३ ३० | प्रदेशे, स्था० ३ ०३३० 
भ० । अनु* | प्रकारे, विशे०। स्थाए । अवयबत्रिशेषे, स्था० 
१ ठा० | जी० | अंश, आातु० । प्रश्न? । पृवाइअदिदक्ु, स्था५ 9 
ढा० | पकदेशे, डपा० १ अ० । प्रस्ताव, दिशे० 1 देशः प्रस्ताबो- 
ऽत्स्ररो विभागः पयाय इत्यनथान्तरम्‌ । दशा? १ अ० । आ90 
म? । विशोन | प्रामनगरा5ऽऽदो, हा० १२ अष्ट । देसनं देशः । 
कथने, बिशे० । आर म० । 
देसकहा-देशकरथा-खी० । लुतीये चिकथाजेदे, ग० हैं अघि० । 
देसकहा चडव्विहा पक्तत्ता ते जहा-देसबिहिकहा, देस” 
बिअप्पकदा, देसच्जदकदा, दंसनवत्थकडा । 
तथा देशे मगधाऽऽदो बिचिर्विरचना नोजनमाणि भूमिका $5दी - 
नां, छुज्यते वा यद्यत्र प्रथमतयेति देशबिचिस्तत्कथा दे शविधि- 
कथा ! एवरमन्यत्राि, नवर विकल्पः सस्यनिष्पत्तिः, वप्रकूपा- 
$$दिदेबकुलजवना 55दिविशे षश्चेति । रन्दो गज्या ग्म्य ब मागो 
यथा लाटदेशें मातुनभगिनी गम्या, अन्यत्राऊराम्येति । नेपथ्यं 
स्त्रीपुरुषाणां वेषः स्वभाचिकों बिसूपाप्रत्य यश्चेति बह दोषाः । 
स्था० ४ ठा० २ उ०) अय० । देश । निए चूर | औ० | 
रख० | प्रश्न० ¦ आ० चु० । 
इयाएि देसकडा- 
छंद विधी विकप्पे, भवत्थं बाहुनिई जणवयाणं । 
एता कधा कार्थेते, चतु जमला सुकिन्ना चलरो ॥१२४॥ 
गइहापच्छरू तदेव । 
अम्गद्धस्स इमा वक्खा- 
छैदो गमं विधि रय-ए चेत्र य जुज्जते य जे फुन्बं । 








(९६२७) 


देसकहा 


त. णबत्थय नोयमादीयं ॥ १५६ ॥ 
छदो आय।रो, गम्मा जहा लमाण मालन्न छद्दिया, माडउसस्म्ल 
घूया वा गेमा,बिहो नाम बिन्थरों, रयणा णाम जहा कोलज्ञाचि- 
सप आइारमूमी हरितोबाधित्ता कज्ञति, पर्डामणिपत्ताइपादे 
अमी अत्थरिञ्जति, ततो पुषणोचयारो कञ्जति, तझो पती 
उविर्जति, ततो पाखोर्दे करोडगा कह्ठोरंगा संकुवा लिप्पी- 
आ य ठव्ज्ञेति,छुल्लते य ज पुब्ब,जदा-कोक थे एया,उत्तराव- 
हे सत्चया,अन्नेसु बा जे िसणलु दाऊण पच्डा अणेगभचक्स्व- 
प्पगारा दिज्ज॑ति, खारणीकूताई बिकप्पा भएणांत, णेवत्थं 
भोयमादीय मर्वीत | भोयमा णाम-जा लाग्राण कच्चा खा म- 
रहद्वयाणु जोयमः जगर्णात, त ख बाल्नप्पानिर्ति इत्थिया ताच 
घचति,जाव परिणीया,जाब य आचषणाख क्त! जाया, ततो भा- 
यणं कज्ज़ति, सयर मेलेकण परुओ दिज्ञाति, तपपभिई फिट्ट ३ 
जोषमा । 

इदाणि देखकइा दोखदरिसणत्थ भषणएति- 
१७ कि 1] 
रागदोसुप्पती, सपक्खपरपक्खओ य अधिकरण | 
ह. ०. ~ कै क 
बहुगुण इभो त्ति दोसो, मोचुँ गमणं ब आएणेसि1१99। 
दैसकह ले ज देख बरणोति, तत्थ रागे, इयर दोस्रो, 
रागदोसओझो त कम्मखधो, कि च-सपकरेण चा परपकसेण 
चा सह अडिकरणं भवति, कहे, स्मघू पग बिसय पसंस।ते, 
आवरं णिइति, ततो सपक्खण वा परपक्खेण चा जसखितो-तुम 
कि जाणर्तरि कूवमसुको ?} तो उत्तरपच्चुक्तदातो अधिकरणं 
भनि । कि चान्यत.-देखेवप्पिज्मःणे अएणो साहू चितेति- 
बहुगुणो इमो देखो वरिणओ, सो घापिणसो खोडं तत्थ गरुय- 
ति! देस्वकाहे सि दार | नि० चुर १ उ+ | 
देसकाल-देशाकाञ्ज-पुं० । देशः प्रस्तावो ऽवसरो विभागः प- 
थोय इत्यनर्थान्तरम्‌ । स देशरूपः कालो देशकालः! अभी" 
व्लितवस्त्तवाप्स्यवसरकाल्षरूपे कालभेदे, विशे० । आतु०। 
शप्ा०2 | न्यू» 1 

इदानी देशकासमाजिधित्खुस्तस्स्वरूपं विधुरपष्लाह- 
हटा 

जो अस्स जयावतरो, कज्जस्स सुभासुभस्स्ष सो पायं । 
= a EE क 
नपा स देसकाञ्ओो,देसोऽवसरो सि थक्को त्ति ॥9०६ ३॥ 
देहाः, अवशरः, थक्कमिति पर्यायाः, तदूपः कालो देदाः 
कालः,ख भएयते। क शत्याद-यो यस्य झुभस्याशुनस्य चा का- 
थस्थ निश्चितो यदाऽतसरः स्व देशकालो जरयते, कथ नि- 
ख्ितः ? , इत्याइ-सोपाय बच्यमाणोपायत इत्यर्थः । इति गा- 
याथः || २०६३ ॥ 

स्र शुभस्य खाभ्वादिनिकाखकणस्य कार्यस्य निश्चयों- 
पायगमे प्रस्तावकालमाढ- 

न् हा 1 ~ £] हि 
नव्छूमगे च गामं, मिहिल्लाथूमं च सुप्सर्य दड । 
क क री ०] ज्ञ 
नीयं च काय ओख्षि-ति जाया निक्खस्त हरहरा।३०६ ४ 
ओदून155दि पाकाकेयापरिखमासो निद्धेमक ख याम, पानीय" 
बार्कामडिलास्तून च, कूपा55दितट शुन्यं ष्ट्रा तथा नीच 
च काकाः, ( ओलिति त्ति ) अवन्वीयन्ते ग्रृढाण त्यार 
न्तीत्यादे च चिह्न दृष्ट्रा जानीयात्‌, यथा खज़ाता अक्कस्थ 


( हरदर सि) अलीच मिकाप्रस्ताच इति ॥ १०६४ 1; 
६५८ 


अभिषधानराजेन्छ; | 


देसघाइ ( णू ) 


अथाप्रशास्तस्य कार्यस्य निश्चयोपापपूेक प्रस्ताबकाळमाह- 
निम्मच्छियं महुँ पा-यमो निही खज्ञगावणो पुयो । 
जा यंगणे पसुत्ता, पन्नस्थवइया य प्रत्ता य ॥9०६६॥ 

निम्मा क्रिकमपगतसकलमा क्षिफ मधु, तथा प्रकटश्याका- 
शोजूतो निधिः, इत्येतद्‌ दृष्ट्रा तढअहणस्य यः अस्ताघो शा“ 
यते स देशकालः । तथा खाद्यका५"पणः कुल्वूरिकहडूः शल्य 
श्त्यवक्षोक्ण यस्तद्गतस्वाद्यानां ग्रहणपस्ताबा निञ्चीयते, त- 
था या दाहुणे प्रस्तुप्ता प्रोबितपातिका च मदिरामा च, तस्या 
अधि तदानीमरतीवमदन1ा55कुत्नी कूृतस्वाद्यों ग्रह ण॒ प्रस्तायों सिङ्का- 
यसे.ल खर्वोऽपि देशकाक्म'। इति सिर्युक्तिगा थाडयहधेः ॥२०६४॥ 
बिशे० । 

देसकालनाएण-देशकाक्मनज्ञान-न* | देशकालङ्गतायाम्‌, प्रव? 
६ द्वार । 

देसकालजुय-देशकाक्षयुत-त्रि० । केत्रक्ालो चिते, प्रशा० १ पद । 

देसकालएपाका-देशकाजङ्कता-रू० । अवस्तरोचितार्थेल- 
स्पादनरूपायां प्रस्ताचङ्गतायाम, भ० २४ शा० $ उ०। 


देसकालदाए-देशकाह्नदान-न* ! कटका दी विशिष्टद्रपतेः 
प्रस्तावदाने, दश० ६ झ० १ च०। | 

देसकाङ्भाद्रएण--देशकाल भाचङ-पएु० । देशं काश नाव च 
जानातीति देराकास भावशः | देशक!जमाचानां झातार, भव? । 
देश कालं भावं च सोकानां छात्था सुखेन विहराति छि" 

जी”, ॥ हि 

स्याणां बाऽभिप्रायान ङ्कात्बा छुखेनानुवच्तयति । प्रव० ६४ 
द्वार । आचा०। है 

देसकान्नाबइत्ता-देशकाळ्याव्यतीतत्व-न० । प्रस्ताचोचितताक- 
पे खतुदैरो खत्यवखनातिशये, ख० ३५ सम० । रा०। 

देसकाल संच्रण-देशकाअसंस्परण-न० 4 स्मरणभेदे, व्य० 
१ उ० | ॥ 

देसम-देशक-पुँ० | देशयति कथयतीति देशकः । कथक, स० 
१ सम० । 

दै देशाग्र-त० । देशार शर १४ ० । 

देखग्ग-देशाग्र-न० । दशा ते, क्वा०१ श्र | हा 

दैसघा£ ( ण्‌ ) देशघातिन्‌-न० । स्वबघधात्यक्कानाञ्ञ्वंगुणस्य दरा 
मतिङ्गाना5ऽऽदि त्वरण घातयन्तीत्येबशीकानि देशघातीनि । दे- 
शघातिप्रकृतीनाँ रखब्पररूकनेदे, प० स० ५ द्वार । देशघा - 
तीनि रसस्पद्धकानि भवन्ति । स्तरस्य ञान ऽऽदे सुरस्य देरा- 
मेकदेश मतिशाना55दि लकण घात यन्तोत्येच शीखानि देशघा- 
तीनि। तानि चानेक प्रकार बिऊश तसइकुआान। तथारि-कानि- 
चिद्‌ अनेकवृहञ्डिद्गशत स कुलानि, वशद ल्ञनिमापितकटवत्‌ 1 
कानिचिन्मध्य माने क च्डि दरश तख छूकु जानि ,कस्बशवत्‌ | कानिचि- 
त्‌ पुनरतीच सूकमानेकब्बिटद शत सछ्कुघ्रान,त थाविधवस्त्रचत 1 
तथा तानि स्तोकस्नहा ति विशिएंनेमल्यरदितानि च भवन्ति । 

य ~ टा. _ व्य ०. ० स्स्स 

तथा ओक्तम-" देखविधाइस्तयुओ, इयर! कडकषल खु 
कासो | विजिइबद्धक्िइमरिश्रो, अप्पक्षिणेदों अविमलो य ” 


॥ १ ॥ क्र० प्र० | 





देशघालिस्वरूपमाद- हि 
देसबिघाइत्तएओ, इसरो कमवेचलँसुसंकासो । 
विवि दृबहुळिहभरिओ, अप्पसिणेद्धो अधिवल्ली य॥ रैछ 


(२६३०) 


देसघाइ (णू) 


अन्िघानराजेन्डः । 


देसद्सफ 





ह देशाघाती देदाचातित्वात्‌ स्यबिषयेकदे शघातित्बाक- 
धति, स च विबिधबदु्ेद सूतः | सद्यथा-करि चत्‌ ,बंशद ब्वानि- 
स्मापितकट इचातिस्थुर छ्िवशत संकुलः, करिचत्कम्षल इच 
मध्यमविवरशतसकुन्नः, कोऽपि पुनस्तथावेधमसृणचाखोचद 
सीव सूचमविवरसंकुतः । ( कडकवबलंसुस कास शति ) कटो ब- 
शादअनिमापितः, कम्बल ऊर्णामयः, अशुक घस्त्रं, तत्सखंका- 
शोः, तथा स्वरूप्तोध्ल्पस्नेद्ः स्तोक स्नेद्ठाऽबिनःगसमुदायरूः 
पः, अचिमलश्च नेम्मक्यरडितश्ञति गराथाथः || दछ ॥ पं० 
सं०्३ दार । देशाघातिरस्तस्पद्धकाम्विते प्रकतिनेदे, स्त्री० । 
ङीप । प० स० ३ चार “ देसरम्धाइरसेण, पगईओ होंति द्‌* 
सध।ईओओ।” दे शघातिरसेन देशघातिरस्रस्पर्शकस बन्धेन प्रक” 
तयो मतिङ्घाना 5 ऽतरण ४ ऽदिरूपाः पञ्चविशातिसङ्ख्था देश- 
घालिन्यो व्यवएहयन्ते । कम० ४ कमे0 । पण सं! ( ताइच 
मतिञ्ञाना 5 ऽवरणा ५ ऽदि रूपाः पञ्चधिशति प्रतयः 'कस्म' शाब्दे 
सृतीय भागे ५६६ पृष्ठे क्ताः ) 

देसबाइ ( ण्‌ )-देशत्यागिन्‌ू-एं । दे शस्य जन्मकेत्राऽऽदेस्त्यागो 
देशत्याग:,स॒ यास्मिन्नचिनये प्रभुगाव्वी प्रदाना55दावस्ति ल दे- 
शत्याग। । जन्मक्कत्राऽऽदित्याराबत्यक्रिनये, स्था० ३ ठा दे 
ड़0 | नि० च्यू० । 

देसच्याय-देशट्याग-पुं० । जन्मक्रेत्राञअदित्यागे, स्था० हे ठार 
३ च०। 

देसच्छदर-देशच्ळन्द्‌ -एं० । देशाविषयके गम्यागम्यावेभागे, 
स्था रे ठा० दे उ०। 

देसच्उंदक ह।-देशच्छन्दकंया-स्ज्री ० । देशकथाजेदे, स्था० रे 
डा० ३ उ०॥ (व्याख्या “देखकहा शाब्दे गता ) 
देसजई देशयति-ए० । “ खव्वेण च देखेण च, तेण जुओ होइ 
देखज्ञर । ” सर्वेण ब्रादशवता5ऽत्मकेन देशेन बाऽन्यतरन्र- 
लप्रतिपत्तिज्रकृणेन युक्ते श्रावके, आतु० । “ सम्मदस्तरपस- 
छिओ, गिणइईंतो विरइमप्पलक्तीए | पगकयाइखरिमो, अणु" 
आोयश्तत्त देसजरे॥१॥ ” कमेए २ कमे० । 
देसजय-देशयत-पुं० | देश लकडपनिरपराधत्रखवधावेषये यतं 
यमने खंयमो यस्य स देशयतः। समम्यम्दशनयुते एका एुन्नता- 
5५दि घघारिणि अनुमतिमात्रश्वावके, यढाह श्ीसिवशरमसूरिवरः 
क मकती -" पगद्चयाइ चरमा, अस्छुमोयश त त्त देखजई। ” 
कर्म» ४ करमें० । 

देसजुय-देशयुत-पुं० । षद्तरिशत्सूरियुणानां प्रथमे गुणे, प्रव०। 
यो मध्यदेशे जातो यो चाऽङषर्माविङातेषु जनपदेषु स देढ़ायु- 
तः, ख श्यार्यदेशभणित जानाति 1 लतः सुखेन तसय समीपे 
शिष्याः सचेऽप्यध्यीयते | प्रव ६४ द्वार । 
देसह-देश-५० | “ पपरंसमेश्रुवेमामनाक एम्ब पर समारणु 
भ्रु मं मणा ” ॥ छ । ४। ४१७ ॥ इत्यत्र प्रायोप्रदणादू देरा" 
रुप देसड5ऽदेशः । स्थाने, माणि पश्ट्रुष जइ न तझु, तो 
देशमा सहृ । ” माने प्रणाष्टे यादे तनुम त्यज्यते ततो दे- 
शस्त्यज्यते । प्रा0 कु० ४ पाद! 

देसण-देशन-न० । प्ररूपणे, नं°। 

देसणा-देशना~ख्री० | घमकथायाम्‌, घो० १४ चिव । 'घ० 
र० १ स्था०। कथने, ज्ञीञ ५७ अधिर | आख्यातं मगवतेदं न 


कुङ्याऽऽद्निःसृतं, यथा कख्चिद ्युपयम्य ते“ तःस्मन्भ्यानम्त- 
सपक्षे, चिस्तारत्नवदास्थिते । निःखरन्ति यथाकम, कुर घ।- 
5उदिच्योशपि देशनाः ॥ १ ॥ ? स्था० १ ढा० 
देसणिगगमण- देश निर्गमन-न० । देशेषु बिहारक्रमकरणे,ब्य० 
३ उ० 
देसशणिसूदग-देशनिपृदक-त्रि० । देशविनाश के, 'खिझाखचूति- 


. जीवश्च, भवं ञ्रान्त्वा ऽथ केसरी! जज्ञे तङ्गगिरौ शाङ्ख-पु- 


रादेरानिसूदकः ॥१॥ ” अ० क० ! 
देस शी -देशनी-खी० ! प्रङ्ञापन्याम्‌, दश० ७ अ०। 


देस णेस्थ-देदाने पथ्य-न० । देशानुकूले खापुरुषाणां बेवे, 
देशाकथाभेदे, स्था+ ४ वार ५ उ०। ( व्याख्या 'देखकदा' शब्दै- 
उन्नु पद मेख गता } 
देसदंसश-देशदशे न-ल० । देशनिरीक्कणे, ढू० । 

शिष्यः पूच्डति ?, तेन ज्ञिनकल्पिकपदबो सरं पादयितुमिच्छता 
घादश बर्षाणि सूत्रग्रहस कृत, छादश चर्षरर्थैः समझ्ो5पि गृहीतः 
अतो देशदर्शनेन चिना किमिबास्य न सिं द्ध ती त्युच्यते- 

जइ वि पगासोऽहिगओ, देसी नासमजुओ तदा बि खन्नु । 

तङुडुय सिया य त्री सुँ, परयामाई य पञ्चक्ख ॥| 

यद्यपि तेन प्रकाशो ऽथः सत्रस्याधिगतेः सम्यगविजातः, त- 
थापि खलु सिश्चयेनासी विनेयो देशदर्शनेन देशीजाषायुतः 
कतेडय; | कुतः ?, श्त्याह-(लमुब इत्यादि) उड़कमिति स्थानम्‌, 
( सिय ति) स्यात्वाग्दो भवत्यथ, अशङ्काया, भजनःयां चा । 
तत्र भवत्यर्थ सुप्रलिद्ध: । आशङ्कायां यथा-“ दव्चथओ जञा- 
वयद, दब्त्रथओ बहुगुणो स्ति वुकि सिया । ” जजनायां य~ 

[~ सिय तिभागे लिय तिज्ञागतिभागे ” इत्यादि । (ची- 
छु स्ति) विष्वक्‌, पृथमित्यथेः ¦ परकागुन्द्रा ज्मुस्तक ~ 
त्यर्थः | पते, आदिश्रहणात्‌ पयः पिच्च न॑)रमित्याद्श्च शा- 
सत्रमसिद्धाः शब्दाः,तेबु तेषु देशेष लोकेन तथा त्था व्यब- 
हवियमाश देशदरशीन कुखता, प्रस्यकेमिति प्रत्यक्कत क्षपत्न ज्ष्य- 
न्त इति । 

आइ -यद्यसो तान्‌ घत्यकता नोपलभेत, ततः का नाम 
न्यूनता भवेत ?, उच्यते- 

जो त्रि पमासो बहुसो, गुणि ओ फ्चकख ओ न डबच्ञद्धो। 

जच्चंधस्स व चंदो, फुमो बि संता तहा स खन्नु ॥ 

योऽपि ध्रक्राशोऽथो चहुशो गुतः स्वभ्यस्तीक्कतः, परं न 
प्रस्यक्कत उपलब्धः, ख जात्यम्धस्येव चन्छः स्फुटोऽपि सन्‌ 
खलुरबघारणे, तयैवास्फुट पच मन्तब्य: । श्द्मत्र दृदयम-यः 
था चन्छः प्रकटो उपि खाकाहर्शनं विना जात्यन्धस्य न परि- 
स्फुटाऽऽकारः प्रतिभाखते, पवमस्यापि झास्त्रानुख।रवः प्रक ~ 
डा अपि प्रत्य्कइशनमन्तरेण्‌ न परिस्फुटा ब्यबह्दारोपयोगि- 
नो ऽः प्रतिभासन्त । छ 

यतङ्चैवं ततः- 

छयरिय च अ्जबिए, भयणा नबि परीह नियमेण । 

अप्पतडैओ अट्ने, उत्तय किं चा55रियं खेच ?॥ 

आचायपद्‌ रुयानव्योऽयोग्यस्तस्मिन्‌ भजन!ऽथग्रहणानन्तर दे 
शदशैनं कार्यते चा, न वा, यस्तु भव्य अ चायपद योभ्यः स नि- 


(५६३१ ) 
अआजिधानराजेन्छः । 


देसर्देसण 





र पर्येति देशद शनाय पयडलि। ख चा5ऽत्मतृती यो जघस्येना- 
यङ्यन्तया कृत्वा प्रेषणीय; 1 कि ख-चनयामेति फिसतुवका- 
~ नि व. ~ ए 
लवघायोग्यसिद केम, खत वर्षांचासयोग्यम्‌ १, तथा छक्लिमेलदाय 
खाप ्जीयशाति जनपद मध्यवर्ति, झा डो स्विदूनाय घ ?,एतत्स वम" 
पि देशदशन चिदधघानो जानाति! 
अश देशदशानस्वे् शुणान्तरामिधित्सया ह्वारगाथामाद+- 
दंसणसोही थिरकरण, देस अशपेस जणवथपरिच्डा | 
काउ सुयं दायव्ये, अदिछीयाणं वित्रेमो य ॥! 
देरादशानं कृचतों दरीनशुझिरात्मनः, स्थिरीकरणं चान्येषां 
कराते | (देल त्ति) नानाद्‌शमाषासु कोशलम्‌, अतिशेषा 
आअलिशया जनपदपर का च जायते. तत पतानि दर्शनबुद्ध्या- 
दीनि कृत्वा विनीलेङ्यः शुत दातव्यम्‌ । अविनीतानां विवेकः 
परित्यागः कनंब्य इति द्वारगथ।खमा साथः । 
अथ विस्तराथे विभाणषुराइः- 
जम्मण निकखपणऐसु य, तित्थयराणं महाणाभाबाणँ । 
ड ७ हा. क ति डो 
इस्थ किर जिनवराएं, आगाढे इंसण होइ ॥ 
जन्मनिष्क्रमणशब्दाज्ष्यां तदाघारभूता जूमयो ग्रह्मन्ते, जन्म- 
लूमिषु अयोध्याऽऽदि षु, निष्क्मणन्तमिषु जयन्ता$5दिधु, चश- 
ब्दोज्कानोत्पत्तिज्रामिधु पुरिमताला5घदेषु, निर्बाणभूमिषु स- 


म्मेतशेक्नचम्पाउडदिपु, तीथेकराणां महाचुनाचाना सातिशाया- | 


चिन्त्यप्रभावानां संबन्वितीषु विहरतो ऽत्र किल सगवतां जि- 
नवराणां जन्म जज्लेषत्न तु भगडन्तो दीक्षां प्रतिपन्नाः, इड 


केवलतक्लानमासादितवन्त+, इद पुनः पर्चिता:, वव बहु- | 
जनमुखेन श्रेत्या स्वयं च इष्टया निःशकिकतत्वसावादा- || 


गाढभतीत विद्यु दरात सम्यक्त्व भवतीति। गतं दृरो- 
नद्वारम्‌ | 
अथ स्थिरीकरणद्वारमाह- 

क क अ. क ~ ~ a न क 

संत्रेगे संविग्गश, जणए सुविद्दिओ सुविहियाशं । 

आउत्तों जुत्ताएं, बिसुरून्षेस्सो सुलस्साणं ॥ 
सीविभ्नानां साधूनां सवेगं जतयति-अहो | अयं जव्याचार्या$- 
समाहित मस्तसि &ान्तलिन्धु प्ज्यस्त चरणकरणसलामाचारीक 
इत्थं देशाइशन करोताति अआावनायाः स्थिरीकरण करोती- 


स्यथेः । स्वये सुबिडितानुछानस्तेधामपि सुविद्दितानां स्व- | 


यमायुक्तो बिकथानिधाउउद्प्रसदिरप्रमत्तस्तेवामापि युक्ता- 
नामप्रमादिनाँ यश्च जिशुरुलेश्यः तेषामपि सुल्षेश्यानामि- 
ति। गते स्थिरीकरण'दारस । अत्र विशेषइ चूणिकता दशीन- 
शुद्धिहारं बिवृषबनेयं गाथा ग्रदीता, संबेगरूय सम्यग्दर्श- 
नक्नक्षणत्थात सखंत्रेगदर्शेनेत झुरद्धिः कृता जवबतीति कत्वा स्थिः 
रोकरणद्वारं तु मलल एव योपा, घारगाथायाभफि “ दंसण- 
खोडी देल-प्पवेस अझ लेल जगवयपरिच्डा।' इल्येष एवं पाठो 
ग्रह तः, अतल्तदभिप्रायेख्‌ गलं दशान ञ्ुङद्वारम । 
अध देशप्रवेशद्वार ब्याचष्टे- 

न!णादेसीकुसलो, नाशादेसीकयस्स सुत्तस्स । 

अभिञ्चावे ऊत्यकुसलो, होइ तओऽछोश गंतव्यं | 

कहदयति अभासियाण वि, अजासिए आवि पन्त्रयाबेई | 

७७ पी + ० 
सठवे त्रि तत्थ पीइ, दंघंति सनासिओणे त्ति!! 
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वियधस्पञ्चजजौरू, साह म्मियवच्छञ्ञो असढनावो । 

संबिग्गावे३ परं, परदेसपतेसशे साहू ॥ 

नानाप्रकारा मरगाथमालचम ह।राष्ट्रज्ञाटक णांटफखि डगो मवि - 
दनी.5ऽऽदिदेशभवा या देशी भाषा, तस्याँ कुरालः सन्‌ नाना. 
देशीकतस्य नानादेशसाधातिबद्धस्य सूत्रस्याउमिलापे उश्या” 
ररो थक थने च कुशलो भवति, यत एब ततोऽनेण देशदर* 
नार्थ गन्तव्यम्‌ ॥ तथा-नञञः कुत्साथेत्वात्‌ कुर्लिता अव्यक्त- 
बणविज्ञागा आया येषां तेऽभापषिकास्तेषामप्यसौ धर्म कथ यति, 
निःशेषदे रा साषानिष्णातत्वात्‌ | अन्नाषिकाँश्चापि तदेशज्ापया 
प्रतिबोध्य प्रत्ञाजय ति;संव5पि च शिष्यास्तत्रा55चाय्य प्रीति बच्न- 
र्ति,स्व म! पिको ''णे अस्म!कमयीम तिकत्बा। तथा प्रिय धमा चमे" 
श्कछालु रब पापकर्म तस्मःङ्गी रुर बचभीरः, स्रा धामिंकाः साध्व" 
स्तेषां वत्सलो ऊब्यतो भक्तपाना5ऽद्ना, भावतस्तु स्खल्षिता- 


` ऽञद्षु खारणाऽऽदिना, अशठसातो मातृस्थानरादि तः, पर्वाव- 


भोष्सो साचुः परदेदाप्रवेशने बर्तमानः परमन्यं संयमयोगेछु 
सीदन्तमपि खंबिग्नयति लदुपदेशदाना55दिना सखंबिग्न कः 
रोतीति। गतं देशद्वारम, देराप्रदेशद्धार वा । 
अधातिशयद्वारमाह- 

सुत्तत्थायिरीकरर्ण, अइसेसाणं च होऽ उत्रञ्ञक्ी । 

आयरियदंसणे णं, तम्हा सेबिज्ञ आ यारिष ।। 

उपचारया णां-दशनेन, लेबनेनेति यावत्‌ । सुत्राथस्थिरीकरणभ* 
तिशयानां ख पूखीणासुपलब्धिः धात्तिभचति, यत पब तस्माद्‌ 
सेवेत पर्युपाखीता5ऽचायांन्‌ । 

पतदेव व्शाख्यानयति- 

उन्नए निसकियाइ, पुटि से जाई पुच्छमाणस्स । 

होइ जओ सृत्तत्ये, वहुस्सुए सेबमाणस्स ॥ 

उभये सूत्रेऽथे च यानि पूढे { से ) तस्य दाङ्कितानि पदानि, 
तानि भआाचायाणां समीपे पृच्डतो निम्शङ्कितानि जायन्ते | एव 
बहुश्रतान, सेवमानरुय जयः खूत्राथेविषयेऱ्य: खातिशयो भ- 
बति, श्रतो बहुश्रतपर्युपाखन बिशेयम । 

अधि च- 

भवियाऽऽरिय देसाणं, दंसण कुणइ एस इय सोउं। 

अन्ने वि छञ्जमंते, ब्रिणिक्वपेते य से पासे ॥ 

भव्याचार्य एप देशानां दर्शनं करोति इति अत्वाऽन्येऽपि प- 
युपास्थमानाचार्यलेबन्धिनः शिष्या बद्यच्न्ते सू्रiर्थप्रहए।ऽऽ- 
दाचुखमं कुवेन्ति शुडिणोऽपि च तङ्ग॒णंद्रामराञेजतमनस्रो वि. 
निष्क्रामन्ति दीक्षां प्रतिपद्यन्ते । ( से ) तस्य नविष्यदालाये- 
स्य पाइ इति । 

अतिशाथानामुपलब्धिः कथं भत्रतीत्याद्व- 

५. ~ री 
सुत्तत्ये अइसेसा, सामायारी य विञ्जजोमा55$ । 
बिज्जाजोगाइसुए, विसंति दुविहा अओ होति ॥ 
इहालतिशयाद्धिविध्ास्तद्यषा-सुक्रा था।ति शया:, सामाचायोति- 

डाया?, धिद्यायोगा: । आअदिराब्दान्मन्त्राश्केति त्रयोऽतिशय।ः । 
तत्र बिद्या खीदेचताञ्धिष्विता, पूवेसेवा$5दिप्रक्रियासाध्या बा, 
योगाः पाढ्क्ेपश्रञुतयो गगनगमना5$४दिफला३, मन्त्राः पुरुष- 
देवताः, पविरतालङ्धा चा | यद्धा-विद्यायोगा), चसाब्द्रान्मन्त्रा-- 
एच श्रुवे पुर्व विशान्ति अन्तमबन्ति, त्तो. द्विविधा अति- 


(२६३२) 


देसदेसण 





र भखन्ति, सत्र सूत्रार्थातिदायाः सामाचायीतिशयाशबे- 
स्वेतेषामतिरा याना मुपलश्चिरघाऽचायेपसुपासनायां दाति । 


अथ सामाखायो आतहाय दिभावयिषुराह- 
णिक्खमणे य पेसे, आयरियाण महाणुनाशएणं "| 
सामायारीकुसक्षो, आ होइ गएसंपवेसेए 11 
ख देशादीनं कुर्वाणस्तेषु तेषु नगर!ऽऽदिषु बहुभुतानामाचा- 


बटन नि ७. ७८, 
योणा सदाद्भयुभावानों सबन्धी यो गणो गच्छुरुतम्मध्ये यः. 


सम्यंगकीभापनेकबाधस्थानलक्कणेन प्रवेरास्तेन बढुशों ग- 
स्पान्तरेखु निष्क्रमण अबेशे च सामातजारोकुशलो भवति। 
कथमित्याद- 

आगेतुसाहुनाव-म्मि अबिदिए धन्मसाक्षमाइठिया । 

उप्पत्तियाउ थरा, सामायारीड ठाविति ॥ 

आगन्तुकाः प्राघूणेकाः, उपपन्ना घा, तेषां सानां भावे अव- 
दिते को डडेना!5भिम्रायेणा5ऽग ताः, के वा5मीत्यपरिज्ञाते फेसि- 
ल्‌ स्थविरा आचार्या धान्य शाझायामरदिहान्दाव छुत शाल्ना5ऽदि- 
ब्यवस्थिता औत्प्ति कीर नुत्पन्नपूर्वो: सामाचारीः स्थाप यन्ति । 

केथमिस्याइ- 
सब्बै वि पमिग्णहए, दसेले नीह पिंसवायद्धा । 
(ये 1 NN» ~ +~ 

आएदिमरमाइसंका, पामिक्षेदेड ब पादिसेति ॥ 

ते आखायोः पिएमपाताथ भिक्कानिमित्तं साधून निगेच्छतो 
जृर्ति-शत्रऽपि प्रतिग्रहान्‌ दरायित्वा निरगच्ळल, अद्‌ - 
शितप्रतिभ्रदैने गन्तव्यम । कुत इत्य कुबेन्तीत्याइ-श्याभि- 
मरा!ऽउद्याश्ङ्कया मा कश्चिदर्भिमर उदायिनुब्रमारकवल्‌ भम" 
पधेषेण55मतो भवेद, आदिग्रइणिन चौरो था मा धान्या- 
३शद्मोबणाया $ऽगतो जवेदित्याद्याशङ्कयाऽपूर्वौ साम्यचारीं 
स्थापयन्ति, भ्रित्ताप्रतिलिवृत्ता अपि च गुरूणां पुरतः स्पचे 
प्रत्युपेकय ततः प्रबिशाद्भिरेवाभिमराऽऽदिभिः कारणेरिति। 
शतमातिशयद्धारम । 

इथ जनपदपरोक्ञाठारमाइ> 

अड्भे नदी वलाते, कूवे अश्पूरए य नावे वाणीर | 

मंस फन्नपुष्फभोगी, वित्थिन्ने खत्ते कप्पविही ॥ 

स्व देशदशेन कुवन्‌ जनपदानां परीक्षा करोति-फस्सिन्‌ देशे 
कथ घयान्यनिष्पातिः,तत्र कच्चिद्रोऽञ्जैः खस्य निष्पद्यते, वृरिपा- 
नेयिरित्य थः यथा लाटबिषये, कापि नदी पानी ये ये था सिन्धुदेदो, 
कच्चित्तु तमागजलेयेथा रूबिडविषये, क्वापि कुूपपानीयेयथोत- 
रापथे, काचिदर्तिपूरकेण,यथा बन्नास्रायाँ पूरादतिरिच्यमानायां 
तत्पूरपानीयजावितायाँ ज्ञेत्रसूमी धान्यानि प्रकान्ते | (नाबेति) 
यक नावमारोप्य धःन्‍्यमानीतमुफ्छज्यते, यथा काननद्वीपे, 
(बाणि त्ति) यक्ष बाणिञ्येनेच बृक्तिरुपज्ञायसे,न कपेणेन, यथा म- 
थुरायाम,(मंख त्ति) यत्र दुर्भिक्ष समापातिते मांखेन काह्योधति- 
याह्यते | तथा यत्न पुष्पफलभोगा प्राखुर्येण लोको, यथा कोङ्क- 
जाऽऽदिषु, तथा कानि बिस्तीणीनि केत्राणि,कानि ब्रा सक्तिप्ता- 
नि ( कप्पे ते) कस्मिन्‌ जेत्रे कः कड़पो यथा सिन्धुनिषयेऽनि- 
मिक्रा$््याहा रा अरादिताः।{ विडि ति) कस्मिन्‌ देशे कीराः 
समाचारों यथा सिन्धुषु रजकः सज्नोज्यों, महाराष्रचेयये क- 
पढ्पपाला अपि संभोड्या इति । 


ऋन्निघानराजेन्द्रः । 


देसविरइगुणट्टाण 


अपि च- 
सञ्छायसंजमाहेए, दाणाइममाडले सुलनवित्ती । 
कालुभय दिए खित्ते, जाए पामिणीयरड्िए य ।। 
स्वाभ्यायद्दितं यत्रापरे सूज्ञाथपौरुष्यो जवतः, संयम दितं 
सञ्रीदोषरहितमल्पबौजरदित।ऽऽद्‌ वा । (दाण!इ सि) दानश्रा- 
डैरादिग्रदणादमिगमश्नारुची समाकुलम | अत पञ सुगा खु- 
प्रपा वृत्तिद तुराद रस्य सपक्तियेत्र तत्‌ खुलनवृत्तिकं, तथा 
किमिद मागन्तुक मकमा, उत वास्तंवयभद्गकमित्याहपलक्तण:द 
छप्रव्यम । ( कालुनयद्िप खित्ते त्ति) अमान घषांवासप्रायो* 
ग्याणि, अमूनि तु ऋतुबऽकालयोभ्यापनि, श्त्युनयकखहि- 
तानि क्षेत्राजि जानाति, तथा प्रत्यनी कः साध्वावी नामुपट्रब- 
कारी तऋद्धितान च क्षेत्राणि सम्यग्‌ जानातीति | मत जनप- 
दपरंक्षाद्वारम ¦ बू १ उ० २ प्रक० | 
देसधम्म -देशधमे-पुं2 । देसाऽऽ्खारे, देशधमो देशाऽऽ्चारः । 
ख़ च प्रतिनियत पव नेपथ्य!55(द्‌ भेदल ङ्ग इति! दश० १ अ०६ 
देसप्पंत-देशभ।न्‍्त-पुं? | देशस्य शेषखीमायाम्‌, विपा* १ श्चुः 
१ अ०। 
देसबध-देशबन्ध-पुं० ¦ देशतो देशापेत्तया बन्धः । बन्ध मेदे, 
अ० ए शा० ६ ३० | 
देसनासा-देशभाषा-स्थो» । मालवमद्दाराष्ट्रा5४दि्प्रासरून!- 
बायास्‌, ख० ६ उ० । पुरुषद्धाखतिकला भभेदे, कल्प० १ अ~ 
जि 9 क्ण 
देसय-देशक-प० : देशयतीति देशकः । डपदेशरि, आ0० म० १ 
० १ क्षएम। अगअ०। 
देसबासी-देशवर्षिन्‌-पुं” । देशे आएनो वा देरोन वर्ेतीलि 
देशवर्षी । एकदेरामाजे बपेणशीले, स्था० ४ ठा? छ छ२। 
देवि अप्यकह्टा-देश विकल्पएकथा-रत्री ° । देशक थानेदे, श्य० | 
( व्याख्या ' देसकहा ' शाब्दे पद मेख गाता ) 
देसविएणाण -देराबिक्कान-त० । विजिधमणडल्षेषु सञ्चरतां 
विञजि्रलोकलोकेलरब्यवद्।रङाने, पञ्चा० १७ चिंच० । 
देसबित्याराणांतय-देशविस्तारानन्तक-न? । एक आकाशप्र- 
तरः सर्च विस्तारानन्सकस व 55कादास्तिकाय इन्येवे रूपे ऽनन्त" 
भेदे, स्था १० ठा01 
देसबिरइ-देशबिरति-खी०। देश: माणातेपाता55दिः,एकदे श- 
स्तु यू कु च्छे द ना ५ ४दि:, तयोखिरमए विरातियस्यां निवृत्ती सा 
देशाबिरतिः | विशे0। ऊण्युत्रतातिर्लातिपत्तिपारेशामे, पञ १० 
विव» । देशविरतिसस्यकत्व धारिणो दाद दादेचलोके याता 
नव्वेति प्रश्ने, उत्तम--छादशदेचलौके याता इत्वक्केयाण पश्न” 
णासज्ले कच्तो च सन्तीःते । ७३ प्र०। सम० हे उल्ला० | 
हो जि न दे शि कळ 
दे सविरइगुण झा ण-देश विर तिशुणभ्याच-न> । दैशविरता प 
क टया य णुत घर भेदम श्रावक, सेर्षा गुसस्दानम | आच० द 
झ० | आवकऋष्नस्वन्धिशुणरस्थाने, प्रक0 । तथा खचस 
~ ~ > शि ञे रै ~ 
द्ययोगस्य देशो पकप्रतलिषयस्थ्ूल ल!'बद्ययांण$ऽरी सचत 
गु >> ५ ह. ह > 
विपदानुमतिवहलाधध्ययोशानो पिरातियस्थाउसों ख दे शवि- 


(२६२३) 


देसाबिरइगुफट्टाण 


आ व सवेसावद्ययो गव्रिरतिम्त्वस्य नास्ति, प्रत्याख्याना$ल्‍वर- 
णकवायोदयात्‌ खचेविरलिरूपं हि प्रत्याख्याननमबृएबन्तीति- 
प्रत्याक्यानाऽऽब्ररणा उच्यन्ते, इति देशचिरतः, तस्य शुण- 
स्थान देशविरतगुणस्थानम्‌ । प्रवण २५ द्वार | कमे० | पं 
श्छ । दडो०। 

देसाविरइसामाइय-देशादिरतिमामाथिक-न० । देराबिरतिरुक्त- 
स्त्ररुपेच सामायिकमिलि | खामाययेंक मेदे, अस्य पयायाः-"वि- 
ययाविरदै सघुडमसंघुमे बालपमिप चेच देखिकरेस विरह 
अणु घस्मो य | ” बिशेर | ऋ० मण { पा पदानां व्याख्या 
तत्तच्उब्दे ) (बक्तऽ्यता सर्वेष 'खामायिय' शब्दे कण्या ) 

देसि राइय-देरा विरा धक्क -पुं०। देशं स्तोकमंझं झानाऽऽदिय- 
रूपस्य मोकमार्मर्य लृतीयभागरूपं चारिकं बिराधयति। प्राप्त 
स्य चारितरस्यापालनाद्‌प्रातेवी देशमात्रस्य चिराधके, भ० 0 
शा० & उ०। 

बेसविरुद्ध-देशविरुछू-न० । त स्तददेशी य सिष्टेरना खाणे, घ०। तत्र 
यद्यत्र देरो शिष्टजनेरनाचीणे तप्तत्र देशनिरुङम्‌। यथा-सोवो- 
रेघ कुबिकमेत्यादि। अथवा जातिकुअ।ऽऽच्यपेच्या ऽनुचित देरा" 
पिरुद्ध, यथा त्राह्मणुस्य खुरापानम्नित्यादिे । च* = अखिर । 

देसविहिकहा-देशविधिकया[-स् २ । देशकथामेदे, स्था० ४ 
31० २ ख२ | (व्याख्या 'देशकदा' शाब्दे ऽनुपद्‌ मे गता ) 

देससंका-देरााड़ा-खी ०! देशाजेषये जी वाञ्ञ्यन्यतमपद्ग्यै कदे- 
शागोचरे राङ्काभेदे, प्रब» ६ चार । यथाअस्त जीवः केचखं स- 
वगतो5सबेगतो बा सप्रदेशोऽप्रदेश्यो बोति शङ्का देशादिषया, 
जीवा 5 5द्यन्यतसपदार्थकदेशायोचरेत्यथैः । प्रव? ६ द्वार । 
निश चूण। 

देससाइण णंघ-देशसंह्ननबन्ध-पं० । देशेन देशस्य संदन" 
नलचाणो बन्धः सबन्धः शकटा ङ्गाऽऽदीसामिव । देरासंदृननच- 
चाभेदे, भ० छ इा० ९ उ० | 

देसादायार लंघण-देश।ऽऽद्याचारलङ्घन-त°। जनपद्प्राम- 
कुस्प्रनूति समा चारातिक्रमे, पञ्चा० 2 बिच० । 

देसाराइप-देशाऽऽराधक-एुं* । रम्बा घरहि तत्दास्क्रियापरल्वा- 
दू देश स्तोकमंशं मोकमार्गरुवाऽऽरा घयति | देशामाच्रा.ऽ ऽराधः 
के, भ० छ श० ६ च०। 

देखावसासिय-देशावकाशिक-न? । देशे दिग्तगरद्दीतस्य दि- 
कपरिमाणास्य विभागोऽघकाशोऽचस्थानमत्रतरो' विषयो य- 
स्य तद्देशावकारां, तदेव देशावकादिकम्‌ । दिग्नतग्रहीतस्य 
दिकपरिमाणस्य प्रतिदिने संकेपकरणलकणे, खवेत्रतसक्षेप- 
करणालक्कणे बा | स्थ!०ऐ ठा० ३ उ०। 

तयाणंतरं च एं देमात्रगासियस्स समणोवासणणं पंच 
अश्यारा जाणियन्व।,न समायरियड्ता । ते जहा--आण ब ण - 
प्मोगे १,पेसबण पओगे 9, सद्दाणएवाए ३, रूवाणवाए ४, 
बहिया पोग्गज्ञपक्खेवे ए | ङपा० १ अण । अवण | 
आ० चू० । सुत्र । प्वार । 
भ्रावकल्प द्वितोयशिष्तात्रत्ते, श्रा” । घ० र०। घ०] 
६८५५ 





अ भिधानराजेन्द्र: | 






देसावगासिय 


अधुना देशावकासिकन्रतातिचारानाइ-' 


प्रेषणानय ने शब्द-रूपयोरनुपातने । 


पुकलमेरणं चेति, मता देशाबकाशिके ॥ ०६ ॥ 

प्रेषणं क्राइपनयन चेति प्रेषणानयने, शब्द रूपं चेतयोर- 
नुपातनेञ्वतारयो) शब्दानुपातो रूपाजुपातश्ेत्य थे: । पुच्नलप्रे- 
रण चेति परञ्चातिचारा देशाबकाशिके देशावकाशिकनास्नि 
ब्रते झेया। । अव जावस-दिग्वतविशेतष एव देशावकाशिक+- 
नतम्‌ | इयाँस्तु विशेषो-दि्ग्थित यात्रह्ञीय॑ खंतत्सरचतुमोसी- 
परिमाणं चा, देशावकाशिकं तु द्वसप्रदरमुहतो६५४दिपरि प्राण, 
तस्थ च पञ्चातिचाराः | तद्यथा-प्रेषण भ्र॒त्यादेविवक्तितक्षेत्राद 
बहिः प्रयोजनाय व्यापारणम्‌, स्वय यमने हि वतजङ्गः स्या- 
दिति अन्यस्य प्रेषणम्‌, देशावकाशिकनत मा जूज़मन!(गमना- 
5ऽद्ब्यापारजनितप्राएयुषमदे इत्यनिप्रायेण गृह्मते, स तु स्वय 
कुतोऽन्येन बा कारित इलि न कञ्जित्फले विशेषः, प्रस्युत 
स्वयं गमने ईयोपथबिशझुझेशुणः, परस्य पुनरनिपुणत्वादीयी” 
खरमित्यभावे दोष इति प्रथमो'उतिचारः । १। अनयन विब- 
क्कितक्षेत्राद्‌ बहिः स्थितस्य सचेतनाऽऽद्‌ द्रव्यस्य वित्रक्तितक्षेत्रे 
प्रापणं सामथ्यात्मिष्येण, स्वयं गमने हि न्त भङ्गः स्यात्‌, परेर 
स्वानयने' न अङ्क इति चुख्या यदाऽऽनाययति सचेतन।५ऽदि रू- 
ब्यं तदाउतिचार इति द्वितीयः । २। शाब्दस्य च्षुत्कांसता5भ्दे- 
रजुपातन श्रोत्रेःवतारण शब्दालुपातनं, यथा विहितस्वशृह दृ" 
तिप्राकारा5ऽ दिच्यच लिछिअनूप्रदेशामिग्न हः भयो जने डत्पक्षे दिव- 
क्कितक्षेत्राद्‌ बढि बेत ङ्गम यात्स्वयं गन्तुं बहिः स्थितं खाऽऽह्ःलुम" 
झाक्नुवन्‌ बुति प्राकाराऽऽदि प्रत्यास वर्तय कासिताऽऽदि शम्द्‌= 
म आह्न यानां श्रेजिष्युधातय ति,ते च तच्यूत्रणा सत्लमी पम/ग* 
चछुन्ती ति झान्दाचुपातननामातिचारर्तृतीयः 1ह। एवं रूपाओुपा- 
तनं, यथा रूप शारीरसंखन्धि चत्पक्ञप्रयोजनः शब्द मनुश्चारय- 
ञाह्वानीयानां इप्टावनुपातर्यात, तद्दर्शनाच्च तत्लमीपमागच्छ- 
न्तीति रूपानुपातना 55खयो 5तिचा रश्चलुरथः।४। तथा पुन्नलाः प- 
रम्ाणबस्तत्सङ्घात समुङ्गवा खादरपरिणामं प्राता लोष्ठाऽऽदयो- 
ऽणि तेषां प्रेरणं केपणे विशिष्टदेशाभिप्ररे दि सति कायाः 
थीं परमुइगमननिषे घाद्यदा हो्टकान्‌ परेषां बोधनाय क्विपति, 
तद्‌ लोष्टातिपातस्त्रमनन्तरमेच से तत्लमीपम नुश्वार्वान्त, तत- 
आ्य तानू व्यापारयतः स्वयमंगच्डतोऽप्यतिखारो' जत्रतीति प- 
अमः ।४। इह चाऽऽयद्गयमद्युत्पन्नत्रुद्धिस्वेन रूह खाकार। ऽ 5 ¬ 
दिना चा, अन्त्यत्रयं छु मायापरतयाऽतिचःरता यातीति विबे- 
कः। इहाऽउहु यृ्ाः -दिर्तकरेपकरणमणुबताऽऽदि संक्षेप कर - 
णस्याप्युपलक्णं ष्टव्यं, तेत्रामपि संङेपस्यावङ्यंकतेव्यल्वा- 
त्‌ | अत्राऽऽह-ननु अति चाराश्च दिग्त्रत संकेपकरणस्यैब श्वयन्ते, 
न ब्रतान्तरसकेपकरणस्य, तत्कथ बतान्तरसक्गेपकरणे देहाः 
धक रिकवर्तमित्ति ?1 अत्रोच्यते-प्राण्यतिपाता 5उदिनतान्तर- 
स्रकेपकरणेएु वश्चबन्धा5ऽद्‌ य ण्वातिचारा:, दिश्वतसकेपकर णे 
तु संज्षिप्तत्वात्तेबस्य मेष्यप्रयोगाऽऽइयौ ऽतिचारा मिन्ताति- 
चारखंभवाच्य दिखतस्ंक्रेपकरणसल्येव देश्ाचकाशिकरब खा 
क्षादुक्तम्‌ ॥ ७६ | इस्युक्ता देशावकाशिकतवातिचा राः । घ० २ 
अधि० । संपूर्लेदिव से देशाचकाशिक क्रियते, तओोग्यारणपार- 
णविधि्विखनीयः, सथा तत्र सामायिक ग्रद्दीत पारित च गु- 
द्धयति, न बा, तथा देशावकाशकेन सद सामायकमुश्चर- 
ति, न घेति प्रडने, _्तग्म-देशावकारिकोच्त्ारणावेधिः-“दे* 


(०६३४) 
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देसावगासिय 


दोकिरिय 





EE पच्चकंज्ञामि ” इत्यादिको डइ्घेत, पर 
पारणब्रिधिक्गातो नास्ति, तथा देशात्रकारिकमध्ये सामायि- 
कस्य श्रद णं पारणं च शुक्ति, तेन सह सामायकग्रहणम- 
प झुरूधद्ीते | ४१.७ प्र० | खन०३ चल्ला» । 
देसाइिवइ-देशा $धिपाति-पृं० देशा55र क्षिके.देशव्यः पृते के बा 
खु० ४ उ०। स्था०। 

देसि-देशिन-ज्ि० | देशवति, अबयबिति,विशे० । 
देसिकदेसबिरिय-देशैकदेश विरत- पुँ० । श्रावके, आलु० । चस्या 
पृथिव्यादिकायानां पष्ठांशत्वाद देरास्त्रलकायव्यपरोप- 
णलकणः:,ठस्थापि खंकल्पजा55रम्नजत्योन द्िमेदस्यादेकदेराः 
सकढपजत्रसल।वनाशानिवत्तिरूपः पुनभ्तस्यापि स्रापराश्रनि- 
रपराधमेचद्व्येन द्विप्रकारत्ब/द्‌ज ।नरपरा'घलंकल्पज्ञत्रसजी- 
घाबिनाश निर्वीत्तरूपो देरेकदेशस्तेन स्वयं इननघातनाद्विरतों 
निवृत्तो देखबिंरत; ॥ आलु०। 

दोसेगणि-देशगणि-पं० । स्वनामख्य़ाते आचार्ये, “ सच्चो अ 
पिरचरिक्त, उतस्तमसम्मत्तसत्तसंत्ञत्त॑ । देखिगणिखमाखमणं, 
माढरगुत्त नमखा।मे ॥ ६१ ॥ कदप० 2 आच० 6 कष । 
देखसितव-देशितवत्‌-त्रि०1 प्रकाशिते, खुत्र० १ श्रु० ६ अ० । 
देसिता-दे शित्वा-अब्य० । कथवित्वेत्यर्थे; अा० स० १ श० १ 
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ज्ञाचाय्यप्रबतिंतेचु पञ्चम निह्गवेषु, स्था० ७ 3० | 
तीटूव क्तष्यला- 


खट्टात्रीसा दो बा-ससया 'तइ्या? सिक गयस्स वीरस्स । 
दोकिरियाएं दिट्ठी, डल्लुगतीरे समुप्पन्ना ॥ २६३४ ॥ 
अष्टार्विरात्यचिको दे बर्षरातें सदा सिद्धि गतस्य भ्रीम- 
न्महावीरस्यात्रान्तरे द्रेक्रियनिहवाना रष्टिस्ल्झुकातीरे समुत्प- 
न्षेति॥ २५२४ ॥ 
कथं पुनरियसुत्पन्ना 1, इत्याद- 
न&खेमजणवलल्लुग, गागरे घणगुत्त अञ्जगंगे य | 
किरिया दो रायगिहे, महातबोतीरमणिमाए ॥२४५०)। 
खढ्लुका नाम नदी, तछपन्नकितो जनपदो-5पयुल्लुका । बल्लु- 


कानदाश्ैकरसिसस्तीरे श्ृलिप्राकारा55छुतनगरबिशेघरूप स्वे्ट- 


स्थानमासीव, द्वितीये तु ज्ल्लुकातीर नाम नगरम्‌, अन्ये त्वा- 





| म -पतदेकोल्युक्तातीर घूलीप कारा5इ व तत्वात्खेट्मुच्य ते, तत्र 
अमहागिरिशिप्यो धनगुप्तो नाम, अस्यापि शिष्य आयैगड्को ना" 
सांचा: । अथ च नद्याः पूर्वतदे, तदाचायास्त्वपरतटे । 
नोऽन्यद्‌। रारत्समये सूरिदन्दनाथच गच्छन गङ्गो' नदासुत्त 
रलि, सू खच खढचाटः | ततस्तस्त्रापरिप्राछुष्णेन दह्यते स्वक्ती । 
अस्ताल नद्याः शोतलजलेन शेत्यमुन्पद्यते,ततोऽचान्तरे कथ- 
मापि मिथ्यारवसो हुनी योद्‌ याद्‌ सो चिन्तित बाम - अहो ! सिदान्त 
स गापह्क्रियाह्वयानुसवः किल नियिद्रोऽड त्येकास्मञ्ञेच समये 
शु्यमीष्ण्यं च बेदयामि, अलो ऽनु वविरुङर्वास्नेर मागमो क्त 
दो अनम्रा भातीति विचिन्य शुरूर्यो निवेदयामास | नत स्ते चे य- 
साशयुक्तिमिः प्रजझ्ञापितोऽसौ । यदा च स्वा्रहप्रम्तवुि तः श्न 
"का खर्पर तिषद्यने.तदा उदू घा ठ्य बाह्यः कृतो विहरन्‌ राजगृह नग - 
रमागतः,तत्र च महातपस्तीरप्रमवजास्नि प्रश्नबणे मणिनागना- 
मना नागाध्य चेत्यमस्ति ! तत्समीपे ख स्थिनो गङ्ग: पषेत्पुरःसग 
सग म्कयाद्वयवेदन प्ररूणयति स्म । तश्च सृत्वा प्रकुपितो म~ 
७" पस्तमवादीतू-अरे दुष्ट शिक्षक ! किमेव प्रकापयसि ?,य- 
त: 1 प्रदेशे समवसृतेन श्रीमदच्मानस्थामेना पर्कस्मिन्‌ 
समरे एकस्या एवं क्रेयाया वेदने प्ररूपितम, तञ्चेहास्थतेन म- 
याऽ श्रुतम्‌; तत्कि ततोऽपि लष्टठरः प्ररूपकों जवान्‌, येनेवं 
युगपर्ियाद्वय वेदनं प्ररूपयस्ति 21 नत्परित्यज चेतां कूटप्ररू- 
पणम्‌, अन्यथा नाशायष्याम च्वाम | इत्याद तछ्ादतभयत्रा* 
क्येशुँ क्तव सनेश्च म्रधुदो ऽस मिथ्याछुष्कृतं इस्वा गुरुमूल ग- 
त्वा प्रतिक्रान्त इाति॥ २४२५ ॥ 
अत्र भाष्यम्‌- 

नइमुड्ञुगमुत्तरओ, सरए सीयमलमज्जगंगस्स । 
सूराजितत्तसिरसो, सीडसिएवेयशो नयओ 119४३६॥ 
लरगोऽयमसम्गाद्दो, जुगवं उभयक्रिरि ओवत्मोमो त्ति। 
जं दो वि समयमेब य,सीडसिएवेयणाऊओ मे ॥२४४७।॥। 
गतार्थे,नचरमायगङ्गस्य लझोऽयमसवूप्रहो यछत-युगपात्किया- 
द्ववसबेह नोपयो गोऽस्ति,यद्यस्मात्‌ मे मम दे अपि शीतोष्णवे- 
दने समकालमेत्र स्तः | प्रयोगश्वातजर-युग पदु नय किया ल वेद न म- 
नित, अनुनवस्िद्धत्वात, मम पादशिरोगतशीतोष्णक्रियासवे- 
ढ्नबादिति ॥ २४२६ । २४२७॥ 

एव गङ्गेनोक्तै किम भूदित्याह- 
तरतमजोगेणायं, गुरुश।5चिडिओो तुमं न जञक्खेसि ! 
समयाइमुहुमया ओ,मथोऽतिचन्रसुहपयाओ य ।9४३४। 
गुरुणः ऽभिदितोऽसौ-हन्त ! योज्य युगपात्कियाद्वबासुभव-- 
स्त्वया गीयते, स तरतमयोगेन ऋमेणेब भवतः संपद्यते, न 
युगपत्‌, परं सदपि कमनदनमस्य वब न लच्तयसि, समयाच- 
लिक।5ऽदेः कालस्य सूहमत्वात, तथा मनस्धाति च सत्वेन! ति- 
सूद्मत्वेना ऽ ऽञ्चुस चारत्वादिति । तस्नादनुभवालडत्वादत्य- 
सोय इलुरिति।। ३४२८ ॥ 

द्देत्वालिडिमेत्र जावयात- 
सुहुमाग्नुचर चित्त, इंदियदेसेश जेण जं कालं | 
संवज्कः ते तम्म-त्तनाण॒हेड त्ति नो तेण ॥ 9४५४ ॥ 
उबलभए किरियाओ, जुगवं दो द्रमिन्नदेसाओ । 
पायप्तिरोगयतीउ-एहत्रेयणाड्णुभत्रर्वाओ ॥२४३०॥ 


ter 
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श्भिघानराजेन्छ; । 


दाकिरिय 





सूक्षमस स्राशूनय च चित्तं मनः, तत्र खुङ्म सकम”! नस्य पुढू- 
गल्नरुकन्धानव नत्वादाशुखर तु शीख खरणाः क जात | ततञ्च 
तदेवंचूतं चित्त येन २ काया 5 ऽद्याकारस्पश्ञाना ¦ 5/३ ऽव्येन्छिय” 
सखन्धिना देशन सह यास्मन्‌ काले खबध्यते स्ययज्गते तम्मन्‌ 
काये तस्य उन्प्राजझानहेतुभवाते-येस रुबशना.5-दि दव्योन्छि- 
यरेशेन सरबध्यम तञ्जन्यस्पेव श!ता$5दिविवयस्याब्णा55देजि- 
बस्य वा फकलरविज्ञानस्य हेलुजोयत, न लु येनान्छियदे रेन 
खड तत्काले स्वय तक्ष लय न ञ्जन्यज्ञनख्यापि देनुरित्यथः। 
इतिझाब्दो चाक्य लमाप्त्यथेः | येनेतं. तेन कारणेन तो नेव दूर- 
भिन्नदेशे छे 'केये कोऽपि युयपछपल नते संवेइथते इति सं" 
न्थः । कथंच दे किये इत्याह - पादश रोगत शीातोष्णवेद नयो र- 
नुमवनमनुनबम्तदपे तदात्मके । अत्र प्रयासः-इदद पाद शिरो- 
गतशीतोष्पतेदने युगपन्न कोऽपि सबेद्यते, जिश्नदेशत्वाद्धि- 
न्ध्यहि मवञ्जिस्व रर्पशना किया द्वय वाहते, अनुनवासिरूत्वाव, इ- 
स्यामङोऽय देतुरिति ॥ २४३२ । २४३० ॥ 
किश्व- 

बवशागण्ओ जीवो, लवरज्मा5 जेश जम्मिजं काळं! 

सो तम्म आज ओगो, होइ जहिंदोबच्योगम्मि ॥9४२ १॥ 

उपयोगेनेय केववेन नित्त नप्योगमया जोवः । ततः ख ये- 
न केनापि स्परशना5उद्ीन्द्रियदेशन करणभूतेन यस्मिन्‌ शी- 
लोष्णा 55द्यन्यतरविषये (जे काझ ति ) यस्मिन काले उपयु- 
ज्यते स्यात्न! सवति तन्मयोपयोगो भवति-यत्र शीताड5दा- 
न्यतराथे उपसुक्तस्तत्मयोपयोग एव भवति, नान्यथो पयुक्त इ- 
त्यर्थः उद्ाहरणमाह-(जदिदो बदग्योगम्मि ति)यया इन्द्रीपयो” 
शे वत्तेमानो' मागवकस्तस्मयोपयोग एव मवेति,न पुनरथोन्त- 
रमयोपयोगः : दमत्र तात्पये म- एकास्मिन्काले एकतैवाथ उ- 
पयक्तों जीचः लभवति. न त्वथान्तरे, पूर्वाक्तलाङकय55दि- 
दोष्प्रल काल | ततश्च युरपत्कियाद्कयो पयो गानुभचो5सिद्ध प- 
क्षेति ॥ 2४२१ ॥ 
प॒कस्मिन्नथ उपयुक्तः 1किमित्यथान्तरेऽपि नोपयुज्यते १,श्त्याइ- 

सो तदुवओगवधेत्तो-व नचसात्ति त्ति तस्सम चेत्र | 

अत्यतरोबओग, नाउ कहं केष बंसेण ? ॥ 9४२४ ॥ 

स्र जीवः ( त$वोगमेत्तोबडत्तर्सात्त ति) तस्य विचवक्ति- 
कार्षश्योपयोधस्तुपयोग:, स पव तन्म!ज तत्रोपयुक्ता ब्य[- 
पृता निष्टां गता शक्तियस्य स तडुफ्योगमात्रोषयुक्तशक्तिरिति 
कृत्वा कथं तत्लमकाअमेवाधोन्तर क्षपयोगं यातु?, न कथं 
(नित्यर्थः, लाडुन्याउडाद्प्रसक्कात्‌ । कि च-सर्वेरापि रू परदे शे रे - 
कस्मिन्नथ उपयुक्तो आवः केनोद्वरितेनारोनार्थन्तरोपयोगं 
मजलु १ नास्त्येत्र स्र काश्मिछुद्वरतोऽरो' येन तत्खमकमेवा- 
थान्तरोपयोगमस्री गच्छेदिति भावः ॥२४३२॥ 

यदि समकालमेत्र क्रियाद्ययोपयोगो न भवाति, ताहे कथ 

समह लवेदयामि ?, श्त्याशककया558- 

समयाइसुहुमयाओ, मनासि जुगव च भिन्नकाल पि । 

उप्पलदक्षसयवेहं, व जई त्र तडन्तायचर्क ति 19४२ २॥ 

समयाव लिका 55 दि कासङ्तविनागम्य सुङ्मत्वादू 'भिक्षका- 
ल्ञमापि कारूबिजागेन प्रुत्तमाप 1ऋ पद्य सवेद नसुत्पख पत्र श- 
तवेघनदगपत्पदूसमिव मन्यम त्वम्‌ । न दि उत्पलपत्रशसमेः स- 
रावण व्यवस्थापितं खुतीच्यया5पि खूच्या डेकेन समथेन।- 


( २६३६ ) 


दोकिरिय 





|. ख वेचकत्री ससकाकमेघ विध्यते, कि तु कान्नभेदेन, उ- 
पयुएरितने अविद्धेञ्योड्योर्चाशिन: पत्रस्य बेधायोगाद्‌, अथ 
ख चेघकती युगपद्विडितमे् वेध मन्यते, तद्रेधनकालनेद- 
मस्य सूङ्मव्वेन छलत्तत्वात | यथा था तत्प्रसिकुमल्लात चक्र 
कान्रभेदेन दिक्क ख्रमर्दाप स्रसणकाल भेदस्य सूदमत्तेन दुरव- 
गमव्यान्रिरन्तरञ्चमणमेव बङ्कयते, पवमिदापि शीतोष्णाः 
यानुभवका ल नेष स्य सूदमत्वेन छुरवसेयत्बाझुगपदिब तदचु- 
भव मन्यते भवानिति ॥ २४३३ ॥ 
मनोऽपि श्िरःपादा 5. डिनरः स्पशनेन्त्र यदे हीरिन्छियान्तरेम्ध 
युगपन खेबध्यते; कि तु ऋमे ऐच, केवल्लमाइुचा रिस्बेन सूक्म- 
स्वेम च तस्य कऋमसचन्यो' न लद्यत इति द्शयक्षाह- 
चित्तं पि नेंदियाइ, समेइ सममह य खिप्पचारि त्ते । 
समयं ब सुकसक्कृश्षि-दसणे सञ्बोयज्ञकि चि ३४३४। 


चिशमपि च, नेवेन्छियाणणि,सममेच समेति -मनोऽऽपि नेवान्छ- 
थैः सह युगपत्सेबध्यते इत्यथः} उपलच्षणत्वान्ना ऽपि शिरःपा- 
दाऽऽदि।भिः स्पर्शनेन्फियदेशैयुगपत्सबध्यते, अथ च ज्िप्रचारि 
शीप्रसंचरणशीबं सदिति स्वा समकामद युगपदिव खेत 
संबरू लच्यते इति रोषः | दृष्टान्तमाह-( स्मयं चेत्यादे ) 
समय वेत्येतदनन्तर योजितमप्यावृत््या पुनरपीह योज्यते। तत्र 
घाराब्दो यथार्थ, यथाइाच्द क्च इष्टान्तो पन्या साथै | यथा-झुष्क- 
दाष्ङुलि काद दाने सर्वेषामपि शाष्कुशलिकागतरूपरसगन्धरुपश्ष 
शब्द्‌।नासुफलब्धिः खर्वो पलब्घिरस भकं ्वृत्ताऽपि समक ल- 
क्ष्यते, तथा ऽत्रापि मनः शिरःपाकऽऽदि।भिस्स्पशनेन्छियदे शै रे. 
ल्कियास्तरैइख कमेण संबध्यमानमापे युग पत्‌ संबध्यमानं ल- 
कयत इत्यथः | श्दमत्र हृदयम्‌-इद् दीघो शुष्कां च राष्कुबि- 
का फस्यच्िऋक्षयतस्तकूप चक्छुषा बी क्यमाणस्य रूपञ्षानसु- 
स्पद्चते, तडन्ध च प्राणिना 5 ऽजिघ्रतो' गस्घङ्गानम्‌, तऊस च 
रसनया आस्वादयतो रसझ्ाने, तत्स्पशी च स्पर्शनेन वेदयतः 
रूपशीकन, चर्दणोरथं तच्म्दं च झुएवतः शब्द ज्ञालमुपजायते । 
पतानि च पञ्चापि क्कम्नाति क्रमेणिब जायन्ते, अन्यथा साङ्क- 
याऽउदिदोषमस ङ्गात्‌, मत्यादिइानोप योगका लेः चावध्यःद्युप- 
योगस्थऽपि प्रप्तिःएक च घटा 55 दिकमथे दिकडपयतो'ऽनन्ता- 
नामपि घट।ऽऽद्यथोचिकर्पानां प्रखुन्तिप्रसङ्गान्य । न चेसदम्ति | 
सतः ऋमेण जञायम।नान्यप्येतानि झामानि प्रतिपन्ता युगपछुत्प* 
न्ते इति मन्यत, समया ऽवलिकाऽऽदि का्राचञ्ञागस्य स्म - 
स्वादू,पबामे हापि शिरःपादाऽऽदिभिः स्पशने न्डिय देशेरिन्त्रिया- 
न्तरेश्व करमेण संबध्यमानमापि मन: प्रतिपत्ता युगपत्सबध्यमान- 
मच्यवस्याति, न तु तच्चतोच्छौ मनसः स्त्रभावः, तथा चोक- 
म~" युग पञङनानुस्पन्तिभनसो लिङ्गमिति । ” यदि चोक्तन्या- 
पेन खवीन्छियद्वारोणोत्पद्यमांन उपलम्मे क्रमेण संचरतो मन- 
शः संचारो छुन्नत्लस्ताहँ कथमेकस्यैव स्प्शीनेन्छियमात्रस्य शी- 
तबेदनोपयोगादुष्णवेद्नोपयोगरूप उपयोगान्तरे जन्ये तत्सं- 
चारः सुल्लकः सुपादू, श्रश्नह्यमाणे च तत्कमसंखारे शीतोष्ण- 
क्रियाक्षयोपयोग विषये युगपद्ध्य बसायौ जबल इति ॥२४३४॥ 

पलदेचाऽ 5ह- 
~+ ~ १ क 

सव्विदियलवत्मभे, जइ संचारो पणस्स छल्षक्खो । 
एग्रेदिओवओगं-तराम्मि किड होल य तुद्क्खो 12४३ 

कयाय लीड ।। २४३५ ॥ 


इपनिधानराजेन्झः | 
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यादि पुतरेकस्सिन्नर्थे उपयुक्तमपि मनोऽान्तरेऽप्युपयोगं ग" 
उक्बेल दा को दोपः स्याद?, इत्याह ~ 


अन्विशिउत्तमन्न वि-णिओगं भइ ज मणो तेणं । 
इत्थि पि ठियं पुरओ, किमन्नाचित्तो न लक्खेइ । २४३६॥ 
अन्यस्मिन्‌ शी तवेद्‌ नाऽऽदे केऽ विनियु क्तम पयुक्तमम्यादिनि = 
युक्तम्‌,मनो यदि (अस्य ति) अन्य लष्णवेदनाऽऽदि कोऽथेस्त द्वि- 
धय चपयोगोऽन्यस्तमन्यं चि नियोगमु पयोग त्लजते, (तेण स्ति) 
तदि कि।मेत्यन्यच्चि त्तो ऽन्या थो पयूक्त'चित्तो' देखद त्ता 5 ऽदि हीस्ति- 
नमपि पुरते. व्यवस्थित न क्रक्यात ?, लस्सादेक स्मिम्नधें जप- 
युक्त मनो न कदाचिदन्यथा पयोगं बमते' शत ॥ 2४३६ ॥ 
यदि त्केकोपयोगे डपयोगान्तरमरपीष्यते, तंदेतवापे कि ने* 
ष्यते?) किमित्याह - 
बिणिओरगतरल्लामे, व किं त्य नियमेश तो समं चेत्र! 
पइ्वर्थुममंख ज्ञा-एंता बा जं न विणिओगा ?।।9४३५॥ 
पकोपयोगकाले बिनियोगान्तरस्योपयोणान्तरस्य चा लाने 
इष्यमाणे (तो स्ति) लतः किमज क्रियाद्वयो पयोरान्क ऐन निय- 
मेन (ज लि) यस्प्रातिवर्तु अलस्थेया अनन्ता वा सममेच युग- 
पदेच विनियोधा उपयोग नेष्यन्ते ?। इद्‌ मुक्त भ्रति यादे शीत" 
वेद नोपयोगकाले' उष्णत्रेदनोएयोगोऽपीष्यते, ताद किमब्रानेन 
फियाद्वयो पयोगनेयस्येन यद्सख्येया अनन्ता चा प्रतिबस्लु यु- 
गपढुपयोणा न अवन्ति, यथेककाले' द्वितीयोपयोमस्तथा ब- 
दूचोडपि भवन्त्त्रित भावः । इह च“ द्श्वाउ अस खज्ने; संखे- 
के आवि पज्जवे नभइ । ” इति बचनाद्कास्मन्न्य समकाल- 
मवधिङ्ञानिनः किद्योत्कछतो3्लंख्येया चपयोगाः प्राप्नुवन्ति, 
दाष्चानिनां त्वनन्ता इत्यानेप्रायचता प्रोक्तम्‌--“ पश्वत्धु अ- 
संखेज्ज '” इत्यादि ॥ २४२७ ॥ 
अत्र पराभिप्रायमाधिकत्य पारिहारमाड- 
बहुबहुविहाइगइणे, नणूबओमबहुय। सुपऽज्ञिहिया । 
तमणेगग्गहणं चिय, डब ओगाऐगया न त्थि ।।२४३७॥ 
नसु बहुबहुविधक्षिप्राउनिश्रिता ऽसे दिग्ध च्च बसे तरवस्तुघ्रहणे 
पूरे मिदेवाबग्रहाइ४दीनामनुक्ने पकस्मिन्मुपयोगब हुता थु६- 
निहितेवति ।  पईइवत्युमलस्रेज्जे '” इत्यादि स्लिरलाधनमेवेंति 
परसो के खत्याह-(तमणेगेत्यादि) तदू यहुब डु विधाऽऽदि रूप च- 
स्तुनोऽनेकपर्यायाणां स्रामान्यरूपतया प्रहणमात्रमेष झाने 
उपयो ययोग्य तासाजव्यवर्थापनमेव, पकास्मस्तु वस्तुन्येक- 
कालसुपयोगानेकता कब्राप नास्ति, कमेजेबोपयो गानां जात्रा" 
दिति॥ २४३६ ॥ 
यडुक्तं 'तणंगगहणं खिय” इति तदुपज्जीव्य परः प्राह- 
समकमणेगशहणं, जइ सी ओसिसाडुगम्मि को दोसो? । 
केण ब जणियं दोसो, उत ओगदूगे विधारो उवं 9४३७। 
यद्याचाये | समक गुगपदनेकेषामर्थानां प्रद्दश त्वयाऽप्यनु- 
कायते, तदा शोतोष्णऽ्ये शृह्यमाणे को दोषः, येन गद्वाज्यप- 
गमो वृष्यते ! । स्ूरिराह-( केण चेऱ्यादि ) केन पुनभेणित-ह- 
न्त! यत्समकमनेकायग्रइणो दोषा गृह्यन्ते युगपदपि सामान्य सू 
पत्त्या खेनाघनत्रामनगरदिबद्नेकेऽ्थी इत्येत निवारयामः, 
बयमिन्यथेः, केवलमिहोपयोगङ्गये विचारो ऽयं प्रस्तुत: । स्व 
चोपयोग पकडा एक पब भवति, न त्कनेक इति ॥ २४३६ ॥ 





(५९९७) 
ओआभधानरा 
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र परप्रइनमशाहक्योत्तरमाइ्‌- 
गरो 

समयमणऐगग्गह्से, एमाणेगोबओगभेओ को ? | 

सामन्नमेग जोगो, खेधावारोबओगो व्व ॥ ४४४० ॥ 

संधारोऽयं साम-न्नमेत्तमेगोत्रओगया समयं । 

पश्चस्थुविजागो पुण,जो सोऽगेगोदओग सि ॥9४४२॥ 
नमु समक युगपद नेकार्यग्रहगे अभ्यु पसम्य माने कोऽय मेक नेष्ठो" 
पथोरामेदो नाम,येनोख्यते-'' छ बओषा।णेराया नस्थि | इति) अ- 
जो क्रमा ह (खा मन्न मेमजोगो स्ति)यः लामान्यो पबोग: छ धको" 
पयोगोऽमिधीयते, स्कत्घाबा रोपयोणबदि ति दृष्टान्त अमुमेवाथै 
स्पष्ट्यति-"'धागोऽ्यामत्याद्‌ ।” खमक युगपदेव स्कन्याचा* 
रोऽयमित्येचं यत्सामान्यं सामान्यम रद्रा ह को य उपयोग इत्यर्थः, 
स पकोपयोगता भण्यते । यः पुनः प्रतिबन्तु पते हस्तिनः, 
असी अश्वाः, इमे रथाः, पते पदधतयः, पते खड्ग कुन्त। ६५३ यः, 
शिरस्ट्राणकवचा5ऽद यः, परक्कुटिकाः, ध्वजाः, पताकाः, ढक्कः- 
शाहका रू ला५ऽद्‌ यः, कर भरा खम 5ऽद्‌यश्रेत्याद्‌ डो बिभागो ज्ञे" 
दध्यय साय: सो5नेको पयोग इलि ॥ २४४०: २७४१ ॥ 

अगह~ पचमेकाने कोषरयोगन्रेदे भवार्धनंयुगपत्कि निषिष्मत ?, 
इत्थाइ- 

जि क हि क < क 

ते ञ्रिय न एति समय, सापताऐेगगहणामाबिरख्छं । 

एगमणेगं पि तय, तम्हा सामप्पज्ञावेणे ॥9४४२॥ 

त एयानेकोपयोंगा; मक युगपन्न सन्त न भवन्तीति 
लिषिध्यन्ते अस्माभिः । यचु लामान्येनानकेषामथंनां युगप- 
दृ रहण तदविरुद्धमिब । ( तम्द त्ते) तस्मादुगपद्नेकोपयोग ' 
निषेधेन | किमुक्तं भवतीत्याह ( पगमणेमं पील्पादि ) य- 
दिदे सकन य!वारा5ऽधुपयोओे युग पदेनेका थैत्रड सम स्मा निर लुक्का " 
यन, ( तये ति) तद नेकमप्यनेका थम्रहरा मपि स दित्यर्थः, ( प- 
गं ति ) एकमेच तस्वत प्रकाथग्रहणमेचत्यर्थः, केनेत्याइ- 
९ लामन्नजावेण लि) स्ाभान्यरूपतयेल्य्थः | अयमत्र तात्प- 
यार्थ? - य दनेकाथ्रह णमनुङ्गायते तत्‌ खूामान्यमेच रूपमाशि- 
स्य, विशेषरूपतया त्वनेकाथग्रडर्ण नास्त्येत्र, पकस्मिन्‌ 
काले एकस्यै पविरोषोपयोयस्य सद्धभावादिति | ५४४२. ॥ 

अमुमबायथ प्रकते योजथन्ताह- 
उसिणेथं सीपयं, न बिज्ञागो नोवओगछुगमिस्थ । 
होज समं दुशगहर्ण, सामने देयणा मेत्ति ॥ 9४४१ ॥ 
उप्णेख झीतेय बेदना सत्यक योष्खो विज्ञागों भदोऽस्रौ मे 
छः शतोष्णांबभारोन शीताप्णविशेषरपत्तया सुगपद प्रहणं ने- 
ष्मित्यथः, अत टब तद्विषयशुपयोगहय युगपन्नेष्टम्‌ ॥क यु- 
गपद्वस्तुद्यसइ म॑ सबब नेएम १ नेव, कुतः ?, इत्काहू- जचेल्‌ 
सम युगपद्वस्लड्यत्रह णम्‌ । जि विशेषरूपतया ?, नेत्याह- सा- 
मान्ये सामान्य कप तपेत्यथः। कथम?,वेदन। म मम वतीले इत्येन 
झुपदू दृयश्नदक्त भकेदू,न तु शीनोप्णवडना विशेष रूप त थेत्यर्थ!, 
सुगफदुपथोंमक्धयप्संगातू, सत्र च दोषा णामझुक्तस्वा दिति 12४4 ३। 
आह-नसु सदि वेदनाभाअचराइ क लामान्यक्षानं, तदेव शीर 
सोष्णच दनाविशेषस्नाह ऋण तत्‌ करूमान्ने प्यसेः ?, इत्याह- 
ज॑ सामशाबेसेसा, बिलक्खशा तन्ञिवंबशं जे च | 
नाणं जे च बिभिन्ना, एंदूर ओबर्तहाऽबाया ॥३४४४॥ 


६६० 





दोकिरिय 


न=! | 





जे च बिसेसं नाणं, सामन्ननाएापुञ्य पमतरस्सै । 
तो सामन्नविसेसं, नाणाइई नेगसमयास्म ॥ ४४५ ॥ 

(तो त्ति) तस्मात्सामान्यद्राइ कं चिसेषग्राइक च ज्ञान द्वेऽपि 
नेऋसमये नेककालं भवत इति दितायगाथायां सबन्धः १ 
कुल इत्याइ-( ज सामप्रेत्यादि ) यद्यस्मात्लःमान्यचि्षेत्री पर" 
सुपरमतीब विभिन्नत्नक्षणी पभिन्नजासीयाबतः कथा तावेक" 
ऋलमेकझाने प्रतिनाखेते?, एकत्वप्रखइ्ाात स्रामान्यतत्स्तररू- 
पअरद्विदाष तत्स्वरूपच् छा ?। मा भूत्तत्पति जासस्तथापि तज्ज्ञाने 
युरापद्भदिष्यत इत्याह- यस्माद तन्निबन्धनं सामान्य वेशेषहे? 
तुक खबेमपि झान, नस्कर्ष नतूप्रातेभग्समन्तरेणोत्यद्येत ?। 
सा मान्बवि हेष ङ्न यो रेकत्व!देकका'लं ते भविष्यत इति चेत,त- 
द्युक्तम्‌, कुतः ?, इत्याह -यस्माच्च सुदूरं विभिज्ञो सामान्य - 
विञञेषङ्ञानरूपो - अचग्रहा व था विति कथ समकाल भवतः ?। 
य द्यस्माश्यावङ्यं रामा न्यग्रा ह क कान पूर्वे कमेच यिशोषद्ा हक झा- 
नं, नानवश्चुहीतमीहाते, नानोद्वित निश्चोयत श्त्यादितचना- 
ढ्तः कथं तयोयुग्पर्त्लमच इति 0 २४४४ ॥ २४४० ॥ 


पुनरपि परः प्राऽऽह - 

होज्ज न विज्ञकखणाइई, समयं सामन्ननेयनाशाई | 

बहुयाण को विरोइ।,समयम्मि विसेसनाणागां ।।9४४६॥ 

नन्दाय! दब तहेस्तु यदुत खामान्यवेदनःमाजश्र!इक खा- | 
मान्यझ्वानं, शोतोष्णयेदनादसेषभाहेक विशषक्कानरूपं भेद" 
कान चेत्येते दे अपि सुदूरविक्षकृणत्वात्समक्त युगपन्न जख" 
तम बहनां तु शीतोष्णा55द्विशेषज्ञाननां समये पकस्मिः 
न्‌ काल जायमानानां विशेषक्कामरूपतया तेषां बढूनामपि तु- 
व्यत्वैन चेक्षक्तयाभावात्को विरोध ? , येन शीतोष्णबेद्‌ नावि- 
शेषझाने युगपद्‌ गङ्गस्य निविध्येते इति ॥ १४७४६ ॥ 

अद्योत्तरमाह- 

झकवाएशनलेया उ चिय,साभ च जपणेगविसये ति । 

तमदेत्तुं न तरेसेस-न्नाशाई तेण समयस्मि ॥ २४४७ ॥ 

तो सामनग्गहृष्या-शंतरमी झि यमबेइ तब्भेय | 

इय सामज्ञविसेसा-वेक्खो जावंतिमों जेओ। २५४०७॥ 


तेन कारणेन समये एकस्मिन काले बदूनि बिशोषक्गगनानि 
न भवन्ति | कृत; ?,इत्या इ ~ लर कणं शीतोष्णा 5 उदे विशेष्नणस्वरूप 
तस्य परस्परं भेदाद्भिस्त्वामह तदूप्राइकागि ज्ञानानि समक 
अतरत, यस्माच्चानेक किषसमनेक धार स्वामान्यम, इत्यत स्त- 
दग्रुद्वीत्वा न विशेषङःनसक्ूतिरस्तीत्यतोऽपि न युगपद्वि- 
शेङ्ञानानि । इवमुक्तं भत्रति-चुदै बेइनालासान्ये गृहीत्त्रा 
तत ईहा प्रदिदय शीतेय पाद बोचेदनेति बेदनायिशेषं लिश्थि- 
नोति । टिरस्यषि प्रथमं बेरगासामान्यं ग्रुद्वीत्वा तत ईहा प्र- 
चिङ्य जष्णेयमिह बैदनेअध्यवस्थति | न हि घटचि शेषश्चान।- 
दनन्तरमेत्र एटा 5ऽश्रय लाक्षान्त्ररूपे य॒क्षेते पट विशोधक्तानमुपला- 
यते, * डगादों इदस वाओ य ” इत्बसलेव कमलेश घटाऽ5द्िवि- 
शेबज्ञानोत्प्स्यमिःकासाले । पउ च सलि बिशोधश्चःनाद्‌नन्तरम- 
पि बिरोपङ्ञानं नोत्पद्यते, आस्तां पुग समनं. सामा" 
स्थानिकवि शोष्या 5 ऽश्रयत्वात्‌ । तञ्च पूर्वम ग्रृहील्व। विशोषङ्ञान - 
स्याप्रसवादिति । 

यतश्चैवं खाम न्यैवणहोते नास्ति विशेषज्ञान, (तो रि) ततः 


(२६६८ ) 


दोकिनिय 











सन्तर ~ जानन्तरमी हित नङ्गेइं मो पठि | घटत्बाऽऽद्‌ स्त 


२२5५: ` खडाऽऽदिबिरोरमित्यर्थः, अवैति घडा ऽऽदिरेत्रायम | 


“१८७ । नइ बना सात्यर्धः । तत उत्तर भेदापे रुप घट पख सा" 
मान्रोम = म ग्रहीते इदित्वा घालुजोञ्य न मार्त इध्येच नि- 
ख्यिनोनल , :3 धलुखोज्च्यु शर सेद पिक्कया सामान्यम्‌ । तास्मः 
अ गार! : ईहित्वा ताम्रोज्य न तु राजलाऽऽदिः इतीत्थं निश्चि- 


भेदः से कश्चियदेनन्तरमीहा न प्रचतते | ततख्षेत॑ न कचिदि रोए 
ज्ञानानां युगपखादृसिलंमवः, सामान्यरूपतया तु खमकाज्ञरमाप 
फंचेदोषा णा यद्ग जबल | यथा - सेना, चनमित्यादि, न तु यंग 
पढुपयोग इत्युक्तभेच | तथा च सति मित्रकाले पत्र शोत्तोष्ण- 
विशेरक्काने ततो 'ज्ञान्तमेच समकालं शीतोष्णक्रियाइथवेद नं 
अजन इति ॥ २४४७ ॥ २४४७ ॥ 
शल्यादि युक्ति शतैः प्रकापितो पि न स्वाअड्‌ भुक्तवान्‌ गङ्ग, 
संस: किभित्याइ- 
इय पञ्नवि्ओोति जञ्जो न पबन्ञइ ठो तओ कओ बञ्भो | 
तो रायागेदे समय, किरियाओ दो परूबंतो ॥9४४७॥ 
परणिनागे शारब्दों, नेओवदत्ति ओ पमित्रोइओ बोल्नु । 
इच्छा मो गुरुमूलं, गंदूण तओ पढडिकंतो ॥ 9४५० ॥ 
व्याख्याता थे एवेनि । 4४४०. | २४५० ॥ विशेए । च्च" | 
आ० खू । अः0 म० ! औ० । 
दोकसर-द्रयत्षर-न* ! परदे, ङ्‌? । 
५ गतौ भवे पश्चचलोइय च, मिठु लयर! खीयलगशया य । 
शय भवे दोकखरनामधेज्रा, सकार प्छतरिओ ढकारो ॥१॥” 
द्भ हरनाम येयो अचेत, संच्चाक्षर्ध लकार प्रत्यन्तरितो ढ- 
कार शति प्रतिपत्तव्यम्‌, प्रान शैल्या सपा, ससक्रते तु घएढ 
इति | रः) ४ चण | दाक्षे, व्य 8 जन! 
क ~ 5 
दोगच्च-दौगेत्य-न० । दुर्गतिभाके दारिछ्ये य। पेश ब० ४ 
द्वार । यू | नि0 च० | पश्चा० 1: 
दोमिचिदसा -द्विश्वस्डिद शा-्रौी? । म्घरूपनो ऽपयनेव्िताया* 
म्‌, 'दोगिद्धिद्साणं दस्त अज्कयगा पपणचा | त जहा-“'बाए 
वियाण उत्रधाए णातीलं मद्दासुविण ता बर्त रिसब्बसुमिणा- 
द्वारे रामगुसे एमेए दल आहया । ” 'क्रणूस्िदिशाश्च खरूपतो- 
ऽप्धनबसिता । स्था १० चा 1 
दोगुंउ-जुगुप्लिन-'ज० । निन्दर्के उत्त०। जुगुप्सते आत्मान" 
साहारं विना घस्मघुराघरणातमामत्वेवेशीलो जनुप्ली । उ- 
क्त>ध अ0। 
दोग्ग-दे थी -युम्मे, दे० नाए ५ बसे ४६ गाथा । 
दोग्गइ-खुगेति-ख्र 01 छुष्टा माते छुरी तः । अथबा छुगो गतिः 
दुर्गतिः । अथवा" छः खे वा यस्‌ स्ेदपने ला थुगतिः | दुर्गदी 
विषमेस्यधः । अयवा--कुस्सिता गि: दुशीतिः | कMनानिञ्ञाबतार्थे 
छुम्शाब्द । यथा-दुरीसः । ततकराता, विर्यगूगती ख । स्थाण 
१ ता० | 
दोग्गुण-दीगुण्य -न० 1 छमुणत्वे, हा० २११ अप्र । 
टोच्च-घितीयाङ्ग-न० ! शाकःषःदिनाउ्याम, " दोच्ंग तत्त ” 
सामयिकी सलह्ा+भोहना55दि सूखा पोका पा जोजनस्प राझशाक- 
रूपाणी द्विताएद्वानि ' डु» , क्ष० । 


बपभिथानराजेन्द्रेः । 


दोतिप्पभा 








दोच्च-दौत्य--त्रि० | दूतकमैखि, क्वा० १ श्ु0 ८ स०। 
$ितीय-वित्वसस्यापूरके,चिपा० १ श्वु० दे श्र० । भ०। छपाए | 


' दोच्चा-ट्रितीया-खी० ० | दितीयसत्तर[्िन्दिवप्रतिमायाम, पञ्च” 


१४ मिर । 


नौनी? वि ७. a ~ fe se यो दोउभाति rr 
ज । एव सामःन्यविशेषापेका तावत्कतेच्या, यावद स्तिमो" ! दोण्क-दोश्य-वि० ! दोहनयोभ्ये, “जहा गायो दोज्झाति चा । 


41०0 श #ऋ० १ चू० छ अ० २ उ० | 

दोश-झ्ेएा-पुं० । मानि, चत्वारः पुनराइकाः समुदिना पो 
सोप: 1 ज्य? २ पाहु" | औ० । पञ्रप्रभाणं छोणमानम्‌। तं? । 
छोणाडइडख्ये खिन्घुजअन्नाबलयिते नगरे, खूच० २ 4० २ अ०! 
द्रोणः कियन्मणमान इति प्रश्रे, उक्तषरम्‌--चतुभः कुरुः 
प्रस्थः,प्रस्वेश्वतुर्मिराढक:, य तुमिराढकेाणः; अज नामसाला- 
वसौ कुड वशब्देन प्रस्मृतिद्व्यन्याख्वा तमस्ति, तदनुसारेण यड 
बति सद्रणमानमकसख, परमियन्मणमानो द्रण इति तु काप 
व्यक्त दए न स्मरतीति! १0७ घ० लेन है उल्द्या० | 

दोशअ-रैशा--आयुक्ते, हाल्लिके च । देण ना० ४ चर्श ५२ 
गाथा । 

दोणका--देश्ी-सरघायाम, दे० ना० ५ बगी ५१ माथा । 


दोणमह- छाणासुरव-न* ! दवो? पथोमुखमस्येति झोणसुग्वम । 
जञत्रस्थङ्गनिगे म प्रवेश नेष्ययाचा0 १ श्रण ८ अ०६ च० ॥ पद्ने,रा० । 
घ्रजून0 । ब्य० | भ० । ज्ञो० । बाहुक्येन जलनिर्समप्रवेडो, 
दृशा>७ अ०। स्था0 | ग०। यन्न जनस्थन्नपथाध्रुभावाप नवतः । 
कल्पन रे आभ्यि० छ चण । जो० | नएचुू०ण। ज०। अनुम । स्था०। 
जन्त०। "दोणमुहं जन्नयशक्षपहेण ।'यस्य तु जलपथेन स्थवपथेन 
की द्वास्यामपि प्रकारास्यां भाएडम्रागच्छात तदू छता: पथ" 
योुस्वामति निरुक्त्या छोणमुखमुच्यत, तच्च तथा भरगुकच्ये 
ताम्रालते। खा ¦! ०२ छ” | न्स 11० | ज्षर्थलपथापत 
नगारे, प्रश्‍त० ३ आश्रए दार । 
दोएमेइ-द्रोद्यमेध-१° । याचता वृष्रनाऽऽकाशाविन्दा भम हती 
गगरी जियते तावरप्रमाणजलखरिण्ण मेघे, बिष । 
दोणसरि-छोएसूरि-१०९ ! अणादे ल पट्टननगरे अन यदेतरसूरि> 
समकालिके स्चरनामख्यासे चिद्वद्वरे, येत नवास्वङ्गेघु स्थाना- 
ूधऽ उ देघु अभव दे वस्ूरि कतवर ने संशेअनमक्कर । 
“ अणि जरपाटकनगरे से घ तरिवेत्तमानचुधमुर्येः । 
अएच्रोपा चाया 55चै- चिंढ क्वा शोधिता चेति ॥ १ ॥ 
“झा सत्रा यैलिणे य सुखो र भलम्य रस्य; 
बिद्वन्म घ्रुधतगणस्य संदे सदयः | 
थ्रीनिर्खुता 55छपकुलसन्तद पद्मक छपः, 
शी छोणस्जरिर चनद्ययशाःपरागः 119. 1” 
पञ्चा० | भ० ` तव्रत्तिककुब्नतभासुरिसुख्येश परणिडतगणनगु- 
णत्रत्म्रियिण राह बता चेयम्‌ | झा» १ श्रुर दै चग १ अ° | 
दोणी-द्रीए 1-ख््र)० । नोकग्यास, प्रश्चन5 १ अश्च? चार | ज- 
लपारपुणायां महत्यां कुृषप्डिकाय'म, अचु0 | 
4 


जी _स्त्री७ । चन्झस्पाप्रमाहेष्याम्‌, क्षा० र 
दोतिप्पमा-द्युतिपत्ञा 


श्र) देवम १ अ”०। 


स्था० 2० नाङ। 


{२६३०} 


दोषि 





य -चर्मकूप्रे, दे० नार ५ घरी ४६ गाथा । 

दोधार--द्विषाकार-पुं° । ऊव्यस्य द्वघाकरणे, स्था ५ व° 
३३० 

दोजासक र-दौ ज़ ग्यिकर-न० । कलामेदे, ल० ७२ खम० । 

दोममसिया-दौमेनसिका -ख्जो० । चेमन्यस्ये, स्था0 ५ खाए 
= ल० | 

दोमासिम-द्रेमासिक-न*। दविमालपरिंणानमस्यात द्वेमासिकम्‌ | 
मासद्वकपरिमाण, नि० यू. २० उ०। 

दोमासियपमिमा-द्रेमासिकमातिमा-स्त्री0 । माखद्धयप्रतिमा- 
निरीह साघुप्रतिक्राविशोषे, तत्र ढि दो मस यावदू क्वे द” 
बी भक्तस्य, द्वे एख च पानकस्य । औ० । 

दोमिलि -दोपिन्नी-खरी० । ्राह्या लिपे्ञक्यांचचाने, मा० १ 
पद । 

दोरे--दीर--ख ० । सञ्दवरके,रज्ो, श्रा० म» १ ० 2 खण्ड | 
कडिसूत्रे, दे० न10 ५ बरी ३८ गाया । 

दोरज्ञ -द्रैराज्य--न० । राज्यद्वपभावे, स्था दे वाण १ उ०॥ 


दोव-दोब--पु० । अनायभेदे, प्रज्ञा १ पढ्‌ । 


दोचारिप-दौ रास्कि--ए० । प्रतीहारे द्वारपालके, भ० ६ शा० 
५ ड० । नि० चू० | हा2। रा० ¦ ˆ दोवारेज्ञा तु दारिष्ठा दो- 
बारिया दारे चेत्र ( अन्तःपुरस्य ) जेसिं मिलेति 1” निर 
न्यू” ६ उ० । खळ! 


दोचारियभत्त-द्रौबारिकेजक्त -न० । द्वारपालस्य झृतकृस्तेः जः 
रापङ्का5५देः पेटका 55 दि भक्ते, नि चू० ६ च० | 


दोबिइ-द्विविध-त्रि० । द्विविध पव द्वैविष्यम्‌ ( डिम्पका- 
रे, उत्त २ अ । 
दोघे भी-देशो -सायं भोजने, दे? ना० ७ कगे ५० गाथा । 


दोस-दोष - ९० ! मिथ्यात्वाविरतिप्रमादऋषाययोगेषु, सूत्र० १ 
शु? ११ ख । प्रश्‍तर । मले, ० दे अधि | चोयीा5४दि के, अ° 
न्त० दे घरी» ८ अ०। आत्मनः परस्य चा दूषणे, भ० १२ इा० 
४५ ३० | मालिन्थकारिचेष्टायाम,ल० । ऋाद्षदोषो छसिकाउडादि 
लैजद्दोपः सयम/ननुगु शत्वा ऽऽ दिः, द्रब्यदोषो भक्ता 5ऽदि न झा- 
रीराननुकूजता,नाबदोषों ग्लानत्वन्नानाउ दि ढ नया दिः । पञ्चा? 
१७ वेव? । 
द्वेष-दिष्यत्यनेनेति वेषः देधवेदनीये कम्मेणि,यद्धा क्ेषण केप! 
केद्नीयकस्पीइश्यादिते जावे, अधरातिपरि खामे,प० सु० १ सूज । 
“गे दोसे: स्था० १ उ०। आच? | ० ¦ आए चू० ¦ भ०। 
स्राण्म० | सूज" । क्वा० । ति5 | निळ्यू' । कहप ¦ प्रद? चप” 
शूमत्यागाउ 5स्वको, विकारे, चरा ० ६ अ० । परद्वेपाध्यवसःरे; 
आतुर फःखामिज्ञस्थ तद नुस्मृतिपूर्वकतिगहणे, ०१५ छझा०। 
रुचपर।5ऽत्म नोधा रूपे, सूत्र० ९ श्ण १६ अऽ | को ध म!नकचः- 
था५$त्मक्ते, ग० २ अधि० | स्था० । “दोखे दुबिदे पप्मत्ते। तं 
जदा-कोदे य, माशे य! " प्रक!० २३ पद | 


भाभिधानराजन्छः | 


दास 


अश दौषस्य देवस्य दा व्यास्यामाढ़- 

दूसंति तेण तम्मि ब, दूसणमह देणां व देसो बि । 

देखो च सो चउच्छा, दव्बे कम्मेयरदि निख्रो ।३७६६॥ 

८ दु ” वेकृत्य, दुष्यन्ति बिकृति भजन्ति तेस सस्मिन्‌ या 
प्राणन इति दोषः, दूषणं वा दोषः, इति स्वयमेव द्रष्टव्यम्‌ । 
अथवा “द्विष” अप्रीत, द्विषन्ति अप्रीति भञ्जन्ति तेन तस्मिन्‌ 
वा प्राणिन इति खेषः,देषणं वा द्वेषः। इत्यापि स्वयमेच दृ्यम्‌ | 
कुतः पुनरिदं दृश्यते इत्याद-(अह देसर व देखो (त्त ) अथवा 
द्वेषणं देष इति भावसाधनपक्षोपन्याखाद नन्तरो्त: स्वयमेच 
दुझ्यते। ( देखो च खो अउद्ध सि) ख च द्वेघो, वाशन्दादू दो 
बो बा) नामा5उद्मेदाशचनुकषा रूफ्रव्य: | तत्र कनव्यशरी रव्य” 
तिरिक्ते कव्ये विचाये ( कम्भ्रेयरसिभिको सि) कम्मद्रव्य दो" 
घः, नोकर्म्मछव्यदोपञ्च भवतीत्य्चैः॥ ०१६६ ॥ 

अस्य च द्विवि धस्याप स्वरूपम हू 

जुग्गा बद्धा बज्फं-तगा य पत्ता छदीरणातझियं । 

आह कम्मदच्यदोसो, इयरो' छुट्वव्वणाईओ ॥३ए४६७॥ 

पूईबच्यतुर्विधाः पुलाः ऋम्मे छब्य दोषः, नोकम्मेऊत्यदोऽ 
बस्तु छुष्ट्णाऽऽदिरिति ॥ २६६७ ॥ 

्ावदोष सालङ्ेत्र वा प्रा 5 ऽह = 

जे दोसनेपणिजे, सम्ुइएएं एस भावओ दोसो । 

बस्युविकिइस्महावो-ऽनच्छ यमप्पी३लिंयो का ॥१६६५॥ 

यह्दोषयेदनीय द्वेषवेदमीयं चा कम्मं »समुदीणमुदय धासमसे घ 
ज्ञाचदोषो जावक्ेषों वा | अयं च ख्वभाबस्थस्य वस्तुनः शारी- 
रदेशा 5 उदेविकतिस्व्रमाबः कार्य कारणोपचाराढू प्रकृत्यन्यथा- 
सावरूषः । तज जाबदोषो उनी प्छितल्ििड्रो ऽनिष्टदुष्णा ड दि- 
कार्यमम्यः। भाबद्वैषस्त्वप्रीतिलिङ्ग इति ॥ २६६ ॥ 

अन्न च कोख मरनयो कोऽपि भिश्रपरिणामोऽमीति्ञाठिस- 
मान्यततः समद मतेन द्वेषः, म!यालोभों सु ्रीतिजातिलामान्य- 
तः, स पब सगमिच्छतीति दृशयज्ञाह- - 

जे ७ © ७. सं 

कोइ माणं चाऽपीई,नाईओ चे$ संगहो दोसं । 

मायाझोभे य स पौी-इजाइसामखओ रागं ।।९९७॥ 

डताथी ॥ २६६४४ ॥ 

इ्यचह।रनयमश्चित्याऽऽद्‌- 


प्रायं पि दोसमिच्ठइ, बवहारो जे प्रोषधायाय ! 
नाओदादाएऐ चिय,मुच्झ झोजों क्ति तो रागो 1२९७ ०॥ 


न केवलं क्रोखमानो, किन्तु मायामपि क्वेषमिच्यात व्यवहार” 
नयो. खस्समादियसपि परोपघाताय परघञ्धनायेंच ब्रि्वी यते | त- 
सो साया क्वे, परोपघार हेतुत्व लू. ऋ्रोधमानबदिति । न्यायेन 
नील्या माया मन्तेरणोपाढी यते क्षफाज्यत इति न्यायोपादाने, त. 
स्मिन्‌ न्यायोपादानेऽपि वित्त यनो सूख सवति, ततस्तदात्म को 
लोभो रागः । अन्यायोपात्ते तु वत्ते मायाऽऽादिकधायख सदेन 
द्वेष पव स्यादिति न्यायोएादानाबेशेषण/मिति भावः ॥२६३०॥ 

ऋजखुछत्रमाह- 
डज्जुसुयमयं कोहो, दोसो सेसाइपयमणेगंतो । 
रागो सि व दोसो त्ति ३,परिणामवसेण ड बसे ओ 190 9२। 


५ 


(२६४०) 


दोस 


आाभिधानराजेन्छ: | 


दोस 





11 मठतम-को घः प्रथमकषायों देषः, अप्रीत्यात्म- 
कत्वाच्छेषाण तु मानमायाल्लोजानां रागद्वेशस्वविखारं प्रत्येतत्‌ 
तस्य मतम्‌; किमित्या इ- अने कान्तो ऽ नियः | पतदे तर व्याचष्टे - 
शोधे माना 5ऽदिकषा य यचे को $पि रागः, कोऽपि चा देवा, 
इत्यय पारिणामबशेनेचाव लेयो निश्चेयो नान्यथेति ॥२६५१॥ 
कुत इत्याह- 
संपयमाहि त्ति नओ, न उवओगडगमेगकाल स्मि । 
अप्पीझपाइमेत्तो-दओगओ ते तहा ढिस$ ॥ १७९. ॥ 
यतः साम्प्रतश्राही चतेमानेकच्तणचस्शुग्राही तको5लो अू- 
सुसूत्र, सतः क्रोधचमाने वेषो, बाबालोभौ तु राग हत्येषम- 
सो न मन्यते, माना5ऽदिकणकाड्े ऋ्रौजाउडदिक्रणा माचात्‌, 
तदभाबस्य तयोः कमभाजित्वात, प्कडरुब खोर्पश्यनन्तर- 
मेव चिनाशादिति | स पत्र क मालो केषो जवति, कका ?, 
परशुणेछु यो द्वेपोऽपालिस्तदुपबोगे तदभ्यचस्यायपरिणतिका- 
तल इत्यः । अस्तु वा क्रोजमासा 5उदीयाँ समकासभाचिता, 
तथाब्प्युपयोगद्दवयमसतावेक काख न सस्वत इलि कथं भिश्चकब[" 
यद्योपगादू द्वेषो रागो घा रुयासू ? | दतवकेवा$ःड-( न चब- 
ओगएछुगमेगकालस्मि नि) न अ कश्रायचूयोंपयोगमेंककाल- 
मसो मन्यते, येन क्रोघमानों, फैषो, मायालोसौ तु रागाः 
स्यादिति । ताइ किमखे मन्यते ? , इत्याद -( अप्पी ईत्याडि ) 
श्प्री लिप्रीतिमाजोफ्योमतेस्तं त मानाऽऽदिकणायं तथा तया- 
ब्यपदिशति ॥ २६७२ ॥ 

एतदेब आबयति- 
माखो रागो त्ति मओ, साहूकारोवओगकालम्पि | 
सो चेय होइ दोसो, परगुणवोसोव ओगम्मि १९४७३] 
माथा मोजो चेतर, परोवघा ओत ओगओओ दोसो । 
मुच्छोनओगकाले, रागोऽभिस्संगन्निंगो चि ॥३।४७४॥ 
सालो राग इति ऋजुसजस्य लक्मलः। क, साहङ्कारोप" 
योगकाले -स्वस्मिआस्मम्यदो ऽद नमो ब्रह्यामत्वेजे योऽ्सावद्‌- 
ककारो निजणुणेषु बहप्रनोडभिष्दकृस्तदुपबोगकाले तफपपो- 
राखमये इव्थर्थः, (स्र पत्र ख मानो केदो सनि, कदा ?, 
परगुणेषु यो चेषोऽध्रीतिस्तछुपडगो सक ष्डजस्वापरिजतिता- 
भ इत्यथः ) पत्र परोपघाताय व्याधियमाणो मप्यालोकौ 
देषः, स्वशारी रस्वधनस्व जना5 उड्षि मूळुयियोगकाले तु तावेव 
रागाः | कुतः ?, इस्वाह-शआअमिष्चङ्कलिङ्क इति कृत्या । आभिच्वङ्गो 
हि रामो, यश्च स्वशरीर।5ऽदिषु सूधोपिवोगः, ख ब्यको5भिप्तङ्ग 
इति युक्तस्य रागत्वमिति भाः ॥ ३३:७३ ॥ २६७४ ॥ 
कश्च शब्दऽऽदसस्जयpyूलम्राह्‌ = 
सहाइमयं माथे, मायाए जिय युशोषगाराय | 
व ओगो मोमो चचिय, जओ स तत्थेब आमरु खो । 9/८ ५५। 
सेससा कोहो दि य, परोबघाबमःश त्ति हो दोशो । 
पकी 

तल्ञक्खणो य शो नो, अइ सच्चा केवलो रागो 1289६) 
मुच्छापुरंजवां वा, रामो संदूजृणं ति तो दोसो । 
सददस्स व भयशेयं, इयरे एक्षेकउियपक्शा || २६७५ ॥ 


शब्दा 5 $दिनपानामिद मतं, मामे मायायां चे स्वजोपकाराय 
अत्मत उपकाराय ब्याम्रियमासायाँ य उपयोगः स लोभ पत्र, 


यतः स्व स्वसुसोपक्तारोपयोगः स्वात्मनि सूछो$घत्मकत्वात्‌ त" 
अब लोभेव्वरुद्तोउन्तमूँतः | तथा च सति स मानमाययो* स्व- 
शुणो पक्षारोपयोगः रुघा55त्मनि सूबो55त्मकस्वाल्लोज इव राग 
शत्यभिप्रायः | शेषास्तृ परोपधातोफ्योगरूपा मानमाययोर शा: 
क्रोप्रश्च सच, एते सर्वे परोपघातमयास्त तो द्वेथष इति मन्त- 
व्याः! न केवल्चमेसे तथा खोभोऽपि द्वेषः | कि सर्व: ?, नेत्याइ- 
यतस्तक्षक्कणः परोपधातोपयोगरूप: । अथ पराचुपघातोपयोगय- 
रूपो मूर पयो गाऽऽत्मको क्षोसः पृच्डघते, तजञा55ह--केवलो राग 
एवासाबिति | अथवा कि बहुनोक्तेन १, खंत्तिप्य बूमः ।किमि- 
त्याह: (मुच्छेस्याद्) इह सर्तेध्चाप कोघवयतिररि केघु मानमाया- 
लौभकबायेधु यन्मूर्छ5४समक मजुरक ज्ञन यः कश्विन्सूच्येपयोग 
इवर्थः । स रासो मन्तव्यः! अथ संदूषण म प्री त्युपचोगरुततोऽ- 
सौ द्वेषो क्षात्यः | झाब्दनयस्येचं भजना विकट्पना | बाश- 
बदात्‌ 'आजसन्रस्य च। से. तु खंग्रहव्यवड़ारनयो. नैरामस्यान- 
योरेचान्तज़ो काद केऊस्थित पक्को -पकेकः स्थितो नियमितः पक्षों 
ययोर्तावेकेकस्थितपक्षो । तथादि-सप्नदनयः ऋधम!नो 
द्वेषमेत्रेज्डलि, माळा लोभौ तु रागभ्‌। व्यब्रहारनयोऽपि लो भं 
राममेव मन्यते, शेफ्कबायत्र्य लु द्वेघमेवेति । अतः शब्दरा5$द्वि- 
नया भजना३भ्युपगम परत्वा दे कैंकस्थित प्तवा दि भ्या सज्य 
निखा इति । तदेत ब्यार्काती रागद्वेषौ ॥ २९७६५ ॥ 9६95 । 
॥ २७८७७७ ॥ बिहा ० । “ढल दोसे पप्तत्ते | त ज़हा-तज्याथ- 
दोसे मइभंगरोखे फ्सत्वारदोखे परिहरणदोसो सबकंखण- 
कारणहे डदोखे संकामणांनिग्यइचत्यू दोखे । ” स्था० १० दा०। 
( व्याख्या तत्तच्चब्दोपारे ) 
द्वेष लदाइरणम- 

४ क्षोक्रेन बहुता सादे, नावा धमेरुणि मुनिम । 

सह मुत्तार्या मास, नन्दनामकनावदिकः1॥ १॥ 

लोका5गादातरं दच्वा, मुनिस्तेन धुतः पुनः । 

मिर्कबिला व्यविक्रान्ता, स तथाइप्यमुचन्न तम्‌॥ २ ॥ 

अमुच्पमानो रुष्टः खः, सुलिङगविषज्ञब्धिकः । 

आलोकय क्रया डष््या, तमधाक्षात्‌ पह्चालचत ॥ ३॥ 

क्कापि त्रामे सभायां सो-ऽभवदू सत्या ग्रहोलकः । 

खोऽपि साधुगतरतआा--विशज्धोक्तु च ताँ सभाम्‌ ॥ ४ ॥ 

गुहोल कोऽप तं दृष्टा, कोषेनाभूउज्च ल क्षित्र । 

मुञ्जनस्य मुनेरुद्ध, चिक्केप पाचकं ततः ॥ ५ ॥ 

स्व मुनिर्यत्र यत्रा उस्तो) तत्र तत्र तथैव सः । ` 

सुनिङ्गील्या स पवाय, नन्द इत्यदहलथा ॥ द्‌॥ 

र्का विशाति पाथा, चद जवै पराध्चना । 

चाहूस्तत्र चिरत्पक्तो, मतग ङ्गोते कथ्यसे ॥ 9 ॥ 

हंसी 5जून्सृतगळुयां, स नन्दाऽऽत्मा शू लकः । 

कम्मं धरमेसमायोगात, क्ाधेन खममन्यद् । = ॥ 

साधुः स्र चरमाणः स, सहात्सा तेन लत्मेना । 

माघमासे बस्त, इंसस्त प्रेक्य सो उकुपत्‌ ॥ ६ ॥ 

पको भृत्या उचच नौरेण, सीक्तै ररि नन्छु निस | 

दर्घस्लयापि सृत्वा ख, सिंहोड्जूदज्जनाप्चले | १० ॥ 

खोसाक्तत्रांपे खल मैन, सिहूस्त सबितोध्मयगांत्‌ । 

ढग्चस्तेन तथेत्रालौं, वाराणस्त्रामभूद्रतु: ॥ ३३ ॥ 

सोऽपि तच गतः साधघु-रेप्रा ते बडुरोष्येया । 

जध!न लेषुभि इष्ट. मसा तमपि सो ऽदहदल्‌ ॥ १२ ॥ 

अकामनिजेरायोगा“द्वाजा तेत्रैद सोऽभवल्‌। 


(५६४१ ) 


दोस 


खज्िधानराजेन्द्र; । दोसारण 





आ के सस्पार मन्दा55द्या-स्ततो दध्यो भयब्रुतः ॥१३॥ 
कथळिचद्यदे जाने ते, कुमयास्पध्धुनाडपि तत । 
तदक्कानोपायजूतां, समस्यां स्र व्य्थादिमाम्‌॥१६॥ 
गङ्क।यां नाविको मन्दः, लभायां च ग्रहोलकफः | 
सुतगङ्गातटे दंखः, सिइश्चाडजनपचेते ॥ १७ |! 
खटुबारारणरी पुर्खा, राजा तत्रैक चाभबत्‌ । 
य पततां पूरयेतास्य, राज्याथ वितराम्यहम | १६॥ 
पठन्ति तत्र सर्व ऽपि, खम्रस्यां तामिमां जना: । 
[विहरन्‌ लो#गे तन्रेबा-55 गल 55रामे मुनिः स्थित: ॥ १७ ॥ 
सां चा54रामिकपठितां, धुत्वा साधुरषूरयल। 
एतेषां घातको यश्च, सो उप्यत्रेच समागतः १८ ॥ 
अधीत्याषध्रामिकस्ता ख, पठति रुप नृपाग्रतः | 
राज्ञा मुसूज तत्‌ श्रत्वा, जध्युरारामिक जञनाः॥ १६॥ 
सोउचद्ख मयाझपूरि, स्वस्थो राजा जगाद तम्‌ । 
केनेयं पूरिता बटि, स स्माऽऽहाऽऽगन्तुकसाञ्चुना ॥ २० ॥ 
नृपल्लच मरान्‌ मेषीत, खुधखन्नः ख चेन्मयि । 
तदेत्य स्वत्पदोपान्त, नमामि कमयामि च ॥ १६ ॥ 
अनुज्ञातो ऽच्येत्य मस्या, श्रःखोऽभृहदे शाना श्रतेः । 
०. हा, न). 4 द. हु 
श्रयाउलोच्य प्रातिकान्तो, निर्दुति ख/्ुरप्यगाव्‌ || ९९ ४ 
घप्रा0)क० ।॥ 
(रागस्य लेषस्य च हेतवः “ छरराचडि ” शब्दे तृतीयभारे 
११२८ पृष्ठे दर्शिताः) अचै,कोपे च । देण्ना० ७ बसे ५६ गाथा । 
दोसळाण-द्रेषध्यान-न ० । अप्नीतिमातं परठ्रोहाध्यबलायो चा 
द्वेषः, तस्य ध्यान, मछुदेच पिङ्गझा$ ऽद योरिव घम्भेराचिताविकन- 
म्द्योरिच वंशोत्पत्ती घी रकदेवस्येच चा छुध्याने, आतु०ए। 
द्रोसउरिया -दोषारिका-खी० १ घ्राह्मा लख्यविधाने, सक र 
समर । 
दोसकिरिय[-द्रेषक्रिया--छी ० । द्वेष जन्यक्रियामेदे, आ० च्यू० 
ध अ०। 
र - डेः 
दोसाणग्या याति शय-दोषनिया तनाविनय-ए१ । कुछाउथ्दः 
फ्रोग्ाउध्यपनयन!|55त्मके विनयभेदे, द्‌ झा० । 
से कि तं दोसनिग्थायण॥त्रिणाए?। दोस निरघाय णा विणफए 
चज्ञ व्बिड्े पमात्ते। ते जहा-कुरूस्स कोहं विण एता नवति, 
छुट्टस्स दोसं गेएिइता जब॒ति, कंखियस्स कंखं छिदित्ता 
ह हा. 2 आप हैक क, रि 
ज्ञतति, झाय़ासुप्पणिधिते यावि जाति | से तँ दोस नि- 
ग्वायणा विश ० ॥ 
खास्थत दोषनिघातनार्थ पिपृल्विषुरिद्माह-“ से कि ते 
इन्यादि प्रनस्त कण्ख्यम्‌। शुरुराइ -दोषनि घो तवाविन यश्चतुः 
बिंघञ्चतुभ्मकारः प्रकृ्त:। तद्यथा -{ कुद्धस्लेति ) कुद्धस्य क्रोशे 
विनयिता भवति १, दुष्टस्य दोघं निशुदीता भबति २, का- 
ङ्कितस्य काङ्काव्युच्डेदवितः सद लि ३, आत्मसुप्राणधित- 
याचि भत्ति ४! तत्र कुद्धस्य किशिनिमित्तपालायादाण- 
ऋ्ौध मूडलकणं अव चनाञ्डदिमिर्चितयिता अनेता भवाति । 
क्रौधपारित्याग्न्नक्षणमाच्शरं वा शिक्कयिता भवति १, दुण्स्य 
कघषायचिषयपरिणामत्रचः, अहुढका राक्षशसप वा आचास्जाब- 
बीक्षों विनभिता भवति । अथ चा दोषोभनेंता नबति २ । (क- 
द्द्रे 


सित त्ति ) काइक्वितों नाम ज़क्तपानपरसखमयप।खराममतप* 
रिज्ञानाऱ्यद्वस्तुद रीन समुःपत्रानि लापरु्य काहा ततप्रासिरू- 
यां व्युच्छेदयिता तदनिज्चाष बिनयिता भत्रति, प्रापयिता इ- 
त्ययः ३ । बस्त्बत्तरदशेनात तदिबाबापनेत। था भवति 
४। उक्तं च~“ लपुक्षमच त भवे गणित, जे कखियाणं पतक्षि- 
पोइ कख |” इति । ( आय ति) आत्मखुप्रणिध्रितः, 
कथ सजवलाति चत्र १! चच्यते-यदा स्वयमेतिष्वनम्तराक्ते- 
घु न प्रचत्तते, तदा ख सुप्रणिधित उच्यते । प्रणिधान दा 
प्रधिधिः, शोभना निथिः सर्पाछिथिः, तहाँञ्चापि भवति । आः 
कारान्नत्ब भ्राक्ततत्वात्‌ । “ सलं ” इति व्यक्तम । बृशा० ५ 
०1 व्यः | 
दोसगिज्जित-वेश)-चन्फ्रे, दे ना० ५ बचे ४१ गाया । 


दोसा णेस्सियं-द्रेषनिः!स़रत-न० । देषे निःसते मत्लरिणां गुणव" 
त्यपि निर्गुणो ऽयमित्याऽदि रूप खृषाकादे, स्था0 १० 60 1 

दोसदासि -दोसदर्सिन्‌-ति०। दोषस्य स्वरूपतो वेत्तारि, आचा० 
१ श्रृ ३०४ उ०। 

दोसपमिघायचिण य~ दोषप्रतिधातबिनय--सुं0 । दोषाः क्रोघा- 
ऽऽद्यस्तेषां प्रतिघातो नि्ीठना, स पय विनयो दोषप्रतिघात" 
बिनय; | दोषनिघ!तनायिनये, प्रब० ६५ छार | 


दो सप डियारणा-दोषप्रतिचारणा-पं० । दोषनियेधे, पञ्चाः 
१६ बरिच । 

दोसपमिया रप्ताय-द्वी पर तिका रक्षात्- ० । रोगचिकित्सोद।- 
हरणे, पश्चा? १९ विव० | - 

दोसपमिसेह-दोषपतिपेघ-ऐ० । निर्दोबतायाम्‌, पञ्चा ररे 
चिब्० । 

दोसबंधाग- द्रेषवन्यन--न० ! द्विष्यत्यनेशेति वा द्वेषः, द्वेष प" 
च बन्धनं पेपबन्धनम | द्वेपचन्धने, आ० चू० $ अ० | घेघ- 
मोइनीयसंबन्चे च । प्रकार ₹ पढ । 

दोसरदिय न्दोषरहित--पु२ । दोषा रागाऽऽद्यः, हैं; राहृतः। 
रोगा55दिरदिते, खू० प्रण २२ पाहु० । 

दोसब--दोषबते--त्रि0 | दीषयुक्ते, पक्षा? = विष० । 

दोसबच्तिया-द्वेषक्त्पपा-खी० । अप्रीतिकारकायां क्रियायाम्‌, 
आत्र०्े अ० । सा ढुविट्टा पश्मत्ता -क्ोहशिस्सिया य. माणा - 
स्सिया य | क्रोहणिकन्लिया अप्पणाकुप्पङ, परस्ल कोहूं लप्पः- 
पङ! माणणिस्सिया खय मञ्ञ्ञति, परम्ल दा माणं उप्पापइ | भ्र 
आव० ४ अ० । सूर्जनिदै, स्था० श ता ४ उ०॥ क्रियाभेदे, 
आ!० न्वु० ४ अ० | 

दोससयगगणारी-दोषशतगर्गरी-ख््री ० । दोषाः पररूपरकल्नह- 
मत्सरगासि प्रदानमम्मेदू घाटनकेल दक्र दा न जपन शा पप्रदा नसव- 
परप्राणाघात चिन्त नाद यस्तेषां शतानि तेषां गर्मरिका भा- 
जनविरोक्ञः | दोषशतआूतायां कुम्न्याम्‌) लेण । 

दोसा-ख्ी०। ब्राह्मा लेख्यविधाने, प्रक्ता० १ पद्‌ । 


दोसाणि अ-देशी- निमंत्रीत, दे? नार ए बरी ४१ गाथा । 


दे [सार ण-ेशी- कषे, दे0 ना० ७ बगे ४२ गाथा । 


(२६४२) 


७५१ 
दोसिणा 
दोसि 2 यु . 
ण।-ज्योत्स्ना--खी० | यन्डलेइ्यायाम्‌, च० प्र । 

ज्योत्स्नावक्कणम्‌ - 
व = को. का > छु 

ता कई ते दोसिशालक्खणे आहिता ति बदेज्ञा !| ता 
दासणा ति अ चेदञ्नेसा ति अ। दोमिणा ति य किंअट्रे,र्कि- 
लक्खणे ? | ता एगड़े एग्क्लऐे आहिता । सूरलेस्सा 
ति य आयत तते य ।कअइ 1कॅञक्खणे !] ता पगड एग- 


लक्खणे | ता गाया ति य अंधकार ति य कि अद्े किंज्ञ- 
क्खधा ?। ता एगट्टे एग लक्खणे | 
कथ ज्योत्सनालक्ृणमाल्‍्यातमिति १) एतदेवंरूपमेच प्रश्नसुच- 
माइ-(ता कदं ते इत्यादि ) “ता! इति पूवत, कथ केन प्रका- 
रेण, भयवन्‌ ! त्वया उयात्रुबाल तणमाख्यातपिति वदेत्‌ ? । एवं 
सामान्यतः शङ्का विवर्कितप्रष्ठदयाथेप्रकरनाय विज्येषप्रक्ष॑ करो- 
लि" ( ता चदञ्ेस्लाई इत्यादि ) (ता ? इति पूर्जबत्‌ | चन्द्र कने 
झ्या इति ज्योत्स्ता इत्ति। अनयोः पदयोः । अयबा ज्योत्सना! ८ 
ति चअन्छलेश्या इत्यनयोः पढ्योरिदवाक्वराणामानु पूर्वी भेदे ना" 
थमदा ट्वा, यथा बदन न दच इ।त पडानाम्‌ । आप च।ज्ुपृक 
भेद्इशनादर्यमेइदर्शनं यथा पुत्रस्य गुदः, गुरोः पुत्र इतिवत्‌। 
इहापि कदढाचिदानुपूर्वीभेदादर्थसेदो भविष्यतीस्याशङ्क चञ्चा- 
व चन्द्रलइ्या इति ज्योत्स्ना इत्युकत्वा, ज्योत्स्ना इति घेऊया! 
श्त्युक्तम । अनयोः पद्योराजुयृञ्यांऽनानुपूर्ञ्था व्यवस्थितयोः 
का ऽथः, के परस्पर जिश्ने, उतासिश्ने इति?) ल च किअक्क- 
पाः किस्वरूध,लकङ्कयते तदन्यश्यवच्छेदेन कायते येन लक्षण- 
मलाधारणं स्वरूपं यस्य ख तथा | पच परश्च कुले भगवाना- 
ह-( ता एगई एगलक्खणे इति ) इति पूर्थचक्ष । चन्छ- 
बेइ्या इति ज्योत्स्ना इत्यनयोः पदयोः आनुपूरर्था अना नुप- 
ब्या वा व्यवास्थतयारक पवाननश पवाथेः। य पव पाकस्य 
फ्देस्य बाच्य/ऽधः, स एव डितायस्थापीति भावः । ( एगल- 
कणं इति) एक मभिन्नमसा चारणे अकण यस्य स तथा ।किम्रुक्त 
भतान १..यदेच चअन्छक्ङ्या इत्यन्न पदन चान्यस्य साधा रण 
स्प प्रतीयते तदेव ज्योस्स्ना इत्यनेताडपि पदेन, यदेव च 
ज्योत्स्ता इत्यक्षेत परेन तदेव चन्छ बेड्या इत्यत्तेता उपि पदेन- 
लि। पवमू-आलप इति सूर्यववेइया इति | लयाऽन्धकार इति बा- 
या हात | अथद्ा-कछाया शाते अत्चकार हाते एनघु पदेषु !वत्रय 
प्च ने ब चन सूत्राणि भावनीयानि ¦ चर? अ० २० पाङ्कु० । 
ज्यात्स्नावद्धि हा नी - 
ता कता ते दोसिणा बडू आहिता ति बदेजा?। ता दोसि- 
णपक्खेग दोसिए। बहू आहिता ति अदा । ता कहे ले 
दोसि्षापक्खे दासिणा बहू आडिता ति वदैज्ना | ता अं- 
घकारपक्खाता दाण पकख दासेशा बह आहिता ति 
बदेस्जा | ता कई ते अंधकारपक्खातो दोसिणा बहू आहि 
तात बदी ता अचकारपतक्ञाता छा दोसिएापकखं अय- 
माणे चंदे चत्तारि वायाले झुहुचसते छायालीमं च वावष्टि 
भाग मुहु तस्स जाइ चद वरज्जात,त जद्दा-पडमात पडप नाग 
प्जात्र परसात फ्सरस भाग | एत्र खलु अधकःरपक्लाता 
दोसिण!पक्खे दो सिए बहू आहिता ति बदे ज्ञा ?। ता केव ति- 
ता णं दोसिणपक्खे दोसिशा आहिता ति बरेज्जा ?] ता परित्ता 





अनिघानराजन्द्रः ) 


दोसिणां 






असखज्जा भागा | ता कता ते अधकार बहू आहिता ति बदे- 
ज्ता 1 ता अंधकारे पक्खे अघकारे बनू आहिता ति बदेज्ञा | ता 
कह त अंधकार पके अंधकारे बहू आहिता ति बदेज्ञा ? ना 
दा[सणापक्खातो णं अंधका रपक्खे अधकारे कदू आहिता ति 
बढ्ज्ना | ता कडं ते दोसिगापक्खातो अधकारे बहू ऋ-- 
हिता ति बदेज्जा | ता दोसिणापक्खातो एं अधकारपकरद 
अयमाणे चेदे चचारें बायाल मुडुत्तसते ज्ञायाह्मीसं च बा- 
बड्टिजञागे मुहुचस्स जाई चदे रज्ज ति, तं जहा-पढभाते पढमं 
जागण०जातव पप्परसोए पसरसे जस | पत्रं खन्नु दोपिणाप- 
क्खातो अधकारपक्खे अंधकार बहू आहिता तिवदेज्ञा [ता 
केश्रति णं अंधकारपक्खे अंधकार आहिता ति बद जा ? ता 
पारत्ता ऋसंखेज्ञा आगा | 





(ता कता ते दो खिणा शत्यादे)' ता” इति पूर्ववत्‌। कदा कम्मिन्‌ 
काले भगवन्‌ | ते त्वया ज्योत्स्ना प्रभूतः आख्याता इति बदल 
१ । सगवानाइ-(ता दोसिणमित्यादि) 'सा' शनि प्रबेबत्‌ , ज्या 

त्स्तापक्‌ ज्यांत्स्ता बहुराख्याता झात वःतू: 1 ( त' कह त 
इत्यादि ) "ता? इति प्राभ्यत्‌ । कथं केन प्रकारेण भगवन्‌ ! त्यस 
ज्योत्स्न!पके ज्योत्स्ना बट्टुराख्यात इलि बढ तू ? । भगतानाह ¬ 
(ता अधकारे) इत्यादि सुगमम्‌ ; " ता कई ने ” इत्यादि प्र- 
इनसूत्रं निगदालेद्धम । निर्तेचनमाह-( ता अंधकारपकसा- 
झो इत्यादि ) ता इति पूबबत्‌ | अन्ध ्तारपक्रात्‌ ज्योत्स्ना ~ 
पक्षम यसनश्चन्छमाञ्चत्वारि मुहत्तेशतानि द्राचत्वारिंशानि द्वि- 
चत्वारिंशद घिकानि घट्यत्वारिंशत च द्वापष्टिभायान्‌ मुहत्त- 
स्य यावत्‌ ज्योत्स्ना निरन्तरं प्रबद्धेते | तथा चाइ यानि याव- 
लू चन्द्रो! बिरज्यते शनेः शनेः राहुचिसानेनाउ5दुतसूच रूपों भ- 
खति, मुह तेखख्यागाणिते भावना प्राग्वत्‌ कत्तव्या । कथमनावू- 
तो जचतीत्याइ । तद्यथा-प्रथमायां प्रतिपक्धकृुणायां तिथी घ- 
थमपञ्चदशाद्वा ष।एभागसस्कमाग चतुष्टयममारं यादन त 
सवाते, द्विती यस्यां तिथो [द्वितीयं आग यावत्‌ | एव नाचळू 
दृष्य यावत्‌ पञ्डदश्यां पञ्चदृशाभपि भागे यावदसावूतों भय- 
ति, सोऽ उत्मना राहुविमानेना वता भवतीति ब्रा: । छप- 
खेदारमाह्‌-(पच खलु इत्यादि) तत पवसुक्तेन प्रकारेण खलु नि" 
खितमन्धकारपक्कात्‌ ज्योत्स्ना खहूनराऽऽख्याता इति बदैत्‌। 
इयमत्र भावना -शइ झुक्लपके यथा प्रहिपत्पथमङ्केणाद्‌]रभ्य 
प्तिपुदूते याबनमाज शनेः झानेः चनक: प्रकटो भबति, तथा 
अत्थकारपच्ये प्रतिपत्वथमकणादारभ्य अ्तिमुहू्त तावल्मात्र 
शानेः २ चन्द्र आचुत चपजायते । तत एबं सति यावस्येचा- 
न्घकारपक्के ज्योत्स्ना तातत्येव शुकब्रपक्के,या पञ्चदरयां ज्योत्म्ता 
साध्न्यकारपक्वाद चिकाति | अन्धकार पक्षात रुकल पके ज्योत्स्ना 
प्रभूता आख्यातेति। (ता कई ते शत्यादि ) 'ता! इति पूवबत्‌ । 
कियतो ज्योत्स्नापक्षें ज्योस्ना आख्यात। इसि बदेतू। भगवाना- 
इ-परीताः परिमिता अश्लख्येया भांग! निर्तिभागा भागा: । 
पवमन्धेकारसूजापयप्युक्तानुखारेण ज्ञावनीयानि, नवरभन्धका- 
शपत्ते अमात्रास्यायाँ योऽन््षकारः ख ज्योत्स्न पक्ाद सिक इलि 
ज्योत्स्न।पक्काद्न्चकारपकै अन्धकारपकम भूत आख्यात शत । 
ख० प्र० २० प्राहुब। सू० प्०। 


( २६७३ ) 


दोसिणामा 





र । ज्योतिषेन्कस्य चन्द्र स्याग्रम- 
हिष्यास्‌, स्था० ४ वा० १ नर | जः | खू* प्रण । ० । 
द!सि शी -दे शी -ज्योत्स्नायाम्‌, दे० ना० छ छग ५० गाथा! 
क्षेमिय -दोपषिक-जि* । दुष्यं परमस्येति दोबिकः | दूषकक्रय” 
विऋयकारिणि,अज़ु० । द्य० । 

दोसियस-ढोषान्न-न० । रात्रिपखु बितेञ्क्षे, प्रश्न० ४ संघण् द्वार । 
दोइ-छोह-पुं० | भ्रनिष्टखिन्तने, अए० २9 अछ० । 

दोड-पुंगदुड-कर्मेणि घ्‌ । दुर्ये 'लन्दोहर्ाष्टमेऽ्हानि' शति 
स्मृतिः । आधारे घञ्ज्‌ | दोडनपाचे,भाचे ञ्‌ | दो हने,वाखण | 
दोहट्टे-दोदट्टि-पुं० । स्वनामख्याते ग्रामे, * दोइट्टिवसतिवा- 
से, श्रेष्ठिश्वीजालकस्य दानरुू ब्र; | तदुपष्टाम्भादपरं, ज श्राबि- 
काथा बसुन्धयों:॥ १ ॥  जीबा० ३६ अधिः । 

दोइणवामणा-दोइनपाटन-त० । यत्र ग्रामिका गाः दोश्धि । 
गोदो हनस्थ!ने, नि० च्यू० २ छ०। 

दौढ़ ण हारी-देशी -जलद्दारिण्याम्‌, पारिहारिण्यां च। देण्ता« 
७ चस ५६ गाथा | 

दोढ़ णी-देशी-पड्के, दे० न!० ५ बगे ध८ गाथा । 

रोइल-दीहूद पुश | मभधभाबो भूतेऽन्वर्बत्नाफला 5 उदा वामि- 
ल!षविशेवे, कल्प १ अधि० ४ कण । सूत्र० | घो० । " प्रदीपि 
दोहदे ज्रः” ॥ ८। १ | २२१ ॥ इति दृस्य ल; । ` दोढद्ोः › 
प्रा? १ पादू । 


अभिधानराजेन्छः ! 


हितवर 


दोहा-द्विधा-अब्य० + दिंपकारे, “ ओश्व दिघा कृगः ”" ॥ए1 
१ । ६७ ॥ द्विधाशाष्दे कृगघातोः प्रयोगे शत ओत्वं,अकारादुसल 
ख! दोहा किञ्चश । दुहा किज्ज$ ! दोहाशय। दुहाश गे? कग 
इति क्रिम-' दिहागमं । ' क्चिस्फेजल्नस्या5पि-'' हा वि सो 
सुरबदूसत्था । ” घाण है पाद। 

दोहा सकझ-देशी-करटोतटे, दे० ना० ४ वर्ग ४० गाया। 





दोहू अ-दे शी शाचे, ० ना० ५ वरी ४६ गाथा । 

छवक-नय-न० । “ शीघ्राऽऽदीनां बदिलाऽऽवयः” ॥ ८। ४ । 
४२२ ॥ इति सूत्राम्तरपाठतन्यस्य 'द्रयक' इति सूत्रेण मयस्य 
स्थाने ऋवका55देशः | ''दिवेहि विढसउं खाडि वढ सोचे म प- 
कुवि उस्मु कोवि रूचकउ से पड॒इ जेण स्वमप्पर जम्मु ४” प्रा० 
छे पादा 

द्रेहिन्डघृ-नष | “ शांप्रा55दाना बाहेखा5्ष्ट्य ” M=iY।४२२॥ 
इति सूत्रान्तरपञचितदष्टेरे हिः इति सजण दष्टं सकने छेदि आ 
देशाः । “ पक्कमेक्कऽ जश बि जो, णदिडरिसु दखब्बायरेण तो 
वि छेट्टि। जदि कहि विराइो को सकष संचरे विद छुनयणानेहि 
पलुदाः 1” प्रा ४ पाद्‌ | 

द्वितत्र-द्वितवर-पुं० । काकन्द/नगरावास्तव्य *वबनामख्याते गू- 
दहपतो, स ख घीरान्तिके प्रश्नज्य घामशचपपवायो विपुल पञ” 
ते खि इत्यन्तकूदशायां षष्ठवर्मस्य इष्टेऽध्ययने सुचितस्‌ ! 
अन्त ५ खरो! 
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जेनशवेताम्बराऽऽचार्यश्रो १००७ श्रीमदू वि जयरा जेन्ङसूरी खर- 
विरचिते “ अन्िघानराजेन्छे ” दकाराऽऽदिशब्द- 


सङ्कखनं समाप्तम्‌ । 
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घ अनिघानराजेन्ङः । 





मनि 
ढक 


ड डेथ 


ॐ धकार ६ 


बे 

वेडू (र 

i 
प. 


डे 


घ-घ-पु० | घे-घा-वा डः । धम्मे, कुवेरे, ब्रह्मणि, गुहो, शु" 
के, प्रवरे, बढ़ी, वादे, देराभेदे, छपरिभागो, इन्द्रेभकुम्भे, घ- 
स्वतरो, स्वने, न्रिशेखे निनादे, शशिनि च । षण्ढे, यररुष्ये, 
आनन, खड़े, सामथ्ये, घने, धाम्ये च । न०। आधारभूते, श्रा 
यके, भते, जीते ख । जि 
« छो विधाता घन धर्मो, घो गृहो गुह्यके स्दरे । 
अश्च स्वाघारभूतेऽपि, बरह्म वादे च 'घायके ॥ 
देशामेदे भूते भते, घस्तथापरि चत्तते । 
च च घएढे च परारुष्ये, 7 ० ॥ ” प॒काए। 
“ धः पुसन्द्रे भ कुम्भे स्वादू; धन्वन्तरि तथा छयो:। 
स्याद्‌ च्यनो च विसेषे च, निनादझारिचातूषु ॥ ५० ॥ 
कीचे तु थ घुत्तने च, खडूखामथ्यद न्तिषु ! 
चनधान्ये 1००००० छ 2440 श्रे ॥ एका0 1 
घरवा इर ए -ध्डाङ्कोदाइर ण-न० । काकहष्टान्ते, “ धस हरणेण 
विसया । ” च्वाङकोराहरणेन काकञ्षातेन। पञ्चा0 १२ विव०] 
( तत्स्वरूपं “गुरुकुलबार' शब्दे तृ० जा० ७३०४ पूछे दारितम्‌) 
चैग-दे श्ी-श्मरार्थे, देए ना० ५ वर्ग ५७ गाथा । 
चुंत-देद्यी-मतिशये, “ घत पि दुछ्कंसखी, न लम दुकू अ" 
घेणुओ । ” व्याख्या-( चत पि तत्त) देशीबचनस्तादतिशये* 
ना उपि छुग्धकाङ्की, न सते छुम्धमधेनोः सकाशादिति 
बु० १ उ०। 
घ्यान्त-त ° | ध्चन-क्तः । अन्धकारे, चाच०। 
ध्योत-जि* । ष्मा-र्तः । दग्धे, आए मण १ अ० २ सत्रणम । वि~ 
शे० । अग्निस्रम्पकंण निमलीकते, आ ० म० १ ऋ० १ खएम । 
ज्ी०। न० | रा० | अस्निना तापिते च । औ० | शब्दिते, पि । 
दी घेरत्राखहेतुकराब्दयुक्ते च! वाख० । अम्निलंयोगे, जी० इ 
प्रति० ४ उ० । ज्ञ० । इ!०।' घ्या ' शब्द्‌ रिनसंसो गयो रिति 
बयनातू । आ० म० १ ॐ० २ स्तएम । 
< हाऊ. च्छ 
घेतबोयकण गरूप्गसरिसष्पन-ध्भात्यातकनकरुचकसह्शपन- 
त्रि० | भ्यातरमांग्नना तापितं घाँस जलेन क्लाल्लित यत्कनर्क 
सस्य यो रुचको ब्रण॑स्तत्सडशभमः | गोराड्वे, औ० । 


धंतवोयरुप्पपट्ट-ध्मा तथो तरूप्यपट्ट--न* । 'मातोऽग्निसम्परककेण 


निर्मेलीकृतो घोतो चुतिखरपिटलहस्तसमाजेनेनातितेजितो 
रूप्यमयः पट्टः विशदीकृतो यो रूप्पपट्टो रजतपत्रस्‌ । ज्ञी० 
४ प्रति ४ उ० | विदाद्रीक्कतो यो रूण्यपद्धे रञ्जतपत्र- 


धग 


कं ख पअ्रातशातरूप्यपद्टः | रा०) अन्ये तु च्यानक्कतेभ्म।तो- 
इग्निसंयोगेन यो घतः झोखितो रूप्यपट्ट/ स ध्मात घोतरू- 
व्यपट्ट॥ रा० झाः ०। अग्निखम्परकैण निभेक्चौक्कते जूलिखर गित" 
इस्तसम!जनेनालिते जिते ऽग्निसंयोगेन झोधिसे रजतपत्रके, 
५ ब्रतश्रोयरुप्पपद्टेइ वा ” जी० ४ प्रति० ४ ३० | जं०। 
घेतधोयरुप्पप्अकसंख चंद कुंद सा लिपिद रा सिसमप्पन्न - ध्मा त- 
he ~ पि io 
घातरूप्यपट्टा कश ङ्कचन्ऽकुन्द्ञालि पि्टराशिसमषञ्ञ- ® 
मात घौ त रूप यप ट्ट इ शकचन्द्र कुद शा लि पि्टरा शिख शप्र भे ,स ० 
१ ० १अ०। 
धधा-देशी- लञ्जायाम, देए ना० ५ चर्ग ७७ साथा! 
घेंसणा-ध्बंसन--न० 1 श्रंश, " धसेइ ज्ञो सभूपणं । ” ध्वंसथति 
मायया भ्रेशयतीति। ल० ३० लम० | अपनयने, “ सउणो जह. 
पस्रुणविय, बिडुणिय घेस€ इंसिये रयं । › घ्यंसखय़त्यपनयती - 
ति । खूच० १ श्रु० २ अफ १ उ० । अअश्रःपलने, गमने, नाथे 
स, चच 3 
पंसाड-सच-त्या गे, तु*-मुचद्‌०- कभ०-सक० - अनिट्‌ | ''मुचे- 
रगड़ावहदेम- मेले क्सिळ -रे अद-रणब्लुञ्छ-ध्सामाः | ॥८। 
४1 ०7१ ॥ इनि सुत्रेण मुझ्चतेघेलाडाउ5देशाः | ' चंखामइ ¦ › 
पक्के-म॒झइ ।' प्रा0 ७ पाद्‌ | मुञ्चेति, अमुचत्‌ | वाच० ¦ 
धंसामिग्र-देशी-व्यपगते, दे० ना? ४ बगे ५८९ गाथा । 
घअ-देशी-पुरुषे, दे० ना० ५ बगे ४४ गाथा] 
घगधमंत -धगधगाग्रमान- ति? | जाज्चल्यमा ने), “ धगध गतस" 
छुछपणं ।” ज्ञा० १ श्र १ झ०। *फ्ज्ञल्वलि जत्थ धगधरा-च- 
गस्स गुरुणा वि चोइए सखी सा। ” (घ्रग धग घगस्स क्त) अन्तु कर - 
णशाब्दोऽयम्‌ | चगवागिलि चराचगायमात यथा रुपाक्त थेत्य थः | 
प्राक्तत्वाञ्चच प्रयोग: | ग० २ अघि० । 
घगषगाइय-धगघगायित-जिर । घगर्शा साते कुचेति, " धमध्रगा- 
ज्यजबंतजञाबुज्जलाभिराम । ” कढ्प० १ आश्र? ३ कण! 
घट्टज्जुए--ध्वषद्युन्न -प०। श्ट मगल्म सुम्न बलं यस्य | “घुष्ट- 
शुएने णः? ॥ ८ 121 ६६ | इति प्राङ्लसूत्रेश सस्य न द्वित्म। 
प्रा २ पाद द्वुपद्राज़पुत्रे, चाच० । 
धमिया-घटिऋ[-र्ख्वी ०" ! "मरेंदेशनिरेक्ता च, घटिका कथिता 
बुझ्नै ” इव्युक्तलकणे दशमण|ऽऽत्मकें मामविशेषे, त०! कलप! 
घण-घण-घा० । याने, क्वादि०-पर०-सक०-सेट्‌ | घणति । 


अधघ्ाणीत | अधर्णात्‌ | चाच । ति 
प्रण-धा० | खाने, भवादे ०-पर२०-अक०-खड | भ्णति। अच्न- 
णीत! अभ्राणीत्‌ । बाच० । ह 
ध्यूण -घ10 । ध्वा ते, भ्धादि ०० पर०-अक०-सेद्‌ । ध्वणात, त” 
च्चाणील्‌ । अ्रध्यणीत्‌ ¦ वाच्९॥ हि 
ध्यून-धरा०। शब्दे,छुरा०-लम ५० -सक०-सेटू। ध्यन या ते। अदि- 
भ्चनतु! अध्यनयीत्‌ | चांच ० । ध्चन-घञ । शब्दे, पूंछ । बाच० ! 
रवे, सवा दि ००पर०-अक0० -सेट्‌ बा घडि? | भ्जनतिं | अध्या- 
नीत्‌ । अतीत । ध्वनयति । भ्चानेय ति | बाच० । 

= कि क हल {र 
घन- धा! धान्कारपाद नुह २-पर०्-अक०-सट्‌। द्यन्त ,ऋश्चाः 
नात्‌ । अश्वनीत्‌.) वाच रब, ज्यादि०-१र°-अक' -खेर्‌ । धनतति। 


(५६४५ ) 


घण 


अनिधामराजन्ङः । 


धण 





ग । अधनील्‌ ¦ वाच०। घन-अच | वस्तुनि, अर्थ, धाच०। 
हिरण्यरूप्या$पदिक, उक्ष० ६ अ0 | रा० । “धम्ियमियरं तु 
घण |” यदू घटितमितरदू वा अघटित तद्धनमुच्यते । ३०१ 
च० | गोमहिष्यादिक, सूअ०२ श्र०१ अ०। आघ०। औ०। उत्त] 
शुरुसत्रशम शक रा5शद् के,धन रारस्वपर शकर1 55 दि, गो म द्वि षय जा- 
अविक्ाकरभतुरगाऽऽद्‌ वा | आव०द अ0। भाएझ।ब्डदि के,झआ० 
न्‌" ६ अ८ । “चनम ' गशिप्र-धरिमत-मेय-पारिच्केद्य-भेंदा- 
खतुघा । यदाह-' गणिम जाईफलफोफत्राई, घरिमं तु 
कुकमगुरार | मज्ज चापडलाणाइ, रयणयत्थाई परिबज्ज | ” 
॥ १ ॥ (89 स्हो०) 'ब० २ अधि० | झा० च्यू० | दता । क- 
रूप०। ओर | ङा” । भ०। घने ख न्यायनिवोपाजेयदिति 
ग्राहचर्मः | घ० १ आाचघ० । चनाथिनाअप चमे एव कार्य: | 
“ चर्माच्य घनबल्मनेषु घनदः । ” “ तो पड़िभणेइ सेट्टी, घ- 
णत्थिणों जइ तुमे तहा चि शमं | धम्मं करे ज ग-स देइ धणं 
का मधेुसमो ॥” ० र० | अथस्यापि एरुषार्थतया खकले।दि- 
155भुष्निकफकेनिबन्चनतया च तदपा जेनं प्रत्यपमादो विधेय 
इति केधाञ्चित्कदाशयः। यत आहुः-" धनेछषङुञ्लीनाः कुलीना 
कियन्ते,घनेरेच पा फात्पुनरनिंस्तरन्छि । घनेभ्यो विष्टो न लोके- 
ऊस्ति काश बदू, घन'न्य ज यश्च धनान्यज यष्वम्‌ ॥ १ 177 इत । 


तन्मतमपाकतु माइ - 
जे पावकम्पेहिँ घं मणूमा, 
समायर्यती अमतिं महाय । 
पहाय ते पास पयड्टिय्‌ नरे, 
बराएबब्धा नरय उबेति ॥ 9 ॥ 
थे केचनाविवकितस्वरूपाः पापकर्मन्िरिति पापोपादानहेलु 


गभरजुष्ठान पन रव्य मजुष्या मनुजञाः, तेप्रामंच प्रायस्तद- | 


थापायप्रबतनाद्त्यसुत्तन ! समाद दते स्याकु्चन्ति, अमतिसमि- 
त शरवत्‌, नञः कुल्ला यामाफि दशुनात्कुमतिम्‌ ज्क्तरूपाँ,(गदा- 
यमत, ग्रुदात्वा खप्रधाय। पख्यत च~" अमय गढ़ा प स्ति।'' भशरो 
भत सतखसत ना।सतकाऽऽदिदशनम्‌, अथवा- असूत मिवाऽसरत- 
मर | आरमति परसानन्दात्वादकतया तञ्च प्रक्तसारूनम | (पद्दाय 
त्त) कमणा तन्मध्यादळपस्याप्यप्रहू ण।5ऽव्मकेन हित्वा त्यक्षत्वा, 
तानात घ्नकरालकान, पश्यावलोकय । विनयमेवाह-( पय- 
ट्विर सि ) आषत्वात्‌ स्वत पबाशुनासखुभाबत: प्रचृत्तात्प्रवार्स- 
तात्या, प्रकमास्पापकमापाज्जितघननेच सत्य मुखमिति भाबः ! 
एतश्च गम्यते, नरान्‌ पुरुषान्‌, पुनरुपाडाचमादरख्या पक मे का- 
व्तक्वाणकपक्कानरासाथ वा । एकान्तक्गाणकप हि नयैरेसं 
घनमुपाजत तेषामेब प्रचतनम्‌ । तथा ख बन्चमोत्तासा- 
वञ्चति जाब: | पतञ्च पश्य वेर कर्म " चेरे बउज्ञ थ कम्मे य” 
शतच चनात्‌ । तनानुबछ्यः लततमनुगता वेरध्नुगताः, नरक 
रत्नप्रभ!ऽऽद्‌क नारकानेबासें चपयान्ति पतङ्ग व नावितया स्वा- 
मीप्येन राच्छान्त, त एव स्ठ्त्युसुखप्रउत्ता इति प्रक्रमः । य- 
दि वा“ पाशा इच घासा; स्त्र्याद्यस्तंघु प्रब्साइंतबी ब्रव- 
गत्तताः पाशप्रतवृक्ताः पाशमचस्तिता चा नरकमपयग्त्तीति सब- 
न्यः । ते है ऊम्यमुपाज्ज्य स्ञ्यादिष्वोनिर मन्ते, तदनिरत्या ख 
नरकणातनाज एव अबन्तीलि भाजः | झेष प्राग्यत्‌ । तदनेन स्नु 
रेण शचर्लमेइच सुत्युहेठुतया परज च नरकप्रापकत्येन तस्ब- 


त; प्रुदश्नाथ एथ न मबताति तच्यारातो घम प्रति मा प्रमाइ।- 
६८२ 


रित्युक्त भवति। नरकप्रालिब्रक्तणञ्चापायो न प्र्यक्षेणावगम्येते- 


हेवसृत्युञअञक्कणापायदशेनसुदाहर शभ । तत्र घुछलेप्रदायः-“पग- 


स्मि नयरे एगो चोरो, खो रत्ति विभवसंपन्नेलु घरेखु खच्च 
खिय, सुबहु दविणजाएं घेतं अप्पणो घरेगदेसे कून सय 
मेव खणित्ता तत्य द्विणजायं पक्खित्रति, जहाच्छुख ख सुन 
फ ढाकण कथ्ग विहे उ पसुय लि लचदबेला तत्थवागमे धक्ख- 
बह, मा मे मञ्चा चेडरूवासि परूडपणयाणि होळण रयणाणि 
परस्ल पग्दासाति | पथ काले बश्चाति अछाया तेणेगा क- 
सया विवाहिया अतीवरूविणी खा परया खता तेण न मा- 
रिया 1 दारगोय स्रो अळवारखो ज़ाओ। तेण खितियं-अह- 
चिरकालं विधारिया पयं पुढचं उद्दचेच पच्छा दारयं उद्द- 
बिस्ल, तेण खल उद्दवेडं अगमे पाक्लखिसा, तेण दारगेण गिद्दाओ 
निग्गच्छिक्ण डाहा कयः, लोगो मिलितो; तेण भम्यति-पपण 
से माया मारिय त्ति । रायपुरिलोहि खुयंतार्ह गहितो, दिड्रो 
कूच दब्वभरिओो, आडियागणि य खुबडूण, सो बजेकण रायम्प- 
भप्नत्रण। आ, जायणापगारा दू सव्य द्द दबाबकण कुमार सप 
मारिओ | ” प्वमन्ये पि घन प्रधानमिति तदर्थ प्रवसेमाना; 
तद्पद्दायेहेवानथावा सितो नरकसुपयान्ताल सत्राथ: । उ 
पाइ० ४ अ० | ( सयमस्थस्य धनेन चेत्मयोजनमुत्प्येत तदा 
1 क कतठन्यामात्त त्तद्बक्तब्यता ' अटुजाथ ' शब्दे प्रथमन्नांण २४२ 
पृष्ठे चक्ता ) स्नेह, घनिष्टानऊते च। चाच० । पाश्वनाथस्य 
प्रथमभिक्ादायके, स० | राजगुहनगरस्ये स्वनामख्याते ला- 
थेवाहे, आ० म० द्विए । श्राच्यू० । आख1० 1८ लद्वक्तव्यता ' न्निः 
खात।पुत्त ' शब्दे तृतीयभागे ११८७ पुसे उका ) ( “रोहिणी” 
शाष्द्रै च इड्या ) देवदत्तदारकस्य पितरि राजग्रहनगरस्थे 
स्वनामख्याते साथबाहे, कझा० ! 
तत्कथा राजग्रहबर्णनमश्रिकृत्य- 

एवं खलु जंबू ! तेणं कालणं तेणं समएणं रायगिहे णामं 
एयर होत्या, एगरस्स वझ ओ । तत्य ण॑ रायगिदे णय- 
रे सेणिए णामं राया होत्या, महया वम्श्रो । तस्य स 
रायमिइस्स एयरस्स बहिया जञत्तरघुरच्डिमे दिसीभाए गु- 
एसिन्नण णामं चेइए होत्या, बस । तस्स घ गुणसि~ 
झयस्स चेड्यस्स अदृरसामंते एत्य एं महं पगे जिणुज्जा- 
ए याबि होत्या, विणडदे डले पामियतोरणघरे णाशाबि- 
हगुच्छगु णह्षयावश्लिवच्बच्छाइए अशेगवाह्मसयसंकाए ज्ने 
यावि होत्या । तस्म णा जिगुज्जाणस्स बढुमज्फदेसमाए 
एत्थ एं महे एगे जग्गकूबछ यावि होत्या, तस्स ण जग्ग- 
कूवस्स अदूर मामत एत्थ श मह एगे माजुयाकच्छए यादि 
होत्या, किएहे किणडोभासे० जाव रम्मे महुमिडानिनरं- 
बसण बरूहि स्क्खेहि थ शुच्ळेदि य गुम्मेहि य याहि य 
व्ली डि स तगडि य कुसि य कुझुमेहि य खाएुएड ५ 
सेब्रभेडि य परिउसे अंतो छुसिरे बाढि गंभीरे अणग- 

क >. रू ल क Loss 

रालसयसकणिञ्ने याव हात्था | तत्य ण रायांगड ण 
यर धणे णामं सत्थत्राह आङे दिचे० जाव विज्ञक्षनत्त- 
पाण, तस्स णां धस्स मत्थडाइस्स भद्दा नाम॑ नारिया 
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-- सुकुमाक्षपाशिपाया अहीजपभिपुग्एर्पचिदिपसरीरा 
क्षक्खणंजणगुणोववेया याएम्मापपमाणपमिपुष्ासुजा- 
यसन्बेगछुद्सगी ससिसोम्माकारकतपियदसणा सुरूबा कर- 
यलपरिमिवतित्रलियमज्फा कुम्लुल्ादयगंमलेहा कोसुः- 
यरयशियरपद्िपुष्म सो म्पव्रय शा सिंगारागारचाख्वेसाण जाव 
पढिरूदा बंका अबियासरी आणुकोप्परपाया यावि हो- 
त्या । तमस ण॑ घणस्स सत्यत्राइस्स् पयण णामं दासचे- 
इप होत्या, सब्बंगसुंदरंगे मंसोराविए बालकीलादणकुस- 
क्षे यावे होत्या | तए णं से धणे सत्थवाढ़े रायगिइ ण- 
यरे बहुणं णगरणिगमसेड्िसत्यवाहाणं अट्ठारसएइ य स¬ 
(एष्पसणीणं बहुसु कञ्मेसु य ङुडुंबेछु य जाव चक्खु- 
जण यावि होत्या, णियमस्स वि य णं बहुसु कुरुंचेत य 
` बहुसु गुज्फेसु य० जाव चक्खनूए यानि होत्या । तत्य णं 
रायगिहे णयरे बहिया विजर णामं तकर होत्या, पाते चे- 
माझरूबे रोमतररुद्कम्मे अ(रूसेयदित्तरत्तण यछ खरपरु- 
समहञ्चविगयबी भच्छदाढिए असंपुमियउडे उद्भ यपशप्मल्नं- 
बंतमुझए जमरराहुबछे णिरणुकोसे (णरनुताते दारुणो प- 
इसए (णस्ससइण एिरणर्कपे अहीब एगंतदिद्वीए खुरेव 
एगधाराए मिळव आमिमत्तक्षित्ते अग्गिमितर सब्बजक्खी 
जन्नमिव सव्वग्गाही उकंचएवंसणमायाइणि य मकूड क व रू- 
माइसंपआगवनुन्चे चिरथगरतिश टट डडसीज्ञायारचरिचे जूय- 
पएंगी पञ्नपसेगौ मंसपसंगी भो जञपसंगी दारुश हिययदारप 
माइमिए संधिच्छेयए उबहिए बिस्स भघाई आजल्लीवगतित्य भेय 
क्षहृद्वत्यसंपलचे परस्स दव्बहरणे णिच्च अगुबद्धे ति~ 
व्यबेरे रायगिदस्स णयरस्स बदूश अतिगमणाशि य 
णिम्गमणाणि य दाराधि य अवदाराणि य डिंडिओ 
थ खेमीओ य शगरणिरूमणाणि य संवदृणाणि य 
णिक्बद्दशप्रिगे य जूयखन्नयाधि य पाएागाराणि य देः 
सागाराणि य तकरठाणाणि य तकरघराणि य सिं- 
घांडगाणि य तियाणि य चउक्काणि य चचचराणि य 
एागघराणि य चूवधराणि य जक्खदेखन्ाशि य स- 
जाणि य पख्बताणि य पणियसाक्षाणि य सुष्घराण य 
अचोएमाणे मग्णमाणे गवेसमाणे बहुजणस्स छिदेसु य 
बिसमेखु य विहुरेस य वमणसु य अब्शुदएसु य लस्सयेसु 
य पसब्रेसु य तिद्दीछु य छणसु य जोस य पञ्दशीसु य 
जुछेसु य भत्तपमत्तस्स य बक्खित्तरस य वाउलस्स य सु- 
हियस्स य दुहियस्स य विदेसत्यस्स थ विष्पवसियस्स 
य मस्शं च बिद्दं च विह्रे च अंतरं च मग्ममाणे गदेममा-- 
ए एवं च फा तिइर£,बढिया बि य ४ रायांगेहस्स शय-- 
रस्स आरामेसु य उज्जाणेसु य सुस्राणेसु य वाविपोकख-- 








रिणोदी हियागु नालियासू य सरेस्‌ य सरपंतियासु य स- 
रसरप॑तियाछु य जिणुज्ञाणेसु य जम्गकबेसु य माञ्चुयाक- 
च्छएमृ य सुमाऐसृ य गिरिकंदरक्षयएलबद्ाणोसु थ ब~ 
हुनएस्स जिहेछु य० जाव एवं च णं बिहरई । तण छ 
तीसे लद्दाप मारियाण असया कयाइ पुब्तरर त्तावरत्तषकाझ" 
सपयंसि कुमुंबनागरियं जायरमाशए अयमेयारूबे अन 
बभत्यिए ० जाव समुप्वज्नित्या-अहं घणेणं सत्थवाहेण 
सद्धिं बहूणि वामाणि सइफर्रिसिरसगर्धरूवाएशि माणुस्स- 
गाई कामभोगाइई पत्नएतुब्भवमाणी विहरामि । णो चेत्र ए 
अहं दारमं वा दारिय वा पयायापि। त घण्णाओं फा 
साओ अम्पयाओ एजात्र सुलद्धेण माणुस्पणए जम्मजी- 
वियफन्ने, तासि अम्मयाणं जायें मास्ये णियगकुच्छिसंन्ू- 
याई थणउद्धलुलूयाई महुरसमृल्लात्रगाई मम्मणपयंपियाइ 
यएमूलकक्लदेसनागं अनिसरमाणइ मुद्धयाईं थणियं पि- 
वंति, तओ य कोमन्वकमलोतमे हिं हत्थहिं गि।एइ कर्ण न- 
च्ढंगे णित्रेसियाइ देति समुल्ञाबछ पिए समहुरे पुणो पुणो 
मंजुझष्पमाणिए, तं एं अह अथएणएा अपुष्ा श्रलक्खणा 
अकयपुएणा पत्तो एगमवि ए पत्ता, ते सेयं मम कं पाट 
उप्पन्नाए रयशी। ७० जात्र जक्षेते धणं सत्थवाई आपु च्छित्ता 
घणेएं सत्यवाहेणं अब्भणुष्माया समाणी सुबहु विपुन्न अस * 
शं पाणं खाइमं साइमे उभक्खरावेत्त! सुबहुपुष्फवत्यगंधम- 
क्षालंकारं गहाय बहुमित्तशाशरणयगसयण तंबंधिपरियण- 
महिलाहि सार संपरिवुडा जाई इमाई रायगिइस्स एयरस्स 
बहिया णागाएि य चूयाणि य जक्खाए य इंदाशिय 
खंदाणि य रुद्दाणि य सिवाणि य वेसपरणि य,तत्य एं ब- 
हृणं णागपमिमाए य० जाव वेसमशपकिमाश य महरिई 
पृप्फ्चणियं करेक्षा जाएूपायवामिया एवं बशत्तए-जइ शं 

हं देवाण्युप्पिया ! दारगं बा दारिये वा पयायामि,तो णं 
अई तुब्नं जाये च दायं च जायं च अक्खयाजाडिँ च अ- 
एुतद्टेमि क्ति कडु उताइयं ङवयाइत्तम्‌ एतं संपेहेइ,संपेढेडचा 

क्वं० जाव जलंते जेणामेव धणे सत्यत्राहे तणामंब उवा- 
गच्छः, उत्रागच्छरत्ता एवं बयासो-एव्र खलु अइ दवाणु- 
प्पिया ! तुब्नेहिं सि बहाणे बासाई० जाव विहरति स- 
मन्नावए सुमहुर पुणो 9 सुमेजुलप्पनणिए तेणं अहं 

घला अपुष्ता अकयन्नकखणा एचो धगम्रबि या पत्तो, तं 
इच्छामि एं देवाणुस्पिया ! तुब्मेहिं अबनणुणाया समाणी 
विपुलं असणं बा पाएं वा खाइमं वा साइमं बा० जाव 
अएानट्टेमि लवाइयं करितए। तप्‌ णं धणे सत्यत्राह भह 
जरिये एवं बयासी-ममं पिं य णं खल्लु देवाणुप्पिए ! 
एस चेव मणोरहे,कडं ए तुपे दारगे वा दारिय बा पया- 


(२६४७) 


च्णु 









न नदार सस्यबराहीए एयमई अणुजाशामि । तप्‌ 
एं सा भदा सत्यवाही घोेशं सत्थवाइण ऋब्भणुक्षाया 
समाणी हडतुद्ठा ए्जाव हियया जिज्लझ असणपराणखाइ- 
मप्ताइमे उचक्खर बेइ, उबक्खदावेइता सुबहु घुष्फगंघम- 
ज्ञाम्चकारं गएहइ,गरेशहइचा साओ गिहाओ शिग्गच्जइ, 
शणिग्गच्छइत्ता रायगिहं शायर मउ मज्फेण णिग्गच्छ३, 
णिग्गच्डइत्ता जोब पोकखरिणी तेणेब उव[गच्छई, उवाग- 
च्कुशत्ता पुक्खरिणीए तीरे सुबहुं पुप्फंघमझ्चाल्ंकारं उवेइ, 
ठरेइत्ता प्खरिशि ओगाढइ, ओगाइ्रेइत्ता जलमञ्जणं 
कोइ, करश्त्ता जलको मे करेइ, कर इता एहाया कयत्रलिक- 
म्मा उल्चपरुसारिया जाई तस्थ उप्पलाइंण जाब सहरुस- 
पत्ताइ ताई मिएहः, मिएहइत्ता पुक्छरिणीओ पञ्चोरुहइ, 
ते सुबह पुष्फबत्थगंधमल्लं मिएइइ, गिणदईत्ता जणामेव 
पागघरण य ण्जात्र वेममणधरए य तेणेव उदागच्छइ+ 
ड्वागच्छइत्ता तत्य णं णागपडिमाण यण जाव बेसमण- 
पमिमाण य आझोए पणामं करेइ, कर$त्ता इसिं पच्चुम- | 
मइ, लोमहत्यगे परामुसऽ, णागपमिमाओओ यण जाव वसम" | 
पापडिमाआ यंलोॉमहस्थाध पमञ्जइ, पपज्ज३ त्ता उदगधाराए | 
अन्धुकखेऽ, 'अब्तुक्खेईता पम्हञ्जसुकुमालण गंधकासाईए | 
गायाईं 


हे5, ब्रूटेइत्ता महरिहं बत्यारुदर्ण मक्षारुइणं | 
गंधारुदएं चुमारुहम बसारुहणं च करे$० नाव धूर्व महई। | 





जागपायब्रमिया पंजलिलड। एवं बयासी-जइ रा अह दा- | 


॥ 
| 
| 


रगं दा दारियं वा पयायामि तो ए अहँ तुन्भ॑ जायण जाव 
अणबट्टेमि त्ति कट्ट उवाइयं करेइ, जेणत्र पोक्खरिशी तेएेब 
डतरागच्ञउ, नवागच्छइत्ता विउन्नं असणं वा पाण वा खाइमे 
बा साइमं वा आसाएमाणी णाइ बिहरई,जिमियए जाच सुड" 
क्या जेणत्र सए गिह तेणेव उवागच्छह, डवागच्छइत्ता अ- 
दुरं च णं जद सत्यत्राही चाजदसइमुदिद्वपूप्तमासि णीसु 
बिपुले असणं० छ उवक्खमे३, जबक्खमेइत्त बइदे शागा 
य° जात बेसमशा य उववायमाशी णर्मसमाणीण्जाब एवं 
च छो बिहरघ | तए णां सा नद्दा सस्थवाही अएणय। क- 
याई केंशह कालंतरेणां उरापश्वसचा आया यावि होत्या । 
लप भं तीसे भद्दाए सत्यवाहीए दोखु पासेसु बिइकंतेस्‌ त- 
इए मासे वट्टपाण इमे एयरूजे दो इक्षे पचन्जूए-बझाओ रे 
ताओ अम्मयाअण जाव कयलक्खणाऊओ ताच्या अम्म- 
याओ जाओ णं विउलं असणं ० ४ सुबह पुप्फरंधमल्ञालं- 
कारं गहाय मित्तणाइणियगसयण संबंधिपरिेय एम हिल्ल। हि 
सरि सेपरिवुराओ रायगिई एणयरं मज्फै मज्जेय शिरग- 
च्उ&, शिगच्छत्ता जेणव पोकखरिशी तेणव आगार्हिते, 
ओगाईितित्ता एहायाओ कपत्रश्चिकम्पाओ सव्यासंकार- 





अनिधानराजेन्द्र: 


घण 


विज्ञूसियाओ विपुले असणं० छ आसाएमाणीओ ० जाव 
परिज्जमाणी ओ दोहझं विशति, इद संपडेः, संपेहईतित्ता 
कटन्ठण जाव जवत जऐव धणे सत्थवाहे तेभेत्र उत्राग- 
च्छ, लवागच्छईत्ता घणां सत्थवाह एवं बयासी-पत्रं खन्नु 
देवाणुप्पिया ! मम तस्स गब्भस्सण्जाब विशंति, ते इन 
च्छामि णं देवाणुप्पिया ! तुब्भेहिं अब्शुतत्माया समाणी 
एजाव बिह़रत्तिए ? | अहासुह देवाएुप्पिया | मा परि- 
बंध करेह । तए ए सा नइ। सत्यवाही धणाणं सत्य- 
बाहेणं अब्नणएहणाया समाणी हडतुडा० जाब हियया 
किज्ञर्म असणं० छ जाव सहाया कंब० जाव उक्षेगपफ- 
गसामगा जेणेव णागघरए० जात धूत झहइ, रहेइता प- 
एम करेइ, करइत्ता जेणव पुक्खरेएी तेव जवागच्छड, 
लबागच्छइत्ता तए एं ताओ मित्तणाइण जाव णयरमाहे- 
लाझो भई सत्यवाहिं सव्याशंकारविजासिथे करेंति। तए ए 
सा नदा सर्थत्राही ताहि मित्तणाई[एऐयगसयण संबंधिपारे- 
यणणायरपहिन्नियादि सञ्छि विपुलं असणं ४ जाव 
परिसुंजमाशी य दोहल्नं विशति, जामेब दिसि पाउन्नूया 
तामेब दिखे पामिंगया । तए णं सा भद्दा सत्यत्राह्दी सं- 
पुएगदाइलाए जाब ते गब्भं सुहं सुहेणं परिवदइ | तए णं 
सा भहा सत्यवाही णबएहं मासाणं बहुपडिपुएण!णं अ- 
ङट्ठमाणं रायेदियाणं सुकुपाक्षणाणेपायं ० जाव दारगं प- 
याया । तए श॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरो पढमे दिवसे 
जाऽफभ्मं करेंति,तहेव णजा जिपुल असणं डबकखमाबेति, 
तहेव मित्तणाई जोयावेत्ता अयमयास्ूब्रं गोणं गुगनिप्फछा 
णाषधिज्मं करेंति-जम्हा णे अम्ह समे दारए बदूण 
णागपाडिमाण य० जाव वेसमणपडिमाण य लबाइय- 
लर, ते होकणं अम्इं इमे दारण देददिएण णामेणं । 
तए एं तस्स दारगस्स अम्मापियरो णामधिन्ज्रे करेति 
देबदिखे ति | तर णं तस्स दारगस्स ऊम्मापि- 
यरो जाये च माये च अक्खयणिडिं च अणुतट्टेति। तए 
पंथए दासचेडए देवदिएास्स दारगस्स बाल्लग्गाही 
जाए देवादिछं दारगं कोए गिएइई, गिएहइचा बढ 
मिंनएाहि य मिंभियाहिय दारणएहि य दारियाद़ि 
य कुमारेहि य कृपारियाहि य सर्कि संपरिवुमे अन्निरम- 
माणे अन्निरमइ । नफ ए सा भद्दा सत्थवाही अध्यया क- 
थाइ देवदिष्सं दारयं एहायं कयवश्चिक्रम्मं कपको उयमंगल 
पायच्छित्तं सब्वाल्नंकारविनूसियं करे३, पंथ यस्स दास घेड प- 
स्त हृत्ययासे दलयइ । तप एं से पंथए दासचेरूए 
भदाए सत्थवाहीए हत्थाओ देवदिपां दारगं करी गि- 
एह, गिएइइचा सयाओ गिहाओ पमििक्खमइ, पि- 


( २६४०) 
घण शअभिधानराजेन्डः । घण 





वन न्न बहूहि रिंभरहि य रिंनियाद्दे य० जाव कु- 
भारिषाहिं सद्धि संपरिबुमे जव रायपरगे तेणव उवागच्ळइ, 


उवागच्छइत्ता देवदिछ्यं दारयं एगंते ठावेइ, बहूहि मिंभएहि 


य०जाव कुमारियाहें सर्ि संपरिवुमे पमत्ते यावि बि- 
हरः | इमं च भ विनयतकरं राय गिइस्स णयरस्स बहूणि 
दाराणि य अबदाराणि य तहेव ०्जाव आमोएमाणो मः 
ग्यभाखे गवसमाणो जेव देवादिफे दारए तेणेव लवाग56$, 
उडागच्छइत्ता देवदिछो दारय सव्वाह्लकारतिनूसियं पासइ, 
पासतित्ता देवदिष्सस्स दारगस्स श्यामरणालंकारे | 
ए गढिए गिर अज्कोवत्रक्षे पंयर्य दासचेरूये पमत्त पामइ, 
पासइत्ता दिसाझोयं करेइ, करेइत्ता देवदिफं दारग गि- 
एहइ,गिएहइत्ता कक्खंसि अक्षियावे३, अन्वियावेत्ता उत्तरि- 
ष्जगं पिड्देइ,पिह्ेइत्ञा सिग्धे तुरियं चत चेइयं रायगिइस्स 
णयरस्स अवदारेणं शिग्गच्छड ,शिमाच्छड्त्ता जेऐव निण- 
जाए जेणव भरगकूरए तेणेव लवागच्छ३, लवागच्छ$त्ता 
दवादेक्षं दारयं जीवियाओ ववरोबेइ, ववरोजेचा आजर- 
णाल्कारे गिणइई, मिएहइचा देवदिश्मस्स दारगस्स सरीरं 
णिप्पाणं णिच ० जाब विष्पदं भग्गकबए पक्खितरइ, प- 
किखवशत्ता नेषऐेव माल्लुयाकच्जए तेणद लवामच्छः, उबा- 
गर्त्ता माजुवाकच्डयं अफुप्पविसइ, अएुष्पतिसइचा 
[एचल ।णप्फद्‌ तुसिणाए दिवस खत्रेमाण विछ । तए 
श स पंथए दासचेडण तओ महुत्तंतरस्स नशव देवदिष्य 
दारण ठात्रण तेणव उत्रागच्छछ क्वामच्छटत्ता देवदिश्ष 
दारय तास वाएसि अपासमाणे रोयमाण कंदमाणे विन्न - 
यमाणो देवदेष्पस्स दारगस्स सब्चओ समता मर्गश ग्रेस 
कर३,करेश्त्ता देवदिप्सस्स दारगस्स कत्यई सुई वा खुई बा 
पातत वा अलजञप्राधे जेणेब सए गिइे जेणव घले सस्य-. 
वाह तथव उवागच्छई, लवागच्छ्त्ता धर्म सत्यवाई एवं 
बयासा-एव खन्नु सामी! जहा सत्थत्राही देवदिष्म॑ दारधं 
एहायए जाव मम हृत्यंसि दक्लयइ । तए णां ह देव- 
छ दारय कमए गिएहामि, गिएदइत्ताए जाव ममा शग-- 
बसण करामत ण णजइ एं सामी ! देगदिप्पे दारए केश5 
तागए वा अबदरिए वा आक्खित्त बा पायवडिए घ- 
एस्स सत्यवाइस्स एयमग्द णिवेएड | तए छं से घणे सत्थवाहे 
पमपस्स दासधडपस्स एथपढ्ठ सोच्चा गिमम्त्र तेशव मह्‌ 
या इत्तसाएशामिचूए समाणे परप्तुणियत्ते व चंपगपायतरे 
थत तत्त धरशियलंसि सब्बंगेहिं सलिवईप | तए ण 
अण सत्यवाह तआ मुहुत्ततरस्स आसत्ये पञ्चागयष्पाणे दे 
वादयस्स दारगर्स सव्वओ समता मग्गणगडेसश करै 
क्रेइता देवरिध्य॒स्स दारगस्त कत्थइ सुई त्रा खुईव।पउ- 


चिं वा अन्नजमाणे जेशेद सए गिहे तेशेव उबागच्उइ,उ-- 
बागच्डशत्ता महत्यं पाहुरुं गिएडङ, गिएइइत्ता जेणे ण- 
यरशुत्तिया तेणेव उत्रागच्डः, उत्रागच्छईत्ता ते महत्थं पा- 
हुम लघणेइ,लवणइचा एवं बयासी-एदं खंझु देना णुप्पि- 
या ! मम पृत्ते नद्दाए जआारियाए अत्तण देवदिष्पे णामं दा- 
रए इए जाव जबरपुप्फ [प व छल्लह मत्रणा याए, किमंग ! 
पुण पासत्रणयाए । तए ण सा जदा देवदिस दारं 
एहायं सब्पाक्षका रविज्ञांसियं पंयगस्स दासस्स इत्य दल- 
यइण्जाव पायवरिप, ते संमं णिवेइ। ते इच्छामि रा दे- 
वाखुप्पिया | देवदिष्मस्स दारयरस सव्यश्रो समता मग्ग- 
एगवेसणं करित्तर। तए एं ते शयरगुत्तिया धगेर्ण स- 
त्थवाहेगां एवं वृत्ता समाणा सस्रूवबरकवया उप्पालि- 
यसरासणपट्विया० जाव गह्ियाउइपहरणशा धशेणं स- 
स्थवाइणं साळ रायागेइस्स णायरस्म बनू अइगमए। - 
णि यण जाव पवासु य मग्गणतबेसशं करेमाणा राय- 
गेडा एवराओ परिणिक्खमइ, पमि सिक्खमइत्त जे- 
णव जिणुज्जाणे जेणे भराकूदण तेणेव झत्रागच्ठः, ड 
वागच्छट्चा देवादेशस्स दारयस्स सरीरं णिष्पणं निच्च- 
हं जीबनिप्पजदं पासंलि, हा हा अहे अकामति कळू 
देवादिझ दारमं भग्गकूवाओ उत्तारेइ, ज्षचारेइला धण- 
स्स सत्यवाइस्स हत्थे दक्षयंति | तए णं ते एायरगु- 
त्तिया बिजयस्स तकरस्स पयमग्गमणुगच्छमाशा जेणेब 
मालुयाकच्जए तेणेब उबागच्छइ, डवागच्छइचा माल्या- 
कच्छउयोसे अएुप्पविसंति,वि जयं तकरं ससक्खे सहो स- 
गवेज्ं जीवग्गाई गिएह$, शिएहइचा अआडिसुडिनाएुको- 
प्परप्पहार सजगगमहियगत्ते करेति, अव छडाबबणं करेंति, 
करेंतित्ता देवदिसस्स दारयस्स आभरणं मिणईति,गिएइ- 
तिक्ता बिजयस्स वक्करस्स गीवाए बंधइ, बंधइत्ता माबुया- 
कच्छयाओं पडिणिक्खमंति, णेव रायामिहे एयरे तेव 
ङत्रागच्डंति, रायागैह एयर आएुप्पत्रिसंति,रायागिहे ण येर 
सिंघाइगतिगचउक्कचच्रमहापइपहेसु कसप्पद्ारेहि य झया- 
प्पारे हि य स्डिबाप्पहारेढ्ि य णिवाएमाणा डारं च पूळिं 
च कयवरं च छतरि पक्खितरमाणा श महया श सदेण ल- 
ग्योसेमाशा एवं बयासी-एस शो देवाएप्पिया ! विज 
स्थामे तकरे० जाव गिळे वनेव आमिसभक्खी बाखघायप य 
बालकमारप,त णो खढु देवाता प्पिया | एयस्स केइ राया वा 
रायमच्चे बा खबरज्छाइ, णञ्शात्य अप्पणों सयाई कम्प्राइ 
अवरज्कंति चि कडु मेणामेबर चारगसाक्षा तेशामेव झवा- 
सस्ति, उवराच्छेतित्ता हडिबधणं करिंति, भत्तपाणणिरोइ 
करिति, तिसंक कसप्पहारेहि यण्जाव णिवाएमाणा त्रिइ- 
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चा 
रंति । तए ण आय ee oe So Ce धशे मत्यवाद्वे मित्ता्ाइणिय 
णसंबेधिपरियणेशं मर्धि रोयमाणेणं० अत्र | 
शेणं देवदिएणस्स दारगरुस मरी रस्म महया ४ट्टीसकारस- 
मुदएर्ण णीहरफं करेति, करोतेत्ता बहू ल्लोइयाई मय- 
किच्चाई करोते, केणइ कालंतरेण अबगयसोए जाए यातरि 
होत्या । तए णं से धणे सत्थवाहे अणणया कंपाई 
क्षहुसयंत्षि रायावराइसि संपलितते जाए यात्रि होत्या । तए 
एं ते एगरगुत्तिया धणे सत्थवाई गिएइति, गिणइतित्ता 
जेगेव चारमे तेगेब उवागच्छते, डवामाच्छत्ता चारगं 
अफुप्पबिस्तंति, अएप्पविश्नतित्ता बिजणणं तकरेशं सर्द 
एगओ पामिबंधणं करिति । तए छं सा अददा भारिया क- 
क्ण जाव जळते विडञ्चं असण० ४ डतरकखमेनि, उत्रकख- 
मेजित्ता जोयशबिमर्य कोे३, जोयणाई पक्खित॒ति, ल~ 
दिये मुदियं करेति, करोतित्ता एगे च सुरकज्षिवारि- 
पडियु्ं दगत्रारयं करेति, करेतित्ता पेय दासचेमयं स- 
दावे, सदातेइत्त! एवं बयासी-गच्छह एं तुमं देवाएप्पि- 
या ! इभं बिजल्लं असहं ४ गहाय चारगसाक्षाएं घ-- 
एस्स सत्यवाहस्स डवणेहि। तण ण॑ से पंथए भद्दाए 
सत्थतादोए एते कुत्त समाणे हुद्धतुद्ठे त नोयणपिमयं तं च 
सुरमिवरतारिपडिपुएणं दगव/रयं गिएहश, गिरइ5च्ता स- 
या गिहाओ पडिणिक्खमई, पडिणिक्खमइचा रायागेहं 
शायर मज्फै मञ्फेणं जेणेब चारगसान्ना जेव घणे स- 
त्थवाहे तेऐब उवागच्छ$, डतरागच्छःत्ता नोयखपिइयं 3" 
बेति, उवेतित्ता लल्नंछेई, उक्चंनेइत्ता भायणाई गिएइइ, गि- 
एह्शचा भायणाई धोबे£, धोवेश्चा इत्यसोय दज्नपइ, द- 
क्षयईत्ता धणं सत्यवाई तेणं विधुलेणं असण० ४ परि- 
बेसेइ। तए एं से विजए तक्रे धणं सत्यवाह एवं ब- 
यासी-तुपे णं देवाणुष्यिया ! मम एतो बिपुल्लाओ अ~ 
सद्या धसेबिनागं करेह | तर शं से थणे सत्थबादे 
विजय तकरं एवं वयसी-अविय!ई आहं विवा ! एवं वि- 
पुने असया० ४ कायं बा झुणगाणं बा दक्षएज्जा, 
डक्करमयाए वा घा बड्डेज्ना, जो चेव गा तब पुत्तघायगस्स 
पुत्तमारगस्स अरेस्स वेरियस्स पमिणीयस्स पच्चामित्तस्स 
एचो त्रिपुाओ असणं० ४ संविभागं करेज्जामि | तर ए 
से धणे सत्यबाहे तं बिपुल असतणं० ४ आहारेइ) ते पथयं 
ब्सिज्नेइ ! तप्‌ णं से पंथ दासचेडए ते न्रोयणपिमयं गिएहरई, 
ज्ञामेव दिसं पालब्भूए तामेव दिसं पमिसष्‌! तए एं तस्त 
घशस्स सत्यत्राद्स्स ते विषुलं असणंण छ आहारिवस- 
माणुस्स उच्चारपासबणण उव्वाहित्या । तए णं से 
घृणे सत्थवादे विजय तकर एय बयाएी- पाहि ताव 
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अजिशानराजन्ड; । 


गसय- | बिजया ! एगेतप्रकमामों, जेण अड लबचारपासवर्ण 











घण 





परिषच्वेमि । तए एं से बिजए तकरे घणं सत्यत्राहं 
एवं बयासी-तुब्भ देवाणुत्पिया ! विपुञ्नं अक्षणा बा पाएं 
बा खाइमं वा साइम वा आइ।रियस्स अत्थि छचारे बा 
पासवणे वा, मम णं देवाएुप्पिया | इमो बढूहिं कसप्प- 
ढारोड़े यण जाव लयाप्पद्दारेहि य तएहाए य खुहाए य 
परिनतरमाएास्श एस्थि केश उच्चारे वा पावणे बा, ते 
छंदेण तुभं देबाणु्पिया ! एगंते अवक्कामेचा उच्चार पासत्रण्‌ 
पारेहबेड । तए शां से धथे सत्यवाहे बिजएएं तकरेणं एब 
बुत्ते समाणे तुसिणीष्‌ संचिट्टइ | तप णं से धणे सत्यराहे 
बुहुचंतरस्स बक्षियतरागं उच्चारपासदणोणं उच्वा हिज्ञमा- 
ऐ विजयं तक्करं एवं वयासी-एडि ताव विजया 1० जात 
अवक्कभामो । तए एं से विजए धणं सत्थवाह एवं बया- 
सी-जइ णं तुम देवापुप्यिया ! ताओ विपुक्चा ओ असणं 
० ४ संविनागं कोइ, त्रो शं अहे तुजे सर्ि एगंत 
अवक्कमामि | तप्‌ णं से धणे सत्यबाहे विजयं तकर एवं 
बयापसी- अहं श॑ ताओ विपुळाओ असणं ०४ संबि- 
जागं करेस्सामि। तए ण से विनए तक्रे पणस्स सस्य- 
बाट्टस्स एयमड्टं पभिसुणेइ । तए छं से विजयए तकरे 
थणे सि एगंते अवकभर, लचारपासवर्ण परिइवेह, 
आयते चोक्खे परमसुज्जूए तमेच ठाणं लक्मंकमित्ता रं 
बिडुरर | तए णं सा भद्दा कन्ने ण्जात जक्षंते विपुल 
असणं ४ ० जाव परित्ेसेश । तए पा से धणे सत्य- 
चाहे विजयस्स तक्करस्स ताओ पबिपुला!आओ असणं० ४ 
संविभागं करेइ । तप ण से घणे सत्यवाहे पंथर्य दासचे- 
में विस॒ञ्नेइ . तए गा से पंथर भोयमपिमयं गहाय चार- 
गसाज्ञाचयो' पमिणिकखमई, पमिण्यिक्खपशत्त। रायागेहुं ण- 
यरं मज्फे मज्फेणं जेणेत्र सण गिहे जेणेत्र चदा भारिया 
तेणे जदागच्डइ, डवाशच्छछता नई सत्यतराहिणिं एवं 
बयास्ती-एतं खलु देवाएुण्पिए ! थशे सत्थवाहे तत्र पुचः 
घायस्स ०जाव पञ्चामित्तस्स ताओ बिउन्नाओ असश 
पाथं खाइमं साइमं संवि्ञागं करेति | तए या सा भदा 
सत्यवाही पंथयस्स दासचेमस्स अंतिए एयमड् सोचा 
शासुरुत्त रुद्वाण जाव पिसिमिसेमाए( घणस्त सत्यबाहू ¬ 
स्स पओसमाकण्जइ । तए णं से घणे सत्यवादे अछाया 
कथाइ पित्तणाइ णियगसव शुसंवेधिपरिय गेर्ण सएण य अ- 
त्थप्तारेणं रापकञ्ाओ अष्पाणं मोयाबेइ, मोपादेइत्ता 
सारगसाल्ाओ पमिणिकसमइ+ पमिणिक्खमइत्ता जेऐेत्र 
अक्षंकारिसला तेणोब उवागच्छई, ज्ञवागच्छइत्ता अन्नं- 
कारिपकम्मं कराबेइ, करवित्ता जेशेव पुर्वखरिणी तेणेब 


( २६५८ 
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[ लबागच्छइत्ता अह भोयमट्टियं गिर, गि- 
एहइत्ता पुक्खरिणं ओगा द्वेश, ओगाहेइत्ता जझमञज्जणं 
करेइ, शाप कयचलिकम्मे० जाव रायगिहं एयर अणुप्प- 
बिसर । रायगिहस्स एयरस्स मज्फ मज्जेश जेशेव सप 
गिद्दे तेशेत्र पहारेत्थगमण्णाए | तए ण ते धणं सत्यवाहं 
पज्जमाणं पासिचा रायागेहे णयरे बहबे णयरणगमसे- 
ड्विसस्थवाइपमभि ओ आदयति, पमिज्ञाणंति, सक्कारेंति, स- 
म्माणति, अम्लुइँति सरीरकुसन्नं पुच्ञंति। तए णं से 
धणे सत्यदादे जेणेब सए मिहे तेणेष ङत्रागच्छइ, डवा- 
गच्छचा जातिय सेतत्य बाद्विरिया पारसा भइ, तं 
दास स्ति बा, पेस सि बा,जइ्गा ति वा, नाइञ्लेति वा,सा पे 
य ण घणं सत्यबाई एज्जमाएं पासइत्ता पायपमियाए खे- 
मसले पुच्छ, जे वि यसे तत्थ अड्निंतरिया परि- 
सा नइ, ते माया इय ता पिया इस बह भाया ति वा न£- 
णीतिवा,साबियणंधण सत्यवाई पजमाणं पासइ, 
पासइत्ता आसणाओ अब्लुद्ेइ, कंठाकंठियं अत्रदा सिये 
बाइप्यमोकखणं करेइ | तए ए से धणे सत्थवाहे जेणेव 
कदा नारिया तेणेत्र लवागच्छ३ । तए णं सा भद्दा जा- 
रिया सत्यत्राही धणं सत्याद एजमाएं पासइ, पास 

णो आढाति, शो परियाणइ, अणाढायमाणी अपरिजा- 
णमाणी तुसिणीया परंमुड) मचिड्टङ । तए णं से धणे 
सत्थवाहे जई नारियं पर्वं बयासी-के छ तुमं देत्राण- 
पिया ! ण तुझा चा ण इरिसा था णाणंदी वा, जे पण 
सेएणं भत्यसारेण्य रायकज्ञा ओ अप्पा बिमोइए | तए ए 
सा भद्दा धर्ण सत्थत्राइ एद वयासी-कई णं देबाएप्पिया ! 
मम तुड़ा बा० जाब आणंदे वा भबिस्स$ । जेणं तुमं मम 
पुत्ततायकस्स० जाव पश्चामित्तरस ताओ त्रिपुलाओ अ- 
सण० ४ संबिनागं करसे | तए एं से धणे सत्यत्रादे 
नदे सत्यवाहिं एवं बयासी-णो खलु देबाणाप्पए ! धम्मो 
त्तिया तथो त्ति वा कयपभिकश्या वा लोगनत्ता ति वा 
णायए त्ति बा घामियए ति वा सहाएइ वा सुहि त्ति 
चा ततो बिपुन्नाओ असणं० ४ संबिनाएं कण, एत्य 
सरीरचिताए ! तए एं सा भद्दा सत्थवाही घणेग सत्यवा- 
हेणं एवं वुत्ता समाणी दृद्धतुद्धा० जाव आसणओ अ- 
ब्लुट्टेति) केखाकेछिअ चतासेति,खेमकुसङ्घ पुच्उ३, पुच्छइ- 
सा णहायाए जाव पायच्जित्ता बिपुन्नाई भोगमोगाई सुँ- 
जमाएी बिहरइ | तप ण से विजए तक्करे चारगसाज्ञाए 
तेहि बंधोहि य बहाड य कसप्पदारेष्ठि य० जाब तश्हापहि 
य छुहाएहि य परानवमाणे काक्षमासे काम्ने किचा णरएसु 
ऐरघच्ताए छब्तश्ले,से णं तत्य ऐेर६ए जाए काले काह्मा- 





जासेए जाव वेयर्ण पच्चणुब्नवमाणा बिद्वरति । से ए 
तो डच्वाईत्ता अणाइयं अ्रणवदेस्ग दीहपछे चाडरं- 
तसंसारकंतारं अगापरियट्टिस्सइ । एवामेव जंबू ! जेणं 
म्ह निग्गंथो बा निग्गंथी वा आय रियउबज्फायाणं अ- 
तिए मुंडे नवित्ता अगाराओ अछगारियं पक्त्र समाणे 
तरिपुञ्ममणिमुत्तियघणकशगरयणसारेणं खुब्भइ, से वि य 
एबं चेत्र | तेणं कालेयं तेश समएणं धम्मघोसा णाम 
थेरा ज्गवंतों जाइसंपछा० जाव पुव्चाणुपुदिच चरमा 
«जाव जेगामेत्र रायगिहे एयरे जेऐेत्र गुणलिलष्‌ चेइण 
ए्जाव अहापडिरूवं उग्गाइं उगिशिदत्ता संजमेशं तत्सा 
अप्पाणं भावेमाणा दिइरंति, परिसा णिग्गया, धम्मो क- 
हिओ | तण णं तस्स धणस्स सत्यवाइस्स बढुजणर्स 
अंतिए एयम्ट सोख्या (एसम्म इप्रेथारूबे अब्जत्थिए५ 
जात्र समुप्पज्नित्या | एबं खलु भगइतो जाश्सपएणा इइ- 
मागया, इह संपक्षा, तं इच्डामि णा थेरे जगदईते बंदामि, ग- 
मंसामि, एहाएएजाव सुरूप्पावेसा$ मंगन्नाई बस्थाई पव- 
रपरिहिए पायतिहारचरेएं जेणेव गुणसिलए चेशए जेणेव 
थेरे गत्ते तेणेइ उवागच्उइ, उवागच्छइत्ता वेदर, णम्रं~ 
सुइ | तए णं येरा भगदतो धणस्स सत्यवाइस्स वि- 
चित्तं धम्ममाइक्खेति । तए एं से धणे सत्यवाहे धम्मं 
सोच्या एब बयासी-सहहामि छ भते ! णिग्गथे पात्रय- 
शे जात पञ्बऱप्‌० जाव बहूणि दासागि सामप्पपारे- 
यागं पाठणित्ता मत्त पच्चक्खाइत्ता मासियाए संञ्चेइएा- 
ए सट्टिं जत्ताई अणसणई क्षेददता कालेमासे कालं कि- 
च्चा सोइम्मे कप्पे देवत्ताए उवचछो । तत्थ णं अत्येगः- 
याणं देवाण चत्तारि पह्चिओवमाइ ठिइ पप्ताच| | सत्थ णं 
घएस्स देवस्स चत्तारि पञ्चिओवमाई ठिई पष्मत्ता से ण 
चणे देवे ताओ देवञ्ञोगाओ आउक्खएण ज्वकखएएं 
ठिइक्खपणं गइक्खएणं अणुतरं चय चइत्ता पहाबिदेहे 
वासे सिज्फिहिति० जार सब्बछुकखाणामंतं करेडिति, जहा 
णं जब ! घणेणं मत्यवाहेणं णो धम्भेइ वाण जाव बिज- 
यस्स तकरस्स ताओ बिपुलाओ सरण ० ४ संविजञागे कए, 
णामस्य सरीरस्स स्क्खशाङ्ठाप,एबामेव जंबू! जो पा अम्हू 
णिम्गथे बा शिग्गंथी बा०ज्ञात्र पव्व३ए समाणे बवगयएह- 
एाम्रद ण पप्फगंधपक्षालंकारविज्ञासिए इमस्म ओरालि यसरी 
रस्स णो वप्ठाढेडं बा रूबहेउ वा विसयहेउं बा ते बिपुलं 
असणं ० ४ आइारमा हारेह, एएणत्य णाएदसण च रित्ताणं 
इणट्टयःण, से ज घइलोए चेत्र बहूगं समणाणं बटूणं स- 
रीणं बद्दाए सावगाणं बहू सावियाण अ अच्च- 
“िञ्ने० जाव पज्जुबासणिज्जे भत्र, परह्लोए वि य श 
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। बहूणि हस्थच्छेयणाणि य कएणच्छेयणाणि य णा- 
साच्येयणाणि य एवं हियडप्पायणाणि य बसणुप्पायणा-- 
गि य बञ्चंठणाणि य पाविडिति, अणादीय च एं अ- 
णवद्र्गं दीई० जाव वीईचइस्संति,जहा ब से घणे मत्यत्रा- 
है सिवसाहशेसु आहरे विहारेडं जंण बटर साहु देहो 
तम्हा घण न्ब विजयं साहू , ते तेण पोसिञ्ञा । एइं सबख 
जंबू | समणेएं चगद्रया महावीरेण ० ज्ञात संपत्तेणं दोचस्स 
णायज्कपणस्स अयमडे पणणत्ते त्ति बेमि॥ 

एवं खल्विस्यादि त प्रकृताध्ययनार्थसूत, खुराम श्चेतत्सरव, 
नवर जी खो द्याने चाप्यत्तत,चापीति समुश्चये,अपिचेत्यादिवत्‌ । 
घिनष्टानि देवकुलानि परिशटितानि तोरणानि प्राकारद्वारदे* 
बकुलसेबन्धीनि गृदाणि च यत्र तत्तया। नानादिधा ये गुच्चा 
छून्ता की प्र्त पः,गुठ्मा बंश आ लो प्रभूतयः, लता अशोक ल ता55- 
द यः, वढल्यखपुषी प्रनु त यः, खर काः सहकारः ऽऽदृ यः, तैश््ादिलं 
यक्त तथा । अनेकेब्या ल शतैः स्वापद शतैः शाङ्रकनीयं भयजनकं 
चाप्यभूत्‌, शङ्कनेध्यमित्येतद्विशषण संबङस्वाप्कियावचनस्य न 
मुनरुक्तता | (माघुकाकच्छ शति ) एकास्थिकफला कुक्षविरषाः 
मलुकाः प्रक्चापनानिदिताः, तेषां कळो गइन मलुका ककः । 
च्िमि टिकाकच्ड इलि तु जीचामियमचूणिक(रः। ( कियदे किः 
रट्ोभासे ) इह यावत्करणादिद शझ्यम्‌-" णीक्षे णीलोभासे 
हरपि हरिश्राभाले सीप खीओभासे गिद्धे णिद्धाभाले. ति" 
ब्व सिव्यासासे किएदे किरदच्याप णीन्न णीलच्छाप हरिप 
हूरियर्छाए सीप सीयब्द्राप णिछे णिद्धच्छाप तिब्बे तिउद- 
च्जाप धणएकमियराडच्डाप क्ति । कृष्णः कृष्णब॒णाञ्जनवत्त्‌ 
स्वरूपेण कृष्ण पाव भलत, गणां प्रतिभातीति कृष्णाच्मा- 
सः, किन्न क्रिश्चिद्वस्तुस्वरुपेण भवरंयन्यःइश्चं प्रतिमासते तु 
लन्िधानविप्रकषीऽऽ्देः कारणादन्याडरशामिति । पच छसिद सो 
नीलो मयूरग्रीबबत,कच्रित्‌ हरितः झुकफिच्छ्वत्‌, इरितालाञ 
इति बुछाः। तथा शांतः स्परोतः वळ्ड्याद्याक्रान्तत्वादिति च 
खुद्धाः । स्निग्छो न रूक्तः, तन्नो बर्णाऽऽदियुण ्रकर्वचान्‌, तथा 
कृष्णः सदू वर्णतः, कृष्णच्णायः बाया च दो सिरादित्यकराबरण- 
जनिता चेति | पबमन्यत्रापि। ( घगकरियकमिच्वाद सि) अ- 
न्योन्यशा।खा उनुप्रवेशात्‌ यान्नेरन्तरच्छायारम्थो महामेघानां 
निकुरम्बः समूदस्तढद्यः स मड़ामेघनिक्रस्वभूतः।| वाचनान्तरे 
त्वद्मधिक पख्यते-“पच्चिए पुष्फिर फलिए ढरगियमरे रिज्ञमा* 
णे।” हरतकश्चाखौ ( रेरिञ्जमाणे स्ति) गरो राजेमानक यः 
स तथा | ( सिरीप अश्च १ उचलोभेमाणे चिट्रुइ क्ति ) शिया 
चनङ्ञक्म्या अतीच २ उ पशो भमानम्तिष्ठति । ( कुलेद्दि थ लि) 
दा कचित्‌-'कूबर्षाहय त्ति” पाठः लन्च कूपिकामिः विकुव्य- 
त्ययात्‌ ( खाफुए्दि य शि) स्थाएलिम्व। पाठान्तरेण-(ख- 
लणडि ति) खातैगंसैंरित्यथः । अथबा-( कूबिएडि ति ) चौ 
रगवेष डेः, (खत पाई ति) खानकैः, कॅत्रस्येति गम्यते । खेरि" 
त्य । अयमन्निप्रायः-गहनत्वात्तस्य तत्र चौराः प्रचिशन्ति 
नज्येषणाथम्मियदे चेति संछुननों व्यप्तः, परिच्येनः समन्तास्‌ 
आअन्तसंध्ये & सावकाशत्वाल्‌ बहिगेस्भीरो शष्टेरप्रक- 
मणाव ( अहे दते) श्द यावत्करखादिदं द्रष्टव्यम्‌" दि- 
से वच्छिप्रविदल्नभत्रणसयणासखणज/ाणवाइणाइछ्े बहुदाख- 
द्‌ खोगोसहिससदेलयप्प पूर बहुधरणबहुज[यसचूबरयए्‌ अर- 
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ओणवओशसूप डने विच्छुड़ियावडस् भ वान्ये सि!” ब्याक्या 
स्वरुप मेघकुमारराअजणेकयत्‌. तरावणेकरुय तु आरि बज- 
कथन्नवरं ( करयलय न्ति) अनेन “ करयलपरिमियतिथ- 
[लियमउ्भाइ त्ति ” हश्यम्‌ । ( बंख सि ) अपत्यफत्नापेकया 
निष्फक्षा ( अखियाचरि क्ति) प्रलबानन्तरमपत्यमरणेनापि 
फल बतो. बन्ध्या भवतीत्यत उच्यते ( अत्रियाउरि व्हि) अखि- 
जननशीला अपत्यानामत पघाऽऽड़ जासुकूपेर/णासेय माता 
जननी जानुकूर्परमाता । पताश्त्रेच शरीरांशभूतानि तस्याः स्तः 
नौ स्पृशन्ति, नापस्यमित्यर्थः । अथवा-ऊामुक्पराएजेल माचा 
परप्राणा5उदेः खाहाय्यलमधै उस्लङ्कनिदेशमोयो था परिकरो 
यस्याः न पुत्रज्ञक्कणः सा जानुकूपेरमात्रा । ( वासाचेडे खि) 
दासस्य भ्तकविशेषस्य चेटः कुमारकः दाखखेटः । ध्यव 
दासक्चासौ चेरओेति दास चेटः । ( सङ्करे जि) चोरः, पापस्य 
पापकमैकारिणः खपड़'लस्येछ रूप स्वनाचो यस्य ख तथा 
चएमालकर्मापेच्चया भीमतराणि रोख्ारि कर्माणि यस्य स 
तथा । ( आरसिय क्ति) आरुएस्येव दोघे रक्ते नयने यस्य सा 
तथा | खरपरुये अतिकर्कश महत्यो विकते दा भरसे दृष्ट्रिके च त्तरो- 
छकेइागुच्ड्रूपे दशनविशेषरूपे चा यस्य ख तथा आअस्रंपति- 
तो असंपुदितो असंबृत्तो वा परस्परालझी शुच्छत्वाइशन- 
दोधेस्वाच्च ओष्ठौ यस्य सर तथा, चढ्घूता घायुना प्रकीसा 
किकीणी ब्म्बमाना मू्ेजा यस्य स सथा, खमरराहुचणेः क- 
ष्ण इत्ययः । निरनुऋ्ोशो निर्दयो; निरनुतापः पहचताक्तापराहि- 
तः, अत पच दारुणो रौः, अत पव प्रतिभयो जयजनकः, ` 
निःसंशयिकः शोयीतिशयादेच तरसावयिष्याम्येच्चेत्येच पयृ- 
सिकः । पाउान्तरेण-* निस्रसे ” नृक्षरान्‌ झंसति द्विनस्ती- 
ति नुशंलः । निशेज्तो बा चिगतस्छाचः। ( निरणुकपे त्ति ) वि. 
गतप्राणिरकः, निगेता वा जनानामजुक्रम्पा यत्र ख तथा। 
मदिरिय पकरन्तग्राह्ममेवेइं मयेस्येचमेका निश्चया हाष्टियेस्य 
सा तथा । ( खुरे ब्ब पगंठधाराए सि) पकत्रान्तरे वस्तुभा- 
गेञपद्दर्तेच्यद्यकणे घारेव चारा परोपतापप्रधानप्रवृत्ति कक्षा 
यस्य स तथा । यया सुर एकधार पवमसो मोषणब्रकले- 
कप्रवृत्तिक एवेति भावः । ( जनल्लमसित्र सब्बग्गादि क्ति ) यथः 
जल्ने सबै स्वविषया55पत्षमम्यन्तरीकरोति तथाभ्यमाप सर्वे 
शक्वातीति भावः । तथा उत्क चन व्नमायानिरकलिकूटकपे: 
सह यो ऽतिलप्रयोगो गार, तेन बहुलः प्रचुरो यः स तथा,तश्र 
कध कञ्चन मूक्याऽऽद्यरोपणार्थमुत्क नं, दीनगुणस्य गुणो- 
त्क प्रलि पादे नमित्यथः | सञ्चनं प्रतारखं,माया परवश्चनखुद्धिः। 
निछृतिर्जकवूरदा गलकरशकाना मिचाचस्थाने, कूटे काषा पस” 
तुला 2ऽदेः परवञ्चनाथे न्यूनाधिककरणं, कपटं नेपथ्यभाधा- 
विएयंयकरणाम्‌ , अश्वचा-यमिरुस्‌कञ्चना 55दि निस्ख ह/तिश - 
देन यः संप्रयोगस्तेन यो डुः ख तथा । यदि वा-खातिशयेन 
व्येण कस्तू रिकऽऽदि न परस्य दअ्यस्य सप्रयोग: स्वातिशय- 
संप्रयोगः । ततञ्चे।त्कञ्गन। 5 ऽदि ञ्जिः सातिशयसप्रयेगिण च. यो 
बहुलः स तथा । उक्तं च~" सो होई साइजोगो) दव्य अ 
छुदिय अश्नदववेख्ु । दोखशुणा खयणेसु य, अत्थबिसवायण 
कुराइ ॥१॥” इति घक्रीयं व्याख्यानम्‌ | व्याल्यानान्तरं पुनरेवम" 
उस्क्चनमुस्कोचा, निति ्नप्रच्ळादनाथै कमं, साविविस- 
म्भपतत्‌संप्रयोगखडुल:, शेषे तथव, चिरं खड्काखं याच्‌ 
नगरे नगरस्थ बा जिनद्टो विप्लुतः चिरनगराबिनछ्टः बहुकान- 
नो यो नमरविनष्टो भवाति स किखासयन्त घूर्ती नबतोत्येबं- 
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ह तथा दुष्टं शील स्वनाष आकार आकृतिश्षरित्र चा- 
उनुष्टान यस्य ख तथा । रतः फर्मेधारयः | द्वातप्रस क्री सूता 55- 
सक्तः | एच्रमितराणि, नवर ज्ञोउयानि स्र प म्बा द्याऽऽदोलि, पुन- 
ग्रहण डुद्यदारक इत्यस्य बिश्षेषणार्थश्वात्‌ न पुन रक्तम्‌ । 
स्थोकानां इद्‌ यनि दारयति स्फोट्यतीति इद्र दारकः । पावा- 
म्तरेण-( जण्दयाकारप्) जहि तस्याकसंत्यर्थः | लाहसिको 
वितर्केतकारी, खंधिच्छेरकः केत्रखानकः, औषधिको सा- 
यिस्वेन प्रच्छन्षय!री, चिसम्सघासी विश्वा म्त घातकः, आदौ पः 
को उश्षिदाशा, तीर्थात तीर्थ चूतदे बव्रोएयादीनि, मिनाशि द्विधा 
करोति, तदृडठयमोषणाय तस्परिकरनेइ नेनेति तौर्थनेद्‌ः । ल" 
घुन्यां कियासु दक्षाज्या दस्ताज््यां संप्रयुक्तो यः ख तथा, ततः 
पद्यस्य कर्मधारयः । परस्य ऊव्यहृरणे नित्यमनुब&:, प्रति- 
अङ श्त्यर्थः । तोमर अमुबदविरोधः, अतिगमनःनि प्रचेश- 
मार्गान, निगेमनानि निस्खरणप।गान्‌, बाराशे प्रतोद्यः, अ पद्धा- 
शाणि द्वारिका, "लिणमी” जिऐिड का वृतित्वि रूपाः, “सए मी” 
पका रच्जिञरूपाः नगरनिद्धेमनानि नगरजलनिमैमरक्कालनान्‌, 
संबसन/नि मासेमिलनस्थानानितनिदर्सनानि मारगनिवत्तनस्था- 
नानि,सूत खलक नि झुतश्थपिमलानि, पानागाराणि मद्यभेदा नि, 
बेरमागार/ ति बेश्या भवनाइने, तस्करस्थानामि शूत्यरे बकुल। गा" 
राऽऽदीनि,तस्क्षरयृदाणि तरूकरनिबा खान्‌ ज्टुङ्ाटका 5 5दी लि 
प्रात ब्यादवातान सजाजनोपवेशनस्थानानि, प्रपा जन्नदानस्था- 
मानि, लिङ्कव्यत्ययञ्च प्राकृतस्बात्‌ । पणितशालाइड्टान्‌ शल्यगू- 
दाणि प्रती ताने, आजोगयन पश्यन्‌, मागेयनू अन्वय र्म्म पी 
सो चनलः, गावेषयनू व्यतिरेक घस्मपयं लो चनतः, एहुजनस्य 
जिदेु मन्रिरल परि जारत्वाऽऽद्‌ षु चौरप्रवेशाबकाशेपु विषमेषु 
सीबरोगा5$दि जनिता तुरत्वेषु, वि चुरेषु इछन वियोभषु न्य नेषु 
राजा 55दुपिप्ज्ञवेचु, तयाऽभ्युदयेषु राजञलक्म्यादि लेषु, उत्सः 
बेखु इन्द्रोत्ससत्राऽऽ।दे खु, ध्र वेषु पुनाऽऽदि जन्म लु,ति।थिपु मदन- 
भयोवश्यादेघु,क्णेष बडुशोकनो'जनदना.55।दे रूपेचु, यङ्केखु ना- 
साउजविपूजाखु, पवेणीदु कोप्तुदीप्रश्भतितु अधिकरणभूतासु 
सक्तः पोतमद्यतया, प्रमशक्ष प्रमादवान्‌ यः स तथा, तस्य ख- 
हुजनस्येति योगः । व्याक्षिप्तस्य च प्रयोजनान्तरो प्युक्तस्य, ब्या- 
कुसस्य च नानाविधकाया केपेर खुस्थितस्य दुःखितस्य च, वि- 
डेशस्यस्य च देशान्तरस्थस्य, बिप्रोबितस्य च देशान्तर गन्लु 
भवृत्तस्य,मार्ग च पन्यानं, कि च अपद्वार ,विरइं च विज्ञनस, 
अन्तर चाबसरमिति | आर।मादि पदाने प्रास्बत्‌ । (छुसाणेछु य 
क्ति ) इमशानेषु, गिरिकन्दरेषु गिरिरन्ध्नेषु, ्रयनेघु गिरिवसि- 
पाघाणग्रुदेघु, वपस्थानेषु तथाबिधमण्मपेचु, बहु जनस्य उिवे- 
च्व्रित्यादि पुनरावत्ञनीयम्र । ( जाव एवं चणे विहर$ सि) 
९ कुदुबज्ञागरियं जागरमाणीए खि ) कुटुम्ब खिल्ताय ज्ञागर- 
सं निऊाकयः कुटुम्धज्ञागरिका, ढितीयायास्तृतोयाथेत्वास्‌ । 
लया जाग्रत्या विशुरूमानया, अथवा कुटुस्बजागरिका जाग्न- 
स्वाः कुवेस्त्याः (पयायामि सि) प्रज़नयाप्रि । “तासि मन्ने।” इ्‌- 
स्यत्र तासां सुत्नब्ध जन्म जीवितफल्न प्र, अहं मन्ये वितर्कथा- 
मि यासां निजककुकिसम्नूठ।नीत्येबमक्रघदना कायी; निज्ञक- 
कुकिलचूताति फिस्जरूपाणि इति गम्यते । स्तनढुग्धलुब्ध- 
काने सघुरसमुख्वापकाजि अन्मनं स्खलरप्रजष्िपत येषां तानि 
सथा । स्तनमूलात्ककादेशाभागमभिसरन्ति संखरम्ति, स्तनजं 
पिबन्ति, सतश्च फोमलकमतोपमाज्यां हस्ताभ्यां गृड्दीतवा छ- 
स्सक्षनिवोशितानि वृदाते समुख्वापक्रान्‌ समघुदान्‌, ( एसो प- 
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गमि न पत्त त्त) इनः पूर्वमेकमापे डिम्भर्क न प्राताः। अ- 
थत्रा इत उक्तल कृणा तू मिम्भकतिशेषणकन्रापादेकमपयि विशेष- 
खं न प्राप्ता ।“बहेया नागघराणि चा” इत्यादि प्रतीतम । (जा- 
खुपायबडिय त्ति) जानुभ्यां पाद पतिता जानुपादपातिता, जानु" 
तो शुनि विन्यश्य प्रणति गतेत्यर्थः । “जायं च' इत्यादि यागी 
पूजां, दायं पबे दि बसऽऽदो दाने भागं ब्नार्भाराम्‌। भकृयनिधि- 
मव्ययं भाशआगारम, अक्तयनीची चा सूञधने, येन जीणोभूत - 
स्व देव$ुलस्योझारः करिष्यते | अत्तीणकां चा प्रतीतां बद्ध- 
यामि, पूर्वकाले अर्यं सन्तं महन्त करोमीति नावः । (सबया- 
इयं ति) उपयाच्यते खूग्यते स्म यत्तत्‌ उपयाितमोय्मित वः 
स्तु याचितुं प्राथायेतुम्‌। ( चल्लपरुलामिय त्ति ) स्नानेनार- 
पदशाठिके उत्तरेय्पारिधानवख्े यस्याः स्रा तथा ।( आङ्लोए 
सि) दशेने नागा 5 ऽदिप्रतिमानां प्रणाम करोते । लतः प्रस्युन्न- 
अति,लोमहस्तकं प्रमाजर्जनिकाँ पर/मृशति यृद्वाति, ततस्तेन ताः 
प्रमाउ्जेयति । ( अञ्नुक्खे5 त्ति) अभिषिञ्चति बरना ऽ रो पस्य" 
ऽऽदीनि प्रतीतानि ¦ “'च'उद्दसी” इत्यादौ “उदड त्ति? मावा - 
रुपा, (आपन्नलत्त तत्त) आपन्न चत्पन्नः सस्वो' जीवो गर्ने यम्याः 
सा तया | डिस्भदारकङुमार काणामळपखदुच हु तर का ल कठो" घि - 
शेषः | सूडिब्रतो' मूढो, गतत्रिवेकदैतन्य इत्यथः । प्रचितोलोभ- 
लन्तुमिः सम्दर्भित्तः, गुरू आकाइत्तावान्‌, अष्युपपन्नः-अछि कं 
तदेकाग्रता गत इति । शीष्ाऽऽदीनि एकार्थिकानि शाक्त ति~ 
दायण्यःएनाथोनि | निःमाणमुच्द्गास1ऽऽदिर॒ढि तं, निश्चे्ट ब्यापा+ 
इराहितं ( जीवबिप्पजढं ति ) आत्मना विप्रमुक्तो निश्चलो 
गमनागमना 55 दि दजितः, निष्पन्दो हरुत।ऽऽ्दावयवच्चलनरहि- 
तः, तृष्णीको वचनरहितः, छ्षेवयन्‌ य प्रेरयन्‌, शात वा्तामाच्र, 
कति तस्य लबाच्धन शब्द, लावक वा, प्रबात ब्यक्त्यन्तर- 
खाती नीतो मित्राञ्ददिना स्वगृहे अपहृतश्चेरेण आत्तित्त उ- 
पलोभितः । ( परसु(नेयत्ते व चि) परशुना कुखारेण निर: 
किओ यः र तथा तद्वत । ( नगरगुलिय क्ति) नगरस्य गति 
रकां कुबन्तीसि नगरगुप्तिका आर जिका; । ( संनद्ध बळच- 
स्मियकवय नि) सनखाः संहनताभिः कृतसन्नाहः, बद्ध: 
कशायन्यतेत अम्मिता्च अङ्गरकीक्रताः शरीरारोपणेन कर 
वचाः कङ्कटा येस्ते तथा । ततः कर्मधारयः । अथचा-बमित- 
शञ्दः काचिन्नाश्रोयत एवं । (उप्पीज्षिय सरासणपक्टिया) उत्पी « 
मिता आक्रान्ता गुणेन झारा5ऽसनं शनुस्तल्नझ्णा पद्धिका थिस्त 
तथा । भथचा-चस्पीमिता बळा शरालनपट्टिक बाहुपहको 
चेस्ते तथा ! हृदयते च धनुदराणां बह अमपदुवन्च इति । 
इह स्थाने यावरकरणादिदं हश्यम्‌-" पिणरूगेवेळबद्धयरावि- 
रूविमलबरचिप्रपट्ठा ।” पिनद्धानि परिहितानि ग्रेयेयकारि 
झीब्ारकाणि येस्ते तथा । बद्धो गाढीकरणेन अविकः परि- 
हितो मस्तके विमलों चरच्चिहपट्टो येस्ते तथा | ततः कर्मेघा- 
रयः। "माहयाबदहदपहरता | ” सूदीलान्यायु बानि प्रहरणाय पर 
दारदानाय येस्ते तथा | अद्ययाऽऽयुध प्रहरसयो; केप्याकेप्यळू- 
तो विडोषः ।( लसक्खं ति) सस्पाक्रे साच्तिणापव्यक्षान्‌ खि- 
घायेत्यथेः । ( सद्दो ति) समोषम्‌, (सगेवेज्न ति) सद्‌ त्रेवे- 
यकेन प्रीवाबन्घनेन यथा मर्वात तथा यूहूम्ति | ( जोधम्गाह 
गिएड्ति त्ति ) जीवतीति आचस्त जीवं जीवन्त शृह्धन्ति अ- 
स्थिम्ुष्टिज नुकूपरैस्तेखु वा ये प्रहारास्तैः खम आत मो- 
डि जजरित गं शरीर यस्य स्र तथा, तं कुर्वान्त । ( अ- 
बडमगबंधणं ति) अनकोटनेनावसोटनेग छुकारिकाया बाहोत््य 
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|. नयनेन बन्धन यस्य ख तथा से कुवेन्ति । ( कस- 
पहारे य क्ति) वश्यवतामनानि, (शिव हि ) ऋदणः कशाः बता 
खम्बा, बालघातकः प्रदारदामेन, बालमारकः प्रणत्रियोजनेन, 
( रायमश्चे त्ति) राजामार्यः (अदरञ्फइ क्ति) अपराभ्यति अ" 
स्थे करोति, ( नप्तत्थाशि ) न त्वस्यवेस्यथः | खानानान्तरे 
ल्क्द नाघीयत फव, श्सकामि निरलुपखरितालि नोपचारे- 
फाऽऽत्मनः स्ंबन्धीनि, ( लहदुस्सगंसि सि) बघु: शव आत्मा 
स्वरूप यस्य सल लघुस्वकः अलपस्वरूपः, राशि चिषये आप" 
राघो राजापराधर्तज संरा ग्रतिषाढितः, पिशुनेरिति ग- 
म्यते । ( ओयणपिमर्य ति) भोजनस्थालबाधारजूतं बंशामये 
भाजनं पिटकं,तत्क रोति सञ्ीकरोतील्कथः । पाठान्तरेण-( भ- 
रे त्ति) पूरयाति । पाडान्तरेख -भोजनापेटकेः करोलि- अशना" 
5ऽदीनि लाडिडितं रेखाळदिदानता मुद्रित कृतखुदाडिणु रूम, 
(उल्ललेश शति) डिगठल्/न्ळुनं करोति (परिबेखयलि) जोजय- 
ति ( अबियाई ति) अपिः सूचने । (आई ति) माखाबाम | 
करे; शत्रोजेरिणः लानुबन्यराश्रुभाव स्य, ्रस्यनीकस्य प्रतिकूल * 
बुसे!, प्रस्थामेत्रस्थ बस्तु जस्तु प्रति आमिजस्य, (उणल्ख सलि) 
कम्मेणि शष्ठ), ठच्चारप्रक्मउषा कते, भमिस्बलकङ्कः रे । (डग्या- 
हित्थ क्ति) कद्धाघषाति स्म (बहि ताबेस्थाद ) पदि अयरुक्ष 
तावदिति जाषामात्रे। दे बिजय ! बकान्तं बिजन पकमामो 
यामः (जेधे लि) पेनाहमुद्याराऽऽदि परिष्ठापखामालि । (छुरे- 
ण नि) अमिप्रामेण, बथा रूबीत्यर्थः । ( श्रत्जकारिखस्वट्‌ खि) 
यस्यां नापिता5ऽदिमिः शरीरखतकारो दिघी षते, श्ल कापिक* 
कम्म नलखणरूना$पदे, दाला खूददालोयुक्रा, घेरा बे तथायि* 
धप्रयोजनेखु नगरान्तरा 5 ऽषु प्रेष्बन्ते तका थे थाणालत्या- 
त्पोबिताः । ( भाइञ्जय लि) ये भागं खाभर्श्र लमम्ते,ते केम” 
कुशालमनथोनुकवानत्रतिधातरूप, करके ख गृढीध्वा कण्या- 
कणिव। यद्यपि व्याकरणे युद्धञिषय बजतखि थो उध्जखीजाखि 
इष्यते, तथापि योगबिज्रागाऽऽदिनिरेतरुख खाधुराब्दवा इ¬ 
बयेलि । ( अवयालिय ति) आलिङ्गग, चावपपमो कखसामऱदा 
श्र मज्ञपमो चनम्‌ ((ना यथ चत्थादि) ना कर रसु +न्ब।यदो चा न> 
यदर्शी,कातको चा स्वसतपुऊकः । इति रपप्रद दाति, चा उदे कल्ये | 
{घामियय ला) सह चारो, खढाकः खादारपकारी, सृष्टाम्मत्रस्‌, 
( वधेडि यति ) बन्यो रठउत्र।दिव-जत, बधो यझयाडिलामन, 
कशप्रहारा 55दबह्तु तचिहेपा:: (काडे कालाजासख हस्यादि } 
कालः कृष्करः, काल फ्वाइभ खते ऊप्रणां, कालो चा अवभा- 
स्रो दौप्विय्स्य स्तन रकजावभास्त: ¦ इद बाबस्‍्कर णा। कि शर 
म-।" मंन्नीरक्षोमदारेस्टे जीमे उत्तासणए परमकपरईे चण, से 
खु तत्थ निस भोण निश्च तत्थे निश्चे ताखिय निच परमखुहू- 
सखवक नरग सि। तत्र ग्रम्सी रो महान्‌ रोमहर्जी भयस चूतो 
रोम/उो यस्त यतो वा सकाझालू ख तथा | किमित्पेयपित्य! इ - 
भीमो भीष्मः, अत घवोतत्रास्ट कारिर्का दु तूघ्रास्डनकः । घलदापि 
कुत इत्याहे-परमक्कष्णो बहनेति, पररा प्रकुछाँ अञ्ुभमसख डां 
परापकम्सेणोपनीताण, ( अणाइदामिव्यादि ) अनादैकम । (प्रण- 
चदग्गं ति) अनःतम्‌ ( दीडमद्धं ति) दीघा दी वकाले, द - 
अभ्व वा ढ घन गम, नातुरन्तं जलाविभाग संखार पढ कान्ता- 
रमरराय्ं खंस्ारकान्तारम्िति । अतोऽथिकतं कान ऋापनीये 
योजयन्राह-( पवामेदेस्थादे ) पत्रमेच विज्यनों रवदे च. (स्वा 
रेण 0: णमित्यलङ्कारे करणे तृतीया बेयम ¦ लुभ्यति 


खोजी मबति । (से बि एवं चेतर सि) सोऽपि प्रवजितो विज्ञय" 
कदेचवन्रकडिकमुक्तरूपं प्राप्तोति। “जड़ा श” श्त्यादि नाऽपि 
झातमे विङापनीये नियोजितम्‌ (सार्थ स्री रस्वारक्छणछाण 
सि) न शरीररक्षणार्थाद्न्पत्र तद थेमेव्रेत्य थे: । ( जदा से 'बणे 
प) इए्टाम्तनिमगनम्‌। इह पुनार्चिशेषयोजन्यमिमामांभद घति 
बडुश्चताः ! इद राजगएदनगरस्थानीयं मतुर्यच्ते ऊ, अनस्याथेा- 
स्थानीयः साधुजीवः, विजय जोरस्वानीब शरीर, पुत्रस्थ नौयों 
निरुएम निरन्तर 55नन्द निषन्ञनत्वेन सयमों भबति । असत्प्रच्‌” 
तिकशरीरात्लयम बिघातः । अजरणस्कसासाः शब्दा55विलि- 
बयाः, तदथप्रद्॒र्स दि शरीरं संयमत्रिघाते प्रयसते, ढडि- 
बन्धनस्थानीय जोवशारीरयोरविभागेण!चरुथानं, राजस्थानीयः 
कम्मं पारिणामः, राजपुरुषस्थानीयाः कमैभेदा”, सघुस्बक्ताछ- 
राखस्थानीयाः मनुष्या 55युस्कबन्धहेतव; सूत्रा अदिमल परि्ठाप- 
नस्थानीधाः प्रत्युपेक्णा*5दयो व्यापाराः, अतो भक्ताऽऽद्‌- 
दासाभाचे यथाऽखो विजय: प्रश्ररणा5ध्विव्यूत्सअंनाय न ध- 
यृत्तवान, चच शरीरमपि निरडानं प्रत्युपेक्षण[$5दिश्वु न अध - 
ते चाल्थस्थानी को मुग्ध साधुः, खाथथाहस्थानीया आयो: 
ते हि विधक्षितसाभ्रुं मक्ताउ$दिनिः रारोरमुपटम्जयम्त साध्व- 
न्तरा छुपश्चर्यो पासम्म यान्ति विवक्तितसाघुनैय निबेदिते बेदना” 
वेदाउृस्यादिके भोअनकारणे' परितुष्यन्ति केति । पठ्यते खच" 

“ खिवसाइणेसु आहा~रुघिराहिओ जेन चद्टए देहो । 

तम्हा घमो ब्य विय, साहू तं तेण पोसखच्या ॥१॥ 

एश्र खल्चित्पादि निगमन, इतिशब्दः समाप्तो । शबीमीति 

पूर्वबदेचेति । का? १ कु० २ अ० । कौंशाःम्दीनगरस्थे स्नेना- 
मख्याते सायवाहे, आजा? १ ख०२ झ० १ ड०! ( तत्कथा आ* 
तट्ट ? दाग्दे द्विती यभागे' १५9 पृष्ठे शइया ) च म्पानयरोवास्त- 
ब्भेसार्थबाहे, 'चपाए परममाहेखरो घणो णाम सत्यवादो'। ” 
आ० म० १ श्र0२ ख्हएर १ आए चू०। ( तद्वक्तव्यत्ता 
* अ्ङिखदिय ' शब्दे तृतीयमागो ११०४ पृष्ठे द्रष्टव्या ) च- 
इपा! नगरी दा रुतव्येडहिच्क पर सम स्थिते स्वनामख्याते साथै- 
बाहे; ध्वा० १ छा १४ अ (तत्कथा “ णांदफल ” झान्डे* 
उस्मि्ने्र भागे १9५३ पूछे द्रव्या ) कसन्तपुरस्थे स्बनाम- 
ख्याते खार्थवाहे, आ० मण १ अ0 ३ खण्श। पाटलिपुत्रन- 
गरस्थे स्वनामख्याते ्रेिनि, तस्य दुद्धिता भगचतो' महा- 
धारस्य सहकारो प्रबजिता | आर चू० १ अ | अपरत्रिदेह 
स्वक्कितिप्रतिष्ठितनगर स्थे' रुवनासख्याते स्राथेवाहे, रू य अयो- 
दरे मने ऋष सनामा तीयेकर आरदतू। झा० झण १ आन १ 
खम । अ।* चू०। कस्मिञ्जित्‌ खान्षिदेस स्थिते ्ामाधिपातिखुनेः 
अनवतीपतो स्पा मख्याते सार्थउादे, पुरु 1 ख च तीर्थकरन!- 
मकमीदयदरिष्टनेमिस्ती थे करोडजुतू उत्त २५ झ० | 


धर्णजय-~धनछ्जय-पुंः | घने जयात जि-खच भुम च | अञ्चे- 
ने, पह्यो, नागमेदे, पोपणकरे देड्म्वापिचायो, ककुजडुक्ते, 
चित्रकञ्चको च । वाच? । अथरविडेंडस्थसूकाराऊथानीभवे 
स्वतामख्याते नृपे, यस्य पुक्रः मिथमित्रो बिशनिमिस्सीथेक- 
उत्चकः रे सतीश ऋरत्वमवाप | आन मठ १ अण रे खगड | आ० 
क० । आ० च्यू० । कक्षप० | खौयेवुरनगरस्थे रुषनामख्याते ओ 
परिनि, आव०४ अ*। आए क० | झा० वू । (तत्कथा सौ चेन 
योगसंग्रहायसरे 'खुइ' शब्द्रे झ्या) पर्कर्य पञ्च॒द दासु दिससेचु 
नवम दिवसे; ज्यो» छ पाहु० । जञे०। कछप० । स्वनामज्याते 


( ९६५४) 


धर्ण जय 





गोते च | “ तत्तरापोटुपदा णकलचे कि = पप्मले ?, धर्ण- 
जयस्रगोक्ते पप्तत्ते ।” खू. ० १० पाहु०। ज्ञं०। घनडजयमा- 
खा द्विखन्धानम ह।काठ्या5ऽदे कति जैनकवो, अयं किः निक्रम- 
संवत ७0४ मिते विद्यमान आखीत्‌ । जेन इ० । 

घणकंता-घनकान्ता-रमो०। कलि कुदे शस्दकाःब्वनपुर नगर स्थघ- 
नवहश्रेष्टिप्ल्गाम, इशे० १ सत्व । 

घणक्खय-धनक्षय-पु° । घनहानो, व्य० ३ कछ० । घनक्षय शति 
या । जी० ३ प्रतिण ४ छ०। 

घजगिरि-धनगिरि-पु० । अचन्सीजनएदस्य सुम्बवनस श्ियेशे 
स्थिते स्वनामख्याते इज्यपुत्रे, आ० म० १ अ० २ खड़ण | क- 
ढप० । आ० क० | (तद्वक्तव्यता 'अख्वइर? शब्दे प्रथमभागे २१६ 
पृष्ठे गता ) आय्यीसिंहगिरिस्थविरस्य शिष्ये स्वनामख्याते 
स्थबिरे, ( कल्प” ) आय्यफल्गुमिजस्य शिष्ये स्वनामख्याते 
घस्िछसगोजे स्थाविरे च । “ थेरस्स णं अज्जञफग्गुमिश्चस्ल 
गोयमसगुत्तस्सू अञ्जथ्यशगिरी थेरे अंतेवासी चासिच्स- 
गोत्ते। ” ( कल्प० } ° घणगिरि च चासिट्ट । ” कल्प» २ अः 
घिन्द कूण। 

धणमगुत्त-धनयुप्त-९० । कर्मिंस्िश्लगरे स्थिते स्वनामख्याते आ- 
चारय्ये,आरण्यू० ४-अ० । ( तद्चक्तव्य ता 'पच्जित्त' डाब्दे वद्धपते ) 
५ खालाययों घनशुत्ताख्याः, एकत्र नसर5भवन्‌ ¦ ” (१) 
आ०क० | ललखुकांतीरनगरस्थे आचारवैमढासिरिशिष्ये द्वेक्रि- 
यपश्चमनिह्ववघमोच।स्यंस्य गक्षाचाय्यस्य स्वनामख्याते रुरौ, 
अः० स० १ अ० $ खएक | विशे0 | स्था0 । 

धणगोतर-घनगोप-पं० । राजयदइनगरस्थघनसार्थपाद्दस्य पुत्रे, 
शा १ ४० ७ अ2। 

घणणंदि ( दी )-धननन्दि ( न्दी )- ५० । सो? । द्विशुणे देः 
चख्व्ये, “ देवदब्य छशुणं घणएंदी भइ !? दशे० १ तस्व ! 

धण णिहि-धननिधि-पुं* । कोशे; तद।त्मके लोकिके निधिभेदे 
च । स्या 0 द्वा० दे स0०। 

घणतोंसग धनतोषक-जि० । घनेन तुष्यतीति घनतोषकः | 
चोरा55द्के, * घणतो खगा गाद्या य ज नरगणा ।” प्रश्न० ३ 
श्राश्र० दार | 

[as Le ~ 70. as Lal i 

धणत्सि ( ए )-धनार्थिन्‌- त्रि० । खु तो एमि 
भणेइ सही, घणत्थिणो जइ तुमे तहा बि मे ।” घ० र० । 

घधणदत्त-धनद॒त्त-५५ । राजग्रहयगरस्थे घनापरनाम जैये रुव- 
नामख्याते साथेवाहे, नं० | आ० क० | आ० मठ | झा० च्यू० | 
( तत्कथा “ चिलाईफुत्त ' झाम्दे ठतीयभागे ११८८ पृष्ठे गता ) 

~ क को कर 

बसन्तपुरस्ये तिलकश्रेष्ठिएत्रे स्वनामल्याते श्रेष्ठित, पि०। 
( तत्कथा ' परावद्धिव ' शब्दे यक्यते ) बविस्तीणेग्रामस्ये स्व- 
नामख्याते कुटुम्बिनि क । पिए । 

धशदेव-धनदेव-१० । मपिडकगणुः्वर श्य पितरि, अआ« स० १ 
अ० २ स्वरड | आए चुः ! अस्थिकग्रामा परनाम थे बरूमान- 
कनगरस्थै स्नामख्याते णिजि, आ० यू ० १ अ०। आजण्न०। 
कदप० | स्था० | (तङ्कक्तव्यता 'बीर’ शब्दे) " घनदेवो चणि- 
कू तत्राऽऽयातः प्रेक्ष्य मद्दानदीम ।” ( १३) आश्क०। द्वारतः 


उाभिधानराजेन्ङः | 


घणमित्त 





तीवास्तब्ये कमज्ञामेज्ञायाः पत्यौ उग्रसेनस्य नप्तरि, आ० मण 
१ अ० १ खएड । आ0खू० । काम्पिल्यपुरस्थे स्वनामख्याते च- 
णिज्ञि, उन्ह० १३ अ०> । ( तद्धकच्यता बंभदक्त ' इाब्दे ) को- 
शाम्दानगरस्थे स्वनामख्याते बाणजि, घ० र० । ( तद्धक्तव्यता 
' खभसेण ' शाब्दे) राजयुइनगरस्थघनस्ताथदादस्य स्वना- 
मख्याते पुत्रे, का० १ छु० ७ अ0 ¦ 

घणपछमदव्यजाय-घधनधान्यछव्य जात-न०? | धनधान्यरुप्यका- 
रे, “ निक्खित्ताणि थ दरंति धणघझममदब्बजायाणु |” प्रहन० 
३ आश्न० द्वार | 

घण धष पमाणाइकम-धघनधान्यप्रमाणणातिक्रम-पुं° | धनधघान्य- 
शोः प्रमाणस्य बन्धनतो ऽतिकमोऽती चारः घन धान्यप्रमाणाति- 
ऋमः । घर र । इच्चापरिमाणस्य पञ्चमारणुत्रतस्यातिचार'" 


भिदे, थनश्चान्यस्य पमाणप्रा्स्याऽथमणाऽशदेम्यो उघिकलामे 


स्वसुपर्थिते यम्वनाग्रेतनं विक्रीणीते ताबदू ग्रह पतर तत्स्था- 
पयतः खत्यकारेण वा स्वीक्ुदेतः स्थूलमूढका 55. वन्अनेन वा 
धनधान्यातिक्रमरूपः प्रथमोऽतिचार इति । घ० ५ अधि० | ध 
र०। 'आव०। उप।० | 
घरधएएसंचय-पधनधान्यसंचय-पुं०। घनं दिरएयाऽऽदि, धान्य 
शार्यादि, तयोः सचयो राशिप्रिनधान्यसं चयः । धनधान्ययो' रा- 
शो, लक्त० ६ अ० | 
घशपाल-धनपातर -५० । राजग्हनगरस्थचन सार्थवाह स॒ते स्व 
नामख्याते खा्थवाहे, शा० १ श्ष० ७ अ० | कोराम्चीनगरस्थे 
स्वनामख्याते शपे, ''को संच णयरी,छणपालो राया, वेलमण- 
भद्दे अणगारे पमिलाभिव इहं०जाच सिदे ।” विपा२ २ श्रु० छ 
० | अत्रन्तीजनपढ स्थतुस्बत्रनल खिवेशस्ये स्वनामख्याते इभ्ये 
च ! आ० म० १ डा० २ खण्ड | सढदवत्रहणपत्रे चन्झगच्छी-- 
यमहेन्द्रसूरिशिष्येण शो सना चार्यण प्रतियोधिते आवक, अय 
खर घनपालों भोज़्राजलमक्राश्चिकों सद्दाकावरालीत्‌ 1 
० डूठ। ही 
धाशप्पज्ना-धनप्रभा--खी ए ! कुएमलवरद्वी पस्थवै श्रम ण प्र जनगर- 
स्पोत्तरपाश्वत्रसिन्यां राजधान्पाम्‌, “ घराप्पमा उत्तरे पा- 
खं छ्या! 
घणवरूण-घनवद्ध न~पु०। 'बनवृद्धिकारके, स्था> १० दाण । 
धणमण -घनवत्‌-नि® । " अित्रह्चे ज़्ाल--बन्त-मन्तसेर-मणाः 
मतोः? ॥ ८।२। १५९ ॥ इति प्राकृतसखत्रेण मतोरेते ऋदे ञः 
याद २ पाद्‌ | धनिनि, ध्य? । 
श्रचुना धनत्रतां स्जरुपमाह- 
कोमिग्गसो हिरणं, माणिमुससिस्तप्पवाल्वरयःसाइं । 
अज्नयपि नपञ्जागय, एरिसया हति घणमंत> ॥३३०॥ 
येषा मारसपिता पिता प्रतीतः, पयौयः प्रपितामहः,ते भ्य आगते 
को टयप्र: कोटिसंख्यया द्विरंग्ये माणमुक्ताशिला प्रवाध्षरत्नानि 
स,मणयश्चन्द कान्ताऽऽद्याःनमुन्ता फत्रiनि विडु माणि रतनानि कर्के" 
तनाऽऽदीनि,ने दशा जवन्ति च्चनरन्तः। व्यण १ उ० दे प्रक० । 
घण मंत-घनत्रत्‌ तेः । ' अणमण ` शाज्दार्थे, प्रा0 २ पाद्‌ । 
घणपित्त-धनपित्र-पुंश । विनयपुरस्थे बुश्रेष्ठिखुते स्वनाम 
ख्याते श्रेष्ठिति, घर र* | 


धयमित्त 







|] पुनरेबम- 


५ गुरुसगणसमेय, गाहाइमद्‌ लामिबऽत्थि चिणयपुर । 

सत्थाड5सि वस सिङ्ठी, जद्दा नामेण खे भज्जा ॥ १ ॥ 

ताण सुओ धणमिफ्तो, बाङ्गम्स वि तस्स उवरया पियरो । 

घुक्षे धणे पराछे, नो विहवे नश्यल्लु व ॥ २ |! 

परिर्ठिओो छुद्देणं, खो फमसो परियणेण दि विसु । 

परिणयगात्थं अ्ध्रु-च्षि को विन य देश ले कम ॥ २ ॥ 

तो लजिलो नयरा-उ णिग्गओं दाविणस्रज्जणस्वयराहे । 

पिच्डइ कत्थ वि मरो, पारोटूं किसुयतरुम्मि ॥ छ ॥ 

तो खरइ खत्तवाय, खो खुयपुब्च जदा अस्ीरछमे । 

जइ दीसइ पारोडो, ता तस्स अहे घर्ण मुणखु ॥ ४ | 

बिल्लपलासेछु 'घुव, पारोहे यूलप बडु दच्च । 

तशु थोचे तह सिसि, जलरे थष्टू थोघमियरम्म ॥ ६ ॥ 

विळे पुण पारोहे, रसरखे लिम्गयस्मि रयणाइ । 

सेप रये पोप, कणग न शु नोरल कि पि !। ७ ॥ 

जत्तियमित्रे देखे, पारोडो लड्चओो जचे सयर । 

तत्तियसिसे देखे, छदे लि निहिय छण मुणखु ॥ म ॥ 

संखुष उबर परोहे, हिट्टा पिहुन्ने घुं चण मुसु । 

बिचरीए तयभाचो, इय निच्डेऊण घर मिषतो ॥ £ ॥ ऋ 

५ समे चनदाण नमो घरणैन्धाय नमो घसपासाय ” इति 
मन्त्र पच्छ स्नति क्म त ्रदेदाम्‌। 

कि तु अफुत्रतसेणं, केवल हगार परियं नियर । 

तबमयकलंसञुयल्, तझो इमो (च्वइ विसो 1 १० ॥ 

पारोइ पीयरखदं-खणेण कणयस्मि ।निञ्छिप जि चुद । 

हंगाल छिय पिरुठे- मि केवल्लेद्दी बिस रपुन्नोो || २१ ॥। 

ङ्त्रिणस्थिणा नरेशं, ल हु कायव्त्रो तड! कि निम्तेशो । 

जं सब्चस्थ वि गिज्क३, खिरी क्षूं अनिस्वेञ्ञो ॥ १२ ॥ 

इय चितिय पुरो वि हु, बहु तु भागे खणेइ दबिणकप 1 

न य पाचर काणवरा-डिय पि कत्थइ डापुन्नबस्तरा ॥ १३॥ 

सिकखेन्‌ घाउवायं, मुसु किलेख सदेइ न डू अन्नं । 

दोड बणिओो तो चड%, एवडणे अज्र लय तो ॥ १ ॥ 

अह्‌ यलमग्गवणिउज्ञ, करेइ ऋज्चेइ कि कि पि घणं । 

त पि नरेसरतक्कर-पमुटे घिप्पए तरख ॥ १७ ॥ 

लो सञ्चपयन्ेण, ओन्तभ्ग कुणङ निवडपभिडेण । 

तह चि तदपुन्नवलओ, न ते वि कि फि हु पखायांति ॥ १६ ॥ 

पव दुइ सहंतो, परिभमिरो माहयले कया णि इमो । 

केवल कालियं खुणस्दा-यर गुरू गायत्रे निय ॥ १७॥ 

खंज्ञायकम्मविवरो, बहुबहुमाणेण नमर गुरुखरणे । 

तो कदर मुंबरो त--स्स समुच्चिय चस्मक डूमेषं ।। १6॥ 

चम्मेण घणसमि द्धी, अस्मो अ्ब्मेण उ च्षमकुञ्जम्मि । 

धम्मेण दीइमाउं, घम्मेण बदग्गभारुग्गं ॥ १९ ॥ 

सयलखउजन्नादिबज्नय-म्मि निम्मला भमइ धम्मभो किसी | 

हाखयरइरमणरूबं, रु घम्माउ इइ होइ ॥ २०॥ 

जं छुजंति खुदाई, मणिरयणपहापहा सिया से खु । 

नचणेसु भवणवबहणो, तं सब्ब धम्ममाहष्प ॥ २१ ॥ 

जं दरिसनरून्नतं, निषचक्क चक्किणो नमई चलण। 

तं सुद्ध चस्मकप्पढु-ढुमस्स कुसुमुर्गमं मन्ने ।। २२॥ 

सरद सुरस्जुद'रकर-चःलंयचल चारुचामरुप्पालो । 

खुरलोए खुरनाडो, देह घस्मप्पभावेण॥ २३ ॥ 


(२६४ डर 
भिधानराजेन्द्रः । 


घणमित्त 


कि बहुणा भाणिएण,-धम्मण दकाल सयलासिछीओ । 
धम्मेण विमुक्काण उ, जिथाण न कया वि फर्खोलद्धो ॥५४॥ 
त सोड घणमिशों, कयजली जंपए नामेय सूर । 
पवमिणं माणपुगव !, ज लुब्भाई सस श्छ | २५ (1 
जम्माउ घि महद दक्स, सुणद थिय पडू - तुमं सनाणेण । 
फो देऊ पुण इढ्यं, तो कढ़इ शुरू सुणसु मद 1॥ ९६ ॥ 
इह भरहे विजयपुर-म्मि गगाद स ख गिहचई आस्त । 
मगह। से दइया स्रो-उ धम्मनामं पि ने हू सुस्वर ॥ २७ | 
घस्मकरणुउज्ञुयाण, अज्ञा पे हु करश यहूविग्णे । 
मच्छरभमरिज्ञों कस्स लि, लाभ न डु सकप ददू ॥ २८ ॥ 
जर पण कडं पि स पि-च्छिरस्स्य बवहरए कोइ बडुलाभ । 
पश जरो खस्तमृहे-ाहे तस्ल इस चासरा जाते ॥ २६ ॥ 
अन्नद्ण कडणाप, स्टुदरनामंण साचपण इमा । 

नोओओ सुणीण पासे, किओ ताइ पि इय घम्मा॥ ३० ॥ 
उअसमावेवगसवर--सारां अहस्ताक्त नेयमतवपजरा । 
जिणध्म्मो कायव्चो, अतुच्छलच्छोइ कुखनखण ॥। ३१ ॥ 
इय खुणिय कचि भावे-ण [क पे दाक्खश््ा व गराह₹। 
सो परवेणचिश्वंद प-करणज्खुणजग्गहद के खि ॥ २२॥ 
सुणिणे। नमि पत्ता, खगिहास्म पमायपरबसा घणिय । 
जज्ञऽ अभिर्गहे के, जि के वि अश्यरश सूढसणा ॥ ३३ ॥ 
इक पण चिइचदण-अज्ञिग्गह पालण निरदयार । 
कानकमेण मारेन, खपइ सो पसर त जाओ ॥ ३४ ॥ 
पुव्वकयदुक्कयसचश्ता, तप इम पारस फञ्च पल 
जिराबदणप्पनाबा, ज्ञाय ।नादेद्‌सणाइय ॥ ३५ ॥ 

इय रोड घणपिसों, सवेयगओ नामत्तु मु खनाह । 
बहुदुक्खलक्खदलण, गिदे धम्म गएद्फ सम्म ॥ ३४ ॥ 
विबलनिर्सिपढमपद्रे, मुत्ते धम्मक्खण अइ सेखं। 
सह्दसाणाजोगेणं, विणा पञोर च चज्जिस्स ॥ ३१ ॥ 

द गिरिइय घोर, अभिग्गद्द वदिबं च गरुचरण। 
पुण्मज्फे कस्सइ छा-वगस्स गेइम्मि उस्तरश ॥ ३८ ॥ 
सुरुदष आगेण, चच्चिमिउ मालिण्या लम कुसुम । 
घरजिणदरमजिणपरिमा-च निच्चमच्चेश नक्तीए॥ रेए ॥ 
खीए पह्रे क्षोयानगमाधिरोहेण कणश घत्रसराय । 

खंपज्जदइ अकिलेखे-ण तेण खसु जोयर्ण तस्स ॥ ४० ॥ 
जद्द अह शम्मस्मि थिरो,इचेइ तद तह पवद्धर बिदलो। 
विच्च ह बढ़ धम्मे, बीस (गेपहेई ता गेह ॥ ४१ ॥ 

परेण मंद्दिस्ियस्ता-वएण दिना य तस्ख [नयध्रया । 
अइचम्मिच क्ति काउ, दान चि चिट्टात चम्मपरा ॥ ४२ ॥ 
पत्तो, कया खि लोगो, उ लस्मि गुलतिज्जमाइ विकि (णच । 

ल बल्न पण तं गुरु-मन्नगिहं राठुमुच्चलियं॥ ४३ ॥ 

तं मेरो य निहिठबि-य तबकअसे तओ गाइउकामो । 
चज्फावइ श्माले, त कणयं नयह चशामच्ता ॥ ४४ ॥ 
किमिणं उज्माविजज्ञइ, इय पुछे तेण मेहरो अणइ । 

कणर लि कढिय पिडणा, पर्वाच्या इच्चिर अम्हे ॥ ४५ ॥ 
स्य लज्फाबमों, पप इंगासप निएऊंण । 

तो सेट्टी खुद्धमणो, भणेइ मो मदद ! सुवन्नमिर्ण ॥ ४६ ॥ 
जपेश मेहरो दढ-विमूढ | कि बाउल्रो सि मक्तो लि। 
अक्तरेअआ सि अहवा, सव्य सुन्न दारदस्स ॥ ४७ ॥ 

जइ कणगमिणं ता म-ज्ऊ दाउ शुल त्लमाइय कि पि । 
शिणहस् इमं तुम जिय, तद्द चच करर [सिछी दे ॥ ४८॥ 








(२६५६) 
जजमिर | आनिधानराजेन्छः । धएमित्त 





से खिविब्ं नियजाणे, सागहे पो नमित्त जिणखिबं । 
जा संभालतइ ता ती-स सइस्तमाण तब जाय ॥ प्ट 

सेफ धम्मपरेर्ण, अक्ष पि समज्जिय बहु दविए | 

आमो जणप्पबाझो, उभइ अहो घस्ममाहप्प ॥ ५० ॥ 

इसो तत्येच पुरे, तुमिखनामा बेश मद एब्सो । 

श्यणाबलि स विर, कोमिमुक्षेदि रक्योद । ५१ | 

केण वि गुरुकखेणा, तस्स चि चत छियस्स्र पाससिम । 
पगागी खपचो, घथ्मित्तो तहं निसल्नो य ॥ ५२! 
अचियाक्ार्ख सह ते-ण काड शन्नो पश्चोयणनसेख । 

पखो गिद्दमज्फे का--उ कफऊामदद पर जातत्थ॥ ५३॥ 

सा रयणाजतिमानिप, वि भणइ जा खिर मय मुक्का । 

सा कत्थ गया रयणा-बलि सि सो कडु घणमिक्त ! ॥४७1॥ 
न तुमं मर्म च सुत्त, को वि शदास्री तओ तुमे चेब। 
सा गहिथा अप्यसु ते, मा खिरकाओ विरबेखु ॥ ५८ ।। 
सो सिंतइ चरणमा, अदद अटो! कमस्मशिलसियं निवद! 
क्ष भकप वि य दोसे, शय सर्याख जाइ लब्जाति ॥ '२६ | 

इत्त च्चिय परिखसिय, परागेडधगमरं जियेदि खा थे । 

ज परगिहगमणाओः, कल्नकमार जियाण छुक! ५५ ॥ 

ता परगेहे गोदी, अणजाजयणिड्ाया$ दोस्तण । 

गुरुफज्ज वि कया वि हु, एगागी नेउ वचिबस्म्दै प एद ॥। 
इथ चितिय भणश अड, इब्स | तुम फि ब न किचि ज्ञाणेमि । 
सो आह न डुड्िश, परिलसवयणेहि घणामिस | ॥ एए॥ 
कःउ धबदारं रा-ज के जि ते खेमे तुह लयासाओ । 

श्यरो जि परिजगेरे, जै जसं कुणसु त बच्न !॥ ६० ॥ 

सो घणमितो खा-रु सि साहिश्रो निङश्णो सुमि सेज । 


न इमं इमम्मि सेभव-५ कह वि श्ण खितड निरो बि ॥६१॥ | 


एस पुण निच्जपरण, कद्देह ता पुरििमो तय चत्र । 

अद हकारि पुछे, अज मिक्तो कद अद बित्त ॥ ६२ ॥ 
पभण$ निदो बिं निम्हिब-दिय ओ सो इष्भ | किस कायन्य ?। 
सो आदू देच! इमिणा, गहिया श्यभाब्रज्ली नूण ॥ ६३ ॥ 
झट जेपद घर्णासत्ती, देच | कर्क श्म न हु सहेमि । 
पभणेई जेण दिव्जे-ण ताणुम पत्तियावोमि ॥ ६४ ॥ 

जणङ निकर शब्ज ! हुम, दोखु सिरे ज गहे फाळमिमो'। 
झामतितेण अणिष, वजिखो दिनो तओ रन्न! ॥ दय ॥ 
सगिदेसु दो थि पशा, अह घणमित्तो बिखेसधम्मपरो। 
चिऽश सुबिसुखमणो, पत्तो पुण द्व्यदिबल/स्मे ॥ ६७ ॥ 
काउ खिप्याण अछ-प्ययारपूजाई पुषऊण जिणे । 

तदे छात्र काउसश्गं, सस्सडिछीण देकार 1 ६७11 

फाले घम्मिञ्जमाणे, पुरो लिथिट्ठे मिबडिम खोए ब । 
बहुपडरजुश्रो' सो, घण मिक्शो दिव्वडाणास्म । ६८ ॥ 
इन्मो दि तत्थ पशो, अगमिसो जाब गिरिहही फाले । 
इब्नरुसर उट्टियाओ, पामिया रसणाबली ताब | ६७९ ॥ 

सो नणिबं नरचश्णा, इऽभ ! किसेख ति खो बि खमणो। 
आ देश सत्तर न छु, ता पुटो तेण घणमित्तो' ॥ ७० ॥ 
आइ रखणावलीप, कए चिचाओ तुमाण सा किमिय । 
होइ त बलि इमो जि हु, अपश खा चेव देव ! इमा 1 91 ॥ 
परमत्थमित्थ नबर, मुणति सव्यन्युखों तओ राया 
नियनेमारियह्त्ये ख-विम्दओ ते समप्येइ | ७२! 


सम्म समाणेड, सुद्ध ति पमुजु सिङ्धिघणमिस । 





नियपुरिलाणं अप्पिय, शब्भे च गो निवो स्ागिदूं ॥ ७३ ॥ 
आइ घणएमिसो नियमिल-प्रउरस्तावथगण्येण परियरिओं । 
लित्दुन्नश कुणतो, सूएसो न्खियगेहाम्स ॥ ७४॥ 
इचो' थ तत्य ब्लो, गुखस्टायरकेचले त्च नमि । 
घस्यनिलो बबरजपो, अपरिजणो नरखई खि गओ | 9५॥ 
रा इध्मो ति ताहि, आदूभो निस्ऱुणिंड च धस्मकऱ । 
समर बं युतत, पुष अणो कहइ पच ७६11 
इद निजखपुर भगर, गेहघश आसि गंगद त त्त! 

सुइुला साखायहुखा, मरादा नामेण तरुल पिया ॥ ७७१ 
सेदिव ज्रिराय, श्सरवाणिणों पियाइ खररयणं । 

पब्िरिय कहम्ावि तध्गिद-मबदृश्य लक्खमुछो स्वा ॥ ७0 1 
नाड इमा से मूग्गह, ल य कइरी अश्न खय$ बिर्से । 

लो देइ उबालेस, चाजचमन्ता गांगंदत्ततस्स ॥ 3६ | 
भज्जानदाबधिसों दिय-मणो इसो ज़णद गिदमरपुुस्साहे । 

तुइ जवल चबदम, मा अलय देसु णेआलं। 0० ॥ 

इस सुलिय काणबद्श्या, नियचररयणोबलेजनतुद्ठा सा । 
कारण साचछययं, छेववस्ना खंतरसेण | ८२१॥ 

जिदियतदेा विदकम्मा, जाया मगदा वि एस इब्छु सि! 
मरिछण भंगदरकतों, घणमित्तो' एस उघवन्नो ।। ए ॥। 
कुजिएण तेज जतर- खुरेश नियरयणत्रइयरे तस्मि ! 

इष्जस्ख तिन्नि पुसा, लिदरणं गमिया कमेजित्य ॥ 5३ ॥ 
तो इस्ना इब्भमुर्दें, फ्लोश्ण खो भणेह फ्त ति ! 

कि लु मरक्ाम्म तास, हेक शएइ मप नाओ ॥ ८४ ॥ 

पुण अख्तर शुरुरयप्याचला चि, लणद अचहका पसा | 

पत्तं घणामत्तण, अलं (कल अलदाणाओं ॥ ८५ ॥ 
घरण्णामरलधरब्म थिरभा-वर्र जड छुद्देछ्चिभमरेह । 

त बतरमकक मिस, रयणाचालि मोरया तइखा। 0६ ॥ 
शाद निको फि अञ्ज चि, श्मस्स काढी सुरो जणर नाणी । 
रण वयीइ सदय, घिहवं हरिडी सु्सिक्तरुख | सा ॥| 

तो ङ्लक्कगञरो भमर-च इन्तो नवे चहुं भमिडी । 
चतरसुर जी फो खि हु, यंडुहा निज्जावद्दी बेर ॥ ८८ ॥ 

कख सउ संचिग्मा, दाया रयणावर्लि खु'मेसम्स । 

अप्पिश् उचित सघ, रज्ते शिएटेड चारि ले ॥ ८६ !! 
थ्यणासमच्ता व ह जादू. पुल ठःचऊार तलियकुडचाम्म । 
मसिशिक्षय केवलिपाखे, डिक्स कमला गओ सुकल ॥ए४० ॥ 
॥टत्यवेस्थ 'घनःमचवृत्तक, 

झुछ्वृत्तज़नहपेकारकम । 

अन्य गढ़ गमने यथा! तथा, 

सत्य अन्तु भविनो दि सतपथाः | ६१॥ ” 

इति घनमित्रत्वरिन्नस || धर० र० । 
दन्तपुरनगरस्थ स्वनामख्याते चाणाज, आबब ४ झं” । गिर 
चू० श्रार कए। अर यू, । ( तद्वक्तत्यता !णरवलाच झाः 
ब्देऽस्मिन्नेध भागे २१११ पूछे डेच्या ) उञ्ञयनानगरस्ये स्व 
नामख्याते वणाजि, ग० 9 आश» | ( तद्वत्तचशता ' आचका- 
य ' शब्दे द्वितीयभागे २४ प्रे गता ) ( तद्वक्तन्यता “ पि" 
चाखापरीसढ़ ' हान्देऽप्रि अस्मिम्तेड भारो ष्टन्या ) ख 
म्पानगरीवास्तब्धे स्वनामख्याते लाथताडि, आवर छ श्ण | 
ऋा० क० । ( तद्वक्तव्यता ` लेग ' शब्द ) राञ्ुञ्जयनांः 
लस्थऱा।न्त्मरुरेवयाच्त्त्यस्यादारकार क श्रावक, ता १ क. 
हष । अवर्सापएयाँ जाखमानस्य स्वथ जुका सुदेवर्प पूबनव- 


(२६५७) 
ऋनिधानराजेन्ङः । 


धणमित 





न 


नामघेये, ति० । स० । व्यक्तराणघरस्य स्त्रनामझ्याते पितरि 
च! प्1% स० १ अ०२ खरड । 
घश्रक्खिय-घनरकित-पुर | राजगूइनगरस्थस्य घनस थेवाः 
हस्य पुरे, झा० १ श्र 9 अ० । 
घए्राइ-धनराज्ञि-खी० t स्रिन्चुद स्तुताय कास्पिडयपुरस्थ - 
स्य ब्रह्मद सस्यान्तःपृरप्रथानायां महिष्याम्‌, छत्त० १३ अ० 1 
धणवङ्-धनफति-पुं० । ६ त० | कुखेरे, घा च0। द्वारावतावणनम- 
घिछृत्य- 'यणव श्मशणम्मिया । ” अलप तन श्रवण इति । झा० 
१ छु० ४ अ०। ज्ञयपुरनगरस्ये घनावदश्रेष्ठिनो ज्ञातरि, दर्श० 
४ तख | चसन्तपुरनगरस्थे घन। चह भेष्ठिनो भ्रातरि, आ० मण रे 
अग 2 छराड | काख्जीनगरानिबासिनि कर्मिञ्चिःस्रांयाजिऋ, 
थेन समुछाविजयदश।इंप्रातिष्ठापित! छारावतीस्थिता पाइवेना- 
धप्रतिमा द्वाराबतीदाद्वानन्तर समुङप्लाबितायां द्वारावत्याँ स- 
मुद्रे स्थिता निज़यानपांत्रि देवतातिशयेन सूखब्नितेऽत्रेव जिन- 
बिम्ब तिष्ठतीति दिव्यबाचा निश्चित नाविकैरुङारितः स्वपुर- 
मानाय प्रासादे स्थापितेति। ती० ५१ कछप | कनकपुरनगर- 
श्थस्य चैश्चबणकुमारम्य युवराजस्य स्वनामख्याते पुत्रे, सुख- 
विपाकाध्ययनेधु षष्ठेऽध्य बने, बिपा0 २ श्र ६ अ०। 
कणगपुर एयर, सेयासेए डज्ञाणे, वीरमदो जक्खो, 
पियचंदो राया, सुभद्दा देवी, वेसमणे कुमारे जुबराया, 
~~ देवी क La ~ » ~ 
सिरीदेतरीपापोक्खाणं पंचसया, तित्यगरागमशं, घणवई 
जुबरायपुत्तो० जात्र पुव्वजवे माधिभया णयरी, मित्तो 
राया संभूतितिनए अणगारे पडिल्लाभिए० जाव सिद्धे ॥ 
बिपाए २ श्ण ६ अ० | 
भणत्रइ-धनती-खो ° । कलिङ्गविषयस्थका्जनपुरस्थस्य घ- 
नावहुश्चेछिनः खुतायाम्‌, दशा० ६ तस्व । एकस्मिन्‌ सन्नि- 
देशो स्थितस्य कस्यचिद्‌ प्रममाघिपतिखुठस्य घननाम्नो नवमे 
भदे भविष्यद्‌ रे्नोमितीथेकरस्य भायांयाम्‌, उक्तः 22 
अ० | कल्प | 
धणएवसु-धनचसु- पुं । उज्डयनीनगरस्थे स्वनामरण्याते वणि” 
जि. आव० ४ अ०। ( चक्तब्बता ' आई ' रान्द्रे द्वितीयभागे 
२४७ पृष्ठे गता ) “ बज्ञयिन्यां घधनवस्-श्वम्फां गन्तुमना भ- 
णिकू । ” आ० क० | 91० चू० । 
धणवह्‌ -धनवहु-पुंP ! कालक्गविषयर्थकाअ्च तपुरस्थे स्वनाम- 
ख्याते श्रेष्ठिन, "तस्थ घणवद्दो णाम सेट्टी 1” दर्श० १ त्व । 
जञयपुरनगरस्थे घनपतिश्रेष्ठिश्नातरि, ' जयउर नाम नयरं,जि- 
यसत्‌ नाम राया, घेणवरधघखःब ढग छच आयरो सेछं। |” ढ्शर 
४ तस्क | वलन्तपुरनगरस्थे धनपातिश्रेष्ठिज़तार, “ घसतपुरं 
नगर, जियसत्त राया, घणवरंधणावदहा भायरो खेदी 1” आश 
स° १ अ० २ खएम | राजगुहनगरस्थे स्वनामख्य़ाते अछिनि, 
*“रायगिहे नयरे पहाणस्सख घण/बहस्स खेघिस्स 1 आए म० 
१ अ० २ खयर | कौशाम्घीनगरवास्तब्ये सूप्रायाः पत्यो स्व- 
नामख्याठे श्रेष्ठिनि, आ० चूर १ अ० | “ आसी नावहः श्रेष्ठी, 
सूल्ला तस्य च मेद्नी 1? ब्रा० क० 1 तत्थेष णयरेधरणवहो 
सष्ठ, मूला भारिया। ” आण०्म० १ अण २ खरम । ऋषनपुर- 


स्थस्तृप करण उ शोधान रुपे स्वनामख्याते नृपे, विप।० | धु २ 
५६८ 


०1 ( तत्कथा विपाक श्रतस्य द्वितीये श्चतरुकन्के द्वितोयाष्य य~ 
ने ' भद्दे ' शब्दे बङ्यते ) 

धएविजय-धनविजय-पुं । बोकनालिकासुत्रभाषाकुत्तिकृति 
आचार्य, अये विक्रमसवत्‌ ११४१ मिते` विद्यमान मालीत । 
ज्ञे> ६01 

घणसमिद्ध-घनसमृर-जि० । घनेन समृद्धे, “ घणसमिडेः 
सत्थवाहकुन्नजाओ। ” आव ४ अ०। प्रक्ष० । | 

घणसम्म ( ष्‌ )-धनर्म्मन्‌-पुं । उख्जयिनोनगरस्थे घनवित्र- 
चरणिकछुते स्वनामर्याते वणि ज्ञ, ग० २ अधि० | लक्ष० । 

धणतिरी-घनश्री-खी १ । जयपुरनगरस्ययोर्धनपतिधनावदद- 
श्रैष्ठिनो: स्वनामख्याताषा भगिन्याम्‌, दश० ४ तत्त्व । 
चसन्तपुरस्थयोधनपति घनानदथेछिनोमगिन्यान्‌ , आ0 म०१ 
० 9 खणम | शेणिकस्य भाय्यायाम्‌ , तं०। दन्तपुरनगर” 
स्थस्य धनमित्रसाधेवाइन्य जार्यीयाम, आच० ४ श्र” | आा० 
क0 1 मा3 चू० | नि० यू? । चम्पानगरीस्थस्य धनखाथत्रह- 
स्य नाययायाम, आव० ४ अ० | चम्पानगरीमधिरकत्य- धन” 
मित्रसार्थबाहो, घनश्जीस्तस्य बलमा । ” आ० क० | हेमपुर” 
स्थस्प खुरदत्तश्चेष्ठिनः सुताया †जनमत्याः स्व॒नामख्यातायाँ 
सख्याम्‌, द्‌ रो० १ तस्व । 

घणसेट्ठि ( छ्‌ )-धनश्रेष्ठिन-एुं० । राजगुहनगरम्थे ओछिनि, 
क्वा० १ श्रु० १ अ०। { तत्कथा ' घण ' शब्देडनुपदमेव गता ) 
शावस्तीवास्तव्ये श्रेष्टिनि, उत्तर ८ आ01( तत्कथा 'कखिल ' . 
राख्दै वृतीयभागे ३०७ पृष्ठे गता) पाटलिपुत्रनगरस्थे श्रेष्ठिनि; 
यस्य &हिता जगवतः सकाशा भ्रश्नज्ञिता। आर म० है अज्रे 
खराड। कर्माश्चिन्ञगरे स्थिते घनाप्रियाया; पत्यो स्वनामर्याते 
श्वेष्ठिनि च । पि । 

धणसेण-धनसेन-पुं> । द्वारावतीबास्तवये कमल मिज्ञाय्राः पिः 
तरि स्वनामख्याते नुपे, दश० ७ तत्व | आ० म०। अ्रा० र्‍चु०! 

घणद्दाण-धनहानि-खी० | धनक्ये, तत्कारणीजूते राज्य- 
स्थापत्कणनेदे'च । यतः सर्वत्र घनकैयः सम्भचति । ब्य0 
३ ड०। 

घणइारि ( ए )-धनहरिण्‌- जि० | चर्न इरतीति चनहारी । 
चनहरणर्शाले, प्रश्‍न0 ३ आश? चार | 

परणावह-घनावटु-ऐ०। ` थणवद ' सब्दार्थे, दर्श” तश्व । 

धणि-ध्वनि-पुंर | धवन झन्‌ शवे, स्था० १ ठा० । विशे | 
झाव0 | तूरयनिनादे) श्रा० म० १ अ° २ खणड़। अव्ये मृद- 
ङ्गाऽऽािशच्दे, भवरङ्कारोक्ते च्तमक्ाव्ये च । बाचन । 
घनिन्‌-पु० । घनवति, प्रश ५ पाद! 


धणिअ-देशी-माढे, दे0 ना0 ५ बगे ५८ गाथा । 
घधिआ-बेशी-मियायाम, देश ना० ४ जग एट गाथा । 
घाण ओज्याक्षिय-घनितो ( को ) ज्ज्वाल्लित-त्रि०। अत्यर्थमु- 


ऊञ्वाक्चितते, जो? हे प्राते० ४ उ० 
धशिट्टा-धनिष्ठा-ख्रीः । अतिशयेन चनचती इष्ठन्‌ श्नेलुक्‌ । 


चसुदेचताके स्त्रनामझ्याते नकत्रभेदे, वाच० | उयोऽ | स्था० । 
झजु० | चेर प्र० | ज० 1 खूए ० । स्र० । 


(२६८५) 


घणिट्टासंवच्छर 





नन । यस्मिन्खंवत्खरे चनिष्ठा” 
नक्षत्रण सह शनेश्चरो योगमुपादत्ते स घनिष्ठासम्वस्खरः । इ- 
त्भुख कणे शनेश्वरसंबत्सरभेदे, ज० ७ बक॒०। 


भरणिय-धणि य-न० । अत्यर्थे, प्रश्न? रे आश्र चार । “ घ- 
णियं अप्पा निजो तञ्चो । ” श्राणियमत्यर्थ मिति † व्य» २ ड०। 
अव०। “ ऋणिये पि खमत्थचिद्ञेन । ” घणियमत्यथमिति । 
आतु० । अत्यन्ते, वत्त" है अ० 1 


धनिऋ-त० | अव्यये, “घी ₹ चशियणिप्पकपे” घनिकमस्यथैमि- 
ति । औ० | “घणियप्लाणापद्टाणो य। ” घानिकमत्यर्थम | घ० 2 
अधि० | घनित्रत्‌ कायति-फै-क: | घन्याके,पु० 1 न०। अने, पुं ० । 
चनं खिद्यतेऽस्त्यस्य ठम्‌ । ध्नस्वामिनि, बाच० । स० ६ ञ्रङ्ग.। 
ठत्तमणें च । जि०। “ घनिकस्य यथाराचे । ” शति स्मृतिः। 
खिया टाप्‌ | प्रिय कगुखुळे, बध्वा ख | कायर! 


घनित--त० । अत्यर्थ, “ घो इ भ्रा यष कच्छा । ” सखथा० । 
च्बनित-व्रि* । शब्दिते, वाच० । 


घणी-देश्यी-मायाप्रासिबडे, निःशङ्के च । दे० ना? ५ खरो 
देर गाथा 1 
घशु-धतुषू-त० | अन-च्स्‌ । * चुतो वा !॥ ८।१। २२॥ इति 
प्राकृत्सत्रेण घनुःशाब्दस्यान्त्यव्यब्जन लय वा ह | कामुके,प्रा० १ 
पाद्‌ । प्रियाल चर के, चनुदरे, जिए । बाच० । भ०। चापे, आ 
म« १ अ० २ एम्‌ | स०। ज० 1 विपा०। “ आवं चणा से पु. 
रिले धणं परामुलइ "” धनुईएमगुणाऽऽदि ससुदायः | भ० ५ 
शण दे क्ष० | चतुर्भिईस्तैर्निष्पश्ले अवमानविशेषे, अनु० । “ दं- 
डे णू य सूत, नालिया य अक्खो मुसलं च चडहत्थ । " 
ज्यो० २ पादु०। प्रव०। जी ० | प्रश्ञा* | ते? | ज० | स्थान | 
“' उ्तइञ्रंगुञ्ञणि से पगे दडेइ बा घणइ चा जूर चा नाक्षि- 
याइ वा अक्खेइ वा मुसलेद वा |” अ० दे श० ७ ल० | स?। 
“ चएुं च पंयंश्मि !! पथि मागेदिधों धमुरेव मान मागगब्यूता- 
ऽदि परिय्डेरो धनुः सज्ञा प्ति खेमे वावमानरिशेषेषण क्रियते, न तु 
दूणमाऽऽदिनिरिनि | अनु० | सेबाबशिको नवमे राशो च । न०। 
वाच० । यो घनुर्विबुक्ताद चन्द्र ६४दि भिर्वा णे? कर्ण ऽऽदी नां च्छे- 
दुननेदना$४दि करोति ख धञ्चुः । नारकाणां कदथके दशमे प- 
रमाश्यासिक नेष, पु० । प्रच" १0० द्वार । ज० । अनु? ¦ सम०। 
( ' भiसपरु ' शब्दे प्रथमभागे ८४३ पृष्ठे 90 गाथा गतः ) 
घणङु मल -कुटे्षधनुष्‌-न०। कुटिले धनुषि, “घ फुकुमिक्ञबक” 
पागारपरिक्खित्ता |?” धनुष्कुरि ञे कुटिल घन ! ततोऽपि चक्रेण 
प्राकारेए परिक््ता या ला तथा | रा० । झा०। 
घणुक-धनुष्क-न? । चापे, स० । चतुमिदेस्तीमिष्पक्षे अबमान- 
विशेषे च । न० | अनु० | पा० । पाञ्चालदेशस्थकाश्पिल्य पुरन्र- 
पतेर सपितुब्रेद्म राजस्य ख्तामख्याते सेनापतौ, उत्त० १३ 
अ0 । अ।० क० । ( तद्धकव्यता ' बमद्त्त ' शब्दे चक्र्यते ) 
थणुरुग इ -धनुग्रहृ-पुं० । बातव्याधिविशेषे, चनुग्रेह इति चा । 
जी०३ प्रति० ४ 3० | घजुग्नेदों उपि वातविश्ेषो, यः शारीरं कु- 
ब््ञाकराते | ३० ३ 3० व्य० | 


प्रानिधानराजेन्द: । 


घणेसर 





घए तास ण[-धनुस्त्र।स ना--स्री० | धनुषा जयजनने, “ सद्दो" 
झोगो' घणुक्तासण य । ” धाजुष्कैवी पाथाऐिची पक्किणखा खर्नां 
कुर्वल्त भ वमुपजनयन्तीत्यथेः । बश २ ड०। 


घणुग्द्य -धनुध्वेज - पु० । जाविष्यछुस्सपिएयां मद्वापद्मस्य प्रथ- 
सतीर्थकररुय लकाशे' प्रवजिष्पात स्वनामख्याते नृपे, स्था० 
८ ञा०1 


घरणुळर-धनुधर-६ु० । घनुर्धारयति घु-मचू। धानुष्के, वा- 
च० । धनुष्रा। कोडण्कप्रहरणा इति । स० । 


धणुपिद्-धनुप्पृष्ठ-न० । मररक्लखएर!55कारे केचे, स० ५७ स- 
म०। जम्बूद्वी पल क॒णब्ुस् क्षेत्रस्य देसवतेरण्यवता55देवर्षा व च~ 
झस्या55रेपितज्याधनुष्पृष्ठ का रे परिधिख्रपमे ख । दमयते र्य 
वतोरध्विकारे जम्बूद्रीपलकणव्‌ त्तक्ेत्रस्य हेमचतेरण्य बलाच्या 
द्वितीयवछु बरी कुवम व डिळम्नस्य! 5 5रोपितज्याधनुष्पूष्ठा का रे प- 
रिधिखएमे घनुष्पृष्ठे, उच्येते, तसपरय्यम्तभूते सरलप्रदेशप- 
छक्ती तु जीवे इच जीने शते । स० ३७ सम० ।( तच्च 
कस्य वधस्य वषचरपत्रेतस्य 1कियत्प्रमासमिति ' बाहर ' 
शब्दे चङ्यते ) 

घणुपुइत्ति या-धनुष्पृथाकित्का-खी० । गव्यूते, “ भएुपुह्‌ रि- 
या बि गाडयं वि!” गव्यूत ड्विघ लुः हस्रप्रमाणमिति । परका? 
१६पद। 

पणुबञ्ञ-धनु्रेल-न०। धनुरुरबले, “घणुबले वा झालिंगति 
भ० २ शा० २३०1 

घशुय-धतुष्क-न* । * ्रणुक्क ' शब्दार्थ, सर । 

धएव्देय-धनुर्षेद-उं° । असुष पचारात्‌ तत्पमकरेपणीय!स्त्रप्र- 
योगा5ऽदेरेपयोगी वेदः । यञ्च॒येद स्यापत्रेदे, दास्या रूप्रयोगो'्प- 
संद्ारमतिपादकमन्जसहिते शास्त्रभेदे, चाच० । चनुःशासे, 
जं० २ चक? | श्चुशासे, त नगबत घ्युपभदेवस्य समये 
आस्रव । “इसुसत्य धखुदरेश्मो “४षुझासत्र नाम धनुर्वेद:,ल च 
तदैच राजधमै सति प्रावर्तत । अ0 भ0 १ अ० १ खणऊ ! 
शिक्का शाखे, “ कुल पुत्रक एक्रो5च, घनुर्वेदबिशारदः | कस्याः 
पि घनिनः पुरान, धुंद मशि क्तयव ॥१॥ ” आ० क०। आ० 
म० | तदात्मके द्वाससतिक लान्तर्गते कझा भेदे, अ० । स० । 
का० | खूब० । तदास्मके प!पञ्चतभेदे च | आवर ४ अ०। 
धणुर्सं म-धनुःखएम-न* । घनुःशाकले, “ सधोः खंयोगे स्वो- 
इग्रीष्मे” ॥ ८।४। २०७॥ इति सुत्रेण मागध्यां खयोगे घते- 
मानयोः सकारपकारयोरुूझ्ध लोपाऽऽद्यपवादः सः प्र०४ पाद्‌ । 
धशुस्सर्म-घनोत्सगे-पुं* । घनखस्पस्ी, स्था० है वा० ३ च०1 


है टत 

धणुह-धनुष-पु०! * घणु ' राख्दाथ, भार १ पाद्‌ । 

घशेसर-घनेश्वर--पु०। भरकच्गस्थे स्वनामख्याते घचणिजि, ती० 
६ कल्प । कान्तीनगरचास्तव्ये स्वनामच्याते साथेवादो, येन 
द्वारावस्यां कृष्णबाखुदेवेन प्रतिष्ठापिता पाश्डेना घप्रतिमा द्वारा- 
बतीदाहानस्तर समुखेण द्वाराबर्त्यां प्लावितायाँ समुझमच्ये 
खिता सिंहल्द्वीपगमने स्वयानपाजे स्तम्भिते पद्माबतीदेच्या 
वक्येन समुरूमध्यादुझुत्य स्वनगरप्रासादे स्थापिताति | ती 


(५६९५०) 


घणेसर 





न कळप | नऊच हुस्वामिविराचतवृदत्कदपनाष्यद्धत्त कतुः के" 
सकीतिंसरेसुरुपरस्परायां जाते स्वनामख्याते आचाय्ये; बृ०1 
“५ खीजेनशासलननभस्तल तिग्मर हि मः, 
श। पद्म चन्द्र कुञ्ज प झ विकाश का री | 
पुज्यो निराखूतेदिगम्बर डस्बरोऽभूत्‌, 
श्रीमान्‌ धनेश्वर शुरुः प्रथितः पृथिव्याम ॥ ७ ॥ 
थी म च्चे पुरेक म एम नम ह वी रप्नतिष्ठाकृत- 
रुतस्माच्चेत्र पुरप्रयो तरणिः क्री चञेत्रगच्छोऽजनि। 
नतर श्रीभुतरनेन्छसूरिखुुरु च्भूषणं भारुर- 
उज्योतिः सद॒सुणरत्नरोहएगिरिः काल्क्रमेणा ऽभवत्‌ ॥ & ॥” 
बु० दे उ०। ब्वितीयोऽप्येतन्नाम' विशालगच्डीयो जिनवश्वनख* 

रिराडिन सारूशतकप्रन्योपरि टीकाया रचयिताऽयमा चयः वि- 
ऋभसंचत्‌-११७१ वर्षे आखोत्‌ | अपरोऽप्याताचीनः शिला- 
55ड्व्पिराजसू्य वंद्रभीपुरराजस्यार्थ श्रुञ्जयमाह।त्स्य ध्रन्थकढू 
चनेश्वर सुरिः | जञ इ० | 

घणोइसंचय-धनोघसंचय~पुं० । घनस्यौघः ससूहो घनो- 
घस्तम्य सचयो राशीकरणम्‌ | कनकफा55द्व्रिव्पस सूद स्य रा- 
झाकररो) छ्त० १० अ०। 

घ -भधन्य-त्रिण। घनं लब्धा, घने लुः, धमम ति। ज०२ श० 
१ छ» । शन्तण। स्था*। नि०। नाय हित घनस्य नि- 
मित्त संयोग सत्पातो, घन प्रयोज़नमस्य बा यत्‌ । काच० । 
थनलेम्निनि, छ्ा० १ श्र १ अ0 । कल्प० । भ०। "` चष््र्रो 
असता श्रो अबगाओ । ” आण्म* १ अ० २ खणम | "आदो एय- 
स्स घक्षया । ” आठ स० |! आर २ खएम। “ घष्धेखि र तु- 
में जाया |? धतं लब्धा । न० £ श० ३३ उ० ! धनाबहे' 
का» १ श० १ अर । सोराग्याऽऽदेयताऽऽद्ना घना हे द्वा० १४ 
द्वा | घनक्षाजयोभ्ये, प्रश्न० १ आश्र० द्वार । घनसा धो पुण्य- 
खाति, पञ्चा० श बिव० । पं० ब० । " घप्प।णमेयजोगो, धा 
चेट्रति पणती प । चा बहु मंते, घ्य! जे णऽप्पदु संति ” 
॥ १॥ घन्यानां भाबधनभब्धूणां तत्लाधूनां बा सध्बानामिति 
गास्यते, तद्योगेऽपे धन्याः पुणयचन्तश्चेष्टन्ते प्रवत्तन्ते शति । 
पञ्चा* २ बिच० | श्रेयरुकरे, आघ० ४ अ०। इक्षाष्ये, * ते 
घप्पा रूप्पुरिसा । ” पञ्चा० ६ विच० | अश्यकर्णवृक्षे, कता ये, 
घनोपयोगिन्यधशाखे, घनाय (देते, धनकारणे च । खाचण। 
धनं क्लानद्शनचारित्रलकणमहन्तीते धन्याः । साध्वाडिछु 
क्वानड्शेनचा रिज चनेखु, “ घनन नाणाइघणा । ” बिशे० । " च- 
पा श्रावक् दा ५, ग़ुरुकुलवा रू न सुखति। ” घन्या घमेघन जञ" 
चघ्यारः। पञ्ड।० १३ चिवट | भ | पाम्चेना यस्य प्रथमजिकादा- 
यके स्वनामख्याते आवको, ० स० १ झ० १ खरम । काकन्द्ी- 
खास्तब्ये स्त्रनामख्याते सार्थत्रादे च | पुं० । तत्कथा ऽनुक्तरोप- 
पातिकदशायास्तुतीयवमस्ा प्रथमेउच्ययने । सा च “ घष्तग ' 
शब्दे तङ्करूब्यताप्रतिबदे ऽतुक्तरोपपातेकदशायार्तुतीयवरग- 
रूप प्रथमेऽष्ययने च। अज्नुः। आमलक्याम्‌, घन्याके, घा- 
ख० । बाराणलीनगर्या को यैत्यत्रास्तव्यस्य सुरादेज मुह पेत- 
भार्यायां च । सञ्जी0। उपा0 ४ अ9 । ( तत्कथ “ सुरादेष ” 
शब्दे चद्यते ) 
धम्व-न* । घन्ब--स्रच ¦ खापे, बाचन । 


धन्वन्‌-त०। घन्वऽ -कतिन्‌ । घनुषि; मरुदेरो च । दाख०। 


अजिधानराजेन्द्र: 1 


घक्षतरि 


धान्य-न०। घाने पोषणे साघु-यत । सतुके तपङुला5ऽदौ, 
सघीजे द्ान्रितिन्षययाउउयोीं च । दरा ६ अ9 । धाचन० । 
उक्त० । सूत्र० । घान्य श्रीहिकोछवमुकुमाषातेखलगोधछूम यषा” 
5ऽदि। आयब० ६ अ०। तका सप्तरशाविधम-“ स्ूणलक्तर- 
सखीया भवे घाय ।” दाणे ससद्दा येषां तानि शणस्वप्तदधा- 
नि बीजानि घान्य भवेदिति । तानि च्ामूनि-“ ओहियेयो 
ससुरो, गोघूमो सुद्दमाषातिल बणकाः । अणबः परियडुको द- 
घ-मकुशकाः शालराढक्यः ॥१॥ कि च कलग्यकुखन्यौ, 
शणस्प्तद्शानि बीजानि |” यु० रै ल० २ प्रक० । आ० स० 
कुख्रचिद्‌ घान्यानां यतुर्वेशातिभदा यथा- 
८1 क कित कन आए 
सणसचरसादोएं, घक्षाकाणं तु कोमिफोमीएं । 
जेसिं तु ज्ञायणड्डा, एरिसया होति णिइईया ॥ १३१॥ 
शाणः सप्तदृशों येषां तानि शणसघ्तदशानि। तानि चामूनि- 
शाल्लिः, यदः, कोरूवः, शोदिः, राथकः, तिल्लाः, मुद्राः, सात्राः, 
चचलाः, चणकाः, तुवरी, मखूरकः, कुलत्थाः, गोधू प्राः, मनिष्पा- 
चाः. अतसी, हाणा | उक्त च-'' सालिजबकोइचबोडि-रालरा- 
तिललसुगर्गमासच्यवत्चचणा ! तुबरिमसख्रकुत्नत्या, गोडु मनिण्फा- 
खसयलिसणा॥ १॥'? र्य०१ छ०। 


घन्ाई चजवीसे, जब मोहुम सान्नि बीहे सङ्घी य। 
कोइत अणुया कंगू, राझगर तिल मुर्ग मासा य ।१०१४। 
आयासि इरिमंथ तिउगन, निप्फाचासालद राय मासाय 1 


श्क्खू मसूर तुबरी, कुलत्थ तह घन्नय कलाया ॥१ ०१ए४॥ 

धान्यानि चतुदैशतिमचन्ति | यथा -अत्रः, गोधूमाः, शालयो, 
आोडयः, पाश्टिकाः, कोदरघाः, अणुक्काः, कहू?) रोल कः, तिलाः, 
सुदूगा मापा | तथा अतसी, हरिमन्थाः, त्रिपुटका निष्पाना 
शिक्षिन्दा राजमाषः, स्कबः, ससुरा» तुवरी, कुलत्थाः, तथा- 
घान्यफं, कलाय इति। पतानि च प्रये क्वांकप्रासिरू [नि प्रागु- 
क्तानि,नवरं षष्टिकः शालि भेदाः, ये षष्टिरात्रेण पच्यन्ते। अफ" 
का ज्ुगन्धरी,बुद च्जिरा कलुः,अल्पतरणिरा राकः दरिमन्थाः 
डुष्णन्दण कः, शिलिन्दा मकुष्टाः, राजमापाश्वबलकाः,धान्यं कु- 
स्तुम्भरी, क्रया अत्र दृत्तत्रणका इति। प्रब० १५६ द्वार । 
कचन भूकारिका चदन्ति यथा श्रीमतां त्रिफला 5 उद्युत्कटर- 
व्यनिष्पन्नक्र्सप्रकेपे प्रासुक पानीयं तथाऽस्माकमप्युत्कटरू- 
ब्यजनिरुचूक्षेप्रक्षेपे घान्यादि प्रासुकीमवतीति एकेम् बाध- 
कामिति प्रहने, उत्तरम-भूकदिककृताशझामाशित्य यथा त्रि" 
कलाप्रचेपाछुदके बया 5 ऽरिपराबता भचति तथा यदि घा- 
न्यफल। 55दाबपि भन्नेशदोदकवदू घान्यादे प्रासुक भबति 
न च तस्मात्कथं प्रासुक तदिति । २१ प्र०। सेन० ३ 
हल्ला» ! पञ्चदशकर्मा 55दानतिबेधचनला धास्यन।ब्विकेराञ्अदि- 
फलगुलीहरिंतानपशलां बिक्रये भङ्गोऽभङ्गो खा १, तथा सद्दा- 
लघुत्रा दीना श्राद्धानां कर्मा उउदानस्य सभचो, निषेधों येति 
पहने, उत्तरम-चान्याऽऽ्दीनां कतपरिमाणादृद्धै क्रयादिकरणे 
भङ्गो 5न्यथा न चीत, तथा सद्दाल पुत्राज्ड्दीना परिसितत्वादङ्गी" 
हाडिकिम्मेकरणेछपि न कमो55दानसंक्षेति वृद्धाकेः । ७६ 
प्र० ! सेन० रे ङ्गा”? 1 





घएएं तर्रि-पन्वन्तारि-पुं०! घन्बन दाल्पशाख तस्याम्तमियत्ति 


ऋ इन शक) “नारायणको जगवान्‌, खयं घन्वन्तरेमादान । 


(२९९०) 
ञ्ाभधानराजेन्ड; 1 


धप्म॑ तरि 





ह समुझमथने,समुत्तस्थो मदोः ॥१॥” इत्युरेः स्वगे वैद्य नेदे, 
द्चोदासे काशिराजे, चिक्मा5 ऽद्त्यिलनालदे पणिडतनेदे, 
* अन्तन्तरिक्पणकामरसिह शङ्कु -उेत(लभः्ट ” इत्यादि । 
थाच० | वैद्यकशास्प्रप्रणेतरि स्वनामख्याते योगिनि, “ जोगीब 
अहा महाचेचो।” योगी धन्बन्तरिः,तेन च विभङ्गक्चान्जज्ञेनःऽऽ- 
गामिनि काते प्राचुग्बैय रोगस भव हृष््रऽष्टाककाऽञ्युबंदरूपं चैद्यः 
कशास चके । बण १ छ० रे प्रक० । बिजयपुरराजस्य 
कनकरथच्य स्वनामख्याते वेद्ये, तत्कथा बिपाकश्रतस्याएमे- 
अध्ययन इति । स्था० १० खान | (सा च “ छलंबरदत्त ” 
झाब्डे ितोयजाये ६७३ पूछे इश्या ) जमदम्निपरी- 
कार्थ मसुप्यलोकभुएागते देंवत्तोकस्थे स्वनामख्पाले लापसे, 
*“इतशथ्घ जेनमादेशा--चभृतां दवे! सुरे दिखि। स्वं ख अमे प्रशस- 
न्शा-बूचतुः साधु तापसो ॥१॥” आ+ क० । आब्चू० । शतो य 
दो देबा! रसानरो सश्च घणंतरी तावलमक्तो ।” शति | झआण्म0०१ 
खर २ खपरु। द्वारावतीवास्तव्यै कृष्णबासुदेवस्य खन।मख्याते 
चैचे, आए क०। 

« बारवर वेअरणी, घन्तेतरि भविअ अभविष बिज्जे-। 
कहणा थ पुख्छिअम्मी, गइनिदेल असं डोही” ॥१॥ आ० क? | 
*“ नगरी हारवत्यासी--छुपकषठं पयोनिधेः । 
जोगायतीब पाताळा--दागता दमापुरेकेया ॥ १ ॥ 
अत्नान्पतो ग्रदौत्वेव, छेरस्नमयी कता । 
पुरीये वेघरू। ऽथो ऽनु --दन्थेरेबाब्धिरेव सः५२॥ 
नना कुलो सूपस्तत्र, चरित्रे शंच नः पुनः । 
आदि सांञ्जः तापन, डिमांशुश्च प्रसकशितः ॥ ३॥ 
चिद्येते तत्र बचे हो, वैद्यविद्याविशाररो । 
जब्यो चेत रणधनामा, घन्बन्सरिरञव्यकः ॥ ४ ॥ 
चिकित्सां ग्हानसा थूनां, नब्यः ध्राखुक जे जेः । 
विदधाति प्रदत्ते च, ख्युव्धेत्तान रूचबेशमाने ॥ ६ 
अलव्यो ग्लानसाघूना-साख्यत्ल।व थ्यञ्चैषजम्‌ । 
सुकं ब्रूद्दे नः किञ्जि-दिश्युके साघाभिः पुनः | ६ ॥ 
लकचे न मयाऽधीतं, चैद्यक भवतां कते. । 
पब तो दो महारम्नो, चिकित्लां कुरुतः पुरि ॥ ७॥ 
प्रदं कष्णोऽन्यदाऽप्राही -है्ययोः क्राइनयोरीतिः ?। वि 
आवाशोषिदानेम, ज्ीवहिसाबियायिनों! ॥ ८ ॥ 
स्वाम्यूजे सप्तमों पुर्वी, पापो धन्वन्तरिगैमी । 
नव्यो बेतरपीजीवो, गङ्काविन्ध्यान्तरे दरिः॥ ६॥ 
सत च तत्र चयःप्राक्तो, भावी यूयपातेः झ्त्रयम्‌ । 
वामध्यन्त्यन्यदा तत्र, लार्थन सह खाघत्ः ॥ १० है 
त्रिकस्य मुनेः पादे, मग्ने शल्यं दुरूळ्रम । 
तसस्तद्यं सब्ेऽस्थुः, सशक्यांहिमैनिजेगे ॥ १२ ॥ 
भदे वो खूतिमो जूत, शढ्यमेतन्ममार्तकृल्‌ । 
तच्चल्पोद्ध रणाशाक्ता:, निर्बेन्धात्तेन नोदितः: ॥ १२ ॥ 
मुक्त्वा तं स्थणिड़ले झुरे. सच्छायस्य तरोस्तले-। 
तेऽपि जग्मुः कथमि, झोकशख्येन शाख्यिताः ॥ १३ ॥ 
लदा च तञ स खाम्य-सागादू वानरयूथपः । 
पुरोगेरुतुसुलश्चके, लाँ तं वाक्य वानरे: ॥ १४ ॥ 
यूथपस्तमधो उपर्य -न्नूदा पोहे तक्षणात्‌ | 
जातजातिस्सूतिः सव, प्राग्भत्रं स्मरति स्म स्वः ॥ १७ ॥ 
ष्ट शक्यं मुनेः शक््यो- द्वरणां शर्यरोइणीम्‌ । 


घाय 





गिरौ गत्वाऽनयर्खाचु, निःशल्यं बिदधेऽनिरात्‌ ॥ १६ ॥ 
खाघोरेग्रे निखित्वा 5 ऽख्य-त्लो ऽय प्राग्भ चत्ेद्यताम्‌ । 
घमंमा ख्यन्सुनिः खोड था-वशनेन खृतस्ञ्यहात्‌ ॥ १७ ॥ ” 
अथ कि तस्या जदि त्याइ- 

" सो बानरजूहयई, कतरे खुविहिआरुकंपाप । 
भासुर बर्ुदि घरो) देवो बेसाणिश्रो' जा ॥ १८ ॥ ” 
अनुकम्पा अक्तिः | वेमानिकः सहस्पारे। 
“ प्रयुञ्यावधिसछाकी-त्तद्वपुस्ते मुनि च सः । 
झागेत्यादर्शायद्दिद्यां, दे घरि तां सिजां मुनेः ॥ १६ ॥ 
ऊचे च त्वत्यसादेस, प्राप्यत श्रीरियं धन्नो ! । 
तेनाथोत्पाट्य स सुनि-र्नीतः स्व मुनिसन्निधौ ॥ ५० ॥ 
दष्टास्तेऽस्मा हुरागास्त्घं, कथं दाल्यमशाउच ते! 
सोञ्थ बानरबैद्यस्यो-द्न्ते तेषाम चोकथत्‌ ॥ २१ ॥ 
वानरः का घुभक्त्यैव, सेमे सरमायिकमतम्‌ । 
अन्यथोपःचदुःकमो, स्यादू वराकः स नारकः | २२ ॥ ” 
अब क०। 

घछतरिकूब -धन्वन्तरिकूप-पुं० । आहिच्छत्रानगरी स्थे स्वनाम- 


स्यसे कूफे, “ घक्षलरिकूबस्स याचि पिजरबस्धाए मद्धियाए शु- 
झरंवएला कचण उप्पञ्जई । ” 61० ६ कल्प | 


घघामष्छ-धन्यंप्रन्य -ति० । आत्मानं अन्य मन्यमाने, ° चन्यं म~ 
म्योडतिभक्तितः । ? अ0 क० ! 

थप्पय-धन्यक-पुं०। शालिनङनगिनौपती, स्था० १० ठा» | 
काफन्दीनगरीबास्तत्ये स्वनामख्याते साथवादे, तङ्क्क्तच्यताप्र- 


तिबरेऽनु तरोपपातिकदशायास्तृतीयबमेस्य द्वितीयेऽभ्ययने 
ऋ । स्था० १० चा०। 


हड्यते लु प्रथमेऽभ्ययने¬ 

जंबू ! तेणे काले तेणं समएणं काकंदी णाम नयरी 
होत्या, रिर्त्यिमियसमिझा । सहसत्रवण्णे उज्ना ऐ, स- 
*्वोजरि य,जियसत्त्‌ राया। तत्थ णं काक्रेदीर नयरीए भद्दा 
नामं सत्यवादी परिजतः अट्ठा ०जाव अपरिजूता | तीसे णं 
भद्दाए सत्थवाहीए पुत्ते पत्ते नाम दारध होत्या, अइीण «७ 
जाव सुरूवे पचध!इपरिगाहेतो । त॑ जद्ा-खीरधातीए« 
जहा मढाबञ्नो० जाव बावत्तरिकज्ञा ओ अहीने० जाब अन्ग 
जोगसमस्थे जाते याबि होत्या] तते णं सा भद्दा सत्थवाही 
घं दारयं लम्पुकबाक्षताईए जाव ओगसपत्य विजा- 
शिक्षा बत्तीस पासायत्रमंसिए कारेति, अन्लुर्ग यन्ूपीए « 
जाव अशोेगसंमसयस्ताश्मिविट्ठं> जात्र वत्तीसाए इब्त- 
बरकण्ययाणं पगदितरसेणं पारि मिशद्धायेति, बत्ती सओ 
दाओ० जाव उप्पि पासाय फुट्टेति० जाब बिद्रइ । तेण 
कान्नेणं तेणे सप्रएणं सामी समोसढे, परिसा निग्गया, राया 
जहा कोणिओ तहा निम्गतो । तते शं तस्स धप्तास्स दारगस्स 
तम्मि महे जहा नमाली तहा निम्मते,नइरे पायचारेशं ० जात् 
नवरं अम्मयं भई सत्यताहि पृच्छमि ! तते णं अईँ 


(२६६१) 
अनिघानराजेन्डः । 


घछक्क (ग) य 


ह ! अतिए० जाव पच्वयामि० जाब जहा जमासी 
सहा आपुच्छति,पुच्छिया चुत्त पडिवुत्तिया जहा महाबन्ने० 
जाब जाहे नो संचाएति जहा यावचापुत्तस्स जियसत्तू आ- 
पुच्छति, छत्तचामराओ सयमेव जितसत्तू निकखमर्ण करे 
ति, जहा थावचचापुत्तस्स कएहेण्जाव पबङए अणागारे जाए 
इरियाममितेण ज्ञान गुत्तबंभयारी | तते भं से ध अणगारे 
जे चेव दिवसं सुंभे नवित्ता०्जाव पथ्तऽत्तए,तं चेत्र दिवसं 
समं गदं महावीरे वदाति, नमंसाति, नमंसतित्ता एवं ब- 
यासी-एवं खन्नु इच्छामि छा भते ! तुब्भेहिं अब्नशुक्षाए 
समाणा जाबज्जीदाए छट छडेणं अगिक्खित्तेणं आयविः 
झ्पारिग्गहिएणं तबोकम्मोणं अप्पाशं जावेमाएस्स विहरि- 
नए, छट्टस्म बिस शा पारणयोसि कप्पति से आयेबिलं 
पांमेस्गहित्तर नो चेत्र णं अशायंविज्ञं, तें पि य संसई नो 
चेव णं असंमहं, ते पिं य णा जज्फियधम्मिय नो चेत्र शौ 
अएुज्फियधाम्मियं,ते प्रिय एं जं अशे बहवे समणमाह्‌ए- 
आतिदवकिवएबर्णामग! नावकंखति?। अहासुई देवा णुप्पिया ! 
मा पामिबध करेह | तते शं से धणे अणगारे समशेणं भग- 
वया मह।वीरोश अन्नणु्ति समाणे इद्डण जादज्नीवाए छं 
उट्ठेणं आणिक्सित्षेयं तडोकम्मेए अप्पाणं जावेमाणे विः 
हरति | तते ण॑ से धे अशगारे पढमछडसपएपारणयम्मि 
पढ़माए पोरिसीए सञ्झाय करेति, जड़ा गोयमसापी तहेव 
आ्यापुच्छति,जेणेव काकंदी नगरी तेणेव लबागच्छइ,डउवबाग- 
ब्छडत्ता कार्कदीए नगरीए उच्चनीच ० जाव अडमाऐ आये- 
बिलं णो अणायंबिज्ञ ० जाव नावकंखाते । तते णं से पश्षे 
अणगारे ताए अब्भुञ्ञतपतत्ताए परिगाहियत्ताए एसणाए 
एसमाथे जति भं चच ल्लभति,तो पाणं न जभति जति पणं 
झजति,तो भत्त न झ्ञमति | तते शं से घप्पे आए मारे अदीए अ- 
दीएमणे अकक्षते अविसाई अपरितंतयोगी जयणघमण्‌- 
लोगचरिते अहापजत्तसपुदाणं पमिगाहिति,पाझिगा डिति- 
ज्ञा काकंदीनगरीतो पडिनिकखमति जहा गोयमो तहा प- 
मिदंशेति। तते णं से घे अगगारे समणेणं गवया अ- 
ब्जणुष्मति समाणे अमुच्जिएण्जाब अणज्फोचबछो जिल” 
मित्र पएणमज्ञूएणं अप्पाणं आहारं आह रेति, आहारेति- 
ता संजमेगं तवसा० माव विहरति। तए ण से समणे जगं 
महावीरे अध्या कया वि काकंदीनयरीतो सइसंबदशाओ 
पमिनिकमति,ब हिया जएवयत्रिहारं विहरति। तए एं से पक्षे 
आएगरे समणस्स भगव रो महावीरस्म तहारूवाणं थेरा- 
खं अतिए सापाइयपाश्याई एकारस अंगाइ अडिज्जति, सं- 
नभेएं तबसा अप्पाणं ज्ञात्रेमाणे बिइरति | तए णं से धणे 
अणगारे जडा खंदओ० जाव उत्रसोमेम्राणे उदसोभेमाणे 
६६६ 





घ्य्‌ (ग) य 


चिट्ठ॒ति,धप्मस्स णे अणगारस्स पाणं अयमेयारूजे तवरू- 
वक्ाचप्पे होत्था-से जढ़ानामण रुक्खछल्ली ति दा कट्टपा- 
आया ति वा जरम्गाओ चा णइति वा ण्रापनेबर धक्तस्स अ- 
णगारस्स पाया सुका निम्मंसा अड्डिचम्मविरक्ता ते पणा- 
यंति, नो चेच भ॑ मंससोशियत्त।ए घे अणगारयं ति पार्य 
अयमेयारूवे से जहानामए कल्लसंगालिया ति वा मुग्गपा- 
ससंगद्चिया ति वा तरुणिया उमा उएदे दिखा सुका ममा- 
णा भिन्नायमाणी चिठ्ठति, एवामेत्र घहास्स पायंगुक्चिआए 
सुक्काओण्नाब सोणियत्ताए धउास्स जंघाणं झयमेयारूये से 

हाणामए ककनेघा ति बा केकइनेधा ति वा किणियाति वा 
जंघायं ति बा०जाव सोधियक्ञाए,घाइस्छ जाखुणं झयमे- 
यारूबे, से जहानामए काल्षिपोरेड वा मडरपोरेश वा दिणि- 
याञ्षियापोरोति बाण्जाव सोणियत्ताप,घल्यस्स उरू अयपे- 
यारूजे,से जहानामए सामकरिःझ्ले$ वा रोरिकरिइल्लेह वा स- 
ज्ञझसामलितरूणं दे छिप्रिकाणि ० आव चिद्धति, पवामेव ध 
फस्त बरूवा सोणियत्ताए,घणस्स कडिपट्टस्स इमथा रूबे, 
स जझानामए्‌ इट्टपाए ति व! उरूगपाप ति वा मद्धिसपा- 
देइ वा० जाब सोशियत्ताए, घछास्स उदरनाणयस्स इमे- 
याख्ने, मे जहानामए सुकवलदित्तई का भज्जणयकवल्लेड 
वा कडकोलंग्रथोमे व उदरं सुकं, धप्सस्स पांसुन्नियर्कमयाणं 
इमेयार्वे,से महानामण्‌ वंसयाबस्री ति वा पाणावली तिवा 
खूमावज्ञी ति बा,धष्पस्स पिट्करंम्याणं इमेयारूे,से जह।- 
नामए चित्तयकमरे।ति बा वायश्ीयत्तेशवा ता्जीयेटपत्तइ वा, 
एवामेतर घष्ास्स बाहाण इपेयारू वे,सेजहानामण समिसंग- 
भ्रियाइ वा पडायासंगल्लिया ति वा अगच्छिय्सँग झिया ति वा, 
एतामेत्र घण्मस्स इत्याणां अयमेयारूवे,से जहानामए सुकडग' 
शियाइ बा बरपत्तई वा प्ञाक्षपचेर या,एवामेव घधास्म ह- 
्यंगुक्नी याणं अयमेयारूवे,से जहानामए कुलसंगक्षियाति वा 
मुग्ममासतरुष्णियाच्छिर आयबेदिणा सुका सपारशी,एवामद 
धप्मस्स गीता, से जदानामए करमग वाह था कुंकियागीवाइ वा 
उवत्थवणाप वा,एदामित्र धस्स इएयाए से जहानामण ला- 
उफलेइति वा इ ओवफञ्लेर वा अवगट्टियाण वा, एबापेत्र घ- 
लास्स उड्डाणं से जहाणामए सुकनज्ञोया ति वा सेक्ष सुगुल्लिया 
ति वा अलत्तमगुलिया गते वा, एवामेव धक्मस्स निब्भाए, से 

हा बढपतेति वा उंवरपत्तैति वा सागपत्तेति वा, एडामेद 
घणस्स नासियाप्‌,से महाशामए छेवमगपसियाइ बा माउ- 
हेगयेखिया$ वा तखशिया, एापेव धस्स अस्छीशं, से 
अद्ानापए तीणाछिइ त्ति वा पत्ाश्यतारगा ति बा, 
एवाभेत्र घहणास्स कण्णाणं, से जढ़ाणामए सौसमूझ्ा 
कुद्भियाति वा वालुकञल्लीड वा करेक्षयाडल्लियाह बा 
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धर्म ( ग) य 


अज़िधानराजेन्ल: 


ध एशप्पमाण 





न. धस्स” (१) से जहा एमए तरुणगनश्नाओं ति वा 
तरुणगए-ल्ञालुय त्ति वा सिरप त्ति बा तरुणएप्जाव चि- 
इति, परामेव थक्यस्स अणगारस्स सीसं झुफ्खं निम्मंसं अ- 
ड्विचम्मबिरत्ताए पणायंति, नो चेत्र शं मंससोणियत्ताप, एवं 
सञ्चत्यमेव नवरे लद्श्नायणा क्सा भिव्याओडोा एएसिं 
अट्टी न जवति चम्पशिरत्ताए पणाइतं भ्णंति,धक्लेखं अ- 
मारेण प्रुखपायजंधोरुहण।दियर्त तम्मिकरालणं क- 
कमाहेणं पिड्टमतिएणं उदरभायणेणं वौतिज्ञमाणेहिं 
पांदुलिकढणढिं अक्खञ्चुत्तमाला बिव गणिज्जमाणेहिँ पिडड- 
करमगसंधोहि मंग्रातरंगनूतेण जक्खमगदेसजायऐए सु- 
कमप्पसमाणोहि बाहाहिँ सिढिलकमाली चित्र लंबेतोहे य 
अग्गिदहे हिं कपणाई मो बिष वेयमाणी सासघमीए पञ्चात- 
चदनकमक्षे ओज्झगवडाबुहे ओछडणयकोसे जीबेजीवेए 
गच्ठंति, जीवं नीवेणं चिङ्कति, भासं भासिस्सामि, बिगन्ञा 


इ से जहानामए इंगक्लसगमियाति वा जहा खंदओ तहा | 


णजा इुतासणाशभासरासिपालिडिछे तवेश तए री तत्रतेयं 
सिरीसङब्त्र सोभेमाणे सेमिमाशे चिट्टति | तेण कालेणो 
तेशं समपणं रायमिहे नयरे गुणसिले चेइए पेणिए राया। 
तेणे कान्नेशं तेण समएण समणो जग महावीरे समोसढै, 
परिसा निम्गया, सेणिओ निग्गओ, धम्मकहा, परिसा नि- 
ग्गया तए ए से सेणिए राया सपणस्सप अतिए धम्मं सो- 
खा निसम्म समणं भगवं वदति, नमंसति, सर्मसतित्ता एव 
बयासी-श्मेलि णं जत ! इंदञृतिपामकखाशं चडदसशइं 
ममघासाइस्मी शा कयरे अएगारे महादुक्करकारए चेत्र महा- 
नि ज्ञराए चेव ?| एवं खलु सेणिया! श्मार्सि इदक्षतिपामो- 
क्खाणं चउदसएहं समणासाहर्सीणं घे अएगारे मढाप्छु- 
करकारए चेव मह।नेज्नराप्‌ चेव । से केसि णं जते! एवं 
बुचति-इमासिं० जाब साहस्सीएं घप्ते शं अणगारे गो महा- 
छुकरकारए चेत्र महानिज्चराप्‌ चेतर ?। एवं खन्नु सेशणिया ! तेण 
कालेणं तेणं सभएण काकंरीनामं नयरी होत्या;डष्पि पा- 
सायवाडिंसण विहरति। तते प अहूं अणया कयाइ पुब्चा- 
फुपुिब चरमाणे गामाणुगामं दूःञ्जमाणे जेब कार्कदी 
नयरी जेऐव सहसंबत्रणे उज्जाणे तेणच डआगए अद्वा- 
पामिरूत्रं उग्गइ संजमेणं ०जाव विहरामि, परिसा निम्गया 
तहेव०जातव पन्त्रतितेण्जाव विलमित ० आतर अहारेति | घ- 
एएस्स णं अनगारस्स पदाइसरीर्‌वप्मतों सब्षों एजाब उब- 
सोभेमाणे जवसोनेमाणे चिट्टति,से तेणद्वेणं सेमि या ! एवं बु- 
चति-इमासे च चउद्दससइस्साणं धम्मे अण्गारे महा- 
छुकरकारए महानिज्मराए चेव | तते णं से सेणिए राया 
समणस्स नगव झो अतिए एअमड्टं सोचा निसम्म इट्टतुड 


समणं भगवं 1तक्खुत्तो आयाद्िएपयाहिणं करेति, करो- 
तिचा बँदति, नमंसत्ति, णमंतिचता जेणेव धणे अशगारे 
तेणेब ङवागच्छइ, उवागच्छईत्ता ध अणगारे ति- 
क्खुचो आयाहिंणपयाहएं करोति, बंदति, नमंसति, 
एर्मेसिता एवं बयासी-पक्मेसि णं तुम देवाुष्पिण ! संपुण 
सुकयत्थे कंतन्नक्खशे सुल्लष्दे शं देशणाप्पया ! तज 
माएस्सर जम्मजीवियफन्ने त्ति कट्दु बंदति, नमंसति, णमे- 
सतित्ता जेगेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उचागच्छइ, ल- 
बागस्छइत्ता समणं ज्गवं तिवखुत्तो बंदलि, नमंसति, शार्म- 
सित्ता जामेद दिसिं पाउन्नूण तामेब दिसिं पडिगए । तते 
णें तस्स घझस्स अणागारस्स अस्या कयाइ पुछ्वरत्तावर- 
सकाल समयासे धम्मजागरियं आगरमाणे इमेपारूदे अब्न- 
गतयेए-एब खलु अहं इमेण जरालेण जहा खेदओ सहेव 
चिंता आपुच्उणं येरेड्ि सदधि बिपुक्षे छरूहाति पासियाए 
संलेह गाए नव॒मासपरियाओ ० भाव कालमासे कार किच 
उह चेदिम० जात्र नबमेविज्ञवाविमाएा पत्य मे ननु दर बीती- 
बयति, वीतीवतित्ता सब्बइसिद्धे विमाणे देवत्ताए उबबको 
येरा तहेव उचरंति० जाव इमीसे आयारभं मेति जत तत्ते ज्- 
सतं गोयमे तह्रेबधुच्जति, पुच्छतित्ता जहा खेद यस्म जगद 
बागरेति ०जात्र सव्बट्टसिच्दे विमाण उद्रत्रशे । धश्सस्स णं 
भेते | देवस्स केत्रश्य काम्न ठिई पन्नत्ता ?। योयमा ! तेची से 
सागरोत्रमा ठिती पझत्चा। से प भंते ! ततो देत्रहझ्लोगाओ 
कहिं गचछट्ठि ति०कहिं सिड्छाहिति ? । गोथमा ! महाविर 
खासै सिज्फिहि ति ० ५,एवं खल जेव' सपे णं ° जत्र संपत्तेणं 
पढमस्स अज्फयणस्स अयमडे पणत्ते। आणु ० शेबगे? अ०। 
शान्यक-न० ! कुस्तुम्भ रीनामको चान्य भेदे द 

घष्य॒गर-धान्यकर-न? । स्वनामख्याते पुरे, यत्र विमश्नजिनेन 
प्रथमभिच्छा त्वर्ति | 0 म० १ अञ १ खणर। 

धपा जकर -धेन्य पक्क -पुं० | अद षनपुर स्थ कररामकोद्ानम्थे यङ्गे, 
विपा० 9 श्रु० 9 अ२। ९ तत्कथा 'भरणांदि' हाब्दे घङ्गयते ) 

घएणणिहि-धान्यनिघि-पुं० | कोष्ठागारे क्षोकि के निःधेभेदे, 
स्था? ५ “790 मे उ०। 

घए्टशप्त्यय-वान्यप्रस्यक-त । घान्यमानबिशेपे, व्य०१ च०। 


द अर । 


घएणापिइक-घान्यपिटक-न० | चान्यपस्थक्रे, व्य? १ ज्ञ०। 

थएणपुंसियसमाणा-पुञ्चितधान्यसमाना-खी०। खनने लूनपूत- 
विद्युद्धपुश्नीकृतधान्धस्स माना सकक्तलातलारकचबरधिरहेण 
झ्ब्धस्वत्व नावत्वात्‌ पुञ्जि तस्य धान्यविशेषणस्य परानेयातः धान 
कृतत्वात्‌ (स्थाP ) पत्ज्यानेदे; स्था 8 वाण ४ १० । 

घद्प्पमाण-धान्मप्रमाण-न>। मानसे प्रमाण, चान्यविषयं मा- 
तं प्रमाण घान्यप्रमाखम्‌ । मानप्रमाणभेदे, अलु० । ६ धान्य प्र 
माणे ` माय ' शब्दे वङ्यवे ) 


“८ २६६३ ) 
आनिधानराजेन्द्र$ | 


धष्त॒पाण 


| 





घद्ठामाण- धान्यमान--न० ! धान्यप्रमाणे, नि» छू १ छ०। 


= > 

घसामासफन्न-घान्यमाषफञ्-न० ! पोमदारवेतखबेपा55त्मके 
हिरएय। ५5 दिपीरमाणमसेदे, म्था0 ८ ठा?! 

धएणयप-धन्यक-पुं०। ' घरणश ? शब्दाय, स्था0 १० झाः । 

वि विळिमधार री द्विक्री ण 

धफविक्खत्तसमाणा-बि कषसधान्यसमानात रो? । यद्धिकाण 
गोखुरक्तुष्पतया विच्तिस्त चान्य तत्समाना विश्चिष्तघान्यलमाना) 
जिक्गि्तस्य श्ाम्यविशेषणस्य परनिपातः प्राकृतत्वात्‌ ¦ स्थथा0 
४ ठा०४ उ०। या दि खहसखमुत्पक्षातिचरकचवरयुक्तत्वातू 
सखामस्यन्तरापेक्रितया काल क्षेपलम्यस्वस्तभ!वा सा धघान्यावे- 
कीर्णलमानोंच्यते । इत्युक्त्चकणे प्रबज्याजेदे, स्था? ४ बा? 
४ उ०। 

हा ह नत अँ 

घएएबविरक्षियसमाणा-त्रिरक्षितवान्यसमाना-ी ० । खलक 
पव यकद्धिरत्वित॑ किस्ारित वायुना पूतपुञ्जीकतं चान्यं त~ 
त्समाना, विरल्ितस्य धास्यविहोषणस्य परनिपातः घातल्या" 
त्‌ । स्थ/ण छ बा० ४ च०। या हि लघुनाउपि यत्नेन स्वस्द- 
भाच लप्स्यत ऽस्युक्तब्जक्रणे प्रश्नज्याभदे, स्या घं ठा०४ उ० । 

धएएा कट्टिय समाएा-से कर्षितधान्य समाना- स्त्री ° । यत्सकः 
बिंत केत्रादाकर्बिते खल मानीत धान्यं तत्लमाना । संकर्षितस्य 
ान्यविशेबणस्य परनिपातः घ्राळतत्वातू | स्था० ४ ठा0 ४ 
ड०। या दि बहु तरति दारोपेतस्वादू बहुतरकालप्रापतव्यस्वस्व- 
भाखा खा धान्यसकुर्मितखमाना ! इत्युक्त्ते प्रब्नज्या मेदे, 
स्थ।० ४ डा० ४ उ०। 

घएण हा।णि-वान्यड।नि -खी०। र/उ्यापलकणभेदे,यत्मभाबाळू 
बृष्टेऽपि मेघे शस्यनिष्पत्तित्तारशी नोपज्ञायते | द्य० १० उ० | 

धएणा उस-देशी-कथ्यमानाऽऽशीवोदे दे २ना० ५ यग ८0 गाथा । 

्राणाबार--घान्यासार--न० । कोझागारे, नि० चू? ८ उ० । 

धप्यात्रत्ति-घान्यावाप्ि-र्जी० । शस्यलाभे, ” फञ्जामिह घात्या- 
चाक्तिः।” बोन उ चित्र० । 

भरए शावहू-धान्पावह-9० । शाजप्रहनगरस्थें स्वनामख्याते प्र- 
घानश्रेष्ठाने, अ।० चुर १ अ०। ऋषभपुरस्थस्तू पकरएडको- 
द्यानवास्तळ्ये नरपे, न्रिपा० २ श्रुः २ अ० । घ० र० | ( तत्कथा 
` भद्दणदि ? शाब्दे } 

धत्त-धत्त-एं° । बहुबी जके बनस्पति मेदे,जी०१ प्रति0॥ नहते, 
[49 | आ० म०१ ऋ० श खरम ¦ ननु “द्थातेहिं:” 1७18 ४२॥ 
इतिदिशाब्दा-5ऽदेशस्तहिं डितमिति भवितव्य, कथे धक्तमित्यु- 
च्यते ?, प्राऊते देरा रद्स्याविरुद्धत्यान्न दोषः । आथवा-धत्त 
इति मित्थबदढव्युत्पक्ञ पव यरच्छाशब्दः | आच ० १ अ०। 
घात्त-ति० | दधातीति घः, च आत्तो यस्मिन्‌ स ध्रात्तः, निष्ठा" 
न्तस्प " जातिका ल सु ब्रादिभ्योऽनाच्डाद्‌नात्‌ को ऽकृनमितघाति 
पन्ना: ” ॥ ६। 9 १७० ॥ इलि परनिपातः अधवा घेना55त्तो 
गृहीतो चात्तः । निहिते, आचण रे अ०। 

घमण-घमन-एं० । चम्यतेऽनेनधमल्युः । नल्ने भस्त्राथ्मापके, 
करे च [त्रि । भगरेनसयो गे, न० | "बायण चमणा दि श्वारण |” 
झाचाण नि० ? 0 रै आ२ ७ उ०। 

घमणि-घमनि-ख्ी२ । धम-“अनि वा ङंप्प्‌ । नामचाम, उछ० 
२ अ» | चाखर | शा | मञ्जरी भ०। नच घमसीओ ।'"' घमन्यो 





रत्रा नामंघः | त? | शिरायाम, उत्त) पाई? २ अः | को" 
घछकहयन्तरे, नाडीमाधिकत्य- छुवे छुवे धमणिमेतरेछु” शस" 
न्यः कोष्ठकहृद्यन्तराणोति ¦ विपा० १ शु० १ अ० । इट्टावेखा" 
सिन्याम्‌, ग्रीवायाम्‌, हरिछायों च । बाच०। 
धमशिसंतय--धमनिसंतत-ज्रिश । धमनीभिनोमीमिः खंततो 


याः | उष्त० ३ अ० | नामीवयाते. का ० ३ श्ु०रै अ०। “कि सेभ" 
मणखनप |” धमनोसततो' ना डीव्यासो, मांसकयेश हृदय मान- 
नामीकल्याल्‌ | अ० २ शा0 श उ० | यस्य शारीरं नशामिव्यासं 
हृङ्यरा इत्यर्थः । त्त २ अ० | धमनयः शिरास्तागभेः संततो 
व्यासो धमनिसंततः । रारानिव्यासे, जक्षण पाई० २ अ०। 
धमी -घमनी~खी ° । ` घमर्णि ' शब्दार्थ, चत्त० २ त्र० 
घमध्त-धमधमा यमान-जि०। घमबमेति चर्णब्यक्तिमिवोत्पा- 


दयति, झा० १ श्रु० ६ अः । 
घमधर्मवघोस- धमा यमानघोध-त्रि0 । धमधमा यमानो' धम" 

अमेत्ति चणेब्यक्तिमिवोत्पाद सन्‌ घोषः शाब्दो यस्य स्र तथा । 

घमधमेःति वर्णब्यक्त्युत्पाद कशब्दोपेते, क्वा० १ धु० ९ अ०। 
घममाहिसी-देशी-नीद!राथे, दे० ना? ५ बरी देरे गाथा । 
धमास-धमास-पुं० ' इक मेरे, ल० प्रश ! कपोत लेइय।यर श्यः 


कमाधिकन्य " घमाससखारेश वा । ” प्र्ा० १9 पद्‌ । 
घस्म-धघपै--पुं । न० । धृ-मन्‌ । दशण १ अन | स्वनाचे, दर्शे०१ 


तशव । स्था+। आखा० | दश० | दशा» | कार । विशे० | खूत्र०। 
उत्त०। “जम्मस्लज़ावों लि पगछा घम्मो कि वा सभात्रों सिया 
एमछा 0” मि०चू०र२० ३०३ परिणामः स्वभाव: बाक्तिम्मे 


दो खि [J ~ ~ 
इघतिप्यायाः । स्था० & च । धमाः सह भाविनः, क्रमभावि- 


नश्च पर्याया इति | स्था» २ ढा0 १ उ० | “सब्य घम्म जाणि - 
प्‌। चर्म जीवा 5 ऽदद्रव्यस्वसावसुपयोगे।त्पस्यादिके खुता- 


3ददिरूप बा। स० १० खम०। “ लोहा खुयस्स अम्मो । ” 


घिशे० । विशेषे, आचार १ शरू ८ अ० छ उ०। 

(२) धर्मश्र्मिणोरेकान्तेन भेदेऽम्युपगम्यमाने धर्मि शो निःस्ब- 
ज्ञात्रता-5ऽपर्तिः, रुव भचस्य घम्मत्वासस्थ च ततोऽन्यस्वाल्‌, 
स्वो आवः स्वभाव, तस्यैवाऽऽत्मीया सत्ता, न तु तद्थोन्तर 
अस्मरूपं, लतो न निम्स्वमाबताउऽपत्तिरिति चेत्‌, न,श्त्थं स्व" 


त्ताऊज्युपगमे लदपरस्वत्ताम्तामान्ययोगकड्पनाया खैय- 


रूपस्त 
थ्यप्रसङ्गात्‌ । अपि च-यद्येकान्तेन घर्मेचाभिणामेदस्तको घ्न 


शो क्लेयत्वाइ*४दि मि घेमैं रन लुवे बा क्तस्य सर्चेधापनवगमप्रसझः, न 
हाक्षेयस्वभाव झाठु शक्‍यते इति तथा च स्वात तदनावध्रसडु:, 
कदाचिद ध्यवगमानगवाततथाऽपि ठत्सष्बाच्युपग मे तप्रस्व डो" 
इन्यस्यापि यस्य कस्यीचत्कद्‌चिद्प्य नवगत बछभूताड्डद्रे भी वा- 
! पख च चरम आखे घमाणोमपि ङेयत्वप्रमेयस्वा $5दी ना नि* 


ह जज त्त । क < [a | क” च 
घिररंढ़िता काप घमः; 


राश्रयत्यादभारवाऽऽपत्तिम न हि म्य ६ 
संअघन्ति, तथऽनुपलब्धेः । अन्यश्च परस्परमपि तेषां घर्म्माणा- 
सेकान्रेन भेदाम्युपगमे सध्वाऽशद्यननुवेधात्क थे भावाभ्युपगमः?, 
तद॒न्पसच्चा5अदि धम्मं भ्युपगमे च धर्य्मित्यप्साक्तिरमचरुथा च, 
त्चेकान्त मेद पच्च च्म धम्मि! बः,ना उप्येष्का मत ने पकेन्यतस्त* 
चमेमात्र चा स्यात, घम्मिमातं चा है अन्य” 
अन्धतरामावा वा अन्यतर स्थाप्य नाव, प- 
डि धर्मी , घमिंनान्त री" 


सिमिन्नज्सुपगम्य माने 
अकान्तभेदानुपपत्तेः, बै 
रस्परनान्तरोयकन्वात्‌ । धम्म नान्तरीय को 
यक धर्मी,ततः कयमेकानाचे पररूपावस्थानमिति? कक्विपतो 


( २६६४ १ 


घस्म 


झभिधानराजेन्ड: । 


चस्म 





4. न दूषपामाति चेत्तहिं वस्त्व माखप्रसक्क। न 
हि धर्मघार्मेस्वमावराहित किस्थिदस्त्वाति, घमर्घामआाचस् क- 
शिपल इति तद्भावप्रसङ्ग; । घमो प्र कहिफता न घर्मः, तत्क- 
थमभावप्रसक् इति खेत, न, घमोणां कलटरनामात्रभावत्वाभ्यु- 
पगमेन परमार्थतो ऽखरजाज्युपगमा शू, तदभाजे ख धर्मिणोड्प्य- 
भादाऽऽपत्तिः अथ तदेवेक स्वञ्भक्कणं स%तलस्तज्ञातायविज्ञाती- 
यड्थाकुष्येकरुवभाचाः घर्शिव्यावृत्तितिबन्धनाश्च या व्यात्ृत्तयों 
मिश्रा इच बिकद्पितार्ता छमोस्ततो न कश्चिद्दोषः | तद्‌प्य- 
युक्तम्‌ । एवं कल्पनायां वरूतुनाऽनेकान्सात्म कता प क्ते अन्य" 
था सकल लजातीयविजातीयन्यावृत्तयागान दि येन तिज़स्व- 
मभावेन घटावू व्यावतेते परस्तेनैत्र स्तञ्जाव पि; स्तस्मस्य घ- 
टझपताप्रस्त केः। तथादि-घटावू ब्यायतेत घट़्ब्यादुत्तस्यभाव- 
तथा स्तम्नादपि चेव घटअ्याचुत्तिस्व माबतथैब ज्याचन ते, तडि 
बलात्‌ स्तरभछा घटरूपताप्रस्सक्तिं॥। अन्यधा-ततः लत्ख्वप्राव- 
लया व्यावृष्ययोंगास्‌ | तस्मादातो यतो ब्य़ाचतेते तत्तळ्याचू- 
सिनिमिरामूताः स्वभावा. अवडयमज्युपगन्तृव्याः, ते चानेका- 
न्लेन धर्मिणो भिन्नाः, तद्‌जावप्रसङ्कात्‌ | तथा च्-तदवस्थ पव 
पूरक दोषः तस्माक्निन्ना अभिन्नाख्न | नेदामेदो ऽपि घमेघ- 
सिँगो; कथमिंते खल्‌ | उच्यते-इढ यद्यपि लादात्म्यतो घ- 
मिंणा धमोः सर्वेऽपि बोली मावेन द्याप्ता, तथा 5प्यय धर्मी, 
थते घर्मा इति परस्पर भेकोऽप्यस्ति, अन्यथा तक्लावानुपपत्तिः। 
तथा य सति प्रतीतिबाधा, मिच्यो भेदेऽपि ख विशिष्टान्यों- 
म्यालुवेथेन सर्च्रम्मोणां 'घर्मिणा व्यासत्वादमेदो5प्यास्ति । अ- 
न्यथा तस्य घमो इति प्रसक्षनुपपत्ते; | मं० । सम्म० । 

(२) अध चैतन्या55दयो कपा 55द यस घम्मो आःत्मा ऽऽदे घेटा- 
उऽदे ञ्च घामिमिणो ध्त्यन्त ब्यतिरिक्ता अपि समवा यसयन्धेन संब- 
छाः सम्तो घर्मिमिघम्मेञ्यपदे सम र्नु्ले, तन्मतं दूषयन्नादव- 

न धम्मेघर्डिमस्वमतीत भ 

ह््पाञस्त चन्न जतय चकाास्त । 
हेदपित्यस्ति मतिश्च र्तो, 

न गोण भेदोऽपि च लोकवाघः ॥ उ ॥ 

चस्सघडिंभणोरतो क ने दे उतीवेत्यश्रेजशक्दी। वाक्यात रे । त ख 
प्रायाऽतिशन्दार्किदु रोज प्रसुकज़ते साब्दिकाः । यथा-" अःद- 
डिँजला क्रिज्लिदिव रुत नास्थाम |?“ उदू तेः क शव सुखावद्: पर- 
पाम्‌” इत्यादि | ततञ्चेकास्त भिञ्ऋत्वे 5 द्री कियम/ थे म्म यर्रिम- 
च्च न स्यात्‌। अस्स आभण कम धमम पषाचधपाणपामयमा- 
अयञ्जतो भर्म्मीस्यवं सवेप्रसिद्धो अम्मेधघरें प्रव्यपदेशों न प्राप्लो। त, 
संयागरल्यन्ता सत्व शाप तत्कर्पसायः प्रदाधान्तरचस्माणामाप 
ब्रि वङ्ित्मच म्मित्वाऽऽक्शः। पत्रमुके सति परः प्रत्यवतिप्रते- 
वृद्याउध्ताति अयुत सिक्णामामाायाऽऽधारनू अनामिद प्रत्यथ- 
देतुः सबन्धः समवाय: । स च समइयनात्समवाय इति छृव्य- 
गुणकमेलामान्यविरेषेछु प्सु पदार्थेषु वतनाइत्तिरिति चा- 

ऽऽक्यायते। तया वृत्या समत्रायसंवन्धेन त योरवम्म घर्शिमिणो रि- 

सरेतरविनिलुसि तरवे ऽपि धम्मे धर्मिमक्यस्दश शष्यते। इ।त ना- 
नन्तरोको दोष इति | अत्राऽऽचयः समा चसे - चेदिति । यद्येत्र 
सव मतिः, सा पस्यक्षप्रतिक्तिता; यतो न जितय चअकारिय- 

अय घर्स्भा, इमे खास्य धम्मो, आय चेतत्सस्वन्धानिबन्धनं स म" 

धाय ह्त्येतत्किसय बस्तुजर न चकास्त, क्षानावषपतया न 

अत्तिभाखते | यथा [किल शिलाराकलयुगलस्य मिथोउनुख 


घायक्क राखाऽऽदि्धव्य तस्मात्पृथकू सूसीयतया प्रतिभ'सते+ 
नैवमच समबायरूयाऽपि प्रतिभानम । किन्तु च्योरेव धम्मेध= 
स्ंिणोः। इति रापथप्रत्य[प्रतीयो अयं समघाय इति भावार्थ: । 
कि चायं सेन वादिना पको नित्यः सवेव्यापको सूतश्च परि- 
कल्प्यते, तता यथा घटाऽऽश्रिताः पाकजरूपाऽऽद्थो धम्मोः सतत 
मधायसंबन्घेन खमबेतास्तथा किं न पढेउपि १, तम्येकत्व- 
नित्वत्वव्या पकत्वेः सर्वत्र तुच्यत्वात्‌ | यथाऽ 5ऽकाश पको न्तिः 
स्यो व्यापकः, अमूत सन्सर्वैः सवन्धिमियुंगपद विशेषेण 
संबध्यते, तथा कि नायमपीति विनश्यदेकयस्तुसमयाया- 
भावे च समस्तबर्तुसमवायाजावः प्रलउयते | तस्तरवच्छेद क- 
क्रेदाप्नाय दोष शति चेद्वमनित्यत्वाऽऽपत्तिः ¦ प्रतिचम्तु खना- 
खभेदाडिति ! अथ करे समचाथस्य न काने प्रतिलासने, यत- 
सतस्येद्वेतिप्रस्ययः साव थानं लाधनम । इहेप्रत्य य्वा सुम वास द 
एव । इद तन्तुष परः, शहा 5 उत्मान क्चानामह घट रूप।ऽऽद्‌य 
इलि प्रतीतेरुपलस्भाष | आस्य च प्रत्ययस्य केदल घमघम्य* 
नःखस्यनरचाद स्त समवाया ऽऽरूयं पदाथान्तर तरूतुः, इति प- 
राशाड्ामन्िस घाय पुनराढ-३हेद मित्यस्त मतिञ्ज चुत्ताविल । 
इदेदमिति शढेदमिति आश्रयाउउअयिभावहेतुक श्इप्रत्ययो 
बूस।यप्यस्ति समवायसंबन्ये5ापे विद्यते, चदाश्दोऽपिङन्दाथेः; 
सस्य च व्यडहितखंबन्धः, नथैढ च व्याख्यातम । शद्‌ मत्र हद- 
यम-यथा त्वन्मते पृथिवीत्वा ज्ष संबन्धात्पूथिची, तत्र पूथिव!त्चं 
पृथिव्या एव स्वकपर्मास्तत्डाक्य,ना परं बस्त्वन्तरं,तेन स्वरूपेण- 
घ सम योऽसावमिसंखऱधः फूथिच्याः,ल पत्र समचाय इत्युच्यते, 
“ध्ाप्तानामेंव प्रातिः लमंबायः इलि चचनात | पच समवायत्वा- 
जिसेबन्धासमबाय इत्यपि कि न कल्व्यसे १ यतघ्तस्यापि यत्ख- 
मबायत्चं स्वस्वरूप, तेन सा खंबन्घोऽस्त्येच। अन्यथा निःस्ब- 
आाबस्वाव शशविष!णबद्घर्तुत्वमेद जवेस्‌। ततश्चा इइ समचये 
समव यित्वा मत्युल्ञेखेन श्हभत्ययः खमतरायेऽपि युक्त्या घडत 
पब । तता यथा परथदयई पृश्चिवीत्व॑ समचायन समदेनम्‌, 
समखायेऽपि समवायस्वमेव समवायाम्तरेण सबन्धनोय, नद” 
प्यपरेसेत्येवं दुस्तरा ऽनवस्थामहानदी । एवं सूमवायस्याऽपि 
स मतायन्व। जिखबन्धे युक्त्या छपयादिते सइ सिक्यमाअम््य 
पुनः पूर्वउक्तवादो बदति-ननु पृथिव्यादीनां पृथ्िवीत्वा5<दि- 
संबन्घनिवस्घन समवायो मुख्प स्तन्र त्वतला55द्‌ प्रत्यया मिव्य* 
कचस्य सगुड।तसक लाचान्त र जञातिलक्ञणब्य क्तिमेद स्य सामा- 
न्यस्योद्गत्रात्‌ । इद्द तु समवायस्येकत्चेन व्याफ्तमेदाऽभाचे 
ज।तेरनुद्भूतन्बाज्ञोोऽयं युष्मस्पारिकाल्पत इहेलिप्रत्य याभ्यः 
स मदायस्थासि संबन्ध: .तरस्रा ष्यञ्च समवाय इत्ति तदेतेञ्न खि प- 
व्िश्चेतञ्व सत्कार कार णम्‌ । यतोउ्चापि जातिरुकवन्ती केन नि- 
रूष्येश) व्य केर मेदैनाति चेत । न तत्तद्वच्छेद कवरा। त्तदू भेदो प- 
पत्ती व्यक्तिसेदकढपनाया छुनिदारत्वाच। अन्यो हि घटसमव!- 
योऽन्यश्च पदसमवाय इति ब्यक्त एव समवायस्यापि व्याक्तिन्नद 
इति | तस्सिस्टौ सिद्ध एव ज!त्युस् थस्तस्माद्न्यत्राऽपि मुख्य घव 
समनायः, इद प्रत्ययस्योभयताप्यव्यज्ञिखार।त्‌ | तदेतत्सकन्न 
स्वपूचपक्क॑ समाधनं मनास निघाय सिद्धान्तवादी घाऽऽह-न 
शोण शति योऽ्यन्ञेदः ल नास्ति, गोणलकणाभाबास्‌ । 
लढ्ञ्च्तणं चेत्थमाचक्षते-" अव्यभिचारी झुख्यो-ऽबिकल्ोऽसरा- 
धारणो उन्तरङ्ग्च । विपरीतो शोषणो ऽथः, सति मुख्ये ची: कथं 
मे।५१।१।? तस्मा द्धम मिसो? संबन्धेन मुख्यः समवाय +ल मवाये 
च समवायत्वाजनिसबन्धे गौ इत्ययं जेदो नानास्द नाक्तीति 


(२९६५) 


चम्म 






1 । कि च-योज्यमिद्द तम्तुचु पट इध्यादि प्रत्य याट्समवा- 
यसाधनमनोरथः, स॒ खल्वनुढरते नपुखकादपत्यग्नलबमनों- 
रथम, इह तन्तुषु एट शत्यादिव्यन्हारस्यालोकिकत्वात्पांझु- 
लपादानासापि इ परे तन्तथ इत्येच प्रतीतिदशनात्‌ । इह 
आूतक्षे चटाताच इत्यत्रापि खमचायप्रसङ्गात्‌ | अत पव1ऽऽद- 
अधि च खोका इति | अपि चेत दूषणाउ्युञ्चये। लोकः 
आाम/णिकलोकः प्वामान्यत्तोकथ्य, तेन चाधो विरोधो लोक- 
बाधस्त द प्रती तव्यबढ (रस्ट धनात्‌ बघिशन्द्रस्य  ईद्दाऽऽद्याः प्र- 
स्थयनेद्तः ” इति पुंख्रीखिङ्गता । तस्मारूमे चर्मिणोरविष्यग्माः 
बलक्तथ पद्य सबन्धः प्रतिपत्तव्यो नान्यः सम्वायाऽऽदेः । इति 
काव्यार्थः ॥७॥ स्या० | 

(३) घरमा चुखूपो दि सचेत्रापि चर्मी । खथा क्ाविन्य प्रति पू- 
यित्री, यदि पुनरनुरूपत्या नावेशपि जम्मेचस्मिभाग्रो भवे ततः 
काजिन्यजसयोरपि ख जवेत, तन्न भबति, तस्माद्‌ चेतनाः पुष 
झाः। तथा चोक्तम्‌- 

" वाइ सभावममुत, विस्रयएरिच्छेयगं च चेयन्नं । 
वित्ररीय लदावाणि य, छूढाणि जगप्पलिझााशि ॥ १॥ 
सा ध्रम्मधाण्मि भाबो, कहमेपलि अभव गाहे । 
अखुरूवत्ताल्ावे,कासित्ष जज्ञाण कि न भने ?॥२॥)' झा० मणरे 
स ०२ खाम! ज्ञीबपुदमत्ञानां गातिपयायिण चा रणादू धम्मैः। घमो- 
स्तिकाये,भ0२० शण २ उ०। अनु» | “पगे धम्मे। घर्मो श्रमो- 
स्तिकायः | ख० १ सम० । स्था0 | घर्मो घमां स्तिका यो रात्यु पष्टः 
रभरुणः । स्था० २ 30 १ छ०। (वक्तव्यता 'घम्मत्थिकाय' शब्दे 
द्रम्या)मय।दायाम्‌, घमैः, स्थितिः,लमयो+त्यवस्या, मयोदेत्यन- 
थोन्तरमिति ¦ आ० खूळ २ अ9 | प्रति० ! आचारे, बू0 १ उ० १ 
प्रक० | उत्त | धर्म्मा यतिश्राझाचारब्षक्षण इति । घ० २ 
श्रधि० । छुंगेतौ प्रपततो जीबान धारखति सुगतो च 
तान्स्थापवतीति चमः | स्था० १ छा० । “' छुग तिप्रसुतान्‌ ज- 
न्तून्‌, यस्माद्धारयते पुनः । धसे खेतान झुभे स्थाने, तस्मारूमे 
इति स्सूलः ॥ १ ॥ ” नं० । आ0 चू० 1 आब0० | ओध०। 
ऋआ।० म० | ल० | दृश० | पश्चा० ¦ पा० । खुब० । धत्युक्तत्रक- 
णे इगतिगत्तनिपतङ्न्लुज्ञातश्चरणप्रवणपरिणामपूर्वक ( प- 
बा० १ वित्र० ) कुशालानुष्ठाने, पञ्चाश छ विचेण। सुश्रण | 
दुर्मैतिगतनेपतञ्जन्तुज्ञातत्राणद्‌नक्कमे,द री ° १ तस्व । संखारो- 
रूरणस्वभावे, सूत्र० १ श्र ९ अण । स्वर्गीपवर्गमागेजूते, श्रा- 
चा० १ श्र. ३ अ० १ छ०। | दुशे० | अण र0 । आब | अच्युद- 
यनिःश्रेयसस्तिझिलाधने, ( छ० १ अधि० ) प॒पयलक्कणे आत्म- 
परिणामे, घर्माचम्मों पुण्यपापलक्षणो सूवानुभचस्वादात्मपरि- 
णामरूपाविति। आव०४ अ० 1 खुत्० । (पुणय भङ्कास्तचक्तञ्यता 
ष पुग्न शब्दे छश्ठया)लस्यम्दशना5प्रदे के कमेक यक। रणे आ- 
त्मपरिणामे, सूत्र० ५ श्वु० ५ अ० | सस्यम्दृहीनसूञ्ञो्तरगुणर- 
हतिस्वरूपो चमे इति । न०। धमः सम्यगङञ! नद शनखरणा55- 
समक इति। त०, सम्यरद शतजावक्कान चारित्रा55त्मकं धर्ममिति ! 
सूत्र १ ० १४ अए । आतचारित्राऽऽख्याऽऽस्मके कमेकयका रणे 
जीबस्या5घत्मपरिण।मे,खुन० २ शु०५ आ० | धर्मा भाइतश्चाररे- 
अधमा, धमहेतुत्वात्‌ क्षेतचमस्थेति | दशा० १ शरण | खन | 
आ० चू० | घमा डविविधः-श्रुत घर्मेश्वारित्रधमेश्षेखि । आव० & 
० । स०। भ० | प्राति0 । त | पं० सु० | ओ० | श्था0 । ज२। 
संथा० | प्रश्न0 ¦ सुज”! माचा०। सतत ० । पा० ! धर्मः सस्ता” 


रोरूरणस्वभाचः,जितप्रणीतं वा श्रतचारित्राड5छयमिति । सूज ० र 
६६५७ 


आभिधानराजेन्डः | 


धम्म 





श्रण्द०। उक्त ० ख! चरमः ज्ञायिकचारित्राऽऽद् रिति | स्थाण्दे 
उा०१ छ० । सूत्र० । दुर्मतिनिषेधेन शोमनगतिधारणाद्‌ धर्म खः 
तचारिजाऽऽख्यमिति | खूज० १ ० ११ अण । स्वार | आवण । 
५ घस्माण कासवो मुह 1” धर्माला ञ्चव्चर्माणां खारित्र- 
धर्माणां च काइयप आदोश्वरो मुखे बतते, धमा? सर्वेऽपि 
तेनित्र प्रकाशिता इत्यथेः | चत० २५ अऋ0 । सतत्रेवित्पणीते- 
<5हिंसा5$दिन्नक्तणे लम्पकत्बे, दडो० ? तसच | खूझ० । दश०। 
क्वान्तादिको भ्रमण धर्म, दहा? ६ अ० ! प्रव० । "न ते घम्म- 
बिक जणा ।” क्षान्त्यादिको दशत्रिधो घम इति | सुत्र? १ श्र० 
१अ०१ ज्ञ० | प्रति० | छस? | पा0! छा० ! श्राब० | प्राणाति- 
पातविरमणा55४दिके श्वावकघर्जे, द्श० दे अ० । सूत्र । 
दाना$5दिके आखव्कधर्मे च । खेखा0 । घमोस्तित्व विशेषा = 
बश्यके यथा-'' समासु तुल्य चिषमासु तुल्ये, सतीष्व- 
सद्धाप्यसतीणु लक । फल क्रियास्वित्यथ पश्चिमित्त, तद्देहि- 
नां सोऽस्ति नु कोऽपि धमः ॥ १॥ ” जिशे० 1 ( १९१७ जा- 
थारी० ) ( बिरुसरेणानुमानऽऽद्ना तत्लिरिः 'कम्म' शाब्दे 
तृतीयभागे २५२ पृष्ठे ड्या ) ( पकास्तेन घमोघमेयोरस्तित्व- 
नास्तित्चे नाज़्युपेये इति ' श्रणेमतचाय ' शाज्दै प्रथमभाग ४२६ 
पृष्ठ प्रोक्तम्‌ ) 
(४) अथ अमेपद वाच्यमाह- 


बचनादाजिरुराय -दनुष्ठानं यथोदितम्‌ । 

मैठयादिज्ञाबसंमिश्रं, तरूमे इति कीत्यते ॥ ३ ॥ 

च्यते इति बचवमांगमः,तस्माद बनमनुसत्येत्यर्थः, ल्यब्‌- 
लोपे पञ्चभीये, यदनुँछनमिहलोकपरक्षोकाबपेच्य दवेयोपादे- 
ययोरर्थयोरिहेव शाखे वदवमाणन्नक्षणयोहांनोपादानसच्तणा 
ग्रब्तिरिति तद्धम इति कीर्यते इत्युन्तरेण योगः ) कीदशाः 
्चचनादित्याह-अविरुद्धात्‌ कषच्छेबतापेषु अविधडमानात, 
तत्र विधिप्रतिबेधयोघाडुल्येनोपवसन कष डाद्धिः, पदे पदे तद्यो- 
गद्लेमकारिकियोपदर्रान बेद झुद्धिः, विशि ति वेचत द्कयाणा 
जीवाऽऽदि पदार्थानां च स्याद्वादपरीक्षया यथात्म्येन समर्थन 
तापञ्जडिः 1 तछक्ते चमैब्रिन्दौ =` बिधिप्रतिद्ेधों कषः । तत्सं- 
मचपाह्न/चिेक्ति्ठेदः | उन्नयनिवन्धनभाववादस्ताप इति!” 
तञ्चाविरद्ध च चनं जिनप्रणी तमेव, निमित्तके, बचनस्थ हू 
वक्ता निमिश्चमन्तरङ्क, तच्य च रागद्वेष मोह पा रतन्३य मश्याछि- 
स्तेज्यो वितथ चनपवृते?, न चेषा झुश्विर्जिने भगताति, जिन- 
त्य विश घाल्‌,जयलि रागद्वेषमोहरूपान्तरक्ुन्‌ रिपूनितिराब्दा- 
थीनुपपत्ते :,तपनद हना55दि्शिब्द्वडन्वर्थतया चास्याभ्यूपगम!दू, 
निमित सुद्धव तराया जाजिनप्रणीलवखनमविरुद्ध,यतः कारणस्वरू 
पानुवि धायि कार्य,तस्न ुष्टकारणाऽऽरब्धं का येम छुं भवितुमर्ह- 
ति निम्बबी जा दि वेक्ञुयष्टरिरिति । अग्य था -कारणव्य वस्थोपरमप्र- 
खड्ात्‌.यद्य यदच्छाप्रणयनयत्रत्तेषु तीथौन्त रीयेषु रागाऽऽदि म~ 
त्स्वपि छुपाकरोर्किरणव्यचह रेण कचित्किश्विद विरुद्ध मपि च" 
बनसुपलभ्यते, मार्गाचुखारिबुद्दो वा प्राणिनि कचित्‌, तदपि 
जिनध्रणीत मेव, तन्सूलस्बान्स्य । तदुक्तसुपदेदापदे-'* सब्घप्प" 
बायमूलं, दुवाल संग जओ जिणक्रखायं । रयणागरतुस्ञ खलु, 
तो सब्ध सुंदरं तम्मि ” ॥ १ ॥ इति | ब्ीदृरामनुष्ठानं धमं इ- 
स्याइ-* यथोदितम्‌ ” बथा येन प्रकारेण काल्राऽऽ्द्याराश्नानु- 
सारख्पेण डात प्रतिपादितं, तजेवाविरुछे बचने इति सम्प" 


। २६६६ ) 


धम्म 





अनिघानराजेन्डः | 


घस्भ 








ई अन्यथा प्रवृत्तौ लु तदृद्रेवित्वमेधाऽऽपद्यते न तु घम्मैश यथो- 
क्तम्‌-“ तत्कारी स्यात्स नियमा -न्तदृद्वेषी चेति यो' जडः | ऋा- 
शमार्थ तमुल्लक्ष्य, तत पव प्रवक्तेते ” ॥ १॥ इति । म्म- 
दाखक्षमाश्रमरौरष्युक्तम-'' जो जहवायं न कुणइ, मिच्छःदि छी 
सञ्जो छ को अन्नो ? । वसर मिच्डस, परस्स संक जणेमाणो ” 
11१॥ इति । पुनरपि कोहशमित्याह -मेऽ्यादिभावसंमिकश्रम्‌ । मै- 
ध्यादयः मैश्रीमुदिताकरुणामाध्यस्थ्यलकृणा ये भावा अन्तः 
करणपरिणामाः तत्पूरचंकाश्च बाह्यच्रेष्टाबेशेष्राः सश्वगुरणा 5- 
चिक क्किश्यमाना ऽविनयेषु ठैः खमिश्रे संयुक्तं, मेञ्पादिभाचानां 
निःओेयसा न्युद य फ ब्र घमकल्पडुमसूलस्वेन ध्यस्यान्तरेषु प्रति- 
पादनात्‌, तत्र मस्त लर्विषयः स्नेहपरिणामो मैत्री १, न- 
मनप्रसादा5ऽद्भिमुंणाधिकेष्भिव्यञ्यमान ।ऽन्त भेक्तिरनुरागः 
प्रमोदः २,दीनाऽऽदिष्वनुकम्पः करुणा ३ अरागठेफ्जावो माध्य- 
स्थ्यमिति ४ । तदेबविधमनुष्ठाल धम्मं इति छुगतिप्रपतञ्जन्तु- 
जातघारण।त्सगीऽऽदिसगतो घाना खर्म इत्येब॑रूपत्वेन कोच्यतै 
शब्यते सकल! कल्पितभावकलपनाकल्पनकुदालै: सुध्रीमिरितति। 
नन्वेकं बचनानुष्ठान घमै इति प्राप्त, तथा च प्रीतिनकस्यसङ्गा- 
नुषठानेष्दव्यालतिरिति चेश, चचनव्यबह।राकियारूपधमरियेाज् 
बद्यत्वेनाऽ्यऽप्ल्यनाचादिति । वस्तुतः ्रीतिभक्तिन्वे इच्चागत- 
जातिविशेषो, तद्कजञन्यत्देम प्रीतिभकत्यनुष्ठानयोज्रैदः, चचना- 
नुष्ठानस्वे बचनस्मरणनिथतपचुखि कत्वम्‌, एतत्त्रितयाभिन्ना- 
चुष्वानल्वम अख ङ्का नुष्यानत्यं निर्बिकल्पस्बरखवादिमवृसिक- 
नबे घा । इह त वचनादित्यत्र वेदा्यवृतत्तरित्यञेच प्रयोज्यत्या- 
थिका पञ्चमी, तथा च वच्नग्रयोज्यप्रधुश्िकत्य॑ लक्षणमिति न 
कत्र।प्यः्यासि दोषा बकाइाः, प्रीति भक्त्य ङ्का बुष्ठानानामपि च- 
चनप्रयोज्थत्वानपायास्‌ । 

“ चमेश्चित्त प्रतवो, यतः किया ऽधिकरणा5ऽश्रयं कायम्‌ । 
मख विगमेनैतत खसु, पुष्टघादिमदेष बिजझेयः || २ ॥ 
रागा 5ऽद्यो मलाः ख-स्वागमसद्योगतो विगम पथाम । 
तद॒य॑ क्रियात पत्र हि, पुष्ठिश्चिक्तस्य झुरूस्थ ॥ ३॥ 
पुष्टि: पुण्योपचयः, शुद्धि: पापक्कडेन निमेज्ञता । 
अनुवन्धिनि दय्ेपस्पिन,क्रमेण मुक्तिः परा केया ॥ छ ॥ ” ( बो० 
३ बिच० ) 

इत्यादि बोमश रूग्रन्धानु लारेण तु पुटिछु्धिमन्धिसं भाव घर्मस्य 
खकणे,तदनुगता क्रिया च व्यव हार घर्मस्योति पर्यैदसन्म्‌ । प्रति- 
पादिते खेत्थमेव महोपाध्यायश्रीयशोव्रिज्ञयगाणिररिपि स्वकू- 
त्ारिरिकायाम्‌। इत्थं ज शुङानुष्टान जन्या कभमलापगमन्ञ्व- 
णा खम्परादर्शना$5दिनिवोणबीजच्ञानफना जी वशुद्धिरेव घमः 
यच्चेडा ऽविरुद्धबचनादनुष्ठान धर्म इत्युच्यते, तकूप्चारात । 
यथा-नमूल दे कं पाद्‌ रोगः। पतेन व्यवद्दारजाब घ मंयोरुभयोरपि 
बकणे उपपादिते नवतः, भावक्ष क्षणस्य रूञ्ये सपचारेखेव संज 
बात, अन्योऽन्यानुगतत्दं च तथोस्तत्र तत्र प्रसिद्धमिति ? ॥३॥ 


प्रदर्शित घमेलक्कणम1 असुमेच धर्म भेदतः प्रभेद्तश्च बि- 
भणिषुराह- 

स द्विधा स्पादनुप्ठात-ग्रद्व्रतित्रे जागतः । 

सामान्यतो बिशेष/च्च, सृहिधमो ऽप्ययं द्रिचा ॥ ४ ॥ 

ख यः पूर्व प्रवक्तुमिशोे रमो द्विधा द्वाज्यां काराभ्यां स्पादू 
भवेत्‌ । कुत इत्पाइ-“अनुष्ठातृ गृद्दिबाति।विमायत इत्ति | अनुं- 





ष्वातारौ धमानुष्वायको यो गुहिक्रतिनो तयोर्चिभागतो थिद्यो- 

षाव, गृहस्थधर्मो यतिधमेश्चेति भाव: । तत्र शुहमस्यास्ती- 

ति गुही, तझसेश्च ननित्यनेमित्तिकानुष्ठानरूपः, वरतानि महान्न 
तानि विद्यन्ते यस्मिन्‌ सूर॒ ब्रती, तरूमंशथ्य चरणकरणरूपः | 
तत्र च शुदि धमे विशिनष्टि-' गरद्दिघ्र्मोज्पीति ।' आयं साक्कादश्व 
हृदि बतमानलया प्रत्यक्षो ग्राहिघम उक्तलक्षणः, कि पुनः 
सामान्यम इत्यपिशब्दार्थः । द्विधा द्विमेदः, द्वैविध्यं दडोयाति- 
सामान्यता विशेषाबति। सत्र स्रामान्यतो नाम सर्वाबाशप्रज- 
नस्राश्चारण।नुष्डानरूपः, विशषा/लू सम्यम्दशनारुबताऽऽददि प्रति - 
पात्तरूपः, चक्कार चक्तसमुच्चय इति ॥ ४ ॥ ध० १ अघि» । 
( शृदिधमः ' गिहि घम्म ' शाब्दे तृतीयञ्ञागे 0३७ पृष्ठे छष्टव्यः ) 
(५) अथ ल्लोको सरमाह- 

धम्मो बावीसविहो, अगारधम्मोऽशग।रधम्मो य | 

पढमो य वारसबिहो, दसहा पुण बीयओ होइ ॥ १४॥ 

धम्मो द्वाविशातिविघः सामान्येन द्वाविशातिप्रक्रारः, अगारध- 
में णहस्थधर्म» अनगारघरमश्च साचुधमः । प्रथमश्वागारधमो 
दादहाविचः । दशया पुन्वेतीयोऽनग।रचस्मो भवतीति गा- 

थासमासाथै: ।। १२॥ दरा ६ अ० | उपाः० | पञ्चा } स्था0 1 
( यतिधर्मः 'जइधम्म' शब्दे 5स्मिक्षब भागे १३६३ पृष्ठे द्रष्टव्यः ) 

(६) ब्यासार्थ ज्ञाह- 
सम्मत्तमूलमएुत्रय-पणगं तिन्नि ल गुणव्यया होति । 
सिखावयाई चरो, वारसहा हो$ गिडिधम्मो ॥ श ॥ 
तत्र सस्वकत्व निः ङ्गेऽपि देशवञ्ञाऽऽयातामिथ्यात्यमो हनी य क- 

म्ममलपरिणामः; तन्मूलमाद्यं प्रथमं यस्य तस्सम्यक्त्थमूलम्‌ , 
अणानि सूने नतानि अशुद्यतानि, मद्दा्तापेक्तया तेषाम~ 
तिसृक्मत्वात्‌ । यद्‌ वा-श्रनु पश्चात्‌ महाव्तक थनापेकया 
कथनीयत्येन व्रतानि अनुत्रतानि, तेयं पञ्चकम एुन्तपञ्चक म - 
चुन्तपञ्चक बा । (तिर ति) लख्ययेतानि,तु शरद स्थे घकारार्थ- 
त्वात्‌ न्राएयेव न तु पञ्च चत्वारि वः,तेधामन्य थारूढत्यात्‌ | कि- 
म्‌ ,ग्रुणभ्रतानि,प्र।कृतत्वात्‌ पुज्लिज्ञता,अतान गुणब्रतानि भव- 
न्ति ज्ञायन्ते) श्रावकघरम्म इत्यध्याहारः । चतुश्चस्वारि शिक्ा$- 
भ्यालस्तमूपाणि बतानि चतुःशिक्षानतानि, तैः सहित: समन्धि- 
तः, इतिशब्द स्येह्‌ लुप्तदशनादू बत इति आवकधम्मों द्वादश्या 
द्वादृशाप्रकारः।| शदमत्र हृद य स-सस्य कत्वसू समए वतपञ्चक श्राव - 
कधम्मो भवते, जोणि गुणब्रतानि च चतुशाकापद साहि तश्च 
आक धम्मो मवति । यद्धा-सम्यक्त्वं सूलमस्य सम्यकत्त- 
सूलः,नपुखकता लु घाकूतपनचा । अखुखतानां पञ्चक यत्र सो- 

> क द. 
5णब्बरतफ्श्चकः,प्राकृतवद्याश्वान्यया निर्देश: । ततः पज्चागात्रतिकः, 
कोष पूवेवद्ति गाथार्थः। दशे० २ तत्व | 

तथा च~ 
पाणे य णाज्वाएज्ञा, अदिं पि य णादए। 
सादिय ण मुस बूया, एस धम्मे दसीमओ ॥ १७ ॥ 

* प्राणप्रियाणाँ प्राणिनां प्राणान्नातिपातयेस्‌ । तथा परेणा दच 
द्न्तशोशधनमाच् प्रपि, नाददीत न शूणदयात्‌। तथा-स्तह।5ऽदिना 
मध्यया बर्त इति सादिक समायम,म्डुबा बाढं न मूय।स्‌ । तथा" 
हि~परतञ्चनार्थ सषा बादो ऽधिक्रियते, स च न मायामन्त रेः 

भवर्ताव्यतो स्टृावादस्य माया आदिचुता बसेते। इदमुक्तं भब- 

तिन्यो दि परवञ्चनार्थ समायो खूषाबादः ख परर ह्ियते' । यस्तु 


(२६६७ 
अभिधानराजेन्द्र; । 


-धम्म 






ह न मया भुगा जपलब्धा इत्यादिकः स न दोषाये- 
लि। एक यः प्राक निर्दि धमः, श्रतचारितराऽऽक्यस्बसाचो वा 
(घुसामउ चि) छात्दसत्वाएन्हशाथस्त्वयम | बस्तान काना. 
दानि, तद्गत झान।ऽऽदिमत इत्यर्यः । यदि वा ( बुसामड त्ति) 
श्यस्य आत्मवशागस्य, बझयान्ट्रयस्यत्यंथः ॥ ९६ [1 
अपि च- 
अतिक्कर्म ति वायाए, मसा बि न पत्यप । 
सव्बओ संबुड दंत, आयाएं घुसमाहर ॥ ४० ॥ 

(श्रइकमंतीत्यादि) प्राणिनामतिक्रमं पीमा5ऽत्मक, मढ बतालि- 
क्रमं चा मनाउबएब्धतया परातरस्कार वा, इत्यबंभूतमातेक- 
मं वाचा मनसाऽपि न प्रथयत । पतदूक्ष्यनिषेधे च कायाति- 
कमो दूरत पच निर्विद्धो जवति । तदेच मनाबाक्कायकृतका- 
रिताचुमतिमिञ्च नवकेन भेदेनातिक्रमं न कुयोत्‌ | तथा इन्दि- 
यदमनेन तपसा वा दन्तः सन्‌ मोकस्याऽऽ्दानलुपादानं सम्य- 

झानाऽऽदिकं सुप्ठय्य॒क्तः ल्रम्यग्चिस्त्रोतसिकाराइत आइरत्‌ आ- 
ददात, खूपहायादित्यथः ॥ २० ॥ सूच० १ श्चञ ७ अण! 

( 9 ) श्रदुनता यलिधरमेस्याचसरः । यद्व-सम्यगञ््यरुतश्चाच- 
कधमंस्यातितीत्रस्थेकान्ततो भवञ्चमणविमुखस्य सयतातिशिे- 
चसुखाभिलाबालिरेकस्य यतिधम्म॑करणश्रष्ों त्पद्यते, अतस्तत्स्व- 
रूपनिरूपणायद्माइ- 

खेती य मददवड्ज्जव, मुत्ती तवस्तंजमे य बोधव्ये । 
सर्च सोयं आकिं-चणं च बभं च जऽधम्मो 11४1 

प्रायः प्रतीताधैंब, नवरमाच्यपद चतुष्टयेन कषायजयः प्रतिपा- 
हितः । तपः पुनक्वादशप्रकार, तथ्यान्यतो ऽ बलेयम्‌ । संयमञ्च स- 
सदशाबिधः । यत उक्तम्‌-'' पञ्चाऽऽश्रवाद्विरमण, पञ्चेन्छियनि- 
प्रदः कषायजयः । दृषडभयविरतिश्चे-ति संयमः ससद्शस- 
दः॥ १॥ ” सत्यं खवेथा -ल्ीकपरिहरण, शौच खचनक्रिययोर- 
विसंबादेन सदा चारता, अकिअ्चन्यं किनं रूव्यमुच्यते,ततो भ 
किञ्चनमकिख्चनमकि्चनस्य जाव आकिखन्यमङन्यतेत्य्थः । 


यतिश्चम्मा अवती।ते स्वत योजनीयम्‌ । मुक्तिषदो पादाने 5प्या- 


कि्चनस्य लब्धस्वादाकि्चनपदोपाइानं विशेषद्योतनाथे- 


म्‌ । विशेषश्चात्र संयमापष्टम्मनिभित्त किञ्चिरमाश्ुकेषरणीय = 


सुफ्करण धारयन्नपि मुक्ततोपत पब भवलि! नन्‌ प॒नरति- 
अडत!ऽअष्टञ्चमना दि गस्बरपरिकहपनया मुक्तिमान्‌ , तस्या अ- 
लयम्राऽऽदिदोषछुष्टत्वेन। निमतत्वात्‌ तार्ह सयमोपकार!येत स- 
केञ्चतता5पि भविष्यति मुक्तता, नेत्याइ-सर्वेधिव सयमोप- 
घातकत्वेनातिदुष्टरणादिति । चशब्दः ससुध्ययाथ: । ब्रह्म च ग्र 
ह्यचय,ख्ीसेबा परिहार इति गाथाथः | दृढ़० २ तच्च । स्था० । 

तिबिहे धम्मे पठात्च । ते जहा-सुयधम्मे, चरित्तधम्मे, अ- 
त्यिकायधम्मे । १ 

( तितिदे घस्मे इत्यादि ) श्रतमेव श्म्मः श्रत घम्मेः स्वाध्यायः, 
पव चारित्रचस्मः च्तान्वयादिश्रमणधर्भ: । श्रयं च ढ्विविघो उपि 
रूव्यभाबभेंदे धम्मे भाकधम्म उक्तः। यढाह-“कुबिद्यो उ नाव- 
धम्मो, सुयघम्मो खलु चरित्तघम्मो य | सुयघस्मे सज्झाओ, 
चरिस्तधम्मे लमणधम्मो ॥१॥ ” इति। अस्तिशब्देन प्रदेशा च- 
च्यन्ते, तेषां कायो राशिरस्तिकायः, स चासो संङया धम्मे- 
स्थेत्यस्तिकाय धर्म्मो, गत्यु पष्टर्भल कणो धम्मार्तिकाय इत्यर्थः । 
अय च ङव्यधर्मं इति । स्था० ३ खा० ३ उ०। 





घम्म 


प्रकारान्तरेण घम्मंनेदानाह- 
तिबिददे मगवया धम्मे पश्तत्ते ! ते जहा -सुञ्हिज्जिए, सु- 
ज्ञाइए, सुंतवस्सिए । जया सुअहिन्जियं वइ तदा छु- 
ज्काइयं भत्रइ, जया सुञ्फाइयं नव तया सुतब स्सिर्य 
नवई। से सुअद्िजिए सुज्फाइए घुतवस्सिए सुयक्खाए ण 


भगतरया धम्मं पएास ।। 

* तिविहे” इत्यादि स्पष्टं, केबल भगवता मह्दाखीरेणेत्येबं ज- 
गाद सुचम्मास्दामी जम्बूस्वामनं प्रताते, सुष्ठ कान्ष।बनय।[55- 
दाराधमेनाधीतं ग़ुरुसकाशात्‌ सूत्रतः पठित सूबधीत तथा 
खुए बिना तत प व्याख्याननाथेतः श्रुत्वा ध्यातमजु प्र" 
कितं श्रतमिति गस्य खुभ्यातम्‌, अनुप्रकणाभाव तस्बानघग* 
मेनाध्य यनश्रवणयोः प्रायो ऽकताथत्वादितिं । अनेन भेदद्वयेन 
श्रतघम उक्त: तथा सुइ इहक्वोकाञ्ञ्याश सारादतत्वन तपाःस- 
तं तपस्यनष्ठांनं सुतपसितमिति चारित्रश्वम उक्त शति त्रया” 
णामप्येबमुत्तरोत्त रतो 5विना ज्ाब॑ दर्शेयाते-“ जया ” इत्यादि 
व्यक्त, परं निर्दोधाष्ययनं चिना खुताथाप्रतीतेः खुध्यात न भ- 
चति, तद जावे क्षालविकलतया खुतपासत न भ्रवताते भाचः 1 
यदेतल्‌ सस्‍्वध्यीता$द्क्रियं भगवता वद्धमानस्वामिना घमः प्र- 
हच: (सति) स्व स्बाख्यातः सुप्रक्तः सस्यरक्ानाक्रयांसूप- 
स्वात्‌ सयो सैका न्तिकाऽऽत्यन्तिकसुस्तःचन्भ्योपायत्बेन †नेरुपख- 
रितधमेत्वात्‌ खुगतिधारणाद्धि धमे इति । सक्त च-" नाण 
पगासय सो-हआ तओ सजमो य ग्ाशकरों | तएट [पे स- 
माओगो, मोक्खो जिशसासण भणिओ ॥ १ ॥ ” इति। णाम - 
तिचाकयाल्ञङ्कारे, खुतपसितामिति | स्या? ३ ठा0 ४ उ 1 

(८) छठवभांयनेदेम द्विविधं घम प्रतिपिपा द यिघुर। ह- 

दब्बज्ञाब धम्मो, दच्चे दव्बस्स दब्वमेबं वा । 
तित्ताइसज्ञाबो वा, गम्मादित्यी कुलिंगो बा ॥ 

शर्मा द्विविधः । तद्य था-ङत्यघमरा, नाबधमञ्म | तत्र रव्य 
इति द्वारपरामशः ¦ द्वम्यविषयो धम उच्यतङव्यस्य।ज्ञुप* 
युक्तस्य धर्मा सूम लरशुणानुष्ठानं ऋूष्यधमेः, “ शष अनुपयुक्तो 
रूब्यम्‌ ” इति बननात्‌ । छव्यसव बा धमो द्वव्यधर्मः 
धर्मास्तकायः ( तिक्ताश सहायो चा इति) तिक्ताठडदिचा 
छब्यस्य स्वभावो द्रव्यघमः । ( गम्मादिस्थी कुलिंगो च त्ति) 
गम्य!5ऽदि धमः ख्रादेषयां ऊत्यधमः, तत्र केषाञ्चत्‌ मा- 
तुलछहिता गम्या केषाखद्गस्यंत्याद्‌ । तथा कुलक्गां भा 
कुतीथिक घमा रव्य घमः | 

पाठान्तर म- 
विदो उ होइ धम्मो, दघ्यधम्मां य जावधम्मा य ॥ 
घम्मत्थिका यदव्वे, दव्वस्स च जस्स जो जावा ॥ 

सखुगमा । 
जञाव'वमेप्रतिपादनार्थमाह- 

ह होइ नावधम्मो, सुयचरणे वा सुयम्मि सञ्जातो । 

चरणम्मि समणाधम्पो, खंती मुत्ती नवे दसा ॥ 
द्वित्रिधो भवति नाघध्रमः। तद्म घा-श्वुतः चरण प्रकारः कान्त्यादिः। 

पाठान्तरम्‌” 
जावम्मि होइ छुबिड्दो, छुयधम्मो खलु चरित्तधम्मो य। 
सुयधम्हा सञ्जाता, चारत्तथम्मा सपण धम्मा ।। 


(२६६८?) 





सपमा | शखा० म० २ 0 1. र्‍यू> १! चस्मा छयातेगत- 
निपतज्जन्तुजातत्राणदानकमः, स्वो5पि नामस्थापमारङब्य नाच- 
भेदाजिच प्रानश्रतुर्धा खंभवति । तत्र नामछमों यधा-कस्याच- 
स्पुरषाउडदें: सचेतनस्य धसे इति नाम प्रदीयते । स्थापनाध- 
मो यथा-कस्थखिङस्तुनो चर्म एति स्थापना दिधीयले- पब 
मया पुनः लमर्तान्यचामिके धमचुख्चा परप्रतारशालुः 
द्या खा विधीयमानः सवा ऽहि भ्यानाध्ययनाऽऽदिः रून्यधम 
पब तथा-खद शानप्रात पकाना अभराऽऽदी नई चतुणा मपि यद्धे 
स्य वन्द नप्रतिक्कमणस्वाष्यायाऽऽधनुष्ठानसे वनमविधिना प्लपयो गे 
म तसथा-परोपरोचपरचिशरऽ्जनवतां पाश्वस्याऽऽदानां च यद न - 
छान सवाप छन्यधम एच, 1बेवादध्धिताथसाधकत्वादिति | (वि- 
वडाचे "द व्वधस्म' शब्दे शस्मन्नेख भागे २४७४ पृष्ठ रूष्टञ्यः ) 
सावधमस्तु- शत चादित्ररूपः साधुश्रावका ऽऽ दि मिः सम्यसुपयो- 
गपूवक ।विधोयते। यश्य ग्रामदेराक्ुराजधम मेदा्चतुर्वि घः; 
सत्र आसमा आमा55 चार”, पन देशाऽऽदिष्वष्ययो जनी य म्‌ । 
बाना5उादेभेदेन ता चातुबिध्यम्‌ | तक्ष प्रतीतमेबातो नंद प्रत- 
न्यते । द्शा० ४ तस्व । 


सथा च सूत्रकताङ्गनियुक्ती घस्य नामा 5ऽद्निक्षेपं दशयि- 
सु माह- 
का क 
खाम ठत्रणा घम्मो, दव्वधम्मो य अआवधम्मो य | 
~ क 

सचित्ताचित्तमीसग-गिहत्यदाणे दवियघम्मे [| ४ | 
(नाम ठचणेत्यादे) नामस्थापनाङव्यभाव भेद्य तु घमेस्य 
निकेपः। तञ्राऽपि नामस्थापनेऽनाइत्य झश री मब्यङारी रव्यलिरि- 
क्तो घमः सखलिसालिक्तमिश्रभेदात्‌ अधा ! तत्राऽपि सखिन्त- 
स्य जीवच्डरीरस्योपयोगन्नक्तणो धमेः स्वभावः | पतर्सा्चक्ञा- 
नामपि धमास्तिकायानां यो यस्य स्वभावः ख तस्य धे इति! 
सथा।दे-” गश्लकश्चण ओ धम्मो, ठाजलक्खण ओ अहस्मो य। 
सायण लब्वद्‌श्वाण, तह अवगाहद्वक्खण ॥ १ ॥ ” पुकत्तास्त- 
काया ऽप ग्ररणलत्तय इतति मिश्रच्ञ्याण च की रोदूका5ऽदी नं 
या यस्य खमावः स तरूमतयाऽवगन्तव्थ इति ! णुहस्थानां च 
यः कुञ्जनगर्रामऽऽद्‌ घमो गृहस्थेञ्ये। शुहस्थानां वा यो दानः 
थमः स व्यधः ( खृत्र० )! 

भनावधमेस्वरूपनिरूरणाया55इ- 
७, 

लोघ्यजो उत्तरिओ, दुबिहो पुण होति जावधम्मो उ ! 

दुबिद्ो वि छुव्दतिवेहो, पंचविद्दी होति णायव्बो 1३] 

( छाइय इत्यादि ) भावसम नोागमतो ट्विबिधः । तद्य- 

-लोकिको, लोकोसरश्च । तत्र ब्लौकिकों दिविचा-यूह- 
स्थाना, पाखाएडकाना च । ह्संकोत्तरस्मिविधः--शानद शनचा- 
रिअनेदात्‌ | तञ ऽप्यासिनिबोधिक वान पञ्चधा । द्शनमप्यी 
परशामिकसास्वाद्नकायो पशासिकवेद क क्कायि कनेदात पञ्चविध- 
म्‌! चारित्रमपि सामायिका5दिभेदात पक्षविधम्‌ | गायात्तरा- 
।स त्वेब नेयाने । तद्यया--भाबधमो लौकिकञ्जोको सर भेदाद्‌ 
द्विघरा।हिविश्योडापि चाउय यथासख्येन दिवि घर्िविधः । तेच 
लाकिंका गुद्दस्थ-पाखग्डिकनदाढ्‌--द्विबिध; । होफोंसरोंडपि 


कानद्शनखारिजाभेदात्‌ जिउिधः । ज्ञानाउडदीनि प्रत्येक आी- 
एयापे पद्धघेवोति | यूत्र० १ भ्र० ए! झ० । 


अभिधानराजेन्द्र: । 


घम्म 





((०)धर्मपदमधिकत्यसूअस्पर्शिक नियुक्तिप्रतिपाद ना या 

णामं उतरण धम्मो, दव्वथम्मो अ भावधम्मो उ । 
एएाशं णाणत्तं, वुच्चामि अहाणुपुव्त्रीष || ३७ ॥ 
(शाम वसा अम्मा त्त) चत्र घस्मेशब्द: प्रत्यक मामि संबध्य ते । 


नासञ्चम्मः, स्थापनाधम्मा, छव्यस्मो, जावधर््मश्च । पतेर 
नानात्व जद घढ्य अजिधास्य, यथानुषूब्या यथा नु पारे पाड्यात 
ग्ाथाथंः ॥ २६ ॥ 

सास्मत नामश्थाएन छुषत्वादागमतो नोआगमतइ्च झात्ननु- 
पचुक्तक्कशरीरेतरभरदोश्चानाइत्य इशारीरभब्यहारी रब्यति रिक्त 
झव्यचमोऽऽद्यभिधित्सयाऽऽह- 

दच्च च आत्यिका ओ, पयारधम्मो य भावधम्मो य । 

दव्बस्स पज्जवा जे, ते धम्मा तस्स दव्त्रस्स ॥ ४० ॥ 

इह्‌ त्रिबिधोऽिकतो घम्मेः । तथयथा--छब्यघम्मः, अस्तिः 
कायधम्मः, ्रचारचरम्मश्चेति | तश्र व्यं चेत्यनेन धम्मधर्मिम- 
णोः कथश्विदभेदाद्रव्यधम्मेमाह । तथाऽस्तिकाय इत्यनेन 
त सूचनात्सूत्रामिति कृत्वा लपत्नक्षयत्वाद्ययब्रे समुदाय" 
शब्दो पाराव स्तिकायधम्मै इमि । प्रचारभ्रम्मश्चेत्यनेन 
ग्रन्थन छव्यदे शमाह! आाखधम्म चेत्यनेन तु भावधर्मस्य स्व- 
रूपमाइ । साम्प्रत प्रथमो दिष्ट्य घम्मे स्वरूप भित्ित्खया ऽऽह - 
द्रव्यस्य पयाया ये उत्पादचिगमा 5 ऽद यस्ते ख धम्मोस्तश्य ऊ- 
इयस्य, ततर र्यस्य धम्म छत्यधर्मा इत्यन! संख क्तेक छड्य- 
धर्मा भावपरददीना थो बहुबचननर्देश इति गाथाः ॥ ४० ॥ 

इदे।नीमस्ितिकाय।5ऽदि घम्मस्वरूपप्रतिपिपाद्‌ यिषया ऽऽह ~ 

घम्मत्यिकायधम्मा, पयार धम्मो य विसयधम्प्रो ज्ञ । 

~ LT ज १ २. च Ca 

लाइव कुण्पावागाओआ, लागुचरञ्चागणगाबड्ा ॥ ४१ ॥ 

घम्मग्नह णारूम्मास्तिकायपरिग्रहः ) ततश्च धम्मो स्तिक्काय्‌~ 
एच गत्युपषम्भका ऽस ज्ये यपरे शात्मक ऽ स्तिकाय म्म इति | 
न्वे तु व्याबकते ~घ) स्तिकाथऽऽदिसूतर माखो ऽ र्तिका यमे 
इत्यतच्चायुक्तम। तत्र ्म्मास्तिकायाऽञ्द्ीनां द्रब्यत्थेन तस्य द्व- 
वब्यचम्माब्यातरक्कादाल | तथा-प्रचारध मञ्च चेष यश्रम प्रव, तु 
शब्दस्येचकारायत्वाल । तत्र प्रचरण प्रचारः, प्रकपेंगम नमि 
स्यथः 1 स पवा55त्मस्वभावत्वादुधम्मः प्रचारश्रमः लख क 
चंबा डन्त्यलघु प्राणनं हात विषया रूपाज्चद्यः तद्ध में एच । तथा 
च वस्तुला. विघयश्वम्म पवाञ्य यझागा5पदेमास्‌ सरच्चस्तेघु प- 
बत्तत इति । चक्षुरादीन द्रव्यवशता रूपा55दिल्लु प्रवात्तिः प्र- 
चारचरसपस हालत हंदटयन । प्रथानसंसारानवन्यनत्येन चास्य प्रा- 
घान्यख्यापनाथ रॉव्यथमांत्पथरुपन्यासः डइदाचना जावधम्मन , 
सच लॉकिका 55दिसेद॒नितन इलि ! आइ च-लोकिकः कुप्राच- 
चनिकः † लोकोत्तरस्त्वज-( बोगो णेमविहों सि ) बोकिको 
उनेकाबध्च इते गाथाठथः ॥ ७१ ॥ 

तदे वाने कचिश्वत्वमुपद शं य ख ह - 
सम्पफ्सूदेसरज्जे, परबरगामगणगोट्विराइसं । 


सावज्जों कुतित्यिय-धम्मो न जिएहिँ उ पक्षस्यो ।४३। 
तत्र गस्वधर्म्मा यथा दाकणाप्थे मातुल दुहिता गम्या, छत्त- 
रापये पुनरगम्येच । पच ज्ञङ्वयानक्कथपेयापेयलिनाघा! कसै” 
व्येति । पञ्कुघम्मो मान्नादेगमनककृण: ! देशधम्मो देशाखारः; 
सच प्रतिनियत पब नेपश्याऽऽ[दे।ल डू मेद्‌ इति। राज्यघस्मः प्र- 


९२६६५) 


धम्म 


212 जिन्नः। स च कराऽऽदिः पुरवरधरमेः प्रतिपुरवर मिन्नः, 
कचित्‌ किलश्िद्दिशिक्षोडपि पोरभाषाप्रतिपादनाऽऽदिलङ्गाणः | 
सद्वितीया योषिद्वेहान्तर गच्छुतीत्यादिलच्वशो वा । प्रामश्वम्मः 
झतिप्रास मिन्नः! गग वर्मी मक्ला55दि गणब्यबस्था यथा समपा- 
दपातेन विषमप्रह इत्यादे । गोष्ठी धम्मा मोष्ठीव्यवस्था | इह च 
स्मबयःखमुदायो गोष्ठी । तदूव्यदस्था पुनवसन्ता 55 दाघेघंक" 
सब््यमित्यादिलकणा | राजधर्मो दुष्ेतरनिप्रहपारि पालना 55- 
दिरिति | भावधम्मता खा5स्य गम्या ऽढीनां दिबक्कया ज्ञाब- 
रूपस्याद झव्यपर्यायत्वाद्दा तस्येक च ठ्रव्यानपेच्षस्य चिचक्कित- 
स्थादू लोकिकैवा भावधमत्वेनेष्त्वात्‌ । देशराज्याऽऽदिभेद- 
ओकदेश पच नेक र!ज्यसभव इत्ये सुधिया भाब्यम्‌ । इत्युक्तो 
लो किकः । कुप्राइचनिक उच्यते-अलाबापि खावद्यप्रायो बो- 
किककळ्प एच | यत आह ५ लाबज्ो उ इत्यादि ) अबद्धं पाप 
स्रहावद्येन खाबद्यः | तुराव्इस्त्वेषकाराथः। स्र चाचघरणे | सा" 
चद्य एब,कः, कुती चिक घर्मश्चरक पारेबाज का55 वि धम्मे इत्यथेः। 
कुत एतद्स्याद्द-न जिनेर ह द्भिस्तुशब्दादन्येश्च प्रेकापूवेकारि- 
निः प्रशंसितः स्तुतः | खारस्नपरिग्रदृ्वादू । अञ्ज बघ्रुवक्तव्य- 
म्‌,तत्तु नोच्यते, गमनिकामःत्रफलर्वारप्रस्तु तब्यापरस्येति गा“ 
श्चाथेः || ४२ ॥ उक्तः कुप्रावचनिकः । 
साम्प्रल लोको'सर प्रतिपाद्यन्नाह- _ 
दुबिहो झोगुन्तरिओ, सुयधम्मो खल्ल चरित्तधम्मो य । 
सुयधम्मो सज्फाओ, चरित्तथब्मो समशघम्म्रो ॥ ४३ ॥ 
द्विविधे पकारो,लोफोत्तरो लो प्रधानो, घमे शति बन्तते। 
शया खा$-३-श्वुतचम्मैः, खलु चारि ्रधम्मेश्च। तत्र धृत द्वाद रा ङं 
तस्य धम्मः श्वत घम्मेः। स्ह्ञरान्दो विशेषणाय्:ः। कि चिश्चिनष्ठि। 
स्व हि वाचनाउडदिभेद्ाध्यित्र इतिं | आह च-श्रतघम्मः रुवाध्या- 
यघा चना5ऽदिरूपस्तरद चिन्तायां घम्म हे तुत्वादू धमं शति | तथा 
चारित्रधम्मश्च तत्र ' चर ' गतिभकणयोरित्यस्य “ झतिकृूधृ- 
सुखनस्तहचर इत्र”) ३। २। १८४ ॥ शत इच्नप्रत्ययान्तस्य 
खरिखामाति भवरे | चरन्त्यनिन्दितमनेनेति चरित्र कृथोपरमः 
रूप,तस्य भावश्वारित्रमशेषकर्म कयाय चेष्टेत्यर्थः । ततश्यारित्र- 
ओघ घमइ्चारिश्रथम इति | चः समुच्चये । अयं च श्रमणे 
पवेस्याह्-चारितरध्म्मः श्रमण धम्मे इति । सत्र श्राम्यतीति श्र 








: " कृत्यल्युटो घहुक्षम्‌ ” ॥ ३।३।११३॥ इति घचन।लू | 


क्तरि ल्युट्‌ श्राम्यलीलि तपस्यतीति। पतदुक्त भचति-प्रब्जञ्य'- 
दिवसादारभ्य सकल लावद्ययोगविरतो गुरूपडेशादनझना5ऽदि 
यथाशकत्या प्राणोपरमाशपइजरतीलि। यक्त च-" यः समः 
स्त्रभूतेषु, त्रसेषु स्थावरेषु ख। तपड्दरति शुझात्मा, अम- 
णोऽसौ प्रकीर्तितः ॥ १ ॥” इति । तस्य घम्मः स्वभावः | श्रम" 
छाधम्मश्च ङान्त्यादिमक्कणोः बच्यमाण इति गाथार्थः ॥ ४३॥ 
वलण १ ७० 
चमजेदानू सामान्येन निरूपयन्नाह-" 

दसबिहे धम्मे पप्मत्ते।तं जहा-गामधस्मे, नगरधम्मे, रह- 
भ्रम्पे, पा खंरु धम्मे, कुन्षपम्मे, गण धम्मे, संघधम्भे, सुय धम्मे, 
चरित्तधम्मे, अस्यिका यघम्भे । स्था० १० खाण | 

{ कस्य दशेने कति घम्सेनेदा इति “बाद्‌' शब्दे चच्यते ) 

(१०) धमंस्य स्वल्नर्कद्याभित्सया सम्बन्धमुपरचयति प्रक” 
बपाकारः- 

अस्प स्वलक्गणमिदं, धर्म्मस्य बुधै; सदैव विज्ञेयम्‌ । 

ददद 


प्रभिघानराजेन्द्र; | 








धम्म 








सवोऽऽगमपरिशुद्धं, यदादिमध्यान्तकस्याणंभ्‌ ॥ १ ॥ 

€ अस्येत्यादि ) भस्य धर्म्मस्य स्वलकण द्यते तादितर- 
व्याज पस्त्वनेनोते लक्कणम्‌ । स्व च तझकुण नेते स्व- 
छकणमिदे बदयमार्ण बुनैर्विदध॒क्लिः सदैव सर्ेफासमेय बिके 
यम | संवेकालब्याप्त्या लकणस्याऽन्यथास्वाभावमुपदशेयति 
खर्चे रागमेः परि शु निर्दोष यद्ादेमब्यान्तकल्यायमादिमध्या- 
बसानेषु खुन्द्र मिति योज्येः॥ १॥ 


कि पुनधर्मस्य स्वलक्षणमित्याह- 
धम्मेश्रित्रप्रभवो, यतः क्रियाडचिकरणा55अये कार्यम्‌ । 
पलबिगमेनैतव्‌ खलु, पुष्ट्यादिमदेष विक्वेयः ॥ 9 ॥ 


( धस्स इत्यादि ) प्रमयत्यस्मादिति भ्रजवः | चिक्तरू- 
पत्वाञ्चिसहेतुकत्वाश्चरित्र, चित्त ल खा सो प्रभवश्य खिल- 
प्रभवः स धर्मौ बिज्केयः | निशिषण ज मासा कीकरराथड्छ- 
ब्देन चित्तमेव परास्ट्रवते, यवहिचत्तातिकया ्रवसले न्हिधि- 
निषेधाविषया । ला च क्रिया कार्य चित्तनिष्याचात्वात । तका 
स्वरूपेण क्रियाक्ष कण कार्य कोहरा यखिखात्मव तत इत्याह-अ- 
विकरणाऽ्ऽ्श्रयामिह यद्यप्यधिकरणशब्दः सामान्यृना ऽऽधा।रव- 
चनम्तथापि प्रकमात्‌ चित्तस्याशिकरणमाश्चयः दारीर चि छस्य 
शरीराऽऽयारत्वात्‌ | क्रियालकर्ण कार्यमाजिकरणश।ऽऽध्रय शरी- 
रा$इश्रप यतः प्रचसेत चित्ताश्तच्चित्त घम्मे इत्युक्तम्‌ ! चिसा“ 
त्पभवतीति पुनरुच्यते चिखस्य । पतत्पुष्ट्यादिमदित्यनेन सह्‌ 
संबल्यो न स्यात्त्‌ | यव श्त्यततापि केढलतरेव चितं न गृह्येत । 
सथा घम्मेस्यैव विशेब्पत्वं स्याल च्रित्तस्य,. ततश्च चित्तस्य 
बिशेश्रणपदेरनिखंबन्थो न स्याढिति दोषः । पतद् चित्त 
मलब्रिगमेन रागा 5 ऽदिमद्चापगमेन पुष्घादिमत्‌ पु्टि्चुरिद्वय- 
खमन्बितसेष चर्मा विज्ञय इति ४ २ ॥ 

मलतिगमेनेतत्सलु पुष्टिमदित्युक्त, सत्र के मलाः कथय 
पुश्घादिमस्ब चित्तस्पेत्पेय चक्तुकामनायां श्रोतुरिव्‌माइ- 

रागऽऽदया मञ्चाः सर -ल्वागमरस द्योगतो [सप एषाम्‌ ॥ 

तद्ये क्रिषात एवं डि, पुष्टि; शुच्य्रि चित्तस्य ॥ ३ ॥ 


( राया55दय इत्यादि ) इह मलाः प्रक्रमाश्विसस्येच ख- 
बन्धनः परिगृहान्ते। ते च रासाठऊदया बागक्रेषमादा जा- 
तिलम्रह्ोताः । व्याक्तभदेन तु भूयांसः । खलुरहाब्दावधा-- 
रणाफ्ागाऽऽदय एव नान्ये! आग्रमनमागपः ख्रम्यकूपरि- 
डड्ञेदृस्तेन खद्योगः सञ्चापारः आगमखाद्देतो या यः सद्यो- 
राः सत्‌ किया रूप: | ततः सकाशाधिशस पषा रागाऽऽदीनां 
मलापगमः संजायते । तत्‌ तस्माद्‌ यमागमम्बद्योगः क्रिया 
यर्चते साऽपि 'शास्त्रोक्ता विधिप्रतिषेधा 5 ऽत्मिका ' अंत पव 
ह्ागमसद्योगात्‌ क्रियारूपात पृष्टिषक्गयमासस्वरूपा शुद्धिहल 
चित्तस्य संनवाते ॥३॥ 

पु्िशद्ध्यालक्ण द्शयति- 

वृष्टिः पुएयोपचयः, झारे पापक्षपेण निमेजता । 

अचुवन्धिने द्रयेऽर्मिन्‌, क्रमेण मुक्तिः परा क्षेया ॥४॥ 
(पुष्ठिरित्यः बि) चपचीयमानपुएयता पुष्टिरनि्धीयते,झुद्धिः पा 
पक्केण निम्पेच्ता, पाप क्लानाब रीय155दि ज साब्थरा कान 155- 
दिभुषविघातह तुघातिकमीच्यते। तत्क्येण यावती काचिदे- 
घातो भपि निर्मेज्ञता स मचाति सा झु फे रुच्यते, अनुबन्धः सन्तानः 





( २६,७० ) 


घम्म 


प्रवादह्दी$विच्छेद र । स बिद्यते यस्य द्यस्य तबि- 
वमनुचन्धि तस्मिन्‌ पुशटिशुद्धि अये ऽस्मिन्‌ शत्यक्कीकृते सति ऋमे- 
खाऊसुपूव्यी परएयोपच्रयपापक्कथाक्ष्ण प्रवछूमानाज्यां तस्मिन 
जन्मनि भवान्तरेषु चा प्रकृष्यसाणबीयस्थ जीवस्थ मुक्तिः 
परा तारिविको सबैकमेकयञकणा छयेति ॥ 3 ॥ 

कथे पुनरिदमनुबन्धि दयं न भवती त्यार = 

न प्रणिधानाऽऽध्!शय-संत्िप्रयतिरेकतोऽनुबन्धि तत्‌ । 

भिन्नग्रन्थेनिंम्मेज्ञ-बोधकतः स्यादियं च परा ॥ ५ ॥ 

( नेस्थादि ) (प्रणिध्यानाऽऽद्याायसलिद्ग्तिरेरत इति) प्रणि- 
घानाऽऽद्थ ञ्च ते आशाया चच्यमाणाः पश्चाध्य व लाय स्यानादे- 
शेषास्तेषा सावित्संवित्तिः संवेदनमञुभरुतस्याव्यतिरेको 5- 
भाइरुनस्मादाशय सैचिद्व्यतिरेफेशोतढ्ङ्धय पुष्टिशु्ठिरूपं ना- 
चुबन्धि जवलि, तस्मावेतवृद्ययमजुबन्धिऋसेकामेन प्रशिधा- 
मा55दिषु यतितन्यस्‌ ¦ इयं च कस्येत्याइ- भिन्नग्रन्थेरपू्ैक- 
रणाबद्चेन कृतम्रन्धिभेद्स्थ तत्पभावादेब निर्म्सलबोचजनो 
वि मल बोधसं पत्रस्य स्याद्भोदे यं च प्रस्तुता प्राणिधानाऽऽद्या- 
शयसंचित्‌ परा प्रधाना ॥ ७ ॥ 
प्रणिधानाऽऽदि राशय चक्तस्तमेच सख्यादिशिएं नामप्राइमाह- 

प्रछिचिप्रटत्तिबिध्न न-यसिस्छिविनियोगनेदतः मायः । 

घमेङ्वैराख्यात;, झुनाऽऽशयः पञ्चघाऽत्र दिधौ ॥ ६ ॥ 

प्रणिधिश्च प्रवृत्तिश्च विश्ज्ञगश्त सिद्धिश्च विनियोगश्च पत 
पत भेदास्तानाश्रित्य कमाणल्यषूजापे पञ्चमी । प्रधिधिप्रवृ कि- 
विज्नज यस्रिद्धिविनियोगभेदलः { प्राय इति ) प्राचुयंण शारु 
घर्म कैर मेदोदि सिराख्यातः कथितः शुभा$5ऱाय: छुञ्जपरिण्ामः 
पञ्चशरा पञ्च पकारः । अत्र प्रक्रमे वेधो कर्व्योपदेरो प्रतिपा दिः 
त।ऽऽशयप ्च्कम्यति रेके ण । प॒ष्िद्यु वि लकणं दयमनुबान्य न भ- 
खतीति ॥ ६॥ 

तत्र प्रणिचानक्षक्रणमाह-- 

प्रणिघामं तत्‌छपये, स्थिठिमत्तदधः कृपानुगं चैत्र । 

निरवद्यतस्तुदिषयं, पराथेनिष्पच्चिसारं च ॥ 9 ॥ 

( प्रणिघानमित्याडि ) ्रणिधानं विशेष्य, सेषपदानि विशेष- 
णानि । तत्समये प्रतिप छाविवकित धयस्थानम्यादाया स्थिति. 
सतति छठिवमविचलितस्वञ्नाउ तदः कृपानुर्ग च्चैव खप्रातिप- 
अधस्मेस्थानस्पा घो व्यस्ताश्वे बन्तेन्ते जींचा न तावती धर्मपदः 
बीमाराधयन्लि, तेषु कृपया करुणया अनुरागमनुरातं तेछु करु 
णापरम | न तु गुण हीनत्व। सेघु द्वेषसमन्वितं निरवद्यवस्लुविषयं, 
निरतरद्यं सांचधपरिदारेण यक्षस्तु भ्रम्मगत तद्विषयो" यस्थ 
परार्थनिष्पत्तिसारं च परोपकार मिच्परि प्रधानं चेव स्वरूप प्र- 
जिश्चानमवस्तेयम्‌ ॥ ७ ॥ 

हर!नीं प्रवृत्तिमाह- 
तत्रैव तु मृतिः, झु नसारोपायसदगतात्यन्तमू । 
अधिकृतयत्नातिशया-दौस्सुक्यबितर्ज्जिता चेत्र ॥ 6 ॥ 

( सत्रेत्रेत्थादि ) तज तु विचक्कितप्रति पक्ष घम्मस्थाने प्रबसि. 
रेपंखरूपा भबति। सा ख न क्रियारूपा कि सवाशयरूपा, झुभ- 
स7रोफ यखंगता5टबन्ते बाह्यकियाङारेण विशेषण सई योज- 
नोयम। युजः सुन्दर: सारः पकृष्टो नेपुएान्बितो य डपा य र्सेन 
संगता युक्त,अधिकृते घस्मेस्थाने यत्नातिशयः प्रयत्नाइडशाय - 
स्तस्सात्‌ सा सपद्यते, भोत्सुकयति वञ्चि दैव ओत्सुक्रयं स्व- 


अभिधानराजेन्छः | 


धम्म 






रा भिङ्ञाषातेरेकेस्तेन विवर्ज्िना विरद्धिता प्रयत्नातिशयमेक 
विश्वसे न त्योत्सुक्याभाति भावः! छ ॥ 
अखुना विज्चजयमाद्‌ः- 

विश्ननय ख्रिविषः खलु, बिज्ञेयो हीनमध्यमोस्कृष्ट; । 

मार्ग इह कएटकञ्चर- मोइेजयसम; अवृत्तिफलः ॥ & ॥ 

( विपश्लजयस्थिविश्रः खलु वैक्लेय इलि ) विप्रस्य घर्मीस्तराय- 
स्य जयः परामक्रो नराकरणं सर त्रिविशरस्तिखो विधा अख्ये" 
ति त्रिविधरिन्रसेद्ः। खलु शब्दो वाक्या जञङ्कररे ¦ वेविध्यमेचा55ह- 
दानमध्यमोत्कृष्टः हीनमध्यमाञ्यां साहित उत्कृष्ट पको हीनो 
विज्रजयोऽपरो मध्यमोऽपरस्तून्कष्ट इति । त्रैविध्यमेच निद्झ- 
नेन खाधम्यंगभेमाह~मारगी इड कएटकउ्घरमोइ जथस्रम हाते 
मागे प्रद्धत्तस्य पुंसः करणटकविघ्ज्ञय मो उतर विघ्नज यस्तमो 
मोद॒विश्लतयसमः । इदमत्र सात्पर्यम्‌- यथा नाम कस्यचित्पुरु- 
घस्य प्रयो जनवशान्माग प्रचृ त्तस्प करट का 55कीर्ण मागबती रीरूय 
कय्टकविघरो विशिश्गमनविधातहेतुरभबति ।तछदिते तु पथि 
भवत्तस्य रमनं निराकुल संजायते। पंच कपटऋषिप्नन्नयसमः 
पथमो विज्वजयः | कएटकाश्वेद सर्वे एवं प्रतिकूबाः शीतो- 
इणा55द्यों धघम्मेस्थान चिघ्नदे तवस्तैरजिजुतस्य घम्माधिनो ऽपि नि- 
राङुब्र्रवृत्पस्मिद्ः। आशयमेदआाय बाहयकएटकविश्नजयेनोंप- 
लक्यते। तथा-तस्येच ज्वरबेदनाभभिजूतशरीरस्य बिहललपा- 
दन्धासस्य निर।कु गमनं चिकोषाँरपि, क्ठुमशकनुतरतः क- 
पएटकविश्लादभ्यघिको ज्वरविध्नस्तज्जयस्तु विडिष्टयम नप्रवृत्ति- 
देतुर्निराकुलरारीरत्वेन परिददयते । श्ह।पि ज्वरकळ्पाः झारी- 
रा पब रोगाः परिगृह्यन्ते । तदभिशूतस्य विवदाष्टघर्मस्थाना55रा- 
घनाउकमत्वातू | ज्वरकदपरारर दुःखविज्लजयस्तु सम्पस्धमें- 
स्थानावञ्सघनाय प्रभवति । तस्वेवाध्चनि जिगमिषोः पुरुषस्य 
दिग्मोह कल्पो मोह विष्ठस्तेनानिभूतस्य पुनः पुनः प्रेथेमाणस्या- 
प्यभ्यनोनेन गमनोत्लाइः कथञ्चित्‌ प्रादुर्भचति । मोह विष्नजय- 
श्तु स्वयमेच मागे लम्यकूपरिक्ञानात्‌ परैश्वोच्य मानमागेश्रस्य- 
नःन्मन्दोत्लाइतापरित्यागेन ग्रमनअन्वात्तिदेतुमंबाति । हट्टादि 
दिछ्मोढगमवचिष्मकहपो मिथ्यास्वाऽऽदे जनितो मनोषि'जमः प- 
रिशरुक्यते। तज्जयस्तु मिथ्यात्याऽऽदि दो घनिराकरण द्व। रेण | मनो 
बिञ्चमापसारकलत्बेन प्रस्तूत धरमेमारगे$नवरतम्रथाणकप्रवृस्या भम- 
माय खंपद्यते। एब कएटकञ्वरमो द तिष्नजयख मस्खिविछो बि- 
च्नष्तेय उक्तः। ल एवं विशिष्यते-प्रद्चक्ति फन्न:ः प्रवसि घेमेस्थान- 
विषया फलमस्या55शयावेशेषस्थ बिच्नजय संत स्येति पवू- 
त्तिफलः ॥ ९ ॥ 

एवं तृतीयमाशयमभेद प्रतिफद्य सिद्धिरूपमाशायमाइ-- 
सिष्चिस्तत्त रूमे-स्यानाव प्लिरिह तास्विकी क्या । 
अधिके विनयाऽऽदियुता, हीने च दया इ5 दि गु णसा रा ।१०। 


(किद्धिरित्यादि) सिद्धिनो मसाइ$श य भेद :,ला च स्वरूपतः को. 

श १,तत्तळूमंस्थानावा पिरिह तारिक झेया तस्य तस्य वि- 
तस्य घर्मस्थानस्याऽहिंस/5ऽदेरचासिः खिरिरुच्यते1 सा 
च तास्तरिकादं च विशेषणे तसख्मेस्थानावासेरता स्त्रिकत्वपारे- 
दारार्थम। न हाताध्यिकी सा सिरिरभीबितुम दाति! सा ख सिरि” 
रसिके पुरुषदिशेषे सूत्रा थ नयवेदिन्यज्ष्यस्तजावनामार्ग तीथ- 
कहपे गुरो विनयाऽऽद्युठा विनयवयायृत्पचहुमानाउ5उदिखम- 
न्विता हने च् स्वप्रतिषन्नघर्म स्थानपपेक्कया हीनगुणे निर्गुणे बा, 


(२६७२ ) 


धम्म 






जः प्राणियणे दयाऽऽदि सुण सारा दृयाइानब्यलनपाठे- 
तढुःख्रापहारा5ऽ दि गुणप्रधाना्रिकडीनगुणद्रदणाद्‌ मध्यप्रोप- 
कारफलवत्यापि खा सिद्धिरित्युक्तं भवति ॥ १० 4 
पं सिद्धिमभिशाय तत्फभजूतमेव बिनियोगमाद= 


सिङ्धेरचोत्तरकार्य, िनेयोगेऽवन्ध्वमेतदे तस्मिन्‌ | 
सच्यध्यसपच्या, सुन्दरमिति तत्परं यावत्‌ ॥ रै१ ॥ 
विचेशनरोत्तरकार्ये विनियोगः सिेरुत्तरकालभावि । कार्य 
विनियोगो नामाऽऽशाय भेदो विज्ञेय इति संबन्धनीयम्‌। अवन्ध्यं 
सफसे,न कदाचिक्षिष्फब्रमे तद्धभिस्वानमा ल।5$दि, एतस्मिन्‌ चि" 
नियोगे सति खजाने ऽन्य सपत्या उविच्केटरखपश्या हेलुनूतया 
सुन्द रमेतत्पूर्वो क्त घम्म स्थानम्‌ । इति शब्दो सि जक मः। परमित्य ने` 
न संयस्धनीयो यावत्‌ ( तत्परप्रिति ) तञम्मम्थाने पर प्रकृष्टं 
यावर्छपन्नमनेन विनियो गस्या 5 नेक जम्मान्त रसन्तानक्रमेण घ्र" 
कंड घथेस्यानावा लिहेतुत्वमा वेदयति । इदम हृद यम्‌_ अधि सा:5- 
डिक्षिकण घर्मेस्यानायाप्ती सत्यां स्वपर योरुपकारा या अतरेच्ड्ेदेन त" 
सेव घम्पेश्यानश्य विनियोगो व्यापारः स्वात्मतुल्यपरफलकर्तु- 
त्वसञ्िघीयते । पढ हि स्वये (सि द्धस्य वस्तुनो विनियोगाः स्वस्य 
करतो नदति । यदि परस्मिन्नप तत्लपद्यते विशेषेण नियोगो 
नियोननमध्यारोपणमिति कृत्वा अआशयभेदत्वाच्च विनियोग" 
स्थाउबन्ध्यस्वाप्रतिपादनअकिय या स्वरूपोपक्ारदेलुत्वं दर्शयति 
सूजक!रः ॥ ११॥ 
पबप्रेताळरणिधानाऽऽदीनानिधाय कथञ्चित्‌ क्रियारपत्वप्रात्ता- 
चेरामा रायि ियस्वस मथनाय! 55 द - 
ऋशयन्ेदा एते, सबऽपि हि तस्बतो श्वगन्तब्या; । 
जातोऽवमनेन विना, चेष्टा च्व्यक्रिया तुच्छा ॥ १२ ॥ 
आ।शायमेरा आझवधयकारा घते पुर्घोक्ताः खदेऽपि हि खे पब 
कधञ्ित्‌ क्रियारूरत्वेऽपि तडुपलङ्व्यतया तत्वतः परमार्थ ना- 
बगान्तठ्य ज्रिक्ञेयाः परिण/मविशेषः एते इति । शुना 5 ऽशयः पः 
धा त्रिविधो वेच्युक्त स कि जाघादपरोऽथ भाव पत्रेत्याहाङ्क।" 
यामिदमाद-( भiवोऽयमिति) अय पञ्चपकारोऽप्याशयो नाच 
इत्य्भि्यौयतो। अनन भावेन विन! चेष्टा व्यापाररूपा काय वाडया" 
नःसङ्गता छष्यक्तिया तुच्छा नार्वाचकला किया दन्याक्रिया तु" 
च्या असारं स्वफल।ऽसाधकस्वेन ॥ १३ ॥ 
कस्मात्पुन&व्य क्रिया यास्तुच्खत्वा ऽऽपाद्‌ नेन भा वप्रा धान्यम्राश्ची * 
यत इत्याह - 
स्पाच्च साचुबन्धा-च्छुस्छथन्तोऽवाप्यते दते ऋषपशः । 
एतदिइ धम्मेतच्बे, परमो योगो ब्रिमुक्तेरसः ॥ १३ ॥ 
(अस्मा खेस्वः डि) अस्मात्‌ पर्वा सू/द्भा वादाशयप्करूपात्‌ सासुब- 
न्घातू अनुबन्धः सन्तानस्तेत सह वर्तेते यो नावः म्न स्कानुव- 
स्वत्तत्विताभूतः,ल चाव्यन चडि च्चनन्ता नस्तस्मा देतंवि'चा द्भावा- 
च्ड्रुद्धेरन्तःप्रकषैः शुद्धस्तोउवाप्यते प्राप्यते दुतमचि लम्बितं 
प्रभूतकाज्ञस्ययाविगमेन क्रमशः ऋमेणाऽनुपूड्यो तस्मिन्‌ ज- 
स्मन्यपरस्मिस्वा कस्मैकयप्रकर्षी लम्यते। ननु चेष एच भावो 
घस्मपरमाथ अएहोस्तिदन्यक्क्मंतस्य मित्य रिकाया परस्य ।नि- 
चनमा इ~ण्तदि द घमतस्वम । अज यद्यपि भावस्य अस्तुठ- 
स्वादेतदित्यत्र पुँख्चिङ्गतायामेष इति निदेशः प्राझोति तथा ऽपि 
अम्तितध्वमित्यस्य परस्य प्रधानापेकृया नपुंखऋनिददेशोंउर्थ- 


अआजनेधानराजेन्छ: । 





स्तु पतदिह प्रस्तुत भावस्वरूपं घम्मेतस्वं मान्यले परमो थोग 
इति। ञ्चं भावः -परमो योगो बस्तते,स च कीडग्‌ £ विमुक्तिररः 
विशिष्ठा मुक्तिजिमृक्तिस्तछिक्यों रस: प्रीतिविशेषों यस्मिन्‌ 
योगे स विमुक्तिरस५ विमुक्तो रलोउस्येति चा गमकस्वात्‌ स- 
मासः । झथवा-पृथगेच पदान्तर न विशेषेणं,तेना5्ये भाखोखि- 
मुक्ती स्खः प्रीतिविशेषों विमुक्तिरल डच्यते । पतदुक्त भवति- 
भाव पब घम्मेतस्व भाव एवं च परमो योगो जाब एव च वि- 
मुक्तिरख इति ॥ १३ ॥ 
ननु च ज्ावाच्डु ख्यन्तो ऽवाप्यते शत्युक्त, शुद्धिश्व पापक्षयेण 
प्राशुक्ता कथं पुनः फापमतीते5नादो काले यदू छूयों जूय आ 
सेवितं तस्यकत्वा जावमेघासिलघाते न पुनः पाप बहु मन्यते 
इत्याह- 
अमृतरसा55स्व्रादक:,कुमक्तरसक्षाक्षितो5पि बहुकालम्‌ । 
स्यक्त्वा तत्क्तगमेनं, बाञ्कत्युचेरपुतमेत्र ॥ २४ ॥ 
(अस्तुतेत्यादि) अखुतरसस्याष्दस्वाढ्स्त जानाती त्यम्डृुत र सा55- 
स्वादः कुभक्तरख लालितोडपि कुनक्तानां कद्शनानां यो रस्त- 
स्तेन सालितोऽप्यभिरमरितोऽपि पुरुषो बडुकालं प्रभूतकालं नैर" 
स्तयैबृस्याध्त एव '* काक्ताध्वनोरत्यन्तसंथोगे ” ५ ५.। ३। ४ ॥ 
इति द्विती या। त्यक्त्व परित्यज्य ततकुणं तस्मिक्षेत्र कणे, री" 
घ्रमेन कुभक्तर ममू तरस रवेन वाङक्कत्य मि ब्र परमु खेरमृत मेच खु" 
रभोज्यमम़रतमामिश्रीयते। तद्धि सर्वरसस्रपन्नत्वात स्पृदणीयम- 
तितरां भवाति ॥ १४ ॥ 
एवं त्वपूरकरणात्‌, सम्यक्त्वामतरमङ्घ इद्ग जीवः । 
विरकाञ्षाऽऽसेत्रितमपि;न जातु बहु मन्यते पापम्‌ ॥२ ए॥ 


( प त्वित्यादि) एं स्वपूवैकरणात । पत्रमेघापूचेकरणाद्‌" 
पूत्रपरिणामात सम्यकत्यामृतर सक शह जीवः सम्यकत्वामृतर* 
खमनुभवद्वारेण जानातीति तज्कू च्यते | निरका्षाऽऽसेवित* 
मपि प्रभृतकाक्षाभ्यस्तमाते न जातुचित्‌ न कदाचित्‌ बह मन्यते 
बहुमानविषयीकरोति पावे मिथ्यादशेनमोइनोयं ततूकाये खा 
्रबसनोपघाल।५ऽदि। इढ च कुलक्तर स झहप पापमिथ्यात्वाऽऽदि। 
अमुतरस्ना55स्वाद कल्पो भावः सम्यक्त्वाउ5दिरबलेय हाते ॥१५॥ 

सम्यकस्चामतरसशो जीवः पाप न बहु मन्यत इत्युक्तम्‌ । 
तत्र सम्यण्टष्टिरपि बिरवेरज्ावात्‌ पाप कुचेन ह्यत पवे- 
स्याशडुद्याउडह-- 

te ट्र त्‌ 
यथ्चपि कम्मनियोगात्‌, करोति तत्तदपि जावझुन्पमज्ञमू । 


अत एव घर्म्मयोगात, क्विपे तत्सिख्चियाझोति ॥ १६॥ 

यद्यपि कथस्थित कम्मेनियोगात कम्मेव्यापाराल्‌ करोति चि“ 
दघाति तल्‌ पाप तङ्गावश्युन्यमलं तदपि क्रियमाणं पाप भावः 
शून्यमिद्‌ पापत्रत्तिदेतुभावः ङ्वि्ाभ्यत्रसाथस्तेन शूत्थम्ञम- 
त्यर्थ अस्वम्दष्टरिहि पाप कुराणोऽपि न भावतो बदु मन्यते | य- 
चेदमेव लाख्चिति। अत पव पापाऽबदरुमान द्वारेण | श्रस्से यो गारझ- 
म्मौस्लाहादधम्मसबन्धाड्ा क्विप्रमचिरेण ततसिडिमा्नोति घ" 
अनि्पात्तमबाम्रोतीति ॥ १६ ॥ बो० ३ बिब० ¦ 

(११) अस्य स्वलक्णमिदे घम्म स्येत्युक्तं आक तत्रास्येब थ- 
इमेतस्त्रस्य चिस्तरेण ह्लिङ्कान्याह- 

सिरूस्य चास्य सम्यग्‌, लिङ्घान्येतानि घम्भरेतच्बस्य । 


-विद्वितानि तत्वविर्धिः, छुखावबोधाय भव्यानाम्‌ ॥६॥ 


( २६७२.) 


घम्म 





GE च निष्पन्नस्य चास्य प्रत्यक्ीक्ततस्य सम्पगवैफरी- 
शवेन प्रशस्तानि दा खिक्गानि लकणान्येसानि वद्यमाणाानि 
चम्मेतच्वस्य धम्मस्दरूपर्य विहितानि शाखेउभिडितानि तध्व- 
बिझिः परमाथेवेदिजिः खुखाबबोधाय स्ुखपरिझानाय येन 
तानि सुखेनैव बुद्धन्ते नव्यानां योग्यानास ॥ १ ॥ 
तान्येघ (लिङ्गानि स्वरूपतो प्रन्थक्कारः पञति- 

दायै दाक्षिएयं, फापज्ुगुप्साऽय निमेलो बोधः । 

लिङ्गानि धमेसिद्धे,, मायेण जनभियत्वे च ॥ श |! 

छदारस्य भाव ओदाय वक्यमाणलक्क्ण, द क्तिसोऽनु कूलच्त- 
द्भवो दाक्किएव निर्देकयमाणस्वरूपं, पापज्ञुगुप्सा पायपरिंद्‌।- 
ब: अथ निर्मलो बोधो उभिधास्यमानस्वरूपः, लिङ्गनि चिः 
हानि घमेसदेधमेनिष्पत्तेः प्रायेण बाहुल्येन जनप्रियत्बं च 
ब्ोकप्रियत्वे च ॥ ५ ॥ 

साम्प्रतम्रोदायेसक्कणमाद- 

दार्ये कार्पश्य-स्यागाद्विङ्ञेय भाशयमइभ्वम्‌ | 

गुरुदीनाऽऽदिष्वौचि-त्यष्टत्ति कार्ये तदत्यन्तम्‌॥ २ ॥ 
औदार्य नाम घर्मतत्वलिकुं, कार्पशयत्यागातू कुपणभावपरि- 
त्वागादतुच्छवृच्या विश्ञेयमाशयमहरस्माशयस्वाध्यवसायस्य 
मदस्य विपुलत्वम | तदेव विशिष्यते-गुरुदीना$5दि प्येिस्थ- 
खि सुख्षु गोरवादेंषु तबचिकारे । यथोक्तप- माता पिता क- 
खाउ5चायेः, पतेषां ज्ञातयस्तथा । वृद्धा घमो पदे रो, गुरुवगः 
स्वता मतः ॥१॥ ” दीनाऽऽदिषु चानाघारेषु यदै।ित्यवुत्ति ओ- 
सिस्पेन वृत्तिरस्मिक्गोदाये आशयमहरबे बा तदौखित्यधुशि, 
कार्ये कार्यविषये तदोदायेमाशायमहर्त्र चा अत्यन्तमतिंशयेन 
ओऔजिस्यवृलिकारि बा, पतदू राखीदिषु ॥३॥ षो० ४ चिव*। 
(दाकिण्यप [ ४ ] इत्यादिना दाक्किण्यलक्कण ' दक्लखिष्म ' शब्दे 
२४४१ पृष्ठेडअैच भागे गतम्‌ ) ( पापजुगुप्सा [४] इत्यादिना 
पापजुगुप्छालकर्ण 'पावछुसुढः शब्दे बळ्यते ) (निमेल [६] 
इत्यादिना निर्मेज्योघलकणे ' णिस्मलबोहबंत ' शान्दे ऽस्मि कने 
जागे २०७४ पृष्ठे गतम्‌ )( युक्तम्‌ [9] श्त्वादिना जनप्रियरव ब्- 
कणं ` जणच्पियत्त › शाब्दे अस्मिन्नेव भागे १२८८ पृष्ठे खमुक्तम) 

एवं घम्मेतस्वालिकन्योदायी55डोनि विधिमुखेन प्रतिपाद 
अम्मतस्वव्यव स्थितानां पुंसां व्यतिरेकमुखेन विषयतृष्णा$5दी- 
नां स्वरूपं ्रतिपिप।द्‌यिघुदेष्टान्तपुर्वेक विकारा मःवमाविभा- 
बयिलुसाइ- 

आरोग्ये सति यद्र-द्यायिविकारा वन्ति नो पुंसाम्‌ । 

तदव ्म्मी5-ऽरोग्ये, पापविकारा अपि क्लेयाः ॥ 5 ॥ 

९ आरोग्ये इत्यादि ) श्रोष्ये रोणाजाचे सति जायमाने य" 
दिति यथा व्याधिविकारा रोग विकार भत्रन्ति नो पुसमा रो” 
ग्यवतां तकदिति। तथा धम्मोऽऽरोग्ये घमरूपमारोग्य तस्मिन्‌ 
सतति पापविक्ञारा अपि वङ्षयमाणा न जवन्तीति बिझेयाः 1 =। 
पांपविकारा ये न भवन्ति तान विशेषतो निरहिशति- 


तन्नास्य विषयतुण्णा, मनकत्युच्चैने दृष्टिसँगोइः ! 

अरुचिने धम्मेपथ्पे, न च पापा क्रोधकए सूतिः ॥ ए ॥ 

तदेक स्थिति घर्मेतच्ययुकस्य नास्य पुरुषस्य निषयस्षष्णा च- 
बयमाणलकण्ा तवति जायसे उच्चैरेत्व ये न रस्सिसों हो व. 
चयमाणससण पव अरचिरशिल्लाबाभाबो न धर्मपथ्ये न घमे- 


खमिधानरा जेन 5ः | 





घम्म 


पथ्यवितये, न ख पापा स्दरूपेण पापढेलुबो फ्रग्धकएमूलिः 
क्रोध पव कणएमूतिः, कराडूराञ्दः कराङ्गादिषु वल्यते, तस्थ 
क्तिन्नन्तस्य रूपमेत्तत्‌ 1९% ॥ षो० ४ विव० | ( बिषयतृष्णाक्षक्त् 
'खिस्त्यतएदा' शउ्दे बक्यते ) ( दष्टिजमोहञ्च ' दिट्टिसमोष्द › 
शब्दे ऽस्मिश्ने्र भागो २४१४ पृष्ठे गतः ) 
पत्र दष्टिसंमो ह मभिधाय तदलत्तर 
चमे पथ्यवि षयाया अ्ररुचे।लि कुमा इ~ 
घर्मश्रवाणेऽतङ्ञा, तस्वरसाऽऽस्वादविसुखता चैव । 
घार्मिकसच्वा55स क्ति-श्र॒ घमपथ्येञ्दाचिलिङ्गम्‌ ॥१३॥ 
( घर्मेत्यादि ) घर्मस्य श्रवणमविपरीताथेमाकणुन तत्राध्व- 
झ!.ऽनादरस्तचडे परमार्थ रखे आसक्तिहेतुः तस्या. ऽस्वाद्‌ स्त- 
स्मिन्‌ विसुखता वैमुख्यं तच्वरखाऽऽस्वाद विमुखता चेव, 'ा- 
मिका ये सब्वास्तेरलक्तिरसंयोगोऽखंपको धार्मिक सस्या" 
क्तित्च । चमेपथ्ये घमेः परथ्यमिव तस्मिन्नरुचेलिङ्घासति 
अत्ये क ममिरू बन्धः करशीयः ।। ११ ॥ 
न ख पापा क्रोघकएरुतिरित्युक्त तस्या्चिहमाह- 
सत्येतरदोषछेति-भावादन्तबेहि यत्‌ स्फुरणम्‌ । 
अविचाय्ये का्यतखे, तरि कोधकणड्तेः || १३ | 
(सव्यस्य दि) सत्यदोषश्चतितज्राबादलत्यदोषश्रातिंमावाउजान्त- 
दीदि आउवन्तरपरिणामम!न्जित्यान्सबैहिमेताऽप्रस्वक्नत।ऽऽद्याका- 
रद्धारिण यदिह यत्‌ स्फुरणं बा बुदिइखलने बा अति चायं" 
नालोच्य कार्य्य तत्वं कार्यपरमार्य तञ्चिङ्कै अक्तणं क्रोधकपब्रृतेः 
कोथकरम्ञाः ॥ १३॥ 

पवते विषयतुष्ण।ऽऽद्‌ यो ्यतिरेकमु खेनो कस्तद्‌ भावमुपद्‌- 
शयन्‌ भैष्यादिगुणल भवमाह- 

एते पापविकार!ः, ने अजबन्त्यस्य धीमतः सततम्‌ । 

धर्मीमुतप्रपातरा-द्भतन्ति मैञ्यादयञ्च गुणाः ॥ १४ ॥ 

( पले इत्यादि )एते पापविकाराः पूर्वोक्ता न प्रभवन्ति न जा- 
यन्ते ऽस्य पुरुबस्य धीमतो बुद्धिमतः सततसनवरतं अमीमू- 
तप्रभावारस्मे एचासुतं घमामृत तत्पभावाद्धत्रन्ति खफ्यन्ते 


औञ्यादयश्च गुणा वढ्यमाणस्वरूपाः ! १४ || 


मैइपादीनामिव लकणमाह - 
पर हितचिन्ता मैत्री, परदुःखविनाशिनी तथा करुणा । 
परसुखतुष्टिमुदिता, परदोषोपेक्षणमुपेक्का ॥ १५॥ 


( परेत्यादि ) परेषां प्राणिनं दिताचिस्ता हितचिन्तनं मैत्री; 
हेयोलि लडैत्र वाक्यशेषः । परेषां डःखं तद्धिताशिनी तथा क- 
रणा कृपा, परेषां सुख तेन तस्मिद का तुष्टि: परितो षोऽप्रीतिः 
परिद्दारो मुदिता, परेषां दोषा अविनया+ऽदयः प्रतिक कमश 
क्या स्तेष।मुपेक्कामत्रचीरणमुपेक्का, संभबत्तप्रतीकारणु तु दोषेषू 
नोपेक्का विच्या ॥ १५ ॥ 

पच मैया दिगुणान्‌ भावनारूपानमिधाय घमेतच्वलकणोपस- 
हारं चिकोषुराह” ससि 

पतज्जिनपणीतं, लिङं खल्लु घम्मसिक्दिमजन्तो; । 

पुणवा35दिसिज्छिसिस्दे, सिर सञ्देतुमाबेन ॥ १६), 
(एतदित्यादि) एतच पूर्वोक्त सवेभेोदाय्या 5४दिविधिप्रतिषघर- 
विषय जिनप्रणीतत जिनाक्त लिक अकण,खलुशस्दो वाक्यालङ्कारे 
अम्मी लिए मतः धम्म नेष्प र्ति मञ्जन्सोः प्राणिनः पृथ्पाऽऽदि सिद्धि 
सखे: पुण्य ऽऽछुपायनिष्प से सिर परतिहिते,सडेतु मादेन सरका" 






( २६७३ ) 


थ्म्म 




















त हेतुत्वेनेति यावत! पुएयोपायाश्वत्वारः। यथोक्त- 
म-'* दया भूतेषु वैराग्ये, विध्यिदान यथोचितम्‌ | विज्लुझा 
शाबवबूत्तिइ॒त्न । पुएयोपायाः प्रक्तातित्रा!॥ १॥ ” आादिश्रहणाच 
भ्ानयोगपरिय्रहः, झालयोगोपायपारानेष्पसेश्‍च सद्धेतुत्वेन स्ति- 
दधमेतञ्चिङ्गमिति ।१६। घो० ४ विव० । 
(१२) घमहु धमूलप्रतिपादनपरां गाथामाह- 
जीवदय सञच्चवयणुं, परघणपरितरज्णां सुसीझ च । 
खंती पंचिंदियनि-ग्गहो य धम्मस्स मूल्ाईं ॥ १ ॥ 
जोचारचेतना5$दरिधिकून्यक्या पके न्डियाऽऽद्‌ यः,तेषां दया रक 
एं ज्ञीचद योत! २दस्वत्बं ्राक्कतम भवम ! धमसेल जचतीति सवज 
क्रियाउभ्याह।रः कार्य: | सत्य ययाथ बचने सत्यवचनं,तद॒पि परे 
ऋात्मदयातिरिक्ता जनास्तेषां घन विर परघनं तस्स परि 
समन्ताद्वज्ञेन परिहरण परधनपरिवर्जन, सुष्टु शोभनं शोक्ष 
सदान््ारष्रचतुर्थवत चा सुशील, भवप्रधानत्वानि हश स्य । स- 
दाचारत्त्र चतुथैवतनिःकवचडकता चेत्यर्थः । क्रान्तिः कषायोप- 
शमः, पञ्चेति पञ्चसंख्यानान्द्रियास् स्पशानरसनध्राएनक्वुःश्वो- 
चा5ऽछ्यःनि,तेषां निम्रहः, स्विषययहणत्यज्ञतायपि रागद्वेषाक- 
रण व्याघुद्ने चम्ममूल॑ भबति | यद्धा-तानि सखोसखपि घम्मै- 
सखक्षणडूक्‌स्य मूलानीव सूलानि | अयमत्र भावार्थः -चकारस्ये- 
चकाराथस्येद संबन्यादेतानि च प्रत्येकं सर्मादतानि धर्म 
महादुमस्य नरखुरशिवसोख्यकुसुमफलप्रदस्य सूलानि, न लु 
पुनः एरपरिकल्पित या सप श्चाझि तपण्यूत्यारण यनिवा सलकूतकारि- 
खसत्मक्ताष्डदिदानप्रभ्रुतीनि तेषां जीवधातांनष्पाद्यत्वेनाधमेरू- 
घत्वादिति गाथार्थः:| दश० २ सस्व । "भङ्य।भक्कयविवे काञ्च,य- 
स्थागस्यचिचेकतः | तपोदयाविशेषाश्,स घरमा व्यवतिष्ठते | १॥ ° 
ड्वाण्डड्ा०। घर्मावन्नस्यनानि-“'शस्म सं चरमाणस्स पंच निस्सा- 
राणा पप्तत्ता। त जद्दा-बक्काय गणो राया याहाचरु्‌ सरीर। ?” 
(अस्य व्याख्या 'णिस्लाञाण' दाब्दे शस्मिन्चेच भागे २१४४ पृष्ठे दष 
व्या) "दोष वायोडि आया केवलिपअस घम्म बभेज्य सवण या- 
ए!” स्था० २ ञा०४ 3० 1(विश्ेेषः 'खओवसमिय्र 'शब्दे तुती य- 
भागे ६0४० पृष्ठे गतः ) ( झारस्मपरिग्रहाभ्यां विरताऊविर- 
तस्य घमेलाभाह्यासो ' आरंभ ' राब्डे द्वितीयभागे ३७१ पूछे 
द्रष्टव्यौ ) 

(१३) अर्मीनत्रिकारिण आह" 
सुत्तेग चोइओ जो, अप्पं उद्दिसिश्च तं णा पामिवज्ले । 
सो तत्तत्रायबज्फो, न होइ घम्प्रम्मि अहिगारी ॥ ए ॥ 
सूत्रेण चोदित इदमित्थमुक्तमेचं यः खत्वतः अन्यं प्राणिनमु" 
ग्वहवाऽऽम्मतुर्पमुदाहरणतथा तन्न प्रतिपद्यते सौचमुक्त, स॒ ए" 
चंभूतस्तश्वचदबाह्मः परञ्ञोकमङ्गी इत्य परमार्थबादबाह्यो न भः 
बति धर्म सकलपुरुषाथदेतावधिकारी, सम्यग्थिचेक्ानाचा- 
दिति गाथार्थः । पण ब० ४ द्वार | अथ कल्लिकालिमा- 
मलिनान्त र55त्मानः सन्त: सन्तोऽपि क्िमेदविश्वक्वाव कञ्चमण- 
शुशगणं श्रोतुं श्रां कठे बा शाक्तुबन्ति न सर्वेऽपीत्याह्‌- 
( रयणस्थिणो बील्यादे ) अथव-किमिद्‌ युगीनमानबाः खैः 
भेकान्ततो निराकाछकतामवक्षम्ब्येत्थ मूतयुणणणमदालुँ दादु 
समथो भबन्ति | दश्च ३ तत्त्व । 
( १४) अथ खरूमंग्रहणयाभ्यतामाह~ 
संबिग्नस्तच्छुनेरेतर, झाततच्यो नरोऊनघः । 
६६६. 


घामिधानराजेन्छः । 





धम्मे 


इढं स्वशक्त्या जातेच्छः, संग्रहे$स्य मत्रतेते ॥ ५० ॥ 
पवमुक्तनीर्या ( तच्छुतेः ) सम्झाः घमदेशनायाः श्रुतेः ध्चव- 
शाखरः श्रोता पुमान्‌ अनघो व्यावुणतत्त्तप्रतिएक्तियाघधकमि- 
थ्यात्वमालिन्यः खन्नत पच झाततश्वः करकमखतला5ऽकलित- 
निस्त सथू चाम त सुक्ताफ लत ब उ ळा ख त्रो चनघ टन ऽऽञ्ञो कितसक* 
झज्ञीवाऽऽदिस्तुवाद्‌ः, नथा-( संविग्नः) लवेगमुक्तञ्गक्कणं प्रा" 
सः सन्‌ जातच्छो अब्धच्िकीषापरिणामोऽ्थारमे ( इढम्‌ ) 
अतिसूक्षमा 50ओगपृत्रे यथा स्यात्तथा स्वशक्या स्वसामर्थ्येन 
देतुमृतेन अस्य श्रमस्य संग्रदे सम्यग्‌ चच्यमाणयोगचन्ह- 
ना5ऽदिशुद्धिरूपविधिपूरवे त्रढे प्रतिपक्ती ्रवतेते ) प्रवृत्तिमा- 
घत्ते | अशढमयथाराक्ति च ध्रग्रहणप्रत्रृचो भक्सं भजेन प्रत्युः 
तानर्थखंभव इति शढस्वशाकत्योग्रेहेण कर्तामात विशेषगरि” 
अमैग्रदणयोभ्यलाप्रतिषादिता भवति शास्त्रान्तरे चैकविश- 
त्या गुणैरमग्रहणाहों भवतीति प्रतिपाद्तिम्‌ | घ० १ अधि०। 
(ते च शुणा “ धम्मरयण ' शाब्दे बहयन्ते ) 

( १५) धमो क्षिकारिणः- 

जे पुव्वु्ठाई णो पच्छा णित्राती, जे पुष्चुद्धाई पच्छा 
शित्राती, जे णो पुब्बुद्धाई णो पच्छा णित्रावी, सेऽबिं 
तारिसिए मिया, जे परिएाय लोगमहे सयंति।॥ १६३॥ 

यः कश्चिद्धिदितस सारस्वनावतया अचम्मै चरतकम्रचणमनाः 





` पूर प्रजज्याचसरे से यमा नुष्ठनेनोत्था तुं यील मस्येति पूर्वेत्यायी, 


पश्चाच्च ्रदारबेगतया विशेषेणश व्मानपरिण'मो नो निपा 
ती;निपतितु शीलमस्येति विग्रृह्म णिनिः। निप्रतनं था निपातः, 
स्रो ऽम्खारुतीति निपाद, सिइतया निष्कान्तः सिसि द बिहारी 
ख गण घरा55दिवत्मथमो' भङ्ग द्विती यभङ्गं सूत्रेणेच द शो यश्ञा- 
ह-पूर्येसुत्थालुं दा)खमस्योति पूर्वीत्थायी, पुनर्चिचिभत्वात्क- 
म्पपरिणठेरुत थात्रिधमदितव्यता नियो गात्पञ्जाक्षिपाती स्यात्‌, 
नन्दिषेणत्रस्‌ । कञ्चिदरीनतोऽपि गोष्ठा माडिलवदिति । तृतीय" 
भङ्कर्घ चाभावादलुघादानं, स चावम-( जे णो पुग्खुायीत्या- 
दि) नो पूर्वीत्थायी पञ्चान्निपातीति । तथा ह्युत्थाने स्वति नि 
पाठो उनिपातो वा चिन्त्यते, लति घर्म्मिणि धम्मेचिन्ता, त" 
त्थानप्रतिबेधे च दूरोत्सादितैव निपातचिन्तेति। चतुर्थे भङ्ग 
दडौयत्ाह यो हि नो पूर्वोत्थायी न ख पश्चाश्चिपाती सो ऽबि- 
रत एव गृहस्थ स्वक्षोत्यायी भवति, सम्य ग्विरतेर भा वान्नापि 
पश्चाल्निय्ातों, कत्थानाविनाजा वित्वास्िपा तस्य, शक्या ऽद यो वा 
चतुथथनद्भपतिता द्रष्टव्याः, तेष।मप्युम या सङु/चादिलि । ननुच 
युटूस्था एव चनुथेसङ्गपतिता युक्ता बु; सथाहि-वैषां खवः 
द्यो गानुछ्ानेनाजुत्यानतया अ तिङ्ामन्द राऽऽरो पाना बान्भिपातः- 
नावः, शाक्याऽऽदिरधि चतु्थनङ्गफतित इत्यत 'आह-( सेऽवि 
इत्यादि )सो ऽपि शाकयाऽऽदरगणः पश्चमह।प्रत॒भारा5्डरो पणा भा- 
वेन साचच्योधानुछानतया नो पूर्वोत्थायी, निपातस्य च ततू- 
बकत्वाओं पञ्चाज्ञिपातीस्यतस्ताहरा एव गुह स्थतुल्य एव स्या- 
त, ग्राश्रत्रद्धारा ण सु सयेषा मध्यसं जुतत्यात्‌, उदायिशुपमारक चा" 
त्‌ । अन्येऽपि ये सविदयानुछायिनस्तेउपि ताद का पबोति द्‌" 
दोयन्नाह-( जै परिष्याय श्त्यादि ) येऽपि स्वयूथ्याः पाश्वस्था- 
5$दयो द्विविचया उपि परिकृया लोकं परिक्षाय पुनः पचनपाच- 
नाऽयं तमेव ब्रोकमन्वाओिता अन्वेषयन्ति बा तेऽपि ग्रुइस्थ- 


तुळ्या एव नचेसुर । ६५% ॥ 


(२६७४) 
अआजिधानराजेन्छ: । 





ह ब्रिकापारिहारार्थ साह- 
एये णियाय मृणिणा पत्रोदेत॑, ऽइ अआणाकखी पंडिते 
आणिहे,पुड्ावररायं जयमाणे, सया सीले संपेदाए सुणि' 
या भने अकामे अऊंफे, इपेण चेव जुज्फाहि, किं ते जु- 
जेण बज्फओ 1॥ १५३! 

(थं इत्यादि) एतदू यदुस्थानानिपाताई$दिक प्रागुपन्यस्त तत्के" 
घकक्नानावलोऋनेन (णयाय ति) कात्का मुनिना तार्यळता प्र- 
बोदितं कथितम्‌! शर चान्यत्प्रवरोडतार्मत्याह-(श्द इत्यादि) रह" 
स्मिन्मोनोन्छे प्रच खने व्यवस्थितः सन्‌ आहां ती थकतो पते हास'का- 
ङ्गव शीलमक्वेत्याक्ञाकाकच्ती आगमानु लारप्र दन्ति कः,कम्चेवभू- 
न-पणिमतः सर्‌ साढिवेकको5स्तिदः स्नेह रद्दि तो रागद्वेषाविप्र- 
सुकोऽहनिरां शुरुनिद्देशवर्सी यद्भधत्रान, स्यादित्येतदाद्द-( पु- 
ब्वायर इत्यादि ) पुवेरात्र रात्रेः प्रथमो यामो'5पररात्र 
राजे: पाश्चात्य पतद्यामद्धयमपि यतमानः सदाचारमाचरेन्‌, 
अभ्यबस्तिथामङ्वयमपि यथोक्तविधिना स्वपन्‌ चैरातराडिक चि- 
च्यात्‌, राजियतनाप्रतिपादनेन चाहे प्रतिपादितेद भत्राति, 
आधम्तप्रदणे मध्यम्रदणश्यावद्यनाबित्वात्‌ । किञ्च-( सया 
सोल इत्यादि ) सदा सर्वेकाल ' शीलम ' अष्टादशभे- 
दलहस्मसक्रूय, संयम बा । यदि या चतु'ची शीलम-महावत- 
समाधन तिस्त्रों शुप्तयः पश्लेन्द्रयदमः फशायनिश्नदस्ेत्ये- 
तच्छील लंप्रेदय मौका द्वष्तयाउमुपालयेत नाक्किनिमेषमात्रमापि 
काझ प्रमाद बशगो जूयात | कस शीलसंपेक्ककः स्यथादित्याइ- 
यो दि करवा 'शोलसंपेकॅणफलं निःशीसनिर्मतानां च नरका55- 
दिपग्तदिपाकमाकण्या 5 5ऽगामात्‌ , ' भवेत्‌ ' स्यादू अकाम 
इच्डामद्नकामरहित इत! तथा नास्य भभा माया, लोभे. 
डळ बिधत इत्यनमः, कामभभा्रतिषेधाबा मोहनीयो- 
षयः प्रतिबिद्धः, तरप्रतिषेधाचच श।लयाम्‌ स्यादिति, पत" 
दुक ज उति-धमो शृत्वा स्यादू अकामोऽभड्भओस्यनेन चोच- 
इशु गुद्दीताः, उपसक्ृणाथसत्वाच्च सूब्रगुणा आपि शुही ताः, 
ततः स्थाद्‌ आदिलकः सत्यवादीत्यायपि द्रष्टव्यम्‌ | ननु चान्य" 
खी रा व्री रमित्येच नाचनायुक्तस्यानिगूढीतबलबार्यर्य परा 
ऋममाणस्याऽछादराशील्षाद्गल हस्रघारिणोऽपि मे यथपढ्शां ध 
यर्समानस्यापि नाशेषकस्मेमता पगमोऽद्यापि भवर्तास्यतस्त- 
थाभूतमसलाधारणकारणमाचक्च, येनादमाश्वेचाशेषमबकक्ष- 
क्करहितः स्याम,अदं च भडदुपदेशादापे सिद्देनापि सद्द युद्धे, 
न से फम्मंकयाय अ्रदुसरुय ।क्तञ्जिदशक्यभस्तात्यत्रोत्तरं 
सूत्रणैबा5उद-( श्मेण चेव इत्यादि ) अनेनेचोदारिकेण शरी रे- 
रोके यनो श्‍न्छियरा६६त्मकेन चिषयसुख पिपासुना स्चैरिणा सारद 
सुध्यस्व, इदमेक सस्मार्गबतारणतो बरशीङ्करु, किमपरेण बा- 
हातस्ते युक्षेन ?, श्रन्तरारिषमगकमेरिपु जवा दा सर्व सेत्स्यति 
जचतों, नातो5पर्र दुष्करमस्ताति ॥ १५३ ॥ 
कि स्वियमेघ सामप्री माचसंसाराणवे पर्यटतो' भवकोरि- 
सहस्लेष्नपि दुष्मापेति दशीयेतुसाह- 
जुछारें् खलु दुल्लहं जहित्यकुसलोहे परिक्षाविवेगे 
जासिते, चुते हुवाक्षे मब्मातिसु रञ्ञति, अस्सि चेत्र पच्ु- 
चति, रूदंसि वा छणंसि वा, से हु पगे संविद्धपहे ग्रुणी, 
अप्पहा रोगशुदेइमाणे, इय कम्म परिप्पाय सब्बसो से ण 


हिंसति, तंजमती णो पमब्भवी, डवेइमाणो भचेयं सायं, 





घस्म 





वप्ताएसी णारभे कंचए सब्बझोए एगप्पमुहे विदिसप- 
तिक्षे णिव्विष्नचारी आरए पयासु 1! १४४ ॥ 

( शुझारिह इत्यादि ) पतदीवारिक हारीरं भावयुद्धाई, 
खलुरवधारणे! स च त्रिक्षक्रमो, दुलनमेव हुष्प्रपसंष, छर 
च-''ननु पुनरि द मतिंदु लन-मगाचम्रंखार ज ल घिबिश्व एम । मए” 
नुष्य खद्योतक~तिक्रताबिलस्रितप्रतिमम्‌ ”॥ १। इत्यादि । 
पाचान्तरं बा-'युध्यारिथ च उल्लह | तत्रानाये संप्रा मयु द्ध॑,परी- 
षढ्ाऽऽदि्रिपृयुद्वं त्वाय,तद्‌ दुल्लेभमेघ तेन युध्यस्व, त तो भवतो- 
ऽशेषकम्म्तयल कणो मोच्ोशचिरा दच भावीति जाचार्थः। रू 
अःवयुकूादं श रीर क्ष्ष्चा कञ्चिस्तेनेव भवेन। शेण कम्मे क्यं विध” 
से,मरूरेीर्वामिनीब. कश्चित सप्तमिरष्मिबो नवैभैरतअलू,क- 
श्घिद्पाद्ध पुच्रन्नपराख सन, अएरो न सेत्स्यत्येच, किमित्येब यत 
आह-( जदहाकुसले दि इत्यादि) यथ येन प्रकारेणात्रास्मिन्‌ 
संसारे कुश लेस्ताथक्रान्िः पारिझा विवेकः परिक्ानाबिाशिछृता, 
कस्यंखित्कोऽप्यभ्य व साय: खंस।रवैचिञ्यदे तु भाषितः प्रद्धा पित:- 
सच मतिमता तथेबाज्युपगन्तs्य इति तदेव परिङाननानास्ब 
द्शोयन्ञाह-( चुप इत्यादि ) लब्ध्वापि छलेन मनुजत्वं 
प्राप्य च मोकेकरामनहेतु धम्मे पुनरपि कर्मादयाल्‌ तस्मात 
च्युतो बाद्षः अझ गनीऽऽदेषु रज्यते, गर्भ आदिये्षा कुमार- 
योबनाबरुथाविशेषाणां ते गर्भो5$द्यः,तेष्वेव गान्येसुपयाति,य- 
येनिः खाद मम बियोयो मा चुत्‌ इत्येतङ्च्यत्रसायो मबाति । 
याद्‌ दा-धमाद्‌ च्युतस्तस्करोते येन गोदिषु यातनास्थानेचु 
स्वड्रःमुपयांति!** रिउज़द सि ” वा कचित्पा ठः, रीयते' गच्यती- 
त्यर्थः । स्यात्‌-क्वोक्तमिदम ?, यत्पाग्‌ ब्यात्रीणतामित्याद्द- 
( अस्छि चेय पबुच्चइ रुवाख वा कृणस खा से हु पगे सं- 
बिद्धपद्दे मुणी, अन्ना छोगमुचेहमारणो, शय कम्मं परिष्लाय स~ 
वब्वलों खे ण द्विसति सजमती घो परगब्नई ) अस्मि- 
तन्चिस्याहेतै प्रजने एतत्पूवोक्त प्रकर्षणोच्यते परोच्यते । पतन 
सद्खयमाणमंचैबोच्यते इति दरोयज्ञाइ-रूपे चक्करिन्छियविषये 
अध्युपपन्नो; बाशब्दादस्यत्र बा स्पशोरसा :5दो काणे रवतते, 
'्ञषु' हिलायां,कणन कणो इंला,तत्यां प्रवस्त ते,दाशब्दादन्यत्र 
चानृतस्तेयाध$दाविति, रूपप्रघानत्याङ्षिषयार्णा रूपित्वाओआ रू- 
पोपादानम, आश्रवद्धाराणां ख हिसाप्रधानत्वाक्तदादित्याश्ा 
तडुपादानमिति । बालो रूपा व्डाद्विषयनिमेरू घमकियुतः सन 
गर्भा<द्षु रज्यते,अकाण्हते मागे इद मुच्यते, यस्तु पुनगैमा¬ 
5उदिगमनदेतुं कात्वा विषयसङ्गं धमादच्युतो डिसाद्याश्रव- 
द्वारेक््यो निवर्तते ख किमूतः स्यादित्याह स जितेन्छ्वियो) 
हुरचघारणे, स्न फ्वैक भ्रक्वितीयों मुनिज्जरज्र यमन्ता सीखेझपथर 


` सम्यग्विद्धस्तामित: क्षुः पन्था मोच्तमागा श्वानद्शनचारि- 


ऋ५ऽख्यो येन ख तथा ।(संविद्धनप ति)बा पावः संविरूमयो' 
दृष्ठभय इत्वर्थः, यो ह्याश्रबद्व।रेस्यो ई साद्y्योः निवृत्तः ख 
एव मुनिः कुष मोकमागः शति ज्ञाबार्थ: किख - अन्येन प्रकारे- 
शान्यथा विषयकपायामिभुतं हिसाऽऽदि कमसु वृत्त ज्ञोकम- 
गृदस्व लोक खा पास शिर जोक वा,पचन पा चनो दोशिक साधि सा 55 
इ़ारा5ऽदिप्रवू त्तसुत्मेद्यमाणोषन्यचा बऽऽत्मानं निंचृत्ताशु जन्या पह 
रमुत्मेक्ष्यमाणः खोविळपयो मुनिः स्यादिति! लोक खान्ययोत्पे* 
कय कि कुर्यादित्याह-इति पूर्वोक्तेईहुभियेदूष कमे सन 
हुपादन च सचेतः पररेक्षाय कृपरिक्षया प्रत्याख्या नपरिक्का- 
यामपि सपतः परिदरेत्‌ । कथं परिदरतीत्याह-( से ण दिस्ल- 


(५६७५ ) 


. 


खि) स कमेपारिदत्ती कायवाङ्मनोभिने हिनास्त जन्तून्‌, न 
घातयत्य परेनीप्यनुमन्यते । किञ्च-पापोपादानभ्रबुत्त मास्मान खः 
थमयति, सप्तरशप्रकार् बा संयम करोति संयमयति, आचार" 
क्विवन्तं चैतत्‌ू-लेयम इवा55चरति संयमयसि ! किच-(नो 
पगार ) ` गळ्म ' घार्ट्ये, असंयभकमेखु प्रवृत्ती. सन्‌ न- 
अ्रगङ्नध्वमायाति, रददस्यप्यकायप्रवृत्तो जिड्ेति न खू्टता- 
मवलम्वते इति, उपलक्कणाधस्वादस्य क्ुस्ममोक्षपथों मुनि“ 
ने क्रुष्यति न ज़ात्यादिमानमुद्वहति, न बञ्चनां तित्ति, न 
लुभ्यति । किमाकलय्येतत कुयोदित्याड-( चवेहमाणे कि) 
जत्पेत्तमा णोडबगच्च न्‌ प्रत्येकं प्राणिनां लास मनोऽनुकूलं सा- 
न्यसुखेनान्यः खुखीति नाऽपि परछःखेन दुःखो, अतः प्राणिनो 
न दिस्यात्‌ । इति प्राणनां प्रत्येक खात मुत्परेकषमास्यश्च कि 
कुर्यादित्याद-वएयैते प्रशस्यते येन स कर्ण: स्राधुक रख्त दा दे - 
शी वणी 55देशी वर्णामिलाषी खन्नारभते कञ्चन पापाऽऽरम्मे 
सर्वेस्मिन्नपि लोके) यदि वा- तपः सयमा5उ दि कसप्यारम्म 
यशः कीत्य॑थ ना5$रजते, प्रबचनोद्धावनार्थ स्वारभते। 
तदुज्मावकास्थामी- 
५ घ्राबचनी धमकर्थी, वादी नेमिसिकस्लपस्थी च । 
विद्यासिद्धः ख्यातः, कविरपि चोद्धावकास्स्यष्टी ॥ १॥ ” 
यदि वा वर्णो-रूप तदगदेसी"तद्‌मिलाघुकः नोद्वतना55दि षाः 
क्रिया श्रारनेत,किसूतः खनेतत कुयादित्याइ -(पगप्पमुहे) पको 
मोक्तोऽशेपमञ्कल्षङुरहितत्कात्‌ खेयमो चा रागद्धपर द्वितत्वास- 
श्र प्रगत मुखं यस्य ख तथा,माके तकुपाये वा दत्तेकड छिन कञ्चन 
वापाऽऽटऱ्ममारभेत इति | क्िञ्च-मोचसयमाभिमुखा दिक त" 
तोऽन्या विदिक तां प्रकर्षेण तीरों बिद कप्रतीसेः, स चेबंभूतः 
सन्नारस्भी स्यात्‌, कुमार्ग परित्यागेन न पापारम्भान्बेषी ज़बती- 
व्यथिः । किञ्च -(निडिबि्चारी) चरणं खारः अनुछान, निर्बेक्ष- 
स्य चारो निर्दिषाचारः, सोऽस्यास्तीति निर्विस्चारी, कुल इति 
खेल ?, यतः प्रज्ञास्वरतः प्रज्ञायन्त हते प्रजाः प्राणिनः, तत्रारतः 
सदारम्नादू निषत्तो निर्मेमत्को वा, यञ्च हारोराऽ.ऽदिष्वापि मम" 
स्थराहितः स निर्विषय चार्य भवति, यदि चा प्रजाः स्मियस्ता~ 
स्वरत आरम्भेऽपि निर्देद मागच्जति, कारणाभावे कार्यस्याप्य- 
भावादिति । 
यञ्ज प्रजास्वरक्त आरम्भरदितः, स किंभूतः स्यादि स्याह - 
से बसम॑ मव्दसम्ामयपक्षाणेणं अप्पाशेणं अकरणि~ 
जे पाव कम्मं ते णो अझेसी, जै सम्मति पाह्य तं मो- 
छ ति पापहा ज॑ मोणं ति पासझ तं सम्मै ति पासहा, ए इमं 
लकं सिंढिलेहि अदिजमाशेदि गुणासातेहिं बंकसमाया- 
सेट पमत्तो्डि गारमाबसंतेहिँ, मुशी मोज समायाए धुणे 
सरीरमं, पंतं बदं च सेवंति वीरा सम्मत्तदासिणो, एस्‌ 
इतरे मुणी,तिछे मुत्ते बिरए वियाइंकाच वोम ॥२५८। 
(से चसुम) बस झड्ये,ल चात संयमः, तद्विद्यते यस्य स निज" 
श!5ऽरम्भो मुनिर्घु घा नू (सब्वसमकश्मागय त्ति) सवे स्रम्यगन्बा- 
गतं प्रक्ञानं पदाथ ऽऽबिभचिकं यस्याऽऽत्मनस्तेनाऽऽत्मना सब" 
समन्धागतप्रशानरूपा5ऽपन्नेन यदकत्तेव्य पाप कमे तन्नो कदाचि- 
दृष्यन्वेष ति, उपलब्ध परमथ रूपेणाऽऽत्मना न स्वात्रद्यानुविचा- 
यी स्यादिति भावार्थः। यदेव सम्यग्पज्षानं तदेव पापकमेवर्जन, 
यदेच पापकर्मब्ेन तदेच च सम्यग्मज्ञातमित्येतद्वतप्रत्यागत- 





अजिधानराजेन्द्रः । 








सूजेजेद द्शयितुमाइ-सस्यागिति सम्यब्कान सस्येक्त्य खा तन 
हस चरितम, अनयोः सदभावादेकश्रदणे दडितीयम्रहप्हे न्या” 
र्ये, अदिद सम्यग्ङन्नं सम्यक्त्वं वेत्येतत्पश्यत तन्मुमेस यो मौ- 
नं-संयम नुष्ठानमिच्येतस्पश्यत, यक्ष मोनमित्येतत्‌ प्यव त" 
त्सम्य्ङानं तैश्चायिकलम्यक्स्वं चा पश्यत, कानस्थ बिराते- 
फलस्वात सम्यकत्व्रस्य चामिव्यक्तिकारणत्ब!त सम्यक्षत्तक्षा- 
नयश्णानामेकताऽघ्यबसेयेति भावाः । एतक्ष न येन केनचि- 
च्डक्यमुष्ठ तुमित्याह-नेतत्सम्यक्त्वाऽऽदित्रयं सञ्यगनुष्ठातु 
शक्यं, कैः १ ' शिथिलः ' अटपपरिणामतया मन्दारवः संथ" 
मतपसोधुतिङढिमरहितैरिति । किळ्-(आदिउजमाणेद्‌) अा* 
छेः पुत्रकलत्रा 55राखुषक्गजनितस्नेदादार्ट्रीकियमा जिरेतव पूर्वो- 
कमशक्मिति संबन्धः, किंआ-(सुणासाएंदि) गुणाः शब्दा 55- 
दयस्तेषु आस्वादो येषां ते गुखःऽऽस्वा दास्तेरिति। किश्च-(घक- 
समाया रे हि) वक्रः समाचारो येथा ते तथा, तैमों यातिमिरित्यथेमं 
(पमसे हि) विषयकबाय5अदिप्रमबिः प्रमत्तेरिति । (गारमावसे- 
तेहि) मयार ग्रद॑ तदाद्यात्तरलोपाद्वारमित्युक्क तदागरारमावस- 
एकः सेवसानिः पापकमवर्जनरूपं मो नमदु्ानमराकयामिति सव 
योज्यम | कथं तर्हि शक्यमिलकह-(मुणी मोणं समाया छुपे स्व. 
रोरग पंत सुह च सेवंति बीरा सम्सचद सिजो) (सुशी मोणं ति) 
सुनिज्ञगतयर्य मन्ता सौनं सुनित्व मरोत्रसावद्याजुष्ठानच जन" 
रूपं समादाय ग्रदीत्वा 'घुनीयाच्यरीरकमोदारिक कमेदा रीण 
खा। कथं च तसय घुननमित्याइ-प्रान्त पर्युषितं वज्ञचण॒काद * 
ह्य बा तदपि रुक विक्ृतेरभावासव सेवन्तेतदज्यवहरन्त,के 
ते ?,बीराः क में बिदारणस दिष्ण बर, किञ्ताः?, सम्यक्त्वदशिंनः, 
समस्वदर्डिनो वा। यश्च प्रान्तरूकसेबी स किगुणः स्याद्त्याह्‌ ¬ 
(पल ओहतरे मु!) पषोनन्त रोक्तविशेजण विरि ठः अघो जा- 
दोधः संसारस्तं तरतीति | कोउखौ ?, मुन्रिः “वतेमानशामीप्ये 
घऽमानबद्ा ” ॥ ३।३।१३१॥ इति तीखे यवासो, स बा- 
हाभ्यन्तरसद्वाभावान्मुक्तः, कध्येवंजूतो?, यः स्ाबद्यानुष्ठाना- 
हरत इत्येचं व्याख्यातः । इतिरविकारख मातो. । ब्रवीमीति 
पूवेबत । आचाए १ शुः ५ श्र रे छ०। 
श्द्त्रीणि बयांखि-्युचा मध्यवया बुद्धस्येति, तत्र मध्यचयाः 
परिपक्कबुरिस्वादू घम है इस्येतद्शेयति- 
मज्फिमेशं बयसा एगे संबुज्फमाणा समुद्धिता सोश्चा मे- 
घांची बयणं पंडियाणं शिसामित्ता समयाए भस्मे आयरि- 
याहि पबेदिते ते अणएवकंखमाणा अशतिबाएमाणा अप- 
हिग्गइमाणा णो परिग्गद्दाइंति सब्बाईति च णं क्लोगेसि 
'णिहाय देन पाणेहि अकुष्वमाणे एस मह अगंये वियाहिए।। 
युबा मध्यवया खृद्धश्वेति । तञ मभ्यमबयाः परिपकत्रुर्ित्व!- 
द्वमो ह इत्यतो दरोयति-मध्यमेन घयसाऽप्येके संयुक्यमाना 
थमैचरणाय सम्यगुत्थिता इति, सत्याषि ्रथमचरमवयस्रोर- 
त्याने यतो वाडुक्याचोग्यस्वाश्च प्रायो विनिवृत्त भोगकुतूहल- 
इति निष्प्रस्यूइ धर्मा घिकारीति मध्यमत्रयोप्रहणम्‌ । कथं संबुद्ध- 
मानाः समुत्थिठा इत्याइ-( खोच्चा इस्यादि ) श्द विविधाः 
संचुद्धयमानका भवन्ति । तद्यथा-स्वयंत्रुद्धाः, प्रत्येकश्रुरूः, खु- 
द्वचो सिताश्च । तत्र बुद्ध बोधितेनेदाश्चिकार इति दशोयाति-मेश्या- 
ची मयादाव्यवस्थितः पधिमताना तीथेरूदादीनां बचन द्विता* 
दितमातिपरिदारम्रवेक शुत्वाऊ5कपये पूर्व प्॑चात्रिशस्थाउ&- 


(२६७६) 


घम्म अजिधानराजेन्द्र: । 





र समतामाल सम्बत । स्हिमिति?,यतः समतया माध्य स्थ्येना- 
दस्ता धकूृक्धिय में: अतयारिआऽऽ््यः प्रवेदित आदौ प्रकर्षेण 
था कथित श्ति। ते च मध्यमे वयसि शरुत्वा धमखंकुद्ध - 
साना: समुत्थिताः खन्तः कि कुर्पुरित्याइ- ते अभिकंख- 
माणा इत्यादि) ते निष्कान्ता मोरकममिप्रसिथनाः कामन्नो” 
गाननिकाक कृन्तरुतथा प्राणिनो ऽनतिपातयन्तः परिग्रहम परि- 
युद्धत्त आद्यन्तयोप्रेद्ण मध्योपादानमफि द्वय | तथा खूत्रा- 
चाद्मबदन्त इत्याद्यपि चाच्यमेवभूताञ्च वे हेऽप्सममस्घाः ( स- 
ब्वावंति सि ) लरवस्मिश्नपि लोके, चः समुऽ्चये, ल च भिश्न- 
कमर | शामितिवाक्ष्याक्षङ्कारे | नोपरि्रहृचन्तश्च वन्तीति या- 
बत्‌ | किञ्च-( खिदाय इत्यादि ) प्राणिनो दएमयतीति दपः 
परितापकारी त दण्ड प्राणिषु प्राणिभ्यो बा निधाय किपर 
स्यक्‍त्वा पापं पायोपादान कर्माछाद्श मेद सिक्न तदकुर्घीणो5ना- 
चरन्नेष महाश बिद्यते ग्रन्धः ख बाह्याज्यल्तरोषस्येस्यअन्धः 
व्याख्यातस्तीथेकरगणघर5ऽदिनिः प्रतिपादित इति । आचा०0 
१३०८ अ० २ ल०। इह्‌ हि छरन्त!नन्त चतुरन्तास्रारविसारि- 
संसारापारपारावारे निमञ्जता भव्यजन्लुना जिनप्रचचनध्र- 
तीतचोलुकाऽऽदिदशनिदरशनदुष्याएां कथमपि प्रशस्तसमस्त- 
भज्ञुजजन्माऽऽदि सरामग्रामवाप्य भ्रजलधिलमुसरणपबण प्रब- 
हसस्वघमेसद्धस॑विधाने प्रयत्नो वि थेयः। यदबादि- 'भवकोडी- 
छुष्पापः-मसताप्य नुज बाऽऽदिसकलखामग्री प । भवज्ञलथियान- 
पते, घरमे यत्नः सदा कायः ॥१॥” सङ्घा०१ अघि०१ प्रस्ताव | 
कामाथैयोस्तु बाधायां धर्मौ रक्कणीयः, धमसू लत्वादर्थकामयोः। 
दत्त च"-धरमश्चेज्ञाव लीदेत,कपरलेनापि जावतः । अख्थोऽस्मी- 
स्यबगन्तब्य, धर्मवित्त। दि साश्वः ।१॥ ” (१३) घ०१ अघिर। 
(घम विषये तेतक्षिपुत्रकथा 'तेतलिसुय' शाब्दे २३४७२ पृष्ठे गता) 
* जाव न दुक्ख पत्ता, माणब्नेस च पाणियों पायं । ताव 
न धम्म गोधद-ति साचाओो तेयेबरिखुव ब्य ? ॥ १ ॥ झा० १ 
३० १४ अ० । “नेद लोके सुखं किश्ि-च्यादितस्याद्सा खृ- 
शम्‌। म्रितं च ज्ञीवितं नृणां, तेन धर्मे मति ङु ''॥ १॥ आर 
स० १ अ० २ स््रणर। 

प्रकान्तमेब समथयजञाह- 
जरा जाव न पीमेश, बाही जाब न १४३ । 
आार्चिद्या न हायति, ताव धम्मं समायरे )। ३६ || 


जरा बथोहानिल कणा यावन्न पीमयति, ब्याधिः क्रिवासाम- 
श्यैशश्चयोबन्न वद्धेते। यावद्‌ स्द्रियाण किया सामश्योपकारीणि 
ओत्र।दीनि न हीयन्ते तावद्त्रान्तरे प्रस्ताव इति कत्या घर्मै ख- 
माचरेल चारित्रघमेमिति सूत्राथः ॥३६॥ ढ्शा0 ऊ अ०। 
पापाद्विरम्य धमैप्रेषाऽऽभ्रयेत्‌, तथा च- 
वेराणुगिद्धे णिचयं करेति, 
इओ खुष सुदुह्‌मड्ठदुर्गं । 
तम्हा उ मेधावि संपिक्ख धम्मं, 
चरे मुशी सस्बओ विप्पमुक्के ॥ & ॥ 
येन केन कर्मणा उरोपतापरूपेण प्रेरमजुबध्यते जम्मास्तररा- 
सासुयायि सवति, तत्र गृद्धो चेरानुग्रद्धः  पाठान्तर वा “आर” 
स्मखत्तो ति” आारस्मे खावद्यानुछ्ठानरूपे स्वको लम्नो' निरयुक- 
मुपो निचये द्रञर्योपचय तन्निमित्ता55पादितकभेनिचथं स्थानात्‌ 





धम्म 


च्युतो जन्मान्तरं गतः सन्‌ वा करोत्युपाद्‌ से, स्त एचंभूत उपा- 
वेरः कृतकर्मोपचय इत्यतोउस्मात्स्थानाच्च्युतो जन्मान्तरं 
गलः सन्‌ छुःस्वयतीति दुःखं नरक 5 उदि कं यातनास्थानम तः 
परमार्थतो दुर्गे विषमं छुरुत्तरमुपैति। यत पव तसस्मान्मेघाच 
बिवेकी मयोदावान्‌ वा संपूण लमाधिगुण जानानो घ्म श्चुत चा- 
रित्राऽऽख्यं समीक्याऽऽद्रोच्याऽङ्गी्ल्य मुनिः सुः सवेत: स- 
बाह्याम्यन्तरास्सङ्काद्वेपसु क्तोऽपगतः संयमानुष्ठानं ल 
कदेतुभूतं चरेदनुतिष्ठेत खत्रघारम्भाऽऽदि सङ्का ह्विममुक्तो तिक्चि- 
लजावेन विद्वरेदिति याचत ॥ ७४॥ सुत्र» १ चु” १० झ० | 
(१६) तथा च- 
दियहाई दो व तिन्नि च, अच्छाणं होइ जे तु झमोण । 
सब्दायरेण तस्स वि, संनलयं लेश पबिसंतो ॥ 
जो इण दीइपासो, चुन्ञसीइजोशि्रक्लनियभेणां । 
तस्स तबसीक्मइयं, संत्रलयं न चिंतेइ ॥ 
जदजह पहरे दियददे, माससंवस्सरे ति घोषित । 
नइ तह गोथम ! ज्ञाणछु, छके आसक्नमरणं च ॥ 
जस्स न नज्चइ कालं, न य चेन्ना नेत्र दिमरहपारेभाणं । 
नाए पि णस्थि कोऽ वि, जगम्मि अजरामरो एत्थ ॥| 
पातो पमायवसओ, जीबो संसारकज्ञमुज्जुच्तो । 
छक्खेहँ न निन्बिन्नो, मुक्खेहिँ न गोयमा ! तिष्पे ॥ 
जीवेण जाणिई बि, सञ्जयाशि जो इ सएसु देहाणे । 
येवे तओ सयले, पि तिहुयणं होऽ पमिइत्यं ॥ 
नहृदतमुर्धभमुइ-किखिकेसञीतेणा विष्पञचुक्केसु । 
तेह वि हषिज्ञ कुल्से-लमेरुमिःरेसन्निभे कूमे ॥ 
हिमवतमल्तयमंदर-दीषोदाहिधराशिख रिसरासीओ । 
आअहियारो आहारो, जीवेणाहारि्ओ अछ तनुतो ॥| 
गुरुदृक्खनेरकंत-स्स अंसुनिवाएण जे जलं गाञ्नियं । 
ते अगमतल्लायणाई-समुदमाईसु श बि होज्जा ॥ 
आत्रीयं घशडीरं, सागरसक्षिभछ बहुयरं होज्ञा । 
संसारम्मि अएंते, अबिलाजोएी(ए एकाए ॥ 
सचाइविनन्नशुकुट्य-साणं जोणीए देसम्मि । 
किमियत्तशकेदलप-ए जादि मुक्का देहाशि। 
तेसिं सचमपृढवी-ए सिद्धिखेत च पावओ कुरुड । 
चोइसरञ्जु लोगं, अणतनागेण विज्नरेज्जा || 
एते य कापनोगे, कालमणंते इई स ओबभोगे य | 
अप्पुव्यं वि य म्नः, जीवो तइ विय दिसयसोक्स्रं ।। 
जह्‌ कडुलो तुयमाणो, छह सुऐइ सोकं । 
मोहानरा मणुस्सा, तह कामढुङ्‌ सुइ वेति ।| 
जाणंति अखुइबति य, अझु जम्मजरामरए संजवै दुक्खे' | 
न य बिसएसु बिरज्जे-ति गोयम ! दुग्गइगमणपत्यिए जीवे ॥ 
सच्बसहाणं पत्ञवो, मढ़ागहो सन्तरदौसपायट्टी । 
कामग्गडो दुरप्पा, जेणजिक््यं जगं सब्जे ॥ 





( २६७5 ) 


1 बर्स जे गया पाणी- 
जाएंति जह जोगिष्टि-संपयासव्वमेब पम्मफर्ल । 
तह बि दढमूलहियए, 
पाई काकण दोरगई जाते ॥ 
बच्चश खणेए जीवो, पंतानिल धाडस भखे।भेहिं । 
लक्षमहू था बिसीयह, तरनमजोगो इमो दुल्लहों ॥ 
पचिदियत्तणं मा~-एमत्तणं आरिण भगे सुकुन्नं । 
साहूसमागपसुणणा, सद्दद्धणा भोगपन्त्रञ्ञा॥। 

मूल अहिदिसबिसूश्य-पाणि यसत्यम्मि संज्ञमहि च | 
देइंतरसंकपणं+ करेइ जीवो मुहुत्तेण ॥ 
जाव्रानसाबसेमं, जाव य थोवो बि अस्थि बदसाओ । 
ताइ करेञ्ञऽप्पहिये, मा तप्पिइ हा पुणा एत्य ॥ 
सुरघएुबिञ्जुखशदि-हनटट संऊ।णुरागसिमिण सम । 
देहं इति सुविपुञ्चसं-मर्ये भम्त्रजे चरिच 1! 
इय जात्र ण चुक्कसि ए-रिसस्स खण भगुरस्स देहस्स । 
उग्ग कहं धोर, चरसु तवं नत्यि परिबारी ॥ 
वाससहस्स पि जई, काकए संजमं सुतरिउञ्ञं पि । 
अते किलिइ्नाबो, न बिसुञ्फइ कंडरीग्र च्य || बहा? 
६ अ० !! 

(१७) ते अन्ना जे धम्म, चरिङं जिणदेसिय पयत्तेहं । 
गिहिपासवेधणाआ, उम्मुका सज्वभात्रण ॥ द० प०। 
घर्ममुपदिशन भगवानादितीथेकरों सस्ततिरस्कारा$5गत सं" 

चेगान्‌ स्व॒पुआनुद्दिश्येदभाद । यदि वा खुराखुरनरोरगतिर- 

शच: समु'दठ्य प्रांघाय सथा-* 
संबुज्कद किं न वृज्फह, 
संबोइ खन्नु पेच्च दुक्षहा ! 
शो हूत्रणर्मति राइओं, 
नो सुमन पुशरत्रि जीवजिये। १॥ 
संबुध्यस्य यय कानदशनचारिचक्ञकणे धर्म बोध कुरुतं । यतः 
पुनरेवज्ञतोऽ्वसरो राप: । तथादि--मानुषं जन्म, तत्राऽपि 
कमे भूमिः पुनर्य देशः, खुकुलोस्पत्तिः, सर्वन्छियपारवं, श्रवण- 
अष! ऽऽदिप्राप्तौ सत्या स्वस विस्य वकठम्मेनाह~कि न वुध्यध्यामे- 
त्यवश्वमेबविघसमम्प्यावासो सस्या सकर्णन तुच्छान्‌ भो- 
गान्‌ परित्यज्य सरूमंबोघो विशेय इति भावः । 
तथाहि- 
“निर्वा ण 5 ऽदिखख प्रदे नरभवे भेनेन्द्रधमोन्विते+ 


= 


लब्धे स्वट्पम चार कामजसुखं नो सेबितु थुज्यते । 
बेमूयाऽअदिमहोपलो घनिचिते पातेऽपि रखाकरे, 

बातु स्वर्पमदीश काचशकल कि चोचित सांपतम्‌” ॥ १ ॥ 

श्रक्कतधर्मचरणानां तु प्राणिनां खंबोधिः सम्यकू इशनङ्का- 
नचारेश्राऽवपतलङणा परत्य परलौकगतानां, खलुशाज्दस्या ४ 
चधारणायत्वातू खडलभंत् । तथा इ~ वघयअमाद्बङ्ातू्‌ स= 
छल्‌ धम 3 ऽ चरणाद्‌ ग्रएस्याऽनन्तसपि काब संसार पथटनम- 
स १ किं च दुरेस्थवध।रणे । नेवार्शतेक्रान्ता रात्रय 

क 


ऋमिधानराजेन्डः | 





घम्म 








छपनमन्ति पुनढौंकन्ते । न हातिक्रान्तो योवनःऽ ऽदि कान्नः पुन- 
रावत्तत्त रति भावः | तथाहि-- भवकोटडिमभिरसुत्रभं, मानु- 
क्प पाणप्य कः प्रमादो मे । न च गतमा युभू यः प्रत्येत्याप देर! - 
जस्य” | १ ॥ नो नेत्र संसारे सुलभं सुध्रापं खयमप्रचानं जी- 
ब्रितम्‌ । यादि ब।~-जीदिलमःयुम्ज्जाटितं खत्‌ तदेव संघातु त्त 
शक्गधत इति वृत्ताः | खुच0 १ श्रण २ अप १ ड०। 

अथ शतदषायुष्कस्य ज्ञावस्थान्यस्या्ये धमोपदेश ददाति-" 


जो वासस्य भीत, सही जोगे य न 
तस्स बि सेविडं सेओ, धम्मो य जिणदेकिओ ॥ ४४३ ॥ 


यो जीवो इर्षशतं जीवति, प्राणान धरतोत्य्धः । च पुनः 
सुखी जोगान्‌ सुनाक्ति, तस्यापि जोत्रस्य सेवितुं सदा कतु 


अयो मङ्गले धर्मी फगेतिपतज्जाचाध्यारः, जिनदोशेतः केच- 


बिना भावितः 1! २9 ॥ 
किं पण सपच्चवाए, जो नरो निच्चदुकेंख ओ | 
सघ्यर तेण कायव्वो, धम्मो यजिणदेसिओ ॥ 9३ ॥ 


कि पुनः खप्रत्यपाये संकटे आयुषि कावे वा खाते शति 
शेष: | यो नरो निस्यदुःस्ितः सदा दुःस्वाऽऽकुल्जा भतेत्‌ तेन 
छुःखित जीवेन जिनवोशितों धम्नेः सुष्डुलरं विशेषतः कत्तेव्यो 
नन्दिषेण पूेभवद्याह्मण वादिति ॥ २२ ॥ 

नंदमाणो चरे धम्म, यरं में लद्धतरं भवे। 

अनंदमाणो बि चरे, मा मे पावतर भवे ॥ २४ ॥ 

नन्दमानः सोएय जुञ्जन्‌ धम्मे जि्नीक चरत्‌, कुर्यादित्यर्थः, 
किजूतं चम्मेस्‌ ?, चरं श्रेष्ठ शिवप्रापकत्वात्‌, कया जावनया 
धर्म कुकोदित्याइ-मे ममात्र भव परमते च लष्टतरमात- 
कल्याणं जवेदिति भात्रनयेति | आनन्द मानोऽपि लोख्यम'जुऊज- 
स्पि धम्मं कुयात्‌,कयः ्ाचनयेत्याढ - मे मम पापतरे मा भत्रतु 
ममालिपाप मा भवतु, एक तावदहू पापफलं शुनाउँमा, पुनधा- 
स्मौकरण मा भवतु मे$तिपापामिति भादनयोति ॥ २४॥ 

किञ्च- 
न दे जाई कुल वा व, विज्ञा नाव स्रासाक्खया । 
तारेइ नरं ब नारिं बा, सब्ब पुलेढि बहुई ॥ ४५॥ 

नरं पुरुष, खाडाबकाद्वाझा55डिभेड भिन्न, नारी स्त्रिय, खाशब्दा- 
नक्की च, जातिमीसूपत्ष:, खराह्मणादिका ज्ञातित्रा, कुलं पितृपज्षः 
लशञ्नभोगादिकं कुले चा, विद्या चा खुक्किता खा लदज़्यस्ता चा, 
मापात नेच तारयति नवारबधतार्‌ प्रापयात सच क्या पत्र” 
&5देखोख्यं पुण्यैः खं विज्ञखः चुदानाऽऽदि भि्रेते आप्यते इत्य- 
यः | अत्राऽन्यत्रऽघि चकारवकाराऽऽदिशष्दा यथायाग 
पूरणसमुञ्चया5ऽदिके ऽथे ज्ञातत्रया इति ॥ २७ ॥ 


पुन्नेद्दि ढीयमाणेहिं, पुरिसागारों बि हायई | 
पक्षेह्रि वहमाऐहिं, पुरिसायारो वि बह ॥ २६ ॥ 
प्रायिरक्षवानव्ख्रपी ठफ त्को षच 5 उदि नः स/्युद्दाना 554 भ- 


झपाजिंतशु नफ ठे: दीयमनिः कयं गच्जद्धि: पुरुषकारः पुरुषा- 
जिभानः, अपिशव्डादस्यदपि यराःकोशिस्फीतिलकम्पादिक 


हीयते, दाने; क्षय यातीत्यर्थः, पुगये वद्ध मनिः पुरुषकारोऽपि 


चते ॥ २६॥ हि 
पुण्याई खल्लु आनसो ! किचाई कारणलाई पाएक्ररार 


(२७७) 
घजिधानराजेन्द्रः 





धप्पकराई धप्मकराई ह कित्तिकराई, नो खलु आउ- 
सो! एवं चिंतियव्यं-एसंति खलु बहने समया आवलिया 
खणा आणापाशू थोत्रा ला मुहुत्ता दिवसा अद्दोरत्ता 
पक्खा मासा सक्त अयशा संबच्छरा जग्गा घाससया बा- 
सम्रहस्सा बाससयमहस्स! बामकोडीओओ बासको माको - 
झीओ जत्थ ण॑ अम्हे बहु सीक्षाई बयाइं युशाइई वरमणाई 
पत्र॒क्खाणाई पोसहोपदासाई पडिवज्ञिस्सामो पद्धनिस्सामो 
करिस्सामो, तो किमत्यं झालसो ! नो णवं चितेयव्बं 
नत अंतरायबहुले खलु अयं जीविए, इमे बहने बाइय- 
पित्तियसिभियसीतराश्या बिबिइ रोगायका फुसंति जी- 
बिव ॥ 

° चुन्न ” इत्यादि गदाम्‌ । खु निश्चये, हे आयुष्मन्‌ ! पु- 
चयानि शुमप्ररतिरूपाणि कृत्यानि कायाणि करणीयानि क- 
तै योग्यानि ( प्रीतिकराणि सि) मित्राऽऽद्‌ना सद स्नेहो- 
त्पादका55नि,वएकराणि एकदिस्थयापिलाधुवाद करा णी त्यथेः । 
घनकराजि सदूत्नलमुद्धिकराणि, कोर्तिकराण्य लवेदिस्या- 
पिखाधुदादकरारीत्यर्थः-नेव च खलु पत्रार्थत्वातू,हे आयुष्मन्‌ ! 
एवं चचयमाण चिन्तिसवर्य मनसा विकल्पनीयम्‌ ( पसंती ति) 
व्ष्यन्ति, अगमिष्यन्ति, स्वळुनिञ्जये, बहचः समयाः बढ्ने 
इत्यक्रऽपि योज्यम्‌ | तण । यत्र खमयावलिकाऽऽदौ, ण 
घाक्थाल्ङ्कारे ( श्रम्दे सि) वय बड्डनि प्रभूतानि, शीलानि 
खमाष्यानानि, मतानि महान्रतानि ( गुणाइ ति ) गुणान्‌ 
बिनयाऽऽ्दीन्‌ । श्रज * शुणाद्याः कोवे वा  ॥५। १! ३४॥ 
इति क्वोँचत्वम्‌ 1 (वेरमाणाई ति) असंयमाऽऽदि¥्यो निबनेनःनि 
अत्याख्यानानि, लमस्कारसद्वितपोरुष्यादीने, पैषधः पत्नादिन- 
मध्म्यादि, तञ्रोपचासा अभक्तार्थकरणानि पेष घोपना खास्त- 
न्‌ प्रतिपत्स्यामद्दे भाचायाउऽदि पाश्च ऽङ्गी्करीष्यामः ( पहु- 
त्रिस्सामो चि) प्रख्थापायष्यामः अड्रोकरणानन्तर प्रथमत- 
या कतुमारप्स्यामः, करिष्याम इति साकात्कारेण सतत नि- 
ष्प्यिष्यामः।( त ति) तावदादी किमर्थे नेव चिन्तयितब्य- 
म्‌। हे आयुष्मन्‌ (त्व श्रु, यतो भवति, शन्तरायबहुद्य चि- 
च्नप्रचुरमिद,खलु निश्चय,जीबवितमायुजीबानां,तथा इमे प्रत्य का 
बढन वातिका च/तरोयाद्गदाः, पेक्तिकाः पिखरोगजाः ( सि. 
लिए लि) केषमभवाः सान्निधातिका: सन्निपात जन्या: विखि- 
छा अनकप्रकाराः रोगा व्याधयस्ते च ते आतडका शव कूच्छू- 
जीवितकारिण इति रोगातङ्क जीवित स्पृशन्तीसि ॥ 

अथ कि से मनुजा धवंविधा भबान्ति,नेति दर्शयति इत्याह- 

आसित खलु आउसो ! पुर्टिर मणुया बबगयरोगायं- 

का बहुवाससयसहस्सजीविणा । तं जहा-जुयज्ञधम्भिया 

आरिहुता वा चकबट्टी वा बक्षदेवा वा वासुदेवा बा चा- 
बि ७ 03 

रणा बिञ्जाहरा; ते णं पणुया अ$व सोमचारुरूढा ज्ञो- 
गुत्तरा चोगञक्खणधरा सुजायसब्बंगसुंदरंगा रच्ुष्पन्चपज्ञ- 
मकरचरणकोमश्षगुक्षितला नगनगरपगरसागरचकककवरक्ष- 
क्सर्णोकियतल्वा छुपइष्यिकुम्पचारुचप्तणा आएपुख्ति 
सुनायपीवरंगुत्षिया लन्नगतणुतंवनि्नहा संउियसामे- 


घम्म 


लिटगूहशुंफा एशीकुरूबदातत्ततरद्टाणुपुव्वजेघा ` समुग्ग- 
निमग्गमृढजाएु अयसुमादमसुनायसन्षिनोरू वरवारणम- 
ततुल्लविक्षमनिज्ञासगई सजायवरतुरयगुञ्कदेमा आइएण-- 
हय च्य निरुक्षेबा पप्रुःयवरतुरयसीहअइरेगव्टियकमी 
साहूय सोणंदसुसलदप्पणनिवारियवरकणगच्छरुसरिसदर- 
चइरबत्तियमज्फ़ा , गंगावत्तप्पयाहिणावचतरगन्गगुररवि- 
किरशवो हिवको सायपलमर्ग जी रविमपना भी उज्जुयसम-- 
स हियसु नायनचचतणुकालिणनिज्छ आएज्जक्ष मइस॒ङृमाल पक्ष 
यरमशिज्ञरोमराई कमाविहगसुजायपीणाकुच्छी ऊसोयरा 
पम्दवियमनानी संगयपासा सन्नयपासा सुंदरपामा सुजा- 
यपासा मियमाईयपी रई यपासा, अकरंसुमक्रणगरुयगनि- 
म्मलसु जाय निरुतरह यदेह धारी पसत्यवत्तीसक्षक्खण घरा क- 
एगसिलायज्लुलपसत्यसमतला उत चियावे त्यन्नापिदुल- 
सच्छा सिरिवच्डंकियवच्डा पुरबरफलिहवड्रियनूया जू- 
यंगीसरवि नक्षनोग आयाएफाओेइउच्डूढदीइबादू जुगसंनिभ- 
पीणरइयपीवरपङट्ठंठियडत्रचिय ( धण ) थिग्सुतहसुसि- 
क्षिद्दपन्बसंघी रचुप्पबलोचियमउयमंसलसुजा यञ्चक्खणप- 
सत्यअ।च््िदजालपाणं। पीवरवट्टियसुजायकोमज्ञवरंगुक्षिया 
तंवतल्षिणसइरुइरनिव्धनखा चंदपाणिन्नेहा सूरपाणिक्षेद्दा 
संखपागिञ्ञहा चकपाएिलेहा सात्यियपाणब्नहा ससि १- 
रविशसंख ३ चकक४सोत्थिय७विजत्तसुाविरऽवपाणिङ्गहा व~ 
रमहिसवराइसी हमइलङसज्ननागवर विउञ्ञउन्नयम उयकस्ं- 
घा चडरगुलसुप्पमाण कंबुवरमरिसमीत्रा अवड्ियसुबि- 
भ्तचित्तमंखूमंसन्गसंङिवपमतस्यमदन्नाविङञ्हणुया उपचि- 
यसिलप्पवालबिंबफश्नसंनि लाधरुड्टा पंमुरसमिसगलबिम- 
लहूखगोखीरकुंददगरयमुण्णाज्ियाप्रबलदतसेदी. अखें- 
मदेता, अफ्फोमियदंता, अबिरलदंता, सुनिरिदंता, 
सुजायदेता, एगदतसेढी विव अशेगदंता,हुयबहानेष्छ॑तधों- 
यतेसतत्रणि जरत्ततञ्ञताबुजीहा सारदनत्रथाणिग्रमहुरगंभी- 
रकुचनिग्धोसदुदुइिसरा गरुलाययउजुर्तगनासा अबदारिय- 
पुंडरीयनयणा कोकानियधजन्नएमरी पत्तलच्छी, आ नामिय- 
चावरुइञ्ाकिन्ह चिहुरराइसुसंठियमं गय आययसु जाय भमुहा अ- 
लीणपमाणजुतसबणा, सुवणा, पीणमंसन्रकपोञ्रदेस- 
सागा, अइरु्ायसमरगसुळ चंदस्छसंठियानिमाला, उमु- 
वइपमिपृन्नसोम्मत्रयशा, छत्तामारुत्तमंगदे सा, घणानेचिय- 
सुर्लक्ख'न्नयकमागारनि मनिस्वरमपिमियसासिरा, हुय- 
बहनिष्छवघोयतत्ततव णि ञ्ज केसंतकेस ञ्ज्म), सामाक्षिपचूक- 
घः निचियडोरि यमि उविसयसुढुमञ्ञकखण पसन्यसुगिसुदर- 
अ्ुवमोयगजिगनीन्ञकञजलपइड्भमरगणानिठरवचूप [नि~ 
चियङगावियपयाह्विणावत्षमुण्डसिरया क्ञकखणवंजणमुणो- 


( २६७९ ) 


धम्म 





-. माएुम्पा एपमा ए परि पुन्नसु मायसव्वंगसुंदरंगा, स- 
सिसोम्मागारकंतपियदं मझा, सड्नावर्सिंगार चारुरूवा, पा- 
साहैया, दरसािज्ञा, अनिरूवा, पामिरूवा, ते ण॑ मणु- 
या ओहस्सरा मेहस्सरा इंसस्सरा केशचस्सरा नंदिस्सरा 
नंदिधोसा सीहस्सरा सीइधोसा, मंजुस्सरा मंजुघोसा सु- 
स्सरा सुस्सरघोला आएुज्ञोमतराउजेगा कॅकम्महणी क- 
बोयपरिणामा, सडणीपासपिझतरोरूपरिएया, पउमुष्प- 
सछुगंघसरिसनीसाससुरभिवयणा छतवीनिसायंका, उसम- 
पसस्थ अइससेनिरुषमतणू, जक्नमक्षकलंकसे यरययदोमबाज्ञ- 
यसरीरा, निरुकक्षेवा, छाया लज्जोवियंगमंगा, वज्जरिस- 
हनारायसंघयणा, समचउरंससंठाणसंउेया, छधएुसइ- 
स्साईं, उच्च उच्चत्तेणं पप्तात्ता, ते णं मणुया दोएइबप्पएण” 
गपिङ्किकरंडगसया पएणत्ता, समणाजसो ! ते एं मणु- 
या परगइनइया पगशाबेशीया पगइलत्र सता पगइएयएु- 
कोडमाणमायञ्चोमा सिज्ञमदत्रसंपन्ना अङ्लोणा इया वि- 
णीया अप्पिच्छा असंनिहिसंचया अचरा असिमसिकि- 
सितराणि वितर ज्जिया, वि मिमतरनिमासिणो, इच्छियकाम- 
कामियो, गेहाकाररुक्खकयनिञ्चया, पुढवीपुप्फफलाइारा ते 
णं मणुयगणा पश्चा, आसीय समणाउसो ! पुढिंद मणयाएं 
उन्निहे मंघयसे पप्तत्ते तं जट्टा-वञ्ञरिमहनारायसंधय- 
ऐ १ रिमहनारायधंघयछे 9 नारायसंघयणे ३ अद्धनारा- 
यसंघयण ४ कौक्षियासंघयणे ५ छेबच्सघयण ६ संप 
खलु आसो ! मण्याणं जबड़े संघयणे बट्ट, आसिय 
आजसो ! पुडिंत्र मणुयाश छन्त्रिढ संठाणा पत्ता, ते 
हा- समचउरंते निग्गोड़े साए बामणे खुज्ने बाधणे 
हुंह संपइ खन्नु आसो ! मणुयाणं हुंम सगाणे वट्ट । 
(१८) अथोपदेश ददातीत्याह ~ 
संघयएं संठाणं, जच्चत्ते आउयै च मएुयाशं । 
अणुमसमयं परिहाय, ओसप्पिणिकालदोसेणं || १ || 
सहनन सस्थान शारीराऽऽदेरुचत्यमुच्छयमानमायुञ्च मनुजानां, 
चकारादन्येषां च अनुसमय समयं समय प्रांत परिद्वीयते अव- 
सप्पर्ण।कालदोषेणेति ॥ १४ 

कोइमयमाणञ्ञोभा, ओसन्नं बष्ठर य मशायाएं | 
कूडतुज्ञकूममाशा, तेऽगपुमाणेश सब्द ति ॥ 9 । 
क्ोधम।नमाय।ल्ोभाइच ( सन्नं ) प्रवादेण पद्धेन्तें 
पूर्वमनुष्यापेकया विशोषतो' बर्ूयस्ति, मनुष्याणां कूटतु लानि 
कूउतोलना5ऽयुपकरणानि कूटमानानि कूट कुम बप्स्या दिमानामि 


च बद्धयान्ति,तेन कूरतु्ाऽऽदिनाऽनुमानेनामुसारेख (सच्चं लि) 
क्रयाणकवाणिउ्याऽउद्कि कूटं बद्धते इति ॥ २ ॥ 


ब्रिसमा अज्ञ तुलाओ,बितमाशि य जशबएसु माणाणि | 
विसमा रायकुलाई) जेण ङ बिसमाईं वासाई ॥ ३ ॥ 
विषमा अप्पैणायान्यग्रहणायान्याक्च अछ दुःघमा काले 


अनिधानराजन्दः । 





चम्मं 


तुला सथा जनपदेखु मगध्या5ऽद्देशछु मानानि कुरबसे- 
निक 5 ऽवि प्रमाणानि विषमाणि असमानि जातानि,चशब्दाद - 
नेकप्रकारयञ्चलानि । तथा-विषमाणि अनेकान्यायकारकाणि 
राजकुलानि वसेन्ते-द्य तेन कारणेन लुझाग्दोऽप्यर्थः। वर्षाणयपि 
सवत्सरापयपि विषमाणि छुःस्वरूपाणि जातामीलि ॥ दे ॥ 

विसमेसु य वासेसुँ, हुंति असाराईँ ओसहिबल्ाई । 

ओसाहिडुब्बल्ञोण य, आऊ परिहायइ नराणं ॥४॥ 

विषमेषु वर्देबु सत्सु सचन्ताति अस्पराणि सारघज्जितानि 
ओषापिय लानि गोधूमाऽऽदि घीयाणि औषाधि छबल त्वेन नराणा- 
मन्येषा माफि आर्युखीबितं परिहीयते कीयते शति ॥ ४ ॥ 

एवं परिठ्ठायमाणे, झोए चेड़ व्व कालपक्खम्मि । 

जे धम्मिया मणुस्सा, सुजीवियं जीबियं तास ॥८॥ 

पबमुक्तप्रकारेण परिहायमाने लोके छृष्णपक्गे सन्फसकू 
ये धार्मिका घम्मेयक्ता मनुष्यास्तेषां जोबित जोचितकालः 
खुजीवितं सुष्ट जीवित क्ातब्यमिति ॥ ५ ॥ ले० । 

एवे निस्सारे मा-शूसत्तणे जीवेए अ बिह्डंति । 

न करेइ चरणधम्मं, पच्छा पच्छाएताप्पह हा ॥३४॥ 

पम उक्तप्रकारेण पनिस्नारे असारे मानुषत्वे मनु जस्के, तया 
जीबिते आयुषि रञ्जकोट्रिकोडिनिरपि अप्राप्ये अधिपताते 
समये समझे चय गच्डतीत्यथः, न कुरुत यूयं खरणाधम्म 
झानदरेनपूर्वक देशसेवेचारिअ ढा इति महत्खेदे, एख्चादायुः- 
क्षयानन्तरम आयुःक्कयचरमकणे बा पञ्चाक्तापं काय वाङ्मनो- 
जिमेदाखेद करिष्यथ, नरकस्यर्शादाराजबादेति ॥ २४ ॥ 

झ्या; प्रश्नयन्ति कथं बयं नात्मस्वरूप जानामः, इत्युक्ते 
शुरुराह- 

घुट्टम्मि सयं मोडे, जिणाहं दरधम्मतित्यमग्गस्स । 

अचाणं च न याह, इह जाए कम्मनुमीए । 2७ ॥ 

धम्मेस्प जिनोक्तरूपस्य, तीयं पबित्रकरणस्थानक,तस्य मारयो 
शानक्रानचारितरूपः, घरश्चाञ्सो धम्मः तीपमारोश्व सेधः, त- 
था तस्मिन प्राकृतत्वादि मक्तिपरिस्पाम म जिने: रागाऽऽद्‌ जेतृमिः 
स्वयमात्मना " घुच्म्मीति "कथिते निरूपिते सति आत्मान न 
यूय जानीन,क सांत? मोहे सति तोम्रमिथ्य।त्वमिश्रमोहनीयक* 
मोदये सतीत्यर्थ शद कम्मेत्मौ जाता घपि, अऐेरम्यमानस्वा- 
दिति। अस्या अोऽन्योऽपि सद्गुरुप्रलाइस्कार्य इलि ॥२७॥ तं० 

एवं खु जरामरणं, पाकेखत्रह बग्शुरं च मियजुई ॥ 

नयाँ पिच्छड मिच्छ, संमूढा मोइजाक्षेणं ॥ २७ ।) 

पतञ्जरामरणं,खु निश्चये,जीवसगयूथं परिक्कपति परिवेष्टयति, 
च इवार्थे, यथा बागुरा सूगयूर्थ पारकपति,न च पश्यस यूय 
प्रापे जरामरणं मोहजाब्षेन समसुढा मोड गताः आगे तमप्रति- 
डोधितदे बशामं दिजब!देति ॥ २9 ॥ त०। 


श्रथोपदे शान्तरं ददातीत्याह 
जड़।णं बड्डाणं, निव्विन्नाएं च निव्विसेसाणं । 
संसार्सूयरागं, काटियं पि निरत्ययं हो३ ॥ 07 ॥ 


जडानां ठ्रव्यज!वमूससाई, चढ़ानां फेषाओन्मतपारापत लडू- 
शानां वुराना निर्विक्रानां विशिए्टङ्ानर हितानां निचिशेषाणाम- 
पदा दोत्समेञ्येष्ठेतरा 55 द्‌बिहोषर्रादृतानां खेस।रशुकराण।|मेघंदि- 
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आ गृद्दस्थानां साष्चाभास्तानामपि कथितमपि नक्त यङ्य- 
माणं निरथेकं भवाति, ब्रह्मद तोदायिनूपमारकऽआदिवल्‌) प्ट ॥ 
किं पुत्तेहिं पियादि य, अस्थेण बि पिंडिएण बहुएणं । 
जो परणदेसकाले, न होइ आ।लंबणं [किंचि ॥ १० ॥ 
पुजेरडजः किं न किञ्जित्‌, पितृभियों किसयथेनापि पिमतेन 
मीस्ितेन घहुकेन प्रजतेन कि नन्‍दमम्मणादिनेत्र योऽङ्गजाऽऽदि" 
कलापः मरणदेदकाओे मरणप्रस्तावे न भडति आलम्बनमाधा- 
ररूपं किशिदिति ॥ १० ॥ 

यत्ता चयंसि पित्ता, चयंति भज्जा विणंऽमयं चयई । 
ते मरणदेसकाल्षे, न चयइ सुतिअज्जिओ धम्मो ॥११॥ 
मातापितर पुश्नास्त्यजन्ति, मिले मित्रास्त्यजन्ति, स हज मित्र- 
पूवेमित्रचत्‌, माड्यो पे मं प्रत्यक जीवन्तमिंत्यथेः, सरते बा 
स्वान्त स्यजति । यद्वा भ्या, णामाते वाक्यालङ्कारे, आषे- 
रथाद कार विश्लेषे, ( भमयम्रिति ) अस्तत जीवन्त त्थजति, जी- 
खन्तमेत्र स्वकान्त मुक्त्वाऽन्यत्पुरुषान्तरं जतृत्वेन प्रति पच्चते, ब- 
नमाक्ायस्‌ ! यास्मिन प्रस्तावे ते पुत्राञ्ञ्द्यः त्यजन्ति (तमिति ) 
तस्मिन्‌ प्रस्तावे मरणदेशकाले च न त्यजति (सुइ सि) जिना- 
उऽक्षापूर्येकडद भावेन ( वि र ) विशेषेण निरन्तरकरणेना जितः 
चर्मः अतचारिन्ररूप इति ॥ हेरै ॥ 

अथ गायाचतुछ्येन धर्म महारम्यं चणयतास्याह~ 


धम्मो तां धम्मो, सरणं धम्मो गई पडटा य । 
घम्पेण सुचरिएण य, गम्मई अजरामरं ठाणं ॥ १७॥ 


अम्मः सम्यगश।नदशनचरणाऽऽत्मकः राणमनतै्रतिहनन- 


मर्भेसंपादन च तझेतुत्वात, धर्मः शरणं, र/गाउऊदि ज़यज्ञी रुक 
जनपरिरक्चणे, धम्मो गम्यते, दुःस्थितैः सुस्थिता्थमाश्चीचत इ- 
लि गतिः घम्म; घरतिष्ठानं संसारगशापतत्प्रासिदगस्याऽऽधा रः, 
अर्मेण सुचरितेन सुष्ठासेबितेन, चराब्ट्राद मुमोद नेन, साहा- 
य्यद्‌नाऽऽद्नि गम्यते, अवश्य पाप्यते, अजरामर स्थानं मो- 
ब्हप्तक्षणमित्यथः, देचकुमारल्‌ ॥ १२ ॥ 

पीइकरो बश्मकरो, भासकरो जसकरो रहकरो य । 

झअभयकरो निवुइकरो, परत्त बी अञ्जिओ धम्मो ।।१३॥ 
प्रीतिकरः परमप्रीत्युत्पादकः, वर्णकर पकदिग्ब्यापी की- 
करः, यद्वा वपुषि गोरवरवाऽऽद्‌वर्णकरः। यद्व! खुरा 5उत्मक- 
कनेकरः, न'स्करः फान्तिकरः, यद्ञा भाषाकरः वचनपडुन्व- 
माु्याऽऽदिसुणकर इत्ययः । यशःकरः खर्वदिरूयपिकी्तिक- 
रः, चडाब्दात्‌ स्छाघादाब्दकरः, तच स्छाघा तत्स्यात पत सा- 
'बुवाद: । अजयकरो निर्भयकर: । नित्रेतिकरः सर्वेकर्म- 
क्रयभआाइकरः । ( पर्त वि अज़िओो नि ) परत्र द्वितीये 
जीवकानां परलोके वितीय इत्यर्थः घर्मः ॥ १३ ॥ 


अमरवरेसु अगश्योवम-रूवं भोगोषभोगारिष्टी य । 

जिन्नाण नाथमेव य, क्षब्तइ सुकएण धम्मेण । १४ ॥ 

अमरत्रेषु महगमदर्िकदेवेछ अनुपमरूप भोगोपभोगछूदू- 
द्वयं विज्ञानं झानमेच नद भ्यते, सुकृतेन चर्मेण अदैशीराजमे- 
घकार घन्यानगारा$ऽनन्दाद्नेव । तत्र जोगा: गल्वरसरूपशीः, 
डपभोगाः शब्दरूपदिषयाः:, यद्वा- सकृद्गोगा वपभोगा:, ते 
जा्पानानुसेपना 5 ऽदिरूपाः, ऋष्यो देकदेष्यादि परिव रलूताः, 


अन्निधानराजेन्डः । 


धम्मं 


विज्ञानमनेकप्रका ररूपा 5 $दिकरणं, झार्न मतिश्चसावद्चिरूपम्‌ | 
यक्का- देवेषु रूपाऽऽ्दगयः 9प्यन्ते; शड च (विक्षाण सति) केवबङ्काने 
(नाणं ति ) कानचतुष्कं चिक द्विक चेति ॥ १७१ 

देविदचकवट्टि-त्तणाईं रज्जाईं इच्छिया जोगा । 

एयाई धम्पक्षानों, फञ्नाईँ ज॑ चावि निव्वाएं | १७॥ 
देवेन्छाच फ्रव तित्वानि राज्यानि गञ्जाश्वरथपदातिभारडगा- 
रकोष्ठायारवम्रलक्षण्याने, यद्धा-स्वाम्यमात्य २ जनपद ३ छश 
४ बच्च ५ शख ६ मित्राणि उ, ईप्लिता जोगाः । पलानि घर्म- 
लाभात्‌ फञ्चानि भबरित, यच्चापि निबाणमिति ॥ १५॥त०॥ 

तथा च महानिशीथे- 

धम्मे य णमिद्दे पिए कंते परमत्थछेही सयणजण- 
मित्तबंधूपरिवग्यो धम्मे य एं दिद्धिकरे घम्मे य एं पुट्डिकरे 
धम्मे य णं बकरे धम्मे य णे लच्छाहगरे धम्मे य णे 
निम्मञ्ञजसकित्तिपसाइगे घम्मे य णं माइप्पजणगे धम्मे य 
एं सुहु सोक्खपरंपरादापगे, हले य णं सेब्रशिज्जे, से य 
एं आराहाणिने,घे य ऐ पोसणिज्जे,छे य णं पालिज्ने, 
से यणं कारणिजे,से य ण॑ चराणिज्ले, से एं अएाट्टेने,से 
यणं बबइसणिजे,से य एं कढूणिज्े,से य एं जणणि जे,से 
य णं प्रणि, से थ छ कारत्रणि जे, से य शं घुले 
साक्षए अक्खए अचए सयलसोत्रखनिही 'म्मे, से य एं 
अक्षज्ञणिज्े से य णं अउञ्जचज्ञबीरिए एुरिससतपरकमे 
सँजुए पवरत्ररे इष्टे पिए कंते दए सयलसोक्खदालिद- 
संतावुद्देगग अयसदुक्खश्लं ज जरामरणाइअसेसन्न यनिन्नास गे 
ऋणह्ासरिससहाए तेलोकेक्कसामिसालञे, ता अलं सुद्दी 
सथघण जणमित्तबंदुगणध ण घस्ससुतरनहिरक्षर्यशोइनिही को- 
ससंत्रयाइसकवाबिविज्जुञ्चणाऽऽमोव चंचन्नाए पुमुणिदजा- 
झपरिसाए खश दिड्टस इभंगुराए अधुवाए अमासयाए से- 
सारबुद्धिकारगाए निरयावयारहेडचुयाए सुगः्मग्मविग्घ- 
दायमाए अणंतदुक्सपयायगाए रिच्टीप सरदुक्षहा हुवे ल!- 
ज्ञा धम्मस्स साइशी सम्मईसणनायाचरित्ताराहिणी नि-- 
रुवयाइसामग्गी अश्सवरयमटूज्निसाशसमएहि णं खंडखंभे- 
हि तु परिसइइ, आदष्टघोरनिइरा अचंभा। जरासणिस- 
एिणवायसंचुस्िष सहजज्जरजेमऐे इव ऋरकिसिकरे भवड, 
डदिद्वाणादियहेण इमे तणुकिमसयदलगपरिसंठियं जन्ननि- 
छुमिवाकंमे निमिसडभतरेण बलिफु मलई जीतिए अविदस्तपर- 
झोगपत्थयणासं तु निप्फक्षे चेव मणुयजञम्मे तो भो ण ख~ 
मे तशुतणुयतरे वि शततिं पिवमाप, जओ णं एत्थ खलू स-- 
उवकराक्षमेत समसत्तु मित्त भावे अवियव्े, अष्पमततेहि च पे- 
चमहव्वय घारेयव्यं | ते जहा-कासिएपाणाइवायन्रिती, 
अरणञ्ली यज्ञासित्तं, दंतसोह णमित्तस्स वि अदिन्नस्स ब~ 
ज्नणे मशोवयकायजोगेहि तु अखेडिय आविराड्ियिणबशु- 
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घम्म 


अभिघानराजेन्द्रः । 


घभ्मे 





-- जै परमपारबित्तर्स सब्बकाझमेब दुरूरबं- 
नचेरस्स धारणं वत्थपत्तसं मघोवयरणेसुं पि णिम्ममतया 
असणापाणईशं तु चडव्विडेणेच राइजोयपयाओ इगासु- 
प्वायणेसणाईसु णे विसुर्चापेंमग्ग हु णं संजोयणाइपचदो- 
सबिरहिएएं परमिपणं काले जिन्ने पंचसप्तितिविसोइणं 
तिगुत्तिगुत्तिया शरियासमिइमाईओ जाकशाओओ अणस- 
धाइतत्रोतरहाणुट्टाणं सामाइनिक्खूपमिपाओ विवित्ते द- 
च्चाइ अभिग्गदे, अहो णं अुमीसयशे केसक्षोए निप्पडि- 
कम्मसरीरया सब्वकाह्षमेव गुरुनिओगकरणं खुप्पिबासाइ- 
परीसद्वाहियासणं दिच्वाइनवसग्गाविजयक्षण्धावत्यर बि- 
त्तिया, कि बहुणा अच्चतङब्तरहे भो बढहियव्ये अतोसमंतेहि 
चेत्र सिरिमहापुरिसछूदों अद्भारससीलंगसहस्सज्ञारे त- 
रियव्वे य भो बाहाहि सहाहदिसमुद्दे अविसाईहि ब शै 
भो जक्खियन्त्रे णिरासाए बाळुयाकत्रलोपरि सक्केबव्वं च 
ब्रो णिसियस्ुतिक्खदारुएकरवात्नघाराए पाएचायणं भो 
सुदुयत्रदजक्षावली नरियव्ये छ जो झुहुमपतराकोच्छलगे 
गमियव्वे च शं भो गंगापत्राहपडिसोएपएां तोक्षेयव्त भो 
साह्सतुञ्ाए मंदर गिरिं जेयच्वे य पो भो एगागिप्हि चेत्र 
घीरताए सुदुज्जप्‌ चाररंगे बक्षे विधेयण्दा ए भो परोप्पर- 
विवरी पजर्मतअद्चकोजरि वामच्डिजिउडी डाक्षिया गहेय- 
बता छ जो सयक्षतिहुयशात्रे जयारिं णिम्पल्लजसकित्तीज-- 
यपमागा, ता भो जो जशा! - 
“पयाओ घम्माशु-ट्ठाणा। सदुकर णत्थि किंचि मन्न॑ति। 
डुच्फंति नामज्ञारा, ते चिय बुज्फति वीसमंतेदि ॥ 
सीझजरो अइगुरुओ, ज्ञात ज्ीनमाविस्सामो । 
ता ज्ज्किकण पेम्मे, घरमारं पुत्तदवेषा ॥ 
माय णीसंगा, अविसाई पयरइसन्जुचम धम्मं । 
फो धम्मस्स नमुक्का-उकंचणा बँनणा य ववहारो ॥ 
निळम्मो भो धम्भो, मायादीसझरहिओ य | 
सखु जेगमेते, तेसु पि पंचिंदियत्तइकोस ॥ 
तेसु बि दिय माशुसत्तं, मझुथत्ते आरिए देस । 
देसे कुलं पहाणं, मुञ्जे पहाणेइ जाइमुकोसा ॥ 
तीए रूवसमुद्दे, रूवे य बढ्ने पह।ण वरं । 
दोऽ बच्चे वि य जीवं, जीए य पहाणयं तु तिन्नाणं ॥ 
वरिन्नाणे सम्मक, सम्मत्ते सीलसपत्ती | 
सीले खाइयमाबो, खाइयभावे य केवञ्च नाणं || 
केबलिए पामेयुन्ने, पत्ते अयरामरो' मोकखो । 
पास संसारभम्मि सुह, जाइजरामरणदुक्ख़गहियस्स | 
जोवस्स अस्थि जम्हा, तम्हा मोक्‍्खोबवाए उ || 
हिक घुइर, अणतद्धत्तो हु जोणिलकसेसु | 


तस्साहएसामणी, पत्ता भो भो बहू इह ॥ 
तो एत्थ जं छ पत्तं, तदत्थ भो उज्जम कुणइ तुरिय । 
तिदुहजणाणिदियामिणं, उज्जह संसारपारं ॥ 
झह भो धम्मसुई, अशगनवकोढठिञ्जक्खेछु । 
विजल रं जई एाफुरइ, सम्म ता घवारे दुल्लह होइ ॥ 
मह्‌।° श चऽ | 
तथा च पञ्चसत्रे- 


जायाए धम्प्रगुण॒पमिवत्तिप्तद्धाए जाविज्ञा एएसि स- 
रूख पयइसुंदरत्त अणुगामित्त परोवयारित्त परमत्यहडचं, 
तहा दुरणचरत्त नंगे दारुणत्तं महामोहजणगत्त ज्यो वु- 
ल्लइचं ति, एव जहासत्तीए उचियबिदाएणं अचत भा- 
बसारं पढ़िवज्जिज्ञा । ते जद्दा-यून्नगपाणाइवायविरमणं, 
युञ्ञगमुसावायविरमणं, सूलगअदत्तादाणबिरमणं, थूल- 
गमहुएविरमणं, थूलमपरिग्गइविरमणमिच्चाइ पिच 
जिङण पाब्रणे जज्ञा सयोणागाहो सिआ सपाणा- 
भावगे सिआ सयाणापरतेते सिआ आणा हि पोइ- 
विसपरममंतो जल रोसाइजलएर्स कम्मत्राहितिगिच्ळा- 
सत्य कप्पपायत्रो सिवफलस्स बजिज्ञा अधम्ममित्तजो- 
गे चिंतिज्ञाइमिशवपाजिए गुणे अणाइजक्संगए अ अ 
गुंग उदण्गसइकारित्तं अत्रम्मामेत्तागण जभयलागगरहि- 
अत्ते 'असुद्दजोगपरंपरं च, परिदरिज्जा सम्म लोगबिरद्धे 
करुापरे जजार्श न खिंसाविज्जा धम्मं संकिलेसो खु एसा 
पग्मब्रोहिबी अमवो हिफञ्षमध्पणो त्ति, एत्रमालोएज्जा न 
खन्नु इचो परो अणत्यो अंधत्तमेयं संसारामबीए ज- 
णगपणिड्टाकायाशं अध्दारुणं सरूवेष अम्नुहाएबेधमचत्ये 
सेविज्ज पम्भमित्ते विहाणिणं अधे चित्रा एकट्टर वाहिए 
विर बिजे दरिद्दे वित्र ईसरे जी ओ विव पहानायगे नओं 
सुंद्रमन्नति बदुमाएजत्ते सिआ आए।कंखी आण[परमि- 
च्जगे अएादिराइगे आजालनिप्फायगे ति, पमिवप्पध- 
म्मगुशारिहुं च वडिज्जा गिहिसमुचिएसु गिहिसमायरि- 
सु परिएच्ाणुट्टाणे परिसरळूमणाकिरिए परिखद्धजइकिरिप्‌ 
परिसुब्यक्रायकिरिए वज्जिज्जा अधेगोवधायकारग गर- 
हिणिड्ज बहुकिलेसे आयईबिराहगँ समारनं, न चिं- 
तिज्जा परपीम, न ज्ञाविज्ञा दीणयं,न गच्छिज्जा हरि- 
सं, न मेमिज्ञा वितहानिनिदेस, उचिअमणपत्रत्तगे सि- 
ऋआ, न जासिज्जा अलियं, न फरुस न पेसन्न ना- 
निवड, हि अमि अज्नासगे सि, एवं न हिंसिज्जा ज्ञआ- 
णि, न भेएहज्ज अदत्तं, न निरिाकेखज्ज परदार, न कु- 
ज्जा अशत्यदंम, सृहकायजोगे सित्मा, तहा लाहो- 
चिभदाशे लाहोचिअभोगे लाइोचिअपरिबरे क्षादोचि-- 


(१६२ ) 





सिरा असंतावगे परिचारश्स गुणकरे ज- 
हासत्ति अशुकंपापरे निभ्ममे ज्ञात्रेणं, एवं खु तप्पालणे 
बि धम्मो जह अन्नप्रालणे ।त्ति। सब्वे जीवा पुढो पुढो मप- 
तं बंधकारणं, तहा तेस तेवु समायारेसु सइसमस्यागए 
सिआ अमृगोडई अमुगकुले अमुगसिस्से अगुमघम्मद्धाए-- 
ड्विए न मे तब्विराइणा न मेहदारनो वुद्ी भमेअस्स ए- 
झमित्य सारं एयमायज्चय पं हिं असारमन्न सब्बे वि~ 
सेसओ अर्िहगहणेणं एरमाइ तिलोगजंधू परमकाराणि- 
मे सम्मै संबुछे जगवं अरहते।त्ति, एवं समालोचिअ त- 
दबिरुच्देसु समायारेसु सम्म उडिज्ना ज्ञावमंगलभेझं त- 
श्रिप्फत्तीए तहा जागरेज्ञ घम्मजागरि आफ्‌, को ममका- 
लो किमेथस्स उचि, असार जिसया नियमगामिणो 
विरसाबसाणा, जीसणा मच्चू सब्याज़ाबकारी अवि- 
भायागमणो अ्गिवारणिज्जो पुणो पुणोणुबंधी, 
घम्प्रो एग्रह्स ओसई एगेतबिसु्धो मड्टापुरिससेविओ 
सब्बहि अकारी निरशआरो परमाएंदई कं, नमो इमस्स 
घम्पस्स, नमो एअधम्मप्पगासगाणं, नमो पधम्मपान्- 
गाणं, नमो एअधम्पपरूदसाणं, नमो ए अधरुमपतर ्ञगाणा, 
इच्छामि अहमिणं धम्मं पद्चितज्नित्तर सम्मै मणगयणक|- 
यजोगेटिँ,होउ ममे कञ्चाघां परमकल्ञाणा पं जिशाणप-- 
शुज्ावओ,सुप्पणिइ।शमेबं चितिज्ञा पुणो पुणो ए श्रघम्म- 
जुचाणमत्रत्रायक्ारी सिआ,पहाणं मोइच्छेअणमेअं,एव बि- 
सुम्फमाणे भावणाए कम्मापगमेणं उवे ए अयस्स जुग्गयं, 
तहा संसारविरत्त संबिग्गो नवइ, अममे अपरेवताबी दि- 
सुळे बिसुद्धमाण भावे त्ति । 

जातापां घर्मगुण्रतिपाखश्षछायां जावतस्तथाविधकर्मक- 
ये पशामेन भावयेदेलेबा स्वर छमेशुणानाम 1 प्रकृति लु- 
न््रत्वं जीवसेङ्केराविुद्धय, आनुगामुकत्थ भबान्तरचासना- 
नुगमतन। पराप कार त्न सथापाडः55६दातवृतत्या, परमाथ लु” 
स्क परम्परया मोकसाध्टनत्वेन, तथा छुरनुचरत्वं खदैचान' 
भ्यासात्‌ , भङ्गे दारुणत्वं भगवदाझासररनतः, महामोइ ज्ञन- 
करं थमेदू कत्वेन, चुयो छुलेनत्वं विपक्तानुबन्धपुष्येति भाच 
अति । पएवमुक्तन प्रकारण यथाशक्ति शक्त्यजुरूपं, न त- 
द्धान्याविकयाभ्यासायतविथानमेय शा) खोक्तेन विधिना, अल्य- 
न्त भाव लार महता प्रणिधा नच नेन, प्रातपयत धमरुणास्न र्‌. 
भस्िकया परस्या, अस्या विपाकदख्णत्वातू । किन्नतांस्ता 
नित्याहू-( त जडा इत्यादि ) तच्चथा-स्थरप्राणातिपातवबिरम- 
शा, स्थरम्पाचाद बिरमण स्यूरादत्तादानविरमणं, भ्यूरमथ्युनांधः 
रमणज,स्थूलपरिम दावेरमणम्नित्यादि । अ।दिराब्द। दविर्ताऽऽद्यल- 
रशुणपरिग्र दः | आदु पन्याख्चेषां भावत इत्थ मेब प्रतिरिति । 

शक्ते च- 


“ सम्मत्तम्मि ठ चद्धे, पत्रियपुद्दसेण साचो छोज्या । 
बरणोत्रलमख्याणं, सागरसंखंतरा होति ॥ १॥ 


अानध्षानराजन्ङ; | 


घम्म 


एवं अप्यरिखाडिप, सम्मले देचमछयजम्मेसु । 

भअघातरस्कादिवस्ये, पगञ्जेण च खळ्याई ॥ 9॥” 

इत्यादि । ( पडियडिज्ञकण इत्यादि ) प्रतिपश्च पालने यतेत 
ऊ चङ्तरगगानाम्‌ | कथामत्याइ -सद का प्राट्‌ क स्यात्‌, अष्य- 
यनश्रयणाज्याम्‌ | अक्षा आयम उच्यठललद।काभावकः स्यात, 
अनुपेक्षाषारेण, सदाक्षापरतन्त्रः स्थाद्‌ नुष्ठ'नं प्रति । किमेष - 
मित्याइ-आङ्ञा हि मोहविषपरममन्त्र: तदपनयनेन, जलं, दव- 
घाऽऽदिज्वलनस्थ तद्विध्यापनन । कमेव्या धि्चिकित्साशास्त्र, 
सः्कयकारणत्वेन+ कड्पपादे पः शित्रफलस्य, तदवन्ध्यसाभ्यन- 
त्वेन । तथा (बज्जेउञ्ञा इत्यादि) वजेयेस्‌ अधर्मेमित्रयोगम्‌। अ- 
कढ्याण मित्रसंबन्धं, चिन्तयेत्‌ अभिनवषधाप्तान गुणान्‌ स्छूर 
प्राणातिपातकिरमणाऽऽदीन्‌ अनादिभकल तांश्च अगुणान्‌, स- 
दृबा।बरतत्वन, चेद ्रसर कारित्वमघमसित्राणाम, अग्नुणाम्प्राते 
उभयलोकगहंतत्व तत्पापाशुमत्यादिना, आद्युभयोगपरम्परा 
च अकुशकब्वानुबन्धतः । तथा ( पारिहरेज्जा इत्यादि ) परिडरे- 
स्थस्वर्छयोकविरुद्धानि तदझ्ुभाध्यवलाया3 5दिनिवन्धनानि, अ 
नुकम्पापरों जनानां मा जूत्तेषामधरमेः, न खिलयेद्‌ मेम्‌, 
सहयेज्जनेरित्यथेः, संक्रेशा एषा खिखाइशुभभावत्वेन, पर म- 
खोधियोज, तत्परद्धेपेण | श्रवोधिफत्रमात्मन इति ! जनानां त- 
श्विमित्तमावेत) तथा पब्रमालोचयेत्सृत्रानुखारेण, न खढवतः 
परोदन थाञ्चोधिफजास्‌,तत्कारण डाडा सोकचि रद्धस्दादि ति । 
अन्धत्वमे तत्संलाराखयपां {हलदशन।जाचेन,जनकमनिष्टपातानां, 
नरका! 5्दयुपरातकारणतया, अतिदारुणं स्वरूपेण सक्लेशपरथ।- 
नत्बात्‌। अश्ुभानुबस्घमत्यथ परस्परोपघात भविभेत्यत पवोक्तम.- 
“ लोकः णपछबालथारः, स्रया धर्मे चारिणा यस्मात्‌ | तस्मा- 
बोराचे, घमेबिरुछ्‌ च सत्याज्पम्‌ ॥ १॥ ” इत्याद । त- 
था ( सेवे सस्यादि ) सेवेत घममित्राणि विधानेन सतप्र- 
तिपरेणादिना,अन्ध इचानुकबकान्‌,पाता5३दि भयेन व्याधित इव 


बैद्यान, दुःसखमयेन द रिछ ऽवेश्वर।न्‌, स्थिति हेतुत्वेन । जत शच 


महामा यकान्‌ आश्रयणीयस्देन । तया न इतो घम मित्र बनास्‌ । 
जुन्दरतरमसन्यादे'ते कृत्वा बहुमानयुक्त: स्थात्‌ धममित्रेु। 
आकाकाङ्की अदस्तायामस्यां तेषाम, आशाप्रतीच्छकः प्रदान- 
फल सपामञ, आङ्गाचराचक प्रस्तुत्ताया तास, आाकाने- 
व्पा डफ शत्योचित्येन तेष।मेच 1 ( परमिवश्चेत्यादि ) प्रतिपक्ष" 
मेगुणाहे ख वरत्तेत खामान्येनेच सादिलमुच्चितिषु ग्रहिलमाचारप 
नानाप्रकारेषु परिशुदानुछान: खामान्येनेच, परिशुद्धमनगर्किय 
व्यास्त्रानुखारेश, परिशुरूचा कुकियो नेतेच, पारेशुककायाक्रियो- 
उनेनेच । पतद्विरोषणभमिधा तुमा ह ~र जयेद नेकोपघातकारक 
सामान्येन, गईणोय प्रकृत्या, बहुङ्केशा प्रवृत्ती, आयतिबिराधक 
परल्ञोकपीराकर , समारम्नमङ्कारकमो 55 दिरूपम्‌ । तथा न 
चिन्तकेत्‌ परप मां सामान्येन! न भावयेद दीनतां कस्य चिद्‌सं 
प्रयोगे, न गच्छेरूषे कस्यस्ित्सपयोगे,न सेचेस विसथामिनिवे" 
हाम्‌, अतच्वाश्यवसायं, किन्तु उचितमनःप्रचत्तेकः स्याकचना- 
नुलारेण, एवं न भाषेसानुतम ऊ पार्यान।5 दि, न परुष निष्ठुर, 
न पैशुन्यं परधीलिहारि, नानिबद्ध विकथा 5ऽदि, कि तु हित" 
मितजाषक: स्यात्‌ सत्रनौत्या । एच न 1इस्यादू ज्ञतान पृथि 
ब्यादीनि, न शुगहीयाइ दलले स्तोकमपि, न निरोकेत परदारान्‌, 
रागतः। ल कुयादन्थंद एमं अपभ्यान।ऽऽचरिताऽऽद्रि, कि तु झुल- 
ऋाययोसः ख्थादासमनीत्या । तथा ( लाभोच्यिदाणेत्यादि ) 
सथ। का मो चितदानः-अछमाभाध्ज्यपेच्षया तथा, लाभच तभो" 





(रप 


घस्म 












-. हझामोचितपरियारः चतुनोगा$डादू- 
भतेब्य परिमाणेन, लाभोचितनिशिकारः स्यात्‌, चतुभोग!55- 
सापकयेख । उक्त चाज लौकिकै:- 

° पाद्सायाक्िखि कुर्या-त्पादं विश्ञाय बद्धयेत्‌ । 
घर्मो पभोगयोः पादं, पादं भर्तेब्यपोपणे॥ १॥” 
तथाऽन्यरप्युक्तम- 

५ आयादरू नियुञ्जीत, चर्मे यच्य पथिक ततः । 
शेवेण शेष कुर्वीत, यत्नतस्तुरुङमहिकम ॥ १ ॥ ” इत्यादि ! 
सया अलंतापकः परिज्ञनश्य स्यादिति परते शुभप्राणि- 
थानेन । शुखकरो यथाशक्ति भवरडिथितिकथ नरालरवेन, 
अनुकम्पापर: प्रतिफत्ननिरपेक्ततया, निममो भावेन भडास्य- 
स्यालोचनात | क घवंगुणः स्पाद्त्याह-पवं यस्मासत्यात नेऽ- 
पि धमः, जीवोपकारनावात्‌, तथाउन्यपान्नन इति जीवाधिशे- 
ब्रेण | किमित्यतदेवमित्याह- सर्व जायाः पृथकपृथर व शन्ते स्व- 
नकणभेदेन, कि तु ममत्व बन्धकारण मोनरूपस्वात्‌ । उक्त चन 
“ रूलाराम्बुनिधी सच्वाः, कर्मोर्मिपरिघाद्ठेनाः 
संथुज्यन्ते वियुज्यन्ते, तत्र कः कस्य बान्धवः ?॥ १॥ ° 
ठथा- 

५ अत्यायते ऽस्मिन्‌ सारे, जूयो' जन्मनि जन्मानि | 
सस्वो नैवास्यसों कञ्चिदू, या न बन्धुरनेकघा ॥२॥ इत्यादि । 
सबेथा परिभावसामात्रमेतत्स्वजना न स्वज्ञन हाते (तह! तेसु 
तेखु इत्यादि ) तथा तेषु तेषु समायररेषु ग्रडिस मुचतेष्विति 
खत्तत, स्मृति समस्ताऽऽयतः स्याद्‌ आभोगयुक्तः। क थ मित्याह = 
अमसुको5ढ देवदसा5४वेयामा अमुककुले शदवाका5ऽछपेक्कया, 
अमुकशिष्यो घमतः तत्तदाचायी पेक्षया, अपुकधमस्थानस्थि- 
सः अणुव्रत ऽ ऽद्यपेकया,न भम तह्धिराधना साम्प्रतम, न म: 
म तदारम्णो बिराधना55रम्नः । तथा वृद्वि्मभेतस्य घमैस्था- 
भस्य, पतदज सारं धर्मस्वानगेतदात्ममूतसानुगामुकत्वेन, प~ 
सद्धिठ सुन्द्रधरिणामत्वेन, अलारमन्यत्सवेमर्धज्ञाता$४दोति, 
बिरोषतोऽवियिग्रहणेन बिप्रकशारुणत्वाव | यथोक्तम्‌- 
“ पापेनेचाथर।गान्धः, फञ्रमाप्नोति पत क्यरचित्‌ । 
बडिशामिएवसत्तु, विना नाश न जीर्यति ॥ १ ॥ ” इति । 
एतरेवमेपेत्ड/ह-एचमाह जिन्नोकन्धुः, ससुपच्तपुएय स्ह" 
जारः परम का राणिकः, तथाभम्रत्वनिसोगाल्‌ । सम्यक लञ्ुद्धो- 
उनुत्तरबोधिदीज्ञतः , जगवाभदेन सत्यबिशेष इति | एवं 
समालोच्य तद्विरुदेषु अधिहृनधर्मस्थःनाविरुछेषु लमा~ 
खारेयु विचिेषु सम्यग्‌ चरतत सूत्र्तात्या भावमडुल मे- 
तङ्विघिना यतेनम्‌, सकन्निष्पस्तेरघिकृनलमाचारनिष्पसोरेति । 
( तदा जागरिञ्जेत्यादि ) तथा जागूयात भावनिद्धाबि- 
रहेण, घमंजागरया तस्त्वाउडश्लोचनढुपया, को' मम काञ्ः 
वयोउवस्थारूप: , 'किमेतस्योचितं घम्म ऽ ऽधनुष्ठानम्‌ १) अ- 
खारा बिषय? तुच्याः शब्दाऽऽद्यो, नियमगामिनो वियो- 
गन्ता, विरल।बखानाः परिणामदारुणाः, तथा ज्यानको- 
खूत्यु. सदाभपजननः, सर्वाभावकारी तसृसाध्याधैक्ि- 
याभाचात्‌ ! अ्बिक्ञाता55गमनः, अदेड्यस्वजावत्वात्‌ खृत्योः । 
खानेवाएज व: स्व जस 55डि ब्रेन । पुनः पुनरनुवन्धी, अनेक- 
योनिनावेन। घ्ने पतस्यौष घं, मृत्योब्योधिकस्पसुय । (किँ 


झाभिधानर 


न्ड; | 








विः १, इत्या - पक्ान्तबिशुद्धः निमृत्तिझप:, मृहपुरुषसेवेः 
तस्तीधिकराऽऽडिसेवितः, स वेटिंग कारी मेञ्यादिेकेपतया । निर” 
लिचारो' तथागुही तपरिंपालनेन, परमानन्द हेतुः निर्खाणका- 
रणामित्यर्थः । नम पतसं ्रमाय मनम्तरोदितरूपाथ, नम प- 
सद्धर्मं ्रकाशकेथ्थोऽ हेद्‌ ज्यः, नम णतवू घम्मपाख केश्यो य~ 
सिज्ष्यः, नमस्तङम्मप्ररूपकेभ्यो यतिभ््य घाव, नम दन 
रउ्मैघ्रतिपत्तुभ्यः श्चावकाऽऽदिच्यः, इच्जाञ्यड मेतं धमि प" 
तिपचुप्र, अनेनेतस्एक्कयानमाह्‌ -सम्यग्मनोाक्कःययोशिः । ~ 
जेन तु सम्पूर्णप्रतिपक्तिरुपं प्रणिधिविशषमाह-जबतु ममे- 
तत कह्याणम, अधिकृत घमधतिपाशिकपं परमकल्याणानां जि- 
नानामनुनावतः, तद नुम्रदेणेत्यर्थः । खुप्राणिघानमेबं चिन्तयेत्‌ 
पुनः पुनः । एव हि स्वाऽऽरायादेच तश्चिमिलोउनुग्रह इति । 
तथा पनझम्मयुकानां यतीनामवपातकारी स्यात, आन 
शाकारीति नाचः! प्रधान मोहच्छेदनमेतल । तदाजाकागित्य त- 
स्मोहच्छेदनयोगनिष्पस्यज्ञतथेति डदयम्‌ । पर्ख कुशाहाडयासेन 
विशुद्धमानो विशुद्धा मान पतत्सेयक इति प्रकमः । जावनयो- 
क्तरुपया कमापगमेन हेतुना, उप्रेत्यैतस्य थस्य योग्यताम्‌ । 
पतदेवाऽऽह-तथाः ससारविरक्तस्तद्वोषज्नावयनया,स विग्नो जवति 
मोकार्थी, अमभा ममत्वरादितः, परोपतापी परपीभापरि ढ। री, 
विद्धुरो प्रम्श्यादि भेदून विशुख्यमःनभावः डाम कण क बद्धेति 
पं छ्‌० २ सूत्र । 

(श्रताधमंमधिकत्य धर्मस्तुतिः ` काठस्सम्ण › शम्दै तु» सा» 
४१२ पृष्ठे “ तमति।मिर ” इत्याविगाथ/जिभोबिता ) 

( १६) सास्प्रत पदार्थ उच्यतें- 

घम्मो मंगञ्नमुकिष्ट, अदिंसा संजमो तत्रो । 

देवा वि त नमंसंति, जस्स धम्मे सया मणो ॥ १ ॥ 

५ चर्मा मङ्गल मुत्छृष्-महि खा खंयमस्तपः । 

दोघा ऽपि से नमस्यन्ति, यस्थ घर्मे खदा मनः! १४५ 

सत्र 'घृ'थारणे,इत्यस्य घातोः मप्रत्ययान्तस्येद्‌ कप घमै इति 
मङ्गलरूपं पूर्ववत्‌ | तथा -'कृष्‌'विलेखने, शस्यस्य घातोदत्पूथिश्य 
निष्ठान्तस्येद्‌ं रूपसुकष्टमिति । तथा-'तुद्‌' "दिसि’ हिसायाम्‌, इ- 
स्यस्य “ ऋदितः नुम्‌ घातो:॥91१/७८॥ ” इति नुमि कृते स्ठ्य- 


_ घिक्ारो ट्बन्तस्य नझपूर्वस्थेद रूपम्‌, यझताडिसेति । तथा - 


"यमु" उपरमे,शस्यस्य घातोः खं nnn सयम इति 
रूप अचति | तथा-'तप? सन्तापे, इत्यस्य घातोरसखुन्मत्यया- 
म्तस्थ तप इति! तया-'दिखु' ऋडाविजिगीषाब्यवह।रझति- 
सतुत मो द्‌ सद स्वप्न कान्तिगतियु, इत्यस्य धातोरब्प्रत्यय।न्तक्च 
जसि देवा इति जवति। अपिशम्दो निपातः, तदित्येतस्य शः 
नाम्नः पुस्त्वविचज्ञार्या द्वितीयेक डचनं तमिति भदति। तथा-न- 
मसित्यस्य प्रातिपदिकस्य “ नमो वरिवश्धिचकः कय न्य ॥३।१॥ 
१६॥” इति क्य जन्तस्य बदूकियान्तादेशः,त सञ्च नम स्यन्त) ति भ- 
चलि! यदिति सबनाम्नः षष्ठधन्तस्य यस्येति मवतति,घमेः पूल 
बतू। सदेति सर्वस्मिन्‌ कासे “ सर्वेकान्यकिंयसदः कावे दा” 
॥ ४। ३ । १४॥ इॉतिदासत्ययः, “ सवस्य सोऽन्यतरस्यां दि 
॥ ७५ । ३ ॥ ६ ॥ इति स आदेशः सदा । त्तथा- 
' झन ' काने इत्यस्य घातोरसुन्‌प्रस्ययान्तस्थ मन इति ज- 
घाति । इति पदानि । साम्प्रतं पदार्थं उच्यतेऽत्र छुर्गलों प्रपत- 
न्तमध्स्मानं धारयतीति चर्मः । तथा चोत्तस्‌-“ दुमत प्रसतान्‌ 
जीबान्‌, यस्माद्धारयते ततः । धारो खितान्‌ शुभे खाने, तस्मा- 


(२६०४) 


घ्र्म 






जा इति स्मृतः॥ १॥ ” मङ्गयते द्वितमनेनेति मङ्गलमिध्यादि 
पूजव ¦ उत्कष्ट धानम, न हिला अहिः, प्राणातिपातघिर- 
तिरित्यर्थ: | संयम आश्चइद्घारो परमः, तापयन्त्यनेकमबापातत- 
मष्टप्रकार कमे इति त५,अनशनाऽऽदि | दीव्यन्ती ति देवा!,की- 
रुन्तीत्यादिभात्राथे: | अपिः संभावने, देवा अपि, मनुष्यास्तु 
सुतराम | तमित्येबंविशिष्ट जीचं नमस्पन्ती ति प्रकटाधम्‌ | यस्य 
जीवस्य किम ?। धम्मे प्रागभिडितस्वरूपे, सदा सवकालं मन 
इत्यस्तःकरणम्‌ | अर्यं पदाथ इति | पदचिप्रहस्तु परस्परःपेः 
कलमासमाक्त्वेनेद निन्धनाआावान्न प्रदर्शित शति चान्नना- 
प्रत्यवस्थाने तु ्रमाणचिन्तायां यथावखरमुपरिएाढद्यामः । 
( २०) भरदृत्तिः पुनरुतयोरमुनोपायेनेति प्रद्‌ शयन्नाद्ृ ~ 
कत्थः पुच्छः सोसो, कडि वि अपुच कहंति झायरिया । 
सीसाणं तु हियङ्ा, बिपुञ्चतरागं तु एुच्जाए ॥ १८ ॥। 
कचित्‌ किञ्िइनवगच्डम्‌ पच्खति शिष्यः कथमेतांदेतीयमेच 
खाजना, गुरुकथन प्रत्यघस्था नम, इत्धमन योः प्रवृत्ति: तथा क्षचि- 
द्पृष्ठा एवं सन्तः पृत्रेपकमाञङ्गध किञ्चिस्कथयन्त्याचायोम तव 
अत्यघ स्थानमिति गम्यते। किमथे कथयन्त्यत आह-शिष्या णा मेच 
हिताथे,तुशब्द पवकाराथेः,तथा विपुलतर तु प्रभूततरं तु कथ- 
पन्ति। ( पुच्छाए त्ति ) शिष्यप्रश्ने सति पडुधझोऽ्यमित्यबगमा- 
दति गाथार्थः । ' द्व तावत्लमासेन, ब्याख्या ब्वक्तणचोजना । 
छेतेदं अस्तुते से, फार्येत्रमपरेष्यपि ॥१॥” अन्थविस्तरदोषाम्न 
बददयामः, उपयोगे तु बद्ध्याम: प्रति सूत्र,यतः सृत्रस्पशेकोऽधुना 
प्रोच्यते । अनुगमनियुक्तित्रिनायश्च विशेषतः सामायिक बृह्‌ क्ू। ` 
ब्याउश्चेयः तत्रोदेत्त यतः- 

“ होइ कयत्यो बोले, सपयच्येच्र खुं खुश्राणुगमे । 
छुत्तालादंगनासो, जामादिष्पाखविणियोशं ॥ १॥ 
सुत्तप्फासियणिउलज्चु-नक्षिणि ओगा खेलको पयत्थाइ। 
पाय खो चिय णेगम-णयाइमयग्रोयरो" होइ ॥ २ ॥ 
पब सुसाएुगमो, सुखा ्ाबगकओओ अनिकखेचो । 
सुशप्फासिषणिञज्ञु-त्तिणया भ वश्चेति समगं तु ॥ ३॥ ” 
इत्यलं प्रसङ्गेल गभनिकामात्रभेतत्‌ । दश १ अ० 1 
स्मो मङ्गल मुत्क्मित्यावौ 'रम्मेमहणे सति अहसास यमत- 
पोप्रदणमयुक्त, तस्या ऽदि यमतपोरूपत्वाव्य ज्ञि चारित्वादि- 
ति। चच्पते, नाडिखाऽऽद्रीनां धम्मेकारणत्वाद्धस्मेस्य च कार्ये- 
स्व्रात्काये कारण योब्य कथञ्चिद्‌ भेदा त्‌. कथञ्चिद भेद रेति, तस्य 
श्रव्य पयायो मयरूपत््षात। उक्तं ख-“णत्थि पूढवीविसिष्टो, घमो 
ति तेण सुध अ ए. । जे पुण घऊ त्ति पुव्वं, नास्री पुढची 
इतो £. क्षो ।१॥ इत्यादि! गम्याङ्घिमेच्यच च्छेहेन तसर्थ रूपश्च।प- 
नाये बा, अहिं लाऽऽदि रह णमदुष्रमित्यल विस्तरेण । आह- आद्‌ 
सासंयमतपोरूपो धर्मों मङ्गक्षमुत्कष्ठमित्येतद्कचः किमा! सि रू 
म, आद्रोखिलुक्तिलिरूमपि ?, अत्रोच्यते“्डभयसिद्धम्‌, कुतः १, 
जिनघचनत्वाल्‌,तस्य च विनेयसच्वायेकयाज्ञा5इदिसिद्धत्वात । 
आह च निर्थुक्तिकार्‌:-- 
क. ~ ० कु 

मिद्ववयणं सिर चे-त्र मई कत्थड उदाहरणं | 
आसञ्जड सोयारं, हेक दि काहि वि भक्षेज्जा 1४71 
जिनाः प्राम्निङपितस्बरूपाः, तेषां बचन तदाशया सि- 
छमेव खत्यप्रेष प्रतिष्ठितमेव, अचिचार्यमेधेत्यथीः, कुतः जि. 
नानां रायाड्रिदितित्करासाऽअश्सितश्च सत्यवचनासंभवाद । 


आअभिधानराजेन्द्र; । 


धम्म 





छक च~" रागाद देषाद्वा, मोहाद्वा वःक्यमुच्तते ह्ान्तम । 
यस्य तु नेते दोषा--स्तस्यानुनकारणां कि स्यत्‌ ॥ १८” स्‌ 
त्यादि । तथापि तथाविश्रश्रोत्रपेकया तत्रापि भएयते कब्रिदु- 
दाहरणे, तथाऽऽश्चित्य तु श्रोतारं हेतुरवि किद्गणयते,न तु नि- 
योगतः,तुझाम्दः श्रोतूविशेषणा शैं; ! किंविशिष्ं ओतारम ?, पडु- 
भियं, मध्यमधिय च, न तु मन्दखियमिति | तयाहि--पडुचियो 
हेतुमात्रोपन्यासादेव प्रशुताथा बर्गविर्भवति, मध्यम चीस्तु तेने 
बोध्यते,न त्वितर इत्यथेः। तत्र साध्यस्ताघनान्वयब्य़ातरेकप्रदर्शी- 
नमुदादरणमुच्यते दृष्टान्त इत्यथैः | साध्य घर्मोन्त्रयब्यतिरेक- 
हर्केपरच देतुः । इद च हेतमुज्जङ्ध्प भयममुदाहरणानिघाने, 
न्यायानुगतत्वात्तदूबयेनेत्र देतोः साध्यार्थलाधकत्वोपपत्तेः | क 
चिडेतुमनाजिः्ाय दृष्टान्त पवोच्यत इठि न्यायप्रदर्शनार्थ घा। 
यथा गलिपरिणामपरिणतानां ज्ञीवपुकलानां गत्युपष्टम्नकों घ- 
म्मारितकःयश्चक्कुष्मतो क्कानस्य, दीपवत्‌ । उक्तं च- 

“ ज्ञीचानां झुुलानां च, गत्युपष्टम्भकारणम । 

घम्मोस्तिकायों झानस्य, दी पश्चकुष्मतो यथा॥ १ ॥ ” 

तथा कचिद्देतुरेष केचलो ऽभिधीयते, न दृष्टान्तः, यथा मदी- 
योषयमहयो, विशिब्रव्विह्षीयमबन्यस्यथाचुयपत्तेरित्यलं प्र सङ्केनेः 
ति मायाथः ॥ ४७४ ॥ 

तथा-- 


कत्यइ पंचावसव, दसहा वा सवाहा न पामितिरू । 
नय पुण सन्त्रै भाइ, हुंदी सयिआरमक्ख!यं ।।५०॥ 


श्रोतारमेताङ्गीकत्य कचित्पञ्चावप्रव; दराचा चेति कः 
चिद्दहावयवं, खमैथा शुसश्रोत्रपेक्कया, न प्रतिखिऽुमुदाद्‌- 
रञाद्यमिधानमिलि वाक्यशेषः | यद्यपि च न प्रति- 
विद्ध तथाप्यविशेषेपौत्र, न च पुनः सवै नभ्यते, उदाहर 
साऽऽ | किमित्यत आद्‌ -(हदी खसवियारमकखायं ति) इन्दी- 
स्युपप्रद शने, किभुपदशंयति-यस्मादि ह्यत्र च दाखान्तरे स- 
बिचार सप्रतिपकमाछयात, साकल्यत चढाहरणा-5द्यभिघान- 
मिति गम्यते । पञ्चाबवाश्च प्रतिङ्ञाऽऽदृ यः । यथोक्तम्‌“ 'प्रति- 
झा देतूद हरणो पनयनिगमनाः | झवयदा दश पुनः ्रतिज्ञाविभ- 
क्त्धादय:। चङ्ञ्यति च-“ ते च पड्छविइची ” इत्यादि । 
प्रयोगांश्चैतेषां खाघवाथीमेदैब खश्षाने द्शयिष्यामीति गा“ 
थाथः | दश० १ अ०। 

“स्मो मगच” इत्यादिल खणमधिङ्ट्य निर्दि इ घते-अहिल्ल।- 
संयमतफोरूपो घमो मङ्गलधुतकष्टमिति प्रतिज्ञा, शइ च धम्मै 
इति घम्मेनिदे शः, अदिसा सयम वपोरूप इाति घते विशेषण मुर्क्ट 
मङ्ग मिति साध्यो घमेः धरम्मि घर्म लमुदायः प्रतिक्षा, श्य म 
स्होकासेनोक्तेति। देबा ऽऽ दिरेवषूजितत्वादिति देतुः, आदि शब्दा- 
स्खिरूिद्याथरतरपातेपरिभ्रहः। अय च शहोकनुतीयपदे न ख- 
त्टूकरेऽबसेय मअ दे दिचदिति हष्टान्तः। अत्रापि च।55दिशव्दा- 
हथ ्राऽऽदि पारिग्रद्‌ः | अयं च द्ठोकचरमपाढे नोक्तो वेदितव्य 
डति। न च मवमनोअभिकरत्याहिद्‌दष्टान्ते अस्ति कश्षिद्धिरोध्र 
इति । शहद यो यो देत्राऽऽदेपू्ितः स स नत्कष्ट मङ्गलं यथाउहे- 
दाद यस्तद्या च देचाऽऽदि पूजितो धर्म इत्युपनयः, तस्माददे वा- 
5$दिपूज़ितत्वादुस्कृश महृद्यासाति निगमनम्‌ । शद चाव यव्य 
खूोक्तावयब्रत्रयाचिनाभूतमिति कत्वा तेन स्‌चितसब गस्तन्प- 
मित्यक् विस्तरेण । 





(३६५५ ) 


घम्म 


ह सतम्रस्पर्शिक नियुक्त्या 
्रिपाद्‌ यन्नाह 
घम्मो गुणा अहिंसा-इया उ ते परममगलपइना । 
देवा त्रि लोगपुञ्जा, पणमेति सुधम्ममिइ हेऊ ॥ दए ॥ 
अम्भेः प्राग्निरपितराऽ्दाथः,ल च क इत्याह-शुणा अहिसा$३क्‌- 
यः,आ दि शब्दात्संयमतपःपरिग्रहः | तुरेवष्कारथः | अहि ल153- 
देय पब ते परममङ्गल प्रश्यानमङ्ग प्रमिति प्रतिन्नॉइतथा देखा अ” 
पि,अपिशन्दस्सिकवि द्याघरनर एतिपरिग्रड:। लोकपूऱ्या लोक- 
पूजनी या:,्रण मन्ति नमस्कुव्रेन्ति,कम !.खुम्मां णं होनन चम्मं - 
ब्यवस्थतमित्वख देतुप्थेसुचकस्व द्धेतुरिति गाथाऽ्थः । 
दिइंतो अरहंता, अएगारा य बहनो उ जिणसीता । 
बत्षणुवत्ते नज्जइ, ने नरत्रइणो डि पणमंति || ६०॥ 


दृष्टान्तः प्रग्तिरू पित शब्दाथे:, स चाशोकाऽऽद्यष्महप्रातिहायी- | 
ऽऽदिरूपां पूजा महेन्तीत्य इन्तः,तयाऽनगत्राञ्च बहव एव जिनाशि- | 
च्या इति।न गच्छुन्ती त्यया वृक्तास्ते: कृतमगारं गृहं तथेषां बि- | 
दाल इत्या ऽऽदेराऊलिगणरताद्‌प्रत्ययः | गारा ग्रहस्था।, न | 


अगार अनगारा:, चअशबदः समु ऽ त्पर्थः, लुरेदकारार्थः, तनः 
इचे बद्व एव नाहपाः, रागा5भदेजेलुत्वाउजनाः, तच्डिष्धास्त- 
द्वितिया गोत म7ऽऽद्यः आह - अहदादीनां परोङस्वाद्‌ दष्टान्तस्व- 
मेत्रायुक्तम्‌ ! कथं चितद्विनिइ्यीयते यथा ते दे वा ऽअदि पूजिता इति? 
उच्यते-यत्ताबडुक्तम-परोङ्त्ादिति तद्‌ दुष्टम्‌. सूत्रस्य त्रिका' 
लगो चरार्थराल्‌! करानित्यत्यक्ृत्दाईडा55दे पूञ्जिता इति चेत- 
डिनिइ चय। या5ऽह -दु स्तरमा तक्रान्तमज्चुक्तं मानेन सास्पत का ब्ज्ञा- 
बिना जायते, कथमित्यत आहन-य द्यस्मात्‌ नरपतयो ऽप रा- 
जनोऽपि प्रशमन्तीदनीमापि आचसाखु झानाऽऽदिगुणयुक्तमि।ति 
गम्यते । अनेन झुणाना पूज्यत्वमावेदित शबतीति गाथार्थः । 

अबसंहारो देवा, जह तह राया बि पणम्रश सुधम्म | 

तम्हा घम्मो मंगज-मुकिद्धमि३ अ निगनणं ति।। ए१ ॥ 

उपसंहार कुपनयः, स चायप-देवा यथा तीचकराउ ददी- 
क्तथा राजाउप्पन्यो ऽपि जनः पसमतौदानीमपि सुचर्स्माणमि- 
ति, बस्मादेय तस्माद्‌ देवा55दिपूज्चितत्वाद्धम्मां मङ्गझसुत्कृष्ट- 
मिति च निगमनं, प्रतिझाहेत्योः पुनयेचन निगमनर्मित गा- 
शाः । 

चर्त पचा यवेमेतदेजि घासा भरिका रोऽपि धमस्मपशेसा। 
सा।स्प्रत दे सावरवं,त था ल चेक्षेव जिवशासन इत्यथी छिकार चो- 
पढशेयति,शड ख दशावयवाः प्रानेक्ला७5द प पक ्रातिक्काऽऽदि ु- 
झिखहिता भवन्ति। अबयचत्दै च तच्युळीना प्रधिकृतबाकथा थो - 
पकारकत्येत प्रतिज्ञा ऽदीनामिय झावनीयमिस्यत्र बहु वक्तव्य, 
तत्तु नोच्यते, गमानिका मातत्वात्पारस्थस्येति। 

खास्प्रतमचिकतद शावय्व्रप्रतिपदनाया 55 ह-- 
बिइयपइन्न। जि -सयारि इहि 
इयपडल्ता जणसा-सयाम्म माहात साहबो घस्मर | 
हि हक ~+ ७ = 

देक जम्हा मड्भा-विपसु हृसाइस जयंति ॥। ६३॥ 
हिनी या पञ्चाचयबो एन्यस्तपयम पि जञापेक्क दा धतिझा पचन्‌ द्वि 
नाया चाऽस प्रतिज्ञा च द्वितीयप्रतिका,सा चेच जिनशा: ने जिः 

का,सा चेय जितशा ने जि 

सपव चनेतकिब?, ला धय सिलि निष्पद यन्ति .खाथवः एबजिताः, घम्म 


प्रर्तिङपिवशब्द्ा्थम्‌ | इह च राघव इति धर्मीनिहँशः, शेव 
६9२ 


अज्ञिभानराजेम्छः । 








धम्म 





स्तु साधुध्म्म इत्यय प्रतिङ्का निशः देतुनिर्दे शमा इ-हेतुयेस्मात्ख- 
क्वाविक्रेषु पारमाथिकरेषु निरुपचरितेष्बर्थ ध्वित्यथे:। भाइ स।ऽऽदि~ 
व्वादिशनब्दान्मुपा दा द155दिविरतिपरिपग्रह: । अन्ये तु ब्याचक्तते- 
(खब्नाचिणाहि ति) लकाचेन निरुपचरितसकज्ञढुःख कयायैये- 
व्यर्थः । यतन्ते प्रयत्ने कुतेन्तीति साथारथः। 
स्वाम्प्रतं प्रतिक्ञाङुर्िम मि धातुक्ःम आह 

जह जिणसासणनिरया, घम्म पालेति साइनो सुरूं 

न कुतित्यिपुसु एत, दीसइ परिपाञझशोवाओ ।।७३।। 

यधा येन प्रकारेण जिनशाखननिरता निइचयेन रता घम्म 
प्राग्लिखपितराब्दार्थ पालयन्ति रान्ति, स्टाचवः प्रबजिताः, प- 
ऋरूजीवनिकायपरिकानेन कतकारिता.5 ऽदिपरिवजेनेन च शुरू- 
मकल डूं,नेवं तन्जरान्तरीयाः,सरूमा ज्ञ कुतीर्थिकेष्येव यथा लाधु- 
घु शङ्थते परिपाञ्ननोपायः, बमजीचनिकायफ/रङानाऽऽ्धभाचाः 
तू, कपायग्रदरां च साभिप्राय, शास्त्रोक्तः स्वलूपायोऽत्र चि- 
न्स्यते, न पुरुषालुठ्ठानं, कापुरुषा दि वितथकारिणोऽपि अड" 
न्त्येचोत गाथार्थः । 





अज्ञाइ६ह-- 

तेसु वि व धम्मसदो, भस्मं नियर्य च ते पसंसेति। 

नाणु नणिओ सावज्जो, कुतित्थिथस्मो जिणवरेहिं 1४ 

तेष्यपि च तन्बान्तरी यमेषु, कि म्‌ ?,चम्मेशन्दो बोके रूढः,त्था 
धर्म निज चा5्ज्त्मीयमेव यश्चातथं ते घरशांसन्ति स्तुबन्ति.तत- 
शच ऋथमेत द्ित्यत्रोच्यते-नन्वित्य क्कमाया,भणित उक्तः,पूचे सा- 
बदाः स्पप। पः, कुता धिंश धम्मे शर का ऽऽ दि ध्मः, केः १,जिनवरैः 
स्तीथर्करेः, “ सा जिह उ पत्थो ” इनि न चनात्‌, घरूजीव" 
निकासपरिश्ञान।ऽऽ्द्यभावादे देत्यत्रायि बहु चक्तब्य, तत्तु नो. 
च्यते, अन्थविस्तरभयादिति गाथार्थः । 

सथा-- 

जो तेसु घम्मसहो, सो खबयारेण निच्छएण इइं । 

जइ सीड्सद्दु सीहे, पाइसत्रयारओदणत्थ ॥ ९५ ॥ 

यस्तेषु तन्ञान्तरीयधर्म्मेषु घधमेशन्दः,ख उपचारेजापरमा- 
सेन, निश्चयेनात्र जिनशासने, कथम ?, यथा सिंदशब्द! संदे 
वयच स्थितः, प्राधान्येन, उ पच्ारत उपचारेणान्यज माणवककाइ5दो, 

सहो Le] > सैक्ौ (4 

यथा । माणवकः, च्पन्ारनिमित्त च शोयेक्रोयो55- 
दयः, धर्मे त्बहिसाऽऽ्यभिधानाऽऽदय इति गाथाऽथैः । 

एस पइमासुद्धी, हेल अहिंसाइएसु पेचसु वि! 

सब्भावेश जयंती, देनबिसुद्धी इमा तत्य ॥ ७६ ॥ 

घषा उकस्वरूपा प्रतिज्ञायाः शुद्धिः प्रतिश्चाञ्चुङिः रेतुरदिला- 
5ऽदिु पञ्चस्वाप लञ्गावेन यतन्त श्त्ययं च प्राय्‌ व्याख्यात 
पच, शुच्य्मिमिश्वातुकामेत च भाष्पकूता पुनरुपस्यस्त इत्यत 
फाऽऽढ्‌-देतोयिशुद्ि हेतु विज्या दविषयचिभाषाऽवस्थापनं खि- 
शुद्धिः, इमः श्यं, तत्र प्रयोग ति गायायेः। 

जे भत्तपाणाउवगर-शवसहिसयणाऽऽ्सण!इसु जयाते । 

25५ र 

फासुयअकय अकारिय-अण फुमयाणुदिद्दभ्वोई य ॥ए 9॥ 

यशस्माद्भक्त च पानं चोपकरण च वरूतिस्ध डायना50स ना55- 
दयश्येति समासस्तेघु | किम?,यतन्ते प्रयत्नं कुखन्ति कथमेतदे- 
चमित्यत्रा5ध्द्च-यस्म प्रासुक चाकूतं चाकारित चाननुमतं चा- 
बुद्दि च तक्घोक्त शोबं येषां ते तथाविधामवचाइञ्लचः परालाः, 


(२६५६) 
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राता अखचः प्राणा यस्मादात प्रः ३: निर्जीत्रम्‌ । तश्च सक्रतम- 
पि भवत्यत आह~-्अक्ेत, तदपि स्ारिसमापि भवत्यत आद-अ- 
कारितम्‌, तद्‌प्यनुमतमपि भल्दत 'आढ-भननुमतम्‌ | तदप्यु- 
दिष्टमपि नदति यथाचदार्थका$5दि, न च सदिष्यत इस्यत आह-' 
अचु्टमिति, पतत्परिङानो पाव ओ पन्यस्त लक सप्रदानाऽऽदि- 
खक्कणस्तन्राबगन्तव्य इति गाथा: । 
तदन्ये पुनः किमित्यत आद्‌ - 

अप्फाएुय कयकारि य-अणुमय नदिद्धभोइणो हुँदि । 

तसथाकरहिंसाप, जणा ऊकुसला उ क्षिप्पाति ॥ 5 ॥ 
च प्रासुककत कारितानुमो दि तोहि छ भो सिनन्ध र काऽऽद यः+ इन्दी - 
त्युपप्रद्‌ राने, किसुपमदशायति-त्रन्तीति त्रस्ता छ न्छि याऽऽद घः, 
तिष्ठन्तीति स्थावराः पृथिव्यादयः, तेषां हिंसा प्राणब्यपरो- 
पणलक्कणा, तया जनाः प्राणिनः, अकुशला अनिपुणा स्थू- 
खमतयश्चरका 55द्‌यो लिप्यन्ते संबध्यन्त इत्यर्थः । इद्‌ च दि 
साक्तियाजनितेंन कमेण! लिप्यन्त इति जावनीय, कारणे क्रा- 
योपचारात्‌ , ततश्च ते शुद्ध धर्म छाचका न अवन्ति, साधन एव 
अवन्तीति गाचाथै; । 

एसा इेउविसुद्धी, दिद्वंतो तस्स चेव य बिसुद्धी । 





सुत्ते जणिया ड फुमा, मुत्तप्फासे उ श्यमन्ना || एफ ॥ ` 


पषा अनन्तरोक्ता, देतुविद्यशििः प्राश्रिररपिंतशब्दायो, अश्चुना 
दृष्टान्त; घाग्निरूपितेशाम्दाथैः, तथा तस्येव च डष्टान्तस्य विशु- 
चिः, किम्‌ /, सूत्रे भणितोक्तेव, स्फुर! स्पष्टा । 
तच्चेद्‌ सुत्रमू- 

जहा छमस्स पुप्फेसू, नमरो आवियइ रसं | 

ण य पुप्फ किन्नामे$, सो य पीशेइ अष्पयं ।।२॥ 
अच्राऽऽद्‌-अथ कस्माद्‌ शावयवनिरूपणायां प्रतिक्षा 5 ऽदीन्‌ 
विहय सृत्रक्ता इष्टान्त एवोक्त शति ?। उच्यते-रष्टान्त।देब हेतु- 
मतिक्के अभ्यूह्ये, इति न्यायमदर्शनार्थेमर | कृते प्रश्नद्धेन, रकृतं 
प्रस्तुमः। तत्र यथा येन प्रकारेण दुमस्य प्राग्निकापत शब्दा- 
थस्य, पुष्पेषु प्राम्निरूपितराष्डाशप्वेत, असमस्तपदाजिधानम- 
नुमेयदिदुमाणामाइ7र।5ऽदिखु पुष्पारयधिक्ृल्य विशिष्ठ 
बच्चप्रातपाद नाधमिति । तथा चान्यायोपार्जितबित्तदानेडपि 
अद्य प्रतिबिद्धमेच, जमरञ्चतुदिम्याबिशेषः , किम ?, 
आपिबति, मर्यादया पिबल्यापिषति, कम्‌ ? , रस्यत इति 
रसस्ते निर्यासं, मकरन्दमित्यथेः । पष दष्टान्तः | अयं 
च तदेशोदाहरणमधिकत्य वेदितव्य इत्येत्तच्च सूत्रस्प- 
शिंकनियुक्ती दर्शयिष्यति । खक्त च-सूत्रस्पर्शे त्वियमन्येति । 
अधुना इृष्टान्तविशुकिमाह-न च नेव, पुष्पे प्रास्निरूपितस्व- 
रूप, क्लामयति पीडयति, स च म्रमरः प्रीणाति तवैयत्या- 
त्मानमिति सुत्रसमुदायार्थः । भवयवार्थ तु निर्युक्तिकारों म- 
दता प्रपञ्चेन व्याख्यास्यति । 

तथा चा$5ह- 

जह भपरो त्ति य एत्थं, दिडडंतो हो आहरणदेसे । 

चंदमुहि दारिगेय, सोम्मत्तबदारण श सेस || १०० | 
यथा मर इति चा प्रमाणे रृष्टान्तो जवत्युदाहरणबे- 
शमधिङृत्य, यथा खन्छमुखी दारिकेयमित्यत्र खोम्यत्वावधा- 


2 गृह्यते, न शेषं कलङ्गाङ्गितर्वाऽ्नवस्थितत्घाऽऽदीति गा- 
si 


अनिघानराजेन्छः । 
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एके जपराऽऽहरणे, अणियथवित्ति्तण न सेसाण | 
गहाएं दिट्टंताविसु-रि सुत्ते नणिया इमा चन्ना ॥१०१॥ 
एवं ज्ञमरोदाहरणे अनियलब्वृक्तित्वं, गृह्यत शति रोषः, न 
झधषाणामविरत्यादीनां श्चमर्रमीणां प्रहणे दृष्टान्त शत । पषा 
इृष्टान्तविशुरूः सुत्रे भखिता, इय चान्या सूत्रस्पर्शिकनियुक्ता- 
बिति गाथाः । 
~ की ० _ आ, १७ = 
एत्य य नापा कोई, समाए कारए साबाहयाण । 
पागोवजीबिणो त्ति य, लिष्पतारभदोछेण ॥ १०३ ॥ 
अत्र चैत्रं व्यवस्थिते सति ब्रूयात्क द्‌, यथा-श्रमणानां क्ि- 
यते खुबिहितानामिति। एतदुक्त भवति-यदिद पाकनिवतं- 
ने यूद्दिसिः क्रियते, इदं पुणयोपादानसंकल्पेन श्रमणानां कऋ- 
यते खुब्रिद्ठितानामिति तपस्बिनां, ग्रक्मन्त च ते ततो भिक्ता- 
मित्यतः पाकोपज्ञीविन जाते कृत्वा लिप्यन्ते, आरम्मदोषेण55- 
दारकर णक्रियाफक्षेनेत्यधः ! तथा ख लोक्िका अध्याहुः- 
५ क्रयेण कायको हन्ति, उपभोगेन खादकः | घातको चघचि- 
ततेन, इत्येष त्रिविधों बधः ॥ १ ॥ ” इति गाथार्थः । 
खम्प्रतमेतत्परिह रणाय गुरुराह्‌ - 
वासइ न तणस्स कए, न तण बद्ठर कए प्रयकुझ्ाणं । 
न य सुक्खा सयसाक्षा, फुक्षति कए महुबराणं ॥१०३॥ 
घर्षति न तृणस्य कते, न तृणाथेमित्यर्थः | तथा न तृणं वद्ध- 
ते कृते मुमकुल्लानामथौय, तथा न च बका: शतशाखाः पुः 
ष्यन्ति कऋ्रतेऽ्थाय मधुरूराणाम, एवं गुदिणोऽपि न साध्चर्थ 
पार्क निवतयन्तीत्यमिप्राय झति गाथार्थः । 
अत्र पुनरप्याह- 
अग्गिम्मि हवी हूयइ, आइच्चो तेण पीणिओ संतो । 
बरिसः पयाहियाए, तेशोसहिओ षरोहति ॥ १०४ ॥ 
२ इह यछक्तं बषाति न तुणाथमिव्यादे, तदख।घु, यस्माउग्मे! 
हृबिह्ठयते, आदित्यस्तेन हविष! धृतेन प्रीणितः सन्‌ वर्षति, 
क्रिमधेम?, प्रजादितार्थ ओक हताय, तेन वर्णितेन किम, औप- 
भ्यः परोहन्त्युकनक्तन्ति। तथा चोक्तम्‌-` अग्ना चाउ्या 55 हुतिः 
सम्य-गादित्यसुर्पातष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्धि- चृद्रेरनन ततः 
प्रजाः ४ १ ॥ ” इति गाथार्थः । 
अधुनेतत्पारिहारायेद्माड- 
कि छुब्जिक्स जायइ, जइ एवं अड भवे पारिटं तु । 
कि जायइ सञ्दत्या, छुब्निकर अह नवे इंदो ।।१०७॥ 
कि छनिक जायते यद्येव को 5 भिप्रायः?,तद्धाविः सदा हूयत पव, 
ततश्च कारणाविच्छेदेन क!येतिच्ज्रेदोऽयुक्त इति । अथ भवेदू दु- 
रिष्ट तु ढुनेक्कश्र दुये जनं वा,अन्नाप्युत्तरम, कि जायते सत्र छ- 
मिक्म?,नकत्रस्य दुरिएस्थ बा नियतदेशाविपयस्तवात्‌, सदेव स- 
छज्यनां भावात?, लक्तं च-" सदैव देवाः सक्तवो, ब्राह्मण) शच 
क्रियापरः । यतयः साधवश्चैव, विद्यन्ते स्थितिदेतवः॥ १ ॥ ” 
इत्यादि । 
अथ भवोदेन्द्र इति किम्‌? - 
दि ति [ ¢, , 
वासङ तो किं विग्घं, निग्घायाइ।इ जायए तस्स | 
< 
अइ वासर लेछसपए, न घामई तो तशइाए ॥ १०६॥ 


(२६5७) 
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अभिधानराजन्डछः । 





Oo नतः कि विषतो उन्तेरायः निघाता 5 ऽदिनिज्ञायते, 'प्रा- 

विशान्दादिम्दाह।5ऽदि परिग्रहः | तस्येन्द्र स्य, पर भैश्रं यु क्तत्वेन 
बिध्नानुपपत्तारति भावना । अथ वर्षात ऋतुसमये गभसङ्घात 
इति चाक्यक्षपः | न चदाति ततस्तृणार्थै, तस्येत्धम मिं घेरना- 
घादिति गाथाद्वयाथः । 


किं च दुमा पुण्फंती, भमराणं कारणा अहा सपयं 

मा भमरमहुयारिगणह, किझामपुज्ना अणइहारा॥१०७। 

कि च दुमाः पुष्यन्ति जमराणां कारणात्‌ कारणेन यथा- 
शमय यथाकालं; मा भ्रमगरमचुकारिगणाः क्कामेयुः ग्लानि प्रातः 
पचेरन्‌ , अनाहार अविद्यमाना$दारा; सन्तः, काक्का नेवेतवि- 
त्थमिति गाथार्थः ! 

साम्पले परानिप्रायमाह- 

कस्स$ बुद्धी एसा, वित्ती उबकाप्पिया पयादइणा । 

सत्ता तेण दुमा, पृष्फंती मरहुयरिगणद्ठा॥ १०७ ॥ 

भथ कस्याचेद्‌ बुद्धि; कस्यचिदभिप्रायः स्याद्यदुत पषा वृ- 
सलिझरपकलिपता, केन ?, प्रजापोतिना, केषाम?, सध्बानां प्राणनां, 
सेन कारणेन दुमा; पुष्यन्ति, मधुकरिगणाथेमेवेति गाथाथ; † 

अत्रोत्तरमाट- 

तं न नदश जेण दुमा,नामागोयस्स पुब्चविदियस्स । 

उदएणं पुप्फफलं, निबत्तंती इमं चन्ने ॥ १०७ ॥ 

यचुक्त परेण तन्न भवति, कुत इत्याइड--येन दुमा नामगोचस्य 
कमणः पूवेत्रिहितस्य जन्भान्तरोपात्तस्य, उदयेन विपाका- 
डनवल कणेन, पुष्पफल निर्वेत्तेयम्ति कुखेन्त्यन्यथा सदेब त- 
कह्वावप्रसग इति आवनीयम्‌ | इद चान्यत्कारण वङ्यमाणमि- 
(त गाथार्थः । 

अत्थि बहू बणसंमा, जमरा अत्थ न उत्रोति न वसंति । 

4 [न a 

तत्य बि पृप्फाति दुमा, पगड एसा इमगणाण ॥११०॥ 

सान्ति बढूनि बनखणमानि, तेषु लेषु स्थानेषु भ्रमरा यत्र नोप- 
यान्ति अन्यतो न वसन्ति, तेष्वेच, त थाप पुष्याम्त दुमाः,अतः 
प्रकृतिरेषा स्वन्नाव एषां तुमगणानामिति याथाथेः | 

अन्ना55ह- 
९ ७ ळे ३, ना ह र 

जइ पग कीस पुणो, सब्बं काक्े न देति पुप्फफन्न । 

जे काजे पुप्फफसं, दयति गुरुराइ अत एवं || १११ ॥ 

यदि प्रकृति: किमिति पुनः सर्चेकाल न ददति न प्रय- 
च्डन्ति, क्रिस ?, पुष्पफल म, एवमारारूक्या5ऽद्‌-यद्यर्मात्‌ का" 
ज्ञेनियत एव पष्पफत्तं ददति, गुरुराइ-अत पबास्मादेच हेतोः। 

पगई एस दुमाणं, जे उउसमयम्मि आगण संते । 

पुप्कंति पायत्रगणा, फल च काझेण बेषेति | १ १ ३॥ 
प्रकृतिरेषा बुमाणां यडतुसमये बसनन्ता5उदाधागते सति पु- 
ष्यन्ति पादइपगण। दुकसघातास्तथा फले च कालन अध्त- 
(न्त, तद्थानभ्युपयमे तु नित्यप्रसङ्ग इति गाथाः । 

साम्प्रतं प्रकते+प्युक्ताथयोजनां कृ वंगा ह" 
के नु गिद्वी रंघंती, खणा कारणा अहासमर्य | 
मा समणा भगवतो, किल्लामएज्जा अणाहारा ॥ ११३ ॥ 


कि नु शृहिणो राध्यान्त पाक निर्वत्तेथम्ति श्रमणानां कारणे- 
न, यथाकालं, मा श्रमणा भगत्रम्त अक्लामन्ननाइारा इति 
पूर्वेवदिति गाथाः | नेवैत दित्थामत्यभिप्रायः। 

अत्रा ऽऽह्‌- 

समशएुकंपनिमित्तं, एस्निमित्ते च गिहनिवासीओ । 

कोइ नणिज्ञा पार्म,करेंति सो अनशन जम्हा 2१ १४७॥ 
श्रमणेम्योव्नुकम्पा ्रमणानुकस्पा तन्निमिते, न हते हिर" 
एयम्रह ण 5ऽद्‌ना अस्माकमनुकम्पां कुवन्तीति मत्वा जिक्कादाना थ 
पाक निवेलेयन्त्यतः श्रमणानुकस्थानिमित्त, तथा सामान्ये 
न पुपयनिमिस्त च सुहनिवासिन पच कञ्चित्‌ जयात, पाक कुः 
चन्ति, स जरयते, नेतदेचं, कुतो ?, यस्मात्‌- 

कंतारे छुब्निक्खे, आयंके चा महुइ समुप्पन्ने । 

रत्ति समणसचिहिया, सब्बाइर्‌ न जेजति ॥ ११५ ॥ 
कान्त।रे.५र एयाऽऽदे, छुर्मिकेडप्ताकाले, आतङ्क वा ज्वर155दो, 
महाति समुत्पन्ने खति, रात्रौ श्रमणाः सुविहिताः शरोभ- 
नानुघ्चानाः, किम ?, स्र्वोहारमोद ना 5४दि न 'छुआअते, 

अह कीस पुण गिहत्या, रातिं आयरतरेण रंघंति । 

समशेहि सुविहि णाद, चलब्बिहाहारबिरएहिं 1११६॥। 
अथ किमिलि पुनखुडस्थास्तत्रापि राजी आद्रतरेणात्यादरेण 
राद्धान्त ` भ्रमण: सुहितेश्चतुर्विश्राऽऽ्द्ाररिरतेः खङ्गिरिति 
गाथात्रयाथेः । 

किशन 

अत्थि बहुगामनगरा, समाए जस्य न खेति नबसंति । 

सत्थ बि रंथति गिदी, पग$ एमा गिहर्थाएं ॥१ १७ ॥ 
सन्ति बहूनि प्रामनगराश तेषु तेषु देशेषु श्र॑मणाः साघवो 
यत्र नोपयान्ति, अन्यतो न चलर्ति,तत्रैव,अथ च तत्रापि राभ्यः 
न्ति गुणः, अतः प्रकृतिरेषा गुहरुथानामिति गाथार्थः । 

अमुमेत्रा्थे स्पष्टयन्लाह - 
पगई एस मिहीएं, ज॑ गिहिणो गामनगरनिगपेसु । 
रंघृति अप्पणो परि-यणस्स कालेण अद्डाए ॥११७॥ 


प्रक्कातिरेषा शुहिणां वत्त यद्‌ गृडिणो ग्रामनगर निगमेछु, नि- 
गमः स्थानतिशोषः,राभ्यन्ति आत्मनः परिजनरुयाथाय निमिष 
कालनेाति योग इति गाथाः । 

तत्य समणा तबस्सी, परकमपरनिद्ठिय विगयधूमं । 

आहार एसंती, जोगाए साहणड्डाए ॥ ११४ ॥ 

तत्र श्रमणाः तपस्विन इत्युद्यतबिहरिणो नेतरे; परकूत परानि- 
(हतमिति कोऽथः है, पराथे कृतमारब्ध परार्थे च निषितमन्तं ग" 
त विगतध्चूमं धूमरद्दितम, ए्कग्रढ गा तञ्चातीयश्रद्णमिति न्था- 
यर्गद्ठगताङ्गारे च, रागद्वेषमन्तरेणेत्य्ैः। उक्तं छ-“ रागेण स्व- 
इंगालं, दोसेण सधूमगं वियार्णाडि। ” झाह।रमोदनादि लक 
णमेषन्ते गदेषन्ते, किमर्थेमता55ह-योगानां मनोयोगः 5 उदीनां 


३ र”. 


लंबमयोगामा ब! खाधनार्थ, न तु वर्णाऽऽद्यथोमिति गाया५थे: । 
नवकोमीपारेसुरू, उम्ग पउप्पाय णेसणासुरू ! 
उद्दाशरक्खणट्ठा, आइस अणुपालणड्ाए ॥ १५० ॥ 
यंच किल भिन्नकतृंकी, अस्था ब्याकया-नदकोडिपरि- 


( २६८७ ) 


धस्त 





म. तत्रेता नवकोल्यः, यदुख-” ण हण ण हणावेर, हर- 
से नारुजाणर । एख-न किणई ३, पब -न फ्यइ ३। ” पतानिः 
परिशुरू, तथा उच्जमोत्पादनैषणाशुदमिल्येत वस्तुतः संकलो" 
पाथिविशुद्धकोरिख्या पनमेश्र, परव चुतभापि किम भुष्जते !, घ- 
ट्स्थानरकणाथम ?,तानि चामन-“वेवणचेयावब्च,शरियडुाए 
य संजमट्धाए । तढ पाणबिश्तियाप, ढं पुण धम्मचिता- 
प”॥१॥ अपि च-नवान्तरेः धरास्तभावनाभ्य साद्‌ र्दः 
नुपाखनार्थम । सथा चा5उद-ताइारत्यागलो भावितमले दे- 
इत्यागो भवान्तरेडप्यडिसायेक जवती।ति गाथार्थः | 
दिइतसुर्ठि एमा, उतरसंहारो य सुत्तनिदिट्टो । 
संती विज्ञति त्ति य, संति सिरि च ताहेति ॥१२१॥ 
दृष्टान्तशुद्धिरेबा प्रतिपादिता, चपलंदारस्तु उपनथस्तु सूअ- 
निर्दि एः खुत्रोक्तः । 

सञ्चेरं सूत्रम- 
एमेप समणा सुस्ता, जे झोए संति साहुणो | 
बिहुंगमा व पृप्फेसु, दाण भत्तेसणे रया ॥ ३ ॥ 
एक्मनेन प्रकारेण पते ये अधिक्तताः प्रत्यक्षेण बा परि 
भ्रमन्तो दवयन्ते, आम्यन्नीति श्रमखारुतपस्यन्लोत्य्चैः । 
पने च तन्द्ान्तरराया अप मवन्ति । यथोक्तम-" ननिग्गं- 
थसकताखस-गेरुयआजीव पंचहा समणा1 ” अत आद -मु- 
क्त ब!ह्याऱ्यन्तरेण ध्रव्थेन,ये झोके भक्नुती यद्वीपसमुूपरि- 
माणे, सन्ति बिद्यन्ते, अनैत समण्केत्रे सदैव विद्यन्त, इत्येत" 
दाह-खाध्ययत्तातलि साधवः कि खाः्चयन्ति ?, क्चानाउऽदीनि 
सस्यते | अत्राऽऽह-ये मुक्तास्ते साधव पत्रेत्यत इद्मयुक्तम । 
अजोच्यते-नह ब्यवद्दारेण निहूवा आदि मुक्ता नवन्त्थेच.न च ते 
साधष इति तदूब्यचच्डेदा थत्वा दोषः | आद्वनन च ते सदे 
सन्तीस्यनेनैब व्यचब्य्रिन्ना इत्युरु उन्ते, वत्तप्ानतौर्थापेकयेंवेद 
सूमिति न दोष: | अथदाऽन्यथा व्याख्या यते-ये लोके स्रम्ति 
श्याधच इत्यत्र य इत्युदेशः, लोक शत्धनेन सम्रयक्तेत्र एव 
नान्यत्र, किम्‌ (शान्ति: सि!रुच्यते, ताँ साधयन्तीति शान्ति- 
साधवः | तथा चोक निर्युक्तिक्रारेश-" खंती विञ्ज॑ति त्ति य, 
लीत खि च स्ति । ” इदं इयाख्यातमेच, बिहङ्कमा इव 
जमरा इव पुष्पेषु,किम ?। दाननकैबणाखु रताः,द।नग्रहणाइ सं 
गुह्वन्ति नादरः, भक्तप्रदणेन तदपि नक्तं प्रासुक्, न पुनराश 
कस्म ऽऽदे,पतणाग्रहशिन गवेषजा5 ऽदि अययरिग्रइः, तेघु स्या- 
नेखु रताः सक्ता इति सुत्रलमास्वार्थः | बुदा” १ अ०। 
(२१) विढङ्गमानां निकेपा 5ऽयुक्र्वः स्त्थमनेकपकारं बिह ड 
मससिश्राय प्रकतोषयोशम्नु पद्‌ शेयालि~ 
इहई पुण अह्गारो, विद्यासगमऐडि जमरेहिँ (१२५) 
इह सूत्रे, एनःशब्दोऽबधाररो,इ देव, नान्यत्र, आधिकार! प्रस्ता- 
घः अवोज नम्‌ । केरित्या इ -विद्‌। वोग मेरा का ह यमने, खव रैः घ- 
द्यदैरिति गाया: 

दाणेति द्त्तागिएइण, नत्ते नन सेव फासुगए हणय। । 
पएसणतिमम्मि निरया, उवमं हारस्स सुय्डि इप्रा ॥ १ २॥ 
दानेति सृजे दानम्रहशं दत्तत्रहणप्रतिपादनार्थम्‌ , दत्तमेब 
शृणट्रन्ति नाधदसम्‌ । मक्तत्रहण भज सवायामित्यस्य निष्ठान्त- 
एप भवति! अ्थेश्वास्य पासुकमद णं घासुकमा घा कम्माऽदिर- 
दितं ग्रद्धान्तिनेत रदिति। {एण तत्त) पुबजात्रइ णरम्ेषणात्रित ये 


गऋभिधानराजेन्डः । 


धम्म 


गवेषण 5 ऽदिलिकणे, निरताः सक्ताः, उ पलं डारस्योपनयस्य, डु ~ 
छिएरिय बदयमाणल्क्षणोति गाथाथैः । 
आवि भमरमलुयारेगणा, अविदिने आवियति कुसुपरसं । 
समणा पुश गवतो, मादिं नोच्तमिच्छोति ॥ १9७ ॥ 
अपि अ्मरमचुकारेगणाः, मघुकरी्रहण मिहापि खीसभ्रह- 
नार्थम । जातिलंप्रहार्थमिति चान्ये। श्रविदर्स सन्ते, कि म?,'्रा- 
विबन्ति,कुलुमरसं कुुमाऽऽसव, श्रमषाः पुनर्भेगचन्तो' नाद्‌ क्त 
ओकुमिच्डन्तीलि चिडोषः | इति गाथाः । 
सास्पतं खूजेजिधो परखंडारयिञ्चुद्धिरुख्यते-फञ्चिदाइ-" दाण- 
भत्तेखणे रया “ इत्युक्तम्‌, यत पबमत पब शोषो भकत्याछ- 
शमानसस्तेन्यः: प्रयच्छुत्याधाकमा$5नि तस्य श्रहणे सच्वोपरो- 
अः, अप्रहणे च स्वदृध्यल्लाभ इति | अत्रोच्यते-वय चेत्वादि' 
सूत्रम- 
बे च बित्ति लब्भामो, न य कांड लबहम्पइ | 
अहागमेसु रीयते, पृष्फेस भमरो जहा 1! ४॥ 
चयं च बृत्ति लप्स्यामः प्राप्स्यासस्तथा यथा ने कश्घिदु- 
पहन्यते | ब समाने ध्यत्कासोपन्य। स खे कलि कन्या य्रद्‌ से ना र्थ:। 
तथा चेते साधवः सर्वेकातमेब यथाकतेघु आत्मार्थमासिनि- 
वैतितेषबाह!राऽऽदिषु, रीयन्ते गञ्खन्ति, बसन्त इत्वर्थः । पष्प 
जमरा यथा । इत्येतञ्च पुच भाववितमेवेति सुरथः । 
यल चेवमत्तो महुगारसमेस्था दि सूघ म - 
महुगारसमा बुरा, जे जवेति अणिस्सिया । 
नाणा दिंमस्या दता, तेग डुबति साहुणो,त्ति बेमि ॥७॥ 
मश्रुकरस्रम! खापरतुल्पाः, द्रु प्रम्ते स्म वुळाः, अधिगलनः 
चा इत्यः । पत्रभूता इत्यत आह--यो भवन्ति घा अनिश्रि- 
साः कुंला5उदिष्वप्रातेबद्धा इत्यथः । 
अत्रा ऽ.ऽड- 
ऊस्संजणदि जमरे-हिँ जइ समा संजया खन्नु नवति । 
पत्रं उयपं किस्चा, नृणां अस्संनया समणा ॥ १३० ॥ 
असंयतेः कुत श्चिदपयननिङु चैः अ्रभरै: पट्पदैः,यदि सम? स्लुङ्यः?, 
सेयताः स्या धचः, खालिवाते समा पत्र भभ्रम्ति। ततश्चा श्चिनो- 
ऽपि, ते श्रत पबैनामित्थंघकारामुपमाँ कृत्वा इद्मापचते 
नूनम लेयताः श्रमणा इति गाथार्थः । 
पवमुके सत्याडा$$चार्यः, पतर्चायृक्तम्‌, सूजोक्त विशेषका विर” 
स्कृतस्चात, तथा च बुरूप्रहदणाद संङिनो न्पचच्छेदः, अनिश्चित- 
झअहणात त्वसंयतत्बस्येति । 
निर्षुक्तिक्ार स्त्वाह = 
ज्वपा खसु एस कया, पुग्चुचा देसलक्खण्योबणया । 
अधशिययबित्तिनिमित्त, अहिंसअणुपालणट्ठाण ॥२३१॥ 
सपमा, खल्वेचा; मजुकरमसेत्यादि रूपा, कृता, पूर्वोक्तात पूर 
चकेन, देशन्नक्शोपनयाल्‌ देशबकग्पोपतयेन, पथ! चन्ड्रमु- 
सली कन्येति, तृतीयार्था सेह पद्मप्ती इयं चानियन वू(त्तानामेत्त 
कुता अहिलाउनुपाद्ननाथमिद च भावयत्येवितियाथार्थ; । 
जह दुभगणा छ तइ नय-रजएवया पयएपायख स हाचा । 
जद भमरा तद सुणि, मरि अदच न सुजाते 12३४ 
यथा दुमगणा वृक्क घाताः, स्कलाचत पन पुष्प फल नस्व॒भा- 
खा स्तथेद नगरजनएद्‌ा नगरा 55. ्ञोक!:,स्व यमेच परचनप! च- 


(२६८) 
अमिधानराजन्डः । 


घम्म 





ह चत्तन्ते, यथा अमरा इति जावां चक्थति। तथा 
सुशयो, नबरमेतावान्तिशेषः--अद्‌त्त स्वामिमिन भुञ्जत इति या" 
था; । 

अमुमेवार्थं स्पष्टयाति- 
कुसभे सहावफुल्ले, आहारंति भमरा जइ तद्वा न । 
भन्ने सहाबसिरं, सपणसुबिडिया गतेसेति॥ १३३ ॥ 
कुसुमे पुष्पे, स्वभावफुले प्रक्राताविकासिते, आढ्।रयान्त कुः 
एुमरसं पिबन्ति, जमरा मधुकराः, यथा येन प्रकारेसा कुखुम- 
पीडामनुत्पाद यन्तः, तथा सेनेव प्रकारण, भक्तमोछना 55।दे, 
स्स्तावसिद्धप्रात्मार्थे कलम, चद्गमा 5 ऽदिदोषराहितमिस्यर्थः । 
श्रमणाश्च ते खुविदेतःश्च धमणसुर्खि इलाः, शोज्ञन।नुष्ठःनव- 
न्त इत्यथः । गवेषयनन्त अन्वेषयन्ताति गाथाथः । 
सास्प्रत पुर्वोतो यो दोषो मधुकरसमा इत्यत्र, एतत्परिजि- 
हीषेयैत याबतोपसंदारः क्रियते तछुपदशयन्नाह¬ 
नवसंहारो भमर, जह तह समणा बि अवहजाबति । 
दंत त्ति पुष पयम्भी, नायव्यं बकसेसामेणं | १३४ ॥ 
उपसंहार सपनशः, स्मरा यथा अवधज्ञीविनः, तथा श्रम- 
शा अगि साचवोऽव्येठा वतेचांरोनेति गाद सार्थैः । इतश्च श्रम- 
शसाधूनां नानात्वमवखे वम्‌ । यत आद सूरकारः-“ नानापिणम" 
शवा वता” इति | नानाउनेकप्रकाराशिम्रदविशेषाःत्पतिशुदम- 
ल्वाढ्गश्रदणाच्च पिएम भाइारपिएमः, माना चाम्स पिएडरच 
ना।नापिवमः, अन्तप्रान्ता छउड्वि, तस्मिन्‌ रत! भनुद्वेगवन्तः । 
दान्ता इन्डियनोइन्डियद मेन | अनयोइ च स्वरूपम घस्त पति प्र’ 
तिपादित मेख; अज चोपन्यस्तगाथा चरमद्‌ अस्याध स र;। दान्ता इ" 
ति पुनः पदे सौ त्रे । किम्‌ ?, कृ तब्यो वाक्टडोपोऽयमिंति गाथा थैः। 
किविशिष्टो बाकयरोषः, दान्ता शयो 5ऽदिसमिताश्च- 
तथा चा$5ह- 
भद्द सत्य चेत्र इरिया३-एसु इञ्तम्मि दिक्खियपयारे । 
ससथावर चूयडियं, जयति सब्नाविर्य साहू ॥ १३५ ॥ 
यथा ऽजरेबा घिकता ध्य यने आभ्ररोपमदेषणास मितो यतन्ते, तथा 
योऽ ऽद्ष्वधि। तथा सकेस्मिन्‌ दीक्षितप्रचारे स्त्व! चरित- 
ब्य इस्यथेः। किस 2, अलरुधावरभूतह्वितम्‌, यतन्ते सद्गाविक 
पारमाथिंक साधव इति गाथाथः। 
अन्ये पुनरिदं गाथादल निगमने ब्याल्यानयन्ति, न च तद्‌- 
तिचारु, यत आह- 

त्रसं हा रविसु ली, एस समचा ज निगमणं तेणं | 
वुच्चति साडुफो ती, जेण ते भहुगरसमाणा | १३६ ॥। 
पस्दा) राने ञयुङिरेछा समाप्ता ठु, अधुना नियमनात्रलर:, त- 
न सोरमुपदशयति, निगमनमिति छारपरामशः। तेनोच्यन्ते 
साधव ते, येन कारणेन ते मघुरुरखनाना उक्तन्यायेन ज- 
मरतुल्या शते गाथाथः। 

निगमन! थेमेत स्पष्टयलि-- 
तम्हा दयाऽऽःगुणसु-द्किपहि भमरो व्व अवहवित्तीहि । 
साहू साडिओ चौ, जकिडं मंगल घम्मो ॥ १३५ ॥ 
तस्माद या5ऽदिशुणसुःस्वितेरादि शाम्द्‌।स्सत्याऽऽदिपरिभ्रहः । स्र 
मर इवावधचूक्तिमिम कैः ?, साधुभिः समाधितो निष्पाःदेतः, त- 
दर 


तकं मक्के प्रधान मङ्गल, घर्म: पराकूनिकपितशुन्दाथेः ! इति 
गाथाथः ॥ रेरे७ !। 
झुदानी निगमन विशुद्धिमभि घातुकाम आह- 
निगमएाछ्रुर्ी तित्यं-तरा तरि धम्मत्यमुञ्जुया विहुरे । 
अन्नइ कायाणां ते, अयणं न मुणंति न करेंति ॥१२७॥ 
निगमनझुङः प्रतिपाद्यते। अत्रा ऽऽह्‌* ती थोन्त री या: चरक परि.- 
व्राजका55द यः किस? चरमार्थे चर्मायोद्यता उद्यक्ता बिड रन्ति, अ- 
तस्तेअपि साधव पत्रेस्यभिमायः। जप्यतेऊत्र प्रतिचचनम्‌-का" 
यानां पृथिव्यादीनां ते चरकाऽऽद्‌ यः, किम?, यतनां प्रयत्नक रण - 
झ्क्षणां, न मन्यन्ते म जानन्ति, न मन्वते वा, सथाविश्वाऽऽगमा- 
55श्रवणान्न कुवेन्ति परिङ्ञनाभावाङ्गाबित मेवेद्‌ मघस्तादिति 
गाथा अथः ॥ र ३८॥ 
कि च- 
न य उग्गमाइसु्छं, झुजती महुयरा वणुतरोही । 
नेत्र य तिगुत्तिगुचा, जह साहू निचकाङ्ने पिं ॥१३।४॥ 
न चोऽमा दिश जजते, आदिशब्दाधुत्पादूनाउउद्पिरिश्रह:। 
मधुकरा इव अमरा शव सश्वानामनुपरोधिनः सन्तो नेक च जि 
गुप्तिगुप्ता यथा साधवो नित्यकान्नमापि | एतदुक्त मचति-घथा सा” 
चो नित्यकाओं बिगुप्तिगुत्ता एवं तेन कदालिदपि तत्परि" 
क्वानशून्यत्वात्तस्मान्न पते साथवः । शति गाथार्थः 1१३६॥ 
साधव एव तु लाश्वयः, कथम्‌?, यतः- 
काये वार्यं च मणं, इंदियाई च पंच दरयति | 
धर्रेति बंभचेरं, संजमयंती कसाए य | १४० ॥ 
कायं, वाचं, मनश्च, इन््याणि च पञ्च दमघन्ति । तत्र काये- 
न सुल्लमादितय!िपादार्तिष्ठन्ति, गच्छन्ति चा | वाचा निष्प्र. 
थोजनं न ब्नक्‍ते, पयोजनेऽप्यालो च्य सत्वानुपरोघेन । मनसा 
अकशतलमनोतिरोध्, कुशलमनजदीरणं च कुवीन्ति । इन्द्रिव्राणि 
पञ्च दमयन्ति, इष्टानिष्टविघयेषु राराकेबाकरणेन । पञ्चेति स्वाइ- 
ख्यपारिकलिपते कदे न्लियवष अच्छेदाथम ! तथा च - चाकू पाणि- 
पाद पायूधस्थमर्नासीर्ठि याणि तेरामिति । चारयन्ति जहा चयम्‌, 
सकल गुसिपरिपाननात | तथा खंयमयन्ति कबायांश्च, अनुद 
येनोदय दिफलीकरणेन च । इति गाथाः ॥१४०॥ 
जै च तते उज्छुत्ता, तेणेन्ति साहुअवखर्ण पुन्न । 
तो साहुशो ति भन्ने -चिसाइदी निगप्रशं चेयं ।।१४१॥ 
यज्ञ तपाल प्रागूबर्णितस्वरूपे, किम, बच्चु तः+ ते न प्रकारेणैतेंकां 
साश्ुचकणं पूणेमविकलम, कथम?, अनेन पकारेण ला यन्स्य * 
परचगेमिति साथव। यतञ्चैजं ततः लाघव पब भयन्ते स! वो, 
न चरका5ञ्द्य इति । निगमनं चेतत्‌ । इति गाधाः ॥ १४१ ॥ 
इत्थसुक्त द्शाबयत्रम । प्रयोग त्येव बुदा दश यन्ति-अडिख। ६६“ 
दिल कणध्रम खाच काः साधच पव, स्थावरज ङगमतू तो परोधपार ह्‌।- 
रिस्वात, तद्न्येदवि ध पृरुवबत्‌। विप ङ्को दिगम्बरभिख्नु भौता 5 5- 
दिवद । इह ये श्वावरजङ्गमजूजोप परोधपरेढा रिजस्ते डभयप्रासि” 
ड्वेबविघपुरुषवद डं खाऽऽदि लक्षण धमेखा धका हृछ्ा:।तथा च सा" 
धवः स्थावरज हमजूतोपरोधपरिडारिण इत्युपन यः; तस्माल्स्था- 
वरज ङ्गम तूतोपरो ध परिहारि्बा ते आहिसाऽऽदि लक णधर्म ला 
चक: साधन पव इति निगमनम। पच्छ। 5 ऽदि खङूयस्तु निर्दाराता 


( २६७० ) 


धम्म 


अभिधानराजेन्डः | 


घम्म 





वतेति न प्रतन्यन्ते, ल 
खाया घाक्याज्यां ञ्यांख्यातमध्ययनम्‌ | द्य १ अ० । 

४ पमिपुक्षधम्मवियन्ञ- क्तणेण इड अंतराय विव राख्यो" । 

जीता ण हुति नियमा, तो ज्ञत्तो तत्थ कायब्यो ॥ 

जब अम्माछ सोइग्गं. घम्मेण हुति सयक्षरिद्धीओ । 

चम्मेण फ्वररूब, तसो सांधम्गर भणिय प्र? 

दश० १ लच्त्र। 

* अद्दा सयलं किरियं, कुणलि सुणिणो सिवत्थमेब खया 

त पुण झब्नङ गयम्बय-ब्रागदोसरेण घम्मेण | १३ ॥ 
श्वम्पेण सरागेख च, लब्नइ सम्गाइय फल सो (वि । 

जायड परपराण, नियमेणं सुकखद्देउ न्ति | १४ ॥ 

शअम्माओ घणन्न नो, त्ति जे पि बुस लयं पि न हु जुत्त । 
सडओो वि हु पुरिसत्थो, धम्माच चित्र जो भजिदा ॥१३॥ 

चक्तं अ~ 

“ घलेको घना शिना चर्मः, कामदः सर्देकामिनास । 

चरम पचापवर्गीस्य, पारम्पर्येण साधक: ।। १३ ॥ ” घर र०) 

“ धर्मोऽयं घनवञ्ञमेषु धनदः कामा यिनां कामदः, 

सौ भाग्यार्थिषु तत्मदृः किमथवा पुआर्थिनां वृत्रद्‌ः । 
राउ्पािष्वेषि राज्यदः किमपरं नानाविकल्वेनृणा, 


सदिकि यश्च ददाति किं ज तनुते स्वर्गापबग चावि ॥१४॥ 'घशर*। | 


“चर्मा 5उरूयः पुरुषाथौ ऽयं, प्रधान ऊति गीयते! 


पापसत्क पशोस्तुक्यं, शिम्धर्मरहितं नरम्‌ ॥ १ ॥ ? 
हथा० ३ ठा०३ च०! 
(२२) धक्नस्य मोत्तकारणत्वं यथा- 


संखाय पेसक्ल धम्मे, दिडिमं पारिनिव्युड़े । 
उतरसरगेऽहियासि चा, आमोक्खाए परिव्वए 119४1) 


संख्यायेति सम्खकू कृत्वा स्वस मत्या, अम्यतो' बा श्रुस्वा ( पे- 
सक्च क्ति)मोच्तगमन प्रत्यनुकूलं,कि तद्‌ ?,घमै शरतचारित्राइ$ख्य, 
हृष्टिमान्‌ लम्यकूद्शीन।, परिनिद्धत इति कष्राओपडामःच्छीती- 
भूतः परिनिच्वैतकड्यो चा । खपसगीननुकूञ्चपतिक्ूूलान्‌, स- 
म्यङ्‌ नियम्पाचिलेह्या 55मोकाय मोक यावत्‌ परि समन्तादू 
बजेत्‌ सयमानुष्ठानेन गच्येद्रिति॥ २२ । खूच० १ श्रुग्३ 
ऋण ७ ड० 1 

आणणि च- 


धम्भस्स य पारण पुणी, आरंजरुस य अतण तरिण | 

सोयंति य ण ममाइणो,णो अब्भेति णियं परिग्गई ॥४॥ 
खमस्य शुनन्यरितर नेद मिन्नस्य, पारं गच्चती ति पार गः सिङ।- 
न्तपारगाम!. छम्पकू चारित्राऽनुछ्ठायी वेति। खा स्क्रिम घिकल्याऽ5- 
हू-सारम्मस्य सावद्यानुप्ठानरूपम्यान्ते पयन्ते तउ भावरूपे,स्थि- 
तो मुनिर्जवति | ये पुननैचँ भान्ति, ते अकृन धमा: मरणे दुः 
खे या समुत्थित आत्मान राचन्ति | णमिंति धाकयादनड्डारे। 
यादि च इप््मरणा> भदावर्येनाशे वा ( म्रमाश्णों क्ति ) ममेद मह- 
मस्य स्वामीत्येचमभ्यव्रसखायिनः शोचखन्ति! झो चमाना प्येते 
निज्ञमात्मीयं षरि समन्ताद्‌ गुह्यते आत्मल!त्क्रियत इति पः 
रिम्रदो दिरण्याऽऽदि रिस्वजनः ऽअदि चो, नख सृतं वा, न लजन्ते 
न प्राप्नुत्रन्ताति । यदि वा घर्मस्य पारगं मुनिमारम्नस्यान्से 
ब्यन्सस्थतमनमासत्य स्वजना मातापित्राद्यः शोचन्ति खम. 


स्क युक्ताः स्नेह्ाञ्जत्रः, न च ते लभन्ते निज मप्यात्मी य प रिश्रर बु- 
द्या गृदीतमिति । अत्रान्तरे नागाज्जुनायाम्तु पवन्ति- 

“' सोकण तय उवध्यिं, केइ मिही विग्घेण चाद्या । 

श्वुम्मस्मि अएत्तरे मुणी, त पि जिणिज्ज इमेण पाडिप ॥१॥ '' 

सूञ्ज० १ धु: 2 अ० २ उ०। 

क्कि चान्यत्‌- 

जे धम्म सुरूमक्खोति, पमिपुसमणे लिस । 

ऋषोलिसस्स जे ठाणं, तस्स जम्प्रकहा कळो ? ॥१एए॥ 
थे महापुरुषा ड) तरागाः करसेलाऽऽमञ्चक वत्स कल जगद्‌ छछ र- 
स्त पर्चभूताः परहितेक्ररताः झद्धमबदातं सर्वोपाधिविशु- 
दम, घमैमाख्यानिति प्रतिपादयन्ति,स्वतः समा चर|न्ति च । प्र- 
तिपूरीमायतचागितरस्गाचास्संपूर्णे यथाख्यातलारित्ररूप वा 1 
अनीदशमनन्यलश्श चर्ममाख्यान्त्युपतिछ्ठन्नि । तदेवमनौदशा - 
स्पानत्यसदशस्य ज्ञासचारित्रापेतस्य यत्‌ स्थान सर्वदन्द्ो* 
परमरूपं तदवाप्तस्य कुलो जन्मकथा -जञातो' सुतो बेत्येवरूपा 
कथा, स्वप्नान्तरेऽपि तस्य कर्मवी जाजावात्‌ कुतो बिद्यत ₹- 
ति । तथोक्तम-“ ब्स्छे बीजे यथाउत्यन्तं, प्रादुर्भत्ाति नाई” 
कुरः 1 फर्मंबीजे तथा दर्थे, न रोह्यात भवाङ्कुरः ! ॥ १॥ 
इत्यादि ॥ १६॥ 

किञ्चान्यस्‌- 

कओ कयाइ मेधावी, उप्पडजंति तहागया । 

तहागया अप्पडिन्ना, चक्ख्‌ ओगरुसउण॒त्तरा ॥ ३० ॥ 
कर्मी जा नावान्कुतः कस्मात्कदाखिद्पि मेधाविनो झाना$$म- 
कस्तथा धूनराबुच्य। 5ऽगतस्तथागताः पुनरस्मिन्‌ खसा रेऽगु- 
दिगनाचाने समुत्पद्यन्ते, न कथशित्कदाचित्कर्मोपादानाभा- 
चाखुत्पद्यन्त इत्यर्थः | तथा तथागनास्तीथे क कण ध राऽऽइ यो' न 
वियन्ते प्रतिक्कानिदानबन्धनरूपा येर ते प्रतिङ्गानिद्‌।ना नि~ 
रारा खर्त्यद्दितकरणोद्यता ग्रननुलरङानत्वाद नुक्तर क्षोक- 
स्य जन्लुगाणस्य सद्‌ शद थेनिरूपणक ।रणतञ्चज्कु भूता डितादि- 
तप्राप्निपारेहारं कुर्वन्तः सकलब्ोकल्लोचनमूृतास्तथायत!ः 
सर्वा, भवन्‍तीति ॥ २०॥ सूत्र० १ ४० १५ अ० । ( श्चापत्सु 
ढुढघर्मेता योगसग्रहायोति ' आदवई ' शब्दे द्वितीय- 
भागे १७५ पृष्ठे यता ) घमो 5ऽख्याने तु यथा पित्रादीना- 
सुपकारस्तथा नान्यथा । ' ( ब्योेक्षिय ? शब्दे चेदं वङ्यते) 
केलि प्रहतश्चमस्य श्रवणता पलेभा । यतोडबाचि-! सुन्न 
सरलोयसिरी, स्यणायरमेहला मही सुलहा । निब्धुइसुद- 
जणियरूरु, जिणचयण्सुई जप छलडा ॥ १ ॥ ” इति । श्र- 
तस्य चा. श्ररानता दुलेभा । उक्त च-“ आहच्च सुन 
बणद्षझुं. सडा परमदुल्लदा ; लोच्चा नेयाडय मग्ग, बहवे प- 
र्मिस्लर्‌ 1२) इति। स्था० ६ ठा०। 

उत्त अ-* 

“ लब्भइ सुरसामित्त ,लब्जश पहुन्नत्तण न संदेदौ ! 

इक्को नवरि न लब्ञइ, जिगदबरदेसिश्रो शरम्मो॥ १॥ 

घस्मों पत्रित्तिर्यों, लब्भड कइयाचि निरय छक भया । 

जो नि्वसुर्खहादो, सो धम्मो उन्चहों लोप ॥ २ ॥ 

नियवन्थुधम्मसवणं, छञ्जत बुत्तं जि णदग्ाणा य । 

अंतप्फासणमेग- क्त हुति केचि घीराणु भ हे !। ” अष्ट० २ 
अत्र? । 


( ५६०१ ) 


घम्म 






र पसो. य असद दोसा-सेवणओ' घम्मवज्फाचित्तार्ण । 
ता चम्मे जकच, सम्म सश घीरपुरिसलेदि” ॥ १॥ शति | 
स्था० ६ ठा०! 

(५३) मचुज नव छु््ननत्वम॒ुक्‍त्था तद्वाप्ताबचुत्तरोत्तरगुणा- 
बाप्तिरति छुरपिचेत्य'र-- 

अह।णरपचिँदयत्त॑ पि से लहे, 
उत्तमधम्मसुती हु दुक्षद्वा । 
कुत्तित्यणिसेवए जणे, 
समर्यं गोयम ! मा पमायए ॥।१७॥ 
झस्दूए वि लत्तमं सुः, 
इहणशा पुणरावि हुख्जहा । 
मिच्छ त्ताहसेबछ जण, 
समय गोयम ! मा पमायए ॥ १४ ॥ 
घम्मं पि हु सदहतया, 
रव्या कएपा फासया । 
इइ कामगुण हँ मुच्छिया, 
समयं गोयम ! मा पमायए ॥ 9० ॥ 
कथ खिद ट्‌?न पञ्चे निय तामप्युक्तन्याय तो ऽति छ ब्नेभाम'पि स्त 
इलि जन्तुवेभेत प्राप्नुयात्‌, तथाउप्युक्षमः प्रधानो यो 
भर्म्मस्तस्य श्रतिराकणना या खा तथा, हुरषधारण्णे, भि- 
अआकमश्च | ततो दुलेभेब, किमिति ?, यतः कुत्सितानि च तानि 
तीनि च कुती था नि शाक्योहूका 5 उदिप्ररूपिता नि, तालि खि“ 
दन्ते येषामचुष्ठेयतयः स्वीकृतत्वात्ते कुतीर्थिनः, तागितरा से" 
बते यः कुतीर्थिनिदेबको जनो लोकः, कुतीथिनो हि यशःस 
त्कारा5डक्येबिणो यदेज ध्राणिमिय विषया 5ऽकि, तदेबोपदि चन्ति, 
तप्तीयेकृतामप्येवंविधत्वात ! सक्तं दि-" सत्कारय सोज्चा भागर्थि” 
निश्च मूढैरिदान्यतीर्थकरेः। भवसारदेतं जगादेदं, प्रियाएय- 
पश्यान्युपादेशक्षिः। १४” शति सुकरेत्र तेषां खेवा, तत्सेच- 
नाच्च कुत उत्तमघम्मैश्रत्तिः ?। पख्यते च-“ कात्तत्याणसेबप 
ज्ञगे” इति स्पएम्‌ | एवं तद्दुल्लभत्वमवधायें सम यमि गौतम ! 
मा प्रमादी: | कि च-लब्ध्व।ऽपि उ तमधमोवेषयत्वाछुक्ञमां तां 
अतिमुक्तरूपां, अरूानं तच्वदाचिकप, ( पुणरात्रि कक्ति) पनरपि 
दुख छरापमपि । इहेच हेतुमाह-मिथ्पाभात्रों मिथ्यास्त्रमू- 
अतरवेऽपि तस्वप्रत्य रूपं, तन्निबेवते यः स मिध्यात्वनिधेवक:, 
जनो. लोकोऽनादिनिवाच्यस्ततया शुरुकस्मेतचा च ततच च 
प्रायः प्रत्तः । यत एवमतः समयमयि गोतम! मा प्रमादीम अ- 
न्दा-धम्म पकमात्‌ सबैकप्रणीतम,अपिसिक्षक्रम:३ हुवा क्याङ्ष- 
ङ्कारे । ततः अ्रद्देधतोठपि करतुमीभिलषन्तोऽपि दुल्लनकाः का- 
येन हरी रेण, ज्पक्षद्धगस्वान्मनसा चाचा च सूपशीका अनुष्ठाता- 
रः। कारणमाह-एद्दास्मिन्‌ जगति कामरुऐेचु मूच्डता मूढाः, 
यूक्रिमन्त इत्यर्थ: जन्तव इति शेषः प्रायोण ह्मपथ्ये६ येत्र विष ये" 
बवभिष्बड्ठः प्राणिनाम्‌, यत चक्तम्‌- प्रायेण दि यद पथ्य, तदेव 
च15ऽतुरजनप्रिय जाति | बिषरा &5लुरस्य जगत-स्तथाऽचुः 
कूलाः प्रिया बिया ॥१॥” पाठान्तरतः-क्ाम गुणे सूँर्चिबता इब 
मूर्छिताः विलुत्तधमविषय चेतन्यस्दाल्‌ यतञ्िवमतो दुरापा- 
मिमामांवकलां घम्मामप्रीमचाप्य समयमांप गोतम ! भा 
प्रमाडीरिति। उत्त? पाई० (० भ? | स्था? | 


ख्राभिघानराजेन्छ;ः | 











(२४) पर्खोयच्युवस्वैहिर्क दोषमाह- 
घस्माओ जडे सिश्चोववेओ, 
जध्युगिम विज्फाय मित्र ःप्पतेआं । 
होक्षति णं हुव्विटिअे कुसीला, 
दाढट्टिअ घोरावेसं व नागं ॥ २४ |! 
धमात्‌ श्रमणघम्मतः, नष्ट च्युत, स्ियाउपपेत सपोशतया अ" 
पगत, यक्षाओिमप्रिष्ठोंसानिलं; विभ्यातमिच याम्रावसाने ल्प" 
नेजसम, अरुपरान्दो भावले जः शुन्य भस्मकब्पमित्यथ:, द्दो- 
लयन्ति कद धयास्त, पतितस्त्वमिति पङ्कत्याऽपस्वारणाऽ छाड" 
ना, पनमु खिष्कार्त, दुतिंह त सुन्तिष्कमर देख दुष्टानुष्ठायिन, कु" 
झौक्षास्तत्सड्रोचिता काः, स एन्‌ खविशेष्यते-( दृण्ढाङ्ियं 
ति ) प्राक्ृतशैस्या उद्धूतदष्टमुत्स्ातदष्ट, शोरधिषमिय रो- 
दविघमिब, नारो सपै यञ्नाझसर्पोपमान, लोकनांत्या प्र 
घानभाखाद प्रधान भावखयापनाथेमिति सुत्रार्थः ॥१२॥ 
पवमस्य प्रष्टशीलसस्‍्यै।घतयेद्धिक दोषमभिधाय ऐद्दिकाउश्मु- 


ब्मिकमाइ-- 
इहेव घम्मो अयसो अकिची, 
छुष्यामथिज्जं च पिह ञ्ञशम्मि । 
चुअस्स घम्माओं अहम्मसेविणो, 
संज्ञिाबित्तस्स य हिडओ गई ॥ २१ ॥ 
इदेवेहज्ञोके प्वाधम इत्यम घमेफलेन इशेयति, यदुताय- 
शाः अपराक्रमक्रतं न्यूनत्वं, सथा-अकारतिरदानपुएयफलप्रव।” 
हरूपा, तथा-इनीमथेयं ज “पुराणः पतितः’ इति कुस्लितनाम- 
चेय च |क्रेस्पाद--पृथगलने स्ामान्यक्षाकेऽप्यास्तां विपिष्टखोः 
के, कस्येत्याह-व्युतस्य धमाच, कत्वाजितस्येति भावः | तथा- 
अधरम सेविनः क ब्रजाऽऽ दि निमित्तं षदू कायोपमद्‌ कारिणऊतथा¬ 
सभक्षवृत्तस्य च।खरमनायसरिमतयारित्रस्य च क्लिशकम- 
बन्धनात्‌ अधस्ताद/तिर्नेर केघूपपात इति साथः ॥१३॥ 
अस्येब विशेषप्रत्यपायमाह- 


ज्ुंजिज्ञ नोगाईँ पसघाचेत्रसा) 


पट 

तहाविइं कडू असंजम बढुँ। 

गई च गच्छे अणमिल्रिञ्ज छह, 

बोडी अ से नो सुजना पुणो पुणो॥ १४ ॥ 
स्व चत्प्रत्रज्ितो भुक्त्वा भोगान्‌ कब्दा5*दीन, प्रसश्नच्चेतसा घमे- 
निस्पेक्रतया प्रकटेन चित्तेन, तशाबिध्रमङो चितचमफल, कृत्वा- 
इमिनिशवैच्य, अस यमं कृष्या रम्भरूपं,बडु मसन्तोधाव प्रभूश,स 
श्र्त्थे भूतो खुतः सनू, गति च राच्यत्यनमिच्यात्वा अनिध्य़ात्चा, 
इषा निष्ठा मित्यथः । काचित खुखाउप्येवेभूता भवत्यत आह 
टुःखां प्रृयैचासुन्द रां दुःखजननी, बोधिश्वासो जिनधमे- 
प्रोत्िश्वास्पोत्षिष्कास्तस्थ न सुच्चा पुनः पुनः प्रचुतेष्त- 
पवे जन्मसु उर्वगिव, प्रचचनावेराधकत्वादाते सूजग्धे: ॥ 
यस्मादेवं तस्मादेचं लढुत्पक्रदुख्नोऽप्येतदनु चिन्त्य नोत्पन्नः 
जेवदित्याह- कद 
इमस्स ता नेरइअस्स जंतुणो, 
दुद्दोगणी अस्स किन्नेसवत्तिणो । 


(२६७२) 





पलिओउम छिज्फाइ ५: 
किमंग ! पुण पज्क इमं मणोंछुह । २४ ॥ 

आस्य ताबदित्यारमन एच 'निर्देशः, नारकस्य जन्तोः, नरक- 
मनुप्रापस्येत्यथेः । दुन्खोपनीतस्य लार्माप्येन प्राप्षःखस्य, 
कश्वत्तेः-पकान्तक्ने शवेष्टितस्य सतो, नरक पत्र पल्योपम क्षी" 
थते, सागरोपमं च यथाकरमेप्रत्ययम, किमङ्ग [ पुनममेदे सय- 
मरालिनिष्पन्न सनतोदु:स्त्र तथाविधक्‍तेशरोषरहितम, पतस- 
कांबत पवैततचिन्तनेन नोत्पत्रजितत्र्यमिति सूखार्थः ॥१५॥ 

विशोदेशतडेचा 3 ५ द- 
न पे चिरं दुक्खमिणं भाविस्सई, 
असासया भोगपित्रास जतुणो । 
र 
न चे सरीरेश इमेश5वस्स३, 
अवस्सई जीबिअ्पज्ञबेण मे ॥ १६ ॥ 

म मम चिर प्रनुत काभ घःखमिद संयमारतिसक्रं अचिध्य- 
ति। किमित्यत आढ्‌-श्रशाइचती थायो बोवनकालावस्थायि- 
नो, नोगपिपासा विदयतृष्णा, जन्तोः प्रानः | अशाश्त्रती- 
स्बे एव कारणान्तरमाह-न चेच्डरी रेणानेनापयास्याति न 
अङि शरोरेणानेन करणभूतेन बुरूस्यापि सतो5पयास्याते, 
सथाऽपि किमाकूलत्ये यतोऽपयास्यात जी बितपर्यायेण जी- 
वितश्घापरामेन, मरणेनेत्येवेनिश्चितः स्यादिति सूत्राथः ॥१६४ 

अस्येव फल माह- 

जस्सेबपप्पा ल इधिज्ञ निच्छ यो, 

चइञ्ञ देइ न डु धम्मसासणं । 

ते तारिसं ना पहल्ल॑ति इंदिआ, 

खर्वेति दाया १ सुदंसणं गिरिं ॥ १७॥ 
अस्येति साधोः, एवमुक्तेन अकारेण, आत्मा, लुशाब्ड्स्येख- 

च = आ. रेह 
कारायत्याच आत्मेव, भवेक्षिञ्चितो इदः, स स्यजेइहं क्वाच- 
डिन्ने सपस्थिते, न तु धरमंशासन न पुनर्चमक्कानमिति, सं 
सादइश धर्मेनिश्चित, न प्रयालयान्ति सूयमस्थानाचा कम्पय" 
म्तीन्छियाशे अछुरादौनि । निवशेनमाह-उस्पतद्भाता इब 
संपतत्पवना शव सुदशने गिरिं मेरुम्‌। एततुक्त भवति-य- 
था मेरे वाता न चाद्ययम्त तथा तमपीन्झियाशीति खू- 

राः ॥ १७॥ 

ड्यलंदरक्षाह'- 
इचेब संपस्सिञ्य बुच्दिमं नरो, 
आयं उबाये विविद विजाणिआ। 
काएण वाया अदु माणसेणं, 
~ CT # 
तिगुत्तिगुत्तो जिएत्रयणमडिड्विजासि ॥२६॥ 

इत्येबमष्यथनोफ्त छुष्परजीविस्वा 55दि संग्रदयाऽदित खा य 
यथावद्‌ इष्टा बुद्धिमान्नरः सम्यक्‌ बुद्धधुपेतः, आयमुपायं 
विविध विज्ञाय, आयः सम्यसज्ञाना ऽऽदेः, उपायस्तत्खाध्चन- 
प्रकार: फाल्ञायनया 5 ऽद्‌तिवि चोऽनेकघकारस्तं कात्या, विसिः 
स्याद्‌ -कायेन, बाला, अथ -मनखा, जरिजिरपि करणेयंथाप्रलु सेः 
बरियुसियुक्तः सन जिनतचनमईदुपदेशमधिलिष्ठेच यथाश 


अभिघानराजन्द्रः । 
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क्ति तदुक्तेकक्कयापाब्ननपरो भूयात, भवाय सिखरी त- 
स्ततो मुक्तेसिद्धेरिति खूबाथे; ॥ १ए ॥ दशा १ चू०। 
( २५) किममिखन्ष्य घममाचक्षीतेति दशयति- 

द्यं झोगस्स जाणित्षा पाईणं पर्भाणं दाहिणं 
लदीणं आऽकखे बिए किट्टे वेदश्री मे डड्टिएसु वा ऋअ- 
एडिएसु बा सुस्ससमाणछु पवेदष संति विरतिं उत्रसमे 
णिस्वाणं सोयवियं अ्ञाविय मइदिर्य झाघारेय अण$व- 
त्तियं सञ्योसिं पाणाएं सव्वेसिं ज्ूयाएं सब्बेसि औीबाणं 
सब्देसे सत्ताणं अणुवीइ भिक्ख घम्ममाइकखेज्ञा ! 

इथां कृपां लोकस्य जन्तुलोकस्योपरि रूब्यतो झात्वा, केत्रतः 
प्राचीन, प्रतो चीनं द्‌ किणमुदी चनम्‌, अपरानपि दिश्विभागान- 
निसमीक्य सवेत्र दर्या कुवन्‌ धर्ममा चक्कीत, काझतों यावजीवं, 
भावतोऽरक्तोऽद्विएः; क थमा चक्की त ?। तद्य थः स बे जन्त दो उःख- 
द्विषः सुखान्नेप्सघ आत्मोधमया सदा ख्या इति | सक्त च+ तन 
सस्परस्य संद्ध्या-त्प्रतिकूल यवात्मनः । एष रूप्रहिंकों घन 
में, कामाद्न्यत्‌ प्रवत्तंते ॥१॥ ” इत्यादि । तथा घममा- 
खक्काणो विभजेदू च्व्यक्रेदकाअभख भेदे रात्ञेपेएयादिकथावि- 
शेखिबो प्राणातिफातमुवःथाद।द ता 5भ्दानमेथुतपरिध्रहरतजिभो- 
जनब्िरतिबिदोतेश्री अमे विभजेत्‌. यदि चा कोऽयं पुरुषः 
क नतो देघतविशेषमा भग्दीतोऽनन्निशृद्दीतो वा पर्ख बि- 
जजेल,तचा कीत्त येद त्रतासुष्ठानफत, कोऽ को सं थेदू ?, वेदावे- 
दारमचिदिति | नागाञ्धुनोयास्तु पढन्ति-' जे खलु भिक्खू घ- 
हुस्सुर बज्फागमे आहरणहेउक्रुसले घम्मकहा घाद्धि लप- 
खो जेत्त फाले पुरिसं समासञ्च कहेय पुरिलेक घा दरि* 
सणम्रभिसंपश्षो पर्व पुण ज्ञातप पू अम्मस्छ अ'घवित्त- 
प। ” शति कराठधम्‌। स पुनः केव ननिमेलनूतेषु कोत योदि- 
स्याद-( से वछ्यिखु खा श्‍्स्यादि ) ल आगमवित्‌ स्बसम- 
यपरखमयङ लत्थितेशु चा भावोत्यानेन यतिषु, वारा" 
ब्द चत्तरपिकया पत्त।म्तर द्योतकः । पाइदनाथारिष्येषु सलुयी- 
मो त्थितेष्वेघ, व्मानती थोऽऽ चायो 5 ऽदः पञ्चयामं घर्म प्रवे- 
द्योदिति स्वशष्येधु या सदोट्थितेष्जक्ञानकापनाय ध्म प्र- 
देदयोदिति | अनुत्थितेचु घा धावकाऽऽदिषु दुश्रषमाणेषु धर्म 
भोतुमिच्छत्सु गुत्रोदेः परयेपास्त कुषेतूखु वा खंसारोत्त- 
रणाय घमे प्रचेद् वेस्‌ । तात्किमूत प्रवेद येदित्याह-" लति” इ- 
स्याद, याचत “ मिकखू घस्ममाशक्स्हेजा ” शमन शान्तिर- 
[हि सेत्यर्थः तामाचक्की त, तथा विरतिम, अनेन च मृषावाद्‌।ऽऽदि~ 
गेषयन संग्रह तसुपराम कोधजञय!दू. अनेन सोत्तरगणसंप्रदः,स- 
था निर्वेतिनिवार्ण मूलशुणक्तर गुणयोरेदि क!ऽऽमुष्मिक फर भ्‌~ 
तमाचञ्चीत। तथा, शोच सर्वोपाबिशुल्चित्त निवौच्यब्रेतध्चा- 
रणं, तथा आजब मायासक्रठापरित्यायात्‌, तथा आदेवं मान- 
र्तष्धतापरित्यागात्‌, नथा आघत सबाह्य।भ्यन्तरग्रन्थिपरि- 
त्यागात्‌ | कथमा बक्कीतेति दशयति ञअनातिपच्य | यथाच/स्थ- 
ते बस्त्वागमामिद्वित, तथाऽना. ऊम्येत्यथः, केषा कथय- 
ति?, सर्वेषां प्राणिनां, दशविधाः प्राणा विद्यन्ते येषां ते प्राणि" 
नस्तेषा सामान्यतः संश्िपञ्चेन्द्रियाणां, तथा सर्वेषं क्तः 
नां मुक्तिगमनयोस्येन भव्यत्वेब भूतानां व्यवस्थितानां, तथा 
खर्चेषां जीवानां जिजीविषूणां च, तथा सर्चेपां खत्वानां ति~ 
धेङनरामरार्णा संसारे [किलइयमानतया करूणा 5ज्ख्पद नाम प. 
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म: ज्रेतानि घाणा 5ऽदीनि वत्चतानीत्यतस्तेषां क्त्या 
दिक दरशाकिय धमे यथायोगं प्रासुपन्यस्तं शान्त्यादिधदा- 
भिडितमचु विचिन्त्य स्वएरोऽय निकणशो चो भिक्षुधैमेकथा- 
सब्धिमाना चकीत प्रतिपःद येद्िति 1 

यथा च धमे कथयेत्तदाह- 

अएुची$ भिक्खू घम्ममाइक्खमाणे णो अत्ताणं आसा- 
इज्ञा, णो पर आसाएज्जा, णो अक्षाइ पाणाई नूताई जी- 
चाई सत्ताईं आसाएज्जा, से अणासायप अगासायमाणे 
बञ्फमाएाणं पाशाणं भूयाणं जीवाण सत्ताणं जहा 
से दीवे असंदीणे, एवं से म्ररण जत्ति मद्दामुणी । 

* अएबीइ निक्खू ” इत्यादे याचत '' सरण भबति महा: 
मणि ति” रसू मिकुमंसुखुग्नुविचिन्त्य पूर‘्धापरेण धर्मे पुरुष बा- 
*ऽलोच्य यो यस्त्र कथनयोग्यस्तं चमैमा चक्कीणः, अङिति 
मर्यादाया, यथाऽनुछान खम्त्रम्दशना5ऽदेः शातता भाशातना, 


तमात्मनि नो आरातयेत्‌, तथा घर्मे माचक्रीत, यथारात्मन आ- | 


शातना न जवेत । यदि वा आत्मत आशातना दिधा-छद्य- 
तो + जात्रतश्च ¦ छठ्यतो यय156इ।रोपक्ररणा 55ड्ेछब्यस्ष 
क।बातिपाताऽऽदिकृताऽऽशातना बाधा न भवलि तथा कथये- 
त्‌, आहार! 5 ऽदिद्रन्यबा यया च शरीरस्यापि पीड्धाभावा55शा- 
तनारूया स्यात, कथयतो बा यशा गाजभङ्करूपा भावाऽऽश;लना 
न तस्य स्यात्तथा कथये देति। तथा न पर शुश्र्धुराशातयेत्‌, यतः 
धरो होज्चनय। कुपितः ख क्न हारोपकरणरारौरान्कतरया साथै प्रच- 
तेता ऽतस्तदशाठनाँ बजैयन्‌ घर्म बशादिते। तथा नान्यान्‌ वा- 
स!।मान्येन प्राणिनो भूतान्‌ जीचान्‌ नो आशातयेदू चाये लू, व दे- 
ब स मुनिः स्वतो उनाशातकेरनाझातथन्‌ तथा परानाशातयतोऽ- 
नजुमन्यमानोऽपरेष बभ्यमानानां प्राणिनां जूताना संच्वानां ज्ञी- 
चानां यथा पीड़ा नोत्पद्यते तथा घम कथयेदिति 1 तद्यथा यदि 
लोकिरककुप्रबचनिकपःश्बस्था 5 5द्दानाने प्रशंसत्यचटतरू- 
गाउज्दीनि वा, ततः पूथितवीकाया5ऽद्‌यो ब्यापादिता भवेयुः, अ- 
थ दूष यति-त तोऽपरेषामन्त रायः ऽ ऽपः द्‌ नेश तत्कृतो बन्ध विपः- 
कानुभवः स्यात्‌ । उक्तं च-“ जे उ वाण पसंत, दह्‌ मिच्छ- 
ति पाणिणं | जे च णं पमिसेइति, बित्तिर्डेय करति ते॥१॥” 
तस्मात्तद्‌ घरतमागाऽऽदि विधिपरतिषेघव्युदा सेन यथा अवस्थित 
दानं झु प्ररुपयेद्लाबद्यानुछानं चेदि । एवं च कुथन्नुभ य दोष प- 
रिह्वारी जन्तूनामाश्बासनूमिर्भेचतीत्येल्दू र टास्तकारेण दशय- 
ति--यथाऽसौ द्वीपोऽरूदीनः हारणं नवस्येचमखाववि महा- 
मुनिः तध्यकृणोरायोपदेशतो बध्यमानानां बधकानां ख तद्‌- 
ध्यवसाय्रान्िवतेते, न विशिष्टगुणुस्थाना$उपादनाच्यररयो भवः 
ति | तेथादित्ययोदिटेन कथा विधानेत धमक थां कथयन्‌ कचभ 
प्रनाजयति, कांखन श्रावका न्विधले, कॉश्छन सम्यन्दर्रानयुतान्‌ 
करोति, केपाखित्परुतिजङतामापादयति | ञ्राजा० १ श्र० ६ 
झ०  उ०। 
किश्वान्यत्‌- 

सयं समेच्चा अखझुवा वि सोचा, 

भसिज्न घम्म हियं पयाणं | 

जे गरहिया सशियाणप्पओमा, 

ण ताणि सेति सुधीरधम्मा ॥ १६ ॥ 
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स्पयमात्मना परोपदेशमन्तरेश समेस्य ज्ञात्वा चतुगीतिक 
संसार, तत्कारणानि च (मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकचा यथोगरू* 
पाणि, लथ!ऽशषकमेक्तयब्जक्षणं मोक, दत्कारणानि च स्पम्यम्द्‌ - 
शेनझानचारिब्राणिं, पतत्सये स्वत पघाव बुद्धान्यस्माद्वऽऽखा- 
योऽऽदेः सकाशात्‌ श्र्त्या ञ्न्यस्मै मुसुष्तवे अमे शुत चारित्र ऽऽश्यं 
भाषेत | किन्‌ तम?, प्र जायन्त इठि प्रका: र्थाथरजक्कूमा जन्तचः, 
तेन्यो हित स पढे शाद नलः सदो पकारिएं घम छुपा दिति । ऊपा- 
देखे प्रददय हेयं धद शंयलि--खे गर्दिदा जुगुदिलता मिश्यात्वा- 
त्रिरतिप्रमादइकषाचयोमाः कमेबन्धहेतचः, सट निदानेन ख- 
लेन्त इति लविदासा:, प्रयुज्यन्त इसि प्रयोगा ब्यापागः, धर्मक- 
थाप्रचेन्छा चा ममा समा त्ख काश त्पूजञाल/जस रकाःरा 5 अदेक भाब- 
षदतीत्येब्जूतनिदाना$9शांखारूपांस्तांश्वारितापिष्नयूताना मटू- 
षयः सुधीरत्रमांशो न खेवन्ते नानुतिष्ठन्लि | खदि घा-ये ग- 
हिताः निदाना चाकूप्रयोगाः, त्तद्यथा-कुठीर्थिकाः साचद्या- 
नुषानाविरता निःशीखा अनिईताः कुटिक्षने एटल्लनकारिक इत्वे- 
जलान्‌ परदोषोदू घटनया ममेवेखिनः, सुची रधमंशशो' बाकएड" 
कान्‌ न स्वेघन्ते न जुवत इति ! १६ ॥ 
कि च्यन्यस्‌- 
केसिंचि तकाइ अबुज्फ नावे, 
खुद पि गच्छेज्ञ असइद्वाणे । 
अस्स काज्लाश्चरं बघाए, 
ज्ञच्ाशुमाणे य परेसु अदे ॥ ४५० ॥ 
केषा खि न्मिश्‍्याह नां कुती यि क भावितानां स्बद्‌ सेनामा डि णां, 
तर्फेया दिती स्व॒मतिपयोलोचनेन, भाच मभिभायं दुष्टान्तःक* 
रणदूत्तित्वमबुभ्वा कश्वित्ला'चुः आवको जा स्व धमेस्थापनेच्दय॥ 
तीयिंकतिरस्क्रारमायं बचो शपातू, स च र्तार्थिकस्तद्षखो5- 
श्रद्द धानो ऽरोचयन्नप्रतिपाद्यमानोऽलिकटुक झाखयेत्त, कुरूत्य- 
मपि गच्छेद्धिरूपमापे कुर्यात, पाञ्कपुरोहितवत स्कष्डका 552 
चासैस्थेति । कुदधत्वगमनमेच दशयति-ल निन्दावचनकुपि- 
तोऽपि घक्तयेदायुस्तस्याऽऽयुषो व्याघश्तरूपं परिक्कयस्घनाद 
काश्चातिजारं द्‌!घस्थितिकमप्यायुः खंचरतेत । पतदुक ज- 
बति-धमदेशना दि पुरुषविरोषं झात्बा विधेया । तद्यया-को- 
उय॑ पुरुषो राजा दि कञ्चन देवतानिरोषे गसः कतरद्वा द- 
शैनमाशितो ऽनिग्द्ीतोऽनभिशृदीतो घाऽ्यामित्थेचं म्यक प" 
रिक्वाय यथाह धर्मदेशना विधेया । य्वेतदसुद्धा किझ्जि- 
=र्मेदेसना द्वारेण परबिरोचरुदध चो झबात खस परस्मादेहिकाऽऽ- 
म्ण्मिकयोमेरणा5ऽदिकमफकारं प्राप्छुयादेति । यत फच ततो 
लब्धमजुमानं येन पराभिपायफरिझाने ल ल्ब्धानुमानः प~ 
रेषु प्रतिपाद्येषु यथायोगं यथाईप्रतिपच्याञ्योम्‌ खद्धर्मप्ररू" 
पणाऽऽदिकान्‌ जीच5ऽदीनू स्वपरोपका राय छूयदेति ॥ ५० ॥ 
खूख० है अ०छ १२ अ0०। 
से जिक्ख़ मायने अन्नयरं दिस्नं अणुदिसं वा पाभेवन्ने 
धम्मं आइकखे विजषए किडे लरह्डिएस वा अुजद्टिएस 
वा सुस्सूसमाणेसु पवेदए संतिविराति उतसपें निब्बाण 
सोयवियं अज्ञवियं महबियं लाधावियं अणतिवातिये स. 
व्देसिं पाशां सम्वेर्स जूताणं०जाड सत्ताणं अणुत्राइं कि- 
द्विष धम्मं । ५७॥। 
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ख भिघानराजेन्द्रः । 


घम्म 





ख ज्निकुराहारोपधिशयनस्वध्याया 4उदीनाँ 2. ज्ञानातीति 
ताढिथिङ्गः सन्‌ अन्यतरां दिशामनुदिश चा प्रतिपन्नः समा- 
भिन्नो धमैमा ख्यापयेत्‌ ,यद्धेन विधेयस्तत्यथा-भोग विभजेङमे- 
पक्ष्ानि च कीतयेदाविर्भावयेद, तश्चेका्थपरवृत्तेन साञ्चुना शः 
म्यशुपास्थितेछु वा कौतुका ५ऽदिभ्रत्तेषु शुश्रषमाणेषु ओतु प्रः 
ब्सेघु स्षपरामिप्रायं वेदयेद्‌णतेद येत्प्रक थये देति याबत्‌ । 
श्मेतुमुपस्थितेणु यत्कथयेत्तद्दरीयितुमाइ -(लीतावरइ इत्यादि ) 
हाम्तिरुपशमः क्रोषजयस्त घाना प्रत्णातिप(तिज्यो विरातिः 
बा।न्तिविरतिः। अदे बा-शान्तिरशोषक्केशापगमरूपा तस्थैतद- 
थे घिरातस्ताँ कथयेत्‌, त थौ पशममिन्छियो परार रूप रागद्वेघा- 
जावजनितम्‌ । तथा-निर्केति निवाणमशेषऽन्द्वोपरमरूपं, तथा 

Co a > ५ 7: < “€ 
( सोयविय त्रि) शौच, तदपि भाबशोखं, सर्वोपाधिशुरूता 
लतामालिन्यम्‌ । ( अड्हबियं ति ) आज्ञवममधयेत्वं, तथा- 
मांच सुडनाव सवशर प्र्वबस्च विमयनत्रनेति घायत्‌ | त- 
था-( लाघबियं ति) कर्मणां लाघवा5$पादन कमेशुरोच!55त्म- 
सः कर्मापनयनलो लध्ववस्यासंजननम्‌ । साम्प्रतमुपल दार” 
र = [a ~ 
द्वारेण सबशुभानुष्ठानान सूलकारणमाह-अतिपतनमातिपा- 
तः प्राएयपमदेन, तद्विद्यते यस्थाखाथतिपातिकस्तत प्रतिपधा- 
दनतिपातेकस्त, खडेषा प्राणिनां भूतानां यावत्सच्चानां घ- 
मंमनुविचिन्य वा कीतंयेस्कथयेत | इद मुक्त सय सिस बेपाकिनां 
= न ~ ब 
रप्ताचूते धर्म कथरेदिति॥ ५७॥ 


खाम्प्रत धमकीसनं यथा!/निरूपितमधथिभघलि तथा दशयि- 
सुमाइ- 


से जिक्‍लू धम्मं किट्टमाणे णो अन्नस्स देल धम्ममाई- 
कखेञ्जा, षो पाणस्स हेले धम्ममाइक्खे जञा, जो वत्यस्स 
दवेउं घम्भमाइक्खेञ्ञा, शो झोएस्स देउ धम्प्रमाइक्खेज्ना, 
णो सयणस्स हेल घम्ममाइक्खेज्ना, णो अझेसि विरू वरू 
वाशं कामभोगाणं इडं धम्ममाऽक्खेज्ञा, आगिझाए घर 
म्ममाइक्खेजा, नन्नत्य कम्मनिलारट्टाए घम्मभाइक्खे- 
ब्जा ॥ ८ ॥ 
स्व मिच्छः पर कृत परिनिषिताऽऽहारभो जी यचा क्रिया कु ला धनु छा - 
थी झुश्रूषन्‌ सुम कीतेयन्नान्तस्य छेतामेमायमीश्वरो घमक- 
शाप्रश्नचणे विशिश्ठमाहारजःत दास्यतीति, पतन्निमि्त न घ- 
मेमा चक्की त, तथा पानवस्पक्षयनशयथनननमित्त न घमम।सकीत। 
नान्येषां विरूपरूपाणामुन्बाब्यानां कार्याणा कामजोग!नां चा 
नामक तथा धर्समाचच्चीत, ग्ज्ञानिसुपगच्छुन्‌ न घमेमाच- 
शोत कर्मानिञ्जरायाइचान्यत्र न घरमे क थयेदे परश्रयोजननिर पेक 
एव घर्म कथ्येदिति ॥ ५ ॥ 


घमेकथाभ्रवणफदत्रद्‌ शनद्वारेणेपस जिघृक्षु राह- 
इइ खल्लु तस्स भिक्खुस्स अंतिए धम्मं सोचा शिसभ्म 
सम्प डट्टाऐेणं उट्टाय कीरा अस्सि धम्मे समुद्िया जे ते 
छे सब्योबगता ते एवं सच्तोचरता ते एवं सब्बोबसंता 
ते पव सब्त्रताण्‌ पारे नितुमे त्ति बेमि )। ५७४ | 
श्दास्सिन्‌ अगति, खलुवांक्याल ङ्कारे ¦ तथ्य भिकोरुंमवतो - 


धम्म 


न्तिके समीपे पूर्वाक्तचिशेषणबिरिएं धर्म श्रत्वा लि रामस्य! कगम्य 
सम्यगुत्थानेनोत्थाय घी(वी)राः कमैखिदारणख हिष्णाचो, थे चेते- 
चूलार्ते पच पूरो क्तविशेषरबि।शि ए्टप्नुष्ठानतया सर्वस्मिस्नपि 
मोक्षकारण सरम्यभ्दर्शनाऽऽदिके उप सामीप्येन गताः सर्चोपग- 
ठास्तथैच सर्वेभ्य उपरताः सर्बोपरताः,तथा त पर्व सर्वोषदा- 
न्ता जितकषायतभ्न झोत ल्ञीजूताः,तथा एबं सचा 5ऽत्मतया सबे- 
सामर्थ्येन सद नुष्ठानेनोद्यम कृतवन्तो, थे चेवंजूतास्ते + दोषकम* 
कय कृत्वा परि खमम्तान्निच्क्ता अशेषकर्म कृय कूतचन्त इति 
ब्रवीमी।ति पूवेवत्‌ ॥ २६ ॥ सूत्रए 2 श्रु० १ अ०। 


(२६) इह भवज यथिनिमञ्चसस्वाभ्यु'्ेहीषाऽभ्युद्यतेन स्वहित” 
सपाद ननिपुणेन गुरुला घत्रचिन्ताचता प्रश्नार्थन्याकरण समर्थन 
चिकुवा सद्धमपरीकायां यत्नो विधेयः, सा च परी ककमन्तरेण 
न सवति, तदबिनाभा तित्वात्परीक्षाय्स:; स ररम परी ज्षकऽ ऽदि" 
भावप्रतिपादइनाथे च आश्योपोमशाधिकार प्रतिबद्ध कर णमारे' 
जे हरिमद्व्छूरिः, तस्य चाऽऽद्‌। दे प्रयोजनानिघेवसम्वन्ध प्र- 
तिपाइना प्रेमिद्माथ्या सूत्र जगाद - 

हा आ Al Ce ~ 
माणपत्य जिन वार, सरूभेपराक्षका5$देनावानासर । 
लिङ्गाऽऽदिमेदतः खलु, वद्षेये किञ्चिल्समासेन ।।१।। 
प्रणिषत्य नमम्कत्य, जिनं जितरागद्वेषमो्द सव वारे सदेच- 
भनुष्यासुर लोके श्रमणो भगवान्‌ महाचीर इत्यागमप्रस्रिकनः- 
मानमनेनेष्टदेचतास्तवद्वारेण मङ्गन्नमाढइ । सद्धमपरिककाख्म- 
विधो चचयमसाशणुरुतदादबों ये जावास्तेषा किद्‌ त्यस्य स्थन 
हफ्मात्राभिधायित्वाल्लेश बक्ष्ये ब्िङ्ाऽऽदि भोइत। खल्विति थि" 
झजरत्ताऽऽदि विशेष प्रति पाद्‌ नद्वारेण यराप्यपेरेरेच पूवाः सं- 
क्म परिकऽऽदयो ज्ञावाः स्फुटमेचान्निहितारुतथाऽप्य ह्‌ समा से" 
ज्षेत्राभधास्यामीति ( १ ) ॥ 
सकमेपरीककस्य जिविश्वस्य व्यापारमुपद्शेयति- 
बालः परयति किङ्ग, मध्यमबुप्छिदिचारयति वृत्तम्‌ । 
आगमतच्वे तु बुथः, परीङ्गते सवयन्नेन ॥ 9 ।। 

बालों विदाए्टविदेकविकसो लिङ्ग जेषमाकार बाह्य पदयति, 
प्रधानित धर्मा सिनो ऽपि तस्य तत्रैव ज़यख। रुसिप्रवृत्तेः । मः 
भ्यमत्रु धि मध्य मविवेक स पन्नो, ब्रियारयति भीमांसते, वृत्त 
चहयमाणस्वरुप प्राधान्येन खमाश्चयति, तजेचामिल।घत्वात्‌ । 
आगमतस्दै त्वागमपरमा थेमेदं पररूप, बुधे विशिपष्टविबेक- 
संपन्नः, परीक्षते समीचीनमचलोकसति । सवेयत्नेन सर्थो- 
5ऽद्रेण घम्सा चस्मब्यब्रस्थाया आगमानियन्धनत्वान्‌ । यत 
ङक्तम्‌-'' 'वमोधमन्यवस्थाया:, शाखमेद्र निामकम्‌ | तछु- 
स्ता 55 सेवना म्मे - स्त्व थतिस्तद्विपययात्‌ ॥ १॥ ॥ २ ॥ 

इदानी पू्ोक्तानां खालाऽऽदीनामेब क्रक्कणमाद्‌¬ 

बालो हमदारम्भो, मध्यमनुञ्धिस्तु मध्यमाऽऽचारः | 

९ ९ 

झेय इह्‌ त्च्यमार्ने, बुधस्तु मागानुतारा थः || २ ॥ 
बालो हि पूर्वोक्तः असन्न सुन्दर आरम्भो ऽम्येत्यसरदारम्भोऽदिच्य- 
मान वा यदागमे च्यचच्डिन्न सदार्मत ऽ्त्यसदास्कभः, न सदा 
न सवेद स्वशक्तिकान्ा5ध्यपेक अर म्मोफस्याति बा,संध्य मं बुझि- 
सनु पूर्वोक्तो मध्यमा$5चार आगमेदपर्याविकलत्वान्‌ प्राबचनि- 
ककाय प्रचू सेः शेय इद्‌ प्रकमे तत्वमागे परमाथमार्गे प्रव चनोन्न- 


€ २६७७ ) 
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तिनिमित्ते, बुधस्तूकलक्तण पव मर्मानुसारी क्कानाऽऽदि जया चु- 

सारी स्वपरयोस्तदूद्धहेतुत्वेन यः स्व विज्ञ शाते ॥ ३॥ 
कथं पुनबोह्यङिङ्गपधान्यद्‌ सिनो बाज्स्वमित्याद्व- 

बाह्यं लिङ्कगममारं, तत्यतिबद्धा न धम्मेनिष्पत्ति। | 

धारयाति कायबशतो, यस्माञ्च बिरुस्वकोऽप्येतत्‌ ॥ ४ ॥ 

याह्य बडिबास इश्यम, लिङ्गमाकारों खपस्तदस्तारम | यत. 
क्तत्प्रातिबधा तद्विना्ाचिनी, न श्रम्मनिष्पर्तिने घमेखं- 
ख्ङिबिदुषां मता | घारयति कारयेचशतः कायाङ्गीकररन 
स्वभिप्रतफल स्ये, यस्माशच बिष्टम्बको ऽष्येत मेनि षपस्य- 
जावबिवकया यस्माच्चेति हेत्वन्तरखूचनम । यको हे तुषा ह्य- 
निङ्गादमानेष्पत्तेर भाचो, द्वितीयस्तु कुतञ्चिन्निमि त्त द्विडम्यक- 
स्याऽपि तक्पारयामाच्या बाहासिङ्गमसारम्‌ | स तु बालेस्तदेच 
प्राधान्यन मन्यत इत्ति | 8 ॥ 

ननु च बह्यालिङ्गस्य कथमप्राचान्यं ज़वदूसिरुच्चते, यतस्स- 
ट्परिश्रहत्यागरूप मित्या शहफ्या 5 5ह- 

बाह्यय्रन्यत्यासात, न चारू न त्वत्र तदितरस्यापि। 

कञ्चुकमात्रत्यागा-न्न डि थुजगो निर्विषो भवति ॥० |! 
(बाह्यत्याडि) बाह्मग्न्यत्या ग।द्ध नधान्यस्व जनव स्रा 5 5दि त्याग - 
त न चारू नशोभनं बह्यलिङ्क, नलु सिश्चतमेतद्अ लोके । 
तटू बाहाबङ्कामतरस्थापि ममुध्यातियकप्रस्रतेः सभवबाति । 
एनमेबाथ प्रातिचस्तपमया ददोयाति-कन्चकमाजत्यागादप- 
स्यिर्तित्वङग्रात्रपर्त्यागाम् हि नेत्र झुज्ञगः सूरीसूएः कथ- 
स््ाजञावपा सचात॥ ५ ॥ 

प्रस्लुतमेत्रार्थ तन्त्रान्तर सबादेना5 ऽह - 

मिथ्याऽऽचारफल मिदं, हपरेरापि गवमञ्जजजावस्य । 

सत्रे$प्याबिकलमेत -त्मो क्तममेध्योत्करस्यापि ॥ ६ ॥ 
मिथ्या अलीको विरष्टजाबशुन्य आचारो मिश्‍्याऽभचारः, तस्स 
फञू कार्यमिद बाहालिङ्ग केवलमेत, हिझस्मादपरेरपि तन्श्रा- 
न्तरायैगीत कथित मञ्च भन7बस्याऽऽन्तर शुभ भाबराङ्‌ तस्य पंस्ग: । 
मिथ्या ऽऽचारस्वरूपं चद म्‌--' ब्य न्छियाणि संयम्य, य अस्ते 
मनसा स्मरन्‌। इस्छिया थन्‌ परिमूढ त्मा, मिथ्या बार: स उच्य- 
से ॥१:।” जन्मान्तरोपाञ्ञिताकुशनकमत्रिपाक पवेष य- 
ख्रागोपमोगाऽऽदिरदितेन प्रेकावतपुरुषपारेनिन्दनीय किलि- 
एं जीविकापायं तथातिधत्राह्मलि ङ्गघारण।मिति । तन्त्रान्तरप्र- 
[सिद्धमिममधमङ्कीकृस्यापरेरपि इत्युक्तम्‌ । न केवलं तन्त्रान्त- 
छु, खूेऽप्याममेऽपि स्वकीय अविकलं परिपूर्णमेतद्‌बाहयलिड़ें 
स्वकीयमेच शक्त प्रतिपादितमद नाविक५ारजालिकढ्ि ड्रा- 
स्याञ्चित्यामेध्योत्करस्याप्युच्चारानेकरकडपस्यापि, प्रवचन - 
।२ तास्येषयुणशूःयस्याते याचत्‌ । यत छक्तम्‌--"अणंतलो दृष्ब- 
।ब्रगाइ । ॥६॥ 


मध्यमबुरिदिखारयत्ति बृत्तमित्युक्तम ल कि तदित्याह- 
वृत्तं चारित्रं ख-ल्वसदारम्भावानवृत्तिमत्तच्च ¦ 

+ Ns x ~ 
सदेज्ष्टाने पोक्त, काथ हेतृपचारेण ॥ ७ ॥ 


चन्त चचत चाध्प्रातष रूप तच्च चारअमघ, सलुशब्द्स्या 
चारणाथत्बात्‌, तच्च ह सट नुष्टान प्रोक्ष । तत्कीरशम ?, अस्र” 
दाग्स्नाजानज्जात्तमल, अस्बद्रारङुनो ज्यो भना$६रम्म; पध्रणादव- 
पाताउयाश्रॅवपक्षकरूपः ततो विनिद्वत्तमाद्ध साउर्थदनिवृत्ति- 


ऋआनिधानराजेन्द्रः 


eae 
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रूपम हिखाऽऽ्द्यात्मकम्‌ , नचु कथं खदनुष्टान चारित्रममिचीय- 
त | यतब्धारित्रमान्तरपारेणामरूपम , स्स्दनुष्ानं तु खाद्य" 
सत्क्रियारूपं, नद्नखोः स्वरूपभेदः परिस्फुट एवास्तीत्याश- 
इक्या55हइ-कार्ये हेतूपचारेण कार्य सद नुष्ठानरूपे हेतूप चरेण 
भाबोपचरेण तत्पूबक्तत्वात सत्कियायाः, यश्वाऽऽन्तरपरिशा- 
मचिकल तत्त्‌ खदचुष्ठानमेच न भवतीति भावार्थ: ॥ 9 ॥ 
एतश्च सदनुष्ठान शुद्धाइरूमेद तदृ्यमप्याडह- 
का क उँ Lo 

परिझुरूमिदं नियमा-दान्तरपरिणामतः सुपरिझुद्धात्‌ | 

अन्यदतोऽन्यस्मद वि, बुधविक्केय त्वचारुतया ॥ 5 ॥ 

परिद्युद्ध सवेप्रकारशुद्धमिदं सदनुष्ठान नियमा श्ियमेनान्तर" 
परियाधमतस्तयाविक्रचा रिजमोहनीय कर्मे कयोपशामाऽऽदि जन्या" 
त्‌ छुपारिशुद्धा चतारः नुसारेण सम्यकरवङानमूलादिति भावः। 
अन्य ढिस्य परि झु द्ध मतो ऽन्यस्माद।न्तरपरिणामाद्यो ऽन्यः कम्चि- 


द्वतुर्लाम पुजञाण्यात्यादिस्ततो ऽन्यस्मादधि प्रव्तेते । ननु प- 


रिञ्युद्धाऽपरिद्युष्योः साइनुष्ठानयोः स्वरुप तुच्यमेचोपल* 
जामढ़े, तत्कथं प्रतिनिय्तस्वरूपतया इझायल इत्याइ- 
(बुचविक्लेय त्वचारुतया ) वुख्चिस्तश्वविद्धिरेवाचादतया आ- 
खुन्दरत्वनेतररूपाबिबिक्तं त(छऊ्कायते, यथा-अचाविति न 
पुनरितरैस्तेषा तद्॒तविशेषानुपल्म्भादिति ॥ ८ ॥ 

क; पुनार्वेशघो यदुपलम्भात्‌ सदन्नुष्ठानाखदञ्चु- 
छानयोरिद्रनव'चाय्येते, घरिशुक्ुभेत दिति 
त&पण्दर्शनाथमाह- 
ज्या 1०. ro ७ का, ३०. 
गुरुदोषा55रस्नितया, तेष्वकरण-यत्नतों नियृणधीमिः । 

स!न्नन्दाऽऽईश्च तथा, झायत एतान्नयागन || € ॥ 


गुरून्‌ दोषान्‌ प्रबखनोपघातकारिण श्रारन्धु शीलमस्येति 
शुदरांषाऽऽरम्जी,तङ्गा्रस्तया लघुषु खूङ्मे षु दोषेष्वकरणायत्ञः 
परिहार5ऽद्रस्तरमाञ्च निपुण चीरभः कुशल वुद्धिभिस्तथा खतां 
सत्युरुघाणां साघुश्षवकप्रशुतीना निन्दा ऽ ऽदि लिन्द गह ्रषे- 
छा5ऽदिस्तस्माञ्च झायत पतदपरिखुद्धानुष्ठान, नियेरेनाइ5- 
बर्यतया, या [हे गुरुदाषऽशदछु प्रवसते, तस्यान्त-कर्‌ण- 
शुद्धेरभावादस दजुष्ठानमेतदिति निश्चीयते ॥ & ॥ 

^ आगमतर्वं तु बुचः परीकृते (२) ” इत्युक्तं किपुनरुत- 

दिस्याह्‌- 
गमतक्त केषं, तदहश्वे8/ विरुछरूवाक्यतया | 

ङत्सगाऽऽद्सम।न्त्रत-षलररदम्पयशुक् च।। १० | 

खागमसतच्चं केये भवति, तत्कथम १, झेय, दृष्टं प्रत्यकानुमा- 
नप्रम'णिनो पञ्जब्धमिषए्मसमेन स्वच चनेरेवाभ्यूपगतं ताज्या- 
मविरुद्धानि बाकयानि यास्मन्तागमसतश्वे लत रष्टेटाठ- 
विरूद्धबाक्य तज्ञावस्तया योऽयेः प्रत्यक्षानुमानाज्यां फॉर: 
चकते तस्मिन्‌ यघाञ्ञ्यमतेच्वमप्यविरोधि जवाति,तद्विर्द्धच्य 
ताज्यामेवः मिराकररतू, प्रस्यक्षानमानविरुद्धस्य!5$5गमस्य़ाप्र- 
माणन्चा त्‌, खच जनेरेचा 5$गमेनाऱ्यंपररातेभथे प्रदे शान्तरचर्तिना5- 
स्यंवा$ समस्य वचन यदि विरा न भवेदित्यवेतस्तत आग- 
मतच्वमिएाविराधिवाकव भत्रति, परस्पस्राचिराञ्च बचनामे- 


- त्यर्थ तदेव बिश्िनष्रि-उत्ल सा 5 उदि खमान्विमृत्स गेसामान्यं 


यथा-"न हिस्याद भूतानि” आदिशाब्दादपवादों विशेषो गन्ना-- 
क ~ * FN ०. 
न! 55द्प्रयोजञनगतस्त!भ्या युक्तम्‌ । अल मत्य थमे दम्परयञचुद्ध 


( २६६६ ) 
ऋनिधानराजेन्डः | 
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7 इदं पर प्रघानमास्मन्याक्य इतोदपरं सद्भाच घेवम्पेयस, 
चाक्यस्य तात्पय झकिरित्यथस्तेन शुद्ध यदायमतच्ब तादेह 
क्रयमिति ॥ १०॥ 
तदा उउसमतस्त्रसुपन्यस्याते ग्रस्थका रः- 

र 
आत्माउस्ति स परिशामी, बर; सत्कमंणा त्रिचित्रेश । 
= ~+ Fe ~ ha + 3 9 
मुक्तश्च तद्वियोगा-द्धेसाइहिंसा55दि तळेतुः । ११ ॥ 
९ झात्माउस्तीत्यादि ) आत्मा जीबः, सोऽस्ति सोक।यतमत- 
आ ५ > र. च्य शीत. ब क क्ट 
निराखनेच यभ प्रतिपाद्यते, सदागमलस्यमित्येचं पद्‌।न्तरष्वपि 
[ रि > ॥1 बी 
सम्वन्धनीयम । ख परिणामी, ख पूत्रेप्रस्तुत आतमा परिणामी 
परिणाध्य सहितः, पञ्चस्वपि गतिष्वन्बयी चेतस्यस्बरूपः पुसः, 
वरिणामलक्रं खदम्‌-''परिणःसो ह्याथॉन्तर-गमनं न ख ल- 
वेया ब्यबस्थानम्‌। न ख सदा विनाशः, पररेणामस्त द्विदा - 
नि; ॥१॥ ” ख च परिणामो लोको बरः सरकम्मेणा विखि- 
रेण वस्नु सत्कर्मे स काल्पनिक बास्तना55/द्ङ्थभावं, तेन 
बद्धो ज्ीवप्रदेशकर्म्मपुदू पलान्योन्यालूगलिषरिण्णामेन ! यथोत 
बन्धाधिकार-'' तत्र पो बृ गल मात्मस्थ - म चेतमभत्तीन्द्रिय म 1 
५ र १ ७ [1 न 
खन्न प्रत्याद सतकम, सताते प्रत्यनादिकम ॥ १॥ ” (सुक्त 
लकद्षियोगात)कमेवियोगात,ात्यम्तिककमेपरिक्रयात (दि खा$- 
शि ह _ ७ _ 2 ढा. > 
द्साऽऽद्तिङेतुशिति ) दिखा भाड्यिस्य तारूसा 5 5दि, प्रा- 
खातिपाता55दिपश्चकस | झहिसा झादियेस्य तर्दाहसा5 दे, 
महाब्रतपञ्जकम, तयोर्यरूसुकर्‍यारथंतो बन्थभोक्षयोचा हेतुचचत- 


|» पो टी 


ते दिलला5र्थाहसा5्डदि्‌ डालि ॥ ११ ॥ 
पेदम्पय्बेञ्चद्ध चेत्युक्तम्‌ । का पुनरैदभ्परर्यशुद्धरित्याह-- 
परलोकनिधौ माने, बचने तदतीऽ्जियार्थदृग्‌ व्यक्तम्‌ । 
सवेमिदमनादि स्या-देदम्पर्यस्य शुर्धिरिति ॥ १२ ॥ 
परखोकबिषयो बिधिः कत्तेस्योपदे सस्तस्मित्‌, भानं प्रमाण, 
अचनतलागमः, कोशशामित्प/ह-सद्भचनमतीन्छियानथोन्‌ पद्मय- 
तीत्यती न्डियार्थशक, स्रवः सवेदर्शा, तेन व्यक्तमनिव्यक्ताथे 
प्रतिपदिताथेमिति यावत्‌ । सजेमिद वचलमनादि म्यात्‌ भ्र 
थाइतः खवक्षेत्राहीकरणेनेयभेद्म्प्येस्य दुद्धिरित्येबंप्रकारा५ब- 
ब्देखेति ॥ १२ ॥ घो० १ बिघ० | 
अस्य ब्राध्यथालि- 
“लं शाम्दमाच्रेण चदन्ति घम्म, 
बिश्वेऽपि लोका न खिचारयन्ति } 
ख एाष्य सस्ये ऽपि विचित्रभदै- 
बिन्निद्यते कीरमिय।ज्जुनीयम ॥ १॥ 
लदर्मी विधातुं खकलां समय, 
सुचलेम विश्वसनीनसेनम । 
परीक्ष्य शुङ्कन्ति चिचारद क्षाः, 
सुवर्णषद्ध च न जतचिताः॥ २॥ ° इते । 
प्री कोपाय मेघा55 ह -कष।५५.दि प्ररू परेति । यथा सुची माच खा- 
स्थेन तवथाविधमुस्चलोकेष्बबिचारेभेब झुद्धाशुरूरूपस्य छुव- 
पेस्थ प्रवृत्ती कपच्छेदतावा: परीक्षणाय बिचकमैराद्धियन्ते, 
बथाज्त्रापि अतधमे परीक्षणीये कणा दीना प्रसपणेति । 
क 00 निया55ह--“विशिप्रतिेकौँ कष झाते । ” “लिजर विदु- 
कःकखेब्यार्योपदेशाक वाक्यम ।” यया-स्वरकिवबा्धिन। तपो. 
च्यानाऽऽदि कर्तेब्यं, खल मतिजुपिअद्धा क्रिया इत्यादि । प्रतिये- 
घः पुनम न हिस्यात्सदजूत्यान ” “ सान्रुत बढेत्‌ ” इत्या- 
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दि । ततो विधिश्च प्रतिषेधश्च विधिप्रतिशवो, किमित्याह-क षः 
सुवणंपरीकायामिव कषपद्ठके रेखा । श्‍दसक्त भवति-यन्र च- 
में इक्तलक्षणो विधिः,प्रतिषधञ्च पदे पदे खुपुष्कल चपलभ्यस 
स्व घस्मेः कषशुद्धः । न पुनः-' अस्यघर्मस्थिताः सश्वाः, असु- 
रा एव विष्णुनः | छच्छेदनीयास्तेषां हि, वध दोषो न विद्यते 
॥ १ ॥” इत्बादिकवाकयगभे इति। बेड्माह--" लत्सन्नवधा लना 
अष्टो त्तिक इति ” । तयोर्ररिधिप्रतिषेधबोरनाविङतयो; खं 
जकः, म्राद्र्नुतयोश्च पालना रकारूपा, ततस्तत्से मत्रपालनाथै 
या चेष्टा मभिकाञटणाऽऽदिषाइ्ाकियारूपा, तस्या छक्तिश्ब्जदः। 
यथा कवशुक। बप्यन्तरामहु्िमाशङ्कमानाः सोवार्णिका; सुच- 
पग्पेल्षिकाऽऽबेः डेव साफ्ियन्ते,त था कषद्युद्धा नपि धम्मर्ख वेद्‌ म- 
पेकन्ते। स च ब्रेदो रिश्चद्ध वाहा स्टार पो, विशुर। ख चेष्टा खा य- 
त्रासन्ताघापि किथिप्रतिविध्ःबचाधित रूपौ स्थात्म।नं क्भेसे,ब्ब्धा- 
३उत्मानो चातीचःरब्रक्तणापच्चारबिराहितो, चत्तरोशरां बृद्धिमनु- 
भवलः,ला पत्र म्मे चेटा सप्रपञ्जा प्रोच्यत ख अम्म१्छुद शुरू 
इति। यथा कचच्डेड्द्दमपि सुवण तापभसहमान क्लि- 
कोऱ्मीखनदोषाश सुवर्पोभावमश्नुते,पव चस्मा ऽपि सत्यामपि 
कपर्डद शुद्धो तम्पपरीकायामनिरखइमाणो न खूघभाचमासाद्‌" 
थस्यलस्ताप प्रह्ञापयन्नाह”' उ भयनियन्धनभ।घच।दस्ता फ इति! 
उभयोः कषच्ळेद योरमन्तरमेयोक्तरूपयोनिंबन्धन परिणामि, 
क्िमित्याह-तापोध्ज॒ श्रत धरम्मंपरीक्का ऽधिकारे । इडमुक्त नर्वात- 
यत्र सारो ऊठ््ररूपतया ऽप्रच्युताचुत्पनतनः प॒यायात्मक तया ख घ- 
तिक्कणमपरापरसूघजावाऽ5र्कन्द्‌ नेनानित्यर्बसाबो जीव!5५दि- 
रबस्थाव्थसे स्याप्तज सापज्ुद्धिः | यतः परिणामिन्येवा 5 इत्मा- 
दो तथाविधाशुरूपयॉर्यानरोंधेन भयःनाध्ययना5ऽद्यपरदयु- 
द्धपर्यायप्रादु जो वादुकत्तदाणः कषो बाह्यचए/ शुद्धि ल कृणभ्ष बेद 
उपफ्थते, न पुनरन्यथेति । पतेधा मध्यात्को बलीयामितरो 
घेति प्रइने यत्कसेब्यं तढाह-” अमीधामन्तरदशीनम्िति । ” 
अमीषा त्रयां परीक!प्रकाराणां परस्परमन्तरस्य विशषस्य 
सम थांसमथरूपस्थ दशन कार्यमुपदेशकंन, शदे दशयति- 
« कषच्छेद्या रथल्ल इति ” | कथच्ळेद थोः पराक क्षमत्वना55- 
करणीयतायामभल्गोऽतात्पये मातेमतामिति । कुत इत्याह- 
४ तद्जावेऽपि तापाभाबेऽभाच शति। ” तयाः कषरच्डेद्यो- 
सावः सत्ता तद्भावस्तस्मिन्‌, कि पुनरतद्भावे शत्यापेकव्दा- 
भः । किमित्याह-' तापाभावे ' उक्तक्षक्तरातापविरहे अज्ञाचः 
परमार्थतोऽलत्तेच परीक्षणीयस्य, न दि तापे विघरमान हेम 
कषच्येदयोः सतोरपि स्थ स्वरुप प्रातिप्तमल, जातिखुदर्ण- 
स्ात्तस्य । एतदपि कथमित्याइ-" तङङ्कुद्धौ हि तत्साफल्यः 
मिति । ” तच्छ्रद्धो तापश्ुरूो, हियस्मास्साफल्यं तयोः 
कषच्छेद रोः सफल भाषः | तथाहि-ध्यानाध्यय ना 5 5 दे कोऽथ 
विशी यमानः परागुपात्तकमानिजेरणफलः, हिँला55दिफञ्च प्र- 
तिथबिद्धय मानों नंचकम्मोपादानानिरोधफल:, बाह्यनेछ।कुद्धिश्वा- 
नवोरेवानादिभूतयोयोगेनाऽऽतिभूतयोश्च परिपालनेन फल- 
चती स्यात्‌, न जापरिणएण अत्मन्यक्ततकणो कषच्छुदो 
स्वकार्य कचे प्रभविप्यू स्या त, तयोस्तापझुद्धायेव रू- 
फलच्वमुपपद्यते न पुनरन्येछि । ननु फलावेकञ्मादापि तो अ+ 
विष्यत इत्यत आह~-" फलवन्ते च वास्तवाबिति । ” दक्त- 
सकणफल नाज सन्तो! पुनस्तो कषुर घःस्तवौ कषच्छेशे 
सवतः, स्घसाध्यक्रियाकारिणो छि वस्तुनो बस्तुत्मष्ठुशाम्ति 
सन्तः, पक्के बाचामाह-" अन्यथा याखितकमरएमनमिति ।? 


(२६०७) 
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FE फलविकलौ सन्ती बस्तुपरीक्षाधिकारे समबतारि 
लाचाप नो याक्रितकमएमनम्‌, द्विवचं श्यलङ्कारफल, नितराहे 
सति परिजुद्धाभिमानिकसुखजनिका मरखद्ारारशोभा, कथ- 
खिन्निवेहणाभावे च तेनेब निर्वाह» न च याचितकमयमने 
पतदृद्धितीयमप्यस्ति, परकोयत्तान्तस्य, ततो याचितकमणमन - 
मिव यान्ितकमएरूनम्‌ | हृद मुक्त भवलि-झव्य पर्योयोज यस्वन्ना बे 
जीवे कषच्छेदो निरुपचरिततयोपस्थाप्यमाने! स्व फल प्रत्यच- 
न्यसामाध्यावेव स्यातां,निस्याऽऽयेकान्तवा दे तु स्ववाद शो ना थे 
तद्दांदिमिः कळ्प्यमानाचप्येती याचितकमणडनाऽऽकारौ प्राते- 
भःखेते, न पुनः स्ककार्य कराविति | घ० १ आधि०। 

(२७) कषा55विस्वरुपमाह - 
पाणावहाइआएं, पातड्माणाण जो छ पामिसेद्दी । 
ऊाशज्कयणाउड्ड श,जो अ विही एस धस्मकसो ।।३२।। 
प्राणवधाऽऽदीनां पापस्थानानां सकक्षलोकसम्मतानां य- 

[तु प्रतिषेधः झाखे, ष्या नाध्ययना55दी ना यञ्च बिधिस्तत्रैब, पष 
थम्मकषो वसत इति गाथाउथेः ॥२१॥ 
बज्फाएुट्टाणेगी, जेण न बहिजाइ तयं नियमा । 
संनवः अपरिमुक्ा,सो उषण धम्मम्मि छेउ त्ति ॥ ३ || 
बाह्य|नुष्ठानेत इतिकत्तेव्यतारूपेण येन न बाध्यते तहिशब्रि- 
अतिषेध्वद्वयं नियमात्‌ संभवति चेतत्परिङुद्धं निरःतिचारं, स 
पुनर्ताइशाः प्रक्रमा दुपढेशोऽर्या बाह्यघर्ममच्जेद इति गाथःऽर्थः। 
जीतराऽऽइनःव्राओ) षेषाइपसाइगो इहं तात्रो। 
एएहि सुपरिसु छो, धम्मो धम्मत्तणमुवेऽ ॥ 9३ ॥ 
जीवाऽऽदिभ!वदाद्‌ः पढार्थवादः बन्धा 5ऽदिप्रला घको बन्ध 
मोकाउ5विगुण इह ताप उच्यते | प॒भिः कषJरऽऽदि भिः स्जु- 
परिशुद्धः रस श्रमः ्चतामुष्ानरूपः धर्मेत्वसपैति, सस्यश 
अवतीति गाथाः ।२३॥ 
एएह जो न सुरो, अन्यरम्मि ड ण सुटू निग्धमिओ | 
सो तारिसझो धम्मो, नियमेण फले बिसंबयइ ॥ २४ ॥ 
पसिः कथाऽऽदिभिर्यो न झुछस्थिमिराते अन्यतरस्मिन्‌ वा 
कयाऽऽदो न सुष्डु निधैटितः, न व्यक्त इत्यथः । स ताहशो ध 
म. शता 5 ऽद्िमियमादत्रहयतय। फन्ने स्वसाध्ये विसंवदति, 
शत्ताघयतीति गाथार्थः | पं+ ब० ४ द्वार | 
णाएागमो मच्चुमुहस्स अत्य, 
इच्छापणीता बंकाऊऊऽणिकेया । 
कालगाहिता णिचए णिविद्ठा, 
बुढो पुढो जाई पकप्पयेति ॥ १३१ ॥ 
इढ्मेगेसि तत्थ तत्थ संथत्रो भवाति अहोववाइए फासे प- 
दिसंबेदयंति, चि करेहि फम्मेहि चिड परिचेद्ति, अ- 
चिटठ्ट कूरेहिं कम्मेहि फो चिट परिचिद्ठति, एगे वदति 
अद्बा वि शाणी झाशी बर्षति, अदुवा ति एगे॥१३३॥ 
आवती केयावंती लोयंसि समणा य माइणा य पुढो बि- 
बाद वदेते, से दिई च णे सय च णेमर्यं च ऐो विष्मयं 


णे डड अहे तिरियं दिसामु सब्बओ सुष्पमिक्नेदवियं च 
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णे सब्वे पाणा सब्बे ज्या सच्गे जीवा सब्बे सत्ता इंतब्दा 
घरादेयच्वा परियावेयष्वा किल्जामेयव्या, परिधेतब्या, 
उद्दवेबव्वा, एत्यं पि जाणह एत्थित्थ दोसो, अजारिय- 
वयणामेयं, तत्य जे आरिया ते एवं बदासी-से दुद 
च भे दुस्सुयं च जे दुम्पयं च जे दुव्बिएशायं च जे छ 
अदं तिरियं दिसामु सब्बतो दुप्पमिक्षेहियं च ने, जं णं 
तुब्ने एगमाइक्खह एवं जासह एवं पएणवे एवं परूवेह 
सव्ये पाणा सव्ये जूया सब्बे जीवा सब्दे सत्ता हेतव्वा,अ- 
ज्ञातेयच्ता,परितावे यव्या, किल्लामेयव्या परिधेतव्चा, उइवेत- 
व्वा, एत्थे पि जाएइ णस्यित्य दोसो.अणारियत्रयणमेयं, बयं 
पुज एवमाइक्खामो एवं भासामो एवं परूबेमो एवं पप्तावेपो 
सब्बे पाणा सब्बे जूया सब्बे जीवा सब्बे सत्ता ण इंतव्वा 
ण अज्जावेयव्या,ण परिधेतव्चा,ण किल्लाभेयण्बा,ण परिताउे- 
यव्बा,ण डईवेयच्या,एत्थं बि जाणहृ णत्यित्य दोसो, अः- 
रियवय णमेयं,एुठत्रं णिकायममयं पत्तेयं पत्तयं पुच्छिस्सा-- 
मि~हुं भो पताइया ! किँ भे साये छुक्खे, ठयाहु अ- 
सायं, सामेया पामित्रशे यावि एवं बया-सव्वेसि पाणाएं 
सन्तेसिं जूयाएं सव्वेसिं जीवाण सव्वेसिं सत्ता अ¬ 
सायं अपारेणिच्याणं मह्ब्मयं उक्खं ति वेमि ॥ १३३॥ 
( पाफागमो' इत्यादि ) न ह्यनागमो सूत्योसुखर्य कस्याचि- 
दपि खंस!रोदरवरतिंमोऽस्तीति | चक्त च- 

“ ब्रढ्त यदीह कश्चिद नुसन्तत-टुख परि भोगलाल्रितः । 

प्रयत्नशत परोऽपि बिगतव्यथ-मायुरचाप्तवान्नरः ॥ १॥ 

न खलु नरः सुरौघसि डा -सुरकिश्षरनायको ऽपि य: । 

सोऽपि कूतान्तदन्तकुक्षि-क्ञाऽऽक्रभेण रुशितो न नङ्यति !!२॥ '” 

तथो पयोऽपि रूत्युमुखप्रतिषेथस्य न कश्चि दस्तीति। 

उक्त चन 

* नश्यति नौति याति वितनोति करोति रखायनक्रियां, 

चरात ग़ुरुखतानि बिवराएयपि चिशति विशेषकातरः । 

तपति तपाँसि खादति मितानि करोति च मन्त्रा घनं, 

तदपि कृतास्तद्न्तयन्थक्रकचक्रमणार्वदार्यंते ॥१॥ ” 

ये पुनर्विष यक घायाऽनिष्वक्कात्‌ प्रमत्ता धर्म्मे नाबुभ्यम्ते,ते किं" 
भूता भवन्तील्याइ -(इच्छा इत्यादि) इन्द्रयमनोविषयाज्ुकूच्ष। भ- 
दृसिरिहेच्छा, तया विषयाऽमिमुखमजिकर्मबन्धं खंखाराभिसस् 
था प्रकर्षेण नीता इच्डाप्रणीताः,ये चेवभूतास्ते 'बंका3ब्निफेता' 
बङ्कस्यालयमस्य आ-मयादया संयमाघधिचूतया निक्रेतत्‌” 
ता आधया बडाऽऽनिकेताः, बङ्को बा निकेतो येषां ते घङ्क्रा- 
निकेताः, पूवेपदस्य दोधेत्वम्‌ | ये चेच॑भूतास्ते कालग्रहीताः 
कालेन मत्युना गुडीताः काब्गुहीताः, पोनःपुन्यमरणभाज 
इत्यथैः, 'घमेचरणाय वा ग्रहीतः-अनिसंधितः कालो यैस्ते 
कालयुहोता:, आहितामिवरशेतादापैत्वादा निछान्तस्य परनि" 
पातः । तथाडि--पास्चात्ये चयास परूपरारि खा अपत्यप- 
शिणयनोत्तरकालं बा थम करिष्याम इत्येब ग्रडीतकाला!, ये 
चेदंभूतास्ते निचये निदि निचये कमनिचये तदुपादाने चा 
साबद्याऽऽरमभनिचये निविष्ट अध्युपपन्नाः, ये चेच्छाप्रणी- 


(२६४१ 
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रा वङ्कानिकेताः कालगुडीता निचये निर्वेष्टास्ते तळमाणः 
किमपरं कुवन्तोति दर्शायितुनाह-( पढो पढो इत्यादि ) पु" 
थक पृथगरे।-द्रयद्वीन्छिया 5ऽदिकां जातिमनेकशाः पकरपय- 
न्ति प्रकुचन्ति | पाठान्तरं बा-+* पत्थ मोडे पुणा पुणो ” 
अत्र अस्मिल्रिच्णाप्रणाताउ5दिके दृर्षाकानुकूने मोहे कर्म 
रूपे या मोदे' निमम्ताः पुनः पुनस्तत्कुनन्ति येन तदघ- 
खयुतिःस्यात । तदप्रच्युतें च कि स्यादित्या ह-( शहमेगे/ल इत्या- 
दि ) इदास्मिश्वतुदेशरज्जवात्मके लोके पके मिथ्यात्दाबिर- 
तिप्रमादकबायवरतां तत्र तत्र नरकतियेग्गस्यथादिषु यातनास्थान- 
केषु लस्त॒वः परिचयो ज्यो नयो गमनाजतति। ततः किमित्या- 
इ-(अद्योचत्राइण इत्यादि) त प्बमिच्डया ्रणीतत्वादे म्छियव- 
वागारुतद्वशिस्वात्तदनुकूलमा चरन्तो नरकाऽऽ(द्‌ यातनास्थान ज्ञा" 
स अस्ततरास्तीर्यिक! अप्बे दे रिकाऽऽदेनिदचम। चक्काथाः । (अः 
दोचत्राइप हि) अघ ओदपातिकःजरका55दे नवान्‌ स्पश- 
न्‌ दुम्खा नु नवान्‌ प्रतिसूवेद्यन्ति अनुभत्रन्ति । सथाहि-कौका- 
यतिका ब्रुवते-'पित्र खाद च चारुलोचने! यदतीतं वर माख्नि ! 
तन्नते।न द्विभीरु! गत ।निवत्तते, समुदयमाअसिद्‌ कलेच- 
रमू ॥१॥” वैशेषिका -अपि सावद्ययोगाऽऽराम्मिशः, लथाहि ते 


जञाबन्ते- अभि डनोपतासब्र अथ गुरुङ बा लवानप्रस्थय कझ- । 
ढ्‌नमो (पो) कण दिक्कनत्तत्रमन्त्रका लनिय मा: इत्यादि ,अस्येऽपि । 
साथद्ायोण नुष्ठायिनोऽनया- दिशा बाच्याः,स्यात्‌ कि खकोऽवो- | 
च्यापर्णीता55वियाबत्तत्र तज छतखेस्तवो च ओऔपपालनिकान | 
स्पशान प्रतेस्तेद्‌ यत्या हो स्थित्काञ्चिदेच तद्योग्यकर्म्मकार्य चा- ! 
5चुभव्रति ?,न सवे हतेदराचाते (चिछ् इत्यादि) ` चिट भशम- ¦ 
यथ, कूरे वे ध कन्था 55 दि भिः कम्मनिः क्रियाजिः(चि्मिति)भ्रा- | 
मत्यथमेउ विरूपां दशां कतरणोतरणारसपत्रबनपत्रपाताजिघा त- | 
शाउ्मज्ञी बुक ऽऽल्षिकगनाऽऽदे जनितामन्नुभवर्तमस्तम्राऽऽदिस्था- 


नेखु परितिष्ठाति, यस्तु नाव्यथ हिसा 5ऽदि न्निः कम्मैञ्जिउत्तेते लो- 
ऊत्यन्तबेदन।/निचितेष्वापि नरकेषु नोत्पद्यते | स्यात्‌ क पत्रं च- 
हूतीस्यत आढ-( पगे बयंतोत्यादे ) पके चलुइशपूरविद्वादृ- 


यो वदन्ति ज़ते। अथा उपि कानी खदति, कान स्कल पडा था* | 
35खिभीवकमस्यास्तीति कानी, ख चेतद्‌ ब्रत्ीति-यद्विञ्यङ्ञानी- | 


केवली भाषते, श्ुतकेवल्लिनोंडपि तदेव जाषन्ते, यञ्च श्रुतकेव- 


सिनोऽपि भाषन्ते निरवरणज्ञानिनोऽपे सदेच बद्न्तीत्येतफ़न- | 
केवलिनो य- | 


पत्या गतसत्रेण दर्श वाति-(णाणी इत्यादि) ज्ञानिनः 
इदन्ति,मथत्राऽध्येके श्रत केवलिनो यद्धदीन्त त यथा थे भावि" 


देकमेघ, पकेषां खबीथपरत्यकत्वादपरेधां तदुपदेशप््ृत्तेरिति | 


बद्यमाणेऽप्येकवाक्यतेति। | तदाहू-( आवतीत्वादि ) यान्तः, 
९ केआवती ति ) केचन लोके मनुष्यक्षोके अ्रमणाः पाषरिम" 
का ब्राह्मणा द्विजाइडदयः पृथक्‌ पृथम्‌ विरुङ्ो वारो विवादरुत 
चेद्न्ति । पतथुक्ते भचाते-यावन्तः केचन परलोक ज्ञोप्लवस्ते 


आती यदशनाज्ुरागितया पाराकय दसानमपवद्न्तो विवदन्ते । : 


तथाहि जागवला ब्रुबते-“ पवि शतितष्वपरिङ्ञान!न्मोक्कः, स- 

उयाप्यात्मा निष्क्रियो निुणशचचेतन्यक्चक्कणो, निर्विदोध सामान्यं 
सच्चामिति। ” वेशे षिकास्तु भाषन्ते>छत्या 2५ दे षटूपदार्थपरिङ्ञा- 
नान्मो कः,स मदा यिज्कानशुणेनेच्छाप्रसत्नङ्केक ऽ ऽदिभिर्च झुणेमुः 
शत्रानात्मा,परस्परनिरपेकं स्रामान्यविशिषा55त्मक तस्चमिति ।” 
शक्यास्तु बदन्ति~ “यथा - परलोकानुयाथ्यात्मैव न विद्यते, निः- 
सामान्य वस्तु क्षणिकं चति ” । मीमांलकास्तु मोकमञङ्गा- 
छान्न व्यवास्थिता हते! तया केवाखित्‌ पृथित्यत्द्थ एकेम्कि- 








धम्म 


या जीवः न भवन्त्यपरे बनरुपतीनामप्य चेतनतामा हुः, तथा- 
द्वीन्द्रियाइउदीनाप्रपि कृस्पादीनां न जन्त॒स्वभाव प्रतिपद्यन्ते, 
सङ्गावे चा न तद्धत्रे बन्धोऽट्पबन्धता घेति। तथा-हिंखाया- 
माप 1सन्नवाक्रता | तदुकम्‌-* घाणी प्राणिज्ञान, घातक- 
चित्त च तडता चेष्टा | प्राणैश्च विप्रयोगः, पञ्चजिरापद्यले 
हसा ॥ १ ॥ ? इत्येवमादिक ओ देशिकपरिमोग!म्यचुक्ञाऽऽदे- 
कश्च विरुद्धो वादः स्वत पओ।भ्यूह्यः । यदि बा-ब्र हणा: श्रम 
णा घमाधेरुछ चदे यद्वदन्ति तत्‌ सूत्रेणेब दशायति-“ से 
दिछ चण” इत्यादि यावत्‌-“ णत्थिऽत्थ दोस्रेत्ति।” ' से 
त्ति’ तच्छब्दार्थ, यदहं चच्ये तदू दभ्र्मुपलब्ध, दिव्यङ्काने- 
नास्मासिरस्माक था संबन्धिना तीथेकता आगमप्रणायकेन, 
चशब्द वत्तरापेक्या समुञ्चयार्थः, शतं चास्माभिरुवादेः 
सकाशात्‌, अस्मदूगुरुः ररिष्येचो तढ्न्तेबासिभिर्वा त भमत 
युक्तियुक्तत्वादर्माकमस्मक्तीर्थकराणां बा विज्ञान च तरत्र- 
भेदपरयोयिरस्माजिरस्मत्ताथेंकरेण वा स्वतो न परोपदेश- 
दानेन । पतश्चोद्धी घस्तियंक्क दशस्वपि दिक्तु सतः सरैः प्र- 
त्यक्कानमानोपमाना 5ऽगमार्थाषच्यादिलिः प्रकारेः खुष्ठ प्रत्य॒पे- 
कितं च फ्यालोचित च, मनःप्रणिचाना 5 ठद्लाउस्म।निर स्मत्ती 
थकरेण दा । क तदित्याइं- लवे प्राणा: ख्ये जीवा: सर्च जताः 
सर्वे सच्चा हृन्तव्या अआझापितब्याः क्लमयितव्य८ पारगृही- 
तठ्याः परितापयिसव्या अपछाचायतव्याः #) अत्रापि चमचि- 
न्तायाभ्रप्येच जानीथाः, यथा-नाव्ूत्यत्ञ य!गार्थ देचतोपयाचि- 
तक़तया बा प्राणिह्नना5ऽदौ ' दोषः? पापःनुचन्ध इति 
एवं यावन्तः केचन पापणिमका ओदशिकभोजिनों ब्राह्मणा 
खा धर्मेविरुद्ध परलोकविरुछं चा बाद भाषणे । अयं च 
जीबोपमइंकत्वात्‌॒ पापान॑बन्धी 'श्रनायप्रणीत इति । अद्‌ चन 
( अणुरिय इत्यादि ) आराद्याताः सर्वहेयधमेभ्य इत्य।र्यास्स- 
द्विपयासादना याः क्रुस्कमा गस्तेपां प्राण्युपत्रालकारीटे वच 
नम्‌ ये तु तथाजूता न ते 'किंज्ञत अज्चापयन्तीत्याड-( तस्थ इ- 
त्यादि ) तञ्रोति बाक्योपन्यालार्थे, निर्रणे वा ये ते आयो 
देशन्नावाचारित्रायोस्त पदमवादिघुयंथा-य च्छद नन्तरोक्तं छदे 
एमेतद्‌ ७५ इष्ट दुद (जे) युष्माभियुष्मत्तीर्थकरेग्ग वा, पत 
थावदू दुःप्रत्युपेकितमित | तदे उरे ऽ ऽदिकं प्रतिपाद्य दु;- 
प्रक्ञापनानुत्रादद्वारण तदभ्युपगमे दोषा 5ऽविष्करणमाइ-( जं 
खुमित्यादि)णमिति वाकयालङ्कारे। यदेत द्वद पमाणं यूयमेव मच 
क्षभ्वमित्यादि | यावद्‌त्रापि यागोपहाराउ5दी जानीय ययम -यथा 
नास्त्येवात्र प्राययपमदानुष्ठाने दोषः पापानुबन्ध इलि, तदेव प- 
रवादे दोषा 5ऽजिनाबनेण घमीविरुद्धतामाविर्भाव्य स्व म तबर द मा 
थी आविज्नात्रयन्ति, (बयमित्याबि) पुनःशब्दः पू्ेस्म!द्विशेषमा- 
हू-वय पुनयथा 'घमविरुद्धवादो न भवति तथा प्रज्ञापयाम 
इति, तान्येत्र पदानि सपतिषेधानि तु हुन्तव्यादीनि यावन्न 
केतञज्ञमबास्मदीये बचने नास्ति दोषोऽजाप्यखिकारे जानीथ 
यूथ थथाऽत्र हनताप्डदिधतिषेब्रवियों नास्ति दोषः पापान- 
बन्धः, सावचाररात्वाद्वाक्यस्य नास्त्येच दोषः, प्रायपघात- 
प्रतिषेधाह्लायेब्बननमतत्‌ । पवमुक्ते सति ते पाषणिडक 
ऊचुः- भवदी यमायंचचनमस्मदीचं त्वनार्यमित्येतान्निरन्तराः 
खुहदः प्र्येष्यन्ति+ युक्तिविकलस्वात्‌ , तदत्राऽऽचायौ 
यथा परमतस्यानार्यता स्यात्तथा दिवहोग्रिषु: स्वचाम्य- 
न्त्रिता बादिनो'न विच्वलयिष्यन्तीति कुत्वा प्रल्येकमत प्रच्ञना- 





# युस्तके सूलटाक यो; पाउव्यत्यास उपलभ्यत । 
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Ee पुब्वामेत्कादे ) पूवेमादावेत्र समयम्‌--आगमं य" 
द्यदीयाऽऽगमेऽभिहितं तक्षिकाउय ज्यव्स्थाप्य पुनस्ताद्विरू" 
पाऽऽपादनेन परमतानायंता प्रतिपाद्ेत्यतस्तदेख परमत प्र- 
इलयति, यदि वा पूर्वे प्रादिसकानन्निकाच्य ततः पाघाणडकान्‌ 
प्रश्नायितुमाह-( पत्तेयमित्यादि ) एकमेक प्रति प्रत्येक, भोः 
प्रावादुका: ! भवतः प्रहनायेष्यामि, कि (से) युष्माक सात मन 
आहादकारि, दुःखमसाले मनःप्रतिकृत्तम ? पच्च पृष्टाः 
सन्तो यादि सातत्य ब्रेयुस्ततः प्रत्यक्कःऽऽगमक्रोक बाधा 
स्यात्‌.अथास्रान मित्येवं ब्रयुस्ततः 'खामिया' सम्यक प्रतिपक्षा - 
रतान्‌ प्रायाडुकान स्ववाम्यन्जितानप्येचं घ्यात, अणिः संभा- 
बने, संभाव्यत पतद्भणन, यथा न केवल भवतां दुःखमशात, 
सर्वधामपि प्राणिनां दुःखम सःत, मनसोऽन भिप्रेतमपरिनिचाणँ- 
मनिवृत्तिरूपं महद्भयं दुःखमित्येतत्‌ परिगण्य स्रवे ऽपि प्रा- 
जिनो न दन्तब्या इत्यादि वाच्य, तदूहनने च दोघः । यस्त्व- 
दोषमाद तद्नायच चतम्‌ । इतिरखिकारपरिसमाएो, ब्रचीमीति 
पुचेत्रत्‌ । तदेवं प्रावादु कानां स्ववा स्ियम्त्रणय।ऽनायेसा प्रतिपा- 
दिता, अवे रोइगु्तमन्त्रिणा िदिता5ऽगमसद्गावेन माध्य- 
स्थ्यमचज्चम्यमानेस तीर्थिकफ्रीत्ताद्वारेण यथा निराकरण खन्ने 
तथा नि्यृक्तिकारो गाथामिराचछे- 
खड़गपायसमामं, धम्मकडुं पिं य अजंपमाणण । 
बभेण अएणकिगी, परिच्छिया रोहगुत्तेण ॥॥ १३७ ॥ 
अनया गाथया खेंकेपतः सवै कयानकमावेदितम्‌-कुद्रक ख्य 
पाइसमाखो गाथापादखंकेपरुतमजहपता घमेकथां च छन्ने- 
नाप्रकटेनानयक्षिद्विनः प्रावादुकाः पराकिता निरूपता रोडगुप्त- 
न रोहशुप्तनाम्ना मन्त्रिणित गाथासमासार्थः । भावाथेस्तु 
कथानकाद वसय: | सच्दम्‌--चड्पायां नगय्यो सिंह सनस्थ रा- 
को रोदगुप्तो नाम महामन्त्री, स अ!55हदरानभधचितान्तःक- 
रणो विक्वातलदसद्ादः, तत्र च कदाचि जाऽऽस्थानस्था 'घ- 
उमविखार प्रभ्ताकयति स्म,तत्र यो यस्थामिमतः खर से शोजनखु- 
बाच, स च नुष्णीभाव भजमानो राङोक्तः-रम्मबिचारं प्रति 
किमपि न जूते भवान्‌ ?! स त्व!ह्‌ = किमेभिः पक्कपातवखोमिडि* 
मर्शामः, रूबत पच धर्म परीकामदे तीर्थिकानित्यानिधाय रा 
जाजुमत्या “ सकुमल चा बदन नबशि।” अयं चायः” 
पादो नगरमध्ये आलल्लम्बे, खएण लु गाथा भापमरागा रिता, म- 
गाथया चोट छुएम्‌-यधा य पर्ने गाथापाढं पूरायच्यति, तस्य रा 
जा यथेप्सित दान दास्थति, तद्भक्ता भविष्यतीति ! त ख 
गाथापादं सर्वेशये गृहीत्वा प्रावादुका निजेग्मुः, पुनः सप्त" 
मऽह्वि राजानमास्थानस्थमुप/स्थतःस्तङाऽऽ्दाषेच परित्रारू 
अवोलि-" 

भिक्छे पबिद्वेण मएउज्ज दिइ, 
पमदामुहं कमल बिलासनेत्त । 

बक्खित्तचिचेण न सुड नाय, 

सङ्गुंमल्नं बा बयणं न ब चि !! 9५० || 
सुगमा , नचरमपरिङ्काने व्याक्केपः कारणमुपन्यर्तं, न पुनः 
दीतरागसेति पुेसाथावेसंआदादसे! तिरस्कृत्य ननिद्धादितः। 
पुनस्तापस्रः पठतिः" 

फञ्चोदएणा म्मि गिह पविट्टो, 

तत्थऽऽसणत्या पमदा में ददेंड्डा । 


अन्निधानराजेन्डः । 








बाक्खित्तचित्तेण ण सुटु नायं 
सङुंमलं बा वयणं न त्र [स्ति ॥ शरण | 

“ फुल्लोदपणं ” इत्यादि सुगम पूर्वेबत्‌ । 

तदनन्तर शे।द्धोद निशिध्यकः प्राउ5ह- 

पाञ्जाबिहारम्मि मप न्न दिड्ञा, 

उवासिया कंचणजूसियंगी । 

अक्सित्तचित्तेण न सुद्दु नायं, 

सकुमन्न बा बयणं न ब चि ॥9३०॥ 

पू्ेवत,पवमनया दिशा खबेंऽपि तीर्यिका वाच्याः ऋआहेतस्तु 
पुनने कक्मिदागत इते राइाऽभाणि, मन्त्रण त्वाहंत- 
छुल्लको<्प्येवन्ततपरिणाम इत्येये सप्रत्यय पां स्याक्त्यितो 
'भिकार्थ प्रविष्टः अत्यूषस्पेष कुङ्षकः समानीतः, तेनापि गाथा" 
पद ग्रुरीत्वा गाथां घभाषे । 

तद्यथा-- 

खेतस्स दंतस्स जिईदियस्स, 

अज्यप्पनोगे गयमाणसस्स । 

कि मज्झ एएण विचिंतिएएं, 

सकुँमझ वा व्रणे न व त्ति॥ ३३१ ॥ 

खुगमा। अब च श्ञान्स्यादिकमपरिकाने कारण मुपन्यस्त,न पु” 
नब्यी केप इत्यतो गाथासखंकदात्‌ कान्तिद मजितेन्छिवरवाष्या- 
स्मयोगाखिगतेश्च कारशाख्ाहो' घम्मै प्रति आखोजछुमलो उक्त, 
कुझक्रेन च चम्मेअश्नोत्तरफार्स पुबेखुददी तश॒ुष्के तरक ईैमगोख़- 
कयं ज्ञित्तो निक्किपय गमनमारेसे, पुनगेच्छन्‌ राङ्कोक्तम्‌-कि- 
लिति सबान चर्म पृष्टोऽपि न कधयति ?, छ चावोचत-दे मु- 
ग्ध! ननु कथित एव अमो सबतः शष्केतरगोखकळष्टान्तेन । 

प्नदेच गाशादयेना55ऽह- 

उस्तो सुको य दो छूढा, गोया मद्धियामया | 

दो वि आबडिय कुडे, भो उल्लो सोऽथ झगगई ॥३३२॥ 

एवं लग्गंति छम्मेहा, जे नरा कामक्षालसा | 

बिरचा ड न खग्गंति, जहा से सुकगोलर ॥४२३॥ 
अयमत्र नाारयः-ये हाङ्गप्रत्यङ्गानिरीकृण" 
व्यास्कङ्कात कामिनीनां सुख न पश्यन्ति, तदनाने तु पङ्यन्ति, 
ते कामगुभ्लुतबा साळोः, साडत्वाच संारपड्के कमेकपे मे वा 
खगन्ति, ये तु पुनः कान्त्या दि गुपेः सखःरसुस्त पराङ्मुखाः 
काछमुनयः ते झुध्कगेबकल खिन न चिज्ञगन्त)लि गाथा~ 
द्यार्थः | आचाए रे श्चुण ४ ०९ उ । 

तथा च~ 

बहुजणशामगम्मि संडुमो, 

सब्वट्ेहि परे अशिस्सिए । 

दह्‌ एव सया अणाविले, 

घम्म पाछुरकासि कासवं ॥ 9 ॥ 

( बहुजणनमणम्मोत्यादि ) खढुन्‌ जनान्‌ 
यति प्रह्ोंकरोति, तैय नम्यते स्तूयते 


( पत्र लग्गंति ) 


आत्मान प्रति नाम" 
चदुजननमनो धर्मः। 


(२७००) 
इपभिघानराजेन्द; । 





जे पष बहुमेजेनेरात्मीयाउ उतमोया 5 ऽशयेम यथाउज़्युपगम- 
प्रशंसया स्तूयते प्रहास्यते | कुयम ?। अत्र कथानकम्‌ -"र- 
जग्रहे नगरे भ्रेजिको महाराजः, कदारिचद सौ खतुर्विधवुदच छुपे" 
तेन पुत्रेण श्रजयकुमारेण खाधमास्यानस्थितस्तान्िस्तानिः 
कथाभिराखाखके, तत्र कदाखिदेदंज्ञता कथा उन्‌त्‌ , तथथा-* 
इदलोके धार्मिका बयः, सता 5 यामिका इति ?। तर समरुतपर्ष- 
ढाऽसिहितम-थथा ऽजः ऽधारमिका बहो खोकाः, धमे तु शताना" 
मपि मध्ये कश्चिदेवेको विधत्ते, तदक पयो ऽमशकुमारेणोक्तम्‌- 
यथा प्रायशो खोकःः सब एव धामिकाः, यदि न निश्चयो स- 
षतां, परीक्षा क्रियते। पषद।ऽप्य भिहितम-पयमर्तु। ततो ५जय- 
कुमारेण धवल्लेतर प्रसाद्य कारित, घाषित च डिणिममेन 
नगरे, यथा यः कश्यिदिइ जामिकः स सूखोऽपि थवकप्रा- 
साद्‌ जुद्दीतवन्निः प्रविशतु, शतरस्स्वितरमिति । तलोऽस्वौ 
स्लोकः साखा पि घयलप्रालाद्‌ मेच प्रखिष्टः । निगोख्यंहच कथं स्व 
धार्मिक इस्येव पष्टः कहिचदाचष्टे-यथाऽड़ं कषकोऽनेक्शाकुनि- 
गयो मद्धान्यकणेरार्मान प्रीणयति, खलकनलम।गत धाष्यकण- 
सिक्कादानेन च मम थमे इति | अपरस्त्वाह--यथा5दं ह्मणः 
बट्कमोंऽसिरतस्तथा चहुशी चस्नाना$5दिभिवदर्विद्वितानुठा- 
नेन पितुदे्बाँस्तपयामि | अन्यः कथयति--थथा कणकूक लो प- 
खीयी जिकादाना55दिप्रबृतः ! छपरस्त्विद्माइ-यया5्ह कुल- 
पुत्रको न्याया5$राले निरीतिक कुडुम्बं पाल यास्येव। तावत्‌ श्घ- 
पाकोऽपीदमाहन्यथाऽहं कुलक्रमाःवगत घमेमनपालयामीति, 
मद्श्रिताइच बहवः पिशितभुजः प्राणान्‌ घारयन्तात्येथं 
सर्वो5प्यात्मीयमात्मीय व्यापारमुद्दिश्य धमे नियोजयति ! 
सजाइपरमसितपासाद श्राखकद्गयेन प्रविष्ट, तञ्च किम थमो ऽऽ- 
शरण सवङ्घ।मकारीत्येछं पृष्ट सक्कन्मद्चनिखुरे भङ्गऽ्यलीक- 
मकशथयत्‌ । तथा-साधच एवा ऽत परमार्थतो घामिका यथा 
गृट्टीतप्रातङानिवाहएसमरथो: । अस्मामिस्तु-- 
*“अवाष्य मानुषे जन्म, लब्ष्या जैन च शालनम्‌ । 
छस्का निवास मद्यस्य, सम्यक्‌ स्राऽ।पि न पालिता॥ १॥ 
अनेन ततभङ्रेन, मन्यमाना अधामिकम्‌ । 
अधमाधममात्माने, कुष्ण पासाद्माझिताः ॥ २ ॥ ” 
तथाहि-- 

५ लज्जां गुणोघजननी जननीमियायों-- 
म्रत्यन्तशुङहृदयाममुबस्तमानाः । 

तेजस्विनः सुखमसूनपि खंत्यजन्ति, 

सत्यस्थितिवयलनिनो न पुनः प्रतिश्ञाम ॥ ३॥ 
घर प्रबेषु उच्ालितं हुताशनं, 

न वापि भझ चिरसचितयनम्‌ । 

घरं दि मूत्युः सुव्रिडादचेतसो, 

न वाऽपि शी लस्खक्षितस्य जीबिसम्‌ ॥ ४॥ ° 


तदेवं खर्चोऽप्यात्मादे धार्मिक मन्यत इति कृत्या * बढ्जन- 
नमनो चर्मः ” इति स्थितम्‌। तस्मिश्च रूंबृसः समाड्तिः सन 
नरः पुमान्‌ खर्चार्येबीह्याज्यन्तरे घेनघान्यकलघममत्वा5५दि- 
भिरनिश्ितोष्त्रतिबद्धः सन्‌ चम अकाहितवानित्युक्षरेण सह 
संखन्धः । निवशैतमाद -हूुद इच स्वच्छास्भस्तर भृतः सदा$- 
नाविज्ञोउनेकमत्स्या55ादिजल चरखंक्रमे णा 5प्यना कुलो 5 कलुषो' 
षा चान्त्यादेलकण धर्म प्रापरकार्षाति प्रकट इतकान्‌। यदि 





खा-न्पूर्यविशिष्ट एव कादयपं तीथेकरसंबन्धिन धमे प्रकाश- 
येत्‌, छान्द सत्वात्‌ ` बतमाने भूतनिदेदा इति'॥७॥ 

स यहु जननमने धर्मे व्यवस्थितो याहरा धर्म परकाशयति तई- 
शयितुमाङ्ग । यदि घोपदेझान्तरमेवा ऽधिङ्कत्या 5 ऽ ह-- 


बहवे पाशा पुढो सिया, पत्तियं समते उत्रोहिया। 
जे मोणपदं उवख्ति, बिरतिं तत्य अकासि पंमिए ॥5॥ 


(बहवे इत्यादि )बह दोऽनन्ताः,प्राणा द्‌ दाविघप्राणभोकुत्वात्त द े- 
दोप चारात्‌ प्रारानः, पृथगिति पृथिव्यादि नेवेन सृदमखाद रपयौ- 
सकापरयाततकनरकरगध्यादि भेदेन बा खंस!रमाधितास्तेषां च पृथ- 
गाश्चितानामपि प्रत्येक समतई दुःखद्धेवित्वं सुख पिय च सभीङ्य 
दष्टा, यदि चा -लमतां माध्यस्थ्यमुपेदय यो मौ नीन्छपद सुप स्थितः 
संयमाऽऽश्चितः ख साधुस्लत्राऽनेकनेद मिन्नप्राणिगणेः दुःलदे- 
विजुखाभिखायिणि खाति लदुपघाते कतेव्ये विरातिमकार्षात्‌ 
कुर्याद्धेलि, पापाद्धीनः पापाचुल्चानात दखीयान्‌ पपिमत इ. 
ति॥ 0 ॥ खूर १ श्र० श ध० २ ड०। 

९ २५) खुञ्जङृताङ्कस्य श्चूतस्कन्धीयनबम्राष्ययनोक्तः साधूना- 
माचरणीयानाचरणोयो धर्मो यथा- 

कयरे धम्मे अक्खाए, माइणेश मतीमता । 

अंजु धम्मं जहदतश्चे, जिणाणां # तं सुशेइ मे ॥ १ | 

( कयरे इत्यादि ) जम्बूस्वामी स॒धमस्वामिनम्‌! ह शयेद माह । 
तद्यथा--कतर: किभूतो दुगेतिगमनन्रकेणो धर्म आण्यात: प्रति" 
फढ्तः (माहणेणं ति)मा जम्यून्‌ व्यापादयेत्येद 'विनेथेषु वाकू 
प्रयूशियंस्याउसो माढनो भगवान्‌ चारवचसानस्बामी तेन, तम 
बिशिनछि-मन्नुतऽबगय्ढति जगत्त्रय काक्षत्रयापेत यया सः के" 
चन्नझ्लाता55ण्या मातिः, सा अस्याऽस्तःति मतिमानू,ते तोरपश्रके- 
खलक्वानेन भगचतेति पूछे खुघमैस्वास्याद”-रागद्वेषञ्जितो जिन" 
स्तेषां संबन्धिन घमेम्‌ । ( अंजुमिति ) ऋजु मायाप्रपञ्चर- 
ह्ितत्जाववक्रे, तथा--€ जहानश्चीमिति ) प्रथावस्थित मम कथ- 
यतः झुलत यूथं, न तु यथाज्न्यैस्तौथि केदेस्मप्रधानों धर्मे(3- 
जिडितस्तया भगबताऽपीति। पाठान्तर वा-(# जणया | तं सुणे- 
दू मे) जभ्यन्त इति जना लोकास्त पब जनकास्तेषा- 
मामन्जणम-दे जनकाः | तं घमे डाणुत यूयमिति ॥ १॥ 

झन्वयव्य तिरेका ज्यास्नक्तोडर्थः सूक्ता भवतीत्थतो यथोद्दि- 

बृप्रतिपकनूतोइघरमेस्तदाक्षितांस्ताय दरायितुसादइ- 

माहुणा खत्तिया वेस्सा, चेमाक्षा अ वोकसा । 

एसिया वेसिया सुद्दा, जे य आरंभणिस्सिया ॥ 9 ॥ 

( माहणेच्याद् ) ब्राह्मणाः क्तत्रिया वेञ्यास्तथा चाण्डा ला?) 
अथ चोकला अवान्तरजातीयाः ¦ तद्यथा-्राह्मणेन शूछूयां 
ज्ञातो निदो, ब्ररह्मणनैक वैदयायां जञातो-म्बष्ठः, तथा नि- 
बादेनाम्बष्ठ्यां जातो चोक्कखः, तथा एविठु शील मित्योषिक्ा 
सृगलुन्धिका हस्तितापलाइख मांल हेतोसृरा।न्‌ हस्तिनब्ध एभ्य" 
स्त, तथा कन्दसुश्लफला5इ5दिकि च ¦ तथा ये चाऽन्ये पष पिम- 
का नानाविखेरुपायेभक्यमेष्यन्त्यन्यानि चा खिषय स[धनानि, 
ते सर्चेञ्व्येखिका इत्युच्यन्ते । तथा बरेशिका वणिजो सायाप्र- 
घाना; कल्लोएजीविनः, तथा शूऊा: कषी यला 5 ऽद यः। आभीर" 
ज्ञातीयाः कियन्तो बा वदयन्त शति दशेयति | ये चाऽन्ये बणा- 
पदा नामारूपखावद्या५5रम्म/नेश्रिता यरचपी मुननिश्ञोंब्छुन- 


( ३७०१) 


स्म 






- क्रि घि शेये जयो पमदेकारिण र्ते बां 
शर्येयामेण जीवापकारिणां घेरमेच प्रवत श्त्युत्तरस्छोके करि 
शरेति ॥ २॥ 

परिग्गहनिविड्डाएं, पावं तोस पवश । 

आरंनसंनिया कामा, न ते दुक्खनिमोयगा ॥ ३ ॥ 

( परिग्गह इत्यादि ) परि समन्ताद्‌ ग्रहात इति परग्रहो 
द्विपद चतुष्पव्‌ धन्वान्य द्िरपय सुवण ऽऽद्छु मसी कारः, तज नि" 
प्रिष्ठानामध्युपपन्नानां गाळे गतानां, पापम सातसेद्नीया 55- 
डिके, तेषां प्रासुक्तानासारस्ननिःश्वितानां परिग्रहे निश्रिष्ठामां, 
अकर्देण वरते ढृद्धिमुपयाति जन्मान्तरेष्वपि छुमोच मवात । 
कास्चरपाउः-" वेर सेखि पवधुर खि।” तत्र येन यस्य यथा प्रा” 
जिन छपमदेः कियते ख तयक खंलारान्त्वर्ती शतशो छुः 
खनास्‌ ज्रयति, जमद्ग्निकृतर्षयाऽऽदनामिव पुत्रपौदानुगे 
चेर प्रवत इति भावः । किमित्येखम्‌?, यसस्ते कामेषु प्रयु लाः 
कामाइचाऽऽरम्भेः सम्यस्थूत। आरम्भ पुष्टा भ्यरम्भाइय जाबो" 
यमद्काबिणोऽतो न ते कामसन्डूला आरम्भनिःश्चिठाः परणुदे 
निष्टा दुःखयतीति दुःखमष्टपकारं कमे, त द्विमो चका भवन्ति, 
लस्याऽपनेतारो भवन्तीत्यर्थः ॥ हे ॥ 

कि चान्यत्‌- 
आधायकियमाहेड, नाइओ दिसएसिणो । 
अन्ने हरते ते वित्तं, कम्मी कम्मेद्कि किती ॥ ४॥ 


( अघायामित्यादे ) आहन्यन्ते अपनयन्ति विनाक्ष्यन्ते प्रा“ 
जिना दराप्रकारा अपि प्राणा यस्मिन्‌ ल आघातो मरण, 
शस्मै सात्र वा कझृतमगिनिसंस्कारसलाध्जलिप्रदानपितृपिए्शा- 
5ऽद्िकिमाधातकृत्यं तदा धातुमादाय इत्वा पश्चात्‌ झालय: 
स्वजनाः पुत्रकलअजञातूञ्या ऊदयरः । किंभूताः ३, विषयानम्बेछुं 
शाश्च येवां तेऽन्येऽपि विभयेष्ििण: सन्तस्तस्य डः जिस चि- 
रस द्रव्यजाससपदरत्ति स्वीकुवेस्ति । तथा चोक्तम~" ततस्ते. 
भाजिते ूंडये-द गिश्थ परिरकितेः । क्रीडन्त्यन्ये नरा राअन्‌!, इ- 
छास्तुएश हालइकता: ॥ १ ॥ ” स तु दब्याउँनपरायप: सावद्या- 
नुद्धानकमचान पापी स्वीकृतेः कमेभिः खसारे कृत्यते ।छेद्य- 
ते, पीमधत इति यायत्‌ ॥ ४ ॥ ॥ 

प्राया पिया एहुसा जाया, जज्ञा पुत्ता य ओरसा | 

नाझ ते तत्र ताणाय, लुप्पंतस्स सकम्युण ।। ७ ॥ 

८ माया दिया! इत्यादि ) माता जनती, पिता जनकः, 
सनुत्रा पुत्रवधूः, पाता सदोदरः+ तथा भाया ऋस 
पुत्राइख औरखाः स्वनिष्पादिताः, एते सवैडापि मा- 
श्रमद्यो, ये चान्ये श्वदुराऽऽद्यः, ते तब संसारचक्रे 
स्वकमेभिएनिलुप्यसानस्य जाणाय नाळ समथो भतन्तीति । 
झढाऽपि ताचजेते बाणाय किमुतामुं्रठि। दष्टाम्तम्चाच काम- 
सो क रेकलुतः सुल खनामा अमयकुमारस्द खा । तेन महा- 
सत्येन स्वजन! 5इर्यथितेनापि न प्राणिष्वपकृतमपि त्वात्मन्ये- 
घेति॥ ५॥ 

कि चान्यत्‌ - 
एयमट्ठ स पेहाए. परपट्टाणुगामिमं । 
निम्पमो निरइकारो, चरे भिक्खू जिणाऽऽड्ियं ॥६॥ 
६३६ 


अभिधानराजेन्द्र: । 








( प्यमच्मित्यादि ) धमरहितानां स्वकृतकर्मश्रिद्धुप्यसा- 
नानमिडिका$श्मुथ्मिकयोन कख्चितत्राणायेसि, पर्ने पूर्खाकमर्थे 
स प्रेकपूर्थेकारी प्रस्युपेद्थ खिचायो उबरब्य ख, परमः प्रधान-- 
भूतो मोकः सयमो चा,तमसुगरुछतीति तच्छीलख्ा परमार्थानु- 
गामुकः सम्यगुर शेनाञ्यदै:,त य प्रत्युपह्य, कस्वाप्रत्ययान्तस्थ 
प्देकालसाचितया क्रियान्तरसब्यपेछात्वात्‌ । तदाह-निर्मेत 
ममत्व बाह्याज्यन्तरेषु वस्तुषु यस्मादसौ निर्मेमः । तथा-निगे- 
तोउद्द कका रोडजिसानः पूवश्नयैज्ञात्यादिमदजञानेतः, तया-तपः- 
स्वाध्यायल्ोमा 55द्जनितो घा यस्मादसौ निरहङ्कारो, रा. 
मद्धेषराहित इस्यर्थः ! स॒ पघेतूतो भिश्यु्ऊिनेरादिंतः भतिपादि- 
तोऽनुषठितो चा यो मार्गो, जिनानां षा संबन्धी योऽनिदितो माश- 
रुतं अरेदनुतिछ्ठेद्ति॥ ६ ॥ 

चित्रा वित्त च पुत्ते य, णाइओ य परिरगढ्‌ । 

चिच्चा श ऊंतमं सोयं, निरवेक्खो परिव्वए ॥ 9 ॥ 


( चिच्या इत्यादे ) ससारस्वभावपरिजानपारिकमितमतिर्थि- 
दितवेद्रः सम्यकू स्यक्त्या परित्यज्य,कि तदू १, वित्त रूम्यजात, 
तथा पुर्षांश्‍च त्यकत्वा पुत्रेष्वाचिकस्नेददी नवती ति पुश्रप्रदणम । 
तथा-छातीन्‌ स्चजनांइच त्यक्त्वा, तथा-परिम्रह चाउउन्तर म" 
सरूपत्वं, णकारो चाक्यासङ्कारे । अस्त गच्डती व्यन्त गो, छुष्प- 
रित्यञ्ज इत्यथः । अन्तको विन।शकारीस्य थः | आत्मनि था ग- 
चछुतीत्यात्मगः, आन्तर इत्यथः। सं तथाभूतं शोक स्यक्त्वा 
चरित्यज्य, श्रोतो चा मिश्यास्दाक्िरिति्रमाद्कषायाउऽमकं क- 
मीऽऽश्रघद्धारञूतं परिस्यञ्य । पःवान्तरं खा” खिश्या जउणतम 
सोयं । ? अन्तं गरुळतीस्यन्तगं, न अन्तगमनम्तग, श्रोतः शोक 
परित्यज्य निरपेक्ः पुत्रदार घन धाम्याद्विरण्याऽऽदे कमनपेङ्'्य 
माणः सन्‌ भोकाय परि समन्ताद सयमानृष्ठाने बजेख्‌ पारेत- 
जेदिति। तथा चोक्तम्‌" 

* कालिया आव पक्ता, निराययक्ख?! गया अविग्चेखं ! 
तम्हा पचयणसारे, निराकयकस्हेण दोयदय ॥ १ ॥ 
भोगे अचयक्संता, पमति संसारसागरे घोरे | 
जगह विरवयक्खा, तरंति लखारकंतारं ॥ २॥ ” इति | 
स पाव प्र्वाजतः सुवतावस्थिता 55त्मा ऽर्दिखा ऽवि बतेषु 

प्रयतेत ॥ $ ॥ 
तरा 5 हिस्स !्रस्डिष्यथ माह- 


एढमी'आउऽगणिवाळ-तणरुक्लसवी।यमा । 


बडया पोयजराउ-रससंसेथडब्भिया ॥ ८ ॥ 
एतेडिँ बीइँ कापादिँ, ते बिजे परिजाणिया । 
मसा फायवकेणं, णारंभी ण परिग्गही ॥ ए ॥ 


» धुदत्रीआल ” इत्यादि व्झोऋदयम । सत्र पृ्थियीकायिका:ः 
सुङ्मबादरपयो सकापर्याछक भेद भेज्नाः, तथाउएकायिका अझर 
कायिका यायु कायिका श्चेच लूता पब बनस्पतिकायकानू लेश- 
हः समेदानाह-ठुणानि कुशवश्चका5-<दी नि, वृक्काश्चूताशोका- 
इडदिकाः १ सह बीमेत्रेतेन्त इति सर्बाजानि, सखीजानि तु शा- 
ल्लिगोधूमयवा$5दी नि, पते पकेन्द्रियाः पञ्चापि कायाः । बष्ठ अस्त 
कायनिखूपणाय।55ऽइ- अरम जाः शकुनि को कि ल कस रीछु पा - 
5ऽद्यः | तथा पोता एक पोतज्ञा हस्तिशारभाऽऽद्यः। तथा ज्ञः 
रायुज़ा ये जम्बालवेडिताः समुरपचन्ते सोमनुध्या 5 उद्‌ यः | त= 


( २७०२ ) 


घम्म 


अभिधानराजेन्छः । 


घस्म 





था रखादू इधिसेकारकादू 1. रखजा:,तथा सस्ते स्ाताः 
सस्वेइना यूका अत्कुणाऽऽदयःः उक्गिञ्जाः खऊजरोटकदे दु राऽऽ- 
दय इति । अङ्कातभेदा हि छःखेन रक्यन्त इत्यतो जेदेनोपन्या" 
ख इनि ॥ ८॥ पाभिः पूदौँक्तैः षरूजिरपि का यैस्रस र्था वर रूपे: 
घृदमबाद रपयोप्तकापय पक नेद मिन्नेना रम्भी नायि परि रही स्या- 
दिति सबन्धः । तदेतद्‌ जिंद्वान सङ्तिको झपरिङया परिञ्चाय 
प्रत्या्यानपरिशया मनोषाकायकर्मभिर्जीचोपमद्कारिणमा- 
रम्भे पारिप्रद्दं च परिहरेदिति॥ ष ॥ 
शेषब्रतान्यधिङ्त्या ऽऽ -- 

सुसावायं वहिईे च, उग्गह च अमाश्यं । 

सत्था दाखाई झोगंसि, ते बिज परिनाणिया | १० ॥ 

( मुस्तावायमित्यादि ) सूषा असवूभूतो खाको मुचाखाद्‌ः) तं 
विद्वान्‌ प्रस्याक्यानपरिक्या परिहरेस्‌ , तया-( अषहिछमिति) 
भैथुनम, श्रव प्रद परिग्रह्‌ £, अया खितेमद त्ताऽऽदानम्‌। यदि घा- 
" व दिट्रेमिति ।” मैयुनप्रहो ऽवद्रइ सयाचिसमित्यनेना दा. ऽ" 
दाने गृहीतम । यतानि च सृषासादाऽऽदीनि प्राएयुपतापकारि- 
रात्‌ शाखाकी्र शख्याणि बर्तेन्ते तथा--वी यते ग्रुद्मते5छ्ष प्रकार 
कर्मभिरिति कर्मोप्राद।नकारणानि, अस्मिन्‌ बोके तदेतत्सर्व विः 
दान्‌ कृपरिक्षया परिङ्काय प्रत्यार्यानपरिङ्ञया परि हरेदिति ॥१०॥ 

कि खाञन्यता- 

पलिउंचशं च यणं च, येमिन्सुस्सयणाशि य । 

षूणा दाणाई लोगंसि, तं विज्ज परिजाणिया ॥ २१ ॥ 

( पलिख्चणमित्यादि ) पञ्चमदाव्रतध्ारणमापे कषायिणो' 
निष्फले स्यादतस्तत्सा फल्य।5ऽपादनाथै कषायनिरोधो' बिधे- 
थ इति दशेयति । परि समन्तात्‌ कुञ्च्यन्त बक्कतःमापद्यम्ते- 
क्रिया येन मायाअनुष्ठानेन तस्पारकुञ्चन मायोति भणयते । त- 
था~भउ्यते 'खर्षत्राऽऽस्मा प्रका क्रियते येन ख भजनो क्षोभस्तम, 
सथा-यदुद्येन ह्यात्मा सद साद्विनेकाविकलर्वाल्‌ स्थपिड- 
खबरूवाते , स स्थणिडसः क्रोधः । यास्मश्च सत्यूध्य अय 
ति जात्याडिना दर्पो55ध्मातः पुरुष चस्तानीनवाति स उच्छा- 
थो मानः, छान्द सत्वान्षपुंसकालिकृता । जात्यादीनामेतत्स्थ।- 
नानाँ बहुत्वात्‌ तत्कायंस्या$पि मानस्य बहुत्वमतो थहुधचन- 
म्‌! अकाराः स्तरात भेद्संसूचना धाः, समुश्वयाथा चा | झूनये- 
ति प्रत्येक किया योजनोया | तद्यथा-परिङुखनं मायां घुः 
नय, धूर्न द्वि बा। तया-भजनं लोभं, तथा-स्थणिकन्नं कोच, त- 
था--उच्ब्राय मानं, विचित्रत्वात्‌ सूत्रस्य, रमो द्भङ्कन निर्दशो न 
कोषायेति | यदि बा--रागस्य दुस्व्यजत्वात्‌, लोभस्य च मरा- 
यापूव कत्वा दित्यादाचेच माया सोभयोदपन्याल इति | कषासप- 
र्त्यागे विधेये पुनरपरं क!रणमाइट- पत्तानि परिकुश्चना$5दीनि 
अस्मिन्‌ लोके आदानानि चचन्ते तदेतद्विद्वान ङपरिक्रया 
परिङ्काय प्रत्यार्यानपरिङ्कदा मरत्याचक्कात 9 ११ ॥ 


पुनरप्युसरगुणानधिक्तत्या5$इ- 
घोयणं रंयणं चेत्र, वत्थीकम्म विरेयणं । 
बॅमणंखजणपक्षीमंयं, ते विज्ज पारजाणिया || १9 ॥ 


(घोयणमिस्यादि) घायन प्रका खनं इस्तपाद यो केस्रा 55वेरजञनम- 
वि,” `` (१)तथापविरेखनं ।निरूहाऽऽत्मक म धोविरेको घा । बम- 
नमूष्वावेरेकः | ता--अञ्जनं नयनयोरिति ! पबमाद्‌कमन्यद्‌ पि 


शरीरसस्काराऽऽद्कि यत्‌ खयमपरिमन्थकाररे संयमोपघात- 
रूपं , सदेतद्विद्वान स्वरूपतस्तहिपाऋतश्च परिक्काय प्रत्याल- 
कोत १२ ॥ 
अपि च- 
गंघमल्लासिणाणं च, दंतपकखालणं तहू। । 
परिग्गह्विस्थि-कम्मं च, ते कञ्जे परिजञाणिया ॥ १३ ॥ 
( गश्रमङ्ग इत्यादि ) गन्धाः कोष्टपुटाऽऽद्यः, माल्य जात्या - 
दिकम्‌, स्नानं च सरीरपक्रालन देरातः, सबेलञ्च | तथा-दन्त” 
प्रत्तालन करम्बकाषठाऽऽदिना, परि्रहः सच्चित्ताऽऽद्भेः स्योकर- 
णम. । तथा-खियो दिघ्यमानुषतेरहचः | नथा-कर्म हस्तक" 
मे, खाबद्यानुछाने ब! । तदेतत्सवे कर्मोचरादानतया संसारकार- 
णस्वेन परिङ्काय विद्वान्‌ परित्यजेदाते । १३ ॥ 
कि चाउन्यसू- 
उद्देसियं कीयगर्म, पामिचे चेव आइमं | 
पूयं अशेसाशिज्ज च, तं विज्जे परिजाणिया ॥ २४ ॥ 
( छद्देलियमित्यादि ) स्ताध्वाह्मपदेशेन यद्दानाथ ब्यवस्था- 
प्यते सदुद्देशिकम | तथा-क्रोतं क्रयस्तेन क्रीत गृहोत क्रोतक्रोत, 
( पामिश्य लि) खाष्कर्थमन्यस बद्यतर्क यद्‌ गृहाते तत्तदुच्यते, 
त्कारः समुच्चयार्थः, पवकारोऽघधारणाथेः ¦ सखाध्यर्थ 
यदू गृहस्थेन नीयते तदाहृतम्‌ | तथा-( पूय मिति ) आधाक मो= 
बयवसपूक्तं शुद्मप्याद्वारजात भचति । कि बहुनोक्तेन !-यत 
केनचिद्ोषेणानेषणीयमञ्जुं तत्सने बिद्वान्‌ परिज्ञाय खंखा- 
श्कारणतया निस्पूहेः सन्‌ प्रत्याचक्कगातेति ॥ १४ ॥ 
कि च~ 
आसूणिमक्खिरागं च, रससिप्धूबधायकम्मगं । 
ङच्छोलणं च ककं च, तं बिज्ञ परिजाणियः ॥ १५॥ 
९ क्ाखूणि इत्यादि ) येन छूतपानाउउदिना आहारविशेषे- 
ण रस्तायनकियया बा अशनः सन्‌ आ समन्तात्‌ शूनीज- 
बति बन्रबानुपजायते, तदाद्युनीत्युच्यते । यदि ब!-( आसः 
णि सि) रछ घायतः-नडाचया क्रियमाणया आ,लमन्ताल्‌ इून- 
शूनो सघुप्रक॑तिः क श्चिद्दपोऽऽध्ञातत्वात्‌ स्तम्चो भवति | तथा- 
अक्णा रागो रञ्जन सोवीराऽऽद्कमञ्ज्ञनामिति याबत्‌ । 
पब रसेधु रान्दाऽऽदिछु विषयेषु वा सुरि गाये तात्पयेमा- 
सेबा, तथोपघःतकर्मेत्युच्यते । तदेव घेशतो दशोयति-( उ- 
च्योबणं ति) अयतनया शीतोदकऽऽदिना हस्तपादाऽ्दे पर- 
कालनम, तथा-कढक खोधाऽऽदिङव्य समुदायेन शरीरोऽतेन* 
क, तदेतत्सवे बन्धनायेत्येत्र विद्वान्‌ पण्मितो कपरिक्ञयः प्र- 
त्याक्यानपरिङया परिदरेदिलि॥ १५॥ 
आपि च- 
संपसारा य कर्यकिरिए, पासिणाऽऽयतणाहि य। 
सागारियं च पिंडं च, तं विज्ज परिजाणिया ॥ १६ ॥ 
( संपस्वारा य सत्यादि ) अखंयतेः साथे संप्रसारणं पयो- 
सोखमं, परिहरेदिति वाफ्यशोषः: । एवे संयमाचुष्ठानं प्रत्युप- 
देशदानम | तथा-' कयन्हिरिप ' नाम कृता शोभना ग्रहकरणा- 
5 ऽदिक्रिया येन सर कतकिय इत्येतमखंयलानुष्ठानप्रशखनम्‌ । 
तया-प्र्चस्थाऽऽदराः प्रशक्षा उददेरायतनमाविष्करएं कथन यः 
थाबस्थितप्रश्नानगुयनानि | याद्‌ वा-प्रश्मा5ध्य तनानि लोकिकाना 


(२७० ३) 
अजिथानराजेन्द्रः । 


ध्म्म 


घम्म 





नु: मिथ्याशाखगतसंडाये वा प्रहने लति यथाच- 
लितार्थकथनद्वारेणाऽऽ्यसनानि निरेयनानीसि | तथा-खागा- 
रिकः शय्पातरः, तस्य पिशडमादारम्‌ | यदि बा-सागारिक- 
पिपडमिति खतकग्रहपियड, हुसुप्लित पर्णापलदापिएड च । 
चड़ब्दः समुझ्यये । तदेतत्सचं चिद्वान्‌ शपरिक्रया परिय अः 
त्याख्यानपरिकृया पारद्दरादाते ॥१६॥ 
कि चान्यत्‌- 

अच्छावर्य न सिक्खिज्ञा, वेहाईयं च णो बए। 

इस्थकस्मे विबायं च, ते बिज्ज परिजाणिया ॥ १७ ॥ 

( अषाचयमित्यादि ) अध्येते शत्यो धनधास्यद्विरएयाई5- 
दिकः, पचते गम्यते यनाथस्तत्‌ पदं शाखाम्‌, श्रधोर्थ पद्मथे' 
पद्‌ साणक्या5च्विकमधेशाख, तक्न [श कयन्नःन्य साप्य परधा- 
धयुपमदंकारि शाखं 1राकयेत्‌, यदि बा अष्टापदं चूतो- 
हासिरोधस्तं न शिक्ग्रेत, साथि पूर्वेशिक्षितमनुशीछयेदिते । 
तथा~वेथो धरमोनुवेधर्तर्मादतीतमधघर्म्रघानं पलों नो 
घदेत्‌ । यदि वा-वेघ शति वन्नदेधो चताविशेषः, तदूगतं 
धचलनमपि नो चदेतू, मास्तां तावत्कीडनमिति । हस्तकमै 
प्रतीतम | यदि बा-इस्तकम हस्तक्रिया परस्पर हस्त- 
ध्यापारप्रधान: कलहस्ते, तथा विरुरूयादं, जुष्कषाव्‌ मित्यर्थः । 
चः समुच्चये | लदेतत्सचे संखारस्रमणकारणं इुपरिश्चय। प- 
रिक्वाय म्रत्याक्यानपरिक्चया प्रत्याचक्क।ल ॥ १७ ॥ 

कि च- 

पाणहा ड य उत्तं च, णाज्लीयं बालबीयणं । 

परकिरियं अन्नमञ्नं च, ते विञ्जं परिज।रिणया ॥ १४ ॥ 

( पाणहा उ इत्यादि ) पानी काएपाहुके च, तथा-झा- 
शपा 5 ऽदि नितरारणाय अत्रम्‌ । वथा -नालिका दूती डा विशेषः । 
तथा-बालेमेयूरपिच्खेबो व्यजनकं, तथा--परेषां संवन्धिनी 
क्रियामन्थोऽन्याँ परस्परतोऽन्यनिध्पाद्यामन्णः करोत्यपरनिष्पा- 
द्यां चापर इति । चः समुच्चये । तदेतत्सर्वं विद्वान्‌ पपिम- 
तः कमोपादानकारणत्येन कपारिक्षया परिङ्ाय प्रस्याक्यान- 
परिक्षया परिहरेदिति ॥ १८ ॥ 

तथा 

उच्चारं पासत्रशं, हरिएसु ण करे सुशी । 

वियडेण बावे साइड, शाऽऽचमे य कयाइ बे ॥ १॥। 

९ बच्चा रमसिति ) उच्चारपस्रवणाऽऽ.द्कां क्रियां हररितेषूपरि 
चीजेखु वा स्थण्मिले खा मुनिः साधूने कुर्यात्‌, तथ्य-विकटेन 
बिगतजी वेन/प्युद केन संहत्यापनीय बीजानि हरितानि खा, 
ना5ऽचमेत न निलेपनं कुर्यात्‌, किमुतादिकटेनेति भाबः ॥१९॥ 

कि च- 

परमत्ते अन्नपार्ण, श भुंजे कयाइ वि | 

परबत्थं अचेलो बि, तं विज्ञं परिजाणिया ॥ ३० ॥ 

( परमत्ते इत्यादि ) परस्य शृहस्थस्यामश्र भाजन परामत्र, 
तत्र पुरःकमे पक्चात्कमे; तद्भयाद्‌ हृतनष्टा:5विदोषलजवा- 
च्चा पान च सनिने कदाचिदपि झुञ्जीत | यदिवा-पतदू- 
घ्रद्धारेणाऽच्छिद्रपाणेः पाणिपात्र परपातं, यदि बा-पाणि- 
पाअस्य।च्छिङप।णेज्ञिनकटिपक!55दे$ पतदूम्रद्वः पर पात्र, तत्र 
संयमावराचनालयान्न मुञ्जीत, तथा-परस्य गुहस्परुय सख 


घरजर तत्‌ साघुर चेखोऽपि सन्‌ पर्छात्कमो5अदिवगेपजथादू, 
हतनष्टा55विदोध संसचा कक न विव । यदि खा-जिनकङ्पि- 
काउ5दिको-चेलो. जृत्वा सरघमपि वख परचरखमिति कृत्वा न 
विभ्वयासू, पतस्खखे परपात्रजोखनाइददिक स्वयमाजिराघकत्वेन 


शी क. ह शी 


झपरिक्रया परिहाय प्रत्याययानपरिकृकया परिदरोदिति ॥2०॥ 
आंदी पाल्लियंक्रे य, णिसिञ्ञं च गिइंतरे । 

संपुच्ज्णं व सरथं या, तं बिज्जै परिजाणिया ॥ २१ ॥ 

आसन्दी लि आसनबिश्रोष। नस्य चोपसकृण/थेत्वात्स खोंऽपखा - 
सनबिधियुहीतः। तथा-पर्यङ्कः शसनदिशेषः। तथा शुद स्पान्त ष्ये 
गृहयोबा मध्ये निषद्या बाउपसन खा संयमविशैधनाजयत 
परिहरेत्‌ । तथा खोक्तम-* ग्ज्नीरकुसिरा पते, पाणा दुष्पमि- 
सेहगा। अशुक्ती घंभचेरस्स, शस्थीओ जा बि खंकणा ॥ ₹्‌ ३” 
श्स्थादि | तया-तञ गृहस्थग्रहे कुराला55दिप्रच्कनमास्मीय - 
शरीराक्षयवश्नच्छचनं वा । तथा- र खेस्मेशसस- 
थे विद्वान्‌ विव्तबेधः लन्जनथीयेति कपरिक्षया पराय प्रश 
स्याल्यानपरिक्या परिदरेत्‌ ॥ २१॥ 

ऋफ ख- 

जसं कित्तिं सक्षाघं च, जा य बंदणपूयणा । 

सब्दञ्ञोयंति जे कामा, ते विज्जं परिभाणिया ॥ 99 ॥। 

(जख किसिमित्यादि ) बडुसमरसघट्टनिवद शशौयस्क्कण 
यराः, दानस्य कीर्तः, आतितपोषडहुञ्चस्यादि जनिता शठा घा, 
तथा-या च सुरा ऽसुरा! घिपति चक्रवर्ति बलदेच चासुदे बाइ* दि भिः 
वन्दना, तथा-तेरेव सर्कारपूर्विका घख्डाऽऽदिनः पूजना । तथा" 
स्ववेस्मिक्ञपि खोके इरKठामद्‌ सरूप! ये केचन कामाः, तकेत्तस्ख- 
ब यशः कोर्तिमपकारितया परिक्षाय परिहरेदिति ॥ ररत 

कि चान्यत- 

जेणेइ णिव्चदे भिक्खू, अग्नपाछं तद्दाविइं । 

अफुप्पयाणमन्रनो्सि, ते विज्ज॑ परिजाणिया | २३॥ 

( जणेइ मित्यादि ) येनान्नेन पानेन या तथाविधेनोते छुप- 
रिशुद्धेल, कारणापेक्षया त्वशुरेन खा, इहास्मिन्‌ खोके, इक्‌ 
संथमपा्राऽऽद्कि दु्भिदारोधा ५ ऽतक्का 55 द्कि या भिकूर्निये- 
देन्िवोहयेङ्का, यदन पानं खा तथाविधं द्रव्यकेभकालभाखा- 
पेक्षयः झुरू कल्यं गृह्णीयात, तथेतेषामन्नाऽऽदी नामनुप्रदानम-- 
न्यस्मै साधवे खेयममप्राख्रिषेड णलमर्थेमनु तिष्ठेल्‌ । यदि घा- 
येन केनखिदजुष्ठितेन सयम निवैहेन्निव।हयेद स्रारतामा पाङ - 
येव | तथाबिघमशानं पानं वा, अन्यद्वा तथाबिधसबुद्ठाने न कुः 
यीत्‌ । तघा-ए्रामशनाऽऽद्ीमामनुधद्नं सृद्दस्थानां परतोर्थिः 
कानां स्बयुथ्यान चा सयमोपघातक नानुशीक्षयेदिति। तदेत- 
त्स्यै कृपरिकृया क्षात्दा सम्यक परिइरैदिति॥ ५३ ॥ 

यछपदेशेनेतस्कुासदशेयितुमा ह = 

एवं उदाहु निरगंथे, महावीरे महामुणी । 

ऋणंतनाएदंसी से, धम्मं देसितब सुत || ३४ ॥ 

(एव उदाडु इत्यादि) पचमनन्तरोक्तथा नीत्या डद्देकाकाऽऽदे* 
रारज्य ( उदाहु स्ति) उदाहृत का सुक्त॑वान्‌, निर्गतो बाह्याथ्यन्त- 
रो प्रम्थो यस्मात्स निम्रेत्यो, महादीर इति श्रीमवर्घमान- 
स्वामी, महाँश्रासो मुनिश्च महासुनिः, अनन्तं कान दरशन च 
यस्याख्मतनन्तजक्ञानदर्शी, ख नगवान्‌, धमे आारित्र कणं स्रं 


( 4५०४ ) 
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र था | तथा-श्र॒त च ञोवाऽऽदिपदाथसूचक, दे 
शितखान्‌ प्रकाशितबानू ॥ २७ ॥ 
कि चान्यत्‌- 
भासमाणो न भासेडजा, णेत्र बंफेज्ज धम्मे । 


मातिड्डाणं विबञ्जेज्जा, अएुक्चितिय बियागरे ॥ ३५॥ 

( जालमाणो इत्यादि) यो हि माघालमितः ख भाषमणोऽापि 
धर्मक थासबन्धभाषक एव स्थात्‌ । उक्त च-“ सयणसिश त्तकः 
ससो, चञ्रोगरं बढुदिहं वियाणंतो । दिवस पि भासमाणो, 
साहू व गुरुसयं पको ॥ १ |” यवि चाऱयत्रान्यः कश्धिछ- 
छाऽऽद्को माषसाजरुतत्राऽन्तर एव खश्षातिको5हामित्ये बमाजि- 
मानधान्‌ न भाषेत | तथा-मम गखच्यतोति मर्म चचो न (घ- 
फेख सि) मासिलपेत | यङचनमुच्यमाने तब्यमतश्थं यः सद्‌ 
यस्य कस्यासिन्मनः पीमामाघसे,तदिवेकी न भाषेतेति भाखः । 
यद्‌ या-मामक मसीकारः पक्तपातस्त भाषमाणो ( न घफे- 
क सि) नानिलपेत्‌ ५ सथा-मातुस्थानं मायाप्रधान बच्चो चि- 
बअयेत । इदमुरूं भवति-परबञ्चनखुख्य गूद्ध।ऽ ऽ चा र प्रधानो' 
जापमाणो उमाषमाणो बाउन्यदा वा मालुस्थान न कु्यादिति । 
थद्‌ सु यकु कामो साति, तदा नैतद्कचः परमात्मनोरुभ- 
योदा बाघकमित्येडं प्रास्वि खिन्त्य खचनमुदहरेत । तदुच्त- 
कम~" पुग्ड खुरूापँ पेदिया, पच्डा यक्कमुद्‌हरे। ” इत्यः” 
दि ॥५५॥ 

आपि च- 
वात्यिमा तइया भासा, जे वदिचा5णुरप्पति। 
जे कन्ने त॑ न वसव्जं, एसा आणा पियंठिया ॥ ४६ ॥ 

६ सत्पथिमेत्थादि ) खस्या-असत्या-लत्यासृषा-असत्यासृषे- 
स्पेवेकपास खतसुखु भाषासु मध्ये तब्ेयं खत्यामृषेत्येतव्‌ निः 
चाजाय तृतीया भाषा,ला ख किञ्िन्सू'ा किित्सत्या इत्येबं- 
कपा । सद्यथा-दशा दारका. अस्मिश्चगरे जाता मुता:ः,तदत्र न्यू 
माधिकसंभघे सति सक्बाया स्यजिचारात्सत्यासूचास्वमित । 
यां चेवरूपं भाषामुदिरवः अनु पश्चा फणा जञम्मान्तरे बा तझा- 
नितेन दोषेण तप्यसे फोकबते क्रेशभाभ्मबति । यादे घा-अनु- 
तप्यते, कि ममे एतेन भावितेनेत्येचं पड्ाखापं विधन्त । स- 
-शक्केदमुक्तं मवति -मिक्षा्दि भावा दोषाय, कि पुनरशत्यः,द्वि- 
तीया समस्ताऽउथावसबादिनी 1 तथा-प्रथमाऽपे भाषा स- 
स्या, या ग्राथयुपसापेन दोषःनुरन्केणी खा न घाय्या। चतुथा- 
उप्यसत्यामृष। भाषा बुखेरनाचीणो खा न यक्तब्योति । सत्या- 
था अपि दोषानुष ङ्कित्वमाजिकृत्या5ऽद्‌ -यद्भचः { दन्नं ति) क- 
खु दिलाया, दिखाप्रधानम | तथथा-बच्यतां चौरोऽयं, त्ूय- 
न्ता केदार, दम्यन्तां गोरथका इत्यादि | आदे घा-( छुन्नं 
ति ) प्रच्ञक्ष यज्लोकैरपि प्रच्छाराते तत्सत्यमपि न दक्तच्य मि- 
ति 1 पषःऽ5ङ्गा अयसुपदेशो निग्नेन्थो भसत्रांस्तस्येति ॥ २६ ॥ 

कि चन 
होलावायं सहीवायं, गोयाबाय च नो बदे । 

सुप तुमं ति अमशु्न, सख्बसो तं ण बत्तर ॥ ९७ ॥ 

( दोलायायमित्यादि ) होलेस्येज वाको होलाबादः| त था-स 
खात्येखं बादः सस्तियाद:,तथा-गो त्रोदूघाटनेन दादो शोत्रवाद्‌ः, 
पथा-काड्यपसृगोचरो, धासिष्टलगोत्रो वेति इत्येवरूपं खान 
इं साचुर्ना घदेत्‌। तथा-'' तुम तुमं ” तिरस्क रमधानमेकेव च- 


घअज़िधानराजेन्द्र: । 





घम्म 


नान्तं बहुवचनोज्ार णयोग्येऽमनो श मनःप्रतिकून्नरूपमन्यवप्येष- 
चूतमपमानाऽऽपादकं सखेशः लसैथा तत्‌ साधूनां दक्तु यर्तत्त 
शति । यदाश्रित्योक्त नियुक्तिकारेण | तद्यथा~`' पासस्थोसक्- 
कुसी-क्षसथयों ण किल चह्ृए काउ | सदिद” इत्यादि 19७1 . 
अकुर्साक्षे सया जिक्खू, णेव संसग्गियं नप । 

घुइरूब। तत्युवस्मस्मा, पमिबुज्येज्ञज ते विक्त ॥ ४०७ ॥ 

( अकुसीतेत्यादि ) कुत्सित शीलमस्येति कुशी लः, स च पा- 
श्वेस्थ४:दीनामन्य तमः,न कुशीलो$कुशील्लः,सदा खवेकाक,नि- 
कॅणशीलो' जिकुः,कुशीलो न भवे चापे कुशीत: खा रूसके 
साङ्गत्यं, मज्जेत सेवेत । तस्सं स मैदोषोद्धिभावयिधय।5+ह-" सु" 
खरूपा: सातागौरचस्वभायाः, तत्र तस्मिन्‌ कुशील संखे सं- 
यमोफ्घातकारिण क्परूशों: ्राछुःष्यन्ति | लथा हि - कुशी स घ क्तः 
रो भत्रन्ति-कः किल प्राखुकोदकेन हस्तपाददन्ना 55 दिष्के प्र- 
ज्ञाल्यमाने दोघ: स्यात्‌ । तथा-नाङारीरो धर्मो भवतीत्यतो येन 
केनचित्रकारे रऽ ऽ घा कर्मा जिष्या 5 विना, तथा - कप।नच्ञ का - 
देना च शरीरं धमौऽऽध्रारं बर्तयेत्‌। उक्त च-“अप्पेण बहुमे- 
सेञा,पघ पंडियब्रक्खएं।” इति । "शरीरं धर्मेसयुक्त,रक्षणीथं 
प्रयस्ससः । दारीरात्खघते पाप, पर्बतात्ललिक्ं यथा ॥ १॥ ” 
तथा स्तास्प्रतमदपानि संहननानि, अढपञ्चुत यञ्च संयमे जन्त- 
च इत्येवमादि कुशीलोक्त क्त्वा अट्पस वास्त ्रानुषञ्चन्स्येष 
विद्वान विवेकी प्रनिखुद्धेउ जानोयाठ्‌, कुद्धा जाध्पायरूप कु- 
शीलश्सगं परिदयांदेति॥ २८॥ 

नन्नत्य अंतराएएं, परगेहे ण णिसीयए । 

गामकुमारियं किईं, नातिवेळं हसे मुणी 1१९१ 

(नक्नत्येव्या दि) वत्र साधुमिकःऽऽदि निमित्त प्रामऽऽदौ प्रबिषः 
सन्‌ परो शृढश्यस्तस्य सुइ परख्नुह तत्र न निबोदेभोपवि- 
शेत, खत्खमैतोऽस्यापवादं दर्शेयति-नान्य श्रान्त रायेणेति । 
आन्तरायः शाक्त्यन।बः,स ख जरसा रोशाऽऽतङ्काभ्यां स्या च सि 
खाम्तराये सत्युपविशेत । यदि या-रुपकमलब्धिमान्‌ कब्धि- 
स्थुलहायो शुपेनुकातः कस्याचथाविधस्य घमदैशनानि- 
मित्तमुपबिशेदपि। तथा-भामे कुमारका प्रामकुमारकास्तेषामि- 
य प्रामकुमारिकाऽसो क्रीमा दास्यकन्द पहस्तखस्पशानाइडक्षि- 
कनाइदिका । यदि चा-वट्टकन्दुकाऽऽद्का, सा मुनिन कुर्यात्‌; 
तथा बेला मयादा तामतिऋान्तमतियेद्व न इसेन्मरयोद्‌ा मतिफ्रम्य 
मुनिः साघुकोना55बरणीय 1६३च्यष्टठखि घकमेबन्धभयाओ्र हसेत्‌ | 
तथा चाञ्डगमः-“जीबे णे मते ! दसमाणे इस्सूयभ।रोे'च। कश 
कस्मपामीओ बंघर  मोयमा | सत्तविद्॒र्य भप चा अछविह- 
बंध वा।  दत्यादें ॥ २० ॥ 

कि ख- 
~ 

अएस्सुओं ङरालेछु, जयमाणो परिन्बए । 

चरियाए अप्पमत्तो, पुष्ठो तत्यडहियासए ॥३०॥ 

( अणुस्लुश्रो इत्यादि ) उराला छदारा: शोजना मनोश! ये 
अकचर््यादीनां शन्दऽऽदि घु विषयेषु कामनोगा वरञ्राऽऽभरण- 
गीतगन्धर्चयानब।हन।५ऽद्‌ यः,तथा-अहिएच य) ऽद यचे तेघू द। रे 
दशेष धतेछु बा नोत्खुक' स्यात्‌ | पावान्तरं वान निश्रितोऽनि/ि- 
सोऽप्रतिब्रकः स्यात्‌ । यतमान संयमानुष्ठाने, परि समन्तान्मू- 
छोच्तरगुणेषु ड घम कुबेन वजत्ल मं गच्येत । तथा-चर्यायां नि” 
काऽऽदि का या मप्रम ततः स्यास्‌,ना558ारा५५देचु रसगा ध्य षड्‌ द्ध* 





(२७०४ ) 


1 । सथा-“स्पृष्रक्षासिङतश्व परीषदोपसर्गैस्तश्रादीलसन- 
क्कः कमनि्जंरां सन्थत!नो विषहेत सम्पक स्यादिति ॥३०॥ 


परीबहोषखागो छिलदहनमंधाधिकृश्या 55 ह- 


इम्ममाणो ए कुप्पेज्जा, बुचमाणो न संनले । 

सुपणे अडियासिजा, ण य कोलाइलं करे ॥ ३१ ॥ 

(इस्ममाणो इस्यादे ) हन्यम!नो बष्टिसुष्टिलकुटा5डदिजिरापे 
न कुप्येन्न कोपवशंगों अवेत्‌ | तथा-दुचेचनान्युच्यमान आकु- 
इयमानो निभेस्स्यमानो न सज्वलेक्ष प्रतीपं घदेक्ष मनागि 
सनोअ्यथात्त्र खिद्ध्यात्‌, कि तु सुमनाः सबे कोलार मकु" 
सन्धिसहेतेति ॥ ३१॥ 

कि चान्यत- 


लर कामे ण पत्थेज्ञा, जिवेगे एवमाहिप । 
आयरियाई सिक्खेज्ञा, बुद्धाणं अतिए सया ॥ ३७ ॥ 


(बद्धे कामे इत्यादि )लब्धान्‌ प्राप्तानप्राप्ानपि कामानिच्याम- 
&नङूपान्‌ गन्धाङ्जङ्कारवखाऽऽद्रूपान्‌ वा सैरस्वामिचन्न प्राये - 
श्ञानुमन्येत,न णढीयादिस्यथः | यदि ब्रा-पत्र कामाखसायितया 
भनाऽऽद्वि लब्धिरुपान्‌ कार्मास्तपों विरोषल्लब्धानपि नोपजींव्या- 
खारयनागतान्‌ ब्रह्मद शवर्पार्थयेसू, पव च कुवेतो भायविषेक 
आयात आछिभंवितो जयति | तथा-आयोण्यायोाणां कते- 
ब्यानि अनायकतेन्यपारिहारेण । यदि घा-आचयोणि मुसु. 
कूणां यान्याचरणी यानि झानदशनखारित्रणि तानि खुरूना- 
माचायाप्पामन्तिक समीपे सदा संकालन शिक्तेताभ्यसादेति | 
अनेन हि शोलकता नित्य गुरुकुलधास आसेखनीय शत्या" 
श्रातं भवतीति॥ ३५ ॥ 

यदुक्त बुद्धानामान्तके शिक्केसत्स्वरूपनिरूपणार्‍याह- 
सुस्सृसमाणो उवासेज्ता, सुप्पत्नं सुतवस्सिय । 

वी (घी) रा जे अत्तपस्रेसी, धितिमंता निईदिय। !॥११॥॥ 


( सुस्तूसमाण इत्यादि ) गुरोरादेश प्रति भोतुमिच्छा 
छुश्रुषा, गुवार्निवेयापृस्यमित्यथेः । तां कुर्वाणो गुरुमुपासीत 
सेवेत । तस्येब प्रधानगुणद्वयद्धारेण विशेषणमाह-सुष्वु 
शोभना या प्रका6स्योति सप्रङः स्वलमयपरखमयदेदी ग - 
तार्थं इत्ययः । तथा-सुष्तु शोभनं चा सबाह्याभ्यन्तरं तपो- 
ऊस्यास्तीति सुतपस्घी, तमेवंजूतं ज्ञानिनं सम्यकू चारि- 
श्रवत्त शुदं परश्रोकार्थी सवत | तथा खोकम -“नाणस्स होइ 
भागी, थिरयरओ दंलणे चरित्ते थ । घक्षा आवकहप,गुरुकु- 
लचबाख न सचात ॥ १॥ ' (गए) य पव कुवरित तानू दशयति । 
यदि वा के श्ञानिनस्तपरस्वन इत्याइ-बीराः कमेखिदारणस - 
।हेष्यवो, धीस बा परीबढोएल गाको भ्याः,थिया बुद्धया रा जन्ती- 
ति वा धीरा ये केउनाऽऽश्षश्चसिद्धि ग मना: भासो रागा5ऽदि बिप्र- 
स्‌ रल्तव्य प्रज्ञा केव्रशङ्काना55खया,तामन्बेछु हाल येषां ते आझप्र- 
झान्वेषिणः, सवङ्को कान्वेबिण इति याबत्‌ | याद्‌ घा-अत्मप्क्ला- 
न्वोषिण आत्मनः प्रका क्लानमात्मप्रक्ा तदन्द्रचिण आध्मङ्गात्या - 
म्वाथण आत्महतान्बेषिण इत्यर्थः । लथा-धतिः ख॑यसे रतिः, 
खा बिद्यते येषां ते धृतिमन्तः । संयमध्रत्या हि पञ्चमदावतमारो- 
दहन खुलाभ्य' भचति | तपःसाध्या च सुगंतिहस्तप्राप्येति । 
ह ; कु वर ।धइ तस्स तचो, जस्स तबो तस्स रूग्ग- 


अमिधानराजेन्छः | 






$ सुलद्दा । ज अधिशमतपुरिखा, तवो वि खलु छुञ्ड़ो तोरे 
॥१॥ ” तथा -जितानि बरशीकृतानि ख्वविषयरागद्वेषविजयेः 
मेन्कियाणि स्पशना5उदीनि येस्ते जितेन्द्रियाः द्युअचमास्या य- 
थोक्तविशेषणचिशिष्टा नवन्तीति 1 ३३ ॥ 
सद्‌ भिश्चिस्सुराइ- 
निशे दीकमपासंता, पुरिसाऽऽराणिया नरा । 


ते वीरा बंधएुम्युका, नावकंखति जीविय ॥ ३४ ।! 

( गिद्दे दीखमित्यादि ) गृहे गृहव।से गृहपाशे या, युहस्ख भाख 
इति यावत | ( वीयं ति ) दीपी दीली, दी पयाति प्रकाशयतीति 
दीपः,ल च जावदीपः शुताक्नानलामः। यदि घा-द्वी पः समुर्ूताऽऽरौ 
आस्िमासावार्ूनूतः, स च जावद्वीपः संसारस मुऊे सरथक्कोक्त- 
खारित्रला सः, तदेचमूतं दीप द्वीप घा गृहस्थाचे 5पश्यम्तो 5- 
प्राप्नुवस्तः लन्तः सम्यक्‌ प्रजज्योत्यानेनोस्थिता सशरोचरग़ु 
खुल्लानेसेबंजूता जवन्तीति द्शयति-मराः पुरुषा; पुरुषोश्चम- 
स्वाळमस्य नरोपादानम, अन्यया खीणामप्चेतद्गुणजाकत्य ज- 
चति, अथवा देषाऽऽद्व्युदालाथंमिति । सुसच्छरयां पुरुषा छामा- 
द्‌।नीया आश्रयणी याः पुदषाऽऽदानी याः महतोऽप्रि मढी यांसो भ~ 
घन्ति। यदि वा-्घादानीयो हितैबिणां ओक्षस्तम्मागों का सम्य 
बद्शोनाऽऽदिकः पुरुषाणों भञुष्या णामादानी यः, स्ह विद्यते येथा. 
मिति चियुह्य मत्वर्थीयः "अश आदिस्योश्य' ॥५/२।१२७॥ इति । 
तथा य पचभूतारुते विशषेणेरयन्रयष्ट परकार कमेति बोरा: तथा 
बन्धनेन सबःह्याभ्यन्तरेण [पुत्रक क्षत्राउडदे ]खेद कऐणोरप्रा बढयेन 
मुक्ता बन्घनोदूमुक्ताः सन्तो कवितमस्हयमजीविते, प्राश धारण 
घा नामिकाकान्त नाभ स्पम्तीत || ३४ ॥ 

कि चान्यत्‌- 
अमि सहफासेस, आर नेसु अणिस्सिए । 
सब्ब ते समयातीतं, जमेत झविये बहु || २५ ॥ 

(घगिरे इत्यादि) अगुद्धोऽनभ्युपपच्नो सूर्दितः । क !,शब्बरुप- 
शेष मनोङेषु,आद्यन्तप्रह जान्मध्य्रहणम तो मनोक्वेषु कूपेषु गन्धे" 
घु रसेघु घा अणुद्ध शति ऋश्ब्यम । तथेतरेषु याऽद्विष्ट इस्यपि 
याच्यः । तया-आरम्भेषु लाचचानुष्ठानरूपेष्द निःक्षितोऽसष- 
द्धोऽप्रबृत्त इन्यर्थः उपसं द तेकाम भाद्द-खवे मेतदृध्य यना $5दे र। * 
रभ्य प्रतिषेध्यस्तेन यज्लपितसुक्त मया बहु,तत्लमयादा दे तादा ग- 
मादतीतमतिक्रान्तमितिरत्वा प्रतिबिद्धम्‌ | यदापि च विधिद्या- 
रेणोक्त तदेतत्सचे कुत्लितसमयातात कोकोत्तरं प्रधानं धरे 

५ ३६५ ॥ 

थद्पि च तैः कुनीर्थिकेबेडु लपितं तदतत्लव समयातीत- 
मिति कृत्वा नानुछेयमिति प्रतिषिध्य प्रघाननिषेघद्धारेण सो का" 
भिसंधानना5५द- 

अइमाएं च मायं च, ते परिक्षाय पंमिए । 
गारत्राणि य सव्याणि, शिब्त्राणं संघए मुशी ॥ ३ 

९ अइमाण चेत्याद ) थतिमानो महामानस्तं, चशाब्दात्स- 
हचरित क्रो च, तथा-मायां, चशष्दाशत्कायचुत लाभं ख, 
तदेतत्खव पछिमतो विवेकी इपरिशया पारकाय प्रत्याकया- 
नपरिकृया परिहरेत्‌ | तथा-स्तथाणि गारबाणि ऋ'षरूरलसला- 
तरूपाण सम्यक क्रात्वा संसारकारणत्वेन परिषरेत्परिहस्य 
च मुनिः खाधुर्नियांणमशेषकमक्षयरूप, विशिष्ठा5$६काशदेशं वा 
संधवदमिसंदभ्थाल्‌, भार्थयेदाति यावत ॥ ३६ ।। खुज० १ भृ 





(२७०६) 


घम्म 





ह ०।( कदा पुनरुत्प्नलिरावरणाक्षानानां तोथकृतां वाग्योगो' 
मबति येनालाघाक पयते ?, उच्यत- घरमे कथा वलत रे! ।कि भूतस्ते 
पुनर्धेमेः प्रबेदितरुतदू वक्यते ` ल्ोगसार ' इाब्दे ) 
तथा च- 


केलि पस्पत्तो धम्मो मंगन्नं, केत्रलिपछ्ठत्तो धम्मो ह्लोगु- 
त्तमो । 
केबलि पक्षः, कोऽसौ ?,घमेः क्ुतधर्मः, चारि त्रथमेश्च मङ्ग म, 
चनेन कपिला55दिप्रहत्तघरमन्यबच्छेदमाहू | आन० ४ अ०। 
झपि अ- 
कुनणए अपराजिए जहा, अकखेहिं कुमने दि दीबर्य । 
कममेब गहाय णो कलि, नो तेयं नो चेत्र दावरं।५३। 
कुर्सितो जयोऽस्येति कुजयो झूलकारः, महतो ऽपि धूत ज- 
थस्य सक्भिरनिन्दितस्वादनथहेतुस्वाश्व कुत्खितत्वमिति । तमेव 
विशिनष्टि-अपराज्ितो दोव्यन कुशलत्वादन्येन न जीयते । 
श्रक्ैयों पाशकेदीव्यन ऋौड़स्तत्पातङ्गः कुशलो निपुणः थथा 
अस्या दयतकारोऽक्ेः पाइाकेः कपदकेयों रममाणः ( कडमेव 
चि) चतुष्कमंच गृडात्वा तलूब्धञ्ञयत्वात्‌ तेनेव दीव्यति । 
सतऽसो तठ्वव्यजयः सन्न कलिमेकक, नः ऽपि जेतं त्रिकं च, 
नापि द्वापरं द्विकं शृह्वाताति ॥ २२ 
दाष्टो ल्तिकमाद- 
एबं क्लोगम्मि ताझ्णा, 
बुःप्‌ जे धम्मे अणुत्तरे । 
तं गिएइह्‌ जेउतिडत्तम, 
कहमिव सेसऽवहाय पंमिए || 98 ॥ 
यथा दूतकारः ग्रासजयत्बास्‌ सर्वोत्तमं दीव्यं चतुष्कमेब 
गुद्धास्येवमस्मलो के मनुष्यलोके तायिना जायिख घा सचे केनो" 
कोऽयं घर्मः ्कान्त्यादिल कणः श्वतचारित्रा55रूयो बा माऽस्घो- 
चरोऽचिकोऽस्तीत्यनुस्तरः, तमेकान्ताहि तमाषि छृस्घाऽत्यु समं स- 
चोत्तमं च ग्रृहाण डिस्ोतस्िकारहिसः स्वीकुरु ! पुनरपि निग- 
अनाथे तमेत्र दृष्ठान्तं दरायति-यथा कञ्चिद्‌ सूतकारः कृत 
कृतयुगं, चतुष्कमित्य थः, रोषमेकाऽ ऽद्यपहाय त्यक्वा दीव्यन्‌ 
गुद्भाति, एक पणिअजतोऽपि साथुरपि, शेषं ग्रइस्थकुप्राचचनिफपा- 
भवस्थाऽऽदिनात्रमपद्वाय संपूर्ण महान्तं बाम धमे यद्धीया- 
डिति नाचः ॥ ३४ 
उत्तर मणुयाण आदिया, 
गामधम्मा इ मे आएस्सुय | 
जेसी बिरता समुद्धिया, 
कासवस्स अणुधम्मचारिणों ! 9० ॥ 
(डक्तरेत्यादि) छक्तराः प्रधानाः, दुअयत्यात्‌ | केषाम ?,उपदे- 
शार्द त्वान्मजुष्पाणाम्‌ । अन्यथा सर्वेषामेबेते । के ते!,भ्राम धर्माः 
शब्दा5५दि विद्या मेथुनरूपा चाते। पज प्रामचम्मी उक्त रत्वन ख- 
बहैरास्याता:, मथैतदनुपश्चाच्छुतम्‌ । एतच्च सवेमेच प्राग॒क्त,यत्य 
वक्यमाण तन्ना मेयेनाऽऽद्तीथेङ्ता पृत्रानदिश्याऽमिहितं सत्‌ 
पा्चास्यगण घरा; खु घ मेस्वा मि पश्न यः स्वाशष्येभ्यः प्रतिपाद्य- 
न्स्थतो मपेतदनुश्रतमित्यनबच्यम्र । यस्मिन्नति कर्मणि ढ्यब्ज्ो- 


अभिधानराजेन्छ: | 


घस्म 


पे पञ्चमी, सत्तमी बेति | यान ग्रामघमानाश्रित्य ये चिरताः, 
पञ्चम्यर्थे चा सप्तमी | येभ्यो या विरताः सम्यक सयमरूपेणो- 
स्थिताः खमुस्थितास्ते काश्यपस्यर्षस्दामनो चद्धे मानस्वामिनों 
था सखन्धी यो घ्मरुतद्‌ नु चार णस्तो थ कर प्रणी त रमा नुष्टायनो 
भवन्तीत्यथः ॥ २४ ॥ 
[क च-- 

जे एग चरंति आइियं, 

नाएएं मइया मडेसिणा । 

ते उड्डिय ते सम्ाड्रिया, 

अन्नाचे सारंति धम्मओ ॥ 2६ ॥ 

(जे एवं इत्यादि ) । ये मनुष्या पनं प्रागुक्तं घर्मे प्रामघट 
मैविरतिक्षकृण, कुन्ति चरन्ति | झाल्यात कातेन कात फुत्रेण+ 
( महयाठे ) महाविषयस्य ज्ञानस्या ऽनन्यञ्ूतस्वादू महान, 
तेन तथा ऽनुकूलप्र तिकून्ञो पख गे खहि षणुस्तान्म हर्यणा थम" 
मानस्वामिना आख्यात धर्म ये चरन्ति, शा पव संयमोत्याने 
कुतीथिकपरि्षारेणोत्थितःः । तथा-निह्ूबा5ऽदि परिहारेण त 
पव सम्यकत्वसःगदे शना ऽपरित्यागिनोत्यिताः समुत्यिता इति, 
नाऽन्ये कुप्रावचानेका जञमालेधरज्गतयन्चेति भावः। त पच च 
यथोकम नुषछायिनोऽन्योऽन्धं परस्परं घमंतो" घमेमाथिल्य 
धमेतो बा श्रशयन्ते सारयन्ति चादयन्ति, पुनरापे सरमे प्रच- 
सयन्ती!ति ॥ २६॥ 

मा पेद पुरा पणामए, अनिकंखे उबई घागित्तए । 

च्य aS Di ™ Ra ह ७ 

जे दूमण कोइ णो णया,ते जाति समाहिमाहियं ३५1) 

(मा पेंद्रेत्याद ) छुगेति खंखार वा प्रणामयन्ति प्रह्वीकुवेन्ति 
आणिनां प्रणासक्काः शन्दाउ5दयो विषयास्तान्‌ पुरा पूव 
जुक्तान्‌ मा प्रेत्तस्व मा स्मर । तेषां स्मरणमपि यस्मान्म- 
हृतेऽनर्धाय, अनामर्ताँश्व नोदीकेंत ना5<कारुच्ेदिति | तथा- 
आशिकाङ्केत्‌ गन्निलषदनारतं चिन्तयेदनुरूपमनुष्ठानं कुर्यात्‌ । 
किमथेमिति इस्चयति-उपधीयते दौकयते दुर्गति प्रत्यात्मा 
येनाञसा खुपभिम!या; अ्ष्टप्रकार चा कर्मे; तद्ूननायऽपनयना- 
याऽमिकाक्केदिति सम्बन्धः | दुष्टधमे प्रत्युपनताः कुमागा- 
नुछायेनस्तो। थकाः | याद्‌ चा-( दमण तत्त ) देष्टसनःकाररिण 
ळपतापकारिणो बा इन्दा 55द्यो बिधयास्तेषु ये महासस्वाः न 
नता: प्रह्वी दूत।स्तदाचारानुष्ायिनो न भवन्ति, ते च सन्मा- 
गनुष्ठायिनो ज्ञानन्लि विदन्ति समाधि रागद्वेषपरित्यागरूपं 
धमष्यानं च आद्वितमात्मनि व्यबास्यितम्‌। आ समम्ताद्धितं बा 
त पव जनन्त, नाऽन्य शत माघः ॥ २७ ॥ 

तथा" 
फो काहिए होज्ज संजए, 
पास/णिए श य सपसारए। 
नचा धम्मं आएुत्तरं, 
कयकिरिए ण यावि मामए ॥ 9७ ॥ 

(णो क्ाहिण इत्यादि ) संयतः प्रचाजितः कथया चरति 
काथिको संचर 5 5दो न भक्त । याद्‌ वा-विरुऽां पेडान्य। 5 पा 
दनी स्ञ्पादिकथांचा न कुयात्‌ | तथा-प्रश्नेन राजा535दिकि- 
चुक्त रूपेण, दधे गा 5 ५।द्‌ प्रन निमित्तरूपेण चा चरतीति प्राड्निको 
न जयेल्‌। नपि च सप्रलारको द वतृष्ट्घनयक। पडा 551दे सूत- 


(२७०७ ) 


धम्मं 


अभिधानराजेन्डः । 





म भवेदिति । कि कृत्वेति द्शोयति-कात्बा5- 
खबुध्य नास्योत्तरो विद्यत शइत्यचुत्तरस्तं श्रतखारि चरा 55ख्यं चमे 
सम्यग बराम्य, तस्य हि थर्मस्येतदेव फले यदुत विक्थाः 
निमिशपरिद्रेण सम्यक क्रियावान्‌ स्यादिति तदशेयति- 
छता स्वभ्यस्ता क्रिया सलयमानष्ठानरूपा येन सर कृताक्रिय- 
झ्तथाजुतश्च, न ऽपि मामको ममेडमहमस्य स्वामीत्येचं 
परिग्रहा ऽऽग्रदः जवेद्ति ॥ २८ ॥। 
मन्नं च पसंस णो करे, नय उक्रोस पगास माइएे । 

~+ ~ [a ~“ 1 क 
सेसिं घुिवेगमाहिए, पणय! जे खुजोसिअं धुर्य 1197711 
( उन्नामित्यादि ) ` छन्न ति ? माया, तस्थाः स्वाभिमरायप्र- 
७डाद्नरूपत्वात्‌, तां न कुवोत्‌ | चशब्द उत्तरापेकया समुश्चः 
याथः । तथा-प्रहास्यते सरेरप्यांचगानेना$5द्रियत शति प्रशास्यो 
लोभः त च न कुर्यात्‌ । त था--आत्यादिभिमंद स्थानेन घुप्रक्ति 
पुरुष मुल्क शेयतीस्युत्कषेको मानः,तमपि न कुर्यादाति सम्खन्घः। 
तथा-अन्तव्यवस्थितो ४प सुख ष्टिम ्काविकारेः प्रकाशीज्वर्ती- 
ति प्रकाश: क्रोध, त च ( माहणे कि ) साधुन कुर्यात्‌ | तेषां 
कघायाणा येमेदात्मानिरवियक्कः परित्याग आहितो जनितर्त पब 
धर्म प्रति प्रणता इति | यदि का-तेषामेघ सत्पुरुषाणां सुष्ट 
विवेकः परिशानरूप अहितः प्रथितः स्रि गतः, स पख च 
धमे प्रति प्रणताः, यैमेहासस्वेः सुष्डु ज्ुर्श सितं, धूयते$ष्ट- 
प्रकारं कर्म येन हद्धतं संयमाचुछानम्‌ । यादि बा--येः खदनुष्टा- 
यिभिः ( सुञ्जासिशं [ति ) खुष्छु किस धूननाहेत्वादू शत 
कसात ॥ २६ ॥ 

श्चपि च-- 
अ!िहे सहिए सुसंबुमे, धम्मट्टी डवहाणवीरिए । 
विहरेज्ज समा हिईदि र, अत्तहि अं खु दुइए अब्न$ ॥ ३ ण।। 
९ अणिहे इत्यादि ) ह्निह्यत इति स्निहः | न स्निदः-ळ- 
स्निदः, सखैत्र ममत्वरदित इस्कथेः। यदि बा--परीषद्दोए सग- 
निहन्यते इति निहः, न निद्दोऽनिइः उपस्तर्ग रपराज़ित इत्यथेः । 
पाठान्तरं बा-'' अणढ़ें सि । ” नास्याघमस्तीत्यनघो, निर- 
वद्चायुछायीत्यधेः । खह हितेन बतत इति सहित, सहितो 
युक्तां बा कान उड रा भः सना हत आत्माहता वा सद नुष्ठानपवुत्तः। 
समेब दशेयति-सष्छु संवृत इन्छ्ियनोइन्द्रियेविस्ोतसिका- 
रहित इत्यर्थ: | तथ -धयभ्नः श्रतचारित्राऽऽख्यर्तना थः प्रया ज~ 
नं, स पदाथः, तस्येव स द्भिरउ्येमाणत्वादू घर्मा थः, स यस्य" 
उस्तीति ख धमार्थ | तथापधानं तपः, तत्र घोर्येबान्‌ , स्व प- 
सम्भूतो विहरेत्‌ संयमानुष्ठानं कुर्यात्‌ । समाहितेन्द्रियः खं- 
यतन्छिय एच । यत आत्माहित छुःखनाऽसमता संसारे प. 
येटता अकुत घमा बुष्टानेन लअयते अवाप्यत इति । तथाहि-'` 
पुनरिदमति छु तम-मगाघसंसारजक्षघिविञ्रएम्‌। मनुष्य खद्या- 
तक-तडिललुता विन्नल्नितप्रतिमम्‌ ॥ १॥” तथाहि-युगर मिलता 55७ 
दिदृश्टान्तनीत्या मनुष्यञ्चच एच तावद दु्ंभः,तत्राऽप्या येङक्केजा- 
5ऽद्‌ऋ दुरापमित्यत भात्मद्वित दुःखनाऱ्याप्य़त इति मन्तब्यम्‌ । 

अपि च- 
जूतेषु जहुमत्वं, तस्मिन्‌ पञ्चेन्डियत्वमृन्कष्टम्‌ । 
तस्मादपि मानुष्य, मानुष्येउप्यायंदेशत्व ॥ १ ॥ 
देशे कुल प्रधान, कुघे प्रधान च जातिरुत्कृष्ठा । 
जातो रूपस्मदी, रूपे च बल्न वेशिष्टत सम ॥ २॥ 


अचाते बल्ले चा 54युष्क, प्रकृष्टमयुष्क तो $पि विशानम्‌ । 
विज्ञाने सम्यकत्यं, सम्यकत्वे शोलरूप्रासिः॥। दे ॥ 
एतस्पूत्रश्था5यं, खमाखता माकसाधनहपायः॥ 
तचर च बहु संप्राधे, भवङ्भिरळ्प न संप्राप्यम्‌ ॥ छ 
सन्कुरुतो द्रममधुना, मछुक्तमार्मे स मधमा घाय । 
स्यक्त्चा खङ्कमनाये, कार्य सद्भिः सदा श्रेयः ॥ ५ ॥ इति! 
॥ ३० ॥ 
पतक प्राणिजिने कदाचिद वासपू्वेमित्येत इशंयितुमाइ 
ण हिं एूण पुरा असुस्छृत, 
अबा तं तइ शो समुडियं । 
सुणिणा सांभाइच्या55हित, 
नाएणं जगसबव्वदंसिणाः || है? ॥ 
यदेतन्मुनिना जगतः स्रवेभावदशिना झातपुम्रीयेण साम।- 
यिकाऽऽद्याहिलमाख्यातं तन्नूनं निश्चित न हि नैव पुरा पूर्व 
जन्तुभिरनुश्र॒तं श्रवसपथमायातम्‌ 1 अथबा-धशुतमये तस्‌ 
सामायिकाऽऽदि यथाऽत्रस्थितं तथा नाऽनुष्ठितम्‌। पाठान्तरं बा- 
"अवितद सि” अवितथ यथावश्ःनुितमतः कारणाद सुमता- 
मात्मदितं सु छलेभमिति ॥ ३१! 
वुनरप्युपदेशान्तर मधिक्कत्याऽऽद्द ~ 
एवं पत्ता महंतरं, धम्ममिणं सहिया बहू जणा । 
गुरुणो छंदाएुवत्तगा, विरया तिन्न मदोधमाहितं ॥ ३४ ॥ 
(पव मत्ता इत्यादे ) एवमुक्तरोत्या आत्महित सुदुशसं म~ 
त्वा ज्ञात्वा धर्माणां च महदन्तरं धर्मविशेष कर्मणो बा जिबरं 
कात्वा । यादे खा-(महतर ति) मचुभ्याऽऽ्यक्कताऽऽदे कमवस्त रु 
खदनुष्ठानस्य झात्या पन जेन घमे श्र॒तचारित्राउप्त्म कं, सह हिं- 
सेन बत्तत शते सहिता झान।5ऽद् युक्ता बद को जना लघुकम।- 
णः समाश्रिताः सन्तो गुरोराचाय।ऽदेस्तीर्यकरस्य चा बन्दा- 
चुबश्तेकार्त छुक्तमार्मानृष्ठायिनो, विरताः पागेभ्यः कमेज्यः 


सम्तस्ताणी महौघमपारं संसारस।गरमेषमाख्यात मया 
भवनामपरैख्न तीथेकृन्गिरन्येषाम ॥ ३२॥ सूत्र १ अ० 
२ अ+ २ च० 


कि च- 

संधए साहुधम्मं च, पावघम्मं शिराकरे | 

उवहाएतरीरिए भिक्खू, कोई माण न पत्थर ॥ ३५॥ 

( संघए इत्यादि ) साधूनां धमः क्षान्त्यादिको दशविधः, ख- 
स्यग्दशनचारित्रा$५ख्यो बा,तमनु लघयेदू बुक्िमापादयेत्‌। तद्य- 
था-भ्रतिक्षणमपृत्रक्कानश्नदणन क्वानम्‌ । तथा शक्काञअदिदोषपरिददा- 
रेण, सम्यग्जी बा5५४दि पदा थोधिगमेन च सम्यरदे रौनमस्खन्षितमू- 
छो सरशुणसं पुर्ण पालनेन प्रत्यहमप्वेक्वानग्रदरणेत्र चारित्र वारू 
मापादयेडिति पाठान्तरं वा-“ खद्हे लाघुघम्पे च ” पूर्वा- 
क्तविशेषणविशिष्टे खाघुधम मोकमागेत्वेन श्रद्घीत निःशकू- 
तया शुह्कीयाश्‌, चरान्दात्लम्यगनुपालयेञ्च । तथा-पापे पापो- 
पादानकारणं चम प्राणयुपमदन प्रबृत्त,निराकुतात्‌ | तथा-छ प- 
घान तपः,तत्र यथाशकत्पा वीय यस्य स भचत्युपधानबोय:, ल. 
देवेभूतो भिश्चुः क्रोध, माने च न प्राथेयेक्न घघयेद्वति ॥ ३४ ।, 
खूच० १ श्रु० ११ अ०। 
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सोचा य घम्मं अरहंतजासिय, 
समा दितं अट्टपदो वसुष्ध । 
तं सइहाणा य जणा अशक, 
इदा ब देबाहिब आमपिस्स । ३४ ॥ 
(सोश्चा य इत्यादि) श्षुस्वा च दुर्गातिधा रखादू घम | 
ख्यमदेद्धिभाषित सरम्यगाख्यातमथफदानि युःक्तय हेतवो था 
ररूपञ्चुद्ध भवदा त स्नु सक ससूतुक चा,याद चा अथदाभ'यय: 
पे वाचकेः शाब्दैरुप खामीप्येन शुरू निर्शोष्म्‌ । तमेबंजूत- 
मर न्िभाषित धम अद्दधानाः | लथा-अनुरतष्ठन्तो जना लोका 
नयु षोउनपगतायुष्कमाणः सन्तः सिः खायुषञ्चेन्छाऽऽद्ाः 
देबाधिपा म्भगमिष्यन्तात ॥ 2६ | सूत्र० १ श्रुः ७ अ०। 
(२६) घर्माधमेविचारश्च सक्मयुख्या कर्तव्यः, घर्मविचारे सू. 
क्पब्रुद्धराश्चयणायतामुपदिशिखाह - ह 
सूद्धेमबुरूया सदा क्यो, धर्मा घमीथिभिनरे; । 
अन्यथा धमेबर येत, ताद्रघातः मसज्ज्यत ॥ १॥ 
(सुदमेति) खक्कावद्धा निपुणमत्या,सदा खवकालं,केयो झात- 
ब्यः)को ऽसराबित्या इ --धर्मो छग्रातिप्रपातरकण इतुःकारित्याइ- 
धमो थिमि घेम श्रद्धा यु भने रेम नवे: , अन्य था स्थूल बुद्ध घा ध्रमेवि- 
क्रस कुीर्थेकानामिय घमेवुद्यव घरमोमित्रायणाफि, तद्धि- 
घाता छमव्यादातेः | प्रखउज्यते प्रःप्रात)त ॥१॥ 
फनद्च दर्शेयन्नाह- 
गृहीत्वा ग्ल्ञानमेषञ्य-परदानाभिग्रहं यथा । 
तदप्राप्ती तदन्तेऽस्य, शोकं सप्मुपगच्छतः || 9 ॥ 
शुदीत्वा अगदाय, नञ्रानायाशक्ताय, भेषञ्यप्रदाने औषधवित- 
रण्एबषये, योऽमि्रहः प्रतिका, ग्वानाय मया भैषज्यं दातव्य- 
मित्येबंरूपः सर तथा ते, यथेत्युदा हरणो पन्य।सरा थः, तस्य ग्ला- 
सत्वाभ दिन न्न्रान मै उज्यप्रद्‌। नस्याप्रा सिरस भ वस्त द प्रा सिस्तस्यां, 
सस्य ब्थाननेषज्यप्रदानाशिप्रदस्यान्तःकाब्ावचिपूत्यों पयेच- 
स्तानतत्तत्र, शोकमुद्रेगं, ससुपगच्छुतो नजतोऽमिग्रहलुधेम- 
शुद्धयः उप्यधमा भव (ति | तथा सबत्रति प्रक्रत मात ॥ २॥ 
शोफमेव दशयति- 
ग्रहातो5निग्रहः श्रेष्ठो, ग्लानो जातो न च क्कचित्‌ । 
आहो मेऽधन्प्ता कष्ट, न सिञ्चसजिचाञ्जितमू ॥ ३ ॥ 
शृट्टोत आत्तोऽजित्रह उक्तरूपः प्रतिज्ञा, श्रेष्ठोऽतिप्रशर्यः, ग्ला- 
नो रोगबान्‌ जातो भूतो बा, मे मम, घनं बज्छु घन वाहतात 
चन्यस्तङ्रायस्तन्त!,त लेषे धोऽ'यन्यता, कठ मिति खेद बचन,न सि- 
पक न निध्पन्नममिचडिडितममिमर्तामति॥ ३ ॥ 
प्र्भतयोजन!या5ऽऽह- 
एवं ह्येतत्समादाने, स््ञानभावाभिसन्धिमत्‌ | 
साधूनां तष्वतो यस्तद्‌, दुष्ट ङेतं महात्मभिः ।। ४ ॥ 
पवमनेन प्रकारेणाभिग्रहविषयापाोी शोक गमनलक्केणेन, 
दिशब्दो$घिकताजिग्रहल्य 'घमेव्याघातरूपताभावनार्थः । एत- 
र्य ग्लानजेषज्यप्रदानामिप्रदस्य. समादानं अहयमेतलू 
समादान, यब्कवब्दो$त झष्टव्यो, यदास्मात ग्लानजाबे रोशव- 
सवेऽन्षिलन्धिरन्रिप्रायो याद कश्चित्‌ खाधुग्लानो जवति 
तदा शोजन स्याइस्मदममिग्रइस्य सफधत्वप्राप्तेरैत्येच- 


अनिधानराजेन्ङः | 





DO) कम्म 


लक्कणो बिद्यते यत्र तवा ग्लानजाबामिसंधिमत्‌ 
साधूनां सुनीनामेतत्समादानमिति योगः । अ्थवा- साघूलां 
ग्लानभावाज्रिसन्धिमादेलि योगः | तत्वतः परमार्थदृस्या तदि- 
ति तस्मात्कारणादू दुष्ट दोषवव,ग्लान भावा जिशलन्धिम रवेन कमे" 
बन्धहेतुत्वात्‌ .ङ्गेयं झातव्य,महात्मभिः प्रशस्थ स्व आबैरिति ॥४॥ 
एचमथापच्या दोधप्राप्चिस्ये रप्युपलब्धेति दशीयच्नाहृ-- 


झञोकिकेरपि चेषोऽथो, हृष्टः सूद्ृभाथेदर्शिन्िः । 


मकारान्तर्तः कैश्चि-द्यत एतदुदाहृतम्‌ ॥ ४ ॥ 

शोके देता लोकिका वाहमीकिप्रभ्तयः, तेरायि च न के- 
घन्नं जेनेरोव, एषो ऽनन्तरोदितो.$र्थाऽथा एत्तर्जानतदोषलक्कणो, 
दष्ट उपलष्धः । किंभूतेररित्याह-सूदमाथदर्शिनिः पटुडष्टिभि्- 
यचस्तुविवेचकेन चे हाति स्थल चुरूयो ऽथ पत्ति गम्यानेबवि धव 
नथान्‌ झालुमस भषन्ति, ननु सिथ्यादृशां कथं सक्ष्मार्थद शिं- 
त्वम्‌ १ उच्यते-मत्यङ्गानाऽऽवरणाऽऽ5दि क्यो पशमविश षात्‌ अज्ञा- 
नं,तादईँ तेषां कथम?,तत्रा$ऱ्यूच्यते-सदस्वतोरविशेषात्‌ आह च- 
“ सयसयबिखेखणाओ गाहा ! ” प्रकारान्तर तः-अस्म छुक्तप- 
कारादू ग्लवानभैषज्यदानामिप्रह क्कमदन्येल प्रकारेण केश्चि- 
द्वारमीक्यादिसिरेव, न सबै, कथं तेट्ष्टोष्यमित्यवसितमित्या- 
इ-यतो भ्रस्मादे तदू बदयमःणमुदाहूतममि/हतमिलि ॥ ४ ॥ 


अ्जेष्येब जरा यातु, यत्त्वयोपकृतं मम । 

नरः प्रत्युषका राय, विपत्सु लजते फक्षम्‌ ॥ ६ ॥ 

निल खुश्रीवेख तारा ४5वाघो रामदेव एंबमुक्तः-चक्वेष्वेव म“ 
दीयगन्निष्वेच जरा जरणपरिणामं यातु गच्छतु, मा प्रत्युपकार- 
दारेण प्रतियातनीयं भ्रवस्वित्यवधारणाथ, कि तत्‌ ?, यद्वाले: 
सकाशात्‌ तारां विमोच्य मम तदपेणेन त्वया भवता जपकृत- 
सुपकारः कृतः,ममेत्यान्मानं छुग्रीचो निर्देशति। तस्मा किमि- 
त्येबमित्याइ-नर छपकारकारिमानवः उपकार प्रतीस्याऽऽश्चिः 
त्योपकारः प्रत्युपकारः तस्मै प्रत्युपकाराय उपकृतनरेंण क्रिय- 
माणाय संपद्यते यत्फत्न विपत्सु व्यस्त नेषु सत्सु ब्भते प्राति त" 
त्फन्नसुपकारकारिक्रियायाः साध्यम्‌ | अयमाभिप्रायः- उपकारको 
दघलनगत पव क्षकारक्रियाया: फलमुपकनेन कृत क्षभते, 
न पुनरत्यदा व्यखनाभाब, निरवलरत्वेन त्तदसखभवादिति। 
किसुक्त अबति -मा त्वमापदं प्राप, यस्यामहं भवः्तमुपकरो* 
मति । अन्ये त्वाइुः-नर लपकतमानचः, अत्युककारार्थं दिप- 
त्सुपकारकारि व्यसनेषु क्षमते फल, फउहेतुखादवखरमि- 
ति॥६॥ 

फे ताबद्धमोर्थपबृत्तावपि असेव्याघातो अचस्यनिपुणबुद्धी नं 
ब्पाननेपज्यासिग्रहप्रवृत्ताबियेति समर्थितम्‌, अघुनिवमेव खबों- 
स्वपि प्रवृत्तिष्विति दशायक्षाह- 

पव विरुछदानाउ5दों, हीनोत्तमगतेः सदा । 

पत्रज्या55दिविधाने च, शास्चोक्रन्यासबाधिने | 9 ॥ 

छझळ्या$5दिभेदेलो केंयो, धपथ्याघात फच हि | 

सम्यग माथ्यस्थ्पमाज्ञस्व्य, श्रतपर्मब्यपेकृया | छ ॥ 

यथा ग्व्ानमषज्यदानाभश्नद्द 'बसबद्धवा कत ऽप 'बम्मबादध द्‌? 
घाद धम्पेबद्याघातः प्रल ज्ञत्येचमतेनेव न्यायेन विरुद्धस्य शास्त्र- 
विनिवारितस्व जीतोपघा लई लु? चाद्य द्व्यस्याऽऽभाकमं 55 ददा- 
षदूःपतस्य म. पस तङ्ा इन्दु चिरुद्धाय वा तदा'सत्वत शास्त्रानरा 
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ज पात्राय,द!नं वितरणं बिरुखदान,तदद्यस्य दी ज्ञतपो- 
भाबना श मेष्य गुरुविनय55देचता पुजन! ऽऽद्‌ बां सवि रुद्ध दाना 55- 
दिस्तत्र ऊब्याऽऽदि नेदतों 'डम्मेब्याचा त पव, हेय इति योर: कुत इ" 
त्याहन्डोनस्य सुणविमुक्तस्य,देय छव्यपात्रस्य चा उत्तम प्रधान- 
मेत्तदि ति गतिरवगमो बोध्यो हानोच्तमगांतः, तता हानो स मंगतेः 
सदा खवदा,शास्त्रानराळृतत्वेन दि हीनमापि देय पात्र चोच्तममि- 
ति बोधविपर्ययाद नवगच्छन्‌ यदा दाने प्रवर्तेते, तद धर्मस्य च्या" 
खातः स्फुट पत्रेति। दातब्यक्व्यविरुक्ता च-“अन्चादेण सुळा-सख 
कष्पणिञ्जाग देख काल जुय । दाण जईणमाचय, गहण सि. 
कखात्रयं जणियं ॥ १ ॥ ' हृस्खतद्वानविरोषणादेपयंयाइबस या । 
पायि रूूता पुनरेव म्‌.“ सी ब्रम यर हिया, दाणं ज दिञ्ारे कु- 
पत्ताण | त खलु घोदइ बत्थं, रुद्दिगकय ब्ोहितेण ॥ १ ६” 
तथा प्रन्रन्याऽऽदीनां खचविरतिप्रतिपस्तिप्रखुतीनां डिघानं क- 
बया ्रव्ेज्याऽऽदिरि नम, आदिशाब्दादेशदिरत्यादेंसखेग्रहः ! 
तत्र ख न केवल विसुद्धदानाऽऽदावेच, भूते प्रबज्याऽऽदिवि- 
आने १,इत्याह-रार्ओक्तन्यायच्ाछिते श्वागसाभिडितनयनिराङते, 
डोनोसमगतेरिति देतुरिद्ापि चतेते, मेच्या घातो कैय इत्येत" 
आपि संबन्धनी बं,तत्र प्रवज्या ऽअदि वि घाले शा रो क्तो 5 ये स्य( यः- 
° (नियानिय स ह्च लेय ण--जपा वा या चगामजो गुरी ड्‌ । 
छचियच नाक्ताएं, निमित्तओ स्वर पश्ट्टेञ्चा ॥ १ ।। १“ 
तथा- 

५ पब्बज्ञाण जोग्गा, आरियदेसस्मि जे समुप्पक्षा । 
ऊाइकुत्नेद्दिं विसिछा, तह खीणप्पायकस्समख़ा | १ ॥ ” 
श्त्य द्ध 1 

देशविरतो पुनः- 


« डारुमूतेसा य घम्भो, खंविम्गो इत्तर व इयर था । 
घज्जेचु तझो सरम, बञ्चेर इमे अझ्यारे ।। १॥” 
जिनदी कायां तु- 

“ ड्क्खाएँ चेव रागो, लोगविरद्धाण चेच चागो सि! 

सुद रगुरुजोगो निय, जस्स तओ परथ डचिश्वो त्ति ॥१॥ ” 

बतदुबाधा चेतद्विपर्ययादिति द्वव्या55दि भेद तो ऊव्यकेत्रको ख 
झावाजिशेषानाश्रित्य विर्ळ्दन!55की प्रत्रज्याऊदिविधाने च झे. 
यो झातड्यो घमव्याघात॥ एव ख घमंबायेच,न लु धर्मा ऽऽरा घर, 
सच विरुद्धदाने ठरब्यतो घम्मेठ्या घातो,यथैषणी यत्देना बिरुद्ध छ. 
व्ये कूराज्डदी स्वाधुसंस्तरणदेता सत्यपि अनेषग्हीयतया विऊ- 
कम अत पत्र दीनमुचममिति दुय ददतः। पव केत्रतो ५का न्ता रा- 
उउदिकेत्रे, कालतः सामेककाक्षे, जाबतस्त्वग्ल।नाबस्थायाम्‌ । 
क्त ड--“लथरणम्मि असार, दाएह वि गिपहतदेतयाण द्वियं । 
आढरहिछ तेण, त चच द्वयं अलथररो ॥ १॥ ” त था-प्रत्रज्या- 
5ऽदिति धाने त्स सिंकरा/खबायिते द्वव्य तो चमन्याधातरो य. 
थ।-शास्त्रनिराकते नपुलका 5ऽदेक जीचकब्य प्रव्राजयतः, क्ते" 
अतो ऽकाम्त।राॐऽद्‌ क्त्र, कालतः सुमिक्ेकासे, भावतः स्वः 
झ्थाञस्था यामिति! दिशाब्दः स्फुटाथः। कथं धमढवाघालो क्षेय 
इत्याइं-ल्म्यगाविपरीत, माश्यस्थ्यमताप्रदत्वमालम्ध्या 55 श्रित्य, 
लद॒पि न स्वरुच्या, कि तु देतघ्व्यपेकया आगमा पेक्षया, न 
तु तदनपेक्षयेति ॥ छ ॥ हा० २१ ०1 { अथ कस्य धर्मा नुः 
एानत्ं, कस्य नोति ` घम्माणुट्रण ' शब्देऽग्रे वक्कयते ) 

षऽ 


अन्निधानराजेम्छः | 
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(३०) संख्सविरतप्रतिप्रस्याक्यात पापकम5ऽदीना चमेस्थि- 
तत्वा धम्मेरिथतत्वःऽऽद्‌ यथा-- 

से नूजं चेते ! संजय दिर यपमिइयपचचक्सायपादकम्मे घ- 
म्भे ठिए, असंजयआविरयपामेटयपचतस्वायपाउकम्मर 
'प्रहस्ये ठिए, संजयासंजए घम्माधम्मे ठिए ? । हुता! 
गोयमा ! संजयब्रिय०जाब धम्प्राधम्मे ठिए। पणसि ण 
अते ! घम्मंसि चा आहम्मंसि वा धम्माधस्मंसि बा चाके 
या केश आसइत्तए वाण्जाव तुयद्वितण वा १! णो इणट्दे 
समडे । से केशट्टेषं खाइअड्डेखं नते ! एवं बुड ण्जात् 
घम्माधम्मे लिए ? | गोयमा ! संजयविरय ०जाव पावकः 
म्मे धम्पन्‍्ठिए धस्स चेत्र उचसंपण्जिक्ता एं बिइरर, 
असंजयपावकम्मे अडम्मे ठिए आहम्मं चेव ङवसंप- 
ज्जित्ता णे विरइ, संजयासजए घम्माधम्मे ठिए घ- 
म्माधम्पं ङुब्रसंपलित्ता णं विहर३ | से तेशद्देख गो- 
यमा !० जात ठिए । 

{ से चूप भते ! इत्यादि ) (घस्म ति) संयमे (चकिया केश 
असश्सण बोलि) घम्माऽऽदो दाकनुयारकम्डिदासयितुम्‌ ! । 
नायमर्थः समर्था, धर्मा ऽदेरमूतेस्वात्‌ ! मूत्त पख जाऽऽसनः ¬ 
5ऽद्किरंणस्य दाक्यत्वादि ति । भ० १७ श० २२०० | 
“तिबिद्दे घम्मे प्यरे। तं जहा-सुयधम्मे, चरित धम्मे, अस्थि" 
कायचम्मे।” श्या0 दे उा०३ छ०। (आ्याख्या स्वस्थशब्दे रूएन्पा) 

अश्च भमेस्थितत्वाऽऽदि क दगडकेन निरूपयन्नाइ- 
जीता णं जते! किं घम्मे ठिया, अहम्पे टिपा, घम्माघ- 

म्मे ठिया ?। मोयमा ! जीवा धम्मे बि जिया, अइम्मे वि 
लिया, भम्माधम्मे दि ठिया । शेरइया छं जेते 1 पुन 
च्छा १ । योयमा ! गेरश्या घो धम्मे ठिया, आहूम्मे 
ठिया, णो घम्माधस्मे ठिया ' एवं० जाव चलरिंदि- 
याणं पंचिदियातिरिक्खजोणियाणं पृच्छा ? । गोयमा ! 
पंचिंदियतिरिक्खजोणिया णो धम्मे ठिया, हम्मे ठिया, 
धम्माधम्मे बि छिया । मणुस्सा जहा जोवा, बाणप- 
तरजोइसियवेमाणिया जह! ऐरइया । भ० १७ ० 
9 उ०॥ 

घमैप्रतिपादक सूजद्ताङ्गद्धितीयक्ुतस्कन्धस्थ नषमे उध्ययने 
खच ख० २१ समन | प्रशन»। आव्र०। (तदघिकाराथवक्तब्धता 
४ चम्मज्फप्रण शब्दे बङ्यते) धर्मेसारभूतत्वात्‌ घरूजीवनिक।- 
अ5ऽब्यद राविकालिकस्य चतुर्येऽभ्ययने, दश० ४ अ० 1( तब- 
चिकाराधवक्तम्बता “उञ्चानणिकाय ” शब्दे तू० मार १३४४ पृषे 
गता) घस्हभावं गतो घम्म झा० ब्यू० ४ ० । बरणअतघमों- 
नुगते ध्यान भेदे,धाब० ४ अ० | “अम्मा एुरंजियं धम्मं ।” अ!० 
च्यू० ७ अ० ) ग्राव | उक्त ६ ( पतङ्घक्तव्यता ५ घम्मज्काण ' 
शब्दे बढयते ) आत्मनि, देहधारणाद्‌ जीये, वखारुणरूपे, 
उपमायाम्‌, न्याये, क्षपानिषदि, यमे, सोमाध्यायिनि, सत्सक्ले 
ख । बाचन ! दुयेतो प्रपतन्तं सप्वसक्षातं कारयतीति घम्मः । 
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पञ्चटरो जेने, आ0 म० ४ क. 1 स० ! अ० चू० | प्च० । 
क्ती० । घ० । अनुर । ( पतकूवक्तव्यता ' चम्मजिण ' शब्दे 
बढ्यते ) आचाय्येखिट्स्य शिष्ये राणि्यस्य शुरो काइयप 
गोत्रोत्पन्ने स्नामख्याते आचःय, " येरस्स पा अञासीइस्स 
कासयगुरास्स अञ्जघम्मे थेर अंतेबाली कासवग्ुत्ते। ” क- 
ढप० श अ्रधि० द क्षण | " चम्मं पि अ कालचे चदे ।” कछप० 
२ अधि० ८ कण | आजार्य्यहस्तनः शिष्ये आचाय्यंसिहस्य 
गुरौ सुब्बतगेजे स्वनामख्याते आचायय, * थे(स्स णं अद्भद- 
त्थिस्स कासंवंगुत्तस्स अज्जधस्म थेरे अतेदासी स॒ब्बययो- 
स।” कल्प० २ ऋधि० ए कण । “ वदामि इ ञ्जघम्मं, सुब्क्य 


स्वीललझिखपन्नं | ” कढप0 $ अश्रि0 ८ कण ; विराटादिघय_ 
क्थासद पुरन्‌गरस्थे स्वनामख्याते प्रामचोरे क। पुं०। दश० 
२ सर्व । धनुषि, “ कोयर गंडीच; धम्मं घणुुयं खरासण चा- 
खं। ” को० । ज्योतिषोक्ते लज्ञाभचमस्याने च | न०) बाच० ! 
विषय सूची - 

(१) धर्मघर्मिणोरेकान्तसंदरुवीकारे विधातिपारा: । 
(२) आत्मघटा5्च्चेशेतन्यरूपाउ४द्यों घामिणो$त्यच्त व्य- 
[तारिका मपि समवायन सेंवद्धाः सन्तो धर्मधामे- 
व्यपदेश इति परमतनिराकरणम्‌ । 

घमाजुरूपो धर्माते प्रतिपादन । 
खमेशाञ्द।यनिरुषणम्‌ । 

लोकोत्तरघमैप्ररुपणम्‌ । 
तढ्ञ्या साथेनिदेराः । 

दति धम निरूपणम्‌ ! 
रूञ्यसाव भेदेन घमेस्य द्वेविध्यम । 
नामस्थापनारव्यनाबधमोणां नानात्वनिरूपणम । 
घमंस्य स्वक्षक्षणामिध्ित्स। । 

चमेतरबस्य [लिङ्गानि 1 

अमडुममूलप्रतिपाद्नम्‌ 1 

ये घर्मानख्िकारिणस्तेबाई विचारः । 

सद्ध मंप्रहणयःस्दता प्ररूपराम्‌ । 

घर्सोधिक्यारिण्यं रूपणम्‌ । 

ये प्रमाद्यन्ति तेषां दुःखप्रतिपादनम्‌। 
धर्माभिमुख्रीकर णम्‌ । 

उपदे राद।नम । 

घर्मपदार्थनिचेचनम । 

धमप्रदार्थे गुरुसिध्ययोः प्रञ्वत्तियेनोपायेन अतति 
ताक्षरूपण म्‌ । 

खमरटष्रान्तेनाद त्थ्रहण प्रतिपाद्य तन्रिराकरणम्‌ | 
घमेस्य मोककारणत्वम । 


छुलभमनुजरेदाबाप्तादुत्तरगुणप्रापेरावइयतावणे -- 
नस | 


धर्मेश्रएस्येद्विका55पु विमकदे! घामिधानस । 
यवभिसन्ध्य धर्मा ऽऽख्यानं तज्षिरूपणम । 
सद्धमंपरी कक1ऽऽदि भावप्रतिपादनम्‌ ! 

(२०) धमेकषा55दिस्वरूपनिरूपणम ¦ 

(9८) साधूनामाचरणीयानाचरणीय घमेप्ररू्पणम्‌ । 
(२६) घमेबिचारे सङ्मत्रु्ेराश्रयणी या । 

(३०) स्वय्तवरतप्रतिप्रर्यातपापकमी$5दीना धर्मस्थि- 
तत्वा्र्सर्थियत्व।ऽऽद्‌प्रातिपाद्‌ नम । 
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क 
धम्ये-जि० । घर्मादनपेतः, धर्मेण प्राप्यो बा यत्‌ । धम्मेयुक्ते, 
धर्मञ्ञच््ये ज । चाच० । उत्त! धम्भः क्रमाउ5दिल्वत्तणः, तस्मा- 
ढनपेत घस्यम्‌ | प्रच० ६ द्वार । जिनभणीतभाबश्रद्धाना55दि- 
लक्कणे भ्यानभेदे, न० । ताज" छ अ० | 


७१ 
घम्मङ र-धमंपुर-न० । स्वनामख्याते पुरभेदे, दडी» १ तत्त्व | 
७ र रि ह 
धम्मंग-धमा ङ्क-न० । धमेस्य कुशला5$त्मपरिणासविशेषरस्या- 
ङ्मवयबः कारणं वा थमाङ्गम्‌ | धर्मस्यावयवे, घमस्य कार- 


णे क्ष।“ घमांङ्गज्या पनाय च, द्‌नस्यापि मद्रामतिः । (३) ” 
हाए २७ अए्ट० । 


धम्मंतराऽय-धमन्तिराथिक-तरि० । अन्तरायो विध्तः, स्पोइ- 
स्ति येषु तान्यन्तरायिकाणि, धर्मस्य चारित्रपतिपश्िम्न- 
कणसयान्तराबिकाणि घर्मान्तरायिकाण । बीर्यान्तरायचा - 
रिश्रमोहनीय भेदे, “ घस्मतराश्याण कम्माणं । ” जे & 
झा० ३१ न» | 


धम्पंतराय-घमोन्तराय-छु० ¦ घर्मेबिपने, गए । 
अथ घर्मान्तरायमाश्चित्य प्रस्तुतमेत्र निरूपयति- 


सीलतबदाणजावश-चडाबिहधम्मंतरायज्षयभीए ! 
जस्य बदू गीयत्था,गोयम ! गच्छे तयं नियं ॥१००॥ 


दान शील तपो भावना, एतेर्षा द्वन्द्वः, ता एच चतस्रो निश्वाः 
प्रकारा यस्य दानशील तपोभावना च तुर्बि'वः। सूत्रे च बन्धा जु - 
लोस्याद्‌ व्यस्य निर्देशः ! पढविध्यो घर्मे',तस्यान्तरायो विऽनः, 
तस्मादयं तेन भीताः साशङ्का यत्र गच्ये बहनों गीता - 
थो मन्त, हे भोतम ! स गच्छो' नाणितः | इति गाथा" 
खन्‍्दः ॥१००॥ ग० २ अधि"० । 


७. ७” (पकष ह ७. Ee ० ० 
घम्मेतेवासि ( ण )-धपार्तेवासिन-पुं० । अन्ते समीपे वस्तु 
शीलमस्येत्यन्तेत्राली, धर्मा थमन्तेघाली 'पपर्मान्तेवाखी । शि- 
ष्ये, स्था० १० ता०॥ चमेघरतिवोधनतः शिष्यो भमारर्थेत- 
योपपन्नो वा शिष्यो धर्मान्तेबरासी । एाष्यभेदे, स्थाउ ७ 
उा० ३ ल0। “अहं रा तुष्म म्मतेवाखी 1 ” शिल्पाये- 
प्रद्शार्थम्रपि शिष्या सबन्तीत्यत लच्यते धर्मान्तेवाली । 
भर २५ श० | 
धम्मर्कखिय-धर्पकाइन्तित-बि° । धर्मे काङ्खा संजाता ऽस्येति 
घमेकाकाजितः । अ्र्मैच्छाचति, त 
प्रम्मकत्ता-धर्षकतो -त्रि० । घर्माचुष्टानबिधायके, दशी० । 
शुरो: स्वरूपमाविष्कुवन्याइ- 
धम्मन्नु धम्मकत्ता य, सवा पस्मपरायणों । 
सत्ताशं धम्मसत्तत्य-देमओ भयप गुरू ॥ ४9 ! 
धघर्मज्ो धमकतों च खदा 'बमानष्टातविध्यायकः, पबंविश्ों हि 
स्वपरोपकार करण क्षमों विशेषद सवति । यत जक्तम-” गुगल" 
ट्वियस्स वयण, घवमहुसित्तो व्य पायश्ओो भा३ | युणहाणस्स 
= Te _ ह ७» क ० 
न लाह, नेहावेहाणो जह पईचो ॥२॥ सदा सबकाल 
घर्मपरायणो धर्मानुष्ठायी, तब्चेकदा काप छश्ठारमपेच्य प्रज- 
दते यस्त्रस्यो नयलोक्त्रिरोधकव्वात्‌ । क्तं च-“ से दिया 


( १७११ ) 
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ल राओ खा एगओो वा परिसख्रागओ चा खुत्ते चा जागरमा- 
णेचा।” तथा रूच्वेशभ्यों धर्मझाख्याथोपदेशको शुरुरुच्यत 
इति गाथार्थः ॥ ४२ ॥ देशे० ४ तत्व । 
धम्पकरण-धमेकरण-4० । कुशलानुष्ठाना5+लेवने , 'क्चा० 
२ विवर । 

धम्पकम-धषेकष-५० "पाणवह।श्ञाणं, पावछाणाण जो न प- 
मिसेदो । फाणज्कश्वणाईणं, जा अ बिही पास घम्मकसो ॥१॥ ” 
शत्युक्तलक्रणे सम्यग्च मंपरिशो घनो पा येघु कघच्छेद तापछु प्रथमे 
चपाये,पं० ब० ४ द्वार । (तङ्वक्तब्यता थमपरीकाऽवसरे ' धर्म’ 
डाइदे ऽ नुपद मेघ गत! ) 

घम्मकह[-चमेकथा-खी०) छगलो म्रपतन्त लश्त्रलङ्वात धा- 
रयतपात धर्मः+ तस्य कथन कथा चसेफथा | रोघछ० । घ०। 
घमसम्बराया बात्ताया: कथन 'बसमेकथा | उत्त0 २६ झ० | 
धघमदेशना55दिक्षकेणवाक्यप्रवन्धरूप कश्वानेदे, ग० ३ अ~ 
खि० | भहिलाउउदिघमेप्रकूपणा घर्मकधेति | औ० । यत पु- 
नः-इड़ परज च स्वयं च कर्मबिपाकोपद्शीन॑ ला धर्मकथ- 
ति । बृ० १ उ० हे प्रक0 | घमकथा धर्मापायकथा । ज्ञक्तं 
च्य-“/ दयादानक्रमाउ5चेषु , धघमाङ्कघु प्रतिष्ठिता । घर्मा पादेय- 
ताममो, बुरचेमेकथोच्यते ॥ २१५" इयं चोत्तराध्ययता$5- 
दिरझूपा5चसेयेति । स्था० ३ ठा० ३ उ01 
चत्रेकयामव दशेयति- 
ऋत्थि लोए,अत्यि य अल्लोए,एवं जीवा, अजीवा,बंधे, 
मोक्खे,पुे,पावे, आसवे,संबरे, वेस णा, णिज्जरा, अरिहंता, 
चक्कवट्टी, बलदेधा, वासुदेवा, नरका, शेरऱया, तिरिकख जो- 
शिया, तिरिक्खजोणिणो ओ, माया, पिया, रिसओ, देवा, 
देवो आ, (सर्दी +सिद्धा,परिणिच्त्राखा) परिणिव्युया, अत्थि 
पाणाइवाए,घुसावाए, अदिप्पादाणे,भेहुणे, परिम्गहदे । अत्यि 
कोहे,माणे, माया, लोनेण जाव फिच्छादंसणसक्ले। अस्थि 


पा णाइवायवेरमशे,ुसाबा यवेरमणे, अ दिदा णवेरमणे,मेहू- | 
गवेरमएे, परिग्गइतेरमऐ० जाव मिच्छादसणसल्च- | 
त्रिवेगे | सब्ब अल्यिभाबं अस्थि क्ति बयति, सव्बं त्यि- | 


नादं णात्य त्ति वयति, सुचित्ता कम्पा सुचिफफला 


भवति, दुनरिष्पा कम्मा दुचिप्तफज्ञा भबति, फुमऽ पुष्प ~ | 


पामे, पच्चायंति जीवा, सफले कल्ञाणपातप | औ०। 


तमेव घम्म दुविहं आइक्खड | तं जहा-अगारधम्मं, | 


अणमारधम्मं च। अगगारधम्मो ताव इह खल्लु सूव्वझो 
सव्जत्ताए सुंमे भवित्ता ऊगारातो अणगारियं पञ्बयइ स- 
व्वाओ पाएइबायाओ बेरमएं, सदजाओ मुसाबायाओ 
वेरमणं, सव्वाओ अदिन्नादाणाओ बेरमणं, सब्बाओ मे- 
हुणाओ तेरमणं, सव्याओ परिम्गहाओ वेरमणं, राईमो- 
अणाओ बेरमणं; अयपाचसो ! अणगारसामाइए्‌ धम्मे 
पथ से,प्‌ अस्स धम्मस्स तिक्ख!ए जेवण निग्गये वा नि- 
गोदी अ विहरमाथे उाणाए आराइए जति | अगारधम्मं 


शाभिधानराजेन्डः | 
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दुबालसविहं आइक्खइ | तं जहा-पंच आएुव्तरयाई, ति 
गुणवयाई, चत्तारि सिक्खावयाई । पंच अएुन्त्रयाई । तं 
जहा-थूलाओ पाएाइवायाओ वेरमणं,सूह्ञाओ मुसादाया" 
hd ~ = ७ ७. गोसे 
ओ वेरमणं,थूला सो अदिमादाएाओ वेरपणं,सदारसत 
इच्छापरिमाणे । तिक्षि गुशब्बयाई । ते जडा-अणत्थदं मवेर - 
मए, दि सिव्वयं,उवन्ञोगपरिभोगषरिमा । चत्तारि सिक्ख 
क + "७. क्ष. ० च 
बयाई | तं जहा-सापा$अं देसात्रगासियं, पोसहोववासे, 
अतिडिसंबिभागे, अपाच्छिमा मारणंतित्रा संलेहणा भूम-- 
गराइए, अयमाउसो ! ऊगारसामाइए धम्मे पछात्ते । 
आए | भए | जपा०। 
भइतो घमकथामाइ- 
~ ^ CS 

घम्मकद्धा बोधव्दा, चङड्विहा धीरपुरिसपन्नत्ता ! 

अक्खेत्रणि विक्वेत्रणि, संवेगे चेद निब्चेए ।॥एएए।। 
धर्मबिष्या कथा अरमंकथा, अस्रो बोझूब्या खतुविधा 
घोरपुरुषप्रक्र्ता, तीयेकरगणधरप्ररूपितेत्यर्थः । चातुबिच्यमे- 
बा55ड-आच्षेपणी, विक्केपणी,खं वेगश्च ,नि्वेद इति | सूचनाव 
सूत्राभिति न्यायात स्संचेजमी, निर्वेदनो चेवेत्युपन्यासगएऽथा- 
क्राथः ॥६९॥ दश दे अ०। 

आसा कथानां या यस्य कथनो येत्येत ह- 

वेणऱ्यस्स पढमया, कट्टा उ अक्खेत्रणी कढदेयब्दा । 

तो ससमयग हियत्थे, कहिञ्ज विक्खेबशी पच्डा | १०॥ 
बिनयेन चरति देनायकः शिष्यस्तस्मे प्रथमतया श्रादिक- 
थनेन, कथा तु ग्राक्षेपणी बक्तलकणा कथयि तब्या । ततः स्व" 
लमयय्रुद्दीलाये सति तस्मिन्‌ कथयोद्वेदेपणीमुक्तल कणा मेख 
पम्चादिति गाथाः 0 १० ॥ 

किमित्पेतदे वमित्य (दे - 

अक्खेबणिअक्खित्ता, मे जीवा ते ज्ञजञंति संमचं | 

विक्खेउणीएँ जज्ज, गाढतराग च प्रिच्छत्त ॥ ११ 1] 
आकेफणया कथया म्रार्किसा आवर्जिता आकेपण्याक्तित्ता ये 
जीचग्स्ते लभन्ते लम्यकत्त्रम्‌। तथा-आ्रावजनझुभभावस्य मि- 
थ्यात्वमोइ नीये क॒योपशमोध्रायत्वातू। विषेपण्याँ जाज्य सम्य- 
कत्वे कद्‌ चिलुभन्ते, कदा बिन्नेते, तच्ळुत्रणाक्तथाबिशधपरिणा- 
मभावात्‌ गाढतरं चा मिथ्यास्च जममतेः परसमयद्रोषानब- 
बोचाद निन्‍्द्राकारिय एतेन छष्टव्य। इत्य भिनिवेशेनेति गाथा- 


शः॥११॥ दश० ३ अ°। 
धमक थाक हैर कि फनं स्यादतस्तत्फलमाह- 

घम्मकहाए एं भते ! जीवे किं जणय£ ?। घम्पकहाए एं 
निज्जरं जणयइ्‌,आगामिस्स नइत्ताण कम्मं निबंध ॥9३॥ 
चस्मकथया व्याख्यानरूपया निजरां जनयति । पाडान्तर- 
तश्च चनं प्रज्ञाबयति प्रकाहायाति। उक्त द्वि-''पाबयणी धम्म- 
कटी, वाई नेमित्तिओ तवस्सा य। विद्ञासिद्धो य कवी, अरे 
पभावया भाएयः॥१॥" (अआगानिरुसर भंदसाप सि)लतुत्त्त्रावाग- 
मिष्यदिस्यायामेकाल् भाड भन्ने कव्याण यस्मिस्तथा लस्य ना- 
बस्तया, यदि वा- आगामिष्यतात्यागम आगामिकालस्तास्मन्‌ 


(२७१२) 


धम्मकद्दा 





|. मभनखरतकब्याणत योषल्कित कर्म निबध्नाति 
शुनानुबान्धि दयममुप।अयतीति आवः 1; 2३ ॥ उच्त २६ अ०। 
५ शयरागदो समोदा , धम्मकर जे करंति समयन्दू । 
झपुदियहमचीलत!, सञ्चपावाण सुर्वात ।” घदा० रे अ० 1 
तथा च- 
संखाइ धम्मं च वियागरंति, 
बुक्का हु ते अतकरा जति । 
ते पारगा दोएह वि मोयणाए, 
संसोधिते पणहृमुदाहृरंति ॥ १७ ॥ 
क्म्यक बथायते एरिज्ञायले यया सा सेख्या, लदूु द्ध स्तया स्वतो 
अमे परिङ्ञाय।ऽपरेषां थथावस्थित धर्म श्चुत चारित्राऽऽख्यं व्या सू- 
नास्ति प्रतिपादयन्ति । यदि चा-स्वपरशक्ति परिज्ञाय पषद्‌ं 
चा तिपा चार्थे खम्यगवत्रुभ्य धमे प्रतिपादयल्ति, से जेजं- 
विधा बुद्धाः कालअदवेदिनो जन्मान्तरसंचितानां कर्मणाम" 
म्तकरा भवन्ति । अन्येषां च कर्मापनयन समर्थो जवतोति दशे- 
थति-ते यचादास्बितधयमंप्ररकूपकाद्‌ द्वयोरपि पराऽ-ऽत्मनोः क- 
मेपाशबिमोचनया स्नेडाऽ$दिनिगडविमोखनया था करणजू- 
तया सेखारसमुझूस्य पारगा जघन्ति ! ते चेइभूताः सम्यक 
बोधिते पूर्वाचरा विकक प्रश्न शब्द मुदाद्ररान्ति । तथादितपूे 
बुद्धा पयालोच्य कोऽयं पुरुषः कश्य चार्थस्य प्रदणलमरयो- 
5द वा किचुताथंगतिपादनशकर्त इत्यदं खम्यकू परीक्थ ब्या- 
कुर्यादिति। अथया-परेण किदे पृष्टस्तं प्रन सम्यक 
पर्राक्योदाइ रेत्‌ सम्यरुरुरे दद्यादिति | तथा चोक्तम-- आ- 
द्रियलयश्यारि-प्रणं श्रस्येष सरियमुणिएण। तो संघमज्ऊयारे, 
बत्रदारेउ जे सूद हाति! १॥ ” मातारा । यथावस्थितं 'ब- 
मै कथयन्तः स्वपरतारका अवन्तोरते ॥ १७ ॥ सूत्र० १ खर 
१४ अ०। ( “ द्रोगाविंजय ” शब्दे विस्तरतो बळ्यते ) 
छुव्वसुमुणी अणाणाए तुच्छए गिलाइबचए एस बीरे 
पसंसिश अग्ने ति्ओगसंजोगे एसण।ए पबुच्चति-ज कख 
पतोदिते इह माणबाणं तस्स दुकखस्स कुसला परिमपुदा- 
इरंति इति कम्मं परिणणाय सव्वसो मे अजणएणदंसी से 
अशएणारमि जे ऋणयणारामे से अणएणदसी, जहा पु- 
एणस्स कत्थति तहा तुच्छस्स कत्थति जहा तुच्छरस क- 
त्यति तशा पुएणस्स कत्थति, आबे य इशे अप्याइब- 
माणे,णस्यं पि जाण सेयंति एत्यि,केयं इरिसे कं च शए ?, 
एस बीरे पसासेए, जे बच्ने पमिमोयण, कृछ आई, 
तिरियं दिसाछु, से सब्बओ सज्दपरिणणायारी स सिप्प- 
$ छशपदेए,वीरे से भेहाबी जे अणुस्थापगास्त खेयछे,ले य 
बंडपमोक्खमछोसी कुसक्षे षुण णो बद्धे णो मुके ॥१०२।। 
से ज॑ चु आरने में च णारंते, अल्याररू च श आरे, 
उणं छणं परिष्पाय ज्ोगसप च सब्बसों ॥१०३॥ उद्देसो 
पासगस्स गत्थि बाले पुणा शह कामसमणम्पे असमित- 
ढुक्खे दुक्खी दुकक्‍्खाणमेत्र आवह अएुपरियद्टइ त्ते त्रेमि। 
झाचा० १ 2499 अण ६ उ० | 


कभधानराजेन्द्रः | 


घम्मकहा 





घर्मकथा यतीनां कीडशीत्याद = 
Ce ~ क 
सज्फायाइसंत्तो, तित्ययरकुत्याशुरूवभरस्माणं | 


जनक ही हिल. 


कुज्जा कई जईता, सवेगकि छा बिहिणा ॥ 
स्वाध्याय।-55दिभान्तः संस्तीयकरकुलानुरूपघम्माणां म- 
हात्मनाम्‌ , किमित्याद-कुयात्‌ कथां यतीनां संबेगविवरूनी 
चिं४घ्रिना5उरूनचलतना5 ऽदिनोति गाथाथेः । पं. घ० हे कार 
पुरुषेण केवलखीाणा स्त्रिया ख केवलपुरुपाणामग्रै च्मकथा 
ने कन्या | तथा चोक्तम्‌- 

बुट्टाशं तरुणाणं, राच अज्ञा कददेइ जा धम्मं | 

सा गाणिणी गुणसागर [,परमिशीया होइ गच्जस्स॥१ १६१ 
सुछानां स्थविराणां, तरुणानां यूनां पुरुबाणई केबलाना- 
मकेचक्षानां बा (सक्ति इत)“ स्वप्तम्या द्वितीया ” ॥८३।१३३॥ 
इति भाकतसूत्रेष सप्तमीस्थाने द्वितीया 53उदिविधानात्‌ रा- 
कै या आयो गणिनी ( घम्म ति ) घम्मेकर्था कथयसि , 
उपनकणत्वादिवसेउपि या केवलपुरुषाणां घम्मेकर्था कथ- 
यति , हे गुखुसागर ! हे हन्द्रतते खा गणिनी राच्छस्य ध- 
त्यनीका भवति ! अन्न च गाणनोग्रहणेन झोषलाध्बीनामपि 
तथाविधाने प्रत्यती कर्वमवसेयमिति | ननु कथं साकूयः केव- 


' लपुरषाणामग्रे धमेकथा न कथयन्ति १ | उच्यतेन्यश्वा सा- 


अवः केचलःनाँ स्त्रीणां धर्मकथां न कथयन्ति, तथा खा- 
छयोऽपि केवलातां पुरुषाणामन्रे धमक्या न कथ्यन्ति 1 
यत उक्त श्रउस्तराभ्ययने-" नो इत्थीण कहं कसा दह, 
स निम्गंधे, तं फहमिति ज अ्यरियाऽऽह-निग्गंथस्स स्वश्लु 
इत्थाण कदं कहे मास्म यंभयारिस्स बभचर सक वा कखा 
घा डिगिच्डा का समुप्पञ्जउजा, भेदे चा खभेड्जा, उम्मायं बा 
पाडणज्ञा,दी हकाल्ियं बा रोगायक भदे, के बति पक्का ओ पा 
घम्माओं भासय, तम्हा खलु नो इत्थीणं कहं कहेज्य स्ति । "(नो 
इस्थाण ति ) नो खीणामकाकिनीना कथां कथयिता जच- 
ति, यथेद दशाग्रह्म ययल मा घिर्थानमभ्ये द्वितीय ग्रह्मस्रयेस- 
समाधिस्थानं साघूनामुक्त, तथा साष्बीनामष्येतकू युज्यते ! य- 
का स्ाध्यीनां प॒रुप्रणामेच केवलानां कथाया भकथने भय- 
तीति। तचा स्थानाङ्केऽपि-'नो शत्थोणं कह कदेक्ता हद 1” 
इदं नवग्रह्मच्रयशु्तीनां मध्य ड्वितीयगुस्तिसत्रम्‌। श्रस्य वत्तिः - 
नो स्माणां, केवल्लानामिति गम्यते | कथां छम्मंदेशना5ऽदे लक- 
एवाकय प्रतिबन्धरूपामित्यादि । यथा च-द्वितीयां सुप्ति खावः 
पालयान्त तथा साझ्योऽपि पालयन्ति, सा अ लाध्वीनां पुरु” 
बाणप्रेब केचलानामग्रे कथाया अकथने भवत्यतः प्रोच्य- 
ते, न केळलपुरुषाणां खाध्य्यो घर्मकथां कथयन्तीति गा" 
थाडन्दः ॥ ११ ॥ ग० ३ अ[ध० ¦ 
तथा च~ 
ही” १ 

मुणयजणखेत्तयुजबो-इसस्स|बदबए॒दक्ख समणीझो । 

ईईओ बि य काल वि, अमंति धम्म कईतीओ ॥ 

मुग्धजनाः स्ववण्लुद्धिलोकास्त पर क्ेआणि बजवपनभू- 
मयस्तेषु शुभबोधः प्रधानाउब्शयः सर एवं सस्य धान्य; त- 
रुख लिदवणं चिमाशकरण, तत्र दका: पद्धथः, प्राक्रतस्वाच्चत्रि 
बिनाक्तिलोपः । श्रमर्य आर्थिका शतय शव यथा तिङ्डादाः का- 
खन न खवा अटस्ति प्रामा$5दिपु चरान्त घस्मे दानाउडादिक 
कथयन्त्यो क्र्याणा इति गाथार्थः। 


(२७१३) 
अजिधानराजेन्छ: । 


धम्मकडा 


यु (5 


पएतद्षि निराकतुंमाह- 

एगंतेएं चिय तं, न सुंदरं जेण तास पमिसेदो। 

सिरतदेसणाए, कप्पट्टियए द गाठा ॥ 

पकान्तेनैत्र सचा, तरूम्मेकथनं, नेव सुन्दर भव्य, येन ता" 
सां खाध्ढीनां, प्रतिवेधो निराकरण, सिळान्तदेदानाचया भागः 
मकथनस्य, यथा प्रतिषेधः कल्पस्थितयेंब गाथयेत्यथः । 

- कल्प गाथ/मिवा $5ह- 
¢ ह. नस शी »] 

कुसमयपषुईंणा पहणो, विबोहआओ भवियपुंडरीयाएं । 

थम्मो जिणपत्नत्तो, पकप्पजइणा कहेयव्यो ॥ 
कुलमयथुतीनां कुसिद्धान्त मतीर्ना, मथनो विनाशको, खिघो- 
चको चिकाशको, भन्यपुएरुरीकाखाँ मुक्तियोग्यप्राणिशशतपत्ना* 
रा, धर्मो बानाऽऽदिको, जिनपकततो सुनीन्‍्छसदितः, प्रकरुप" 
यतिना निर्शाथकृसाधुना, कथयितब्यो बक्तब्य, न पुनः सा" 
येति टृद्‌यमिति गाथाथेः । 

ननु यदि तासाँ स दीयतेऽतो निन्द्यते तकुमेक्थनमित्याह- 

संपइ पुणो न दिज्नइ, पकप्पगंथस्स ताण सुत्तत्यो | 

जइ्या त्रि य दिज्लेतो, तइय! बि य एस पडिसेटो ॥ 
साम्प्रतमघुना, पुनर्नेच दीयते चितीयेते, मकल्पअन्थस्थ नि- 
शॉ यस्य, ताखामार्यिकाणां, सूत्राथेः-सूत्रेण पद्धत्या सहितो- 
१४ ऽनिधेय सुत्रार्थः, उज्चयमिति हृदयम्‌ । यदाऽपि चा दी- 
थते वितीयेते स्म, यदपि च तस्मिन्नपि कासे, पब ब्या- 
अद्ानकरणसक्कणः, प्रतिवेचो नित्रारणमिति गाथार्थः ॥ 

असुमेकाथे दृष्टान्त पूचेक दशेयन्नाद- 

इरिभइघम्मजणी-एँ किं च जाइशिपबत्तिणीए बि । 

एगो बि य गाहत्थो, नो सिद्दो तु पुणियतत्ताए ॥ 
सूचनास्थुअस्य दरिभक्करूरि घ्मजनन्याउपि घम्मदा त्रीत्वेन 
प्रतिप्माज, कि चाज्युच्चये, याकिनीप्रजातिन्या पतन्ना- 
भमहत्तरया, न केवलमन्यामिरित्यपिशन्दाथेः । एकोडपि च 
गाथार्थो उनिधेयम्‌, आस्तरं प्रनुल इत्यऐरथः, नो नेच शिक्षः 
कथितो माणिततस्वया झातपरमाथया ॥ तथा च किल- च- 
किडगं हरिपथगं। ” इत्यादि गा थायाः स्वार्थ पृष्टा ददिम भे" 
शा तया च कथित इति लुप्रनीनोऽयमर्थ इति गाथाथः । 

पचे क्लातजीयो परदेशमाह-- 

बहु मन्नसु मा चरियं, अमुशिततत्ताश तासे ता ! 

जीव ! जइ वा निवारिया, ता बरसु पहुरतकेण ॥ 

बहु मन्यस्व भव्यमिद्मिति मंस्थाः, मेलि निषेधे, चरित 
चस्मेकथनलक्कणम, अम्गुणिततश्वानामचिदितपरमार्थानां, ता- 
स्तामार्यिकाणां, तस्माञ्जीवाऽऽत्सन्‌ | यादि या विकढपार्थ, ति- 
छन्ति । निवारिता निबिद्धास्ततो बारय निदेधय, मध्ुरवाक्येन 
कोमलदचसेति गाथाः | जोतः0 २७ अधि० । 

४”. [भा जि 
अमृणिय मणीण चरणा, केह .+फएहकालसमयम्पि | 
इस्यीए केत्ल्लीएं, कहिंति धम्मं जवाभिरया ॥ 
सुनीनाममुणितचरर अविदितियतीश खारित्राः, केऽप्येके, म- 


भ्याहुक' सस मथे प्रइ रद्वयोष्य, खशां आाविकाणां, केभल्ातां अ" 
६७६ 
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अकाऽमिश्चिनाना, कथयन्ति घर्म घत घमोऽऽदि क, कि यि शिष्टाः २, 
भवामिरताः खंसार!ऽऽसक्ता इति गाथाः । 
एतदपि न खंग्रतमिस्पाइ - 
सिर्तामयपामिपु-न्रकलपृरुयाणा संमदं जम्हा । 
न इय धम्मकइणम्मी, पए दोसा पसज्जति ॥ 
सिन्त मूत प्रतिपूणे क णेपुट काना मागमलुधा लंकृतश्रबणच्छ-- 
दुपत्राणां संमतमऩिप्रेतं, नेति ननिषेध, इदमित्थं धमेकथने, 
यस्मादित्येत्रं कथने प्रतिपादने, एते बद्धस्माणा दोषा दूषणानि 
प्रसञ्ञ्यन्ते ग्रादुर्भचन्तोति याधार्थः । 
काने 5 ऽह = 
इत्यिकहा उ अगुत्ती, मज्फएहे वस्सयाऽऽगमे सेका । 
पलिमंयो दसवेका-लियम्मि अन्न इर्म जणिय ॥ 
स्त्रीषु केवलनारीषु कथा धरम्मेक धनम, इद चोक्तराष्ययने दिन 
ठ यव्याख्याने कथि तम्‌ । तुः समुच्च्ये | श्रगुत्तिः पत्थ हूं ताद्न्दि- 
यद्शनतो अहम चयारक्षा, अकाल चारित्वप्रस्ताचा5ऽगम्रनर्वेन हि 
तासां मध्याह्न केचलानां यत्युपाश्रये आगमसे आंगमनमवस्थान- 
तया शङ्का -1कमण्यकायंमेतानिः करिष्यन्तील्येदं मन्द्‌ मलिरूप।, 
पलिमन्यः स्वकायब्याचातः साधून, तथा द रावैकालिके सम" 
यप्रसिद्धे भन्यद पर्शमर्द बक्त्यमाणं ज्णित त्‌क्तमिति गाथार्थः । 
सदेच खोक प्जकेनाह-* ठ 
विज्ञ्सा इत्थिसंमग्मो+ पणीय रसञ्चोयण । 
नरस्स>त्तगवेसिस्स, विसँ ताल्ञउमं जहा ॥ 
जहा डुकडपोयस्स, निचे कुझलओ जय । 
एवं तु बंनयारिस्स, इत्यीविम्गह ओ भयं ॥ 
हृत्यपायपडिस्डिन्नं, कन्ननासावेगाणप्पिये । 
अवि वाससयं नारिं, बंज यारी नित्रज्जनए ॥ 
अंगपचुचेगसेउाएं, चारुक्षावियपेहियं । 
इत्थीएं तं न निज्काए, कामरागविषद्र्ण | 
चित्तभित्ति न निञ्फाए, नारिं वा सुअल्षोकियं । 
भक्खर पि व दहण, दिष्ट पामि्माहारे ॥ 
सवी अपि प्रकटार्थाः । 
यल पवमत श्राह- 
एसो खिय कई पु-व्वसूरिशो भोक््खसोक्खसक्षिच्छा । 
सीसं पि हु दिंता, ते अहोमुदाएँ दिप्ठार ॥ 
पतस्मादेच कारण!द,केभपे पुण्यभाजः, पूवेसरयश्भिरन्तना 5६- 
चत्या मो कसी ख्यिप्सवो' निर्वाणखुल' नि ला बिठा, आरि 
म्पि अम्मलानमपि, न केबल घम्म कथामित्यपिशब्दार्थः, हुः 
पूर्ववत्‌ । अxदुर्दत्वन्त क्राविकाणामिति शेपः । भ्रधोमुखया 
न्यग्‌ स्ववक्रया इष्ट्या लो चनेनेति गाथाथे: । 
 अन्रापि जीवानुशिक्कामाह- 
सििवधूवरसुहसं-गलालसो जीव! जइ तुम ता भा | 
कढ्सु तुमं जिणघम्मं, इत्यीसु अकाह्नचारीशु ॥ 
खिद्धिवधुचरसुखसङ्घलाकसो सुक्तिकास्ताप्रधानाभष्च ङ्गल- 
म्पटो,जीव ! प्राणिन! यदि र्ब भवान तस्मान्मा निपेचे, कथ य 


(२५१४ ) 


घम्मकहा 





जु च, जवान्‌ ज्ञिन थमे खर्वकवृषम, अक्रालचारिणीयु प्रस्ता- 
खाद्म्गतासु रत्रीषु नारीघु इति गाथाथः। जीवा ४७४ अधि० ! 
(यस्यां चखतो धम्मकथाशब्दः संयतीभिः क्षय ते, तत्र घर्तव्यं 
न वेति ' यसर ' शब्दे बङ्पते ) ( अन्तर्शुहे अर्म्मेकः 
था न कशत्योत ' अतरगिइ ' रान्दे प्रथमभागे ८» पूछे 
गतम) ननु आककस्य धमेकथनेऽध्यिकारो अक्त ? , अन 
स्तीनि _ घमः, गीतायोदचिरातसेजाधिस्थ गुरुपरतन्त्रच चन" 
भब तस्ये सूाथस्य कथने को नाम नाधिकारः 7, “ पढर 
खुणे शुगेइ य, जणस्स घ्म परिकहेश ” इत्यादिवचनात्‌ । 
नथा चूणिः- खो जिणदाससावओो अ्रटुामचच दस्टीस्ुं उः 
घास करर, पुस्थयं च चापश । ” इत्यादि | भए २ अध्ि0। 
घर्मेस्थ अनरूपस्य कथा ब्याख्या घमेक था | स्वाभ्या य भेदे, स्था ० 
५ घा० ३ छ3 1 प्रच॒० | उक्त ० 1 औ०। घर्मकथा ह्याचे स्वरूपतः 
४ सुद धम्मुव॒एस, गुरुप्पलाएण खम्ममवसुङं । सपरोचयार- 
जणगे, जी मभार्ख कटि घम्मत्थी।' इति | घ० ३ अधि० । 
अम्भअधाना कथा धम्मेकथा | झाताथम्मकथा 5 5स्यस्य षष" 
क्याङ्गस्य द्वितीये श्रतस्कन्धे, झा० १ श्रु० ६ झ०। 
तस्याधिकाराथो यथा- 
दोच्चस्स णं जते! छुयकक्‍्खंधस्स धम्मकहाएं समपएां० 
जाव संपत्तेणं के ऊट्ठे पत्त !। एवं खलु जंबू! घम्मकहाएं। 
दस बग्गा पएणत्ता | क्ला० श्‌ श्र १ चर्म १ अ० | 
(' श्रमामहिस्दी ? शब्दे प्रथमभागे ? पृष्ठ घम्मकयायाः 
सर्च वरीः ) 
धम्पकाहि ( ण्‌)-धम्भकथिन्‌-पऐ० । घरम्मेकथा मशस्त्मऽस्या- 
स्तीति घमेक घी ,डिख5ऽदित्वादिन्‌। आक्केप गी चिके पर्णी से दे ग- 
जननीनिर्वेदनीक्नकर्णा चतुर्विधां जनितजनममःप्रमोदां म्मे" 
कथां कथयति , घ० २ झधि ० । प्रदर । प्रतरचनप्रभाच कभेदे, 
स्थः० | नि» स्ू० | द्र० । पि०। 


अयपरसमृत्तारो, वित्याविव्टी य होइ कडयंते ! 
अन्नन्नाजिगमेण य, पूयायिरया य बहुमाशो ॥ 


ज्ञौराश्रवा55दि ्ाब्च से पत्न आ केप णी विके एणी सवेराजननी निद - 


दनौलेदाउच तुवि धां घमेकथां कथयन्‌ च मेक थीत्युच्यते,तस्मिनू 
घम अथवति आत्मनः परस्य च संसारसागरात्‌ समुत्तारो 
निह्तरण भवति; ती थाबवा द्य, भवति, प्रभृतलोकस्य प्रच 
ज्याप्रतिपत्ते तथा देशनाद्वारेण पूजा फन्रमुपवसयन्यान्दामिग- 
सेन अन्यान्यश्च।वकबोधनेन पूजायां स्थिरता, बहुमानश्च कृतो 
वालि | बृ: १ छ२। धस्मकथाकथ के, पिए । 
धम्मकाम-धरमेकाम-१०॥ धर्म भुतचारिजलकणे कामो बा- 
बच घस्य स धम्भेकामः । घम्मेव्राञ्ञात्रति, तं°। 
घम्तकाय-घमैकाय -पु०। चम्मं साधने झारीरे, “सुगि लि घ” 
स्मकायपीसा चि ।” धमेखाधनशरीरये दनेति | पश्चा० १ छ बिव०। 
धम्मकित्ति-धम्मेक  सिं-पु० । स्वनामख्याते आरध्वाय्ये, न?! 
“ विबुश्रवर बर्म की सि-शीविद्या5$तन्दसरिमुखूरचुधे: । कर्म ०२ 
कमर |“ प्रसिरतव रध्म्से की खिंसुख्यबुन्नेः ॥ "श्व र०। स्वे- 
नामख्याते बोळखुरो, "चेद्मामाएयं कस्य खित्कचेबाद्‌: , स्नाने 
चर्मच्या जाविचादावक्षपः । सन्तापाऽऽगम्मः पापद्दानाय चेति, 


अखिधानराजन्क: | 


घम्मधोस 


घ्वस्तप्रकाने पञ्चलिङ्वाति जाड्ये ॥१॥”३ति च तदूवाक्यप्र । 
आ० मए १ अ० १ खण्ड! 


घम्मक्तिरिसा -धम्माक्रिया- खी० । घम्मानुष्टाने, यो० चि० । 
धम्पकुमार-बरमकुमा र -पु० | नागेन्छगरुछी ये विदुधमनर्सारादा- 
प्ये, अयमाचायः विक्रमसंतलत्‌ १३३४ प्रिते विद्यमान अःसीत्‌ । 
शाहिभछतस्रित्रनामप्रन्थमरीरचलत्‌ । जै० इ०। 
i 2 नु ह. 

घम्मक्खाइ( छ )-धमा55रझरूपायिन्‌-पुं० | घस्मम/्याते भ- 
ब्यानाँ प्रतिपादयतीति प्रम्मा ऋरुयायी | घमप्रतिपादके, ० 
सूरण । झा० | 
घर्वख्याति-जि+ । घर्माक्ष ख्यातिः प्रसिद्धियस्थ सः । च~ 
क्य दा. वत 

मण प्रांसके, क्रोन । 

घस्पगश्भ्--घमिगह्य-न० । घर्मरहस्ये, ` इद्‌ मत्र घमगुहं, लयेख 

~ "> 

ज्चेतदेखास्थ । ” घो० २ चिच०। 

धम्मगुरु-घमेगुरु-पुं> । दीकाउउचाय्यै, “ स घमंगुरुपूजकः 
दाग २५ अष्ट? । 

घुम्पघोस-खमेखोष-एु० | सधुरास्थे पाश्वेनाथस्य शिष्ये स्वना" 
मख्याते अ/चाट्ये, तीण्ळ कडप। दक्तिणमधुरास्ये स्वनामख्याते 
आचार्ये, आ० सूर २ अ° । मावीरस्त्रामिनः शिष्ये 
स्वनामख्याते आचार्य) 1० चू० ४ झ० । अःख०। चिमल- 
गाणिशिष्ये स्वनामख्याते आचार, विमलगणिम्रश्रिकृत्य- 
७ शिष्यो' गच्छपतिः प्रतापतरशिः ओवषमैघोष: प्रभुः । " दशै० 
४ नभ्य । कौजास्बीनगरस्थै घमेवसोराचारप्रेस्य एशिष्ये स्वना" 
मख्याते आचार्य्ये, आब० ४ अ०। आए चू० | अन क०। 

ब कू 
आातुरपरत्याख्यानप्रकीपोकवृतिकारफकस्य अदेग्छसूरेशुरौ स्व- 
नामख्याते आचार्य, आतु०। ल चाञख्घगच्छीयो जयसिहस- 
रिशिब्य: येन चिक्रमसंवत्‌ १५६३ मिते शातपदिकता नाम ग्रन्थो 
च me ™ 
विरचित: । आस्य जन्म १२०८ वषें मरुदेशे आसोत्‌ । जे०३० । 
अन्यो ऽपि धमे घोऽसुरिना गेसद्वगच्छे हेमशनसूरेः शिच्यः, खोम- 
प्रभस्रेश्व गुर/ अन्योज्प्येतज्लामा ऋषिम एड लस्तो ब्रकर्ता ' डरै» 
8० । चस्पा नगरी वास्तब्धे स्वनामख्याते स्थविरे, का० १ ° 
१६ अ० | तपागच्छस्थे देकेन्ळसरेः शिष्ये स्वनामख्यात आचा- 
ये, ग० ४ अधि । अयमाच्रायः सङ्काउउचार-क्रालसप्तति- 
नामाने प्रस्थो व्यधास्‌.विक्रमलबत्‌्२ ३२२७ मितेऽ्य खरिपदमा* 
प। जे ६० | मगधजनपद्रुष व सन्तपुरनयरस्थे स्वनामख्याते 
आचार्य सूत्र0 २ घु0 ६ अ२। आश क०। बाराणखोनगर- 
स्थे स्त्रनामख्चाते नगारे, आ० चू छ अ० । श्र? क० । 
ती० 1 आध?” । चस्पानगरीनालोमेत्रप्रभस्थ स्वनामख्याते उमा- 
त्य, आवर? ४ अर । उच्चय नोता रुतव्ये स्वनामण्यातेऽनग।रे, 
आचर ७ अ । आए क० । विमलाजिनस्य प्रपौत्रके शिष्ये 
स्वनामख्याते स्थावर भए | 
तङ्कक्तव्यला यश्या- 
वेश कालेणं तें समएणं विमञ्जस्त अरहओ पओ- 
प्ण धम्परधोसे णामं अणगारे जाइमंपछये । वछाओ जहा 
केसिदामिस्स,णनाव पंच अएगारसएहिं सरि संपरि- 
~ * व जेणे 

नुमे पुव्याणुपुदिंद चरभाणे माम(णूगापं दूर्ज्जमाय जोएक 


1 
॥ 


( २७१४ ) 


धम्मधोत्त 





च णयरे जेऐेक सढसंबवणे डञज्ञाणे तेणेव 
डवांगच्छ5, उबागच्छइत्ता अद्द(पमिरूवं लग्गढं लग्गिणडइ, 
उग्गिएहःत्ता संजमोश तबसा अप्पाएं जावेमाणे,० जाउ 
बिहरइ । भ० ११ श० ११ ल०। 
घम्मचक-धर्गचक्र-न०। तीर्थेकतां धम्मेश्रकाशर्क चक्र घमेच- 
क्रम | तीर्थेकृतां पुरः पद्मप्रतिष्ठिते स्फुरत्किरणचक्रे घमेप्रका- 
शुके चक्रे, तख यत्र यत्र जगद्वुरुर्विचरति तत्र तत देवेनीयमान 
गगनगतं गच्ढतीति । प्रच७ ४० द्वार । आए म० | आ० च्यू० | 
सक्करिलायां बाहुबलिना कारिते भगवत ऋबभदेवस्य घ- 
मप्रकाशके चक्रे च, खवर । भगवशस्तच्तशिल्लागमनमधिझृत्य 
* कलल सठिवद्दीष, पूण मह दरड घम्मजक तु । ” आच° १ 
अ० । 'बाहुधलिना चितियं-कल्ले सब्बिङ्ठीप बंदिस्सामि ति 


निग्गओ,पमाए खामी गतो विहरमाणो अदिट्के, अपति काऊण | 


जहि नगव बुच्छो,तत्थ धम्म चर्च कारियं। ते सब्बरयणा- 
अयं जोयणपरेममख पयजोयणुस्सियदंम।  ऋआाण्म०१ अ०१ 
सरर । आखण । झा० च्यू० । गयस्गपयण य चम्मचके या” 
तञ्चशिल्ायां चरमचक्ने | आच्छ ० २ श्रु० रे च १५ अ । 
प्रति० । तत्तरिखायां बाहुबा्िविनिर्मित चमेयक्रम । तीर 
४३ कल्प ! 

घम्पचक्षपट्टि ( ण्‌ )-धमचक्रव तिंन-ऐ० । तीथेकरे, आ० चू० 
१ अ०। 

घम्मचरण-धवचरण-त० । कान्त्यादघ्यासेवने,पश व० १ कार) 
* चस्मचरण पहुच । ” ज्ञो० १ प्रति० । 

धम्मर्चितग-धम चिन्तक-पुँं? । धर्मशारत्रपाउके सभासदे, 
आठ । “ ध्म्मचितर खा । ” धर्सचिन्तको घर्मेखाहितां 
परिङातच!न्‌ सभासदः । शा० १ शु० १४ अ० | याहचटफ्यप्र- 
अत्युचिपपीःतघम्मै खंडि ताश्चिन्तयन्ति, ताभिश्च व्यवद्दरन्ति ये ते 
परस्मेखिन्तकाः । भनु० । 

धम्भचिता-धमैचिन्ता-खो० । घर्मो जीवा55दिछ्वव्याणामनुयो- 
गोत्पादाऽऽइयः स्व भाबाम्तेषां चिन्ता उनुपेक्ा, धर्मेस्य वा शुत- 
चाररिजाऽऽस्मकस्य सर्वेक्षतनाबितस्य दरिहराउ5दिनिगदित- 
चीभ्यः प्रघानोऽ्यमिस्येबं चिन्ता चे चिस्ता ! स० १० सप्र | 
दशा०। सूत्राथांनुचिन्सना5ऽदि ज्रकणञ्यु भाचित्तमखिछा ने, "बट 
पुण चर्म्माचताप । ” ग० २ अधिः । स्था० | 

घम्मच्छेय-धर्मच्छेद-पु० । “ बञ्फाएुछाणेणं, जेण न बददिज्ञरे 
सय नियमा | सभवइ अपरिसुछ, सोरण धम्ममिच्छेयो । ” 
इन्युक्तल कणो घम परिशोधनोफायभेदे) पं० ब० ४ द्वार । 

धम्मजशंणी-घर्मजननी छी? । घर्मेदातस्वेत प्रतिपन्नमातरि, 
यथा हरिभळसरेशोकिनी महत्तरिका “ हरिभद्रघम्मञ्जणणी के, 
पॅक ख जाइणिपचसिणीए वि!” जोीचा०२ ७ आचि०। पञ्चाण। 

घम्मनस-पधरपेयशस्‌-पु० । कोशास्बावास्तब्यख्य घमेवसो- 
राखाय्येस्य शिष्ये स्वनामख्याते आचाय्य,श्रा० क० | आब०। 
आए च्यू० ! महा वीरस्वामिनः स्वनामख्याते शिष्य) आव० ४ 
अ० | आर. च्यू० । वाराणसीनगर स्ये स्वनामख्यातेऽनगारे', 
सवण छ अश! आ० चून । तीर । 


अनिधानराजेन्डः । 


घम्मज्जयण 





घम्मजञाग रिया-धर्मे जागरि का-खी० । घमेचिन्तायाम्‌, ' सो 

पुञ्चावरकाले, जागरमाणो ज घम्मजागारियं । ” प० श्र" ४ 
ह्वार | धर्मश्यानेन जागरिका थर्मजागरिका | कहप० के अ- 
घि० ७ कण! घर्मध्यानानुस्मरणे, " धम्मं जागरिक्तप धा।” 
धर्मभ्यानन्लक्तणं जागरितु, घासूनामनेकरर्थत्याय, `` आहायं वा 
भाइसप ” घर्मध्यानभमुस्मतेब्यम्‌ 1ख० १ उ० १ प्रक०। 
चर्माय घमेचिन्तया खा जागरिका जागरण घमेज्जागरिका। 
भ० १२ श० १ उ» | घमेप्रधाना जगरिका निछाक्रयेख बोधों 
घमेजागरिका ! भावशसत्युपेक्षायास , सवा अ- 

* किं कय कि घा सेसं, कि करणिज्ञ तदं च न करेमि । 
पुब्वावरसकाले, जागरझो भावपडिलेदो ॥ १५” 

» अहम्रा को मम कालो, किमेयस्ल तस्ये, अस्वार] 
चिलया नियमगामिणो विरस्ाषसाणा, भीसणो मच्य्यू ” 
इत्यादिरूपा । “ पुव्वावरत्तकालसमयंसि नो घम्मजागरिय 
जागारिशा भयह।! स्था० ४ ढा० २ ० । भ्र्मेणकु- 
सलघमेण षष्ट्यां राओ जागरण धमेज्ञागरिका । जन्मतः घटे 
दिने जागरणमहोसचे, “ छे दिवसे थम्मजागरिय जा गरे” 
ति!” कढप० १ अधि० ५ क्षण! 
धम्मजिण-धमंजिन-९० । दुर्गतौ प्रपतन्तं सच्वसंघात चारय- 
तीति धर्मः 1 तथा-गजेख्ये जननी दनाऽऽदि घर्मपरा ज्ञातेति 
मेः, सर खाउसौः जिनञ्च धर्मेज्जिनः। पञ्चदशे स्वनामख्याते 
जिने, घ० २ अघि० । तत्र सरवैऽपि भगवन्त शदशारस्ततो 
विशेषमाहू-/ भधब्भगए जं जणी, जायसुघम्म सि तेण धम्म" 
जिणो । ” नगवति गभेगते येन कारणेन बिशेषतो जननी जात- 
सुभ्रमा दानद्याऽईद रूपशोऊन चमं परायणा, तेन नामतो धम- 
ज़िनः। आफ्न०२ झ+। स0। छरूप०। (एतद्वक्तत्यत्ता 'तित्थयर' 
शम्देऽस्मिन्नेज भारो ५२५६१ एछे रूएज्या ) “ घम्मेख अरहा 
दलचाससयस्तदस्लाई सब्वाउयं प।खइ्सा सिरेू० आव प- 
दाणे ” । स्था० १० ठा०। 
घम्मज्जीवि (ण )-धर्म नीविन-पुं* । संयमेकजीयिनि, “ जि- 
ग्गेथा 'धम्मजीबिणों । ” दड़ा० दे अ० | 
घम्मजुष्वण काझ-धमयोननकाह-पु* । अस्त्थपुकल परावत 
काले, 'भ्रन््यपूडूलपरावतंकालो भअमेयौचनकालश्च कथ्यते । 
उक्त च-“ तुझ्या परिणतिर्ज्निज्ष-व्यक्तिषु यत्तदुच्यते ¦ ति- 
यक सामान्यमित्येब; घटत्घ तु घटेष्यिच ॥ ५ ॥ ” रूष्याए 
२ अध्या०। 
थम्मजोग-धभेयोग-पु०। घर्मात्सादे, ध्मेसम्बः्घे च । "अत पव 
घर्मयोगात, किष तत्लिझिमाझोपति 1 ” घो० ३ चिर । 
धम्माज्िय-धमीज्ञित-त्रिश ! धर्मेण क्कान्त्यादि रूपे णा जित मुपा- 
जितम्‌ । धर्मेणोरपाद्ते, "'धरम्माञ्जयं च चवहार । ” धर्मेश सा- 
खुघधमंणोत्पादितः । छत्त० १ म० । 
धम्पज्छय -धर्मध्वज-पुं* । धर्मेचक्रवतिस्वसूचके केतो, महदेन्छ 
ध्वज | रा० । पेरचते भविष्यात स्वनामख्याते जिन, (सि9। 
प्रब» । स्ू०। 
घम्पज्यायणा-धपीध्वयन-न? । सृत्रङुताङ्गप्रथमञ्चुतस्कन्धस्य 
अ्रमैप्रतिपाद्‌के मवमे ऽध्ययमे, खूब । 








(२७१६) 
अमिधानराजेन्द्रः । 


घम्मञ्फयण्ण 


तथा च निर्युक्तिकृढाद- 


घम्मो पुग्नु हिड्यो, भावधम्मेश पत्थ ५: | 
एसेव होइ धम्म, एसेव सपाहिपग्गो त्ति॥ १ ॥ 


(घम्मो पुव्वुद्दिघो इत्यादि) उगेलिगमनःवारणलक्कणो धमेः,पूचे 
धाम दहावेकाल्षिक अत स्कन्यपछ्ठा ऽ भ्ययने घर्म थे का मा5ऽख्ये छ- 
दिः प्रतिपादित । इङ सु आवधर्मणाधिकारः । पष एव च 
भावष्डमेः परमाथतो घम्रो भवलि । अमुमेवा थरासरयोगप्यध्य- 
यनयोरतिदिशन्नाह-एव पव च जानसमाि मायमःगश्च भ- 
बतोस्यबगन्तन्यामिति । यदि वा-पष एच च भावचमे एष एव 
च भावसमाधिरेष एव च तथा भावसागों अव रि, न तेषां पर- 
मायेत: कश्चिद्धेरः। तथाहि -धमः धुत चारिता ऽऽर्यः क्कान्त्याद्‌- 
लक्गणो बा द्दापरकारो अवेदू, भावसमाधिरप्येबएकार पच । 
तथाहि-सम्यगाधानमारोपण रणानां क्त्यादीनामिलि स- 
माथि?) तदेव सुकक्तेमामो ऽपि क्वलानद्रीानचारित्रा5ब्ख्यो भावघ- 
मंतया ब्याख्यातयितन्य इति ॥ १ ॥ सूत्र? १ श्रु० ६ अ०। 


धम्मज्फा ण-धमे( म्थ )ध्यान-न° । धमैमाङ्गामऽदि पदार्थेर्च- 
रूपपय्य/सो चने कात! । स्व? १ खम० | घमभाव गतो धस्य: 
आ०्चू०छ अण । घमः कमाऽऽदे दशल क्कणस्तस्माद नपेतं धम्यं 
स देङऽऽ्क्ाऽनुच्चिन्तनम्‌ । प्रच० ६ कार | श्रृतच्चरण घमोद नपेत 
धम्येम्‌ | स्था० ४ वा० १ उ०! बाहयाउज्स्यात्मिकनावानां याश्चा- 
स्म्यं चर्म्मस्तस्माङ्नपेत धम्य॑स्‌ । सम्म > कारणम | तदेव 
ध्यान धम्म ( म्य ) ध्यानम्‌ ! भ्यान भेद, ओ० | ग०। 


तस्तररूप यथा- 

“ खुत्राथेखाघनमहात्रत चा र सोषु, 
बन्थप्रमोक्कगमन। 5 ऽगमरेतुचिन्तः । 

पञ्चेन्छियव्युपरमक्च दया च जूते, 

ध्यनि तु घम्मेमिति सप्रवद्न्ति तज्ज्ञा: ॥१॥ ” दारा० १ अ०। 

सच्च तु बिधम- 

घम्मज्फाणे चडाच्बिहे पन्नत्े। ते जहा-आणाबिनए, अ- 
चायबिजए, विवागडिजए, संताणबिन्ए | 

अथ धरम चतुर्विधमिति स्वरूपेण चतुचुं पदेषु रुवरूपक्ष क्तणा- 
$$श्षम्बना नुप्रेकालक्णेष्वयतारो विच्यारणीयस्वेन यस्य तच्च- 
तुष्पदावतारं चतुर्विघस्यैद पर्यायो ऽयमिति | कचित्‌ “ चड- 
प्पडोयारं ” इति पाः । तञ चलुषुं पदेषु प्रत्यवतारों 
यस्येति विग्र इति । स्था0 ४ छा०१ छ० । (* काण? 
झऽ्देऽस्मिश्नेच भागे १६६३ पृष्ठे व्याख्यातम ) उक्त च- 
४ आगभडवएस्खं, निसग्गआओ जे जिणप्पचार्‍याणं । मा- 
वाणं सइइण, 'बस्मज्फाणस्ल सं शिंगं ॥ १” इत | 
तर्‍वार्थश्रद्धानरुपं सम्पक्त्व धर्मस्य लिङ्ञमिति हृदयम । 
६ स्था० ) 1 अथ चमस्या ५ ऽञ्म्बनान्युच्यन्ते-'' घम्मस्ल र्‌ 
झाणस्स चत्तारि आलंबक्षा पक्ता । तं जहा--बायशा, प- 
मिपुड्छणा, परियट्टण।, अणुप्पेहा ।” ( स्था० ) अधाचुप्रेच्ता 

च्यते-“चम्मस्स ण झाणस्स चत्तारि अएुप्पेहाओ पक्षत्ता- 
उपो। तं जद्ा-पगाखुप्पेहा,अणिश्याएुप्पेह।,असरणा एुष्पेहा,ख- 
सखाराणुप्पेहा । ” स्थाऽ ४ 5० १ उ० | अऔ० | न्न १ भ्रच० | 
झाज० | तच्च द्विवि धम्‌- वाह्यम्‌, आध्यात्मिक च । सूजाच्चप- 
यों ज्रोचन, रढमतता, शील गुणा नुरागो, निभूतका य बा स॒व्या प” 





घम्मञ्फाणि (णू) 
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राऽऽदिरूपं बाह्यम । आत्मनः स्वसवेदनाप्राहामन्येषाम नुमेध- 
माध्यात्मिक तस्ता धे स्रदाऽऽदो चा तुरविच्येन प्रदर्शित संक्कोपतो5- 
न्यत्र दशाविधम। तद्यथा-“सपायोपायजोचाजो बदिपाकत्रिराग- 
भवसस्थाना5 ऽशाहदेतुदिचयानि चेति। ” लाकससर।रविचय- 
योः संस्थानभ वावि नय योरन्तज्रांवाक्नोदे एदशनेदेभ्यः पृथग- 
मिघानम । तत्रापाये विचारो यस्मिंस्तदपासविचयध; एचम- 
न्याप याज्चम, छुष्टमनोव्ायब्यापार खिरे षारणा मप।सः कथ- 
मनुमान स्यादित्येबंभूतः सकह्पप्रबन्धो दोषपरि वर्जनस्य कुर ल- 
प्रदृत्तित्वादपायबिचयम्र | तेषामेच कुशलानां स्चीकरणमुपाथः 
स क थमनुमेयः स्यादिति खकलपप्रबन्ध उपायचिचयम्‌। अल- 
ख्ययप्रद्‌ शाऽऽत्मकशकाराना का रोपयोग क्षद्ध णाऽ नदि स्वङ्कत क - 
मफञ्जोपन्नोगेत्वाऽऽदि जीयस्वरूपानाचिन्तन जीषविचयम्‌ | घन 
मो घर्मा ऽऽ करा का ल पुद ला नामनन्त पाया ऽ5त्मकान मजी वाना- 
मनुचिस्तनसजी वविचयम्‌। सूप्रोक्त रप्रकलिभद मिन्नस्य पुल" 
5उत्मकस्य म'घुरकटुफत्रस्य कमणः संसारिखच्वविदयविपाक” 
चिशषानु चिन्तनं विपाकतिचयम। कुत्सितमिदे हारौरकं गुक्र- 
शो णितसमुद भू त मर्श चशव त रदो पम मानत्यमपरि क्षाणं गदाइाचि , 
न च डिछतया खुद्याचे, झा।प्रेयाशौ य न काशिद कमनीयत रं 
ख मस्ति, किम्पाकफञ्ञाप सागोपमाः प्रसुखरसिका विपाककट- 
सः प्रकृत्या सङ्कराः पराधीनाः खन्तोषास्हृताऽऽस्वाद परिपम्थि- 
नः सङ्गिनिन्दिता विषयाः, तछुळूबं च सुख दुःन्त्रा नुघङ्गि छुःख- 
जनक त नातोओगिनां तृत्तिः न चतदात्यन्तिकमिति नाजा$$- 
स्था विवेकेनाऽऽघातुं युक्तेति किरतिरेदातः शरयस्कारिणी त्या- 
दि चिरागहे तुचिन्तन वेराग्यावेचयम्‌ । प्रेत्य स्वकृत कर्म फन्नो प भो- 
गार्थे पुनः प्राझर्माचो जव स चार घद्टघटी यन्त्रचन्सूत्रपुरी ष 
सम्त्रनिष८दुर्गन्धजठर पुर कोण्टर६दिष्त्जसख्माचसने, न चात्र 
कि चिटू जन्तोः स्वऊतकमफलमनभवतसेतनप्रकेतन घा सहा- 
यभूत दारणतां प्रतिपद्यत इत्यादि भ वख रा म्तिढो षपयां ला चने भ- 
अधिचयम्‌ | नबनदननगसरित्स्तमु द॒ भुरुद्वा ऽऽद्‌ यः पृ्वीब्यघास्थि- 
ताई, खाऽपि घनोदाचिघन कालतञुबातर््रातष्ठा, तेऽष्याकाशप्राति- 
छाः,तदपि स्वात्मप्रठिष्ठ, तश्चाधोसुस्रम्लक ससवान ब यन्त्य घो- 
बोकम्ित्यादि सस्थान।चुचन्तनं सस्थानविचयम। श्रत।न्डिय- 
त्वाङुतूद।हरणा5ऽदि ख फावेऽपेबरुद्धतिश यशार्तिषिकलेः परक्ष- 
कखन मोचघमो घ मोऽऽदे सा बेष्दत्यन्त दुःखच घेष्या सपासारुया - 
तू तद्विएयं तद्चचन तथैवेस्पाङ्गाविचयम । आगमजिधव प्रातिप- 
शो तकानुसारिबुदेः पुंसः स्याद्वाद परूपका 5 5गमस्प कषच्डरेद - 
तापशुद्धि समाश्रयणं यत््रगुणानुचिन्तनं दवेतुनिचयम्‌ । पतञ्च 
सबं धमेष्यःनं, श्रेयो A । पतS्च “संचरख्पमझुभाश्रव८ 
त्यनौ कत्वा वे' अआ अ्वानेरोधः संब र "इति ब चनाल | गु सिसामिति: 
घर्मा चुमे ५ऽदीमां चाऽऽश्चच प्रति बन्धकारिरात्‌ । अयमपि जी - 
चारजाचाज्यां कथञ्चिद्‌ निजा पच, एकान्त दोषोपपत्तेः। न खा" 
यमेकान्तवादिनाँ घटने, सिड्याझानान्मिथ्याङ्ानस्य निर्मि- 
समनुपपत्तः ! सवरशुदिस्तुः सचेदेशभिढोत्पातपदाध्ेइयाबञ्जा- 
३ऽध्यानमप्रमत्तसेयतस्याऱ्तसुडू त्त कालप्रमाणं स्वगसुखनिबन्ध- 
नमेतरूमेभ्यानं प्रतिपत्तन्यम्‌ । सम्म> ३ काराड | आ० चू० । 
(विस्तरतो वक्तब्यता 'झाण' शाब्दे ।स्मन्नेच जागि १६६१ पुछे ) 
धम्मज्फाणि ( छ्‌ )-धर्ध्यानिन्‌-पुं० । घमेध्यानवति, “ जि- 
णसराुगुरुकिश्षण - पसं सणादाणत्रिणपर्सपन्हो । सुञ्रलोल्न+ 
लजमरओ, घस्मज्फाणी मुणेश्रन्वो ॥१॥ ऋाब० ४ अ०। 
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घम्मज्फाएवगय-धमेब्यानो प॒गत-त्रि० । घमध्यानयुक्ते दशे? 
छ तस्त । 

धम्मद्ध-धमोथे-पुं«। अमः श्रतचारित्रा 5 ऽख्यस्तेनार्थः प्रयोजन- 
CM है हक 
स्‌ । धर्मदेतुके प्रयोजन, सृत्र० १ श्रु० २ आ0 २ उ०1 घमनिम्रि- 
ते, आचा०0 १ श्रर ५ अर १ उ0 । हा ०। ध्र्मख्वार्थः,पर माथतो.5- 
स्पस्यानर्थरूपत्वालू 1सूत्र0 है श्रृ द अ० ३ ड० । तस्येच सः 
(द्विरञ्येमायात्वाल्‌ ( सूध? १ शु० २ आ० २ उ० ) धमाः । सू- 
90 १ श्रु० १६ आन ' थर्मरूपेऽ्ये, जे धस्मडु बियागरे। ” 
जन्तूना ध्रमेरूपमर्थ व्याकुवेन्ति ये धमेप्रातपक्ियोग्या इत्य- 
थः | सूत्र० १ श्र १५ अण । 


घम्मद्धकाम-मीयकाम-पुँ० | घमेः चारित्रत्मोदिस्तस्थाथेः प्र- | 


योजनं मोक्तः, तं कामयतीय्ढति चिश्ुद्धत्रिद्दितानुष्ठा नकरणे- 
नेति धर्मार्थकामः । मुमुङ्गो, इदा? ६ अ । घर्मोथंक्रामेषु, 
दशर ६ अ०। 
धम्पटविचेहा-धमोथ विखेहा-ख।० । धमेनिमिसत कङद्योघ।- 
जनचेप्रायाम, " घर्माख यस्य चित्तेह्वा, लस्यानोह! गरीय" 
स्त्री प्रक्तालना द्धि पङ्कस्य, दूरादस्पशन बरम्‌ ॥ ६॥ हा० ४ 
ऋपछू0 । प्रालेय । 


भम्मद्राण-घमे म्य) स्थान-नः | अमश्वास्रो स्थान धमस्था- 
नम्‌} घमंरुपे आलये, “ घम्मट्टाख बरिया च जे परमे । ” दश० 
१ अ० छमोदनपेत धम्भ्रम्‌, तदेख स्थानम्‌ । लपशमप्रचाने 
द्वितीये क्रियास्थानभेदे, खूब्र० २ शु० २ अ० |) तथा च करिः 
यारुथानस्या धरमेस्थानघमं स्थानधर्माधमस्थानमेदेछु । द्वितीयं 
घर्सोपादान मूर्त पक्रमाशित्य पुरुषविज्ञयबिभङ्गादू वच्पति । 
खूत्र० २ छुर २ झ० | 
धम्मद्धि (छू) -घर्मार्थिन्‌-पु०। घमेः श्रृतचाःरित्राऽऽक्यस्ते वथो 
घर्माथै; । सत्र ०२ श्रु०१ अ0। घमेः क्रुतखारिश्रा$$ख्यस्तेनाधेः प्रयो- 
जन, एवार्थरूतस्येंच सदूभमिरज्यमाणसत्वाद धर्मार्थः, ख यस्या- 
इतीति घमोर्यी | खुद १ श्र २ अ० २ उ०। घर्मेणार्था, घम्मे 
वव बाथ: परमाथतोऽन्यस्यानर्थेरूपत्बादू अर्माथः, स्त बिद्यते 
यस्याऽ खै मथः घर्मे प्रयोजन उति, सूत्र०१ श्रुन्३ अ०३ च०। 
जी०। "धम्म घम्मदिऊ ।” थमः ऋतच!रिश्रा55रूपसते ना थे, 
ख एवार्थो घमीथेः,ख विद्यते यस्या ऽसो घी ्थी। न पुजा $मद्य्थ 
कपास प्रवत्तेते, आप तु धमा थम्‌ । सूज० १ श्र १६ अ० । 
भम्म्ट्री उबद्वाणुचारप । ” सू्० १ धर अ०२ ० । शच 
छुखासिलाविवया पत्तपातपरिहारेण पूचो परपथया हो चष्ते; 
दश० «तत्व | परक्षोक्रभीरों च ¦ पं व° 
घमोर्यितायाः फलम - 
धम्मत्यी दिद्वत्थे, दढो व्य पंकास्मि अपमिवेधाओ | 
उत्तारिज्ञाते सुई) धन्ना अशएशमलिलाआओ ॥9६॥ 
अरमा धिनः प्राणिनः, डष्टार्थे येडिके, इद इव वनस्पतिबि- 
शोषः, इष पङ्केऽप्रतिबन्धारकारणा उत्तायन्ते पृथक कियन्ते, सुखं 
घन्याः पुण्यन्नाज़ः, कुतः १, अक्वानस लिखा नन्‍्मोद्ादिति गाथा- 
शः। पए ख० ४ द्वार ¦ 
धम्प्रणायग-धमनापक -पुं०। धर्मस्य कायिकशानदशीनचारिन्रा- 
उउत्मकस्य नायक; स्वमो, यथःवापात्षन द्‌ घ्रमनायक्रः | ल0२ 
६८२ 
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४ घ्राति | तीथेकरे, कल्प० २ अधि० १ क्षण | रा० । “ चम्म- 
णायगारँ २१1? इह्‌ चम्माँच्चिकन पव,लस्य [नायकाः] स्थान 
मिनः, तल्लख योगेन, त्यथः - तद्वशीकरणजा वात्‌ तदुत्तमा- 
बापेस्तत्फल पारभोगात्तद्विघातानुपपत्तः । तथाहि-एतद्धशिनो 
भयचन्तो' विधिम मासादनेन विधिनाअ्यप्राप्तों जगबङ्गिः, तथा 
निरतिचारपरिपालनतया पालितद्यातचारविरहेण, एवं यथो" 
चबितदानतो दत्तश्च यथानव्यम, तथा तत्रापंका भावेन नामीषां 
दाने चखनापेका,पख च तछुत्तमावाप्तयश्च सगवन्‍्तः प्रधानत्ता- 
यिकश्रम्पौचाप्त्या तीथकरत्वास्प्रधानोऽयं जगबतां.तथा पराथे- 
सपादनेन सच्चाधकरण शी लनया) पव हीनेअपि प्रखुत्तेः, अश्वबो- 
धाय गमनता$5 कर्ण चात्‌ । तथा लथाजव्यत्बयोयःत अत्युदार मे- 
तदेतेषाम्‌। एवं तत्फत्तपरिभोगयुक्ताः स्ह कल सोन्द यण निरुपम 
रूप5 ऽदि भगचता, तथा प्रातिहावयोगात्‌ नान्येषामेतल्‌,पच मु- 
द्‌।रद्धयेनुभूतेः सम्रपुणयखंनञारजेय, तथा सदाधिपत्यतो ना- 
चात्‌ न देतरानाँस्वातळयेरा, पव तद्धिघातराहिता अखन्भ्यप्ए्य- 
बीजत्वात्‌ एतेषां स्वाश्रयपष्टमेत्तत्‌, तथा अधिकानुपपसेनो- 
तोऽविकं पुण्य, ग पाफ्कप्रभावाढू निर्देग्वमेततु, तथाऽहेतु- 
कबिघातासिरेः सदा सरबा 5 दि भावेम | एवं घमैस्य नायका 
खमनायका शसि ॥ २२ ॥ ल्ल | 

घम्मणाइ-धर्मनाथ-पु० | पञ्चदशे स्दनामख्याते जिने, “ श्री - 
धमता धमानम्य, रत्नबाहपुरे स्थितभ । तस्येख पुररत्नस्य, क- 
टप किञ्चिद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ॥ १ ॥ ” ती० १६ कल्प | 


धम्मणिपफत्ति-धर्मनिष्पत्ति- खी । घरमेसिरू, घो० ३ विचर | 


धम्परणिरुच्छाइ-धमनिरुत्साहू-पु* | सद जुष्ठनानिरुद्यमे, “ ण- 
हु धम्मणिरुच्छा हो, पुरिसो सूरो खुबलिशों बि ।” सूत० २ 
शरण ॥ खर ह्‌ डन । 

धम्म -धमेङ्ञ-पुं® । घर्मत्रेदिनि, षो० २ विवः । सकला - 
स्राधेयेदिनि च । दृश० छ तस्व । 

मं पैपरमार्थ, “ पततदि 'बमेतत्वम । ” 
घम्मतत्त-धमंतरत््-_० । च्मपरमा फपतादह म्‌ 
बो० ३ विच० । घसैस्वरूपे; घोण ३ दिव 1 " लिङ्गान्येलानि 
घर्वृतस्व॒स्य । " बोर३ वित्र० | प्रतिबिद्धो घमेतच्वक्के;' घमेस्च - 
रूपचेदिलिः | छो० ६ बिब्र01 

धम्पतित्य-धमंदीय-न० । तीयते संस्तारसागरो<5नेनेति तीथ, 
चर्च पव चमंप्रथान चा तीर्थ घमतीथम्‌। घमरूपे तीर्थे, धमे- 
प्रचाने लीस च | आट म० २ प्रश 1 ०1 ख़०। 

धम्मतित्थयर-घर्मत।थेकर-पुं»। तीर्यतेडनेनेति तीर्थ,घमेप्रचाने 
तीर घमतीर्थ, अमग्रह याद छव्यतीथेस्य नद्यादेः शाक्थiऽऽदि- 
लम्बन्धिनश्वाधर्मप्रघानस्य परिहारः। तत्करणशीलो घमेती- 
चैकरः । स्वेवमसुजाखुरायां पर्षादे सर्वेभाषापरिणाप्रिन्यां 
घर्मतीर्धधवतंके जिने, ध० २ अधि०.1 आए मर । ल०। 
“अह तेणेच काक्षेण, घम्मतित्थयरे जिण्ये। ” क्तत्त० २३ झ० । 


घ्म्मतोलणा-धपतोक्नन-न० । धर्माधिकर णिकना तेशास्त्रभ से - 


हे धर्मतोज्ने, ध्य० ५ ख० । ( 'अटुजाय' शब्दे प्रधमनारों9४ हे 
पृछ्ठे सप्चुभिश्रेमनोलने यथा विच्याडझाढि रुपयोक्तन्य तथोत्तम ) 
घम्मत्थकाप-धर्माथ का पू--8२०७ । धर्मार्थ कामयती।त । पौ; 


दून ६ अ0। धमश्चा रित्रघमीऽऽदि स्तस्थाथः प्रयोजन मोक्कः, 


( १७१५ ) 


घम्मत्थकाम 


आनिधानराजेन्द्रः । 


धम्मत्थिकाय 


क पि पा मल ना र | ह हो. ७, >>, हक 


तं कामयन्ते इच्छन्ति विद्कुङवेदानुष्ठानक्रणेनेति ्र्माथेका- 
म मुमुच्युषु, दशा ० ६ अज. 
भम्मस्यिकाय -घमास्तिकाय~पुं* । जीदानां पृल्नानां च स्वः 
भावत एव गतिपरिणामपरिणतानां तत्स्चभाबधारणात्‌ तत्‌ः" 
स््रभाबपोषण! द्धमः, अभ्तयश्चेह प्रदेश. तेपां कायः सङ्क तः, 
“गणकाए य निकाप, रेखे जब तद्वव राजला य। इति चचनात्‌। 
अस्तिकायः प्रदेशसङ्घात इत्यर्थः, धमश्चासो अस्तिकायश्च 
शर्मास्तिकायः । य्रङ्का० १ पद्‌ । ज्ञो० | कर्म» | असुन । ° जी- 
वान पदलानां च, गत्युपग्नइ कारणम्‌ | घमीस्तकायो क्लानम्य, 
ढीपञ्चल्नुष्मता यथा ॥ १॥ ” इत्युक्तलक्षणे, द्याव? ४ अ+! 
दर्श०। श्रा०। खकललोकव्याध्य खं ख्येख प्रदेश5ऽत्मका मूतः । 
झजीयद्र्व्यावरोषे, अनु० । दश० | (चमास्तिक्कायस्यास्तित्वम्‌ 
" अत्चिकाय ' इान्दे प्रथमभागे ५१६ पृष्ठे रातम्‌ ) 
अथ चर्मास्तिकायस्य सक्तयमाहु- 
परिणामी गतेधेर्मा, भनेत्दुकअजीबयो; । 
अपेक्षाकार णाक्षो के, मीनस्पेद जन्नं सदा॥ 8 ॥ 


गनेर्गसनस्य,परिणामी अथोदू गतिपरिणामी, पुद्ठाल जीवयो- 
भमो घर्मास्तिकायो, अचेत्‌ । कस्माद्वोओ चतुदेंशीरज्ज्वात्म- 
काऽऽकाशखएडे; अ्रपेकाफारणाद परिणामव्यापाररहितादाध* 
करणरूपौदासाऱयहेतोत्च । तत्र एप्रान्तमाद्-“ सानस्येघ 
जन्त खदेति। ” खंदा निरन्तर, जल यथा मीनस्य मत्स्य: 
रूप गतिपरिणामे अस्त, अपेक्ताक्ारणतू-“गमना55गम"- 
न।५ऽद्क्रियापरिणतस्थ मत्स्यस्थ जलमपेकृ!'कारणमस्ति, त 
खेत घमेद्ञ्यमपि झेयम्‌ | निष्कर्ष स्ववम्-स्थले ऊब क्रिया व्या- 
कुलतया चेटा हेरिवे चढा नावादेख नजवति,न तु जन्भावादिति 
गत्यपेक्षाकारणे मानाज़ाबव इति चेत्‌ ?। न। अन्वयव्यांतिरेकाज्यां 
सोक्कसिद्धव्यत्रहार!दे्र तद्देतुत्वसिद्धेरन्यथा5न्यका रणेनेतरा- 
स्विलकारण।/लिछिप्रसतड्रा।दिति दिकू ॥ ४ ॥ दुख्या० १० अ0। 

घम्मत्यिकाएण भते ! जीवां कि पवत्त३/ ? । गोयमा ¦ 
धम्मत्यिक्राएणं जीवाएं आगमाशगमणनजासुम्मेसमण- 
जोगबश्जोगकायजोगा जे यावे तह प्पगारा वजसजावा स- 
वे ते घम्मत्यिकाए पक्षात, गतिल्बखणेणं घम्म- 
त्थिकापु ॥ 

( श्रायमणगमणेत्याडि ) आगमनगमने प्रतीते,भाषा व्यक्त - 
चनप्र, नाष' व्यक्तायां वाचीति बचमात्‌ । उन्मेषो$किड्या पा 
राविशेष:, मनोयोगव!ग्योरकार्‍ययोथा: प्रताता पच घते ख 
द्वन्द्व ततस्ते र्द च मनोयोगाऽऽ्द्थयः सासन्यिरूपा:, आममना55- 
द्यस्तु तद्रिशेषा इति नेदेनोपात्त।ः। मवति च खामान्यग्रह रोऽ- 
गणे बिशेष्य्रदणं तत्स्थरूपोपद शनाथसिति । (ज्ञ यावम्पे त- 
डप्पगारे त्ति) य चाप्यन्ये आगामना5अविज्योञ्परे तथा प्रका रा 
आगमनाउप्रदिसटणा खमणवकलेना5ऽडयः | (चम्नसभाव चि ) 
चलस्वभावाः पर्यायाः, सनं ते धम्मास्तिकाये सरति प्रवर्तन 
न्वे! कुत:?,इत्याड-"'सातित्रकसरेणं 'बस्मत्थिकाय से ।? भ०१३ 
श०४ न०। तथा च-“पमे घम्मे।'पकः प्रदेशार्थतया सख्या" 
सप्रदेशाऽऽत्मकत्वेऽपि रूव्याथतया तस्वैकत्वात्‌ जच पुद न्ञानां 
स्वाभाविके कियावच्वे सति परिणतानां नलस्वमा वारणा दम्मः। 
स चाक्तीनां प्रदेशानां सङ्घ ऽ९तमकत्वाच कायो अस्तिकाय इति । 


र्था १ ख०। म यतोः अस्ा!स्तेक या! बे सा र+- का ऽसा अम्र 
घर्माम्तिकायः | अआह-सिखे साति बम्तुनोऽस्तित्वे इदमनेन 
सक्यते इति चकत युक्ततम, अस्य लु रूच्चमेचासद्धम । श्रत्रोच्य ते" 
ययाडुद्धपद्चच्य तच्तदास्त यथा स्तस्ना55! दशु द्ध पद्‌ वा च्य 
भवात प्रमाणा।न्तर बधि चिषयत्त्रा ख्या दोष र हि तत्वेन, न 
छिघ्स्यात्‌ , न च खदुष्पा5पदिछु संकेतितेः स्वादि शुद्धपदे रने- 
कान्तो बृच्परम्पराश्ड्यातसकेत।बेबयाणामेख झुरपदानां बा- 
च्यत्चस्येह हेतुत्वेनेष्टत्वान्निपुणेन प्रतिपक्ष जाव्यम ,अन्यथा छूमा- 
ऽऽदेराप गोपाक घ टिक।5ऽदि ष्वन्यया सावद श न दे ष प्रसङ्गा छनि” 
बार: स्यात्‌ | चक्त च-“अस्थि नत नियविगध्पो,जीवो नियमाल 
सद्दतो सिडी । कम्मा खुद्धपयत्ता, घरुखरासगारणुमाणाओं 
॥ १ ॥ ” इत्याद्य प्रसङ्गेन | उत्त० पाई २८ भ० 1 ( घमो- 
स्हिकायस्य वएश[$5दिछव्या 5 भदिनेद्तः स्वरूप च 'सअत्थिकाय' 
इन्दे प्रथममागे ५१६ पृष्ठे सतभ्‌ ) धर्मास्व्विकायबिषये दी- 
रप्रइने लगपिंगणिकृत ४एनो यथा-सम्पूर्णा चघमोस्तिकायो ट्रष्य- 
मुच्यते, स्कन्धो बेति १। अजोस्तरर-सम्पूणी घमास्तिकायो 
छठ्यमच्यते, कुत्रचित्‌ स्कन्चोष्प्युपञारासू, नात्र किमपि 
याक कयते ई0 ३ प्रकार । 

सकलमेत्र चमी मसिंतिकायरूपमसत्रयचिछब्यमाह-- 

अवयवो नाम अवयवबानां तथारूपखघातपरिणाम/विशेष पव, 
न पुनरबयवद्रब्येभ्य: प्थगरथ्थान्‍तर छब्यं,तथास्नुपलम्भात्‌ | त- 
न्तव एव दि आतानवितानरूपं संघात परिणाम शचिशोषमापन्चा 
लोके परब्यपरदेशाभाज उपल्नभ्यन्ते,न तदतिरिक्तं पटाइऽख्य न!- 
म। उक्त चाच्वराप 'नन्त्वाद्‌ ड्य तिरे के ण ,न पडा$ऽश्ापद्र्भनसम्न । 
तन्स्वाद्‌ यो विशिष्टा हि, पड! 5ऽदिव्यपदोरानः ॥ १ ॥ ” श्रज्ञा० 
घ्ास्तिका यम्येका वि कान्याह ~ 

घम्मस्थिकायस्त णां चते ! केवड्या अजिचयणा पएण- 
त्ता?! मोयमा | अघेगा अशिवयणा पएणत्ता | त॑ जहा-ध- 
म्मे तत्त बा, घम्मत्यिकाएइ बा, एाणाइवायबेरमणे सि बा, मु- 
सावायबेरपरणेति वा, एण जाव पारेग्गहत्रेरमाणे कोइबिदे- 
गेति बाण्जाब मिच्यादेसणसल्ल जिनेगेति वा.इरियासमिए ति 
बा,भासासमिए ति बा, पसएासमिए ति बा, आदाणञ्ञेडमत्त* 
निक्खेवशासमिए ति वा, ङश्चारपासवण खेल्जञ्चमिधाणपा- 
रि्ठावणियासमिई ति वा, मशगुत्ती ति वा, वश्युत्ती ति वा, 
कायगुची ति चा, जे यात्रे तइप्पगारा,सच्चे ते भम्मार्त्य- 
कायस्स अनिवयषा । 

( आनिवयण त्ति) अभि इत्मनिश्वायकानि वचनानि शब्दा 
अभिवचनानि, पयायशब्दा इत्यर्थः । { धम्मे चत्त) जी- 
घपफल!नां गतिपयाये घारणाद्धम्मः, इती रूपप्रदशुने, वा वि- 
कळ्ये । ( घम्माथिकाए ब ति) धम्मेश्वा लावस्तिकायश्व प्रदेश 
शाशाशतं घमस्मास्लकाय:ः । ( पाणाश्वायबेरमणेइ च शत्या- 
दि) इह धर्मश्चारिजरलक्णः, स च प्राणातिपालदिरमणाऽऽदि* 
रूपः, ततश्च धर्मशब्द्साधम्योदस्तिकायरूपस्यापि धर्मस्य 
्राणालतिपातविरमणऽऽ्दयः पायतया प्रचस्तन्त शात (रज 
यावक्येत्यादि ) ये चान्येऽपि तथाप्रकार!श्रारि ज्मा मेभ य~ 
काः सामान्यतो विशेषतो दा शब्दाः | ते खवेऽपि भमासितिः 


(२७१७) 
उ्यमिधानराजेन 


घम्मत्यिकाय 





ठ । भ०२० श०२ ड०्। ( अस्तिकायाना- 
मस्तकः यत्वम्‌ “प्रात्थिकाय' शब्दे रथन भामे ४ १६ पृष्ठे गतम्‌ ) 
घम्म स्थिकाय देस ~ घर्ष स्तिका यदेश -पुं० 1 घर्मास्तक्यस्य बु- 
शिविकल्पितो दयादिप्रदेशाऽऽस्मको चिभागो घमो स्तिकास- 
देशाः | अ्रज्ञीचळण्यनेदे, प्रज्ञा १ पद्‌ | दशे०। ज्ञी० । 
घम्पत्यिका यप्पए स~ ध म स्तिक्वा यमरदेश-पुं०। घर्मास्तकायस्य 
प्रकृष्टो देशाः प्रदेदाः, निर्विज्ञागो निरंशो भागो घर्मास्तक्राय* 
प्रदेशः । प्रज्ञा १ पद । अजावकञ्यभेदे, द श० ५ तच्च | ज्ञी०१ 
अङ घम्मत्थि काय मउरप्पण्सा पस्मत्ता | स्थ० ८ था? । 
धम्मद्‌-घर्मद-पुं० । धर्म ज्ञारित्ररुप ददातीति धमेदः ) जी० दे 
प्राति0 | चारित्रधमेदायके तीयकरे, कल्प० १ अधि० १ कण । 
धम्मद त्त-धमदच-पुं०। स्वनामख्याते कॉह्कराजसुते, कब्प० 
१ अधि० ६ कृण | ती० । “ कलिकपुत्रो घमेदत्तो, भावी स प" 
रमाउदईत: । दिने दिने जैनबिस्वं, प्रतिष्ठाप्याबभोक्यते ॥१॥ ” 
तीो० १ कड 70 । 

घम्मद य-द य-पुं०। धर्म शुत चारिच्राऽऽत्मकं दुर्गेतिप्रपतज्ज- 
न्तुचारणस्चभाबं दयते ददातीति घमंदयः। स0 १ सम०। 
जारित्रघमंदायके तोथेकरे, ० १ श0 १ उ०। 
घम्मदाण -घमदान-न० | चर्मेकारण दान,चमे एव वा दानम । 
“४ समतृणमणिमुक्ताज्यो, यद्दाने दोयते सुप ब्रेज्यः | अदायमतु- 
मनन्त, तद्दानं भत्रति धर्मीय ॥ १ ॥ ” इत्युक्ततकण दानभेः 
दे, स्था० १० दान । 

धम्मदार-धमेघार-न०। घर्मस्य चारित्रज्ञत्षणस्य द्वारमिव द्वार 
धरमेद्वारम्‌ | कान्त्यादिके घर्मो पाये, “ चत्तारि घस्मदार पछ- 
र! ते जद -खंती, मुखी, अज्जकेसइव । ” घमेस्य चारित्र" 
क्षएस्य द्वाराणीव द्वाराएयुपायाः क्षान्त्यादीनि चमच्यराण । 
ख्था० ४ ०४ उ०। 

धम्मदासगणि-धमेदासगणि-पुं० | स्चनामख्याते आचार्य, द- 
शे० ध तस्व । घर | अनेन अगबता उपदेडामाल! नाम प्रन्थोर- 
चितः | अयमाचार्यो बीरप्रसेरणि पूर्व भचूवेति प्रस्तिद्धः । 
जै० ३०। तथा चाहुः-'प्रतिइस सकलव्यामो-इ तमिस्ला 'घमंदा- 
सगणिमिश्राः। घ० र० | तया अआउउदह-नगवान्‌ घमेदा- 
सगणिः | दरा० ४ तत्व । 
धम्मदिवबस-धमदिवसत-ए० 
खूत्र० २ श्र» ७ भ० | 
घम्मदुम-धमदुम-प० । घमेवूके, संथा० ! 
धम्मदूअ-धमेदूत ` एं" ! वृद्धाचस्थासूचके पाल्चिताऽऽद्‌ के, तस्या 
अमकररुयोग्यावस्थो पदेशकत्वात्तथात्वम 1 आचण प भ०। 
धम्भरेव-धर्षदेब-एं० । घर्मेण जुताऽऽदेना देवो घसेप्रचातो घा 
देखो धर्मदेवः | न० १२ श०२ चरा चारिअवद्‌ऐे देबभेदे, स्था0 
५ 310 १ ज्ञ०। 

घम्मदे सग -धमदेशक-५० । चर्म श्ुतचारिचा$३त्मर्क देशयतीरति 
धर्मदेशकः । भ० १ श० १ ड० । घधर्मोपदेशदायके, कटप० १ 
आधि० १ क्ण । ब्र | घ०। रा० | 
घम्मदेसणा -घनेदेशना-खी० । कुराबातुष्ठानमरूपप्पायास, द्‌० 
३१ अष्ठ० | | 


चलुदेड्यष्टमा53दिके धर्मद्ने, 
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तत्पदानविधिमाद- 

सा च संवेगकृत कार्या, झुश्रुषोर्ुनिना परा । 

बाह्ाऽऽदिभावं संकाय, यथाबोध महात्मना ॥ १९ ॥ 
सा च देशना संवगकृत्सबेगकारिणी, संचरेगलकर्ण खेदम्‌- 
५ तथ्ये चमे ध्वस्तहिसाप्रबन्धे, देवे. रागद्वेषमोहा55ईि भुक्ते । 
स्ताघो स चंग्रन्ध स द मैहीने,लवेगोा5 खो निश्चलो यो $नु रागः॥ १॥ 
मुनिना गोतार्थेन साधुना, अन्यस्य घर्मो पदेश५्नघिका रैत्वास्‌ । 

यथोक्त निशीये- 

« संसारफुकखमहणो, बिबोहणो नांवेयपुंमरीयाण । 

भ्रम्मों जिशपप्मक्तो, पकप्पज़इणा कहे अब्यों ” ॥ १ ॥ इलि । 

( ध्रकल्पयतिनाति ) श्रधीतानेशीथाध्य्यनेन । 

(परा) शषतीयान्तरीय घर्मातिशायितया प्रकृष्टा काया प्रक्षापनी- 
या । कीदृशस्य परतः सा कायत्याह-शुश्रपोः भोतुमुपस्थितस्य, 
मुनिना च कि क्ञानपूर्वेमाख्येयेत्याह-(वात्ता$$देभावमित्यादि) 
बाला$5दीनां अर्णा घर्मपरी क्षका ण/ आकि पदेन मभ्यमर्युरि- 
घुधयोग्रेदणात, भावं परिणामविशेष स्वरूप वा संकाय सम्यग” 
वैपरीत्येन ज्ञास्वाऽवबुद्धच। घ०१अघि०] (बा लाऽऽदी नां घम परी- 
ककाणां स्वरूपं 'घम्म' शब्दे मं परो क्ताऽकसूरे २६७४ पृष्ठ गतम्‌) 
कथं सा कायेत्याह- ( यथा्षो त्रमिति ) बोघानतिक्रमण, अनघ" 
यथे थर्माऽऽख्या नस्येन्मार्यदेशना रूपत्वेन प्रत्युलानर्थसंजचास्‌ । 
न ह्यगान्धः खमाकृष्यमाणः सम्यगभ्वानं प्रतिपद्यत हाते । 
मुलन! कीदृशेन महात्मना -तद्‌ नुञ्रहे क परायणलया महान्‌ 
आत्मा यस्य ख तेन इति खक्केपतो धमदेशना। प्रधान! वधिः, ।चे- 
स्तरतस्तु थभ।बन्दो { २ प्रक० ) बक्तः । 

स्र चायम-/ इदान ताद्ाधमलुचणायष्याम शात । 
इदानी लप्रति तद्विध सकरूमंदेरायाकमं बणयिष्यासो नि- 
रूपयिष्यामो बयाप्तात | तद्यथा-'' तत्प्रक्रात-देघताधसु कका” 
नमिति | ” तस्य सक्म्मदेशनाहस्य जन्तोः प्रक़्तिः स्वरुप 
गुणवत्‌ सड्गलोकमियत्वाऽऽदिका,देबताथिमुक्िळा बुद्ध कापेला- 
डडद्दि ब्रताविशेषभाक्तिम्तयोज्ञान प्रथमतो देशकेन कायम । 
ज्ञातप्रकातेको हि पुमान रक्तो ष्टो सूढः पूव व्युद्ग्राद्दि- 
तरच चज अघति, तदा कुदालेस्तथा तथा5नुवत्य ल्लोको- 
त्तरसुणपात्रतामानीयते । विद्धित्तदेबताब्रिशेषाधिमुक्तिस्म त" 
सद्वेउताम्रणीतमारगाजुसारिबचनोपदशेनेन दूषणेन च सुखमेच 
मागेऽवतारघिलु शक्य इति । तथा~"साघारणगुणप्रश्वलति। 
साधारणानां लोकलेम्कोसरयोाः सामान्यानां गुणानां प्रदाश्रा 
पुरस्कारों देशानाउइ स्याग्रता [व्यया । यथा-" प्रदान प्रच्छन्न 
गइमुपगते खेभरम बेखिः, प्रिय स्वा मौन सदसि कथनं चा- 
व्यपकृतेः । अनुत्सेको सङ्कम्यां निरभिभवसाराः परकथाः 
अते चासन्तोषः कथमननिजाते निवसति? ॥१॥ ” तथा-" स- 
म्यक तद्‌खिका55ख्यानमिति । ” सम्यमावेपरातरूपतया तर 

ए कारणगुणेञ्योऽचिक। विशेषबन्तो के गुणाः तेषा मः रथयानं 
कथनम्‌ | यथा -“पञ्चेतानि परचित्रांण, सवषां चमचा! रणाम । 
आहिल! सत्यमस्तेयं, त्यागो मेथुनवजञनम ॥१॥ ” इति । तथा- 
“खो चेधप्पनिन्देति।' अबोधेज्व्यनबयमे शपे स! मान्य गु णाना, वि- 
शेषगणानां बा व्याख्याता नामपि अनिन्दा अहो मन्‍्दबुरि भ वाद 
य इत्थमा चक्राशष्त्प्यस्मासु न खुच्पते चस्तुतरत्र मिश्येबं ओतृ- 
स्तिरस्कारपरिद्दाररूपा, निस्दितो हि श्राता कापे बुभुस्तुर/प 
सन्‌ दूरं बिरज्यत दाते. तांद (क कत्ञेष्यामव्याद 'डुश्षबाभात 


(२७२०) 
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ई ।” चमेशाख प्रति भोतुमिच्या शुक्षषा, तक कणो भध्वः 
परिणामः, तस्य करणं निवेत्तेनं ्ोतुस्तेस्तेदेचनेरि ति} सुश्रूषरा - 
सलुत्पाय धम्मेकथने प्रत्युतानथेसंभव:ः | पञ्चते च-'' स्व लु 
पिशाचकी वातको बा,यः परेऽनािनि वाचमुदी रयति । “भूयो 
जुय उपदेश इति भयो भूयः पुन! पुनरुपदिश्यत इटयु पदे शः। 
च पढे छुमेष्टो वस्तुविषयः कथञ्चिदनवगमे लति कार्य: | किं न 
क्रियते हढसक्निपातरोगिणां पुनः पुनः क्रिया तिक्रा3*दिक्काथपा- 
नोपचार नि । तथा--” दोघे प्रज्गोपचणनामति । ” बोधे सकृ- 
दुपदेशेन, जयो भूय उपदेशेन चोपदिष्टवस्तुनः परिज्ञाने तस्य 
शतुः प्रह्ञोपत्रसन बुकिप्रशोलन, यथा-न ऽअ्युकर्म्माणः प्राणि- 
न एर्वविधलूदमाथबोध्य रो भवन्तीति । तथा?“ तस्त्राबतार 
इति 1 ” तन्त्र आगमेष्चतारः प्रदेश आगम हुमानोत्पाद्‌न- 
ड।रेण लस्य विधयः । आगामबदुभा नश्चेवमुत्पादनायः- 


“ परलोकवियो झाखाच, प्रायो नान्यद्‌ पेते । 

श्रासन्षभव्यो मतिमान्‌, श्रद्धा चनसमरन्वितः ॥ १३! 

उपदेशे विनाऽप्यर्थः-कामो प्रति पटुजञनिः । 

धमेस्तु न विना शाखा--दिति तत्राऽऽदरो हितः ॥ २॥ 

सरथ 5ऽदातबिधानेऽपि, तदभावः पर दुणाम । 

धमेऽविधानतो ऽनथैः, क्रियो द्व रणःत्परः ॥ ३॥ 

सस्मात्सदेख धर्मा थी, शारत्रयत्नः घशस्यते । 

लोके मोहान्धकेरे ऽस्मिम्‌, शारुरा ऽऽलो कः धय शकः | ४ ॥'? 

(शाखायत्म इति) शाखे यत्नो यस्येति समास; । 

“पापाऽऽमयौषध्यं शाखे, शाखं पुपयनिबन्धनम्‌ | 

चक्षु: सदत्रगं शाख, शाखं खवाथसाघमम ॥ ४ ॥ 

न यस्य जक्तिरेतरिमं--स्सर्थ धम्भक्रिया ऽपि हि । 

अन्यप्रेका कि याठुङ्पा, क मेदोधाद खत्फलाः ॥ दे ॥ 

यः भारो अन्यते मान्या-नहङ्काराबचाञ्चित; ! 

गुणरागी मह।भाग-स्तस्य धर्मक्रिया परा $ ७ ॥ 

बस्य त्वनादरः शाखे, तस्य श्रद्धा ऽऽद्यो गुणाः । 

अन्म गुणतुज्यत्वा--न्न प्रशालाऽऽस्पदं सताम । ए ॥ 

भलिनस्य यथा $स्यन्त, जल्न चर्जस्य शोधनम्‌ । 

अरतःकरणरन्नस्य, तथा शास्त्र बि बुधाः ॥ ६॥ 

शास्त्र मक्तिजेगब्न्धे-मुर्िदूतो परोदिता । 

अत्रेदेयमतो न्याय्या, तत्पाप्त्यासब्नज़ाबतः ॥ १० ॥ * 

(देवेति! सुक्ताकेव (इयमिति) शास्त्रभाक्तेः, “ततप्राप्त्थासश्व- 
भावत इति” मुक्तिपातिसमीपन्ावादिति । लथा--" प्रयोग आ- 
क्षेपएया इति। ” प्रयोगो व्यापारण, 'घसेकथाकाचे आक्षिप्यन्ते 
सा ङष्यन्ते मोहात्त्वं घलि जव्यप्राशिनोऽनयेति आक्लेपणी। 
( तस्याः कथाया ञ्ातुविघ्यम्‌ ' अक्खेदणी ' शब्दे प्रथमभागे 
१४२ पूप्न गतम्‌ ) तथा-" झनाऽऽयादारकथनमिति 1” क्ञान- 
झ्य श्रतलक्षणस्य, आचारो झाना5ऽचारः, आदिडाब्दाइश- 
नाऽऽचार्ञा रिज्राऽऽ्च।रस्तपआचारो बीयो 5 ऽयारश्चेति । ततो 
ङाना$ज्याचारा रा कथने ्रज्ञापनामिति समासनः । घ०१ अघि 
खनन्तरोक्तषट्त्रिराद्विये क्वामद्शनाब्ड्याचारे ययाञक्ति प्रति- 
पत्तिलक्तणं पराक्रमण, प्रतिपत्तौ च यथाबलं पालनोते.। तथा- 
* निरीहशकयपालनेलि। ” निरी दवेणेदिकपारक्ञे ल्िकफस्रेषु रा. 
उथदेतरत्वाऽऽदि लक णेषु व्यावृत्तामिल्लाघेण झक्यस्य झानाऽऽचा- 
र५ऽदेविहितमिदामोति छुछचा पालना कार्यो शति ख कथ्यत 
शते । तपः =" अइाकप्रे भावप्रतिपास्तरिति | अशक्ये झाना- 


ऋ न्षिधानराजेन्द्रः । 
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ऽऽचाराऽऽदिविश्ये्र पुत्र, कदुमपार्यमाणे कुतोऽपि ध्यृतिसंद्‌- 
ननका बब ञ्राऽऽदि वेकल्यात्‌ भावप्रतिपत्तिः । भावेनान्तःकरणे- 
न प्रतिपच्तिरनुबन्थः, न पुनस्तत्र प्रवृत्तिरफि, अकाओंत्सुक्य - 
स्स तत्वत आाक्तेष्यानत्वादिति । तथा-'' पालनोपायोपदेश 
इति। ” फतस्मिन्‌ श्ञानाऽऽद्याचारे प्रतिपन्ने सति पालनाय उ- 
फायस्याधिकसुयातुल्यगुणलोकमध्यखंबालसझ्क्क]णस्य निजगुण- 
स्थानको खित कि या पररि पाजनानुस्सार णस्वभावस्थ चोपदेशो दा. 








तव्य इति | सतथा-“फलप्ररुपणेसि। '' अस्याऽऽचारर्य सम्यक्‌ 


परिपालितस्य स्तः फलनिहेच तावदुपधब्रचह्वासो' भाजैंश्व- 
यद्वि जेनघियत्व च, परत्र च सुगतिअन्मात्त मस्थान्राभः, परः 
म्परया निर्वाणाबासिश्चेति यत्काय तस्य रूपणा प्रङापना जि- 
चेयेलि। घळ १ अधिक । ( देघ्िबरणनं ` देखखिबध्यण ' शा- 
ब्देऽस्मिन्नेब भागे २६१७ पृष्ठे गतम्‌ ) ( अलदाचारणर्दो 
* असदायार ' शाब्दे प्रथमनागे ७४२ पृष्ठे पतिपादिता ) ( ना-्‌ 
रकछुःखोपत्रणनम्‌ “ णारयछक्स्योयचफाण ' शब्दे5स्मिन्नेय 
भागे १०१२ पृष्ठे गतम, ) ( दुष्कुलजन्मप्ररार्निः “५ डुक्कु- 
लजम्मप्पलत्थि ” इष्देऽस्मिश्चेच भागे २५४७ पृष्ठे प्रोक्ता ) 
(मोइनिन्दाँ 'मोहनिदा” झाब्दे प्रतिपादयिष्यामि ) (क्मयीई 
ख ` धम्मत्रीब ' इाब्देऽस्मिन्नेद भ।गेऽनुपर्मेघ बद्यामि ) 
( खंद्दानप्रशंसन॑ ` साएाणप्पलसाण ' इाब्दे प्रतिपादयिष्यते ) 
“वीयं सिचरूनमिति ।” बी यचे; प्रकटरूपा याः शुरू ऽऽचरघल- 
लभ्यायास्ताथेकरपयबसानाया बणीनप्तेति। यथा-" मेरु 
दर्मं घरां छत्र, यत्केच्चित्कतुँमीशते। तत्लदाचारकब्पदु-फल* 
माहुरमेइ षेयः ॥१॥ ” तथापरिणते रम्ज्रीरायाः पूव देशना पेक्तय।- 
उत्यस्तखुदमाया आरमास्तित्रतद्वन्चमोका भ्दादिकाया देश्ञनायर 
योयो व्यापार: कार्य: । श्द्मुक भवाति-यः पूते साधारणगुण- 
प्ररोला55दिरिनेकथोपदेशः प्रोक्त सास्ले, ख यद तेदालारक- 
फर्मदासातिशयाद्ज्ञाज्षिनावलकर्ण परिणाममुपागता भवति 
तदा जी्छे भोजनामिव गम्भीरदेशनायामशो देशन।/होँउवता- 
येत शाति | घ० १ अश्वि० । 

इत्यं देशनाविधि अपधच्योपसंह्रक्षाढ-' पक संवेगकृक म्म, 
अःख्येयो सुनिना परः। यथायोध हि शुश्रषो- भोखितेन महात्म* 
ना॥१॥ ” इति ब्याख्यातप्रायम्‌ । आह -थस्माख्यापने ऽपि यदा 
तथाबिधकम्मेदोबान्ाचयोधः श्वोतुरुत्पद्यते, तदा किफत्त ध" 
म5ऽख्यानमित्यः ह. 'अबोचेऽपि फर्म पोक्त,श्रोनृष्ठां मुनिसत्तमैः । 
कथकस्य विघनेन, नियमाच्छुद्ध चेतसः ॥१॥ ” इति सुगमम्‌ । 
अ्राइ-प्रकारान्तरेणा/प देशनाफलस्य संभावयमानत्वाद समि" 
दैब यल्लेनेव्यशङ्कघा इ - 

५ नोपकारो' जगत्याश्म-स्ताहशो विद्यते कचित्‌ । 

यारशी दुःखबिंच्बेदा-दोडेनो' घम्मदेराना ॥ १ ॥ ” इति। 

(न) नेवोपकारोउनुत्रशो, जग लि शुवने, अस्मिन्नुपल च्य माने, 
तादशो विद्यते समस्त, कचित्क। ले कत्रे बा, यादरयी याङ्णरूपा, 
रुःखावच्चेद!त्‌ शारीरमानसळुःखापनयन।ल्‌, देहिनां देशान" 
दाणां,(घम्मदेशनेति)घम्पेदेशना जनितो मार्ग श्रद्धा ना $5दि गुणः 
तस्य निःरोषङ्केशालेशाकल डूमोकाऽऽङेप प्रत्यवन्‍्ध्यकारणत्वा- 
च} इति निरूपितो घम्मबिन्दौ सद््मदेशनाप्रदानचिशिः । घ० 
२ अधि०! सङ्घ” । 

घालाऽऽदीनां सरस्मेपर्ीच्ाकाणां खप्रपञ्च सकणमन्िधाय 
तङ्गतदेशमा बिधघिमा ह- 

बाला5ऽदि मात्रमेव, सम्यग्‌ विक्काय दोहेनां गुरुणा । 





हि २७२ १) 
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रा ~ © 
सञ्मदेशनाऽपि हवि, कत्तव्या तदसुसारेण )। १३ ॥ 
सालाउउदोनां भावः परिणामबिशेषः, स्वरूप का,त मे ब मुक्तली * 
स्या सम्यगवेपरीत्येन, विक्लाया उचवुध्च, देहिनां ज्ञीचानां, शुरुणा 
शारुरामिडि तस्वरूपण 1 यथोक्तम्र-'घमझो घर्मकष्ता च, खदा 
घनप्रवत्तकः | ससवेम्यों घमंशास्त्राथ-देराक्तो राररुच्यते ॥१॥ ” 
भ्रद्धमेस्य देशनाउपि दि प्रतिपादना कच्तंव्या । तदनुस्तारेण 
बाला55वदिंपारिणामानुरूपेण यस्य यथया पकाएय सप्ते देशना, 
तस्य तथा विधयति ॥ १३॥ 

~ rr 
अजेव हेतुद्वारेण व्यतिरेकमाह - 
~ + | ति 

यक्ञापित सुनीन्ऽः, पाप खलु देशना परस्थाने | 
त गइ पिक 
उन्मागेनयनमेत-कत्रगइने दारुए विपाकस्‌ ॥ १४ ॥ 
ययद्यस्माद्धाषितमुकम, म॒नीन्छैः समययुक्तिः, पापं खु बसे- 
ते । देशना परस्थाने बालसंबन्धिनी मध्यमशुष्स्तत्सब- 
स्थिनी बुघल्य स्थाने । किमित्याह ~उन्मागनसनमुन्मागीप्रा- 
पणमेतद्विपरीसदेशनाकरणम्‌ । ज्वगढ़ने सखारगहत, दारू- 
णक्पाकं तीवाविषाकम्‌। ते हि चिपरीतदेशनया अन्यथा चा. 
न्यथा ख प्रवक्तेन्‍्त इति कृत्वा ॥ १४ ॥ 
कथं पुनदैशनास्वरूपेण समयोक्तत्वेन सुन्द्रादपि सती पर- 
स्थाने उपाय मित्या हृ - 

~ न ~ 

द्वितमपि वायोरोषध-महिते ततदक्षेष्पणों यथाऽत्यन्तम्‌ । 
पदेश कप मे हा हाण 
सख्दमंदेशनोपध-मेबं॑ बाला 55द्यपेक्षमिति ॥१७॥ 
दितमपि योग्यमपि, बायोः शरीरगतस्य बातस्थाषर्घ स्नेह- 
पाना$दि अदिते, तदेबौषध स्छेष्मणो यथाउत्यन्त भवाते।तत्प्र- 
कोपहेतुत्वेन सद्धमेंस्य देशनोषधं स्वरूपेण सुन्दरमपि तदव- 
हाढेतुत्वेन एचमहित भवति | ( थान्नाऽऽद्यपेक्मिति ) बान्त- 
मध्यमबूछिवुधापेत्त तस्मातदागयभोरुणा तळितभरचूृत्तेन ख 
गुरुणा तेबां भाव बिज्ञाय,देरामा विधेयेति शस्त्रो पदेशः ॥ १५॥ 
खो० १ वि्र0 | 

शुरुबाल।5ऽदीर्ना देशना विद चातीत्युक्तम्‌, तत्र विश्विमाह- 
बाल्लाऊऽदीनामेषां, यथोचितं तद्विदो विधिगीतः। 
पप 

सरमंदेशनाया-मयमिहृ सिख्छान्ततच्बझेः ॥ १॥ 
बात्वाउउदीनामेषां पूर्वाक्तानां, यथोचित यथाईम्‌ , तद्विदो 
खाल।$»दे स्वरूपदिदः, विधिर्गीतः कथितः | खद मेदेशनायां 
बिष्रये, अयमिइ बक्ष्यमाणः, सिद्धान्त तस्वङ्षेरागमपरमाथनि- 
पुणराते ॥ १॥ 

तत्र बासस्य परिणाममा शित्य हितकारिणी देशनामाह- 
७ 

बाह्मचरणग्रधाना, कर्चेव्या देशनेह बाञ्चस्प । 
स्वयनांपे च तदाच।र-स्तदग्रनो नियमतः सेव्य; |! २ || 
बाह्यचरणयधान! बाह्यानुष्ठानप्रचरा, कत्तव्या विधेया, देशना 
प्ररूपणा,इह अक्रमे बाक्नस्याउ5दयस्य धमी शिनः)स्बय मपि चा 55- 
रमनाऽपि च, तदाचारः -ख खालावाचारञचो पदिइयमाना5ऽनर।- 
रस्तदश्रतो बालस्यापम्रतो, नियमतो नियमेन, सेब्यो अवत्याः 
चरणायः | याद्‌ पुनः स्वयमन्यथा सन्यते, अन्यथा चोपडि- 
उय ते, तदा तच्लिथाशङ्को जनयात;अतस्तद्वाबवृर्ये समुपादे- 
जा आलि ति ® 
इयमान तथैचा उ 5सेव्याभानि ॥ 9 ॥ 
६८१ 








तामेत्र बालस्य देशनामाइ- 
सम्यग्‌ लोचविधानं, ह्नुपानत्कत्वमथ धरा शय्या 1 
प्रहरद्र्य रजन्याः, स्वापः शीतोष्णसह ने च ।। रे ॥ 
स्स्थर श्लोचविधाने ल्लोचऋरणं, कथनीय जचतीति योगः । 
हिशब्दसार्थ सर्वेत्राजिलंबन्चनीयः | अनुपानत्कत्बं च~न खि" 
द्यते उपानहे यस्य स्तोऽयमनुपानत्कस्तङ्ञायस्तर्‍्चम । अथ 
छरा शथ्या-घेरा पृथ्वी सेख शय्या शयनीयं, मान्यत्पयेङ्का ऽदि , 
प्रहरद्धय॑ रजन्याः खापः-प्रथमवामे स्वाध्यायकरण सामा” 
न्येनेव खाछूनां, द्वितीयतृतीयप्रहरयोस्‍्तु स्वापः स्त्रपनं, चतुर्थ 
पुनः स्वाध्यायकरणं, लमयनीत्या शीत्तोष्शस्रइनं च- शीतो" 
ष्ण्योः सहन स्वसामध्यापेकमासेभ्यानाऽऽदि परिद्वारेण ॥ ३॥ 
षष्ठाषुमाऽऽदिरूपं, चित्रं चाह्यं तपो महाकहुम्‌ । 
अद्पोपकरशसंघा-रणं च तच्जुद्धता चेब ॥ ४॥ 
धपठाएमाऽऽदिकपं समयप्रसिद्धे (चित्रं नानाप्रकार ,खाह्य तपो म" 
हाकणे छरनुचरम्‌,अडपसस्बे दु बल संह ननेख्धोते कृत्वा, अङ्पोप" 
करणस्रधारगं च अल्यमवोपकरणम्‌ [सधारणीय] तच्छुद्धता 
चेच उद्गमाऽऽदिदोषविङुद्धया ॥ ४ ॥ 
गुर्वी पिएमदिशुञ्धि-श्चित्रा छब्याऊऊद्यभिग्रहाश्चै । 
निकृतीनां संत्याग -स्तथेकमिक्थाऽऽदिपार श कम्‌ ॥ए॥ 
शुर्धी पिएमविञ्यु द्धि रा घा कमा ऽऽदिल्यागेन चित्रा ऊव्यःऽऽद्य भि" 
हाच ऊञ्यक्केतकाल् मावा भिग्रहः समयप्रालद्धाः। बिक्कतीनां 
स्रस्यागः क्री राउब्दीो नाम, तथैकणि क्थाऽऽदे पारणकम्‌। पकं सि - 
क्थ भोजन पारखके। आदि रान्दादेकक वला 55दि्रहः॥ २ ॥ 
ऋनियतविहारकड्पः, कायोत्सगीऊउदिकर गप्निशं च | 
इत्यादि वाह्यमृञ्चः, कथनीयं नवति बालस्य | ६ ॥ 
अनियत विहारकल्पोऽनिवतश्चालो विष्ारश्च नेककेत्रवासि- 
स्स्‌, तस्य कल्पः समा चारः, कायोत्सगो 55 दि कर साम निशां च - 
क्ायोत्मगसू्याऽऽवि शाब्दा न्निषद्याकरणमसे बन/मित्यादि खाह्य- 
मु चेर्बाह्यमनुाने प्रतिश्चयप्रस्युप क्षणघमःजनका घ्श्रहणाऽशदे क" 
तीयं जवति बालस्य सबचथोपदेष्रव्यं हितकारीति॥ ६॥ 
इदानी मध्यमब्ुछेदेसनावि खिमा - 
य्दरेस्त hy Pe 2५ द. रो Pe 
मध्यमबुख्देस्त्वी या-समितिप्रश्नति त्रिक्ोटिपरिङुष्ठम्‌ । 
आद्यन्तमध्ययोगै-हितद खन्नु साधुसदबत्तम | 9 ॥ 
मध्यमब्रुद्धे स्तु मत्यमबुद्धे: पुनरीयो लमितिप्रशृति शया खमित्या- 
दिकम्‌, प्रवन्रनमातुरूप लायुख टृ बृत्त,समाख्ये यमिति ये!गः। तब्छ 
कोदशं साधूनां सददुराम ? | न्रिक्ोटिपरिशुद्धं रागद्वेबमोदन- 
यपरिशुद्धम | अथवा तिसः कोटयो हननपदचनक्रयणरूपाः 
कुतकारिनानुमतिमेदेन श्रयन्ते, ताभिः पारझुद्धम्‌ ¦ अथवा- 
फवच्छेदतापकोडेजयपरिुद्ध, परव चनभाजन्तरातस्थाल्‌ सक- 
प्रच चनस्य। तस्य च कषच्जेइतापपरिशुद्धन्वेनाभि घाना क देच 
ख वश्चनम नुष्ठो यमानम, सद्वज्तम्‌, साधुसद्वृत्त मेव विशिष्य ले" 
आद्यन्त मध्य योरे तडं खब्विति श्रा दि योगेन, मध्ययोगेनान्त- 
योगेन घा, चयखो ज्ीबितब्यस्य बा, हितद्मुपकारि । अथबा- 
ऋः दि योगेन प्रथ मच दो ऽव र्था ग नेनाश्‍्यय ना5 ऽदि ना, मऽ मयो गेन 
द्वितीयचयोऽवस्थानाविना ऽथेश्रवणा ऽ ऽ दिना, अन्त योगेन खर- 
मचयोध्वस्थासा बना घमध्याना 5 दिना । भावना विशेषरूपे, 
द्वितद्‌ दविवकारि द्वितफन्नमेयेति ॥ ७ ॥ 
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3 द पतदेवाऽऽह- 

अण साथुक्ञिरनिशं, प्रातर इव मातरः प्रवचनस्य । 
नियमेन न मोक्तव्याः, परमं कल्याण मिच्छ छिः ।। 6 ॥ 
अष्टौ साधुभिरनिशं प्रवचनल्य मातरो न मोक्तव्या इति सं- 
धन्धः। ताश्च मातर इव, पुत्रस्थेति गम्यते | प्रवच्चनस्य प्रसूति- 
दतुत्वन, ।हूतका।रत्वंन च मःतृत्वमचसयम्‌ | नियमेनावद्यभा+< 
बेन । कोरशेः साथुभिः ?, परमं कडपाणामिच्छुद्भिरे इ लौकिंक- 
पारलाककपरमकेट्याणका मः 1 5॥ 

यन स मा सथेयम्‌- 

एतत्सचिवस्य सदा, साधोर्नियमान्न अबभय अवाति | 
भवति च हितियत्यन्तं, फञ्जदं विधिनाऽऽगमग्रइ म्‌ ॥।। 
पएतत्साचिवस्य प्रत्रचनमाततल हि त रुय, सदा सर्वकालं, सायो - 
यते नियमक्षियमेन, न भवभयं जवति संसारभयं न ज्ञायते 
निःश्रेयसविषर्थेच्य/निष्य से: | जवात च संपद्यते च । प्रच्रच- 
नप्रातृविषघानसंपन्नस्य दित भाषयपायपरिहरख।रत्येनास्यन्त 


"कु fe, ~ Ne ~ 
प्रकपतृस्या फन्नद फत देतुर्वििना। विनयबडुसानाऽऽद्‌ र।ऽऽदि- 


ना, आगमग्रदर्ण बचना 5 ऽदि रूपेणलि ॥ ए ॥ 
आएामभ्रदणस्य गुरवेधी नत्वातू तहतमप्युपदे छब्यमित्याह- 
गुरुपार तन्त्य थे व च्‌, तद्वहुमानात्ादादापाडुगतम्‌ | 
परमगुरुणाप्तेरि हू, बीजं तस्माच मोळ इत्ति ॥ १० ॥ 


गुदपारतन्ड्य भेत च सुरदा यत्तस्वम्‌,तदूबङुमाना हुराविषय!ऽऽन्त- | 
रप्रीतिविशेषात्‌ । [न लु हृध्टिमारज्ञानाल्‌ ] सदाइयालुगतम्‌- | 


सदाशायः खंसारकयदेतुरुर्रय ममस्येबंभूतः कुझल परिणामः, 
तेनाचुगतं गुरुपरतन्प्यमू | परमगुरुपासेरिद सवेजप्राहेर्थी- 
जम , शुरूबडुम।न!न्मान्तरे तथाविध्पुययोपादानिन सबद - 
शनसंनच'दू सुरुपारतरूयं सचे पासिबीज भवतिं । तस्मान्वेवं 
विधाहुरपारतन्व्यान्मोकः [ शति देतोगुरुपारतम्त्र्य सा चुना. ऽत्र 
श्यं विशेषमिति ]॥ १० ॥ 
पूर्वोक्त पच घस्तुनि खषुत्ताऽऽदौ क्रियासंबन्ध दशोयाति- 
सत्यादि साधुटत्तं, मध्यमबुद्धेः सदा समारूयेयम्‌ । 
आगमतष्वं तु परं, बुधस्य भावप्रधान तु ॥ ११ ॥ 
सध्यमबुझेरेवमादि साधुडत्त प्रस्तुवम,स्रदा स्वप्राख्येयं प्रका- 
शनी य, श्ागमलर्च्च लु पूवोक्त परं केबलमेच, खुधस्य प्राङ्‌- 
निका एतसर्यासावप्रधान तु परमार्थसार खमाख्येयामित ॥११॥ 
छृतखयन्घमेब युध्योपदेशामनाइ- 


ह 


वचनाऽऽरावनंसा खन्नु, थमस्तडवाधया त्वधमे डाते | 


दमत्र धमगुहयं, सदस्यं चेतदेवास्थ | १५ ॥ 
च च नाऽऽराधन या आहगमा 5ऽरा घनयैव खलुहाब्द ए ब्रकाराथे:। घ- 
मेः श्रत चारेजरूणः, सपद्यते। लदूबाघया तु वचनबाचया त्यश्च 
सलि! इदमत्र विधिप्रतिषेघरूप डचखनमाणमा55छयं घर्नराहा घर्मे- 
रहस्यम, स्वेस्य चेतद्‌ वाऽस्य घ्रस्य,णटदू वचनम्रेच सर्वस्व 
सवेसारो बसेन इति ॥ १२ ॥ 

थ किमे खुधस्येचसुपदेशः क्रियते सकलनानुष्ठानो'पस्त जै 
सीसावाउउपादानद्वारेणेत्याशडूध तन्सूत्रत्वे सकत्नानष्ठानाना- 
मपदरा पना 


यस्मास्थतचेक भुवि, निरेक चल्‍्तरा5उक्लो चचनमू । 


अभिघानराजेन्छः । 


घम्मत्रण 


घमञ्रैतत्मस्यो, मौनीन्छ चेतादेड परप्रम्‌ ॥ २३॥ 
यस्मात्‌ प्रनछेक स्वाध्यायभ्याना55दिषु विधेयचु.ज्ञुवि अव्यम्मो” 
के,निचत्तक च हिस्ताउन्नता5४वदि भ्यः सका शादन्तराऽऽत्मनो मन- 
सो बचनमगमरूपं, घर्म खरेतस्लंस्थो वचनसंस्थो वचने सति- 
छत इति कत्वा मौनीन्छ चेतडचनमिहृ श्रमे परमं प्रधानम्‌ ! 
पतदुक्तम-'' सब्रकोक्तेन शास्त्रेण, विदित्वा योऽत्र तत्त्वतः । 
न्यायतः क्रियते अमेः, स चमः सर च स्िझये ॥ १॥” ॥१३। 

किमेच बचनमाहात्म्ये ख्याप्यत इल्याह- 

ऋस्मिन हृद यस्ये सति, हृद यस्थम्तच्त्रतो सुनीन्छ इति । 

हृदयस्थिते च तस्मि-न्नियमार्मबी्थसं सिर: ॥१४॥ 

आर्मन्‌ प्रचचने आगमे, हेदयम्थे स्ति इदयप्रलिष्ठिते सात, 
इद्‌यस्थञ्चित्तस्थस्तकत्वतः परमार्थेन, मुनौन्छः सर्वक्क इति 
कुर्वा,इदयस्थिते च तस्मिन्‌ ज़गवति मुनीन्दे नियभाच्नियमेन, 
स्थे संसिडिः सचाथेनिष्पस्तिः ॥ २४ ॥ 
किमेवं सर्वप्रयो जन स्हिकषेद्रारेण भगवन्‌ खंस्तूयत 
सिन्तामाणिः परोऽसौ, तेनैवं जञवाति समरसाऽऽपत्तः | 
सैवेह योगिमाता, निर्वाएफक्षप्रदा ्ोक्ता |! १९ ॥ 
चिन्ता रले निन्ताम्रणिः, परः प्रकृष्ठों उसे ज़गवान्‌ स चेङ्स्तेन 
जेगवतेवमागमबहुमानङ्कारेण, भवति जायते, खमरल्ाऽऽपरिः 
समता55पत्ति; | आगमामिद्दितसलव हस्व रूपो पयोगो पयुक्तस्य 
तदुफ्योगा5नम्यबुसेः परमार्थतः लवेझरूपत्वादु बाह्या ऽ {ल~ 
म्यन।$$कारोपरक्तत्वेन मनस्तः समापच्िश्यालबिशोधरूपा, तत्फ- 
लभत! बा समरसला55पन्तिरित्यअिशीयते | यथोक्तं योगशार- 
क्ञीणबृत्तेर भिज्ञात्यस्येब मफ्झद्यग्रहीतृप्रह णेषु तत्स्थतद्‌- 
जुगता खमापक्तिः।” सेषेह प्रस्तुता समापत्तिरभिस्क्‍्वध्यते या- 
[गमाता योगगेजननी, योगी चेड सम्यक्त्वा 5 ऽदि रुणः पुरुषः । 
यथोक्तम्‌-''सरम्यकत्वश्ञानचारित्र-योगः सद्यग च च्यते । पतच्यो- 
शाद्वियो गी स्पा-त्परमग्रहमसाधथक:॥ १॥” सेच वि हिष्यते-निया ण॒ < 
फदन्मनप्रदा निधो एकाखे परलाधनी प्रोक्ता सद्ेदिमिराचार्यः #१ ६॥ 
बामाऽऽदी नां लऊमंदेशानाचिध्यिरधिछतः,तमेिब निममयन्नाह- 
इति यः कथयति धर्म, विज्ञायौचित्ययोगमनघमातेः | 
जनयति स एनमतुलं, श्रोतूषु निर्वाएफल्दभसम्‌ (१६॥ 
इति थः कथयति घममेवमुक्तनीत्या यो शुरुधमे कथर्यात, 
विक्लाय ज्ञात्वा, अं चित्यसोगमेाचत्यव्या पारं, तस्लयन्ध चा, अ- 
नघमतिर्निदाषर्चारजेनयति स शुरुरेन धमम तुञ्ञमनन्यस दशं 
श्रोतृषु डुश्र्घाप्रवृत्तेषु निर्वीणफ्ल्दं मोक्कफब्म्रदम, अल- 
मत्यशैमित्ति ॥ १६ ॥ घो? २ धित । श्रीवारतार्थ- 
हरे देशां दच्चा देवच्डन्दान्तः प्राप्ते सति पकादशगण- 
घरमध्यादु ज्येष्ठत्वाज्ञौतम पत्र घमेदेशनां ददरति, पढ्न घारित्वेन 
स्थापितत्वात्‌। खुधमस्वाम चा,अन्यो चा यः कश्चिदू गणघरो वे- 
लि? घ्रइते, उत्तर म-दा क्रया ज्येष्ठस्त्रात्लति शगोतमस्वामनि गौत- 
मस्वास्येच भ्रमेद्हाना विज्वत्ते, अलति ख सस्मिन्नन्दोऽपि यो 
उयेष्ठो भवति, स दिखस्ते शति । २७७ प्र | स्न0 ३ उद्धा० ! 
घम्मदेमणाजोग्य-घमेदेशनायोम्य-/जि० 1 लोको सरधर्म पक्का पना- 
उहु, स्न चमदेशनायोभ्यो)मध्य स्थत्वाञ्ञने्रतः।”? घर १ अघिर | 


श्त्याह्‌- 


श्रम्मधाग -धमेधन-न० + चमाऽऽत्मके झन्ये, जीव।० १२ अधिक ! 
° दावेऊण घपणर्णिदि, देखि च्प्पाडिअाणि अच्चीणि/ नाकण 


(२७२३) 


2 म्मचण 
4 80 क 





शाभिघानराजेन्छः । धम्मप्पक्षोइ (ण) 


पि जिणवयणं, जे इद विददलंति घम्मघणं ॥ १॥” संघा० १ | धम्पपरंपरा-परम्पराधम-त्रि० | परम्परया धर्म यस्य. ख पर- 


खिर है प्रस्ता०। 
धम्पधरोद्धरण पहाव राह-धर्मघरो द्धरण महा बराह- ५० । धः 
में: सवेक्ृपणीतः, स पब जोवाऽऽदिपद्ःथाऽऽश्वारत्वेन घरा पृ: 
थिवी, तस्य! यफुद्धरणं स्वरूपज्ञेश्चरक्तणाद्‌ यथा5चस्थितस्थ ना" 
बस्थापसम्‌, तडिषये महावराइ आदिवराहों धम्मे रोकर णम” 
हावराहः। धरावा महावराह बढ घ्मेर्यावष्थापच्के, “घम्म रोः 
द्वरणमहा-वर'हज्ञिणचद लूरिसि स्सरणं 1 ” अव० २७९ द्वार । 
घम्पथाम्मपात्त-धमेधमिप्रास्ति- छी० 1 धर्माणां घर्मिरूपेख प्रा- 
सिः धरमेधार्मेपात्तः। धर्माणां धमिरूपेण प्रासो; अने०१ आप्यि० । 


घम्मध म्मिभाव --धमधारमि भाव--पुं0 | धमे जामितायाम, आए म° 
१ अ० १ खएम | ( धमधर्मिणोभेदामेद बिचारो * चम्म ' 
शब्दे ऽनुपद मेव २६६३ पृष्ठे गतः ) 

घम्मधुरा-धमेघुरा-खीर । धर्मं एवातिसारित्रकैरहामानतया 
शूरिव छूपमेघुरा । उस्त० १४ अ०। भ्रमा ऽऽस्मिक्कायां घुरि,“घणेण 
कि धम्मधुरादिगारे |? घमधुराखिकारे दशविधयतिघमशष- 
बेदेनाविकारे | खख० १४ अ० | धर्मचिन्तायाम , बूं० १ ख०। 

घम्मपइएए-खमैप्रतिङ-त्रि० । घमेकरणाभ्युपगभपरे, ब्य० 
१ ड । 

भम्मपक्खिय-धरमपाक्षिकन मिण । पुणयोपादानस्रूते, खत» २ 
श्र० =, ० | 

धम्म पमिपा-धर्ममतिमा-खी० घमः श्रुतचारित्रलक्कणः, तद्वि- 
पयः प्रतिमा प्रतिज्ञा, घभप्रधान शरीर था घमेप्रातिमा । घमे- 
विषय कप्रतिज्कायाम्‌, घमप्रधाने शरीरे ख | स्था० १ वा०। 

तत्स्वरूपमाह” 

७ एगा धस्मपमिमा,जं ले आया पञ्चचजाप, | प्रग्बन्ववरम- 
पर्यवा क्वानाउ55किक्शिषा जाता यस्य ल पर्यबजञातो, भबतीति 
शेषः, बिशुद्धातीस्यर्थः। आह्िताग्व्यादिस्वाश्य जातदाब्दस्यो- 
त्तरपद्त्वमिति | अथवा-पर्यवान्‌, पर्यवेखु बा यातः प्राप्तः पय" 
घयातः । त्रथचा--पर्यवः परिरक्का, परिक्वान घा। दोषं तथेवेति। 
स्था० १ दा०। 

घम्मपछत्ति-घमिमङ्कासि- री ° | घमप्ररूपणायास, धर्म ्ररूपष्णा- 
बति दबाने च | उपा० ६ अ01 “ मद्दायी रसलतिए धघम्मपष्म- 
सि चख्रसपज्जिस। णं बिहरित्तण्‌।” डपा० १ अण । चर्मे- 
प्रकप्तिय थाबस्थित घर्मेप्रकापनात्‌ | दवेष्कासिकर्य षरूऊव- 
निकाया 5उख्येऽभ्ययने च दश० ४ अ० । " आयप्पखायपुब्चा, 
निज्जूढा दोर घस्मपछाखी | ” दश० १ अ० 1 

घम्मपछात्रण।-घममज्ञापना-खी० । घर्मस्य क्वान्त्यादिदिशक्षक- 
णोपेतस्य प्रज्ञापना अरूपा घमंप्रक्तापना । धमेप्ररूपणायाम, 
५ श्वस्मपञ्चचणा जा सा।'' सत्र0 रे शन १ अज २ उ०। 

घम्मपत्य-धभप्थ्य-न्रि०। घर्माय पशथ्यमिच ! घमोय हिते, घमेश्च- 
नण-लध्वरम्राऽऽस्वाद्‌- घामिकस्रवसंसो द्‌ रूप, रो ०४ विव०। 

धम्मपय-धमेपद-त० । घर्मेफञ्चके सिद्धान्तपके, “ जर्खंतिप 
घम्मफलानि सिक्ख । ” दश० & अ० १ ० । कान्त्यादिके 
च। "' [वळण ते घस्मप्य अणुत्तर 1” आखा १ ्र0 ४ 
भर छ ड । 











अपराधमे! । प्र ळतत्वाच्य परम्पराशाब्द्स्य परनिपातः । परस्प- 
रया श्म प्राते, उत्त १४ अ०। 


घम्पपरायण-धपैपरायण-घि० | धर्मोनुष्ठार्यान, द का ४ घ०। 


अमेभ्यामतत्परे, उत्त, १४ 2० । धर्मैक निष्ठे, उत्त? १४ भ० 
* एख ते कमखो खुङा, लब्वे धम्मपरायणा 1” उक्त० १४ अ०॥ 
* जया घस्मपरायणो ।  दशे० ४ तश्त । 
धम्मपरूत्रशा-धर्ममरूपणा-स्त्री ° । घमेचिबयायां प्ररूपणाय।- 
स्‌, विमल ना! थप्रपौच श्रीधमघोषस्थाचरपाश्े प्रबज्य महा- 
बन्ञकुमारः पञ्चमकट्पे दशःष्धिस्थितिमनुपाख्यानम्तर श्रीदी" 
रुपाचे प्रन्रज्य सिद्ध इति भगतत्येकाद दाङ तेका दे शो देश का- 
५ऽद्‌ाुक्तम्‌, तथा सति श्रीवेमस्नाथवोरयोः श्रीकृछपसूत्रा- 
ऽऽबिअन्थे महदन्तरं श्यते, तत्कथमिति भञ्ने, उत्तरम्‌- 
जगचतीबुसो द्वितीयदृस्रौ द्वितीयव्यार्यान9पोअके शिष्य- 
सन्ताने इत्युक्तमस्ति, तेने कढपस्ट्त्रोक्कालमानमाश्ित्य न 
काऽप्यनुपपच्तिरिति । ५४३ प्र० । खेन० दे उद्धा० । 
धम्मपाहग-धमेषा उक- चे? । यमाघ्यापके, अआ।० मर है चप 
१ पड । 
घम्मपारग-घर्षपारग- जि० धर्मस्य दुतचारित्राऽऽत्सकस्य पा- 
रयः सस्यण वेचा धमेपारगः | घर्मस्य सम्यण वेत्तरि, “ बुछा 
धस्मस्छ पारगा | ” आचा० १ सरु ८ अप ८ ड०। 
घम्प्रपाञ्ज-धपाल -पु० । को शाम्बीवास्तव्यस्थ धनयक्कस्य अ- 
छिनः स्वनामख्याते पुत्र, हा० ३३ अष्ट? । 
धम्मपिदासिय-घर्मपिपासित-भि० । पिपासेच पिपासा, प्रास्तेड- 
पि घर्भञ्तुसिर घमेपिपासा संजाताव्स्थेति घमापिपास्रितः । 
चर्मश्राप्ताबतुस्ते, ते? । म०। 
धम्मपुरिस-धमेपुरुष- एं० । अहेति, स्था0 । (' पुरिल * शम्दे 
व्याख्या धक्यते ) घर्मः कायिकचारत्राऽऽदिः, तदजेनपरः पु- 
रुष धमपुरुषः | “ घम्मपारिसो तदज्जणचाचारपरो जहा खा- 
हु।” इत्युक्तक्कण पुरुषमेदे, स्था0 ३ ठा० १ उ० | विशे? । 
आ०्स०। झआा० खू0। “खुदावहं घम्मपुरिखाण ।” घमेपुरुषाणां 
धर्मप्रधाननराणाम्‌ | पश्चा० & खिख० । 
भम्मप्पएस-धदेश- पण । घमेराब्देन धर्मोस्तिकायो गुशाक्ते 
सस्य प्रकृष्टो देशाः प्रदेशों नार्चिजायो भागो धर्मप्रदेशः । 
घर्मास्ितिकायरुय निर्विभागे भागे, अनु० ! 
धम्मप्पम-धमप्रभ-पुं० । अश्चव्नगचछी ये सिंध॒तिद्कसरिशिरों, 
अथमाचार्यः विक्रमसंबन्‌ १३३१ मिते जातः, १३९३ मिते 
स्वर्गतः | जै० ₹०। 
घम्पप्पक्ज्जण-धमेप्ररञ्चन-न्रि० । धमे प्ररथ्यते आखज्यते इ” 
ति धरमप्ररञ्जनः | औ० । भध्रम्ेप्रायेंघु कमेखु प्रकर्षेण रज्यत 
इति धर्मप्ररुजनः। ' रलयारैक्यामति ' कुत्वा रस्य स्थाने ल- 
कारः । घर्माउ5सक्ते, झा० १ श्व १८ अब । 
र | अ क £ 
चम्मप्प्ञोइ ( ण्‌ )-धमप्रलोकिन्‌-३° | थम प्रलोकयत्युपादे. 
थत्या घेकते पाखबिरुछु वा गवेषयती।ति धसंप्ररोकी । कम 
रयापादयत या प्र्षे, पाखरिडषु घमेगदेषकेल । औ० 1 झा 
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अभिधानराजेन्द्रः । 


घम्मष्पाइ (णू) ड 


धम्मप्पदाइ ( ण्‌ )-घपेप्रवादिन-पुं> : धर्म मवदिलुं शीनं य- 
झ्य स चमप्रबादी | घमपावा दुक, अचाराइखतु थाभ्ययनस्य 
्वितीयोदेराकाथाधिकार मधिककस्य-' पविइप धम्मप्पचाश्य- 
परिकखा ।” धमे प्रबदितुं शीलं येषां ते धर्मे्रवादिनः, त 
दव घम्मेप्रवादिकाः, घर्मेप्रावादुका इत्यर्थः । तेषां पराका 
युक्तारुक्तविचारणम | आचा० १ ० ७ आ० २ उ0 । 

धम्मप्पसंसा-धर्मप्रशंमा-रखी० । दुरोतो अपतन्तमात्मानं घा- 
रघतीति धमः, तस्य प्रशांसा घमप्रशला । खकलपुदघा थां" 
नामेख घमः प्रधानम्रित्येवंरुपे धर्मस्य स्तव, तथाऽन्येर- 
प्य्क्तम-' रैदो धनायथिनां धमः, कामिनां खर्वेकामदः । 
भरम घचापबरस्य , पारञ्पर्य्येश साश्चकः ” ॥ १ ॥ दश० १ 
आच । घो0 ! 

धम्पप्पावाउय-धर्षमादालुक-पुं० । अमेप्रबादिनि, आचा० १ 
शु० १५४ स+ है स०। 

धस्मप्पिय-धर्षप्रेय-ति* | धर्ममित्रे आखा २ भु० १ चखू० 
४ अआ० १ ल०। द 

घम्पफत्न-धर्मफज्न-ल० । घमैस्य फत्रं चर्मफलम, धर्मेण चा 
फस्न घर्मफन्न प्‌ । चमप्रयोजने, दश० १ आ० । 

चघर्मफलमाद- 
जया जीवमजीवा य, दो वि एए वियाणइ | 
तया गई बहुविहं, सब्बजीवाए जाणइ 1 १४।। 
यका यस्मिन्‌ काले, जीयानजोचांश्च द्वावप्येतो विजानाति खि- 
बिध ज्ञानालि, तदा तस्मिन्‌ काले, यति नरकरात्यादिरुपाँ, घन 
डुविधां स्चपरशत भेदे नानकम का रास वे जीवानां जानाति! यथा- 
उत्रस्थितज्ञीचाजीतरपरिकानमन्तरेणु गतिपरिक्षानानाखाच्‌॥ १ ४॥ 
छत्तरोस्तरां फक्षवृद्धिमाह- 

जया गई बहुविहे, सव्वजीचाण जाएइ । 

तया पुश्ने च पादं च, बंध मोक्खं च जाएई | १० ॥। 

यदा गति बडुविधां सर्वजीवानां ज्ञानाते, तदा पुएये 
खच पाप ख बहुाविधगतिनिशन्धनं, तथा अन्ध जीवक- 
मेबोगछुपख लक्षयां, मोक च सद्वियोगलुखलक्गणं जानाति तै१५४॥ 

जया पुनन च पावे च, बंध मोक्खं च जाणइ | 

तया निर्बरिदए भोए, जे दिन्वे जे य माझुसे ॥ १६ ॥ 

जया नि्चिदए नोए, जे दिन्वे जे य पाणुसे । 

सया चयइ संजोग, सब्मितरं च बाहिरं ॥ १४ ॥। 

यवा पुण्ये ख पापे च बन्धं मोक ज जानाति, तदा तिर्विन्ते 

-ओोह।जखात्सम्यरिचारयत्यस।रदुःखरूपतया भोगान्‌ शाब्दा- 
55द चू यान्‌ दिव्यान्‌ योश्च मानुषान्‌ , शेषास्तु वस्तुतो 
भोगा एव न भवन्ति ४१६ ॥ ( जया इत्यादि ) यदा 
निर्षिन्ते भोणान यान्‌ दिव्यान्‌, यांख मानुषान्‌, तदा त्य" 
जति संयोग संबन्ध दृव्यतों जावतः स्ाञ्यन्तरं बाह्यं को- 
ड ऽद्इरपयाऽऽदिसखन्ध मित्य थः ॥ १७ ॥ 

जया चय संजोग, साब्मतर च बाहिर । 
तया ब्रुमे मवित्ता ए, पन्चइए अजगारिय | १७॥ 


घम्मफल 


SD SO 





यदा त्यज्ञाते संयोग खाज्यस्तरं बाह्मम्‌ , तदा मुण्डो भूत्वा 
छठद्यतो भाषतञ्च प्रन्नजति प्रकर्षेण न्रज्ञत्यपचर्गे प्रत्यनगार 
छक्यतो भावतश्चाचिद्यमान।गारतिति नाचः 4 १८॥ 

जया मुंमे भविता णे, पव्ब€णए अशगारियं । 

तया संवरमुकिड, धम्मं फासे अणुत्तरं ॥ १६ ॥ 

यदा मुण्डो नुत्वा घवजत्यनगारम्‌ ( तया खंवरमु'किटड ति) 
प्रr्इतशिल्या उत्कृष्ठ संचर धर्म सर्व्ाणातिपाता५ ऽदियिनिखृ- 
त्तिरूपे, चारिजधमेमित्यर्थः । स्पृशत्यचुत्तरं सम्यगासिवत इ- 
त्यर्थः ॥ १६॥ 

जया संवरमुकिट्टे, धम्मं फासे अणात्तर । 

तया धूणइ कम्मरयं, अबोहिकलुसं कम ॥ ३० ॥। 

यदोत्ळएसंवरं छमे स्पृशत्यनुसरं तदा धुना ति- अनेष्का थत्बा- 
स्पावयति कम्मर: कम्सेंज।ऽ उत्मरऽ्जनाछज शब रज्ञः। कि“ 
विशशेष्टमित्यःह-अ्रबोधिकलुषं कृतम्‌ -अबोधिकलुषेण मि” 
श्याहष्टिनोपाक् मित्यपेः ॥२०॥ 

जया धूणइ कम्मर मं, ऊबो दिकल्लुसं कमं ॥ 

तया सञ्जचगं नाशं, देसण चाभिगच्डइ ॥ १ ॥ 
यदा चुनाति करेरअः अबोधिकलुषं छतम्‌, तदा सचतगो 
ज्ञानमरशोषश्ियबिषय, दशन चाशेषदइयब्रिष यम्‌,भ िगच्ञस्याव- 
रणाभावादाधथिकयन प्राम्रेभ्ती त्यथः ।। २१ ॥ 

जया सब्त्र्गं नाशं, दंमणं चानिगच्छ£ । 

तया ोगमन्नोगं च, जिशो जाइ केत्रली | 9२ ॥ 
यदा सत्र शाने दशेनं चाथिगच्छाति, तदा बोक चतुदश" 
रञ्ज्दात्मरुमलोक चानन्तं जिनो ज्ञानाति केवली, कोको खस" 
बे,नान्यलर मेबेस्यथः ॥ २२ ॥ 

जया लोगपन्नोमं च, जिणो जापाइ केवी | 

तया जोगे निरुनित्ता, सेक्षेसि पमिवज्जइ || छर ॥ 

यदा लोकमलोक च जिनो जान्धाति केचलो, तदोरचत समयेन 
योग।मिरुध्य मनोयोगा5ऽदीन्‌ शलेर्शी प्रतिफ्यते भबोपश्राहि- 
कर्माशक्कयाव ॥ २३ ॥ 

जया जोगे निरुजित्ता, सेक्षामे पदिवज्तई । 

तया कम्पं खतित्ता णं, सिख गच्छइ नीरओ ॥ ४४॥ 

यदा योगाखिरुध्य शैसेश्ी प्रतिपद्यते, तदा कम्म कपयित्वा 
भन्नोपक्रा्ायि सिद्धि गच्ढति ज्ञोकान्तक्षेत्ररूपां, नोरजाः सकल" 
कमनं रजोे।ने सुक्त: ॥ २४ ॥ 

जपा कम्मं खबित्त। एँ, सिरि गच्छइ नारओ । 

तया लोगमस्ययत्यो, सिष्टो हव३ सासओ ॥ 9७ ॥ 

यदा कम्मे चाफयित्वा, लिक गच्ढति नारजाः, तदा लोक - 
मस्तकस्यः डेलोक्योपारेवसी, लिखो भधति झाश्बतः कमेः 
दाजानाचादनुस्पत्ति्रमेति भावः । उक्तो धर्मफलःऽऽख्यः षष्ठो" 
उधिकारः ॥२.२॥ 

साम्प्रतमिदै धर्मफल यस्य दुलेभं तमभिचित्सुराह-- 

घुइसायगस्स सपण-स्स सायाउन्जस्स निगापसाइस्स | 

उच्छोक्षणापहाविस्स, छुक्षदा सुगइ तारिसगस्स ।।9६।। 
खुखा55खाद्कस्याअिष्चङ्केण प्राससुखमोक्तु,श्रमणर्य ऽय प्र्न" 
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नाविछुखा्ये ब्यातिपतस्य,नेकामशायि- 
नः सूत्राथेवेलामप्युलङ्ध्य रायानस्य, उत्लोख़नाप्रधाविन च" 
त्सोलनयोद्‌काऽयतनया प्रकर्षेण घावति पादाऽऽदिझुद्धि करो- 
नि यः स तथा तस्य । किम ?, इत्याइ--दुले भा दुष्पापा, सुग" 
तिः सिङिपपबलाना, तादृशस्य भगवदाश्चालोपकारिंण शाते 
गाथाथः ॥ २६॥ 
हदानीमिद्‌ धमफले थस्य सुत्व भं तमाह-- 
तत्रगुशपहा'ग यस्स य, ङञ्जुमई खतिसंजमरयस्स | 
परिसहे जिणंतस्म, सुलहा सुगड तारसगस्स ॥ ३७ ॥ 
पच्छा वि ते पयाया, खिप्पं गच्छंति अमरञ्चवशाई । 
जेमि पिओ तवो सं-जमो य खेती य बंजचेरं च।।२८॥ 
तपोगुजप्रधानस्थ षष्टाएटमाऽदि तपो धनवतः. ऋजुमते मो ग्रु स- 
बुदेः, क्रान्तिसंयमरतस्य कान्तिप्रचानसंयमाऽऽसे बिन इत्यर्थः । 
परीबहान्‌ चुत्पिपासा5ऽदीन्‌, जयतोऽनिभवतः, सुल भा खुगति- 
रुक्तलक्कणा, तादशस्य जगवदाक्षाकारिण इति गाथाः ॥9.9॥ 
पश्चादपि बु्ावस्थायामपि, ते प्रधात्ताः प्रकर्षेण याता अविः 
बाधित सयमा अपि सन्माग प्रपन्नाः, झि गच्छन्ति अमरम- 
चनानि देचाविमानानि | ते के ?, इत्याह-यर्षां म्रियं तपः खैयमः, 
कान्तः, ब्रह्मचर्य च ।। ५८ ।| दश० ४ अ०। 
घम्मनट्ट-पप्ष॑ज़ञछ -त्र० t घमेच्युते। दश० १ चू०। 
बम्भमह -धमेमति-ख्नो° । धमैबुद्धौ, “ इछजणबिप्पओगे, आ- 
च$ पमियस्ल रोगघाथस्ख । घइपरिणामेय तहा, घम्ममई 
दोर पापण ॥१॥ ”' दझ० ३ तर्ब । 
घम्ममरा-घमिमाम-पुं० । पर्ञोकगामिनि मार्गे , पं? च० 
प्र ङ्वार। 


धम्प्रमाण-ध्यायमान-जत्रि० । भख्ावतिनोडीप्यमाने, “ लोह" 


गर घम्ममाणघम चर्मितघोसं । ” चपा०0२ अ० । अन्ना ता- 
प्यमान, हा० १ श्र 0! दण | 

घम्ममित्त-धर्ममित्र-पुं० । धर्मेसुद्ड दे, घो० ६ विब० । पद्मप्रभ- 
सिनस्य पूबभवनामधेयें, स० । 

धम्मद्मुत्ति-धममूत्तै-ख० । अञ्चवगर्च्छीये शिवसिदस्‌रिश- 
ष्ये जयकोसिसरि गुरो, जञे० ३०] 

घम्ममुह-धघमेमुख-न० । शरमाणा सुखमिब मुखमुपायो घमेसु- 
खम्‌ | धमा पाये, 'घम्माणं कासवो-मुद्द ।' बण पाई०२४ मठा 

घम्ममूङ्‌ -धमेमूल-न० । धमंलकणवूक्रस्य मूबमिव सूञ्रम्‌ । ध- 
भेमूलजूने जीवदयाऽऽडिके, दरा 2 तथ्व | (तानि च 'धम्म, 
इाब्दे 5स्मिन्नेच भागे २९9२ पृष्ठे दर्शितानि ) 

घम्ममेह -घप्रेमेप-पु० । यावत्तर्वभावनेन फलमश्चिप्लोः म्लः 
बथा विवेकख्याती, घममञुक्कङुषणं मेइति सिञ्चतीति चमै- 
भेधः, प्रसख्याने कुशीदस्य सवधा विजेकख्यातै, धर्भमेघः स- 
माधिरित्युकलकणे असप्रश्ञातापरनामभेये समाधिभेदे, द्वा० 
9०० द्वा० । 

घम्मय -घभेद-पुं० । ' घम्मद ' इाब्दार्य, स० १ समर । 

धम्भर य-धमेरत-त्रि० । चारित्रचर्माञञ्सक्तचित्त, पञ्चा० प वि- 
ब० | डद्युक्विदारिणि, “ ध्रम्मरयपुव्वसरीख । ” ड््युकबि- 
द्वारित्िस्न्तनाइ5चार्य्याणाम 1 जीचा १ अधि० | 

९८२ 


आभिधानराजेन्छः | 


घम्मरयग 


धम्मरयण-धपेरन्न-न° | धर्म पच रटने धर्मरत्नम 1 दशे० श्‌ 


तरख । धर्माणां मध्ये यो रत्नमिव चतेते जिनप्रणीतो देशा" 
विरति सवेविरातिरूपो घमो धमरत्नम्‌ | धः १ श्रधि० । जिनअ* 
णीतदेरात्रिरतिसबचरिरत्यात्मक श्रमं रपे सकलै हिका 5 ऽमृष्मिक- 
शम्पत्तिज्ञनके 5चिन्त्य चिन्तामणी, दश० ४ खळ 

इद हि हेयोपादेया$$द्पदार्थे लरधेपरिक्कानप्रचाणस्थ जन्मजरा” 
मरणरोगशोंका5उदि दुग रौ गे त्पनिपीमितस्य भन्यशरबस्य स्वगी- 
पग ऽदि खुसर पत्खे पा इ नाख- यने बनधन सरू मंरस्नमुपादालु 
सुचित,तछपादानो पायश्च शुरूपदेशमन्तरेश न सम्यग्‌ बिङ्ञायसे, 
न चानुपायएतृचानामरभोषार्थसि्िरित्यसः कारुणयपुए्य- 
चेतस्तदा धमार्विनां धमोपादानपालनोपदेशं दालुकामसः सूच- 
कारः गशेष्टमागा नुगा मिता पूर्व ताबदिश्दे वततानमसरूफ र।55$ दि - 
प्रतिपादनाथमिमा गाधामाह- 

नामिक्तण सयलगुणरय-णकुक्षहरं विमलकेबर्ल बोर । 
घम्परयणत्थियाएं, जणाश वियरेमि जवएंतं ॥ १ ॥ 

इह पूवो दन! जी एड ब तानमस्कारद्वा रेण विघ्रादिनाय कोप दा न्त- 
ये मङ्घलमभिडिवम,ड सराद्धन/चाभिच्रेयमिति। लवन्धभयो ज्ञने 
पुनः खामथ्येगम्ये । तथाद्वि-खंबन्धस्ताब दु पा योपे यल ककणः,सा- 
४यसराधनलक्कणो खा,तब्रेदं शास्त्रमुपायः,साधने व; सा ध्यमुपेये 
था शास्त्रा थेपरिकानमिति | ध्रयोजञन तु द्विविधम्‌-कतुः, ओलु- 
ख्य | पुनरनन्तर-परस्पर भेदादेकेक देघा। तत्रानन्तरं- कतुः स- 
चवानुग्रहः) परस्परम-अपवगा ऽअदि ्रातिः। तथा चोक्तम-'सबे- 
झोक्तोपदे शेन, यः सच्चानामलुप्रहम । करोति दुःखतप्तानां, ख 
प्राप्तोत्याचराज्छिचम ॥ १ ॥” इति । अतुः पुनरनन्तरं-शास्त्राथे- 
परिङ्ञार्न, परम्परं-तस्याप्यप्रवरोप्राप्तिः | उक्तं च-“सम्थक शा- 
खपरिङ्गाना-च्टिरक्ता भवतो जनाः । लब्ध्वा दशने झरि, 
ते सान्ति परमां गतिम्‌ ॥ १ ॥” इति | साम्प्रतं सुत्रन्यांच्या-न- 
स्वा प्रणस्य, कम्‌ ?, बीर क्मविदारणात्तपसा विराजनाद्वये- 
दीर्ययुक्तस्वाश्च जगति यो दीर इति ख्यात्तः। यववाद-" खिल 
दाग्यति यत्कर्म, तपस्रा तदू विराजते । तपोबीयेण युक्तश्च, 
तस्माडीर इति स्स्ुतः ॥ १॥ ” तं बीर श्रीमङ्करूमानस्यामि- 
नम्‌। किविशिष्टप-लकन्नगुणरत्नकुब् णुद मू-स कलाः समस्ता थे 
गुणाः क्तमामा देवा55 जचऽऽद्‌ यःत पव रौछदारिङघमुर्ावछ्ा- 
बऊस्वात्लकल रुढ्याणुक्नापकारणत्ताश्च रत्नानि सकलगुणर- 
सनानि, तेषां कुत्रशृहमुत्पत्तिस्थानं, तं खकलगशुपारत्नकुश्चणुहम्‌। 
पुनः किंबिशिप्रम २-विमक्षकेवद्धम-विमलं सकञ्चतद्ाचारकक- 
मो णुरेणुस्रे पके विकञ्त्वेन ।नि मंज्लं केन केज लाऽऽख्य जाने यस्य स 
विमल केचस्चस्तं, कत्वा पत्ययस्य चोक्त रक्रियास्ा पेकत्वादुक्ष क्रे- 
यामः -वित रामे प्रयच्छा/मि, कम?,उ पदे शम्‌- उ प दि इयते इत्युप" 
देशो हिताहितप्रबरिनिवृत्तिनिमि त्तत्र चनर चना प्रपञ्च स्तम. के- 
भ्यो ?, जनेभ्यो क्षोकेन्यः] क थम्‌ तेम्थः १,घमेरत्नार्थिक््यो झगे" 
लिम्रपतन्त प्राणिगणं घारयति,सुगतौ उत्ते चेति धर्मे कक्तं ख- 
“दुगातिप्रसताव्‌ जन्तून्‌, यस्माद्धारयते ततः । धत्ते चेतान्‌ झु भे 
स्थाने, तस्मारूमे इति स्मृतः ॥१॥  इति। ख पख रत्न प्रार्य = 
बर्णितशब्दार्थ, तदर्थयम्ते मृगयन्ते इस्येख शीला ये ते घमेरत्ना- 
थिंनर्तेभ्यः,सूतरे च षष्ठा चतुथ्यधै प्राकृतलक्ृणचशात्‌ | यकाः 
प्रभुश्जीहेम चन्छसृरिपाद्‌।ः खकृतप्राकृतन्नतणे-“ चतुथ्य।ः षष्ठ 
॥८।३।११३॥ ” हति गाथाचाराथः ॥ भावाथेः पुनरथम-नत्वे- 
ति पूवकात्तामिधायिना क्रिप्तोसरकालक्रियेण स्यावूबा> 





(२७२६ ) 











जि ना परेनेकान्तनित्यानित्यवस्तुविस्तारवादि- 
प्रचादिखुगयोमुँखबन्धो ब्य धायि, यतो5मैकान्तेन नित्योंशनि- 
त्यो वा कसो क्रियाद्वयं कर्लुमोष्टे, क्रियानेदे करभिदात; ततो 
द्विती यक्रियाङणि कर्तुरानित्यत्वा भावप्रसङ्गाम्थाँ कयोरप्यपा> 
क्रतिरिति । सर्कल गुणरत्नकुञ्चुडामित्यनेन जगचतः शक्षीमसप- 
सिमतीधायिन!थस्य पुजातिशयः प्रकाइयते | तथा च पूज्यः 
भ्त पचाइपथमिकाविधीयमनाचनाम व शससुत्प ्ांशरःको टै।* 
रकोटी विटङ्सं घट्टैः सुरासुरनरानिकरनायकैरापे शुणबन्तः । 
उक्त च- 
“सब्बो गुणेहि, सपणो, सुणाहिसरूल जह त्वोगरे वीरस्स। 
संभ॑ंतमउमबिउओ, सइस्लनयणो खसयमेइ ॥ १॥" इतते। 
विमलकेवलमिस्यमुना त झातातिशयसपच्नतया प्रसिझस्ि- 
कार्यवार्थिवकुल विमक्षत भर्त नि शीथिनीना थस्य जिननाथस्य 
चचनातिशयः प्रपञ्च्यते । यतः केचलङ्ाने लत्यवश्य भाविनी भ- 
गता ठीयकठां सद्देगनाप्रवृत्ति, तीथेकरनामकर्मण इत्यमेव 
बेद्यमानत्बात्‌ । यदुक्त भ्रीनद्रबाहुस्वामिपादिः-' ते च कडं 
जेएज़र, अगिलाए चम्मदेसणाईडि । ” इत्यादि । बोरमि- 
ति खान्वक्पदेन ज नगवतः ससू तकाप॑कितलिःशेणापा- 
यानिवन्धनकर्मरा्सङ्घातस्य चरमजिनेश्वरस्यायायापगसा- 
तिदापः प्ररुपष्ट शिशडुयत , यतो इपायजुतं भवश्जमणकारुवा- 
त्वास्सपेसपि कमे । तथा चऽऽगमः- ° सब्च पार्च कम्मे, भा- 
मिञ्जर जेण खंस्कारे । ” इति । घरमैरत्नायिज््य इत्यनेन थब- 
णाभ्रेकारणामर्थित्वमेब मुख्यं लिक्ृमित्यनाणि। यदुर प- 
रोपकार भूरिभिः भ्रीडरिजछ्लरिमिः-' तत्थऽढिगारी अस्थी, 
समत्थओ जो न लुत्तपडिकुछो | अत्था च जो विणीओ, समु- 
छिओ' पुच्छधाणों य''॥१॥ इति। जनानामित्यनेन बहुवचनान्ते* 
नेद्सुदित॑ भवति-यथा! नेकमेखेश्वर।ऽऽद्‌ क मा श्रित्योपदेसदाने 
भ्रवर्तितव्य, कि तु सामान्येन सतेखाधारणतया । तथा चाऽऽ 
अगवान्‌ सु धमेरु दामी “जहा पुश्नस्स कस्थइ,न ढ़ लुच्यजस्ल क- 
त्थश। जहा तुच्उस्स कत्धङ्‌, तदा पुन्लस्स कत्थ ॥१॥ ” इलि | 
बितराम्युपदे शामितीहायमाशयः-न निजप्रक्षामिमानेन,न परप- 
रिभबामेप्रायेश,न कस्याचि पाजनाय अचनेते,किं ताद कथं जु 
नामाऽबी जन्ठवः स द्धमंमा गेमास्हाद्य लाद्यपयेचसितं महातन्दा- 
मन्द्‌।ऽऽनन्द्‌ लदो द भवाप्स्यन्तीस्य नुग्र ह वुद्ध परेषा मात्मनइ र । 
यद्‌ ता ण- 
“ झुद्धमार्गोपदेशेन, यः खर्वानामनुत्रदम । 
करोति निठरां तेन, कुतः स्चस्याप्यलौँ महान्‌ | १॥ 
तया” 
* न जाति धमेः ओतुः, सचेस्वैकान्ततोः दितश्रयणातल्‌ | 
ब्रुवतो प्जुश्न इचु था, वक्त्स्त्वेकरत्ततों जवाति '॥१॥ 
इत्युक्तः लभ।चाचः सकल्लोउपि गाथार्थः ॥ १ मं 
अध्य यथाप्रतिक्षास विभाणेचुः प्ररुतात्रयन्राह ¬ 
भवजक्षहिस्मि अपारे, दुघहं मणुयत्तणां पि जंतू । 
तत्य त्रि अग्ृत्थहरणं, दुलहं सरम्पवररयणं | 9 ॥ 
आत्रन्त्यस्सिन्‌ नारकतियैङ्नरामररूपेण कर्मवरावखिनः प्राणि- 
न इति नतः सलारः ख पव अन्मजराभरगादि जञ्जचारणाङ्रा- 
खचि, तस्मिन्नवाडनिधनेतयाब्पारेडडणपयेन्ते, वम्प्रम्यमसा- 
रहला मिति शेवः | छुलमं दुरापे, मनुसत्यमचि मजुष्य साबोऊपि, 
कूरे ताचदूदे शकुल जातिप्नन्नति सामग्रीत्यपेरचं: | पडदे जगरे- 


११ 


च्यझिधानराजेन्द्र: ) 





धम्मरयणं 





कयन्चुना श्रीचर्ईमानस्वामिनाउश्टा पदादागत धीमौ तमम द्दा” 
मुनि भ्रति 

४ इहे सलु माणसे भवे, चिरकाखेण वि सब्बपाणिणं । 

गाढा य विवाभफम्मुणों, सभयं गोषम ! मा पमाथय ॥ छ ॥ ४7 

इति । घर र० | ( अस्या अर्थः ° दुमपक्तय ' इन्दे ऽ स्मिखे 

भागे २५७० पृष्ठे छक्तः ) 

अन्येरप्यक्तम- 
५“ संसारकान्तारमपास्तपार, यम्भ्नम्यमाणो लभते शारीरी । 
कृच्छ्रेण नृत्त सुख स स्यी ज ,प्ररूढ दु ष्क मशमेन(जूत म)नून मा ।१। 
नरेषु चक्की त्रिदशेषु वज्ञी, खूगेषु सिद्दः प्रशमो व्रतेचु । 
मतो मददीज्ुत्सु खुवणेशेलो, भवेषु माञुष्यभवः प्रधान: ॥२॥ ” 
तथ~ 

५ अनर्च्या एयापि रत्नानि, लभ्यन्ते विभवेः सुस्वरम्‌ । 

छले मो रर्‍्नकोख्याऽयि, कणोऽपि मचुजा ऽ ऽयुयः ॥१॥ ” इति! 

जन्तूनां पाणिनां, तत्रापि मचुजत्वे सत्यपि । अनथ ह रणमिति- 
नाथ्यैन्ते नाभिञ्जष्यन्ते ये दारि्ञधक्षु्ञोपञ्चत्रा ऽऽद्‌योऽपा यास्ते 
हियन्ते बिध्स्यन्ते येन तद्नर्थहरणं दलन दुष्प्राप, कि तदि- 
त्याहू-सनू स्युः पूवापरा विरो श्रप्रजञातिशुएगण्ाङ्क तत्वेन 
परंप्रावाछकपरिकडिपत धर्मा पेक्कया शोभनो धर्म: सक्म: सम्य- 
भ्दर्शेन्मऽऽदिकः, स पये।हे का थमाचप्रदायीतर रत्न! पेक्य शास्ब- 
तानन्तमोकार्यदातृत्वेन खर प्रधान रत्नं सरूमेवररत्नमिति । 
अथासुमेचार्थ टक्ान्त विशिष्ट स्पष्टय'नाहू- 


जह चिंतापणिरयणं, सुलहं न हु होई तुच्चबिड्वाएँ । 
गुषडिइचतरज्जियाए, जियाण तह धम्मरयणं पि॥ है ॥ 


यथा येन प्रकारेश्य, चिन्तामणिरत्ने खुप्रतील, सुलभ खुपा- 
पम्‌, ( नन हु.) नेव भवति जायते, तुच्डावेसवानाम्‌-तुच्डः 
स्वट्पो विभवः-कारणे कार्योपचाराद्विनचकारण पुण्य येषां 
ते तुच्खांवलवाः, स्वड्पपुएया इत्यथः,तेषाम्‌, तथानव्रिधपशुपालन- 
चत | तथा गुणा अक्षुछता 5धऋयो वच्यमाणस्चरूपास्तेश वि- 
दोषेण भवन सत्ता गुणावे नबः | श्रधव्रा-गुर्णा पख विज्नवों वि- 
शूतिसेणविजयः, तेन बर्जितानां रहितानां, जीवानां पश्चेन्धिय- 
प्राणिनास | उक्त च-'घाणा द्वित्विचतुःप्रोक्ताः,नृत्तानि तरव: स्म 
ताः । जीबाः पश्चैन्डिया यः, शोषाः सच्चा इतीरिन।ः ॥१॥ ” 
अपिशब्दरूप वर्देयमाणस्येह संबन्धादेध आवना कार्या-पके- 
न्छधियविकल्लेन्द्रियाणां तावद्धर्मप्राप्तिनीस्ति, पश्लेन्द्रियजीब।- 
नामपि तत्तरयोग्यताहेलुमुणल/्मग्री निकलना तथा तेन प्र- 
कारेण घर्मरत्न सुलभ न भवतीति प्रकते संबन्ध इति 1 

पूर्वेसूख्ित पड्ुप।ल हान्त झचायम- 

* ब लु विधुधजनोपेन , हरिएक्षितमप्सरःशतस्नमेज्ञम । 

इद्‌ अस्थि हत्थिणडर, ऐर पुरम्दरपुरं च दरं॥ १ ॥ 

सत्र ्ाष्रेगरि्ठः, पन्नगो नारदे बनमा 5 5सोत्‌ । 

निञ्भ ब्रीं लसुण घरा, चसंघरा गेहिणी तस्ल ॥ ३ ॥ 

तत्तनयों चिनयोज्ज्वल-मतिविभत्रभरो यज्व जथ देः + 

दर्षखो रयण परिक्ख, लिड सो वारम समा उ ॥३॥ 

विजिसान्यद्दासममलं, [विनास चिन्तिता थदानपडुम । 

चिन्तामणि प्रमुत्त, खेस्रमणी गणई चदल्वलमे ॥ ४ ॥ 

न्म्तामणिरलळतले, सुळता स कृतोच्यमः पुरे सकले । 

इट्ठं दद्ेण घर, घरेण भमिओ अपरितंतो।। ५ ॥ 





( २७२५) 
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} च तमाप दुरापं, पितरादूचेऽथ यदू मयाऽत्र पुरे । 
खितामणी न पचो, तो जामि तयत्थमन्नत्थ | ६े॥ 
ताञ््याम भाणि वत्स |, स्वच्ञमते ! कल्पनेत खट्जेचा । 
अन्नत्थ गवि कस्थइ न-त्थि एल परमत्थओ भचणे ॥ ७ ॥ 
तट्रत्नैर सपत्ने - य थेष्टमन्थेरपि ब्यवद्दरच्च। 
निम्सलकमलाकल्षिय, अवण ते दोश जेणमिर्ख ॥ 5 ॥ 
इत्युक्तो ऽपि स चिन्त! -रत्न!ऽऽक्वौ रचि त्ानिञ्चयञ्चतुरः 1 
चारिज्ञेतो पियरे-हिँ मेमा ओ हृत्थिणापुर ओ ॥ ९ ॥ 
नगरगणगप्रामाकर-कवेटपस्तनप्योधितोरेषु । 
तम्मग्गणपवणमपो, खुङ्र भलो किलिस्खंतों ॥ १० ।| 

तमल भमानो' विमनाः, दभ्यौ कि नास्ति सस्यमेदेदम्‌ ?। 
अहच न तसस्सऽत्थिस, न अन्डा होर सत्यु ॥ ११३१ 

इाति निश्चित्प रू चेतसि, निपुणं घम्ज्च मितुमारभत जूयः। 
पकराथों मपिखणी( ओ) पुच्छी पुर नियच्छुंतो 1 १२॥ 
चृध््नरेखैकेन च, सो. आए यथा मणीवत हास्ति । 

खाणी मणोण तत्थ य, पवरमंणी पावइ खपुक्तो ॥ १३ ॥ 

तत्र च ज़गाम मजिगण-ममलमसारतमथो सूगयभाणः । 
एगो य तत्थ मिलिओ, पज्ुदालो बालिखो अढिय ॥ १४ ॥ 
जथदेरेन ननिरैक्यल्‌. पत्तेल उपलब्ध करतले लस्य । 

राहि परिच्चियो तह, नाओ चितामाण ति इमो ॥ १५ ॥ 
खोऽयाचि तेन स मुदा, पशुपाल्ञः प्राह किममुना कायम्‌ ?। 
जण वणी सगिद्गथ्रो, बालाणा कीख़णं दाह | १६॥ 
खोऽजठ्गदीटशा इद, ननु बहवः सन्ति किं न गृहा ? ! 
सिष्टिजुआओो भणइ श्रद्‌, समुस्खुयों निययगिद्दमममे ॥ ११1 
तदे मह्यमेन, त्वमन्यमपि भऊ! लप्स्यसर ह्यत्र । 
अपरोबदारखोल-सरंण तह बि डु न सरो देश ॥ १८ ॥ 

तत फलस्यापि च घर-मयमुपकन्ताऽस्तु मा स्म सूद फलः । 
इय करुगारखियमई, लिट्िसुओं जण आभीर ॥ २६ पष 
यदि भछ ! मम न दत्ले, चिन्ता मणिमेनमात्मना ऽपि ततः ! 
आराहरु जेण तुद, पि खितिय देह खलु एसो ॥ ५० ॥ 
सरः प्रोचे यादे स--त्यमेष चिन्त! मणिमयांशचिन्ति । 

ता वोरकरिरकव्यर-पमुहं मह देच लहु बहुय ॥ २१ ॥ 

अथ दलितबिकसितमुखः,भेपष्टिछुतः स्माऽऽह चिन्त्यते नैवम्‌ । 
कि तुत्रचालतियतिम-स्यणिमुहे बित्तमादेपीढे 1 29 ॥ 
झूच्िपट्टनेहितलिचये, स्तपितविल्विप्त मणि निध्मायोश्षेः । 
कप्प्रकुसुसमा$-हे पूइड नमिय विहिपुब्यं ॥ २३ ॥ 

तदनु घि।चन्स्थत इष्ट, पुरो$स्य लचेमपि लभ्यते प्रातः । 

इथ सोछ गोबाक्षो, वि बागियागामममिचाञ्चिओ ॥ २४॥ 

न स्थास्यति हस्ततले, मणिरत्नं नूनमिदमपुएयस्व । 

इत्र जितिय सखिछिछुओं, वि तस्स पुट न छुडेश ।। २५ ॥ 
गर्ड़न्‌ पथि पश्टुपालः, प्राइ मसे | क्षगिका इमा नधुना । 
चिक्किणिय किणिय घणला-रमाइ काहा।मे तुद्द पूयं ॥ २६। 
मच्चिस्तिता्थपूत्था, लान्चयसंक्को भवेस्त्वमपि जुयने । 
यचर्नाणमुल्लवतेनण तेण भिय पुणो पय ॥ २७ ॥ 

दूरे आमस्ताब-न्मणे | कथां कथय काञ्चन समात्ने 

अद्‌. न मुणलि तोऽह तुह, कद्देमि निसुणेसु पगग्नों ॥५०॥ 
देचणुडमेक हस्त, चतु जो वस्ति तत्र देवस्तु । 

इय पुणरुले वुत्तो, वि जपण जाव नेत्र मणी ॥२६॥ 
तावढुबाच स रुष्टो, यदि हुङक्तिमात्रमापि न मे दृत्से । 


अमिधानराजेन्छः 
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ता चिंतियत्थसेपा-य णम्मि तुइ केरिसी आसा ! ॥ ३० ॥ 
तक्चिन्तामणिरिति ते, नाम सुपा सत्यमेव यदि चेदम्‌ । 
ज तुद्द संपत्तीए, वि न मह फिर मणे | चिता ॥ ३२ ॥ 
कि च कणमापे योऽहं, रब्थातकैरविना न हि स्थातुम । 
सत्तो सोहुं कहमिह, चचबासतियेण न भरामि !॑ 4 २२ ॥ 
सन्मे मारणद्देठतो-बवणिजारे ! बशितो ऽसि सफ़च्ळ । 
जस्थ न दीससि इय भाण-य लखिश्रो तेण सो सुमणी ॥२३॥ 
जयदेवो सुदेतमताः, खंपूणंमनो रथः ग्रणति पूम्‌ । 
खितामरणि गहिक्ता, नियनयरामिसुहमह चलिओ ॥ ३४ ॥ 
मणिमाद्वात्म्यादुज्ञसि- तचैभवः पथ्थिमद्गा पुरे नगरे । 
रयणाचइनामधू्य, परिझाय सुवुञिसिद्धिस्स ॥ ३५ ॥ 
बहुपरिकरपरिकलितो, जननिव हँगायिसानसुगुणरण? ! 
दत्थिण पुर स्मि पत्तो, पणओ पियराण चलणेरु ॥ ३६ ॥ 
अभिनन्दितः स ताभ्याँ, स्वञ्जेषः संमानितः स बढुमनिः । 
थुणिक्षो ससजणेणं, मोगाण जायसा जाओ ॥ ३9 ॥ 
कातस्यास्योपनयो - श्यसुच्केरमरनरकतिये खु । 
इयरमणीण खणीसु व, पारिष्भमतेश कह कद वि ॥ ३७॥ 
ज्ञीवेन अ्भ्यत श्ये, मनुजयतिः सनमणी दत तुल्या । 
सत्थ दि छुन्नह्ो चिता~मणि व्य जिखणदेसिझो घम्मो ॥ ३६ ॥ 
पशुपालोउत्र यथा सलु, माणे न लेमेउनुपासखुकूतघनः । 
अद पुस्पचिचचज्जु्ो, बणिपुत्तो पुण तय फ्छो ॥ ४० ॥ 
तद्फ़क्गुणाविभवों, जीवो खनते न घर्मेरत्नमिद म्‌ । 
अमि कलानिम्मलशुण गण-विदचजरो पावइ तयं तु ॥ ४१॥ 
दष्टान्तमेनं निशस्य सम्पक, स= मेरत्मअहणो यदी च्छा । 
श्रमु्द।रिद्रघरविनादा द के, सरस्वहुण क्न्य मुपा जेयभ्चम ॥४२॥”! 
इति पडुप?ल कथेतिगाथा्थैः । 
कतिशुण सपश्चः पुनस्तत्प्राक्तियोग्य इति प्रश्‍नमाशकक्याइ5द- 
इगतीसगुणसमेओ, जुग्गो एयस्स जिणमए णिओओ । 
तदुबज्जशम्पि पढ, ता जझ्यव्बं जओ नणियं ॥४॥ 
फमिरेकबिंशतिगुणेयंक्यमाणिः समेतों युक्तः। घागन्तरेण- 
सम्बृद्ध; सम्पूर्ण: «समिको वा देदीप्यमाचो, योग्य उाचितः,एतस्थ 
प्रस्तुतचवैरत्नस्य, जिनम ते5ह च्डासने, सणितः प्रतिपाद तः, त- 
दर्मिक्षिरति शेषः । ततः किम, इत्याइ ~ (तदु यञ्जणस्मि शि) 
तेषां गुणानासुपा जेने ग्रहणे, घथममादो, तस्मा द्धेतो यंति तब्यम्र । 
इहायमाशयः-यथा प्राखादायिनः शाळ्योझारपी उबन्धीऽऽदाला- 
द्विवम्ये, तद्खिनानाबित्ड। द्विशिष्प्राखादस्य, तया घर्भार्थिऩ्ि- 
रेते गुणाः सम्बगुपाजनीयाः, तद घी नत्या द्विशिष्टयमैसति देरिति 
यत्तो यस्माद्भाणिते गदितं, पूत्रखूरिभिरिति राञ्यत इति । 
घ० २० १ ऋषि० । 
पम्मरयणुस्ख जोग्गो, अक्खुद्दो खवडे पगइसोम्मो । 
झोयप्पिओ अकूरो, भीरू असढो सुदक्खिनो ॥ २ ७०।॥ 
क्ञज्जञालुओ दयालू, मञ्ऊत्यो सोम्मदिहि गुणरागी। 
सकट्‌-सपत्रखजुचो, सुरीददंसी बिसे सन्न्‌ ॥ १७१ ॥ 
बुद्धाफुगो विणी ओ, ऋयन्चु ओ परहिंअत्यकारी अ। 
तड्‌ चेत्र लद्व््षक्खो, एंगबीसगुणो इदः सही ॥३७9॥ 
परतीयिकप्रणीतानां सर्वेषामपि घमोणा मध्ये प्रघानस्वैन 
खो रत्नमिव बसते ल घमेरत्नम, जिमोदितो देशा चिरस्याद्वि* 
रूपा समाचारः | लस्य योग्य छन्वित, रदफस्वरूप दब श्राव” 


(२७२८) 
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भिधानराजेन्द्धः । 


घम्मरयए 





जवति | तद्यधा-अकज्लु छ इत्यादे । तत्र यद्यपि झुछरस्तुच्छः, 
छुछः कूरः, कुछो दरिऽः, कुछों लघ्ुरित्यनेकाथः कुँद्रश- 
ध्द्ह्तथापपीह तुच्छाथां ग्रहाते, तस्यैव प्रस्तुतोपयोग्रेत्वात। 
सतः कुषस्तुच्छोष्गम्भी र इत्यथः । तङ्किपरीताउखुछ।।स च 
छक्का मतित्यास्मुखेनव घममवबुध्यत १ । रूपचान सपूर्णाङ्क” 
याडुतया मतोहर155वारः, स च तथारूएखंप्नः सदाचार" 
ग्र्या भविकलोकाना धर्मे सोरखमुत्पादयन्प्रा्ञाबको भकः 
ति। ननु नन्द्षिणहरेकेशबलप्रश्वृतीन! कुरूपाणामाप चमप्रः 
विपत्तिः कयत, अतः कथ रूपवनिव धमं डाघिक्रियत । सत्य- 
म्‌। ४६ दिविध रूपम -सःमान्यम,अतिशायि च तत्र खामा- 
न्यं संपूणा ङ्कस्वाऽऽदे । तञ्च नन्दिषेणऽऽदीनामप्यासरीदेवेति न 
विरोध: प्रायिकं चेतत्‌,हेषगुणल ङ्त्व कुरूपस्वस्याप्यछुघ्रस्व।/स्‌। 
पवमग्रेऽपि। अतिशायि पुनयेद्यपि तीथेकराऽऽदीनामेच संअबति, 
तथाउपि येन करचिदेश काले वयसि खा चर्चभानो रूपचानय- 
मिति जनाना प्रतीतिमुपजनयति तदेवेदह्दाधिक्कतत मन्तव्यम । 
। प्रकृत्या स्वभाव्रेन, खैमम्योऽभीषणा55झति रविश्च हनी यरूप 
इत्यर्थः पवविधश्च प्रायेण न पापव्या बारे व्याप्रियते, खुस्ता 59्त्र- 
यणीयश्च भबति दे । घोकस्प सबंजनस्येइ परब्वाकावि रु" 
विवर्जनेन दानशीला5$दिगुणैक्य प्रियो वल्चलभों लोकमयः, खो - 
ऽपि सर्देषां धर्म बहुमाने जनयति ४ । अक्ूरोऽक्लिष्टाu्य- 
घछल/पः, कूरो दि परच्धिद्रान्वेषणर्य क्वम्पटः कलुप्रमनाः 
स्वानृष्ठानं कुत्रेक्षपि फन्न नाग्भवतीति ५। भी ररे। दे का ज्मुष्मिका- 
वायञ्परालनङालेः | स ह कारणऽशाप स्वरात न [चःशनकस* 
घर्म भ्रबसते ६) अशठः सदऽजुष्छाननिष्ठः, शबो दि चञ्च- 
नप्रपञ्गचतुरतया खवेस्याप्यादिशदखनीयो वाति ७ । सदा- 
किणयः स्वकार्यपरिहारेण परकायंकरणेकरखिकान्तःकर साः; 
स्थ च कस्य नाम नानुत्रसेनीयो भवति ८॥ ३३॥ ( ल- 
सयु लि ) प्रकृतशेहया अञ्ावान स खड्तकत्या 55 सवन- 
घात्तयाऽपि सीडति, स्वयमङ्घीकुतमनुछाने च परित्यक्तुं न शा“ 
कनोति ६ । दयालुदयायान्‌ , खित जन्तुजात ाणानिलाघुक 
शत्यथेः | धमेस्य हि दया सूलमिति प्रतीतमेव १० । मध्यस्यो- 
बागद्वसस्यक्तधीः) स हि सर्वत्रारकाद्िष्टताया चिश्वस्याऽपि ख- 
झभो भवति ११ ॥ सोस्यदष्टिः-कस्य!प्यनुद्धेजकः, स दि 
बशनमाज्रेणाऽपि श्राणिनां प्रीति पछुत्रयाति १३ । गुणेषु गा- 
म्मीवख्येयंप्रमुखेषु रउ्यतीत्येबं शीलो सुशरागी, स हि गुणप- 
क्षपातित्वाद्‌ड सगुणानू बडु मन्यते, नि्शुणाँब्योपेकते १३। 
सक्रथनरुअय उत्कथाः सदाचार चरित्वा 55दिचया ये सपक्का 
सड योाजनास्सँयुक्तो ऽन्वितो भ्रमात्रिबन्धकपरिचार इति 
भावः । पर्चविधश्च न केनचिडुन्मागों गन्तुं शक्यते १७ । 
न्य तु शस्कथः, सपक्कयुततश्चेति पृथक गुणद्वयं भन्यते, मध्य 
खः सोम्यद छश्चेति द्वास्यासप्येक मेवेति । तथा खुदी घदर्यौी सु- 
पयाय।ऽऽल्लोनितपरिकामपेशलकायकारी, ख किल परिणामि- 
कवा बुद्धा सुन्द्रपरिण।मत्वेहिकमापि कार्यमारभते १७ । बि- 
शेषः सद्तिरवस्तुदिमागवेदी । अविशेषज्ञस्तु दोषानापे 
गुणस्वेन शुणानपि वोशत्वेनाच्यचस्याति १६॥ ३७१ | वृषान्‌ 
घरिणतम्रतीननुगच्डति, गुणाजनदुख्या खेवत इति कुछूानुगः । 
धृद्धज्ञनानुगत्या हि ्रबसैँमानः पुमान्‌ न जातुचिदपि चिप 
पदं जर्वात १७ । विनीतो गुरुजनगोरचकृत , चिनयवति हि 
खपावि खपदः प्रादुभेवन्ति । स्वटपमप्युपक/रमद्विक पारजिकं 


चापरेण कृत जानाति, न निहले हते रुतकः । कतञ्चो हि सर 
आप्यमन्द्‌ नन्दो समासादयात १६ | परपासत्येपा 1इतानथा 
म््रगोजनालि कतु झालं यस्य स परद्दिता्थकारी, सदाकिएया- 
उभ्यर्थित पद करोत्बय पुनः स्वत पख परहिताय प्रदक्षत ५- 
स्यनयामेंदः | बच्च प्रकृत्येंब परद्धितकरणों नितरां निरता नवति, 
स निरीदर्चित्ततथाइन्यानाप सरूम्मे स्थापयलि १०} तथा-न्न- 
ब्धामिव लब्धलरक् शिकजीयासुष्ठान येन ल दम्धल क्षः, पुर्रेभ व* 
झ्यस्तमिब स्वमपि धर्मक्स्य करोत्येचाधिगच्खताति भावः । 
इंटशो हि चन्दनमत्युपेकूणा55दिक घर्मकस्मे खुल्तेनेब शिक्ष- 
यित शाक्यते | तदे वमेक। बशातिशुरासम्पन्नश्राद्धः श्रावका जच" 
ताति । 5० २६० दरार । घ० | ढरा० : { १-अक्लुछत्वे भोमसा- 
मकथा 'ज्ञीमस्ताम' शब्द ) ( २-रूपवरजे सुजातकथा 'सुञ्ञाय 
इन्दे ) ( ३-परुतसाम्थत्ये विज यश्रेछिक था 'विजयसलोद्रे' दा" 
ब्द) ( ४-ल्लोकप्रियस्णे विनयंधरकधा “विण्यंघर ' झावरे) 
( ४-अक्रत्वे कीर्तिजन्छकथा ' अककूर 'शब्दे प्रथमभाग १२६ 
पष्ठे प्रतिपादितः ) ( ६-नीरुस्वे विमत्तदष्टान्तः 'विमल' शब्दे ) 
(७-अशठमाबे चक्देचखरित्रम्‌ “अखढ' दावदे प्रथम भागे ८३५ 
पठे गलम्‌) (प-खुदाक्िणय क्रुज्ञककुमारकथा 'अल!भया शब्द 
प्रथमभागे ७८५ पछे गता ) ( &-बज्ालुत्वे विजयकुमारकथा 
गबिजयकुमार' हाब्दे) (१०-दयालुरत्रे यशोधरदुत्तम खारददत्त 
शब्दे) € ११-माभ्यस्थत्ये खोमबखुदुर्त 'लामवसु शब्द्‌ ) (१२- 
शुणाज्ञुरारित्वे पुरम्द्ररशज्ञचरित्र ` पुरंदर शब्द ) (१४-ख- 
त्कथायां रोदहिणाझांतं 'रोहिणी झब्दे ) ( १४-खुपतलगण भर 
नन्दिवृत्त अइखडि' शाब्दे } ( १५ खुदाघदाशित्वे घना मच्च" 
चुतं 'घणनिष्ल शक्दे$्स्मक्षव भाग २६५४ एप गत, भदद राष्ट 
च )( १६-विशेषक्षत्वे सवद्धिमन्ध्रिवृत्त 'सुर्बाद्धि' शब्दे 2( १७- 
बृद्धानुगत्वे मच्यमचुि चरित्र ` मञ्फिमिबुचि ' 
( १ए-चिनीतत्वे 'ुवनतिलकवृत्त ' जुदणतिल्जय 
(१६-कृतकुत्वे बिमलक्कुमारकथः ' विमल कुमार 
( २०-परह्वितक।रित्ये जीमकुम)रकथा ' भीमकुमार ' शा 
(२१-लब्धलङ्गयस्वे नागाञ्जुनकथा ` णागऽज्जुण ' शब्द्‌ ऽस्मे 
जागे १६३५ पृष्ठे गत ) 
शम्प्रतमेतन्निगमनाय!ड - 

एए इगत्रीसगुणा, सुयाएुमारेण किंचि वकखाया ! 

आरिटंति घम्परयणं, वित्तं एएहि संपत्ना । 9७ ॥ 

पते पूर्वो्तस्घरूपाः एकविशातिसेख्या गुणाः श्चृतानुखारण 
शास्त्रास्तरापलस्भद्वारण, किञ्चि समस्त्यन, व्याख्याता; स्व- 
इपतः फलतइच प्ररूपिताः | किसथम्‌?, श्त्याद-यताउहन्त या- 
प्यतासारं घर्मेरत्ने ब्रहीलु, न पुसवेसन्तचृपवऊा जनीला माते 
भाव: | के ?, इत्याद-पभिरनन्तरा रैः गुणेः संपन्नाः सगताः 
सपुणा बस | 

आझाह- किमेकान्तेनेतवद्गुणसम्पन्ना धमिकारिण छताऽप- 

यादोध्ष्यस्तीति प्रश्ने सत्याद- 

पाय5्छगुगविदीणा, एएसि मञ्फिमावरा नया । 

इत्तो परेश टीका, दरिदपाया बुणयन्ब। ॥ ३० ॥ 

इृढाथधिकारिणसिधा विन्त्याः:-उत्तमा मध्यमा जघन्याग्न । 
सत छत्तमाः स्सम्पूणगूणा एव ,पादञतुधीशोष्ड दले, गुणडाब्द- 
स्य प्रस्यक मनिसेयन्छात्‌ पाद्म पेर पमाजख रुणय (दर 


A + FE 


) 
शब्द ) 
? शाब्दे ) 
) 
च 


( २९७२७ ) 
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ड विकलः, पतेषःमुक्तगुणानां मभ्यादू ते यथाक्रमं मध्यमावरा 
के याः, चतु थो शाति ढ़ी ना मध्यमाः, अद्ध विहीना जघन्या इति सावः, 
तेभ्यो ऽपि दहोनतरेषु का त्रासी?,इत्याइ-(इत्तो परेण लि)पतेज़्यो - 
फि, परेणा द इप्य धिकेडींना राहिताः, दारिाया अकिञ्चनक- 
जनक र्पः, 'सुणितद्या' वेदितव्या यथाहि दारेऊा उदरकम्द- 
इनरण(खन्ताव्याकुञ्रतया न रत्नक्रयमतोरयमापि कुन्ति, 
लचेतेऽपि न घर्मा भिलाषमपि विद घतोति । 
पवे च स्थते यद्धिभ्रेयं तदाहू- 
धम्मरयए।त्यण तो, पढमं एयञ्जणम्मि जश्चचव्वं । 
जं सुरूनूमिगाप, रेहइ चित्तं पबित्तं पि॥ ३१ ॥ 
अमेरत्नमुक्तख्वरूप, तद्‌र्थिना तद्भिप्लुना, तत्तस्मात्‌ कारणात, 
प्रथममादाबेधा शुगानामजने विद्धपने सतिव्य, सुपा जेन प्रति 
यत्नो दिघेयः, तद विता/भाजित्थारूमंप्राप्तेः । श्रजेव देतुमा ह-थ- 
झ्मात्कारणारुडुऽभृमि कायां प्रभास चिज्ञकरपरिक मित मावः 
खाकलङ्काधारे (रेडइ त्ति) राजते, चित्र चित्रकमं, पवित्रमपि प्र- 
शस्तमप्याल्लिस्तरित सदिति | च० २० । ( प्रभासचत्रकरकथा 
“ पास चित्तगर ? दान्दे बक्यते ) 

आवफसाधुसम्बन्धनेदाद द्विध! धमेरत्नं प्रतिपाद्येदानीं 
कः कीड गिद्‌ कर्तु शक्कोत्तीत्येतदाह- 
छविं वि घभ्मरयणं,तरऽ नरो घित्तमविगर्ल सो उ | 
जस्सेगवीसमुणर य-णसंपया खात्यया आत्य॥ १६४२ ॥ 
द्िविधसपि द्विप्रकारमपि, न पुनरेकतरमेवेत्यपिशब्दार्थः । 
चसरत्त पूताक्तराब्दाथम्‌, ( तरइ तत ) शक्कोति '' शकेश्चय- 
तर-तौर-पार/ः?|॥ ए। ४। ८६ ॥ घात वचनात्‌ 1 मर इत्ति ज्ञाति- 
निदेशिाअरो नरजातीयो अन्तुने पुनः पुमानेवेति, ग्रद्दीतुसुपा- 
दातुमबिकल्ं सम्पूण,स एथव,तुशब्दस्यथावधारणाधत्वात | यस्य 
किमित्याह-यस्य श्नीप्रभमहार!जस्येवे काथिशातिगुणरत्नक्षम्पत 
“अक्खुदो रूवव पगऱखोमो।?इत्यादिशासत्रप्ानिप्रातिवायदिता ग- 
णम्राणिक्याचन्रतिः, सुस्थिता छवाधाऽऽद्यदूषितत्वान्निरुपक्घाऽ' 
स्ति बिद्यते इति । ननु पूयेमु कमे वेकाविशति गुण मु्घो योभ्यो धर्म 
रत्तस्योति तरिक पुनरिदमुच्यते 0 सत्यम, पूते योग्यतामात्रम्‌- 
कम्‌ , यथा-बालत्वेऽपि बर्तमानो राजपुत्रो राज्याह उच्यते 
प्रात करणशक्तिरप्यरू्यामि घी यते, यथा-प्रौढी भूतो राजपुत्रः 
कतु शक्कोत्येच राज्यमिति | घ०२०। (थी प्रभममद।राजकथा 'सि- 
रिप्पभ ' शब्दे ) घर्मरत्नवक्तञ्यताप्रतिष द्वे' शान्तिसूुरिबिरचिते 
श्ननामरूयाते प्रकरणप्रस्थविशोबे च, छ० र०। 
तत्र खेकविडातिरणे घेमरत्नयोस्यो- ज्चतीत्यभिघाय विशेषत; 
पूत्राचायाणा साध्य माड 

ता सुटु इमं जणियं, पुव्वा5यारेएहिं परहियरणहि । 
इगवी सगुणोतरे ओ) जोग्गों सह धम्मरयणस्स ॥ १७१ ॥ 
यत पमिगुंणैयुंको धमे कर्तु शक्कोति, ततः सुष्ट शोभनमिदं 
भणितमुक्त पूवा $$चार्य्यः पूरे कालव सं अवसूरिमिः, पराहितरतेर- 
न्यजचोषकारकरभलाबसे:, कि तत्‌ ?, इत्याह-पकविशातिगुणे 
रूपेतो युक्तो, योग्य लचितः, ( सई वि) सदा, धमरत्नस्य 
पूदव्यावर्णितस्वरूप स्येति । 

अथ परतशाखाथेमनुवदन्नुपखंददारगाथा युगञमाइ= 


परपयावियान, देसचरित्तीए तह चरित्तीण । 


शअनिघानराजेन्ङः । 


घम्मरयण 


ब्विगाइ जाई समप, जणियाईं मझुधियतत्तेहि ॥ १४२ ॥ 
तेसिँ इमो भावत्यो, नियर बिइवाणुसार ओ जणिओ । 
सपराणुग्गइहेउं, समासओ संतिसूरीहि॥ १४३ ॥ 
अमेरत्नोचितानामुक्तस्वरूपाणशा, देशचरित्रिणां श्रमणो पाशाः 
कानां, तथा चरित्रिणां साधूनां, ख्िङ्गानि चिक्कान, यानि खमये 
सिदन्ते,नणितान्यमिदितानि,मृणित तत्त्वैर बब शस्तिद्धान्ततच्चै 
रिति पयमग्राथार्थः ॥१४२॥ तेषामयमुक्तस्वरू पो+ना बाथेस्तात्पय, 
निजमतिविज्ववानुस्रारतः स्वबुद्िसपदनुरूप भणितः, सिरू।- 
न्तमद्ाम्भोधेः पारस्य लष्धुमराकयत्वाद्यावद्घबुद्ध तावद्गाण- 
तमिति ज्ञावः । किभरथेः पुनरियान्‌ प्रयासः ङतः !, इत्याद -स्घः 
परयोरनुग्रड उपकारः, ख पव हेतुः कारण यस्य जण- 
नस्य तत्स्वपशनुत्रइ हेतु, क्रिया बिशेषणमेतल्‌, स्बपर। नुअ्रहो 5- 
प्यागमादेव भविष्यतीति चेल, तत्नाउउममे कोऽप्यर्थः । 
छकापि भणितस्तमढपायुधो उल्पमेघसब्धैदे युगीना नाघगन्लु मोदा 
इति समासतोण्छ्पग्रन्थेन ज्ञणितः। केः १, इत्याइ-शान्तिसूरि- 
जिजिनप्रवचनावदातमतिनिः फ्रोपकारेफरासिकमानसेश्न्स- 
कुल/वेमलनजस्तलनिशीयिनीनाथैरिति द्वितीयगा यार्थ १४३। 
अथ शिष्याणामर्थित्वोत्पादनायोक्तशा खाथ- 
परिङ्ञानस्य फलमुपदशैयञ्नाह- 
जो परिभावइ एय, सम्मे सिज्दतगब्जजुत्तीडि । 
सो मुत्तिमगाज्ञग्गो, कुमाइगत्तेठु न हु पम३॥ १४४॥ 
थः कश्चिदू लघुकमो,परिभावयति सम्यगाल्ञोचयत्येन पूर्वीक्त 
धर्म लिङ्कना चाथ, सम्यग मध्यस्थभावेन, सि द्ध।न्तग भो भिराग- 
ससारामिसुक्तिभिदएपत्ति लिः, स प्राणी, मुक्तिमार्गे निर्दाणन- 
गर।ध्चनि लझो गन्तु प्रवृत्तः, कुम्रर। डःषमाभाखिनो प्रातिमोह- 
विरोषामत एवं गर्ता अवडा याखचघ।! त देलुस्वाइ न थेज्ञनकस्ब- 
ध्व, तेषु नेच पतति,डुशज्द्स्याधघारणाथेत्बात्‌ । अत एव सुखेन 
सन्मार्गण गच्ग्ती ति । 
उक्तं करणा थएरि भावनस्यानन्तरफलम्‌ , अघुना 
परम्परफलम!इ- 
इय धम्मरयणपगरणा-मणुदियहं जे मणम्मि जञादति । 
ते गलियकल्लिज्ञपंका, निव्वाएसुहाई पाबंति ।।१४५॥ 
इस्यनन्तरो क्त, घ मंरत्नमुक्तशब्दाच,तर्प्रातेपाद्‌ क प्रकरण शा[/ख" 
विश्लेषो धम रत्नप्रकरणम्‌, अज्ुदि वसं प्रतिद नम्‌, उपद्यकणत्वा- 
सम्रलिप्रद्वृरामित्यद्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ये केचिद सन्नमुक्तिगमना मनला 
हृदये,भावयन्ति विदेकख्ार चिन्तयान्ति,ते ह्युभतराभ्यच साय भा" 
रो गाक्षितोऽपेतः कश्चिम्चपङ्कः पातकम सत्क रो येभ्यस्ते गित क- 
लिलपङ्काः । ( निब्बाएसुहाई ति ) निर्वाण सिद्धिस्तत आधारे 
आधेषोपचारादिद निर्वाणशब्देन नि्वोसयता जीवा चच्यन्ते, 
सिद्धा इत्यथः | तेवां सुखानि धराप्नुत्रान्त । घ0 र° | धमर" 
प्रकरणस्य वृत्तिकारो देवेन्छसूरिः | “ आ धमरक्ञशः खं, बक्क 
स्वल्पशब्दसंदर्भम्‌ । स्वपरोप#'रटरेतो-विंदुणोमि यथः क्षृतं 
किञ्चित्‌ ” ॥ १॥.,४० र०। 
« र्बान्ययोरुपकारा य, श्री मद्देघेन्छ सूरिणा । 
अमेरल्स्य टीकेयं, सुखबोधा विनिर्ममे ॥ ८॥ 
प्रथमां प्रतिमाप्रतिमा, विश्चाणो गुरुजञनेघु भक्तिसरस । 
'चिद्ान्‌ विद्याऽऽनन्दः, खानन्इमना लिलेखास्या: ॥ ६ ॥ 
श्री देम कल श वा चक-“प रिम त बर घमें का त्ति मु ख्य खु चे: 


( १७३० ) 


ड 





रुवपरखमवेककुराले--स्तदै व संशो चिता चेसम्‌ ॥ १० ॥ 

यदि तमल्पमतिना, सिद्धान्त थिरुडमिढ किमपि शास्त्रे । 

बिड्द्भिस्तध्वङेः, प्रसाद माधय तच्डोच्यम्‌ ॥ ११॥ 

बह्द्धमल्पशब्द, शार्रामिदं रचयता मया कुरालम्‌। 

यदवापि थर्मरक्ष-प्रासिज्जैगतोऽपि तेनाऽस्तु ॥१२:। ? घन्र०! 

घम्मर हस्स -धमर द स्य-न° । घर्मसर्स्वे, दशे० १ तत्व । 
कुशक्षकमंसुध्ये, “ षयं धम्मरदस्सं, विध्येय बुझिमंतेदि। ” 
पञ्चा० ७ विच०। 

घम्मराग-धम राग-पुं २ । धर्मे चारिञलक्षणे रागो ध्रमेरागः। 
घ० ५ अघि० । कुशलामुष्ठानानुरागे, “ कंतारे मिश्वाहिआओ, 
घत्पुञ्ञे भो शुमिच्छु३ च्डुडिओ | जद तह सदण॒ुछाणे, आए- 
राओ घम्मराओ चि ॥१॥ ” इत्युक्तवक्रणे ( संथा० ) $ुराला- 
लुछानालुरागे. पज्ञा0 ३ विच० | अमेरासभ्रारित्रधमेस्पृहेति । 
द्वा० १५ द्वा० | योन चि> | 

घम्मरागि (ण्‌)--धमेरागिन्‌-पुँ० । भुतचारित्रक्ञकणधरमांचुर- 
के, पञ्चा० ७ बिच०। 

घस्मरूइ-धम्मरुचि-वी* । धघम्मेपदमाजशच्रणज़नितप्रीतिख- 
डिता थमपदचारु्यावेषयिणी रुचिछैमे देखिई । घ०२ अखि०। धः 
मश्रच्ययाम्‌, न चेच श्रास्यचमाडडडिपड वाच्यविधायपफ्यपि रू- 
चिस्तथा स्यादिति छाच्यम, निरुपपद घमपदवाच्यत्वेष्स्वैव ग्र- 
हृणात्‌ू। न खेर खारित्रचमो 55 दि पद्बाच्यविघ थिण्या मब्या- 
मिः, निरुपपद् त्वस्य कास्तव्ध्यप्नोतिधसब्जकोपपदराहित्यस्य 
चिचकणादिति दिक | ध० २ अधि० | अर्मे क्षताइ5दो रुचियस्य 
ख तथा | स्थ(० २० ग्रा० | घोरेण श्रृतर्मेस रुचियेस्य ल घमे- 
रूचिः । श्रुतधमीञ्या स यच्रिके, जि०। उत्त* २७ अ० | यो हि 
धमीस्तिकायं श्रतधमे चारित्रधर्म च जिनोक्तं भर्ते ख चमैरु- 
पिरिति । स्था० १० छ? | घम बमिणोरभेदावू धर्मअरू।»व्त्मके 
सम्यक्त्ज भेदे च । 

अय चर्मरुदेः स्वरूपमाह- 
जो अत्यिकायधम्मं, सुयघम्मं खत्मु चरि त्तधम्मं च । 
सदइ जिणामिहियं, सो घम्मरुई त्ति नायब्बो 1991 


यऽ स्तिकायानां चमो ५ऽदी नां धर्मा गत्यु प्रभद्र स्तिकायघ- 
मेस्तम्‌, जाताविकव चनम्‌, श्रत थमे मङ्ग प्रविष्ठ! ऽऽ य मस्र रूपं, स्व- 
लुर्वकयाजङ्कारे | चरित्र धे घा सामायिक!5ऽदि, चस्य चाथै- 
स्वात्‌ श्रद्दघाति,तथेति भ्रलिपद्यत,जिनाऽभिहितं ती थक्कदुक्त, स 
मेरु च रिति क्ातव्यो घरमेधु पयोयेषु धर्म बा श्रुतघर्मा दो रू- 
चिरस्याति। उत्तण्पारु* शेप अ०। प्रव० ! स्था० | दश ०} वारा- 
णुर्ख|स्थे स्वना मस्थ्याते ऽनगारे, अओघ० । ( तत्कथा ` णद्‌ ' शाः 
ब्देऽस्मिश्े्र भागे १9४८ पृष्ठे गता ) रोहिनकनमरम्थे स्वनाः 
मख्याते साधी, आन चूर ४ अ०। ( त्तत्कथा ' वेदना ' शब्दे, 
परिछ।कणियाखमिई रान्दे च) मधुरानगरस्थे स्वनामख्याते 
सुना, ती०८ करप । चम्पानरारी स्थे धर्मघोषस्या ४5 चारस्य स्व- 
नामल्याते शिष्ये, श्चा० १ श्रु १७ अ० | ( तत्कथा ' छुर ! 
शब्देइस्िन्नेव आगे 9५७० पृष्ठे गतः) वलन्तपुरस्थस्य ज्ितश- 
ओनुपस्य रुवनामण्याते पुत्रे, आ० कण 

तथा ऽनद्ये घर्मरा चकथा- 
& घात्रीको मे लदा सक्त, चसन्‍्तपुरमजलंबत । 


अआभिधानराजेन्छ: | 





घस्मवरचालरंतचक्कवट्टि ( 





जितेश चुन पस्लत्र, धारणी सहचारिणी ॥ १॥ 
अआखीडमेराखिः सूनु-यंथाथाऽऽस्यः खुधांशुवत्‌ । 
खुबासनः पुष्पमिव, ऋज्ञः कमलनात्रवव ॥ 9. ॥ 
कृद्धत्वादन्यदा बाजा, जिघुक्षुस्तापस व्रतम्‌ । 

दातुकामस्तनू जस्य, राज्ये खंविझमानस्: ॥ ३॥ 

खोऽथ मातरमप्राकी-स्ाज्ये तातः किमुज्झते ? 1 

तमूचे जननी वत्स !, राज्य सखारतर्फनम ॥ ४ ॥ 

पुत्रोऽऽप्युचाच तहाँब, कार्य तेन-ममऽपि न। 

डजाबांपे ततो जातौ, तापसौ तापस ऽऽश्रमे ॥ ५ ॥ 

चतुर्‌ वयामथाश्चावि, घोषणां सबैतोमुखीम्‌ । 

अमावास्येत्यनाकुदिः, प्रभाते भविता ततः ॥ ६॥ 

अस्ये तत्पभाताथ, कार्यः कन्दाऽ ऽदि संश्रहः । 

अचिन्तयद्धमैरुखि-रनाकुरिबेर सदा ॥ ए॥ 

अमाचास्यां च दष्टा स, साधून यातो 5न्तिकाध्वना 1 

अपाचोदद्य दः कि ना-कुडिर्याऽथमहद्धनम ? ॥ < ॥ 

यावज्जावमनाकुद्धि-रस्माक न ] ते ऽभ्यशचुः । 

ऊहापोड प्रपन्नेःञ्य, ज्ञातिस्मरणमाप सः ॥ ९ ॥ 

ततः प्रत्येक वुद्धो 3भ्रू-छ्वेपं झा लनढेव्यदात । 

सस्मारेकाद दा ड्रगनि, ;सरः कृत्वा चिरं अतम्‌ ? | १० ॥ 

पतदेव ऽऽह - 

“ खोळण अणा, अणभीओ वज्जिकण अजगं तु । 

अणव ज्जित्रे उवगओ, घस्मरूई नाम अणगारो ॥ ११॥ ”? 
आ० क०। आए मर? |! आचा० । बिशेष | बाराणलोस्थ स्वना- 
मख्याते नृपे, आ०म०। झा०्चू०! न०। आव्क०। (तत्कथा “पा- 
रिणामिया” शब्दे) काम्पिल्य पुर स्थे स्वनामख्याते नृपे, ता०२७ 
कल्प । ( तत्कथा 'कपिञ्च' शब्दे ठृतीयभागे १७६ पृष्ठे गता ) 

धम्म्षक-धघर्पक्चब्य-ंजि०। घर्मेण खुचिकया ब्ध घमल्रब्धम्‌, 
क्षद्रेशकक्रीसक्तता 5 ऽद्दोषर हिते भन्ताऽऽदौ, ५ ते घरस्मलळ 
बिणिहाय ज्ुंजे ” ( 9१ ) सृत्र0 १ श्र» ११ अब 1 इय गाथा 
अस्या अथेश्च 'कुलीअ' शब्दे तृतीयज्ञागे ६११ पृष्ठे गतः ) 
धम्मत्रयत्या-धर्भव्यवस्या-खी° । धर्मस्य प्रमाणप्रसिद्धौ, द्वा० 
७ छ्वॉ0। साधुलामऊय घमेव्यघस्या चानित्राह्यत शतीयमत्रा- 
मिघीयते । “ भक्त्याभक््यविवेकाआ, गम्यागम्यघिवेकतः ॥ 
तपोदबाविशेश्वःश्ष, छद्ध मों व्यवतिष्ठते ॥१॥ ” द्वा० ६ छा 
विदित्वा झोकपृत्किप्य, झोकसंकां च लक्ष्यते । 
इत्यं व्यवस्थितो ध्मः, परमाऽऽनन्दकन्दभूः ॥३५॥ 

( सादित्येति ) बिदिस्वा स्वः, लोक स्वेच्छा कटिपता 5 $ चार = 
खक्तं जनम्‌, ज्षिष्य निराकृत्य, ज्ञोक सङां बहु मियं केषा चीसी- 
मेवास्माकम।चरणीयामत्येदेरूपां च सभ्यते प्राप्यते। इत्यमुक्त- 
रीत्या, ब्यवाध्यितः ्रभाणप्रसिद्धो, घस्मः परमानन्द पच कन्द 
स्तस्य भूरुत्यासिस्थानन ॥ ३२ ॥ द्वा० उ द्घा० । 

घम्मवे-घमैवत्‌-त्रि0 । घर्माकेते, आचा८ १ कुठ ३ श्० १ उ०। 


धम्पवरचाजञरंतचकवष्टि( ए )-धर्भवरचातुरन्तचक्रबतिन्‌- पुँ०। 
घरम्म पब बरं प्रधान चतुरन्तहेतुस्यात्‌ चतुरन्त नक्रमिच 
चातुरम्तचक्रम, तेन वार्ठितु शीलं यस्य सः श्रवर चातुरन्तच- 
क्रवर्ती । जी० हे अति0 ४ उ० | तरयः समुद्राश्य तुर्थो हि मवानि- 
ति चत्बारो चन्तात्तेघु प्रजुतया जवाश्वातुरन्ताश्वतुरन्तस्वामिनः, 





(२७३१) 


घम्मवरचानरंतचक्कवट्टि (णू) 


आभिधानराजेन्द्रः ! 


घम्मवीय 





त. ये चऋव चिनः ते चातुरन्तचऋ!तेनः, घर्म्मेस्य चरः; 
शरेष्ठाः चालुरन्त चक्रबर्तिनः घरस्मवरचातुरम्तचक्रवर्तिनः । फ- 
छप० १ अधि० २ कण ¦ त्रयः समुऊाश्वत्थो हिमदान्‌, पते चत्वा" 
रोऽन्ताः पृथिव्याः पर्यन्ताः, तेषु स्वामितया जवतीति चातुरः 
न्नः, स्व स्तौ चक्रवर्ती चातुरन्स चक्रवर्ती, वरङ चासो चातुर- 
म्तखेक्बर्ती चेति बरचात्रन्तचक्रवर्ती राजातिशदः, चमैवि- 
षये वरचातुरन्तचक्रवर्ता धमव र चातुरन्त चक्रवर्ती । स० १ 
सम०) औ० | भ०। घमे पव बरमितरचक्राफेक्क व, कपित्ञाऽऽ- 
दिधर्मचक्रापेक्केया वा चातुरम्त, दान।5अदि नेदेन चतुविभागश्च- 
तसूणां वा नरक्ाऽऽदिगतीनामन्तेकारित्च। तुरन्त, तदेव चा- 
तुरन्त यञ्चक्रं भवारातिच्छेदात्‌ तेन बर्तितु शीलं यस्य स तथा! 
भए १ श० १ उ० | घम पव िकोडिपरिद्युद्धत्वेन सुगताऽऽदिः 
प्रणी त धर्मं चाक या चञज्य लोक हि तत्वेन, चककत्यी दि चक्रापे- 
कया च बरं प्रधानं चतसृणां गतीनां नष्रकतियेङ्नरामर- 
सङ्गणानामन्सो यस्मा रच्चतुरस्नचक्रमिष बक रोऊमिथ्या- 
र।5ऽदिभावशत्रुङचनात्‌ तेन बतत इत्येवर्शालो थमेवरचतुर- 
न्तच्रकइर्ती । “ चावरते त्त ” सम्रद्धयादित्वादात्वम्‌ । घ० २ 
भन्नि० । शेषरघमंप्रणेकृश मध्ये खालिशयत्वादातिशायिनि घमै- 
नायके ती थेकरे,कदप०१ अघि०२ कुण । तीर्थकर वर्ण कमधिकत्य 
% चस्मवरखा छरतचङबड्टीणुं |” यथाहि पृथिव्यां शेषराजाति- 
शायी बरचातुरन्तचक्रवर्ती भवति, तथा भगव!न्‌ धर्मविषये 
शेव्रप्रणेतूणां मध्ये खातिशयत्वाघ तथोच्यते। ल०१ सम! इद्‌" 
मत्र हदयस-यथोद्तघर्म एव वर प्रधान चक्कवतिंचका पेक्कया 
सोक योप ऋः रेत्बेन क पिल ।ऽदे प्रणी त घमेचक्रापेकृया खा जि- 
को डिपरि द्युद्धतया चत्वारो गतिविशेचा नारकतिरयेकनरामरक्षक- 
णः,नडुच्ञेरेन तदन्त दवेतुत्वाञ्चतुरन्त,चतुर्नियाऽन्तो यस्मिर्त ञ्च 
तुरन्त म, केश्वतुर्भि: १ -दानश्ी्रतपाभा वना ऽऽख्येध मे, अन्तः प्र- 
कमःङ्गघान्तोऽनिञ्रुह्ते । चक्रमिक चक्कमतिरो द्रम मिध्या- 
स्वा5दिलद्णमावशबुन्नननाव्‌ | तथा च बूचन्त एवानेन जाव- 
शात्रवरो मिथ्यात्वाब्वद्य इति प्रती ते,दाना/5््यभ्यासाद श्र हने" 
स्यादिसिद्धेः, मडात्मनां स्वाजुभवास्टद्धमेतत । पतेन च प्रदच्ते- 
न्ते भगवन्तः । तथा जव्यत्चनिंयोगतो' बरबोधिला मारचय त- 
था तथोचित्येन असिद्धिप्रातेः, पबमेड वर्सनादति । तदेचमे- 
सेन वर्सितु शीला घमेवरचतुरन्तचक्रतत्रासिनः ॥ २४ ॥ क्ल । 
घम्मवरर यश मे मियचामी यरमेइक्षाग---धमेबररत्नमाएमतचा- 
मीकरमेखलाक-पुँ०। छगेती प्रपतत्तमारमाने घाग्यतीति घमेः, 
स्र एच बररतनमणिमता खामीकरमेखना यस्य स्तः धम्रवर" 
रस्नर्माएडत चामीकरमेखलाकः । “शोषा” ॥ ७ । ३ । १७५॥ 
इति कप्प्रत्ययः। जत्तरगुणरूपरत्न मीए डत मूञ्रगुणरूपध मो ऽऽत्म- 
फचामी कर मेखल्तो पेते अघ मेरो, तथा अ-सङ्घस्य मैरुरूपकेण 
रलवमधिकृत्य--* धम्मवररयणमंमियचामीयरमेहलासस्स । 
ने० । इह घर्मो द्विधा -मू गुणरूपः, उत्तरगुणरुपश्य । तञ्जोच- 
रगुणरूपो रवि, सूस युय रूपस्तु मेख ला, न खल्नु भूलगुणरूप- 
घर्माउ>त्मकः चामीकरमेखत्रा विशेछष्योक्षर पु यरू पवर रत्त बिभू- 
घणाविकञ्जा शो भते | न» | 

घम्प्रसु-धरभेब सु-एं० । कोश/म्बीनगरस्थे धर्मघोष घय श्य- 
खोशुरो स्वनामख्याते युरो; " कोलंविश्नजियलेणो, चम्मचो'ल- 
घम्मज्ञले।” आदय० ४ अ०। आ० क०। ( तत्कथा 'अराणाय- 
या ' शब्दो प्रथमनागे ४०४ पृष्ठे गता ) 


घम्मत्राय-धमेवाद-पुँ० । अमानो खाद अरभेधादः । '* झाः 
तः स्दशारज्तरवेन,मध्यस्येनाघमीरुणा | कथायन्श्रस्तत्वचिया, 
घमंचादः प्रकीशितः ॥ १॥ ” इत्युक्तलक्कणे वादभेदे, द्रा 9 
द्ा० । अष्ट0 | ( धमवादस्वरूपं ' वाद्‌ ' झाब्दे ) चर्माणां च- 
स्लुपर्यायायां धममस्य च! चारित्रस्य वादो घमेबादः । ृष्टिवा- 
ह्‌, स्था० १० ठा० | (अस्य स्वरूपम्‌ *' दि्िवाय ' जम्दै ऽ- 
स्मिक्षेत्र भागे २५१२ पृछ ऊष्टव्यम्‌ ) 

धम्मवाबार-धमेज्यापार-.पु० 1 कान्ति प्रत्युपे च्ञऽऽदौ, घो० १० 
चिब० | 

धम्मविद्-पर्म वित्‌ृ+जि० । छगेतिप्रसृतजन्तुधारणस्वभावं रुख- 
गोपवर्ममागै वेत्तीलि घमावित्‌ | आचा0 १ श्रु० हे अ0 १ उ० | 
चमे चतनद्रव्यस्वभाचं श्रुतचारित्ररूपं बा वेत्तीति घमेबिस्‌ । 
आच» १ शुन दे ० १ ३० | धर्म यथायत्तत्फलानि च स्व- 
गाबासिलकणानि सम्यग चत्तीति घमेवित्‌। सृत्र० १अ्ज° १६ 
भ्० । यथावस्थितं परमाथेतो धर्म सवोपाधिविजुु ज्ञाना- 
तीति घम्मेवित्‌ ¦ सूत्र» २ श्र १ आ० । धर्मपरिच्छेवक- 
रणातेपुणे, “न ते धम्मत्रिक अणा । ” ते स्सम्यश्‌धम्मप- 
रिच्छेदे कसब्ये विद्वांलो निपृणाः । तथाःदे--त्ताम्त्यादि को 
दशविधो घर्मस्तमझात्वेजान्यथा न्ब म्मे प्रतिपाद्यन्तीति ॥ 
सूअ० १ श्रु० १ ऋ० २१ ३०१ 


धम्मविज्ज-धमबेद्य-ए० । झ्राचायवें, पं० व० १ द्वार ( 
धम्मनिणिच्डय-धमे विनिश्चय-प० । “ घनदो घनार्थिनाँ घ- 


भ्मेः, कामदः सबैकामिनाम्‌ । धर्मे एवाउपवर्गरुय, पा- 
रम्पर्थेण साश्रकः ॥ १॥ ” शत्यादिरूपे घमैस्बरूप-- 


परिङ्ाना 5ऊत्मके बिनिश्चय भेदे, स्था० रे वाच ३ उ० | 
धम्मवित्त-धमेवित्त-न० । धर्मधने, “ घमेम्छेन्नावसोदेत, कपा- 
ब्रेनापि जीवतः । आख्यो5स्मीत्यवगन्तब्य, धर्म विक्ता दि साध- 
वः॥ १ ॥ ” घ० १ अधिए। 
धम्मतित्तिय-धर्महत्तिक-जि० धर्मेणेव चारिश्राखिरोधेन, हुता- 
विरोधेन वा वृत्तिजीबिका यस्य | धमाविररूजीविके, “ घस्मे- 
ण चेब चिखि कप्पेमाणा । ” अ ३ 
धम्मविरुद्ध-धमैविरुष्छ- जि० । धर्मद्धेषिवि, “ थमेवियद्धं खस” 
त्याज्यम्‌ । पं० खू० २ सूत्र0 | 
घम्मवीमंसय-धमेविमशीक--पु० । घमेबिचारके, प्रेझ० श भाण 
द्वार । 
घधम्मवीय-धमेदीज-त०। घर्मकारख, “तस्मिन्‌ प्रायः प्ररोहन्ति, 
घमेयीज्ञानि गेच्चिनि | विधिनेप्तानि बीजानि, विशुद्खार्थां यथा 
सुवि ! १६॥ ” घ० | (' गिद्दिघ्रम्म शब्दे तृतीयभाग ८६६ 
पृष्ठे ऽस्य व्याख्या ) 
° घरमे जं परं पाप्य, मासुष्यं कमेज्ञमिघु । 
न सत्कर्मक्रषावल्य, प्रयतन्ते उल्पमेध्चस्तः ॥ २॥ ” 
अस्योति व्मैबी जस्य 1 घ० १ अधि०। 
५ विधिनो्तादू यथा घी जा-दङूराऽ ऽद्ुदृ यः कमाल्‌। 
फलसिःरुूस्तथा घम-बीजादाप बिडुचुघाः ॥ १ ॥ 
बपने धमी जस्य, खत्म्रशखा 5 अद्‌ तङ्गतम्‌। 
तञ्चिन्ता 55घङ्गकरा ऽऽ दिः स्या-त्फञ्चसिद्धिस्तु नित्रृतिः ॥ 9 ॥ 


(२७३३१) 


धम्मबीय 


ष््राभिघानराजन्दः | 


घम्मसङ्का 





चिन्तासच्छुस्य जुछठा नं, अ. 1 
कऋमेणाङ्कुरखत्कारम-न!सपुष्पलमआ मताः ॥ ३ ॥ 
फल प्रधानमेवा55हु-नोनुप क्किका मित्यपि । 
पलाल्ाऽऽद्पिरित्याग।त्‌. कृषी ध7न्याऽऽसियद्‌ बुधाः | ४ ॥ 
अत पच ख मन्यन्ते, तस्वसावितवुद्धयः ! 
मोङमार्भ कि यामेकां, पयेन्तफल दायिनीम्‌ ॥ ८ म ” ल०। 
झम्मत्रीरिय--धम्मैत्रीर्य--पुँ० ! छूपाश्वजिनलमदालिके स्वनाभ- 
ख्याते चकि नि, ति० । 
बम्मवुङ्ठि-घपहर्छि-खी* । घ्मॅलस्टध्ते, पऽ्चा८ २ दिच०। 
अम्पसंग ह -धर्म संग्रर-पुं° 1 संग्रह्मतडतेनेति सद, घभस्य 
सपदो घमेसश्रदूः । यद्धा-घर्मस्य सेप्रहो यत्र स घरमेसंप्रहः । 
सानविजयगणिविरखित स्वनासख्याते ग्रन्थनेदे, तयाच प्रन्थ- 
कूल्पथामं शछोकद्वयेन मङ्गल समाचरन्‌ भोतूप्रवृत्तये स्वाभिधेय 
गप्रतिज्ञानाते- 
“प्रणस्य प्रणता शेष--सुरासुरनरेश्वरम ! 
सस्बङ्ं तरबदेशार, महाबीर जिनोत्तमम ॥ हैं ॥ 
अताच्धेः सम्पदाय!उच, छात्वा स्वानुभचादापे 1 
लिदखधान्तसार अश्चामे, घमेसअइ मुर मम्‌ ॥ २७ 
० १ आघ | 
साम्प्रतं सकल शाखाथपरिसमासिसुपद रां यन्नाह ~ 
५ इत्येष यतिघर्मो ऽज, द्विवि्ोऽपि निरूपितः । 
सत्कात्स्न्यन हि घर्मस्य, सिडिमाप निरूपणम्‌ ॥ ८० ॥ ” 
शति पूोकप्रकारेण, अत्र शास्त्रे, पष प्रत्यकः द्विविधः -खा- 
वेक्कनिरपेकभेदवान्‌, न पुनरेक पउेस्यपिशाच्दाधः । यतिधमं 
खक्तलकणो निकपितो निरूपणविषयी कुतः, ततो द्विविधवतिघ~ 
मेनिरूपणादू द्धिविधयुद्धिमेस्थ च प्रागिद निरूपणास्कारस्न्येन 
सधैप्रकारेपा धर्मस्य निरूपणं शास्त्रा 55दो प्रतिज्ञात सिरिमाप 
खम्पूणंतां प्राप । घ०७ अधि०। (विशेषस्त्वत्र ' अणयारखम्म ? 
आन्दे प्रथमनारो २७६ पूछे गतः ) 
“प्रत्यकं गणनया, अन्धेञ्त्र स्युरञुष्टु भाम्‌ । 
खतुदे रास दन्त्ाणि, पट्शती चाए्टको चरा ॥ २॥। ” घर । 
इत्थं शास्तिखिजयसुरिवर्णने प्रतिपाच्च- 
५ तेषां विनेय तदिताइ*द रतो वि वते, 
प्रन्यं ज मानविजयभिधवाचको ख्मुम्न । 
खूण यदत्र मतिमन्हतया भवेत्त- 
स्मेघायिनिर्भये पां प्रणिधाय शोध्यस्‌ ॥ &॥ 
सत्तकंककेशधियःऽस्िल दशनेषु, 
सूरुन्यतामधिगतार्तफगच्छुयुयाः । 
काऱ्यां विजित्य पर यूथ केप दो शयः, 
चिस्तारितप्रवरजेनमतप्रभावाः ॥ १० ॥ 
शरकप्रमाणानयमुख्यविदेचनेन, 
शद्ग ध्िताऽऽद्‌ममुनिश्चुत के व लित्याः । 
शकुयेशोविजयवाचकरः जिघुश्य!!, 
ग्रन्थेऽत्र मप्युपक्तति परिशोघनः ऽ<चयेः ॥ ११ है 
बाल एव मन्दगतिरपि, सामाचारी।विछार छुगेम्ये । 
अचालूष गतिम।-नस्तेषां दस्तावल्लम्बेन ॥ १२ ॥ 
धर्ष ददिग्गलसुनिरस-चन्छ १६७७ प्रमिते च माघे मासे । 
शुर्तृताया द्वरे, यज्ञः सफल्ञोऽ्यमञञनिष ॥ १३ ह 


अहम्मदावादपुरे र्स्रे, 

देरे स्फुरद्यूजेरदेशमएडने। 

थोबशजन्मा मनिञ्ाअमिघानो, 

चणिगदरोऽनूच््धनकमेकत्ञां ॥ १७ ॥ 

नित्य गेटे दानरात्ला विशाला, 

औढोन्नत्या ताथराजा5ऽदिया त्रा 

सञ्तकेव्यां विष्तवापश्च यस्य, 

छयातुं प्रायो झस्मदाधैरशक्यः ॥ १५ ॥ 

साञ्चुः श्रीशाम्तिदास्रः प्रवरसुणरनिधिस्तत्सुतो*्नूकुद रो, 

घाऱ्या बिख्यातनामा जगडुलमधिकनेकसत्रुत्यकमा ! 

रङ्काना मव स्रो षश्चल्ुवितत र णाद्येन छुष्कालनःम, 

बिभ्वस्तं शस्तत्र्त्या बहुविधि महिता झातिस्ाघरिंयकाश्च ।१एा 

पुत्रन्यस्तसमस्तगेहक रणी यरूय स्फुड याको, 

सिद्यान्तश्रवणा5घ्दि घर्मेकररो' बद्ध स्पृह स्या निश्‌ । 

सडङ्मंद्वयसंसिधानर चनाशु श्रषणोत्कारिङन- 

रुतस्य आरथेनयाऽस्य गुस्फनविधी जातः प्रय्रो मम । १३) 

झानऽऽराधनमतिना, छाना5ऽऽदिगुणान्बितेन वृत्ति रियम्‌ | 

प्रयमा-55द्‌रो जिखिता, गणना कान्त्यादिरवेजयेन ॥ १७॥ 

घाली स्ंपद्धियात्री युजगपतिध्रृता साद्यबा यावदास्त, 

प्रो देः सो वशद ङो छिसितसुरपयो मन्दरािश्च खावत्‌। 

विश्वे बिद्योतयन्तो तमतु शादिरवी श्चाम्यतः्धेह यावत्‌, 

भ्रन्थो ब्याज्यायमानों विदुधजनवरैनन्दतादेष तावत्‌ ॥१३॥ 

ये ग्रन्था थेविभावतातिनिधुणाः सम्यग्गुणग्रादण:, 

सन्तः सन्तु मथि प्रखञ्जष्टद यास्ते कि खलेस्तेरिद्द । 

येषां झुछुभाषितासूतररूाखकेऽपि चित्ते शशा, 

ग्रीष्मलों मरुनुमिकास्वित्र परं लेशो न स्ंलदयते ॥ २० ॥ 

बिलोक्याने क शास्त्राणि, बिहितादू ग्रन्थतस्त्विह । 

त्यपि चोधिलाजो भ्स्तु, परमानन्द कारणम्‌ २९ छ०४अधथिर। 

घम्मसं दिया-धर्मसंहिता-खी० । ध्यमेदृद्धये संदिदा बद्धा 
रखिता सम्‌-धघा”क्तः 1 मतुयाक्बल्कथ प्रभु त्तिभणी ते घमप्रतिपा- 
दनार्थ शास्रे, चाच० | अनु० । 
धम्मस छा-धर्मश्रष्धा - हरी * । क्षमेः श्रतघमा55डिस्तत्र तत्करुखा- 
जरिल्लाषरुपा भ्ररू घर्मेअद्धा | घर्मकरणाभिलापे, चस ०२५६ अल 
घर्मेअद्भेव सकब्क ल्‍्याणनिबन्धन मिति तामाहू- 

धम्पसर्ाए णं भते ! जीव के जणयइ 11 धम्पसद्धाए 
णे सायासोक्खेसु रमाणे बिरजाई) अगारधम्म चण 
चयइ | अणगारे णे जीते सारीरमाणसाणं छुक्खाणं त~ 
यपजेयण सं जोगाई बोच्छेयं करे, अअच्बाबाह च 
सुहुं निवत्तेइ ॥ २ ॥ 

घर्मधद्धयोक्तरूपया, साले सातवेदनीयं, तञ्जनितानि से'स्था- 
नि सातसौंख्याति । प्राग्दन्मध्यपदलोपी समासः, तेषु, वैषधि- 
कसुखे ष्विति याबत्‌ । रञ्यमानः पूर्व रागे कुवन्‌ विरज्यते निर- 
कि गच्डति। अयारधम्मे च शुहाऽऽयारं, गाढ स्थ्यमिति यावत्‌ । 
सहाष्डश्चेह वाक्यालङ्कारे | त्यजते परिइरति । तदत्यागस्य वैष- 
पयकसुुखामुरागनिबन्धनत्वास्‌ । ततश्च “अस्पगारे ति” प्राकृत- 
स्वादनगारो यतिः खन शारीरमानस्ाना फःखानाम्‌किरूपाणा- 
मित्याह-केंदननेद नखे योगाऽऽद्रीनामात,ळेदने खड्कादिना चा. 
करण, नेदन कुन्त।ऽऽदिना विदारणम, अआद्शव्दस्येहपि संख- 


ति (२७३४ ) 
अजिधानराजेन्छ: । 


घस्मसम्चा 


न्धा र ताड नः5ऽद्‌ यश चरुह्यन्ते}ततश्ड्ेदनमे दना 55 दे ना शारोरङुः" 
छाना संयोग: प्रसताजाद निड संअन्धः, आदि शाष्दादे रबि को सा 55- 
दि्रहः,ततः खंयोगाऽऽदी ना सान ल दुः स्ा न विशेषेण पुणर खं भ- 
घञ्ञकणेनोच्डेदोऽभाडो व्युच्डेवः,सं करोतीस तक्षिवन्धनकर्मा- 
च्येदनेंनोते जाबः | श्त पत व्यावाधमुपरतसकलपीम 
मौक्तमिति यावत्‌ । चः पुनरर्थे भिन्नक्रम;, ततः सुख 
पुनर्मिदसयति जनयाति । पूरे संदेगफलाभिधानभसक्षेन 
घर्मेम्रहायाः फन्ननिरुषणमिद तु स्चातन्द्येनेत्यपोनरुकत्य- 
मिति सावनीयम्‌। ठख° पाइ० २५६ अ०1 

घपेश्नद्धाचा कद महत्कलसुपदशीश्राति- 
निसग्गुस्सग्गकारी घ, सब्चतो डिन्नबेषणा । 
एगो वा परिसाए वा, अप्पाणं सोऽभिरकखः ॥ 

थः त) ब्रश्रैश्रद्धाजवतो निखमेत रब रुव भायत बच उत्सगेकारी, 
साजेतडिछक्षबन्श्रन:,स वेज लमस्क्रहित हस्य थर ख बको बाघका” 
म्हा या, पदेदि खा ब्यबस्थित आत्मःलमनिरकलि | व्य० १ ३०। 

धस्मसहालु -धमेश्रष्दाल्लु-न्रि0 । उमेलिप्सो, सूष०  थू*१ मठा 

अम्पसप्या-पमेसंक्ञा-ख्ी० । नेश्रळार्‍यातू, ज ७ शा० ६ ल० । 
मोहनी ययो एशमाआइमाने कमा 5ऽद्याखेबनरूऐे खंक्लाभेदे, 
खासा? है ० १ झ* १ ड01 

चम्मससास-घममन्यास-पुं? ¦ सुहस्थधमेस्यागे, “घसेसंन्यास- 
खान्‌ जब्त | ३।” आएन छ खष्टर। कव कश्ेजियोगिनः दायो- 
पशामिकत्तन्स्बादेजपमिकृरि रूपे खःमथ्य बो गग्रेदे,ड्वा ०२ ६5101 
( एतदूजकर््रला डीग” शब्दे उस्थिलञेत्र भाओ १६२६ पृष्ठे गतः ) 

भम्पसत्य-घशाख-भ° । थसैप्रतिबादक शास्रं घमेशाखाम्‌ । 
मस्वदिध्रयुक्ते स्मृति साखे,वाख0। जौचद्खाध्कदिविचारप्रातिपा- 
दके शास्त्रे चच । दशे० हे तत्व | “धम्मसध्थस्ख देसओ। दशेन्य 


सत्त्व | “विस्रेसओ जलस्मस्त्थक्लक्षमई ।” घमोअिश्।यिग्रन्थनि- | 


पुणबुद्धिः | पञ्जा १३ बिज | | हि छ 
अरस्मससुखायार-धमेसमुदाचार-पु० | ध्मदूपश्षास्त्राउउत्मकः 
समुदाचारः खदाच्यारः, सप्रमोदो बाइश्चा रो बस्य शन जमे खमु- 
दाखारः | जा रिप्रघधमोउउत्मकसद | छागोपेते, श्या चारिश्रधा- 
मोडउत्मकाउउचारोपते च । आड | 
धम्फ्सरण-घमेशराए--न? । धर्मोडउस्मके शरणे,द० प० ! 
पामित्रत्रकाहुसरणो, सरण काउ बुखी चि जिजघम्मे | 
पहरिसरोमंचपत्े-चकेचु अंबियतणू नभ$ ॥ घरै ॥ 
पबरसुकएहिं पत्त, पत्तेड्टि त्रि नवरि केहि बि न पत्त! 
ते केवक्षिपझ्त्ते, धम्म सरणं पवन्नोऽइं ॥ पछ 1! 
पत्तेण अपत्तेण य, पत्ताणि य जेण नरसुरसुहाइ ! 
मुक्‍्खसुई पुण पत्ते-ण नवरि धम्मो स भे सरणं ॥४२।॥। 
निइ।ज्जियकलु सकम्पो,कहबु सुह जम्मो(?)जन्नीयक अइम्मो। 
पममुद परिणामरम्पो, सरणं बे होड निएधभ्मो । ४४॥ 
काञत्तए बि नमय, जम्मणजरमरसावाहिस सभयं । 
अपर्य ब बहुमयं जिण-मर्य च सरणं पतन्नोऽईं ॥४५॥। 
पसमियकामपमोहई, दिट्टादि ड्रेस न कलियविराहं | 
283 धम्मं सरणं पत्नन्नो5६ई ॥ छद ॥ 
दढ 


घम्मसाराहे 


नरयमझ्ममणरो ह, गुणसंदोई पबाइनिक्खोह । 
निदृथचियअत्रम्ट्नोदं, घम्प सरणं पनलोऽदं 1४91 
नासुरसुदक्षसुंदर-रयख्ा्रंकारगरबघहप्पं । 

निडिमिव दोमबह ,धम्म जिनदेखिव बंदे | ४७।। द०प०। 
घम्मसबण-भपेश्रव॒शु--]० । छुगेतो अबसभ्तबात्मामं धारयसीति 


घमेः छृतलारिअरूपः,सस्य अजषामाकणेनम्थेतो घर्मश्चनम । 
अर्थेतो घ्यर्मा5ःकर्खने, बो० १९ जिश्र० | च० | चर्मशारबाञ्दकणीने 
च। पञ्चा०१० चिख? । तसमव छमेञनणाकू बनःसोदापनोदा55- 
दिगुणः स्यात्‌ । यदाद ~ 'ाम्तमपोच्यात छोड्‌, तसं निघाति खु- 
द्वे मूढम ! स्थिरतामेति ब्याकुस-मुपयुकसु साबित खेतः॥१॥” 
प्रत्महं घमेश्ववण चोसरोशरमुखभ्रातिपक्ति साघनस्वात्यघान- 
मिलि ॥ ५५ ॥ ध १ अधि०। 
धमेश्रवणे यक्नः, सतते कार्या बहुश्रृतसमीपे । 
हिवकाङकिनिनेसिंहे-वेचन ननु हारिभचमिदम्‌ ॥१७॥ 
दुर्गतों प्रपतन्तमात्मःनं धारयतीति घमः क्त खार न्रकूपः, तस्य 
अत्रणमाकणेनमर्थतः, तस्मिन्‌ घर्म भ्रमणे यत्नः प्रथस्न द्रः, 
सततमनबरतं, कायं: कत्तव्यो, नहु शतस्म्रीपे बहु्रतल्चस्हिया- 
ने, दितका ङ्किसिहितासिलायाबिनु/सडेः पुरुषसिदेः, पुरुषो- 
समेरिलि यावत । बचने प्राथेनारूपं, नन्विति चितर्क। पचे 
वितर्कयत यूय,दरित्रस्थेढ्‌ हारिअरूमिडमेवबिर्ध यदुत बहुश" 
तसमीऐे चमध्चणे बत्नो बिधेयः। अ्रधका-वच नम/ गम रूप, ननु 
निश्चितं दारि मनोदारि, भद्रामिद्‌ कल्याणमिदं बतो बत्तते, 
अतो बचनमतथमेश्वणे बहुआतसमीपे एच धत्नः खेयान्‌, 
अखडुश्रतेम्यो धर्मेश्चवसेऽपि दिपरीताथापपकेः प्रत्यवायस- 
अवाद । अथदा-हरिनद्रसूरेः स्तुति ऋुषोणोउपर पव कः 
ख्मिदिड्माह-' खखनं ननु हारिआरूमिइम्‌ | हर्िनसूरोरिदं 
चर्मेगत बचने प्रकरणाऽऽ्रयं, तस्मारर्मअदचा बद्श्रतसमीपे 
एव यरनो दिजे बअ्बडुश्षतेक्जो ट्रिभद्ाऽऽजाबवस्चना थं नुपख- 
स्भादेचं बचनमादासम्यद्धारेणए संस्तोति ॥१७॥ चो० १६ चिघ० | 
धम्मसागर-बर्मसागर-एं? । कपस्‌ नोपरि किर्खानलिकारके 
आचाय, अनेन च कुमतिकुदा च्ञ ऽद योञ्नेके भ्रम्था रद्चिताः । ते 
तीअ्माष निबा इत्वा खार्या णामरुचि पात्रतां गताः । जै० ६० । 
कम्मसार -धर्ममार-पुं० | ध्मेस्कर्षे, “ जयणा छ छभ्मसारो, 
ऊ मणिम्रा चीयरामोह । पञ्भा० ७ चिब० । अर्मेसाम- 
श्ये, “ घम्मरुख सारमृवलब्भ करे पसाय |” का» ७ रा०। 
चर्मेस्थ सारः परमार्थो घर्मसारः | घमस्य परमार्थ, सूत्रs 
१ श्रु० छ अ० । अमिस्य सारः चारितं धर्मे खारः । सारिने,सूज० 
१ अ० 0 ®०। 
धम्पसाराहि-धर्मसाराथि-९० । घमेरथस्थ प्रयत्तकत्बेन सा- 
राचिरिख घमेसलारधिः । खथा-रथस्थ खारी र्क रायिकम- 
इर्वाँश्य रक्तति, पष नशवान्‌ खारित्रधर्मा ङ्गानां खंधमा५ऽन्म प्रच- 
चयज्ञा5उख्यार्ना रक्कमोपदेशादू छमेसारखिः । झभ0 १ शा० १ 
ठ०। जी० | स्ब०। रा | भमर स्जपरायेकंथा सम्बक प्रय- 
सनपालनदमनयोशतः छार थित्वम्‌ | स्मखा-लम्बक्‌ प्रपर्सन- 
योगेश परिषाका पेकर्पास्‌, श्रधसशेकक्लान लिद्धेरपुनधन्धकत्घात्‌, 
प्रकृस्याऽ उभिमुख्यो पप्तः । तथा-गास्भीयेयोणात्लाशुस इद= 






( २७३४ ) 
अजिधानराजेन्द्ः । 


घम्मसारह्धि 





ह । पतेन फाल- 
नायोग: मस्युक्तः, सम्यकूप्रदतेन्स्य निवह फद्रत्वाल्‌, नाश्य- 
था स्वश्यक्त्वमिति समयविद्‌: । एबं दमनयोगेन दःन्तो 
होर धमः कर्मघशितय। कृत व्यक्रित्रारी अनिवसेक भाबेन 
नियुक्तः स्वकार्ब स्वाज्ञोपचयक्कारितया नीतः स्वात्मीजाचं 
तत्म्रकषेस्याऽऽत्मरुपस्वेन । सावधमोप्तों दि भवल्येबेतदेच, 
शसद्द्यश्यानस्याप्येब प्रबुतेशबन्ध्यबी जत्वात्‌ सुखवच्ताक व्चिन- 
रत्नकरपमकप्रात्तिहुढ दि प्रथमधमेस्पानप्रासिरित्यन्धैरप्य- 
प्रयुपगमास्‌, तदेव घर्मस्य सारथयो जमस्त'यथयः ॥ २२॥ 
ल० | घर । घमेमारंप्रचर्तीयतरि तीथेकरे, “ धिश्मं घम्मसा- 
बदी ।” (१५) उत्तर १६ अ० | करप० | यथा स्तारधिरुन्मागे 
गच्छन्त रथं मार्गपानयति, एवं भगवन्तो अपि मासैञ्नप जन 
मार्गे आनयन्ति । अश्र च मेघकुमारदष्टास्तः । कल्प" १ साबि 
१ कण्ण । ( मेघकुमारकथा ' मेघकुमार ' डाब्दे' ) 


घम्मसास ग--धमेशञासन -न० । घमेक्काने,दश० १ च्यू०  घमेशाखे 
ख । द्रा०। 
° साहित्यस्य विशारवो यदि परं जानाति स्पलक्तखं, 
सर्के कर्केशमानसो शतिघ्रिम्ुता यद्यस्ति खा ज्योतिचि । 
किओआनेककला55लयोडयपे विकतः प्राणी पर गीयते, 
यो जानाति न स्वगमोकसुखदं घर्मा नुगं शासनम्‌,१।” दरा०दे अ०। 
धम्मसाइण -धमेसाधन-न० 1 चमेस्य कर्मानुपादानानिजेररास- 
कणस्य सघनं देतुरदिसा$४दिभ्रमंसला घनम । घमेहेताव हिला 
दिके, ह० १२ अछ० | 
धम्मसिझि-घर्म सै छि-स्त्री० ) घमेनिन्पक्षा, “ लिङ्गानि घमे- 
खिरे: । ” घो० ४ विव०1 
घम्मासिरी-धर्मश्री-पुं> 1 अस्याश्चतुदिशतिकायाः प्रागनन्तका- 
ब्रेनातीतार्या चतुजिशतिकायां भवे चरमतीयकरे, ग०। अस्याः 
घप्र माऽऽदि चतुघिशतिकायाः आसनन्त फा लेन याऊउतीता चतु- 
विशतिका तस्यां भरसडशः सछडस्तत नुर्थमश्रीनामा चरमती- 
थैकरो बभूव | ग०रे अघ्ि०। ( तत्कथा “लाथज्ञायरिय/ राज्दे ) 
घम्मसीक्ष-धमेशीक्ष-त्रि० । घर्मः शील खततमञ्ुष्ठेयं यस्य ख 
घमेदी ल?। घार्मिके, वाच० | घमेखभाचे ख। सूघ०२ श्रुः२ अः 
धम्मसी लममुयायार-घमेशीलसम्भुदा चार -(ब० । धमैशलो घ- 
मैखभावो घमरोऽअमकः समुदाचारो यत्किञ्चनानुष्ठानं यस्य 
स्व: | अमस्वमाव 5 उत्म नुछने, लूच० २ १० २ अ0। 


घम्मसीद्व-धमेसिइ-पु० 1 अभिनन्दनाजिनस्य पू्वेभवनामछेये, 

ब्द० | पारविपुत्रस्थे स्यनामख्य!ते कतियमुनो, संथा"; 

पाइलिपुसम्मि पुरे, चेदयपुत्तस्समे य आसी य | 

नामेश घम्मसीहो, चेदसिरी सो पज्हिकणं ॥ ६७४ ॥ 
पाटलिपुत्रे नगरे (चन्दयपुत्तत्समे य सि) च्यन्कशतपत्रस्य सम; 
बन्धुः सुत, समः सुदृदमिधानेचु दर्शीनालू । अथवा-चन्ट- 
शुत्तस मः मास्यस्वादास्तरीद झुदु नाम्ना चर्मेसिड्‌ इति, कर्थजतः ?, 
(चद सिरी सो पइहिकर्ण) चन्छरुसश्रीः चम्द्रगुतल दमी कन, (प 
इहिऊरण ति ) प्रस्तावात तामेव लक्सं परित्मञ्य, चारय गु- 
दोलेत्यर्थ; । 





घम्मसेण 








ततः कि कुतवानित्याह- 
कुङ्ञयराम्मि पुरवरे, अइ सो अब्जट्धिओ ठिओ धम्ऐ । 
कासी य मरपिटटें, प्थकखार्ण विगयसोगो ॥ 9० ॥ 
अथ कोल्ल यरपृरे ख घमेसिद्दानि भानः कज्जियमुनिः,अ्रभ्युत्थि- 
तोऽज्थुद्यतः मरणाय, स्थितश्च घम पर्यन्ता 5 ऽरा घना कृत्य रूपे, 
(कासी यत्ति) अकार्षी तू, (गद्धपिष्ठं ति) गूरुपृछानिधानमना- 
थपतितगोकलेवरा55द्‌ मध्ये निपतनरूपं ( पञ्चकखा णं विग यस्रो~ 
गो त्ति ) प्रत्याख्यानमनशना ङ्गीकाररूपं, विगतशोको विगतदे- 
न्य इति गाथार्थः ॥ ७० ॥ 
अइ सो बि चत्तदेहो, तिरियसड्स्सोहि खायमाएो य 1 
सो बि तह खञ्जमाणो, पड्बिन्नो उत्तमं अड ॥ ए१ ॥ 
अथ स्स व्यक्तदेहो व्युत्टृष्टशरीरस्तियेकसद छैः श्ववृकशग।~ 
सगूर।ऽऽद्जिः खाद्यमानश्च, स्रोऽपि तथा स्वाद्यमानः प्रतिपक्ष 
उत्तमाथ सम्यगारा चना मित्यथ्यः ॥ 9१ ॥ संधा० | चमसिनस्य 
अयमाभक्ादायके खे | स०। 
धम्मघुक्खाय नावणा-घ्स्दाख्यात नावना-खी* । नाव- 
नामेदे, सा यथा- 
“ स्वाउऽख्यातः खलु घर्मो ऽयं, भगरवङ्धिर्जिनो'समैः । 
य खमालम्चमानो हि, न मज्जेङ्गवस्राररे ॥ १॥ ° 
र्डारुयातनामेया55द्‌- 
“ खयमः सबूत शो खं, ्रह्माकिञ्जनता तपः † 
कान्तिमादै बसृज्जुता, कान्ति्च दशधा ननु ॥ २॥ ” 
अत्रायं भाबः-स यमा 5ऽद्‌द्शाविच धर्मप्रति पाद्नप्रकारेण भग- 
चतामई ताँ स्वार्यातधमेर्द नुमेक मेवेति । घर्माणां गुणभावना 
तदाख्यातृणा जगवतामनुमरेकानिमित्तं स्तुतिरिति । तथ! च घ- 
मंक थको उई लिति भावनेत्येव प्रत्य] खननम्‌ | तथा- 
« पूर्बोपरचिसछाति, दख 5ऽदेः कारकाणि च । 
बनांसि खित्ररूपाणि, व्याकुवेद्िनिजेच्डया ॥ दे ॥ 
कुनीर्यिके। ्णीलस्य, सदूगतिप्रतिपन्थिन: | 
धर्मस्य स्रकलस्यापि, कथं स्चाख्यातता भवेत्‌? ॥ ४ ॥ 
यच्च तत्समये कापे, द पःखत्याऽअदि पोषणम्‌ | 
हर्यते तद्धचामाचं, बुन्ने, न तच्बतः | ५ ॥ 
यस्यो दाम संवान्धसिन्धुर घट लाख्नाउ्यमालग्यते, 
यन्निःशेषजजनप्रमोद जनक संपद्यते वेभवम । 
यत्पूर्णेन्छ्सर मझ॒तिरेणगणः सप्राप्यते यत्परं, 
सौ जाग्पं च विज्ुम्भते तद्खित्र घमेस्य लीलायितम्‌॥। ६ ॥। 
यक्ष प्राववाति कित जलनिधिः कञ्चाज्ञमाक्ष!ऽऽकुक्षो, 
यन्पृथ्वीमखिलां श्विनोति खलिद्ञाऽऽलरिण घार रः 
यच्चन्डोषणरुखी जगत्युद यतः सरवान्धकार च्जिदे, 
तन्निःशेषमपि धच विजयते धमस्य विस्फूर्जितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अहता कथितो घर्मः, सत्यो ऽयमिति ज्ञावयन। 
सवेसंपत्करे चर्म, धोमान्‌ रढतरो अचेत 10:5? घर०३ अधि०। 
धम्पसुइ-घपश्वुति-ख २) अहुत्णीत घमा ऽऽकणने,उत्त० ३ अ०। 
'किक्ररगेयश्चवणा-द सिको घमेथुती रागः। ” घो० १९ विव० | 
धार फर । 
धम्मसेण -धमसेन-एुं* । नगवत ऋषभदेवस्य शतपुरेछु स्वन 
नामख्याते ऽनयत मे पुत्ने, कटप० र श्रधि० 9 क्ृण० | नन्दनस्य 
सपतमवलदे वर्स ए मयनामधेये, स0 । ति०। 





(२५१५) छ 
आाशेधानराजन्छ: । 


धम्मसेणगणिमद त्तर 


आ । बसुदेवदि- 
एङीग्रन्थस्य द्विती यतृती यख्रए डयोः कर्तरि, जि० ६० । 
घम्मदिय-धपहित-जि० । चमोय ददितमुपकारकं घमेहिताम्‌ ' 
असो पकारक, उत्त? पा३० २ अ०। 


धम्माइगर -घषीऽऽदिकर-पुP । रमो द्विमेदः- श्तधमंश्यारित्रथः 
स्मॅथ्थ । शअ्रतघरमेणेहाथिकारः, तस्य करणशोस्ो धमो दिकरः। 
अआच० ५ अ | अ्रृतधरस्य सूत्रतः प्रथमकरणशाल ता" 
शकर, घ० 2 अधि०। प्रसङ्ग; न० । श्वाब० ७४ ० । 
आ० चू०। ल०! 


धम्माएुआंग-घमानुयाग- इः । चारयात दुगता प्रपतन्त स. 
स्घमिति घमः, तास्मन्‌ श्रम धमविषयेऽङुटांगा चमाज्जुयागः | उ- 
व्तराष्ययना$ऽदि भरको साक रूपेऽनु याग नदे, क घ० । घमकथानु- 
योग उत्तराष्ययनाऽऽद्‌क इलि | 'आचा० १ धरण १ ० १ उ०। 


घम्मागुइाण-धमो नुष्ठान-कशाबानुष्ठनि, च० १ अखि*। 


« अक्के भणति तिथिदं, सययविस्वय नावजों गो पवर । 
चम्मम्भि अणुष्ाण, जहुत्तर पडाणरू तु ॥१॥ 

फर्म च ण जुत्तिखम, ोणच्छुयणयजांगअ जआ "खण t 
आावेण य परिहीण, चम्माएछाणमो किह ए ? ॥२॥ 
बचढ़ारश्नों ल जुज र, तहा तदा अपुणंध गार्डखुँ ॥” इति । 


फनवथा यथा-- अन्य आखाया भणान्त, ज्राचच जिप्रकार, 


सततविवय सावधोसतः, योगशब्दस्य प्रत्येकममिसबन्धाल्‌ 


सहता 5ऽदि पदानां सतताभ्याखा5ऽदो लाकणिकस्दात्‌ स- 
तताझ्यासबिषयाअ्यास भावाभ्यास्टयोगाद्त्यि्ः । नचर केः 
घज, अर्मे ऽनछ्ठानं यथोत्तरं प्रधानरूप, तुरेवकाराथः । यः 
द्यत्र तदेच ततः प्रध्यानमित्यर्थः । तत्र खतताभ्यालो 
नित्यमेंव माताफिकबिनय!5ऽविदृक्ठिः | लिषयाभयासो मोचामा- 
गना यकेऽह छक्के पौनः पुन्येन पूजना5४दिप्रवालि:। भावाभ्यास्दी 
भावाना सम्यग्द्रशना55दोनई सावाह्वेगेन भूयो जूयः परि शीः 
लनम्‌ ॥ १॥ पतच्य द्विबि्मनु्ठानं न युक्तिकमं मोपप/स सहं, 
निश्चयनययोगेन निःश्चयनयाभिप्रायेण यता मातापित्रादि चिन य* 
सत्राचे सतताज्यासे सम्यन्द्रानाऽऽद्यनाऽऽराचनारूपे धमा नु 
छान दूर!पास्तमेत्र, विषय इत्यनन्तरमापिगेम्थः, विषयेऽपि आः 
इदादिपूजालचणे विषय!च्यासेऽपि, भावेन भ वच्रेराभ्यऽगदेना 
परिहीणं धमानुछान,कथ नु ?,न कभ खिद त्यथः । ओकारः प्रा 
कृतत्वात्‌ । परमाथापयो गरूपर्वाद्धमा नुष्ठानस्य, निञ्चयनयमते 
जञावाऱ्यास् एक घमोनुष्ठानं, नान्यदू द्वयमिति निराचेः ॥ २॥ 
ब्यवहार तस्तु ब्यवड़ारसयादे शा त, यज्यते ह्यमाप, तथा 
तथा तेन तेन प्रकारेणाफुन बन्धका 5 5दि षु अपुन बन्ध क प्रज - 
तिघ, तत्रापुनबेन्धकः पापं न तोत्रजाचास्करोतीस्यादयुक्तल च्त- 
णः । आदिशन्द्राइएनबन्धकस्येच बिशिष्टोत्तराचस्थावशे- 
बजाज मागामसुखमासेपतितो आविरतसम्यरहु्टचाद यस्च 
गृह्यन्त इति | घ+ १ अधि० | 

थम्माएु-धप्रीनुङ्ग -जे* । धमे श्वतचारित्रल कणे5 मुझ उन - 
सोदर्न सस्य सर धमोनुङः | दशया० ६ अ० । घर्भे करतव्येज्नु- 


झःऽ छुमोदनं यस्य स धर्मा नु्ञः । ० १ ध्रु. १८ झ० | घ- 
मानुमोदेतरि, खुऊ० २ छुन २ अ०। 


घस्माहिगारि (र) 





धम्माणुय-धमीनुग-वि० । धर्म ्रुतचारित्ररूपमचुशच्छतीः 


ति घर्मानुगः । थर्मानुयायिनि, दशा ६ अ0 । का? । 
आओ" । सत्र । 


धम्माुराम- घो नुराग-पुं० | अमबहुमाने, भ० १ श० ७ ढ०। 
धम्माणुरागरत्त-धमानुरागरक्त- 0? । धमामुरागो धमंबदु- 


मानः, तेन रक्त इल यः स तथा । शमब्हुमानाज्ुरागाथ, 
ज़ १ दाए 9 ड? । 


धम्माणुरागि-( ण्‌ ) घर्मोनुरागिणू-जि० । कुत चारिवश्ष्ण¬ 


अर्माचुरक्त, पञ्च।० ७ चिव० | घमानल्लाषाण च । दशा 
१ लक्ष्य । 


घम्माधम्महा श-घप्रोधमस्थान-न° । डपशमप्नजानाजुपशम- 


प्रधाने क्रियास्थानस्य तुतीये भेदे,सुत्न0 २ शु० २ अ० । ( घमों- 
घमेयुक्त तृतीय श्यानमाश्रित्य'पुरिसखिजयविभंग' शान्दे वचयतते) 


घम्पायरण-धपो55च र छु-नत? । घमानुष्ठान, आच? १ शण ५ 


० २ स० 

घम्मायरिय-धमी5चाटपै-एँ० । छतचारित्रघमो$भचारसाधी, 
घ०२ अधिर घर्मः श्रतघर्मस्तत्पधान: प्रणाय कत्वेना$5चाथ्या 
धमा जाव्यः । मसोपदेष्टरि, स्था0 ७ ठ(0 1 “” धम्साय।रय 
धम्मोवदेसय्य समणुं भगव महावीर वेढामा॥”-आ0 २ श० १ 
ड० | धर्मदाताउचार्य्यो चर्मा चारयंः । स्थॉ० देता» १२ चण । 
घमेद्रातययी चायये , घ ०२ अधि० । धमे प्रति खो चके, रुथा० ७ ठा० 


३ छ०। बोधिक्षानहेतुभूते शुरो च। पञ्च।०१ ढिः । "अम्मो जे- 
; शुवइष्ठा,ख्ा घम्मशुरू गिदी व समणो चा) चा०३३०॥ 
धम्भायार-धर्षो चा र-पुं० । र्रीणां चतुषःष्टिः +#तगंते कला- 


भेदे, कर्प० उ आघि« १ कण | 

घम्पाराम-घमाराम-पु० ¦ घर्मे श्वतघ्रमो *5दा वा कित्य भिव्याप्त्या 
रमते रतिमान सचतीति घर्मारामः । उत्त श ऋ० । धर्मवि- 
घयकरतिमति साथो, उतक्त० १९ आ०। चरमे पव सतत्तमानन्द दे 
सतया प्रतिपाव्धतया चाउदरामो घमाराम:। उक्त०२ अ* | घस 
आराम शव पापलंतापोपतप्तानां जन्तूनां निर्दृलिहदेतुतय' अ 
जिलबितफन्प्रढानतइच धर्मा ऽऽरामः। चम्र5अत्मके आरामे, “घ- 
म्मारामे चरे भिक्खू, विशम धम्मसारदी |. धम्मारामे रप दते, 
बमसचरसमादिए ॥१॥ उत्त १६ अ० 1 


धम्पारामरस्य-धर्मा 5 5रामरत-त्रि* | धर्माऽऽरामे रत मार्खाक्त- 


मान्‌ घर्मारामरतः। धर्माऽऽरामाऽऽलक्ते, ड ०१६ अ । घर्मे ता 
समन्तात्‌ रमन्त इति धर्मारामाः साधवस्तेघु रतो धमो 5 5 राम- 
रतः | साचामेः सह युक्त च । उत्त ० १६ स० 


Len 


घम्माराइग-धमोऽऽराधक-पुं° । धमाउुकूलंचच्तिने, स्या० २ 


।० छ 8० | चूत | 


धम्पाराह ए-धपाराधम-न* । धर्मा 5ऽसेवने, स्थ० २ ठार ४ 


ड०। "जे केइ मह।पुरिखा, चम्माराइणसड इहं लोप |” चा- 
सित्र 3 5राघनसमथों: । पं० ब० ३ द्वार! 


घम्माचाय--घर्मवाद-पुं० । अमोण चस्तुपयोयाणां घमस्य घा 


चरित्रस्य बादो घर्मचादः | हष्टियादे, स्था १० ठा० | 


घम्माहिगारि ( ए )-धर्मोषिकारेणू-पुं० । धर्मग्रदणबोग्ये 


घामको, घ० २ अज” | पश्चा० | पं० ब” । 


(२७३६) 


थम्मि (य्‌) 


ह ( ए )-धर्मिनू-भि० । घर्माऽस्ति यस्याऽसो भरम्मौ। 


ओ०। चर्म श्रस्त्यर्थ इनिः | पुर्यवति,वरुतुशुण स्वरूप धर्म युक्ते 
खाच० | आखा । 


घमिमिटु-धर्यिद्ठु-त्ि० । अतिशयेन चर्मा | झछन श्नेझे क | अत्य- 
न्तघमेवति, वाच० । रा० | ऋमंबडुले, सूज? २श्च> २ छ०। 
अमो ऽति यस्य स घर्मा, स एचान्येभ्योऽतिश्चययचान्‌ घधर्डिम- 
छः | और० । 
चर्षेछ-त्रि० । घमेः शुतरूप पवेष्टो चह्कभः पूजितो घा यस्य 
ख़ धर्मेए; । प्रिय, औ० । 
धर्मीछ-त्रि० | धर्मेण!मिष्ठों घर्मीचः ! धर्मिणां चञ्जभे, औं» । 
धम्मिद्धि-पम् दि -ख्री ० । ऋाखिभेये, “ सा मछुए घमिम्रद्ठी, जा 
मथर घेम्मकझोस्ट् । ” ० २ अखिर? । 
घम्मिपरिणाम-घर्मिपारेण[म-ऐ० । घर्मिणः पूर्चेघम/निवुलाडओु- 
तरधामोरपिर्धामिपरिणामः । परिणामनेदे, यथा-सलेकणस्य 





अस्मिंशुः पिगमरुपधर्परित्यागेन घटदपार्थान्तरस्बीकारः । 
डा०ए २४ द्वा०। 


भम्पिय-पार्मिक-णि० ! धरम चरति खूततमनुशोख्यलि उक! 
चमेशीत्रे, वाच० | “घरस्मियमादर्णाभक्ख्ुए सिया ।” धार्मिका 
अमोऽऽचारङीखः सत्र० १ घ० ५ अ० १ उ० । धर्मेण क्षतचा- 
रिजिरूपेण जराति घार्मिकः | साचो, स्था० २ ब० ४ ड0 | क्का०। 

- लत्र० । रा० | ओ० | भ* | घमे श्षलचास्घा$5त्लको न घः। स्पा + 
३ उरे ल०। घमनिरते, द्वा० ये द्वा० 6 न दिव्यात्स थे भू- 
सा ७ == जराणि खरा स! श्रात्चत्सब भूतानि, यः पश्यति 
शल क 1१४” असु०। पद परिहायमाणो, खोगे खडी ब्य 
कालपक्स्वडिम । डे घम्मिय। मशुस्स्ा, सुजीवियं जीधियं तेस 
॥१॥” तिथ घनः प्रयोजनमस्येति घमिकः। स्या० | द्वा०ह अ० | 
धमोर्थ,द्शा० १० झ० | घर्म नियुक्तो धार्मिकः आं * । घर्माख 
नियुक्त चामिकम्‌ । धर्मप्रतिबरे, धार्मिको अमेप्रतिबद्ध स्यान, 
नि० १० १ बगे १ अ०। धार्मिकस्य संवयतस्येदें घार्मिकम्‌ । 
भामिकस्स्खन्धिमि ख | श्था० ३ ता? है ख० | 
धर्मित-जि* । अतिहायेन शश्खे, “ धसम्मियरूप्परः:खछूकथइय - 
उष्पीक्षियक च्कुवच्णगेवेययद्ध गलघरज्सणबिराइय ।'' घर्यिता- 
उद्य: हान्दा एकाथो पन खचनऋगूताप्रकपेंस्यापनाथो) । भेदो 
यम्प्रेबासाच्त स ख छा्टि तोउच स्वेयः | अ० । 


घस्पियकरहा-बामिककररण-न? । घार्सिकस्य संयतस्येद धार्मि- 
कम्‌,रूतिः करस्य मजुछा नम | धार्मिक करसपनेदे पछा» ३वा0पउ०! 

थम्मिषजञाश्य-भार्मिकयान-न° । घर्माथेगमनसाघने यात, 
“घधस्प्ति्थय जाजबचर उबछ्चेद्। धर्मार्थे खान गमन थेन तकम- 
यान, तन्मध्बे प्रवर श्रेष्ठ गी श्रगसनतवा55द्‌युणोपेतमिति । दह्या 
१० 'अ०1 क्क० | शन्त० । 

धम्मियज्ञायण(-धार्मिकयाचना- सो ° । अमेकथा पूर्खेके याचने, 
आचा० 1" चस्मियाए जायणाण कप्पा । ” घमकथनपूत्र क 
अच्डाक्चिर्गतो याचेत | झाचा० २ श्रु० १ चू० रे अण ३ छ०। 

चम्मयणफारूय-धा।4कंनादक-- ते? 1 जनजन्मान्युदयभरताज- 
ब्क्रमणा55दिघर्मेलम्बद्धो नाटके, पञ्चा० € चिवट | 


अभिधानसजेन्द्र: । 


धम्मत्तरखंति 


घस्पियववताय -धार्मिक्रव्यत्रसाय-पु” । व्यवस्तायज्ेदे, प्रति? । 


घम्बिवाघ म्मियकरण - यामिका घा मिककरण--न० । धार्मिकस्य 
खयतस्येद्‌ धार्मिकमेचमितरण्षत्र मध्ामिंकोऽ स यतस्तस्य कर- 
णम्‌ । अथवा धमे भव घों बा प्रयोजनमस्येति धार्मिकम्‌ । 
बिपर्यस्तामतरत्करण थार्मेकाधामिककरणम्र । करणनेवे, 
स्था० दे ता* ४ उ० | 

घम्मियाधस्पियोवकम-घामिकाधामिकोपक्रम-पुँ० । घारमिक- 
आस्रो देरातः संयमरूपत्वाद्‌ शार्सिकश्थ तयेन!स्रयमरूपस्या दू 
घार्मिकाध्यार्मिकः । वपक्म खपाखपूर्वक आरम्भो ध्ार्मिका- 
घार्मिकोपक्रमः ! देशविरताउपरमस्सरूपे उपक्रममेदे, स्थान हे 
ब्वा० ३ ड०। 

घम्मियाराइणा-धार्भिकाइ5 राधना-ख्री० ! आराशनमाराघना 
झाना5ऽदिवस्ठुनोऽनुकुलर्तित्ड, निरतिखारङ्ान।ऽऽदासेचनेति 
खान्‌ । धर्मेश शुतयारिन्ररूपेण चरन्तीति घ्यामिकाः खा" 
घत्रस्तेघालियं धारमेको । स्वा खास (नाराछना चलि निरतिखार- 
्ानाऽऽदेषाखना धारने रऽऽशाघंना | सारा घन! जेदे ल्या ०२ उ० 
छेड । “ छम्मिसारादा छिदा पत्ता | सं रहा-एछुसचण- 
उाराइस्या चेच, रित घकभाराद्धका येव । ” स्थान ४ जा० 
४ उ0 | जिवइनदेलाऽउउरा जना सहे, रुा5 2 ठाङ ४ ड*। 

घर्मियोबकप-धार्मिकापक्रम-पु? मै थुतचारिक्राउउत्मके 
भव, छ खा प्रपोजनतस्थेलि 'जामिकः, क पकमणञ्चुपक्रम उप” 
खपूत्र रू क्रारम्भों चार्मिफोपकरप शुतखारिज्रा।ध यका $$रस्ना- 
$४त्मके क्षपऋम येरे, (स्था) धार्सिकरुूपर संघतस्य यव्यारिन्नान 
ऽऽ्धर्ये कन्य केव राञ्जनाजानामुपफमः स धार्मिक एचोपाब्रमः । 
श्या» मे डा० ३501 

छा म्मङ्च--घम्मिख्न-पु० । खंयतेघु केशेषु, घाखर | “ छ" 
म्मिछ्ठो ऋेसहश्यशो खउरी ” (४७) कोष ५३ गाथा । 
स्वनाम्रूबासे साथी, राव० दे झ0 । तक | ( तत्कथा 
चघम्मिल्ल द्विएका । मासतः, ' प्यकलाम्म ' रोष्देडापे ) 
कुङ्लाम लाशिवेशस्थे खुधाम स्वामियः पितरि, रुवन|मसख्याले 
जिज ऋ । करूप २ ऋजिण र क । झा. स० । ऋा० 
सू । दिषरिलाससापभे ख! जि० । ` अकखिक्षसुसिणिर खुग- 
इरी इथस्मिएलसिरखा । * म्रह्ला [पार शामम!पन्ना: 
संयमदिकानानाखात शिरोजरा इति} ज० २ बक्॒० | 

धम्मीसर -घर्पेश्दर -पुं० 1 भारतवर्ष ऽतीतोत्सपिंसयां नबे जि- 
नेश्वरापर पर्याये घिशातितम जिने, प्रब० 9 द्वार । 

धम्मु ञ्ञ य~रप्रोद्यत-मि® | घमस्पृहात्रति, जीवा? १२ आऋाधण। 

घम्मत्तर-थपात्तर-अ०) धमगुणद्धत्त रा चम्मात्तरः सा चू० 
५ 0 । अर्मः प्रशमा ऽऽविरूपस्तदुत्तरर्तत्प्रक्ाना 'घमा- 
सरः! घो० १० खिव० | घमंप्रधाने स्वम्सग्द्राना 5 ऽदिके, घ- 
मेप्राशास्ये, न० । “ अम्मुत्तरे बष्टड । ” अर्मालरं लारिअधर्मो- 
करे ऋरिन्रधर्मेत्राघान्य॑ यथा स्यात्‌ । ख० २ अधि० | ल० ६ 
झाव० | न्यायबिन्छुडीकाकारके खोद्ाऽऽचायथे, अयं लागत; 
बीरस्थवत्‌ ८८ बर्ष असीस । ज०३०। 

धम्मुत्तरजाति-धमात्तरक्षान्त-खा० । घम: धरशम्रा55द रूपस्त ¬ 
दुत्तरा तत्परचाना ान्तिधेोत्तरकान्तिः 1 क्ान्तिमेदे, पोऽ 
१० (बब* । 


(५७३३७) 


ठ 1 घमेतत्परे, घो० १५ विच० । 
बम्मोवएस धर्मोपदेश-पु०। धमः अतचारित्रलक्कणः, तस्थोप- 
देशो देशना | घर्मेदे राना या छ्‌) घर्मा पदेरा अबणम? | ज ०२ आधि०। 
आचाराङ्ग-होक साराध्य य नप्चमोदेराका5ऽदि मसूजे हदो पमे ना- 
55चार्येण जाव्यमित्यत्र कृत्तो अर्ममाञ्चित्क अतुभ जां पश्येकसु- 
झास्तूनयानावाच्यतुथभहस्था इर्तुरूप्रकारेण खक डाम श्रस्येक- 
बुद्धा धर्मोपदेशं न ददत्येतत्कथं सजाघरीलि !। बतः-व्रहषि- 
मणएमलसूदे-' पत्ते्रवृर्ूसाु, बमिमो जे भालिड स्निबं पत्ता | 
पणयालीसं इसिभा-सियाई अन्कयपप्वपत्रराईं ” ॥ १ ॥ इति" 
गाथायां प्रत्येक बुच्ानामध्ययनमुक्तमिति किमत्र तस्चमिति 
पने ?, ब्रम -आचाराक्ुडृश्यनुलारेण प्रत्येक घाः सर भाम" 
न्घेन घमोंपदेशं न ददतोत्बवलोयते । ऋषिमसयरूओ तु तेषाम- 
४ययनप्रण यनरूपधर्मो पदेश इति न किमप्यनुपपन्नम्‌ , इति । 
३८३ प्र0 । सेन० ३ जल्ला? | 

अम्मोत्रणस य-धर्मोपदेशक-जि० । अर्मरेशके, भ्व० ३ खाण । 
अम्मोत ओग--धर्मोपियोग-पं* । धमस्वेतिकसंब्यताचोधे, एं० 


सू० ४ सूत्र । 
भम्मोवगरण-ध मो पकर श-न० । संबमोपकरणे, शाला» | 
चप्रपिकरणस्ए ख न परिध्रदत्वल- 


परिग्गहाओ अप्पाएं अबकसेञ्ञा । ( ९० ) 

घरिसृह्यत इति परिम्रहो अमोपकरशालिरिक्तमुपकरणं,तस्म- 
दात्मानमवष्वष्केद फ्छ पेयेत। अथ वा-ख वमोपकरखमपि सूच्छे- 
या परिग्रहो भवति; 'मूच्गे परिश्रहः” (तशवा ०७ अ०१७ सूत्र) 
इति वचनात्‌ | तत अत्मानं परिश्रहाद सपे यन्नु पकरखे तुरग- 
बन्मूकी न कुयात्‌ । ननु च अः क्चिङमेपकरथाऽऽच्यपि परि- 
अहो, न स चिक्तकालुष्यमुते वाते । तथा हि-आत्म यो प का रि- 
णि रागः, उपश्ातक्कारिणि च द्वेषः, ततः परिग्रहे सरति रागद्वेः 
षो नेदिष्ठी, ताभ्यां कर्मबन्धः, तत्कथं न परिश्रहों धमेपिकर- 
णम्‌, 0 उक्त च-“' ममाहमिति चैष या-वद्जिमातडाहस्चरः, 
कतान्तमुखमेन ता-बदिति न प्रशान्त्युन्नयः । यशःसुखपिपा- 
सितैरयम सा वनर्थो छरे, परेरपस्सदैः कुतो- ऽपि कथमप्यपा- 
कृष्यते ॥ १॥ ” नेष दोषः, न दि धर्मापकरणे ममेइ- 
मिति साधूनां परिग्रह योगो ऽस्ति! तथा ह्यागमः-* अ~ 
त्रि अप्पणो बि देहम्मि, णायराते मसाशइल । ” यदिह परिशु. 
हीते कमेबन्धायोपकदप्यते, खस परिप्रहो, यत्तु पुतः कमं- 
निजरणार्थे प्रभवति, तत्परि एव न भचताति । 

आह च- 
अछाहा छं पापम्तए परिइरिज्ना, 
एस मगो आरणाइँ परेश ॥ ७२ ॥ 


९ अधष्महा एं इत्यादि ) णमिति चाक्यालङ्करि अन्यथेत्यन्येन 
प्रकारेण,पह्यकः सन्‌, परिग्रहं परिहरेत्‌ | यथा -अचिदितप- 
श्माथा गुहस्थाः सुखलाघनाय परिअहं पर्यन्त, न तथा सा- 
खुः। तथादि- श्रयमर्ाऽऽशयः-आचायैस त्कामे दसुपकरणं, न 
ममेति रागढ्वेपमू लत्वात्परिग्रह ग्रह योगोऽत्र ननिषेध्यो$ न धमोपि- 
करणां, सेन बिना सलाःराणवपारागमनादिति | उक्तं च-“ खा- 
ध्यं यथाकथञ्चित्‌, स्वल्पं कार्यं मदश्च न तथेति । घुबनसरते न" 


हि शाक्य, पारं गन्लु सपुछस्य ॥ १॥ ” अत्र चा55ईता 5 ऽभा- 
६०% 


'्ानिघानराजिन्ङः । 


धरण 





लिव टिकेः सद महान बिवादोऽस्तीत्यतो चिबक्षितमर्थे तीथेक- 
रामिप्रायेणापि लिसाधयिदुराह-( एस मओ इत्यादि ) अमो प- 
करणं न परिग्रहायैत्यनन्तरोक्तो मागेः, आराद्याताः सबेहे- 
यभमेंच्य इत्यायोर्तीथैकृतः, तेः प्रचेवितः कथितो, न तु यथा 
चोटिकेः कुणिमकात द्विकाल चणिका ऽ श्कदालसिबाला 5 5 दि स्ख- 
देखिविरचिता मागे इति | न बा यथा मौद्गलिस्वातिपुत्नारज्या 
शोद्धोदनि भ्जजीइस्य प्रकाशितः | इत्यनया दिशा अन्येऽपि प- 
रिहायो इति । इइ तु स्वशास्दगोरवमुत्पाद यितुम्थैः प्रवेद - 
सः | (६१) भाचा १ ज० २ 0 ४ च०। 

धम्मोदग्गइदा ए-धर्मापग्रहदान-त? । छानाभयम्रद!तृणा--सा- 
इर! 5ऽदेरुपश्रदः । द तेजं यते युर -र्तद्वमापभ्रह स्सूतम ” 
॥ १ ॥ इस्युकल कणे दानभेदे, ग० २ थलि? । 

बस्पोबाय-घर्मापाय-पु० । प्रवयने, तदन्तरेण छमेस्यासम्भ' 
बाल | तुइ ससु पूजेषु, 0 म० १ अ० १ स्रणम | लामायिका" 
इडदिके ख,श्रा» म० है झअ० ¦ स्थय | ( घर्मापायब्याक्य॥ ' ति- 
त्थयर ' शब्दे+स्मिल्लेघष नागे २२६२ वृछे गता ) 

धम्पोवायदेसग -बर्पापापदेशक--पु२ | इरत प्रपतन्तमात्माने 
आरयती।ति घेः, तस्योपायो कादशा ङ्कः प्रचचनम्‌ | अधचा- पू" 
कोणि देशयतीति देशकः,घधर्मोपायस्य देशको चर्मापायदेशाकः। 
गण घरे, चतुदेशपृजेवित्सु ० भ० १ ० १ खाम! चतुधिश- 
तिसख्याकेछु जिनेचु, आए म० | “ घम्मोघाओं पदयण -महूबा 
पुव्वाई देसया तस्स । सब्वज्ञिणाण गणदरा, चोइसपुब्बी उ 
जे ज़स्ख ॥१॥ *' अ० म० १ अ० १ खयर | ( अस्या गाथाया 
ब्याख्या ' तित्थयर ' शाब्देडस्मिल्लेब भागे २५६१ पृष्ठे गता ) 

धय-४बज- माय! शब्दश, कल्प० १ अधि? ३ कण । को? । 

घयुछा-देशी-गदे, दे० ना० ५ वमे एस गाया। 

घयरह्ठ-धात राष्टू-पु० । से, “ घयरट्धा कायंबा ¦ ” फो० 
४० गाथा ! 

घर ~ध -पतने, भ त्राद्ि0-अपा0-अक०-्निट्‌ । “ कह वणंस्यारः ” 
॥ए॥४! ५३४ ॥ इति थाकृतसूत्रेण घातोरन्त्यच्य ऋवशुस्य 
अर।5ऽदेशः | बरड !' प्र० ४ पाट । घरते । अञ्चत। वाचन! 
स्थितो अकर | कृती स्क०-ज्बादि०-डभ०-अनट्‌ । धरति, 
ते, अधार्षीत्‌ अडत | घाज० । तूले,देण्या* ५ घगे २9 गाथा । 
घर-त्रि० | स्रिवतेघरतीति छा धरः, "स्रिहाऽऽबिभ्यः” ॥५।१। 
४०॥ इत्यञ्चप्रत्ययः । न०) आरके ० । घरह ।' प्रा० ४ पाद्‌ । 
प्रहा० । प्ते, कूमराजे, चसभेदे, कापाखसूत्रे अ | खाच०। 
पद्मपभस्य पुरुस डिनस्य पितरि कोशाम्क्ीवार्सच्ये रुपनाम- 
ख्याते सुपे, अर0 है अ०। सन । स्था० । शस्यामबसर्पिएया- 
झैरबतबर्षअचे जिशतितमें जिने, छ | पचेते, कोऽ ५० गाथा | 


धरग्ग-देशी “का पोखे, दे? ना० ५ घगे ४४ गाथा ! 


घरण -अरण-पु० | जू०-य॒ुच्च । पबत भेदे, खोक, गुणे, धान्ये, 
दिवाकरे, सेतौ 'च | घाच? । दृक्िणनःगकुमारनिकायेन्छे, 
स्था० छ ठा० १ ड७ | ति०  ङ्वी0। प्रक्ी0 1 स० 1 शासिस्तच- 
तीविजय्रस्थबीवशोक्ताराज्ञघानीस्थल्य मद्टाचलरुच राजपुत्रस्य 
स्वनामसख्याते सवयस्थे मिखे, झा० १ खु० 0 भ्० | डारवतीचा- 
स्तव्येछु समुझविजयाब्डदिषु दशखु दशादद्वन्यतमे' बशा, 
अन्त०१ ख्रु०१ बर्गर अ०। स०। अनिक्केपेझोघर । घोरशरूऱ्यमा- 


द्‌ ५७१६) 
पप्रनिधानराजेन्द्र; 1 





2. चघरिमप्रमाणमेदे,षो मशरूप्य माषका एक घरणमि- 
ति । ज्यो० १ पाहु० | अधमर्णा5४वे ज्यों लज्यऊूव्यप्रहणार्ये ल- 
इंनपूर्व के उपवेराने च । स० । धरण स्म्यक्रव्यप्रदणाय क्कनपू: 
बेकसुपवेशातम । ध० २ श्रधि० । नागकुमायेन्के, स्थाण । 
धरणस्स भं णागकुमारिंदस्त णागझुमाररणो घरणष्फ्ने 
बप्पायपञ्चर दसजोयणसयाइं उद्रं खच्चत्तेण, दसगाउ- 
सयाई उव्वेद्वेष् मूले, दसनोयशसयाई बिकखंनेणं धरण- 
स्स श० जाव 'गणागकुमाररप्यो कालवालस्स भदारष्यो 
कालप्पभे दप्पायपञ्दष्‌ दसकयशसयाई लझं उच्चत्तेणं 
एबं चेव जाव संकवालेस्स = ., अंदस्स वि, एवं लोग- 
पाक्षस्स वि, से जहा धरणस्स । ० १० ठा० । 
शरशग-धरणक-न० । रोधने, घरणकं रोधनमएकारिणामच- 
मणा 5उदीनां ख | प्रण ३८ चार । म्रियते येन तरूरणम, घर- 
णसेब घरणकम | येन भुत्या तोख्यते तस्मिन्‌ तोल़नखाघने' 
अस्तुनि, ज्यो» २ पाहु० । 

चरशप्पन-धरणप्रज--पुँ० | धरणस्य न।गकुमारेन्छस्य स्वनास- 
कयाते उत्पातपवेते, स्था० १० ठा०। 

धरणा-परणा-स्त्रो० ! मग्चदेशस्थायई स्वनामख्यःताबां राज- 
आनयाम, पत्राला देवी | छा० ३. क्र दे घरो १ ऋ० । 
घर गि<द-धरणएनछ-पुं० । नागराजे; “ नारेश्यु बा घरालिदमाहु 
सेछे 1? सूत्रठ १ झु ६ अ+ । बिश्वपुरस्थो स्वनामख्याते रज 
नि, ग० २ झालि. । (तत्कथा ` फासिङ्यि › दाष्दे चयते ) 
आपात्रधनाधप्रसादात्सपैजीवो नमस्कार अत्या मोलो घरणेन्झो 
जातः,कि बा ख।मानिकः,त थोप समोपसरे समागास्त मौलि 
बाऽ्न्य इति प्रमे, उसरम-सर्वष्रक्तरानुस्टारेण मोलो घरणेन्छो 
क्वातो नास्तीति । १४० प्र० | सेम० दे ञल्ला०। 
धरणि-धरणि-ख्ली ० | घू-अनि०-बा ङीप्‌। भूमी, छ० ३१ खः 
म० । खंथा० | सु०प्र० | चे०प्र० | “मही मेशशी घरा धरखी। ” 
को० । दासुपुज्च (१२) जिनस्य प्रधमाउदर्थिकायाम, प्रवण ३ 
द्वार | स» । “घरणी य वाखुपुञ्जे। ” ति* । कन्वविशेषे) कन्दा" 
लो, वनकर्दें च । वाच0०। 

धर णिखील-घरशिकील-प० | घरएयाः पृथिव्याः कीत्रक श्व 
घरजिकीलकः । मेरी, सु? प्र० & पाहु० । खे? 2९ । 
घराणितक्ष-धरणि तल-नए । मदीपीठे, लंधा० | सच०1 हलवा । 
घरणि तन्चगमणतुरितसं जि तममण प्पयार-धरणितलगमनत्व- 
रित्सननितगमनप्रयार-जि0 | धरणितक्षगमनायव भूतलप्रात्तये 
त्वरितः आशय संजनित उत्पादितो गमनप्रचारो गतिकियाप्रद्ध- 
िर्येन स तथा ! ज्ञतक्षप्राप्तये शीघ्रोत्पादितगतिक्रियाधत्र सौ, 
इझा० १ शु० १आअ० 

घराणितञ्ञगमशतु रितसजाणि तमएप्पयार-घर शितज्गमनलरि- 
तससेजनितमनःप्रचा रू- शि० 1 क्नतञ्चप्राप्तये' शाञ्नोत्पादितमनःप्र ड 
कृदो, झा २ ०१० । 

घरले त्च बेणि सूय-धर [ण तस्र ब्रेणि जूत ख 1 भ्य रणितलस्य 
वेणिभूतो. बनिताशिरसः केशबन्धबेशेष इव यः कृष्ण- 


धरिमप्पमाख 


त्वी घत्वन्छक्णत्व पञ्चादू जागत्वाऽ ऽ दिसा घम्यात्‌ स घररिए- 
[a ~ 
तलबेणिभूवः । घरण्याः केशबन्धचिशेष शव. प्रतीयमाने 
सर्पाउ5दो, बपा० २ अ०। भ०! 
घराणिधर-धरणिधर-पुं* । घरणि घरति । धृ-अच्‌ । पवते, 
ये >. बीन. हा 
विध्णो, कच्जपे च | बाच० | बिमल ( १३ ) जिनस्य स्वनाम- 


~ 


ख्यातायाँ प्रथमा 5ऽयिकायाम, श्मी० | स० | प्रथ* | 
घरणिसिंग-परणिझुज्ज-५० । घरण्याः शक्कमिष धरणिशृक्षः । 
मेरी, चर प्र० ४ पाहु० । खू० प्र० । 
घरणी-घरण)-स्त्री० । ' घरणि ' शब्दार्थ, ल० 1 
घरणीखील-घरणीकील-पुं* । ' धरणिखील ' शब्दा थे, 
खू» प्र ५ पाहु०। 
घरशीतल्-घरणीतल-न० । ' घरजितल्न ? शब्दार्थे, खंथा० । 
धरणीधर-धरणीघर-पुंण । ' धरणिधर ' झब्दार्थे, ख० । 
धरा-धरा-स्त्री० | छ-अच्‌ । पूथिब्यार, गमो ऽऽशये जरायो, 
म्रेदोषदायाँ चाड्याँ च । बाच* । कोए २६ गाथा । 
घराद्वर-घराधर--पु० | धरा धारयते घु-अच्‌ । पेते, वरा- 
हरूपे विष्णो ख | वाच०। वराउविषयस्थे स्वनामख्याते पुरे, 
न0 | यञ्ज बसन्तलेनो गृहपतिः | दृशं० 2 तत्त्व । ( तव्कवा 
% राम ” शब्दे चच्षयते ) 
घरिजत-प्रियमा-जि* । घारणविष्याक्रयमाणे, “ नेणे 
घरिञ्जमाणेण । ? प्रश्नन छ आशन द्वार न) 
परिज्माण-प्रियमण-त्रि* । “ घारिङ्गत ' शब्दार्थ, प्रश्न० ४ 
अश्च ठार । 
घरिणी -धरिणी =खी० 1 प्रथिब्याम्‌, को० ३७ गाथा । 
घरिम-धरिम्‌> न०। तुगछब्धे, का” रे खु० २ अ० 1 चिपान्॥ 
रन्मानप्रमाण मेदे, ज्यो० 9. पाहु० | स्था०। धरिमं महिजशा- 
दीनि । आए चूर दे अ0। ङा० । खत्त०। घरिमं यक्षञ्ाघूृत लवू 
डय्नचाहेखत शत । ज्ञा० १ श्व ए 0 
घरसिसिप्पमाण-धरिमप्रमाण-न" 1 प्रमाणनेके, ज्याए 1 
घरिमप्रमारमाइ- 
चत्तारि य मघुरत्तण-फलाणि सो मे (से) असरिसबो कको 
सोलस य सरिसवा पुण, हंति मासयफन्नं पुगे ॥ 
गुंजा फलाणि दोनने उ, रुप्पियप्रासो इव एको | 
सोलम य रुप्पमासो, एको धरणो ददेज्ज सेखित्तो । 
ऋडटाइ्ञा धरणा, य छुवष्यो सो य पुण करिसो । 
करिसा चत्तारि पले, पत्माणि पुण अखतरस उ पत्थो ॥ 
जारो य तुला बीस, एस विही होइ घरिमस्स ॥ 
चत्वारि मधुरतृगाफलान्ि मधुरतृणतन्छलाः ख सेय 


विषये सकलजगत्प्रसिङ पकः शेतस पो भवाति हे वो 
मश त श्वेतखचपा पकं माधफल घान्यमापफल, दे धा 
न्यप्ताबफले एक सवति गुब्जाफल, छै च राञ्जाफल 
यको रूप्यमाषः, कर्षमाप इत्यर्थः | घोमदा स रुप्यमाधका 


हा हा. ड न र 
दक चरणम्‌, । अर्शतृतौ यानि बरणानि एकः खुवणन स पत्र 


(२७३०: ) 
अभिधानराजेन्डः । 


घरिमप्पमागा 





-. खुदणेः क्षे श्त्युच्यते । चस्वार; कषाः प्लस; अ~ 


देत्रयोड्श पलानि खाद्धानि दावशपलानि प्रस्थः; पलशातिका 
तुला, बिशतितुला भारः, एष पूबी55चायेप्रदाशतो भर 
सप्रमाणविषयों विधिः । तढेवमुक्तो घरिममप्रमाणाबिश्िः । 
ज्यो २ पाहु०1 
घरिस-इष्‌-संडतो अक० । हिंसायां खक०-भ्थादि0-पर०- 
सेट्‌ । “्ृषाऽऽदीनामरिः” ॥ ८1 छ । २३५ ॥ शति प्राकुतसूत्रेण 
कूयर्णस्यारिः । प्रा0 ४ पाद । “बारस ।' घर्षति | प्रागङज्ये, 
क्घादे०-पर०-अक०-सेट्‌ । श्ुष्णोति | अधार्षीत्‌ । संखन्धने; 
खुरा०-आत्म०-अक०-लेर्‌ ! घषयते। आद्‌ षत । आठ्चार्चेत । 
कोघे, अभिनव च। खुरा० -खम०। पतक्ते०ज््यादि०-सक०-लेटू। 
चअरषेयर्ति,ते। घबैति | अकीशषत्‌। अदघफत | अधार्षात्‌ । बाख 
घपे-पुं> । घृष्‌-घन्‌ । भागरभ्ये, अमर्वे, शकतिचन्धन, संहतौ, 
द्विल्लायां च। वाच । 
भरिसण-धर्षण-न० । ध्रूष्‌-जावे ल्युद्‌ । पारिमचे, रमणे, घषेश- 
ब्दार्ये ख । नि० व्यू० १ छ०। घोख? । 
घब-घधव-पु० | धवति, घुनोति, जुनाति चा चु-धू-षा अच्यू। 
पत्यो, का० १ भू १ अण | व्य» | पं ख०। थाख०। 
विधवाशब्दब्याचिक्यासुथवशब्दस्य भाष्यकारो 
ब्याख्याममाह- 
विगयथता खलु विधवा, धते तु ज्ञत्तारमाहु नेरुत्ता । 
धारयति घी यते वा, दधाति वा तेण छ धवो चि ॥ 
दि यतधवा खलु विधवा विगतो घबोऽस्या शति व्युत्पन्तेः । घव 
तु जर्चा रमाहुनैंसक्ता निरक्तिशास्त्र विदः । कया व्युतपर्‍्येत्या हृ - 
सारयति तां खयं, थीयते बा तेन पुंसा ता खी दृधाति सवो- 
समना पुष्णाति ठाँ,तेन कारणेन निरुक्तिवशादू घव इत्युब्यते । 
ब्य० 3 ल०। स्खनामवपाते बडुवीजके वृद्यविशेषे, अव० ३ 
आ० । राए । ल प्र० | ज्ञं 1 प्रज्ा० । ति* ¦ धूरों नरे ख । 
जावे आफ | कम्पने, दाख० । 
धत्रञ्च~घत्रल- पः । च्रं कम्प याति, ल!ः-क; | घबवूक्ते, ची- 
रणचुक्रे, श्वेतमारिचे, वरषश्रेघे, चीनकपूरो, श्वेतवर्ण ख । 
खाच० । कोए ६२ गाथा । रा» । स्रोघ० | हा* ¦ सं । 
* धतरलकमद्पर पय र। इ्रेरारूवप्पसं | ” कलळ्प० १ अघिए २ 
कण | त? | त्त सुन्दरे ख । चि० । शुक्षत्ररणांयां गांवे, 
स्त्री० टाप्‌ | गौरा० ङ।ष्‌ । वाच? | अयोष्यानगरस्थे स्थनाम- 
ख्याते भ्रावके च | पुं० | दर्श ३ तरव । स्वस्वजात्युत्तमे, दे० 
ना० ५ वग २३ गाथा । 
घतलकपुर-धवलाकेपुर-न० । बीरधवचनृपस्य पुरनेदे, ती० 
४१ कल्प । “घचलककपुरे बसतो-थेनपत्योर्घकुस बन्द कयो।।'? 
पञ्चा* ११ विव० ; 
धवलगिरि -धतञ्ञगिरि-पुं* । केलाखापरनामधेयेऽछापद्‌ पर्व - 
ते, तो १ ४७ कल्प । ( तङ्वक्तव्यता ' अघाबय ' शाष्के प्रथसः 
जागे २५३ पूछे गता) 
रल पुप्फदंत-घतरल पुष्पइन्त-ः ० । घवल पुष्प वत्त साम्यात्‌ 
कुन्द कलिकावदू इस्ता यस्य स घवलफुष्पदन्त: । ङुन्द्‌कल्नि- 
कासउराद्‌न्ते, जी० ३ प्राति० ४ उ०। 


धउल्चराय-घबलराज--पुँ०! वद्धेमसाननगरस्थे विमत्तफुमारअनके 
स्वनामख्याते भृपे, ज० र० । (तत्कथा * विमखकुमार ” 
शाब्दे चक्यते 2 
घरन्चसळण-देसी । हल, है० ना” २ घर्म ५६ गाथा । 
घरवल्लिय-धवलित-जि० । धबन्यर्णीकृते, स्था० 2 खाए रे छ*। 
घञ्द-देशौ -वेरो, दे० ना० ५ धरगे «७ गाथा । 
घसासे-घसादिति~अब्यण । भसधलेत्यस्यानुकरणे, “ कुट्टि- 
मतब्नंस्ि सठवगेदि घसत्ति पडिसया ।” असक्तीत्यनुकरणे,का० 
१ भ्र ४ ञः 1 
घसल-वेशो-विस्तीणे, दे» ना० ॐ चग ५0 गाचा 
घाई-धाली-आऔ० । घीयते पीयतेऽसौ, चा-छूज्‌, चित्वाद्‌ छीच्‌ । 
बचाझयाम्‌? $ छ । ५ । ८१ ॥ शति प्राकतसूत्रण घात्रीशान्दे शस्य 
झुग खा । "धत्तो !' हस्वारप्रागेष रक्षोपे घाइ।' पद्चे चारो £ 
ग्रा0 २ पाद । मातरि, वाख०। अयन्ति पिबम्ति चाल कास्ता- 
पिति, चीयते चायते घा बालकानां दुग्धपानाउभ्चथेमिति खा 
आजी बाह्यपासिका । प्रव० ६७ फार । पऽ । स्तलदायिल्या 
जननी करूपायां बालपालिकायाम्‌। खुजझ० १ श०४ अ०१ 301 
सा ख ककया कीरमञ्धनमएडनकरीडमाङूभेदारप भ्या । 
पञ्ञा० १३ विव० । झाचा० । मजु०! स० 1 अन्त० 1:घ १ 
बा0 । उत्त क्ला० | 
तक्षेदानाई- 
खीरे य मज्जणे वि य, मंदणे कीलादणकघार य । 
एकेका वि य विडा, करणे कारावणे चेव ॥ 
कोरविषया एका धात्री, या स्तन्यं पाययति । द्वितोया म- 
एजनविषया । तृतीया मरडनविषया । चतुर्थी ऋडनघात्री 
पञ्चमी अद्कथात्री पकेकाऽपि ख द्विधा | तद्यथा-स्वयं कर- 
खे, कारणे च । सथादि-या स्वयं स्तन्यं पाययति बालक सा 
स्वयं करणे क्षीस्धात्री । या त्वन्यया पाययति सा कारणे। पचे 
मउज्ञनघाइयो$पि भावनीयाः । 
संमति घात्री शब्दस्य व्युस्पक्तिमाइ- 
घारेइ घीयए वा, धयति वा तमिति तेण थाई छ । 
जद॒विदब॑ आसि पुरा, खीराई पंचधा ता उ ॥ 
चारयति खालकमिति चाली | यद्वा-घीयते प्राटकप्तदा- 
जेन पोष्यते इति याती । अथवा-धघवन्ति पिघन्ति बाल" 
फास्तामिति धात्री । धात्रीति निपातेन तावूप्यनिष्षक्तिः । 
ताक घाउयः पुरा पूर्येस्मिद्‌ फाल्ने, यथाविजवं विभवाचुखा- 
रेश, कीराऽऽदिबिषया यालकयोग्या आसन, संप्राते तथारप" 
बिभवाभावे तान हङ्यन्ते | पिं०ए । आमबक्यां च । स्वायं 
कल । घाच० १ 
घाईपिम-घात्रीपिएम--न० 1 “घार्दुईनिमिच्े ।” (५७४ गा०) 
घयन्ति पिबन्ति बाज्ञकास्तामिति, घीयते धाय्यते बालकानां 
_डग्धपानाञ्द्यिथमिति वा घात्रो घालपाक्षिक | सा च पधा” 
क्वीरधाती मज्जनकघात्री, मपमनधात्री, कमना, उत्स क- 
चात्री च । शह चात्रीस्वस्थ करण कारणं था तकात्री डाम्डेनो- 
क्त ऋछबयम, राथाचिवक्क॒णात्‌ । ततो घाऽ्याः पिण्डो घाती पि" 
रडी घात्रीत्वस्य करणेन कारभेन च य खत्पादाते पिएड़ः ध्व 
चात्रीपिएमः । प्रव० ६७ द्वार । बालस्य क्षीरमजजनमण्ड श्री श- 
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ह प! तासं कर्म घा।त्रीत्य, तेन लब्धः पिपओो' धा- 
जीपिएमः | जी त० | उत्पादनावोषभेषे, पि० 1 दद्दा५ । पञ्चा२। 
आचा०। ग० | स्था० । कालस्य क्ारमञ्चतमशरूनक्रीसनालङ्‌- 
कारा53रोपणकर्मफारिएयः पञ घाउयः, पलाख कम्म जिकार्थ 
कुर्वेतो मुनेघोत्री पिए्डः, ० हे अधि०। अशनाउउधर्य दातु- 
रपत्योपकारे घच्चंत इति घार्ञापिपड: | आखा0 २ श्र» १ व्यू 
१०९ ख« | 

तत्र यथा स्तश्यदापनः्यात्रीस्वं सटाः करोति तथा दशेयति- 
खीरादारो रोबइ, मज्फ कयासाय देहि पं पेज्ने । 
पच्णा वि मञ्छ दाही, अलं ब जुज्जो त्र पहामि |! 
पूवेपरिचिते गुदे साघुमिक्षा्थे प्रविएः सम्‌ सदन्त दाखक दषु 
तउज़ननोमेबमाह-पएव बालो ऽद्यापि कोरा$:दारः, ततः-कोर- 
भन्तरेणावसीदन्‌ भआरउति,तस्पान्यह्यं कलाऽऽशाय विदेतसि- 
काला भमनोर थाय,फरित्येय भिर्की देहिं,पश्चास्‌ (ण) पन थाश्नक 
(पेज्जे) पथय स्तन्यम | यद्धा-प्रथमत घन रुतस्य पायय, पश्चा- 
न्महाँ जिका दोदि । यदि बा-अलं मे संभ्रति भिक्या, पायय 
स्तन्य बाञ्षकमदं एन मूयोऽपि जिक्ताथंमेष्यामे । 
तथा- 
मइमं आरोगी दी-हाड य होश अदमाणिओ वालो | 
दुक्षनयं खु छुयमुई, पिजेहि अहं ब से देमि ॥ 
आविभानितोऽनपमानितो थालो भ्रतिमाब्‌ अरोगी दाघांयुरच 
जवति, बिमानितः पुर्नायपरीतः । तथा-दुलेभं नलु लोके 
खुतमुकं पुषरसुखद शन, तस्मास्सयोएयष्यभ्याने कमि मुक्स्वर 
स्थमेभं बालकं स्तथ्यं पायय 1 यदि स्वं नो पाययसि तहाई चा 
दद्म्यस्मे कीरं बाळ्काय, प्रन्यस्या बा स्तन्यं पाययामि | अञ्ज 
“प्रं ख से देमि” इत्यनेन स्नयंकरणाधात्रीस्वं साची दशितं , 
शेषपदैः कारणेन । 

अप दोचमाइ- 
अहिगरणमइ प्पता, शकम्मुद्यागेछ्याशण य ज्ञ्ाहो । 
चडुकारीई अवशो, नियगो ऽन्नं ब णं संके ॥ 
यदि बासकजननी जा धर्माभिमुखी भधाति, तडि माकतेः 
साघुवयमेराजक्िता खती अधिर णमाघाकमाऽऽदे करोति। 
अथ प्रात्ता घमोतजिसुखी,त हँ प्रदे याती(ति शेधः। तथा यदि 
स्वकर्मोद्‌ बात्कश्चमपि स थालो शानो जवाति,तहि उस्‌ड्धाहनप्र- 
घचनमासिभ्बम, जथा लाखुना तदानीमालणिलः, कीरं खा पायि- 
तोऽन्यत्र या नीरचा कस्या अपि स्लन्दं पायितञस्तैन ग्झासो जात 
तथाऽतोव बादुकारीति लोकेऽ बणोरिम्ाधि, सथा निको या 
भक्ता, अन्यद्वा मेशुना 55 देकं, णमिति वाक्यालङ्कारे, तथारूप- 
साशुवचनश्सणतः दाङ्कते संभावयति । 
अधवा प्रकारान्तरेण घात्रीकरणे दोषस्ते इशोयशि- 
अयमवरो उ विकप्पो, भिक्खायरि सहि अस्डिई पुच्छा । 
दुक्सबसहायाबेचासा, ढिये मे धाइचणं अज्ञो । 
बयगंदयथुश्नतएु-चणेहि तं पुच्छिनं अयाणंते । 
तत्थ गओ तस्समकस्वं, जशाइ तं पासिडं बाले ।। 
अयमपरो विकङपो घात्रीकरण्छे, तमेतर।ऽऽइ = मिक्काचयी प्रवि छेन 
खाधुया कानिच्याद्धिका अधूर्तिश्रेतिरहिता इषा,ततः पृष्टा सा- 
किमद्य त्ब खशोका दश्यसे, तत एयमुक्ता सती सा प्राह-यो 
इ-भसहायो अबति सस्मे दुःखं निवेद्यते, दुःलसद्ायश्च सर 


चलि घानराजेन्द्र ; । 
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उच्यते, यो ऊःखपतीकारसमर्थ: । ततः साुराह~आइं टु:स- 
सदायः,तस्माश्निवेद्यतां मे दुःखम्‌ । ततः सा प्राइ-श्रद्ध मे मम 
यात्री तय मभुकस्मिन्नीश्वरयूहे डन स्फेटित,लतोऽइं चिषछ्षा। ततः 
साखराह-मा स्त्रं विवाद कार्षीः, अद्दसबड्य त्या तलाइचिरेण 
बाऊ स्थापयिष्यासीति पतिजीं बिथाय तस्याः पार्श्व अ्रम्तिन- 
चस्थापिठाया घयाफया बदःपर्रृतिकमजानानः पृष्छुति; यथा 
कि तस्या चय, तारुएयं परिणतं न वा? गणमाबपि स्तता 5- 
परपर्यायौ कि कूरपरा5 ऽकारवन्तौ दीघो, यद्धाउतिशयेन स्थूलो, 
शारीरोऽपि तस्या: कि स्थूस्वं, कि चा कृशत्वं, तत पच पृष्ठा त* 
श्ेश्वरगृद्दे गतः सन्‌ तस्लमङ्घ त चालक दृष्टा भणति। 
कि तकणतील्यत आद्द- 

दहुणुद्विएं च अशब-क्खियं च पयं कुल तु मन्नामि। 

पुन्नेड्ि नादिच्ञार, धरई बलेण सुचामो ॥ 

अहमद मन्ये-शदं युच्मकीय कुम्ममथुतोत्थित खंप्रत्येचेश्वरा- 
भूल, बदि पुतः परम्परागनञअक्मीकमिदमभविष्यत्‌, ताई कथं 
न परस्परया घाजालक्षणकुशलमप्यभकिष्यदिति भावः | 
तथा अनबेकितमपारभावित महत्तरपुर्वे, तत पव या चा 
खा या घाती चियते, पतच बालेनाखंगतश्वात्रीस्तन्यपान" 
बिच्छायेन सूचयामो त्व कयामः । तत पडभूतनारवीयुक्तगपीदं 
कुळ घरते केमेण वठैने, तम्मन्ये पुए्यैः प्राक्तनजन्मशतेः, बदि 
खा-यटच्छया पखजेबे, तत एतरमुक्ते लति खसभ्रम बाजक 
जननी जनझ्रो चा खाधु पर्याह-भगवन ! फे घाऱ्या दोषाः 1 


ततः साधुधांत्रीदोषान्‌ कथयाति- 
येरा दुष्बलखीरा, चिमिढो पिल्लियमुह्ों अड्यणीए । 


तणुई उ मंदखीरा, कुप्परथण्यियाऐ सूइमुहो ॥ 

या किल घात स्थावेरा ला अबत जीरा अबलस्तन्या अखात । 
तलो बालो न चसे गुद्धाति। या त्वतिर्ननी तस्याः स्तन्य पिग्न्‌ 
श्लनेन प्रेरितसुखअम्पितमुखाबयबोछनालिक शिबपिटहिचापट- 
नास्तिको भवलि। या तु छरीरेण कृशा मन्दलीरा भल्पक्कीरा, 
ललः परिपूर्ण तस्पाः स्तन्यं बालो न प्राप्नोति, तड्जावाब सी- 
दति | तथा खा कूवेरस्तनी, तस्याः स्तन्यं पिचन बालः सूची" 
मुखो भबाते स दि मुख दोधितया प्रलये तस्याः केतन्यं पित्र" 
ति, यतश्त थारूपभूया लतस्तरुप मुख खूच्याकार भवति | 

उक्त च- 

निस्षामा स्थावेरा घावी, खुच्यास्थः कूरेरस्तनी म । 

चिपिटः स्थूल बको जाँ, च यैस्तन्वीं कशों जवेत ॥१॥ 

जाच भत्रति स्थविरा-यास्तनुकयास्त्वबन्करम्‌ । 

सस्मान्मध्य बलस्था याः, स्तन्यं पुष्टिकर सुखुतम्‌ ॥२॥ 

अलिम्तन्दै तु चिपिट, खरपीना तु दन्तुरम्‌ । 

मभ्यस्तनी मदा बिंद्रा, धात्री खा5स्य सखकरी ॥३॥ ” 
हत्वादि। एप चाऽन्ितत्रस्थापिताः घाती उक्तदोव छु घ, तस्माच 
युक्ता, कि तु चिरन्तन्ये्रेति भाबः । 

तथा- 

ज्ञा जेण होइ वन्ने-ए जकमा गरइए य तं तेण | 

गरइइ्‌ समाए तिव्र, पसस्थमियर च दुब्वन्न ॥ 

या अजिसबस्थाविला घ्याभी, येन चर्णेन ऋष्णा55देना उत्कृष्ा 
भत्रति, तां तेन वर्णन गईते निन्दति । यथा-“ कृष्णा संशप्रते 
बण गोरी तु बलवर्जिता । तस्मात्‌ श्यामा भवेद्धाजी, सष” 
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4. प्रसिता ॥१॥ इत्यादि | तथा यामजिनवस्थापिर्ता राह्देते, 
लस्याः समाना समानच चेत्‌ चिरन्तना स्याप्यमाना भशरति, 
साई. तां तीबामतिशयेन प्रशस्यां प्रशस्तवयी वाघते) इतरां 
त्यनिनवस्थापितां छुदेणोम्र । पव रोके साते गुइखामी 
खाभ्चमिप्रेतां घावी घारयति, इतरां त परित्यअति । 
तथा सति यो रोचस्तमाह- 

उब्बदिया पओसं, छोजग उब्भामओ य से जे तु । 
होज्ञा मज्फ बि विग्यो+, बिसाइ इयर बि एमेत्र ॥ 
या अभिनवस्थापिता ध्यावी खढतिता ान्रीस्ाद च्याबिता, 
सा साधोरुपरि प्रद्धेष कुवोत । तथा स्ति डोज़रक दद्यात्‌, यथा- 
ध्यमुद्‌ नामको जञारोऽनचा आशया खह तिहतीति। तथ्या (से) 
तस्य॒ साधोयत्परद्धेषब्द्यास्कतंडदय बचा दि, य्वदोनस्यामि- 
संबन्धात्‌ तढ्पि कुर्यात्‌! याऽपि चिरन्तनी संप्रति स्थापिता 
कदाचिदेवं चिन्तवति-यथेव तर्या छात्रीत्वात्‌ च्याघर्न इत" 
म, एवमेक कदाचित्‌ रुन ममापि विश्लो घात्रीच्याचत्तरूपो- 
उन्तशायः करिष्यते, तत पव विखिम्त्य मारणाय विषा5अंदि 
डआरप्रभृति प्रयुञ्जीत | उक्ता कोर घात्रो । 

साम्प्रतं शेषथात्री राधित्य दोषानतिदेशेंना ऽऽह 
एमेब सेसिथास वि, सुयवाघसु करण कारणं सगिढे । 
ष्टीसु य घाईसु य, तहेब छव्बड्वियाण गधो ॥ 
अत्र षष्ठ्यथे सप्तमी | ततोष्यमर्थ:-शरबरमेता बद्या क्ौरधा- 
अ्यस्तधा शेबिकास्वापि होषाणासपि मञ्चमाऽऽद्‌घात्रीशां, सुत- 
मातकल्पानां यत्‌ स्वयं करणं मर्नना5 ऽदेः, थ ञान्य या कारण, तत्‌ 
रूवग्रुहे गतः सन्‌ साथुयधा करोति तथा वाच्य, तथा ख स- 
ति " झहिगरणजहूएंता ” इस्वादिंगाथोच्का दोषा वक्तष्याः 
सथ तथेव क्तोरगतेनेब प्रकारेण ऋष्िणु ऋषिमत्खु ईश्व- 
रशुहेषु,ममभिनवस्यापितानों मज्ना55दियाजीसा (घाईसुच सि) 
सावप्रधानोउ्ये निर्देशः, पंश्चस्पर्थ च सप्तमी । सलोऽयमर्यः- 
शावीत्वेश्य उदछार्तितानां च्याबिलानां, यो गमः=° कुच्वङ्ट्िया 
पसं ” इत्यादिरूपः, सव लकलो5पि तथेव वक्तष्यः | 
अतिसक्िप्तमिद मुक्तमतो विशेषत पतद्विभाषयिषुः अथमतों 
मज्जनधातीत्वस्य करणं कारण च, तथा 'आमिनब घाऱ्या दो- 
बप्रकटन च यथा साथुः कुरुते तथा भाबयति- 
झोन्न३ महीं धूक्षी-एं सुंमिओ एहाहि अद ब शा मज्जे ! 
जलभीरु श्रबञ्गनयणो, अइङप्पिलगे अ रत्तच्यो ॥ 
यष बालो मह्यां लोलति लोमते, ततो घूल्या युपिङृतो' घतेते, 
तस्मात स्नापय । एतदू मञ्जनधात्रीत्यस्य करणम्‌ | अथवा- 
यदि पुनस्स्ब न स्तपयस्ति, तदि अह मञ्जामि स्नापयामि । एतत 
श्घयं सञ्जचनधात्रोस्बस्य करणम्‌ | कापि ईश्वरगृदे काऽपि सञ्च- 
नधा घात्रीत्यात्‌ स्फेटिता, साधुश्च तस्या शुद्द जिक्कार्थ प्र- 
विष्टः, तां य छात्रीत्वात्परिश्रंशेन त्रिचां शङ्कुः पूर्भकारेण च 
पृष्ठा करवा ख प्रतिझामीश्बरगृहे च रत्वा अभितवमज्जञनधाड्या 
दोषधरकटनाया5ऽह-(सञ्चनीर इत्यादि) अ्चतिङयेन उत्प्लावनेन 
प्रमूतज छल्ने गुप्यमानो बालो गुरुरपि जातो नद्यादौ जल- 
सी रुभे्ाते | तथा निरन्तरं जलेनोत्प्राव्यमानोऽषञ्चनयनो ऽप्रब्ञ- 
नयनो रक्ताश्च | यदि पुनः सवथा ऽपि न मज्म्यते, तर्दि न 
शस्र (i नापि कान्तिभाग्‌, इछघथा चाउबज्ञो जायते । 
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पपा ज धात्री बालमतिजलोत्पलवनेन मञ्जयति, ततो ज" 
सभोयताऽऽदयो दोषा बाल्नस्य अखिच्यन्ति, तस्मात मउज्ञन* 
धात्री युक्ता। तत पबमुक्ते खति ताममिनधस्थापितां मज्ज, 
नघात्रीं शूदस्नामी स्फेटयति, चिरन्तनामेष कुरुते । तथा 
ख लति स एड प्राकना “ ज्व्यड्टिया पञ्रोसं ” इत्यादिरूपा 
योषा दातव्याः | एवमुसरभापि प्रसिगाथा भावनोया । 

अथ च मज्जनजाजी कथंभूतं बाल हरवा मषरून आद्याः 

सम्रपंयाति, तत झाह- 
ऋड्नंगिय संवाहिय, उण्दट्टिय मञ्जियं च तो बाले! 


लतो मञ्चधाई, मंमणवाईएँ सुश्देडं 1! 
स्नानाची प्रथमतः स्नेदेलाम्यज्ितँ, ततो इस्ताभ्यां संबा- 
खितं,तद्नन्तरं विष्टका दिना शद्धर्तिते, ततो मञ्जित, शुचिजू- 
स या देह वालस्य कृत्या मरडनधाच्याः समपयति । ढक्ता 
अज्जनचाश्री । 
संप्रति मपमनध्चात्रीत्वस्थ कारणं, करणं च, तथा भमि- 
नवस्थायिताया घाऽया दोषप्रकटनं ख यथा स्ाघः कुरते 
सथा द्शयाति- 
उसुयाइएीह मंमे-हि ताबणं अइब एं बि्तसेमि । 
हत्यव्वगा व पाए, कया गल्निच्वा च पाए वा || 
इचुका शधुकारमानरणम, अन्ये तिद्ञकमिस्या हुः। आदिशब्दत 
कुरिकाऽऽकाराऽऽद्या भरण परिग्रह इट्‌ मिक्काथे प्रविष्टः सन्‌ आ- 
Iद्वकायित्ताऽऽचज्ञनार्य बाख कमनामरशमवबोक्य तज्वननी मेज - 
माह -इघुकारः 5ऽद्यभरणविशेयेस्तावदेन बालक मण्य जिज 
बच । पतन्मणडनधात्रीत्वस्य कारणम्‌| भथघा-'यदि पुनः त्ये न 
प्रपारवस्ि, तार्दे अहं विशूष्यामि। पतत्स्वयं मपरुनधात्रीः 
त्स्य करणम । पूदेचात्री स्थापनीयेर्थामिन वश्थापिताथा स- 
पडनध्याऽय! दोत्रानाह-( इत्थब्वग स्ति) हृरुतयोभ्यानि आभ- 
रानि पादे कृतानि । अथवा--( शक्षिव्य क्ति) गल सत्कानि 
आभरणानि पादे रुतानि, तस्माक्षेये मशमनधघाजी मएऊनेऽजि" 
झा, ततस्तस्या मएडनधात्रीत्वाउच्यावनमित्यादि पूवेवद्भा- 
बनीयम्‌। उक्त मयड़ नधात्नी । 
खेप्रत्यभिनवस्थापितायाः फ्रीड़नधाइया दोचप्रकरन, कमन* 
चात्रीत्त्रे च करणं कारणं ख यथा विद्धाति खाशुस्तथा55ह- 
दृढयरसर वुम्नमुशरो, मउयगिरा मञ्चय मम्पणालावो । 
बङ्चाबणगाईहिँ व, करेइ कारेश बा किङ्ग ॥ 
पया अभिनवखाएिता क्रीसनधात्री बृढतरस्बरा, ततस्तस्याः 
रू्वरपाफणेग्रक दाझो वुल्लमुखः क्वौवमुखो जबति । भथवा- 
खृदुगीरोषा ततोऽन रम्थमाणो बालों खूड़मीमेकाति। यदि वा 
सुछुगीः स्वयं त्रीमां कारयति । डरा क्रीरूनमीः | मन्ममोशापो“ 
ऽव्यक्कवाक्, तस्मझिषा शोजना,कि तु जिरम्ततेबेत्थादि प्ररगिव | 
तथा जिक्र ये प्रदिएः आ ड्िका सिखन! थे ब| लभुझ् पता 5 दि 
मि: स्वयं कमा करोमि, अर्चेः कारयते का ढरूा कोडनधात्री । 
संम्त्वङ्क्ाऽया अआभिजसस्थाबिताबाः स्कोईनाच खासान्यतो 
दाघमकरनं बसा साघुः करोति खथा इर्शचते-- 
" घुन्नाएं वियमपाओ, भग्गकदीसुक्लमीरु पुक्‍्खं»्च। 
निम्मसकक्खमकरे-हिँ जोरू ड़ होश भेप्पंतो ॥ 
इह स्यून्नयार्माखलया घाञ्या कटयाँ श्वियमाणो बालो (ग्रकट- 
पादः परस्परघदटन्तराक्षपादों जवति | भप्नकरथा,झुष्छकटया वा 
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र दुःख तिष्ठति | निमौसककेशकराभ्या या प्रिय- 
माणो बालो भीरभेवाति । एषा चाऽभिनवस्थापिता धात्री झ- 
न्यतम रोषदुष्टा, नस्मान्त युक्ता, कि ठु प्रारंनेचेस्यादि प्राशिद । 
अङ्गघात्रीत्बस्य कारणे,स्कयं करणं स्वयमेन भावनीयम । त- 
बेतरम-कोऽपि साधुर्मिकार्थ प्रबिष्टो बालं रुदस्तम वक्षोक्य तञ्च- 
ननीमेषमाह-अङ्के ग़ृहाणेद्‌ बालक येन न रोदिति, यदि पुन- 
स्स्व न प्रपारयस्रि तहि अहं शङ्का मे । 
सप्रति क्रीकनधात्रीस्वस्थ करणे दोष रष्टान्तेन भावयति-- 


कोक्षडरे पत्थव्यो, दत्तो द्याहिंमनं गओ सीसो । 

अबहरइ धा पिंड, अंगु्ञिजलणे य सा दिव्दं | 

कोश्चाफिरे नगरे वाळके दत्तमानाः पारिकीणाजकु चतरा 
सगमस्थविरा नाम खुरयः, सैञ्चान्यदा दुर्भिक्षे जाते सति 
लिदासिधानः स्वशिष्यं आचार्यपदे स्थापयित्वा गच्छ 
ध सकल. तस्य समर्ष्य अन्य सुभिक्ते देशे बिद्दारक्रमेण 
प्रेषित, स्वयं चेकाकी तत्रैर तस्थो, ततः केने नव- 
जिनो पैर्विनउ्य तत्रैच यतनया मासकल्पान, वर्षारात्ं च क्रत- 
घान्‌ । यतना ख चतुर्बिचा । तद्यथा-छउ्यतः, कषेत्रतः, कालतो, 
भावतब्यथ | तत्र छव्यतः-प्री उफ्रकाऽऽदे षु, क्ेत्रतो-घसतिपाट- 
केचु,कालतः-एकत्र घपादके मासं स्थित्वा द्वितीयमाले अन्यत्र 
खखतिगतेषणा। भावतः सूत्र नि्ेमस्वम्‌ । ततश्च किञ्चिदूने मा. 
साकस्पे ब्यातिकान्ते सिंडाचायेस्तेषां परतत्तिनिमिच दत्तवामान 
शिष्यं घोषितवान्‌ न्स चाऽऽगतोऽस्मिश्नेत्र विभागे पूर्व मुक्ताः सूर- 
यस्तस्मिन्ने स्थिता इष्टा: । ततः ख स्वचेतसि दिन्त यामास । अ: 
हो! भावतोध्ययमी मासकळ्रं न व्यदचुः, तस्मान्न शिथक्षः 
सहेकप्र यस्तम्यमिति परिभाव्य वसतेबेहिः सगरपिकायामुत्ती- 
शेस्ततो बन्दिताः खूरयः, पृष्ाः कुशलव्यक्ताम, कितं सिंडा- 
चाय सद्ष्टिम्‌। ततो मिक्कावेश्ञायामाचार्यें: सह भिक्षार्थे प्राविवेशा, 
अम्तप्रान्तेषु ग्रदेषु छाहितो भिक्का जानतो विच्छायमुस्कः । ततः 
सूरिभिस्तस्य भावसुपगम्य कस्सिंख्चिदीश्बर शुदे प्रविष्टम्‌। तत्र 
च ब्यन्तरिठितः सदैव बालको रोदे ति। ततः सूरयस्त द- 
डा चप्पुडिक।पुरस्लरमालापयामासुयथा वत्ख म्रा त्वं रोः 
दीरिति। तत एवमालिप्तसारिप्रमावतः सा पूतना व्यन्तरी प्रा- 
णेशत्‌, स्थितो रोदितु बालको, जातः घहृष्ठो सुइनायकः, ततो 
दापितास्तेन भूशंसो मोदकाः तांश्च ग्राहितो दत्तः सूरिन्ञिः , 
अज्ञायत प्रद्मष्ट,चतो मुत्कलितो वस्वो, ते सूरयः स्वश री र निः- 
स्पृहा यथा गम त्रिखिना घान्तकुसस्थमदित्का बसत ।चुपाजम्मुः। प्र- 
सिक्रमणवेलायई च्ह दक्षा भाणितो-वत्स ! घाचीपिएडें चिकि- 
त्सलापिएडं चाऽऽलो चय। ख त्वा ह्‌ -सुष्म।ज्ञिरेव सहा5ह चिज्कतः, 
ततः कथं मे घातीपिधमाऽऽदि परिमोगः। सूरयोऽवो चन्‌-क्षघुब।- 
सककऋीमनधाती पिए डः चप्पुटिकाकरणतः,पूतनानो मोचितत्बात्‌ 
चिकिसा फिशर) ल प्रद्धिष्टः स्व खेतसि दिन्तयति-स््यं जातो" 
अपि माखकल्पं न विदष्माति, पताङरा च विएड दिने दिने 
गृद्धाति, सां पुनरेकदिनयूडीतमस्याञ्ञोचयाति। तत धार्य बिचि ~ 
न्त्य प्रक्षेतो चसतेवादिः श्थितः। सतस्तस्य सूरिविषयप्रद्वेपद्‌ + 
शननः कुपितया सूरिगुणा$5वर्ज्जितया देवतया तस्य शिक्का 
बसताचन्यकारं खचात वर्ष विङ्गुबितम्‌। ततः स्र भयभीत: सूरी- 
नाइ-नगवन्‌ ! कुत्राइं घज्जामि ?। ततस्ते; क्षीरोद॒जलवदातिनि- 
मेक्षद्वदेयर भाखि-वत्ख ! पडि बसतो प्रविशे/ते | दत्त आह-भग- 
बनू! न पश्यास्यस्थका रेण द्वारमिति। ततोऽ्नुकम्पया खोष्मणा 


अजिधानराजेन्ऽः | 





चाउपाग 





सूरिमिः नि जाङ्कुति रुदत्य कर्ध्वोकता,सा च दोपशिखेब ज्वाति- 
तुं मवुस्ता । ततः स छुरात्मा दक्तोडचिन्तयत-झअहो पलस्य प- 
रिम्रहे वह्रिप्यक्ति। पच चिन्तयन्‌ देवतया निर्भस्लितः-हा छ 
शिष्याघम ! पताटशानयि सर्वगुण रस्ता55करान्‌ सरीनन्यथा चि- 
न्तयस्ति। ततो मोदकलाभाष्थद् को डृचान्तः सर्वोऽपि यथाब- 
स्थितो देत्रतयाऽभाणि। मासे जाते तस्य. भावत: प्रत्युक्तिः । 
कामिताः सूरयः, आलोचित सस्यक्‌ । 
सूत्र खुगमस, नबर ' सा दिव्य ' देवताप्रातिद्दायंम्‌ , एतदेच 
गाथाद्वयेन ज्ाध्यकृदू बिबृणोति । 
पाळसे' संगमथेरा, गच्छ बिसज्जंति जंघवलटोणा । 
नत्रज्ञागखेत्तवसडी, दत्तस्स य आगमो ताहे ॥ 
लबसयबाहिरठाणं, अताओ छत्ससं किल्ेसो य । 
पूयण बाले मा रुप, पमिलाभण वियमणा सम्मै ॥ 
सुगमं नबरं (पूयणवाध्षे !त्त) पूतना छष्टब्यन्तरी, तया शुट ते 
धात्बालके रोदिति बिकाटमा आलोचनम्‌ | उक्तं घात्रीद्ाः 
रम्‌ । पिन । प्रब० । 
जे भिक्खू धाशपिंमं थुंजइ, भुंजंतं बा साश्ज्ञइ । एए ॥ 
गाड़ा- 
जे भिक्खु घातिपिंमं, गेएद्रेश्न सयं तु अहव सातिज्ने । 
सो आणा अशवर्थं, मिच्छसबिराइणं पाते | ११७ ॥ 
सरा तिखण।-अष्पं करत अणएुमो दति, सेख कंठं । नि०च्चू०१ रेच! 
अचचादे कारणे गेएइतो आदोखो । गाहा" 
असिवे ओमोयरिए,रायछुट्रे नए च गेले । 
अद्धासरोधए वा, जयणागहणं तु गीयत्थे ॥१३४॥ 
श्रस्तिवाऽऽदे कार सह भरी यत्थो पयगपरिद्वाणिजयणाए गेस 
तो सुछो | नि० चूर ६३ उ०। 
घाढ-धातु-पुं। धा-हुन्‌। “घारणादू धातबस्ते स्यु-वीतपित्तक- 
फारन्रयः” इत्युक्तेषु बाताऽऽदि षु, ''रसासूडय़ां लमेदो ऽस्थि- मज्ञा" 
शुक्राणि धातवः । ' इत्युत्तेपु रल्ाऽऽदि छु, वा ख0 । सूत्र0 | घार- 
कस्अपोषकत्वाश्च पृथिव्या दिके, | पुढब) आड तेळ य, तहा 
चाळ य एगझो। चत्तारि घाउणो रूब 1” सूत्र० १ श्रु० १ अ 
१ च । गेरिके,लोहाइ*दिके,प्रश्र0२ आश्रण्क्वार | उत्त० | “आ- 
यतंबतडयसीखग-रुप्पछवस्ये य बइरे य । हरियाले 1हशुलण, 
मणोलिबा सीसगेजणप्पचाले ॥ १॥ अऽभपमल्लकब!लुया । "' 
सम्त0 ३६ अ0 । व्याकरणोक्ते गणफठिते क्रियाबाचके 
भूमभरुतो, नामभेदे च । घातचो ज्वाइयः कियाप्रतिपादकाः । 
प्रश० 2 संच० द्वार । | तद्क्तब्यला “ घाउय | डाब्दे २७४२ 
पृष्ठे छछ्ठया ) जी चाजिगमे वि्यदेववक्तब्य तायां हरितालद्‌- 
ह्लुला 55दयः पदाथः सन्ति, तषां प्रयोजने सति व्यया दुत्प- 
(न्तः कुतः ? इति प्रशने, उत्तरम-द्वरितालाउ5द। न मुत्पतत्ति चि स्र- 
सात इति । १४७ प्र0 । सेन» # उल्ला० | 
घाउकम्म-धातुकमन्‌-त० 1 पुरुषद्धास्ततिकलाम्तर्गते कक्ामे- 
दे कॅल्प० १ अचि० छ क्ृण। 


घाउक्खोज-धातुज्षोज--पु०। घातुंदेपम्ये, औ०। 
घाउपाग-धातपाक-५० ! ढासप्तातकला5न्तगते कला भेदे, स० 


७२ सस०। 


{ 2७७३ ) 


धाउप्पावेयण 





हु. ० | घातुदर्शने,नि० च्यु० १ १४० । 


( धातुपाचेदने सयूराडुच पडष्टान्त: ' अउत्थिय ' दान्दे प्रथम- 
भागे ४६७ पृष्ठे गतः ) 
घाउय-घातुज “न? ॥ वस्त्रलेदे, प० भा0। 
सस्स्तरूपं पश्चकल्पभाघ्ये यथा- 

ढुब्नति वंसकरिल्ली, काम्भ बि देसे तरुणतो घमए । 

बहतो पूरयती, तं घझयं तिप्पिए तम्मि ॥ 

संकोहे तृणयतो, तेसि तु एइारूढिँ पप सुत्त । 

तेण तुयं जे वत्यं, अन्न$ ते धातुयं णाम । पं. ज्ञा० | 

घातुयं नाम जहा काम्स देखे बंलकारेल्लो उदेतो चेच घडएण 
पिदिज्जई, लाहे सो सुकमालओं तत्थेत्र आलंमल्ीगओो बहुइ, 
पच्छा पिश्वइ, त्रो किच्च$, त सुत्तं बिज्ज़र, ते घाउय | प० 
व्यू । भावधमाणनिष्पन्ननाम भेदे, अनु०। 

से किं तं धाउए १ ¦ जु सत्तायां, ( परस्मेजापा ) एध 
र्दा, स्पे संघर्ष ¦ सेत्तं घाचए । 

भूरयं परस्मेपद्धी धातुः सन्ता त्रक्कणस्यार्थस्य वाचकत्वेन घातु 
ज नामोति | एच्रमस्यत्रापि।| कुन । 


घाउरत-धातुरक्त-नि” । गेरिक्रोपरडिजते, “ घाडरत्तात्रो य 


सिएदई। ” भ० २ रा० १ उन छालुरक्ता गैरिकोपर जिता, शा- 
टिका इति गम्यम्‌ । अ ० । 
थाउबाइ( ए )-धातुबा दिन्‌ -घुँ० | वादि नेङे, स्था० ६ चा०। 
धामए-धाटन-न*! प्रेरखे,'घामेलि य हाडेति य+” “घार्मति' 
क्रेर्यन्ति । सूत्र० १ शु० ४ अ0 २ ३0 । “ चज्कपुरिलेहि धामि- 
यता | ” खभ्य पुगे टघचमानाः ्रेयेगाणाः | प्रक्ष ३ आश्र० 
सार! आ० म० 1 नाराले, औ ० । 
भामि अ-पु०। देखी -अधरामे, दे० ना ५ सम ५१ लाथा! 
धामी-देशी निरस्ते, दे० ना० ५ कसे ५७ गाथा । 
घाण-धाण-न* | छुभिके, विभवे ख। बत्तर ३ अ० । 
पाएूरि आ-न० देशी-फन्नजेदे, दे० ना० ५ चमे ६० गाया । 
भाय-धाय-पुं? | पणपन्नम्यन्तराविशेषनिकायेन्छे, स्था० २ ठा? 
३ ड*। 
श्रात-न० | सुभिके, दश० ७ अ० ¦ “ चाष पुण संखमी पुर” 
आ । ” छात सुभिक्कमिति चकोरः | बृ० ॥ च+ । 
भायइ-धानकी-स्ी? १ चालु करोते णिच, टिञ्ञोपः, एघुद् । 
“ घातकी कठुका शीता। ” गोरा०-ङ्कोष्‌। पकास्थिके वृत्तचिः 
रोपे, ख० । प्रका० । अचु० | स्था० । 
धायइखंड-धातकीखए म-पु० | घ्यातकीनां कृक्षचिरोषाणां ख- 
रामो यनसमूदो घातकीस्वएमः। चातकोचने, तद्युक्तो यो द्वीप; 
स घातको जएम एवोच्यते, यथा दएमयोगादरएड;ः 1 स्था० २ 
दाण २ ३० | घातकौनां खक्मानि घनानि यस्मिम्‌ ख छातकी- 
खर्‌मो द्वीप: च० २ अधि०। आब० घातक द कखय डोप कि- 
तो द्वीपो घ!तकीखणएडः। बचणसमुरझं पारिकित्य स्थिते कालो- 
हसलुङपररेकेसे दीपभेदे, अजु 1( पतद्वक्तब्यता ' घायइ" 
संमदीव' शब्देज्युपदमेतव बद्वयते ) 
बायइरूक्ख-्धातकी ट्वा -पुँ०। एकास्थिके डच्त वि शेषे+स्था ०5 उ(०। 


अभिधानराजेन्द्रः । 


घायइसंमदीव 


व 


घायडवण-धातकीवन-न० । चातकी समूह, “ चरक 


खा । ” आचाए 9 छु० ५ छू. १० अ०। जी० । 


घायइसंमदीब-घधातकीखएमछीप-५५० । घातकानां धुक्षाविशे- 


षणां खग़मो चनसमूह श्त्यर्थों घावकीखण्डस्तयुक्तो यो कप) 

सर धातकीखपमर एबोच्यते। यथा दरारयो गाइणएम इति धातकी* 

खण्डय्यासो द्वी पञ्चेति धातकी खशरुद्घीप) लवणसमुरू पारिकि- 

प्य स्थिते कालो द समुद्रपरि क्लि डोपभेदे, स्था० २ हा०वे उश 
सम्प्रति घ'तकोाखएकछी पवक्तब्यतामा इ~ 

झवणे णं समुद्दे ायशसंमे नाभ दीत्रे कट्टे वझ्ञय!यारसंठा- 
णसंजिए सबच्चओ समेता संपरिक्खियित्ता ण चिड्धति ।। 

( क्षबणसमुइ इत्यादि) लवणसमु धातकीस्कणमो नाम 
हवीपो वुत्तो बलयाकारसंस्थानखंस्थितः स्वतः खर्चालु दिज्लु 
समततः स्मामस्त्येन सर्पारच्तिप्य तिष्ठति । 

घायतिसंहें ऐ भते! [किं ममचक्रालसंतिते, बिसप चक्कता- 
लसठिप ?। गोयमा ! समचकतान्ञसंठिते,नो विसमचक्कता- 
क्षसंठिते ॥ 

( घायड्खंमे णे दीवे कि समचक्षतालसंठिए ” इति सूत्र 
सवणसमुद्रबदू सावनी यस्‌ । 

घायतिसंभे णं भेते ! दीवे केत्रतिण चक्कताज्ञविक्खंने- 
जं केबइय परिक्खेवेण पत्ते || गोयमा ! चत्तारि जोयण- 
सयसहस्सा$ चक्कदालविवखजए एंगयाझीसं जोयणसत- 
सहस्साई दसजोयणसहस्साई शव य एगसटे जोयणसते कि- 
चि विसेसशे परिक्‍्खेवेणं पहणत्ते, से छो एमाए पडमवरवे - 
दियाए एगेणं वणसंमेणं सब्बती समता संपरिकिखिचा 
दोणह चि वएणओ दीवसाभिया परि क्खेबेशं । 

“शायहइसंडे ण”? इत्यादि प्रश नसु सगमम्‌ | भगवानाह- 
गोतम ! चत्तारि योजनशतसहस्राण आकाल विष्कस्मरे- 
न पकचत्वरिशदूयोजनशतसदस्त्राणि दशसहस्लाणि नकष 
ख पकचष्टानि योजनशतानि किञ्चद्विरोषोनान परिक्षेपे- 
ण । उक्त च-“ पयालोसं लकला, दससलयसडसाई जो. 
यणाण तु। नज य ख्या शगसट्ठा, किनचूणा परिरओ तरख ॥१॥' 
( से णमित्यांदे ) स वातकीखणएडडीप फकया पद्मत्ररवेदि* 
कया, श्रष्टयोजनो युय जगत्युपारिजाविन्येति साम्याद्‌ गम्यते । 
परेन बतखरामेन पक्षकरवेदिकाबहियूतन लदेतः समन्त।त्से- 
पारास्तित्तः दब रपि बर्णकः प्राग्वत्‌ । 

घार्यतिसंरुस्स णं भते! दीत्रस्स कति दारा पछ्यत्ता। ?। 
गोयमा | चत्तारि दारा पछता। तं जहा-विज्ञए, वेजयंते, 
जयते, अपराजिए । 

(घायइसंडस्स णमित्यादि) धातकीखपडश्य भदन्त ! द्वीप- 
स्य कलि द्वाराणि प्रकृत्तानि ॥ भगवान!इ-मोतम ! चत्वरि द्वारा- 
खि प्रकृत्तान | तयथा-विज्ञयं, वेजयन्त,जयन्तमपराजितं च। 

काहे णा जेते ! घायतिसेमस्त दीवस्स विजण णामं दार 
कम्त्ते | गोयमा ! धायइसंडपुर चिङिमपेरंतं कालो यस मु दद पुर - 
स्ठिमर्स्स पच्च॒च्छियेण सौयाए महाणदीर उप्पिएत्थ णं 
घायतिसंडस्स दीवस्स विजप णामं दारे पचे! ते चेव पमा- 


( २७४४) 


धायइसंभदीव 





के रायहाणी य अससम्पमि घायईसडे दीवे सा बत्तव्वया 


भाणशियव्वा । एवं चचारि बि दारा भाणियच्या | | 

(कदि णं भते! इत्यादि) क अद्स्त ! घातकीस्रपमस्य द्वीपस्य 
विजय नाम द्वार प्रह्म ?। भगवानाइ-गौतम | घातकी खसच- 
स्थ द्वीपस्य पूत्रपयेन्ते काक्षोद समु दर पूर्वा जस्य पश्चिमि हि शीता" 
खा मदानद्य बपरि अत्र एतस्मिन्नन्तरे घातकी खपडस्य द्वीपस्य 
विजयं नाम द्वार प्रश्चसम्‌। त च जम्बूवीपविजयद्धार व द व सेषेण 
बेदितदयम्‌, मवरमत्र राजधानी अन्यस्मिन्‌ घात कास्यपडे 
द्वीपे वक्तव्या | # “कहि थं जते !” शत्या दि प्रश्‍नसुज सुगमम । 
जगडामाह-यातकीखक्डडीपद्क्रिणपयेन्ते कालेदसमुङद क्के- 
जद्धेर्योशरतोऽत्र चातको स्वपरस्य द्वीपस्य दैजयन्तं नाम द्वार 
प्रकृत्तम. | तदपि अम्षूट्रीप वे जय्तद्वारवद जिशेदेण बक्तब्यम , 
मबरमवापि र/जथानी अन्यस्मिन्‌ घातकीखणडे द्वीप | " कहि 
सु मेते (इत्यादि प्रशनसूत्रं गत्ता | मगवा नाद-गोतम ! घा- 
राकोस्शरमद्धी पप्चिमपंत्ते क!लोद्समुद्रपञ्जिमा शस्य पूतः 
शीसोदाया मद्ानद्या उपरि अत्र घातकीखरामस्य दीपस्य जय" 
म्त नाम द्रे रतम्‌! त इछि जम्बूढी प ज वम्तद्वा रवद्व कव्यम्‌ । नवर 
बाजघानी अन्यस्मिन्‌ चातको खयर दोपे कहि खं नते | इत्या- 
दि प्रश्नसूत्र प्रतीतम्‌ । सगत्रानाइ-गौतम ! चातकोखरा्डडी- 
पोसरारद्धपयेन्ते कालो समुद्र उत्तर छेसय दक्किणठो ऽत्र घातः 
कालराडस्य द्वीपस्यापराजित नाम दार प्रशप्तम्‌ । तदपि जम्ख- 
छीपगतापराजितछारवद्षक्ततन्यर । नघर राजधानी अन्यस्मिन्‌ 
नातकीखपमे कोपे! 

थायइसंभस्स ण अते ! दीबस्स दारस्स थ दारस्प य 
एस णं केवतिय अवाहाए अंतरे पक्षत्ते ? । गोयमा ! दस 
नोयणसतसहस्ताई सत्तादीस च जोयशसहस्साई सत्त य 
पणतीसे जोयणसते दिश्चि य कोसे दारस्स य दारस्स य 
अत्राहाए अतरे पत्ते । 
(धायश्खंमस्ल ण नेते ! इत्यादि) जातकीस्बरमस्य अदन्त | द्वी- 
यस्य दारस्य ख छार स्थ ख परस्परमेतत अन्तरं किचत्‌ किप्रमाण- 
मघाऱ्यया अन्तरितस्वाडू ब्याघ।लेन प्रक्तम) जगवानाहू-मोतम! 
दडायोळनशत खहस्याणि सलप्तबंशतिस्त दस्त रंप ससशत!नि पश्च- 
च्रिशानि योजनराताने जज; कोशा क्षारस्यच क्वारस्य स पररूप- 
रमन्तश्मबाधया प्तम्‌) तथाहि“-एकैकस्य द्वारस्य द्वारशा- 
स्याकस्य जम्बद्ो पद्धारस्येच पृथुर्थं खाद्धानि चरवारि योजनानि । 
सस्चलुणी उाराणामेकत्र फुपुत्वपरिमाणमीलने जातास्यष्टाद्श 
योजनानि, तान्यनन्तरोर्तात्परिर बपरिमाशःत्‌ ४११०१६१ शोः 
भ्यन्ते। शोघितेषु च तेषु जाते शेषमिइम-पकचस्वारिशङ्खक्ता 
दशस दस्राणि नबशतानि ब्रिजत्डारिंगद्थिकानि ४११०६४३ 
श्तेषां चतुभिभोगे इते लब्धं यथोक्तं राणां परस्परमम्त रम्‌ । 
इक्तं च~'पणतीखा सत्त खबा, ससाबील! शहरुस इसल- 
कखा। घायइसमे दार-तर सु अबर ख कोसतियं॥ १॥ ” 

घायशसंमस्स णै भंते ! दीवस्स पदेसा काक्षोयर्ण समुह 
शुड ?। हंता पृष्ठ ते ण नेते | कि घायइसेमे दीग्रे काक्लोयणे 
समुदे [| गोयमा ! घायईसेमे नो खलु ते काञ्चोयणसमुण एवं 

क” पब चत्तारि दारा भाणियब्ा । ” इत्यनेन गताथैत्ात्‌ 
क्रूलपाको मूक्षे नोक्तः, टोकार्‍यासपन्यस्तः । 


शाभिघानराजेन्छः । 
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कालोयस्स बि धायइसम दीवे जीवा जदाधत्ता उद्दाइत्ता 
काझोयणे समुदे पभ्वायंति!। गोयमा ! झत्थेगघ्या पव्या- 
यंति, अस्थेगश्या नो पड्दायंति। धवं क'ज्नोयणे वि अत्थेग- 
तिया पव्वायंति, अत्थेगतियाः नो पन्चायोति । 

५ चायडइसमस्स सा अते | दीदरूल पएस्टा ” इत्यावोनि ज- 
त्वारि खूत्राथि ध्राग्वद्रा बनी यानि? 

से केणड्वेणं जेते ! एवं वुद्धति-धा यः सं मे दीवे,धाय इसमे 
दीते!,घायइसमे णं दीवे तत्थ तरथ देसे तस्स तस्स देसस्स 
ताई ताइ पदेसे बहते घायइरुक्ा धायइक्णा घा यइसं मा 
शिक्षे कुसामिया० जाव उवसोभेमाणा छब्सोभेमाणा चि- 
चति] घायश्महाधायइरुक्खे छुदंसणे पियदसणे पियदेवा 
महिहिया०्नाब पझ्चिओउभड्ितीधा पारिवसति। से तेणड्टेशं 
गोयमा ! एवं बुइ्‌, अदुत्तरं च णं गोयमा० जाव शिं । 

(से केणछेणं भते) इस्थादि ! अथ केनार्थन भदन्त ! पचमु- 
च्यते-घातकीराखमो द्वीपो घातरीखण मो द्वीप शति १ जगवानाहू- 
चातकीखरमे द्वीपे तत्र स्र देशे तस्य तस्य देशस्य तन्र तत 
अदेह यढ्खो घातको बृद्षाः; बहाने धातकीयनाने बहवो धास- 
कीखपमाः | वनखणएडयोः पति विशेषः प्रागेघोक्त “निव्चं कू. 
सुमिया।” इत्यादि प्राग्दत्‌ । {घायइमहाधायइरूक्खे इत्यादि) 
पूर्चार्डै छक्तरकुरुषु नीलबद्विरिलमीपे धतकीनामः बृक्कोञ्वति- 
एते। पश्चिमाँ उत्तरकुरुषु नोलवफ्गिरिसमीषे थातक्रीवूकः, तौ 
न रमा सा55दिना जम्बूवक्कवद्‌ वदिलभ्यो । तयोरच घातकी खएमे 
सोपे यथाकमं खुदशनमियदरशनो क्री देबी महद्धिको यावत्प- 
इ्योपभस्थिलिको परिचसरतः। ततो चालकी खथ डो पल कितो दवी - 
पो घातकीखपडक्लीपः | तथा थाञ्डह-( खे तेणचेम्रित्यादि ) 
गलार्थम्‌। 

संप्रति सन्द्राऽऽदियरूष्यताम्राह~ 

घाशयसंमे ण जेते! दीवे कड चंदा पहासिसु बा, 
पहासंति वा पहासिस्संति वा १1 कति सूरिया तवईस वा,ततं- 
ति बा,तवहरुसंति वा !। कह महम्महां चारं चारिंसु बा, च रिते 
वा,चरिस्संति वार कई णक्खचा जोगं जोएश्घु बरा,जोएंति 
वा, जोइस्संति वा ? | कः तारागणकोमिकोमीओ सोमं 
सोभिंसु बा, सोमेति दा, सोभिस्संति वा १! गोयमा! बारस 
चंदा पभासेसु वा, पहासंति वा, पहासिस्मंति बा एवं । 
“चङत्रीसं ससिरबिशो, णक्खन्तसता य [तिथि छत्तीसा | 
एगं च सयसहर्सं, छप्पछ धायईसंमे ॥ १ ॥ 
आट्टेव सयसदस्सा, तान्ने सइस्साईँ सच य सयाई । 
धायऽसंमे दीषे, तारागशकोडकोडीणं ।19॥। ” 
सोनं सोमिस बा, सोभति वा, सोनिस्सति वा । 
“'चायाखंमे णे भेते | दीचे कश चंदा!” इत्यादि प्रइनसूत्र सुगमम। 
भगवानाद-गैतम | धातकीखयडे द्वादश चन्द्राः प्रभाखितष- 
ब्तःप्रभासन्ते,प्रभालिध्यन्ते । दादश सुर्याश्तापितषन्तः, तापय- 
न्ति,ता पखिष्यन्ति | चीणि नक्कषत्रशातानि घट्त्रिशानि योग चन्छ- 
मसा सूयेण च सारू युक्तवन्तो,युङ्जन्ति,योक् यन्ति । तत्र श्रीश 


(२७४५ ) 
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नट नकृत्रार्णा शतानि, पके कमस्य शासितः परिवारेश्छा- 
विंशतेनंकत्राणां जाळात, पक षट्पञ्चाशद्‌ धिक महाग्रहस्तहस्ते 
बारे चरितवम्तः,चरन्ति,चरिष्यन्ति। एकैकस्य शशिनः परिवारे- 
ष्ाशीतेमेहम्रहाणां जाबात | अष्टौ शातसहस्त्राणि त्रीणि सह- 
स्।णि सप्तरातानि तारागणकोडिकोटनां शाभितखन्तः, शो" 
अन्ते झोभिष्यन्ते । एतदपि पकशशितारापरिमाणं च्यद्शमि- 
शुणचित्वा आाबनं।यम्‌ | उक्त च- 

४ बारस चंदा सूरा, नक्‍्खत्तसचया य लिन्न छुक्तीस्रा । 
पग ब गहलहस्स्व, उप्पश्नं धायइसमे ॥ १ ॥ 
घेव सयसहस्ला, तिह्नि सदस्खा य सत्त य सया छ । 
आायइसंडे दीवे, सारागणकोमिकोमाओ ४ २ ॥ ” जी० 
दे प्रति० ४ छ०। 

खायहसंकदीद पुराच्छिमच्छे एं धायइरुक्खे अड जोयणाईं 
उम्दमुच्चचेणं पणणत्ते, बहुमज्कंदेसभाए ट्ठ जोयणाई 
बिक्खंभेणं साइरेगाई अड जोयणाई सव्वसोणं पएशत्ते । 
शायऱ्संददीवपच्चच्छिमद्धे ण॑ घायइस्क्खे अझ जोयशाई 
लं चचच्तेए पश्तत्ते, बहुमज्फदेसन!ए ऋटठ जोयणाई 
बिक्खंनेणं साइरेगाई अफ जोयणाइ सब्प्रग्गेणं पछात्ते । 
पतरं धायप््रुक्खाओ ऋाढवित्ता सव्बेव जंबुद्रीत्रदक्तया 
ज्ाणियश्वाण्जाव मंदरचृद्चिय त्ति। एवं पच्चाच्छिमप्छे वि। 
महाधायरुक्खा ओ आढवित्ता० जाव मंदरज्रालिय त्ति । 
हया० 0 ठा१। 

सस्प्रति घाठकीखाम्वक्तब्यतानन्तर 'घायश्लंमे'' शस्यादिला 
घेदि कासूत्रान्तेन प्रन्थेता5 5ह- 

धायइसंमे एं दीत्रे पुराच्छिमस्टेयं मंदरस्स पव्वय€स जत्त- 
रदाहिणणे दो त्रासा पत्ता बहुसप्रतुझा० जाव भरदे चेव, 
एरवए चेद | एंव जहा जेबुद्दीवे तहा एत्य भाणियव्तण्जाव 
दोसु वासेसु मशुया बञ्विहं पि का पञ्चुङन्वमाणा घि" 
हरंति! ते जहा-नरहे चेत्र, एरवए चेत्र, णवरं कूमसामली 
चे i = + 
कधा यईरुकसे चेव,दे वागरुकषे चेव, येणुदेने पिथ सुदंस णे चेत्र। 
घायईसं मदीतपञ्चच्छिमद्धे मंदरस्स पव्व यस्स उत्तरदाहिणेए 
दो वासा पश्चात्ता बहुसमतुल्ल।०जाव भरहे चेतर;परवए चेव, 
०जात्र छन्मिई पि कालं पच्णब्जवमाणा विहराति | ते जहा- 
भरहे चेब, एरवए चेत, एवरं कूमसामली चेव, महाघाय- 
$रुक्खे चेत, देवागरुले चेत्र, बेणुदेवे पियदंसाऐे चेत्र ॥ 
करवघम्‌। नवर-सक्रवालस्थ विष्कम्नः पृथुत्वं चक्रवाल विष्क- 
म्भस्तेनेति | सरसुङत्रे दि कासु जम्बु वेदि कासूजच डाच्यमित्य थे।। 
केत्रप्रस्ताबाजझकणस्समुळत्रक्तव्यताञ्नन्तर घातकी खरम बक्तध्य ' 
तां  घायइलमे ” इत्यादिना बेदिकासत्रान्तेन ग्रन्येना ऽऽह | 
ऋराल्पश्रायम,नवर घात को स्त्राऊ प कर ख मापि- जम्बूद्धी पह्न बण स्ू- 
मुरूमध्यं वल याक्कति घातकोखणडमालिख्य हिमबदादेवघघ- 
राम्‌ जम्बूद्वीपानु खारेण चो भवतः पूचा पर विभागेन जरते मचः 
साऽऽदिवषाणि च व्यवस्थाप्य पूचो पर दिशोवेलयावप्कर्ममष्ये 


मेदं च करुपयित्वाऽअ बेरुव्यम्‌ | अनेनेव कमेण पुष्कर वरह्वीपा” 
द्य 





अभिघानराजन्डः । 
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दमपीति | तत्र घातकीनां बृक्तदिशिषाणां खरम घनसमूह इ- 
व्यर्थो चातको सरम तद्युक्तो यो काप: स घासकौखपरु पचो- 
च्यते। यथा द्‌एर्योगादू दम इति | धातकखण डम्भो द्वीप 
शेति घातकीखण्मद्वी पः, तस्य (पुरच्यिमं ठि) पौरस्त्य, पूर्वोमि- 
त्यर्थे यदझ$विजागसतद्धातकीखएड'दोपपोरस्त्याई, पू परा- 
दधता च लत्रणसमुङवेदिकातो दकक्षिणत उत्तरत थातको- 
स्रएमबेदिकां याचत गताज्यामिषुकारपबताच्यां घाराकीस- 
एम्स्य विभक्तत्वादिति । 
उक्त च- 

“ दृन््स यजो यणुञ्चा, स हस्स्रमेगं च होसि बित्थिक्ञा। 

'का लोय ण्त्रणजले, पुटा ते दाहिणुस्तरओ ॥ रै ॥ 

दो लसुयारनगवरा, घ्यायइसंमस्स मज्भयाराजिया । 

तेण ठुड़ा निद्वेस्लः, पुव्चवरू पच्बिमद्ध च ॥2५॥ ” इतति १ 
तत्र णमिति चाक्परञ्रङ्करे, मन्दरस्य मेरोरित्येछ थातकीश्शए ड़" 
पू्री पस्धिमारू करणे प्रत्येक मेको नलप्ततिस्यृश्नप्रमाणे जम्बूज्ी- 
प्रप्रकरणचद्ध्यतव्ये, वयाख्येये च। अत एवा55ह- (पख जहा ज- 
खुद्दीबे तहेत्यादि) नवर बर्षघरा 5उदिरुवरूपमायामाऽऽद्िमता 
बैच जावनीया- 

५ पुब्चद्धस्ल य मज्फे, मेरुस्ल पुगो' वि दाहि शक्षरश्ो | 

चाखाई तिपि तिन्नि य, विवेहवास च मज्फग्मि॥ र त 

अरबिवरसेठिय!$, चउरो लक्ख ताई खेष्ताई । 

अतो संस्वितताई, रूद यराई कमेण पुण पुड्रो ॥ 2 ॥ 

ज़रहे सुदा वेक भो, छाचषिसयाई चेल ऽहिय!₹ । 

अउणसीख ख सय, बारस 5दियदुसयजागिणं ॥ ३॥ 

झडट्टारस य लइस्स!, पंचेव सया हषंति सोयात्ा । 

पणवन्त ससय, खाहिरओ जरह यिष्ख्बनो ॥ ४ ॥ 

चञ्युणियभरहवासो, ( व्यास शत्यर्थे: ) 

देमवण ते चलयुणं तइयं | (हरिवबमित्यय; ) 

इरिबासं चलगुणियं, महाबिदेहरूल विकलो ॥ ७ ॥ 

जह विकलंभो दर्सहेण-बिलाएँ तह उत्तरे वि घालतिप । 

जद पुब्चरेखु तश्रो, तड अवरे चि खासाई ।॥ ६॥ 

सत्ताणडइ सहरसा, सत्ताणडयाई अट्ट य सथाइ ॥ 

तिक्षेव य लक खाई ,कुरूण भागा य खार चरे।9(खि९करून इति) 

अमयन्नलयं तेघी-खलदस्सा दो य ख कक जी वाओो । 

दोह गिरीणाउ उयामो, संखिछो त धन्युकुरूभं ॥ 0 ॥ 

घालइरगिरी घक्खा -रपञ्चया पुञ्वपर्ञिमद्धेखु । 

जबुद्दीचगद्भगुणा, वित्थरझो ठस्लप तुझा ॥ ६॥ 

कंचणगजमगसुरकुस-नगा य बेयचुवडदोद्दा व । 

विक्स्लुन्वेहसमु-स्लपण जह जअंबुदाचि ब्ब १० ॥ 

लक्ख है तिमि दाहा, विज्जुत्पईगंधस्मायचा बो थि । 

उप्पक्ष ज सहस्सा, दोजि सया खलचीसा य ॥११॥ 

अडउणहउ। दोस्ि सया, उजससरिसदस्सलक्खशा य | 

सोमजसमालयंता, दीद। रुदा दल स्थाई ॥१२॥ 

सखच्चासो वि नअ, विककास भो्चे इच्ध युज माणत हो 1 

स्री यः मोया ण, चजाजि चुगुशानि खिक्कनो ॥ २३ ॥ 

घाच्हरकुरु सु ददा, नईख कुमाइं तेसु जे दीवत | 

चवते हुस्स य तल्ला, जिक्खंआजामझो हुएल ४ १४ ४ 

जम्बूद्रोपकापेकयेते । किबद्बूर हब्बूद्धीपणफर कं जाडी 


( १७७६ ) 
अन्निधानराजेम्द्रः । 


धायइसंडदीव 


5. चाख्यमित्याह । ( जाव दोखु मएयेत्यादि ) 
एतस्माओि सुत्रात्परतों अम्बूद्रो पप्रकरणे चन्द्राऽऽ दिउघोलिषां सू 
अजय घो तानि, तानि च घातका एरूपुष्करा ख पूर्वाळ 35 दिम" 
करणेधु न सम्जबन्ति, द्वस्थानकत्बाद स्या*्ययनम्हय, घातको स्तः 
णझा5भ्दो च चन्छः5ऽदीनां बहुत्वादिति। आइ च-"दो चंदा इह 
दीचे, चक्तारि य सायर लबणतोये। घायइस्त्रेमे दीवे, चारस 
चंदा य खूर य ॥१॥? हांते। चन्द्राण द्वित्वेन नककत्राऽऽदी' नामपि 
द्वित्वं न स्यात्‌,तता द्विस्थानेन।वतार इति। ज़म्बूद्धी पप्रक र णाद- 
श्य विराषं दशथज।इ-(नवरा/मत्यादि) नवर कतमय विश 
इत्यथः, कुरुसुत्रानन्तर तत्र-“ कूउसामञ्जी देव जयू चव सु 
ढ्सखे ति” उक्तम। रड तु जम्चुस्थाने "श्या यरे रुकखे चतर सति 
धक्तव्यं, प्रमाणं त्र तयोजम्बूद्ोपशाब्महपादिवत, तयोरेव 
ढेवसूत्रम " अणाढिएु चथ जबुद्दाया।इवर ” इत्यत्न बक्तउसस्वे 
“सुदंसलण चव खि” शहद वक्तव्य मित्ति।  घायहखंमे दीदे ” इ" 
त्यादि पश्चिसारूप्रकरण पूर्काद्धवद बुसलेब्यम्‌ । अत पचा 55 ~ 
(जाब बबव्विर्दे पि काल मित्यादि) पिशेषमाह-( नवर कूम साम- 
ब्ीत्यादि) धात कोस एमपूवरोर्धोत्तरकुर॒ुषपु अ!त काखे उक्तः, इह 
खु महाधातकावृङ्गाऽध्येतव्यो, देवरले द्वितीयः सुदेश तस्रत्र।- 
थीतः, इह तु प्रियदशनोऽध्येतव्य इति | 
पृचापश्चिमाद्धमीलनेन घातकाखरमद्वीप सम्पूर्ण माश्रित्य 
दिश्यानक " धायइखंमे णं ” इत्यादिनाऽऽद= 
धायइसंडप्छच्दिमख्ध मंदरस्स एव्बयस्स धायऽसंडे छे दी- 
बेदो नरहाइ, दो एरबयाई, दो दिमत्रेताई, दो हेरसत्रयाई, 
दो हरिवासाई, दो रस्बगत्रासाई, दो पुव्बिदेहाई, दो 
ऋअवरविदेहाइ, दो देवकुराओ, दो देवकुरुमह छुपा, दो दे- 
बकुरुपहछपातासा देवा, दो लत्त रकुराओ, दो उत्तरकुरुमह- 
फुप्रामओ, दो उत्तरकुरुमह दुमावरासा देवा, दो चुञ्चहिमंता, 
दो महाहिमवंता, दो निसहा, दो नीलवंता, दो रुप्षी, दो 
सिइरी, दो सदावई, दो सदावडेबासी साई देवा, दो वि- 
यरावई, दो वियणावइवासी पासी देवा, दो गंधावइवासी 
अरूणा देवा, दो मालवेतपरियारमा, दो मालत्रतपरियारग- 
वासी पलमा देरा, दो मालरंचा, दो चिचकूमा, दो 
पउमळूड़ा, दो नक्षिनकूमा, दो एगसेला, दो तिकूमा, 
ढ्‌। वेसमएाकू रा, दा अनणा, ढा मातेजापा, दा सोबणसा, 
दो विञ्जुप्वभा, दो अंकात, दो पम्हावई, दो आसीवित्ता, 
दो सुद्दाक्दा) दो चेदपड्क्या, दो सरप्त्रया, दो छागपळ्य या, 
दो देत्रपत्बया, दो मंबपायखा, दो डसुगारपडुपया, दो चुन्न 
हिपबंतरूर, दो वसमएकूडा,दो महाहिभवेतकडा,दो वेरु- 
लियळूरा, दो निसहक्‌मा,दो रुयसकमा, दो नौज्ञनंतकरा, 
दा लबद छाए कमा, दा राप्पकड़ा, दा माएाकचणकुम!, दा 
तिहरिकूरा,दो तिगिच्छिकृमा,दो पडमेइहा, दो पडमदहवा- 
विणीओ देवीओ सिरीझो, दो महापनमदहा, दो महा- 
पळमद्दद्त्रासिशी हिरी ओ देत्री ओ, एव ० जाव दो पुं मरीय- 


ON क, 


हहा, दो पुंडरीयदहबासिणीओ झच्जी आ देवीओ, दो गं- 








धायइसंमूदीब 


गष्पवायदेहाण्जाव दो रत्तवईपवायहहा, दो रोहियाओं० 
जाब दो रुप्पकूला । स्या० | 
(श्वन्तर्णदीबक्तब्यता 'अतरणई' शाब्दे प्रथमभागे ८७७ पृष्ठे गता) 

दा कच्छा, दो सुकच्छा, दा महाकच्डा, दो कच्छ- 
मातेर) दो आवत्ता, दो मंगब्चावत्ता, दो पुक्खन्ना, दो 
पुक्खक्षाव£, दो बच्छा, दो सुबच्डा, दो महावस्छा, 
दो बच्छगाव३े, दो रम्मा, दो रम्मगा, दों रमणिज्जा, 
दो मंसज्ञाबई, दो पम्हा, दो सुपम्हा, दो मद्दापम्हा, दो 
पम्हगावई, दो संखा, दो नलिणा, दो कुमुदा, दो नश्नि- 
शाई, दो वध्या, दो सुबप्पा,दो महावप्पा, दो वष्पगाव३, 
दो बग्गु,दो सुवग्यु,दो मिला, दो गंधिलावई,दो खेमाओ, 
दो खेमपुराओ, दो रिडाओो,दो रिंडपराओ,दो खग्गीओ, 
दा मजसाओ, दो उतसद्दीओ, दो पुंमरीमिशीओ, दो स- 
मींगाओ, दो कुंडलाओ,दो अपराइयाओ, दो पभंकरा ओ, 
दो अकाबश्ओो,दो पम्हावईओ,दो सुभाओ, दो स्यणसंच- 
याओ,दो आसपुराओ,दो सीहपुराओ,दो महापुराओ, दो 
बिजपपराआ, दो अवराजियाओ,दो अवराओ,दो असो- 
खाओ, दो विगयसोगाउओ,दो तिजयाओ,दो वेजयंतीओ, 
दो जती, दो अपराजियाओ, दो चक्कपुराग्रो, दो 
खग्ग्छुराओ, दो अवज्झाळो, दो अज्फाओ, दो भइ- 
साञ्जउणा, दो णेदणकशा, दो सोमणसवणा, दो पमत" 
गा,दो पंडुकवलेसि्ञाओ, दो अतिपंशुकंबलासिल्लाओ, दो 
रत्तकंबलसिन्नाओ,दा अइरचकंबलसिञ्चाओ,दो मंदरा, दो 
मंदर चूलिया ओ, घायइसंमस्स ए दोवस्य बेइया दो गाउ“ 
याइ उदं उचचचछां पस्पत्षा | 

"छाये डे इत्यादिना ऽऽह-दे नरते पूवो रू पञ्चिमारूयो दे क्षि" 
रुद भ्वागे तयो भोवादित्येच सकत भरत।5ऽदीनां स्वरूप प्रागु" 
क्तम 1( दो देककुरुमहउमरत्त ) छो कूटशाख्मल।तरकाचत्य* 
थः द्वो तद्वा सिदे वा चणुदेवागचत्यथः। (द। उक्षरकरुमहा म चि} 
घातकीच्रक्कमदाचातका चुकावित | तद्वच झुद राना ब्रयद साना” 
विति | चुङ्ञीहिमददा दयः पद्‌ बपेचरपर्वताः,शब्दापातिचिकटा- 
पालिमाल्यत्रत्‌ पयायारूबबुत्तवेताद्याक्च सांखला सिर्चाईतप> 
भासारूण पद्मनाभं काना दयन द्व्चन साइताः कमण छा द्वार 
छ्लुक्ाः। (दा मालवत त्ति ) मालवन्तःवुत्तरक्ुरुपः पृवादग्य- 
निमा रज्ञउन्तक सूलः, तता जनऊशालचनेतकादेकेचज्ञेयक्यः 
परी झीतोत्तस्कूलळतिना दाज्रणोत्तरायदी बित्रकदा. वक्र” 
चकार पचतो, ततो पिजञयेनान्तरसद्याविजयन चान्तारतावन्या 
तमैयान्यों घुनस्तशैचान्याविलि पुः पृद बनखएम येदि कावेज- 
यास्यामो कू दता इ ड्हिगाकुख लतानि तशेच विकट! दाना च+ 
त्वार यान, ततः समनसा दचङुरपूकाद्‌ग्या तनो गजद- 
न्ती, ततो गजञदन्लकाधेच देवकरप्रत्यग्मागचातना घिद्युन्य” 
भै, तसो जद्नशालबनतक्वेदिकानदिजयेज्यः परतस्तथव्राहुाव- 
व्यादीना चत्वारि द्वयानि शावोदादाइझणएकटाबंता।न पुनर- 
न्यान मृचि सवन्तल गरू वदू क्या जया सा इतः कनल त" 





( २७४५४) 
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हैव चन्छपईता 5 उदीनां चत्खारि द्वयानि, ततो गन्थमादनावुत्त- 
रकरुपश्चिमभागवर्तिनी गजदन्तकाविति । पते घातकोखरड- 
स्य पूर्वाछपश्चिमार्कै च भचन्तीति डो द्वायुक्ताविति शषुकारो 
ककिणोत्तरयो दिशोः चातकोखरणरबिभागकारिणाबिखि। ( दो 
सुलदिमवंतकूरा इत्यादि ) डिमिबदादयः घर्‌ वषेधरपर्वेताः, 
तेषु ये दे दे कूटे जम्बूदीपप्रकरणे अजिहिते ते पथेतानां ड्रेन 
शुणत्वादेकैक झः स्यातामिति बर्षधरारणं दिगुणत्वाव पद्माउ5दि" 
इरा भषि द्विगुणाः, तद्देब्यो5पपेचमिति चतुर्दशानां गङ्काऽऽ दिम- 
हानदीनां पूर्वे पड्चिमाञपेक्षया दिशणत्वात्‌ सत्प्रपालह्ृदा 
हापि द्वौ दवौ स्युरित्याइ-( दो गंगप्प्धायहहेत्यादि ) ' दो रो- 
हियाओ” इत्यादो नद्यधिकारे गङ्क।ऽऽदिमद्दानदीनां खद्‌ पि द्वि" 
त्ब नोक्त, जम्बुद्धी पत्रकरणोक्तस्य " मदादिमघताओओ बास हर” 
पञ्त्रयाशो महापउमइ डाभ्रो दो महायईओ पबदति। इत्कदि 
सू्रकमस्य।ऽऽश्रयण।त्‌ | तहि रोद्िताऽऽद्‌ य पवाछौ श्र्यन्त शति 
चिकूटपरकटवककरूकारपर्वंतयोरन्तरे नौलवषेचरपर्वंतनित- 
स्बञ्य वस्थितत्वात्‌ । ग्राह चतीकुएमाद्वक्किण तो रण विनिगता अष्ट" 
विशतिनदीलहर्चपरिबारा शीताधथिगामिनी सुकच्छमहाक- 
चुळविजयश्रोतिभागकारिणी च्ाहचती नदी | एवं य थायोग द्वयो- 
चयो तरकार प्च तयोर्बिजययोरन्तरे कमेण प्रदक्किणया द्वाद" 
श्यप्यन्तरमद्यो योज्याः, तवृद्धित्व च पूनेचदिति | पङ्कुरतीस्यञ् 
वेगवसीते प्रन्धान्तरे शइयते, क्रारोदेत्यत्र की रोदेत्यन्य्र, सिद" 
सोता इत्यत्र,शीतस्नोता शत्यपरत्र, फेनम लिनी गर्म्भारमालिनो 
चेति, इद्‌ ब्यस्ययश्च इञ्यत इति मःल्यववूगजदन्तकभऊ- 
शाल वना।भ्यामारभ्य कच्बाञ्डदौ नि छाविशद्धिजयक्षेत्रयुगक्बानि 
प्रदुज्ञिणतोदव सन्तब्या नीति । तथा कच्ामऽदिष कमेण केमा 55- 
दिपुरीणां युगञ्जानि द्वानिशद्वगन्तब्या नी ति! सद्भशाला*5दी नि 
मेरोञ्चत्वारि बन्मनि; “जूमीष भद्दलाब, मेड्‌ळजुय लम्मि कोर 
रम्भा | रंद णसोमणस्ताइ, पंड़गपरिमंडिय सिर ॥१॥” शति 
चचनात्‌ | मेवोहित्दे चचनानां द्वित्यमिति शिल्लाञ्चतस्रो मेरो 
पएमकबनमध्ये चूलिकाया: ऋमेण पूर्बा5डद्चु । अन्न गाथे- 
“पंमगवणस्म्रि चबरों,सिक्षाओ चचखु वि दिसासु चूक्बाप । 
चअउजोयणुसियाञओ, सब्वज्जुमकंचणमयाओ ॥ १ ॥ 
पंच खयाय!माओ, मज्फे दी हसणरूू रुंदाओं । 
चदरूसदियाओं, कुसदोयरहारगोःराओ॥ ७ ॥ ” इति 1 
मन्द्रे मेरौ च्यूलिकाशिख<विशेषः । स्वरूपमस्याः:-“ मे- 
खस्स उचरि चूना, जिणभव्रणविभूखिया छबी सुच्चा । वाः 
रख अछ य चउरो, मूसे मज्झुर्वार रुदा य ॥ १॥ ” $ति वे: 
डिकासूत्र जम्बूढीपवत्‌ | श्या २ ठा? ३ छ०। 
धायऽसँ मदी बग-घातकी खए मद्री प~ तरिश । घरातकीखाएमद्वी- 
पयते, “ धाय इसम दी यगाप्रा चेदाणं । ” ऊी० ३ प्रति. ४ ३० | 
धायइ्संमदीवपरुचच्छिमद्ध-धातकी खए मद्ठी एपश्रिपास्छे ८-१९ । 
वातकीखरमडदीपस्थ पश्थचिमेष्छभागे, स्था0 छ ळ!« | 
धायइसंड दीयपच्चाच्छिमरग-धातकी खएमध्टी वपश्चिमा ग - 
पु०३ घातको खप मद्धीपपश्चिमाद्चैगते मन्नुष्प भेदे, स्था०६ ठा! 
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धार--घार-न० | चाच० | भारामिर्मियूराम, अच्‌ । * घारामिः 
पतितं तोयं, शृह्दीतं र्फीतबाससा | शिलायाँ वस्ुघारा याँ, शो" 
तायां पतितं च यत ॥१॥" इत्युपक्रम्य, 'नाजने खूरमये दाऽपि, 
स्थापित धारमुच्यते! ” इृत्युक्ते शिखाऽऽदिभ'जनधुसे पर्षारूये 
जले, धारके, न्रि0 1० ३ उ०। उच० । चाच० । लघौँ, न०1 
के० ना० % बगे ५९ याथा । 

धारण-धारण--न० । पाने, स्थ!० ३ ठा० ३ उ? | अप्रतिस्क- 
लने, “ श्ररती तत्थ कि विहारए। ” विद्टारयेत्‌ प्रसिस्झलेत्‌। 
चा १ श्रु० ६ अ० ३ स० | '* चरंति राश्णिया इह ।” घारय- 
र्ति चिम्रति। सूत्र०१ श्वु०२ अ०३ च०। वख्राऽप्दीनां परिग्रह ये, 
उपभोगेच । स्था० ३ ठा०रे उ२। 


धारणा-पारणा-स्यी० । घु-यच्‌ । ४ यमा5उदिणुणसंयुक्ते, 


मनस्तः स्थितिरात्मनि। धारणा प्रोच्यते सद्धिप्मागशाखबि" 
शारदे: ॥ १॥ ” इत्युक्तायामार्मनि चित्तस्य स्थितौ, खाखण । 
विबयान्तश्परिदरेण स्थिरीकरणात्म। दि चित्तस्य चारणा । 
यद्ाइ-'देशयन्धञ्चितस्य घारणेति ।' द्वा० २७ द्वार । मय्यादा- 
याम्‌, न्याय्य प स्थितौ, अचजारणे, आ० म० १ झ०१ सपम्‌ । 
खाच० 1 पूैश्रत हश 5 ऽदिविषयःबघा रणं धारणेति । वशे० १ 
सस्व । झुहीतस्याविस्मररणे, घ्रिश0 | आक घर | झा० सर । 
नि० यू" । आ« सू० ! अवगता थविशेषचा रण धारणा । भण 5 
शा० २ ड० | स्था०। निमःश्धितस्यैत्र यस्तुनो व्युत्पच्यादिरूपेष्द 
धारण छारणा । विशे० । मिश्चितस्केयाविच्युतस्मृतिचासना- 
रूप धारणं घप्रारणा । प्रच०२१ इद्धार । क्वाना55वरणीयकमेदा यो - 
पशमसमुत्यायासविद्येरपादमेद्वरत्या प्रङ्कम्तनस्त्या जुपूर्वीयो- 
चरायाँ खित्तपरिखतो, ळ० । तदारमके मतिङ्गानसेके ल। 
स्था० ८ ठा? | दधा+ | खस्म०! ने० । सरण व्धू०। *' चरण पुण 
घारण बति ।” घतिधौरखमर्थानामिति चर््तेते । परिचिलुन्नस्थ 
चस्तुनोअविच्युतिवालनास्घृतिरूप चरणं पुनधोरणां झुबते । 
उपा म०१ ऊर रे खगपमऊ | नप | 

तथा ब मतिङ्कानस्य वृतीयभेद्‌ मवायं प्रातिपादयान्त- 

स एवं हृढतमाबस्याऽऽपन्नो धारषा ॥ १० ॥। 

ल इति अवायः, दइढतमावचस्था५ऽपश्मः बिवक्कितविष- 
यावखाय पत्र सादरस्य परमातुरत्यम्तोपचितः कज्चित्काख 
तिष्ठद घारणेत्याभिचीयते । इढतमावस्थाऽऽपन्ो ह्यवायः 
स्कोपढैीकित5अत्सश क्तिविशषरूपसस्कारद्वारेण कालान्तरे 
स्मरण करे पर्याप्नोतीति ॥ १०॥ रस्ना0 २ परि० | नेऽ । 
तस्याऽथस्य निणयरूपो ऽभ्ययसयो उचायः हाङ्क एवायं, शाखे 
पचायमित्यादि रूपो 5बघारणा 5 ऽत्मकप्रत्ययो ऽचाय इत्यर्थः । 
तस्यैवार्थस्य निर्णीतस्य घारण धारणा । सा च ब्रिधा-अ्चि- 
च्युतिः,वा खना, स्मृतिश्च सत्र तदु पयोगाद विच्यवनमविच्युलिः 
सा चास्तसुहत्तपरनासा। ततस्तया अडतो यः संस्कारः सा खा- 
सरना । सा य संख्येयमसंख्यय दा यावत्काल मति! ततः का- 
सान्तरे कुलम्िशाइशा्थद्शना$5दिकात्‌ कारणास्‌ सेस्कारस्य 
प्रबोधे यद्‌ श्चानमुद यते-तदेवेद्‌ यस्मया प्राशुपत्रब्धमित्यादिरूप 
सा स्मुति॥ उक्त ख-"'तदन्तर तदत्था-विश्चबणं जो य दास्रा- 
ज्ञोगो । काञ्गतरे य जं पुरा,अगुखरण घारणा खा उ ॥२६१॥ '? 
(चिद्ये०)एन श्राविव्युतिबासनास्मृतयों घारणल करण सामान्या- 
१«घयो गाद्धारभ शब्द बाच्चा; : गं० | आ< म० 1 दिशे० । 
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अथ चतुर्धा धारणा, श्यं चाचिच्युति वासना" 
स्मृतिमेदात्जिचया भवति | अतः खभेदघ्मषि तामाह- 

तयणतरं तयत्या-ऽविच्चत्रणं जो य वासणाजोगो | 

कालंतरे य ज॑ पुण, अणुसरणं धारणा सा ड ।॥9८१।। 

तस्माद पायादनन्तरं लद्नन्तरं, यत्‌ लदर्थादविच्यवनम्‌-उ- 
धयोगमःभित्या्शः | यञ्च वासनया जीवेन सह योगः सब- 
न्धः। यश्च तस्यास्य कालाभ्तरे पुनरिग्छियेरुपलब्धस्य, अनु- 
पल्नन्धस्य वा पव मेत मनखाऽनुस्मरणं स्पत नेघति,सेयं पुनर्नि 
बिधा ऽप्वथस्याबधारणरूपा धारणा बिङ्ञेयेति गाथाउक्रघ- 
डन । भावाथस्त्यम्‌-अ्रबायेन निश्चितेऽथं तदनन्तरं यावद दया” 
वि तदर्थोपयोगः खातत्येन बत्तते,न लु तस्माक्िचत्तते, तावच्त- 
दर्थोपयोग!द्‌बिच्युतिनाम, ख! धारणायाः प्रथम भदो सवति । 
सतस्तस्याथोपयोगरस्य यद्‌ाचरणं फम तस्य चायोपशमेन जोवो 
युज्यते, मेम बाक्रान्तरे इन्छियब्यापारा 5ऽदि सामग्रीवशालू 
पुनरापि तद्‌ था पयो गः स्खुतिरूषेण समुन्मीलति; सा चेयं त- 
दावरणक़योपशमरूपा चालना नाम ड्विनायस्तङ्गेदो न्ति । 
कालान्तरे च चालनाबरातत्तदर्थस्येन्डियेरुपलश्धस्य, अथवा 

रनुपत्रन्धस्याऽपि मनसि था स्खतिराबिभेत्रति, खा तूतोय- 
रुतङ्इ इति | एवं ज्रिभेदा धारणा बिक्लेया | तुझन्द्ो उग्र ह।ऽऽ' 
दिभ्यो विशेषद्योतना थ:। वित्ति पक्तयस्त्वेतद्विइया अपि प्रागे 
निराकृताः | इति माथा5थम ॥ 2३१ ॥ उवेदो०। खाडये मनः- 
सहितेन्छियपश्चकजञस्यत्वात्षोढ़। । प्रच० २१६ द्वार । 

ते कितं घारणा?। धारणा ऊन्तरिहा पप्तत्ता ते जहा- 
सोईदियधारणा, च्िंखादि यधा र एा,घा णि दियधारणा, जि- 
डिभदियधारणा, फासिदियधारणा, नोइदियधारणा ॥ नं०। 

प्रकारान्तरेण घारणाया: परू जेदानाद- 

छब्विह्ा धारणा पछत्ता । ते जहा-बहूं धारेश, बहुविहं 
थारेऽ, पोराएं घारइ, दुरुळूरं घारइ, अनिस्सडं घारेइ, 
आसंदिच्छं घारेइ । सत्तं धारणा | स्था ६ ठा०। 

बहू घारयति १ बहुविधे भ्रारयति २ पुराणं घारयति ३ दु. 
कर घारयति ४ अनिश्चित घारयति ५ असरद्ग्ये घारयति ६ 
इति षडपि पदानि ब्यक्तादि, नवरस (पोराणं ति) पुराणं आर 
ग्रनुतकाल संचितं, तदापि यथाश्रत घारयति, यदा पूच्डघते, 
नद्‌ घारणासमर्थत्वात्‌ सब बदति । ६ दुरुद्धरं ति) दुद्धेरं 
छुःखेन घतु राय नया5उगामभङ्गणुपेलं (घारय तत्त) “सस 
इत्यादि चिगमनवगक्य व्यक्तम | दह्या ५ अ०। 

चारणाया एकार्थिकान्याद- 


तीसे ण॑ इमे एगड्टिया णाणाघोसा, एाणावंजण्या, पंच 
नामघिञ्जा भर्वति । ते जहा-धरणा, धारणा, उणा, 
पदद्धा कोछे । सत्त धारणा । 

अराणि सामान्यत एकार्यिकानि, विरोषबिन्तायां पुनर्मिन्ना- 
योनि, तत्रापायानन्सरमकगतस्यार्थस्याविच्युत्या झन्तमुहु् 
फालं याघव धरणं धरा, ततस्तमेषार्थमुपयागाद्‌ युतं ज- 
बन्यतो३न्त मुरु दुत्करषलो उस ख्येयात्का ला स्परतो यत्स्मरणं 
खा घारणा। तथा स्थापन स्यापना, अपायावधारितस्याऽथर्य 
शदे स्थापनं खासनेत्यर्थः। अन्ये तु घारणास्थापनयोब्यंत्यासेन 


धारणानवबद्वार 


स्वरूपमाचकते | तथा च प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा,.अपायाबधारितस्येचर" 
थस्य शद प्रभेडेन प्रतिष्ठापनमित्यथः। कोष्ठ इव कोष्ठः, अधि- 
नष्टसूत्राथधारणमित्यथः । (सत्ते धारणा) सेयं घारणा | नं० । 
न विधेयमित्येवरूपे ( रुथा० ४ बा० १ उ० ) निषेधघनिषयको 
भादेशे, “ आणे बा धारणां वा सम्म पछंजिक्ता भवश । ” 
स्था० ७ चा०। घारणा विधेयेषु निवक्तेनक्षकृणेति | स्या० ॐ 
ठ ५ ७० | बहुशो निवेदितातिजारक्षब्धशुरुनामवधारणा- 
55त्मके व्यवहारभेदे, पञ्चा० १६ चिद» । प्रव०। स्था01( तद्भ- 
क्तव्यता ' घारणावबहार ' शब्देब्जुपदमेद चक्यते ) बक्षदर- 
णा55घार्भूते स्यूणे सुद्ावयव विशेणे, “ अगारस्ख ण॑ फियाय- 
माणस्ल कि धारणा भिदाइ ।” ज्ञ० ८ श० ६ उ०1 धुनणिज्न- 
ब्युद्‌ । नाड्याम, अणो च ! र्री०। वाच०। 


धारणाबञ्ज-धारणाबज्ष-न० | प्रतिवादिनतः शब्द्तद्‌ थावधार- 
णनक्षे, ब्यछ १ छ०। 
घारणाववढार-धारणाव्यवहार-पुं० । गौताथंलंबिजेन रूव्या- 
5उद्यपेक्कया यत्रापराधे यथा या बिशुद्धिः छता, तामबधाये 
यदस्यस्तजैच तथेव लामेच प्रथुङ्क सा धारणा, चेयायूत्यकर!- 
उडदेखी गच्छोपझ्रद कारेणोव्योषानुर्चे तस्पो चित प्रायक्िसप- 
दानां प्रदर्शधितानां धरणं घारणेति | स्था? £ बा० २ उ० । 
खा पच व्यवहारो घारणाव्ययद्धार; । पञ्च व्यव्॒हाराणां मध्ये 
चलुर्थे ब्यचद्दारनेदे, भ० ८ श०८ उ०। पञ्चा०। जीत?! व्यौ 
धारणादधचहारो नाम-गीतःयन सं बिग्नेना : उचाथण रूच्पक्षेत्" 
काल नावपुरषान्‌ प्रतिसवनास्यावद्योक्य यद्िमिन्नपराधे यत्पाय- 
बक्वित्तमदायि तत्सरबंमन्यो दृष्टा तेष्वेव द्रव्या ऽऽ दिखु तःश पवा- 
पराधे तदेव प्रायस्तत ददाति । पख धारणाब्यचहारः । अ- 
थया-चेयासृध्यकरस्य गच्डोपग्राहिणः स्पर्ूकस्वामसिनो खा 
देरादशनसद्ायस्य दा खंदिग्नस्योखितप्रायश्चि्दानं घार" 
णमेष यारणाव्यबहारः। वय १ ड०। 
अथ श्रारणान्यचदारमाह* 

गीयत्येणं दिन्न, घुरि अबराहिकृण तइ चेत्र | 

दिंतस्स धारणा तह, लद्धियपयधरणरूब बा ॥७६५॥ 

इह गीताथेन संबिझेना 55 चायेण कस्याऽपि शिष्धस्य कखि- 
बपराधे ब्यक तरकाल भावपुरुषान्‌ पतिसेवनाश्जावद्ञोकय या 
द्युखिः प्रदत्ता,सा झुरिः तथ्येवाबधार्थ सोऽपि शिष्यो यदा-न्य- 
जरापि तादश प॒वापराधि च ऊक्यादिषु तयैव प्रायश्चिख ददात, 
तदाऽसौ घारणा नाम चलुर्थो व्यवहारः | डद्भधुतपदश्रण रूपा 
घा घारणा। इदसुक्त सवति-वेय।वृत्यकरणाऽ अदिनः कञ्चिदू ग 
सुछोपकारी साधुर्थाप्यशेषच्छेदशुतयोग्यो न भवति, ततस्त" 
स्यानुप्रह कतवा यदा झुरूद्धतान्येच कानि खिता य ज्ित्तपद्‌- 
नि कथयति, तदा तस्य तेवां पदानां धरणं धारणा उभिधीः 
यत इति ॥ ८६५ ॥ प्रवर ११६ द्वार | 

घारणबवबद्वारो पुण, वस्तव्यो ते जहकपं बुच्डं ॥६४२॥ 

अत उद्धे ऋरणाव्यवहारों चक्तभ्यः, तद्ययाक्रमममुं वच्ये 
शालि डराए ! त 

उच्छारणा विधारण, संधारण सपधारणा चेव । 

नाऊ घीरपुरिसा, धारणवबदार तं बिते ॥ ६४३ ॥ 

चास्णायाअत्वार्थेकाचिकानि । तद्यथा-क्द्धारणा, चिघार? 


(२७४४) 


घारणाववहार 





. सन्धारणा, संप्रधारणा च । तया नेद शुताध्यवघारणल- 
कुणया यः सम्यकू शात्वा व्यवहार; प्रयुज्यते, त घारणाव्यव* 
दार घीरपुरुरा भवते | . 
संप्रति तेषामेव चतुणोमेकाथिलां शब्दव्युत्पासिमाह- 
याबल्लेए उतेच्च व, जद्धियपयधारणा उ उच्दारा । 
बिषिदेडिँ पगारेडिं, धारे अत्थं विधारा सा ॥ ६४४ ॥ 
सम एकी भावम्मी,- उद्धरण ताणि एकजञावेश । 
थारे तत्य पयाणि उ, तम्हा संघारणा होइ ॥ ६४७ ॥ 
जम्हा उ संपहारेडं, ववहारं पडंजती | 
तम्हा ड कारणे तेण, नायव्वा संपहाराए ॥ ६४६ ॥ 
उत प्राबल्येन उपेत्य चा घूतानामधेपदानां धारणा सरारा 
उख्परणा | विविधैः प्रकारैबिंशिष्ट बाउ्थेसुद्ध तमर्थपदं यया- 
धारणया स्मृत्या धारयति सा विघारा विधारणा। तथा- 
समशब्द एकीभावे, शृता तु धारणा तान्यथेपदानि आत्मना 
सहैकनावेन यस्माद्धास्याति तस्मात घारणा संधारणा भव- 
गति | तथा यस्मात्लेप्रधास्य सस्यक्प्रकर्थणा5वधाये व्यवहार 
भ्युक्धक्ते,तस्मात्का रणा से एशिष्येणेयं प्रधारणा भव्ाति क्कातब्या | 


धारणदतरहारो सो, पजियन्त्रो उ केरिसे पुरिसे ? | 
जन्नति गुशसंपन्ने, जारिसए दै सुणेद्टि त्ति ॥ ६४७ ॥ 
एप घारणाव्यनहारः कीटरे पुरुषे प्रयोक्तत्य: ? । सरिराहु- 
भण्यते-यादूशे गुण सम्पन्ने प्रयोक्तब्यस्तद्वङ््यमाण आणु ? ! 
समेरा3 56 - 
पवयणजसम्मि पुरिसे, अएुर्गहविसारण तत्रस्सिम्मि । 
सुस्पयबहुस्सुयम्मि य, बित्रकपरिपागसुञ्धम्मि ॥ ६४ 
प्रचचन द्वादशाङ्गे, ्रमयाखङ्गो ब तस्य यः क्रीर्तिमिच्येत ख 
्रतचनयशास्तस्मिन्‌ तपस्बिनि, तथा श्रतं शोभनमाकर्णितं, बहु 
श्त च येन स सुश्वतबदुधुत:। किमु्त नचति-यस्य यह्पि भुतं 
न 'विस्छृतिपथमुपयाते स सुश्चतबडुश्चतः। अथवा बहुश्रतो- 
ऽपि सनू यस्तस्योपद्शेन बतेते स मागोनुखारि भुतत्बाल 
खुश्वतबडुश्वतः, तस्मन्‌, तथा विशिष्टे विनयो चित्यान्बिते वा- 
कूपरिपाके विशुद्धिर्यस्मिस्पुरुष तर्मन्‌ प्रयोक्तत्यः । 
पतदेचाऽऽह- 
पएसु धीरपुरिसा, पुरिसज्ञाएस किंचि खल्िएसु । 
रहिए वि घारइचा, जहारिइई दति पबच्छिन ॥ ६४९ ॥ 
पनेष्दनन्तरोदितगुणसम्पननेषु पुरुषजातेषु किञ्चिदत्र मना- 
कू प्रमादवशाद सून्नमुणविषये डत्तरगुणविषये वाकस्खलि- 
तेघु राहिते$पि अख्रत्यध्यादिमे व्यवद।रत्रये घोरपुरुषा श्रथः 
पदानि कटपप्रकल्पन्यबद्दयारगलानि कानिचित्‌ धारयित्वा! य. 
थाई ददति प्रायश्चित्तम्‌! ॥ 
संप्रति “रहिए चि घारयित्ता ” ( ६४०९ ) इत्यस्य 
दया झया नमा हू - 
रहिए णाम असंते, आइक्षाम्मि बबहारतियगम्मि । 
तादे वि धारइच।, बीमंसेझण जे भणियं ॥ ६५० || 
रहिते माम असति अविद्यमानके ब्यवदारत्रिके सति ततो 
विधाय 1111110 यदू भणित ज्त्रति । किमुक्तं भवति ?, 


अनिधानराजेन्छः । 





घारणावक्हार 


विमृश्य पूर्वापरपयालोचनेन देशाकाला5ऽद्मपेक्चय। सम्यक 
केद श्रतांथ परिजाव्य । 
किमित्याह- 

पुरिसस्स ड अध्यारं, बियारःत्ता ए जस्स जै जोग्गँ। 

तं देति उ पच्छित्त, केए देती उ ते सुणइ ॥ ६५१ ॥ 

पुरुषस्यातिचारं द्रव्यतः क्केत्रतः कालतों भावतभ्थ विचाये 
यस्य यद्ई प्रायश्वित्त तत केन दायते । आचार्य; प्रादृ-येन 
दीयते तच म्ग । 





------ईलॉलशाण पपप?" प? या रि 





तदेबा 55इ- 
जो धारितो छुतत्थो, अणुओमबिहीएं धोरपुर्साहि । 
आखीणपली ऐे हि, जयणाजुसतेड़ि देवेई ॥६७३॥ 
यो नाम श्री रपुरुये राखी नप्रली ने येतन'युरूदान्ते श्चानुयोगधि= 
थी व्याश्यानयेलायां श्रुतस्य मद दुतस्यार्था घारितोऽवि स्मूता ¬ 
कृतस्तेन दीयते । 
साम्प्रतमालीन्ा 55 पदानां ब्याख्यानमाद- 
अन्लीणा णाणाऽऽदिसु,पदे पदे क्षीणा उ होति पञ्चीणा । 
कोहा5डदी वा पक्षयं, जेलिँ गया ते पलीशाओ ॥६५२॥ 
जयणाजुतो पयत्तव, देतो जो उत्ररतो छ पावेहिं । 
अड्वा दवा ईदिय-दमेण नोइंदिएएं च ।६५४॥ 
क।नाऽऽदिषु आ समन्तात्‌ लीना आद्ीनाम पदे पदे ढीना जवन्ति 
प्रलीना अथवा-येषां कोधा5ऽद्यः पलये गताः ते प्रश्ची नाःप्रक देण 
कीना क्रथं विनाशं गताः कधा 5ऽद यो येषामिति व्युत्पत्ते। यत- 
नयुक्तो नाम खूआनुसारतः प्रयक्ववान्‌, दान्तो यः पाघेभ्य उ एर- 
तः अथवा-दान्तों नाम इन्द्र यद्‌ मेन, नो इन्छियेण नो इन्द्र थद्‌ मेल 
चान्यतः तदेवं बेद श्रतार्थघारणावशतो घारणाव्यवद्वार उक्तः 
सराम्प्रतमन्यथा धारणाव्यचहारमाइ- 
झहवा जेणऽसऱ्या, दिट्टा सोही परस्स कीरंती | 
तारिसयं चेत पुणो, चप्पष्चा कारणं तस्स ॥ ६५५ ॥ 
सो तम्मि चेव दव्वे, खेत्ते काहे य कारणे पुरिसे । 
तारिसयं अवरतो, न हु सो आराइओ होइ ॥६४६!। 
सो ताम्मि चेत्र दव्वे, खेत्ते काझे य कारणे पुरिसे। 
तारिसयं चिय जूयो, कुठ्वे आराइगो होइ ॥६५७॥ 
अथवेति प्रकारान्तरे, येनान्यदा परस्य शोधिः क्रियमाणा 
ष्ठा, स तमर्थे रूमरति-यथा पवबंभूतेषु रूव्पा5५दिष्वेचभूते 
कारणे जाते एवंभूतं प्रायश्चित दत्तमिति | पुनरन्य्षा ऽस्य पुरुष” 
स्य उपल कण मेतत्‌-श्रन्यस्य वा ताडशमेच पुनः कारणं समुत्पन्ने 
ततो यादि तस्मिन्नेच,ताहश पवेस्यर्थः। ऊब्ये केजे काले,चशबन्दा* 
दहावे च ताइश पव कारणे लस्मिभ्ेत्र तादृशे वा पुरुषे ताडशम- 
कुदेन्‌, रागेण था अन्यं प्रायश्चिरां ददानो चत्तेते, तदः सर (न हु) 
नैव श्राराचको भवति | अथ यः तस्मिल्लेज रूव्ये कत्रे काले भावे 
च कारणे पुरुरे च तरर करोति, ल तदा आराधको नवति | 
घारणाव्यबहारस्येव पुसरन्यथइकारमाह- 
-वेयावचकरो वा, सीसो वा देसहिँमुगो वा तरि। 
दुम्मेइत्ता न तरऽ, ओहारेले बहुं जो उ॥ ६५५ ॥ 
तस्स उ डद्धरिकणं, अस्यपयाड तु देवि आयरिया । 
जदि न करेति कज, ओहारेत्ता उ सो देस ।। ६५ ॥ 


(२७५० ) 


धारणाबतरहार 





आचार्याणां बैयाजूत्थकरो; यो बा संमतः शिष्यो, यस्तु 
घा देराहिएमको दे शद्॒शन कुतः सहाय आसीत्‌, स समस्तं 
बेद श॒ताये दुस्मेघस्त्वादू नावधा रि!येतुं शक्कोति, ततस्तस्योद्ध - 
स्याचुग्रहा प कानििदथेपदान्य! चार्यो ददति, यैः स डेद धृतस्य 
देशमवधाय न कार्य करोति | पष घारणाव्यब हारः । 
ठपसह्‌।रमाह- 


घारणवड्हारेसो, अहकर्म वणिणतो पमालेणं | (६६०) 
पष धारणाव्यत्रहारो यथाकमं समासेन बपित'ः। ब्य०१० ड०। 
धाराणि ज-धारणीय-नत्रिश | घारयिलुं योग्ये, ज्ञ० १५ श० । 
आज।० | घारयितु शक्ये, यापनीये च । ज्ञा० १ श्रु० ८ अ+ । 
घारणी-धा (र)रिणी-खी ° ० लकअगुणघारणाद्धा (र) रिणी । 
सू० प्र» १ पाहु । प्रकाइशजिनस्य प्रथमायियकायाम्‌ , 
ब्व0। " सिज्जेखाजिणस्स घा (र) रिणी पढमा !” ति०। 
द्वारवतीबास्तऱ्यस्य चस्ुदेवर्य स्वनाम्रख्यालायां भार्यायाम्‌, 
& वसुदेवे राया घारणी देवी ।” अत्तर १ श्वर १ बगे १ अ0। 
द्वारवतीचास्तव्यस्यान्यकचृष्णेः स्वनामल्यातायां सायोयाम्‌, 
'अंधगविधिहर्स रघ्पो घारणी नाम देघी 1” झन्त० १ भ्रुण्१ 
घगे १ अ०। इस्तिशीषेनभरस्थस्यादीनदावोः राझः स्वनासख्या- 
तारयां भायांथाम, " हस्थिसीसणयरे अरीणसत्तरणों घारणी- 
थामोक्खाण देवी खदस्लाणं ।” विप!0२ श्र० १ शर । अपरवि- 
देद स्थपूतायां राजधान्यां स्थितस्य घनञ्ञ्चयस्य भार्यायाम्‌, 
साग न्यू० १ 4२ । मशझुरानगरीवास्तव्यस्य जितशात्रोः राशो 
भार्यायाम्‌, 1० म० १ अ० २ खएड | कौशास्बीचास्तब्यस्या ' 
5जितखेनस्य राक्की भायायाम, आघ० छ अ०। आ० चूए । 
राजगुइनगरस्थस्य श्रेणिकस्य राझो भायायाम्‌, झा० १ धुर 
१ 'अ० ! अणु० । चम्पानगरीस्थस्य मित्रप्रमस्य राह्ो' भाया- 
याम्‌, आच० ४ अ० । चम्पानगरीस्थस्य दधिवाहनस्य राझः 
स्जनाम्ष्यालाया भायायाम्‌, आ० म० १ अ० २ खरड । पो- 
तनपुरनगरस्थस्य स्रोमचन्छस्य राझो भार्यायाम, झा० म०१ 
अ० २ खण्ड | आ० चु० । राजरृदनगरस्थस्य विश्वर्नान्द नुप- 
स्य म्रातु विशाखभूतेभोयायाम्‌, आ० म० १ आ० रे खएम । म- 
गधनन्दिश्रामस्थरुय गोतमस्य कणवृत्तिकस्य भार्यायाम्‌, “मग- 
भे नन्दिय्नामे, गौतमः कणवृत्तिकः | तत्पल्ली घारणी तस्याः । ” 
श्प० क० । आव० । कर्स्मिश्विन्लगरे स्थितस्य बज्नसेनस्य रा. 
झा स्वनामख्यातायां मङ्गलावत्यपरनासधेयाया भार्यायाम, 
ऋआा० न्यू. १ अ०। मिथिलास्थस्य जितशाजोः स्व॒नामख्याता- 
था भार्या च । स्न० प्र? है पाहु० | च० अ० 
घारय-धारक-जि० | घारणस्समर्थे, कदप० १ अधि? १ क्षण्‌ | 
धारकों घारयितु कम: ओ °। प्रवतेके च। नि०१ घ०२ वर्मे १ अ०। 
घारा-धारा-स्त्राः | घृ-णिचल अङ्ग | खड्डा 5५दरॉोनिशितात्रे, भे* 
१३ दा० ६ ड०। वा ख० (''खुरो शव एगंतघाराए। ङ्ञा० १ श्र 
१ अ०। जं० | उत्त० | घएटाऽऽहि।च्ङ जे, न्तत ,ऊव द्रव्यस्य स्तः 
न्त्या पतने, उत्करे, यशा, अलिठष्टो, समूहे, मेघस्था 55 ला- 
ग्वषेणे, बाचण । ज० ? ऋत्प० । खहृशे, पुरीभेदे, “ न- 
शवानां तु गतिघोरा, विभिन्ना खा च पञ्चधा।” इत्युत्तेः- 
भानां गतिपञ्चको, “इतीच धाराम धीसै।” इति नेषघम । सै- 
न्याग्रिमस्कन्धे च । वाच? । इस्तितापुरस्थरुय शिबस्य रङ्गो 


अभिधानराजेन्द्रः | 


धावण 





® + 
भाशाय च | आए म? है अ० ३ खगम । रणमुखे, दे० ना० 
५ वरा ५६ गाथा! 


धारावारि-धारातारि-न० | धाराधधाने जले,भ० १३श० ६० । 
धाराबारिय-घारावारिक- त्रि | घाराप्रधानं वारि जज्ञं यस्सि- 


न्‌ । घाराप्रधानजबो पेते, "` घारावारियलेणाई बा ।” स० १३ 
झा० ६ उ० | 


धारावास-देशी-मेघे, मेके ख दे० ना० ५ वगे घरे गाथा। 

घाराइय-धाराइत-नि० । मेघजन्नघारासिक्ते,  धारादयकयंव- 
पुप्फगं पिच लमुस्सलिभरोमकूवे ।” कल्प० १ अघि० १ 
कण । म० | 

घारि(ण)-घारिन्‌-एं० । घारयतात्येबशीखः । ध्रक्का० २ पद्‌! 
शु -णिनिः | शारणशीक्षे, पीलुखूज्षे, ध्रारणकतेरि, ति०। चाच्न०। 

धारिणी-धारिणी-खी० । ' घारणी ' शब्दार्थे, सूर पर 
रै पाहु० । 

थारित्तप-धारयितुम्‌-अव्य० । पाञ्जयितुमित्यर्थे, स्था’ ६ 
खा? । परित्रहीलुमित्यर्थे, लपभोक्तमित्यथे च। “ घोरिक्तण 
था परिहारित्तण वा।”खारयिलुं परिग्रहे पारद तुमासेवितुमिलि । 
श्रथत्रा-'घारण फ! उवसोगो,परिहरणा दो परिसोगो।'स्था० 
५ बाए ३ उ०। 

घारिय-धारित-त्रि० । सम्यगूधारणाविषर्याङते, “ घारियग- 


णियसमी।हिय-निञ्जत्रणावि उक्षवायणसमिद्धो । ” धारित ख- 
स्यस्‌ घारणाविषयीकृतान खिनप्रमिति भाबः | व्य० दे उ०। 
धारी-पात्री-खी ० ' थाई ' शब्दार्थे, प्रा. २ पाद! 
धारोइग -घारोदक-न० | गिरिनिकरजके, बृ० २ ३० | 
धांव-धाव-जवे, सक०-झुछौ च । भचा दि०--अत्म०--शी रगत, 
अवक सेट्‌ | घावते | अघाचिष्ट । बाच० । " खादधावोलुक " 
॥ 51४ । २२७ ॥ इति प्राकृनसुत्रेणान्त्यस्य लुक । प्राण 8 
पाइ “ स्वरादनतो वा” ॥ ८1419४0 ॥ इति घ्राकृतसूजेणा" 
कारान्तचाजितात्स्वरान्ताद्धातोरन्ते अकारःऽऽ्ममो वा । प्रा ७ 
पाइ | धार । धाअइ | घाहिइ । घओ । वाहुल काधिकार!दू 
बस्तेमानामविष्यदूविष्याऽऽसेकदचन एख मवति, तेने न | घाव- 
न्ति। छबि नवति | “यावर पुर ओ ।” प्राण पाद्‌ । “कुञ्चाई 
जे चावर साङगाई।॥” घावति गच्छुति | स़तत्र0 १ शु” ७ अ०। 
घावण -धात्रम-न० | धात-छ्युट्‌ । शीघ्रग मने, सूत्र २ श्रु" 9 
अ० । चाच० । चावनमिति चेगेन गमनम | जीत? | महा? । 
ज्ञा० | घातनं निष्कारणमतित्वश्तिमबिश्वार्म गमनम्‌ । जीत” । 
शोधने, बाच० । अश्यङ्गोदत्तनस्नाने, नि० भ्यू ११ ब०। 
बस्ञाऽऽदीनां प्रक्तालने, प्रव० १ द्वार | खत्र० । निभ्न्यू? । ब्य० । 
० । प्रश्न । पात्नाउ5दीतां कल्पप्रद|ने च। जीत? । बू० | 
मुखनयना55दिधात्रने, ब्य० २ छ०। (गुणा आचा रर्यातिशय च” 
ऐीनप्रस्ताबे  अइसेस ' शब्दे प्रथमभागे २८ पृष्ठे प्रतिपाद" 
ताः) ` जे 'बोयती लूनयतीव बत्यं, अहा हु ले णागणिय- 
स्स दरे!” सत्र० १ श्र२७ अ०। वेख्ाण्यचिङ्कत्य- "खो चोवेज्ञा 
णो भ्रोतरत्ताइ बत्याई घरेज्या । नो घा चयेत्माखुकोद केनाऽपि न 
प्रच्ता लसेदू,ग च्ठबास्सिनें। हापाप्तवया *5दी ग्लानाबस्थायां वा प्रा- 
सुकोदकेन यतनया घावनमजुझाते, न तु जिनकलिपकस्ये'ते । 


९२७५१) 


घावण 


अआभधानराजन्डः । 


धाक्ण 





न -न च थोतरक्तानि बस्त्राणि धारयेत्पूवे श्रोतानि पश्चा” 
खक्तानात | आच १ श्वर क ०७४ 3० । घावन च सय- 
तानां बरका साद वाक्‌ कल्पते,न शेषकाले, अनेकदोषसस्भवा- 


त्‌! {दं । र 
तानेब दोषान्‌ दशयाति- 


उउबच्छे धुवशे वउसं, बेनदिणासो अठाएउबणं च । 


संपाइमवाउतहे, पावणञ ओवघाओ य ॥ 9६ ॥ 

वषाकालस्य प्रत्यासळं कालमपहाय शेषे ऋलुचद्धे काले, 
ऊीवरस्य घावने चरणं बकुश भवाते, उपकरणवकुशत्यात्‌ । 
तथा-ब्रह्मचिनःशो मंथुनप्रत्या ख्यानन ङ्गः) कालित वाखःपरि'धघा- 
नर्जाबतडारोरो हि चिरूपो उपि रमणीयत्वेन ध्रतिभासमानो र- 
मणीनां रमणयोग्दो इयमिति प्रधिनीयो भषति , कि पुनः हारी- 
रावयकरामणी यको पशो मिसः; ततः समस्तकामनीनां प्राथय- 
मानानां सलीलदर्शितलियंग्बलिता क्िनिरीक्षणा ङ्कमो टनब्याजो- 
पदाशित क कासू न स दुत्त ता रमणीयपीनक लिनपया घर बि स्ता रग" 
उमोरनामिप्रदे रापरिभावनतोऽतर्य ब्रह्म चयाद्‌ प चरामाध्िश्रयते। 
सया-अस्थानस्थापनम्‌। इयम भावना-थादे नाम कथञ्चित्त- 
त्व वादितया संयमविष्यानःप्रकर्पध्रस्यच एस्भतो न ब्रह्मचय!- 
दूपन्रइयति, तय!ऽवि जञोकेन खोऽम्थाने स्थाप्यतेन्यथा ननमयं 
कमी,कथमन्यथा5ऽत्मानमित्थं जुष यति, न खड्चकामी मररून- 
मिया जवात तथा सेउातिमानां सक्रिका$ःदीनां प्रक्राक्षनजबा- 
ऽऽद्ु निपततां, वायोश्च वच्चो विनाशो भवति । तथा छुखनन 
प्रक्षा लनल एरिष्ापनेन पूथथव्यां रघ्तणेन ुतोपघातः पा्थे- 
ब्य ञ्रितकीटिका55 दि खस्यो पमदा भचति । तस्मा ऋतुबछ- 
काल बस्तर प्रक्ञालनाखस | 

नन्बेते दोषा वषोका ल्राद्चांगपि धावने संभवन्ति, ततस्तद्‌।- 
नीमपि ने छीबराणि प्रकालनीयानि, सन्न, तदानी चीचराप्र- 
कलन ऽनेकदोषखभबास्‌। 

अइ भारवुझमणपणए, सीयन्नपाउरण 5जिक्षगेक्षणा ! 

इप्रोहावऐ” कायवहो, वासासु अधोत्रण दोसा ॥२७। 

इह वषाकालादर्धागपि यदि वाखांसि न प्रन्ताव्यन्ते तदानी- 
मतिभारो गुरुत्व घर्णा भवाते । तथा घासास्ि मलबिद्धानि 
यदा जलकणानुवक्तलमीरणमाअणापि रुपृष्टाने भवान्ति, तदा- 
उपि स मत्तः छ्लि्तीनुय टढतर बखेषु सवन्धमापद्यते, कि 
पुनवषांखु खबंतः सलिलमयीषु । ततो वषोसु ङ्किन्नमञ्च स पर्दतो 
वासांसि शुरुतरभाराणि नचन्ति। सथा ( डुडणं ति) वाससां 
घर्बाकाह्यादवांगप्यधावने बर्षासु जी पता भवति, शाटो जघ- 
तीत्यर्थः किमुक्त भवाति?-यदि नाम घघाकाक्षाइबागपि वस्त्राशि 
न प्रक्षाळ्यन्ते, ततो बणोखु तेषां मल्नक्तित्रतया जीसनान- 
नेन शारो भवति । न च बर्षोस्वाभिनकबस्ग्रहणं, न चाधिकः 
परिप्रहः,ततो य वस्त्रामाचे दोषाः समये प्रसिद्धास्ते सवै डपि 
यथायोगमुएदौकन्त इति । तथा मञ्ञाक्कैलेषु बख्रषु झीतल- 
ज्रकणन्नस्पराना मत्तस्या५५टाभत्रतः फ्नका वनस्पातावशव: 
प्राचुरूणापजाय त, तथा च खात प्रारुव्यापाद्नप्रसाक्गः। तथा 
निरन्तरं सर्वतः प्रसरेण [निपतति वर्ष शीतले च मारुते वाति म- 
नस्यऽ3्जीभिचतः सतही मू आनां घाससां प्राबरणे भुक्ताऽऽ है र- 
ब्य जे! पात्तायसामपारपाता न्ञ्ानसा शरारारमान्यसुत्तम्भत, तथा खा 
सात प्रच खनस्यपरजाजता । यथा-अहा | खळराशरामणयाज्या 
तपस्विनों,व परमार्थतस्तस्वरवेद्नो, ये नाम,वर्षास्वप्र क्ताद्वितानां 


खाससाँ परिज्ोगे मान्द्यमुपज्ञायते, इत्येतदपि नावबुध्यन्ते; ते 
पूथरजना$परिच्केध खगोपबगैमागमघगच्डन्तीति दुःअद्धेवम्‌। 
तथा ब'गंस्वप्रकालितानि स्मार पादृत्य भिज्षाइप््रधे विनिः 
गतस्य साधोमेघडृष्टो मालिनवखकम्वल संपर्कतो 5८कायचि- 
राना भवति । एते चषोस्थिति वषाकालप्रत्यास्न्नोऽपि कालो 
वर्षा इत्युच्यते, तस्सामीप्यास्‌ | भवति च तरसामीप्यात्तच्ड- 
ब्द्व्यपदेरः । यथा-गङ्गायां घोष इत्यत्र | ततो वर्षासु चषाप्र- 
त्यासन्ने काले घरक्राऽऽदानामग्रत्तालने दोषास्तस्माद वड्य चर्षा- 
कालादर्चाग्‌ व!सांसि प्रक्षालनीयानि येच खंपातिमसत्वो- 
पघ्ाता$$दयो दोषाश्चीबरप्रकालने प्रागुक्ताः, ते ऽपि सूत्रोऊ- 
नीत्या यतनया प्रवस्तमानस्य न संभखन्तीति वेदितन्यम्‌। या हि 
सूत्राझामनुसत्य यतनया सम्यक भचसेते, स यद्यपि कथङ्चि- 
त्प्रापयुपमद्कःरी, तथापि नाली पापभाग्मवति, नाऽपि सीब- 
प्रायश्विलभागी, सुघबद्दुमानतो यतनया प्रवत्तमानत्वाल्‌ । च- 
च्यति च सूत्रम्‌-" शप्पत च्चिय वासे, सब्य बाई घुर्वाते 
जयणाए।” इति। तत्तो न कश्चिदोषः। नापि तदा वरूप्रकान्नने 
वकुडां चरण, सृत्राशया प्रवक्षेमानत्वात | नाप्यरूथाने स्था- 
पनदोषो,छोकानामपि बर्ष सु वाससामप्रकालने दोषपरिकान- 
भावात्‌ | नचेतेऽनन्तरोक्ता अतिजारा5ऽदयो दोषा 'आतुष% 
काले चाल सामप्रक्रावने संभवन्ति, तस्म'क्ष तदा पक्काल्न यु- 
कमिति स्थितम्र । 

सम्प्रति वर्षाकालादबबागएि यावाचुपशिदत्कषंतो, जघन्यतश्च 
प्रकाळनीयी जवति, तावसमनिधित्सुराह- 

अप्पत्ते च्चिय वासे, सब्ब॑ डवि धुइति जयणाए | 

असरेए जदवस्स य, महज्ञओ पायानिज्ञोगो ॥३८॥ 
अपासे एव भना खाते एव, चर्षे बषोकाले, छरषोकालादवाकने 
काले इत्य थेः। जन्ना$४दि सा मरूयां खत्यामुत्कषतः खवेमुपधिक- 
रण यतनया यतयः प्रक्रालयनित | ऋछऋत्रम्य जलस्य च सालात अर 
माचे,जघन्यतोऽपि पात्रनियाँगोञ्चड्य प्रक्लनीय:। शह निस्पूर्वा 
शुजिरुपकारे बच्तेते । तथा चोक्तम-'' पातोदूसलेन निळोगो 
डबयारो।” इति! ततो नियुज्यते लपाकयते ऽनेनोते निर्योग उ- 
पकरणम ।“अकक्तेरि०”॥ है।३।१६॥इत्यनेन घत्म॒पत्यथत पात्रस्य 
निर्योगः पात्रनियागः,पात्रोपकरणं पाञ्जकबन्धाऽऽदिः। छक्त च- 
“पत्त पाबो, पायडुचणं च पायकेलरिया | पडक्षई रथच्ारं, 
तह गोष््रड पाथनिस्जोगों ॥ १॥”' इति | 

आइ-कि सतैषामेर चस्माणि वप्रोफाला/दर्बागेव घकाळ्यन्ते, 
कि चाऽस्ति केषाख्चिदिशष:ः ? । अरुतीति शभः । केषा मिति 
चेत ?, अत आह" 

श्रायरियगिन्नाएणए य, मड्ला य पुणो बि घोषति । 

मा हु मुख्य अवो, लोगम्मि अजीरणं इयरे ।9७॥ 
इह ये कृतपूर्विणो भगबत्य्रणीतब चनाज्चुगताऽऽचाराऽऽदि शाखो 
पघानानि झधीतिनः रुबसमयञ्चासन्रेषु झानिनः खक खस्चपर स" 
मयश'खार्थेषु कतिनः, कारयिता रश्च पञ्चविधेप्चाचारेचु प्रध- 
चनं थेन्याख्यािकारिणः खरूमंदेशना भि युक्ताः सूरयस्ते आ- 
खायो, आचाथअ्रहणमुपञज्जकपम्‌ -तेनोपध्यायाऽऽदीनां पजूणां 
परिप्रहः । तेषां तथा ग्ज्ञाना मन्द्‌।र्तेपां च पुनर्मेल्लिनानि वख्या- 
णि चाब्यन्ते प्रकादयन्ते | मत्तिनानीत्यत्र नपुंसकत्वे ्रत्तेऽपिं 
सूजे पुंस्त्वनिदेशः आकृतलकणतश्ात्‌ । तथाऽऽह पाणिनिः 
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| 'मलिङ्क व्यासिचायपीति ।' प्रस्तुतेष्धे कारणमाइ- 
मा भवतु, डुरनिश्चित, गुरूणां मलिनतरसत्जपरे छनि क्षोके5धर्णो६- 
म्ाघा-यथा निराकृतयोऽमो मन्न ढुरज्ञिगन्धो पादिग्धदे इ7:, ततः 
किमेतेषामुपकणढं गतेरस्मान्ञिरिति?। तथा श्तरस्मिन्‌ ग्यान 
मा भवत्बज्ञीपाॉमिति जुयो भूयो मख्िनानि तेषां प्रक्ताल्यन्ते । 


स्वम्प्रात य चपाधावशवा न वश्रस्यान्त तम्नारसाह गुहात्वा 
तेषां घावने विश्विमाद- 

पायस्स पमोयारो, दुनिसिज्ञ तिपट्ट पोत्ति रयहरणं। 

एप उ न यासाम, जयणा तकामणा घुबण ॥ शे० ॥ 


प्रत्यनतीयते पात्रमस्म्रिश्चिति प्रत्यवतार लपकरपएस,पात्रस्य प्र- 
स्यवतारः पात्रवजे' पात्रनिर्योगः घद्धि धः,तथा रजोहरणेऽस्य स. 
ल्के ढे निद्ये। तद्यथा-बाह्या$5भ्मन्तरा च | शद्‌ सप्रति दशिका- 
$$किमिःखद्द या दगिमका कियते,सा सूत्रनीत्या कवलेव जवति, 
न सदादाका,नस्यागनषद्याजयम्‌, तक्र या दापरुकाया उपार प्‌- 
कहस्तप्रमाएःऽऽयामा लियस्बेष्टकत्रयपुथुत्वा कम्बन्नी खपरु रूपा 
शा आद्या निषद्या, तस्याश्चग्रे देखिका; खबभ्यन्ते,तां च खद्‌ शि- 
कामग्रे रजोहरणइाच्देम/ऽऽचार्यो प्रहीब्यति । ततो नासावि इ ग्रा- 
हा। द्वितीया स्वेनामेव निषद्या तिर्यक बहुभिवे टके रावेष्टयन्ती 
किखिद चिक हरूतब्रमाणा5ऽयामा हस्तत्रनाणमात्रपथुत्वा वस्त्रम- 
यी निषद्या खा अन्यन्तरा निषद्योच्यते | तृतीया तु तस्या ए- 
चऽऽज्यन्तरानषद्याया[स्तयग्दट्टकान्‌ कुवली चतु रह्ठ:ला।चर्क- 
कडस्तमाना चतुरस कम्यलमयो भवति । ला च उपबशना- 
पकारित्वाद्‌ धुना पादप्राञ्जनकमिति रूढा, सा बाह्या निपये- 
त्यभिश्वीयते। मिञ्चितं च निषद्यात्रय दणिडकासद्दित रज्ञो इ रण- 
सुच्यत। ततो रजोद्रणर्थ सत्के द्वे निषध, शति न विरुद्धयते । 
सथा अयः पह्टाः, तद्यथ-संस्तारपट्टः, कत्तरपट्ठः, चो ब्रपट्टश्च । 
पल ख सुप्रतीत!: । तथा (पोक्ति त्ति) मुखपोतिका-मुखपिधा- 
नास पोतं वस्त्र मुखपो त सम. ,मुख पो तसेच हुस्चं चतुरद्भुलात्मिका- 
पततास्तमा/न्रप्रमाणत्वात्‌ मुस्लक्ञात्तका, मुस्तत।स्रकत्यथः । च” 
तिवत्तेन्ते स्वार्थिप्रत्ययकाः प्रकृतिल्चिक्गबच ना नि ' ति वचनाच्च 
प्रथमतो नपुलकर्बे ऽपि प्रत्यय लम।नीले खीत्बम्‌। तथा-( र- 
यहरुण शति) दणिमका वेष्टकअयप्रमाणएइघुत्चा एकह स्ताऽऽयाभा 
हर्तञरिनञागऽऽरामदशापरिकलिता प्रथमा या निषद्या प्रागुक्ता 
खा रजोहरणम्‌। तथा च भाष्यकृद्रकयति-“'एयनिसेञ्ग च रख- 
हरणं ।” बाह्य।ऽऽन्यन्तरनिषद्यारद्वितमेकानेब्रद्यं खद शं रजोह- 
रणमिति | पतानुपधिविशेषाष्त विश्रमयेत्‌ नापरिभोभ्यान्‌ स्था- 
पयेत्‌! कश्मादिति चेत ? ! उच्यते ~पतिचासरमवङञ्यमेतेषां 
विनिवोगनावालू | ततो! यतनया बस्घान्तरितेन हस्तेन ग्रह ण रू" 
पया क्रमणा घटूए = कानामम्रक्ालनीयेषु बस्रेषु सक्रमण 
ततो धावन प्रकाल ति 
पतामेच गाय भाष्यक्द गाथात्रयेण व्याख्यानयति-= 

पायस्स पडोयारो, पच्गबज्ो य पायनिज्ञोगो । 

दोनि निमसिज्ञाओ पुण, अड्चितर बाहिरा चेर ॥ १४! 

संथारुतरचोलग, पट्टा तिन्नि य हृबंति नायच्ता | 

मुहपोत्तिय त्ति पोत्ती, एगनिसि्ञं च र्यहरणां ॥३३॥ 

एफ उ न वीसामे, पइदिगमुबअओगओ य जयणाए । 

संकामिकाए धावे-ाति छप्पया तत्य चिहिणाए ।!३४।। 


अआभिधानराजेन्ध: । 


घावग्ण 





पतास्तिस्त्रोऽपि व्याख्याताथोः, नवरं ( संकामऊण इत्यादि) 
तत्र दिश्रामाभाचे सति यतनया षटपदिका अन्यत्र सक्रमय्य 
बिधिन। घाचयन्ति प्रक्कालयान्ति । तदेवमत्रिश्रमणीय चर्पाघरु- 
क्तः,तद्धणनाब्च शेषो विश्षमणी यो पश्चिगम्यते । 
ततस्तस्य विश्रमण तरि बिनाणिषारिदमाह- 
जो पुण वीसामिज्नइ) ते एवं बीयरायआणाए | 


पत्तै धावणकाक्षे, उहि वीसामए साहू ॥ ३५ ॥ 
यः पुनरुपश्रिः प्राप्ते खावनकाले प्रत्ताअनकलि,अनेन अकाल प्र- 
्ञालनेन भगवदाइा नङ्कल कर्ण दोषमुपदरायनि; विश्रम्यते निः 
डोषषटूपदि काविशोशधनाथमपरिज्ञुक्तो शिवले, तमुपधि वीत- 
रागाऽऽञ्चया सवङोपरेरोन, सर्चछोक्तामेत्यबधायमिलि भाव: । 
एवं बक्यमाणेन प्रकारेण साचुर्दिश्रमयेत्‌ । 

विश्रमण।प्रकार मेघ! 5 $ ह- 

अडिभितरपरिजोगं, ङवारिं पाउणइ नाइदूरे य । 

तिन्ने य तिन्नि य एगं, निसिं तु काउ परिच्छ्जा ।।३३॥ 

शह साधूनां द्वौ कडपो कोसो । पकः कम्बलमयः । सत्र यद! 
ते प्रान्निपन्ते, तदा एकः च्षमोऽ्ज्यन्तर प्राक्रियते, शरीग्लझः 
प्रान्नियते इत्यर्थः ! द्वितीय: कोमस्तस्योपरि कम्बत मयः त- 
स्याऽप्युपीर ! ततः प्रकालनकाले विश्रमणाविधिप्रारम्मे रात्रो 
स्त्रपन अभ्यन्तरपारसाग सदेव शरारणसह सलेझ परञ्चज्य- 
मान च्ताम कहुपमु पार शेषकल्पद्चयाद था हू स्तर सि दनान यावत 
प्रावृण्न ' येत तत्स्थाः षट्पदिकाः कुवा पीड्यमाना आहा" 
राधम्‌, अथवा शोता उडादिना पीड्यमानास्तं बहिः प्रावियसाणे 
करपमपह!या5५न्तरे कल्पद्धये शारीरे का लगन्ति। एष प्रथमो 
विश्रामणाचिधिः | एवं त्रीणि दिनानि प्रायुत्य ततस्त्रोख्येच च 
दिन।नि यावत्‌ राओ स्वापकाले नातिदूरे स्थापग्रति । किमुक्त 
प्रचति?-स्वापकान्े खंस्तारकलट एव स्थापयति, येन प्रथम” 
ज्रमणान्राधना या न न: सत: घरफाद कास्ता आपं तचा पा. 
डचमाना आदारर्श ततो विनिगीत्य खंस्तारका5*दो लगन्ति । 
पब छ्वितीयों चिश्वामणाविशिः । तत पकां निशांराजिम, तुः 
सम॒न्धये | स्वापस्थानस्योपरि क्षम्बपानसघोसुख दारीरह्ञम्मप्राय 
पर्चन्तें ध्रसारित कृत्वा स्थापयेत्‌ । संस्थाप्य च पश्चात्परोकेत, 
ह्या ,प्राबरणेन च षद्पदिकां निज्नाक्येत्‌! तदश्रा-प्रथमं ताबदू 
रध्या, निनाघयेत, दृष्ट्या निभालिता अपि यादे न हए।स्ततः 
सुक्मघट्पदिकारक्कणा पे च्यः शरीरे प्राबृणोते$ येन ता आ- 
हाराय शरीरे लगन्ति | पर्व परीकृणे छते यदि तान स्युस्तदा 
प्रक्कालयेत्‌ | अथ स्युस्त पुनः पुनाननाच्य यदा न सन्तति 
निश्चितं भबति तदा प्रकाबय्रेत्‌ । पब सप्तमिदेनेः कढ्पशो 
घना । पतदनुसारेण झेउस्याप्युपशेः शोधना जावनीया | घह 
विश्रमणा प्रका लली यस्या परिभो गकूपा डक्ता,ततो यस्तस्थ याह: 
प्रा्ररणाऽऽदिरूपः परिभोगः ल परमार्थतोऽपारमोग शति न 
तदापि विश्नमणा बिरुद्धबते 1 

एतामेव गाथां भाष्यक दया ख्यान या त्ते- 

धोवत्यं तिन्नि दिशे, उबरिं पाज्ण३ तह य आसन्नं । 

धारेइ तिन्नि दियहे, एगदिएं उतारे लबत ॥ 

इयं व्याख्याताथी । 

अत्रेच विश्नमणाविःयी मतान्तरमाङ- 


केर एकेक-निर्सि, संवासेङं तिहा परीच्छ्ंते । 
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जी जइ म त्तसां-ति उप्पया ताढ़े धोवति ॥ ३ ७! 
केचिदेके सूरय एवमाहुः-एकर्का निशां रात्र निष्ठा त्रिभिः 
प्रकारैः पूर्वीकेः संदास्य । तद्मथा ~णका मिठा शोचनीय फलप 
बहिः प्राकृणाति, द्वितीयां निशा खंस्तारकतटे स्थापयति, 
सुतायां लु निशां स्वपन्‌ ख्वापस्थानस्योपःरि हस्बमानम- 
घोसुख प्रसारित शरीरल्प्रायण्यन्तं स्थापयति ¦ एवे 
त्रिध्षा संवास्य परीकन्ते हशव्या निथःलयर्ति । नित्रालिता- 
ओेन्न हए।ः,ततः सूदेमफ्ट्पदिकाकिशो बनाये पाखूपवात्त, पावू- 
तो य खांदे न लगन्ति-न लझाः प्रतिज्ञालम्ले घट्‌ पहि कास्ततः 
पकाल यरिति,ल् गन्ति चेत्तर्हि भू यो चुयस्ताचदू दृष्टघा, श रारधावः 
रणेन न परीक्षस्ते,याबन्न खेन्तीलि निश्चितं भवति ततः प्रक्षा ल- 
यन्तीति । पषो ऽपि विध्यिरदूषणात्लमरीच।न इवा-5 ऽचायेरूय प्र- 
तिज्ञासत झाति मन्यामहे | 

वर्प्रकालन च जलेन भवत्दतो अलपघ्रदणे विशेषमाद- 
तिव्दोदगस्स गइणं,केईे नाणेसु असूशपमिसेहो । 
गिहिभायणेसु गहएं, ठिए बासे मीसगं गारो ।! ३८॥ 
वषोखु सुइ च्ड्ादनप्रान्तगलितं जलं तीन्रोदक,तस्येह सदि ब- 
चोंकालादबाक खवोऽप्युपछिः कयव्हित्सामाझ्यतावतो न प्रका- 
लितस्तदि प्राते वर्षे ति खाचुभिस्तीज्रोदकल्य गृहपडलान्तो- 
सलीक्षेस्य जलस्य बस्यप्रका लनाथे प्रहणमादाल कसब्यम ! तब्दि 
रुजोजुयिवत धूम घून्री कत दि नकरत!पसपरक सोष्मती असेस्पञ्चत: 
परिणतस्वादाचित्तम, अतस्तदुग्रइणे न कािद्विराधना । तीबो- 
दकस्य ग्रहणे के च्ल्रादु भ।जनेघु स्वपालेपु तीवोदकस्य अद्दर्ण क- 
तेब्यमिति | अञऽऽचायं आह ~-(असुइपमि सेहो)' असुर न्ति' भाव- 
अधघानोध्य निर्देश ततोऽयमर्थः अशु चित्याद पचित्रत्वपत्परोक्तवि- 
घिना तीओदकस्य घ्रतिषेधः। तीमोद कं हि न प्रलिनत्वात शुच, 
सतः कथं येषु पात्रेषु नोजनं विधीयते, तेषु तस्य ग्रह णसुपपःं 
भबति। मा सूत्‌ नरोके प्रबचचनगही,यथाऽमी अशुचय इति । ततो 
ग्राहिभाजनेषु गृहि सत्केषु कुरि कःऽऽदे घु,तस्य तीक्रोद करूय ग्र- 
हणम! तश्च तीबोदकग्रह णं स्थिते निवृत्ते वर्षे इष्टाबन्तमुद्ध खो दू- 
दंमिसि गम्यते । अन्तर्मुह्रछन सर्वाऽऽत्मना परिणमनसंभचात्‌ । 
आस्थिते किमित्याह -( मीसगं ति) मिश्रक निपतति वर्षे त- 
न्तो्रोदकं मिश्चं भबति । तथाहि-पूर्वेनिप तितमचिसी चूत, सत 
सकाल तु निपतत्सञ्रि्ामिति मिश्रम्‌ । ततः स्थिते बघे तत्प्रति- 
भ्राह्म, तस्मिश्च प्रतिग्रदीते तन्मध्ये ( ढारो ति ) क्वारः प्रकेषणी- 
ये), येन छूथः खचितं न भवति । जलं हि केवलं प्रासुकी- 
श्रूठमपि भूयः प्रहरत्रय।दृद्धै सक्तित्तीसवति । सतः लन्म- 
ष्ये कारः फ्रङ्गेप्यते। अपि ख-क्ञारपक्केपे समलमपि जलं प्र- 
लभ्तामामजति, प्रसक्षेन च अन्नेन प्रकाल्थमानानि आअखा- 
थोऽऽदिवासांलि सुतेजाले ज्ञायन्ते! तत पतदरथैमापि ज्ञारप्र- 
क्केपो न्याय्य: 1 

संप्रति घावनगतमेच कमचिशेषमाहू- 
गुरुपच्यक्खाि गिञ्ञा-णासे हमा३ए धोवणं पुच्च । 
तो अप्पणो पुव्चमहा-कडे य इयरे दुवे पच्छा ॥।३६।! 
गुरुप्रत्या स्यानिस्प्ानशे क्षा55दी ता पूर्व प्रथम रचनं कुयोत्ततः 
पश्चादात्मनः । श्यमत्र भावना-शह लाघुभि; परमहितमात्म- 
नः समीकमाथेस्वडय गु्वादिषु विदयः प्रयोक्तत्य:, चिनयब- 
खादेव सम्यनदर्शनक्षनवारिकषादेसभवाव ! अन्यथा छुर्विनी- 


अनिधानराजेन्ङः । 





घात्रणं 


तस्य सतो गच्डवासस्येवासजबतः सकल सूल ढ़ानिप्रस्त को; । 
ततो चावनप्रदुेन खाधुना प्रथमतो सुरूणामाचायांणां बा” 
सांसि परक्तान्ननीमानि, ततः अत्पार्याननां क्पफपकुकलोनों 
तद्नस्तरं व््ञानानां, ततोऽप्यनन्तरं उैक्कक!ऽऽदःना म । तत्र शैक्षा 
असिनजप्र्ज्िताः | क्षादिशष्दाद्‌ बाला$5दि भ्रहः। सूत्रे च-“से- 
हलाईण' इत्यत्र ्रकारोऽल्ञा क्कः! ततस्तदनन्तरमात्मन!। शह 
सर्वेबासपि गुजादीनां यथायोगं जिबिच्ान्यपि शक्कात्ञनी यचा - 
शो संभवन्ति! तद्द्या-यशाङलानि, अरूपररिकमाणि, बडु पर" 
कमणि च | तत्र यानि परिकमेरहितान्येस सथारूवाणि अध्यानि, 
तानि यथाकृता(न। यानि चेक घार खबिडत्धा सी बितानि,ताभ्य- 
लपपरिकमोण। वानि च अहुणा खपिडत्वा सी दिता नि,शानि बहु, 
परिकमांत्णे | दतस्तक्रापि थाजनऋ्रयम।ह -(पुष्च मद्धारमे य सि) 
पूर्व प्रथमं खवेचाम्रपि यथाकृतानि चाखाँस्रि जादवदेत्‌।पश्यात्क- 
मेण इतरे डे! किमर्समिति चेत्‌ ?] उच्य लें-विशुरू। ध्यवसाय रुफी - 
तिनिमित्तम। तथाहि-यान्यङ्पपरिकमीणि तानि बहुकमीपेकूया 
स्तोकं लंयमब्याधातकारीणि भवश्र्ताति । तद पेकय। क्ुद्धानि । 
लेक््योडपि यथाङ्तान्यतिङ्कुङानि, मनागपि पश्षिमन्थदोष- 
कारिस्वाभाषात्‌ । ततो यथा पूरे पूर्व शुद्धानि प्रक्कम्ट्यन्ते, 
तथा संयमबदुमातवृकिमाबतो विथुरूाभ्यचस्रायस्फी तिरिते 
पूवे यथाकृतानीत्यादि ऋम: । 
संप्रति प्रक्वकावनक्रियात्रिचिमुपदशयति- 
ध्पच्छोमपिट्ट ४ य न धुरे घोर पयावर्ण न करे । 
परिनोग ऋपरिनोगे,छायाऽऽतवे च पेड़ कन्नाएं ॥४०॥ 


इह वस्त्राणि घावत आच्बोटपिद्टनाच्या न घावेत्‌ । तक्रा$5- 
च्छोरनं-रञकेरिव शिक्षायामास्फाह्षनम ! पिट्टन-घनदनरएमा- 
रमणीभिरिव पुन पुनः पानीयप्रकेपपुरस्सर मुद्धत्यात्पिहनेन कु- 
इनम । खुजे च समी तृत्तीयगथे । यथा-" तिखु अज्ञकिया 
पुड्बी ” इत्यादी । चझध्दोऽनुक्तसमुश्वयार्थः | ख च पाणिपा- 
देन प्रस्तुञ्य परमुञ्य यतनया भ्रक्तालयेदिति समुन्धिनोति । तसो 
चौोते प्रकालिते घरचनजन्नस्पशैजनित शी ता पनो दाया 5ऽत्मनो 
बस्ञस्थ बा शीषणाय अप्लेः प्रतापन न कुयास्‌। मा जुद्धावनक्ा- 
रज़क्षा55छीं भूत हस्ताऽऽदि तो चस्मतो चा कथ अि द्विन्दू पनिपातेना- 
झिकायविर/श्रना। यद्येचं तर्हि कथं बखस्य झोबण कर्तन्यक्िति । 
शोषणविश्षिमाह-परिभोग्यानि, अपरिभोभ्यानि च यथाकर्म 
गया55तपयोः शोषयेत्‌ | सूत्रे च विन्नाकतब्रोष आवैत्वात्‌। परि- 
जोभ्येषु हि वस्त्रेष्‌ तथा पूरवेश्योधितेष्बापे कथओित्‌ घट्पदिका 
संजनति ! सा च प्रकालनकाले तथोपमर्दिता$पि कथञ्चिज्जी - 
विता खती द्िनकरा$$्तपसंपर्कत शरियत, ततस्तकक्षणा र्य तानि 
गयायां शोषयेत्‌ । इतराखि त्यानपें, दोषाभावात्‌ ! तानि ब्वा- 
यायामातपे च झोषाथ िशारितानि निरन्तरं (देह्‌ त्ति) 
प्रेकेत, येन परास्कन्दिनो नापड्रम्ठि। शड़ पूर्वोक्तविधिना य" 
तनापुरःलरमापि धाव्यमानेषु खरुरप कथद्रा युवरा उना कूपः, 
षटूपदिको पमद्‌5ऽदिरूपो च! ऽलंयमोऽपि लभाव्यते | तत्तर्त- 
च्छुद्ध थे तस्य साधोगुरुणा कस्दाणलशं धायश्मिसं देयम्‌। 
पिं । ओघ०। नि० चू० । 

सञ्चिसेश ज वुबणे, मुहएंतगपादिए बि चउलहुथा । 

चित्त घोषर्णाम्म वि,अकार णे उबधिणिप्फछै ।१७२॥ 
सचिसेण उद्गेण जइ वि मुह रंतगं घुकति,लदा चि चक्त्नहुय॑। 


(२७५४ ) 
अभिधानराजेन्द्र: । 


धावण 


थिइबलिय 





र भअचिखेण चड्रोण अकारणे धबाति, तओ उर्वादाणष्फ- 
सं भसति । अदध्ोषकररो पणगं, मज्मिमे मासबढुं, उको से 
चउल्ञहु । सचिलेणाभिक्खरण घोचणे अधछेदि सपद्‌,मासे कस्ता 
सपदं, भाजिसेण चि जिक्ारणे झनिफ्से घोवजे उखाहिएप्फछो 
सषा उखारम णायव्ब । ।नि० चू” १ ल०। झुभाध्यबसा- 
थान्मिथ्यारबपुस्रानां सम्यक्त्व भःचसंजननरूपे कमेणोऽवस्था" 
नेके य । आचार» १ ध० ६ आ० १ ल० | 
भाविय-धावित-ज्ि० । घाबितु प्रवृते, फल्प० १ अघिए ३ 
क्ष्ण । 

थि (क)-घिकू-अब्य० ! घा०-थक्क वा मिकिः 1 अनि्शब्दे नेः 
यश्ञनने, निर्नत्सने, निन्दायाम्‌, स्था० ७ ० । घाच० । 
ब्य२ | जे० | “ थिगत्थु ते जसोकामो । ” शिरूशब्दः कुरसाया" 
म्‌ । दश० 2 ३० । निन्वनीये च | वाच०। 
विई-पृति-खी० । धरणं भृतिः | आ० म० १ अण २ बंड! 
धृ-क्तिन्‌ । ५इस्कृपाइञ्डौ' ॥ ए 1१1 १२८॥ इति प्रात सूत्नेणे 
कारः | प्राण १ पाद्‌ | धारणे, आर म» १ अ० १ खम । पतः 
नप्रतिअन्वकसंयोगे, 80 ४ छा0० । 'घारणारूपे मतिङ्कान मेदे. 
विशे» । सन्तोष, कलप" १ अधि० ५ कण । धातियेन केनाचे- 
डसनज़ोजना$5दिना निर्वाद्‌ म। त्राने।मे त्तेन सन्तोषः । योचारब० । 
आए० | धेय्य, कळ्प० १ आघे० » कण ¦ 'घालघय्य [जसस्य" 
काम्प्प | उक्त० देश अ० | धतिः सयम घेय्ये च्रित्तखमाधानम्‌। 
सूत्र० १ श्रु० ८ अ0 1 रागक्वेषानाकुततया मन प्रणिघाने, आ- 
ख० ५ अ० ध्रतिवेद्कुडचवद्च्बेद्य प्रस्यिघानम्‌ | घु० ६ ड० | 
क्षा0 | स्था० | घ० | पा० | संथाए । ग०। धूतिस्द्वेगाब्डदि दो ष- 
परिहारेण चित्तस्वास्थ्यम्‌ | पतऋा० ४ बिब० ! स० | छु० | झ- 
घन । खे०प्र० । घृतिञ्चित्तदादघेमिति | प्रश्म०१ सम्यण्द्वार । खू० 
प्र०। विषा० । धरणं छृतिः। सम्यग्डरशोनचारित्राबस्थाने,सन्न ० 
१ 9० ११ स० | उत्त०।| “भइ घिइवेलापरिगबस्ख। ” धु/ततसू- 
लोत्तररुणबिषयः प्रतिद्विसमुत्सदमान आत्मपरिणामविशेषः। 
न० । तस्पडिपालनीयत्वादादखायाम्‌। प्रश्न? १ स्वम्ब० चार । 
म रागाऽऽ्दाकुल्जतया घतिर्मनःपर घान, विशिष्टा प्रीतिः। इख- 
मप्द मोदनो यकमेक्रयो पशम 5 ऽदि भूता,रा हिता दन्यात्तुक्या- 
भ्यां, धीरगस्नौयाउ$शायरूपा अखन्भ्यकड्याणानेषन्धनाः बस्त्व!- 
पत्युपशाया | क्०। “धितो सु मोहस्ख उबसमे दोइ।” मोहक- 
योपशमादू छुतिनेबति | नि चु० १ छ०। “होइ धितीय ऽह्नि 
गारो, विसेसग्रो स्विताकालेखु ।” आच्।० ६ श्र०% अ० १ उ0। 
रूव्ये तावदरन्स वेर सप्रान्तरूकाऽऽद्कि घुत्तिओ बयितव्या, केने ऽ- 
वि कुती निक भादिते प्रकृत्यमछके वा नोद्वेगः कार्यः, काल्लेञ्पि 
दुष्काखाऽऽदो यथाक्राजखन्तोचिषा जऋव्यम्‌, भावेडप्याक्रोशो 
पहस्रनाऽऽदौ नो इ दितव्यम्‌। निशे षस्तु क्तेत्का लखो रघमयो रपि 
घतिर्नाब्या, खब्यभावयोरपि प्रायहार्त खमेक्षस्वात्‌ । श्राचा० 
१ श्र» ५ अ0 २ ० । धैर्या जिल्लाज्यां देखतायाम, ङ? ६ 
श्रु> अ0 | जस्बूमन्दरदक्किकस्यां दिशि (स्थतस्य निऽध्यच- 
ब्चस्पवतस्य तिगच्द्रदूदािष्ठाऽ्यां शतिकूदर्थायां देवता- 
याह, स्थाए ३ ठा० ४ उ० | ज० । छुतिस्तिगिच्डदू दस्ुरीति । 
स्थान ६ उ०। निरयावलिकोपा ङ्गस्य पुदपस्ूज्ञाऽऽस्य चलुर्थचरी- 
रूप तुतीयाध्ययनेत्रतिबझरूबक्तव्यतायां स्वनामख्यातायाँ देः 
बयाम्‌, नि० १ श्रु० ४ वस १ अण । विष्कुम्भाबाधिकेऽएमे 


योगे, अष्टाक्शाऽ5क्रपादके बन्दो मेदे, 
खा घाच० । 

घिशकद-धृतिकन्द-पु 1 घुृतिश्वित्तस्वास्थ्यं, स पख कन्द: स्क- 
न्घाधोभागरूपो यस्स स तथा। चिल स्वास्थ्य रूपस्कन्धा धो ना- 
गयुते सचरपाव पे, प्रशन« ५ सम्बण द्वार ! 

घिइकूम-श्रृतिकूट-न० । धतिस्तिगिच्छहदछुरी तश्याः कूरं धः 
तिकूटम । अस्बूमन्दरदक्तिणस्पं दिशि स्थितस्य निषभबर्ष घरप- 
वतस्य तिगिच्छहराभिक्डठाऱ्या च्रतिदेव्याऽसिटठते स्वनामस्य!ते 
कूरे, ज० ४ वक्त0 | स्था० ! 

धिछजुत्त-ध्ृतियुक्त-त्रि* । द्चतिञ्चित्तस्वास्थ्यं तद्युक्तो श्चृतियुक्तः। 
चिश्तर्नाश्थ्योपेते, पक्षा १८ चिद । 

धिइजुय -धृतियुत-ति०! श्वतिश्मित्ताबधम्भस्तशयुतो घृतियुत: मा” 
नसखाबष्स्भयुते, स्तर दि नातिगदनेष्वप्यर्थधु ख्रममुपयाति । ग० 
१ अधि» । प्रब०। 


पिह्धाणिय-घ्रतिधनिक-ऐ;ुँ? घृतेमेनःस्वास्थ्यस्य धनिकः स्रामो 
श्चति धनिकः | मनःस्वास्थ्यस्वामिनि, स० ६ अङ्क । 
घिइधाष्ियणिप्पकप--तिघनिकनिष्मकम्प-ति० । खृतिरञ्जु" 
बन्धनेन घनिक मत्यचै निष्थकम्पोषविचल्ो यः ख मध्यमपद- 
लोपाद्‌ श्यति घनिकनिष्प्रकम्पः | श्वृति रज्जुबन्धनेनास्पर्थमबिच- 
~ > 
खे, मा०! 


घिइधणियबरकस्छ-धृतिघनिक्रबञ्धकक्ष-त्रि०। तिरेव धः 
निकमत्यथे वर कका येन स्र तथा | स० एए दा» देरे स0 1 
चूतो सन्तोषे, शये घा “चणिय क्ति” अत्ययथे बरूकक्षः शतिः 
घनिकबरूक कः | फरूप» १ आघि० ५ क्षण । त्या खित्तस्वा- 
स्थ्येन “ भागयं ति” अत्यर्थ बद्धा कक्षा येन स तथ्या । का0 
१ अ० १ आ० | स्वंथा० । छुतिालसमाशान, तडूपा चास्य 
सि” अत्यर्थ, बद्धा निष्पीडिता कका बन्चविदोषो यत्र तक्त- 
था। घुतिचलयक्े, ल० ११ अङ्ग) ` धश्धाणयबरूकच्छा । 
घृत्या चिसस्वास्थ्येन धनिकमत्यथे बद्धा कृता राध” 
नारकूपा कच्चा प्रतिक्षा परिकरो वा यस्ते कतिथानकथद्ध ऋ- 
का: | लंथा०) 

थिईबज्ञ-प्रतिब्ञ-न* । श्चतञ्चिक्तलमाथेबेलमवष्टम्भा भ्रति" 


बलम | चित्त सम्रायिर्चछम्भे, ध० ३ अधि० | ्चतिश्चित्तसमा" 
विर्षत्तमवष्टम्भो घृतिबलम, तत्कारणत्वान्मह्ाबतमापर दातः 
बलम | चित्तसमाशिलक्केण सामथ्ये, पा० | पद्ञा०५ । घ० । 
तत्कारणत्वान्महाबताउठदी च ¦ पा. । स्वस्तिक, कतरे च | 
0! खू० १ उ०। 
पिइषलय-शृतिब्रञ्ञक-न० 1 स्वार्थे कः । चिश्समाधिक्षकणे 
साम्ये, तत्कारणत्वान्मद्दाब्रता5उदी च | पा० | 
धृतिबब्लद-जि० । चित्तसमाविलक्षणलामथ्यदायक मदाः 


अ्रष्टाद शस ल्याया 


श्रता ऽदो, पाण । क. 
घेईबालिय-भुतित्रातिक-30 | जुतिवज्जकुड्यवद चनद माणप्या 
ने, तया बलिको बन्नवान्‌ । बृ० ६ उ० । ऋति झयेन 'घृतिमाते, 
दूश० १ तच्च । चिक्तलमानत्रकणलामथ्ययुक्ते ख । पश्चा० 
७ चिव< । छ०। 


र २५५५ ) 
भलभधानराजन्ड; । 


घिड्मइ 


ह । भरतो मतिश्तिमातिः । आच ४ अ०। 
घूतिप्रघाना मतिष्ट्रतिमतिः । आवर धं झ० । स० । योगसंप्र- 
हमेदे, अ।० न्यू० 9 अ० | प्रश्न? । 

घुतिमलिद्वा रमाह- 

“ नगरी य पंझुमहुरा, पंभववंखे मश अ सुमई अ । 
बारीचसमा55इरणे, चप्पाइअ सुटूड एअ पब्चज्ञा ॥ र ॥” 
चारिवृषभः प्रच णम्‌ । 

' नम्रो च पाराइमथुरा, सत्राऽऽसन्‌ पहुच पारडवाः । 
श्थायितः प्रर जञ द्भिस्ते-निंज राज्ये निज्ञः खुतः ॥ २॥ 
नेमिनं तु द घा खुस्ते (१), इ स्तिकढपपुरे ऽन्तरा । 
भित्तागता; प्रद्धु काल-गतं श्चुता विषादिनः ॥ हे ॥ 
आजा नक्त परित्यज्य, गत्वा डात्रुञ्जयाचन्ने । 
विजायानदान प्राप्य, फेवल्ल निति ययुः ॥ ३ ॥ 
तद्वशे पाएडुसेनो 5 भू-न्गुपरुतस्थ खुलाद्वयम । 
मातिश्व सुमतिश्ैव, ते रे अपि च रैवते ॥ ४ ॥ 
नन्तु चेल्मानि पोतेन, प्रस्थिते सागराध्चना । 
लत्पाते तत्र संजाते, छदा 5 उद न्‌ जनता ऽस्मरध्द ॥ ५ ॥ 
ताभ्यां पुनभ्षूशं सात्मा, संयमे विनियोजित; । 
निक्षप्रवद्णे प्राप्य, ज्ञानं मुक्तिरलज्यत ॥ ६ ॥ 
जुस्थितो लवणा।र्छाशो- $कर्घीत्पूजां लद ङ्गयोः । 
दिव्योद्योनेन तत्ती ये, प्रभालाजिधया5भवत्‌ ॥9॥ अा०्क० | 
घिइमइवव सा यदुब्बल- धृतिमातिव्यवसायदुरबेज्ञ-जि० । घति स- 
तिब्यबसाया छुवैला यस्य स्र तथा । श्ृतिमति्थवस्तायेचु ढुब- 
हो ध्ृतिमतिव्यकसायछुबेल: । दुर्ष घर तिम्रतिब्यबसाये, तिम" 
तिन्यबसायेघु बले च । स० ४२ खम० | 
घिइमंत-घृतिमत्‌-जि® । घेय्यंचाते, उन्त० २६ अ0 | सिन्तख्था- 
स्थ्ययुक्ते, अरति रत्यज्ुलो मप्रलिलो मो पसरा हे, स्पा» ए ठा०। 
असहापरीषदाभिव्ुतो उपि सारिअछ्तिमानिति। सूत्र? दे श्र० ६ 
अ०। घृतिः समाधानं खयमे यस्य ल धृतिमान्‌ । आखः० २ भ्रु 
४ चूर १६ अ० | सृत्र० | सयमस्वस्ये, घ० ३ अधि० | दश ० 
५ खिलिमंता जिइदिया । ” शतिः सयमे रातिः, खा विद्यते ये- 
बां ते धृतिमन्तः | सयमधृत्या डि पञ्चमहाव्रतभायोडइ्‌न॑ सु" 
लभ्यं भवर्दाति। खच० है 0 ६ अ? | द्शा० | { पतञ्च घम्म’ 
शांच्देऽस्मिन्तेब नागे २७०४ पृष्ठे समुक्तम ) 
विइतरीरियपरिही श -शृतित्री यपरिही ए-त्रि० । मानसिकाचए- 
म्भबलरहिते, क्षू० २ ल० | 

विक्रय-विकृत-जि० t घिकु निन्दनीय; कतः। ऋ-क्त।। धिक्कार 
आसते. ब्य० २ उ० | भावे तु घिङ्कार, न° । यू, ६ उ० । 
घिक्करण-पिक्षरण--न२ | धिकूसब्दविषयोकरणे, का० १ शु 
रदे अ० । 

विकार-धिकार-पुं> । चिक-क-घञ््‌ । तिरस्कारे, वाच० । 
विगश्चिक्केपार्थ एच,तस्य करणामुखाररं शिकार! र्था* ७ ता०! 
ध्रिकू-क- घञ्‌ | तिरस्कारे, दाच० । तदात्मके दर*नातिजेदे, 
स्था० छ चा० । ज्ञ | आ० म० | कल्प० । ति० । 
छेज्ञ-सैस्यै-न० । घीस्स्य जावे ष्यञ्‌ । " इंदू घेय्ये ” ॥ ८1 १। 
१५७ ॥ इतिप्राकृतलूत्रेण चिय्येशन्दे पेत ईः। प्रा० १ पाद । 
“खर्य बा” ॥0 । २ । ६४॥ धेय्य यस्य रो वा । घार । घिज्न।' 






a 








प्रा0 १ पाद | “ स्यादु-भन्य- देस्व- चौय्य- ख मेष, यात ” ॥८। 
२। १०७॥ इतिप्राकृतसूत्रेण चौय्यंसमेघु दाग्देषु सयुक्तस्थ थ” 
स्पूव इदू भवति । 'घीरियं।? प्रा श पाद। "'स्थि रखिलेक्षतियों 
त, तकेय्यांमाते गायते। ” ऽन्युक्ते मनसः स्येय्ये, चाज० । ` शै- 
र्य चिक्तसमाथानम ।' सूत्र० १ श्रु० ४9 | ' पत्तियाई ।खि- 
खाई ।” प्रीतो दाने वा स्थेरयेंचन्ति | कल्प० ३ अधि०६ कण! 
घो० । सच्चे, प्रश्न» २ सय” द्वार । “मनसो निर्विकारत्वं, येय्ये 
सत्स्थपि देतुषु । ” हत्युक्ते मनसो विकाराजावे, अव्याकुलत्वे, 
बिक्ला 5उद्ुपस्थिताचपि प्रारब्धापरित्यागदेतो जिक्षवूत्तिभेदे 
स! चाच] 

घेय-!त्रे> । घारणीये, पालनीये, का० १ शु० १ अ० । 
ध्येय-त्रि० । हृदि घारणीये, क्वा0 १ श्र» १ अ०1 

चिज्ञाइय-चिग्जातिक-त्रि9 घिग्जातिमति,अआच?२०१। नि* 
च्यू० 1 तत्थ सद्वा नाम थिञ्जाइणी ।' आ० म० १ झ0 २ खरड! 

विज्ाईय-घि गूजातीय-नरि® । घिगुजात्युस्पकने, आनर० ३ आ० | 
लि० न्यू० | आए म०। 

घिज्ञीविय-दिगूनीदित-न०! कुत्लित जाविते, सूघ० ५ खु०२अ०। 
धिट्ट-ध्रष्ट-जि० । घूष-क्तः | “ मस्ण- मृगाङ्क मृस्यु- राड घृष्टे 
बा” ॥८। १ । १३०॥ इति प्राकृतसुत्रेणु ऋत एंद्धा। प्राशश्पाद्‌। 
निलेज्े, प्रगळ्भे, नायक मेदे च | बाच० | 

धिष्प-दीप-धा० । दीछौँ, दिब्ा०-श्रात्म०-सेद्‌ । “ दीपो घो 
था ”॥७!९१॥ २५९३ ॥ दीध्यतो दस्य घो वा । 'धिष्यश । दि- 


_ पपई । प्राऽ रे पाद्‌ | दोष्यते | अदीपि । अदीपिष्ट । दीपू-णि- 


चू | मदीदी फलू-त | अदोदिपत-त । बाच० | 
घिम्मन्न-घिङ्पद्व--त” । निन्दमल्े, तर । 
घिसण-घिषण-पुं« 1 बृहस्पतौ, को० ९७ गाथा । 
घधी-धी-स्जी * । ध्ये-किए,सम्प्रसारणं च। बुद्धो, घी बु! 
नथोन्तरम्‌ । पं० चू? । आचार ¦ गा०। ५ घी मई बुरी । ” 
को० ३९ गाथा | आतु० । गा? | सुत्न? । अजु» | आचार 1 
तस्वाधगमे च । धीदैरिस्तत्वाबगमः । घिय-ई-श्री: चः 
चुरिसम्पत्तो च । ग।*। ध्रीञ्चित्त सत्र य रैः कासः स घीः। चि- 
नस्य कामे,गा० | अभेदोधखारात्‌ पणिमते च । पुं | गा0। 


op 


रत्य 


घीज-धीयु-त्रि० थी जरि विज्ञानं ,तस्या युर पृथग्भूतः घीयुः बु" 


युते, गा०। 


घीघश -घीधन-तरि* । ुद्धियने, " नियमेन ची घनिः षुन्निः । ” 


घो० १६ विष0। 


घीम-त्रीम-पुः । धीबुद्धिस्तत्वतस्तन्मिमीते शब्दयति प्ररूपयति 


चमः | बद्धितस्वप्रतिपाद के भगवति कपिले, गा०। चिय झा- 
नमे मिमीते शब्द याति प्रापयति थीमः। बडिशथो३५कारारपाम" 
विद्यादर्शितरवद्विद्यमानत्वेन ज्ञानादैतप्रतिपादके युद्धे, ग।० । 
झाननयाजिरामस्वे, कल्प० १ श्राघ० ने कृण । 


धीमह-धीमह-जि०? | अज्लेदोपचा रादू थियः पशिमताः मढन्‍्ती- 


ति महः पूजका आराधकः, मदेः किप्‌! चिया महः अमहः। 
बिद्वज्जनपयुपासके छु. गा०। शियः परिमता महः पूजका यस्य 
स तथा | बिद्वज्जनपरयुपासस्ि ते, गाए । 


(२५५६) 


धीमत 





जस । धीः ग्रक्नाउस्त्यस्य मतुप्‌ । बृहस्पतौ, चुः 
द्धिमलि, पालिबताऽऽदो च | चि0 | वाखर। द्वा०१६ द्वार । यो” 
बि० । कल्प०। शानचतुष्ट्ययोगाढू सदाशझे च । हा० २७ झच्च«। 
धीर धीर-नि०। थियं दारू राति ददातीति छोरः । रा-कः । 
उत्त० ७ अ० | झातु० । थिया औत्पत्यादिकया भ्रुर्या राजत 
शति चीरः । ग० १ अखि? । ढय० | झआचा० | सतत» | उत्तर | 
ने०।आव०। आतुर धियमीरयति थो इर आएू , जी नबा ) या" 
चण । तीर्थकरे, गधरे च। आया०१ ०% अ09. च०। झाव०| 
आतु०। बुद्ध विरा जिते, घ०२ अधि०। जराया ०! घोरो विज्लुरूजु- 
रिमानिति ! आतु०। चीर: स्दृश्चच्य लद्कतः ।' सूज०१ ञु०१३ 
० । बु्धिमति, प्रश्‍त० ५ संख0 द्वार । दश० | व्य० | पञ्चचान 
सृत0 । खश” | चिवाकाने, सुख १ श्व? 9 अ० । विदुषि, आ- 
तु०। घीरा विदितवेद्तिव्याः | स॑* १ खु० १३ अ । आतुर) 
साइसिके, सूत्र० १ ० १ अन ४ छ० । दढखिसे, वर्शी ५ 
तत्त्व । पं० चू० । परीददोपसगो55बिभिरकोभ्ये; 'अष्ट ३० 
अश । प्रश्‍न० | सूअ० । उत्त । पिर । स्था० | आचा० | बू० । 
झो० । धीराः कमेबिदारखस्पद्दिष्णचः । सूत्र १ श्रु० ३ अ 
७ उ०। स्थिरे, + म० १० १ स्त्ररम | खण । नए । 
महासतत्वे, पञ्चा० ४ निब० | सूत्र 1 स० । घेयोन्विते, विनी- 
सें, बलिराजे, युद्धिप्रेरके बुरूसाकिणि परमेश्वरे च । पु० 1 
कुछ्कुमे, न० । नायिकाभेदे, काकोल्य!म, मढाज्योतिष्यल्याम्‌, 
स्पिराां च्िलसूसो च । स््री० | घाच० । 
जैसे-व० । ` घिज्ज ` दाब्दार्थे प्रा0 १ पाद्‌ । 
शीरकरण-धीरकरण-न० । धीरत्वोत्पादने, धीरकरणकार- 
णानि | स० ६ अङ्ग । 

घीरकित्तिएरिस-धीरकीतिंपुरुष-एं° | धीराणां खतां या की- 
तिस्तत्मधानः पुरुषो घीरकीर्तिपुरुष; । खत्कीर्तिधाने पुरुषे, 
प्रइन0 ४ आशन्ड्चार। 

धीरत्त-धीरत्व-न० । परीषद्दोपलगा कोश्यताथाम्‌, सूचर० १ भु 
छ अ० । “ धॉरस्ल परुख धोरत्त, सव्वबघस्मापुवात्तसी । ” 
जुस्तु ० ७ अए1 


धीरपूरिस-धी रपुरुष-पुं० । घाबुद्धिस्तया राजत इति धीरः, स 
खाञ्सी पुरुषश्च घीरपुरुषः | प्रक्ा० १ पदं] पकान्लतो बोयोन्त- 
रायकमोपगमात्‌ तीयेकरे, थिया राज़ितत्वादू गणघरे च] 
आब०४ अ०1 च्य० | इशा मद्वा सरवे, महा कछो, “घोरपुरिस- 
पप्तत्त । ” महासध्वमहाकुङ्वितोर्थकरगण धरश्रूपितम । साच? 
६ अ० | घुद्धिमति नरे, अकोभ्यनरे च | पञ्चा० ४ अ०। 

श्रीरबणा-धीरापना-खी * । छःखेस परिताध्यम्रा नरुय छोरो भख 
धीरो भव, अहं तबेतद टुम्छ जिज्रामणा$४विनाउपनेध्यासि, 
अपि च.पुएयजारिन ! सहस्वेतट दुःखं सम्यग्‌, अत पत्र तत्ल- 
हनानन्तरमचिरात्सवेछखप्रहीणों अभविध्यस्तीत्यादिके आ- 
श्वालने, “ घोरघरण चेत छस्मकहणा य। ” व्य० १ छ०। 

धीरिय-घेय्ये-न* १ ' चिञ्ज ' शब्दार्थ, आए १ पाद्‌ । 
घुअगाअ-न? | देशी-ज्ञमराथे, दे० नाऽ ५ वने ५७ गाथा । 
धुक्रकुधुअ-न० । देशी-यज्ञासिते, दे? ना» ५ बगे ६० गाया | 


धुक्कु्चुगि ऋ-न" देशी -उदल खिते, देणना*५ दर्गे ६० गाथा । 


अञभिधानराजेम्छः । 






घुत्तक््खाण 





बुंदुमार -धुन्धुमार-एं°। सुखुमारपुरस्थे स्वनामख्य।ते नृपे, 'सु- 
सुमारधुधमारे, अंगारबई य पज्जोए 1” आ०चू० ४ अ०( आ० 
क? । इ्स्झाएयाम्‌, दे० या० ४ बर्ग ६० गाथा! ( तत्कथा 
“ संवेग * शाब्दे चक्यले ) 

धुण-घुब-धा० | श कम्पने, ज्ष्यादि०-उभ०-सखक०-बेट। “घूमे- 
जुवः” ॥८।३।५६॥ इति प्राकृतखूत्रेण चु इत्यादेशो बा | खुब ।' 
घ्रा० ४ पाद | “चि-ज्ि-भ्र-हु-स्तु-लू-पू-धू्गां णो नस्यञ्च” ॥ ८ 
18199१॥ पथामन्ते णकारा$ःगमो, पहस्वश्थ। ' घुणर। › 
आन ४ पाद | चावति-ते। अधावीत्‌ | अ्रषब्िष्टर । अधोष्ट ! 
चाख 1 धू कम्पने, ख्ब0 । रुभ०-स्रक०-बेह । धूतोति । 
चुनीते। घुनाति | घुनीते । अधाचीत्‌ | अधबिष्ठ । अधोष्ट । 
४ धूनोति चम्पकवनानि 'ुनात्यशोकम्‌ | ” इति । “वा 
युविधूनयति ।” इति ब कब्रिरहस्यम्‌ । वाचऽ । ज्ञाबकर्स्मंणोः 
“ नवा कर्मभावे धवः कयस्य च सुकू ॥ ८। ४। २४२ ॥ इति 
प्राकृतसूत्रेण क्यस्य लुक, छ्विरक्तो उ्काराऽऽगमः । " खुञ्चश । 
चुणिज्ञइ ।” प्रा 8 पाद्‌ । 

धुण ण-घूनन-न ० | अपनयने, खूत्र0। कृशीकरणे, आचा? १ ० 
४ अ० ६३० परित्यामे, छाचा० १ शुर अ० १ न०। स्था०। 
'मिश्नग्न्चैरनिश्वुत्तिकर णेन सब्थफत्वाचस्थानरूपे कम्मणो5ब- 
स्थाभेदे, आचा0० १ शु० ६ झ० १ उ०| 


घुणित्तए-धून यितुम्‌-अव्व ० । अपनेतुमित्यथे, खूघ० १ छु० २ 
उ०। “ उवाहे 'घुणिस्तय ।” घूननायापतबनाय | सूज ०१ खुण २ 
० २ड0। 

घुणिया-घूत्वा-अब्यर । कपायेत्येत्य्थ, दश० ६ अब दे 
ल०; सूत्र० | 

धुणेज्ज-धूननी य-न० । पापकमेणि, झाः चू० १ अ०। 

धु्ष-धून्य-पापे, दश० ३ अ० १ उ०। 


घृुएणबट्ुस-धून्पबहुक्ष-न° । धूयते इति शून्यं अरब कमे त" 
श्प्रचुरे, दशा० ६ अ०1 

धुम्षम्न-धून्यमल्ष-न” । पापमले, द्शा० & झ० १ छ०। 

घुतोबाय-घुतोपाय-पुं०। अष्टप्रकारकमैश्वूननोपाये संयमा5धदि- 
के, आचा० १ श्र» ६ अ०१ ल० । 

धृत्त- घूत्ते-(० । चुचै- खुर-बान्क्तः।"' सेस्याऽधू ्ताऽऽदौ 7॥ छ 1२॥। 
३०॥ इति प्राक्कतसूत्रेणा च्ूत्तोऽद्ाचिति निषेधाय तैस्थ दो न । 
प्रा० २ पाद । घुस्तूरदुके; चोरकडके, नायक मेदे, “ र्तो5परां 
खुस्थति । ” महक टे, विभुलबणे च । क्के, झूतकारके च । 
जि० । “ घुसेव कलिणा जिळ ।” उत्तर? ५ अ० ! विस्तीर्ण, दे० 
न।0 & बर्ग ५७ गाथा | 


धुत्ततखा ण-धृत्तीऽऽख्यान-त° । घूछेकथानके, ग० । तद्यथा 
« नबबंतीजणबप छज्जेणी णाम णगरी । तीखे उत्तरपासे जि- 
सुञ्जाणं नाम उज्जार्ण | तत्थ बढ्चे चुक्ता समायया । तेस्ति 
अहिबङ्णो इमे-सगो १, पट्लासाढो २, मूलदेवो ३, खंडपा- 
णा य इर्थिया ४1 पक्केकर्स पंच पंच 'घुत्ततता | धूक्तेण य 
पंच खता खेमपाणणाए। अद्या पाठलकाले सत्ताद्व्द ले 
चुस्खत्ताणं इमेरिखी कहा संबुत्ता-को असहं देश्ज भचं ति ?। सू- 


( २७२७ ) 


धत्तकखाण 





... न्रणति-ज जेण अएमूयं, खुद वा, खो तं कहयतु. जो 
सण पसिय$ तेण सव्तधुत्ताणु अक्त दायदब । जो पुग भारह- 
इामायणसुञ्स्मुत्थाहि उत्रणयउवच्रत्तीहि पत्तोहिति, स्रो मा 
किचि द्यतु | एवं सूलदे बेण नणिष सब्दो बि भिये - खा? 
हु खाहु ति । ततो मूलदेवेण भणिय--को पुग्चे कइयाति ? । 
पद्चालाढेण सणिय-अहदं भे कहयामि । ततो सो काहिंडमार- 
द्धो-भद्दय गाओ गहाय अडा गथयो । पेच्छामि खोरे 
अआगच्ळमाणे, तो मे पात्ररणि कलि पत्थरिकण तत्थ गावी. 
आ बुनिऊणा$द धोट्टन्नयं बंधिक्ृण गाममागओ, पेच्ड्ामि य 
माममउभवारे गीइदे रमसाणे। ता5ह गादयगाखो पत्धिडमा- 
रज्धो(?), खणमेतेण य से बोरा कलयलं करेमाणा लत्थेब जिन 
इता। स्रो य गामो सदुपइ च उप्पदो,पक वाल्लुंक पगाण अजियाए 
भल्तिय, साऽबि अज्ञिया चरमाणी अजगरेण गलिस्या | सोवि अ- 
जगरो पगाप ढेक! प गद्धि प्रो, सा डाड्कुउ बमपायचे णिद्ोणा। तीसे 
य एगो पाओ पलंखनि | तरुल य वडपायचस्स अले खंधा वारो 
डिओो। तस्मि घरे ढेकाए गयचरो आगाल्नितो । सा डाडेछं पयत्ता, 
आगस्सि्ो पाओ, गयवरे कड्भितुमारद्धे डोचेदि कलयलो 


कओ्ओो।तत्थ सदर्वेदिणो गाइय चाखा पक्ता। तेहि सा ज्ञमगसम- | 


गखरेहि पूरिया। ला मया। रक्षा तीए पेट फामा विय, अयगरो दि- 
छो। खो' वि फ! मात्रिद्ओो, अजिया दिड्रा । खा वि फामाविया,वाहे- 
करदे रमरि ञं। पन्यतरे ते रहा उपरता पतंग सेजा इव भूबि- 
क्षाओ,खो गामो वालुंकाशो छिगातुमारको न अह उपि गहि यस्ावो 
णिग्मओ, खढ्यो सो जथो ख घाणा! णिग्गओ। अह्‌ पि श्रवक्ष- 
ज्फिय गातो छद मागतो। ते अणडू कह सञ्च १ सेस गः भणति- 
खव्य सच्चे । एलासादो भणति-कहं गावीओ कंबश्चीए माया- 
ओ? यमो वा बाल्ुंके ॥ सेसगा जणति-प्ारहसुती प सुच्चति- 
जहा पुञ्च आली एक जगे खव्त,तारिम य जले अंसभासी । त- 
स्मिअ अंडगे लखेलवणकाणुण जमे खब्बं जइ मायं तो कई लु 
कंबलीए गावो, वालुक वा गाममाणमादहिलति। ज भणसि जहा- 
ढॅकुदरे अयगरो,तस्स य अजिया, तीए वालुंक, पत्य वि सक्षर 
उत्तर ससुरा सुर सनारकं ससेलषणकासाणं जगं सब्ब जश वि 
पहुस्स चद्रे माय, सो वि य देवर्लदर भाओ, स! चि य सय" 
णिज्ञे माया जइ एष सब्ब तो लुइ वयणं कहं असश भवि- 
स्सति?॥ १ ॥ 


ततो समो कहितुमारद्धो-अम्दे कुशुचिपुक्ता । कयाई च क- 
रिसणाणि अहं सरयकाझे छेत अतिगओ। तम्मि अ ख्ेत्ते 
तिलो बुत्तो लो य परिखो जातो,जञो पर कु 'ढोह जेतव्या, त 
समंता परिब्त्नमासि,पेच्छुामि य गश्रायबर रसां ,तणमिओ बिक्यो 
पञ्चा ओ(१),पेच्छामि य अइप्पमाणं तिहरूक्खं । तम्मि चि ्गो,पच्ो 
य गयवारो सोम अपाइते कुलाल चकं च तं तिसरुकखं परिब्भ- 
भति। चाल्लेश य तं तिलय्कखं, तेण य चालिओ जलहरो विव- 
तिब्योइलिवुद्विं सुंखति । तेण य ममंतेण चक्कतेज्ञा बिव ते तिस्ता 
पौल्षिया। तओ तेज्लोदा शाम णदी बूढा, सो य भशरो तत्थेव, तिः 
बचलणीप खुत्तो मओ य, मया वि से चस्म गहियं | द तिओ 
कओ, तेख्चस्स भरिओ.अड पि खुधिभो खग्रभार भक्खयामि | 
इस य सेञ्चघरु तिसिओ पिबामि, तं च तेख्लपडिपुग्ने दश्यं घेत 
गामं पह्टिओ,गासबहिया रुकख लालण णिक्ख बिउ तं दृश्य गि- 
हमतिगमओ,पुलो य मे दश्यस्ख पेसिओ,लो त जादे ण पावश,ता- 
है रक्खं पासेउ गहिय हत्ये अइ पि गरिद्दाओ उछिंओ परिब्भमंतों 

६८+ 
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घुत्तकखाण 


इहमागओ । एयं पुण मे अखुभूयं,जो ण पत्तिय तिन्सो देउ भरं । 
सेखगा जणंति-अत्थि एसो य भावो, भारद्वरामायणे सुरे घु- 
णिञ्चति-“तेषां करत टश्चडठेगेजानां मद बिन्दुभिः । प्रावत्तेत नदी 
छोरा, हस्त्यश्बरथबादिनी ॥ १॥ ” जञ भाणिस कहं पमहदंतो 
तिन्नरुक्खो भवाति १ घत्थ भशर-पारालिपृत्त किव भासपादवे 
भरी णिस्मजिया,तो किढ़ ।तिञ्चरुक्खो पमडतो न होज्याहि १1२॥ 
ततो सूलदेतों काढेचं मारद्धो । सो भणति-तरूणक्तण इ” 
स्थियस्ुहमञ्ञाखी घाराघरणद्धपाए स्ामिगिद्द पछिओो ब- 
त्तकमंमलुद्त्थों, ऐच्गमि घ बणगज मम पद्दाए पख्जमाण, 
तता ह भीतो अत्तायों असरणो किंचि ख्िसुक्णघारं 
अपाससमाणे जलउडूणणा नपणे कमरखु अतिगवम्मि । से। वि य 
गयवरों मम बढाए त्तेणेवतेण अतिगओ । ततो मे खो गयदरो 
ब्म्माख अतो कुंमियाए चामोहिओ । तओउऊदं बट्माखेते कुमिय गी- 
बाप णिग्गग्यों। खो बि य मयबरों तेणेवतेख णिभ्मझ्ो । पवर या- 
लग्गेण सीबाए छ्ग्गों | अहमद पुरओ पेच्छामि अणोरयार 
गम) खा मे खोपयामेत्र तिषा गओम्हि सामिगिहं,तत्य मे तर्हा 
डुहा समे अगणेमाणेण गमाओ पडती मत्थए उश्मासा घा- 
स्या धारा । तओ पणमिळण महःसेणं पयाचं संपशो 
उज्लेणि, तुज्फं च इह मालो शति । ते जर सच्च पयं तो 
मे हेकहि पत्तियावेह । अदमअहा अल्निय, तो चुत्ताखं देहउ 
भक्त | तेद्धि भणिय खञ्च॑। मूलदेवो अणड-कई सच्चं | ते 
नसुंति-सुणेह, पुञ्यं वंनणस्ख मुदाओ बिप्पा जिस्गया, बा" 
हाओ खत्तिया,ऊरूस वइस्सा, पादेखु सुद्दा । ज इत्तिओ जण- 
बओ तस्सुद्रे माओ, तो तुम हत्थी य कुमियाय कि थ महि” 
दृ! अ च किल बंजणो विफ्डू य जड्ाइं कुणंतो घादेता गता, 
दिव्तर वाखसहस्सं तह दि व्चिंगस्संडतो ण पक्तो,त जइ पमहत 
लिग उमाप सरीरे माय तो तुह हत्थी य कुमियाए ण माहिद | जे 
भणसि-बालग्ने' हत्थी कह लग्गो?। तं सुणसु-विएडू जग्गस्ल 
कता, एगछवे तप्पति तवं जलसखयणगतो, तस्स य णाजीओ 
बमो पउमगन्जाणिभो णिग्गओं, खचर पंकर्य णान्नीप लग्मो, 
एवं जद तुमं हत्थी य वि खिग्मता, इत्थी वालम्गे लस्पे, को 
दोखो?,ज भणस्ि--गंगा कहमुक्तिणा ) रामेण [केल खोताप प. 
बिचिदेउं खुग्मीवो, तेणावि दृूमंतो, सो बाइाहि समुदं तरिड 
लंकापुरि पत्तो | खीयाए पुच्छिओ--कडं समुद्दो तिष्यो | भपष्म- 
ति--'तव प्रलादात्‌ वचसः प्रसादा- ऋतुश्च ते देखि | गुरुप्रसा- 
दात्‌ | साघुपसादाश पितुः प्रसादा--तीणा मया गोष्पदचत्स- 
मुद्रः ॥१॥” जर तेण तिएणो खसुद्दो बाद्याहि,तेण तुमं करं गंग 
शु तरिस्स्ासे?। ज भगासि--कढं छम्माले घारा धरिता । एत्थ 
वि झुणसु-दिन्त वालसलहस्स तत्रे कुणमाणं भगोरहं दटूठुं तत्या- 
गायमाणेि ओघा इ यत्या सुरगणहि गंगा अष्मत्थिता- अवतरादि 
मशुयलोग।तीए भणियं-को मे धरेद्दि ति णिच्र्सिति?,पखु ब शणा 
भणियं-ख्रई ते पगजडाए धारयामे। तेण सा दिव्ये वास सहस्सं 
रिय! । जइ तेण सा धारिया।तुम कहं बम्मासं ण घरिस्स 


सि? 0ने॥। |, हु 
अह पत्ता खंमपाणा, कहितुमारहझ । सा य भणति-- 


४ उश्धंघितं ति अम्हे-नहे भणइ जश अजा करिय सीखे! 
उचसप्पह ज₹ अ मर्म, तो भक्त देमि लब्खेखि ॥१॥ 

तत्तो भणंति छुत्ता, अम्हे सव्वं जगं तुलेमाणा । 

कह पर्वे खलु बयणं, तुज्क सगासे नणीद्दामो !” ॥ २ ॥ 
सतो इसि हसलिकण खंमपाण! कदयति-झद रायरयगस्स धूया, 





त 
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ह अस्या स्वह पिचखा बत्याणं महासगमै भरेकण पुरिस हू" 
स्लेण समं णद खलिलपृप्ं पत्ता | घोयाई बत्थाइ, तो आयले 
दिस उब्बायाणि, आमतो मदपचाओ | तेण ताणि स्ूब्याणि 
चत्थाणि अबद्धरियाणि। ततोऽहं रायभयः गोदारूबे काकण रय- 
णीप णगरुज्ञाण मया । तत्थाइं र खासोगपासं चूय लया जाता | 
अक्षया य सुयोमि-जहा रयगा उम्मिलेत, अभयघोशं पमह सह 
सोळण पुणस्त्रसरीरा जाया, तस्स सगडस्ल णाडगवरसा य 
जंबुण्दहि अकिखिदा ओ । तओ मे पिडणा णामगवरत्ताओ अफिस्ल- 
माण मङ्‌ लडिप्पा ला! तत्थ भणद किमेत्थ खक? ते भरं ति- 
चंनकेंखबा अतं ण गया लिगरुल बाललइस्सेण जाति तं सञ्च 
तुह बयर कढ्मसञ्च जविस्सई त्ति!। रामायणे वे सुणिज्जई- 
ज हर्ुपुमेनस्ल पुच्छ मढंतमास्री, तं च कित्र अणेंगहिं बत्थलह- 
स्लो बेढिकण तेज्ञघमसहस्ले(द सिचिकण पलीविय, तेण 
किल लंका पुरी दद्धा । एवं जर मह्सिस्स वि महतपुच्छ्ेण णा- 
भगवरत्ताओ जायाओ कोदोखो 21 अषां च इम सुई सुचई-जहा 
भंधारों राया,रणे कुतरक्तण पत्तो, अबरो वि राया ।केमस्सो (?) 
रणम महाबल्परककमो,तेण य सक्को देवराया समर णि।जजुओ | 
ततो तेण देचराइणा सवव खतोऽरपे अयगरो जाओ'। अन्नया य 
पमुसुआ रज्जभट्टाऽरप्धे निग्गवा,अन्नया य रआइराय निम्गओ 
समो, क्रेण य अथगरोए यालिओ, धम्मरजुतो य अयगर पत्तो, 
ततो सो अययरो मासुखीप चायाए तं घम्मसुयं सत्त पुच्ञातो 
पुडे | तेण य कदवयाओ सत्त पुच्डातो । ततो भीमं णिग्गिल ३, 
तस्ल य सावस्स अतो जाओ | ज्ञातो पुणरचि राया, जइ पयं सञ्च 
तो लुमं पि खब्नूतं गोहाभूव स भाव गंतूज पुणणवा जाया) तो 
स्ंमप!णा। भणई-परबे गते वि सज्फ पणामं करेइ | जइ कहचि न 
जिष्पह,तो काणा दि कबाड्रेया तुञ्नं मुङ्ग ण जवति। ते नणेति- 
कोम्दे सत्तो णज्ञिजणिङ ?। तो ल्ला हसिछण मदा नि-तेसि-ब[- 


तइरियाण वत्थाणं ग्रदेखणाय निरगयाण पराच्छऊण, अप ख । 


मम दासचेडा णछा, तय अक्षेसाभि, ताहू गामणगराण अ- 
ममाणी इइ पत्ता ! ठं ते दासचेमा तुम्हे, ताणि बत्थाणि 
इमा।णि,जाणि, तुब्नं परिदिग्राणि । त जड सञ्च, तो दे दृ वच्छा । 
अद अलिओ तो देहि भत्ते | # ग० ५ अघि०1 नि० च्यू० । 
कै क जी” 
घृत्तसवलय-पघृतशम्बन्लक-न० । पुरुषद्वासत्तातकलाउन्त्गते 
कल्ञाभेदे, कटप० १ अधि० ७ कण । 
४त्ति-धृति-स््री० । जरायामझा० म० १ अ० २ खणम | प्राः । 


घृत्तिमा-धृतिमा-पुं2 । स्त्री० । धुतत्वे, " बेमाञ्जढ्याद्या: स्त्रिया- 

सू “॥ए1२१।३५॥ इति वा स्त्रीत्वम्‌ । प्रा0 १ पाद्‌ । 
+ £ 4 ८४5. क. च च न 

धुम्म-धू्ल-उँ? । धूम तडणे राति। रा-कर-पृषरो० । कपोत 
णे, स्था० १ उा०। सिहुके, बाच्र० | 

घुव-ध (धू) त-न० ! जते स्था० ६ घा०। संयमे, सूब० है श्र 
७ अ० | शूयने ऽष्ठपकार कर्म येन सदू श्रूतम्‌ । संयमः नुष्टाने, भू 
ननाहैस्बाद्‌ तम । खूज0 १ श्चन 9 अ० 2 च धूयते इति श्रू- 
तम्‌ । प्राम्ब& कर्मेणि, खत्र० २ श्रु० २ अ० | बु० | अएप्रकारके 
कमणि,अआखा० १ शु०६ अफ १ ३० | मोके,सत्र० १ धु०ऊ अ०| 
धूत सद्भानां त्यजनम्‌, तत्प्रतिपादकमध्ययन शूनम्‌ ¦ स्था: & 
ठ!० | आचाराह्टप्रथमश्॒तस्कन्चल्प षष्टेऽभ्यसने च | न0। झाः 

“ना 

* प्तच्च निशी यपुस्तकादू लिसखित।मित्यम्रे क्षिस्नित मर्त । 








अऋनिधानराजन्द्रः । 





धुयमोह 


खाए १ श्र० दे अ० १ ख०। स०। ( तद्वक्तव्यता 'घुयज्कयण ? 
शाब्दे ऽनुपद मेच चद्सते) कस्पिते, स्फेटिते, ने० 1 बृण क्किपते,अ।- 
तुए | दश० | अपनीते, सूत्र० १ श्ण ४ अ० ४ ल? | त्यक्ते, “थू 
तकेसमंसखु लोमनहेहिँ। '! प्रशून० १ संच० द्वार । भत्लिते, त- 
किले, बाच० | अपगते च । त्रि० | चु» ६ उ०। 

संप्रति निक्केपः, ल च चतुछो,तत्रापि नामस्थापने सुगमत्वाद- 

नाइत्य छव्यज्ञावछूतप्रतिपादनाय गाथाशकलमाह- 
द्ठतधुतं बत्थादी, भावधुयं कम्मपट्टबिहं ( छ०१ ) 

( दवञ्वघुतमित्यादि ) छब्यघूत द्धिघा-आममतों, नोञगम- 
तश्च । आयमतो ञाता, सत्र खोपयुक्त: । नोअागमतस्तु झश- 
रीरभच्यशरी रब्यातरिक्तं छब्यश्रून मू! द्रव्यं च तद्धल्वाभ्थदि, चूत 
च रजोऽपनयनाथं झव्यधूतम । आदिश्वहणाद्‌ ढकाञ्जदे फल। थे, 
भावधूत कम्मोष्टाविघं तद्विमोकार्थ श्रूयत इति गाधाराकङ्ञार्थः । 

पुनरप्येतदेवाथे खिशेषलः प्रतिपादयितुमाइ- 
अहियसेचुवसग्गे, दिव्ये माणुस्सए तिरिक्खे य । 
जो बिहुगइ कम्माई, भावधुयं ते वियाणाहि॥ २०४ ॥ 
अधिकमा सद्यात्य धे खोदा, कानतिसह्य ?, खपसगौन्‌, किन्ूता- 
न्‌ ?, दिब्यान्मानुर्घो स्तरम्धाँञ्च, यः काणि संखारतरुबोजञाान, 
विधूनयत्यपनर्यात, तद्वाचधूतमित्येच ज्ञानीडि । क्रियाकारक- 
योरभेदाद्धा कमश्वूनन भावधूतं जानीहीति भावार्थ: ॥ आचार 
१ श्र ३ १ उ०॥ 
घुयकिब्लेस-धु (भू) तक्‍लेश-नि० । किलपतनयकलेशा,आतु०1 
घूता अधनीताः केशाः कर्माणि येनालाविति | कीणाएक- 
माणे, बृ०१ छ०। 
घुबचारि ( ए )-घु ( छु) तचारिन-'छुनातीति घुत्त,संयमो मोक्को 
चा, तं चरती।ति | सेयमा5५द्चरणशीले, आचा० रे भ्र श 
अ० दे ल० । 
घुयज्कयए-घु ( पू) ताध्ययन--त० । आचाराङ्कषश्चसश्चत्तरक- 
न्यस्यषघेष्व्ययने, आाचा० । 
तस्योद्देशायीधिकार लियुक्तिकारों बिभणिषुराह- 

पढमे नियगत्रिटाएण॥, कम्माणं वितिएँ तइयाभ्म । 

उवगरपासरीराए, चउत्थए गारवतियस्म | ४०० ॥ 

उत्रसग्गा सम्माणा, य विहुणया पंचमम्मि जद्देसे (५४१) 

प्रथमोद शके निजका: स्वजनास्तेषा विश्यूननेत्यय मर्थात्रिकारः, 
द्वितीये कम्मणां, तृतीये बपक रणशरीराणा, चतुर्थी गोरवाज्रिक- 
स्य, विधूननाति सर्वत्र खस्वन्धन्नीयम्‌। उप्र गोः समाननानि च 
यथा खलाचुनिविधूतानि तथा पञ्चमो देशाके प्रतिपाद्यत इत्यर्थः । 
आचार है श्र० ६ अ० रे चन) 

घुयपाव-धु (धू) तपाप-नि० । अपनीतपापे, “ नमोत्यु यपा 
बाण | ” आतु0। 
घुयबहुझ्न-घु ( धू) तबहुन्न-त्रि० । शयते इति चूत, प्राग ब 
प्नि “® 
कस्मै, तत्प्रचुरे, खूत्र० 9 श्र० २आ०। 

[a क 
घुयमोह-धु (धू) तप्रोइ-त्रि>। धूतो मोहरागद्वेधरूपो येन सः । 
ग्य १९ रट २: ० 2 पा 
सुत्र० १ श्चु० ४ श्र० २ उ०। धूतो मोद्दोऽङ्गानं येन स: । विक्कि- 
मोदे, द्रा> १ अ० | 


(२७५०) 


ल (बू) तरजस-जि०9 श्ूतमपनीत रजः कम येन ख घू- 





नरज्ञाः। सूत्र? १ थ०४ अ० २ अण छूत काम्पितं स्फो टित रजञो 
बध्यमानं कर्म येन ख धूतरजाः । नं०; श्रपगतपापकमाण, 
यु० ६ ल०। 
घुयरागमस्ग-घु( ध्र ) तरांगमागे-पु० I घूत्तों 5पनी तो शागमार्गां 
रागपन्था यस्मिनू | अपनीतरागपशथे, सूत्र0०१ कुछ अ० २ उ०। 
धुयदाय-घु (श्र) तबाद-पुं0। धूतमष्ठप्कार कर्म,धूनन शति परिः 
रि] च्झ या 
स्यागो चा,तख्य वादो धूतचादः | कमपारेत्यागकथने, आचा०। 
आयाश जो, सुस्सूस भो, धुयबायं पवेदशस्सामि । इह 
खलु अत्तत्ताप तेहि तेहि कुन्नेइ अन्निसेएणं आनिसंजनू- 
ता, अनिमंजाता, अनजिणिव्बट्टा, अभिसंवद्भा, अभि- 
सेबु छा, अन्विणिक्खेता, अशुपुढ्येणं महायुणी ॥ १ प 
भोरिति गशाष्या5ऽमन्त्रणा, यद द मुक्त रत्राउज्वदू यद्या म सन्नतरुलतद 
आजानीहि अवधघारय, शुश्रषस्त्र श्रवणेच्बाँ विधोहे, भोरिति 
पुनरप्यामन्त्रणम्थेगरींयस्त्वख्यापनाय, नाउत्र भवत्ता प्रसादो 
विधेयो, धूत वादे कर्थायपष्याझ्यहम्‌ । घूतभ-अष्टपकारकम धछूननं 
झातिपरित्यागो बा तस्य वादों घूत्वादः,तं भ्रवेदयिष्यामि, 
अवहितेन च भवता भाव्यामाति | नागार्जुनीयास्तु पठन्ति-( छू- 
तोबाय पवेदुति चि) अषट्पकारकमेघधूननापार्‍यं, निजघूननो पायं 
चा प्रवेदयान्त तीथंकुकराउश्दयः को ऽस्रखुपायः?,रत्यल आइ- 
श्हास्मिनू संसारे, खलुर्वाक्यालङ्कारे ! आत्मनो भाव आत्म- 
ता-जीवा स्तिता, स्वक्ृतकर्मपारेण तिवा, . तयाअभिसंभूताः-सं- 
जाताः,न पुनः पृथिव्यादि ज्लेतानां काय:55कारपारेणामत या, ई- 
श्वरप्रज्ञापतिनियोग्रेन वेति। तेषु तेषूद्यावचेघु कुलेषु ययास्वक- 
मोद घा 5ऽपरदि तेष्व निषेकेण झुक्ररार्‍णिततनिषेका5५देकमेणात । 
सञ्राऽयं ऋमः-'सप्तादं कल्ले विद्यात्‌,ततः सप्ताहमर्बुंदम | अ- 
बुदाज्ञायते पेशो, पेशी तोऽपि घनं अबेत्‌ ” ॥ १॥ इति । तत्र 
यावत्‌ कलल तावदमिसंजुत्ताः, पेशीं याबदामिस्रंजाताः,ततः 
स्राज्ञोपा ङ्गरना युडिरोरोमा5ऽदि क्रामभिनिजेत्तन।द जिनिदुता:, 
ततः प्रसूताः सन्तोऽनिस वृद्धा घमेश्रबणयो स्याबस्थायां बत्तेमा- 
ना चर्मकघा5ऽदिकं निमित्तमासादोपल्रब्ध एुसयपापतयाऽसिसर- 
बुद्ध।ः,ततः खदसद्विवेक जानाना अभिनिष्करान्ताः, ततो ऽधीता- 
।र।उउदिशारत्रास्तदथभावनोपबूढितचरणपरिणामा आनु- 
पयण ।शिक्षक-गीसाथ>कपक-परिहारावशुदिके- का कि।बि- 
हार जनकाल्पकाचलाना मुनयाोञ्नुवाश्त ॥ १७६ ॥ 
अनिसंबुद्ध॑ च प्रत्नजिधुमुपलभ्य याश्नज्ञाः कुयुस्तदइशयि- 
तुमाह-- 
तं पारिकमंतं परिदेवमाणा मा णे चयाडि इति ते बयांति 
छंदोवणीया अज्फोवबष्पा अकंदकारी जणगा रुदंते, 
अतारिसे सुणी,श ओइ तरए जणगा जेण विप्पजढा,सरणा 
तत्थ शो समेति,कई णु णाय से तत्थ रमति १, एयं खाण 
सया समणुवासिञ्नालितति बरेमि ।। १७० ॥ 
तमबगततरवं ग्रुहवास पराङ्सखं मदापुरूषलोबेतं पन्थानं परा- 
ऋममाणम्ुपलभ्य मातापिठपुत्रकल्नश्रःऽऽदयः परिदेचमाना मा- 
उस्मान परित्यज्ञ, इत्येसत्ते कृपामापादयन्तो वदन्ति, कि चापर 
बढ्न्तीत्याइ -छुन्देनो पर्नाताः छन्दोपनौलाः, तवासिप्रायाब्तुब- 


ऋआभमधानराजच्छ; 





घुयवाय 


त्तिनः, स्वाये चाभ्युपपन्चाः, तदेवंनूतानस्मान्माऽवमंस्था इत्ये 
बसाकन्द्कारिणो जनकाः मातापिषादयो, जना चा रुदूस्ति । 
पड़ च वदेयुरिस्याह-न ताहशो मुनिमेवति, न चोघं संसारं 
सराति, येन प!षपडविप्रलब्धेन जनका मआातापित्रादयोऽपोढाः 
त्यक्ता शति।ल चावगतसंश्षारस्वमाचो यत्करातीति तदा” 
इ-न हास बनुरक्तमपि बन्चुवग तत्र तस्मिन्नच लरे शरण समे 
ति, न तद्ञ्युपगम करोतीत्यथः । किमित्यलो शरण नेतीत्या- 
ह-कथ नु नामाउसों तत्र तस्मिन्‌ जुहवासे सर्वानिकारा5$4स्प" 
दो नरकप्नानानिधो ञुभद्वारपरिघे रमते ?, कथं गुहचासे ठरे" 
कहेतो विधरितमाहइहकप!रटः सन्‌ रति कुर्यादाति। उपसहरक्षा- 
ह--पतत पूर्वाक्त झानं सदा आत्मनि स्वम्वगनुबासयेः व्यवष्या- 
पे, 'इति' अधिकारपरिसमाक्षौ; धूत(ध्ययनस्य प्रथमोदेशकः 
परिसमाप्तः । उक्तः प्रथमोदेशकः। 

खास्प्रतं द्वितीय आरञ्यते । अस्य चायमामिसंबन्धः-ईदान- 
न्तरोद्देशाके निजकविधूनना प्रतिपादिता, सा चच फल्नजती 
स्याद्यदि कमेविधूनने स्यादतः कर्म विश्रूननाथम्िदमुपक्रम्यत इ 
त्यनेन सबन्धेता 5 ऽयातस्या स्यो देशकस्याऽउदिसूत्रम्‌- 


श्राउरं लोघमायाएं चइचा पुठ्त्रसंजोगं हिता ज्वसम 
त्रसित्ता बंनवेरंसि वसु वा अखुबसु बा जाणित्त धम्मं 
आहा तहा अट्टेगे तमचाइति ङुसील्ा॥ १८१ ॥ 


( आउर इत्यादि) लोक मातापिठुपुत्रकलत्राऽऽद्कि तम्रातुर 
रुनेह!नुषङ्कतया बियोगधत्कार्यावखादेन घा, यदि बा जन्तुलो- 
के कामराग55तुर म,झादाय झानेन परिगरुहीत्वा परिच्छ्ध,न- 
था स्यक्त्वा च पूर्वेलयोग मातापित्रादिखंबन्धं, तथा हे- 
त्वोपशमम्‌ । उबित्त्राऽपि ब्रह्मचर्य, किंभूतः खन्निति दशयति- 
चसु छव्य, तदू मूतः कषायकालिक!ऽऽदिमञ्नापयमाद्‌ बीतराग 
इत्यर्थे+,त्विपयैयेणानुवस्ुः, सराग इत्यर्थः| यदि बा-बछुः सा- 
चुः, अनुवखुः श्रावक! | तछुक्तम-'' वीतरागो चल्यो, जिनो 
चा संयतोऽथचा | सरागो हानुचसुः प्रोक्तः, स्थविरः श्राचकोऽपि 
चा॥ १॥ ” तथा ज्ञत्वा घमं श्रृतच्चारिजराऽऽख्यं यथा तथा 
वस्थितं धर्म प्रतिपद्याप्यभेके मोद्ोद यात्तयाविधभवितब्यता- 
नियोगेन त घे प्रक्तिपालयितुं न शकनुत्रन्ति। किभूताः ?, कु" 
त्खित॑ शील येषां ते कुशीला इलि । यल पव घमेपालनाशक्ता 
अत पव कुशाद्चाः ॥ १5१ ॥ 

यवेभूताश्च सन्तः कि कुर्युरित्याह- 

बत्थं पडिग्गहं केबलं पायपुखण िङञसे ज्ञा, अणुपुव्वेण 
आण्याहियासेमाणा परीसहे छरहियासए, कामे ममायमाए- 
स्स इयाएि वा पुहुत्तेण वा अपरिमाणाप जे दो, एवं मे 
अतराइणाहिं कमिहिं अ केव ल्षिणहिं अवितिष्पा चेए (| १ 59॥ 

( वस्थं इत्यादि } केचिद्वशतकोटिछुरापमचाप्य मानुष ज" 
न्स खमासाद्याह्षब्धपूत्री संखारार्णचोत्तरणप्रत्यलां बोधिछो- 
णीमड्रीकृत्य मोकतरुबीजे सरबंचिरतिल्ञक्कण चरण पुनदुंभि- 
कारतया मन्मधस्य, पारजवतया मनसो, बोलुपतयेरिद्ध- 
यप्रामस्यानिकभवाभ्यासा-5. ऽप दितविषयमध्युरतया प्रबन्नमो- 
हूनीयोदयादशुनबेदनीयोदय!55सन्न प्राछुनवाद्यशाः को- 
त्युत्कटतया अबिगणय्यसतिमबिचारँ कार्याकायंस्ुर्रीक्त्य 
मद्टान्यलन सागर साम्प्रतेक्कितया अधः रूतकुबक्रमा55- 





(३७६०) 


धुयवाय 





चारास्तस्यजेयु: । तत्त्यागब्य | 
सस्तइशेयति-बख्मित्यनेन क्ौमिककरपो गृद्दीतः, तथा प- 
तदूमहः पात्र, कम्बलमोणिंक कल्पं, पाअनिर्योगं वा । पावः 
प्रोष्डनक रजोइरणम। पता/नि निरपेक्षतया व्युःस्टुउय,क श्चिदे श- 
विरतिमच्युषगच्छति, कञ्चिहृरानमेवाऽऽल्लम्चते, कश्चि्ततो ऽपि 
चस्यति,कर्थ पुन छुने चारित्रमवाष्य पुवस्तथ्यज्जेवि त्याह -परी- 
षढ।न्‌ उरािसदर्नायाननुक्रमेण परिपाठ्या यौगपदेन चो- 
दीणांनविसह्दमानाः परीषहैसग्नमोदपरवशत्तया पुरस्कृ त- 
छुगेतयो मोक्षमार्ग परित्यज्ञन्ति । नोगार्ये त्यक्तवतासांपे पापो- 
द्याद्यत्स्याक्तदाइ--( कामे इत्यादि) कामान्‌ बिरूपानपि ( म- 
मायमाणस्ख छि ) स्वोकुषता भोगाध्यबसायिनोउ5न्तरायो- 
दयादिदानी ततूकेणमेच प्रन्उ्यापारित्यगानन्तरमेब, भोगपा- 
पिलप्रनन्तरमेवान्तमुहृसन वा, करररीकस्थेवाहोराजय बा, 
सतोष्प्यूछ्टे शरीरमेदो भवस्यपरिमाणाय, पबभूत आत्मना 
खारू विचक्कितशारीरमेदो अवाति । येनानन्तनप्रपे फालेन 
पुनः पञ्चेन्ज्ियत्वं नावाप्नोति । पलरेवोपसंजिहाषुराह "पर्व 
पूर्वाक्तप्रकारेण, ख जोमामिलाबी, आन्तर/यिक्कैः कामैबंहुप्रत्य- 
पाते केवल तश्र अंबा अकेवक्षिकाः सङ्घन्द्धाः सपतिपका 
इति याबदसंपूणा बा, तेः लाकिरावितोरस्पाः खंर तात्यो, द्वि- 
तीयार्थे तृतीया । खः समुचये । पत इति प्लोगामिला- 
बिणः कामै रतृप्ता एव शरीरज्ेदमबाप्नुवन्तीति तात्पर्या- 
थः १८२॥ 

अपरे स्वासक्षतया मोक्कस्थ कथञ्चित कुञ्चचित्कदाचिद्वा, 
थ्य चरशपरिणामे प्रतिक्षण सञुकर्मतया अबद्ध माताध्यवसा- 
यिमो भवन्तीति दज्ञेयितुमाह- 5 

अरेगे धम्ममादाय आादाणप्पभितिसु पशिद्विए चरे अ. 
पञ्ञीयमाणे दडे ॥ १७३ ॥ 

सव्य गिद्धि पारिक्लाय एस पणते महामुगी ॥ १७४ ॥ 

अइयच सब्जतो संगे ण महं अस्थि चषि इति एगो अइम 
जयमाणो एत्थ बिरते, अणगारे, सच्चसो मुंमे रीय॑ते, जे 
ऋतचेक्ले परिदुसिए संनिट्टति ओमोयरियाए ॥ १ दए ॥ 

से आकुद्दे वा, इए वा, लुंचिते वा, पलियं प्के, अ- 
छा पकंथे, अतहेहिं सइफासे दि इति संखाए एगतरे अ- 
एणवरे अजाय तितिक्खमाणे परिव्यए । जेय ह्री 
ने य अढिरीमाणे चिञ्चा सब्ब॑ विसोत्तियं फासे समियदंस- 
णे ॥ १८६ || 

( अहंगे इत्यादि) अथानन्तरमेके विज्युदपारेणामतया आस» 
न्यापवर्गतया घर्म शुतचबारिचा$३ख्यमादाय ग्रुद्दीत्वा बख्यपतढ़ूग- 
हा55दिघर्मापकरणसमन्बिता घर्मकरणेषु राणि दि ताः परीषहस- 
हिष्णवः सबेक्को पदे एं घर्म रेयु रि ति। अत्र च पूर्वाणि प्रमादसत्ना- 
एयप्रमादाभिप्रायेण्ष पातब्यानी/ति। उक्त च-“यत्र प्रमादेन तिरो- 
ब्यसाद्‌!,स्साद्वाञपि यत्नेन पुनः प्रमादः | विपर्ययेणाऽपि पठन्ति 
तत्र, ूत्राणय घीकारवशाडिधिज्ञा:॥१॥” किंभूता: पुनधमै चरेयु- 
रित्याह-(अपली य शत्यादि)कामेषु मातापित्रादेकेवा लोके न 
प्रलीयमाना अप्रलीयमाना अनमिसक्ता चञ्जेचरो इढास्तप:- 
सयमाउ5दो द्राढिमानमालम्बमाना घई चरन्ताते॥१-३।॥किञ्च- 


बा. 


(लध्व इत्यादे) सवा यूद्धि भोगकाङ्कां दुःखरूपतया,परिक्षाय, पर. 


ऋाजिधानराजेम्ङः । 


सा सत ति सि क क 


घयवाय 








त्याख्यानपरिज्ञया परित्यजेत्‌ | परित्यागे शुणमाह-(एस श्त्यादि) 
€ एस शते ) कामपिपालापरित्यामी,प्रकर्षण नतः प्रह्ः सयमे, 
कमेधूननायां वा मरदामुनिभेबति नापर इति १८४ ॥ किञ्च-(अ- 
श्यश्व इत्यादि) अतियत्यरऽति कस्य सरवैतः सरैः प्रकारैः रूङ्क- 
संबन्धं पुत्रकलच्ा5 ५दिजानितं,काम्सजुब ङ्गं वा, किः भाव योदेत्या- 
इ-{ ण मह अत्थि इत्यादि) न मम किमप्यर्सीति यत्संसारे 
पतत्‌ आलम्बनाय स्याद्‌ति,तद्‌ भाव शिस्युक्तकमेणेंकोज्ड मस्मिन्‌ 
संसारोदरे, न चाइमन्यस्थ कस्यन्िदित्पेतस्राबनाभाधिसब्ध 
यल्‌ कुर्यो शदाह-( जयमाणे इत्यादि ) अचाडस्मन्मीनीस्जे प्रब- 
चने विरतः सन्‌ सावद्यानुष्ठानाइशविधचऋकाल सामाखायी 
यतमानः, कोऽसावनगारः अर्ज तः+ पकस्व भावनां जावयबच- 
मौदये सन्तिष्ठत इत्युत रसूरेण संबन्धः | इयमेव किय ऽनन्तर- 
सूत्रेष्वपि लसयितब्बेति । किञ्च-( सब्वञ्रो इत्यादि ) सर्वतो- 
झऱ्यतो ख'्वतअ्च मुएमो रीयमाणः सयमामुष्ठाने गच्डन्‌, कि सून 
इत्याहू--( जे इत्यादे ) योऽचेलोऽड्प चेलो जिनकील्पको बा प. 
युषितः संयमे उद्युक्तविदारी अन्तप्रान्तभोजी तदापि न 
अका ममिव्याइ ( सचिघ्ड ) सेतिष्ठते वमौ वृ न्यूनो - 
द्रत्तायां वसमानः सन्‌ ॥ १८५ ॥ कदाचित्मस्यनीकतरथा 
भ्रामकएटकेस्तश्येतेत्येतद शथितुमाह--९ से इत्यादि ) स 
मृनिवाणसिराङ्गु्ठो चा, इरमा!5ऽदिनिहतो वा, लुखितो खा 
केशोत्पाटनतः, फूर्वेकतकर्मपरिणात्युद यादैनद वगच्छन्‌ सम्यक्‌ 
तित्तिक्रमाण: परिव जोडि स्येन च्च भावयेत्त्‌ ? तद्यथा--'' पाचाणां 
च खलु भो कडाणं कम्माणं पुब्यि उब्चिप्माणं दुष्प्रिकं- 
ताणं चेइयसा मोक्खे णत्थि श्रवेयशत्ता तबसा बा फोसई- 
ा। ” इत्यादि । कथं पुनवांगामिराकुरयत इत्याह- ( पाल्य 
इत्यादि ) (पक्षिय त्ति) कम ज्ुगुप्सितमनष्ठानं, तेन पू्वीऽऽरि- 
तेन कुविन्दाऽऽदिना प्रकथ्य जुरुप्स्यते। तद्यथा--भोः कोज्ञिक [ 
प्रब्रजत त्वर्माप मया सार्द्टमेच जहपलोति ?! अथवा “जकार च- 
कारा ऽदि क्िरपरेः घरकारोनिन्दा बिधत्ते.एभिवौ वक्त्यमाणैः प्र- 
कारेरेत्यादद~(अतहे हि इत्यादि) अतश्ये वितथेरलदू भूतेः शाज्दे- 
श्योरम्त्वं पारदारिक इत्येजमा दि हेः, स्प शै श्व असू झूतेः स्रा धोः 
कहुमयुक्तेः कर चरपच्डेदनाऽऽदिःभिः, स्वकृता ह्फलमित्येनत्‌ 
खेख्याय झात्वा तितिकमाणः परिघ जेदिलि । यदि वैतत्‌ सख्याय 
(अक्स्थः पाठः परीखहोपमर्गसहनविष्यः 'परीसह' शब्दे ऊ- 
म्यः) परीवहा श्या नु कूचचघाते कूब्रतया मिद्या इत्ये तद्द शो यितु माह- 
९ पगयरे इत्याद ) एकतराननुकूलानन्यतरानू प्रतिक धान 
परीषदानुदीणानमिकझ्काय, सम्यक तितिक्षम्राणः परिदश्नजेदि- 
लि! यदि वा-अन्यया परीषहाणां क्षेविध्य मित्याह-€ जे इत्या” 
दि) ये ख परीषह। खत्कःरपुरर्क/रा5ऽद्‌ यः साघोदीरिणो म- 
नश्नाह्न दकारिखो, ये तु प्रतिकूब्रतया अहारिणो मनसो-निष्टाः । 
यदि वा-ही रूप याचनाऽचेज्ञाऽऽद्‌ थ अही मनसश्याक्षज्ञा कारिणः 
झीतोष्णाऽऽद्‌य इत्येतान्‌ द्विरूपानपि परीषहान सम्यकू तिति- 
माणः परिम्रज्ञेदि ति | किश्च-( चिया इत्यादि ) त्यकत्वा संव 
परीषहरूतां वि्ीतसिकाम । परीपद्दाइपपाडितान्‌ स्पशन्‌ दुः" 
स्ानुनचान्‌ स्पूशेदच्भचेत्त सम्यगतिसद्देत। स पकिभूतः?, सम्य- 
गित गलत दशस यस्य स खमितदर्शंनः, सम्घग्दष्ट्रिरित्य- 
थः ॥ १८६॥ 
तत्स हिष्णवश्च किलूताः सुसुरित्याहू- 

एते मोशगिणा वुत्ता,ने लोगंसि अशागमधषधम्मिशो!? ८५ 


हि ( २७६ १) 
अ्ाभधात्तराजन्छ३ | 


घुयत्राय 





0 पथ मो इत्यादि) जोरित्यामन्अणे, एते परीषह साह्विषणचो' 
निष्किञ्चना निग्रेन्था झाचनझाः, कर्ता अन्निढ़िताः । यस्मिन्‌ मनुः 
च्यलोके, अनागमने थमो येषाँ ते अन!गामनच मो णः,यथाऽऽरो- 
पितप्रतिङ्ञाभारवाहित्वानन्न पुनगृ प्रत्यागमनेप्लच इति॥१८७॥ 
किञ्जच- 

आएाए मामगं धम्मं '“““““'(१) एस उत्तरवादे इह 
माणवाणं वियाहिते ॥ १८४ ॥ 

( श्राणाप इत्यादि ) आाझाप्यतेञ्नयेत्याझा, तया मामक धमे 
सम्यमनुपालबेसीथकूकर पंवमाहोते | यदि बा-धसाोनुष्ठाने5- 
प्येवमाह-घमे एवैको मामको उन्यचु खर्चे पारक्यमित्यतस्तम- 
ढमाङय तीर्थइरूरोपदेशेन सम्यक करोमीति। किमित्याङ्कया 
धर्मा$नुपाल्यत इस्यत झाह-( एस इत्यादि ) पघो$नन्तरोक्त 
उत्तरवाद्‌ उत्कृष्वाद इह मानवानां ब्याश्यात इति ॥ १७८ ॥ 

क्रिञ्च- 

एत्योवरए ते ऊोसमाखे आयाणिज्जे परिक्षाय परिया- 


N+ 


एण धत्रागचइई ॥ १७६ ॥ 


( घत्थोचरण इत्यादि ) श्रत्राऽस्मिन्‌ कमेधूननोपाये स्वयमे 
चप खामाप्येन रत उपरतः, तदशधकार कमै शोषयन्‌ कपयन्‌ 
धर्म चरेदिति । किञ्जापरं कुथाद्त्याह-( आयाणिज्जं इत्या- 
दि ) आदीयत इत्यादानीय कम, तत्परिक्नाय मूल्लोत्तरप्रक्कति- 
जेदतो ज्ञात्वा, पयायेण श्चामणयेन विवेच याति, क्ृपयतीत्य थे: । 
अत्र था शेषकमश्चननासमर्थ तपस्तदू बाह्म्रधिकृत्य ब्या- 
ख्यातम्‌ ॥ १८६ ॥ 


इइमेगेसिं एमचरिया होति । तत्थियरा इयरेहिं कक्षा 
शुग्देसणाए सव्येसणाए सो मेहावी परिव्वए । सुबिन 
अत्रा दुब्जि। अदुवा तत्य भेरवा पाणा पाणे किल्लेसंति! 
ते फासे पृष्ठो धीरो अड्डियासिज्ञासि चि बेमि ॥ १६० ॥ 


( इहमेगेखि इत्यादे ) इहास्मिन्‌ प्रवचने, पकेषां शिथिक्षकमे- 
णामेकचया जबत्येकाकिंदिदारप्रतिम। ऽन्युपयमो भवति. । 
सत्र च नानारूपा अमिम्रहविशेषास्तपञ्चरणाविशेषाश्च भव~ 
न्तीत्यतस्तातत्प्राज़ा ते कामधिकृत्या ऽऽ ह-{ तत्थियरा इत्यादि } 
तस्मिश्लेका किबि हरे, इतरे सामान्य साश्चभ्यो विशिष्ठतरा इत रे- 
च्वन्तप्रान्तेयु कुलेषु शुद्बैवशया दह़ौषणादोबर द्वितेनाउ5द्धारा$5- 
दिना, सर्वेषणयेति: खर्वा पा5$दारा55दुद्वमोत्पादनश्रास्षबषणरूपा, 
तया खुपरिविशुळेन विधिना संबमे परिवजम्ति । वहुत्वे$प्येक- 
देशतामाइ-( खो मेहदी इत्यादि) सा मेघावी भर्यादाब्यव* 
स्थितः खंयर्म परित्नेदिति। किख-( सुम इत्यादि ) स्व 
अदारस्तेष्वितरेघु कुलेषु खुरभिवास्यादू। अथवा-छुगन्धः। न 
त रागक्वेषो विदध्यात्‌ । किञ्जः ( अछत इत्यादि ) अथवा त- 
बरैकाकिविहारित्वे पितृबनप्रातिमाप्रतिपन्नस्य खतो सैरबा भया- 
नका यातुघ।नाऽऽदिकताः शब्दा: प छु मै वे डुः । यदि धा-मैरवा 
बीभत्लाः राणाः प्राणिनो दोप्ताजहा$$दयो5परान्‌ पाणिनः छे- 
शायन्त्युपताप्यन्ति; स्बं तु पुनस्तैः स्पृष्टस्तान्‌ स्पशांन्‌ छुःख- 
विशरेषान धीरो ऽकोभ्यः स्न्नातिखहरूब । 5तिरथ्िकारपरस- 
मासौ, त्रबीमीति पू्वेदद्धताश्यय नद्विती योड्ेशकः परिखमाप्तः 
॥ १६० ॥ उक्तो द्िर्तायोद्देराक: । आचा० १ थू०६ अण २ उ०। 

तदेव SN विश्छेशयि त्वा यः संखारसागर तीर्षवस्ती- 


णो मुक्तवन्मुक्तो विरतो वयाख्यातस्तं च तथाभृर्त किमरातिर- 
मिभवेदुत न वेति अचिन्त्य खाम्यत्किमेणो 5भिमवेदित्थे- 
तदे वा 5 5ह- 

विरय॑ ज्ञिक्खुं रीयंते चिररावोसियं अरती तस्थ कि 
बिघारए्‌ ?, संघेमाणे समुद्डिए, जहा से दीवे असं- 
दीणे || १७६ || 

(बिरयं इत्भादि) विशतमसेयम।/किच्तण शील निदु, रो यमा- 
पा निश्य रन्तमप्रशस्तेज्योडसंयमस्थानेज््यः प्रशस्तेष्चापि गा- 
णोल्कर्षाछुपर्युपरि बत्तमानं चिररात्र प्रभूतकाल संयमे छबिः 
तख्विर्राच्रोषितस्तमेव मु णयुक्तमरतिः संयमोच्िम़ता, तत्र त" 
स्मिन्‌ संयमे वमाने कि घारयेत्‌ फि अतिस्खलेत १) किशब्दः 
प्रे, कि तथाभूतमवि मोकप्रस्थितं प्रयाव्यविषयम रतियिंणा- 
र्येत?! ओमित्घुच्यते। तथादि- दुर्षज्ञान्याविनयदा्त चेन्छिया- 
एयखिन्त्या मोहशक्तर्बिचित्रा क्मपारिणतिः कि न कुयांदिलि । 
उक्तं अ-'' कम्माणि एण घणचि-क्रणाश गरुआए चइरखाराइ 
शाणह्िय पे पुरिस, पंथाओ' ऊप्पई ती णे 1१)” यदि बा कि क्षेपे 
कि तथाछते विधारयेदरतिनेव विघारयेदित्यथे तथा हासो 
कणे कणे विद्युरूतरचरणपारिणासतया विष्कम्मितमोहनीयो- 
दयत्दार्लचुक्रम्मा मक्तीति कुतस्तमरतिरविधारयेदित्याइ- 
( छंखेमाणे इत्यादे ) कणे कणेऽन्यबज्डेदैनो स्त रोक्रं संय- 
मस्थानकणमकं संद धानः सख सम्यगुत्थितः समुत्थित उच्चः 
रोस्तरशुणश्थानकं वा संदधानो यथाख्यातचारत्रामि मुखः 
समुत्धितोऽसाघतर्तमरति कथं बिधारयोदिते । स चेबज्ततो न 
केबसमात्मनख्वाता, परेचामप्यरातिबिघारकस्बात्‌ श्राणायेत्येत- 
इशेयितुम्ाइ-( जहा से इत्यादि ) द्विगता आपोऽस्मिभ्िति 
द्वीपः, सल रूब्यभाषनेदाद्‌ द्विधा, तत्र रूब्यङ्घीप आश्वास द्वीपः, 
आश्वा र्यते ऽस्सिन्नित्याइवासःखस चासो द्वी पश्चाऽऽरवासङ्कीपः। 
यदि या-अइवबसनमाशवासः,आशवासाय छप आइना स्स द्वी पस्त 
नदीसमुद्रषदुमभ्यमदेशे मि न्नबोधिष्यःऽऽद्‌ यरुतमवाप्याऽऽश्द स~ 
न्यसाचपि द्वेथा-संदीनो ऽसंदीनश्चेति यो'द्वि पक्कमास।घुद केन 
प्लाव्यते स संदीनो,विपरी वस्त्व सन्दीनः सिं इ सड्डीपाऽऽदिः। य- 
था हि सांयाजिकारुतं द्वीपमसन्दीनमुदम्बदादेरुक्तितीर्षकः लम- 
बाप्या ऽऽश्वसन्स्येवं त॑ भावलंध्यानायोत्थितं खाञ्चुमवाप्यापरे 
प्राणिनः समाइबसन्ति। यादि बा-दीप इति प्रकाश द्वी पः,प्रका- 
शाय दीपः प्रकाशादीपः, स चादित्य चन्छमएया!द्‌ रसन्दीनो - 
उपरस्तु बिध्छल्काऽऽदिः सदीनः थाई वा भ्रक्षरेन्धनत्तया 
विचकितकाला वबस्थाय्यलन्दी नो; विपरीतस्तु संदीन झति। यथा 
ह्ये स्फुटावेदनतो हेयोपादेय हानोय।द्नबरतों नाम तभावमु- 
पयाति, तथा कक्रित्समुङाऽऽ्घन्तर्चात्तनामाङ्वाखकारी च भ~ 
बत्येच झानलन्धानायो स्थित परीषदोपरूगा कोकृयतयाऽस- 
न्दीनः साध्चुर्विशिष्टोपदे शद्‌।नतो 5परेचासुपकारायेस्यपरे भाव- 
द्वीप भाषदी पं दाऽन्यया व्याचकते | तदयथा-न्नावङ्गोपः सम्य- 
कत्वं, तञ्च प्रतिपातिः्वादौ पशमिकं, कायोपशमिके च सन्दीनो 
भावद्वीप:, कायिकं त्वसंदीन इति । त {द्विवि घमप्यपरातख - 
सारस्वात्प्राणिन अइवाखन्ति, भावदीपस्तु खन्दीनः श्रत 
झानम्‌, असन्दीनस्तु केवलामिति, तश्चावाप्य घ्रार्पिनोऽवश्य" 
माइब्रासन्त्येचेति । अधवा-धर्म खदान: समुत्थितः स- 
न्रतेदुष्परञ्चृष्यो भबतीत्युक्ते कश्यिक्षादयेत-किजूती:खी घमो 


(४५७६२ ) 


घुयवाय 





gE समुस्थित इलि १0 अत्रोच्यते -यथा ऽसे दी पो ऽख- 
न्यीनः सल्बिलप्झुतो वरुगूऽद नानामितरेषं च बहुनां जन्तूनां 
शरण्यतय।5ऽश्वासहेतुनेचाति ॥ १६६ || 


एव से धम्मे आरि यपदेसि ए ॥ ११५५ ॥ 

पबमसावपि धर्म आय प्रदेशितस्तीशिङ्करप्रणी त; कपतापच्जे- 
दनैकषणिटतोऽसन्द्रीनः, यदि बा कुतको प्रधुष्यतया। खदीनों5च्तो- 
क्थः प्राणिनां ऋणा या5ऽइवाख भूमि जवति,तस्य चाऽऽ ये देडितस्य 
धर्मस्य कि सम्य मनुष्ठायिनः केचन सन्ति ?। ओमित्युच्यते 1१६७ 

यदि सन्ति, किभूतास्त इत्यत आह- 
ते अणदर्कखमाशा पाणे अणतिवातिमाशा दतिआ भे- 
हातिणो पॉमिया ॥ १९७ ॥ एवं तेपि ज्मवओ अणु- 
छाण जहा से दियपोए । एव ते सिस्सा दिया य राओ 
~ क [oN * आषण 
य अणुएृन्त्राश्‌ वाय चि बाम ॥ १७७ ॥ 

(त इत्यादि ) ते साधतो भावसधानोधतःः सयमाग्तेः धर~ 
ग्ोद्‌ का मो कने दि ठा नोगानन ब क कुन्तो धर्मे लस्यग्गुत्थानवन्तः 
स्थुरित्येतउत्तरत्रापि योज्यम्‌ | तथा प्राणिनो$नानिवातयन्त लप- 
झ्क्णार्थत्यासन्नेष मढागतग्रदणमायोज्यम! तथा कुशबानुष्ठा नप्र" 
घुसत्वादयिताः सब्र लोकानाम्‌ | तथा मेधाविनो मयोद।व्य वास्थ- 
ताः, पशिडताः पापोपादानपरिहारतया सस्यक पदार्थक्षा घ- 
मैचरणाय समुत्थिता भवन्तीति ॥ १७४७ ॥ ये पुनस्तथाजूत- 
क्लानाभावात्सस्थण वित्रेकवेकलतया नाध्यापि पूर्वाक्तसमुत्था- 
नचन्त; स्युस्ते तथाता झाचाया/ऽऽद्मिः सश्यगनुपाल्य याच- 
चिवोकेनो उन्नवल्नित्ये तइशेयितुमाइ-( एवं इत्यादि ) पवमु- 
क्तविधिना तेषामपरिकर्मितमतानां नगवतो दीरवद्धेमानस्था- 
मिनो धर्मे सम्यगनुत्थाने खाति तत्परिपाक्षनतस्तथा खदुपदे- 
शदानेन परिकमितमतित्व विधेयमिति। अतिव रष्टान्तमाद -(ज- 
ढा ले इत्यादि) द्विजः पक्षी,तस्य पोतः शिशु क्विजपोतः,स्ञ यथा 
सेन द्विजेन गभं प्र बारपरुत्य र ड को च्ळूनाच्छू नतर भेदा५ ऽदि का* 
स्ववस्यालु यावान्नष्पन्नपकस्तावत्पाल्यले, एबमा चायेणापि शि- 
ष्यकः प्रत्रज्यादानादारभ्य सामा चार्युपदे शादाननाध्यापनेन 
तावदनुपाल्यते यावज्ीतार्थो उन्नूत्‌ । यः पुनराचायोपदेशमति- 
सङ्ष्य स्चैबित्वादयथा क थञ्चित्क्रिया मचुप्र्वसँंत स उज्जयिनी" 
राजपुत्र्वाद्ठनश्येदिति । तद्यथ!-खज्जयिन्स् जितशत्रो राज्ञा 
द्वी पुजा, तत्र ज्येष्टो घमेघोषा55चायेखमीपे ससारासारताम- 
चगस्य प्रथन्नाज़, कमेणा चाछीत।ऽऽखाराऽऽदि दास्रो ऽचगततद्‌- 
थश्च जिनकट्प प्रतिपत्सुद्धितीयां सच्वभावनां भावयाते | सा च 
पश्चचा-तत्न प्रथमोपाश्रये,द्वितीया तद्बहिः, तृतीया चतुष्के-च तु- 
थी श्ययहे, पञ्चमी इमशाने । तत्र पञ्चमी भावनां जावयतः 
सर कनिष्ठो खाना तदेचुरागादाचार्थ(न्तिकमागत्योबाच-मम ज्या- 
यान्‌ त्राता काऽऽस्ते?! साधुजिरसाणि-कि तेस ?: ख़ आह-प्रव्र- 
जाम्यइम। आचार्यणोको -गडाण ताबत पुनट्रेच्यासि । ल तु लथै- 
घ चक्न। पुनरप्यपृच्छत्‌। आचायोउचुः-कि नेन दष्ट्रेन ?, नाली 
कस्य खिछ्क्ापमपि ददाति जिनकळ्पं प्रतिपत्तुकाम शति । 
धखावाइ-तथापि पश्यामि तावदिति निर्बन्धे दर्शितस्तूष्णीं 
जात्रास्थत एबं चन्दितः, सदनुरागाच्च निषिद्धोध्व्याचायंण 
निवायमारखोऽप्युप ध्यायेन ध्ियमाणोंअपि साखुभिरसाम्पतमे- 
तञ्ग्रतो छुष्करं छुरध्यवसेयमित्येचं कथ्यमानेऽप्यड मपि ते- 
नेत्र पिश्ष ज्ञात श्त्ववष्टस्तेन मोहाक्तचेच तस्थौ, यथा ज्येष्ठ- 


अभिधानराजेन््रः । 


घुयवाय 





आलीत । इसरो देचतयाऽऽगत्य बन्दितः। शिक्षकस्लुन वन्दित:। 
ततोऽलावचपरिकस्मितमतित्वात्‌ कुपितः । आवाधारति कृत्वा 
देवताउपि सस्योपारे कुपिता सती तलघद्रेणाक्कियोक्षकौ बढि" 
निड्चि्ञेप | ततस्तदूज्यायान्‌ छद येनेच देचातासाइ- कि मत्यय- 
मन्यस्त्वया कदार्थतः,तदस्याकिणी पुननेबी कुरू | ला त्ववा- 
दी जी वप्रदेरै्ुक्ताविमो गोलको, न शको पुनमंबीकलुम । 
इत्युत्वा ऋषियचनमलङ्कनी समित्य चार्थ ततूकूणरच पाकव्या- 
पादितेक्ाक्किगोलको शद्दीस्वा तद क्षिणी चव्हारेति। पच स डु पदे- 
ज्ञाधवत्तन सापा याम त्यबध्ा य शिष्येण सद्‌।५ऽचा योषदेइावक्तिना 
भव्यम, आचार्येशाइपि खदा स्वपरोपकारबर सना सम्यक्‌ स्व- 
शिष्या यथोक्ताविश्चिना प्रतिपालनीया हात स्थित्तामिति ॥३६७॥ 
तद्ेखोपसंड्रन्ताइ-( एवं इत्यादि) यथा ढिजपोतो मातुपि- 
तुज्यामनुपाच्यते, पबमाचा्यीणापि शिष्या अहर्निशामनु पूर्वेण 
क्रमेण चाचिता; पाविताः, शिक्कां प्राह्दिता:, समस्तकायसत- 
दिष्णवः लसारोत्तरणसम थाोञ्च भतन्तीति । इतिशधिकारप- 
रिसम्राप्ती, घबीमीति पूर्ववत्‌ | आचा 1 

साम्प्रत चतुर्थे आरभ्यते । अस्य च्ूयममिखंघन्धः- दन्तः 
रोदेशके शारीरोपकरणधूननाऽन्िहित।, खा च परिपूरणा;न गौर* 
चत्रिकलमन्तितस्येत्य तस्तं श्ूननाथमिद सुपक्रम्यत इत्यनेन 
सं बन्धनः ऽऽयातस्यास्योइैशकर्यार्खलिता5 ऽदि शुणोपेत सूत्र- 
मुच्डारणींयम्‌ । तव्वेद म- 

पत्र ते सिस्सा दिया य राओ य आए पुव्वेणं चाइया 
तेई महावीरेहिं पणणाएमंतेहिँ, सेसंतिए पष्पापामुतलब्ज 
हेचा लजवसमं फारुसिय समादिय॑ति || १०० ॥ बसित्ता 


बभचेरंसि आएं ते णो त्ति मझमाधा ॥ १०१ ॥ 

(पब ते सिस्ला इत्यादि ) पत्रमिति द्विज्ञपोतसवष्टनक- 
मेणेच, ते सिष्याः स्वहस्तप्रन्राजिता उपसंपदागताः प्रातीड्ञेका- 
स्व, दिवा -च रात्रो सा जु पूर्वेण क्रमेण बाचिताः पाडितास्नश्र का- 
लिफमह्वः प्रथमचतुर्थपी रुष्योरवाप्यते, उत्का लिक तु काबवेला- 
वजे खसकलमप्यहोरातमिति । तथाऽष्यापनःऽऽचराऽऽदि क्र मेश 
कियते | आचारश्च चिवर्षपयोयोऊध्याप्यत इत्यादि क्रमेण!च्या- 
पिता; दिष्यात्धा रित्र ग्राहि ताः, तद्यथा -युगम! उदृष्टिना गन्तब्य प्र 
कूमेषत्संकुचिता ङ्गेन ्रव्यमित्यादि । एवं शिक्षा ग्राहिता वाचिता 
अध्यापिताः । कैरिति द शैच ति-तेर्मह!वरेस्ती थक रग ख धर ६$३- 
बायो ऽऽदि जिः । किम्भूतः? र्गा व किझ्ा निभिरेवो पढे शा ऽऽदि दत्त 
लगतोत्यतो' विशेषणम्‌, ते तु शिष्या दि्रकारा अपि प्रेक्कापूवे" 
क [रिसारुतेषाम! चायोऽऽदीनामम्तिके ल मापे, प्रकर्षण झ्य तेज्ने- 
नेति प्रङ्ञानं श्वुतङाने, तस्येवापरस्मादचासिसद्भादादित्यतस्तदु- 
पलज्य ल्र्धबडुश्चुती भूताः प्रबल मो हो या पमी तख दु पदे शोत - 
टमदत्बात्‌। व्यक्तोपशमम। ख च द्वेधा -रूव्यभाचभे दात्‌ । तत्र ७- 
व्योष ्ञमः-कंत कफक्चाऽद्यापादि तः कलुषजन्ना देः भावोपश मस्तु" 
झानाऽऽदित्रय।त्‌। ठत्र यो येन ज्ञनिनोपशाम्यति सर झ'नोपशम- 
स्तद्यया-अक्केपणयादयन्मतरया धर्मकथया कञ्चि दुपङाम्यतोत्य।- 
दि। दशनो पशम स्लु-यो हि शुद्धेन लस्यम्द शनेन।परमुपशभयति, 
यथा श्रेखिकेनाश्रददधानो देवः प्रतिबीध्रित शति, द नप्र नञाव कै ~ 
वो सरंमत्यादिनिः कञ्चि कु पशास्याते । क्ारित्रोपशमस्तु-क्रोघा- 
ऽऽयुपडामो विनयनम्रतेति । तत्र केचन क्लुद्रका झानोदन्बतोऽद्या- 
प्युपर्यत्र छुतमानास्तमेचंभूतमुपशमं त्यकत्वा ज्ञानत्लवोत्तम्जित- 
गयोउ>प्माताः पारुष्य परुबतां खूमाददति ग्ुद्धन्ति तद्यधा- 


( २७६३ ) 


भुयबाय 


अनिघानराजेन्ऽः 


घुयवाय 






[ मीमांसायां या 1 पकोऽपरमाह -स्त्र न जा" 
नीषे,न चें शान्दान(मयमर्थो यो भघताऽ्साणि। अपि ख कसरि" 
देव मादशः शाब्दाथनिणयायाल्ञ न सचे श्स्युके च पृष्टा गुरवः 
स्वयमपि परीक्षित निश्चित पुनरिदं न वा वादिनि च मह्तमुख्ये 
च माहगेबान्तरं गच्छेत्‌ | दिती यस्त्वा -नन्वस्मदा चायो एवमा" 
ज्ञापयर्न्तात्युक्ते पुनरा ह-स्रोऽपि दाककुपयो चुर्विकलः कि ज्ञा" 
नीते,त्वमपि च शुकवत्पाडितो निरूहापोइ इत्यादौन्यन्यान्य पि, 

गुही तकतिचिदकरो महोपशमकारणं कान विपरीततामा- 
पादयन स्वीद्धत्यमाबिभावयन्‌ भाषते । उक्त च- 

« अन्ये स्वेच्छा र चित।-नर्थबिशेषान्‌ श्रमेण विङ्ञा्र । 

कुत्स्नं वाड्ययसित इति, खादन्त्यङ्घानि दर्पण ॥ १ ॥ 

फ्रीडनकमीश्वराणा, कु.ककुट लावक मानवा भ्यः | 

शासाश्यपि द।स्यकथां, लघुतां वा छुद्ठको नयति ॥ २॥ ” 
इत्यादि । पा ठास्तरं वा~* हेच उवसखम अहेगे फादालिय समा- 
रुहंति। व्वक्तोपरामम्‌,अथानन्तरं बहुभुतीजूत्ता पके,न स्र, परू 
बतामालम्बते,ततश्राज्षपिता रान्दिता बा तूष्णी भावं भजन्ते,हु 
ङूारादार+कउपनाऽऽदिना चा प्रतिवचनं ददति । किञ्च-(वसित्ता 
इत्यादि ) एके पनब्रह्मत्रये खंयम्ः,तत्रोषित्वा,अआसारो वा ब्रह्म" 
चर्ये, तदर्थोऽपि ब्रह्मचरमेच, तत्रोषित्वा त्राचाराथा नुष्ठायिनो' 
ऽपि तद्भात्लितस्तामाङां तीथकरोपदेशरूपां नो भन्यमा- 
नाः, नोझब्दो देशभ्रतिषेचे, देशतरुतीथकरोपदेशं न बहु म- 
न्यमानाः स्ूपतगोरवचाइुट्याच्छरीरचाकुशिकतामालर्खन्ते । 
यदि वा-अपताइमालम्ड्य प्रचतैमाना उत्समचोदनाचोदिताः 
सन्तो सैषा तीर्थकराऽऽक्षेत्येच सन्यन्ते । देशयन्ति चाडपवाद पदा- 
“ कुज्ञा । अक्सर ।गल।णरुल, खामन्रहए समाइय । इत्या" 
दि । ततञ्च यो येन ग्लायात तस्य तदपनयनाथमाघाकम!ऽऽद्य- 
पि क्यं स्यादूतत्कि तेषां नाख्याताः कुरी जाना अत्यपाय।ः, 
यथा-आशानन'बहुल!नां दीघर संसार इति ॥ १०१ ॥ 
तदुच्यते- 

अम्घा(क्खा)यं तु सोचा णिसम्म समणुग़ा जीबिस्सामो 
ण्गे 1प्रत्खभ्प ते असन्नब ता वि मल्फमाणा कामेहि गमष्छा 
अज्फोबबध्पा समाहिमाघायमजुसंता सत्यारमेव फरूसं 
बढीति ॥ १०३ ॥ 

(अग्घाय (ति) तरव धारणे । आख्यालमेचैतत कुशीलविपाका- 
5ऽदिष्क श्रत्वा निरास्याववड्य =्राऽऽशार्तारमेच परुषं चद्न्तीति 
सम्बन्धः | किसथ ताद्‌ डुशदन्ताति चेत्तदाह-'* सभर्णुक्ा 
इत्यादि | खमनोङाः लोकसम्मताः; जीबिष्दाम्र इति झत्टः प्रः 
इनब्वाकरणाशी झाब्दशारञ्राययक्ी यते । यादि चा- अतेनो पा येन 
क्षोकसम्मता जीविष्याम इति कल्यै निषक्रस्थाञ्य घा समनो- 
क्षा उद्यक्तचिहारिणः स्तो जीविष्यामः संयमजी तितेतत्येच नि- 
ब्कम्य पूनमोछोइयाद सम्नबन्तर्ते गोरचादेकःन्यतरदोष। झा- 
ना5ऽदिके मोकमार्गे न खम्यण ज्ञचन्तो नोपदेशे चतेमाना वि- 
विधं दह्यमानकामेर्गुछा गौरवत्रिकेऽध्युपपन्ना चिवयोघु समा- 
विमिसछिवप्रणिध्रानमास्यात तीथकृतादिमियमाबेदित तमजु- 
बन्तः सेवमाना ठुर्चिद्ग्या आच!योऽऽदिना शास्यामित्रायेण चो- 
दम्राना अपि तच्बास्तारमेंच परुष वदन्ति-नास्मिनू विषये 
भवान्‌ किश्वन जनाति, यथाऽहं खूत्रार्थ शब्दे गणितं नि- 
मित्त बा जाने तथा कोउन्यो जानी ते,इत्येघमा खाया 5ऽदि क शा- 


स्तारं हीलयम्ति परुष वढ्स्ति । यदि बा-शास्ता सीथेकृता६५- 
दिस्तमपि परुषं यदन्ति | तथादि-कच्चित स्खालितखोदिता ज- 
गछुः-किमस्यद्लिक ती थक द्वक्यत्थस्मफलकतेनाद्षीति। इत्या- 
दिभिरपा चीनैरालापैरल्लीकविद्यामदाचलेपाच्याखकतामपि दू- 
छणानि वदेयुः ॥ १०५ ॥ 

न केचन्ने झास्तारं दवं तरदम्त्यपरानपि साधूनपतदेयुरिस्ये- 
तदाढ़- 

सीलमंता उवसंता (संखाए) रीयमागा असीजा अणु- 
बयमाषास्स वितिया मंदस्स बाक्षया ॥ १०३ ॥ 

( खोलमंता इत्यादि ) झीह्लमष्ठटादृशशीस्ताइसदस्तसब्य- 
म्‌ । यादे वा-महाव्रतसमाघान, पश्चेन्छियजब्र;, कषा- 
यनिम्नदस्जिगुसिगृप्तता चेत्येतच्छीलं विद्यते येषां ते शोख- 
बन्तः | तथोपझान्ताः कषायापशान्ताः कषायोपशमात्‌ | अत्र 
शीक्षबद्प्रदणेनेव गताथेत्वाडुपदान्ता इव्येतद्धिशोषणं क- 
घायनिग्नहप्राधान्यख्यापनाथम | सम्यक ख्याप्यते प्रकाश्यते5« 
नयेति संख्या प्रज्ञा, तया रीयमाणाः स्यमातुष्ठाने पराक- 
ममाणाः सन्तः कस्य चिद्विश्रान्तनागधेयतया ऽशीला पत इत्ये" 
घमनुवद्तोऽनु पश्चष्द्तः पृष्ठतोऽपृष्ठतो ऽपचद्‌तो उन्येन च मि- 
थ्याहष्ट्धादिना कुशीला इत्येवमुक्तेऽनुवद्‌ तः पाश्चस्थाऽऽदे द्विती- 
यैषा मन्द्स्यान्यस्य बालता मूखेता, एके ताबत्‌ स्दतञ्चारि- 
खापगमः,पुनरपरा दुद्यक्तविहारि णोऽपवदत इत्येषा छिताया खा" 
लता । यदि दा-शीलवन्त एते उपशान्ता चेत्येजमन्येनान्निदि- 
ते, केषां प्र्ुरोपक्रणानां शीलवसोपरान्तता चा इत्येषमनु- 
वदतो हीनाऽउचारस्य द्विताया वाखत। भवतीति ॥ १०३ ॥ 

झपरे च वीयोस्तरायोद्यात्‌ स्नतोऽवक्लीदम्तो पामरम्राचु- 

अर्शस उ-्विता या 5न्च्यलमाचारगो चरमावेद येयु- 
रित्येतह्शेयितुमाइ- 

शियद्वभाणा बेगे आय।रगोयरमाइक्खंति ॥१०४॥ शा- 
णभद्ठा दंसणबूसिणो शममाणा पगे जीवितं विष्परिणा- 
मति | १०० ॥ पुढा वेगे फियट्टंति जीतियस्सेव कारणा 
णिक्खंतं पि तेसं छष्पिक्खेते भ्रति ॥ १०६ ॥ 

( शियट्टमाणा इत्यादि ) एके कर्मोदयात्संयमाल9िकले- 
माना लिङ्गाङ्का, वाशब्दादत्तिवत्तमाना वा यथाबस्थितमा- 
चारगोचरमाचकते-बयं तु कर्तुमसहिेष्सव आचारस्त्वेव- 
पजूतमित्येषां झिसीया बालता न भवत्येब, न पुनवेदन्त्ये वम्मू- 
ल पूवाऽ ऽ चारो योउस्माभिरनुष्ठी यते, सास्पत छःबमाऽनुभावेन 
बला5ऽय पगमान्सभ्यनूते ब चक्तिनो श्रेवसी,नोत्लगोतसर इति। 
उक्त हि- 

“नात्यायतं न शिथिल, यथ! युञ्जीत सारांयेः । 

यथा भर चहन्त्यहबाः, योगः सर्वत्र पूजितः ॥ १” 

अधि च- 

जो जत्य दोर भग्गो, उवल!खं खो परं अविदंतो । 

गत तत्व बयंतो, इसं पहारा ति घोसेह ” ॥ १ ॥ स्त्वादि। 

॥1१०४॥ किम्जूताः पुनरेतदेत्र समय्रयेयुरित्वाह--(णाणमभट्टा) 
सद स्सपद्वतेको ज्ञानं, तस्माट म्रष्टा। तथा-(दंसणबूसिणों चि) 
सम्परदशनविष्चसिनो 5 लद्नुछनेन स्वतो विनष्टा अपरानधि 
शबकट्पादनेन सन्मा गीदू च्यावयन्ति । अपरे पुनर्बा हा कि फो पेता 


(२७६४) 
शअ्जाभघानराजन्ङः । 


घववाय 





र नाशयन्तीत्या ह--(शममरणा इत्यादि) नमम्तो उप्या- 
चायो ३३देद्रेब्यतः शुतकानाथ झानाऽऽदिञावविनयाजाबास्कमो- 
दयादेफे, न खब संयमजीवितं विपरिखामयन्त्यपनयन्ति, स्व 
करितादात्मान ध्चंसयन्तीत्यथः ।। १०५1 कि चापरमित्याह- 
€ पुछा वेगे इत्यादि ) एके अपरि कर्मितमतयोा गोरबजिक प्राति- 
बरूपः स्पृष्टाः परोषदे।निव्तस्ते संयमादिनङ्काद्वति, किमर्थम्‌ ?, 
जीवितस्यैचा संयमा 5ऽश्यस्य, कारणाजिमित्तात्‌, सुखेन चयं 
ज्ीविष्याम शते खावद्यालुष्ठानतया खंयमाश्निचसंन्ते। तथा- 
भूतानां च यत्स्यासदाह-( णिक्खतं पि इत्यादि ) तेषां सु 
हपां शान्िष्कान्तमपि झानद्शंनचाररिश्रसूलो त्तरशुणान्यतरो- 
पघातान्निष्कान्तं छानिष्कान्तं भलि ॥ १०६ ॥ 


तशूमाणा च यरख्यासदाद- 


बाक्षवयणिप्जा हू ते णरा, पुणो पुणो जातिं पगध्पं- 
ति, अहे संभवंता जिदायमाणा अहमस्सि विउकसे, उ- 
दासीणे फरुस बदति पलियं पगंथे, अवा पर्गये अत- 
होई, ते मेह्ात्री जाणिञ्ञा घम्म ॥ १०७॥ 

(बाख इत्यादि) दुईतो । यस्माइसम्यमनुष्ठानाद्‌ दु निष्क्रान्तः" 
बतस्माव्‌ खलानां प्राकृतपुरुषाणामपि चचनीया गह्या बाललखच- 
नायाः । ( सेणरा इति ) किञ्च-( पुणो पुणो इत्यादि ) पौनः- 
पुल्येनारदद्वघटायन्तन्यायेन जातिरुत्पत्तिर्तां कल्पयन्ति । कि- 
म्भूतास्त इत्याइ--( अदे इत्यादे ) अधः संयमस्थानेषु स्त 
म्भबन्तो चतमाना विद्यया खाउधो बर्तमानाः सन्तो बिचां- 
खो वय मित्येत मन्यमाना लघुतया5इत्मान न्यु55त्क्षेयेयुरात्मनः 
ज्छाघां कुवेते,यत्‌ किञ्चित जानानो5पि सानोत्तस्मितत्वाऊलसा- 
सागौरवबहुलोउद्मेवात बहुश्वुतो यदाचार्यी जानाति ते 
न्म याऽहपेनेच कालेनाघीतमित्येचमात्मानं ब्युत्कषेयेदिति । नात्मा 
र्ाष्यत यैना5ऽखते परानप्यपचदेयुरित्बाइ-( लदास्रीणे इत्या- 
दि ) डद्ाखीना रागद्वषरह्विता मध्यस्थ बढुश्चतत्वे सत्युप- 
इडान्ताः, तान्‌ स्खाल्नेत!न्‌ चोद्नोद्यतान्‌ परुषं बढ्न्ति । तद्यथा- 
स्वयमेच ताचत्कृत्यभकृतत्यं चा ज्ञानो, ततोऽन्येषामु एदेषय- 
सीति। यद्या च परुष बदान्ति तथा सूत्रेशेब दशयितुमाइ-(पक्षिय 
इत्यादि ) (पश्चिय ति) अनुष्टाने, तेन पूर्वो$$चरितेनाजुष्ठानेन तु- 
खूऽऽहार।ऽऽद्ना प्र क थयेदे वम्चूतस्त्वमिति। अन्यथ वा कुपट- 
मण्टा5 5दिं निसुणे मुख विकारा 5 दि भिव प्रकथयेदिलि। कि- 
म्हतेरतथ्येरावेद्यमाने रिव्यु पसंद र्ना ह -(त इत्यादि) तङ्काच्यस- 
चाच्यं बा, तं खा धर्म श्चतचारिजा5$स्यं, मेधाबी मयोदाव्य- 
घस्थितो, आानीयात्सम्यकु परिच्छिन्द्यादिति ॥ १०७ ॥ 


सो ऽसभ्यताद्‌प्रजृत्तो बालो गुवादिना यथा ऽनुशास्प्ते, तथा 
दर्शायि तुम ह- 

अहम्पही तुमं सि शाम बामे, आरंनड्टी, अशुवयमाणे 
हणप्राणे घायमाणे, हृणओ यावि समणुजाणप्राणे, घोरे 
घम्मे उदीरिए उवेइइ, णं अणाणाए एस विसषो वित- 
दे वियाहिए ति बेमि ॥ १०७॥ 

€ अद्दम्मट्डी इत्यादि ) अर्था ऽस्यारुतीत्यथी, अधमणार्थी, 


यत्तो नाम त्वमेवस्भूतो ऽनुशारूयते, कुतो ऽधम्मार्थी, यतो घा- 
हा ३!, कुतो बालों यत अरम्भार्थी खाबद्य!55रम्भ प्रद सः, 
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कुत आरम्नाथी,यतः प्राएयुपमर्देवादानसुवद क्षेत दू छूषे | त्य” 
था-जहि प्राणिनो ऽपरैरेचं घातयन्‌ प्लतश्वापि लमचुजानासै 
सौरवत्रिकानुबरूः पचनपाचनाउ5दिक्रियाभप्रवृत्तस्तत्पिराइतर्की 
तत्लमकें ताननुबद स्ि-को ऽज दोषो?,न हाशरीरेधैर्म; कर्तु पाय ते, 
अतो' थम्मा$श्धारे शरीरं बत्नतः पालनीयमिति। उक्तं च-'शः 
रीर घर्मखयुक्तं, रक्षणीयं प्रयत्नतः! शरीराच्यूते धर्मो, यथा 
बीजात्सदङ्कुरः ॥ १॥ ” इति । किओबं ब्रवीषि त्वं, तद्यथा- 
घोरो भय!नको घमेः खर्वाऽऽभ्रत्निरोधादू रनु चर उत्पाबल्ये- 
नोरितः कथितः घ्रतिपादितस्तीरथकरगणश्चरा ऽ ऽदि निरि त्येष म- 
ध्यचस्तायी भबान्तर प्रनुघछानत डपेक्कते डपेक्कां विधरे, णमिति 
खाक्या लङ्कारे | तानाहया तीथेकरगणधरानुपदेशेन, स्वेच्नया 
प्र्त इति, क एवम्भूत इति दरोयांति-पष इत्यनन्तरो क्तो ऽध्य 
ममार्थी बाल आरम्ना्थी भाणिनां हन्ता घातयिता च्नेतो ऽनुमन्ता 
घर्मापेक्षक इति चिषक्षः कामभोगेषु चिविश्रं तइशेयतीति विर 
तर्दो द्विसकः, 'तदे? हिखायामित्यस्मात्कतरि पचाऽऽद्यत। सय- 
मे चा प्रतिकूलो बितदे इत्येवरूपस्त्वमेच व्याख्यात इत्यतो5हं 
मत्रीमि, त्वं मेघानी धमे जानीया इति ॥१०८॥ 
पतन्त चङ्यमाणमह त्रवामोत्यत आइ-' 

किमणेण जो जणेण करिस्सापे त्ति मझ्माणा एवं ए- 
ग्रे विदित्ता, मातरं पितरं हिचा णाइओ य परिग्गई बी- 
रायमाणे समुद्धाय अविहिसा सुव्वया दंता पास दीणे 
छुप्पइ्प पाडबयमाणे ॥ १४७ |। वसट्टा कायरा य जणा 
लूसगा जवंति॥ ११०॥ अइमेगोसँ सिल्लोए पाए 
नवाते, से समणत्रिब्मेते समणविब्जंते ।। १११ ॥ 

( किमणेशं इत्यादि ) केचन विद्धितवेद्या धीरायमणाः स्व" 
स्यगुत्थानेनोत्थाय पुनः प्राएयुपमदका भवन्तीति कथमुत्याय 
किमहमनेन, जोरित्यामन्त्रणे, जनेन मातापितृपुत्रफलत्राउंडदि- 
ना स्वार्थपरेण परमार्थतोऽनथरूपेण करिष्यामीति, न ममायं 
कस्याचिदपि कायस्य रोम!पनयन।5ऽदेरल मित्यनेन किमहं क- 
रिष्फे ?। यादि चा -प्रत्रजिपुः केनाचिदाभाहितः किमनया सिकता- 
कवलसान्नि्रया प्रव्रज्यया करिष्यति भचान्‌, अदष्ठवरा455य [त 
तावङ्गो जन।ऽऽदिकं भुङ्द्वेत्यभि वितो निरागतामाप्षो ब्रवीति" 
किसदमनेन भोजनाऽऽदिना करिष्ये, छुक्त मयाऽनेकडाः सरखा* 
रे पयंटता, तथापि तूसिर्नामू त्किमिदानीमनेन जन्मना भावि- 
ष्यतीत्येढं मन्यमाना एके चिदितसंसारस्वभाचा चिदित्बा 5० 
प्येच तलो मातरं जननीं पितरं जनयितारं ढिस्वा त्यक्त्वा, 
झातयः पूदापरखंबन्धिनः स्वजना वा, एरिणुह्यत शति परिम" 
हो घनधान्यहिरण्याद्ेपद चतुष्पद्‌ऽऽविस्तं, ।क्रिस्भूताः ?, धीर” 
मिवात्मानमाचरन्तो खीरायमाणाः, सम्यक संयमानुष्ठानेनो- 
त्थाय समुत्थाय विविशेसपायैः, न बिद्यते चिडिसा येषां ते 
अविदिखाः, तथा शोभने अतं येषाँ ते सुब्रताः, दान्ता इन्कि” 
यड्मनाद्दान्ता श्त्येच समुत्थाय । नागाज्जुनीयास्लु पर्ञान्त- 
“ मणा भविरुस्तामो अणगारा आकिंचणा आपुत्ता अपसू 
अह्खिगा खुब्वया दृता परदत्तभोइणो प [च कर्मं ण करेस्लामो 
समुछाप । ” खुगमत्बान्न बिश्वियत इति। एव समुत्थाय पूर्वे प- 
श्ारपइ्य निन्नालय दीनान्‌ श्गालत्वविहाररिणो घरत जिध्वक्न, 
पूवेसुत्यातेता न सघमाउडरोहणात्पञ्चात्पापोदयात प्रतिफ्तत 
इति।१०६। किमिति दाना भवन्तीति दर्शयति-यतो चा इन्द्रिय" 


( ४७६४ ) 
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विषयकषायाणां तत भारता घशाऽऽत्ताः, तथाज्तानां च कमो- 
जुरक | त दुक्तम-“ोइंदेसचसङट्टे ज जते ! कति कस्पपगमी चो 
चर? गोखमा ! आउवख्ाळो सच कम्मपराष्ठोओ० झाय अ- 
एएंपरियद्धर | कोहवसद्दे ख भसे | जीबे [क!। पय ते अच)?” पर 
भानाऽऽद्ष्विपोति | तथा कातराः पराषहोबलयोपनिपाते सति 
विषयलोलुपा बा कातराः के ते?,जसः:,कि कुस्त १,ले घाति न- 
ग्नाः लन्तो' लूषका भ्रवाश्त-को ह्य्टाद्शास्चोब्राङ सहस्त्राणि 
आारयिष्यतीत्येवमजरिखं जाय रून्यतिक्ू, प्रायालिकूं खा प- 
रित्यञ्य प्राणिनां विशधका भवन्ति ॥ ११० ॥ तेचा 
च पश्चावकतअिङ्गानां थत्शयासदाढ--( अइमेगोसि इस्घा- 
दि ) श्रथाऽऽनन्तर्ये, धकेषां जञम्नप्रतिज्ञानां खुप्रवजितानां 
तस्खमनन्तरमेचान्तमुहु्तन घा पञ्चस्वाऽऽफत्तिः स्यात, एकेषां 
सु स्लोकः स्डाघारूपः पापको भवेस्‌ स्वपक्तात्परपक्काद्धा मह- 
स्पयशाःकीर्तिसब॒ति ¦ तद्यथा-ल एव पितृत्रनकाछलमानो भो- 
गाभिन्नाषी ब्रज्ञाते तिष्ठति वा, नास्य विश्वसनीय, यतो नास्या- 
करेव्यमच्तीति | उक्त च-' परल्लोकविरूुद्धानि, कुर्बाणं दूरत- 
स्त्यजञेत्‌ । आत्मान यो न सन्धचे, सो5न्यस्मै स्यात्कथे हितः 
1१॥7 इत्यादि । यदि चा सूत्रेणेबास्छाघतां दरीयितुमाइ- (से 
समण इत्यादि)सोऽयं श्रमणो जूत्वा विविध जान्तो मग्नः अमर- 
खव्रिश्नात्तः भ्रम एविश्वान्तः। वीफ्खया$त्यस्तजुगुप्साजाह ॥१११॥ 
कि$ख- । 

पासहेगे समझायएहि असमक्षागए णममाणेडि अ- 
णममाणे विरतेहिं अबिरते दविएहिं अद्बिए अज्िसमेच्चा 
येमिए मेहावी णि्यड्ठे थोरे आगमेणं सया परकमेज्जासि 
त्ते बेमि |] ११४ ॥ 
_ पश्यत यूथं कर्मे लामश्यंडेके विश्रान्त भाग जेयाः समन्वाग- 
तेरूघुकविद्दारिज्िः सह ब शन्तो शयसमन्दागलाः छीतलबिहा- 
रिणः, तथा नमम्रानेः संमा जुष्ठ।नेन चिनबवङ्किरनममाना निः 
घूणतया खा बथानुष्ठायिनो, विरतेरविरता द्रव्य भूतैर द्रव्य सूतः; 
पापकलङ्क्तत्वा दैब भृतेरपि साधुमिः सढ च सन्तो ऽप्येब्भू - 
तानमिलमेत्य झात्वा, कि कर्संव्यमिति दशंयासि-पणि डत स्त्वं 
शातशेयो मेधावी मयोदाब्यवाह्थितो' निष्ठिनार्थो विषयसुख नि- 
षिरिपासो' धीरः कम विदारण स दिष्णुूत्वाऽऽगमेन खयेकमणी- 
सोपदेशाशुसारेण, खरा सर्वेकालं परिकामयेत्‌, शतिरचिकार- 
परिमा, श्त्रीमीति पूर्वबत, घूताष्ययनस्थ चतुर्थोद्देशकः 
खसमाप्तः | चक्तश्चतुर्थोद्विशाकः । 
शाम्पत पञ्चम आरभ्यते-अस्य चायममितम्वरजः-वह!नन्हरो- 
शेशके कमेविधूननाथे गौरवत्रयविधूननाउमिदिता, खा च कर्मे- 
विश्ूननोपसगेविधूतनाव्यतिरेकेण न खंपूर्णभावमनुजवाति, ना- 
पि सत्कारपुरस्कारात्मिकां समानधूननामन्नरेण गोरववि- 
खूनना खम्पूणतामियादित्यत उपसगेसंमानविधूननार्‍येमिद- 
सुपक्रम्पत इत्यनेन सम्बन्धेनाञ्यातस्यास्योदेशाकस्यास्ताल- 
खा55दिणुणोषेतं सूत्रमुच्चारणीयम । तञ्चेद म्‌- 

से गिह्ेसु वा गिहंतरेसु बा गामेसु वा गामंतरेछु बा ए- 
गरेखु वा णगरंतरेसु दा जझवएसु बा जणवयंतरेसु बा 
संतेगातिय। जणा लूसगा संति, अळुवा फासा फुसंति, ते 
फासे पुट्टो धीरो अदियासए ओण समियदंसएे ।॥ ११ ३।। 

क्ष निदे बा इत्यादि, शज्ञाव धीरो अद्वियासप ।” (से ति) 





अजिधानराजेन्द्र: । 


| 
| 
| 
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ख़ परिंमतो मेघावी निष्ठितां धीरः सदा सवशफ्रणीतो- 
पदेशालुब्िधायी गैरचजिकाप्रातिबद्धो मिमेमो न्विष्किञ्जनो 
निराशि बकाकिबिहारितथा प्रामाउुय्माम रोयमाणः कुरूति- 
यैझरामरकृतोषस्ररेपरीढ़ा5ऽपाद्तान दुःस्त॒स्परों झिजेराधी 
सम्यगाचस देत । क पुनञ्येंवखितक्य के पर्रवहोपसगी श्रजि- 
पतेचुरिति दशंकति-श्वाद्वाराऽऽधर्थ प्रविशस्य शूद्देघु दा, उबानी- 
चमध्य मा वश्वाखंखूजकं यहुबलम प्र | तथा -शुद्दाम्तरेचु.प्रसम्ति बुः 
द्धवा दीन गुखानिति ग्रामाः, तेच बा, तदत्तराक्ेश्ु था। जैतेघु क- 
रो5स्सीति नकराणि, तेघु ना, तदम्तराक्षेचु था । जनांना खोका” 
नाँ पदान्यदस्थानानि येव से अनयदा अवन्त्याइअः साथुविद- 
रणयोग्या मईंतभझिंशत्तिः,तेबु जा, तदन्तरालेच था, प्रमनगरा- 
न्तरे वा, ग्रामज्ननघदाम्तरे चा, नगरञ्जनपदाम्तरे था,न्रद्याने वा, 
तदन्तरे या, विहाश्जूमिमागतसू्य था गरुद्रतो बा शेख तस्य 
भिक्षोर््रामाऽ ऽदीनाधिश्चयासस्य कायोत्सांऽऽदि था कुवैत पके 
कालुष्योपड्‌ त।ऽऽमानों ये नः लूघका अचन्ति, सूप दिसाया- 
मित्यस्मादू ल्युरन्ते रूपम! खम्ति चिच्यन्तेत्तण नारकाभाबादुप” 
स्र्गकरणं प्रत्यवस्तु (?) तिर्यगमरयोरपि कादाकित्करवान्मे तू- 
ष्णी मे ब नुकूप्रतिकू बावा ञ्जनध्र हणम्‌ ()। यदि बा-जायन्त 
हते जनाः तिर्यम्नरामरा एच अनशाब्दान्निद्िताः, ते ख जना 
अनुकूल प्रतिकूच्ञान्यतरभ यो पसर गाँ ऽऽपा दू मेनोपश्यष येश रिति | त ऋ 
दिव्याश्षतुर्विधा: । त चयथा-हास्यात्‌,^्रद्वेषा द्विम शा त्‌. पृथग्धिमा- 
श्रातो वा । तत्र केल्लीकिसञः कशिच्रत्‌ व्यन्तरो विवि धानुएसगाम्‌ 
हास्यादेच कुर्णात्‌-यथा जिक्काथ प्रविष्टि: छुजकैमिंक्षालाजाच 
पलल विकटतपंषा5 ऽदिनो पयाचितक व्यन्तरस्य प्रपेदे, न्नि- 
क्वाञचाछो च तञ्चायभानस्य कुतहिचछुपद्तभ्य विकटा५ऽदि क ते- 
इुढोके, तेनापि केल्येन ते शुल्का: कोबा उद ब्यभ्यायिषत प्र- 
क्वेषेश-यथा भगवतो माघमासरजन्यां सापसरीरपधारिरया 
ब्यस्त बोदिकजटाभारवढकस्विप्रमू सिः सेचन म का रे विमशाध- 
मख हृढधघमो न वेत्यनुक्त्नप्रतिकूज्ञो पसमैः परीक्षथेत्‌ | तथा खं- 
विम्नः साधुभाबितया कयाखिदू व्यन्तर्या खी चेष घा रथ्या स्तन्य" 
देवकुलि कावासितः स्र चुर जुकू्यो पसर्गै सपमादे तो डड मोति च 
कृत्वा बान्दित इति। तथा पूथग्बिधा मात्रा येषूपस्गेषु ते पृथ- 
ग्चिमात्रा हारुयाऽऽदि त्रयान्यलराऽऽरब्धा अन्यत रायसाथिनो भ- 
बर्ति। तद्यथा-नगघति संगमकेने विमरा5ऽरब्धः प्रद्धेषेष प- 
थैखस्लिता इति मानुषा आपि हास्य प्रद्धेघविमर्शकुशोशप्रातिबेध- 
नाजेदाचतुधो । तत्र हास्यद्वेव सेनः गणिका कुन्नकमुपसभयन्ती 
दमेन तामिता राजानसुएस्थिता, कुल्लकेन तथाभूतेन श्रीगृहो- 
दाहरसखेज्ञ राजा प्रतिबाधित इति। मद्वेघाद्वजसुकुमारस्येव 
इचशुरभूतेनेति बिमशाच्चन्ऊशुसो राजा ख्!णक्यचोदे तो 
धमेपरी क्वा थमन्तःपुरिकामिधममावेड्यन्स श्लाघुमुपसमेयति, 
साधुना च प्रत्वायता भ्रौगृदोदाहरणं राजे मिवोदेसमिति । 
तश्र कुत्सित शील कुरील, तष्य घरतिसेत्रन कुशीलप्रतिसे- 
चन, तदर्थं कश्चिछुपसगे कु्याद्यथेष्या बुणह पर्युषितः साध- 
श्रतसान्िः सीमन्तिनीभिः प्रोवितसतुक्ासिः सकता रजनी - 
भेकेकया प्रतिमया डपसर्गितो, न ख।ऽसो तास लुलुभे, म- 
म्ड्रवक्षिष्रकम्पोऽजूदिति तेयथिता अधि भबमद्वेषाउ5हारा- 
पत्यसखरक्कणजेवात्सतुर्केव । तत्र भयाल्‌ सपोष्षदिश्थः प्रद्धेषाद्यथा 
गगनतञ्चएमकोरिरूात आइाराल्‌ सिदव्याप्राजपवि भ्यः श्रपत्य- 
सरकणात्काक्यादिम्थ इति । त देवमुक्तविधिनोपलगांऽऽपाद कक" 
त्वाझना यूषका भवन्ति | अशवा तेषु ग्रामाऽऽदिषु स्थानेषु तिष्ठ- 





(२७६६) 
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सो गच्चतो चा स्पर्शान्‌ दुःखाबरशेषान्‌ आत्म संचेद्नी याः स्पृश- 
न्त्यमिमबस्ति? के चतुविश्या न तद्यशः - घट्टनतः ऽक्किकणुक्ाऽ ऽदि ~ 
ना.पलनन। जञमिमूनुळोऽदि ना,स्तस्ननता घाता55दि ना, स्हेघणता 
ताञ्रुतः पाताद्छ्शुक्या देवा स्यात्‌ (? । यदि च~ बाति न्त ऋछेष्मा- 
उभदिको नात स्पशः स्पृशन्ति | अथवा-निष्किक्षनततया लुणस्प" 
शीवरामशकशीतोष्याऽऽद्तापिताः स्पश छःन्व्रिरोषाः कदा- 
चित्‌ स्पृशन्त्यमिभ वन्ति नैज स्पृष्टपरीपहेस्तान स्पशीन दृःस्वाच' 
इाबान्‌ धी रोऽच्तोच्यो ऽभि स देत, बर का 55दि दुख भरवन याउयन्ध्य- 
कर्म्मेदिया$*पादित पुनरपि मयेत्रैतत्सेःढव्यामत्या कल्रय्य सम्य- 
कू तितित्तेरिति । कीडच्तोउथिछतदेत ?, इत्यत भाद-यदि चाल 
पबम्चूतो न केवलमात्मनस्राता, तदुपदेहादानतः पोघाम- 
पीति दशैयितुमाइ-( ओप इत्यादि ) ओज पको रागा" 
उ५दाबिरद्दात खस्यगित गलै दशीनमस्येति लमितदरीनः, स- 
म्यस्हष्टिईरत्यय: ¦ यदि वा शमितमुपरामे नीतं दर्शक दष्टि- 
झीनमस्येति समितदशीनः,उपशान्ताध्यबसाथ इत्यर्थ: अथवा - 
समतामित गत दशन रुष्टिरस्पेति सरामितदशनः समसर्शाष्टिरित्य- 
थः । दनम्थूतः स्पर्शान[घिसदेत यदि घा धममाचकोतेत्युत्तर- 
क्रिया सह सम्बन्धः ॥ ११३ ॥ श्ाचा० | 
( किममिसन्ध्ध घरम्मेमाउक्ीतेनि ` चम्म ˆ आन्देऽस्मिश्नेच 
आगे २६६२ पृष्ठे इाशितम्‌ ) 
फिणुणश्वार्सी द्वीप इए शरणयो जवनीत्याद- 

एवं से उद्धिए ठियप्पा आणिहे अचले चले अत्रहिक्षे- 
स्से परिष्वए ॥ ११४ ॥ संखाय पेसक्षे धम्मं दिद्टिमं 
परिणिब्बुमे || १३० ॥ तम्हा संगं ति पासहा ग्थोई गं- 
थिया गरा बिसक्षा कामता, तम्हा छूट[ओं गो परि- 
विचसेज्या ॥ १४१ ॥ 


(दक इस्यादि)पकमिति चक््यमाणप्रकारेण,क्ष शर एयो मद भुनि- 
मावोत्थानेन खंयमालुष्ठानरपेपा, उत्ाबळयेन स्थित डत्थितर,त था 
कितो झानाऽऽदि रे मोच्ताध्वस्यात्मा यस्य स स्थिताउप्त्मा, तथा 
स्निह्यतीति खि दो,न स्निदोऽर्निददः र।गद्वेचर्वितरवाद्‌ ति षः, 
तथाचन चन्रतीत्यचबः परीषहोपसगेबातेरितोऽपीति।! तथा च- 
्रोऽनियतडिद्वारिस्ा्था संयमाद्वद्विनिंगेता झेश्याऽध्यबस्रायो 
यस्य स खहिसेद्य , यो न तथा सोऽबादि लेडियः, ख एवम्भूतः 
परि समन्ठात्खय मानुष्ठाने बजेत्परित्रजेत्‌,न कचित्प्रःतिबभ्यम।न 
इति याबत्‌ ॥ ११६॥ सर च किमिति सयमानुप्ठाने परितजे- 
दित्याड्‌ ( शंखाय इत्यादि ) सहुत्याया5वक्च्ये पेशक्षे झोजनं 
घम्मबिपरीतार्थे, दशेने रष्टिः, खदलुष्ठान वा यस्याश्त्यसौ दच्चि- 
मान्‌, स कषायोपशमात्‌ याद्वा परि समन्तान्िवूंतः शीतो. 
भूतः ॥ १२० ४ यस्त्वसङ्ख्याववानू पेश धमै मिथ्यादाप्रर- 
भ्त न निवोतीति दर्शयितुमाह-९ तम्हा इत्यादि) इतिद्देतो- 
यस्माद्विपरीतदशैनो भिथ्यादष्टिः खङ्गवा् निति तस्मात्सक्ष 
मातायितुएूत्ररू लत्राउऽदि नित, घनधान्य हिर पया ऽऽदि जनितं वा 
सङ्ग, विपाक षा पश्यत यूयं विघेक्रेनाव घारफ्त | सूत्रेणेच सः 
इमाहू-( मथेहि इत्यादि) त एच स्राङ्गनो नराः सब'ह्याभ्यन्त- 
रेअन्धेत्रेथिता अवबळा विषझ्ा अन्थस ङ्गे निम्नाः क! मैरिव्छाः 
मद नरूपैराऋान्ता अवश्न्या न निन्त यद्येचं लतः कि कसैडय- 
एमेत्याहू-( तस्दा इत्यादि ) वस्मात्कामद्वया 55 ख चःचेत लः स्वज- 
नघनघान्याऽऽद्मूर्स्किता। कामजः त्यारीमानसाऽऽविभिदुः- 


खेसपतपितास्तस्म'ल्‌ रुात्संयमात निःखङ्का 5 ईत्मकाक्षो परि- 
विज्रसेष्त संयमानुछान!द्विभियाल्‌ ५ यतः प्रज्तनर दुःखा ज्ञु - 
ङ्विणो दि सञ्चित शतिभ १०१ ॥ 
कस्य पुनः संयमाचा पारिवित्रलनं सम्नाव्यत $त्याहू- 
जस्सिमे आरंचा सञ्यतो सव्वत्ताए सुपरिश्षाया भर्ति, 
नेसिमे बृसिणो णी परिविच्संनि, से बंता कोडं च माणं 

स माये च होई च, एस तुट्टे वियाहिए त्ति बेमि।१३३।। 
कायस्स वि वायाए स संगामसीसे वियाहिए, से हु पारं- 
गमे पुणी अजिहम्पर्मोगे फन्नगावतड्टी काझोबणीप कं 
खेल काम्ने व्जाव सरीरनेदो चि बेमि ।! १३३ ॥. 

( जस्खिमे इत्यादि ) यस्य मद्दामुनेरवगत संखारमोककार- 
णस्येमे सङ्घ आरम्भा अनन्तरोक्तत्यादतिज्ञाननत: सचजना 55 ख- 
रितत्वात्प्रत्यकाइलप्लनशाचिनेद्मामिद त! सर्वेत; लचो55स्म क त - 
या सुपरिकाता भबन्ति | किम्तता भारम्नाः ?, याष्चिमें अ- 
न्यमधिताः विषश्याः कामनरा55फक्रान्‍्ता जना व्हूषिणो ळूच- 
णशक्षा दिलका अक्वातमोद्रोद्याक्ष परिविश्नललन्ति न बि- 
ह्यति, यो हयेवतूताश्चा 5 ऽरम्नान्‌ कपरिश्चया पारेकझृत्य भत्या- 
र्खानपीरङ्गया परिदरति तस्येते सुपरिक्ाता भक्षन्ति 1 
यख्राऽउरम्भाण घरिङाता स किमपरं कुयादित्याह-( से चंता 
इस्यादे ) स्र मडासुनिः पूर्वेन्यार्वधीठस्वरूपो वान्त्या त्य- 
करखा क्रोध छ मान च मायाँ ख सोभ चेति स्वगतभदसंसूच- 
नार्थो व्यस्त निर्देशाई, सर्वाळुयायित्वाल्‌ क्रोधस्य पथमो पाद।न- 
म,तत्सम्बन्धत्वान्मानस्य झो भाथे नायोपादीथत इस्यतस्तः्कार- 
शत्वान्मा याया लोनस्याऽऽदाचुपन्यालः,सतः स च दोधाऽऽश्रय- 
त्दात सरवेगुरुत्वाञ्च स्योपरि लोभस्य क्वप्णाक्रमं चाउअभि- 
त्यायमुपत्त्यास इति | खकारो द) तरेतरापेक्गष्ा ससुञ्चयाधः। स 
पख फोघा$$दील्वान्त्या मो्नीयं जोश्यति, ल जेप अपगतमे ह~ 
नीयः संसारसन्ततेः,'तुट्ठो' अपसुठो व्याख्यातस्तीर्थैकृतादि- 
भिः, इति रीचकारपारिलमास । अवीम्येतत्पूर्वोक्तम्‌ । थदि वेः 
तद्वद्दमाणमित्याद्द-( कायस्स इत्यादि ) काय दारिकः" 
ऽऽादित्रयं, घातिच तुछय वा,तस्य व्याघातो विनाशः | अथच ` 
चीयत इति कायस्तख विशेधेणाइम55योदया5्युष्ककूयाच- 
घिल्लक्षणय।, घ तो श्याघातः शरीरदिनाश पत्र रू ङ्कमामशी* 
बेरूपतया ब्याख्यासः । यथा हि-लङ्ामर्िरास्ति परानीकनि- 
शाताऽऽङु-टरु पाणनि यञ घमःखं चलितो छतूसूपीत्वइदून्‌तषिछ- 
कयनचमत्कतिकारिशे कतकरणोऽपि सुभरश्चिक्ताविक।रं थि" 
चे, एवं मरखकास्षेऽपि समुपस्थिते परिकर्मतमतेरप्यन्यथा- 
भावषः कदाचित्स्याद्‌तो यो मरणकाले न मुह्यते, ख पारगभी 
मुतिः संसारस्य कर्मणो दा छत्‌किसभारस्य का पर्यन्तयायी- 
ति। किआ-( अविदम्ममाणे इत्यादि ) बिविध परीषदोएल- 
जैडेन्यमासो विदत्यमानों, बिहन्यमानो ऽविड्न्यमानः, न नि- 
एणः समैदनसंगद्धे (?) पृष्टमन्यद्षा बालमरणुं प्रतिपद्यत इ" 
लि । यदि बा-हन्यमानोऽपि सबाह्याज्यन्तरतया तपःपरीष- 
दोपसगैः फञ्चकबद्वतिष्ठते न कातरीसवति | तथा काल्लेनोप- 
नीतः का लोएनीतो सत्यु क/लेम।$ऽ-मवहातां नीतः सन्‌ द्वाद शब- 
भैसङ्लेखनवय।५ऽरवानं संलिख्य गिरिगहूराऽऽदिस्थाएडलपाद्‌ - 
पोएगमनेङ्ञितमरजसक्तपदिकान्यतरावस्थोपयतः कालं मरण" 
काज़मायुष्कक्षवं याचज्यरीर र्र जीवेत सारे भेदो मयति, ता" 


( म्य जगी 
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अयसेव च सूःयुकालो थदुत शरीरनेदो, न पुन" 

री बस्था 55 त्यन्तिको चिना३ ऽस्तीति | हाते राधिकारपरिसतसा- 

सो । ब्रवीमीत्यादिक पूवतरदिति पञ्चमोद्वेडाकः । तस्लमासौ च 

समाप छुताऽऽरूयं बष्टाघ्ययनासेति । आचा०१ ०0६ अ०५ उ०! 

घुरन्धुर-पुँ० । अष्टाशीतिम द्‌पपरेष्वन्यतमे श्चनामख्याते प्रदे. 
“दो घुरा !  स्था० २ दाण दे उ०1 कडप० | 

श्रुर1--धुरा- ख्ी ० | चुन्ने" क्िप। ' गो र। ! 0 ए 1६ ११६ ॥ श्र 
खि प्राकृदसूजेण ख्ियामन्त्यरेफस्य रा इत्यादे शः । सा+ १ पा- 
द्‌) चिन्ताचाम, बथादभागे, यानमुखे. भारे च दापू , चुरा" 
उइच्यत्र । चण । 

घुरी -धुरी-स््र ० 1 अङ्गे. अतु०: 

घुब-धुव-५० । शङ्कोः विष्णी. हरे; उत्तानपाद नूपपुन्ने, वसु- 
भेदे. ब्योतिषोक्ते योगमेदे, नालाग्ने, स्थाणो, ललारस्ये 
आावस्तंभेदे, नूगोतस्योत्रदाच्तिराकेन्कद्वयोपारिे स्थिते स्थिरे 
नाराजेदे च। चांच० । भगवत ऋषनरेवस्य भरता 55दि- 
शतपुत्रेष्वन्यतमे स्वनामख्याते पुत्रे, क्प० १ अधिए ७ 
स्तण ! शाश्वत्तत्वाद माळे, तदुपाये संयमे च । खूज० १ 
श्रु २ अ० १ च* । “ चुददमग्गमेब पवरपांते। ” श्वो मोकः 
यसो वा तन्मार्गमेव प्रददन्ति | दूत० १ श्रु० ४ शरण १ उ० । 
खान | मोककारणीज्षते झाना5ऽद्के, आचा0 १ झुण श्‌ 
० दे ख० ; करि), तत्पलजूने संसारे, भनु० । स्ये- 
य्ये, बो० १२ वित्र । अत्यन्ते, चिशे> । “ घुव्रसोगिएइइ |” 
शुवमत्यस्त, सनेंदेत्य्थेः : स्थ(० ६ उठान ! अवश्य मिथ, आ० । 
तक, आकार, उस्ठराजयरोदिणीनक्जेछु च। न0 | चाच० | 
अर्यतो धुवत्वाच्याश्वतत्वादू घेवन । आवदयके, विशो« | 
त्रिकाबभावित्वादू धवः ¦ नित्ये, युवे णितिष सासए अक जप्‌ 
अत््वए अवट्टिए निच्चे। ” ( स्था० ) शन्छशक्ा 5 ऽदि बत्प- 
र्यायशच्दा घुवाउ ऽद थो नानादेंश ज विनय प्रति पर्यय मु पत्थस्साः ? 
स्था० ४ डा0 ३ ठ°। विझे0। श्राचा0 + ग० | श्रः0 स० 1 घ- 
छोऽप्रच्युतानुस्पन्नसिथरस्चञाचः । खूज० २ 9० छ ० । अप्र- 
निह।य्थे, नि० भ्यू ४ उ० | " छुत्रा जे अघिणासथम्मिणो । ” 
आ० वू" १ अ0। बत्रिकालावस्थायित्वाद धुव, मेघोदिव- 
दूचक्षे, जी> ३ प्रति० छ आजि । अ० । 'घवोडवश्यंभावि- 
स्वात । स्था ५ ठा० हे लए । अवश्य जाविनि, सूत्र २ भुर 
२ भ्र०। विझे०॥ आच? । निश्थिते, विशे०। झाच० (वस्त? 
खुव नियत नैत्यिकामिति श्रयोउष्येकाथीः ! ब्य० १ ड० । 
द्वा०॥ यु. । अरव्यमिच्सारिणि च | सूत्र० १ श्र श अ० १ 
खक | साचार | सन्ते, अपरेणामिनि नित्ये, स्थिरे च । 
बिश मूर्वायाम्‌, शाक्षपपर्या च । ख्ी० | शरारिपक्षिरखि, पु० । 
ख्ी० । सझायां कन | गीतिनेदे, न० | बाच० । 

धुवकस्मिय - घुवर्कमिक-पुँ० । बोहकाराउ3दौ, ब्य० १ छ? । 
कढपर | ओघ* | 

धुतचारि ( छ्‌ )-घुबचारिन्‌--पुँ० ! झुवो मोकुस्तत्कारणं ख 
झाला5ऽदि श्र, तदाचरितु शोल यस्य । मोक्ष चरणरए ले, मोक- 
कःरणश्चानाऽऽद्याचरणइीक्गे ज | अच १ श्रु० २ अ० श उ० | 

धुवजोगि (ए)-घुब ये गिन-पु० । नित्ययोगबति, दश०१० अप 

धुवणिगाह-अुवनिग्रइ-एु » । प्रधाइतोध्नारिकाली नत्वादू शुं 
कमै ,तन्रि शुङ्जतेऽ्गेनेठि ध्रवनिग्नद। चिरी०। अनादित्वात्‌ कञ्चि" 


न 


निघ न्ञ्‌ः | 






घुवसंतकन्म 





दप्यपथ्येवस्ितत्वादू प्रवे कमे, तत्फलज्ञतः संसारो खा, सत्य 
निम्र ेलुत्वाजिग्रद्वो छुडनिय्रहः । वश्यक, अनु०। 
धुउपगमि-ञ्चवप्रकृति-खी०। छुवकमेप्रङुतौ, भाखा०) सुचकमै- 
प्रक्रतयम्धेमा:-पश्ञघा झाता$ःवरणीय, नवधा दर्रान| 55 च रणी या 
मिथ्यात्ब, कषायत्रोड शाक, मयं, जुगुष्ला, तेजसकामेणरारोर- 
वर्णगन्धरसस्पशोः, शुरुलघूफ्यातनिमोणानां पञ्चधाऽन्तरायः ॥ 
पताः सप्तचत््वारिशदू घुवष्रक्तयषः | आचा० १ ० ४५ अ० १ 
छ०। (अस्या भेदाः 'णाणाबरणिज्ञ' शब्दे$स्मिक्षेव भागे १९४८७ 
पृष्ठे प्रतिपादितः > ( दृशीना 5 ऽ वरणीय मेदाः ' दंखणावरण ' 
इन्देऽस्मिश्चे् भागे २४३७ पृष्ठे गताः ) ( मिथ्यात्वभेद्वर्णल 
८ सिञ्ळस ' शम्दै ) ( कंब्रायबोडशकस्वरूप 'कखाय' शब्दे तृ- 
तीयमागे ३६४ पृष्ठे गतम) ( जयस्वरूपं * भय › शब्दे वि- 
स्तरतो चर्णयिष्यांम्र } ( जुगुप्लालक्कण ' दुशुंग › झम्देउस्म- 
सेव भागे २४५३ पृष्ठे मतम्‌ ) ( तैजसकार्मणशरीरबणेनमा 
' अशुरुलङ्ुय ' शाष्दे मथमभागे १४७ पृष्ठे यतम ) ( वणेस्वरूप 
' चस ' शाब्दे बणायिष्यामि ) ( गन्धविस्तरः ' गंध › शाब्दे 
तृतीयज्ञागे ७६४ एष्ठे गतः ) ( रलविभागः 'रस' शब्दे स्पष्टी" 
भविष्यति ) ( स्पशादिवेचनं 'फाल' इाब्दे दयते) (गुरुलघुख- 
रुप 'अशुरुल दुय” शब्दे प्रथमभागे १५७ पूछे गतम ) (उपघ्ा- 
तभेदः ' छयघाय ' राष्दे (द्वितीयभागे 0८२ पृष्ठे दिस्तरतो 
गताः ) ( निमाणनामस्वरूपम्‌ ' शिस्माणणाम ( ण्‌ ) ' शब्देऽ" 
स्मिन्नेच भागे २०८४ पूछे ऊएच्यम ) ( सदेऽप्यन्तरायप्रकृतिे= 
दा! ' अंतरा (य ) श्य? इाच्दे प्रथम्रजागे ६6 पृष्ठे प्रदाशताः ) 
घुवषेध-धुवदन्थ-पु०। यः पुनरम्रेऽपि नव्यः कदाखिदू व्यवच्ये- 
दु प्राप्स्यति, सो५भव्यसदन्धी बन्धो घुववन्घः । कर्मदन्ध- 
भदे, क०99 २ प्रक01 
घुत्रबायि्ी -श्वबबान्धिनी-खो” ! श्रयो बन्धो विद्यते यस्यां 
सा फुवबश्थिनी | कर्मेप्रकतिभेदे, पंश ख० ३ द्वार। निज" 
हेतुसञ्भावे यासां प्रकतीनां सुतो ऽवङ्येभाजी बन्धो भति, 
ता भुबषन्धिन्यः कमेअक्कत ३ । कमै” ५ कमे० । (ताश्च सप्त" 
चत्वा रिंशत्सख्याकाः 'कम्म’ शब्दे तृतीय भागे ५६१ पृष्ठे ) 
धुबमग्ग-भुवपागे-पुं० । छवो मोकः संयमो वा, रस्य माये: । 
मोक्षमार्गें, संयममार्गे च । “ चुबमग्गमेव पषयंति ।” सूज० १ 
श्र० ४ अ० १ उ७। 
धुबराहु-घुवराहु-पं* | सदैव चन्द्रविमानस्याधस्तात्‌ सन्द" 
रति राहुभेदे, खु० भ० ४० पाहु०। च० प्र । { तचक्तक्यता 
` बाहु ' दाष्देऽवधायो ) 
घुतरवस्गणा-छुवव गेशा-स््र ० । छुचा नित्या ज्लोकब्यापितया खस" 
बैकाह्ायस्थायिती घगेणा 'घववगेणा । नरगोणाभेदे, सा? म* 
१ अ० १ खएड। ( तद॒वक्तव्यता 'वस्गणा' शब्दे ) 
धुबबक्ष-श्वव्रण-पुँ० । घुबोठब्यभिचारी, स चाउसो खणीर 
लंयमो मोको वा घछुदवणेः | अध्याभेचारिणि संथरमे, मोके च । 
छत्रो घर्णो यशः कीर्तियों ध्रवडणेः । शाइवते यशस्ति, दा" 
इच्या कोत्या च । ४ चुबचएं छ पेहिया। ” श्वाच।० १ झऽ 
ए! ऋ १ ठण। Fo 
घुबसंतकम्म-धुवसत्कमै--न० । यत्सबेसंस्यारिणामनचासोखरशुः 


जानां खातत्येन अदाति सदू धुइसत्कस्मे | कमेमेदे, पंण्ख० 


(२७६७) 


थुबसंतकम्म 


अभिघानराजेन्रः । 


घूमत्रश्ष 


न न क लाक प्र. 1 अझो, “पकखंदे जामेयं जो. धूम के उं छरासयं। ” छूमके- 


१ द्वार | ( छवसत्कमधकतयः 'कम्म' शब्दे तृतीयभागे ५६१ : 


पृष्ठे कश्या: ) 

थुतसंतकस्मिथा-धघुरसत्कमिका-स्त्री» । छुवे सत्कम्मे यस्याः 
सा धवसस्कर्मिका । कममेप्रकातिनेदे, क० प्र0 श प्रक०1 
कृसत्तागा-धुतरसक्ताका-खी* । सुवा अक्यत्रच्छेदकालाद्‌- 
वकिल जाम्वेनी सत्ता यस्याः सा प्रवसत्ताका । कमेप्रकृः 
तिमेदे, पं» सभ दे श्वार या सर्वसस्वारेणामप्राप्त सम्यकत्वा- 


सरेरष्नेज्या लिउत्रक्निई प्रस्कन्देत | छत्त० २२ अ० । धूमकेलें घूम- 
जिह धूमध्चर्ज नोल्का5उद्रूक्म्‌ । दृश० २ अ+ । ° दो धूमः 
केक | ” स्था० २३० ३ ३० । 


घूमचारण-धूमचारण-पु० । चारणभेदे, शूमवर्तितिरश्धीन।- 


सूद्धगां खाउवअम्ब्यास्खक्चितगमना55स्कन्ड्नो छूम चारणाः । 
अ० २ अधि० | प्रच० | 


उ5थसरयुणानां सातत्येन जवास्त ता भ्रुवसत्ताकाः | कमे० ५ धूमनोणि-घूपयोनि-४० 1 धूमे योबिरस्थ । मेघे, मुस्तको च । 


कर्मे”। ( तार जिंवाऊसरशतसंख्या; ` कस्म ' शाम्दे तुती- 


अभागे ५६१ पृष्ठे डछब्याः ) घवसत्ताकत्बं तासां सम्य क्स्वला- 
` ज्ञादर्वांक सर्वेजीवेशु सदैव रूद्भायान्‌। कर्म० ५ कर्म० ] 
भुषसेण-धवसेन-पु० | बोरनिबोणाक्बश ता शीतिवबेष्जती तेचु 
आते स्वनामच्याते सुपे, यस्य पुत्रमरणा 55सस्थ शोकापदारा- 
खै कस्पसूत्रस्य वाचना ८5रन्धेति । कळप० १ अखि० ६ क्षण । 
घुवोदया-प्ुवो दया-स्ी ० 1 घव आ उढ्यकाजब्यबच्नेदाद छौं ~ 
काब्नावस्थायी उदयो जिपाकानुनचनलकंणो यस्याः सा झुबो- 
बया ।” अदुच्छछ्यो उदओ, जाण पयभीण ता धुवोदश्था । ” 
यासामब्धचच्डिश्वाञ्नुलन्ततः सुबो यव्य बच्छेदकाङ्ं याचत । 
यंश खर हे द्वार | कल० । उद्यास्ता झवोच्‌ याः, ( 'कम्म' शाग्दे 
!बिङ्तम्रेतत्‌ ) 
घूआ-डुहिद्‌-खी? । अहजायाम्‌, “ सूआ बुढ्थि ! ” को० 
२५२ गाथा! 


पूअरायमम्म-छूतरा जर्मामे-पु घूतोऽपतीतो राजमागो राजप- 
न्या यस्मिन्‌ । अपनीतराजपथ, खूत्र० १ श्र० ७ अ० २ छ०। 

पूआत्राथ-धूतोपाय-पुं० ।  घुझोवाय ' दाब्दाथे,आचा० १ थु” 
कक०१३०। 

थूण-देशी-गजे, दे० ना० & घर्म ६० गाथा | 

धूम-धूम-पुं ' घू-मक्‌ | आफेकाछजाते मेघकञलयोः कारणे 
वहिष्बजे पदाचे, बाच* । “ शतो धूमेण मारेइ । ” छूमेन 
चहिलिङ्गेन । ल० ३० सम०। ब्याधिशमनाय घूमञ्चायोगभेः ¦ 
पं० घ०४ द्वार शो० । घुसे! मनःशिल!55दिसम्बन्थी-भूतत्रा- 
स्वना55दिकः । उत्त? १४ अ० ट्रेबे,“ईगाबधमपारिसुद उवदि 
आ।रप स भिक्खू जो इंगाओं सि रायो धूमा त्ति दोसो तेहि, 
परिछुरं न तेद्ि ।” पारे छुष्जतीत्थथें।। नि यू ० १६ च०। हेप झिना 
इश्ममानस्थ निन्दा55त्मके कलुष भावे ज । धूमो छिघा । तद्यथा- 
कउधतो, भाइतअ् ! तत्र दरव्यतो सोऽडद्र्चानां का! 5उदीनां 
सम्बन्धी । जावतो-द्वेषाप्निना दह्यमानस्य सम्बन्धी कलुषभावो 
निन्द 5 ऽत्मक्कः ! पि०) चरणन्थनस्य द्वरे श घूमचत $घ करणां 
मलुपम्रत्यय लोपाद्‌ छूमः। ग०१ ऋधि० | आरित्रेन्धनस्य डूम बत 
इवे करणमिति विश्मढें कारिते मतुष्लोपे ख धूमः । चारिभ्रेन्च- 
नस्य छुमायमानतारपे ग्रासेषणादोष मेदे, पञ्चा० १४ विव? | 
घूपंग-देशी-चरमरार्थे, दे० ना० ५ वर्ग ५७ गाया । 


भूमकेल-धूमकेतु-पुं० । म शव केतुः । उत्पातरूपेऽशुभसूचक, 
घाच० । अष्टाशीतिमदहाप्रदाणामन्यतमे मदाग्रद्दे, च० ० 2० 
पा० हुः १ पाढु० पाहु* । प्रा» | धइन०। सथाए। ऋछप०। खू० 
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| 
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६ त° । बह्लो, आर्काष्ठे च। खाच० । “ अब्नाईँ घूमजो- 


णा! ” को० २७ गाथा । 

धूपज्कूप-घूपध्व ज-पुं० । वहवो, घूमचिह्े वही, दश० 9 अ० । 
पकार्थिकानि- “ घूमज्झओ हुमदहो, चिहम्चसू पाओ सिद्दी 
घण्डी । अणलो जलणो डदणो, डु आसणो दव्ववादहो य ॥६४ ” 
फो० द स्रधा । 

धृषश-धूमन-न २) अनागतव्याधिनिवुसन्रे घम्प।ने, दरा० ३ 
अ0 | नापि काशा 5ऽच्पनबनाथे तं घूमं योगवालि निष्पादित 
मापिबेत्‌! स्वत्र० २ श्र १ अ | 

धूमदोम~श्ूमदोष-पुं०। अन्तमान्ताऽऽ्दाया हारे द्वेषा यारि तरस्या पि 
घूनवत्छुमदोबः । आचा० २० ९ अ० दे ख० । निन्दन्‌ पुनः” 
पुनश्चारिश्रेन्धनम, दहन धूप्तकरणादू धूपदोषः। ग्रासिष्रणा- 
दोषनेदे, घ० हे अघि« । द्वेदेण सुङज्जानस्य घूमदोंषः | जीत 
उत्त० 1 “ दोलेण सघूमगं मुणेयत्य । ” पिर । द्वेेणा ऽऽध्यात- 
स्य यदू भोजनं तत्सघूमं, निन्दा55त्मक कछुप भा व रूप धू भ सं - 
म्रिधत्वात । ०! 

धूपद्वार-देशी-गवाक्ते, दे० ना० & यमे ९१ गाथा । 

'वूमरधछा-देशी-तटाके, महिषे च। दे० ना० ५ बगे ६३ गाथा! 
बहनों, को० ६ गाथा । 

धूमर्यमाहिसी नसी! देशी | कृत्ति काखु,दे ० ना ०४ बगे ६२ गाथ।। 


धूभपन्नी याम-धूमभदी प्राम- एं । आमनेदे, नि० खु० । “ घूम- 
पलियामं णाम जडा खड़े खण स! तत्य करी सो छुब्भाते,ती से 
खप्माप परिपेरते दि अ्रस। झो खस जाओ स्वणि स्ता तासु से छुः - 
दाणि फबाणि छुमिता जा, सा करीसगखडूगा, तत्थ अभ्मी 
इुन्नति सा ते च तेदुगखरू डाणे मिलिया, वादे धूमो तेहि 
पविसिक्ता ताणि फशाणि पाकति, तेण ले पचति, तत्थ जे 
अपकाते धूमपलियामा म्यति ॥ ” नि० जू. १५ उ०। 
घृमष्प ज्ा-धूमप्र नासी ० 1 धूमस्य प्रभा यस्यां सा सूमप्रभा | 
छूमा55नषछूव्पोपलाकतायां स्वनामख्यातायामरिष्टापरनामधे- 
यायाँ पञ्चम्यां पृथिब्याम, प्रवण १७ द्वार | स्था० | अनु० | 
= (३ >. ७ 
अ० | प्रजान | समर । ( ध्रमभलायों कियदकारो नेरायेकानां 
चाल इति ' वण ' शाब्दे $स्मिन्नेच भागे १७०१ पृष्ठे छ ष्टव्यः ) 
उेती-धमपहिषी-ख्ी मस्य महिषीव । कुज्माटेका- 
छलमभमाह ता- पूममा ह पा त । घुमस्स है द्व कु 
याम्‌, चाख० | " घममहिखोय |” को० ५४ गाथा! 
धूमरी -देशी-मादारा थे, देर ना० ४ बसे ६१ गाथा । 
घमद क्ष-धूपवा[-पु० । पागसुरे, क्ा* १ झु? ६७ अ० । 


(२७६७ ) 





जन 


घृमसिहा-ध्रूपशिखा-खी ० । धूमाग्रमागे, “ चत्तारि घूमाल- 
हाओ पछ॒त्ताओ ! तं जहा-वाम। खाममेया बामावशा,चामा जः" 
ममेगा दाहिणावल्ता, दाहिणा णाममेया बासाचत्ता, दाहिणसा।- 
ममेगा दादिण/वत्ता” । स्था० ४ ठा० श छ० । नीद्ारार्थे, देण 
मा० ९ बग देरे गाथा 

घूपा-धूमा-ख्ी० १ धूमिका याम, स्था० १० दऽ । 
धूमिद्ा-देशी-नी हारे, दे० ना० ४ बगे ६१ गाथा । 
धृमिय-घूमिव-ज्रि० । घूमयुते, " अप्पक्लियधूमध्ूमितं चरणं । 


पिठ । 
धूमिया-धूमिका-रुदो०। मिढिकान्ेदे, भूमिका मिहिका ने दः, खा 


णतो घूमिका घूमाइ5कारा, घूछ्रेत्य थे; । स्था० १० उ।०। घूमि- 


कामिहिकयोगरैणेद्वतो भेदः । धूमिका ध्ूघ्रचणो, धूसरेत्य्थे: |. 


मिडिका स्थापाएमुरेति । भ० रे हा0 ७ ल० | दें" ना० । "धू" 
बिया य मिद्दिया य ।” को शेर गाथा ) घूमिका रूका प्रविरल्ला 
'घूमामा प्रतिपत्तव्य़ा । अज्जु० । जी०। स्था० । तदात्मक आत्त- 
रक्षेःस्वान्यायनेदे, स्था० १० ठा०। 

धूप-पूत-न० । “दुय ' शब्दार्थे, स्था० ६ वा०। 

धृयकिश्लेस-घूतक्लेश-जि० । ' घुपकिलेस ' शब्दा, आतु०। 

धूयचारि( ए )-पूतचारिन-७०। 'छुवचारि ( ए )' शब्दार्थ, 
झालाएर श्रु० २ आफ दे उ०। 

घूपज्कयण-धृताध्ययन-न? । “घुयज्झयण' शब्दार्थ, आचा०१ 
शु» ८ अ०४ उ० | 

घृयपाब-धृतपाप--त्रि? | ' छुयपाच * शब्दार्थ, आएतु०। 


धूपबहुल-धृतबदुल-त्रि२ ।  छुक्बहुल " शब्दार्थे, खूज० ९ 
श्रु० २ ड० । 

धूयमो इ-धूतमो इ-त्रिश । ` धुयमोद्द ' शब्दार्थे, खृत्र० १ शु० ४ 
अ० श उ०। दश० | 

धूयरय-धूतरजस्‌-ति ० । घुयस्य' शब्दार्थे, सूच० १ ण ४ 
क्र० २ ३५ | 

भुयरागमसग-छूतरागमागे-पुं० 1 'झुयरागसग्ग' शब्दा यै,सू०१ 
श्रु० छ अ० २ 3० | 

छूयत्राय -धृतव दू-पुन । ` ्जुयवाय ` शब्दार्थ, झाचा० १ 0 ६ 
०१ उ० । 

धूया-दुहितू--स््री० । दोग्धि च केवलं जननीं स्तन्याथैमिति 
डुहिता। ततश्च “ छुद्वितरि घो हिलोपश्च 1” शाति चचना- 
दादेर्धत्वे हिल्लोपे च “ ऊदुत्छ पुष्पोत्सचोत्सक दृदितूषु । ” शाते 
बच्चनात्‌ चत कत्वे च “छ्या ।” (५७) उत्तण १ अ०। " दुहितुः 
ज्ागिन्योध्रया-बहिएयो ” ॥ ८ ॥ २ ॥ १२४॥ इति प्राकृतसूत्रेण 
दुहितृश््दस्य वा शयाऽऽदेशः।'वूया | छहरा ।' प्रा २ पाद्‌ | 
सुतायाम्‌, वाच० ¦ ज०। उक्तऽ | “ ताणं श्रूयाणं । ” आचार 
१०9 अ ५ ख० 4 नि" चूर ! अ+ म०। 

श्रिअ-त० । देशी-दार्घे, दे० ना० ५ वर्म ६२ गाथा | 

अडिअ आ-धूलिका-खी® । “ घूलि-कः अ-मड-सु्चाः खा? 
शका: 5 ॥01४।४२६॥ इति सूत्रेणापञ्चरो स्वार्थ 


अजिधानराजेन्ध: । 






घूतिशाब्दग्दू डप्रत्ययः | मिति परे इकार लोपे ' शूल ड ” ४. 
नि। “ योगजश्िदाम ” ॥ ८ 1४ । ४२० ॥ इति सूत्रेणापञ्चश 
अ-मम-्हुल्लानां योगे रुरूपच्ययांस्तावू अप्रत्ययः । प्रा2 पाद्‌ । 
श्यान्तान्तादू डाः ” ॥ छ। ४। ४३२ ॥ इति प्रात खे णा पञ्ज 
स्त्रियां बत्तमानादप्रत्ययान्तप्रत्ययान्तातः माप्रत्ययः | “घूम्रमञ्च" 
आ ? इत्यवस्यायाम्‌ “ अख्येदे ” ॥ ८। ४ | ४३३ ॥ इति प्राकृ- 
रसूउेणापञ्चसे स्त्रियां घत्तमानस्य नाम्नो योउकारस्तस्या* 
कारे प्रत्यये परे इकारः। प्ा0 ४ पाद | घूल्याम, घाच०। 
घूक्षि -धूलि-खी° | घू-लि-कः,वा डीप । रजसि, परागे ख । 
ज्ञी० ३ प्रति» ४ अधि० । 
घूलिजंघ-पूलिजड्य-ति*। घूल्या घूसरे जहे यस्य स धूः 
ब्विजङ्घः । शाकपा थिया 55दिदशनान्मश्यमपदलोपी समास 
पादुलस्नघूल्चिके, ञ्य० १० ड०। निन ब्यू० । 
धूक्षिणाय-धून्निज्ञात-न० । जिक्खितन्नक्ञाते, तीथेकरा55चाये* 
गणधरशिष्याणां खम्नापे स्वाध्यायमधिहृत्य " इति उदिष छ" 
लिणायमाइंसु ।” यथा शूलिरेकत स्थापिता, तत उदूध्रुस्यान्य 
थञाऽऽस्तीर्यते तन्रावड यं कि म्विंत्पारिशाटति,ततो$प्यन्यत्र ्रस्ती- 
यमाणा जूयो भूयः परिशटाति, यथा खा प्रासादे लिप्यमाने 
मनुच्यपरस्परया चिक्खिज्ञः प्रत्यप्येमाणो बहु परिशरितः स्तो 
कमान्नावशेष पव सर्चान्तिममनुष्यस्य हस्त प्राप्नोति । बृ० 
१ छ० श प्रक० | 
धूलिघूसर-धूलिधूसर-नि०। बझ्धूलिके, “ धूलिघूसरसर्षा- 
ह्रौ । ” आा० ७0० | आचा0। 
धूल्लिवबुल-धृलिबदुज-त्रि ।प्रच्ुसपांदुफे, ज0 छ श०६ ख! 
धूलितररिस-धूलिवष-६° । पांशुवृष्ठी, “ धूलावारिसं विस्तः 
इ!” ० मण १९ अ० २ स्वरर । 
घूली-घूली-जी० । " घूक्षि ' शाष्दाथे, जी* २ प्रति०४ छ० । 
घूलीबट्ट-रे शी-अश्व, दे० ना० ५ घरे ६१ गाथा । 
धूव-धूप-पु” । “पो बस! ॥ 01१1 ३३१ ४ स्वरात्परस्या5- 
संयुक्तस्यानादेः पस्य प्रायो दन्तो छस्थानी यो घकारः । धृषो- |" 
प्रा० १ पाद्‌ । धूपयति रोगान्‌ दोषान घा । धूप अच्‌ । युः 
ग्गुल प्रसुतिगन्चरूब्योत्थे धूमे, तत्खाघनखझड्ये' च । चाच० । 
“ कप्पूरमक्यचंदणकालागुरुपवर कुंदु सक्ततुरुकधू बज ऋतखु र- 
मिमघमघंतमंघुदध याभिरामे /” घुपश्व दशाड्राऊदिगसधछव्यसं- 
योगज्ञः। ज्ञ० १ बक्त० | पतेर्षा सम्बन्धी यो ध्रूपस्तस्य द- 
हामानस्य सुरभियों मघमघायमानोऽतिशयचान्‌ गन्ध उद्धत 
खदढ्चुतमतेनाभिराममभिस्मर्णीयं यष्ठत्तथा । श(०१ श्र*१ अन 
नि० च्चू०0 । श्र? म? । प्रद्धा० । प्रश्न | जे? । असुर । 
वघमी-धूपघटी-स्पी * । “पो खः "॥ए॥१॥९३१॥ इति पस्य व" 
कारः प्रा० रैपाद | छु पशृतघडि काया मू 'ताओ णं धूबघडीओ का- 
लाशुरूपदरकुंदु रुक्कतृरुकधूचमघमघत गधुदुञ्रानरामा खगः 
खवरगचिआश्रो गंेघवद्धिभूश्राओं लराक्षेणं मएप्लेण घारामण" 
णिब्ल्लुइकरेण गंख्रणे ते पसे सव्बओ समता आपूरेमाणीओ 
ससिरीप अईच उचसेन्ञेमाणा चिछंति | अ० १ धक्क? । जी० । 
धृवण-धूपन-पु० | धूप युः । यदाधूपे, घाच० । घूपपदाने, 
न० । “ अण्णुयरेण चूवणज्ञापस्य घूवेश्ज घा।” आच्या? श्‌ 


(२७७० ) 


धूवण 





4. २ चू०१३ अ० । घूपनमित्यात्मचस्मा55घदेः,तश्वानाचारेतम । 
शा० १ खु० १७ अ० | नो शारीरस्य स्वीयवस्थाणां बा धूपनं 
कुयास्‌ | खूष० २ शू १ अ२। 

धूवणजाय-धूपनजात--न० । घूपनभकारे, आचा।० २ क्ण २ 
चू० १३ अ० । 

धूवण बिदि-धूपनविवि-पूं० ! घूपदानप्रकारे, “धूचणःबिद्विपरि- 
माण करेश एणप्पत्य अगुरुतुरुक्रधूचमाइप।द । ” उपा० १ झ० । 
९ चिशेषस्तु ' आरद्‌ ' शब्दे द्वितीयभागे १०४४ पृष्ठे द्रष्टव्यः ) 
घूबधूम-धूपघूम-पुं०। अगुवादि गन्धरूब्योत्थे धूमे, दरा०१ तरव । 
भूबपूया-धूपपूजा-र्ी० । घूपप्रदानरूपे पूजानेदे, दशी ०१ तस्व । 
घूब्िय-धूपित-त्रि* । धूप-क्त-बा आयाभावः। अध्याद्गिभनेन 
श्रान्ते, सन्तापिते च । चाच०। अशुर्यादिखुगन्धिझव्येः सुग- 
न्थीकृते च! "दुग्यध त्ति कार्ड अगुरमाडडि ख़ुगंधीकय | ग« 
१ अधि० । दुर्गन्धाऽऽद्यपनयनार्ये घूपाउउदिना धूपित इति । 
आचा० रे श्रु० १ चू० २ अ० १ उ०। 

धूमर-धूस र-एं० । गर्दे, उष्टे, कपो ते, तैला$$कारे ईषत्पाणकु- 
चर्णे, कृष्णश्वतबर्णे, झुक्कपीतबर्ण च। तड्णवति, जि० | वाच० । 
“ घूलिघूसरखरोङ्गो । ” ० क० | आख॥० | 
धूर्सारआ-घूसरित-त्रि० । “ गुम उद्धालिञं च घूसरिकं । ” 
को० १९३ गाथा । 

प्ले-ध्ये-धाण । चिन्तने, ज़्वा०-पर०-सक०-अनिद । श्याय- 
ति | अध्यासीत | वाच» | भ० १ श०१ छ०। 
श्रे-घा० । तक्ते, भ्वा+ -पर०~अक०~अनिद्‌ । श्राबति । अन्ना" 
सीत्‌। काचए । 

भ्रज्ञन-पेय-जि० | घारणीये, पालनीये, का० १ श्रु० १ आ०1 
ध्येय-ति* । दि ऋरणीये, क्वा० १ छु १ आए | जिपा० । 
पेणु-धेनु-खी* । घयति छुतान्‌ घे-नु-३ष्प ! नवप्सूतायां ग- 
वे, बाज । क ९ उ० ४ प्रक० | प्राश  आाच्याए ! 
घेबय-घेवत--पु०। अतिसंघयते अनुसंधयति दोषस्वरानिति नि- 
रुक्तिवशाद्‌ येवतः। "अनुस भयते यस्मरा-दोतानपू्वात्थिताच स्न- 
रान्‌। तस्मादरुय स्वर स्यापि, चरैचसरवं खिौयते ॥१॥” इत्युक्ता- 
थेके रेता परनाम चेय, स्था५3 जा । अनुळ यस्वा नामेरशोजा- 
रा, दतं प्राइ्योपवगः पुनः | घाखशिब च यो खाल, कणजदेशे 
सन जेवत; ॥ १ ॥  इत्यक्तनज्तणे करतोच्ते स्वरभेदे, जाच | 


= 


न चवयस्सरस्तपस्पा, शबाते कल्दण्पिया । ” शया० सठा०। 


शजिधानराजन्छ; । 





| 





धोज्ज-धय-त्रि० । घैरेये, " चोज्ञेरि हुति उचर्णाया। ” खुथ्यै- 
धारयः । ब्य० १ डु०। 

धोय-धोत-नि० 1 धाच-क्त-छव्‌ । अ्रतिनिमंक्षीकृते, जी० ३ 
प्रति० ४ ब०! आश्म० । का० | जलाऽऽदिना प्रक्षालित्ते, भ० ६ 
श० ३ उ० | पनूतजलकालनकिय्या कोत मलिन सत प्रक्का- 
श्ञितम्‌ | चुर१ ०२ प्रक्र० | ओ०। “कहं देरो घोइउ सक्को।” 
यातु कालयितु शक्यम्‌ | त० । अतिनिशि तीकृते,रा० | प्रकार 
जात ' चोकख ' कृतमिति । | बु० ३ उ० | शोधिते, झा० १ श्र० 
१ अ२। २० | जी० | झुस्से च। रजते, न० । बाच० | 

पु ०1 लत CR ~ ~ ७. 

घोपरत्त-धातरक्क-त्रेए । पूष घोते फश्चाद्रक्ते बखाउ5दो, “ णो 
घोयरत्ताएं बत्थाइं घारपज्ञा । ” पूर्व घोतानि पञ्चाद्रक्तानि। 
आचा० १ शरू एअर इ उ०। 

घोबण-धावन-न० । ` घाचण ' शब्दार्थे, प्रव» १ द्वार। 

अव- ग-अयक्तायाँ वाचि,“ जञ (वू) गो झ(झ)बो चा”॥८।४।३८८१॥ 
अपश्रशे ब (बू) गो घासा खि) व आदेशो वा मवात 'श्चवह ख- 
हाखिड कि पि” पक्के-'इस्तउ ओप्परगु सलाणाठड,पुणु दूसासगणु 
ब्राप्प। ता दच जाखड पहो हार, जर महुअग्गई ब्रो प्प ॥१॥''छुर्या- 
चन रियम ~शङ्कुनिनांम मातुल इयद्‌ वकत्वा स्थित: पुनदुःश- 
सनो घूःचा स्थितः। अहं ततस्तार्हि जाने यदि एक हरिममागे 
ब्रुस्वा तिष्ठति केष इत्यथे; । पद्षे-बत्चा | प्र । "q८्८्योर्यणत्रेष्ये- 
विणबः? । ८1 ४। ४२॥ कत्वास्थाने एप्यिशु । “स्वराणा स्व- 
राः प्रायाऽपञ्चंश?16।४।३२६॥ इति पकारेण सइ ऋकारस्य उ- 
कारः । ब्रोष्पिणु । छूण्पिण। करवा प्रश | “0एपेप्पिणु ० "॥४।४।४४०॥ 
इति कस्टास्थाने। पष्प । रोषं पूचेबत्‌ । दिप । घ्रान्दु> ४ पाद्‌ । 
यथ! ऽत्र भरते मेरुदिशि घरको बतेते, तथा महदा चदे हेसवेर उ" 
ते बतेतेन बारी तथा-जम्बूदी पे कति झवास्खन्ती ?, इति भ्रइनें, 
छक्तस्म-भरतवदन्यक्ञापि घुवाः खंजाव्यन्ते, परमेतत्प्रातिपादु- 
कान्यक्रराणि तु न दृष्टानि स्मरन्तीति | २२१ प्रश | सेन» 
दे नः+ | 

छेक -श्चतरम्‌-न° । “ एवं-परं-समं-धुवं-मा-मनाक्‌ पस्व॒-पर- 
समा एु-भुबु-म-मणाडं ” ॥ ८। ४! ४१८ ॥ इति भ्राकऊतसूत्रेण 
घुवमों घुबुः । नित्यमित्यर्थ, प्राय ४ पाद्‌ । " चन्न जीवे 
अचु मरण, पिर ऊासिजर काई। होसई दिअह रूख फा दिउव ई 
बरिखसयाई ॥ १॥ ” उीवितं चञ्चन्ञं, मरणं धुत, हे प्रिये | रु. 
ष्यते कय ?, रोषणस्य दिवसः अपि दिव्यानि चषेदालानि भवि- 
च्पन्तीत्यधः । घार ४ पाद्‌ । 
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इति श्री मत्सो पम॑बुद्तत्तपा गच्छी य--कलिकालसवेङक क्प- श्री मक्द्वा रक- जे न खे त स्व रा- 
5चार्य-श्री १००७ श्री विजयराजेन्डसूरी खरविरचिते 'खजिधानराजेन्द्धे' 
घकारा55दिशब्द्सझलन समात्तम्‌ । 
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न ऋआभिघानराजेन्द्रः । 
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न-न-पु३ । न इति तवर्गस्य पञ्चमो बणेः स्परशे!संझो नाखिकाद- 
न्तस्थानोय "लो नरे च सनाथेऽपि,नो$त। येऽपि प्रद वयते ।(७६) 
एका० । “नशब्दस्विषु लिङ्गेषु, पठ्यते भिञ्ञस्ूकस योः ॥ए३॥ 
पका०।"नः पुंसि वह्नो हेरम्बे (१२) "लकारस्तु रक्रया नागा 
(२३) 1” नशन्दस्त्रिषु लिङ्गेषु, पठ्यते भिन्नसुद्मयोः ॥५३॥ ” 
पक र० | 
न-अव्य० । निषेधे, “वाऽ ऽदो? ॥=।१।३२६॥ अ से यु्तस्याऽऽ्दो 
बतमानस्य नस्य थो वा भवति | णत्वपक्ते-ण । प्रा» १ पाद्‌ | 
४ नात्पुनयोदार चा "मस । १। ६५ ॥ न्यः परे पुनः कास्दे 
आादेरस्य अ! आई इत्यादेशो या भवतः | जन उणा, न 
डणाइ ।' पत्ते ' न ङण, न कणो' ' प्राण १ पाद्‌ । 

नञ्-मम-पुं० 1" क-ग-च-ज-त-द्‌-प-य-धरं प्रायो लुक ” 
# 01१1 १७७ इति गबुक । पर्वते, प्रा0 १ पाद्‌ । 

नग्जण-नयन--न० । " क-ग-च-ज-त-द-प-यर्वा प्रायो छुकू " 
9५ । १ १७७ ॥ इति यलुक्‌ । प्र0१ पाद | चक्कुषि, प्रा० १ पाद। 

नञर-नार-१* | 'क-स-ख०' ॥८1१।१३३॥ इत्यादिना गझुकू। 
“अवर्णा यश्गतिः” ॥ ए। १। १७० ॥ इलि अकारो यक्षतिकः । 
फ्र्चिन्न-नऋर । पुरे, प्रा0 १ एद्‌ । 

नई-नदी-ख्ी ० ! खशिति, खूज० १ श्र १ अ० ७ उ01 * ना. 
उडदो!॥ ए। १। २२०७ | अस्रसुक्तर्याऽऽढ्‌ चतेमानस्य नश्य 
शो वा भवति | 'नइ ।' पक्केणई | प्रा० १ पाडू | भन | प्रश्‍न० | 
«७ सस्था तरंगिणी निएण-या नह मावजा सटू ! ” को० 
श्छ गाथा । ( अत्र जिशेषवक्तत्यता ' णई ' शाब्देश्‍स्सिभेख 
जञागे १७३७ पृष्ठे गता ) 

नड--नउ-अज्ये0 (“हवा न-नड-नाइ-तावइ-जाखि-लणजः 19 
181४३४॥ सति झारे नच इत्यादे खः रविश्रस्घ्मागि समाल सलेना 
कणिठ विइपणु न छि । चकि खरु मुण/निअदे, नश जौ" 
थस्गमु दिसु ॥१॥  सूर्वास्तमने समाकुञ्जचन चऋतराकेन करे 
बितोणे दत्त स्थापित सत म्णालिकायाः कमल्रिस्याः खण्ड 
न जिने न मङ्चित, ' नड ' उस्पेक्षयते, जीवस्य निरगँच्छतोञ्गेला 
बत्ता | प्रा ४ पाद! 

ने-नं-अव्य० । 'इवार्थ नेनडन्‍ताइ-नावश-जशिन्जणवः '' ॥८।४। 
४887 इति इथे न इत्यादेशा:। “मुख-कबरी बन्द तहे)सोह धर- 
हि,नं मञ्च-जुज्फु सस्ति-राहु कराहे 1 तह खोहाहि कुरल भभ- 
रउब्बतुलिआ, ने तिमिरामिम खलति मिलिअ । ” तस्या मुख- 
कवरोबन्धी यढ्नेवेणीबत्धी शोभां घरतः 'न' उस्पेक्षते-शशि- 
राहू मर्लयुद्धं करुत: तसः कुरलाः केशाः थोजन्ते | कि च्ुतामी। 


ah हक 





ज्मरकुलतुलिता मधुकरयूथसमानाः, “नं उत्प्रेह्ष य ते>ति सिर- 

डिम्मा अन्यकारबलका मिच्चित्वा ऋमन्तीत्यथगण प्रा०७ पाद्‌! 

“न ग्रह्मणि तथापनन्ते,खानन्दे ने च नन्दने | 98 ॥ ” पका० | 

“नमाड्यङ्कानयो भेचेत्‌ । ” ( ५३ ) एका० । 

नंदरण-नन्दन-न० । देवचने, “ नंदर्ण अमरुञ्जाणं । ” को० ६७ 
गाथा | ( अस्य बढ्चोध्यो: ' सादण ' शब्देष्स्मिश्नेय मागे 
१७४० पृष्ठे दर्शिताः ) 

नंद णा-नन्दना-खी* । तनयायाम्‌, “ घंगया नंद णा छुआ, स- 
णया ।! कोए १०२ गाथा । 

नंदी-नन्दरी-खी० । इषे, झानपञ्धके, काते, आ० म० हैं 
अर १ स्त्रयरम $ “ नंदी मंगलट्देडं 1 ” खूळ १ उ» । 
गावि, नंदी तेबा बहुला, गिष्ठी गोला य रोहिणी सु" 
रही । ” को० ४५ गाथा । (नन्दा; परिपूणतया व्याख्या 
४ ददि ? शब्देऽस्मिश्ञेव जागे १७१ पूछे प्रतिपाद्ता ) 

नकर-नगर-न० । नगा चुकार पवता या सन्त्यास्माश्नात नगर” 
स्‌ | पुरभेदे, “ च्यूलि कापेशाचक तृतीयतुर्येयोराद्यदितीयो 
॥८। ४1 ३२॥ इति गस्य कः । 'नगरं । तकर! धा० ४ पाद्‌ ॥ 
नकमिरा-नासिका शिरा-खी० 1 आणाशिरायाम, ' खुखुण म 
नकतिरा |” को* ११४ गाया ( र 

नक्ख-नख-पु२। कररुढे! 'खथ्वा$5दो बार? ॥ ८ 1३1 फा 
इति खद्वित्तरम । प्राश २ पाद । जो? । आा०। दु० ताण 
"नक्सा नद। कररूदा ।' काो२ १०६ गाथा । 

नक्खत्त-नक्तत्र-न० ! ज्योतिष्कनेदे, द० प० 1 स्था० । ज०॥ 
५ रिक्‍खे ढक नकस्तत्त । ? को० ६६ गाथा खु० प्र? । चन म०1 
( बिस्तरतो ब्याख्या ' गक्खक्त शब्दषप्रस्मक्षव भाग १७६० 
दृष्ठे गता ) 

नगोइ-न्यग्रोध- पुर । बढे, प्रका १ पढ्‌ | नि० चून । “ नग्गा- 
ह बमरुक्ख।” को० ७५७ गाथा! 

नट्र-नाट्य-न० । चृत्ते, श्ा० १ श्रु १ अ० ३ चू० । जण | राण 
“ नङ्क बां समच । ” को० १६६ ग्राथा । (कस्य ठाजिशङ्गे- 
ळ्‌ हू आान्देऽस्मञ्ज् लाग १७९४ पृष्ठ दशशताः १ 

नह-नट-पुं९ | नाटकानां नाटयितरि, ङू० ३ शुर ९ अ०। 6 न- 
डो कुखील मो ।” को० २७२ गाथा । ( अस्य भदा णड जान 
ब्देऽरिमकेच जारे १७०४ पृष्ठे दाशत ) 

नमिअ-नाडित-न० | विराल्यत, का? त्न ९ अब । ! जू- 
रअ उत्तरिमअं समिश्र । ' को० १00६ गाया । 

नचचर--नक्तञ्चर--पु०। नक्ते नक्तं वा चरताति नक्तञ्चरः । राः 
च्ह्स, योरे, विराले जे | कौ-ग-च-ज-त-द्‌- १- य-वा प्राया 
लुक "॥ ८। १। ७३ ॥ इति फलुऋ | नत्तचरो” प्रा0श्पादा 

नघ्थन-संष्ट[-अच्य० । नश्‌नकु। “द्वून-त्यूनी दु: ॥< 1४ । 


३१३ ॥ इति छू इत्यस्य स्थाने हूनारंशः । अटश्यज्विवत्यथ, 


प्रा० ७ पाद्‌ । 

प्र-नमैन्‌-न01 दास्ये, “ केली नम्मं च पारिहासा 1? कों० 
१६६ गाथा। “ रनमदामाशर।[उनभः ?॥ छ 1 १३ । ६२ ॥ शाते 
प्र/कृते वा एस्ट्च म, ।'नस्मो।" पा रेहासे,केलो च। प्रा० ४ पाद्‌ 1 


९२५५७४५ १ टर 


नम्मया 








लम्मया-नमेदा-खी० । विन्ध्याहिमिर्गत्तायाँ म 
* भेअलकला य नम्मया रेघा । ” को० १३० गाथा । झावर० | 
नमश्नता-आ० । ओचित्ये, नमनशा लनार्‍याम्‌ , द्वा० १२ ड्वा० । 

नयणा-नयन-न० । प्रापणे, आ० म० १ अ० १ ख्रएड । निवेश- 
ने, पं, सं० ५ द्वार | नेत्रे, “ अच्छि नयणं च लोअण निच । ? 
को० १११ गाथा । 

नयणएजम्ज -नयनजल-न० नेत्रजले, “घप्फं बह्व य नयणज- 
सख" को० ११२ गाथा 

नयणा-ख्री०-नयन--न० । “वाऽदयथेब॑चनःऽऽ्द्याः ” ॥ 6। १। 
१३॥ इति नयनरान्द्स्य प्रारते र्रीत्वमापि ।'नया-नयणाइ'।? 
प्रा0 १.पाद्‌ । 

नर-नर-पु० । पुरुषे, मा० १ पाक्‌ । आचा० । झा० म० | “ म- 
छुझा नरा भणुस्स्ा, मच्या तह झाणवा पुरिसा । ” को० ६० 
गाजा । (नराणा जदाः “णर? शाब्देऽस्मन्नच भागे १६०३ 
पृष्ठे उक्ताः ) 

नरणाइ-नरनाय-पुं० । राजनि, “ नरनाद्दो पत्थिओ निबो रा- 
या । '! को० १०० गाथा] 

नल-नर-" रसोअंशो ” ॥ 0 1४ । २७८ ॥ शति मागध्यां रस्य 
छः । नले, प्रा प्र पाद्‌ । 

नलय-नञ्चक -१० | कमलतन्तो, “ नलय बामेजयं चीरं च!” 
को० १४६ गाथा। 

नत्चिश-नलिन-न०। कमले, “ अंबुरुईं सयथत्तं, सरोयरई प 
डरीझमरजिद्‌ं । राईवं तामरस, सहुप्पल पंकयं नालिण ॥१०॥' 

को० १० गाथा ! { अस्य बहवोऽर्थाः ' णलिण ' शब्द ऽस्मिन्नेच 
भागे १४५८ पृष्ठ दर्शिताः ) 

नपिपी-नक्षिनी-स्त्री० कमलिन्पाम, “ भिसिणी नखिणी 
कमालिणी य। ” को० १४ए गाथा । पझ्िन्याम्‌, झा० १० 
१ आ 

नवरंग--नवरदूग--त्रि० । “ रभ्गयं च मवरंगं। ” को० २६१ 
खाया । 

ज्ञबरि--अडय?० । शीघ्र, ५ सयरादं नवरि य कु-न्ति झाले सद- 
सस्ति इककसरियं च! अविदविह्ल-मिक्कचए,झतक्किल त- 
फस्रण सहस। ॥ १७ ॥ ” को? १७ गाथा । 

नवसिझ-नमस्थित--त्रि० । नमस्कारकरतेरि, “ द्योवाशभं न- 
घसिखे 1? को० १२६ गाथा । 

नइ-नख-पु०। पाणिपादजे, प्रच० ४५ द्वार । “ नकला नहा 
कररुहा । ” को० १०६ गाथा । 0112 
नजसू-न० । आकाश, पकार्थिकानि-“ खं अब्भे तरिक, 
घोस नह-मवर गयण |” कोए ३७ गाया । 

नाअ-नाक-पुं० | स्वगे, “ तिवि्पं तद्द खुरालझों नाओ 
फो० ६४ गाथा । 
झात-नि० | अवबद्धे, प्रा ४ पाद्‌ । हि , 

नाई-नाइ-भन्य०। “ इवार्थे नं-नक्ष-नाइ-नावइ-जण-जणचः | 
॥०1४॥७७४॥ इति इवाथ “नाइ' 'आादेशः। “बलयाबतल्िनिब- 
परणभण-ण घण उरूब्भुम जाइ । बन्ृदविरदमद्दादइच, थाइ 


31 
॥ 


क्राभिघानराजन्&ः | 





नासा 


राघसे$ नाइ ॥१॥” नायिका बञ्याचलिनिषतनज येन क्वच जा 
याति | “नाइ” उत्प्रदेयतें-बल्लनविरद्मद!हुदरुय स्ताःघं गदे" 
घयतीत्यरथः । प्रा० ४ पाद्‌ । 
नाम-नामन्‌-न* । अन्यबोध्याय छते पदाथानां सङ्कायाम्‌, “ स- 
शा गुत्त च नाम अभिद्वाणं।” चो०१६१ गाथा । (नाम्नो नेदा 
* णाम ' शब्दे5ास्मक्षेव आगे १७७ पृष्ठे दाशंता:) 
नारी-नारी-खी० नरास्खयास्‌, बु० ४ उ०।“ पुरिखाणां नो 
अशो परिलो अरो अस्थि क्ति नारी उ। ” त० । (व्याख्या 
* णार ' हाब्देडस्मिप्तेव भागे २०१३ पृष्ठे गता ) 
फक! थिकानि- 
४ रामा रमणी खीमं-तिणी घडू बामलो झणा विल्या । 
मदिला ज्वर अबला, निश्रेणी असणा नारी ॥ १२॥ '? 
तद्भेदे ऽपयेकाथिका।ने- 
/ सच्डदा उद्दामा, निरभ्गला मुकंजा विसखलया । 
निरवस्गद्दा य खइरा, निरंकुसा हुंति अध्पवसा ॥ १३॥ ” 
को० १२-१३-गाथा । 
नार्टट-नासुटट-पुं* । कूलारे, को० १३२ गाथा । दे* नाण! 
नालिअ-मृढ-जि० । “ शीश्चाऽऽदीनां बहिद्धाऽऽद्यः ” ॥ &। 
४1४५० | इत्यन्तर्गणसुत्रण मूढस्य नाद्षिमऽऽ्देशः। सूखै, बाले, 
जमे, प्रा०। “जो पुछु ममाणि जि खलफास हु अछ, चितई देइ न 
दम्मु न रूझइ। ब्रस -तमिरू करग्गुम्खालि छ,घराई जि को तु 
शुणझ सो नाक्षिड ॥ १॥ ” यः पुनमेनस्थेष ( खसफारूहू- 
आड) व्याकुला मृत: सन्‌ चिन्तयति -ट्रस्म न ददाति न रूपकम्‌, 
ख मूढे! रतिवशन 'ज्षमणशो त्तः सन्‌ कराप्रो्वालित कुन्त भन्न 
यदे एवं गुणयति, चद्जयतीत्यथेः। प्रा0 ४ पाद्‌ । 
नालिआ-नामिका-खी० | सम्रय नियामके यन्त्रबिशेषे, “ न(- 
सिया घडिझा। ” को० २३२ गाथा | ज्यो» । अनुण। ( ना+ 
लिका किंप्रमाणेत्यादि स्वको घक्तब्यतः ' णाक्षिया ' शब्दे- 
ऽस्मिश्नेच भागे २०१४ पृष्ठे गता ) 
नाप्िका-खी ० ।'साख्ाऽऽदिमयघटिकायाम, बु? । 


नावइ-नावइ-अश्य० । श्‍वार्थे, “ श्घार्थ तंनत्त-नाइ-नावइ- 
जाणि--जणवः” ॥6।४।४४४१ इति इवार्थे नाबइ आदेशः । “पेक्खे- 
त्रिष्ठ सुहु जिणवरदो, दीहरनथण स्मन्नोरणु । नाचश शुरुमच्च* 
रमरिछ,जन्नणि पवीसइ सोएु ॥१॥” 'नावइ' चत्पेङ्यते, शुरुम* 
त्सरभूतं सदणं उघल्नने प्रबिहाति, कि कृरवा 2, जिनवरस्य दी. 
ति क क है 
चेनयन ललबणे सब्नावपयं मुख प्रेच्येत्यथः | प्रा0 ४ पाद्‌ । 
fa ~ 
नास-नाशा-पुं° ! अभाने, दर्या ६ अध्या० | (अस्य नेद माति* 
वादनं ' णास ” शब्देअस्मिक्षेष भागे २०१४ पृष्ठे गतम्‌ ) 
& पश्यो निहणं नाखो ।” को० १६७ गाया । 
नाहि-नत्रा-धा० । णिख्न-बिघाते, “स्वराणां त्वराः' ॥ ए । 
४ ।२३८॥ इति इस्वाकारस्थाने दीर्घाऽऽकारः । प्राण ४ पाद्‌ । 
नांसइ-नहयति-धा+ । “ सशर्विडझ-ना सच-द्वा रच-विप्पगा- 
नद हित हज आर 
क्ष-पतल्ाचाः ? ॥८।४।३रै॥ इति नशेणर्यम्तस्य नाख55देहाः । 


ज्ञासइई।  साशयाते । प्रा ४ पाद्‌ | 12 
नासा-नासा-री० ! घाणग्रहणेन्छ्िये, “ नासा घाण घोणा ।' 


को» १११ गाया । 





( २७ ५३ ) 


निन्मंब 





3. 1 कटिपश्ादू मागे, कटके च । धाच०। 
५ स्मणेतिय निअबो । ” को० ११५ गाथा । 
निम्ंबिणी-नितम्बिनी-र्दो * । सियाम्‌, को0 १२ गाथा | 
4 अस्येकाथिकानि ` नारी ” शब्दे गतानि ) 
निअसए-नितरसन-न* । परि धाने, ओ० । जीवा० 1 उत्तर ! 
कटीवखोे, * जाण सिचयं कडिछं, नितण लाहुलो स परि- 
दूणय । ” को० ६६ गाया | 

निम्मकल-निअकद्च-ज्रि० । गोद्या*5कारे, “पेढाल-निअक्कल- 
बटदुलाई परिमसखत्थम्मि | ” को० ए४ गाथा | दे* ना० | 
निगु एसन्जाइा -निमगुणइक्नाघा-स्त्री* । स्वसुणप्रश साया- 
* बिगस्थर्ण नित्रयुणसलाद! ।'' को० २४७ गाथा । 
नित्रत्त-नित्रत्त-नि>। “ निवुलबुन्दारफे बा  ॥ ए।१।१३२॥ 
इलि ऋत बद्का । 'निवुक्त । नित्चत्तं ।' विरते, प्रा १ पाद्‌ । 
निअय-नियत--त्रि0 । नियमिते, “निश्च निभयं लासयं |” को० 
१६० गाथा । खुज० । बु० । ( ` निच्च ' शब्देऽस्य बडून्येका थ- 
कानि ( १५३ ) याथाद्धेनं प्रतिपादितानि ) 
निजञ्ञकू-ति० । स्वकीये, “ अप्पुलयं निअय । ” को० २३१ 
आथा । झात्र० । 

निअर- निकर-पूं१ । खसुदाये, को० (८-१ए-गाथा । ( भस्यै- 
कार्थिकानि ` निउरंब ' शब्दे बङ्यते ) 
निअलि म्र-निगडित-जि* । बच्चे, “ बरू संदाणिअं निअल्नि- 
ऋच!” को १६७ गाथा! 

निअआए-निदान-न० | आदिकारणे, कोश १9६ गाथा | (अत्र 
विशेषः ' णियाण ' झन्देऽर्मिञ्ञेच भागो २०६४ पृष्ठे गतः ) 
निउंचिश्र-निकुञ्चित-त्रि0 । सकुचिते, “ खक्तोडिझं निउं- 
चि । ” को० १८६ गाथा । 

निडण-निफुश-ज्रि० । कुशले, “ चचरा निचणा कुसला, बेडया 
बिछसा बुदा य पत्तछ ५” को० ६० गाथा । ( घस्य राब्दस्य 
बहचोऽथोः ` णिडण ' झाब्देऽस्मि्ेच भागे २०१७ पृष्ठे दशिताः) 
निगुण -ति० । नियतशुणे, विशे ० । 
१निञरंब-निकुरम्ब-पुं° ! समूह, एकाथेकारि-* उप्पको ४- 
दपीलो, छक्केरो पड यरो मशो पयरो | ओहो निबहो लघो, म- 
घाओ खहरो निअरो ॥ १८॥ खंदोदो निउरंबो, भरो निह्दा- 
झो ।” को० १८-१६--गाथा । औ० | र!० । जी० ! 
निकित्र-निष्कृष-जि० । निर्दये, “ निरंघसा निखेसा, निच्चु- 
डा निक्किवा अकरुणा य ।” को० 9२ गाथा । प० ब० 1 (अ- 
श्य रकण ' खिक्किव ' झाब्देऽस्मिन्नच भागे ३०२२ पृष्ठे छ- 
एव्यम्‌ 2 

निक्खय-निङ्वत-त्रिश । * णिक्खय ' शब्दार्थ, को० ५४० 
गाथा | दे० ना" | 

निक्ज्रिच-निक्किप्त-त्रि0 | “ णिकिस्वत्त ' शाब्दार्थ, * निमित 
निदिं च निक्खतत्तं |? को० १६३ गाथा | 
निगाइद्धाए-निग्रइस्थान-न०। दादकाले वादी भतिवादी येन 
६६४ 


शआ्रभिघानराजन्छः । 
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नियुते तन्नित्रहस्थानम्‌। सूत्र १ थु० १२ अ0 । घादिच” 
नार्थके ्रतिक्षाहान्यादी, स्था० है छा० । विधपतियाक्तिः, अश्रति- 
पस्तिञ्च निग्नहस्थासम । तत्र विप्रतिपत्तिः साघन!भाले साध- 
नखुक्िदँषणा भासे च दूषणबुर्िरिति। अ्प्रतिपक्ति: स्वाधन- 
स्यादूषणं, दूषणस्य चानुरूरणम्‌ | तच -निग्रइस्थान दाविशात- 
विधम । तद्यथा -प्रतिङ्गाहानिः १, प्रतिज्ञा उस्तरम्‌ श, धलिङ्गात- 
धर: ३, प्रतिङ्कासन्याल: म, देत्वन्तरम ४, अथोन्तरम ६, निर- 
शेकम 9, अत्रिज्ञातायेकम ८, अपार्थकम्‌ ६, अप्रासकान्धम्‌ १०, 
न्यूनम्‌ ११, अश्चिकम्‌ १२, पुनरूकम्‌ १२, अननुनाषणम १9, 
आङ्।नम्‌ १५, अप्रतिभा १६, चिक्लेपः १७, मतानुक्ा १८, पय" 
चुयोउयोपेकणम्‌ १६,निर चुयोज्दानुयोग; २०, अपा द्धान्तः, 
हेत्वाभालासथ 2२! तत्र १-हेतावनेक्ान्तिकोळृते प्रतिरष्टान्तचम 
स्वदहष्टान्ते$न्युपगच्छतः प्रतिक्तादानिनोम निम्रदस्यानम । यथा- 
अनित्यः शब्द एन्छियकस्वादू घटवादति प्रतिझाखाधनाय चा" 
दो बदन, परेण खामान्यमेन्द्रियकत्वर्मापे निर्त्य र्मिति हे- 
ताचनैकान्तिकोङ्ते यदेबं ब्र्यात-खामान्यबद्‌ घदोऽपि नित्यो 
भवत्बिति । सर॑ एचं ब्रुनाणः शब्दा 5नित्यत्दभातकषा जह्यःत्‌ रै। 
२-प्रतिज्ञातार्थप्रतिचेधे परेण ळते तत्रेव चर्मिणि धमःन्तरं सा- 
अनी यमभिव घतः प्रतिक्कान्तर नाम गनिश्रइर्थान अवति । अ- 
नित्पः शाब्द पेन्छियकत्वादित्युके तयेव सामान्येन व्यभिचारे 
चोदिते ग्रदि ब्रूयाद्युक्तं सामान्यमैन्छियक नित्यम, तद्धि ख- 
चगतम, असवेगतस्तु हाब्द इति | तद्द्‌. इन्दे अनित्य” 
त्वलच्तणपूर्व्रतिङ्ातः प्रतिङ्काऽन्तरमसषेगंतः शब्द इति नि- 
अद्दस्थानम । अनया दिशा शेधाएयपि ।विशतिक्कैयानि २ । 
स्या । ( ३- प्रतिक्ाविरोधविवेच्वनम्‌-' पइष्याविरोह 
शब्दे ) । ( ४- प्रतिझाखंन्यासबिबरणम्‌- ` पशप्तासंक्षाल 
शब्दे पञ्चममागे दर्शायिष्यते ) । ( ४- हेत्घन्तरव्यार्या = 
देउअंतर ' शाब्दे ऊूष्टव्या ) । ६- “ प्रकतादथोदप्र- 
तिसम्बङार्थमथोन्तरम्र ७ ” । गो० सू० । यथोक्कन्षक्तण्ण 
पक्कप्रतिपकपरिग्रहे देतुतः साध्यसिद्धो प्रकृतायां ब्रयात्‌~ 
नित्यः शब्दो ऽस्प्स्वादिति देतुः ! देतुनांम हिनोतेघो त स्तुनि 
प्रस्यये कृदन्तपद, पदं च नामा55रुयातो पखरोनिपःताः । अभिधे 
यस्य क्रियाऽन्तरयोगाद्विशिष्यमाणरूपः शब्दों नास,क्रिया कार" 
कसत मुदायः कारकं ख्या विरि्टक्रिया काल योगा/भिधार्‍य्या ख्या- 
त, घात्वर्थमात्ं च कालामिचानविरशिष्ट,योगेष्दथाद्‌मियमान- 
रूपा निपाताः, उपसज्यमानाः कियाबदू द्योंदका उपसगा इ" 
त्येबमादि, तदथोन्तर चेदितब्यमिति । भाग । ( अस्य 
५ अस्थतर ' शब्देऽपि, प्रथमजागे ५०७ पृष्ठे किञ्चिडक्- 
व्यमस्ति ) ( 9-निररथेकचिवेचनम्‌-' निरत्धय ' शब्देऽग्ने 
२७७५ पृष्ठे व्यते) ( 0- परिषत्प्रतिवादिभ्यां त्रिरभिद्दि 
तमप्यविङ्ञातमबिङ्गातार्थम्‌ छ 1” गो ° लू? | यद्वाक्यं परिषदा, 
प्रतिवादिना च चिरन्रिहितमपि न विज्ञायते स्छिष्टराब्द मप्र- 
तीदप्रयोगमतिद्वतो छारितीमत्येचमादिना कारणन तद्‌ विज्ञातम- 
विक्लाताथेमस्तासथ्यसलघरणाय भ्रयुक्तमिति निप्रहस्थानस्‌ | जा01 
( सस्या ऽस्य छुत्तिश्रेन्थतो व लेय।) ।( €-“पो खपर्यायोगादप्र- 
तिलबदढथेमपार्धेकम १०” स्पे० खु० । यत्रानंकस्य पद्स्य,चा- 
कयस्य बा पोवा पर्य॑णान्व्ययोगो नास्तीत्यसग्बच्य थक त्व गृह्यते, 
तत्समुद्वायो व्येस्यापायादपाथकम्‌। यथा-द्शा दाडिमानि,'स्डपू- 
पाः,कुएममआजिन पशञ्षत्षपि एडः,अथ रोरुकमेतत कुमायाः पाय्य, 
तस्याः पिता अ्प्नतिशी न इति । भ।०। (अन्थादे व चत्त द लोक्या ) 
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रा ११४) गोण्सूर । प्रतिः 
छ।ऽप्टीनामचयवाना यदाज़कणमधेबशाल्‌ ऋम:, सत्राचययति- 
पथासेन चचनमप्रासकाल सम्बन्धार्थकाक्ष निराहस्थानमिति । 
भा०। अप्राप्तकाल लकयाते अवयवस्य कये कदे शास्य विपयाखो 
वैपरित्यम्‌ । तथा च समयबन्धबिषयी बूतकघ।क्रमबिपरीतक्र- 
मणाऽजिधान पयेयसक्ञम्‌, सजायं क्रम:-वादिना साधनमुकत्दा 
स्वासान्यतो हुत्वाजाख उद्धरणीय इत्येकः पादः । प्रतिवादिनश् 
तत्रापासम्नो द्वितीयः पादः । तिबादिनः स्वपस्तसाथनं, तत्र 
हेसबाभासोद्धरणीयख्ाति तृतीयः पादः । ज्ञयपर'जयव्यचस्था 
चतुथः पाइः। रव प्रतिकाहेत्वाडीनां कमः । तत्र सभाको सऱ्या- 
मोद।ऽऽदिना व्यत्यस्ताभिधानमप्राप्तक समिति चृत्तिः ॥ ११॥ 
(न्यूनऽपार्या-' नून ' शाब्दे ऽनुपद मेच २७७७ पृष्ठे करिष्यते ) 
(१२-ऋध्िकव्याख्या . अहिय' दाग्दे प्रथमभागे ७८5 पृष्ठे गता ) 
(१३-पुनरुक्तविषयः ' पुणरुत्त ' शब्दे ऊफय: ) | १४-* विक्कात- 
ख्य परिषदा खिरन्रि ल॑स्याष्यन्ञुद्यारणमनचुस!षरपम्‌ ६७ 
गौ(० सू० । विज्ञातस्थ वाक्याथेस्य परिषदा प्रतिवादिना 
चिरभिडितस्य यदप्रत्युश्चारणं तदननुभ[परणे नाम नित्रहस्थान- 
मिति, भप्रत्युख्चा रयन्‌ किम श्रयं परपकृप्रतिषेय वूमात । भा०। 
अननुभाषण बकुयति-पर्िषिदः विज्ञातस्य विशिष्य वुद्धार्ध- 
श्य बादिना विभिरमिहितस्य नथा च प्रथमवचनेऽननुभाघणे 
चादिन! वारजरथं क्यमिति दूर्शिवम्‌, तथा च निभिरनि घामेऽपि 
यत्रानुनाघणविरोंधी व्यापारः,तत्राननुनाबण निग्रह स्थानीमित्य- 
थः । (अत्रत्याऽ् शिष्टा बत्तिस्तु ग्रन्थतो5बम्र या) २५-° अदि- 
झात चाउज्ञानघ १८ । गो०सु०। विङ्ञातार्थस्य परिषदा प्रतिवा- 
दिन त्रिरामिहितरुय यदिन तरकझ्लान निम्न हस्थानमिति । अय 
श्ढ्याविङ्ाय कस्य प्रातिषें ब्रूथादिति। (पुनरस्य वक्तव्य "अ~ 
पाए! शाब्दे प्रथप्रभारे ४८७ पृछठेऽप्यर्ति)। १६-'उ खरस्याप्रति ° 
पक्तिरप्रतिभा १६”। गौ *्सू०। परपतच्षप्रतिवेश्रः उत्तरं तदू यदा न 
प्रलिपद्यते तदा निशुद्दीतो नबति । मा०! अप्रतिमां ्क्तर्यात-ड- 
शराईण परोक्त बुष्काऽपि यो त्तर खम्रये उत्तर न प्रतिपद्यते तत्रा- 
प्रतिभा निग्रहस्थानम्‌ ॥ न चात्राननुभषणस्याऽऽ्वङ्यकत्याल्‌ ' 
तदेव दूपगुमस्त्विति वाच्यम्‌ । परोक्ता ऽत्नुवादे हि तत्‌ यत्र 
परोक्तमनूद्यापि नोछर प्रतिपद्यते तत्रालाङ्कथ्यौत्‌ स्वसूचन- 
ज्लोकपः वा ऽऽय्ूञ्ञेया चेयमिति कृत्तिः । १। (१७-बिकेपो चि 
केव! हान्दे) । (१८-मतानुक्ष।-'मयाएुएणा' शाब्दे) । (१६-पयेनु 
योञ्योपेकणं-'पञ्जणज्ञुञ््पेकखषा' शाब्दे) । (२०-निरतुयोज्यानु 
योगः ' निर्श्गुज्ञञ्ञा ण भोग ' इान्देऽग्रे बक्कयते ) २१-* सिद्धा 
न्तीमम्युपेत्यानियमाच कथाप्रलङ्गोऽपिद्धान्तः २४ । ” सी» 
सू । कस्यचिदर्थस्य तथामां प्रतिज्ञाय धरलिक्षाताथाविः 
परयेयादानयमात्‌ कथां प्रलञ्ज्ञसतोऽपसिद्धाग्तो बेदितव्यः 
यया न लदात्मानं जद्धांति,न खतो बिनाशो, नाखदात्मानं ख़ भ- 
हे,नास फुन्पद्धल इति सिन्तमभ्युपेत्य स्वपर्क व्यवस्थापयाति । 
एकप्रकृतीद व्यक्त विकाराणामन्वयदरानादू सदन्बितानों झरा- 
च।5ऽदीनां हष्ठमे क प्रकतिकरव म | तंध्या चाय व्यक्त में दः सुख दुः - 
मोहान्चितो दर्यते, तस्मात्‌ समन्बयदशनात खुखा55दिमिरेक- 
प्रक्गतीदे शरीरमिति एकक्‍्सुक्तवानजुयुभ्यते-अय प्रकृतिविकार 
इति कर्थं लक्कितब्यमिति 2 ॥ यस्यावस्थितस्य घमोस्तरानचू - 
वो घर्मान्तर प्रवत्तेते सा प्रकातिः, यञ्च धमोन्तर प्रत्रत्तते स 
बिकरर रति | सोऽयं प्रतिज्ञाताथत्रिपर्या लादनियम।ल्‌ कथां प्र. 
सञ्जयति प्रातेक्षात खब्बनेन नासद।बिज्नवति सत्‌ तिरोभब- 
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साति । सदसतोश्च तिरोभावा5विभावमन्तरेण न कस्यचिन्प. 
इत्तिः भवृत्युपरमश्च भचति, मादे खत्ववस्थितायाँ भविष्यति 
शॉराका देलकणं घमान्तरमिति पत्रत्तिभेवाते अर्मादिाति-च 

कृत्युररमः तदेतन्सघमाणमपि न स्यात्‌! पर्ख प्रत्यवस्थितो 

यदि सतश्थाउ5त्महानमलतमब्धाउज्त्मलाभमज्यपेति, तदस्या- 
पासेदान्तो निम्रहस्थानं सवाति । अथ नाज्यवात पक्तोषम्य न 
सि ख्याति । ला? । (वृत्ति्नन्यांदेबाचसेयेतति) (२२-देत्वाभाला 
* हेलआजाख ? दाब्दे छप्टव्या: ) गो० सु» बा० जञा० [बण खुण 1 

निम्गि-निर्गीण-बनि* 1 निर्गीणं,"नीहरिशं निख्यक्षं । ” को० 
१६७ गाथा । 

निम्धत्तिग्र-निश्षिप्त-ओऔि० । निकसे, “ खित्त निग्घत्ति्जं ख 
आइ्द्धं । ” को० १८६ गाथा! 

निच-निस्य-त्रिश । * णिव्य ' शन्दार्थे, “ सङ अविरय अधिरा- 
मं, अशुवेल सतयं सया निच्चं |” को० ८७ गाया | 

निच्चुड- निच्चुङ्ग-खरि० । निति? शब्दार्थ, कोर 9३ गाथा 1 

निच्यूद-उचुच-त्रि० । “ क्तनाप्फुष्पा$श्दयः ” ॥८। ॥ २५४॥ 
इत बषुत्तस्थात निच्यूढाळदंशः । 'निच्छूढं | उघत्तम । उठ: 
[ल्कप्ते, पा० ४ पाद्‌ । 

निञ्फर-निकेर-न० ! छदकपस्रवणे, भ० ७ श> ७ उ« | 
“ ओज्फर निज्फरं।” को०२१६ पाथा । च्ि-घातोस्लु पणिज्फर” 
पत्र स्र च शकार।3१द्‌ संक सने गतः । ''केपिज्झरो वा? [षा 
४।२०॥ हात णकाराऽऽक्राम्त पुत्र | प्रा० ४ पाक] 

निज्फाय-हश--घा? । प्रेकणे, “ दृशो निअच्ज-वैच्डाबयच्छा-- 
नयज्फ-वज्ज-सब्चेबदेकखो अक्खावकखावञ्चकख-पुलोप-एंलप- 
निआतवआसन्पाल: ॥ 5 1 ७ १७१ ॥ ” शत दश: "निजाय 
आदेराः। निज्काअइ ।? पश्यति । ध्ा० ४ पाद्‌ | 

निट्इऽऋ-क्षरित-त्रि० । कर्ते, “ निट्टुईअं खरिअं छिप्पअओ 
च नोसदिअं च पज्भरिऊं , ” को० ८० गाया! 

नि ट्ढुर-निष्डुर-त्रि० । ` णिट्दुर ' शब्दे, " कढिणा थ क- 
क्का निरउ-रा खरा खप्पुरा फरुसा । ” को० ३४ गाथा ! 

निमान्न-निमाल्ल-न०। “ कपाले, जालं अलिअं निब्रालं । 
को०२१ गाथा | काचदञ्युत्पश्नमपि बद न्ति। ल्म्माटशब्द रुप तु 
“ब्न्बादे च” ॥ ८ १ । २४७ ॥ इति सुत्रेण ललाटस्य णकारा- 
5ऽदिरेव1ऽऽदेशः। “ रिमाल ” ¦ प्रा0 १ पाद्‌ । 

निमूम-नीम--न° । “ नीडं निसमं कुलायं च ।” 
था | पेणा तिलये, चाच? । 

निप्पया--मिम्मगा--स्त्री» । नाचेगामिने नद्याम, कोष 
शोथा । प्रका । ( नह शाब्देऽनुपद मेअ विशेषो गसः ) 

नित्त -नेत्र--न° | नयने, स्था0 १० ठ!" । “ अच्छी नयणे च 
लोअणं निस्त । ” को० १११ गाथा! 

नित्थाम--निःस्यामन्‌- बि० । बन्नहीने, “ झोझुस्गो निस्थामो । ” 
को० १७० गाथा! 

निदर््षि अ-निदोझित-जि० । मर्देते, “उच्युप्पं 
लेम ।” को ० २०१ माथा । 

निद्देस-निदेश-पुं० आाक्ायाम,''आपखो लासणं च निददोलो । 
ब्ो० १७३ गाथा 1 ( अत्र बडु वक्तव्य 'णिद्देख › इन्दे ऽस्मिश्ने 





को०१२६ गा- 


२८ 


| म्रादिश च निइ- 


( २७७४ ) 


कि 

मिद्दस 
र गत निदेशनिक्ेपः, तत्स्वरूप च ' १ 
शाब्रे द्वितीय हक 0 de 

निद्धघस-नि्धन्धस- त्रिः । निदये, को? ७३ गाथा । { स्ये - 
क थिकानि “ निङ्किच ” शब्दे ऽनुपदमेव गतानि ) 

निद्धामिअ-निर्धाटित-त्रि" । निगेते, " निद्धामि अं नीजि ।” 
को० १५६ गाथा य 

निह - निबन्धन-न० । कारणे,"निबंधण कारणं निमाण च 
को० १७६ गाथा | चिंशे0 | वा च० । 

निन्नर- निन्तेर-जि० ! ऑतशयपृरिते, “ निब्नर-सइसयभ- 
रियं ।” को० २१४ गाथा | बाच०। झा» म०1 

निब्मि्- निर्चिन्न-त्रिश । विदारिते, “ कप्परिञ्ं दारियं च 











IE कक भय यी 


निज्जिशण ४” को० १९९ गाथा । 

निर्मिझ--स्थापित-जि० । पणाक्खित्त' शब्दार्थ, “तेना प्फुणएण5५- 
द यः” ॥८ा/४।श७८॥ इति स्थापितस्थ "निगमे भ आदेशाः | प्रा० छे 
वाद । ( अस्थेकार्थका।ने ` निक्खित्त ' शाब्दे गत्तानि ) 

निम्पल्स-निमीद्य--न+ | देवाचोरूव्ये, चाचः । “ लम्मात्लों 
निम्मद्य ।” को० १४१ गाथा । पि०। 

निम्माहि अ--निर्भेधित-जि९ । निराक्षते, “ गंशुग्गिरणस्स निग्म” 
डिअ1" को ० १६६ गाथा 1 

निम्माण-निरमा-धा० । विरचने, 
दो” ॥ ८। ४।१३॥ निर्पूबस्य भिमेतरेतावादेशों चा । निम्माण ₹ । 
निम्मई । विरचर्यात | प्रा० दे पाद्‌ । 

निम्माय-निर्मात-त्रि० निष्पन्ने, ड0 ६३०। “ मिव्याम अं नि- 


हो. 


७ निर्मौ निम्माण-निम्म" 
0. 


उमाय ।” को» २०० गाथा । 
नियच्छिअ-निदाशीत-जि« । मिलिते, “ सब्डविअ- दि६- 
सश्अ-निर्याव्डयाइ निद्वालिआ्म-अत्थड्म | को* उ गाथा ¦ 
नियम--निकट-व्रि० । समीपे, श्रस्येकार्थिकाने-  अब्भासे अ. 
ब्भणण, आरके सविहमतिश् निम । ” को० ६१ गाथा । 
निरकुसा-निरङ्कुशा- खी० ! स्वतन्त्रर्रियाम,फो? रेरे गाथा 
( अस्येकार्थिकाः * नारी ' शब्दे गताः १ 
निरग्ग्षा-निरगेला-खी०। स्कच्छुन्द्नायाम्‌, को० १३ गाया । 
९ एतत्‌ पयौयाः ' नारी ' शब्दे गलाः ) 
निरणुजुजाखुओग-निरनुयोज्यानुयोग-पँ० । बिशतितमे नि- 
प्रहस्यानभेदे, स्या० । “ अनिग्रहस्थाने निअहस्थानारभियोगो 
निरसुयोज्यालुयोगः |” ५३। गो० सू9 । निग्रह स्थानलक्षणस्य 
सिध्याध्यवसायाद निग्नहस्थाने निगृहीतोऽसि परं धवन निरनुयों* 
ज्यानुयोगालिगशदीतो वेदितव्य इति | ज्ञा०0। निरसुयोज्यानु- 
योगं लक्षयाति--अच<. रे यथाशनिग्रद स्थानोदून!वनाऽति- 
रिक यक्िग्रहस्थानोद्भधाचने तक्त्यथेः । पतेनाबसरे नि” 
ग्रदस्थ!नों द्ध [वने एकोतिअइस्थाते निग्रइस्थानान्तरोद्धावने 
च नाव्यासिः । मोऽयं चलुधो--बल, जातिः , आभाः 
सो उनजसर्रहर्ण ज । आभास्तो ब्यसिचाराऽऽद्‌ावासद्धया यृ 
दाबनम्‌ | अनवसरप्रइ णञ्चाकाले एवोफ्रावनम । यथा-त्य- 
इयास जेत्‌ प्रतिक्षाधानिः विशेषयासि चेत द्वेत्वस्तरम । एचः 
मवसरमतीत्य क थनमापि यथा ठच्यमानग्राद्यस्यापत्रब्द55डे: 


पर्समा एबमनुक्तम्रह्म कान! ऽऽद्यनचु भाषणाच सरे ्युक्धाव्य 


अमिधानराजेन्छः | 





| निव्विद्ठ 


बोधा ऽऽविष्करणानुन्रावणप्रङृले वादिनि लछुद्भावनामेत्यादे- 
_कमूल्यामिति बस्तिः । २२३ । गो० खू? घा० भा० विष शु० । 

निरत्य (ग) य -निरथेक-पुं> । सपमे नि्रहस्थानमेदे, 
स्था* । “वणेक्तमनिर्दशर्वाश्षिरथकम्‌ ।”८ गौ०सू०। यथा नित्यः 
शब्द! कचदतपा: जवगडदरात्नात्‌ फभञूघढधषूर्यद्‌ति पने 
प्रकारं निररथकम। असिश्चाना भित्रिय भबानुपपसो अथेगतेरना- 
बादू बण एव कमेण निर्दिश्यन्त इति। भा? ! निरथेक लकय- 
तिन्वणान रं क्रमेण निर्देशो ज़बगदेंत्यादिप्योंगः,तत्तब्यों निदशों 
निरथक निग्रहस्थानस, अखाचकपद पयोग इति फलता थः । 
वाचकत्वं दाकत्या।निरुदल क्षणया,शास्त्रपरिज्ञाषया वा बोध्यम्‌। 
लमयबन्धव्यतिरेकेणेलि बिशेषणीय, तेन यन्रापञ्चेशान विचार; 
फत्तव्य इति समयसम्बन्धस्सत्रापञ्जंशे न दोषः,ऊदिति सवरणे 
तु न दोष शस्युक्तमायसू। अस्य सम्भवः प्रम।दादित्यव चेयमिति 
त्तः ! ए । गो० सु० बा० भा० बि० चु० । गृ० ! उत्त० । विशे । 

निरवग्गह्य-निर वग्रद्ठा -ख्री ० | ख्वञ्डन्दचिइारिएया शमायाम, 
को० १३ गाथा । ( पयायाञ्चास्य ' नारी ' शब्दे गताः ) 

निराय-निराय-नि० । सरले, “ परुण निरायं छत्भुये । ” को* 
१७५ गाथा! 

निरोह-निरोधघ-प० 1 तापे, « चम्मो सवो बाहो, खस्दा स पद 
मिरोदों य!” को० ४६ गाथा । ( अस्यान्येऽप्य थोः ' णिरोद्द ' 
झाम्दे $स्मिन्नेत्र भागे २२१६ पृष्ठे गताः ) 

निलय-निलय-पुं? ! एदे, उत्त० २२ अ० । को०। ( अस्येका- 
थिंकाः ` निहेलण' शब्दे च्यन्ते) 

निक्षीय-निलीन-जि० ! लीने, “ परिलीणं य निम्नोण !” को० 








१६६ गःथा । 
नित्र-नूप-पुं० । “इत्कपा ऽऽ” ॥ ८ । १। १२८॥ इति अवेऋ- 
त इभ्वम्‌! "लित्रो । प्रा० है पाद्‌ । राजनि, को० १०० गाथा । 
नि० चू० । आचा० | बृ०। ( अस्य पयायाः ' नरणाह ” शब्दे 
रूष्टब्या; ) 
नित्रह-निवह-पुं० । सङ्काते, को० १० गाथा | (अस्य पयायाः 
' निडरंब ' शब्दे) (गम~नशोस्तु णकाराऽऽक्रान्त एवादेशः णि- 
बहू ? इति ) ( नि्रह~णिबह-शब्द्योस्तुल्पार्थेत्बम्‌ ) - 
छिव्ब-तीब्र-त० ! पटले, " निवत परुल । " को० २११ गाथा । 
ककुदे, दे० ना० ५ वे धद गाथा । 
निज्वामि अ-निष्पतित-जि० । कृते, को० १९६ गाथा । ( अत्र 
पयीयविषये ' निम्भाय ' इन्दो विल्लोकनीयः ) 
निष्वक्ष-नित्रेश्ष-त्रि० । निगेलं बरे सामर्थ्ये यस्येति निर्देलम्‌ , 
५ निर; पदे बलः "ना छ१२७। निर्पूर्वस्य परदेबेन्न इत्यादे शः । 
« निव्यक्षर ।' पक्के निप्यज्जई निरुखारे, प्रा२ छ पाद्‌ । 
निव्बाण-निवाण-न २ । मोक्षे, पथोयाः ल्लोअग्गं परमपयं, 
मुत्ती सिद्धी सिवं च निव्वाणं । ” को० २० गाथा! (अत्र 
विशेषः ' णिब्बाण ' शाब्देइस्मक्षेत भागे ५१२१ पष्ठादास्न्य 
रूछदय पारित ) | 
निड्बिद्ठ-निर्विष्ठ “जि! डपछ्नुक्ते, “ निरित्रष्ं चवडुत्त । ” को० 
१७9 गाथा ¦ अनुपारिहारिके, स्था० ३ ठा* ४ ३०) डेचिते, 
दे० साफ ७ अरा दें गाथा 


(२७५६ ) 


निसंस 


। " शषोः ल; ” ॥ ए। १ । २६० ॥ इति 
शस्य सः | ` निसंसो !' ज्छाघारादेते, प्रा0 १ पार । ऋरे, को० 
७३ गाथा । ( अस्य पर्यायाः ' निकिव ? शब्दे गाताः ) 

निसा-निशा-खी०। सजो, हरिदायाम्‌, डूः ७ उ०। धाव । 
निझाडान्दपर्यायाः-“ श्यणी चिहावरी ख-ब्बरी निला जामिणी 
राश | '' को० ४9 गाथा! 

निसाअर-निक्षाचर-एं? । राजिचरे, “ ४: खदादौ वा ” | ८। 
१।७२॥ इति शस्वपक्षे- निसिश्चरो 1' प्रा० १ पाद्‌ ¦ घाचर | 
“ शब्रणो यश्रुतिः ” ॥ ए । १ | १८० | इति यक्ती 'निसाय- 
दो अस्य प्रायिकरबपके-'निखाइरो ।' प्रा» १ पाद्‌ । 

निवामिओअ-निहामित-ति० । आविते, को? १८४ गाथा 

निमामिअय-निशामितक्र-बि० । आकर्णिते, पनेखुअं आयासः 
अ निसामिश्रय ! ” को०१७७ गाथा । दे० ना० । 

निसायंत-निशाताहत-न२ 1 तोङ्णघारबिशिष्टे, “ अच्छा यंत 
निसायंत । ” को० २७० गाथा । 

निप्ताय-निशात-त्रि० | तीङ्णोकते, “तिक्लालिस निसा!” 
को० २०० गाथा । 

निसायर-निशाकर-पुं० चन्द्रे, “इंदू निसायरो सस-हरो 'वि- 
हू गइबई रयणिनाहो | मयब्जंछृणो हिमयरो, रोडिणिरभणो 














सस्रा छदो ॥ < ॥ ” को» ७ गाथा | रात्रि्रे, बाच०। “क" | 


गच्०- ? ॥ ८ | १। १७७ ॥ इत्यादिनि कझोपे “ अवणां यश्षु- 
लिः” ॥ ८ । १ । १८० ॥ इति यश्रुलिः। 'निश्लायरो ।' प्राण १ पाद! 


निसीढ-निशोथ-पु* ¦ " निशोयपाथब्योबो'!॥ ८! १ ।२१७। 


इति भस्य दो का। 'निलीदो निखीदो।? अद्धेराजे, राजिमाजे 
षञ्ज] प्रा १ पाद्‌ । 


~ 


निसुभ्-मिश्रुत-लि० ! आकर्णिते, ˆ निसुच्चं आयक्षिआ निसा" | 


समिंअभ। ” को० १८४ गाथा | दे० ना० | 

निसुदि अ-नत-ज्ि* ! सारनञ्च, " निसुढिभ मङ॑तभरोखयं । " 
को १६७ गाया | 

निसु्ख-निशुद्ध-मिण । यदे, “ भोस पामिमं निसं ज। 
फो ० १९४ गाथा! 

निसेह-निषघ-पुं२ । “ निवेधरकः ” ॥ ८ । ४। १३४ ॥ ऽति 
निषेयेदकादेशों व!। 'हफ्कश,निलेदर । पतिदेधे,पा०४ पाद्‌ । 

[नस्म-निःस्ज-जि० । निधन, « गोरो श्रकिचणो छु-ब्वदो द्‌ 
रिद्दो य दुराओ निस्सो । ” को० ३५ गाथा । 

निस्सोणि~निःभ्रणि-स्तरी० | अधिरोह एयाम्‌, “ अघिरोइणिद्मा 
अ निस्सेणी । '' को० ११.० गाथा । 

निइ--निभ-न० | छले, “ बे अबएलो निह च मिखं। ” को० 
१४२गाथा | खडके, आ०्न० १ भ०। मायिनि, सूत्र खु०६ 
भ० | कोधाऽऽदिभिः पीडिते, छत्र० १ श्च २ अण १ क्ष०। अ 
घातस्थान, सूउ० १ श्र ५ अ० श ० | 
स्निहु-जिं० | रागवति, आच्ा० है शु० ४ झ० रे उ०। रागः 
देष्युके, आचा० १ श्र० ५ अ हे उ०। ममत्व्ताहिते, सूच0 १ 
ओ० २ अ०२ ३०) 

निड ण-निधन--च० | प्राणत्यागे, “ यन्नयो निद्दण नासो ।” को० 
१६७ गाथा । 


आअभिधानराजेन्द्रः । 





नीरंगी 





निहय-निइत-बिश! मारिते, उत्त० १५ झ०। भाजरिपुमि- 
रिन्ध्यकबायकमेनिइन्धमाने, आच» १ झु० ४ घ०३ छ* । 
% निढ्य निकखयं। ” को» २४० गाथा । 
निहस--निकप-पुं० । “ निकब-स्फटिक-चिकुरे हः” | ८।१। 
१८ ॥ इति कस्य हः | प्राण १ पाद | '' शाषोः खः” 1 ८ १। 
२६० ॥ शति षस्य स | प्राठ १ पाद्‌ । कषपइरेसायाम, प्र 
क्वा० १७ पड़ २ उ०1'' निइलो कसो ।” को ५६३ गाथा 
निद्दाञ--निघात--खम्हे, को० १६ गाथा । दे० ना? ! ( अस्य- 
पयोाया: ' निबरंख ' शाब्दे गताः ) 
निह्ालिअ-निभालित-चि० । रछे, " सञ्चविअ-दि5-पुल६- 
अ-निशम्र्चिआई नि लिझम-उत्थम्मि 1 को० छद माथा । 
निहि च्य-निहित-त्रि० । स्थापिते, “निमिओ निहिअं च निकस 
स।” को०१९३ गाथा । नि-धा-क्तः | “ सेघाऽदौ बा” ॥ ८। 
२॥ ६६ ॥ इति तोदित्व चा | निहित्ते । पक्के-तो लोपः | प्रा०२ 
पाद्‌ । निक्तितते, पञ्च ० १० विच० । 
निडिनाथ-निचिनाथ-पुँ० । कुबेरे, “ वेखमणो निदिनाद, जः 
कखाहिवई कुबेरो थ ।” फो० २४ गाथा 
निहुअ-निभृत-जि९ । “ उदृत्वादौ 10! १। १३१ ॥ ऋतुः 
इत्यादिधु शब्देषु अदे अहुत उरबम्‌ । प्रा० १ पाइ । तदर्थमचु- 
धुक्तें, सुत्र १ श छ अ० | निक्यापारे, खु० ३ ल०। निञ्चसे, 
उच्० १६ अ! अ्लज्ञान्ते, कायास्थत्या उन्चितघर्मे, द शण ६ 
० । “ मसिणं साणश्रं मठ, मंदे अलसं जरे मराल च । खे- 
बं निहुअ सइरं, ची सत्थं मंथर थमि अं ॥१४॥? को० १४ गाथा । 
निहेलग-निलय-पुंर। “ गोणाऽउदयः ” ॥ ।२। १७४ ॥ 
इति निलयस्थन ' निहेलण ' आदेशः 1 गृहे, प्रा0 श पाद्‌ । 
५ अवण घर-मादासो, निलया बसढी निडेलणमयारं । ” 


[न 


का० ४६ गाथा । 


| नीआ-नीत्त-जि० । गते, “ हिम नीअ |? को० २६७ गाथा । 


नीच-जि0। अत्यन्ताधघनतकन्घरे, उक्त ० १ अ० । उच्च विपरी" 
से, स्था० ३ वा० ४ 301 अपूज्ये, भ० ३ श १ ड०। निम्ने, 
नि० च्यू० १ ड० । नाञ्चेः स्थान, मातला पी. उ्त० १ अः । 
“आडमा श्यरा य पायया नीआ । ” को० १०२ गाथा । 


नित्य-जि०। सदाऽवस्थायिनि, स्या १० ता०। 
नीचञअ-नो चेस-अड्यः । नीचे, "बच्चन चेसि अअ: ॥८। १) 
१५४ ॥ इति फेलो अञ्ज इत्यावेशः । ` नीच । ` अत्यलंप, चुळ 
ञ्ज | प्रा १ पाद्‌ 1 
नीड-नीड-न० | कुलाये, “ निड नीम कुलाय ख!” को* 
१२६ गाथा ¦ प्रा० । 
नीणिअ-नीणित-नि® । गते, “ नि्ामिअं नीजि ।” अव्यु- 
त्पन्न धायं शब्दः। व्युत्पक्तिपच् तु-'"मी (णात इत्ये णकारा- 
ऽऽक्रान्तो भविष्यती ति विशेषः । को० १७६ गाथा । स्वस्थान 
प्रापिते, हार १ श्रु० १६ अ० | उच्तण | खून । 
नीरंगी-नीरज्टी-स्ली० । (दारोऽबगुए्उने+ “ नीरंगी अगुट्ठी | " 
को० १६६ गाथा । दे० ना०। 


(२७७७) 


नीमी 





- । " स्वप्ननीव्योनो ॥ ८ । १। २४६ ॥ 


इलि वस्य मो वा | 'नीमो,नीवी।'सूलघने, बस्तर च। प्राण १ पादा! 

नीर-नोर-न०> | जले, '' अचु सलिख चर्च वारि, नारं उदय 
दर्यं पयं तोयं । ” को० २८ गाथा | दशे० | 

नीलकेंठ -नौलकएड-पुं> मोरे, “मारो सिडी बरहिणो, सिद्द- 
डी नीलकंठो य। कों० ४२ गाथा | शक्रस्य देवेन्द्रस्य मादि- 
धानीकाश्ििपतो, स्था० ४ ठा० २ उ०। 

नीलुप्पल-नीलास्पल-न० | नीलकमले, '' नीलुप्पलं॑ बियारद्द, 
कुबलय इंडीवर च कंदुट्टं । ” का० ३६ गाथा | कुचतये, ज० 
१ घछ्क ० । उपा० । 

मीव-नोप-पुं० । पो घः” ॥ ८1 १। २३१ ॥ स्व॒रात्परस्याल 
युक्कस्यानादेः पस्य प्रायो! जो भवति । ' काखचो ।पात्र। उव- 
मा? प्र० १ पाद | '' कलयो, नावो। ” का० २५५ गाथा । 

नीबी-नीवी-खी० | बख्ग्रन्धो, '' डअट्टी डच्चओ नीवी । ” 
का० १७५ गाथा | भुखच्ने, घाच० | 

नीसंदिआ-निःष्यन्द्त-त्रि० । निष्पतिते, "'निइुअ ख्रि 
छिप्पिश्नं, च नीसाद्श च पज्करिश । ” का० ८० गाथा । 

मीसामख-निःसापान्य-पुः! गाम्भीय्येयुक्के, ' सीखामन्ना ग- 
रुअ। ” के(० १०३ गाथा! 

नी हु रिअ~निःसृत- जि निर्गो णे, “नीहरिअं निग्मिष्य॒ ? १६७ 
माथा | दे० ना? | 

मीद्दार-तीहार-पुं» ! मूलपुरीषोत्सगे, स० ३४ सम०। “ घू- 
मिकायाम्‌, “ सिस्द्दा नौदारों घू-मिआ य. माद्दिश्वा य घूमम- 
देखी य | ” को० दे८ गाथा । है 

न-न -खी०। स्तुतो,“प्रस्तुते वा परिग्शिष्ट,शुद्धे निणतारि स्खतः। 
नः स्त्रियां चु स्तुतो । ” पक ०४४ क्ठोक । जुः स्तुतो दोघे हस्व- 
स्त्री । बारिणि, पृच्छायां, वितके, पका० उद ज्छोंक। 

नुन्न-नुक्ष-जि०1( मेष्टयुताथै, " चुन्नराब्ड रि लिङ्ग : स्यास्मष्टयु 
तार्थस्य घाचकः।  पक्का० ५५ श्लोक । 

नू-नू-पुं० | दये, “नूदर्पेडापे तश्मेदितः ।” पूका० ७७ एले (क । 

नूशान्दः पातके पुंस, यायी क्लीबे।  एका० ७६ श्लोक । 

नून -न्यून-न° । एकादेशे निग्रद्धस्थानभेदे, स्या०। “ हैन मन्य 

त मेनाप्यव यवेन न्यूनम्‌ ” १२। गो०्खू० । घ्रतिश्षाऽऽरीनामबय- 


अभिधानराजेन्द्र: । 


नोमालिया 


वानामन्य तमनाप्य वयचेन हीन न्यूनं नि प्रद स्थान,सा घना भाचे 
साध्यासिद्धिरिति | भा ९।न्यूनं लष्यति - अवयवेन स्वशाखस्ि- 
द्वेन तेन खोगतस्य द्वचयदहमिधाने ऽपि न न्यूनत्दम्‌ । नन्तः 
बयक्हीनन्वम्‌-अचयवत्यावाच्छन्ञाभावः, तथा चाकथनमेच 
स्यादत आद्व-अन्यतमेनाफिति। तथा च-यस्किखिदबयषशू- 
न्याययवाभिघान फलितम्‌। नच!यमर्पाख दान्तः , सिद्धान्त" 
विरुद्धानभ्युपगमात्‌, अपि तु सभाष्ञोभाऽऽदिन!ऽनभि घान। 
दिति बात्तः ॥ १२॥ गोळ सू० बा० भा० वि० दु० | 

नमिञ्र- हादित-त्रिण । ्रच्छादिते, 'पच्छाइश्च जूमिआई वर" 
आई!” को० १७६ गाथा । छदेणेसुम- नूमसन्युम-ढको 
स्थालपब्चाला; ” ॥ ८ । ४ | २१॥ इति छदेण्येन्तस्येते षडा- 
देशा चा भवन्ति । ' नूम । ' पक्षे-छायइई।' प्रा० ४ पाद्‌ । 

ने उर-नूपुर-न०। खीयां पादाऽऽभरणे, “इंसयं नेउर च मञ्जी- 
रं। ” को० ११२ गाथा! 

नेलच्ळछ-पणडक-पु०! षण्ढे,खुष मेऽपि, “ने जच्छी पंडओ। को० 
२३५ गाथा | “ गोणा.5.ऽद्यः ” ॥ ८) २1 १७४॥ इति पराः 
कशष्दस्य नेशच्छाऽऽद्‌शः | "नो णः” ॥ ८ । १ | २२८॥ इस्य- 
स्य वेकब्पिकस्वात्‌ णत्वाभावपत्षे रूपम्‌ ¦ प्रा० १ पाद्‌ । 

नवत्य-नेपथ्य- न० । वेषे, “येलो नेषत्थ। ” को० २३३ गाथा! 
खीपुरुवाणां वेषे, स्था० ४ ठा० २ उ०। परिघानःऽऽदिरचने, 
ज्ञा० १ झु० १ अ० | केशचीवरसमारचने, दशं० ४ तत्व | 
सि*। ओ।० । निर्मेलवेषे, शा० १ श्वु» १६ 6० | स्था० । 

नेइ-स्नेइ-पु० । “ क-ग-्चन्ज-तन्द्‌ 'पत्य घां प्रायो लुक ” 
४ ८। १। १७७ ॥ इति सतक | प्रा० १ पाद्‌ । मोहोदय जे प्री 
लिबिशेषे, पुत्रा5उदिष्वत्यन्ताचुरागे, आतु० । जीत० | 

नो-नो-पुं°। स्वृतो, पका० । 
नौं-स्तुसी,युं०स्रो ० कका०। ' नोश्चरणोऽखियाम्‌ " एका० । 

नोमालिया-नवमालिका-स्पी ० "ओर पूतर-घद्र-नवमाछि- 
का-नवफलिका-प्गफले” ॥ ८। १ | १७० ॥ इति झोत्वम्‌। 
प्रा० १ पाड। 'नेवार? इति ख्याते सुगन्धपुप्पप्रधाने वृक्षभेदे, 
जॅ० है खत्त०। झा०। जी३। (प्रसवः णकाराऽऽदयः सर्व शब्दा: 
"बाइडदो ? ॥ ८। १। २२६॥ इस्यस्य वेकल्पिकत्वाद नका” 
रा55द्चु बोध्याः ) 


“र 


९०० “नव. ९: ० () ९ ३ Simmer 
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